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उप = समोप भाता ह+ सण उप इ> प्रा उवे, उवि = पास याना ) उतर उवह पासहु० ) । 

माण =भनुमव करना, जानना । सम मानय्‌ > प्रार माण ( पास्ट } । 

साट्ठ--स० छाच वश म करना> प्रा० साह्‌> गव ० साह { पासह्‌० ) 1 

चम्पदि--सण्श्रा-क्रम्‌ { प्माकूमण कश्ना, ददाना } का धात्वादेश च्य, चण्परि = आक्रमण करके ( पाषट्‌० ) । 

सम्पन्नो -स ० सम्‌+जरषय्‌ = यर्पण करना, देना > प्रा समप्य > मप० सम्प, सपो { पासह्‌० ) । 

पेल्लिग-सं° प्रम्‌ (> पूरा करना } का धात्वादेश प्न, पेह्लद (परासद्‌०) । पराङृत मे प्न घातु के चार बयं है--ए स॑० निप का 
धात्वदिश चेज्ञ = फँंकना । २ सण्व्रेरय्‌ का घालदेश पेह्ल = भ्रस्त करना) ३ स॑० पीडम्‌ का धात्वदेश चेज्न = दवाना । 
 स० परय करा घालदेश पेल्न = पुरा करना, मरना 1 

दुर-स° ठठ > प्रा० जुड़ > श्रपं° टर = लुदक्ना लोटना ( पाषह्‌० ) 1 
दिज--स० रिष > प्रा यप० रिज्मः = रमना, प्रत होना, रिजमई { पासदट्‌० } । 

चाहुर = सुन्दर सम छया { = काति, शोमा )> प्रा० छाया { पासद्‌० ) 1 

तरिष्यरि--विषुरे हुए ।॥ सण तिस्तु > भ्रा वित्यर = फैलाना, वदना { पासर्द० }) 1 

पारे -गवंति, गविष्ठ, भरमानो, -तेवदाव वाले + स० स्तब्ध > प्र धद्ढ ! पाष्टु }> चहु > याढ>यार + भ = थारा, धारे । 
णिवानिभ = निवट गया, दक गया । घण प्रुच्‌ (= पुकना, कना } का प्र ° धात्वादेश शित ( पा$ऽद्‌० ) । 

चर्पपार स० भाक्रम्‌ च! घासादेश च्य = शाक्रमणं करना, दवाना ( पाद्‌° } | 

सहि संण्प्रा नाकाप्रा० घातवादश सह ददम देना, ददेश करना, फरमाना। सहर ( पासट्‌० } 1 

पल्यु-स० प्रक्टय्‌ का घात्वादेश पन ( पासद्‌० } ख० पत्‌ बए मो प° मे पल धातवश होना है { = पडना, गिरना } ॥ 
नवार्वाहि--स° ज्ञा घातु का मालदेश णचा, णच्चाण = पटवानना ( पाघह्‌० } 1 

दरसलिम = मर्दित, चूर्णित ! सं° मर्दय्‌ का घालवदिश भ्र यप० दरमन = चूर्णं करना, दत्तना, मलना { पाुद्‌० } । 

पल--प्रा° धल ( सर निप्‌ का घातवादेश ) = फेकना, डालना घालना ( पासट्‌° } 1 

बोलप--से° ध्यतिक्रम धातु फा धाट्दादे भ्रा० बोन = उ वधन करन, छटोदना । वोत, योलणु ( पाषद० } । 

शूल = आन्दोलन, शोर ! स० र्द 'न्दोल' का भ्रा० धातवदिेश श्रु { पाद्‌० } 1 

छाज सख० राच का धातवादय छ = रोमन, शोमित करना ( दे० ४।१०० } + 

योत--स० गमू का धातवादश वोल = चनना, ममन करना ( पास्‌ } । 

मद़ता = पढ़ने ए । श्रार कड = पटना, उच्चारण करना, संन्ङ्य का धावदेरा क्टढ ~ पदरना, उश्वारणा क्टना {दर 
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पारद--घंन शङ्‌ का प्रष्ठ घालदेश पार = खक्ना, खमय होना ( टेम० ४८६} 1 

वेल्लिप्रई--सं° पूरय्‌ मा प्र० धात्वादेश येल = पूरना, मरना ( पासई० ) । 

सय --सं० विप्‌ का पात्व प्रा० अप मस = विनापर । 

ससप्य--स० ठप्‌ का धात्वादेश्र तक्लप = तपना, गमं होना ( पासद्‌० } । 

पश्रप्पद = रहने लगा । सं° प्रजल्य का घात्वादेय पयप = कहना, शोतना । यपश पर्यवई ( दादर ) 1 

पापरे = घोडे पर सत्रा बसङर, म॑घच को करव वे र्वि कर । संर घनादप्‌ का धात्व पछ ( वद्‌ } ! 

मेर धुय का षदिति प्रज धप॑* मिल; देघ् = धोनी, व्यधित । 

चैश्व-दरड= हारे शौ पूनो! सं परिगल का पाष्यदेशर पिष, पेव्द> पेज = टेक, सहारा { पाषठर्‌० } 1 
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उवड = समोप आता है । स उप्र इ> प्रा ठे, उवि = पास जाना । उतेह उवडइ ( पासदृ० ) 1 

माण = घनुमव करना, जानना ! स मानय > प्रर माण ( पासद° } । 

साहउ--स० साघ = वशा म करना > प्रा० साह्‌ > भव ० साहड { पासदू० } । 

चप्परि-सणश्रा~+क्रमू ( श्नाक्रमण करना, दवाना } का घालवादे्च चष्प, चप्यरि = आक्रमण करके ( पासदहु० } + 

सम्पलो -स० समू#अपंय्‌ = अपण करना, देना > प्रा० समप्य> मप० सम्प, सपओ ( पासद्‌० ) 1 

पेल्िम--स० पय्‌ (> पूरा करना } का धात्वादेश वेल्ल पेल (धासद्‌०) । प्ररत म वेन धातु के चार अर्थं ह- १ से क्षिपका 
घालादेश पेज्ञ = फेकना । २ सं°प्रेरयका घालदेश वे्न =प्रेस्ति करना। ३ सं° पीडय क्रा धालदेश पेल्न = दवाना । 
छ स° पूरय फा पावादेश पेज्ञ = पूरा करना, भरना । 

शुर-स० ठः प्रा० जड > भ्रप° दुर = लुढकेना लोटना ( पातरद्‌० ) ) 

दिजि-स० रिषं > प्रा अप० रजिः = रोभना, प्रस होना, रिज्ई ( पासदट्‌० } । 

दछ्ाहुर सुद) सण छाया (= काति, रोमा )> प्रा० छाया ( पासट० ) । 

विष्यरि-- विधुरे ए । सण विस्तर > प्रा वित्यर = फैलाना, बढाना ( पासदह्‌० ) 1 

यार ~ गर्वलि, गविष्ठ, भ्ररमानो, रोवदाव वाले । प° स्तन् > प्रा यद्ढ ( पाष )> यह > याड > चार + घ = थारा, यारे । 
शिचानिअ = निवर गया, चक गया । स० मुच्‌ (= मुकना, चुकता } का प्रा० धा्वादेश सिष्वहन ( पादह्‌ऽ ) । 

चप्परि सण आक्रम्‌ का घातवरादेश चप्प = आक्रमण करना, दवाना ( परासट्‌° } 1 

षटि संण्श्रा ज्ाकाप्रा वात्वदिश सह॒ हक्ुम देना, यादेश करना, फरमाना । सहड ( पासद० ) । 

पलु -स० प्रकटय्‌ का धाल्वादेश पल ( पासिद° } स० पत्‌ का भो भ्रप० मे पल धाववादेश होता है ( = पडना, गिरना ) । 
नवार्वाट्‌--स० ज्ञा घातु का भालदेश एचा, ण्ण = पहचानना { पासह्‌° ) 1 

दरमलिभ = मर्दित, शरुणित । स म्द॑य्‌ का घाववादेथ श्रा० य॒प० दरमल = चरण करना, दलता मलना ( पासद० }) । 

पल-- प्रा ध्न ( स० नप्‌ का धात्वादेश ) = फंकना, डालना घाना ( पासद्‌० } । 

मोलए्-स० व्यतिक्रम धातु का धाठ्वादेश प्रा° बौल = उत्लघन करना, दोडना । बोल, बोलए ( पाघट्‌० } 1 

कूल = आन्दोलन, शोर 1 स० शाब्द (जान्दोल' का प्रा° घात्वदेश छल ( पासद्‌० } 1 

छाज सण राज का धा वादेश च्चज = शोमना, शोमितत केना ( हे० ४।१०० } । 

बोन-स० गम्‌ का धाल्वादेश वोल = चलना, गमन करना ( पाहू } । 

कदृता = पृते हए । प्रा० कडढ = पद्रना, उचारण करना, सं० कृप का घा्वदेश कटढ = पटृना, उश्रारणु वरना ( द्‌० 
४।१८७, पासद० ) , भोजपुखे मे “कटार, कद़ावा कटाम्रा' अर्यात्‌ गोत उधारण करो, अभो तक कहा जाताहै। 

पारद--प° क्‌ का भ्रात धास्वादेय पार >= सकला, समय होना ( हेम० ४।५६} । 

पेह्लिम्ररं सण पूरय का भ्रा धात्वादेश पेन = पूरा, मरना ( पाषद्‌० ) 1 

मष--सं° वित्‌ कए धात्वादेश प्रा० भप० मस्र = विलाप । 

तलप्प-संण तथ्‌ का घात्वादेश तल्लप = तपना, भम होना { पाषद्° } ! 

पञ्मप्पड = कटने लगा 1 सख भ्रयल्प क! धात्वादेश पयप = कट्न, घोलना ! पयपए पर्यपडई ( पाप्तट० } 1 

चापरे = चोड पर सन्नाहं कसकर, मच को कदच ये चथ्निठ वरर । स* सनाम्‌ का घात्ादेशच पक्र ( पाद० } । 

मेरा--8६ धुच्‌ का वत्विदिश श्रज धपंर मिल; मैल = धोनी, स्यामिना 1 

चे्-दर्‌ड = सहार षौ भूनी। स० त्रिमलं का धारयदेद्य पिप्य, ष्य > येव्व = ठेक › सदारा ( पाषद्‌° } । 


( ४ ) 
भयदा नरवद दम जनो हाय दद दत एसो ४* (प्राक %.190, उत्पिपथ्छा वव्र) कष 5 [पात 
श्‌] इञ्ल ७०३ ककष धात १७६ वदत्‌ ठप = छवा ठ 8 ०० एता कतप्रणा पक, 6 न 
नराव्--स० नरकर्पाति = प्रा णप्यवद, परमवडई, णरवड --भ्रवहद्र नरावद = नरकपाय, 1४ ण (ला, 


दोम = 0 0०8९ 810 , {7020 छव प्६ १000 दु-28१य।॥ धालादेश दुम (([०१०॥५१४ 4.83) , 
जनो--81४ यत --?72र1॥ जञ , 


हष = 19501195 10 पुनः ऽपठन्ञाणय , ९३१ + ए .716 दृतय (ब्लाणपतप पक) 8.59, §0० २8५२40१. 
इप०॥ ९ इश्ला17]$ अआ 16 ए ०त्‌ व्वा प्र०६ 78 एात०३६0०त्‌ पतत ॥ गु) ग प्तप 


10 प्राणता आ प्चछछड २ णत्‌) पौ 115 एना पठा ज 8150 १8 81107) 2}0९%6) ६० 
६12४ 906 8108 ४06 तवाया 


दद ६९१॥१२१९३, {ण ७ &780० दद धाहणाा3 १०६ द्ददाकद ० आठष्यण्ह ५८० इष 
दस = 51008 , {700 511. दंय- दाप दस्त--^ ए०।९।18 दस, 


णारमो = श165 1117 171 कला], श्न 816. मारक > ए15411॥ णार (९६००११०) 


ग्ल 1९ वड च्छण5- #6 एितक्ताण (णादातपम फल) 116 6 ण्ट ण एला १४8 
वि्ठणण्डु प्ाठ एवमत प्ल वृणा पठ पड शकण कठ ऋपा ए एवणपाह 40428, (78 
1४ 8 (दणा९16 पाने एणः परगफाह छक #6 एष्णीरप गं प्पतेलरताणद्‌ 6 11616 1०१०-4 7322 
[न 6 नण्ल व्व सह कवा पणतलजदणताण्ह ग कठ एति भात्‌ वणका 
शवा, पण पाड एषा 7०७6 06 एत्यमइवतततनोिपणदरण षनाठपक्+ पा] 070२९ ण 1०681181 
०, पा पञ 0008 16 ड पकप एषण किण्व 10 9 §6००त्‌ साधर पयण पत दप ०९४ 
8००७४ 18 प्राधपद् ६९४1}8916 10 प १९८९३७४6 10 { 

पठ कताध्माइ फाडी #0 वल्छ्मत्‌ पलप हुमा ४३०॥8 ४) जपा 8] [५०४ 11, 98111 800क १, 
468४६, [कदा इणोणनय ए, क § धयत्‌ 26. कवचन) १ कषणा, [1प्कपद०ाका) ४ 90 [पठ 
एषण प्रप परल एषम गोणोऽ प तणाष्पह कठ कनहर पा पण्णा ए एपड6्0ा) तरण्ठणा 


%4-8-1968, प५80ण१५+ 9, 4५५१५1५५ 


7208०, 
५५५6 प्रप तप्रपरन्ष्डादष 


॥) 


(श्रय) 
(श्रयो) 
उम 

कर्म 
कव 


क्रि 
दिवि 
गु (1 
(चै) 


[द] 
॥1 


धुन 
पष्ठी 


॥ 


॥ 


संकेत--सूची 


भ्रव्यय। (पै) 
श्रकमंक घातु । भयो 
श्रप्रश मापा, व 
श्रशोकर शिलाले । म्ह 
सकमेक तथा श्रकर्मेक घानु । मवि 
कमणि वाच्य । शूका 
फमंशि-वतंमान-कृदन्त । 

कृत्य-प्रययन्ति ॥ ( ) 
क्रियापद । 

क्रिया विशेषण । 
गुजराती । न 
शूलिकापैशाची मापा । (शो) 
भितिद्ग+ 
देर शब्द ॥ ५ 
नपुपकविद्ध । ५ 
पुलिङ्ग धी 
पृलिङ्ग कया नुसक्लिङ्ग } शरोन 
पृलिद्ध ठया घ्रीलिद्ध 1 (4 


पैशाची भाषा। 
परश्णारथंक शिजन्ते । 
बहुवचन । 
मविष्यक्छरृदन्त । 
मविप्यत्काल † 
भूतकाल 1 

भूत-दन्त । 

मागवौ भापा। 
वर्तमान हृदन्त) 
वि्ेपण ) 

शौरसेनी मापा । 
सवनाम । 

सवन्धक दन्त । 
सक्त धातु । 
स्रीलिद्ध। 

स्रीलिग तथा नपुंखकलतिद्ध 
हेव्वथं दन्तं । 


भनाणअन्यो [ रफरनतजञ ] के संकेतो का विवरण 


स्वेत न्पनानाय संस्करण धादि नित भक दिए 
~ गष दबह 
कग = भ्रगनिञ्जां पर्त ्रन्व परिषद्‌, काराएसी--५, "१६५७ 
की = शगनूलिप्र इस्ठलिखिद 1 
भ्र्त = श्रवडदसाप्रो छ १ रंय एरियाटिक पोसाइटी, संन, १६०७ श 
२ श्रागमोदय-समिपि, वं, ९६२० - #॥ 
श्रचछु = दस्पुधरसशर वाणीविचस प्रेष, द्रास, १८७२ २ गाणा 
श्रसि = श्रजिग्रसियव स्व-पंपादित, कलकत्ता, सवत्‌ १६७८ ४ ५ 
ज्मः ष्ट प्ध्यात्ममत्परोक्षा १ भोमि माए, सवेत १९३१ 2 भ 
२ नैन भालनन्द समा, सावनगर १५ ि 
श्रगु क भ्रण॒प्नोगदारमुत्त १ राय धनपतिसिहजी बहादुर, कलकत्ता, संवत्‌ १६३६ `“ 
२ भ्रागमोदय रमिति, १६२४ बम्ब, प्र 
श्नु = भ्रणुत्तरोववाखसा # १ रयत एसियारिक शेखरो, चडन, १६०४७ 
२ भ्रागमोदय-समिति, बम्ब, १९२० स पप्र 
रि = श्ममिज्ञानशाङृन्तल निएंयसागर प्रेत, यम्ब, १६१६ ९ श्र 
प्रवि = प्रविमाण परिषे््रे सष्ठ पिते छ 
धाद = श्राउस्पच्रषारापयतो १ सैन-धमे-प्रसारक संभा, भावनगर, संवत्‌ १६६६ 4 गाया 
२ शा. वालाभाई कर्वलमाई, भहमदादाद, सवत्‌ १६६२ ˆ^" र 
# 1 = ¶ श्राषरयककया टेष्तलिलित्र न < 
२ श्राव्रश्यक-एरज्यालुगम्‌ डा. ६. सयुमेन्‌-संपादित, लाइपनिग, १८६७ भः [1 
पाश्या = भ्राद्यानवमणएिकोश प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌, वाराएसी--१ 
श्रागा = प्माचाशामसूध्र ४ १, दवत. गूद्गु सेपादित, सा्पजिग, १६१० ५५५ 
+~ २ प्रागमोदय-्मिति, पम्बई, १६१६ धुरस्कन्ध, प्रध्यम्‌ 
^ ३ भरो. सजौपराई देषरगजसंपादित, राजमौट, {६०६ ५ 
प्राचानि च भाचाराग-निमुि भ्रागमोदय-समित्ि, वम्बर, १६१६ न गाथा 
प्रान्‌ म श्रावरयत रि हस्तलिसित ५ ४५ श्रघ्यपन 
श्रारम्‌ ख प्रालतंबोषकुलक ¶ हेस्तक्षिषितं ^ ९ गाधा 
प्रापि = ाहम्िरोपदेसा-बुसरषः ४ षि ध 
प्रा्मानु = भा्मातुशाप्ति-युलकः ऋ "न ^ ¢ 
भानि ~ भरावदमद्ीषुि १ यशोविजय जैन-प्रथमाता, बनारस । २ हम्त्षिदिढ । ५ 





फह्ती निशानी बन संछ्रणो बे परक ङम से शब पूवो दे दद ह, दपि पे धतस्छा दे पदु श्रादिके धको षा कमैव 
पुव पौरे बहूधा नरह बिया गपा र, क्योदि ग्र उस रब्द गरवे हो थनितगितरन्दकेस्यलफी वुच्तभा्न्दे ह। नहत 
पिपिष प्रपोजन दे हि सै ौ प्रारयक्हा प्रतीठ मो हद, यदा वर उपमो प्रको पदतिये भनुमार भरर दिए गए है, चिमे गिापरुषो 
भरी स्यत भाने मे पितिय पूविषा हौ । ( ध 
६ (४. भ व भोर देवे मदु समान होते पओ मूषक भरद मिर-नि् दै) प्पे दषश्तेयभर 
० दं प स्य्ोङाप्ुरा्धवटापर श्यागयादै। भव दी गिनती च्छ उहुव याप्रष्ययतके प्रयममूध्रसच 

¶ चदेव धोुठ बेयतासमा पे्रन्द मोदी, यो. ए, एम्‌ एत्‌+ री. चे प्रा्। 


संकेत 


श्राप 
श्रारा 
श्राव 
भ्रावटि 
भावदौ 
भ्रावप्गा 
श्रावम 
ददि 
क 
उत्त 


उत्तका 
उत्ति 
उत्तर 
उप 
उपयो 
उपपं 
उप्र 
उर 
उव 
उव 
उवर्‌ 
खवा 
ठव 
प्रोष 
प्रोपमा 
प्रीप 
प्प 
क्यू 
कर्मद 
वम्मर्‌ 
कम्मे 
कम्म 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ 


॥ ॥ 1 ॥ 


॥ ॥ ॥ 


ग्र्॑यकानाम 


श्रारानाप्रकरण 
श्राराघनासार 

श्रावश्यकसूत्र 

भ्रावश्यक टिप्पण 

श्रावश्यक दीपिका 
भावश्यकसूते पत्रे गाया 
भ्रावेश्यकसूत्र मलयगिरिटीका 
ईन्द्रियपराजयश्चतक 

दि बोस्मोप्राफो देर्‌ इदेर्‌ 
उत्तराच्ययनमून 


उत्तराष्ययन सूत्र 
१ 

उत्तराध्ययननिपुक्ति 
उत्तररामचरित 
उपदेशपद 
उपदेरपददीका 
उपदेशपचाशिका 
उपदेशपद 
उपदेशरल्नाकर 
उवएसमाला 
उवदेशकुलक 
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निसा 
निसी 
परम 
परम 
पच 


पंचमा 
पचव 
पचा 
चर 
पनि 
पय 


पमु 


ग्रन्थकानाम 


(~ मवतत्तवप्रकरण 


‡ नाटकोयप्राहृतशन्दभूची 
निशीयच्रूएि 
= तिस्यावलीसूष 


= तिंशाविरमद्रुलक 
= निशीयपू्र 

न परपरचदिभ्र 

र पडमचरिय 

= प॑चसंग्रह 


पचकत्पमाप्य 
पंचवस्तु 
पंचासकप्रकरण 
फंचवत्र्भूरि 
पचनिप्रन्वीपरकरण 
पवरान 


पचस 


॥ ॥ 





(८५७) 


सस्क्स्ण भ्रादि 


१ श्रात्मानन्द-जनैन-मा, भावनयर 
२ श्रा्य-तैन चमे-परवरतक-समा, श्रटमदावाद, १६०६ 


हस्ततिद्ित 
१ ह्तकलिषित 
२ श्रागमोदय-समिति, वम्बर्ई, १६२२ 
† हस्तलिषित 
हस्वनिखित 
चैन-चमं प्रसारक-खमा, मावनर, भ्रयमावृत्ति 
श्र्ृत-प्रेथ-पररिपद्‌" वाराखसी-५ 
१ हस्तलिखित 
२ लैन ्रात्मानन्द समा, भावनगर, १६१६ 
इस्लतिखित 
०१ 
जैन-धरम-प्रसारक समा भाव्रनगर, प्रयमावृत्ति 
इस्ठलिखिर ०० 
भ्रारमानन्द-जैन समा, मवेनगर, सवत्‌ १६७४ 
धरिवनद्र संसृत-तिरीज 
हृस्तलिखित 


िस्केश्रक दिए 
शेषु ह वह 
गाधा 


॥। 


ख्टेश 
वर्ग, भ्य 
४ 
गाषा 
टेश 
पव, गाधा 
५ 
द्वार, गोधा 


५ 


द्वार 
पचास 


गाथा 
श्छ 
भव 


‡सेदरल लाधर, वोया प स्थित एक स -होन पूग्तव ये गृहीत, निक ध्रुवे मा म करमदोशर का पराव व्याकरण श्रीर्‌ उततर 
साते ्राद्ताभिपानन्‌ शीष से कतिपय मयो चे उत प्रष्त रन्तो एक चोर सो गूची ची ह दे। शय पूवी भं उनश्रषोकेणो 
सक्ष नाम भौर शाद दिषु गये हवे ही नाम तया शद ज्यो क पयो प्रस्तुत कोप रे भी ययात्यान “नाटः के वाद रे गये हं । उक्त पृष्तः 
भ उन प्रघो कै सक्षि नामो तया सस्करणो कना विवरण द्र परह दै-- 


मातक्तै ७ भालकीमाषकम्‌ @मज्प्॑& 5वा४० 2856 
चैत १ चैतन्यचन्रोदयम्‌ 7 1854 
विक्र छ विक्रमोवशी ॥ि 1880 
सादित ५ साहित्यदर्पण 1100 ० 4812४10 इत्वर 
उत्तर १ उत्तरयामचरित (मन्प् &61४109 गं 1881 
रना क रल्नावल्लो # 1882 
मुच्छ ] मृच्छकटिक छ 1६38 
प्राप्र | प्रार्वप्रक्रारय रा. 0ककरना'ह एवान ० 1854 
शकृ त शद्न्तला एभृदपप3 एवाध्र०य ग 18549 
मानवि 3 मानविक्राग्निभित्र ¶'णएलह5 1४100 ० 1850 
वेणि क देरिसंहार अप्वा 1.व110प ० 1855 
पाप्र छ सधिप्तसारस्व प्राद्ृवाच्यायः 

[4 4 मदादोत्वरिवम्‌ ¶ प प्णट^इ तण ० 1848 
पि द पिगल. 2१8. 


टेप, पर. मोदी दवारा प्राषठ । 


स्वेत 


पर्ति 
प्य 
पहि 


पएए 
परह 
पमा 
पव 


पस 
पां 


पिग 


पिडमा 


प्रति 
प्रचो 
प्रपी 
भ्रवि 
प्राट्‌ 
प्राप 
प्राप्र 


प्रामा 
श्रारू 


भ्रामू 
वाल 


ब्रह 


भत्त 


मवगुकथा 


श्रन्यषानामं 


= पीमूध 
[ महापचचक्याएपयप्रो 
= पेपप्रततिर्मरपूत्र 


= पएणपणागूत्त 

= प्ररनम्याषरणमून 
पथ्ष्सागयमाप्य 
प्रषचनमासदार 


|, 


॥ 


प्रहञापनोषाद्र-पुनोयपरएष्टएी 
पार्पपराछम 
प्रादय दर्‌ पराहत स्परासन्‌ 
प्राटतपिगत 
पिष्निपुकति 


५4 


॥ 


पिहनिगुतिमाप्य 
पष्पमासाप्रषरण 
श्रविमानाय 

प्रवोचदद्रोदय 
भरतिज्ञायौग्यरायण 
प्द्रञ्या-विधान्‌-बुलक 
पराकृत्य (मारंरर्यहव) 
श्ट्दडवशन्‌ ट दि प्रान 
पराृतप्रमाग्र 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


शराद्धचमार्गोपदेधिक्रा 
प्राङेवरान्दरूपावती 
प्रटृतसूक्तरलनमाता 
वालचरित 
बृद्वल्पमाप्य 
भगवतीमूम 


= मत्तपरिएणापयन्नो 


= वभावनावृत्तिकया 


( € ) 


गध्वरण प्रादि 

भनि मेत, द्य, पवत्‌ १६६२ ५१ 
शा. पाठभार्‌ पदमभार, पट्मदायः, संण््‌ १६६२ 

१ दैन-्ान-प्रषारषमंदत, म्द १६११ 4 
२ पट्मानन्द-ेन्युमताप्रपारद महत, पामरा, १९२१ 

राय पनवतित्िट्‌ पटादुर, यनाप्ण, मेर्‌ १६९० १९ 
प्रागमाशर समिति, पम्यर, १६१६ रश 
भीमनिद्‌ माणे, यम्य, संव १६६२ १५९ 
ष #। संव १६३४ २९९ 
रदे पाण पृ्तरोदार फ, पष्य, १६२२-२ 
प्रामान्द-वैन समा, भाकनगर, भयन्‌ १९७४ ९५ 

श्यो. यो तर्ष क्वनी. भानः, भरत्‌. 1९६७१ १०५ 


गरादकयाट भोरिए्र्टत विरीन, नै. ४, १६१५ 
डा. परार. पिरेन्‌ हत, १६०० 

* एवया मोगाद्टी, पंगास, बतर्ता, १६०२ म 
१ ह्रवत्तिनिव 9९९ 


२दे० सा पृस्तशोटार्‌ पट, यम्ब, १९६२२ 


9 

नैन यस्वर-मेरम, स्टेवाा, १६११ त 
पिवेन्द पंटत-तियैज श 
निणंयमागर्‌ प्रेण, यम्ब, १६१० 
त्रिवेद्र संघुत चिरोन 

¶ दत्वलिित 
विभागानयन्‌, विशाषापटूणम्‌ 

# पृजाव पुनिविरी, सादर, १६१७ 

# १ दा, पयत्‌ संपादित, संढन, १८,८ 

* २ वंगोय-मादित्य-पपिषद्‌, वतत, १६१४ 

* शाह्‌ हपेचनदरु मुरा, वनारत, १९११ 

सेठ मनमुखमाई भयुभाई, भहमदावाद, संवत्‌ १६६८ 
जैन भिग्रिष-नाहिष्य शन्न माता, बनारर, १६१६ 


परिदे्द-सस्छ त-सिरीजन ५ 
हस्तविखित ^^ 

# १ जिनागमप्रवाञ्च समा, बम्ब, संवत्‌ १६७४ ० 
२ हस्ठलिखित ४ 


३ भागमोदय समिति, बम्ब, १६१०.१९१६-१६२१ 
१ जन-पम-्सारक-समा, मावनगर्‌, संवत्‌ १९६६ ५५५ 


२ शा. वालामाई कक्लमाई, श्टमदावाद, सवत्‌ 
देवचन्द सालमाई ध त 


+र भारम क पुव ३ प्रस्ताव के लिए वक क वाद केवल गाया के भरं दिष्‌ गद्‌ ह । 


कश्य श्रीयत क, प्र, मोदी द्वार प्राप्न 1 


जिष्डेषददिप्‌ 
गदटष्द 


गाप 


षद 
युतन्बम्प, दाद 

गाया 

2.14 


| 
गाधा 


शृ 
पेण 


गाप 
9) 
११ 


शध 
1 


| 
मायाः 


षृ 


गोधा 

श 

(५ 
शतक, उश, 


॥, 
पाया 


( & ) 


स्वेत ग्रयकानामं सम्करण श्रादि जिसके भ्रक दिए 
ण्टहव्ह 
भत्रि = भविसत्तक्टा * १डा एच्‌ जोदा सपादित १६१८ 
% २ गायक्वाड प्रोरिएएटल सिरोज १६२३ 
भाव = मावदुलरे श्रवण्नात गोदधननान वन्वईं १६१३ गाया 
भात , मापार्टस्य सेठ मनमुवभाई मणुमाई, भ्रटमदाबाद क 
मगन न्त मगललन गौ दस्वलिखित ~ ॐ 
मव्य = मच्यमव्यायोग तिगे चण्छृत सिरीज ध प 
मन = मनोनिग्रदेमाढना † हस्ततिचित्त याया 
महा = श्राउगेव्यालते एरस्यालुंगन्‌  & डां एव जङोदो सं्रादित, लाइषजिग, १८६६ 
इत्‌ महाराप्य 
महानि = महानिशोवनूव् स्वलि्ित ५ भरव्पयन 
भा = मालविकाग्निभित्र निरंयसरागर प्रे वम्बईं १६१५ पृ 
माल = मालतीमाधव र जन ५६ 
मणि = मूनिुव्रतस्वामिचस्ि हस्ठलिित गाधा 
मदर न= गदरारपस्त वम्बरई-सर्ृत चिरीन १६१५ पठ 
भृच = मुच्छकरिक १ निर्णंयस्ागर्‌ प्र, वम्बदई १६१६ क 
२ द्वं सश्र सिरोज, १८६६ प 
नै = मैयिोकल्पाण माणिकचन्द दिगम्बर-जैन ग्रयमाला वस्व १६७३ ् 
मोह नि मोदरानमराय गायङ्वाड धोरिएःटत परोत न ६, १६१८ 
यति = यतिचियावचाच्िका † दस्दसिखिव गाया 
च ॐ रभामजरी # नि्ंयसागर प्रस वम्बई, १८-६ ॐ 
नि = ररनत्रयकुलक ¶ दस्ठलिवित याया 
रयण = रयणदर्यानव्रकटा स्व-खपादिव बनारस १६१५ पष्ठ 
सज ~ श्रमिधानराण्द् # मैने प्रभाकर प्रटिम प्रे रतलाम 
त = रायपरेणोमुत १ हस्वततिलिव 
२ भागमोदय-समिति दम्दई, १६२५ पृ 
शिम न सरिमिखी-हरण { इहागरय ) गायकवाड भोरिए्टन पिरोज, न॒ = १६१८ पृष्ठ 
षु ॐ लयुषंग्ररणी मोमरसिह माणक बम्ब १६०० माषा 
चह = लपुप्रजिवर्शत स्मरण स्व-ंपादिठ, कलत्तता, वत्‌ १९७८ व 
लोक लोकद्रकाश देवचन्द सालमाई 
पं स वातम्‌ एसियारिक सोखाइन चगल केलकत्ता प 
द्व = व्यवहारसूत्र समाध्य १ इस्वतिश्वव चउदैरय 
२ मुनि माणे सेपादिठ भावनगर, १६२६ ङ 
वु = यसुदेव्िढो * १ दस्विषिव 
२ भराव्मानन्दे समा 
चा = वागूमटकाभ्यानुरा्न निएंयमागर भ्रष, वभ्वई, १६१५ प 
दाप = वागमटालकार्‌ र १९१६ % 
वि = विषयध्यमोपेशङलक र दस्ठतििवं माषा 


-_---------- 
देय ीगुवके भे मोदो दरार प्रत्त ॥ 


स्वेत 


विद्र 
विह 
विचार 
विषा 
विवे 


वृष 
वेणो 


श्रावक 


44 ५ 


क्षि 


सध 
सेन 
सति 


छया 


संबोष 


सण 
सत्त 
सम 
संभु 
सम्म 


८१२) 


स्न्यवानाम शर्ण भादि तिमे भेव दिए 
एवह 
= विक्रमोवंोय निएंयसागर प्रेघ, यम्य, १६१४ ५ ध 
म विक्रान्तौ मारिषचम्द-दिगम्वर-दैन-प्य-माला, संवत्‌ १६७२ ११ 
ड विचारसासरकरण धागमोदय-समिति बम्यई, १६२३ १ गाषा 
= विपाक्रधुत स्य-संयादित षलकता सयत्‌ १६७६ शु तस्वन्प, ग्रष्यम 
= विवेकमेजरोप्रषरण स्व-सपादित, बनारस, संवत्‌ १६७५-७६ प गाया 
(. विरेावश्यक्माष्य स्व सपणदित यनारस, ब्ीर-संवत्‌ २४२१ ५ ५ 
वृषभानुजा निरणंयसायर प्रेष, वमद, १८६५ ६ प्र 
ध वेणीसहार निं यस्तारः प्रेस, वभ्वई, १६१५ {4 ५ 
न वैराग्यशक , विद्रूलमाई जोत्रामा६ पेल, प्रहमदागद, १६२० 2 गाया 
= शराधपरतिक्रमणमूध्रृत्ति देण्ला० पृस्तक्ोदढधार फंड, म्ब, १६१६ “* म्ूलगाया 
= शाववग्रहपि १ श्रीषु बेराताल प्रेमचन्द रपादित, १६०५ भ माया 
२जैनधपंशासा 
शरतास्वाद ¶ दस्तलिषित ५4 & + 
= पड्ूमापाचन्दिका * वभ्वर दसत एद्‌ प्रात सिरीज, १६१६ ८4 
= समराद्वपहा एसिपाटिव- सोसाइट, यगाल, कलकत्ता, १६०८-२३ ^" श्र 
= सवाधसत्तरी विद्रलमाई जीवामाई पटेल, भटमदानाद, १६२० दथ गाधा 
= सक्षिपठसार १ द्ठलिखित सम ९९ 
२ स्त प्रेस हिपोनिटरी, वलव्रत्ता, ८८६ १ शर 
= बृहत्सग्रहएी १ मोमर्षिट्‌ माणम, वम्बई, संवत्‌ १६६८ ध गाया 
२ श्रातमानन्द जैन समा, भावनगर, संवत्‌ १६७३ ष फ 
= संघाचारमाप्य दस्वानिलित द ^ ्स्ताय 
= शानचि (देवच्धपूरछते) ०५ ० 
= सति्वरम्तोत्र १ जैनत्तानप्रसारक-मडल, वम्बई, १६११ ० माया 
२ प्राहमानन्द-वैन-युस्तकप्रचारक मंडल, प्रागरा, १९२१.“ 
न= सयारगपयप्नो १ हस्तलिखित श धि (^ 
॥ २ चैन षमे प्रचारः समा, मायनगर, सवत्‌ १६६६ = + २ 
= सवोघप्करण जैन प्न्य प्रकाशक-समा, प्रदुमदावाद, १६१६ द ४ 
= सवेगचूलिकाढुलक र दस्तलिषित | प्र 
= सवेगमजरो ५ ध क भाथा / 
= सद्िषयपयरण १ स्व-इादि्त, नार, १६१७ ०० 2 
२ सप्यविजय जैन-प्रन्यमाल!, म. ६, श्रुपदाबाद, १९२५ वि 
छ सन्डुमारचरितं * डो एच. जेरोवी-सपादित, १६२१ १ र 
= उपदेशपतातिका सैन धम्सारक समा, मावनगर, सवत्‌ १६७६ सूर 
सं समवायागनूवर भ्रागमोदय समिति, बम्ब, १६१ १ वाप 
क (खम्ककार) त तिरोन, न, ०, १६१८ ५४६ ५ 
, मावनगर, सवत्‌ १६६५ ५६ नी 


र शदे श्रुत के. तरे मोदो द्याया प्राह । 


सवेत 


सम्मत्त 
सम्य 
सम्यक्वो 
सा 

सार्धं 
सिसा 
सिग्घं 
तिरि 


सुज्ज 
सुपा 
मुर 
मूप्र 


भुप्रनि 
मुक्त 
सूनर 
स्वप्न 
हम्मीर 


हास्य 


हत 


देका 


ग्रन्यका नाम 


= सम्यक्सप्तति सथेक 
= सम्यक्छवस्वल्प पच्रीसो 
सम्यक्चो-पादवियिव्रुलके 
= सामान्युणोपदेश्रूलक 
गखध्सार्धशतकप्रकरण 
शिक्नाशतक 
सिग्धमवहरर-स्मरण 
प्िरितिरिवालकटा 


सूरयपर्प्ति 
सुषासनादचरिभ्न 
= सूरसुंदरीचरिग्र 
- सूभ्रगडगसुत्त 


भूव्रृताद्धनिगुक्ति 


सू्तुक्तावलो 
सूवकृतागचूि 

सेतुरव॑ष 

स्वप्नवासवदत्त 
हम्मीरमदमदन 
हास्यद्रूामणि (दसन) 
दिषोप्देशङलक् 
हिवोपदेशसारङुलक 
हेमचन्धप्राृत.-व्याकरण 


॥ ॥ 


॥ ॥ ॥ 


हेमचन्दर-काव्यानुचासन 


र धद्य धयु के. पर. मोदो द्रा प्राप्त । 


$ देखो "उत्त" के नीचे स्प्पिणो ६ 


(५१९) 


संस्करण श्रादि 


दे ला० पुम्तकोदढार-फड, बम्बई, १६१६ 
भ्ंबालान गोवघंनदास, वभ्वई, १६१३ 
¶ दस्ततलिखित्त 


२ 
जौटरो चुन्नीलाल पत्चालाल, वम्बई, १६१६ 
ग हस्तल्तिखित 
स्व सपादित, कलकता, सवत्‌ १६७६ 
देर ला- पृस्तकरोद्धार फंड, वम्वरई, १६२३ 


सुखबोधा टीका (उत्तराव्ययनस्य) ‡ रस्तलिचित 


श्रागमोदय-समिति, दम्बर, १६१६ 

स्व-संपादित्‌ वनारस, १६१८-१६ 

जैन-विविध-सारिव्य-शान्न-माला, वनारम, १६१६ 
+ १ भीमसिह माखेक, वंबई, १६३६ 

२ भ्रागमोदय-समिति, ववर संवत्‌ १६१७४ 

१ हृस्ततलिखिच 

२ भ्रायमोदय-समिति, वंवई, संवत्‌ १६७३ 

३ भीमर्सिद माक >» » १६३६ 

दे० ला० पुर्तकोद्धार फंड, व॑वई, १६२२ 

2.19 

निएंयसागर प्रेस, जवर, १८६५ 

वरिवेद्ध-सष्छृत-सियोज 

गाय्रवाड भोरिएन्टलं सिरोन, नै. १०, १६२० 


[1 


¶ दृस्वलिखित 


१ दो. भ्राट्‌. पिशेन्‌-संपादि्त, १८०५ 
२ वव्-सस्छृव-तसिरीन, १६०० 
निणंयसागरः प्रेष, वंवई, १६०१ 


जिसके ्रक दिप्‌ 
गएहवह 
पत्र 
गाय 
ॐ 
५ 


-"* शयन, गाया 
** बाह 


+सूतके पंक न दोनो भिस्त भिन्न ६, प्सु कोरे मूवाककेकत मोमा. बे सर्के दिएग्ये द। 


# 1 
परिच्यैद, गाया 
शुतस्कंष, भव्यः 

9) ५ 
शतस्य 
गाधा 


3 
पत्र 


प्राध्राप्तक, पत्र 
ष्ठ 
9 


| 
गाया 


पद, सूत्र 
५ 


पृष्ठ 


प्रथम संस्करण में तेखक का निवेदन 


कोह मो मापा के नान के लिए उस मापा का व्याकरणु प्रौर कोथ प्रवान सावन हे! प्राङृन मापा के प्राचीन व्याकरण श्रनैक ह, 
निने चड का प्रादधतच्धरण, वरचि का प्रारनप्र्श, देमाचाय का सिद्धटेम (रम श्रव्याय), मारण्डेय का प्राञ्वलवंरन शरीर 
टम्त्मीधर की पडमापाचन्दिका मृष्य ह \ श्रौर श्रवन प्राङृत व्याकरणो को स्या भ्रत्य होने पर मी उने जर्मनी के सुप्रषिद प्राहरत- 
विद्वाम्‌ दो. पिश्चट. का प्राङृतव्यराकरण सर्वेष है जो प्रतितरिस्वृत शौर तुलनास्मक हे ! परन्तु प्रहृत कोप के विषय मे यह बात नदी है1 
प्रात केँ प्राचीन कोपो मे ध्रयापि पर्ये केवल दो ही वोप उपतव्य हए ह--परिढत घनपाट-कृव पाइभटच्छोनाममाटा प्रौप्हेमाचा<- 
प्रणीव देशीनाममाला । इनमें पहना श्रतिसश्िप्र- दो मौमेनीक्मपयो भे ही समि श्रौर इ्ूमरा केवल देश्य शब्दो कयकोपद। 
इनके सिवा प्रस्य कोई भी प्रात का बो न टोनेमे प्राकृत के हग्एक भ्रम्यासो ते प्रन श्रम्यान मे वहत श्रमुतरिधा होतो थो, सुद पुभेभो 
श्रपने प्राष्टत-परनयो के श्रनुरीलन-गात मे इम श्रमाव का कटु प्नुमव हुषा करता था । मपे भाज से करोव पनरह साल पठते पूज्यपाद, प्रात ~ 
-स्मरणीष, गुष्वयं शार विशारद जैनाचायं श्री १.८८ प्रिजयवमंसूरीग्वरजी महाराजक्ौ प्रेरणा मे भ्रात का एक उपयुक्त कोप यनाने 
कामेन विचारभ्रियाथा। 


दसी शरसे मे मरो रजेन््र सूरिजी का अभिधानरजेन्द्र नामक कोप का प्रयम भाग प्रकाशित टृ भौर श्रमो दो वपं ए इषका 
श्नन्विम भाग भी बाहर हो गमा है। यडो वठो सात निल्दा मे यह्‌ वोप समाप्त हया ह! इस सपू कोप का भूत्य २६०) प्पयर्हगो 
प्रितरम श्रौर ग्रन्य-परिमाण भें श्रधिक महौ कटे जा सक्ते, यदपि इष कोपको विष्ठृत श्रालोचना करने कौ न तोयहा नग्हदैन 
श्रावश्यकता ही, व्यापि यहं कहे विना नहो स्दाजा मक्ता करि इमो तन्यायो मे इसके कर्ना रौर उसक्रे हृकारियो परौ सचमुच घोर 
परिम करना पडा दि प्रीर प्रकाशन में जेन शेत्ाम्वर सघ को भारो धनव्यय । परन्तु खेदके साय कहना पडताहैकिं दर्भे कर्ताको 
सफलता कौ श्रपेशना निष्फलता टी श्रि मिलो दै प्रर प्रकाशक के घनका श्रषव्यय ही विप हृभ्राहै। सफवता न मिलनेक्ा कारणमी 
स्पष्ट है । इस प्रन्य को धोडे गौर मे देने परर यह्‌ सभ हौ मालूम होता है कि ्मकेकर्ताकोनतो प्रात भापाप्नो का पर्याप ज्ञानया 
श्रीरन प्राकृत शब्द कोपके निर्माण वौ उतनी प्रवल श्च्छा, नितनो जैन दशंन शन्न प्रीर तकं रान्न के विषयमे प्रये पाटिडत्यप्रष्यापन की 
धून । दसी धरन तै श्रपने परिधरम को योग्य दशाम से जनिगरातो व्ररिक-वृद्धि का मो दानक्र दिवादि) यही कारण किष्सकोपका 
निर्माण, केवल पचदत्तरसे मो कम प्रन सैन पृस्तकाके हो, जिनमे भरषंमागधो के दल्ंनत्रिपयक प्रथोकौ वहृलताहे, भ्राधार पर सिया 
गयादेप्रौरप्रङृठकौदहो इवर पुष्य राखाप्रा के तया विभिन विपयो के प्रनेङ् मैन तवा सैनेनर ग्रन्था एक्का भौ उपयोग ही श्िपा 
गयो £ \ दे पट्‌ वोप व्यापकं न होकर भ्राट्‌ मापा का एतदो कोप हप्र है) द्वक निवा प्रात उपा ष्ठत प्रन्यो केः विष्णठ 
प्ररो गो प्रौर वटी-करीं तो छटि-वंडे "सूरं ग्रन्यषोदौ भ्रव्तरणके रपय उदूयृव करने मेः कारण पृष्-मख्यामे वहत बदा हीने परनी 
शब्दस्या मे ठन ही नह, वल्क प्राधारमूर प्रयो प्राए हए क्ट पपु शव्योषनो छोड देन से भ्रीर विद्चेषाध-टीन प्रिदीषं सामाधिक 
शब्दो बी मरतौ से वास्तरिक् शब्द-षद्या मेँ यद्‌ पोष भ्तिन्युन मी दै। इठना हौ नदी इन रोपे प्राद्ं पस्तकं कौ, ्रमायधानी षी 
श्ौरप्रेस को ता श्रष्य शरश ६ ही, पराहत मापा वे प्रजान से सवथ रखनेयालो भूलोक भी वमौ नटो 1 भौर सवे वदृकर दोप 
दस बोपर्मे यदह वाचस्पत्य, अनेमानजयवगास, अष्ट, रप्नाङ्यवनारित् रादि केयल सष्टनके भीर सैन इपिदास् जेठ 





१. सैमे “दयः शन्द षौ व्याख्या म प्रतिमाश्चतफ़ ामङ श्रदेक घष्त प्रन्यकोप्रारिं से तेकर प्रत्त तक उदुप दिया ग्यादटे। 
श्म ग्रथ की ्टोक-संस्या करोच पाच हजार ३1 


२. प्रद = पङ भ्रादि। 
३. अम प्रद तिवस-रोप, मड-दुर्च धम्म, प्रह सिव्व-कम्म व्रिपन, प्रदृखन-नोग शिरो, भराचयठे(?)उस्वर-यर-वयेष, प्रमिम्म(?}* 


कंद-एयए, भख खयवप्यमाण टिपय, भ्रजदर्णुकौ(ग)च-पएविय प्रादि । इन शनो का इन्दे भवयदो को प्रवलाक्रद्य 
भी विरेपपधेनटी दै) 


( श) 


१ म 
केवल श्नारनिक गुजराती ग्रन्थो के सस्छृत श्रौर युनरती शब्दो पर से केरी निजी क्त्यनासे ही बनि हए प्राकृत श्ब्दो को इसमे सुव 
मिलावट की गई द, जिससे इस कोष फ प्रामाणिकताही एकदम नष्ट हौ गहे! येश्रौर भ्रन्य घनेक श्रक्षम्य दोपो के कारण सापास्ण 
श्रभ्यासी के सिए दस कोप का उपयोग जितना भ्रामक श्रौर मयकर ह, विद्धानो कै लिए भौ उतना ही क्लेशकर है । 


हस तरह शर्त के विविध भेदो श्रौर विपमो के लन तथा जैनेतर साहिव्य ॐ ययेष्ट शब्दो ते सकलित, श्रावश्यक भवतरणो घे धुत, 
शृ एवं प्रामाणिक्र कोप का नितान्त श्रमाव पना ही रहा । धस श्रभाव को पूतिक लिये मने श्रषने उक्त निवारको का्य-ल्प में परिणत 
करते का दृढ सकल्प विया भ्रौर॒तदनुसार शीघ्र ह प्रयलन भौ शुरु कर दिया भया जिस्तकरा फल प्रस्तुत कोपङ़ ल्पमे चौदह वर्पो के कोर 
परिम के पश्चात्‌ भ्राज पाडको के सामने उपस्थित दै । 


सतुत कोप कौ तयारी भ जो रेक कठिनाय परक मेलनी पडो ह उनमे सवे-प्वम प्रहत के रुद पुस्तकों के विपये धौ + 
प्रहृत का विशाच साहि्य-मरशर विविध विषयक गरव-रनो घ पूं होरे पर भी श्रावक वह यथे ल्प म भ्वाशिन हीनहीहध्रादि। श्रौर 
हस्त लिखित पुस्तके तो वट्धा अज्ञान लेखको के हाय से लिखी जनक कारण श्राय श्रशुद्ही हृभ्रा क्रतौ है, परम्तु भ्राजत्क जो प्रारतकी 
पुस्तकं प्रफाशित हई है व भी, न्ुनायिक परिमाण मे, श्रशुदि्रो से वालो नदौ है। प्रलकत, युराष कौभ्रौर द रेकी कुच पुस्तके सी 
उतम पदति से ची हई ह कि जिनमे श्रयं बहुत हौ कम दहै, भ्रौर नो छव दह भो गहे वे उने दिनी मे दिए हुए शर प्रवियो के 
पाठन्तयो से सुधार जा सक्ती है । परन्तु दुर्मग्य से दते सस्करणो कौ सद्या वहत ही ्रत-नगएय ह । रचग्रुच, यह्‌ वदे षेद फी वातत {| 
क्रि भारतीय श्रौर लास कर हमारे जैन विद्वान्‌ प्राचीन पुस्तको के सशोधन म भ्रषिक हम्नतिहित पृस्वक्नो का उपयोग करतेकी भ्रौर उनके 
मि्नभिन्न पाठो को टिप के प्राकार मे उद्धृत फरने की तकलीफ ही नही उठते । इसका नतोना यह्‌ होता दकि सशोधकवौद्ृद्धिमे 
जो पाढ शद मालुम होता है वही एक, फिर चाहि बह वास्तव मे धष हौ क्योन हो, पाठको को देते को मिलता है। प्राष्तके तर 
द्रत प्न्यो दौ तो यह दुर्दशा है ही, परन्तु नैनो फे पवित्रतम रौर भ्रति प्राचीन श्रागमप्रन्योकी मी यही ध्रवस्या हे । कई वर्पो के पूते 
भुिीदागाद के प्रसिद्ध धन कुवेर राय धनपतिसिंहसी बहादुर ने श्रनेक श्मागम-्रन्य मिनन मिन स्थानो भे मिन्न.मिन्न सशोधको से सपादित 
करा कर्‌ छपरययि चे, जिनमे प्रधिकाश प्रज्ञान सोधको से सम्पादित होनेके कारण पूव ही भ्रुद छप ये । किन्तु भ्रमी कुदो वपं हुए हमसे 
आगमोदय समति ने भ्या फठ एकव क्से भो जो प्रमो के प्रय छववायि हे ये कागन, छपाई सफाई शरादि वाद्य शरीर की सजावट 
मेसुष्दर होने पर भ एता के विषय मे बहुधा पूवोक्त सस्करणो की पूनरावृतति हौ टै \ क्योकि, न कसो भे प्राशं पुस्तको कै पाठान्तर देने 

का परित्रम दिया गथा हे, न मूल भौर टीका के प्रात शब्दो कौ संगति बौ श्रोर ध्यान दिया यया है भौर नतो प्रयम सत्करण फी साधारण 
रुद्धा सुवास को ययोनित कोशिश हो को गई है । वथा दौ भ्च्छा हो, यदि धीआगभोदयसमिति के काय कतभि बा ध्यान इम तथ्यकी 
भोर श्राकृट हो भ्रौर वे प्रात के विरोयज श्रौर परिपरमौ विद्वानो से सपादित कश कर्‌ समस्त (प्रकाशित परर भप्रकशित) प्राणम प्रन्यो का 
एक शद (@1111041) स्फरण प्रकाशित करे, निसकी श्रनिवायं श्रावशयक्षवा हे । 


स तरह दुष्त लिखित श्रौर प्रित प्रात प्रन्य प्राय श्रगु होने के कारण भ्रावश्यक्वानुमार्‌ एकायिक हस्त 
प्य प्रयो भे उदुवृत उही पाठो का श्रौर भिन्नभिन सक्करणो का सावधानो से निरेक्षए करके उमे से शद्ध प्राकृते शः 
शब्द षेः भिन्न भिन्न परननु शद स्मो का दौ यहा प्रण क्रिया गया ह भ्रीर शरश श्ब्दयासूप 
हो हस्त-लिखित भ्रति प्रमवा एक मुद्रित खस्रण पामा गया हे उसमे 
सशोषित शब्दोको ही द्रम कोप मे स्यान दिया गया हे। माषा स्यलो षौ दछोड कर्‌ खत खाच स्वानो भे हैमी प्रशुद्धिपो का उत्तेव भी 
उन पाठा को उदषत करके त्रिया गया है, जिम व्द्रन्‌ पाठ्ककोमरीको हुई द्धि कौ योग्यता या श्रयोग्यता पर निवार करने को सुविधा 
टो । दम भकार धमि ूल परत रब्दो कौ भदो के सान मे पूरी साववानो संस गहै वेठे हो भाधुनिक विद्ठानोकीकी हई चाया 
(ससह ग्रतशब्द) भौर प्रथं को मूलो बो सुधार की मी पूरो कोततिश कौ ग ह। सारश यहक्रिहसकोपको सर्वाह्-ुद्ध बनाने मे सपू 
च्यान दिया यया द) ए रे यद्‌ जानकर संताप हृष है कि मेरे इष प्रयलक्ो कदर भी भ्रोफमर त्योमेन चैवे प्राव के सुप्रतिद्ध जमन 
विद्वान्‌ ठफनैषा दै। ¢ 


लिलि पुस्तमोका 
दोकाततयाएकही 
छोड दिए ग्‌ ह। भोर जिस ग्रन्यको ए 
रदौ टे भ्रशूढियोक्ता भो सशोधन यथामति किया गया हैभौर 


१. देषो धप्रयर, भरसंड्णाण॒रज, भ्रमोरसम्बय, भविवयुषपुदय, भञमनत्तशिदु, भरफत्मयपरकिवा, भरजम्यविदु, मरज्मत्यमयपरिकिला, 
श्रम(})ष्वप्रागसाद्एजुत्त, प्रणोम॑वजयपड्यया प्रमृति रन्दोके रेफरेस । 


२. देषो भन्यत्र उटुषूत किष हए इ प्रय-विपयक परमिपरायो मँ रोयलं एसियादिकं 


ैके जन्मे सयुमेन, 
क प सोचा जन्ते प्रकारित भो. त्युमेन 


( ५) 


दसय पुश्य कठिनादई भर्य व्यय के वरेमे थो। मेरी भ्राचिङ् श्रवस्यारैसौ नहो कि दस महान्‌ अ्रथक्रौ त्यारीके ति्‌ 
भृस्वकादि श्रावश्यक साधनो के ्रौर सहायक मनु्यो के वेतन लचं कै अतिरिक्त प्रकाशन का भार मी वदन कर सकः । रीर पप्तं मे फिसी 
से ्रा्धिक सहायता तेना मै पसन्द नही करताथा। इमे इस कठिताई को दूर करने के लिए धग्िम ग्राहक वनने कौ योजना को गर, 
जिम उन भ्नप्निम ग्राहको त्रो हर पवो ख्पये मे इस सदए प्रथ कौ एक कोपी देने कौ व्यवस्या यी । इस्पे मेर उक्त कठिनाई सम्पू तो 
मही, शन्तु बहत वुच्छ कम हो गई । इ योजना को इतने दुर तक सफल वना का श्रयिक्र ध्रोम बलकत्ताके नैन वेताम्बर श्रीसधके 
भग्रगरष नेता श्रीमान्‌ सेठ नयत्तमभाई जेठाभाई को है निन्होने दुह ते हौ दघकौ खरपक्ता का मार श्रपते पर तेने हुए भुम हर तरह 
से इस फां मे सदायताकी हि जिसके लिए मे उनका चिर-छृतज हं । इसो तरह अदमदायाद्‌ निवासी श्रद्धेय श्रुते केशवलार्मा 
प्रमचन्द मोदी बी. ९, एल्ष्ल्‌ बी.षानी्ै वहवः उमद्त हुं कि विन्होने कद भद्ितंपृस्तकाभे दो ट प्रकत शब्द सुचियो प्रमे 
एकत्रित फिया हृभा एक बडा शब्द सग्रह भ्रु दिया घा, इतना टी नही, वल्कि समय समय पर प्राकृत को भनक हस्ठ-लक्ित ता पूद्रित 
भुम्तको का जोगाढ कर दिधां था भ्रौर उत्त योजनः मे ग्राट॒क-रश्या वदा देन का हृदिक रयन ङ्गिया था! प्रात स्मरणौय, पूज्यपाद, युरुवयं 
युनिराज श्रौअमीविजयजी महाराज, पूज्य जैनाचायं श्री चेजयमोदन सुरिजी, ज. यु. भ्र शोजिनचारित्रसूरिजी तया स्वतन््र- 
सम्पादकं विद्द्यं शवीषुत्‌ अभ्विरूप्रसादजी वाजपेयी का भी मे हृदय स उपकार मानता ह करि जिनतो प्रेरणा म शरग्रिम प्राहका की वृधि 
दारा मुके इस कायं मे सहायता मिलो हं ५ उन मदातुमायो को, जिनके शुम नाम दसो ग्रमे भयव दो हृदे भग्निम ग्राहक स्रुचो म श्रकारित 
त्रिए गण ह, श्रनैकानेक धन्यवाद हं क्रि जिन्होन यथाशन्तः श्रत्पाभिकं सख्या मेँ इस पुम्तक की करोपियां खरीद कर मेरा यह कायं रल कर 
दिया टै । यहः पर मेरे भित्र श्रौयुत्‌ सेट गिरथरलाट परिरम्य प्रौर सोमान्‌ वाद डाटचद्जा सिधी फे नाम विशेष उल्तेखनोप ६ । 
इन दोना महाशयो ने श्रपनी प्रपनी शरि वे अनुसार यथै सख्यामे दम गोपौ कापिय। खरीदने के अतिरिक्त पुमे श्म धराये के लिये समय 
समय भर वरिना भूद कणदेनेकभीष्टपाकोयो। यह्‌क्हनेमे को भ्रवयुक्ति नदौ है कि यदि उक्त सव महानुमावों की पह सहायता पुमे 
भराप्तनहईहयोतीतो इस कोपकाप्ररारान मेरे लिए गरशिकिलिही नदौ पसमवथा। 
यह्‌ इस दात्त पः भो उत्ते करना उचित जन पडता है कि ्राजते वरी दस वेषं पठते भेरे सदाभ्यापक श्रद्धेय प्रोफेषर 
सुरटीधर यनर्जी एम्‌ ए महासय ने प्रीररमैन मिलकर एक परन्ताव विशि पदति का प्ररत इग्तिर कोप तैयार करे के विए रुकत्ता- 
रि्वि्लय भँ उपस्यिठ किया या, परन्तु उम्‌ समय वह ग्रनिध्ित काल के लिए्‌ स्यगित कूर दिया गया य! ! इसके कई वपं वाद्‌ जब भरे 
इस प्रात हिन्द फो का प्रयम माग प्रकारिन हरा तत्र॒ उते देवकर कटम्त्ता पिश्यधिद्यारय वे वरणा स्वरमोय भ्रानरेवल जष्टिष 
आशुतोष सुर्म्जी इतने संतु हए कनि उन्होने तुरत ही धिश्वविद्रालय को तरफसे हम दोनो के तत्वावधान मे द्रमी तर्द के प्रमाणयुन 
एक प्रहृत दद्िलश कोश तैय्यार भ्रौर प्रकार करने कान मेवलश्रप्वाव टी पात करवाया, वत्कि उसको कायं ल्प भें परिणत्त करने 
लिए उपगु व्यवस्था भी करायो है । इमके लिए उनको जितने धन्यवाद दिये जे, कम हं । यहां परमे कटरा पिद्धवियालय की मी 
प्ररौमाक्रिए्‌ विना नही रह खक्ता ति जिक्र दवाय पुमे इमं कायं मे समय, पूस्तकश्रादि की ्रनेक सुधिवाएं मिनो हं जिते यह्‌ कायं 
परपे्षा-तत शीध्रताते पणं हो सक्गादै। इस कोप के उपोदुषात से सम्ब-व रलनवातते धनय एेतिदात्िक जटिल प्रश्ना कौ सुनाने मेँ श्देय 
भरोफेसर मुरखाधर बनर्जी एम्‌. ए. ने प्रषने कमतो समय का विना संकोच भोग देकर पुमे जो सहायता की हे उपव निए म उनका श्रत“ 
करणु से भ्राभार मानता हं । 
इसं मोप के परदए-कायं के प्रारम्भ ते लेकर प्राय शे होने तक, समय खमय्‌ पर जैत्र ते जे भ्रतिरिक्त हस्त लिपित भौर प्रिव 
शुस्ते या सस्कर्णं प्रभे प्राप्त होते गति धे वैते वैसे उनका भी यथेष्ट उपयोग दम कोम विया जावाथा। यदौ कारणदैकरिठदत्कबे 
श्रमुदरित भाग के शम्द उन रेफरेसो के साय साय भरस्तुत कोपमें ही ययास्यान शामिल कर दिए जात चै प्रौर मुद्रित श्रथके रादो का एक 
प्र्तग सग्रह चन्यार किया गत्तायानो परिश्् कैषूपमे इमो ग्रथ श्रयत प्रकारित क्रिया जारे 1 एमाक्द्न हृएु दूतीय मागके पने 
तकर चिन श्रतिरित पुस्तको का उपयोग किया यया घा उनक्ती एक भरत सूवी भी तृतीय मागमे दौ गई यौ । उनक वाद के भविरिकत पुस्तको 
भौ प्रवग भूचो इसमे न देकर प्रघम षी दोनो (दवितीय श्रीर वृठोय माम रक्त) मूचियो कौ जो एव साधारण सूतो यहांदो जतौदै 
उमे उन पृस्तको कभी वएारुक्रम ते यथास्यान समावेश क्या गरयादहै निखये पाठका कयो श्रवण प्रलम रेररे्सूचियां देखने के 
त्लीफनदोि\ 
उत्त परिशिष्ट मे केवत उन्दी शब्दोको स्यान दिया गयाहैनो पू्व-सप्रहुमेन ध्रनेदे कारण एक्दमम्येहुयाभ्मनेपरमी 
लिगया ५९ पूर्दगित शब्द षौ प्रपा विदेपता रते हं । केवल रेरे षौ दिशेयता को तेकर कतो शन्द कौ परिशिष्ट मे पूनरावृत्ति 
नरदीकोगददै। 





१. "भप्रिन ग्राहक सूः का प्ररा द्वितय स्वर्ण म नदीं दपा मया है- पादक ॥ 
२. प्वरिशिष्ट का सपूणं भरर इस द्वितीय संतरण भँ ययास्यान समे कर दिया यया है-घंपादक 1 


( १६) 


यद्यपि मेरी मातृभाषा हिन्द नही है तथापि वहो एकमात्र भारतवपं को सर्वाधिक व्यापक प्रौर इसलिए राषट-मापा के योग्य होने के 
वार वहाँ श्रथं के लिए विशेप उपयुक्त समभ गई है । 

नत म, भरापं ते सकर श्रपशचशा तक की प्राकृत भाषाम्नो के विविध-विपयक जेन एवं चैनेतर प्राचीन प्रयो के (जिनकी कुत संया 
डाईसौसे भी ज्यादा £) ग्रतिविशाल शब्द-राशि पै, संत प्रतिशब्दो से, हिन्दी श्रयो से, समी श्रावरयक भ्रवतरणो से श्रौर चूं प्रमाणो से 
परिपू इस बहतु प्राङ़ृत-कोप भे, यथेष्ट सावेवानता रखने पर मो" जो कुद॒मनुप्य-स्वभाव-युलम्‌ च्रुटियः या भूते हृदं हो उनको सुघारनेके 
लिए विदानो से नन्न प्रायेना करता हप्र यह माशा रता हूं कि वे दष भूल के विदय मे मुभे तकं करेगे ताकि द्वितीयधृत्ि मे तद्ूनुसर 
सश्रोघन का कायं सरव हो पडे । जो विद्धान्‌ मेरे श्रम भ्रमादो की प्रामासिकः पद्धति से सूचना देगे, मै उनका चिर-कृतत्न रहुया । 


मदि भेर इष ति चे, प्र्ृत-सादि्य के भरभ्यास मे योडी मो सहायत पेणो तो मे शअरपते इस दोर्धं-काल-व्यापो परित्रम को 
सफल सममूगा । 


कलकतां 
ता० २९-१०-२८ 


हरगोविम्द्‌ दास रि. सेढ 


प्रथम संस्करण का उपोद्घात 


खो भाषा अतिप्राचीन काठमे इस देश के ध्यायं लोगों कौ कथ्य भापा--योखचाट की भापा--थी, जिस भाषा 
म भगवान्‌ मदानीर्‌ श्चौर बुद्धदेव ने ्रपने पमिन सिद्धान्तो का उपदेश द्या था, जिस आपा को जैन चौर वीद्ध बद्धानां 
ने विविध विपय विपुल सादित्य की स्वना कर श्चपनाई है, जिस भापामे प्रे काव्य निर्माण द्वार भ्रवस्सेन, दाल आदि 
कित कदे ६२ मदय प्रयियों ने अपनी च्नुपम्‌ प्रतिभा का पर्चिय दिया है, जिस मापा कै मीलिफ़ सादिल्य कै आधार 
श्रत कि कटे ६? पर्‌ सस्टृत ॐ श्रने$ उत्तम अन्यो की स्वना हुई हे सच्छृत वे नाटक मरनथो मे सस्टृत भिन्न जिस 
मापा का प्रयोग दृष्टिगोचर दता द, जिस माषा से मारतव्ै की यतमान समस्त श्या्य भाषाओं की उर्पत्ति हु है सौर 
ज्ञो आपाद भारत के नेक देशों मे आजम्ख भी बरोटी जाती दे, इन सव भाषाओं का साधारण नाम द प्रात, कर्याकि 
ये सव मापा एकमा परास्त कै दी बिभिन्न र्पान्वर द जो समय शौर स्थान की भिनता के कारण उत्प्न ह्र्‌ द। इसीसे 
इन मापा के व्यक्ति-याचत नामों के श्यो श्रादतः शब्द्‌ सा प्रयोग आजवर जरिया जाता है, चसे श्राथमित पराहत, 


श्रावया नर्भेमागधी परादधन, पाटी प्रात, येशाच प्राक्त, दौर्तेनी पराद्न, महाराष्ट्री पराहत, छपर श प्रास्त, दिनो 
भ्रात, वगला प्रात भादि । 


मारतमर्पं की जर्वाचीन ओर प्राचीन माषार' ओरं उनफा परसपर तभ्मन्ध 


मापाननत्व चै अलुसार मारतवरषं की श्राघुनिक मभ्य मापा इन पोच भागों मे विभक्त की जा सक्ती टै -(१) 
जाय (कवय), (२) द्रातरिड (0११व19)१), (३) सुण्डा (१५०१३) (४) मन्‌ खमेर (10 पताल) ओर (५) तिन्यत- 
चीना (1५061 0५११९०९) 
भारतः री वर्तमान भापार्ओं मे मदी वैगरा, ओडिया, दिहारो, ददौ, राजस्थानी, गुजराती, पनारी, सिन्धी 
सेर कदमो मापा आय मापा से उदन्न हु ह । पारसी तथा अमरेजा, जमेना पदि अनेऱ च्ाधुनिक युरोषीय भापाशचौं 
की उस्पन्ति मी इसी आय पासे दै 1 मापनात्‌ सादृरप वो देख भाषा नच्छज्ञाताश्नो का यद ध्यतुमान टै इस 
सपय पिच्छन्न श्रौर वहु दूरवतीं भारतीय गये भाषा मापा समस्व जातिया ग्रौर उक्त युरेपीय भापामापी सङ्क 
जावो एक टी आयै-धशा से उसपन्न हुई ह । 
तेरशु, तामि रीर मरार प्रशति मायार्थे दाविड भाषा के श्चन्तमेत् द कोठ तथा सोँधाली भाषा सुण्डा भाषा 
के ्न्त्मूत हे पासी भाषा मन्खमेर माया त्रा श्रीर भोटानी तथा नागा भापा तिव्यरव चौना मापा या निद्शेन द । इन 
समस्त मापा को पत्ति जसी श्राय भापा से, सम्बन्ध नदी रखती, श्रतएव चे सभो नार्यै मापा द । ययपिये 
अनाय मापा भारत के दी दक्षिण, उत्तर ओर पूत भागमे वोरो जावी द तयापि यम्रेजी आदि सटूरप्ती भापाभ्नोके 
साथ दन्द ्रादि आय मापा्ओं का जो वश गव दत्य उपट-व होता दै, इन श्ननायं यापार के साय वद सम्पन्च न्दौ 
देखा जाता &। 
ये सव क्थ्य मापा ध्ातस्क निसदूपम प्रचरित दह, पूदैराटमे उसास्पमेनयी, क्योसिको्ैमीक्थ्य 
आपा कभो एर रूप मे नदीं रहती । अन्य वस्तुद्धो की तर्द दमरा स्प भी सवेदा वद्र्ना हौ रहता टै-देद, षार थर 
उथक्ति.गद उच्चारण दे मेद्‌ से भापा का पसवन अनियाय हेता दै 1 यद्यपि यद परिवत॑न जो छोग भापा का व्ययदार 
करते द उनके द्वारा ही होता ह तथापि उस्र समय वद्‌ ख्य मे नदीं जआवा। पूर्वा कौ मापा वे सरश्चिव ध्यादं क 
साय तुरना करने पर वाद्‌ मे दौ वद्‌ जाना जात्य दै 1 पाचन काङ दी लिन मारतीय मापाश्नोां के धाद सरसिव है. 
लिन मापा ने सादित्य मे स्थान पाया ह, उदे नाम ये ई--पैदिक सस्टरव, टरम सस्छत, पाटी, श्रशोक टिपि तथा 
उखदे वाद्‌ की रिषि फी भाषा अर प्रारन भापा-समूह्‌ । इनमे प्रथम दी दो मापा क्मी जन सपार णो कथ्यं जपा 
न थो, रेवङ रेख्य-सादित्यिक भाषा--दी यां । चयचरिष्ट भाषा क्थ्य ओर ठेट्य उभय स्प भचचिव था । इख 


(१८ ) 


समय ये समस्त भविं क्थ्य रप से व्यवह्टत नदीं होती, इसी कारणये मृत भाषा (९७ 1८८२) त 
उक्त वैदिक आदि सन भापाद यायै भाषा के चन्तगत ह चौर इन्दी प्राचीन श्राय भापाओं मे से करटक क्रमश रू 
होकर आधुनिक समस्त चार्यं मापा उणन्न इई द । 


ये प्राचीन आर्यं भापार्दे कौन युगमे किरूप मे परिवतित होकर क्रमश श्राधुनिकं कथ्य भाषाओ मे परिणत 
हई, दसरा सक्त विपरण नीचे दिया जावा हे । 


प्राचीन भारतीय आर्यं भाषाओ का परिणति क्रम 


सर जोजिं भ्रियसन ने पनी निम्विस्टिक सरवे श्रोफ इडिया ({4णद्ुपा818 क्प्ल ण णता) नामक पुस्तक मे 
भारतवर्पौय समस्त आर्यं मापाश्रों के परिणामका जोक दिखाया दै उसके .श्रलुसार वेदिक भाषा उक्त साहित्य ध 
मे स्थेप्राचीनदै। इसका स्मय अनेरु विद्वार्नोके मतमे सिस्तद्‌-व दो हजार वर्पै (201 8. ©} श्चौरभ्र 
सौमि मेकनमूटर फ मत्त मे चिष्ताच्द्‌ पूयं बारह सौ वपे (1200 8 ©.) दे ॥ यह्‌ वेद भाषा कमश. 
21 परिमालित होती हई व्राह्मण, उपनिषद्‌ श्रौर यास के निरक्त की भापामे ओर वाद्‌ मे पाणिनि प्रभृति 
१ के व्याकरण दासं नियन्नित दोपर टीौकिर सरत भँ परिणत हु ह । पाणिनि आदि ५ १ पद्‌ प्रभृति फे 
तं वे ह ई। ञ्य रूप से “सरत शब्द्‌ का प्रयोग इसी भाषा 
प सस्मर यो प्राप्त क्सने के कार यदह सस्रत क्दटाई । भुः य ् 
(५ भरिया जाता है! चद्‌ ससटरत माप वैदिक भापा से उन्न होने से उसके साथ धनिष्ठ सम्बन्व रखने से वेद- 
भापाकेअप्ैमे भी (्सप्टरत' शब्द वाद वै समयसे प्रयुक्तं दोनेखणगयादहै] पाणिनिकेवाद्‌ सरत भापामा कोह 
रिवर्वन नदीं हरा । यह परियतैन दोन म-वेद भापा ॐ ठीकिक ससन के रूपमे परिणत होने मे-प्राय डद 
व = त 
हाः वपे खपे द| पाणिनि वा समय गोल्दस्टुकर के मत मे यिस्ताच्द पू सप्तम शताब्दी श्रौर बोथ्तिक के मतमें 
सिस्ताव्य पू चुं शताब्दी दै 1 
( ५ ९. के मन्तव्य ये यं 
यद पर इत वात का उल्लेय करना श्यायद्यङहै कि ठो -दोमलि श्रीर्‌ सर भियसेन के मन्तव्य के अनुसार आः 
येग केदो दल भिन्न भिन्न समयमे भासत मे आयेथे*] पदठे आर्यो के एक कने यद आरूर मध्यदेश मे श्रपने 
उपनिवेश वी स्थापनाकीधौ। इसयैः कद खौ वर्पो कै वाद्‌ आर्यो कै दृसरे दने भारतम भ्रवेश फर प्रथमदलके 
१ आर्यो को मध्यदेश यी चारों ओर भगा कर उनके रथान को अपने अधिकारमे सिया ओौर मध्यदेश 
४ दी अपना वास-स्यान कायम किया । उक्त विद्वानों फो यद मन्तव्य इसटिए करना पद है फि 
मध्यदेश वे" चाये पारप मे स्थित पजाय, सिन्ध, गुजरात, रस्पूनाना, महाराष्ट्र अयोध्या, बिदारः वगा श्रौर उदीसा 
परदेदो शी श्राधुनिर आयं क्थ्य मापाओं मे परस्पर जो निर्टन। देखी जाती द चथा मध्यदेश की आधुनिर हिन्दी भाषा 
[ पाश्चा्य दिन्दौ ] ये साथ उनसर कौ भापाओंम जोभेद्‌ पायाजाता द उस निर्टता पौर मेद्‌ काभन्य 


पोह कारण दिखाना असम्भव ड 1 मृध्यदेशवासी इस दसरे दृढ के आर्यो ष उस समय का जो सादित्य जीर जो सभ्यता 
1; 
वी उन्दी वेःप्रमरा नाम वेद्‌ जीर वेदिरु सभ्यता। 





१, धायंसोगाव प्रादिम दायस्यानदै दिषयमे भराधुनिक विद्रानो मे गहरा मठभेद ट। कौ स्वान्दीनेवरियां षौ, पौ भमैनी 


षो, षो पोलरढवो कौर गरो बो बोर दिए रसिया फो, कोट मध्य एच्िया वो प्रायो कौ भरादिम निवाय भूमि मानते ह 
तो भोकर पनाय श्रीर्‌ कारमोर दो ठी द्नवा प्रथम वसति-स्यान वततत ह । तरनु प्थिकांश वरदान मापा-त्य ने ष्रारा 
प्म ष्डादठष्रर उनोतष्टूएह ङि युरोषीय भौर पूवेदेरीय पायो मं प्रवम विच्देर दमा 1 पोच पुर्देरमे प्रायं लोग 
भेमरेगोगमिया प्रर हराने एव साप रहे भौर एक दीदेवदेवो षौ खपामनाक्सैये। उपै यादयेभो विच्छिन्न टोक्ररएक 

दर्पारममेग्यापौरप्रय ददने पपगानिस्वान ने वीच होकर भारतवपं मे परेरा भ्रौर निवार प्रिया; परन्तु मैन पीर दिन 
शाण्ठावे धूमा मास्वयपेषो चिर्समे पायो षा भादिम निवाद्ठ-स्वान है । कौड्वोर भ्राधुनिके यिद्ानु ते पुरात्यकी 


तरून सोढे प्राचार पर भारतदयंसे हये प्धभ्रायंसोगाका ईरान परादि देशाय गमन श्रीर पिस्तार-लाभ चिद व्रियाद, 
विनते उव सादीष प्रासीन मठ का सपेन देक ६ै। 


( १ ) 


उक्तं वेद्-भाषा प्राचीन होने पर भी, चह वैदिफ युगम लन-साधारण की कथ्यमापान थी, छछष्न्टिगोंदी 
सादित्य-मापा यौ 1 उस समय जन-साधारपय मे वेदिक मापा के अयुरूप अनेक प्रदेशिक भापारे' {१1०1९०४०} कथ्य सप से 
प्रचित थीं 1 इन प्रादेिक्‌ मापाभो जें से एक ने परिमित होकर वैदिक सादिस्य में स्यान पाया दै । ऊपर षेदिर युगसे 
न = ~ कपर 3 
नः पूवं कार मं आए हए प्रयम दख के जिन आर्यो के मध्यदेश के चारो तरफ के प्रदेशों मे उपवेर्धो 
श्राह मापार्भरो क्रा भयम = ५ न = 
का उल्तेख च्या गया हे उन्दमि वैदिक युय अथवा उस पूर्वं चट मे अपने-भपने प्रदेशों कौ कथ्य 
स्तर ( दिस्त = (व 
5 » 
२०००दकिष्व- = भापाओं में दूसरे दछक आर्याकी वेद्‌ रचना दी तरद, किसी सादित्य की, स्वना नहीं को धी । 
6 इससे उन प्रादेशिक जाय मापाञओरं का तात्कालिर सादित्य मे कोई निदर्शन न रहने से उनके 
पूं ६००) 9 नि ४ ओर दरसकै पं 
चीन सूपोंका संपूणं छोपदो गया] चैदिक काकी ओर दसकै पूर्वं कौ उन भस्त कथ्य 
भापाओं षो सर मियसंन ने भायमिक प्रादरत ( थप, ए) नाम दिवा 1 यही प्राकृत भापा-समृह्‌ स प्रथम 
स्तर (ए५5 ९६०६९) हैः इसस समय लिस्त-पृवे २-०= से खिस्त-पूरवं ६०० तङ का निदिष्ट किया गया दै । प्रयम स्तर्‌ 
की ये समस प्राङ्त भाप सर ओर व्यभ्जन आदिं फेः उच्जञारण मं तथा विभक्तियों के प्रयोग मेँ चदि भाषा के अवु्प 
थीः { इससे ये भापारे वि मक्ति-वदहुठ (4४०९४०६२०) कही जादी हे 


वेदिक युग मे जो आधिक प्राकृत मापा क्थ्य रूप से प्रचरित थी, उनमे परवर्धि-कट मे अने परयिर्वन हुए 
जिनमे छ, ऋ आदि स्वरों का, शब्दों के अन्तिम व्यञ्जन का, संयुक्त व्यञ्जनं का तया मिभक्ति ओर वचन-समृहु का 
लोप या रूपान्तर सुरय ई । इन परिववैनों से ये क्थ्य मापा प्रचुर परिमाण मे स्पान्तसिि हई । इस तर्द्‌ द्ितीय स्वर 
अतं भायामो को दितोय (४९०० 520९) की प्राक्त भपाओं की उत्पत्ति हई । ॥ द्वितीय स्तर भापार्द यन ओर धोद्ध 
स्तर { धिष्व घम्‌ क प्रचार के समय से अर्थात्‌ लिप्त पष्ठ रातान्दौ से लेर सिस्तीय नयम या दशम शताब्डी 
६०० से चिस्वा्द  पयैम्द भरचखत रीं 1 भगयान्‌ महावीर जर बुद्धदेव के समय ये समस्न भदिशषिर प्रात भापार्ण 
६००) अपने द्वितीय स्वर के आकार मे, भिन्न भित्र प्रदेशों मे कथ्य भाषा के तोर पर व्थवद्टत दोती यीँ । 
उन्दने अपने सिद्धान्तो का उपदेश इन्दी कथ्य प्रक्रत भाषाओं मे से एकमे दियाया। इननादी 
मरही, वहिक बुद्धदेव ने अपना उपदेश सस्छत भापामे न ल्सिफ़र कथ्य भाकृन मापाने दिखने के दिप्‌ अपने निष्योगे 
ञादेश द्या था 1 इस चर्‌ प्रारुव भाषाओं त कमश सादित्य कौ मापारओं मे परिणत होने का सुनपात हभ, जिसके 
फटस्वरूप पश्चिम मगध ओर सूरन देश के मध्ययर्वी भदेश मे प्रचट्ति क्थ्य भाया से जैनें के धमे युर गी अथ. 
मागधी ओर्‌ पूय मगध मे प्रचच्ि जोर मापा से बौद्ध धमे-भन्यों कौ पाटी मापा उलनन हु । पाटी मापा के इउसपतति-स्थान 
के सम्बन्ध म पार्चाव्य विद्वान का जो मतभेद है उसका विचार दम आगे जा कर यरगे  सिस्ताब्द से २५० वप पदे 
सम्राद्‌ अशोक ने बुद्धदेव के उपदेशों वो भिन्न-मिन्न भेको मे वरदा -वहों कौ विभिन्न भदेदिमे ्ाटरव मापा मे सुदमाए। 
इन अशोक शिलाले मे द्वितीय स्वर की आष्ेत मापा के असंदिग्ध सर्व-पराचीन निदशैन संरष्ित हं । द्वितीय स्तर के 
मध्य माग भ--भराय. सिस्तीय पचम तान्दौ के पूवे मे -भिन्न भिन्न अदेश की अप्रंश मापार्ओं यी उत्पत्ति हु । इस 
स्तर कौ मापारओं भ चतुर्थीं पिमक्ति का, सग विभक्तियों के द्विवचनं का ओर आख्यात कौ अधिङाश विभ्ये का लेप 
दोन पर भी विभकच्छ्यों का प्रयोग अधिरु मातामे पियमानया। इससे इस स्तरदी भाषाः भी विभक्ति-बहुट कदी 
जाती] 
सर भ्रियसेन ने यद्‌ सिद्धान्त भिया दे फि आघुनिर भारतीय आर्यं भायां दी उसत्ति द्वितीय स्वर की प्राटन 
भापाओं से, सास्र उसके शेष भाग मे प्रचलित विविय अपशरज्ञ भापाओं से हई ह ओर आघुनिरु भापफाओं घो (दूतीव 
आव मापाभो का वृतीयस्वर न्नर ची प्रारृत (गारः एप्त. ६8) कह कर लिश तरा द| दन मापार्जोकी -इप्पत्ति 
प का स्मय सिर्तीय दशम शताब्दी र| इनरा साधारण रश्नण यह है छि इनमे अथिसंश 
या श्माधुनिक भारतीय धायं प (५ १५४ क 
भपाभों की उसि वेमक्त्यो का खेप हुज" द, एवं मापाओं की भरति विभक्ति-यहुट न दोर विभयो के 
योध स्वनन्व शव्द का व्यदार हुआ है 1 इसे ये विशेपणशील भयपाद्‌ ( \ग१ धल्मा 


(दद ५९९) 18०६६९8) कटी जापी द | 
जिस ्रादेशिक अपंश से जिस आघुनिरु भारतीय आय मापा की उसचि हुई द उस पियर्ण आने 'जपघ्ंश' 
शौर म दिया जायगा ! 


(२ ) 


दवितीय स्तर की प्राकृत भापा्थौ का इतिहास 
असुत वोप मे द्वितीय स्वर कौ साहिव्यिक प्रात सापो के शब्दों को दी श्यान दिया गथा है| इससे इन 
आण गी सन्ति भीर परिणति कै सम्बन्ध मे यदो पर इं विस्तार से विवेचन ऊर्ना आवश्यक दै । 
साधारणत वर्गो की यदी धारणा दै कि संसत भाषा से दी द्विगौय स्वर की समस्त प्राकृत भापारदे ओर आधुनिफ़ 
भारतीय मापा उन्न हु दे | कट भाक्त-वैयाणों ने भी अपने परात-न्याकरणें मेँ इसी मत का समर्थेन भिया ह । 
परन्तु यद मत कदो तफ़ स्य द. दसस विचाप्क्सने के पदले इन भापार्ओो के भेदा को जानने की जख्स दे! 


आर्त का सद्कव-्ापेत प्रात पेयातरणो ने प्राव भापाओं के शब्द्‌, स्रत शब्दों के सादृश्य ओर पारथक्य फ अनुसार 
बिभाग दन तीन मामों भे विभक्त कर दैः-(१) तत्सम, (२) तद्भय ओर (३) दैक्य चा देशी । 
(९) जो शब्द्‌ संस्कृत भीर प्रात मे भिर ए रूप दँ उनओे शवत्सम' या "संस्कृतम" कहते ह, सैसे--पम्नलि, 
भागम, इच्छा, ईहा, उत्तम, उड, एरंड, प्रोद्धार, कद्र, खब्ज, गण, धरया, चित्त, छल, जल, भद्र, टद्धार, उस्म, ढक्का, तिमिर्‌, दल, 
धवन, नीर, परिमल, फल, वहू, भाए मरण, रस, लव, वारि, शुन्दर, हरि, गच्छग्वि, हरन्त प्रेति | 


(२) लो अब्द संसृत से वणै-लोप, वर्णागम अथवा वणे-परिवतेन के द्वाय उतपन्न हुए द वे (तद्भय! अयवा 
(्सष्छतभवः कहलाते दै, जंसे-भग्र = भ्र, धायं = रारि, इट = दु, ष्य = ईसा, उदम = उगम, ष्ण = फतण, सुर = 
खजुर, गज = गध्र, धमे = धम्म, चक = चर्वक, क्षोम = दोह, यञ = जक्ल, व्यान = फार, दंश = उस, ताय = णाह, तिदय = तिभ, 
= द्द, धािक = धम्मिप्र, पश्चात्‌ = पृच्छा, स्पशं = फंस, बदर = वोर, भार्या = मारिभा, मेष = मेह, श्रररय = रएण, वैर = तेप, 
शेष = सेष, हदय = दभर, भवति = वद, पिबति = पिभ्रः, पृच्छति = पइ, धकारात्‌ = भकासी, भविष्यति = होदि इत्यादि । 

(३) जिन शब्दो का संरटरत कै साय ङु मी सादय नदीं है-फोई मी सम्बन्ध नदी है, उनसे देश्यः या देशी 
चोखा जाता दै; यथा-श्रगय (दैष्य), ्रका्िय (पर्याप), इयाव (हस्ती), ईस (कतक), उभ्रचित्त (प्रपत), ऊतम (उपधान), एनविल 
(धनाच्, वपम), ध्रोडल (घम्मज्), कद (कुषुद), ुदटप्र (मुर), गयसाउल (विरक्त), षठ (सतुष), चमर (कातिकिय), दुई (कपिकचछर), 

जच्च (परप), क्न (रोपो, टकरा (ज द्वा), खाल (णखा), ढढर (पिशाच, ष्या), णिक्तिरडिम (धरुटित), तोभरी (सता), थमिप्र (विष्मृव) 
दाणि (शल्क), पयण (गृह), निग्युत (निषित), पणिश्ना (करोदिक्रा), फटा (ेशच-कन्व), विट (पूव), भंड (मकर), महा (बलात्कार), रत्ति 
(पाह), सेच (कुकुर), विच्य (सूद), सयराह्‌ (शौ), हृत (मभिगरव), उशन (पश्य), सुप्प (नियति), चिवद (परशि), कल, 
निम्ररयुः (परयति), इक्क (धरयति), चोष्य (त्रसति), भरहिपण्ठुमद् (गृह्धाति) भ्रथ्ति 1 

उपयुक्त विभाग प्रारव के साथ संख के साद्य ओर पाथैक्य के उपर निभैर करता द । इसके सिवा स्त भौर 
आदत दे प्राचीन प्रकते ने शराव भापार्जो का जीर एक विभाग त्रिया दै जो प्राव भाषाओं कै उत्पत्ति स्थानें से संबन्ध 
रसता दहै 1 यह्‌ भगोर विमाय (उष्व्डग्भणामम्‌ 610851110971070} कहा जा सम्ताटहै। भरत- 

मर्त मापा्मोका प्रणीत कदे जति नार्य गाल मे, ताव्‌ भापा्ं को जो मागधो, जषन्विजा, प्राच्या, ` मृरसेनी 
भौगोलिक विभाग अधेमागधी, वाद्‌.ीका ओर दाक्षिणात्या ये नाम दे, चण्ड के शराङत-न्याकरण मे जो च्वैशःचिकरी भीरं 
भागधिष्त चे नाम मिच्ते द, दण्डी ने काव्याद न जो भमष्ार्टराध्या, शौरसेनी, मीढो जर दादी 

ये नाम दिष दे, भचा देमचनद्र आदि ने मागधी, शौरसेनी, पैशाची ओर चूकिपेशाचिर कह कर जिन नामों फा निर्देश 





१, “मागव्यवन्तिजः प्राच्या सूरेन्यधेमागघी । 
याका दा्तिणाव्या च सप भाषा. प्रकीतिठा ॥” (नब्पन्चा्न १७ ४८) 1 
२. ‹ वै्ाधिकया रणगोरव॑नौ" (प्राङृतलक्षस ३, ३८)। 
३. ष्फागधिकाया रखयोलेशौ' (प्रादृतलक्षण ३, ३६) 1 
४, ‹ परहा राष्टाया मापा शकृ प्राकृतं विदु 1 
मागरः शूक्तिरलनाना सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ ॥ 
शौस्वेनो च गौडी च लाटी चान्या च त्तादयी 1 
याति प्रहतमिर्येवं ध्यवहरेषु खिधिम्‌ ‰” (काव्याद १, ६४ ३९) 


(२१) 


शिया है जीर माकण्डेय ने अपने प्राकृत घमस मे प्राकृतचन्दरिसा के कतिपय दर्ग से उदूधृव कर महाय्ठरी, आयन्नी. 
शीर्सेनी, अधेमागधी, वाद्‌टोकी, मागधी, श्रान्या ओर दाक्िणास्या इन आठ भाषाओं के, छद्‌ विमापाओं मे द्रापरिड ओर 
ओदन इन दो विभापाओं कँ, ग्यारह पिशाच मापाओं मे काल्चोदैरीय, पाण्डय, पान्चाट, गौड, मागध, घ्राचड्‌, 
दा्िणालत्य, शीप्सेन, कैकय शौर द्राचिड इन दस पिशात्र भापाओं के ओर सताईस अपश्र^शों मे त्राचड, कट, वैदुर्भः 
वार्वैर, आघन्त्य पाञ्चा, टाक, माखय, कैकय, गौड, उड, हैव, पाण्ड्य, करौन्नठ, सिद कालिङ्ग, प्रार्य, कार्णाट, काद्च, 
दानि, गीर्जैर, आभीर ओर मध्यदेक्षीय इन तेरईैख अपश्च शो के जिन नामों क उल्लेण्न ज्या वे उस. भिन्न भिन्न देश 
से दही सबन रखने ह जदा जदं गह्‌ वह भापा उत्सन्न हुई दे 1 पडमापाचन्द्रिराके क्तने (रसेन देका म उपपन्न 
मषा शौस्तेनी कदी जाती है, मगव देश मे उसनन भाषा को मागनी कहते हं आर पिशाचदेश्षोषी भापा वैशाची ओर 
पूलिकपेशाची द" यह रिस हए यदा वाच अयिक स्प स्प्मे क्ट दै । 
पूर्वै मे प्रात भापाओं के शबन्दकेजो तीन प्रर दिघाण दं उनमे प्रयमर प्रक्र के तत्सम शब्द सरतस दी सत 
देशयोंकेप्राद्मोमेच्पि गए, दूसरे प्रह्नरके तदूमय शब्द संसत से उत्पन्न दोनै पर भी 
प्रहृत बेयाक्रो के मतके काटक्रमसेभितपमिम देवने भिन्नभिनरूपनेप्रात्त हर ह तौर तीसरे प्रगार के देश्य शय 


तस्म श्रादि शदो सेदिक अथग छोकिर सस्त से उत्पन्न नदीं हुए दे, जिन्त भिन्न भिन्न देश मेँ ्रचलित भापाओ 
कौ श्रृति से गृदीत हण द । भ्रात वैयाकरणो का यदी मत है । 
देद्य शब्द्‌ 


पडले प्राछन मापाओन्ाजो मौगछिष मिभाग वनावा गया द, ये दलीय प्रकरार के देशोशब्द्‌ उी भौगोखिक 
विभाग से उतपन्न हए द] वेदिक ओर छोक्खिक सस्त भाषा पनार ओर मध्यदेशमे प्रचलन वैदिक 
मूल काट की धरा मापा से रप्पन्न हई दै । पजाय ओर मध्यदेश के वादर के अन्य प्रदेशो मे उल्ल समय 
अआयै छो खी जो परादेश्िक प्रकृत मापा प्रच थी उन्दी सेये देशीशव्द्‌ गृदीत हुए टं यदी 
कारण द कि वैदिक जीर सस्छन सादित्य मे देरीशब्दो के अचुर्प कोई शब्द्‌ (भतिशब्द) नदी पाया जावा हे । 
प्राचीन कट मे भिन्न भिन भ्रादेशचिरु प्राकृत भापाप दयान थी, इस बात का प्रमाण व्प्रास के महाभारत, मरते 
जाघ्यसाख ओर्‌ वास्यायन के कामसुन आदिं भाचान सस्छव ्रन्य मे ओर जेना के ्ञाताचमेकथा, विप।कशुव, ओपपाति 
कसू तथा सजम्रदनीय आदि प्राचीन प्राछन प्रन मे भी मिना है । इन प्रनयों मे नानामापा", दिशमाषा' या देशीमापा 
शव्द का प्रयोग प्रादेप्तक प्राव के अर्थम ह्च गया है 1 चड ने अपने प्राकृत व्याकरण मे जदो देशीपरसिद्ध भारत 





१ येरलोक पैद्याची' श्रौर भपभश'के प्रकरणे दिए गए है। 
२ ' शूस्सेनोद्धवा मापा रौसनीति गये । 
मगधोत्यन्नमापा ता मागवौ सप्रचत्तते । 
पिशाचदेशनियत वैाचीद्ितये मेत्‌ ।॥” (प्मापाचन्दिका, शष्ठ २) । 
३ ‹ नानाचमंमिराच्छत्रा नानाभापाथ मारव । बुना देशभाषामु नल तोऽयौ यमश्वरा ” (महामार श यपं ४६ १०३) । 
° श्रत उच वहयामि देपभापाविकल्यनम्‌ +” 
“रथव च्यल्दत वार्या देक्षमापां प्योकतृमि ” (नास्वशाद् १७ २४, ४६) 1 
"नात्यन्त सश्ृतेनैव नायन्त देगभापया 1 कया गोष्ठोपु कथपल्लोके व हमतो भवेत्‌" (कामसूत्र १, ४ ५०) 1 
न्ततैणसेमेहे क्रे धटारमव्रिरिप्यगारदेसाभासाविसारए होत्या! तयण पाए मयरोए देवदत्ता नाम गणिया 
परिव भडटा अदटारसदसीभाष्माविसास्या” (लाताघमंतपासूत्र, पव दे८ ६२) 1 
श्तव्य ख॒ वाणियनने कामज्छ्या रामं गणिया होत्या . अट्ारसतदेसीमाघाविसारया " (विषाक्त, पतर २१.२२} । = 
"तए ख ददषद्ण्णो दारण अद्ास्सदेस्^सासाविसारए्‌ ' (धौप्पातिक सून येदा १०६) 1 
शवए ख॒ से दद्पतिरणे दारदु - अद्भारसविहदेसिप्रगारभासाविधवारप्‌ * (राजपरनीयसुत्र पव ४८) 1 
४ * विदध प्रसिदटं प्रत प्रेषा विप्रद्ार मठि पंस्दठपोनि ग्यष्छठसमं ., देशीगिदं तण्वेद हित = स्टधिं(प्ाट्वनभण 
शष्ठ १-२)1 
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च उल्लेख किया ह व्ह भी देशौ शच्द्‌ का अथं देतीमाप्यहो है, ये सव देशी या परादेतिक मापा भिन्नभिनन प्रदेशों 
के निवासी आयं यमो की दी कथ्यं माप धी । इन मापो का पंजाय ओर मप्यदेश फो कथ्य भाषा के साय अनेक 
अंसौ मै यसे सादृश्य था सते पिस किसी अशमे भेद भीथा। जिस जिस अंश से दन मापा कर पंजाव्र जीर सभ्यदेश 
की प्रात भाषा के साय मेद्‌ था उसमें से जिन भिन्न-भिन्न नमो ने ओर धतुं ने प्राकृतत्तादिसय में ध्यान पायादैवे 
ही दै. प्राक्रतके देशी वा देद्य शब्द} 
रकृत दैयाकरणों ने इन समस्त देद्य शब्दो भ अने नाम. ओर घातुओं षो संत नामों के ओर धातुर्भोकफे 
स्थान भे आदेश-टास सिद्ध कर्के तद्धय.विभाग मं अन्तगेत किष दे 1 यदौ कारण है रि आचाय हेमचन्द्र ने अपनी 
देशीनाममाला भं केवल देशी नाभो पा ही समह किया द जर देको घातुरभो का अपने परारत-उ्याकरण में संसत धातुओं 
के आदेश-रूप मे उत्ते सिया द; ययपि आचार्यं हेमचन्द्र के पूवैव्ती कद यैयाररणों ने इनङी गणना ददी धाठुरजो मेँ दी 
की षटः। ये सव नाम ओर धातु संसत फे नाम ओर धावु के आदेक-रूप मे निष्पन्न फर प्र भी तद्भय सर्दी कटे जा 
सकते, क्योकि संसृत केः साथ इमम कुदं भी सादृश्य नदीं टे । 
फो सोई पाश्चात्य भापातच्वज्ञ फा यद मत दै कि उक्त देशी शाब्द ओर धातु भिन्न.भिन्न देशों की दराविड्‌ मुण्डा 
जादि अनाय नापां से सिर गए द । यद पर यह कदा जा सक्ना ट फ यदि आधुनिक अनाय मापा मै इन देशी- 
शब्द ओर देशी-धातुं का प्रयोग उपटच्ध हो तो यद्‌ अगमान करना असंगत नदीं ह । किन्तु जयत चद्‌ प्रमागिन नदो 
किथ्ये देशी शब्द जोर धातु वतैभान अनाय मापाओं मं प्रचित द", तवनर चे देशी शब्द्‌ ओर धाठुप्रादिसिरु आयं 
भापाओं से ही गृहीत हुए हे" यद्‌ हना हौ अधिफ़ संगत प्रतीत होता दै । इन अनाय भापाओं मे दो-एक देश्य शब्द्‌ आीर 
धातु प्रचछिति होने पर भी "वे अनाये भापाओं से दी प्राङत भाषाओं मे टिषए गप दैः यद्‌ अनुमान न कर श्राघ्रत मापें 
सेष्टीये देश्य शब्द्‌ ओर धानु अनायै भापाओं मे गप दहै" यद्‌ अनुमान किया जा स्ता है । षँ, जय देखा अनुमान 
करना असंभव दो वषं हम यष्ट स्वीकार क्रनेके दए वाध्य गे कि धे देश्य शब्द्‌ ओर घातु अनाय भापाओंसेदी 
भराकृत म लिए गए ह; क्योकि आय॑ ओर अनार्य ये उभय जातियों जव एक स्थान मे मिध टो ग हे तव कोई कोई 
अनाय शब्द्‌ ओर घाठ का आयै भाषाओं मे प्रवेश करना असंभव नही है । 

ड. काल्डवेट (011५ ०1) प्रथति के मतमे वेदिक ओर लोकिरु संसत मेँ भी अनेक शब्द्‌ द्राविदीय भाषाओं 
से गृदीत हुए द । यद वात भी सदिग्ध दी हे, क्योकि द्राविदीय भाषा फे जिस साददित्य मे ये सव्र शब्द पाये जति दै वह्‌ 
यैदिक संसछृत के सादय से पराचीन नदं है \ इससे श्वेदिक सादित्य मे ये सव शब्द द्राविडीय भापासे ददीत हुए दे 
इस अनुमान की अपेक्षा आय शेभो की मापासे ही अनार्यो की भापामे ये सव शब्द लिए गए ` यद्‌ अनुमानदी 
विप ठीक मालूम पड़ता है । 

जिन प्रादेशिर देदी-मापार्ओसे ये सव देशी शब्द्‌ प्राकृत.साददित्य भ गूर्त हुए है वे पूर्वोक्त प्रयम स्तर फी 

म राहत भाया के अन्तगे ओर उनफी समसामयिक दै । सिस्त-पूवै पठ शताच्दौ फ पदले ये सव 
क भ्रचटित थी, इससे ये देश्य शब्द्‌ अर्वाचीन नदीं, सन्तु उतने दही भरायीन है जितने कि 
वदिक शच्द। 


दवितीय स्वर छौ पराहत भाषाओं की उत्पचति-दिक या छोकिक संसृत से नही, किन्तु 


प्रथमस्तरकी प्राछ्तोंसे 


द + 
द शर्धत के वेयाङ्प्ण गणं मारत शब्द्‌ री उयुसपत्ति मे प्रकृति रव्य क॒ जथै संस्कू वरते हए भागव भापाओंकी 
सपत्नि टोकिक संस्कृत से मानते ह संस्कत के करद्‌ अरु्नर शालो के टोजरसें ने मी तद्धव जीर तसम शाब्दो मै स्थित 





१. दलो हेमचन्द-्रा्तव्याकस्ण के द्वितीय पाद के १२७, १२९, १३४, १३६, १३८, १४१, १७४ वगैरह सुन श्रौर चतुथं पाद 
के २, ३० ४५, १०, ११. १२ अमृति सूत्र। 
२, “एते चान्यैदेशीपु पठित भ्रपि म्स्माभिर्वात्वदिशकृता. ° भ्रा° ४, २), श्रयात्‌ भ्रन्य विदानो ने वञ्चर, ज्यर्‌, 


८ ध र छप्पाल् प्रसृति 
धातुप्रंकापाठदेशीमेक्पिदै, तो मो हमने सकृत घातु के श्रादेश-ल्प से हीये हौ वताए्‌ ह। # 
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श्वन्‌ शव्द वा सम्बन्य संस्कृत से खगा र इस मत का अनुखरण किया है" | कतिपय प्राङरून-त्याकप्णो मे श्राकून शब्द ॐ 
व्युत्पत्ति इव तरद की गर दै : - 
श्रटृतिः संस्छृतं, तत्र मवं तद श्रागतं वा श्रवम्‌" (हेमचन्द्र प्रा व्यार) । 
श्रकृति" संस्कृतं तन मवं प्रतप्यते" (प्रातमर्वस्व) 1 
श्रतिः संसत तन मव्त्वात्‌ प्रातं स्मृतम्‌" (प्राङतचन्दिकए) 1 
श्रतेः संस्र तायास्तु तिङ़तिः प्राङृतौ मता' (पड्मापाचच्धिक) । 
श्राकृतस्य तु सवमेव संसृत योनिः" (पराङ्तमंजीवनी) । 
इन वयुरपत्तियों का चात्पय यदह क ्राछन शब्द्‌ श्रकूति शब्द सेवना द, भरदृति' का अर्थ संतर मापा, 
संसक्त माणसे जो उस्न हृदे दे वहं हे प्ररत भापा। 
प्रात वैयाकरणो ओ प्रान शद्‌ फी यह्‌ व्याख्या अप्रामाणिक जौर अव्यापक दी नही है, मापा तद्य से अत्तमत 
ओ दै । अप्रामाणिक इसटिएक्डी जा सक्ती षह कि श्रङति शब्द्‌ का सुर अथै संस्कत भापा कमी नदीं दोता-- संस्कत के 
पिस कोय मे प्रात शब्द्‌ छा यदह अथै उपटव्य नदीं हैर ओर गीण या खोश्चणिर अथै तवतक नदीं लिया जाता जयतक 
सख्य अमे वावन दो । यरो प्रदति शव्द के सख्य अर्थं स्वभाय अथवा "जन साधारण तेनेमे रिस तरद काबाधमी 
नदीं द| इससे उक्त व्युरपत्ति के स्थान मे '्रहटया स्वमतेन षिदं परङ्तम्‌ अथवा ्हतोना साधारखननानाभिदं प्राव यदी 
व्युरपत्ति संगन ओर प्रामाणिक हो सङनी द 1 अन्यापक कटने का कारण यद्‌ ह नि प्राङ्न के पू्ोक्त तीन प्रनयं मे तस्म 
ओर द्भव शब्दो की ही प्रटृति उन्दोनि सर्छटरूत मानी दै, तीसरे प्रकार के देश्य शब्दों फ नी, अथच देश्य फो भी प्राकृत 
कदा है । दसस देदय प्रान मे वद्‌ व्युत्पत्ति "टमू नदीं होती 1 प्रादून मी संसत से उत्पत्ति भाप।-तत्न के सिदधान्व से भो 
-संगति नदी सनी, कयो यैदिक संस्छव* ओर ङीकिकि संस्कूत ये दोनों ही सिय कौ मित भाषा ह । इन दोनो 
मापाओं का व्यवहार लिक्षा गी अपेक्षा रखता ह । अशिरित, अज्ञ जीर वाटकठोग किसी कालम सादित्य ओ भापा का 
नतो स्मयं ठयवहार करसङ्ते दैमौरन सममद्टौ पतिद्ं। इसटिए समस्त देशों म सर्वदा दी अशिक्षिव लेगों क 
व्यवदार वेः दिद णक कथ्य भापा चालु रदती द जो सादिव्य की माप से सवनन्ध्--अलटग होनी है । धिक्षित रमो दो भी 
अशिधित छोगों के साय वातचीत के प्रसंग में इस कथय भाया का दौ व्यवदार्‌ करना पड़ना द । वैदिक समयमे भौ ठेसी 
कथय भापा प्रचलित धी } ओर जिस समय दक्र सस्त भापा श्रचिन हुई उस समय भी साधारण छो की स्ववन्त्र 
कथय भापा विद्यमान थी, यद नाटक आदि में संस्कत मापा के साय प्राकूत-भापी पातं के उत्टे से प्रमाणित होता द । 
पाणिनिने सं भाषा को जो टीकिकि माप कदी ह ओर पतन्जछि ने इूसपो जो शिषट-मापा का नाम दिया ह 
-उसपा मतय यद्‌ नदीं दै. ि उस समय प्रारुव भापा थी ही नदीं, परन्तु उसा अथं यद दै कि उस समय के शिक्षित 1 
के आपस के बार्वडाप में, वतेमान कठ के परिडत खेगों मे संस्कूव की तरद भीर भिन्नदेशीय ठेमो के साय ढे व्ययदार 
ण्ट? । १५४०९ की माङ्तिक संस्कृत भापा व्यवहृत होती थी । चतु वारक, स्त्रियँ जीर अशिति खग अपनो मावर 
आपा में वातचीत करते थे जो संरटत-भिच्र साधारण कप्य मापा थी । साधारण कथ्य भापा ची देरामें किसी काठमें 
साददिस्य की मापा से गृदीत नदी दती, बल्कि सादित्य-भापा दी जन-साधारण की कष्य भाषा से उलन्न तौ दै। इसक्तिए 
“संस्कृत से भाकूत भाषा की उसपत्ति हई दै" इसी अपेक्षा क्या वो वैदिक संसद ओर क्या ठीफिक ससन दोन दी उ 
समय फी प्रायत्‌ मपां से उतपन्न हई दै यदी सिद्धान्व विशेष युक्ति संगत ह | आजकल के भापा ववतो भं इसी 
सिद्धान्व क अधिरु आदर देखा जावा दै । यद सिद्धान्व पाश्चात्य विद्धानां का को चृवन आविष्कार नदीं दै, भारवयपे के 





१. श्रते सस्छनादागत प्राठ्ठन्‌ ' (वष्मयलंग्रारटीवा २, २)» -सच्रतष्यायाः परडते्ननववाद्‌ पराट्वम्‌" (काव्याद षी प्रेमचन्र- 
सक्वाणीश षत टीका १, ३३) । 

२, श्रहृतिर्योनिशित्पिनोः 1 पौरामास्यादिततिगेषु युखसाम्यम्वभावयोः ! प्रत्यत पू्काया च” (अनेच्ना्चग्रद ८७६-७) 1 

३. "स्वाम्यमात्यः सुदतो शो रा्डदुगेदलानि च । 
रान्याद्धानि श्रय. पौराएः ष्ेएयोऽपरि च ॥ (ममिानचिन्तामणि ३, ३७८) ॥ 
"यत्‌ सयः--प्रमादयायाव पोरा सदिमिः प्रहृठयः स्मृता.” (भरर चि० ३, ३७८ कीटोगा)! 

५. कोर कोट प्ाधुनिरू विदान्‌ आष्धन माषा कौ उत्पत्ति वेदिक संत वे मानते ६, देषो चाली-पकाय का भवेशद्न श्रय १४.६६ । 


( खथ) 


दी प्रादौन भापातच्वकतें भे भी यद सत 1 याय निम्नोदुधृत कतिपय प्राचीन अन्धो के भवनो से स्पष्ट भरतीत 
होता दै । सद्रट कुत काज्यारहार कै एरु रोक फी व्याल्यामे सत्त की ग्यारदवीं ततादौ के उनपिद्रान्‌ नपरिसाघु 
+ ५ । स्वतजगजन्तूना व्याकरणादि्भिरनाटितसस्कारः सट पा ततः भवं तीव ाभ्राषद्‌। श्रादि- 
सवख विदं देदाण अदमागद्‌ वाणी" शव्यादिवचनाद्‌ वां भ्राक्‌ पूवं इतं प्रक्छृतै माल्न-मदिसादि-गुवोधे सङलमापानियन्धनप्ुते यवनगच्यते । 
मेनि तलमिवैकस्वहपं तद॑ च देशविशेषात्‌ संस्वाकरणाच्च रमासादितविरपं एत्‌ सटत्राचततरविमेदानाप्नोति । भरत एवं शाक्षटरवा 
पराङृतपादौ तिदे तदनु सस्छृतादीनि । पाणिन्यादिव्याररणोदिवशब्दनक्षणेन रष रणात्‌ सष्ठ तमच्य ।" 


द व्यापा क तात्य यद है क्रि-श्रदरति शब्द का श्रयं टै सोगो धा व्यावरण प्रादि स्वारौ से रष्व स्वाभाविक 
यचन.व्यापार, उपरे उन्न श्रथवा यही रै प्रात । भयवा राक ए पर से प्रात रष्दे मना ९, रात्‌ त पा भर ह "पूते विया गरा । 
यरह श्रग-प्रयो मे ष्याद्‌ शरेण द्रव्य प्रते ए मए ह भौर न ग्यारह धरद्ध-प्रन्थो पो मापा पापं वचन मे-सूवरमरपरधमागधोषही गदहेजो 
मालक, महिला पादि भो सुबोय--रन गम्य टै श्रौर जो सनस भपप का मूच है । यह्‌ शरथमागधी मापा ह परव ै। पो आर्त, 
मेध-भुकत भल गी तरह, पहने एक क्षयवति। हने पर मो, देशभेद चै भोर सस्वर प्रते त मित्वा दो पराप प्रता हप्र संत पादि 
शरवान्तर मिनेदो मे परिरात हरा है भरयत्‌ प्रधमागधौ प्रित से संस्कत श्नौर्‌ भ्याम प्रादृ नावाभो को उतपि हृदे हे । धमी कार्ण से 
भूल प्रायका्‌ (शरद) मे प्रात वा पते भौर सकृत भ्रादि वादर्भे निर्दे विपा ६। प्रणिन्यादि व्याकरण प्रे बताए हृषु नियमोके 
श्रुसार पर्तार पान कै कारण सरव कदलःती रै 
^ ्निमम्वादुपदेभ्न जनं जिनेन्र साक्षादिव पामि मपितै." (दात्रिदृदापिशिक्ा १, १८) } 
“ अदत्रिमस्वदुपदा नैनी यानघरुणत्महे † (देमचद्धकाव्यानुशाषन, पृष १) 1 
उक्त पयां ने वनशः महाकषि सिद्धसेन दिवाकर ओर्‌ आचायं हेमचन्द्र जसे समयं विदाने फा जितदेव फी वाणी 
को (असूतरिम! ओर संस्कृत भापा फो "कृत्रिमः कदनेकाभी रहस्य यदीह कि मचे जने सापारण को माषभापा होने के 
कए अकूनरि-- खामाविद् द ओर संस्कूव मापा व्यार कै संस्मरुहप बनावदीपन से पुणे दानेकेदेतु कुतरिपह। 
द न्छपकतयसदिधाचमापाण शोर्सेनी च । 
पषठोऽ् भूरिभेदो देशञ्शिपादपन्न शः ॥" (काव्यासंकार २, १२) । 
२, बारहवा ध्य, जिसका नाम दष्टिवाद दै मरौर जिषे चौदह पूवं (पकर्ण 
गया हे । द्यपि इनके विपयो का सक्षिप्त वरुन समव यादुप मे हे । 
भ्वतुदशापि पूर्वाणि स्तानि परऽमवत्‌ ॥ ११४1 
प्र्रिशममान्यानि वत्युटिखन्नानि कालत । पधुनैकादयास्यस्त सूषमस्वामिमापिता ॥ १ १५॥ 
वालघीशूदपूर्ादिजनूग्रहणाय स. । प्राकृता तामिहाकापात्‌" (अभावकचसि, प° ६९.६६) ! 
६. "रए दद्विवायं कालियउक्ातिंगविदधं तं । थोबाल्वाथएद्वं पाययगदये बिशावरहि ॥» 
(भाचारदिनकर मे उद्धृते प्रापीन गाधा) । 
“बालक्नमनदरखणि वृणा चानकक्षिएाम्‌ । तुपरं ततव. सिद्धान्तः प्रहत. त्‌ +" 
(दशवैकालिव टीका पव १.० मे हरिदपि द्वारा भौर कश्यवुदालन क्य देका १० १ में भावाये हेमद्ध द्वारा उष 
किपा हा पराची श्लोक) ॥ 

४. श्रहृतिमाणि--प्रघ्तानि, श्रत एव स्वादूनि मन्दधियामपि पेशलानि पदानि यत्यार्माति विग्रह (काग्यादु्ासनयीका) 1 ्राचायें 
दम की शक्तिमः न्द की इत श्य ध्याष्या से अततत दयता हे कि उनका भने पराङ़त-व्याकरणा मे भाह्ृत कौ पर्ति संस्कतं 
कटना सिदात्त-निष्यण के तद्य ते नही, परन्तु पपन प्त-व्थाकरणा को रचना शची के उपनघ् ् टे, क्योकि समो उपतव्व 
पर-वद्रणो दौ वरट्‌ देम वयाकरण मे भो स्त पर ते ह आटवद्ा गी पति भकव्ारकी गहै पौर 
श पडति भृति पुल क स्यान मे सृत को रना प्रनिनायं हे जाता है) धथवा वह्‌ भी श्रमण्भ नहो हे कि व्याकर 

विं उ्दोने षये है गह कान्फतुरासन कौ "शब्दादुधासनेऽप्माभिः 
साच्यो वाचो विवेचिताः” (षर) इस उक्ति ही दिद र६1 


) षे, संसतभायानेया। मह्‌ वहत काल चेव हौ. 


(२५) 


कैव जेन विद्धानें मे ही यद्‌ मत भ्रचल्ति न था, सिस्र कौ आटवी शताच्दी के जंनेवर मदषाकवि वाक्पतिएजने भी 
अपने गडडयदो" नामक सदासाच्य मे इस मत को दन स्पष्ट शब्दों मे व्यक्त स्यि ह -- 
““ सयलाम्रो इम वाय! विसत्ति एत्तो य रंति वायास्नो 1 
एति समुह चिय शति सायरा्रा दिय जलां 11§ ३11 
अर्थात्‌ दसो प्राकृतं मापा में सव माषा भवेय करती हे श्रौर इस प्रात भाषास ही सव भाषां निग हई हं जल (भा कर) 


समुद भेदो प्रवेश करता है प्रीरसमुदरते ही (बाप्यस्परते) बाहर दोतादै। वाक्रतिकेष्सपदयका मम यही हेकिप्राङ्ृत भाषाको 
उलि श्रन्य किस भाषा ख नदो हुई ह, वक्कि सस्छृत भ्रादि सव भायात प्राकृत से टौ उततर हृद ह । 


सिस्व की नयम शताब्दी > सैनेतर क्वि राज्ञेखर ने भी अपने "वाङरामायणः मे नीचे का गोरं सिस्र यदी मत 
भ्रस्टक्त्या टै -- 

“यद्‌ योनि पिन सक्कृतस्य मुटशा निद्धानु य मोदते, यत्र श्रोतपयावतारिसि कटुर्मापाराणा रस ॥ 

गय चूशौपर पद रतिपस्तत्‌ प्रात यद्वचस्तल्लारल्वतिताद्ध पश्य नुदतो दृप्टनिमेयदरतम्‌ ॥ * (४८, ४६) । 

जैन ओर अनेतर विदानो के उक्तं वचनं से यद स्पष्ट है रि प्राचीन काक के भारतीय भापातन्लज्ञो ञ्ज भी यद. 
मत प्रनट रूप से प्रचरित था कि प्राकृ की उस्रच्ति सस्छव यापासेन्दी र्‌, 

प्रात मापा ठीश्चिि सस्छृव से उसन्न नदीं हुई ह इसरा ओर भी एक अरमाग है । वह्‌ यदसि प्रात के अनेक 
शब्द्‌ ओर्‌ श्रप्ययों का डौकिक सररृत की अपेक्षा यैदिरु भापाके साथ अधिक मेढ देखने मश्यातादहै॥ शर्त भाषा 
साक्षाद्रपसे लीफिफ सस्छरत से उप्पन्न होने पर यद कभी समव नदीं द्ये सकता! वैदिक साहित्यमेभी शराकूतकेः 
अलुरुप यने शब्द्‌ शरीर अत्ययो के प्रयोग विद्यमान हे । इससे यद अलुमान करना किसी तरद्‌ असगत नदीं ह कि वेदिक 
सप्टरत जीर प्राकुत ये दोनों ष्टी एक प्राचीन प्राकृत माषा से उत्पन्न हुई दै ओर यदी इस सादय का कारण ह ।. वैदिक 
मापा र पराकृत के सादृश्य के कतिपय उदाहरण हम नीचे उदृत शसते दः ताकि उक्त कथन की सयता मे कों सदैद नदी 
दो सर्ना। ॥ 

वैदिक भाषा ओर प्रात मे साच्द्य 


१ प्रकत मे अनेक जगद्‌ सस्कृव सार के स्थान मे उस्र दवा है, जैसे-घृन्द = बुन्द, -्वु = उड, ्यिगी = 
पुददधी, यैदिफ सादिप्य मे मी छसे प्रयोग पाये जाति है, असे- दत = चुट ( ग्वेद १, ४६, ४ } । 


२ श्रागु1 मे सयुक्त वणेले कदं स्थानामे ण व्यञ्नवा खोप दोर पूवैः हस्यस्वरका दोषै दहीतादै, 
उसे-डुटैभ = दूटह, वि नाम = वीसाम, स्पश = पस, वैदिक भापामे भी वैसा दता है, यथा-दुम = दूय ( ऋषवेद 
४, ६, ८), दुणाश = दृ णाश ( शक्लयनु प्रगोतशाख्य ३, ४३) । 


३ सस्कून उ्यञ्जनान्त शब्दं के अन्त्य व्यञ्जन का प्राव म सरवै खेप होता है, असे- तपत्‌ = ताय, यशस. = 
जस्त, वैदिक सादित्य मे भी इस नियम का अभाव नदीं द, यथा-- पश्चात्‌ = पा ८ भयवंखहिवा १०, ४, ११), उदान = उघा 
{ कैत्तिरीयसदिवा २, ३, १४), नीचात्‌ = नोचा ( चैत्तिरयस्िवा १, २, १४) । 


४ प्रारृतमे खयुक्त र जीर य वा लोप दहोता है, से-्रगल्भ =पगन्भ, इयामा = सामा, यैदिर भादिस्य 
मे मी यद्‌ पाया जाता रै, यथअ प्रगल्म = अपगल्भ ( तैत्तिदोयपदटिवा ४, ५ ६१), थच = त्रिच ( शवपथग्रात्रण 
१,३, ३, ३३ ) । ४ 

५ भ्राकृत मे सयुक्त वणैकां पूवं स्वर हस्यष्टोता दह्‌, यथा-पानर = पत, रात्रि = रत्ति, साध्य = समा यादि 

द्विक भाषामे भी रेते प्रयोम ई, जसे-रोदसीभ्रा = रेदसिप्रा ( छम्वेद १० ८०, १०}, अमान = अमत { छवेद 
३, ३६, ४ ) 1 

€ प्राकून मे सस्कृतद का अनर जगद ड दता ई, ससे--दण्ड = दण्ड, दंस = डस, दोटा चदे, वेदिक 
साद्ि्यमे भी देसे प्रयोग दुरम नदीं है, जैसे-इुदेम = दृडम ( वाजखनेयघटिवा ३, ३६ ), पुरोदास्र = पुरोदाश ( ग॒भ्न- 
मद प्रातिराख्य ३, ४४ ) 1 





१, सकलः द्द याचो विशन्तोवरव नियन्ठि वाच ॥ भ्रययन्ति सभुदमद निरयन्दि सागरादेव जलानि ॥६३॥ 


( २६) 


७, प्रायूतमे पक्ह दावा दै, यवा--दविर = विर, व्यय वाद्‌ वेद्मापामेमो रेषा पायाजतादै, 
जैसे- प्रतिसधाय = प्रतिसदाय { पोषगरादयण २, ४ )1 ध ४ 
८ भ्रात मे अनेक शब्दो मे संयुक्त व्यञनोंके वाच मै स्वरकाञआगमद्ोतादह, जस क्ट ञचिद्रः 
स्य = सुय, लन्धी = पणम, वैदिक सादिव्यमे भी देसे भ्रयोग विरल नदीं टै, यथा -मदस्य्‌. = सद खय , स्वम =सुरगेः 
( दैततिरेयसददिता ४, २, ३), तन्व = तनुव ,स्य = सुम ( ठैतिरोयपरारयष ७ २२, १,६१.२, ७) । 
& प्रात मे अकारान्त पुद्ध शब्द केः प्रयमाके णस्यचनमे भो देता दै, सै-देमो, जिणो, मो इत्यादिः 
धैदिक मापामे मी प्रयमा के एकपचन मे स्दी-क्दी प्रो देखा जाना दर यथा--संवत्सये अजायत { शरणेदसिता १०, १६०. 
सो चित्‌ ( छम्बेदसंदिता १, १६१, १०-१० }) । , . 
४ १०, ५ विभक्तिफे ब्रहुमचनमे प्राशूलमे देपजदि अ सरण शद शूष देवेष गभारेदि, जेट 
जादि देते दै, वैदिर साद्य भे.भो इसोरे अतुरूर देवेमि गम्भीरेभि ,च्येष्ठेभि आद्‌ रूप्‌ मिस्ते द! 
५१ प्राकृत षौ तरद्‌ वेदिरुभापामे भौ चतुर्था के स्थानें पष्ठी (वभक्ति हता द 1 र 
१२. प्राकृत भै पञ्चमो के एकपचन मे देवा, वच्या, जिगा आदिसूप हते ६, वेदिक साहिप्यमे भी दसी 
तरह के उ्ा, नीचा पथा प्रशरृति उपरन्ध ्ोति द । ती 
१२ प्राकृत मे द्विवचन के स्थानमे बहुवचन टौ होना है येदिकभापामे भी इस तरह के अनेको प्रयोग 
मौजूद द यथा--शनद्रावरणीः के स्थान म इद्रावरुगा +, मिनाबरगो का जगह मित्रावरुणा › श्यी सुप्थौ सथवमी 
दिविरषशारश्विनौ' के बदठे ध्या सुरथा रथीतमा दिपिष्छशा आश्धना' "नरौ हे" फे स्थल मे "नरा देः आदि 1 


हस तद्र अनेक युक्ति ओर प्रमाणो से यद साविन होता दै म प्राकृत पी उत्पत्ति वैदिक अयवा टीकर ससूव 
से नदी, भिन्तु येदिक संस्यूत की उत्पत्ति जिस प्रयम स्तर री प्रादेशिक भान भापा से पूवं म कदी गइ दै उसीसे हई । 
इससे यदा पर इस वात्र का उल्ख करना आयश्यरु दैः सि सस्वृत के अने आरैगरि ने ओर प्रात के प्राय समस्व 
यैयाक्ररणो ने "तत्‌! शब्द्‌ से सस्टूत फो ठरूर न्द्ध शाब्द स॒ जा व्यदार 'सस्कृतमम अथमे चाद पह िसी तद 
सगत नदीं हो सस्ता । _ इसदटिए, वरहो वत्‌" शब्द से सर्त ॐ स्थानम वेदरिक रल के भराकूत का प्रदण कर्‌ तद्भय" शब्द्‌ 
फा प्रयोग ध्वदिक कारु पराकृ से जो शब्द्‌ सस्ृवमे छिव गया दै उससे उन्न इसी अथै मे परना चादिए। 
ससुत शब्द्‌ शौर पराव तद्ध शब्द्‌ इन दोनों का साधारण मूल वैद काठ गा परायूव अर्थात्‌ पर्वोक भयमिक प्राकृत या 
भ्रवम स्वर क प्राग है । इससे जदो पर तद्ध" शब्द फा सैदधान्विक मये -सस्वुतभव, नही, किन्तु श्वेदिक वाके 
भ्राकूत से उतपन्न" यदौ सममना चादिए । 


द्वितीय स्तर की प्राव भाषा का उत्पत्ति-कम ओर्‌ उनके प्रधान भेद 


जव उपयु त कथन चे अतुसार चैदिक तथा लीकरिर सस्त भीर समसन प्राकृतं मापाओं का मूल एकी ष भौर 
वेदिक तथा रौक्रिरः सस्कृत द्वितीय स्तर्‌ कौ सभी प्रात मापाओं से श्राचोन दै तव यद्‌ कदने वी यो आवद्यक्ता नदीं 
दि दटिवाय स्तर की भराकूव मापा फे उत्पत्ति क्रम वा निणेय एम्मान उसी साद्य ये चारतम्य पर्‌ निर्भर करता देनो 
उभय ससकृत ओर भाकृत तद्धव शद म पाया जाना दै । जिस प्राकृत मापा के तद्धव शब्द का वेदिक ओर रोक 
सस्वुत के 0 अधिक दोगा ५ उवनी ही प्राचीन ओर जिसे तद्ध शब्दों का उभय सस्कत फे साथ 
जितना अधिक मेद्‌ होगा वह उतनी हौ अयोचीन मानी जा सरुती योतिं भेद्‌ के उर भ 
1 दै, क्योकि अधिक भेद्‌ के उत्पन्न होने मे समय मी 
द्वितीय स्तर्‌ क जिन प्राक्त भाप ने सादित्य मे अथवा शिल्पो मे स्थान पाय कि वै 

शीर व्ैकिर सस्कूत के साथ, उपयुक्त पद्धति से तुखना कस्ने पर, जो भेद पार्थ्य) ध, = = 
द्वितीय स्तर यौ प्रात मापा के निम्नोक्त प्रधान भेद ( रकार) होते दै, नो क्रमसे इन तीन सुख्य कर विभागों १ 
जा सकते ईद-(१) श्रथम युग--चिस्त पै चार सौ से खकर खिस्त के वाद्‌ एक सो वर्षं तक ( 400 2. © 004 
10. ), (२) मण्ययुग॒खिस्त के वाद एक सौ से पच सौ वपै तक ( 100 &. 0. †० 600 ५. 7 ), (३) शेष २ प 
पोच सी से एक हजार षपै तक { 600 ^. 0. १० 1000 & 7. ) ! त्‌ 





१ (चदुध्यये बहूं छन्दसि" ( पाणिनि-व्याकरण २,३, ६२ )॥ 


(२७) 


५ 
प्रथम युग ( िस्त-पूर्यं ४०० से खिस्त के वाद १०० ) 
(क) दीनयान वद्धो के चरिपिटक, महावंश ओर जातक-प्रध्ृति प्रन्यो शी पाड मापा । 
(ख) पैशाची ओर चृकिसपैशाची । 
{म} जैन अंग-अन्यों की अधमागधी मापा। 
(च) अंग-अन्य-मिन्न ध्राचीन सूत्रों की ओर पडम-चरिभ द्‌ पराचीन ग्रन्थो की जेन महाराष्ट्री मापा । 
(ड ) अशोक-शिदलेषों की एवं परवति ठ के प्राचीन दिख की भाषा | 
(च) अश्वधोपके नाटकं को भाषा। 
मध्ययुग (खिस्वीय १०० से ५००) 

(क) चिविनद्रम्‌ से प्रकाशित भासरचित कटे जते नाटकों की ओर वादके कालदास्रश्चति के नाटकोंषकी 

शीरसेनी, मागधौ भौर महाराष्ट मापा । 
( ख) सेतुबन्ध, गाथासप्वशती आदि कार्व्यो की महाराष्ट्री मापा 1 
(ग आकृत व्वारूरण भे जिनके लक्षण जीर उदृषरण पाये जतत द वे णदी, शैरतेनी, मामो, पेशानी 

पूर फपिंशाची भाषते । 
(व ) दिगम्बर जैन मन्थो कौ शौरसेनी जीर परवति-काल के श्वेताम्बर अन्धो की जैन महाराष्ट्री मापा । 
(ड) चंड के व्याकरण में निर्दिष्ट ओर विक्रमोवेशी मे प्रयुक्त जपध्रश भापा। 


शेष घुग ( खिस्तीय ५०० से १००० वृं ) । 
भिन्न-भिन्न प्रदेगों की परधर्ती काठ कौ अपश्र'श भापा्े। 
अव इन तीन युगो भे विभक्त भ्रवयेक भापा का लक्षण ओर विदेय विवरण, उक्त करम के अनुसार (१) पाछि, (र) 
पैशाची, (३) व्ृटिर्पैशाची, (५) अर्धमाग्रधी, (५) जैन महाराष्ट्री, (६) अदोकरिपि, (७) शौरसेनी, (८) मागवी 
(&) महारषटरी, (१०) अपभ्रंश इन शीर्थको मे करमशः दिया जाता है 1 


८१) पालि 

हीनयान वीद्धो के धमै-म्धों की भाषाको पाटि कदते हं । कटू विद्धानां का अदुमान्‌ है रि पाडि र्द "क्तिः 
पर से वना है । “पद्क्ति' शब्द्‌ का अर्थं श्रेणी | श्राचीन वौद्ध लेखक अपने प्रन्य में धमे-दाल दी वचन-पषक्तिको 
उदूभ्रत करते समय इसी पारि शब्द्‌ का प्रयोग करते थे, इससे वाद के समय में चोद्ध धमे-रासोकी भापूाकाषहौनाम 
पाट हुआ । अन्य विद्वानों का मत दै फि पाटि शब्द "पड्क्तिः पर से नरद, परन्तु शधि" पर से हुजा 

निर्देश पोर व्युलत्ति दै । पदि" शब्द असख में संष्छद न्दी पणतु शरवद दै, यद्यपि अन्य अनेक प्राकृत शब्दों धी तरद्‌ 
यद्‌ भी पीछे से संस्कत मे लिया गया ह. 1 पट्टि शब्द्‌ जनों के प्राचीन अंग-परन्थो मे भी पाया जाता 

षैः । पष" शब्द का अथे हे पम्रामयारगोि। पादि, का अथं गागर में बोडी जाती मापा-ग्राम्य भापा होता है । "पदक्ति 
पर से "पाच ्ेने की क्लपना जितनी क्लेश-साध्य है "्पद्धि' पर से “पादि दोना उतना दी सहज-वोध्य दै । इससे मे 
प््धिला मन ही अधिक संगत मालूम दोता है । पालि, केवट भरारमो वी दी माफ थी, इससे उतरा यद नाम हुभा दै यद वात 
नी है ! वहिक प्रदेश-विकेप के प्रमो की वरद्‌ शदे के भी जन-सदवारण कौ यद्‌ मापा थो, परन्तु सस्कून केः अनन्य -भ् 





१ “पड कि = पक्ति = पति = पिट = प॑टि = पलि = पत्ति = पाति, प्रयवा पड़ क्ति = पत्ति = पट्टि = पल्नि = पालि” (पातिप्राय, 
प्रवेशक, पृष्ठ ६) ॥ 

२ “छेनुस्सिं सन्तिपन्तीमुं नालियं वाति कथ्यते" (श्रभिधानप्रदोपिका ६६६) 1 

३ देखो, विपाक (पत्र ३८, ३६) 1 


{२८ ) 


प १ ने के नाम॑ 

चराणां की ष्टौ ओस्से दरस भाषाय स्फ अपनी स्वामापिर धृणा फो व्यक्तकएे के दिए इसका यद नामं दिया जाना 
सौर अधिक प्रसिद्ध हो जनि के कारण पदे से वीदध पिदा का भी मागधी की जगद इस शब्द्‌ का रयोग फरमा धरय 
जनः नदीं जान पड़ता । 


उक्त श्रा भाषा समृ मे पालि मापा के समय धैदिक संसत या अधि साद्य देखा जाता र शसीकार्णसे 
द्वितीय स्वर फी पआूत भापार् मे पाछि मापा स्वपा प्राचीन मालूम पड़ती द । 


पालि भाषा के उसपच्ति-स्थानके बारेमे चिद्रानों का मत्तमेव हं} दीद्धठोग दसी भापाषो मागधी कते द्ध 

ओर उनके भत से एम मापा फा उतत्ति-स्थान मगध देत द६। परन्तु दस भापाका सागधी प्रासुनवेः साय कोद 
साद्दय नदीं ष्ट) डो. भोनो ( 1. {01५ ) ओर सर प्रियसैन ने इस मापा फा पैशाची भाषा पैः साय साद्दय 
देखर्र पैशाची भाषा जिस दशमे प्रचित थी रमी देश फो दसरा उत्पत्ति-र्यान वनाया द, 

उसत्तिप्यान यद्यपि पैशाची मापा के उत्ति स्यान के विपपमे इन दोनों चिद्रानों फा मतस्य नद । टो, घोनो 

कै मतमे यैशाची भाषा का उत्पत्ति-स्थान विन्ध्याचछषा दक्षिण द्देश दै भीर सर परियसैन 

कामत यद है फ स्न उत्पत्ति-स्यान भारतवपं शच उत्तर पश्चिम प्रान्त है; वदँ उन्न होने के याद संम्यदै कियौणः 
मरदेश-पथैम्त इसरा विस्तार हुजा हो ओर वरदा इससे पाली भाषा कौ उत्पत्ति हु ॥ पर्लु पि भापा अ्तोक के गुजरात 
प्रदेश-स्थित गिरनार केः शिललेप कै अनुरूप ने के कारण यद्‌ मगध मे नी, दिन्तु "भरतव के पश्चिम प्रान्त मे उसन्न 
हई है शीर वदसे दल देशम ठे जाद गई टेः यदौ भत पिते सग प्रतीच दोता द, कोक निम्नो उदादरणो से 


५५८ द गिप्नार्शिटटे के साय साद्य ओर पूैश्न्व रविव धौटि (संडगिरि) शिटटेष के साय पार्थम्य 
खा जाग है-- 


संस्कृत पाटी गिरनारशिला० धीटिशिखा° 
र्षः रजनो, रव्नो राणो जिने 
छतम्‌ फ़त भते भे 


दस धिपय मे डो" सुनोतिड्‌मार चटर्ज षत सदना दैः © “ुददेवः के शमस्त उपदे मागधी भापासे याद्‌ के समय 
मे मध्यदेश (70५४) फी शौरसेनी प्राकृत म अतुगदधिव हृए ये ओर वे हौ घिस्व पूषे भायः दा सी वयै से पाटि-भाषा के 


नाम से प्ररिद्ध हृष द" रन्त॒ सचतो यद द फ पालि मापा का शौस्तेनी योर मागधो कौ ण्येक्षा पैशाचो के साथी 
अधिक सादृश्य द जो निम्नाक्त उदाहरणं से स्पष्ट जाना जादा है । 


संरकूव पालि चैचाची कीस्तेनी मागधी 
भक * (लोक) क ( सोक) क (तोक) ° (म्र) ° (लोम) 
शग (नग) ग(नग) म(न) ०(णप्र) ० (णम) 
श्च (श्ची) च (खच) च (सची) ० (खड) ० (श) 
भज (रजत) ज ( रनत) ज (रनत ) ० (रपद) ० (लप्रद) 
क्त (छत) त (कत) ते (व्व) द्‌ (कद) ड (कड) 

(कर) र्‌ (कर) र (कर) रे (कर) ठ (क्त) 


१, “लोकायत कुक च प्रात म्लेच्मापितम्‌ । 


न धरोतव्य द्विजेनैतदधो नयति तद्‌ द्िनम्‌ (गष्पुयणः,वबरड ६८, १७) ! 
¢ 0 


२. 116 0० पणत्‌ एरप्णणणषण जं ध१७ 860६9166 1.षणटपषटट 


३ इन उवाहरणो भे प्रयम वह भ्रमर दिया गया दे जिस उप उत माया द नोने ६ अरो भ पतन हे 
कैः वाद ब्रेट मँ उप भ्र्नसखाला शव्द स्पष्ट्वा के लिए दिया गया है। न 


# स्वर वर्णो के मन्यवतीं अस्युक्त वसु । 


प्रणा. 7 एष्ट० 6. 


८ २& ) 


संस्कून पालि पैशाची शौरसेनी मागधी 
श (व्य) स { वख) स (व) सक्च) ङा (क्श) 
प (मेष) स (मेख) स (मेष) स (मेख) श (मेश) 
स (सार्य) स (सारस) स (सारस) स (सारस) श (शालश) 
न (वचन) न (वचन) न {क्चन) ण (वग्रण) ण (वप्र) 
ह्र (ष्ट) इ (ष्ट) (ष्ट) (ष्ट) स्ट (पस्ट ) 
थै (स्रं) त्थ (रत्य) स्य (भ्रत्य) स्थ [श्रव्य) स्त (भ्रत्त) 
स्‌' ( वृक्षः) ओ (स्वो) ओ (खयो) ओ (व्क्वो) ए (लुक्च) 


पाछि भाषा की उत्पत्ति का समय खित्त के पूरे पठ शताच्ी क्या जाता है, किन्तु वद कार बुद्धदेव की खम- 
१ 
अनिर साभयिक कथ्य मागघी मापाका हो सकना है पालि कथ्यं भाषा नदीं, परन्वु बौद्ध धरममे-सादिव्य 
ई क 
कीभापादहै। संभवतः यह्‌ भाषा चित्तके पचे चतुधं या पञ्चम शताब्दी में परिचम भास्तमें 


उत्पन्न हुईं थी। 
इस पाङ्-भापा से आधुनिरु हली भाषा की उत्पत्ति हुई है । . 
भराकूव शब्द्‌ से साधारणः पाठि-भिन्न अन्य मापर्दँ दी सम जाती द] इससे, श्र पालि मापा के अनेक 
स्वतन्य कोप होने से, भरस्तुत कोप मे पाड मापा के शब्दो के स्मान नदीं दिया गया दै । दइसङिए पाटि मापा गी विशेष 


आलोचना करने की यदँ जआवश्यकता नदी है । 


(८२) पैशाची 


शुणाब्य ने दरकथा पैशाची भापमे च्लि थी, जो लुघदो गई दै। इख समय पैशाची भाप] के उदाहरण 
निदधन ्ा्तपरकाश, श्राचाय दमचन्दर क परासूवन्याकए्ण, पड्मापाचन्दिकाः परानूव-सयस्व ओर संक्षि्रसार 
श्मादि प्राङन-व्याकरणो मे ्राचायै देषचन््र के छुभारपाट-चर्वि वथा ` काग्याचुशाल्न मै, मोदरज- 

प्रयजय नामक नाटक भ जीर दो-एक पड्भापासो्र म भिने द । ४ 
मस्त के नास्वश में पैशाची नाम का उल्लेख देखने मे नदीं चात दै, परन्तु हके परवती ` दरद, "केशव्‌- 
निश्च आदि संस्कुव के आलकारिजें ने इसका उ्लेव क्षिया है | वाग्भट ने इस भापा को भभूतभाषितःके नामसे 

छभिदित की दै । 

“वाग्‌भट तथा केशवमिश्र ने ऋम से भून भौर पिशाच-पर्टति पात्रों के लिएओीर ^पदभापा-चन्दरिकाररने 
विनियोग शङ्ख, पिशाच ओर नीच पारमा के लिए इस विनियोग वतखाया दै । # 


१. पूलिग मँ प्रथमा के एक वचन का प्रत्यय । 

२. ्राचायं उदुदयोत्तन कौ कुवलय मालाम, दण्डो के कान्यां मे, वाणा के हपंचरित भँ, घनन्नय के दथषूयकर्मे, सुनछरुकौ 
वासवदत्ता मँ भ्रौर श्रनयान्य आ्राह्ृत-सष्छत प्रथो मे इमक्रा उत्ते पाया जावा द। पेमेद्धहन शृह.कयामभ्जरे भौर सोमदेवम्ट्र- 
श्री कयासरिः्मागर इसी बृहत्कथा का खंदृत श्रनुवाद दै । दस वृदरकया के हो भित-मिन भरो के भ्राषार प्रर यारा, शोहर, 
अवभ्रति भ्रादि संस्कृत के महाकवियो कौ कादम्बरो, रलावली, मालनीमाधव-प्रृतति भ्नेक सं्छृव प्रथो को रना कौ गई है । 

* पृष्ठ २२६; २३३। 

* काव्यालंकार २, १२1 

* सृतं भर्तिं चैव वैराच मागधी तयाः (परनद्भार शेखर, पष्ठ ५} । 

" शस्तं पाहत तस्यापधरशो भरूतमापिठम्‌" (वाग्मयलद्भू्र २, १) । 

„ यद भूेच्यते तरिमित घदुभौतिङमिति रमृवम्‌' (बाग्मदालद्र २, ३} ¶ 

. शरार्चो छु परिशाचायाः पाह.” (भवद्धाररैखर, श ५) 1 

६. र्.परिशाचनोचेषुः पैराचीदवितयं मेत्‌ ॥॥३५॥* (षड्मापा-चन्धिकता, एथ ३) ६ 


५ 5@ + ‰ च 


(३०) 


पडापाचद्धिपाकार पिक्षान-देशो छी भाषा को दी पैशाची पते दै जीर पिकाचदेशो फे निर्देश के लिए नीचे- 
उलि्मान के श्लोको पो चदधत क्से द :-- 
मपारज्यरेक पवाहीवसक्षनेपालवुन्ताः । 
सुपेष्णमोजगान्धारहैवकभ्नोजनास्तथा । 
एते पिराचदेथाः स्युः 
माकैण्डेय ने जपने आतस्य मे प्राटतचन्द्िका के 
व्का्रीदेशीयपाएष्ये च पाञ्चाल मौड-मागषम्‌ । 
व्राचडं दाधिणात्यं च शौरसेनं च कैक्यम्‌ ॥ 
शायरं द्राविडं चैव एकादश पिशाचनाः । 


इस वचन यो दद्‌ धृत दर ग्यारह परार की पैशाची का उटेप किया ददै; परन्तु वाद मे इतत मत का खण्डन कवे 
सिद्धान्त कूप से इन तीन प्रकार को पैशाची वा भरण किया हे; यथा--कययं शौरसेनं च पाञ्चा्टसिति च त्रिधा पैशाच्यः 1 
खक्ष्मीधर ओर मावण्डेय ने जिन भ्राचीन वचने का ऽ्टेत किया द उनम पाण्ड्य, काद्वी जीर कर्य आदि प्रदेश 
एका दूसरे से अतिदृएवतीं भातो म अवस्थित द । इतने दूरवर्ती भदेश एकदेशीय मापा के उत्पत्ति-रथान कैसे हो सक्ते द ? 
यदि यैशाची भापा किसी प्रदेशा री मापान यो कर भिन्न भिन्न प्रदरो मे रहनेचादी किसी जातिविरेप की भापाष्ठो ते 
दसय संभव इस तरह दो भी सक्ता दै फि पृेयालमे किसी प्क देशविशेष. मे रदनेवारी पिशाच-प्राय मनुप्य-जावि 
वाद्‌ भे भिन्नभिन्न देशो मै फैटती हुई वरदो अपनी मापा कोठेगरहो! माकेण्डेय-निर्दिट सीन प्रसार की पैशाची परस्पर 
संनिदित परदशा की भापा दै, इससे सूयी संभय है कियद्‌ प्ले वेक्य देश मे उत्पम्न दुई दो ओ वाद मे उसी के 
समीपस्य शूरसेन ओर पञ्जाव ल पौल गई दो ! मार्कण्डेयन शीरसेन-वैशाची जर पाश्चाख-पैशाची फी शति जो कैकय 
धेगाची कही ह इसा मतटव भी यही हो सक्ता है 1 सर भ्रियरन कै मत मे पिशाच-भापा-भापी खोगें का आदिम वास- 
स्यान उत्तए-पश्चिम पञजाव सयवा अपफगानिस्यान काप्रान्त परदे दै अर बाद्‌ मे वसे षी संभवतः दसका अन्य देयो 
म विस्तार हुआ है 1 चिन्तु ढो. ने या इ विपये ओर्‌ ही मत दे । उनका कहना यद है कि अनाय जावि कै येग 
आ्य-जाति फी मापा का जिस विक्त रूप मे उच्चारण करते थे वदी पैशाची भापा है, अर्यात्‌ इनके मत से पैशाची भाषा 
नतो किसी देशविरोप की मापा द ओर म वद वास्तवमे भिन्न मापादीषटै। दमे सरप्रियसैन कात ही प्रामाणिक 
भ्रसीत होता है जो माकेण्डेय के मत के साथ अनेकांश मे मिटना-जुटना है 1 


चररुचि ने शौरसेनी शात को षी ैशानी भाषा का मृ कहा है+। मार्कण्डेय ने पैशाची भाषायो कैकय, शीरसैन 

भौर पाञ्चाल इन तीन भेदो म विभक्तं कर संस्कृत ओर शीरसेनी उमय को कैक्य-यैशाची का ओर कैकय पेधाची को 
शौरसेन-सैशाची का मूल बतद्छमाया द । पाञ्चाल पैशाची के मृल का उन्दोनि निदेश दी नदीं काह, किन्तु उर्दोनि इसके 
जो केरी लि.) रोर मदिलं ( मन्दरम्‌ ) ये दो उदादरण दिये द इससे मालुम दोता ई कि इस पाञ्चाल- 

्ङति पैशाची का केकयन्पेशाची से रकार ओर खकार के व्यत्यय के अतिरि अन्य दई भेद नदी सुतरा 
शौस्तेन.पेशाची की तण्ड पाञचाङैशायी ी भ्कूति भ इनके मद से कैकय पैशाची ही हो सवती & । 

यद पर यह्‌ कहना आषश्यक है कि मार्कण्डेय ने क्ीरसेन पैशाची के जो लक्षण दिए हं उन पर से शोरववेदषो च 





१. वतमान मदुश्रौर कव्या्ुमारी के श्रासपासके प्रदेश का नाम पारुव्य, पञ्चनद प्रदेश का नाम कैकय, भषगानिस्थान के 
वतैमान वातघखनगरवाले प्रदेश का नाम वाहीक, दक्षिणा मारत फे पिम उपकूल का नाम सद्य, नम॑दा के छत्पत्ति-स्याद के 
निकटवर्ती देशा का नार पुन्तल, वतमान कऋादरूल भ्रौर पेशावरवाले प्रदे का नाम गान्धार, हिमालय के निम्न-दर्ती पारव प्रदेश. 
वदेव का नाम दैव श्रौर दक्लिण महाराष्ट के पार्वेतय श्रन्बल का नाम क्रमनोनन है + 

२. “प्रकृति, शौरसेनी" (पराकृतप्रकाशा १०, २) ! 

३, “सस्य श.” “रस्य लो वेत्‌", “चवर्भस्योपरष्टाद य ”, “्ृतादिपुं कंडादयः”, "५ 
५ 0 २", शक्षस्य च्छ, “स्वावृत. दत. 

त्ययो श उध्वं स्यात्‌", “श्रत. सोरो (एर त्‌” (भाङृतसरवसव, धृष १२६) । ॥ +. 


( ३१ ) 


-शीरसेनी भाषा के साथ नईं भी सय^व प्रतीत नही द्यवा, क्योकि कैर्यपैशाचीके साय ज्ञौप्सेनपैशाचीके जोभेद 
उन्दने घतटाए दं वे मागधा भापा ऊ हौ अवुरूपदे, न कति शोप्तेना के । इससे इमन्ने शोरसेन पैशाच न गह्‌ ऊर मागव- 
पैशाची कदना द्री सगत जान्‌ पडता ह्‌ । 
भराकृत वैयाकरणो के मत से पैशाची मापा का मृल शौरसेनी अथवा सस्कृव भाया है, भरन्तु दम पदे यद्‌ 
भलीर्भोति दिसा चुके ह कि कोई भी प्रादेशिक कथ्य आपा, ससकत अथवा अन्य प्रादेशिक भाषा से उत्पन्न नदीं है, परन्तु 
मह्‌ उसी कथ्य अथवा पराकृत मापा से उतपन्न हुई & जो वैदिक युग मे उस प्रदेश मे भ्रचछित थी । इस लिए पैशाची भाषा 
का भी मूल सस्कुत या शोर्सेनी नदी, कन्तु वद प्राकृत मापा ही हैजो वैदिक युग मे भार्तवपे के त्तर पञिम प्रन्तकी 
-या अफगानिस्थान रे पू प्रान्त-वर्ती प्रदेश कौ कथ्य भाषा थी । 

भ्रयम युग कौ पैशाची भाषा का कोई निददौन साहित्य मे गदी मिलता है! रुणाञ्य को वुदत्कथा सभवत इसी 

भ्रयम युग की पैशाचो भापा मे रची गई थी, विंन्तु वद आजग्ल उपठन्ध नहीं है } इस समय दम 

समय। व्याकरण, नाटॐ ओर काव्य मे पैशाची भापा वे जो निद्दौन पते दै बह मध्ययुग की पैशाची भापा 
काटे} मध्ययुग की यह पराचो भधा छिस्व को द्धिताय शताब्दरा से पोववीं शताब्दी पयेन्त 

भचलित थी । 

सैशाची भापा का शौरसेनी भापा के साथ जि जित अशमे मेद्‌ दै वहं सामान्य रूप से नीचे दिया जाता है। 

इसके सिगा अन्य समी अंशो मे वह्‌ शौरसेनी के दी समान दै । इससे इसके वाकी के लक्षण शौरसेनी 

शण के प्रकरण से जानि जा स्ते द| 
वणेमेद्‌ 
१ क्ल न्यओरसए्यकेस्यानमेन्य होवा दै, यथा--न्ना= पठजना, ज्ञान = उन, कन्यस = कलजका, अभि- 
मन्यु = अभिमज्नयु, पुण्य = पुञ्ज । 
२, ण ओरनके स्थान मे न होता है, ससे--राण = रान कनक = कनक } 
३२ तीर दकी जगद ठ होता है, जैसे-मगयती = भगयती, शत = सत, मदन = मतन, देवतेव । 
लकार कमे वदूलता दै यथा--सील्त=सीठ कुन = कु> | 

५ की जगह द्र ओर वु होता है, जैसे-ङटुम्य, कुम्ब, छुतुम्बक । 

६. मदाराप्टी ये लक्षण मे असयुक्त-ग्यञ्जन परिवतेन फे १ से १३१५ ओर १६ अकगले ओ नियम ववरलाषए 
गण द वे शीरसेनी भापाम लागू होते हे, सितु पैशाची भें नदी, यथा-यो मेक, शाखा = साखा, 
भट = भर, मठ = मठ गरूड = गरड, प्रतिमास = पत्तिमास्त, च्ल = कनक, दापय = स्पध, रेफ रेफ, 
शयत = सब, यश्चस्‌ = यस करणीय = करणीय, अगार = दगार, दाद्‌ = दाद्‌ । 

७, यादृश आदि शब्दों का ह परिणत दोता ह ति मे, यथा- यादृश = यातिख, सदश = सत्ति 

नाम विभक्ति 

१ अकान्त शब्द्‌ कौ पवमी का एक्यचन श्रातो ओर्‌ ्रावु होवा है, जैसे-जिनापो, जिनाघु । 

आख्यात 

१ शौरसेनी के दि श्रौरदे श्रव्यं क जगद ति जरते हवा है, यथा--गरच्छति गच्छते, रमति, रमते । 
भवप्य जलमे स्मिके बदले प्य दाता है, ससे -मविप्यति = हुवेय्य । 

३ मावओरक्मैमद्मतथा इनके स्यान मे द्य होता दै, यया-परश्चते = पठिय्यते, दसिथ्यते । 

कृदृन्त 
छा प्रत्यय के स्थान मे कदं तून ओर कटौ खून ओर दन दते दै, यया पटित्वा = पठिनून, गत्वा =गन्तून, 
नघ्ट्वा ~ नस्थून, नदूधून, वष्ट्वा = वत्थून, वद्धून 1 





(३२९) 


(३) चूटिकरापैशाची 

पूलिरपेशाची भाषा देः सुरण आचाय देमचन््र ने अपने प्रत व्याकरण मे ओर पडित खद्मीधर ने अपनी 
पडभापाचन्दिका मे दिए द । आचाय हेमचद्र के कुभारपास्चरित ओर कान्यानुशासन मे दस भापा 
निदयंन कै निदेन पाये जाति द । इनफे अतिरिक्त दम्मीरमदमर्दन नाम नारक मे भौर दो एक दयौरेनयोटे 

पड.भापास्तोतरो मे भी इसके डु नमूने देखने मे अति द । 
प्राकरतलत्तण, प्रातभरकारा, सक्िप्रसार जीर प्राकृतस्य वरह प्रान व्यारूरणो मे ओीर स्ट के अगार मन्धो 
मे षृटिकपेशाची का योई उ्टेस नहीं है अथ च आचाये देमचन्द्र ने ओर धं ठस्मीषर ने चूलिकापेलाची फे ओ न्तण 
दिए ह वे चड, वररुचि, क्रमदीरवर ओर माकण्डेय प्रथति वैयाकरणो ने पैशाची मापा कै लक्षणों मे ही अन्तगैत करिए द । 
इससे यद स्पष्ट जाना जावा ह. फि उक्त वैयारए्ण-गण धूलि रपैशाच ये पैशाची भाषा फ अन्तमूतः 
पैशाची दसका ही मानते थे, स्वतन्त्र भाषा के रूप मे नदी । आचाय हेमचन्द्र भी अपने अभिधानपिन्तामणि नामक 
भ्रत्भीव सस्त कोप मरन्थ के ' पा पट्‌ सस्छृतादिका (कार्ड २ १६६) इस वचन की " संत प्रत मागवौ-शौरतेनी- 
वेशाच्यपभ्र शतक्षणा ' यद्‌ व्याख्या कते हुए चूलिगपशाची गा श्रल्ग उल्लेख नदीं ऊत । इससे मालूम 
पडता है कि वे भ घृलिफपेशाची यो पैशाची कादी एक भेद मानते द। दमा भी यदौ मत है । इससे यदो पर इस 
विषय मे पैशाची मापा के अनन्तरोक्त विवरण से छुं अधि लिखने की जावदयक्ता नदीं रहती ! सिफं आचाय देमचन््र 
ने भर दनद फा पूरा अनुसरण बर्‌ ८० लक्ष्मीधर ने इस भाषा चे जो लक्षण दिए ह बे नीचे इदूधृत किए जाति द| इनके 

सिवा सभी अर्शो मे इस भापा का पैशाची से कोई पार्थक्य नदीं है । 
लक्षण 
१. वरे चै वृतोय चीर चतुथे अक्षरं के स्यान मे कमश प्रथम ओर द्वितीय दोवा दहै, यथा-नगर= नकर 
व्याघ्र = वकस, गजा = राचा, निर = निच्छर, तडाग = तटाक, ठका = उषा, मद्न = मतन, मघुर~ मयुर 
बालक = पालक, भगवती = फकवती । 
२ रके स्थान मे वैकल्पिक ज दता है, यथा--सद्र = इद, रुद । 


(४) अर्धमागधी 


भगवान्‌ महावीर अपना धर्मोपदेश अर्धमागधी मापामेदेते थः कै उ ध 
गणधर शरी सुधमेस्वामी ने अधैमागधी भापा मे ही आचाराङ्ग धरति वः क वु व 
नदी गए ये, परन्तु शिष्य परम्परा से कण्ठ पाठ द्वारा सरक्ित तेथे । दिगम्बर जैनं फे मत से ये समस्त भ्व र त 
चोन कैन सूनो गो हो गए दे, परन्तु श्वेताम्बर जैन दिगम्बरो कै इस मम्तन्य से सहमत नदीं ह । श्वेताम्बर फे मत के 
भावा श्रयेमागी अनुसारये सुत पन्थ महावीर नि्ांग के वाद्‌ ९८० अर्थात्‌ िस्ताब्द ४५४ मे वल्मी (वर्तमान 
६ काठियावाढ) मे श्रदेयद्धिगणि क्षमाभरमण ने वर्तमान आङारमे खिपिवद्ध ए। उस ४ ल 
जाने पर्‌ भी इन मर्थो का भाषा प्राचोन द । इस एक कारण यदद फ जैसे त्राणो ने कण्ठ पाठ दार त न 
पयेन्त वेदो की रक्षा कीथी वैसे दी जेन निया ने भी अपनी शिष्य परम्परा से खख पाठ दवाय करौ ॥ 1 बहु शवान्दी- 
अपने इन पिन भरन्धो को याद्‌ रपरा था । दूसरा यह है मि जैन धर्मम सूनर पाठो के शुद्ध उच्चारण = व ५ 
गया द, यदय तक कि माना या अभर के भी अशुद्ध या विपरीत उच्चारणं क्रेमे दोप माना गया है 1 8 ध 
अन्धां की माषा वा स्म निरीश्चण करने से इस बात को स्वीकार करना ही षड्गा कि भगवान्‌ म क 4 





१ भन्य वेयाकरणो के मतत से यह नियम शब्द क भ्रादिकेश्रपरोमेलाग्र नही होता 
४: ध भगव च ण॒ भ्रद्धमारीएु मापाए धम्ममादक्वड (समवायाङ्ग सूर पतर ६०} 1 
तए ए समणो भगव महावीरे कूरि्रस्सं रण्णो भिभिसारपुत्तस्त श्रदमागहाएु भाखार्‌ मासाद । वि 

ए श्रमागहा माष तेसि सब्बे भ्ारियमणारियाणश्रष्यसो समासाए परिएामण परिरम ई” (परौपपाततिक 1 

३ भ्रत्य भास परिहा, सुत्त गति गहरा निउण (भरावश्यङनिपुक्ति) 1 न. 


है (द° भ्रा ४ ३२७) । 


(३३ } 


मागधी भाषा कैः दुन मन्थो भे, अज्ञातभाव से ही क्यों न द्यो, मापा-विपयरू परिवर्तन अव्रश्य हुआ है ¡ यद्‌ परिवतैन होना 
असंभव भ नदीं ह, क्योकि ये सूत्र-मन्य वेदों की तरह शब्द्-परघान नदीं, जन्तु अथान ह । इतना दी नहीं, बस्किये 
र्थ जन-साधारणके वोधके स्विदी उस सखमयकी कथ्यभापामें ्वेग्येये' जीर कथ्य मापा मै सभय ुजरने के 
साथ-साथ अवद्य रोनेवषे परिव्दन का प्रभाव, कण्ठ-पार के रूप मे स्थिद इन दरों छी भापा पर षड़्ना, अन्ठतः उस- 
उस समय के कमि को समाने के उदेदय से भी, आश्वयैकर नदी है । इसके सिवा, भाप्-परिनिरन का यदह भीएफ़मुख्य 
कारण माना जा सरता है फ भगवषन्‌ महावीर के निर्वाण से करीव दो सो वपे के वाद्‌ (नरिस्-पूर्व ३१०) वन्द्रशुत् के राजत्- 
काठ मे मगघ देशम बार्ह वर्पोका सुदीष अङरल पड़ने पर साधु टोगो बो निर्वादके हिप सथुद्र-तीर-वर्ती प्रदेश 
(दक्षिण देश) म जाना षद्ाया {उस समयवे सूत्र-यन्यों का परिशीखन न कर खम्ने के कारण उन्ह भूख्सेगएये। 
इससे अकाल के वाद्‌ पाटटिपुत्रमें संवने एकत्रित द्योकर जिस-जिस साघु को जिस-जिस अङ्ख मन्य का जो-नो अजश 
जिस-जिस आस्र में याद्‌ रह गया था, इस उस से उस-उस अद्धम्रन्थ के उसउस अंश मो उस-उस सूप में 
प्राप्तकर ग्यास अद्न-मरन्धों का संकटन भरिया! इस घटना से जते अद्गयन्धों की भाषा के परिवर्तन का कारण समभ में 
आ सकता, वैसे ह्न अरन्थोंदो अर्धमागयो मापाने, पषयके पाग्वर्ौ प्रदेशो कौ मापाभों की तुखना में दूरवर्ती 
महाराषटभरदेशाकी मापा काजो अधिरु साम्य देखा जाता द उसके वारण दा भी पना चट्ना द | जव पेतिदासि प्रमाणं 
से यद वात सिद्धे फि दद्विण प्रदेश में प्राचीन काट में जैन धमे काअच्छौ तरह प्रचार ओर प्रमावहुभाथा तच यद्‌ 
अनुमान करना जयुक्त नदीं दै कि उक्त दीवै कालिक अकाट के समय साधु टोग सयुद्रतीसवर्ती इस दधिण देशने ही गद 
ये आर वद्यो उन्दोनि उपदेश्ष-टवाय जन धर्म का प्रचार किया था! यद्‌ कहने की कोड आवश्यकता नही ह करि उक्त साधु 
फो दचिण प्रदेश में उस समय जो भाषा प्रचलति थी उसा अच्छी तरं ज्ञान दो गया धा, क्योकि उसके पिना उपदेद- 
हारा धर्मप्रचार का कायै वे कर ही नदीं सक्ते थे। इससे यह्‌ असंभव नदीं टै उन साधुओं की इस नव-परिचिन भाषा 
कां प्रभाव, उनके कण्ट-स्थित सूत्रों की मापापरभीपड़ाथा। इसी प्रभाव यो टेर उनमें से कर्षक साधु-लोग पाटदिुतर 
द उक्त संमेटन में उपस्थित हुए ये, जिससे अन्नो के पुन संग्न में उस प्रभाय ने न्यूनाधिक अंश मे स्थान पाया धा। 
उक्त चटना से करीव आठ सौ वर्पो के वाद्‌ वटमी (सौराष्ट्र) मीर मथुरा मे जैन प्रन्थो को टिपिघद्ध करनेके चिप 
सुनि.संमेटन करिए गए ये, क्योकि इन पुत्र रन्यो का ओर उस समय तर अन्य जो जैन न्थ स्वे गये उना भी क्रमशः 
विस्मरण दो चटा था ओीर यदि वदी दशा छं अधिऱ समय तऊ चाद रहती तो समग्र जैन शाखं के योप दो जने काडर 
या जे बास्तव मे खत्य था । संभवतः इस समय तर जेन सधम का मारते के अनेर प्रदो मे विस्तारो चुसाथा 
जर दन खमस्त प्रदेशो से अल्पाधिक संख्या मे आकर साघु छेरगो ने दन संमेटनों मे योगदान करिया था | भिन्न-भिन्न 
भदश से आगत दन सुनिरयो खे जो म्रन्थ अथवा प्रन्थ के अंश जिस रूपमे प्राप्त हुआ उसी त्प में वद्‌ टिपि-वद्ध किया 
गया | उक्त उनिर्यो के भिन्न-भिन्न प्रदेशों भं चिरकठ तक विचरने फे कारण उन प्रदेशो को भिन्न-मिन्न भापार्जक्ा, 
0 
१. श्रु दिष्टिवायं कालियख्काचियंगतिदधतं । 
चीवालवायणत्थं पाययमुदयं जिणावरहि ।४ 
(भावारदिनकर में शचोवधेमामरसूरि दवारा उतयृत को ह प्राचीन माया) । 
भ्वालब्मीमन्दमूर्खाणा नृरा चारित्रकाडि क्षणम्‌ । 
प्नुप्रहा्थं तत्वज्ञ. छिदान्त. प्रा$ृत. इतत" ।#" 
(हरिमदर्रूरि की दशवकालिकं टोका मे भौर देमचन्द्र के काव्यानुखाखन मे उदु प्राचीन ष्टोक) । 
२. देखो ^ धप ९०४ ग 6518९ 8००, 8९021, 16098 मे ॐ, हानलि का तेव ८ 
३. "ददध्य चस्मिन्‌ दुप्राले कराते काल राश्रिवत्‌ ॥ निवह्िवं साधुषद्धस्तीरं नीरनिषे्यौ (१५५॥ 
भगुएयमानं तु खदा साधूना विस्मृतं रु. \ भ्रनम्यघ्नतो नर्पत्ययोदं घौमवामपि ११५६1 
संघोऽ पाटलीपुत्र दुप्वालान्तेऽखिसोऽभिलत्‌ । यदद्धा्ययनोदेरादयासीद्‌ यम्य तदाददे ॥५७॥ 
तवधैगादशाद्धानि शीसंषोऽमेलयनु तदा । दृ्टिवादनिमित्तं च तस्थौ िद्धिद्‌ विचिन्ठयन्‌ ॥५८॥। 
नेषासदेशमार्गत्यं भदरवाह च॒ शूिणम्‌ 1 ज्ञात्वा घंधः समाद्वातुं दतः भैयोन्ुनिद्रयम्‌ ॥५६॥ 
॥ {स्वविपवक्ीषरितं, सर्म ९) ॥ 


८३४) 


उारणों का ओर विभिन्न पराङृत सपा के व्याकरणे का कुं न कं अरक्षित प्रमाय उनके ण्ठ-स्थित घर्मरन्यो की मापा 
पर भो मडना अनिवार्यं था! यी वास्य द फ अंग अर्धो मे, एक दौ अज्ञ प्न्य के धिन्न मिनन अं्शोमे शीरकदींक्दीतो 
एक दी अंगस्न्यके एकी वाक्यम परस्पर भाषा मेद्‌ नजर आता ह| संभवत भिन्न-भिन्न प्रदेशो की भापार्ओके 
परमाव से युक्त इसी भापा-भेद्‌ न क्षय मे ठेकर दिस्त की स्तम बताब्दी के ग्रन्थकार ध्ीजिनदाखगणि नै अपनी चिदीथ- 
पृण मे अर्थमागघौ मापा का “कदवारदेसमासानिवयं चा ध्रदमागह्‌” यद्‌ ्रैफल्पिर श्ण पिया है | भाषा परिवर्तेन के उक्तं 
अनेक प्रव दारण उपस्थित दने पर भी अग परन्थो की अधैमागी मापा मे, पाटच्ुन के संमेटन के वाद से, आमूल वा 
अधिक परिवतन न होकर उसके बदठे जो सृक्षम या अल्प दौ मापा-मेद जा दै ओर सकड़ कौ तादाद्‌ म उसके प्राचीन 
रप अपने असर आकार मे ज सरित र स्के द उसका शरेय सूनो फे अशद्ध उचारण आदि के छि अरदाशित पाप-यन्ध 
क स धाक नियम को दै जो सभवत पाटरीपुत्र के समेटन के वाद्‌ निर्मित या दृद क्रिया गया धा} 


यद्वु षर भरसंय-वस इस वात्‌ का उदटेप करना उचित प्रतीठ दोता ह किवमयायाग सू मे निर्दि भंग पन्थ 
सम्बन्धी विषय ओर परिमाण च वहेमान अङ्ग्यो मे कीं कटी जो थोद्ध-वहुव कमश विसंवाद ओर हास प्राया जाता 
ह भोर भद्न्योमे दी वाद्‌ पे उपाहम्रन्थोंका ओं वाद्की भ्वटनाओ फा जो उंच दृगोचर दोता है उतका 
समान अी दुमओो उक्त सम्मेखनें की षटनाओं से अच्छी तर्द्‌ मिठ जाता है । 


भमवायाङ्ग सून, व्याल्यपरङतनि सूत, जौपपातिरु सूत्र ओर प्रलापा पुत्र मे तथा अन्यान्य प्राचीन जैन ग्रन्थों मे 

जित मापा को अर्धूमागघी नाम दिया गया दै, “ध्यानाङ्वुत्र ओर अनुयोगदारूत्र मे जिस भाषा को -ऋपिभापिवाः का 
अमानो पोर भावं गया द ओर सम्भवतः इसी "छपिमापिवा' पर से भ*आचायं हेमचन्द्र आदि मे निस मापा की आपे 
एल ( श्पिवों की भाषा) सज्ञारपी है वह्‌ वस्तुत. एक हौ भाषा द अर्थात्‌ अधैमागधी, कविभाषिता 

ओर आयै ये तीनों एर दी भाषा के मिन्न-मिन्न नाम हे, जिनमें पदम उसके उत्पत्ति-स्थान से "ओर 

वाकी केदो उ भाषा को सनै-प्रधम सादिप्य मे स्थान देनेवाल से सम्बन्ध रखते दे । जैन पूरो की भापा यही अध. 
मागधी, ऋषिभापिता या आपै दै । जाचाये हेमचन्द्र ने अपने पराछृ्-व्याकरण मे आपे भ्रा के जो रक्षण जीर उदाहरण 





१, सपमवायाद्ध सूत्र, पत्र १०६ से १२५॥ 
२. । जहा पञश्नवणाए प्ढमएु भ्राहाददेसएः ( व्याद्यप्रतति सूत्र १, {--व १६ )। 
३. देषो, स्यानाङ्ग सूत्र, पत्र ४१० म षित निहव-सपह्प । 
४, देखो, श्छ १६ मे दिया दुमा सपरवायाङ्धसूव् प्रौर भरौपपातिकमूत्र का पाड 1 
“देवाश भते ¦ कराए भासाएु मान्ति ? फयरा वा भना माहिजमाणी वित्िस्सति १ मोयमा } देवा णं अद्धमागहयए्‌ 
भासाए भारति, सावि य ए अद्धमागदया मासा मासिज्जमासो विसिस्सति ।" ( व्याख्याप्रजतततिसूव्र ५, ४--प्र २२१ )॥ 
क्रि त माखारिया ? मासारिया जे ं अद्धमागहाए्‌ मासाए भासति" ( परज्ञापनासूव १--पत्र ६२) । 
मगहढपि्पमासाणिवद्ध अद्धमागह, भ्दवार्सदेसीभासाणिययः वा अद्धमागह” ( निशि } । 
"श्रारिषवगरे सिट देवाश अद्धमागहा बाणौ " ( काव्यालकार की नमिसाधुकृतटीका २, १२) । 
"सवर्विमागधीं स्व॑मायामु परिरामिनीम्‌ । 
सर्व॑पा सर्वेतो वाच सार्वं प्रणिदः्महे 11“ ( वाग्मटक्ावयानुद्चासत, पृष्ठ २ ) + 
५, "पकता पागतां चेव दुद भणितीपो प्राहिया । 
सरमश्लम्मि गिर्जते पत्या इसिभासिता ॥” ( स्थानाङ्गूय ७-पत्र ३६४ ) ¦ 
* सद्या एयया चेव परणिईपरो होति दोष्णि वा! 
इरमंष्सम्मि निज्जते पत्या इसिभासिआा ॥॥* ( भरनुवोगदरासमूव, पतच १३१ } 1 
६. दैसो, हेमचद् अरह्ृतेव्यास्स्य क्रा सूर १, १६ 


“पापेत्वमापंनुतयं च द्विविध प्रातं विदु.” ( प्रेमचनरवर्वागश दारा काव्यादथंयेवा १, दद भरदृतत किया हम पवांश } ? 


( ३५ } 


घताएट ह उनसे ठथ्‌, * श्रत एव सौ पुति मागव्याम्‌ (दे° प्रा ४, २८७) इस सूत्रफी व््राद्यामे जो न्धयदयि "श्ोराएमदमागद्‌- 
मासानियय हव मुत्त” श्तयादिन् श्यस्य पधेमागधमापानियतल्वमाम्नापि वृदधस्तदपि प्रायोऽस्येव विवानात्‌, न॒ वदयवाणलकणस्य, यद्‌ 
कद्कर उसी के अनन्तर जो दशवैलिर सू से उद्धृत “कयरे पागच्चद, घे तास्मि निददिए" यद्‌ उदाहरण दिया है उससे 
उक्त बात मिर्विवाद्‌ सिद्ध दती दै । 


डो जेगेवी ने प्राचीन सैन सूत्र की मापा को प्राचीन महाराष्ट्र ककर जेन महाराष्ट" नामदियाद्ै।* ई. 
पिशल ने अपने सुप्रसिद्ध भाकरन-ज्याकरण मे डो जेफोवी की इस वाव का सप्रमाण खडन किया है" जीर यह सिद्ध्या 
कि आ सोर अधैमागधी इन दोनों मेः पररपर भेद नदीं है, एष प्राचीन जेन सुनो की-गय शीर पद्य दोना री मापा 
परस्परागत मत के अनुसार अैमागधी हे! परवरं काल के जेन प्रान प्रमो कं भापा अल्पाश मे अ्धैमागधी की ओर 
सनिराश मे मदायाष्ट्री की विशेपताओं से युक्त होने के कारण जेन महाराष्ट्री" उही जा सर्ती है, पयु पराचीन जैन सूत्रं 
की मापाको, जो शौरसेनी आदि मापाओों षी अपेक्षा महरष्ट्री से अधिरु साम्य रती हुई भी, अपनी उन अनेक 
सियो से परिपणे है जो मदाराष्ट्र आदि किसी आ्रद्टत मे दृष्टिगोचर नदीं होती ह, यह्‌ ( जेन महाराघ्री ) नाम नदीं 
दिया जा सरता । 


पित वेचरदास अपने गुजराती शरारत व्यारकण की प्रास्तावनामे जैन सूत्रों री अर्धैमागधी मापायो श्राकरत 

( मदारष्टरी ) सिद्ध कर्ने की बिफढ चेश करते हुए डो. जेकोदो से मो दो कदम आगे वद गए है, क्योकि डो जेसेतरी जन 

इस भापा को प्राचीन महाराष्टरी--सादि्य-निवद्ध महाराष्ट्री से पुरातन महाराष्ट्री बताने है तय पडित वेचरदाप्र, भ्रात 

भापाओं के इतिहास जानने की तनिक भी परवाह न रखकर, अर्गाचीन मदाषट्री से इस प्राचीन 

भरधनागवौ महाराष्ट तचे अर्धमागधौ को अभिन्न सिद्ध करने जा रहे दै ! डित वेचरदास ने अपने सिद्धान्त के समर्थनमे जो 

निनदै दरु पेश्च की दैः वे अधिसांश मे श्रान्त सस्कारो से उत्पन्न दोने के कारण ङु मदत न स्पती हुई 

भी छतृद्ल-जनर अवश्य ह } उन दटीलें का सारांश यद दै-(१) अ्धमागधी मे महाराष्ट्री से मानदो चारर्पोँकीदी 

विरतोपता, (२) आचाय हेमचन्द्र का इस भापा के छिए स्यतन्त्र व्याररण या शौरसेनी आदि की तरह अलग-मखग सूत्र न 

वना प्रात ( मह्यषट्रौ ) या जपै ्रादव मे दी इल्तको अ्तेतत करना, (३) इसमे मागधी भाषा कौ कतिपय चिरोपतार्ओ 

का जमाव, (ट) निशीयचू्विरार के अ्धमागधी के दोनों मे एरु भी रक्षण की इसमे असगति; (६) प्राचोन जैन मर्थो मे 

दस भापाका श्राश्चव" इाब्द्‌ से निर्देश, (६) नास्व-शाख मे ओर प्राङृत-व्याकरणों मे निदिष्ट अ्ध॑मागधी के साथ प्रुत 
अर्थैमागधी की असमानता 1 





९, भाएष्तो म्वा म॑ भ्रकारन्त पूरण शब्द के प्रथमः के एकवचन म ए टोत्‌! है । 

२, सकः प्रथं यह है कि भाचीन श्राचारयो ने ‹ युराना सूत्र भरधंमागधी मापा मे नियत हे" इत्यादि वघन-दारा प्रायं मापाकोजो 
भर्धेमागवो भाया की है वहं पाय मागवी मापा के इमौ एक एकयरवाले विधान को लेकर, न कि श्राये कहै जानेवातै मागधी 
भाषा के भ्रन्य लंज्लण के विधान को लेकर 1 

३. इसी वचन के भ्राधार पर गं. होंति का चणड-कृत प्रह्ृतनक्षण के इन्ध्रोडक्शन ८ शृष्ठ १८-१६ ) म यहु लिखना कि 
हिचन््र के मत मेँ 'ोरोण" भ्रावं प्रकृत का एकं नाम है, श्रम-पुं है क्योकि यह्‌! पर "पराण" यह मूव्रक्ा ही विशेषण षै, 
भाषा कानही। - 

४ प्ावर्यकरूतर के पारिठापनिकाप्रकरा ( दे० ला० पु फ० पव ६२८ ) मे यह सपण धाया इस तरद्‌ है :-- 

“पुब्बावरखजुततं वेखगकर सतंतमदिष्दध । पोराएमद्धमागदमासानिययं ह्वद सुत्तं \+” 

५, ण? उपद्न०, § नत्त 50018 ण 6 8१, ए०1,. दा. 

द. विवद तदो एातेढ1४-8एा 2८, 16414. 

७. ऊवे भ्ावायं हेमचन्द्र ने प्रप प्राङत-व्याकरण नें महाराघ्रो आथा क प्रवं मे प्राह रब्द का प्रयोग किया हे वैते पंडित वेचरदात 
ने भो पपने प्रङृत-व्याकरणा मे, जो केवल हेमाचायं के ही प्राव व्याकरण कै भायार पद रचा मया है, सवं वादिष्यकि 
महाराषटौके प्रयंमे हौ प्रात शब्द का व्यवहार कयि हे! 


( ३६ ) 


प्रथम दटीख के उत्तर मे हमें यदा अपिर षहने कौ कोई आवश्यकता नदीं, दसी प्रकरण के अन्त मे महारष्ट्रौ से 
अधैमागधी की विशेपताओं की जो सक्िप्त सृची दौ गई हैः बही पर्याप्त है । इसे अतिरि डो. बनारसीदास की 
अधेमागधी रीडर» य॒नि ्रीप्नचन्द्रजी की लेन सिद्धा कीयुदौ" जीर ड. पिराठ षा श्रव न्या रणः मौजूद द; जिनमें 
क्रमश अधिकाधिरु सख्या मे अर्ध॑मागधी कौ विक्षेपताओं का संग्रह्‌ है आचार्य देमचन्द्र वै दी पराकन-ज्यार्रण त 
अपिमू सूच से, इसी स्पष्ट ओर सर्व-मेद्‌ म्रौ व्यापक व्याख्या से ओीर जगद जगद किए दए धां फे सोदाहरण 
सत्ये से दूसरी द्री क निर्मृरता सिद्ध होती दै । यदि आचाय देमचनद्र द्रा ्ी निर्वि की ई दो-क विकेपता्ों के 
कारण चृङिरपैशाची अरग भापा मानी जा सक्ती हे, अथवा आठ दस गरिततेपताओं को ठेकर शौस्तेनी, मागधी जीर 
पैशाची भापाभो दो भिन्नमिन्न भापा स्वीकार क्से मे आपत्ति नदीं मीजा सक्ती, तो कोई वजदनदीहै करिउपी 
चेयार्रण के द्वार प्र्तसन्तर से अधच स्पष्ट रूप से वना हुई यैस दी अनेक पिदोपतार्भो कै कारणं जवै या अरभमागधी भी 
भिन्न मापान कदी जाय । तीसरी दद्यखु की जड यद्‌ श्राम्त सस्र हि व्वही मापाअधैमागधो कदी जानि योभ्य दहो सक्षी 
ह जिसमे मागधी मापाकाश्राधा अशो । इती घ्रान्त सतारे कारण चीथी दटीठमे उदु वृत निशीथि क 
अर्थमागधी के प्रथम क्षण का सव्य ओर सौधा श्रथ भौ उक्त पडितजी की सममे नदीं आवा दह । इस ध्रान्त सस्मार क 
निराकरण श्चौर निशोयचूर्णिशर द्वारा ताए हुए अर्थ॑मागधी के प्रथम लक्तग का ओर उसे वास्तविक अयं का निर्देश इसी 
प्रक्रमे श्चागे चलकर आर्थैमागधी के मूढ की आदयचना के समय किया जायगा, जिससे दन दोनों दरीं कै उत्तरा का 
य दु्राने वौ आमश्यकता नदी है । पोचवीं दरीट भी प्राचीन्‌ श्राचार्यो के द्वार जेन सूत प्न्थो की मापा के अथे मे प्रयुक्त 
किर हुए कनात, शब्द्‌ पो 'मदाणष्ट्रीः कै रथेमे षसीट्नेसे दी हर द माल पड़ता दै, पडितजी ने जसे अपने 
भ्याएण मे श्राटरत' शब्द्‌ बो कवल महारष्ट्री के छिए र्जिवे क्ररपा है वेसे समी प्राचीन श्राचार्यो के श्रावः शब्द का 
भवे एकपात महारष्ट्रोके दी यथेमे मुक्रक्िया हा समम वैठे "1 परन्तु यद सममः गटत द | श्रत द्द्‌ का 
सुख्व श्रथं ह धादेशिक कथ्यं भापा ~ रोक भापा ] परादरत शब्द की टयुपयत्ति भी वास्तव मे इसी अथै से सगति रती द 
यह्‌ हम पहले दी अच्छी तर्द प्रमाणित कर चुके द । चिस्त की पष्ठ शताब्दी के श्राचाय दण्डी ने भपने काव्याद्द मे- 


श्वौरेनी च गौडो च लाटो चान्या च तादृशो । याति प्राहृतपिदेव "्यवहारेषु संनिधिम्‌ ।॥ (१, २५) । 


इन खुटे शब्दो मे यदो वात कदी दै । इससे भी यद्‌ स्पष्ट टे कि ्राङत शब्द्‌ जुरुयत प्रादेशिक सेक भापा काही 
चाचक दै ओर इससे सायारणत सभी प्रादेशिक र्थ्य भाषाओं के अथं मे इसा प्रयोग दोता आया है । दण्डी दे समय 
तक के सभी प्राचीन प्रथमे इसी अथेमे प्राद्ृत शब्द्‌ का व्यवदार देखा जावा है| खुद द्डीने भी महाराष्टी भापामे 
्रङृव शब्द के प्रयोग को शष्ट द्द्‌ से विगपित वरते हए दसी चात का समयेन किया द°] दण्डी के महाराष्ट को 
श्ट प्राङत कने के वाद्‌ दौ से यिप प्रसिद्धि दोने कैः कारण, मदायाष्टी के अर्थे श्रषषटः कन्द को छोड कर्‌ कैयट 
राव शब्द्‌ का भी प्रयोग देमचन््र आदि किन्तु दण्डौ के पीय के दी विदाने ने, कदीं वीं क्रिया है । पडितजी ने षररयि 
के.खमय से टेर पोषठे आचार्या का मदराषट्री के ही र्थ मे प्रात शब्द्‌ का व्यवदार्‌ करने कौ जो वात उक्त टिप्पणी भन 
ही दिपी द उससे भ्रतीन होता दे कि उम्देनिन तो बररचि का हौ व्याकरण देखा है जर न उनके पीछे के आचार्योकेदी 
मर्धो चा निरीक्षण करने की कोशिश की द, कयोसि वररुचि ने तो श्ये महारा्टीवतु' (प्राृतप्कारा १२, ४२) कते हुए ह 
अथ मे महार शब्दश दी प्रयोग व्या हे, न करि प्रात दाव्द्‌ का | आः ध 


५ 
चाये हेमचमद्र ने भी छुमारपाखचरित मे “णः 

भ ग ग ॥ श इध 

मासि (१, १) मे बहुवचन को निदेश कर्‌ ओर देरीनाममाटा (१, ४) मे 'विरेप' शब्द्खगाकर शरारत" का भ्रयोग क 





१. *आयै प्रात वहु मवति । तदपि यथास्वन दश्चपव्याम 1 आर्य हि सरवे पिधयो विकरप्यन्ते 

२. देखो, देभचद्र पराहत व्याकरण कै १, ४६ १, ५७ १,७६ १, ११८ १, ११६ १,९११्‌ 
पथं २, १७ २, २१० २, ८६० २० १०१, २० १०४, २, १४६, २, १७४, ३, १६२, 

३, (उपरना ववा उत्वेखोमा बपरायेललो श्राकृतः शब्द प्रात माषानो सुचक चे भ्तुपोगदरारमा श्राकृत' शब्द पराकृत भाषानां श्रयं 
वपरे 9. (१०.१२१ स) । चैयाखूरण वरसचिना समयथी तो ए शब्द ज जर्थमा बपरातो आवयोः #॥ 
ए पद्यीना आचार्योए पण ए कब्दने ए ज अथेमा वापरेखे छे, माटे कोश धरहीं ए शब्दने मरडवो महो न 
व्याकरण, प्रवेश, पृष्ठ २६ टिप्पणी) ५... 


४० "महाराषट्ारया भाषा भरकृषट प्राङृतं विदु " (काव्याद १, ३४) । 


(दे भरा १, ३)। 
१ १, १७७ १,२२०.१, 
भौर ४, २८७ सूतो षो व्यास्या । 


(३७ ) 


ोकमापाकेदी अर्थम दी किया ड! भाचायै दण्डी भौर देमचन्द्र दी नदी, विर सिस्त की नययीं शततच्दी के कवि 
राजदेखर, ग्यारदवीं कतब्दौ के नमिसाघु उन्नोसनी शवान्दौ के प्रेमचन््रतङयागीशा प्रति" परभूत जैन ओर्‌ जनेतर 
विद्धानां ने इसी अर्थ मे भ्रात शब्द्‌ का श्रयोगश्िया है] इस तरह जन यद्‌ अध्रान्व सस्य दहै किं श्राचीन काटसे चेर 
आजतक शरारत शब्द भदेशिक कथ्य भाषा के अर्यं मे व्ययहत द्येता श्याया दै ओर इसका सख्य जीर भ्राचीन अर्थं 
साधारणत" सभी जर विशेपत कोड भो प्रदेरिरु भाषा है, तव प्राचीन आचार्यो द्वार मगवान्‌ मदायीर की उपटेश-भापा 
के ओर उनके समसामयिक शिष्य सुधर्मस्यामि-पणीत जैन मूर दी मापाके दी अभिप्राय मे प्रयुक्त भरिए हए श्राषनः शब्द 
का श्रं मगव प्रदेश (जहां मगान्‌ महावीर प्रीर गुधमंस्वामी का उपदेश श्रौर विचरण होना प्रषिदढ टै) की टोक्-भापा (अरभैमानवी) 
इस सुखगत जय घो दढ कर मगध से सुदरूरवती प्रदेश मरार (ज्ह[च लो भगवान्‌ महाबीर का रौर न युघर्मस्वाम का ह 
उपदशः या विहार होना जाना गया है) ती मापा (महाराष्ट) यद्‌ असगत अथै टगाना, अपनी दीन विवेचना शक्ति का परिचय 
देना दै । इसी सिरसि म पडिवजी ने अनुधोगद्रार सुत कौ एक अपू गावा उद्‌ धृत की द। यदि उक्त पडितिजी अतुयोगह्वार 
धी गाधा के पूर्वां का या पर उर्टेख करने के पदे इस गाया के मूठ स्यान को दढ पति ओर वे प्रस्व शब्द से जिस्‌ 
आपा (महारा) का ग्रहण क्से हं इसके ओर्‌ प्राचोन मूतर की अर्धमागवी मापा ऊ इनिदास को न जानने दुए भी स्तिफं 
उत्तरां सदिव गाथा पर दी भर्रण सगति के साथ जरा गौर से प्रिचार क्सने का क्ट उठत, तो मास यदे विश्वास दै 
किते कमसेक्म दख गाथाका चँ द्वाटा देने का सदस ओर अनुयोगद्वार फे कत्ता पर अधमागधी कै विस्मरण षा 
स्यङ्ग-बाण दयोडने कौ धृष्टता कदापि नदीं ऊप पाते । क्योकि इस गाथा का मूल स्थान दहै ठृतीय अग-्र-थ जिसगा नाम 
स्थानाज्ग"सृव दै । _ इसी स्यानाद्ग-घून क सम्पूणे स्वर प्रप्य को भजुयोगद्भार सून म ददु धृत करिया गया दै जिसमे बद 
गाथा भी शामिल दे । वद्‌ सन्पूणै याधा इस त्द्‌ है -- 
सक्कता पागता चेव दुद्रा मणिर भ्रादिया । सरम उलम्मि भिज्जते पत्या इतिमासिता ॥1" 


इसरा शाब्दा है--“चस्छत भोरप्रादृतमये दो प्रकार को मापाद्‌ कटी गई ह, गाये जाते स्यरनसमुर (षद्ल परति) भे 
ऋपिमापिवा--प्रापं मापा प्रप्त दे ।" यरय पर प्रकरण है सामान्यत गीतकीभापाका। वतत॑मान समयकी तरद्‌ उस समय 
मी सभी भाषाओं म गीत दते थे । इससे यहो पर इन सभी भापाओं का निदेश करना ही सुनार को अभिप्रेत दजो 
उन्दोनि सश्छृव--उ्या फरण सस्कार्‌ युक्त _ भाप ओर प्राङ्न-व्याररण-सस्कार.रदित -नोक-मापा इन दो युख्य विभागों 
मेफियादै] इस तद इस गाया म पदते गीत की भापाञ्रोंका सामन्य रूप से निरदैयाकर वाद्मे इन भापाओंमे लो 
अस्त दै वह्‌ "ऋपिभापिता' इस विशेष तप से बत!ई ग ह । यदि यदो प्‌ पराङ्त ्द का प्रादेशिक लोर भाषा, यद 
सामान्य श्रथ न ठेकर पडितजी के कथनानुसार मराष्ट्री' यद विकेप अथै च्या जायतो नीत ची सभी भापा्रो का 
निदेश, जो सूत्रसार को कएना आपदयक है, कंसे दो सक्ना ह १ क्या उस समय अन्य लोदमापा््नों मे मीव होतेदीन 
थे? गीव का ठेका क्या सक्त ओर मक्ाराष्टरौ इन दो भापार्ज को दी मिला हुजा था ? यद्‌ कभी समापित नदीं ह । इसी 
गाथा कै उत्तरा के “पसत्था इसिमासिता” इस वचन से अधेमागधी की सूचना ही नदी, वलिक उसका श्रे पन भी सुतर 
नने स्पषटषूपमे बताया है । इसे पडितजा के उस कथनमे कदु मी सत्याश्च ननर नदीं आता है, जो एनसे सूतरमरये 
छर्धमागधी की अख सूचना न कणे के वारे भ ज्या गया दे । 
जसे बीद्धसर्तो की मागो (पालि) से साच्व-शाख् या प्रात व्यक्रणों मे निद्ि्ट मागधी भिच्रदै वैसे जेन सूनं 
खी अर्धमायधी से नास्य शाच्लकी या श्रारत ठयाक्रणों की अर्थमागघी भी अलग दै । इससे वीदधसूत्रो री मागधी नास्व- 
शा याप्राकरन व्याकणों की मागधी से मेल न रखने के कारण जसे मदारषट्रूा न की जार मागधा रदौ जावी हसे 
चैन सुनो कौ अर्धमागधी भाया भी नाश्व आख्ल या प्ाङ्न व्याङ्रणों रौ अ्पागधी से समान नदहोनेकी वजदसेष्टौ 
महासष्टरी न कदी चार्र अरधेमागधी दी कदी जा सक्ती द । 





१, “परसो सक बंधो पाउश्र वधोवि हो युमा" (कपटं रमञ्जरो, भद्ध १) । 
२, सुसेन्यपि प्राङदमावै व, तथा प्रवमेवापश्न श " (काव्यालद्धार दिष्टा २, १२) 3 


३, सवाामिवं प्राहवमापाणाः -(काव्पाद्ण-येका १, ३३), 'वादशोरयनेन देशरनामोपर्तचिगा सर््ा एव माचा प्राट्ृतसंनयोन्यन्त 
दति सूचितम्‌" (काव्यादर्थ-यैका १, ३५} 1 


(३८ ) \ 


मरत-रचित कदे जाति नाय शाख मे जिन सात मापा का उल्लेख ह उनम एक अर्धमागथी भी है| इसी 
सास्यशण्ख मे नारको कै नीर राजपुत्र चनौर श्रेष्ठी इन पां के लिए इस मापा क प्रयोग निर्दिष्ट किया गया है । इससे 
नाटय मे इन पानो कौ जो भाषा द वह अधेमागधी कदी जाती ह । परन्तु नाटक कौ अधैमागधी ओर जैनसूत्रोकी 
अर्थमागधी सन परस्पर समानता कौ येका इतना अधि मेद दै रि यह परु दूसरे से भिन्न कभी 

नाटकोय भरधमाग्यो नहीं कदी जा सकती । माकंण्डेय ने अपने प्राकृत-व्याकरण मे मागधौ मापा के लक्षण बताकर उसी 
जेनमतू्ो कौ भधंमागधी रकरण के दोप म चरधेमागधी भापा का यद्‌ लक्तण कदा ह-- शौरसेन्या श्दस्वादिमेवा्मायधीभ 
सेभित्रहे अर्थात्‌ शषोस्सेनी भाषा के निरट-वर्ती होने के कारण मागी दी च्धमागवी है । इस लश्रणके 
अनन्तर उन्दने उक्त नाछ्व-शास्् के उस वचन को उद्धृत किया दै, लिसमें जधमागधी के प्रयोगा 

पात्रों का निर्वेश ह यर इसके वाद्‌ उदाहरण कै तौर पर वेणीखहार की राक्तसी की एर उक्ति का उत्टेख कर्‌ चर्षमागधी का 
भरकरण खतम किया दै । ससे यह स्ट मालूम होता ह कि भरत का अर्धमागधी विपयक़ उक्त वचन श्रौर्‌ साकैण्डेयका 
श्रपरेमागधी-बिपयक उक्त ठन्तण नाटय अधैमागधीके ठि ही रचिव है; जेन सूत्री की अधैमागधी के साथ इतत कोई 
संबन्ध नदीं है । क्रमदीदवर ने श्रपने प्राछन-ज्याङरण मे अ्ैमागधी का जो लक्षण सया हे वह यह्‌ दै--^्नहारष्टीमिभ्रा 
धेमाग)" चर्थान्‌ महाराष्ट्री से मिधित मागधी मापा दौ चर्धमागधी दै ॥ जान पदृता दै, क्रमदीश्वर का यह लक्षण भी 
नाटकीय अधमागथी के छिए दी प्रयोऽय है, क्योकि उक्त नास्यकशाल भे जिन पां ॐ लिए अर्धमागधी के प्रयोग का नियम 


चत्ाया गया हैः अने नाट मे उन पारो की भाषा भिन्न-भिन्न हैः 1 संभवत" इसी भिन्नता के कारण ही क्रमदीदवरने 
ओर मार्कण्डेय ने श्चधैमागी के भिन्न भिन्न छन्तण परए ह । 


ससे दम पदे कद्‌ चुः हे, जैन सूरन की अधैमाणधी भँ इतर भाषाओं की अपेक्ता महाराष्ट के रकण घ्रधिक 

देखने भ आति हे} किन्तु यह याद्‌ रखना चादिष रि ये लक्षण सादिस्यिक महार से जैन अधंमागधी मे नहीं 
अये दे । इसत कारण यद दै म जैन सूरो की जधैमागधी मापा सादिक महाराष्ट्र मापा से अधिक पराचीन दै भौर 
४ इससे यदी (अधेमागवी) मदारषटरौ का मूल कदी जा समतौ हे ।* ॐ. होठि ने जेन अर्धमागधी 
महारो ते प्रमागधो कोटौ आपि पर्त कदर इसीको परवर्ती काल मे उन्न नाटरीय च्धैमागधी, महाराष्ट भौर 
प्राचीन है शौरसेनी भापार्जो का मूल माना द । आचाय हेमचन्द्र ने यपने पराछ्त-व्याररण मे महाराष्ट नाम 

ध मदे कर प्राङव के सामान्य नाम से एक भाया के लक्तण दिए हे ओर उनके उद्र साधारण 

सीर से अगां चीन महापाष्टी-सादित्य से दूत भरि द्‌; परन्तु जह्य अधैमागधी के पराचीन जेन प्रम्धो से दारण ठिए्‌ 
वदां इसमे आपे प्राकृत का विष नाम द्या हे । इससे प्रतीत दोता ह किं आचाय हेमचन्द्र ने भौ एक हो भापाकेप्र ध 
रूप घो आ प्रात ओर्‌ अर्वाचीन रूप को महाराष्ट मानते हुए श्चापे प्रात को महाराष्ट्री का ग चीन 

नाटकोय श्र्मागधी मे मागधी भापा के रण अयिकोरा मे पाये जाति है इससे ‹ ( भा 

की उत्पत्ति हुदै दै रीर सैन सुर दौ मापामे मागधी के स्षण अधिकन न श धा 0 भी सा 


मिख्ने से वद अधेमाग 
४ स ५ धी कटाने योग्य न। 
यह जो ध्राम्व संसार कई खोगों के मन मे जमा जा दै, उसका मूढ दै अधैमागधौ शब्द दो व 





१. “मागच्यवन्तिना प्राच्या सूरमेन्यधेमागवी \ वाहीका दाक्षिणाव्या च सप्त मापा प्ररीक्तिता." (१७ 
२. “चदान राजपुष्रखा धं छठिनो चाधेनागधी" (मरतोय नाठवशाघ्र, निरंयसतागरोय संस्करणा, १७ र । 
माकडेय ने प्रपते व्याक्ररण मे इत विषयमे भरत का नाम देकर जो वचन उदुषृत कया । है वह्‌ ५५ 
शे टिनेदानुकम्यदिरधंमागधी' इति .मरद ' यह्‌ पाठान्तर ज्ञात होता है 1 4 
३, परा्टतसवंस् (पृष्ठ १०३) । 
ॐ, रंभिप्घार (षष ३६) 1 
४. देषो, भाम-रवित कह जते "घाद्दत्त' भौर 
भ्रीर श्रेष्ठो चन्दनदास को माया। 
६. (पड एष्ावञ 1० प्ल ददा लोल, पष्ठ पठ एता म दतण्ठन 15 716 4884 णः 
4 


प्प्लेटपणौः (गदा) णण ० पो कै ्पापप्दुष्वा), अगात 
लाय ४० एत्वा [लृप ० छा प्पते०, एष्ट न) थ य षणा ([पध्रछवण- 


स्वप्नवासद्त' म कमश. चेट तया चेदी की माया पौर शूक के श्ृच्छकटिक से बेट 


( ३ ) 


ओ यदण करना, अर्थात श्यं मागध्या ' यद व्युत्पत्ति क्र शिखस अर्थांश मागधो मापा उह अर्थमागधीः एेसा करना । 
चस्तुत चरथमागधी शब्द्‌ की न वद व्युत्पत्ति ही सत्यदैओंरन वह अर्थैदौ] अर्घ॑सागधी शब्द्‌ 
शरघमागो शब्द वौ की वारदयिर व्युतपत्ति दै अथैमगधस्येयम्‌ जीर इसके अतुसर इसमा अथे है मगध देश के अर्घदा 
सगत-बयुसत्ति कीलो मापा वह्‌ च्र्पैमागधी' ! यदी मात छिस्त की सातयीं शनाय्ौ कै भ्रन्यकर श्रीलिनदासगणि 
मदन्तर ने निक्षीथवरूणि नाम मनय मे पोराणमदटमागहमाखानियय हवई सुत्त” इस उल्लेख पै “अधंमागधः 
शब्द्‌ ची न्याख्या के प्रसन्न मे इन रपट शब्दों म कही है --“ मगहटविसयभासानिवद श्रढमागह्‌ श्र्यान्‌ मगध देदाके प्रभं 
प्रदेश कौ मापा म निनद्ध होने वे कारण प्राचोन सूत 'अधैमागघ कदा जाता दह] 
परन्तु, अर्धमागधी का मूर उत्पत्ति स्यान पश्चिम मगव अथवा मगव जीर शुरसेन स मध्यवर्ती प्रदेश ( अयोध्य ) 
देने पर भी सैन अर्धमागवी मे मागधी जर शौरसेनी मापा के पितेप च्श्षण देखने मे नदीं अति। महारष्ट्रौ कै साधदी 
इसरा अथिर सादृश्य नजर आता है ! यरो पर प्रन होता है ॐ इस सार्य ग कारण क्यादै? सर प्रियसनने 
न शुभगो का अपने प्रान भाषाओं के मीगोहिक िपरणमे यद्‌ स्थिर स्याद ङि जेन अरधेमागवी मध्यदेश 
खल्ि स्यान भ्रौर ( रसेन ) जीर मग कै मध्यवरनी देदा ( घवोध्या ) को भापाथी एव आधुनिर पूर्वीय दिन्दी उषसे 
उवा महाराघ्रीः के उतपन्न हई दै । गन्म देखने व अधेमागयी कै ल्क्षणोके सात मागथी, शौरसेनी ओर 
चाय सादध्यद कारण आधुनिर पर्वीय दिन्दौ का बोई सम्बन्ध नदीं है, परन्तु मारा प्रात ओर आधुनिक मराठी भाषा वे 
साथ उसका स्टश्य अधिस्दे॥ इसम कारण क्या? ङिसीनि अभीनरु यह्‌ ठीकटीक नदीं वताया 
दहै! वद्‌ सम्भवदे, सस्ता हम पादलिपुगवे सम्मेटन वे प्रसगमे ऊपर्‌ कट्‌ आवे हू, चन्द्रगु्च वै याजतरगाठ मे 
( चिस्त पृथे ३१० ) वाद वर्पो कै अम्ल क समय जन सुनि सघ पाटटीपुन से द्धिण की ओर गवा या । उस समय वहं 
कै प्रारवके प्रभायसेअगम्रथोकी मापाका इद्धं परिपतन हआ था। यदा मदारष्टर प्रान का आपै प्रारतक 
साय सादृश्य का कारण दो सक्ता द । 
सर आर लि भाण्डारर्र जन अ्धमागवी का उत्पत्ति खमय खिलीय द्वितीय शताच्दी मानते ह । -उनकैः मतम 
सोई भी सादिव्यिर प्राङरव भाषा सिस्व की प्रयम चा द्वितीय शताब्दी से पदठे की नदीं ह । शायद्‌ इसी मत का अनुसरण 
कर ठो सुनातिकमार चट ने अपनो एष्टा भणत एकएलणषएलय४ ० ऊत्पदुो०6 .धण्टण०&० नामक पुस्तक मे 
( 1पप्०्वप०धण, ०६6 18 ) समस्त नारकीय प्राट्रत भाषाओं स ओर सैन भर्धमागधौ फा उत्पत्ति 
उत्पत्ति-समय ५ 
खल सिस्ताय वृतीय शताव्ता स्थिर जिया दै। पर्त त्रिेनद्रम्‌ से प्ररारित भास रचित कदे जाते 
नाटकों का निर्माण-समय अन्तत चिस की दसरो शवान्दी के वादका नदोनेसे ओौर अश्वघोप-रृत वीद्ध र्म पिपयक् 
नारकं के जो कतिपय अगा ठो ल्युडसै ने प्रराशित किए दँ उनसर सम्य सिस्व की भयम कानाच्दी निश्चित होने से यद्‌ 
अमाणित दोता दै ङिउरू समय मी नाटरीय प्रान भाषा मचत थीं ॥ ओर गों ल्युटसेने यद स्वीरार क्निगदकि 
अन्धयोप के नाको मे जन अर्धमागधी मापाक निदृरोन द| इससे जेन अथमागधी की भाचीनवा का यद भी एक 
चिष्वस्त प्रमाण है। इसके अतिस्त्ति, डो जेनेवा जेन दुर कौ मापा उर मथु के किये ( छिस्वीय सन्‌ ८३ से 
१८७६) फी भाषा से यद्‌ अनुमान करते द जन अग परन्यो की अधैमागघी का काल छस्व पूरं चतुर्थं शवाब्दी का गए भाग 
अथवा खिस्त पूर्य वतीय शाब्दी का प्रथम भाग दहै । दम दों जरेव के इस अनुमान 7ो ठक सममन जो पाटलिपुत्र 
के उस सम्मेटन से सगति रग्रता हे जि्तक्न उदेख हम पूव क्र चुके इ । 
सस्छृव पे साथ मदारषट्रौ के जा प्रधान-अधान मेद्‌ द, उनका सकषिपत मूची मदारष्टरी क भ्रक्प्णमे दौ जायगा। 
यद्य पर महाराष्ट्री से अधैमागधी की जो यख्य सुख्य पिशेपवार्प द उनरी सश्चिर भचा द्‌ा जानी है ! उससे अधे मागधी कै 
लक्षणो कै साय मदारष्टराके लश्रणा कौ तुखना करन पर यह्‌ अ्रच्छा तरद्‌ क्तात दो स्वाह फि 


तपण ~ = >, = 
मदारप्टरी कौ अपेश्वा अधमागधी रा वैदिक ओीर टीकिक सदन से अधिक निक्टवादहैजो अर्धं 
मागधी की प्राचीनता क एक शरे प्रमाग क्दाजासस्ताद। 
वणे-भद्‌ 


१ दो खरो के मध्यवर्ती असयुक्त क के स्यान मँ भराय सर्वैव ग ओीर अनेक स्थले म व ओर य दता ई, चैसे- 
ग~--प्रक््प = पगष्य- भार = प्रागर प्रास्य = भागास प्रार्‌ = पगार श्रावक = सवग विवर्जक ~ विव्ग निषेवक = शिवेवग, 


सोक = लोग प्राढ़ृहि = भाग । 


८ 


९ 


( ४० ) 


त~-्रासथक = श्राराहत (उाएगमू7--पतर ३१७), सामायिक = सामातित (छा० ३२२)" विश्ुद्धिक = विशुद्धि (ठा ३९२), प्धिक्र = 
शरहित (ठा० ३६३), श कूनिकं = साउणित (ठा ३६३) नैपयिक = रोखजिव (खा० ३६७), वौरामिक् = वीराप्रणित (० ३६७), 
वर्धि = वदति (खा० ३६८}, नैरयिक = नैरतित (खा ३६६), सीमंतक = सीमतत (ल ० ४५८}, नरकात्‌ = नरतातो (ठार 
४८), माडम्विक = माडवित (का ५५६), कौटुम्बिक = कौ वित (51० ५५६), सचशुष्केण = सचक्युतेषं (विपाकधुत--पतन 
५), कूलिक = करित (विषा० ५ टि), श्रन्तिकात्‌ = श्रतितातो (विपा० ७), रादसिकेन = रहस्वितेण (विपा ४, १८) इत्यादि । 

य~-कागिक = काद, लोक = सोय वरद्‌ । 

दो स्रों के वीच का असयुक्त स प्राय कायस रदता है । कदी-क्दीं इसत ओर यदोतादै; जसे-प्रागम~ 

शाम, श्रागमन =ग्रागमए, प्रानुगःमिक्‌ = भ्ायुमामिय, ्रागमिष्यत्‌ = भ्रागमिश्ठ, जागर = जागर श्रगारि्‌ = श्रगारि, भगवन्‌ = 

भगव भ्रतिग = भ्रतित (ग० ३६७), सागर = सायर 1 

दो स्वरो के वीच के असयुक्त च ओर जके स्थानम त जीर य उमयदी होवा है| चके उदाहरण, चैसे- माराच = 

रात (ठा० ३५७), वचस्‌ = वति (ा० ३६८, ४५०), प्रवचन = पावत (ठा ४५१), कदाचित्‌ = कयाती (विषा० १७, ३०), 

वाचना = वायशा, उपचार = उवयार, लोच = लोय, भ्राचायं = रायसि । न के द निदशैन ये द-भोनिन्‌ = भाति (ूघ० २, 

६, १०) व्र = वतिर (ला ३५७), पूना = पूता (० ३५८), रागेधर = रातीसर (ठार ४५६), शरात्मज = प्रतते (विपा० ४ टि), 

प्रजात = पयाय, कामघ्वजा = कामज्मया, श्रातल्मज = भ्रत्य । 

दो स्रों का मध्यवती त प्राय कायम रता है वरदी-कदीं इसका य दोता द, यथा--वन्दते = बदति, मस्यति = नमखति, 

पप्ुपास्ते = पञ्जुवासति (सप्र २,७, विपा--पन ६), जितेन्द्रिय = जिरतिदिय (सूम्र २, ६, ५), सतत = सतत (सूप १, १,४,१ २}, 

भवति = मवति (दा०--पत्र ३१७), श्रतरित = श्रतरित (का० ३४६), धैवत = धेवत (० ३६३), जाति = नाति, भरति = प्रागिति, 

विहरति = विहरति (विपा--४) पुरत = पुरतो, करोति = करेति (विपा० ६}, तत = ठते (विपा ६, 3, ण), सदिषतु = सदिषतु, 

संतति = सलवति (विपा० ७, ८), प्रति = पिति (विपा० १५, १६), करतल = करयत । 

स्र कै वीचमेस्थितदकादओौरव दी अधिर्शमे देखा जाता दहं, वदी-र्दी य भी होता दै, जैसे 

द्--परदिश = पदिसो (भावा), मेद = मेद, भरनादिकं = अरणादियं (सूम २, ७), वदत्‌ = बदमा, नदति = एदति, जनष्द = जणुवद्‌, 
वेदिष्यति = बेदिहितो (ला०--पन क्रमश ३२१, ३६३, ४५८, ४५६) इत्यादि । 

तमद = जाः पाद = पाठ, निषाद = निसात, नदी = नती, मूपावाद = मुसावात, वादिक = वातित, न्यदा = ्रघ्ता, कदावित्‌ = 


कताती (ग ---पन क्रमश ३१७, ३४६, ६६३१ ३६७१ ४५०, ४५१, ४५९, ४५६), यदि = जति, विरादिक = धिरातीव 
(विपा० पत्र ४) इत्यादि | 


य्‌-प्रतिच्ादन = पडिच्ायण्‌, चनुप्पद = चउप्यय वरट्‌ 
दोस्वरकरे मध्यमं स्थित प्रक स्थानमे प्राय सर्व्व दी होता दे, यथा--पापक = पाव, सलपति = सलवच्ति, 
सोपचार = सोवयार, भ्रतिपात = भरतिवात, उपनीत = उवरीय, प्र्युपपन्च = श्रज्कोववरएण, उप्रुढ = उवद, भ्राचिपत्य = भावष, 
तपक = तवय, व्यपरोषित = ववरोवित इव्यादि | # 
स्वरो के मथ्य य प्राए कायम रहता दै, अनेक स्थानें मे दसत त देखा जाता दै, जसे-- 
य~~ वायव = वायव, प्रिय = पिय, निरय = निरय, इन्दिय = इन्दिय, गायति = गाय प्रश्रति । 
तस्यात्‌ = सिता, खामापिक् = सामातित, कायिक = काति, पालपिप्यन्ति = पालतिस्छवि, पर्याय = परितात, नाग॒क्ग = णात, 
गायति = गतेति, स्थायिन्‌ = ठाति, शायिन्‌ = साति, नैरयिक = नैरतित्त (ढा० पत्र कमरा ३१७, ३२२, ३२ ३, ३५७) ३५८८ 
३६३, ३६४, ३६७, ३६८, ३६६), दन्य = इन्द्त (० ३२२, ३५५) इत्यादि । + 
दो स्वस के वाचये वके स्थानमेव, त, शरीरय दोता है; यया-- 
य~-वापय ~ वायव, गौरव = गारव, मवति = भवति, ्नुविविन्त्य = प्रयुवीति (सूभ १, १, ३, १३) इत्यादि | 
त--परिवार = परिताल, कवि = कति (ठा० पच क्रमश ३५८, ३६३} त्यादि 
य~-पखिर्तन = परिगदटए, पदिवर्घना = परियदरूएः (का० ३४६) यगीरह । 


टी = उयञ्जने न (व 
मदाराषटरौ म ्यर-मध्य-वर्ती जसंयुक्त क, ग, च, ज, त, द, प, य, च इन ल्यजञ्जनेों का श्रायः सव॑न छेष शोत 


= पो द 
प्रारनप्र श आदि प्राकृत-व्याग्रणों केः अनुसार इन. सुप्त व्यञ्जनो वे स्थानम शन्व पोई यथं नदी 1 
सेतुबन्ध, गाधासप्तशती ओर्‌ परपरमन्जरी आदिं नाटर्मेकी महाराष्ट्री भापामे भी यदु रक्षण दोक 


टी देसने भ 


१०५. 


१२. 


१३. 


१. 
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आत्ता है 1 चाचायं हेमचन्द्र के राव व्याररण के अतुसार उक्त लुप्व व्यञ्जनां के दोनों तरफ अवं (भयाथा) 
हमने पर्‌ लुप्त व्यज्जन के स्यान मे १ होता ह { शगञ्डवहा" मे यह्‌ *य्‌' अधिक माना मे (उक्त व्यञ्जनां के पैम 
जअनभेनमन्त स्वर रहने पर भ) पाया जाना ह । परन्तु जन अर्थमागवी गन, ससा हम ऊपर देख चुके दे, धराय. छक्त 
व्यन्जर्ना के स्थान मे अन्य अन्य व्यज्जन दोति दं ओर्‌ कदी कीं वा वहा व्यञ्जन कायम रहता "दो, क्दीकदीं 
उक्त व्यञ्जनो कै स्यान मे अन्य व्यञ्जन दने या वदी व्यञ्जन रहने के वदृरे महाराष्ट्री की वरद टपभा दृखा 
जाता ह्‌, किन्ु यद खोप वर्ह पर दी सने मे आता ह जदो क्त व्यज्जन के वादश्रयाासेभिन्न कौर स्यरदोता 
दैः जैसे-- लोक. = लौभ्नो, रोधिव = रोदत, भोजिन्‌ = मोड, श्रातुर = माठर, श्रादेधि = प्राएसि, क्ययिक = कादम प्रावेश ~ 
श्रु यगीरह्‌ , 

शव्द क श्रादिमे, मध्यमे जीर स्योगमे सवैव्रणकी तरदनमा होवाद्ः ससे नदी = नद, ज्ातपृव = नायपुतत, 
श्ारनाच = भरारा, नल = भनल, श्रनिल = प्रनिल, प्रत्ना = पन्ना, अ्न्योर्य = भन्नमन्न, विज्ञ = विननु, स्मैल = खव्व्ु इत्यादि । 
एव कं पूर्वकम्‌ कस्थानमे श्राम्‌ दौवा ह्‌, यया--यामेव = जामेव, तामव = ठमिव, क्षिप्रमेव = िप्यामेव, एवमेव = एवामिव, 
पूवमेव = प्रव्वानेव इत्यादि । 

दीर्घं स्वरकेबाद्‌ के इतिवाके स्यानमेवि वरओौरइ वा दोता दै, सैसे--शदमह इति वा= इदमद ति वा, ददमहे इ 
वा इत्यादि । 

यथा श्नौर मावत्‌ शब्दकेयका छोपओौरन दोनों दी देसे जाते दवे, जैसे-यथाल्याठ = परदाय, यथानात = अदानात, 
यथानामक = जहाएामए, ावत्तथा स भ्रावकटा, यावजीव = जावदीव । 


वर्णागम 
ग्य मे भी अनेक स्थलों मे समास ये उत्तर शब्द्‌ के पटले म्‌ ागम दोता दे, यथा निरयगामी, उद गारव, दीहगारव, 


रहस्तगार, मोएमाई सामाइयमाइयाई, भ्रजदएणमगु्नो, भदुक्वममुहा आदि । महाशष्टरी के पद्य मे पद्पूत्तिकेहिपएदी 
कदं कदी म्‌ आगम देखा जाता है, ग्यम नदीं । 

शब्दभेद 
अधमागधी मे रेसे भुर शब्द्‌ द लिनका रयोग मदाराष्टी मे प्राय उपन्न्ध नदीं होता, यथा प्रन्भव्यिय, पररफीव- 
वण, श्रणुवीति भ्राषवणा, भाघवत्तग, श्राणापागु श्नावीकम्म, कएटृड केमदालय, दुल्ट, पचतियमिल्त, पाठ्कुव्वं पुरत्िमिल्त, 
पोरेवच, महतिमदानिया, वक्र, विस इत्यादि । 
फेस शब्दो की संख्या भी बहत वडी ह जिनके सूप अर्थमागवी ओर महाराष्ट मेः भिन्न भिन्न प्रारके हतेः 
नके कछ उदादरण नीचे दिष्ट जाते दै -- नि 


अर्धमागधी महदारष्टौ अधमागवी महाराष्वौ 
पभ्रभियागमं भर्माश्रम वच (तव्य) तच्च 
भ्राउग्या भआाउचण तेगिच्या चिङ्च्छा 
शरारस्खं उग्राहर्ण दुवालसग दारखग 
उसि उवरि, प्रवर दोच दुद 
किया क्िद्ि निति खि 
कीस, केस करसं निएय शिग्र 
केवचिर दिभरचिर पद्प्यन पच्छुप्टणा 
मेहि पिदधि पच्येतम्म प्च्छाक्म्म 
चित्त चद पाय (प्र) पत्त 

दव ९१ शुढो ( ध्यर्‌) धृ, षदे 
जाया न्ता पुरेकम्म धुसक्म्म 
लिगण, दिगण (नग्न) खग्ग णुष्व पुवं 


रिगिखिए (नान्नय) णण्नत्तय | माय (मप्र) मन्त, मेत्त 
ठच्च (वुतीय) सश्र माश बम््ण 
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अर्पमागधी महारष्टरी अर्ध॑मागधी मदाराषटरी 
मिलंश्घु, भेच् मिलिच्छ सौधा, सुखण मसाण 
बग्गू वाप्रा सुमख सिमिण 
वाहा ( उपानह.) उवाणभ्रा सुहम सृुहूम सरह 
सदटेज्ज सहाभ्र सोहि सुदि 


ओर दुवालघ, वार, तेर भ्रग्णवरीखह वत्ती, पणतीस इगयाल तेवालीस, पणएयास, श्नढ्यात एदि वावद्वि तेव चाद्धि, 


भदष्टु, भखएत्तरि वावत्तरि पणएएतरि सतत्र, तेयासो छलसोई वाणञ प्रशरति सख्या शब्दो के रूप अर्धमागधीमे मिरे ह 
महाराष्ट मे वैसे नदीं । 


1 


२, 


५ 


५ 


५, 


२ 


३. 


नाम विभक्ति 
अैमागधा मे पुदि असरन्त शन्दके प्रयमाके एलवचन्म भाय सवैत्र ए ओर क्वचित्‌ घो होता दै, चिन्तु 
महाराष्टीमे श्रो ही दोता है । 
सप्तमौ जा एफ़ वचन स्सि होता दै जय महाराष्ट्री मे भ्म । 
चतुर्थी के एक वचन मे श्रा या परति होता दै, जसे -देवाए, सवणयाए, गमणएाए, श्रदाए, भ्रहितते, भ्रनुमति, भलमति (° 
प ३५८) इत्यादि मदागष्टा भें यह्‌ नदीं है । 
अनेरु शब्दों के कृताया के एकवचन मे सा होता है, यया--मएघा, वया, काया, जोगसा, बलसा, चकयुपा, महाराष्ट 
मे इनके स्थान मे क्रमश मणेए, वएए, फाएण जोगेए, बलेण, चक्डुणा । 
पम्म ओर्‌ घम्म शब्द के तृताया फे एक वचन मे पाङ की तरह कष्टा ओर षम्युणा होता दै, जब किं महारष्टरीमे 
षममेए ओर धम्मेण 1 
श्र्धमागधी में तत्‌ शब्द्‌ के पद्वभो के बहुवचन मे तेग्मो रूप भी देखा जाता है । 
यपम्‌ शब्द कौ पष्ठ का एरुयचन सस्कृतं की तरद्‌ त ओर धर्मत की पष्ठ का वहुवचन भस्माकं अर्धमागधी 
मे पाया जाता दै जो महाराष्ट्री मे नदीं है। 
आख्यात विभक्ति 
श्भमागधी ने मूवरट केवह चनमे दमु प्रस्यय है, जेते -पृच्दितु गच्विमु, प्रामािषु इत्यादि । मदाष्टीम 
यद प्रयोग ङ्प्ठ हो गया है 1 # 
धातुरूप 
प्र्धमागयी मे भादक्खद, कुव्ह धरुवं दोर्खतो बरा प्रग्बवी टोत्या, हृत्या, पहारेटया, प्राप, दुरूटुद॒वििचए्‌, तिवायप्‌, कासी, 
तिन तिरि, पटिपथयाति सारयतो पेचुर्‌ „ समुच्विरिति परु भति प्रभूत प्रयोगो मेँ घातु कौ परद्र, प्ररयय 
अथगाये दोनों लिस भरसार में पाये जति द महाराष्ट मेवे भिन्न भिन्न प्रकार के देखे जाति द| 
धातु-प्त्यय 
अधैमागधी व भरत्यय वे रूप अनेक तरह के होते ह -- 
(क) दद्र" जसे-- ट्ट सादय, मवहददर इत्यादि । 
(ख) इता, एता, इत्ताणं जीर एत्ताण यया- चता, विद्तता, पाित्ता, कर्ता, पाशचित्ताण, करेत्ताए इत्यादि । 
(ग) छत्‌, यथा-दुरूदिू, नालिन्तु, वपित प्रभुति । 
(घ) चा सैसे--विच्ा, खा सोषा, मोचा, चेषा वीर्ह्‌ 1 
(ड) इया, यथा--परिजाणिया, दुखटडिपा आदि । 
(च) हनपै अतिरिक्त वरिउकभ्म, निखम्म समिच संघाए्‌, भ्रणुरीदि, लद, लद.ए, दित्ना इत्यादि मों मे ^ 
भिन्न भिन्न तरह चै पाये जते ई । ०. शादि सवा १ 
म भत्यय ये स्थान भें पए या सत्तर प्राय देखने मे प्रावा ६, अंसे करित, गमि दछत्तए, संभ्रदि 
१४), विहरिषए भादि । प, गन्धि, सुदित, उवसामितत (विपा 
कणत र 
शरारन्द पातु दे घ प्रय दे स्यान मे म दो दै, जैसे पर, म, भद, वाव, डर, वियड, वित्यड भरभति | 
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तद्धित 
१. तर प्रस्यव का त्राय रुप होता दै; यथा--प्ररिष्रतराए, भ्रप्यतराए, बहृतराएु, केततराए इत्यादि । 
२, श्राखसे, प्रासंतो, गोमी, चुसिम, मगवं्ो, परस्थम, पचत्यिम, शोय, दोसिणो, पोरेवच आदि प्रयोगो में मतुप्‌ अर अन्य 
तद्धित प्रत्ययो के जैसे रूप जैन अर्धमागवी मे देखे जाति दै, मदारष्टरी मे वे भिन्न तरद के होते द । 
हायष्टरी से उन अधमागी सें इनके चरविरक्त श्रौ भी अनेक सूक्ष्म भद्‌ है, जिनका उल्टेख वस्तार-भय से 
यदं नदी फिया गया है । 


(५) जैन महाराष्ट 


जन सूत्र के सिवा इवेताम्बर्‌ जनों के स्वे हुए अन्य पन्थो की प्राङ्त भाषा को "सैन महाराष्ट्री, नाम दिया 

नाम-निदे भोर गया दै । इस भाषा मे तीर्थकर ओौर पराचीन सुनिर्यो के चरति, कथा, दन, तक, उयोतप, भूगोल, 
साहित्य स्तुति आदि विपयों का विशाल सादित्य विद्यमान दै । 

प्रात के प्राचीन वैयाकरणो ने जैन महाराष्ट्री" यह नाम देवर फिसी भिन्न भापा का उल्ठेख नदीं प्रिया है । किन्तु 
च्राघुनिफ पाश्च विद्वानों ने व्यारूएण, कान्य चौर नाटकन्धां में महाराष्ट छा जो रूप देखा जाता ह उससे दवेताम्बर 
चैनो के प्रन्ं की भाषा में कुं छ पाथंक्य देख कर्‌ इसका “जेन सदाराष्ट्री' नाम दिया द । इस मापा में आञ्चव-व्यार्रणों 
मे वताये हुए महाराष्ट्री आपा के लक्षण विप रूप से मौजूद होने पर भी जेन जधेमागधी का वहुत-छु प्रभाव देखा 
जातादहे। 


जैन महाराष्ट्री के कतिपय प्रन्थ प्राचीन द | यद्‌ द्वितय स्तर के धरथम युत कै प्राटृतोंमें स्थानपां सम्वीदै। 
पयता ग्रन्थ, नियुक्ति्यो, पडमचरिभ, उपदेशमाला भणति मन्थ भ्रयम युग की जेन महाराष्ट्री ॐ उदादरण हे । बृहत्कतप- 
माण्य, ठपवहास्ूव्-भाप्य, विेषाचदयक भाष्य, निशीथव्‌र्णि, धर्मसंम्रहणी, समराइच्चन्दा मदति पर्थ मभ्ययुग ओर 
शेपए-युग में रचिव दने पर भी इनकौ मापा प्रथम युग की जैन मदारष्ट्री के समान द । दशम रावाब्दी 
के वाद्‌ रचे गये भ्रवचन-सासेद्धार, उपदेश्षपदटीका, सुपासनादचरिअ, उपदेशारहस्य प्शटेति प्रन की 
मापा भी प्रायः प्रथम युग की जजन मदारप््रौ के दी अनुरूप दे । इससे यदो पर यद कदना होगा कि जेन महाराट्रीकेये 
म्रम्थ आघुनिर काल में रचित होने पर भी उस मापा, संसत की तरद्‌, अतिप्राचीन काल मे ही उन्न हुई थी ओीर यद्‌ 
भी अलुमान पिया जा सकवा दं कि जेन महाराष्ट्री क्रमश्च परिवतित शोकर मध्य-युग की व्यञ्जननलोप-बहुल मदाराषट्री मेँ 
सूपान्तरित दुई है । 

अर्धमागधौ के जो र्षण पद्ले बताये गद हैः उनमें से अनेक दस भापामें भी पाये जते द। देसे लों में 

लक्षणं कलये द -- 
१. कके स्थानमें अनेक स्यलोंमेंष्। 

ट्र सयञ्चनो केस्यानमेम्‌। 
शब्द फे आदि जीरमध्यभेभीण मी वरद्‌ न। 
यथा ओर यावतं के स्थान में क्रमशः जहा नौर जाव की तरह प्रदा ओर भ्राव भी । 
समास भ उत्तर पद के पूर्वै मे म्‌" का आगम । 
पाय, माय, तेगिष्छग, पड्कमएण, सादि. सुदरम, पुमिण आदि शब्दो का भो, पत्त, मे, बेच्यय आदिं की तद्द्‌ भरयोग { 
तृतीया कै एक्यचन मं कदी कीं सा प्रत्यय ! 
पादक्लई, कुर्व प्रशरुति घातु-रूप 1 
सोचा, किच, ष॑दिघु आदि घ्वा प्रत्यय फे रूप । 
कड, वावड, खवुट, प्रश्चतिं व-प्रत्ययान्त रूप १ 


सपय 


0 95 5 ‰ % < 


(४) 
(६) अश्चोक-ल्पि 


समाद्‌ 'अश्तोरः ने मापतवपै के भिच्र-मिन्र स्थानों मे अपने धम के उपदेशों को धिं मे खुदवयि चे । ये सव 
-शिटालेल उस समय मे प्रचित भिन्न-भिनन भ्रदेिरु भाषामं में रचित है| भाषा-साम्यको इष्टि सेये सव शिखे 
-अधानतः इन तीन भागो मे पिमक्त ति जा सन्ते ईः-- 

(११ पेनाब के शिलज्ेख । इन मापा संस्कत के अनुरूप द । इनमें ट का खोप नदी देखा जाता । 

(२) पूथै मारत के शिलेव । इनी भाप फ़ मागधी के साय सादृश्य देखने मेँ आता है । इनमें रके स्थानें 

सरव॑त्रलदह। 
(३) पर्विम भारतं के शिलेव । ये उरजजथिना श उतत भापा में है जिसक्र पालि के साथ अधिक साम्य है । 
इन तीनों प्र्रर क शिलालेखो के छर उदादर्ण नीचे दिए जति ह जिन पर से इनका भेद्‌ अच्छी तरह समम मे 
आ सक्रताह। 


संस्टरत कषदेगिर (पाव) धौचि (उडीमा) गिरनार (गुजरात) 
देवानाप्रिप्य देवानप्रियस देवानपियघत दैवारनपियस 

रज्ञः र्णो लजिनि रानी, रो 

वृत्ताः ~ चलनि वच्छ 

शुषेषा वा युश सुमुसा 

नास्ति नस्ति, नात्ति नायि, नपि, नपा मास्ति 


इन शिखलेखों क समय लिस्तपूयै २० वरे का है । 
दन शिलल्ेप की माप के दपत्ति मगवान्‌ महावीर की एवं सम्भवतः बुद्धदेव की उपदेश-मापा से दी हुक ह ।' 


(७) सौरसेनी 
सेष्टन-नाटज मे पर्त गांश सामान्य कूप से सीरसेनो मापामे चिता गयां अश्वणेपके नाको क़ 
लिन त्द्‌ की सौसेनी के उदारण पये जाते हं, जो पाड भौर भशोरषिपि फी भापा के अतुरूप भौर 
पिये फल के नारको मे भुक्त सौपसेनी की अपेश्वा भाचीन दे } मास के, कख्दिसके भौर इने 

चाद्‌ फ अधिप नाट मे सौर्सेनी फे निदशैन देखे आति दं 

वरचि, हेमचन्द्र, कमदीश्वर, दधमीधर्‌ ओर माकैण्डेव आदि के प्राहृत-व्यारूरणो से सौरसेनी भाषा के छक्षण ओर्‌ 
उदाहरण पाये जते दं । 

दण्ड, सदरट खीर बाग्मट जादि संस्छत फे अरस्रिजं ने भी इस भापा श्च उल्लेख क्या दू । 

भरत के नार्यशषाख भें सौरसेनी माषा का उन्तेस दै, उन्दोनि नाट मेँ नायिका ओर सखि के दिष्‌ इपर भाषा 

विनियोग चा प्रयोग वाया (` ४ 

भरत ने पिदृपफ़ छी मापा प्राच्या कद दै , परन्तु मक्रण्देय के व्वारण में प्राच्या भाषा ऊ जो र्षणदिये गये है 
उनसे ओर नाट मे भयुत्त बिद कौ भाषा पर से यद मालस हेवा दै सि सीप्सेनौ से इतत भाषा 
(राच्या) का छुं विरोप भद्‌ नदी दै ! इससे हमने भ प्रस्तुत कोप म उस्ना अढग उतल्तेख न क्रदके 
सीरसेनी मेँ टी अन्तर्माव किया हे। 
दिगन्नर सने क प्रवचनसार, दून्यसंम्रहश्रशति मन्य भो एर तरद ॐ सौरसेन मापा मे दो रचित ई । यह्‌ मापा 
श्येताम्बते कौ अधैमागवी ओर प्रारन-व्यास्रथो में निष्ट सोरसेनी के मिधणसे वनी हई ष! दस्र 
मापा को "जेन सौरसेन' नाम दिया गया हे } जन सीरसेनी मध्ययुग ओ जेन मदायष्दौ की जपेश्च 
सैम घर्दमयगधी से अधि निक्टता सखद ह ओर मध्ययुग को जैन महाराष्ट्री से पराचीन दै । ( ह 





एच्या भाषा सौरनी के 
सन्तत 


तैन सौरोनी 





१. हाल दी अ दो पि्ुबनदास लदैरवद ने भपय एतः युनरठौ लेख भे श्रनेक भरमार भौर यु्ियो से यह षद पिमा है कि प्रयोक 
बः सिदातेखो के नाम चे प्रसिद्ध शिलारेख रमाद्‌ अशोक क ची, परन्तु लैन घत्राट्‌ संप्रति के सुदाय र । 

11 (9 

३, “नापिकानां पसीना घ प्ुरेनाविरोभिनो" (नास्वगरान्न १४, ५१) । 

४, “श्रास्या विदरूपकादीनय" (गाद्दशाद्न १५, ५१) 1 


(४५) 


सौस्तेनी माप्रा री सत्ति सुरसेन देश अर्थात्‌ मटर प्रदेश से हृदे 
वररुधि ने अपने व्याकरण भर संसत को हौ सौरसेनं। मापा यी प्रकृति अर्थन्‌ मूढ कदा दैः। भिनत यद्‌ हुम पले 
दो भपाणित कर चुके द मि किती भारत मापा को उत्पत्ति संव से नही हुईं दे । सुनो, सोप्सेनो शर च मूख भो 
रहति वेदिक या लौकिक संसृ नदी दै । सोरसेनी ओर सस्छन ये दोना दी वैक युग मे प्रचि सुरसेन 
अथवा मध्यदेश कौ कथ्य प्रकत भापा से ही उतपन्न हुक्‌ दे । संर्छन मापा पाणिनि-प्रगति के उ्याङरण 
हाय नियन्निच दोने के कारण परिवर्तन-दीन चत-भापा में परिणत दूर । दिर काठ ऊ सारसेन ने प्रान-व्याकरण द्वार 
नियन्वित न होने के कारण क्रमशः परिर्तिव दोते हुए पिद्धते समय की सोरसेनी माषा त जार चारण शिया । पिन 
समय की यद्‌ सीरमेनी भी वाद मे प्रारुत व्यारुपणों के दधासि जर्दे जनि के करण ससछन ॐ तर्द परिवतंन न्व होफर 
-खृत-भापा में परिणत हुई दै। 
अस्मपोप के नारका मे जिस सोरसेनी भापा ॐ उदादरण भिखे ह चद्‌ अशेप्टिषि री सम-सामथिकर कदी जा 
सर्ती दे । मास के नाटकों की सौरसेनी का भीर जन सौस्सेनी का समथ सम्भवतः सिष्व को पथम 
या द्वितीय शवाब्दी मालूर होता है) 
महाराष्ट मापा के साथ सौरसेनी मापाका जिस-जिस अंश में भेद द षद नीचे दिया जाता हैः । इसके त्सिवा 
मदाराष्टौ भाषा के जो क्षण उशतके प्रकरण भं दिये जार्येगे उनमे मदायष्टौ के साथ सौर्तेनीका 
को भेद नदीं है । इन भेदो पर यद ज्ञात दोता दै फि अनेक स्थो मे महारष्टरौ की अपेक्ता सोरसेनी 
-क सृत के साय पा्थेक्य कम ओर सादृश्य अविक हे । , _ 
वभे-भद्‌ 
१. स्वर वरो के मध्यवर्ना असंयुक्त त ओर द के स्थन मे द होवा ह यया --रजत = रद, गा = गदा ! 
स्वरों के वीच अयुक्त थक्नाह रष दोनो देति 


समप 


लक्षण 


ते; जंसे--नाथ = णाध, णाह 1 
„ सके स्थानें प्य ौरज होता ट, यथा--परायं = भ्व्य, भज, सूये = सुय, सुज । 
नाम विभक्ति 
१. पत्म के एकवचने दाओीप्दुयेदो दी धरय दाते दं ओर इने योगम पू करे अङारकादीर्घ॑दहोवा द; यथा-- 
जिनात्‌ = जिणादो, जिणादु। 





आख्यान 
-१, ति जरे भ्रत्य के स्यान मे दि थोर दे दावा दै; सैसे-दषदि, हदे, रमदि, रमदे 1 
२ भविप्यराख कै प्रत्यय के पू में म्वि लगना दहः यथा--हित्िदि, करिस्िदि ! 


सन्धि 
१. अन्ध्य मरारङेवाद्‌ दजओीरणएटोने प्रणा येकस्पिर आगम होता दैः यथा-दरतम टदम्‌ = चत्त एिमं, जृ्तमिभृ, एवम्‌ 
एतत्‌ = एवं णेदं, एवमेवं । 
कृदन्ते 


१. धवा प्रसयय दे स्थान सें इष, टूण ओर च हेते दं; यथा--पटितवा = पडिप्र,पिद्रख, पडता । 


१, वद्रवएा्ुर षैः “ोत्तियमरदया (भई य) चेदौ वीयमयं सिघरमोवीरा । महरा य मूरेणा धवा भेम य॒मासपुखिवट (पतर 
६१) । इस पाठ पर "चेदिषु शरुकतावतो, वोन्य विनधुपु सौवोरेपु मुरा, सूरकेनेपु पाग, मद्गे(? ङ्धिपु मासप्रयिट् 
दस तरदं व्याहषया क॑रते हए भ्ाच्रायं मलमग्रिरि ने मूरमन देश कौ राजघानी पावा बताकर भ्राजस्सके व्िदार प्रदेधकोही 
सूर्येन षहा £। नेपिचद्मूटि ते यने प्रवचनमारोदारनामरप्रेयमे पदरवणामूय ङे उक्त पाठबोश्रधिकल स्पर्भे उदू 
क्रिया द। इसी टीकर में धोसिडयेननूरि बै श्राचायं भयगरिरि वौ उक्त व्याख्या दौ (धहिन्यवहूव' कषर, उच्छ शूल षाठ 
स्या्य इख घरह्‌ बौ ६.--'शु्तीगती नगै चेदयो देर, वमयं नगरं निन्पुमौजोरा उनपद", मुखा नये सूर्येनाख्यो दैः, 
पापा नगरी न्वयो देशः, भावी नगे वर्तो देश. (द> ला> संस्करण, पतर ८४६) 1 

२. प्राहृतप्रकारा ( १२, २ )4 


(४६) 


(<) मागधी 
सागधी प्ररत छ सर्व-ाचीन निद््ेन अशोय-सान्नाज्य के उत्तर ओर पृवै भगोंके सारसी, मिरट, सीरिया 
( (धणय2 ), सदसराम, ववर्‌ ( एषा पथ? ), रामगढ, धौलि ओौर जौगद्‌ ८ 7०१०४ ) प्रञति स्थानौ के अशोक- 
दयेन क्िटञ्सों में पाये जति द। इसके वाद्‌ नाटकीय भ्राङतों में मागधी भापा के उद्‌।द्रण देखे जति ६1 
नाटफीय मागधी के सवै प्राचीन नमूने अश्वघोष के नाटकों के खण्डित अंगों मेँ मिस्ते द। भासके 
नाघं, कालिदास के नाटकों मेँ जीर खच्छंकटिक चादि नाटकं मै मागधी भाषा के उदाहरण वियमान द । 


वररुचि के प्राक्रनप्रकाश्च, चण्ड के भ्राकृतर्षण, हेमचन्द्र के सिद्धदेमचन्द्र (अष्टम रध्याय); क्रमदीश्वर के सुशिप्र 
सार, रष्मीधर कौ पट्मापाचन्द्िका ओर माकेण्डेय के श्राङ्ृतस्वैस्व आदि प्राय समस्त परकृतव्याकरणो मेँ मागधी साया 
के छच्तण जीर उदाहरण दिए गण है । 
भरत के नाय्यशाख मेँ मागधी मापा का उट्ख है ओर उन्दने नाटक मे राजा फे अन्त पुर में रदनेवलि, सुरा 
खोदनेवाले, कटवार, अश्वपालफ वगैरह पानो के चिणि ओर विपत्तिमे नायफकेर्एिभी इसमभापाकाप्रयोगक्येफोक्दा 
विनियोग दहै] परु माकंण्डेय दवारा अपने आदत्स्व भ उदुत किये हुए कोदुख के रकषसनिुगपयक्चेयवा 
मागधो श्राह" इस चचन से मालूम होता ह कि भरत के कदे हुए उक्त पां फे अतिरिक्त भिक्षु, क्षपणक 
आदि अन्य खोग भी इस भाषा वा व्यवहार, कसते थे | रुदरट, वाग्भट, देमचन्द्र॒ आदि आढंकारिकको ने भी अपने-अपने 
अलका मन्थो मे दख भाषा का उदेव किया हे 1 
मगध देश दी मागधी भाषा का उत्पत्ति-स्थान दे । मगध देश कौ सीमा के वाह्र भौ अलोक के शिखलेखो मे जो 
इसके निदशैन पाये जति दे उसया कारण यह्‌ दै कि मागधी भापा उस समय राजभाषा होने के पारण मगध के वाह्र मी 
इसस्ता प्रचार हुजा था । सम्भवत. राजभाषा देनेके कारणदी नाटभोंमें सर्वरी राजाके 
अन्त पु. के ठे के ट्ष इस भापाका व्यवहार करने का नियम हुआ या। प्राचीन भिष्ठु ओर 
त्तपणफ भो मगव के दी निवासी दोने से, सम्भव दै, नार्नं मे इनी भाषा मी मागधी दी निर्दि की गह है । 
वररुचि ने अपने प्रव व्याकरण मे मागवी चौ भृति मू होने का सम्मान सौरसेनी को दिया है"! इसीका 
अलुखरण कर माण्डेय ने भौ सौस्सेनसे ही मागधी दी सिद्धि वदद" वन्तु मागधी जौर सौरसेन आदि प्रादेशिक 
ति मापओं का भेद्‌ अशक के शिलक्तिखोम भी देखा जता दै इससे यह सिद्ध द फिये सब 
भ्ादेशिक मेद्‌ प्राचीन ओर समसामयि दै, एर प्रदेशा की भाया से दूसरे प्रदेश मे उलन्न नदीं हुए 
द] जैसे सोर्तेनी मध्यदेश मे प्रचटित वेदिक युग की कथ्य भापा से उसन्र हई दे वैसे मागधी ने भो उस क्य मापा 
से जन्मनहण किया द, जो वैदिकाठ मे मगध देक मे प्रचखित थी । 
अशोकिटलेखें ध (4 अश्वयोप के ४ की क भाषा प्रयम युगद्ो मागधी भाएठाके निदर्शन द। 
मास के ओर परवर्ती काठ के अन्य नादः ओर प्ा्त-ढ 
मापा के उदाहरण दै । द.ज्या करणो कौ मागधी सध्य-युग की मागधी 
शाका, चाण्डाठी जओौर शाबरी ये तीन मापा मागधी के ही भृकारमेद्-रूपान्तर हे] भः 
मापा य ज्यवदार शवर, शक आदि ओर्‌ उसी शरति के अन्य खेर्गो के लिया दि, पि मय ५ | 
की माषा शाकारौ बदखर दहै" 1 भरव पुकख भादि जातिर्यो कौ व्यवहार मापा यो चाण्डारी भौर अंगारकारः व्याधः 


उल्पत्ति-स्यान 


समय 


१, ५मागधी तु नरेन्राणामन्व परनिवासिनाम्‌”' (नात्यशाच्न १७, 4०} । 
५ुरुद्धाखनकादोना शुएडकाराश्रक्षिणान्‌ 1 व्यसने नायक्तना स्यादात्मरसामु मागधो 11" 
२. भभरकृति सौरेनो" (पराङतपकाश ११, २) । 
३, «मागधो शौस्सेनीठ "” प्राकठसर्वस्व, शृ १०१) । 
४. “वरणा शकादोना ततस्वमावश्च यो गण 1 रङ्ारभापा योचव्या" (नार्वा १७, ५३) । 
४, “शकारस्येय द्याकारो, शकार 
*राशोन्ूदाघ्नावा रपालस्तवैशचयेसपन्न 1 
मदपूखताभिमानी शकार इति दुष्ठुलीन स्यात्‌ इलयुकते * (तद्वसव, धृष १ ०५)। 


लावान १७, ५६) । 


( ४७ ) 


साकार शादि मापा परहार ओर यन्नीनी खेमोकी भाषाको शावरो वहते दे" । इन तीनों भापाओंकेजो ल्प्षण ओर 
आगो के चनद ह॑ दादर मारैण्डेयके भारुन-न्यारूपण स्ने ओर नाट के उक्त फा कौ मापा भं प्राये जाते द उनमें 

अदैर इतर प्राछ्त-व्याङरणों की मागघी भापा के लक्षण जर उदादरणों मे तथा नाटकं के मागधो- 
भापा-मापौ पत्रों की भाया में इतना क्म भेद ओर इतना अयिक साम्य दैः कि उक्त तीन भापामों को मागधो से अट नदी 
कदी जा सम्तीं। यदी कारण द किदमने प्रस्तुत कोपमे इन मपां वा मागधौ में दी समाविश क्रिया है ! 


गृच्छकटिक़ के पात्र मधुर भौर दो चयूतररो कौ भाषा को “ठकः नाम दिया गवा । यद मो मागधो मापाका 
ही एक रूपान्तर प्रतीत होता दै । माक्रण्डेय ने ढकी षो ददी टकी" नामसे निर्दता किया ड, यद्‌ उनके वरह पर उद्धृत 
कयि हुए एक श्लोक से क्ञात दोता दै । माकंण्डेव ने पदान्त भे उ, वृतीया के एस्वचन मे ए, पञ्चमी के वटुवचन मे हम्‌ 
हदो यायो आदिजो इस भाषा के रए दिए ह उनपरसे इसमे अपशन का ही वितेप साम्य नजर भाता ह 
मापा इस दिए मासण्डेय ने वहां पर जो यद्‌ का दै कि दरिश्वद्द्र इस मापा को अपरश्च मानतां दवै 
वह्‌ मत हमे भी संगत मालूम पड़ता द 1 
मामी मापा का सीप्सेनी के साथ जो प्रधान मेद्‌ दै वद नीचे दिया जाता है } इसङ़े सिना अन्य अंशो भं मागधी 
लक्षण भापा साधारणतत सौरसेन के दौ अनुरूप दै । 
वणै-मेद 
१. रके स्थानें सर्र ल होता दै यथा--नर = एल; कर = फल । 
२. शप ङौरसकेस्थानमें ताभ्य श दोता दै; यथा शोमन = शोदण, पुश्प = पूति, सारस = शाल । 
३. संयुक्त प ओर स के स्यान मे दन्य सकार दोवा द, यथा--गषक = शुक कटं = कष्ट, स्वति = स्वलि, वृहूस्ति = स्मदि । 
४. ओर ष्टके स्थानम स्ट द्योता दै; यथा--पट्‌ = पर्ट, युप = शुर । 
५, स्य ओर थं कौ जगद स्व दोता दै, सैसे -उपस्यित = उवस्तिद, साथ = शस्त । 
६. न. चओौरगके बदले य दोता दै; यथा--जानाति = एदि, दर्जन = दुष्यर, मद = मय्य, प्रथ = प्म्य, यादि = मादि, 
यमन्यम। 
७. न्म, रष, शष ओर ल फे स्थान मेँ व्य होता दे, यथा-भन्य = पञ्च, परय = पस्य, भजा = पन्नाः प्रञ्जति = भस्नवि । 
८. अनादि घ के स्थानमे ख होता दै; यथा-- गच्च = ग, पिच्छिल = पिधिल । 
९. क्ष की जगह स्क दता दै“; जैसे--गक्षस = लस्क, यज्ञ = यत्क । 
नाम-विमक्ति 
१. अकारम्व युटिग-रब्द्‌ के प्रथमा के एक्पचन में ए होवा द; यथा--जिनः = पि, धप. = पिश! 
२. अरन्त काब्द के पष्ठी का एकनचन स्स ओर पाह दोवा दै; यथा--जिनप्य = यिख्छ, धिणाई । 
३. अक्रारान्त शब्द्‌ के पष्ठो फे वहुवचन में प्रण ओर भं ये दोनो दते है; जँसे--निनानाम्‌ = पिणाण, विणा । 
४. अस्मन्‌ शब्द्‌ के एञ्वचन ओर्‌ वहुवचन का रूप हये हाता ह । 





१. ध्वारदाय पुदखादिषुं । अगारङरग्याथाना दाषठन्योपजीविनाम्‌ ) योग्या श्वरमापा तुः" (नास्वसान्न १७, ५६३-४) । 
२. “्रयुभ्यते नारदौ द्यूतातिष्यवदारिभि. । 
विमूमिरदृनदेहिथ तदाहु मापिवन्‌” (प्राङतर्यघ, श ११०} 1 
३, "हरिथदद्रस्िविमा मापामपघ्रःश दतीच्छतिः" (्रातम° पृथ ११०) 1 
४, माक॑एेय यह्‌ नियम वैरस्थिक मानते ह “रस्य लो या मवेत्‌" (प्राङ्डय> श्य १०१) ३ 
५, हेमचन्दर-प्राहृद व्याकरणा मे प्रनुसार €* बौ जगद्‌ जिदवामूलोय “~क होता टै. देषयो दे° प्रा० ४, २९६ 


( ४८ ) 


(९) महारा्री 


प्रछत काव्य भौर मीति की मापा महारष्टरा कदी जाती हे । सेतुरन्व, गाथानप्तशनी, गडयदो, इुमारपाख्यरित 
प्ररत ग्रन्धं मे इस मापा के निद््रोन पाये जति द । गाथा (गीति सादिव्य) मे महाराष्ट्री प्राटत ने इतनी प्रसिद्धि प्राप दी 
थी किवाद्‌ के नाटभें मे गद मे सोरसेनी बोटनेवलि पातं के किए सगीत या पद मे महाराष्ट्री भाषा 
का व्यवहार कसे चा सिज सा बन गया था ! यदी कारण द कि कालदा से लेकर उसे वाद्‌ के 
सभी नाटक मे पय मे प्राय महार मापा का दी व्यवहार देखा जाता दै। 


च ने अपने आ्रष्तरक्षण मे (मदाराषटरी" इस नाम का उल्लेख ओर इसे बिदोष रक्षण न देक्र भौ आ प्राङत 
अथवा अर्थमागधी के जर जेन महूप्र के रक्षणो के साय साधारण भाव से इसके लक्तण दिए धरि ने भने 
परार व्यायरणमे इख मापा ये * महायष्ट्र ॥ नाम का इत्टेस क्रिया द जर इसके विदोप छत्तण ओौर उदाहरण दिए द । 
आचार्य देमच-दर ने अपने व्यारण मे “महासापट्री' नाम का निदेशान्‌ कर श्राकतः इस साधारण नाम से महारष्टरीकेदी 
रक्षण जओौर उदाहरण वताए्‌ दं 1 कमदीर्यर का संकषिप्वसार ग्रिविक्म कौ प्राकृतन्याकरणसूनृत्ति, रषमीधर की 
यद्भापाचन्दिका ओर मादण्डय को पराढृनसवेषव प्रति पराढृत व्याक्रणों मे इस भापा कै रक्षण जीर रदारण पाये 
जति द । चड भिन्न सभी प्रात वेयार्रण ने मदर का सुय रूप से विवरण दिया है ओर सोरसेनी, मागधी पशत 
मापा के महाराष्ट्री के सायजो मेद्‌ दैवे दौ वतखाएदे1 

सष के अला शास्म मे भी भिन्नभिन्न परादरूत भाषाओं का उल्टेख मिख्वा दै | भरत फे नाघ्य शास्रमे 
'दाकषिणासया भाषा का निद दे, सिन्त इसके विरोय रक्षण नदीं दिए गए हू | सभवत वह महाराष्ट्री भापा ही हो सकती 
दे, वर्यो भरतने मदारष्टर का अल्ग उल्टेख नहीक्िा हे } परन्तु मार्कण्डेय के प्राकृतसर्वस्व मे उदू धृत प्राक्ृतचन्द्िका 
ये चचन मे ओौर प्रादतसवेस्व के चुद्‌ माकृण्डेय के वचन मे महाराष्ट ओर दाक्िणाप्या का भिन्न भिन्न मापा केरूपमे 
उरे किया गया रै 1 दण्डो के फाव्यादशे के 
"महारष्टधरया भाषा ्रङृष्ट प्रङृत विदु । 
सागर सूक्तिर्नाना सेतुव चादि ययम्‌ ॥” {१, ३४) । 
दरस श्लोक मे मदाराषट्रौ भाषा का जीर उससो उल्डृष्टता ा स्पष्ट उत्ठेव दै । दण्डी प 
मि इतके पर्त = केस 
का इतना उरक्प हभ या म इसके पर्यतीं अनेक प्रन्यङारो ने यवक इस महाराष्ट्री फे हौ अं महाराष्ट न 
भरयोगम्या दै जो सामान्यत सये प्रादेशिक मापा का वाचक है । सद्रर का कान्यालकार, वाग्भदा म 0 
नाममा देमचन्र वा प्रङ्त व्याकरण श्रि भरनो मे मदारषट्र के दौ अये मे प्रात शू "वं स गान: 
शासय भिन्न पादभख्च्छीनाममाल्ञा ओर देशीनाममाला इन वोप मरन्यों मे भो महाराष्ट के उदाद्रण है । इमा हे । भलर 
ठौ निटि वे मत मे मदार्ट्रौ भाषा महाराष्द्र देश मे उत्न नदीं हृ है ! वे मानते छ 
भविशाल राष्ट्र यौ भाषाः दै जीर राजपूताना तथा मध्यदेश प्रति इसी नि > त कि मदारा्डी का 9 
उलि स्यान युदय प्राच षद गड दे] भिनत दण्डी ने इस मापा को महाराष्ट्र देश कौ की द 
भियसं बे मत म मदारषडर ादृत से हा जाघुनिरु मराठी भाया उन्न हुई । श कदी ष्ै। सर 
का उत्पत्ति-स्थान सदाराष्द्र दश टौ ह यद वात नि सन्देह कदी जा सकती है | इसे महाराष्ट्रा श्र््व 


५ ४ ४ 
आचाय हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण मे मर्डर दो दी श्राटेतः नाम पि 
देया ८ 
रहि इसी तरह चण्ड, टद्मोधर, माकण्डेय आदि वैयार्स्णों ने ७ = सस्छृत कही ह्॥ 
चि ा 
न क 5 1.9 तु एम चद दठे दौ शच ह प्रमाणित व 
भरा मापा संष्टृत से उसन्न नदीं हु ह, बहिर ैदिक कारम मिन भिन्न प्रदेशो म प्रचित क द किफोदंया 
चचिति आर्यो की क्थ्य मापा 


निदश॑न 





१ “रेप महाराप्टौवत्‌'” (शरा्तप्रमारा १२, ३२) । 
२, "महाराष्ट ठथावन्ती सौरम-पधंमायधो ) वाहोको मागधो प्राच्य 


(क 
३ देषो प्राटवसर्वन्व पृष्ठ २ भौर १०४1 ८ वा दाग्रिणाव्यया ॥" (मा सन पृष्ठ २} 1 


( ४९ ) 


सेदी सभो प्रात भाषाओं की उत्पत्ति हु खनं महाराष्ट्र, भाषा की उत्परि फ व ध 
० ई दै, सुनसं मदारष्द्र भाषा की उत्पत्ति प्राचीन काठके महाराष्ट्-निवासी भार्यो की 
कौन खमय आर्यो ने मदारष्टर मे सर्वप्रथम नघास पिया था, इष बात चा नि्णैय करना कठिन द, परन्तु अशोक 
क्वं फे पदटेभ्राङेत मापा महाराष्ट्र देशम प्रचछिनयो, इस विषय मे किसीरा मत मेद्‌ नदी द। उस 
समय महाराष्ट्र देश मे प्रचल पराङृत से मशः काग्योय ओर नाटकीय महाराष्ट्री भापा उतपन्न इई है। 
आछृतप्रसरश का कतां वररुयि यदि एृत्तिकार स्यायन से अभिन्न व्यक्ति हो तो यद्‌ स्वीकार करना दोगा भि महाराष्ट्री 
ने अन्तत . चिस्त-पू दो सौ चये के पदे साहिल मे स्मान पराया था | ठेकिन महाराष्ट्र मापा के तद्ध शण्डो म व्यञ्जन 
चर्णो फे लोप की बहुख्ता देखने से यद पवश्यास नदीं हता ।क यद्‌ मापा उत) प्राचःन है| वरचि का उ्याकरण 
संभवत" खिस्त फे वाद ही स्वा गया दहै । जन अधेमागवी जर जेन महाराष्ट्री में महाराष्ट्र भ्रात के प्रभाव का हमने 
पदे उर्के क्रिया दहै । महाराष्ट्री मापा मे रचित जा मव मादित्य शख समय पाया जाता है उसमे ।सस्त ॐ चादृकी 
हार्ट के दी निद्शैन देखे जाते ह । पराचीन महाराष्ट्र, का भौ सदित्य उपर्न्ध नही > । आच न मदा णट्रीजेवाद्‌ 
की महाराष्ट्री की तरह व्यजन-वणै-लोष की अधिकना नदीं यी, इम वात के छक निद्शंन चण्ड के व्या^रण म भिन्ते ै। 
सैन अर्धमागधी ओर जेन महाराष्ट्री मे प्राचीन महाराष्ट्री मापा का सादय रक्षित टै । 
भरतने नास्यशाख्रमें आवन्ती ओर वादी भापा न उल्टेख कर नार मं धूर्त पात्रों के दिष्‌ जाबन्ती । 
पवन्त शीर वाहीकी ओर यूनमर्तो के छिए. वाद्‌-टीकी का भ्रयोग हय द| माकण्डेय ने अपने श्राक्रतसर्वस मे "भाधन्ती. 
महाराष्ट , कै स्यान्मदाराषट्रीशौस्सेनयोस्तु संर" जर आयन्त्यामेव वाद्‌ ली भिन्तु रस्या्र मवेत्‌" यद्‌ कद्‌ 
रन्त दै कर इना संक्षिप्त उक्षण निद क्रया है । माकंस्डेय ने आनन्ती मापाके जोत्वाके स्थानम चण 
अर भयिप्यत्‌ काल के प्रत्यय के स्थाने न ओर्‌ जा श्रशेति लश्रण वतटाए दवे महाराष्ट फे साय सायारण ह! उनके 
दिए हु किद, वेदष ष्वद प्रभृति उदाहरणं म जो तकार के स्थान ञं दकार द वहो शीरसेनी के साय इमका (आवन्ती 
फा) सादृश्य ह परन्तु वह भी सवेत नदीं है, जसे उनके दिए हृष होऽ मुष्वर, मिनद, मरणष आदि ददादर्णो से । इसी 
तरह वादल्टीरीमेजोरकाल दोता हे वदी एकमात्र मागधी का सादृश्य है । इसके सिवा सभर अंशो मे यह्‌ भी आवन्ती की 
तरद्‌ सष्ठ के दी सादश दै । सुतरां, ये वोनें भापारदँ महाराष्ट्री के दौ अम्तगत कदी जा सङ्ती दै । इससे हमने भौ 
इन इस कोप मे अख निदेश नदी किया द । 
संसृत भाषा के साय महाराष्ट्री भापाकेवे मेद्‌ नीचे दिए जति द जो महाराष्ट्री जीर संसृत के साय अन्य प्रात 
माषं के सादृश्य जौर पाथैक्य की टना के दिए मी अधिक उपयुक्त द । 
स्वर 
अनेक जगह भिन्न सवसं के स्यान मे भिन्न-सिन्न स्वर दते दे; असे-षशृद्धि = सामिटि, श्यत्‌ = ईसि, हर = हीर, घ्वनि= 
गुणि, रय्या = सज्जा, पश्च = पोम्म; यया = जह सदा = सइ, इ यान = घोण, सास्ना = मुएहा, भासार = ऊसार, प्राय = गेज्फ, 
शासो = भरोली, इति = दभर, पयिन्‌ = पद्‌, जिल्ला = जीहा, द्विवचन = दुवमरण, पिएड = पेड, द्विषाङ़ृत = दोदाश्मर, हपैतकी = हरडई, 
कटमोर = कम्हार, पानीय = पाणिर, जीणं = युरण, दीन = हण, पीघरष = ऊस" भुदुल = मउन, भ्रु कुटि = भिञमि, दुव = धीर, 
भुखल = मूष, तुरड > तोऽ, सूम = सणएद्‌, उद्रय.ड = उस्वीढ, वात्न = वाउल, तदु = रोर, प्णीर = तोणीर; वेदना = िप्रणा, 
स्तेन = शरणः; मनोहर = पणहर, गो = गड, गाम" सोच्छूवाख = सुलास् । 


२, महारष्ट्रीमे श," च, वृ ये स्र सर्वथा लुप्ठ दये गये दइ ॥ 
चके स्थानम भिन्न-भिन्न स्वर्‌ एवं रिदोवा दै; यथा--वृख = तख, मृदुक = माउक्क, ष्पा = क्वा, मादर = माइ, माड, 


लक्षणा 


३. 
शर्तान्त = वुत्त, मूपा = युस, भूसा, मोमा, न्त = विट, वेट, वोट, छतु = उउ, रिउ, ऋद्धि = रि, श्त = रिन्छ सर = सरिस, 
प्न =दरिप। 

४. छ कै स्थान मेँ इलि होता ह; जसे--क्ठप्त = विलित्त, क्ठन्न = किलिख्ण । 
हका प्रयोग भी प्रायः महाराष्ट्रमे नदीं 1 उसके स्थानमे सामान्यतः ए जीर विशेपः भद दवा हे, यथा-- 


९५. 
शैल = सेल, द्रादण ~ एरावख, वैद्य = वे, वैधव्य = वेहव्व, सन्य = सरण, सदर्णः कैलाश = केलःत, कदलाद्, दैय = देव्य, ददङ 


देश्यं = मदसरिप्र, दैन्य = ददट्ण । 
# 


६, 


१५. 
१९. 
१२. 
१३. 
श. 
१५. 
१६. 
१५ 


( ५०) 


भरो फा व्यवहार भी" प्राय महाराष्ट्र मं नदीं दै। उस स्थानम सामान्यत परो ओर विदोप स्थो मँ उया भ्र 
दयो रै; यया--ौभुदो = बोगरई, यौवन = जोव्वण, दौयास्दि = दुवारिभ, पौलोमी = पूलोमो, पौरव = फउदय, गीड = गड, 
सौध = स्ह । 

असंयुक्त उयञ्जन 
स्वँ के मध्यवर्ती फ, ग,च,ज,तत,द,य, व इन व्यल्जनोंका प्रायः रोप होना है; जैसे कमश -सोव ~ लोभ, नग = 
एभ्र, शची = सई, रजत = रप्र, यती - जर, गदा = गप्रा वियोग = विभरप्र सावएय = पाप्ररण । 
स्वोकेवीचकेख,च,घ, घञीरभकेस्थानमे ह दाता है; यथा क्रमश -ावा = साहा, छते ~ साहई, नाप = शाह्‌, 
सार = साह, समा = सहा । 
स्वरो के वीचकेटकाडदहोता दै; यथा--मर = मड घट घड। 
स्वके वीचकेठकाढ होता हि; मैसे-मठ = मढ पठति = पढ । 
स्वसेकेवीचकेष्फाल प्राय दोता है; यथा-- गण्ड = ग्न, तशय = वताप्र 1 
स्वके धोचफेष का अनेक स्थर मे ड हाता ९, यथा-प्रतिमासस = पषा, प्रमृति = पटह, व्याप्त = वावट, 
पताका = ¶डाप्रा । 
न के स्थाम मे सर्वत्र रदटोता है; यथा---क्नक = कएप्र वचन = व्रण, नर ~ एर, मदी = ण, प्रन = परण, दैन्य = ददएण?॥ 
दो स्वयो के मध्यवर्तीपका कदी-कदीं ष आर कीं रदी लोप होता है; यथा--पथ = षवद, शाप = साव, उपगं = 
उवस्पग, रिपु = रिख, कंपि = १६ । क 
स्यसे के वीच केफ फे स्थान मे कदी-कदीं म, कदी-म्दीं ह ओर कदी-कदीं ये दोन हेते हे; यथा--रेफ = रेम, शिफा = 
सिमा, म्ताफल ~ पत्तादल, यफल = समल, सहल, शेफालिका = सेमालिप्रा, सेहातिप्रा । 
स्वो के मभ्यमती वका व होवा दै, जैसे-भलाद्र = भलाद्रू, सबल = सवल + 
आदिकेयकानदोता दै; यथा यम = जम, यश्‌ = जघ, याति = ना । 
कृदन्त कै प्रनीय ओर य प्रसयय के य काज दहोतां द्‌, जंसे--करणीय = करणि, पेय = पेज । 
अनिर जगद्‌ र का ल होता दै; यथा--इद्िा = दलिदा, दसि = दलिद्‌, ग्रमिष्ठिर = नटित, भंगार = दंगाल। 
शओौरपका सव्र सोता है; यथा--श्न्द = चद्‌, विशाम = वाम, पर्प = पुरिख, सस्य = सास, शेष = पैव । 
अनेक जगह ह का घ होता है, यथा-दाद = दाच, षह = पिष, संहार = संधार । 
दी-कहीं श, पओौरष काच होता द; जैसे- शाव = चाव, षष्ट = चटु, सुषा = घरुदा । 
अनेॐ शब्दं भँ स्र सदित व्यज्जन का छोष दोतां दे; यथा--राजङल = राउल, परागत = आप्र, कालायसर = कालाप, हृदय = 


द्र, पादपरतन = पावडए, यावत्‌ = जा, प्योदश = तेर्ट, स्यविर = धेर, बदर ~ बोर, कदल = केल, कणिका र = फरणोर, चतुदश = 
चोद, मग = मोह 1 

संयुक्त व्यञ्जन 
कतके रथानमें प्राय ख ओर्‌ कदी-ष्दी व ओर म दोना दै; जेसे--शय = सय, सकण = लक्व, मसि = भभ्चि, पीरा = 
धीण, मोणा1 । 


तव,ष्वन््श्नीर प्व स्थानम कीं कदीं क्रमशः च, घ, ज ओर क दोता दै, यथा-जनाला = णवा, पृथ्वी ~ पिच्च, 
विद्वान्‌ = विज, बुद्ध्वा = बुजा । 


ह्व स्वर कै परवर्ती च्य, य, त्व रौर ष्ठ के स्यान में च दोता है, जैसे-रष्य = पच्च, पवात्‌ = पच्छा, उत्साह = उच्याह्‌, 
भप्पया = पच्छा । क 


१. संसत क भवि रब्द का महाराष्ट म दे" होवा है । इते दिवा विसो किसो के मतये ष्टे व्या रौफाभी प्रोग हौवा 
दै" त्-कैठव = बैभ्रव, कौरव = कौरव (हे० भरा० १, १)। 

२. बरस्वि क ्रातचयाकरण॒ ॐ भो णः खवः (२, ४२) सूत्रे भ्नुशार सव॑म नन" का "ए" होता ६। सेतुबन् रौर गाया 
शप्शती तष सावत्रिक "ए" पाया जाठा है । टेमचनदर भादि कर प्रकृत वैयाकरणो के मठ से शब्दके भादिङे शनः 
कृ विकलरप से श" होता है, यया-नदौ = ण, नई, नर = एर, ४ ‡ मउडवहो मेँ एकार का वैकल्पिक प्रयोग देख। जाता दै। 


१७ 
१८ 


१९ 
~~ 


२९ 


< 


(५१) 
व्र,स्यच्रौरयंकाच दता दै, यया~-मय = मज, जम्य = जज कायं ~क) 
ष्यओौरद्यका म दोता ह, यथा-ष्यान = मण साच्य = स्क युदय = युग्म सद्य = सज्छ1 
तंक्ाश्राय ट होता है, जसे नतक = रट वैवं = कव्‌ । 
्टकेस्यानमे ठ होवा दै, यथा-- गरष = गुद धृष्ट = पट काष्ठ = ष्ट, इट = टर । 
म्न्याण॒ष्टोता है, यथा--निम्न = रिरण, भवुम्न = पञ्युरण । 
ञ्ञ साणश्नीरनददोता है, ससे- ज्ञान = शाण, जाए भ्रनना ~ पणा, पज्जा 1 
स्व शष दोता दै, सेसे--दस्त = हत्य स्तो योक्त स्वोक = योव । 
ड्म स्रीरक्मक्लापदोता है, यया--कुदमल = कपत, स्रिमणौ = सष्पिणी । 
ध्व भरीरस्पकाफदोता दै, यथा-ुष्म = पुष्क स्मदन = दण । 
ह्व खम देवा है, यथा-जिद्धा = चितम, विद्धतं = विव्मत । 
न्भरक्रौरग्म आग द्ोता दै, ॐसे-जमनु = जन्म म-मय = मम्मह, म्म = युजम, तिम = तिम्म । 
श्म, ष्म,स्मओौरह्यकाम्द होता दहै यथा-काश्मोर = कम्दार ग्रप्म = मिम्‌ विस्मय = विग्दश्,ब्रद्मरा = वम्ट्शं । 
श्रष्णक्न,ह दह्कघ्नौरश्णदे स्थाने रद दता दै, यया-प्रध परह उच्छ = उर स्नान = राण, वहि = वशि, 
पूर्वाह्न = ृष्वरह तीद्ण = तिरएद । 
ह फाद्ट्‌होता है यथा-्राद = पर्हात्र कडार = कत्टार 1 
सचोगमे पूवैवर्नीक,ग ट ड,ठ दप, प ओर स गालोप होता दै जेसे--युव = युत, रुः = पढ, परपद = दमभ, 
खद्ग = खग, उल = उप्पल, मदर = पग्यर, सुप्र = सुत्त, निल = णिचन, निष्टुर = िद्‌.ुर स्ववितं = खलिध्र । 
सयोग मेः परवर्ती म, न अरय का रोप ्ोता दै, यथा-स्मर = सर क्षग्न = लग्न व्याध = वाह्‌ 1 
सथोग मे पूर्वववी ओर परवर्ती समीक वषीररकालोपदोता दै यथा-स = उदा, विक्त विकि रोदन षद्‌, 
पक्त = पक, श्रकं = प्रक चक्र चक 1 
सयुक्त शक्रो के स्थानम जो जो श्यदेश ऊपर कदा ह उसा श्रीर सयु व्यञ्जन के लोप दने पर जो नो व्यजन 
वाकी रहता द उसका, यदि षद रच्द के आदम नष्टो रो, द्ध्व शेवा दै, जसे- याया = खया भय = मनन, 
श्त = युत, उनका =ज्डा । परन्तु वह आदेश भथा रोष व्यज्जन यदि घै का द्वितीय भरथना चुर शरकषरदोचो 
द्विच होकर उत्त पूषैमे शरदश शयया गोष व्यञ्जन फे श्ननन्तर पूरं न्यञ्जन का शरागम दता है, यथा-- 
ल्नण = लक्खण, प्रशवात्‌ = पच्छा, द ~र प्रुगध = गुद । 

विदलेपण 
द्‌ य॑, द सथ्य र सयोगमे परयतं लके पूर्वमे स्वर पा नागम्‌ दोपर सयुक्त उ्यञजनों का विशतैपगस्या 
जाता है, यथा--भरत्‌ = प्रह भरस्दि, भरष्ट भाद = श्रायरिस, हयं = हरिर किष = शिसिदर । 

व्यत्यय 
अने शब्दौ मे व्यञ्जन के स्थान का व्यत्यय होता दै, यया = करोर भावाद = माणान महाराष्ट = मष््, 
देरिान ~ इलिग्रार, युक = हवुभ्र, ललाट = डाल, युदय = गुह्‌, सद्य = घण्ट्‌ 1 

सन्धि 
=. ~ ध 

समासे कदी कदी हस्व स्वर के स्यानमे दीघ रीर दा्वेके स्थानम इस दोवा है, यथा-भ्रतरवैदि-=भन्वाद, 
पविगृद्‌ = पदर, पनुनावर = जडणभड, नदी्नो = खडसोत्त 1 
स्मर पर्रदनि परप स्रका ठोप दोव द असे--तरिददे = विभ्रमीख ॥ 


„ समुक्त व्यज्जन का पूयं स्वर हस्र द्यवा ह ससे- भरस्व = भस्य, शुनो द = पूखिद, दरण = इरण, मरेद्र = एषिद, म्म्य = 


पिन्िच्य, नीलोसल = एोलुप्पल 1 
सन्वि-निपेध 
उदूपरन ( व्यञ्जनकालेपडोनि पर अपशिष्टद्दे हप) स्वरा पूर्य चरपेः साय श्राय सन्विनदींष्योढी दै, यथा-- 
निराश = णिषाधर रजनोकर = रप्ररोप्रर 

1 


=< ९& < ८4 


= 


१, 
२ 


( ५२ ) 


एक ष्द्‌मेस्वतेकी सण्थि नदीं ददी ट, जैसे- पद = पामर, गति = गह, नगर = एभर ! 

९, ६, परर की, श्रसमान स्वस पर रने पर, सन्य नदी होती दे; यवा~-कण्येवि भग्यासो, दयुद॑दो । 
एच्मोरष्रो  पश्व्तीं खर के साथ सन्धि मदीं होना दै, यथा--कने भावंघो, प्रालक्िमो एरिह्‌ । 
आख्यात के स्वर की सन्व नदीं दती है, जसे-शोद इद । 


नामप्रिभक्ति 
अरमन्त पुग शाच्द के ष्फयचन मे भरो होता दैः जंमे-निन = जिणो, धृ. = वच्ो । 
पञ्चमी के णकपचन सेत्तो षो, उ, हि ओौरलोप होतार भीरत्तोभिन्न अन्य प्रत्ययो के प्रसंगमे अकार का आकार 
लेका रै; जैसे-जिनात्‌ = जिएात्तो, निणापो जिएाउ जिणाहि जिणा । 
पञ्चभी के बहुवचन का प्रत्य त्तो परो उओीर हिष्ोतापर, ण्वेत्तोसे अन्य प्रत्ययमे पूर्यकेमकाधा होता दि 
कै प्रसंगे एमी हो रै यथा - जिणक्तो, निणपो (जणाउ, जिएाहि, निरेहि \ 
पश्चमी के एकवचन के प्रत्यय कै स्थान मे हितो आर बहुवचन कै प्रत्यय फे स्थान मे हितो ओर सुनो इन रयतन्न शब्दों 
का भी प्रयोग हेता है, यथा--जिनात्‌ = जि दितो निनेम्य = जिणा हिन्ठो, नखे दितो, निर सुतो, निणै पतो । 
पटो फे एकवचन का प्रत्यय स्व होता है यर्था-जिखप्त, पिस्स, षम्ध । 
अस्मत्‌ शब्द्‌ के प्रथमा के एक्यचन के रूष भ्म, धम्मि श्रम्दि, ह भह ओीर ्रदयं होता है । 
असत्‌ याष्द्‌ कै प्रयमा के बहुवचन फे रूप शद, प्रमद प्रमदो, भो, चयं ओर भे होता द । 
अस्मत्‌ शब्द्‌ कै पष्ठी का वहुवचन छे, णो, मम, पड, प्रम म्द, प्रमदो, भम्दार, ममाण महार ओर म्काण दता है । 


युष्मत्‌ दाब्द के पष्ठी का एकमेचन तड, तु ते, तुम्ह तुह, तुदं, तुव, तुम, तुमो, तुमाई, दि, दे, इ, ए, वु, धुम, तुरम 
उन्म उम्ड्‌, उम ओर्‌ उण्ड होता है| 


खिन्न व्यत्यय 

सस्त मे जो शब्द्‌ केव पुटि दै, उनमे से कईएक मदरष्ट्रो मे सोर्टि ओर नपुसक खि मीहे, यथा-प्ररत = 
षरहौ परहा, गुणा = यणा यणाई देवा = देवा, देवाणि । 
अनेक जगह सीखिग के स्थान मे पुलि होता दै, यथा-स = सरग्रो, भ्वरद्‌ = पारो, विधुता = बिज्जुा । 
सरत के शने कोवटिग शो का प्रयोग मदारट्र मे पुटि ध्ौर खीटिगमे भी देता है; यथा-- गश = नसो, 
जन्म = जम्मो, श्रलि = ्रच्ची, एष्ठम्‌ = पिद, चीरम्‌ = चोरिभरा । 

आल्यात 
ति भरते प्रदयर्योकेतका खोप होता है, जैते-दसति = हष, हष, रमते = रमह, रमए । 
परस्मपद्‌ जोर आसमनेषद ऋ चिमाग नरह दे, मदारष्दरः मे समी घातु उमयपदौ की तरद ह) 
भूसा के ह्यस्तन, अद्यतन ओर परेश्च विभाग न दाकर एक दी तरदकेरूप दोते द ओर भूतश्च मे आख्याव 
की जगद्‌ त प्रयया^त कृदन्त का दी प्रयोग अथिर दोता दहै, 
भप्रिप्यत्‌ काठ के भो संस्छत की तरद्‌ श्वस्तन ओर भविष्यत्‌ एते दो विभाग नदीं है । 
भविष्यत्काठ के प्रत्ययो के पठे दि होता है यथा--हतिष्यति = हसिहि, करिष्यति, = करिदिई । 
वदमान का के, भनिप्यरसल के ओर्‌ बिधि लि चैर जन्नये र प्रस्ययो के स्थान मे ज्ज श्र ज्ना दोता दै, यथा-- 
हसि, हसिष्यति, हेत्‌, हसतु = हसेज्ज, हसेज्जा । 
भाव श्रौर्‌ कर्म मे ईर ओर एव प्रव्यय होते ह, यथा--हस्यते = हसीभ्रदः हसिजई । 

कृदन्त 
शीटाद्यथेक चु प्रत्यय के सथान मे इर होता है, यथा--ग = गमिर, नमन्ती = एमिर । 
खाप्रस्यय के स्याने दुम, भ, तूल, तप्राण ओर त्ता होता दै, जेसे--पठितवा = पठि, पदिभर, पदटिञख, पठिभ्रा, प्डित्ता । 


तद्धित 


१. छ प्रत्यय दै स्थान मे त ओर तण होत है, यथा--देदत्व = देवत्त, देव्ता ! 


॥ 


(५२) 


(१०) अप्रं 
दर्षि पतञ्चदि ने जपने मदहामाप्य मे लिता ह फि “गुयासोऽपश्दा श्ल्परेया्च शब्दा । एकैकस्य दि शब्दस्य वहवोऽपभ्न शा , 
उयया--गौरिष्यस शब्दस्य गावी, गोणो गोता, योपोवनिकरा दत्येवमादयोऽश्न शा » अर्थात्‌ अपराब्द वहत ओर शब्द्‌ (णद) थोडे है, 
कयोफि एर एङ शब्द्‌ के बहुत अपथ्रश ह जैसे गी ' उस शब्द के गप्वी, मोणो, गोचा, गोपोतलिका इत्यादि अपश्चरश दहं । 
श्वपशर श शब्द का यँ पर (अप्र शषः र्द अपशब्द के अर्थं मे ही उयवह्त हे ओर अपशब्द का अथ मी 'सर्छृत- 
सामान्य भौर दिरेष प्यं व्यार से अनिद शब्द्‌ दे, यह्‌ स्ट दे । उक्त उदारे धानी" ओर शोणीणये दो शब्द 
चा प्रयोग प्राचीन) जेन सूत्र प्रन्थो मे पाया जाना हे जर च्चड तथा "आचाय देमचन्द्र श्रादि 
प्राकृत वैग्राङरणो ने भी ये दो शब्द अपने अपने प्रारत-उयाक्रणो मे खक्ष द्वाय सिद्ध भि दे । दण्ड ने अपने वाव्यादु्ं 
मे पदे ्रादरत ओर अपश्चश क अरग अद निर्दक रस्ते हण कात्य मे व्यवहृत आभीर प्रश्ति की भापा फो व 
कदी ह ओर वादमे यह ल्सिदै भ ्शाखरमे. सस्त भिन्न समी भापार्पु जपध्रश्चक्दी गई ह| यदो पर दण्डीने 
शाक्त शब्द सा प्रयोग सदााप्य प्रश्ूनि व्यारुएण के अर्थम ही जरिया द| पतजछिश्रश्वि सस्स्त वैचाङ्प्णो के मतमे 
सस्कन भिन्न समी प्राट्त भावा अपच श के अननगत्‌ दे, यह ऊपर के उनके टेप से स्पष्ट टै। परन्तु प्ाछ्रतयैया तरणो फे 
मते अपथ्रद्च भापाप्रादत काही एक अवान्र भद्‌ हे । काव्याख्परकी दीामे नमिसाधुने च्लि द किं श्राङृतमेवा- 
पन्न श» (र १२) शर्थात्‌ अश्र श भी शौरसेना, मायवा आदि ॐ तरद्‌ ण्कप्ररार का प्राखन दी दै। उक्त कमिर उ्ेों से 
यह्‌ स्पष्ट ह कि पतञ्जलि के समय मे जल अपथ श शब्द का स्ट व्याकरण असिद्ध (काइ भा प्रान)" इस सामान्य अथं 
ञे प्रयोग दता था उसने आगे जाफर ऋमश श्रादरत का एकः भेद इस विसमे अथ को धारण क्रिया दै । दमने भी यँ 
पर अपश्चश दाव्द्‌ का इस विदेप -थैमे ही व्यवदारभ्िया दे । 
अपश्च द्च भाषा के निदुशंन विक्रमो चमग्धुदय आदि नाठ्मन्धों मे, हरिवण्ुराण, पठन वरिप्र (स्वयभूदेवद्न) 
निदशन मविसयत्तकटा, संजममजरी, महाधुराः, यञ्चोवररिव नागङुमारचरिति, कयाकोश, पा्वदुराख सुदशंनचरित, 
करकट्वरिव, जयतिदपरणप्तोत्र, विलासवरकहा॒सणकुमास्वरिम, सुपासनादचरिग्र, कुमारपालचरित, वुमारपग्ल- 
श्रतिवोव, उपदेशतरगिणी श्र्ठति काव्यन्रन्थाँ मे, प्राङृतनक्षण, षिदधदेमच द्रव्याकरण (अष्टम अध्याय), सक्षिता, पद्मापार्चा द्रका, 
आह्तसवल् वरैर व्याकरणों मे ओर प्रकृतिह्घल नामक छन्द्‌ मन्य म पाये जाते द ] 
डो. दोनिलि फे मत म जिस त्द्‌ आयै टोगो की कण्य मापा अनार्यं खों फे सुख से उधारित ्टोने के कारण 
जिस विश्व रूप फो धारण कर पायी थीं वद पैशाची भापा दे जीर बद कोई भी भ्रादेशचिर मापा 
महीं हे, उल तरद्‌ आर्यों कौ कथ्य मापा मारत के आदिम निगासा अनार्यं ज्लोगों की भिन्न 
्थांवे दी भिन्नभिन अपध्रश मापे द थौर ये महारष््ठीकी 


भिन्न भापा्ों के प्रभावस्ते जिन ्पा-तरो चो प्राहरं धीव द्‌) प ॥ 
खि के इस मत का सर प्रिपसेन प्रषटवि आधुनिक मापातत््वत् ग्वीनार नदीं कसते टै । 


अपेद अधिर्‌ प्राचीन ह । डो दोर 
सर भियसन के मत मे सिन्न भिन्न प्रा्रव चापारः सादि्य ओर व्याकरण में नियन्विव दोर जन-साधारण मे अप्रचलिव 
द्येन के कारण जिन नूतन कथ्य भाषाओं कौ उत्पत्ति हुईं थावेदी अपध्रश दि। ये अपध्र श भाप दिस्तीय पद्वम शताब्दी 
से बहुत कार पूर्व खे दी कभ्य आपा के रूप मे व्यग्हत दोतौ थी, क्योकि चण्ड के प्रारतव्यार्रण मे ओर काट्दास 
को विक्रमोवैरी म इ निदरीन पयि जे के कारण यद्‌ निन्रित द 0 चिस्तीय पञ्चम शताच्दौ के पडले से दी ये सादित्यमे 
स्थान पानि टमी थीं ।ये अपश्च श मापाप प्राय दशम शता-दी पयैन्त साद्य की मापण थीं । इसे वाद फिर जन 
साधारण मने अप्र चल्िव दने से जिन नूतन कथ्य भापाओं 7 उत्पत्ति हुक वे ही हिन्दी, वगदा, युजयनी वमरद आधुनिर 


= 
१ ' ीरीखियाघ्रो गावीप्रो” “मोरो तरियालं * ( माचा २,४५)१ 
* एगसग्रोप्रो, (विपा १ २ पत्र २६) 
° गोणोएा स्मेल" (व्यवलारमूत्र उ० ४) 1 
२. ° गोर्वावो ' (प्र्टवलप्ण २, १६) । ३. ' गोणादय' * (दे० प्रा= २, १७४} 
४. ^ प्रामोरादिमिर काग्येष्वपध्र शं इति स्मृता + 
शाघ्ने तु सं्छृतादयदग्च राठयोदिवम्‌" (१, ३६) । 


प्रढृति भ्रौर समय 


{ ५४} 


आर कथ्य भाषा है । इनका उत्पत्ति-समय छिस्त कौ नयवीं या दसवीं शताष्दी दै ! सुचस, अप्र श भाषा छिस्त की 
पञ्चम शताब्दी के पूवे से लेफर नयवीं या दशी शताब्दी पयेन्त सादिप्य की भापाओं के सूप मे प्रचित थीं | इन अपध्च दी 
मापा की प्रकृति वे विभिन्न श्राकृत-भापा ह, जो भारत के बिभिन्न प्रदेशों मे इन अपश रशो री उत्पत्ति मे पूर्यशल्मे 
श्रचदित थी! ् (5 ८.45 
मेद अपथ फे वहत सेद है, प्राकरतचद्धिफा म इस ये सतादस भेद वतये गणे | 
°ब्ाचडो लाटयैद्ाचुपनागरनागरौ । वादंराव यगाऽचालटादमालववैवया ॥ 
भौडोदुरैवपाथाप्यमारढवकरौ तहता 1 भालिगयप्राच्गारताटिषाम्चयद्ाविडगौनैस ॥ 
भ्रामीरो मल्यदेशीप सूषमभेदव्यस्यिता । सप्तविदव्यपञ्च शा वैततालादिगप्रभदत १॥ 
मारक॑ण्डेय ने अपने प्ाकवसव॑सव मे प्रारवचन्द्िका से सताईस अपध्र॑शो के जो लक्षण ओर उदाहरण उद्धृत किए 
ह । वे इतने अपर्याप्त भीर अस्पष्ट द कि सुद माकडेय ने भी इनो सुक्ष्म फ्‌ कर नगण्य चताये दे भीर इन थम्‌ धव 
लक्षण निश न कर उक्त समस्त अपश्र्शो का नागर, व्राचड ओर उपनागर इन तीन भ्रथान भेदो मे दी अन्तान माना द 1 
परन्तु यद्‌ वान मानने योग्य नदी ६, व्योफि चव यह सिद्ध है कि लिन भाषाओं का उसत्ति स्थान भिन्न भिन्न प्रदेश है 
आओौर जिनफी प्रषति भी िन्नभिन्न प्रदेश की भिन्नभिन्न प्राकृत भाप ह तववे अपथ मापा मौ भिन्नमभिन्न 
दीष सक्ती दै ओरउनसग सा समावेश एक दूसरे मे नदीं फिया जा सक्ता! वारतव मे वात यह्‌ दैकिवे सभी 
अपथ भिन्न भिन्न होने पर मौ सादिरय मे निबद्ध न होनि वे वारण उन स के निदनं हौ उपड्च्य नदी हो सक्ते थे । 
इसीसे प्राकृतचन्दरिका सार न उनके स्पष्ट लक्तण ही कर पाये द जीर न तो उदाहरण ्ो अधिक दे सके दहै] यदी कर्णदैषि 
साकण्डेय ने भ इन भेदो गो सूक्ष्म कहकर टाल दिये ह । जिन अपभ्रंश भाषाओं फे सादित्य निगद एने से निदशन पाये 
जाति & ऽनफे छन्तण सौर उदादरण जाचायं हेमचन्द्र ने कय अपथ्रश के सामान्य नाम से जौर मार्कण्डेय ने अप्र॑श के 
सीन विङेप नामो से दिये ई । आचार्यं हेमचन्द्र ने “अपथ द्रा" इस सामान्य नाम से र्‌ मार्गण्डेय ने नागरापध्रशः इस 
बिशेपनाम से जो लक्षण भीर उदाहरण दिये दं वे राजस्थानी-भषथ्र शा या रानपूताना तथा गुजरात प्रदेश पे अपध्र॑शसे 
हौ संबन्ध रते दे 1 न्ाचडाप्रश फे नाम से सिन्वप्रदेश के अपध्रश फे लक्षण भौर उदाहरण माकण्डेय ने अपने ज्या्रण 
मेपियेषद्र ओर उपनागर अपश्चश करा कोड्‌ लक्षणन देर के नागर ओर व्राचडके मिश्रण श्यो “दपनागर अपथ्रश' 
वदद दै । उसके सिग सीससेनी-अपध्चश के निददौन मध्यदेश के अपश्रैश मे पये जति हे। अन्य अन्य प्रदेशों के अथवा 
महाराष्ट्री, अथैमागधी, मागधौ ओर पैशाची भापाओ के सो अप्ध्रशच ये उनरा को सादित्य उपलब्ध नदीन से कों 
निदशेन भी नदीं पाये जाते ह । 
भिन्न भिन्न अप्र" मापा का उत्पत्ति स्थान भो मास्तपपैका भिन्न भिन्न प्रदेशदहै। खद्रटने ओर बाग्भदटने 
उत्पत्ति ध्यान अपने अपने अलङ्कार मन्थ मे यद्‌ वातत सक्तेप मे अथच स्पष्ट रूप मे इस तरद कदी है -- 
“वष्ठोऽतर भूतिमेदो देशविरोपादपभ्र श “ (काव्यालद्ूार २, १२) { 
* भ्रपञ्च शमस्तु यच्छुद तत्तदैतेयु मापितम्‌" (वागभटालद्धार २, ३) + 
खिस्त की पञ्चम शताब्दा कर पूवे से ठेकर दशम शाताब्दा पयंन्त मारत फे भिन्न भिन्न ्रदेशमे कथ्यं भापाओके 
धनिक भाय क्य॒रूप मे भ्रचलित जिस जिस अपश्च द भाषा से भिन्र-भिन प्रदेशकी जोजो आयुनि जयं कथ्य 
भापाभ्रो क प्रहति मापा (प्रण्वलप्य एलण०८या97) उत्पन्न हुई द उसका विवरण यो है -- 


१, बगोगसाहित्यपरित्‌ पत्रिका १३१७! 

२. “टाक टककमापानागरोपनागरादिभ्योऽवघारणीयम्‌ । चवहुला मालवी 1 वाडेवह्ला पाठ्वाली । उल्लमाया वैदरमी । सवीषनाज्य 
लायी । ारोकाखहुला श्रौदौ । सवीप्ता वैकेयी । समासाव्या गौडी । उकारबहूला कौन्तली । एकारिणी च पारष्या । पुक्ताव्या 
सैदलो ¦ हियु्ता कालिमी 1 प्रभ्या तदैधोयमायाद्धा ; ज{मटादिबहलाऽमो र वरंविपयैयाव काराय । मध्यदेशीया- 
तदेशीयान्या 1 संसछृताव्या च गौर्नरी । चकारात्‌ पूरवोक्तटफमापाग्रहणम्‌ । रत(ल)हमा व्यत्ययेन पाश्चा्या । रेफ व्यत्येन 
द्राविडी 1 दकारवहुला वैतालिक । एषोवहृल काञ्चो 1 रोषा देशमापाविभदात्‌ ।* 


६ ^नागसेद्राचड्योपनागरस्वेति ते वरय } श्रपप्न शरा परे सूकषममदत्वान पृथङ. मता“ (आन स शष्ठ ३) । "्न्येामपन्न था 
नमिप्ेवा त्म ' (प्रा° सण पृष्ठ १२२), 


१ 
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मदारष्ट्रौ-जपभ्रंश से मराठी जीर कोस्मी मापा। 

-मागघी-अपश्रंश की पूयं चापा से ्वगव्य, उड़ा ओर आसामी मापा 1 

मागघी-अय्रंश कौ विद्र शापा से मैथिडी, मगदी ओर भोजयुस्ा } 

अधेमागधी अपश्रंश से पूर्वीय हिन्दी भाप अर्थात्‌ अधी, चेरी ओर छत्तीसगदुी । 

सीरसेनी-अपधंश से वुन्देटी, कन्नौजी, ब्रजमपा, वोगरू, हिन्दी या उदू ये पाश्चास्य हिन्दी भाषा । 

नागरजपभ्रंस से राजस्थानी, माख्वी, मेवादी, जयपुत, मास्वाड़ी तथा गुज रती भापा ! 

पालि से सिदटी ओर माख्दीवन ! 

टाक्री अथवा ढाकी से ठदृण्डो या पञिमीय पंजावी | 

टाकी-अपश्रश (सोरसेनी के प्रभाव-युक्त) से पूर्वाय पंजादो । 

व्राचड-अप्रदा से सिन्धी भापा। 

पैशाची-अपर्धंश से काश्मीरी भापा। 
लक्षण नागरुअपथ्र शच के प्रधान लक्षण ये ह :- 

व्ण-परिवत॑न 

भिन्न-भिन्न स्वे के स्थान में भिन्न-भिन्न सपर दोते हं; यथा--ङृव्य = कच, कथ, वचन = वेण, वीण, बाद = बाद, वाहाः 
वाहु; श = पद्‌, पिद्‌ढि, पुटि, दृण = तण, तण, वृण; मुद्ध = सुक्रिद, सुद; वेषा = लिड, लोह" सेद्‌ । 
स्वरो फे मध्यवर्ती असंयुक्त क, ख, त, य, प ओर फ के स्थान में प्रायः कमरा गष,द,व,वओरमदहोता हैः यथा-- 
निच्छेदकर = विच्छोदगरः सुख = सुध, कथितं = कथिद, शप्रय = शवध, सफन = समल । 
अनादि जीर असंयुक्त म के स्यान में वैरर्पिक़ सातुनासिक व दोला है; यशा-कमल = कर्वेल, कमल, रमर = मेद, भमर । 
संयोग मे परवर्ती र का विकल्प से लोप द्योता दै; यथा--भ्रय = पिय, प्रय, चर = चन्द, चन्द । 
की-क्ीं संयोग के परवर्ती य का विक्स्प से र देवा दै; जैसे- ग्यास = द्रा, वास, व्याकरख = दरागरण, बागरा । 
महाराष्ट्री मे जह्य म्ह दोता दे वो अप्र मे म्ब ओर म्द दोन दयते दै; यथा-- प्रोष = मिम्म, मिग्डः तेषा = 


स्तिम्म, सिम्ह्‌ । 

नाम-विभक्ति 
विभक्ति के प्रसंग मे हस्र स्यर का दीधे ओर दीव का ह्व प्रय होता दै; यथा--श्यामनः = सामनः, सद्र = ण्य, 
दृष्ट = दिद्रिः पुत्री = पत्ति! 


साथारणव- साता धिमक्तिके जे श्रसयथ द्ध वे नचे दिये जति दं । दिगननेद्‌ नें ओर शाबद्-भेद मं अनेक विहतेष 
भ्रत्य भी द, जो विस्वासभय से रहो नदी दिये गए ई । 


एकवचन वहुवचन 
प्रथमा “ ऊहो ५ 
द्वितीया ॥] 9 
कृतया ण्‌ हि 
चनुर्धी मुरहोस्ु ह" > 
पञ्चमो हि, ह ह 
ष्ठो षुन्दोःस्मु € “^ 
समी ष्टि हि 

आख्यात-विभक्ति 

एकवचन यट्वेचन 
पुण ६ 3 
२ पुर दि ह 


३ र व. दि 


( ५६) 


२ मध्यमं पुरुप फे एकवचन मे आज्ञाथेमे दइ उ ओीरए दोते हे, यथा-दड = करि, कर, करे । 
३. भविष्यत्काख मे प्रघ्यय के पूयै मे घ आग दोता दहै, यथा--मविप्यति = होस । 
षृदन्त 
१, तव्यश्रत्यय के स्थान मे दएव्वय, एव्र ओर्‌ एवा होता दै, यथा-कग्य = वरिएव्वठं, करेष्व, करेवा । 2 
२, स्वाके स्थान भै इ, इड वि, भवि, एष्म, एष्मु, एवि, एवि, दोते दै, यथा-ृत्वा = करि, करि, वरिवि, करवि, केपि, 
करेप्पिणु, करेवि, रेवि 1 0 
३. वु प्रत्यय की जगह एव, प्रण, श्रणह, भरणि एष, एव्यणु, एवि, एवियु हेते दे, यथा-कठुम्‌ = फरेव, करणं करणं फट 
णहि, करेप्पि, करेप्पिणु, करेवि, करेविणु । 
४. शीटा्यथक वु-प्रत्यय के स्थान मे धरणमर होता दैः जैसे--कवु = करणभ, मारयिघु = मारण ! 
तद्धित 
१, त्व ओौर ताके स्थान मे प्ण होता दै, यथा-देवव = देवप्पण, मह्व = बह्ूप्पण 1 


हम दले यद्‌ कह आये दे फि चैपिक ओर ठौकिकि सस्व के शब्दौ के साथ तुलना करने पर्‌ जिस प्राकृत मापामे 

वण छो प्ति परिवतैन जितना अधिक प्रतीत दो, वद उत्तमी दी परवती का मे उत्पन्न मानी जानी चादिए । इस नियम के 
्रमन्रशो का भिन्न अनुसार, हम देते दकि मदाराष्टरी प्राह्न मे व्य्जना कालोप सवपिक्षा अधिक दै, इससे वद 
प्रास भ अन्यान्य प्राछव-भापाओं के पीये उतपन्न हुई है, देखा अनुमान किया जाता है । परन्तु अपश्रश म 
उक्त नियम का व्यत्य देखने मं आतादे, रम्योकिभिन्न भिन्न प्रदेशो की अपश्रश भापार्दे यद्यपि 

महा पटर वाद्‌ दी उन्न हुई है तथापि महाराष्ट्री मे जो व्यञ्जन-वणे-खोप देखा जाता दै, अप्र श मे उसकी अपेक्षा अथिर 

सदी, वर्क कम दी वणे ठोप पाया जाता दै ओर ऋ स्वर तथा सयुक्त ररार भी विद्यमान है । इस प्र से यह्‌ अनुमान करना 
असगत नहीं हे रि वणे टोप की गति ने महाराष्ट्री प्राकृत मे अपनी चरम सीमा ग पर्व कर उसे (महाराष्ट्र बो) अस्थि- 
दीन मख पिण्ड की तर स्वर-वहुल आकार मे परिणत कर दिया । अपश्र श मे उसकी प्रतिक्रिया शुरू हुदै, ओर प्राचीन स्वर 
एव व्यञ्जने फो फिर स्थान देकर भाषा को भिन्न आदशं भे गदित कएने की चेष्टा हुई । उस चेटा फा दी यह फल टै 

पिद्धले समय भे स्छरत-मापा का प्रभाव फिर प्रतिष्ठित होकर आधुनिक आये कथ्य भाप उप्पन्न हुई दै । 





प्रात पर सकृत का भ्रमाव 


जैन ओर बौद्धा ने सस्छन भापा का परित्याग कर उस समय की कथ्यभापामे धर्मोपदेश्च को दिपिवद्ध करनेकी 
प्रथा प्रचरित की थी | इससे जो दो नया साहिप्य भापओं ए जन्म हज था, वे जेन पुरा कौ अर्ूमागधी जौर वैौदध-धमै- 
भ्रन्थ की पालि मापा दै । पलु ये दो सादि्य-मापाु ओर अन्यान्य समस्त प्रन मापा सष्टरत के प्रभाय को उल्ठवन नदीं 
कर सरी दे । इस बात वा एर प्रमाण तो यद है कि इन समस्त प्राकृत भापार्थो म सस्छृत-भापा ॐ अनेफ शब्द्‌ अविरल 
रूपमे गृहीत हुए दद । ये शब्द तत्सम कदे जाति ह । यद्यपि इन तसम शब्दौ ने प्रथम स्तर्‌ की भराटत-भाषाभों सेदी 


सस्त म स्थान जीर रक्षण पाया था, तो मी यद्‌ स्वीकार टना हौ होगा सि ये सज शब्दं परवर्ती काठ की ्रा्तत-मापा्ं 
मे जो जपरिवर्तित रूप मे व्यवहृत होते थे वह सस्रत साहित्य कां दी प्रभाव था। 


इसके अतिरि, स्ट क दौ प्रभाव से बैदो मे षक भिध्र मापा उलनन हुई यो । मदायान-वौद्ध के महावैपुल्य 

सुन नामक कतिपय सू प्न्य द| खलितविस्तर, सद्धम पुण्डरीक, चन्द्रमदौपसूतर प्रश्ुति इसके अन्वर्म॑त द } इन भरथो की 

याथा आषा भापा भ अधिक गच्द तो ससत के द ही, अनेक प्राकृत कदो के आगे भी सख्त की विभक्ति खा- 
कर उनको भी सस्छृत के अनुरूप सि गः 


(६ वि 1 पाश्चात्य विद्धानोंने इस भाषाको शाभा नाम 
दिया हे । परन्तु यदो पर यद कटना आवदयक है किं इख ङा यह्‌ गाया नाम॒ असगत दै, क्योकि यद्‌ सस्कृत मिधित प्राकृत 


का प्रयोग उक प्रो वे केवर पदयो मेदी नदी, वहिक गदयाशमे भी देखा जाठा दे । इससे इन अर्थो की मापा को शाश 
न कर्दकर श्राव मिश्र-सस्छतः या (ससरत मिश्च प्रात" अथवा सक्तेपमे मिश्र मापा दीं कना उचित है । 

तः रं राजञ ॐ 
(1 १ शरीर डो रजञिःद्र रल भिनरका मतद कि, "ससटं भाषा, घ्म परतिर्वित होती हु भयम गाया मापा 
ये रूपमे श्रौर बष््‌के पाडिभापा केः जस्नर मे परिणत हई है। इस तरह गाथा भापां सस्छृत चौर पालि की मध्यवर्ती 


( ५ ) 


होने के कारण इन दोनों कै ( संसत छीर पालिके ' रक्षणो से श्चक्रान्व है यद सिद्धान्त सरथा भ्रान्त है, क्योकि 
हम यद्‌ पदे दौ अच्छी तरद्‌ एमाणित क्र दके दकिर्ष्डत भापा कमण. परिवत्तित होकर पाडिमापामें परिणव नदीं 
हु दे. किन्नु पाटि-मापा बदिकयुग यी एक प्रदेाशक पासे दी रन्न हई ह । भीर्‌, गाथा-मापा पालि-मापा के 
पदे प्रचित न थी, क्योकि गाथा माषा कै समस्त अन्धो का रचना सट छिस्त-पृवै दो सौ वर्पो से लर सिस्त की कृतीय 
शाब्द पर्यन्त का द, इससे गाया-भापा बहुत तो पाटि मापा कौ समजर्टन हो सन्नी हे, न रि पाछि मापा की पूर्यावस्या । 
यद्‌ भाषा संसत कै भ्रमाव वो कायम रसकर विभिन्न प्रात मापा्ों वे मिश्रण से वनी दैः इसमें सन्देह नदीं हे । यदी 
कारण द फि इसके शब्दों को भ्स्तुतत योप मे स्थान नदी दिया गया दे । 
गाया-भापा का थोड़ा नमूना टटिववि्तर से वदँ उदूव किया जाता है :-- 

ध्रुवं चरिमवं शस्दध्ननिभे, नटरद्गसमा मि जन्मि च्युति । 

गिरिनयघम ल धुशीपध्रनवं, त्रजतागु जगे यथ विद्य, नमे ॥ १११ 

“उदकचन्द्रसमा दमि कामगुणा › अतिविम्य इवा निरिधोप यया1 

प्रतिमासमा नटरद्गखमाप्तय स्वप्नसमा विदितायंजनैः ॥ १ ॥" ( पृषु २०४, २०६ )1 


बुद्धदेव भीर उसके सारथी की ्रापस मे वातचीत -- 
ष्एुषो दि देव प्रुदयो जरयाभिगरुत. क्षीखेन्दिय. सुदु सितो वलवोयंहीन. + 
यन्धुजनेन॒ परिभूत भ्रनायमूत.+ बार्यामथं श्पविद्ध वनेव दाह 1 
वरुलघमें एष भ्रयमस्य हि स्वं भाहि, भरयवापि सर्व॑जगरतोऽस्य इयं द्यवस्या। 
शोघ्रं मणादि वचनं ययभूतमेतत्‌, श्रूत्वा तयार्थमिह योनि संचिन्तपिष्ये ॥ 
नैतस्य देव कलधम न राष्टरधमं , सर्वे जगम्य जर यौवन धपंयाति । 
नुम्यपरि मातृपिवरतान्ववज्ञातिसंघो, जरया अग्रुक्तं नहि भ्न्यगतिजंनस्य ।1 
धिक्‌ सारथे भुघवालजनस्य बुद्धियंद्‌ यौवनेन मदमत्त नग न प्रये । 
श्मावरतयस्विह रथ पुनरह भ्रवेदये, कि मह्य ज्र उरतिनिर्जरया नित्य 1# 


संसृत पर प्राह्रत का भ्रमाव 


पदले जो यद्‌ कदा जा चुका दै कि वैदिक का के मध्यदेशःप्रचटिव प्रात से ही वैदिक संस्कत उत्पन्न हु दै 
ध्यीर बद्‌ सादिस्य श्नौर व्याकरण कै द्वारा मशः माजित ओर नियन्नित होर अन्त मे किक संसृत मे परिणत हुजा टः 
एवं प्रात के छरन्तगैत समस्त तरसम्‌ शाब्द सं्टरत से नदीं, परन्तु भ्रथम स्तर के प्राहृतसे दी संस्छृत में र्‌ द्िरीय स्वर 
के शाक्त मे आये दै; भराङ्व के अन्तरगत तद्धव खन्द भी संसृत से प्रात मे गरृदीत न दोक अरम स्तर फे प्राछ्वसेदी 
क्रमशः परिवर्विव दोकर परवर्ती कालके भ्ादतमे स्थन पाये द्द चौर संसृत व्याकरण-दवारा नियन्तरि होने से वे शब्द्‌ 
संसत मे श्रपरिवर्तिति रूपमे दी रद्‌ गये द, इसी वरह भ्रात के अधिं देदी-शब्द भी वैदिक काल के मध्यदेद-भिन्न 
श्यन्यान्य प्रदेदो फे श्राये-उपनिवेज्ञो की ्राकृत-भापाओं से दौ वाद्‌ की पराछृत-मापा्थो म जाये द; इससे उन्दनि ( देशी 
ष्टो नै ) मध्यदेक के भराव से उत्यन्न यैदिक श्रौर ऊीकिर संरछरव मे कोई स्थान नदी पाया दै । इस पर से यद सदन 
ही सममयजा स्वादः कि प्राकृत दी संस्छन भापाकामूल द 
श्रव इख जगद म यह्‌ वताना चाहते दै कि पराङ्त से न केवल वैदिक ओर डौकिक सस्छृत भापाद उसन्न दी 
इ दैः बल्कि संसछत ने मठ होकर सादित्य-भापा मे परिणत होने प्र भी सपनी शग पुष्टि कै लिए प्रात से दी अनेर शब्दों 
का संमद्‌ फिया दहै ऋग्वेद आदि में ्रयुक् दं ( वकर), बहू ( वद्र ), मेह ( मेष }, पुराण ( धुखठन ), तिचड (वालनी ), 
उच्छेकं ( छलसेक )° भ्रशृति शब्द्‌ अर टीकिरु संस्छठ मे प्रचि तितड ( चालनो }, आयुच्च ( भगिनीपदि ), खुर { र }, 
गोखुर ( मोष्ठर }, राग्गुलु ( शव॒ ), छरिका ( घुरिकए }, जच्छ { ऋस ), कच्च (कञ्च ), पिया ( ्रियान ), गल ( गरुड 
चन्द्रि ( चन ), इन्दिर ( इद }, शिथिल ( टय ), मरन्द ( मकरन्द ), कसि ( किलय } कादा ( भुरा }, देवाफ 
( व्यमन ), दाढा ( दंष्ट्रा ), णिक ( लबुदरद, मापा मे खडकर), जारुज { जरघुन ), मुख ( रान ) वगीद्द्‌ शब्द्‌ भरु 


घ्व 


(५८ ) 


से ष्टी अविश्छ स्प भे गृदीत हुए ह भीर मारि ( मापं ), दिप्यसि ( हास्यति }, नमि ( ग्ररोमि ), निरुन्तन ( निक्ठेन ), 
लटभ ( मुन्र ), परशि प्रात के दी मूल शच्द्‌ मालित कर संस्छन मँ छर्‌ गप ह} 


्ारृत-भापाओं फा उकवपं 

फो भी कथ्य मापा योन दो, बह सवदा टी पारयतेन-शीठ हावी दहै। स्त्य ओर व्याकरण उत्को नियम 

के बन्धन मे जकड्कर गविदीन भौर अपरिव्ैनीय क्रते दे । उसका फठ यद होता है कि साहित्य की भाप करमशः 
कथ्यमपासेभिन्नदो जाती दहै ओर जन-साधारणमें श्चभचटित गृत-भापामे परिणतदहोदीदै। सादियकी दस्यो 
भापा प्क समय की कथ्य भापा से टी उत्पन्न होती टै ओर वह्‌ जय रत-भापा में परिणत ष्टोती टैः तय फथ्य भाषा से फिर 
एक नयी साद्य की भाषा दी खट होती है । इ तरद एक समय दी क्थ्य भषासे दी वैदिकओर टगत्र संत 
खरपन्न हुई थी जीर वह साधारण के पक्र मे दुर्बोध दने पर अर्धमागधी, पालि आदि श्राकत मापाथं ने सद्य मे स्थान 
पायाथा। ये स प्राद्रत-भापर्पे मी सप्रय पाक जन-साधारणमें दुर्ोधषहौ जने पर सस्त फी वरद मृत-मापामें 
परिणत टो गर जीर सिन्न-भिन्न प्रदेश की अपुध्रश भाषां सादिस्य-भापाजीं के रूप म व्यवह होने खीं । भपधरश- 
आपा मी जव दुर्वोधि होकर खत-भापारओं यें परिणत दो चटी तव हिन्दी, वेगट, गुजराती, मरादी श्रथति आधघुनिरु भार्यं 
कथ्य भाप सादिव्य कौ भापाभोके रूपमे गृदीत हई द। उक्तं समस्त कथ्य मापा उस उत्त युग कौ साष्टिव्य की 
सृत-भापाओं फी तुटना मे अवद्य देसे कतिपय उत्कर्पो से विशिष्ट होनी चाहिए जिनऱी वदीलन टी यै उत.उस समय की 


मूृत-भापाओं को साषित्य के सदान से च्युत फर उस सिंहासन पौ अपने भभिकार मेँ क्र पायी थी । अव यदम 
यद जानना जरूरी है कि ये उत्प कीन ये ? 


हररोई भापा फा स्ै-प्रथम उदेश्य होता दै अवै-प्रराश। इसटिए जिस भपाकेद्रारा जितने स्पषटरूपसे भीर 
जितने अर्प प्रयास से अर्भ-परद्ाश फियां जाय वह उतनीदी उरसष्ट मापा मानी जातीदै। इनदो कारणोके वश 
होकर दी भाषा का निरन्तर परिवर्तन साधित होवा है ओर भिन्नभिन्न कारे मिन्नभिन्न कथ्य-मापा्भोसे नयी नयी 
खद्धिश्य भाषाओं फी उप्पत्ति होती टै! वैदिक संस्छन करमशः लुक्तदोरर रीरि संस्कृत की उत्पत्ति उक्त षो कार्यों 
सेदीहृ््थी। वैदिक शब्दसमूह अप्रचट्ति होने पर उसके अनावश्यफ़ श्रकृति ओर पर्ययो को वाद्‌ देका जो सदज 
ही समकमे आ सके पैसी प्रकृति ओर भर्ययो का संप्रदकर वैदिक मापासे छौञिक संसत की उपत्त हुई थी । 
संस्छ्त-मापा फे श्करति प्रत्यय काट-कम से श्रप्रचछिन दोफर जच्र दु स-वोध्य हो उदे' तव उक्त समय की कथ्य भापा्ओं से 
ही स्प्टयैक, सुसोद्वारण योग्य, मधुर नौर कोमल प्रकृतिप्रत्ययो का समद्‌ कर संसत के श्यनायर्य क, दुध, कषटोबारभीय, 
कठोर ओर छकरा प्रहृति-प्र्य सन्यि समासं कां वजजैन कर च्रधेमागवी, पाटी ओर अन्यान्य प्राछरन-माषा् साहित्य 
भआपार्जके स्प व्यक्त दने कीं] यदि इन सव नूतन सादित्य-मापानोंमे सस्त की अपेक्षा अयै्ररश 
ची अधिफ़ क्षति, अस्प भायास से ओर सुख से उच्चारण योग्यता प्रमृति शुणन कषेते तो ये कमे मी संखछत जैसी सष्द् 
भाधा को साहिस्य के सिहासनसे च्युन्‌ कलने म समथैसदहोतीं। कालक्रम से ये सव प्ररृत-साहिव्य-भाशराे" भी जव 
व्याररण द्वार नियन्वित होकर अप्रचलित ओर जन-षाधारण मे दुर्ोध दो चलं तव उस समय प्रचलिते प्रादेकिक अपथ 
भाषाओं ने इनन दरार सादित्य मापाओं का स्थान भपने जधिगार मे सिया । यद्य पर यद प्रदन दो सकता ह कि सारस्य 
की प्रक्कन मापा की अपेक्षा इन अपध्रशल-भापा्बो मे वदे कौन सा गुण था जिससे ये अपने पदटे की प्राटृत साहित्य 
भाषाओं को परास्त कैर उनके स्यान को अपते अधिकर्म कर सकी? इसरा उत्तर यद दै कि कोई भी रुण चरम सीमामे 
प्च जाने पर फिर वह गुण दी नदीं रहने पाता? बद दोष मेँ परिणत दो जाता दै। संसत फी अपेक्षा प्राकरन-भापाओं म 
यदं उत्छषै था ए इनमें संसत के ककण जीर कषटोचचारणीय श्रसयुक्त ओर संश्रुत व्यञ्जन वर्णो के स्थान मे सव कोमल 
ओर सुषोचारणोय वर्ण ज्यरबह्टत होते ये । भिन्त इस गुण की जी सीमा है, मदारष्ट्रो प्रहृत म यह्‌ गुण सीमा का अतिक्रम 
कर गया, यहोतक कि संस्छन कै अनिर उपज्जा का एकदम दी लोप कर उनके स्थान मे स्वरवर्णा कौ परम्परादवारा समस्त 
शब्द्‌ गठित होने लगे । इससे इन शब्दो के उच्चारण सुख साध्य दते के बदले अधिकतर कएटसाध्य हुए, क्योकि वीच धोच 
भँ व्यज्जनचरणो से उ्यबद्िति न दीकर केवख स्यर-परम्परा का उच्चारण कना कष्टकर दवा दै । इस तरद श्राकृत-भापा 
मद्ाराष्टरी-्राफूत मेँ आङूर जव इस चरम अवस्था मे उपनीतं हई तसे टी इसका पतन अनिवार्य हो उदा । दसी प्रतिक्रिया 


( ५& ) 


स्वरूप अप्रः भायां मँ नून व्यन्जन वण वडा कर सुखोच्चारण योग्यता करने की चेष्टा हई । इसदा फ यद हुमा 
कि परदेश्िक पथश माप सादित्य दौ भाषाक सपमे उद्नीत हृद । आधुनिक मदेरिक आय-मापादै मी र्व 
भपाओं के उस दोप वा पूरणं सोधन करने के लिए नूतन सरत र्द को रहण कर अपथ शो के स्थान को अपने अधिस्‌र 
मे करके नथीन सादिप्य-भापाओं के सपमे परिणत दुद । आधुनिक आर्य भापार्जो मे पू वती प्रात ओर अप्रशो 
सी चप्े्ठा छप यह्‌ है कि इन्धने शब्दा के सग्वन्ध मे प्रात ओर सप्छत को मिधित कर्‌ उभय के गुणो का प्क सुन्दर 
सामन्जस्य स्या दै । इनके तद्धव ओर देश्य रब्दौ मे प्रात की कोमथता ओर मधुरता है जीर तत्सम दब्दों मे सष्तकी 
शोजसिता । आधुनिरु आ मापा्ओं म सख्त ओर प्राव दोनो की चयक्ता उत्स्य यद दैष्िये सस्त ओर पर्नोके 
अनारदयकं लगि, वचन भौर विभक्तो के भेदो का वेन कर, उनके बदले भिन्न भिन्न स्यतन शब्दौ के द्वारा दिम, 
चचन ओर विभक्तयो कै मेदो मे भरकाद्ित कर ओर सस्छरत तथा प्रातो के विभक्ति-वहुख स्वभाव का परित्याग कर 
विश्टेपण शीट भाषा मे परिणत हुई है । इस तरद्‌ ईन मापाओं ने अल्प आवास से वक्ता के अर्थं को अधिर्तर सपष्टर्पमे 
्रवारिव क्से का माग पद्रन किया द उक्त गुणे के कारण दी आधुनिक आय मापा ने वेदिक सस्त, प्राङ्त ओर 
अपश्च श इन सव सादित्य भापार्जो के स्थान पर अपना अधिक्र जमाया है। 

सस्छरत की अपेक्षा भ्रात मापार्जो मे जो उ्कर्थ-गुण उपर बताये है वे अनेक भाचीन प्रथमरोने पदलेद्ी 
रदू्चिव सिय द । उनके मन्यां से, भाक के उसरपै के सवन्ध मे, ङु वचन यदो पर उदूधृत विए जति ह -- 

% श्ममिभर पाठर कव्व पदिड सोढं च जे ए श्राणंति । 
क़ामस्स तत्त-तति बुति, वै कट ए सज्जति ? ॥। (दाल की गायासदशती १, २) 1 

अर्थात्‌ जो रोग असृतोपम प्रारत-पान्य कोनतो पढना जानते द ओीरन सुनना जानते द अथचःकाम तत्वकी 

आलिचना करते द उनको शास्म कयौ नदीं आनी ? ४ 
° उम्मिल्लई लायसए्ण पययच्दायाएु सम्कय-वयाण । 
सवकरय सकरारक्फरिसणोख पययस्सवि पदावो 1॥ (वाक्छतिरान करा गउडवहो ६५) 7 
सस्छत शब्दो छ टागण्य प्राकृत कौष्धायासे दी व्यक्तदोता है सष्टन-मापाके उट्यृष्ट लस्शारमे भीप्रारनस 
अमाव व्यक्त दोता दै। ् 

"लवमद्य-दमण सनित सिसिराग्रो वध रिदीभ्रो 
श्रविरलमिणमो भापरुवण वधमिह णवर पययम्मि 1 (गउडवहो ७२) 1 
स्ट के प्रारम्भ से लेप आजत प्रचुर परिमाण मे नृतन नृतन अर्थो का दृँन अर सुन्द्र रचनावाटी भ्र" 


सपन्ति कही मी दद तो वह केवल श्राहतमे दी) 
शूरिम-विेसो वियसरावभो य मर्तान य मच्छीएं । 
ट्‌ वदि हृतो भतो गरु म हिययस्व विष्पुरद 1॥ (ग्डवदो ७४) । 
्ा्ठव राव्य पढने के समय दुय के भीतर ओर बादर एक रखा अमूत पू पै होवा दै क जिससे दोनें अंति 
एक टौ साय विकसित जीप सुद्रित दती दे। 
“प्सो सकरपर वषो पाडअ वधोवि होड सुमासे। 
परदिस-महिताण जत्तिमिहतर तेत्तिभ्रमिमाण । (रारशेखर कौ बभुःरकम्जरी, श्रद्धः १) । 


सदन मापा ककेश ओर्‌ पराव भावा मुदमार हे1 पुस्प्र ओर मददिटाने निननाअन्वरदै, इनदो भापाओमेभी 
उना दौ प्रभेद 1 


न ~ =-= 
१ प्मपृत राहत काव्य चतिनु श्रोनु चयेन नन्ति । क्रामन्यनस्वविनता दृर्॑ति ते वथनतज्जत?॥ 


२. उमोघति सावएय प्राहतच्छावया सस्््पदानाम्‌ । सस्डतनन्कारष्कपंतोन प्राह तस्यापि प्रमाव ५ 
३, सवाभाधदन सनििशरि्चिरा ब षेय ॥ प्रदिरलमिदमाघ्रुवनव वमिट वयल प्र ॥१ 

४ हपपिरेषो विकाको मुद्लीकार्वश्वश्णौो दृह दटिपरलोऽ्वन्र लय हदयन्य विस्फुरति ॥ 

५. पष्प सम्डरतव व ब्राद्वव बल्नुः मति सुङनर । पष्यमदिनयोर्यदिदिदान्नर्‌ द्ाव्दयो ॥॥ 


( ६ ) 


शिर श्रव्या दिव्या प्रकृतिमघुण प्राकृहमिर 1 
सुभव्योध्यघ्च श सरस्रचन भूतवचनम्‌ ॥ (राजशेखर का वालरामायण १, ११} 1 
सस्छृत भाषा सुनने योग्य द, प्रात मापा स्वमाव मधुर दे, अप्र श भापा भव्य दै भौर पैशाची मापांकी रचना 
रसपूणैदहै। 
° स्य फव्यस्सप्थं जण न याणएति मदबद्धीया । 
सव्वाएवि सु वोहं तेणोम पाययं रय ।॥ 
गुदस्य देसि रहिय सुललिय-व नेहि व्रिरहय र्म । 
पायप-कव्व लोए कस्स न टियय सुपे ?॥ (मदेश्वरमूरि का पञ्चमीमाहात्य) 1 
सामान्य मनुष्य सस्रत काव्य के अथै मे सम नहा पात दि। इत्तठग यह्‌ प्रय उत प्रारतमपामे रचाजाता 
हैजो सव लोगेोंको सुप मोध्यहै। 


गूढायैकं देशी शब्द से रदित भोर सुरखिि पदा म स्वाहुज सुद्र प्रकरन जन्य किसके हेशरयको ससी 
नदीं करता ? 


"उज्फउ स्य कष्व सक्कय-कव्व च निम्मिय जेण । 
चस हरं व पित्त तड्यहतट्रतण कुणद 1 
(वज्जालग्ग (2) से प्च काव्य्यो को प्रस्ठा० शठ ७६ मेँ उदुधत)) 
संस्कृत आन्य को चोड ओर जितने सस्त काव्य ॐ रचनाका उग्रा मी नाभ मत लो, वर्यो वद्‌ (सस्व) 
जरते हृएर्वो के घर्‌ की तरह्‌ "वड तड़ तद्र आवाज करता दै--श्रविक्टु गता है } 
गादम्‌ कव्वम्मि रसो जो जाय तद व चेय भणिरएहि 1 
उययल्छ य वाधि सीयसस्स तित्ति न वज्वामो॥ 
लक्लिए महुरकखरए्‌ जुवं यण बह्नहे स छिगारे । 
स्ते पाश्यक्वये को सकद सक्षय पदढिउ ? ।1' (जयवज्ञम का वजात, दर ६) 
भात मापा कौ कविता मे ओौर विदग्ध के वचनो मे जा रस आवा द उसते वासी ओर शात जठ की तरद्‌, द्रि 
नदी द्योती हे-सन कभी ऊव्रता नदीं दै--उकण्डा निर.वर यनी हौ रसो है! | 


जव सुग्दर मधुर, द्वार रस पूणे ओर युवयो को प्रिय एेसा पराढत राज्य मौजुद दै तय सस्व पठने फो 
फोन जाता टै? 


१ संस्छृतकाव्यस्या्ं येन न जानति म दवुद्धय ॥ सरवेधामपि सुखवोध तेनेद प्राकृत रचितम्‌ ॥ 
धरढायैदेशरहित सुलप्लिठवर्सोतिरचित रष्यम्‌ \ प्राट्वक्य लोके कस्य न दय सुयति ? ५ 


२ छञ्मयता संस्टतकान्यं सच्कृतकान्य च निमित येन । कशगृहमिव प्रदीन्तं तडतउतदरवं फसेति ॥ 


३, प्राङृतकराव्ये रसो यो जायते तथा वा देकभणितै । उदकस्य च वासितरीठलस्य वुत्ति न व्रजाम ॥ 
ललिते मधुगल्तरके युवपिजनवल्लम सण्य गोरे । सति प्राहृतकन्ये क ॒प्वभ्कतै सकृत पस्नुम्‌ ? १ 


१. 


३. 


इस कोष सें स्वीकृत पद्धति 


भ्रयम कले टाक्मो्मे कमते प्रद्धिन शढ्द्‌, उषे वाद सदि टास्पो मे उष प्रर शव्द के लिङ्ग ब्ादि का संशित निदेश, उपक 
पथात्‌ काते कोष्ठ (्राेट) म काले गो मे प्रहृत शव्द का सेरछत भ्रतिशच्द्‌, उषके श्ननन्तर सदे टादपो मे हिन्द मापा र्म श्रयं 
भौर तदनन्तर सदि टाद्पो म ब्रेट म रमाण (रेफरेष) का उत्तेख फिया गया टै 1 


शब्दो का क्म नागरी वण॑-माला कै भ्रनुसार एस तरह रखा ग्या है प्र, श्रा, इ, ६, उ, >, ए, दे प्नो,प्रौ,भर, क, ख, ग प्रादि। 
दसं तरट्‌ श्रनुस्वार के स्यान कौ गणाना सस्छृत-कोपो की तरह पर-सवणं भरनुनासिकं व्यजन के स्यान मे न कर भन्तिम स्वर के वाद 
भ्रीर प्रयम व्थम्ननके पूवं ही केका कारण यद टै कि संक की रह्‌ भतम व्याकरणकीदृटिसे भो प्रनुसवार के स्थान 
भ ्तुनपिकका होनाकटी मौ प्रिव नहे भ्नौरप्राचोन ह्न निदितं पृष्वकारमे प्रायः सर्वत्र अनुस्वारका हौ भ्रयोग 


पापा जाता रहै1 

प्राङ्क शव्द का प्रोग विदेय ख्य से प्रां (प्रघंनागवो) भोर महार मापाके भयं भौर सामन्यसूपसेश्रापं से तेकर प्रपभरश 
भाषा तक के धरं मे क्रिया जाता दहे । प्रम्युत कोपके श्रत राद-महासं" नाममे प्र्ृव-णञद सामान्यभयंमे हौ गृहीत है । इसे 
यहां भाप, मडारष्टरो, शरन, भ्रशोक्‌ धिनालिपि, देश्य, मागो, पैशाचो, चूलिकापैशाचो तथा भचर मपाप्रोके शन्दोका 
संग्रह्‌ किया यया ह परन्तु भ्राचौनता मरोर मिष्य को दृटटि से इन सव भापाप्नो भँ घ्रापं भ्रौर्‌ महाराष्ट्री कास्वानरचादे। इषते 
न दोनो के राष्ट यहां पूणं पले लिए गये हु प्रौर शौरसेनी भादि भापाप्मो क भराय न्दी शब्दो बो स्यान दियागयाहैगोयापो 
शराव (पं प्रौर महाराष्ट्र) से विदेय भेद रखते ह प्रयता जिनका प्राकृत र्व नहीं पाया गया है जैप्--प्येयः, “विधुरः, “घपाद- 
तश्र, 'संमापीप्रदि वभैरह्‌ ॥ इस मेद वौ पहिचान के लिए ब्रात मे इतर भाषा के शब्दो भोर श्राष्यात-ृदन्व के शपो के भागे षादे 
दापो मँ कोषं मे उस उख मापा का सक्षप्त नाम-निदेरा कर्‌ दिया गया है, चैते (शौ), “(मा)' इत्यादि । परु सौरपेनो भादि 
भीलोशब्दया हप प्राकृत के हौ समान है वरहा ये मेद-दशंक विष नही दिर गए ह। 

(क) श्राप शरोर महारष्टर से सोरेनो श्रादि मायाप्रों के निन शन्दो मे समन्य (सव-शब्द-सावारण) मेद है उनको इस कोप 
मेँ स्यान देकर पुनरादृतिनदवारा ग्रन्थ के कनेवर को विशेष बढाना इषलिपु उचित नदीं समका प्रमा है करि वहं सामान्य 
मेद प्राङृव-मापाभों के सावार भभ्याघोसेभो भ्रज्ञात नरी दै श्रीर्‌ वह उपोदुषःत म मो उक्त उप्र भाषाके लक्षण. 
भरसङ्ध भे दिला दिया गया दे जिषसे वह्‌ सदटज दी स्याल मे भ्रा सक्ता है । 

(ल) परापे भरौर महाराष्ट्री मं मी परस्तर उन्नैवनोय भेद दहै। तिम पर भौ यह उनका भेदमिरदेध न करे का एक कारण 
तोयह्‌दहैकिषन दोनो मे इवर भापाम्नो ते भयेा-हत समानता श्रविक हि, दूष, प्रकृति कौ परपेशन। प्रत्ययो मे हो 
विय मेद ह जो व्याक घे सम्बन्ध रता £ै, कोप से नही, तीरा, नैन प्र॑पक्ततेने महारा मी भ्रापं 
श्रङृठ के शदो कां श्रवि्ल रूपमे श्रषिक व्यवहार कर उनको मदारष्टरीकाषू्पदे दिया £ । 


% प्राकृत मे यध्रतिवाला" नियम सव हो प्रज्ययस्पिड दे । प्रावरकः, सेतुन्व, पायामप्वरतो भौर पराह्ृ्वश्ित भरादि मे ष्वष नियम 


का एकदम भ्रमाव है नवकि श्राषं, सैन महाराष्ट तया गउडवहो-भति भरन्यो म इष नियम काद सि ज्यादा भ्रादर देवा जादा, 
यदा तक किएक हौ श्म कटी तो युति द श्रोर कदी नद, चैवे धमर प्नौर “पय, (लोप प्रर शलोय' । इष कोषे दव शब्दो 
की दरुनरदृ्ति न कट कौेईमो (बदति भ्यः, ठे रदित या खरि) दक दो शब्द लिया गया हे) दरस्वे ङ्म तया देर समानदश्ब्दब्ी 





१. देखो प्रक्ृवप्रकाश, सूय ४, १४, १७, देमच््र-आ़ृत-व्याकरस, सूत्र १, २५ प्रौर ्राङृठसवस्व, सुतर, ४, २३ प्रादि 1 
२. प्राक्तस्वेस्व (षद् १-३) रादि म इनमे भ्रतिरिकत भीर मो प्राच्या, शारारि भादि प्रक उपमेद बताए पए £. जिनक्रा समाप्रेश 
यद्‌ सौरयेनी भादि इन्दी गुख्य भेदो म यथाम्यान क्रिया गया हे । 


३, न खदिप्ठ नामो सा विवर्णा संकेव-पूषो मे देखिए 1 
५ दसो घे डा. गरिशन्‌ रादि पाववात्य विदरानो ने भाप-मिन्नं जैन श्रा्वभ्रयोको मापा क्ते चिन मदारष्ट्रो" नाम दिया द । देषो 
खौ. विदल का प्रृतन्याङरणा भौर ठा. ठेवेटोसे च्य उपदेशठमालां की प्रस्तावना \ 


४. दिमचन्द्र-प्रक्ृव-व्याक्रखं का सूत्र १, १८० । 


(९२ ) 


तुलना कौ मुविधाके लिए भरादश्यक्तानुस्प कहीं वहो र्फरेस्वाते शब्दके भ्र'के स्यान भै भ्य' प्रौर षी नगद श्र 
का गया ह) 

शापं गरन्यो मे यध्रतिवाते यको तरह न्तका प्रयोगमी ब्हूतदी पाया जाता दहै, मैते भयः (भज) के स्यान तर "प्रत, शर्म 
(प्रतीत) की जष्टं श्रतीय' श्रादि! रेते श्वयो भी इस फोषमे बहूधा पुनरावृति नके तवित श्प्दोकोही विशेषरूपे 
स्थान दिय! गया &ै। 


६, समक्त शब्दो को उनके प्रमिकं स्थान भे श्रलग न देर प्रूल पुवं भागवते) शब्द के भीतर हौ उत्तरं मागवाले शब्द श्रकारादि क्रमते 
काते टादषों भ दिए गए हं शौर उसके पूव" (उध्वं वदी) वा विवह दिपामग्या रै! रेतसे श्व्द क! सष्टृत प्रतिशब्द भी फास यपो भ 
विह दे कर दिए गए हं} व्शिष स्थानोमे पाठको फी सगमत के लिए सुत्त शव्द उसके ग्रपिक स्थाने श्रलगं मी षले गदु ह 
भ्रोर उसके भर्धं तघारेफरेस के लिए भूल शब्द मे जाये दिए ण्एु हं देने मीसूच्नाकीम्डहै) 

(क) इन सक्त शब्दो मँ जटा देवा----) से जिस राब्द को देखने बो गहा ग्या है वह। उस शब्द वे उसी भूल शब्दके 
भीत्तर देखना चाहिए न किं भ्रन्य शब्द के न्दर 1 

७, त्त, तण (वव),श्रा, या( तत्‌), प्रर, यर, तरागर (वर), श्रम, ठम (तम) भादि सुगम भरौर सर्वत्र साधारणा प्प्ययवाते व्यो मे 
भ्रत्ययो को छोडकर केवल मूल शब्द ही यह लिए गए ह। परन्तु जहाँ देसे प्रव्यमोमे ल्प भादि की विशेषता है वह्‌ प्रत्मय-सहित 
शब्दभीतिएगएै। 

८ धातुप्नो के सव स्प सादे टादृपों मे भौर छदन्तो के हप फति टापो मे घातु के भोतर दिए गएु ह । 

(क) भाव सया कर्म-कतंरि रूपो का निदेश मी वातु के भीतर "वमे-' से ही किया ग्या है ॥) 
(ख) पूत दन्त के रूप तया धय प्रास्यात तया दत के विशिष्ट शूप वटू प्रतग परल द्यप ब्रमिकः स्थान टे दिए गु हं । 
६. शिन स्वर्णो से शब्द संपरहु विया गया हे उनमे रदी दै सपादनकीया प्रेसकौ भरूलाको सुार कर दढ शब्द हौ वहां दिए ग्‌ 
है) पाठको के ज्नानाथे साधारण भूलो पौ द्ोखर विरेष गरूलवाते पाठ रेफे वे उत्तेख क़ भन तर पूरं मे प्योषेर्यो उदुपृतनभी 
भथ गद्‌ ह पौर भूतवाते माग कौ ददि कौन“? (शद्धाजिष्) क याद वतला दी गई ६, ते देसो शोव्भ, षन्भ प्रादि शाब्द } 
(क) जहोंभिनमभिन्नप्रधोमेयाषएक्हो प्रथते भिन भिनेस्यानोमे या सस्षरणौंमे एकं हीश्व्द वे भने सदिम्ध रूप 
प्रयि गए श्रौर जिनके शृदधसूपका निय करना कठिन जानप्डा ह वहा पर एते रूपवात्ेसयश्ष्दष्सभोपर्मे 
यथास्यान दिएु गए हं घोर तुलना वे लिए एते प्रयेकं शब्दने भरत भागमे दलो--' तिल कर हतर रूप भी सूचाया 
गया है चैष देषो 'पुक्खटच्छिभय, पोक्सलच्दिटयः, "सय, पेखटेस, 'भयाटि, सयाकि भादि ब्द । 

१०. एम दीप्रथकेएकयामिनभिन सत्करणो षरे भयवाभिन मिन प्रपोवे परठभदोवे समी ङु शब्द षम फोपमे यथात्यान दिष्‌ 
गप ६ कैमे--पररिजसुसिय (मगगतीसूय २५--प्रतर ६२३) पौर परिभुसिय (मग. २५ टी--पत्र ९२५), णिव्विदेज्ज (भी. मा. भा 
पूरताग १, २, ३९ १२} भौर गिन्विदेञ्ज (भा, स. का सूगरृताग १, २, ३, १२), पयविरत्लिय (भा, स, क प्रशनध्याकरण १, 
भ--पय ९१) प्रोर पतित्यरिह (भमिधानराजेद्र षा प्ररनव्याररण १, ५), सापकोद्ट (समयायाग-यूप्, पतर १५३) प्रीर सामिकुष्ट 
प्रषयनसासेद्धार, एार ७) प्रमृति 

११. संस्प्तदीहरहप्रदतमेभोकमसेवम शन्दकेप्रादिकैष्वः ताष्व' वे परिपयमे गदेरा मतमेदषै। एक फी शब्द महू पकारादि 
पायाच्तादि तो बह वकारादि 1 मैते मगदतीमूवमे बप्िहतो विपाक्धरृतत मे वत्य दपा है। इसत हषे श्म्दोकौ शनो 
स्थानो नदेकर जोव) या ¬ उचित जान पदयदैउतो एवस्य ब्‌ शब्द दिया गया दि भौरउमय अकामे शब्दौते 
रेफेण भो षट द्िष्ये ६) हौ णहा दोनो परगरो दे प्रसितिदय भा स्यष्टसूप ते उस्तेल पाया गया यदादानं स्वेसोमे बद्‌ 
शब्द या णया ह जने "वप्रः पौर "वस्फाउर"१ पादि । 

१२. लिद्भादि दोषर्‌ षदप शनद प्ह्तरुग्दमेदही संवय सपे €, सष्डद प्रहिरम्द ति नद) 
(क) जस पयेदमेलितं पादिवा मी भेद ६ वदा उह पर्थक पूयं मेहो भि विपादिका सूषकरृम्ददे दिपा षया + 
जह एमा पदर शम्द गदी दिया हे वट! उदे धृव वे धयं या घय दे समान ह त्ष प्रादि सममा ादिए्‌1 


१, द्खोतामप्राता ६, ६२ कायेडा। 


(६३ ) 


(ख) प्रह्व मे लिग विधि सर्र ही प्रनियमिव हे! प्रारत वैयाकरलो ते मी कख भरति सक्लिप प्रतु यापक भूम्रोके वारा इष 
बात का स्पष्ट उल्लेख तिया है । प्राचीन प्रथो एक ही शब्द वा जि्-जिघ लिग मे योग जहां तक हमं इषटिमोचर दभ्रा १, 
उ-उस लिग का निदे हम कोप मे उस शब्द के पा कर दिया गया हे ! णह लिग मे विशे वि्सखवा पाई यई है षहो 
उग्रयकाभ्रवकतरणमभोदेदिागयाहै। 

(ग) जरह प्ति का विद्ेप रूप पाया गया हे वहाँ उस भं के वाद श्लो निदे करके रेफरेस फे साय दिया गया है । 

(घ) प्राते धनेकत परयो मे भ्रन्वय के वाद विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है। दसते एसे स्वानो मँ परव्यय-सूचक्‌ धरण के वाद 
भराय तिग बोधक श्ब्दमी दिया गया हैः जैसे वटः के वाद श्व. घी = (श्रव्यय तथा द्लीलिग) ! 

१६३. देश्य शब्दौ क सच्छतं प्रतिशब्द कै स्यान्मे केवल देश्य कासक्निप्त क्प षदे" ही काचे टापो मेँ कोष्ट मे दिया गया हि। 

(क) जो घातु वास्तव में देश्य होने पर भो प्राजके भ्रविद्ध-प्रिद व्याक्रणों मे स्त धानु के प्रादेशं कट्‌ कर तद्व बतलये 
गधे हं उनके सस्रत प्रतिशब्द वै स्थानभे देन देवर ्रचीन वैयाकरणो की मान्यता वतताने के उदेश्य सेवेवेभ्रदेशि 
सख्छतद्पदही दि गये इसमे च्छ्व ते विनदत विख रूपवाते इन देश्य षातुध्रा को वान्तविक तद्धव समभनेकी 
भूल बोई न करे 1 द 

(ल) जो घातु तद्धव होने षर भी प्रहृत व्याकदणो मँ उसो श्रन्य घातु का श्ादेश बनला गया ह उस धातुं के ग्याकरण-प्रदशितत 
पदेश सस्त स्प के वाद वास्तविक सष्छत स्म गी दिढलाया गया हे सया पेन्छ के [ दश्‌ , मर + ईक्ष्‌ ] रादि । 

(ग) प्राचीन दरथोमे जोश्ब्ददेश्यष्यसे माना गया है परन्तु वास्तवमे जो देश्य न होकर वद्धव ही प्रतीत होवा रै, एने 
शब्दो का चंषटृत-परतिशब्द दिया ययः दै भौर प्राचीन मान्यता बत्तनाने केः लिए सख्त प्रतिरुन्द ऊ पूवं मे "द" दिषा गया है 1 

(घ) जौ शद वास्तव मे देश्य ह ह, परन्तु प्राचौन व्यास्यावारो ने उसके तदभव वततति दए उसके जो परिमा्ित--धिल-घछाल 
कर बनाये हए संस्छृत--रूप प्रषने श्रयो मे व्यि दु, परनु जो संटठ-रोपो मे नदी पाये जाति दै, एते षस्त प्रतिरूपो को यहाँ 
स्थानन देते हृए केवल द" हो दिया गया है । 

(ह) नो शब्द देश्य रूप से सदिग्ध है उतर भ्रविशब्द के पूवं मे ष्देण भी दिया है। 

१४. प्राचीन व्यास्याकराये के दिये हृएु स्न प्रविशव्दसे मो जो प्रतिर समानतावाला सच्छत प्रविश है नही यदा परदियाग्वाष, 
जैसे एदाणिपः कै प्राचीन भ्रविशब्द शस्नापिन' के बदले 'स्नानितः । 
१५. श्रनैक प्रथ॑वाते शञ्दा क प्रवेक भवं १,२, ३ प्रादि ्रषोके वदि क्रमश, दिये गये प्रीरप्रवेकश्रथेके एकया धनेक रेफे ख 

भर्थंके बाद साद व्राकेटमे दे ह। 

(क) घातु के भिन्न भित स्पवाने रेफरेसो मेँ जो-जो श्रयं पये गये हवे ख १,२,३के ्रकरोसेदेकरक्रमशः धातुके भार्पात 
तया ट्व के रूप दे गे ह भ्रोर उ उप रूपवति रे$रे का उन्नेच उपो सखूपके वादब्रक्रेरर्मे कर दिया मया । 
(ल) जिम शब्द को प्रवं वाष्ठवमे समत्य याव्यापफहि सन्तु प्राचीन प्रयो मे उका प्रयोगं प्रकरणा तदच विशेषया प्क 

४ श्रमे हमारे, रेते शव्द का सामान्यया व्यापक भ्रवेही ठ कोपे दिया गया है, यया--दत्वि्चग' का प्रकप्ण-वथं 

होता हाथ के योग्य प्रसूय यह विशेष चरं यद्ध पर न देकर दाय एन्वयोः यड खमन्थि भरवं हो दिया गया है । एकवतत 
(लाक्षत्र)' शादि तदवता शन्दोकेलिषएभो यदी नियम रा गया हे। 
१६. खन्द-छ्प, प्रग, प्रथं दी विचेता या मुम पितत को दृटि हे जद' भवनदण देने की श्रावश्यङवा प्रतीत हुई दे वद" पद वह्‌, पर्या परश 


म, प्रथंके वादभ्रीररेफरेखके पूवंमेदियागयादहं। 
(क) प्रवतरण के बाद कोष्ठ मे जड श्रनकरेररतो का उ-नेव हेडः परमरेगत घवप्रयनरेकररेघका है श्ररवर्णतेषन्यद, 


शेप कान्द । 
१७. एक हो प्रथ वे जिन प्रनेक सक्करणा का उगरयोग इमकोप मेश यया रेकरेघमे सायाल्शर संछरण-विरेषदा कन्दनम्‌ 
करके केवल प्रय का ही उत्ते श्रिया गया हे 1 इमने पने रेकरेन वाते "न्द का सद सन्कर्णा का या सेन्करण विद्येव कामना 


्ाहिए 1 


१, दिमषनद्र्राह्व-व्याकरण, सूव १, ३३ वे ३१ । 


( ६ ) 


(क) जहा पर संस्करण.विशेप क उल्तेव कौ खास भ्रावश्यक्ता प्रतीत हई हे वहां पर रेफरेख कौ सवेत-सूची भे धये हए संस्करण 
के १,२श्रादि प्ररेके पूवम दिये दै जैसे पसल भरर पेसलेस शब्दो के ररस श्राव" के पूवं म २ का भक 
श्रागमोदय समिति के सत्करण का प्रीर "३" का श्रक प्रो रजी भाई के सरकरण का बोधक है 

१८. नहो कहीं रात के विसो शब्दके रूप को, श्रये की प्रवा संयृकत श्द मरादि को समानता या विरेषता कै तिये प्रहतकेहो देवे 
शब्दान्तर भी तुलना वतलाना चपर भान पडा हे वहां पर रेरे के बाद '्देखो-- से उस श््द को देने को सचना कौ यड हे । 
१६. जहां फी देषो" के वार काले टापो मै दिये हृए प्रकृत शब्द के ध्न-तर सादे टापो मे विगादि बोधक या सख्छृतश्रतिशन्द दिया गा 
हे वां उसी लिम भ्रादिवलि यां संस्कृत प्रतिश्ब्दवाते ददी प्रक शब्द से मतलब है, न्‌ उसके समान श्वर प्रत शब्द वे ! लैस 
अ शब्दके देषो चभ्रके चि पृत्तिग चको द्ोढकर दूसरा ही भरन्यय भूतं च शब्द, भ्रौर ओसार # "खो ऊस्रार =उत्सारं 
के उसारं डे तीसरा ही ऊसार शब्द देखना चाष्िए पटने, दूयरे भौर चौये ऊसार शब्द को नहीं । 
उक्त नियमो से भ्रतिरिक जिन नियर्मो का श्रनुमरण इस कोप मे किया गया है वे ्राधुनिकं भूतन पद्धति के संश्छृत भादि फेर्पो 
वै देखनेवालो स परिचित रीर सुगम होते के कारण छुलासे की जरूरत नहँ रघते । 


पाटश्-सद्‌-महण्णवो । 


( पाृत-शब्द्‌-महाणंवः ) 


णासिभ दोस-समूट, भासिअणेगंवयाय-लक्िअस्थं 1 
पासिअन-लोआलोअ, व॑दामि जिणं महावीरं ॥ १॥ 


निकित्तिम सार पयं, अद्भसदभं सयद्-याणि-परिणमिरं ! 
वायं अवाय-रदिज, पणमामि जि्भिद-देवाणं ॥ २॥ 


पाद्भ-भासामइञं, अवलो हज सत्य सस्यमइबिउलं } 
सद मदण्णव-णाम, रपमि कोसं स-वण्ण-क्मं 1 ३॥ 


अपरं [अ] १ प्राङृत व्ंमाला का प्रथम 
श्रभर ( दै १, १; प्रामा) 1 र विष्टु, कष्ण 
छि १,१)) 

सपैखोचश्र (ध्रा १५जी र; पडम ११३, 
४ कुमा) 1 

अ [दे] देखो इव, "वदो प्रं (प्राक ७६) । 


अ" श्र [क] निन्न-लिक्धित मर्थो षे, प्रक 
एके धनुर, विपरी एकक्रौ दतक्रातेवातरा 
श्रव्यय--१ निपेव, पर्िपेव, “भरदसंण' (युर 
७, २४८}, शसम्वनिरेहे मम्रोऽकारो' ( विसे 
१२३२९} 1 २ त्रिरेव, उस्टापन, “ग्रषम्म' 
(णया १, १८) ! ३ श्रयोग्यता, श्रनुचिनपन, 
(शयास, (वउम २२,८५) । ४म्रसता, योडा- 
पन, "रध" (गउड), शरवे" (सम ४०} 1 
‰ श्रमाद, भ्रव्रयमानता, शर" (गउड) । 
& भेद, भिन्त, (परस्प (रंदि)। ७ 
सादृश्य, तुर्या, “परचक्बुदतण' (सम १५) 1 
४ श्रपर्स्लता, बुरापन्‌, "भमा" (चार २६) । 
६ सघ्ुपन, चोदाई, तड" (बृह १} 1 

अ, [क] १ सूर, शुर (वे ७,५३)। र 
शतन, प्राग। १ ममर, मोर (से ६,४३} । ४ 


चपर 


न. पानी, जलत (षे १,१) । ५ शिषर, टोच 
(से ९,४३} । ६ मस्तक, सिर (ते ६,१८) 1 

ग्ज नि [ज] उलन्न, जात (या ६७१} । 

अअं वि [दे] स्नेदरदित, सवा (दे १, 
१३) । 

अअर्‌ देवो अवर (पि १६५) । 

अभर देलो आयर (पि १६५) ! 

अइ म्र [अयि ] १-२ समावना भौर श्रामत्ण 
शर्य क सूचक धन्य हे २, २०४; स्वन 
५८) । 

अइ र [अति | यद व्यय नाम मौर धातुके 
पूवे मे सता हे श्रीर नीचेके भ्यो षेभ्रिसी 
एत फी भुचितत करता है -१ प्रमि शय, धरति- 
रेक, शश्डणएह", “शरइउतति', श्रदवितत" (धा 
१४, रमा, गा २१४) ॥ २ उत्कं, महव, 
श्रद्वेग' (कथय) । ३ पूजा, प्रासा, श्रदनाय' 
(ढा) । > अतिक्रमण, उल्लयन, श्र 


"सदमेचः, शअश्डाया' (ओप, खया १,१) 1 
६ निन्दा, “्रदपंडिय' (वृह १) 1 

अइ भ्र [अति ] साम्यूचक प्रष्यय, “द 
बरइ (परम १, २, ३०१)! 





उको (दष ५,४.४२} । ५ ऊपर, ऊच, । 





अद्‌ सक [आ + इ | ्रागमन करना, भरा 
त्िरना, दति नासया (स ३८३) | 

अदृढ छो [अदिति] पुनर्यसु नक्षत्र का प्रभि- 
छठाता देव (सुज १०) । 

अइ सक [अति+इ | १ उत्संघने करना । २ 
गमन करना 1 ३ प्रवेश फरना । पङ. अदत 
(से ६, २६, कप्प ) 1 सङ. अदश (मूघ्न 
१, ७, २८} ! 

अद्र धि {अतिद्रन््‌] श्रित, श्रा (धूम 
१,५, १, १२) । 

अस्व सक [अति + अञ्च] १ धभिपेक 
करना, स्यानापन्त व टना । ^ उत्लघन करना) 
३ अव. दुर जाना (पे १३, ८, ८६} । 

अदचिअ तरि [ अस्यश्चिते ] ! मरभिपिक्न, 
स्यानापद्न दिया हमरा (मे १३,८) । २ उन्ल~ 
विन, श्रतिक्रान्त (ि १३.९८) । ३ दूरगया 
हा (से १२, ८६) 1 

अद्र देखो अद्धंच (मि १६. ८) ॥ 

अदअ देखो अदंविअ {ि १३, <) 1 

अदद्ण न [अल्यद्वन] १ उन्संषन (ते १३, 
३८ ) 1 २ भादर, सीवाव (घ ६६४) + 

अदे देषो भदः ्ति+ड्‌। 


र 





अदत धि [अनायरत्‌ ] १ नही श्रता हमरा 
रजो जाना नजाता हो, गाहाहि पणश्णीहि 
य सिज चित्तं शरष्तीटि" (वजा ४) । 
अदेदिय वि [अवीन्दरिय)] इरयो ते जिसका 
जानन हो सके वह्‌ (विसे २८१८) । 
अदमुत्त देखो अद्मुत्त (्ऱ ३२) 1 
अडकप रक [अतिक्रम्‌ ] गुजरना, वीतना, 
देवचणत्स समश्रो भ्रर्कमई दुदधरस्स रायस्त्र 
(सम्मत्त १७४) । देषो भद्क्कमं = प्रति + 
क्म्‌। 
अद्रकाय पू [अति्राय] १ महोर - जातीय 
देवोका एक इन्द्र (ठा २) । २ रावण काएक 
पुन (मि १६, ५६) 1३ वि. बडा शरीरवाना 
(णाया १,६)। 
अद्ग्कंत वि [अतिक्रान्त १ प्रतीत, गुजरा 
हुमा, "बहकरतजौन्णा' (ठा ५) । ९ तीएं, 
पार पटना हृभरा (धाव)। ३ जिसने व्याग किया 
ही षट्‌ 'सवतिणेहाश्केता' (प्रौप) । 
अकमर सकं [अति ५ क्रम्‌ ] १ उल्लथन 
करना । २ ब्रत-निपम बो श्रारिक ूपते 
खएडन करना, शदवकमः' (मग) । वकृ. अदइ्‌- 
छमंत, अदकममाण (सुपा २३८, भग) । 
छ. अईकमणिन्न (सूम्र, २,७) । 
अकम पु [अतिक्रमः] १ उल्नघत (गा 
३४८} । २ व्रत या नियम त श्राशिक खएडन 
(३, ५)। 
अद्कमण न [अतिक्रमण] ऊर देखो (सुपा 
२३८) ॥ 
अस्प वि [[ अतीक्ष्ण ] तकष्णतारहित, 
श्रद्वा वेयरणो' (तदु ४६) 1 
अक्ल पि [अनैष््य] श्रदश्य, श्रद्वा 
वैषरणौ (नु ४)। 
छद्गन्छ } शग [अति नगम्‌ ] १ यस्ता, 
अगम ‡ बौतना। २ सक, पर्ुवना। ३ 
भवश्च षरना 1 ४ उल्ल बरना । २ जाना, 
गमन्‌ वरना 1 पङ्‌ अद्ग्च्छयम्ण (साया 
१,९)। सट अप्यथ (माचा), 
भ्रनोग' (वमे ६०४) { 
अगम पं [अनिगत] शरवेश (पमि ३८६) 1 
अष्गमण न [अत्तिगमन] १ प्रवेश मायं 
(गाणा १, २) । २ उत्तएयणः, भयं का उत्तर 


पाईअसदमदहण्णयो 


अडूगय बि [दे] १ भरावा हमा । २ जिसने 
प्रदेश कथा हो वह(दे १,५७), शभुखुलभ्मि 
श्रदगम्रो, द्रि य घगडर्वं तत्य' (उप ५६७ 


५७} । 
अदृगय वि [अतिगत ] अतिकान्त, युनरा हा, 
हिडतस्स श्श्यय वरिसमेग' (महा, से १०, 
व, वितिज्टी)!. 
अटगय वि [अतिगत] प्राप्त, “एव शुदिम इ 
ग्रो गन्म प्रवर दुक्सिप्रो जीवो" (तदु 
१३)1 
अइचिरं र [अतिचिरम्‌ ] बहुत काल ठक 
{गा ३४६) 1 
अच्च देखो अइइई = भरति + इ ! 
अच्छ क [गम्‌ ] जाना, गमन करना । 
प्रह्च्यद्‌ (हे ४५,१६२) । 
अड्च्छ सक [अतिभकरम्‌ ] उल्लधन करना । 
प्रङ्दह ( प्रोष ५१८} । क्छ. अइच्छत 
(जत १८} । 
अच्छा श्री [अदिस] १ देने की भ्रनिच्ा। 
२ प्रत्याहयान विशेष (विने ३५०४} ¦ 
अदृन्द्धियं वि [गत] गया हृप्रा, युजरा हृधा 
(षउम्‌ ३, १२२, उप १ १३३} । 
अदच््छिय वि [अतिक्रान्त] भ्रतिकनान्त, उल 
धित (षाध्र, विसे ३५०२} । 
अजाय पु [अविजात) पिता वै श्रथिक 
सपति वौ प्राप्त वरनेवाला पुत्र (खा ४) । 
अड वि {अच््ट] १ जोनदेखागया हो 
वट्‌। २न. कर्म, हैव, मार्य (भवि) । उच्य) 
श्युव्य वि [पू] जो पहले कमो म देखा 
ण्या हो वह (गा ४१४, ७४८) । 
अद वि [अदृ] नोदेदान गया हो बह 
(हास्य १८६) ' 
सड तरि [अनिष्ट] १ भरप्रिय\ २खराद, द, 
शनो पुगु खनु खुदद्‌ श्र्टुखण, तो विपम्भ- 
श्यउ देद भयु (मत्रि) 1 
अदा सक [अति + स्था] उन्नधन करना । 
सङ. अइृद्धिय {उतत ७} । 
अड्टिय वि [अविष्िन ] परतिरन्त, उल्पितर 
{उ्तत७)! 
अहम न [दे] गिरितट, तई, यदाडका 





दविधा म जाना (मग)। 


निभ्नमाय ददि १, १०)। 


टी)। ३ न. मगेका पीला माग (दे, 


अइ्त-अइपरिणाम 


अदृ न [अजिन] चमे, चमडा (पप्र) 1 

अड्णिय वि [दे अत्तिनीत] ्रानीत, लाया 
दरा दि १२५) 1 

अइगिय } वि [अतिनीत ] १ फेंका हमा (ष 

अदणीय } ६, ५६) । उनो द्भुर ले नाया 
गयाहो (राप) ) 

अणी वि [अतिग] गत, गया ध्रा (मुल 
२,१३) 1 
इणीय वि [दे अतिनीत] भ्रानीत, नाया 
हमा (महा) । 

अणु वि [अतिनु] जिसने नौका का उत्ल- 
धघनक्िया हो व, जहानसे उतरा हू 
(षड्‌) । 

अदतह वि [अवितथ] सत्य, स्वा (उप 
१०३१ टी)। 

अशतेया लो [अतितेजा] पक्ष की चौदहवी 
रात (सुज्ज १०,१५४) । 

अश्दपल्न न [देदंपयै ] वारे, रहस्य, भावार्थ 
(उप ८६५, ८७६) ¦ 


अददुसमा ) त्री[तिदुप्पमा देषो दुष्स- 
जओद्रदुस्समा | मदु्समा { पउमं २०, ८३, 
अददसमा । ६०» उप प्र १४७) । 


अश्दपन्न देखो अदर्दपन्न (भचा १४) । 

अईधाडिय वि [अतिध्रादित्] फिराया ह्र, 
धरुमाया हृ (परह १६) । 

अनिट्‌ ठुडावण वि [अ्तिपिष्टम्भन] स्तव्य 
करनेवाला, रोकनेवाल। (कभा) । 

अन न [अजीणै] १ षदहगमी, भ्रम । २ 
वि. जो हनम न हा हो वहु । २ जौ पुराना. 
नहभरा है, वरुन (उव) । 

अङ्न वि [अत्त] नदी दिया दृप्रा। ¶याण 
न [दान] चोरो (ध्राचा) । 

अड्पडुकवटस्ति सरी [अतिपाण्डुरम्बट- 
शिला] मेर पकैतपर हिन दरि दिशाकी 
एव शिला (ठा ४} 1 

जडूपडाग प [अत्तिषताङ] १ मस्यकोएव 
जति (विपा १, ८)! रकी पतावादे 
ऊपर की पताका (णाया १, १}। 

अप स्याम व्रि [अहिपरिणामः] भागय 
क्तान रहलप्रभौ श्रपवद्-मा्ये काही 





शाश्रय सेनाया, शाय्मोन यथया क मर्यारा 
का उन्तयन करेगा } 


अदपाद--अदरिप 


पाइअसदमण्णवो 


द्‌ 





भ्जो दव्वक्षत्तकालमावकयं जं जहि जया कातै। 
तल्लेमुस्यत्तमरई, प्रदपरिणामं वियाणाहि' 
छद)। ~ 
अद्रपाइभ वि [अत्तिपातिफ] हिसा करनेवाला 
(मूत्र र, १, ५७} । 
अदास पुं [अत्तिषाश्वै ] मगवान्‌ रनाय 
के समकालिक टैरतं कलत्र के एक सीर्यकर- 
देवं॑(तिव्य) । 
अडइपास सक ॒ [ अति + दश्‌ ] ्रतिशय 
देखना, श्ूव देखना । ब्रहपासद ({मूग्र १, १, 
४,६)३ 
अद्प्पगे श्र [अतिप्रगे] शूव॑-्मात, बडी 
सेर्‌ (बुर ७, ७) । 
अङष्पमाण वि [अतिश्रमाण] ९ तृप्तन होता 
हर्रा भोजन करनेवाला । २ न. तीन वार से 
श्रधिकं भोजन (पिंड ६४७) ॥ 
अड्प्पसंग पुं [अतिप्रसङ्ग ] १ श्रतिपस्िय 
(पञ्चा १०) 1 २ तक॑-शाल्र म प्रसिद्ध अरति 
व्याक्षि-नामक दोप (स १६६, उवर ४८ ) 1 
अश््प्पसंगि नि [अतिप्रसन्निन्‌] प्रतिप्र्य 
दौपवाना (अर्भ १०}। 
अश्प्यहाय न [अतिप्रमात] बडी षवेर (गा 
६८) 1 
अद्मर वि [अत्तिवछ] १ बलिष्ठ, रक्ति-शाली 
(रौप) 1 २न. प्ररशाय वल, विशेष सामथ्यं । 
वडा सैन्य (दे४, ३५४) ४पु, एक 
सजा, जो सगवान्‌ ऋपमदेव के पूर्वीय चतुथं 
भवम पिताया पितामह या (पआ्र्र)1* 
भरत चक्वर्तीका एक पौत्र (खा ८)। ६ 
भरत कषे श्रागामौ चीवोसौ मे होनेवाला 
पांचवा वामुद्रेव (सम ५) । ७ रावण काणक 
योद्धा (वउम ५६, २७} । 
अदभद्‌। खी [अतिभद्रा] भगवान्‌ महावीर 
के प्रभास नामक ग्यारह गणथर की माता 
(पराच) 
ङ्भ ¶ [अपिभूति] एक जैन युनि, णो 
पचम वरामुदेव के पूरवे-लन्म मे गुरु ये (पडम 
२०, १७६} 1 
इभूमि छन [अतिभूमिः] १ परम भत्रं! 


कले की अनुदान, श्रवन न मच्छेजा, 


भोयरुगगग्रो शरणी" (दस ५, १, २४} । 
अडमद्धिया ल्ली [अतिगृत्तिम ] कौचवाली 
मही (जीव ३) ॥ 


अमत्त } वि {अत्तिमाच्र] बहुत, परिमाण 
अमाय । से प्रचिक् (उव ठा €) 1 


अमुक ) पूं [अतिसुक्त, क | १ स्वनाम 


अदयं | ख्यात एक श्न्तङद्‌ (उमौ जन्ममे 
च्रइमंतय !-भक्ति पानेवाला) जैन मनि, जो 
अद्युत्त { पोलानपुर्‌ के राजा विजयकापुत्र 


अदुत्तय | या भ्रौर जिसने वहत घ्योटी ह 
उप्र मे भगवान्‌ महावीरकेपास 
दीक्लालीथौ (अन्त)। २्क्स 
का एक छोटा माई (म्ाव)।३ 
वृक्ष-विष्धेप (षउम ४२, ८} (४ 
माववौ लता (पार, स ३५) 1 
‰ न. भ्न्तयडदसा नामक श्रग-्रन्य 
क एक प्रव्ययन (अन्त) 1 (हे १, 
२६,१७८, पि २४६) 1 

अद्रय वि [अतिग] रतिक्रन्त, “व्वो श्रदघ्- 

स्मितुमे, णवरं जड सान बुरिदिः' (हे 
२, २०४) । २ करनेवाला, “उणादयः 
(ओप) । 
अद्ध वि [अतिग] प्राप (राव १३४) 
अय वि [द्यित] १ श्रिय, प्रीत्िपा्।र 
दया-पात्र, दया कले योग्य (ति &€, ३१)। 
अयश्च देखो अडगच्छ । 

अयण न [अत्यदन | बहत खाना, भ्रिक्र 

भोजन करना ( वव २) 

अदयय वि {[अतिमरत] गया हृम्रा (स 
३०३) । 

अइयर सक [ अति + चर्‌ ] १ उत्लपन 
कला! २ क्वो दूपित करना। वृ. 
अदयरत (सूषा ३५४) ¢ 

अद्या सक [[अति~+या] जाना, गुजरा 

(उच्च २०) 1 


अया ख [अजि] गक्यै, छागो (उप , 


२३७) । 
"उद्या खरी [दयिता] दी, पनौ (जि ६, 





२ बहूत जमोन (मि, ४२) 1 ३ गृहस्थो 
मे घरमा वह माग, जहा साघुप्रो का्रवेर 


३१)1 
अडूगण न [उअनियान] १ गमन, युनना 1 


२ राजा वमर्‌ का नगर भादिमें धूम-घाम 
सै भ्रवेश करना {खा ५} । 

अश्याय वरि [अवियात] गया हमा, गुजस 
हमरा ( उत्त २०) 3 

अ्यार्‌ पुं [अतिचार ]उल्नंवन, भरतिक्मण 
(मवि) । २ गृहीत व्रत या नियममे दूषणा 
लगाना (श्रा €)! 

अहर श्र [अचिर] जल्दी, शीघ्र (स्वप्न ३७} । 

अइर न [अजिर] आगन, चौक (प्म) । 

अर पुं [ दे ] प्रायुक्त, गावका राज-नियुक्त 
मुषिया दि १, १६)। 

अदर न (दे. अतर देषो अयर्‌ = श्रतर 
युपा ३०) 1 

अर वि [दे] भ्रनिरोहित (पिह ५६०; 
५६१) । ॥ ९ 

अईरजुवड ली (दे) नई बहु, दुलहिन (दे १, 
४८) । 

अदत्त पुं [अतिरात्र ] अ्रधिक तिथि, ज्योतिष 
कीगिनतीसरेजो दिन प्रयिक होताहि वद्‌ 
(ला ६)1 

अइरत्त वि [अतिरक्त] १ गाढा लाल । २ 
विशे रागी । "कंचलसतिला, "कचरा घ्री 
['कम्बरशिदा, कम्बल] मेर पर्वत के 
पाक वन मे स्थित एक शिना, जिसपर 

| जिनदेवो का जन्माभिपेक पिया जाता 
(ज२,३)। 

शइ भ्र [ अचिरात्‌ ] शीघ्र, जल्दी (ने 
३, १५) । 
डरा } खी [अचि] पाच चक्रवती ओर 

५ णो । सोलह तीषेवरदेव कौ माता (मम 

अश्फणा। १५२, पम २०, ४२) 1 

अइराणी छी [दे] १ ददद्राणी। र मौमाग्यवे 
निए इन्द्रारी-तत कनेवायी श्री (दे १,५८)॥ 

अद्वराधण पुं [पेणव गर] इन्दर का हाथी (पप्र)! 

अइराचय षुं [रावत | इनदर का हायी{मति)। 

अडरहा छी [अचिरामा | विजनी, चपला 

| दै १, इष्टीः) 
अडइरि न [अतिरि] धन या सुवणं का श्रनि- 

कमण दरदेयाना, घनाच्य ( चट्‌ } १ 

अर्पि पु {दे ] क्यायन्य, वातचोत्, बटानौ 


दि १,२६) 1 





च 


पाडयसदमदण्णवो 


अदस्ति-अरईण 





अद््रित्त वि [अतिस्ि] १ वचां हुवा, भ्रव 
शिष्ट (पम ११८,११६) 1 २ भरधिक, ज्यादा 
(ज २, १); कवद्धमाणादस्ततिगुरानिनभ्नो 
(माषं ९३) । °सिल्नासणिय वि [शय्या- 
सनि | सम्बी-चौड शयया श्रौर प्रासन रखने- 
घला (सषु) (मादर) ¦ 
अवस्व वि [अतिरूप] १ मुप, पडोत 
(पम २०,११२) । २ पु, भूव-नातीय देव- 
क्लिप घण १) 1 
अरे य वि [अतिरेकिंत ] ्तिरेक-ुक्त, धरति- 
परभूत (राय ७८ टौ) 1 
अद्रे पुं [अतिरेक] १ प्राधिक्य, जविकता, 
साद्रेगशहुवासनायये (णाया १,५)। २ 
श्रतिशय (जीव ३) । 
अद्रण } घ्र [अचिरेण] जल्दी, शीघ्र (गा 
अद्रेणं } १३६६; पडम ६२, ४, उवर ४३) । 
अद्रय देलो अहरेग (णाया १, १ । 
अश्व श्र [अतीव] भतिशय, भ्रव्यन्त, 
शित्त भ्रह्वं महते, 
चिदु मज्ममिमि तस्स भवशस्स । 
तातं स्वं सृपूरिम 1 
प्रणापत्तं करेजामु 1 (महा) } 
अद्म न [अतिवततेन्‌] उत्तंधन, भति- 
प्रमणं (प्राचा) । 
भदधत्त सक [श्रति + वृत्‌] श्रहिक्रनण 
केना । श्रदवत्त (माचा) । 
अश्यत्तिय वि [अतिव्रतिक] १ जिसका 
उत्लघनं विया गया हो चेद्‌ । २ प्रधान, 
भस्य । २ उदतंघन करनेवाला (प्राचा) । 
अद्वय सक [अत्ति + चत्‌ | उल्तंधन करना 
गह. अडइवर्त्ता (मूब्र २, २, ६५) 1 
अश्व सय [अति + रज्‌ ] १ उल्सघन 
ख्रना 1२ संयु जाना ३ प्रवेरा करना। 
शरवयंति (गरट्‌ १९) 1 बह. "निगरणं 
अदवर्यत मयं सुमिणे पाचित्ताणौ पडवृदा 
(खया १, श श्प) । 
अद्वय एव [अति + पत्‌ ] उतत्तघन कटा 
२ मम्यन्यकरना। देप्रवैराकएना) ४प्रद. 
मला। ५ भिरबाना, श्रयरे रण-गौसन्लद- 
स्मा संमामभ्मि भ्ररवपंति' (परह्‌ १, ३), 
लोमपन्या भमर प्रदय्यरि (वरद्‌ १,६) । 


वा अद्वयमाणि निवस (णाया १, ९}; 
अइवयेत (क्प) ¦ प्रयो. अंदवाएमाण 
(आचा, ग ७} 1 
अइवह्‌ सक [अति + वह्‌] बहन कणे मे 

समथं होना । रह (सूमन १, २, ३, ५) । 
अडवाई वि [अतिपातिन्‌] १ हिषक (सूत्र 

१, ५) । विनखर (विते १५७८) 1 
अड्वाइततु वि [अतिपातयिदर | मारेवाना 

(ढा३,२)) 
अहवादय वि [अत्तिपातिङ़] उपर देवो 

(मप्र २, १) । 
अडव।एनु देवो अइवास्तु (6 ७) । 

इवाएमाण देको अडवय = अति + पत्‌ । 
अइवाय पुं [अतिपात] १ हिरा आदि दोप 

(रोघ ४६) । २ विनाश्‌, भशाइवाएण' 

(णाया १,५)। 
अइवाय पु [अतिवात ] १ उत्संघन। २ भव- 

कर पर्वन्‌, तूफान (उप ७६८ टी} । 
अवाह सक [अति + वायू } वीताना, 

गुनारना; सो श्रद्वा दुन्ति दिश' (घमंवि 
३) 1 

अदविरिय वि [अतिवीर्य] १ बलिष्ठ, महा- 

पराक्रमी । २ पुं, इष्वर वंश वा एक राजा 

(षडम ५, ५) 1 ३ नन्दाव्ठं नगर का एक 

राजा (पडम ३७, ३) 1 ध 
अदविसार वि [अतिविराख] १ वहत वड़ा, 

विस्तीणं । २ घ्नी, यपप्रम नामक पू्वेतके 

दक्षिण तरफ़ की एक नगरौ (दीव) + 
अस [अप] बि [ईदश] रेखा, इत तष्ट 

का (रे ४, ४०३) 1 
अइसदह वि [अविदायिन्‌] ध्रत्रिशय वाला, 

विरिषट, भ्रा्े-वारक (युपा २५७) 1 
अद्सदअ वि [अतिशयिन] ऊषर देवो 

(ग्र) । 

भद्संण देवो अइसंघाणः; “भित्रतति- 

सष त षाय्कं (वचा ७, २१) 1 
अश्संघाग [अतिसंधान] दगाई, वचना, 
शभियगाणएदसं पाणं सामय य जयणा य॑ 
(पचा ५)! 
अइसक्षया घौ [अनिष्य^क्णा] उततेगना, 
मरणा, बडा (निमी) 1 





वष, जए था शरीरस्प-त्रिणामिरि पतेर 


दमय सत [अवि -+शः] माठ मर्ना। 





यछ. शभरवतम्‌ अडसयंतो (पठम ६०, 
१९) । 

असय पुं [अतिशय] १ शरेष्ठता, उत्तमता 
कमा १, ४) ! २ महिमा, प्रमाद; श्रयणा- 
इसभ्रो' (महा) । ३ बहुत, भ्रवयन्ते (घुर, १२, 
८१) ! ४ चमकार (उर १, ३) । "भस्य 
वि [शत] पूण, ररा भरा भा (पप्र) । 

अदहसरिय न [दरवरः] पमन, सपति, गौरथ 
दि १५१)) 

अद्साई पि [अतिशापिन्‌] १ शरेष्ठ (घम्म 
श्टी)1 २ द्रुशरे को मात वरनैवाला । 
त्री, "णी (सुपा ११४) 1 

अद्सायण न [अतिशायन] उक्षा, 
उत्कपं (वेश्य ५३३) 1 

असार प [अतिसार] संग्रहणी रोग, जठर 
वौ व्याधि-विरोप (लहृश्र १५} । 

अदसेस पुं [अतिरोप] ९ महिमा, परमाव, 
आध्यात्मिक सामथ्यं (सम ५६) । २ वचा 
हुमा, श्रवरिष्ट (डा ४ २) । ३ भरतिराय 
वाला (विपे ५५२} । 

अडसेसि वि [अतिरेपिन] १ प्रभावराती, 
महिमान्वित । २ समद (राम) ! 

अडइसेसि मि [अतिदोपिन्‌] १ भहिमान्ित। 
२ समृद्ध, ्नान भ्रादि के श्रतिश्य से सम्प 
(सद्वि ४२ टी) । 

अ्सेसिय वि [अत्निरोपित] अर देलो 
(रोष ३०) । 

अदसेसिय वि [अग्तिगोपित] ज्ञात, नाना 
हृद्रो (वव १) 1 

अद्र परं [अतिभर्‌] हद, भरवधि, मर्ावा; 
तीय ग्रो भ्रडरो (च्छु २३ । 

अश्दाय घी [दैः] विजतरी, चता (दे १, 
३४) । 

अषि ¶ [अतिधि)] निमे प्राने गती निथि 
नियत न हौ वह्‌, पाटून, यायी, भिधुत, साधर 
(भचा) । "संविभाग धु [संविभाग मपू 
षो मोगन प्रादि का निर्दोष दान (षम ३) । 

अदं सव [गम्‌] जाना, गमत परा । भरहर 
(दि १६२, कुमा), प्रति (गड) 1 

अरज पुं [अनीन] १ तूला (०) ॥ 
र्वि, खोवीतचुका ष्टे, जया दूषा; शेभ्र 
भर्या यिदा' (पि) 1 ३ प्रग (यूम 


अरईैभ--अंकवाणिय 
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ही गया हो (उत्त १५) 1 


अष्ज } श्र [अतीव] वटूत, बिशेष, प्रत्यन्त 
अर्व { (मम २, १; परह १,२)॥ 4 


-अश्संत वि [ अ+ दृश्यमान ] जो दिखता 
नदो (ति १, ३५)1 
-अरईसय देखो अइसय {षडम ३,१०५, ७५, 
२६) 1 
अटृसार १ [अत्रीसार्‌] सेग-विरेष, सप्रहएो 
रोग (मुख १,३) 1 
-अ्सार प्‌, [अतीसार्‌] १ सग्रहण रोग + 
२ छम नाम का एक राजा (ठा ५,३)। 
अड दे्लो आड = खी, “उत्वसिप्रो तमष्वो 
घलयाग(से श्नउक॑काभ्नो (पव २५५) 1 
अदअ न [अयुत] १ दस हजार कौ सस्या । 
२ श्र्धरगं को चौरासी लाखसे गुणने पर 
जो सक्या लण्य टो वह (खा २, ४} 1 
-अडअग न [अयुताङ्ग] शरच्छणिखरं कनो 
चौरासी लाख मे गुणने पर जो स्या लन्व 


हो वदे (छा २, ४) 1 
-अव्ठ वि [अदुरण्ट] निपुण, कार्यनक्ष 
(गडड) ॥ 


भउचित्त न [ओौचिस्य ] उचितयन रद्र 
१०1 

-अउञ्मः तरि [अयोध्य १ मुद्ध मे जिसका 
समिनान किया जा सके बह (सम१३७) 1 
२ जिम पर्‌ रिपु-ैन्य भ्राक्रमणन कर सके 
तेसा किला, नगर्‌ श्रादि (ठा ४) 1 

-अडञ्मा स्री [अयोध्य] नगरी-विदेप, इ्वा- 
कुवश्चके राजाभो करौ राजधानी, विनीता, 
-वोमना, सक्रेत्पुर भादि नामोमे विषयात 
मगरी, जो श्राजक्लभो अयोव्या नामसेदी 
भ्रनिद्धदहै (ठा २) 

अरण वि [एकोन] जिम एव कमटो 
वहं । यद्‌ शब्द वीसमे लेकर तीस, चासीस 
श्रादि ददार म्या के पूवं म नयना दे प्रौर 
जिसका प्र्थंउम घंश्यासे एक कम टोता 
हे) °्ठ श्री [वि] उनवाट, ५६ 
(क्ष्म) 1 "ततरि दी [सप्रति] उनमत्तर, 
६६ (कष्प) “सीस पीन [शत्‌] उननौन, 


१, १०, साथै ४ विसे ण्न}! ४ जो दरू | [पच्राशत्‌ ] उनपचाम, ४९ (नी ३०; पडम, 


१०२, ७० } । देखो एगूण । 
अउणतीसइ घ्नी देवो .अउण-त्तीस (उत्त 
६, २४० } 1 
अउणप्यन्न देवो अउणापन्न (जीवस २०८) । 
अउणाकतह् देवो अउण-सद्ध (सुगम €) । 
अडउप्नोणित्ति ब्री [अपुननिदृत्ति] अन्तिम 
निब्त्ति, मोक्ष (परच्डु १०) 1 
अरण्ण } न [अपुण्य] १ पप (सुर्‌ ९, 
अउन्न | २९) ॥२ त्रि. न्रपविध्र । ३ पराय 
रहित, पापी (वउम २८, ११२, 
सुर २०५१) । 
अउन देवो ओम (गुमा १४) 1 
[ अमर वि [अदूमर्‌] खनिवाला, मन्ञक (पराह 
रम) 
अल वि [अतुल] भ्रमास, शरद्वितीय (उप 
७२८ टी, परह १, ४) । 
अउटीन वि [अङलीन] दुन-हीन, कुनाति, 
सकर (गा २५३) । 
। अडन्ध वि [अपू] श्ननोला, बद्वितीय (गा 
११६) 1 
अउस धु [देः] उपामक, पूनारी (प्रयो ९२) 1 
शप्‌ श्र [भये] ्रामन्धण-मूचर व्यय 
छो । 
अभो श्र [ अतस्‌ [१ सदाने लेकर (सुपा 
७) । २ इमनिए्‌, इम कारणासे (उप 
| ०३०)। 


सोदे का हयौढा, “सोसपि भिदनि अ्रप्राघ- 
णोदः (मूग्र १, ५, २, १४)! श्मयवि 
[सय] लोदे कौ वनो हई चीन (सूर २, 
२) 1 श्युदषु [सुप] शर्ङ्खनमका 
श्रन्तर्दपि मौर उसके निवामी (ला ५)।३ बि. 
लोट की माफ्कि मजघरूत गृह वाना, पक्चीि 
। षखञ्जनि श्रप्रोमुटहिः (सृप्र १, ५, २, ५) । 
ुदी की [मुखो] एव नगरी (उप ७६४) ॥ 
! अभोग्ग तरि [अयोग्य] नानायक् (म ७६४) । 
अओञमा देष्ये अञञ्मः (रति ११५) । 





अम्र [दे] स्मरए-्ातक श्रन्यय, श्र दटुव्वा 
मानदइलग्रा' (घट <°) 1 


अ" [अयस्‌] चोह । “व पुं [घन] | 





ॐ नौ कौ एक सख्या, “कासौ विकमवच्छरम्मि 
य गु वाणंकमुनोटूवे (सुर १६, २४६} 1 
४ सव्या-दर्थक चह, १,२,३ (पर्ण 
२) । ५ नाटक का एक श्र, “वुएणा मशु- 
स्मेभवणाडएमुः निज्छादम्ना मक" (वण ४५) 1 
६ मपेद मि की एक जातिं {उत्त दे४) 1 
७ चिद, निशान (चद २०) 1 ८ भ॑नुप्यके 
बत्तौम प्रशस्त लक्षरोमेसे एक (परह १, 
४}1 ९ प्रासन-विरोप (चद ५} 1-्कण्ड 
पुन. [काण्ड] रलप्रभा ष्ष्वी के खर-ारड 
काएकदिष्सा, जोभ्र॑करःनो कारे 
१०)। अरग, “करे पूं [“करेदुक] 
पानीमे हनेवाली एक जाति षौ धनम्पति 
(चा) । द्धि हयी [स्थिति] धक रेषो 
की विचित्र स्थापना, ६४ कलाभोमे एव 
कला (क्प) । श्वर्‌ पु [वर्‌ | चन्रमा (जीव 
३) । श्वाई लो [धात्री] पाच प्रवर कौ 
वा्-माताग्रो मे से एक, जिसक्द काम वालक 
करो उन्संग मे ले उसका भी बहलाना है (णाया 
१, १) । शटि न्नी [ष्छिपि] श्रगर्द्‌ 
निगियोमेंकौ एक लिपि, वर्णमाला 
(सम ३५) । “वणिय पं [वणिङ्‌ ] भक- 
रलो का व्यापारो (राय) । श्वा, श्वाटी 
घ्री (पालि, शाटी] आलिगन (कम्र 
१६८) । दुर देवो “धर (नीव ३) । 

अंक [दे अङ्क] निकट, ममौप, पास (दे १, 
५) 1 

अक पून [अद] एक देव-विमान (देवैर 
१३२) 1 

अस्करेदुभ, शग देवा अ करेरदुभ (भचा 
२, १, ८, ५)। 

अरग न [अह्न] १ चिहिव करना (माप) 1 
र वेन प्रादि पपरा को लोह की परम सनाई 
श्रादि म दागना (परह्‌ १,१)। ३ व्रि. भ्रकिति 
करताना, गिनी म नानेत्राना, श्रक्एौ जोद- 
सम्म ˆ सूरः (वप्पो। 

अगा स्मर [अद्कुना] ऊपर देवो (णाया १, 
१७) । 

अंर्दरस धर [अद्धदास] बालक्कषौ उस 
मे लंगर उत्का ढी वट्लानवरपा नौकर 


२६ (खाया १, १३} 1 सदि खी [पष्ट] | अर १ [अद्ध] १ उमंग, कोना (स्वप्न { (मम्मत्त २१७) । 


उनसाठ, ०६ (कप्य) ॥ भपन्न, %यन्न स्नोन । 


२१६) । ररनको एक जाति (त्यौ ¡ अक्गाणिय देवो अङ्पथिग्र {रयं १२६। 


8 --- 
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अकार ष, [दे] सहायता, मददं & १,९)। 
जकावह ल [अङ्काय] १ महपिदेह भेव 
ॐ रम्य सामक निजय कौ यजघानी (डा २) 
भेर फो पथिम दिला मे वहती हुई शीतोदा 
महानदी फी दक्षिण दिशार्मे वतंमानएष 
यक्षस्वार पर्वत छ ५,२) 
अकि [दे] ्ालिमनं दि १,१९) ! 
अकि वि [अङ्कित] चिित, निशानवातता 
जप} 
अकिं पु ] दे] नट, नेकं, नच॑यया (णाया 
१,१)॥ 
अग पुं [अदद] नागद तव, पुटो, 
ताख (ज १) । 
अंञुर पु [अदु] पररह, नमी (नी ६) 1 
अद्ुस्य वि [अदुसित] अरुत, जिम 
भ्रकुर उप्र हृएु हौ वह (उवा) । 
अङ्स पु [भदश] १ भाक, सोदे का 
एक हमियार, मिसे हाथी चाये जति 
श्कतेर भहा रागो धम्म सेपडिवादमर 
(उत्त २२) । २ प्रह विरेष (छा २, ३) 1 ३ 








सीता फा एक पुत्र, कुस (पउम ६७, १६) 1 
४ नियन्यणा कनेवाला, कात मे रनेवाता 
(गढ) । ५ एक देव विमान (राजे) 1 ६ पुन, 
गुख्येन्दन का एक दोप (पव २) 1 
जख पन [अदश] १ एक देव वरिमान 
(वेद्ध १४०) । २ पृ, भ्रकुशाकार सुट 





(राय ३७) । 

अक्सय न [दे अङ्कुरित] अकृ कै श्राकास्‌ 
वानी चीज दि १, ३८, से ९, ९३) । 

अकुव पु [अडछुशर्‌] देखो अङ्स । २ 
सन्यासी का एकः उपकरणा, निरुसे वं देव 
पूजा के वासते बरक के पल्लवौ को कान्हा द 
(ओप) । 

शंकुता ल [अडकुशां) चदे तीय॑कर धौ 
श्रन्तनाय भगवान्‌ फी शा्तन-देनी (पव २) 1 

अति दि {अदशर } अकुख कौ तरह 
मुडा हा (से १५, २६)1 

अष्रसी खी [अडङ्शी] देलो अकुसा 
(सति १०} 1 

भक देखो अकर्‌ः शा पुण विरदमित्ता 
निवदुरे विसरः (सूरन ६१ टौ) 1 


उरिद्ण न घोडा प्रादिको मासेन 


चाक, गोड, धौति (ज) 
अक्िल्ि पु [दे] प्रणेतृ १, ७) 1 
अष पू [अदकोढ] ृविरेष (र १,२००)। 


अगव पु [अन्न] १ इनाम वा एक देह, 
जिसमे भ्रायवल विहार कहते ६ (कुर २, 
९७} \ २ रता ए सुमट (डम ५९.३७)! 
३ न श्राचादाय प्र परादि वार्‌ जैन भागम 
भ्य (विपा २, १ + ४पेदाम, वेद के शिपादि 
छ प्रग {रान्न 1 वारण, हिनु (षव )1 
६ भ्राम, जीव (भवि) \ ७ पून, शखर 
(मू ८४) ¦ ८ शरोरवे मस्तक प्रादि श्रय 
(कम्प १,१४)। ६य मित्रदाका श्रमः 
नथण, सम्बोधन (राय) । १० व्यात॑वार 
मे परुर्‌ दिया जाना न्ययं (उ ४) 1 ष्टूषु 
[नित्‌] इस नाम एव गृहध्य, जिसने 
भगवान्‌ पर्वुनायके पास दोक्षा ली थी 
(निर) ! शति पु [र्षि] चपा नग्यीवा 
एव॒ -एपि (पाष) । [ष्चूयिया] सौ 
[श्वस] भगो का रिरि (पतरि)। 
श्च्छहिय वि ["दिन्नाद्न]| जिसका भ्रय 
काटा ग्या हो वहं ूम्र २, २, ६९) 1 
श्जञाय वि [जात] बनना, तङ्कां (उ 
श्ट) । ष्द्‌ देवो ध्यन्ष्द्‌ (ग =)1 
श्पयिदर न [प्रविष्ट] १ वार्ह जेन भरगन्वो 
मते कौक्मी एक (कम्म १,६) 1 र्भ्रग- 








श्रयाका ज्ञानं (उा२, १}1 ववार न 
[शवाय] १ अग्रव के भरित जेन 
(खचरो + र श्रप्रयो से भिन जैन घागमोका 
ज्ञान (खार) ) मगन [द्ध] १ भ्रम प्रयग 
(याय) 1 २ हर एक श्रवयव { ध्‌ )। "मदिर 
म [्न्दिर्‌] च्या नगते का एक देवयृह्‌ 
ल १, १)1 पद, “मदय प [*मदे, 
श्सदैवः] १ शरीर क्त चयी करलेवानः नौकर 1 
२ वि शरीर को मत्तमेवाला, वपी करनेवाला 
पा श्ण्य महा मगश््८१)। च्यु 
दि] १ वाली नामक विदराधरराज को 
पुथ (पडम १०, १० ५६, ३७} 1 रन, 
वान्ुद, कट्टा (परह्‌ १, ४) । ध्य॑वि 





[ज] १ श्तेरमे उल्मन २ पु पूत्र 
ल्वा (उप १३४ खी) \ श्या खै [जां] 
कुया, पवी (पाघ्र) । शक्ल, “पक्वम तरि 


अंकार--अगवद्ढग 

[त ^] शदोरवौ स्पा कलवान 
(ण ५२७, इव) 1 श्य, "एय यु [सम्‌] 
शरीर मे ऋदतादि का प्रिनेषन (प्रीप, गा 
१८९६) ! श्राय पु [श्यज] १ भ्रगदेरा का 
समा (उप ७६५) \ शरण देश का राना कणं 
(सामा १, १६, वेसो १००) पिततिदेवो 
सि । शह पि [शद] देषो “य = ज 
(सुषा ५१२, पम ५९, ३२) । दाली 
[गा] पत्र, सडक (सुपा १५०) मिलना 
ननो [बिया] १ शरीक सुरण का शुराः 
शभ शन वतलानैवाली विया (उतप्)। २उघ' 
नाम का एक्‌ न प्रय (उतत म) 1 धवियारपु 
[विचार] देष पूर्वोक्तं श्रयं (उत १५) । 
शसभूय वि [“संभूर्त] सतान, वचा (उप 
६४८) 1 श्हारय परं [हारक] रयैरके 
श्रवयवो के बिदोप, हाव भाव (परनि ३१) । 
भदाण न [नदान्‌] पुषपन्िय, शृह्प बिह 
(निरी)! 

अंग प [अङ्ग] भवान्‌ प्रादिनायके एक पूव 
कानाम (तौ १४) 1२ #. लगातार वार्ह 
दिता का उपवास (सबोध ५०) । ज देतो 
ग्व (धेत १२६) । ष्दर वि. [धर्‌] पर्न- 
ग्या का जानकार (विचार ४५३ ) 1 

अगवि [अह्न] १ शरीर वा धिकार (श 
८1 २ शरीरसधी, शारीरिक सुप्र २, 
२)।३न रारोरके स्फुरण श्रादि विकारोके 
शुभाशुभ फल को वतलनिवाला शाल, निमित्त 
शाघ्र [सम ४६) 1 

भजग वि [चद्ध] बन्दर मनोहरं (भवि) 1 

अगश्या छ [अद्गदिका)] एक नगरी, तौ 
विशेष (उप ५५२) । 

अगमीभाव १ [अद्धाद्घीमाव] बरमेद भाव, 
अभित्त, शरगगीभवेणा ¶रिएएएात्रसरिस- 
जिरधम्नेः (सुपा २१८} । 

अगण न [अङ्गण] श्रागन, चौक (घुर ९, 
७१) 1 

अंगणा चो [अङ्गना] दी, शरैर (खर २ 
श्य)! 

अगदिआ देवो अङ्ग्या (ती) । 

अगयड्ढण न [दे] रोग, वमार (दे १, 
४४) 1 


अंगपटिज्-अजण 


अंगवन्व्जि न [दे] शरीर कौ मोना (दे १, 
४२1 
अंगार पु [अङ्ग)र्‌] १ जलता टा कोयना 
{दे ९, ४७) 1२ जैनसाधुप्रोके लिए भिक्षा 
का एक दोप (भ्राचा) 1 "मर्म थू [देक] 
एक भ्रमय नैन-प्राचायं (उप २५४) । ध्वर्‌ 
घ्री [“वती] सुमुमार नगर के राजा धुन्धुमार 
मो एक कन्या कानाम्‌ (वम्म र टी)। 
अगारग } पु {अद्गारक] १-२ ऊपर देवो 
अगारयव ] (मा २६१)। ३ मगन-ग्रह (परह 
१, ५) । ४ पहूल। महाग्रह (ला २) । 
भ राक्षमक्शका एकं राना (षडम 
५, २६२) । 
अगास्यिषि [अङ्गारित] कोपने कौ तरह 
जला हुप्रा, विवरणं (नाट, श्राचा) 1 
-अगार देवो गार; “निददूढगालनिमः (पिंड 
६७५) ! 
अंगाटग देवो अगार (रान) । 
अंगादियन [दे] कव का दुक्डा (दे१, 
२८) । 
-अगालिग्र देवो अगारिय (आचा) । 
अगिपरु [अङ्खिन्‌] प्रा, नीव (गण 
८्]1 २वि. शरीरवाना। ३ भ्रग-गन्यौ का 


ज्ञता (कष्य) । 

अगिरस न [अश्चिरस] एक गोत्र, जो गोतम- 
गोगकीशालाहै(ञा७)। 

-अगिरस वि [आङ्गिरस] १ भ्रणिरस-गोव मे 
उत्पतन (ढा ७)।२ पूं एक तापं (उम ४, 
८६) 1 

-अगीक्ड } वि [अद्गीडृत] स्वीकृत (खा ५, 

अगीर्य 1 सुपां ५२६) । 
गी सक [अङ्गी स्वीकार 

अ } करना ५५५ य नाट) । 
अभीकरेदि (न ३०६) संछृ. अगीरुरेजण 
(विने २६४२) 1 

अगु पुं [इडदराद] १ वृक्षविशेप 1 २ न. 
गुद वभ षा फल (है १, ८६) । 

अगद १ [अद्रा] श्रा (ल १०) 
पिष पु [रदन्‌] १ एक वि्ा।र 
श्रश्न-व्याकरणः भूव का एक चुत श्रव्ययन 
(ख १०) 1 

अरु द्ी [दे] सिरा ्रयगुर्ठन, प्रूथट 

(दै १,६, स २८४) 1 


पाडअसदमहण्णवो 


अंगुव्यख न [दे] श्ट, श्ररलीय (दे १, 
३१}! 

अगुच्मन वि [अद्भोद्धव] सवान, वचा 
(उप २६४) । 

अगुम सक [पृरय्‌ ] पत्ति करना, पुरा 
करना 1 श्रयुमई (दे ४, ६) ! 

अगुभिय वि [पसि] पलं क्या हा 
छमा) 1 

अंगुरि, “यै ब्र [अद्गुक्ि, शली] उगनी 
(गा २७७) । 

अंगुर न [अद्‌गुट] यव के आठ मव्यमाग 
के रावर वा एक नाप, मान-विरोपं (मग ३ 
७) । “पोहत्तिय वि [पृथक्त्विक] दे मे 
लेकर नव श्रगुन तक का परिमाण वाना 
(जौव १) । 

अगु खरी [अड्गुि] उगनी (कुमा ।) 
फो पु [वोह] श्रि त्राण, दास्ताना 
(खय) । 'त्फोडण न ['ूफोटन्‌] उगनी 
फोडना, कंडाका करना (तदु) । 


अंगुख्म } न [अद्गुरीयद्‌] श्रगठो 
अगुटि्जफ | (दे ५, ६, कष, पि २५२) । 


अगुटिल्लग 

अगुिणी ल्ली [द्‌] प्रियणु, वृक्षविशेप (दे 
१, ३२) । 

अशुटी लनो [अङ्गी] देलो अंगुलि (कप्प) । 


} पन [अड्गुटीयक] श्रय 
अयुतीय | (सुर १०, ६४), शायवनि- 
अगुलीयग | एए सामिय । समप्ग्रो 


अगुैयय ॥ श्रगलीयग्नो तीए" (पउम ५४, 
अगुखजक | ६, सुर १, १३२,पि २९२ 
अगुयय | पृडम ४६, ३९) । 
अंगुखेयग देखो अगुलेयय (मुख २ २६) 1 
अगुवंग न [अन्नोपाङ्ग] १ शरोरके 
अगोवग श्रवयव (परण २३) 1 २ न 
वगैरह शरीर के योटे-दोःे श्रवयतर “नदक्ेखम- 
सुभ्रुलीग्रोटा खलु ब्रगोगगाणि" {उत्त ३) । 
श्णाम न [नामन्‌] शरीरके प्रवयवो दे 
निर्मखिमे कारणा-मून कमं विदेय (कम्म १, 
३४, ४८) 1 
अमोदछि दो [द्‌] शिर वो दोढकर वाकी 
चचयीर का स्नान (उपर)! 











1 


अंयो म्र [अङ्ग] मय-मूचक भ्व्य (प्रति ३६, 
भ्रयौ २०५) ! 

अच सक [ छप्‌ `} १ लीचना ! २ जोतना, 
चास करना! ३ रेखा करना! ४ उठाना । 
श्रचई (हे ४,१८७) ! सङ. अयेदत्ता (भराव) 1 
अच सक [ अच्‌ | पूजना, पूजा करना । 
श्॑चए (भवि) 1 

अच सक [अच्च ] जाना! भचति (पचा 
१६, २३) श्रष् गद पयणम्मि य, 
सोधीएु पारमचड (बृह्‌ ५)। 

अंचछ पु [अन्व] कपडे का शेप भाग 
(कुमा) । 

अचि पु [अश्रि] गमन, यति (भग १५) । 

अचि पु [आचि] श्रागमन, मराना (भग १५}। 
अंचिय वि [अचरित] १ प्त, सहित (मुर 
४, ६७)! २ पूजित (सुपा २१८) ! ३ प्रशस्त, 
श्टाधित प्राम ष्ट) । ४न एकं प्रकारका 
गृह्य (खा, ४, जीव ३) । ५ एकवार कवा 
गमन (भग १५) "यचि पु [गच्रि] १ 
गमनागमन, भाना जाना (मग १५) र 
ऊचा-नीचा होना (ठा १०) 1 

अचियरिभिय न [अद्रितरिभित] एव 
तह का नाष्य { राय ५३) 

अचिया स्री [अश्चिका] ्राक्पंण (स१०२]! 

अद्ध सव [छप्‌ } १ खोचना, श्चचति वायु 
देव श्रगतदम्मि ठिय सत' (विसे ७६४) 1 
२ अक, लम्बा होना । वक्‌ अदमाण (निषे 
७९१) । प्रयो भ्र्यिद (णाया १, १) । 

अद्वण न [क्ण ] सलीचाब (परह्‌ २, ५) । 

अदधिय वि [दे] अष्ट, सीचा हप्र (दे 
१, १५४) 

अज रक [अञ्ज्‌ | भ्राजना। ट, अंजियव्व 
(स ५४३) । 

अजण पु [अञ्जन] १ दृष् पुदुगन-निशेष 
(सुज २०) 4 २ देव विद्ेप (पिरि ६६७) । 

अज्र पु [अञ्जन्‌] १ पवत विरेप {ग ५)! 
२ एव सोक्पालदेव (खा ४)। ३ पव॑त 
विरेपका एक शिर, जो दिग्हम्तो कदा 
जाता है छा २,३,८)। ४ वृधविरोध 
प्राव) 1५ न एक जात्तिका रन (णाया 
१, १} । ६ देवतरिमान विदेय (मम ३५) 1 

७ काजल, कड (्ामू ३०)। < जिसका 


५) 


सुरमा बनता है एषा एक पार्थिव द्रव्य (बी 
४} ) ६ प्राकर प्राना (मूत्र १, ६} 1 १० 
तैल भ्रादिसे शरीर की मालिश कसना (राज) 1 
११ लेप (स ५८२) । १२ रह्नप्रभा पृथिवी 
के लर-काएड का दशवां प्रश विशेष (5 १०}। 
"केसिया जो [“केशिका] वनस्पति-विरेष 
(परए १७, राय) जोग पु [श्योग)] 
कला-न्शेय (कप्प) । ष्दीव षु [दीप्‌] 
हीप-विरेय (इक) 1 पुख्य पु [पुरक] 
एक जाति का रल (@ा १०}! २ पर्वत्‌-विरेष 
का एक श्लिर (छा स) + श्प्दहा छी । 
[शरभा] नौयी नसवप्िवौ (दक) । “रिट | 
पु [छि] इन्द्-व्शिप ५भग ३, ८) 1 
सलग ली [शलाका] १ नैन-मूतिकी 
प्रतिष्ठा । २ अजन लगनि की साई (मूग्र १, 
५) 1 “सिद्ध वि [सिद्ध] प्रा मे भ्रजन- 
विरे लगाकर म्दृश्य होने की रर्तिवाला 
(नसी) । “सुन्दरी खी [सुन्दरी] एक सती 
घी, हदरमान्‌ की माता (उम १५, १२) । 
अंजणदसिभा सरी [दे] वृ्-विरेष, श्याम 
तमात का पेड (दे १, ३७) 1 
अँजणङ ली [दे] वज्ञी-विशेप (षरएा१) 1 
अँजणर्ूस न [दे] देलो अंजणदसिओ 
(दि १, ३७) 1 
अज्ञणग देखो अजग | 
अज्नणा ली [अजना] १ दतरूमान कौ माता 





(सखम १, ६०) ) २ स्वनाभ-घ्याच चयी 
नरकनएथिवौ (छा २, ४) । ३ एक पुष्करिणी 
(ज ४ । (तणय पु [तनय] तमान्‌ 
(उम ४७, २५) । “सुन्दरी घ्री [सुन्दरो] 
हुमुमान्‌ की मावा (षडम १८, ५८) । 

अज्ञणाभा स्त्री [अञ्जनाभा] चौगी नरक- 
पृथिवी (क) 1 

अजणिञपए स्त्री [दे] देखो अजणद््िओ 
दै १, ३७) 

अज्ञणी समी [अञ्जनी] ककल का भ्राधार- 
पात्र (भूप्र १,४)॥ 

अजदि, "टी पृस [अञ्जलि] १ दाबका 
सपुट (दै १, ३५) 1 एक या दोनो सुवित 
हाथो को ललाट पर्‌ रखना "एगेए वा दोहि 
वा मउनि्एहि हस्ये णिडालघसितदि श्रजली 
भग्णत्तः (निच) 1३ कर-पपुट, नमस्कार 


पाद््रसदमदण्णयो 


श्प विनय, प्रणाम (प्रामू ११०. स्वप्न ६३) 1 
उड पं [शुट्‌] हाय शा पंपुट (महा) 
करण म [करण] विनय-विरोष, नमन 
(द) 1 “पागह्‌ पुं [श्रग्रह्‌] १ नमन, हाय 
जोडना (मग १४, ३)1 २ संमोग-विरेय 
(चज) 
अंज्सवि (दे) रजु, सरत (दे १, ट) 1 
अज्िय वि [अञ्जि] भराजा हप्र, भरजन-युत्त 
क्िाहुप्रा (से६,४८)) 
अज्ुवि [ऋ] १ खरल, भरङुटिल भजुधम्मं 
जदा तच्च, जिणाण तदे मुणेह मे (मूप्र १, 
१, १, १, ४, ६८) २ संयममे तेर, 
सयमी, धुद्रोवि नाइवत्तद धल (प्राचा) । 
३ स्पष्ट, व्यक्त (सूप १, १) । 
अज्जा स्वी [अञ्चुका] भगवान्‌ ्रनन्तनाय 
की प्रयम रिष्या (सम १५२) 1 
अजू स्री [अञ्जू] १ एक साथंवाहुकी 
कन्या (विपा १, १०) । २ (विषाक्त का 
एक श्रव्ययन (विपा १, १)। ३ एक इद्राणी 
(ला) \ ४ क्ञाताधमंक्यां सू का एक 
भ्रव्ययन (एाया २)1 
अछि पन [अस्थि] दशै, हाड (ष्‌ ) 
श्रहिष्महुरस्स श्रवस्व श्रजोग्दाए श्री न 
भक्तीम्रदिः (चारं ६) । 
(ड क] १ शरदा (क्ण, 
1 २ श्रद-कोश (महानि ४) । 
श््ाताचम॑कया सूत्र क तृतीय 
अध्ययन (णाया १, १) । “कड 
वि [तः] जो भ्रण्डे से वनाया 
गया हो, "वमस माहणा एमे, श्राह 
अ्रडक्डे जो (सुभ्र १, ३)। 
श्वच पुं [बन्ध] मन्दिर के शिखर 
पर्‌ रखा जता श्रणडाकार गोला 
(गड) \ वानियय पु [-वाणि- 
जर] श्ररडो का व्यापारी (विषां 
१,२)। 
वि [अण्डज] श्रे ते पैदा 
होनेवाले जतु पक्षो, साप्‌, 
मचली करद (का ३, १, ८} 1 
रेणा घागा। ३रेशमी वस्व 
(उक्त २६) 1 ध्श्ण का वस्य 


अड 
अडग 


अडइग 
अडय 


अंजणहसिजआ-अंत 











(षर २,२)॥ 


अंहय पुं [दे, अरुडज] म्ली, सतस्य (दे 
१, १६)। 
अंडाउय वि [अस्डज] श्रणडेपे पैदा होने 
वातां (परम १०२, ९७) । 
अंत पुं [अन] १ सवरप, स्वमाव (ते ६, 
१८) 1 २२ प्रान्तमाय (पति, १८}। ३ 
सीमा, द (जी ३३) । ४ निकट, नजदीक 
(विषां १, १}1 भग, विना (विते ३४५५, 
जी ष्ट)। ६ निं, निषय (ला ३) । ७ 
प्रदेश, स्थान, एुगतमतमवकमष्ं॑ (मग ३, 
२)1 राग श्रीर्‌ देष, दोह प्रति 
श्रदिस्समाणो' (प्राचा) 1 ९ रोग, बीमारी 
(विसे ४८५४) । १० वि. इन्द्रियो बौ प्रति- 
कुल लगनेवाती चीज, भ्रमुन्दर, नीरसं वस्तु 
(परह २, ४) । ११ मनोहर, गुन्दर (से ९५. 
१८) । १२ नीच, शुद्र, तुच्छ (कष्प) । "कर 
वि [“क्‌] उक्षो जन्म मेँ पक्ति निवता 
(सूम्र १ १५) } “करणं वि [करण] नारक 
(परह १ ६) । “काल प्र [काल] १ 
भृःण्‌कात। २प्रलपफात (से ५,३२))॥ 
"किरिया स्वी [क्रिया] पकति, सं्ठारका 
भन्तं करना (ला ४ १) 1 ल न [कुट] 
दर कुल (कपय) । शाढ वि [छत्‌ | उषी 
जम मे मुक्ति पानेवाला (उप ४६१) । 
शराडदसा स्मौ [दशा] जैन श्रग-प्रयौ मे 
प्रावा प्रण्रय (णु १)। श्वषए्वि 
[चर्‌] भिक्षा नीरस पद्यौ की हौ खोज 
करनवाला (परह २, १) । 
अत वि [अन्त्य] ्रन्तिम, भरन्त का (परण 
१५) । (कसरिया स्वी [शक्षरिग] १ 
बराहीलिपिका एकमेद (पणणं १)। २ 
कला विशेष (कप्य) । 
अतत न [अग्न] प्रत्त (सुपा १८२, या 
५०५ ) \ 
अत श्न [अन्तर्‌ ] भव्यम्‌, वोषमे (है १, 
१४) ¡ “उर न [पुर्‌] देलो अतेउर 
(नाट) । करण, रण [करणः] मन, 
हृदय, करुणारसपरवरसंतकरणेण' (उप ६ 
ठी, नार) । गय वि [श्त] मव्यवतौ, 
वीचवाना (हे १, ६०)! दवा स्वी [श्वा] 
१ प्तिरोधान \२ नाश (प्रु) श्टणिनतं 
[शवान] शरदश्य होना, तिरोदित होना. 


अंत-अंतरेण 





(उप १३६ टी) । द्वा स्वी [धानी] 
जिसमे भ्रदृरयहो स्के रमौ विवा (सूम्र 
२२) । द्धामूभ वि ["धामूत्‌] नए 
विगत करदेत्ति वा विगतेति वा श्र॑तदापूेत्ति 
वा एणाः (राच) । श्वा पु [वात्‌] 
शमन्त्माव, समावेश (ह २, ७७) । “भावप 
[माव] समावेश (क्क) । युत्त न 
[हूते] छख क्म गृहत, न शृतं (नी 
१४) 1 शद्रा सी [श्वा] १ तिदेषान। 
र्‌ नाश, शुदूटौ सद््रतरदा ( धा १६) । 
श्भा स्थी [अद्धा] मष्य-काल, वीच का 
समय (ध्राचा)\ प्प पु [आत्मन्‌] 
ग्रामा, जीव (दे १, १४) 1 रिय, ररिहिद 
(शौ) वि [दहित] १ व्यवहित, श्रनरान-युक्त 
(स्राचा)। २ गुप्त, श्रदश्य (सम ३६, उप 
१६६ टो, भमि १२०) । “वेह पु [वेदि] 
गगा श्नौर यमुना के वीच का देशः (कुमा) । 
अंत वि [कान्त] सुन्दर, मनोहर (से १, 
५६) 1 
अत वि [आयात्‌ | भ्राता हमरा (मे ६, 
४६) । 
अत ति [अन्तग] परगामी, पारप्राप् (से 
६, १८) ॥ 
अत वि [अन्तद्‌] १ प्रविनाशो, राश्चन । 
२ जिसकीसीमानटहो वह (मे ६,१८)। 
अत ? वि [अन्द्‌] १ मनोहर, सुन्दर 
अतग 1 क्षे ६, १८) । २ अन्तत, 
समाविष्ट (सूम १, १५) ३ पमंन्त, प्रान्त 
भाय, जे एव परिमासति भरन्तएु ते समाहिए 
(सृप्र १,३) \ ४ यम, ृ्यु (से ६, १ उ 
६६६ टी), (समागम कखति श्रन्तयस्स' (सूग्र 
१, ७) । 
अग वि [अन्तग] १ पारगामी । २ 
दुस्सपन, जो कठिनाई म द्योडा जा सके, 
चिचाण भ्रतग सोय निरवेश्लो परिव्वए्‌! 
(मूम्र १,६)। 
अंतगय देखो अत गगय (वव १) 1 
अवण न [यन्वण| बन्न, नियन््णा (प्रयौ 
२४८) 1 
अंतद्धाण वि [अन्तर्धान ] िसवान-वरता(पिड 
५००)॥ 
२, 





पाइअसदमहण्णवो 

अंतन्भाव देखो अंतनमाव (धज्क १५२) ! 

अंतर न [अन्वर्‌] १ मव्य, भततरः गाम॑तरे 
पव््रोसो (ख टी) 1२ मेद, विशेष, 
फरक (प्रास १६८) 1 ३ श्रवसर, समय 
(णावा १, २) । ४ व्यवधान (ज १)। 
५ अवकारा, अरन्तरान (भग ७,८} ! ६ विवर, 
यद्र (षाश्न) १ ७ रनोहरण 1 ८ पाव ! हपु 
भ्राचार, क्लप । १० सुत के कपडे पहनने का 
श्राचार, सो कत्म (कप्य) प्प पु 
[कल्प] लैन साधर का एक श्रात्मिकं प्रशस्त 
श्राचरण (पचर) “द पु ['कन्द्‌] कन्दक 
एक जाति, वनस्पति विरे (परण१)। 
करण न [करण] ्रात्मा का गुम भ्व्य. 
वघ्राय-विरेप (च) । गिह न [गृह] 
१ धर का भीतरो भाग।र२दो घरोके बीच 
का भ्रतर (बृह्‌ ३) । “गरं स्वी [नदौ] 
दोी नदौ (बार) द्द प [द्वीप] 
१ द्वप-विरोप (जी २३) । २ लवणा समुद्र 
के वीच का दीप (पर्ण १)। सत्तुपु 
[शश भीवते श्रू, काम-कोधादि (सुपा 
८५)1 

अतर सक [अन्तरय्‌ ] व्यवधान करना, वीच 
भे डालना 1 श्रतरेहि, भ्रतरेमि (विक्र १३६)। 

अतर वि [आन्तर] १ भरम्यन्तर, भीतरीः“घय- 
लमुराणपि श्रते श्रप्पाो' (अच्छ २०) 1 २ 
मानिक (उवर ७१) । 

अंतरंग वि [अन्तरङ्ग] भीतरी (वितते 
२०२७ ) ॥ 

अंतरंजो स्वी [आन्तरञ | नयसे विशेष (विसे 
२३०३) ॥ 

अंतर स्वरौ [अन्तरपटी | भूल स्यान से 
दाद गब्दरून कौ दरो पर स्थित गाव (पव 9०)। 
अतरमुहुत्त देवो अत सुहुत्त (पच २,१३) 
अनय च [अन्तरा] १ मव्य मे, वीच मे (उप 
६५४ ) । २ पहले, धुवं मे (क्प्प) । 
अनरादय न [ आन्तरायिक ] १ कमव्िदधेय, 
जादानभ्रादि क्रेमे विघ्नकरतादहै(ख 
२) । २ विघ्न, रुकावट (परह्‌ २,१ ) 1 
अत्रराईय न [अन्वरायीय] ऊपर देवो (सुप 
६९०१) 1 


। अतसिति 





९ 


अंतरपष पुं [अन्वरापथ | स्ता का वीचला 
मग (सुख १, १५) । 

अंताय पुन. [अनराय | देखो अनयाय 
(ठार, ४, स २०३)। 

अतराख पु [अन्वएट ] श्रत, वीच का माग 
मि ८२ )। 

अंतरावण पुन [अन्वरापण] दूकान, हाट 
(चार ३) । 

अतरागस्र पु [अन्तरवष, अन्तरायास] 
वर्षाकाल (क्ष्म) 1 

अतर पन [अन्तरित] श्रन्तराल, 
भ्रकाश (मग १७, १०, स्वप्न ७०) } ण्लाथ 
वि [जाव] नमीन के ऊपर रही ह प्रानाद, 
मेच रादि वस्तु (प्राचा २, ५) । "पासणाद्‌ 
प्‌, [पानाय] लानदेश मे प्रकोलाके 
पाम का एक जैन-तीर्ं प्रौर वह्‌। कौ भगवान्‌ 
शीपारवेनाय कौ प्रति (ती) । 

अतरिक्ख वि [आन्तरित्त] १ श्राकाश- 
संबधी, आवाशका (जी ५). २ म्रहानै 
परस्पर गद्ध भ्रोर मेद का फल वतलानेवाला 
श्व (सम ४६) । 

अत्रि्न न [अन्तरीय] १ वस्त, कृपदा । 
२ शय्या का नौचना वस्र, श्रतरिजं णाम 
शियसण, श्रहवा श्रतरिज नाम सेजाए दैष्टि् 
पोत्त' (निचरू १५) । 

अतरिघ्न न [दे] करनी, कटीमूतर (दे १, 
३५ ) 1 

अंतरिन्चिया स्वी [अन्तरीया] जैनीम 
वेशवाटिक गच्छं की एकं शाखा ८ कप्य ) 1 

वि [अन्तरित] भ्यवहित, भ्रतर- 

वाना (सुर ३, १४८३, से १, 

२७} । 

अवरिया स्मौ [देः] समाप्ति, भव (न २) । 

अतस्या स्वी [[अन्वरिकरा] द्धोरा भन्तर, 
थोडा व्यववान (राय) । 


अनरिय 


अतरौय न [अन्वरोप] दवीप, 'सस्वरमिदव- 
रामे जिएभवण भरामि श्रतरौय व (वमंवि 
१४३) । 

अंतरेण प [अम्तरेण] विना, निकाय (उत 
१) । 


१४ 


अंतरेण प्र [अन्नरेष] वीचमे, मव्यमे (स 
७९७) 1 
अगलिक्ख देषो अतरिस्ख (राया १, १, 
चा७)। 
"अति देखो पत्ति से ६, ६६) 1 
अत्तिम वि [अन्तिम] चरम, शेष, प्न्य (खा 
१)1 
अंत्तिय न [अगम्तिक] १ समीप, निकट (उत्त 
१}1 २ श्रवसा, भरत, शर्‌ मिकवु गिनएनिा 
श्ादारस्मेव श्रतिया' (प्राचा १,८)) भ्रन्तिम, 
तेर (सूग्र २,२)। 
अतीदै स्त्री [दे] दूती दे १, ३५) । 
उंतिभारि वरि [अन्तश्वस्न्‌] बीच मे जने- 
वाला, वीचक (हे १, ६०) । 
अतेऽर न [अन्त पुर्‌] १ 'राजस्विपो का 
नितरासगृह । २ रानी, “सणाङमायो बि तेसि 
वदशत सतेउरो मग्नो तगरु्ञाण' (महा) । 


अतेउरिगा } स्वी [ आन्त पक्की, पे ] 
अंतिउसिया | श्रलपुर्‌ भे रहनेव्राली स्त्री, 
अतिउरी । र्ती (उष ६दो, सुपा २२८, 


२६६) २ रोगी का नाममात्र लेने से उसको 
नीरोग वनानेवासी एक विरा (वव ५) 1 


अतिषटीस्परी [द] १ मष्य, वीच। २ उदर्‌, 
पेः। ३ कल्लोल, तरग (दे १, ५५) । 

अनेवासि पि [अन्नेवासिन्‌ ] शिष्य (क्ण्प)। 

अतियुर देखो अ्रोऽर (ग्रति ५७) ! 

अनो श्र [अन्वर्‌ ] वीच, भीतर, "गामतो 
मृपत्ता' (उप ६ टी पुर ३, ७४) । “परिया 
स्वरी [परिक] नगर म॒रह्ेवासी वेश्या 
(मय १५) । शगद्या स्वी [(मतिका] 
स्वागन कै लि सामन जाना, (तव्वाएु 
विभूष श्रनागद्याए तणयस्स' (सुर १५) 
१६१) । शाय वि [शन] मच्यवर्ती, 
समाविष्ट (उव ६५६ टी) । “णिअस्णी 
स्मर ['निवक्षनौ] जेन साच्विया को पहनने 
षा एक वस्म (दृह्‌ ३) द्ेण न 
[श्न] दृदयन्दाह (नड्‌) ! "मञ्माय- 
साणिय पुन ["भध्यारसानिर्‌] प्रभिनय 
गा एक भेद (रय) 1 शयुहूत्त न [युट्‌] 
कम मुहूतं, ७८ मिनट मे क्म समय 








पाडअसदमहण्णयो 


(क्षप) । चवाहिणी स्वी [वाहिनी] छुद्र 

मदी (ख २, ३) 1 "वोसेम पू, [शवश्रम्भ्‌] 
हादिक विधासु (ह १ ६०) ) सहन 
[शल्य] १ भीतरी शत्य, घाद (ठा ५) । 
२ कपट, मामा (रीष) । सादय सती 
[श्वास] रका भीतर भाग, "कोलातभड 
श्रतोमालाहितो विपा नीणेदं॑ (उवा, पि 
३४३) । शहुत्त वि [“गुख] भोतर, ताहृत्त 
इर्मद जायानुएे घरे हतिघ्रउत्तो' (मा 
३७३) । 

अतोहुत्त बि [दे] श्रषोषुव, रोषा सुह पाना 
दे १, २१)। 

अगडी (रप) स्वी [अनल] श्रत, श्राते (ह 
४, ४४५) ( 

अदप्‌, [चन्द्र] १ चन्रमा, चाद “पमुव- 
इणो रोसार्णपडिमासंरतगोरिमरहभरद' ( गा 
१)। २ वपर (से, ४७)। “एअ पु 
(श्याग) चन््रकाति मणि (से ६, ४७) 1 

अद्रा स्ती[ कन्द ] पफा (ते €, 
४७ )1 

अदरक ¶ [कन्दल] वृक्ष विरेप (से ७, 
७) 1 

श्ववेदि (छो) देखो अवावेड (दे ४, 


२८६) 1 
अदु } स्वरी [अन्दुः] खला, जजीर्‌ 
अदुया (रोप, स ५३०)। 


अदेउर (शौ) देवो अतरेउर (है ४, २६१) । 


। अदो चकं [अन्दोट `] १ चकन, सूलना 1 


२ कपना, टितिना 1 ३ सदिग्ध होना "श्रदोलद 
दोलामु च मणो मद्रि व्रिलयाण (स 
५२१) । बदर अरोटन, अष्रोिन, अदो. 
खपाण (्े ८,५१,११,२५* सुर ३,११६) 1 

अदो सक [ अश्दोलयू  क्पाला, हिनाना 1 
वृ अदोटत (चुर ३, ६७) । 

अदोरग पु [आन्दोकऱ] दियेना (राय)। 

अद्रोख्ण न [आन्दोन] १ हिषकना, 
शूलना (मुर ४, २२५)! २ हिडोला। ३ 
मागं दिशे (सू १, ११) 1 

अदौखय द्वो अग्रोल (भुर ३, १७५) 1 

अटि पि { आन्दरिद्‌ ] दिनिनिवाता, 
कपानिवाना (गा २३७) 1 


अतरेण-अंधार 


अंदोटिर वि [आन्दोखिघ] मुसनेवाला (युपा 
७८)1 

अदोद्ण देवो अदोट्ण 1 

अंध वि [अन्ध] ९ श्रना, नेवदीन (विषा 
१,१)| २ श्रत्नान, ज्ञानरहित ए ण 
श्रधा मूढा तमप्पडट्रा ' (भग ७, ७)। 
ककटदज्व न [कण्टकीय] श्रधपुख के कटक 
परे चलने के माफिक भरविचारिते गमन करना 
(भ्राचा)। श्तम न [मस] निविह श्र 
कार (मूग्र १, ५) 1 पुरन [पुर्‌] नमर 
विशेप (वृह ४) 1 

अथ पु [अन्ध] प्रचयं न का चौतरा 
नरतेन्द्रक, एक नरक-स्यान (देवेन्र ११ )। 
अधेषु. व [अन्ध] ध्सनामका एक देश 
(षम ६८, ६७ ) । 

अध वि [आर््घ्र] घान््र देश का रह्नेवाता 
(पर्द ११) 1 

अधधु ष [द] वूषषृमा(दे ११८)! 

अधकार देखो अंधयार्‌ (घद ४ । 

अथग पु [दे] वृक्ष, पेड (मग एत, ५)। 
चण्डि प [वहि स्थूल श्रम्न (भग १८४)। 

अग देवो अध (भग १८, ५) 1 वण 
पु [श्वि] सूम श्रि (भग १८, ४)1 
वाण्ट्‌ प (धृष्णि) युवशा का एष- राजा, 
पो समुद्रविजयादि के पिता था (श्रत २)। 

अधय ॥ पृ [अन्वक्‌] १ श्रा, नेन 

अधयय / हीन (परदे १, २)। २ वानर्‌- 
वेश का एकै राज कमार्‌ (पउम ६, १८६) । 

अधयार एन [अन्धकार्‌] भ्रयेरा, श्रधकार 
(प्म, स॒ ४२६) । प्पक्स पु [श्न] 
दृष्णापभ (गुज १३) । 

अधयारण न [अन्धकार भरन्ेरा (भि) \ 

अषयारिय वि [अन्धरारित] प्रथनार्‌- 

वाना (से १, १५, ९३)1 

अधर } त्रि [अन्ध] श्रघा, नेनहीन 

अध (गा ७०४ है २, १७३} । 

अबेटरिषी स्तो [ अन्धयिनी `] मध वनानै- 
वानी एक विया (सुपा ४२८) । 





अवार पु [अन्वङ्नाय्‌] भ्रपेर (मोष १११, 
२७०) ॥ 


अंधार--अंमो 


पादमसदमहण्णवो 


११ 





अंघार सक [[ अन्धस्रय्‌ } भन्यत्ारयुत्त 
क्रना। करम. भेहन्यनने सूरे श्रवारिजद 
मकि भुव॒" (कूपर ३८७) 1 
अंधारिय वि [अन्धश्नरित] भ्रवकार वाला 
(सुपा ५४, मुर ३, २३० } 1 
अधाव सक [ अन्धय्‌ } श्रवा करा । भ्रवा- 
वेद (निकर ८४) 1 
अंधिअ वि [अन्वितं] रन्ध बना हृपरा (सम्मत्त 
१२१) 1 
अधिआ सत्री [अन्वि] यूत-विेप (दे २, 
१)। 
अधिथा स्वी [अन्वस्‌] चतुरिच्िपम्तु की 
एक जाति (उत्त ३६१४७) 1 
अंघिह्ग वि [अन्ध] श्रधा, जन्माघ (पर्‌ 
२,५)। 
अधिद्धय देवो अधिग, (पिड ५७२) 1 
अंवीरकिद्‌ (शौ) वि [अन्धीड्कत] श्रव क्रिया 
हभ (स्वप्न ४६) ! 
अधु पु [अन्ध ]ूष, कुत्रा (रामा दे १,१८)। 
अंपेहटग देषो अधिहट्ग (पिरड) 1 
अप पु [कम्प] कपन (से ५, ३२) 
अय पु [अम्ब] एक जत के परमाधामिक देव, 
जो नरकके भोवोकौ दुल देते ट (समरम)। 
अंँतपु [आन्न] १ प्रामका पेड) रन 
माम, भ्रात्र-फन (है १, ८४) । गाद्टयास्त्री 
[दे] भराम कौ श्राठी, युठली (निदु १५) । 
श्चोयण न [दे] १ामका रा (निद्र 
१५) । २ श्रम कौ दोन (त्रावा २,७,२) । 
इग न [द] ्राम का दुकंडा (निच १५) 
डाय न [द्‌] श्रम का द्धोटा दुक्डा 
(माचा २,७,२) । "सिया स्वी ["ेशिन] 
श्नाम कासम्बा टुक्डा (निद १५) 1 मित्त 
न [दे] भ्राम काटुकंडा (निच १५) 1 साङ्ग 
न [दे] भामती चान (ननू १५) 1 साटयण 
न [कारयन्‌] वैव विरेव (सय) । 
अयन [अम्ल] १ वक,मा (नं ३)1 रखा 
स्म।३ खटी चीनं (विते) ४बि, निष्ुर 
वचन बोलनेवाना (बृह ए) ¦ 
जंगवि [आम्ल] एच्टरो वस्तु! रम्ष्ेखे 
संन्कृतत चीज (ज ३) 1 
अप्रवरि [ताम्र] नान, स्नवर्णंवावा (ने 
३, ३४) { 





अवय देवौ अव = प्रात्र (अरण) हयास्य 
{शस्थि] प्रान कौ ठनो (मणु) ! 
अशु पु [्रम्बष्ठ] १ देश-वरिेय (षम ६८, 
६५) \ २ जिमका पिता ब्राह्मण भौर माचा 
वेश्य हो व (मू १, €) । 
अंगड पर [अम्बड] १ एक परित्राजकं, जौ 
मटाव्रिदेटक्षेत्रमे जन्म लेकर मोक्ष जायगा 
(भौप) 1 २ मवान्‌ महावीर का एक श्रावक, 
जो श्रागामी चौवोसीमे ररवा तीर्थकरहोगा 
(@ €)} 
अद्डवि [दे] कठिन (दे १,१६)। 
अनवाई स्वी [अन्बाधा्र ] धाई माता (सुषा 
२६८) । 
अंगमसीस्मी [दे] कठिन श्रौर वासी किक 
(दे १,३७)। 
अवय देखो अव्र (मुपा २३४) 1 
अव्र पुन [अम्पर्‌] एक देव-विमान (देवेद्र 
१४४) ॥ 
अंचर न [अम्बर] १ प्ाकश (पाग्र, भग २, 
२)॥ २ वेश्म, कपडा (चाग्न, निद्धु १)। 
श्तिखय पु [हलक] पवेत विदेय (प्रात्र) । 
श्वरथ न [वख] खच्छ वस्व (कप्प) 1 
अपररस पुन [अम्बरस] मराकाख, गगन (मग 
२०, २्- पन ७७५) ॥ 
अयरिस पुन [अम्बरीष] १ भद्रो, माड (भग 
३, ६) । २ कोटक (जीव) । ३ पु. नारक- 
जीवोको द्ध ख निकाले एक प्रकार के परमा- 
घार्मिकं देव (पव १८०} 1 
अब्ररिसि ९ [अम्वक्ऋषपि] १ ऊपर क तीस 
श्रयं देवो (मम रद) । २ उच्चयिनी नगरी 
क निवासी एक ब्राह्मा (ग्राव) । 
अरीस देषा अवरिस । 
अवरोसि देखा अवरिसि 1 
अवसम] दतो अममसी। 
अव्रहुड। स्वो [अम्बह्ण्डो | एक देवौ (महानि 
२) 1 
अना स्न [अम्बा] १ माता, मो(स्वप्न २२४) + 
२ मगवान्‌ नेमिनाय कौ शासनदेवी (सति 
१०) । ३ वल्नो विदेय (पर्ण १) 1 
अवाड खर [ खरण्ट्‌ | खरडना, लेप करना 
श्वमद्ति सरएग्ति अदादेति ति दुत्त भवति 
(निद्र ४) 1 


अवाड सक [तिरस्‌ + छर] उपालभ देना, 
तिरस्कार करना, तप्रो ह्ककारिय अवाञघ्ना 
भरिग्रा य' (महा) 1 

अगाडग } पु [आग्रानर्‌] १ आमलाका 

अगाडय ¬ (पट्ण १, पडम ४२० ६) 1 २ 
न. श्रामला का प्ल (रनु ९)! 

अथाडिय वि [तिरस्कृत] १ तिर््ृत (महा) \ 
२ उपालन्घ (स ५१२) ! 

अविआस्त्री [अभ्विश्ना] १ मगवान्‌ नेमिनाय 
की शान्ननदेवी (ती १०)। २ पाचर्भे वामदेव 
कौ माता (पम २०, १८४) । समय पु 
[तमय] गिरनार पवत परक्ा एक तोये 
स्थानं (ती) 1 

अ।वर न [आम्र] न्नाम का फन (दे १,१५) ; 

अबि पु [आम्ल] १ सटा दस (सम ४१)। 
२ वि, षटाई वाली चीज, सटी वस्तु (प्रोष 
३४०) 1 ३ नामकमे-विशेप (कम्म १,४१) ॥ 

अंवियिया खी [अग्मि] १ इमली काषेड 
(उप १०३१दटी)। २ दमती का फनः 
(धा २०)1 

अबु न [अम्बु] पानी, जल (पाम्र)। "भ, ज 
न [ज] कमल, पदुम रदु ५५. दुमा) ॥ 
"गाह पर [नाय समुद्र (वव ६) 1 ^ 
न [द] बमल (पा) । "वद ए [वह्‌] 
मेघ, वारिस (गडड) । ्वाइ पु [वाद्‌] 
मेघ, वारिम (गउड) 1 

अग्रुपिसाअ पु [दि] रुह्‌ (गा ०४) 

अघुसु षु [दि] शापदं जन्तु विष, दिमक 
पशु-तरि्ेय, शरम (दे १, ११)। 

अवेद्टिआ } स्वी [दे]एवंप्रवारकाकृप्रा, 

अवेदी 3 मुष्टि (दे १, ७) 

अपसि १ [दे] दरासफलक, दस्वाज का तच्ना 
दि १८)। 

अपोच्चा स्वी [दे] एनो गौ वरिननेवाती स्वरी 
(दे १,६. नाट) । 

अमपु[ अम्भस्‌ ] पानी, नल (ध्रा १२)! 

अमु (घप) पुं [अद्मन्‌] पयर, पायाण 
(षड्‌)1 

अभो पुं [ अम्भस -] पानी, नव। अन 
[ज] क्मन (दे७, देर) णी 
[जिनी] कमनिनी, पदिमनी (नै ६१) । 





श्निदि षु [निधि] शमुद (धा १२)। 


१२ 
नसनं कमत, पदुम, शुर्मनोरण 
जगनि, (रवि्णिणरवणप्पमिहिपे 
(६ री)! 
मोदि गु [यम्भोधि] मुर वृर २५१)॥ 
अवप [अंत ¶मल, पयय, सर दवद 
(वाप्र) 1२ भद त्रिय (पिवो। ३ पयाय, 
धमं, गुण (त्रिते) । 
यमद [अग] विदिमान कमे, एतान्य 
वम, तदि मंतम्मं मद (कम्य ६,६)1 । 
श्र पि [शट्‌] मागीदार्‌ (उत १३, २२)। 
जम } परु" [अन] काप, शा (शाय 
अमला) १, १८. पदु) 
णमिदेतेथमसन्यप्‌। 
संनि गती [सदि] १ पौ, एता (उवपृ 
१९} २ पर्‌, मोक (ठ! ८) । 
भस्िगरा स्वी [अंशिका] माग, रिम्मा (बृ 
३)। 
अतिया रमी [अशिग) १ यदासीद षा रोग 
(भग १६, २)1 २ नातित्राका एक्रेग 
(निदु ष)) ३ पुनी, फोदरा (निद 3)। 
शगु ५ [अंश] पिरण (लल ६) 1 शादि 
पु [पादिन्‌ मू, मून (ग्य १) । 
अभु देम अद्य =प्दुम (चव ३, ४०) 1 
अंसु अंश] पिस्ण 1 स्मन श्वत गि 
[ शरत्‌ ] १ निदणषाता। २ प्रु. मर्य 
(परए ३५)। 
अंशु न [अधु] पगु, नेत-जत । भत, श्वत 
ति "मतु ] प्षुवाता (प्रह३५) 1 
अषु ] न [श्रू] मनू, नेव-नस (दे १, 
अजुप ज २६, कृमा)। 
अशुय स [अशुर] १ वल्य, पया (नि ६, 
८२) । २ धारीव वप्र (धृष्ट २) । ३ पोरा, 
वेश (कष्ण) । 
अंसोस्य देयो अस्सोरथ (पि ७४, १५२, 
३०६) 1 
जह पुन [` अदस्‌ } पर, ^ञ्वं य बहर 
से निर्हरण तेण जतणवादिणः (पमंति 
१४६) ॥ 
अददि पुं [अंह] पाद, पाव (षु) । 
अकड वि [अस्ति] भसंखवातत, अरन्त (खा 
३) 1 


पाटरममदेमदण्ययो 


अरटनन्धिसि वि [द्‌] १ मनेः सदत । रिमने 
शतो नषौषयददि१, ६>)। 

अशपत दि [वरम्पन] १ क्थरहि\२ 
प. गणका ण्क्पृतलने १४.७०)1 

अयिय मि [अरम्पिति] १ भष्यरदिवि 
२ पु, ममपानु मराद का प्राटय यणुषर 
(मम १६)। 

अफ देना अस्यपागय(उ)) 

अण्ण } मि [अश्र] १ कणे रलि। 

अश्न २२ ५. स्यनामश्या एक भन. 
ति प्रीर्‌ उमे रवाना (टा ४, >) 1 

अप्य द (यप्र-फ] प्रदाप्प प्राचार, 
शा्परोन रिथि-मर्थाद( म वाद्र एं प्रचर 
(ष्ण)। 

अगप्प पि [अग्त्प्य] घनाचरणीय, शाग्- 
तिविदध प्रादादवस्य परादि प्रप्य वन्तु 

(यव १)॥ 

अप्प्पिय पुं [अक्लिष्‌] जिसने शाय 
फा परन्ुरा शन नहा दया चन साप 
(वव १)1 

अकप्पिय देसे अकप्य = श्रयन्स्य (दम ५) । 
अर्म वि [अक्रम ] १ पमरह्ि। २ 
तरि, एक साय (पुमा) 

अकम्म } न [अग्मन्‌, ष्क] एग 
अकम्मण) याभ्रमार (दृद १)। रपु 
मुक, तिद्ध जीव (धरचा)। ३ श्प ध्रादि 
धमं रहित (देश, भमि कौर) (गौ २४) । 
शभूलप, “मूमय ति [सूमक] भवमयूमि 
य उलन होते वाना (नोव १)! भूमि, 
श्भूमी स्वी [भमूमि, भूमी जितत भूमिम 
क्प वृक्षौ गे ही श्रावश्यर वस्तुश्रो कौ प्राप्नि 
होनेतेष्पि करदे प्म कणे बी ध्रावरयाती 
महीं हे बह, भोगरभूमि (ढा ३, ४)। 
भ्भूमिय वि [ममिज] भक्म॑मूमि भे 
उन्न (ठा ३, १)1 

अर्म्हा भ [अकरमान्‌] मचानक, निष्टा. 
रण (सुपा ५६६) । 

अकय वि [अशत] न्दी स्तिया हशर (कमा) । 
पसुह्‌ वि [शुल] भपित, प्रशिक्षित ह्‌ 
३) । श्य वि [यवै] प्रपक्ल (नाट) । 
अङ्य वि [अश्य] १--२ के के प्रयोरय 





जकंड देषो यड (सा ६६६) 1 


{ 


ध॑मोषि--अष्टि 


दि [शासिन्‌ ] भष परौ परेवारा 
(कम ९०, ७१) 
अष्रस्य (मा) ऊर देनो (ग्ध) 1 


| य्न [अग्प्य] १ मती मसा (क्म) 


२ मेथते, शद भेवति भ्रमरौ पचर 
वादिरनिः (कय )+ 

सकद ति [कानि] ¶ गिति चेष 
के रहित रे पु, ु्ाग्मा (मत ८, २)! 
अरप [ अरप] १ धरनिच्छा (मृम 
२, ६}! २ पि. द्रन्दारहित, निष्वाम 
(मुपा २०६) । णया स्त्री ["निन॑प्‌ 
वमार की पनिष्टठामे वुभ्रूमाप्रारि कशे 
षो सहन षरा ( छा५,४) । 

अकारग } [असमक] ऊपर दैवो। 
अरमय ३ भरा्टनीय, ष्च््रा षै 
के भ्रयोग्प (परह्‌ १, १ ; राया१, १)॥ 
श मि [अशनिक्‌] निरय (विषा 
१, १)1 

खाप पि [अग्राय] १ श्पीररहिति१ पु 
एनोरमा (ठा २, ३)! 

अरार प्‌, [असार] ¢ भरश्र, प्रपम स्वर 
वणं (विगे ४६५) 1 

अक्रा पुं [अकारक] १ प्ररि, भोजन फी 
प्रनिच्छा टप रोग (णाया १, १३)। २ वि. 
प्र्ना (मूष्र १, १) 1 “वाह्‌ वि [[श्रादिन्‌] 
धर्मा मो निस्तियि माननेवाता ( मूग्र १, 
१)1 

असि भ्र [दे] निपेव-मूचक श्र मय, श्रम्‌, 
श्रकानि लजाए (दे १, ८)। 

अर्िचण वि [अक्द्वन] १ साधु, शुनि, 

भिषक (परह २, ५)। २ गरीव, निर्धन, 

ददद (पप्र) 1 

अकि तरि [अदृष्ट] नहो नोती हट नमीन 

श्रविदजाय” (पम ३६, ९८) ॥ 

अकिट वि [अक्धि्ट] १ क्लेशरटत, वाया. 

रहितः 

च्छामि तुज्छ वत, 

सगे स्द््एनु दियदैमु । 
मह नाहेण विणि, 
रमेण श्रनिषटुष्मेणः ( प्रम 





या अशस्य । ३ न. अनुचित काम । कारि 


५३, ५२) 


आकोस्य--अक्ख 


अरंस्यि वि [अक्रिय] १ श्रालसी, निर्म 1 
२श्रगुम व्यापारते रहित (ला ७)। ३ 
परलोष-विपयक क्रिया को नही मनिनेवाना, 
नास्तिक (णादि) । शय वि {गरमन्‌ | ्रातमा 
क्तो निष्किय माननेवाना, साम्य (मूग्र १, 

१२) 1 

अक्रिरिया स्वी अक्रिया]! ल्क 
्ममावं (भग २६, २) 1२ दुष्ट्या, सराव 
व्यापार (ठा ३, ३) । ३ नास्तिकता (ठा र) । 
श्वाह वि [श्वादिन्‌] पस्लोक-विषयक स्या 
वौ नहौ माननैवाला, नास्विक (ठा ४,४) 1 

अकस्य देलो आरिस्यि, "जेह्‌ लोगम्मि 

श्रकीपियाया, भन्ने पुदरा घुयमादिसतिं (मूम्र 
१, १०}1 
अकरद्या स्वी [अङ्कुचिका] देषो अकुय । 
अकुभोभय वि [[अङ्कतोभय ] निनो क्री 
तरफमे भयन हो वह, निर्भय (भराचा 
अष्ट वि [अङ्कण्ठ] श्रपने कायं मे निषु 
(गड) । 
अद्य वि [अक्कुच] निमल, स्थिर (निन १)। 
स्नी. अकुहया (कष्प) 1 
अफोप्प वि [अकनोप्य] रम्य, मन्दर (परह्‌ 
१, ४)। 
अरनोप्प पु [दे] श्रषसष, गुनाह ( पञ्‌ )। 
अगस देषो अकोत =्रकोश 1 
अकांत भरि [अकोशायमान] विकमता 
हा, "रनि्िरणतश्णवोहियप्ररोम।यतपउम- 
गंमीरक्रियडरपमे' (ष) 
अक्वःषृ [अके] १ मूं, सूरन (सुर्‌ १०, 
२२१) 1 २ प्राक वा वेड (परामू १६) ।३ 
सवरणं, सोना, शेश श्रन्तुनसरिसि विटिप्रो 
-स्यणक्रसओोगो' (सय ४४) । रोव्रणका 
एकं सुमट (कडम ५६,२) 1 "तू न [तूल] 
श्रा बौ रूट (पएण १)1 तेज पृ [तेजस्‌ | 
विधर्‌ वश का एक राजा (पम ५०४६) । 
ग्वोदीया स्नी ('्वोन्दिका) ह्ली विरेप 
(पर्ण १) \ 
अक ¶ [दे] दूत, सदेशहारक (दे १,६) 1 
"अक देषो चक्र (गा ५३०ने १,५)। 


अभवि 1 नही तिमा गया । श्व । 


दि [भूर] जो ष्हले कमी न परियाय हो 


पादइअसदमहण्णवो 


अक्तड देषो अड (ग्राड ५३)! 

अक्छंव वि [आन्नन्त] १ वनवान्‌ क द्राय 

दवाया हृग्रा (णाया १, ८) 1 २चेराहुम्ा, 

ग्रस्त (भ्राचा) । ३ पराम्त, ग्रभिमूत (सूत्र १, 

१, ८} 1 ४ एक जाति का निर्जीव वायु (न 
५, ३) । ५ न. भ्राक्मण, उत्लघन ( भग १, 
३) 1 द्टुक्यवि [दुखं] इखसे दवा 

ह्म्रा (सूम्र १, १, ४) । 

अक्त दि [दे] बढा हशर, प्रवृद्ध (दे १,६) । 

अक्त वि [अशनन्व] भ्रनिष्ट, अनमिलपित, 
श्रनमिमत (सूग्र १, १, ४, ६) । 

अकंद्‌ क [आ +क्रन्द्‌ ] रोका, च्िहिवा 
(रामा) 1 वृ. अर्ष्दत (सुपा ५७४) 1 

अक्कदे (रप ) देवो अकम = आ + क्रम्‌ । 
अददद; सङ. अक्ंदिऊण (सण) । 

अक्षद्‌ पुः [अन्द्‌] रोदन, विलाप, चिल्ला 
वर रोना ( मुर २,११४)}। 

अक्छंद वि [दे] धारा करनेवाला, रक्षक (दे 
१, १५) । 

अछंदावणय वि [आक्रन्द्‌] स्तानेवाला 
(कुमा)! 

अक्तंदिय न [आक्रन्दित] विलाप, रोदन (ने 
४, ६४, पम ११०, ५) । 

अक्तम सक [आ ~+ क्रम्‌ | १ माक्रमण करना, 
द्राना । २ पराम्त करना । वकृ. अक्रमं 
(पि ४०१)। सङ. अक्रमित्ता (परद १,१)। 
सक्छमरपु [अकम्‌] १ दवाना चदाह करना! 
२ पराम (माव) 1 

अक्षमण न [आक्रमग] १--२ ऊपर देखो 
(सै १४, ६६)। ३ पराक्रम (विने १०४६)1 
४ वि. याक्मणा करनेवाला (से €, १) 1 

अकछ्षमिञअ देवो अकत = भ्राकनन्त(काप्र १७२ 
सुपा १२७) 1 

अकस्य स्री [दे] १ बनास जवरदस्ती । 
२ उन्मतत-मी सनी (दे १,५८) । 

अक्षा सी [दि] वदिन (दे १,६)} 

अक्का सखी [अदला] बुटनी, दती (दपर १०) । 
अकासं स्वी [अक्ासी] व्यन्तस्जातीय एक 
देवी (तौ ई)! 

शिल वि [अकव] रोदने के श्योग्य (ग 





(मि १२, ५०) । 


६) ६ 





१२ 


अकिटर वि [अक्लिष्ट] ¶"क्लेश-वकिव (जीव 
३) 1 २ वाधारहित (मग ३, २) । 

अद्र वि [अष्ट्‌] भविलिसित (मग ३,२)। 

अद्य वि [अक्रिय] क्रियारहित (गि 
२२०६ )। 

अकु वि [दे] अ्घ्यासित, श्रधिष्ठित (दे १, 
११) 1 

अक्स सक [ गम्‌ [ जाना} प्रकुमद (ह 
४, १६२) । 

अक्कुदय वि [अकुह र्‌ | भिष्वपट, मायारहित 
(दस ६, २) । 

अस्र ५, [अक्‌] शरीहृष्ण के चाघाका 
नाम (सत्रि ४६) 1 

अक्रूर वि [अक्रूर] बररतारदित, दयाल (पव 
२३६} 

अक्के देषा अक्िञ } 

अस्करेटयवि [ एकाररिम्‌ ] केला, एकाकी 
(नाट) । 

अक्तोढ प्र [दे] छाग, वकर (दे १,१२)। 

अक्ोडण न [आक्रोढन] इषा केरा, सग्रह 
करना (वित) । 

अक्छोस न [अक्रोश जिस प्रामके अति नज 
दीक मेश्रदवी, श्वापद या परती नदी आदि 
काउप्रवहो वहः ५ 
श्वेतत चलमचलं वा, डद्णिदं सकोममशोम । 
चाघातम्मिं ्रक्तोस, प्रथ्बोजेतते सावणु तेरो" 
दृद ३) । 

अकोस सक [ आक्रुश्‌ ) भाक्नोश करना । 
वृ. अक्रोसित (सुर १२, ४०) । 

अकोस पुं [ आक्रोश ] कद्ध कचन, शाप, 
भत्मना (सम ८०) } 

अक्ोसग वि [आक्रोशर] शरणो कराना 
(उत्त २) । 

अ्छेसखणा स्मर [आक्रोशन] परमिप, निम 
सेनां (णाया १, १६) ॥ 

अकोसिअ वि [ आतरोश्चित `] कट वचनो मे 
जिसकी मर्मनावौ गर्द हावह (मुः, 
२३४ )। 

अक्ोद्‌ त्र [अक्रोध] १ भरत्प.ोषो (जं २) 1 
२ प्रोधर्हिन (उन २)। 

अस्पृ, [अश्न] १ सीव, भामा(ञ १)। 
द रव्ठकासरपु् (म १४ ६५) ३ 


१४ 


चन्दतक, समुद्र म हनिवानां एक दौन्दिप 
जन्तु, निरे निर्मौव शरीर को मैन साधु 
लोग स्यापमानायं मे रपते ६ (श्रा १)1 
४ परिया षौ धुरो, वौ (प्रोष ५८६) १५ 
सीसर भा पासा (धणा ३२) \ ६ निभीतव, 
बेडा पव पुन (से ६, ४४) । ७ चार्‌ हाथ 
पा९्६ श्लो फा एव मान (भ्रण 
सम) 1 पष्ाक्ष (प्रषु ३)।&६ न इदविय 
(विति ६१, घण ३२) । ० चुत, दरुमा 
(सि ९, *४) ! “्चम्म न ["चमेन ] पलास, 
भस्क, (प्चम्म दद्रगद्देम (सापो १, 
६) 1 श्वाडय न [पादक] कौल वा दुक्टा, 
ष्याश्णा हाहास्व करेमारोण प्टपरो सा 
मुरगनो श्रक्वपारएएति (ग २५५) । भाय 
स्री [शास] नपमाता (पडम ६९६, ६१) 
श्ट्यास्ती [रता] दटाक्षयौ मावा (दे) \ 
वत्त न [पाघर्‌] पूजा वा पात्र न्तो 
लोप्रो । गहिपक्वततहत्यो एद्‌ गिहे “ 
बदधव्रणव्थ' (गपा ५८५) । वख 
न [श्रय] सदान कौ माला (दे २, ८१) ॥ 
श्वाअ पू [पाद्‌] नैयायिक मतके प्रवकः 
गौतम ऋषि (विसे १५०८) । ्वाड्ग पर 
[वादक] भ्रलाडा (नीव ३) । 'ुत्तमार 
स्थी [श्तुनमाल] जपमाना (गरु) 1 
शक्रस देलौ अक्सारभ्रा नस्या) श्रद्‌ 
(सण) 1 
अक्खक्य वि [आद्यात] उक्त, कथित 
(सण)। 
अक्खडदिणी देखा अक्सोिणी (्रा३०) । 
अक्खड वि [अखण्ड] १ सपण । २ 
श्ररिडतं । २ निरतर भविच्छिन प्रक्ख 
गडपयाणहि रदषीरपुरे गम्नो कमते ( रुपा 
२६६) 1 
अक्खडट पु [आखण्डल] इन्र (पप्र) 1 
अक्लडिश्र वि [अखण्डित] १ सपूर्ण 
खणड रित से ३, १२) 1 २ श्रविच्छिन, 
निरतर (उर ८, १०) 1 
अक्त देलौ अक्पा रप्रा~-ल्या। 
अक््णड सक [आ +स्रन्दूः] अरक्रर्ण 
वरलाः श्रक्वहद्‌ पिया हित्रए्‌, ग्रष्एः 
महिलम्रणा रमनस्मा (गा ४४) । 


पाईभसदमहण्णयो 


२ शाम, सष्या वति (द१, ५६)1 

अस्पणिभा स्मौ [द] परिपरी मैयुन 
(षाप्र) } 

अश्म पि [अक्षन्‌] १ श्रममयें (सुषा 
2७०) 1 २ श्रगु, श्रूचित (ठा ३, ३) । 

अक्सय वि [अप्त] ! धावरहित, व्रण श्म 
(मुर २, ३३) । २ भ्रहरिढन, संपणं (मुर 
६, १११}। ३१. व श्रषएड षावल 
(सुषा ३२६) । 

भयार वि [भवार] निर्दोष भ्राचरणवाता 
(वव ३) } 

अक्सय वि [अक्षय] १ धय का भमव 
(उक्र ८३) 1 २ जमा कमी नश नहा 
वहं (सम १) 1 

भनि पुन [निधि] एक प्रवार की 
तपथर्या (पव २७१) । स्वदया स्वरो 
[नीया] वैशाल शूकर तृतीया (रानि) 1 

अग्खर्‌ पन [अश्च] १ अ्रनर, वणं (सुपा 
६५६) 1 २ ज्ञनि, चेतना “नक्वर्द श्रणुव 
भ्रोगेवि, श्रक्वर, सो य ॒वचेयणामावा' (विपे 
४५५)! ३ वि अरनिनधर, निय (वि 
४५७) । द्य पु, [पये] शन्दापं (रमि 
१५१) । पपुद्धिया स्वो [धृष्टि] लिषि- 
विप (गम ३५) 1 समास १, [समास] 
१ भरभरो का सषरूह्‌। २ श्रुतज्ञान काएक 
मेद (कम्मं १,७) 1 

अक्सलप्‌, [द्‌] १अ्रवरेटव्मः र न 
श्रलयोर वृक्ष का फन (परण १६)। 
अकल्य वि [दे] { निमक प्रतिशब्द 
हृभ्राहो बह प्रतिष्वनित (दे १, २७)1 
२ प्रकुल व्याकुल (सुर्‌ ४, ८८) । 
अक्पछ्यि वि [अस्खलित] १ भ्रवाधित, 
निर्द्रव (कुमा) । रेद्धौगिरान हो वह, 
अरपतित (नाट) \ 

अपनाया स्री [दे] दिशा (दे १, ३५९) । 
अक्खा सक [गा + खया] कना बोनना \ 
वड अक्खत (सण धमं ३) } कवक 
अक्सिज्जव (सुर ११, ध६२)1 ङ 
अश्खेअ, अक्खाङ्यच्य (विसे २६४७ गा 
२४२) 1 ठि सत्य (दलं ८ सत्त 





अक्खणदेन न वि] ९ मेश, सेमोग 


३टी)। 





अस्प-अ्रिपतर 


अस्खा स्वौ [अश्या] नापर (मि 
१६११), 

अश्पाई वि [ आख्याभिन्‌ ] कहनेवाता, 
उपदे, श्प्रधम्मक्पाद् (सया १, १८ 
विपा १,१)। 

अस्साय न [आव्याततिङ] निया, क्रिा- 
वाचष शब्द (विरे) 1 

अक्याश्य वि [अक्तितिक्‌] स्वायै, भनघर, 
शात, 'एव ते प्रनियप्यणएदच्छा पर्दासूप्ाप- 
एपसतता वेदति भ्रक्पपययीएण भरष्पां 
फम्मवघएेण' (परह १, ९) 1 

अक्साइया स्त्री [आघ्यायि ग] उपन्याप्, 
वाता, कहानी (क्ष्पु, मप्र ५०) 

अक्सखाञ वि [आस्याद] कहुनवाना (ग्र 
१, १, ३, १३) । 

अस्प्यग पु [अख्याक्‌] म्ेच्यो की एक 
जाति (सृप्र १,५)। 

अकग्वाहग } प्‌, [अष्षवाटष्‌] १ कुभरा 

अम्साडग्र । वेने काश्रह्व। २ श्राह 
व्यायाम-स्थान (उपप १६०)1१ प्रेषको 
को वैठने का ग्रान (ला ४५ २)। 

अस्साण न [आख्यानं] १ कषन, निवेदन 
(दरुमा) । २ बात।,उपक्रधा (पउम ४८, 
७७) ॥ 

अकसाणय न [आर्यानङ़] कहानी, वाता 
(उप ५६७ टी) 1 

अस्खाय वि [आख्यात] १ प्रतिपादित, 
रूषित (मुप ३९५} ५२. स क्रियापद (षर्‌ 
२, २) । 

अक्सय न [असात्‌] हामी को फकडन के 
लिए क्रिया जातां गढा, खडा (षाग्र) । 

अस्पाया स्वरी [आस्याता] एक प्रकार कौ 
जैन दी ्र्लायाए सुदसएो हेदी तामिा 
पञबरोहिमो (पन) । 

अक्सि त्रि [अक्षि] राव, नैन (हे १, ३३, 
३५ स२ १०४ प्राप्र स्वप्न ६१)। 

अकि ति [आक्षिक] पासा से पुमा 
खननेवाना, बुश्राडी (दे ७, ९} । 

अक्खिभ वि [आख्यात] प्रतिपादित, कथित 
खरा ९४) ज 

अररिखतर न [अद्ष्न्तस्‌] पाल का कौटर 
(विपा १, १) । 


अवक्सिञ्जत--अखादिम 


अगिसिर्जत देषो अक्खा न्रा +स्या। 
अकिपत्त वि [आश्षिप्त] मब तस्मे प्रेरित 
(चिरि ३६६) 1 
अकिित्त वि [आक्षिप्त] १ व्याङकन 1 २ 
जिसपर टीकाकौ गरहौ वह! ३भ्रक्षट, 
-खीचा द्रप्रा (मुर ३१११५) 1 ४ मामथ्यं से 
लिया टधा (से ४ ३१) 1 
अक्ित्त न [अन्तेन] मर्यादित केव के वाद्र 
का प्रदे (निद्र १); 
अग्सिय सक [आ+ क्तिप्‌ ] ९ प्रानेप 
कसना, टीका कना, दोपारोप क्दना। २ 
रेकना। ३ गवाना । ४ व्यावुन करना 1५ 
फंकना 1 ६ स्वीकार करना, ्रकिरद्‌ एरि- । 
-मगार' (खवर ४६९) \ रद अक्स्पिड 
(निर १, १), पतप्नो न जुत्तमिह कालम्‌ । 
अक्रिपविड' (स २०५१ पि ५७७) । वम 
“अक्रििप्ड यमे वाणी (म २३० प्रामा)। | 
अक्सय सक [ आधक्तिप्‌ | माकोशाकरना। 
्रक्रिवचति (मिदि ८३१) \ 
-अपिसयष्य न [आत्तिपण] व्यानुतता, धव 
राट्ट (परह्‌ १,३) \ 
अक्सीण वि [अक्षीण] १ हान शून्य, कषय 
रहित, श्रतु (णण) 1 २ परिपरं, नप्णं | 
(दमा) । 'महयणतिय वि ['नदयनसिक) ¦ 
जिसको निम्नानः असी महानसी शति प्राप्त 
हए तो वदं (प्ट २, १) मदाणतसी स्वी 
[मानसा] वह श्रदुमुत भाव्म शनि 
जिसने याड। रो मिताव दूसरे सकन लगा 
कौ यवत्‌-नृत्ि क्िलान षर भी तवतक कमन 
हा, जत्रतक् भिनान लनवाता स्वयउपेन 
खाय (पव २७०) । ह्यय त्र ['महाय्य] 
जिमम थोडी जगहमे भो बहत लोगावा 
समार हौ सके एमी श्रदुभुत भात्मिगर राक्ति 
से युक्त (गच्छ र) । 
अक्खु्र वि {अश्वत्‌} श्रमण, प्रुटि-शूय 
श्रकयुग्रायारचरिना' (पदि) । 


नक्सुडिअ वि [अखण्डित] सपरं, परवर्‌उ, | 


शरुनिरदित श्रर्गुडिमो पक्वुडिप्रा यिक्केतावि 
सवानद्ुटनणो (मुपा११६) ! 
-अस्सुण्ण वि [अष्घुण्ण] जो हट ह्र न हा, 





-अविच्छित्र (बृह्‌ १) 1 


पाइजसदमदण्णवो 


अज्खुह वि [अशुर] १ गभीर श्वुच्य 
(दव ५) 1२ दयान, करण (पवार) । ३ 
उदार्‌ (भचा ७)। ४ गक्ष दृद्धिवाा 
(धमं २) । 

अक्रखुद न [अशनोद्रध] शूरता क्च भ्रमत 
(उप ६१५) } 

अक्खुपुरी स्मी [अश्रपुरी] नगर विशेष 
(णया २)। 

अङ्सखुनभम्यमण वि [जश्युभ्यमान्‌] चो श्नोन 
कोप्रापनदहोनादो (उप ६२)। 

अग्सुभिय देखो अक्खुदिय (खदि ४६) । 

अक्ुद्िय वि [अश्रुभित] क्षोभदित, 
मर्रुव्ध (मण) । 

अक्ल सि [अक्षूग] भनदरून, परपर, 
(मोयणवत्थादरण सपायतेएा॒ सव्वमक्सूुग 
(ख ७रर्टी)\ 

अस्लेअ देवो अस्ानप्रा+ख्या। 

अक्खे पु [अग+ेप] शीघ्रता, जत्दा (युपा 
१२६) । 

अस्येव पु [आद्तेप] १ भ्राक्पंए, लोच कर 
लाना (परह १, ३) । २ साम्यं, श्रयंकौ 
सगति के लिए श्नु अर्थं को बतताना (उप 
१००२) } ३ भश्चका, पूर्वेपथ (मग २, १, 
विनं १४३६) । ४ उ पत्ति, "ददवेणा फलके 
अरहप्पसगो भवे पयड़ो (उवर ४८) । 

अक्ेतग पु [आ्तेपर] १ सीचक्र लान 
वाला, ध्राकपंक ! २ समर्थक पद, श्रयसगति 
कै पिए श्नु प्रय गो वतलानवाला श्न्दे 
(उप ९६६) ३ साप्निध्यकारक (उतर १८८) 1 

अक्ेवणी स्न [आन्तेपणः] श्रोत्रे 
मन कौ श्राक्पंणा करनवालौ क्या (भ्रौप) । 

अस्सेवि वि [आक्षेपिन्‌] ्राक्पंण करने 
वाला, खीचकर लनेवाता (परह्‌ १, ३) । 
अक्पोड सक [द्रप | म्यानमे तनवारक्रा 
खाचना बाहर करना। प्रस्वोइड्‌ (हे४, १८७) । 
अक्खोड सक [ आ +स्फोटय्‌ ] वोडाया 
एक वार्‌ मल्वना। भक्वाडिजा। वह. 
अक्खोडत (दम ४} 1 

अक्पोड पु [अक्र] १ वराः का पेड। २ 
न अखरोट वृहत का पन (परण १७, सण) 1 
र३रजकूतकादो जातो मृद्णंश्रादिकोभट 
(वव श्री) । 


१५ 


अक्सोड पु [आपस्फोद] भ्रतिलेखन कौ सि~ 
विशे (पव २)1 

अक्खोडिय ति [कृष्ट] सोचा हप्र, बाहर 
निकला हृभरा (लद्ग) (कुमा) 1 

अश्योम }$ [अकतोभ] १ क्षाम च 

अश्मोद्‌ (-श्रभाव, चवरहंट का श्रमाव 

| (णाया १६) 1२ यदुवश के राणा 
श्रवक्वृष्ि का एव पुन, जो भगवान्‌ नमि- 
नाये पास दीक्षा तेकर शघ्रुजय पर्‌ माक् 
गयाथा (श्रत १,७)। ३ न प्रन्तङृदृशा 
मूनक एक म्रन्ययते (ग्रत १,७)। भवि 
क्षाभरहित, श्रचल, स्थिर (पएदे २,५ कुमा) । 

अक्ग्योदणिज वि [अक्तोमणाय] यो कुग्प 
निया जा सक (मुपा ११४); 

अक्सोदिी स्मौ [भक्तीहिणी] एक वदी 
सना, निसिम २१८७० हाथी, २१८७० 
रय, ६५६१० घाडे शरोर १०६३५० पदनः 
लेने ह (पम ५५, ७, ११) 1 

अखड वि [ अण्ड ] परिप, खएडरदित 
(प) 1 

अखडढ ¶ [आखण्डल] इद्र (पम ४९, 
४४) ॥ 

अखडिय वि [अपण्डित] नदौ हटा हमरा, 
परिपू (पचा १८ ) 1 

¡ जखपण वि [ दे ] स्वच्य, निर्मल, यव~ 
त्ताई । घारिति शिति पुरो प्रवभ्पण एण 
केवि' (नुपा ७४) 1 

अखल्न वि [अखाद्य] जो खनि लायक 
(णाया १,१६) । 

अवत्ते न [अश्राव] क्षत्रिय धमं के बिभ्द, 
युलुम “यप षिजावतिग्रो, 

अहह अ्रवत्त करेड बौदद्मोः 








(घम्मष्टी)। 

अखम देला अक्समं (कुमा) । 

अखप्य पु [दे] मृत्य वितते, एक प्रकार का 
दाम (पिड ३६७) । 

असि देषा अक्सटियं = भ्स्वनित 
(कुमा) । 

सयादिम वि [अम्पाद्] खाने के अ्माग्य, 
अरमन्य॒द्रुपट धाठति, प््रादिमं खादति 





(इुमग) । 


१६ 


असाय वि [अह] सदौ सुदा इप्रा। वल 
न [तद्‌] छोटा तलाव (वाद्न) 1 
असि वि [यस्मिट] १ सवं, सक्न,पस्परणं 
रुमा) 1 २ शान भादि यणो पूर्ण, श्रिते 
प्रमिदे प्रिएप्रचारी' (सृप्र १, ७) 1 
अलु ि [दे] सट (भवि)! 
अलुद्धिज वि [अतुडित] भ्रुर, परिपूणं 
(कुमा) । 
अघुिअ देषो अक्सुडिअ (कुमा) । 
अस्िषण्ण ति [अखेदृक्ष] शर्ुशन, भनिदरुण 
(सूप १,१०)) 1 
अखोड देखो अक्पोड + धास्फोट (व २ 
दी)+ 
अखे स्मी [अक्तोभा] दिा-विशेप (षउम 
७, १३७} 1 
अग पुः [अग] १ वृक्ष, पेड । २ परवत, पाड 
(से ६,४१); उश्वामयदएलद्रुमलिय, (क्ष्य)! 
अगई स्म [अगति] ९ नीच गति, नरया 
पशु-योनि मे जम (ला२,२)। २ निरपाय 
(भ्रु ६६)1 
अरगठिम न [अग्रन्थिम्‌] १ कदनी-फल, केला 
(बृह १)\ २फल कौ फकः, टुषडा (निव 
१६) । 
अगंहिगोह्‌ वि [दे] यौवनोन्मत्त, जवानी से 
उन्मत्त वना हुप्रा (दे १, ४०} । 
अगद्ूयग वि [अकण्डूयकः ] नदौ खुनलाने- 
चाला (सूम २, २) 1 
अ्ग॑थ वि [अग्रम्थ] १ घनररहित 1 २ पृस््री. 
निनय, जैन साय, शाव कम्म शरदुखमारो 
एम मह भगे विप्रारिए (म्राचा) । 
अगघण पु [अगन्न्‌] दष नाम कौ स्मो कौ 
एक नाति, नैच्छति वतय भोत्तु' कृले नाय 
श्रगधणेः (दसं २) । 
धाड पुं [द्‌ अवट] कृष, इनाय (मुर ११, 
८६, उव) । श्तड नि [तट] इनारा का 
करिनास (विसे) \ “दत्त पु [दत्त] इ नाम 
षा एकं राजकुमार (उत्त) ¦ दंदूदुर पुं 
[श्र] दु का मेदुक, तयज, वह्‌ मनुष्य 
जो प्रपना घर छोड बाहर न ग्रा हो (खाया 
८) 1 
अगड पुं [अट] कूषके पाख पप्रो के जल 
घीनिके लिए जो गरं बनाया जाता है बह्‌ 
(उष २०४५) 1 





पादसदमहण्णवो 


अगड वि [अकृत] नरी क्षिया हमा ( वव 
&)। 
अगणि पुं [अघ्नि] भ्रा (जी €) । "कय पं 
[श्वाय] भरग्नि के जव (म ७,१०)1 मुह्‌ 
पुं [मुख] देव, देवता (भाच) 1 
अगणिञ वि [अगणित] भ्रवगणित, प्रप- 
मानित (गा ४८४, पम ११७, १४ )। 
अगणिक्लंतं वि [अगण्यमान] जो गुरने मे 
नभ्राता ही, जिसकी ण्वृत्तिनकौ जारो होः 
श्मगणिज्जेती नाने विजा" (परामू ६६) 1 
अगस्थि १ [अगस्ति, "क| १ दसनाम 
अगत्थिय । का एक श्रपि 1 २ ृकष-विरो 
(दे ६, १३३ श्रनु) । ३ एक तार, भ्रगपो 
महाग्रहो मे ५४ वां मटाप्रह्‌ (गर, ३)1 
अगन्न वि [अगण्य] १ जिसकी मिनती नहो 
सके वह्‌ (उप ७२८ टी) । 
अगन्न वि [अरण्यं] नही सुनने सायङ, भासव्य 
(भवि) 1 
अगम पुं [अगम] १ वृक्म, पेड, शमाय 
पायवा रष्वा पा (? श्र) गमा विटिमा तरू 
(दसनि १,३५) 1 २ वि. यावर, नदौ चलने 
वाला (महानि ४)। 
अगमं न [अयम्‌] भाक्राश, गगन (मग २०. 
२)1 
अगमिय व्रि [अगमिक्‌] वह्‌ शस्व, जिसमे 
एक सदृश पाठ न हो, या जिसमे गाया वगैरह 
प्य हो  (गाहाई भ्रगमिय खलु कालियमुम' 
(लिने ५५६) । 
अगम्म वि [अगम्य] १ जने के अ्योभ्य 
सस्री. भोगने के ग्रयोग्य, भगिनी, पदं स्वरी 
शादि ( भवि, सुर १२, ५२ ) । शानि वि 
\ [ श्यामिन्‌ ] परस्त्री को भोगनेवाला, पार 
दारिक (परह १,२) । 
अगय न [ अगद्‌ ¡ शरोषन, दवाई ( सुपा 
४४७ )। 
अगय पु [दे] दैव्य, दानद (दे १,६ ) 1 
अगर पुन [अगर] मुगन्धि कष्ट-व्िप (परह्‌ 
२,५)1 
अगर चि [अगरल] सुविभक्त, स्ट, 'अग- 
रलाएु अ्रमम्बणाए"^ “““ ~“ "मामाए्‌ मातेई” 
(खरीप)॥ 


† 





सगर देखो अगर (कुमा) 





असाय-अगीय 


अगम वि [अगस्फ] बडा नटी, छोटा, घु 
(गउड) । 

अगरुख्हु वि [अगुरख्धु] जै मारी मौन 
तेश्रौरह्तकाभी नहो वहः ते प्राकार, 
परमाणु वगैरह (विसे) । ध्गाप्र न [शामन] 
कमे-विरेप, जिसते जीवो भा शरीर न भारी 
न हूलका होता है (वम्म १,४७) । 

अगट्दत्त पुं [ अगडदन्त ] एक रयिकनुत् 
(महा) । 

अगट्य देखो अगर (भौष) । 

अगहण धू [दै] कापानिक, एव एम संप्रदाय 
के सोग, जो मापे कौ खोपडीमे ही छानेमीने 
काकामक्सैहु(दे १,३१)। 

अगहिह् वि [अग्रि] जो भूतादि ते राविष्ट 
ने हो, भ्र॑पागन (उप ५६७ टी) । 

“एय पुं ["पज] एक राजा, जो वास्तव मे 
परागलन होने पर भी पागव-प्रजाके प्रक्ररासे 
वनावटी पागल बना धा (ती २१) 1 

अगाढ वि [अगाध] भ्रयाद्‌, बहुत गरः 
श्रगाहपरणेमु वि माविग्रणां (सूग्र १,१३) । 

अगामिय वि [अग्रामिर्‌] म्रामरहित, “गा- 
मियाए्‌ ˆ“ भउवीए" (परोप) । 

अगार १ [अर] श्न" भ्र्षर (विसे ४८४) । 

अगार न [अगार] १ गृह, पर्‌ (घ्म ३७)। 
रपु. गृहल्य, गृदी, सखे (दम १) 1 शत्य 
वि [स्य] टी, (माचा) श्धम्म पुं 
{धर्म ] मृहि-धमे, श्रावक-वमं (भीष) । 

अमारग वि [य सरक] भर्व (मून २०) 

४ वि [ भगारिन्‌ | सहस्य, गृही (सूम 
२,६) । 

अगारी स्तर [अगारिणी)] गृहस्य स्मी (वव 
1 

अगाढ देडो अया (स ८२) । 

अगाह वि [अगाध] गरहस, गभीर (पामर) । 

अगिणि देवो ग्ग (सक्षि १२)। 

अगि स्रौ [अम्टानि] श्र चत्ता, उस्साह 

(ज, १)। प 

अगिला स्तौ [दै] भवङ्गा, तिरस्कार (दे १, 
१७ ) ॥ 

अगीय वि [ अगीत | सस्व का पुरा चान 


कोन दहो वसा ( चैन घाप) (उप ८२३. 
टी)। 


१ 


अगीयत्थ--अग्मि 


पादभसदमदण्णवो 


१७ 





अनीयदय वि [[अमीताथै ] ऊपर देलो ( वव 
१) 
अगुरमदर वि [दे] गुप्त बातत कौ प्रकाशित 
करेवालां (दे १,४३) । 
अरुण देखो अरण (पि २६५) । 
अगुण वि {अगुण} १ गरुणरहित, निपुण 
(गड) । २ पुं. दोष, दूषण (दघ ५) । 
अगुणासी देलौ एगूणासी (षव २४) 1 
अरणि वि [अगुणिन्‌] मुण-वजित, निगुण 
(मउड) । 
अशुर } वि [अगुरु] १ व्डानहौ सो, 
अगुरुअ । चोट, लघु 1 र पुन. सुगन्ि कष्ठ 
विशेय, श्रगु चन्दन, ध्पुवेण कि 
शरगुस्णो विम कक्णेण' ( कप्मु, 
पउम २,११ ) । 
अगुरुल्ु } देखो अगुरुलहु (सम ५१, 
अगुरुलहुभ 1 ग १० )। 
अगुलु देखो अगुरु" शंसतिणिसागुदुचदएा इ" 
(निद्र २) । 
अग्ग न [अग्रच] प्रकपं (उत्त २०, १५) । 
ग्ग पून [द] १ परिहार । २ वणन (संक्षि 
" ४७) । 
अग्न [अग्र] १श्राणिकाभाग, ऊपरका 
भाग ( कुमा )1 २ पूर्वभागः, पटने काभाग 
(निद्र १)! ३ परिमाण, श्र्गति वा परि 
माणं ति वा एग, (राच १)। डवि, प्रधान, 
रेष्ठ (सुपा २४८) । ५ प्रथम, पटला (भराव 
१)। च्क्खंध पुं [खन्ध | सैन्य का्रपर 
भाग (से ३,४०)। शामिग वि [गाभिङ] 
श्रपरगामो, भ्रागि जानेवाला (स १४७) । "ज 
देलो श्य (दे ६, ४६) । 'जम्म [जन्मन्‌] 
देवो श्य (उप ७२८ टी) 1 “जाय [जात || 
देखो भ्व (प्राचा) 1 “जीहा स्वरी [जिद्वा] 
जीभ का अरस्रनमाग 1 "णिव, "णी वि [णी] 
श्रुगना, मुखिया, नायक (क्ष्य, नाट) । 'तावस 
भुं [तापस] ऋपि-विशेप का नाम (सुज 
१०) ! श्ट न [नै] पूर्वाधं (निद १) 1 
पिंड प [पिण्ड] एक प्रकार का भिया 
(आचा) 1 “प्पदयार वि [श्रह्मरिन्‌] पटले 
भरहार करनेवाला (श्राव १)1 वीय वि 
[श्वीज] जिसमे बीन पटे ही उत्पन हौ 





जावा ह पा जिसकी उत्ति मे उका श्रग्र- 


द 


भागही कारण होता है; जते भ्राम, कोटक 
श्रादि वनस्पति (पएण १, ठा ४,१) । 
पुं [सगि] शरुव्य शष्ठ, शिरोमणि (उप 
७२८ टौ) 1 'पहिसी स्वी [र्हिषी] पट 
रखनी (सुपा ४६) । “यवि [ज] १ प्रागे 
उन्पन होने वाला । २ पु, ब्राह्मण । ३ वडा 
भा ४ स्मी वडो बहन (नाट) 1 श्लोग 
युं [लोर] गक्तिस्यान, मिद्धि-सेल (घ्रा १२) 
ष्टत्यपुं [दस्त] १ हावका धग्र-माग 
(उवा) । २ हाय का श्रवलम्वन, सहाय (से 
४,३) 1 ३ श्रयुनी (प्राप) । 

अग्न [अग्र १ प्रमूत, बहु । २ उपकार 
(श्राचानि २८५) । "भावन [[ भाव] 
धनिष्ठा-नकषन्र का गोत्र (ज ७, पयर ५००) । 
°मादिसी देखो "मदिसी (उत्त १६, १) ! 

अग्ग वि [अभ्य] श्रं, उत्तम (से ८,४४)। 
२ प्रधान, मुख्य (उत्त १४) । 

अग्गओ श्र [अग्रतस्‌ ] सामने, अणे (कुमा)! 

अग्गंथ वि [अग्रम्थ] १ घनरदित । २ पु. 
जैन साघु (रौप) 1 

अग्गक्खध पु [दे] रणभूमि का प्रग्रमाय (दे 
१,२७) । 

अग्गख न [अगल] १ किवाड वन्द करने कौ 
लकडी, श्रागल (दन ५,२)। २१ एक महा- 
ग्रह (सुज २०) । “पासय प [पाश] 
जिसमे भ्रागल दिया जाता है वह स्थान (भावा 
२,१,५) । “पासाय प [श्रासाद्‌] जहाँ 
आगत दिया जाता है बहु षर्‌ (राय) 1 

अग्गल वि [दे ] श्रधिक, षवीसा एकग्गलाः 
(सिग) । 

अग्गटा सनी [अरमा] ्रागल, हृटका(पास)। 

अग्गछिअ वि [अगैदित ] जो श्रागल घे बन्द 
किया गया दहो वह (सुर ६,१०) 1 

अगावेअ षु [दे] मदी कापर (दे १,२६) । 

अग्गह पु [आग्रह ] प्रह, ट्ठ, अभिनिवेश 
(सूर १,१.२० स ५१२) 1 

अग्गदण न [अग्रहण] ९ श्रजञान (मुर १२, 
४६) 1 २ नही लेना (मि ११,६८) । 
अग्गहण न [दे अग्रहण] श्रनादर, भवन्ञा 
(दे १,१७से ११,६०८) ! 

अग्गहणिया स्त्री [दे] सीमतोद्नयन, गर्माधान 
के वाद सिया जाता एक संस्कार भ्रौर उक 








उपलक्य मे मनाया जाता उत्स, जिसको गुज- 
राती मापा मे ्रधयसोः कहे द (सुपा 
२३) । 

अग्गदि वि [आग्रहम्‌ ] भरागरह, हठी (सूत्र 
१,१३) । 

अग्गदिअ वि [दे] १ निमित, विरचित। र 
स्वीढृत, कदरूल किया हृश्रा ( षड्‌ ) । 

अग्गाणो वि [अप्रणी)] पष्य, प्रधान, नायक, 
दशि प्रदयाकलिघ्रो अर्याणी सयलवशिय- 
सत्यस्स' (मुर ६,१३५) । 

अग्गारण न [उदूगारण] वमन, वान्ति (चार 
७) । 

अग्गाह वि [अगाध] प्रगाच, गभीर, लीरा 
दहिगुव्व श्रगगाहा (गुर ४) 1 

अग्गाहार पं [अग्राधार्‌] प्राम-विशेपका 
नाम (सुपा ५४५) । 

अग्गाहार १ [दे अप्रादार] उ जीविका 
(सुख २,१३) । 

अग्गि प [अभि] गरकावाम-विशेप, एक 
नरक-स्यान (देवेन २७) । भ्म॑त, श्वत वि 
[ मत्‌ ] भग्निवाना (पा ३५) 1 त्त 
देषो हत्त (उतत २५१६; सुव २५१६) 1 

अग्मि परस्त्री [अनि] १ प्राग, वहि (भू 
२२), “एस पुण कावि श्रम्गी' (सद्वि ६१) 
२ एृत्तिकां नक्षत्र का श्रधिष्ठायक्त देव (ठा २, 
३) । ३ लोकान्तिक देव-विदेष (प्रावम) । 
"आरि स्त्री [कारिका] परगिनकरम, होम 
(कपु) । “उत्त पुं [प्र | ठैरवत सेतर के 
एक तीर्वकर का नाम (सम १५३) । कुमार 
पु [कुमार] भवनपति देवो कौ एक श्रवा 
न्तर जाति (परण १) 1 “कोण पं ['्वोण] 
पूवं रौर दक्षिणके बीचवी दिशा (घुपा 
६) । “जस पर [श्यशस] देव वितेप 
(वीव) \ “नोय पु [श्यो] भगवानु महा- 
वीर का पूर्वाय वसवे ब्राह्मए-जन्म का नाम 
(चरु) । दुवि [स्थ] भ्रायमे षडहा 
(द ४४२६)! शरम पुं [टम] यञ विशेष 
(पि १००६१५६) । थंमणीस्ती [स्तम्भनी] 
श्रागकी श्क्तिको रोक्नेवाली एक विया 
(षडम ७, १३६) । दत्त ¶ [दत्त] १ 
भगवान्‌ पाश्च॑नाय वे समकालीन रवत क्षे 
के एक ती्ंकरदेव (तिय) २ मृद्रवाहू 


१८ 


स्वामीका एव शिष्य (वप्प) ! ष्दाग पु 
("दान सातये वामदेव दे पिताक नाम 
(पम २०,१८२) । श्देव पु [ष्व्‌] देव- 
विक्षेप (दीव) । “मह ए [भूति] १ मग 
वान्‌ महूवीर का द्वितो गणाषर (कर्प) ।२ 
भगवान्‌ महावीर का पूर्वीमर भररारहवे व्राहमणए- 
जत्मकानाम (आ) । णय पु (-माणन्‌] 
भ्रगिनकुमार्‌ देवो का उत्तरदिशा का इन्ध (श 
२,३) । “मादी स्त्री [नाक एव इद्धारी 
(वैव) ध्वेपु [वेश] एडम नामका 
एक प्रसि ऋपि (णदि) । एन एकगोत 
(क्ष) \ वेस" [वेश्मन्‌] १ चतुर्दशी 
तिथि (ज) 1 २ दिवम का वाइघवः मृहूतं (नद 
१०) \ ध्वेसायण पु [शवैहयायन] १ 
श्रगिनवेश ऋषि का पौत्र (दि, स २२५) । 
२ अण्लिवेशगोत्र मे उत्पन्न (क्प) । ३ मोरा 
लकका एक दिक्चर (भग १५)। ४दिनि 
का बाह्म गृहते (सम ५१) । °सक्तारपु 
[सर्कार] विषि-र्वव जनाना, दाह देना 
(प्ावम) । “सप्पमा स्वी [सप्रभा] मय- 
वानु वासुपूज्य की दीक्षा समयवकौ पालकी का 
नाम (सम) \ “सम्मपु [ श्न ] एक 
प्रसिद्ध तपस्वी प्राहाण (धाचा)। सि्‌ पु 
[शिख] १ सातवे वामृदेव का पित (सम 
१५२) २श्ररिनरुमार देवो का दधिण- 
दिशाका इन (शा२,३)! “सि्‌ पु 
[निह] एक जैन मुनि (उप ४८६) “सिहा- 
चारण १, [क्िलाचारम] श्र्निशिवा मे 
निर्बाधता गमन करने वौ शक्ति वला सधु 
(पद ६५) । “सीह पु [किह ] सातत्े 
देववे पि्तका नाम (ल &)+ ्वेणम पु 
[शरेण] देखत केन फ तीसरे श्रौर वाईस 
तीर्थकर ८ ति्थ, सम १५३ ) 1 श्टोत्त न 
{तचर] १ ऋ्रन्याघान, होम (दिते १६४०}॥ 
३ पू. त्राह (पडम ३५,६) । दोत्तवाद 
वि [ दोत्रादिन्‌ ] हौमसेहीस्वयं की 
आसि माननेवाना (म्र १,७) । श्ोत्तिय 
वि [्टोतनिक] होम करनेवाला (सुपा ७०)। 


सभगििअ पु [अग्निक] १ यमदग्नि नामक एक 
तापस (श्राचर) 1 २ भम्मक रोग, जिससे जो 
गुदधस्ाय वह्‌ तुरन्त ही हम हो जाता है 
{दिपा १,१; किमे २०४८) । 
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अगि, [दे] इदगोप, एक जातवा षु 
धट दि १,५३) \२ वि. मन्द (दे १,५३) \ 

अग्गिआय पु [दे] इन्दगोप, दुद्र कौट-वितेष 

(पड्‌)। 

अग्गिञ्च वि [आग्नेय] ९ श्रग्नि-स्वन्धी 1 
२ धु. लोकान्तिक देवो की एक जाति (खाया 
१,८)। ३ न. गोप्र-विदैप, जो गातम गोत्र 
गी शाला है (खा ७)। 

अग्गिशाभन [ याम्नेयाम ] देवविमानं 
विशेष (सम १४) । 

अग्र वि [अग्राह्य] तेने के म्रयोग्य (पम 
३१,५४) 1 

गिग वि [अभ्रिम्‌] १ प्रथम पहला (कपू) 
२ धे, प्रधान, म्य (मुपा १) । 

अग्मियय पु [आग्नेय] इम नाम बा एक 
राजपुर (उप ६३७) । 

अगिछ रेषो अग्गि्ट = प्रगिनिल (सुज २०)। 

अभिचियर देखो अग्गिम (पचव २) । 

अभि पु [अञ्निट] एक महाग्रह (ठा २, 
३)। 

अगि वि [अरप] प्रवतो (पिि ४०६) 

अग्गीय देखो अमीय (उप ८४०) 1 

अग्णीवयन [दे] घर का एक भाग (पञम 
१६) ६४) । 

अग्गुच्छ ति [दे] प्रमित, निधित ( पड्‌ ) । 

अग्गे श्र [अग्रे] अरणि, पहले (पि) ! "यण 
वि [ततन्‌] श्रगि का, पटते का (श्रावम) 
सरवि [सर] शरुग्र, मुखिया, नायक 
घ्रारे८)1 

अग्गे स्वी [आग्नेयी] ध्निकोर्‌, दक्षिण- 
पूवं दिशा (घण श्ट) ¦ 

अग्गेणिय न [अग्रायणीय] दूवस पर्व, बार 
हवे मैनाग्रम का दूपरा मदान्‌ भाग (सम२६)। 

अग्गेगी देलो भग्गेद (्रावम) । 

जग्गेभीय देलो जगोणिय (खदि) । 

अग्येय वि [आग्नेय ] रग्नि (कोशा) सम्बधी 
(अरु २१५)। 

अग्गोय वि [आग्नेय] १ श्रम्नि षम्बनधी, 
अग्निका (पउम १२,१२६, विते १६६०) । 


अग्गि-अग्बाहगजमाभ 


गो, जौ वत्स मोत की शसा है ( ठा ७)। 
४ सम्नि-कण, दक्िरु-पर्वं पिशा (मदि) ५ 
अम्मोदय न [अमराद्‌] सपु्रीय वेता मौ 
वृद्धि ओर हानि (सम ७६) । 

अग्च रक [राज्‌ ] वरिराजना, शोभना, चम- 
कना 1 श्रवद्‌ (हे ४,१००) 1 

ग्ध सक [आपा] रघन । सं. अग्पे- 
ऊण ( सम्मत्त १४२) । 

अग्ध मव [[ अहु -] योग्य होना, लायक 
होना, वल णा श्रध (णया १,८) । 

अग्य सक [ अधे. ] १ म्रच्छौ कीमत 
वेचना । २ श्रादर करना, म्मान कला, 
शदिएण पुणो मरिय, नुन्भेदि मिद्ध । 

केम्मि नयरम्मि । 

गरतव्व सो साह, पणिय प्रग्िस्सए जत्य 
(सुपा ५०१) । बक, अग्पायमाण (णाया 
१,१)॥। 

अग्घ पुं [अषै] १ एक देवर निमान (दषद्ध 
१.२) । २ पुना (खय १००} ! 

अग्च पु [अधे] १मदयनी की एक नाि (जीव 
३) । २ पुजा-सामप्री (णाया १, १६) । ३ 
परजा मे जलादि देना (रुमा) 1 ४ मूल्य, मोल, 
कमत (निच्रु २) । शवत्त न [पातर] पूजा 
का पान (गाऽड) 1 

अग्धवि [अध्ये] १ पूजामे दिया जाता 

जलादि द्रव्य (क्षु) । २ कीमही, बहुमूल्य 

(रप) । 

अग्घद मवः | पूर्‌ ] पूति करना, पूरा करना 

भ्रगघवद्र (हे ४, ६६) । 

अग्यविय वि [पूर्णं] १ मदा हुमा, सपं । २ 

पूरा किया गया (सुपा १०६, कुमा) । 

अग्यविय वि [अर्धिठः] पुजित, सृत, 

सम्मानित (से ११, १६, गउड) । 

अग्धा सक [आनघ] सूषना। वकृ. 

अग्चाअत, अग्घायमाणं (रा ५६५, साया 

१,८)। केवृ, अग्घाइलमाग (परण २८)। 

अग्धाई वि [[आग्रायिन्‌| सूषनेवाला, "सन 

मरषउमग्नाइणि 1 वारियवमि 1 सहसु इरिष्ट 

किप्र २६४) । 

अग्बादअ वि [आघ्रात] यधा हरा (गर 

६७) 1 





२ न्‌. श्व-विरोषप {सुर ८, ४१) । ३ एक 


अग्धान्नमाण देखो ग्धः | 


अग्घाईइर-अकत्थ 


अग्धाद्र वि [अघ्राद्‌] सूषनेवाना ! घ्नी. 
भसे (गा ८८६) 
भग्धाड सक [ पूर्‌ ] पत्ति करना, पूरा 
करना । श्रगघाडद (ह्‌ ४, १६६) । 
अग्याड १ [दे] कृ्-विदैय, अ्रपामागं, 
अग्धाडग | चिचडा, लदजीरा (दे १,८, 
पए्ण १} 1 
अग्चाण वि [दे] वृत, सनष द १, १८) 1 
अग्धाय वि [आघ्रात] सूवा हृपरा (पप्र) । 
अग्यायमाण देखो अग्ध = अघे. । 
अग्धायमाण देषो अग्घा | 
अग्धिय त्रि [राजिन] विरानित, शोमित 
(कुमा) ' 
अग्विय वि [अधित] ९ वहुभूत्य, कौमती, 
(्रग्धिय नाम बहुमोल्ल" (निद्र २) । २ पनित 
(दे १,१०७, से २०२) । 
अग्धोद्य न [अर्घोदक] पूजा का जल (प्रमि 
११८) 1 
अघ न [अधः] १ पाप, कुवम (कमा) २ वि. 
शोचनीय, शोकं का देतु, शष वम्हणभाव” 
(षौ ८०) । 
अधो देलो अहो (नाट) । 
अचग्रसु पन [अचश्चुस्‌ ] १ भरोलके सिवाय 
वाकी इन्द्रिया श्रौर मन (कम्म १, १०) । २ 
श्रं को दछोढ वाकी इन्द्रिय भ्रोर मन॑ से ठोने- 
वाला मामान्य ञान (दं १६) ।३ वि श्रवा, 
नवहीन (कम्म ४) । श्दसण न [ददोन] 
शख फो छोड बाकी इन्दिया धरोर मनमे होने- 
याला सामान्य ज्ञान (सम १५)। दसणावरण 
न [ष्दशनाप्रण] भ्रचन्नुर्दशेन को रेक्न- 
वाला क्म (खा €)1 "कास पु [पक] 
भ्रधकार, श्रवेरा (णाया १, १४) । 
अचक्खुम ति [[अचाष्चुप] जो श्रंवसे देवा 
नजा सके (परह्‌ १, १) । 
अचक्खुस्स वि [अचश्चुप्य] निसो देखने 
कामन न त्राद्ता हो (बृह्‌ ३) । 
अचर वि [अचर] शय्यादि स्थिर पदाय, 
स्पार (दस) 1 
अचल वि [अचल] १ निथल, स्विर 
(ाचा)। २पु यदुश्च के राजा म्नन्वक्वृप्ि 
के एव्‌. पुत्रका नाम (मरत ३) । एक वनदैव 
कानाम (पव २०६) 1 ४ पवेत, पाड (उड़ 





पाइअसदमदण्णवो 


१२०) । ५ एक राजा, जिसने रामचन्ध 
दरे मावे साय जैनदीक्षाली थौ (पम 
८४,४) । दपुर न [पुर] बरह्मद्रीप के पास 
का एकः नगर (क्प) । प न [धत्मन्‌] 
हस्तप्रहल्तिका को 5४ लाख ते गुरने पर जो 
सख्या लन्य हो वह्‌, श्रन्तिम सख्या (दक) । 
शमाय पु [श्रा] भगवानु महाबीरका 
नववां गणधर (क्प्य) । 

अचल पु [अचल] छवा स्र पुरुप (विचार 
४७२) 1 

अचल न [दे] १धर। २घरका पिद्यना 
भाग।३वि. कटा हृग्रा 1 % निष्ठुर, निदंय । 
५ नीरस, सुखा (दे १, ५३) । 

अचला स्वौ [अचला] प्रयिवो । २ एक 
इन्द्राणी (णाया २) । 

अचित वि [अचिन्त] निधिन्त, चिन्तारहित 

अचित्त वि [अचिन्त्य] भ्रनिवंचनीय, भिमक 
चिन्ताभी नहो सके वह, श्रुत (लहर २)! 

अचिवणिनज् ] वि [अचि.तनीयः] ऊपर 

अचितणीअ † देवो (भ्रमि २०३, महा) 1 

अचितिय वि [अचिन्तित] भ्राकस्मिक, 
श्रममावित (महा) । 

अचित्त वर [अचित्त] भौव रित, श्रवेतन, 
शवित्तमचित्त वा णेव सय श्रनिन निरटेनाः 
(दम ४) 1 

अचियत्त } वरि [दे] १ भ्रनिट, भरम्रीतिवर 

अचियत्त † (सूभ्र २, २, परह्‌ २,३)। २ 
न. श्रपरोतति, देप (ओव २६१) ¦ 

अचिरज्ुवइ देवो अदरजुवड (दे १,१८ टी)1 
अचिरा देवो अइ (षउमं ३७, ३७) 1 

अचिराभा स्तर [अचिरामा] बिजली, विदत्‌ 
(उम ४२, ३२) । 

अचिरेण देखो अदरेण (रारू) । 

अचेयण वि [अचेतन] चैत यरहित, निर्जीव 
(षर्द १, २) 1 

अचेल न [अचल] १ वस्मो का भ्रमाव 1 २ 
भ्रत्प-मूत्यक वस्व 1 ३ थोडा वस्र (सम 
४०)! वि वस्व-रहित, नप्र) ५ जीर्ण 
वस्व वाला । ६ भ्रत्य वस्व वाला॥ ७ कुस्सितं 
व्र वाना, मेता, "तट्‌ योव-जु-कुत्थियेले- 
दिवि भणण भ्रयलोत्ति' (विते २६०१) । 
श्वरिपद, "रीस पू ["परिपद, “वरीपद्‌ |] 





१६ 


वघ्लके श्रमावसे भ्रयवा जीरं, भ्रत्य सा 
कुन वघ्न होने से उ श्रदीन भाव रे सहन 
क्रा (सम ४०, भगम, ८) 
अच्चेलग } वि [ अचेलक `] १ वज्रहित, 
अचेलय } नग्न । २ कटा-टूटा वघ्न वाला। ३ 
मलिन वचर वाला । ४ श्रय वल वाला ५ 
निर्दोष वन्न वाला, ६ भनियतषतपसेवघ्रका 
उपभोग क्सेवाला (ता ९, ३), 
भरिमुढनिए्ण-कुच्छिमथोवानिय- 
यत्तमागभागेहि' । 
मुरग्रो गुच्छारहिया, सतहि भ्रचेलया हृति" 
(विते २९६६) । 
अञ्च सक [ अच. ] पूजना, सतार करना ! 
श्रच्चेह (प्रौ प) । श्रत्व (दे २,३५ टी) । कवक. 
अचि्तंतं ( पूपा ७८ ) 1 क, अश्चणिल 
(णाया १,१) 1 
अच पु [अन्यः] १ सव (कान-मान) का एव 
भेद (कप्य) † २ बि, पूज्य, पूजनीय (दे १, 
१७७) । 
अञ्चग न [अव्यन्न] दिलाता के प्रान 
श्रग, मोग के मुख्य सराघन, भ्मज्वगाण च 
भोगम माणः (पवा १)॥ 
अश्चत ति [अस्यन्त] हद से ऽ्यादा। प्रत्यधि, 
बहुत (गुर ३,२२) । “थार वि [त्यावर] 
श्रनादि-कालसे स्यावस्जानिमे दहा टृग्रा 
(वम) । द्दृसमा ल्ली [दुध्पमा] देबो 
दुस्समदुस्समा (उम २०, ७२) 1 
अञ्तिभ वि [आयन्ति] १ अव्यन्त, 
श्रधिक, श्रततिशयित । २ जिसका नाद्यक्मी 
नहो वह, शाधत (सूय २, ६) 1 
अञ्चग वि [अचेक] पूजक (चैत्य १२) । 
अञ्चग्गङ वि [अव्यर्मन | निरुदुश, भनियधित 
(मोह ८७) 1 
अञ्चण न [अ्यैन] पूजा, सम्मान (नुर ३, 
१३ सत्त एर दी) 1 
अक्षणा स्री [अ्च॑ना] पज (भरु ५७} 1 
अच्चणियां लौ [अनि] भवन, परजा (सय 
०्द)1 
अचत व्रि [अत्यक्तं ] नदी ोढा दपा, श्रप- 
रत्यक्त (उप प्र॒ १०७) 1 
अदस्य वरि [अत्ययै.] १ भ्रतिरमित, बहृठ 


२० 


व 


(पर १, १)। २ मंमीर भ्रथे वाला (राय) 1 
४ दिवि, पयादा, प्रत्यत (सुर १,७)} । 

सथब्भुय वि [अव्यद्भूव ] षडा धराये -जनव 
(पातर ४२)1 

अथय पू [अत्यय] १ विपरीत प्राचरण (बृह 
६) । विनाश, मरण (उव) । 

शश्चय वि {अचैक] जव, श्एचपाए च 
चिरतणाण, हार्दि स्खणवदएति (विवे 


७० दी)। 
घञ्चर्‌ ¬ न [अश्वै] विस्मय, चमल्कार 
च| (वक्त ६४ प्रवौ १७, रमा, भवि, 
अथरीअ ) नाट) । 


अयम दि [अरयधम श्रति नीच (पपू) 1 
अचा ठी [अर्चा] दना, सतकार (गट) । 
अथा ल्ी [अर्चा] १ शरोर देह (भग्र १,१३, 
१७, १,१५.१८, २,२,६, उ १,१त्र १६) । 
२ सेश्या, चिन-वृत्ति (मूग १,१३.१७, १, 
१५.१८) । ३ एथ (ला २१-पत ११७) । 
अश्चासण्‌ पुं [अव्यशन्‌] पल का नार्द्वा 
दिन, द्वादशौ तिथि (मुज १०, १८) । 
अधासषणयां घ्र [अत्यासगत] सूव वैका, 
देरतकया वारबारचठना (खा) । 
अश्वासणया स्री [अव्यकशनता] खूब खाना 
(छा ६)। 
] न [अत्यासन्न] श्रति समीप 
सूव नजदीक (मग १,१, उवा) । 


अब्वासण्ण 
भक्वासन्न 
} वि [अ्याशातिव] अपमा 
नित, देरान किया गया (ल 


अथातादय 

अश्वासादिय 
२०.१३, २)। 

भश्चासाय सक [अस्था + पीतय | श्रषमान 
करना, दैरान करना 1 वष. जच्वासाएमाग 
(ख १०) । देक अशासाश्त्तए (मप ३,२) । 

अबा्हिभ } वि [[अत्यादित] १ महा भीति, 

अाहिद्‌ † बा भय। २ भूषा, धस्य (स्वप्न 
४७) 1 ३ रसा जखमी कायं, जिसमे प्राण 
हानि की सम्भावना हो (रभि ३७) । 

अश्चिष्टी [ अचिस्‌ ] १ कान्ति, तेज (मग 
२, ५) 1 २ भ्रन्नि पौ ज्वाला (परण १)! 
३ किरण (राय) । ४ दोपकी शिता (उत्त 
३) । ५ न. लोकान्तिक देवो का एकं विमान 
(षम १४) ! श्वाछिपुं [ (मादि [ १ 
सूर॑, रवि (म्र १,६)1 र्षि. किरणो 
से शोभित (राय)। ३न. सोकान्तिके देवो 





पादअसर्दमहण्गवो 


था एक विमान (सम १४)। श्ाटीषरी 
[मारी] १ चद भ्रौर वूं कौ दृतय 
महिषी गा नाम (या ४, १} \ २ क्ञातासूं 
के द्वितीय ुतश्वन्य बे एते भ्रष्ययनका नाम 
(णाया २) । ३ रके बौ तृतीय भ्रग्रमहिपी 
कौ राजधानी का नाम (@ा५,२)। श्मालिभी 
खी [पालिनी] चन्द प्र सूयं फो एर भ्रयर- 
महिषी क नाम (मम १०, ५, दव) 1 
अधिभ वि [अधित] १ पजित, सकृत (गा 
१५०) । २ न. विमान-विशेप (लीव ३, 
पत्र १३७) । 
अचित्त देवो अचित्त (भोध २२; सर १२, 
२७) । 
अश्ीकर सक [अर्ची नक्‌] १ प्ररमा 
करना । २ खुशामद करना । भ्रवीर्वरेई। 
व. अकरत्‌ (निद ५) ! 
अश्चीकरण न [अ्चीकरण] १ प्रयता! 
२ युशामद, 
श्रीकर रएएो, युएवयण 
त समामप्नो द्वि । 
संतमरसतं च हा, 
पचश्लपतेक्छमेकेकः † (निच ५) ) 
अशु पु [अच्युव्‌] १ विष्ण (र)! 
२ बारहवा देवलोग्र (सम ३९) ! ३ ग्यारह्वा 
श्रौर बारहवा देवलोक बा इन्र (1 २,१) । 
४ अच्युत-देवलोकेवासौ देव, शत॒चेव भ्रारण- 
च्य भोहिणणएाणेण पासंति" (विवे ६६६) । 
सनाद पु [नाध] गावा देवलोकं भा 
इन्र (माव) 1 "वइ पु [पति] इद्ध-विशेष 
(खुप ६१) । “वडिसग न [गवतसक] 
विमान-विशेप का नाम (खम ४१) । “सम्म 
१ [श्छमै] बर्हा देवलोक (मवि) । 
अशु परुन [अच्युन] एक देव-विमान 
(वदध १३५) । 
जु डी [अच्युत] चवे ओोर सरह 
तीर्‌ की शासनदेवी (नत्ति ३, १०} 1 
अधुदद पु [अच्युतेन्द्र] ग्यारह श्रीर यार- 
हवा देवसौक वा स्वामो, इद्ध विशेष (पम 
११७, ७) । 
अशरुक्तड वि [अस्पुलकट] त्यन्त उग्र 
(अवम) 
अगण वि [अव्यु] ऊपर देषो (षव 
ररथोा 





अशभ्भुय-अच्छ 


अच्चुञ्च वि [अभ] ुब ऊषा, विशेष 
उप्रत (उप ६म्दटी)। 

अशुद्धिय वि [अरयुत्थित] श्रवाय कसते को 
वैस्यार (मप्र १, १४) } 

अशृण्ड त्रि [अदयुष्ण्‌] स्रव॒ गरम (1 ५, 
९} 1 

अशुत्तम वि [असयुत्तम रति शेष (कष) । 
भचुदय न [अस्ुद्र] १ ची कपौ (प्रोष 
३०) । २ ्रमूत पानी (नीव ३) । 
अनुदार वि [अदयुरदप शरस्य उदार 
(स ६००} 1 

अच्ुश्नय वि [अरयु्रतः] बहूव उवा 
(क्प्प)1 

अच्चु्भड पि [अद्युद्धट) प्रति प्रनत 
(मनि) । 

भच्ुवयार षु [अस्युप रः] महान्‌ उपकार 
(गा ५१४) । 

अच्ुवयार प [अरयुपचार्‌] विशेष सेवा 
सुधूपा {गा ५१४) 

अचस्चुठयाय वि [अ्युदरात्‌] श्रहयन्त थका 
हमा (ह ३)) 

अन्युसिण वि ([अदयुष्णः] अधिक भरम 
(प्राचा २, १,७)। 

अच्चे प्रक [अति ५३] १ भरतिकन्त दोना, 
युजटएना । २ सर्व, उल्लधन करला । अण्चेद्‌ 
(उत्त १३, २१, पू १, १५, र} । 

ख्ये सक [अस्या 4 इ] व्याप करवाना 1 
भवच्वेदी (सूग्र १, २, ३, ७) 1 

अच्चेअर न [आश्वये] श्रये, विष्मय 
(विक्र १५) । 

अच्च श्रक [आस्‌ | वैध्ना । श्रच्छद (द 
१, २१४) ! वकृ अर्चत, अच्छेमाण 
(सुर ७, १३, णाया १, १)! ईइ अच्ि- 
यतव्व॒अच्छेयव्व (पि ५७०, मूर १२ 
रेरे) 1 

अच्छं सक [आ~+चिद्‌ ] १ वराटक, 
देदना † > घोचना ! प्रच्छ (प्रचा १,१,२, 
३1 स.अच्ितु (धावक २२५).अच्छेतु 
(विड ३६८) । 

अच्छ -दि [जच्छ] १ सच्व, निर्मल 
(कमा) । २ १ स्फटिक रतन (पव २७५} 1 
पु व. श्रयं देश-यिेद (प्रव २७५) । 


अच्छ--अच्छिन्न 


-अच्छ पुं [छन्त] एच, भालू (परह्‌ १, 

१)1 

च्छवि [आच्य] अच्च देशमें उलप 
(परण ११} 1 

अच्छ प्‌, [अच्छ] मेह पवंत (घज ५} । 
एन. सीन चारभ्रीटा हप्र स्वच्छ पानी 

(पडि)। 

"अच्छ न [दे] १ श्रवयन्त, विशेष २ शीतर 
जल्दी (दे १, ४६) । 

अच्छ वि [अक्षि] श्राख, नेव (कुमा) । 

अच्छ ष्‌, [ऊन्द्ध] १ अयिक पानीवाला 

प्रदेश 1२ लताभ्रो का समूह्‌ 1 ३ तृण, घास 
(से ६९, ४७) । 

'अन्छप्‌, [त्रक्न] वृक्ष, पेड (ले ६,४७) । 

अच्छअप्‌, [अक्क] १ बदेदा वा वृक्ष । 
२ न. स्वच्छ जन (मि ६, ४७) । 

अच्छअर न [[आश्वयै ] विस्मय, चमार 
(कुमा) 1 

अच्छंद ति [अन्छन्द्‌] जो स्वाधीनन हो, 
पराधीन, 'प्रच्छदा जे र भ्रुजतिं ए से चादत्ति 
शुच" (दस २) । 

-अच्छक्त देखो अरेथफ्कं (गउड) । 

-अच्छण न [आसन] १ बैठना (राया १, 
१) । २ पालकी वगैरह रुखासन (प्रोध ७८)। 
श्यर्‌ न [गृह | विराम स्थान (जीव ३) । 

अच्छगन [दे] १सेत्रा, शुधूपा बह ३)। 
२ देखना, अवनोकन (ववं १} । ३ प्रहा, 
दया (दस ण) 1 

अच्दणिउर न [अच्छनि्कर] श्रच्छनि- 
करुराग को चौरामी लालसे गुएने पर जो 
सव्या लव्य हो वह (घा २, १)। 

अच्छणिउरग न [अच्छनिकुराङ्ग] सस्या- 
विशेष, नलिन कमे चौरासी लाच ते गुरने 
पर्‌ जो सख्या ल्व हो वह्‌ (घा २,१) 1 

-अज्छण्ण वि [अच्ुन्न] श्रयुप्त, प्रकट (ह 
द) 1 


पादञसदमदण्णवो 


अच्छरय पू, [आस्वरफ] शम्या प्र विछाने 
का व्ल विरेप (णाया १, १} ! 

अनरसा ? खरी { अप्सरस्‌ | १ इन्र कौ 

अच्छा { पठरानी ६} २ श्नाता- 
घमंक्या' का एक अ्व्ययन (णाया २)। 
३ देवी (उम २, ४१)! ४ ल्पवतीखी 
(षर १, ४) । 

अच्यरा घी [दे अप्सर] च्रटी, चुटकी 
का भ्रावाज (पूग्र २,२.५४) । 

अन्छराणियाय य्‌, [दे] १ चुटकी 1 २ चरुटको 
बजाने मेँ जितना समय लगना है वह्‌, अत्यत्य 
सम्रय (र्णा ३६) । 


अन्दरिथ ] न [आश्य] निम्मय, चम- 
अच्छरिजि ॥ ०. ^ 
अच्छैज | कार (हे १,५८, रयौ ४२)1 


अच्छ न [अन्छख] निर्दोषता, भनपराघ 
दे१,१०)1 

अच्छि वि [अन्वि] चैने मे 
जिसको स्नातक कते ह वह॒ जीवनमु 
योगी (मग २५, ६) । 

अच्छविङ्रप, [अश्वपिकर] एक प्रकार 
का मानसिक विनय (लाम) 1 

अच्छदहल्ट प्‌, [श्वभल्ट] रोव, माल्‌ 
(म्र) 1 

अन्द्ा स्री [अच्छा] वस्ण देश की राज 
धानी (षव २७५) 1 

अच्छा क्ती [कक्षा] गवं, श्रभिमान (से ६, 
४७) ॥ 

अच्छाई वि [आच्छादिन्‌] उक्नेवाना, 
आच्छादक (स २५१) 1 

अच्छायण न [आच्छादन] १ ढवना (दे 
७, ४५) । २ वल्ल, क्पडा (प्राचा) ए 
अच्छायणा ली[माच्छाद्ना ] दकना प्राच्दा- 
दित करना {बव ३} । 

अच्छायत वि [अच्छाबान्त] तीक्ष्ण, धार- 
दार (षाग) । 

अच्ित्रि [अकि] प्राव, नेव (हे १, ३३, 





-अच्छमद्ध पु [ऋक्षम्‌] रोच, भान्‌ (दे १, 

दः परह १, !)1 

अच्छमद्ध प्‌, [दे] यक्त, देव-विरेप (दे १, 
३७) ॥ 

अच्छरभा देखो अच्छरा (षट्‌) । 


३५) । 

श्वमटण न [मरन] श्रा का मलना (बृह 
२)1 

णिषीलिय न [निमीखित] १ श्व को मूदना, 
मोचना॥ २ भ्व मिचनेर्म जो घमयलगे 





२१ 


वह, ्रच्छिरिमीलियमत्त, साप्य सुहं दुरसभेव 
भ्रणुवद्ध । शर णेद्द्राण, श्रहौशिस पच्च- 
माएास' (जीव ३} । “पत्त न [पचर] बराल 
केव्‌ पदम, पपनो (मगर १४, ८) } व्वेदग पु 
[वेध] एक चतुरिद्धिय जन्तु, शुद्र जीद 
विदेय (उत्त ३६) । ^रोडय पु [ग्रेडक] 
एक चतुरिद्दरिय जन्तु, रुद्र कीट-विशेष {उत्त 
३६) । ट्ट वि [मन्‌] १ परल वाता 
भ्राणी। २ चतुरिन्दिय जन्तु (उत्त ३६) । ठ 
पु [मल्‌] रल मा मैल, कीट (निचू ३) । 

अन्द्‌ सक [आ+ दिद] १ योदादेद 
करना । २ एक वार्‌ दद करना । ३ बलात्वार 
से छीन लेना। क्छ अच्छिद्माण (भग 
८,३)। 

अन्छिद्‌ पु [अक्षोन्द्र] गोशालक के एक 
दिव्त्वर (शिप्य) का नाम (मग १५} 1 

अच्िद्ण म [आच्छेदन] १ एक बार 
देदना (निद्र ३)। २ द्यीनना। ३ भोडा 
चेद करना, चोडा काटना (मगर १५) । 

अच्छि वि [दे] भस, नही चधा टा 
(वव १)। 

अच्छिघरुल्छ वि [दे] अपीतिकर।२ पु 
वेश, पोशाक (दे १, ४१) । 

अच्छिल्ञ वि [अच्छे] १ जबरदस्ती नौ 
दरूषरेसे दीने लियाजाय (पिर) रपू. 
यैन साघु के लिषएु भिणाका एक दोप 
(प्राचा) । 

अच्छि वि [अन्छेय]जो तोढानना 
से (ठा ३,२)) 

अन्दित्ति घी [अच्छ््ति] १ नाथ कवा 
भ्रमाव, नित्यता । २ वि, नाश-रहित (विने) । 
चणय पु [नय] निव्यता-वाद, वस्तु बो 
नित्यं माननत्राना पय (पव) ! 

अच्छिद वि [अच्छिद्र] १ चिद्र-रित, 
निविड, गाढ (ज २)। २निर्ोप्‌ (मग २,९) 1 

अन्दिण्ण } वि [आच्छन्न] १ वलाश्कार 

अच्छिन्न | से द्यीनाहुभा। २ ददा टधा, 
तोडा दग्रा (पामर) । 

अन्दधिण्ण } वि [अच्छिन्न] १ नहीं तो 

अच्िथिन्न { हमा, प्रनगमह क्ाहुमा (ग 
१०) ! २ भ्रव्यवदित, भ्रन्तर-रहित (गउड) 1 


२९ 


अनिदधप्प वि [अस्पृश्य] शूने के श्रयोग् 
(मुषा २८६) । 

अच्छिष्पंत वि [अरप्रशत ] स्पशं नहौ मस्ता 
ट्ा(भा१२)) 

भन्द्धिय पि [असित] वेव दभा (पि ४८०, 
५९५) } 

अच्छिवदण न [दे] घवा पना (दे, 
३६) । 

अन्दिविअच्छ स्री [द्‌] परस्परा पश, 
श्राप भौ घौचतान (दे १, ५१} । 


अच्दिद्रिल्ड } देखो अनिद्धधर्त्ड (दे 
अच्थिदरस्स्ट } ९, ४१)! 
जच्छी देषो अच्छि (रभा)। 


अच्छुक्कन [दे] भरकषिनूषतुला, प्र्॑तवा 
कोटर (रुपा २०) । 
अच्छुत्ता सी [अन्द] १ एक विधायि- 
छानी देवी (ति <) । २ भगवानु पुनिमुत्रत 
स्वापी षौ शासनदेवी (सति १०} । 
अच्छुद्धसिरो सी [दे] इच्छा रे श्रयिक फत 
वौ प्राति, भसेमावितं लाम ( पद्‌ ) । 
अन्दु्टू नि [दे ]निष्कामित, ाह्रनिकाना 
हशर, स्थान विपा हृभ्रा (वृह ९) । 
अच्छेलन देषो अच्च (खा ३, २, ४) । 
भच्छर (ग [आश्रय ] १ विस्मय, चत्वार 
अन्दर | (हे १,९८) । २ पुन. विस्मय-जनक 
सच्छरय(ष्टना' कपू च्टना (ज १०, 
१३८) । कर वि [कर्‌] विस्मय-जनक, 
चमत्कार उपजनिवाला (श्रा १४) । 
अच्छोढ सक [ भा + छोटय्‌ ] १ पटना, 
पद्धाना \ २ छखचना, छिटकनए, अच्खोडेमि 
सिनाए, ति तिल्ल कि तु खिदामि' (सुर १५ 
२३, सुर २, २४५) । 
अच्छोड ¶ [आच्छोट] १ पिचन। २ 
श्रार्फालन्‌ करना, पटकना (ओष २५७} । 
अच्छोडण न [आ्द्योटन] १ सिचन । २ 
आस्फालन (मुर १३, ४१० रुपा ५६३, वेणी 
१०६) 1 ३ मृगया, रिकार (दे १, ३५) 1 
अच्छोडाविय नि [दे आच्छोटित] विह, 
वधाया हृशा (स ५२५; ९२६} ॥ 
आनच्योडिअ तरि [दे] श्रृ, तीवा ह्र 
(च्छोडिग्रवत्यद्ध (गा १६०) 1 
भअच्छोडिअ वि (आन्छधोटित] सिक्त, सिचा 


पाद्मसदमदण्णयो 


| अच्छोडिअ षि [जान्योरित्‌] प्टका हुमा, 


श्रास्ातित (कुप्र ४८३३) । 
अदिष्प वि [अस्फशय] स्यं कसे के धरयोग्य, 
भो सुशप्रोव्व परदिो बुतुग्यए, नगण 
पुरिस (मूपा ४८७) । 
अज देपो अय = भ्रन (परप ११.२५.२६) ! 
अजग देवौ अयगर (भषि) । 
अजड पु [द] जार उपपति (षद्‌ ) + 
अजड वि [अजड] १ प, विकमित 
(ग्ड) । २ निपुर, चनुर (कुमा) । 
अजम ति [दे] १ सरल, ऋनु (पड्‌)\ २ 
जमाल (षमा १५) । 
अजय वि [अयनः] १ पापकम ते पविद्त, 
नियम-रहित (कम्म ड) 1 २ भ्रनुदोगो, यल- 
रहित (भ्रौ ५४) । ३ उपयोय-शृत्य, वेष्याल 
(रुपा ५२२) । ४ श्रिवि. वे-ष्यात से, भनुप 
योग सै, धजम चरमाणो य पाणाभूयाई हिस 
(दम ४, उवर ४ टी । 
अजय पु [अजय] पटद चद का एक भेद 
(घण) 1 
अज्ञय गा प्री [अपवन] भ्रतुपर्योग, स्याल 
नदी रखना, गेफएलती (गच्छ ३) । 
अजर वि [अजर] १ वृदावस्यारहित, ुढापा- 
धित) २ पु देवं, देवता (भावम) ३ मुक्त 
भ्रात्मा (भच) । 
अजराउर वि [दे] उष्ण, गरम (दे १,४५) । 
अजञराप्रर वि [अजरामर] १ बुढापा ओर्‌ 
भय ते रहित, “त्वि कोड्‌ जगम्मि भजरा- 
मरो (महा) । २न. मुक्ति, मोल रेसी. 
श्छ विन्या विेप (पउम ७, १३६) 1 
अजत पु [ अयशस्‌ | १ श्रपयश, श्राकीि 
(उष ७६८) । °ोकित्तिणाम न [ ष्यति 
नामन्‌ | श्रपकीरि का कारण भूत एक कर्म 
(सम ६७) । 
अजस्स श्वि [जज] निरन्तर, इमेशा, 
श्रामरणतमजस्म सजमपसिपालला विहिणा 
(कवा ७} \ 
अजा देखो अवा (कुमा) 1 
न वि [अज्ञान] ध्नजान, प्ख (यण 
८५)1 
अनाणअ वि {अङ्ञायक] नजन, जलनकायै- 





धा (पुर २, २४५) । 


रदित (काल) ! 





अच्छिप्प--अजिर 


अजागणा घी [ अ्ञान्‌] जानकारै-रहित वे- 
समी, श्रपाएणाए देजद्ी त क्या तम्मि 
रा २८)। 
अजाय पि [अक्ञाग्र] भल, गही कानमै- 
याला (ञा ३, ५) 1 
जाग्र पि [अजात] घनुतन्र, पनिणत्न 1 
प्प पु [क्प साक्ञो के पू्यगूण नही 
जानमेवाना जैन साघु, धरमीतार्थ; भोग्य 
जायक्प्पो भमीप्रां खलु मे श्रजाभो भ, (र्म 
३) 1 'कप्पिय पँ [कर्प] श्रगोतार्थं 
मैन माधु (गच्छ १)) 
अलिअ वि [अजित] १ धपसालित, प्रपर 
भूत २ प. दूसरे तीर्षकर सा माम (भनि 
१) ३ नववे तीर का भ्रपिष्ठतादेव 
(संति ७) ४ एक भाषो दलदेब (तो २१) । 
“वरा घी [क्‌] भगवानु भजिततनाय फो 
शातनवेवी (प्व २७) । श्ेण पु [शतेन] 
१ एक प्रसिद्ध रजा (प्राव) । २ चौथा वुलकरः 
(ढा १०}1 ३ एक विष्यात नैन घरुनि' 
(मतण)1 
अलिअ पु [अञलित] भगवानु मह्लिनाय कां 
प्रयम्‌ श्रावक (विचार ३७८) । 
शष्ह्‌ पु [नाथ] नववा प्र पुप (विचार 
४७३) । 
अजिअ वि [अजीव] जीव-रहित, भ्रचेतन 
(कम्म १, १५) 1 
अजिञ वि [अज्ञस्य] जो मीरा न जास 
(सुषा ७५) 1 
अनिया क्ली [अजिता] १ भगवान्‌ श्रित 
नाथकी शा्खन देवौ (सति & । २ चतुथं 
तीथकर की एक मुख्य रिष्या (तित्य) ¦ 
अज्ञिण न [अजिन] १ हीर भादि परभ 
का चमडा (उत्त ५, दे ७, २७} । २ वि, 
जिसने रागेपक्ा सवंया नाशनहौी किया 
हे वह (भग १५) । ३ जिन भगवानु के तुल्यः 
सत्योपदेशकः जैन सयु, श्रजिएा भिरसंकासा, 
जिएा इवावितेह वागरेमाखा (भ्रौप) । 
अज्जिण्ण देखो अइन्न श्रमी (आव) । 
अजञियंधर पुं [अलितधर्‌] ग्याद्हे ष्ठोमे 
भठवा ष पुय (विचार ४४३) 1 
अजिर न [अज्ञिर्‌ | भरंगन, चौक (चरा) । 


अजीर-अचिअ 


अजीर } देवो अन्न = प्रजी (वव १ 

अजीरय { राया १,१३) । 

अजीर्ण देखो अहन्न = भरजीएं (पिंड २७, 
पव १३१) । 

अजीव १्‌, [अरज] श्रचेतन, निर्जीव, जड 
पदार्थं (नव २} । “काय प [य] वर्मा 

स्तिकाय रादि श्रनीव पदाथ (मग ७,१०)। 

अज्ुज पु [दे] क्न वि्ेप, सतच्छद, सतीन 
द १, १७)1 
अज्जु न [अगुन] र्ण हनार दोरिणि सहन्मा 
शदाए, पच भ्रदुयाणि हमार" (महा) \ 
अजु जधयण्य पु [अयुगटपर्ण ] महीना दि 
१,४८) । 
अजुअटनण्णा श्री [दे] इमली का पड (दे 
१, ४८) । 
अज्ुत्त वि [अयुक्त] भ्रयोग्य, भ्रनुित 
(विक) ) श्कारि वि [कारिन्‌] योग्य कारय 
मएनेवाला (सुपा ६०४) । 
अजुत्तीय वि [अयुक्ति ] युनिशुन्य,करन्याभ्य 
(गुर १२, ५४) 1 
अज्य टेम्ते अदअ,'पच भ्रजुयाणि दया सत्त 
गोडीधो पाद्रकनणाणः (सुख & १) । 
अजेअ वि [अजय] जो जीतान जा सङ, 
सो भञउडरयशपरटावेण श्रजेग्रा दोपुट्राया" 
(नह) ! 
-अजोग पु [अयोग] मन, वचन श्रौर काया 
के मतर व्यायाते का निमे रभाव होता दै 
वचह्‌ सर्वोष्र्‌ योग, रैनेशी-गरण (रौप) । 
अजोग वि [अयोग्य] प्रयाग्य, लायक नशी 
यह्‌ (गीद्र १९१) 1 
जोगि पु [अयौगिन्‌] १ सर्वो योगको 
ध्रा योगी । २ मुन भामा (ठा २,१, कम्म 
४, ४७५५०) । 
अज्ञ सकर [ अजे. ] पैदा वरना, उपाजन 
करना, वमाना ! भज (ह ४,१०८) । सङ. 
अच्निय (पिग)। 
अल ति [अय] १ वैश्य 1 र स्वामी, मालिक 
दे १,५)। 

खल रि [आय] १ लवे २ प्राये-मेवमे 
उत्प (एदि ४६}। ३ शिट्‌ जनोचिन,'भरर्जाड 
कस्माद वरेहि राय" (उत्त १३.६२) । “वड 
१, [समुर] एक जैन मावायं (बृप ४८०) । 





पाइअसदमदण्णवो 


ररे 





असन वि [आयै] १ उत्तम, घेषठ छा ४२)! 
२ मुनि, सधु (क्ष्य) ३ सत्यकायं क्से 
वाला (बव १} । ४ पूज्य, मान्य (विपा १, 
१) 1 ५ पु मातामह (निमी) ६ पितामह 
(णाया १,८)। ७एकं कपि का नाम 
(एदि) । ८ न. गोन-विदेप (एदि) ! ६ जन 
साधु, सावी श्रोर उनकी शावाश्नो के पूर्वमे 
यद्‌ शब्द प्राय लगता है, जैने अञ्न पहर, 
अलचंद्‌ गा, अल्पोमिटा (कष्य) । °उत्त 
पु [पुन] १ पति, भर्ता (ना) । २ मालि 
का पुर (नाट) । श्वोस पु [शोप ] मगवान्‌ 
पानाय का एक गणर्र (खाद) \ सगु पु 
[ “मङ्ग ] एक प्रोचीन नैनाचाय (सार्वं २२) । 
'मिरस वि [शिश] इज्य, मान्य (प्रमि 
१३) । “लमुद १ ["समुद्र] एक प्रमिद्‌ 
जैनाचायं (माध २२) + 

अञ्न भ्र [अद्य] भाज (गुर २, १६७) । 
श्त वि [तन्‌] भरधुनातन, भ्ाजक्ल का 
(रमा) । न्ताघ्री [ता] भाज क्ल (क्ण) । 
"ए्पभिड्‌ पर [श्रशरृति] प्रासे लेकर 
(उवा) । 

अपू [दे] १ जिनद््रदेव।रबुददेव (द 
१,५)॥ 

अल न [आग्पर] वी, षत (पाग्न) 1 

अजदेवोरिन्क। 

अज्ञ भ्र [अद्य] श्राज (गा ५८) । 

अञ्न वरि [ आयत्‌ ] श्रागामी । काट प्‌, 
[मट्‌] भविष्य काल (पार) । 

अजिन श्र [अयद ] भ्राजक्तं (चप ¶ 
दर) 1 

अञ मिभ वि [अद्य टिः] ्राजक्त का 
अरु ५८)! 

अञ्रग देखा अनय = प्रजे, श्रजगतरमज- 
र्विः (सुषा ५३) । 

अञ्जग देवो अञ्जय = भ्रार्यक (निर १ १)1 

अञ्वण सक [ अरजे. ] उपार्जन कना । सं. 
अञजणित्ता (मूग्र १, ५, २, २३) 1 

अण } [अजन] उपाजन, पैदा करना 

अ्यणण } या १२ सत्त द), (रज देसि- 
में करेमुवाय तद्रे (उ ७ टी) । 

अक्तम षू, [ अयमन ] 
२६१) 1 २ देव विशेष (न ७} 1३ उत्तय 


णाल्युनी नत्र का प्रविष्ठायक देव (ठा २, 
३) । ४ न॒ उत्तरा-फाल्युनी क्षत्र (ला २, 
दे} 1 
अल्वय पू, [आवै] १ मातमह्‌, माका 
माप (पउम ५०, २} 1 २ पितामह, पित्ता का 
पितरा (मग & ३३), ज पुण श्रजय-पय- 
जएयजियग्र यमर्मम्नो दाण॒ परमल्थपरो कलप 
तय तु पुरिमभिममीणा' (मूर १, २२०} 1 
अवय वि [अजक] १ उपाजन करनेवाला, 
पैदा बरनवाना (सुपा १२४) । २ पुः वृक्ष. 
विदधेप (परण १) 1 
अघ्वयप्‌, [दे] १ मुरनामकवृण।२ 
युरेटकं नामक तृण (दे १, ५५) । ३ तृण, 
यासं (निचू ११) । 
अञ्न पृ, [आयल] स्लच्छो कौ एक जानि 
(पर्ण १) 1 
अल्लव न [आजव] घरलता, निष्कयटता 
(नव २६) 1 
अज्य (रप) देवो अज = प्रायं । श्वंह प्र 
[खण्ड] श्राग-देश (मवि) । 
अल्ववया घ्री [आर्जव] नुता, सरलता 
(पक्षि) । 
 अलवि वि [ आर्जविन्‌ ] भरत, निष्कपट 
(यचा) । 
अनज्ञप्रिय न [आय्‌] सरलता (घुमर १, ५, 
२, २३)। 
अचा श्री [आया | १ साप्वी (गच्च २) । 
२ गोरी, पादी (दे १,५)।३ भ्रर्या न्द 
(ज २) । ४ मगवात्‌ मल्तिनायकी श्रथम 
रिष्या (सम १५२) । ५ मान्या, पूज्याष्ली 
पि १०६, १५४३, १४५) । ६ एके कता 
ओप) । 
अल्ना स्री [आज्ञा] श्रदिश, हृङुम (दं २, 
८३) ॥ 
अजाय तरि [अजात] प्तुस्न, श्रजायम्पि- 
यदम्नवि एम सावो त्ति दुग्बडं जाए” (धर्मसं 
२७०} ॥ 
अज्ाव छव [ आ ज्ञापय "] जञा करना, 
टृद्टम परप्राला + इ, अभ्ववेयेव्व (प्र 
२,१)। 





१ सयं (बि | अलिअ वि [अर्वत्‌] मारित, पैदा च्य 


हृप्रा्याद्षी 


र 


अल्धिा घ्री [आविक] १ मात्या, पूज्या 
खी1 २ राध्वी, सैन्यािनी (शम ६५; पि 
म) । २ माता फीमाता (दस ७)1 ४ 
पिताषौ माता (र २५५) 
अलिष्ीअ वि [दे] द्द, दिया दपा (वेव | 
री) 1 
अस्निणण देवो अज्ञणण (उप ६६१)1 
अज्ञीव देसो अजीव, प्वामापम्मा पुल, 
मह कालो पव हंति प्रजीवा' (नव १०} । 
अलु (पर) प्र [अदय] प्रा (ह ४, ३४३; | 
भविः विग) ) ॥ 
अञ्जु (शो) देषौ अज = प्रायं (नाट) । 
अञ्जु (खौ) देफो अजाप (पि, 
१०४) 1 | 
अर्नण प्‌, [अजन] १ तीसरपाएढव (साया 
१, १६) । २ पृषतय (एय १, € 
भ्रोप) 1 ३ गोशालके के एक दित्चर (शिष्य) 
दानाम (भग १५) ४न. शेत सुवणं, | 
सफेद सोना, "सव्वर्जुणुषुवषएप्यमईै (परप) 1 
१ तृण-विरोप (पणएण १} 1 ९ प्रजन वृष का 
पष्प (एामा १, ९) ॥ 
छज्जुणग } [अजनक] {-६ उर्‌ देलो 1 
असजुणय | (व नामत १८} 1 
भञ्जु श्री [आर्या] साम, शरव. (दि १, ४७) 
अघ्नोग देलो सजञोग = धयोग (पंच १) । 
अञोगि दखो अजोगि (वंच १) ! 1 
अघोर न [दि] बनक्यति-विदेप (पर्ण १) | 
अज्म वि [अष्यक्ष्‌] यि्ठाता कदू) 1 





अरन्हषु दि] यट्‌ (रूप. मनुष्य) (दे १, 
०) ॥ 
न देतो भञमप्य (प १, २, २, १२)। । 
अरमय दि [दे] भरायत, प्राया दमा दि १, ¦ 
१०) 1 ध 
अञप्य)न भ्रातमामे, भात्म- 
जस्य } ५ (उत्त १, 
शना) ) ९ मन भे, मन संवो, मनोतिपयः 
(उक्त ‰ सूम १, १ ६, ४} 1 ३ मन, चित्त; 
ज्म्यमोसयणः (दनि १, २६) + >» रुम- 
च्यत, मार्क्‌ सुमह मपा, सुात्यंच 
छ्य खे च पितू (न 1 पु. 
प्रमा (विच धथ) \ "गपु [*योग] 
=कशदषत्त यी एकप्ल (७६९१६ 


पादअसद्महप्णवरो 


४) । ष्दोस पुं [ष्दोप] पष्यास्पिगि योष-- | 


क्रोध, मान, माया भौर सोम (मूष १,६)॥ 
“वत्तिय वि [%रव्ययिक्र] चित-देदुर, मन 
से ही उल्मघ्न हेनेवाता शोर, चिन्ता पादि 
(सृप २,२, १६) "विसो द्रौ("वशिद्धि] 
भ्ारमशृद्धि रोप ७४५) ) श्संमुड तरि 
[संगत] मनो-निगरही, मन पौ वादू मे रने- 
याला (पावा) । “सुद खो [श्रुति] भष्याह्म- 
शाघ्र, प्रालम-वरिया, योगगत्र परह्‌ २, १) + 
सुदि सी [शशि] मनवौ रुटि (मादू 
१) “सोहि दी [शुद्धि] भन -शूदि (प्ाचू 
१1 

अ्छत्थिय वि [आध्यासिर्‌ | भान्म-विपयत्‌, 
मात्मा यामन छे मर्ध रतनेवासा (विपा १, 
भग, १)। 

अज्म्यीज देवो अञमःस्थिय (धव १२१} । 

अञकप्पञ्न वि [आध्यासिक] १ भव्या 
का जानकर (भज्फ र्‌} 1 र्‌ ्रव्याम सम्बन्यौ 
(सूभनि ९४) । 

अञ्मय बि [दे] परातिवरिमव, पडोमी (द १, 
१७) ॥ 

अञ्मयग पुन [अन्ययन्‌] १ शब्द, नाम 
(वैद १) 1 २ पटना, भभ्याख (षि) 1 ३ 
ग्रन्थ का एक श्रं (विपा १, १) 1 

अज्छयणि ति [[ अध्ययनिन्‌ `} पवने वाला, 
पर्याप (विमि १४६५) । 

अञ्मयाव स्र [ अधि +अआप्‌ ]] पदाना, 
सीखाना 1 1 भ्रञभयादिति (पिमे ३१६६) 1 
अञ्मवेस सक [अध्यव ~ सो | वित्रारकरला, 
चिठन करना । वकृ. अऽमचसंव (सूषा 


अलिआ--अञफायग 


अञ्गवस्िय रि [अध्यय] १ (जिसका 
चिन्तिन्रियागया हो वह (परौप)। २ब, 
चिन्तन, विचार (णु) # 
अर्फवसिय न [दे] कंग दपा पृं (दे१, 
४९) 1 
अञ्णसिय वरि [द] देवादप्रा, छ द ९, 
३०} । 
अग्मस्स सक [आ + क्र] भागेग कणा, 
प्रनिाप देना । भरग्मम्सद (दे १, १३) 
अञ्मसस } वि [आकृष्टि पर पा्ोश 
अग्मस्सिग } नियागयाहो वह्‌ (दे१,१३)1 
अमिय वि [अध्यधिङ़्‌] प्त, प्रविद्च- 
पिव (मदा) 
अभ्मा घ्री [दे] १ प्रती, वुलथ । र प्रद्स्ते 
खी । ३ नवौ, दवटिन । ४ युवती सी) ¢ 
यहे (घ) दि, ५० गां षदे, दष 
वञ्रां ६५) 1 
अज्का } सक [अधि + इ] ष्य कला, 
अञ्म्रअ { पढना ्ज्मामि, (मुख २, १३१। 
टि. प्रमाइञ (मुख २, १३) । 
अञ्माअ सक [[ अध्यापय -] पढना 1 कपे, 
शरञ्नादमई (सुख ९, १३) 1 
अभ्माहभव्व तर [अध्येतव्य] पठने पोष्य; 
शुम पे भविस्सदि प्रज्नादरभर्वं मवद 1 
६, ४५,३)। 
अस्माय पुं [अध्याय] १ पठन, प्रमया 
लाट) । २ रन्ध का एक श्र (विने ११ षषः 
प्राप)1 
अज्श्चस्द ए [अध्यारद्‌] १ बृर-विठेव 1 २ 
वृक्षो के उप्र बद्तेवाती नौ या शाखा 
कभैष््‌ (रए १) । 


अञमरोव धरं [अध्यायेष्‌] भ्रारोप, उपचार 
(षमंलं ३५२, ३५३} 1 








५९५} 1 
अज्छवसण } न [अध्यवसान्‌ | विण्ठन्‌, 
अञग्प्वमाण { विचर्‌, भ्रास-परिणानः, तो 


इुमरें भियं, धुिपुंगय { रदमुद्ञ्मधवस- । 
एंपि । किं इयकनयं जाय ?" (मुपा ६६९; 


भाम १०४४ विपा १, २} } 


अञ्मवसाय पुं [अध्यवसाय] विचार, भान्म- 
परिणाम, मानसिक सक्त्य (म्राचाः कम्म ४ 
२) 

अञ्मवसिव 


~=» ~ 


वि [अध्यवसिव्‌] निचित, 


अञ्म्परोवणन [अभ्यारोपग्‌] १ भरासेप, 
उप्र चडाना। २ पृदधना, ग्रध वरना वि 
पेक्ष्य }। 

अञम्रोद्‌ पु [अग्यारोह्‌] देखो अञ्म्मरटु 
त्र २, ३, ७, १८, १६) + 


अगमाव देवो अञ्माअ = प्रवयापय्‌ 1 श्रग्म्य~ 


वेद (घुल २,१३)। वन अज्म (स्य 
१२) 1 


अञम्ग दौ अञ्म्य(दछनि १,१२ो) \ 


अञ्ावण--अद्र 


पाञ्असदमहण्णको 


२५ 





अञ्म््यण न [अध्यापनं] पाठन (सिरि २७) 1 
अञ्मावणा चरी [अध्यापना] पडाना (म्म 
१, ६०) । 
अञ्माचय वि [ अध्यापक ] पडानेवाला, 
शिक्षक, गुर (वसु , सुर ३, २६} । 
अञ्फायस प्रक [- अध्या +वस्‌ ]} रहना, 
वा करना । वङ़ अन्फावसंत (उवा) । 
अभास ए [अध्यास] १ ऊपर वैठना। २ 
निवास-स्थान (मुपा २०} ॥ 
अञ्मासणा स्री [अध्यासना] सहन करना 
(राज) । 
जन्फासिथ लि [अधभ्या्तित] ९ प्राभि, 
श्रधिष्ठितं 1 २ स्थापितत, निवेशित (नाट) ! 
अज्माहय वि [अध्याहत ] १ उत्तेजित, सोय 
लेण सुरहिगधर्ट्ियागधेण हत्थी भन्माहभ्नो 
वणा समरेद्ण (महा) । 
अज्णीण वि [अक्षीण] १ भक्षय, प्रषुट । २ 
न श्र्ययन (ग्रिसे ६५८) 1 
अऽ्मुववज्ञ देषो अभ्चोवयज्ञ (पि ७७ 
मोप) । 
अञ्मुववण्ण देषो अञ्मोववण्ण (विपा १, 
१)। 
अग्मुववाय देवो अञ्मो ययाय(उप १२८१) 1 
अग्मुसिअ ति [अध्युपितः] धाधित (पिड 
४५०) । 
अज्छुसिर वि [अशुपिर] छिद्र रहित (माष 
३१३) । 
अञ्मड ति [ अध्ये ] पढनेवात। (वित 
१४६५) । 
अञ्भैल्छी घी [दे] दोहने पर भौ जिसका दोन 
हो स्के दमी गेया दि१,५७)। 
अर्मेसथा ल [अध्येषगा] भ्रधिकं परायना, 
( याचना (राज) । 
उमीयरग अध्यवपूरफ] १ साधुके 
असम्मीयस्य } प ५ र 1. 
साधु केलिए वद्क्र्‌ बौ हू रसोई (परौप 
पव ६५} । 
अञ्रेषिजा द्यो [दे] वदा -स्यन वे भार 
यणामेषीजाता मातियोषी स्वना दिर, 
६३ }1 
असम्परवगमिय वि [आभ्युपगमिक] खेच्छा 
चे स्वीहृद (षट्ण ३४} । 
. 





अञमोचवन्न भ्रक [अध्युप + पद्‌] भ्रयासक्त 
होना, भ्रासक्तिं करना । श्रज्फोववजडई (पि 
७७) । भव्रि्रञ््नेववजिदिद {्रौप) ॥ 

अज्मोवयण्ण } वि [अध्युपपन्न] भव्यं 

अञ्मोवयन्न , श्रासक्तं (विषा १,२, णाया १, 
२० महा, पि ७७} 1 

अञ्फोवताय पु [अध्युपपाद्‌] भर्यनत श्रास~ 
क्ति, तज्लीनता (परह २०५} 1 

अम्ापणा देो अञ्पापर्णा) शधममो पसनव- 
यणो वरिहिणा सव्वाणभगवएाकुसलो" (सचंवोव 
२४) । 

अट सक [ अद्‌ ] श्रमण करना, धूमना ! 

3 } ध (षड , दे १, १६५), परिमर्द 
(द ४२३०) ॥ 

अटरसक [ कथ्‌ ] काय कला) श्टद (दे 
४, ११६. षड्‌ , उड) । 

अदर धकं [ शुप्‌ ] मुखना, गूप्व दोना 
श्रटृति (मे ५, ६१) । वकृ, अषटव (्िभ, 
७३)। 

अवि [आवै] १ पीडित, दु चित (विपा 
१,१) 4२ व्यान विरेय--ठ-्पोग, भनिषट- 
वियोग रोग निवृत्ति भौर मिष्य के लिए 
चिन्ता करना (डा ४, १) । श्ण वि [क] 
पीडितं कौ पीडा को जाननेवाला ( षड्‌ ) । 

अदटवि [ऋत] गव, प्राप्त (छायां १ १,ग 
१२,२)। 

उट पून [अद्र] १ दूकान, हा (श्रा १४)। 
२ महूल के ऊपर का घर, भ्रगरौ (कुमा) 1३ 
भ्राकारा (भाग) २०, २) 

अवि [दे] १ दए,दुयेत\ २ बडा, मठानू। 
३ निर्ख, वेररम । ४ भ्रात्तसी, दुम्त। ५ धु. 
शुक तोता \ ६ शब्द, भरावाज | ७ न सुख। 
८ भूठ भस योकि (दे १, ५०) । 

अष्ृटरवि दि गयाहृप्रा श्त (दे १,१०)॥। 

अद्ृद्दास ¶ [अद्रटृदास] देषो अद्दास 
(उ) । 

अदटरूण न [अटन्‌] १ व्यायाम, कमरत (पौष) । 
रेषु इम नामका एव प्रसिद मल्ल {उत्त 
ॐ} । साला छ [शाला] व्यायान-खाना, 
क्सरत-शाना (मरौप कष्य) ॥ 

अदटरण न [अटन्‌] परिश्रमण (पर्थ ३) ! 
अदरणा च [आपर्तनां] भादृ्ति {द ३१)1 





अहमहं वि [दे] निरर्थक, व्ययं, निकम्मा 
(सुल ५.८) 1 

अद्रमटरषुं [द्‌] १ भ्रालवान, कियारी (है २, 
१७४) । २ भरम सकत्प-विकत्य, पाप-सवद्ध 
भ्रत्यवस्थित विचारः 
श्रणवद्टिय मणो जस्स कार बहृयाई टरमद्राईं ॥ 
ते चितिय च न लह सचिगुड य पावकम्माद” 
(उव)! 

अद्रय पु [अष्टक] १ हाट, दूकान (शा १२) ! 
पात्रके चिद्रको बन्द केम उपयुक्त 
द्रव्य-विशेष (बृह १} 1 

अदटरयक्कली श्री [द्‌ कमर पर्‌ हाय रखकर 
खंडा र्ना (पाभ्र) । 

अदास पु [अद्ृह्यस] बहूत हसना, लिन~ 
खिला कर रसना (पि २७१) । 

अद्रलग } पुन [अद्रा] महल का उपरि- 

अद्राख्य } भाग, भरटारी (सम १३७० पडम 
२, ६)। 

अद्धि सी [आर्ति] पीड, दु स (पराचा) । 

अधिय वि [आरि] शोकादि से पीडित, 
टटा श््ियचित्ता, जह जोवा दुक्सागरमुेनि" 
(पौष) । 

अद्धिय वि [अर्दित] व्यत, व्यग्र ददु 
द्िपवित्ताः (भ्रौप) 1 

अहृ पुं [अथै] स॑यम (सूम १,२,२,१९) । 

अह पन [अय] ५ वस्तु, पाथं (उवा २; 
प्रच), "दटरदसी" (मूम्र १, १५), रहार, 
देऊ, पसिणाई' (मग २, १} । २ विषय, 
“इदियदरा! (ा ६} । ३ शब्द का श्रभिषेय, 
वाच्य (मप्र १,६) । ८ मतलब, तात्पयं (व्रिषा 
२,१, मासन १८) । ५ तत्व, परमापं (तुम्भ- 
त्यभो मार्य णिराण, भ्रट न याणा पटिज 
वेए' (उत्त १२, ११) मो वृएनु दुत्मटू- 
दुग्य' (मपर १, १०, ६} । ६ प्रपाजन, हनु 
(दे२,२३) 1 ७ भ्रभिनाप, इच्या शदो मता 
भागेर हवा भ्रट्रो' (एागा १,१६.० उत्त ३); 
८ उदेश्य, सभ्य (पूप १,२, १) । € घन, 
पैमा (ध्रा १४. भ्राचा) । १० फल, साम, 
शप्टूयुत्ताणि गिस्तेग्ग णिदि उ दग्‌" 
(उत्त १)! ११ मोग, पि (उत्त) 1 ष्कर्‌ 
पु [छ] १ मत्री । २ निमिते शरश 
विदान्‌ (घा ४, ३) 1 “नाय वि [ष्जानार्थ] 


६ 


जिसकी भ्रावश्यक्ता हौ, जिका प्रमोजन हौ 
यहः शदे जस्स वज्ज संजात एप भटुनाभो 
स' (वव २) । “जाय वि [श्याच] घनाय, 
धन फी चाह्वा्ता (वव २)! “सदय वि 
(शिक सौ श्रयंवाला, निमय सौ येह 
स देता (वचन श्रादि) (ज ९} । श्तेण च 
[सेन] रेण अद्विसेण, देखो अत्थनपर्थ। 


अट रि.व. [- अष्टन्‌ ] संश्याविसेष, भ्रा, ८ 
(नी ४। भवत्ता तरि [चासि] 
प्रठतानीसवां (उम ४०,१२९)। "चत्ताङीस 
तरि ["चत्वारिशत्‌] थठतालोम (पि ४४५) । 
शटुमिया सी [टमि] चैन साधुप्रो का 
&४दिनका एवं व्रत, प्रतिमा विके (सम 
४७) 1 'ताद्यस वि [ चत्यारिशन्‌ ] ड 
तालीष (नाट) । प्तीसवरि[ भरत्रिशत्‌ ] 
सेख्या-विशेष, मरठतरीस ( सम ६५, पि ४४२, 
४४५) 1 'तीसदूम वि [र््रिश] श्रव्लौसवा 
(ठम ३९, ५८} 1 "ततरि दलो {-सप्ति] 
भ्रहत्तर, ७८ की स्या (पि ४४६) । “त्तीस 
ति [ रशत्‌ ] परठतीम (गपा ६५९, पि 
४४५) । दृत तरि [दशन्‌] श्रद्‌, ८ 
(सति ३) 1 श्रसुत्तरसय वि ["दशोत्तर 
शत्‌ ] एवं सौ श्र्ारहवां (परम ११८,१२०)। 

"दह्‌ त्रि [ गदशन] भ्रवारह, १८ की स्या 
(ग) । 'पस्तिय वि [शरदेश्िक] भाट भव 
यव वाला (ठा १०)। "पया श्लौ [पदा] एक 
वृत्त, छन्दविशेष (विग) "पाहरिअ वि [प्राह्‌- 
रिक] श्राह प्रहर संभवी (सुर १५, २१८) । 
भादा ली [भागिन] स्न वस्तु नापने 
मा बत्तीस पलो का एव परसिण (प्रण) । 
शसन [भम्‌] तेना, लगातार सीन दिनो का 
उपवास (मुर ४,५५)। रंगर पुन्‌ [भङ्ञर] 
स्वस्तिक भ्रादि भ्राठ मागरलिंक नस्तु (राय) । 
“मभत्त पुन [मभक्त] तेला लगातार तीन 
दिनो को उवास (णाया १,१) । ममत्तिय 
वि [“मभक्तिङ्‌] तैला करनवाला (पिपा २, 
१)। श्मीन्ी [री] तिथि विशेष, श्ष्टमी 
(विषा २, १) 1 “सुत्त पु [मूत] मदादेव, 
स्वि (ल घे। याट ति [ "चलादिन्‌ ] 
श्रठताल् (मवि)। "वन्न ति [ “पञ्ारन्‌ | 
स्या विशेष, ्टरावन, ५८ (कम्म १, ३२) ! 


शवरि, "वारिस ति [वावि] भ्राठ कयं 








पाहयसद््महण्णयो 


अटु-अद्रावय 





फी ग्र या (सुर्‌ २,१४९, ८,१०१) । “वेद्‌ 
वि [विध्‌] श्राठ प्रवारषा (जी २४) 
श्वस सीत [भिरवि] भाई (कम्म १, 
भ)। “सह ली [पष्ट] संखया-पिरेप, चठ 
(पि ४५८२-६) ' "छमदय वि ['सामयिर्‌] 
जिशतवी ्रवधि श्राट समयं कौ हो वह (परप) 1 
श्खय न [शत] एव सौ राट, १०८ (घा 
१०)। 'सहर्स न [सदस] एव हनारश्रीर 
भ्राठ (परप) ¦ “सामहय देषो “समश्य (ग 
ठ)! *सिरवि [शशिरस्‌ ,^सिर] शष, 
भ्राठ पोए वला (मीप) । सेग पृं [तेन] 
देतो अद्टिसेण } दत्तर वि [“मक्ततितम] 
प्रहत्य (षम ७८, ५७) १ शदृत्तरि स्री 
[सप्रति] भ्ह्तर कौ सल्या ७ (सम ८६)। 
श््ाभ्र [श्वा] पठ प्रकार का (परि ४५१)! 

डटर न [सष] कष्ट, जवडो (रमौ ७४) । 

अद्ंग वि [अष्टा] जिसका प्राह भगो 
वह्‌ । “भित्त न [“निमित्त] वद शान 
जिसमे भरमि, स्वप्न, शरीर, स्वर भ्रादि भ्ठ 
व्रिपयो के फलफन वा प्रतिपादन हो (मूभ्र १, 
१२)। महाणिमित्त न [मदानिमित्त] 
शरनन्तर-उक्त प्रथ (क्प) । 

अदस वि [अष्टा] प्रको पुपर २,१, 
१५) ! 

अदटदिषटि क [अष्टृषटि] योग वौ श्राठ दृषटिषौ, 
वेये हं --मिवा, तारा, वना, दीप्र, ल्विरा, 
कान्ता, प्रमा प्रौर परा (सिरि ६२३) 1 

अद्रय न [अष्टक] भ्रा वा सप्रू (वव १) 1 

अहा कठी [अष्ट] १ पृष्ट, चदि ग्द नोयं 
करें (भ २० स्म्य)! २ मृदुममर चीज 
(चद २) 1 

अहा ली [आस्या] शरदा, विधा (मूग २,१)1 

अदू ल्ली [अथै] लिए वास्ते "तद्या य मणी 
दिव्वौ, समप्मिश्रो जीवर्छद्रा (सर ६, €» 
ठा ५, २) 1 ददृडपुं [दण्ड] कर्येके लिए 
कौ गहिता (खा५,२)1 

अद्रइस वि [अष्टा्विंश] भरढाईसवां (पिग) । 

अटृादत द्यैन [अष्टाविंशति] सत्या 

अद्धुईैस 9 विरे, प्रद (तिक पि ४४२)। 

अद्भूण न [अघ्यान्‌] १ श्रषोग्य स्वान (ला ६ 
विते ८४५) ! २ कुत्सित स्थान, वेश्याका 


श्ट्रमेयं गुना वयंति, देए जे सिद्धमा 
हरति" (मूप्र १, ४) ॥ 

अद्भाण न [आस्यान्‌] समा, समाृह (श 
५, १) 1 

अद्भाणञद दी [अष्टानपति] रशने, ६८ 
(सम ६६) । 

अट्ाणउय वि [अष्टानयत] भरगनवेव, हम वां 
(षम ६, ७८) । 

अहा गप देषो अद्ुाणउद्‌ (म २१ ६) 1 

अदूाणिय ति [अस्थानिङ्‌] भराय अरनाधयः 
श्रटराणिए होई वहू युए, जेएणाण॒सकराद 
भुस षएजां (मूष १, १३) ॥ 

अटायमाष वट [ अतिष्ठत्‌ ] नही वैव्वा दृषा 
(पचा १६) 1 

अद्रार ) त्रि. व. [ अष्टादशन्‌ ] संवा 

अदटू(रस | विशेष, श्रवरह (प्रम ३५, ७१ 
सति ९) । "वह वि [विध] भ्रदारह्‌ प्रवर 
वा (घम ३५) । 

अद्राप्तगन [अदश] १ प्रमरह षा 
समूह्‌ (पंचा १४, ३) 1 २बवि. निसका प्रुत 
अठारह मुद्रा हो वह (पव १११) । 

अद्टारसम वि [अष्टादश] १ श्रशरहवा 
(णडम १८५८} । २ न. लगातार भ्राढ दिनो 
का उपवास (णाया १, १) । 

अद्रारसिय वि [अष्टादशिक्‌] प्रगरह वपं 
कीटघ्रका (वव थ्)। 

ज्व ] देसो अद्वार (षड्‌, पिग) 1 

अटूवण्ण } घ्ीन [ अ्टापश्चाशन्‌ ] सस्या, 

अनन । ॥ 1 (2 1 

(पि २६५, सम ७४) । 

अद्ूाचन्न वि [अषशपञ्चाश] प्रगवनवां (पड- 

भ ५८, १६)1 

अद्रायय पुं [अष्टापदे] १ स्वनाम-श्यान पव॑त 

विशेष, कैनास (परह १, ४) 1२ न. एक 

जाति का जुग्रा (परह्‌ १,४) । ३ द्यूत फनः, 

जिस पर वुप्रा खेला जाता है वह (परह्‌ १, 

ॐ) । ४ सुवं, सोना (भण ५) । ^सेछपु 

[श्रौ] मेरवे । २ स्वनाम-व्यात पवेत 

विशेष, जहां भगवानु पमेव निर्वा पाये 

ये, "जम्मि तुमं शरिसित्तो, जत्थ य मिषसु्ल- 

सपय प्रततो। ते श्रदावयमेला, सीतरामत्रा गिरि 





मुल्ला चणैर्द (ववर) । ३ धरयोग्य, नैख्याजवी 


कुलक्मः (घण ८) । 


अद्रारय--अद्टिया 


न 1 = 


पाइञसदमहण्णवो 


२५७ 





अटरावय म [[अयेषद्‌] गृहस्य (दस ३५४) 1 

अल्यय न [अर्थैषद्‌ ] भरम-शाघ्र, सप्तात्र 
(मूभ्र १,६ परह्‌ १,४) 1 

अट्धावीस स्वीन [अष्टाविशति] मादन, २८ 
(पि ४४२, ४४९) } 


अद्धावीस खी [अष्टाविशति] सस्या-विरेय, 
प्रठाई्स, २८1 “विह वि [विध] ग्रा 
प्रकारका (पि ४५१) 1 
अद्रावरीसदम वि [अटागिंर] १ ग्रजाई$सगं 
(पउम २८, १४१) 1२न. तेरह दिनोके 
लगातार उपवास (णाया १,१) 1 
अटरासट् ख्ी [अष्टापष्टि] सस्या विशेष श्रर- 
संढ, ६८ (पिप) । 
अहासि } स्री [अष्टाशीति] संद्या विरेष 
अदासी + ्रासौ ८८ (पिग सम ७३)1 
अद्ासीय ति [अष्टाशीत] शास्वा (पडम 
८८, ४४) । 
अटा न [अष्टा | श्राढ दिन (णाया १,८)1 
अद्रादिया घी [अटदिका] १ प्राठदिनो 
का एक उत्सव (णचा ८) । २ उसव (णाया 
१,८) । 
अद्भि वि [अर्थिन्‌] प्रार्थी, गरजवाला, ग्रभि- 
लापी (प्राना) 1 
अद्धि पु [अस्थि] १ दी, हाड, श्रय श्री 
(मूर २, १, १६) । २ फलकी ध्री (दस 
५,१,७१) 1 
अष्टं ] शील [भस्थि, चक] १ हष, हाड 
अद्िग }- (कमा, परह्‌ १, ३) । २ जिसमे 
गद्धिय| बीज उत्त न हुए हो एेसा श्रपरि- 
पक्व एल (वृह १} । ३ धु. कोपालिक श्री 
विजा कुच्िदियभिभ्सू" (बृह १, वव २) । 
"भिना सनी [भिज] ट्रीके भीतरकारम 
(जा ३०४) । “सरक १ [-सरजस्क] कापा- 
लिक (वव ७) । शसेण न [्वेण] १ व्व 
गोत्र वौ शासारूप एक भोत्र। २पुदममोन 
कन प्रवतेव पुर श्रौर उमकी सन्ान {डा ७) । 
अद्धिय वि [अर्धिक] १ गरन, याचक, प्र्थो 
(मूर ९, २, ३) १२ प्रथंवा चारण, श्रयं 
सम्बन्धौ । ३ मोक्ष कारैतु, मोहाकावारण 
भुतः पसना लाभरस्संति विरत प्रहि सुम" 
(उत्त १) । 





अद्य वि [आर्थिर्‌] १ अरयंका कारण, श्रयं 
सम्बन्धी । २ मोक्ष का वारण (उत्त १) } 

अद्य वि [अर्थित] भ्रभिलपित, प्रायित 
(उतत १) 1 

अद्य वि [अस्थित] १ प्रव्यवस्यित, श्रनि- 
यमित (परह १, ३) 1 २ चचल, चप (से 
२,२४)1 

अह्िय त्र [आस्थिर] ददी-सम्बन्वी, हाड 
का, श्रद्धिय रस युण॒भ्राः (मत्त १४९} 1 

अद्य वि [अस्थिच] स्थित, र्हा हुभा, (ते 
१, ३५) 1 

अद्धिय पु [अस्थिक] १ दृष्ठ विश्य) २न. 
फल-विखेप, श्रस्यिक वृ का फन (दम ९, 
१, ७३) । 

अद्टिल्य्य पु [अस्थि] फन कौ णु (भिंड 
६०३) । 

अट ठुत्तर वि [अष्टोत्तर] भ्राठ से अ्रधिक 
(प) 1 सथन [शत] एक सी श्रौर 
श्राठ (काल) । “सय वि [शततम] एक 
सौ ्राठवाँ (पम १०८, ५०) 1 

अड } देलो अद्र = श्नु (विग, पि ४४२, 
अड । १४६, भगः सम १६३४) } 

अड सक [अट्‌ } श्रमण करना, फिरना 
“डति संसारः (परह १ १) । वृ, अढमाण 
(खाया १, १४) 1 

अड षु [अवट] १ कृष, इनारा (पाश्र)। र 
वूप के पास षशग्राके पानी पीनेके चिए्‌ 
जो गतं किया जाता हे वटं (दे १, २७१) ¦ 
अड देवो तड =तट (गा ११७, से १, 
५५) ( 

अड › स्रौ [अटवि, श्वी] मयानक अगत, 

अड } वन (सुपा १८१, नाट) 1 

अडडञ्मिय न [दे] विपरीत मैथुन (दे १, 
४२)१॥ 

अडसम्म सक [दे] सभालना, रङणा करना ॥ 
कमं ्रटखम्मिञ्जति सवरिपराहि वणे (दे १, 
४१)1 

अडयम्मि वि [दे] संभाला हुमा, रक्षित 
(दि १.४१) 

अडड न [अट] भ्रव्टागः बो चौयनी 
लासे गणने परमो संख्यालन्य टौ वद 
(खा ३, ड्‌) 1 





अडडंग न [अटराङ्ग] संस्या-विशेष, शतुडिय! 
या 'मटातुदिय' को चौरासी लाख से पुणे 
पर भो संख्या लन्ध हो वहं (खा ३, ५} । 
अडण न [अटन्‌] भ्रमण, घूमना (ला ६) ! 
अदनी घ्वी [दे] मायं, रास्ता दि १ १६)! 
अडपह्ण न [दे] वाहन विष (जीव) । 
अढयणा } घ्री [दे] कुलटा, व्यभिचारिणी 

अडया ¡घ्री (दे १, १८, पात्रः गा २०४; 
६६२, वजा ८६) 1 

अडयाल न [दे] प्रशसा, तारोफ (परण २) + 

अडटयाल } ब्लोन [अष्टचत्वारिंशन्‌ ] प्र- 

अडयाटीम [ तातीस, ४८ को संमा (जीव 
९ सम ७०} 1 "खय न [शत] एक सौ 
ओर भ्रठ्तालीस, १४८ (कम्म २, २५) । 

अढवडण न [दे] स्वलना, सुक-ख्व चलना, 

शुर्यावि परिस्मता भ्रउवडण काउमारद्वा 
(मुपा ६४५) 1 

अडाव } सी [अदटवि, श्वी] भयंकर गगल, 

अडवी } गहरा वन (परह्‌ १, १, महा) । 

अडसद्टि सी [अष्टपष्टि] मरठ्सठ (षि ४४२) 
भ्म वि [शतम] श्रढयठवां (पम ६८,५१) 1 

अडाड पु [दे] बलात्कार, जबरदस्ती (दे 
१, १९) । 

अदिर्छ षु [अटि] एक जातिक्ा पद्मी 
(पर्ण १) । 

अडल्टा घ्री [अटा] छन्द-विशेष (रिग) 

अडोखिया स्री [अटोलिकाः] १ एव राच- 
प्री, जो पुवराज कौ पुत्री श्रौर गदंमरान की 
बहनि यी 1 २ मूपिका, चूरीः (ह्‌ १। 

अडोवय त्रि [अटोपितः] भरा हृपरा (वरट्‌ 
१,३)॥ 

अद्वि [दे] जोश्रडे धाता हौ, बीचमे 
वाधक होताहो वहः सो कोहाञ्प्रो श्रे 
भ्रावयिमो (उप १४६ टी) । 

अङ्धक्मय सक [ क्षिप्‌ | पवना, गिराना ! 
प्रुक्लद (दे ४, १४३, पट्‌ ) 1 

अदुक्रियय वि [क्विप्त फकः हा (कुम) । 

अद्भुण न [अद्रुन्‌] १ चमं, चमदा । २ दार, 
फलक शवमुर्गवरणब्रहुरुढगि्रानाफुमीम- 
सरीरा (लर २, ५} ! 

छड्भिज वि [दे] भ्रारोपित्त (वव १ टी) । 

अङि ली [अद्रिका] मल्लो गौ ्रियावियेष 
{विमे ३३५७) । 


८ 


अद देखो अद्ध = रधं (दै र.४१; चंद १०; | 
कुर ६, १२६ महा) । 

अद वि [आदयः] १ संपत, वैभव-शातौ, 
धनी (पाप्र, उवा) । २ युत्त, रदित (पंचा 
१२) ३ पुर, परिपू, 'विगुएमवि गुरड्द' 
रातू ७१) ॥ 

अदूढअक्करटी घ [दे] देषो अद्धयक्कटी 
द १, ५५)1 

अडृढत्त वि [आर्ध] शक्या हृमाःप्रार्य 
(से १३, ६)। 


अद्ढाइल } वि [अधैदृतीय] ई (सम 
अदूहादय † १०१; सुर १,४४/ भवि, विस 
१४०१} ॥ 


“अदय वि [ष्ट ] बीच हा (ञे ५.७२) । 
अद्र व [अचतुर] स तीन, श्रद्द 
दाद सयाइ" (पि ४५०) । 
अदे न [आढ चत्व] घनीपन, श्रीम ताईं 
(ठा १०) । 
अदला चरी [आद पेया] श्रोमत पे किया 
ध्रा सत्कार (खा १०} 1 
अद्धो प [अर्घोर्‌] भैन साध्वियो के 
पहनने का एक वल्न (मोष ३१५) । 
अद (भप) देवो अद्र = शरष्न्‌ (पि ६७.३०४ 
४८४२; ८४५) । 
अदटाइस (प्रप) सीन [अष्टाविति] सस्या- 
विदचेप, भराईत, २८ (पि ४४५} ॥ 
अदवार्सग देलौ अद्टारसग (ग्ड ४०२) । 
अद्रारसम देखो अद्रूरिसम (मग १९, एाया 
१, १८1 
अण भ्र [अ अन्‌] देवो अ (हं २,१६०, 
से ११, ६४) 1 
अण सद [ अण्‌ ] १ प्रावाजकरना। २जाना। 
३ जानना) ४ सभभाना+ शरण (विसे 
३४४१) । 
अण पुं [अग्र] १ शब्द प्रावा । २ गमन, 


मति (विति ३४४०) । ३ केपाय, कोष प्रादि | 


भ्रान्त शत्रु (पवि १२५७) । ४ गाली, 
श्रारोश, परमिसत (तदु) 1 ५ न. पाप (परह्‌ 
१, १} 1 ६ बमं (भाया) । ५ दि बुवित, 
ससय (विमरे २७६७ यै) । 


सण पू [अन्‌] देषो अणेताणुरपधि (म्म, 


पाद्मसदमहृण्णवो 


अणपु [अनस्‌ ] शकट, गाढ़ी (धर्म २)1 
अण देषो अण्ण = ग्न्य; श्राहिधरश्रावि 
पिम्रारं' (घे ११, १६; २०) ! 
अणन [ऋण] १ करना, ए (दे १,१४१)। 
२ कमे (उत्त १) 1 “धारण वि [{श्वारक] 
करनदार, ऋणी (णाया १, १७)। श्वल वि 
[वल] उत्तमणं, सेनदार (परह्‌ १, २) 1 
भजग वि [मञ्ज] देउनिया (परह १,३)। 
अण देखो गण (से ६, ६६) 1 
अण देलो जण, श्र महिलाग्रणा रमतश्स' 
{गा ४४, शुरुपरणपरवस पिञ्च कि (कम्र 
६१), दसग्रणा' (अच्छ ३२)। 
अण देखो तण नि ६, ६६) । 
भअणञअरद्‌ देवो अणवरय (नाट) 1 
अणश्वर वि [अनत्तिवर ] जिते बकर 
दूसरा न हो, सर्वोत्तम, श्रच्छराप्नो""""““ 
श्रणदवरमौमवार्ल्वाध्रो" (भप) 1 
अणद्यद्धि घी [अनतिद्टि] ्रवृषटि, वपां का 
भ्रमाव, 'दुन्मिविलडमरदुम्मारिङद्घुट भणद- 
व्र य (संवो २) 1 
अगर वि [अनीति] ईतति-रहित, शलभादि- 
छेत उपद्रव से रहित श्रण्पत्त (रौप) । 
अणंग पुं [अनदन्‌] १ काम, विपयामिनाप, 
रमणेच्छा (भा १६, माव €} । २ कामदेव, 
मन्मय (गा २३३१ गउड, कष्टू)। ३ एव राज- 
युमार, जौ भ्रानन्दपुर बे राजा जीतारि का पुत्र 
या (गच्छ २) ! ४ न. विपय-मेवन्‌ के मुच्य 
श्रो के भ्रतिरिकतः स्तन, वुक्जि, मुख प्रादि भ्रंग 
(खा ५, २) । ५ वनावदी लिग आदि (बा ५, 
२)। ६ ारह ग्रन्थो से भित्र जैन शान 
(विते ८४४) । ७ दि, शरीररहित, श्रग-हीन, 
मृत, शहर कहरु प्रणगो, बह एु ह विधति 
वोनुमा वाणा' (उड), पर््वमञमे पडर्‌ पयो, 
ख्वाणुरतो हवई भरणगो" (मतत ४८) 1 श्वरिणी 
श्री [गृहिणी] रन, कामदेव बो पदी (मुषा 
६६५) । 'पठिसेमिणो डी [श्रतियेचिणा] 
श्रमर्यादिव रोति से दिपय-पेवन कटनेयानी द्यी 
(ला ५,२)। “पवन [श्रविष्ट्‌] वार्ह 
शम-दरन्यो से भित्र जन प्रन्य {विने ५२७) 1 
ध्वाग पुं [वाण] काम दे वाला (गा 





४, १४, २६) । 


७४८)] 'उपण पु [टन] रामचन्दनी का 





अद्ढ-अणंत 


एक पुत्र,लव (पडम ६७,६)। “सर पु [शर] 
कामके वारा (गा १०००) श्सेणाघ्रे 
[श्विना] दारका की एक विख्यात गणिका 
(खाया १, ५, १९} । 


अणेत पुं [अनन्त] चात्‌ ग्रवरसपिणो कात के 
चौदह तीरयंकरदेव, वरिमलमणएंतं च निरं 
(कडि) 1 २ विष्णु, कृष्ण (उम ५, १२२) । 
३ शेपनाग (से ६,८६) 1 ४ जिसमे श्रनन्त 
जीव हो रसौ वनप्पति, कन्दमूल वगैरह (घोघ 
४१) 1 ५ न. केवलज्ञान (णाया १, ८) 1 ६ 
भ्राकारा (मग २०, २) । ७ वि, नाश.वभित, 
शाध्रत (सूरं १,१.४, परह्‌ १,३} 1 ८ नि सीम, 
श्रपरिभित, प्रमव्यसे भी कटी श्रधिक (तित) 
६ प्रभूत, बहुत, विशेष (भाम्‌ २६, छा ५,१)। 
“काडय वि [शकायिफ़्‌ |] श्रनम्त जौववासो वन- 
स्पति, कन्दल ध्रादि (धमं २)। कायषु 
[शय] कन्द-परूल श्रादि अरन्त जीववाली 
वनस्पति (परण १)। “युक्तो म [ “त्वस्‌ ] 
श्रनन्त वार (नी ४४) 1 जीव पु [“जीव] 
देषो “काद्य (परण १) । शजीविय वि 
[जीविक] देवो “काद्य (मग <,३)। शगाण 
न [श्वान] वरैवल-ज्ञन (दष २} । “गाणि 
वि [श्वानिन्‌ | केवल-ज्ञानी, सरव (सूप १, 
६) । "दसि वि ['द्दिन्‌ ] सवे (परम ४८, 
१०५) । "पालि वि ["द्शिन्‌ ] देखत प्षेत्र 
के बीस जिन-देव (तित्य)। भमिस्सिया घ्री 
[मिधिस] सत्यमिधरभाषाका एक मेद, 
जैमे श्रनन्तकाय से भिन्न प्यव वनस्पति से 
मिली हृ ्रनन्तक्राय वो भी भ्रनन्तकराय कट्ना 
(वर्ण ११) । “मीसय न [मिश्रक] देवो 
“मिस्सिया (ठा १०)। १ ु [रय] विख्यात 
राजा दशरथके बडे म्दकोा नाम (पउम २२, 
१०६१) । "विजय पुं [भविजय] भरतकेव के 
२४ वे" प्रीर ठेर धेर के वोत भावी तीय 
करका नाम (सम १५४) । श्वीसिि वि 
[वीयं] १ भ्रनन्व बलया! ९पु. पुकः 
केवलत्ानी मुनि बा नाम (पत १४.१५८) 
३९एकछपि, जो का्तवीयं के पित्रा ये (राद 
१) । ४ मरतभेदके एक मानी तौथदमा 
नाम (ती ३१)। संसासिय वि [संसारिक] 
भ्रनन्त काल तकं संघार मे जन्म-मरणा पतै 
बाता (ऊ ३९४)। शसेण पु [श्येन] मीव 


अ्णंतइ-अणप्प 
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कुलयर (खम १५०) ! २ एक भन्तडृदू मुनि 
(भतं ३)। 
-अभतइ पं [ अनन्तजित्‌ ] चान्‌ काच > चौद- 
वँ जिनःदेव, (परम ९, १४८) 1 
अणंतग } १ देखो अरणं (ल चष) 1 २ न. 
अणतय } व्र विशेष (प्रो ३६) 1 ३ वृ. 
रवत क्षेत मेः एक भिनदेव (सम १५३) 1 
अ्णंसय न [अनन्त ] वद, क्पडा (पव २)1 
अणेतर वि [अनन्‌] १ व्यवधान-रहित, प्व्य- 
वहित, रवर चमं चदतता' (णाया १,८)। 
२ प. वर्तेमान समय (छा १०)1 ३ क्रिवि, बाद 
मे, पाये (विपा १, १} 1 
अणनरिय ति [अनन्तर्दित] १ प्रन्यहित, 
व्यवधान-रहिव (आचा) 1 २ सजीव, चित्त, 
चेतन (नित ७) ¦ 
अणतसो भ्र [ अनन्तशस्‌ ] अनन्त वार (द 
४५) । 
अणंताणुपपि पु [अनन्तानुपन्धिन्‌ | रन्त 


अणगार्‌ दि [अनाकार्‌] भरा्ति-गून्य, प्राकार 

रहित, “उदलमन्ववहारामावग्नो नाएगारं च 

(विये ६५) 1 

अणगारि ¶ [अनगारिन्‌] साधु, यति, मनि 
(सम ३७} 1 

अणगास्यि वि [आनगारि र] सारु-सबन्धी, 
मनि का (विसे २६७३) 1 
अणगाड पु [असद्‌] दुर्भि, श्रकाल 
जद ३) 1 

अणणिण वि [अनभन] १ जो नंगानहो, वल्लो 
से प्राच्छादित। २ पु. कन्पवृत्ल की एव जातत, 
जोवघ्नदेता है (तदु) । 

अगग्ध देखो अनध (कय १)। 

अणग्ब वि [ऋणघ्न] -छण-ना्क, कमं 
नाशक (दस) । 1 
णमग्धघ ` वि [अनघ्ये] १ भपरूल्य, वहस्य, 

थ ] 6 ( भष ४), द 
श्रणम्धेयाइ हृति पचप्पयाखएणाइ' (उप 
५६७ टी, स ८०)। २ महान्‌ युर! ३ उत्तम, 


कात वरव ्रातमा गौ सपार भे श्रमणा कराने- । श्रे, त मगवत ग्रणह्‌ नियमततोद्‌ श्ररम्धम- 
वत्ते बपायोदौ चार चौकड्यो मे प्रयम ¦ त्तीए, सद्ारेमि' (विवे ६५, ७१) । 


त्ौकडो, ग्निप्रच क्रोध, मान, मायाभ्नीरसोम 
(सम १६) । 
अंस वि [अनश] ्रवएड (धमस ७०६) । 
अणक्पु [दे्‌] १ एक म्लेच्यदेदा1> एक 
म्लेच्छ जाति (परह्‌ १, १) ¦ 
अणक्ख पु [दे] १ रोष, यस्वा, क्रोध (सुपा 
१३११३०,६१०, मवि} 1 २ लजा (स ३७६)1 
अणक्सर न [अनक्षर] शून ञान का एक 
भेद-- वर्णं के विना सपक के, दोकना, चुटकी 
वजाना, सिर हिलाना श्रादि सक्रेतो से दूमरेका 
श्रमिप्राय जानना (एदि) 1 
अणमार वि [अनगार] १ जिसने धरवार 
व्याग किया हो वद्‌, माधु, यत्ति, मुनि (विपा 
१, १, भग १७, ३} । २ षर-रहिठ, भिदु? 
भीखर्मग (छा ६)। ३ेपु मरतेवके भावी 
पाचवें तोर्थक्र का एक पूवस्य नाम (यम 
१५८) । 
-श्सुय न {शधुत] शूतकृतागं सूत्र मा एक भष्य- 
यन (सूभ्र २,५}। 
-अण्यगार वि [हण] १ कर्जा कसनेवाना + 


अणव वि [अनव] गुद, निम, स्वच्छे (पचव 
४) 

अणच्छु देखो करिस = इप्‌ । श्रणच्यई (दे 
४, १८७) ॥ 

अणगच्छिआरचि [दे] ्रच्टिन, नदौ दा 
भ्रा (दि १, ४४) । 

अगज्ञ वि [अन्याय्य] भ्याग्य, जो न्माय- 
गुन नदौ (वण १, £) । 

अण्न वि [अनार्य] श्रायं सिन, दष्ट, वरव, 
पापो (परह १, १, श्रनि १२३) ( 

अण्व (प्रप) ऊपर देखो । “खड पु [खण्ड] 
अननाय देश, {मवि ३१२, २) । 

अणञ्फदसाय पु [अनप्यवसाय] श्र यकत 
ज्ञान, अरति खामाय ज्ञान (विसे ६२) । 

अणञ्मपय पु [अनध्याय] १ प्रव्ययन का 
अमाव \ २ जिमम न्ययन निपिड है बद्‌ कान 
(लाट) । 

अण दि [अनाते] प्रर्-व्यान मे रदित, 
श्रणट्ा वित्ति पए (उत्त १८, ५०) 1 

अणटु पर [अनयै] १ नु्नान, हानि (खाया 





२ दुषु सिष्य, प्रयात्र (उत्त १) 1 


१,६०उ्प £ दै}! २ श्रयोचन का भ्रमाव 
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{प्राव ६} । ३ वि, निष्कारण, वृधा, निष्फल 
निन १ परह २, १) 1 
्दड पु [दण्ड] निप्कारण हिसा, चिना ही 
प्रयोजन दूसरे की हानि (सूश्र २,२) 1 

अणड ¶ [दे] जार, उपपति (दे १,१८.१द्‌ }। 

अणडढ वि [अनध] तिमाग-रहित, ्रषएड 
(ठा ३, द) । 

अणण्ण वि [अनन्य] १ श्रभिन, भरग्रृयग्भूत 
(निद १)। २ मोक्ष-मामं, शरण चरमाणो 
सेख द्धरणे ण छलावए' (प्राचा)। ३ अ्रमा- 
घारण, श्रद्वितीय (मुपा १८६ मुर्‌ १, ४) 1 
तुल्ठ दि [तुल्य ] भरसाघारर, भ्रनुपम (उप 
६४८ री) 1 ्ट॑स्ति वि [दशिन्‌] पदायंको 
सत्य-सत्य देनेवाला प्राचा) । परम वि 
[वरम ] सयम, इद्दिय निग्रह" शरखरएणपरमे 
णाणी, रो पमाए कंयाइवि" (प्राचा) । मण, 
शभणस वि [मनस्क] एवाग्र वित्तवाना, 
तल्लीन (रौप, पम ९, ६३) । समाप्ति 
[समानः] भ्रस्ावारण, प्रिती (उप ५९७ 
टी)। 

अणत्त तरि [अनात्त] प्रगृहीत, भस्वीहृत (ग 
२.३) । 

अणत्त वि [अनात्] ्रपीरित, "दवावदमानु 
श्रत्तमणत्ते गवेसण कुणई' (वव १) 4 

अणत्त ति [णात] ऋणा से पौष (ख 
३, ४) 1 

अणत्त वि [अनान्‌] दु खकर, मुख -नाशम, 
शेखरा भते । कि श्रत्ता पोग्यना प्रणता 
वा' (मग १४, €} । 

अगत्त न [द] निमाल्य, देवच्छिष द्रव्य 
दि१, १०})। 

अणत्य देखो अणु (पडम ६२, ४, श्रा २७ 
सण) । 

अणथच क्छ [ अतिष्ठन्‌ ] १ नही खता 
हमा । २ भ्रम्त होता हमरा, श्रराय॑ते दिकसयरे 
जो चयद चउव्विदपि श्रादार' (पठम १४, 
१३४) । 

अणन्न देखा अगण्य (सुपा १८६, घुर १, 
७, पडम ६, ६३) ! 

अणपननिय देखो अणयण्गिय (मग १०,२} ॥ 

अभप्प त्रि [अन्य] भण कले ढे श्रयाग्य 
या प्रस्य (ठार) 1 
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अणप्प चि [अनटप] मधि, बहुत (रौप) 1 
अणप्प धू [अनात्मन्‌ ] निज से भिन्न, श्रात्मा 
सेपरे (उम ३७, २२) । ज वि [शल] 
१ निर्वोध, रुं । २ पागल, भूताविष्ु, पराधीन 
(निद १) शवसा वि [वश] परवश, 
पराधीन (उम ३७, २२) । 
अणप्प पृ. [दे] खड्ग, तववार्‌ (दे १, 
१२) । 
अणप्पिय वि [अनर्षित] १ नही द्विया ग्रा । 
२ साधारणा, सामान्य, श्रविशेपिन (5! १०) । 
“णय पर [नय] स्रामाय ग्राही पय (वहे) । 
अणन्भतर्‌ वरि [अनभ्यन्तर | भोवरी तत्त्व 
भो नेदौ जाननेषाला, रहस्य प्रनमिक्ञ, श्रणम्भ- 
तय घु श्रम्दे मदणगदम्म वृत्ततश्स' (म्रमि 
६१) । 
अणभिग्गह = [अनभिप्रह्‌] वें देवा 
धत्यरा ' दव्यादि रूप मिग्याछ का एक मेद 
(्ा६)। 
अगभिग्गदिय न [अनभिप्रहिफ] ऊपर 
देषो (छा २, १)। 
अणभिग्गद्धिय वि [अनभिगत] ९ कदा- 
गरह-शून्य (धा ६) । २ श्रस्वोडृत (उत २८) 1 
अणभिण्ण } वि [अनभिज्ञ] प्रजान, निवोध 
अणभिन्न ] (अमि १७४ मुपा १६८) । 
अणमिप्प वि [अनभिराप्य] अनिवंच- 
सीय, जो वचन सेन वहाजा सके (लटभ 
७) ॥ 
अर्णामिस वि [अनिर] १ विकसित, सिना 
प्रा (मुर ३, १४३) 1 २ निमप~रहित, 
पलकः-व्ित्‌ (सुपा ३५४) । 
अणय धुं [अनय] भ्रनोि, श्रन्ाय (शरा २७, 
स ५०१) । 
अणयार्‌ देखो अणगार्‌ (पम ११, ७} । 
अणरण्ण पु [अनरण्य ] साकेतपुर का एव 
राजा जो, पौरे प्रपि दृप्राया (डम १०, 
८७) 1 
अन योग्य, नाना, 
द 1 + भद्ध, 
अणरह्‌ । प्रणर्दित्े तु शमो श (चमा) । 
अणस्ट्र दय [दे] मोदा, दुलहिन (पद्‌ ) 1 
अणरामय ¶ [दे] भरति, वेधनी (दे १, 
४५, मथि) \ 
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अणराय बि [अराज र] रान-शून्य, जिसमे 
राजान दहो वह (बृह १) 

अणराह पु [दे] सिर मे पहूनी जाती रंग 
विरमो ष्ट्री (दे १, २४) । 

अणरिक्त वि [दे] प्रवकाश-रहित, फुरसत- 
रहित (दे १, २०)! २ दधि, क्षीर श्रादि 
गोरख भोज्य (निद १६) 1 

अणरिह } वि [अनै] श्रयोग्य, नालायक 

अणरद । (णाया १, १)! 

अणलं ग्र [ अनटम्‌ ] धसम्यं (पावा २, 
५, १, ७) । 

अणल पु [अनल] १ श्रग्नि, श्राय (कुमा) । 
२ वि श्रसमथं। ३ श्रपोग्य, श्रशलो ग्रपच- 
तोप्ति य होति श्रजोगो व एदा (नित्र ११)1 

अणव वि [ ऋणयत्‌ } १ करजदार 1 षु. 
दिवस का खव्वोरवः पहृतं (चद) ! 

अणवक्रय वि [अनपडत ] निका धरपवार्‌ 
न करिया गया हो वह्‌ (उव) । 

अणपगल्छ वि [अनवग्डन] ग्लानि रहित, 
निरोग, 
शदुस्स श्रणवगल्लस्स, निष्वकिदुस्स, जतुण 
एगे ऊमासनीपामे एस पागत्ति वुबद' (ठा २, 
४) } 

अणक पि [अनपत्य ] सन्तान रहित, निवरा 
(सुपा २५६) 1 

अणवे न [अनपय] १ पापका प्रभाव, 
कमं षाश्रमाव (मूप्र १, १, २)।२वि 
निर्दोष, निष्याप ( पड़ } 1 

अणवग्ज वि [अभव्य] उपर देषो 
(वित) । 

अणवदटरुप्प वि [अनवस्थाप्य] १ जिसको 
किसे दीक्षानदी जा स्के एेसा गर श्रपराष 
करेवा (बृह ४} १ २ न, युं प्रायधित्तेवा 
एक भेद (ठा ३, ४)। 

अणयद्टिय चि [अनवस्थित ] ९ श्रयवस्यित, 
भ्रनियमित (प्रप्र १२७, पुर ४, ७६) ।२ 
वचस, प्रस्थिर भ्रणवद्िप च चित्त (सुर्‌ 
१२, १३८) 1 ३ पत्य विष, माप विये 
(कम्म ४,७३)1 

अणवण्गिय धुं [अणपन्निक, अगर्पाण्‌] 
कानम्यतर देवो दी एद नाति (षर १, ४, 
भ्रमु १०,२) ४ 


अणप्प-अणह्‌ 


अणवत्थ वि [अनस्थ | भव्यवस्विव, श्रनि 
यमित, भ्रसमजस दि १ १३९) । 
अणवत्था न्नी [अनवस्था] १ श्रवस्याका 
भ्रभाव (उव)। २ एक तक-दोप (वि) । 
२ भ्रव्यवस्या, जशी जायद जाया, जाय 
माया पिया य पुत्तो य। श्रणवत्या ससरि, 
कम्मवप्ना सव्वनीवाण' (पिवे १०७} । 
अणवद्ग्ग वि [दे] १ भरनन्त, भ्रपरिमित, 
निस्सीम (मग १, १) । २ ्रनिनाशी (सूग्र 
२, 4)1 
अणवद्‌ वि [अनपय] निप्माप, निर्दोष, गृद्ध 
(प्र २१)। 
अणवेन्निय देखो अगवण्णरिय (रौप) । 
अणपयग्ग देखो अ गवदृष्ग (सम १२५, परह 
१, ३, प्राप) । 
अणवयमाण क़ [ अनपयदत्‌ ] १ प्रप 
वाद नदी करता हमरो । २ सत्यवादी (वव 
३)॥ 
अणपरय वि [अनवरत ] १ सतत, निरन्तर, 
न ॥ २ सदा, हमेशा (गा २९०५ 
६)। 
अणपराइस (धप) वि [अनन्यादश] श्रमा- 
धारण, प्रदवितीय (कुमा) । 
अथतरसर वि [अनक्षर] प्राकस्मिक, भ्रचि- 
न्तित (पाभ्न) । 
अगा वि [अबाध] बाघा-रहित, निर्वाध 
युपा * ६५) । 
अगवेक्िपिय वि [अनपेक्षितः] सपक्षित, 
जिसकी प्रवाह न ष्टी । 
अणवेस्पियर वि [अग्वेक्तित] १ मही 
देखा हप्र । २ भ्रविचारित, नी सौचा हम्रा। 
"कारि दि [कारिन्‌] षदमिकर । श्वास्थि 
सरी [कारिता] साद कमं (ख ७६८ टी) । 
अग्रसण न [अनशन्‌] ध्र बा व्याग, उए~ 
यास (सम ११६) । 
अणगक्तिय वि [अनश्रित] पोषित, उयाी 
(्ावम)। 
अण्‌ वि [अनघः] निर्दोष, पत्रिव (पीप, गा 
२७२. से ६, ३)1 
अगद पि [दे] प्रकत, शति रहित, ब्रण- 





शूयदि श, १६; गुपा ६, ३४; सण) । 


अणह--अणायरणं 


अण्‌ न [ अनभस्‌ ] भूमि, श्रथिनी (से ६, 
३9)1 
-अगरदप्पण्रय वि [द] श्न, विमान (दे १, 
त)। 
अणदवग्य वि [दे] तिरम्रत, मस्सित 
(षड्‌) 1 
अणा श्रो [अघुना] इस समय (माठ ८०)। 
अणदास्य पुं [दे] लल्ञ, खला, जिसका मध्य 
नीचा हो वहं जमीन (दे १,३८) । 
अणददिजअ वि [अहद्य] हृदय-रहित, 
निष्ुर, निदेय (प्राप, गा ४१) 1 
अग्हिगय ति [यनयिगरत] १ नटो जाना 
हमा । २पु वह्‌ साघु, जिसको शाघ्नोका 
ज्लाननं हो, श्रगीताथें (वव १}॥ 
अगद्िण्ण देवो अणमिण्ण (पाप) 1 
अगदहियास वि [अनध्यास] ्रमदिप्डु, 
सहन नहौ कसमेवाल। (उ) 1 
अगिरः } न [अगद] यजरात देश की 
अणि । प्राचीन राजधानी, जो भ्राजकल 
श्पाटन' नाम से प्रसिद्ध है (ती २६ द्रुमा) । 
श्वाढय न [पारक] देलो अगद्टिख (घ १० 
प्रणि १०८८८) । 
अणदहीण वि [अनधीन] स्वतन्व, ्रनायत्त 
(संग १६१) । 
अगहुल्दिय वि [दे] जिमका फल प्राप्त न 
हुभ्रा हो बहु (सम्मत्त १४१३) । 
अणाह तरि [अनादि] भरादि-रहित, नित्य (मम 
१२५) 1 श्ण, निद्ण वि [निवन 
श्रायन्त जित, शाश्वत (उव, सम्म ६५, 
प्राव ४८) । °म॑त, “व॑त वि [ मन्‌ ] ्रनादि 
काल से प्रवृत्त (पठम ११८, ३२, भवि) 1 
अगाद वि [अनादेयः] १ भनुपदेय ग्रहण 
क्ले कर पयोम्य । २नाम-कमं काणक मेद, 
जिसके उदय से जीन का वचन, युक्तं होने प्र 
-भी ग्रा्य महौ समा जाता है (कम्म १,२७)। 
अभाद्य वि [अनादिक] म्ादि-रदिव, नित्य 
(सम १२५) 
अमादय वि [अज्ञाति] स्वनन-रदित, 
शरक्ला (मग १, १) । 
अगाद वि [अगातोत] पापो, पाप्ष्ठि (मग 
१, १) । 


पाइजसदमहण्मवो 


भू [अनायुष्र्‌] १ जिन-देव (मूग 
१, ६} । २२ मुक्तात्मा, सिद्ध (ग 


अणाइय वरि [अनादृतः] निस्का ्रादर न 
(परह २, १) 1 
अगाड 
अ ग्राउल वि [अनाङ्‌] अ्रव्या्रुल, घौर (मूप्र 
ख्याल, श्रसावधान (मौप) । 
{मरागयमपरमता, पच्छप्पनगतरेसगा । 
(सूम १,२)। दभा सरी [शद्धा] मविप्य कान 
(उवा) 1 
“भरागसियतिव्वचडरोसे मप्येूव विव 
श्रृति-शून्य (खा १०} । २ विशेषता रहिठ 
अणाजीव दवि [अनाजीष] १ राभोवरिका- 
अणाजोपि वि [अनाजीविन्‌] ऊपर देखो, 
अग्राय वि [अनारत] १ जिखका भ्रादर म 


अगाद म [यातीव] संसार्‌, दुनिया 
क्रिया गयाहो वह्‌ (उप ८३३ दी)}। 
अणाई देवो अ गाइूय (३१ १०३१ टी,पि 
अणाडय 
१,२, र२नखाया १,८)1 
अणाएज् देखो अ गाहल्न (मम १५६) । 
ते पच्छा परितप्यति, सीर भ्राउम्मि जोव्वरो" 
(नव ४२)1 
अगागखिय वि [अनाङ्टित] १ नटो चाना 
(र्का) + 
(कम्म ४,१२) । ३ न दर्चंन, सामान्य ज्ञान 
रहित । २ भ्राजीविका की इच्छा नही रखने- 
श्रगिनाई भ्रणाजीवौ' (पडि, निन्र १) । 
त्रिया गवादयो बट, तिरस्छृत (प्राव ३}1 २ पु. 





(मय १, १) 1 
अभादक वि [अनाविलं] १ अ्रकलुपित, निमंल 
७०} ॥ 
१)। । 
अणाउत्त वि [अनायुक्तं ] उपयोग-शू य, बे- 
अणागय पुं [अनागत] १ मविष्य काल, 
(सू १,३.४) 1 २ वि भविष्य मे होनेवाला 
अणागदिय वि [अनगेदित] नही रोका हषा 
श्रा, भलक्षित (णाया १,६) । २ भ्रषरिमित्त, 
अणागरार त्रि [अनाकार] १ प्राकार ररित, 
(सम ६५} 1 
वाना ।३ नि स्वृ, निरीह (दस ३) \ 
अणा पु [दे जार, उपपति (दे १, १८) । 
जम्बुदरौप क भ्रधिष्ठायङ्ग एक देव (ठा २,३)1 


३१ 


३ खी. जम्दूद्रीप के श्रधिष्ठायक्‌ देव कौ राज- 
धानी (जीव ६) । 

अगाणुगामिय वि [अनानुगामिक] १ पीचे 
नदी जानेवाला (ज ५,१} 1 २ न॑ श्रव्रधिनतान 
का एक भेद (एदि) । 

अणादि देलो अगाई (न ६८३) । 
अणादिय } देवो अग्राइय (दक, परह १.१६ 
अणादीय | ठ ३,१) । 

अणि देखो अ गाडइल्न (परह १, ३) ! 

अ गाभिर्गह न [अनाभिग्रह] भिष्याल का 
एक भेद (पच ४, २)। 

अगाभोग पु [अनाभोग] १ धनुपरयोग, वे- 
ख्यानी,श्रसाववानी (प्राव ४) ! २न मिथ्यातल्व- 
विशचेप (कम्म ४, ५१) । 

अणामिय वि [अनामिक्‌] १ नाम्पहृत २ 
भु. भ्रसाच्य रोग (तदु) ! ३ श्रो कनिष्ठायुती 
के ऊपर कौ श्रुली 1 

अणाय नि [अन्तात्‌] नदौ जाना हप्र, प्रषरि- 
चित (षडम २४, १७) 1 

अशाय पु [अनाक््‌] मयंलोक, मलुप्य-लोक 
(से १, १)। 

अगाय पू [अनान्‌] प्रात्म-मिन, भावमा से 
परे (सम १)॥ 

अणायग वि [अनायक] नायक्रहित (परप 
५६, ७०) ॥ 

अगायगवि [अज्ञात] स्रनन रहित श्रेत 
(निच्र ६) । 

अणाय्रग व्रि [अक्ञाग्रक] श्रजान, निर्बाध 
(निच ११)। 

अगायत ग्र } न [अनायतन] १ वेश्या भ्रादि 

अणाययण } नीचं लोगा का चर्‌ (दसं ५,१)। 
२ जहां सजन पुष्पोका सप्गं नहोता हो वद 
स्थान (परह्‌ २, ४) । 3 पतितिसाधूम्राका 
स्यान (प्राव ३) । ४ पदु, नपुमक वभैप्ट्‌के 
संम्णवाला स्यान {प्रो ७६६) । 

अणायत्त वरि [अनायत्त] पवीन (रम 
२६, २६) ॥ 

अणायर षु [अनादर] प्रवहमान, भरपमान 
(षार) । 

अगायसण न [अना चरण] ्रनाचार, राव 
भराचरण। 





२२ 


अणायरणया घी [अनाचरण] ऊपर देखो 
(सम ७१) 1 
अणायरिय देषो अण्न = प्रतायं (परह्‌ १, 
१; प्रडम १४, ३०) 1 
अणायार देखो अभागा = प्रनाकार (विसि) । 
अणायार पुं [अनाचार] १ शाल्न-निषिद्ध 
भ्रावर्ण (स शसम)! २ गृहीत नियमोका 
जानवर कर उत्नधन वरना, ब्रत भद्ध 
(वव १)। 
अणारियं देषो अणज्न = श्रनायं (उा) । 
अणारिस वि [अनापै] गो कपि्रणीत्त न 
हो वह्‌ (पउम ११, ८०) 1 
भणारिस वि [अन्यादृश] दूरे के जैसा 
(नार) । 
अणाखन्त वि [अनाख्पित] नुन, भ्रकपित, 
गही बलाया हुभ्रा (उवा) । 
अणाखवय पु [अनाटपक ] मौन, नहौ बोलना 
(वाभ्र) । 
अणाव सक [आ + नायय्‌ `| मावाना,भ्रणा- 
येपि (सिरि ९५६) 1 
अणाबरण वि [अनावरण ] १ भरावरण-रदित। 
मन, केवलज्ञान (सम्म ७१)1 
अणाविअ वि [आनायितं] मगवाया दग्रा 
(मिरि ६६७१८) । 
अणाबिद्धि ] शची [अनावृष्टि] वपा का भ्रमाव 
अगव + (वउमं २९, ५७, सम ६०) ॥ 
अपाविछ वि [अनाविल] १ निमे, सच्च 
(ग्ड) । 
अणासंलि वि [अनाकसिन्‌ ] परनिच्छ्‌, निस 
छद १) 1 
अणासण देखो अणसण (सूम १,२,१,१४) । 
अणासय पर [अनाश्‌, "क| भरना, भोजना- 
भाव, “वारस्स लोएस्स प्रणासएण' (सू्र १, 
७, १३) 1 
अासव विं [अनाश्रयं] १ भ्रा्रव-रहिव ! २ 
पुं भाव धा भ्रमाव, सवर 1 २ भटिसा, दया 
(परह २, १) 1 
अणासिय वि [अनरित] एवा (रमर १, 
५, २) 
अणाई वि [अनाथं] २ शरए-रदित (निच 
३) २ स्वामि-रटिर, माह्तिक-रहिठ! ३ रक, 


पाद्भसदमहण्णवो 
गरव, बेचारा (राया १, ८} 1 ४ पु एक 
चैन नि (उत्त २०} । 


अणाहार पुं [अनाहार] एक दिन का उर्वास 
(सबोध ५८) । 


अणाहि } वि [अनाधि, क] मानिक 
अगार्हिय 1 पीडा से रहित (मै ३, ४४, पि 
३६५) 1 


अणादिहट षु [अनाधृष्टि] एक भन्तडद मुनि 
(अरन्त ३) । 

अणिद्ण देवो अगमिण (विचार २२) 1 

अणिडइय वि [अनियत] १ श्रनियमित, शव्य- 
वस्थित । २ पु, ससार (भग ६,३३) 1 

अणिञंचिय वरि [अनिलुन्रित] टेग नदी 
किया हभ, सरल (गउड) । 


भणि | देखो अइमुत्त (दे +, ३८ ह 


1 


अणिएय वि [अनियत] भनियमित, श्रमति- 
वद्धः शरसिवे श्रगिदधे धरणिएयचारो, भरभयकरे 
मिक्तू अणाबितम्ा (नूम्र १,४, २८) 1 
अ्निदिय वि [अनिन्दत] १ जिषदी निन्दा 
नकी गरईहो वद्‌, उत्तम (घमे१)। रेषु 
विश्ररदेव की एकर जाति (वरण १)। 
अगिदिय वि [अनिन्द्रिय] १ दइद्रिय-रहितं ) 
२ मुक्त जोव \ ३ वेवलज्ञानी (ठा १०) । 
वि. श्रतीद्धिय, जोद्द्वियोत्ते जानानजां 
सवे, "नय विड तग्टणे लिगवि श्रणिदियत्त- 
एधो (गुर १२४०, स १६८.विमे १८६२)। 
अभिदिया खी [अनिन्दिता | ऊच्वं सोक मे 
रहनेवाली एक दविक्छुभारो देवी (खा ८) । 
अणिक्घ वि [अनेक] एकं देज्यादा (नव ४३)। 
भृवाई्‌ वि [वादिन्‌ | भच्िवादो (छा र)1 
अणिक्िणी खी [अनीकिनी] एेमौ मेना जिसम 
२१८७ हाथी, २१८७ रथ, ६५६१ घोडे भौर 
१०६३५ प्यादे हो (उम ५९, ६) । 
अणिक्पित्त वि {अनिष्गिप्त] नदौ घोढ 
भरा, भ्रपरिव्यत, भरविच्छिन्न धशिवत्तेणं 
तबोदम्ेणं मंजभेणं तवसा भाण मादेमाए 
विह (खवा, भ्रौप) । 





अथिगुण । देखो अमणि (जीव ३, सम 
अथिगिय | १७) । 


अप्यायरणया-अणियण 
अगिग्गहू बि [अनिग्रह] घच्छःद, असंयत 
(रह १ २} 1 
अणिश्च वि [अनित्य] नश्वर, श्रस्यायौ (नव 
२४२ रासु ६५) 1 भावणा ल [शकना] 
सासा पदार्यो की श्रनित्यता का चिन्तनं 
(व ६७) । भणुप्येशय ली [तुरा] 
देखो पूर्वोक्त शर्धं (ठा ४, १) 1 
अणिद्रु वि [अनिष्ट | तिक, दैष्य (उव) । 
अणिद्धिय वि [अनिष्ठित] श्रसपूणं (गञड) । 
अणिण देखो अणिरिण (नाट) । 
अणिदाली [दे अनिदा] १ विना स्याल 
किकी गई हिसा (मग १६, ४) । २ चित्त 
की विकलता। २ज्ञानवा श्रमाय (भग १,२) । 
अणिमा पुद्वी [ अणिमन्‌ (] श्राठ तिद्धियो 
मे एक सिदि, प्रयन्ते ोदाबनं जानेषौ 
शक्ति (पडम ७, १३६) । 
अणिमिस न [[अनिमिपः] फल विशेष (दस 
५, १, ७३} । 
अणिमिस } बि [अनिमिप) भ्मेप] १ निमेष 
अणिमेस । शून्य (गुर्‌ ३, १७ । । रपु 
मर्य, मछली (दम ५, १} । ३ देव, देवता 
(वव १५ शरा १६)। "यण पु [नयनः] के, 
देवता (विसे ३४८६} । ॥ 
अणिव्र न [अनीक] सैन्य, लश्कर (कपय) । 
अणिय न [अचरत्‌] परस्य, कूठ (ठा १०} । 
अणियन [द्‌] घार ब्ग्रमाग (परह्‌ २,२}। 
अणिय वि [अनिष्य]बरल्थिर, भनिप्य (उव) । 
अणियह पु [अनिरपे] १ मोक्ष, एति (पराचा 
१०५५१) । २ एक मद्र (खा २, 9} । 
अभिहति [ अनिमर्तिन्‌ ] १ निवृत्त मही 
होनेवाला, पोच नदौ लौदनेवाना (धप) । २ 
न ूङ्कष्यान का एव भेदं (ठा ४१) । इ पु. 
एकं भहाग्रह (चद २०}। ४ भरागामी उल्छपिणी- 
कात मे होनेवाते एक सोपंवरदेवे कानाम 
(सम १५४} । 
अभियं वि [अनिषृत्नि] १ निवृत्ति-रहित; 
स्यवृत्ति-वणित (बमं २, २) 1 २ नवव युए 
स्यानक (कमं २) । ककरण न [चरण्‌] 
श्रामावो विदद प्रिणाम-विदेय (माचा)। 
"वाद्र न [-वाद्र्‌] १ नववा एप २. 
नये यण-स्यातर मे प्रवृत्त जीय (भाद्र 9) ॥ 





अथियय दे अणयिण (जीव ३) ! 


अणिवय-अणुडण्ण 


अथियय वि {अनियत ] १ भ्रव्यवस्यित, भ्रनि- 
यमिन (उव) । २ कल्पवृक्ष कौ एक जाति, जो 
व्र देती हे (ल १०} । 
अणिया देखी अणिडा (ड) । 
अणिया ल्ली [दे] वार, सद्र भाय, युनरातीम 
श्री", संखारियाद पद्या (घमंनि १७)! 
अणिरिक वि [दे] परतन््, पराधीन । (कापर 
५४, गा ६६१)! 
अधिरिण धि [अद्रण] कऋश-्वजित, उक्रण, 
श्रव (प्रमि ४६, चाद ६६) । 
अणिरुद्ध वि [अनिरुद्ध ] १ श्रप्रतिहत, नदी 
सेवा हृभ्रा । (सूप्र १, १२) । २ एक श्रन्त- 
दु मनि (प्रत्त +) । 
अगि पु [अनिट] १ वधु, पवन (कुम) 1 
२ एक अतीत तीर्थकर का नाम (निघ्य)! ३ 
राक्नम वरशीय एक राजा (पडम ९, २६४) ! 
अगि छै [अनिटा] वाटवे तीर्थकर कौ 
एक शिष्या (पव ६) । 
अगिल्छ न [दे] भ्रमा, सवेरा (दे १,१६)1 
अणिस न [अनिज्ञ्‌] निर, सदा, हमेश 
(मा २९२, प्रामू २६) ॥ 
अणिम्‌ } वि [अनिस॒ष्ट] १ श्रनिभि्त। 
अगिसिट्ध † २ भ्रसमत, प्रननुज्ञात । ३ ठेसो 
मिना, जिमके मानिक श्रनेक हो भ्रीरजोसवकौ 
श्रनुमतिससौनगहो, साघुकौ भिनाका 
एकर दोप (ड, मौप) । 
अगिसौह वि [अनिशीथ] शान्र-विशेप, जो 
ग्रकाश मे षदा या पदधाया नाय (भ्रावम)। 
अणिस्सक्ड वि [ अनिश्रीडरत `] निम पर 
किसी पाश्च व्यक्ति काभ्रधिकारनदहो, मय 
साधारणा (घमं २} 1 
अगिर्सा शी [अनिश्रा | भ्रनामक्ति, भामक्ति 
क्‌ प्रभाव (उ) 1 
अशिर्सिय वि [अनिधित] १ भनानक्त, 
भ्रामत्तिरहिन (सूग्र १, १६) ! २ प्रतितन्य- 
ररित, सकावटरहिव (दम १) । ३ प्रनाधित, 
किमक सादाग्यक्चौ इच्ा न रवनेवाना 
(उत्त १६) 1 ४ न. शान-विशेष, भवग्रट-ज्नान 
वाएक भेद, जो तिमयापृस्तकने श्रिनाही 
होता (बद) ष 
अगिह धि [अनीह] १ वीर, सरिप्ण़ (सूम 
५ 





पाइअसदमहण्णयो 


१,२,२) 1 २ निपकपट, सरल (सूम्र १,८} 
३ निमंम, निस्पृहं (प्राचा)! 

अणिद वि [अस्निद्‌] स्ेहरहित (सूग्र १,२, 
२, ३०} 1 

अणद पि [दे] १ सदृश, तुल्य । २न मुख, 
मुह दे १, ५१) । 

अणिहय वि [अनित] रहत. नहा मारा 
हमा ! ^रडि पुं [रिपु] एक अन्तडृद्‌ मुनि 
(अन्त ३) । 

अणीइम वि [अनीदृश] इस माफिक नटी, 
विलक्षण (स ३०७) 1 

अणीय न [अनङ्‌] सेना, लवर (मनोप) ! 

अगीयस पु [अनीयस] एक अन्वडद्‌ परनि का 
नाम (भ्रन्त ३) । 

अणीस्र वि [अनीश] श्रसमर्यं (अभि ६०) । 

अणीसकड देवो अग्रि्सस्ड (घमं २) । 

अणीहा^रम वि [अनिर्दारिम] युत भादि मे 
होनेवाला मरण विद्ेष (भ १३, ८) । 

अणु श्र [अनु] यह भ्व्य नाम भ्नौर धानु के 
साय लगता है पोर नीचेकेभर्योमेसेक्रिसी 
प्क बो वननाता है, १९ समीय, ननदीकः, 
श्गुकुटल' (ग्ड) । २ सयु, योदा श्रणु- 
गाम' (उत्त ३)1 ३ क्रम, परिपाटी, शणुणुं 
(ह १) । ४ , भीतर, श्रणुजत्त' (महा) । 
५ लक्ष्य करना, शरणा जिण प्रकारि संगोय 
इत्यीटि' (कुमा) “अगु धार मदद ममोत्तिएु 
तुद्‌ भ्रसिभ्मि सविया” (गड) । ६ योग्य, 
उचित श्रगुगुतति" (मुग्र १.४१)1 ७ वीप्मा, 
श्रण्दिणः (कुमा) । = बोच का माग, भ्रु 
दिसो" (पि ४१३) 1 € भरनुदूत, हितक्रर 
श्रगुधम्म' (मुग्र १,२,१) ! १० प्रतिनिधि, 
श्रणुषमप्ु' (निद २)। ११ पौै वाद श्रगु 
मण" (गउ३) । १२ बहुत, भ्रत्यन श्रावक" 
(मा ६२) ) १६३मददकट्ना महापताक्रना 
“भणषष््दिरिं (ठा ३०४) 1 १५ निरर्थक्भी 
इमका प्रवोगर होता हे देलो अरुः, अर- 
सरिम' ॥ 

अणु वि [अणु] १ योडा, भ्रत्य (पग्ह्‌ २,३)। 
२द्याग (प्राचा) ३ यु परमाण (नम्नर 
१३६) 1 शमय वि [मन] उत्तम बु ठ 
वंशा (क्ष्य) ! िरइद्यो [रति] देवो 
देसविरई (कम्म १, १६) 1 





५ 


अथु ए [दे] धान विय चादलकीएकजाति 
दि१,५)। 

*अणुक्लो [तलु] शरोर, शुग्रणु' (गा २६६)! 

अणुञर देवो अणु = भगु (पाभ्र)। 

अणु वि [अज्ञ] अजान, मखं (गा १८४ 
२३४५) । 

अणुम पु [दे] १ आङ्ृति, ग्ाकरार। २ पृस, 
चन्य-विशेष (द १, भरःश्रा श्त) । 

अणुभ वि [अनुगं] श्रतुमरण करनेवाना, 
श्रषम्माणुए' (विग १, १}! 

अणुञ्च वि [अतज] १ षीम जन रषु 
दोरा भाई! ३ दी छोटी बर्हिन (भ्रमि प्रः 
पउम २८,१००)} 1 

अणुजंच सक [ अनु + कपु ] पचे सचना! 
सहृ अणुअचिवि (भवि) । 

अणु्प खक [ अलु + क्म्प्‌ ] दयाकरना । 
ङ अणुपणिल्ल (हास्य १४४) । 

अणुअपा घी [अनुकम्पा] दया, कट्णा (मे 
९, २४, गा १६३} 1 

अणुभंपि वि [अनुकम्पिन्‌] दयालु, करष्णा 
क्लेवाना (मि १७३) 1 

अणुअत्तय वि [अदत्त] भुन ्राचरणा 
करनेवाला भुरण करवाना (विसे 
३४०२) 1 

अणुभत्ति देषो अणुपरत्ति (दष्क ३२६) 1 

अणुभर वि [अनुचर्‌] १ महायनाक्राय, सह- 
चर (पाप्न) । २ सेवन, नौकर (रामा) । 

अणुअर वि [अयुचर] भनुमस्श-करनी (हास्य 
१२१) । 

अणुभ न [दे] प्रात, सुबह (दे १, १९)। 

अणुञाल्ल [दे] लाठी दि १, ५२) 1 

अणुञ्ार इ [अनुकाय्‌] भनुक्रण (नार) । 

अणुारि तरि [अनुकारिन्‌] भ्तुर्रण कसे- 
वाना (नार) । 

अणुआत्त पु [अनुरस] प्रसार, विकाम 
(लापा १ ६)। 

अणुदअ पु [दे] धान्य-षेष, चना ददे 
१, २१)! 

अणुश् देवो अणुद्देय । 

अणुदण्ण वि [अनुसगे] १ व्यास, मरा हषा । 
२ नही गिदहा, पपत श्रवाषरणपता 
परणुहएणयत्ता निदःयजरदपद्कत्ता (पौष) । 


३२. 


अणायरणया छी [अनाचरण] अपर देखो 
{सम ७१) । 
अणायरिय देषो अणज्ञ = श्रनायं (परह १, 
१; पडम्‌ १४, ३०} । 
अणायार देखो अणागार = भ्रनकार (विसि) । 
अणायार पं [अनाचार] १ शाघ्र-निपिद 
भ्रावरण (सख १८८) । २ गृहोत नियमो का 
जानू कर उल्नधन वरना, प्रतमज्ग 
(वव १)। 
अणारिय देलौ अण्न = भ्रनायं (उ) 1 
अणारिस वि [अनार्ष] जो ऋपिन्रणौत न 
हो षट्‌ (पउम ११, ८०) । 
अणारिस वि [अन्यादृश] दूसरे के जैमा 
(नाट)! 
अणालन्त वि (अनारुपित | श्रुत, श्रकथित, 
महौ बरूलाया प्रा (उवा) } 
अणाखय पुं [अनाट्पकं] मौन, नही बोलना 
(पार) । 
अणाव सक [आ + नायय्‌ ] मंगवाना, भ्रणा- 
वेमि (सिरि ९४६) । 
अणाचरण वि [अनाघरणं ] १ परावरण-रहित। 
न. केवल-जञान (सम्म ७१)। 
अगायि वि [आनायित] मेग्राया हा 
(क्षिरि ६६; ७१८) । 
अणाचिद्टि } खी [अनावृष्टि] वर्पो का भ्रमाव 
अगवि † (उमे २०, ८७, सम ६०) । 
अणाविर वि [अनाविल] १ निर्मल, च्छ 
(गच्ड) । 
अणासंसि वि [अनारंसिन्‌ ] ्निच्छु, निह 
(हं १)1 
अणासण देखो अणप्तण (सूर १,२,१,१४)। 
अणासय पुं [अनाश, “क |] प्रनशन, भोजना- 
भाव, "लारस्स लोणस्स भ्रणाषरएणं' (सूम्र १, 
७, १३)1 
अणासव वि [अनाश्रव] १ प्राश्रव-रहित 1 २ 
पु. माधव कां भ्रमाव, संवर । ३ श्रहिसा, दया 
(वरह २, १) 1 
अणासिय वि [अनदितत] भ्रूखा (सूम १, 
५,२)॥ 
अणा वरि [अनाथः] २ शएण-रहिव (निन 
)। २ स्वामि-रदित, मात्तिव-रदिव। ३ रंक, 





पाइञसदमदण्णवो 
गरीव, बेचारा (णाया १, ८) । ४पु.एक 
जैन मनि (उतत २०) । 


अगार पुं [अनादा] एक दिन का उग्वास 
(संबो ५८) } 


अणाहि } वि [अनाधि “क ] मानसिक 
अगा्दिय { पीस रहित (से ३, ४४, पि 
३६५) । 


अगाद पं [अनाधृष्टि] एक पर्दु घुनि 
(ग्रन्त ३) । 
अणिद्रण देवो अगगिण (विचार २२) । 
अगिड्य वि [अनियत] १ श्रनियमित, श्थ- 
वस्थित 1 २ पु. संसार्‌ (भग ६,३३) । 
अणिञचिय वि [अनिक्कुश्चित] टा नही 
किया दुप्रा, सरल (गउड)। 
भि | देवो अदमुत्त (दे +», देनह 
अणिर्तय | १, १७८, दमा) 1 
अणिएय वि [अनियतं ] भनियमित, श्रप्रति- 
वद्ध; “सिसे भ्रगिद्धे भ्रणिषएयचारी, भभयेकरे 
भिस अणाविलप्मा' (सूभ्र १,७, २८) । 
अणिदिय वि [अनिन्दित] १ जिसकी निन्दा 
नकी गुहो वह्‌, उत्तम (धमे )। रपु. 
क््तरदेव कौ एकं जाति (ण्ण १)1 
अर्िदिय वि [अनिन्द्रिय] १ इंद्विय-हित 1 
२ पु. मुक्तं भौव! ३ वेवसज्ञानो (ल १०) 1 
४ वि. श्रतीन्धिय, जोदद्रियोषे जानानजा 
सके, "नय पिजई तगदणे लिगपि श्रणिदिग्त- 
भो" (मुर १२.४८; स १६८, किति १८६२} 
अर्निदिया खी [अनिन्दिता] ञच्वं लोके 
रह्नेवाली एक दिक्कुभारौ देवी (खा ८) । 
अयिक्ठं वि [अनेकः] एक सेज्यादा (नव ४३)। 
भवाई वि ["वादिन्‌] भ्रियावादी (खा २) 1 
अणिक्िणी ली [अनीकिनी | टमी सेना जिसमे 
२१८७दहावी, २१८७ रथ, ६५६१ पेड़ प्रौर 
१०६३५ प्यादे हो (उम ५६, ६) । 
अणिक्प्रत्त वि [अनिक्भिपत] नदी चोडा 
टृप्रा, भसिक्त, भविच्छित्त, रिक्ते 
तवोकम्भेण संजमेयं तवसा भ्यां वभार 
विहरई' (उवा, भरौप) । 


अगिग॒ण ! देदो अणतिण (जोव ३; सम 
अणिगिग | १७) । + 


अणायरणया-अणियण 


अणिग्गहु वि [अनिग्रह] स्वच्छन्द, प्रसंगत 
(परह्‌ १, २} ) 
अणिच्च वि [अनिः्य] नधर, श्रस्यायी (नव 
२४ आप्र ६५) 1 मावणा खी [भावना] 
सासारिक पदार्यो की भ्रनित्यता कं चिन्तन 
(छव ६७) । गणुप्पेदा ली [तप्र] 
देखो पूर्वोक्त श्रथं (ठा ४, १) 1 
अणिद्र वि [अनिष्ट] रीविकस, द्वेष्य (उव) 1 
अणिटिय वि [अनिष्ठित] सपरं (मउ) 
अगिण देवो अणिरिण (नाय) । 
अणिदा ल्ली [दे. अनिदा] १ विना स्याल 
क्वि की गर हिसा (भग १९, ५) । २ चित्तः 
की विकलता। ३ ज्ञानको श्रमाध (भग १,२) । 
अणिमा प्ली [ अणिमन्‌ ] श्राठ सिदधियो 
भँ एक तिदि, श्रव्यन्त घ्योदा बन जानै कीः 
शक्तिः (पउम ७, १३६) । 
अणिमिस न [अनिमिषः] फल.विशेप (दष 
५, १, ७३) । 
अणिमिस } वि [अनिमिप) ५. १ निमेष 
अणिमेस । सृत्य (गुर ३, १७३) । रपु. 
मरस्य, मलौ (द ५, १}। ३ देव, देवता 
(वव १; धा १६) | “नयण पुं [नयन्‌] क, 
देवता (विते २४८६) । 4 
अणिव न [अनीक] सैन्य, स्कर (वष्य) । 
अणिय न [अनृत] भ्रत्य, कूठ (खा १०) ॥" 
अणियन [द] धार, भ्रग्रभाग (पह २,२} । 
अणिय वि [अनिद्य परस्य, धनित्य (उव) । 
अणियदट पु [अनिवप] १ मत, गुकति (प्राचा 
१,५.१) । २ एक महाग्रह (ठा २, ३} । 
अणियद्टि वि [ अनिर्गिन्‌ } १ निष्तनही 
होनेवाा, वीदे नदी नौनेवाना (परोप) 1 २ 
न. शृङ्क्यान करा एक मेद (ठा ४,१)} देषु. 
एक भहाप्रद (चंद २०)। ४ भागामी उहपिणी 
कालमे होनेवाले एक ती्थंकरदेव कनाम 
(सम १९४) ॥ 
अणिषद्ट वि [अनिशरन्ति ] १ निवृत्ति-रह्त, 
श्यादृत्ति-व्ित (कमं २, २} 1 २ यवां शरण 
स्यानक (कमं २) । "करण न [करण] 
भरामा का विगुढ परिणाम-ग्दिप (पराचा)। 
शवाद्र न [वद्र] १ कवा एए-स्थानक । २. 





नववें गुण-स्यानक मे प्रवृत्त जीन (भावं *) ५ 
अगियण देवो जणगिण (जोव ३} । 


अभणियय-अणुङ्ण्ण 


अणियय वि [अनियत ] १ प्रव्यवस्थित, ग्रनि- 
यमित्त (उव) । २ क्लयवृदा कौ एक जाति, जो 
वघ देवी दै (खा १०) । 
अगिय्रा देखौ अगिदा (गड) } 
अगरिया न्लौ [दे] बार, अग्र-माग, युनरानीमे 
श्री", “सं वाशियाद पदया' (ष्मवि १७} । 
अओणिरिक ति [दे] परनन््र, पराधीन । (काप्र 
५१, गा ६९१) ! 
अणिरिण ति [अचगं] कण-वेजित, उक्र, 
श्रवसी (अभि ४६ चार्‌ ९६) । 
अगिरुद्र प्रि [अनिर्द्] १ भरप्रतिहत, नही 
रोका हृश्रा। (मूम्र १, १२) । २ एक अन्न 
कृद्‌ मनि रन्त +) । | 
अगि पु [अनिर] १ वु, पवन (कुमा) । 
२ एक श्रतीत तीर्थंकर का नाम (तिन्व)1 ३ 
राक्तम-वशीय एक राजा (षउम ९, २६४) 1 
अगि घी [अनिट] बारे ती्वकर की 
एवं शिष्पा (षव €} । 
अगिल्छ न [दे] प्रभा, सवेरा (दे १,१६)। 
अणिस न [अनिश] निरन्तर, सदा, हमेशा 
(मा दग प्राम २६९) 
अणिस॒ह } वि [अनिष॒ष्ट] १ धरनि्षि्र1 
अनिसिह २ श्रसमत, भ्नननुज्ञात ! ३ एेनी 
भिक्षा, जिकर मालिक भ्रनेकहा भ्रीरजोसवकी 
श्रनुमतिसेसीन गर्ह, साघुकौ भिवाका 
एकर दोप (पिद, ओष) । 
अगरिसोह्‌ वि [अनिशीयः] शान्न पेष, जो 
कामे प्रदा या पडाया जाय (श्रात्रम) 1 
अणिस्सङ्ड वि [ अनिश्रीढरत ] निन पर 
किसी खात व्यक्ति का प्रविकारन हो, सर 
साधारण (धमं २} । | 
+ अणिस्ता खी [अनिश्ना] भनासक्ति, श्रामक्ति ¦ 
कग प्रभाव (उव) । 
अथिर्िय वि [अनिश्रित] १ भ्रनाननः, 
श्रासक्िरहित (मूप्र १, १६) 1 २ प्रनिदन्य- 
रदित, स्कावटरहित (दम १) 1 ३ भ्रनाधित, 
किमीके साटाप्यकौ इच्छा न रखनेवाना 
(उतत १६) । ७ न. ज्ञान-विदेय, भवग्रह-सान 
काएक मेद, जो सिग यापुम्तक्के द्रिताटौ 
होता है(ज\६)) 
अगि धि [अनीह] १ घौर, सष्ठ (लूम | 
५ 
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१,२,२) 1 २ निष्कपट, सरन (मूग्र १.८} 1 
३ निम॑म, निष्ट (अक)! 

अगिद वि [अस्निद्‌] स्नेदरदिन (मग्र १,२, 
२,३०)॥ 

अगणिह्‌ वि [दे] १ सदश, वुत्य \ २न मुच, 
मंह (द १, ५१) । 

अणिहय वि [अनिहत] रहन. नदो मार 
हमरा । रउ पुं [रिपु] एक भरन्त मुनि 
(ज्रन्त ३) । 

अणीदम वरि [अनीश] इस माफिक नटो, 
विलक्ष (म ३०७) 1 

अणीय न [अनीर्‌] सेना, लश्कर (प्री) । 

अणीयस षु [अनीयस] एक श्रनङद्‌ धनि का 
नाम (प्रनत ३) { 


अणीस तरि [अनीश] श्रसमयं (अभि ६०) । 


अणीसङड देदो अणित्सर्ड (घमं २) 
अणी्टाःरम वि [अनि्हारिम] यण प्रादिमे 
होनेवराला मरण-विरोप (भग १३, ८) । 


अणु र [अनु] यह भव्यय नाम प्रौर धातु के 
साय लगता ह भ्रोर नीचेकेभ्र्योमेते वरिसी 
प्व षौ बनलप्ता टै, १९ समोर, नजदीक, 
श्ररुकुडन' (गञ्ड) 1 २ लबु, छोटा श्रएु- 
मामः (उत्त ३)। ३ क्रम, परिपा, श्रु 
(बृह १)। ४ मे, ीतरः श्रणुजत्त' (मदा) । 
५ लक्ष्य करना, श्रणु जिए अकारि सगीयं 
इतयीहि' (कुमा), श्रगु धार मेदे ममाततिएु 
तुदं ्रसिभ्मि सचदिया" (गउड) 1 ६ योग्य, 
उचितः श्रुजुत्ति' (मुग्र १,४,१)। ७ वौप्ा, 
श्रण॒दिश' (कुमा) । = वीच का माग, भ्रणु- 
दितौ" (वि ४१३) । &€ श्रनुदरून, टितकर, 
शरगुवम्म" (मप्र १२,१) 1 १० प्रतिनिधि 
श्रणुणम्रु' (निच २) ११ पौषे वाद, श्रण- 
मज" (गउड)। १२ वुल, मल्यत श्रणुवक 
(मा ९२), १६३मददवरता. मटायताक्यना 
श्रणुपर्टिरि (ला ३.४) । ए्निरयंक्मो 
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अणु षु दिः] बान-विशेय, चावलकी एक जाति 
दि १,५)। 

अणु ह्य [तलु] रैर, शुग्रसु" (मा २६९) 
अणु देखो अणु = भरणा (पग्र) । 

अणुं वि [अज्ञ] भ्रजान, मूखं (गा १८४, 
३४५) } 

अणु षु [द्‌] १ श्रि, अाकार। २ पृष्ती. 
धन्य विशेष (दे १, ५२८ शन)। 

अणुञतरि [अनुग] शनुश्ररणं करवाता, 
श्रघम्मारुए' (विग १, १} 1 

अणुञ्च वि [अनुज] १ पीदेमे उतर) २पु. 
चोदा माई। ३ घ्री घोट वहिन (भमि ८२, 
पउम २८,१००) । 

अणुभंच सक [ अदु +करप्‌ ] पीये लीचना ! 
सहृ. अणुभविवि (मवि) ॥ 

अणु्प सकं [ अदु + कम्प्‌ | दयाक्रा । 
दर. अणु्पणिज् (हास्य १४४) । 

अणुभंपा घी [अठुरम्पा] दया, क्व्णा (मि 
९, २४, गा १६३)1 

अणुंपि वि [अनुकम्पिन्‌ ] दयालु, कत्णा 
करनेवाला (प्रमि १७३) । 

अणुभत्तय वि [अनुत्क] भुतल भार 
करनेवाला श्रनुखय्ण खेवाला {विसे 
३४०२) । 

अणुञत्ति देषो अणुयत्ति (प्फ ३२६) 1 

अणुर्‌ वि [अनुचस्‌] १ सदायताकापै, षट- 
चर (पग्र) । २ सेवक, नौकर (रामा) । 

अणुञर वि [अनुचर] श्रतुमरण-कर्ना (हाम्य 
१२१) 1 

अणुभल न [दे] प्रमात, मुह (दे १, १९)। 

अणुभा घी [दे] ली दि १, ५२) 1 

अणुआर पु [अनुकार] भवुकररण (नाट) 1 

अणुञारि वि [अनुखरिन्‌ ] गरनुकरण करने" 
वाना (नट) । 

अणुभापस्त ए [अदुकास] प्रसार, विङाम 


हमक प्रयोग होता है, देलो गकम", अगु- | {णाया १,१)॥ 


सरम" । 

अणु वि [अणु] १ षोढा, भ्रत्य (पर्‌ २,३)। 
२ दष्टा (प्राचा)। ३ घु प्रमागा (मम्न 
१३६) ! “मय वि ['मत] उत्तम कृत शरेष्ठ 
वंश (कप्य) 1 “पिरह घ्नी [पिरव] देषो 
देसविरइ (कम्म १, १८) । 








| अणुश्म पं [दे] घान्यविरेय, चना (दे 


१, २१} । 

अयुज देष्ये अणुदेच ॥ 

अणुदण्ग वि {अनु णे ] १ व्याप्त, भरा हषा । 
२ नदौ गिदा हमरा, पपतित, श्रवाष्एरापत्त 
श्रगुदर्णपता निदु. यदस्दप दता (रौप) ॥ 


रे 


अुहण्ण वि [अमुद्‌ गी ] बाहुर नदौ निकला 
हा (परौप) । 
अणुहण्ण देखो अणुचिण्ण 1 
अणुडण्ण देखो अणुददिण्ण 1 
अणुर वि [अनुकूल] भरप्रतिदूल, भ्नुदूल 
(गा ५२३) । 
अणुऊ सक [ अनुरूखय्‌ `] भनुकूल करना । 
भवि. श्रणुजलदस्सं (पि ५२५) 1 
अणुओ पु [अनुग्रोग] १ व्याख्या, धका, 
सूध्र का विस्तार से ग्रधे-परतिपादन (मरोषर)। 
२ पृच्छा, परभ्र (रभि ४४) । 
अणुञोष््य पि [अनुयोजिव] प्रवतित,परवृत्त 
कराया हृप्रा (एदि) । 
अणुञचोग देवो अणो (विसे ६) । 
अणुओग परं [अतुयोग] सम्बन्ध (गु १७)। 
उुभोगि पु [अतुयोगिन्‌] सूत्रो का व्या- 
स्याता भराचायै,श्रगुप्रोगो लोगाण कल ससय 
णासप्नो दढ होड" (पचव ४) 1 
अणुञओोगिअ धि [अतुयोगिक्‌] दीक्षित, गनि- 
शिष्य (णद) । 
अणुोयण न [अनुयोजन्‌] सवन्धन, जोडना 
(विसे १३०९) । 
अणुकंप सक [ अनु + कम्प्‌ ] १ दया करना। 
२ भक्ति करना। ३ हित करा! वङ्‌ अणु 
पंत (नाट) । ए अणुकंपणिज्ञ, अणु- 
कपणीञं (प्रमि ६४, रण १५) । 
अणुकप वि [अनुकम्प्य] श्रनुकम्पा के योग्य 
दे १,२२)1 
अणुक्ेप } वि [अनुकम्प, "क| १ दयालु, 
अणुरुपय । कर्ण । २ भक्त, भक्तिमान्‌ (उत्त 
१२), 'हपराणुरपषए देवेए हरिणगमेसिणा" 
(कण्प) 1 ३ हितकर, रापाणुरपए णाममेगे, 
नो परतुक्पए्‌^ (खा ४, ४) 1 
अणुकंपण न [अनुकम्पन] १ दया, इषा (वव 
६) 1 २ भर्ति, सेवा, भास्म्णुकपणदराए" 
(कष्मो 1 
अणुपा सरी [अनुकन्पा] ऊपर देषो (एय 
१, ११, श्मायरियसुक पाए गन्धो धरुकपिभ्रो 
महाभगे (करप्-शी) 1 "दाण न [दान 
म्टासेमरेवोषो भ्प्र प्रादि देता, भगु 
भपादाणौ सष्दयार न भटिपि पर्िदं' 


पाइसदमहण्णवो 


अणुकंपि वि [अनुकम्पिन्‌] १ दयाव, पानु 
(माल ७१)1 २ भक्ति कलेवाला (ग्र 
१,३, २)1 
अणुकंपरिअ वि [अनुरुम्पित } जिह पर ग्रनु- 
कम्पाकी गई हो वह्‌ (नट) । 
अणु सक [ अदु + छप्‌ ] १ सोचना । 
२ भ्रनुसरण करना । वट. अणुक्ड्टमाण, 
अणुक्ड्टेमाण (विपा १, १, एदि) 1 
अणु्डिष घी [अलुट्ष्टि] श्रदुवरतन, श्रतु- 
सरणं (पच ५)। 
अणुरदिढिय वरि [अदुर ट] रुक्त, श्रनुखत 
(स १८२)। 
अणुङृप्प पु [अनुर्ल्प] १ बडे पुस्पो केमागे 
वा श्रनुकरणं ! २ वि, महापुस्पो का श्रनुकरण 
करनेवाला, णाणएचरणडटगाण पुव्वायरिपाण 
श्रगुवितति कुण, भगुगच्छई धारी, भयु- 
वप्प त वियाणा्हि' (पचमा) 1 
अणुर्म प [अदुक्रम] पिट, क्रम (महा) 1 
्सोभ्र [ शस्‌ ] कमस, परिपादीसे 
(जौ २८) 1 
अणुकर सक [अलु +] शनुकरण करना, 
मकल करना ) भ्रगुकरेद (स ४३६) 1 
अणुरूरण न [अनुकएण] नक्त (वव ३/१ 
अणुफद्‌ सक [अनु + कथय्‌ | परनुवाद करना, 
पी बोलना 1 
अणुफदण न [अनुकथन] अनुवाद (ूप्र १, 
१३)। 
अणुकार ६ [अनुकार] शनुकरण, मल 
(क्ष्म) 1 
अणुक्रारि वि [अनुगरिन्‌] श्रतुक्र्ण करे- 
वाला, “कित्र राणुकारिणा महृरोएण" (महा) । 
अणुक ब्री [अनुकृति] श्रनुवरण, नक्ल, 
पूव्वायरिमाण नारग्गहणेण य॒तवोविहाणेमु 
यश्रणाविडं करे (पड) } 
अणुक्ण्ग वि [अनुत्चेणै] स्वान, मस हमा 
(षम ६१ ७) + 
अणुग्रि्तग न [अनु्नेतंन] वंन, प्रशसा, 
शापा (पडम ६३, ७३) । 
अणुरित्ति देखो अणुकरिंइ (पचमा) 1 
अणुकरदय वि [अवुङ्धचित] १ पचे पवा 





(घर्म २)। 


टपा 1२ उवाचक्रिया हमा (निद्र)! 


अणुडण्ण-अणुगच्छं 


अणुकुण सक [अनु + बुः] भ्रुकरण कसना । 
श्रणुकूएडइ (विक्र १२६९) । 
अणुकरछ देवौ अणुञल (हे २, २१७) । 
अणुक न [अयुकरूटन] अनुपल करना, 
प्रसन्न कटना, शत कट्‌ । तम्मर्भे द्दरपरुरी 
तच्िततरकलणत्य ज" (सुषा २३५) 1 
अणुकूलि वि [अनुकूटिन्‌] श्रुहूल-काख, 
शुहधिरनोगाणुपूलिणो भिया" (संवोष 8)। 
अणुकं वि [अन्वाक्रान्त] म्ाचरित, श्तु- 
छित (घ्ाचा) । 
अणुर्कंत वि [अनुक्रान्त] श्राचरित, पिहित, 
भ्रुष्टित, "एस विह भ्रुकेते माटणेएं मइ 
मया (प्राचा) । 
अणुक्रम सक [अनु + कम्‌ ] भरम से कहना । 
भवि. सणुक्कमिस्सामि (जीवस १) । 
अणुस्कम सक [ अनु + क्रम्‌ -] भ्रतिक्रमरा 
करना ! वकृ. अणुक्कमंत (गप्र १, ५, १, 
७) । 
अणुस्कम देखो अणुम (महा, नव १६) । 
अणुक्कमण न [अनुक्रमण्‌] गमत, ग्रति, 
(सूम १,५, २, २१) । 
अणुक्छुइभ वि [अनुकुचित] पड संकुचित 
(षव ६२)। 
अणु्गोस ध [अनुक्रोश] दया, सद्या 
(ल ४,४)। 
अणुक्कोस पु [अनुक] १ उलपं का 
भरमव। २ दि. २ उकपरटिति (मग म, 
१०)। 
अणुविसत्त वि [अलुर्शिप्र] चान भरिया 
मा, "दि धरु्छित्तमरहं एसो म्भो वुत- 
वहृण' (गा ५२६) । 
व वि [अनुग] शरनुवर, मौकर (दे ७, 
६६) । 
अणुग वि [अवुग] प्रनु्रण-रता (गन्व 
३, ३१) 1 
अणुगंतन्य देमो अणुगपर = भनु + गम्‌ । 
अणुगपा ली [जलुरम्पाः] कर्णा, दया (स 
षत)! 
अणुरगपिय वि [अनुकम्पित] मिक पर 
क्ष्णा बौ गई हो बहे (म ४७५) । 
अणुगच्छ देवो अणुगम = भरतु + धम्‌ । धग- 





गण्यदरः वड. अणुगच्छव, अणुगच्छमाय 


अणुगच्छण--अणुग्धायण 


पाइभसदमदण्णवो 


२३५ 





(नाटः सृप्र १,१४) । कवक. अणुगच्छिलंत 
(णाया १,२)। संकृ. अणुपच्छित्ता (क्ष्म) 
अणुगच्छगर देखो अणुगमग (ष्क ४०) । 
अणुगच््धिर वि [ अ्घामिन्‌ ] श्रनुमस 
करनेवाला (मण) 1 
अणुगज श्र [अनु + गज. ] परतिन्वनि 
करना, प्रतिशब्द करना । वृ अणुगन्ने- 
भाण (पया १, १८} । 
अणुगम सक [ अनु +गम्‌ ] १ भ्रतुमरण 
करना, पीपी जाना । २ जानना, सम 
भना 1 ३ व्यास्या करना, सूव्के प्र्योका 
स्पद्ठीकरणा करना । क, श्रुम्मइ (विसे 
६१३) । ववृ. अणुगरम्म॑त, अणुगम्ममाग 
(उप ६ टो, सुपा ७८,२०८)}। संकृ, अणुगम्म 
(सप्र १, १४) । क. अणुगतव्व (बुर ७, 
१७६, पण्णा १) 
भणुगम पुं [अनुम] १ श्रुसरएः ग्तुवत्तन 
(दे २,६१) । २ जानना, ठीक-ठीक सममना, 
निश्चय करना (खा १)। ३ सूत कौ व्याख्या, 
सूख्केश्रथंका स्पैकरणा (वव १}। ४ 
शनन्वय, एकं की सत्ता मे दूसरे की वियमानता 
(विमे २६०) 1 ९ व्याख्या, टीका (विसे १३ 
५७); श्रणुगम्मड तेण तहि, तप्रो व श्रगुगम- 
णमेव वाणुगमो । श्रणुसोणुल्वभ्नो वा, जं 
मुत्तव्याएमरुसरणं' (विसे ६१३) 
अणुगमण न [अनुगमन] कपर देषो । 
अणुगमिअ वि [अनुगत] भुत (कुम 
द) । 
अणुगमिर वि [अनुगन्त्‌ः] श्रतुसरण करने- 
याला (द ६, १२७) । 
अणुगय वि [अद्ुगत] १ भनु, जिमका 
भ्रनुमर्णु क्रमा गया ह वह्‌ (परह्‌ १, ४) 1 
२ ज्ञात, जाना टूप्रा (विते) । ३ भनुवृत्त, जो 
पू्॑से बराबर चला प्राया टो (परह्‌ १, 
३) । ४ भतिक्ान्त (विसे ६५६) 1 
अणु्रार देखो अणुर्‌ । श्रणुगरेड (स ३३४)। 
वड. अणुगरसिति (स श्न) । 
अणुगरण देखो अणुकरण (कम १७६) 1 
अणुगेस सक [अनु + गवेष्‌ ] खोगना, 


वृ. अणुगवेसेमाण (मग २,५}। क़ 
अणुगवेक्ियन्व (कख) ¦ 
अणुगह्‌ देवो अुगगह्‌ = भ्रनु + ब्रह. (नाट) 1 
अणुगदिअ देलो अणुगिदिअ (दे ८, २६} । 
अणुमाम पुं [अणुपराम्‌] १ चोद गाव, (उत्त 
३) । २ उपपुर, श्द्रके पाम कां गव (ग 
९, २)। २ विवक्षित गवते दूतरा गव, 
भामाणुगामं दुदलमारो" (विपा १, १, श्रौप, 
म्राचा)। - 
अणुगामि } नि [अनुगामिन्‌ “भिर्‌ 
अणुपामिय } १ अनुसरण करनेवाला, पचै 
पीये जनेवाना (्रौप्‌) । २ निर्दोषं हेतु, शुदं 
कारण (ठा ३, ३} 1 ३ अवधिज्ञान का एव 
मेद (कम्म १, ८) 1 ४ अनुर्‌, सेवक (सूम 
१,२, ३) 1 
अणुगारि वि [ अनुकारिन्‌ ] श्रुकरणए 
करनेवाला, नकालची (मह्‌, धमं ५; सं 
६३०) । 
अणुगिई लौ [अयुक्ति] भनुकरण, नवल 
शा १)। 
अणुगिण्ड्‌ देषो अणुग्गह्‌ = धरतु + प्रह । वृ. 
अणुगिण्डमाण, अणुगिष्देमाण (निर १, 
१, णाया १, १६) 1 
अणुगिद्ध वि [अलुगृदधः] श्रन्त भाक्त, 
लोदुष (सुप्र १, ७) } 
अणुगिद्धि बरी [अयुगृद्धि] भ््यासक्ति (उत्त 
३२) । 
अणुगिक खक [अनु + गू] भक्षणं करना ॥ 
संह. अणुगिलिन्ता (णाया १, ७) 1 
अणुगिदीअ वि [अनुग्रदीत] जिस पर मेह्‌- 
रानी कौ गरदो वह्‌ (स १४; १६३) 1 
अणुमीय वि [अनुगीत] १ पोचेक्डा ह्प्रा, 
श्रूदिवं । २ पुं ्रन्यकार्‌ के माद कं भ्रनुदूल 
किया दुरा ग्न्य, व्याख्यान श्रादि (उत १३) । 
३ जिसका गानं किया गया हो वह्‌, कौत्तित, 
वणित । ४ न, गाना, गीत; उजारो `“-मत्त- 
शिपपणुगोएु (डम ३३, १६८) ! 
अणुगुण वि [अनुगुण] १ भुल, उविव, 
योग्य (नाट) । २ तुल्य, सदर युणवाना, 
जाणा भ्रचैकारसमो, विहवो 





शोधना, तलारा कना 1 मुग्वेसइ (क्स) । 


भद्तेद तेवि वड्ढतो । 





विच्छाएड मिय॑क, वुसार- 
वरियौ भयुेवि' (गदड) । 

अणुगुर्‌ वि [अनतुगुरु] यर्परम्परा के धनु 
सार जिस विषय का व्यवहार होता हौ बहु 
जद १)। 

अयुग वि [अनुकूछ] भनुदूल (स ३७८) । 

अणुगेजम वि [अनुमरह्य] भ्रनुग्रह के योग्य, 

कृपा-पात्र (प्राप) । 


| अणुगेण्ड देवो अणुग्गह्‌ = ब्रु+ ्ट्‌। 


श्ररुगेरएहतु (पि ५१२) । 
अणुग्गद सक [ अलु + प्रह. ] छपा करना, 
मेहरवानी करन।। कृ. अणुग्रहइदन्य, अणु- 
ग्गाहिदन्य (शौ) (नाट) । 
अणुग्गह पुं [अलुप्रद] १ कृपा, मेहुर्ानी 
(कप्पू) । २ उपकार (प्रौप) । २ वि. निस 
पर भ्रनुग्रह करिया जाय वह्‌ (वव १)। 
अणुग्गह्‌ पुं [अनवग्रह] जेन साघुपरो फो 
ख्डने के लिए शाल्ल-निपिद्ध स्मान, 
शो गोरे णो वणगोणियाणु, एो बद्र 
दुर्गेति य जन्य गावो | 
अएरत्य गोणेदिषु भत्ष खण, स॒ उष्गहौ 
सेममगुग्यदो तु" (वरह ३) । 
अणुग्द्विअ } वि [अनु नस पर 
ह निव शवाय 
अणुग्गिहीअ। (महा, सुपा १६२; स ६५) । 
अणुग्ादम न [अवुद्धातिमः] १ महाय 
धित का एक मेद (ठा ३४) । २ बि, मदा- 
प्रायक्चित का पात्र (ठा ३,४) । 
अणुग्घाइय वि [अनुद्धातिर] १ भनुदषातिक्‌ 
नामक महा-प्रापधित का पात्र (ठा ४, ३) 1 
२ न. प्रन्याश-विरोष, निसरमे प्रनुदुषातिक 
प्रायवे का वर्नं € (षरएद्‌ २, ५) । 
अणुग्धाय वि [अनुद्धात ] १ उदूषात-रहित । 
२न. निशीथ सूत्र का वह भाग, जिम प्नु* 
दुधातिक श्रायधित्त का विचार है, “उग्धायम- 
ुग्धाय श्रारोवण तिवरिदमो निषदं वु" 
{परव ३)! 
अणुग्ाय न [अनुदूचाच] गरदपरायवित 
(वव १) 1 
अणुग्यायण न [अणोद्धातन] करमो का नाश 
(भावा) । 


२३६ 


अणुग्धास सन [ अतु + प्रासय्‌ -] सौलाना, 
भोजन वराना, श्रसण वा पाण वा खादमं वा 
सादम वा ्रगुग्वातिज वा श्रगुपाएल वा 
(निसी ७) । वृ. अणुग्धासंत (निन ७) 1 
अणुचय पु [अनुचय] कैलाकर इका करना 
{उप ११५)। 
अणुचर सक [अनु +चर्‌ ] १ सेवा करना । 
२ पीपी जाना, श्रनुसरण करना । ३ 
श्रृष्ठान करना । श्रणुचरई (श्रारा £) । श्ररु- 
चरति (स १३०) । कमं अगाचरिजई& । (विमे 
२५५४) । वह. अणुचरंते (पुप्फं ३१३) 
सष. अणुचसता (चउ १४) । 
अणुच१ देलौ अणुर्‌ (उत्त रम) 1 
अणुचरग वि [अनुचरक) सेवा करनेवाला 
(पव ६९) 1 
अणुचरिय वि [अनुचरित] ्रनषठित, विहित, 
क्िपाह्प्रा (क्षप) 1 
अचि सव [ भतु # च्य्‌ ] मरना, एक 
गन्म से दरम जन्म मे जाना 1 षह अणुचि- 
उण (महा) । 
अणुचित सक [ अनु + चिन्त्‌ ] विचाला, 
याद करना, सोषना। मर्ते (सया ६६) 1 
वक, अणुचितिमाण (णाया १,१) । षड. 
अणुचीई, अणुचीति, अणुवीश (भाषा, सूम 
१, १, ३, १२, दम ७)1 
अणुचि्तण न [अटुचिन्तन्‌] सोच-विचार, 
पर्यालोचनं (प्राव ४); 
अणुता घ्नी [अनुचिता] उपर देखो (प्राव 
ष) | 
अणुचिद्ट सकं [अनु+स्था] १ प्रनु्ठान 
करना 1 २ वना । ्रणुचिहद्‌ । (महा) । 
अणुचिण्ण वि [अनुचीणे] १ भरुषठित, भ्राच- 
रिति, व्रिरित, 'मोटतिगिच्छा य कया, व्रिरिया- 
यार यश्रणुचिएणो" (भो २४६) 1 प्राप, 
सिना हूपरा, “ायमफासमणुचि्णा एगङ्या 
पाणा उदादया' (घाचा) । ३ परिमित 
(जीव १) 1 
अणुचिण्णव प [ अनुचीभैवन्‌ ] जिसने 
प्रुष्टान विया हो वेदं (घाचा) 1 


पाद्असदमदृण्णपे 


अणुचिय वि [अनुचित] अरयोग्य (बृह १) । 


अणुचीड्‌ 
अगचोनि } देवो अणुचिव 1 


अणुच्च वि [अनु] ऊचा नही, नीचा । 


ूकु्य वि [¶ङ्चिक्‌] नीचो शौर प्रमयिर । 


शय्या वाना (कप्प) } 


अणुन्हत नि [अनुत्सदमान] उवाह नही 
॥ 


रखता हुग्रा (पडम १८,१८)} । 
अण्च्छित्त वि [अनुर्लप्न] नदी धोडा ह्र, 
श्र यक्त (गडड २३८) । 
अणुज्छत्त वि [अनुस्थितं] १ मवं रहित, 
विनीत ! २ स्फीत, समृद्ध } ३ सव से उन्नत, 
सवि “पटिवद्ध नवर तुमे, नरिदचक् पयाव 
वियडपि। गद्वलयमरुच्चित्ते धुवेव्य, परित 
शरिद" (गउ्ड) \ 
अणुन वि [अनुच्छप्न] भ्रवयक्त, नही 
शछोडा हरा (गा ५२६} । 
अणुज पु [अनुज] छोटा माई (स ३८८) 1 
अणुजत्त न [अनुयान] यात्रा मे, श्ररणया 
भ्रुजत्त निरगम्नो पेच्छइ कुसुभिय चूय' (महा) 
अणुनत्ता क्ती [अलुयात्रा] निगेम, नि सरण 
(पिंड ८८) ॥ 
अणुज्ञा सक [अनु +या] श्रनुसरण करना, 
पे चलना ) श्रणुजाई (विसे ७१६) 1 
अणुजाइ पि [ अलतुयायिन्‌ | भनुमरण करने" 
वाना (सुषा ४०५) । 
अणुन्नाइ घी [अनुयाति] श्रनुसरण (घमं- 
वि ४६)। 
अणुज्ञाण न [अनुयानं] १ पीदे-मीचे चलना॥ 
२ महात्मव-विरोप, रथयात्रा (वृह १) । 
अणुज्ञाण सव [अतु + ज्ञा] भनुमति देना, 
सम्मति दना । श्रगाजाणड (उक) । भूत्त, 
अरणुजाणिव्या (पि ५१७) ! द. अणुजा 
गित्तए (घा २,१) । 
अणुज्ञ णण न [अनुन्ञान्‌] भ्परुमति, सम्मति 
(मूप्र १ ९)॥ 
अणुज्ाणावणं न [अयुक्ञापन्‌] भ्नुमति तेना, 
्रणुगाणावणविटिणा" (पवा ६, १३) 1 
अणुज्ञायिय वि [अनुक्ता] सम्मन, भतुमन 
{सुषा ५८४) 1 





अणुचिश्न देषो अणुचिण्ग (मुरा १६२, 
स्य॒ ७५, पृच्छ ७५) 1 


अणुज्ञाय दि [अनुयात] १ भनुगन, पनुखन 
(जप १३७ ठी) 1 





अणुग्वास्त-अणुद्ध 


अणुजाय वि [अनुजात] १ पी मे उत्यन। 
२ सदश, तुस्य, चवसभागुजाए' (तुज १२) 1 
अणुजीव सव [अनु + जीव्‌ ] गरा्य करना। 
शरणुजीवति (उत्त १८, १४) ! 
अणु नीषि वि [ अनुजीविन्‌ | १ भ्रामित, 
नौकर, सेवक, "यद्‌ चिव प्रुजीविवच्छनेः 
(सुग ३३७ पाग्रःस ४३) न्तणन 
[श्य] भाखय, नौकरी (पि ५६७) । 
अणुज्ुज् सक [ अतु + युज्‌ | पभ करना । 
कमे. श्रणजते (धर्मस २९३) । 
२ णुजुन्ति ली [अनु्ुक्ति] योग्य युक्ति, उचित 
न्याय (सूभ्र १,३, ३) 1 
अणुजेद्र बि [अनुज्येष्ठ ] १ वडे के नजदीक 
का (भ्रावम) ) २ घोट, उतरता (षम्‌ २२, 
७६) 1 
अणुनोग देवो अणुभोञ (खा १९) । 
अणु वि [अनूजे | उत्याह्‌-रहित, भनु सादी, 
हताश (क्प्प) । 
अणुज्ञ पि [अनोजस्प़] तेनरटित, एका, 
श्रणुज दीणवयणा विटरई (बय) । 
अणुज्न वि [अमू्य] उदेश्य, ल्य (धर्म १) 1 
अणुना सो [अयुक्ता] श्रतुमति, सम्मति (षउम 
३५, २४) । 
अणुल्ना देल अणोज। (प्राचा २, १५, ३)। 
अणुश्लिय वि [अनूर्जित | वल रहित, निवत 
(बृह ३) । 
अणुज्जुय दि [अगरजुद] भ्रमन, वक्र, वपटी 
(गा ५८६) 1 
अणुज्फा स्क [अतु + ध्या] चिन्तन रना, 
ध्यान करना । संहृ. अणुरमाइत्ता (भावम) 1 
अणुञमाण न [अनुध्यान] चिन्तन, निचार 
(भावम) ¦ 
अणुना देषा अणुञ्छा ! बह, अणुमाय्त 
(द्मा) । 
अणुकिअअ वि [दे] १ प्रयत, प्रय न-सीत । 
२ जागत, मावयान ( पट्‌ ) । 
अणुभिगज्जिए वर [अनुद्घधिन] क्षीण हने- 
वाना (वजा १,२) । 
अणुद्र वि [अनुव्य] नदौ उड दमा, म्वित 
(प्राच ७०) ! 
अणु स [अतु+स्था] १ धनुषा कना, 
ाद्रक्ते विगनक्ग्न। र्‌ ब़रना। ग्र अणु 


अणुह्मइ-अणुदिन्न 
हटियन्य, अणुदरेम (मुपा ५३७, सुर्‌ १४, 
८५) 1 
अणु मरि [अतुष्टविन्‌] भुषान करने- 
वाना (्राचा) } 
अण्ण न [अनुष्ठान] १ कृति । २ शालो 
विधान (माचा) । 
अणु न [अनुत्यान] क्त्या का भ्रमाव 
(उवा) । 
अणुष्रायण न [अटुप्ठापन] श्नुष्ठान कराना 
(क्स)1 
अणुद्धिय वि [अतुष्ठित] विधि से मपादित, 
विरित, किया भ्रा (षड्‌ , सुर ४, १६६) 1 
अणुद्धिय वि [लुप्यत] १ कैग हप्रा। २ 
श्रानसी, प्रमादी (प्राचा)! 
अणुद्धियन्य देलो अणुदर 1 
अणुुम न [ अष्‌ ] एक प्रमिदे यद, 
च्लरगणणाए श्रणुद्‌ टमा हवति दस 
सहस्पा (शुषा ६५६) । 
अगु देषो अणा 
अणुण चेलो अणुणी ) श्रणणद (भवि) । 
अणुणंत देलो अणुगो ! 
अणुणय पं [अनुनय] विनय, प्रार्थना (महा, 
भ्रमि ११९)। 
अणुणाई वि [अलुभादिन्‌ ] प्रतिष्वनि करे 
साना, "मजियसदृस्स श्ररुणाइणा' (कषय) । 
अणुणाय पुं [अनुनाद्‌] प्रतिववनि, प्रतिश्द 
(विसे ११०४) । 
अणाय वि [अनुज्ञात्‌] भरनूमत, भ्रनृमोदित 
(पचर) । 
अणुणास पुन [अनुनास] श्रगुनामिक, जो 
नाकमे वोनाजातादहि वह्‌ प्रक्षर! रवि 
सानुस्वार, भ्रनुस्वारक्त (ठा ७)" कागम्सर्‌- 
मणुएाम च' (जीवे ३ टी) । 
अणुणासिअ षु [अचुनासिङ्‌] देषलो ऊपरका 
पहला भ्रं (वजा ६) 1 
अणुन सक [अनुनी] १ धनुनम कला, 
विनय क्रा, परायना करना । २ सम्रकाना, 
दिनामा देना, मानवता देना । वह अणुणेतः 
सेदि त क मसोरुणएत' (उत्त १४, भवि), 
अणुगेत (गा ६०२) । वङ्‌. अणुणिज्नेत, 
धणुयिन्लमाण, मणुगोअमाण (सुषा ३६५, 
भे २, १६ पि ५३६) । 


पाद्असदमहण्णवो 


अणुगीअ वि [अनुनीतः] जिसका अनुनय 
क्रिया गयाहो वहु (दे ८, ४८) । 
अथु्गेत देखो अणुश्री 1 
अणुण्णय वि [अनुन्नन] १ नीचा, नम्र (दम 
५, १) । २ गर्दरहित, निरमिमानीः, “दस्यति 
भिर श्रणुरणए विीए' (गुर १, १६) । 
अणुण्मय सक [ अनु + ज्ञापय्‌ ] १श्ननु- 
मति देना! २ धरज्ना देना, हुकुम देना । कम. 
भ्रण॒र्णविजः (उवा) । वट. अणुण्वेमाण 
(ख ६)! क अणुण्णवेयन्य (मोष इषम्‌ 
टी) । संडृ. अणुण्धित्ता, अणुण््विय 
(रावम, भ्राचा २,२, ६) ॥ 
अणुण्गवणया } खी [अनुज्ञापना] १ भ्रनु- 
अणुण्णग्रगा } मरति, सम्मति। २ श्राज्ञा, 
फरमाडश (सम ४४, प्रोष ३न्४टी); 
अणुण्यवगी ची [अनुज्ञापनी] श्रनुमति-परका- 
शक भापा भनुमति लेन फा वाय (खा ४,३}। 
अणुण्णा घ्वी [अनुज्ञा] १ भनु मतत, भरनुमोदन 
(सुगर २,२) । २ भ्राजा %षप्प पुं ["ल्प 
जैन सधुभ्नो केलिए वह्ल-पात्रादि लेने के विषय 
मे शाल्नीव विघान (प्चभा) । 
अणुण्णा ल्ली [अनुज्ञा] १ पठन विषयत 
गुरुश्राज्ा-विशेप (ग्रु ३) । २ सूवकेप्रथंका 
अ्घ्ययन (वव १) 1 
अणुण्णाय वि [अनुज्ञात] १ जिसको श्राज्ञा 
दीमईहो वह । > प्रनुमत श्रनुमोदित (घ 
३, ४) 1 
अणुण्द वरि [अनुष्ण] व्रा, जो गरम नही हि 
वह्‌ (पि ३१२) 
अणुतड पु [अनुतट ] भेद, पदार्थो का एव 
जाति बा षथक्ररण, जते सत्त सोटेको 
हौड से पटने से स्फतिग (चिनगारी) एवन्‌ 
होते ६ (ठा ५)। 
अणुतडिया ची [अनुनरिका] ₹ उपर देषो 
(वर्ण ११) । २ तसा, द्रं मरादिफा मेद 
(मास ७) । 
अणुतप्प श्रक [ अतु+तप ] भ्रनुपात करना, 
पदछताना । भ्रगुतयद (मं १८६) । 
अणुतप्पि वि {अनुतापिच] पवानाप क्से 
वाला (वव) । 
अणुना स [ अलु + वाप्य्‌ ] वणन । 
संद. अणुनावित्ता (मूप्र २, ४, १०) । 














३७ 


अणुता पर [अडुताप] पवात्ताप (पाप्र, म 
१ त} ¶ 

अणुनावय्र वि [अनुतापक] पत्ताष कराने- 
वाला (सूम्र २, ७,८)1 

अणुनावि देखो अणुरपि (रष ७२म टी) 1 

अणुत्त वि [अनुक्त] प्रकथिधे (पच ५) । 

अणुत्तत देखो अणुगत्त ! 

अणुत्तप्प वि [अचुत्वप्य ] १ पर्प शवर 1 
२ परणं श्रीरवाना, हा श्रगत्तपपो सो श्रवि- 
गलददियपदपपुरुणो' (वव २) 1 

अणुत्तर वि [अनुत्तर] १ सव॑ष, सर्वोत्तम 
(ढा १०)। २ एक सर्वोत्तम देवलोक का 
नाम (पनु) । ३ दढा, शगुत्तरो भायाः 
(डम €, ४) । गा की [यप्र] एन 
श्थिवी, जहां मलयं जौवो षा निवान दै (मूब्र 
१,६) 1 शगाणि वि [्ञानिन्‌] केवलक्ञानी 
(मूग्र १, २, ३) । शविमाण न [विमान] 
एक सर्वो्कट देवलोक (भग ६,६)। "ोघवादय 
परि [ 'ोपपातिक ] भ्रनुततेर देवलोक मे 
उत्पन (रनु) 1 गोवगाहयदसा घो. ब. 
{ °ोपपातिग्दशा ] नवव जैन श्रगय 
(भनु) ! 

अणुत्याण देवो अणुदरण (स ६४६) । 

अणुस्थास्य वि [अनुरसाह] ₹तोमाह, निराश 
(कुमा) । 

अणुदृत्त पुं [अनुदात्ते] नोचे मे बौना जनि- 
वाना स्वर (बृह्‌ १) 1 

अणुदय ५ (अनुद १ उदम का श्रमाव। 
२ पमल के भ्ननुमव का श्रमावर (कम्म २, 
१३, १४, १५) । 

अणुदमि न [दे] परमत, मुबह (दे १, १६)। 

अणुदिअ वि [अबुदित] निसका उदयन 
हृग्राहो (भग)। 

अणुदिजल न [अनुदि पस] प्रतिदिन, हमा 
(नाट) । 

अणुदिञ्जंत वि [अलुदीयमान] उदयेन 
भ्राता हशर (मग) । 

अणुद्देय न [अनुदिन] प्रमिदिन, ङा 
(कुमा) 

1 


गि [अगुद्धिव] १य्द्य को 


अणुदिण्य 
शप्रम। र पक-दनमे श्रतयर 


अणुदिन्न 


२८ 


(क्व) (मम १, २,३), उदिरण = उदितः 
(मा १,४,७दी)। 


अणुदिण्ण } व [अलुदीसि] १ निवी 
अणुदिन्न } उदीरणाद्रर भविष्य मे हो 


२ जिसकी उदोरणा म्प्य मेनहो (मग 
१, ३)1 
अणुदिय वि [अनुदित] उदय को श्रपरा्त 
शभिच्छत्त जमदि त सए श्रणुदिय च ख~ 
सत (मग १,३ टी) । 
अणुदियह्‌ न [अतुदिवसः] प्रतिदिन, हमेशा 
(युर १, ११५)। 
अणुदिव न [दे प्रमात, प्रात काल (पद्‌ ) । 
अणुदिसा } घ्री [ अनुदक ] विदिक्‌, 
अणुदिसी ज ईशान षण ध्रादि विदिशा (व्रिसे 
२७०० टी पि ६८, ४१३, कण्प) । 
अणुददिट वि [अनुदिष्ट] बिसका उदेश्य न 
विया गया हो बह (परह्‌ २, १)। 
अणुद्ध वि [अनूष्यै] कचा नह, नीवा 
छम) 1 
अणुद्धय वि [अनुद्धत | सरल, भद्र, विनयी 
(छप ७६८ टी) । 
अणुद्धरि प [ भनुद्धसि्‌ ] एक शुद्र णन 
कृश (कण) । 
अणुद्धिय वि [अलुद्‌ धूत] १ जिसका उदवार 
नक्रिया गया हौ बह ।२ बाहर नही निकाला 
परा, ज शण मानल्ल भ्रगुदिय इत्य 
सज्ववुहभूल' (श्रा ४०) । 
अथुदू धुय वि [अनुद धृत] ्रपरिर्यक्त, नरी 
छीडा हुप्रा (कप्म) । 
अणुधम्प पु [अणुवमे] मृहस्य चमे (विषे) । 
अणुघम्न पु [अनुधमे] रनुदूग--दित्वर 
धमं ^एनोगुधम्मा मणिणा पवया (सूप 
१२, १)। "वारिति चारिन्‌ ] हित- 
सर धर्मं का धनुयायी, जैन धर्मी (मूम्र १, 
९, २)। 
अणुचभ्मिय ति [अनुधार्भिक] चमं के भ्रनु 





भूल, पर्मोचित्त, "एरय शु प्रसुषम्मिय तन्न 
(प्राषा)! 

अणुाव सब [अतु + घाव्‌ ] पो दौडना 
मह, अणुघार्वत (स ४, २१)1 


पाडजसदमदण्णयो 


अणुधाविर दि [अलुधाविद्‌] पचे दौडने- 
वाला (उप ७२त८्टी)) 
अणुना वि [अनुनादिन्‌ | प्रतिष्वनि करन- 
वाला (दष्प) । 
अणुनाय वि [अयुत्ञात्‌] अ्रनुमत, निसकोौ 
श्रनुमरति दी महो वह श्राहववशे मोकलम 
श्रणुनायाएु तएु नरह" (सुपा ४७७) । 
अणुनास देषो अणु मास (जीव ३ टौ) । 
अणु्नय देखो अणुण्णय । वक अणुन्नवेमाण 
(ढा ५, ३) 1 क. अणुन्नवेयठ्मे (कस) । 
संक अणुन्रवेत्ता (कस) । 
उणुन्नयणा देलो अणुण्णपणा (ओष ६३०, 
कस) । 
अणुञ्नवणी देवो अणुण्णयणी (ल ४, १)। 
अणुन्ना देषो अणुण्णा (सुर ४ १३३ प्रामू 
१८१)। 
अणुन्राय देखो अणुण्याय ओव १ महा) । 
अणुपथ प [अटुपथ] १ सभीपका मार्य 
(कस) 1२ मार्गंके समीप, रास्ताके पास 
जह २)1 
अणुपृत्त वि [अनुपान] प्राह, मिला हमा 
(सुर ४, २११), 
अणुपन्न वि [अनुप] पाह (कुत्र ४०१) \ 
अणुयद्र वि [अनुप्रत्त] भवत, भ्रतुमन 
(मह) । 
अणुपयाण न [अनुप्रदान] दान का वदता 
प्रतिग्रहा (सबोध ३४) । 
अणुपरियहट सक [अनुपरि + अद्‌ ] पूमना 
परिप्रमण॒ वरना । सह अगुपरियह्धित्ताण 
द्देवेण भते महिदिढए ˆ“ पभू वणस 
मुद श्रगुपरियहटितताश हव्वघ्ागच्छित्तए + (मग 
१८, ७) ) कृ अणुररियट्टिय> (खाया १, 
६) । देक अणुपस्ेड (णाया १, ६) ॥ 
अणुपरियदट प्रक [अगुपरि + गरत्‌ | फिला, 
रिते स्द्ना "दुष्वारमेद भ्रावट भररुषरिय- 
द्द ! (भचा) । वृ अणुपरियट्रमाण 
भ्राचा) । स अणुपरियद्धित्ता (प) 1 
अणुपसियट्रूण न [अनुपयटन] पर्त्रिमण 
(सप्र १,१,२)। 





अणुधायण रव [अुपायन] पो दौटना 
(मुपा ५०३}1 


अणुपरियटरण न [अनुपसिर्वन.] परिववन, 
सिल् (म्न १,€६)1 





अणुदिण्ण-अगुपाटणा 


अणुपरिवट् देवो अणुपरियद्र =घ्नुषरि + 
वृत्‌ । वड अणुपरिषट्रमाण (पि २८६) । 
अणुपरिवाडि, डी घ्नो [अनुपरिपारि, टी] 
भ्नुक्म (से १५. ६६, पृउम २०, ११, ३२, 
१६) । 

अणुपरिहारि वि [ अणुपरिदारिन्‌ ] "रि- 
हारो" को मदद करनेवाला, प्यागी मुनिकी 
सेवा शुधूषा करनेवाला (ठा ३, ५) । 
अणुपरिदारि वि [अनुपरिदयारिन्‌ ] अपर 
देखो (ढा ३, ४) । 

अणुपवन्न वि [अनुप्रपन्न] प्रप्र (सृप्र २, 
३, २१); 

अणुपवाएत्तु वि [अनुप्रवाचयिष्] पदाने- 
वाला, पाठक, उपाध्याय (खा ५, २) । 

अणुपपाय देलो अणुप्पमाय =श्रु" 
वाचय्‌ । 

अणुपविदट् वि [अनुप्रविष्ट] पीवैते प्रवि 
(खाया १, ९ कषय) । 

अणुपविस सक [ अकम +विश्‌ ] १ पौधे 
सेप्रवेश करना। २ परेश करना, भीतर 
लाना । श्रणुपविसई (क्ष्य) । वकृ अणुप- 
िसत (निद्र २)। सह अणुपविशषित्ता 
(क्ष्य) 1 

अगुप्वेसं परं [अयुप्रवेश] प्श, भीवर 
जाना। (नित ७); 

अथुपस्स सक [ अनु+ दश्‌ ] पयतिचन 
करना, विवेचना करना । सं अणुपस्सिय 
(पम १,२,२)। 

अणुपस्सि बि [ अयुदिन्‌ ] पर्मालोषक, 
विवेच (प्राचा)। 

अणुपाल स [अतु +पाटय्‌ ] १ शरतुमव 
करना । २ रणाक्रना) २ प्रतीधाक्ला, 
राद देवना । भ्ररुपालेड (महा) वद, (ताया 
सोक्वम्‌ अणुपाल्तेणं (पभ), अणुपाहित, 
अणुपाठेपाण (महा) । सं अणुषाटेऊग, 
अणुपाङि्ता, अणुपालिय (महा प्व, पि 
५७०) 1 

अथुपाठम न [अनुपाटन] रमण, शरति- 
पान (षषम) 

अणुपाटगरा देतो अगुाखणा (विप्रे २५२० 
टी) । 


३६ 








अणुप्पेसिय मि [अनुत्रेपित] पचे चमे 


अणुपादिय -अयुवबे् पाइभसदमदण्णवो 
अणुपाछिय दि [अनुपाटिवं] रक्षित, अणुष्पमु ई [अदुप्रसु ] खामौ के 5 
भ्रतिनिपि (निद्र); भा (नाट) । 


पानित्त (ल =) ॥ 
-अणुणसदेलो थणुपस्त) बर. अणुपरासमाणय 
(दवद २) 1 
जुषि न [अनु] प्रुस्म, शरपुष्ट- 
निदा" (घ्भ) 1 
अणुषद्ा देषो अणुपेहा (दव्य ३५) । 
अणुपुंख न [अलुपुद्ध] भूल तक, श्रन्त-पयंन्तः 
शरुरुदमाव्तावि भ्त्रिया तस्म ऊमा हूति" 
(म ३३)! 
अणुपुल्व वि [-अनुपूञव ] मवार, श्रनु्रमिक 
(ग ४५) 1 भिरि. स्म. (प्रो) श्सो 
[शस्‌ ] रुक्मे (राच) । 
अणुपुन्य न [आदुपूच्यै] कम, पणिी, धनु 
क्रम (राय) । 
अुपुज्वी स्रौ [आसुदूर्ध] ऊपररेसो (पामर) । 
सणुप॑कसा घी [असुपरकषं] मायना, चिन्तन, 
वरिवार (पम १४, ७७) 1 
अणेदण न [भलुरेश्षण] जपर देषो (खय 
ष्टी) 
भणुरेदा घो [अयुगे] सपर देमो (पि 
३२३) । 
अणुपेदिं वि [अनुपरेचतिन्‌] चिन्तन-र्ता 
(दष १, १०७)॥ 
अणुत्द्ृलन वि [आलुप्रकीण] एव दूसरे से 
मिता दपा, प्िथितं (कष्प) । 
अणुप्पणी सक [अलुप्र +णी] १ प्रणय 
प्ला।२परदप्र बला। ब. अणुप्पणेत 
(ख ¶२८)1 
अशणुप्पर्मय [अणुभरमन्य] सन्तोपो, पय परि. 
श्रट्‌ वाना (टा ६) । 
अणुप्पगेय पि [अनुपरपन्य] अपर देन्य 
छ)! 
अणुप्यण्य पि [अलुसन्न] पगियमान (नीद 
*)।॥ 


अयुप्पत्े देषो अणुपतत (कम्य) । 

भणुप्पदा सर [अनुप्र+द] दान देना, सि. 
िरदेना। पगाणद (षय) । ह. अयुप्प- 
दायन्य (कम) 1 हे, अणुप्पदा३ (उर) । 

अणुप्पदाग न [अनुप्रदान दान, पिररिर 
दन देन {पारं ६) 1 








अणुप्पया देलो अणुप्पदा। श्रयुप्यएद (कस)। 
र. जणुप्पवाउं (उवा) । 

अथुप्पयाध देको अणुष्पद्‌ाण (जका) } 

अणुप्पचत्त खक [ अलुप्र + व्रन्‌ ] भुवरया 
करना 1 हेक- अणुप्पयत्तए (विने २२ ०७) 1 

अणुप्पवाइत्त्‌ } वरि [ अनुप्राचयिद्‌ ] 

अणुप्पगएत्तु | प्रव्यापस, पाठक, पडनेवाना 
(ग ५, १ गच्छ १)। 

अणुप्पवाद्‌ पूं [मुभा] भयत रुम २, 
७, १३)1 

अणुप्पवाय स्त [ अनुप्र+्राचय्‌ ] पदाना। 
य, अणुप्पयाएमाण् (जै ३)। 

अथुप्पवाय न [असु्रादः] नवां पूर्व, वार- 
वे जेन पर॑गगन्य वा एव प्रेर-विरेप (या६)। 

अणुप्पबिट देषो अणुपविह (कम) । 

अणुप्पपित्ति घी [अतुपरत्ति] भनुप्रेय, 
भरनुगम (विते २१६०) 1 

अणुप्पविस देषो अणुपविस 1 श्रगुपयभिमड 
(जग) ¦ बट. अगुप्पव्रेसेत्ता (निद १) 1 

अगुप्पवेख देषो अणुपवेस (नाय) । 

अणुप्पदेसण न [अयुपरवेशन] देनो अणुप- 
वेस (नाट) 1 


अणुप्पसाद्‌ (र) सव [ अनुपर + सादय ] ' 


भ्रमन कना । भ्गप्यसदेदि (नाट) 1 
अथुप्पमरूय वि [ अनुप्रसून ]] उ्वत्र, पैदा 
तिया हरा (प्राचा) । 
अणुप्पाई पि [अनुपातिन्‌] रुन, संगदध, 
संबन्वी (निद्र १) । 
जणुष्पिय वि [अनुप्रिय] पुदूल, श (गूम 
१.७) 1 
अगुप्ेव ति [ अनुखयन्‌ ] दर बरना, 
दटता हषा; 
जम्मि प्रिमरएणदिययत्तणेण ते 
यावं दरेग्भतिं 
चं व्िठमपरनेनो प्यार विटौ नवे [२.4 
(ग्ड) 1 ॥ 
अणुपपच्छ दे अुप्पह्‌, 
ठदपृस्विरिनष्रयं,नयाट्‌र्‌ 
केरे समन्यो 
रट्ष्न्निव ुधिमोलि यख 
स्रुन्यः (चर), | 


अुष्ेह चक [अलु + ईत. ] निन्त नरना, 
विचारा श्रएुषहुवि (पि ३२३) । क. अणु- 
प्पेदिचन्य (वमू १)। 

अणुप्शच शरं [अतरत] पिन्वन, मापना, 
चिचार्‌, स्वाष्याय-परिरप (उतं २९) । 

अणुष्फास $ [अचुस्पभ] परनुमाव, प्रमाय 
लोटम्भेव शरपुष्कासो मन्न भ्रप्रयरामवि' 
(दम ६)। 

अणुङु्तिय वि [अतुपोच्दि] पया हश, 
साफ़ स्रया हृभरा (स ३४८६) । 

अणुवंय मग [ असु +चन्ध्‌ ] १ भतुगरण 
करना । २ सन्य वनायै रखना । श्रुवंषति 
(उत्तर ७१)। बट्‌. अणुवंधेन (वेसी १८ ३)। 
पव. अणुंधीभमाणः अणुधिदममाग 
(नाट) । द. भणुंधिटु (सी) (मा ६) । 

अणु पुं [अनुयन्व] १ मवतपन, निरन- 
र, विच्येद वा प्रमाव (टा ९; जर २८)) 
२ न्व (खद; गड) दे पर्मीषा 

। वन्य (पचा १६); ४वमोषा पिष, 
परिणाम (उवर ⁄; पवा १ म्)। ५ स्वेद, 
मेम (स २५६), 
नपएाछ पड चयं, मदमा वत्न्म 

यटतं्रिति । 

प्रमुशिषन्छेवि दद्र, धरगुर्वपं जारि नृय 
र ५, २०) 1 ६ राघ्र र पारम्ममं षटने 
साय प्रयै, पिप, परयोयन भौर संव 
धरार १) 1 ७ निर्न, परापर (म ८५८) । 

अशुर वि [अनुवन्ध] भनुग्य शस. 
याता (नाट) । 

अथय न (अनुवन्यन] प्रुत ययने 
(उतत २९, ४ गुल २९, ४१) 1 

अणुवरधणा शौ [सदुषग्धनाः] पनुगन्धान, 
दिन्पृढ परथंकामन्यान (पषा १२,४४)। 

भणुनंि त्रि [भतुरन्यिन्‌] परुयपयका, 
धनुरन्य श्सेदना (पर्म २,.म १२ 1) 

अयुवधिञ न [द] हिस-रेग, मश दे 
१, ४५४ 

अणुवे् रि [अनुबन्वन्‌] स्ष्टित्, 
भनुना, धमिनपद (उ २११) । 





ध) 
अणुत्रफ } वि [अनुबद्ध] १ वंया हृ, 
अणुव्रद्र † संब (ने ११, ६०) । २ सतत, 


भरविच्छिन" श्रणुवदिन्वयैरा परैप्यरं वेयणं 
उदीरेति' (परह १, १) । ३ व्या {णाया 
१, २) 1 अ प्रतिवद्ध (णाया १, २)! ५ 
अत्यंत, वहत, श्रगुवडनिरतरवेयणासुः (परह्‌ 
१, १) 1 ६ उस्मन (उत्तर ६२) । 
अणुचद्ध नि [अन्‌वद्ध | १ श्नुगत (पंचा ६, 
२७) 1 २ पी धा हृश्रा (सिरि ४४४) । 
अणुदृट्‌ देख अणुदह्‌ । 
अणुञ्भड वरि [अनुदू भट] अनुद्धत, अनुल्वण 
(उत्त २)1 
अथुकभूय ¶ {अनद्‌ मून} शरमरकट, अ्रनुखन्न 
(नाट) । 
अणुभञ देलो अणुभव = भ्रमुभव (नाट) । 
अणुभवर सक अनु +भू ] १ भरतुभव करना, 
जानना, समक्रना । र कर्मफल को भोगता । 
शरगुभवति (पि ४५७५) 1 वट, अणुभवत 
(पि ५७५) । संहृ. अणुभविज, अणुभवित्ता 
(नाट, परह १, १) 1 हृ. अणुभविउ 
(उत्त १८} 1 
अणुभच पं [अनुभव] १ जान, वोच, निधय 
(कचा ५) 1 २ वम-फन का भोग (वितत) । 
अणुभवण न [अनुभवन्‌] ऊपर देषो (प्राव 
४, विते २०६०) । 
अणुभवि वि (-अनुभविन |] परतुमव करनेवाना 
(विके १६५८) । 
अणुभव्व वि [अनुभव्य] श्रामन्न भ्य 
(सवोध ५४) । 
अणुमाग पु [अनुमाग्‌] १ प्रभव, माहात्म्य 


पाइभसदमदण्णवो 


अणुभावग वि [अनुभाव ] बोवव, सूचकः 
(वम) । 
अणुमास सक [अनु + माप्‌ ] १ श्रुवाद 
करना, कही हृई बात को उसी शब्द मे, शब्दा 
न्तरमे या दूसरी भाषा मे कहना । २ चिन्तन 
करना, श्रणुभासड पुख्वयण' (ब्राचू ६' वव 
३)! वर अणुभासयंत, अणुमासमाग्र 
(स १८४, विसि २५१२} । 
अणुभासम न [अनुमापण] प्रतुवाद, उक्त 
वात क्ता कहना (नाट) । 
अणुभांसणा दी [अनुभापग्रा] पर देवो 
(खा ४, ३. विमे २५२० टी) । 
अणुभासय ¶ि [अनुमापम] ब्रनृवादक,भ्नु- 
वाद करनेवाला (विसे ३२१७) । 
अणुभासयंत देलो अणुभास ! 
भणुभुंज सक [ अतु + भुज्‌ ] मोग कना । 
वकृ. अणुंजमाण (स १६) 1 
अणुभूद ली [अचुभूति] श्रतुमव (विते 
१६११) 
अणुभूय वि [अनुभूत] ज्ञात, निधित (महा) 1 
पुव्य वि [पुव] पह ही जिमका भ्रुभव 
होर्मयाहो वह (णाया १, १) 1, 
अणुभूस सव [ अनु + मुष्‌ ] सूपित कसना, 
शोभित कला । श्रगुमूमेदि (शचौ) (नाट) । 
अणुमई ल [अनुमति] शरतुमोदन, सम्मति 
(खरा ६)। 
अणुपतञ्य देवो अणुमण्ग (विभ १६६०) ॥ 
अणुमग्य न [र] पीपी, एवं विचित्य 
श्रणमग्गेणेव चच्लिया ह" (सुर ४,१४२, महा) 1 
ग्रामि वि [गामिन्‌] पोक-पीवे जनिवाला 





(ग्म १,५,१)1 २ शक्ति, माम्य (पर्ण २) 
३ करमो का दिपाक--फल (सूर १,५,११।४ 
कर्माषारस, कमौँमे फत उतपन्न क्लकौ 
र्ति, ताण एसो प्रणुभागो" (कम्म १,२ टी, 
नव ३१)। वध पुं [न्ध] कमुद्गलो 
भ फल उन्न करने दौ शक्ति का वनना (खा 
४, २)। 
अणुभाय } पुं [अनुभा] १-४ ऊषर देवा 
अघुभाव (रामर ३५. ठा ३,३*गउडः प्राचा, 
सपर £} 1 ५ मनोगत भव की भूचक चे, 
जेते भीदका चटाना वगैरह (नाट) ! ६ दषा, 
मेटर्वानी (र ३५५) ॥ 


(पि ४०५) 1 

अथु्ञ्ज सर [अनु+मस्ज्‌ ] विचार 
करना । सङ. अणुम जत्ता (जीवस १६६) 

अणुमण्ण } सक [अतु + मन्‌ | अनुमति 

अणु्न्न देना, श्रनुमोदन करना । प्रण- 
मरे, श्रणामघ्रड (पि ४५७, महा) 1 बह. 
अणुमण्णमाण (उवर ३१) । सद अण्‌- 
मन्निङण (महा) । [ 

श वि [अनुमत] भरनुमोदित, 

अणु्य सम्मत (उ ¶ २९१) । 

अणु श्रक [अनु +] १ मरा ।२ सती 
होना, पठिवे मरे से मर जाना, नंङ्ेव- 











अणुव्रम--अणुयंपा 


लिणो श्रगुमरंति' (प्राउ ३५) । भवि. श्रषुः- 
मरिहिई (परि ५२२) 

अणुमर प्रक [अनु + म] क्म से मला, पदे. 
पी मरना, शय पारेपरमरणे प्रणुमरद सहु- 
स्ससो जाव' (पिंड २७५) । 

अणुप्रर न [अनुमस्ण] अपर देषो (गरड) । 
अणुप्रहत्तर वि [अनुमह] पतिया का 
प्रतिनिधि (निच ३)। 

अणुप्राण न [अलुभान्‌] १ भटकल-नान, देतु 
के द्वारा अज्ञात व्स्तुका निर्णय (गा३१५ः 
ठा ४, ४)। 

अणुमाण न [अनुमान] १ अरभिप्रायन्ञान 
(ख १,१३.२०) \ २, रुष (दद्‌ २५} ५ 

अणुमाण सक [ऽनु >+मानय्‌ | भ्नुमान 
करना 1 सकृ अणुपाणहृत्ता (वव १) 1 

अणुमाय वि [अणुमाच्र] बहुत ोडा, ोड 
परिमाणवाला (दम ५, २) 1 

अणुमाल श्रक [अनु + मालय्‌ ] शोभित 
होना, चमकना । स, अणुमाटिवि (मवि)। 

अणुमिण सक [अनु+मा] भ्क्ल से 
जानना 1 कर्म. श्रणभिरिजड (धमस १२१६), 
प्रगुमोयएु (दसनि ४३०) । 

अणुमेअ वि [अनुमेय] प्रतुमान के योग्य 
(मै ७३) 1 

अणु घी [अनुमर्यादर] मर्यादा, हद 
(कष) } 

अ णुमोध्चय वि [अनुमोदित] अनुमत, संमत, 
प्रशसित (श्राउर, भवि) । वि 

अणुमोय सक [अनु › सुद्‌ } भरनुमति देता, 
मरशसा करना । श्रएुमोयद (उब) । ग्रणुमोएमो 
(वड ५८) । 

अणुमोयप वि [अुपोदर] श्रतुमादन करने- 
वाला (वि) ¦! 

अणुपरोयण न [अनुमोदन] भ्रनुमति, सम्मति, 
प्रशस्ता (उव, पंचा ६) । 

अणुममुक् वि [अनुयुक्त] गदो चोदय हमः 
(परह्‌ १, ४) । 

अणुमबुह्‌ वि [अनुनय] भ्रस्त, विघरुप, 
विह सदृस्न भरुम्मुदो च्ट्मि त्ति' (मदा)! 

अणुय षु [अणुर्‌] धान्प-विेष (पव १५६) 

अणुयंषा देखो अणुर॑ए (गउड, स २१४) । 


पाइसदमदण्णयो 


४१ 





अणुयत्त-अणुगरचिअ 
अणुयत्त देवौ अणयुत्त = भनु +वृत्‌ ! अणु- 
यत्त (मवि) 1 वर, अणुयत्तत, अणुयत्त- 
माण (पचम, विते १२५१) 1 संक. अणु- 
यत्तिङण (गजड)। 
अणुयन्त देषौ अणुत्त = भ्रनुवृत्त (मवि) ! 
अणुयत्तणा घ्नी [अनुवतैना] १ बीमार की 
सेवा-ुभूपा करना (बृह १)! २२ भ्रनु्तरण 1 
३ भरनुदूल वर्तन (जीव १) } 
अणुयत्तिय वि [अनुदरत्त] अनुतरूल त्रिया 
हा, प्रमादित (सुपा १३०) । 
अणुयरिय वि [अदुचरित] श्राचरित, थनु- 
हित (णाया १, १) । 
अणुया देम अणुण्णा (सूच २, १) ! 
अणुयाव देवो अ्णुताव (त १८३) । 
अणुययस प [अनुश] विशेष विकास 
(खाया १, १)। 
अणुरंगा घी [दे] गड (ह्‌ १) । 
अणुरमि नि (- अगुरद्धिव ] श्रनुक्रणजर्ता 
(सुन १०, ५)! 
अणुरगिय वि [अनुरद्ित] रगा हुमा (मवि)! 
अणुरज सक [ अनु +रञ्चय्‌ ] भ्रनुरागी 
करना, प्रीणित करना ! बड़ अणुरंजअत 
(नाट) 1 सहृ अणुरज्ञिअ (नाट) 1 
अणुरजणन [अनुरञ्जन] राग, धामनि (विषे 
२६७७) 1 
अणुरजिषट्य } वि [अनुरञ्जिनः] भ्नुर् 
अणुरजिय किया हभ, परनुरागी नाया 
ह्प्रा (जद, पहा) । 
अणुरक् वि [अनुर्क] प्रतुराग प्राष्, प्रेम 
प्राप्न (नाः) 1 
अणुरढन प्रक [ अनु +रन्न्‌ ] भ्रनुरनं 
होना भ्रेमो होना, श्रएुरज॑ति सरेणं चुवर्दउ 
खोए पृण विरजति' (मदा) $ 
अणुरन्त देषो अणुरफ (णाया १, १६) । 
अणुरसिय वि [अनुरसित] योनाया टपर, 
पराटूत (राया १, ६) 1 
अणुराद } वि [अनुरागिन्‌ ] भ्रनुयग- 
अणुराक्् 4 वाला, प्रेमी (स ३३८. मटा 
युर १६१, १२०) 1 
छणुपग पुं [अनुग] परेम, भीति (ुर ४, 
२२०८) ॥ 
६ 


अणुसगय वि [अन्वागत] १ षीचेश्राया 
हृय्रा। २ टीकनरीक श्राया ह्मा। ३न 
स्वागतं (मग २, १) 1 
अणुरानि देषो अणुराइ (महा) 1 
अणुराय देवो अणुराग प्रास १११) 1 
अणुरहा छी [अनुराधा] नक्षत्र-वि्ैष (सम 
६)। 
अणुरध खक [ अलु +रुध्‌ ] १ प्ररो 
केरना। स्वीकार क्रना। इश्ज्ञा का 
पालन करना) ४ भ्राता करना 1 ५ प्रक, 
श्रवीन होना । कमं श्रगुषुविजद (दे ४, २४८ 
भ्रामा) ॥ 
अणुरूअ } वि [अनुत्प] १ योग्य, उचित 
अणुरूव { (मे ६, ३६) 1 २ भ्नुकून (सुण 
११२) 1 ३ स्थ तुल्य (णाया १, १६) । 
४ न. समानता, योग्यता (सम्म) ॥ 
अणुरोह पु [अुरोध] १ प्रायंना, शता ममा- 
एुरोदेख एष्य धरे निचमेव रागत्व' (महा) 1 
२ दानिरय, दधिराता (पाप्र) ) 
अणुरोदि वर [ अनुरोधिन्‌ 1] श्नु तेष वसने 
बाला (स १२१) 1 
अणुटम्ग वि [अवुरप्र] पीचे लगा हमा (गा 
३६५ सुर ३, २२६. सूत ७) ॥ 
अणुखद्धः वि [अनुखब्ध} १ षीद से भिता 
ह्मरा। २ फिरसे मिला टूप्रा (नाट)! 
अणुटाव पु [अनुलाप] रिरि पिर बोलना 
(गा ७) ॥ 
अणुधिप सवर [अनु +दिप्‌ | १ पोतना, 
से करना \ २ पिरसे पोतन! एड अणु- 
दिपित्ता (परि ५८२) । देह. अणु्टिपित्तए 
(पि ४७८)1 
अणुटिपण न [अनुखेपन] तेष, पोठना (परदे 
२,३)। 
अणुटिन्त वि [अनुखिप्र] निष, पोना टमा 
(क्ष्य) । 
अणुचिद स [- अलु + टद्‌] १ चाना । 
२ ष्टूना। वङ्‌ अणुखिदंत (मम १३१) 
शयरुयतमगुनिहत" (पठम ३६, १२) 1 
अणुख्वप्य न [अनुरेपन] १ तेष, पोदना 
{स्वप्न ६) 1 २ प्रमे पोनना (षट्ण २)1 





अणुलेपिय दि [अनुटेपिन्‌] निम, पोवा हमा, 
करम्मागतेविप्रो सो (धञम ८२, ७) 1 





अथुखोम सक [ अनुटोमय्‌ ] १ क्रमसे 
स्वना ! २ श्नुदूल करना । संकृ अणुलोम- 
इत्ता (ठा ९)! 

अणुखोम न [अनुलोम] ९ श्रुक्म, यथाक्रम, 
धत्य दुहागुलोमेण तहं य पडितोमम्नो भे 
वत्य' (सुर १६, ४८) । 

अणुलोम वि [अनुमः] सीधा, श्नुषा 
(ज २), 

अणुद्धग देखो अणुहय (सुख ३६, १३०} । 

अणुद्ण वि [अनुल्वण] श्रनुढत, धनुद्धट 
(ह 3) ! 

अणुय ए [अनुक] एव दीद्विय शुद्र जन्तु 
(उत्त ३६) 1 

अणुह्यय षर [अवुद्यप] सराव कथन, दुष्ट 
उक्ति (ला ३)। 

अणुप पु [दि] वलात्वार, जवददम्तौ (दे १, 
१६) । 

अणुवडट वि [अनुपषि्ट] १ श्र-कथित, भ~ 
व्याख्या । २ जो पू्वै-परम्परारेन भाया हो, 
श्रुवः नाम ज णो भरायरियपरपरागयः 
नीच ११) 1 

अणुञत्त वरि [अनुपयुक्त] प्रावधान 
(विभ) 1 


अणुपएस ९ [अलुपदेश] १ योग्य उदे 
(पचा १२) + २ उपदशकां भ्रमात्र। ३ 
स्वभाव (घा २, १) । 

अणु्रओगर वि [अनुपयोग] १ उपयोग र्न) 
२ उपयोगं वो भ्रमेव, भरमावघानता (भरएु) 1 

अणुक वि [अनुवक्र] भर्॑त्त वङ्ग, यट्त 
टेढा, जाव भ्रगारश्री रानि पिपर भरणुववं परि- 
गमण़ णु मरेदि' (मात ६२) । 

अणुषद्ण न [अनुषन्दम] प्रवि-नमन, प्रत्ि- 
प्रणाम (सां ४६) । 

अणुक देषो अपुवक (पि ५८) १ 

अणुपरर्ख वरि [अनुपाख्य] नाम रवर, परनि. 
वंचनीय (वरदं १) } 

अणुयरुमर् वि [अतुपस्छ्व] सं्वाररटिवि 
(षाक) (निद्र १) ॥ 

अणुपरव सर [अनु+ब्रत्‌ ] भनुमस्ण 
करना, पीदै-पीये णाना ॥ श्रगवषः (हे ४, 
१०७) 1 

अणुपर्िअ पि [अनुत्रजिवः] पटुत (बुमा)। 


४२ 


पाईअसदमहण्णवो 


अणुवजीवि--अणुवाख्ण 





अणुवजीवि वि [अुपजीचिन्‌] ९ प्रना- 
" धित । २ भ्राजौविका-रहित (पंचा १५) 1 
छणुबजुत्त वि [अनुपयुक्त] श्रसावघान, 
श्याल-शुन्य (परमि १३१) । 
अणुव्स्न सव [ गम्‌ ] जाना । श्रयुवजद्‌ (हे 
४, १६२) | 
अणुवल्न सक [दे] सेवाधथा करना (दे 
१, ४१)॥ 
अणुगल्नणन [दे] रेवाया (दे १,८१) 1 
अथुवल्रिअ वि [दे] निसकी सेवानयुधपा 
मरौ गईहो वह (दे १, ८१)1 
अणुयलिअ वि ददि] मरत, गयाहृपा (वे 
१,४१)] 
अणु देवो अणुवत्त =श्रनु + वृत्‌ । छ. 
अणु्हूणीअ (नाट) 1 
अणुम्टि देखो अणुयत्ति = श्रनुवतिन्‌ (विसे 
२४१७) । 
अणुपड सक [ अलु + पत्‌ `] भगतन होना 1 
भ्रगुबडद (उवर ७१) । 
अणु वि [अनुपतित] षीद गिरा हप्र 
(हम्मीर ५०) 
अणुमत्त सक [ अनु +वृत्‌ } १ अनुसरण 
करना । २ रेवा शधरपा करना 1 १३ श्रनवूल 
बरतना । ४ व्याकरण प्रादिके प्र्वमूष्रके 
पद को, श्न्वयके लिए नीचे के सूरे 
जाना \ श्रगुवत्तद (स ४२) 1 वृ अणुत्तत, 
अणुपनत्तत, अणुवत्तमाण रप्र, विके 
६५६८, नाट) ) हृ. अणुदहणीज, अणु- 
यत्तणीअ+अणुपत्तियत्य (नाट, उप १०३१ 
टी)! 
अणुप्रत्त वि [अमुदूवृत्त] प्रनुयन्न (पिड 
१६) ॥ 
अणुपत्त वि [अनुत्त] १ श्रनुखत, भुगत 1 
२ श्रनुङूल किमा हृभरा । ३३ प्रवृत्त (कव २)। 
सणुयत्तग वि [अनुवत्तैकः] भनुदूल प्रवृत्त 
फरनैवाना, सेवा बरनेवाना (उव) । 
अणुरत्तम ति [अलुपतेर] भनुखरण-वर्वा 
(सूम्र १, २, २, ३२) । 
अणुयरत्तण न [अुवततेन] १ भटुषरख (घ 
२३६) । २ मनुदूल प्रवृत्ति (गा २६५) 1 ३ 
पूवं सूतषेपदका प्रवयके निएु नीचेङे 


अणुदत्तणा खी [अनुवर्तन] अपर देवो 
(उवर १४८) 1 
अणुवत्तय देलौ अणुवत्तग" %्च्नत्रच्छदाणु- 
वत्तयाः (साया १, ३} । 
अणुवत्ति खी [अनुदृत्ति] १ श्रतुसरण (स 
२४५६) \ २ श्रनुबूल प्रवृत्ति । ३ प्रनुगम (विसे 
७०५) । 
भणुत्ति वि [ अनुधत्तिन्‌ ] भ्नुकुल परवृत्ति 
करतेवाना, भक्त, तेवदः 
तुह चडि ! चलणकमतागुदत्तिणो कह 
गु सजमिजति । 
सेरिह्वहसकियमहिसदीरमाणेख व जमेा' 
(गउड) 1 
अणुवत्ति वि [ अलुपर्तिन्‌ ] अपर देखो 
(घर्भवि ५२. मोहं १०२) ! 
अणुवम वि [अनुपम] उपमा-रहित, बेजोड, 
श्रदवितीय (श्रा २७) 1 
अणुवमा घ्री [अनुपमा] एक प्रकार का साय 
द्रव्य (जीव ३) 1 
अणु्रनिय वि [अदुपमित] देवो अणुवम 
(कषा ६) 1 
अणुप्रय देखो अणुन्बय (षठम २, ५२) 1 
अणुवय सक [अनु + वदू ] अनुवाद करना, 
कदे हुए भयं को फिरसे कना । व. अणु- 
वयमाण (पराचा) । 
अणुप्रस्य वि [अनुपरत] १ श्रसयत, श्रनि- 
ग्रहौ (ठा२,१) 1२ त्रि, निरन्तर हमेशा 
(रयण २५) । 
अणुपररद्धि बी [अनुपलब्धि] १ भभाव, 
श्रप्रा्ति। २ भ्रमार्व-ल्ञान, "्ुविहा श्रगुवलदधीड 
(वितते श्द्वर) ! 
अणुपररब्भमाण दि [अनुपलभ्यमान] जो 
उप्नब्बन होता हौ, जो जाननेमेन प्राता 
हो (दनि १) । 
अणुब्रलेवय वि [अतुपटेप ङ्‌] उपतेष-रदित, 
प्रतिप्तं (परह १, २) 1 
अणुवसंत दि [अनुपशान्त] भरशन्त, पुपित 
(उ १६) । 
अणुवसम धर [अयुपशम] रम मा भ्रमाव 
(उव) 1 
अणु्रसु वि [अनुबसु ] रागवासा, भ्रोतिवाना 
{परचा)1 





मूत भ जाना (विते ३५६८) 





अणुबह्‌ न [अनुपथ] पीचे, मरायु 
सो लम्मो' (उप ६ दी) 1 

अणुवदण न [अनुवद्न] वहन, 'तवोवहार- 
सुयारपयुवटणं' (शर, १३५) । 

अणुवहय वि [अलुपदत] भ्रविनाशित 
(षिड)। 

अणुहुभां घ्री [दे] षोढा घी, दुलहिन (दे 
१, ४८) 1 

अनुवाई वि [ अयुपातिन्‌ ] १ भनुसररा 
करनेवाला (छा €) । २ सम्बन्ध र्खनैबाला 
(सम १५) 1 

अणुधाई वि [ अनुवादिन्‌ ] भ्रगुवाद करने. 
वाला, उत्त श्रथं षो क्हनेवाला (भूभ्र १, 
१२. सत्त १४ दी)! 

अणुगाइ वि [ अनुषाचिन्‌ ] पढनेवाता, 
श्रम्यासी, क्िदुनवीसवरिसो धरुवाई सव्वसु- 
तस्स' (सत्त १४ टी) 1 

अणुवाएल् वि [अनुपादेयः] प्रहृ षने 
के श्रयोग्य, {प्मावम) । 

अणुवाद्‌ देषो अणुवाय = भनुवाद (मि 
३५७७) । 

देखो अणुवाई = भ्नुपातिन्‌ (उत्त 
१६, ६) 1 

अणुवाय पुं [अनुपात] १ नुषरण (परण 
१७} । २ सवन्व, सयोग (भग १२, ५) । 
३ भ्रागमन (पच। ७) । 

अणुवाय पु [अचुवाते] १ श्रनुकूल पमन 
(राय) । २ बि, भनुपूल पवन वाता प्रे्-- 
स्थान (मग १६, ६} । 

अणुवराय त्रि [अनुपाय] उाय-रहित, निए 
पाय (उ षृ १४८) 

अणुनाय पुं [अनुगाद्‌] शरतुभाषण, उक्त घात 
को फिरसे कट्ना (उवा, दे १, १३१ )।॥ 

अणुप्रायण न [अनुपतन] प्वतारा, उवा. 
रना (धर्मं २) । 

अणुगायय वि [अनुवाचक] कट्नैवाता, 
मरमिवायक्, ¶ोरट्मदौ सोए एत्थ पव्वागु 
बायभ्नो मणिम" (सुपा ६१६) । त 

अणुगरल देखो अणुपाल । ट. अणुवाेव 
(स २३) । म॑. अणुमाछिङण {घ १०२)। 


अणुरारण न [अनुपालन] सण, परिपारन 
(मावा) । 


अणुवाटण-अणुमलनं 


पादमसदमदण्णवो 


४३ 





अणुपाटणां ली [अयुपाटना ] १ ऊपर देखो 
(पचर) । २ कप्य पु [कल्प] सष्ुगणके 
सायक दी प्रदस्मात्‌ मृयुहा जनि षर यणु 
कौरस्नाके निए शा्रीय विधान (पचमा)। 
अणुयाटय वि [अदुपाल्‌] १ स्क, परि- 
पातक 1२ पुं. गोश्चालकके एक भनका 
नाम (मग २४, २०) । 
अणुपास सक [अनु +चासय्‌ ] व्यवस्य 
करना । श्रगुवामिजसि (प्रावा) 1 
अणुयास पु [अनुवाम] एक स्यान मँ यपु 
काल तक रहकर प्रिर वटी वाम करना 
(पचम) 1 
अणुपासण न [असुपानन] १ ऊषर देषो 1 
२ यन्वद्धाणतेल धादिको प्रपानमे पेटर्मे 
चद्ाना (णाया १, १३) 1 
अणुमासणा घौ [अचुगासना] ऊपर देवा 
(वमाः णाया १, १३) "कप्य पुं [*कल्प] 
दनुवास वे लिषएु राम्यीम ध्यवस्या (चमा) । 
अणुपासग वि [अनुपासक्‌] १ सेवा नरौ 
वएनेवाता । २ धू, जैनेतर गृटम्य (निग्र प) । 
अणुमासर न [अनुसस्‌] प्रतिदिन, हमरा 
(मुर १, २५१) 1 
अणुवित्ति स्वी [अनुत्त] १ प्रतु 
वर्तन (ुमा)\ २ श्रनुमरणु (डर ८३३ 
टी)। 
अणुविद्ध वि [अनुविद्ध] सबद, ुदय दभा 
(म ११, १५) । 
अणुत्रिस सद [अनु + व्रि ] प्रेस 
गर्ता ! भरणुविसंवि (निर्या ७७) 4 
अणुविदयाण न [अतुपिपान] १ भरतुररण + 
२ प्रुपरण (विपे २०७) । 
अणुरी$ स्त [अनुपीचि]] परनुतूलठा, वैया 
गुदं मा षामि घोरज्नो पिना यु 
(गरम १,५ १, १६)॥ 
अणु ) भ [अनुपिचिन्य] पिबार 
अणु | बरपर्वारोयनाकर (पि ५६३, 
अणुरयीत्ति [ पाषा, दग्र ७) । देमो अणु 
अणुगीविय (1 ॥ 
अयुवं इनु } देप अयुगीदं (दय १, १२, 
भअणुवीय २.१, १०, १) 1 


अणुददेत्ु वि [अनुवृदिक] भतुमोदन वसने 
वाला (खा ७) । 
सुद्‌ घव [अनु + वेद्य्‌ ] भनुभव बसना 
वृ अणुवेद्येव (नूप्र १,५, १) ¦ 
अणुवेध } पुं [अनुबेध] १ प्रनुगम, धन्वय, 
अणुवेह ¬ सम्बन्य (चर्मस ७१२; ७१५) । 
२ संमि्रण (पड ५६) 1 
अणुवेयण न [अलुवेदन] फल-मोय, भनुमव 
(स ४०३) 1 
शुषे भ्र [अनुवेट] निर्वर, सदा (पामर)! 
अणुवेलंधर पु [अनुवेखन्धर] नाग-कुमार 
देवो का एक इर (मम ३३) । 
अणुषेद देषो अणुप्पेद । वड. अणुदेदमाण 
(मूर १, १०)। 
अणुञ्ह्य त्रि [अनुत्रजित] भनुख्त (स 
६८७) ॥ 
अणुव्यज मक [ अनु + बर्‌ ] १ भनुमरण 
करना ॥ २ सामने जाना । पगुव्वजे (पप्र १, 
४,१,३) । 
अणुत्वय न [अणुद्रन] घोटा बढ, माधुप्ो 
के महाव्रता कौ पया तपु द्रत, नेन गृदस्य 
बे पालने के नियम (खा५, १) 1 
अणुव्वय न [अनुव्रत] ऊपर देवो (ल ५, 
१)॥ 
अणुच्वय ¶ [अणुत्रत} धावक्र-परमं (पचा 
१०, ८} । 
अणुव्वयण न [अनुव्रजन्‌] भ्नुयमन (धम॑वि 
१४) ॥ 
अणुच्येयय वि [अयुत्रजक] पनुसरण कले. 
वाना, शयप्नम्नमगुव्यया' (णाया १, ३) 1 
अणुच्चया स्वी [अनुव्रता] पतिव्रहा स्री 
(उत्त २०) 1 
अणुड्यस रि [अनुवश] भीन, पायत्त, वे 
मुम्मे सग या घप्रमप्रमणस्यमा' (गूम १, 
९, ३) १ 
अणुव्वाय दि [अनुदान] १ प-बन्ध, सुता 
हषा (उप २११ टी), २ न्निग्ष, चिद्नाः 
शव्या स्षिर्याणमेयं तिभिव टोपरयु- 
स्वक (लोप शतन) 





अुद्रह पर [ धनु+युह. ] प्ुमोदन 
बता, प्रा कटा । प्यर्‌ (श्य) । 


अणुख्िग्ग दि [अनुदूपिप्र] पश्र, 
शटि {णाया १० ८्णमरष्य) 


अणुच्वियाग न [अनुविपाङ] विपाक वे 
भ्रुमार, एवं तिरिक्वे मरुयामुरेनुं चउरंतसेतं 
तयगुच्िवाग (मूग्र १,५,२) ६ 

अणुन्यीक्य देहो अणुपीड्‌ (नीव) 

अणुसंर्म सक [ अनुं + क्रम्‌ ] चनुक्ररण 
करना । भगासंकमंनि (उत्त १३१२५} । 

अणुसंग पं [अनुषङ्ग ] श र्मग भस्वाव (भरू 
३६१ मवि) । २ संसभ, योटवत, मञ्मठिई 
पुर एमा, भ्रुमड.गेण हन्ति गए-दोचा 
(मद्धि २८, २७) 1 

अणुसगिअ वि [[आनुपद्निर] प्रासन्धिक 
(वि १५) । 

अणुसंचर सम [ अनुस + चर्‌ ] १ परि 
भ्रमर करना । २ पीये चनना । प्ररुमचरह 
(माचा, भूम १, १०}1 

अणुसंज देखो अणुसजा प्रगुस॑न॑नि (षव 
६८) 

अणुसंध मक [अनुस + धाः] १ सोगना, 
दरंढना, तलाश क्रा} २ विचार करना+ 
३ पूवापर का नितान करना । अणुसंचेमि 
(पि ५००) । सड. अणुसंधिग्रि (मवि) । 

अणुसंधण } न [अनुसंथान] गवेषणा, 

अणुसंघाण । सोन (संबोष ४४) 1 २२ पूरा 
पर प्न सुगति (घमं ३०३) ¦ 

चण } न्‌ [अलु ह 

9 
श्रतादुमधणपया मुमावगा एरिमा हूति 
(धरा २०) ।३ पुवपिर बा मिवराच (षया 
१२)। 

अणुसधिञ न [दे] परिच्दि्र टि, निरन्तर 
हिचकी (दे १, ५६) । 

अणुसंमर सत [अनु + रम्‌] यई मर्या 
मगु॑नर्ड (दमनि ४ ५१५)। 

अणुस्येयण्य न [अनुतवेदन] १ पीने 
जानना + २ भरतम कला (धावा) 1 

अणुसंसर ष [अनुसं + घ्‌] पमन बरना, 
परमण करना, चो द्माप्रो सिमिप्राभा 
रिदिमाभो वा पटुसंमरद्' (पावा) । 

अणुमंसर मक [अनुसं + स्य] शमस्य 

) भरना, दाद करना । पग्र (धया) । 

अगुमण्य धष [अतु + सत्‌ ] १धनुमस्ठ 

| करता, वृदं शपते दायन्दरमं प्नुग्ठन 





1 


छरला ! २ प्रीति करना । ३ परिचय वरना । 
शरगुपर्जन्वि (सो 1 भूवा, प्रगुसभ्नितया (मग 
६.७) 
अणुसञ्जणा स्य [अनुसञऽजनाः) घटुसरण, 
शरनुवर्तेन (कव १) । 
अणुसहू पि [अनुशिष्ट] जिष्ठरौ शि दी 
गई हो वह्‌, शिक्षित (सुर ११, २६)1 
अणुसद्धि वि [अनुशिष्टि] १ शिक्षण, सीप, 
उपदेश (ढा ३, ३) । २ स्तुति, श्लापा, 
रुषद्र य शद स्ति एटा! (वव १।३ 
आता, शरनुज्ा, सम्मति, “च्छामो श्रगु 
पव्व ज देह्‌ मे भयवं' (सुर ६, २०६) ¦ 
अणुसमय न [अनुप्तमय | प्रतिषण (भग 
४१, १) । 
अणुप्य पूं [अलुशय] १ परवात्ताप, छेद 
(ज्ञे २, १९६) 1२ गवं, शरभिमान (शरु) 1 
अणुसर सक [अलु + स्‌] पोद्धा कला, 
श्रुवसत मरना । प्रगुपरई (मण) 1 बट. 
अणुसरत (महा) । द. अणुसरियन्य (ज 
५, १)1 
अणुसर सक [अनु + स्मृ] पाद करना, 
चिन्तन करता 1 यङ्क. अणुसरंत (वरम ६६, 
७) क़. अणुसरियव्य (प्राम) । 
अणुसरणं न [अचुखरण] १ पीदा करना 1 
२ भतुवर्तन (विसे ९१३) 1 
अणुसरण न [अनुस्मरण] श्नुचिन्तन, याद 
करना (पचा १, स २३१) । 
अणुसरि देखो अणुसखारि, 'मसायण परिहारो 
भत्तो सत्तीद्‌ पवयणाु्रो( सोघ ४) । 
अथुलरि वि [ अनुखमे] याद करनेवाला 
(विसे ६२)। 
अणुसरिच्छ } वि समान. 
व त न्‌ 
योग्य, लायक (से ११, ११९ प्म ८५, 
२६)॥ 
अणुषार प [जनुस्यार्‌] १ वर.विेष, वन्दी 
२ वि. श्नुनासिक वणं (विते ५०१) । 
अणुशार १ [अदुसार्‌] भ्नुमरण, धतुवतन 
(उड, मवि) । २ मापिकः, मुताविक, "कहिया- 
शपा सन्वमुबगयं सुमदणा सम्म॑' (सावं 
१४४) ॥ 


| अणुसारि वि [अतुमारिन्‌ परतुमर क्ले 


पाईअखदमदण्णमरो 


वाला (गउड, स १०१; साध्‌ २६) । 

अणुस्ास सक [ अनु + शस्‌ ] १ सील 
देना, उपदेश देना। २ श्रज्ञा क्रा ३ शिक्षा 
करना, सना देना । श्रणुसासंति (पि १७२) । 
व. अणुसासंत् (पि ३६७) 1 वव. 
अणुस्तसिजंत (सुपा २७३) । टृ. अणुमा- 
सणिज्ञ (कुमा)! ह. अणु्ासिडं (पि 
५७६) 1 

अणुसासण न [अनुशासन] १ सोप, उप- 
देश (सूप्र १, १५) 1 २श्रज्ञा, हुकुम (मून्न 
१, २, ३) 1 ३ शिक्षा, सजा (पचा ६) । ४ 
अनु्म्पा, दया, श्ररुरप त्ति वा श्रणुरपर्यंति 
वा एगद्रा' (चच) । 

अणुस्रासण। ली [अनुशासन] ऊपर देतो 
(णपा १, १३); 

अणुस्ासिय वि [अनुशासित] शिक्षित (उत्त 
पि १७३) । 

भणुपिव्रिसर वि [अवुशिक्ति ]्ोखनेवाता, 
जै ज करेसिजंज, अपति जह्‌ जह 

तुमं निप्रच्देसि । 

तं तं परगुतिक्रिलरोए, दीहो दि्रहो ण॒ संपडई 1 
(मा ३७८) । म 








अणुसिदट देलो अणु (पूर १, ३, धो । 
अणुिद्धि देवो अणुसद्धि (भ्ोष १७३, | 

१, उत्त १०) । 
भणुलिण वि [अनुप्गर] 

1 नि 
अणुसीख सक [ अतु + पालन 

कला, सए केरा। अयुत 
अथु व [दे] भ्रू (द १,२ ५)। 
अणुसुमर सक [अनु + र्म] याद 











अणुसज्पा-अणुं 


भुयग तहाएुपरयग-पडिमूयग सब्वसूयगा ९ 
पुरिसा क्यवितीया, वमति समरंतनगरेमु 
महिना कयचित्तोया, वसंति साम॑तनगरेम 
(व १ 
अणुसेदि घ्व [अलुश्रेणि] (ए सौपीला 
२ न. सादनमर (पि ९६. ३०४) । 
अणुसोय पुं [ मनुघोतस्‌ ] १ श्र 
प्रवाद्‌ (दा ४, ८)। २ वि. परनुवूल, “ 
मोयपुहो लोगो पडिसेभ्रो भामो मुवििग 
(दमचरू २) ३ न, प्रवाह्‌ कै श्रनुमार, 
श्रणुमोयषटविए्‌ बहूनरम्मि 
पड्सयलद्धगक्ठेर्‌ 
पदिसोयपेव श्रष्पा, दायन्मौ टरं 1 
(दषघर रः 
अणुसोय सव॒ [ भनु + शुच्‌ ] सोः 
चिन्ता करना, प्रफसोम वरना 1 वह. ३ 
सोयमाण (युपा १३३) । 
अणुस्सर देषो अणुसर = श्रतु + स्मृ । ` 
अणुस्सरित्ता (समर १, ७, १६) । 
अणुश्सर देखो अणुत्तर =श्रु + । ` 
अणुस्सरत (स १४०} । 
अणुस्सरण न [अलुरमरण] चिन्तन कः 
याद करना (उवः स ५६५} 1 
अणु्सार पु [अदुस्यार] १ भदवार, विः 
{**्‌. श्रतस्वारवाना प्रर, भ्नुस्वार के २ 


ह भ [ट्‌+ ह] भलुक्रण क 


मरयुमरई (धमेव ५६)। प्रयो. भरुुमरवेद र न कला ¡ भगुहद (१ ५७५) । 

(धरमवि ६५) । य अणु वि [अनत] भिसका ठु 
स, मर [जु +स्वप्‌ ] सन काभरनु- न गया णह भ्त, 

4 ए करना 1 ग्रणुगुयद्‌ डु १३), श्युहस्ि प चरिय निययस्सं 
अपु भो [दे] सोय हो भव कराली | ड धपु । 

स्री (दे१,२३); करलवासं म्महाचवधणो तिुयराविक्लाय-पित्िस्स" 
भूय व [अदू] भुवद, मिसा दा (ह) । 
(मूर २, ३)1 अणु स [ अलु > ] भनुभव करना ॥ 


भ्रुव (षि ४७५) फ चह. अणुदवमाण 





अणुसूयग वि [ 
चो" ` (असृ जू श्रो पव 


(वर ९ १५१) । ह" भगुदयिय्च, अणु 


पाईअसदमदण्णवो 
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अणेगंच पु [अनेकान्त] श्रनि्य, नियम का 
श्रमाव (विसे) । शवाय पु [्वाद्‌] स्याद्वाद, 
जनो का भुश्य सिदढधान्त, सत्व-परसत्व भादि 
श्रनेक चिष्डधर्मोकामी एक वस्तु मे सयेद 
स्वीकार, 

जणा विणा लोगस्वि, ववहरते 

सव्वरटा न निव्वडद्र। 
तम्य भ्रुवणेहयद्णो नमो अ्रणेगतवायस्सः 
(सम्म १६६) 1 

अभिगंय पि [असै.गन्तिर] रुकान्तिक 
नही, ्रनिधित, भ्रनियमित (मग १, १) 1 

अणेगावाइ वि [ अनेकवादिन्‌ `] पदापो गो 
संया भरलग-प्रतग माननव्राना, भ्रक्नियावाद- 
मतवा परनुपायी (खा ८) 

अणेच्छन वि [ अनिन्छन्‌ ] नही चाहता 
टरा (उप ७६८ टौ)। 

अणेज वि [अनेज] नित, निप्ठम्प (भराव) 1 

अणे ति [अज्ञेय] जानन मे प्रयोग्य, 
जानन क ग्राक्य (महा) ¦ 

अणिटिस वि [अनीटश] भ्नुपम, प्रमाधारणा, 
भजे घम्म मुद्धमक्मानि पद्परणमणेनिमं' 
(मप्र १,११)। 

छअणेवभूय वि [अनेवम्भूत] वित्मण, 
विचि ्रणेवमूयपि वेणु वदनि! (मग 
५,५) । 

अणे देषो अण्णेस । वड. अणेसंत (नाट) 1 

उणेसण न [अन्वेषण] तान, दवार (मटा)। 

अपे्षण छ [अते पण) एषण क अन 


अणुदवण--अणोवादणय 
हवणौय (षडप १७,१४, मुपा ५८१) 1 संद. 
अणुदवेण, अणुहविऽं (प्रा प॑चा २)1 
-अणुदयण न [अनुभवन्‌] म्नुमव (म २८७} 1 
अणुदविय वि [अनुभूतं] जिसका श्रनुमव 
किया गया हो वह्‌ (मुपा ६) । 
अणुहारि वि [अनुदान] प्नुकरण कणे 
वाता, नकालची (रुमा) । 
अणुहाम देवो अणुमाव (न ४०३० ९५६) । 
अणुद्धियासण न [अन्वध्यासन्‌] धयं से 
महन करना (जन २}। 
अणुहू सव [अतु मू] ्रनुमवकरना॥ 
व, अणुन (डम १०३, १५२) । 
अणुहंज सव्र [अमु + सु ] भोम करना, 
भागना । प्रणुहिजद (मत्रि) । 
अणुनुत्त देता अणुहूम (गा ६५६) । 
अणुहू वि [अनुभूतः] १ जिमका धनुमवे 
गरियागयाही बहे कुमा) रेन श्रतुमय 
(म ५, २७) 1 
-अणुदो सद [ अहु + भू] भरनुमय कदना। 
प्गहाति (पि ४७५) । वृ. अणुर्ोते (परम 
१०६, १७) । कव. अणुदोदअत, अणु- 
दोव, अणुदोशवमाण अणुदयोदेजमाण 
(पर्‌)। श. अणुषचोदव्य (शौ) (पमि 
१३१) ¦ 
अणूक्प्प देखो अणुद्भप्प, “त्तो वोच्छ॑ भ्रसू- 
क५' (पचम) । 
अणूण वि [अमून्‌] कम नरी, प्रथिक 








(कुम) । (उवा) । 
अणूय } ¶ [अनूप] भणिति जववातादेर, द 
अणु } जन-यहूते "स्यान (विग १७०३; | अथेसणिज वरि [अनेपणःय | परन्पनीय, 

हेष 3 मि 

वव ४) ॥ यन सधुप्राके निए प्रग्राद्म (मिभरा-मादि) 
अणेअ पि [अनेफ] देनो अणे (कुमा पमि ` (ठा ३, १, णारा १, ५)। 

२४६) । | अगोऽया पौ [अदनुम] निगो कनुतयमं 
अणिरञ्फवि [दे] सदन, षपयर (दे१,, नप्राताष्टावट्‌श्रो (घ ६,२)। 

३०) 1 सोकल पि [अनयकराम्ब] विवा पामर 
अणोः } पि [अनेक] एव से भपित, पटूत , न मि > 

अयम } (पीप, म भद) श्रध न्न] न रिया, मयादौ बह, मजि, पाट | 


पटोरदा' (पौ) । 


[शफस्ण] पर्यय, पमे, परस्या (मम्म १०६)॥ | 
शराय पि [*रतरिर्‌] पनेर रामं ठेने- अधयागगह्‌ वेमो अणुगगद्‌ = परनयपदः नाग 
याना, पनेर र सर्पौ (उगरूरि) | स्यो मंदो धरोट (द्‌ ३) 1 

(मो सोप [ “शास्‌ ] पेद णर , यणोग्बसिय रि [अनयपर्धितः] मरै वना 
(व्व १५)। हषा, पर्मायद (खव) 1 


अप्रेल वि [अनन] निर्दोष, दुद (खाया 
१,८) ॥ 
अपोर्जमो छी [अनवाद्गी] मयान्‌ मदा- 
मौरबौ पग्र कानाम (प्राचू)। 
अणोल्ना स्वर [अनया] पर देषो (कप्य) । 
अप्रणओ पि [अनयन] नदौ मुका हमा 
नि, 
अणोत्तत्य देखो अणुत्तप्प (पव ६५} 
अणोम बि [अनम] हीमे-रहित, परिप 
(भाचा)। 
अणोमाग्र न [अनपमान] भनादरका भ्रमाय, 
सत्कार, ए५ उग्गमदोमा विजा 
प्ररिक्ण श्रणोभारा । 
माटिगिच्या य क्या, 
विदियायारोय प्रगुचिरणो' 
रोष २४६) ! 
अणोरपार पि [दे] १ प्रस प्रभूत (भारम) । 
२ धनादि-पनन्त (पचा १५'जी ४४)।३ 
श्रति मिम्तोगं (परह्‌ १, ३) । 
अणोर्भ्मिभ बर [अलुदरान] भु, मोना 
(कुमा) । 
अणोटय न [देः] शरमात, परान भात (दे १, 
१६)। 
अणोयणिदिया स्यो [अनीपनिधिशी] पातु. 
पूर्वो दा एर भेद, भरम विष (भगु) 1 
अणेःवणिदिया घ्री [अनुपनिदिा] गर 
पो (पि ५७) ॥ 
अणो पि [अनरे] १ शूप, गूमाह्ा 
(ख १४0. शरणानि [नेदर्‌) मर्य 
निष्ठुर निय (काप्र ८६) । 
अणेोपदग्ग वि [अनयद] प्रनन्त (मूर १, 
१२ ६)। 
अणोपम वि [अनुपम] उामा-यिव, षटि- 
सीय (पञम ७६ २६९ भुर ३,१३०)। 
अणेयमिय स [अनुपमिनः] व्यर्‌ दगो 
(ठम २, ६३) । 
अयोयसंग्य गणे [अनुपसंमपा] पशन, 
मग्यक्तान बा पन (मृप २, १२)! 
अ्नोयद्िय 8 [अनुपपिष्ट] १ पिपर 
रहित, वोद । > गण, प्तय (प्रागा) । 
अथोपादणग } दि [मनुपाम्त] दत 
अलोयाद्णय + रहिणसाद्तामपिनिद 
(मरः ति ०७)। 


४६ 


णोसिय वि [अनुपिता] १ जिने वासन 
वांहो २ भ्रव्य्र्ित, श्रसोषिएणनं 
वरद णा (धरम ३, सूर १,१४) । 
अणोदंतर वि [[अनोघन्तरः] वार जानिके 
तिर्‌ भ्रतरं, 'ुखिणा हु एषं पवेदथं भ्ररो- 
हरा एष, मो य श्रोह्‌ तरित्तए (प्राचा) । 
अगोहद्रय वि [अनपघटरक] निरंश, स्व- 
च्छन्दी (णाया १, १६) । 
अणोीण वि [अनवदीन] हीनता-रहित 
(षि १२०) 1 
अण्ण सक [ भ्‌ ] मोजन करना, खाना । 
श्रषएद (वद्‌ ) \ 
अण्म स {अन्य] दूत, पर {(्ामू १३१) । 
उस्थिय वि [“तिथिफ, ग्यूधिक] भरन 
दकेन का श्रनुयायी (सम ९०} । शगहण न 
[श्रहण] १ गान के समय हौनेवाला एक 
प्रकार का मुष विकार! १ पु गनेवाला, 
गन्धिक, गवैमा (निरू १७) 1 शवम्मिय वि 
[श्वार्मिक] भित्र पमे बाला (गोव १५) \ 
अण्णन [अन्न] १ नान, चेल श्रादि धान्य 
(सूग्र १,४, २) । २ भय पदार्थं (उत्त २०) 1 
३ भणण, भोजनं (सुप्र १,२) ¦ दाय, 
"निलाय चि [शलाय] वासो श्रनवो 
खानेवाला रौप मग १६, ३) । प्रि 
पस्नी [“विधि] पाक कला रौप) । 
अष्णन [ अणेस ] पानी, जल (उत्त ५) । 
अण्णवि दि] १ ्रारीपिति। २ सरिडित 
(पड )॥ 
ण्ण देखो कण्णन्क्णं (गा ५६४ 
कपू) । 
अण्णञ प्रु [दे] १ जवान तष्ण। र पूते, 
ठम! ३ देवर (दे १, ५५) । 
अण्णद्जवि [दे] १ तृप्त दि१, १६) 1 
२ परब विषयो मे तृप्त, सर्वार्यतृ्त ( पड्‌ )। 
अण्णओ भ्र [ अन्यतस्‌ } दुसरे ३, दरी 
तरफ (उत्त १} । देखो अन्नञओ । 
सप्णण्ण्‌ ति [छन्योन्यं] परस्पर, श्रायस में 
(षड्‌)1 
अण्ण्‌ण्ण्‌ वि [अन्यान्य] भरर धीर, 
श्रलग, 
र्णसणाद उरवेता, 
ससारवहम्मि शिरवसाणम्मि । 


नि 


# 





पाइथसदमहण्णमो 


अगोक्षिय-अण्णिया 





मरएाति धीष्हियत्रा, 
वगद्धाणाइव दुलाई' (गउड) । 

अण्मत्त श्र [अन्यतर] दूसरे म, पिपत स्यनि 
मे (गा ९५५) 

अण्णत्ति द्धी [देः] भ्रवज्ना, श्रपमान, निरादर 
(दे १,१७)। 

अण्णन्तो देषो अण्णओ (गा ६३६) । 

अण्णरथ देसे अण्णत्त (विषा १, २) । 

अण्णत्थ वि [अन्यस्य] दूरे (स्यान) मे 

हा हमा (गा ५५०) 1 

अण्णत्य वि [अन्यथ] यवाय, पथा नाम 
तया युएं॑बाला, “टियमरएणएत्ये तयत्यनिर- 
वेश्ख' (विपे) । 

अष्णमण्ण देवो अण्णण्ण = म्रन्योन्य' चएण- 
मरणमणुरतपा (एपया १, \) 1 

अण्णभयपि [दे] पुनरन, फिर घे कठा 
हृप्रा (दे १२९) । 

अण्णय देखो अन्नय (चमंस ३६२) । 

अण्णयर वि [अन्यतर्‌] दोमे मे बोई एक 
(क्प्प) । 

अण्णा प्र [अन्यद्‌] कोई समय मे (उप 
६टी)। 

अण्णव घ [अर्णव] १ सष । २ संसार, 
भसरणवेसि होषि एे तिरणे दुन्ततरे 
(उत्त ५)। 

अण्णव नं [ ऋणवत्‌. ] एक लोकोत्तर पहर 
का नम्‌ (न ७)। 

अण्णह्‌ न [अन्वह्‌] प्रतिदिन, हमेशा (धमं 
१)॥ 

अण्णं देखो अण्णत्त ( पड ) । 

अण्णह †} भर [अन्यथा] अन्य प्रकार से, 
अण्णहा } विपरीत रीति से, उलटा ( षड्‌ › 
महा) 1 *माव पुं [भाव] वैषरीव्य, उलटा 
पन (वृह ४) 1 

अण्णदि देखो अण्णत्त ( षड्‌ ) । 

अण्ण नी [आज्ञा] श्रा्ञ, श्रदेश (गा २३, 
श्रभि ६३० मुद्रा ५७} ॥ 

अण्णा वि [अन्धादिष्ट] आदिष्ट, बिसको 
श्रादेश दिया गया हो वहः श्ज्बुणए मातागररे 
भोग्गप्पारिणा जक्वेण अररणा समरणे! 
{भ्रव २०) । 


अण्णा वि [अन्याविष्ट] १ व्याप्त (मय 
१४, १) । २ पराधीन, परश (मग १८ 
६) 1 

अण्णाइत (धप) वि [अन्यादृश] दषे के 
जैसा (पि २४५) 1 

अण्णाण न [अज्ञान्‌] ९ प्रज्ञान, ्रजानकारी, 
मूसा (दे १, ५) । २ मिथ्याज्ञान, भरुा 
ज्ञान (भग ८,२)1 ३ वि. त्तान-रहित, 
शूषं (मग १, €)1 

अण्णाण न [दः] दाय, विवाह-वालमे वधू 
दौश्रयवावरकौ जोदान दिया जाता है 
वह्‌ (दे १, ७)1 

शण्णाणि वि [ अज्ञानिन्‌ ] १ ज्ञान रहित, 
मृष (मुग्र १,७)। २ मिय्याज्ञानी (पच 
१)1 ३ भ्र्ञान वो ही श्रेयस्कर माननेवाला, 
श्रतान-वादी (सूर १, १२) 1 

अण्णायिय वि [आज्ञानिर्‌ ] १ ्रज्ञानवादी, 
प्रत्ानवाद का भ्नुयायौी (प्राव ६, सम 
१०६) । २ मूख, शरज्ानी (सूमन १, १, २) 

अण्णाय वि [अज्ञात] भविदित, नही जाना 
हप्र (परह्‌ २१)1 

४१) भर [अन्याय] न्याय का श्रमाव (शराः 
१२) । 

अण्णायवि [दे] श्राव, गोला (से ४, ६) 1 

अण्णाय वि [अन्याय्य] न्माय से श्युत, 
न्याय विष्ढ, जे विग्गहीएु श्रुणायभासी, न 
से समे होः प्रभमपत्ते' (सुप्र १, १३) । 

अण्णाय्य (शौ) उपर देखो {मा २०) 1 

अण्णारिच्छ वि [अन्यादत्त] दूसरेके तैसा 
(रामा) 1 

अण्णारिस वि [अन्यादृश] दरे के वैसा 
(पि २४५) । 

अण्णासय वि [दे] विस्तृत, विदचाया हुध्रा 
(षड्‌) 

अण्णिज्ञमाण देल अण्णे । 

अण्णिय वि [अन्वित] युत्त, सहित (सूम 

१, १० नाट) 

व बी [दे] "दलो अण्णी (दे१, 

२११ 

अष्णिया ली [अन्निका] एक विख्यात वैन 

शनि के माताका नाम (ती १६)! ्डत्त 





[श्न] पक विख्यात जैन नि (ती ३६) । 


अण्णी--अत्तक्म्म 


पाडसदमहण्णवो 


+, 





अण्णीष्यी [द्‌] १देवरकीष्री। र पतिकौ 
वदिन, ननद 1 ३ एफ, पिता करौ वहिन (दि 
१,५१) \ 
अण्णु } वि [अन्न] श्रजान, निर्वो, मूं 
अण्णुज } (पट्‌, मा १८४) 1 
अण्णुण्ण वि [अन्योन्य] परस्पर, श्रापस मे 
(गरड) \ 
अण्णूण वि [अन्यून] पर्प (उप ¶ 
२२४) । 
अण्ण मक [अनु + श] भनुसरण भरना 1 
श्रररोद (पिमे २५२६), श्रएणोति (पि ४६३)। 
कव अण्णिर्तमाण (घवौयमान) (विपा 
१, १)। 
अण्णेस मक [अलु +इप्‌ } १ खाजना, 
हना, तद्छीकात करना । २ बाहना, 
सादना । २ प्रार्थना करना । श्रष्णेनद (पि 
१६३)। वद अण्णेसंत, अण्णेप्तअत, 
अण्णेसमाण (महा काल) । 
अण्णेसण न [अन्वेषण] लोन वनाश, 
तद्बीकात (उप ९ टौ)। 
भण्णेसणां घ्नी [अन्वेपणा] १ सोज तह 
ोकात (प्राप) 1 २२ प्रा्थेना (शाचा)। ३ गृहुम्य 
मेदी जाती मिला का ग्रहण (ठा ३, ४)। 
अण्गेसय वि [अन्वेष] गैपक (पव 
७१)। 
छण्नेमि वि [अन्वेषिन्‌] खोज परेगाला 
(प्रत्ा)। 
अण्णेसिय वि [अन्बेपित] निखरी तङ्क. 
षातमी गर्‌ हो बहु, "भरणणोनिया सपो 
सुल्मे न षरिचि द्द (महा) । 
अण्णोण्णं देस अण्णुण्ण, "भरणोररसमदु- 
बट रिच्छयपरो भखियविसय तु" (पचा ६, 
स्वप्न ५२) । 
अण्णोखरिभ ति [देः] पलि्न्व, उम्व॑धिन 
दि १, ३६)1 
अण्ड सक [ भुज्‌ ] १ साना, मोजन मरना । 
२ पाननक्टना1 ३ दण ष्एना। भरद 
(दे ४, ११०, पञ्‌ )1 परहार (भप) । 
पणद्ए्‌ (धुमा) । 
“अण्ड न [अदन्‌ | दिर, दिन, रूम्वावर्एट- 
भावम्मयन (दग) । 


अण्ड्ग } १ [आश्रव] कर्म-वन्व के कारण 
अण्दय ॥ हिसादि (परह १,१,५. भोय) 1 
अण्डा करी [दत्णा] हषा, प्यास (गा ६३) 
अष्डेभअ वि [दे] श्रान्त, भूना हमा (दे १, 
२१) 1 
अतक्रिय वि [अतरत] १ भरचितत, भाक 
प्मिक, श्वतदिक्यमेद एदिम वशणमह्‌ प्ता 
(महा) । २ ठीक-रीकः नही देखा हृशरा, श्रप 
रिलक्षितं (ववस्)! ३ त्रिवि ्रतरिकिय 
चेव ` विरि रायहत्यी' (महा) । 
अतडत्ि [अतट] दोटा िनारा, श्रत्व 
वातोसो वेव मग्गो (वृह १) 
अनण्दाअ पि [अतृष्णाफ] वृष्या रदित, 
नि स्पृह्‌ (ध्रच्तु ६४) 1 
अतन्त न [अतत्व ] भ्रमय, भ, चैरव्याजवी 
(उप ५०८)1 
अतस्थ व्रि [अवसन] नदी उरा टमा निर्मीकि 
(कुमा) । 
अत्य वि [[अनध्य] भ्रमत्य, सूखा (भावा) 
अतर देखा अयर (पव १, कम्म ५, भवि) 1 
अतच्‌ पुन [अतपस्‌ ] ६ तयच्र्या ब श्राव 
(उत्त २३) । २ वि तप रित (बृह्‌ ४) । 
अतन पु [अस्वर] भ्र परमा, निन्दा (कुमा)! 
अतसी देखो अयसी (परग १) । 
अतह वि [अनथ] भमत्य, भ-वास्तविव, 
भूठा (मूर १,१,२ भचा) । 
अतह वि [अतया] उम माक्िवि नही, 
जारो विय काये उच्छाटति गस्यारा 
कित्तीप्रो । 
तानो चिय प्रवह-िवेयरोण भनसेति 
दिया” (गरड) । 
अभार्‌ वि [अनार] तरन कत प्रश् (णाया 
१,६. १५) 1 
अनारिम वि [अनारिम] ऊपर देषो (भूम 
१,३,२}) ८ 
अविखट परन [अपि + युट्‌ ] १ सूद दटना, 





टं षाना। २ मवषषनमे मुद्ध होना । 
प्रतिर्टरर (सूम १, १४, ५) 

धतिदटर सङ [ अवि + एत्‌ } १ उत्वपन 
ब्रा रे म्यप्व होना। "तिद (मूपर १, 
१५७६ टी} 

अविद दि [अदिषत] १ परिश्वन्द\ २ 





भ्रनुगत, व्याप्त शसी गरहा जलणोतिदट्र 
प्रविजाएमो उज्मह्‌ चुत्तपरणो (सूप १,५, 
१,१२} 1 

अतिरथ न [अती] १ तीयं (चनुधिध सथ) 
क भ्रमाव, तोषं की ्नुत्पत्ति । २ वह वाल, 
जिसमे तीथं की प्रवृत्ति न हृ हाया उसका 
भ्रमाव रहाहो (परण १) “सिद्धवि 
[सिद्ध] धतीषं कानमे नो मुच हुश्राहा 
वह, 'श्रतित्यसिद्धा य मस्देवी" (नव ५६) । 

अतिष्ि देखो अददि । 

अनीगाढ वि [अतिगादढः] १ भ्रति-निविड । 
२्रिवि. भ्रयत्त, वहुत ्रतीगाठ भग्नो 
जश्रवाहिवो” (पडम ८, ११३) । 

अतु वि [अतुट] भनुपम, प्रसाधारण 
(परह १, १) । 

अठुलिय वरि [अतुलित] भ्रामापारण, परदि- 
तोय (भवि) । 

अत्त रेषो अप्प = श्रन्‌ (मुर ३, १७४, 
सम ५७ णदि)। (टाम पु [खाम्‌] स्वन्प 
बी प्राति, उलत्ति (वम्म २, २५) । 

अत्त वि [आत्ते] पौष्ि, हु सिव, यन 
(सुर ३, १४३, कुमा) । 

अत्त वि [आत्त] १ गृहीत, तिया हृप्रा (णाया 
१, १) 1 २ स्वत, मद्धर स्यि प्रा (ग 
२,३)। ३५ क्ानी पुनि (वृह १) 

अत्त वि [आप्त] १ जानादिदण-येपत, गुरी 1 
२ रागद्रेप वनित, वीतराग । ३ प्रायधित्त 
दाना गुर्‌, 
“नाएमारोएि प्रत्ताणि, जेण पत्तो उशा मव । 
रागरदौसपदोणा वा, जै वष्टा विणोरदिषट 
(वद १०)। ४ माध, शनि (गूम १, १०)। 
५ एकान्त दितकर (मा १४, ६) 1 ६ प्राप, 
मिता हप्र (क्व १०) भरत्तप्ययणनेस्ने 
(उत्त १२) । 

अत्त पि [आप] दुखमा ना कलेगाव, 
मुख का उत्पादक (भग १४, ६) { 

अत्त प [अब्‌] यदा, ध्यस्वानमे (नाट)! 
“सव रि [ “यन्‌ ] पुग्य, माननीय (भनि 
६१. पि २६३१ 

अत्त देने अदय = श्र पप (शाह २१) 


अ्तम्म दि [आातमङ्न्‌] १ विमय म्‌. 


४८ 


वन्वन हो वहु} पुं, प्राधायमं दोप (षिड 
६५) 1 
अनततदर वि [आसार्थ] १ भातमीय, ्वौय 
(घमं २) । २ पु. स्वार्थ, "इह वामनियत्तस्स 
श्रत नावररड' (उत ८) 1 
अत्तद्िय वि [जालिक] १ श्ासमीय 1२ 
नो प्रपने लिए त्रिया ग्या हो, “उम्स्वडं 
भोयण माहणाणं श्रत्द्विय सिदढमरेगपक्स' 
(उत्त १२) । 
अत्तण ? देलो अप्प = रातमन्‌ (मृच्छ 
अत्त † २३६)! केरक वि [आस्य] 
निजी, स्वक्रोय (नाट, पि ४०१) 1 
अत्तगभ } (शौ) वि [आपीय] स्वकीय, 
अन्तग । श्रपना, निजवा (पि २७७.नाट)। 
अत्तणिल्िय विं [आसीय] स्वकीय (ला 
३, १)1 
अत्तणीअ (शौ) ऊपर देखो (स्वप्न २७} 1 
अत्तमाण्य देलो आन्त = ग्रा + वृत्‌ 
अत्तय घु [रमज] पुव, त्का । ध्याघ्ल 
[ला] प्री, लडकी (विपा १, १)। 
अन्तव्य वि [अत्तव्य] खाने लायक, भक्ष्य 
(नाट) 1 
अत्तालरीदि] १माता, मौ (दे१,५१ 
चार ७०) । २सघ्रू (दे १५१; गा ६६७) 
हेका ३०) \ ३ फा! ४ सखी (दे १,९१)। 
°अत्ता देखो जत्ता (प्रति ८२) 1 
अत्ताण ेलो अन्तं = ्रात्मनु, (पि ४०१) 1 
अत्ताण वि [अच्राण] १ शरण रदित, रकषक- 
वजितं (परह १, १) । २ पु. कन्ये पर लाठी 
रु्कर चलनेवाला मुसाफिर \ ३ फटे-ुटे कपडे 
। पटलकर मुसाफिर कोवाता यात्री (बह १)। 
सत्ति पुं [अत्रि] इस नामका एक उपि 
(गउड)1 
अत्ति खी [अरि] पीडा, दुख (कुमा, सुपा 
१८५) । हर वि [हर्‌] पीडा-नाश्क, दु ख 
का नारा कएेवाला (श्नमि १०३) ! 
अत्तिद्री घी [दे] दूती, समाचार पर्टुबने- 
वाली स्री ( षड्‌ )। 
अत्तीकर सक [आमी + च| भरपते श्रधीन 
करना, वशा करना 1 श्रततीकरेद, वङ्ग. अत्ती- 
करत (नितरू ४)) 
अक्तीफए्ण न [आल्मीर्रण] पने क्श 


पाद्मसदमष्ण्णवो 


अन्तुकर्सि } पूं {आ्मरो्पै] भ्रमिमान, 
अततु्ठोस + गवं, म्ह रतुपरनो वत्र 
व्यो जद्नणेणं (गूर १, १३; सम ५१) 1 
अत्तुफोिय बि [आतमोतर्विक] गि, 
भ्रभिमानी (रीष) 1 

अत्तेय पुं [आत्रेय] प्रवि ऋपिषा पूय 
(पि १०, ८३) 1 २ एक भन मनि (न्ति 
२७६६) । 

अन्तो श्र [ अतस्‌ | शदे, घ्न हैनुसे 
(गउड) ।॥ २ यासे (प्रामा)। 


अल देषो अदु =भ्र्थं (कुमा; उप ७२नः 
पत४टी, जी १ प्रामू ६५, गउड), "रोद 
श्रव्ये कदिए्‌ विलाको" (गोष ७), “मस्यमहौ 
फनरयोय' (विते १०३६, १२४३) 1 'जोणि 
घ्री [योनि] धनेषाञ्न का उपाय, साम, 
दाम, दर सूम भ्र्थनीति (ठा ३,३) 1 "णय 
पुं [नय] शब्दको दयोडश्रयवो ह गुस्य 
व्यु माननेवाला पक्ष (श्रगु) । सस्यन 
[कषाख) मरयं शाल, सपत्ति रा (णाया १, 
१) 1 वड पुं [पति] धनी २ कुवेर 
(वब ७) 1 श्वाय पु [वाद्‌] १ गणवणंन 1 
२ दोप-निरूपण 1 ३ गए वाचक शब्द । ४ 
दोप-वाचकः शब्द (वमे) %वि वि [वित्‌ } 
अर्थे बा जानकार (पिंड १ भा) । “सिद्ध वि 
[विद्धः] श भ्रमत घनवाना (ज ७)। २ 
प रवत क्षेम करे एक भावी निनदेव (तित्थ)। 
भृलियि न [भीक] धन के लिए भ्रसत्य 
बोलना (पए १, २)! शलोयण न 
[लोचन] पदां का सामान्य ज्ञान (गरा 
१)। भैखेयण न ["लेकन] दायं का 
निरीक्षण, 
श्रथालोयण-तरला,इयरर्ईं भति इदीश 
अत्थन्नेय निरारम्भमेति {हियं कडन्दासं ॥ 
(गउड) । 


अत्थ षुं [अस्त] १ जदा सूरय घ्व होता है 
वहं पर्वेतं (से १०, १०})। २ भेर पर्व॑त 
(सखम ६५) । ३ वि. श्रविदयपरान (णाया १, 
१३) 1 भिरि पुं ["गिरि] अस्ताचन (सुर 
३, २७७, पडम १६, ४५) 1 श्सेठपु 
[रल] ्र्वाचल (सुर ३, २२६) । चल 





"वर्ना (निद्र ४) ॥ 
= 


पुं [चद] घस्त-निरि (कष्यु) । 


अत्तटु-अव्थमिय 


अत्थ न [अल] हयियाए श्रायुष (पउम ८, 
४५०; मे १४, ६१}। 

अस्थ सय [ अय्‌ ˆ] मागना, यादना वरना, 
प्रार्थना करा, विज्ञपि क्लां । भ्रत्य. 
(नित्र ४)! 

अःय भ्रक [स्था] वैडना ।भरतयद्‌ (्रारा७१)1 

अत्थ } देखो अत्ते = घत्र (प्प, पि २६३, 

अत्थं 1 ३६१) । 

अत्थि वि [अस्थण्डि्‌] साधुप्रो फे रहने 
के लिए श्रयोम्य स्यान, शुद्र जन्तुभ्रो से व्याप्त 
स्थान (परोप १३) 1 

अस्थंव बद [ अस्तं यत्‌ `] रस्त होता हमरा 
(वजा २२) । 

अत्यकिरिमा घी [अर्थक्रिया] वस्तु का 
व्यापार, पदारयं से होनेवानौ क्रिया (धमस 
४६६) 1 

अत्यक्ष न [दे] १ प्रकार्ड, भ्रकस्मात्‌, वे 
समय (उ ३१०; से ११.२४५ धा गः 
भवि); श्रतयक्गलिउन्मतरित्यदिभमरा परिभ 
जाग्र (गा ३८६) । २ वि, प्रसित (वजा 
६) । ३ स्रिवि. भवरत, हमेशा (गउड) 1 

अत्थग्ध वि [दे] १ मव्य-व्ती, घोचे का, 
सभएु भरत्या वा भ्रोदरणेमु चण पटर ' (प्रोष 
३४) । २ प्रगाय, गमीर। ३ न. लम्बाई, 
प्रापाम 1 ४ स्थान, षह (दे १, ५४) । 

अत्यण न [अथैने] प्राथेना, याचना (उप 
ऽर्पटी)। 

अत्यणिङऊर्‌ प्रन [अथेनिपूर्‌] देवो अच्छ. 
णिउर अरण ६६) 1 

अव्थभिररयग पुन [अथैनिपृपङ्ग] देषो 
अच्छणिउरंग (अगु ९६) । 

अलधस्यि वि [अथार्थिन्‌ घन कौ इच्या- 
वाला (उव १३६) । 

अत्थम धक [अस्तम्‌ +-इ | रस्त होना, श्रस्श्य 
होना । श्रत्यमदइ (पि ५५८} वृ. अत्यमंत 
(डम ८२, ५६} । 

अत्यमण न [अस्मयन] भ्रस्त होना, श्रदरय' 
दोना (मोध ९०७, वे ८, दभ्‌; गा २८४) ॥ 

अस्थमाविय वि [असमापितः] भप्त कर 
वाया हमा (सम्मत्त १६१) ! 











अत्यमिग्र वि [अस्तमित] १ शस्त हमा, 


अत्थयारिजा-अल्युड 


पाइअसदमहण्णको 
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हुव गया, श्रदश्य टृश्रा (प्रोष ५०७, महा, 
सुपा १५५) । २ हीन, हानि-्राए (छा ४,३) । 
अत्थयारिओ स्री [दे] रषी, वयस्या दि 
१६) । 
अत्यर सक [आभस्दर] विद्याना, श्या 
करना, पसारना । भरव्यरद (उव) । संद. 
अस्थरिऊग्र (मह) । 
अत्यरण न [आस्तरण] १ वि्ौना, र्या 
ने १४, ५०} । २ विदधाना, श्या कना 
(पिति २३२१) 1 
अत्थरय वि [आस्तरक्‌] १ श्राच्छादन बरने- 
बाना (राय)। २ पु. ग्द्धीनेवे ऊपरका 
व्र (मग १९, ११; क्ष्य) } 
अरेथरय वरि [अस्तरजसः] निर्मल, शुद (मग 
११, ११) 1 
अत्यधेणं देनो अत्यमण (मवि) । 
अत्यसिद्ध प [अयंसिद्ध] पदा वा द्रौ 
दविविम, दामी तिपि (मुख १०, १४) 1 
अत्या देलो अहा = प्राम्या । 
अर्था } सम [ अस्ताय्‌ ] प्रस्त होन), 
अप्याअ {द्व जाना, प्रदरयं दोना । भरन्याद, 
पन्या (परम ७३, ३५) । प्रतथाप्रति जि 
७, २३) + वह, अवयात लि ७, ६६) । 
अस्था पि [अस्तमित] प्रम्ठ हमा, दवा 
हृ (तावयिप दिपएयरो प्ट्पापरो गिगयरि~ 
रणुमपाप्रो" (पम १०,६६; मे ६,५२} । 
अस्याश्या ध्री [दे] गेषठी म्र (घ ३६) । 
अत्थाण म [आस्थान] शमा, समा-ग्यान 
(शुर १, ८०} । 
अस्थाणियय मि [ अस्यानिन्‌] गैरस्षान भे 
सगा हमा, "पपाणियनयणएहि' (मवि) 1 
अत्या पै [आदानी] ममास्यान (षमा) ॥ 
अत्थाभीभ पि [जरयानीय] पना-मरेरन्धी 
(बु ७८) । 
अत्याम पि [अग्यामन्‌] मल -रटि१, निर 
{णपा १.१) 
सत्थार प [द्‌] गाप, मारस्य (दे १,६, 
ताप) 4 
अत्पाणिव ¶ [दे] मैरर.मृषापे (ब); 
अत्यान व्मो अत्सुग्गद्‌ (तग *) 1 
अण्व द्व [अपाप भनु प्श 
सट्दष्म पमभद्र, एश प्रशा पदु 
७ 


ज्ञान, जैमे "देववत्त पुष्ट दै भौरदिनर्मे नटी 
घाता हे' ध्म वाक्य ये देवदत्त रात मे खाता 
ह ठेमा भुक्त प्रवं का ज्ञान (खर ६६८)! 
अत्याह्‌ वि [अस्ताघ] १ भयाद, याह्‌-रदित, 
गंभीर (णाया १, १४) । २ निवा के ऊपर 
का मायी जिखमे हव सरे इतना गहरा 
जलाशय (बृह ४) । ३ पृ. श्रतीत चौवीदी 
मे भारे समुन्पन्न दस नाम के एवः तयबर- 
दे (पर ६) । 
सत्याद्‌ वि [द] देवो अत्यग्ध (दे १,५५४ 
भवि) । 
अच्थि वि [अर्थिन्‌] १ याचक, मांगनेवाला 
(मुर १०,१००) । २ धनो, घतवाता (पंषा)। 
३ मापिव, स्यामो (विने) । ४ गरत्‌, चाटने- 
वाना; 
“भरमप्रो धरन्यिपारं, मामव्योणं च 
सव्यक्षामङ्रो । 
मर्गापवग्गमगमहेऊ गिएदेमिप्रो घम्मो ।॥ 
(मटा)1 । 
अस्थि न [अस्थि] हाद, हर (महा) 
अस्थि पर [अस्ति] १ सटय-यूचर परस्य ट, 
्रपेगरया प्रं भविता प्रगारप्रो भ्रयगारिवं 
पन्यश्या" (भरौ), “प्रत्यि णं भति! पिमा | 
(जीव ३) । २ प्रदे, पयय; ्वत्तारि प्रध्यि 
माया! (ठा ४, ४) । अरत्तव्य वि [*अय- 
क्तव्यः] गम्मद्वी षा पांवयो मद्व, स्वबीय 
द्र्य धादिकीप्रोाने विमान प्रौरएकः 
ही सयग्टेते को परार पदाथ 
ष्म भाष्टो देमो देमो प्र उनमयटा णम्म। 
कं प्रा पप्रयत्तथ्वं लोह दरिप्र एिप्रमयमा' 
(मम्म ३८) 
श्काय वुं [प्रय] प्ररेयो का--पगयगोषा 
ममूह्‌ (मम १०)। °णत्थवत्तव्य रि 
(श्नम्त्ययच्व्य | यमम शा शतदः 
भङ्ग, स्रषीद द्रव्यादि की प्रददा से पमान, 
परकीदटस्दरिकौो प्टेताने परिदिमन पौर 
एषी एय दोनो पर्मोने बटे 
परय परप, 
श्यम्पःङागम्नदे, देनो देमो च रमर रर्य। 








स पदर परम्पदं ब दरिं रिपयरमाः 
(सम्म ४१} । 


¡ श्छने [ल] ग, रिषम हरते 


खुर २, १४२) । न्ताश्नो [ष्वा] मघव, 
हयाती (उप प्र ३७) त्तिनय पु ["ति- 
नय] दरव्याधिक नय (विने १५३७) । न्त्थ 
वि [नास्वि] वङ्गो का तीम मद्भ-- 
भकार, स्द्रव्यादि की भेभा से भिद्यमान 
भरौर परकीय द्रव्यादि कौ प्रशासे प्रपि्य- 
मान वस्तुः 
श्रद्‌ देमो सन्मावे देमोरन्भारपञमे निप्रप्ो । 
तं दविप्रमप्यिनत्यि भ, पराएसपिनेमिघ्रं जम्टा 
(सम्म ३७) ॥ 
“नस्यिप्पवाय न [श्नास्तिप्रयाद्‌] बारे 
नैन भद्-पन्य काएव भाग, चौया पूं (नम 
२६) 
अत्थिषा न [आस्तिक्य ] पास्तिगिता, पराग्मा- 
परलोद भ्रादि प्र विध्रासं (धा; पुष्यः 
११०) 1 
अत्यिय देयो अत्थि = प्रपिनू (मदा, प्रीप) । 
अत्थिय रि [अर्यिरु] पनी, घनान्‌ (हे २, 
१५६) । 
अल्थिय न [अस्थि] १ दरौ, हद । २ षू. 
दुध-पियेय ॥ ३ न. षटु यौनवाता पले- पिरे 
(परण १) । 
अत्थिय धि [आसर] पामा, परतोकः 
प्रादि कौ पत्री पर शरदा रुकयता 
(षमं २)। 
अत्थिर देनो अविर (पवा १२) 
ऊत्योदर गर [अर्थी +] प्रार्थना बरना, 
पाचना का । प्र्पीङरेद (निदु ८) । षा. 
अत्थीफरंत (निवृ ४) । 
अत्थीङ्रण न [अर्यीङरन्‌] पापना, दाचना 
(न्प ४)। 
जत्यु मक [आसतू] दिपना, श्प्या शरन 
शयं. पृष्यदः कग. अ्युष्यत (शिनि 
२३२१) 
अतयु पि [अगदन्‌] रिया हृष्य (कषः 
पिनि १६२१)। 
अव्थुगद पु [अ्यपिपद्‌] दर पौरम 
हार तेलेरता हलि, विष्वा शम 
(मम ११.८२, १) 
अच्युग्यदद न [अर्यापप्छ्न)] छ र यद 
(म ११. ११) । 
अरुषदि [दि] भ, धट, (६१,५९)) 
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अल्धुरण न [दे आस्तरण] विधौना (स 

“ ६७) 1 

अल्धुसि वं [दे. आस्तृत] विधाया हमा 

(स २३९; द १, ११३) । 

अद्धुयड न {दि] भल्लातक, भिलावा वृह का 
फल (दे १, २३) 1 

अकं वि [दे] प्रास्मिक, प्रचिन्तित (मे 
१२, ४५) 1 

अस्यो गाह्‌ देवो अध्युगाह्‌ (सम ११) । 

अस्थोगहग देषो अ्युगादण (मग ११, 


११) । 
अस्थोडिय वि [दे] षष्ट सौचा ट्ष 
(महा) 1 
अत्योभय वि [अप्तोभक्‌] "उत," भादि 
निरथक शब्दो के प्रयोग ते श्रदरुपित (सूत्र) 
(छद १)1 
अस्थोधग्गद देखो अल्युग्गह्‌ (परए १५) 1 
अभक्त न [दे] ९ श्रारड, धनवसर्‌, प्रक 
स्मात्‌ ( पड) 1 २ वि. पसरनेवाना, कने 
बाला (कुम) 1 
अधब्वण पुं [अथवैण] चया वेद-शात् 
(कप्य, एाया १, ५) 1 
अथिर वि [अथिर] १ चचत, चपल 
(छमा) । २२ श्रनिपय, बिनधेर्‌ (कुमा) 1 ३ 
श्रटढ, शिथिल (प्रोध) 1 ४ निवल (वव २}॥ 
५ मजबूती से नही बैठा हृ, नदौ जमा हुप्रा 
(म्या), श्रयिरस्व पुवरगृदस्स, वत्तणा जै 
इहे धिरैकरण' (ण्या १९) । गाम न 
[नामन्‌] नाम-कमं का एक मेद (सम्‌ ६७) 1 
अद्र सक [अदू ] खाना, भोजन करना 1 
श्रद्‌, प्रदएु ( पड } \ 
अद॑सण देलो अदंसण (पचभा) 1 
अदृप्तणपुं [दे] चोर, डद (दे १, २९. 
पद्‌) 
अदंसियः त [अदंशिक्ल] पक प्रकार कौ 
| मीढो चीज (पर्ण १७) । 
५९ अद्क्सु वि [अष्ट] १ हौ दा हष र 
भरत (सूम्र १, २, ३) 1 
अद्क्खु विं [अदक्ष] श्रनिपुए, भुशल 
(सूम ४२३)! 
अद्क्सु वि [अदृश्य] १ नहं देखनेवाला, 








पादथसदमहण्णवो 


अन्युण--अददिय 





न्या । २ ्रसर्व॑स, श्वदस्युव } दग्युगादियं 
सदु पदश्युदघणा' (पपर १, २, ३) । 

अद्ण न [अदन्‌] मोगन (ह १, 

अदत्त वि [अदत्त] नहा दिया हृश्रा (परण 
१, ३) 1 शद॑प्पि [दार] बोर (भचा) । 
शारि वि [दाल] चोर (पूम्र १,५.१) । 
गृदाण न [दनि] चोरो (सम १०}। 
भदाणवेरमण न [शद्रानविर्मणः] चोरो ये 
निवृत्ति, तृतीय ब्रत (परएद्‌ २, ३) । 

अदृन्न देषो अदण्ण (हिरि ३१०) । 

अद्म वि [अद्ध] भनत्य, वहृतं (ज ३) । 


| अद्य वि [अदय] निदंय, निषपुर (निद २) 1 


अदिइ देखो अइ {ठा २, ३) 1 

अदिण्ण देवो अदत्त (टा १} \ 

अदित्त वि [अद्र] १ दप॑-रहित, नप्र ह 
१) 1 २ प्रहि्क (भोष ३०२) । 

अदिन्न देषो अदत्त (सम १०) 1 

अदिरस देषो अदिस्स (सम ६०; मुपा 
१५३) । 

अदिष्ि स्रौ [अधृति] ्रषीराई, धीरन ब्रा 
प्रभाव (पाम्र)। 

अदीण वि [अदीन] दौनता-रहित । “सत्त 
रं [शरु] दस्तिनपुर का एक राना (णाया 
१, ८) । 

अदु ग्र [दे] १ प्रनन्तयं-सुचक भ्रन्यय, श्रव 
(आमा) । २ इसे (मूर १,२,२)1 

अदुश्र [दे] १ भ्रबवा, या (सप्र १,४ 
२, १५६ उत्त =, १२; दपत्र २, १४)। २ 
प्रविकारान्तर वा सूचक (सूग्र १, ४२, 
७)। 

अदुत्तरं श्र [दे] प्रानन्तर्-मूचक श्रव्थय, श्रव, 
बाद [णाया १, १)। 

अदुयन [अद्र] श्र-शोप्र, वीरे घीरे (भग 
७,६) शवधण न [बन्धन] दीं काल के 
लिए वन्वन (सूर २,२)। 

अदुव }श्र [दे] या, श्रया, भ्रोर, "हिवि 

अदुबा { पणमूयाई, तमे भरदुब थादरे' (दसं 
४, ५, भरावा) । 

अदो ‡ वि [अदो स्थिर, निल 
द व्य नष 

अद्‌ वि [आद्र] १ गीला, भोगा हा, श्रक- 
ठनि (ङ्म)! २ पु. इस नामका एक 





राना १३ एषप्रतिद्ध राजकुमार प्रीरपौचेसे 
न मुनि। ४वि. धद्रराना के वंशजे। ५ 
नगस्विरेप (सप्र २, ६)। छुमार ए 
[माप] एक रजदूमार्‌ शरीर बाद मे जैन 
मुनि, श्रद्वुमसि दणहप्ठो भ्र (पडि) । 
शयुत्था घौ [यस्ता] बन्द-विशप, नागर 
मोया (श्र २०) । धमलग न [मटक] १ 
हरा भामा । २ पौयुदृक्षको कतौ (पमं 
२)। ३शणा वृकौ वती (पय ४)। धष 
पुं [शरिषटि] फमन रौ (रावम) । 
अद पु [अब्द] १ मेष, वर्षा, वारिर (टेर, 
७६) । २ वपे, संवत्मर, छव्‌ (घुर १२, 
७ ९} ॥ 
अह पुं [अदे] प्रावा (भग २०, २)1 
अद पन [दे] १ षच्दि्त । २ वणन (संक्षि 
४७) । 
अ प्क [अदू] मारना, पटना (बव १९)। 
अददम न [अद्रैत] १ भेद का श्रमाव। २ 
वरि, मैद-रहित श्रम वरह (नाट) । 
अददन वि [आरौ] श्ादकुमार-सम्बन्धौ। 
२ दसनाम का श्ूवृताङ्ग' सूव्रका एक 
प्रव्ययन (भ्र २, ६) । 
अर्दसण न [अदरशैन] १ दसन का निष, 
नदी देखना (घुर ७, २४०) । २ वि, परोक्ष, 
जिसका दशंन न हो, “एक्कपएच्चिय दारहिति 
मज श्रदुदंसण! दरि (सुपा ९१७) 1 ३ 
नही देनेवाला, श्रन्या। ४ ्वीराद्धौ" या भ्रधम 
निद्रा वाला (गच्छ १, व १०७)। "भूजः 
शहुय वि [भूव] जो पच्य हुभाहे 
(सुर १०, ५६, महा) । 
अण } वि [दे] भ्राक्ुल, व्यक्त (दे १, 
अदण्ण } १५ बृह १, निघ १०)। 
अदन्न देलो अदण्ण (सुख १, १४) । 
अव वि [आद्रव] गना इभा (श्राब ६) 
अदय न (अद्रव्य ] श्रवसतु, चस्तु भा भ्रमाव, 
(षचा ३)! 
अद सक [आ। + द्र] उबालना, पानी-तैत 
वगैरह को सुव गरम करना । थदृहैड, भद 
देमि, सं. अददेत्ता (ऽवा) । 
अदिय वि [आदिद] स्वा हृ्ा, स्वापि 
(विपा १,६)। 


अदा-अद्धक्सण 
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अदा घ्री [आद्रा] १ नस्लव-विदेष (सम 
२) । २ छन्द-विेप (पिग) । 
अदाम पुं [दे] १ भ्रादशं, पण (दे १, १४ 
परण १५; लिचू १३) \ पसिण पु [रशन] 
विदा-षिरेष, जिसने दपण म देवा का धाग- 
मन होता है (छ १०) विज्ञा दी ["विया] 
चिक््मा का एक प्रकार, जिसमे बीमारवौ 
दपण मे प्रतितिम्बित क्रनेदे वह्‌ नीरोग 
होता ह (वव ५)1 
अदाद वि [द] भादशे बाला, 
पवित्र दृद १)। 
अदाग [दे] देलो अदा (नम २१२३) । 
अदि पुं [अद्भि] पठार, परवत (गञड) 1 
अद्िटर वि [अदृष्ट] १ नदी देखा हृपरा (पुर 
१, १७२) । २ दन का भ्रविपय (मम्म 
६६) । 
अददिय वि [आर्दित] भद्र रिया टरा 
भिगाया हृपरा (विक्र २३) । 
अददिय वि [अर्दित] पीदा दपर, पीडति 
(व्व १)। 
अदिस्छ त [अद्यः] देखने के भ्रयोप्य गा 
भराक्रय (सुर ६, १२०; मुपा ८५; धा २७)। 
अदिस्संन } वङृ. [अदृश्यमानः] नदौ 
अदिर्समाण + दिखाता ट्प्रा (मूपा १५४; 
४५७) । 
अदौण वि [अद्रीण] कोम मो प्राप्त 
कधुन्ध, निर्भीक (परएद्‌ २, १) 1 
अदीण देवो अदीण (परोप ५३७) । 
अदूदुमाअ वि [दे] पृं, मरा हमा (षड्‌ )1 


धादशेसे 


अरेस ति [अद्दय] रेखन के भ्राप्य (म | 


१७०) 1 
अदसो गरिणी ग [अददयीगरिणी] षत्व 
यनिराती पिदा (मुपा ४५४) । 
अदेरसीरप्ण रि [अदश्यीकरण] १ पटरय 
कटा । २ धटय कलेयानी पिदा, क्रिपुण 


पिजामिर्मा भरेतीमेर्णंयमो वारि (मुपा । 


भद) 1 


अपेद ति [अदरोदिन्‌] णेट्प्लि, द्रप | 


ददित (पमं ३) ! 
अद्ध पुन [अप] १ पापा (गुमा) । २ पम, 





धर (वि ५०२) 1 “करिस ९ [क्ये] परि 
माण-श्िप, एतमा ष्टां भग (प्रु)! 


'इडव, 'इखव पुं ['छुडव, "इयय ] एल 
भ्रकार का घान्व का परिम (रय) 


` चयेत्त न [शते] एक भटोरात्रमे चन्र 


के साय योग प्राप यरलेवाना नस्नत्र (चंद 
१०) 1 “द्या म्री [लल्वा] एक प्रकार 
कास्ता (बृह ३) \ “धढय पुं [घट्‌] 
श्राया परिमाषाा धडा, चोटा घडा (उवा) 1 
भ्चंद्‌ पुं [चन्द्र] १ प्राषा चन्द (गा 
५७१) । २ गल-दस्त, गला पक्डं कर वार 
करना (उप ७२८ टी)। ३न. एक टयियार 
(उप ए ३६५) † ४ श्रं चन्दर के श्राफारवाते 
सोपान (णाया १, १) 1 ५ एक तरका 
बाण, “एमो तुद्‌ तिच्चेणं सीसं दधिदामि भरद्ध- 
चदेण' (मुर ८, १७) । च्वक्वाठ न 
[श्वश््वाट्‌] गतिविशेष (ग ७) । ग्वद्धि 
युं [ श्चक्रिन्‌ ] चक्रवर्ती राजा से पर्थ 
त्रिप्रूति वाला राजा, वामुदेव (कम्म १, १२) । 
च्च्छद्र, छवि [पष्ठ] से पंच (पि 
४५०; सम १००) 1 दुम वि [शषटम] 
से सात (ला ६) । “णाराय न [नाराच] 
चौथा संहनन, शरीरके टाढो बौ रना- 
वरिरेप (जीय १) । "गारोसर पु [“नारीश्वर | 
शि, मदादेव (क्पू) । “तष्य वि [तृतीय] 
दृाई (षडम ४८, ३५) । ^तेरस वि [श्रयो- 
द्रा] मादे वार्ड (मय) \ तेवन्न वि [त्रिप 
श्चाश] सदे गवन (खम १६४) 1 दधमि 
[भै] चौय माग, पीपा (वृद्‌ ३) । “लयम 
वि [नयमः] मदे भाठ (पि ४५०)।॥ 
श्नाराय देषो शगाराय (कम्म १, ३८) । 
"पचम दपि [“पद्वम] भाद्रे वार (खम 
१०२} 1 “प्िंरु वि [पयंद] पातन- 
विदेप (५, १)। "पहर पुं [रहर] 
उपौतिय शस्त भ्रमिद एव कुपोप (गणु 
१८) । श्यव्यर पं [यदेर्‌] देणविरेष 
(वम २७, ५)। मागा, शटी स्वी 
[मागधी] प्रचीन चैन घादित्यकौ प्राव 
भाषा, जिनमे मागधो मापाकेमोगोये 
निदम का प्नुमर्यं हिया गदा र, पोरण- 
मरमाग्द्नःसनिदयं हर्द मुन (४, र्व 
पि १८; सम ६०; पम २,९४) 1 मानपुं 
[मान] क्छ पनर्‌ द्वि (दे १०)। 
“मास्व वि [मासिर] पादिक, पाज 
पम्बन्पौ(मर) 1 “व॑द देतो श्वंद्‌ (ज ७यद 





टी) 1 शरच्िय वि [श्राग्यिक्‌] रन्यषा 
भ्राषा दिष्ठेदार, भं राज्य बा मानिक 
(विषा १ ६)। श्र षुं [शत्र] मष्प 
रोति का समय, निरीय (म २३१) 
%वेयाटी स्नी [च्वेताटी] निया-विरेष (गूम 
२, २) । “संसिया स्वी ['सारादियग्] 
एक राज-कन्या कामाम (भाप ४)! “समं 
न [सम] एव वृत्त, छन्द-विशेष (ठा ७) + 
दधार पुं [शार] १ नवस्य हार (रायः 
भ्रोप) । २ दम नाम वा एव दवीप । २ समुद 
विरे (जीव ३) । “दारभह [श्टारभद्र] 
भ्रधंहारदीप का भरमिष्ठाता देव (नीच ३) 1 
(्दार्मदाभद पं [ारमदहाभद्र] पूर्वोक्त ही 
भ (जीव ३)। दारदावर ए [दार 
महावर] भरहर समुद्र फा एव श्रधिष्ठायक 
देव (नीव ३) । “ारवर परं ["हारवर ] 
१ दोप-विशेप। २ समुदर-तरियेयः। ३ उनका 
पयिषठायव देव (जीव ३) 1 श्दारवरमह पु 
[श्वारवरभद्र] भषंदासवर द्रप बरा एक 
भपिषठाता देव (जीव ३) + शहासयरमदावर 
धरं (“दाप्वर्मदावर] परधंहाखर समूद्रष 
एक भरिष्ठाता देव (जीव ३) "दारोमास पुं 
[श्ारापमास] १ प्वीरविथेष । २ मुद 
गकि (मीव ३) । दातेमासमद्‌ प्रं [दारा 
वभासभद्र] पधंदारावमाम नाड द्रीप भा 
एव भ्रपिषठाना देय (जीव ३) 1 श्दारोभास- 
मह्मभद पुं {हणयभासमदाभद्र] दुर्गो 
दी प्रय॑ (जीय द)! ाेभासमदावर प 
[शशापपभासमदाधर] पथंटायरमास मामक 
समरुदषाएक भीष्ठाता देव (गोप ३)1॥ 
शषारोमालयर पु [श्वारागभासपय रणो 
पूर्मोक भयं (गौय ३) । श्य पुं [द्ग] 
एव प्रकारभरा परमि, भ्राङ्दकष्ाप्ापा 
भग्र, १) 

अद्ध पुं [अष्यन्‌] मामं, ररवा (मट्‌; श्राया) । 

अंत [दे] १ न्त, घन्वमागं (१, 
१८; ते ६, ३२, १); “मरिक्वमिरपदसतौ 
(दिक १०१) २ पृष, कदय, बश््क 
लि १३, ३२) 

अद्क्व्यगन [दे] १ वैता कणा, ण 
देष (दे १, ३४). र ष्टे शसने 
१, ४४)। ~ _ \ * - 
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-अद्धयिसिम न [दे] १ संशा फरना, {तारा 
करना, सतेत कलना (दे १, ३४) 1 
अद्धक्सिअ वि [अर्घाक्निफ) विद्रत भाव 
वाना (महानि ३) 1 
अद्धनंवा } घी [दे अधंलद्वा] एव प्रकार 
अद्धजयघी | का द्रुता, मोचक नामकं बरूत, 
चिते शुनराती मे भोजडी' क्ठ्ते ६ (दे १, 
३३ २,५ ६, १३६) 1 
अद्धद्धा की [दे अद्धाद्धा] दिन भ्यव रति 
का एके भाग (सत्त ६ टी) । 
अद्धपेडा घी [अरथैपेटा ] सनदूक के भं माग 
मे ्राङ्राती गृह्‌ पक्तिमे भिक्षाश्न (उत्त 
३०, १६) 1 
अद्धर ए [अध्यर्‌] गज्ञ, याग (पाभ्न) । 
अद्ध वि [द] प्रच्छत्र, युष, श्तम्हा एयस्स 
चिद्विपमद्धण्वश्नो चेव पिच्चामि, तप्रो राया 
तपिद्विलगो' (सम्मत्त १६१) 1 


अद्धविआरन [दि] १ मरन, भूपा भा 
कुर भरदविभ्रार' (दे १, ४३) 1 २ मडल, 
छोटा मड (दे १, ४३) । 
अद्धाष्लो [दे.अद्धा] { काल, समय, वक्त, 
(ठा २,१, नव ४२)! २ सकेत (भग ११, 
११) 1 ३ लब्धि, शक्ति विशेय (विसे)! ४ 
श्र त्वत व्युतं । ५ सानात्‌, प्रत्यत 
(पग) । & दिवम । ७ रत्नि (सत्त ६ दी) 
“कान्त पु [श्ल] सूयं श्रादि कौ भरिया (परि- 
श्रमण) से च्यतत दोनेवाना समय, 'ूरकिरिया- 
विरि गोदोहादकिरियामु निसवेक्लो 1 श्रदा- 
कालो भरण (क्सि) श्छेय पु [छद्‌] 
समय करा एक दोटा परिमाण, दो श्रावलिका 
परिमित काल (पतच) \ “पच्चक्ष्वाण न 
[श्रप्यास्यान] श्रगु समय के लिए कोई 
द्रत्रया नियम करना (रद्र ६) 'मीसय 
न [निश्रक] एक भकार की सत्य-ृषा भाषा 
(ढा १०} 1 मीसियां बनी [मिश्रिता] देलो 
पूर्वोक्त श्रं (रण ११) 1 (सप्रय पु 
[सभय] सर्व-सुदम काल (परण `) 1 
अद्धाण पू [अध्यन्‌] मागे, यस्ता (खाया १, 
१४, सुर ३,२२७) । 'सीसय न [“शीर्ष 
मे फाश्रन्त, प्रटवी प्रादिका श्नन्तेभाग 
(वव ४, बृह ३) 1 
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अद्धाण पु [अध्य्‌] मानं, रास्ता, छहवद 
सलाभं नरस्य म्रदा (सुल ८, १३) 1 
गसोसय न [शीर्षे] जहा पर संपू सायं 
के सोगभ्रागे नाके तिर्‌ एववरदयँं वह 
मागे-स्यान (वव ८) । 
अद्धाणिथ दि [आध्विक्‌] पथिक, ममापि 
छद ४)1 
अद्धासिय वि [अध्यासित] ९ श्रपिष्ठित, 
श्राधित (पुर ७, २१४३ २६४ दी)1२ 
भ्रारूढ (स ६३०) । 
अद्धि देषो इद" 
वरणा विरथा, ते विग्र जीग्रति 
मागमे लोए! 
ण सुणत्ति खलव्रण, खला श्रद्ध न 
वेश्च (गा ७०४) । 
अद्धिदई सी [अधृति] धीरज का भ्रमाव, 
श्रधीरन (उम्‌ ११८, ३६) 1 
अदूधुदअ वि [अर्घोदित] यड गहा हमा 
(पि १५८) 1 
अद्‌ धुग्चाड वि [अर्पोद्षाट] भाघा शरुता, 
श्रद्धोग्वाा चएयां (षउम ३८, १०७} । 
अदधुर्‌ वि [अधंचलुथै] दे तीन (सम 
१०१, विते ६९३} । 
अदृुत्त वि [अक्त] थोडा पहाहमरा 
(वव १०) । 
अदूधुव वि [अध्नुगर] १ चचल, भरस्थिर, 
विन्वर (स २३६, पचा १६ पडम २९, 
३०) । २ नियत (भावा) । 
अद्चेजद्धवि [अधोधः] शदरिवाभूत,दो 
टुकडेवाला, खरिडत । २ क्रिवि श्राधा प्राधा 
जैसेहो, 
श्रदधेमदप्णुटिभ्रा, भ्रद्धप्रद्कडउश्लभ्रमिलावेडा । 
पवम्रभु्नाह्विसदा, भदधग्रद्सिटरा पडंति 
महिह्रा ॥† (से ६, ६६) । 
अद्धोरु } देखो अङ्ोरुप (दे ३, ४५, भोध 
अद्धोरूग + ६७६) । 
अद्धोचमिय वि [अद्धीपम्य, अद्धौपमिर] 
काल का क्ह परिमाणा जो उपप्रा से सवृश्नया 
जा सके, पत्योपम भादि उपमा वान (ठा २, 
श्लो ॥ 
अध्‌ भ्र अवस्‌ ] नेचे (भचा, पि १६०) । 


अघटं (्ी) [ अधमम्‌ ] श हाँ २प्रौर 
क्या । ३ जरूर, प्रवश्य (वप्पू) । 
अधं र [ अधस्‌ | नीचे (पि ३५४५) । 
अधटट वि [अधृष्ट] श्री (कमः) । 
अधण वि [अधन] निष, गरीब, 
"रम्‌ विटबौ विते, धिदमेत्तं घोयविव्यरौ 
महद । 
मण्ड्‌ सरीरमघसो, रोई नौए चिय क्यो 
(गड, सस) 
अथथि वि [ अधनिन्‌ `] धन रदित, निर्न 
(घ्रा १४) । 
अधण्णा वि [अधन्य] ्रहृताधं, निन्य (परह्‌ 
१,१) । 
अधम देषो अम (उत्त €) ¦ 
अधमण्ण ) वि [अधमर्ण] कएजदार, देनदार्‌ 
अधमन्न } (धमवि १४६, १३५) । 
अधम्म पु [अध] १ पाप कायं, निपिदध कमं, 
श्रनीति “मषम्मेण चेम पिति कप्पेमासे विह- 
रट (णाया १, १५) ! २ एक स्वतन्त्र भौर 
लोक-व्यापी श्रजीय वस्तु, णो जीव वगैरह को 
स्विति बरे मे सहायता पष्टुवाती है (सम २, 
नव ५} 1 ३ वि. धमं रहित, पापी (विपा १, 
१)१ केऽपु [श्तु] परषिष्ठ (छाय १, 
१८) 1 (कलाई ति [ख्याति] प्रसिद्ध पापौ 
(विषा १, १) । “साई षि [ष्यायिन्‌] 
पाप का उपदेशा देनेवाला (मग ३, ७)। 
श्थिकाय ए [भस्िकाय] अधम्म का 
इरा पर्य देषो (्रणु)। “वुद्धि वि [शुद्धि] 
प्रापो, पाणिष्ठि (उप ७२८ टी) 1 
अधघम्मिट्र वि [अवनिष्ठ्‌] १ षमंको नही 
करवाल (मग १२, २)। २ महापापी, 
पाषिषठि (णाया १, १८) 1 
अधम्मिदरं वि [अधर्मे] प्रमं प्रिय, पाप 
प्रिय (भग १२, २)। 
अधम्मट मि [अधर्मा] पावियो का ष्यारा 
(भग १२, २} । 
अधस्मिय देलो अहम्मिय (छा ४, १} । 
अधर देवो अहर (उवा, सुपा १३) । 
अधवा (शौ) देलो अहना (कु) । 
अघा ह्वी [अधस्‌] मधो दिर, नीचली दिशा 
(छा ६); 





अध (रौ) भ्र [अय्‌] घ्व, बाद (क्षप) 1 


अथि देसो अदं =अधि। 


अधिदह-अप 


पादअसदमदण्यगे 


५२ 





अपि देषो अद्धि (सुमा ३५६) ! 
अधिफरण देखो अहिपरण (परह १, २) । 
अधिग वि [अधिक्‌] व्ररोप, ज्यादा 
(कह १)1 
अधिगम देषो अद्िगम (धमं २, विने २२)। 
अधिगरण देखौ अहिगरण (निद १)1 
अधिरणिया देमो अदिगरणिया (एण 
२१)1 
अधिमार देवो अगार (सूपरनिं ५०) 1 
अपिण्ण | (अप) वि [अधीन] प्रायतत, 
अधित्र { परश (पिष् ह ४, ४२७) 
अभिमासतग पु [अयिमास्सङ] प्रथि मात 
(नितरु २०) । 
अथिरोविअ वि [अधितेपिन] प्रायेपित, 
भमूनाधिराविभो सा" (पमंवि १३७) 1 
अधीगार दता अद्दिगार (सूरन १८०} ॥ 
अधीय देवो अदय (उत्त २० २२)। 
अधीस वि [अधीश] ना्क्र, भरधिपतिं 
(गम्मा २३} 
अधुर दग अदूधुव (शाया १, १, पम 
६५, ४६) । 
अपो दरा अदो = प्रयस्‌ (पि ३४५) 1 
अनदि श्रो [अनन्ि] प्रमङ्घव पुरा तं 
माण्ड धनद" (पजि ३७) । 
-अमन्न देषो अण्ण (कुमा) । 
अनयं दणो अणय (मुपा ३७१) 1 
अनठ दो अगन (ह १, २२८ बुमा)। 
अनाय देषो अणागय (मग) । 
अनागार देम अमागार (नय) । 
अनाय दषा अप्र (नुता ४७०, पि ३८०)1 
अनालफ (नूवै) रि [अनारम्भ] पाष रहति 
(बमा) । 
अनारफ (मूषे) {ब [अनाटम्म] पन्य, 
दयानु (मुमा) । 
अर्निगिगं देगो अणयिन (गम १५४) । 
अनिदराय 


(1 } देष अनिद्रा (रर १५) 


अनिन्नित् छो [अनिमि] तिरन्रिर , अराल [द] म, चनन (लव ०, १६. , 


(सि कष्ण्टी)। 





करनेवाना, शमो य नर्य भ्रनियमियप्पां 
(उम ११४, २६) ॥ 

अनियद्ि देवो अणियद्टि (खम २९ षम्म 
२, सत्त ७१ टी) 1 

अनियय देम अणियय (रोष २) । 

अनिरुद्ध देषो अग्रिरुद्ध (त १४) । 

अनेट देखो अगि (हे १, २२८ कुमा) 1 

अनिसटर देवो अणिसद (छा ३, ४) 4 

अनिदास्मि } द्वो अगीदारिमि (मग ग 

अनीष्षारिम ] २, । 

अनु (भग) देवो अण्गदा (मा) 1 

अनुदर देखा अणु (सुपा ४७४) ¦ 

अनुग्गह्‌ देणे अ गुग्गद (ममि ४१) । 

अनुनिद्धिय देवा अग्धिय (स १५) । 

अनुद्छुय देषा अणुज्नुय (पि ५७) 1 

अतु देषा अणुद्व=प्नु+भ्र्‌ । बह 
अनुद्यत (रमा) 1 

अन्न दयो अण्म (नुपा ३६०. प्राम ४३, पर 
२,१८ा३,२,५० १धा६)। 

अन्नइय देपो अण्गद्वय (मवि) । 

अओ दसो अण्यओ। "त्त वि [युप] 
दरखी ठर {मुर ३ १३६) । 

अन्नत्तो दसा अण्यत्तो (दुमा) । 

अनत्थ } देमो अण्णत्य (पाचा स १५०, 

अश्नत्थ + बुमा)। 

अन्नदो देषो अण्त्तो (दुमा) । 

अन्नमन्न देवा अण्डमण्ण (णाया १, १) 1 

अन्नन्न देषो अण्गणय (मदाः रुमा) । 

अन्नय पुं [अन्यय] एकी ख्तामेहाद्ूगे 
के व्रियमानेता नेश्ण्निकौष्ट्यतीम 
धून मौ गता निदमित गम्बप (उप ४१३, 
स ६१९१) । 

अद्नयर देषो अण्ययर्‌ (शपा ३७०} 1 

अन्नया दे अण्यग (पटा) 

अपन देषो अण्नय (मुपा ८५ १२९) 1 

अन्नह देषो अण्ण (गुर १ १५९ शमा) । 

सच्रदा देषो अणाहा (ठम १००, २५ 
मटामुर१ १४१ प्पू)। 

अघ्रदि देनो अण्न (दुमा) ! 


१६) । 


भंनो रह्‌ मामाए पित्तजरुपरिगयमयैरे दह~ 
वक्ततीए छउमत्ये चेव काल बरेस्ससि' (मा 
१५)1 

अन्नाण देवो अण्णाण नप्रत्ता (कुमाः मुर 
१, १५ भटा, उवर्‌ ६५, कम्म २, ६, 
११) । 

अश्नाणि देखो अरण्णाणि (उ सुपा ६८८) । 

अन्नाणिय दता अण्णाणिय (पम ४, 
२७) । 

अन्नाय देमो पहला भीर दूरा अण्णयि 
(सुर ६, २, मुवा २५६ मुर २, ६, २०२, 
सम्म ६६ सुपा २६३, गुर २, १६५, युपा, 





३०८) नाएण ज न पिद षो खलु तषो 
तयत्यमन्नाप्रो ? (उ ७९१८ दी) । 
अन्नारिस द्वो अण्णास्ति (द १, १५२, 
महा) । 

अन्नाुत्त वरि [दे] परदृमरष (गुन २,१७) । 
अन्नि वि [अन्यदीय] परकीय, श्र या 
प्रन्निवा' (शूप २ ६) । 

अन्निजमाण दषो अण्ि्माण (लावा १, 
१६) । 

अत्निय देषा अण्णिय। 

अश्ियसुय धुं [अश्निरामुत] एव पिष्यात 
जग पुनि (उग)। 

अन्निया दया अण्गिया (मैषा ५६) । 
अन्नुत्ति स्मो [अन्योक्ति] मधि प्रभिर 
एव परार (मट्‌ ३२, मम्मत १४५) । 

अन्वुन्न ] दपो अण्णुण्ण (हि १, १५५, 

अन्तुमन्न 4 क) । 

अन्नू [अन्यून] भतन (वमपि १२६)। 

अत्नेमल्मो अण्णेम । ष अन्नेसमात 
(ग ६री)। 

अन्नेसण दमा अण्यप्तण (गुर १०, २२९, 
गर) । 

अन्नेसना देषो अण्यमना (टा १, ४}। 

अश्नेसय पि [अन्वेषद्ध] गछ, गोत ष्य 
पाग {म ५६४) 

सन्तेमि 1 दमो अण्येमि (ति ४१४ 

अन्नेयिय } प्रषा)! 


आअनिपमिय (वि [अनियमित] १ ददर , अघ्नादटर रि [अन्दाव्व्ु सर, दम॑ | अस्नन चग अर्यरां (म, पटा) 6 


न्विति दमया पदति निर्ट्नरो 


पज्या कपर (पमं ककड प्ष्धे मरते 


मप्र. इ [प्‌] सा, जय (बुग्य 


धट 


पाट्लयदमदण्ययो 


अषटरुय-अपर्मिह्‌ 





१०) 1 श्वय ए. [च्य] पनी > जव 
(द१३)1 
खपदरदएय देदो अप्प (स्वा, द, 
३} 1 
अददि पुं [अप्रविषिति] १ नस्य 
विप वविन्ध २६) 1 देच ङप्पदह्टिम 1 
छपषृदटिय देखो उष्पटह्िव (@ा ड, १} ॥ 
अपरम द्वि {[ऊष्देद्‌] १ निरे, श्रवयद- 
चठ (नय २०, ५) १ रेपु. खरावस्यन 
(पचा ७) 
अपंग पुं [छषह्न १नेवना श्रत्व म्म॥ 
२ दितङ1 ३ वि. हीन श्रंन वाता (नट) 
अषि षि [द्‌] नट, विमान { षड्‌) 
ऊषहिअ [अपण्डितं] १ उद्दुि-पट्ठ (दः 
१) । २ पनं (भन्ड ५) 1 
अपद्रिस पुं [अप्प] 
३५) ॥ 
अपगंड दि [अप्गण्ड] १ निर्दोप। २न. 
पेन, पानीकाभ्या (दरम १,२)) 
अपचच पं [अपचय] प्रक्पं, टनठा (ल्त 
१)1 
अप्च टेखो अवश; शररष्दिच्विनरेताि 
सत्तार (ति ५९४) 1 
पञ्चय पुं [अप्रत्यय] भवरिच्दान (रट्‌ १, 
२)! 
अप्च बि [अप्रत्वट्‌] १ भच्न्यं१!र२ 
भरोग्य (नद ११) 1 
उपच्छ प्रि [अपथ्य] १ प्र-टिगर (उन 
८२, ७२) + २ न. नदीं पचनेदाता नोदनः 
त्रेण पन्यदेवटेया यदव्य बद्दः (मुप 


हप्र "(षन्तं 


1 
॥ 
1 


उपदिण्य } व्रि {अग्रवि्च] १. ४व्ला- 
अपटिन्न † र्टिठ, न्विदछंट्ठ (प्राचा) 1 


२ यद्देध अ्रादि दन्यनोठेर्वाङ्डि {पर 
३, ३} 1 दष्क च्छान स्ठक्रभ्नु- 
छन देवाचा, न्च्करिक शदेन वा चन्दर 
मट्‌ उट, एवं तोयं भ्टिगन्ह (मर 
१,६) 1 

अपदिपोग्यट वि [अद्रविपुदूगद] दण्डि, 
तिन (निद) 

अपदिवद्ध वरि [अप्रविवद्ध] १ रतिबन्ध 
रहति, देरक %रटिद्डो श्रननो व्व' (पर्‌ 
२ १) 1 २ ङ्ि-रहिख (धद १०४) 1 


अपडिरादई देखो अप्पडिवादइ्‌ (ख €; श्रेघ । 


५३२ संदि)। 
अपदिसंी व्रि [अप्रतिसंडन] प्रउन्, 


इद्दिय ्रादि नक्त कदूर्मेन हो, ॥ 


२)। 
अपदिदट्‌टु भ [उप्रविदत्य] तदेष 
(क्च; वृह ३) 1 
अपडिदव देडो अप्पटिदहय (एय १, 
१६}1 
अपदीस्र दि [अप्रदी्यर्‌] इगाजटिठ, 


} उपनह्वि (रद १, १) 1 


अपप } वि [अप्र्युतपन्न ] १ पचड 

। अपटप्पन्न 2 साल, भ-विदमःन (पि १६३) 
रतिरिति नें भ-छुख्रं (वव ६} 1 

| अप्र दि [अभरन] न द्धो परत्व (दुर 

1 २४०) ॥ 

¡ उप्त देखो अप्प (वृर १, रसम 
१, १४} ॥ ~ 

अपत्तिअंठ वद. [ अप्रवियन्‌ ] पिखाच् 
¡ नरौकरदा टपा (य ६७ पि ४८७) | 
अपत्य देखो अप्पच्तिय (मए १६. इः 


अपप 


३८)1 
अपच्छिम वि [अपश्चिम] भन्विनि (रिः 
पापः उर्ण्यी) 
अपच्च्ठ ] वि [उपर्याद} १ पर्तत, ¶वा७)1 
अपञ्चचग 


इमं (गडड) । २ पर्यध्वि ¦ अपत्य देमो जपच्छु (उच ७; पंचा) 1 


१ 2 
(भदाण्दि ष्टण कखे क सति) च ट्ठ । अपमासिय देखो अममासिव ~ परमपि 


२, एन्य ४) 1 नामि म [नामन्‌ ] ¦ 


नान्मा एक भेद (ठन ६५) 


(ब १1 
अपम देखो अप्पमत्त (पपच) १ 


अंपय्यवस्िय वि [जपद्यलिव] १ न | अपमान न [अपमान] ९ चट, ष्ठ्य 


रट (कम्म ६१) 1 रपन-रट्वि (ग १)1 
सषटिन्छिर [दि] स्वर, षं (२१, 


४३}1 


[| (वश्यो षर वि. ज्दादा, पथिक (चत 
| देण) 1 
{ अमाय रि [सथाद] १ प्रसाद 1 


; रपु. भनाद का धनव, खावपःनी (टह 
| २, १)1 
{ अपय वि [सप्द्‌ १ पद संहूद, दूस, दन्य, 
॥ सनि नैर दैद रिद वल्नु (ठाना १, द) । 
1 २ यु. युजा, श्वर पयं नति (मादः) 
३नूवरकारङ् दोष (वृदषैः षि); 
अप्स [अप्र] उ्वनरटिठ (इट १)1 
अष्र देखो अव्र (निद २) 1 २ दैदपिक 
दर्थेन मे ङ्द भ्वन्ठर समनाच (च्वि 
२४२१) ॥ 
अपस््छं वि [अपरास] सदमन, 
(पर्ट १, ३) । 
अपरद्ध देडो अवरः (स्य) । 
अपरंचिया रो [अपरान्तिच्य] ्द-दियेष 
(प्रवि ३४)। 
; अप्रयद्व दि [अपयाविव] १ भरिटूवि 
(परह २, ४) 1 २ पु. उव्वे वतदेवके पूवं 
उन्यकानाम (उम १५३) १ ३ भरते 
का डद भविदानुदेव (घम १९५})1 ४ 
उदन-रंकिके देवो कौ एक याति (सम४६)! 
भ सपदान्‌ च्पमदैवक्ा एक पुष्र (पव) 
६ एक मप्‌ (डा २,२)1 ७ न. प्नुचर देव~ 
सोद का एर बिनमन-रैदावाउ (न ९६} । 
स्स्चक पवेत का एक प्ठिर (खार); 
३ उन्दूदरकौ चण्डीका उत्तर एार{ग 
४.२) ॥ 
1 जपणडवा ष्टी [अप्राचिवा] १ विदेहं 
¡ नौप्क्नय्ये (ल >,३) 1२ भारे बमरेव 
{ ऋीरूढा (मम १४२1 रेप्रगःररुष्ट्स 
एक ष्टदनोक्ानन (घा, १) 1४ 
दिथ्लकेनाे देयी (ला <} 1 ९ पोददि-दिरेर 
(ले ७) £ भश्नदिपदंव षर व्वविष्क 
पुष्त्स्सि ले र)! 
। अपप्रविय दग अपणदूय (गनः उम ५६; 
। १०२८ २.३) । 
उपया देग्ने अर्या (रा २, ३ 
अपरचिया श्र [अपरएजिवा] १ नत्यन 
मद्धिनाप भौ टपण-दिदिका (विचार १२९) ॥ 
र षधकोदरर रत (भुज १० १४)१ 
अपरिग्गद रि [अपसद] १ पन-पन्द 
पादि र्रिष्ट्‌ दे ररव (ऽरः२, ३) १२ 


प्येष 








अपरिगगदा--अपेहय 





ममत रुदत, निर्मम, परपरम पणारमा 
भिक्भू तास परि्विए (मप्र १, १, ४)! 

अपरिगष्ा द्री [अपसिमदा] वेश्या (कव 
२) । 

अपरिमदिा घौ [अपरिगदीता ] १ वेरषा, 
धन्या वैर्‌ भविवादिता घ्री (पडि) । २ 
पनि-टीना घी, व्रिषना (धमं २) ३धर 
दामी 1 ४ पनदायै । ५ दैव पृत्रिका, दववा 
शाभेःकाहूदंकया (प्राद्र ५)। 


सपर्िच्ण्ण } वि [अपरिल्यन्न] १नदा 
अपरिन्द्म । दका हृभा, परनावृन (वव ३) 1 


२ परिवार रटति (वव १) । 

अपरि पि [अपरिणन] १ स्मारय 
शरप्रा् (खा२, १} 1२ जैनसधुकी भिना 
धरा एव दाप । (पराचा) । 

खपरित्त मि [अपरीत] प्रपरिमित, पनन्त 
(पर्ण १८) 1 

अपपिमिस पि [अपरिदोप] घय, मवत, 
निप (ष्‌ १, २, पठम ३, १४०) 1 

अपरिदास्यि पि [अपरिदारिक] १ पोषा 
भा परिदार नटीं फलदाता (प्राचा) । 
२ पुं नतर दर्योन भा प्रनुयायो गृहस्य 
(निच २)। 

अपवग पं [अपयमै] मान, मति (गुर ८, 
१०६ मत ११) । 

अपयिद्ध पि [अपविद्ध] १ प्ेप्वि ब ५, 
११)1 २न पुखयदनकाएष दोय, धु 


धा यन्द भरते सुरत दौ माग जाना 


(गमा २६) । 

अपद्‌ पि [अप्रभ] निन्तेन (दे १, १५४) । 

उयपद्त्य देणे अब्रहुत्य (मभ) 1 

अप्ारि पि [अप्ासिनि] भपटप्ण कणे- 
पावा (ग २१५) 1 

अपदिय पि [अषद्रव] एना हृप्य (वरन 
७६, ५) 

अष्टुरि [अप्र] १४६२ २माय 
सट, सनाद (यम १०१, २६) ६ 

पाद्य रि [अपाग्नित्‌] पात्य, भावन 
दश्तः शनो भरट निगन्पौद्‌ पप्य! 
एनद्‌ (गम), 

अपाडह दि [अपदत] शी स्रा टप, 
वक्न-णटा, मम(श्२,१)1 


पादअसदमहण्णवो 


५९ 





अवादाण न [अपदान] दाख-दिषेप, 
जिषे पञ्चमी वरिमक्ति सगतो है (रिते 
२११७) । 

अपाण न [अपान] १ फन बा भमव 
(उ ८४५) 1 २ पानी वैमा टडा पय यस्तु- 
विदोप । (मग १५) । ३ पुनं प्रपान वापु। 
४ गुदा (सुपा ६२०) । ६ वि जव षित, 
निर्गत (उपवास) "दन््ण मतत प्रपाणएण 
र) । 

अंपायायगम्‌ पुं [अपायाकाम] जिनदैव 
का एक प्रतिराय (मंवाघ २)। 

अपार वि [अपार] पार ररव, पनत (मुगा 
४५०) । 

अपारमगा पु [दे] नितराम वि्व्राच (द १, 
४२) 1 

अपाय मि [अपाप] १ पापरदित (मूष ष 
१,६३)॥ २ न पृएय (उव) । 

अपाया श्री [अपापा] नगौ विशेष जहा 
भगवान्‌ मटयौरमया निर्ाणदहृपाथा यद्‌ 
प्रजवं पायप्ुरा नामते प्रसिदष् प्रर 
विष्टारमे भ्राठ मादव पर दै (रान) 


अष््िषि [दे] पुनस क्सिषहाषटमा 





(७९) । 
। अपियि रि [अग्रिय] भनिट (जार १) । 
1 अपिद प [अष्रयक ] परनि (कना) ; 
अपुगनधग } ति [अपुनमन्यर्] हिरम 
अपुणयंधय } उण षम॑रथ नरा कदनं 
यारा, तोद्र मारय प्रका न्दा क्ले 
याता (पवा ३ उप २५३ ६५१)1 
अपुणस्भय पूं [अपुनमवु १ पदि मरहौ 
हता रपि जियाक्िर्ममनष्टपरट्‌, 
मुचद (पर्ड्‌ २ छी 1 
अदुगस्भाय ए [अपुनमपि] ष्रि नदा 
हेग (ब १)1 
अपुणमप्र दया अपुगस्मप (इमा) ! 
अदुपगम ¶ [अपुनफ्णम) १ पष 
स्याः > मुषि पन (ल्नषर)) 
सपु्रणवत्तन } 0 (; 
} अदुतरणप्षय म पूम्तेदारपू 
्मा। रमो, सन्न (तिर्ष्ट् एीर 
) भा१६)। 


अदुणरायत्ि पुं [ अपुनरयरत्रिन्‌ ] मुत 
रामा (पि ३४३)। 

अदुणरावित्ति पु [अपुनराद्रृत्ति] मान, 
मुनि (पडि) । 

अपुणरुत्त वि [अपुनरुक्त] परमे प्रमित, 
पृनरकि~दोप सं रहिन, शपूणस्तेदि मदा. 
वित्ति मंधणई (राय) 1 

अपुणागमर दा अपुग्रणगम (परि ३४३) 1 

अपुप्ाणमण न [अपुनरागमन] १ परिम 
नद प्राना + २ किरम भनति, "पुरा 
गमणाय यत त्रिभिर्‌ उम्भूनिरं रविणा 
(णडड) 1 

आण्य न [अपुष्प] १ पय! रपि पुण्य 
रहित कम-नयाव हृत माग्य (विषा १, ५) । 

अपुण्य वि [अपण] दरण, प्रशं 
(विपा १,५) 

} अपुण्ग पि [द्‌] मामन्त (षष्‌) 1 
अपुत्त } वि [अपुध, क] १ पत्रि 
अपुत्तिग् } £ प्र श) रेम्यमन- 

रदित, निम निप्पर (पावा) । 

“ अदुन्न दा अपुण्य (लावा १, १३) । 
अपुम न [ अपुम्‌ ] नद्मम (घोष २२३) 1 
अपुष्ट दमौ अप्पुष्ट (षड) । 

उपुष्य वि [अदू] र द्रवन मथी। २ 
भदू, पराद्य ।॥ ३ प्रमाधारण, 
प्रदिनोय (ट ४२५२, उ ६ टा) 1 "कण 
न [कण्ण १ प्रासाका एष पूवप 
शुन पर्णिम (पषा) । २ पटं एण 
म्पानरे (पय २२८ म्म >०,६)। 

अपृय } पुं [अपूप] एश मय परार्थ, पूषा 

अपू) प्रदा (प्रीत पणय ३१, २१, १३४ 
६, ८१) । 

अकस्य फर [ यप्‌ ] पाना स्ता, 
खः दतना। ह अपरि (लौ) 
(ल) ॥ 

अपेन्खु रि [अप्रेरय] १ देन दष। 
> ८4 ¶₹ पएरण्य (उद) । 

शेय [अविष] रे क पर्य, भद 
म (दनो) 

अदेय सि्[अपक न्य एण मह श्वय 
वहु (द्र १)! 

उपेय {र [अ्देषद्य पःय गसग 
(षर्ड)। 











५६ पाद्असदमदण्मवो अपोरिसिय--अष्पदीवद्ध 
शय) बि [अपौरुपिङ] पुष्प से | पुन [अप्रतिष्ठान] १ मोन, | अ्पडिचक वि [अप्रतिचक्र ] तुत, 
अपोरिसीय { ज्यादा परिमाण वाला, भ्रगाध मन्ति (पराचा) । २ सातवी नरक-मूमि का | प्रतान (शंदि) । । 


एवा १.४; एण) 
अपोरिसीय पि [अपौरेय] पुरस नही 
वनाया हुग्रा, नित्य (ठा १०} 
अपोह्‌ सक [ अप + उह ] निष्धय करना, 
निश्चय रूप से जानना। श्रपोहृए (विसे 
५६१) 1 
अपोह पं [अपोह्‌] १ निधय्ञान (विते 
३६६) । २ एग्भाव, भिन्नता (रोध ३) 1 
अप्प देषो अत्त = श्राप्त; श्मोलभनिमिततं 
पदटमस्तर शायज्भयणस्स श्रपमदु परणत्तेत्ति 
नेमि' (णाया १ १) । 
अप्प वि [अल्प] १ धोऽ, स्तोक (घुपा 
२८०; स्वप्न ६७) । २ प्रभाव (जीव डः 
भग १४, १} । 
अप्प पुं [आसन्‌] १ श्राला, जीव, चेतन 
(णाया १, १) ॥ २निज, स, श्रप्णा 
" भप्पणो कम्मक्खयं कस्ततिए' (णाया १, ५) । 
३ देहे, शरीर (उत्त ३)। ४ स्वभाव, 
स्वरूप प्राचा) । ्धाद्‌ वि [ श्वाविन्‌ |] 
श्रातम-हत्या कंणेवाला (उप ३५७ टी) । 
छंद वि [न्द्‌] स्वैरी, स्वच्वन्दी (उप 
ष्देदटी)। “ल वि [ज्ञ्‌] १ ्रालन्न 
(ह २, ८३) । २ स्वाधीन (निद्र १)। 
"नोद्‌ पं [ “योततिस्‌ ] जानस्वरूप, 
“क्रये पुरस प्रपजोई त्ति रिषो 
(क्ति) श्णुवि [ज्ञ] श्राल-्ानी 
८ पड.) । ध्वस्त वि [वश] स्वत, स्वा- 
धीन (षाप्र; पदम ३७, २२} श्वह्‌ पु 
[घ] भ्रात्म-ह्या, भ्रपात (सुर २, 
१६६; ५, २३७) । “वाइ वि [“वादिन््‌ 
भाला के श्रतिः दूसरे षदर्थको नहीं 
माननेवाना (एदि) 1 
अप्प घं [दे] पिता, वाप दि १, ९)! 
अप्प सव [ अर्पैय्‌ ] भ्रं बरला, भेट 
„कला । अपयदं (दे १, ६३) 1 भ्मद्‌ 
(नाट) । श. अप्प (सुपा २८०} । 
क, अषप्येयव्य (सुपा २९४ ५१६) ! 
अप्पआस देषो अप्पगास (नाट) 1 


बोचला भावास्त (सम रःठाभ,३)1 

अप्पदृहटभ नि [अप्रतिष्ठित] १ भ्रप्रति- 

वद्ध। २ भ्रशरीरी, शरीर-रदित (्राचा 

२, १६. १२) । देवो अपडइट्िज । 

अप्पउडिय वि [अपक्वौपधि] नही पकी 

इई फएल-रुलहरो (स ५०} । 

अप्पओजग वि [अप्रयोजक] श्र-यमक, 

श्र-निश्वायक (हेतु) (घरमम॑सं १२२३) ! 

अष्पभरिं वि ([आस्पम्भरि] श्रमैलपेह, 
स्वार्थी (उप ५७०) । 

अप्पकेप ति {अभ्रक्प] निवल, स्थिर 
48; 121 

अप्पकेर वि [आमीय] स्वकीय, निनी 
घ्रामा)। 

अप्पक वि [अपक] नही पका दग्रा, कचा 
(सपा ५१२) । 

अप्पग देखो अप्प (भराव #; प्राचा) । 

अप्पगास पुं [अप्रकाश] प्रकारा का भ्रमाव, 
श्रकार (निच १)। 

अप्परुक्ता ल [दे] कपिक्च्छ, कौच दृद 
दि १, २६) 1 

अप्पजाणुअ वि [आसन्ञ] ब्रात्मा का 
जानकार (पराकृ १८) । 

अप्पजाणु वि [[अत्पन्च ] भर्ञ, पूं प्राङ्‌ 
१८) । 

स वि [देः] भरात्म-बर, स्वाधीन (दे 
१, १४) । 

अष्यडिभार वि [अप्रति र्‌] इलाज-रदित, 
उपाय-पटित (मा ४३) । 

अप्पडिकंटय नि [अप्रति ङण्टक] भतिपश- 
शृष्य, परतिस्मधि-रहित (राय) 1 

अप्पडिकम्म वि [अप्रतिक्मन्‌्‌] संस्वार 
रहित, परिप्कार-वनित्त सुरणागारे व प्रप्य 
हिकम्मे' (पएह २, ५) 1 

अप्पदिग्कत वि [अभ्रविकरान्त] दोष से 
भ्रनिवृतत, श्रव-नियममेतगे हए दूयणो कौ 
जिन शुदिनकौीहो वह (परौप)। 





अप्पआस पक [ दिप्‌ ] परालिद्धन कपना 
भर्पप्रापद ( षट्‌ } । 





अप्पदिलुदढ वि [अप्रविष्ट] ्रनिवारित, 
नहीं रोका हमा (ढा २, ४)। 





अप्पडण्ण 
अप्पटिन्न ] देषो अप्दिग्ण (माचा) 1 


अप्पडिवंव पु [अग्र्िवन्ध | १ परतिवन्य 
क्रा भ्रमाव) २ि. प्रतिवन्व-रहित (सुपा 
६०८) । 

अप्पडिवद्ध देवो अपडिबद्ध (उत्त २६; पि 
२१८) 1 

अप्पदिवुद्ध वि [अप्रतिबुद्ध ] १ भ्र-जागृत । 
२ कोमल, सुदुमार (रमि १६१) । 

अप्पडिम वि [अप्रतिम] श्रसापारण, प्नु- 
पम (उप ७६५ टी, सुपा ३५) ! 

अप्यडिर्व वि [अप्रतिरूप] अपर देवो (उप 
७२म्टी)। 

अप्पडिठ्द्ध वि [अप्रतिरन्ध] परपरा 
(णाया १, १1 

आप्पषिलेरस वि [अग्रतिलेश्य ] ्रसायांरण 
मनो-वलवाला (प्रौप) । 

अप्पहिलेदण न [अप्रतिलेसन] भ्रषेवे- 
क्षण, भ्रनवसो्कन, नही देवता (प्राव ६) 1 

अप्पदिलेदणा घी [अग्रतिलेखन।] कपर 
देखो (क्प्प) । 

अप्पडिलेष्िय तरि [अप्रतिलेखित] ्यवे- 
क्षित, श्रनवलोकित, नटी देवा हप्र (उवा) । 

अप्पदिलोम वि [अग्रतिलोम] भतुवूल (भग 
२५, ७; श्रभि २४) 1 

अप्पडिदरिय पं [अग्रतिवृत्‌] प्रदोष कान 
छद १)। 

अप्पदिवाई वि [अग्रतिपाहिन्‌ु १ निसका 
नशन हो रेषा, निय (घुर १५, २६) । २ 
श्वेधिक्ञान का एक भेद, जो वैवले ज्ञान षौ 
विना उत्यन्न क्रि नटी जता (विति) 

अप्पदिष्स्थ वि [अप्रतिदर्त] भमान, 
शरद्धितीय (ते १३, १२) । 

अ५डिदहय वि [अप्रतिदतः] १ किसी से नदीः 
स्वा हप्र (परह्‌ २, ५}। २ भषरिष्त, 
श्रवापित, श्प्यडिहयसापते' (णाया १,१६) 1 

३ पिघंवाद-रहित "मप्पड्हियवरनाएदंराषरेः 
(मग १, १)। 

अप्पदीयद्ध देसो अपदियद्ध, ननिम्ममनिर्ट्‌- 
कय निभ्रयनरोरेवि भ्रपषीयद्वा' (घंषा ६०)१ 


अप्पदिडय--अप्पदिय 


याद्जसद्मदण्णवो ५७ 





अप्पषिढय वि [अल्यदधिक] भोड | 
वातो भसं वैमवयावा (मुपा ४३०) ! 
अप्पणन [अर्पण १ अट, उपदा दान 
८ २७} 1२ प्रवान्‌ स्प ते प्रतिपादन (किमि 
१८५३} । 
अप्यण देखो अप्य = श्रालमचरू (आवा, उत्त 
ए मदाहि ४,२२२्‌)) 
अप्पणे ति [आत्मीय] स्वकीय, निजका, नो 
अप्पा पराया गुणो कद्वयावि होहि सुदाणं 
(शद्वि १०५) 1 
अप्पणय पि [आप्मीय] स्वकोष, निनी 
(पम ५०१६; मुषा २७६; हे २,१५३}। 
अप्पा भर [ स्वयम्‌ ] स्वै, राप, नि, 
घुर (पद्‌) । 
अष्पभिल्ञ 1] वि [जारमीय] स्वको, 
अप्पिल्िय $ स्वीय {ढा १; परावम) } 
अप्पणो प्र [ त्वम ] भाप, धुद, निम, 
शविप्रम॑ति प्रजशो चेव वमलमरा' (ह २, 
२०६) ॥ 
अप्पण्ण देषो अक्षम = भ्रा + क्रम्‌। श्रणरराद 
(महि ७३) । 
अप्पण्णुज दयो अप्पजाणुभ्र = पापम, 
मते (प्राह ए८)1 
आप्पतकिय ति [अग्रत] प्रविद्‌, 
धरमभाप्ित (स ५३०) 1 
भप्यत् पुन [अपात्र] १ भोग्य, नानापर, 
कृपापरः "पररौधि ह पर्त्ता पर्णि नेय 
विदि! (गुर ३, घ्थःगा {८७}। २१, 
भाषारसित, माजन-पु्य (गुर १३, ४५) । 
भप्यत्त वि [अपन्न १ पचा मे रिव (धष) 
र ३, ४५)। २ पावपने रिव (वधी) 
(ष १,१२}। 
अप्पत्त वि [अप्राप्] पन्य, धनगापत (गुर 
११.४५; पोप ९९) । कारि रि [शतरि] 


वेतु विनास्म्थे गिदे (दूर) श्वान 1 


तमप्र कटेगाला, प्प्त्तदारि एप 
(क्षि)! 
अप्पति कौ [अप्रा्नि] नते पाना (मुर ४ 
२११); 
अप्यात्तय श्वु [अपत्य] भरदिधाग्र (य 
६६०; युपा ५१२)॥ 
८ 





१३ति नां तद्‌ दिति दार, पष्य 
तेसि बयमप्यमा" (यत २५} + 

अप्पमाय पुं [अप्रमाद्‌ं परम क भात 
(न्दर १)। 

अप्पमैय वि [अप्रमेय] १ निका मापन 
हे सके, भ्नन्त (पदम ७य्‌, २३) \ २ जिका 
ज्नन रो सके (धमं १)! द भरमाएुसे 
चिशका निम नति जाके वड्‌ (पद्‌ 
१,४))} 

अस्पय देखो अप्प (उकः पि ५०१) ॥ 

भप्परिचत्त वि [अपरियिक्त] नही योः 
भा, मपरिमुकत (मुपा ११०) ! 

अप्यरिवदिय पि ([अप्िपितिप] श्रन्‌. 


अम्पत्तिय = [यप्रीनि)] १ शरदि, प्रेम 
अरमाद (ठा, ३) 1 २ नेष, गुम्मा [61 
१, ६, २) । ३ मानसिक पोट (माचा) । 
४ पकार (निद्धि) 

अप्यत्तिव डि [अपात्रिर्‌] पात्ररित, 
प्राधारवजित (भग १६, ३} । 

अप्पत्तियरण न [ अग्रत्ययन ] पयिधास, 
भरदा (उप ३१२) । 

अप्यत्य वि [अपराय्ये] १ प्रापुना क्ले 
श्रयोग्य। २ नरौ चदन सायक (मूपा ३१६) । 
अप्प्यण न [अप्रार्यन] १ श्माचा1 २ 
भरनिन्दा, भवाट्‌ (उत्त ३२) । 

अप्पसथिय वि [अप्रार्वित] ९ प्रवाचित । 





श्रनभिनपित, ५ विद्यमानं (भा ६) । 
र , पादधिति (जँ ३) । पत्य, 
शत्य वि [यं ४ मरणाय 1. ति [अप्ररघुक] महान्‌, बडा (चे 
"| १,१)। 


मोद को चाटृतेवाला; "बी रा एम प्रणयि 
पव्यपु दुरेवपठलक्वणो" (भग ३, २; राया 
१, ६,१ि ५१) । 

अप्पलधुय तरि [अग्रसत] अरय के भतुपदुक्त, 
विषयान्तरे (मुपा १०६) । 


अप्पटीण वि [अप्रखोने] रकष, यङ्ग 
यजित (पुम १,१, ५} } 

अप्पटीयमाण व्क [अप्रलीवमन] पाएकि 
नहो करता हुमा (माषा) । 

अप्पवित्त दि [अभरत] त्ति (पचा 


अप्पटुदर पि [अग्रि] जिखपर रेपनष्ौ ष८)1 

वह्‌, प्रीतिकिर (पोष ७४५४) । अप्पति लोप ति सा मर 
अष्पुस्सप्ाण कह [अगरद्िषयन्‌] प नहो | (पं १}! 

क्र्वा मा (भय १२) ॥ अप्पत्त वि [अप्रशान्त] रान्त, कुषित 
अध्पप्प तरि [अप्राप्य] परा वस्ते के प्रखाय | (भचा २) । 

(विषे २६८७) । अप्पलंसणिज वि [अभररांनीय)] अरग 
छअप्पमाय न [अग्रमात] १ बही सेर । २। के प्रग (तेटु)। 


अप्पसन्म पि [अप्रसद २ मट्ने ॐ शख 
क्य 1 २ सटन बरे क श्यो्य (पय ५)। 

अष्पसण्ण वि [अप्रसम्न] उदामीनं (राद) ५ 

अप्यस्य गरि [अप्ररास्न] भना, पुनद, 
राव (दा, ३ मगःश्रा४)1 

¡ भ्पसत्तिय गि [अल्पसस्विफ] भ्य सत्व 
याला, शमुमपत्थाविययन्पां शरेति म्यपरक्तिपा 
पर्स" (यूर, ४, १)1 

अध्दतारिय वि [अग्रसारिफ] निन, पिच 
(स्वान) (२ १७०) 1 

1 अष्पद्पेन कृ [ अग्रसवतू ] दमन 
छवा हष, भट षट सरा दधा (ग 
३०५) + 

अष्पदिव १ [अप्रमिद्‌] १ पन्दूत। २ 
परथि (मु १२६) । 


वि. भ्रकारा-रहिवे, वान्ति-वजितः श्रय पृण 
प्यमाएु गयणो' (गुर ११, ११०) } 

अप्पमु तरि [अप्रसु] १ प्रप (नग) । २ 
शु, मानिक ते मिप, नौकर ब्र (धमं ३) । 

अप्यमिय वि [अप्रमाजिव] पारु नदौ 
विपा हृप्रा (उर) 

अप्पमत्त वि [अप्रमत्त] भ्रमादपि, साव. 
पान, उप्योगवाना (षट्‌ २,४, ह १,३३१, 
प्रमि १८५) । (संदय पु (-सयद] १ । 
पमादनदिव मुनि । २म. षादरा दुणु--यानः ` 
{मग ३,१)1 

अप्पनाण दवो अपमाण (इ ३7 पट २.१); 
शरष्दपिक्ता दिखखयष्यषं, छवेथि हिं 

मनपमार्णं 1 
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अप्पाजप्पि घ्नी [दे] उत्रडा, शरत्सु 
(परग) \ 
अप्पाडड वि [अप्राबृत] श्रनाच्छादित, नग्न 
(सप्र २२)। 
अप्पाउयं वि [अल्पायुष्क] थोडा प्रागु- 
माला (ख ३, ३; पउमं १४, ३०} 1 
अप्पादरण वि [अप्राघरण] १ मगन । २ न. 
वल्लका भ्रमाव! ३ वल्ल नही पहनने का 
नियम (प॑चा ५, पव ४) 1 
अप्पाणं देखो अप्प = श्रात्मन्‌ (एह १, २० 
खार, रप्र, हि ३, ५६)1 “क्खिवि 
[ 'प्चिन्‌ ] भराता फौ रक्षा करेवाला 
(उत्त ४) 1 
छप्पाब्रहु } न [सष न्युनाधिकता, 
अप्पाबहुय (नब ३२; ढा 
६, २) 1 
अप्पावय वरि [अप्रादृत] १ व्गरहित, 
नगन (परह २,१)। २ खना हुभ्रा, बन्द 
मही किया हप्र (सूप १, ५, १) । 
अप्पाविय वि [अर्षित] दिया हमा (सुपा 
३३१} 1 
अप्पाद सक [संदिश्‌ ] देश देना, 
खवर पटचाना । प्रप्पाहुई (षड्‌ ; दे ४, 
१८०) ! श्रप्पादेई ( गा ६३२) 1 संकृ. 
अप्पाहदट, अप्पाहिवि (पि ५७७; 
भवि) । 
अप्पाह सक [आ~+भाप्‌ ] सेमापण 
करना ! श्रमाहद (पाङ ७०) + 
~ अप्पाह्‌ सक [ अधि + आपय्‌ `] पटाना, 
सीखाना । च्म. श्रप्पाहिजट (से १०, ७४)1 
चृ. अप्पाहेत (से १०,७५} 1 टै. अप्पा- 
खं (पि २८६) 1 
उप्पाहणो श्रौ [दे] संदेश, समाचार (पिंड 
५३०) । 
अप्पादृण्ण न [अप्राधान्य] मुख्यता का 
भ्रमाव, गीणता (रचा १, भास ११) । 
अप्पादिय वि [संदिष्ट] सदेशदिवा दमा 
(मषि) 1 
अप्पदधिय वि [अध्यापित] १ पाहत, 
रिभित (द ११, ३८, १४. ६१) । रन. 
सीख, उपदेश, श्ष्पादियतररणं' {उप ५६२ 
य) 1 


वाला (भग, पडम २, ७४} । 

अप्पिण सक [ अर्पय ] सपण करना, भेट 
करना, देना, श्रहीरोवि वास्येण श्रष्पिरा 
(भाक) । ग्रणिामि (पि ५५७) । रपि 
रंति (च्ति७यी)1 

अप्पिणग न [अपैण] दान, भेट (उप 
१७४) 1 

अध्पिणिधिय वि [आसमीय] स्वकीय, 
निजी (भगौ) ¦ 

अप्पिय षि [अर्वित] दिया हमा, भट 
क्या हा (विपा १, २, दै १,६३)। 
२ विवक्षित, प्रतिपादन करे को इष, "नह 
दवियमपिय त॒तरहेव भ्रत्यित्ति पजवनयस्स' 
(सम्म ४२) 1 ३ पु. पर्यारयाथक नय, श्चम्पि- 
यमयं विसो सामत्नमशाप्पियनयस्' (विषे) 1 


अप्पिय पि [अप्रिय] ९ श्रनि, पप्रीतिकर 
(मग १, ५, विपा १, १) रन.मनक़ा 
टुख। ३ चित्तकी शका, शु णाणव 
सुहीशं वा भ्रषियं दद्‌ एगता होति" (सुप्र 
१,४, १, १४) । 

अप्पीह्‌ ल [अप्रीति शप्रेम, भ्रषवि (मुपा 
२६१) । 

अप्पीकय वि [आत्मीङत] भ्रात्मा से सबद 
(विसे) । 

अप्युदरं वि [असृष्ट] नहीं टमा हगरा, ्रस- 
युक्तः नैं प्रणुद भावा भोहिनाणाक्स हृति 
पचक्खा' (सम्म ८१) 1 

अप्पुद वि [अष्ट] नही पुछा हृशरा (सुषा 
१११)1 

अप्पुण्ण वि [दे. आपृण] षरं ( षड्‌ ) । 

अप्पु्ट वि [आलीयः] भ्रात्मा मे उतपन्न 
(हे २, १६३१ पट्‌ › कुमा) । 

ऊप्पुन्वं देखो छपुव्य, श्रषयुव्वो पडििधो 
जौदियमवि चयद मह्‌ कज्जे' (मूषा ३११) । 

अप्पेयड देखो अप्प = धम्‌ । 

अप्पोि स्री [अभ्रज्यखिता] कथो फल- 
पएलतहयै (श्रा २१) । 

अप्पो वि [देः] पोल-पहित, नकर (बृह ६) । 





अप्फडिअ वि [भस्फ्रटित] भरास्यालित, 
भ्रष्वं (दिडे २६९२ दी) । 


अप्िदधि विदय [अत्पद्धिश्ट] भर संपत्ति 





अप्पाअपिि- अफल 


अप्फा सक [ आ + र्फालय्‌ _] १ श्रा्तो- 
ठन करना, हाय से प्रायां करना ! २ ताडना, 
पटना 1 ३ ताल ठोकना । श्रष्फलेद्‌ (भहा) । 
क्वङ़. अप्फाट्िलंत (रय) । सड. अप्फा" 
चिणं (कापर १८६; महा) 1 

अप्फारण न [आस्म] १ ताल ठोकना 1 
२ ताडन, ब्राघात (गा ५४८्ःसे ५, २२ 
मुपा ८७) । 

अप्फाडिय वि [आसफास्ति] श दाय से 
ताडित, श्राहत (पि ३११} 1 २ वृद्वि प्रत, 
उन्नत (राज) । 

अदं सक [आ+ करम्‌ ] १ भराक्रमण 
करना) २ जाना, संभाराप्रो व्व णह 
भष्फुदद मलिश्ररविश्ररं कुषुमरभर' (से ६, 
५७) 1 

अप्फुडिय देवो अपुडिय (अं २, दस ६) । 

अप्ुण्ण वि [दे. आक्रान्त] श्रान्त, 
दवाय हुभ्रा (हे ४, २५८) । 

अप्ुण्ण वि [अपू] शप्र, भप 
(गउद) % 

अप्फुण्ण } पि [वे. आपृण] परणं, भया 

अष्फुत्न 1 हभा (दे १ २०४ मुर १० 
१७०, पाप्र), (महया पूत्तसोएणं प्रपा 
समाणी (निर १, १) । 

अप्छुह्य देषो अप्युद्ठ (गड) । 

अप्फोआ घ्री [दे] वन्सति-विशेप (परण 
१)1 

अप्फोड सक [ भा +स्फोटय्‌ ] १ श्रास्फा- 
लन करना, हाय से तालं ठोकना । २ ताडन 
कला वृ. अप्फोडंत (णाया १, पः 
सुर १३, १८२)! 

अप्फोढण न [आस्फोटन] भ्ास्फालन 
(गउड) 1 


अप्फोडिय 
अप्फोलि ] 


वि [आस्फोटित] १ मास्फा- 
लित, प्राहत । २ न. भास्फा- 


लन, भधात (परह्‌ १, ३ केष} । 

अप्फोया छो [दे] बनस्पतिविेष (णय 
स्०्टी)। 

अष्फोव वि [दे] बृषादि ते व्यापन, गहन, 
निवि (उत्त १८) । 

४ दि [अफल] निष्कल, निरथ॑क (र 
१। ‰ 


अफाय-अगभणुजाण 


पादथसदमहण्णषो 
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अफाय पुं [दे] भूमि-स्फोट, वनस्पदि-विरेष 
(पर्ण १) 1 
अफास वि [असप ] १ स्यसं-सहित (मन)! 
२ छराव स्पशं घाल (मूप्न १, ५, १) । 
अफासुय वि [अप्रास्ुक ] १ खचित्त, सनीव 
(मष ५.६) १ २ श्रगराद्य (जिन्त) (स ३,१) ( 
अफुड वि [अस्पुट } भर्पष्ट भव्यक्त (मुर्‌ ३, 
१०६; २१३; गा २६६; उप ७२८ टी)! 
अुदिअ वि [अमुदितः] श्रसरिडत, नरौ 
हूय टमा (कुमा) । 
भषुस वि [अ्घरय] स्वरं करने के प्रयोग्य 
(मग) 1 
अछुसिय वि [अश्रान्त] भरम-रित (कुमा) । 
अस्स देवो अपुंस (ल ३, २) । 
अयंभ न [अमरह्य] शुन, घी-मद्ग (षण्द 
१,४)1 श्वारि वि [वासिन्‌] गरहमचयं नदौ 
पालनेवाना (पि ४०५; ५१५) । 
अवद्धिय पँ [अबद्धिक्‌] “करमो भा मामा 
सेस्पशंही होता सकि भीर-नीरकी 
तरद एेक्य' एेसा माननेवाता एक निहव-- 
जैनामासं1 २ न, उका मत (डा ७, विते) । 
अबल वि [अयद] गल रहित, नित (पडम 
६८, ११७) । 
अगल द्री [अटा] छली, महिला, जनाना 
(वाप्रौ । 
अयण पुं [अयश] द्वानत्‌ (मि १, १) ( 
अयदिद् न [दे. भवदित्य] मेशुन, प्री-तद्च 
(म १,६) 1 
अयद्िम्मण वि [अयदिमेनस्क] मठ, 
पर्म-तह्मर (भाषा) । 
अब्रहिषटेस } पि [भयदितेदय] जिसकी 
अयदिषटष्स † चि्त-वृत्ति यादर न पूमती षहो, 
शंपतं (मगः परह २,५) ! 
अपा देमो अग्रा (जोर ३) । 
अथाह पुं [अदाद्‌] रेण-विरोव (रक) 
अबादा सौ [अयापा] १ शापषा पमाव 
(पोप ५२ भा; भग १४, €) । २ ध्ददपान, 
पतर (रम १६)! ई बाप-रिव समय 
(भग) 1 
छादि प्र [ अवदिस्‌ ] ब्दरनदी, रवर 
(भुम) । 








अवादिस्य वि [अयाह्य] भीतयै, भ्राम्यन्तर 
(वव १)। ॥ 

अवा्दिरिय वि [अवािरिक] जिकर क्वि 
कै बाहर वसत्तिनदो एसार्गावया श्ट्र 
(बरद १)1 

अव्रीय देखो अवीय (क्प्प) । 

अबुज्फ भ्र [अयुद्ध्वा] नदौ जान कर, 
कैसिचि तक्काई प्रदरज्फ भावं (सूप १, 
१३, २०} । 

अबुद्ध वि [अबुध] १ भ्रजान, भूं । (दपर 
२) ) २ भ्रविवेकी (सूम्र १, ११) । 

अवुद्धिय } वि [अचुद्धिकः] वदित, यख 

अबुद्धीय + (णाया १, १७; सप्र १, २१ 
पम ८, ७४) 1 

अबुह्‌ वि [अवध] १ भ्रनान। (सूप्र १, 
२, १५ जौ १)। २ भूं, वेवकुफ (परह्‌ १, 


१)। 
अवो वि [अबोधः] १ वोव-रित, भजान । 
२ पु. शान का भ्रमाव (घमं १) । 
अगर पंत [अवधि] १ शान का भ्रमाव 
(भूप २,६)१ २ चैन धमं कौ भप्रापति 1 ३ बुदि- 
वर्तेय षा परमाव (मग १, ६)। ४ मिच्या- 
ज्ञान, योरि परिपाणामि बोरि उवसंप- 
जामि! (पाव ४)। ५ बि. बोपि-रहिवि 
(मग) । 
अगरोदिय न [अबोधि] उपर्रेषो (दम 
& सूप १,१,२) । 
अय्‌" शो. व. [अप्‌] पानी, णलं (ध्रा २३) 
अन्यंम देखो अवं (मुपा ३१०) । 
अव्वंमण्ण } न [अब्रह्मण्य] ब्रह्य का 
अय्थम्द्रण्ण | परमाव (नाटः प्रौ ७६) 1 
अग्यीय देषो अवीय (वेशय ७३८) । 
अय्युद्धसिरीम्मे [दे] व्यासे भौ पथिक 
प्न की प्राप्ति (दे १,४८२)) 
अय्युय ¶ [अबद] पवेव-विखे, गो धाय 
भन श्याव नापे प्रसिद है (एन) 
अस्युय भ [अयद] जमा दष्य शुर घौर 
सोरिव (ड ७) । 
अर्भ न [अध] १ प्रार्प्या! (णयः वाप)! 
२ मेष, दार (ढा ४, ४ पाप)। 
अष्म सर [आ-+भिद्‌]ं मेदन बला! 
एमे (पाषा १, १.२, ३) । 





अम्भंग सक्त [ अभि +अञ्न्‌ ] तैन भादि 
से मदेन करना, मालिश एला । प्रम्भगद, 
परम्मगेई (मा) । संहृ. अग्म॑गिडं, अवम॑. 
गत्ता, अन्भ॑गित्ता (ग ३, १; पि 
२३४) । देह. अन्भंगेत्तए (गष) । 
अन्भंय पुं [अभ्यङ्ग] हैन-मर्दन, मातिर 
(निव ३)। 
अन्भेगण न [अभ्यञ्जन] ऊपर देषो (राया 
१, १ महा)! 
अम्भंगिएद्धय } वि [अभ्यक्त] तैलादि मे 
अन्भंभिय 1 मदितं, मालिरा क्वा हमा 
(मोप ८२, बष्प)1 
अन्भेवर न [अभ्यन्तर] १ भीतएमे(ग 
६२३) । २ वि. भीतर का, भीतरी (सयः; 
मदा)। ३ समौप फा, नजदीक का (सम्बन्धौ) 
(गस)। ्डाणिल्न वि [ ्यानीय] 
नजदीक के सम्बन्धी, कीषटम्विक सोग (गपा 
१, ३) । तव पुं [ ^तपस्‌ ] विनय, वैया- 
भृत्य, भ्रायधित्त, स्वाप्याय, घ्यानं श्रौर कायो. 
ष्गं स्प प्रन्तरंग तप॑ (ठा ६) । “परिसा 
सी [ “परिषद्‌ ] मित्र धराद रामान जनोषौ 
सभां (राय) । “ठद्धि घी [षटन्ि] मरगधि- 
शानका एव मेद (वि) संवुकाश्रो 
सी [शम्बरा] भिका कौ एकः षया, गति 
विरोप (श ६) ! “सगदुद्धिमा स्रौ [शक 
टोदधिकां कायोः्मभे शो एक दोप (पव ५)! 
अब्भंतर वि [अभ्यन्तर] भीतरी, भीतर 
भा(जंजःठा२, ‡; पण ३६)॥ 
अन्भंसि धि [अधंरिन्‌ ] १ धर्ट नदीं हेने- 
वातो (नाट) 1 २ पन (बुमा)। 
अम्भर्रदल् देषो अय्मर्ग्सा 
अन्भक्पण नदे पकोति, भप्यरद्दे 
१, ३१)॥ 
अस्मफरया मक [अभ्यात+ख्या] णया 
दोप याना, दोपासेष करना । धम्म 
(मय ५ ७) । इ, अर्मक्द््व (पाषा)! 
अस्भक्लाग न [अम्याख्यान मखा परमि 
पोग, एमग्य दयाय (वरद्‌ १,२) 1 
अयन्टर दे छम्मतियियः "प्रोम्नुररि- 
प्राय (पिर २८१) 
अस्मड स [दे] पीपे नाप्य्‌ (हे ५, १६५)! 
अम्मदुवान भर [भ्यनु + तः] ध्नुवत, 
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देना, सम्मति देना ¦ भ्न्भगुनारिस्सदि (रौ) 
„(वि ५३८)1 ॥ 
अच्भणुण्णा [अभ्यनुज्ञा] भरतुमति, सम्मति 
(रजी । 
अग्मणुण्णाय वरि [अभ्यलुक्ञात] भनुमत, 
समत (ठा ५, १} 1 
-अल्मणुन्ना देवो अब्भगुण्णा 1 
अगभणुक्राय देलो अन्भणुण्णाय (साया १, 
१; कप्य, सुर ३, ८८) 1 
अन्भण्ण न [अभ्य] १ निकट, नजदीक 1 
२ वि. समीपस्य (पडम हन, ९८) । पुर 
न [पुर्‌] नगस्विशेप (उम ६८, ५८) । 
अच्भन्त वि [अभ्यक्त] १ तेलादि से मदत, 
मालिश किया हरा । २ सिक्त, सोचा टृप्राः 
शिति दिसि चम्भत्तमूरकियारो, पत्तो वासा- 
रतो" (मुर २, ७८) 1 
अभ्यत्य वि [अभ्यस्त] पटिति, रिक्षित 
(मुपा ६७) । 
अढ्भत्यं सक [ अमि + अर्थय्‌ ] १ सत्कार 
सएला। २ प्राना करना । भ्रन्भत्यम्ह्‌ (पि 
४७०) 1 संह. अन्भरथइअ, अव्मत्थिभ 
(नाद) । कृ. अन्भर्थणीय (अभि ७०} । 
जस्भस्थण न [अभ्यर्ध] १ सकार । 
२ प्रायेन (वष्यु, हे ४, रे] । 
अच्भस्थणा } स्वरी [अभन्ययेना]१ भादर, 
अन्भलथणिया } स्वार (से ४, ४८) । २ 
घाथ्ना, विज्ञीि {ष्वा १९, सुर १, १६) 
म महद श्रन्मत्थणिय, भम 
गयाणमि पिद्टिमसाई 
द दर भामुसमरह, खलपीर 
यौ न बीदेद' (वजा १२) 1 
अब्भवियिय दि [अभ्यर्धित] १ भराघ्त, 
स्कर । २ प्रात (गुर १, २१) । 
अदभ्र देवो अच्भण्ण (वाम) 1 
अय्भपडल न [द्‌] उपचातु-विशेष, भोडल, 
श्रप्रव, परवरकं (उत्त ३६, ४५) । 
अन्भपिसाअ षु [दे.अश्रपिशाच] राट्‌ {दे 
१, ४२) । 
अब्भय पं [अर्म] शतक, बचा (पाभ) ! 
अन्भय पूं [अधक्‌] प्रवरस्न (मो ४) ८ 
उअब्भरदिय वि [अम्वर्दित ] सत्कारश्राष, 
शरवत (बह १}॥ 


पादसदमदण्णवो 


अन्भवहरिय वि [अभ्यवटत] भुत (सुव 
२, १७} 1 
अन्भवहार १ {अभ्यवहार ] मोजन, खाना 
(से २२१) 1 
अब्भवालुया स्थी [दे] अननक बरा चं 
(उत्त ३६, ७५) । 
अंख्मस्यं देखो अभय्वः श्रन्भव्वाा सिद्धा 
शतगुणा णंतया म्वा (प्न ८४) । 
अव्मस सक [अभि +अस्‌ ] सीखना, 
रम्यान करना। वृ. अग्मसंत (स ६०६)। 
ए. अग्भसियव्य (गुर १४, ८५)। 
अग्भसण न [अभ्यसन] भरम्यास (दसनि 
१}; 
अन्भक्िय वि [अभ्यस्त] सीला हमरा (मुर 
१, १८०, ६, १६) । 
अग्महर पु [दे] अर्क (पच ३, ३९) 1 
अडभदिय ति [अभ्यधिक] विशेष, श्यादा 
(सम २ मुर १, १७०)! 
अन्भाजच्छं वि [अभ्या + गम] सपरूल 
श्राना, सामने भ्राना । ्र्वाधरच्छई (षड्‌ ) 
अब्भाइक्ख देवो अन्म्खा । भरन्माइक्पद, 
भरग्भाद्क्लेजा (प्राचा) । 
अन्भागम पु [अभ्यागम] १ सुवागमन 1 
२ समीपं स्विति (निद २)) 
अन्भागमिय } वि [अभ्यागत] १ संर 
अच्मागय खागत । २ पु श्रागन्तु्क, 
पाहुन, धियि (सूप्र १,२.३१ मूपा ५) । 
अव्भायत्त } वि [दे] प्र्यायत्‌, वापस भ्राया 
अन्भायद्थ | दग्रा दे १, ३१) । 
अब्मास पु [अभ्यास] णकार (रर ७४ 
पिंड ५५५) । 
अग्मास न [अभ्यास] १ निकट, ननदन 
(मे €, ९०, पा) \ २वि समीपवर्नी, षारव- 
स्थित (पाभ) 1 ३ पृ. शिश्ना, पदयाईं, सौख । 
४ भवृति (पार, बह १)। ५ भरादते (ठा 
४, 2} + ६ भवृति से उपन्न संस्कार (धमे 
९) 1 ७ गणित का संङगेत-विशेष (कम्म >, 
७८०८३), 
अम्भास सक [अभि + अस्‌] भ्रम्याम 
करना, प्रादद डातना, 
जं प्रव्माषड जीवो, रणा घदोसष 





एय जम्मम्मि ए 


अन्भणुण्णा-अन्मुक््रणीया 


तं पवद पस्लोए. तेण य 
अ्न्मास-जोएण' (धमं २; भवि) । 

अब्भाहय वि [अभ्याहत] भ्राषातप्रप्त 
(हय) 1 

अन्भिग देखो अन्मेग = भरमि+प्रञ्‌ । प्रयो. 
शन्मिगवेई (पि २२३४) । 

अब्मिग देवो अन्भंग = भ्रम्यग (राया १, 
१८)। 

अन्भिगण देखो अन्भंगण (कपष) । 

अच्भिगिय देखो अब्भगिय (कप्प) । 

अबन्भितर देखो अग्भतर्‌ (कम्प, स ७, पएह्‌ 
३, ५, णाया १, १३) । 

अन्भितरओ भ्र [अभयन्तरवस `] १ भोतर 
से! ९ भीतर मे (भ्रावेम)। 

अन्मितरिय वि [आभ्यन्तरिक] भीतर 
था, घरन्तरण (सम ६०, प्प, णाया १, 
१)। 

अन्िवरुद्धि पृ [अभ्यन्तरोध्निय्‌] कयो. 
प्सगंकाणए् दोप, दोनोपैरके श्रगरूठीवो 
मिलाकर पौर परिनयो को बाहर फैताकषर 
विया जाता व्यान-विद्ेष (वेद्य ४८७) । 

अग्मभिद् वि [दे] सगत, सामने भराकर मि 
हमा, हव्यो हल्यीरा रम धम्मि रहवरो 
सह्‌ रैण" (पम ६, १८२, ६८, २७) । 

अन्भिड सव॒ [ सनाम्‌ ] सगति करा, 
मिलना । श्रन्मिरद (कुमा, हे ५, १ ६४) । 
अमन्मिइसु (सुपा १५२) । 

अभाडिअ वि [संगत] संगत, यक्त (पाप, 
दे १,७८) । 

अन्मिदिअ वि [दे] सार, पजद्रत (दे१, 
७८) । 

अन्भिण्ग वि [अभिन्न] मेदरहित (घमं २) 

अच्छुजभ देवो भच्मुद्य (मि १५, ६५, 
सद३०)। 

अन्मुर्प षकः [अभि + उत्त } सोकल 
कना 1 वट. अ्भुक्खंत (वञ्ना ६} । 





अ्सुक्वण न [अभ्युक्षण] सिन क्रमा, 
छिखक्राव (घ ५७६) 1 

अच्युक्खभोया घर [अभ्युक्तणीया] पीवर, 

धमार, पवन ते गिरता जस्र (बृह्‌ १}1 


अ्सुक्खिय--अभय 


पादञसदमदण्णवो 
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भब्मुक्खिय वि [अभ्युक्षित] सिक (स 
३४०) ॥ 

अन्मुगम पुं [अभ्युद्रम] उदय, उन्नति 
(सूम १,१४४) 1 

अन्मुगाय वरि [अभ्युद्रत] १ ज्तरत।२ 
उतम्न (णाया १, १) । ६ ऊंचा कयि हमा, 
उठाया हृभ्ना (रौप) 19 चारो तख पला 
दृध्रा (चंद १८)1 

अद्युग्गय वि [अभ्रोदूगतः] ऊंचा, उतत 
(मय १२, ५) । 

अब्भुचय पं [अभ्युदय] समुवय (माय 
६५) 1 

अच्मु्लय वि [अभ्युद्यत] १ उव, उ्वम- 
युक्तं (णाया १, ५) । २ तैयार (णाया १, 
ष; सुपा २२२)1 ३ पुं. एकाकी विहार 
(धम्म १२ टी) । ४ जिनकर्पिक मुनि (पंचव 
ष) ॥ 

-अभ्मुदर उम [अभ्युन्‌+ स्था] १ भरादररने 
कैः लिए वडालेना। २ प्रयट्न कणा1३ 
तैयारी करना ) प्रन्युट्टेद (महा) 1 वङ्‌, 
अटमुद्रमाण (न ४१६) । सड अन्भुदटित्ता 
(मग) । है. अन्भुद्टित्तए (छार, १)॥ 
छ, अब्मुषटरेयव्य (खा ८) । 

अन्भुरग न [अभ्युत्याने] ्रादर के सिए 
ग्वा होना (से १०,११) । 
अब्युद्ा देनो अन्यु 
अम्भुद्राण देमो अन्भुटण (मम ५१, मुपा 
३७६) 1 
अव्मुदिय वि [अभ्युत्थिठ] १ सम्मान 
कलेकेनिएजोष्ठदाद्प्राहो (लाया, 

८) । २ उद्र, वारः “भुदविएमु मेदेमु 
(णाया १, १, १६ि)। 

अच्मुटढेु [अभ्युत्थाढ ] पर्ुत्यान करने- 
वाता(ढा५, १) 

अद्भुप्णय्र पि [अभ्युन्नत] १ उपव, डवा 
(परह १, ४) 1 

अध्ुण्णयंन वद. [अभ्युन्नयन्‌ ] १ जा 
अगवा ृपा। २ उत्तेजित कए्वा हमा, 


श्वीएवि जरति दोदवत्तिमन्दुरणपंरीर्‌' (मा ह 


२९४) । 
अ्मुत्त भत [स्ना] स्नान क्रा \ भमयुत्तर 
दि ५, १२) । बह. अम्सुततंव (शुना) 1 


अदमुत्त ध्व [प्र+दीप्‌ ] १ प्रकारिव 
होना । २ उत्तेजित होना । भन्दरुतद (ह ४, 
१५२) 1 अन्धुत्त (कुमा) । प्रयो. भयुततेति 
(खि ५, ५९)। 

अब्मुच्िञ वि [व्रदीप्त] १ अकाशित) र 
उत्तेजित (मे १५, ३८) । 

अच्मु्थ वि [अमभयुस्थ ] उदयश्च, पुच्वमवन्यु- 
द्यस्िखेटाप्रो" (महा) 1 

अन्मुग्य } देखो अब्युहा । वृ. अन्भूर्यत 

अस्भुसा । (से १२, १८) । सहृ. अच्मू- 
व्थित्ता (वाल)। 

अम्मुदय ए [अभ्युदय] १ उनति, उदय 
(अरयो २६), श्रन्युयगूमरयुदय तदधरं नरमवं 
मुदीटद' (उप ७६८ टौ) । 

अच्मुद्धर सक [अभ्युद्‌ + धृ} उढार क्एना। 
भ्रन्युदधरामि (मत्रि) 1 


५४३) । २ वि. उद्वार-कारक (हे ४,३२ ४) । 
अ्मुन्नय देलो अब्युण्णय (णाया १, १)1 
अन्भुन्भड वि [अभ्युद्धट] प्र्ुद्धर, विशेष 

उत (गदि)! 
अन्मुय न [अदू.मुत ] १ पाये, विस्मय (उप 

७६८ टी)। २१. भा्यं-कारक (रायः 

मुपा; ३५) । देप. मारिय शाघ्र प्रनिद 

रमोर्भेतेषए्कः 

विम्टयकरो श्रपुब्वो, भ्नूयपुब्यो य जो 

रमो दो६। 

हरिमविमारपत्ती, लस्वरएाधो भ्रनयुप्रो नाम 

(भरु) 1 

अच्मुपरगच्यु सक [ अभ्युप + गम्‌ ] १ 
स्वोवदर करना । २ पाम जाना । प्रयो. मह. 

अब्युयगच्छापिय (पि १६३) । 

अन्मुगच्दाप्रिज ति [अभ्युपगमित] 
स्वोकार्‌ षराया हमा, "तादे तेहि बुमारिहि 
संवो मजं पाए श्रस्युवगच्छापिप्रो पिगयमप्रो 

वितेड' (प्राक ¶ ३०) 
| अव्सुयगम ए [अभ्युपगम] १ भ्वोत्राय, 
श्रद्रीदार (सम १४५; घ १७-)1 र्तक 
खाच्र्रमिद मिरान्ठ-विरेप (बृह १;मूपर 
१, १२)। 





अन्सुपधमणा द्रे [अभ्युपगमना] स्वीकार 
पद्धोकार (ख ८०८) 1 


अ्युद्धरण न [अभ्युद्धस्ण] १ उडार (स । 





अस्भुवगय वि [अभ्युपगत] १ स्वोहृव (घुर ` 
& ५८) 1 २ समौपमे गया भरा (भावा) । 

अच्युववण्ण वि [अभ्युपपन्न) भनुग्रह्राप्, 
अनुगृहीत (नाट, पि १६३; २७६) ! 

अन्युवक्ति छी [अम्युपपत्ति] भग्र, 
मेदस्रानो (मभि १०४)। 

अन्युवे सक [अभ्युप >+] स्वीकार वरना। 
भन्मुवैजामि (णाया १,१६ री, पतर २२५} 1 

अच्भो देखो अव्यो ( षद्‌ )। 

अर्भोक्रिपिय वि [अभ्युष्टित] चिक्त, सोचा 
हप्र (मुर ६, १६१) । 

अन्भोज्च वि [अभ्‌] मोजन के भ्रयोग्य 
(विड १६०}; 

अच्मोय (अय) देवो याभो (मवि) । 

अ्मोवगमिय वि [ आभ्युपगमिफ] 
सच्छा मे स्वीहृद ¦ १ घ्री [१] स्वेच्यारे 
स्वीष्त तपशवर्यादि की वेदना (ठा ४, ३) 1 

अच्दिड देषो अनभि । प्रष्टि ( पद्‌ }। 

अन्हुत्त देखो अब्सुत्त भन्ट्त ( पद्‌ )1 

अभर्ग दि [अमम्न] १ प्रवरिडव, भ्रदित 
(पडि) र्दष्मनामका एक घोर (विपा 
१, १)1 

अमत्त वि [अभक्त] १ मनिः नहा फरनेयाना 
(कुमा) 1२ न. भोट्ने का प्रमाव (दव ७)! 
श्ट्पुं [भय] उवाम (भाद्र; पि मुपा 
३१७) \ श्य वि [भिर्‌] जोपिवि, 
जिमने उपाच शरियाटौ वेद (प॑वत २)1 

अभय न [अभय] मयका यमाय, धयं 
(य) । २ भविति, मर्णभा धमा (मूप्र 
१,९) ! ३ वि. मयरटिन, निर्म (धावा) 1 
४ पु. रामा धेणिि षा एक विश्य पुत्र धौर्‌ 
मन्दी, जिमने मगान्‌ भरापीर ष पासं दोप्रा 
सीधी (रनु १, णाया १, १)। कुमारम 
[मार] दखा पनन्तरोक भ्रयं (परि) । 
"दय वि [शय] भव-धिनाष, जीव्रित-शावा 
(डि) । दाग न [दान] गौविव-दान 
(पद २,४)। “देय पं [द्व] रप 
दिय्यान दनाषायं प्रर एन्पद्ठे का नाम 
(गुणि ण्दज्छयु एषः ठो न सार्पं 
७३) १ "प्पदाणन [श्रदरान्‌] सेरिति 
दान {गूम १,६)! “यच न [*परय निनय, 
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श (युपर ८) ! “सेण पुं ["ेन] एक 
राजा का नाम (पिंड) । 
अभयंरर वि [अभयंकर] भ्रम देनेवाला, 
श्र्िसक (सृप्र १, ७, २८) । 
अभयकय घी [अभयकरा] भगवान्‌ श्रभि- 
मन्दन दी दीक्षा-रिविका (विचार १२६) \ 
अभया घ्री [अभया] १ हरीतकी, हरे, हर 
(निच १५) । २ राजा दधिवाहनकीष्मीका 
माम (ती ३५) । 
अभयाष्टि न [अभयारिषट] मय-पिरेप 
(सूम्र १, ८) । 
अभवसिद्धिय } पु [अभवसिद्धिक] श्रमव्य, 
अभवसिद्धीय } म्तिके लिपे श्रपोरय जीय 
(गर, २, एदि, शा १) । 
अभविय } नि [अभव्य] ९ शरमुन्दर, श्रचार 
अभग्व । (विति) २ पु गृक्ति के लिप श्रयोग्य 
जीव (वरि, कम्म ३,२३) । 
अभा वि [अभग] शस्यान, श्रयोग्य स्यान 
(ते ८,४२)। 
अभाई वि [अभागिन्‌] भ्रमागा, हत-माग्य, 
अमनसीव (चारं २६) । 
अभागे ति [अभागवेय] ऊपर देटो 
(षडम २०, ८६) । 
अभाव पुं [अभाव] १ प्वंस, ना (बृह १)। 
२ भ्रविद्यमानता, भ्रसव्व ( प॑चा३)। ३ 
शरसम्प्र (दस १})। ४ श्रशुमर परिणाम 
(उतत १)। 
अभाविय वि [अमावितं] भरगोग्य, भनुचितं 
(म १० बृह 3)। 
अभावगं वि [अभावुक] भिसपर दूरे के 
संगकी प्रसर न पड सक वह्‌, “विसहरमणी 
भ्रमवरुगदन्नं जीवो उ मावुगं तम्दा' (सुषा 
१,७४५; प्रो ७५३)1 
अभासग } वि [अभापक] १ बोलने की 
अभासय } शक्ति जिसको उप्र न हई 
दह्‌। २ नदी धौलनेवाला! ३ पुं, देवल त्वग्‌ 
दृद्धियदाला, एकैन्दिय जीव 1 ४ भक्त भात्मा 
(छा २५४, भगः प्रु) 1 
छभासा घी [अमारपा] १ भरस्य वचन । 
९ सण्य-पिधि्ं प्रसरस्य वचन्‌ (भग २५, ३) \ 
अभि भर [अभि] निम्न-तिसित भरयोर्मेसे 





पाद्रमसदमदण्णवो 
सामने, श्रमिगच्णया (प्रौप)। २. बार 
रर, समन्तात्‌, श्रभिदो' (स्वप्न ४२) 1३ 
वतातकार, “्रभिप्रोग (धमं २) 1 ४ उर्मषन, 
श्मतिक्मणा, श्रभिङत' (श्रा) । ९ म्रव्यन्त, 
ज्यादा, अभिदुग्य' (मुद्र १,५,२)1 ६ 
लकय, श्रभिमुदः \ ७ प्रतिकूल, श्वमिवायः 
(श्चा) । = विकल्प । ९ संभावना (निद्र 
१) 1 १० निरर्थक भी इस भ्व्य क प्रयोग 
होता है, ्रमिमंतिय' (सुर १६, ६२) 1 
अभिअग पुं [अभिजन] १ कुल । २ नन्म- 
भूमि (नाट) 1 
अभिआवण्ण वरि [अभ्यापन्न | संगृल-प्रागत 
(सुग्र १, ४, २) ८ 
अभि खी [ अभिजित्‌ ] नक्षत्र-विशेप (ल 
२,३)। 
अभिइ सक (अभि + इ ] सामने जाना, घंमुष 
जाना ! वकृ. अभित (उप १४८२ टी) 1 
अभिडंज देखो अभिज्ंन 1 सहृ, अभि- 
उजिय (श ३, ५, दस १०) । 
अभिञओज ) पुं [अभियोग] १ भर्ता, 
अभिओग } हुकुम (रौप, ग १०)1 २ 
बलात्कार, श्रमिभ्नोगे प्र निप्रोगे' (ध्रा ५) 1 
३ वलाकारसे कोभ कायं मे लगाना 
(धमे २) । ४ भ्रभिमव, पराभव (प्राव ५)। 
५ का्मंण-प्रयोग, वशोकरण, क्य कसे का 
चूं या मन्म-तन्वादि, 
(्ुदिदो खलु श्रभिमोगो, दग्वे मवे य 
होड नायव्वौ 1 
दल्वभ्मि दौड जोगी, विला म॑ता य मावम्मिः 
* (पोच ५६७) 1 
६ यवं, श्रभिमान (माव ५)1 ७ भ्राप्रह, ट 
(नाट) । "पण्णत्ति त्री [रक्षति] विचा- 
विशेष (णाया १,१६)। देखो अदिओय 1 
अभिञोग पु [अभियोग] उयम, उयोष 
(लिपि ५८)। 
अभिञओगी लो [आभियोमी ] भावना-विरष, 
ध्यान-विरष, जो धरमियोिक देव -गति (नौकर- 
स्यानीय देव-नाति) मे उन्न होनेका देतु 
है रई १) 
अभिमोयण न [जभियोजन] देषो अभि- 





किसी एक भौ बततानेत्राचा प्रगयय-१ संमुख, 


ओग (भावः परण २०) 1 


अभयंकर--अभिगम 
अ्भिगण देवौ अम्भंगण (नाटः 
असमिजण ] देखौ अन्भंगण (नाटः; रेभा) । 


अभिकंख सक [अभि +काद्ष्ष. } इष्वा 
करना, चाह्ना । श्रमिकंसेजा (प्राचा) । वकृ. 
अभिकंसमाण (दसं ६, ३) । 
अभिपद्य [अभिकादक्ता]ु प्रभिनाप, 
इच्छा (भचा) । ॥ 
अभिकंसि } वि [अभिकाटिश्षन्‌ ] भ्मि- 
अभिक्सिर } लापो, छक (पि ४०४; सुपा 
१२६) 1 

अभिक्त वि [अभिक्रान्त्‌] १ गत, भ्रति- 
क्रन्त, श्रणमिङतं च सलु वयं सेहाएण 
(रचा) । २ सप्रू गत! ३ भाख्य। ४ 
उत्संषित (श्चा, पूप्र २, २} 1 

अभिकम सक [ अभि करम्‌] १ जाना, 
गुजरना । २ सामने जाना 1 ३ उत्लधन' 
करना। ४ शुरू करना। व. अभिकमम्राण 
(चा) । सं. अभिक्षम्म (पूप १,१.२) । 

अभिक्रम पुं [अभिक्रम] १ उत्ल॑पत। २ 
प्रारम्भ । ३ समरु-गमन । ४ गमन, गति 
(पराचा) । 

अभिक्ख } भ्र [अभीक्ष्ण] बारवार्‌ (उप 

अभिक्छण । १४७ दी, ठा २,४, बवे ३) \ 

अभिक्सा श्लो [अभिशूया] नाम (विते 
१०४८) ॥ 

अभिगच्छ सक [अभि + गम्‌ श्रा 
करना । प्रभिगच्चःई (दष ४, २१, २२, ६, 
२,९}) 

अभिगच्छ सकं [ अभि+गम्‌ } सामने 
जाना 1 मरभिगच्छति (मय २, ९) । 

अभिगन्छणया द्वी [अभिगमन] संमुख 
यमन (श्रौप) 

अभिगन्छणा देखो अभिगच्छणया (वन 
१। 

अभिमन्च घ्रक [ अभि + गर्म ] म्ना, 
सव जोरमे प्रावाज कणा) वह, अभि- 
गल्नेत (णाया १, १८ भुर १३, १८९) } 

अभिगम देखो अभिगच्छ । १, प्मिषम- 
णीय (व ६७९} 1 

अभिमम पु [अभिगम] १ भाति, स्वीकार 





क्छ) । २ प्रादर्‌, सतकार (भगं २, ५१। 
३ (युर द) षदेर, सोल (णाया १, १)। 


अभिगमण-अभमिणिच्यागड 


पाड्असदमदण्णवो 


# 





४ ज्ञान, निचय (पव १४६) 1 ५ सम्य 
ख्वका एक मेद (छार, १) 1 ६ प्रवेश 
खि ८, ३६३) 1 

अभिगमण न [अभिगमन] अपर देलो 
(छवप्न १६; णाया १, १२) ॥ 

अभिगमि वि [ अभिगमिन्‌ ] ९ प्रादर 
करै वाला । २ उपदेशक । ३ निशय-कारक । 
४ प्रवेश कएने वाला ५ स्वीकार कले 
बाता, प्राप्न केरने वाना (पर्णा ३४) । 

-अभिगय वि [अभिगत] १ प्राप्त।२ 
सृतं । ३ उपदिष्ट । ४ प्रविष्ट (बृह १) । 
४. ज्ञात, निचित (णाया १, १} । 
-अभियदहिय न [अभिग्रदिक] मिच्याल- 
चितेव (कम्म ४, ५१) । 

अभिगिञफः भ [ अभित+गृध्‌ ] भ्रति 
लौम करना, श्रासक्तं दोना । वष. ग्रमि- 


गिग्म॑ति (सृप्र २, २) । 
-अभिगिण्द्‌ } सक [अमि + प्रद्‌ ] ग्रहण 
अभिगिन्द 1 बरना, स्वीवारना 1 प्रभि- 


पिरद (कप्य) 1 सट. अभिगिन्दित्ता, 
अभिगिऽक (पि ५८२१ २, १) ! 
अभिग्गाह्‌ प [अभिप्र] १ प्रतिज्ञा, नियम । 
(घोष ३) 1 २जैन सरुमो का भावार्‌- 


विरेष (गृह १) + ३ प्र्यास्यान, (नियम- । 


विदेप) षा एक मेद (भाव ६) 1 ४कदा- 
प्रह, (ा२,१)। ५ एव प्रकारका 
शरोर विनय (वव १} । 

अभिग्गदणी स्री [अभिप्रणी] मापा का 
एष भेद, भखःय-मृपा पवन (संवोप २१) 1 

अभिग्ग्टिय पि [अभिप्र्िकः] प्रभग्रह 
घाना (ढा२, $; पव ६)। 

-अभिग्गद्दिय पि [अभिमृ्टौत] १ जिसमे 
मिषय म प्मिप्ह्‌ बरिया ग्या वह्‌ 
(क्ष्य, पय ६)! २ म. भ्रगयारण, निथय 
(षएण ११) 1 
अभिषट सक [अभितष्ट्]केगये 
डना 1 षट अभिपदिजमाण (राप) 1 
अभिघाप पं [अभिपान्‌] प्रहर, मारगोट, 
पि (परह्‌ १, £; बृह ४) 1 

-अिचंद्‌ 4 (अभिद्र) १ ददु्यमे 
सया दन्यङ्वुध् शा दुर दुव, विषदेवन 


दोक्षा लीथौ (प्रत ३)। रहस नामका 
एक बुलक्र पुप्थ (पठम ३, ९५) । ३ 
महत-विशेष 1 (सम ५१) 1 

अभिज्ञण देखो अभिञण (स्वन २६) 1 

अभिजस न [[ अभियशस्‌ ] दम नामका 
एक जैन साधुप्राका दल (एक भ्राचायं कौ 
संहति) (क्प्प) 1 

अभिजाइ घछ्लो [अभिजातति] इलीनता, 
खानदानी (उत्त ११) 1 

अभिजाण सक [अभिज्ञा] जानना। 
व. अभिजाणमाण (पराचा) 1 

अभिजान पुं [अभिज्ञात] पड षा ग्यारहवां 
दिन (सुज १०,१४) । 

अभिजाय बि [अभिजात] १ उदन्त, श्रभि- 


अभिजन मक [[ अभि~+युज्‌ ] १म- 
तन््रादिसे वश ष्टा) २ कौ कंभ 
लगाना । २ धा्तिगन करना! ४ स्मरण 
कराना, याद दिनाना। सं. अभिज्ंजिय, 
अभिजुंजियाणं, अभिजुंजित्ता (मग २, 
४, भूप्र १, ५, २, प्राचा, मग ३, ५) 1 


। अभिजुत्त वि [अभियुक्त ] १ घरव-नियम मे 


जिसने दूषण न लगाया हो वह (खाया १, 
१४) । २ जानकार, परित (एदि) । 
३ दुरमनसे धिराट्प्रा वेणी १२०) 


भ्रासकिः (मम ७१, पर्‌ १, ५); 

} अभिभ्िय वि [अभिभ्यित] भमिनपित, 
याघित (पर्ण रम) । 

अभिद्धिज मि [अभीष्ट] पमित्पित (वजा 
१६४) ! 





| अभिट्‌ढुय वि [अभिष्टुत] यणवि, श्ना 
पित, भ्रामित (पाय २)1 
अभिदूड्य देनो अभिदूदुय (मूपर १, २, 
३) 1॥ 
अभिण्जत ॥ 
अभिणदठैव ¡ देखो अभिणी 
अभिणद्‌ सर [अधि +नन्दू ] १ प्ररमा 
। करना, स्तुति कला। रप्रारोर्यदि देना। 
३ प्नोति क्रला। ४ गुरौ मनःना। ५ बाटना, 
इष्टा ङ्एना1 ६दटुमान क्षता, पार षा। 


जायमद्ढो" (उत्त १४) ! २ दुन (रान) । | 





अभिभ्प्र ल्य [अभिध्या] सोम, लोलुपता, । 





अरमिणदई (च १६३) । वह. अभिरत 
(भीष, खाया १, १; पउम ५, १३०} 1 
क्व. अभिणंदिज्माण (ज राया 
१, १)1 

अभिणेदिय वि [अभिनन्दति] निमका 
भमिनन्दन त्रिया गया हौ वह्‌ (सुपा ३१०)। 

अभिणेदण न [अभिनन्दन] १ भ्रभिनन्दन 
२ पु. वतमान श्रव्तपिरीकाल के चनुर्थं 
जिनदेव (सम ४३)! ३ लोबोत्तर धावणमाम। 
(मुज १०) 1 

अभिणय पुं [अभिनय] शारीरिक चेष्टाके 
द्वारा हृदय का भाव प्रकाधित षरना, नास्व 
स्या (ढा५,४)। 

= वि [अभिनय] ्रुतन, मेया (जौव 
३)1 

अभिणिक्छंत वि [अभिनिप्कान्त] 
दौदित, प्रवरजित (म २७८) । 

अभिणिगिण्द सक [ अभिनि+ भद. ] 
रोकना, प्रटषाना। संह. अभिभिगिञफ 
(पि ३३१, ५६१) ॥ 

अभिणिवास्या स्री [अभिनिचारिग] 
मिक्ता के मिषु सति-वियेप (वव ४) । 

अभिणिपया घी [अभिनिपरजा] प्रग 
प्रनग रही हूर प्रना (बव ६) । 

अभिणियुज्मः सव॒ [ अभिनि+ बुध्‌ ] 
जानना, श्द्धियभादिद्रारा निषितरषयमे 
शान करना । भरमिरिदुग्मए (गिग ८१) । 

अभिगिगेह्‌ ए [अभिनियोध] शानधियेष, 
मनि-श्षान (एम्म ८६} + 

अभिणियद्ण न [अभिनिपर्तन] षीद 
सीटना, थाप जाना (भाषा) । 

अभिथिदिदर पि [अभिनि] १ षीत्र 


। सपमे निवि । २ परापरो (उत १४) । 


अभिणिरेष पु [अभिनिवेश] पाण्ट, छ 
{णाया १, १२) । 

अभिणिवेसि रि [ अभिनिवेशिन्‌ ] भदा 
दी (परन्‌ ११७) 1 

अभिणिवेद्‌ पु [अभिनियेध्‌] उदया पापना 
(प्ायम) 1 

अभिणिच्यागढ पि [दे. अभिनिर्म्वाध्न] 
मिय प्रि बाना, पणू (पद षर्‌) 
{ब्द १,६)। 





\ 


अभिणिव्वद् सक [ अभिनि~+ चृत्‌ ] 
रोकना, प्रतिषेध करना, 'से मेहावी श्रभि- 
शिव्वटटज्जा कोहं च मारणं च मायं च लोभं 
च पेन्जंचे दोसं च मोहं व गन्भंच जम्मं 
च मारच नरयं च तिरिपंच दुक्ै च 
(आचा)) 
अभिणिन्बद् सक [अनिर +वृत्‌ ] १ 
संपादित करना, निष्पन्न करना ! २ उतत्न 
करना 1 सकृ--अभिगिच्वह्धित्ता, (मग 
४५, ४)॥ 
अभिणिन्यट् वि [अभिनव] १ 
निष्पन्न । २ उद्यन्न, इह लु श्रतत्ताए तेहि 
तदि कृलेहि श्रभियेएए श्रमिसंमृता श्रमि- 
सजाया भ्रभिरिव्वद्रा भ्रमिसंवृडा श्रभिसंवद्धा 
श्रमिनिक्खता श्रणुपुव्वेण महामणी! (प्राचा) । 
अभिणिन्युड वि [अभिनिर्यत्त] १ युत, 
मोक्ष्रातत (सृप्र १, २, १) । २ शान्त, 
भरबुपित (प्राचा)। २ पापसे निवृत्त (सुप्र 
१,२,१)1 
अभिणिसज्ा ली [अभिनिपया] जैन 
साधुप्नो के रहने का स्थान-विशेष (वव १} 1 
अभिणिसहू देषो अभिणि्िट (मु्ज €)1 
अभिणिसिद्र षि [अमिनिपृष्ट] बादर 
निकला दुध्रा (जीव ३) 1 
अभिणिसेहिया घी [अभिैपेधिती] चैन 
साधुप्रो के स्वाध्याय करने क! स्यान-विरेप 
(वक १) 1 
अभिभिस्सव धव [ अभिनिर्‌+सु] 
तिक्लमा । भ्रमिशिस्सरवति (राय ७४) । 
अभिणी सक [अभि + नी] भ्रमिनय करना, 
नाठ्ष कणा ) वष, अभिगत (मै 
७५)}। बद्र. अभिणडल्नैत (सुषा 
६५६) । 
अभिणुम न [अभिनूस)] माया, वपट (सुम 
१,२, १)। 
अभिण्ण वि [अभिन्ञ] जानक्रार, निपूण 
(उष ५८०) ॥ 
अभिष्ण वि [अभिन्न] १ भुव, श्रवि. 
वास्ति, भषित (उ, पचा ११) 
२ भेद्य, प्थ्भूठ (गट ३) 1 
अभिण्णपुड पु [द] सावी वृष्य, सोनो 


पाइअसदमदष्णवो 


कोदठ्गने के तिए लडके जिसको रास्ता प्र्‌ 
स देते है (दे १, ४४) ! 

अभिण्णाण न [अभिन्नान| निशानी, चिढ 
(रा १४) । 

अभिण्णाय वि [अभिज्ञात] जाना हुमा, 
विदित (ब्राचा)। 

अभितज्ञ सक [ अभि + चजै. ] तिरस्कार 
करना, ताडन कना ! कृ. अमित्तस्रेमाग 
(णपा १, षन) 1 

अभिवन्त वि [अभितप्त] १ ठपाया टृ, 
गरम किया हरा (सूम्र १, ४, १, २७) । 

अभितव सक [ अभि + तप्‌ ] १ ठपाना। 
२ पीडा करता, "चत्तारि प्रगशिभ्नो समार- 
मित्ता जेहि बूरकम्मा भिरिति, वाल' (सूम्र 
१, ५, १, १३) । कव. अभितप्पमाण, 
ति तर्य विटूठतिभितप्पमाणा मच्छा व जीवं. 
तुवजोतिपत्ता (मूर १, ५, १, १३)। 

अभिताव सक [अभि + ततापय्‌ ] १ कपाना, 
गरम करना । २ पीडित करना । प्रभितावयंति 
(सूम १, ५, १, २१, २२) 

अभित्ाय पुं [अभिताप] १ दाह! २ पीडा 
(लूग्र १,५, १, २, ६) 1 

अभितास सक [ अभि +त्रासय्‌ ] धस 
उपजाना, भयभीत करना । वर, अभितासे- 
माण (राया १, १८) । 

अभिस्यु सक [अभि +स्तु] स्तुति कला, 
श्तावा करना, ररतं करना ) भरनिद्युरंति, 
भ्रभित्पूरामि (पि ४६४, विसे १०५४} । 
वह, अभित्थुणमाण (कषय) । बवफृ. 
अभिल्थुन्यमाण (रय ९८) । 

अभित्थुय वि [अभिष्टुत] स्तुत, रलापिति 
(स) 1 

अभिथु देषो अभिव्यु । वह, अभिथुणंते 
(णाया १, १) । कव. अभिथुव्वमाण 
(क्ष्य, ग ६) ॥ 





अभिदुग्ण वि (अभिदुगै] १ इ लौलादक 
स्यान्‌ । २ प्रतिविषमं स्यान (मूर १, ५, १, 
१७) 1 

अभिदो (सौ) पर [अभितः] षसो प्रोरमे 
(स्वप्न ४२)! 

अभिदय सक [ अभिद्र ] पीर कला, 


अभिणिष्वदू--अभिनिवेसिय 


दुख उपजना, दहिरान करना, शुदंति वायाहि 
भरभिटूवं शारा" (प्रावा २, १६, २) 1 
अभिदविय वि [अभिद्र त] उप्त, हरन 
किया हमा (सुर १२, ६७) 1 

अभिद्‌ दुय देषौ अभिदविय (णाया 
€ स्र ५६)1 

असिधाई वि [ अभिधाधिन्‌ ] वाचकः 
कहनेवाला (विते ३४७२) । 

अभिधार सक [अभि + धास्य्‌ ] १ चिन्तन 
करना । २ रपट करना 1 ग्रमिघारए (दस ५, 
२, २५, उत्त २, २१), श्रमिधास्यामो (सूप 
२, ६, १६) । वृ. अभिधारय॑त (उत्तनि 
३) ॥ 

अभिधारण न [ अभिधारण ] षारणा, 
चिन्तन (ब्रह ३ 

अभियज } [अभिधेय] भं, वाष्य, 

अभिधेय 4 पदां (षि १्टी)। 

अभिनदं देषो अभि्णदे 1 यकृ. अभिनद्‌ 
माण (कषय) । कवक. अभिनंदिजमाण 
(महा) । 

अभिर्नदण देखो अभिणेदण (क्प) 1 

अभिनदि ली [अभिनि] श्रान्द, शी 
(पेड भ्र नंदिेणममिनंदि' (भनि ३७) । 

अभिनिफलत देखो अभिणिक्खंत (भावा) । 

अभिनिर्खम भक [ अभिनिर्‌ + क्रम्‌ ] 
दीक्षा (संन्यास) तेना, वीक्षानेनेषी श्या 
करना, गृहवास से वाद्र निक्लना। वद 
अभिनिक्समंत (पि ३६७) । 

अभिनिगिण्ड्‌ देषा अभिणिगिण्द्‌ (भावा) । 

अमिनिवुञक देषो अभिणियुञ्फ । पभिनि- 
दुर्भ (विहि ६८) 1 

अभिनिवट देषो अभिणिगट । च, अभि- 
निवद्ि्ताणं (पि ५८९) । 

अभिनिविद देखो अभिगिविद् (मग) 1 

अभिनिवेस सफ [अभिनि-+वेशय्‌ ] 
१ स्यापने करना) २ रना भरमिनिवैप्‌ 





(दष ८, ५६)! 

अभिनिवेत्तिय न [अभितिवेशिक] मिष्या 
च्वयाएव प्रकार, स्ववस्नुढा शान होने 
एएमीखे नटी माके का दुष्‌ (धरा 
काम ४, ५६) । 


अभिनिव्टरू-जभिलखसिण 


पादमसदमदण्णयो 


६९५ 








अभिनिच्वह्ट देलो अभिणिव्वट (क्म, 
भ्राचा) \ 
अभिनिव्वदट प्रम [ अभिनि + धृत्‌ ] प्क 
होना + वद्र. अभिनितिग्टूमाण (ममर 
३, २१) 1 
धभिनिव्वद्र सक { अभिनिर्‌+ यन्‌} 
सचना । मंड. कोमापो भसि अभिनिव्व- 
दत्त (मू २, १, १६) 
अभिनिव्वागह वरि [अभिनि्र्ष्ित) 
विभि दर्‌ वाला (मवान) ! (बव १ दी)! 
अभिनिच्चिट वि [अभिनि] संजात, 
उत्पष्न (कष्य) 1 
अभिनिन्युड देनो अभिणिव्वुह (१२१६), 
अभिनिसद वि [अभिनि सट] निमका 
स्कन्ध प्रदेश बादर निक्त भ्रायाष्टा चह (मग 
१४, पत्र ६६६) । 
अभिनिस्सय रेषो अभिगिम्सय प्रमि 
निससव॑ति (राय ७५) । 
अभिनिस्तव धन [अभिनि + सु] टावना, 
मरना । प्रमिनिम्सवई (भग) । 
अभिन्न देमो अभिण्ग्‌ (वापर) 
अभिन्नाण देवो अभिण्याण (पोष ८२६, 
गुर ७, १०१) । 
अभिन्नाय देषो अभिण्णाय (कण) 1 
अभिपष्टाणिय वि [भभिपर्याणित] परष्य- 
रोपित, उपर रा परा (कमा) । 
अभिप्र वि [अभिग्रवरृष्ट] ग्मा हषा 
(पाणा २,३, १, १) 1 
अभिपाह्य पि [आभिरायिक्‌] भन्परिष 
सम्बन्धी, मन्यत (प्रग) । 
अभिष्पाय ध [अभिप्राय] भराव, भन 
परिणाम (पायाः म ३६, मुपा २६२) ॥ 
छभिप्पेय पि [अभिग्रेव] ट, समिम (म 
२९) 1 
अभिभव छव [अभि न+यू] व्णनर 
भरमा, पराम्त दरवा १ धमिन (मरा) + 
पह. अभिमयिय, भभिभूय (मा ६, ६३, 
परर १,२)। ह 
समिभ प [अभिमय] दएमर, ¶एयय, 
पिष्प्मर (भाषा, दे १, १५२) । 
आभ्य म [अमिभगनु उरप्देण 
(दुग ५७६) ३ 


अभिभास सक [अमि + भाष्‌ | संमता 
कलाः ९ भनिममे (दि १६६) । 

अभिभू शची [अभिभूति] राम, धमिम 
(द्व ३०)१४ 

अभिमुय' वि [अभिभूत] परामून, परानित 
(माचा, मुर ४८, ७५) । 

अभिमजु देवो अभिमण्णु (ह ४, ३०५) ! 

अभिस॑द मद [अमि ~+ सन्यय्‌ ] मेधि 
करना, मन्व मे सन्कारना । सड. अमि. 
मंतिङुण, अभिमंत्तिय (निचू १, भावम) 

अभिमंनिय पि [अभिमन्नितति] मसे 
मस्कासति (मुर १६, ६२} । 

अभिमन्न सक [ अभि +मन्‌ ] र प्रमि 
मान क्रा २ सम्मत करना! भमिमत्रद 
(पिने २१६०, २६०३) ! 

अभिमय पि [अभिमत] ट, परमितरित (मूग 
२,४)॥ 

अभिमाण पु [अभिमान] भमिमान, भरव 
(निर १)। 

अभिमार ¶ [अभिमार] वृक विप (खन) 

अभिमुह्‌ वि [अभिुग्य] १ समख, सामने 
भ्थिति। २ रिति, छाने (मग) । 

अभिसुहिय वि [अभिमुख] ममु बिया 
हमा (मूप्रनि १४६) । 

अभियागर पं [अभ्यागम] समरन भायमन 
(सूम १, १,३,२)। 


(सूम १, ४, २, २८} । 

अभिरद श्रौ [अभिरत] १ रति, समोग । 
२ प्रीति, प्नुराग, (पिनि १२२३) 1 

अभिरम मद [अभि~+स्‌] ट्रे 
करना, समोग क्ललाः ( रद्रोदि कला \ ३ 
छत्यीन दना, पामपि कणा। धमिरमद 
(मदा) । चह. अभिरमन, अभिरममाग 
मुप ११०, एवा १,३, ४) 

अभिरमिय दि [अभिरसित] प्तुरन रिदा 
हा, @मिर्फनिपद्युपछयं ए सथिम॑प्नं पयो" 
प्ट (गु १४) 1 

अभिरमिय रि [अभिरमिव] य॑, 'देग- 
सिगनिर्यं ररकरणं (यन्तर १२८) 1 





अमिरभिष } 
{ अभिग्य {१४)।२ ष ,दयर मट्‌ 


अभियाय मि [अभ्याश] शुत प्रात | 





हि [अभिर] र ष्ठु (ुग | निखयलिग 


तवनियमंजमामिरया' (पम ३७, ६३, ग॒ 
१२२) ॥ 
अभिराम वि [अभिरम्‌] भुन्दर, मनोद्र 
(खयां १, १३. स्वपन ४५)1 
अभिराम सवक [ अभि + रामय्‌ ] ठयरता 
मे वायं मे लगाना! भरमिर्रनयति (दस्त ६, 
४, १) । 
अभिरुदय वि [अभिरुचि] षमद, मन मा 
श्रभिमत (एाया १, १, उतरा, मुपा ३४४, 
महा) 1 
अभिस्य सक [ अभिगस्च्‌] षमंद 
पटना, सवना । प्रभिध्यद्‌ (सहा) \ 
अभिरूयंसि वि [ अभिरूपिन्‌ ] युनदरच्प 
वासा, मनोहर (प्राचां २,८, ९, १) } 
अभिरह मक [अभि + र्‌. ] १ राकना+ 
२ ऊर चदना, माराट्ना । सेद. 
श्वत्तारि साटिए भामे बट्ये 
पाएबादया पागम्म + 
प्रमिर्ज्क बाप व्रिट्रियु 
भ्रापदिया णं हन्य रिमु 
(मावा) ॥ 
अभिरोदिय र [अभिरेधित] चारा मौर 
मे निष्द, राका टपा (एापा १, ६) । 
अभितेद्धिय ¢ [अभिरेददु उपर देष, 
पररचदरायामिराटिपा ( पद्वकष्यबनपरमै- 
न्यवृपतिनाभिरेलिा सवंत शृनिरापाणः 
सा छपा" दी) {छापा १, ९६) 1 
अमिर्तंप एव [ अभि + छव्‌ ] उ 
घन कला! बट. अभिरटपमाणर (णारा 
११)॥ 
अभिदप्प वि [अभिटाप्य] कपन-पाग्व, 
निदवनीय (घान्‌ १} । 
अभिखम सक [ अभि +ङ्ष्‌ ] बाद्ना, 
बाज्दना 1 पिनमर्‌ (उद) । 
अभिटाअ } पं [अमिखषे] १ रम 
अभिराप + स्वनि (ध ३, १,मन २०५} 
२ शम (साय १,८, सि) । 
अभिख्यम्‌ प [अभिर श्छ, बट्‌ 
(ण १,६८प्ररी ६१); 
अभिरन्यसि } रि (अमिव्यपिन] ग्ट 
कव, एम (शमु, ११६ 
पठम ६१, १२९) । 


६६ 


अभिलसुग वि [अभिपुर] श्रमिलापो 
(उप ३५७ टी} । 
अभिलोयण न [अभिलोकन्‌] जहां खडे श्ट 
कर द्र की चीज देषी जाय वह॒ स्थान 
(परह २, ४} ॥ 
अभिलखोयण न [अभिडोचत्‌] उपर देखो 
(पर्‌ २, ४) । 
अभिवंद्‌ सक [अभि + वन्द्‌] नमस्कार 
करना, प्रणाम करना ¦ वृ. अभिववंदंत 
(डम २३, ६), इ. ज याहुणो ते अभि- 
चंदियव्वा' (गोव १४) अभिवंद्णि्न 
(विते २९५३) । 
अभिर्वदणा छी [अभिषन्द्ना] प्रणाम, नम- 
स्वार (चेदय ६२३६) । 
अभि्ंदय वि [अभिवम्द्क] प्रणाम करने 
वाला (ग्रौप) । 
अभिवद अक [ अभि + वृध्‌ ] वदना, 
यदा होना, उतत होना 1 श्रमिवद्ामो, भका. 
श्रभिवद्ि्या (कषम) 1 वकृ.अभिवड्‌ देमाण 
(नं9)। 
अभिवडट देवो अभिुदिढ (शक) 1 
अभिवद देवो अदहिवडिढ (गज १० 
१२श)} 
अभिष्य वि [अभिर्घाचिन] १ वटाया 
~ हुश्रा। २श्रधिक्र मास । ३ प्रधि मामवाना 
वपं (एम ५६, चन्द ११} 1 
अभिवड्े सक [अमि + वधेय्‌ `] बढाना । 
` श्रमिद्ेति (सुज ६) । वृ. अभिवडदेमाग 
(मृज ९) 1 सङ. अभिवडटेत्ता (सूज ६)1 
अभिवत्त वि [अभिव्यक्त] रवितं 
(धर्मसं ठप) ! 
अभिवत्ति घी [अभिन्यक्षि] प्राढ्मवि 
(उ २८५) 1 
अभिष्य सव [अभि + नरन्‌] सामने 
जना) द. अभिवयेत (राफा १, ८) 1 
अभिवाद्य वि [अभिवादित] प्रसत, नम- 
स्टत (मुपा३१०)। 
अभिवातत परं [अभिवान] १ सामनेशा 
पयन। रे प्रतिदून (गरमया स्या) पदन 


पाटअसदमदण्णवो 


वाएद (महा) \ ्रमिवादये (विधे १०५४} { 
वकृ. अभिवायमाग (भाचा) 1 इ. अभि- 
वायणिञ्च (मुषा ५६८) । 

अभिवाय देवो अभिवात (आचा) ! 

अभिवायण न [अभिवादन] प्रणाम, नम 
स्कार (प्राचा, दसचू) । 

अभिवाहर्ण न [अभिव्याहरण] बुनाह, 
पुकार (षार) 1 

अभिवाहार पुं [अभिभ्यादार्‌] भ्रघ्ोत्तर, 
सवाल-अवेवि (विते ३३६६) 1 

अभिविदि पुल्ल [अभिविधि] मर्यादा, व्याति 
(धचा १५ विति ८७४) 1 

अभमिवुद्ि ली [अभिदृष्टि] बरषट, वर्प (पय 
४०} । 

अभिवुडट देवौ अभिवडट । संहृ. अभि- 
बुदिढत्ता (सुज १) ! 

अभिवुडिट ली [अमिन्द्धि्‌] १ बृ, 
बढाव २ उत्तरमाद्रपद नक्षत्र का भ्रपिषटठाता 
देव (जं ७) । 

अभिवुे देवो अभिवद । सश अभिः 
गुडे त्ता (सुज ६) 1 

अभिवेदणा छो [अभिवेद्‌ना] श्रवयन्त पीडा 
(सूम १,५, १, १६) । 

अभिग्दजग न [अभिव्यञ्जन] देलो अभि- 
यत्ति (मूत्र १, १, १)। 

अभिन्याह्मर देवो अभिवादार (विषे 
३११२) । 

अभिसंरुण न [अभिशद्रुन] रोका, वहम 
(संवोघ ४६) 1 

अभिसगासी [अभिकशरद्धा] सैरय, सदेह 
(सूम १, ६, १, १४) 1 

अभिरसि वि [अभिशङ्किन्‌] १ सदेदक्ले- 
वाला। २ भीर, उरनेवाना, “उज्चरु मारा- 
भिसंकौ भरणा परुचति' (आचा, खाया 
१,१नो1 

अभिसंग यु [अभिष्य्ग] भ्रासन्नि (ल 
३,४) 1 

अभिस्तजाय वि [अभिसंजात] उत्प 
(माचा) 1 





{पाचा)1 
अभियाद्‌ } सक [अभि + वाद्य ] प्रणाम 
अभियाय { कला; नमम्कार श्रा मभि- 


अभिसंधुण स्व (अभिस+स्तु] स्तुति 
कलल, वर्णन बरना] वड अभिसंधुधमाण 
(एवा १, न) 


अभिलासुग-अभिसित्त 


असिसंधारण न [अभिसंघारण] पर्या 
लोचन, विचारना (श्राचा) 1 

अभिसंधि पष [अभिसंधि] म्ाशय, भमि- 
भराय {प र११दी)1 

अभिसंधिय नि [अभिसंहित] गृहीत, उपात्त 
(भचा) । । 
अभमिसमूय वि [अभिभूत] उसपत्र,प्रादु- 
भंत (प्राचा) । 

अभिसंबुद्ध वि [अभिसुद्ध] जञान्राप, 
योध-प्ाप्त (प्राचा) ॥ 

अभिसवुदढ वि [अभिसंृद्ध | बदा हुषा, 
उतत प्रवस्या को प्रप्त (प्राचो । 

अभमिसपण्णागय वि [अभिसमन्वागत] 

असिसमन्नहरय १ श्रच्छी परह जानी 
हुशरा, मृनिर्णति (मग ५, ४) । २ व्यवस्थितं 
(सश्र २,९१)। ३ प्राप्त, लब्ध (भग १५; कषय, 
णाया १, 5)! 

अभिसमागम सक [ अभिसमा + गम्‌ 
१ सामने जआना। रे प्राप करना। ३ निं 
करना, ठीकटीक जानना) सद. अभिसमा- 
गस्प (श्नाचा, दस ५)। 

अभिसमागप पुं [अभिसमागमः] १ संपत 
मपृन । २ परति । ३ निशंय (ग ३, ४)1 

अभिसमे सक [अभिसमा५द] देवो अभि- 
समागम = श्रभिनमा + गम्‌ । भ्रभिसमेद (ठा 
२, ४) 1 स्कृ. अभिसमेच (भाचा) । 

अभिसर सक [अभिपत्‌] भ्रियके पास 


ˆ जाना । वृ. अभिसरं (मोद ६१) 1 


अभिसरण न [अभिसरण १ सामने जाना, 
मपु गमन (परट १, १) रए्ग्रियकेषास 
जाना (कुमा) । 

अभिसर पु [अभिषव] शमय प्रादिका 
पक २मय॒मास प्रादि से मिधित धीन 
(षव ६) । 

अभिसास्िः देवलो अदिषपरिका (ग 
८७१) ॥ 

अभिसिच मक [ अभि + सिच्‌ ]मरम्िक 
बए्ना  प्रमितिचति (षष्प) । एवष, अभि- 
सि्चमाग (कप्य) । प्रपो. दिद. अभित्षिचा- 
वित्तए (पर ५७५) । 





असिच्ित्त गि [अभिषिक्त] निसवा परमि 
येत्र भिया गमा हौ वट्‌ (भावम) 1 





अभिसेअ-अमर पाईअसखदमहष्णमो (पौ 
अभिसेज } पृ [अभिवे्‌] ९ राना, धावायं | अभिेअ वि [अभिवेय] वाच्य, पदायं | अमणुस्त पु [अमतुप्य] १ मनुष्य भिन देव 
अभिसेग | प्रादिषद पर शारद 0 (क्वि ०४१) शादि (शादि) \ २ नुत (मद्‌ १३1 

महा)! २ स्नान-महोमव, जि " | अभीड } छो [ अभिजिन्‌] १ नन्तन- मत्त 

(मुपा ५०) 1 ३ स्नान (श्रौप, घ ३२) 1 ४ | अभीजि ] विरेप (स्म ८, १५) 1 रपृ. एक न [अमय] मागन, पान (वम १,९)) 


जहा पर्‌ श्रमे भरिया जाता टै वह स्यान 
(भग) । ५ शूक सोणित का मयाग, इह खलु 
श्रतत्ताए रहि तेद कुलेदि अभिनेएणा भरमि 
समूयाः (खना १, ६, १) । ६ ति भराचा्यं 
्आादिष्दवे योग्य (वृह 3)1 ७ श्रभिपिक्त 
(निद्र १५) । 
अभिसेगा सी [अमिषे] १ माव्वौ, संन्या 
सिनी (निच १५) । २ साल्वियो कौ मुखिया, 
भ्रवत्तिनी (घमं ३, निद्र ६) 1 
अभिसेज्ना ल्ली [अभिगय्या] देषो अभि- 
निसन्नां (वव १} । २ भिन्न स्यानं (विमे 
३५४६१) । 
अभिसेयण न [अभिपेवण] पूजा, मेवा 
भक्ति (पदम १४, ४६) । 
अभिसेवि वि [अभिपेविन्‌] मेवा कर्ता (मूमर 
२, ६, ४४) 
अभिरसग 9 [अभिष्यद्‌ग } धामक्ति (विभ 
२६६) 1 
अभिदूड भ [अभिहर्य ] बलाका कफे, 
जवरदम्ती षरे (ध्राचा, पि ५७७) । 
अभिहड ति [अभिहतः] १ सामने लाया 
दुश्ा (घचा षडे) । रजन सधुप्रादौ भिन्त 
काएक दोप (खार, ४)। 
अभिहण सक [अभि +हन्‌] मारना, दिस 
कला (वि ४६६) 1 वङ्‌. अभिदणमाण 
(जं ३) । 
अभिष्टणण न [अभिहनन] पभिषात, टमा 
(मग ८, ७) 1 
अभ्य वि [अभिहत] मपि हप्र, प्राह 
(पडि) 1 
पसि पर [अभि्घा] नाम, प्रास्या (मण) 
अभिहाण न [अभिधान] १ नाम, परस्या 
(गुमा) । २ याचय, शन्द (वव ६)1 
कयन, उत्ति (विम)। 
असिदाण न (अभिषान] १ उरण 
(गरूपनि १३८) 1 २ भयन, उर्वि (षमंसे 
१११६) 1 ३ कोरादरन्य (देद्य ७४) । 
अभिद्धिय पि [अभिद्धिठ] कभ्ठि, उक 
(षव) \ 


राजकुमार (मग १३, ६) \ ३ रजा परेरिक 
का एव पुन, जिषे जैन दीक्षा ली थौ (अनु) 

भीर्‌ डि [अभीर] १ निडर निर्मक 
(ज्ाचा)। २ घी मध्यम ग्राम कौ एक्‌ म्या 
(ञ७)\ 

अभेञ्मा देखो अभिज्मा (परह १, ३) 1 

अमोल बि [अभोञय] माजन के प्रयोग्य 
(णाया १, १६) 1 वर न [श्य्‌] भिना 
के तए श्रयोग्य धर, धोदी भादि नीच जाति 
कार (इह १); 

अम सक [अम्‌] १ जाना। २ भ्रावाज 
कंरना। २३खाना। ४ पौडना1 ५ प्रक 
रामी होना भम गचारईदमु" (विसे ३४५३) 
श्रम रोगे वा' (विम ३४५४) 1 भमई (विते 
३४५२) 1 

अमग्ग प [अमा] १ दुमाग, खराव रास्ता 
(उ) 1 २ मिथ्या, कषाय प्रादि हैय पदायं, 
श्रमग्ग परियाणामि मग्ग उपसपञामि' 
(गाव ४)। ३ मत, बुदरन (दस) । 
अमग्बाय पुं [अमाघात] श द्रव्य क्राभ्र- 
हरण 1 २ मारिनिवारण, धमय घोपरा (णचा 
६) । 

अमश्च पु [अमात्य] म्रौ, प्रषान (रौप, मुर 
४, १०६) । 

अमञ्च पु [अमः] देव, देवव (बुमा) । 
अमञ्मे वि [अर्मघ्य] १ मव्य हित, भ्रम्रएड 
(खा ३, २) । २ परमाणु (मग २०, ६) } 
अमण न [अमन] १ ज्ञान, निरय (घा ३, 
४) । २ पन्त, भ्रवमान (त्रि ३५५३) । 


अम्य } वि [अमनस्द्‌] १ भम्रीनिकर, 
अमणस्ख + अम्ट (य ३.३} । २३ मन्ट्वि 





(पाय ४, मूप्र २,४,.२)1 


(मन १९४६ वि १, १) 1 

अमणाम दि [अमनोम] ऊपर देखो (मगः 
व्रि, 1 

अमघाम वि [डपनामः] कौद्ा-शार, दुषो 





ददद्‌ (मूष २,१) । 


अमणाम वि [अमनञआप] पनिष्ट, भ्रमनोहर 


अमम वि [अमम] १ ममता रहित, निस्पुर 
(परह २, ५ सुपा ५००) । रपु भ्रागामौ 
कालम हने वाने एकं निनदैवका नाम 
(सम ६५३) 1 ३ पुग्मस्पते हाने वने 
मनुष्यो बौ एक जाति (जम्)। दिनिवे 
२५ बवांगरृहुतेका नाम (चंद १०)। तवि 
[श्ल] नि ह्‌, ममता रदित (पवश ४) 1 
अमय वि [अमय] विवार-रहित, 
श्रमग्रो य होड जीवो, कारएविर्हा 

जहेव प्रागाम ८ 
समय च होभ्रनिच, मिम्मयवडतंनुमार्य' 
(विसे) । 

अमय न [अमृत] १ श्रगृत, युधा (प्रामू 
६६) । २ क्षीरसमुद्र का पानी (राप) ।३ 
पु माण, पक्ति (सम्म १६७ प्रामा)। ४ 
वि, नौ मर र्रा, जीवित्, भमग्राह नय 
ियुदयानि' (पम ३,र)1 कर पु [कर] 
चद, चन्द्रमा (उग्७६८टी)। शक्रणपु 
[शकिरण] चन्र (लुपा ३७७) ! श्ुह पु 
[ण्ट] बद्र, चाद (शरा २५) । शपो पु 
[घोष] एक राजा का नाम (संया) । "फर 
न [कड] भरमूलोपम फल (खाया १, ६) + 
श्महय-मय वि [भय] भरपृत्रुगं (बमा 
मुर ३,१२१, २३३)। ड्द पु [मयूर] 
चद्र (मै ५५) । च्वह्टरि, "वल्परौ 
[वल्टरि, “ते| श्रमृवतता, वघ्नी त्रिरथ 
गनी + श्वल्ठि, "वली प्रौ [श्वल्टि, 
श््टी] वल्ली विरेप गृहूषी (घार२०, पव 
ॐ) । धवास पु [ध्वर्‌] सुषादृटि (चाया) । 
दवो अभिय = प्रमृत । 

अमय पं [दे] १ बद्र, चन्रमा (दे ११५) १ 
२प्रमुर र्व (पष्‌ )। 

अमययदिभ ९ [दे अमूतघटिद] वदरा, 
षाद (कुप्ररे१)। 

अमयोयम्यम पुं [दे. धमूननि्मैम] १ 
चन्र, चन्द्रमा (दि १,१५)॥ 

अमर दि [आमय] दिव्य, देवनयम्दपी, भम 
प्राउहमेवा" (रउ ६१, ४६)। 





६६ 


अभिटासुग पि [अमिटापुक्‌] शअ्मिलापौ 
(उप ३५० टी) । 
अभिलोयण्र न [अभिक] जहां खडे रह 
कर दुर की चीन देष जाय वह्‌ स्यान 
(परह २, ४) ॥ 
अभिदलयोयण न [अभिरोचनं] उपर देलौ 
(परह्‌ २, ४) 1 
अभिवद सक [अभि + चन्द्‌] नमस्कार 
करना, प्रणाम करना । वकृ अभिवंदत 
(षउम २३, ६), कृ. जे साहुणो ते अभि- 
यदियन्वा (गोष १४) अभिर्वेदणिज्ञ 
(विभ २६४३) । 
अभिर्वदणा लो [अभिवन्दृना] प्रणामः, नम- 
स्कार चेदय ६३६) । 
अभिवंद्य वि [अभिषब्द्र्‌] प्रणाम करे 
वादा (शरौप्‌) 1 
अभिवद ग्रक [ अभि + वृध्‌ ] बना, 
वडा होना, उतत होना । भ्रमिबहूढामो, भूका. 
श्रमिवदि्या (कष्य) 1 वकृ अभिवद देमाण 
{ज७)। 
भभिवदिष् देवो अभिवुदिढ (इक) । 
भभिवदिष्ध देवो अदहिवडिह (गुज १० 
१२) 
मभिपदिढय वि [अभिर्वायन] १ बढाया 
- हृशभरा। २ भ्रधिक्र मास्‌) ३ श्रध माप्वाला 
वपं (सम ५६, चन्द ११} । 
छभिवदटधे सव [ अभि + चधेय्‌ ] बढाना । 
भमिति (घज ६) । बद. अभिवड्देमाग 
{मुज ६) । सद. अभिवडटधत्ता (गुज ६)। 
अभिवत्त वि [अभिव्यक्त] श्राविभरुत 
(धर्मसं तम) । 
अभिचत्ति दी [अभिव्यक्ति] प्रादुर्भाव 
(उप २८५) 1 
अभियय सव [ अभिन्नम्‌ | मामने 
जना । व अभिवयंन (राया १, <} । 
अभिवादय वि [अभिवादित] प्रयतत, नम- 
स्त (सुपा २१९०)1 
अभिचात पुं [अभिवात] १ सामैष 
पवन । २ प्रतिनून (गरम या सूद) पदन 
(पाचा)1 
अभिथाद ) सक [ अभि +पादुय्‌ 
समियाय ] १ = 





पाडअसदमदहण्णवो 


वाएडद (महा) । श्रभिवादये (विते १०५४) ! 
वकृ. अभिवायमाण (प्राचा) । इ. अभि. 
चायणिज् (वुधा ५६८) 1 

अभिवाय देखो अभिवात (पचा) । 

अभिवायण न [अभिवादन] प्रणाम, नम- 
स्कार (चाः दसद) । 

अभिवाहरण न [अभिन्याहर ] उुनाहट, 
पुकार (पचा २) । 

अभिवाहार पं [अभिव्यादार्‌] प्रघोत्तर, 
संदान-जवाव (विते ३३६९) 1 

अभिविहि पृषतो [अभिविधि] मर्यादा, व्याति 
(पचा १५ वितते ८७४) ॥ 

अभिबुद्टि ली [अभिवृष्टि] बृष्टि, मर्पा (पव 
४०) 1 

अभिबुढ देवो अभिवडढ । सङ. अभि- 
वुदिढत्ता (पुज १) । 

अभिवुडिढ ल्ली [अभिवृद्धि] १ वृद, 
यढाव 1 २ उत्तरमादरपद नक्ष वा श्रषिषठाता 
देव (ज ७) । 

अभिबुड्ढे देवो अभिगड्दे । सङ़ अभि- 
वुद्टेत्ता (गुज ६) । 

अभिवेदूणा स [अभिवेद्ना] शरवयन्त पडा 
(मूप्र १,५,१, १६) । 

अभिन्यजण न [अभिव्यज्ञन] देखो अभि- 
वत्ति (मूच १, १, १)। 

अभिन्वदार देवो अभिवाहार (विसे 
३११२) 1 

अभिसकण न [अभिशद्भुन] रवा, वहम 
(संबो ४६) । 

अभिसर स्री [अभिश्षङ्वा] स॑राप, सदेह 
(सूर १,९, १, १४) 1 

अभिसंङि वि [अभिश्धिन्‌] १ स्देदवसे- 
दाता। २ भीर, उलेवाना, उभ्जु मारा- 
भिसंकौ मरणा पयति (प्राचा, णाया 
१,१८)}1 

अभिसंग पुं [अभिष्य] भासन्ति (ढा 
३,४)। 

अभिसजाय वि [अभिसंात] उन्न 
(प्राचा) । 

अभिसंधुण स्व [अभिस +स्तु] स्तुति 
का वर्खन करना! वह अभिसंधुगकाण 


शभिलयुग-अभितित्त 


अभिसंघारण न [अभिसंधारग्‌] पर्या 
लोचन, विचारना (चा) ! । 
अभिसंधि पं [अथिरधि] श्राय, भमि- 
भराय (उ २११यी)1 

अभिसंयिय बि [अभिसंदित] गृहीत, उपात्त 
(माचा) । 1 
अभिसंमूय वि [अभिरसंमूत] उसन, प्रादु 
भंत (प्राचा); 

अभिसंबुद्ध वि [अभिसबुदध ] जान.परा, 
बोधपरा्त (्राचा) 1 

भभिसबुदढ वि [अभिसंरृद्ध] बढा हुमा, 
उतत श्रवस्या को प्राप्त (राच । 

अभिसमण्णागय वि [अभिसमन्वागत] 

भभिसमन्नागय १ श्रच्छी तरह जाना 
हृशरा, सूनिर्णीति (भग ५, ४) । २ व्यवस्थित 
(सूम २,१)1 ३ प्राप्त, लन्ध (सग १५; कण, 
णाया १, ८) 

अभिसमागम सक [ अभिसमा + गम्‌ ] 
१ सामने जाना। २ प्राप्त करना! ३ निय 
करना, टीक-टीक जानना। सहृ. अभिसमा- 
गम्म (आचा, दस ५}1 

अभिसमागम पु [अभिसमागमं] १ समरुल 
गमन) २ प्रापि} ३ निर्णय (का ३, ४)। 

अभिस्रमे सव [अभिसम५इ] देवो अभि- 
समाराम = प्रभिममा + गभ । ध्रभिममेद्‌ (ग 
३, ४) । सह. अभिसमेशच (धराचा) । 

असिसर सक [अभिष्] प्रियके पाम 


† जना 1 व. अभिसरते (मोह ६१) 1 


अभिसरण न [अभिसर] १ सामने जाना, 
सगव गमन (परर १, १) । र२प्रियकेप्राम 
जाना (कुमा) । 

अभिसव पु [अभिपत्य १ मद भादिवा 
प्रक्। २मदमाम प्रादिते मिधित चीज 
(पव ६) 1 

अभिसरारिभा देवो अदिसारिभा (गा 
८७१) 1 

अभिसिच रक [ असि +सिच्‌ ] परमि 
रना । भ्रमित्िचति (क्प) । क्वढ़, अभि- 
सि्चमाण (कष्य) । प्रयो., दद. अभिरसिचा- 
पित्तए (पि ५७८) 1 





(एकान) 


अभिसित्त वि [अभिपिक्त] निरया प्रमि 
येक गरिया गया हो पह (प्राव) । 


अभिसेञ--अमर 


पाद्अखदमदृण्णवो 


६ 





अभिसेअ } पं [अभिपेक] १ राजा, शराचायं 
उभिसेग ! ब्रादपद पर ध्राषद कला (नयाः 
महा)। २ स्नान-मटो-मव, “जिणामिनेगेः 
(मुषा ५०) 1 दे स्नान (प्रौपः त ३२) । ४ 
णडा पर्‌ म्रभिपेव परिया जाना है वह स्पान | 
(मग) । ५ दुरु शोणितं क्रा मयोग, “इद खचु 
अ्तत्ताए्‌ तेद तेद तेहि प्रभिमेएण श्रमि- । 
संमूयाः (धावा १, ६, १) 1 ६ पि. श्रावं | 
श्रादि षद केः पोग्य (वृह ३) । ४ प्र्भिपिक्छ ¦ 
(निनू १५) 1 
अभिसेगा घी [अभिषेका] १ म्यो, म॑न्य 
मिनी (निनू १५) । २ माध्ियो की एुखिवा, 
परयरतिनी (धमं ३, निच €) 1 
अभिसेल्ा ध्री [अभिशय्या] देषो अभि- 
णिसच्या (दर १} ९ २ भिदि स्वान (प्रि 
३४६१) । 
अभिमेवण न [अभिपेवण] पूगा, मेया, 
भनि; (परमं १४, ४६) । 
अभिमि पि [अभिपेयिन] मेवावर्ता (मूष 
२, ६, ४४) ॥ 
अभिषसण पुं [अभिष्यदग] प्राम (मि 
२६६५) । 
अभिदट्‌टुष (अभिद्ट्य] ्लत्कार भग्दे, 
जरसदग्ती अरे (प्राचा, पि ५७७) । 
अभिष्टट गरि [अभिहन्‌] १ मामने भाया 
भा (वेषा १६) । २ चैन मापूप्रोकौभिधा 
भाप्षदाय (टा ३, ५)। 
अभि्ण सर [अभि + दन्‌] मारना, हिमा 
एता (पि ४६६) पट. अमिहणमाण 
(३) 
अभिगत न (अभिहनन पमिपात, टिमा 
(मग ८, ७) । 
अभिदय रि [अभिद्न] मागा टमा, मादव 
(कद) } 
सभि पी [अभिपा] भाष, पास्या (मर) । 
अमिद्दाग म [अभियान] १ म, पन्या 
(दमा) + २ दाथ, शष्ट (षद ६)। १ 
कृपन, उलि (विन) 
सभिदाम भ [अभिपान्‌] १ उण्स्य 
(मृषि ११८) । २ कषत, उनि (परमम्‌ 
११११) 1 १ करदग्य (ददद ७४) 
श्रिय ए (अनि सव्र, टद 
(पषा) । 


अभिदेम वि [अभिवेय] वाच्य, पदां 


(विम ५४१) 1 
अभोड } म्री ४ १ नदान 
अभोचि ¡ गिव (सम ८, १५)1 रपर एव 


राजकुमार {मय १३, ६) । ३ राजा श्रेणिक 
फा एवं भुतर, जिते जैन दीक्षासी यो (प्रनु)। 
घमर्‌ः वि [अमीर्‌] १ नलिदर, निरि 
(्राचा)। २ द्री. मव्यम ग्राम ङी एक पूर््ना 
(ा७)। 
अभञ्म्र देषो अभिञ्मा (रट १, ३) ॥ 
अभोञत्रि [अभोज्य] भोगनने प्रयोग्य । 
(गाया १, १६) ॥ श्वर न [गृह्‌] चिह्ना 


के पिए पयोग्य पद, धोदी प्रादि नोच जाति । 





काधर (वृह ?)। ॥ 
अम म [अम्‌] १ जाना। २ प्ावान । 
वरना। ३खाना। ४ पटना! ५ भ्व. 
सोमी होना, "प्रम गघा््ु' (पिमे ३४५३), 
्पमरेणिवा' (विन ३८५४) । भ्रमर {गि 
३४५३) । ॥ 
अम्य पुं [अमा] १ शरमातं, परव सन्ता । 
(ख) । २ मिष्याव, वपाय्रादि हिय पदां, 
श्वमर्यं॑परिवारामि मग्यं उपमेपजमिः । 
(पार ८) । ३ दूर्मत, पुदरन (देष) 1 
अमग्पाप पुं [अमापान)] ष द्रव्यकाप- 
हरण \ २ मारिनिवारण, पमय पोषण (प॑षा 
६) । 
अमथ पुं [अमात्य] मन्यो, प्रपान (पौष) भुर 
४, १०४) ॥ 
अमय धु [अम्य ] देर, देवा (बुना) । 
अमज्म ति [अमष्य] १ मस्य रटत, प्रगर्ह 
(ख ३, २) 1२ परमागा (मय २०, ६) ॥ 
अमण नं [अमन] १ श्ल, निरय (या, 
४) \ २ प्न, प्रमान ({षिि ३४८५६) \ 


अमय } रि [अमनस्क] १ प्रिर, 
अमगङ्स्य ) मर्म (दा ३.३) 1 द मनर्णिि 


(पार ४, गूप्र २, ४,२)। 

अमयाम पि [यमनञाप] पनिद, पमनाहर 
(मन १४९. एग १, १)1 

अमयाम १ [जमनोम] उर देगो (नः | 
पिर १,१)॥ 

जनयाम र [उपनाम] दैद्-मरत, दए 
चरष्(प्प२,१)१ “ 


अमणुस्स धरं [अमनुष्य] १ मनुप्यभित्रदैव 
प्रादि (एदि) \ २ नपुंमक (निच १) ॥ 
अमत्त न [अमत्र] माजन, पात (नूप १,६। 

अमम वि [अमम्‌] १ ममता-रलि,्रिखर्‌ 
(भरुह्‌ २, ५ मुषा ५००} । र पु. भराामी 
कातर्मे दोन वाने एम निनदेवका नाम 
{सिम १५३)! ३ पुगमस्यसे रैमेवाने 
मनुष्यो मौ एक जाति (जं४)1 दिनके 
२५बांगृहर्नंका नाम (चंद १०1 न्ति 
[शव] निर, ममना-एटि (पंचम ४) । 

अमय वि [अमय] तरिकार्रलि, 
श्प्रमप्रोयहोद जीयो, कार्णव्रिप्ट 

जट भायाम । 
समं च टोप्रनियं, मिम्मपवर्त॑नुमार््वं 
(शि)। 

अमय न [अम्ल] १ भरून, बुषा (व्ामू 
६६) । २ शीरममुदरशा पानी (राप) ।३ 
पु. मोग, पक्ति (मम्म १६७; प्रामा)। ५ 
पि. नरह मर षटप्ा, जौिवे, भमप्रोहनप 
पिपर्मि! (पउम ३३,८२)। "प पु [*य 
चन्द्र, चन्रमा (उप ७द्तटो)। शूरण पं 
[शस] पदर (गु ३७७) । चुट पु 
[ण्ड] बद्र, न्द (धरा २७) । श्वो पं 
[पाप] एक यजाद नाम (मपा) । "कल 
न [फट] भमूोपम एल (णाया १, ६) । 
श्य पि [भयु पूत (मा, 
मुर ३,१२१, २३६) “मर पू [“बपृर] 
रद (यै ६८) । चटति श्यल्य्यप्नी 
["वल्टरि, “ते| पूतना, वक्षो-श्रि, 
श्वी \ "वन्दि, "वत्टी शो [पनिि, 
ल्द] थीत, णी (लारनः प्र 
५)। (यानपू [वद] कृपान्‌ (पाना) ॥ 
देगा अमिय = भरपून। र 

अमथ प्र [दि] १ भद्र, बदरमा (दे १,१५)१ 
र प्मृर, दष्प (प) 

समयपदिञ प [द. मूनपदिन द्मा, 
मन्द (षृ्र२१)। 

अमय यममनम पुं [दे. अगूतनिरमम] १ 
धद, षट्रमा (2 १,१५)। 

भममरपि [मपु देवकम्वपी, पन 
पमे (धरन ६१, ४५) 


परटमेषः 


६८ 


अमर्‌ पुं [अमस्‌] १ द, देवता (श्न) । २ 
मुक्तं रास (परप) । ३ भगवान्‌ ऋषमदेव 
का एक पुर (राज) 1 ४ अनन्तवोयं नामक 
सातौ जिनदेव कै पूर्वजन्म का नाम (ती 
२१) 1 ५वि. मरणरहित, भावति श्रविग्येण 
जौवांश्रयरामरं श्ण (पडि) । "कंकाष्ी 
[शकिङ्का] एक नगरी का नाम (उप द्य 
टी) केउपुं [केतु] एक राजकुमार 
(दख) । "गिरि पुं ['गिि] मेर परकेत (परम 
९५, ३४) ! शह न [गह्‌] स्वगं (उप 
७२९ टी) \ श्वन्दण न [चन्दन्‌] १ हरि 
चन्दन वृक्ञ । २ एकं प्रकार वो सुगन्धिते कषु 
(पष) 1 श्वर पु [तरं] र्वष (सुषा 
४४) 1 दत्त पु [दत्त] एक रेष्ठियुत्र का 
नाम (घम्म) \ “नाह पुं ("नाथ | इन्ध (षम 
१०६, ७४) 1 "पुर न [पुर्‌] स्वरं (ष्डम 
२,१४) । धुरी ली [पुरी] स्वमंगु, श्रम- 
रावती (उप ध १०५)। “पम पु [रभ] 
चानरढीप का एक रागा (वडमं ६, ६६) 
श्व पु [पति] इ (पम १०१, ७०, 
सुर १, १)1 "वहू घी [ "वधू ] देवी 
(महा) 1 “सामि पु [ शस्यामिन्‌ | षर 
(चिते १४६९ यै) । वेण पु [*सेन] १ 
एवं राजा नाम (दंस)। २ एक राज- 
चुमारकानाम (राया १, ८) भख्यनि 
[श्य] स्वर्ग, "चविडममरानयाए (उप 
७२८ दी, मुपा ३५) । भई घ्री [वती] 
१ देव-नगरो, स्वगं-पुरी (पाश्र)। २ मर्यं 
लोककौ एकं नगरी, राजा धीसेन की 
राजधानी (उप ६५६ टी) 1 
अमसणा घ्री [अपराङ्गना] देवी (श्र 
२७) 1 
अमर्सिद पु [अमरे] देषो मा रागा, इन्र 
(भवि) 1 
अमरिम प [अमपै] १ भरदिष्णुता (हे २, 
१०५) \ २ कंदाग्रह्‌ {उत्त ३४) ! ३ कोष, 
स्सा (परह १, ३, पाप्र) 1 
अमरिमण म [अमर्षणं] १--३ ऊपर 
देलो। ४ वि भ्रसरहिष्ठु, येधो (परह्‌ १,४)। 
५ सदिष्यु, धमारीन (सम १५३) 1 
अर्मागितिण धि [अमस्‌] च्वमो, च्वोमो 
(सम १५३) । 


पादञखदमहण्णवो 


अप्तरिसिय वि [अमर्षिद] १ मत्पर, रपत 
हिप्णु (रावम, स्‌ ५६५} । 

अभय वो [जनते] देवी षप) 

अभरीस ९ [अमरेश] इनदर चिडय ३१०) ¦ 

अमठ वि [अमल] १ निर्मल, स्वच्छं (उ, 
सुपा ३४} । २ पू. भगवान्‌ ्रपमदेव के एक 
युन का नाम (राज) 1 

अमला घी [अषद्‌] श्ककौ एक भग्र 
मिपो का नाम, इन्धणो विशेष (खा ८) । 

अभमवस्धा देवो अमारस्छा (पंचा १९ 
२०} । 

अमाइ } वि [अभाधिन्‌] निष्कपद, सरल 

अमाद्रद { (राच, ठा १०. द्र ४७) । 
अमाधाय देषो अमग्घाय (उवा) । 

अमाणवि [अपरान] १ गवेरहित, नप्र 
(क्ष्य)! २ श्रस्य, ठखुदराणविलो दनम 
णमाणौसहिसग्रहे' (उव ६ टी) 1 

अमाय वि [अमात्‌] नदौ समाया हमरा, 
(सुसाहुवग्गस्स मरी भ्रमायां (सत्त ३५) । 
अमाय तरि [अमाय] निष्कपट, सरल (कष्य) । 
अमायि देलो अमाई (भग) } 

अमारि खी [अभारि] हिसा-नि्रारण, जीवित. 
दान (सुषा ११२) \ श्वो पु {धष 
अहितता की घोपणा (नृपा ३०६)। "पड षु 
[पर्‌] हिसा-निषेव का डिरिडम, श्रमा 
रिपडह च घोसवें (रयणा ६०) । 


अमावसा ) घ्री [अमावाध्या] तिथि 
अपावस्सा / विप, अमावस (क्स, गुप 
अमावास्ा । २२६, णाया १, १०, चद 


१०)। ग 

अमिञ्तवि [अमेय] माप क्सेके नि 
श्रराक्य, पप्य (वप्प) । 

अमिज्छ न [अमेभ्य] १ रूचि क्तु भरि 
यमभिञ्मस्तं दुरहिगवस्स' (उ ७२२ टी) । 
२ विष्ठा (घुपा ३१३) 1 

अमित्त पुन [अमिन] दिषु, दुर्मन (ठा, 
४,४, से ५, १७) । 

अप्निय देखो अपय = घमं (प्राम मः 
२० दिवे, भावम, पिय) ! “कुड न [ण्ड] 
नगर विदेय का नाम (सुपा ५७८) 1 शद 
खौ [श्राति] एक छन्द षा नाम (पिग)। 





अभर-जञुग 


तीर्थवर देव वा नाम (सम १५३) । “भूय 
वि [भूत] श्रत वुल्य (माड) । भेह प्र 
[शेष] श्रमृनवपी (जं ३) । शह पु 
{शख्चि] चद, चन्द्रमा (धा १९) । 
अमिय वि [अभित] परिमार-ररित, रस॑स्य, 
श्रनन्त (भग ५, ४ सुपां ३१, श्रा २५} । 
श्राह पु [श्राति] दक्षि दिद्ाके एक श्र 
का नाम, दिक्रुमारो का इद्र (खा २, ३) 1 
*जस पु [यशम्‌] एक चक्रवती राजा का 
नाम्‌ (महा) । "गागि वि [ज्ञानिन्‌] १ 
सवश (प्रिसे)। २ एेस्वत क्षेब्र कै एक निन- 
देव का नाम (सम ,५३) । ध्तेय पुं 
[ तेजस्‌ ] एत जन पुति का नाम (उप 
७६८टी)। वल पु [बल] द्रष्वकु वरा के 
एक राजां का नाम (पठम ९,४)1 च्वाहण पु 
[वाहन] दिशरुमारदेवोके एक छृद्रका 
नाम (उ २, ३) शवे पुं [ग] रक्षस 
येशके एकग राजाफा नाम (पउम ९, २६१) । 
भसगिय वि [भूसनिरः] एक स्थान प्र 
नही वैढनेषाला, चचल (कष्प) । 
अमिन [दे] उनवावमा टाव (धा 
१८) । २ प. मेप, मेड (भ्रोष ३६८) । 
अमिट वि [दे आमिल] श्रमित देश भं 
वना हृश्रा (प्राचा २, ५, १, ५) । 
अमिय खरौ [अमिला] १ बीरे निनवेव 
की प्रण शिष्या (सम १५२) \ २ पाड, 
छोदो मेस (बह १) । 
अमिटाण } त्रि [अम्लान] १ म्नान- 
अत्निटाय } रहितः ताजा, टृ (सुर ,६५, 
मय ११.११) 1 रपु. कुरर्टक वृत्य ।३म 
कुरण्टक वृक्ष दा पष्प (दे १,३७) । 


अमु स [ अदस्‌ ] बह श्षुक (परि ४३२) । 
अयु स [अमुक] वह, कौ, श्रमकन्ठमका 


(पोध ३२ मा, सुपा ३१४) । 


असुअ देखो अमय = श्रमृत (प्रसर ५१या 


६७६) 1 


असुअ देखो अमय = भ्रमय (क्र ५७७) । 
अमु वि [अप्त] स्मरणुमे नी प्राया 


दभ्रा (मग ३, ६)! 


अमु ति [अमोचि] नदीं ्ोडनेवाया 


(उव) 





ध्गाणि पुं [्तानिन्‌] रेखवठ प्रवे एक 


अयुग देलौ अपुञ = भमुक (कुमा) 


अमुगस्थ-- अय 


पाइभसरमदहण्णवो 


१ ६९ 





अमुगरय ति [अमुत्र] अमुक स्मान मे (मुपा 
६०२) ¦ 
असुण ए [अज्ञ] भ्रजान, भूखं (वृह १) ! 
अमुणिय वि [अज्ञात] भ्रविविव (मुर ४, 
२०)1 
अमुणिय वि [अज्ञान] मूं, श्रजान (रट्‌ 
१, २)। 
अयतत वि [अमुक्त] श्रपरिव्यक्ते (ठा १०) 
असुत्त वि [अमृते] खूपरहित, निराकार 
(मुर १४ ३६) । 
असुदम्ग } न [ अशदम्र ] १ भ्रतीन्धिय 
असुयग्म 1 मिय्याजान विष, जम देवताश्रा 
कैः पुदुगतरहित शरीर को देवकर मीव का 
ससी पुद्गल से निमित नदी है एसा निय 
(ठा ७)। 
असुसे नि [अग्ष] सच्चा, सव्य, श्चमुमे बर 
(मूम्र १, १०, १२) \ 
असुसा स्री [अमृषा] मत्यवचन (सूमन १, 
4०)1 श्वह्‌ वि [वादिन्‌] सत्यवादौ 
(कुमा) 
असुह्‌ वि [अयसं] निष्तर (वव ६) 1 
असुदरि वि [असुखरिन्‌] भवाचात, मित- 
भाषौ (उत्त १) । 
अमूढ वि [अमूढ] भ्रम, विधश्षण (णाया 
१, ६) । “गाणन [शक्ञान्‌] सव्य ्नान 
(खमावम)। प्द्ि स्म [टि] १ 
सम्यग्दशंन (पव ६) 1 २ भ्रविचनित बुद्धि 
(उक्त २)। ३ धि, भ्रविचनितं दृष्टि वाना, 
सम्ण्टि (गन्द १)। 
अमू वरि [अमृ] सत्यवादौ (कुमा) । 
अमेन देषो अभिज्ञ (मग ११,११) 1 
उमिऽम देवो अमिञ्म (महा) । 
अमोल्क पि [अमूल्य] जिसकी कीमत न हा 
रके पट्‌, वटभूत्य (गञ्ड, सुपां ५१६) । 
-अमोसटछि न [दे. अमुशलि] यस्वादि निरी- 
क्षणा जा एक प्ररार (भोप २६५) ! 
अमोसा देषो अमुसा (कुमा) 1 
अमो वि {अमोध] १ भ्रदन्घ्य, समन 
(सुषा ८३, ५७५) ।२ पु. सूयक उदय 
प्मीर धस्त बे समय किरणो के विदारमे हने 
वासी रेणा गिरेद {मगर,९)।! एक 
मनका नाम (विषा १४) व्दसिवि 





[दचिन्‌] १ ठीक-टीक देनेवाला (दघ 
६) । २न. उवरान-बिशचेय । ३ पु- यक्ष-विरिप 
(विषा १, ३) । 'पहारि वि [श्रहारिन्‌] 
श्द्के प्रहार करनेदाला, निशानव्राज (महा) 1 
शद ध [स्थ] इस नाम का एक रथिक 
(महा) ¦ 

अमोह घु [अमो] १ मोह का प्रभव, सव्य 
ग्रह (विते) । २ स्वक पंत का एकं शिखर 
(ढा)! ३वि मोदरदित, निर्मोह (सुपा 
द) ॥ 

अमो पु [अमोध] १ सू्िम्बके नीचे 
कभी-कभी दोलती श्यम्‌ श्रादि वणंवानी रेवा 
(णु १२१)। २ पुन, एकं देवत्रिमान 
(देवेद्ध १४४) । 

अमोदण न [अमोहन] १ मोह का श्रमाव 
(वव १०) 1 २बि. मुग्ध नहो करनेवाना 
(क्ष्म) ! 

अमोहा स्री [अपोषा] १ एक गदरव, 
जिसके नामसे यह्‌ जम्बुदरीप कंह्लात दै 
(जीव ३) । २ एक पुष्करिणी (दीव) 1 

अम्म देनो अब = भाम्त (उर २, ६) । 

अम्मएय पं [आग्रदेव] एव जेन ्राचायं 
(व २७६, गा ६०६) 1 

अम्मगा देखो अम्मया (उवा) 1 

अम्मच्छं वि [दे] प्रमद (पट्‌ ) । 

अम्बड देषो अंबड (भौप) । 

अम्मडी (धम) ज्ञौ [अस्या] मा, मादे 
४८, ४२४) 1 

अम्मणुअचिय न [दे] भरनुगमन, भनुमरण 
(दे १, ४६) 

अम्मधाई देलो अनथा (विषा १, ६) 1 

अम्मेया द्वौ [अम्बा] १ भाता, जननी 
(उवा) 1 २ पाच बानुदेवको मातवा 
नाम (खम १५२) । 

अम्महे (शौ) घ. ह्ंूषतर भव्य (हे ४, 
रद) ॥ 

अम्माष्लो [दे अम्बा] माता,मौ ददिष, 
भ्‌) । “पि, *पिड, "पिय, “वोद पुव. 
[शपि] मवाप, मातापिता (वद इःषष्प, 
सुर ३.८१; ठा ३,१. मुर्‌ ३,८८१ ७,१७०) \ 
व्वेदशययि [ग्येदृर्‌] मा-वाप-संददो (मय 
१, ७) । 





अम्माइभा वी [दे] ्तुनरण करने वाली 
छी, पीचे-पीखे जानेवातौ ली (द १,२२) 1 

अम्मोभ[ ? 1] १ श्राखवे-मूुचक 
भ्रन्यय (ह्‌ २, २०८, स्वप्न २६)! २ माता 
का सबोधन, हे मां (उवा, कुमा) । 

अम्भोगह्या खो [द्‌] सुद-गमन, स्वागत 
करने के लिए सामने भाना, श्राया सयव 
धरम्मोगईयाए्‌ निग्मम्नो' (सुखं २, १३) 1 

अम्मोस वि [अपर्य] भक्षम्य, क्षमा वे 
म्रयेग्य (मुपा ४८७) 1 

अम्ह स अस्मत्‌ ] हम, निग, घुद (हे २, 
९६, १४२} । "कर, प्छेट श्वयति 
[य] भस्मदीय, हमारा (ह २, ६६ सुपा 
४६६) । 

अम्दत्त वि [दे] प्रभृ, प्रमाजित ( षड्‌} 1 

अम्दार } (रप) वि [अस्मदीय] हमारा 

अस्हारय + ( पद्‌ , कुमा) । 

अम्दारिन् वि [अस्मादक्त्‌] हमारे चसा 
(रामा) । 

अ्डारिसि वि [अस्मादृश] हमरे जैसा ( है 
१, १४२ पड ) । 

अम्दे्चय वि [अस्मा] भरम्मदीय, हमारा 
(कुमा दे २, १४६) । 

अम्दो भ्र [अदे] आषरय-सूवक भन्यय 
( पड्‌)। 

अय पु [अग] १ पहाड, परवेत। २ सौग, 
सपं। ३ सूयं, सूरन (शरा २३)। 

अयपु [अज] १ छाग, वरा (विपा १,४)। 
२ पूवमाद्रपद नक्षत्र का प्रपिष्ठायतर देव (ठा 
२, ३) । ३ महदिव । ४ विष्णु । # रम" 
चन्द्र । ६ ्रलया। ६ वामदेवं (घ्रा २३)।८ 
महाग्रह विद्धे (ठा ६)! & बौजोदादक 
शन्ति मे रहित घन्य (पड ११, २५) । 
"रफ पु [“करक] एव महारहं का नाम 
(खा २,३) । ध्वा $ (पाख भ्रामर (धरा 
२३) ॥ 

अय पूं [अथ] १ गमन, गवि (विने २७६३, 
ध्रा ररे)८ २ सम, प्रति १ धनुमद 
(विनि) । ४ न^पुएष ला १०) 1 ४ माग्य, 
नसो (ध! २३)! 

अयन [अद्ध] {दुव । र षत्(ध्ा२३)) 


॥ 
॥ 


य॒ न [[ अवस्‌ ] लदा, लोह (पोष ६२) 1 
आगर पुं [आक्र] १ सोदेकौ सन। 
निद्र ५) 1२ लाह वा कारपाना (ज) 
श्केत, "क्सेत पु [कान्त] नोहनदुम्बम 
(परावम) । "कडिल् न [दे. "कटिल्ट)] 
क्टाह्‌ (भोष) । छंडी ढी ['इण्डो] सोह 
मा भाजनवक्ेष (विषा ९,६) । ष्ठोद्य पु 
[शोक] लोर षा शूल, लोह का गोला, 
(पोह भ्यकोदघरा व्व वट ' (उवा) । शोय 
पुं ['्गोखक्‌] सोहे का मौला (चा १६) । 
श्दव्वी घ्री [दर्वी] तोहे कौ वड्छोयाकर 
शुन, मिसे दाल, वदी भ्रादि ईहिलायां जाता 
हि(दे२, ७) । “फयन [पनर] चेदेका 
मागन । "सङ्ागा षषी [शलसग] लोह कौ 
मलाई (उप २११ टी)। 

अय सक [ अय्‌ ] १ गमन बरला, जाना । 
२ प्राप्त करना । ३ जानना! वर. अयमाण 
(सम ६३) 1 

अंध खव [ चप्‌ ] १ सौचना।२ जोतना, 
चाप्र करना 1 १ रेवा करना । प्रपद्य (हे 
८, १८७) । 

अंदर वि [ वर्विन्‌ ] कपंणसील, सोचने. 
वाना (कुमा) । 

भयंड धु [अक्राण्डः] १ श्रतुवित पमम 
(महा)। २ श्रकस्मात्‌, हृढात्‌ (पडम ५,१६४ 
से ४४; गडड)) ३ क्रिवि. श्रनधारिति, 
श्रतफ़ितं (पाप्र) । 

अयंत बक [ आयत्‌ | भ्राता हरा, प्रवेश 
करता हुमा (श्रावम) । 

अयंत्निय् वि [यन्त्रित] भ्रनादरणीम (उत्त 
२०, ४२) । 

अयंपिर पि [अज्ञलि] नहौ बोलनेवाला, 
मौनी (पि २९६; ५६६) । 





अयपुक प॑ [अयंपु] गोशालक का एक 
शिष्य (भगं ८, ४) ! 

भ्य॑स पुं [आदे] दंश, काच । “यु पु 
[मुख] १ इस नाम का एक दीप । २ दीष- 
विशेष का निवासी (इक) । 

अयंसंधि वि [इ्दंसधि] उप्युक कयं को 
यथासमय कलेवाला (माचा) । 

अयकप्य पु [अयक्रक] एक मागर (सुल 
२०) 
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अनक] धु [दे] वनय, भ्रुर (द १,६)} 
अयगर्‌ पं [अजगद्‌] भ्रगगर, मोरा सप 
(परह १, £; पठम ६३, ५४) । 
अय पुं [दे. अवट] बुष, कु (दे १,१८)। 
अयण न [अतन] मतत होना, नि्तर्‌ 
होना (विपे ३५७९) । 
अयण न [अयन] १ गमन । २ प्राति, लाम 
(विते ८३) । ३ कान, निय (पिति ८३)। 
४ गृह्‌, भन्दिर, श॑डियायणं' (स ४३५) । ५ 
तरि. प्रापकं प्राप्त परणेवाता (रिते ६६०) 1 
६ पुन, वपं का भाया माग, निसमे सूं 
ददिएसे उत्तरमेया स्त्तरसे दश्िणर्मे 
जाता (ठार, ४), 
“ए भप्रणे दिप्रहा, बीए रप्रणीभो 
होति रीहाभ्रो! 
विरदप्रणो भ्रउव्वो, दथ दुपे च्वेग्र वदंति 
(णा ८४६) । 


। अयण न [अदन] १ मरण २ सुराक्‌, 


भोजन (ख १३०; उर ८,७) । 

अयणु वि [अज्ञ] श्रनान, मूं (मुर ३, 
१६६) । 

अयणु वि [अतनु] स्पून, मोय, मदान्‌ 
(सण) । 

अयतंयिभ वि [देः] पुर, उपचित (दे १, 
४७) \ 

अयर वि [अजर] वृदधावस्यारहित श्रयमर 
उण" (षटि, उव} । 

अयश पंन [अतर्‌] १ सागर, शुर (द 
२८) । ९ समय का मान-निशेप, सागरोपम 
(सग २१,२५ धरा ४३) । देवि तरने के 
श्रराक्य (धृट १) ! ४ प्रसमं, भगक्तं (निच 
१)। ५ ग्लान, वीमार्‌ (बृह १) ! 
अयरामर वि [अजगमर्‌] १ जरा श्रौर 
मरण से रहित (नव २) । २ न. एत्ति, मोक्ष 
{पउम <, १२७) 1 

अय देखो अचल = मचल (पाम्र, गउड, 
उप पृं १०५; भ्रत ३, पठम ८५.४, सम ८८, 
कष्प, सम १६) 

अयद देषो अचला (पउम १२०, १५६} । 
अथस देखो अजस (गउड, रास २३, 


अय-अ 


अयसि वि [ अयशयिन्‌ ‡ भ्रनी, मशनो- 
रहि, कीति र्य (गउड) । 
अयसि } घ्नी [अतसी] धास्प-पिशेय, धनर, 
असी { तौसी (मग, टा ७; राया १, ५) । 
अया छली [अजा] १ वक्ते) रमाया, 
भ्रविद्या1 ३ श्रहति, बुदरतं (है, ३२; 
पद्‌ )। “किवाणिल्पु [द्पणीय] न्याय 
विशेष, कैमे ककरी मे गने पर भ्रनधारी ष्ट्री 
पडती है उस माफिक भरनधारा पिसी पायं 
षा होना (प्राचा)। “पार पुं [पाल] 
अमीर, यकर चरानेवाला (म २६०)। श्वय 
पृं [रज] यक्से षा वादा (भग १६.३२) । 
अथागर दमो अय-जागर (ख ८) । 
अयाण न [अज्ञान] क्नान का भरभाव (यत्त 
६३) 1 
अयाण वि [अक्ष, अज्ञान] भजान, भजन, 
पूपं (मोष ७४, पडम २२, ८३; गा २७५ 
दे ७, ७३); 
अयाणञअ वि [अन्ताय] ऊपर देषो (पार; 
भेवि)। 
अयाणंत देखो जाणत (रोध ११) । 
अयाणमाण देवो अजाणमाण (नव ३९६) 1 
अयाणिय देखो अजाभिय (उप ७२० टी) । 
अयाणुय देषो अजाप (सुर ३,१६०, सूुषाः 
५४३) 1 
अग्र पुं [अन्तस्‌ शर प्रहर (विषे ४७८) । 
अगार पु [अमर्‌] भरमौग्य समय, भुचिते 
कालं (पम २२, ८५) ! 
अग्राटि पु [दे] दुन, मषाच्छन्न दिवस (दे 
१, १३) 1 
अप्राटियि वि [अकालक] भाकम्मिक, 
श्रकरडोतयन्न, “पड पडड एयस्स हत्यत 
श्रयालिया विज्ज्ु' (रभा) । 
अयि देवो अइ = मयि (हे २,२१७)। 
अयुजरेवई ल [दे] विरुवति, नवोढा, 
दुलस्नि ( षड्‌ ) 1 = 
अयोमय देखो अओ-मय (मंत १६) । 
अय्यावरत्त (शौ) पुं [भायावर्त] भारत, 
दिनदु्तान (कुमा) । 
अय्युण (मा) देखो अज्नुण (हे ४, २६२) 1 
अर पुं [अर्‌] २ पुरी, पिये के नीषका 





१५३, या १७८} । 


काष्ट । २ भ्रठरहवं जिनदेव श्रौर सातवां 


'अर--अरि 
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चक्रवर्ती यजा, श्ुमिरो घरं महरिहं पाम 
जखणी श्रये तम्दा' (श्राव २; सम ५३, उत्त 
१८) । ३ समय का एक परिमाण, कालचक्र 
का वाद्वा दिस्मा } (ती २१) 1 
“अर्प [र्‌] १ किरि गा ३४३, १, 
१७) । २ हस्त, हाय (मे १ २८)।३ 
शुल्कः, मी (से १, २८) । 
अर्द खरी [अर्ति] रगं, मसा (प्राचा २, 
१३, १) ! 
रइ ची [अरति] १ वेचैनी 1 (मग, शावाः 
उतत२)। कम्म न [केन्‌ | भरति का हेुभूत 
अर्मविरेप (छा ६) 1 परिस, "परीसद प 
[“पदिपद, “पराप ] प्ररत को मटन 
मदना (पच ८) 1 भमोहणिन्न न [मोह- 
जीय] रत्ति का उत्पादकं वमे-विरोप (कम्म 
१) । ^र्इत्री [ति] सुषदुष (खा १) 
"अग देषो तरंग (ले २, २६) 1 
अरर पुन [-अरञ्जर] घडा, जल-बट (खा 
४, ८) ॥ 
“अरक्स देषो वरक्ख (मे ६, ४४) 1 
भस्क्सरी घ्री [अरात्तरी] नगयी-वि्येप 
(प्राव) । 
अरग देष अर (पएह्‌ २,४ मग ३, ५) । 
अरञ्िय वि [अरदतं] निरन्त, रमतत, 
प्मररिमयामिनावां (मूम्र १, ५. १) । 
भरट षर [अर्‌] वृ्त-विेप (उप १०३१ 
टी)1 
अरण न [अरण] हिषा (ख) 1 
अरणि षुं [अरणि] १ वृश्रिोप। २ ष्ट्य 
शृद्णी तपदो, निमङ्ञो पिसने पर पत्नि 
जस्दौ पैदा होती है (यम, राया १, १८)1 
अरणि पुसी [द्‌] १ साम्ना, मागं 1 २र्पतति, 
कतार्‌ । (षड्‌ )। 
अरणियाष्च [अग्नि] वनघ्यति-धिशेय 
(प्राचा) 1 
अरण्य शं [दि. अरथट र] पत्या के 
दुक गे भिनी हरं सकद भद्रौ (जी ३); 
भरण्य वि [आरण्य] भैयवमे रहने वा 
(सम १, १, १, १६) । 
अरण्य न [अरण्य यन, जगद दि, 
६६) । "पिस न [(रतंसर] देरविमान 


विरेप (सम ३६) ! साण पुं [श्वन्‌], अरसं न [अर्स] पमरष, निषदि त 
जंगली कत्ता (दुमा) । (संवोध ५८) } 
अरण्य वि [आरण्य] जगन, जगन-वामो | अर्द्‌ वि [ अददत्‌ ] १ परजा बे योग्य, पून्य 
(प्रमि ५२) 1 षड्‌ ; हैर, ११६) । २ पु. निनद, 
अत्त वि [असक्त] रागरदिव, नीरग (आचा)1 ६ र क ¦ र पुं [मिन] 
देशो ५ त 1811 गण्य ॥ 
अरन 0 अरण्ण (क्यः | ॥ अण्ट्‌ देवो असि = प्रहे । भरद (आट्‌ 
अश्वाग पं [दे] एक नायं देश, रख देश रद) + 
(पव २७४) । अर त्रि [ अरहस्‌ ] १ पङ्ट। २ जिते 
अरमतिया घ्री [असमन्तिज्ना] भरमणएता, । वृद्यमोन विपा दौ! ३ पु. निन्देव, सव 
वायं मे म्रनसरना (उवा) । | 


(ल ४, १, ६} । 
अस्य देखो अर (कत्त १०८) । 





| अर्हवि [अरब] परहित (मण) 1 
अस्य वि [अपस्‌ ] १ सनोदुश-रहित (षम । रदत बड़ [ अदत्‌ ] १ पूजा के योग्य, 
६, १४६)! २ शक महाग्रह का नाम (ला एएग्य (पड हेर, १११. भग ८,५)1 २ 
२, ३) 1३ वि. परकीरदित, विमल (कण) । धु" जिन भगवान्‌ तोर्॑ुददव (भावा, ठ 
न. पाच देव लोकका एक प्रतर (ढा ३, ४) । ९ 
६) 1 ५ सने फा माव, रो य रय अहुत ति [ अरदोन्तर्‌ ] १ सवं, मब इय 
पत्तो पत्तो गटमएुनर' (उत १८) । जाननेवाता। २ पु" जिन भेपवान्‌ (मग २,९)। 
अरय चि [अर] मनाव नि स (भाव) 1 (न नि सह निमम। 
यसय रन [ अर्त्‌ ] एत देवविमान । अरदेत वह [ अरहुयन्‌ ] १ शरमने स्वभाव 


(चेद्ध १४१) । पौ नहो छाढनेवाना) रेपु. जितेषेर्‌ देव 
अस्या स्रो [अरजा] दभुद नामक विजयकौ (मग) 1 
राजानो (ज ४) \ । अर्द पु [असव] घ्रखट, स्ट, पानी का 


चरा, पानौ निकालते का यन्य ध्र (गा 
४६०, प्रामू ५५), भमिभा काननएनं प्रर- 
हटरषदिव्र चचमर्मे' (जीवा १} 1 
, धरद्टिय वरि [अण्वष्टिम्‌] भ्र्हट वनने. 
वात्र (वत्र ५१) ) 
अंरदणा घो [अणा] १ पूना । २ योग्यता 
(घ्रा रेटो। 
अरदण्गय पु [अषदन्नर] एक स्यापायैषा 
नमि (णाया १, ८) } 


अस्यणि पु [अरति] परिमाण विरेप, गुनौ 
भ्रयुनीवाला टाय (शा ४, ४) । 

अरर न [असर्‌] श णुद । २ ट्वना। कृत 
की [ शुर] नरीःकिरोष' (न्भ € री)" 

अररि पंन [अरर] क्िवाड, दार (पराम) । 

अरखन [दे] १ चोरो, कौट-विटेप1 २ 
मरार, मच्छड (दे १, ५३) । 

अर्यया नो [दे] चोरे, करट विशेष {द १, 
२६) । अमदन पु [अदेनन] एव चैने मनि का नाम 

अरलु देवो अर्दु (षडप ४२, ८) । (नुव २, ६) 1 

सर्पि न [अरविन्द] कमन, पथ (परह । भराई पृ [अपि] सि. रन (षुमा) ! 
२,४)। अरादे घ्य [अयात्रि] दिन, विन (हुमा) । 

अरदद दि [दे] दोषे सम्म द १४६) ) ! अरामि मि [अगिन] गगर, पौवयग 


अस्स भु [अपन] सरह, नोर (णाया (परम ११५, ४१) । 
१,५)1 अरिद्नो अरे (चैट ५०.३२ टी) 1 











अरस १ [ अर्षम्‌ ] स्यि शिप, वगनीर्‌ | अरि ए [अरि] दुरन, सि (ग्न ७३,१६)। 
(य २२)। श्व्यम्म पु [ "यदधर्म ] च भान्ददिद् 


॥ 


शषु--पराम, क्रोध, सोम, 


५२ 


मह्‌, मद, मात्सय 
(सुप्र १,१,४) 1 "दमण वि [दमन] १ यु 
विनाशम २ यु. इष्वर वरा केएव राजा वा 
नाम (पउमं ५, ७) । ३ एक सैन मुनि जो भग 
यानु श्रगितनाय कर पूवंननमके गुरू ये (पउम 
२०,७) । श्मणी खी [दमनी] विचा विद्धेप 
(उन ७, १४५) ! श्विद्धसो खी [शविष्व- 
सिनी] सिपुका नाश वसेवाली एकं विदा 
(उम ७, १४०) । संतास पुं [संत] 
राक्षसश मे उत्पन्न लद्धा या एव गजा 
(पठम ५, २६५) । श्दंत वि [न्त्‌] १ 
सिपु-विनाशक । २ पु जिनदेव (भराव) । 
अरिअटि्लि पु [दे] च्या्र, शेर (दै १,२४) 1 
अरिजय पुं [अरिञ्जय] १ भगवान्‌ ऋपभदेव 
फा एक पुत्र । २ न, नगरविरैेय (पउम ५ 
१०६, दकः सुर ५, १०द) 
अरि पुं [अष्टि] १ वृकत-विरे (परण १) । 
२ पनरे तीर्थकर फा एक गणधर (सम 
१५२) । ३ पुन. एक देवविमान दवे 
११६) । ४ न.गोत्र-विरेप, जो माएडव्य गोत्र 
की शाखा हि (ठा ७) 1५ रूल की एक नाति 
(उत्त ३४, ४» सुपा ६) । ६ पन-विदोष, 
शठा (षरएण ९७, उतत ३४, ४) } ७ निष्ट 
सूचक उधयातं (श्रादर) । णेमि, नेमि पु 
[नभि] वरतेमान कान के वासवे जिनदेव 
(खम १५७ प्रत ५; कपप, पडि) । 
भरि ली [भरि] कच्छ नामक विजय 
की राजधानी (ठा २, ३) \ 
अरित म [अरित्र] पतवार, कन्ह्र, नाव की 
सीदे का डाड, निसमे माव दाहिनि-कयि धुमायी 
जाती है (घमंनि १३२) ! 
अरिरिदि भ [अरिरटि] पाददुरक श्रव्यय 
(ह २, २१५७) 1 
अरिस देलो अरस (णाया १, १३) । 
अरिसल्ल } वि [ अगस्त्‌ ] कवासीर 
अरिसिर्छ † रोगवांला (पाभ्र" विपा १,७} 
अरिह्‌ वि {अरदै] १ योग्य, लायक (सुपा 
२६६; प्रप्र) 1 २ धं जिनयेव (रौप) । 





पादसदमर्दण्णयो अरिअद्ि-अस्य 
अरि देलो अर ~ पत्‌ (हे २, १११; | “वर पु [वर्‌] १ दीपविदेव ॥ २ समुद 
ड्‌ )1 श्दत्त, द्दिण्य पुं [दत्त] जन | विरेप (सुच १६)। श्वरेभासत पु 
मुनिवरे का नाम (क्ण) । [वरावभा] ९ ्रीप-विशेप । २ समुद. 
अरिणा देवो अर्णा (आर २८) + विरे (मुज १६) । “सिद न [श्ट] 


अरित देष अरत = पर्हत्‌ (हे २, ११४ 
ध्‌ ; णाया १, १) । च्वेदय न [श्वैत्य] 
१ निन-मन्दिर (उवा, भादू) ) 'सासणन 
[शवासन] १ यैन भ्रामम-प्न्य । २मिन- 
श्राज्ञा 1 (परह्‌ २, ५} 1 

असु देवो तसु(मे २, १६, ५, ८५) । 

अरु वि [ अरन्‌ | रोग-रहित (तंद्‌ ४६) 1 

अर्‌ देवो अरूव (तदु ५६) 1 

असमन [दे, असक्‌] प्रण, घाव, श्रव 
दहस बुत्यदं (वृद ३) । 

अर॑तुद्‌ वि [अरुनतुद्‌] १ मम-वेधक । २ 
मरभ-सपर्शौ, श्र तदरंतुदवायावार्णोह पिि- 
यस्सावि' (सम्मत्त १५८) । 

अर्म पु [अर्म] १ पू, भर (प ३, 
६)1 २सूयंका मारो! ३ सव्याराग, 
स्या कौ लाली (से ८, ७)। ४ दवीप 
विशेष । ५ समृद-विरेप, “गतु होः प्रस्णो, 
श्रष्णो दौवो तप्रो उदही (दोव)। ६एक 
ग्रहदेवता का नाम (डा २, ३; पत्र 
७८) 1 ७ अन्यावनी-पवंत कां श्रधिषठाता 
देव (खा २, ॐ पत्‌ ६६} । ८ देव-विरेष 
(एदि) 1 ६ स्कं रंग, लाली । (गउड) 1 
१०न, विमान विशेय (सम १४) ११ 
वि. र्त, लाल (गउ्ड)) ्कंत न 
[कान्द] देवविमान-विशेप (उवा) । 

[कील] न [कौ] देवविमान विशेष 
(उवा) । शयां घ्नो [गङ्गा] महारष्टू- 
देश फी एक नदौ (ती२5)। श्राव न 
[शाव] देवविमान-विशेप (उवा) । भोय 
च [वज्‌] एक देवविमान का नाम 
(ख्व) \ व्यम, “पद्‌ न [शरभ] इष 
नाम का एक देवविमान (उवा) । °भद्‌ 
पं [भद्र] एक देवता का नाम (सुज १६) । 
“भूय न [भूत्‌] एक देवविमान (उवा) । 
महामद पुं [-महामद्र] वेव-विरेप (मुज 





असह रकः [अ. ] १ योप्य हना २ पूजा 
कै धोग्य होना ३ परना छरा । भ्ररिहिद 
(सहा) 1 भष्िति (भग) \ 


१६) । “महावर पुं ["मदावएु १ दीप 
विदेय । २ समुद निशेव (इक) । चवडिसय 
न [अवतंस] एक देवविमान (उवप) । 


एव देवविमानं (उा)। भभ न [भभ 
देवविमान-बिरेष (उवा) । 

अस्म न [दे] बमल, पदुम द १, ८) । 
अरुण पुन [ अरु] १ एक देव-विमान \ 
वेद्ध १३१) 1 “प्प पं [श्रम्‌] 
शरनुवेलन्वर नामक नागरान फा एक भ्ावान- 
पव॑त । २उघ प्त का निवासी देन । 
(४२ प्र २२६)। भम पुं [म्‌] 
शृष्ण पुदरुगल-वियेष (सुज २०) 1 

अरुणिम पुी [अरुणिपन्‌] तासी, स्ता; 
भारिपह्वार्णिमरमणी्ं' (सुपा ५८) । 
अरुणिय पि [अरुणित] स्क, सान (ग्ड) + 
अस्णुत्तरव्हिंसग न [अरपोत्तरावतंषर] 
स नाम का एक देवविमानं (सम १४)! 

3 पं [अरणोद्‌ ] सघुदरविरेष (सुज 
१९) । 

१ पुं [अरूगोद्‌फ] पपुद्-पिरेप 
भग) । 

अरूपोववाय पं [असरुणोपपात] गरन्.पिशेप 
कानाम (णदि)। 

अरूप 10 { अस्प ] व्रण, घाव (बभ १, 
३, ३) 1 

अस्य वि [ अरुज्‌ | निरोगी, रोगरहित 
(सम १, रजि २१) । 

असद्‌ देखो अर्ह्‌ = परह॑त्‌ हे २,१११; षड्‌; 
(भवि) ; 

अरु वरि [अर्द्‌] १ जन्मरहित । २ पु-मुक्त 
श्रासमा (पव २७५, मग १, १) । ३ जिन~ 
देव (पडम ५, १२२) १ 

भरह्‌ देलो अरि = प्रं. । अरहसि (भ्रमि, 
१०४) । वङ्‌. अस्हमाण ( षड ) ! 

अर्ह वि [अदं] योग्य (उत्तर ८४) 1 

असहत देखो अररदत = गव (हे २, १११ 
वड्‌ )1 

अरुदेत पर [ अयेहत्‌ ] १ नहौ उवा 
इमा, जन्म नदौ लेता हुषा {सम ९, १)1 

अरूव वि [अरूपा] सपरित, श्रम्त, 





(परम ७५, २६)। 


अरवि-अख्य 


पाइअसदमदण्णयो 


४७ 





अर्वि ति [अषूपिन्‌)] ज्यर्‌ देलो (ठा ९ 
३; प्राचा; परर! १)1 
अरे प्र [अरे] १२ घंमापणु प्रौर रति- 
कलह का मूवक श्रव्यय (हे २०२०१; पड )1 
अरे भ [अरे] इन रवो का सूचक भव्यय-- 
१ प्राकनेप। २ विस्मय, भ्रारचयं 1 ३ परिदास, 
ठद्रा (सषि ३८, ४७) । 
असभ भक [ इत्‌ + रघू ] उन्तास पाना, 
विकसित होना । श्ररोघ्रद (दे २०२ 
भूमा) 
अरोअ पु [अरोचॐ] सगव, भन्न 
प्रह्वि (धा २२)। 1 
असे& वि [ अयेचिन्‌ ] भरि वाला, स्चि- 
रहित, शभतेद श्रव्ये बहि व्रिलावो' (भोय 
७)1 
अरोग वि [अरोग] सोगरदित (भग १८, 
१)। श्याष्ठी [शता] भरासे्य, नीरोगता 
(उप ७रद टी)1 
अरोगि वि [अरोगिन्‌] नोयोग, सोग-रदित । 
श्या री [ता ] मरारेग्म, ठदुर्ती (मदा)। 
अरोगा } देखो प्रारेप = प्रारोप्य (प्राचा २, 
अरोय † १५,२) 1 
भसेस ति [अरोष] १ धमा रहित । २-३ 
पु. एत स्तेच्छ देर भ्रीर उसमे रेवाली ¦ 
भ्सेच् जति (परएट्‌ १, १) \ 
अखन [अर] १ विच्ट्रगे पच्या प्रग्र 
माग, 
शप्रसमेप चिन्दपाएं. भय 
प्रीण तद्‌ य मंदन्म; 
ष्ट विव पिगुरौ, 
शध्यै मधयस्म भवन-जणायै' 
(घ्रामू १९)1 
द प्रदेशो डा एष मिषा (णाया २)। 
३ वि. रम (पावा), च्टन [ष्ट] 
दिष्दरषी पं सये धाारवाना एव रार 
(विषा १,६)। 1 
"अद देम घल (णा ७४ गे १, ४८८) ! 
थेप [ अन्दम्‌} १ पर्य, एणं, (सवमा 
णौ१ र्खतोए्‌, (गुर १३, २१) । २ दनिपेष, 
निगार्स, म (उपर, ७)॥ 
अन्म | अस्म्‌ प्व, दूषा (मूभ्नि 
२०२) 
१० 





॥ 


अकर खक [अ+] भपित कला, 
विरात्रित कएना ) श्रसंकरेति (पि १०६) 1 
वृ. मदफ़रत (माल १४३) ! संह. अले- 
करिअ (पि ४८१) 1 प्रयो, बमं. लका 
वौयड (सख ६४) । 

अलंकरण न [अटद्ूरण] १ भ्राूपरा, ्रल॑- 
कार (रया ७४, मवि) 1 २ वि. शोमा- 
कारवे, “मज्ममलोमस्स म्रलंवरणि मुलोग्ररा' 
(विक्र १४) 1 

सर्त र्स्य व्रि [अर्त] सुतोभित, विभूषित, 
"वि नयरमलकरियं जम्ममहे तए महापुरिम ।' 
(सुषा ५८४) सुर ४, ११८) । 

अलंकार पुं [अटद्भार] १ शान्न-िेप, 
साहिव्यशाघ्न (सिरि ५५, मिक्वा २)1 र 
पुन. एक देविमान (देवेद्ध १२५) । 

अटगर पं [अगर] ९ भूषण, गढना 
(परोप राप) \ २ भूपा, शोमा (ला ४, ४)1 
“सहा घी [सभा] भूपा-गृह, श््घार षर 
(इम) । 

अरुकारिय पु [अंकारिकः] नापित, नाई, 
हनाम (खाया १, १३) । च्कम्म न 
[केन्‌] हनामव, क्षौर कमं (णाया १, 
१३) । “सदा स्री [*सभा] हनामत बनाने 
का स्यान (णाया १, १३) । 

अटक्रिय षि [अटत] १ विभूषित, ग्नो. 
मिव (कण, मदा) । २ न. संगोतशाषएक 
शश! (जव ३) 1 

अट्षुण दे अहर ९ धनङुमंति (र्य्ण 
५२)। 

अख त्रि [अद्रव्य] १ उन्तेयन भणे 
बे प्रयोग्य (गुर १, ४१)1 २ उचपन 
बरनेदे पराप्य (उर ५६७ टी)1 
अदघणिय } तरि [अलद्रनीय ठर देषो 
अरखष्णीय ॥ (मदाः मुपा ६०१. गि ६६ 
नाट)। 

अर्दप पृ [द] दज. युगा दे १,१६)) 
भलया षो [अरम्बुप] १ एर दिष्ुमाये 
देरीकानाम1!{टाष्)। २ दुनप्िटिव। 
(वाप) 1 

अन्दभि ये [अजरखाभ्द्‌] प्यति (नेष २६. 
भा) ।॥ 


। अटक [अर्श] नरठःरटिय, पमे 


परतिवासुदेव की राजानौ (परम्‌ २०, 
२०१) । देषो अट्या ! 

अटक्ख पुं [अख] रै द्ममामका एव 
राजा, निसने भगवान्‌ महावीर के पाप दौला 
तेकर पृक्तिपाई थी (परत १८)) २न. 
श्र्तगडदमा' सूत्र कै एक श्रच्ययन कानाम । 
(प्रेतं १८) 1 

अच्क वि [अलक्य] सदमे नप्रास्के 
पेमा (मुर ३, १३६; मदा) । 

अल्क्समाण वि [अलक््यमाण] जे पनि 
चानाननजास्पता हो, गुप्त (उप ५६३ दी) । 

अटरकिमय वि [अलक्षित] १ भर्नान, 
प्रपरिचित । (ते १३, ४५) । २ न पट्चाना 
टमा) (मुर्‌ ४; १४०) 1 

अङग देषो अय्य रू पव (मदा) 1 

अघा दैसो अट्या (भतं १)। 

अख्ग्यन [दे] कर्त देना, दोपमा परा 
भ्रारोप (दे १, ११)1 

जलचपुर न [अयलपुर] नगरविरेष 
(जमा) } 

अलल वरि [अलख] निसं, वेदरम (परह्‌ 
१,३)। 

अचिर म [अलघ्नालु] ऊप देमो (गा 
६०, ४८४५, ६६१, मदा) 1 

अच््रपल्ख्ट न [दि] पार्थं शा परितैन 
(द १,४९) 1 

अरन्त पं [अफ] पातवा, शिप हप 
पैरनोसातश्लेके पिए मोटा 
बद (भनु भ)! 

अटत्तय प [अरक्तर] १ उपर देनो) 
(गुप ४०६)।२१ि पाप्ताने टाटा 
(पनु) । 

"अटघोय दसौ कटघोय (चे ६, ४६) 1 

अयमस्मि [दि] पतमी, गुन्न (६१, 
४६) 1 

अलर्मयु 6 [अख्मर्दु] १ मम! ९ 
नितेषङ, निग्र । (घा ४,२))} 

अन्टमन्ट पु दि] दद्य वेत (६ १,२५) 1 

धय्मन्रसदपु [द] उमण बैवददे१, 
२४) ॥ 

` घटय म ददि] पिटुम, शरत (६१, १९ 

मड) । 





#॥ 1 


अलय पू [अल्फ्‌] १विच्दर्‌का यय1 
(विपा १,६)) २ वैश, पुंधराते बाल । 
(पात्र स ६६)1 
अच्या घ्री [अलका] षये षौ नमरो (षाप्र, 
णाया १, ४) । देषो अटा । 
अदय वि {अख्प] मौनी, नदौ नोलनेगरला 
(मूग्र २,६)1 
भट्यटमसह पु [दे] पूतं वैव ( पड ) । 
अछृत वि [अलम] १ श्रा्सी, सृन्त (राम्‌ 
७) 1 २ मन्द, धीमा (पाग्र)1 रषु दुद्र कौट 
विशेष, भू-नाग, वर्पस मे सपसरीखा 
लान रगका जो तम्वा जन्तु उलन होता है 
वह्‌ (नौ १५ पुष्क २६५) 1 
अलस वि [द] १ मधुर श्रावाजवाना, चं 
भ्रमत कलम॑जुल' (पाप्र)। रवुमुम्भरंगसे 
रगाद्ध्रा1३न. भोम (दे १, ५२)। 
°अछस देखो कस (से १,६, ११,४० गा 
३६६) । 
आछ्सग | ( [अलस] १ विमूचिरा रोग 
अलसय { (उवा)! २ श्वय, सूजन (भावा)। 
अछसखादभ्‌ वि [अलसायित ] निसते प्रालसी 
की तरह भ्राचरणा किया हो, मन्द (गा ३५२) 
अछक्ताय श्रक [ अख्सायू ] प्रालसी होना, 
श्रालसी फो तरट्‌ काम क्टना। श्रलसाभ्रद 
(पि ५५८) 1 वृ. अर्सायत्त, अलप्ताय- 
माण (हे १५, १, उप ¶ ३१५. गच्छ १) । 
अटसी देषो अयसौ (प्राचा, षड्‌ › हे २, 
१९1 
अलन्नी {खटी} \ इलं नानक एकं देवी 
(खा) ) र्एक इन््राणोकानाम्‌ (णाया 
२) 1 श्वदिसग न [वततसङ] भ्रलदेबी 
का भवन {णाया २)। 
“जला देलो कला (गा ६५७) ॥ 
अटा त [अट] कुसी फल, लौको, तुम्बा 
(मोप प्रास १५१) । 
अलाऊ } घ्री [[ अटाचू ] वुम्बौ-लता 
भटावू $ ( कुमा, पद्‌) 1 
अलय न [अल] १ उल्क, जलता हमा 
कष्ठ (दे १,१०७. श्रोष २१ मा) ¦ २ भ्र्गार, 
कोयला (से ९, ३४} । 
अद्यवणतै खी [अल्ुवीगा] बौणाःविष 
{प्राङ्‌ ३७) ! 


पादअसदमदण्णगे 


अख देषो अखाउ (ज ३) 1 
अद्यवृ देखना अलय (पि १४१, २०१) 1 


द्रमाणाण पणो रोद सुनादो वयावगादो 
वा (सुषा ४४६) 1 

अयाहि देषो अछ (उव ७२८ टी, हे २,१८६ 
णाया १, १, गा १२७} 1 

अचलिषु [अदि] घरमर (कुमा) 1 खन 
[छ] भ्रमरो का समूह (हे ४, २५३) । 
'विरुय न [विर्न] भ्रमरा गु्ाएव 
(वाग्र) 1 

अलि पु [ अद्धि ] दिक रचि (विचार 
१०६) 1 

अछिअल्टो खी [दे] १ व्तूरी । २ व्यप्र, 
शेर दे १,५६) । 

अलि घ्री [दे] नमी दे १, १६) । 

अदिआर न [दे] दष (दे १, २३} । 

अलिज्ञर न [अटिञ्र्‌] १ घडा, कुम्म (न 
४, २) ९ कुड, पात्रविशेष (द १, ३७) । 

अलिजरञ पुं [अलिञ्जर] १ षडा (ज्व) । 
रगने का क्डा, रंग पावर (प्र) ! 

अर्द्‌ न [अदिन्द्‌] पाम-विशेय, एक प्बार 
का जलपान (प्रोष ४५६) 1 

अद्ग पुं [अदिन्द्‌] १ दर का प्रकोष्ठ 
(म ४७६) । २ घट वै बाहर वे दरवाजे ता 
चौक। ३ बाहर का श्रग्र भाग (वृह २, राज) । 

अङ्दिय पुन [आदिन्द्र] धाय स्वनक्ा 
पात्रविशेष (श्रगु १५१) । 

अदटिम पु [द्‌] वृध, छिन्द्र (दे १,१९), 

अद्म ष्ची [अदनी] भ्रमरो (कुमा) । 

अचित्त ग [असि] नौका खेवनेका ॐ, 
चप्पु (माचा २,३ १) 1 

अचिय न [अचिक्‌] कपल (पाम्र) ! 

अद्य न [अरीक्‌] १ भूपावाद, प्रसव्य 
वचनं (पराञ्च) । २ वि चा, लोटा, भ्रति 
पोस्सालावः--(वाघ्र) । २ निष्फन, निरयंक 
पिरह ६, २) 1 श्वाद्र वि [वादिन] मृपा- 
वादी (पडम ११, २७, मह्‌) । 

अदिल्छ सव [ कथय -] कहना, बोतना ! 
भविह्लह (पिम) 1 

अटि न [दे] १ चन्द विशेय सा नाम 1 





२ वि. प्रभ्रयोजक, नियमितं (सिग) । 


अद्य पु [अटामः] गुमान, यैर्नाम, "वव" | 


अख्य- मदय 


अरिल्य सरी [अचिल्टा] श्य माम का एक 
छन्द (पिग) 1 
अरीग } देतो अदिय = परनीव' (घुर्‌ ४, 
अलय } २२३१ पुषा ३००, मदा) । 
अटीवहू स्री [ अद्धिधू | भ्रमौ (कुमा) 4 
अरीसअद्मी पु [दे] शकन्वृश्ष, साणका 
पेड दे १,२५४) । 
अलुकि वि [अहूक्षिन्‌] बोमल (भग 
११, ४) ॥ 
अल्ेसि वि [अजेदियन्‌] १ तेश्यारहित । 
३पु गुन श्रात्मा (डा, ४)) 
अलेग पु [अलोर] सीगनुदन श्रादि रहित 
भ्रावाश (मग) । 
अलोणिग वि [अद्पणि $] तूराराहेत, नमक 
शून्य, नय प्रतोणिय सिल को बद्र 
(महा) । 
अयव देखो अछोग (मम १)। । ' 
अल्लो पं [अल्येम] १लोभवा प्रमाव, 
सतोप। २ वि. सोभरहित, संतोषी (भग 
उवं} । 
अलोल पि [अरोक] लम्पट, निरलोमि (दम 
१०,१ि ८५)। 
असलो देवो अरोभ (कप्य) । 
अल्ख न [द] दिन, दिवस (दे १,५) 1 
अल्ठ देलौ अद (दे १, ८२) । 
अल्ल प्रक [नम्‌] नमन, नीचे करुष्ना। 
्ोग्रन्नति (से ६, ४३) । 
अल्ख्दे ती [आद्रैकी ] लता-विशेप, प्ाद्रक 
सत्ता (वएक १७) \ 
अल्टग देखो अल्खय = प्रद्रंक (धं २) 1 
अल्टरय सक [ उन्‌ + क्षिप्‌ ] ऊचा पेकना। 
परह्नतयद (हे ४, १४४) 1 
अल्ल्त्थ न [दे] १ जलाद्रा, नीला पल्ला । र 
केशर, भूपगःविशेप (दे १, ५४) । 
अलटस्थिज वि [उत्तिप्न] ऊंचा फेंका ह्र 
क्रमा) । 
अल्छय न [आद्र क] मादी, भदरक (गी ६) । 
तिय न [श्रि] भ्ादो, हल्दी श्रौर क्रूर 
(जी ६)। 
अल्ट्य षि [दे] परिचित, जात द १,१२} । 
अल्लय प [अल्छक] इसत नाम का एक 





विष्यात्त जैनं मुनि भ्रौर प्रन्यकार, उदू्योतन- 


अद्ट-अ्यग 


पादूजसदमदण्णवो 
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सूरि का उपाध्याय श्रवस्या का नाम (मुर 
१६, २३६) । 
अद्टल्ट पुं [दे] मबरर, मोर (दे १, १३} । 
अर्ख्विय अप] देवो आखत्त = श्रालपिन 
(अनि) । 
अत्य ल्री [द] माता, म (दे ९५) 1 
अल्लि ` देवो अल्टी 1 भअह्िद ( षड्‌ ) । 
अल्छिअ 1 भह्विपद (दे १,५८, हे ५,८४} 1 
वृ, अल्टिभत (ते १२, ७१, प्म १२, 
५६)। 
अल्ल सक [ उप-+सुप्‌ ] समीप भे 
जाना! परक्ञप्रड (हि ४,१३९)। वज. अल्टि- ' 
अत (कुमा) } प्रयो. श्रल्लियावेई (पि ४८२, 
५५१) ॥ 
अल्छ्भि वि [आरद्रित] गीला क्रिया हृघ्ा 
(गा ४४०) । 
अरिखियाचण न [आखायन्‌] आलीन वरना, । 
च्छि करना, मिलान (मगन, ६)! ॥ 
अल्टिल्ट पर [दे] भमरा ( पद्‌ ) \ 
अल्ि सक [ अय्‌ ] प्रवशा करना । 
भरल्िवद (हे ४,३६, भवि, पि १६६१४८५)। 
अल्टी } सक [भ-+ल्यै] शप्राना। २ 
अल्ठीअ । परेश करला । ३ जोडना 1 ४ 
आय करना । ५ श्रालिगन करना । ६ प्रक. 
सगतं हौना 1 श्रललोम्रद्‌ (हे ४, ५४) । भूका. 
शरलीसो (पामा) देक अर्टीडं (बृह्‌ ६) 1 
अल्टीण वि [आटीन्‌] १ प्रा! २ 
भ्रागत ) ३ प्रविष्ट) छ संगत 1 भ, योजित! 
६ थोढा लोन (हे ४, ५४) । ७ भ्राधित 
(क्ष्प) † ८ तह्लीन, तत्पर (वव १०} 1 
अलले ति [अठेदय| लेरयारदि् (कम्म | 
४, ५०) 1 
अल्टोगर देखो अलग (द्रव्य १६) 1 
खल्दाद पु [आद.लाद्‌)] खुश, प्रमोद, भ्रानन्द 
(प्राप्र) । 
अप श्र [अप] इन भर्या का सूचक श्रव्यय-- 
१ विपरीतता, उल्टापन, श्मवकय, भ्रवग्रुय" 1 
२ वापसी, पीनः श्भवङमड । ३ वुरापन, 
खराबपन, श्ववमग्ग, भवस्‌" । > न्यूनता, 
कमो, भवडड' । ५ रद्ितपन, वियोगः श्रव 





अव श्र [अव] निम्नलिखित श्रयो का सूचक 
भ्रव्यय--१ निम्नना, श्रव इष्ण 1 २ पीद्धेपन, 
श्रवब्ह्ली' । ३ तिरस्कार, श्रनादर, श्रव 
गंत । ४ खरावी, बुराई, शगुख 1 ५ 
गमन 1 ६ भ्रनुभव (राज) । ७ हानि, हासः 
शमवक्ाय' । ८ प्र्माव, श्रवच्दि" । £ मर्यादा 
(विव चर) । १० निर्य मी इसका प्रयोग 
होता ह, “वपुर, भ्रव्गलल' 1 
अव मक [अय्‌ ] १ र्षण करना, श्रनतु 
म्रुणिणो य पयक्मस' (रयण & ) 1 २ जाना, 
गमन क्रना\ ३ इच्छा क्टना। ४ जानना) 
५ प्रवेश करना! ६ सुनना। ७ मांगना, 
याचना। ८ करना, वनाना 1 & चाहना । १० 
प्राप्त करना। ११ भ्रातिद्घन ! १२ मारना, 
हिसा करना । १३ जनाना । १४ श्रक प्रीति 
करना 1 १५ तृप्र होना। १६ परकाशना। 
१७ बढना । भ्रव (श्रा २३, विमे २०२०} । 
अव प [अव] शब्द, वाज (श्रा २३) । 
अयभस्ख सक [ श्‌ | देखना । भ्रवप्रक्छइ्‌ 
(हे ४, १८११ वुमा) । 
अवअस्सिअ न [दे] निवापित मूख, पराया 
हृश्रा मह दे १,४०) 1 
अपरजच्छं न [दे] कक्ला-व्न (दे १,२६९) ! 
अवअन्द प्रक [ह्‌ ह्गद्‌ ] श्रानन्द पाना खु 
होना । भ्रवग्रच्छई (हे ४, १२२) 1 
अवञच्यु सक [ द.टद्य्‌ ] सुख क्ला ॥ 
श्रवग्रच्छई (हे ४, १२२) 1 
अवञच्छिअ [दे] देवो अयअक्णिअ (दे 
१, ४०) ॥ 
अवञच्छि वि [ददित] १ दष्ट 
्ाहूलाद प्राप्त 1 २ कुक्रिया घ्रा, टपिति 
(कुमा) । 
अवअञ्फ सक [ दृश ] देखना ) श्रवमज्फद 
(षद्‌)! 
अवअणिअ वि [दः] भ्रसघटित, भ्रसयुक्त (दे 
१, ४३)1 
अवअण्ण पु [दे] ऊखल, मुगल (दे १,२६) । 
अवन्त वि [अपवृत्त] स्खलितं (से १०, 
१८)1 
अवस सक [ दश्‌ _ देदना 1 श्रवभ्रासड 





बाणा । ६ वाहरपन, शमवक्मणाः । 


(दे ४, १८१० कुमा) 1 





अय वि [ अत्रतिन्‌ ] ब्रतशूल्य, भविरत, 
भ्रसयते (बृह्‌ १) 1 

अयदृण्ण वि [अनत्तीणे] १ उतरा! हप्र, नीचे 
श्राया हुभ्रा। २ जन्मा भ्रा (कषु, पञम ७६, 
२८) 1 

अयद (शौ) वि [अषचित्‌] एकतर, इक्टरा 
क्था हृ (खमि ११) 1 

अवद्रद (शो) वि [अपकृत] १ जिसका श्रदित 
कियागया हो वह । २ न. भ्रपकार, श्रित 
(चार ७४०) । 

अयत्न देलो अवद्ण्ण (सुर ३, १२२) । 

अयज सक [ अयङ्च्ज्‌ ] नीते नमना।! 
स्क अनउल्िय (श्राचा २, १, ७)! 

अचडञ्मः सक [ अप +उरम्‌ ] परित्याग 
कृरला 1 धोड देना । सङ्क. अवउञ्मिङण 
(ह ३) । ति 

अपडञभ° येलो अवदद्‌ 1 

अवउडग } देखो अवओडग (णाया १, २ 

अयउडय } भनु) । 

अवडठण न [अवगुण्ठन] १ ढक्ना । २ 
धह ठकने का वल्ल, पंधट (वा ७०) । 

अयञ्ढ वि [अवगृढ] श्रालिगिव, शस्मावहू- 
श्रवखढो एववारिहरोव्व दिज्युलापडिभिनो" 
(हे २, ६ स ४६६) । 

अवेऊसण न [अपवसन] तपथर्वा"विरेष 
(पचा १६) 1 

अवङसण न [[अपज्ञोपणः] उपर देखा (पवा 
१६) । 

अबषऊहण न [अवमृहन] श्रालिन्नन (गा 
३३४५ ५५९० वजा ७४) । 

अवषएड पुं [अवएज] तापिका-दस्त, पाव 
विशेव (णाया १, १ टी- पत्र ४३) 

अवएस धु [अपदेश] वहाना, छन (पाप) + 

अवओडग न [अवगेटक | गे को मरोरना, 
इक्मटिका को नीचे ले जाना (विपा १, २)। 
्वंधग न [वन्धन] १ हाच भ्रौर पिरक 
ष्ठ मागत वाधना (परह १, २)। २,दि. 
रस्सीसे गताश्रौरहायकौ मोडवर शृ भाग 
के साय जिसवो वाघा जाय वद (विपा १, 
२)1 

अवग पुं [अपाद्ग] नेत्र का परान्त भाग (बुर 
३, १२४ ११, ६१) } 


७६ 


अपृगपु [द] क्टाल (दे १, १५)। 
अधश } पि दे. अपषृत] नह दा 
ध्वगुय ( हमा सुला (भ्रीप, पएह २, ४) 1 
अवगुण सर [दे] घोलना। भवषरग्ना 
(ध्राचा२,२ २ ४)। 
अ्व॑चिञ म्र [अवाचि] प्रपोगुल, प्रग 
षस (बग्जा १०) । 
अव॑धिअ परि [अवश्ित] नौ ठ्मा दमा 
(वर्जा १०)1 
अवम वि [अवन्ध्य] सफन, धनू (मूपा 
३२५) 1 “पयाय न [श्रवद्‌] ग्या्छवा 
पूवं, लैन प्र-याश दिततेष (सम २६) 1 
यचतर्‌ वि [अयान्वर] भीतरी, यौचवा 
(भावम) 1 
अयति पु [अवन्ति] भगवान्‌ धादिनाय वा 
एक पप्र (तो १४) । 
अरति } म्रौ [अयन्ति “तौ ] १ मालवदेश। 
अवदी † २ मानव देश की राजपानी, जो 
प्राय रावपूलाना मं जजन नाम से प्रसिद्ध 
हि (महा मुपा ३६६ भावम) । "गा ल्ली 
[शगद्धा] मागौदि मतम प्रिद षान 
दिप (ला २४, १) 1 "वदद पु [वर्षन] 
इतरनमका ए राजा (प्रादय ४)। सुक 
माटपु [युडमाद्‌] एत येषठिपूव, जो 
शन्त चापे के पातर दीमा तेकर 
दवेवे-यक क नमननीरन्मं विमानम सन्पत्न 
टर £ (पडि) शसेण पु [वेण] एक रावा 
पिम) 1 


पादजसदमहण्णये 
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अवकरिस पु [अप्प] परपवपं, दाम, 
हानि (मम ६०) 1 

अवन्लुस्तिय पि [अपरगुपिद] सिन 
(गउड) । 

अवस्ससा [अप नैषटप्‌ ] घ्या क्ला। 
स अपरसित्ता (च १४)1 

अवस्नरि वि [अपसारिन्‌] भदित बले 
वाता (षठम ६, ८4) 1 

अयगिण्ण मि [अवकीर्णे] परयत (दे १, 
१३०} । 

अरगिण्णा } 

अवकिण्णव 
नाम (महा) । 

अयगरि्ति घौ [अपीत्ति] प्पयरा (दे १, 
६०) ॥ 

अवकिदि घी [अपडृ्ति] भपवार प्रहित 
(पट १२)1 

अवङ़ीरण न [अवक्रण] घोध्ना, व्याग, 
उस (प्राव ५)। 

अयकीरिभ वि [दे थवरीणै] विरहित, 
विदत दि १, ३८) । 

} अयरीरियव्य वि [अवकस्तिभ्य] ध्याग्य, 
दयोसने लायक (परद १, ५) । 

अवङूलिय न [अवषरूनित] हाय को ऊचा- 
नीचा कला (निद्र १७) 1 


प [अपकौणैक)] कल्‌ 
नामं एव्‌ जैन मपि का पूर्वं 





अपके पु [अयकशिन्‌ः] पन वध्य वन 
१ स्यति (उर २,८) । 


सं अषकमदत्ता, अयफम्म (क्ण, वव 
१)1 

अवदम्‌ एरक [अय + फम्‌] जावा । भरव 
मद (मम) । संद अयफएमित्ता (मग) 1 
अयक्मण् न [अपक्रमण] १ यार निकलना 
(ख ८२) । २ पतरायत, मागना, (निगममण- 
मकवमर्णं निस्सरण पतयु च एग! (ववर 
१०) + ३ पये हना (णाया १, १)। 

अप्रकमण न [अपकृमण] श्रयनरण, “उक्त 
राप्रमण" (भग ६, ३३) । 

अवक्रय प [अपयक्रय] मादा, माटि (रह्‌ १)1 

अय्य वि [अपट्रन] जिमभा ्रहिन विया 
गया हो व्ह (चंड) 1 

अवकरस ध [द्‌] दार, मद (दे १, ५६, 
पाप्र) 1 

अवकरिस ) पु [अपग्पै] हानि, प्रपचय 

अवक्रास ऊ (विसे १७६६, भय १२, ५) 1 

श पु [अवर] अपरदेला (मग १२, 
५)। 

भवकास षु [अग्रश] भवार, प्रधैरा 
(मग १२, ५)। 

अरोस ¶ु [अयगोश] मान, परहकार (मम 
७१) । 

अवम्स सक [दश्‌] देना । श्रव 
{ षड्‌) । प्रवक्खए (मवि)! व्क भव्‌- 
क्ख (कमा) 1 

अयर्यद्‌ ४ [अस.द्‌] १ शिविर घावनी 





अपग अयश्चिज 
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अवम दुन [दे- अवक्‌] जल मे होने वानी 
वन्पति-वरेय (नग २,३,१८)४ == | 
अवग द्यी [अपगति] १ खराव गति । २ 
गोपनीय स्यान (मुपा ३४५) । 
अयगड न [अवगण्ड] १ सुवण । २ पानी 
कापन (मूत्र १,६)। 
अपरगतन्व देषो अवगम = श्रवगन्‌ 1 | 
अवगच्छ सक [ अव +गम्‌ `] जानना । 
प्रदगनच्यद (मदा) । प्रवगच्चे (म १५२) । 
अगन भकं [ अपगम्‌ ] द्र हाना, 
निकल जाना} श्रवर्गच्छई (महा) । 
-अवगण } स्क [ अप्र+ग्रयू ] श्रनादर 
अपगण्ण { कलो, तिरस्कवारना । वकृ अय 
गणत (श्रा २७)। सह अपगण्णिय 
(पस १०५) । 
-अयगणणा घी [अबगणना] भवञ, ्रनादर 
द १, २७) ! 
अपमणिय } व्रि [अवगणित] भवजञात, 
अगगण्णिय } तिरस्कृत (दे जीव १)। 
अगगद्‌ वि [ड] विस्तरं, विशान (दि १, 
४०)) 
-अयगन्न देषो अयगण । श्रवगत्तदई (मवि) । 
संहृ अयगन्निवि (भवि) 1 
अपगन्निय देखो अपरगण्णिय (मुषा ४२१ 
भवि) । 
अवगम पुं [अपगम्‌] ९ श्रममरण (मुपा 
३०२) 1 २ विनाश (म १५३, विम ११८२)॥ 
अयाम सक [अव+गम्‌] १ जानना॥ २ 
निएय करा १ सक, अमगमित्तु (मधं 
६३) । इ. अपगतन्व (स ५२६) 1 
अयरगम पु [अगम] शज्ञान॥ २ निणंय, 
निष्य (विम १८०} \ 
अपगमण न [अवगमन] ऊपर देषौ (म 
६७०, विते १८६, ४०१) 1 
अयगमिञ् } वरि [अयगत्‌] १ ज्ञान, विदित 
अगय । (सुषा २१८) १२ निचितं प्रव 
धारितं (दे ३, २३० मर १४०} । 
अवगरय पि [अपगत] एुजग हा, विन्‌ 
(राया १, १, दम १०, १६) 1 
अपगर सङ [अप ङ्] प्रप्रा दना, 
श्रदिवं करना । श्रकगरेद (म ६३६) 1 


अवगरिस देखो अयक्ररिस दिने (१५८२) । 


| अवग वि [दे ] प्राक्त ( पड्‌ ) । 


अगगह वि [अयग्लान्‌] वोमार (खा २, ९) 

अयगरहण न [अगग्रदण्‌] नित्य, ग्रवषारण॒ 
(पव २७३) । 

अयगाढ देखो ओगाढ (खा १० भगः स १७२)। 

अवगाढु वि [अयगादिक्‌] अवगाहन क्ल 
वाना (विन २८२२} । 

अयगार पु [अपन] भ्रपकार,श्रहिन-क्रण 
लर २, ४३) 

अवगास्य वि [अपकरङ्‌] अपकार-कारक 
(म ६६०) । 

अयगारि वि [अप्मरिन्‌] पर देवो (म 
६६०) ॥ 

अनगास पु [अगस्श] २ एरमत (महा) । 
२ जगह, स्यान (प्रायम)। ३ ध्रवम्यान, श्रव 
स्यिति (डा ४, ३} । 

अगाद सक [ अय + गाह. `] ग्रबगाट्न 
करना । प्रवगाह्ई (मण) ! 

अवगाह्‌ पु [अगगाद्‌] १ श्रवगाटन1। २ 
भ्रवकारा (उत्त २८) । 

अयगाहण न [अयगाहन] भ्रवगाहन, निष्या- 
वगादणव्य श्रागत व तए तत्य" (मुपा ५६३} । 

अपगादणा देखो मोगाहणा (ला ४, ३, विमे 
२० ष) || 

अपगिचण न [दे अववेचन] एृवङरण (उ 
णृ ६९)1 

अवमिञम देलो ओगिञ्मफ। संह भय 
गिर्मिय (क्ष्म) 1 

अगगीय वि [अगगीत] निन्दिव (उर ध 
१८१) ॥ 

अमगुकण देखो अवटउठण (दे १, ६) । 

अयरुखिय वि [उ्यरुण्ठिन] प्राच्यादि 
(महा) 

अयरुण पुं [अवगुण] दुणुण, दोष (ह ४, 
३६४)! 

अवगुण सक [अर +शगुणय्‌ ] घोतना 
उदघाटन बरना 1 अवणेा {माचा २,२ 
२, ४) । भ्रवर्णात्र {मम १५) । 

अवगृढ वि [अयगृढ] १ भरािपित्र (दे २, 
१६८) । रव्या (खाया १,८)) ` 

अयगृढ न [दे | व्यवीकर, परय (दे १,२०} १ 


| जपयृहणन [अयमृष्न| श्रालिगन (सुर १४, 
२२०० पठम ७४, २४) । 
| अनगृहाविय वि [अवगूदित] भारतेन 
(ख ६६६) । 
अपग्ग नि [अव्यक्त] १ अयष्ट २१. 
भगीतायं, शाश्नानभिज्न माधु (उप ८७४) 1 
अयग्गह देवा उग्गह्‌ (पव ३०) । 
अयग्गहण न [अवप्रदण] देषो उग्गह्‌ (तरि 
१८०} 1 
। अयच देषो आयय = भवच (मग) 1 
} भपयचदय वि [अपचयिक्] श्रमपाप्त, 
हासवाना {ब्राचा} । 
अवचय पु [अपचय] हास, भ्रपक्यं (भय 
११, ११, स २८२) 1 
अयचय पु [अवचय] छटा करना (कुमा) । 
अयचयण न [अ्रचयन्‌] उपर दतां (दे ३, 
१५६) । 
अयचि श्र [अप+चि] हीन होना कम 
जाना । अवचिजड (मग) । भ्रवचिजनि (भग 
२५, २) । 
अवचि ? म [अवचि] छदा करना 
अपरचिण ॥ ल शरदि कोषस तेन 
कर)। प्रवचिराद (नाट) । भवि. थवविशिस्स 
(पि ५३१) । देह अपचिणेटु (छी) (पि 
५०२) । 
अगचिय वि [अचित] हान, हारणा 
(विसे ८६७) । 
अयचिय त्रि [अपचि] इटा विवाहा 
(श्र) । 
अवचुण्णिय वरि [अवषू्‌] कोडा हभ, 
चरचर बिया दभ्रा (महा) । 
अग्चुद पुं [अयच] इदं का पोना नाम 
(पिडमा ३४) । 
अरवृट दतो ओञ्ट (णाया १ १९, प्र 
२१६) । 
अयच वरि [अगराच्य] १ वाननेमे भ्रयाग्य । 
२ वातन कं भ्ररास्य (धर्मश ६६) ! 
अयच न [अपर्य] सनन, दथा (क्ष्यः; भरव 
१ श्रामू ८३) । ववि श्वन्‌ ] नाव 
वाता (मूपा १०६) 1 
अचि दमो अयद्धीय (दूपनि < ०५) । 


५६ 


अ्व॑गपु [दे] क्टाप्न (दि १, ९५) 1 
अगु } वि [दे. अपावृत] नही ठा 
कवेशुय । ह्ा, पुरा (रौप परह्‌ २, ४) । 
अवगुण स्प [दे] सोलना । भवगुरोग्ना 
(श्रावा२ २ २,४)। 
अमचिअ ति [अवादि] प्रपोपुख, परवाड- 
मुत (वम्जा १०) } 
अव॑चिअ वि [अवश्चित] नही ठग दपर 
(वग्जा १०)1 
अयमः वि [अवन्ध्य] सफल, प्रनूव (मुपा 
३२५) 1 पयाय न [रवाद्‌] ग्यारल्वा 
पूवं, जैन ग्रन्याश विशेय (सम २६) । 
वतर बि [अवान्वर] भीतरी, वीचय 
(घ्ावम)1 
अबति प [अवन्ति] भगवान्‌ ध्रादिताय वा 
एक पृत्र (तौ १४) } 
अव॑ति } स्री [अवन्ति, ^न्ती ] १ मालव देश॥ 
अयनी § २ मालव देश की राजधानी, जो 
श्राजकसल रामपूताना मे उज्जैन" नाम चे प्रसिद्ध 
दे (महा, सुरा ३६६, भ्वम्‌) । “गगा घी 
[ङ्गा] भराजीषिक मतम प्रसिद्ध वात 
विशेष (मर २४, १) । श्वद्ढण पु [वरधन] 
दस नाम का एक राजा (भाव ४)। शसु 
माल पु [सुदमाद] एक धेहि, नो 
भ्र्सुहेस्ति श्राय के परास दीक्षा सकर 
देव लों के मलिनीगुत्म विमान म उतपन्न 
हप्र दे (कडि) । शसेण पु [वेण] एक एना 
(आक) \ 
अवदिम वि [अवन] वन्द क्रे के 
श्रयोग्य, प्राम कै अयोग्य (दद्रू १} । 
अपक्ख सवः [अष + काडक्ष्‌] १ चाह्ना । 
२ देवनः ! श्रवद्‌ (भय) । वकृ अव 
कमाण (णाया १, ६) 1 
अकत देखो अवक्त ॒शरुमरोवि सव्यराग्रो 
टता सणिममवकतो' (महा) । 
अवक्प्य सङ्‌ {अव ~+ कपय ] कल्पना 
करना, मान लेना 1 प्रवकन्पेति (सृप्र १,३, 
३, ३) । 
अवश्य वि [अप्त] १ जिका श्रपकार 
क्याग्या हो वहे (उव)! २ श्रपकारः, 
म्रहितं (दुपा ९६४१) । 
अधरर खक [अपकर] प्रदितं करना । 


पाश्यसदमहण्णये 


अध्ंगण~-अमसेर 





अपक्रिसि पुं [अपके] प्रपवयं, हाप, 
हनि (सम ६०) ¦ 
भवफलु्िय पि [अपक्लुपित] भविन 
(गड) 1 
अवकस सर [अव कषप ] व्याग प्रा। 
स्ट, अवरसित्ता (चउ १४)1 
अवफारि वि [अपरारिन्‌] भदित षरे 
वाना (कडम ९, ८५) । 
अवरिण्णं वि [अवकीर्ण] परिविक्तं द १, 
१३०) । 
अवकिण्णग } 
उवकिण्णपर 
नाम (महा) } 
अवकित्ति स्रो [अपकीत्ति] भ्रषयरा (द १, 
६०) । 
अवविदि घ्री [अपरति] भप्वार, श्रहित 
(मष १२) । 
अवकीर्ण न [अवकरण] घछोऽना, व्याग, 
उत्सं (भराव ५) । 
अवकीरिभ वि [दे अवकरीणे] विरहित, 
विक्त (दे १, ३८) । 
अवकौरियव्व वि [अवकरितन्य] ध्या, 
छोख्ने लायक (परद्‌ १, ५) } 
अवरूजिय न [अवकरूजितः] दाय गौ ऊंचा- 
नीचा फरना (निच १७) । 
अवकरेसि पु [अवकेशिन्‌] फन-वन्ध्य वन- 
स्पति (उ २, ८) । 
अवफोडकं देखो अवओडग (परह १, १)। 
अवक्ष॑त विं [अपक्रान्त] १ पचे ट्टा हप्र, 
वाप नौ हप्र (मुषा २६२, उप १३४ 
टी, महा] । २ निह, जघन्य (ला ६) 1 
अवक्त प [अवक्रान्त] प्रथम नरक भूमि दा 
ग्यारह्वा नखैन््क -नेरक-प्यान विरेष 
(विद्र) 
अवक्छति क्ली [अपक्ति] १ श्रपसरण । 
२ निर्गमन (खाया १,८) 
अवक्रति घी [अधन्लन्ति] गमन मि 
{भाचा) } 
अवक्षम शरक [ अपनक्रम्‌ ] १ बीच 
हृटना 1 २ चाहर निकलना । श्रवक्मई (महा, 


पु [अपङ्ीणैक] . षलरह्‌ 
नामे एव नै१ महपि करा पूर्वे 





श्रवकरेति (ग्र १, ४, १, २३) 1 


कप्य) । वक्‌ अवक्तसमाण (विपा १६) 1 





संह, यवकमदत्ता, अमवम्म (वण, वव 
1 

अपरधम खव [अर + करम जाना । प्रवय 
मद (मग) 1 संद. अथकमित्ता (मम) । 

अयक्षामण न [अपक्रमण्‌] १ वाह निकलना 
(ल ५,२) 1 २ प्रतायन, भागना, 'निणमण- 
मवत्रवमणं निम्मरणं पतापण॒ च एग (वव 
१०} । ३ पी हटना (णाया १, १) । 

अप्रछमण न [अपक्रमण्‌] श्रवतरण, उप्त 
राव्ममण' (भग ६, ३६) । 

अवय पु [अपरकरय] माड, मादि (रह्‌ १)1 

अय्य वि [अपकृत] तिसा अहित रिया 
गयां हो वहं (चंड) । 

अगफरस पु [द] दार, मद (दे १, ४६; 
वाप्र)। 

अपरकरिस > ¶ [अपस्पै] हानि, भ्रपचय 

अवक्षाप्त (विसे १७६६५ भग १२, ५) । 


अवक प्र [अपक] उपर देलो (मग १२, 
४५) । 

अवात पु [अप्रसश] श्रधकार, प्रेय 
(मग १२, ५) । 

अवक्षोस पुं [अक्रोश] मान्‌, भ्रहकार (मम 
७१) । 

अवस्ख सक [दश्‌] देवना । श्रवस 
( पड) । श्रवक्छएु (भवि) । वृ भव. 
क्सत (कुमा) । 

अपयक्पंद्‌ पु [अयस्यन्द्‌] १ शिविर, छावनी, 
सैन्य का पडाव । २ नगद का रिपु-मैन्य द्वारा 
वेष्टन, पेय (हे २, ७, स ४१२) । 

अवश्खर प [अमस्फर] पुरैष, विष्ठा (राक 
र१)1 

अपय्खारण न [अपक्ारण] १ तिभैव्वना, 
कठोर वचनं । २ सदानुभूति का रभाव (परह्‌ 
१,२)। 

अव्य पुं [अवत्ेप] विघ्न, वाधा (विषा 
१, €) ! 

अयम्खेवण न [अवद्तेपण्‌] १ वाधा, भन्त- 
राय । २ क्रिया विशेष, नीचे भाना। (म्ावमः, 
विसे २४६२) 1 

अवखेर सक [दे] १ सित रा । २ तिर 
स्कार टना । प्रवतेरद (भवि) । वक अव- 
खेरत (भवि) 1 


अवग अपञ्विज 


अवग पुन [दे- अवङ्‌] जल मे होने वानी 
वनस्पत्ति-विरोय (सूत्र २, ३, १८)। 

-अवगड सी [अपगत्ति] १ खराव गति २ 
गोपनीय स्थान (मुपा २४५) । 

अयगड न [अवगण्ड] १ सुवण ! २ पानी 
का फेन (मूम्न १, ६) । 

अयगतन्व देलो अवगम = ्रवगम्‌ । 

अवगन्छु सक [ अव+गम्‌ ] जानना 1 
प्रवगच्यद (महा) । भ्रवगच्चै (सं १५२) । 

अपगन्ड शरक [अप~+गम्‌ ] दूर टैना 
निक्तं जाना 1 श्रमन्छड (महा) । 

अवगण } सक [अव+ गग्रय्‌ ] श्रनादर 

अपग्रण्ण { करना, तिरस्वारना । वकर अय 
गणत (धा २७)। सकृ अयगण्णिय 


(भरारा १०५) ! 

-अयगणणा घी [अवगणना] श्रवा, अनादर 
द ९,२७) \ 

-अयगणिय वरि [अवगणित] श्रवज्ञात, 


अयगण्णिय } तिरम्कृतं (दे जीव १)। 
अयगद्‌ वि [देः] विस्तीण, विक्लाल (दि १, 
दनो) 
-अपरगन्न देवो अवगण । अवगत्तद (मवि) । 
मह अयगन्निवि (भवि) । 
अपरगत्निय देवो अवगण्णिय (मुपा ४२१ 
भवि) । 
अवगम पं [अपगम्‌] १ प्रपमरण (मुपा 
३०२) । २ विनाश (स १५३, विमे ११८२)। 
-अवाम सक [खय्‌ +गम्‌] १ जानना \ २ 
निएंय करना । सङ अपगभित्तु (सधे 
६३) । इ, अयगतच्य (स ५२६) । 
अवगम पु [अपगमः] १ ज्ञान । २ निणेय, 
निश्चयं (विम १८०} । 
अचगम्रण न [अयगमन्‌] ऊपर दसो (म 
६७०, विसे १८६, ४०१) 1 
अयमि } वरि [अयगत्‌] १ ज्ञात, विदित 
अपगय (मुपा २१८) १२ निथिन, श्रव- 
धारित (दे ३, २३, ख १४०) । 
अवगय पि [अपग] गुजरा हभा, बिन 
{णाया १, ९, दम १०, १६) 1 
अगद सक [अपद] भपक्रार कर, 
भ्रदित करना । भ्रदगेई (म ६३६) । 





पाइभसदमद्ण्मवो 


अवगरिस देखो अवक्रिस विपे (१५०३) । 

अवग वि [दे] श्राश्मन्त ( पद्‌ ) । 

अनगह वि [अयग्लाने] वीमार्‌ {ढा २, २) 1 

अगगहण न [अयग्रदण] निधय, श्रवधारण 
(षव २७३} । 

अवगाढ देषो ओगाद (खा १ भग स १७२)। 

अवगादु वि [अवगादिद] मवगाहन कले 
वाला (विने २८२२) ॥ 

अपरगार पु [अप] श्रपकार श्रहित करण 
(ग २४३) ६ 

अवगारय वि [अपकारक] श्रपकार-कारक 
(न ६६०) । 

अगगाटि वि [अपङ्ारिन्‌] ऊपर देषो (स 
६६०) 1 

अगगास पु [अरकराश] १ एुस्सत (महा) । 
२ जगद्‌, स्थान (ग्रावम) । ३ भ्रवम्थान श्रवं 
स्यति (ठा ४, ३) । 

अवगाह्‌ सक [ अ + गाह्‌ _ | प्रबगाह्न 
करना । श्रवगाह्ई (सण) । 

अवगाह्‌ पु [अगाद्‌] १ धवरगाहन । २ 
श्रवकाश (उत्त २८} 1 

अवगार्हिण न [अवगाहन] श्रवगादन, 'तित्या- 
वगाहणस् श्रागतञ्व तए तद्य (सुपा ५६३) । 

अपरगाहणा देवो भोगादणा (खा ४ ३, विने 
२०६ ८) ; 

अवर्मिचण न [दे भववेचनः] ¶्यकरण (उम 
षर ६६) । 

अवगिञ्क देखो ओभिञ्छ। संक. जय- 
भिर्िय (क्ष्य) । 

अगमीय वि [अवगीत] निन्दित {उ ध 
१८१) ॥ 

अवुढण देखो अवडउढण (दे १, ६) । 

अयगुखिय दि [अगगुण्ठित] भराच्ादित 
(मत)1 

अगरगुण पु [अवगुण] दुय दोष (दे ४, 
३६५) । 

ञयशुण हक [ अप ~+ गुणय्‌ ] खनन, 
उदरधारन करना 1 अवुरोजा {प्राचा २, २ 
२, ४) । म्रवर्एति (मग १५) 1 

अवगृढ वि [अगगृढः] १ प्रातियित् (दे २, 
१६५) २ व्या (लाया १, ८} ! ` 

अयमृढ न [द] व्यनीक, रपराप (दे १,२०}। 
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अगगृहण न [अयगृद्न | भ्रानिगन (सुर १४, 
२२०० पम ७४, २४) । 

अवमृहयविय नि [अवगृ्ित] भारतेषित 
(स ६६६) 1 

अवम वि [अब्यक्त्‌] १ अरमय २ पृ. 
भ्रगीताथं शान्रान्भित्न साधु (उप ८७४} । 

अमग्गह्‌ देवा उम्गह (पव ३०) । 

अयग्गहण न [अवग्रदण] देखो उग्गह (चिम 
१८०) ॥ 

अयव देखो अयय = भ्रवच (भग) । 

अवचय वि [अपचयिक] प्रपकंपपरास्त, 

| हासवाला (म्राचा) । 

अवचय पु [अपचय] (हास, प्रपक्षं (मग 
११, ११ स२८२)॥1 

अवचय पु [अपचय] वट करना (दुमा) । 

| अयचयण न [अअ्रचयन] ऊपर्‌ देखा दे ३, 
५६) । 

अयचि रक [अप+ चि] हीन हाना, कम 
जाना । श्रवचिजदं (भग) । श्रवचिअनि (भग 
२५, २} । 

अयचि ] मर [अप+चि] छद्मना 
अपयचिण + (कूल धादिको प्क्ष मे ताः 
कर) । श्रवचिणाड (नाट) । भवि. ्वचिशिस्स 
(पि ५३१) \ दष अवचणेट्‌, (छी) (पि 
५०२) । 

अव्रचिय वि [अमचित] हीन, लास 
(वि ०६७) । 

अयचिय वि [अपचित] इक्टरा तिमा हुमा 
(पश्र) । 

अवनचुण्णिय वरि [अयचूर्णित] तोद हधा, 
शर-बरूर विया टृश्रा (महा) ¦ 

अयचुदट पु [अयचुषट] करदे का पोदभा भाग 
(षिडमा ३४) 1 

अवचूढ दषो ओऊट (णाया १, १६, षव 

| २१६)\ 
अयच वि [अयान्य] १ वानने बे भ्रयाग्य । 

२ वाचन क सरक्य (धर्मं ९६८) । 
अयञ्च न [अपत्य | मंनान, वचा (नप्प, आव 
ग्रान ८६) वति [ श्वन्‌ ] सनान- 

वाता (मुपा १०६) 1 
अयद्धिज्ञ देप जरथीय (जूनि 4०५} । 
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अवदषीय हवं (अप्यीय] मतानीय, खतान- 
संबधी (घा ६)। 
अवच्छुण्णं न [दे] मोषस पटा नाता 
भाभिक वचन (दे १, ३६) । 
अवच्छेय पुं [अवच्छेद] विमाग भ॑र (ख 
३, ३) । 
अव्द्‌ वि [अपन्छन्द्प्क] यन्द ये लण 
मे रहित, छन्दोदीप दुष्ट (िग) । 
अवज पु [ अपयशस्‌ ] प्रपकौति (उप ए 
१९७) । 
अवजाण सकं [अपनज्ञा] १ भ्रपनाप वरा, 
श्वालस्सं मदय यीयज चकडं भवनाए् 
शु (मूग १ ४ १,२६९)1 
अवज्ञाय १ [अपजात] पिना बौ परपना 
हीन धैमत्रवाता पुत्र (ढा ४, {)1 
अवज पू [अपजिदव] द्रूमरी नल- 
पृथिती का श्राटवा नखेन्धक--नरक-स्थान 
धिरे वेद्र ६) । 
अवजीव वि [अपजीव] जीवरदिति पत, 
प्रचेतन {गउड) 1 
अबजुय वि [अवयुत्‌] पृरथग्मूत, भिर 
(वव ७)}। 
अवल्नं न [अगद] १ पाप (परह २, ४) । 
षि निन्दनीय (ग्र १ १,२)। 
अवज्ञसं सक [ गम्‌ ] जाना गमन करना । 
श्रवजरसद्‌ (हे ४, १६२) । वर अवज्जसत 
(वमा) । 
अप्रजा सरी [अवक्ञा] अनादर (म ६०४) । 
अयज्फ वि [अवध्य] मार के अयोग्य 
(खया १ १६) 1 
अमञ्म संक [ ददा. ] देखना (सक्षि ३६) । 
अवञ्मसन [दे] १कटौ कषर) र्वि 
कठिन (दे १, ५६} । 
भवञ्भा घी [अवध्या] ९ श्रयोव्या नगरी 
(शक) २ विद बपंकी एक नगरी 
२३)॥। 
अवर्माण न [अपध्यान] इरा॒चिन्तन, 
ुर्व्यान {सुपा ५४६, उप ४६६ सम ५० 
विसे ३०१३) ¦ 


पाद्असदमहृण्णयो 


अवरस्तय धि [3 पध्याद] ९ दुघ्यनि षा 
विपय। र श्रत, हिरन (णाया १,१.५1 
अपयञ्माय (परप) देयो उयञ्छाय (दे १,३७} 1 
अबद रव [ अप + युत्‌ } पुमान, फिराना 
भयदटर प्रवट त्ति वारे वर्णदा रग्जुषसि- 
यत्तुजएगु नि्नामएमुं भ्रयडम्मि चेयं गिरि 
सिदरनियडिय पिरि पिवनै जाणयत्त' (स 
३५५) । 
अबद धरर [अप~+वृन्‌ ] पेचे हटना । प्रय- 
टद (प्राह ७२) 1 
अन्या घी [आर्ता] रजमा्ग ते बाह्रषौ 
जगद्‌ (उप ६६१} 1 
अद्म पु [अवष्टम्म्‌] भ्रयतम्ब, प्र्रव 
(डम २६, २५ स ३३१), 
अयहूुम पू [अयष्टम्भ] दददा, दिम्मत (घमवि 
१४०)1 
अदरम देवो अयठम । षम ्वद्ुन्भैति (स 
७४९) 1 
अवटठभण } न [अव्म्भन्‌]. श्रवलम्बन, 
अबद्दण 1 सहारा (प ७४६ ठ, ४४६} । 
अबहूदधं वि [अयष्टव्] रोका हमा (दव्य 
२७) ॥ 
अबटद्ध वि [अवषटव्य] १ भवत्वित । २ 
भ्ाकरात भ्रवदटरुदधा महाविसाएए" (स ५८४) । 
अवद्य सक [ अव + रनम्म्‌ ] श्रवलम्बन 
करना, सहारा तेना। संकृ अवटुचिअ (विक्र 
&४)। 
अदटाण न [अवस्थान्‌] १ भ्वस्थिति, 
अवस्था 1 २ व्यव्स्यां (बृह ५) । 
अद्धि वि [अपरि्थित] १ श्रवगाहन यके 
स्थित (सृप्र १,६ ११) 1 > कमेव ध विशेपः 
प्रयम समय म जितनी कमं प्रकृतियो का वव 
हो द्वितीय भादि समयोम भी उतनीही 
प्रकृतियो का जो ब-घ हौ वह्‌ (पच ५,१२) 1 
अवद्धिअ वि [अवस्थित] ९ स्थिर रहनवाता 
(भग) । २ नित्य, शात (बा ३,२) 1 ३ जो 
चता घटता न ह (जीव ३} \ 
अवद्ध ली [अवस्थिति] भ्वस्यान (ठा ३, 
४, वषि ७१८) । 





खयञ्फाण } पुन [अपध्यान] दुर्यान, "च 
खयम्नाण 2 च्विहो भवज्माणो' (श्रावक 
८६० पचा १, २३, खवोध ४५) 1 


अबर्देम सक [अवे + स्तम्भ्‌ ] भवलम्बन 
केरना। सन्‌ 





अवच्ोय--अवणम 


"पाएग ममा, यद मई, चोजैण 
वाहूबहूयावि । 
अयठंभिरऊण षरुह वादेव पररिया पारा" 
(वम्जा ४६} 1 
अयठम पुं [दे] ताम्बूल, पान (दे १, २६) । 
अयड ¶ [अवट] बृप, दुभा (गड)! 
अवह १ पूप, कुरा। २ भारम, 
अधढअ } १(३॥६ १, ५३) । 
अव्रहअ पुं [दे] १ भदा, पास-ूसं वा पुता, 
दृ (दे १, २०) 1 
अपरडक पुं [अद्ध] प्मिटि, प्याति जण 
कयावदंवेण निग्षिणषम्मो णाम (महा) । 
अरहधिअवि [दे] शूष प्रादिमे गिक 
मरा भा, जिखने भाल-टत्या षी हौ वह (दे 
१, ४७) 1 
अपाद पर [ उत्‌ + कुश. |] ॐंचस्वरसे 
सदन बरना । प्रवदामि (दे १, ४७) । 
अयादि न [दे] १ अच स्वरसे रोदन 
(दे १, ४७) । २ वि उट ( पद्‌) । 
अवदि वि [दे] विन, परिधातत (दे १, 
२१) 
अगरु पु [अयद] दगाटिका, घटौ या घागी, 
कणएठ्मणा (पाम्र) । 
अयुज पु [दे] पटू उत्रुबल (दे १,२६)। 
अवडुद्धिअ षि [दे] भूष भ्रादिमे गिरा हुमा 
(षड्‌)! 
अग्ातरी [दे] कृकाटिका, ष्टौ, मर्दना 
ऊॐंवा हिस्सा (मग १५ पत्र ६७९) ! 
अड वि [अपा] १ पाषा (गुज्न १०)। 
२ भाया दिन “रवड्ढं पवक्खाई (पडि भग 
१६ ३)) ३ प्राधेसेकम(मग७ १ नवे 
४१) 1 (क्येत्त न [तेन] १ ननव-विरेष 
(चद १०} । २ महतं विशेष (खा ६) 1 
अयणपु [दे] १ पानी का भवाट्‌ । २घर्‌ 
क[ फएलहक (दे १ ५५) । 
अनण ने [अपन] १ गमन! २ भरतु 
(एदि विते ८३} । 
अवणण देखो अवणयण (विड ४७६) । 
अवणद्ध वि [अवनद्ध] १ संबढ, जोडा हुमा 
(सुर २, ७) । २ प्राच्छादित (भग) 





अवणम श्रक [ अव +नप्‌ ] नीचे नमना। 
वृ अवणमत (एय) ¦ 


अवणमिय-अगदेस 


अवणमिय धि [अवनत] श्रवनत (सुपा 
४२६) । 
अचणमिय वि [अवनमित] नीचे क्रिया हप्र, 
नमाया हृभ्रा (सुर २, ४९१) 
अवणय वि [यनतः] नमा हरा (दघ ५) 1 
अवणय पुं [अपनय] २ श्रपनय, हदना (ग 
८) । २ निन्दा (पव ९४० विते १४०३ ठै)! 
अवणयण न [अपनयन्‌] टाना, दूर करना 
(मुपा ११, स ४८३, स्प ४९६६) । 
अवबणाम. पं [वनाम] अच्वे गमन, ऊंचा 
जाना, भुलाए रामावणामनव्व' (चमंस २४२)! 
अवि खो [अघ्रनि] एयिवो, भूमि (उ 
~ ३३६ टी) । 
अपणित देवो अरणी =श्रप +नी । 
-अवरणिद पु [अवनीन्द्र] रजा, भूपं (भवि) 1 
अवणिध देखो अणीय; तत कुरामु चित्तनि- 
बसएमवरियनीमेसदोसमल' (विवे १३८) । 
अवणी देषो अव्रणि (सुपा ३१०) । “सर 
पं [शर्‌] साजा, भूमिपति (मवि) । 
अवणी सक [अप + नी | दूर करना, हटाना । 
प्रवरोद, श्रवरौमि (महा) । वकर. अवणित, 
अवर्णेत (निचरू १; सुर २,८)1 कवर 
अवनगेज्ञ॑त (उप १४६ टी) । कृ अव्णेज 
द्व ३७)। ˆ 
अवणीय वि [अपनीत] दर्‌ किया हप्र 
(सूषा ५४) । 
अव्रणौयवयण न [अपनीतयचन्‌] निन्दा- 
वचन (माचा २, ४८१, १)। 
अधरणेत देवो अयणी = भप + नी। 
अपणोय पुं [अपनोद्‌] भपनयन, हटाना 
(रिम ९८२) । 
अयणोयण न [अपनोद्‌न्‌] श्रषनयन, दरी. 
करण (सं ६२१) । 
अवण्ण वि [अवै] १ वशंरदित, रूपरहित 
(मग) 1 २ पु. निन्दा (पंचव ४) ३ अ्पकौति 
(मोष १८४ श्प) ! चच दि [वन्‌] निन्दकः, 
तमि भ्रवरणवे बाले महामोहं पठुव्वडण (सम 
५१1 श्वाय पुं [वाद्‌] निन्दा (र २६) । 
अवण्ण न [देः] भवज्ञा, निरदर (दे १, 
१७) । 
उअवण्णा खरौ [अवज्ञा] निरादर, तिरस्कार 
(पौष) । 


पाइअसदमहण्णवो 





अवण्डअ पुं [अपव] शरपलाप (षड्‌ } 4 

अवण्ड्वण न [अपहन्‌] श्रपलाप (रचा) 1 

अवण्डाण न [अवस्नान्‌] माछरुन भ्रादि से 
स्नान करना (णाया १, ,१३; विपा १, १) । 

अवतर देखो अयंस = श्रवतस (कुमा) । 

अवदं पुं [अवतंस] भेस्पव॑त (सुन ९) 1 

अवतंसिय॒॒वि [ अवतंसित ] विभूषित 
(कुमा) । 

अयतद्र वि [अबनष्ट] तपत, छिना हुमा 
(ग्र १,५, २)! 

अवबद्ध देखो अगरयहटि = ग्रवत्ष्टि (सूग्र 
१,७)1 

अवतारण न [अवतारण] १ उतारा । २ 
योजना करना (विसे ६४०) । 

अवतासण न [अव त्रासन ] डराना (पव ७३ 
टी)। 

अबतित्थ न [अपतीर्थ] कुत्सित घाट, खराव 
तरिनत (सुपा १५)। 

अवत्त वि [अग्यक्त] १ प्रस्पट (विमे) 1 २ 
कम उमर वाला (बृह्‌ १)। २ श्रसष्टरत (गच्च 
१) ! ४ पु. देवो अवग्ग (निद्र २)। 

अवत्त बि [अगात] पवनरहित (गच्छ १) । 

अवेत्त वि [अवाप्‌] पराप, चन्ध । 

अवत्त न [अयत्र] धामन विरो (निन १)॥ 

अवत्तय वि [दे] विमंसयुल, श्रव्पत्रस्यित (दे 
१,३४)। 

अवक्तव्य वि [अधृक्तव्य] १ वचन से कटने 
के श्र्क्य, श्रनिवंचनीय। २ सभ॑गो का 
चनु नग, 
श्रत्यतरभएटि श्र नियएहिं ददि समयमार्हि । 
वयणविसेसाईग्रं दन्वमव्वत्यं पडद' (सम्म 
३६) 1 

अवत्तिय न [अन्थक्तिफ] १ एक जैनामास 
मत, निदवप्रचालित एक मत । २ वि. इस 
मत का श्रनुयायी (खा ७) । 

अदस्थेतर न [अवस्थान्तर] जुदौ दशा, भिन 
अवस्या (सरं ३, २०६) 1 

अघस्थग वि [अपार] १ निरर्क, व्ययं । 
२ प्रसम्बद श्र्ंवाना (सूत्र वरह) (वरिे)। 

अयस्यद्ध वि [अच्र्टन्ध] भदलम्बन श्राप, 
जिनकी सहारा मिला हो वह्‌ (णाया १,१८)। 

अवत्यग्र वि [अपाये] नस्क (विषे ६६६ 
टी) 





७६ 


अवत्थरा ब्ली [द्‌] पादश्रहारः न्नात मारा 
(दे १,२२) $ 

अवतया सनी [अकरस्था] दशा, भरवस्यिति (ठ 
८, वुमा) 

अवर्थाण न [अवस्थान्‌] श्रवस्विति (शा ‰ 
१ स ६२७, महा, सुर १,२)1 ` 
अवस्थाय सद [ अव †स्थापय्‌ |` १ स्थिर 
¡ करना, ठहराना \ २ व्यवस्थित करना 1 हैक. 
अवस्थाः अपत्या (शौ) (पि 
७३; नाट) । 

अवस्थाविद्‌ ( शौ) वि [ अगस्थापित्त ] 
श्रवस्थितर्िया हुश्रा (नाट) । 

अवरिथय देवो अवद्य (गहा, स २७४) 1 

अवत्थिय वर [ अवस्तरत ] कैलाया हप्र, 
प्रसारित (णाया १, ८) । 

अवत्थु न [अयस्तु] १ भ्रमाव, भरस्व (भनि, 
श्रावम) । २ वरि. निरथंक, निप्फन (परह्‌ १, 
२)॥ 

अपर्थम देषो अवठंम । सङ. श्रवयभिय 
(चेइय ४८१) । 

अवद्ग्म देखो अवयग्य (सृप्र २, २, ५} । 

अवदल त्रि [अपदृल] १ नि.सार, सार" 
रदित । २ कथा, श्रपक्व (ढा ४, ४) ॥ 

अग्ददण न [अवदृहन] दम्भन, मरम सोदे 
कै कोश प्रादि मे चर्म॑ (कफोडे भ्रादि) पर 
दागेना (णाया १, ४} 1 

अवदाण न [अघरदान] शुद्ध कमं (ती १५)। 

अगदाय वि [अददात] १ पवित्र, निर्मल, 
"दिणयरकरावदाय भन्त पितु चक्ुणा सम्म॑' 
(युपा ४९१)। २ श्वेत, सफेद (परह १, 
४ पाप्र)। 

अवदार न [अपद्वार] १ चोदी लिक! 
रग द्वार (उप ६६१)। 

अवदाख सक्र [ अय + दय्‌ †] खोलना । 
भ्रवदनिर (प्रोप)। संह. अगदातेसा (पौष)! 

अगद्राखिय बि [अयदडित्‌] परिक, विनू- 
भ्मित, श्रवदालियपुंडदैषनयरो' (पौषः पएड्‌ 
१, ४; उवा} । 

अपदिसा घ्री [ अपदिक्‌ ] श्रान्तं दिख 
(ख ९२६} \ 

अवदेख देखो अयस (प्रमि ७६) 1 


८० 

अवहार } 

अवद्ाख } प्रा) 1 

(५ द्वी. देसौ अवदहणं (विपा १, 
१01 


अवदुदुस न [दे] उतूलल आदि घरवा 
सामान्य उपवरण, गुजराती मे जिसषौ “राच 
रकि" कहते ६ (द १, ३०) 
अवद्धंस पुं [अपध्वंस्‌] विना (छा ४, ४)। 
अवरधंसि वि [अपध्वंसिन्‌] विनारवारक 
(जत ४, ७) । 
उद्धार सग [ भव+ चास्य्‌ ] निय 
कता । द. अवधासिडय (पचा ३) । 
अवधारण न [अव्रधारण] निधय, निणेय 
(श्रा ३०) । 
अवधारणा सरी [अव्रधाला] दौषात तक 
याद रवने कौ शक्ति (सम्मत्त ११८) 1 
अवधारिय वि [अवधारित] निधिन, निर्णीत 
(मु) \ 
अवधारिय्य देवो अवधार 1 
अवधा सक [अप + धाय ] षीद दौडना। 
श्रवघावद्‌ (सण) । वकृ. अधवावेत (स 
२३२) 1 
अव्रधिका ची [दे] उपदेह, दोक (परद्‌ 
१, १)। 
अवधीरिय वि [अवधीरित] तिरस्कृत, भ्रप- 
मानिन (वृह १, ४) । 
अबधघुण ] सक [अय-+धु ] १ परियाग 
अवधूण † करना 1 २ श्रवज्ञा करना ॥ संकृ. 
अवधूणि, अवेधूणिअ (माल २३२, वेणी 
११०) । 
अवधूय वि [अवधू ] १ घ्य्तात, तिरस्टत 
(रोव १८ भा. टी) । २ वि्िप्त (श्रावय); 
उव्रनिदय ¶ [अपनिद्रक] उजागर, निद्रा 
कत प्राव (सुर्‌ ६, ८३) । 
अवन्न देखो अवण्ण = श्रवणं (भग, उवः 
श्रोष ३५१) 1 
अवन्ना देखो अवण्णा (रोव ३८२ मा, सुर्‌ 
१९, १३१ सुवा ३७२) । 1 
अवपंुण } एक [द्‌] लोलना॥ वप्ये 
अचपगुर + (सूत्र १२८२ १३) ! श्रव- 
पयर (दस ५, १, १८) । 
अवपदा घो [अवास्या] तारका, ववी, 
द्य हवा (खाया १, १ टी-्न ४३) । 


--- 





पाद्ूजतरमदण्णवो 


रेः अवदार (णया १, र ! अपु त [अवसप] निमकां स्व्लं मिया 


भयादौ वह्‌, 
जीए समिकतमणिम॑दितादं 
निसि समिवरावपुष्टां । 
प्रियनियवाद्जला ई सोयंत्तिव, 
तररितगियाद' (मुषा ३) । 
अव॒पुसिय वि [दि] संघटित, संगरः (दे १, 
३६} 
अवपृर सकं [ अव + पूरय्‌ ] परणं कणा । 
श्रवपूरति (त ५१२) 1 
अव्ये सक [ अग्र +क्ष ] भयसोवन 
करना । भ्रवपेक्वह्‌ (उत्त ६, १३} 1 


अवप्पओग पुं [अपग्रयोग] उलटा प्रयोग, । 


विष प्रीर्पाययो वा मिय (बृह १) । 


अवप्फार पु [अपस्फार] विस्तार, कताव, 
ता व्िमिमिणा प्ोपुरितियागन्फारसाएणं' 
(स रण्ठ)। 

अव्वेध परं [अववरम्ध ] वन्ध, यन्धन (गउड) । 

अवद्ध वरि [अबरवद्ध] वा हमा, नियन्वित 
(धमं ३) । 

अवदाण वि [ अपवाण ] बाणरहिव 
(गड) । 

अवयुञ्ण सक [ अव + बुध ] १ जानना । 
२ सममना, "जलय तं भज्भसी राय, पेचटयं 
नाबियुरममेः (उत्त १८, १३) । वकृ. अव- 
बुञ्फमाण (स ८५) । संह. अबञुरमेऊण 
(स १६७} । 

अयगोद पुं [अवरोध] १ चान, वोय (युपर 
१७) । २ विकान्न (गञ्ड)1 ३ जागरण 
(षम २) । ४ स्मरण, याद (प्राचा) । 

अवगरोहय वि [अववोधक्‌] भ्रवयोष-कारक, 
श्मवियक्रमलाववोहय, मोदमदातिमिखपसरमट 
सूरः (कान) } 

अवोद ६ [अवबोध] १ ज्ञान । २ निचय, 
निणंय (राच १, विसे ११५४)। 

अवभास भ्रक [ अव ~+ भास्‌ ] चमकना, 
भ्रकारित होना ) 

अवमास पुं [अपमास] प्रकार (सुज ३) 1 
अवमाख पु [अवभास] ज्ञान (धर्मस 
१३३३) 1 

अवभासण त्रि [अवभासन्‌] प्रकारता 





(ल १,४०) 1 


अव्ार-अवमाणण 


अवभास्य वि [अवभासक] प्रकार 
(विसे ३१७ २०००) 1 

अवभासि दि [ अवभासिन्‌ ] देदीप्यमान, 
प्रकाशने वाता (गउ्ड) । 

अयभासिय वि [अवभासित] प्रारित 
(पिि)। 

अवभासिय वि [ अपभापिव ] भ्रष्ट 
श्रमिशप्त (वव १)। 

अवम देपो ओम (प्राचा) 

अवमण्ग पं [ अपमागै ] दुमाग, खराव 
रास्ता (कुमा) 1 

अवमग्म पु [अपामागौ] बृ-विेय, पिन्द, 
लटजीरा (दे १, ८)। 

अव्मच्चु पुं [अपगरटयु] भरकाल परय, बिना 
मौत मरण (दे ६, ३; कुमा) । 

अवमल्न सक [ अव+ भज्‌ ] पोना, 
भाडना, साफ़ कला । सकृ, अवमलिऊण 
(स ३४८) । 

अवमण्ण सक [अव + मन्‌] तिरस्वार 
करना । भ्रवमरणंति (उवर १२१} । 

अवमद पुं [अवमदै] भदन, धिनाश {षरट 
१,२)1 

अवमदग चि [अवमरदैक] मदन कने वाला 
(खया १, १६) 1 

अवमन्न सक [अव + मन्‌] मअरवक्ता फला, 
निरादर्‌ क्एना। प्रवमप्रद (मदा) । यह. 
अवमन्न॑त (पप्र १,२३.४) संह. अवमनि- 
उण (महा); 

अवमन्निय } वि [अवमत] भवजञात, प्रव 

अवमय + गणित (मुर १६, १२७, भहा, 
उव)। 

अवमाण पं [अपमान] तिरस्कार (पुर १. 
२३५) । 

उवमाण पुन [अवमान] १ भवक्ा, तिर्‌- 
स्कार 1» परिमाण (ठा ४, १)। 

अवमाण सक [अव + मानय्‌ ] श्रवगणना 
करना ) भअवमाणुड {भवि} । 

अवमाणण न [अवपानन] अनादर, प्रका 
रदं १, ४५ रौप) । 

अवमाणग न [अपमानन्‌| तिरस्कार श्रा- 





मान (स १०} 1 


अवक्नाणणा-अवर 


पादअसदमदण्णयो 


; 





अयमाणणा दयी [अवमानना] श्रवगएना 
(काल) । 
अयमाणि वि [अयमानिन्‌] भरवज्ञा क्से 
वाला (भरमि ६६) । 
अयमाणिथ वि [अपमानितः] तिरत (से 
१०,६६, सुपा १०९} । 
अयमाणिय वि [अवमानितः] १ शरवज्ञात, 
श्रनाश्त (नुर २, १७६) । २ भरपुर, श्वव~ 
भाणियदोहना' (मग ११, ११) 1 
अचमार पु [अपस्मार] भयकर रोग वरिरोष, 
पागलपन (ब्माचा) । 
अरपरिग वि {छपुस्मारित, शरि] ्रष- 
स्मार सेग वाला (आअाचा) 1 
अवमारूय पु [अवमार्त] नीचे चलता पवन 
(गड) । 
अवभिन्चु देलौ अवमच्चु (पराह) । 
अयमिय वि [दे] निषको घावहो गयादौ 
यह, ग्रणित (बृह ३) । 
अवमुक्त वि [अवयुक्त | परिप्यक्त (पि ५६६) । 
अयमेहु वि [अपमेघ] मेष रदित (गउड) । 
अपय देषो अपय = रपद (सूग्र १, ८, ११)। । 
अयय न [अब्ज] कमल, प्च (परण १) 1 | 
अमयति [अवच] १ नीचा, श्रनुच (उत्त 
३) । २ जघय, हीन, भ्रष्ठ (सूम्र १, १०)। 
ये प्रतिदरुल (भग १, ६) । 
अवयंस पु [अवतस] १ धिरोभूपण विके 
कमा, मा १७३) 1 २ कनका श्रामूपण 
(षाप्र) 1 
अथयस् सक [ अवतसय्‌ | मपित करना 1 
श्रवभ्रस्रति (पि १४२, ४६०} । 
अवयक्ख सक [अप + दक्ष | शरभा कलना, 
राट देखना । श्रवयत्रलहु (खाया १, ६) 1 
यङ अपयक्खन, अमयक्समाण (णाया 
१, ९, भग १०,२)। 
अवयक्ख सक [ अष + ईत्त्‌ |] १ देना । 
२ पो से देखना ! वज अव्यक्खन (रोच 
श्चा) । 
अवयक्खा घ्री [अपेक्ता] श्पे्ना (णाया १, 
६) 
अवयग्ग न [देः] भरन्त, अवसान (मग १, 
१} 








११ 


अग्यच्छ घरक [अव +गम्‌ ] जानना \ 
यच्छड (सं ११३); सङ. अययच्छिय 
(स २१०) ) 

अवयच्छ मकं [ दगु ] देखना । भ्रनमन्धद 
(हं ४ १८१) । व. अवयच्छुत (कुमा) । 

१ वि [दृष्‌] देवा धा (लाया १, 
८) | 

अवयच्दधिय बि [दे] प्रसारित, शरु कासव~ 
णपिमुणियमवयच्छियमयगरमहा यः (सं 
११३) 1 

अनयञ्फ सक [ दश्‌ `] देखना । भ्रवयज्मद 
(इ ४, १८१) 1 क़ अययञ्किऊण (कमा)! 

अयष्ट इ (अवति [ तप्र, शतत 
करना (प्राचा) ॥ 

अवृथह्टं ि [अस्थायिन्‌] भवष्यति करने 
वाला, स्थिर रहन वाला (प्राचा) । 

अययद्ट तौ [अयष्ट] शराकपंण (प्राया) 1 

अययरढिअवि [दे] युद्धम पक्डा हप्र 
दे १, ४६) । 

अपरयण न [अवचन] कुष्सित वचन, दरूपित 
भाषा (ला ६) ॥ 

अययर्‌ सक [अग्र ~व] १ नीचे उतरा । 
२अमग्रहए करना। भ्रवयरदइ (दै १ 
१७२) । वकृ अवयरत, अययरमाण 
(षडम ८२, ६३ सुपा १८१) ! स्कृ अव 
यरिड प्रापु) । 

अवयरिअ षु [दः] वियोग, दिर द १, 
३६) । 

अगरयरिअ वि [अपरत] १ जिसका श्रयकार 
किया गया हो वट्‌ । २ न, प्रपकार, धहित- 
करण "वा हेऊ तुद्‌ गमणे तुह भवयरिय मए 


किवः (गुप ४२१)1 


अवयरिम वि [अयतीणे] १ जमा हमर । 
२ नीचे उत्तरा हुभ्रा (सुर ६, १८६} । 

अनयच पु [अवयव] १ भ्र, विभाग ¦ २ 
श्रनुमान प्रयोग का वाक्यांश (दसनि १, हे १, 
२४५) । 

अवयवि वि [अवयविन्‌ | श्रवयव वाला (ग 
१, विषे २३५०) 1 

अवयाढ देषो ओगाढ (नाट, ग्ड) 1 

अवयाण न [दे] सौचने कौ डौरो, लगाम 
द १२५) 


अदयाय प [अयवाय्‌] पराव, दोष (उपय 
१०३१ टी} । 

अययाय वि [अवदात] निम॑न (सिरि 
१०२७) ‡ 

छययार पु [अपार] श्रहित-कस्ण (स 
४३७ करुम, प्रामू ६) । 

अगयार पु [अवतार] १ उत्सा । २ देदा- 
न्तर घारण॒, जमग्रहण । ३ मनुष्य ल्प भ. 
देवता कां प्रकारितं होना श्र एव तुम 
देवावयारो विय मरागरदए (स ४१६, भवि) । 
४ सगि, योजना (विने १००८} 1 ५ प्रवेश 
(विते १०४३) । 

अवयसि 4 [अवत।र समावेश (व ८६)। 

अवयार पु [दे] माधशुशिमा का एक उ सव, 
जिसमे इख भे दतेवन भ्रादि किया जाता दे 
दि १, ३२) । 

अवयारण न [अवतारण] उतारना (स्रि 
१००४) । 

अवयास्य दैवो अगण्य (स ६६०) । 

अवयारि वि [अपरारिन्‌] भरपकार्‌ षरे 
वाना (स १७६, विवे ७९) । 

अवयाछिय वि [अपचाछितं] चलायमान 
किया हुभ्रा (स ४२)। 

अवयास सक [ शप्‌ ] श्रालिगन करना + 
श्रवयासद (दे ४, १६०) । पवष भव- 
यासिज्जमाण (प्नौप) । सङ अवयासिय 
(णया १, २) 1 

अवयास सक [अव + काश. ] क्ट क्रा । 
सक अवयासेडण (तड) ! 

अपयास देलौ अवगांस (गड, कुमा) । 

अवयास पु [छेष] प्रालिगन (मोष २४४ 
भा) । 

अवयास्तण न [इलेपण] भरानिमन (बृह १) । 

अवयासाविय वि [श्लेपिन]्रातिगन कराया 
हुश्रा (विषा १,४) 1 

अययासिय वि [छिद] प्राजिमित (कुमा, 
पाग्र)। 

अवयासिणी ची [द्‌] नासा, नाक्मे 
डाली जाती डोर (दे १, ४६) । 

अवर वि [अपर] श्रय, दुरा, तद्धि (ध्रा 
२७ महा) । वा भ्र [या] श्रयवा (षका 








2, 
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पाइथसदमदण्णवो 





अपर स [अप्‌] १ पिद्ना वाचया देश 
(महा) 1 २ पिदधते बाल या देशमे र्हा हुन, 
पाथ्ा्य (सम १३. महा) । ३ पिम दिशा 
मे स्थित, श्ववरदूरिए' (स ६४६) } "्कङा 
सी [“कङ्का] १ चातको-वड के भरतकषेव वौ 
एव राजघानी । २ दसं नाम के शातधरम- 
सथा" सूम का एकं भ्रग्ययन (णाया १, १६) । 
"ण्टू पु [पह] १ दिन वो भ्रन्िम प्रहर (गा 
४, <) 1२ दिन का उत्तरी भाग (प्राच १, 
णा २६६ प्रासू ५४)। द्दाहिण पु 
[ण्द्निण] १ नैऋत्य कोण 1 २ वि शैत्य 
कोण मे स्थित (पचा २)। ्दादिणा घ्री 
[श्दक्िणा] पिम भोर दधिण दिशा के 
वीची दिशा, नैकर कोणा (बव ७) । "फाणु 
स्री [्पाप्ि] एडी, श्रगरे बा पिद्धतरा भाग 
(वब ८) । "शय ध [सन] देषो अवरत्त्‌ 
अपररात्र प्राचा) । *विदेह ९ [*विदेद] 
महाविदेह्‌ नामव वपं का पश्चिम भाग (ठ। २, 
३, पट) । "विदे्करूड न [परिदेदकट] 
पवेत विरोप का शिखर विदेप (ज ४) । देषो 
अपर॥ 
अवर स [अवर] ज्पर देवो (महा णाया १, 
१६ वव ७, पचा २) 1 
अयरसुह नि [अपराड सुखं] १ सगरव \ 
२ तत्र (पि ६६) । 
अवस्च्छं देखो अपरच्ड (परह १, ३) । 
अवरत्न प [द्‌] १ ग्तदिन। २ धरागामी 
दिति । ९ प्रभात, सुबह (दे १, ५६) । 
अवरञम भक [| अप+ राध ] १ श्रपराध 
क्रमा, गुनाह करना । २ नष्ट होना। भव 
रनद (मदा उव)! वकृ अगरऽभेत 
(स्न) । 
वरत्त पु [अपर्यतर, अवस्यव] रात्रिका 
पिद्धला माग (मग, एाया १, १) 1 
अवरन्न वि [अपरक्त] १ विरक्त, उदास (उम 
थु ३०) । २ नासन, नाखुश (मुद्रा २६७) । 
अस्तम } भुं [दे] पथाताप भनुनाप (दि 
अवर्तेअ 1 ९, ४५, पाम) । 
अगरद्क्खिणा देखो अगरदादिणा (षव 
१०६) । 
अचरुद्र न [अपराद्ध | १ प्रपर, युनाह (घुर 
२, १२१) ९वि जिसने रपरा क्था दहो 











वह्‌, भरपराथी, सगडे दारए ममं भ्रतेऽरंनि 
प्रवरे" (विपा १,४स २८} । ३ विना- 
शित, नष्ट विया दघ्ना (खाया १, १} 1 
अयरद्धिग तरि [अपराधिक] १ पपरी, 
दोपौ। २ पु. वूतरास्फोद। ३ सपदिदश 
(विड १४) 1 
अपरद्धिग 3 पृत्वी [अपराधिक] १ सप 
अवरद्धिय } दश । २ पनम, घोटा फोडा 
(अप ३४१, विड) । 
अवर ली [अपरा] विदेहवपं बी एक नगरी 
{खा२,३)। 
अवसा घी [अपरा] पिम दिशा (पव १०६)। 
अगराइया देखो अपरया (उम २५, १ 
ज४ठा२,३)1 
अपट्‌स देवो अण्गदस्त (पड्‌*हे ४, 
४१३) । 
अवराजिय देषो अपराइय (इव) । 
अयराजलियां देसी अपरया (इक) । 
अवश पुं [अपराध] ? भ्रपराव, गुनाह 
(प्राव १}। २ भरतिषट, वराई, श्रवराहैमु यमु 
य निमित्तमेत्त परो होई (प्राम १२२) । 
अयरह पु [दे] कटी, वमर (दे १,२८) । 
अवरादिय त [अपरधित] १ श्रपरध, 
गुनाह, पड जणो महत्त कस्ववि भ्रवराहिय 
जाय" (पउम ६४, २५ स॒ ३२०) । र२श्रष- 
करर श्रनिष्ट रहित, 
सिरि चडिद्रा लति प्यनई, पुणु गलद्र 
मोउति । 
सोपि हुदुदुम सस्फह, छवफटिड = 
करति" (हे ४,४.४५) । 
अवराद वि [अपराधिन्‌] प्रपराधो (प्राकृ 
५०) 1 
अवराहुत्त वि [अपरभियुख] १ परा 
मूख । २ पिमं दिशा की तरफ रुह विया 
ट्श्रा (जाव ४)! 
अर्मर | श्र [उपरि] पर दि १,२६. प्रप्र)। 
अवरिक प्रि [दे] अवसररदित, भ्रनवसर्‌ 
दि १,२०)॥ 
अयरिगलिअ वि [अपरिगलित] परं, मसूर 
(से ११.८८)1 
अधरिल्न वि [दे] शद्वितीय, प्रसारण (दे 


अवर--अवलंय 


अपरि व्रि [उपरि ] उत्तरौ वल्त, बादर (है 
२, १९६, कुमा, गख्ड, पाभ्न) । 
अपरि वि [अपरैय] पाकाय, पथिम दिशा 
सवन्यी, "तो शं पुनम भ्रवरिल्तं वणसंड गच्च" 
ज्नाद' (एाया १, ६) 1 
अयरिदड्दुपुखण् न [दे ] १ भवौतति, भ्रनस। 
२ धरसत्य, भू । ३ दान (दे १, ६०} । 
अवरंड सम [दे] भागिद्गन करना । भ्रवरब्ड 
(दे १११. सुर ३, १८२ भवि) । कमे, घव 
रुटिजह (दे १, ११) । स्र भ्रवरंडिजण 
(दे १, ११, स ४२१)) 
अपरइण ! न [द] थतिद्धन (वि, पाप्र 
अवर्डिभ | दे१,११)॥। 
अयरुततर पु [अपरोत्तर] १ वायन्य कोण । 
२वि.वाययकोणमे ध्यित (मग)1 
अपरुत्तरा घ्नो [अपरोत्तण] बायन्य दिशा, 
पश्चिम भौर उत्तर के यीचकी दिशा (वव 
७) । 
अवरुद्ध वि [अगरु] धिर हप्र (वमि 
२६७५) 1 
अपरप्पर देखो अवसेप्परं (कमा, रंभा) । 
अयर्द भरक [अथर +रहू ] नोचे उतरना 1 
भ्रवष्टेहि (मै १४) । 
अपरस्य देवो अपुव्पर (राक ८५) । 
अयरोप्पर } वि [परस्पर] आपस मे (ह ४, 
अयसेयर { ४०९, गट, सुपा २२. सुर्‌ ३, 
७६, पद्‌ ) \ 
अपरोह्‌ पु [अपरो] १ अत पुर जनान 
खास (घुष ६२१ १२ भ्त पुर 9 ररहनेवाली 
खी (विषा १,४)। ३ नगरको सन्यसे 
येरना (निचू ८) 1 ४ सकषेप (विपे ३५५५) । 
५ प्रतिवन्ध, कह सब्वत्यितावरोहौ तति" (निस 
१७२३) } भजुवड खी [युति] भरत पुर 
कीसी (पि र७)। 
अररे ए [ अमो ] उगनेवाला (तृण 
शादि) (गउड) । 
अवरोह पु [दे] कटि, कमर (दे १, २८) । 
अर्य सक [अवत र्म्व्‌ ] १ सहारा 
लेना, भराय सेना । २ शटकना । भरव 
(कस) । ्वलंवेड (महा) । यछ. भवखूव- 
माण (रमम >^} 1 कवक अवस्विलत 
(पि ३६७) । सङ अवढनिञण, अवल 





१,३६, षड्‌ )1 ^ 


विय (माव ५, प्राचा ९ १, ६)। देङ्‌ 
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अयटवित्तए (दमाः ७}1 क. अयटवणिय, 
अवल्विअव्य (से १०, २६) 1 
अगटैव | पू [अगन्टम्व) “क| १ स्रा, 
अपख्वग | श्राप्रय (श्रा १६) 1२ वि-लट- 
कमेवाला (प्रौप, वव ४) ! ३ सहारा लेनेवाना 
(पच ८०)॥ 
अपण्य न [अपयटम्बन्‌ | १ लटव्ना 1 २ 
श्राय, सहारा (ठा ५,२, राय) ॥ 
अमटपणया घ्री [अयटम्यनता ] भवग्रद- 
ज्ञान (एदि १७५) 1 
अप्रलवि वि [ अयरम्पिन्‌ ] श्रवलम्बन 
करेवाला (गउड, पिमे २३२६) । 
अयलिय वि [अनखभ्िन] १ लन्का 
हरा 1 २ ्रानित (णाया १, १) । 
अपरर्तिर देलौ अयमि (गा ३६७) 1 
अयटक्सण न [अपलक्षण] खराब लक्षण, 
बुरी भ्रादत (भवि) 1 
अयङूग वि [अयर्न] १ भ्ाच्ड । २ तया 
शरा, सलम्न (महा) 1 
अगररन्त वि [अपटपित] श्रषदुत, द्िपाया 
द्म्रा (म २१२)। 
अयल्द्ध वि [अपटरब्द्ध्‌] ्रनादर से प्राप् 
(छा ६) । 
अवरद्धि. घ्नी [अवरन्धि ] ्रपा्ति (मग) , 
अमटय न [दि] घर, मकान (दे १, २३) \ 
अवट सक [अपन^ख्प्‌ ] १ भसत्य 
चोलना। २ स्त्य पो चछिप्राना\ क्व. 
अवटटविल्रत (मुषा १२२) । इ. अवरव्‌- 
णिज (सुपा ३१५) 1 
अवलाव पु [अपखप्‌] प्रषहव (निद्र १) । 
अग्रछिभ न [द्‌] श्रसत्य, सू (दे १,२२) 
अर्धय पु [अग्म्य] जीव या पुदुगनोसे 
व्याप्त स्यान विक्चेप (ठा २, ५} ॥ 
अवदििच्छअ वि [दे] भ्रमरा, श्रनासरादिव 
(से ६, ७८) 1 
अवित्त वि (अवदिप्त] व्याप्त (सूत्र १, 
१३, १४) 1 
अवित्त वि [जवि] १ निप्ठ। २ मवित 
श्मलसो सटोवित्तो, प्रालेवण वप्यरो 
भ्रदपमाई 1 
एवै ठिपोवि मध्र, शाण सदटिमनो मित्ति 
(उव) 1 





अग्लुअ देखो अयल्लय (आचा २,३,१.६) 1 
अवज्चुआ श्री [दे] श्चैव, दुस्खा (दे १,३६)। 
अयलुत्त वि [अबलुप्त] लोपप्राप्त (नाट) । 
अयन्नेअ } पु [अरलेप्‌] १ श्रह्र, गवं 1 
अयजे { २ सैष, लेपन (पाग्र महा, नाट) । 
३ अव्रना, श्रनादर (गउड) 1 
अगले पु [अमलेह्‌ ] चटनी (वजा १०४) 1 
अगलेदणिया प्र [अगलेखनिम] १ वांस 
का दिका (छा ४,२) } २ घलि श्रादि भाठने 
का एक उपकरण (निद १) । 
अमलद ? ली [अयलेसि, ष्का] १ वास 
अग्र्ञेदिया } का दिलका (कम्म १, २०} । 
२ सेय विदे (पव ४)! ३ चावलके प्रादा 
के साय पकाया हरा दूव (पमा ३२) 1 
अगलोअ सक [ अव^ोक्‌ -] देलना, अ्रन~ 
लाकन करना । बद. अपयटोअत, अगयेए- 
मार (रय ३६, णाया १, १) सङ. अ~ 
सोऊण (कान) । ह अगटोयणीय (सुपा 
७०) 1 
अयद्योग } पु [अवटोक} पवलोकन, दश॑न 
अगरलोय } (उप ९०६ दी, सुपा ६› स २७६, 
गउड) } 
अयरलोयण न [अगदोक्न] १ दशन, बिलो- 
कन (गड) । २ स्यान व्ितेप, ^तुग श्रव 
सोया चेव" (पडम ८०,४) 1 ३ शिखर-दि्ेष 
(ती) 
अयदयेयणी छो [अयदो्नी] देवी वरिष 
(सम्मत्त १६०) । 
अग्रलोर पु [अपद्‌] छिपाना, तोप करना 
(पर्ट्‌ १, २) 1 
अययेवणी बी [अपलोपनीः] विवा विद्ेष 
(पड्म ७, १३६) । 
अपलोह वि [अपसरह्‌ ] लोहरटित (गरड) 1 
अयर्यन [दे अवट्क्‌] नौका खेवनेका 
उपक्रण-विशेय (प्राचा २,३, १) 1 
अयह्यय } पू [दे.अपलयप] असत्यत्यन, 
अवहापय  श्रपलाप दे १, ३८) 1 
अवय न [अवव्‌] सल्या-विद्चेष, श्रदवाद्ग' को 
चौरामो लाख से युएने पर णो सख्या न्व 
हो वह (ठा२,४)। 
अवदंग न [अववाद्ग ] संष्या-विरोच, शअ्डड 
कोचौरासो लाखसे गुने प्र जो संख्या 
सम्ब दो वह्‌ {ज २, ४)! 





अवमक्रट वि [ अपनलछ ] व्ववारदिति 
(ग्डड) 1 

अयवक्ता घो [अयपाक्याः] ततापि, दोय 
तवा {मय ११, १६)! 

अययग्ग धुं [अपदगे ] मोस, मुक्ति (आवम) ) 
अयण न [अपवतन] १ भ्रपमरण 1 २ 
कमेपरमागुप्रो को दीं न्ति कौ द्योदी 
करना (पच ५} । 

अयगटूणा दी [अपमतेना] उप्र देलो (पच 
*)।॥ 

अवमत्त वि [अपटृत्त ] १ वापस लोग 
ह्परा। २ श्रपद्रत (दे १, १५२) । 


अवनरक पं [अपर] कोठरी, चोरा घर 
दा ८१) । 

अरवह सक [अपपह्‌. ] बाहर फेंकना, दूर 
हटाना । कमं. भर उन्मई (पचा १६, ६) 1 

अययाइअ दि [आपाद] धपवाद-खवषो 
(ग्रन्फ १०) । 

अववाइय वि [ अपमादिक `] श्रपवादवाला 
(नाट) । 

अववाय धु [अपवाद्‌] १ विशेष नियम, ्रप- 
बाद (उप ७८१) । २ निधा, प्रवर्ण-वाद 
(परह २,२) । ३ नुजा, समति (निद १)। 
४ निश्चय, निरय वाली हकीकत (निद्र ५) । 

अवया सक [ अव+ ] भ्रवकाश देना, 
जगह देना । श्रववासद (प्रप्र) । 

अयवाहं सकं [ अमर + गाद. ] भ्रवगाहन 
भरना । भ्रववाह्‌ (प्ाप्र) । 

अपविह प [अवविष] गोश्ालक के एक 
मक्त कानाम (मग ८, ५)) 

अगययीड पु [अवपीड] निष्पीडन, देषानाः 
(ग्ड) । 

अवयीडण न [ अगपीडन `| उपर देवो 
(ग्डड) ३ 

अयस वि [अवश] १ भ्रस्वाधोन, पराधीनः 
(समर १, ३, १}! २ खतन्य, स्वाधोन (ने 
१,१)1 

अवस वि [अवश] प्रकाम, प्रनिच्छु (मंसं 
७००} 1 

अयसं भ्र [ अपश्यम्‌ | भ्रव्शय, जत्र, 
निस्वय {दे ४, ५४२७) 1 


८४ 


अगसखडण न [ अपशकुन ] भ्रनिषट-तुचव 
निपित्त, सराव शकुन (रोष ८१ भा,गा 
२६१, सुपा ३६३) । 
अवसफि वि [ अपशङ्धिन्‌ `] भ्रपसरण- 
कर्ता (सृप्र १ १२ ४)} 
अप्रसक्र पर [ अय +प्य्‌] षीचै हट 
जाना । प्रस करेजा (प्राचा) । 
अबसंक्ण न [अबःवप्क्ण] धपसरण, पी 
हटा (पचा १३) । 
अवसक्ति तरि [ अगप्यप्किनि ] पोचे ल्छे 
वाला (प्राचा)। 
अवसण्णत्रि [दे] भर दृ सका हा 
(षद्‌ ) 1 
अपस्षण्ण वि [असन्न] निम्न, नापो 
जहा पकजनावमएणो' (उत्त १३, ३०} । 
अवस्त पु [- अपशब्द ] १ श्रु शब्द 
(सुर १६, २४८) । २ रात्र वचनं (हे १ 
१७२)1 ३ श्रयति धरपयश (कुमा) । 
अपरसप्प श्रक [ अय्र+ सुप्‌ ] पी हटाना । 
२ निवृत्त होना। ३ उत्तरना। श्रवपप्पति 
(वि १७३)। 
अवसप्पण न [अपस्सपैण] प्रपसरण, प्रय 
वतन (पम ५६, ७८) । 
अगरसप्पिवि [ अपमपिन] १ पचे हमे- 
वाला। २ निवृत्त होनवाना (मूम्र १, २, 
२)। 
अपरसप्पिय वि [अपसर्वित्‌] १ श्रषत । 
२ निवृत्त \ ३ धवतं (भवि) ! 
अवेसप्पिणी देलौ ओसप्पिणी (भग ३, २ 
भवि) 1 
अपसमिओआ (द) देलो अगसमी (दे१ 
३७) 1 
अग्रसय ति [अपशद्‌ ] नीच श्रषम (गा 
) 
अपसम्‌ श्रक [अपस्‌] १ पीले हटना1 
२ मित्त होना । श्रवसरद (दे १, १७२) 1 
छर जअगरसरियव्च (उप १४६ टी) 1 
अवसर खक [अव +स्‌] प्रादय करना । 


पादमसदमदण्णयो 


अपसरण देलो मओसरण (षव ६२) । 

अवसरण न [अपत्तरण्‌] १ पौषे हटना 1 

२ निवृति (गउड)1 

अयसरिय वि [आपप्तरिक)] समयि, सम- 

योपयुक्त (तण) । 

अपसरौर पुं [अपशरीर्‌] रोग, व्याधि, 

्सव्ावमरीरदिप्रो (उप ५६७ टी) । 

अयरसयस वि [अपद्रगश] पराधीन, पर- 

तत्र (णाया १, १६) 1 

अवसठ्य न [अपस्य] बाम परश्यं (एदि 

१५९) । 

अवसव्य न [अपसव्य] शरीर षा 

दहिना माग (उप ¶् २०८)॥ 

अपसद पु {आयस्य} घर, मान (उत्त 
३२) । 

अवसद्‌ न [दे] १ उध्भव। २ नियमं (दे 
१, ५८) 1 

अवसादभ तरि [अप्रसादित] प्रस्र नही 
शरियादुमा (सै १०, ६३) 1 

अग्रसाण न [अवसान] १ नाश । २श्रत 
भाग (गउड पि ३६६) । 

अयसाय पु [अवश्याय] दिम, वकं (गउड) 1 

अवसारिभ वि [अध्रसारित] न पता प्रा, 
भ्रविस्तारित (से, १)। 

अयसारिअ वि [ अपसारित ] १ भरष्ट 
सीचाहटुम्रा(से१,१)।२ दूरकिया ह्र, 
हटाया हुश्रा (सुपा २२२) । 

अनसावण न [अग्रखावग] १ कजी (वृद 
१)1 २ भतत कैरह वा पानी (सून 
८६) । 

अवसाचणिया ची [ अयस्वापनिका ] 
सुलानवानी वरदया (धमवि १२४) । 
अवसि वि [अपयुत] पीचे हेय इमा 
(खे १३ ६३) । 

अबसिम वि [अवसित] १ समाप्त, परि- 
पूरं । २ श्नात्‌, जाना टूप्रा (वसि २४८२) 1 





स्क श्रोसरणम्‌ अपरसरित्ता' (चञ १८) । 


अवसर पु (अवसर ] १ कान, समय 
९ (पाग्न)1 २ प्रस्ताव, मौका पराम्‌ ५७ 


(हा) । 


अवसिञ्ज धक [ अव +सद्‌ | हाला 
पराजित होना एक्वोदि नावसिजड (दिते 
२४८४) । 

अघसित्त वि [अशस्त] सोचा हृभरा (रमा 
३१)1 





अवसरण-अयस्त 


अविद (षि [अवसित] समाप्त, पूं 
(थमि १३३, प्रति १०६) ; 


अविद्धं ¶ [अपसिद्धान्व] दूपित मिदि 
(विसे २४५०, ६) । 

अवसीय श्रक [ अव + सद्‌. ] कलेर पाना, 
चिन्त होना । वकृ अपक्षीयत (पडम ३२, 
१३१) । 

अगसुअ धव [उद्‌ + वा] मूसना प्त 
होना । प्रवसुप्रई ( प्‌ ) 1 

अपरतेअ पु [अवसेक] निवन, चिद्वापर 
(प्रमि २१०)। 

अवसेअ पि [अपसेय] जानने योग्य (विसे 
२६९७१) । 

अयसे (प्रप) देवो अस (है ५, ४२७) । 

अवसेण देषो अयस, क्ये भजित 
(ण्डम १०२, २०१) । 

अयसेस पु [ अवरोप ˆ] १ भवरिट वाकी 
(सूषा ७७) । २ वि. सव, सपं (उप २११ 
टी)! 

अवसेसिय वि [ अगदोपिव | १ समाप्त 
क्या हृघ्रा पार पटहंवाया ृप्रा( से ४, 
४७)। २ बाकी का, शवरि (भग) 1 

अवसेह सक [ गम्‌ `] जाना ! भवसेदई (ट 
४, १६२) । भवतेहति (कुमा) । 

अमसेह भक [नशा] भागना, पलायन 
करना ! श्रवमेहड (हे ४, १७०८० दुमा) । 

अपसोश्या छी [अवस्वापिक््‌] न्द्रा (बुषा 
६०६) । 

अवसोग वरि [अपशोक्‌] १ शोकरहित । 
२ देवं विगेष (दौब) 1 

अगसोण वि [ अपशोण | धोद ताल 
(गज्ड) 

अप्रसोवणी स्रौ [अवस्वापनी] निद्रा (सुपा 
४७) 1 

अयस्स वि [अगदय] चख्ूरी, निरत (भावम, 
भराव) । ्कम्मन | श्वरमन्‌ ] भरावश्यक 
क्या (भातरू १) 1 (करणिज् वि [करणीय] 
्रवश्य करने लायक कमं, सामयिक श्रादि। 
“केरिया ली [श्रिया] भरावरयक परुघान 
(गरा १) । किंञ्च दि [रत्य] भरावरयक 
कायं (द) । 


अवस्सं-भवद्िय 


अयस्स थ [[ अवश्यम्‌ `] जरूर, निस्वय (पि 
३१५) 1 
अवस्सप्पिणी देको अवक्तप्पिणी (संबोच 
त) । 
-अषस्साअ देखो अवसाय (विक्र) ! 
अपस्सिय धि [अवारित] भ्ाधित, अवलग्न 
(म्रनु ६)। 
अवह सक [ रच्‌ | निर्माण करना, यनाना । 
श्रवहुड्‌ (हे ४, ६४) । 
अग्रह स [ उभय] दोनो, एरगल (हे २, 
१३८) । 
अय्‌ वि [अय्‌ | न बहता ह्न, मो चाब नही 
2, वद, '्रोसप्िणीद श्रवहौ दमाई जाप्रो 
त्रोय सिदिपहो (धमनि १५१) 1 
अवहद्‌ स्री [अपदति] विनाश (विते २०- 
१९) । 
अदरहषरवि [दे] प्रमिमानी, गविति (दे १, 
२३) । 
"अवदद्‌ देखो अहर =श्रप~+ह्‌। 
अथ वि [अप्त] ले तिमा गया, चीना 
हमा (सुपा २६६. परह्‌ १, ३) । 
अयदड धि [अवहत] ऊपर देखो (पार) । 
अयहड न [दे] मुस्त (दे १, ३२) 1 
अवदण्ण पु [दे] ऊखल, श्रोवन, उदरुवल 
(दे १, २६) ॥ 
अपदस्थ पु [अपदस्त] मासेकै लिएया 
निकात बाह्रक्रने केलिए ॐचा किया 
हृपरा हाय, ्वहल्येणा हप्र कुमसे' (महा) । 
अवद्स्थ सक [ अपदस्तय्‌ -} १ हाय को 
उचा करना! २ प्यागकेरना, दछधोड देना । 
श्रवहृत्येड (महा) । संहृ. अवदत्थिजण, 
अग्र्येण (पि ५८६; महा) ! 
-अगरहस्यय ष्ची [दे] लात मारना, पाद्रहार 
(दे १,२२)। 
अवदत्थिय वि [अपदसितित] परिष्यक्त दूर 
कियाद (महा, काप्र भरथ,गा ३५३ 
मुपा १६३५ एदि) 1 
अवदय तरि [अपव] नष्ट, नाशा प्राप (से 
१४, २८) 1 


पाइअसदमदहण्णये 


प 





अव्र सक [गम्‌] जाना । ्रवहरई (दै ४, 

१६२) 1 

अवदर प्रक [नश] भाग जाना, पलायन 
करना । श्रवहरह (ह ४, १७८० कुमा) । 

अव्र सक [अप +टः] छीन तेना, भ्नप- 
हरस्ण करना 1 २ भागाकार करना, माय 
देना । श्रवदरइ (महा) धवहरेजा (उवा) । 
कवक. अवहरिल्तत, अदहीर्माण (मुर 
३, १४२, भा २५, ४ णाया १, शत) 1 
सङ. अदहरिऊण, अवह (मदा, याचा, 
भगय)। १. 

अहर सक [अप + ह] परित्याग करना । 
सष. अवदद्‌ (सूग्र १, ४, १, १७) । 

अपहर वि [अपदर] भ्षहास, छीन लेने- 
वाला (गा १५६) 1 

अवदहरण न [अपहरण] चोन लेना (कुमा, 
सुपा २५०) । 

अयहरिअ वि [गत] गया हरा (कुमा) 1 

अग्रहरिथ वि [अपहृत] दीन निवा हरा 
(मुर ३, १४१. ुम्ण ६) । 

अवदस सक [ अय, अप ~+हस्‌ ] तुच्य 
करना, तिरस्कार करना, उपहास करना । भ्रव- 
दसद (णामा १, १८) । 

अवदहसिय वि [अप्‌ अवसित] तिरस्कृत, 
उपदस्ितं (णाया १, ८, मुर १२, ९७) । 
अगरहाड सक [दे] ्ाकनोरा करना । श्रवहडिमि 
द १,४७दी)1 

अवहाडिअ वि [दे] उक्र, जिष पर प्रा्ोरा 
त्रिया गयाहो वह्‌ (दे १, ४७) । 

अबहाण्य न [अगान्‌] १ स्याल, उपयोग 
(खुर १०, ७१, कुमा) 1 २ ज्ञान, जानना (क्ते 
८२) ॥ 

अदरह्य पुं [दे] विष्ट, वियोग (दे १, ३६); 


{मग १९) 1 
अवहार सक [अ+ धायय्‌ ] निणंय 
करना, निय कंटना । कमे. भ्रवहारिजड्‌ 
(ख १६६) 1 देर. अगदारेडं (मास १६)1 
अरहर (भ्रम) देवो अपहर श्रम +द्‌। 
भ्रवदारई (मवि)! षड. अगहारिचि (मवि) 





-अवष्ट्य वि {[अपातर्‌} मर्दिवकर (मोष 
७५०) ॥ 


अग्रहार ¶ [अपदारः] १ भपहरणः (परट्‌ १, 
३, सुपा २७५) 1 २ दूर करा, परिष्याग 


अवदाय भर [अपदा] दोड कट्‌, ध्याग कर ' 





(णाया १, ६) । ३ चोरी (सुपा ४४६) । ४ 
वाहुर व रना, निक्रालना (निच ७) । £ भागा- 
कार (मग २५५ ४) ¦ ६ नाश, विनाश (मुर 
७, १२५)1 

अवहार ¶ [अव्रवार्‌] निय, निरं । श्व 
तरि [वन्‌ | निशेव वाला (ढा १०) । 

अवहार पु [अवधायै] प्रु सशि, गरित्- 
भ्रमिद्ध राशिविशेप (सुज १०, ६ टी) । 

अवह्यरण न [अवधारग] निचय, निशंय (से 
१९१, १५; स १६६) । 

अवदार्य वि [अपद्वारक] छीननेवान, श्रप- 
हरण करनेवाला (सूर ११, १२) । 

अवद्ारि वि [अपहारिन्‌] मपहारक, दीनने- 
वाला (सुपा ५०३) । 

अवदारिय वि [अधधारित] तिधित (स 
१७६, पम २३, &° सुपा ३३१) । 

अवदाव स्व [ क्रप्‌ | दया करना, दृषा 
केरना । भ्रवहाविेदई (पद्‌ , हे ५, १५१); 
श्रवदावसु (ब्ुमा) । 

अयहाविअ वि [अवधावित] गमन के निए 
प्रेरित (सिरि ४३४) । 

अपदहास पु [अपभास] प्रकाश, तेज (गड, 
भ्र) । 

अवह्मसिणी खी [अवदासिनी] मासारग्यु, 
मोत्तव्वे जोत्तम्रपग्गहम्मि प्रवहामिणो मुका 
(गा ६६४) । 

अददासिय वरि [अवभाति] प्रकाशितं 
(सुषा १४२) । 

अवदि देखो ओहि (मुषा ०८६, ५७८, बिसे 
८२, ७३७) । 

अपदिष्टं वि [दे] दपित, भ्रभिमानी, गचित 
(षड्‌ ) । 

अवदद्‌ न [दे] मैषुन, संमोग भूर १, ६, 
१०) ॥ 

अवदिय वि [अपहृत] दीन निया हमा 
(उम २०, ६६ मुर्‌ ११, ३२. मुपा ४१३)। 

अपहिय वि [अपदित] प्रहितं (चट) । 

अवदहिय दि [अयधृत] नियमि {विषे 
२६३३) । 

अवद्य न [अवधूत] प्रवधारण (वव १) 1 

अयददिय वि [अपदितः] सावपान, श्यालवारा 

(षाप्र, मह्य" णाया ₹, २: पठम १०, ६५; 


८६ 


सुपा ४२३) । भण वि [| "नस्‌ ] रललीन, । 
एाप्र-चित्त (सूपा ६) 1 
उवद्दिय वि [रचित] निमित, वनायां हरा 
(कुमा) 1 
अवदीण वि [अवीन्‌] रीन, उतस्ता, कम 
दर्जा वासां (नाट, पि १२०} । 
अपहीय वि [अपधीक] निन्य बुदधिवाल, ¦ 
दरुद्धि (परह १, २) + 
अवदीर सक [अवं + धीरय ] भ्वक्ञा 
करना, तिरस्कार वरना । श्रवहीरेद (महा) 1 
पकृ. अवहीरंत (सुपा ३१२) 1 कवष. 
अवदीरिलेत (सुपा ३७९) । पठ. अव्‌- 
हीरिऊण (भहा) । 
अगहीरण न [अवधीरण] प्रवहैलना, तिर- 
स्वार (गा १४६१ ध्रभि ६५, गडड) 1 
अवदीरणा घी [अवधीएणा] उपर देलो (से 
१३, १९० वेरो १८) । 
अवदहीरमाण देलो अद्र = धप + ह्‌! 
अवीरिअ त्रि {अवधीसिति] भ्रवज्ञात, तिर 
स्छृत (से ११, ७, गः) 1 
अवी देखो अवीर । भ्रवहीलद (सण) । 
भवदीला छी [अयहेलय] श्ननादर (रिरि 
१७६) । 
भवहूय वि [अवधूतः] मार भगाया ह्र 
(संवोष ५२) 1 
अवहेख वि दि] दया वेभ्य, कृपा-पात्र (दे १, 
२२)। 
अवदेड सक [ सुच्‌ ] छोडना, त्याग करना । 
श्रवहेडद (दै ४, ६१) 1 सकृ. अवदेडिडं 
(कुमा) 1 
अवहेडग ‡ एन [अवदेटक] श्रध सिर का 
अवहेडय } दद, प्राधा सीसी रोग (उत्तनि ३)1 
अबदेदधिय नि [दे] नीचे कौ तरफ़ मोडा दुभा, 
अवमोटितत (उत्त १२) । 
सी [अवे] श्रवगणना, तिर 
अ } = स › ५६७ टी, भवि, 
मुपा २६१, महा) । 
अबदेखम वि [-अवदेलर्‌] लिपस्वारकू (घुग 
१०६) 1 
8८ वि [अवदेखन्‌] उपेक्षा करने बाला 
(सूम २, ६, ५३) 1 





अबो पुं [दि] विष्ट, वियोभे { षड्‌) 1 


पाद्भसदमदण्णमे 


अवदोडय देवो अवओडग “खो वदो धवहोड- 
एर" (बुल २, २५) 1 
अवदषेमुद्‌ वि [उनयसुख] दोनो तरफ रुह 
घाता (प्राठर ३०) । 
अवददोर भक [ अव + होटय्‌ ] १ सूलना। 
२ सदेह्‌ कना । क. अ्होटन्त (छाया 
१८} 
अवा वि [अपायिन्‌] १ दुसरी! रदोपौ, 
श्रपराघी, "निन्मिचमच्ाई होड श्रवाई य नेह्‌- 
लोएवि' (सुपा २७५) । 
अवारईण वि [अवाचीन] भ्रवोय (णाया 
११)॥ 
अवारण वि [अवातीन्‌] वापर स भतुपहूत 
(एया ९, १)। 
अवाउड वि [अ-व्याप्त्‌] किसी कायंमे 
न लगा भरा (उप ¶३०२)। 
अवाउड वि [अप्राबृत] नन्दित, न्न, 
दिगम्बर (फाया १,१९.८ज ५, १)1 
अवाडिअ वि [द] वञ्चित, प्रतारित ( षड्‌ )। 
अवाण देखो अपाण (वाप्न, विपा १, ६) 1 
अवाय पु [अपाय] पानौ का भागमन (धा 
२३) 1 
अवाय वि [अपाय ] माग्यरदित (धा २३)। 
अवाय वि [अपाग्‌] वृह्षरहित (श्र २३) 1 
अवाय वि [अपाक्‌ | पापरटित (श्रा २३) ॥ 
अवाय पुं [अवाय| प्राह (घ्रा २३) । 
अवय पुं [अपाय] ९ श्रनथं, प्रनष्ट (ठा ९)) 
२ दोप, दूषण (मुर ४, १२०)1 ३ उदाहरण 
विशेष (ठा ४, ३) । विनाश (धमं १) 1 
५ वियोग, पाथेवय (एदि) । ६ सेश्य-ररित 
निश्चयात्मक ज्ञान व्िदेप (ठा ४, ४ एदि)। 
श्वि वि [दर्थिन्‌] भवी अरन्या को 
जाननेवाला (ठा ८ दर ४६) । विजय न 
[*विचथ, “मिजय] ध्यान-विेष (खा ४,२)। 
अघाय पुं [अवाच ] संशय रहित निश्चयात्मकं 
ज्ञानविशेष, मति जान का एक मेद (जञा >, 
४ रादि) । 
अवाय वि [[अम्टान] भरम्लान, म्लानरदित, 
ताजा श्मवायमह्वमेडिया' (य ३७२) । 


अपदिय-अविक्सग 


अवार वि [अपास्‌] भाररदित, प्रनत (मै 
६८) । 

अवार षुं [दे] दवान, हाट (दे १, १२) 1 

अवारी न्नी [दे] ऊपर देषो (दे १, १२) । 

अवालुा ही [दे] होढ भा प्रान्त माग (दे 
१, २८) । 

अवाच पुं [अवाप] रसोई, पाक । कहा घी 
[च्कया] सपो सम्बन्धी वथा (ठा ४, २) 1 

जवा ] (भप) देलो अवन्त ( षड्‌) । 

अवाह पु [अवा] देश-वरिरष (इव) । 

अचा] देखो अनादी (भप) । 

अवि श्र [अपिः] निम्नलितित भरथो का सूचक 
श्रव्यय--१ प्रश्न (ते ५, ४) । २ श्रवधारण, 
निश्चय (भाषा, गा ५०२} । ३ सप्ुचय (विते 
३५५१; भग १, ७) । ४ संभावना (विसि 
३५४८; उत्त ३) । ५ विलाप (पाप्र) \ ६-७ 
वाक्य के उपन्यास भौर पादपुति मे भी इमका 
भ्रयोग होता हे (्राचा' पउम ८, १४६; 


पड्‌)1 

अवि पुं [अवि] भ्रज। २ मेप (विति 
१७७४) 1 

अयि वरि [द्‌] उत्त, कथित (द १, १०) 1 

अविं वि [अवित] रक्षित (दे ५, ३५) । 

अवि श्र [अपिच] निरपणपूचक भ्रन्यय- 
(षचा ५, २१) 1 

अवि भ्र [अपिच] सणुबय-योतक श्रव्यय 
(सुर २, २५६० मग ३, २)॥ 

अविअ पर [अविफ़्‌] मेष, मेड (प्राचा) । 

अविड यपि [ अचित्‌ ] भश, मूखं (ष्ट ४६) । 

अविडक्ठिय वि [अब्युर्कान्तिफ ] उतसपत्ति- 
रहितं (मय) । 

अविडसरएण न [अब्युस्सन] भरपरित्याग, 
पास मे रखना (मग) । 

अविक्प वि [अविक्स्प्‌] निश्चल (पचा शन, 
३५) } 

अविफ़रण न [अत्रिकरण] गृहीत वस्तप्रौ को 
यथास्थानं न रखना (बृह ३) ¦ 

अविक्ख देवो अवे गख । भ्रषिक्छदइ {भटा} 1 

देह. अधिक्िञं (स ३०७) । ॐ, अबि- 

कश्णिन्न (विषे १७१६) । 





अवायाण न [अपादान काक-तरिेष,स्था- 
नान्तरीकरणः (ठा ८, चित २०९६) 1 


अविक्सेग नि [अपेन्तक] पेल क्स वा 
(विसे १७१९) । 


अविस्सग-अविस्साम 


अचिक्खग न [अवेश्चण] श्रवलोकन, निरी- 
क्षण (भवि) 

अयिस्सण न [अपेक्षण] श्रषेषा, परवाह 
(विमे १७१६) । 

-अविर्खा देवौ अवेर्पा (कुमा) । 

अयिक्खिय वि [अपेक्नित] १ श्रपमित। 
२. श्रपेषा, परवह, नाविक्विम स्माए 
(खा १४)। 

अगिकिसथ वि [अवेक्षित] श्रवलाित (मुपा 
७२) ॥ 

-अचिगह्य वि [अविरति] धन भ्ादि 
विकर जनक वस्तुग्रोका प्यागो (त्र २, 
२)॥ < 

"अवि7डिय वि [अयिकटित] मरनाताचित 
(कन १)। 

अग्रिगप्प देषो अवियप्प (मुर ४ १८३) 1 
अविगप्या वि [अविर्ल्पक्‌] १ विकल्प 
रहित । २ न॒ वंल्पना रहितं प्रत्यत जान 
(धर्मसं ७४८०) । 

-अबिग नि [अविकल | प्रखएड, पणं (उप 
२८३) 1 
अप्रिमिन्यं पि [अविचिकि्स्य] जिसवा 
इलाज न हौ सके दा, प्रमाच्य व्यावि 

“तासप्रड गरलाण जह्‌ बहुवाटौए 
सित्तिभ्रो वादी । 
दोसाणमत्तेयाएा, तह भ्रविशिच्यो 
मुमादोमा' (श्रा १२) । 
अ्िगीय पु [अत्रिमीत] भीताय, राना के 
त्य क श्मनि साधुं (वव ३} } 
अिग्गह्‌ वि [अविग्रह] १ रोर रहित । 
२ युद्ध रहित, सतर्द्वाजित (सुपा २३४) । 
३ सरल, सीवा (भग) । श्गड स्री [गति] 
्रङ्ुटिल गति (भग १४, ५) 1 
अविच्छ वि [अवीप्सय | वोम्त्ारहित, व्याम्ति 
रदित (षड्‌ ) । 
अविजञाणय वि [अविज्ञाय ] नरान, मूखं 
(मूष १, ५१)। 
अचिज्ञ वि [अपी] बोजशक्ति ते रहित 
(वयम ११, २५) । 
-अविष्य पु [अविनय] विनय का भ्रमाव (ला 
३, ३} ॥ 





पादअसदमदण्णमे 


अविणयवड्‌ } भदे] जार, उपपति (दे १, 

अविणयचर्‌ ¶ १८) । 

अबिणयवर्‌ छलौ [दे] अरतनी, कुलटा दे १, 
१८) ॥ 

अविणिद वि [अविनिद्र] निद्रा विच्छेदरहित 
(गा ६९) । 

अविण्णा ची [अवेज्ञा] अनुपयोग, स्याल का 
अमाव (मूप्र १,१, १} 

अपरितद्‌ वि [अवितथ] सव्य, स्रा (महा, 
उ) । 

अविद } श्र [अपिद्‌, ष्दा] विषादम 

अनिदा 1 भ्रन्यय (पि २२, स्वप्न ५८) । 

अविधि पृन्नी [अविधि] विष्ट विपि। 
२ विधि का माव (वृह ३ भाद १)1 

अविन्नाण वि [अविन्ञान] १ श्रजान। २ 
श्रनात, श्रपरिचितत (षडम ५, २१६९) 1 

अवियडढ वि [अपिदग्ब] श्रनिपण (मुपा 
भ८२)। 

अग्रियत्त न [अप्रीति] ९ प्रोति को श्रभाव 
(ा१०)। २ वरि श्रप्ोतिकरारक (पर्‌ 
११1 

अवियत्त वि [अञपक्त] भरसफुर, भस्पट्‌, 
श्रवियत्त दमण श्रणागार' (सम्म ६५) । 

अबियप्प वि [अविकल्प] १ मेदरटित, 
*वजणएापजायस्स उ पुरिसो पुरिसो त्ति निच 
मवियप्ो (मम्म ३५) 1 २र््रिवि नि सशय, 
सशयरदित, 'सविद्ममनिव्िग्रप्प इय पुरिसे 
जो भरि अ्रवियप्प' (सम्म ३५) । 
अवियाउयी ली [दे. अविजनयि नी] क्या 
घी (णाया १,२)1 

अवियाणय देखो अविजाणय (आचा) । 

अचिरइ छी [अचिति] १ विराम का श्रमव, 
श्रनिवृत्ति। २ पाप कमं से श्रनिदृत्ति (सम 
१०, परह २,५)1 ३ हिसा (कम्म ४)।४ 
श्रब्रह्य मैथुन (खा ६)। ५ वरिरति-परिणाम 
का भ्रमाव (सूत्र २,२})1। ६ वि विरत्रिरदितं 
(नाट) । “वाय पु [वाद्‌] १ अविरति कौ 
चर्वा । २ मेधुन-चर्चा (ल ६) 1 

अविरहय वि [अगिरपि ङ्‌] विरति से रदित 
पायनिदरत्ति मे वच्छठि, पप कमं म प्रवृत्त 
(मग, कस) 1 





८७ 


अगस्त वि [अपिस्क्त] वैराग्यरहित (णाया 
१, १४) । 

अविरय वि [अविप्त] १ दिरामरहित, 
द्विच्छिद्न (गा १५५) । २ पाप निवृत्तिसे 
रहित (ठा २, १} ¦ ३ चनुर्थं ्ररस्यानकः 
दाला जीव (कम्म ४,६३) । ४ क्रिवि सदा, 
हमेशा (पात्र) । “सम्मदिद्ि ली [सम्ब 
ग्दष्टि] चतु गणस्यानकं (कम्म २,२) । 
अविरल वि [अविरल] निविड, घन (णाया 
१, १) । 

अविरदि वि [अविरदिन्‌] विद्दरध्ि 
(कुमा) । 

अविराम वि [अविशम] १ विरामरहितं । 
२ क्रिवि निरन्तर, हमेशा (पाग्र)। 

अविराय वि [अबिरीन] शश्र (कुमा) । 

अविरादिय वि [अग्रिराधितः] श्रखरिडत, 
श्रारायित (मग १५) 1 

अगिरिय नि [अगीयै] वीयरदित (भग) । 

आलप [दे] श्प्शु। र्वि कठिन (दे 
१, ५२) । 

अविलबिय पि [अविरम्नित] विलम्ब. 
रहित, शीघ्र (क्प) । 

अविद दयी [अनिट] मपो, मेड (पाप्र) । 

अविवेग पु [अमरिवेक] १ पिवेक का प्रभाव 1 
२ तरि मरिनेवरदित। श्यति |[ धवत्‌ ] 
श्रत्रिवदी (पम ११३, ३०) । 

अविसरथ बि [अग्रिसधि] पपिर परिरोध 
मे रदित, सगत, सवद्ध (प्रोष) 1 

अगरिसयाई वि [अविसवादिन्‌] विरुवाद- 
रहित, प्रमाण मूतं॒मत्य (कुमा, सुर ६, 
१७८) 1 

अविसम चि [अ वपम] सद्य, तुर्य (कुमा)! 

अधिसाइ वि [अगरिपादिन्‌ः] विपादरदिव 
(षर्ट २ १) 1 

अविेस वि [अपिरेप] तुत्य, समान (ग 
२,३, उ ८७७} । 

अविसेत्तिय बर [अविरोपिन] (ग १०) ! 

अविस्स न [अगरिश्र] माद्र प्रीर ध्यर्‌ (पव 
४०} । 

अविर्सास तरि [अविश्रामः] १ प्रियामदहिव 

„ (पर्‌ ११) । २ सवि. निरन्तर, सदा (ऊ 
७रन्यै)। 


प्त 


अविहड पु [दे] वाक, वचा (वृह १} 1 
अविहव वि [अविभव] दख (गव्ड) 
अविद्या प्री [अविधा] जिसका पति 
जीवित ह बह सनी, सधवा (णाया १,१) । 
अविद्य देखो अविद्‌। (भि २२४) । 
अविहा वि [अप्रिघाट्‌] भ्रविकट (वव ७) 
अविदहायिअ वि [दे] १ दीन, मरीव। रन 
मौन (दे १, ५६) 1 
अविहात्रिज वि [अविभावित] भ्रनालोचित 
(गरड) । 
अविहि देवो अविधि (दम १। 
अविदिअ वि [दे] मत्त, उन्मत्त ( षड्‌ ) । 
अविदित व्क [ अचिन्न्‌ ] नही माता 
श्रा, दा नही परता हुश्रा, 
चवजेमित्ति परिणुभ्रो, सपत्तीए्‌ पिप्रु वे । 
भ्रविहितोवि न मुच, वि लिद्भावोत्ति बा तस्स 
(रोष ६०) 1 
अबिष्टिस वि [अयिर्हिंस] प्रदिसकः (्राचा)। 
व [अविदिसा) श्रि (सपर 
१०२, १) 
भविदीर वि [अप्रतीक] प्रतीक्षा नदी कएने 
वला (कुमा) । 
अगिेडय ति [अविद] भादर बरनेवाना 
(दस १०, १० । 
अथी देषो अवि (उतत २०, देष) 1 
अवीडय श्र [अविषिच्य ] श्रलध न हो कर 
(भग १०, २1 
अवी [[अविचिन्प्य ] विचार न कर (भग 
१०,२)। 
अवीय चि [अद्धितीय | १ प्रसाधारा, धनुपम 
(कुमा) । २ एकाकी, श्राय (विप १,२) । 
भनु सक [ पि + ज्ञपय्‌ |] विज्ञ करना, 
प्राना करना । वकद (दे ४, ३९) । वड, 
अचुक्षंत (कुम) । 
अबु वि [अन्ध] तस्ए, जवान (कुमा) । 
अनुग्गह्‌ देलो अधिग्गद्‌ (म ५, १) । 
अचह देखो अबु (ष) । 
अवृ् देवौ अक (णपा १, १)। 
सवे सक [अय ५ इ] जानना । श्रयेपि (विते 
१७७३} 1 
छये प्रक [अप+] दूर होना, हटा । भ्रवेड 


पाहञसदमहण्णवो 


अवेक्ख सव [अप + ईत] थपेसा कला । 


श्रत्रश्वई (महा) 1 

अयेक्प षक [अयतत ] ्वतेवन का । 
श्वेगवाहि (स ३१७) सद्र. अवेक्यिरण 
(स ५२७) । 

अवेक्सा खी [अपेक्ञा] श्रपेला, परवाह (सुर 
३, ८४, स ५६२) । 

अवेविंस वि [अपेक्षिन्‌] शला क्सेगाता 
(उड) । 

अवेदिसिय वि [अपेक्षित] भिसवी भ्रकना 
हई हो वह (प्रमि २१६)1 

अवेक्खिय वि ( अवेक्षित ] श्रवलोवित 
(खमि १६६) ! 

अवेय वि [अपेत] रदित, वित (वित 
२२१३) । “रह्‌ वि [रचि] उविरहित, 
निरीह (उप ७२८ दौ)। 

अवैय } वि [अवेद्‌, ^क] श पृएपवेदादि 

अवेयग } ९७ ररि 1 + २ मुत्त, 
मोल-पराप्त (ठा २, १) 1 

अवेसि देषो अवेसि (दे १, ०, प्न) 1 

अवेद देलौ अवेक्स = परव + ईर्‌ । श्रवेदई 
(प्र €) 1 

अगरोअड वि [अब्याद्रत] श्रव्यत्त, प्रस््ट 
(भास ७६) । 

कवोच्िण्ण देवो सठमोनिदण्ण (आचा) । 

अवोचद्त्ति देवो अब्योन्छित्ति (ज ५, 
३)। 

अवोह्‌ स्क [अप +-उद्‌ ] १ विवार करना 1 
२ नि्स॑म करना 1 श्रवोहए्‌ (रावम) । 

अगद पु [अपोह] १ विकलज्ञान, तकं- 
विदेप 1 २ त्याग, वरमेनं (उप ६६७)। ३ 
निय, निश्चय (एदि) । 

अब्यईभाय पु [अन्ययीयाव्‌] व्याकरण- 
परसिद्ध एकं समास (प्रयु) 1 

अव्वेय वि [अब्ज ] भक्षत, भ्रखर्‌ड (वव 
७)॥ 

अव्वग न [अच्यज्ञ] १ प्रं श्न, पूरा 
शरीर । २वि श्रविक्ल, श्रन्युन, सपू, परि- 
हियग्नन्नगघोयत्षियवसणा ( घर्म॑वि १७, 
१५)। 

अब्वक्ियित्त वि [अन्यादिष्ठ] १ विक्तेप- 





(स २०) 1 प्रवह्‌ (गुध १६१) । 


रहित { २ ठल्तीन, एकाग्र (उत्त २०) 1 


अविहट-अव्याशृद्ध 


अव्य वि [अव्यघ्र] व्यप्रतशूत्य,श्रनाुत 
(उत्त १५)। 

अव्यत्त } वि [अग्रत] १ प्म भरुः 
अच्त्तय ¡ उप ७६८ टी, युर ४२१४ 
२७) १२ छोटी उमर का वालव, वचा 
(निच्रू १८) । ३ भ्रगीतार्थ, शाघ्न-रट्म्यान- 
भित (साधु) (धर्म २, प्राचा)! ४ पुं. 
भ्रवयक्त मत्त प भवतेव एवः सनामा पनि 
(ख ७) । ५ न. सस्य मत मे प्रसिद प्रति 
(प्रवमः) । मय न [श्रत] एवं जैनामास 
मत (विमे)। 

अन्गरत्तन्य वि [अपक्तट्थ] १ भ्रवचनीय। 
२ पु कर्मन्य विरोप, लव नौव सवथा वरम 
वन्धरहिते होकर फिर जो कमंबन्व करे वहु 
(व ५, १२) । 

अव्वत्तिय देषो अवक्तिय द्रोप, वितते, 
श्रावम) 

अव्यभिचारि वि [अव्यभिचारिन्‌] छि- 
न्तव (पचा २, ३७) । 

अव्वय्र न [अभ्ययः] चव श्रादि निपात (चेदय 
६८३) । 

अव्यय न [अब्र] १ व्रतका श्रमाव (धा 
१६, सम १३२) ।२ वि. व्रत्हिवं (रिते 
२५४२) । 

अठ्मय वि [अव्यथ] १ भ्रमय, श्रबुट (एुपा 
३२१) । २ नित्य, शश्वत (भग २, १)। 

अव्यवसिय वि [अग्यवसित] १ भरनिधित, 
सदिग्ध} २ श्रपराक्रेमी (३, ४)1 

अब्यसण वि [अञ्ग्रलन] १ व्यसन-रटित । 
२ पुन. लोकोत्तर रौतिसे षर वां दिन (जं 
७)1। 

अव्य बि [अव्यथ] १ व्ययारहित । २ 
न. निशए्वस व्यान (डा ४, १, प्रौप्‌) । 

अव्यदिय वि [अन्यथित्‌] १ पीडित 
(पवा ५) । २ निश्चल (बृह १) । 

अव्वा क्ली [ अक्‌] पद तेभिन्र, णो 
हृव्वाएु एो पाराए्‌" (ब्र २, १, ६) 1 

अन्वा दी [दे. अन्वा] भाता, नननी (दै १, 
५; (पड्‌) 1 

अव्वादद्ध वि [अग्याचिद्ध] १ पविप्॑स्व 

म्रविपरीत ; २न. सूत्र वाएक गुण, श्रक्षये 





कौ उलद-ुलट का भ्रमाव (बृह १, गच्छ २)! 


अव्पागढ ~ असगणय 


पादयसदमदण्णये 


म्ह 








अव्वाड वि [अव्यात्‌] प्रयत, अरमण 
(धाचा (त ६्थ)1 
अब्गाग वि [आच्या] चेय ल्िप्प (ब्व 
४८८८) 1 
अन्यान्‌ वि [अव्यागाध] ६ हृस्व रहति 
वायारगतनि (श्राव ३)1 २ न रोगका 
श्रमाव (भग १८, १०) । ३ मु (आवम्‌) 1 
छ मोस-स्यानं गृकवि(मब१, १} ५पु. 
सोरठ देत विशेष (णाः १, ८) \ 
अन्यतां पुव [अन्याय] एक देवविमान 
(चवे १४५) \ 
अश्यायड भि [अवपात] १ नः च्यव । 
भैनलाथा गया हो, व्यापार एदि । २ एक्‌ 
प्रकार का दान्त (वृह 2) 
अन्यावन्न वि [अन्यापन्न] श्रविनट, नारा 
जो श्रप्राप्त (भग १, ७} 
अन्वायार वि [अल्यापाप्‌] व्यापार पनित 
(स ५०} । 
अन्मादय पर [कव्या] १ प्कावन-वित ' 
(ढा ४४ सुपा ८६) । २ ्नुपह्त भ्राषाव- । 
सदिव (एदि) शुव्यापस्त न [भूवा ' 
प्ट] लिम्मपूपिर का विय या प्रमंगनि 
न हो एसा (वचन) (रम) । । 
अन्दर १ [अव्यादार्‌] न वायन, मौन । 
(पध्र)1 । 
अन्याय वि [अन्यत] न यनाय 
द (नीव ३, भरावा) । 
अब्विस्य धरि [सविस्त] विरि हत (गदि 
८।॥ 
अन ज नीचेकेप्रयोमरःप्रवरणवे प्रतु 
सार पिस एष श्रयं का परूवक पभ्रयय-- 
भजन । २दु. 1 ३ भंमापणा। ४ प्रपराय। 
५ तप्य! ^ प्रनद। ७ प्रदिर+ ८ मप्‌ 
६ एद) १० त्रिपाद । १६ पधात्ताय्‌, 
श्रत्वा हरति दिषय, 
तरि न वेसा वरि त्र्य 1 
प्रदीर्िपि रन्त, धृति धुना जणम्मरिम्ा॥। 
शदो सुपरयनिसं, 
प्रव्यो प्रम्बम्ट्‌ मप्पनं जीर । 
प्रतयो शदपरम्मि तुमे, चवर ददान 
इरि ।1 (ह २, २०४)! 
भव्मेनाड वि [अन्याहृत्‌] १ भवित 
१२ 


॥ 





॥ 


(कृद 2) । २ नात्ररट्वि (द्मा ३)! ३ 
चेटी वारा दपः । 2४ प्रहु, भ्रन्पए । ५न 
ए प्रक्र का वास्तु (उर्‌ 3) 1 

अब्योच््छिण्ण वि [अच्युनिदिन्न) अव्यव- 
च्छिन्न] १ श्रान्तर रहित, सतत, विच्छेद 
्ि (वव ७)। २ निय । ३ शरवयाट् 
(गड) । 

अ्गरोच्ित्ति लो [अव्युच्दित्ति, अव्यय 
च्च्दित्तिु £ सात्तय, प्रवाद्‌ वच ये विच्चे 
का श्रगत्र, ५रपराते दग वत्ता श्रानां 
(पम) । शय ¶ [नद] वन्तु कौ निमि 
न्मा ह्यस स्यायो माननाला पष, 
द्रनयरथिक नय (भग ७, ३) । 

अन्पोच्रन्न देनौ अत्रोच्िण्य रोष 
३२२० स २५६) । 


अव्योयड देवा अन्योगड (भग १०,४; भास , 


७१) 1 
असक [अशू ] ष्या करा । भरसद 
श्रमण [चट ))} 
जस मरक [अस्‌ ] होना । भ्रत्मि, हाट 
ट्राट्मभ्मित्ति षटु ” (भग १५) । प्रमि 
(धष) । श्रत्व (ह ३, १४९ १५७ १४८) । 
मूक्य शरानि, भासी (मग उवा) । 


अक्ल स [ अश्‌ ] मोनन वरना घान ) । 
अमद भन्वमएोमादुर नाप दोमावरि जत्ारी' । 


(माध १०६ भवि) ) वह असत (गधि) । 
क असिद्रठयं (नृपा ४३९) । 
अस चथ [जमन ] भरवियमान, पत्‌ 
इन्र रव्रिशररत्ति सय च्णण्बेए्‌ भ्म 
(सूम १, १,१, १९६) } 
असः घ्नो [अमति] १ सलग रवा टपर दं 
ठन । रे धाय मापन का एत्र परिम \३ 
उमम मापा हमा घायं (घरण णाया १,७)} 
अघ्रदघौ [दे असच] प्रमाय, प्रविदरमानता 
पद्म जदैण दाञ्, 
ध्या परानिञ्णा परेड \ 
भ्रमदृय मुविहियाणा डुंग प प्यदिसानाम' 
(उ) । 


व म [असर्‌ ] भनक वार, दारं 
> ( बार (मरि, भादा, उर ८३३दटी)) 
असर 


असद प्रौ [अमतत] १ इतन, व्यमिवारिणी 


। स्मे (ुा ६)। २ दानी (मा ८,६) 1 "वोम 


[पपोष] घन के लिश दामी, नुमरया 
पशष का पानन, श्रसोप्नं च वद्िवा“ 
खवा २) श्योसणया खी [्पोपणा 
देखो श्रनन्तेरोक्त भ्रथं (पट) । 

असग पुने [अशद्ठुन्‌] मपर (णचा ७) 1 

अस वि [अवद्ध] { चक्का रहि, भसं 
दिग्ध) २ निडर निर्भेय (मोचा सुर्‌ २ 
२६)1 

असनि वरि [अश्द्वट्‌) शवला सहत, 
सनियन्तित (वुंमा)। 

असफ वि [अशङ्कन्‌] संदेहे = कए वाला 
(सूर १, ९,२)। 

असग्रिचिषट तरि [अरिष्ट] १ सौषेश- 
रित। २ विशुद्ध निर्गोप (भी परह २,१)। 

अससं वरि [असर] स्या ररित, पपमिण- 
रहित {पषा ५६६, जी २७, ४०} 

असख न [अरस्य] सास्य मते भित एत 
(सुपा ५६९)। 

, असप स्रीन [दे] कलह भगदा, सत्यम 
। स्षमणोराममलडाइ गच्छम्मि नतर जापति 
(गच्छ ३, ११) । सी "टी (क १०६)1 
अससंड भ [दे] बनहे, मगडा (निद्र १) । 
असरदडिय घ्रे [दे] श्रतह कर बाना, 

गवार (व्ह १) 1 
अह्तखय दवा अतघ = प्रसरस्य (ष ०५) 1 
असरयय वि [असरत] १ ससाररीन ) 
२ सधान वरन कर श्रर्य [राग)॥ 
अक्तसिनेे वि [अप्यय] तता या प 
माणि बरलनं द्य (नय ३९) । 
असमिञ्श्र दपो अमयेल्ञय (मणु) 1 
अत्तन दवो अंसग्विद (भ) 1 
अखे वि [असप] समम्यानया } 
चमाग पु [यागु ्रमन्यातवा दिम (प्रौ, 
॥ मग) 1 ¢ 
अमेयं प्रम [अपरप्रयर्‌ | गणना ग्ण 
(णु) 1 
। असम दि [असङ्ग] १ निम्पद्व भनामन 
(ग्रं २} । रेपु श्रामा (प्राचा) ६ 
भते जावा ४न मोल, मकि (गवयं ३, 
भष) 1 
अख न [दे] वष, श्य (+ ३९) 
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असगहिय वि [असंगृदीते] १ निसवा संग्रह 
म वरियागयाहो षह्‌। २ प्रनाधित (ठा ८); 
असंगिय वि [असंग्रहिक] १ सेग्ररन वले 
वाला। रे पुं, नैगम नयका एक भेद (विसे)! 
असंगिथ पुं [दे] शश्र, पोडा। २१ि. 
श्वनवस्थित, चश्च (दे १, ५५) । 
असंघय्रण नि [अहनन्‌] संहनन से रहित । 
२ दन्न, फ्रपभ, नाराच श्रादि प्रायि तीन 
संधो से रिव (निदरू २०)1 
असंजण न [असञ्जन | नि दता, भनासत्ति 
(निन १); 
असजम वि [अ्तयमं] १ हिसा, यूर श्रादि 
सवद धनुष्ठान (सूम्र १, १३)। २ हिसा 
श्रादि पाप षार्योसे श्रनिवृत्ति (धमं ३)।३ 
शर्ञान (श्राचा)। ४ भसमाथि (वव १) । 
असजय वि [असंयत] १ हिसा प्रादि प्राप 
वार्पो से ्ननिवृत्त (सूर १, १९)! २ हिमा 
श्रादि करने वाला (मग ६.६) । ३ पुं. माधु 
भित, गृहस्य (प्राचा) 1 
असंजल ¶ [असंग्ल] १ देखत वपं 
एक जिनदि का नापर (सम १५३) 1 
असंजोमि वि [असंयोगिन्‌] १ संयोग- 
रहित । २ पु. मुक्त जीव, मुक्तात्मा (ढा 
२,१)1 
असत यष. [ असत्‌ ] १ भ्रविदयमान (नव 
३३)। २ भढ, भरसत्य (परह्‌ १, २) 1 ३ 


पाईअस्दमद्ण्णवो 


असंथरमाण दह [दे असंसरमाण] देम 
असंधरंत (वव ४ प्रोष १८१) । 
अस्थिमपरि [असंधिम] संयान रहित, परसरड 
द ५) । 
असंभंत धुं [असंभ्रासत] प्रय नख मा 
घटय नखेन्धरव -नखः-स्यान विरोप (देवे 
४) 1 
असं मन्य परि [असं मान्य] निसवौ संमायना 
नहो से टसा (धा १२)1 
असंभावणीय वि [असंभापनीय] ऊपर 
देवो (महा) । 
असरप्प पि [असंटप्य] श्रनिवंचनीय 
(प्रषु) 1 
असंटोय पुं [असंलोर्‌] १ श्रमना 1 २ वह्‌ 
स्यान.जिसमे लोगो का गमनागमनन्‌ हो, 
भीडरहित स्यान (भाषा) 1 
असेवर पु [असंवर्‌] श्राव, सवर वा प्रमाव 
(ल ५,२)॥ 
असंयरीय वि [असंदृत] ९ भरनाच्छादित 1 
२ नही स्का हृम्रा (कुमा) । 
असंबुड वि [असंयृद] श्रसपत, पाथ कर्मभे 
भरन्त (सूर १, १, ३) 1 
अखं सदय वि [असंशयितठ] परसरिग्ध (भूप 
२,२)1 
असंसट्र धि [असंलृष्ट] ट दरषरेचे न भिता 
हृश्रा (वृह २) । २ लेध-रहित (रौप) । ३ 





अरसुदर, श्रचाढ (परए २, २) । 
असत्त देषो अस र श्रश्‌ 1 
असंतं वि [अशान्त] शान्तरहित, दुद (परह्‌ 
२,९)। 
असंत वि [असच] स्व-रहित, वल-शून्य 
(परह ९ ९} 1 
असंथड वि [दे अस्तृत] श्रर्त, श्रमं 
(प्राचा, ब्रह ५) 1 
अखयरत क. [दे असस्तयन्‌ ] १ घमं 
नहोता हमरा २ खोजन करता हृप्रो (वव 
४) । ३ तृप्त न होता ट्प्रा (ोष १८२) । 
असंधरण न [दे. असस्तरण ] १ निर्वाह का 
अभाव क्वह १) 1 २ पर्याप्त लाम का प्रमद 
(पचव ३} । ३ अ्रसमथेता, प्रश्त श्रवस्या 
(धम ३० निद्र १)। 


द्गी. पिरडैपणा का एक भेद (पव ६६) । 
-भसंसन्ते वि [असंसक्तं] ९ र्मिलत (उत्त 
२) 1 २ श्रनासक्त (दच =, उत्त ३) 1 
असंसय वि [असंशय | १ संशय-रहिव (वृह 
१) 1२ क्रिवि. नि सदेह, नकी (अमि ११०)। 
असंसार पु [अंसार] ससार का प्रभाव, 
मोक्ष (जीव १) 1 
अससि वि [अस्'सिन्‌]श्रविनश्वर (वुमा) । 
असक्त वि [अशक्य | जिखवो न कर स्के वट्‌ 
(सुपा ६५९) 1 
असक्तं वि [अशक्त] श्रसम्थं (कुमा) 
असद य वि [असंस्डृत ] सस्वरररहिद (परह्‌ 
१,२) 1 
असक्षय वि [असल्ृत | सप्कासरहित (पएट्‌ 
१२)! 
अखक्ण्र्त वि [अन्रुनीय | चश्मा) । 











अरसगदिय--असणि 


असगाह्‌ ) पु [अतदप्रद] १ रदाग्रह (उप 
असग्गद { ६७२; सुपा १३४)। २. भ्रति 
असग ) लिरदेन्व, विरीपंश्राप्रह (मर्व) 


अप्तश्च न [असल] { ठ वचन (प्राम 
१५१) । २ पि. भूखा (बरद १, २)! "पोस 
न [शगृष] कूठ से भिता टपा सत्य (द २२)। 
वाह्‌ वि [वादिन्‌] शठ बोलने वाला (सम 
५०, पम ११, ३४) 1 ¶ृमोस न [भम्र] 
नस्ये श्रीरन भट ठेमा वचन (प्राचा) । 
भमोता प्री [मूपा] देयो शरनन्तरोकत घरथ 
(षच १) सध वि [संघ] १ प्रम्य- 
परतिन्न । २ श्रतम यर्िप्राय वाला (महा, 
परदे १, २) । 

असज } वर [ अस्रजत्‌ ] सगन 

अस्तलमाण | करता दशर (राच, उत्त १४) 1 

असज्माहय वि [असराध्यायिर] पठनबाठन 
क़ प्रतिवन्धव धापा (पव २६८) । 

असञ्माय पु [अस्याध्याय)] श्रनष्याय, वह्‌ 
काल जिसमे पठन-पाठन भा निपेध शा गया 
ह (गन्ध ३, ३०) । 

असदृ वि [भश्द्ध] श्रदारहित (कुमा) १ 

अप्तढ वि [अशठ] मरम, निष्कपट (मुपा 
५५०} । "करण दि [करण] निष्कपट भाव 
से श्रुष्ठान करने वाला (शह ६) । 

अर्ण न [अशन] १ भोजन, खाना (निद 
११)।. रजो खाया जाय वह, खाय पदाथ 
(षव ४) । 

जसम पु [जखन] ६ चौजक नभेके वृक्ष 
(परए १; राया १, १. श्रौप, पाम्र कुमा) । 
२ न. लेप, पवना (विसे २७६५) । 

अणि पुद्लौ [अशनि] १ एकप्रकार की 
विनी (युज २०) । २. धु. एक नरकस्था 
(केवेद्ध २६) । 

अणि पुं्ो [अशनि] १ व (प्र) । २ 
अकारा से भिता श्रसि-कण (परण १) 1 ३ 
व्र काश्रप्नि (जौ) ४ ममि{(स२३२)। 

५ ्रल्विरेष (स ३८५) । पह पु [शरम] 
रवएकेमामाता नाम त्रि १२, ६१)1 
शद पु [मेषः] १ वह्‌ वर्पा निक्त ग्ने 
भिस्ते हे। २ श्रति भयवर वर्य, प्रनयनमेव 
(भग ७, ६)  श्वेग पु [वेग] विचाषरो 
का एक राजा (पञम ६, {५७} । 

< 


असणी-असि 


असणी ल्ली [अशनी] एक दद्राएी (ढा ४, 
१)। 
अप्तणो दल [अशना] जिह्वा जीम श्रवा 
एसणी कम्माण मोहृए तह वयाण वमे च 
(मुख २, ४२) ॥ 
अस्तण्ग तरि [असंज्ञ] सक्ञारटिति श्रचतन 
(लदुप्र ६) । 
असाण्ण वि [असन्ञिन्‌] १ संज्ञिमिन 
मनोज्ञान से रदित (जीव) (ला २,२)। २ 
सम्य्ृष्टि भित जैनेतर (मग १, २) 1 सुय 
न [श्रुन्‌] नैनतर शाल्न (णदि) । 
असन्त वि [अशक्त] भ्रममर्थं (सुर ३, २४४, 
१०, १७४) 1 
अमत्त वि [असक्त] श्रनामक्त (घ्राचा) । 
असन्त न [अलस्य | भ्रमाव, प्रसत्ता (एदि) । 
अस्ति खी [अशक्ति] साम्यं का भ्रमाव । 
श्त वि [ “मत्‌ ] श्रसमयं श्ररा्तं (उम 
६६ ३६) 1 
अस्थ वि [अस्वस्थ] श्रतदुरस्त, वीमार 
(युर 3, १२७) । 
अमत्य न [अशंख] १ शत्र भिन । २ सयम, 
निर्दोष श्रनुष्रान (प्राचा) 
असद्‌ पं [अशद] १ ध्रकीत्ति, भ्रपयरा 
(गच्छर)।२वि रादरटिति (गह्‌ ३)। 
असद्ध वि [अश्रद्ध] श्रढारहित । घी धी 
(उप ¶ ३६४)! 
असन्नि देखो अप्तण्णि (मग जी ४३) । 
असन वि (अशयर] १ भरनिधित । २ 
निर्दोपि, पवि (नरह्‌ २, १) 1 
असन्भ वि [असभ्य] रश, जगती (म 
६५०) । ग्मि वि [भापिन्‌्‌] धमम्य 
भाषो (सुर ६ २१.) । 


पादइअसदमदण्णयो 


असमवादई्‌ न [असमयायिन्‌] नैयायिक मरौर 

वैरेपिक मत प्रषिद्ध कारण दिशे {विस 

२०६६) ( 

असमजस वि [असमञ्जस] १ श्रव्यवस्यित, 
मैरव्याजवौ (प्राचा सुर २, १३१ मुपा 
६२३० उप॒ १०००} 1 २ त्रिवि. भ्रव्यवम्थित 
ल्पे (पग्र) 

अकमिक्खिय वि [असमीक्षिव] भ्रना- 
लोचितत, भ्रत्रिचारित (ष१ए९ १, २) । कार 
वि [काणि] साटमिक । "कारिया द्वी 
[कारिता] साहस कम (उ ७६८ टी) । 

असरस्तय वि [द] निर्दय, निष्टुर हदय 
वाला (दे १, ४०} । 

अस्सट वि [अग्ील] असमय भाषा (मोह 
८७) 

असय ¶ [असु] प्राण, "विउततासवौ विघ्न 
टिप्रोक्चि कान (स ३५७)। 

असयेण्ण वि [असवणं | ्रसमान भ्रसाधारण 
(लर्ण) । 

असवार पु [अश्वगरार्‌] प्रुद्षवार (चपंति 
४१)॥ 

असद्‌ वि [अस्‌] १ भमरिष्टु (कुमा, मुपा 
६२०) । २ भ्रसमयं (वव १) । ३ खद करन 
वाला (पाभ्न)। 

असदण वि [असदन] भ्रमदिष्णु, ब्नेवो 
(षाम्र) । 

असहाय वि [असदाय] १ सदायरदित | 
(मग) 1 २ एकाकी (द ४) । 
असदिज् वि [असादाय्य] १ सहायता | 
रहित 1 २ सटायता वा श्रनिच्छुक (उवा) । 
असदटीण गि [अस्वाधीन] परव त्र, पराधोन 
(दस्र ८) । 








असन्भाव प [असद्धाव ] १ यथायंता षा 
श्रमाव मूर (ड) । २वि भ्रमय, प्रमयायं 
(उत्त ३ भ्रौप) । 

अत्भावि मि [असद्धाचिन्‌] कडा, भमय 
(महा) 1 

असव्भूय पि [असद्‌ मूत] भसय (भव) ॥ 

असम तरि [असम] १ प्रनमान, प्रमापार 
(नुर ३२४); रष्व तोन माच श्रादि 
एकार सन्या वादा व्रिपम 1 "तरप [र्‌] 
कामदेद (गरड) । 


असह पि [असह] १ भनदिप्टु (उव) । 
२ भममथ प्रान (पपर ३६ भा)! ३ 
दीमार गगा (निच १) । डसुकरमार, केम 
(खा३ ३)! 

अंसदस दवो असिज (मा) । 

अमय्यारिय वि [असागारिर] गृत्यागे 
श्रावगमन स ररित रयान (वय इ} 1 

अमादभूड ¶ु [अपादभूति] ण्व युगि 
(पिह ४७४) 1 | 


९१ 


असाढय न [असाढ़] इए विशेप (परुश 
१, पत्र ३३) 1 
असायन [असात] द ख पीडा (परह १, १). 
शरागधा इह॒ जीवा, 
दुरवहलोयम्मि गाढमगुरत्ता । 
ज वेईति श्रसाय, क्तो त हदि नरएविः 
(खुर ५६), 
“वेयणिज्ञ न [चेदनीय] दु ख का वारण- 
भूत क्म (ढा २ ४)। 
असार } वि [असार °] निस्सार सार- 
असारय । रहित (महा कुमा) 1 
असारा ल्ली [दे] कदगरी्ृन, बेलाका पड 
(दे १,१२)। 
असारय प्ली [द] सकी एक जानि 
(मूर २, ३, २४)। 
असासय वि [अशाग्धत] भनिप, विनधर 
(खाया १, १ मा २४७) । 
असाहण न [असाधन] परमिदं (सुर ५, 
२४८) । 
असाहारण वि [असावारग्‌] ्रुल्य, भुम 
(मग दस) । 
असि परं [असि] १ खड्ग, तलवार (पप्र) ) 
एष्टममाम की नसर्केपात देवाकौ एक जाति 
(मग ३, ६) ) ३दघ्ी यनारसकीदकमदी 
कानाम (ती३८)। द्वु न [शुण्ड] मयुर 
वा एक तीर्थ-स्यान (ती७)। श्वायप्रु 
[घान] वतमार वा पावर (पठम 4६ २५)। 
श्चम्पपाय न [श्वमंपाप्र] तलवारमी 
म्यान बोर (भग ३, ५)) पारद 
[शाय] ततयार षौ धार (उत १९) 1 
शेणु, "वेणु श्री [श्वेतु, यनु] गी 
(गडः पाग्न)। “पत्तन [शर] १ तमार 
(विपा ६)। २्तत्रयारक उगाता^्या 
पत्र (मग, ६)) ३ ततवारषी पतरौ (ताय 
३)1 पुं नरपातदयोषौ एक नति(मम 
२६) । श्पुक्तगा त्ते [ुत्रिम] श्री (ज 
¶ ३३४)। श्यु्टिद्टो [श्युष्टि) वतगर 
कौ पट (प्र) । शयण न [दत्‌] ननो 
राजाशो एकक उत्तम उपाद्‌ (2७) । लद 
धो [वष्टि] द्वा, ठरपरर (मिषा १, 
३) 1 "वग न [वन खट्यकार पत्तेषाव 
यृषाका जैग्क (पत्य १, १) चपत्तदणा 
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[पत्त] (शे ३, भर) । द्र रि [धर्‌] 
ततनवार-थाख, योदा (से ६१८) 1 श्दाप 
देषो शारा (उव) । | 
असि (श्रम) देवो असीद्‌ (मण) \ 
असि न [अशन] भोजन, खाना, श्रग्य- 
पिं पद्टिविजमाणं वेदाए, परा धमिणा इवा 
भ्रवहाया इवा (श्राचा २, १, ५, १)। 
अव्य न [असक्थ] भ्रा लगे हए हाथ | 
मा वतेनका क्पडेसे छना हृभ्रा घोदन 
(पाड) 
असिद्ध वि [असिद्ध] १ श्रनिष्यत्न । २ तक. 
शाघ्र प्रसिद्ध दुष हनु (विते २८२४) 1 
अक्षिय वि [अशित] उने, खादित (पामर, 
सपा २१२) । 
असिय वि [असित] १ इष्ण, श्वेतरहित 
(षाप्र) । २ श्रगु (वितति) \ ३ध्ट, भ्र- 
यन्ित (सूग्र १, २, १), शिया एो रगु. 
गच्छति, श्रसिया ए भ्रणुगनच्धंतिं (भचा) 1 
“क्ख पुं [भक्ष] गकष-विशेप (सण) 1 
आअसियन [दे] दात्र, दती (दे १, १४)। 
असियन्व देखो अस =भ्रश्‌ । 
असिलेखा घौ [अरलेपा 
(सम ११) 1 
असिलोग पु [अश्टोर] प्रकीति, भ्रजस 
(सम १२)1 
असिव न [अशिव] १ विनाश । २ धरमुख । 
३ देवतादि षत उपद्रव (श्रो ७) । ४ मारी 
रोग (चवं ्ट)1 
अन्िविण पुं [ अख्प्न ] देव, देवता 
(भामा) 
अस्सिव्ब देखो असिव्‌ (वव ७, प्रप्र) 1 
असिसुदै खी [अरिश्वी] श्रित सी 
(प्र २८) । 


नदन-विशेष 


असि चि [अशि ] धिरित (क्व ४) \ । 


असीड ली [अशीति] संब्या-विशेप, भस्मी, 
८० (सम ८) । धमनि [तम्‌] भ्रम्सीवा, 
० (पड्म ८०, ७४) 1 

असीदग वि {अशीतिक्‌] श्रस्षी वपं कौ 
उप्र वाता (तदु {७} । 

उसी वि [सीमन्‌] तिस्सो, श्रसीोमंत- 


पाडसदमदण्णयो 

असीटवि [अशी] १ दुःशोल, प्रसादा 

चारी (पष्ट १, २)1 २न. प्रसदाचार, 

शरहह्वयं । मैन वि [वन्‌ ] १ भरव्रहमवारो 

(रोच ७७3) \ २ प्रसंयत (सूप १, ४) । 

अयु षु. व. [अघु] १ प्रा (स ३८३) । 

२न.वित। ३ ताप (घप्र, वृष ५१) ॥ 

असु देषो अंसु (प्रप्र)! 

अपुइ वि [अशचि] १ प्रपि, भ्रस्रच्च, 

मलिन (रौप, वव ३) । २ न. श्रमष्य, ष्ठा 

{ला &ःप्रमू १६६) । 

असद वि [अश्रूनि] शाघ्रप्रवण-रहित (भग 
७, ६} । 

असुककय तरि [अशुचीषत) ग्रपवित्र किया 
हृभरा (उप ५७२८ टी) । 

असुग पु [असुर] देलो असु = भषु (दे १ 
१७७) । 

अघुऽर्मत वि [अदृश्यमान्‌] नही दिखाता 
हृ्मा, श्वन्नपि ज भ्मुर्मनं । भरुनतएण 
रति" (पउम १०३, २५) । 

अम्ुणि वि [अशनो] न मुनेवाा, ्लि- 
यप्यपिरि श्ररिमित्तवोवणे श्रसुणि पुरामु 
मह्‌ वयण' (वज्ञा ७२).1 

अद्ध त्रि [अशुद्ध] १ श्स्वन्छ, मलिन । 
२ न. मैल, श्रगुचि । %विसोदय पुं [वरेशो- 
धर] भगी, मेटतर (मुर १६, १६५) । 
अञुभ देषो अयु = भ्रशुम (सम ६७; मग) 1 
अञुय वि [अश्रुत] न सुना हुग्रा (ठा ५, 
४) 1 “गिस्सिय न [निधित] शाल 
के विना ही होनेवानी वृद्धि--नान (रादि) । 
श्युञ्य वि [पूवे] पते क्मी नही सुना 
श्रा ( महा, णाया १,१ पम ६५,१४) । 
असय ति [असुत] पुत्रदित (उत्त २) । 
असुर पुं [असुर्‌] १ दैत्य, दनव (पाग्न) । 
२ देवजात्ति-विरोप, मवनपति प्रौर व्यन्तर 
देवौ कौ जाति (परह्‌ १,४) । ३ दास-स्या- 
नीय देव (श्राउ ३६)। मार परं [मार] 
भ्नपति देवो की एक अवान्तर नात्ति (ठा 
१, १ महा)! राय पं [रज्‌] भयुरो 
का इर (पि ४००) । "दि पं [वन्दिन्‌ ] 
राक्षस (से €; ५०) 1 


अञि पु [असुरेन्द्र] श्रयुरो का राजा, 





मत्तिराएणः (उप ७२९ टी) । 


इनद्र-विरेप (खाया १, ८; सुपा ७७} । 





असिह-असोग 


अयुं न [अश्रम्‌] १ धमण, प्रनिषट (गुर्‌ 
४, १६३) । २ पाप-वमं (घा +, ४)।३ 
वि. पराप्र, श्रसुन्दर (जीव {; कुमा) । 
णामन [्नपन्‌] श्रम फन देगेवाला 
कम॑-विशेषप (सम ६७) । 

असुद्‌ न [असुख] दु ल (ठा २, ३) 1 
असुअ मक [ अमय ] शरुया करना । भ्रुः 
एहि (मे ७) 

अमूया दी [अमूना] १ सूचना न्‌। भ्रमाव । 
रदूषरेकेदोपो चोनक्टुक्र्‌ श्रपनादही 
दोप वटना (निप्र १०) 1 

असूया छौ [अपूवा] भ्रमरा, श्रसदिप्युता 
(दंस) । 

असृरिय वि [अपुय्‌] १ मूरति, भन्ध- 
वारमय स्थान । २ पु. नरक स्यान (सूप्र १, 
५, १)। 

असेन देषो असिव (प्रप्र) । 

असेव्य तरि [ असेव्य ] सेवा के प्मोग्य 
(गज्ड) । 

असतेस वि [अतप] नि शेप, सवे (पराप) 1 

अक्षो } पु [अशोकः] १ देव-विशेष (राय 
असोग } ८१) । २ पुन, एक देयविमान 
(वेन १४२) 1३ शक्र श्रादि द्रौ काणएकं 
श्रामाव्य विमान (देवेद्ध २६३)! ध्वडिसय 
पुन [भवतं सक] सौधमं देवसोक का एक 
विमान (राय ५६) । 

असोग पं [अक्ञोक] ? सुप्रमिदध दृ.विशेप 
(श्रौप)) २ महाग्रहुःविशेप (ठा २, ३) । 
हरा रग (राय) । ४ भगरान्‌ मल्लिनाय का 
चैध्य-ृक्ष (सम १५२) । ५ देव-विशेप (बोच 
३)। ६न. तीये (ती १०)। ७ 
यक्ष-विदेप (विपा १, ३)1 ८ वि, शोफ. 
रहति 1 ध्चंद्‌ पु [वनद्‌] १ राजा घेणिक 
का पुन, राज कोशिकं (श्रावम)। रणए 
भ्सिद्ध ओनाायं (सां ७७) । श्य पुं 
[टचि] चतुर्थं वलदेव का पूवृ-जन्मीय 
नाम (सम १५३) । चण न [वन्‌] भरशोक 
वृक्षो वाला वन (भा)। शवणिया श्री 
[ वनिका ] भरशोक धृक्च वाला बगीचा 
(खाया १ १६)। श्षरिषुं [श्री] इष 
नाम का एक प्रख्यात राज, सप्राट्‌ भरशोक 
(विते ८६२) । 


असोगा-अस्सोकता 


असोगां घी [अशोका] १ इस नामकीएव 
द्रद्राणी (ला ४, १) । २ मगवान्‌ु श्री शोनन- 
नाय कौ श्ामनदेनी (भव २७) 1 ३ एक 
नयरौ का नाम (पम २०, १८६) 1 
अोभण मि [अशोभन] असुन्दर, खरतर 
(षउम ६६, १६) । 
असोय देवा अकषोग (मग महा स्मा) । 
असोय पु [ अश्वयुङ्‌ ] ब्राछनि मान (सम 
२९) 
असोय वि [अशीच] १ शीचरटित (महा) । 
२ न. शीच वा श्रमाव श्रशचिता । “वाद्‌ वि 
[ शवादिन्‌ ] भ्ररोच कौ ही माननेवाना 
(प्रोष ३१८) । 
असोयणया चौ [अश्नोचनना] शोक का 
भ्रमाव (परिव) 1 
असोयरा देलौ अपोमा (टा२, ३ सति 
€) 1 
असोद्धिय वि [अपक] वचा (उवा) । 
असोदि घ्र [अशोधि] १ श्रद्द । २ विरा- 
धना (भराव ७८८) 1 ठाण न [स्यान्‌] 
१ पापवरमं। २ श्रगु स्वान 1 रे दजन का 
सगे । ४ श्रनामततन (ग्रोध ७६६) । 
अस्स न [आस्य] मुव, मुहं (गा ९८६) । 
अस्स व्रि [अस्व] १ द्रव्यरदिव, निधन । २ 
२ मिप्रेथ, साघु मनि (पराचा) । 
अस्स पु [अश्व] १ पोग (उग्र ७६८ टी) 1 
द प्रशिनी नभत्र का श्रषिष्ठायरं देव (खा, 
२, ३) ३ ऋषि विशैप (न ७)\ श्वण्ण । 
श्रु [*्वणे] १ एल परन्तप । २ इस भन्त- | 
पि वा निवासो (एदि)। कण्णो घ्नी 
[ र्मी ] वलस्सतिःविरेय (पर्ण १) । 
क्रणन{ “कर्ण ] जहौ पो सनेम | 
भ्राता टौ पद स्यान, भ्रम्तदत (प्राचा २, 
१०, १४} । “पीव पू, [श्रो] पटतै प्रति- 
यामुदय बा नाम (सम १०६३) 1 “तर पृषो 
[त्‌] सपर (पर १) 1 "वद १ [हन] 
१.२ दम नाम षा एव पन्त्य भरर उमरे 
निवामो (खदि, पषण १) \ भेद प्‌, [मष] 
यत्त विदेष, निर्म पर मास जाना र 
(म) ) "सेण ९, [भ्सेन] १ एव पनिद 
राजा, भगयान्‌ पारयनाप का पिता (द 





॥ 


पाइअसदमदण्णवो 
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भयर प [द्र] पिरायर वशके एक 
राजा का नाम (कउम ५, ४२); 

अस्म न [अघ्‌] १ श्र. शरभ । २ स्थिर, 
छन (ग्राह २६}1 

अरस तरि [असंग्य] सच्या-रहित (उप 
१७) । 

असगिअ वि [दे] म्रायक्त (यड्‌ ) 1 

अस्संघयणि वि [असंहननिन्‌] सदनन 
रिति, तिमी प्रद्मरके शारीरिक वन्धमे 
रहित (मग), 

अस्सजम देवो असमे (उव ) । 

अस्सज्ञय प्रि [अस्वपत्‌] १ गुद को धाज्ना- 
नुमार चननेवातरा, भस्वच्यरी (श्रा ३१) । 

अस्सज्ञय देषो अक्तजय (उव) 1 

अस्संदम ¶ [अश्वन्दम] धरव-परलक (सुपा 
६४५) । 

अस्सश्च देवो असच" नुरिणो हवड बयण- 
मस्मच' (उप १४६ टी) { 

अस्सष्णि देषो असण्णि (वमे ५१६) । 

अस्सप्य ५ [अश्वत्थ] वृन विचेप, पपत 
(नाट) ॥ 

अस्सटथ वि [अघस्य] सोनी, वीमार (मुर 
३, १५१, मान ६4८) । 

अस्सन्नि देवो असण्णि (मुर १८९६, कम्म 
४,२,३)। 

अस्सम पु [आश्र] १ स्यान जगद। २ 
ऋषियो का स्यान (प्रमि ६९, स्वप्न २५) । 

अरसमिअ वि [अशमिन] श्रमदहिव भ्रन- 
स्याम (मग)। 

अस्सपार्‌ देवो असार (सम्मत्त १४२) । 


। अस्सस भर [ आ। +दवस्‌ ] धाय्ासन 


लेना 1 दे अस्सिटुं (लौ) (भमि १२०) । 
अस्साइय दि [अस्यादिदे] निसा प्रास्यादन 
त्रियागयाष्टो यद्‌ दे)! 
अस्साष्माग देवा अप्ताय = प्रातादय्‌ + 
अष्माद खक [ आ + सादय प्रष्ठम्रना। 
भस्मादेति- प्रम्ादिन्मामो (मन १५) 1 
अस्साद सर [आ +स्यादय्‌. ] धरान्बादन 
बरना) 
अष्मादण देन्य अघ्मा्रन (मुज १०, १६) ॥ 
यस्साद्रेव दि [-सपह्ति] प्रतर करिव 


११) 1 २ एर मदद मा माम (बन्द २०)1 । हमा (मन १५) । 


अस्माय दगा अस्साद = घ्रा +सादय्‌ । 
अस्साय दवौ अस्साद्‌ = घ्रा + स्वादय्‌ । वृ. 
अस्स्ाएमाण (मग १२, १) 1 क. अस्सा- 
यिज (खाया ६,१२) 1 
अम्साय देवौ अप्ताय (कम्म २,७, मग) । 
अस्सायण पु [आदवायन्‌] १ भय क्पिषा 
संतान (जं ७} 1 २श्रधिनी नेश्चत्रका गोन 
(ङ्क) । 
अस्सावि वि [आल्ताचिन्‌] मरता हषा, प~ 
क्ता हूग्रा, मच्द्रः जहा प्रस्मार्वििनाप 
जाःश्रो दुर्टए (नूप्र १, १,२) । 
अस्सास सर [आ+ श्वासय्‌ ] धाधामन 
दना, दिलासा देना । श्रस्मामम्रदि (सौ) (पि 
४६०) । प्रन्नासि (उत २,४०२ पि ४६१) । 
अस्सासण प [अद्वासन] एव मदाग्रह 
(गक २०) } 
अस्सिद्धी [अध्रि] १ षौर्‌, धर भ्रादिवा 
कोना (ठा ६)। २ तत्रयार भ्रादिकाशग्र- 
भाग--वार (उ ९६६) । 
अस्स ¶ [अश्विनः] भ्रधिनौ नसत भा प्रवि 
षायक्र दव (छा२,२)1 
अस्मिणी घ्री [अभिनी] इष नामा एष 
नत्र (सम ८)। 
अरिसय वि [आशिन] भाध्रयश्राप्त, प्रिर 
मेगमस्मिप्रा' (वमु टा ७, संया १८) । 
अस्पु पन [अश्र] श्र श्न्मूः (संनि १७) 1 
अस्सु (अ) त [र्अघ्र] पर॑ (ममि ५१, 
स्वप्न ८५) ॥ 
अस्सुक वि [अश्नु नियर दमी था पम 
माफकी गट वह्‌ (उ ५६७दी)}। 
अस्सुदर्‌ (ती) दवा अपुय प्रुत (पमि 
१६३) । 
अस्सु ति [अम्मून] यादन पिविाद्टप्र 
(म) । 
अस्मे्ता देषा अश्तिनेसा (म १७, पिति 
३४-८} 1 
अस्मो र [अश्नुत] पडिनिमामकौो 
पूठिना (नद १०} 1 
अम्मोदं खे [आश्वदुनी] पाशि माठ 
पनादः (गु १०,६ २) दवा आसोया । 
अस्मोवा नो [अभ्ररकासाु गोर 
शर्ट स्य छन क शकरा पृ्या 
‡ (ल५)। 





ह 1 


अस्सोप्य देवो अस्सत्थ (पि ७४, १९२ 
३०६)! 
अश्सोयभ्व वि [अश्रोतलय] मुलने के श्रयोग्य 
{सुर १८, २) । 
अह्‌ श्र [अथ] इन भ्रयो का सूचक प्न्यय-- 
१ ध्रव, वाद (स्वप्न ४३, दं ३१. दुमा) । 
२ श्रयवा, श्रीर्‌, 
दधछिनउ सीसं श्रह हौड वधणं चयउ 
सुव्वह्‌ए सच्छी । 
पद्िन्नपात्तणे सुपुरिमाण नं होद त ही ।” 
प्राम ३)1 
३ मगन (कुमा) । ४ प्ररत 1 ५ सगरुचय । ६ 
प्रतिवचन, उत्तर (बहु १)। ७ विशेष (ग 
७)। ८ यथाथंत।, बरास्तविकता (त्रिते १२५६)। 
६ पूर्वपक्ष (विते १७८३) 1 १०-११ व्य 
कीशोमा वदढानिफे लिए ग्रौर्‌ पाद-ृत्तिमे 
भी दमका प्रयोग होता रे (सुप्र १,७,१ंचा 
१६) 1 
अह्‌ न [अहन्‌] दिवस, दित (भ्रा १४१ाम्र)। 
अह प्र [ अधस्‌ ] नीचे (घुर २,३८)। 
श्टोग पुं [श्लोक] पाताल-लोक (रुपा ४०} । 
श्यति {स्य नीचे रहए ह्रः, निम्न स्थित 
(उम १०२, ६५) 1 


पाइभसदमहण्णवेो 


अह्र वि [अहंकारिन्‌ ] अभिमानी, विष्ट 
(गउड) । 

अदंणिस न [अर्निंश] रत-दिन, सव॑दा 
(पग) । 

अहकम्म देवो अहेकम्म (पिड १३९) 1 

अदहण वि [अधन] निर्धन, धनरदित (वितते 
२५८१२) । 

अहण्णिसत न [अहरनिंशः] रत-दिन, निरततर 
(नाट) 1 

अहन्ता श्र [ अधस्तात्‌ ] मीने (भग) 1 

अहन्न वि [अधन्य] अपरशस्य, हतभाग्य (सुर 
२, ३७) 1 

अदहन्निस देखो अण्ण {सुपा ४६२) 1 

अदम वि [अधम] श्रधम, नीच (कुमा) 1 

अहमंत्ति दि [अदमन्तिन्‌] भरभिमानी, गविषट 
(न १९) 1 

अहमहमिज ] घी [अहमहमिका] मे 

अदहमहमिगया | इसते पहले हो जाऊं एसी 

अहमदहमिगा । चेष्टा, श्रवयु्तरठा (गा 
५८०, सुपा ५४, १३२; १४८) । 

अहमिद्‌ पं [अहमिन््र] १ उत्तम-घेशीय 
पूं स्वाधीन देवजाति विशेष, ब्ैवेयक धरौर 
शरनुततर विमान के निवासी देव (दक) । २ 
श्रपने को इद्र सममने वाला, गरविष; संपद 





अद स [ अद्स्‌ ] बह, बह (षाप्र) । 
अहन [क] दुत(दे१,६))1 
अह न [अघ] पाप (पग्र) । 
उह देषो अहौ (द १.२०४५; गुमा) ) "छम, 
श्छमसो प्र [चरम] एम के धुपार, भतुकम 
से (रोध भा.स ६) कसाय, श्पाय 
न [“ल्यात] निर्दोप चासि, परिपू संयम 
(खा ५,२, नव २६० दुमा) । क्खायसंजय' 
चि [श्ट्यातसंयत] परिूणं सयम वाला 
(मग २५, ७} । “दधद्‌ दैवो अदाद (सं 
६) । श्वय ति [श्य] केक-ठीव रदा हा, 
ययात्यित (ग ०,३)। श्ट वि [श] 
वास्तविक (ठा ४, ३)। प्पहण भ्र 
[श्रधान| परयान के दिमाद से (मग १५) 
अहद श्र [ अयकिम्‌ ] स्वीकार-भूचक 
व्यय्‌), भन्दा (नाट, श्रवी ५)। 
अकार पृ [अद्ंकास्‌] भ्रमिमान, गवं (सूप 
१, ६; रपण ८९) । 


पुण राणो रिद 1 सन्धेवि भरहरमिदा' (सुर 
१, १२६) 1 

अह्म्म देषो अधम्म (म्र १, १२; भग 
मव ६, सुर २,४४. सुपा २५८; प्राम १३६)। 

अद्म वर [अधम्यै] घमेचयुत, धरमेरदित, 
गीरव्याजवी (खण) 1 

अदस्माणि वि (अदस्मानिन्‌] भनिमानी 
(भावम) । 

अदभ्मि वि [अधर्मिन्‌] षमं ररव, पापी 
(सुपा १५२) 

अदम्टर देखो अधम्मिट (मय १२, २ 
(राय) । 

अदहम्मिय वि [अधार्मिङ्‌] परधम, पापी 
(विषा १, १)\ 

अहय वि [अहतः] १ श्रनुयड, धव्यवच्टित् 
(ढा पत्र ४१८) २ प्रक्षत, धवरिष्व 
(सूप २,२)।! ३जो दूमरी तरफ निया 
गया हो (चंद १६) । ४ नया, गरूठन (मग ८, 
६)1 


1 








अस्सोत्थ--अषद्‌ 


अहर वि [दे] श्रशक्त, श्रसमथं (दे १, १७) । 
अदर पृ, [अधर्‌] १ हठ, श्रोष् (णंदि) । २ 
वि. नीचे का, नीचला (परह १, ३) ! ३ 
नोच, श्रम (परह्‌ १, २} । ४ दूसरा, भ्रत्य 
(पामा) । शई घी [भाति] प्रघोगतति, 
दुर्गति, मीच गतत, श्रहुरगदं तिति कस्माद 
(ड) । 

अरिय वि [अधस्ति] तिरत (सुपा 
४७) 

अहरी घ्री [अधे] रेषण-शिना, निसं पर 
मसाला वगैरह पीरा नाता है वह प्वर, 
कितव (उवा) \ “लेदर ¶ [ट्ट] निमे 
पीसा जाता है वह्‌ पतथः, लोढा (उवा) । 

अहरीकय वि [अधरीरत] तिरत, श्रव 
गित (सुपा ४)। 

अदरीभूय वि [अधरीभूत] तिरत, 
“उपरेस परतीए, नररयफएमिमं महद देवि { 
श्रहरीभूयमसेसं, जयंपि तुह स्यशगन्माप्‌" 
(मुपा ३५) । 

अहर्ट पन [अधेष्ठ] नोचे का शेठ (परह 
३ तरपद) । 

अरे देवो अद्िरेम ¦! धटरेमई (ह ५, 
१६९) । 

अदरेमिभ वि [पूरित] पुरा क्या हप्र 
(कमा) 1 

अहल नि [अफ] निष्फल, निरर्थक (प्रामू 
१३५. रेभा) । 

अदलेद न [यथाठन्द्‌] फीच रात नो समय 
(व ७०} 1 

अदलंदि देवो अहालंदिं (पव ७०) । 

अदय देषो अहवा (हे १, ६७) 1 

अदवइ (प्रप) देखो अहवा (धुमा) । 

अद्वण } श्र [अथवा] १ प्पावकाररमे 

अवा । प्रगुक्त रियारजता श्रव्यय (मग 


मूभ्र२,२)1२ या, प्रषवा (बृह्‌; निवृ 
१; पंच! ३; हि १, ९७) । 

अहन्य द्रौ अभव्य (गा ३६०) । < 

अहव्यग १, [ अयर्थन्‌ ] चौपा ेद-शाघ्न 
(भौप)) 

अदहव्व। घो [दे] धरती, युनदा धरी (दे १, 
१८)। 

अदद्‌ भ [ अदद्‌ न भ्यो शा. मूष 


अहा--अदिस्सिम 


श्रयय-- श्रमना 1 र केद 1३ प्रावा 
४्दु ख) ५ भ्राविक्य, प्रवपं (हर, २१७; 
श्रा १८ःक्प्यू; गा ६५६) 


अददा भर {यथा ] शे, मापिकि, भ्नुमार (ह 
१,२४५)1 न्द वि [न्टन्द] १ 
स्वच्न्दी, स्वैरी (उप ८३३ टी)4 २ न.मरनी 
वे श्नुमार (वव २} ! शलाय वि [जात] 
१ नप्र, प्रायरण-रदित (हे १, १४५) १ २न. 
जन्मे श्रनुमार। ३ जैन माधुप्रोमे दीक्षा 
कालवे परिमाण॒के भ्नुमार गरिमा जाता 
वन्दन--नमम्वार (घमं २)! श्णुपुच्ीघ्ी 
[प्लुपर्वा] यवक्रम, धुरम (णाया १, १, 
पम १, ८) । श्तद्च न [शतच] तत्व वे 
प्रनुमार (मग २, १)। शत्च न [तध्य] 
मय-पत्य (मम १६)1 "दिय वि 
[श्रतिरष] १ उचित, सोग्य (पोप)! २ 
सबि. मयायोग्य (विपा १, १) । ्पव्रत्त पि 
[शरघृत्त] १ पूव॑कौ तद्द्‌ दी प्रवृत्त, परपरि 
बतिति (एाया १,५)1 रन. प्रामाषा 
परिणाम-व्रिरेष (म ४७) । °पवित्तिररण 
म [श्रवरत्तिर्गण] भामा का परिणाम 
पितेव (कम्म ९) + वाय त्रि [वाद्‌ 
निष्मार, साररटिति (णाया १, १)। “भूय 
कवि [भून] तास्ति, वान्वपिक्‌ (ठा १, १)। 
शदादयिय, शययणिय न [शयन्निक्‌] पवा 
पवेषठ, येवे प्रमे (णाया १, १, भ्राचा)! 
छ्य न [नु] गर्न दे भ्रनुयार्‌ 
(पाना) 1 रिद्‌ न [द] ययोतिन (या २, 
१) ॥ २ बि. एवित, पेय (धमं १) । “तेय 
न [रेन] १ रवि ढे अनुमार्‌ । २ स्वमा 
म मारित (मग ५, २)। “खद पुं [न्द्‌] 
काठमा एकं परिमाण, पानीम मनामा 
ह्ययं जिने समयमे मूं जाय उना मयय 
(षष) । श्वगास न [वर्त्त] पराया 
के प्तुमार (गूम २, ३} । “श्च गि [पय] 
पुथ~्पानीय (भा ३, ७} । "सयद वि 

^ [समसत] सदत बे योग्य (वावा) । नमि 
अतपुं [सपिभाग्‌] मधुका दाद देना 
(ग) १ तश्च न [सन्य] वल्तपिष्का 
सवार (मा) 4 "सत्ति न [रक्त] शान 
ेष्नुपार (पम ४), श्युत्तन (मूत) 
पापे पदटुनार्‌ (नम ५०)। “नुह न 


पाङ्ञसदमद्ण्णवो ९१ 


[सुख] इच्ानुखार (णाया १, श; भग) | करना । प्रहिनद (दे ण्ट; पद्‌; 
सुम वि [मृष््म] मारमूव (मग ३, १)1 | कुमा) । 
देखो अद्‌ ॥ ‡ {अ संबन्य 
नः अदिओय षृ, [अभियोग] १ संबन्व (गद्द) + 
अदाद वि [-यथाढन्द्‌] यवानुनात (काय), । २ दोयाययतू (म २२६) । देवो अभिभभ 
इच्छानुखार (समय) (प्राचा २, ७, १, २) । | (नवि) । 
अह्यलदि पुं [यवाडन्दिन्‌] चयानन्ट भरुः , अर्द षृ, [अदीन] १ मपो का राजा, 
छान करने वानां मुनि (षव ७०) । रेप नाग (रच्छ १)। २श्रेठसपं (वुमा)1 
अदासंखड वि [दे] निपतम्प, नियत (निन चुर न [शुर] बानुरि-नगर । श्युरणाद पु 
२)। ¡ [एनान] विष्णु, भव्ुन (भच्ड २६) । 
अयस वि [अहास्य] हान्यरटिव (मुपमा , अर्दिमग पि [अद्िसद्‌] हिमा न बसे 





६१०) ॥ 

अदाद भ्र [अदाद] देषो अदह (हैर, 
२१७) 1 

अद्धि देषो असि (गरड, पाप्म, पंचव ५) । 

अदि भ्र [अधि] इन प्रयो का सूच भ्रन्यप - 
१ प्राधिप्य, विपा, श्रदिगिय, श्ररिमाम्‌' । 
२ श्रयिकार, मत्ता, '्रदियय'। ३ रे, 
्पद््राण' । ४ ऊचा, ऊपर, “्रटिटा'। 

अदि पुं [अदि] १ मे, साप (परण १; रानू 
१६; ३६, १०५) । उ देप नाग (पिग)। 
श्च्यत्ता घी [द्धत्रा] नयैव (एाया 
१, ६६ तो ७) । मड पुन [गवर षौन 
या मुदां (णाया १, ६) । “वइ पर [पत्ति] 
रेष नाग (पन्ड ६०) । व्रद्ियं ष्‌, 
[शशि] सदे पूतने उन्पप्रहोने यातौ 
वृक जाति (कुमा) / 

अदिजट न [द] ग्नेय, एुम्ना (द १, ३६; 
षड्‌)! 


 अद्िमाञ न [अभिजान] दुनोनवा, चान 


दानी (गा ३८) । 

अदिजाई द [अभिजानिः] णूमौनवा 
(पद्‌) + 

अद्दिआर पः [द्‌] सोगयातरा, जौरतनिर्गः 
(दे १, २६)। 

अदिञत्त पि [द] स्यम सनि (गडः) । 

अद्उत्त दि [अभियुर] १ रिगान्‌, परिष्त। 
उदन उयोत (प्रो ईग्युनपिग 
टा ष्वेनी १२ £) 1 

अद्विऊर् दर [गनि +पृरद्‌ ] दज कप, 
प्ट रर्ना 1 बमं एर्व (ग्य) 

अद्य चष [द्‌] रतम, श्न 


वाना (भ्रोप ७४७) 1 

अर्दिसण न [असन] भरमा (षमं १) 1 

अर्हिसिय देवौ अद्िमग (परह २, १) 1 

अर्िसाघ्री [अरदि्ा] मरे हो पिमौ प्रतार 
से दुः नदेना (निद र्‌ः पमं 2; मूप्र १, 
११)। 

अर्दि्िय पि [अर्हिमितर्‌] भमापि, भ्रषी- 
हित (मूमर १, १, ४)। 

अदिर्र देमो अभिक्रम कृ. अद्दिकसेन 
(चग ४) । 

अद्दिकंमिर ति [अभिगर्तिन्‌] प्रभिताणी, 
ष्टम (खण) 1 
अदिर्नि देणो अददिकंनिर (गूम १, १२, 

२२)! 

अदि र्य परि [अयिदन] नमनो पार 
चत्तारि यर्‌, प्रुत (पिमे १५८) 1 
अदि देखा अदिगरण (निद ४) । 
अदिकरणी देषा अददिगरणी (खा ८) । 
अददद देवा अदिगार्‌ (उन १५, १७) । 
अदिकारि देखा अदिगारि (रमा) , 

अदर भ्र [अधिष्रन्य्‌] प्रपिशार्‌ कर, 
खदेर वर (धानु १।। 

अददिरग्यय न [द] गसन, उवद्ना (द १, 
३३) ॥ 

य दक्कििनि [अशिक] १ तिस्त्र 
२ निन्दि। ३ म्पायत। षणि भ 
निम (गट) ॥ 

अद्दक्त्विपि मप [अपिजप्निष्‌] १ 
विरन्डारश्ए्नाज २षद्ना) ६ निरता। 
सरदि द्रत 1 3 एर दना । पान 
यद (दग) \ पल (व ३२५) । ष. 
यददन्व्पिदत (टर ६३ ८) । 


€६ 


अदिक्खेष पु [अयिक्ेप] १ तिरस्कार 1 
२ स्थापन) ३ प्रेरणा (नाट)। 
अहियिव देखा अदहिक्िव वट अददिखिपेत 
(स ५७) । 
अहिग देखो सदहदिय = अधिके (विते १६४३ 
टी) 
अदहिखीर सक [दे]  पकडना । २ श्राधात 
कएल । प्रहितीर्‌ (भवि) । 
अदिगंध वि [अधिगन्ध]] श्रयिक गन्ध वाला 
(ग्ड) । 
अहिगम सकं [ अधि +गम्‌ ] १ जानना । 
२ निशंय कला ३ प्रा क्रना। कर, 
सहिगम्म (सम्म १६७) 1 
अदिगम सक [ अमि+गम्‌ ] १ सामने 
जाना २ भ्रादर करना। र, अहिगम्म 
(सण) । 
अदिगम पुं [ अधिगम | १ ज्ञान (वि 
६०८) । 
श्जीवारईएमहिगमो मिच्छत्तस्म चभ्नोवममभावे' 
(घमं २) । २ उपलम्भ, प्रापनि (दे ७, १४)। 
३ गह ध्रादि का उपदेश (विक्षि २६७५) । 
४ सेवा, भक्ति (सम्‌ ५१) । ५ न. गुर शादि 
के उपदेश ते होनेवाली सदढधमंप्राप्ति--सम्य- 
वत (सुपा ९४८) । “स्ह भ्र [रचि] १ 
सम्यङ्वकां एकंभेद। २ मभ्य वाला 
(पव १४५) 1 
अष्टिगिम देषो अभिगम (प्रौप, वे ८, ३३० 
गज्ड)। 
अहिगमण न [अधिगमन] १ ज्ञान । २ 
निर्णय \ ३ प्रापि, उपलम्म (विसे) ! 
अद्दिगमय ति [अधिगपक] जनानेवाला, 
वत्तलनिवाला (विसे ५०३) 1 
अद्िगप्मिय वि [अधिगत] १ च्नात१र 
निचित (सुर १, १८१) 1 
अददिगभ्म देलौ अदिगम = प्रमि + गम्‌ 
अहिगम्म देनो जदिगम्‌ = प्रमि + चम्‌ । 
अददिगय धि [अण्धद्व] १ प्रस्तुत (पयण 
३६) । २ न, प्रस्ताव, प्रसग (राज) । 
अद्दिगय वि [अधिगत] १ उपतन्य, प्र 
(उत्त १०)1 २ ज्ञात (दे ६, १४८)। ३ 


पाडयसदमदण्णयो 


अदहिगरण पुन [अधिकरण] १ पुट, लडाई 
(उप ¶ २६८) । २ श्रसयम, पाप-करमंसे 
श्रनिवृत्ति (उ ८७२) । ३ श्रा-मभिन वाद्य 
वस्तु (ठा २, १) । ४ पापजनकं क्रिया 
(णाया १, ५) । ५ श्राधार (विसे ८४) । 
६ भेट, उग्रहार (इह १)। ७ कतहु, विवाद 
(बृह १) 1 » हिसा का उपकरण, भोहषेण 
य्‌ रद्य हलउक्वलमुरलपग्रुहमदिगरण' (ष्वि 
६१) । “कड्‌, कर वि [“कर्‌] कचहकारक 
(ूम्र १, २, २० प्राचा) । (किरियास्वी 
[क्रिया] पाप-जनक कृति, दुगंतिमभे ले 
जानेवाली क्रिया (परएह्‌ १, २)। “सिदत 
पुं [*सिद्ध्त] शरनरगिक षिदि केवला 
सिद्धान्त (सृप्र १, १२) । 

अददिगरणी घी [अधिक्रणी] लोहारका 
एक उपकरण (भग १६, १) ) श्चोडि ल 
[श्सोटि] जिसपर प्रचिकरणी रवी जाती 
हे वह्‌ कष्ठ (भग १६, १)। 

अदिगरणिया } घ्री [आधिकरणिकी] देवो 

अदिगरणीया + अर्दिगरण किसिया ` (षम 
१०८ २, १ नव १७)। 

अहिगरी [दे] श्रजगरन, स्त्री श्रनगर (जीव 
२)। 

अहिगार पुं [अधिकार] १ वैभव, सपत्ति, 
“निय्रहिगार्णुरूव जम्मणमहिम विदिस्सामो" 
(सुषा ४१) । २ हक, सता (सुपा ३५०) । 
द प्रस्ताव, प्रग (किमे ४८७) 1 ४ ग्रन्य- 
विभाग (वमु) 1 ५ योग्यतां, पात्रता (परम 
१३५) । 

अदिगारि } वि [अधिकारिन्‌] १ भरम्ल- 
अदहिगासिय † दारः राज निघरुकत सत्ताधीराः 
ता तथुतदिगाते समागप्रो तत्य तम्मि षणो" 
(मुषा ३५०, श्रा २७)। २ प्र, योग्य (प्रान 
१३५, सण) । 

अदिगिद्च भ [अधिद्रस्य] भ्रधिकार क्से 
(उवर ३६, ६६) 1 

अददिघाय १ [अभिघात] शास्तन, भ्राषान 
(गउड) । 

अदिदधत्ता खो [अिच्ना] नगते-विरे, 
बु्मैगलः देश षौ प्राचीन राजधानी (मिरि 





गु. गोवा मान, शासतरामिज्न सधु (षव १}! 
अददिगर पुं [द] प्रनगर (जीव १)1 


७) 


अदिजाई घी [अभिजाति] एनीनठा (प्राप्न) ! 





अद्िक्छेव-अिष् 


अदिजाण सक [अभि + ज्ञा] पहिचानना । 
भवि. ्रदिजारिस्सदि (चौ) (पि ५३४) ! 

अदिजाय वि [अभिघात] कुलीन (मग ६. 
३३) । 

अद्िजंज देषो अभिज्ुंज । सङ. अदिजुजिय 
(भग) । 

अदिजुत्त देवो अभिजुत्त (रवो ८४) । 

अदिन्न सक ([-भधि + द| पना, भरम्यास 
करना 1 श्रि (्रत २) 1 वृ. अ्िलंत, 
अहिमा (उप १६९ दै, उवा) ! सेक. 
अहिलित्ता, अदित्ता (उत्त १, सूम्र १,१२) 
हैक. अदिज्िड (दसं ४) । 

अहिर्न दि (अधिस्य] धनुप की छोरी पर 
चडाया हृम्रा (बाख) (दे ७, ६२) । 

अदहिज्न } वि [अभिन्न] जानकार, म्ण 

अदिज्ञग | (पि २६६. प्राह, दस) । 

अदहिज्ण न [अध्ययन] पठन, श्रम्यास (विते 
७टी)। 

अद्िञ्नाण (शौ) देवो अदिण्णाण (राह ८५) । 

अहिल्जाविय वि [अभ्यापितं] पाठित, षया 
हमरा (उप ए ३३) । 

अहिच्िय वि [अधीत] पठति, षम्यस्त (घुर 
८, १२१, उप ५३० टी) । 

अहिञ्मिय वि [अभिष्ित] लोभ-रहित, 
भ्रनुभ्प (भग ६,३) 1 

अदद सक [ अधि + ष्ठा] करना । प्रहु 
(दस ६, ४, २} । 

अदिष्ग वि [अधिष्ठक] भ्रधिषठाता, विधायक, 
कार, 
^नासंदौपलिश्रकरेनु, न निसिजा न पीद्ए। 
निग्गयापडितेहाए, वृदरुततमहिद्रगा" 

(दस ६, ५५ । 
अदिद्रुण देवा अदिदट्राण (पचा ७, ३३) । 
अदिद्टा सरु [अधि +स्था] १ ऊर चलना। 

२ श्राधवं तेना। ३ रटना, निवापं षरा 1 
ढं शातन रकेरना। ५क्रना। ६ हेएना । ७ 
प्राक्रमणक्रा। ८ ऊपर चड वैटना1६ 
वशर करा । धट इ (निच ५), "ता प्रहि- 
हदि दमं रज्ज (स २०४) । भदिद्िवा (परि 
२५२, ५६६) । यद. अदिटरत (निच ५) । 
कवक, अदिष्टिखमाण (ग ४ १) । संह 
अदिटेइत्ता (निङ्‌ १२)1 दिद, अदिदटि्तए्‌ 
इद )1 


अहिद्राग--अदिय 


पाइञसदमदण्णवो 


&७ 





अदिद्याण न [अधिष्ठान] १ वैव्ना (निद 
भ) 1 र प्रायण (सून १, २,३)। ३ मालिक 
बनना (्राचा)। ४ स्यान, ग्राघ्रव (स ४६६) । 

अद्िद्रायग वि [अयिष्टायक्‌] न्यदा, श्रधि- 
पति (कुप्र २१६) 1 

अद्िटायण न [अधिष्ठापन्‌] ऊपर रखना 
(चिद ५) 1 

अद्िद्टिय वि [अधिष्ठित] १ भ्रव्यासित 
(णाया १, १४) 1 २ भ्रधीन क्या हमा 
(णाया १, १४} । ३ प्रक्रान्त, भ्राविष्ट (ख 
५,२)। 

अदिडाण न [अधिष्टान] भरपान-परदेशा (पव 
१६५) 1 

अदिडय वि [दि. अभिद्रुत] पीडन, शरिय 
पोडिग्ं परद्र च' (पाप्र) ¦ 

अदिणंद देस अभिणंद । बह. अदिणंद्‌- 
माण (उम ११, १२०) कव अदिणं- 
दिजमाण, अद्दिणंदीअमाण (नाट, पि 
५६३) ॥ 

भदिर्णद्ण देषो अभिणद्ण (पउम २०,३० 
मवि) 

अदिणंदि वि [अभिनन्दिन्‌ ] श्रानन्द मानने 
वाला (स ६७७) । 

अद्िणदिय देवो अभिणंदिय (पम <, 
१२३, स १४) 

अदिणय देषो अभिणय (क्पू; सण) । 


अद्दिणय पु [अभिनय] १ सेतुबन्ध बाव्य का | 


वर्ता याना प्रपरसेने (मि १,६)। २ वि. ब्रूत, 
लया (खाया १, १, सुपा ३३०) ! 
अदिण्वेमाण देमो अद्दिणी । 
अदिणवेमाण देवो अद्दिणु 
अदिणाण देषो अद्दिण्गाण (मवि) । 
अहिगिबोदह्‌ पुं [अभिनिगोध] कान विरेष, 
मनिज्ञान (परण २६) । 
अदिणिगस स्प [ अभिनि + वस्‌ ] वसना, 
रट्ना 1 बट. अदिणिपसमाण (मुदा २३१)! 
अदिष्मरिह ति [यभिनिषिष्ट] माद्र 
(न २७३) 1 
अदिणिेन पू [अभिनिवेश] प्रद हठ 
(स ६२३ भ्रमि ६४) । 
अदिनिवेसि वि [अभिनिवेशिन्‌] म्द 
(पि ४०५)) 
१३ 


अददिणी घ्री [अददि] नागिन (वा ११४) । 

अद्दिणी देवो अभिणं। बृ. अदहिणवेमाण 
(मुर्‌ ३, १५०) । 

अद्दिणीट वि [अभिनीट] हरा, हरा रंग 
बाला (गड) { 

अद्िणु सक [अभि~+ चु] स्तुति कला, 
भ्रंसना। वह, अदिणवेमाण (सुर ३,७७)1 

अद्िण्ण वि [अभिन्न] भेदरदित, भ्रषयग्भूत 
(गा २६५ ३८०) 1 

अण्णा न [अभिज्ञान] चिह, निशानी 
(भि १३) । 

अदिण्णु वरि [अभिज्ञ] निपरुर, ज्ञाता (दे १, 
५६) 1 

अदितत्त वि [अभितप्त] तापित, संतापिन 
(उत्त २)1 

अदित्ता देवो अदि = भयि + इ । 

अदिदायग वि [अभिदायक्‌] देने वाना, 
दाता (मुषा ५४) 1 

अदिदेवया प्री [अधिदेवना] भ्रषष्ठाता देव 
(सुषा ६०; कणु) । 

अदिदय सव [अभि + द्र] हैरान षरना। 
श्रहि देवति (म ३६३) 1 भवि. प्रहिद्विस्सड 
(स ३६६) । 


(स ५१४) ! 
अदिधाय स्र [ अभि~+धाव्‌ ] दीष्ना, 
सामने दौडवेर जाना। वष. अददिधायंत 
ल १३, २६)। 
अदिनाण } देखा अद्िण्माण {खरा १६गमुषा 
अदिन्नाण + २५०) 1 
अदिनिवेस देषो अदिणिवेस (न १२५) ! 
| अदिप्ुज मक [प्रद्‌] ग्रट्एषना। 
प्रटिपचुभरदर (दै ४, २०६. पट्‌) । अदि- 
पच्चुअंति (कुमा) । 
अब्दिपन्लुअ खर [आ + गम्‌ ] पाना । पटि- 
पथुप्रः (ट्‌ ४, १६३ )॥ 
अदिषन्चयृहय वि [आगन्‌] प्रयात (कुमा) । 
अदिषच्चुहय न [दे] भरनुममन, भनुमरण 
(दे १,४६)१ 
अदिपड सग [ अभि + पन्‌ ]] मानने पाना। 
धरिदत (वद १०६) 
। अदहिपास सव [ अपि + दा. ] ष प्रयिद् 





अदिदूदुय वि [अभिद्रुत] दैसन विया हुमा | 


देवनः । २ समान हप से देखना । श्रदिपास 
(सूम १, २, ३, १२} । 

अदिप्पाय देखो अभिप्याय (महाः कषु) 1 

अदिष्पेय देवो अभिप्येय (उ १०३१ दी 
स॒ ३४)। 

अदहिभव देवो अभिमव (उड) । 

अद्िमंजु एुं [अभिमन्यु] भरजुंन के एव पुपर 
कोनाम (कुमा) । 

अदिमतण वि [अभिमन्म्रण] मन्मित करना, 
मन्य से संस्कारना (मवि) । 

अदिमंतिअ वि [अभिमन्नि्त] मतमे 
संसृत (मटा) 1 

अदिमञजु 

अदिमण्णु | देवो अददिमजु ८ कुमा, ड्‌) + 

अद्िमन्यु 

| अद्दिमय वि [अभिमत] संमत, श (नम 

२००) ॥ 

अदिमयर पुं [अदिमरुय्‌] सूं, एवि (पप्र) । 

अदहिमर पूं [अभिमर्‌] धनादिके लोमे 
दूमरे को भालेषा साहम वरते वाता (गुर 
१, ६८) । २ गजादिषातव (पिमे १७६४) 1 

। अदिमाण पुं [अभिमान] गे, प्रह्वार 
(परास १७, सण) । * 
अदहिमाणि परि [अभिमानिन्‌] पभिमानी, 
गरिष्ठ (सं ४३१) । 

अदिमार पुं [अभिमास्‌] बृहति, "एण 
परटिमारदापप प्रग्गी" (उतनि ३) 1 

अहिमास 1} पं [अधिमास शक] पपि 
अदिमासग ] ध (परप 4 धि २. ॥ 
अद्ियुष्ट पि [अभित] मेघन, सामने ष्टा 
ट्प्रा (मे १, ४४, पठम ८, १६७, गडड) 1 

अहिमुदिदूम } गि [अभिसु्यीमून] मामन 

अदिमुदीषर } भायां टरा (वरम ९१९, १०५ 
४५, ६) ! 

अदहिय ति [अयिङ्‌] १ ग्यादा, गिव (पीप 
जी २७, स्प्प्त ४०) । र्रिपि. षटू, 
प्रग्र {मटा) 

अदिय पि [अष्टन] पटिवरर, सदर दुर्भ 

¦ (मद, मुप ६६) 
सददिय वि [अधीत] षटि, पररणत पव 

गुपो पडिर्यजिप दण्दरभदाग्यणि गः (युष 
| ५, १५४} । 





९८ 


पादमसदमहण्णवो 


अदिया-अदिषदिटय 





अषटिया घी [अधिका] भगवानु धरीनमिनाव 
की प्रयम्‌ शिष्या (सम १५२) । 
अद्दिया देवो अद्धिजाद्‌ ( पड) । 
अदहियाय देनो अद्दिजाय (घ्र) । 
अद्दियार्‌ पुं [अभिचार] श्द्रुके वके लि्‌ 
किया जाता मन्त्रादि प्रपोग (गड्ड) 
अदियार देखो अदहिगार (स ५४३, पाम, 
भद्रा २६६. सद्भि ७ यः भवि" दे ७, देर) 
अददियारि दै्लो अदिगारि द ६, १०८) । 
अद्ियास स्क [ अधि + आस्‌ , अप्पे + 
सह. | सहन वर्ना, कटौ को शन्ति ते 
पता । ग्रहि, भरहिफामर्‌, प्रहियानेद 
(उव, महा) । कमं, श्रहियासिञ्जति (भम) । 
गष. अदहियासेमाण (अचा) । चृ. अहि- 
यासित्ता, अहियासेत्तु (मूप्र १, ३, ४, 
श्राचा) हे अदहियासित्तर्‌ (प्राचा) । क़ 
भअदियासियव्व (उप ५४३) । 
अदियास वि [अध्यास, यधिसद्‌] सहिष्णु 
ह १) 1 
अदियासण न [अध्यासन अधिसदन] 
सहन करना (उप ५३६, स १६२) 1 
अहियासण न॑ [अधिकाशम ] श्रधिक भोजत, 
ग्रनौएं (हा ६)1 
अदियासिय बि [अध्यासित, अयिपोद |] 
हन दिया दुरा (राच) । 
जद्दिर पु [आभीर] श्रहीर, गाला (भा 
८११) । 
-अहिर्स देखो अभिरम । बद अदिप्मत 
(खमु १५५) । 
अहिरम प्रक [ अभिनत्‌ ] गरीय करना, 
सभोग बरना । घ्ररिरमदि (शौ) (नाट) दे 
अभिरमिट (णो) (ल) । 
अदिरम्पर वि [अभिरम्य] सुन्दर, 
(भवि) 


अद्धिरम तरि [अभिराम] सुन्दर, मनोहर 


(वाप्र)। 


अदिस देहो अदिरीज (पड ६३१) 1 
अद्दिरीअ वि [अही फ़] निलन, येशसम (है २, 
१०४) 1 
अदिरीअ पि [द्‌] निस्तेज, फीका दि १, 
२७} । 
अिरीमाण दि [दे जद्यरिन्‌, अहीमनस्‌ ] 
१ अमनोहर, मन को प्रतिदरूल । २ श्रलजा- 
कारक, (एगयरे ्रतयरे श्रमिनाय तितिक्व- 
माणे परिव्वष जेय हिरो, े य श्रहिैमासा' 
(अचा १,६, २) । 
अदटि्व वि [अभिरूप] १ मुन्दर, मनेदर 
(रमि २१११ २ भनुहूप, योग्य (विक्र ३८) । 
अदिरेम सक [घृ] पूरा करना, पत्ति वरना । 
अरिरेमइ (हि ४, १६६) । 
अदिरोड वि [दे] एं ( षड्‌ } 1 
अदिरोदण न [अधिरोहण] उपर चण्ना, 
रोण (मा ४०)। 
अददिरोदि वि [अधिरोदिन्‌] ऊप्रर चठ 
चाला (प्रमि १७०} । 
अदिरोदिणी घो [अधिरोदिणी] नि धेणी, 
सीढी (देन, २६)। 
अष्टि बि [असि] सफल, सव (गउड, 
रमा) 
अदिस । षक [राथ्च] चादना, भ्रमि- 
अद्िलघ | लाप रना । -श्रहिलषः, भहि- 
अद्दि्। तवद {द्‌ ४, १६२), “भरदिल- 
क्ति पश्रति भ्र रध्वावार बितलापिरौदिम्र. 
प्रद (मि १०, ५७) । 
अदिखक्स बि [अभिदशथ] परनुमान से 
जानने योग्य (गड) 1 





अद्धि सक [ अभिञ्टयप्‌ ] समाप 
मरना, बहना ! ववृ. अदिरप्पमाण (स 
| ६४) 1 


मनोर | अद्विवत् सत [ अभि + ख्प्‌] भिना 


कटा, चाहना । श्रदिलषड (महा)) वट्‌ 
अदिरसंत (नाट) । 





अद्धिसामिण वि [अभिरामिन्‌्‌] चणल्द देने । अदिरसिय्‌ वि [अमिटपिन] वन्दि (र 


पाता (घण) 


४, २४८६) ॥ 


अद्रय पू [अपिज] १ यना (ह्‌ ३) । अद्धिटसिर पि [अभि पिन्‌] प्रभिनापौ, 


२ स्वामी, पति (मण) 1 


} ष्टु दि६,५८)। 


अद्िराय म (जपिराग्य] राज्य, ब्रघ्व , अदिटाणन [अभिनन] पवा वयन 


(स्ट ५9)। 


विरे (श्यावा १, १३} ॥ 


अद्दिटाव पर [अभिलाप्‌] शबद, श्रावाज (खा 
२,३)। 

भदिलास पु [अभिलाप] शच्या, वाभ्धा, 
चीह्‌ (उड) + 

अहिलासति वि [अभिद्पिन्‌ ] माहनेवाला 
(नाट) 

अद्दिलिअ न [दे] १ पराभव। २ ग्रो, य॒स्मा 
(दे १, ९७) { 

अदिखिष सक [अभि +णिख्‌ ] १ चिन्ता 
कना । २ किना । प्रहितिहति (पुरा 
१०८) } सं, अदिलिदिअ (वेणी २५) 1 

अद्िटोग्रण न [अभियोरन्‌] ऊंवा स्वान 
(परह २, ४) । 

अर्दिखोक धि [अभि] चपल, चम्बल 
(गउड) । 

अदिोदिआ परौ [-अभिलोभिका] सौनुपहा, 
ट्प्छा (से ३,४७) । 

अदि वि [दे] धनवान्‌, घनी (दे १, १०} । 

अहि्िया स्री [अदिल्या] एक सती घ्री 
(परह १, ४)। 

अदय [अधिपः] १ उपरो, भषिया (उप 
७२८ टी) 1 २ मातिक, स्वामी (गउड)} 
३ राजा, भप, दुद्राहिवा दढपरा हवति" 
(गय ८)। 

अदिधइ बर [अधिपति] उपर दैवो (णाया 
१, <» गञड, युर ६, ६२) । 

अवज देखो अदिमु ( पद्‌ ) । 

अदिवदिय वि [अभिगन्दिति] नगत (म 
६४१) 1 

अदिवक् देवो अद्धिमंजु (ड्‌ ) । 

अदिवड धत [अधि + पन्‌ ] क्षौ होना । 
व. "एव नित्सारे मागुसत्तणे भीविए अद्धि. 
वहते (तद ३३) । 

अदड स्म [ अधि +पन्‌ `] भाना। वट, 
अद्वत्‌ (राज) । 

अद्िवद्द दैवो अभिवडढ श्रहिवद््ामो 

(बप्) 





। अद्िषदढ } स्र [अभिषृद्धि] उतर रष्- 
अदिवद्धि । पदा यनन का रिष्ठा दैवा 


(गुज १०, १२, जं ७--प ४६८) । 


अदिवद्दिव पि [अभिपरपित] दरया हमा 
| (स २४७)। 


अदिवण्ण--अहुटण 


पाइसदमदण्णयो 


ई 





अद्दिवण्ण वि [दे] पीला प्रौर लान रंग 
वाना (दे १, ३३) 1 


अरि 1 देखो अदिमंजु (यड्‌; कुमा! 


अद्िवही घी [अदिवल्ली] नाग-चज्ञो (निरि 
८७) । 
अद्िवस सक [ अधि+वस्‌ ] निवाम्र 
वेला, रहना । वकृ. अददिवसंत (म २०८) । 
अद्दिवादय वि [अभियादित] श्रमिनन्दिति 
(स ३१४) 
अद्दिवायण देतो अभिवायण (मवि) । 
अदिवाट वि [अधिपाट] षरालव, रर 
(मति) । 
अद्िवास पुं [अधिगास] वासना, सम्वार 
(दे ७, ८७} 1 
अदिवासण न [अधिव्रासन] संस्कारयान 
(षचा <)1 
अदिवासि परि [अधियासिन्‌] निवामी 
(चेद्धम ६८७) । 
अद्दिषासिथ वि [ अधिवासित ] सनाया 
हमा, तप्यार विया टप्रा (दम ३, १ 2) । 
अदिपरिण्णा घ्नी [द्‌] षन मापल्या घ्री, ज- 
पनी (दे १, २५)। 
अदिसंका घो [ अभिशद्धा } भ्रम, सैदेद 
(वडम ४९२, २१) । 
अद्िसंफा स [[अभिशद्ा] मय, डर (सूम 
१, १२, १७) । 
अद्विसंजमण न [अभिसंयमन] निययण 
(गउड)। 
अद्विसधारण न [अभिसंबारण] पिप्राय 
(पथा ६, ३६) 1 
अदिसपि पशो [अभिसधि] 
प्राराय (पएट १,२ म ४६३) । 
अदिसंयि पु [देः] गरयार (दे १, १२) । 
अद्दिसएय्र पुन [- अभिप्यप्यय ] चु 
गमनं (षव २} । 
अदिसर सक [अभि+स्‌] प्रयरङ्ट्य 
२ प्रणमे दपिव-- प्रिय पाम जाना। प्रया 
कम. पमितादेपरि (शौ) (नाः) दए. जभि- 
साष्ुं (रौ) (न) ! 
अआदसरण न [अभिसस्] परिवदे नौर 
मन्द (म ५६६); 


प्रमिप्राय, 


अदिसरिअ वि [अभिघत] १ प्रिय के समीप 
गत ! २२ प्रविष्ट (ग्रावम)! 

अदिखदण न [जयिसदन] सहन कसा 
(घ £) 1 

अदिसायअ देवो अक्षम = भा + कम्‌ 1 भ्रहि- 
साग्रद (परह ७३)1 

अदिसाम वि [अभिदाम] बाला, ष्य 
वणं वाला (गउड) । 

अदिसाय वरि [दे] दरं, पूर (दे १, २०) 1 

अददिसारण न [ अभिस्पारण ] १ भ्रानयन 
(से १०, ६२) । २ पतिकेनिषएु समेत स्यान 
पर जाना (गडड)। 

अदिसारिभ वि [अभिसारिते] भानत (से 
१, १३) 1 

अदिसारिभ द्यी [अभिसारिका] नायक 
को मिलने वे तिषएु सदत स्यान पर जानवाती 
घ्री (ढुमा)। 

अदिमि न [दे] १ भनिष्टप्रह्‌ बौ ध्रार्वा 
सेद करला-रोना (दे १,३०)। रवि, 





प्रनष्ट ग्रह गे मयमीत (षड्‌ ) । 
। अद्ि्तिच देवो अभि्सिच । प्ररिमिचदर 
| (मह्य) । सद. अदिसिचिऊण (स ११६)। 
अद्दिसिचण न [अभिषेचन] परभियेक (मम 

१२५) 1 

अददिसित्त दमो अभिसित्त (मदः गुर ८, 
| ११६) । 
। अदिसेभ देषो अभिसेअ (गगा ३७, नाट) । 
। अददिसोदृ पि [अधिसोढ] सटन विया दभा 
| (ष्य) 
अदिस्संप धृ [अभिष्य] प्राचि (नाड)। 
1 अदिद्ट्य पि [अभिदत्‌] १ धापातप्रा्त 
। ने ५, ५७) । २ मास्ति, स्यापादित (म १४, 

१२)॥ 

अद्िदर यर [अभिजद््‌] १ चैना।र्‌ 

उडाना । ३ धष. सामना, पिया । ४ 

प्रतिनाम होना, थना, 

श्वोदाभरणा म्परणम॑ष्या 

परटिटरति स्मलीपो। 
गुरणा द शगुम्नवरस्नि 
छटपतर््यीप्ये ॥ 
ष्टि िटररिष्छः 
मनीमेशमस्यानम | 


॥ 





फलमध्रतृपरिणामाववि 
धरटिहर चूपाणा (गड) । 
अद्िद्दर न [दे] १ देवदत, पुराना देवमन्दिर+ 
२ वत्मीक (दे १, ५७) । 
अदिहव सक [अभि ~+ मू `] पराभ्व करना, 
जीतना । प्रदिह्व॑ति (ष १६५) मम॑. भरटिद- 
पयति (स ६६८) । 
अदिह्यण न [दे. अभिधान] बसन, प्ररमा 
दि१, २१)1 
अद्िदाण देषो अभिदाण (स १६५१ गडड, 
गुर ३, २५; पाम्र)। 
अदि देवो अदि्व । कब. अदिष्भमाग 
रमि ३७) । 
अद्दिहूअ वि [अभिभूत] पराभूत, प्राम्त 
द १, १५८)॥ 
अही सक [अधि + ह] पदन । मम॑. भरी. 
यड (विते ३१६६) 1 
सदी द्यी [अही] नागिन, स्पिरी (जीप २)! 
अदीङ्रण न [अधिकरण] कलद्‌, भगश 
निन्र १०))। 
अहीगार देनो अद्दिणार, शेेनु प्ररीगारो, 
उदगरणमरौरमुक्मेयु" (प्रायानि २९४} । 
अदटीण वि [अधीन] रायत्त, भ्रपीन (षट्‌ 
२,४) 
अदीण वि [अदीनः] प्रद्रन, प्रर (गिता १, 
१, उया)1 
अदीय देो अद्दियं = प्रथिक (पय १६४) । 
अद्ीय पि [अधीने] षटि, प्रम्यन्तर वेषा 
प्रदीयाणः मयति वाण" (उत्त १५, १९. 
णाया १, १४ मं ७८)। 
दौर रि [अ्टीरफः] दनुर (कतार, 
(गी १२)। 
अदी रि [अभीम] निद्र, निर्म (मि) । 
अदीदाम देना अद्धिरम, "द्भ्व प्रहितो 
(४६ ४१)। 
अदीमर पु [अधीश्यग प्मदर (रामा) । 
अटुयासेय प [अटूतामेय] एवे प्रयोग्य 
(रद 1 
अद्ुणा प [धपुना] पमौ, हय गमप, धव 
क्या ३, १, नाट्‌)। 
अदरूवि 0) व्वा यदु (गह १२०} । 
अदुन्टग पि [अमानस] सगर (शषा) + 
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अहु वि [अपल्टः] विकसित (गुमा) । 
अहुय॑त क [ अभरत्‌ ] न होता हमा 
(कुमा) 1 
अहूण देषो अद्रीण = श्रीन (वमा) । 
टू वि {अभूत] जोन दृषदो शुच्य 
वि [भूप] जो पले कमन हरा हे (मा) 
अहे पर [ भस्‌ ] नीचे (प्राचा) 1 "कम्म 
न [कमन] भ्राधाक्ं, भिनावा एव दोप 
(षिड)\ "काय पु [काय] शरोर मा नीचा 
हिस्सा (सूम १, ४, १) 1 श्वर वि [ध्वर्‌] 
विल प्रादिमं रहनैवाने सगं कीरहं जनु 
(राना) । '्तारग पु [तारक] पिराच- 
विरेप (परण १) \ णिसा घ्नो [ “दिक्‌ ] 
नीचे कौ दिशा (प्राचा) । ण्टोग षु [रोर] 
पातात-लोक (ठा २ २)। ध्वाग्रपु [वात] 
नीचे बह्गैवापा यु (पएण १)। २ भपान- 
कायु पदन (प्रावम) \ "वियह ति [विकट] 
भित््ादिरहिति स्थान, सुभा स्यान, तसि 
"भगव श्रपडिते प्रहमियडे प्रहियासए दविर 
(भचा) । श्ठनत्तमा घो [सप्वमी] सातप्री 
या भ्रन्तिमि नरकभूमि (सम ४१, णाया १, 
१६, १६) । देशो अदो = प्रयस्‌ । 
अहे देलौ अद्‌ = घय (मग १, ६) 1 
अदर प [अदत] १ स्प्य हदु का विरोषी, 
हिववाभाप (ला ५, १) 1 २वि कारणारदित 
निय (मूम्र १, १, १) । श्वाय पुं [वाद्‌] 


पाहमसदमदण्णये 


मैवन शह प्रमाण माना जातादहो एमा 
वाद (सम्म १४०) 

अदेउय वि [अदुस्‌] हुयजित, निमारण 
(पउमं ६३, ४) । 

अदेकम्म्‌ पून [अघ उरम्‌] १ पवोगतिमे 
ते जने वावा फमं। २मिनाका धरायां 
दोप (ड ६९) । 

अदेसणिज वि [यप्रेपगीय] सं्वाररहित 
योर, श्रदमणिजादं यर्यार्‌ जाएजाः (भाच) 

असर ¶ [अदरीश्] मूं, सूरन (महा) । 

भदो देया अद = प्रपत्‌ (नम ३६, टा २, २, 
३, १, मग, णाया १ १, पम १०२, ९१ 
प्राव ३) 
करण न [करण] कषद, भग्डा (निद्र 
१०}1 शद बौ [“वति] १ नस्या तियं 
योनि । २ श्रदनतनि (वडम ८०, ४६) । गाति 
वि [गामिन्‌] दुगेहि मे गनेरला (सम 
१५३०श्रा ३३) । (तरण न [तर] कलद, 
मगदम (निबू १०)। श्युद्‌ वि [्ुख] 
प्रधोपुख, श्रवन गुव, लजिन (मुर्‌ २, १५५, 
३, १३५, सपा २४२) । श्टोडय चि 
[टर्‌] पाताल लोक ने सवन्य रपरे 
याता (सम १४२) । हि तरि [अवधि] 
१ नीचे दाका श्रदयि्तान बाला (राय) 
रपृष्लो नीचे दाका श्रद्धित, भ्रव 
धिज्ञानको एक मेद (ठा २, २)। 








श्ापमवाद, जिसमे तकं-देतु को बोडकर 


आपु [आ] १ प्रात व्ण॑माला का तीय 
स्वरवर्ण (परामा)। इन श्रयो का सूचक 
शव्यय--र प्र॒ मर्यादा, सीमा शरास 
मुदः ( गड, विसे ८७४) । ६ भ्रभिविषि, 
व्याप्नि श्रामूनसिरं फलिहयभभ्रो' (कुमा 
दिते ८७४१। ४ योडापन, ब्रत्पताः 


अहो घ [अहनि] दिवम, शह य रपरो 


इषम सिरिपाडअसदमरण्णवे अयाराइमदूसकलणो 
राम पडमो तरंगो समत्तो 1 


च्प्रा 


श्राएीलक्कण्दूतुरं वरणः (ग्ड) 'भराभ्रव 
(से ६, ३१, विते १२३५) 1 ५ समन्तात्‌ 
चाते श्रोर॒ श्रगु डनमा विवदरणसर- 
कवरीविखेधियसम्मि (गउड, विसे ८७५) । 
६ भ्रविक्ता विरेपता श्रारीखं ( सुप्र 
१,६) 1 ७स्मरण, याद (पड्‌ }1 ८ विमय, । 


अहु्ट- मा 


य सिवाभिवापिणो' (परम ३१ १२०, पएद्‌ 
२,१)1 

अघे पर [अक्षे] न पथो वा सूचय भव्यय-- 
१ विस्मय, प्रायं । २ पेद, रोर । ३ श्राम- 
न््रण, रचोधन । ४ पितद्‌ । ९ प्रशसा।६ 
भ्रमूया, देष (है २, २१५१ प्राचा, गउड) । 
श्दाण न [दान] भ्राषयं कास दान (उत्त 
२, फप्प) । प्पुरिसिगा, "पुरमिव छी 
[शपुरपित] गं, परमिमन (स १२३, 
२८८) । विष्टारं [विहार] संममतरा 
भाधवंजनव धनुप्रान (भरावा) । 

अहो प [अदो] दीनताूवम भरव्यय (रगु 
१९) 1 

अदो" पुन [अदन्‌] ईन, दिवस (पिग) । 
“णित, निस, निसि न [निश] रात रीर 
दिन, दिन-रात, "णिरए्‌ एोरद्याण श्रहोरिस 
पशमाणाण' (सूम १,५, १ शा ५०), श्रतो 
भ्रहोनितित्ष ॐ (क्ति ८७३) । “त्त पु 
[शपन्‌] १ दिनधौर रत्नि परिमित मान, 
श्रा प्रहर (गा २,४), "विरिण श्रहरता 
पूरा न खमि वयतेः (षउम ४३, ३१) । 
२ चारप्रह्र का षमथ (नो२)। श्दाहया 
घी [रात्रिक] ध्यानप्रयान ग्रनुध्ान वरप 
(पचा १८, भराव ४, सम २१) । श्याईदिय 
न [्रात्रिन्दिय] दिनरात (मग, श्रौ) । 

सदहोरण न [देः उत्तरेय क्न, चारर (दे १, 
२५, गा ७७१) । 


श्रश्चयं (खा ५} । &-१० क्रियाश्ब्दके योग 
मे प्रयविस्तृति रोर विपयंय, श्याषद, 
भरागच्छंतं (षड्‌ , कुमा) 1 ११ ब्यक 
शोभाके चिएु भी इषका प्रपोग होत्रा है 
(णया १,२) । १२ पादपुति मे युन क्रिया 
जाता अव्ययं (पड्‌ २, १, ७६) । 


आ-आाडइम्य 


पाद्थसदमहण्णवो 
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आ] श्र [अ चे, श्रयः (राय ३४, ३६) 1 | आअद्विज वि [ज्य्रन] बां मे तया दुभा 


आधर [आस्‌ ] इन धर्यो का सूचक प्रनयय- 
१फेद (ण ६२६)) २ दु. ३ ग्रष्मा, 
त्रो (क्प्पू) । 
आ सक [या] जाना। व्यौ णधरामि दत्ते 
(ण प२१)) 
आवि [दे] ९ प्रयत, बहत! २ दीष, 
तम्बा! ३ विषम्‌, पर्टिन1 ४. तोह, 
सोहा 1 ५ भरुलत, गुपन (दे १, ७३) । 
आ वि [आगते] श्राया हृप्रा, "पटयति 
श्राप्रतेखाः (मे १२, € गरमा) । 
आअअ वि [आग] प्राया हमा (मे ३, ४, 
१२, १८, गा ३०१) । 
आश्र वि [अयतत] तम्या, विस्तरं 
११, ११), 
भरययमूरेविद् व मोत्तिमरं पिपर प्रा्रम््गोवो । 
भोर पाउसप्नाते वणग्यनग्गं उपरपरपिदु 
(गा ३६४) । 
आअंद्ुमक [ छप्‌ ] १ सौचना। २ जोतना, 
चास वरना। ३रेपा करना । प्राप्दर (षड )1 
आअतव्वर देषो आगमन =भ्रा+गम्‌) 
भञंतुभ देषो जग॑तुय (स्वप्न २०; परमि 
१२१) 
आर्अपिभर देषो आर्षिय (से १०,५१)1 
आव पि [आताग्र] योडा लात (मि ६,३१; 
भूर ६, ११०) 1 
"आध पुं [करम्ब] देम, प्कषि-विसेप (नि 
६, ३१) । 
आस्स सम [आ+ चतत्‌] मदना, 
यौवना, उपदेश क्या । प्रायक्णाहि (मग) । 
ममे. प्ाप्रष्पीप्रदि (सी) (नाट)! भूद, भाप- 
सिद (शौ) (नद) 1 
आरद देगे आगरप् । परापरज्यर( षड्‌ )1 
म. आअन्दिज, आअन्दिङग (नाट, 
परि ५८१, ५८४) । 
आदु भ [द] पस टगर घना! 
प्रप्र (दि १, ५६) 1 
आअहुप [ज्य पु] स्याद दोना, काम 
भ तपना । परामृ ( णु षट्‌ )) पापटेः 
(द ५,८१)। 
आअद्धिभर रि [दि] प्वशवतित, दूमरेशौ 
रेषा मे चराम (द १,६८)1 


(कुमा) 1 
आञण्णण देष्ने आयन्नण (गा ६५६) । 
अथत्ति देषो अय (सिग) । 
आअद्‌ देषो अगगय प्राह १२, संक्षि ६} 1 
आम देनो आगमे (भ्रबु ७; भ्रमि १८४, 
गा ४७६; स्वप्न ४पः मुद्रा ८३) । 
आअमण देवो जागतग लि ३, रनःमुदरा 
१८६७) 1 
आअर सक [आ + ह] प्ादर वरना, सन्दार 
करना । प्राप्ररई (षट्‌) 
आरन [दे] १ उदरुपत, अवत! २ दूर्व 
¦ (दे, ७४)) 





। अजह पुं [दे] १ से, वैमा (द १, ५; । 


¡ बाधो) २ वि. चंवर, चरन (दे १७५) 1 
देषो आयदया ! 
आअल्छि } घी [दे] माड, लतामरोने निविड 
आअल्टी | प्रदेश (दि१,६१)। 
, आन्य भक [ वेष्‌ ] पनु । भाप्रलद 
(षद्‌ )1 
, आमि देवो आगामि (पमि ८१) + 
आआस देषो आयस ( पट्‌ ) । 
। आआस्वअ [दे] देषो आयासतख ( षट्‌ }1 
। आद स्क [अ+ द्‌] ग्रहण क्रला, सेना । 
भादएला (मूप्र १,७,२६) । भादयत्ि (मग)! 
यमे, प्रादय (कम) । संह. आहतूण, 
आयशा, आत्त (पराचः सूम्र १, १२. 
पि ५७७) । प्रयो. पादयति (मूप्र २,१)1 
षू. आइयन्य (कम) । 
आद्‌ पुं [आदि] श प्रयम, पदमा (मुर २, 
१३२) । २ पयैष्ट्‌, प्रवृति (बोरे) ३ 
{ मोप, पास 1 ४ प्रगार, मेद । ५ पर्यव, 
पंख ९ प्रदान, युर, शप प्रासम॑ति निगद्‌! 
निदत्तादगणो दिपरा तुरन्छं (दमाः मूष १, 
१५} । ७ उव्यत्ति (मम्म ६५} । ऽ सवार, 
दुनया (गरम १,७)। "गर पिप] १ 
प्ादिप्रयलेक {ममि १)1 र पर. भवगन्‌ 
श्यमर (ग्ड २९.३६) । "गुण पू [गुण] 
यतमे दुख (धार ४८)६ "नाद पुं [नाय 
नामयत्‌ द्यम (प्पग्मो। शत्व नु 
[शयर्य] मवण वख (त)! 


। पदेसो श पुं (*न] रयम, प्राय, पटला 
(आराव ५) । शूट न [“मृड] पुष्य कार 
(्ाचा) “मोर्ख परं [मक्त] संसार रे 
चटा, मोस । २ शत्र भुं होने वानो 
भ्रागमा, श्रव्यीम्रो जेण देवति भ्रादमोप्या 
हिते जणा" (पूप १,७)) शराय पुं [रन] 
भगवान्‌ ऋषपमदैव {ठा ६)! वगृह पु 
[वयद्‌] शरप्, माराय (नि ७, २) । 

आद्र परि [आदिन्‌] सनिवाला (परचाष्, 
३६) 

आ व्री [आजि] संग्राम्‌, घडा (संया) 1 

आदंतिय देषो अथंतिय (मग १२, ६) ! 





आङईंभ्र [द्‌] वाज्य शोमावे तिए शुक 
तिया जनि वाता भरन्पय (मग ३,२) 1 

आहया ` प्रीदि] १ देवता रिप, 

आड्गरगिया [-र्ण-पिद्रायिका देवी (षप 

आदंखिगिया । २५३ री-पव रण्रुकु 
१) । २ मिनी, चाद्यती (शद्‌ १) 1 

आद्गन [दे] बादविरेष (वरम ३, ८५, 
६६, ६) । 

आदुंच देमो आयंच । भादरवई (उवा) । 

आद्रव देषो अपमन्प्रा+ग्म्‌। भाद्र 
(मष्ट ७३) । 

आचार पुं [आदिप्ययार] रपितराद्‌ (कृ 
४११)। 

आचिय ति [आदित्यिक] पादित्पन्च॑कपौ 
(सूप्रनिर्टी)। 

आईं देमो भाज । प्राद्र (है ४,१८७)! 

आद्य ग [ आ + चत्त. ] षटना, उा- 
देश देना, योतना, भाद्र (उपा) । पद. 
आद्र्समाण (णाया १,१२) । हष. आ 
क्िपित्तए (उपा) । 

आद्क्पम परि [आन्त्याय] बटन, 
दा (परर २, ४) 1 

आदरर्यग न [भारुपरान्‌] कथन, उदर 
(श ३)। 

आदद्पिय गि [आश्यान] उन, उ 
(म १२) 

आद्रव श्रे [आस्ययिश्र्‌] १ याना, 
बट (दा १,१)। २ एर प्रधरश् 
ययो पिदातिवये भरदनिने मूकस्य 
दए दनेद्ट्तो (टार) । 


शद्वु [दय] करर्व्‌ नम्ये (वृर ३,---्पदमत्‌ {ग [आागिप्र ग्यम, नित (गाय) ॥ 
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आाष््व सक [अआ +द्रा)] मुपा । प्राद्र, 
भागपाद ( पड्‌ ) ¦ रैव आइग्धि (बुमा)। 


छापर [दे] दाचित्‌, षो्वार (परण 
१७ पवर ४८५) ॥ 
आद पु [आदित्य] १ सं, मुन, रपि 
(खम ५६) । २ सोकातिष देव पिशेष (णाया 
१,८)। ६३ न देवविपागव्शिपि\ धषु 
त्निवासीदेव (पय) भवि प्राय, प्रयम्‌ 
(सुज २०) । ६ सूयं्तवधी भाष्ये णँ 
मसि (स्म ५६) \ “गई पु [“ति] रक्षस 
वेश फे एव राजा बा नाम (षम ५,२६१}1 
श्लस पृ [ श्यशस्‌ ] भरत चक्रवर्ती षा 
एव पुथ, जिसमे दध्वं वश वौ शपाम 
भू॑यशा की उत्ति रथी (उम ५३ युर 
२, १३४) । "पभ न [श्रम] इसनापवा 
एक नगर (पडम ५,८२)। "पीट न [श्पीट)] 
भगवान्‌ ऋषभदेव का एक प्मृतिदिह -पाद्‌- 
पीठ (वम) श्यवेखपु [पत्‌] मनाम 
धाल्तद्ा का एक राजपुत्र (उम ५,१६६)। 
श्स्य प { “रजस्‌ 1] वानर व्शक्ा एक 
निद्याधर गना (पउम ८ २३४) । 
ा्ल्न देखो आणञ्ज (नव १५} । 
जाद्जमाण कृ [आदरीक्रयमाण] श्रद्र 
बिया जाता, मीजाया जाता (भ्राचा) । 
आदकूगाण देवो आदा चश्रा + इ । 
आद वि [आदिष्ट] १ उत्त, उपदिष्ट (गुर 
ॐ, १०१) । २ विवक्षित (सम्म देष) ¦ 
अददद दि [अविष] अधिष्ठित, भित (कस) \ 
आड ष्ठी [जिादिष्टि] घाष्णा (खा ७) 1 
आदइडिड घी [आाम्मद्धि] श्रत्मा की शक्ति 
श्रातमीम सामथ्यं (भग १० ३} । 
छाइदष्िय वि [आस्द्धिक] शरापमीय श्तति 
सपन (मग १०, ३) ॥ 
आईइद्द्िय वि [आद्र] सचा हूभरा (हम्मीर 
१७) \ 
आइण्ण देलो आद्न = (दे) (तदु २०) । 
आद्ष्ण देखो आहतं (मप भग फणहे 
३ १३४) 1 
आत्त ति [आदीपन] चोडा प्रकाशित--ण्व 
तित (णाया { १)। 
आदत्त वि {आयत्त ] प्रचीन वोशरुत दुञ्फ 
ध्विरी जा परस्व स्नाता (जीवा १०} 1 


पादञ्सदमहण्णयो 


आशु पि [जादृ] प्रह्णमरे वाता 
(ल ७)। 

अआश्तुण देषो आड =्ा+दा। 

आद्त्य न [आवि्य] भरतियि-त्कार (प्रद 
२१)। 

आद्टदि छी [आति] भरक्रार प्रप्र स्वप्न 
२०)1 

आड वि [आयिद्ध] १ परेत्ति (ने ७,१०)। 
२ पृष्ट धपराट्प्रा (स ३, ३५) । ३ षट्ना 
दभा, परिदहित (णाक ३९) 1 


1 
आष्द्ध वि [आद्ग्ध] व्याप (शाम १, 


१01 

आद्न्नपि [आकीर्ण] १ व्याप्त, मसहृभ्रा 
(सुर १, ४६, ३, ७१)। २१, वद्र दाय 
कस्पवृक्ष (ग १०) । 

आहइत्न वि [ आचीर्णं `] धाचरित, पिहित 
(माचा, चैत्य ४६) 

आद्र वि [आदी] उदिष्न हप्र शरद 
प्राई पियराई तीए पृच्छति दिव्व-देवन' 
(मुपा ५६७) । 

आन्न षु [दे] जात्म, कुलीन घोडा (परए 
१४)। 

आदप्पणन [दे] १ प्रागा (गा१६६ दे 
१,७८) रेघरकीशोपाकेतिएनो दूना 
पादिन सफेद दी भातो है वह्‌ । ३ चावल 
के श्रादा का दूध । ४धर्‌ का मणएडन--भूपण 
दे ७त)1 

आहय (श्रप) दि [ आयति श्राया ह्र 
(मवि) । 

आद्य वि [आचित्‌] १ सवित एकतीष्व । 
२ व्याह, प्रकी ३ ग्रधित्त, गुप्तं 
(कप, श्रौप) ! 

आद्य वि [आदत] श्रादरप्ाप्त (कप्प)1 
आयण न [अदान] ग्रहण, उपादान (पण्‌ 
१ ३)। 

आदयणया ही [आदान] ग्रहण, उपादान 
(ठार १) 

आदरिय देवो आयरिय = भावायं (है १ 
७३) । 

आर वि [चिद्‌] मलिन, कलप, भरस्वच्च 





(षर्ट १, ३) । 


आद्ग्व-आरणग 

आइ} वि [आदि] प्रयम, पटूला 

आड्विय | (समर १२६, मग) । “भादन्तियासुः 

¡ तमु सेखमु" (पर्श १७, पिमे २६२४) । 

; आयाहि पृ [आतषा] वेव विरेप, 
सो मरत णीववौदरूमरे जम्भते जनके 
तिए निगुक्त र 
ववाह पमाएवतः भ्रगिगमुहा, 

प्रादवाहि्रा त्य पुरिसा । 
| श्रदपेिति ममं धच्छप्रा 1 
। तमगद्रनिरएपरतार 
(प्रच्छ नध)। 
भद्वाहिग पं [आतिवादिक] मागेरेक 
(बायुदेर्वहिडी पग्र १५) 1 
अदस सर [ आ + दिश्‌ ] पदै कला, 
हृकुम कना, फरमान । भरादसह (पि ४७१) । 
व. आसव (सुर १६, १३) । 
आइसण वि [दे] उरिति, परित्यत (दे १, 
७१) । 
आर्हणवि [अदीन] १ श्रतिदीन श्रत 
गरीव (प्र १, ५)) २न दुधितं भिना 
(पर १, १०) 1 

| भार्ण पं [दे] जततिमाप्‌ भ्र, कुलीन णेग 

(एाया १ १७) । 

| आईण 1} न [आजन^फ] १ चमड कावना 

आईणग } शरा र (णाया १, १, श्राचा) । 
पु प त्रिशेप । २ सुद्र वि्ेप (जीव ३) । 
श्म पु [भद्र] श्राचिननदीप का श्रविष्ठाता 
देव (जोव ३) । भमदाभद प [महाभद्र] 
देतो पूर्वोक्त प्रथं ( जोव ३} । परहारं 
[समदहावस्‌] भरामिन प्रौर भाजिनवर नामक 
समुद्र का श्रषिषठातरा देव (जीव ३) ! ध्व षु 
[वर्‌] १ दवौपविशेप। २ सम्रुदर विशेप। 
३ श्राणिन कौर श्रजिनवर समुद्र का प्रधिष्ठाता 
देव (जीव ३)। वरमह ध [्वरभद्र] 
भ्राजिनवद्दीपका श्ष्ष्ठात्ा देव (जीवे ३) ! 
श्वसमदामद पुं [ श्वमहाभद्र ] देखो 
भ्रनन्तर उक्त श्रयं (जीव ३) । “्वरोभास पु 

[्वेयवभास्‌] १ दोप विशेष । २ समुद्र 

विशे (नौव ३) ¦ ष्वसेभाखमह प 

[-वयवभासमद्र] उक्त दीप का श्रषिष्ठायक 

देव (जीव ३)! श्वरोमासमदामद प 

[वरावमासमदहाभद्र] देवो पूर्वोक्त भ्रं 











आङ्नीद--आख्ट्रवण 


पाडमसदमदण्णमे 
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(जीव ३) । ्वरोभासमदावर्‌ पुं [वराव- [ आ$चण न [अष्व्वन] संकोच, यानम 


भासमदहावर] श्रनिनवरामाम नामक समुद्र | 


क श्रषिष्ठाता देव (जीव ३) । 'वतेभा सवर 
[ वशवभास्वर्‌ ] देखो भ्नन्ततेक्त धरय 
(नीव ३) ! 

-आरईनीड सी [आदिनीति] खामह्प पहलो 
राजनीति (सुपां ४६२) । 

-आश््य देखो आह = पादि (जो ७ कान) 1 

छादय धि [आतीत] १ विरेष-त्ात । २ 





मंमाराप्ठ, संसार मे घूमनेवाला (प्राचा) । ' 
आई पंन [ आची ] पान वा पूक्ना, 


(पच) । 
आश्व ध्र [अ + दीप्‌ ] चमरना। क्र 
आददृवमा ग (महानि) । 
सर पुं [आदीश्वर] मगवाव्‌ शपमदेत 
(सिरि ५५१) ॥ 
आउर दे] १ पानी, जल (दे १, ६१) 1 
२ दम नाम वा एक नलत्रदेव (ठा२,३)। 
ष्काय, काय पुं [काय] जलका जीव 
(उव ६८५; पणएण १) । -काडय, “दाहय 
भं [कायि] जन का जीव (परल १ 
भग २४, १३), श्जीय प [जीवर] जन 
का जीव (मप्र १, ११) । ्बहूट पि 
[श्वल] १ जत-प्रवुर । २ रटनप्रमा पृथवो 
का तुतौयकाएट (समष्ट)। 
आउ प्र [दे प्रया, या, “वाउ पलोदेद मे 
प्रजउनयेगण योद पमागुमो, प्राड रचयं 
चेव प्रजउत्तोत्ि' (म ३४६) 1 
आड } भ [ अयुप्‌ } १ परद्र, जीयन- 
आउ { कालं (कुमा, र्यण १६) । २ उमर, 
पप (पा ३२१) ३ पादुके पारणमूत कम 
पदमत खा ८) 1 वाठ पुं [काट] मरण, 
मुदु (प्राचा) । ® पुं [क्षय] मर्ण, 
मीत (परिषा १, १०) । "क्न न [हम] 
प्रायु-पातन्‌, जीन (पराचा) । (विजाप्र 
[ शद] वयन विरित्वरारत्र, 
(पाय) 1 श्वय पूवद] श्वय, चिपिसा- 
सार (वि १,७)। 
आंच सव (जा +षुश्व्‌ ] संगुचिव 
कला, मदना 1 सट, आडयिषि (पय) 
(मपि) 


(क्म) । 

आडचणा घी [आङ्क्वना] कपर देशने 
(घमं ३) 1 

अञचिञ त्रि [आङि] १ संचि) २ 
उ्छाकर धारण त्रिया हुमा (ते ६, १७) । 

आजि वि [आच्चिन्‌] १ सडुचनेवाना 
२ निन (गउड)। 

आरट दैवो आउट = प्रचततयू । भ्राउटविमि 
(खाया १, ५) । 

आट श्रवः [आ+ उुन्च्‌ ] संकोचना, 
प्रयो., सङ. आउंटाविन्त्‌ (पव ५) 1 

आडंटण न [आ्ण्डन] भावेन (कचा 
१७, १६) । 


आडटण न [आङ्‌श्नन्‌] स॑मोच, गान-संमेप 


दे १ १७७) 1 
आऽवायिय वि [दे] भ्राप्नावित, इषया 


हभ, पानो भ्रादि दवपदा्ं ने व्याप्त (पामर) । | 


अआ[उक्छ ] देखो आउ = प्रुष्‌ (सुपा ६५५; 

आख ¡भग६,३)। 

आउच्य सक [अ।+प्रच्छू ] भराता चेना, 
नुक लेना। वह. अ उन्न, आउच््रमाणि 
(सि १२, २१; ४७) 1 सङ. आउच्दिङण, 
आउनिद्धिय (मदा, मुरा ६१) । 

आङन्दणन [आप्रच्डन] प्राज्ञा, भुना 
(गा ४७, ५००} । 

अ्च्छगा पी [जाप्रच्दरना] प्ररत (वा 
१२, २६} । 

आउच्छा घ्री [ अष््न्दा ] प्रत्ता छुप 
१२४) ॥ 

आउच्छिय रि [आष्ट] निमरौ पतालो 
मई हो वह्‌ (गि १२, ६५) । 

आउ देषो आमज=प्रतेय (ह १, 
१५६) 1 

अजपुं [आजै १ संद ग्ला 
शमर स्वि (वरण ३६) ५ 

आव्य रि [अपर्य] मम्बुव कसते योग्य 
(पायम) 

आदत पि [अयोग्य] जोन योग्य, मम्यन्य 
कते यत्य (गिनि ५४ ३२६६); 
आदसिररि [अनवद्या बगनेगता 
(नुग्र १६्द)॥ 


आउलिप बि [आयोगिङ्‌] मोगवाता, 
साववान (मग २, ५) । 

साउच्िय वि [[आर्जिव] संहत रिया 
टा (वरणा ३६) । 

आउल्िया घ [आर्ज] का, ध्यापार 
(तम) 1 करग न [करण] शरम व्यापार्‌- 
विरेप (परण ३६) । 

अउल्तीररण न [अवर्जीङ्स] श्रम 
व्यापार-विशेप (परण ३६) । 

आ्ट्रसक [आवृत्‌ ] १ मरखा।२ 
भूलाना 1 ३ य्यव्रस्या वला। ४ भव, 
संमुख होना, चलर्‌ होना । ५ निवृत्त होना! 

| ६ धूमना, फिएना। माद, भादि (मम 
७, १० निच्रू ३) 1 वट, अदटरते (सम २२)। 
सद. आदि सग (सन) । देए. आइद्टित्तष्‌ 
(क्प) । प्रयो. पाडटरूविमि (शापा १,५ 
दी)! 

जबटरसम [ अ! + बुट्‌ ] घेन षणा, 
हिमा षरा । प्राडटरामो (ध्राचा)। 

आड्टरपि[अदृत्त्‌ १ निरत, पै पि 
हप्र (उ ६६९), (दपए बद्र चः 
सिमनि तव्यप्ि तदेव" (वृह ३) । २ भ्रामित, 
भ्रुवाया हप्र (ख ६००)। ३ ठीषटोीर 
व्यपत्विन (प्रचा) } ८ एत, विहि (सन)। 

आट्र¶ुं [अट्‌] देल, हिमा (सूम, 
१), 

आद्र > पि [आद] पारद (गि 
आटि ॥ ३१९; प्र ११२) 
आङ्ग न [अब्द्रन] दिम (वषर १, १)1 

आञ्टण न [आपर्तन] १ पारथन्‌, नेग, 
मकि (दय १, ९} । २ प्रमिदरुन होना, ववर 
रीना (मपर १, १०) 1 दे प्रमितराधा, द्द 
(प्राक) पूमाना, ध्रनण। ५ निवि 
प्युध १, १०)। ६ क्टना, स्मि, कृति 
(यत)! 

आश्ट्रयया न्ने [जापत्तनशर] पायदान 
(खडि) । ॥ 

आहया शनो [लाचतना] ज्र देयौ (निषु 
२)॥ 

आउटावय न [आयरन] पनिटुष दरना, 

छन करा (पावा २)॥ 





१०४ 


पादभसदमदण्णयो 


आद्टि-आएस 





लाद्टट त्री [अङ्ष्टि] १ हित, मारना | (उप ६०४) 1 ४ पु. गौव मा नियुक विया 


(भाया, उव) \ २ नियता (माप १८) । 
आटि प्री [जप्त] देषो आडट्ण = 
भ्रावर्तन (वव १,१.२, १० मूप्र१,१ 
भाच) ) ५ बाद्वार रना पून पुनः क्रिया 
(सुब १२) 1 
आष्ट चि (आङ््धिन्‌] १ माखलेवाता, 
सिक, नाण बाएर णाञ्ट्रे (सूप) ।२ 
श्रवाय काखः (दसा) । 
भआट्टिवि [दे] साढे सीन, गे पुण स्वमा 
हृसु ता श्रारट् चंदा श्रा मूर रव्वलोयं 
श्रोभासेति (सुज १६) । 
आखद्टिमि वि [आदुटर्न| दुटकर वेने 
योग्य (जम सिक मे श्रक्षर) ( दस्ति ०, १७) 1 
आइद्टिय देषो आद्र = श्रवृत (दसा) । 
आदद पर [आष्टक] दर विरेष (मत | 
२७) । । 
आद्य वि [आदित] ध, विदाप्ति | 
(मूष) 
आइद्धिया त्री [आकृद्िका] पा मे प्राकर 
कंदना (पचा १५, १८} 1 
आय वि [आतुष्ट] सतुष (निच १)\ 
आउड सक [ आ+जोडय्‌ ] सन्य करना, 
जोडना। ववद आऽदिल्नमाण (मम ५, ४)1 
आउड सव [| भा+ुर्‌ ] ९ कूटना, पीटना । 
म ताडन करना, श्रातं केटना। आडडेड 





(ज ३) \ कवक, जाउडिल्नमराण (भप ५, ४)! 
आउड सकः [ लिख्‌ ] लिखना, ति कट्‌ दु 
रषामग श्राडेद स, आउडिच्ता (न ३२-- 
पश्र २९०) । 
आदिय वि [आडुटित] भाहत, ताडित 
(ज इ३--पत्र २२२) 1 
आइ क | सस्ज्‌ ] मञन कटा, हवना । 
श्राउडृई (दे ४, १०१. पद्‌ ) 
आउड्जि वि [मग्न] इवा हरा, तल्लीन 
(कुम) । 
भादण्ण वि [आपू] पूं, मरपूर, व्याप्त 
करुमुमफवाउर्सदतयेहि' (पडम ८, २०६) । 
आत्त वि [आयुक्त] १ उपयोग वाला, 
सावधान (कप्य) । २ क्रिवि, उपयोग-पुेक 
(भग) 1 ३ न पुरोपोत्सग, फरागत जाना (>) 


हमा पुपिया (दे १, १६) । 

आञ्त व [अरु] १ संधित (ल ३०१) ४ 
२ सयत (मग)। 

भासय पि [आमस्य] भाम-हत (षव «)1 

आउर पि [आतुर] १ सेगी, बीमार (एदि) । 
२ उषख्ित। ३ दुणिन, पीटित (प्राम २० 
६५) । 

आरन [दे] १ सदाई^गुद। २बि. बहूना 
१ गरम (दे १, ६५, ७६) । 

आउस्यि पि [आतु] दु षिन, पोषित 
(पराचा) । 

आल वि [अकु] १ व्यप्त (गीष) 
२ ष्पद (प्राव) । ३ व्यतुल, दु सित! ४ 


स्ीशं (स्वप्न ७३) । ५ र रमूह्‌ (विते , 


७००) 1 
आउल सव [ आदुख्य्‌ ] १ व्याप कला 
२य्यग्र बया) ३दुसीक्ला। भसंकीणं 
करना। भप्रुर क्रना। ववहृ--भाउ- 
टिज॑त, आउटटोअमाण (महा, पि ५६३) । 
आउर [आतु गृ विप (दे ५, ५)1 
आ।उटिअ वि [आकुटिन]शरावुल विया टमा 
(गा २५, पउम ३३, १०६, उप प ३२) । 
आउटीकरसव [आङ्कटी+कृ]देलो भाउट= 
भराकुसम्‌ । भ्राउलीकरेति (मग) ) वकृ. 
आउरीकिअमाण (नाट) । 
आउटीभूभ वि [आङ्करीभूव] पवशया 
भरा (सुर २, १०) 1 
आउहय न [दे] भदान चलानि का काषटमय 
उपकरण (सिरि ४२४) । 
आउसभ्रक [आ+ वस्‌ ] रहना, वास 
करना । वट. आउसंत (सम १) । 
आउस सक [आ + कुश्‌ ] क्रोश कट्ना, 
शाप देना, निष्टुर वचन बोनना । श्राउसद 
(भग। १५) 1 धराउतेज, भरारतेसि (उवा) } 
आउस सक [आ+ मृश्‌ ] स्पश कना, 
दूना ! वकृ. अडमद (खम १} । 
आउसस्क [आ+ जुप्‌ | सेवा करा। 
वकृ आसद (समं १) । 
आउसन [ठे] दूर्च दि १, ६५) । शुकम 
(नंवीदि टिप्मनर) 
आउस देखो आड = म्रायुष्‌ (क्रमा) 1 








आउस ` पि [अयुप्मतर ] चिरम दीप 

आउसंत ¡ (मम २६; प्राचा) । “ 

आउत्तणा घो [अकरोशना प्रसिता, निर 
पसन (णाया १, १८, भग १५) । 

आउप्स देषो जरस रपरा + एश्‌ । प्राड- 
स्ति (णाया १, १८) 1 

आस्स पुं [आक्रोश] इवंचन, प्रमभ्य चचन 
(र १,३,३, १८)। 

आररिसय वि [आवश्यक] १ ज्यौ । २ 
क्रिवि, जहर, प्रवर (पएए १६)। “करण 
न [कपण] १ मन, बचत मौर वायाया 
शुम व्यापार + २ मोक वै सिए प्रवृत्ति (परण 
३६) 1 

आ।उद्‌ न [आयुध] १ शत्र, हयियार (कुमा)। 
२ विदाधर शके एक राजाकरा नामं (पम 
५,४४) । शवर न [गद्‌] श्नराला (ज)। 
“यदसाय सरी [दशा] देषो भनन्तर- 
उक्त भर्मं (भ) श्वस्य वि [श्गृहिर्‌] 
श्रायुयशाला फा भरव्यदा-प्रपान वमेवा 
(जै) । भगार न [गगा रनमृह (घौप) । 

आउ त्रि [आयुधिन्‌] योदा, श्तारक 
(विर) । 

आजड भरर [दे] ुए मे पण॒ करना । भरा- 
उड (द १, ६६)। 

आङ्डिय न [दे] दूत-पणः ण्रुएमे को नती 
प्रतिज्ञा (दे १, ६य) । 

अआङए् सक (उः + पूरय्‌ खलः, पूति 
करना मरपुर करना । भ्राऊरेद (महा) । $. 
आऊस्यत, आऊपमान (परम) १०२, 
३३१ से १२, रम) । फवङ, आऊरिजिभाण 
(पि ५३७)। सङ, आऊरिवि (रप) (भवि) । 

आररिय वि [आपूरित] भर हमरा, व्याप्त 
खुर २, १६६) 1 

आङक्षिय वि [आयूपित] श्रव! २ 
सकुवित (णाया ९५) । 

आण दि [आदेय] ग्र्ए कने के योग्य 
उपदिय । "गाम, श्नाम न [नमन्‌] कर्म 
विरोष, निसके उदय से किीका कोईमी 
वचन ग्राह्य मना जाता हे (सम ६५७) । 

आएस वि [ देष्यत्‌ ] आगमा, भविष्य म 
होने बाला (सूर १, २, ३, २०) । 


आएस-आकिट् 


पाइभसदमदण्णवो 
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आएस धुं [आदेश] १ श्रेः । २ प्रकार, 
रीत्नि (एंदि १८४) । २ वि. नीचे देखो (िड 
२३०) 1 
आएस देवो आवेस (मग १५, २) । 
आपस ) पु [आदेश] १ यपदेश, शिश्ना । 
आएसम । २ प्राज्ञा हुकुम (महा)। २ विवक्षा, 
मम्मति (सम्भ ३७} । ४ भ्रतियि, मेहमान 
(सूर २, १, ५६) 1 ५ भ्रकार, मेद, "जीवे ए 
भते} फालाएतेण कि सपदेमे भ्रपदम' (भग ६, 
६, जीव २, विते ४८०३) । £ निर्दश् (नित) 
७ प्रमाणा, “जाव न बहूप्यखन्न ता मीमं एम 
दद्य भ्राएमो' (पिंड २१} । ८ इडा, भमि- 
लापा, रैखो आएसि । £ टृष्टन्त, उदाटर्ण, 
"वापाद्यमाएसो श्रवसो हज भ्रततरएण' 
(श्राचानि २६७) 1 १० सूर, ग्न्य, शाघ्र 
(धिपे ४०५) । ११ उपचार, प्रारोर श्राएनो 
उवार" (विर ३४८८) । १२ शि सम्मत, 
बहूमुपमादृएणं तु, 
न वाटियरणेहि जुगप्पशाणेटि । 
भ्राएमोसोउमवे, 
प्रवाति भयतरविगप्यो' (वव २,८} । 
आस्र न [अदशन्‌] ग्गर्‌ देवो (महा)! 
अआंण्सण न [आदेशन, आदान] सोद 
वरह का पारपराना, शित्यशाता (भावा २, 
२,२,१०; प्रप) । 
माणसि वि [आदेशिन्‌] र प्रदिरा वरने- 
माना । २ भ्रभितापो, इच्छुक (प्राचा) । 
आषएसिय रि [आदिष्ट] जिमकौ प्रता दो 
गरहौ यह्‌ (भवि)। 
आण्मिय वि [[आदेशिकः] १ परेत मवन्धो। 
ए पिदाट प्रादिढे निमनमे व्चे हृष्ये 
सादाव जिनयौ धमखामेव॑टदनेना 
संत्य करिया थया हो (विड २२६) १ 
जाओष [द] प्रषया, या, “टत किमेति, 
रि साय सुविषपरो, मापो षदा, पापो 
मभिम्ममे, मापो मयय चेयनि' (म ४५८) । 
आग पुं [आयोग] १ ताम, नता (पोप) । 
२ प्रयधिए भूदरे सिए क्रा देना (मय) । 
३ पकर. सरजाम (प्त) । 
आग पुं {आकेग] पर्पो्य, प्रयागजन 
दा शापन (मूष २,७, २)1 
१४ 


आओम्ग पुं [आयोग्य] पिर, सखरजाम 
(भरीप) । 

आओ धन [आयोग्य ] वार, वाना (महा, 
ड्‌) 

आओ वि [आयोञयः] सवन्व-योग्य, जोडने 
योग्य (वरते २३)। 

आओंड स्क [आ +सोटय्‌ ] प्ते 
कराना, घुमेडना । प्राप्रोडार्गेति (विपा १,६)। 

। आओहण न [आस्न] मजतरूव करना (गे 

| ६६)। 

| भओदिअ वि [द्‌] ताघ्ति, मारा द्प्रा (ते 
६, ६) । 

आओधश्रक [ आ + युध्‌ _] लदना। भरामो- 
धेहि (वेणि १११) । 

) आस स्क [आ + क्रुश. , ब्रोशय्‌ ] 
भ्रात्रोश करना, शाप देना। भ्रग्रोमद (निर १, 
१) भ्राप्रोमेजसि, प्राप्ोठेमि (उवा) । वव. 
आओसेजमाग (मरत २२) 1 

आञओस पुं [दे] अदोष-चमय, सच्याचपत 
(प्रोष ६्१्मा)। 

आओमणा घो [आक्रोशनं] निवसन, 
तिरस्वार (निर १, १) । 

आमोद न [आयोधन] मढ, तथ (ख 
६४८ टी, सुर ६, २२०) 

आन वि [अन्त्य] प्रन्त षा (पंचा १८,३६}। 

आर्कस सग [आ+ कादस्त. ] बार्न, 
दष्डना 1 भार्धिदि (मपि) । 

आर्वया पो ([आगद्न्ष] काट, एव्र, 
भ्रभिापा (विमे ८५६) ॥ 

आक्ंसि पि [आगरदिन्नन्‌ ] प्मिगरपी, 
ष्टम (प्राचा)! 

आर्दभर [आ~+ग्रन्दू] से चिन्ताना। 
भ्राङदामि (पि) 1 

आदिय न [आक्रन्दित] १ पार्द, सादन ! 
रपि. तिगनधास्न्दास्दोयद (दै ५, 
२७) 1 

आ्वद्रर [गा +फम्प्‌ ] एचो बना! 

२ कयरटेना।३ पचारापन क्रा ¦ सप 
आरं परता, आरे पदृत्तु (सन) } 

आप प [आरम्ब्‌] १ पोरा क्दा।२ 








आकंपण न [आद््पन्द] उपर देतो (यवः 
धरम) | 
आकषिय वि [आङ्म्पित} ईत्‌ चनित, 
कम्पित (उप ऽरन दी)। 
आपि वि [आर्भ्पिति] भावित, प्रसन्न 
क्रिया हुभा (पिंड ४३६) । 
आकद्ढ पं [आपै] खीचाय । "विमद 
द्री [विष्टि] सीच-तान (मग १५)! 
आस्ड्ढण न [आ्पैण] वीवाव (निद) ! 
आदिय वि [दे] वाह निकाना हुषा, 
शुव्यं व वच्छ तए निन्मच्छिया 
ता धरित गद्रयम्मि। 
पच्छिमग्नमागवणियादरिएाकदिढिया 
भ॑ति। (प्मीव १३३) ! 
आर्ण्यण्र न [आङणन्‌] शकण (नाट) । 


| आङण्णिय वि [आर्गरित] श्रुत, गुना 


हप (भाच) । 

आदि देषो आदि (मक्षि €) । 
आम्दिय वि [आररिमङ्‌] धर्मान्‌ देने. 
वाला, विना ही पारणं होनेवला; "ग्मनि- 
मित्ताभावा ज भयमाङम्द्ं तति" (परि 
३४५१) 1 

आक्र पुं [आज्य] १ षान। र मपु 
(मा) । 

आक्रस देवो आगस । प्रागमिष्मामो (भावा 
२, ३, १, १५) देष. आर्सित्तएु (पावा 
२,३, १, १५)। 

आकार देनो आगार (कुमाः १ १३) 1 

आसाम देषो आमास (मग)! 

आकासिय रि [द] कर्य, कापी (षड्‌) ॥ 

आङि परी [आति] स्वय, पाकार (द्‌ 
१, २०६) } 

आचि न [ आर्िद्नन्य ] निन्दता, 
निष्यरिप्टता पन्डियं च चैमं षन 
धम्मो" (नद २३) । 

आल्वियया प्री [ आम्द्रिनता ] गग 
देषो (गम १२१} । 

आस्विचिय } दनो आस्वर (तर पु 

आरिचश्न } ६०५) 1 


पाणयः (द) १ वणा, पातरगन | आदिद [ आष्ट | चारप (वम 


(राज) 1 


पि ११) 


अङ्कु सव [अ1 +बुश्चय्‌ ] संबो वर्ना । 
श्राकुचई, स आगुःचिवि (श्प) (भवि) 
आहुचण न [आद्ुख्न्‌] संगोच, सेके 
(सम्म १३३० पिति २४६२} 1 
आकुचिय वि [आदुश्चित] सकुचित्‌, "पद 
गलय श्चवुचियाम्रो धमणीमो पमरिया विया" 
(सुर ४, २३) । 
आढ न [आनू] १ प्रानो) २ बि. {सं 
परश्रागोश विया गयाहो वहे (दे३३२)। 
आकु दे आ (कप्प) । 
आद्य न [आकृत] १ इद्धित, धारा (उप 
७२5 टी) 1 २ श्रभिप्राय (प्रिमे ६२८) । 
आदे प्रिय वि { आदिवद्धिरु ] भरमपूरयं 
(खाचा) । 
आकोडण न [आरोटन] दूट षर पमेडना 
(षरएह १, ३) 1 
आफेन देखो अक्तो = प्ाजोशा (५च ४, 
२३) 1 
आकोसाय प्रक [ आफरोशाय्‌ ] विवसित 
होना। वकृ आगोरायत (परह १, ४) । 
आक्षद्‌ (मा) देवो आफ़द्‌ । भ्राक्कदामि (पि 
ठत) । 
आच (प्रप) सक [आन+ष्प्‌ ] पचै 
खीष्वना \ संक आखचिवि (भवि) } 
आर्डर पु [आपण्डल] इद्र (पुषा 
४७) । वणु न [ शवलुपू ] ददरषनुप्‌ 
(उप ६८६ ठी) ) “भूद्‌ पु [“मूति] भग 
वान्‌ महावीर क ग्य शिष्य गौतम-स्वामी 
(डमं ११८ १०२} 1 
आग खी [आगनि] श्रागमन (पावा वितत 
२१४६) । 
आग देखो आकि (महा) । 
आगनव्य देषो आगम भ्रा +भम्‌ । 
अआगरातगार ] न [आगन्नगार] धमेशाना 
आगतार + मुस्ाफिरवाना (रौप श्राचा) 1 
-आगतु वि [आग.द्‌] श्रनिवाला (सूर) 1 
आगन्तु देषौ आगम = था + मम्‌ । 
आगलुग } वि [आगन्तुक] १ भरनेवाला 1 
अगतुय † २ प्रतियि (म ४७१ चार २४ 
मुपा ३३६. रोप २१६) । ३ कृतिम, भ्रम्वा- 


पादभसदमहण्गवो 


आगतूण देसो आगम =ध्रा+गम्‌ ( 

आप सव॒ [आ+ उस्पय्‌ ] काना, 

हिताना । वट. आगंपयंत (स ३३१, ४४३)। 

आगपिय देषा आर्पिय (पउम ३४, ४३) । 

आन्यं रप [ आ।+गम्‌ ] प्राना, भ्राग- 
मन॒ धरना; याच्य (महा) 1 मवि. 
श्रागच्ठिम्स (7१ ५२३) । वट. आगनटत, 
आगन्दयसाण (काल, मग) । दे अआग- 
निद्धत्तण (पि ५७) + 

आगत देपा जागय (मुर २, २४८) । 

आगत्ती घी [दे] पूष तुता दि १, ६३) । 

आगम स [ आ+ गम्‌ ] १ श्राना प्रागमन 
कृरला। २ जानता। भवि. भ्रागमि्ं (पि 
५२३, ५६०) । चह, आगम्रमाण्‌ (प्ाचा)। 
संद आगतृणण आगमेत्ता, आगम्म (पि 
५८१, ५८२ प्रप) । द. आग॑नन्य (सुपा 
१२) 1 हेड. आगंतु (बाल) 1 

आगम पूं [आगम] १ समागम (च, १४५)। 
२श्चान, जानररी, चोदृसव्जिढणार धागम 
कए (गुष २, १३) । 

आग पु [आयम्‌] १ श्रागमन (ते १५४ 


वि [श] सिढान्ता का जानकार (उतत)। 
श्वि [श्ल] शाता का जानकार प्रू) 1 
"मीर ख [^नानिः] गमो विधि (चमं 
२)) शण्णुवि [श्ल] शन्नो का जानकार 
(प्रान) । “प्रतत वि [परतन] सिद्धात 
के अधन (चव) । “विय वि [श्वकः] 
सिद्धान्तो बा श्रच्या जानकार (मग प, ८) । 
शववहार पु [“उप गहयार्‌] सिढान्तालुमोदित 
व्यवहार (वय) 1 

आगम सक [नागम्‌] प्राप्त करना । सद 
श्रागमित्ता (ूग्र २, ७, ३६) । 

आगसण न [आगमन्‌] आगमन (श्रा ५)। 

आगमि वि [आगमिन्‌] आन वाना, भ्रागागी 
(विसे ३१५४] । 

आगमि वि [आगमित] विदित, ज्ञात 
तत्य श्रच्यतो श्रागमिग्रो' (मुख १ ३) 1 

आगम्मिय दि [आगमिर्‌] ९ याघ्च सन्धी 
शाप प्रतिपादित {उवर १५१) 1 २ शाल्लोक्त 





भाविक (सुर १२ १०)। 


वस्तुको ही माननेवाला (मम्ब १४२} 1 


७५)। २ शाघ्त, भिडान्त (जी ४८) । “दुसल | 


भागरिदि--अग्गदिथ 


आगतिर वि [आगन] घेता, प्रागमन 
करदाता (सण) । 

आगनिस्स वि [आगमिप्यत्‌ ] १ श्रागामौ, 
टनेपात्ता (कडम ११८, ९३} 4 २ प्रािवाना 
(घम १५३) 1 

आगमिस्सा छी [अगमिष्यन्ती] भतिष्य- 
यात, श्र्प्रसालम्मि श्रागमिन्माएण (पष 


६०) 1 
। आगमेन } देरो आपर्निष्प (खत १९ 
आगमेति ¶ धौप)। 


| आगम्म देषो आगम = घा + गम्‌ । 

आगय पि [आपत] १ श्राया टूर (पाम्‌ <) 
२उग्न्न (णाया १,७)। 

अगर रेषो आर = पावर (भचा, उप ५३३ 
टै)। 

} आगरि वि [आकिन्‌ ] घान वा मालिक, 
सान का काम करनेवाला (परह १,२) । 
आगरिस प [आपै] १ प्रहश, उपादा 
(विम २७८०, तम १ ८७) 1 ९ सीचाव (विमे 
२७८०, हे १, १७७) । दे प्रहए कर द्धोढ 
देना (घ्राचरू) । % प्राति (मग २५, ७) । 

आगरिसस्र [ अ! +दप्‌ ] वाचना 1 वृ. 
भ्रागरिसत (धर्मपरं ३७२) 1 

आगरिसय विं [आस्पक्र] १ लोचनेवाना । 
२पु धरयस्छान्त, लोहे-चुभ्यक (भावम) 

जपरितण न [[भाकपेणं] सोघाव (सम्मत्त 
२१५) । 

आगरिसणी दी [आकिरप॑णी] विद्रा-पिशेप 
(सुर १३, ८१) ! 

आगरित्तिय वि [आर्ट] सोचा हृमा (युपा 
१६६ महा) । 

आगलखव [आ+कलयू ] १ जानना । 
२तवगाना।३े पटंचाना 1 ४ सभविना करना। 
श्रागनेई (उव) । प्रागेति (भग ३, ९) 1 
स्ट “हत्य लभम्मि अगलेऊग' (महा) 1 

अय्यह वि [आग्टान] ग्लान वीमार (बृह्‌ १)। 

आगस सक [ आ > पू | सोचना 1 भ्राग- 
साहि (प्राचा २, ३, १, १४) । संह, आगः 
सिड (विने २२२) 1 

आग्‌ देखो आगाह । सर आगददत्ता (दस 
५ १ ३१) 





आगदिज वि [आगत] सगृहीव (विक 
२२०४) ॥ 


आगाद--भाचारिअ 


पाइभसदमदण्णयो 


१५७ 





आगराढ वि [आगाद] १ प्रवल, दु सव्य, 
"कटगोरहव श्रागादरोगिणो रोगसमदच्छ' (उप 
७रन्दी), "नो कष्य निग्गयारा वा निग्ग- 
धोए वा भ्रनमतस्स मोएु प्रादततए, ननत्य 


शराग्रे रोगायकेिः (क्स) 1 २ श्रपदाद, | 


खास कारण (भचभा) । ३ प्रत्यन्त गाढ (निच) । 
श्जोगपु [श्योग] योगविशेष, गसि-योग 
(प्रोष ५४८) । "पण्णा न [श्रज्ञ] शाच्र, 
श्रागम, श्रागढपर्णसु य भादियप्मा' (वव) 1 
सुय न [श्रुत] श्रागम-विरेष (निद्र) । 


आगामि वि [आगामिन्‌] श्रानेवाना (युपा 
९)1 

अ्पारसक [अआ + कसुय्‌ ] दुरल, भ्राह्ान 
करना । सकृ. आगरिऊण (आव) । 


आगार न [जागार] १ घर, गृहं (खाया १, 
१, महा) २ वि मृहश्य, गृही (ग) । श्य 
वि [श्ल] गृहौ (पि ३०६) 


आगार पु [असर्‌] १ श्रषदाद (उ ७२ 
ये, पडि) । २ गित, चे्ट-विरेष (मुर ११, 
१६२) 1 ३ प्रकृति, प (सुपा ११५) । 

आगासियि वि [अआगार्कि] गृहम्य-सवबन्धी 
(विपे) । 

आगास्यिवि [आगररित] १ ्राह्त। २ 
उत्सारित, परष्यक्त (भाव) । 

आगा पु [आगाद] १ समान प्रदेशा मे 
रहना । २ खम भाव से रहना (प्राचा) । ३ 
उदीर्णा विशेष (सज) । 
आमास पुन [आकाश] भाक्रारा, भ्र्तरात 
(उया) । “गमा छी [गमा] विया वितप, 

तिमे बतसि भ्ाकारामे गमन करसप्ताहि 
(डम ७, १४४) । नामि वि [शामिन्‌] 
स्मादासमे गमन बसे वाना, परि प्रभृति 
(साचा) 1 जोडी द्वी [योगिनी] पि 
तरिरेष, भरागासनोरएीए्‌ निमुभो सदाव्रि वाम 
पामम्मिः (सुपा १८५)। शत्थिकाय पु 
{स्तिकाय] भादाशा प्रे्ा का ममू 
प्ररएड भागास-दष्य (परण १)! "धिग्गाल्न 
[दे] भेयरहिति शङाय का भाग (माम) । 
श्लदि, "फाद्िय पं {शस्कटिर] निमे 
सप्वि-र्त (सय भौत) 1 "फाक्लियादते 
[कालिका] एत मौय दस्य (पए १७) ! 





शृडवाई वि [ “तिपात्तिन्‌ ] विद्या श्रादि 
के वलस श्राकाशमे ममन करवाल (श्रीप)। 
आगासिय वि [आराशित] प्राकर बो 
भ्रात (रौप); 
आगासिय वि [आर्त] लीना हघ्रा 
(रोष) } 
आगासिया घो [आक्रशिकी] धकारे 
गमन करन की लन्धि-शन्ति (मृग्रनि १६३) । 
आगाह सक [ अव+ गाह्‌. ] ध्रवगरट्न 
करना, स्नान करना । आगादइत्ता (दस ५, 
१, ३१) । 
आगिई ल्ली [आदति] भाक्रार, ष, मूत 
(घुर २, २२० विपा१,१)1 
आग्ि्धि ल्ली [आष्ट] भ्राक्पंर (सुषा 
२३२) 1 
भगी देखो आगिह, “चिएखावक्तिस्यगागी- 
दिसतामु सामादय न ज तासु" (विते २७०७) । 
आगु ए [आङ्‌] धमिलाप, इच्छा (पराकं) । 
आच देखा आध । सूनृताग' सूत्र के प्रयम 
श्रुतस्वन्ध का दघवां प्रव्ययन (सूद्र १,१०) । 
आंस सक [आ + घृषु ] षपंणा क्रा 
(निच) । 
आचंसस्क [आ +चृप्‌ ] पिमना, योडा 
धिसना । भ्राघसिज (भ्राचा २, २, १, ४) । 
आघस वि [आध्यं] जल बे सराय धिसकेर 
जोपिियाजा स्तरे वह्‌ (पिंड ५०२)। 
आघसण न [आवर्ण] एक बार षा धपंर 
(निच) । 
आघयण भ [दे] वव स्यान (णाया १, ९-- 
पत्र १६७) 1 
आघव सक [अ+सख्या] १ क्ट्ना, उपदैरा 
देना। २ ग्रहणं करना! श्रपेद्‌ (ठा) ॥ 
ववडर भ्रषिडपु (नग) । मूका भ्राषं (मूमः 
परि ८<)। वटर आष्वेध्राण (पि ४४) ट. 
आघवित्तण (पि ८८)! 
आधयगा द्यौ [आस्यान्‌] कयन, उक्ति 
(णाय १, ६) ! 
भावयङततु पि [आ्यद्ध्‌] वयक, वचा, 
उपदशा (ला ४,४)॥ 
आद्पिय परि [आस्यात्‌] उन, षदा द्मा 
(पि) 





आधविय वि [दे] गदी, स्वीकृत (भरणु 
२०) 1 

जावयेचग वि [आख्यापयिष्र्‌] उपदेष्टा, 
वक्ता (आचा)! 

आघस सक [ आ + घस्‌ ] षोढा धिना! 
श्राषमावे् (निच) । 

आधा सक [आ + ख्या] कहना । (घ्ाचा) 1 

आधा स्क [आ+घ्रा] सूषना । व. आघा- 
यत (उप ३५७ टी) । 

आधाय वि [आस्यात] कयित, उक्त (ाचा) 

आधाय वि [आरयात] १ उत्त, यित 
(सुप्र १, १३, २) 1 २न. उक्ति, कथन (ग्र 
१, १, २, १)1 

आघाय प्रु [आघात] १ एक नरक-्यान 
(दवेद्र २६) 1 २ विनाश (उक्तं ५, ३२' सुख 
५, ३२) । 

अघाय पुं [आघात] १ वघ! २ चोः, प्रहार 
(कुमा, खाया १, ६) । 

आघायत देवो आघानघ्रा+प्रा। 

अघा देवो आघव्‌ । श्राषाविद्‌ (परि ८८, 
२०२) । 

आघुद व्रि [आघुष्‌] पोषि, जाहिर रिया 
ट्श्रा (मवि) । 

आधुम्म प्रर [आ ~+धूणै. ] डोतना, 
टिलिना, कोपना, चलना। 

आघुन्मिय षि [आधूर्त] लेना हमरा, 
कम्पित, चनित, प्राचम्मियनयणाजुप्रा! (पठम 
१०, ३२, ८७, ५६) । 

आघोस सर [ जा-+घोपय्‌ ] घापणा 
वेर, द्द्टोरा परिरवाना। प्रापोह (म ६०)। 

आवो न [आवेपग] लिटि, पोषश्ठा 
(महा) । 

आचकङ्ख मव [ आ+ चक्ष ] वट्ना। 
वट आचस्त (पि२५, ८८, नाट) । 

आचक्िपिद (शी) परि [आग्यत] उन, 
कयित (थमि २००} 1 

आतस्यिगि [व्यवसित] ई श्रुति, द्धि 
रन प्राचरण (रादु १११)॥ 

आचाम मङ्ग [आ+ चामय्‌ ] माटता 
साना, पोना 1 वट्‌ प्रचा (द्र ३६)। 

आगर दगा आयार = पागर्‌ (गु) 1 

-ग्चादित नण आयस्य = चावप (राप); 


१० 


आचिवप सक [आं + चक्ष. ] कहना । 
शृ, आचिग्लणीय (स ४०) । 

आचिक्खिय नि [आख्यात] कथित, उक्त 
(स ११६) । 

आचुण्णि वि [आचूरणित] १ ब्रुरचुर 
फिया हृश्रा (पम १७, १२०) 1 

अचिटक न [आचर्य] १ वल्न का भ्रमाव 
(कप्प) 1२ वि. भ्राचारःविशेप, श्राचेलको 
धम्मो" (पंचा) 1 

आच्छेदण न [आच्छेदन] १ नाश। २ वि. 
नाशक (कुमा) । 

आजः देसो आगम + श्रा = गम्‌ 1 ्माजच्यद्‌ 
(प्राक ७४) । 

आजा देलौ आयाई (ढा; स १७८) 1 
आजि देखो आई = घ्राजि (कुमा, दे १,४६)। 
आर्जरण पुं [आजीरण] स्वनामस्यात एक 
जेन मुनि, श्राजीरणो य मग्नो" (संया ६७) 1 


आजीव } पुं [आजीव] १ श्राजीविवा, 
आाजीबग / जीवनं निर्वाह का उपाय, "भ्राजी- 


मेयं तु भ्रवुन्जमाणो पुणो पुणो पिप्परिया- 
भूरवेति' (सुप्र) । २ अन साधके लिए भिक्षा 
का एक दोप-गृस्थ को प्रप जाति, कुल 
ध्रादि कौ समानता वतताकर्‌ उसे भिक्षा 
रहए करना (उ ३, ४) 1 ३ गोशानक मत 
करा भ्रनुयायी साधु (पव) । ४धघनकासप्रूह 
(मूमर) 1 

आजीवग पुं [आजीव्‌] १ धन का गवं 
(सूर) 1२ सक्त जीव (नीव रेट)! देवो 
जीवय! 

आज्जीवण न [आजीवम्‌] १ धाजीविका, 
जीवननिर्वाह का उपाय। रचन साधुके 
लिए भि का एकं दोपं (वव) । 

आर्जीवणा घ्री {आजीवना] अपर देषो 
(दम; जीत) ¦ 

अ।जीपय देखो आज्ञीवग, 'भाजीवयद्द्ितेख 
चउरासीत्िजानिकुलकौडीमोणिपग्रुदसयसदंस्सा 
भववैतीतिमङ्लाया" (जीव ३) । 

आनीविय वि [आजीविक] गोशालकःके 
मत षी भरनुयायौ (षण २०; उवा) । 
-आजीविया प्रो [आजीगरिग] १ निर्वाह 
(धाव) । २ जैन गाधु वे िषुभिदयावा एक 
दोप (उत्त) । 





पादभसदमहृण्णवो 


आजुत्त वि [आयुक्त] श्रपमादी (निद्र) । 

आजुज्फ भक [ आ + युध्‌ ] लइना । 
आयुभ्मिदुं (शौ) धरी १२४) । 

आजुह्‌ न [आयुध] हथियार (नै २४) 1 

अजो देवो आभोघ्न (वि १५०३) । 

आडंवर पुं [आडम्बर] १ श्रादोप, ऊपरी 
दिखाव (पाभ्न) 1 २ वाद की भावान (ठा) । 
३ यक्षतिशेप (आद्र) । ४ न. यञ्च का मन्दिर 
(पव) । 

आडंबर ए [आडम्बर] वाव-विरेप, पटह 
(भ्रण १२८) । 

आडंवरिडि वि [ आडम्बरवतर्‌ ] आाइम्बयै 
(पाग्र)। 

आडविय वि [दे] १ चित, ्र-दर किया 
ह्प्रा( प्‌ )। 

आइविय वरि [आाटवि र] जंगल मे श्नेवाला, 
जगली (स १२१) । 

आदह सक [आ+ दह्‌. ] चातो श्रोरसे 
जलाना । प्राउहृद (पि २२२, २२३) । भाइ. 
हति (पि २२२, २२३) 1 

आड्‌ सक [आ+ धा] स्यापत करना, 
निगु करना 1 प्राडहः । सं. आडदेत्ता 
(श्ौप)1 

आडाय खी [देः] बलात्कार, जवरदस्त (दे 
१, ६४) । 

आडासेतीय पु [आडासेतोक] पक्ष-विरेष 
(षण्ड ९, १)। 

आड र [आदि] १ पलनि-विकेप। २ मत्स्य 
विप (दे ८, २४} 1 

आडियत्तिय पु [दे] शिविदा-बाहव पद्य 
(ए) (स ५३७, ५४१) । 

आङुआल सक [दे] मिश्च करना, मिलान । 
श्राट्प्राचड (दे १, ६६) । 

अआद्ुभछि पुं [दे] मिघता, भिनावट (दे १, 
६६) 1 

आडोय देवो आडोव = भागो (सुपा २६२)। 
आडोचिय वि [दे] ष्ट, रोवा हृभा (राया 
१, १८) 1 

आडोव सव [[ जा + टोपयू ] १ भ्राडवर 
करना ! २ पवन द्वारा दुनाना ‡ श्राडेवेद्‌ ¦ 
(मग) । संद आ।डोवेत्ता (मग) 1 । 


आचिक्ठ-आण 


आडोविअ वि [द] प्रासेषित, गुस्सा विया 
हुध्रा (दे १, ७०) । 

आडोषिभ वि [आटोपिक्‌] श्रायोपवाला, 
स्फारित (परह १, ३) । 

आई ह [आद फी ] वनसतिःबिशेष (पर्स 
१)1 

आदग पुन [आढक] १ चार प्रस्य (तेर) का 
एक परिमाण । २ चार सेर परिमितं चीज 
(भरौपः सुपा ९७) । 

आडत्तवि [दे] ाकरान्त, ए्ण्तरम्मि विनय 
वम्मनरइणा ब्राढत्तो लच्छिनिनयपरमी नूर 
तेम्नो नाम नख (स १४०) । 

आदत्त वि [आध] गृ किया हा, प्रार्य 
(रोव ४८२, है २, १३८) 1 

भाटत्तिअ } वि [आरब्व] परारभक्वा टरा 

आढविअ | (मगन २; चेय १४८) । 

आदप्प देखो आढव। 

आदय देखो आढग (मह्यः ब ३, १) । 

आढव सक [आ+रभ्‌ ] प्रासेम करा, 
शुरू करना 1 श्रादवद (है ४, १५५० घम्म 
२२) । कमं. श्रद्द, प्रादवीभद (द ५, 
२५४) । 

आडढां सक [आ+] प्रदर करना, 
मानना । प्राढाई (उवा) । क्छ. आढामाग, 
आढटायमाण (पि ५००; भावा) । वव, 
आइल्नमांण (प्राचा) । 

आदा चली [आद्र] संमान (परव २--गाथा 
१५५; संवोध ५५) । 

आदि वि [ आदृत ] सत, सम्मानित 
(हे १, १४३) । 

आदिअ दि [देः] १ द, भभीष्ट । २ गरानीय, 
माननीय 1 ३ भ्रप्रमत्त, उक्त । ४ गाद, 
निव्रिड (दे १,७८)। 

आण सक [ज्ञा] जानना, शिवम श्राणह्‌ 
एम" (से १३, ३) । प्राणि (ते १५, २८), 
श्रमिप्र पादप्रवव्वं पिर सोडं च मेगा 
भरांत" (या २) । भाणे (भ्रमि १ ६७) । 

आण घ्व [आ~+णीः] लाना, श्ानपन 

बरना, से भाना । प्राणद (पि १७; भवि) । 

बड. आणपराणि (साया १, १६)। हे. 

आणिति (मप) (मधि) । 

आण पुं [आन] १ रगातोच्दूगन, सास 1 





आव पुं [आटोप] भाडम्वर (उग्र, सण) । 


२ श्याम वै पुद्गल (परण) 1 


९आण-आणाई 


पाडअसदमहण्णवो 


१८६ 








शाण देखो जाग = यान (चार ८)1 
आणद्धं देवो आओ । श्रद्द ( षड्‌ } 1 
आणत देवो जण 1 

आणतरिय न [आनन्तयै ] १ भरविच्येद, 
व्यवधान का भ्रमाव (ठा ४, ३) । २ भनुक्म, 
परिपाटि, श्वाणतरिय॑ति वा श्रगुपरिवाञित्ति 
वा श्ररुक्रकमत्ति वा एणा (परर) । 

आणद्‌ प्रक [ आ + नन्दू ] श्रानन्द पाना, 
स्च होना । 

आणंद्‌ सक [ आ + नन्दय्‌ ] गुश करना 1 
श्रारदेदि (शौ) (नार)। इ, आणदविअन्य 
(यण १०) ॥ 

-आणंद्‌ ¶ [आनन्द] १ ब्रह्यराव्र का सोल- 
हां मट्तं (मुज १०, १३) । २ एक देव- 
त्रिमान (व्वेद्ध १३१) । 

-आणद पु [आनन्द] १ हं, शौ (कुमा) । 
२ मगजानू शीतलनाय के मुख्य शिप्य (मम 
१५२) । ३ पोतनपरुर नगर का एक राजा, 
जो भगवानु भ्रजितनाय का मातामह धा 
(पडम ५, ५२) \ ४ भावी छवा वलदरैव 
(सम १५४] 1 ५ नागङरमार-जातीय देवो के 
स्व्रामो धरणेद्र के एक रय-तैन्य का भ्रधिपति 
दव (ठा ५, १} । £ पहतं विशेष (सम ५१)1 
७ भगवान्‌ -ऋषमदैव का एक पुन (राज) । 
८ भगवान्‌ महावीर के एक साघु शिप्यका 
नाम (कष्प) 1 & भगवान्‌ महावीर के दम 
ग्य उपासतनो (श्रात्रक शिप्य) मे पटला 
(उवा) । १० देव-विशेप (ज दीव) । ११ 
-राजा ध्रेणिकके एक पौष्य नाम (निर 

२, १) 1 १२ शपायगदमा सूत्रका एक 
श्रध्ययन (उवा) ! १३ श्ररुत्तरोषपात्िक 
दमा! सूत्र का सतवा भ्रत्ययन (भय)। 
१४ "नरयावली सूय का एक अव्ययन 
(निर २,१)1 १५ब. देश विशेष (परम 
६८, ६६} } शपुर न [शुर] नगर विटेष 
क) । “एिखय पु [रविव] स्वनाम्यात 
एक जन सधु (भम) । 

आणदणन [जनन्दन) १ ु्ो हषं (मूपा 
४४०)। २ वि चुत कंेवप्ला ्रानद- 
दायर (ख ३१३ स्यणा ३* सए) । 
णद [दे] पहली वार को रज- 

(1 ] ५ स्त वसन (गा ४६७, 
दे १, ७२ पड्‌)1 


आणदा घ्नी [आनन्दा] १ देवो वित्तेष, 
मेष कौ पश्चिम दिशता मे स्थिति स्वर पवंत 
पर॒ द्टनेवाची एक दिक्छुमारी (खार)! 
२दस नामक एक पुष्करिणी (राज)! 
आणदिय वि [ आनन्दित ] १ इप्ाप्त 
(गौव) 1 २ रामचद्धके माई मरके साय 
दीक्ना लेनवाना एक राजा (उम ८५, ३) । 
आणदिर वि [आनन्दिन्‌] भ्रानन्दी, खुश 
रहनेवाला (भवि) । 
आगत्य स्क [ परि+ ] परैया 
करता 1 दक. अ।णक्तेउ (श्रो ३६) 1 
आण*छ देबो आद । भ्राणच्चई (षड्‌ )1 
आण वि [अनष्ट] सवा न्ट (उत्त १८, 
५०२ मुख १८, ५०) 1 
आपण न [आनन] मुख, मँह (कुमा) । 
आणण न [आनयन] लाना (महा) 1 
आणक्त वि [आज्ञत्] शराद्षटि, जिसका हूटुम 
दिपागया होक्द्‌ (णाया १,८, सुर, 
१००) 1 
आणत्ति घ्ली [आज्ञपनि] राला, कुम (भि 
८१) । अर वरि [र्‌] पराजञाकारक, नोकरर 
(से ११,९५) । शङ्कर षि [ श््िद्र] 
नौकर (परह) । श्टर वि [हट] भना- 
वाहक, संदेश वाद्क (रमि ८१) ॥ 
आणत्चिया लो [आन्नप्ि्] अपर देखो 
(उवा पि छल)। 
आण्य न [ आनध्यै ] मरना (गमु 
१५०) 1 
आगणप्‌ (शरश) देवो आणत्र = भा +म्‌ ॥ 
श्राापयत्नि (पि ४) 
आपा देवो अणापाय (नव $) । 
आणप्प वि [आत्नाप्थ] श्राज्ञा करने याग्य 
| (सू १, ४२, १५)॥। 
आणम श्रक [आ +अन्‌] शास लेना। 
श्राणमति (मग) । 
आणमणी देलो आणवगै (मास १८ पि 
तग र्द) ) 
आणय चुन [आनन] १ देवलो विरोष 
(सम ३५) 1 २पु उम देवलोक्वासी देव 
(उत्त) 1 
आग पुन [आनन] ए देवव्रिमान (देवद 
१३५) । 


| 
। 


आएणय्ण न [अनयन्‌] लाना, श्रानना (श्रा 
१४, उ ३७६) ¦ 

आण सक [ आ~+ज्ञपय्‌ ] भ्राजा देना 
फरमान । भ्राएवइ, भ्राएवेसि (पमं ३३, 
१०० &८) । वकृ आगण्वेमाप्र (बि 
५५१) । क. आगरवेयत्य (महा) 1 

आण देखो आणात्र = पा + नायय्‌ 1 

आणप्रण न [[आन्ञपन] श्राजञा, धराद, फर 
माश (उवा प्रामा) } 

आणवरणन [ आनयन ] मेगवाना (सुपा 
५७८) ॥ 

आगतगिय वि [आज्ञापनिङ्‌] ध्राला फ 
मनिवाला (राय २५) । 





1 र 
आणवणिया चली [आज्ञापनित, आनाय- 


निस] दवो दाना आणपणी (ल २, १) । 

आणी दयी [आतन्ञापनी] १ ङ्रिया विप, 
हुक्म षरन(। र हुकुमक्से सं होनेवाना 
कमंवन्य (नव १६) 1 





आग्पणी ह्ये [आनायनीः] १ स्ल्यवियेप, 
मेगवाना । २ मंगवाने से होनेवाल¡ कमं-वन्ष 
(नव १९) । 

आणा ल्ली [अन्ना] प्रदे, हुकुम (प्रोष 
६०) 1 २ उगदेश, एसा प्रणा निग्गधियाः 
(भ्राचा) । ३ निदेश “उषवा्रो रिषो प्राणा 
दिरश्रा य दाति एग" (वन) । ४ श्रागम, 
मिद्धान्त (विसि ८६४, एदि) प सूत्र कौ 
व्याल्या (प्रौप) । सर पु [द्दवर्‌] श्राना 
फरमानिवाला मातिक (विपा १, १) । “जागर 
भू [योग] १ श्र्ञा का सम्भन्ध (प॑चा)। 
२ शानक श्रनुमर कृति, "रावं त्रिसाइनुल्लं 
श्रणाजोगो श्र मचश्रमो' (पचव) । र्दरष्ी 
(“रुचि] सम्यक्व विप (उत) रषि 
श्रागमो पर्‌ श्वद्ा रलनेवराना (षच) 1 श्वं वि 
[ श्वन्‌ ] भ्राज्ञा माननेवाना (पचा) । त्त 
नं [श्पतर] श्रातापव, हृकुमनामा {से १, 
१८) । "वद्हार १ [“उयवदार्‌] य्यव्हार- 
विदे (पचा) । शभिज्ञय न [भविचय, 
शिजव्र] वम॑व्यान वेष, मिसे भर्ला-- 
भ्रागनं कं ग्रां क्त चिन्न श्रिया जाता 
(गीर) । 

आग्राइ पु [द्‌] यनि, पक्षौ दि १, ६४) । 


११० 


आणादृत्त वि [ आन्त † श्राला मानने- 
वाना (पचा) \ 
आणा वि [जनयित] मंगाया हूर 
कमा २, २१) ! 
आणापाण पु [अआनेप्राण] १ स्वानोष्चूलास 
(खारू १०४} । २ ्वासोच्छास-मरिमित 
सय (णु) । "पतति स्रो [पर्यप्ि) 
श्वासोब्दवास तेते की शक्ति (भग ६, ४) । 
आणापाणु श्री [जानभराण] कपर देखो, 
शप्रालपणिूरो {भप २५, ५) 1 
छणापाणुय प [जआनप्राणङ] शासो- 
च्ार-िमिड भगस (पमी ) 
आणाम पूं [आनम] श्वास धत श्वास 
(मग) ) 
आणामिय वि [आनामित] १ यौडा समाया 
हरा (प्‌ १, ४} 1 २ रौन विया टरा 
(परम ६८, ३७) 1 
आणाड पू [आसन] १ चन्धन ॥ २ हषी 
मधिने क रभ्नु--डोरी । ६ जा पर हयो 
अपाजाता है वह स्त्म, कील (दै २ 
१७७, प्रामा })। शक्यम, शसम पर 
[श््लम्भ्‌] जहा हावी वधा जाता ह वह्‌ 
स्वम्म (६ २, ११७) । 
आणाव देदो आणव श्रा ¶क्ञपम्‌ । प्राणत 
वेद (न १२६ )। कव, आणा्धिजत 
(सुषा ३२३) । ए. आणावियच्य (प्राचा) 
आणा सक {आ + लायय्‌ ] मंगवाना । 
श्रासालद्‌ (भवि) ) संक. आणाचिय 
(ना) । 


पादभषदमदण्णयो 


आणि देवा आणी । इ. आजियन्य (खर 
६) । सकृ, आणिय (नाट) । 
आणि वि [आनीत] लाया हृष (हे 
१०१) । 
आणिज [द] देलो भाट (दे १,५५)। 
आजि ह [दे] दद, क्र (दे ६, ५६} 1 
आणिक न [दे] तियेव. मैभुन (दे १, ६१) । 
आणी सर [आनी] लाना कमे. 
श्रपभ्रद्‌ (वि ५४८) \ क्ट शजाणतीए 
युरीमू, दोरसु परम कृएतीए्‌" (द्रा २३६ )1 
स्ट आणीय (दति ६१६ )। कषर. 
आणिज्ं् (सूषा १६३) 1 
आपीय त्रिं [आनीत] लाया हप्र (ह १, 
१८१० कपि) । 
जणुजन [दे] १ टत, पुट (दे ,६२ 
पड) । २ शराङ्ार, आकृतिं (दे १४ ६.)}। 
आणुक्नोिभ वि [आतुयीगिकफ] व्यसया- 
कर्ता (णादि ५१) । 
जणुरमिय दि [-आलुम्पिर्‌] दयु, कात 
(रानौ) 
आणुगएमि वि [अरुगासिन्‌] नीचे ददौ 
(क्ति ७३६) । 
आणुगामिय वि [आछगानिर्‌] १ परदुसरण 
करनवाला, षीदध-पीदे जानवाला ( भग ) । 
२ न, श्रवधिक्मन का एक भेद (प्रावम) ) 
आणुरुण्ण } न (अतिशाण्य] १ धौचिवय, 
आणुगन्न ) मरवुह्पता (पचा ६, २६) २ 
श्नकूलतां (पमस ११२६) ॥ 
आणुधम्मिप वि [आदुरधामिक) इतर घर 
वालो को भी श्र, सर्रम-सम्मत (भाच) 





आणाव (ष) सक्‌ (आ! + नी] साना । 
श्रासावड (पराङ्‌ १२०) ॥ 

आगावण न [जानायन ] दूसरे छे मगवाना, 
श्त यमाराथशे पमा नीया प्राराव्रणेरा श्रद्‌ 
(सवथ ७} ! 

आणायण च आज्ञापन] प्राज्ञ, हुम 
(षद्‌ )॥ 

अआणाविय लि [आह्ञापिव) जिच्वौ हुम 
द्ियागया दो बह, फएरमाया द्र (पुषा 
२५१)। 

आणप्विय वि [आनायित] नेगवाया दमा 
(मुषा ३८४) 


आणुपणु देवलो आणापाणु (कम्म ५, ४०)। 

आणुपुव्य न [आुपूष्ये ] भनुक्म, परिपाटी 
(निर १,९)) 

अणुपुव्यी वी [जालधरा क्रम, परिपिटी 
अणु) । याम, नासन [श्वान] नाम 
कमं वा एव मेदं (सम ६७) 1 

आणुटोमिअ वि [आजलोमिक] भनुतोम, 
शनुदूच, मशिहर (दं ७, ५९) \ 

आणुचिचि ष्ठः [अलुदृचचि] मनु (ग 
६१} । 

आणू पून [अनष] सनतप्रदेय (र्म 
९२६) । 











उप्णाद्त--आदित्त 
आपू प [दे] छन, जम (द १, ६४) । 
अणि सक [आ+ नी] नाना, सेप्राना। 
अगिई (म) । क अआणेयन्य (षा 
१६३) । स्कृ. आणेऊण (महा) । 
आगि सव [ज्ञ] जालना । अणिई (नाट) । 
अगेसर देलो आगा-सर (धा १०) । 
आत देखो आय = शरात्मन्‌ (खा १) 
आतव देलो आय॑व = अताम्र (स २६१) 
आतिस्थ दो आद्य (प्र १००, २५६) । 
आच देवो अत्त = श्रात्मन्‌ : "त्तं घु 
देण लम्भ कुमर १, २, २, ३९) 1 
आत्त देवौ अत्त = प्रत्त (अगु २ १) 
आत्त वि [भीय] स्वकीय (रपु २१) 1 
आ्दृस 1 देवो आयस (पा २०४ प्रति 
आ्द॑सग 1० सूत्र १,४)1 
आद्‌ (शो) देवो अत्तं = प्रासन (व्य ९)! 
आद्‌ रेषो आद = मा + दा । श्रदष्‌ (पग्र १, 
५, १६) 1 
अदण्ण } 
आदत्त 
४२२) ॥ 
आद्याण वि [आददान] प्रहर करता हा 
रु १३८) । 
आदर देवो आगर =म्रा ग ह । प्रादरड (है 
४, ३) ॥ 
भदरिस देवो आयस (कषा, दै २, १०४) । 
आदाड वि [आदद्ि) श्रहुए कछेकाता 
(विषे १५४८)॥ 
आदाण देवौ आवाण (म ४, १), भन्ा- 
दारेश समुयामि तुभ" (पडम ६५,६०, उवा) 1 
आदाण न [आरद] वाला दपर, गख 
किया हश्ा (जत तल श्रादि) (ठया) । 
आदारिय न [आदानीयः] लाभ, नफा (घव 
४, ६)। 
आदाणीय दवो आयाणीय (कम) 1 
आद्रा देखा आया = +दा। 
आदि दलो आद्‌ = प्रादि (वपय, यूम 1४} 
आदिश्च रेवो आदश (ला ५, ३, ८) 1 
आदिन्दा द्रो [आदिर्सा] ग्रस बे षी 
द्व्या (पामे 
आदिल देवा आषएन्न (मग) । 
आदिद देषा आदद (मि १०६) । 
जदित्त देता आध (वजा १६०} 1 


वि [दे] रुत, व्याङुल घव 
डया हुभा (उप षर २२१ ह, 


आदिन्तु-आमिओगिय 


आदित्तु वि [ आदाद्‌ `] ग्रहण करेवाला 
७) 
आदिय सक [आ + दा] ग्रहण करना) 
श्रादिमड (उवा) । प्रयो. श्रादियावेति (मूत्र 
२,१) 1 
आदि्ठ 
आदिंहग 
आदी चरी [अगरी] इख नाम कौ एक महानदी 
(खा ५,३)। 
आदीण वि [आदीन्‌] १ प्रत्यत दीन, बहुत 
गरीव (मूम्र १,५)। २न दुपित भिना) 
"मोई वि [*भोजिन्‌] दूषित भिना को लेनै- 
वाना, शादीएमोक्वि करेति पाव' (सुप्र १, 
१०)। 
आद्रीणिय वि [आदीनि] भ्रवयन्त दीन- 
सवन्धो, शश्रादीणिय दुक्डिय पुरत्था' (सृप्र 
१०५) । 
आदु (शौ) देलौ अदु (नि ६०), 
अदे देखो आएल (परट्‌ १, ४)। 
अदिस देलो ओएस = प्रादेश (कुमा, वव 
२८) । 
अददेस पु [अदेश] व्यपदेश, व्यवहार (मूग 
१, ८, ३) । देषो आएस = प्रादेश (सृप्र 
२, १, ५६) । 
आधरिल सक [था + धर्वयू ] परास्त 
करना, तिरस्कारना 1 प्राधरिमहि (प्रावम) 1 
आवा देखो आहय (पिह) । 
आधार देलो आहार्‌ = प्राधार (परट्‌ २,५)। 
आपोरम पु [आधोरण] हन्तिपक मावत, 
हाथीवान्‌ (धमंविं १३६) । 
आनय देखो आणय (प्रतु) । 
आनामिय देखो आणभिय (पर १, ४) । 
आपण देलो आवण (प्रमि तम) । 
आपरण्ण देषो आदरण्ण (परमि ६५) । 
आप्ति सौ [आपत्ति] प्राप्ति (सवोव ३५ 
पव १४६) । 
आपाद्य वि [आपादित] १ जिसकी प्राप्ति 
की गई ददं! २ उ्पादित जनित (विषे 


} देतो आदह (वि ५६५) । 


१०४६) । 
आपाय न [आपादन] सपादन (श्राव 
८२, पचा ६, १६); 


-आपीड पु [आपीड] शियोभूपख {धा २९८) 





पाइञअसद्महण्णो 


आपीण देवो आवीण (ग्ड) 1 

आपुच्छं सक [ अ। + प्रच्छ. ] ्ज्ञालेना, 
सम्मति चना । ब्रापृच्छद (महा) 1 वड. 
आपुच्छत (पि ३६७)! इ. आपुन्दणीय 
(खाया १, १)! सृ. आपुच्छित्ता, आपु- 
च्छित्ताण, आपुच्छिरण, आपुच्छिड, 
आपृच्छय (पि भवर्‌" भ८्३ेःक्प्प, ठा 
५, १} । 

आपुच्छण न [आग्रच्डन] श्राज्ञा, भनुमति 
(खाया १, ६) । 

आपुद्र वि [आगघ्रषर्‌] जिसकी प्राज्ञाया मम्मति 
त्नी गईहो वह्‌ (सुर १०, ५१) । 

जआापुण्ण वि [आपूर्णं] पूरं, मसूर (दे १, 
२०)॥ 

आपृर पु [आदर परुरेवावा, "ममणामरा- 
पूर॑सि (कप्प) । 

आपूर देो आर । कमं. भ्रापुरिजद 
(महा) ए क. आपूरमाग्र, अपृरेमाण 
(मग राय) । 

अपिड } 


अयिड {दलो आपीड (पि १२२, महा) । | 


अपि 

आप्पण न [दे] पिर, भ्रा ( पट्‌ ) 1 

आपस पु [आपश ] रत स्प्ं (हे १,४४)। 

आफर पु [दे] यत्र, जुपरा (दे १, ६३) । 

आफार सक [ आस्फा्य्‌ ] भ्रास्कातन 
करना, श्राघान करना । सक अआफाटनत्ता, 
अफाछ्ङिण (पि ५८२, ५८६) ॥ 

अ।फाटण देवो अप्फाटण (गा ५४६) 1 

आाषण्ण वि [दे] श्रकरन्तं (भ्रुः १६२) । 

आकोडिअ न [आस्फोटित] हा पद्याशना 
(परह १, ३) । 

आचध सक [ आ +वन्ध्‌ | मजु वावा । 
वकृ. आघत (ह १, ७) । सह. आच- 
धिरण (पि ५०६) ॥ 

आवध पं [अन्ध] वन्ध, सयोग (गउड)। 

आयद्ध वरि [आद्र] ववा टपा (स ३५८)। 

आगरादया घी [आनवाधा]ं १ अरन्य बाधा 
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न [श्रमद्धर्‌] विमान-विेप (सम 

=) | 

आभक्खाण देखे अव्भक्पाण (उपा) । 
आमह वि [आभापित्‌] १ कथित, उत्त 
(सुपा १५१) 1 २ समापित (सुर २,२४८) ! 
आभरण न [आभरण] अरर्कार, श्रामूपण 
(षि ९०३) 

आभव्य वि [आभन्य] होने योगय, संभाव्य 
(कव, सपा ३०७) । 

आभा सनो [आभा] प्रभा, कान्ति, तैज (कुमा, 
भ्नोप)। 

आभागि वि [आभागिन्‌] भोक्ता, भोगी, 
श्रणोगाणा जम्ममरणाणा प्रामागी भप्रैज' (वसु, 
णाया १, १८) । 

आसार पु [आभार] वो, भार (सुपा 
२३६) । 

आमास सक [आ+ भाष्‌ ] कना समा 
पणा करना  प्रामास (हे ४, ४४७) 1 

आमास पु [अभास] १ नौ वास्तविक 
वहन होकर उसके समानलगता लो। २ 
विपरोत्, करणाभाे' (कुमा) । 

आभा्तिय षु [आभापिङ] १ दम नाममा 
एक म्लेच्य देश । २ उममे रहनेवाली भ्तेच्छ 
जाति (परह १, १)। ३ एक भरन्र्दपि। 
४ उमम रह्नवाला, कहि ण॒ भते । श्राना- 
सियमणुथाणं प्रामियदोषे नाम दीष (जीव 
३, ठा४,२)। 

आभासिय देवो आभू (निर) 1 


। आभिओदय देवो आभिोगिय (महा) । 


आसिभोग पु [आभियोग्य] १ विक्स 
स्यानीय देव ब्रिरेप (ढा ४, ४) । र नौकर, 
क्र (राय) ३ क्रिविर्ता, नौकूयै (दस 
६ २)॥ 

अआभिओया घ्नो [आसियोग्या] परामिमोगिति 
भावना (उत्त ३६, २५५) † 

आभिभोगि वि [ आभियोभिन्‌ ] विवर 
स्यानीय दव (दम ६) । 

आभिञओगिय वि [आमियोगिद्ध्‌] १मय 


(णावा १, ४) । २ श्रन्तर (खम १५)।३} श्रादि म श्राजीप्रिका चनानत्राना (परण 


मानसिक पोडा (ब्रह) 1 
आभर्र पु [अ।भट्धर] ६ म्रद वि्ठेप (य 
२,३) 1 २ न. विमान प्देप {ख्मष)। 


२०)}। २ नौकर स्यानीय दव विदेष (गुणया 
१,८)। ३ वशौरर्ण, दरूमरेको क्ये 
क्से कामग्रादि वमं (एवा, भदा) 


१९२ 


आभिञओगिय वि [आभियोगित] वशीकरण 
शादि से सस्छृत (ग्राव) । 
आभिञओग्म देवो आभिओग (पर्ण २०)। 
आभिग्गहिज वि [आभिग्रहिक] १ प्रमिग्रद्‌- 
संबन्धी (पंचा ४,८)+ २न. मि्याल्व- 
विद्धेष (पच ५,२)1 
आसिग्महिय वि [आभिप्रहिक] १ प्रतिज्ञा 
शे संबन्ध रखनेवाता । २ प्रतिज्ञा का निर्वाह 
करमेवाला (आव) ३न. मिय्यातव-वितेप 
(ध्रा \)) 
आभिणंदिय पूं [अभिनन्दित] श्रावण 
मास (चंद) । 
आभि } 
आभिहिय 
वजा ४२) । 
आभिणिगोदिग देलो आभिणिबोिय (धमस 
८२३) । 
आभिणिबोदिय न [आभिनिबोधिगर] इद्धि 
श्रीर्‌ मन से हौनेवाला प्रवयक्षक्ञान-विशेप 
(सम ३३) । 
आभिप्पाद वि [आभिप्रायिक] प्रमिप्राय- 
वाना (प्रणु १४५) 1 
आभिसे् वि [आसभियेक्यः] १ गरम्पिकः के 
योग्य (निर १, १) । २ गस्य, प्रचान, श्राभि- 
सेक्व॑ हस्थिरयणं पडिकष्येह' (रौप) । 
भाभोर ) पुं [आभीर] एक शूद्र नाति, 
आभीस्यि | मरनेर, गोवाला (सूग्र १, ८, सुर 
९, ६२) । 
आमुज वि [आभू] उन्न (निर १, १) । 
आभिडिय [दे] देषो आभि (उप ए ४२)। 
आभोदअ वि [आभोगि] देवा टा (क्म) 
आभोग पू [आमोग] १ विलोकन, देखना 
(उप १४७) ) ९ प्रदेश, स्यान (सुर्‌ २, २२११1 
३ उपकरण, साधन (प्रोष ३६) । ४ प्रति 
सेन (प्रोष ३) । ५ उपयोग, स्याल (भग) 1 
६ विस्तार (णाया १, १) 1७ ज्ञान, जानना 
(मग २५, ६ ठा ४)1 देवो आमोय = 
भ्राभोग। 
आभोगण न [आभोगन] उपर देवो (एदि)! 
आभोगि वि [ आभोनिन्‌ पसं, जह 


वि [दे] प्रवृत्त, श्ाभिट पर 
मरण' (ठम ४,४२,६,१६२; 


पाइमसदमहृण्णयो 


२७५) ! “गी घी [नी] मानसिक निय 
उन्न करनेवाली विन्या-विरेय बृह्‌) । 
आमय नक [आ + मोगय्‌ | १ देवना । 
२ जानना।३ श्याल करना । भ्रामोएद (उवा, 
णाया) । व्र. आमोएमाण (कण) । संक. 
आभोइत्ता, आभोएङण, आभोदअ (दस 
५, महा, पंचव) । 
आभोय पुं [आभोग] १ सपं की फला (त 
६१०) । २ देखो आभोग (आव, महा, सुर 
३, ३२) । 

आम भ्र [आम] श्रनुमति प्रकाशक श्रव्यय-- 
हाँ (गा ४१७० सुर २, २४५; म ४५६) । 

अम्र [ मवत्‌ | श्राप (प्रकृ ८१) । 

आम पुं [आम्‌] १ रोग, पीड़ा (से ६, ४४) 
२वि. श्रपक्व, ष्वा (धा २०) 1 ३ प्रशुदढ, 
श्रपवित्र (प्राचा) । “जर पुं [“उयर्‌] श्रनीर 
से उत्पन्न वरुलार (गा ५१} । 

आम वि [[ आमयिन्‌ ] सेमी (वव १) । 

आमं प्र [आम] १ स्वीकारमूचक श्रव्यय--हां 
(सुल २, १३) । २ श्रतिशय, श्रवयन्त (चर्म॑स 
६४६) । 

आमंडन [दे] वनाद भ्रामला का फलन, 
छृतनिम श्रामलव (उप २१४ उप १४५ी)। 
आमंडण न [दे] भारड, षान (दे १, ६८) । 
आमेतत सक [आ + मन्त्रय ] ९ श्राह्ान 
करना, संबोधन करना । २ श्रभिनन्दन केरना। 
वृ, आमंतेमाण (भराचा)। संकृ. आमेतित्ता 

(कष्य), भमंतिय (मून्म १, ४) । 
आमतण न [आमन्त्रण] भ्राह्वान, संबोधन 

(वव) वय न [वचन] संवोधन-विभक्ति 

(विमे ३४५४७) । 
आमंतणी डी [घामन्त्रभी] १ संबोधन कौ 

भाषा, श्राद्वान कौ मापा (दसं ६) \ २ श्राठ्वी 

संवोधन-बिमक्ति (खा न) । 
आमतिय वि [आमन्त्रित] स॑वोवित (विपा 

१,६) । 
आम देषो आम (णावा १, ६) । 

आमघाय पु [अमापात |] ्रमासिप्ररान, दिसा- 
निवारण (पंचा €, १५; २०, २१) ! 

आमज सक [ आ + मल्‌ ] एक वार साफ 
करना । प्रामज्जेज (प्राचा) । बृ. आमञ्जंत 





कमनो निरवाप्रो जाभ्रो जसविहवामोगी' (युपा 


(निच) । प्रयो. आमञ्जारव॑त (निव) । 


आभिभोगिय--आसुक्त 


आमद पं [आमद] संघ, भ्राषात (कुमा) 1 


आमय पुं [आमय] रेष, ददं (स ५६६; 
स्वप्न ६०} । "करणी छ्लौ ["करणी] विचा- 
विरथ (सृश्र २, २}। 

आमय वि [आम] संमत, श्रतुम्रत (वि 
१३६) । 

आमराय पं [आमयज] एक प्रसिढ राना 
(ती ७)) 

आमरिस पुं [आमपे] स्मरा (वरि ११०६) 1 

आमर पुन [आमक] भरामला का फल 
(सम्मत्त १५६) । 


आमलं जनौ [आमट्फी] प्रामना का पेड 
1 

आमलकप्पा घौ [आमटफल्पा] नगरी-विशेप 
(खाया २, १)1 


आमल पं [आरक्‌] ९ चारो रोर ते 
१ 1 २ विपाक-गरत का एक भष्ययन (ल 
१०) । 

अमद } पुन [आमल] १ भामा का 
आमलग्र ! पेड (का ४)। रे प्रामनां काफल, 
श्रुक्लोवाप्नो भ्रामतगो विव करतले देिभ्रो 
भगवयाः (वमु, कुमा) 1 

आमल्य न [दे] पूषुरगृह्‌, दरपुर स्वै का 
स्थान (दे १, ६७) । 

आमरसिण वरि [आमृण्‌] १ थोडा चिकना । 
२ उल्सित (से १२, ४३) । 

भामि सक [आ+ मुच्‌ ] घोग्ना। 
आमिर (मवि) 1 

मामिस न [आमिष] नैवेय (पचा ६, २६, 
कुर ४२३ ती १३)1 

आमिस न [आमिष] १ माप्त (राया १, 
४) । २ वि" मनोहर, मृन्दर (से ६, ३१) । 
३ श्रासक्ति काकार, 'धामिसं सव्वयुभ्मित्ता 
विहरिस्मामो नियमि (उत १४)। ४५ 
श्रादार, फलादि भोग्य वस्तु (पंचा ६) । 

अआमुंच सक [आ + सुच्‌ ] १ धोव्ना1 
२ उतारना । ३ पटना । चृ. भसुंच॑त 
(भाक ३८) 1 

आयुषं बि [आयुक्त] १ ध्यक (गा ५३६ 
गउड) । २ उतारा परा (प्राक ३८) } ३ परि 





दिव वेणौ १११)! 


आसुटर-भाय॑दम 
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सुद्र वि [आमृष्ट] १ स्पष्ट! २ उलय 
क्या दुघा (भ्रोच)। 
आमय सक [ आ + मुच्‌ ] छोडना,व्यागना 1 
श्रामुयद (गद) 
भापस सक [आ + भृञ. ] थोडा माएक 
बार स्पशं करना 1 वृ. आगुसत, आमुस- 
भाण (उ १, भावाण्मग ८, ३)}1 
अमिडणा ह्ली [आम्रेडना] विषयंस्त करना, 
उलटा करना (परह्‌ १, ३) । 
आमेख पु (दे) ल, जदा (दे १, ६२) । 
आमे ) [आपीड] पलो कौ माला, जो 
मेख प्रकट पर धरणकी नाती है, 
आमेखय | शिरोभूपण (दै १, १०५, पि 
१२२० भग ६, ३३) । 
आमे देखो आमिल = धापीड (उवा २०६)॥ 
अमिद्धिअ वि [आपीडित] ्रबतसित, रि ये- 
भरूपण से विभूषित (से ६, २१) । 
आपो प्रक [आ + मुद्‌] दुश होना \ सक्‌ 
आमोएबि (अष) (भवि) 1 
आमोअ पुं [दे आमोद] दपं, शु दे १, 
स) 1 
आमोअ १ [आमोद्‌] मुगनव, भ्रच्छी गन्ध (न 
१, २३) । 
आमो पु [आमोद ] वाद्य विशेष {एष॑ ४९) } 
भामोभभ वि [आमोद्‌] १ युगन्ध उन्पन 
करनेवाला । २ प्नानन्दनजनक (से ६, ४०) । 
आमोअअ वि [आमोद] सुगन्ध देनेवाला 
(वि ६, ४०) 1 
आमोदअ वि [आमोदित] दष्ट, टपित (मवि)! 
आनेक्रस पुं [जमेोक्ष्‌] मो, पूर्ति, पू 
खुर्कारा (समर १, १,४, १३) 1 
आमोक्खा ल्ल [आमोक्त ] १ चुका । २ 
परित्याग (सूभ्र १, ई° पि ४६०) । 
आपोड १ [दे] दरट, लट, समूह (दे १, ६२) 1 
आपरोडम न [आमोटकः] १ वात्य-विशेय 
(श्रा) ! २ प्रलो से वालो का एक प्रकारका 
वन्वन (उत्तनि ३) 1 
आमोडणं न [भामोटनः] चोडा मोटन (पणठ्‌ 
१, १)॥ 
सामोदिअ वि [आमोटित] मदितं (माल 
६०) ॥ 
१५ 





| 
। 


आमोद } देखो आमोअ (स्वप्न ५२, सुर्‌ ३, 
आमोय { ५१, काल) । 


आमोय पं [आमोकः] कतवारनुभ्ज, कतवार 
का ठेर, कंडे का पुञ्ज (प्राचा २,७, ३} । 

आमोर्ज दि [दे] विशेषज्ञ, भ्रच्छा जानकार 
(द १, ६६) । 

आमोस पु [आमदौ, %्ै] स्वर, दूना “सफ 
प्सिणमामोष्ो' {परह्‌ २, १ यै, विते ७८१) 1 

आमोस पू [आमोप] चोर (उत ६, २८) । 

आमोक्षग वि [आमोपकरू] १ बोर, बोरी 
करनेवाला (ख ५, २}। २ चोसेकीएक 
जाति (उर २, ६) । 

आमोसदि पु [आमरशौपयिः] सन्वि-विशेष, 
जिसके प्रमावसे स्पशंमात्रसे हीसवरोग 
नष्ट होति ई (परह २, १ भ्रौप) । 

आय प [आय] १ लाभ प्राह, फायदा 
(णु) ॥ २ वनस्पति विशेव (पर्ण १) 1३ 
कारण, हेतु (विने १२२६, २६७६) 1 ४ 
शरध्ययन, पठन (विमे ६५९) 1 ५ गमन (विसे 
२७६२) । 

आय पुं [आय] शरव्ययन, सल्ला विशेष (णु 
२५०) । 

अगि वि [आज्‌] १ भ्रज-तम्बधौ । ९ वरे 
के वाल से उत्मन (वद्वादि) (प्राचा) । 

आय वि [आगत] मनाया हमा (कात) । 

आय वि [आत्त] गृहीत, “भायचरितो करेइ 
सामएण, (सथा ३६) । 

आय पर [आगत्‌ ] १ पाप । २ धपराध, 
गुनाह (रा २३) । 

आय पृष्लो [आत्मन्‌] १ श्रातमा, जीकं (सम 
१) 1 २ निज, स्वय, भ्रहालहस्सगाई्‌ रयणाइ 
गहाय ब्रायाएु एगतमत श्रदकाम्तिं (भग ३ 
२) ३ रारीर, देट्‌ (सामा १, ८) ) ४ श्नात्‌ 
श्रादि भामा के युए (प्राचा) ! शन्त वि 
[शप्र] सयत जितद्रिय श्राययत्ता जिद 
दिया! (सूपर) \ "जोगि वि [योगिन्‌] मयु 
ध्यानी (गूम्र) ! “टि वि [गिन] गष, 


श्टव से मि प्रायद्ै' (भूप्र) । श्वत बि । 


(तन्न स्वाधौन स्वतत्र (राज) 1 तत्तन्‌ 
[वत्त्व] परम पदां, ज्ञानादि रलन-्य 
(पाच) । शव्यमाण वि [श्रमाण] साढे तीन 
हाय का पस्मिण वाल (षव) } %प्पवायन 





[श्रवाद्‌] बारह मैन श्रद्ध ग्रन्थ का एक 
भाग, सातवां पूवं (सम २६) । शभावपुं 
[भाव] १ श्रादम-स्वल्य । २ निय अभिप्राय 
(मग) 1 ३ विषयासक्ति “विरइवभ्रो सब्वह्‌ 
श्रायमावः (मूञ्र) । श्य पु [*ज] पुत्र, लड 
(मवि) + श्छ विं [स्क] श्रद्गर्षक 
(खाया १८)! श्ववि[ वत्‌ 1] ज्ञनादि 
भरात्मयुरो ते सपन (प्राचा) हम्म वि. 
[श्व] द्मा को अधोगति मेँ ने जानेवाना+ 
२ देवो आदास्स्म (व्व) । 

आय देखो आप्र विचायरक्रिम्रा भो पुरिमो 
सो होड यरि्षनयभ्राऊ' (सुपा ४५३) । 

आय स्री [आयति] भविष्य काल (युर ४, 
१३१) । 

आगयडइजणग न [आयत्िजनक] तमधर्या- 
विशेष (पव २७१) । 

आयदन्ता देलो आह न्श्रा+दा। 

भयंकर षु [आवद्‌] १ दुष। २ पीड 
(चा) । ३ दु साध्य रोग, श्रशु-घाती रोग 
(भरौष)। 

आयज्गि वरि [आतद्धिन्‌] रोगो, रोग युक्त 
(ज ५, ३, टौ--पत ३४२) । 

आयगुङ न [आत्मा] पररिमण भरा 
एक भेद, 
जण जया मुम, ते ज होड माएषू्व तु । 
ते मरियमिहायगुलमणिययमाण पुण दम तु 

(व्सि३५४ दी) 

आयच सक [आतञ्च्‌ ] सीषना 
धिडकना । श्रायचई ्रायचामि (उवा) । 

आयचणिया स्री [आतच्चनिन्] बम्मर 
का पात्र विद्यय निसमे वह्‌ पान बेनानवे 
समय भिदटौवाना पानी रखता £ (भग १५}! 

आयचणी प्री [आ7श्वनी] उपर देषो (मय 
१६) 

आयत वि [आचान्त] जिमन श्राचमन बिया 
दवद (णाया१ १ स १८९)। 

आयन देखा आया = घ्रा +सा 

आयतम त्रि [आत्मनम्‌] प्रात्मावा षिन्न 
करेवावा (ठा ५, २)}1 

आयनम व्रि [ आत्पनमस्‌ ] १ प्रनानी, 
भनान 1 २ कोवी (खा २)। 

आयदम वि [जात्मदम] १ प्रात्ागाश्रात 


११४ 


पादअसद्महण्णवो 


आ्यंप-आयष्‌ 





रढनेवाला, मन श्रौर्‌ इन्द्रियो का निग्रह कले- 
वाना। र्‌ प्रथ श्रदिकवौ संयत रहनेकौ 
श्विषानेवाला (ठा ४, २} 
आयंप पुं [आफम्प्‌] १ कपना, दिलना। 
२ कंपानेव्राला (पडम ६६, १८) । 
आवंपिय नि [आकम्पित] कपया हुमा (स 
३५३) 1 
आयव श्र [ वेष्‌ } कपिना, हिनिना । 


आयडि्‌ घ्य [आष्ट] ऊपर देषो (गञड, 
दे ६, २१)1 , 

अयदि पुं [दे] विसार (दे १, ६४) । 

आयदिहिय वि [अष्ट] लीचा हृपरा (काल, 
क्षप) । 

आयण्य सक [आ + कणैय्‌ ] सुना, 
श्रवु करना । प्रा्ररुणेई (गा ३६५) । वृ, 
आञण्णंत (से १, ९५० गा ४९१; €&४३) 





भरा्य॑वद (हे ४, १४७) ॥ 


आयं } वि. [अताग्र] चोडा ताल 
आयचिर्‌ 1 (रोप, सुर २३.११०, सुपा, 
१४४) 1 


आयति न [अाचम्ड] तपे -विरेप, श्राविन 
(या १,८) । 'वड्ढमाण न [वपेमान्‌] 
तपधर्पा.विततेप श्रतं ३२, महा) । 
आर्यवििय वि [आचाम्लिफ़] ्राम्विल-तप 
वार्ता (खा ७; परह २, १1 
आय॑भर्‌ } वि [आत्मम्भरि] स्वर्या ्केत- 
जायंभरि + देहु (ढा, ३)1 
आयव श्रक [ आन॑फस्पू ] कपिना, हिना 
(प्रामा)। 
आयंस } पुं [अदिश] १ दंश (परह १४; 
आ्य॑सग । सत्र १,५) । रवत प्रादिके मने 
पा मूपणविरेप (पण्‌) । “मुद पु [सुख] १ 
एव प्रततर्दप । २ उमे निवासी मनुष्य {ढा 
८,२)1 
आद्र देषो आद्य । भायग्पादि (मग) ) 
अयग वि [अजक] देषो भाय = भ्राज 
(माचा) । 
आयर भ्रष [वेप्‌ ] कपना, टिविना। 
श्रापम्मद (है ४, १४१, षड्‌ )। वल. 
आयर्मन (युमा) 1 
आट सक [आ + यतैय ] १ पसिना, 
घुमान । २ उवात्नना। वह, आञ्त (मे 
५, ७५; ८, १६) 1 शद. आग्र्धिज्ञमाण 
(एाया १, ६) । 
अयद्रणन [भवेन्‌] हराना (गुप ५३०)! 
आयद्धद वद [आा५+षटुप्‌ ] सौचना। 
प्रपष्टर (महा)। बव. आअदिदितव् (चे 
५, २८) स, भायदिटञण (महा) । 
आग्रदटूटुग न [आकर्पेण] भप, सवार 
(मुपा १२, ७८६ गा ११८)! 


सष. आग्रण्णिण (जा) । 

। आयण्णण न [अ(कणेन] वण (महा) । 
आयण्णिय व्रि [जारित] बुना इना 

(उवा) 

। आव॑त चछ [ अददत्‌ ] प्रहस करता 
हृश्रा (मूग्र २, १), 

आयत्त वि [आयत्त] प्रधन, स्ववज्च (गा 
३७६) 1 

आयन्न देलो आयण्ण ¦ वह. आशयन्न॑त (सुर 
१, २४७) { 

आयन्नण देखो आयण्णग (मुर ३, २१०) । 

आयम सव [[ आ + चम्‌ ] श्राचमन करना, 
कुलला करना ! दे. आयमित्त्‌ (क्ष्य) । 
वट. आयममाण (ठा ५)। 

आयस न [अ(चमन्‌] गुद्धि, शौच (श्रा 
श्या ३३० निद्र 9; स २०६; २५२)। 

आग्रमिअ देखो अगमि (ह १, १७७) 1 

आयमिगी दी [आयसिनी] विव्रा-विरेष 
(सुप्र २,२)1 

आय वि [आत्त] १ तम्वा, विष्टं (उः 
पठम ८, २१५) । २ प, मोद (नूर १२); 
आययरप [आ+ दृदू | ग्रहण क्ना। 
भायए्‌, ्राययति (दग ५, २, ३१; उत्त ३, 
७) \ यड. भरययमासा (पिद १०७) ॥ 
आययण म [यतन] १ श्ररीक्षु (सूप 
१० ६, १६) । २ उपादान पारण (सूप्र १, 

1 १२, ५)। 

आययण न [आयतन] १ पर्‌, गृह (गञष) 1 
२ भाधय, स्यान {भराचा)। ३ देगर-मन्दिर 
{पावम) 1 पापक जनोवा एरव्रहोने 
मा स्यान, 

(जर साहम्मिया भट्पे शोरथता बटूम्मुया । 
सरितायाप््र॑परणां भाययरुं ठ पयार दू" 
(प्म) । ४ भ्भ-्पभा कारण (भागा) । 





। 
॥ 
॥ 
॥ 


६ निय, निचय (सूमन १, ६) । ७ निर्दोष 
स्यान (साधं १०६) । 
आयर्‌ सक [अ(+ चर्‌ _ | श्राचरना, करना ! 
श्रायरद (महा, उ)! वृ. आयत, 
आयरमाण (मय)1 क. आय्ियिन्प (स १)। 
अःयर पु [आर्‌] १ खानि, तान । २ समूह 
(काल; प) ॥ । 
। आयर देषो आयार = ्राचार्‌ (पुन ३५६) ! 
आयर पुं [आद्‌] १ सत्कार, सम्मान 
(गडड) । २ परह्‌, भरसंतोप (परह १,५) । 
३ स्याल, संभाल (कष्य) ) 
आयर पुं [आयरङ्ञ] षन नाम वा एक 
म्तेच्य राजा (पडम २७, ९) । 
आयरणत [अचस्थ ] वृत्ति, मतुएान (पडि) 
आयरण न [आदृरण] ग्रादर (भग १२, ५)। 
आयर घी [आचरण] परंपर का खिन 
(चेय २५) । 
आयरणा ञो [आचरण] श्राचरए, रतुपरान 
(पदर १४५; उपर १५५) । 
अयसि व्रि [अचरित] १ भनुष्ित, पिहित, 
छत (उवा) । २ म, शाघ्न-मम्मत चालचलन, 
सदए समाह्नं जं कत्य वैराद प्रसावजं । 
न निवास्यिन्ेहि य, बहूमुमयमेयमायरियं' 
(उ ८१३) । 
आयरिय पुं [आचायै] १ ग्या नाय, 
भशियां (प्राप) । २ उपदेश, गुर, रिक्ष 
(भग १, १)। ३ प्रयै पदरानेवाना (मग 
८,८)1 
आग्ररिस देषो आय॑म (है २, १०५) । 
आयत्टभ्म [ टम्ब्‌ `] १ व्याप होना ।२ 
लटवन; शेसवलाड खि प्रोणद्रर, परि- 
मोन निवंवि आय्टई (भि) । 
अआयल्यया श्रे [द] वेदनी, "मवसमरपिह- 
| सिरय॑गो कट्मा ्रायद्वय पत्ता (पम ८, 
१८६), "रदो प्रणौगरारोहि भति भागल्लय॑ 
। पत्तो (मुर १६, ११०). श उणा पप्रय 
भम मप्रणाश््धप्ं मनणो उदि पश्ये 
रिेदेमि' (क्यू) । देनो आअत्ट। 
आयल्टिय पि [दि] धागन्त, व्याप (उ 
१०३१ दी, मि) 
आयशर परं [तपन्‌ } प्टोपतणा रण्व 








पुटक (गुज १०, १६) 1 


जआयव---जायातस 


पाङ्मसदमदण्णवो 
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छायव वि [आवप्‌] १ वोत, प्रर (ग | १, ९५, १७, तदु २०} ! श्पयन | 


४६) 1 > ताप, चाम (उत्त) ! ३ न. मृटूतं- 
विदेय (षम ५१)! णाम), ननाम न 
[नामन्‌] नामकम का एव भेद (घम ६७)1 
आयवन्त न [आतप्‌] द्र, खाता (लापा 
१, १)॥ 
आयवन्त पु [भाया चै] भारत, दिदुसलान 
(दक) । 
आग्रवा प्री [आतपा] १ सू्ंकी एके श्रग्र- 
महिपी-“रयानी । २ इस नाम वा श्ञाता- 
धर्मंकया मूत्र का एक श्रययन (णाया 
२, १)। 
आयम वि [आयस] लादे का, तोट निमित 
(गउड, निचरू १) 1 
आयसी क्षी [जायसी] लाद का काश (परह्‌ 
१, १)। 
आया देषो आय = भ्रारमन्‌ । 
आया सक [आ+या] भ्राना, भ्राणमन 
केएला । भ्रायति (मुपा ५७} । प्रायाइति, 
श्रायाद्मु (क्रप्प) ! वकृ आयत । 
आयाम [आ + दा] ब्रं करना, स्वीकार 
वरता 1 आयइज (उत्त ६) । इ. आया- 
णिज्ञ (ल ६) । मह, आयाए, आदाय, 
आयाय (कस, कप्य, मटा) । 
आगड घ्री [आज्ञाति] १ उत्पत्ति, जन्म (ठा 
१०) । २ जाति, प्रकार । ३ प्राचार, श्राचरण॒ 
(चा) । श्टुमण न [यान] १ संछार्‌, 
जगत्‌ । २ भराचाणद्ध' मूर के एकं भप्ययन 
ननाम (ठा १०} । 
आयाइ द्यी [आयाति] ९ श्रागमन। २ 
उत्पत्ति, गभं से बादर निवलना (ठा २, ३)। 
३ प्रायति, मविष्य कान (दता) 1 
आयाए देषो जाया = प्रा+^दा। 
आयाण पन [जआाद्रान] १ प्रटण, स्यीवार 
(प्राचा) 1 २ इृन्दिय (मग ५, ४)। ३ जिमक्रा 
ग्रटएा तिया जाय वह्‌, प्रादय वन्नु (टा ४ मूष 
२,७) 1 ४ कारणा, हनु, “सति मे तड प्रायाणा 
जेहि षौरद पारग (सूप्र ११) शि 
दुक्यायासं ्टृरकाण समाष्टछि' (पम्‌ ६९, 
४८) +भ सादि, प्रयम्‌ (प्रयु) । 
आयाण न जादान] १ सम, चयि (मूष 
१, १२, रद) 1 २. मादय, उपेय (सू 








म्न्य का प्रथम शाद (प्रग १४०) { 
आयण न [आयान] १ आगमन । २ श्रष्व 
की एक आभरण विदे (गरउड) 1 
आयाम चक [ आ + यमय | लम्बा क्वा । 
क्क. -आथामिज्जत ख १० ५} । सह. 
आयामेत्ता, आयमित्ताण (मग पि ५८३)। 
आयाम सक [अआ +यम्‌ ] सौच करना, 
शुद्धि करना । भ्रायाम (पव १०६ टी) । 
आयाम सङ [द्‌] देना, दान करना ! भराया- 
मेड (मग १५) । संक.आयमेत्ता (मग १५)! 
आग्रान पु [आगराम्‌] लम्बाई, देष्यं (सम २, 
गउड) ! 
आयाम पु [द्‌] वल, जोर (दे १, ६५) 1 
आयाम न [आचाम्टः] तपो विशेप,भ्रायविल 
नाद्व उ तत्रो दम्मामे षरिमियेतु 
भ्रायाम' (भ्राचानि २७२, २७३} । 


आयाम } न (जावा ्रदसावणा, चाव्रल 
आयाग } प्रादि का पानी (म्राष ३५६, उत्त 


१५) । 

आयामणया ली [आग्रामनता] लम्बाई 
(मग), 

आयामि वि [आयामिन्‌] लम्बा (गउड) 1 

आयामुदी खी [आयामुखी] इम नाम कौ 
एक नगरी (म ४३१) 1 

आयाय देवो आया श्रा तदा) 

आयाय वि [आयान] श्राया टमा (पउम १४, 
१३०. दे १ ६६. बुम्मा १६) । 

आयार सक {आं + कारय्‌ [वुताना, श्रात्वान 
करना । घा्मारदि (छौ) (ना) । संकृ आा- 
रिभ, आआयारेङण (नार स ५७६) 1 

आयार पू [अर्‌] १ भर्ति, ल्य (णाया 
१, १) । २ इद्धि, दरार (पामर) । 

आयार ए [आजर] भर" भयर दुम ३२)। 


। आयार भु [आचार] ? प्राचरणा, भ्नुघान 


(छा २३० धाचा;) 1 २ चान-चलन, रौन-मात 


(चरम ६३ <) । ३ बारह जैन भरदवग्रयामे 


पटला ग्रन्य “सरायाखद्ममुक्ते (उप ६८०) $ 
४ निम सिष्य (मग १, १) क्सेयणी 
क्षी [शेपक] क्याषाएकमेद({यर)। 
"मदग, मडय न [भाण्डक लवदिना 
उपकस्ण--माघन (णया १, १, १६) ॥ 








आयारिमय न [आचारिमेक] तिवाह्‌ के 
समय दिवा जाता एक प्रशरका दान (स 
७७) 1 
आयारिय दि [आकारित] १ ्राहृत, दुलाया 
टा (पडम ६१, २४} 1 २ गे. श्राह्वान-वचन, 
सातप-वचन (से १३, ८०; भरमि २०९} 1 
आयय सक [ आ+ तापय्‌ | परय॑के तापर 
मे श्तेरको थोढात्तपाना। २शौत भ्रा 
ध्रादि को सहन करना । वह. आयापत प्डम 
६, ६१) आर्यारिंत (कणि) आयात 
(भम २६ २१), आयवेमाण (महा भग) 1 
टे. आयावेत्तए (क्स) । शङ. आयपरिय 
(ग्राचा) । 
आयार पु [अआताप] श्रमुखुमार-जानीय देव- 
परिशेष (मग १३, ६) 1 
आयात ¶ [आतराप] प्रातपनोमवर्मं (पच ५, 
१३७) । 
आायायग वि [आरापक] सतीत ध्रादिको 
सटन कएलेवाता (मूर २,२)॥ 
आयापरण न [आ्तापन] एक वार पा थोटा 
भ्रात रादि कौ सदन करना (णाया १,१ ६॥। 
“भूमि ल्ल [भूमि] सीतादि सहन म्स का 
स्यान ( मग ६, ३३) 1 
आयात्रणया } खी [आतापना] जार देसी 
आयाणा । (ब ३, ५)। 
आयावय वि [आतरापक] शोत भादिकौ 
सहन करनेवाला (पशट्‌ २, १) 1 
आयायट ) पु [द] सवेर्‌ का तवका, 
आयादय { वागात्तपं (दे १, ७०, पप्र) । 
आयामि वि आतापिन्‌ ] देनो आग्राय 
(खया )। 
आयास सर [भा+यासय्‌ | कषताक 
देना, चिते करता । धा्रासति (वि ५६०) + 
सट आसि (मा ४५)। 
आयाम धुं [जायास] १ ककरी, परिम, 
खद (ण्डड) । २ परिग्द्‌, रघ ताप (रट्‌ १, 
४)। टधरद्मी [ श्ट्षि]] विवि व्र 
(पर १)। 
आयास द्वा आयस ( ष्र्‌} । 
आयाम देषा आगात (प्म ६६, ५०, ट्‌ 
१, ४) 1 शनिटय न [ "दिल ] नमर 
विरद (मरि) । 


११६ 


आयासइत्तिअ वि [आयासयिद्‌] हवतीफ 
देनेवाला (प्रमि ६३) ! 


पादअसदमदष्णवो 


वदृ, आरेभ॑त (गा ४२, ते, ८) । सं, 
आरंभटत्ता, आरंभिम (नाट) 1 


आयांसतर न [आकाशतल] चन्द्रशाला, | आरंभ पुं [आरम्भ] ९ गरुष्म्ात, प्रारम्भ 


धर फ उपर की पूली छन (कुतर ४९२) 1 

आयासतछ न [द] प्रसादमा णृषमाग (दे 
१,७२) । 

अएयासरब न [दे] पररप्ह, नीड (द १, 
७२) । 

आयासि वरि [आयासित] परिान्त, पिन्न 
{गा १६०)। 

आयाहम्म वि [आसन्न] १ प्रारमविनार 51 
२ भ. श्राधाकमं दोप (विड ६५) । 


आयािण न [आदर्तिण] दक्षिण पार्धसे 
श्वमण करमा ( उा )। श्पयार्दिण वि 
[ श्रदक्षिण ] दश्िण पराध से भ्रमण फर 
दर्षि पामे स्थित हनेवाला (विषा ९, 
२) । "पयाद्िण लो [दक्षिणा] दक्षिण 
प्र से परिभ्रमण, प्रदक्षिणा (ठा १)1 
आयु देखो आड = भरा । श्वेत वि "वत्‌ ] 
चिपघुप्के, दीषं श्रायुवाला (परह १, ४) । 
आर पुं [आर्‌] १ इह-लोक, यह्‌ जन्म (मू 
१,२११.८; १६.२८, १४८.६)। २ मनुष्य- 
लोक (सूग्र १,६, २८) । ३ रुकली लोदे 
की कीत (कुप्र ४२३४)। ४ न. भृह्स्थपन 
(सूग्र १,२,१,८)1 
आर पं [आस्‌] १ मंगलप्रद (पदभ १७, 
९०८, सुर ९०, २रर)) र चणा भवं चस 
एक नरवावास (ठा ६) 1 ३ वि. श्रवक्तिन, 
पूवेका (सूग्र १,६) । 
“आरअ वि [कारक] कर्ता, कएनैवाला (गा 
१७६, ३४०८) । 
आरओ श्र [ आरतस्‌ ] १ १, षटवे, 
शरव (सुम १, ८, स ६४३) । २ समीप मे, 
पासि मे (उप ३३१) 1 ३ शुष कर वे परादम्म 
करके (विसि २२८५) । 
आसो भ्र [ आस्तस्‌ ] पीवे ते (शंदि २४६ 
यै) 
आरद्र वि [द्‌] १ श्रनैकान्त] २ संकट, 
व्ाप्त (दे १,७८) 1 
जारेमस्क [आरम्‌ ] १ ृूक्रना। 
य ष्िता करमा। घ्रारेमद (दहे ४, १९५) । 





| 








(हे ३०) । र जौव-हिष्ा, वघ (श्रा ७)! 
३ जोव, प्राणौ (परएट्‌ १, १) 1 ४ पाप्व्मं 
(राना) । य वि [श्‌] पाप-वायं ते उल 
(भचा) 1 "विणय पुं [विनय] धारम फा 
भ्रमाव । "वरिण पि | "विनयिन्‌)} भारम 
से विरत (भ्राचा) । 

आरंभग } पु [आरम्भक] १ उपर दैलो 

आरभय | (सृप्र २,६)।२वि. शरूषरने- 
वाला (विने ६२८; उप¶३)1 ३ दिस, 
पाप-कमं क रवाना (प्राचा) 1. 

आरमि वि [आरम्भिन्‌] १ शुर षरवाला 
( गड} । २ पापकां करनेवाला (उप 
८६६) । 

आरंभिभ पुं [दे] मालाकार, मानी (दे १, 
७१1 

आरंभिअ वि [आरब्ध] परारब्य, शह किया 
हृम्ा (मवि) । 

आरंभिअ देखो आरंभ =पघा+रम्‌ । 

आरंभिया ल्ली [आरम्मिकी] ¶हिावे 
सम्बन्ध रखनेवाली लिया । २ हिक किय 
से होनेवाला कमे-वन्ध (ठा २, १; नद १७)। 

आरक्ख न [-आरक्य] कोतवाल क! भोटदा, 
कोतवाली, भारकता (सु ३, १) 1 

आरक्स वि [आस्त] १ रक्षण करनेवाना 
द्वि ९८५) 1 रपु. कोतवान, नगरका 
रक्षक (पाम) 

आरक्खग बि [अग्र] १ रक्षण करने- 
वाला, व्राता (कप्य, सुपा ३५१) । र पु. 
क्षत्रियोकाएकवंश। ३वि. उस क्श्म 
उत्पन्न (ढा ६) । 

आरकिखि वि [आरक्तिन्‌ | रक्षक, प्राता (गा 
३, १, श्रो २६०) । 

ारक्खिग } वि [आरक्षिक्‌] १ ररक, 
आरक्खिय + त्राता । २ प. कौतवाल (निच 
१, १६; सुपा ३३६; महा, स १२७, १५१) । 
आारज्फ क [ आ + राध रघन कला। 
श्नादज्मद्‌ (प्राकृ ६८) । 

आरः वि [आराध्य] पूज्य, माननीय (अच्छ 
७१)। 


आयासदचतिअ--आरभ 


आरड सकः [ आ + रद्‌ ] १ चिषठाना, बूम 
मारना । २ रोना। वङ्‌. आरडंत (उप १२८ 
द) । संद. आरडिङण (मदा) । 

आरदिअ न [दे १ विप, करन्दन । रवि, 
चित्र-ुक्त दे १, ७५) । 

आरण पुं [आरण] १ देवतोत-पिरेप (रनु; 
सम ३६; इवः) । २ उष देवलोक का निवासी 
देव, तं मेव भ्रारगृच्छरय ोरीनारोण परति 
(छग २२१, विते ६६६)! 

आरण पुन [आरण] एक देवविमान (वव्र 
१३५) । 

आरणन [दे] १ प्रर, होठ । २ एलव (दे 
१, ७६) 1 

आरणा न [आरन] काजी, साष्रदाना 
(दे १,६७) 1 

आएगा न [दे] कमल, प्म (दे १, ६७) 1 

आरण्ण वि [आरण्य] जगल, संगनःनितरासी 
भि ४, ५६)। 

आरण्णग } वि [आरण्यक ] १ जंगली, जंगल 

आरण्णय { निवासी, जंगल मे उत्पन्न (उप 
२२६ सा) 1२ न, शाप्र-विशेप, उपनिपदू- 





विशेष, (पम ११, १०) । 

अरण्य वि [आरण्य] जगन मँ बसने- 
वाना (तापस श्रादि) (सृश्र २, २)।॥ 

आरत वि [आरत] १ थो रक्त (प्राचा) । 
२ भ्त्यन्त श्रनुरक्त (परह्‌ २, 9) । 

आरत्तिय न [आराचरिक] श्रारती (सूर १०, 
१६; कुमी) । 

आरद्ध बि [आरब्ध] भ्रर्ध, शुरू रिया 
हरा (काल) ॥ 

आर्धवि [दि] १ वदा हमा। २ सतृष्ण, 
उत्मुक । ३ घर मे श्राया हमा (दे १, ७५) । 

आरनाल देलो आत्णाट = भ्रारनाल (पग्र) । 

आरनाललन [दे] कमल, पश्च ( पड्‌ 21 

आरन्निय देषो आरण्गिय (गूम २, २, 

२१)। 

आर देखो भार । 

आरच्भ नीचे देषो 1 

आरभ देवो आरंभ = श्रा +रम्‌ । भ्रारमद 

(दे ४, १५४; उवर १०} 1 बह. आरभंत, 





आरभमाण (डा ७) । सकृ. आरन्म (विते 
७६५)। ध 


आरभड- आरूढ 


पाडअसदमदण्णयो 


११७ 





आरमड न [आरभद] १ ग्य का एक मेद 
(खा ४, ४) ।२ दस नाम का एक पहतं, 
श्यच्वेव य भ्रारमडो सोमित्तो 

पंचम्रुनो होद्धं (गरि) 1 

आरभड न [आरभटः] एक चह कौ नान्व 
विधि (राय ५४) । भोल न ['मसोट] 
माठ्वतरि धि-विरेप (राय ५४) । 

आरभडा घ्री [आरभ्टा] अरतितेखना-विशेय 


(ग्रोष १६२ भा) 1 

आरभिय न [आरभित] नास्वविचि निद्ेप 
(राय) । 

आस्यति [आरत्‌] १ उपरत । २ श्रपगतव 
(सूमन १, १५)। 


आस्य वि [आऽरत] उपरत, सर्व॑या निवृत्त 
(सूग्र १, ४, १, १, १, १०, १३) । 
आरव धं [आरव] शब्द, श्रावाज, ध्वनि 
(सण) 1 
आरव पुं [आरव] इम नाम का एक प्रसिद्ध 
म्तेच्छ-देश (परह १, १) । 
आध्वं } वि [आस्व] अरव देश म उस्न, 
आरयग 1 श्रं देशका निवासी । समी. श्वी 
(खाया १, १) ॥ 
आरविद्‌ चि [ भरति ] क्मन-सम्बन्वी 
(मब्ड) 1 
आरस सक [आ +रस्‌ ] विह्लाना, द्रुम 
मारना + वकृ, आरसत (उत्त १६) । टे. 
आरसिड (काल) । 
आस््तिय न {[अरत्िन] १ चिज्लादर बूम । 
२ विज्ञाया दृश्ना (विपां १,२) 1 
आरसिय पु [आदृदौ] दषं (कहावली) । 
आरह्‌ देखा आरभ । भारहद ( पड्‌ ) । सष, 
आदि (नि ६०)। 
आर्त वि [आदत] श्रन्‌ का, जिन- 
आरद्ेतिय | देव सम्बन्धः श्रारहंतेदि' (दमः 
६, ४, ४” प्व २-- गाया १७०) ॥ 
आणल्ली [आरा] वोदेकौ सुनाई, वैनेन 
ढासी जाती लोह की सीतौ (परए १, १, 
स३८)। 
आरा भ्र [आरात्‌ ] १ भर्वाक्‌ , पहले (दे 
१, ६३) । २ दूर्-माय (विते १७४०} 1 
आराक्ष्जवि [दे] १ यृटीत, स्वह 1२ 
श्राप {दे १,७०)1 








आराडि बनो [आसरारि] चीत्कार, चिल्लाहट 
(सुद्ध २, १५) 1 

आरी ह्ली [दे] देवो आरदहिअ (दे१, 
७५) । 

आराम पु [अराम्‌] वनौचा, उपवन (रौप, 
णाया १, १)। 

आयम पुन [आरामः] बगीचा, उपवन, श्रार- 
माणः (्राचा २, १०, २) 1 

आरामिञ पं [आरामिर्‌] माली (कुमा) 

आशय षु [जराय] चद, आवाज (ख ९७७, 
गरड) । 

आगाह सक [आ+ राधय्‌ ] १ सेवा 
करना, भक्ति करन! । २ ठीक्-ठीक पालन 
करना । भ्राराटद, भ्राराहेर (मदा, मग) । 
वृ. आहत (रयण ७०) । सहृ. थारा- 
दित्ता, आर्त्ता, आरादिऊण (क्ण, 
मग, महा) 1 ठृ. आराहिडं (महा) । 
४ वि [आराध्य] आराधन-यो्य (श्रारा 
११)॥ 

आसरादग वि [आरावर्‌] १ श्रारायन क्ले- 
चाना। २ माञ्न का साव (मग ३, १)। 

आरादण न [आराधन] १ सेवना (राय 
११) । २ भ्रनशन (राज) । 

आरादणा खी [आराधना] १ खवा, भक्ति । 
२ परिपालन (एाया १, १२० प्रचा ७)। 
३ मासं मागेके श्रनुदरून वत्तन (पक्ति) ) 
४ जिसका भ्राराधन त्रिया जाय वहं (आरा 
१)। 

आरणा हयी [आराधना] अवश्यक, साम- 
पिकं श्रादि पटूक्मं (अगु ३१) 1 

आगदणी छी [आराधनी] मापा काणक 
प्रकार (दस ७) । 

आगादिय वि [आधित] १ सेवित, परि- 
पानित (मम ७०) । ९ श्रवुख्प, योग्य (स 
६२३) । 

आदि वि [दे] यत्र, गत, गुजरा हूम्रा 
(पड) 

आस्य न [आत] भागमन (खय १०१)। 

आरिय देवा अञ =घ्रायं । (मग षड्‌ , ; 
सुपा १२५, पउमं १४, ३०. सुर ८, ३३) । 


आस्य वि [आकरास्ि] प्राहू, बलाया 
हमरा, श्रास्ि आगारिओ वा एग 
(श्राव) । 

आस्या देवा अचा = भायां (परू) । 

आरि वि [दे] श्रवन्‌ उत्यन, पते जो 
उपनदहृश्राहया दि १,६३) 

आरिस वि [आपे] छपि-खम्बन्वी (हुमा) । 

आरिदय देखा आरहत (दम १ १ दी) । 

आर्‌ग्ग देवो आरे = ्ारो्य, श्राय. 
वाहिनाभ समाहिवरततम नु (पडि) ; 

आर्ट वि [आरट] दद, ख (षडम ५३, 
१४१) 1 

आरण्य (ञ्नप) सक [आदि 
श्ालिद्घन करना ! ्रार्ए्एद (पराक ११६) 1 

आरभ देषो आर्ह्‌ ध्रा +स्द.॥ वह, 
आरुभमाण (क्स) । 

आरूपणा देखा आरोषणा (विने २६२८) । 

। आसुस मक [ आ + रूप ] क्प करना रोप 
करना । सङ. आरस्त (गूर १, ५)। 

आरुसिय वि [आर्ट] करढ, कुपित (णाया 
१,२)। 

आर्ह्‌ सक [आ+ रद. ] ऊपर घटना, 
उपर वैऽना। आर्‌ (पर्‌ , महा) । 
भ्र्हड (मग) । बह. आर्हत, भारदमाण 
(मि ५ १६ शा३६) 1 सहृ. आरदिऊण, 
आरदिय (महा नाट) । हट. आरद 

। (महा) 1 
आर्ह्‌ तरि [आर्‌द्‌ | उत्पन्न, उदरमूव, नाव, 
शामारह्‌ म्हि गाम, 

वसामि नम्ररद्टिद ए भारामि 1 
णाभ्ररिराण पडणो हरेमि 
जाटोमि सा होमि" (गा७०५)। 

आरद न [अगरोदण] ऊपर कैठना (णाया 
१०२० गा ६२० सूषा २०३, विपा१,७ 
गृउड) । 

आर्दण न [आरोदण] भाषण, ऊपर 
चढाना (पव १५५, राय १०६) ! 

आरुददिय वि [[आतेपितत] १ स्यापि । र 

ऊपर वैटाया टमा (ते ८, १३) 1 


आस्दिय ] वि 3 प्व] १ उप्र चटा हुमा 
आत्ढ 1 (महा) । २ इव, बिद्िव, "तोष 





आदिय वि [आसि] वेविच, श्रास्मि माथ 
स्मरो सेविढो वा एगट््ति" (ग्राचरू)! 


शुरो पद्रणा भराग्दिया दुय मट्‌ खामिः 
{परम <, १६१} 1 


११८ 


आरेदभवि [दे] १ पवु्तित, संगुचित 
२ रान्त\ ३ पुद्तः द ९, ७७)\ रोमा 
श्चित, पुलि (दे १, ७७; पप्र)! 
आरेण श्र [आरण] १ समीप, पाव (उप 
३३६ टी) ) २ ध्व, पहले (विरे ३९१७) । 
३ प्रारम्भ वर (विते २२८४) ! 
भरो श्रक[ उत्‌ + स्‌ ] विकसित होना, 
क्षास पाना । श्रारोभरद (हे ४, २०२) । 
आरोअणा देखो आेवणा (छा ४, १; वित 
२६२७) } 
भावेश [द] देवो आरेइअ (षड्‌) । 
आसेग्ग स्क [दे] साना, मोजनं करना, 
श्ारोगना । श्रारोगगद्‌ (दे १, ६६) । 
आतम न [अरोग्य] एकामन तप (संवो 
५८) ॥ 
आरोश्ग न [अरोग्य] १ नीरोगता, येग वा 
भ्रमाव (टा४, ३, उव)। १वि, रोग 
रहित, नौरोग (प्प) । ३ पू. एक प्राहमणो- 
पासक का नाम (उप ५४०} । 
आरोगरिभ वि [दे] स्त, रग हमा 
( प्‌ )। 
आरोग्गिअ वि [दे] भरु, लाया हुम्रा (दे 
१, ६६) । 
आरोद्धवि [दे] १प्रवृढ,वड छमा २ 
गृहागत, घरमे श्राया हृभ्रा( षड्‌)! 








आयेय न [आसेग्य] १ क्षेम, बुरा ! २ 
नीरोगता, शश्रारोयारोय पसूया' (श्राचा 
१५, ६) ॥ 

आसेल मक [ पुञ्ज. ] एकतर कसला, इकट( 
वरना, ्आरारोतई (है ४, १०२. पड्‌ ) । 
आरोट व्रि [पुञ्ितः] एक्तित, शकरा 
वियाह्भा ङ्कु), 
रेव सक [आ+ रेषय्‌ ] १ उपर 
्वढाना, ऊपर दैठाना 1 २ स्थापन क्रना। 
श्ारेवेद (दे ४ ४७) । स्क, आयेवेत्ता, 
आसेविई, आोचिरख्ण (मम, बमा, 
महा) । 
आारेचण न [आतेपण] उपर चना (सुमा 

२४६) । २ सम्मावना (दे १, १७४) 1 
आतेदणा खी [आरेप्णा] १ उपर चडाना । 


पाईअसदमदण्णवो 


(चिदे २९२७, २६२८) १ 
आशित्रिय वि [आसेपित्त] १ चदाया हृपरा; 
२ संस्थापित (महा, पप्र) । 


आरोस पुं [आतेप] १ म्तेच्ध देय विशेष । 

२यि.उम देशमा निवामी (प १,१, 

क्स) 1 

आससि परि [अशिषत्‌] मौपित, स्ट 

ङरियाट्प्रा (मे ६, ६६; मवि; दे १,७०} । 

आयेह्‌ सक {आ +सह. ] ऊपर चढना, 

वैठना । प्रारोह्द (थर) \ 

आरोह सव [ आ + सेहय्‌ ] उपर चढाना । 

कू, आयेहडयव्य (बव १) 1 

आते पुं [आरोह] १ सवार्‌, हाभी, घोडा 

भ्रादि पर चढनेपाला (से १३, ७५) । २ 

ऊंचाई (बह) 1 ३ लम्बाई (वव १, ५) । 

आये पं [दे] स्तन, थन, घू्ो दि १, 

६३) 1 

आरो्टग वि [आदर ] १ सवार ेनेवपला \ 

२ हस्तिपक, पीलवान, टायी गा रदक (भ्रौप)। 

आरेदि वि [ आसेदिन्‌ ] ऊपर देषो 

(गउड) 1 

अआगसेर्दिय वि [आत्द] उपर वैढा हरा, 
ऊपर चढा धरा (मवि)। 

आ न [दे] धनयेक, म्रुया (सिरि ८६४) । 

आठन[दे] १ घोर प्रबाह्‌। २ वि, कोमल, 
मृदु दे १, ७३) । ३ प्रागत (रंभा) 

आढ न [आद] कलकारोप, दोपारोपणा (स 
४३१)» "न दिज कस्सवि वूडग्रालं' (सत्त २)1 

"आख देखो वार (गाभ्भुते १, २६; ५, 
८५, ६, ५६} 1 

आख देखो जाठ (से ५, ८५, ६, ५६)। 

आ देलो ताल, समविसमं एम॑ति दरिभास- 
वेकियाट़ं (से ६, ५६) । 

आलक्ष्य वि [आदगित] ययास्यान स्यापि, 
योग्य स्यान मे रखा हुश्रा (वष्प) 1 

आख्द्अ वि [आयि] गृही, धासयवाला 
(रावा) । 

आढ्य वरि [आदिते] पहना हृभ्रा (भ्राचा 
२, १५. ५) । 

आटंकारिय वि [आघ्ड्धारिक्‌] १ प्रलंकार- 





२ प्रायधित्त-विरेय (वव १)। ३ प्राष्पणा, 


शाल-ज्ञाता । २ शतवार-संवन्धी । ! ३ अरले- 


व्यस्या पा एक प्रार्‌ । ४ प्रशन, पयनयोग 





आरेदभ-आखद्ध 


कारके योग्य, श्रावंकासियं भंडं उरे 
(जब २) \ 

आकि वि [द्‌] प॑वियाद्ृ्ा (दे! 
६८) । 

आद्‌ न [आदन्द्‌ ] समय का पस्माए- 
विशेष, पानी रे भीजा द्रा हाय जितने समम 
मूस जाय उतनेसे तेकर पौ श्रहौरव 
तक फा काल (त्रिसि)। 

अआषटंदिभ वि [आलिदक] उप्त समप 
का उल्तंयन न पर फां करनेवाला (ति) 

आखव सव [ आ+रस्व्‌ ] प्राशय षस्त, 
हास लेना । संर. आखचिय (मास ११) 1 

आव पु [आदग्ब] प्राम, प्राषार (सुपा 
६३५) । 

आव न [दे] भूमि-चत्र, बनमपति-विेप जो 
वर्पामेदेताहि (दे, ६४) 

आरण न [आटम्बन्‌] १ धराधरय, भाषार, 
जिस्गा भ्रवलम्बन किया जाय बह (णाया १, 
)। २ कारण, हेतु, प्रयोजन (वमः 
प्राचा)! 

आलंब्रणा घी [आटम्बना] ऊपर देखो (पि 
३६७) । 

आंत्र वि [अठन्विनः] भ्रवलम्यन करौ 
वाला, भ्राधयी (गचड) । 

आलंभिय न [आदरम्मि र्‌] १ नगरविेपः 
(ठा १) । २ भगवती सूर कै ग्यारह शतक 
का बारहवा उटेश (मग ११, १२) । 

आदभिया ली [आटम्मिग्न] नगसी-पिरोप 
(मग ११, १२): 

आक पुं [दे] पागल कुत्ता (मत्त १२५)। 

आरक्स चक [अ। + ठन्तय्‌ ] १ जानना 1 
२ चिह से परहिचानना। श्रालक्रिवमो (गड) । 

आदक्खिय वि [आलन्नित्‌] १ चात, परि- 
चित। २ चिहसे जाना हुभरा (ड) 1 

आङ्ग्य वरि [भआय्प्न] सगा हुभ्ा, संरु (से 
५,३३) । 

आखन्त वि आदपित] समापित, श्राभापित 
(पडम १६, ४२० सुपा २०फ् श्रा ६) 1 

आलनत्तय देवो अठन्तं (गउड, गा ६४६) 

आटत्य पुं [दे] मग्रर, मोर्‌ (दे १, ६५) 1 

आख्द्ध वि [आडन्ध] १ संख । २ सक्त + 
३ स्पृष्ट, छमा टु्रा । ४ भारा इमाः (नाद) । 


आरप्प-आटीद 


पाइजसदमदण्णयो 
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आर्प्प वि [आप्य] क्लं के योग्य, 
निवंचनीय, शदमदएनिःप्यालप्येमं श्रणेगं 
(लट्प्र र)1 
आखम सक [ आ +म्‌ ] परा करना । 
श्रातभिजा {उच्‌ ९१) 1 
आखभण न [अाटमन] विनाखन (घमस 
प्प) 
-आटभिया घ्नी [आभि] नयतै-विदेप 
(उवा, भग ११, २)। 
आदय पुन [आखय] गृद, चर, स्यान (महा, 
गा १३५)1 
आट्य पुन [ मादय ] बोढद्यंननिढ 
विनान विरेप (ष्म ६६५, ६९६, ६६७) । 
-आदयण न [दे] वामर, शग्यागृढ (दे १, 
६६, ८, ५८) । 
आद्यस्क [आलप ] १ कहना, वा 
चीतकेरना।२ेयोदाया एक वार कट्ना1 
वट. आटर्व (गा ११८, ग्रमि ३८), आदट- 
चमाण (ल *}1 आटयिजण (महा), 
अष्कि (नाट) । 
आयण न [आपनं] सेमापण, वाठचोत, 
वार्तालाप (बध ११३, उष्रन्यःश्रा 
१६५ दे १,५६, म ६६) । 
आदगाट न [आग] कियारी, वना 
(षाग्र)। 
आस ति [आलस] नसो, सुस्व (मग 
१२, २) 1 शतन [श्ल] श्रालघ्न, मुम्ती 
(घ २द)। 
आसय व्रि [आरक्तित] ्रानसी, मनद 
(मग १२, २) । 
आद्सुय देखो आटस्तिय, 'खावि सायघरीला 
श्रालमुया कुटिना' (सम्मत्त ५३) । 
आस्स पुन [आदस्य ] सस्ती, श्रानस्सो 
रणरणो" (बल्या १६२) 1 
"आस्स न [आट्प् ] मातश्, सुम्ती (कुमा, 
सुपा २५९१) । 
आस्मि ति [जारस्तिन्‌] मलन, सुम्द 
(गन्द, १)1 
आख देवो आटा (गा ४२८, ६१६. मै 
१६)। 
-आदाणं देखो अणि (प्म, चे ४, १७, 
महाता 





आदाणिय वि [आलानित] नियन्वित, मज 
वी ते वाचा ह्राः 'ददभ्रुयदडालाणियक्मला- 
करिणी निवो षमस्मोटो" (मुपा ४) । 

आदाय षू [आटाप] १ समाप, बाठचीत 
(६) \ रेद्यन्य भपय (ल)! ३ 





पित्तए (म) । कड. आर्दित । प्रयो. 
आटिपा्वन (निन ३)1 

आदिपग न [आनेपथा] १ सेय बरना, विले- 
चन (रया ५६) । २ जिस्रकालेप होवादहि 
चह चोन (निद्र १२)) 


प्रयम मापण (ठा ४) 1 ४ एक वारकौ उक्ति | आद्िगा देवो अटि (पच ५, १४५) ! 


(मग ५.४) । 
आदाय देवो जआखापरग (सुख =) । 
आलायग पं [आदापर्‌] य, वैराग्र, 
परिच्छेद, प्रय का श्रशप्रिरेष (ला ९, २}! 
आयय न [आपन] बावनेका खु 
अ्आादि सायन, वन्वन-तरिरोपर। श्वव पु [वन्ब] 
वच व्ये (मयय, €) 1 


आलावण न [आद्धापन्‌ ] श्राव, समाप , 


(वजा १८४) ॥ 

५ व्री [अदापन।] वावत (वडा 
८०) ॥ 

आद्स पुं [दे] वृष, चिच्र (दे १, ६१)। 

आद्यदि देवो अद्यहि ( पद्‌ ) । 

आदि पर [अदि] ज्रमर, ममर, भौरा (पडि)! 

आदि देको आस (राव, षार) \ 

आचिग सत [ आ + छिदय्‌ ] भरानिद्धन 
करना, भेदन, गने लगाना। आ्धिगद्‌ 
(महा) \ सुहृ. गाटिमिङण (महा) \ इष 
आर्टिगिर (महा) 

आर्िग पुं [अदिद्ग] बाय-विरेष (राय) । 

आदिम त्रि [आङिद्ग्य] १ प्रालिन्नन क्रे 
योग्य 1 र्‌ु. वाव्र-विरेप (जोव ३) । 


\ अर्फम्‌ च [अध न) ग्रतमन, भेट 


(कचु) 1 "वट दवी [त्ति] गाल या कपोतं 
का उपचान-- त्र्या, चयैर-परमाण उपधान 
(मम ११, ११) 

आ्िणणिया ल्ली [आणिद्गनिका] देखा 
आदिगण (जीव ३) । 

आ्िगिणी क्षी [आटिङ्ञिनी] जानु भरादिके 
नीचे रखने का तकिया (पद र) । 

आ्िमिय वि [आदटिद्धित ] राण, जिसका 
प्र्लिगन जिया गथा हु दह्‌ (काल) 

आदिद्‌ पुं [अटिन्द्‌] बा के दरवाजे के 
चौकटरंका एक दिस्य (अमि १५६, अवि । 
रल) । 

आटिप स्क [आ~+ललिप्‌ ] परोवना, तेप | 
करवा) आर्टिपई (उव) 1 दे. आि- 


। आलित्तन [आगर] जहाज चलाने का 


काठ त्रिैष (माचा २, ३, १, ६) 1 


। भालित्त वि [जादि] लररिच्त, रवा हमा, 


लिपराहूपरा (दिड रदे} 1 

आचित्त वि [अदप्घ] १ चारो भोरे जला 
हमरा, “जह्‌ श्रानिते गेहं कोह पुत्त मरतु 
वोढा (वव १,३ णाया १,१,१४) ! २ 
न. श्राग लगनी, धागने जनना; "वौद्िमधरे 
जखन श्रानित्तम्मि व्रि न डञ्मड' (वव ४) । 
आदिद्ध वि [आरिटष] मरानिमित (भग १६, 
३, सुर ३, २२२) । 

गिद्ध वि [आढ] चसा हृष भाम्वादति 
(से ६, ५६) 1 

आिसंदग प [दे. आदिसन्दुर] घान्य- 
विशे (ढा ५, ३, भग ६, ७) । 

आषितिदय पुं [दे आदिस्तिन््] ज्पर 
देवा (छा ५, ३) । 

आद खक [ स्पश्‌ ] स्यं करना, दूना । 
श्रातिहड (ह ४, १८२) । वृ. आहव 
(नाट) 1 

आदद्‌ सक [आ + चिस ] १ विन्यास 
केरला, स्यात करना। २ चिन करा, 
चितरमा या चित वनाना । क. आचिदमाग 
(र १२.४०) 1 

आदरिषिअ वरि [अआच्िसिव] वितरिव (बुर 
१, ८७) 1 

आदो षक [आ + खी] १ लोन होना, प्रापक 
होना । २ आल्तिगन क्रा। ३ विवा 
करना ! वह. भडीयम्राण (गज्ड) । 

आधी ल्ली [अख] १ प्क, श्रेणी! २ 
सखी, वयन्या (द १, ८३} । ३ वनघति- 
विव (णाया १, ३) 1 

आड वि [अख] १ श्रस्कछ, श्रापूलानो- 
तधरगोवहवपदिमनानाडनोनानिमानः (पडि) 1 
रन. श्राखन-विदेति (कद १)1 
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आलीढ एन [जाली] योद्धा का युद समय | 


का भ्रासन-विशेप (वव १} । 
भाटीण ति [आदीन] १ लीन, भासत, 
तत्पर (पप ३२,६) । २ प्रालिगित, आष्ट 
(क्प) । 
आटीयग ति [जदौपकं] जानेवाला, भाग 
सुलगानेवाला (णाया १, २) । 
भारीयमाण देवो आली = + ली 1 
अआील न [दे] समीप काभ, परास काडर 
दे १, ६५)) 
आीनेग देखो आलीयग (रह्‌ १, ३) 1 
आरीण न [आदीपन] प्राग लगाना (दे 
१, ४६६विपा१, १) 
आलीनिय निं [आदीपितं] प्राग से जलाया 
हृश्रा (पि २४४) 1 
आलु परु [आलु] कन्दिशेप, श्रा (घा 
१०५ ) ॥ 
आलु घी [आलुकी ] वक्लीःविशेष (पब १०)। 
आलप सक [ द्‌. ] जलाना, दाह्‌ देना । 
आवुःखद् ( हे ४, २०८, पड )। 
आलुख सक [ स्प्रश्‌ ] स्यशं करना, दूना । 
श्रानु'खहई (हे ४, १८२); 
आर्लुखण न [स्परन] स्प, दूना (गउड) 1 
आलुखिभ वि [शप्र] स्ट, चुप्रा हा (चे 
१,२१, पप्र) । 
आलुख्विअ वि [दग्ध] जता हुभरा (सुर ९ 
२०६) । 
आलुंघ सक [सरश | दूला। श्रावुधद 
(भक ७४) । 
आलु पक [ आ + लुम्प्‌ ] हरण करना । 
प्राचुपदं (माचा) । 
आलुप वि [आलुम्प] भ्रपहारक, हरणा फे- 
यासा, छीन सेनेवाला (भचा) 1 
अआलुग देषो आलु (रण १) । 
आलुगा घ्री [दे] धटी, घ्योटा घडा (उप 
६६०) । 
आलुयार वि [दे] निरर्थक, ध्यय, निष्मयोजन, 
ता दसिमो मरै प्र्‌ छि भातुवारमरि- 
एटि (युपा ३४३) । 
अनिस्प ] वि [आलिरय] बिवरित, र्त 
आक्ञेत्रिगर { षरद्रेरं लक्खं भरतेस्छदिखय- 


पाडअसदमहण्णवो 


रारावि न खमं' (श्रचु २५. से २,य्ग 
६४१० भउड } ! 

अलदं, 1 देवो आसिलिपत । 

भलिदूटं 

आल्िव पुं [आलेप] विलेपन, लेप, शरातेव- 
निमित्तं च देवीम्ो वलयालक्ियवादाग्रो घसति 
चंदणं' (महा) 1 

आ्तिवण न [आलेपन] १ तेष, विलेपन 1 
२ जिसका लेप क्रिया जाता है वह वस्तु, जे 
भिक्रन्र रत्ति धालेवएजाय पडिरगादेत्ता (निद 
१२)1 

आदेय वि [आदलेषित] श्पलिगन कया 
प्रा (वेदय ३७६) 

अलिह पु [आलेख] चित्र (आवम्‌) । 

अलिदिअ वि [आलेयित] चिप्रित (भहा) । 
आयो स्क [आम ढक्‌ ] देवन, 
विलोकन करना 1 कछ. आदोअत, आलो- 
इत, आलोएमाण (गा ५४६, उप प ४३, 
भ्राचा) 1 कवष. आटोक्ंत (से १, २५) । 
सकृ. आललोएऊण, भलोहत्ता (काल, ठ 
६) । 

आलोज सक [[ आ + लोच्‌ ] १ देाना । 
२गुरू को अ्रपना श्रपराव कहं देना । 3 विचार 
करना 1 ४ प्रालोचना करना । प्रालोएद्‌ 
(मग) । वकृ. आ्येअंत (पडि) । सङ. 
आयोएत्ता, आलो-इभ (मग, पि ५८२) । 
देक. आणोदत्तए (ल २, १)। इ. आये- 
एयन्य, आलोणएडयन्पर (उप ६८२, प्रोच 
७६६) } 

आटोअ पुं [आलोक] १ तेज, पकाश (से 
२, १२) । २ विलोकन, भन्छी वरट्‌ देखना 
(रोड)! इप्ष्वौका समानभाग, समं 
भू-माग (प्रोष ५६५) । ४ यवाक्चादि प्रकारा 
स्यान (भ्राचा)। ५ जगत्‌, संसार (धाव) 1 
६ ज्ञान (परह १, ४) 1 

आल्योभग } नि _[ आदोचङ़ `] भासोचना 
आटोभय ॥ करेवाना (श्रा ४०; पुष्क ३५१४ 

1 ३६०) ॥ 

आयोजण न [आलोकन] विलोकन, दसन, 
निरोकण (शोध ५६ मा) 

श्रत्यालोग्रणतस्ता, द्मसतईणं मम॑ति वुदधगनो। 
त॒ एन निरारमं, एति ह्वय कडदाणः 

(गउड)1 





आटीट--आव 


आसे ग न [आोचन] नीचे देवो ध्वर्ह 
२, १, प्रासू २४) } 

आोभण। घ्री [आलोचना] १ देवन, 
व्रलाना । २ प्राधितके लिषु श्रपने दोषो 
को णु कोबता देना। ३ विचार करना 
(मग १७, २, धा ४२ सत ५०६) । 
आलेडअ वि [आरोचित] इष, निरीक्षित 
(से ६, ६४) । 

आसद वि [आलछोचित] भदित, ग्रह को' 
वत्ताया हृप्रा (पडि) । 

आोदअ देषो अष्ोभ = भ्रा + तोच्‌। 
आचोदतु वि [आदोश्यिदर] देखने वाता, 
द्रष्ट (सिम १५) 1 

आदो वि [ आलोर्वत्‌ † प्रकाशयुक्तं 
(वजा १६०} । 

आेक्ठ॑त देदो आदो न्धा + लोक्‌ । 
आसेग देलो आलोअन््रालोक (भोष 
५६५) । “नयन [नगर] नगर-विरोप 
(षम ६९, ५७) । 

आखोच देषो आलोअ = प्रा + लोच्‌ । वकृ. 
आलोच (सुपा ३०७)! सं, आलो. 
चिङूण (स ११७)1 

आघोचण देवो आलोअण (उप ३३) 1 

आशोड सक [आ + छोढय्‌ `] हिलोएना, 
मधन करना! सङ्क. आदिति (भप) 
(सए) । 

अग्ोडिय } वि [आलोडित] मधित, 

अष्छोखिय | हिलोरा हृभ्रा, श्रानोदिपा य 
नयरी” (पडम ५३, १२६; उप १४२ दी) 1 

४ न [आोफन्‌] गबाक्ष (उत्त १६ 
6081 

आदो सक [ आ + दय्‌ |] भ्ान्छादित 
कना! षृ, आलोविज्पाण (ह ३५२)। 

अण्व देवो आल = भरालोक, भते 
भत्यानोवे भेजने भोयणो पियागमरो" (रमा) 1 

आदोयिय वि [आछोपित] भराच्चादित, 
ठका हृभ्रा (खाया १, १)1 

आध वि [ यायन्‌ ] जितना । म्रा (वि 
३९६) + 

भावे भ्र [ याधतर्‌ ] नव तत, भव घ्ग॥ 
चद वि [शत्य] देषो श्वदिय (विते 





१२९३० श्रा । चदंम्र [ "क्यम्‌ 


आव-अआवत्ति 


यावजीव, जीवन-पयंन्त (ग्राव) । "काली 
[कथा] जीवन-मयं त, श्वश्णा धरावकहाए 
गुस्कुनवास न परुचति' (उप ९८१) । "किय 
वि [स्थिक] यावजीविक, जीदन-यंन्त 
रहनेवाला (ठा ६, उप ५२०) । 
आब पु [आप्‌] १ प्राप्ति, लान (परह २, 
१)1 २ जव का समूह्‌! "वहुख न [बहुल] 
देवो आड-बहुल (कष) । 
आच सक [आ+या] राना, श्रागमन करना, 
वणवश्षिराणावि निच्चं भ्रावइ निदायुह्‌ तण" 
(सुपा ६४७) } भ्रावेद (नाट) । श्रावति (सग 
१६२) । 
आवस सकं [ उप + गृह. ] प्रानिगन 
करना । प्रावप्रासद (प्राक ७४) । 
आमह्‌ स्री [आपद्‌] श्रापत्ति विपत्‌, सकट 
(सम ५७, सुपा ३२१, सुर ४, २१५, प्रसू 
५, १५६) । 
आवग ‰ [दे] ग्रपमागे, वृण विशेष, लग्जीरा 
दे १, ६२) 1 
आबहु वि [आपाण्डु] भोडा सफेद, फोका 
(या २६५) ) 
आवद्ुर वि [आपाण्डुर] ऊपर्‌ देषो (ति ६, 
७४) 1 
आव॑त देलो जाधते, शरावती के यावती लौगमि 
समणा य माहणा यः (्राचां १, ४, २, ३ 
१, ५, २, १, ४ १ि ३५७) 1 
आवग्गण्र न [आवर्गन्‌] रध पर चने की 
कला (मवि), 
आवयेज वि [अपत्यीय} भरपत्य-स्यानीय 
(क्प) 1 
आवज्ञ देषो आओल्न (दे १, १५६) 1 
आयङ्न श्रक [अ+ पटू] प्राप्त होना, लाघ 
होना । ्रावजई (कस) । क़ आवल्ियन्य 
(परह्‌ २, ५) 1 
आवज्ञ सक [आ+ वै. ] १ समु 
करना । २ प्रसन्न करना, भ्राक्जति गरखा 
सतु भब्रहपि जण अमच्छरिय' (सं ११) 
आवल सक [आ +षदू] प्राप्त करना । 
श्रावजःं (उत्त ३२१०३) । भाव्य (यूम 
१, १,२.१६, २०} शावग्जमु (मुख २०९) । 


पाइअसदमदण्णवो 


आवज्जण न [आगन्‌] १ संगुख करना । 

२ प्रसन्न करना (श्रान्‌ )। ३ उपयोग, 

स्यान । ४ उपयोग-विशेष ! ५ व्यापार विशेष 

(वति ३०५१) । 

आवन्िय वि [आवर्जित] ९ प्रसन्न क्या 

भ्रा । २ भमिगरुख किया हुभरा (महा मुर ६, 

३१ सुपा २३२) । (करण न [करण] 

व्यापार विरेष ( श्राच्‌ )। 

आयन्निय देखो आउच्निय = मातोचिक 

(इमा) । 

आगरजीर्रण न [आवर्जीकरण] उपयोग 
विशेष या व्यापार-वि्ेष का करना उदीर- 
एवलिका मे कमं प्रनेप शप व्यापार (रौप 
वरि १०५०} । 

आद्ट्प्रक [आ +चवृत्‌ ] १चक्रकीतरह 
धूमना, फिरना । २ विलीन होना। ३ सकं 
शोपण करना सुखाना। पढना दुखी 
करना । भ्रावटद (दे ४, ४१६ सुप्र १,५, 
२) वकृ आबह्माण (से ५, ०) । 

आवद देखो अपत्त (प्राचा सुपा ६४ मूम 
१, ३) 1 

आवदटरूणा स्री [आवरतैना] श्रावतन (अष 
३१) । 

आवदह्धिजा षी [दे] १ नवोढा, दुलहिन । २ 
परतनप्र क्षी (दे १, ७५) । 

आवड देखो भावत्त = श्रावत्तं (रय ३०) । 

आवड सक [ आ + पत्‌ ] १ धाना, भरागमन 
करना । २ भ्रालगना। वड आवडत (प्रास 
१०६) 1 

आचदण न [आपतन] १ गिला (सि ६, 
४२) । २ श्रालगना (सं ३८४) 1 
आचवणवीदि ली [आपणवीधि] १ हट्ू-मानं, 
वाजार 1 २ रथ्या विशेष, एक तरट्‌ क पुदृल्ला 
(ख्य १००) । 

आवहिअ वि [आपत्ति] १ गिरा हमरा 
(महा) । २ पासर्मे राया हृश्रा (से १४,३)। 
आयडिअ वि [दे] १ सगत, सवद (दे १, 
७८, पाम्म) । २ सार, मनदूतं (दे १ ७८) 1 
आपण ९ [आपण] १ दत, दूकान (णाया 
१, १, मदा) ! २ बाजार (ग्रामा) । 
आवणिय पुं [आपणिक | सौदागर, व्यापारौ 





आवन } [आवजै, क] भरुलादक 
आवजगं । (पिद ४३८) । 
श 


(पाप्रो। 





१२१ 


आपण्ण वि [आपन्न] १ श्राप्ति-ुक्त। २ 
प्राप्त (गा ४६७} } “सत्ता घ्लौ [सत्त्वा 
गर्भिरी, मर्मवती चरी (मि १२४) । 

आवण्ण परि [आपन्न] भ्राधित (मू १, १, 
१, १६) । 

आवत्त सक [आ + चत्‌ ] श्राना, नावत्तइ्‌ 
नागच्छड पुणो भे तेण श्रपुएरावित्ति' (चेदय 
३९६) । 

आवत्त भक [ आ। + चत्‌ ] १ परिश्रमण 
करना । २ बदलना । ३ चक्राक्रर पूमना। ४ 
सक पठित पाठको यादक्रना। धुमाना। 
श्रावत्तद (सूक्त ५१)। व अत्तमाण, 
आवत्तमाण (दे १, २७१, कमा) । 

आयत्त पु [आवत्ते] १ चरक्ार पदिभरमण 
(स्वप्न ९६) 1 २ मुहं विष (सम ५१) । 
३ महाविदेद्‌ कषेतस्य एक विजय (प्रदेश) का 
नाम (ठा२,१)। ४षएक सुराल पशु 
विप (परएह १, १) । ५ एक लोकपाल फा 
ताम (खा ४, १) 1 ६ पर्वतविरैप (ा ६) । 
७ मणि काएक लक्षण (राय) । ग्राम 
विशेष (श्रावम) ) ६ शारीरक चेष्टा विशेष, 
कायिकं ध्यापार्‌ विशेष, 'दुवानसावत्ते करिति- 
कम्मे" (सम २१) 1 कूड न [शूट] पवत 
विशेष का शिखर विशेष (दक) \ भयत व 
[गयमान] दक्षिण कौ तरफ चक्षकार्‌ धूमने- 
वाला (भग ११, ११) । 

आवत्त पून [आवै] १ एक तरह का जहाज 
(सिरि ३८३) । २ भ लगाताः २५ दिनो 
का उपवास {खबोध ५८) 

आयत्त न [आतप्‌] छत्र, छता (पाभ्न) । 

आवत्तण न [आयत्तेन्‌] चङ्गाकर श्रमण (दे 
२,३०)। "दिया ब्र [पीठिका] पीटिदि- 
विद्येप (राय) । 

आचत्तय पु [आवर्तक] देखो आवत्त । १२ 
वि चक्मकार भ्रमण षसेवाला (दे २ ३०), 

आवत्ता ली [आवता] महाविदेहेत्र बे 

एक विजय (प्रदेश) का नाम (इक) 1 

आयत्ति छी [आपत्ति] १ दोप श्रम, सत्व" 
विमो्वावत्ती' (विमे १६३४) । २ धापा, 
कष्ट 1 ३ उद्यत्ति (विपे ६६) । 

आबत्ति घी [आपत्ति] प्राति (चमं 
४७३) 1 


१२२ 


आपदि घै [जृतिः| रवस्य (सषि ६) 
आध्र देषो आयण्ण (वम ३४, ६५, णया | 
१२ स्‌ २५६. उर १६०) । 
आवय पुं [अवित्त] देषो आवृत्त, ¶ितति- 
मस्म वारमावय' (सम २१) 
आवय देषो अ[वड । बह, अ(गयत अवय 
माण (परम ३३, १६३० सया १, १,८)॥ 
अवरिया सौ [भाषणा] नदो (प्रस 
६१२) 1 
आयया द्रौ [आपृदू] प्रापदा, विष्‌ दु 
(पप्र घण ४२), 
(न गणपति पुव्वनेह्‌, न य 
नीह नेय लोप प्रववाय 1 
नय भाविप्रावयाम्रो, पुरिमा 
महिलाण भायत्ता' (घुर २, १८६) । 
आवर सव [आ+ चू] प्राच्यादन परना, 
डौकिना। भर्मं आवरिन्ई (मग ६, ३३) । 
गव आपरिलिमाण (भग १५)। स्न 





आवसित (घ)। 
आयरण म [भाररण] १ प्रच्छादन कणे- 
वाना, दकनेवाना, तिरोहित करवाता (सम 
७१, णाया १, ८) 1 २ वास्तुविद्या (ग 
६)1 
आपप्णिज्ञ वि अआवरसणीय] १ घराच्चा- 
दीय । २ टपनेत्राता, प्राच्ादत करनेवाला 
(मरीप)। 
आवरिय वि [आदृत] श्राच्ादित, तिरो- 
हित श्रावरि्रो कम्मेहि' (नित्र्‌ १) 1 
आपरिसण न [आवपेण] चिकना, सिंचन 
ह ९) 
आवरिसिण न [आवर्पेण्‌] मुगघ जवौ वृष्टि 
(णु २५) 1 
आपरेष्यां सी [दे] करिका, भद्र पेते 
का पान विशेष (दे १, ७१) 1 
भावप न [आगछन्‌] मोडना (षरद्‌ १, 
१1 
आवि सी [आलि] १ पडिक्त, भणी 
(महा) ।२ पु एक विदुयार्थी का नाम (पञम 
५, ६५) 1 
आदिमा खी [अगवलिक] १ प्कि, घेसी 
(णय) 1२ क्रम, परिपाटी (घज १०) । ३ 


पाडमसदमदण्गयो 


६, ७) 1 शविहु रि [त्रिश भरणीये 
व्ययत्यित (मय) ! श्वाष्िर पि [वाह्य] 
विप्रकीरं, श्रेसि-ग्ड नदीं ष्टा हप्र (मग) 
आवचिय्र वि [आदित] वेष्टित (पूनि 
२००) + 
आवटी छौ [आवली] १ पक्ति, परेण 
(पप्र) 1२ रव्णणीएव फ्याका नाम 
(उम ६, ११) 1 
आगरस सव [आ+वन्‌ ] रहना, वाघ 
परना। भराफोजा (वप १, १२)1य्द््‌ 
्रागर आवसता परि (मूप्र १, ६)। 
अवसद्‌ पु [अवसथ] १ पर, प्राव्रप, 
स्यान (सूप १,८)1 २ मठ, संन्यानिया 
थास्यान (परह्‌ ह्‌ २, १८) 1 
आवसददिय पु [आव्रसयप्‌] १ गृदस्य, गरौ 
(सप्र २,२)। र संन्यासी (सूप्र २,७)। 
आवसिय|वि [आदयर्‌] १ भ्रर्ययवततष्य, 
आवस्सग ¡जरर । २ न. सामयिकादि पर्मा- 
आवस्सय। नरान, नियतम (उ, दम १०, 
एदि) । ३ जेन प्रन्य विशेष, भ्रावरयक पूवर 
(खावम) । गणुभाग पु [ठुध्रोग] धाव 
श्यक सूत्र बो व्याष्या (विवे १) 1 
आस्स पुन [अपाय] १--र षर 
देवो । ४ भ्ाघार्‌, प्राघ्रप (त्रिते ८७४) । 
आपस्सिग्रा छी [आपरश्पगी] सामाचारी- 
विशेष, जैन साधु का श्नुधान विशेष (उत्त 
२६) । 
अयहसक [आ+ वद्‌. ] चप्ण करना, 
वहन करना धेवोपरि गिहिपसणो जदण 
सुद्धस्स॒पक्मावहृष्टं (उव) णो पूपण 
तवसा श्रावहेजा' (सु १ ७)। 
आपह वि [आवह्‌] धारण करनेवाना 
(साचा) 1 
आवासक [आतपा] १ फौना। र्मोग 
मे लाना, उपभोग करना । हैक वत इच्छति 
आवे, सेय ते मरणं भवे" (दस २, ५) 
आवाइया छी [आपापिक] प्रधान होम, 
श्युयाए पर्खावाइयाए! (स ७५७) ( 
आवाग द [आपा] आवा, स्के पात्र 
पकाने का स्वान (उप 5४८ विवे २४६ 
टी)। 





समय-विशेप, एक सूम कषल-परिमास 


आवाड पु [अपात्‌] भीलो की एक जाति.^तेए 





आनदिं -आषासिय 


यातेणं वैण मभु उत्तप्द्‌ढमरहे वाप षट्वे 
श्रायाद्म णामं चिलाया प्ररिवप्रति' (ज ३} 1 

आयाणयन [अआपाणङ्‌] दरवान, "मितां 
भायाणयाद' (स ५३०) । 

आपाय पन [आपात] श्रम्यागम्‌, भ्रागमन 
(पव ६१, ६१ दी) । 

आवाय देवो भावाग (्ना २३}1 

भावाय पुं [आपात] १ प्ारम्म, शूष्प्ात 
(पाप्र, से ११, ७५) । २ प्रयम मेलने (का 
४, १) 1 ३ तवा, तुरत (ध्रा २६)1४ 
पतन, गिरा (श्रा २३) । ५ सम्बय, रम्राग 
(उपः कम) 1 

जवाय पु [आयाप १ भवा, गिक पात 
पवनि वा स्यान । २ भानवाल। ३ प्रनेप, 
पषना। ४ श्रु बौ चिन्ता। ५ वोना, वान 
(धा २३) 

आप्रायण न [आपादन] सम्पादन, (घमस 
१०६०) 1 

आपा देवो आदार (धर्मवि १६,११२)। 


आगर } न [दे] मलके निकटका प्रदे 
आवाटय 4 (दे २,७०) । 


आवाप देवो आाय = घ्रावाप। ष्कहा घ्नी 
[कथा] स्मोई सम्बधी कया, वि कथा रिप 
(ठा ४,२)। 

आपस पर [आगा] १ बसस्यान (ल ९, 
पामर) । २ निवास, भरवस्यान, रहना (परह्‌ 
१, ४ श्रौप) । ३ पक्षि-ृह, गीड (वव १, 
१)1 ४ पडाव, डेरा (पूपा २५६ उपप 
१३०) । “पच्वय पु [पवेत] रहलौका 
पव॑त (इकः) । 

आवास } देखो आवस्सय = भरावध्यक (पि 

आवासम्‌ । ३४८; प्रोघ ६२८, विते ८५०)। 

आवास्रणिया ली [भागसनिरा] भ्रावास- 
स्यान (सं १२२) । 

आधासव न [आवास] १ प्रावस्फ्र, 
जरौ । २ नित्य-क्तव्य धमरिष्ठान (है १, 
४३ विसे ८ध८)। ३ पु. पक्षि गृह्‌, नीद 
(वव ११) । भ वि, सस्काराधायक, वासक । 
* प्राच्छादक् (विप्रे ८७५) । 

आवासि वि [ आवासिन््‌ `] रहनेवाला, 
एुगतनियानासो" (उव) ¦ 

आगाक्तिय बि [ आवास ]] संनिपेशित, 
पडाव डा इमा (सुपा ४५६ चुर २, {) । 


आवादह-आवेद 


पाद्असदमदण्णयो 


१२२ 





आवाद्‌ शक [रा + वादय ] १ सानिव्य के 
सिएदेवया देवापिष्ठिति चीज को लाना । 
२ बुलाना । संृ. आवाहिवि ८ भप) 
(मवि) । 
आवाई्‌ पुं [आवाध] पडा, वाघा (तिपा १, 
६) 
आयाद्‌ षुं [आवाह] १ नव-परिणीता वधू 
वोवरकेधर लाना (पर्दे, ४})।२ 
विवाहं के पूवं क्रिथा जता पानदेनेका एक 
उत्स (जीव ३} 1 
आवादुण न [यादन] श्राद्वान (वित 
१८८३) । 
आवाहिय वि [आवादित] १ बुलाया हमर 
श्राहुतं (मवि) । २ मदद के लिए वुनाया हृभा 
देव या देवाधिषठित वस्तु, "एवं च भणण 
भ्रावाहियां सत्याद्‌! (सुर ८, ४२) । 
आचिन [दे] १ प्रस्व-पीडा। २ वि. निय, 
शाश्वत । ३ ट, देता टगर (दे १, ७३) । 
आचि श्र [चापि] सणुच्चय-्ोतक रव्य 
(क्प्प) । 
आवि श्र [ आविस्‌ ] प्रकटना-मूचकर भ्रव्यय 
(मुर १४, २११) । 
आयि सक [आ + पा] पीना, जहा दुमन्स 
प्सु भमसे श्राविपरद र्म (दम १, २) । 
आवि वि [आघ्रृत] श्राच्छादित (से ६ 
६२) । 
आधि पं [दे] १ इगोष, क्षुद्र कीट 
विशेष । २ वि. मथित, श्रानोडित (दे १, 
७६) । ३ प्रोत (दे १, ७६; पात्र, ड्‌ ) 1 
आधि वि [आविच] भ्रविच-देशोत्पन 
(रय) । 
आविअञ्मा क्षी [दे] १ नवोढा, दुलटिन । 
२ प्ररतस्ना, पराधीन घ्नी (दे १, ७७) । 
आ्धिध सक [आ+ व्यध्‌ ] १ तिघना। 
२ पनमा! ३ मन्ध से प्रधीन करना) 
भ्राधिष (प्राक रेष) । प्राविधामो (पि 
४८९), श्वालवं वा मुवरुणएसुतते वा प्रावि- 
चेच पिणिधेज्च वा (भरावा २, १३, २०) । 
कर्म. घ्राव्िजमई (उच) । 
आघ्रिधण न [आन्यधन्‌] १ पहना \ र | 


आविफम्म पुन [आायिष्कमन्‌] प्रक्टक्म, 
प्रकट से किया हृश्रा काम (माचा २, १५, 
५)1 

आविग्ग वि [आविग्न] उद्विग्न, उदासीन 
(से ६, ८६; १३, ६३० दे ७, ६३} । 

आविद वि [आविष्ट] १ भावृत, व्याप (सम 
५१. मुपा १८७) । २ प्रविष्ट (ूप्र १, ३)1 
३ अधिष्ठित, आधित (खा ५; मास ३६) 1 

आचिट् वि [आविष्ट] भ्रुव भादिके उप्र 
से पत्तः (सम्मत्त १७३) 1 

आविद्ध वि [आविद्ध] परिष्ित, पहना हमा 
(क्प्प) । 

आविद्ध वि [दे] क्षि, परेसि (दे १, ६३) 1 

आविव्भाव पुं [आविर्भाव] १ उस्पत्ति ! 
२ प्रादुर्माव, धभियक्ति, श्राविव्भावतिरोमाव- 
मेत्तपरिणामिदव्वमेवाय' (विसे) 1 

आचित्मूय वि [आविभूंत] १ उलन्न ! २ 
प्रादुभूत (कष्य) । ३ श्रभिव्यक्त (सुर्‌ १४, 
२११) । 

आवि वि [आविर्‌] १ मलिन, श्र्वच्छ 
(सम ५१) । २ भ्राकरुल, व्याप्त (मूग्र १, १५)। 

आविलिम षि [दे] कुपित, कर ( पड्‌ ) । 

आचिलुपिअ वि [आराडिच्चत] श्रभिलपित 
(दे १,७२) । 

आविस सक [आ + विश्‌ ] प्रवे कला, 
घुमा । श्रावितेई (सम्मत्ते १०३) । 

आविस श्र [ अआ! + विश्‌ ] १ सवद्ध होना 
यक्तं होना । २ सक. उपमोग करना, सेत्रना, 
परदारमाविसामित्ति' (विते ३२५६)» 
जं जं समय जीवो, च्राविसई जेण जेर मवेण। 


शन्मतममिदमावीदसतलिलच्छेएु सरं व भुतं । 
शरगुस्मयं भरमाणो, जीयंति जलो कहं मरह ? 
(मुषा ६५१) 1 
मरण न [मरण] मरण-विशेप (भग १३, 
७)! ध 
आवीकम्म न [आविष्कमैन्‌] १ उत्ति । 
२ ग्रमिव्यक्ति (ढा €, कप्य) | 
आवीड सक [ आ >+ पीट ] १ पीडना। २ 
दवाना । श्रादीडई (सण) । 
आवीण न [आपौन्‌] स्तन, न (गउड) 1 
आवीट देलौ आमे = भ्राषीड (स ३१५) 1 
आपरीट देवो आवीड 1 संहृ. आवीटियाण 
(्राचा २, १, ८, १) 1 
आपरीटण न [आपीडन्‌] समू, निचय 
(गडड) 1 
आबु षुं [आनुक्‌] नारक की मापा मे पिता, 
वापर (नाट)। 
आवुण्ण वि [आपृण] प्ररं, भरपूर (दे २, 
१०२) । 
आवुत्त पुं [दः] भगिनी-पति (प्रमि १८३} । 
आबुव्‌ नि [आदत] दका हुभा (ब्र च, 
१२)1 
४.५ खी [आदति] श्रावरण (प्र ण, 
१२)॥ 
आर्‌ देलो आपूर = भा + पूरय्‌ । बह. 
आवृत (पडम ७६,८)। कव्‌, आचूरिज- 
माण (च ३८२) । 
आूरण न [आपूरण] पत्ति (स ४३६) । 
आवरूरिय देखो आसय (पउम ६४, ५२ 
स ७७) । 
आ्रेअ सक [आ ५ वेदय्‌ ] १ वरिनति 





मो तम्मि तम्मि समए, सुहामुहं बघए कस्म 
(ज्व) 
आविदव श्रक [ आविर्‌ + भू ] १ भ्रकट 
दोना 1 २ उत्प होना । श्राविट्वई (स ४८) । 
आविहू देवो आविच्भूय (स ७१५८) । 
आवी देखो आवि = प्राविस्‌ ; श्यावो वा जड 
वा रटस्ते' (उत्त १, १७, सुख १, १७) 1 
“कम्म देखो आविङ्म्म (भाचा २, १५, ५) 
आ्वीअ वि [आपीत] १ पत्त । २ शोपिव 





मन्यसे प्रविष्ट मरना, मसे श्रधौन वरना | 
(षर्‌ १, २ भाव ३८) | 


करना, निवेदने करा । २ वतलाना । आवे- 
एई (महा) 1 

अविच पुं [आवेग] कष्ट, दु (घे १०, ५७, 
११, ७२) । 

अआवेडं देवो आगा । 

आवेदिढय वि [वेष्टित] वेष्टित, त्रिरा 
ट्र (गार्न)॥ 

सप्रे ? देषो आमेढ (है २, २३४ 

अदेय | दुमा)! 

अवि पुं [आवेष्टः] १ वेष्टन । २ मरटगोकार 





(वे १३, ३१} । 
आवीड वि [आपीचि | निर्तर्‌ प्रविच्यिन, 


करना (गि ७, २७) 1 


श्रथ 


अआवेदण न [अवष्टन] ऊपर देलौ (गउड, 
पि ३०४) । 

आवेदिय वि [अवेष्टित्‌] १ चारो प्रोरते 
येष (भग १६. ६, उष ए ३२७) । २ एक 
वार वेस्ति(ग)1 

आवेयण न [आवेदन] निषे, भनो-मा्र 
क प्रकाश-करणा (गड, दे ७, ८७) । 


आयेवश्च वि [देः] १ विशेष श्रास्त। २ 
प्रवृ, वडा हुधा ( पद्‌ }। 
आवस स्क [आ ५ वेशय्‌ ] भृताविषट 
करना । स. अवित्तिऊण (त ६४) 1 
आवेस पूं [आविश] १ श्रमिनिररैश। ९ जो । 
३ भूतग्रहं । ४ प्रवेश (नाट) । 
आवेसण न [अविशन्‌] शयगृह, श्रवेसण- 
समापवापु परियप्तालामु एगया वासो 
(्राचा)। 
आस देलो अस्स = भन्न (राक २६) । 
आस भ्रक [ आस्‌ ] वैता । व. श्रजयं 
आसमाणो य ाणभुयाई हिमदई' (दस ४) । 
हेड. आसित्तए,आसङइत्तए, जासदततु (पि 
५७०, क, दस ६, ५४) । 
आस पुं [अश्व] १ प्र, घोडा (णाया १, 
१७) 1 २ देव-विरेप, अ्धिमो नकषतर का भ्रधि- 
एयक देव (जं) २ प्रधिनी नदन (चद २०) 1 
मन्‌, चित्त (पएण २) 1 श्वण्ण, कन्न पु 
[कां] १ एक श्रर्ीप। २ उमका निवासी 
(स ८ २) । शमी पु [श्रीय] एक प्रसि 
राजा, पहला प्रतिवामुरेव (ठम ५, १५६) । 
तर्‌ प्र [र] वचर (धा १८)। स्थाम 
पु [्थामन्‌| दरोणाचायं का प्रयातं पुव 
(मा) 1 "अ पु [यज] विदृाधर वश 
वा एक राजा (प्उम ५, ४२) । श्वम्म धं 
[ "वर्म ] देलौ पूवोतत श्रयं (पम ५४२) । 
"धर वि [धर्‌] अधरो कौ चारण करेवाला 
(भप) । पुर स [शुर] नपर-विरेप (षव) । 
शु, पुरौ सरो [पुरी ] नपरो-विरेष (कस, 
सर, ३)1 “मक्रपिया दलो [शक्षिगन)] 
चतुरिन्धिय नीव विशे (ओष ३६७) । 
"मद, “मदय ¶ [दक] श्रध का मदन 
करनेवाला (एया १, १७} । “मित्त पु 
[मित्र] एक नाभा दरोनिक, जो महापिरि 
मके शिष्य क्ौैरिदिन्य का शिष्य था श्रीर जिने 





पादभसदहमदण्णवो 


सपन्टेदिक पथ चताया था (ढा ७) । शह 
ग छप] १ एता श्रनि । २ उमपः 
निवास (ठा ४,२) । भेह पुं [शेव] यज~ 
विशेष (उमर ११, ४३)। शह प [प्व] 
पोडा-याडी (राया १, १) । श्वार पु [र्वा] 
घृड-सवार, धुड-वडया (मुपा ११४) । श्वाद- 
णिथा को [वाहनि] घोडे कौ सवारी, 
घोडे पर सवार्‌ होकर फिरना (विपा १, ६)। 
शसेण पुं [“सेन्‌] १ मगबान्‌ पानाय ॐ 
पिता (ब्व) । २ पच चक्रता का पिता 
(सम १५२) । ¶रेष्‌ पु [रोद] परड-सवार, 
पुड-चष्ैया (से १२, ६६) । 

आस पुरी [आश] भोजन, ्दामाराएु पाय- 
रासाए' (सश्र २, १) 1 

आस पूं [आस] लेपर, केकना (विते 
२७६५) । 

आस न [आस्व] युष, युं (एय १, ८) । 

भासदं वि [आश्रयिन्‌ | श्रायय-स्ित, श्वमा- 
सए जाया स्‌( दैवो सालभजिष्व' (धमेबि 
१४७) 1 

आतर सक [आ + शङ्क्‌ ] १ संदेह 
केरना, सशय करना । २ धवं. मयभत होना । 
भ्रासकद्‌ (स ३०) । वृ. आसंकंत, आसं- 
कमा गर (नाट, मान न) ॥ 

आस्र दी [आशङ्का] शद्धा, भय, वहम, 
सशय (सुर ९, १२१, महा, नाट) । 

आरि वि [आशद्भिन्‌] भराशद्धा कले- 
वाला (गा २०५) ॥ 

आकि वरि [अशङ्ित] १ सदिग्ष, सश- 
पित \ २ समाचित (महा) । 

आसंस्ि बि [आर्ध] श्राशका बरने- 
वाला, वहमी (पुर १४, १७, मा २०९} । 
जां पुं [दे] वाम-गृह॒शग्या-गृह॒ (दे १, 
६६)} 

आसम पुं [आसद्ध] १ भरासक्त, भभग । 
२ संबन्ध । (गड्ड] 1 ३ रोग (श्राचा) 1 
आसंगि वि [आसङ्ग] १ भराषक्त । २ 
स्वन्वौ, सयोगो (गउड)। छौ. "णी (गउड)। 
आस्र सक [ सं + भाय ] १ संमावना 
कटा। २प्रध्यवसाय कएना। ३ स्थिरेवएना, 


आपेदण-आस्गलिओ 


आसंघ पूं[द्‌] शरदा, विवास (सुपा ५२६; 
पड )। २ भव्यवमाय, परिणाम (ते १,१५)। 
३ प्राशं्ा, इच्छा, चाहं (उड) ! 

आसंघाच्री [दे] १ए्न्या, वन्दा (६१, 
६३) । २ प्राक (मै २)। 

आसंयिञ वि [देः] १ अल्यवसित । २ श्रव 
धारित (से १०, ६६) । ३ संभाविते (कुमा, 
स १३७)1 

जासंजिअ वरि [आसक्त] पीये सगा ह्र 
(सुर ८, ३०, उततर ६१) । 

आसद्य न [आसन्द] धरासिनविरप 
(राच, महा) 1 

आास्तद्य पून [आसन्द्‌क] भरासन-विशेप, मंच 
(सुव ६, १) 1 

जासंदाण त [आसन्दान्‌] भ्रवषटम्भन, श्रव 
रोव, खावट (गउड) । 








निधय दला! आसंघद्‌ (ति १५, ६०) ] 
व, आसंघंतव (से १५, ६२) । 


आसंदिमा क [आसन्दिका] छटा गश्च 
(सुम १, ५, २, १५५ गा ६६७)। 
आसंदी ल्ली [आसन्दी] भ्ाषन-पिशेप, मश्च 
भूम्न १६, दस ६, ५४) । 

अस्लधी कौ [ अश्वगन्धी { वनसति-विनेप 
(मुषा ३२४) । 

आसंबर वि [आशाम्बर] १ दिगम्बर, भग्न 
(प्रामा)। २ जैन का एव म्य मेद ६ 
उसका भ्रनुयायी (स २) । 

आसंसडय वि [असंशायिते) संशित 
(सूप्र २,२, {६)। 

आसंसण न [आदंसने] दा, प्रभिलापा 
(मास ६५) । 

आसंस स्मे [आदा] भरमिनापा, इल्टा 
(माचा) । 

आसंसि वि [आशंसिन्‌] धभिनापी, इच्छा 
करनेवाला (प्राचा) । 

आसत्तिअ मि [याशंतित] यभिवपिव (गा 
७६) ॥ 

आसर्यय पु [दे] परशस्त पिविशेप, श्रीवद 
दि १६७) । 

आसग देलौ जास = श्रव (णाया १,१२)। 

आमद ति [दे] प्क्रन्त, श्रासनिधरो 
सिन्वकम्मपरिराईषुण (स ४०५) । 

आंसगरलिञ्ति [दे] प्राम, “एव व्िवधिनद- 

चितखेर खविधरो करम्मंपाधर, प्राति 

बौधिदीयं' (स ६७६) । 


आसज--आसाषर 
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आसज् भ्र [आका] प्राप्त के (वि 
३०} ॥ 

-आसड धुं [आस] विक्रन कौ तेष्व शतान्दौ 
का स्वनाम-व्यात एवं जैन प्रन्यकार्‌ (विवे 
१४३) 1 

आसण न [आसन्‌] १ जिसपर बैग जाता 
हेवह चौकी प्रादि (श्राव ४)। २ स्यान, 
जगह्‌ (उत्त १, १) । ९ रय्या (प्राचा) । ४ 
यैठना, उपवेखन (ला ६) 1 

-आसणिय वि [आसनि] भासन पर वैठया 
हृ्रा (स २६२) 1 

-आसण्ण न [आन्न] १ समीप, पास । २ 
वि समीपस्य (गड) 1 देखो आसन्न । 

आसन्त वि [आसक्त] सीन, तर (महा, 
प्रामू ६४) 1 

आसत्त वि [आसक्त] १ नीचे लगाहुप्रा 
(राय ३५) 1 २ पुं, नपसक का एक मेद, 
वीयंपात होने पर भीष्लीका ध्रालिगनं कर 
उसे षक्षादि रगो मे जरुढकर सोनेवाला 
नपुमकं (पव १०६) । 

आसत्ति स्र [भासक्ति] प्रमिप्वङ्ग, वल्लीनता 
(कुमा) । 

आसस्थ पु [अश्वद्थ] पीपन वा पड (पडम 
५३, ७६) । 

आसत्य वि [आश्वस्त] १ श्राधासन प्राप, 
स्यम्य । २ विश्रान्तं (खाया १,१; सम १५२. 
परठम ७, ३८ दे ७, २८) । 


4 
आसन्न देखो आसण्ण (कुमा, गउड) । “वत्ति 


वि [वानतिन्‌ः] जदोक भे रहनेवाला (सुपा 
३५१) 1 
आसम पुं [आश्रम्‌] तापस प्रादि का निरास 
स्यानं, तीे-स्यान (परह्‌ १,३१ भरौप)॥। २ ब्रहम 
चये, गा्स््य, वानरस्य भ्रीर भैश्य (संन्यास) 
ये चारं प्रकार की श्रवस्या (पचा १०) । 
आसमपय न [आच्रमपद्‌] वापसा के पाथम 
से उपलि स्थान (उत्त ३०, १७) । 
आसमि धि [ आश्रमिन्‌ ] प्राघ्म्ेस्टे- 
वाला, पापि, मुनि वगैरह (पचव १) + 
आसय प्रक [ आस्‌ ] ग्ठना। ध्रासयति 
(जीद ३) । 








भ्रवलम्वन करना ! २ ग्रस करना । भासयई 
(क्म) 1 वृ. आसयंत (विते ३२२) । 

आसय ए [अशर्‌] खलिवाला (पराचा) । 

आसय पुं [आश्रय] रावार, ग्रवलम्बन (उप 
७१४, सुर १३, ३६) } 

आसय पु [आशय] १ मन, चित्त, हदय (सुर 
१३, ३६, पाप्र)। रश्रमिप्राय (सूत्र, 
१५) । 

आसय न [दे] निकट, समीप (दे १, ६५)। 

आसरिअ वि [दे] सप्र भ्नागन, समने प्राया 
हमा दे १, ६६) । 

आसव ्रक [आ+ स `] धीरे-धीरे फरना, 
टपकना । वृ. आतापंत्ाण (भाच) 1 

आसव सक [आ ~ सु, } भ्राना, शभासवदि 
जेण कम्म परिणामेएण्पणो ख विरणेप्रो भावा- 
सवो' (द्रव्य २६) 1 

आसव पु [आश्रम्‌] सूक चिर, देल, 'सय- 
सव! (मग १, ६) ॥ 

श पु [आव्‌] मच, दाह (उप ७२ 
टी)। 


आसय पुं [अश्नन्‌] १ कर्मो काप्रवैरा दरार, 
जिससे कमंबन्व होता है वहं हिसा धादि (खा 
२, १)1२ वरि शरोता, गुह-वचन वौ मुनने- 
वाला (उत्त १) । सक्ति वि [ क्तिन्‌ ] 
हिसादि मे भासक्त (प्राचा) । 

आस्‌उरण न [दे्‌] वास गृह, शय्या-पर्‌ (दे १, 
६६) । 

आसवादिया घ्वी [अश्वादि] श्रवो 
(वर्मवि))} 

आसखाञ खक [- आ + सादय ] सपं बरना, 
रुना । श्रानाएजा । वङ़ आसायमाण (म्राचा 
२,३,२, ३) 1 

आसस प्रक [ आ + श्वस्‌ |] प्राधाप्नन तेना, 
विधम केना । भ्रामसड, भ्रासमु (पि ८८, 
४६६) 1 

आससण न [अ7शसन] विनाश, हिमा 
(षर्द्‌ १, ३) 1 

आससा घी [आशसा] ममिनापा, “जेमि तु 
परिमाण, त ददं परामस्रा हाई! (विपे २५१६)। 

आमस्िय वि [आश्वस्त] माधासन-्राप्त (म 
३७८) 

आसा घे [अशा] १ प्राश, उम्मौद (मौव, 


स्जासय सक [आ+धी] प्राच्यं कला, | से १,२९ सुर ३, १७) 1 र दिशा (ख 
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४८ टी) 1 ३ उततर रुचक पर्‌ वसनेव्रारौ 
एक दिक्छमारो, देवी विशेष (ला =) । 

आसाअ सक [ आ +स्यादू ] स्वाद लेना 
चखना, खाना । भ्रास्ायति (मग) ! व, 
आसाअअंत, आसाएन, आप्तायमाण्र 
(नाट, मे ३, ४९ साया १, १) 1 

आसाअ सक आ+ सादय ] प्राप्त का। 
चृ आताएत (ले ३, ४५) । 

आसाअसक [ आ। + श्तय्‌ |भ्रवज्ञाषा, 
श्रपमान करना । श्रासाएजा (महानि ५) । 
वह, आशयत, आसाएमाण (घ्रा ६ 
र) ॥ 

आसाअपु [आस्याद्‌] स्वाद, रम (गा 
१&द३'से६,६म, उपजदन्टी)। २ तक्ति 
मे १,२६)। 

आसाअ पु [आऽस्पाद्‌] स्वाद का विलद्रत 
श्रमाव (तंदु ४५) 1 

आस्ाअ देखो आसय = भ्ाश्रय (तदु ४५) । 

आसाभ पर [आसद्‌] पराप्ि (भे ६, ६८) । 

अ।सादज विं [आशातितं] १ भरवत्ात, 
तिरत (पुष्फ ४५४) । २ न. भ्रव्ञा, तिर्‌- 
स्कर (त्रिवि ६२) । 

आसदम वि [अआ(स्यादितः] चला हमा, 
थोडा खाया प्रा (से ५, ४६)। 

आसाइअ पि [आसादित] प्राप, ल्य (देका 
३०, मवि)। 

| आसाढ पु [आपाद] १ प्रायाड मास्त (मम 
३९) ! २ एक निव, जो भ्रव्यत्तिक मतत का 
उलाद पा (ठा ७) ) भभू पुं [मृति] 
एक प्रमिदध जैन मुनि (कुभ्मा २६)। 

आसादा स्री [अपादा] नसवर विेष (टा 
२)। 

आमादो ली [आपाद] प्रापाठ मानवको 
दखिमा (सुतर) । 

आसाढो द्यी [आयादः] १ भाषाद़ृ माधवा 
पृिमा । २ प्रापाढ मामकौ भरमा (मुज 
१०, ६) 1 

आसदत्‌ तरि [अश्पादयिद्‌] भास्नादन 
करनेवाला (या ७) ६ 

। आसामर पर [जाश्वामर] सादरं वानुदे भौर 

वतदैय बे धवभयोय धमंदुवका नाम (सम 

१५३) ॥ 
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आसायण न [आस्वादन] स्वाद लेन, चना 
(पउम २२, २७, एाया १, ६ सुपा १०७}1 

आसायण न [आशावन] १ नीचे देखो 
(विवे ९६) । २ भ्रनन्तानुत्रन्धि कपाय का 
वेदन (विसे) । 

सासायणा घी [आशातना | विपरीत वक्त, 
श्रपमरान, तिरस्कार (पडि) 1 


भासार सक [ आ + सारय्‌ ] तद्रस क्एना, 
सीणाको ठीक क्रना। सं. श्रासरेकण 
(षरि ५६४) । 
आसार पु [आसार] समीवरण, षणा कौ 
ठीक करना (कृप्र १३६) 1 
आसार पु [आसर] केगमे पानी वा वरना, 
(से १, २०. पुपा ६०६) । 
आसापियि वि [आसारित| ठीक विया हुमा, 
श्रासारिया बरुमरिण वौएा' (कुप्र १२६) । 
आताखिय पूली [आशाटिक] संकी 
एकं नाति (परह्‌ १, १) 1 रक्षी विदूयाः 
विशेष (पडम १२, ६४, ५२, ६) 1 
आसावह ठ [आशापटी] एक नगद (ती 
१५)॥ 
सावि वि [ आस्राविन्‌ | भरनेवाला, 
सच्छिद्र (मूभ्र, १, ११) । 
आसात स्क [आ+शास्‌ ] श्राश्या करना, 
उम्मीद रखना । श्रासासदि (वेसी ३०} । 
आसास रक [अ+ शासय्‌ | परारवाषन 
देता, सान्त्वना करना । श्रासासंड (वजा १६)1 
यञ. आ्ासन, आंसास्ित (स ११, ८७, 
श्रा १२)। 
आसास पृ [आश्वास] १ भराए्वासन, सानवना 
(श्राप ७३, मुपा ८३, उप ६६२) 1 २ विश्राम 
(ठा ४, ३) । ३ द्वीप-विरेप (माचा) 1 
आसासअ पुं [आश्नासक] विधराम-स्यान, 
ग्रन्य क श्ररा, सगे, परिच्छेद, प्रव्याय (से २, 
४६) 1 २ वि, आश्वासन देनेवाला, नारा 
श्रासाय सुमि्तुव्व' (पुष्क ३९) 1 
आसासग पुं [आशास] वीजक-नामक्‌ वृत्त 
(प्ौप)1 
आसासण न [आश्वासन] १ 
दिलास्ना (बुर ६, ११०, १२, १५, उपप 
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आसासण पुं [आश्वासन] १ एक मद्र 

(सुज २०) । २वि. श्राधासन-दावा (प्र 

११०) । 

आसासिअ वि [आश्वासित | जिसको ्राधा- 
सन दिया याहो वह (से ११, १३६ सुर 
४, २८) । 

आसि ठक [आश्रि] प्राधय करना । 
संकृ. आत्तिजञ (श्राया ६६) । 

आसि देखो अस = श्रस्‌ । 

भासि वि [आशिन्‌] सानेवाला, भोगक 
(रद १३) । 

आसि वि [आश्धिङ्‌] श्र का रिक्षक, 
शुदरोदियनो प्राति कोड तं श्रासिय विति 
(वव ४) ॥ 

आसिथ वि [आशित ] सिलाया हरा, भोजित 
(दि ८, ६३) । 

आसि वि [आश्रित] श्राननय-प्राप्त (क्प, 
सुर ३, १७, से ६, ६५१ विसे ७५६) । 

आसिअ वि [आसित] १ उपविष्ट, वै हमा 
(से ८, ६३) 1 २ रहा हद्रा, स्यत (पउम 
३२, ६६) ! 

आसिअ देखो आसित्त (णाया १, १, कष्प, 
भ्रोप)1 

आसिजभ वि [दे] लोदे का, लोह निमित 
(दे १,६७. सूत्र ° चरणा सू या २८९) । 
आसिआं घी [आसिका] बैठना, उपवेशन 
(पेन, ९३) 

आसिआ देलो आसरी = भ्रारिप्‌ ( पड्‌ ) 1 
सिच स्क [आ+ सिच्‌ ] सोचना । 
कमं. ्रासि्च॑ठ (चेडय १५१) । 

आस्िण वि [आशिन्‌ ] खानेवाला, भोक्ता, 
'मसासिणस्स' (पडम २६, ३७} । 

आसिण षु [आशिन ]्ारिवन मास (पाध) । 
आसित्त वि [आसिक्त] १ थोडा सिक्त (भग 
€» ३३) । २ सिक्त, सोचा हृग्रा (ग्रावम) । 
३पु नघुसक का एके मेद (पुष्फ १२८) 1 
आसिच्िया सी [देः] खाच-विशेप, “विसा 


१०, १७)1 
आसषिया्वाय देवो आसीवाय (सूम्र १, १४, 





५७) \ २ पदोवै दे विद्धेष (ठा२, ३)। 


१६)। 


आसायण-भसुरीय 


आसि पुं [आतिल] एक महपि (सृप्र १ 
३, ४, ३) 1 
असि वि [आशिष] ्रातियित (नाट) 
आसिटिस सक [ आ +रश्छिप्‌ ] श्रातिगन 
करना । दे. आलिदुटुभे, अलिद्‌ड (दे 
२, १६४) । 
आसिसा देलो अ।सी = भ्राश्‌ (महा, प्रमि 
१३३) 1 
आसी देखो असु = श्रत्‌ । 
आसी घी [आशी] दय (विषे) । “विस 
पु [रप] १ जटरिासष, मारी दादा 
तरगयविसामीविपा पुरेयन्वा (जीव ९ रीः 
भराम १२०) 1२ पर्व॑त विशेष का एक शवर 
(छा२, ३) । ३ निग्रह ्रौर भ्नग्रह करौ मे 
समरथ, लब्धि विशेषको प्राप्त (मग म, १) । 
आसी ल्ली [ आशिप्‌ ] प्राशीर्वोद (सुर १, 
१३८) । श्वयण न [वचन्‌] श्राशीर्वाद 
(ुपा ४९०) । "वाय पं [वाद्‌] श्राशीवाद 
(सुर १२, ४३ सुपा १७४) । 
आसीण वि [आसीन्‌] वैडा हशर, मिरु 
भ्रासीणा तप्रो" (वसु) । 
आसीवअ पु [दे] दरजी, कपडा रीनेवाला 
(दे १, ६६)। 
आसीसा देखो आसी = प्राशिप्‌ ( पद्‌ )। 
आसु पुन [अश्र] भां (सक्षि १७) । 
आसु } श्र [आशु] शीषर, तुरत, जलदौ (सार्ध 
भसु ) १८ महा, काल) । छार पु [कार्‌] 
१ दि मारना! २ मरने का कारण, विसू- 
चिक्रा वगैरह (प्राव) । ३ शीघ्र उपस्यित, 
श्रासुकारे मरो, भच्छिप्नाए्‌ यं जीनियासाए" 
(माड ६)! कण्णवि [श्रक्त] १ प्र 
डदि । २ दिव्य ज्ञानी, केवलज्ञान (ूम १, 
६" १४) 1 
आसुर मि [आयुर] भमुर-सवन्धी (ठा ४, 
४१ ्राउ ३९) । 
आसुरत्त [आसुर] शोधिपन, स्सा (दस' 
८,२५)॥ 


दहि भ्रासित्तियाभ्नो भोवा कज सार्येति' (सुज | आसुस्य पु [आसुरः] १ षु भनुर रूप 


ते उपन्न (राज) 1 २ वि, भ्रुर-सवन्धी [सूब्र 
२, २, २७)॥ 





आसुसैय वि [ असुरीय ] भुर चवन्धी, 


आसुरुतत---आहव 


१२७ 





श्रामुरीयं दिसं वाना मन्ति ्रव्तातम' (उत्त 
७, १०) 1 
आसुरुत्त वि [आशुरप्त | १ शीतर क्रढ । २ 
शति करुपित (णाया १, १) 1 
घुस वि [आसुरे] रवि कुपित (णाया 
१,१)। 
आपुरुत्त वि [आशुरुष] शरति-कुपितत (विपा 
१, ६) । 
आसि न [आशूनिन्‌] १ बलिष्ठ वनाने- 
वानी राक । २ रसायनःङ्रिया (सूर १,६)। 
आसौ घ्री [जशी ] श्नाधा, प्रशा (सूग्र 
१, ६, १५) 1 
आसूणिय वि [आशुनित] थोडा स्यूल बरिया 
हमरा (परह १, ३)1 
आसू न [दे] शरौपयावितक, मनोतो (पड 
४०५) ॥ 
आसेअणय वरि [आसेचन] निसकौ देखने 
सेमनवौवृकतिन होती हौ बह दि १,७२)। | 
आसे सक [ आ+ सेव्‌ ] १ सेवना। २ | 
पालना । ३ भ्राचरना । प्रातेवए (प्राप ९७} । 
आसेवगरन [[आपेवन्‌] १ परिपालन, सरक्षण 
(सुपा ४३८) 1 २ भ्राचरण (ख २७१) । ३ 
मैथुन, रतिसंभोग (दसघरू १; पव १७०) 1 
आसेवणया > घ्री [आसेवना] १ परिपालन 
आसेवगा | (दम १, १४) 1 २ विपरीत 
भ्राचरण (पव)। ३ भ्रम्यास (पनात) । ४शिष्षा ; 
का एव मेद (घमं ३) । 
आसेवा घ्री [आसेवा] ऊपर देवो (मूपा 
१०)1 
आसषेविय वि [आसेवित] १ परिपालित 1 
२ प्मभ्यम्न (प्राचा) । ३ श्राचरिति, भ्रुषटित 
(स ११८)। 
आसोअ पं [ अश्वयुर्‌ ] प्राधिन माम 
(रणा ३६)। 
आसोभ वि [आशो] भ्रशोक पल संबन्धी 
(उड) 1 
आसोडया छी [दे. भआसोत्ि स] भोपधि- 
विष, श्रासोःयादमीसं चोलं धूखिए कुमुमस- । 
भो" (मुपा ३६७) । 
आसोईं दी [आश्वयुजी] भराषिन पूणम 
(ल) । 





पाडअसदमदण्णवो 

आसोई } खी [आश्वयुजो] १ भाविन 

आसोया † मास कौ पूिमा। २ आधिन 
मास कौ श्रमायस (सुज १०, ७; ६} 1 

आसोकैवा दी [आरो न्ता] मव्यम श्रम 
की एक पूर्य्य (ला ७)। 

आसोत्थ पुं [अश्वरथ] पीपल का पेड (परण 
१ उप २३६) । 

आद्‌ सक [ व्रून्‌ ] कहना 1 शुका--म्रामु, 
श्राह (कण) । 

आद सक [काडत्त. | चाहना, इच्या करना। 
श्राट्‌ ८ हे ५, १६२, पड) । वड, आट्‌ 
(कमा) । 

आदंडट देषो आसंडट (हम्मीर १५) । 

आतु देलो आहण । 

आदहज्भ्र [दि] ९ श्रन्यया। २ निष्कारण 
(वव १) 1 “भाव पुं [माव] कादाचितता 
(षव १०७ टी) । 

आद्च न [दे] १ भर्ययं, बहुत, भ्रतिशय (दे 
१, ६२) 1 २ भ्र. शीघ्र, जल्द (ग्राचा)। 
३ ददाचितु, कभी (भग ६, १०) 1 ४३प- 
स्थित होकर (माचा) 1 ५ व्यवस्या कर (सूग्र 
२, १) 1 ६ त्रिभक्तं कर (प्राचा) । ७दछ्धीन 





कर (दमा) । 

आहा घ्नो [आहत्या] प्रहार भ्राधात (मग 
१५)! 

आट न [दे] देखो आदद दु = दे (पव ७३ 
टी)! 

आट्‌ घो [दे] प्रहेनिका, पदेलियां, कुकौ" 
चल, कतम न वि्हयड सयं पादट्टृकुदेटरएदि 
व (पव ७३) 1 

आहटृटु देशो आदर = धा + ह्‌ । | 

आड [आत] १ छीन लिया हमा । २ । 
चोरी किया हप्र (मुपा ६४३) । ३ सामने 
लाया टरा, उरस्यापित (ख १८८) । 

आड न [दे] सीत्ार, सुरत चन्द ( पड्‌ )। । 

आदण सक [आ + हन्‌] प्रावा करना, । 
मारा। भरामि (पि ४६६)। संडे 
आणि, आदणिङण, आदणित्ता (दि ¦ 
५६१, ५८५, ५८२) 1 हे. आदतुं (प | 

५७६) । 

आहरण सक [अ + न्‌] उ्टाना । सट. 
आहु [द्‌] भिय (रय १८, २१)। 
आणण न [आदन्‌] भ्राषात्र (ख ३६६)1 


ी 


1 


आदणाविय वि [आघाित श्राह दराया 
टरा (स ५२७) । 

आहत्तदीय न [याथावध्य] १ ययावस्विन- 
पन्‌, वास्तविकता । २ तथ्य-म गं--सम्यग््ान 
श्रादि! ३ सुनता सुन का तेर्ह्वां 
परव्ययन (सुद्र १, १३ मि ३३५) । 
आहमम सक [आ + हरम्‌] भराना, प्रागमन 
करना । प्राहम्मई (है ४, १६२) 1 
आहम्मि वि [अवार्षिङ्‌] ्रमम॑-संवन्वी 
(दस ८, ३१) 1 

आदभ्मिय वि [अवार्गिङ्‌] भ्रमी, पापी 
(सम ५१) । 

आहय वि [आदत] श्रघात प्राप्त, प्रेरित 
(कप्य) । 

आहयवि [आहत] १ भाक, सचा हाग्रा । 
२ दीना हुभ्ा (उप २११ टी)। 

आहर सक [अ + हः] १ दौवना, सौच लेना 
२ चोरीक्रना। ३ त्वाना, भोजन कला 
प्रारई (पि १७६) 1 क्क. आहरिज्जमाग 
खा ३)। सं. आट (पि २८६) 1 
दैङ. आदस्तिए (तं 

आहर सव [अ[+द्ध] लाना। भटर 
(सूर १, ४, २, ४), प्रहरेम (सृप्र २,२, 
५५) । 

आरण पन [आरण] १ उदाहरण, दष्टा्त 
(प्रोष ५३६ उ २६३,६५१) ! २ प्राह्लान, 
वृलाना (मुपा ३१७) । ३ ग्रेण, स्वौयार्‌ । 
४ व्यवस्यापन (प्राचा) । ५ भ्रानयन, लाना 
(सूम २,२)। 

आहरण पुन [अभिर] भूषण, भरनंकारः 
देहे भ्रादरखा वहू" (श्रा १२; कषु) ! 

आहरण की [दे] सर्य, नाका सरवर 
शब्द (भ्रोषर)। 

आदरिमिय वि [वर्धित ] तिरत, मह्सित; 
श्रादरितिमो दूभ्रा सखंमनेएा पियन्विभोः 
{मष्वम)। 

आदद (अय) भक [ आ + चल्‌ | हिलना, 
चलना , शनयमद दतपतो भ्राटछ्लद, षलद 
जीदा' (मवि) { 

आदह घी [आादट्या] विवापरयन क 
एव कन्या (पठम १३, ३५) । 

आद्ूयखम [आ+ द्वे] दुगा । पाद्गमु 





श्ल 


(मवि °} । संकृ. आदिर, आदषिऊण 
(घनेवि ६८, सम्मत्त २१७) । 

आद्य पं [नाद्‌] पद, वडाई (षाय, शुभ्र 
रमः श्रारा ४६१)। 

आदयण } न [ आह्वान ] १ बु्ताना । 

जआहन्वण ॥ २ ललकारना (या १२, सुपर 
६०, पञम ६१, ३०, स ६४) ॥ 

आद्विअ देल आहूभ = ब्रूत (त २} 

आव्य बि [आभान्य] ाक्ञोक्त कत्रा 





(पवा ११, ३०, पव १०५)1 
आद्न्नणी घ्री  आहानी | | 
(प २,२)। 
आदा सक [आस्या] कहूना। कम॑. 
शरादिजद (पि ५४५), भाहिजति (ग्म) । 
भद्वा सक [आ~+घाः] प्यापन करना} 
क, श्राहिनई (नूम २, 4) । दक्‌ अदेवं 
(सृप्र १, €) । संकृ. आदाय (उतत ५)1 
आहा ली [भभा] कान्ति, तेन (कमु) । 
भदा क्षी [जधा] १ आयय, श्ाधार्‌ (विड) । 
र्साधरुके भिमित्त श्रादारफे लिएु मन. 
प्रणिधान (पिड) । श्कडवि [द्रत] ्राषा- 
कमे-दोष से युना (स १८८) ) प्क्म्मन 
[वमेन्‌] १ साधके लिए भ्राठार पकाना 1 
र सषु के तिमित्त पकाया दुघ मोन, भो 
जैन सश्ुम्ो केलिषु निषिद् (भरद्‌ २, (] 
ल ३,४)) "कम्य वि [कर्मर] देलो 
ूर्वाक प्रथं (धनु) 1 
आद्याण न [भाषान ९ स्यापन । २ स्यान्‌, 
श्राप, सन्वयणादाए" (श्राय ४ उवर २६)। 
आष्टण } न [आख्यान, क] १ उक्ति, 
आशय । वचन । २ सिषदन्त, कहावत, 
सोकरोनि (सुर २, 6६, उ ७२८ टी) । 
आहातिय वि [याथात्य] सध्य, वास्त 
विक (सद २,१०२५) 1 देषो आहत्तदीय । 
आदार स्व [ भा + दारय्‌ ] खाना, भोजन 
करना, भक्षणं करना । प्राहारद, श्राटारेत्ति 
(मम) । वकृ आदारेमाण (ण्ष) \ भक, 
आहारिनस्समाणर (मम) । रेढ- आदा- 
स्तिए, जादारेत्तए (क्य) । इ. आदार. 
यष्य (ल 3३), 
आहार पु [आह्मर्‌] १ घुसवं, भोजन (प्न 
६०५ प्रत्र १०४) । २ खा, भद्‌ (वव) । 


“पञ्जत्तिष्रो (प्याि] द आहार को 
सस प्रौर समके ल्पमे वदननेकी शक्ति | 
९४ ४) । भोस्‌ पु [्पोपथ] ब्रत विरेष, 
निमे ्रहारका सर्वेदाथा भ्रारिक व्याग 
किया जाता है (शरावं ६)। श्छण्णाप्री 
{खलञा] शा्तर क्से फी इष्य (ख ४)। 
आहार धु [आधार] १ पारय, ग्रधकरण 
(सुपा १२८ संवा १०३) । २ शाका (भग 
२०, २) । ३ श्रवधारणा, याद रखना (पुष्क 
३५६) 1 
आहार्य न [आहार १ शरीर विशेष, 
जिसवो चदय, केवलज्ञानी के पात नामे 
कै तिएु वनता ह (ग २, २)। रवि.भोजन 
कसेवाला (उ २,२)। ३ श्राहारं | 
चता (वितते ३७५)। ४ प्राहारक शरीर उत्त 
वृरलेकषा भिरे प्रामच्यं हो वहे (क्प) । 
गट न [युगल] धाहार शसीर श्रौर 
उपक भ्रगोपाद्घ (कम्म २, १ ५, २४)। “गाम 
भ [नामन्‌] श्रत शवीर का हेतु भूवं 
कमं (कम्म १, ३३) । श्टुगन [ष्र्‌] 
देवा “जुग (कम्म २, ३, ८, १७} । 
आहारण वि [अधास्य] १ धारणा कसे. 
चता । २ धरावारभूत (ते ९, ५०) 1 
आदू वि [आहरण] प्राकर (से ६, 
५०} 1 
आहर देष आदाएा (ग ६, भा, प्ण 
ण्ठा १, १, क्म १, ३७)। 
आह्‌रदथियाक्ै (यायारात्तिफ़ना] यया 
ज्ये, जेतुम (कस)! 
आहयारि वि [आहारिनि] भादा 
(भरन् {११)। 
आदापिमि वि [आहारम्‌] १ वामे मण्य) 
२जतकै स्नाय लाया ला सके दसा योग्य परणे- 
विशेष (परिड ५०२) । 
आहारम ति [आदय] आहर के योम, 
खाने लायक (मिन्र ११) । 
आादारिय षि [आहारितः] १ निने भ्राार 
वाहो वद्‌, तस्स कंडपेष्स स्ए्णोते 
पणी परा्भेयस श्रहासियस्य समारासम 
(एषा १, १६) । २ मश्ितं, मुक्त (मग) { 








३ न. देषो आदर (पसम १०२, ६५) । 











अआद्धगणा सी [आभागनः] अपरिगराना, 
एना का भ्रमाव (राज) । 


आद्िडग } वि 
आदिय 


आहव--भाद्िय 


आदा घ्री [आमना] उदे (धद 


३६१) । 
आदाव्रिभ पि 
(सिरि ५५२) 1 
आदाविर वि [ आयाति ] दीढननाला- 
(सण) । 

अदास देषो आभासनघा+ भाप्‌। सकृ. 
आद्‌सिवि (धप) (भवि) । 

आशहद्‌ भर [आदाह्‌] श्राव्यो शरव्यय 
(हे २, २१७)। 

माहि भन्न [आधि] मनम पीड (कमम 
१२दी)] 

आदिथाः घ्री [आभिजाति] करषीनता, 
सानदानी (से १, ११)। 

महि की [आभिजावी)] कुलौनसा [1 
२८५) । 

आदिद स्क [ा+दिण्ड्‌ ] १ गम 
कला, जाना । ९ परिथम करना। ¶ पूमना, 
परिभरमणा करना । वृ, आर्िंडत, आदि 
डेमाण (उप २६४ री, शायां १,१) 1 स. 
आहिडिय (महा, स १९३) । 

आदिण्डफ] चतनेवाता, 

व 

११५ ११८. श्रौप) । 


[आधाव] दौड हषा 


अद्दिक न [अधिक्य] भविक्रता (षिते 


२०८७) । 


आदहिजाह देतो आद्िजाह (महा)! 
आदिजाई देवो आदिओई (पर २४)॥ 
आद्दितुंडिअ पु [आद्ितुण्डिदध्‌] गाड, 


रषहरिया, पपर (मुदा ११ ६) { 


आदिव वि [दे] १ चनि, गत । २ कुपित, 


कद्ध (दे १,७६, नीव ३ टी) ३ भरकर, 
ददाया हुभा (दे १, ७६, से १३, ८३, 
पाभ्र), श्रादित्य उपयच्छ घ भाल रेस. 
सदिं च (नीव ३वै)] 


अ्िदवि [दे]! षद, छा ह्मा। र 


गलित, गवा दूषा ( पड.) । 


अद्टिपत्त न [आधिपत्य ] भुषियापन, नेतृ 


(प १०३१ दी} 


आाष्िय वि [मादते] १ स्यापि, तिरि [गि 


४) 1 २ भम्ूणं दिठवर (श) । ३ विरचित, 


आदिय--इद 


पादअसदमदण्णवो 
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निमित (पाञ्च) 1 “मि प [भगिनि] श्रग्नि- 
होतीय ब्राह्मण (वउम ३५, ५) । 
आदिय वि [आदित] १ व्याप्त, श्रचिरेणा- 
हिरो एम जलोयस्वाहिणा' (करप्र ४३)। २ 
जनित, उतमादितः । ३ प्रथित, प्रसिदधि-प्राप्त 
(सूम्र १, २, २, २६) । ४ सर्वया हितकारी 
“ (सूमन १ २,२, २७) 1 
आदिय वि [आख्यात] कहा दा, प्रति- 
पादित, उक्त (पएण ३३, मुज्ञ १६) । 
आदहियार्‌ पु [अधि कर] भ्रधिकार, सता, 
हक (पठम ५५, ५८) ॥ 
आाददिवत्त देषो आद्दिप्त (काल) । 
आदिसारिअ वि [अभिसारित] नायकमवदि 
स भूरीव, पति वृद्धि से स्वीङृत (से १३.१७) 
आहर पुं [आदर] १ दे विशेष (प्प) । 
२ शूद्र जाति विदचेप, महीर (मूर ११) 1 
३ इस नामका एक दाजा (पठम &न, ६४) । 
ष्ठ. "रौ प्रदीरिन (सुपा २६०} 1 
आहु सक [आ + दवे] बुलाना । ए. आहू- 
जिज्ञ (भरी) 
आहु [आ + हु] दान करना, ध्याग करना । 
कृ, आहुणिज्ञ (णाया १, १)॥ 
आहु श्र [आहु] श्रवा, या (नाट) । 
आहु धु [दे] प्रक, उलू दे १, ६१) 1 
आ देलो आहं = वरल. । 





आहुइ लि [आहो] दाता, त्यागी ( णाया 
१,१)। 


डपु [द] ९ प्रकृत चरंमालः क दुरीय स्वर- 
वणं (यामा) । २-३ वाक्यालद्ार भरर पाद- 
पतति भ प्गुक्त किया जाता श्रव्यय (क्ष्य, दे 
२, ११७० ट्‌ } 1 
इ देखो इह (उवा) । 
१७ 


आहु घ्री [आहुति ] १ हवन, होम (मड)! 
२ होम का पदाय, वलिं (स १७) । 

आहुर ] पुं [दि] बालक, बचा (दे १, 

आ्ुटुर्‌ ¬ ६६) । 

आहुड न [देः] १ सीच्कार, सुरत समय का 
शब्द । २ पणित, विक्रय, वेचना (दे १,७४)। 

आहुड प्रक [दे] गिरना । श्राहुडद (दे १, 
६६) 1 

आहूडिज वि [द] निपतित, गिरा हमरा (दे 
१, ६६} 1 

आहिण सक [आ+ धु] कपाना, हिलाना । 
कव. आहुणिजमाण (खाया १, €} । 

आहुणिय वि [आशन] १ घाजकलः का, 
नवीन । २ धु, ग्रहं विरेप (ठा २,३) 1 

आहुत्त न [दे. अभिमुख] सम्य, सामने, 

शरुमसेवि पहाविभ्नो त्याहुतत' (महा; भवि) 1 

आहू ति [आदू] बुलाया हरा (पान्न) । 

आहूअ पुं [आहूक ] पिशाच-विरेष (इक) । 

अआहूअ वि [अभूत] उलन्न, जाठः शरहूप्नो 
से गव्मो' (वसु) । 

अदिं देवो आहा प्रा + घा! 

अआदेड , परंन [ आखेट; क 1 रिकार, 

आदेढग| मृगया ( पुषा १६७, स &७; 

सदिडय। दे) । 

आदेडिय वि [आलेटिक] मृगया-सम्बन्धी, 
श्रादेदियमनणेणु' (सम्मत २२६) । 
आद्ेणन [दे] विबाहके वाद वरके षर 


इर पाञ्जसदमदण्णवे आयाराइमदूस॑कलखो 
बियो तरंभो समत्तो । 


द 


द्र सक [इ] १ जप्या, गमन रल} २ 
जानना । एड, एठिं (कुमा) । वृ. एत 
(इमा) । संह. इका (भावा) 1 दे. इत्तए, 
एत्तए (क्प्य, क्स) । 
इद देखो इयरदा (राक ३७) 1 





वघुकेभ्रेशहोने परो निने का उव 
क्या जाता हि वह्‌ (प्राचा २, १, ४) । 

अद्दिय वि [आवेय] १ स्थाप्य । २ प्राधित 
(विसे ६२४) । 

आहर देवो आदर (कति १४५४) 1 

आदेव्च न [आधिपस्य] बेनृलव, गूषियापन 
(सम ॥- ६) ॥ 

आ्देवण न [आक्तेपण] १ प्रततेप 1 २ क्षोभ 
उत्मन करना (परह १, २) 1 

आहोज देखो आमोग (सि १, ५६, ६, ३; 
गापः गउड)। 

आदो देलो आमोय = श्रा + भोन्‌ › 
संकृ. आदोदहऊण (म ५५) । 

आदह वि [आभोगित] जात, ए (स 
४८५) | 

आदो व्रि [आमोगिक़] उपयोग हौ 
जिसका प्रयोजन हौ वह्‌, उपयोग-प्रषान 
(कण) । 

आहोड सक [ ताडय ] ताडन करना, पटना 
आदोडई (दे ४ २७) । 

आहोरण [ आवोरण ] हस्तिपक, भावत 
(पश्र, स ३६६) । 

आदोदि }) वि [आधोवधिर्‌] ्रवपि- 

आहोदिय । जानी का एक भेद, नियत क्षेत्र 
फो श्रवधिज्ञान से देनेवाला (भग, सम्‌ 
६६)। 


इद्‌ भर [इति] इल प्रयो कः सूच प्रव्यय-- 


१ समाति (भचा) । २ भप, हृद (विते) ) 
३ मान, परिमाण (पव ८४1 ४ निखय (निद्र 
२,१५) 1 ५ टैतु,कारणं (ठा ३) । ६ एवम्‌, 
इस तरद्‌, इय प्रहार (उत्त २२)। देखो दति 
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दुम श्र [ इवस्‌ ] १ इसे, इस कारण (पि 
१७४) । ९ इस तरफ (रुपा २९६४) । ३ इस 
(लोक) मे (विसे २६८२) । ४ 
दमभ श्र [तश्च ] भरसगान्तर-मूचक श्रव्यय 
(श्रा रम) । 
हंसिग्रिया छी [दे, इ्धिनि] निन्दा, यर 
(भूम १२) 1 
इखिणी खी दे, इृद्धिनी] उपर देखो (सुप्र 
१, २} । 
हगार } देखे अंगार (वि १०्२ःजी ६, 
हंगल + प्रप्र) । श्क्म्म न [ वर्मन्‌ ] 
मौयला श्रादि उतपन्न कर का श्रौर वेचने का 
व्यापार (पडि)। “सगडिया खी ['शक- 
टि] श्रगीठी, श्राग रवते का वतन (भग) । 


गारडाह्‌ पुन [अद्गाप्दाह] घावा, मिरी के 
पान पकाने का स्थान (श्राचा २, १०,२)। 
इगाख वि [आज्ञार्‌] शरद्धारंवन्धी (दस 
४)1 
ईगाटग देवो अंगांसा (ठा २, ३) । 
दंगाटय देखो इंगाखग (सुरज २०) । 
ईगारी ल्ली [दे] शव क दुका, गडेरी (दे १, 
७६ पाद्म) । 
इगाटी खी [जन्ञारी] देलो इंगाल-कम्म 
(श्रा २२)। + 
गिन [ृङ्गित] इशारा, सकत, भरमिप्राय 
वैः श्नुषूप चेष्टा (पाप्न) । "ज, “ण्ण, ण्णु वि 
[श्‌] इशरि से समण्नेवाला प्रप्र, हे२, 
८३, पि २७६)। "मरण न ["परण] मरण- 
विशेष (पचा) । 
दंगिभजाणुभ देखो इंगिअज (प्रा १८) 1 
दंगिगी खी [इ्जिनी] मरण-विदतेप, श्रनशन- 
ङ्िया-विशेय (सम ३३} । 
इगु न [इल्‌] सगदो का फन (इमा, 
पठम ४१, ६) । 
इरुई सरी [इङ्गुदी] पृशच-निरप, इमके 
गुद ] फन तैलमय होने ६, इसका दूसरा 
माम ब्रण-विरोपण भी ह, क्योकि इपडे तैल 
से प्रण वहत सीप प्रच्य होते ई (भरावा, धमि 
७३) ॥ 
षविअ परि [द प्रतत, सुधा हुमा (दे १,८०}। 
श्म किण्मर्‌ (सि ०, ९१); 


पाइञ्सदमहण्णवो 


इद पु [इनदर] १ देवताग्नो बां राजा, देवराज 
(ढा२)। २, प्रवान्‌, नायक, 'णरिद' 
(गउड), देविद' (वप्प) । ३ परमेश्वर, ईर 
(ठा ४) । ४ जीव, राला, ददो जीवो सव्ो- 
वलद्धिमोगपसमेषरत्तएश्रो' (विते २६६३) 1 
४ टधर्य-शाली (प्रावम)। ६ विदयाषरो का 
प्रसिद्ध राजा (उम ६,२० ७,८} । ७ पृथ्वी- 
कायका एक श्रविष्ठायकदेव (उञ, )। 
स व्येष्ठा नक्षत्र का भ्रविष्ठायक देव (ठार, 
३) 1 & उीस्वे तीयंकर के एक स्वनाम 
ख्यात गणधर (सम १५२) । १० सप्तमो 
तिथि (क्प्प) । ११ मेघ, वर्पा, “क जयद्‌ 
सव्वव्या दुन्भिक्ख श्र भवे द्रोः (दसनि 
१०५) । १२ न. देवविमान.विशेष (सम 
३९) 1 धपु [ नित्‌] एइमनामका 
राक्षस वश क! एक राजा, एकं लकेश (पडम 
५, २६२) 1 २राबणके एक परनकानाम 
(से १२, ९८)! ओव देवो “गोव (पि 
१६८) 1 (कादय पुं [कायिक] श्ीन्धिय 
जीव विशेष (पएण १) । "कर पु [कोट] 
दरवाजा का एकं श्रवयव (घोष) । छरुमपु 
[म्भ] १ बडा कलश (राय) । २ रदयान- 
विशेष (णाया १, ९) 1 "केड पु [केतु] 
इ््र-ध्वज, इन्द्र-यषटि (पए १, ४ २, ४) 1 
श्सीट देखो (कील (प्रौप, मि २०६)। 
श्गादय देवो "काद्य (उतत २६) 1 श्राह पुं 
[रह्‌] इन्धाविश, कसी के शरीरम दन 
काष्निष्ठान, जो पागलपन का कारणं होता 
हैः ददमाहा इवा ख॑दगाहा इवा! (भग ३, 
७)। गोव, %ोवगः, “गोवय पुं [गोप] 
वर्प तु मे होनेवाला रक्त वणका षर 
अन्तु-विशेष, जियको गुजराती मे गोत 
भाप बहते ह (उदरः युर, ८७जो 
१७, परि १६८) । "गद्‌ पु [श्रद्‌] ग्रद- 
विकतेप (जीव ३} “ग्नि पु [गग्नि] १ 
विशाखा न्चत्र का श्रस्धायक दय (ब्रणु) \ 
२ महा्रह्‌-विरोप (ढा २, ३) । भगव षु 
[मरय] ग्रहाधिष्ठाय देव-विशेप (ठा २,३) 1 
"जसाघ्नी [ यशस्‌ ] मरम्पित्य नगरवे 
बरह्यरज की एक पलनी (उत्त १३) । “जाट 
न [लाल] मायान्वमं, दल, कपट (स 
४८४) 1 "जादि, "लाटिज वि ["जाटिन्‌, 





इतदेवोएन्मा+६। 


शक] भाया, बाजीगर (ठाः सुपा २०३)॥ 





इमो ~ दद 


“जुदण्ण पुं [“शरुतिन्न  स्वनाम-स्यात व कु- 
यंश काणएक राजा (पडम ४, ६) । “उकय 
पुं [ध्वज] व्डी ध्वना (पि २६६)1 
या ली [वरजा] इद दारा मरत राज कौ 
दिखाई हु श्रपनी दिव्य श्रत के उपलक्ष मेँ 
राजा भरत से उस भरङ्गलि के समान श्राति 
की की हृदं स्यापना श्रौर उपतके उपतर् मे 
किया गया उत्मव शरच्रु २०) । “गी पन 
[नीट] नीलम, नीलमलि, रल-विरेप 
(गण्ड, पि १६०) । श्तस्‌ पुं ["तर्‌] कृ्- 
विशैष, जिसके नीचे भगवान्‌ सभवनाथबो 
केवश-तान दग्रा घा (पठम २०, २८) । न्त 
न {्वि] १ स्रनका प्रापिपव्य, शका 
श्रसाधारए धमं । २ राजघ्व। ३ प्राधान्यं 
(युपा २५३) । "दत्त पुं [दत्त] श नाम 
का एक प्रसिद्ध राजा (प ६३६) । २ एक 
चैन मुनि (विपा २,७) । दिण्ण पु [देन] 
स्वनाम-स्यात एक नैन भाचायं (क्प्प) 1 
श्वणु न [ श्वनुष्‌ ] १ शक्नधतु, सू्ंकी 
किरएा मेधो पर पढने से प्राकाशमे जो धनुप 
का प्राकार दील पडता ह बहु । २ विाधर- 
शके एक राजा का नाम (पम ५,१८६)। 
नीट देवो “गी (षडम ३, १३२) । 
“पाडिवया ली [ भ्तिपत्‌ `] कात्ति 
(जरती श्राधिन) मास के कृष्णपक्षको 
पहली तिथि (ठा ४)। पुरन [पुर] १ 
छृद्र का नगर, श्रमरावती (उप ¶ १२६) 1२ 
नगर-विरेष, राजा इरदते यै राणयानी 
(उप ६३६) । धुरा न [पुर्‌] यैनीय 
वेशवाटिक ग॒ वे चौय पुल का नाम (कप्य) 
"प्पम षु [शरभ] रातत क्ठके एग राना 
कानाम,जोलद्धाका रानाधा (पउम ५, 
२६१)। “भूर्‌ पु [“मूति] मान्‌ महावीर 
गा प्रयम--ग्रु्य रिप्य, गौतमल्वामी (सम 
१& १५२) 1 मह पुं [मद्‌] ए्द्दरगी 
श्राराधना के तरिषु शिया जाता एक उतसव । 
र श्राधिन परिमा (ता, २)। श्राटीघ्ी 
[मारी] यया रादित्य कौ पनी (पडम ६, 
१) । जुद्धाभिघित्त पुं [पद्धांभिपिक्त] 
पक्ष पौ सरातयो तिपि, शप्षमो (चद १०) 1 
भेद पु [शेष] रास वर मे उकरघन एवं 
खना (डम ४, २६१) । श्यपुं [क] 
देखो इन्द्र (ढा ६} २ तरक विरेप1 ३ 


इद्‌--इकण 


पाइअसदमदण्णयो 
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दवीप विद्ेष 1 ४ न विमान विद्ते (इक) । 
श्या देखो "जाऊ (महा)1 रह्‌ पु [प्य] 
विद्यावर वशकेएक रानाका नाम (पमं 
५ ४४) । श्यय पु [श्य] इद्र (तिय) 
श्टदट ची [यष्टि] इन्द ष्वजन (णाया १ 
१) 1 श्लेदा घी [शेपा] राजा त्रिकमैयत 
कौ पली (उम ५ ५१)। चज्ञास्ती 
[रजा] चन्द विशेष वा नाम, जिनके एक्‌ 
पादे भ्याष्ह्‌श्रणर हति है (विम) \ श्वसु 
घ्वी [श्वसु] ब्रह्मज की एक पठनी (राज) । 
श्वाय पु [वात] एक माएडिक राजा 
(मवि) । श्वास पुं [वारण] इद्रका 
हाया, एरावत (कुमा) । सम्म पु [श्रर्मन्‌ ] 
स्वमाम-ख्यात एक ब्राह्मण (प्रावम) 1 “साम 
णि पु ["्लामानिक्‌] इद्के समान कदि 
वाला दैव (मदा) । प्तिरी घी [श्रा] यजा 
ब्रह्दत्त कौ एक पनी (राज) । शसु पु 
[छन] इन्द का लडका जयन्त (दे ६ १६)। 
श्तेगाद्नी [स्तेना] शद्द्रकाईय। २ 
एक महानदी (ख ५, ३)। णु देवा श्वणु 
(द १ १८७) 1 ¶डद्‌न [गयुध] इद्वतु 
(णाया १ १) । गउदप्पम पु [वुवत्रम] 
चानरद्रीप का एक राजा (षडम ६ ६६) । 
भम पु [भपय] राजा दृदरायुमप्रम का 
पुत्र, वानरदरीप का एकं राजा (पडम ९,६५७) । 
इद्‌ पुन [इन्द्र] एक देवविमान (देवेद्ध १४१)। 
इद्‌ तरि [देन] १ इतर-संबन्वा (णाया १, 
१) एन सष्कृतका एक प्राचीन व्याकरण 
(रावम)! 
दृद्गह पु [दे] सराय म सलग्न रहनस 
कीन पिय (दे १, ८१) । 
इदग्मि पु [द्‌] वफ, निम (दे १, ८०) 1 
ददग्गिधूम न [दे] वं हिम (दे१८०)1 
इषटूढरुभ षु [दे] श्र का उयापन दि १, 
८२)1॥ 
इदमह वि [दे] १ द्रुमौ म उलत्त। २न 
कुमासता मरीवन (दे १, ८१) ॥ 
इदमदगमु् पु [दे इन्दरमदरयुरु ] 
कृत्ता, श्वान (दै १ पर्‌ पात्र) 
्द्‌। ठी [इन्द्रा] १ एक महानदी (खा ५ ३)1 
२ धरणेद्र कौ एकष्षग्र-मदिपौ (णाया २), 
हक खी [दृन््री] पूवि (न १०) । 





इदाणी क्ली [इन्द्राणी] १ इद्र कौ पल्नी (सुर 
१, १७०) । २ एक राज-पलनी (पम ६, 
२१६) 1 

इदास्णि षु [इन्द्राशनि] एक नरङ्-स्यान 
(देवेद्र २६) । 

इदिदिर पु [इच्दिन्दिर्‌ भ्रमर ममरा, मौरा 
(षाग्न दे १ ७६) 

इदिय पुन [इन्द्रिय] १ प्रालमा का चिड, ज्ञान 
के सावन मून इदिय--प्रोत, चक्षु व्र, 
जिह्वा लक्‌ श्रौर मन ततारिसं नो पयर्तेति 
दिया {(दमद्र १ १९ ठा६)। २शअग, 
शरीर के श्रवयव, नो निगम इत्थास ईदियाई 
मणोहराद मणोरमाई भ्रातोदत्ता निर्मयरत्ता 
मवद (उत्त १६)। अयाय पु [भरपाय इद्िवा 
दारा होनवाला वस्तु का नियात्मक ्षान विरेप 
(परण १५)1 “आगाहणा ली [वप्रदणा] 
इन्द्रो द्वारा उत्त होनवाला ज्ञान विशेष 
(पर्ण १५) । “जय पु [जय] १ इद्धिया 
का निग्रह इन्दरियाकौव्शम रखना धजि 
रदिषएिं चरण वटु व धुणोहि कीरड श्रसार । 
ता धम्म्वीहि दद्र, जडगरव्व इदियजयम्मि 
(इदि ८)। २ तपौ व्रिरेप (पव २७०)। टरमण 
न [स्यान्‌] शदियो का उपादान कारण, 
जतेश्रौेिय कर श्राकाशच चश्चु का तेन बगैरह 
(सू १ १)1 ५ णन्यत्तणा ली [निर्वत्तना | 
षृद्धियो वे श्राकार कौ निष्पत्ति (पर्ण १५)। 
श्णाण न [शज्ञान] इच्धिय-ारा उन ज्ञान 
प्रय ज्ञान (वव १०), श्य पु [भ] 
इद्रियसे जानन योग्य वत्तु स्य रसगव 





वगैरह (ल ६) । "पञ्चन्ति स [पयांसि] 
शति विदटेष जिसके दवाय रीव धातुप्राके 
ख्पमरं वदते टट्ये ध्रादारको दद्धियाकेस्पर्मे 
परिणत करा द (पण्णा १) । “विजय १ 
[शयत] देवो जय (पचा १८) । वसय 
पु [विषय] दे श (उत्त ९) 1 

इद्विय न [इल्द्रय] लिग, पुरप चिह (धरम 
ट) । 

इदियार देखो इद्‌ तट (सुपा ११७ महा)। 

इद्वियाङ † देखो इद जाटि "ह कोउयन्य 

इदविया।र ‡ मियं विहि म खयर दिवानेणु 
(गुषा २४२) वहं एम इदियाती, दघद | 
खणनस्मयाइ सवाई (सुपा २४३) 1 | 


इदियारीअ देवो इद्‌ जाटिअ शनन भवामि 
श्रह खयरो नरपुगव ! ईदियानीग्रोः (मुपा 
२४३) 1 

इदिर पु [ इन्द्रि ] भ्रमर, भमरा भोगा 
“फकारमहुरिदिराद' (विक्र २६) । 

इदिश घी [इन्दि] ल्मी (सम्मत्त २२६) } 
इदावर्‌ न [इन्दीयर] कमल पदुम (पडम १०, 
३६) । 

इदुः ¶ [इन्दु] चन्र चद्रमा (पाप्र) । 
इदुत्तरडिसण न [इन्द्रोत्तरा तस] देव 
विमान विदे (सम ३७} । 

इद्र पृश्नी [उन्दुर्‌] बट” मूषक (नार) 1 

इदोक्न न [इन्दुकान्त] विमान विशेष (मम 
३७) । 

इदोव देवौ इष गोच (पाग्र दे १ ७६) 1 

इदोवत्त पु [दे] ददरगोप, कीः विशे (दे १, 
८१)। 

इद्र देवो इद दद्र (पि २६८) । 

इध न [चिहु] निशानी कहि (ह्‌ १ १५७ 
२५० कुमा) 

इधण न [इन्धन] १ देखन जलावन लकी 
वगैरह दाद्य व्रघ्नु (कुमा) । २ प्र विरेष 
(पम ७१, ६४) \ ३ उदीपन उतेगन (उत्त 
१४)। ४ पाल पुश्रान, टृए भगैरद नित 
फल परकाये जाते है (नित्र १५) । साट न्य 
[शारा] वहे घर, निम जलावन रक 
जानि हं (निद्र १६) 1 

इधिय वि [-इन्धित] उ्टौपरिति प्र्लिन (बृह 
४) 

इकन [दे] पेय पैठ दकमप्पएु पवस" 
(वित्ते ३४८३) । 

उक्त देखो पकं ॑(कुमा सुपा ३७७ द ४० 
पात्र प्रानू १०९ क्सुर १०, र्य शा 
१०६२९१९ रण धः ६ पठ्म ११, 
३२) । 

दक्ड षु [इकड] शृण देप (परह्‌ २, ३ 
पएण १) । 

इक्ड वि [-ण्कड] दद्टदृणवा वना हा 
{प्राचा २,२,३ १४) । 

द्क्णवि [न] चोर शुरानवान। (दे १८०) 
श्वाटूयामूररमु रदयाप्रो जणएमणेताप्रा उ 1 
बाहूगस्याउ तो" (म ५६) ॥ 
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इक्छार देलो एक्रहु (कम्म ९६, ६६) । 
इकिकं नि [एकैर्‌] अलक (जी ३३ प्रा 
११८० सुर, ४२)॥ 


इह ब्रीन [एश्चारशित्‌ ] एकचालीस, 
४१ (कम्म ६, ५६) । 

इक्छुस न [दे] नीलोसल, कमल (दे १, 
७६) । 


इक्स सक [ दृक्ष. ] देखना । छद (उव) । 
द्क्व (सुप्र १, २, १, २१) 1 
दग्पभ वि [दत्त | रेतनेवाचा (गा ५५७) 1 
इपसण न [ईक्तण] श्रवलोकन, प्र्षरा (डम 
१०९,७) \ 
दस्पाउ देखो इम्पारु (विक्र ६४) । 
इक्लाग वि [पिद््वाक] इष्ाकरु नामङ प्रसिद्ध 
क्षतियवंश मे उलन (विष्य) । 
इम्खाग } पुं [इचयाकु] १ एकप्रसिद क्षत्रिय 
क्यार | ाजवश, भगवानु -ऋषमदरैव का 
वंश) २उसवशमे उत्पतन (मग ९, ३३ 
व्य, रौप, भनि १३)। ३ कोशत देश (णाया 
१,८) । “भूति दी [मू] परयोग्या नगरी 
(प्राव २)। 
इगु र [दशु] १ ईव, उ (ह २, १७, 
पि ११७) 1 २ घान्यत्रिरोप, शवरटटिका! नाम 
काधान्य श्र १८)। शिया ष्च [गण्डा] 
गेरी, ल का दुका (प्राचा) 1 वरन 
[गृ] उद्यान विशेष (विक)! “चोयग न 
[दि] श्व कागुवा (प्रच) 'डाखणन 
[श्दे] श्वकौ शावाका एकं माग (पराचा)! 
२क््ठका दद (निव १)। ध्वेसिया ल्ली 
[शिम] गण्रो (निष १६) 1 भित्ति 
स्री [दे] प कादूक्डा (निद १६) \ भमेरग 
न [स्मिरक] गरो, करै हुए उख बे यल्ते 
(घाचा)। ट स्वी [यष्टि] हव षौ त्ाठी, 
इु-दणएड (घान) । वाढ पुं [वाट] श्व 
मासेत, शुषिरं पि प्रच््माणो नत्तयभो 
्छुवादमग्मम्मि' {माव ३) । "साटग न 
[दि] १ शव दौ लम्बी ला (पावा) २ ख 
कौ बादर दान (निच १६)। देवो च्छु 
शग देखा एकत (वम्म १, ८, ३१, सुपा ४०६, 
श्रा१४ नवति ४४५गया ४२ सम 
७५) 1 


पाडअसदमहण्णवो 


इगयार घ्रीन [एरुचर्यारिशत्‌ ] एकचालीस, 
४९ (कम्म ६, ५९) 

इगवोसदम वि {एर्विंश | एक्कीषवां (षव 
४६)1 

इशुचाख वि [ एकचदारिशत्‌ ] सस्या- 
विशेष, ४१--चानीम भ्रौर एक (भग, पि 
४४५) ॥ 

इगुणयील वि [एफोनविंश] उतरीवां (पव 


४६) । 
इगणीसं } सरी [एकोनपंशति ] उती (पव 
इरुषीक्त । १८, कम्म ६, ५६) । 


इगुसद्धि ली [एमोनपष्टि] उनस (कम्म ६, 
६१} 1 

ग्ग वि [दे] भीत, डरा हप्र (दे १, ७६) । 

गग देखी एकत (नाट) 1 

दूग्िअ वि [दे] मस्ति, तिरत (दे १, 
०) ॥ 

दश्वा देखी इ सक 1 

इचा १ [इ्यादि ] वगैरह, परति (मी ३)1 

इचयेव भ्र [इत्येवम्‌ | इष प्रकार, इ माफ़िक 
(सृप्र १,३)। 

इच्छं सक [ इष्‌ ] इच्छा करना, चाह्ना 1 
इच्छद (उव, मदा) । वृ इच्छत, इन्त 
माण (उत्त १, पचाभ्‌)1 

दन्छं सक [ आप्‌ +स्‌ = ईप्स्‌ ] प्रा करने 
को चाहना ) क. दच्ियव्य (वव १) 1 

दुच्छकार देषो इन्त्रा कार (१) । 

इन्यक्ार्पु [इन्दर] “इच्छा, शष (णवा 
१२, ४) 1 

दच्ा सी [इन्छा] प्न को ग्यार्हूवौ रानि, 
जयत्ति-प्रपराजिया य ग(? दच्छा य (सुज 
१०, १४)! 

इन्दा स्वी [इन्द्रा] अभिलाषा, चाट, वाञ्छा 
(उवा, प्राम ४८) । “कार पु [“कार्‌] स्वकोय- 
छ्द्ा, ्रभिताप (पि) । छद वि [च्धुन्द्‌ 
दषा के श्रनुदूत (प्राय ३)। श्णुलेमवि 
[खेम] इच्छा बे भनुवूल (पर्ण ११) । 


भनुदूल (पराचा) । “पणिय वि [श्रगोत] 
च्ानुमार्‌ विया टपा (भचा) ! ्परिमाग 
न [“परिमाण] भरिगरा्र वस्तु के धिपय 
कौद्ढ्धाका परिमाण करना, धाववक्ा 





प्राचरवा परव (ल २)+“युच्धा सनी [*मूच्ां ] 


॥ 


इकार--इट्र 


भ्रत्यासक्ति, भ्रवल इच्छा (प९ह्‌ १, ३) श्टयेभ 
पु [लोभ] प्रवल सोभ (ल ६)! "लोभिय 
वि [छोभिर्‌] महाचोभी (ब ६) 1 ्टोख 
युं ["खेख] १ महानु लोम। २ वि. महा- 
लोभी (बृह ६)। 
न्दा सनी [दिस] देने क इच्छा (राव)! 
इच्छिय [इष्ट] द, श्रभितित, वाग्चति (शुर 
४, १५३) । 
इच््छिय वि [प्त] प्रा करने मो बाहा 
हृ्रा, भभिनपित (मग, सुपा ६२५) । 
इच्िय ति [इचि] नसी इच्छा कौ गईं 
हो वह्‌ (भग) 1 
इच्ुर वि [ एषिद्‌ ] इच्छा करेवाता 
(कुमा) । 
इच्छु देवो क्खु (कुमाः प्रसू ३३) । 
इच्छु वि [इन्छु ] परभिलापौ (गा ७४०} । 
इल सक [आ इ] भराना, प्रागमन करना । 
वह. दूजत, 
“विरायम्मि जो उवाएणा, बोदभो वरुप्पई नये 1 
दब्बं सो सिरिमि्जैति, दडेण पल्तिदृएु ।/ 
(दष €» २, ४)। 
इल्न प॑न [इज्या] यज्ञ, याग, 'भिक्छद्रा बभ- 
इजमि' (उत्त १२, ३)1 
इल्ना स्त्री [इभ्या] १ याग, पूजा । रे प्राणो 
का सन््या्चन (श्रु ग १०) ! 
इना स्म [द्‌] माता, जननौ (णु) । 
इच्निसिय वि [इग्येपि ष्‌] पूना का ्रभितापो 
(भग ९, ३३) । 
इञ्मा भष [ दन्ध्‌ ] चमर्वना (दे २, २९६) । 
ब, इउभमाण (रय) । 
शटरेम १ [दे] भवर, य° शेव (पडि गा° 
४६१, ४६६) 1 


इट्गा स्त [इका] नीचे देषो (पर २, २; 
पडि) 1 


हटा समी [द्‌] घाद गिशेय, सेव (बि 


श्युखेमिय ति [लुटोमिर्‌]) इच्छा के । ४६१० ४६९, ४७२ )। 


दृट्वाय दया दृटा-याय (मम्मत १३५) । 

इ्टास्व्ो [ष्ट] ईट (गरड, ह २, ३४) । 
पाय, “वाय पुं [पाङ] टोका पकना। 
२०टा१र धटे दशारजाती ६ षटं स्यान 





(खर)। 


इद्यल-इम 


पाडभसदमदण्णमो 
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दृटा न [इद्राट्‌] श्ट का द्क्डा (दस ५, 
१, ६५)1 
इटरवि [ इष्ट] १ भ्रभिलपित, प्रभिपरेत, 
वाग्छित (विपा १, १; सुपा ३७०) । २ 
पूजित, सत (भरौप) । २ प्रागमोक्त, सिद्धान्त 
से भविरुदढ (उप ८८२) । 
डट्रन [इष्ट] १ स्वाम्युपगत, स्व-शिढान्त 
(धमस ५१९) 1 २ न. तपो-विशेप, निवि 
करृति-तप (स्वो ५८) । ३ यागत्िा(म 
७१३) 1 
इद्धि घी [इष्टि] १ इच्टा, भरभिनापा, चाह 
(सुपा २४६)\ २ याग-विेप (ग्रति २२७) । 
हिली [ दृष्टि ] लौचाव, लोचना (गा 
श्ण) 1 
इडा श्लौ [इडा] शीर के बां माग मे स्त 
नाडी (कुमा) । 
इर न [देः] गाडी (प्रोष ४७६) । 
इद्र } न [दे] रसो्च्वने का बडा पात्र 
इडरय { (राय ६४०} । 
इसिया घी [दे] मिष्टन-विरेप, एक प्रकार 
भमौ मिठाई (सुपा ४८५) । 
इद वि [ऋद्ध] ऋदि-सम्यन (मग) ! 
इदिढ षो [द्धि] १ वेमव, पेये, सम्पत्ति 
(मुर ३, १७) । २ लन्ि, शक्ति, सामथ्यं 
(उत्त ३) 1 ३ पदवी (ठा ३४) ! "पास न 
[“ीसव ] सम्पत्ति या पदयो श्रादि प्रप्त 
हने पर श्रभिमान भर्‌ प्राप्त न दनिषर 
उसकी लालसा (सम २० ठा ३, ४} । “पत्त 
वि [रान] उदिशली (परण ११ सुपा 
३६०) 1 श्म, भंत वि [मत्‌] दिवाना 
(निरू शठा) । 
इदिटुसिय वि [दे] याचक-विशेष, मगन कौ 
एक जाति (मग ६» ३३ टी) । 
कानी } भ्र एतत्‌ ] यह (दे १,७६)। 
इष्ण देलो दिण्णं (से ४, ३५) । 
“इण्ण देषो शरिण्ण (से ८, ७१) । 
दण्डं न [चिद] विह, निशान (मे १ १२ 
पद्‌ )। 
“इण्डा घ्री [ष्णा] वृष्णा, प्याम, खदा 
(गा ६३)1 








इण्ट अर [ इदानीम्‌ ] € समय, इस वक्त 
दि १, ४६. पाग्न) । 

इतरेतराक्षय पु [इतरेतराश्रय ] तकंशान्न- 
प्रसिद्ध॒ एक दोप, पर्छर एकर दूमरे की 
इपक्ना (र्मसं ११५८) } 

इति देखो इइ (पि १८) । दास पुं [दास] 
पूर्ववत्तान्त, श्रततनमल कौ घटना ब विद्‌ 
रण, पुरावृत्त (कप्य) । २ पुराणशाल् (मग) । 

इत्तए देखी इ सक ! 

इत्तर वि [दव्यर्‌] १ भ्रत्य, योडा (शरण) । 
२ ्रत्प-कालिक, थोडे समयकेनिएलजोक्िया 
जाताहो वहु ठा) ३ थोडे समय तक 
रदनेवाला (श्रा १६) ¦ प्परिम्गदा घ्री 
[“परिपरह] थोडे समय के तिएु रक्तौ हृ 
वेशया, रवैल, रात भ्रादि (श्राव ६) 
श्वरिगरहिया घल [ “परिगृदीता ] देखो 
“परिमा (स्नाव ६) । 

इत्तरिय वि [इत्वरिक] उप्र देवो (निच 
२, श्राचा, उवा, पंचा १०) । 

इत्तरिय देखो इथर (सप्र २, २) । 

इत्तरी शठी [इत्वरी ] थोडे काल के लिए रखी 
हई वेश्या भ्रादि (पचा १) । 

इत्ते (भप) श्र [अत्र] यदा पर कुमा) 1 

इत्ताहे भर [ इदानीम्‌ ] इम समय, इम 
वक्त, अधुना (षाग्र) 1 

इत्ति देखो इड (कुमा) । 

इत्तिय वि [ इयत्‌, एाधन्‌ ] इतना (हे 
२, १५६. कुमा, प्रामू १३० पड्‌ ) 1 

इत्तिरिय वि [इतयररिक] भ्रत्पकालिक, जो 
थोडे समय के निए क्रिया जाता हो (स ४६; 
विसे १२६५) । 

इत्ति देखो इत्तिय (द २, १५६) 1 

इततो देखो इओ (ध्रा १७) + 

इत्तोअ देखो इओअ (घा १४) 1 

इत्तोप्पं [दे] हयं से लेकर, इत प्रमृति 
(षाग्र) । 

इत्थ ध्र [अत्र] यह, इमे (कप्प, बमा, 
भ्रासू १४१) । 

इय ध [ इत्यम्‌ | इम वरह, इस प्रकार 
(पए २) । श्य वि [य्‌] निवत प्राकार 
वाला, नियमित (योव १) 1 








इत्थंथ वि [इथंस्थ] इस वरह रहा हमरा 
(दस € ४, ७} । 
इत्यतय पुं [इयय] बद श्रथं (भग) । 
इत्यर्थ पुं [सूयय] ब्ी-दिषय (पि १९९) । 
इत्थयं देखो इत्थ (श्रा १२) } 
इत्थि ल्लीन [सरी] महिला, नादी, श्ट्धीणि वा 
पुरिमाि वा' (प्राचा २, ११, ३) । 
इत्थि } घ्री [खी] जनाना, भौरत, महिता 
इत्थी । (सूर २,२० हे २, १३०) । "कला 
स्री [कल्य] खी क यण, को सीखने योग्य 
कला (जं २)। "कहा र [कथा| स्ी-विपयक्र 
वात्तलिप (खा ४) । च्णपुंमग पुन [नपु 
सङ} एक मरकारश्रा नपुखक (निच १)। 
णाम न [नामन्‌] कम-विशेप, निसके 
उदयसे क्लीलकी प्राप्ति होती है (राया 
१, ८)! “परिस पुं [ "परिपद्‌ ] ब्रहमचयं 
(भय ८, ८) । ध्विप्पजह्‌ वि [विप्रजद्‌] 
१्घ्लीका परित्याग करनेवाला २ पृ, मनि, 
साधु (उत्त ८) 1 धवेद्‌, धेय पु [वेद] १ 
छ्लौ बो पष्प सग कौ इच्छा । २ वमं-विदधेष, 
जिसके उदय से ल्ली फौ पर्प कै पाय भोग 
करने की इच्छा होती है (मय, परण २३)। 
इ्येण श्रि [सण] न्निपो का समूद, स्री-जन, 
लजसि किन महतो दौणाम्नौ मारिसित्पेएां 
(उ ७२ धै)। 
इदि देषो इयाणि (आचा) । 
इदाणि (शौ) देषो द्थराणि (प्रा ५७) । 
~ ] देखो उदाणि (सक्षि १६) । 
इदिविनत्त (शौ) न [ इतिष्त्त ] इतिहास 
(मोह १२८) । 
दुर न [दे] धान्य रखने का एक तर्का 
प्रात्र (अरु १५१) 
इद्दड पुं [दे] भौरा, मधुकर (दे १, ७६) 1 
इद्धग्िधूम न [दे] तृटिन, हिम (षड्‌ ) । 
इद्धि देषो इदिढि (षड्‌ )। 
इध (शौ) देखो इद (दे ४ २६९) । 
इभ पुं [इभ्य] घनी, पाव्य (पान) । 
इ प्र [दे] बणिक्‌ , व्यापार (१, ७६) 1 
इम पुं [इभ] दायो, हस्ती (जं २, कुमा) + 
इभपाट धुं { इभपाख ] मदापत (सम्मत्त 
१५७} । 
श्म स [इदम्‌] यद (दे ३, ५२)। 





१३४ 


षमेसिसि वि [एतादृश] रे, रे जैसा 
(सण) । 

हय देखो दम (महा) \ 

इथ देषो इइ (पड , दे १, ६१, भौ) । 

दूय न [दे] मतर, प (भ्रावम) 1 

द्य ति [इत] १ गत, गया इग्रा (सूम १, 
६} । २ प्राप्त, उदयमिभ्रो जस्सीमो जयम्मि 
चदुव्व निणच॑दो' (साधं ७१, विते) । ३ 
क्तात, जाना हुप्रा रचा) । 

इयण् घ [ इदानीम्‌ `] टात मे, दसं समय, 
अधुना (ठा + ३) । 

इयर त्रं [इतरः] १ रम्य, दूप्तरा (जी ४६; 
प्राम १००) 1 २ हीन, जघ्य (्राचा १, 
६, २) 

इयरहा श्र [इतरथा] भरन्यया, नही तो, श्रन्य 
प्रकार से (कम्म १, ६०) \ 

दयरेयर पि [इतरेतर] श्रन्योन्य, परस्पर 
(सन) \ 


इयि } श्र [ इदानीम्‌ ] हालभे, दसं 
याणि } समय (मग, पि १४५) 1 


द्र देषो जि हि २, १०६, नाट) 1 
दररमेदिर पं [दे] षरम, ऊंट द १, ८१) । 
द्रा पुं [दे] हाथी दै १, ८०} 1 
दरयद (शो) ल्ली [ इरावती ] नदी-विशेष 
(नाट) 1, 
शरि देखो गिरि, 'वि्डरिपवदसिहरे' (उम 
१०, २७) । 
इरण न [ऋण] करना, ऋण (चार ६६ )1 
इरिणन [दे] कनक, मुवणं (दे १, ७६; 
गड) । 
दरियि सक [ईर्‌ ] जाना, गति कएना । दरि 
यामि (उत्त १८, २६० गुल १८, २६) 1 
स्यि दे [दे] कु, कृष्वा (दे १, ८०) । 
इस्या दी [ श्या ] गमन, गति, चलना 
(आचा) । श्वह्‌ षृ, [पथ] १ मानने 
जाना (प्रोच ५४) 1 २ जाने का मागं, रास्ता 
(मग ११, १०} ! ३ वैल शरोर ये होने- 
वाली क्रिया (सूम्र २, २)। ्वह्धिय न 
[*पथिक] केवल शरीरी चष्ट से टीनेवाला 
वर्भुवन्ध, कम-विठेप (सूम, २, मगन 
स) 1 श्वहिया स्वी [पथिकी] त्पाय- 


पाटमसदमदण्णयो 


इमेरिस-इसिण 


(डः ठा २) । “समह स्वी [समिति] 
विवैक से चलना, दूसरे जीवको तिसी 
्रवारकौ हानि नहो रेषा उयोगुर्वेकः 
चलगा (ढा ८) । हमिय वि [समित] 
विवैक-पुवंक चलनेवाला (विपा २, १)। 


स्वनाम-ल्यात एक गृह्पवि--गृहश्य (णाया 
२}।२न. इतदिवीके मिहासन काना 
(खाया २) । सिरी स्री [श्री] इल नामक 
भृरस्यकौ सत्री (खया २) । 
"टत देखो सिटित (मे ३, ४७) । 
व्यसनी [इत] १ शृथिवी, भूमि (र, 


२) 1३ इल नामक गृहस्य की पुत्री (णाया 
२)। ४ स्वक पर्व॑त पर रहनेव्राली एक 
दिनक्ुमारो (हा त)। ५ राजां जनक्की 
माता (पउम २१, ३३) 1 € इलवरधन नगर 
मे स्थित एवं देवता (भ्रावभ)। श्चूडन 
[शट] इलादिवी के निवास-मुत एक शिर 
(खा ४)। प्ुत्त पुं [पुत्र] इनदिवी के 
प्रसाद मे उत्पन्न एकं प्ेष्ि-युच, जिने निनी 
पर मोहित होकर तट कापेशा सीता ग्रौर 
भरन्त मे नाच करते-वरते हौ शुद्ध भावना से 
केवलक्ञान भ्रात कर मुक्ति पाई (शरान्‌ ) । “वह्‌ 
पुं ["पति] एलापत्य गोत्र वौ रादि पुरुप 
(दि) । "वडंसय न [भवतं सक्‌ ] इनादेवी 
का प्रासाद (णाया र) 1 

इटाईपुकत्त देषो इटा-पुत्त' शनो इलादपत्तो 
चिलाद्पुत्तो भ्र वाह्गुखो' (पडि) । 

इखिया सी [इका] क्षुद्र लीव-विशेष, 
चीनी रौर चावल मे उत्त होनेवाना कीट- 
विशचेप (जी १७} । 

द्री स्त्री [इनी] शस्त विशे, एक नति कौ 
नशर फी तरदं का हयि्ार्‌ (परट्‌ १,३)। 
इछ पुं [दे] १ प्रतीहयर, चपरसी। २ 
लविन, दाँती\ त्रि. ददि, गरीव। ४ 
कोमल, मृदु! ५ काला, श्ण वणंवाला 
(दे १,८२)। 

इ्पुटिद्‌ परं [दे] ग्य ठेर (चंड) । 
इृ्िषु [दे] १ शद्रल, व्याघ्र, २ व्िद्‌। 
३ दधाता (दे १, ८३) । 





रहित केवल कायिक क्रिया, क्िया-दिद्ेप 


इद्धिय वि [दे ] सिक्त, उप्येनरषटुल्ाविम्रदल्ल- 


शट पं [इट] १ वारणम का वाप्तव्य । 


११)1 २ धरखेद्ध कौ एक अग्रमहिषी (णाया ' 


श्रफुल्लासेलिप्रमल्लिग्राप्क्पतल्नएण' 
२३) 1 

इल्छिया समी [इहिलफा] रुद्र जीव-विरेप, 
श्रनर्मे उन्न होमेवाता कीट.विरेप (नी 
१९) । 

इल्टीर न [दे] १ श्रासन-विरोपं । २ घाता+ 
३ दरवान, गृहु-द्वार (दे १, ८३) । 

हव भ्र [इय] इन भो क्रा ोतक भ्रव्यय-- 
१ उपम! । २ माटृश्य, तुलना । ३ उमा 
(दै२१वर; सण) । 

इभ वि [दे] विस्नीणं ( षड्‌ ) । 

इसणा देखो एसलणा (रंभा) । 

इसागी स्य [देश्ानी] ईशान कोण, पूर्व 
श्रौर उत्तर के वीच वी दिशा (नाट)। 

इसि पुं [ऋषि] १ शुनि, साधु, जानी, महात्मा 
(उत्त १२; वि १४) । २ ऋषपिवादि-निकाय 
का दक्षिरा दिशा का इन्र, दृद्र-विरैप (ठा २, 
३) 1 शशुत्त पुं [शुम ] १ स्वनाम-ल्यातं एकं 
जैन पुनि (कम्प) 1 २ न. नैन भुनियो का एक 
कुल (कप्य) । शशुकत्तिय न [गुप्रीय] जैन 
मुनियो का एक कुल (क्ण) । ष्दासरपुं 
[दास] १ इस नाम का एकः भेठ, निस 
जैन दीक्षा ली घी । २ भ्रनत्तरोषवाइदसा' 
सुन का एक भ्रभ्ययन (रनु २)। ्दत्त,दिण्ण 
परं [दत्त] एक जैने पनि (कण) । "पाय 
पुं [पलित] रेसवत क्षेत के पाचके तीर्थकर 
का नाम (सम १५३) । पादि स्तनी 
[फलता] जैन मुनियो की एक शवा 
(कम्प) । मदयुत्त पुं [मद्रपुतर] एक जेन 
श्रावक (भग ११, १२) । “भासिय न 
[मापितः] १ अगगरनधो के श्रतिरित्तः जेन 
श्राचार्यो के वनाएु हृएु उत्तराध्ययन श्रादि 
शास्य (म्नावम) । २ श्रशश्याकरणु' सूत्र का 
वूतीय श्रव्ययन (ठा १०) 1 "वाह्‌, वाहय, 

| चादिय पुं [वादिन्‌] व्यन्तरो की एक जाति 
(खौप, परह्‌ १, ४) । ष्वा प [पाट] १ 
छपिवादि-व्यन्तरो का उत्तर दिशाका इन्र 
(ठा २, ३) । २ पाच वासुदेव का पूर्वभवीय 
नाम (मम १५३) 1 वाट्य पुं [पारि] 
पिवादिव्यन्तसे कैः एक इन्र का नाम (देव); 

इसिण परं [इसन] श्रनायं देश विशेष (णायां 
१, १)1 ^ 


(विग 





इसिणय-ईसर 


पादअसदमदण्णयो 
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इसिणय वि [इस्तिनऱ] इखिन-नामक श्रनायं 
देश मे उत्मन (साया १, १, इक) 1 

दसि च {इधिका] सनाई, शलाका (सुभ 
२, १) 

स्सु प [इषु | वाण (पा) 1 

दसस वि [ पष्यत्‌ ] १ मविप्य काल, श्ुत्त 
सपयमिरस' (विसे) ! २ होनैवाला, भावौ, 
शमर मूष मिस्स' (विने ५०) । 

इरसर देवा दसर (प्र, पि ८७ ठा २, ३) । 

इस्सरिय देवो ईसरिय (षउम ५, २७०० सम॑ 
१३० प्रासू ७५)। 

उस्सा खी [दरप्या] द्रोद, भरसूया (उतं ३४ 
२३) । 





इरसास पुं [उप्वास] १ घनुप, कामुक, शरा- 
सन} २ वाखा सपक, तीरंदाज (प्राहू) 1 

इद्‌ पृं [इभ] हावी, हस्तो (रा)! ~ 

इद भ्र. [ इदानीम्‌ _] इम समय, श्रधुना (प्राह 
८०)॥ 

इ श्र [इद्‌] यर्दा, इम जग (प्राचा, स्वप्न 
२२) पाले वि [रेहिर्पास्टोजक] 
इस श्रीर्‌ परलोक से सम्बन्व रखनेवाला (स 
१५६) । “मपय व्रि [देहभविऱ्‌] इस 
जन्म संबन्धी (मग) 1 श्लोअ, ्छेण पु 
[श्योर] वतमान जन्म, मनुष्य लोक (ठा ३, 
भ्राम ७५ १५३)। छोय, 'छोडय वि [पेद्‌- 
टिक] इल जन्म-छवन्धो, वत्तमान जन्म- 





सबन्धौ (क्ष्म सुपा ४०८, पर १, रेस 
४८१)" इट्लोयपासनोदयमुहाइ सव्वाई तेस 
दिनाद' (च १५५) 1 
व | ऊपर देखो (षड्‌ ; डम २१, ७) । 
इह्द श्र [ ददानम्‌ | ह्यन, संभरति, इम समय 
(षाग्र)॥ 


देषो इह (मरौप, श्रा १४) । 


इय } 

इ्हरदा } देवो हयर्‌ हा (उप ८६०, भतत ३६, 

इद्र {दे २ २१२) 1 

इद्र देषो इहं = श्दानीग्‌ (गउड) 
दामिय देखो इद्यामिय (पि ९४) ! 

इर्हि ध [इद] यहा (रमा) । 


॥ इर सिरिपाइअसदमदण्णवे इम्रारादमद सक्लणो 


ई पु [ई] प्रात वर्णमाला का चतुर्थे वणं, 
स्वर्‌ विशेष (प्रामा) । 
भम [ एलत्‌, इदम्‌ ] यह्‌ (षि ४२६ 
४२६) । 
दअ र [इति] इस तर्द, € मणोविसर्णः 
(रिषे ५१५) । 
ईड पो [ईति] धान्य कगैरह्‌ गो नुवामान 
पटैचानेवाला शहा परादि प्राणि-गण (भौप) 1 
ईस वि [ईश] हैषा, इस तरद का, इसके 
ममान (महा, स १५) । 
ईजिद्‌ शरक [श्रा] दृष देना । ईबिहई (प्राक्‌ 
६५४)॥ 
दंड देखो गीड = कीटः शुदखणएणिवर्ईदडमारि- 
ष्ट (गा३०)। 
ईडा द्यो [ईडा] स्तुति (द्म ८६९) 1 
हेण वि [ईन्‌] पाषा, भ्रमिनापो, 'भादाक्डं 
चेव निदाममोो' (सूम्र १, १०, ८) । 
श्ण देवो दीण (वे ८, ६१) । 
ईति देखो ईद्‌ (सम ६०) 1 


णाम तदग्रो तरगो सम॑त्तो॥ 


दै 


ईदिस देषो ईदस (न १४०, ममि १८२, 
क्ष्पू)। 

हेर सक [देर्‌ ] शप्रेरणा करना) २कट्ना। 
३ गमन करना। ४फकना। ईरेड (विसे 
१०६०}, क ठउणगमणगणजोगनुनण- 
जुगतरनिवातिाए्‌ द्ीएु ईरियजञ्य' (परद 
२, १) 1 भरञ. ईरिद (शौ) (रभि ३०) । 

स्यि वि [ईर] प्प (विषे ६१४४) ! 

ईसिया देखो इरिया (सम १०; मोच ७४८, 
मुर २, १०४) 1 

ईसिसि देवो ईंइस (कुमा, स्वप्न ५५) 1 

ईसन [द] सटा, सीना, कीलक (द १, 
८४) ॥ 

ईस सक [द्‌ ] श्या करन, द्वेष करना । 
ईनामति (गा २४०) 1 

ईस पु [इश] देशो ईसर = दर (कुमा, 


(परण २)। 





ईस देवो ईसि (ष्य) 





पड्म १०२, ५८) 1 २न. देश्यं, प्रुत ४ 


ईस पु [दे] सेभ, हरिण फो एक जानि 
(दे १, ८४) 1 

ईसत्थ न [इषप्यल्लशाच्न] पनुरधेद, वाण 
विद्या (भ्नौप, परह १, ५), 'विन्नाएनाण- 
कुसना ईम-यक्यप्ममा बीरा" (पडम ६८, ४०, 
पि ११७) 1 

ईसर पु [दे] मन्मथ, कामद्व (दे १,८४)। 

इेसर पर [इप्यर] १ षसेध्वर, प्रघ (द १, 
८४) । २ महादेव, शिव (पउम १०६, १२)। 
३ स्वाम, पति (कुमा) । ४ नायक, मुखिया 
(विषा १, १) । ५ देवताम्रा का एक प्रावाम, 
बे्तवर देवो वा भ्रावाघ विरोप (सम ७३) 1 
६ एक पातात क्ल (ठा ४, २) ॥५७ प्रादय, 
धनी (सुपा ४३६) । ८ ठधयं शासी, वमयी 
(जीव ३}! € युवराज । १० मार्डनिक, 
सरामन्त-रजा ; ११ मनी (णु) १९ 
इनदर परिप, मूववादि-निकाय का दद्र (टा २, 
३) । १३ पानाल-विचेप (टा ४) 1 १४९एब्‌ 
राजा का नाम । १५ एव चैन परनि (महानि 
६) । १६ यश्च विरेष (षय २७) । 


१३६ 


ईसर पु [श्र] प्रणिमा धादि भ्रा प्रकार 
के फें घे सम्यय (शगु २२) 1 
ईसस्यि न [पेश्व् ] येम, प्रमुता, धर्षन 
(धवम ६, ६३) + 
ईसा धी [दपा] १ लोकपालो की भ्रगरमहि- 
परसो फी एक पापदा (घा ३, २} । २ पिशा- 
चेद्र की एकर परिषद्‌ (जीव ३) ३हलका 
एक कष्ठ (दे २, ६६) 1 
ईसा घी [हैषा | श्य, रोह (गउड) । तेस 
पर [श्वेप] भेष, गुस्सा (कष्य) । 
साय वि [र्यायित] जिसको शया हई 
हो बह (सुपा ६१) । 
दैसाण पू [दशान] १ देवलोक-विरेय, दूसरा 
देवनोक (सम २) । २ दूसरे देवलोक का द्र 
(खा २, ३) \ ६ उतर भौर पूर्वे के वीवकी 
दिशा, ईशान कोण (सुपा ६८) । ४ गृहृ 
विशेष (सम \१)। ५ दूसरे देवलोकं के 
निवासी देव (छा १०)॥ प्रप्र, स्वामी 
(विते) “वडिसग न [गवतसकर ] विमान 


पाईअसदमदण्णयो 


हसर--उअ 





ईसाण पुं [ईशान] धरहोरव्र का ग्यारहवा 
पृहूतं (सुज १०, १३) 1 

ए घ्री [फेशानी] इयानबौण (ल 
१०} 


ईंसाणी स्त्री [देशानी] १ ईशन.कोण । २ 
विन्याविषेय (पडम ७, १४१} । 

ईसालु वि [दईप्यालु] श्यन्‌, परसदिपण्‌, 
द्वेषी (महा, गा ६३४ प्रप्र) । सरी. णी 
(षडमं ३६, ४५) । 

ईसास देषो इस्सासं, ‰सारुदरारा' (निर, पि 
१६२) 1 

ईसि श्र [ हेषत ] १ घोडा, भ्रत्य (पठण 
३६) 1 २ प्ृरथिवीःविशेप, मिदधि-तेव, भुक्त 
भूमि (सम २२) । ्पव्मारव्रि [श्रागमाय] 
थोडा ध्रवनत (पचा १८) । प्पव्भारास्त्र 
( श्रागूसासा ] श्रयिवो-विरेष, सिद लेव 
(छा ८, सम २२) । 

ईसिभ म [ईप्ित] १ श्या, देप (गा 
५१०) 1 २ बि. निसपर ईर्ण की गई हो 
वह (दे २, १६)। 





विशेष का नाम (सम २५) 1 


ईैसिअ न [दे] १ भोलके सिर प्रका पत्र- 





पुट, भत्नो की एक तरह की पडी । रवि. 
वशीकृते, वश किमा हप्र दे १, ८४} । 
ईति } देखो ईसि (महा, सुर २, ६६, कम, 
ईसीं 4 पि १०२)। 
ईह सक [ ईक्ष्‌, ईद. ] १देखना। २ 
विचारा) ३ चेष्टा कला। दए (विसि 
१६१) । वङ्‌ ईहन, ईृदभाण (गड, सुपा 
८०, वति २५८), सं. (अनिप्राणो ईदि- 
ऊण मद्पुव्ध' (पश्च ८६; विपि २५७) 
ईहण न [ईहन] नीचे देखो (धाद १) । 
इदा घी [इदा] १ विचार, उहापोह, विमं 
(णाया १, १ युपा ५७२) । २ चेष्ट प्रपल 
(प्रोष ३) 1 १ मति-ज्ञान कां एक मेद (परण 
१५ ठा ५) । ४ इच्या (स ६१२) । मिग, 
मिय पू [मृग] १ वृक, भेष्ा (णाया 
९, १, भप ११, ११) २सादकका ए 
भेद (राप) । 
दा सी [ईक्षा] भवलोकन, पि्लोकन (प्रौप)। 
हिय वि [ईदित] वेष्टित (पूम्र १, १, ३)। 
२ विमित, विचारित, श्हाविपयीकृत (निमेः 
२५७) 1 


11 शर सिरिपाइभसदमदण्णवे ईग्ाराइसदसकतणो 


डपु [ड] प्रात वणंमाला का पशम भ्रक्षर, 
स्वेट-विशेष (प्रासा) । २ उपयोग स्वना, 
ख्योल करना, “उत्ति उवभरोगकरणेः (विम 
३१६) । ३ गति क्रिया (मवम) । 

ड श्र [उ] निम्नोक्त भरथो का सुच प्रव्यय-- 
१ सेबोवन, भ्रामन्त्रस। २ कोप-वचन, 
्नोधोक्तिं! ३ श्रतुकम्पा, दया । ४ नियोग, 
षम 1 ५ विस्मय, प्रायं । ६ अगीकार, 
स्वकर ५ ७ प्रशन, एुन्खछ( {हे २, २१७) 1 

भ्र [तु] हन रयौ का सूचक भव्यय--१ 
विशेष । २ कारण (ववे १) ॥ 


शाम चडत्यो तरगो समत्तो ।॥ 


उ 


उभर [तु] इन श्रयो का द्योतकं भव्यय--१ 
सरुचय, श्रौर (क्प्प) । २ भ्रववारण, निय 
(भावम) । ३ किन्तु, परन्तु {खा ३, १) \ ४ 
नियोग, भ्राज्ञा । ५ श्रयसा। ६ विनिग्रह्‌ । 
७ शका की निवृति (उव) । & पादपूत्ति के 
लिए मी इसका प्रयोग होता है (उव) । 

उ देघ्ो उव, “उग्रो उपे' (षड्‌ २, १, ६८) । 

उश [उत्‌ | निम्नो भवो का सूचक प्रव्यय-- 
१ ऊचा, ऊर्ववं “उक्मत्त' (भावम)! २विप 
रीत, उतटा, “उकम (विते) । ३ ग्रभाव, 
रदित, अकर' (एएया १, १) 1 ४ ज्यादा, 








विरोप, 'उकोवियः (उप ¶७८, विते ३५७६) } 

उञ भ्र [दे] विलोकन करो, देलो (दे १, ८६ 
टी, हे २,२ ११)1 

उअ भ्र [इत] इन शर्थो का सूचक प्रव्यय-- 
१ विकल्प, श्रयवा। २ विक, विमं (कुमा)। 
३ भ्ररन, एृच्छा । ४ समुचय । ५ वहत, भति- 
शय (हे १, १७२) । 

उअ श्र [दे] छल, सरस्व ( षद्‌ ) । 

उअ देखो उव {गा ५०० ६, ६) 1 

उअ न [उद्‌] प्रानी, जल। भ्सिघुष्र 
[सिन्धु] समु, घागर (पि ३४०} 1 


उअ-उर्र 


उअ वि [ उद्ञ्च्‌ ] उत्तर, उततर दिशा 
स्थित 1 मदिर ु [दिधर] हिमाचल- 
पर्व॑त (गउड) । 
उअ न [उद्‌] पानी, जल (गा५३,से 
६, ८८)। 
उअ देखो उद्य (से १०, ३१)। 
उअ न [उदर्‌] पेट, उदर (से ६, ८८) । 
उअभवि [दे] न्‌, सरल, सीधा (द१, 
पण) ॥ 
उअअद्‌ (शी) देखो उधगय (नाट) ! 
उभार वि [उपकारक] उपकार करने 
वाला (गा ५०)1 
उभार वि [उपरारिन्‌ } ऊपर देलो (विक 
२५) 1 
उअदढय वि [उपजीव्य] प्राय करे योग्य, 
सेवा करने योग्य (से ६, ६) । 
उथउह्‌ सक [ उप + गृह. ] भपललिगन 
करना । सङ. उअऊहेऊण (पि ५८६) । 
उअएख खो उयदएस (गा १०१) 1 
उर्थचण न [उद्न्चन| १ ऊंवा फेंकना । २ 
वकने ना पार, प्रच्छादक पाव (दे ४,११)। 
इभविद (सौ) वि [उदच्चित] १ चा 
उदाया हृप्ा, ऊँचा फेका हुप्रा (नट) । 
उअत पुं [उदन्त] ₹कीक्त, वृत्तान्त, समाचार 
(वाप्र, पामा) । 
उअश्जिद (शौ) ति [उपट्‌त] जिसपर उपकार 
त्रिया गया दहो बह (पि६्४)। 
उअक्रिअ वि [दे] पुरत, प्राणे का हुषा 
दे १, १०७} । 
उअगअ देलो उवगय (गा ६४४) । 
उअचित्त वि [दे] श्रपगत, निवृत्त (दे १, 
१०८) ॥ 
उअजीवि वि [ उपजीविन्‌] प्रातरित (प्रमि 
१८६} । 
उअम्माअ दलो उवउमाय (नाट) 
उअटरष्ी [दे] नीवी, घीके कटिनवत्रकौ 
नाडी, “उगनटटी उच्रो नीवी" (पाप्न) । 
उञि देतो उवद्टिय (आप) । 


उभगिअ } देषो उणो (ङ ६) । 

उअणीञ | घो उवणीय ( ) 

उअण्मास देम उदण्णास (नाट) । 

उअत्तत देषो उव्वट = उद्‌ + वृर} 
१८ 





पादअसदमदण्णयो 


उअत्थाण देखो उवटाण (नटो । 

उअत्यिज देखो उवद्टिय (से ११, ७८) ॥ 

उअदिषट देलो उवद (नाट) । 

उअमुत्त देखो उवमुत्त (रंभा) । 

उअभमोग देषो उवमोग (नाट) । 

उअमिञ्जव चङ [उपमीयमान] निसकी 
तुलना कौ जानी हो वह (कप्र ८६६) 1 

उअर न [उद्र] पेद (कुमा) । 

उअरिं } देखो उवरि (गा ६४ से ५, 

उअरि | ७१)। 

उअरीच्ली [दे] शाकिनी, देवी विरेप (दे १, 
६८) 1 

उअर्ऽमः देखो उवर्‌उफ । उप्ररञ्मदि (शौ) 
(नाट) 1 

क ] देलो उपरोह (प्राप, नाट) । 

उअन्द्ध देखो उवडद्ध्‌ (नाट) । 

उअगरहज न [आओीपविष्टफ] भासन (पराङ्‌ 
१०)1 

उअविय वि [दे] उच्छ, हर भ णिसि 
अत्त उप्रविय चेव युष्मादौ' (बृह्‌ १)। 

उअसप्प देखा उवसप्प  उग्मसप्प (गमम ५१) 

उअसम ! दखो उवमम=उप+शम्‌ । 

उअसम्म | उश्र्मद उवसम्मई (प्राक ६६) 

उअहश्र [दे] देखो, देवि (दे १, ६८, 
प्रप्र) । 

उअदहस देवो उवद्‌स । उग्रटसई (प्र ३४) । 

उअहार देखो उपहर (नाट) । 

उअहारी लखी [दे] दोण्छरी, दोटनेवाली षी 
(दे १, १०८) । 

उअ प [उदधि] १ सषु, मागर (गख्ड) 1 
२ स्वनाम-श्यातं एक विचर राजढुमार्‌ 
(पम ५, १६६) । ३ काल परिमाण, साग- । 
रोपम (मुर २ १३६) 1४ स्वनाम व्यात | 
एष जैन मुनि (पम २०, ११७) 1 देखो 
उददि। 

उभि देषो उयदहि = उपि (पच ६) । 

उअहूञ्यत देवो उवञुज । 

उअददोअ देखो उयभेग (घवो ३० नार) 1 

उञ देवो उवाय (नाट) ! 

उग्र देखो उयायण (मल ४६) । 


० १२५ 


उआरूम देखो उवालम = उपा +लम्‌। छ. 
उआभणिज्ञ (नाट) । 
उआरुंम देलौ उवाटंभ = उपालम्भ (गा 
२२१) 
उकम देख्नो उआछंभ = उपा+लम्‌ ॥ 
उप्नालमेमि (तरि ८२)1 
शा ती [दे] रवतस, चिरोमूषण (दे १, 
1 
उआस वि [उदास] नीचे देखो (पिग) । 
उओआस देखो उपास = उपा + भास्‌ 1 कपू. 
उप्रामिजमाख (हास्य १४०) । 
उओआसीग्र बि [उदासीन] १ उदासी, दिन 
गीर । २ मव्यस्य, तरस्य (स ५४६, नाः) + 
उओाहरण देलो उदाहरण (मन ३) ! 
उड सक [उप +| समीप जाना। उद, 
उएउ (पि ४६३) । 
उद्‌ भ्रक [उद्‌ + इ] उदित होना । उष 
(रभा) । व, उदयत (रमा) 1 
जड देल्लो उउ, श्रन्नोषि हृतु उदग्रो सरिसा परं 
तेः (रभा) । शराय प्र [तज] वसन्त ऋतु 
(रमा) । 
उहअ वि [उदित] १ उदय प्राप्त, उदृगतं 
(छुपा १२७) । २ उक्त, कयित (विगे २३३, 
८४६) । पप्रकषम पु ["पराक्रम] इमतु- 
वंशके एक राना वा नाम (पम ५, ६) । 
उदज वि [उचित्त] योग्य, लायक (सेर, 
१०३) 
उदइतण न [दे] उत्तरीय वल्न, चादर (दे १, 
१०३. कमा) । 
उडद पु [उपेन्द्र] इद्र का घोटा भाई, विष्णु 
का वामन भवतार, जो प्रदितिके गर्भ॑षेट्ग्रा 
चा(दे१ ६)) 
उद्र वि [अपद ] टन, सकुचित, प्राउधिग्र- 
श्रक्छचम्मखदटुगडदेस' (णाया १, ८) । 
उडण्ण देषो उरदिण्ण (हा ५, धिते ५०३) । 
उदण्ण वि [उदीच्य] उत्तर दिवा सम्बन्धी, 
उत्तर दिशा मे उन्प्रप्न (ग्रावम) । 
उटप्न देवो ओदण्ण (सम्मत ७७) । 
उदयत देखा द्‌ = ड्द +ईइ। 
उण देषो उदीण (राय) ! 
उर्टृर देषो उदीए उदरेद प्रदपीड (धा 





उआर्‌ देपो उशट (युपा ६०७. क्यु) । 


। उओआर्‌ देहो इययार ( षड्‌ , गउड) । 


२७) । वद उरदुरत (पुष्क १३) घट 
उद्द्त्ता (सूर १, ६) 1 


१३८ 


खष्रण देषो उदीरर (ठा ४; पृष्फ १६५) 1 
उर्रणया } देखो उदीरणां (विसे २५१५ 
उर्णा + टी, कम्मप १५८१बिते २६६२) 1 
उद्य देसौ उदीरिय (पुष्क २१६) । 
खडभि [ऋतु] १ ऋतुगदो मासका काल 
विशेष, वसन्त भादि छं प्रकारका काल 
(भ्रोप' भरन्त ७), "उॐए, "उञः (क्ष्म) । 
२ घ्री-वुमुम रजो दर्शेन, स्वी-घमं (ल ५, 
२) 1 "वद्ध पुं [द्ध] शोत भ्रीर उच्णाल, 
यर्पा-वान के प्रतिसिति श्राठ मास का समय 
(शोष २६; २९९; ३४८) 1 भ्मास पुं 
[मास] १ धावण मास (वव १ टी )। २ 
सीम दिनवासा मास (सम)1 "यवि [ज] 
छतु म उक्पत, समय पर उलन होनेवाला 
(परह्‌ २, ५ णाया १, १), (उपग्रगुघ्वर- 
पवरवूवणउउयमल्लागुनेवराविरीमु । गेम 
रञ्जमाणा स्मेति घाशिदिपवसदटरा' (राया 
१, १५) 1 
संधि पुं [संपि] ऋदु का सन्वि-काल, 
तु का श्रन्त्‌ समय (भ्ाचा)! “संवच्छर 
पुं [*संबरसर] वपं-विशेपं (ढा ५) ) देखो 
उद्‌ = उउ 1 
उंबर देवो उंबर = उदुम्बर (कुमा, हि १, 
२७०, पड) । 
उडवद्टिय न [छतुयद्ध} मास-वत्प, एक 
मास तकं एव स्यानमे साधु का निवासा- 
नुष्ठान (आचा २, २, ७) । 
उङखल } पून [ उद एल 1] उतूल, भूमल 
उउदख 1 (कुमा, पड ; हे १, १७१) 
उष्ट्टरपु [दे] शित्य विरेप (प्रयु १४६) । 
उओग्गिभ वि [देः] सम्बढ, सयुः (पद्‌ ) । 
डंभ्र [दे] शन धर्यो का सूचक प्रव्यय-- 
क्षेप, निन्दा) २ विस्मय । ३ खेद। ४ 
वित्तकं । ५ सूचन (प्राक ७६)। 
उंघश्रक [निनद्रा] नीदतेना । उघद। 
५१२) 
खंचद्िभा स्वी [दे] वक्रधारा दि १, १०६)। 
उदु पुन [उञ्छ] भिश्ता (रुम १,२ ३ 
१४) । 
उद पुं [उन] भिश्ना, साधुकरी (उप ६७७} 
य्ओरोघ ४२४) 1 


पाडयसदमंदण्णयो 


उंदछञ पुं [दे] वस्य घापनेवा काम करौ 
वाला शित्यी, छापी, जो क्पडा दछटापता ६, 
छट बनाता ह वह्‌ (दे १, ६०; पाम्र) । 

उंज स्व [सिच्‌ ] सचना, द्यीडवना । 
उंनिजा (राज) । भवि-उजिस्तद (पूपा 
१३६) । 

उंज सव [ युज्‌ ] प्रयोग बरना, णोडनाः 
श्महमवि उजेमि तह्‌ पिं (घम्म 5 टी)। 

उंजायण न [उञ्जायन्‌] मोत्रविशेष, भो 
वरशि्ठ-गोत्र कौ एक शाखा है (ढा ७} 1 

उंजिअ वि [सिक्त] सिक्त, दीडका हप्र 
(सुपा १३६) । 

ठंड | विदे] १ गमीर, गहरा (दे १, 

उंडग | पभ्सुपा १५, उप १४७ टी, ठं 

उंडय । १०, शरा १६) । २ पु, पिण्ड, "वालाई 
भसउडम मञ्जाराई विराटजा" (रोघ २४६ 
भा)! \ चसते समय पवर्मे पिरडल्पते 
सग जायं उतना गहरा कौचड, कदम (प्रोष 
३३ भा) 1 ४ शदीरका एक भाग, मास पिंड, 
'हिययउडए" (विपा १, ५) 1 

छंडग } न [देः] स्यडिल, स्यान, जगह (द 

उंडुअं 1 ४, १, ५, १, ८७) । 

उडल न [दे] १ मभ्च, मचान, उचाषन। 
२ निकर, समूहे दे १, १२६) । 

उडिया स्री [दे] मद्विशेय (राज) 1 

उंडी स्त [दे] विड, गोलाकार वस्तु, “तत्य 
णं एगा वरमञरी दो पुट परियागते पिट्‌ 
डीपदुरे निव्वणे निष्वहए भिनमृद्िप्ममाण 
मऊरीश्रडएु पसवति' (णाया १, ३) 1 

उंदर } स्वी [उन्दुर] मूषक, चूहा (उड, 

उंदुर † पह १, १, उतरा, दे १, १०२) । 

उदुन [दे] मुल, मुंह (भगु २६) 1 “रुक 
नद] मंहसे वृपमश्रादि कौ तरह भ्रावाज 
करना (रणए २६) 1 

उदुस्म ¶ [दे] लम्बा दिस (दे २, १०५) । 

उंटुस पृष्व [उन्दुरु | मूषक, चूहा (दस २, 
७) । 

उव पुं [उम्ब्‌] बृप विेष, “निववउवुंदर' 
(उप १०३१ यी) 

वर पुं [उदुम्बर] १ वृक्ष-विद्ेय, परल का 
वेड (खण १)। २न- धरुलर्‌ का क्ल 
(प्राप्र) 1 ३ देदली, द्वार के नीचेकौ लक्डी 





ईरण--उक्त॑स 
विशेष (विपा १, ७) 1२ एक सारथंवाह्‌का 
ध्र (विषा १, ७} पप॑चग, श्वणग न 
["यश्चक] ड, पीपल, ग्रलर, प्वक्ष प्रीर 
काकोदुम्बरी इन पाच वृक्तो के पत पुषा 
भदः भग ६, ३३) । शुष्क न [पुष्प] 
गतर का फल (भग €, ३३) । 
उंयर वि [दे] बहत, प्रद्र (दे १, ६०) । 
उंवष्डष्फन [ दे ] नोन भ््ुदय, घ्रं 
उपति (दे १, ११६) । 
उंवप्य पं [दे] बृ रोग का एव भेद (सिरि 
११४) ॥ 
डया घ्री [दे] बन (दे १, ८६)। 
उंबीष्धी [दे] पकाट्प्रागेहं(दे १८६ 
मुपा ४७३) । 
उवेभरिया स्त्री [दे] ृक्न-विचेप (रण १) । 
ञंमसक[ दे ] पूर्ति करना, पररा वरना 
(राज) 1 
उक देलो उचिद्ध (पिय) । 
उक्ुस्डिया [दे] देखौ उक्ठुर्डिया (निर 
११)॥ 
उक वि [उत्क] १ उल्मुक, उरिति (मुर 
३, ५३) । एक विदाधर राना का नाम 
(षडम १०, २०) । 
उक वि [उक्त] कथित (षिग)। 
उक्ष न [दे] पाद-पतन, पाव पर गिर्‌ कर 
नमस्कार करना (दे १, ८५) । 
उकभ वि [दे] परवत, फना हृभ्रा ( प्‌ ) । 
उक््चण } न [दे] १ शठी प्रशसा करना, 
उक्षचणया + सुशामद (णाया १, २)। २ 
उचा करना, उठाना (शूप २, २)।३ काह 
निकालना ( निच ५)। ४ धू, रिश्वत 
(दषा २) । ५ परख पुर्प को दगनेवाने पत्तं 
मग, समीपस्य विचक्षण पुरपके भय से घोडी 
देरके सिए निरे र्ना (भरौप) । '्दीषप् 
[दीप] ॐंचा ठडवाला प्रदीप (भरन्त) । 
उक्षण न [ दे ] देषो उक्करण (राज) । 
उक्वंठ प्रक [ उत्‌ + कण्ठ्‌ | उतरा 
करता, उत्सुक होना । उक्कठेहि (मै ७३) । 
वङ्ृ. उस्वंठंत (मै ६३) । दि. उक्क॑ठिदु 
(शौ) (अभि १४७) । 
उक्कंडा द्री [उरकण्ठा] उक्ता, भौलनुक्य 





(दि १, ६०) 1 “दत्त प्‌, [त्त] १ यक्ष- 


(हे १, २५० ३०} । 


उक्तैठिय--उकरिस 


पादअसदमदण्णवो 
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छक्वंखिय ~} वि [उतकरिठत] उलुक (भा 
उक्केठिर १ ५५२, सुर ३, ८६, पउम ११, 
उक्वटुखय ) ११. वर्जा ६० ) । 


उक्कंड वि [उक्ण्डित] सूव च्य हप्र, 
विशेष कठिहत (विड १७१) 1 
उक्कँडय सक [उतेकण्टय्‌ | पुलकित करना, 
दिययेवि भृम्रसंमत्णाए उक्कटयति श्गाड" 
(गडड) 
उक्कंडय वि [उक्तण्ट क्‌] पलक्रित, येमाग्चित 
(गउड) 1 
उक्क्डाघ्ी [दे] धस रिशिवत (दे १, 
६२) । 
उक्कंडिअ वि [दै] १ श्रारोपित। २ छरिडिति 
(पद्‌) । 
उक्कन व्रि [उत्करान्व] ऊँचा गया ह्या 
(मवि) 
उक्ति } सीदि] देखो उक्कदा (दे१, 
उक्केती | ८७) ॥ 
खक्कंद्‌ वि [दे] विप्रलव्ष, ठग टा, वञ्चित 
(पड्‌)। 
उक््वंदट वि [उःकन्दछ] भकरुरित (गउड) । 
५ } खी [दे] तुना @ १, ००) 1 
उक्व॑प प्रक [उत्‌ +क्म्प्‌ ] कपना, 
हि्तना । 
उक्वंपपु [उस्वम्प्‌] कम्प, चलनं (मण, 
गा७३५ )॥ 
उस्फेपिय वि [उसम्पिन] १ चञ्चन क्वा 
हमरा (राज) 1 २. न, कम्य, टिलन 
्लीमासुक्कपिग्रपुलदर्प्द जाएत्ति एचिडं 
धरएणा । प्रम्हारिमीदि दिदे, पिम्रम्मि 
शरप्पावि बीसरिग्रो' (गा ३६१) 1 
उक्क्पिय व्रि [दे] वबततित, म्द किप 
हरा (क्ष्प)। 
उस्क्व्रण न [दे.अवङम्न] काठ पर षाठ 
केटान ते षर कौ छतं वाधनाःषरका 
सस्वार व्िठेप (इद १) 1 
उस्कविय वि [दे. अयफम्विव] काठदे 
दाधा हूप्रा(राज)। 
उकङच्छु वि [दर्च्] स्युट, स्प (पिग)! 





उक्कच्छा स्री [ उक्कच्छा ] छन्द-विशेप 
(पग) 1 

उस्कच्छिआा क्ली [ आओपरुश्छिकी | जैन 
साच्वियो को पहनने का वल्न-विशेप 
(भ्रोध ६७७) ! 

उक्क्ञज वि [दे] ्रनवस्थित, चञ्चल (पड्‌ )1 

उक्कट्धि चो [अयकृष्टि] प्रपक्यं, हानि 
(वव १) । 

उकद्धि स्वी [उककृष्टि] उकं, (महवा 
उकद्विसीहणादकलवलखेणं' (बुञ्ज १९-- 
पत्र २७८) 1 देखो उक्किद्धि । 

उक्कंड वि [उरट] १ तीव्र, प्रचणएड, भरलर 
(दि, महा) । २ विशान, विस्तीणं (क्म, 
सुर १, १०६) 1 ३ प्रवल (उवाः सुर €, 
१७२ )। 

'उक्कड देखो ट ककड (उप ६४६) । 

उक्कडिय वि [दे] तोडा हृ, दिन (पाप्र)} 

उकफडिय देखो उक्छुडुय (कस) । 

उककंड्ट सत [उत्‌ + कपय्‌ ] उक्‌ढ बरना, 
वढाना 1 उकडढएु (कम्म ५, ६प्टी)। 

उक्कद्ढग पुं [अपस्पैक)] १ चोर कौ एक. 
जाति-जोघरसे घन भ्रादि लेजतेषह। 
२्जोचारोको बुलाकर चोरो कराते हं । ३ 
चोर कौ पीठ ठोकने वाते, चोरके सटायकं 
(परह १, ३टी)। 

उक्करदिढय त्रि [उक्षित] १ उतपान्ति, 
उ्टाया हशर! २ एकस्यानसे उठाकर 
भ्य स्यापित्त (पिंड ३६१) ! 

उक्रृण्ण वि [उत्दणौ ] सुनने वै तिएु उन्मुक्त 
(से ९, १६) 1 

उ्कत्त स [उन्‌ +दन्‌ ] वाना, कतरना । 
बक उक्फ्त्तत (मुपा २१६); 

उ्क्त्त वि [उत्छृत्त] कटा टृध्रा, छिन्न 
(विषा १,२)। 

उर्फत्तण न [उतकत्तंन] काट शातना, छेदन 
(पुपर ३६४) । 

उक्स्त्तिय दखो उक्कत्त = उत्त (परम 
५६. २४) 1 

उक्क्व्थण न [[उककत्यन्‌] च्वाडना (परह 
१, १)। 

उद्कप्प धू [उत्छन्प] चाम्ब निपिदध ्राचरण 
(पंचमा) । वि 





उक्कनाह पुं [दे] उत्तम भरव की एकं जाति 
(सम्मत्त २१६) । 

उक्कम सक [उत्‌+ करम्‌] १ ऊंबा जाना। 
२ जते क्रम से रखना । वह. उक्क्मंत 
(ममावम) । सङ. उक्कमिऊरणं (विते 
३५३१) 1 

उक्फम पर [उत्क्रम] उता श्रम, विपरीत 
कम (विसे २७१) । 

उक्कमण न [उत्कमण] ऊर्वं गमन । र 
बाहर जाना (सम्रु १७२) । 

उस्कभित वि [उपृक्रान्त] १ प्राख्व र 
हीरा, श्रन्मायमितम्मि वा दुरे, महवा उकमिते 
मवंतीएु । एगस्स गती य श्रागती, विदुमता 
सरण णं मन्त्‌ ॥ (सूर १,२, ३, १५)) 

उक्कर सक [उत्‌+क्‌] घोद्ना। क्य, 
उक्रररिग्जमाण (म्रावम)। 

उक्र पं [उक] १ रमूह, सधात, (तक 
स्ववररमडढ' (सुपा ५१५} । २ करं रहित, 
राज देय शुकः मे रहित (लाया १, १) । 

उक्करडं देखो उक्कर = उत्कर, शस्सावि 
उत्तरीय गिण क्भो श्र उक्ररडोः 
( सिरि ७६५) । 

उफ्करड धुं [दे] १ श्वि यशि। २ जही 
मेला वदरा विया जाता है ह्‌ स्थान (शा 
२७, सुपा ३५५) । 

उक्करिअ धि [दे] १ विस्तीणं, भयत । र 
श्रारेपित्त1 ३ छरिढतं (पद्‌) । 

उक्करिअ वि [उतरी] लोषरित, सादा 
टरा, “टकुरियव्व निद्लनिरिततलोपरा" 
(सट)1 

उक्ठारद्‌ (खौ) वि [उल््रत] ऊंवा क्या 
हशर (स्वप्न ३६) । 

उस्स्नरया ची [उत्सिक] जने एरएडमे 
वोनसे उसका धिका प्रपगहोताटहै उन 
वरद श्र्ग हना, मेद-पिप (मग ५, ४)! 

उकेस्रस खक [ उत्‌्प्‌ ] १ खाचना। 
रगँ करना, वडदकदना । वद. उकस्रिसंत 
(स १५, ६)! 

उस्करिस देखो उङ्ससस = ठक्यं (उ, 
विसे १७६६} । 
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उक्करिसखण न [उरक] १ उपप, ड्म, 
महत । २ स्पापन, भराधान ; 
, "उभम्मिल्लर सरणं 
पययच्छायाएु सदशय वयाणं । 
सङ्कयसकाकरिसरेण 
पपयस्सवि पहावो 7 (गउड) । 


उक्फरिसिय वि [उर्फ] सौच नितरा 
हभ, उनमूतित (से १४, ३) । 
कफ देखो उक्फंड (ठा ५, ३) 1 
उक भ्रक [ उन्‌ +कल्‌ ] उलट रूपसे 
यरतना 1 उक्ल (गुव २, ३७) । 
उफ वि [उत्करत्‌]  मं-रहित। २न. 
घोरी (परह्‌ १, ३, टी} । २ पु. देशविरेष, 
जितको भ्राजक्ल “उड्प या डी 
कत ह (भवो ७८) । 
उर्फलंब सत [ उत्‌ + खम्पय्‌ ] फर॑सी 
लटवाना। उक्टवेति (स ६३) । 
उस्फटचण न [उल्लम्यन] फस लटवाना । 
(सरे) 
उक्रफट देवो करिया (उत ३६, १३५) । 
उप्कछिय षि [दे] उत्ता हृभ्रा; गुजराती मे 
"उक्लेनु";िएोदमं तिदंदकति' (विचार 
२९७ ) । 
खकक्यिगरा ब्र [उक्ति] १ सूता, मकडो 
ए प्रकार का फीडा मो जाल बनाता टै, 
“उक्कलियैड (क्प्प) । २ नीचे की तरफ 
यह्नेवाला वागु (जी ७} । ३ छोटा समुदाय, 
समरह-विरेष (ढा ३, १) । ४ लहपौ, तरग 
(राज) । ५ उहरठहर कर तरगकी तरह 
चलनेवाला घापुं (प्राचा) । 
उक्फ़स सक [गम्‌] जाना, मन करना । 
उश्कषुद्‌ (रै १६२, कुमा) ! श्रयो. 
उकसवेई 1 वकृ. उर्वेफसावंत (निद्र १०) 
उक्कस देलो ओकस । कृ. उक्फसमाण 
(कम) । हैक. ऽक्फ़सित्तए (भचा २, ३, 
१, १५)। 
उक्ष॑स देलो उक्कुसं (कुमा) । 
उक्श्ख देवो उक्कस्ख = उत्वपं (सुप्र १, 
१, ४, १२) तव्सी भहटमकपो" ( दस ‰, 
२, ४२) 1 
उक्कसण न [उत्पैणं] १ अरमिमान कटा 
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(मूध १, १३)। २ ऊंयाजाना। ३ 

निवतन, निवृत्ति । ४ प्रेरणा (राज) 1 

उक्फसाइ वि [उरशायिन्‌] ससारादि वे 
त्तिएु उतरिठत (उत ३} । 

उफसाद्‌ वि [उपायिन्‌] प्रयन यपाय- 
वाला (उत्त १५) । 

उक्करस प्रक [ अपर ] १ हास प्राप्त 
हना, होन होना । २ किलना, गिरना, पैर 
रटने गिर जाना। ठृ. उक्स्समाण 
(ठा ५)। 

उकार पुं [उप्कपै] १ मर्व, पमिनान (सुप्र 
१, १, ४, २)1 २ प्रतिशप, उका 
(मवि) । 

उकङस्स वि [उतकर्पैवन्‌] १ उद्टट, म्यादा 
से ज्यादा, "उ्वस्मटिर्यागा (ठा १,१,); 
“उककष्मा उदीरणयाः (वम्मप १६६) 1 
२ प्रभिमानी, गरिष्ठ (सूर १,१)। 

उस्का घी [ल्पा] १ वृद्ा, भरकराशसेनो 
एव प्रकार काभरंादसा गिरता है (भो 
३१० भा, जो ६)। २ छिन-मूल दिग्दाह 
(रद्र । ३ श्रग्निपिरड (ठा ८)। ४ 
भ्राकाच-बहि (दय ४) \ “मुह पुं [पयुप] 
१ श्रन्तरदीपि-विशेष । २ उपे निवाही लोक 
(छा ४, २) । “वाय पुं [पात] ताराका 
गिरना, लुका भिना । (भग ३, ६) । 
उक्षो [द्‌] दूपनतुना (दे १, ८७) । 

उक्काम सङ [उन्‌ + त्राय | दूर करना, 
पोच दशना, “उस्वामयंति नीव धम्माम्रो 
तख ते कामा" (दमनि २--पप्र ८७) । 
उक्छारिया देषो उफङूरिया (परण १६; भग्र 
७)1 

उक्षाल वि [ उताखिक ] वह शासन. 
जिसका श्रभरुक समयमे टी पदने का परिधान 
नहो(ख२, १) 

उक्कास देखो उक्ल = दपं (मग १२, 
४)1 ति 

उकषास्र वि [दे] उच्कट्‌, ज्यादासे ज्यादा 
(षड्‌)। 

उकासिअ वि [दे] उत्वित, उल हृता (द 
१, ११४)। 

उत्कट वि [उच्कृष्ट] १ ज्यादा (पव--गा 





१५) 1 २ पन. इमलो ध्रादिके प््तोक्रा 


उर्रस्सिण-उ्छुयछुर 


सप्रू (दत ५, १, ३४) 1 ३ सावार दो 
दिनि गा उपवा (संवो ५८) 1 

उरि वि [उर] १ च्छट, उत्तम (है 
१, १२८ द २६) २फाफाश्न्यदारा 
विया भा टुकडा (दम ५, १, ३४) 1 
उक्ष परी [उच्छृष्टि] ्पष्वनि, भ्रानद 
पौ प्रावाज (प्रीपः भग २, १)1 देवो 
इकर । 

उकिण्ण वि [उरीणै] १ णोदिति, तोदा 
हूधा (भरमि दतर) । २ नट (प्रचर २)। 
उफित्त वि [उस्छत्त] कदा ह्ृश्रा (से, 
५१)। 

उपित्तण न [दत्ीत्तेन] १ यन ( पम 
११८, ६२ ) । २ प्रशंसा, रनाधा (चञ १} । 
उकित्तिय वि [उत्कीर्तित] भयित, वहा 
दृशा (सुज्ज २० ठी) 1 

उकिन्न वि [उफी] १ चवि, उपि 
श्वदणोक्किन्नणायशरीरै (तदु २६)। २ सोदा 
हृधरा (दसनि २, १७) । 

उरफिर सक [उत्‌ + कू ] खोरना, पत्यर श्रादि 
पर श्रकषर वरह का श्ल मे तिखना। 
उर्विकरद (पि ४७७) ६ 

उक्किरणग न [उत्करणफ़] रक्षत श्रादि से 
यढानी, वपरावा, वेधपिनि, 'पुप्कार्दणगाईं 
उकिरिएगादं । पयं च चेदयाणं तैवि 
सरज्जेषु कारितिः (धमि ४६) । 

उद्धिरिय देवो उकरिंभ =उलीरं (धा 
१४ सुपा ५१८) ॥ 

उकीर देो उकिर्‌ । उक्कीरसि (भ्रु) । 
कृ. उकीएमाण (प्रयु) । 

उकीरिअ देवो उश्षरिथ = उव्कीसं (उप पर 
३१५)। 

उकरीलिय न [-उतकरीडित] उत्तम कोडा 
(डम ११५, ६ )। 

उकीख्यि वि [उत्रीचिति] कौतक से 
निर्यनित, उककीलिडव्व परिप्भिरव्व सुनुग्व 
भुक्कजौउव्व' (सपा ४७१५) । 

उक्छरुचग न [उकछुच्न] ऊंचे चदान 

(सूर २, २, ६२) 1 

उक्कुड वि [दे] मत्त, उत्मत्त (दे १, ६१) 1 

उकङुवक्ुर भकं [उत्‌ + सथा] उना, लदा 





होना 1 उक्छक्कुरद (हे ४ १७, षड्‌) । 


उक्छ्ञज--उस्पटिभ्‌ 


उरु श्रव [ उत्‌ + छुक्ज्‌ ] ऊँचा होकर 
नीचा हाना । सकृ उक्कुख्िय (प्राचा) । 

-उकुल्तिय न [-उत्छूजित] भव्यत्त शव्द 
(नीच) । 

उट न [उ्डुष्] वनस्पति वा कूटा दभ्रा 
चरां (भचा, निचरू १, ४)1 

उच्छु षि [उप्कुष्ट] जच स्वरसे प्राकर 
(दे १, ४७) ! 


उस्छडुग | वि [उन्डृटुर्‌] भसन विरेप, 
उक्कुदुश्र ज निपा वरिरेष (मग ७, ६, श्रोच 


श्भदेमा णाया, १)1 घ्नो उड 
(ख ५, १। भसणियं वि [सनि] । 
प्त्कुटरुक प्रासन से स्थिति (ठा५ १)। 
उक्कुःद्‌ अक [उन्‌ + दू] कूदना, उतना । 
-उक्नुदूद (उत्त २७, ५) 1 
-उक्डुस्‌भा दखा उक्ठुरुडिया (ती ११) । 
उक्छरुरुढ पु देवो उक्छुरुटी (दुप्र ५५) 1 
उक्छुर्डपु [दे] राशि देर (दे १, ११०); 
-स्हिगा रा, कडा डासन 
स 
-उ्बुरुडी । १,१ णाया१, रुदर, 
११०) । 
-उक्छुस सक [ गप ] जाना, गमन क्रा। 
उक्रुमद्‌ (ह ४, १६२) 1 
कुस वि [उष्ट्‌] उत्तम, धेष्ठ॒ (वमा) । 
उग्करुडय न [उप्टूजित] भरव्यन महा-घ्वनि 
(पए १, १) 1 
उक्करूल व्रि [उत्कट] १ ममां से आष्ट 
करनवाला । २ क्रिनारेसे बद्रका।इ३न 
चोरी (परह १, ३) , 
उर्व भक [ उन्‌ + चू | भवयत प्रावाज 
करना, चित्नाना । वकृ, उक्वूषमाग 
(विपा १,८, निर्‌ ३, १) 1 
-उक्येर पु [उत्कर] १ सबरह, रशि, ठेर 
(कुमा महा) । २ करण व््िष, कर्मोक 
म्थियादिष्छो बढाना (विते २५१४} 1३ 
भिन्न, एरएडके वीजकौ तरह जो म्रलग 
क्रिमा गया हो वह्‌ (राज) 1 
उक्केर णु [दे] उपहार, भैः (दे १, ६६) ! 
उक्के्ययिय वि [दे] उन्नाय हम्म 
सुनवाया हुभ्रा, रादा उक्तेक्तियाई चोल्न- 
याद, निखूवियादं खम तपरो, जाव दिग 
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कंत्यद सुवण कत्यई सस्य, केव्यइ मणि- 
भोत्तियपवालाऽ" (महा) ! 

उकोष्िय व्रि [द] श्रवसे रहित व्यि 
ह्म, घेरा उठाया हमा (स ९३९) । 

उक्ोड न [ठे] राजकुल मे दातय द्रव्य, 
राजा्रादि काद्या जाता उपहार (वव 
श्टी)} 

उकोडा घ्री [दे] प्रस, स्ठिकत (दे १, ६२, 
पर्‌ १,३ त्रिप १, १)। 

उक्तोडिय वि [दे] प्रम लेकर कायं कले- 
वाना, घ्रुमखोर (णाया १, १, भौप) । 

उकोडी स्री [दे] प्रतिशब्द, प्रतिव्वनि (दे 
१,६४)। 

उक्ोय वि [उप्गोप्‌] प्रतर, उट (सण) । 

उक्ोयण देखो उक्मोपरण (मवि) ! 

उक्मोया छौ [उतगोचा] १ पच रिथिवत । 
एेमूखंको ठगनेमे प्रवृत्त धूतं पुख्पका 
समोपस्य विचक्षण पुरपके मयसे थोडी 
दरे लिर्‌्रपने कायंको स्यगित करना 
(राज) । 

उक्ल पु [दे] घाम, धूप, गरमो (दे १, 
८७) । 

उकोयण न [उक्षन] उदौपन उत्तेजन, 
*मयरुक्कोवण' (मत्रि) ! 

उकमोपिअ वि [उत्कोपित] श्रयत करटा 
हमरा (उप ध्र ७८) 





| 
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(परह १, १)। २ वि. जार से चिल्त्राने- 
वाना (राज) । 

उरगरेसग न [उप्नोशन्‌] १ बन्दन ¦ २ 
निभेत्संन, तिरस्कार, 
उकोमरातजणतादणाश्रो 

भवमाणदीलणाभ्रो य + 
मुखिरो गृशियपरमवा 
दहम्हारिव्व त्रिसहति' (उव) । 

उकरनेसा छी [उसोशा] कौशानामक एक 
भसिद्ध वेया (धमं नि ६७) । 

उदरोसिअ पि [उच्नोशिव] मत्सत, 
विरु, दुतकारा हप्र (उप भ ७) । 

उश्मोसिअ बिृउसर्पिन्‌] देता उक्यो = 
उ इट क्प्प भन २७} । 

उग्मोसिअ इ [उतकोशिर्‌] १ मोतरतिशेष 
को प्रवतत एक एपि । २ न॒ गाव व्रिरोष, 
धरस्स ए अन्जवदरभेएम्त उक्कोियगोत्तम्स 
(क्प्प) । 

उक्मोसिअ तरि [दे] पुरष्ट॒त धरगे करिया 
हमरा (षद्‌ ) 

उर्ोसिया सरी [उरि] उक्ष, प्रायि 
(भग) । 

उक्मोस्स देखो उग्योस = उच (विसे 
८७) ॥ 

उक्स सक्र [उक्ष] सोचना (सप्र २, 
२, ५५) । 


उकमोस सक [उन्‌ +त्रुश्‌ ] १ रोना, उत्स [उत्त] १ सवन्य (रान)। २अन 


चिल्लाना । २ तिरस्कार क्रना1 
उस्कोखत (रान) 1 

उक्मोख वि [उकं] उच, प्रधान, भुल्य 
(पचा १,२) 

उकफ़रस भ [उरफपै] १ प्क्पं, ्रतिराय 
उक्कौसनहननेण तगर चिय जियत्ति' (जी 
३८, श्रोप) ) २ गव श्रमभिमान (सश्र १२, 
२, २६, सम ७१ ठा ४,४-- पवर २७४)। 

उक्गेख वि [उष्ट्‌] वृष्ट, श्रधिक से 


व्ह 


श्रधिक शुरनरदयारा डि उन्ञोखा सागराणि । 


तित्तीस" (चौ ३६) "कोसतिग च मणुस्मा 
उद़ोखसयैरमाटेख' (नौ ३२), "वभो विय 
ततीग्नो प्रत्गादित्तए, त जहा--उगोखा, 
मरिमा, जदरणा' ( ठा ३ उव) । 


उक्योस धु [उत्त] १ छर, पनि-व्िय 


सान्विया के पट्नने मे वन्न विशे वा एक 
रश्च छह १)। 

उक्ख देवा उच्छु = उमन्‌ (षाग्न) । 

उक्खडइअ वि [उत्पचिव] व्यास, भर हरा 
मे १ ३३) । 

उग्खड सक [उत्‌ + सण्डय्‌ ] तोडना, 
दक्डा करना । वह उर्खडत (नाट) । 

उक्ड पु [दे] १ सात्र, समूह! २ स्यपु, 
विपमान्नव प्रदे (दे १, १२६) । 

उग्सडण न [-उत्सण्डन] उक्तन्‌, दिच्देदन 

(विक्र रम) ॥ 

उक्खडिअ वि [उत्ण्डिव]) खित, दिन 
(खि ५, ४३) 1 

उक्ग्यहिअ वि [दे] भाग्रन्त, दवाया ्थ 
(वि १, ११२1 
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उक्ख॑द्‌ पुं [अवक्छकन्द्‌] १ पैर लना 1 
२ छत मेश न्यौ मारना (पष १,२) 
उक्यंम पुं [उन्तम्भ] प्रवतप्य, सहाया 
(सया) । 
उकवभिय देलौ उत्थंभिय (भवि) । 
उक्सभिय न [ओौत्तम्भिक] भ्रवलम्ब, 
सहार (रन) । 
उकपडमश्ा भ [दे] पुन पुन, बारवार, 
उक्तडमहृत्ति वा भज प्रूजोति या एषो 
पृणोत्ति षा एदा" (वव १} । 
उक्सण सक [उत्‌.+ पन्‌} उताहना,उच्देदन 
कना, काटना । उक्सगादिि (परह १, 
१) । सकर उग्येणिङण (ननू १) । कम॑, 
उक्यम्मति (पि ५४०) । कवष उक्खम्मत 
(से ७, रय) । इ. उक्पम्मिअन्व (से 
१०, २६) । 
उक्खण प्य [दे] सोहना, मसल कौर्ह ते 
परीहि रादि का दिका दूर करना (दे 
१, ११५) । 
उक्खण वि [दे] भ्रवकीणं, चूणित ( षड्‌) 1 
उकखणण न [त्नन] उन्मूलन, उत्पाटन 
(वरद्‌ १, १) । 
उक्खणण न [दे] लांडना, निस्तुपोकरण 
(दे१, ११५ दी। 
उक्खणिभर न [दे] खरिडित, निस्ुपीकृत 
(दे १, ११५) ॥ 
उक्षलत्त देखो उक्खय (पि ६० १६३ 
५६६) । 
उक्एम्प्र" देखो उक्खण = उत्‌ + खनु 1 
उक्खय वि [उत्पात] १ उखाड हभ्रा, 
उत्मूलित (एया १ ७ है १, ६७, षड्‌ 
महा) । २ घना हुमा, उद्घाटित, 
श्त्यन्तरभ्मि पतो, सुदाडविजाहसे वाहि मवे! 
उस्वयदग्गा ददा, द्ुयारा तेएवि दुवारे' 
(दुवा ४००) । 
उक्ल ] देषो उङ्खछ (दे २, ६०, सूम्र 
उक्खटग † १, ४, २, १२१1 
उक्खदलिय वि [दे उत्खण्डित] उगरुलित, 
उत्पाटित (से ६, २६) । 
उक्लया ! द्यी [दे] थाली, पात्र विरेष 
उक्खली | दि ८८), “उक्लिया 
थाली जा साभुणिमित्तं सा भादकभ्मियाः 
(निद्र १)। 
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उक्ठंद्--उक्तेवण 





उक्पा ल्ली [ऊस] स्याली, भाजन-विरोप 
(प्राचां २, १, १)। 

उक्या्टद्‌ (शौ) वि [उत्पतित] उद्धृत 
(उतर ६७) । 

उक्सखाय देषो उपय (है १ ६७, गा 
२७३) । 

उक्साल एक [ उव्‌ + सन्‌, स्मलय्‌ ] 
उखाश्ना, उन्मूलन फरना 1 संद, उक्यट- 
इत्ता (रंभा) । 

उक्पिणदेषो उक्सण ~ उत्‌+ घन्‌ । उक्ति 
एमि (मवि) । सद, उक्सिणिवि (श्रष) 
(भवि)। 

उस््िण्ण वि [दे] १ प्रववौ, ध्वस्त, 
ूरित। २ श्रान्त, गप्त। ३ पार्व॑मे 
शिथिल, एक तरफ से टीला (दे १, १३०) 

उक्खित्त } वि [उस्किप्त] १ फेवा भा) 

उगरिसित्तय ॥ २ ॐंवा उडाया हरा (प्र) 
३ ऊँचा क्या हमा (णाया १, १)।४ 
उन्मूलित, उलाटित (राज) । ५ बाहर 
निकाला हृशरा (परह्‌ २, १)। ६ उत्वित 
(पिम) 1 ७ न. गेयव्िदिष (राय, ठा ४, 
४) । श्चरय वि ["वरक्‌] पक पत्रसे 
बाहर निकले हए भोजन को ही ग्रहण क्ले 
का नियमवाला (साधु) (पएद २, १) 1 
उक्रिखप्प देखो उक्िखिय = उत्‌ + निष्‌ । 
उक्पिय वि [उक्चित] सि, सोचा हा, 
श्वदणोक्लियगायसरीरेः (सुप्र २, २, ५५, 
कप्पू) । 

उखि मक [द] उलाडना । प्रयो., हर. 
'उक्खिद्टाविड माढनत्तो धूमो" (ती ७) । 
उकिखिव सक [उप॑ क्तिप्‌ | स्थापन 
करमा, शुयस्स य भगवग्रो चेक नाम उक्खि- 
विस्सामो (स १६२) । 

उक्रिवव सक [ उत्‌ + क्षिप्‌ ] १पएंकना। 
२ऊचा फंकना। ३ उडाना1 ४ वारर 
करना । ५ काटनां । ६ उठाना 1 उर्रिखधेद्‌ 
(सूक्त ५६) । वह. पराएवि उच््यिवेती न 
लजति ण्या सुरोवत्याः (ब्रह ३) । सकृ. 
उविखविऽ, उक्खिप्प (पि ५७५. श्राचा 
२, २, ३) । कवक. उक््ठिष्पंत, उक््खि- 
प्पमराण (ते ६ ३५, परए १, ५), 





उच्यिप्पत (चेर, १३) \ 


उक्सिवण न [उत्तेपण] १ सवना, दर 
भरना । २वि, दुर्‌ करनेवाला (कुमा) । 
उत्रिसिपणा ली [उत्तेपणा] वाहर करना, 
दुर करना (बृह १) 1 
उक्सिविय देखो उक्िपत्त (गुर २, १८०) । 
उक्खुंड धं [दे] १ उल्युम, भरतात्‌, मशाल 1 
२ समह । ३ वलया एक भ्र, प्रञ्चल (द 
१, १२९) । 
उकरुुड सक [ तुद्‌ ] तोडना, दुक्डा करना । 
उक्मुडई (ह ४, ११६) । 
उर्खुडिअ वि [तुडित] १ रिहत, दिन, 
भित्र (घरुमाःसे ५, २१; मुपा २६२)।२ 
थ्यय किया हृभ्रा, लवं विया हृप्ा, 
"ए्तिमकाता इर्‌, उक्घुडिय 
सालिमादय नाउ । 
तुह जोग तो सहसा, 
पणो धृणो कृष्टिय हियय' 
(सुपा १५) । 
उप्खुत्त वि [ दे. उल्टत्त] काय हभा, 
“रणए दुरद॑तुक्षुतविसवक्षियं तिलच्देत्त' (गा 
७६६) 
उवलुग्म भरक [उत्‌ + ष्ुभ्‌ ] शुन्ध होना । 
उक्ुग्मद (प्रा ७५) 
उ्ुखहंचिअ वि [द्‌] उत्पिष, फेंका हमा 
(दे १,४)। 
उक्खुलंप खक [दे] सुगपाना । सद, उवखु- 
लंपिय (प्राचा २, १, ६, २)। 
उक्सुदि वि [उरपषुब्ध | श्ुव्य, कोभ पराप्त 
(व ७, १६) । 
उक्लेव पुं [उत्तप्‌] १ उत्पाटन, उ मूलन 
(मौप)। > ऊंचा केना (गण्ड)। ३जो 
उठाया जाय वह्‌, “उक्खेवे निक्लवे महृत्ल~. 
माणभ्मि' (विड ५७०) । 
उक्खेव पुं [उपत्तेष] उपोद्घात, परमिका 
(उवा, तिषा १, २, ३, ४} ! 
उक्खेव वि [उत्तप्‌] १ ऊंा कर्ने 
वाला! २ प. एक भाति का प्ठा, व्यजन 
विशेष (परह्‌ २, ५)1 
उक्खेवण न [उत्देपण] १ पेकनां (ठम 
३७, ५०} 1 २ उन्मूलन, उस्माटन (सूम 





२१1 


उक्सेविज-उगाछं 


पाडभसदमदण्णम 





उक्येविभ वि [स्तेपित] जनायाः दुभा 
(परप) (मवि) 1 
-उक्पोडिन वि [उत्पोटित] १ उच्छ, 
उडाया दभ्रा (पाम्र)। २ दित, उखाडा 
हरा (दे १, १०४; १११)। 
उग भक [उत्‌ गम्‌ ] उदित होना। 
उषद (नाट) 1 
उग (अय) ति [उदुगतं] उदित (पिय) 1 
उगाद्दि वि [दे] उक्िप्त, फँकाह्प्रा 
(पड्‌)। 
उशुणपन्न च्रीन [एकोनपच्चाशत्‌ ] उनष- 
चाम, ४६ (सुञ्ज १०, ६ टो) 1 
उशुणमरीसा स्नी [एकोनविंशति] उनी, 
१६ (युग्न १०, ६ य) । 
उशणणु्तर न [एपोनसप्तति] उनहत्तर, ६६, 
“उयुगुत्तराई' (मुज्न १०, ६ टौ) 
-उगुनउई स्वी [एकोननयति] नामो, ८ 
(कम्म ६, ३०)॥ 
उशुसीह स्वी [एकोनाशीति] पनासी, ७६ 





कम्म ९, ३०)1 

-उग्ग प्रक [दू + गम्‌] उदित होना। 
उग्े (सिग) । व. उग्गात, देव 1 परयज- 
णकत्लाएकदुष्रविषटरएुग्गतमिह-(7ि)। राणु- 
गारिणो' (र्मा ५} । 

इग्ग सक [उद्‌ + घाटय्‌ ] लोलना । उगद 
(दे ४, ३३) 1 

-उग्गा लि [उश्र] १ तेन, तीव्र, भ्रवन (पउम 
पद, ८) रपु, क्षत्रिय कयै एक नाति, 
जिसका भगवान्‌ रादिव ने भ्रारक्षक पदं पर 
मिक्त की थी (ढा ३, १)। वश्‌ स्वी 
{ श्वी ] भ्योति -शान्व्रमिदध नन्दा-तिथि 


कौ रात (ज ७)। “सिरि पु [श्रीर्‌] । 


रावम वश का एक राजा, स्वनाम स्यात एक 
स्केश (डम ९, २६४) । “सेण पु [सेन] 
मयुरा नगरी का एक यदुवशीय राजा (णाया 
१, १६. श्रत) । 
उग्मंठ सवं [उन्‌ + भ्न्थ्‌ ] खोलना, गढ 
खोलना । सङ्क उग्गछिठण (हम्मीर १७) 1 
उग्गध वि [उदुगन्ध] श्रव्यन्त सुगन्वित 


(उड) । ] 
उग्गच्डु } यक उदू गम घ्य 
उग्गम + हौना। [द (शो) (नय) । 





उग्गमडइ्‌ (वजा १६) ! उग्गमेज (कात) 1 
वष्ट, उग्गमत, उग्मममाण (सुपा ३८, 
परण १) । 

उग्गमर पु [उद्गम] १ उसत्ति, उदम, 
श्तल्युगगमो परू पमवो एमाई दैति एग 
(राज) । २ उदय, श्सूर्गमोः (मुर ३, 
२५०} । ३ उत्ति से सम्बन्व रखनेवाला 
एक भिञ्ञादोप (ग्रोव ६५, ९३० माठ 
१०) । 

उग्गमण न [उदूगमन्‌] उदय (निरि ५२८ 
सुज्ज €) 1 छ 

उग्गमिय वि [उदूगमित] उपाजित (निन 
२) । 

उग्गयवि [उद्गत] उलन, जात (भाव 
३) ! २ उदित, उदय प्राप्ठ (सुर ३, २४७) । 
३ व्यवस्थित (राज) । 

उग्गह्‌ सक [रचय्‌ | सवना, बनाना, निमि 
करना ¦ करना । उग्गहड (ह ४,६४) । 


उग्मद सक [ उद्‌ ५ ग्रह ] ग्रहणा करना । 
उग्र (मग) । मह उग्गदित्ता (मग) । 

उग्गद ए [अगप्रह] इ्धिय द्वारा होनेवाना 
सामान्य ज्ञान विशेष (विस) ! > प्रदधारण, 
निस्वय (उत्त) । ३ प्राप्ति, लाम (भ्रादर) । 
पात माजन (पचा ३)1 ५ सराध्वियो 
का एक उपकरणा (प्रोष ६६६, ६७६) 1 इ 
योनिद्रार (ह ३) ! ७ ग्रहण करन योग 
वस्तु (परह्‌ १, ३} ! म श्राय्रय, श्रावास- 
स्थान, बसति (प्राचा), श्रादापडिषूव उग्गद्‌ 
भोगिन्दिता' (णाया १, १) । & व वस्तु, 
जिसपर भ्रपना प्रप्त टो, श्रवीन चीज रह 
३) । ०्देवया युरुसे नितनी दरी पर 
रटने वा शस्य विधान ह उतनी जगद 
मर्ाद्धित मू-माग, युरवादि की चारा तरफ को 
शरीर श्रमाण मोन, अगुजाणह मे मिउ- 


गहु" (पडि) । न, "णतग न [भनन, | 


क] जैन सानिया का एक युव्याच्ादक 
वस्र, जाधिया, लंगोट, श्छादवाग्गटणत' 
(बृ २) पट्‌ पट पन [पट्‌ क्‌] 
देखो पूर्वोक्त श्रयं शना कथ निग्गयाण 
उगगटएतम वा उग्गट्पटूग वा धार्त्तिएु वा 
परिहरित्तए वाः (बृह ३) । 
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उग्गह पु [अवग्रह्‌] परेवने के लिए उठाया 
हृप्ना भोजन (सूत्र २, २, ७३} । 

उग्गरहण न [अयग्रहणः] इन्दिम याय होने- 
वाला सामान्य ज्ञान, श्रव्या्णं उग्रदण 
भ्रवग्गद्‌" (विते १७६} । 

उग्ग्टिज पि [रचित] १ निमित, विहित 
(कमा) । 

उम्महिअ वि [अयगृहीत] १ सामान्यलूप 
सेज्ञात। २ परोसने के लिएु उठाया टू 
(ठा १) । ३ गृहीतं । ४ प्रानी ¦ ५ परुतमे 
परकषिप्त, 'तिव्रिहे उगटिएु पर्णतते,-ज च 
उग्गिणहद, ज च सारद, ज च श्रासगम्मि 
पर्वति (वव २, ८) । 

उग्गदिअ वि [दे] निपुण-गरोत, भरष्ी तरह 
लिया हृधा (दे १, १०४) 1 

उग्गा सक [उद्‌ +] १ उवे स्वरसे गान 
करना । २ वणन करना। ३ शलाघा करना, 
उग्गाइ गाई सइ, 

श्रवो सय वरेडई कदप्प । 
गिदिकज्ज्वितगो वि य, 
श्रोसन्ने देद गेएदृई वा' (उष) । 

वकृ उग्गायंत (घुर ८, १८६) । कव. 
उग्गीयमाण (पम २, ४१) । 

उग्गाढ वि [उद्गाढ] १ भरमि गाढ, प्रन 
(प ६८६ दी, भूषा ६४)। २ स्वस्य, 
तन्दुषस्त (ह्‌ १) । 

उग्गामिय वि [उद्रमित] ऊपर उढया हप्ा, 
ऊँचा क्रिया हमरा (सुल १, १४) । 

उम्यायत देखो उग्गा 1 

उगणार } थू [उद्‌ गार] १ वचन्‌, उक्ति, ते 

उग्गाट ! पिगृणा जे ण स्ति रिण्यणा 
प्ररयुगुग्गारेण (गउड)। २ शद, भावान, 
ष्वनि स्ियसरहपल्ियघणो राहदुदहिवटल- 
गजिङग्गारो", श्रहिवाडियकमु्मारफमणा- 
पडिरवाहोग्रो" (गउड) । ३ उकार । ४ यमन, 
ध्रोकाई ( नार, कश ) लिणमाणालण- 
उञ़्तमयराघूमुग्यारेण पवि केसक्लव्िणं 
(ख ३१३ निच १०) {जलका द्यो 
भवाद्‌, उग्मानो दिद्धौली' (पाग्र)1 ६ 
रोमय, पयुराना रामया उग्गालो' (पाभ) । 

उग्गाठ पु [दे. उदा] पान कौ पिचक्ाये 





(षव ३८) ॥ 
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उग्गाख पुं [उद्भार] विनिगंम, गाट्र निक- 
श्ना (क्व १) । 
उग्गाह्‌ सक { उदू + म्रद. ] ग्ट कणा, 
भमाप्रणावत्यादं पमजद्र, पमजदत्ता भायणादं 
उगगादे& (उवा) । सृ. उग्गाहेत्ता जेेव । 
समणा भगव महागीरे ठेर उवागच्ध् | 
(उवा) । 
उग्गाह्‌ सक्र [अग्र + गाद्‌] शरवगाहन | 
करना, “उग्गादेति नाणाविहामग्रो चिमिच्या- 
सटियाप्रो' (स १७) । 
उग्गाह सय [उद्‌ + प्रादय ] १ तगादा 
क्रला। रे ऊँचे से चनना । उग्गाहद 
(प्रा ७२) । 
उगणा पु, देखो उग्गाहा (पिम) । 
उग्गादण न [उदुप्राहण] तपादा, दी हुई | 
चीज कर्मा (मुपा ५७८) । 
उमादणिश्रा घी [उदराहणिगा] ऊपर | 
देषो, 'उजरपालयाण पारम्मि ग्रो तया 
सोवि । उर्गाहृियाहड' (सुपा ६३२) । 
उग्गादणी ल्ली [उद्‌ ग्राही] उपर देखो 
(६) । 
उग्गाह्य खी [उदूगाथा] छन्द विरो (पिग)। 
उग्गाहिअ वि [दे उदप्राहिते] { गृहीत, ¦ 
लिया हुप्रा। २ उदधि, पेकादट्म्रा) ३ 
प्रवपितं (दे १, {३७} 1 ४ उश्वातित, ञचे 
से चलाया हुध्रा (पाप्र, स २१३) 1 
उग्गाद्दिम वि [अगगादिम] तती हई वस्तु । 
(पण्ड २,५)। 
उर्गिण्ग } वि [उद्गी] १उन, कयित 
उग्गिन्न । (भवि)! २ वान्त, उद्गौणं 
(खाया १, १) । ३ उढाया हरा, ऊपर 
किया हुमाः 
डिगन्नसगगमयत श्रवलोहय 
मणर््वि विम्दद्नो ¦ 
नितिड श्रहो षट, म्म वहा 
इट्‌ पविद्रा' (सुर १६, १४७) 
निदय । नियबिणीवह- 
कलकमलिणोव्व रे तुमं जापो । 
उग्मिन्नखवरगपसरतकतिसा- 
अलियसन्नगो' (युपा ९३८) । 
उभिर देलो उग्गिर 1 उण्मिरेद (मुद्रा १२१) 1 


पाहजसदमदण्णयो 


उग्पिरण न [उदूगरण] १ वान्ति, वमन, 
फय । < उक्ति, कयन 
भाण॒सिणोवि श्रवमाएवंचणा 
ते परस्स न करनि। 
गुहदुक्वुग्मिरण^ं, पाहू 
सयदिष्व अभीर, (उव) । 
उग्गिख चक [उद्‌ + गृ | १ बहना, योलना 1 
२ डकार फटना। ३ उलट करना, वमन 
षरा । ४ उठाना । वह, श्रगगिनालुगिगखेत 
वयण' (खाया १, ८)1 सट, उग्गिङित्ता 
(कस), उग्गिलेत्ता (नितू १०) } 
उग्गिकिभ देखो उगििण्ण (पाप्न) । 
उग्गीय वि [उद्‌गीत] १ उव स्वरसे गाया 
हृभ्रा (दे १,१६३) । २ न. संगीत गीत, गान 
(से १, ६५) । 
उग्गीयमाण देषो उगा । 
उग्गीर देलो उगिर्‌ । वकृ. सममं उगीरतो 
इत्थिवदःये, हयासलोयाणं' (सुपा १५९) 1 
उग्गीरिअ देखा उग्पिण्ण, “उग्गीरिग्रो ममो- 
वरि, जमजीहादीहवरलकरवालो' (सुपा१५८)। 
उग्गीमर वि [उदूम्रोब] उलरिठत, उ्युक 
(कुमा) । °य वि [श्त } उक्तरिष्ति 
विया हमा (उप १०३१ टी) 1 
उग्रुलद्विआ षो [दे] हदय-रस का उद्धनना, 
भावोद्रोक (दे १, ११८) । 
उग्गोव सक [उद्‌ + गोपय्‌ ] १ खोगना } 
र प्रकट करना। ३ विमुग्ध क्ला। वृ. 
ष्रत्यी वा पुरिििवा सूत्रिते एग मह 
किरुहुत्तगय वा जाव सूविल्सवृत्तमं वा 
पासमाले पासति उग्गोवेमाणे उगेविद 
(भग १६, ६) । 
उग्गोवणां सलौ [उदूगोपना] १ सोज, 
गवेषणा, 
एषण गतररणा लग्गणा 
य उरगोवणां य वोद्धव्वा 1 
एए उ एवणाए नामा 
एगद्विया होति' (पड ७३) 1 
२ देवो उग्णम उम्गम उगोवण मग्गणा 
य एगह्ियाणि एयाणि' (विड ८९) । 
उगोविय वि [उद्‌ गोपित] विमोदित, भ्रान्त, 
(र्गोवियमिति श्रप्पारा मन्नति' (मग 





चृ. उग्मिरत (काल) ॥ 


१६०६) 1 





उग्गाट--उग्धाह्य 


उग्ब देखो उव ! उग्धई (पद्‌) । 

उग्र } घी [दे] शवतस, शिरोभमूपण॒ (दे 
उण्टरी १, ९०} । 

उण्धडं स्व॒ [उद्‌ + घाटय्‌ ] पोलना 
(पामा) । 

उण्घह प्रक [उद्‌ +चघटू ] दुतना1 
उग्धडद (सिरि ५०४) । उग्घटंति (धमं 
वि ७६} । 

उग्धडिअ वि [उद्‌ घाटित] सुला शरा (रमं 
वि ७७) । 

उग्घहिअ वि उदूचारित्त] सुना हणा । २ 
छिन्त, नष विया हृप्ा (ते ११, १३०) । 
उण्यर वि [उदुगरृ्‌] मृद्व्यागो, न्ति 
घग्वार दद कर्‌ संभ्यासत लिया हौ वह्‌, 
साधु? 
चदोव्व कानपक्वेपरिहाईपए पए पपायपरो । 

तद्‌ उ्घरविग्धरनिर गरो वि नय एच्ठिय लद्द" 
(खापा १, १० दी) । 

उग्घव देखो अग्धय ¡ छग्पवह्‌ (ह ४, १६९ 
टि, राज)! 

उग्धस्ियन [अयपर्पित्‌] पपर (राय ६७)। 

उग्धाअ पु [दे] १ समह्‌, सधात (दे १, 
१२६० स ७७, ४३६० गजड, से ५, ३४) । 
२ स्यट, विपमाननत प्रदेश (दे १,१२६) 1 

उग्धाअ पु [उदूघात] १ घरारम्भ, प्रारम्भ, 
उग्धाभ्रो भ्रारमो' (पाभ्र)। २ प्रतिघात कर 
लगना ! ३ सघरुकरण, भाग-पात (डा ३} 1 
४ उपोदुघात, भूमिका (विसे १३४८) 1 ‰. 
हास (ठा ५» २) । ६ ने, प्रायरिचत-विरोषं । 
७ निशीय मूनका एक प्रर, निमे उक्त 
आायशचत्त का वंन हे, “उग्वायमुग्वायं 
भ्ारोवण त्िविदमो निसीह तु" (प्राव ३) । 

उग्चाअ सक [ उदू + घातय्‌ [| विनाश 
करना । उग्धाएड (उत्त २६, ६) । 

उग्धाइम वि [उद्‌घातिभ] १ लघु, छोटा । 
२ न. सपु प्रायरिवत्त (डा ३) । 

उग्घाक््य बि [उद्धातित.] १ बिनाध्चित (न 
१०) 4 २ न. लघु परायरिित्त (का ५) । 

उरघाहय वि [उद्‌ घातिते] लगु प्रायस्तत 
वाला (कव १)। 

उग्धाक्य न [उदूघातिङ] लघु प्रार्चत 
(कख) 1 


उग्घाढ-उञ्य 


पाडसदमहण्णवो 
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उभ्धाड सक [ उदू + घाटय्‌ ] १ लोनना। 
र प्रकट करना 1३ बाहर वरना 1 उर्घाड्द 
(ह ३३)! उण्धाडएु (महा)। सद्‌ 
उग्बाडिऊण (महा) । इ. उग्घाडिभन्व 
(घ्ना १६) । क्व. उग्धाडिलंत (से ५, 
१२)। 
उग्धाड पुं [उद्‌घाट्‌] प्रकट, प्रकारा, क्नु 
कंभो वहूर्फ्ह उग्धाडो निययक्म्माण' (निरि 
५२८) ॥ 
उग्चाड देनो उग्धाड = उद्‌ + घाटय । र. 
त॒ जिणहरम्स दार केणषि नो स्वि 
उधाडेड' (सिरि ५२८] । 
उग्वाद वि [उदूवाट] १ चुना ह्म, 
श्रनाच्यादिव (पउम ३६, १०७) 1 २ थोडा 
वन्दस्िया दभ्रा “उग्पाडकवाउउग्धारणाषएु 
(प्रत्र ४)! ३ व्यक्त प्रकट 1 ४ परिपू, 
शरनयुन, “एर्थतरम्मि उम्पाडपोरिसोसूयगा 
दली पत्तो" (यूपा ६७) । 
उग्धाहण न [उदूवाटन्‌] १ लोलना (श्राव 
४)1 २ वाहर करना, वाह्र निकातना 
(उ ए ३६५७) 1 ध 
इग्बाडमा स्री [उदूघाटनां] उपर देषो 
(माव ४) । 
उग्धाडिअ व्रि [उद्‌ घाटित] १ सुना हृग्रा 1 
२ प्रकन्ति, प्रकाशित (मि २, ३७) 1 
उग्घायण न [उदूघातन्‌] १ नाश, विनाश 
(मवा) । २ पृञ्य-स्थान, उत्तम जगद्‌ 1 ३ 
सरोवर मे जाने का मार्ग (माचा २, ३) । 
उग्धार पु [उदूघार्‌] सिन्चन, चिडकावः 
¶विखिवर्हिरुम्घार निवडिप्नो घरणिचदे' 
(स ५६८) 1 
गि ति [उदुषुष्र] सषु, “नमिरमुर- 
न] (4 0 ^ (लहर ४, 
से ६, ८०} । 
उगु चि [उद्‌ धु] बेपित, उदूघोपित (मुर 
१०, १४, सण), श्रमरवहृगधुदययजयारवः' 
(मह्य) ॥ 
उग्धुह वि [दे] उओन्छित, चुत्र, इूरीहत, 
विनाश्चित (दे १, ६€)}" उरालिरेणीमुह- 
यणलग्यु्चुदरुमद्रिमा जरब्रमु्राः ( से ११, 
१०२) 
१९ 





उग्धुस षक [ गज्‌ ] साफ करना, माजन 
करना 1 उग्धुमद्‌ (हे ४, १०५) } 

उग्घुस सक [उद्‌ + घुपु } देलो उग्धोस । 
संहृ. उग्धुत्तिअ (नाट) ! 

उग्धुिअ वि [चष्ट] माज्ति, साफ़ क्रिया 
(म) । 

उग्धोस पक [ उद + घोषय पोपणा 
करना, दिढोरा पिन्वाना, जारिर करना । 
उग्धोमिह (विपा १, १) । ङ, उग्ोसेमाण 
(विषा १, १ खाया १, £)1 क्व, 
उग्योसिमाण (विपा १, २) । 

उग्धोस प्रं [उदूधोप] नीचे देखो (स्वप्न 
२१) 1 

उग्ोसणा द्ली [उद्‌घोपणा)] गी पिटवाना, 
द्विटोस पिटवा क्र जादिर कटना (तिपा 
१, १) 1 


उग्योसिय त्रि [मार्जित] साफ तिया हुभरा, | 


"उग्धोसियमुनिम्मल व प्रायंसमडलवल' (परह 
२,५)॥ 

उग्धोसिय वि [उद्‌योपित] नादिर तिया 
ह््रा, घोपित (मनि) 1 

उधूण वि [दे] पूरं भरपूर ( षड्‌ ) 

उचिय वि [उचित] योग्य, लायक, मनुष 
(कुमा, मदा) । ण्ण वि [श] विवेकी 
(उप७द्न् टी)) 

उदन [दे] नाभि-तन दि १, ८६)1 

उच्च } वरि [उच्, क, उच्स्‌] १ ऊंवा 

उचचम } (कुमा) । ₹ उत्तम, उट (है २, 
१९४ 


खी [पचि] ऊंचा-नीचा करना, जैते- 
तैते रखना, 
कद्‌ तपितुदणणाप्रंजहसा 
भ्रासंदिप्रास ददटूश्राणं । 
काञण उच्यवचिधरं तुट्‌ 
दषणवेद्ता पडिश्राः 
(मा ६९७) } 
श्वाय धुं [वाद्‌] प्रशंसा, रलाधा (उप ७२० 
टी) । देषो उखा । 
उच्चदअ त्रि [उ्चयित] एकवीहत, इव्टरा 
कियारा (काल) 1 
उ्चाडय वरि [दे] ऊँचा चडाया दग्रा (रम्मीर 
२८) 1 
पचचंतय पुं [उचन्तग] दन्त-रोग, दातिमे 
होनेवाना रोग विशेष (राज) 1 
उच्चंपिभ वि [दे] १ दीघं, लम्बा, भ्रायत (दे 
१, ११६) 1 २ पराक्रान्त, दवाया टुभरा, रोद 
हृभ्रा सौख उच्च॑पिभ्र' (तदु) । 
उच्चह्िअ वि [दे] उत्ति, ऊँचा पका हमा 
(दे १, १०६) 1 
उद्यत्त वि [उरयक्तः] पतित, त्यक्त (पामर) । 
उच्चत्तयस्त न [दे] दोनो तरफका स्यून 
भाग। २ भ्रनियमित भ्रमण, भव्यवध्यित 
विवत्तेन (दे १, १३६} । ३ दोनों ठरफसे 
ऊँचा नोचा करना (पाम्र)। 
उच्वत्थ नि [दे] दृढ, मनद्रुतं दे १, ६७} 
उद्चदिअ वि [दे] पुषित, चराया हरा 
(पद्‌) । 





सूग्र_ १, १०)1 छद्‌ वि 
[ “च्छन्दत्‌ ] स्वैर, स्वेच्याचारी (पट्‌ 
१, २)1 “गागर देवो नागरी (क्षप) । 
श्ततन [वय्‌] १ ऊचार्ई(सम १२, जी २८)। 
२ उत्तमता (ठा ४, १) । “त्भयग, श्तभ- 
ययपु [श्त्वभ्रुतर] जिसे समय भौर 
वैन का इकरार कर यथासमय नियत काम 
लियाजायवह नौकर (रान ठा, १) 1 
श्तरिया दी [ श्तरिका ] लिपि विशेष 
(घम ३५) । “्यवणय न [ ^स्थापनर्‌ ] 
लम्बगावक्रार वस्तु विद्धे, शवर्णस्स ण॒ 
श्रणगारस्म गोवाए भ्रयमेयाख्वे ठवरूवदावन्ने 


होद्वा, से जटानामएु करगगोवा इवा कुडिया- + 


सीवा इव उच थवणए्‌ श्वा (्रनु)। “वचि आर 


उचप्प वि [दे] धराष्ड, ऊपर वैठाह्प्रा दे 
१, १००) । 

उच्चय सक [उन्‌ + त्यज्‌ ] व्याग देना 
छोड देना । छ उच्चयणि्ज (परम ६६. 
रम) 1 

उचय पु [उच्य] १ समूह रशि "स्यो 
ष्वय विस्राल' (सुपा ३४ क्प) । २ ऊंचा 
ठेरक्लला (मग, ६), इनीवी, घ्ीके 
कटी-वछ्र कौ नाडी (पाम्न)। वव पुं 
[वन्ध] बन्ध विशय, ऊपर ऊपर रव कर 
चीयोको्वांघना (मगन, ६) 1 

उश्चय पु [अपचय] इद्धा करना, एक्यो- 
करण (दे २५६) । 


१४६ 


उर सव [उत्‌+ चर ] १ पार जाना, 
उततीणं होना । २ कहना, योलना । ३ ध्या. 
समथे दोना पहु सवना । ४ याह्र नित 
सना। उवरर्‌ (मूत्त ४६) श्ूलदेवेणा य 
निषमिमारं पामा जाव दिदं निसियासि- 
ह्येहि पेदरियमतारायं मगरो । नितियं 
घ, एाहमेएसि उवरामि, काय्यं च मए 
यद्रनिञ्जायणं निराउहो सपय, तान 
पोरिमम्पायगरोति वितिय भियं" (महा) । 
ह, 
भरिडशरंतयरिप्रपिमरसंमरणपिसुएो वरा । 
परिवाहो विग्र दुक्पत्स वदद णप्रणद्विमा वाहो 
(गा १७७) । 
उद्यएण न [उशवर्ण] पयन्‌, उवारण, "तिद- 
ममक्स सोह पय~उच्वरणाद गाञ्ए' (रुपा 
२३१७) । 
उश्रिथ वि [उधधरिष] १ उत्तीणं, पारप्रप 
"तोप हव्यसभगूर्वपियाएु उञ्मिङुण भय, 
जौवियदायमोत्ति परणिञख पुम साहिनासं 
पगोद्गरो' (महा) २ उचरित, पथित, उक्त 
(विम १०८६} । 
उच्च न [उशवटन्‌] उन्मद॑न, उत्पीडन 
(स्री 
उश्चटिय वि [उचछिव] चलित, गत (भवि) । 
उश्ठेवि [दे] १ शरव्यासित, ्रार्ढ।२ 
दिदात्ति, चितन (षड्‌) । 
उश्च सव [उत्‌+चट्‌ ] १ चतन, 
जाना \ २ समीषमे प्राना, 
चद्धिय वि [उद्च्ति] १ गत, गया हु । 
२ समीपमे प्राया हभ, 
*जिणभवएदुवार्ियरच्चल्लिय- 
फुल्लमालिभरोहस्त । 
पृप्फाइ गेश्हतो, धतो 
विदिणा पविदरो ह्‌ 


(सुर ३, ७४) । 
उचा ् [ उयैस्‌ ] १ ऊवा,्तो तेण द 
हरिणा उतरा हरिञ्ण लोप पचक्खं । उव- 
णीग्रोसो रणे (महा) । २ उत्तम, चेष 
(ग २, ९1 शोत्त, शोय न [नोन्‌] 
१ उत्तम गोत्र, शरेष्ट-वश 1 २ कमं विशेष, 
जिसके भ्रमाव पे जीव उत्तम मने-जति कुच 


पादअसद्टमदण्णो 


न [श्न] १ महाव्रत (उतत ११२ वि. 
मदाग्रवयारौ (उत्त १५) 1 

उथाअ वि [दे] १ धान्त, थवा हमा (मोष 

५१८) २ पुं. धरातिगन, पदिम्‌ (मुष 

३३२)। 

उशाद्य पि [दे उच्याजित] उत्यापित, 

उठाया हप्र, उथारया नैपरा' (स २०६) । 

उथ्ाग पुं [उघाग)] हिमाचन प॑त । यवि 

[शल] हिमाचल मे उलन्न, (उधागरयारा- 

सदसंठिय' (बप्य) । 

उथाड वि [दे] गि, परिरात (दे १, 
६५५ \ 

उदयाढसर [दे] १ रोना, नि्ारा। २ 
श्रय. प्फतोस करना, दितगोर होना (ह २, 
१६३ टि) । 

उशाडण न [-उथाटन] १ एव स्वान रे दूसरे 
स्यानमे उठते प्राना, स्वस्वातत्ते चट्‌ 
करना। २ मन्य विशेष, निमे प्रमावसे 
वल्नु भ्रपने स्थान से उटायी जा सवती है, 
'उचाउणयभणमोटणाई सव्वपि मद्‌ भरगम 
घ' (रुपा ५६६) । 

उद्याडणी पी [उश्वाटनी] विदा विरे 
जिसके दवा वस्यु श्रपने स्थान पि उदयो 
जा सकती ह (सुर १३, ९१) । 

उशचाष्िर व्रि [ दे] १ रोकनेवाना, निवारण 
करनेवाला । २ ध्रफसोस्‌ करनेवाला, दिलगौर, 
ह उवारवेतीए, उप्र रतीए †कि नु भोभराए। 
उ्वाडिरीए मेवेति, तौए भरिप्र न विम्हसिमो 

दे २, १६३) 1 

उच्चार सक [उत्‌ चाप्य्‌ ] १ बोलना, 
उच्चारण करना । २ मलोत्मगे करना, पालाना 
जाना । उच्रिड (उवा) । व उ्यारयत 
(त १०७) । उचारेमाग (कम्य, राया १, 
१) । इ. उचारेयव्च (उवा) \ 

उच्चार पु [उचा] १ उच्ारण। २ षष, 
मलोत्सं (सम १० उवा सुपा ६११) । 

उशवार वि [दे] विमल, सच्चं (दे १, ६७} 1 
उच्चारण न [उश्वारणः] कथन, सि हस्स- 
पंचक्वरचारणद्धाएु" (श्रौ) 1 

उवार वि [दे] गृहीत, उपात्त (दे १, 








ओँ उस्न होता है (ख २, ४, श्राचा) । वय 


११४) 1 











उथर- उधिणिर 


उश्चारिम वि [उच्चासः] १ कथि, उक्त । 
२ पालना गया ह्र (रज) । 

उशाट सव [ उन्‌+चाट्य्‌ ] १ङ्बा 
फेकना । २ दररक्णा। सं, “उकाटद्रय 
निदटाशियु भद्रया भासणामो सतु 
(माचा) । 

उद्ाटईय वि [उथाटयिचू] दइर परणेवाना 
ध्यागन पाला, “जै जाठेजा उचालदय ते 
जारो दुरातद्य' (भाचा) । 

उथाखिय ति [उथान] उठाया हमा, ऊना 
रिया हश्रा, उत्यापित, "उचानियम्मि पार्‌ 
प्रियासमियस् सवमा (प्रोष ७४८, 
दमनि ४५)। 

उशाव सव [उग्यय्‌ ] डवा वरना, उदाना । 
संकृ उशथायदत्ता, “दोवि पाए उचावष्ता 
सल्यभ्नो समंत सममिपाएज' (परण १५) । 


उथ्यावय्र वि [उश्रावच] १ ऊंवा भौर 
नीचा (णाव), १, १, पए ३४) । २ उत्तम 
धरौर श्वम (भग १५) ३ नुदत भौर 
प्रतितूलं (भग १, ६) । ४ भ्रसमञस, प्रन्य- 
वस्थित (णाया १, १६) । ५ विविध, नाना- 
पिष, “उन्वावर्मीि सेज्याहि वस्ती भि 
मामः [उत्त ९) ।६ उलुएतर, त्रिरोप 
उत्तम, (तए णं तस्त ्राणंदस्स समणोवारगस्म 
उचावर्एारि सीनव्वयगुएपेरमरापश्चकारापोस- 
दोववारमोहि भरप्यए भवेमाणास्स' (उवा, 
भ्रोप) | 

उच्चाविय वि [उश्वित] ऊँचा किरा हुमा 
(वन्या १३२) 1 

उच्चि धक [उत्‌+स्था] षडा होता । 
उद्र (काल) । 

उच्चिडिम वि [दे] मर्थादारदिठ, निलंग्न, 
उचिडिम मुकमजाये' (पाभ) 1 

उञ्चिण सक [उत्‌+ चिः] एन वमैरहको 
तोड करं एकत्रित करना, कटरा फरना। उचि- 
शई हि ४, २४१) । व. उर्चिणत (भवि) । 

उचिणग न [उश्चयन्‌] भ्रक्चयम, एकवीकरणा 
(सुपा ५६६) 1 

उश्चिणिय वि [उश्चित] छटा किया हमा, 
श्वचितत (पाग्र) । 

उक्विणिर्‌ वि [उष्ेदर] फूल वष्ट को चुननै- 
वाना (कुमा) 


उश्चिय--उच्छाय 


पादमसदमदण्णवो 


१४५७ 





उथिय देषो उचिय, (तस्स सुभोन्चियपन- 
त्रो संठोसमएुपत्ता' (उप १६९ टो) । 
उञ्चिवलय न [दे] कलुषित भल, मैला पानी 
तश्र) 
उच्च वि [दे] र्त, गर्व, भरभिमानी (दे 
१, ६६)! 
उन्सयुगा त्रि [द] शरनवस्वित { पड्‌ )1 
उन्चुड शरक [ उन्‌ +चुंद्‌] श्रमषरण 
करना, हटना 1 वक उच्ुडत (गञ्ड ७३३)। 
उन्तुप्थ सक [[ चट्‌ ] चना ्रारूढ होना, 
ऊपर वठना । उच्चुप्यह्‌ (ह ४, २५६) । 
उच्चुप्पिअ वि [दे. चटित] ्राख्द, उपर 
चदा हशर (दे १, १००)! 
उच्चुरण [दे] उच्छ दठा ( पड्‌ ) 1 
उच्चुटउलिअ न [दे] कुतूहल से शीघ्र रीप्र 
जाना (द १, १२१) । 
उच््ुह ति [दे] १ उद्िम्न, वित । २ श्रवि- 
ष्ट, आरूढ । ३ भीत, उरा ट्प्रा (देष, 
१२७) । 
उचचृड पुः [उनचृड ] निशान का नीचे लट 
क्ता हरा श्रंगारित वस्माश (उव ४४६) 1 
उच्पूर वि [देः] नानाविघ, वहुविध (सज) । 
उच्चृ पु [अववृ] १ निशान का नीचे 
तटक्ता हृश्रा शद्भारिवि वल्लाश (उप ४४६ 
टी) 1 २ श्रौधा-सिर--पैर ऊपर भौरसिर 
नीचे कर -खडा किया टरा (विपा १, ६) 1 
उद्ये देलो उचिण। उच्चे (दे ४, २५१) । 
दे. उघ्नेडं (णा १५६) 1 
उचचेयं वि [ उच्ेतस्‌ ] विन्तातुर भनवाना 
(पाभ) । 
उच्चर न [दे] १ ऊसर भूमि 1 २ जघन- 
स्यानीय देश (दे १, १३६) 1 
उच्येव वि [द] प्रकट, व्यक्तं (दे १, ६७) । 
उश्चोड पु [द्‌] शोप, "चरणुचोडकारौ चडो 
देदस्स दाटा' (क्यु, प्राप) । 
उश्वोद्य पू [उदय ] चरन्ती कए एक देव- 
छत प्रासाद (उत्त १३, १३) । 
उदो पुं [दे] १ खद, उोण\ २ नीवो, ष्ठी 
के कटी-वल्र की नादी (दे १, १३१) । 
उच्छ पुं [उशन्‌ ] वेल, वृपम (दे २, १५) । 
उच्छपुं [दे] मतक भ्रावरण (दे१, 


॥ 





८५) । २ नि. श्युन, हीनः उच्यते वा न्यून 
त्वम्‌" (पर्ट्‌ २, १) । 

उच्छ पुं [इरसव] क्षण, उस्सव (दे २, 
२२)1 

'उच्छंञ वि [प्च्छक] ्रशन-कत्री (गा ९०)॥ 

उच्छदइअ वि [उच्छदिति] श्राच्छादित, 
"पालंवरच्छदयवच्छयलो' (कान) । 

उच्छंसट वि [उच्द्धल] १ श्यह्वला रहित, 
भ्रवरोव-वजित, वन्धन-शून्य ) २ उद्वत, निर्‌ 
कुशः (गड) । 

उच्छगिय वि [उन्छद्ुदिन] भ्रवरोध- 
रदित किया टधा, खुला करिया हरा, उच्छं 
खउनिववणाण सोहग्गं प्रिथ पणणं 
(गउड)। 

उच्छंग पुं [उत्सङ्ग] मध्य भाग, 'मडदर्छग- 
परिम्गदमियकरोरटावभासिणो पसुबदणो' 
(गड, मे १०,२}। २ क्रोड, गोद, कोरा 
(षाग्र), “उच्छगे णिविवेत्ता' (रावम) । ३ 
शृ देश (भीष) } 

उन्द्धंगिअ वि [उत्सङ्गित] फोर, बोली या 

गोदे लिया श्रा (उप ६४८ टी) 1 

उच्छगिभ वि [दे] प्रागे किया हृभ्रा, सषि 
रला हप्र (दे १, १०७) । 

उरच्टंव देवो उत्थंय (है १, ३६ टी) 1 

उच्छंटपु [दे] स्डपसेकौ हई चोय दे १, 
१०१, पाग्र)। 

उन्छट्ट पु [द्‌] चोर, शङ्‌ (दे १, १०१) । 

उन्छुडिअ वि [दे] उरई हई चीज, चोरो 
कामाल (दे १, ११२) । 

डच्छण न [प्रच्छन्‌] प्रशन, पूना (गा 
५००) । 

उच्ण्ण देखो उच्छन्न (ह्‌ १, ११४) । 

उन्छत न [अपच्छघ्र] १ श्रपने दोपको 
टक्ने का व्यय प्रयत्न, गुजरात्री मे “टक्पि- 
चछछोठो \ २ मृपावाद, श्ुठ वचन (परह 
१,२)॥ 

उच्छनन वि [ऽत्सन्न] धित, खणिडित, नष्ट 
(कुमा सुपा ३८४) ॥ 

उन्दुप्प सव [ उन्‌ +सपैय्‌  उनच करना, 
प्रमादितं करना । उच्छप्यद (सुपा ३५२} । 
व्क. उच्छप्यंत (मुपा २६६) 1 

उच्छप्पण न [उस्मपेण] चरति, भ्रधयुदय 
(सुषा २७१) । ५ 


उच्छप्पणा चली [उरसपंणा] उप्र देवो, 
जिएपवयणम्मि उच्छगपणाउ कारेद विवि- 
ह्रो" (सुषा २०६; ६४६) 1 

उच्छ भक [ उत्‌ + शल्‌ | १ उद्टलना, 
ऊंचाजाना। २ दना । ३ प्रन, फैलना। 
वकृ, उन्छुटंत (कषप, गउड) । 

उन्द्लण न [उन्न] उद्लना (दे १, 
११८, ६, ११५) । 

उच्छटिअ वि [उन्छलिति] उद्धनः हा, 
ङंवा गया हूभा (मा ११७. ६२४, गञड) । 
२ प्रन, पैलाहभाः तात्ताण वरगो ४ 
उनच्छलियो छनिखं पिव भध गोसरोसवदणव~- 
णस्स' (सुपा ३८५) ! 

उन्छलिश वि [ उच्छुटिर ] उयतनेवाला 
(घरम॑वि १४ वृप्र १७३) । 

उच्य रेषो उच्छछ। उच्छछह (पि २२७)* 
"उच्ल्नति समदा" (दे ४, ३२६) । 

उच्छ वि [उनट ] उदछतनेवाला (भवि)! 

उन्दट्णा घ्री [देः] पर्तना, श्रप्ेरणा, 
“ कष्पडप्पहारनिदहुयम्रारक्रिलियखरफर्मवयणत- 
जणगलच्छन्वुच्छन्लरादि विमणा चारव्हि 
पवेसियाः (परह १, ३) । 

उच्छद्िअ देखो उन्छुलिअ (मवि) । 

 उन्द्द्टिज वि [दे] लिए्री छाल यारी गर 
हे बह, ष्णो उष्यक्लिप्रा य दतीहि' दे 
१, १११) 

उन्दछव देषो उच्छंभ (कुमा)! २ इप्येक 
(मवि) । 

४ न [दे] श्या, विद्धौना (दे १, 
१०३१ । 

उच्य्द सक [ उन्‌ + सद. ] उचम करना । 
वक. उच्छृह्‌ (दस ६, ३, ६) । 

उच्छह भक [उन्‌ + सद. ] उत्साटिति 
होना । वक. उच्छुहत (भवि) 1 

उच्छदय वि [ उत्सदित]] उमाय 
(सण) । 

उच्छाइभ वि [अ्रन्यादित] भ्रण्यादित, 
ढा ह््ा (पड्म ९१, ४२, सुर ३, ७१) ८ 

¦ उन्छाषडअ (मप) वि [अनच्छादृत] व्क 
हप्र (मवि) + 

उन्म देखो उन्छधु = श्रन्‌ (प्रामा) 1 

उन्य पुं [उच्छ्राय] उनेथ 

७) 


(ख 





$< 


उच्छाय सक [ अव ~ छादय्‌ ] प्राच्यादन 
बरना, ढमना । सकर. उच्छादइङण (चेदय 
भद) । 
उच्छायण वि [अवच्छाद्न] धाच्यादक, 
उवनेवाना (स ३२३) । 
उच्छुयण वि [उच्छाद्न्‌] नारक (स 
३२३, ५६३) । 
उच्छायणया } स्री (लषन) १ उच्दद, 
उच्छायणा । विनरि (भग १५) । २य्यव- 
घ्र, व्यावृत्ति (ज) । 
उन्द्रार देवो उप्थार=भ्रातक्रम्‌ (हेर 
१६० टी) । 
उरढराट सक [ उन्‌ + शाय्य्‌ ] उयालना, 
ऊँचा फेंकना । वकृ, उच्छाित (कुम्भा ४) 
-उन्ाश्ण न [उच्दारन] उद्याना, उक्े- 
पण (दुम्मा ५)1 
उच्छाछिभ वि [उच्यालिति] पका परा, 
उत्पत (सुपा ६७} । 
उच्छास देषो ऊसात (नै ६८) । 
उन्दी रक [ उत्‌+ सादय | उतप्ाह 
दिताना, उत्तेनित का । उच्छा (सुपा 
३५२) । 
उन्छाद्‌ पु [उप्साह्‌] १ उत्साह (ठा २,१)1 
२ दृढ उद्यम स्थिर प्रयत (सूज्ञ २०)। ३ 
उत्का उप्सुकता (वद २०) \ ८ पराक्रम, 
वत्त 1 ५ सामथ्यं, शक्तिं (आचर्‌ १, हे १, 
११४, २ ४८, परम २०, ११८) । 
दच्छ्‌पु [दे] सूतका दोसा (दे १,९२)1 
उराण न [उ्साहन] उ्ेजन, भोतमाहन 
(उप ५६७ टी) । 
उच्छदिय नि [उप्सादित] प्रो सहित 
उत्तेनित (षड) । 
उच्छिद्‌ सक [उत्‌ + चिद] उन्मूल करना, 
उखाडना \ सर उच्छिदिज (सुक ४४) । 
उचदण न [दे] उधार सेना, करना लेना, 
सूद प्रर लेना (पिड ३१७) । 
-उल्द्धिपग वि [अयच्छिम्पक] चोरो को 
खान-पान वगेरह्‌ क सहायता देनेवाला (परह 
१, ३)॥ 
उच्छिपण न [उस्ठेपण] १ अपर फेकना । 
२ वार निकलना (परह्‌ १, १) ! 





पादसदमहण्गवो 


उन्छिदर पि [उच्‌] पञ, उच्चि (युपा 
११७. ३७५ परामू १५८) 1 

उच्चट्‌ वि [उच्छिष्ट] प्रसि, प्रनम्य (दस 
३, १दी)}1 

उलिद्ुण्ण वि [उच्छिन्न] उच्छ्र, उन्पूतित 
(ग ५)। 

उच्दित्तवि [दे] १ उल्िष, प्काह्रा 
२ विक्षिप्त, पामत (दे १, १२४)। 


उच्छित्ति [उछि] फक हमा (ले ५, 
६१, प्र) । 

उचिदत्त देयो उद्टिय (भे २, १३१ गउड) । 

उच्दधित्त वि [उत्सिक] सीचा हृभ्ा, पित्त 
(दे १, १२३)। 

उच्छिन्न देखो उच्िश्रुण्ण (क्प्प) 1 

उच्चप्ण देः डवि ५ 

उच्य वि [उचत] उत, ऊँचा (राज) 

उच्छिरिण वि [दे] उच्िट्‌ दुगा (षड्‌)! 

उच्द्रल्लन [दे] श चिद, विवर (द १, 
६५)।२वि प्रवजीणं ( षड्‌ )। 

उच्छु देवो क्खु (पाग्नगा ९४१, पि १७७, 
श्रो ७७१, दे १,११७) । जत न [यन्‌] 
ईत पेरे का माचा (दे ६, ५१)1 

उच्छु १ [दे] पजन, वाग्र (दे १, ८५) । 

उच्छुज वि [उरुक] उकरिठ्त (दै २, 
२य)) 

उच्छयुअन [दे] उसेडतेकौ हु चोरी (दे 
१, ६५) 1 

उच्छुअष्णन [दे] ईका सेत (दे१, 
११७) । 

उच्छ्र षि [दे] सथ, दका हुमा (2 १, 
११५)1 

उच्छु वि [दे] १ बाख कमेरह से 
भ्राहत । २ ्रपहत, दीना हा (दे १, 
१३५) । 

उच्छु देखो उच्छु (सुर ९,६१)\ “गभूय 
वि [शभू] जो उत्कर हृश्रा हयौ (सुर 
२, २१४) 1 

उच्छुन्छयु वि [दे] घ, भ्रमिमानी (दे १, 
६६) 1 

उच्छुण्ण वि [उ्ुण्ण] १ खरिडत, तोडा 


इमा, “उच्छु्ण मद्रं च निदलि्र' (श्म) 
२ श्रा्रान्द, 


उन्याय--उच्छेव 
ररदणापरि भ्रुच्छुरणा, 
बीमं माष्एणा वि श्रणात्िद्धा । 
तिथरसेर्िवि परिटिसिपरा, 

पवगमेटि मलिग्रा सुवेनुन्छगां 
8 १०,२)। 

उच्युदध तिदे] १ पि्लिप्नि। २ पतित 

(शोष २२० मा) । 


उन्दुम खम [अप+ त्तिप्‌ ] भागश 
का, गाली देना । उच्छुमह्‌ (भग १५) 
उच्छुभण न [उत्तेपण] ऊँवा पवना (पव 
७३ टी) । 

उच््युरवि [दे] भ्रविनसवर. स्यायो दे १, 
६०) । 

उच्छुरणन [दे] १ शव काखेत। २६, 
ऊप (दे १, ११७) 

उन्छुल्टपुं [दे] १ भरतुव्राद। २ेद, डे 
(दे ११३१) ` 

उच्यूटवि [द] शारद, उपर वैग हषा 
(ड्‌) । 

उच्च वि [उस्र] १ प्यक्त, उभ्फिति 
(णाया १, १ उव)। २ भरुपित, चरमा 
हृप्रा (राज) 1 ३ निप्काकषित, बाहर निकाला 
हृश्ा (रौप) । 

उच्य वि [उसुन्ध] ऊपर देखो “उन्दढ- 
सरीरधरा अन्नो जीवो सरोरमन्न ति' (उव 
पि ६६) 

उन्चुर देवो उल्लर = ुढ (हे ५, ११६६} 1 

उच देषो उच्य (उ) । 

उच्छैअ ए [उच्छेद] १ नाश उपरूलन 
(एगदुच्चग्रम्मिति सुहृदुरवगिन्नपणपणामणुत्त ' 
(सम्म १८}। २ व्यवच्छेद, व्यावृत्त, "उच्छैघरो 
सुत्तद्याएा ववच्छेऽत्ति वुत्तं भवति" (नीच १}1 

उरच्छेयण न [उच्येद्‌न] विनाश, उ मून, 

शवितेद एस समग्रो ए्स्मुच्येयरो मज्ख 

(खुपा ३३५) ! 

उच्छेर अक [उन्‌+धि] १ ऊवा होना, 

उन्नत टोना । २ भधिकं होना, श्रतिरिक्त 

हयना। क्छ उच्छेरत (प्र १६४) । 

उच्छेव धर [उत्तप्‌] १ ऊंवा करना, उठाना । 

२ फंकना (वव २,४)1 





उच्छेय ¶ [उत्तेष] ्रसेप (वव ४} } 


उच्छेबण--उज्ाणिगा 


1 न [उर्हेपण उपर देवो (से ६. 
२५) 1 
उन्छेवण न [दे] शत, धो (दे १, ११६) । 
उच्छ प [उत्सेध ] ऊंचाई (दे १, १३०) । 
उन्दोडिय वि [उच्छोटित्‌] दाया हुमा, 
मुक्त किया हुश्रा, “उच्छोडिय-वंवो सो रन्ना 
मशिब्नो य भद्‌ । उवविसमुः (सुर १, १०५) 
ासद्वियपृरसितिहि तक्चणगच्छोडिया य से 
वधा! (मुर २, ३६) 1 
-उन्छोभवि [उच्छोभ] १ शोमा-रहिति । 
२ न. पिशुनता, चुगली (राज) ! 
उच्छीरु सक [उत्‌ + मृखय्‌ ] उन्मूलन 
षरा, उवाडना । वकृ, उग्ोखंत (राज) । 
उचो सक [उत्‌ +क्षालय्‌ ] प्रक्षालन 
करना, धोना 1 वृ, उच्तर (निद १७) 
प्रयो. षकृ. उन्दधोटावंत (निच १६) 1 
न्द्योटण न [उत्क्षाखन] भमव जल से 
परस्ालन, उच्छोनणं च कर्क चत निञ्ज 
परिपाणिया' (सूम १, ६९, ग्रोष) । 
उच्छोटणा स्री [ उत्ताटनां ] भरभनालन 
(दस्र ४) । 
उच्छी [दे] प्रसूत जल, पहदरेयरो 
मे जमेद उच्छोलधोयणो भ्रगग्रो' (उव) । 
उच्ोखिनत्तु वि [-र्ाखयिद] इोनेवाना, 
निमग्न करनराना (सृप्र २,२, १८) 1 
उज्जु देखो उज्जु (भ्राचा, कप्प) । 
उज्ज देषो उभ्युभ (नाट) । 
उज देषो ओय = भ्रोजस्‌ (कष्प) । 
उञ न [ऊज] १ तेन, अताप1 २ वन 
(क्ष्प) 1 
उञ्जअणी ] सी [ उस्जयनी, “यिनि ] 
उत्नदणी नगयै-विशेष, मालव देश की 


प्राचीन राजधानी, म्राजकल भी यद्‌ उज्जैन 
नामसे प्रसिद्ध है (चार ३९, पि ३८६) । 
उलनंगछ न [द्‌] बलात्कार, जवरदस्तौ । 
यवि. दीं, लम्बा (दे १, १३५) । 
उजगर्य पुं [उल्ञागरक] १ जागरण, 
निद्रा काम्ममावः 
शजत्थ न उञ्जगरम्रो, 
जत्यन ईसा विसूरणे माणा 1 
सम्भावचाद्रपं जत्य, 
मस्थि नेहो तदि नत्वि' 
(वज्जा ६८} 1 
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उञ्जग्गिर्‌ न [उच्वागर्‌ | नायरण, न्द्रा का 
श्ममाव (दे १, ११७१ वज्जा ७४)1 

उल्नग्गुज वि [दे] स्वच्छ, निमंल (दे 
११३) । ५ 

उच्नड वि [द] उनाद, वसति-रहिव (दे 
१ ६९) 

(उक्किरणरयमरोणयत- 
लग्रञ्जरभुविमटरबिलविसमा 
योउज्जउक्कविडवा द्माग्रो 
ता उन्दरथनीग्रो' (गउड) । 

उञ्जणिभ वि [दे] वक्र, टेढा (दे १, १११)। 

उञ्जम श्रक [ उदू +यम्‌ ] उम करना, 
प्रयघन करना उज्जमद (म्भ १४)। 
उज्जमह (उव) 1 वृ, उल्नमत, उजम- 
माण (परह्‌ १, ३), ए करेई दुक्व मोभ्ख 
उञ्जममाणावि संजमतवेमु" (सूभ्र १, १३) । 
छ. उच्नमिअव्व, उ्नमेयन्य (सुर १४, 
८३, मुपा २८७, २२४) । हेड. उल्नमिं 
(उव) । 

उज्जम पुं [उदयम] उन्रोग, प्रयत्न (उव, 
जी ५०. श्रामू ११५) । 

उल्लमण (श्प) न [उद्यापन्‌] उयापन, त्र 
समाप्ति-का्य (मवि) । 

उस्नमि ति [उद्यमिन्‌] उवरोनी (कुमर ४१९)। 

उञ्जभिय (अप) वि [उद्यापित] समापित 
(भरत) (भवि) । 

उज्म्द्‌ शरक उन्‌ +ज्म्भ्‌ ] जोरसे 
जमाई नेना । उञ्नम्ह्द ( प्रर ६४) । 
उल्ञय डि [उदयत] उवोगो, उचुक्त, प्रयलन 
शोत ( पाश्र, काप्र १६६. गा्य)। 
श्मरण न [मर] मरण-बिदयेष (आचा) 

उल्नयंत धुं [जयन्त] गिरनार पव॑त, इय 
उज्जयद्कप्पं, भ्रवियप्प जो करेइ जिणभत्तो 
(ती, विवे १८) शा उर्जयतसत्तनएमु 
तित्येयु दोमुवि जिणिदे' (गुणि १०६७५) । 
उञ्जरव्रि [द्‌] १ मव्य-ग्त, भीतर का। 
२. निर्जरण, क्षय (तदु ४१) 1 

उञजख भरक [ उद्‌ 4 ज्वल्‌ ] १ जलना । 
२ अकारि होना, चमक्ना। उजरत॑त्ि 
(विक्र ११४) 1 बृ. उञ्नलंत (एदि) । 
उल्ल वि [उञ्ञल] १ नि्मंल, स्वन्व 
(मय ७, ठ* दरुमा) । २ दीप्र, चमकीला 
(क्प, कुमा) । 





१४९ 


उज्ज वि [ दे | वो उञ्जल्कछ (हे २, 
१७४८) । 

उञ्जलग वि [उञ्ञखन] चमकीला, देदौप्य- 
मान, “जानुर्जलएग्रंबरंव कत्यद्‌ पयत 
प्र्वेगचचल्त सिह (कप्य) । 

उजिअ पुं [उञ्ज्वछिति] सीसरो नरक-भूमि 
का सातवां नखेद्धक-नरक-स्यान विशेषः 
(वेवेर ) । 

उजदिअ वि [उज्वटिति] १ उदौपत, प्रका- 
शित (षउम ११८, पनः श्रीप) । २ ऊंची 
ज्वालाम्रो मे गकं (जीव ३) । ३ न, उदीपन 
(राज) 1 

उञ्जल्ट धि [दे] स्ेद-सदित, पीनावाला, 
मनिन, शरं केहुविणदूठंगा उभ्जल्ला 
भरसमाहिया” (सप्र १,३)। २ वलवान्‌, 
वनिष्ठ (हे २, १७४) । 

उज्जल्छ ग [आओौज्जयल्य] उज्ग्वलता (गा 
६२६) । 

उज्ञरटा दी [दे] वलात्कार, जबरदस्ती 
द १ ६७) । 

उस्नव श्रक [[ उदू + यत्‌ | प्रयत्न करना । 
वह. सुट्‌ टरवि उलज्नवमाणं पंचैव करति 
रित्तय समर" (उव) । 

उञजघण देखो उज्ञायण (मवि) 1 

उज्ज सक [उद्‌ +हा] प्रेरणा करना । 
सृ. उजदित्ता (उत्त २७, ४) । 

उल्नाअर } पु [उस्नागर] जागरण, निद्रा 

उन्नागर । चा प्रभाव (गा ४८२, वन्ना ७६) 1 

उल्वाडिमि वि [द] उनाड किया हुमा 
(मवि) । 

उल्ाण न [उथान] जरान, वगीचा, उपवन 
(प्रफु, कुमा) । "जन्त घ्नी [याता] गेष्ठी, 
गोठ (णाया १, १) । “पाट, वावि 
[पाट "वाट ] बगीचा का र, भाती 
(सुषा २०८, ३०९) । 

उल्वाणिअ वि [भोयानिङ्‌] उ्ान-स्नथी, 
वमीवा का (मग १५, १) । 

उच्चाणिअ वि [दे] निम्नो, नीचा किया 
हप (दे १, ११३) । 


उन्नणि ॥ घी [आीचयानिस] मेघो, 
उञ्ञाणिगा } भोढ, "उज्जारं जत्य लोगो 


उञ्जारिप्राएु वनवद (निच्र ८ स १५१) । 
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एल्नाणी स्म [आीद्यानी] गेष्ठ, गोट 
(मुपा ४८५) 1 
उत््ायण न [उदायन] गोत्र.विरेष (सुज्ज 
१०, १ री) ¦ 
उ्ाट सक [ उत्‌ +अ्वाठय्‌ ] उण्ज्वल 
करना, विशेष नि्म॑त करना। सङ, उग्जा- | 
लियं (धावक ३७६} । ॥ 
उल्ाक सक [उद्‌ +उयालय्‌ ] १ उनाला 
करना । २ णलाना। संहृ, उल्नायिय, 
उस्ारित्ता (दसं ५, प्राचा) } 
उज्नारण् न [उञ्ज्वाटन] जनाना (दसं ५)। 
उल्नाटश् न [उञ्मान] उर्ञ्वत करना । 
(पिरि ६८०) । 
उस्ञाख्य वि [[उञ्ञ्यलक्‌] राग सुलगाने- | 
वाना (सूम १, ७,५) 1 
उपनाम वि [उञ््ाखित] गलाया हुभा, | 
मुलमाया हमा (घुर ६, ११७) 1 
उ्जावण न [उद्यापन] व्रत का समाप्ति- 
कां (प्रा) 1 
उउजाविय वि [दे] विकसित (सर)! 
उग्जित देवो उउज्ञयत (राया १, १६); 
"उन्जिंतमेनसिहरे दिखा 
नाण निसीहिभ्रा जस्स 1 
तं घम्मचक्कवट्, 
श्ररिदनैमि नमंसानि' (पडि) । 
उभ्जीप्ि वि [दे] निससित, श्रपमानित, 
तिरस्छृत (दे १, ११२) ¦ 
उञ्जीवण न [उञ्जीधन] १ पुनर्जीवन) 
जिलाना, तस्मपभावो एमौ कुमरप्मुञ्मीवणो 
जाभ्नो' (सुपा ५०४) । २ उदीपन (सण) । 
उञजीविय वि [उऽजीवित] पुनर्जीवित, 
जिलाया रा (लुपा २७०) 1 
उञ्जुवि [ऋजु] सरल, निष्कपट, सीवा 
(भप; धावा) ) “कड बि [कृत्‌] १ 
निष्वपट तवस्वी ( श्राचा, उत्त } । “कड्‌ 
वि [रत्‌ ] माया-रहिव भाचरणवाला 
(भ्राचा) 1 “जड "ज्रं वि [जङ्‌] सरल 
किन्तु सूखं, तात्पयं को नही सममनेवाला 
(पंचा १६, उत्त २६) । “मड छ [मति] 
१ मनपर्युत्र ज्ञान क्यु एक भेद, सामान्य 
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फो जानना। २ वि. उक्तं मनो-ज्ञानयाता 
(षण्ड २, £ भ्रौप)। श्वाखिग्रा घ्री 
[वालिका] नदी-वितेप, निकरे किनारे 
भगवान्‌ महीर षौ वेवल-ज्ञन उत्पन दभ्रा 
था (वणय, सं ४३२)। सुत्त पुं [सूत्र] 
वतमान वस्तु को ही माननेवावा नयव्िरेष 
(ल ७)! श्ुय पुं [शुत] देषो पूर्वोक्त 
भ्रं, "पच्चृणन्नग्गाही उर्जुमुप्रो एयविही 


मुणेव्वो' (भण) । श्य ¶ [स्व] 


दादिना हाय (भो ५११) 1 
उज्जु पुं [ज्‌] संयम (सूप १ १३, ७) 
उञ्जुजवि [जुर्‌] ऊपर देवो (प्राचा, 
कुमा , गा १५६. ३५२} । 
उञ्जुभाइअ वि [ऋजुकास्ति] सरल श्रिया 
हुमा (से १३; २०)। 
उउजुग देतो उन्जुअ (पि ५७) \ 
उउजुत्त वि [उयुक्त] उद्यमो, भ्रयत्नसरील 
(मुर ४ १५; पाग्र) ¦ 
उञ्जुरिअ वि [दे] क्षीण, नट्‌ । २गुप्क, 
सूखा (दे १, ११२) । 
उञ्जूढ वि [उदून्यूट्‌] चारण बिया भा 
(सबोध ५३) । 
उञ्जेणण पं [उल्लयनक] थावक-विरोप, 
एक उपासक का नाम (प्राच्‌ ४)1 
उञ्जेणी देलो उज्नद्ण। (महा, काप्र ३३३) । 
उञ्नोभ सक [उद्‌ + चोतय्‌ ] प्रकाश 
करना, उद्योत करना । उज्जोएई (महा)। वङ्‌, 
उनज्नोयंत, उजोहंव, उजोयमाण, उज्ो- 
एमाण (णाया १, १; सुपारः सुर ८ 
८७, सुपा २४२, जीव ३) । 
उञ्जोअ पुं [उद्योग] प्रयत्न, उच्मं (पउमं 
३, १२६; सूक्त ३६ पुप्फं २८; २६) 1 
उञ्जोअ $ [उद्‌ द्योत] १ प्रकाश, उजेला 1 
शार वि [“कर] प्रकाशक, ^लोगस्स उज्जो- 
श्रगरे, घम्मदिव्ययरे निरी (पडि, पाप्र, हे 
१, १७७) 1 २ उद्ोत का कारणभूत कमं- 
विशेष (मम ६७ कम्म १) । शयन [भख] 
शस्न विशेष (पम १२, १२८) 1 
उल्जोअग वि [उद्‌ द्योतक] प्रकाशक, "व्व 
जगुज्जयोगन्स (शंदि) 1 
उज्जोजश् न [उदूःतन] १ प्रकाशन, रव~ 





मनोज्ञान, साणरान्य रीति से दरूसरो के मनोभाव 


मासन । र वि, प्रकाश करनेवाला (उप 
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७२५ टी) । ३ धु, सूयं, रवि । ४ ए प्रसिद्ध 
सनाया (गु ७; साधं ६२) । 

उञ्मोगय वि [उदू योतङ्‌] १ प्रवारक। 
२ भरमायव, उप्नति केयाला (उर ८, १२} 7 

उजोहंत देषो उञ्नोअ = उद्‌ + योतय्‌ । 

उजोश्य वि [उद्योतित] पषात (म 
१५३; सुपा २०५) । 

उञ्जोएमाण देवो उ्नोअ = उद + धरोत्‌। 
उजोमिभा स्रौ [द] ररम, ससी (द१, 
११५) ! 

उञ्नोव देषो उञ्नोभ = उद्‌ + यरोतय्‌ 1 वट. 
उजोवंत, उललोवयंत, उज्ोरवेत, उजो- 
वेमाण (पम २१, १५ स २०७; ६३१, 
श ५९) । 

उजोवण न [ उदू्योतन | प्रवारन (स 
६३१) । 

उ्नोविय देखो उलोदय (कप्प, राया १, 
१; परह १, ४ पडम ˆ, १६०, स ३६) । 
उञ्छ सक [| उञम्‌ | त्याग कटा, चोड 
देना । उज्मई (महा) । कव उञ्फिजमाण 
(उप २११ टी) स्ट. उभ्मिभ, उन्मि, 
उज्किङण (रमि ६०; पि ५७६; रान) । 
दे. उञ्मित्तए (णाया १, ८) । कृ.उम्मि- 
यव्व्‌ (उप ५६७ टी) 1 

उउम पुं [उञमः, उद्य] उपाव्याथ, पातः 
(विसे ३१६५८) । 

उञ्छ } वि [[उज्छफ] व्याग करनेवाला, 

उञकण + घोढनेवाला (सूर १३, उप १७६ 
टी)1 

उञफण न [उन्मान] परित्याग (उप १७६; 
धृ ०३; पडम १, ६०; प्रौप) । 

उञ्मणया } स्री [उज्फना] परिव्याग (उ 

उञ्मणा + ५६३, स्राव ४)। 

उञ्फणिअ बि [दे] विक्रीत, बेचा हुमा । २ 
निम्नीकृत, नीचा क्रिया हुभरा( पडू ) । 

उञ्फमण न [दे] पलायन, मागना (दे १, 
१०३) ॥ 

उञ्छमाणवि [देः] पलाथित, भागा हुमा 
(पड्‌)। 

उमर पुं [निभैर] पव॑त से विसनेवाता ज~ 
प्रवाह, पाड का करना (धाया १, ई 
गञ्ड, मा ६३६) 1 च्वण्णी स्वी [प्प्णी)] 
उदर्क-पात, जल-प्रपात (निच \) । 


उञमरिज-उडव 
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उञ्छरिअ वि [दे] टेगो नजर से देवा हप्र । 
२ विधिप् । ३ क्षित, फेंका हमरा । ४ परि 
व्यत्त, उञ्मिति (दे १, १३३) । 
उर्माट ति [दे] प्व, बलिष्ठ ( पट्‌ ) । 
उञ्मलिभ वि [द्‌] १ प्रि, कवा हुमा । 
२ विक्षिप्र ( षड्‌ )1 
उञ्छस पु [द्‌] उद्यम, उदाम्‌, प्रयल ददे 
१, ६५) । 
-उञ्मसिअ त्रि [दे] उचछ उत्तम ( पड ) 1 
“उञ देषो अडज्मा (उप पर ३७४) । 
उजञ्माय षु [उपाध्याय ] विद्या दाता युर, 
शिक्षकः, पाठक (मदाः मुर १, १८२) । 
-उञफासि चि [उद््रासिम्‌] चमवनेवाला 
देदीप्यमान, कवणुज्मासिहत्या (रभा) । 
-उञ्मिग्ििभ न [दे] १ वचनीय लोकापवाद । 
र्वि निदनीय 1 ३ कथनीय (दे ३, ५५) 1 
-उञ्मि त्रि [उभ्मिन] १ परित्यक्त विगर 
(कुमा) । २ भित (श्राव ४) । ३न परित्याग 
(णु)! श्य प [*क] एक सांवा का 
पुत्र (विषा१२)) 
उञ्मियित्रि [दे] १ शुष्क, सूखा हृश्रा।२ 
निम्नीटत नीचािमा हृश्रा ( षद्‌ )1 


उप्किया स्वरी [उज्मिता] एक सा्ंवाद- । 


पनी (लाया १, ७) 1 
खद्ृपृ्री [उष्ट्‌] ऊः, करम (विपा १,६९ 
हे २, ३८ उव) । स्न उद्र (खन)! 


उद्प्षु [अनार] धार, तीर्थं जलाशय | 


काततः, 
श्रद्‌ ते सुरर्ारे वहुमडमयरे सुमत्यकमलवणे 1 
लीलायति जरिच्ड समरतल्राए्‌ मारयां 
(पमं ६८, ३०) । 
-उष्टिगा देषो उद्या (चमं ७८) ॥ 
उद्य } वि [ओक] ऊंट सम्बधी । ऊँ 
इष्ियय 4 के रोमोकोवनाहूभा (ग ५, ३ 
प्रो ७ ६) । ३ धु. भूत्य, नौकर कुमा) 1 
घडा, घट (उवा) 1 
उद्टिछ घी [उष्टिजञ] वडा, पट कुम्म (विषा 
१,६, उवा) । "समण पु [श्रमण] पानी 
विक-मत व्रा साधु, जोवटेघडेमे बैठकर 
तपस्या बस्ता है (ग्रौप)। 
उट क [उत्‌ + स्था] उना, खड होना । 





उट (दे ४,१७ मदा) । उट्टेड (पि २०६} 1 
वङ्‌. उद्रुत (या ३८२० मुपा २६६), उदित 
(सुर ८, ४३ १३, ५३) । सङ, उदराय, 
उद्धितत, उद्धित्ता, उदत्ता (सय, भरावा पि 
५८२) । त उद्टिड (उप पर २५८) । 

उदु त्रि [उत्थ ] उत्थित, उढा हमरा (श्राव ७० 

उवा)। '्वदस प [*ोपवेश] उठ-वैड (दे ५, 
४२३) ॥ 

उट ¶ [ओष्ट] ग्रोढ, भ्रपर (सम १२५ सुपा 
१५२३) ॥ 

उद्र पु [उष्ट्‌] जलचर जतु विशेष (सूम १, 
७, १६५) 

उद्रणं देलौ उद्ाण (घमेवि १३०) 1 


उद्भ सक [अय +स्तस्‌ | १ भ्रालम्थन | 
देना, सदारा देना । २ श्रक्रमणा करना | 


कम ट्टव्मड (हे ४ ३६५) । सेक उट 
भिया एगया काय (म्राचा १, & ३, 
११)। 

उद्धपण न [उस्थापन्‌] उत्थापन ऊं करना, 
उढाना (भरोष २१४ दे १, ८२) 1 

उद्रुविय वि [[उच्थापित] उत्पाटित, उठाया 
हा खडाक्ाहुश्ना, सासणिय उद्रविया 
भणइ विमागमएकारण मृरुहै' (मुर ६ 
१६०) । 

उद्र देलो उद्व = उत्‌ + स्या (रामा) 1 

उष्टाक्ली [उत्था] उत्यान, उन ्टराए्‌ 
उटठः (खाया १, १, भ्रीप) | 

उद्राई वि [उत्थादन्‌ | उटनेवाना (ग्राचा) 1 

उद्भाईअ वि [उस्थित] १ जो पैयार हुधा हो, 
प्रया (पउम १२, ६६) । २ उलन, उत्थित 
(स ३७६) । 

उद्भाइअ देवो उद्राविअ (उवा) १ 

उद्धाण न [उल्थान] १ उठा, ऊँचा होना 
(उव) भभ्रमतिलेदि घडामु ध वोच्िलड 
प्रिर महिरडद्राणः (ख १३, ३७) । २ 
उद्धव, उद्यति (खाया १,१४) 1 ३ प्रारम्म, 
प्रारभ्म (भग १५} । ड उद्रसन, वारर निक 
लना (एदि)! सुय न [श्रुत] शाच्र विेप 
(एदि) ॥ 

उदटाय देखो उद्र = उत्‌ +स्था। 

उदराच सक [उत्‌ >+ स्यापय्‌ | उटाना1 
उद्ाविद (मटा) । 


उदट्रावण देखो उद्रुबण (क्स) । 

उद्टायण देखो उद्हावण, ¶व्वावरविषिनुहा 
चण च भ्रजाविहि निरवसेस' (उव) । 

उद्वायणा देखो उवद्रावणा (मत्त २५) 1 

उद्धापिभ वि [उत्यापित] १ उठाया हृघा, 
खडा किया हमरा (नाट) । २ उपातित शुम 
इटाविभ्रो कती एष! (उप ६४८ टी) 1 

द्वि 1 

उधित 

उदत्ता 

षटि / 

द्टिय वि [स्थिव] उत्थित, षडा हमा (सुर 

| ३ &€)। २ उत, उदुभून (परह १, 
३) विहीसिया कावि उद्टिया एवा (सुपा 
५४१) । ३ उदित, उदय प्राप्त, “उद्धियम्मि 
मूर (रण) \ उद्व, यदुत (प्राचा)। 
५ उदेसित बाहर न्करिला हा (प्राष ६५ 
भा)। 

उद्टिर वि [उध्याक्‌] उठनेवासा (सण) । 
उद्धति वि [[उदुधुपिनः] पुनकिति रोमा 
चित (रो कुमा)! 

द्री (भ्र) देखो उर्टिय (पिय) । 

उटूठुभ } शरक [ अव +्ठीव्‌ ] शरक्ना । 

उद + उद्‌ दमति उद्‌ टम्‌ (पि १२०}, 
उद्‌ दहह (भग १५) । सर. उद्‌ दत्ता 
(मग १५)1 

उठि (प) देखा उद्धिय (पिग--पन 
५८१) 1 

ड पुन [ट्‌] षर, ुम्म 
पड़वक्खमरणुपुज लावएणडडे श्रणगगम कमे । 
पृरिमसग्रहिमभवरिए कीस यणती धणे वह्मि 

(गा २६०) 

“उड १ [ट] समूद, राशि श्षप्पी गदा 
भरडञड अत्तार जो विरि (सम ९१) ¦ 

ड देखो पुड (उवा, महा, गवड गा ६६०, 
सुर २, १३ प्राय ३६) । 

उदर धर [उरद्ध्‌] एक ऋषि, तापम तिरय 
(निद १२)) 

उडव वि [द्‌] निघ, निपा हमा (षड्‌)! 

उन | परं [उटज] ऋषि प्राम, षणं 

उडय | शद्धा, पत्ता से यनाट्भरा षर (भमि 

उन ॥ १११० प्रवि ८४, भ्रमि ३७०ध्‌ 


{देवो इट = उत्‌ +-स्या! 





१०), उडवो वावसगेह' (पाम) ॥ 


१६२ 


महं दिया य रपरो ध, हृणामि महुमप्पिसं 1 
तेण मे उडग्रो दडढो, जाय सरणभ्रो मय 
(निद्र १) } 
उडादिभ वि [दे] उलप, पका द्रा 
(ष्ड्‌)। 
उडि वि [दे] भरन्वष्टसोजा हप्र ( षड्‌ )! 
उडिर पुं [दे] उडिद, उद, माय घात्य-विरीष 
दे१, ६८) 
उडु पुं [उड्‌] एक देव विमान (वद्र १३१) 
प्पम पुन [शरभ] उद्नामक विमाने 
पूवं तरफ स्थिति एव देव विमान (देवेद्र 
१३८) } शज्छ पुन [रम्य] उदटुविपानं 
के दक्षिणा तरफ फा एक देव विमान (दषेन 
१३८) 1 “यावत्त पुन [कावर | उडुविमान 
के पश्चिम तरफ का एक देव विमान (देवेद्ध 
१३०८) 1 “सिद पुन [सृष्ट] उहविमान के 
उत्तर सर्फ का एक देव विषान्‌ दिविन््र 
१३८) । 
उदन [उड्‌ } १ नक्षत्र (पाभ्न)। २ विमान- 
वेप (सम ६९)। "प, पुं [प्‌] १ 
चन्र, चद्वमा (प्री, सुर १६, २४६९) । २ 
जहाज, नौः (दे १, १२२)\ इ३एककौ 
सस्या (सुर १६, २४६) 1 “वड पु [पति] 
चन्द्र (सम ३०, परएट्‌ १, ४) \ च्वरपु 
[श्वर] सूर्यं (राज) 1 
उडु देवौ उड (श २, ४, श्रोष एरेरेमा)1 
उड बरिक्िया व्री [उदुम्बर] जेन मुनिो 
की एक शावा (कम्म) ॥ 
उड्हिभ न [दे] १ विवादिता ली का कोष । 
२वि, उछि, ठा (दे १, १३७) । 
उद्य } पुनं [उद्धखल] उचरुखल उदूलल 
उड्र { (विंड ३६१, पराङ़ ७) 1 
उडप [उद्‌] ६ देश विशेष, उक्ल, भरोड, 
श्मोट्‌ नामो से प्रसिद्ध देश, जिस्तको आजकल 
उडीसा कहते दै (स २८६) । २ इमदेश का 
निवासी, उडिया, पगजवख-वन्यर-गाय मुर 
डोड भडग- (परह १, १} 1 
उङ्ुत्रिदि] त्रा श्रादि को लोदौवाचा, 
खनक (दे १, ८५) । 
उडुणपु [दे] १ वैल, सड। २ति, दीघं, 
लम्बा (दे १, १२३) । 


पादजसदमहण्णयो 


उडाद्िज--उद्ह 





उद्कुस देषो उद॑स (उत्त ३६, १३८) । 
उडुघ ¶ं [दे] खटमल, पटीर, उडप (दे 
१,६६) 1 
उडदण षुं [द] चोर, गवृ (दे १, ६१) 1 
उद्भ प [द] उद्गम, उदय, अद्रव (दे १, 
६१) । 
उड्ाण न [उडूयन ] उडान्‌, उडना, भभोरोवि 
श्रहुव पिप्पइ हत तदजम्मि उडाणेः (बुर म, 
५२) 1 
उदड्धाणपु [दे] १ प्रतिशब्द, परतिव्वनि। २ 
बु, पक्षि पिशेप ! ३ विष्ठा, परीप। ४ 
मनोरथ, भ्रमिनाप । ५वि. गरविष, श्रमिमानी 
(दे १, १२८) । 
उद्धामरवि [उदाम्‌] उद्भ, प्रवल (प्र 
१४५) । 
उद्धामर वि [उदड़ामट्‌] १ भय भोति। २ 
श्राडम्बरवाता, टौपगप्रवाता (चाप्र) 1 
उडामरिअ वि [उदडामरिनि] भयभीत त्रिया 
हमा (क्षु) 
उदाव सक [ उदू. + डायय्‌ ] उडाना । 
उद्वावई (मवि)। वृ. उडावत (हे ५ 
३५२) । 
उद्ाय वि [उड्ाय क ] उडानेवाला (पिड ४७१)। 
उडावण न [उदड्‌यन] १ उडाना, मत्तनल- 
वायनुावरेण जलकवु्णु किमिम' (कुमा) । 
२ धकरण, "हियउहावणे' (णाया १,१४)। 
उड़ावि वि [उड़ायिव] उदाया हृभ्रा (गा 
११०. पिग)। 
उड्धाविर्‌ वि [द्ायिर्‌] उडनेवाना (वजा 
६४) ॥ 
उड्धस षु [दे] संताप, परिताप {द १,६६)। 
उड़द पु [उदाद] १ भयद्खर दाह, जला 
देना (उ २०८) 1 २ मालिन्य, तिदा, उप 
धात (रोध २२१) 1 
उदधि वि [ओट] उडीसा देथ का निवासी 
(नाट) 1 
उड्िभवि [दे] उसि, फेकाटु्रा ( षड्‌ )। 
उद्धिजत देखो उडी = उत्‌ + श 1 
उद्धारण न [दे ] छुरो पर सकते हद शरन 
को पावकीदो उौलियोसे तेतेहए चल 
जाना, श्ुरिपरगुङ्पु्फं धतुन्र पायगुलीदि 








उप्पयर्णा । त उड्िशराहूरण' 





शुम यत्रोडीय, धुरिकाग्राज्ञाघवेन संगृद्य। 
पादाज्ुलिमिगन्दति, तद्वज्ातव्यगटटपराटरणै 
दि ११२१) 

उङ्िव वि [उदड्ीन्‌] ऽग टरा, 'तस्ब्टिय- 
पक्िविणुव्व पये" (धमंमि १३६) । 

उद्विदिभ वि [दे] ऊपर केषा दृपरा (पा) । 

उदी श्रक [उद्‌ + दी] डना ! उड़द, उति 
(पि ४७४) । वह, उद्धतः इदंत (दे ६, 
६४, उप १०३१ टी) ! संह. इदे, 
इद्टेवि (पि ५२८६, भवि) । 

उड द्वी [ओदवी] निपि विशेष, उल्ल देश 
कौ तिपि (विते ४६४दी1 

उद़ीणवि [उदन] उदा षट्ा (णाया १, 
१, पाग्र सुपा ४६४) 1 

उद्‌ इअ पु [दे] डकार, उद्गार जमादएणं 
उद हृएण वायनिस्तेण॒' (पडि) । 

उड्‌ दुय } [दे] रलो उन्म (चेदय 

उड़ोभ ४३४, ४३७) 1 

उड्डवादिय ए [उद्डुवाटिक्‌) मणबान्‌ 
महावीर के एक गण कानाम (क्प्प)। देषो 
उदवादअ { 

उद्‌ इदिअ देखो उड्दिज (दे १, १३७) । 

उड़ोय देवो उद्‌ बुअ (राज) । 

उडढ़ न [उष्वे] १ उपर, उचा (णु) 1 र 
वमन, उदी, “उद्ढणिरोटौ क" (द ३) । 
३ वि. उत्तम गुष्य॒श्रहुताए नो उइटताए 
परिणमति" (भग ६, ३ श्रावम) । ४ खडा, 
दण्डायमान शलाुव्व उदढदेहो काउस्स तु 
ठइजा' (श्राव ६} । ५ उपर का, उपरितन 
(उवा) । ककंड्यग पु ['कण्डूयक] तापसो 
का एक सम््रदायजो नाभिके उपर भागम 
ही युगले (मग ११, ६) 1 श्वायपु 
[कय] शीर का उपरिततन भाग (राज) । 
काय पु [काक] काक, वायस, ते ऽद्ढ- 
काएहिं पषजमाणा भ्रवररोहि खलति सरप्फ- 
एटि' (पूग १५,२,७) । शाम ति [शम] 
ऊपर जनिवाला (सुषा ५५६) । श्रामि वि 
{गामिन्‌ ] उपर वानेवाला (सम १५३)। 
“वर वि [श्वर] उपर चलनेवाला, राका 
मे उड्नेवाला (गृघ्रादि) (रावा) शदिसा 
घी [- दिश्‌ | ऊर्वं दिशा (उवा, ्राव ९} । 
शर्णु ए [रेणु] १सिारविदैप, भाठ 


उद्दु--उत्तण 
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शव्णश्रिका (दकः) । श्टयेग, छोय पु 
[श्टोक] स्वगं, देवलोक (ला ५, ३० मग) । 
श्वाय पुं [वात्‌] ऊँचा गया ग्रा वायु 
यायु विशेप (जीव १) । 
उडद ऊपर देखो, “उद्द॑नाण श्रदोिरे काणए- 
कौदोवगएण (मय १, १; महा, धा ३३) 1 
द [दे] मार्गं का उनत भू-माग (सुगर 


उडदुख ) पुं [दे] उल्ला, विक्स (दे १, 
उद } ६१)। 


उड्ढुविय वि [ऊध्वित] ऊँचा करिया हुमा 
(वजा १४६} 1 

उड शी [ऊर्ध्वा] उष्वदिश्ा (ठा ६) । 

उदि [दे | देषो उद्धि (गुज १०, ८) 1 

उदि देखो युडिष्ट ( षड्‌ ) । 

उदि देखो इद्धि ( पद्‌ ) । 

उडिढय् देखो उद्धरिथ = उदुधृत (रमा) 1 

उद्या खी [दे] १ पात्र विद्धेव (स १७३)1 
२ कम्बल वौरह्‌ शरोढन का वघ (स ८६)। 

उणं देषौ पुण = पनर. (पिड ८२) । 

उणन [ऋण] ए, कसना ( पड्‌ ) 1 
ग्र } देलौ पुण (प्रामा, प्रामू ६१, कुमा, 


उणा { > 
उणाद । हे १, ६५) । 


उणपन्न पीन [ एरोनपश्चाशत्‌ | उनचास, 
४६ (केन्द्र ६६) । 
णाइ षु [उणादि] व्याकरण का एक 
प्रकरण (पणद्‌ २, २) । 
उणा पुं [दे ] परिम, पति, नायकः “उणाद 
साददोल्ला प्रियार्थे (सक्षि ४७) 1 
खणे देलौ पुण (गउड, गि ३४२, हे १,६५) । 
उण्णन [ऊण] मेड या वकरो के रोम, 
सोभा। देखो उन्न । "कप्पास पु ["कापःस)] 
ऊन, मेडके रोम (निर १)। “गाभपु 
[श्नाभ] मको, कीट.विदयष (राज) । 
श्डण्ण देखो पुण्ण = पूणं (से ८, ६१, ६५) 1 
उष्णअ सक [उद्‌ + नद्‌] पुकारा, भाद्वान 
करना 1 उरशम्रद (प्रह ७४) । 
उण्णइ खी [उन्नत] उक्तनि, प्रम्युदय (गा 
४६७) 1 
घण्णइज माण देलो उण्णो । 
उण्णम श्र [उद्‌-+नम्‌ ] ॐचा होना, 
उप्नतर होना । वङ्ृ, उण्णमत {पि १६६) । 
२० 


संहृ. उण्णमिय (श्राचा २, १, ५) । 
उण्णम वि [द्‌] मुत्त, ऊंवा (दे १, ८८) । 
उण्णय बि [उन्नत] १ उगत, ठंचा (भमि 
२०६) । २ गुखवान्‌, एुली (खाया १, १} 1 
३ श्रभिमानी (सूग्र १, १६) । ४न. श्रमि- 
मान, गवं (भग १२, ५) ॥ 
उण्णय पु [उन्नय] नीतिका भ्रमाव {मग 
१२, ५)। 
उण्णा घी [ऊर्णा] ऊन, मेड के रोम 
(श्रावम) । %पिपीलिया ल्ली [“पिषीलिरा] 
चोटी, जन्तु-दिलचेष (दे ६,४८) । 
उण्णाअक वि [उन्नायङ्‌] १ उनति-कारक ॥ 
२ पन. छन्द शान्च प्रसिद्ध मल्य-गरड चतुष्कल 
कीसन्ञा (पिग)। 
उण्णाग पु [उन्नार्‌] प्राम-विशेप (ञ्ावम) 1 
उण्णापर पुं [उन्नाम] १ उनति, ऊंचाई (से 
६, ५६) । २ गवं, श्रमिमान। १ गनंका 
कारण-मूत कमं (मग १२, ५) ! 
उण्णाम सक [ उदू + नमय्‌ ] ठंचा क्रा 
(से ४, ५६)1 
उण्णामिय वि [उन्नमित] ऊँचा क्रिया 
हमरा (गा १६. २५६१ ते ६, ७१) । 
उण्णाङ सक [उदू + नमय्‌ ]ऊंचा क्रना। 
उर्णा (प्राकृ ७५) 1 
उण्णाख्यिवि [दे] १ ङ, दुवंल 1 २ 
उन्नमित, ऊँचाश्ियाट््रा (दे १, १३६); 
उण्णिञं वि [उन्नीत] वितकरिठ, विचारित 
मि १३, ५७५७} } 
उण्णिअ वि [आओर्थिर्‌] उ्नकावना हमा 
(ठा ६, ३ श्रो ७०६, ८६ मा)। 
उण्णिद्‌ वि [उन्निद्र] १ त्रिकरित, उसि 
(गड) । २ निद्रा-रहित (माल सथ) 1 
उण्णी खक [उद्‌ + नी] १ऊंवाते जाना। 
२ कहना 1 भवि. उरणेहं (विषे ३५८५) । 
क्व. उण्णइल्नमाण (राज) । 
उण्णुडअ पु [द्‌] १ हकार । र भाकाराको 


उण्दवण न [उप्णन] मरम वरना (पिंड 
२४०) 1 

उण्डिआ घ्री [दे] सर, छिचटी (दै 
१, ८८) 1 

उण्दीस पुन [उष्णीष] पमडी, शुरु (हे 
२, ७५)। 

उण्ोद्यभंड पुं [दे] भ्रमर, भमर, भौरा (दे 
१,१९०)। 

उण्दोटा ली [दे] कीट-बिशेष (परावम) । 

उताहो र [उवाद ] यगा, या (वि ८५) । 

उत्त वि [उक्त] कयित, श्रभिटित (मुर १०, 
७६, स ३७२८} 

उत्तवि [उक्ष्‌] १ गोषा हुभरा1 २ नि्पदित, 
उ-पादिततः "्देवउत्तो रए लोए यभरत्तेनि 
यावरे' (भुश्र १, १, ३) । 

उत्त पुं [दे] वनस्पर्ति-विशेप (रान) । 

“उत्त वि [गुप्त] रकित (सू १, १, ३, ५) 

उत्त देषो पुत्त (गा ८४, सुर्‌ ७, १५८) ॥ 


¡ उत्तहय } वि [उत्तेजित] (दश० नि गा० 
उत्तुश्य 1 १११. घय) 1 
उत्तंघ देखो उतथंघ = एष्‌ । उत्तथद (ट्‌ ५, 
१३३) 1 


उत्तघ देषो उत्तभ । उत्तघह्‌ (प्राह ७०) । 

उन्त॑त देषो बुत्तंत (पट्‌ › विक्र ३६) । 

उत्तंपिअ वि [दे] चिन, उद्रिन (दे १, 
१०२} ¦ 

उत्तंभ सक [ उत्‌ ¶ै रनम्भ्‌ ] १ रोकना + 
२ भ्रवलस्वन देना, सदारा देना। बमं, 
उत्तभिञ्जई, उततैमिन्मेति (पि ३०८) । 

उत्तमण न [उत्तम्भन] १ प्रष्देध र 
श्रवनम्बन (उप ‰ २२१) । 

उत्तभमय वि [उत्तम्भक] १ रोबनेवाता। 
२ श्रवनम्बन देनेवाला, सहापक (उ प्र 
२२०) । 

उत्तस पुं [अयतंस] धिरोपूपण, भवतम 
(गउडः दे २, ५७) । 

उत्तस पु [उत्तंस] कुरव, वनपूल, कणं 


तरफ प्रह वष हृ कत्ते कौ भ्रावाज दे | भूप (पाप) । 
१, १३२) 1 ३ वि. गवित, “एव मरिग्रो संत । उत्तदय वि [देः] उमेनिठ, भिव दीपित 
उरणुदमो सो कदे सथ्य दु (वव २, १०)\ ¦ (दमनि ३, ३५) 1 


उण्ड्‌ पु [उष्ण] १ प्राप, ग्ररमी (णाया 





१, १) १२ वि.गरमं, तप्त (दुमा) 


उत्तणवि [देन] यविति (मद्वि ५६ दी)। 





देखो उत्तृण । 
[| 
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उत्तण वि [उन्तृण ] वृणयानौ नमन, | उत्तम्मिभ वि [उत्तान्त] तिन्न, दिलगोर 


शवित्तसिनपूमिषल्लरादईं उत्तएघडसंव राष्ट 
उरभ॑तु' ( पएह १, १)।॥ 
उत्तु वि [उत्तु] भ्रमिमानौ, गच्छि 
(षाम्न) 1 
उन्तत्त वि [उत्तपति] ्रति-तष्त, बहत गरम 
(सुषा ३७) । 
उन्तत्त पि [दे] भ यासि, प्रालढ (पद्‌) । 
उत्तरथ वि [-उव्व्त] मय-भीत, घसत्त 
(परएहं १, 3, पाप्र) । । 
उत्तद्ध देखो उत्तरद्व (षिग) । 
उन्तध्प वि [दे] १ गवित, श्रमिमानी ( दे १, | 
१३१, पामर) 1 प्रधिक युएवाला (दे १३१) 
उत्तप्प वि [उत्तप्त] देदीप्यमान (राज) 1 
उत्तम पुं [उत्तम] एक दित षा उपवास | 
(सबोध ५८)। 
उत्तम वि [उत्तम] १ धरे, प्रशस्त, मुन्दर 
(कप्य, भरामू ६) । २ प्रान, ग्य (पंचा ४) । 
६ परम, उष, “उत्तमवद्रुपत ' {भग ५,६)। 
४ प्रन, भरन्तिम (राज) 1 ५ पु. मेर-पवेत 
(हक) । ६ सयम, ध्याग (दसा ५) ! ७ 
रास भश वा एव राजा, स्वनाम-स्यात्‌ एक 
लकेश (पम ५, २६४) । श्रु पू [गये] 
१ प्रे्ट वस्तु 1२ मोक्न (उत्त २)1 १ मो 
समे जीवा लिया परमद्रून्मि (क्डम २) 
पष) । ४ ध्रनशन, मरण भ्नोच७)। 
णनि [णै] तेनदार (नाट) 1 
उत्तम वि [ उत्तमस्‌ ] श्ज्ञान-रहित, 
गतिविहतमा उम्परु्का, तम्हा ते उत्तमा हृति 
(श्रावनि ५५, कष्प) 1 
उन्तमग त [उत्तमाह्ध] मस्तक, सिर (पम 
५० कुमा) 1 
न्तरा प्री [उत्तमा] १ "णायाधम्मक्ठा' 
क एक श्रद्ययन (एष्या २,१) । २ इतरा 
(णाया २, छा ४,१)। 
उत्तमा घ्री [उत्तमा] पञ्चकौ प्रयम रत्नि 
(सुज्ज १०, १४) } 
-उन्तम्म शरक [उत्‌+तम्‌ ] दिन्नं दोना, 
उद्विग्न होना 1 उत्तम्मद (स २०३) । व, 
उन्तम्मंत, उत्तम्ममाण (नाट) । ष. 


दे १, १०२ प्रप्र) 
उत्तर भ्रक [उन्‌+ तु] १ बाहर निकलना । 
२ संव. पार्‌ करना उत्तरिस्सामो (स 
१०१) 1 वट. उत्तरतः 
" वेच्छति प्रशिमिसच्छा हिधा 
हनिधरस्त पिदुपद्रिश्र ! 
भ्र दुदसमुदुत्तरतलच्छि 
विश्र सभ्रएहा' (गा ३८८), 
“उत्तरता य गरं, सयमासे निमाए्‌ मरिद 
मारो" (मह्‌) ¦ संद. उत्तरत (वि ५७७)1 
देर. उत्तरित्तए्‌ (पि ५७९) । 
उत्तर भव [अव + त] उतरना, नीचे भ्राना । 
वद्र उत्तरमाणर, “उत्तरमाणस्सतो परिमा 
शभ्रों (सुपा ६४०) ¦ उक्त वि [ऽन्तर] 
१ चेष, प्रशस्त (पम ११५८, ३०)।२ 
प्रधान, मुष्य (गूम १, ३) । ३ उत्तरदिशा 
मे रहा हप्र (ज )1 ४ उपरिवत्ती, 
उपरितन (उत्त २)1 ५ श्रविक, भ्रतिरिक्तः 
शद्‌ दुत्तर ~ (रौप, सूम्र १, २)। ६ 
भ्रवान्तर, भेद, शावा, "उत्तरपगड (कम्म 
१)। ७उ्नवा वनादूप्रा व्ल, षम्बल 
वगैरह (कप्प)। < न, जवाव, प्रयुत्तर (वव 
१) 1 ह्वृ (मग ६३, ४) १०. 
एेरवत क्षेत के वाईूमये भावौ जिनदेवका 
नाम (सम १५४) । ११ वर्प कल्प (कष्प) 1 
१२ एक जेन पुनि, ्रायं-महागिरि वे प्रयम 
शिष्य (क्प) । "कचुय ध [“क्वुक] 
वस्तरविशेप (विपा १, २)। करणन 
[करण] उपस्कार, सस्वर विदेष-एएाधान, 
“सडियविराहियाणए, 
भूतगुणाण सउतरएाण । 
उत्तरकरणं कौरद, जह्‌ 
सगड-रहग-गेदाण" (भराव ५) । 

"छरा घी [कर्‌] घ्वनाम-ख्यात कषेत्र-विनतेष, 
"उत्ताङ्कराए ण भते 1 कुरए फरिषषएु प्रायार- 
भावपाडोयारे पर्णते (जीव ३} । “छुर्‌ 
पुं [कर] १ वयं विरेष, “उत्तरकुरमाु- 
सच्छणवोः (पि ३ेरन सम ७-, परह्‌ १, 
४, पडम ३५, ५०) 1 २ देवःविशेय (ज २)1 
ुसङरड न [कुरुकूट ] १ माल्यवत पवत 





ॐत्तम्मिअ (नाट) । 


का एक शिखर {ठा ९)! २ देव-विरोष 





उत्तण--उत्तर 


(जं ४) । चोड व्री [कोटि] संगीतशाल्त- 
प्रसिद्ध गन्धारपराम धी एक मर्दना (ढा 
७) शंधारा न्नी [ शगान्धाप] देलौ 
परोक्त श्रयं (उ ७); शुण ९ [गुण] 
शाषा परा, धरगराम्तर गुण (भग ७, २) । 
भ्वाप्राय घ्री [चावाला] नयरी-वििप 
(वम) । श्वूर[शृह] यख्वन्द का एक 
दोप, युष को वन्दन वर बडे प्रावाजसे भव्य 
एरा वदामि कट्ना (धमं २) । "चूलया ्षी 
{शचिका ] देषो परनन्तद-उक्त परं (रह ३1 
यमा २५)। "दूह म [र्ध] पिद्धवा प्राषा 
माग उत्तराधं (जं ४)! ददिसा जी [दिश्‌] 
उतर दिशा (मुर २, २२०) । शर न [मध] 
पिद्धना श्राषा माग (पिग) । “पग, "पयि 
ली [श्रकृति] पर्मो ङे प्रवान्तर भेद (उत्त 
३३, सम ६६) । “पञ्चत्थिमिढ पुं [पा- 
श्चात्य] वायव्प कोण (पि) । पटर पुं 
[पद्‌] विद्ीना वे उपर का वघ्न (मोष 
१५६ मा)। पारणग न [ारणक्‌] 
उपवासादि द्रत दौ समाप्ति, पारण (कात्र) । 
शपुरच्छिम, प्पुरस्यिम पुं [ “पीर्य | 
द्गान ए, उत्तर भोर प्रवं के वीची 
दिशा (खाया १, १, भग, पि६०२)। 
"पोटवया घी [श्रीषठपदा] उत्तस भाद्रपदा 
नक्षत (मुज ४)। फरगुणी घरी ["काल्युनी] 
उत्तर-फाल्ुनी न्त्र ( चपर, पि ६२) ॥ 
वहिस्सद पुं [शवदिस्सद्‌] १ एक प्रसिद्ध 
चैन सार (क्प) । २ उत्तर वलिस्वह्‌ नामक 
स्यविर से निकला प्रा एक गण, भगवानु 
महावीर का द्वितीय गण--साधु-सं्रदाय 
(कषप, डा €) । “भदवया घ्री [भाद्रपदा | 
नक्षन-विशेय (ठा €) । श्म॑दा ली ["न्दा] 
मघ्यम प्रामं कौ एक पृ्टंना (ज ७)। 
भहु ली [मथुरा] नगरी विरोषं (दम) । 
धाय पु [श्वाद्‌] उतसवाद (्राचा)। 
“विक्तिय, '्वेउञ्िय वि [श्वैक्रिय] 
स्वाभाविक-मिन्न वैश्रिय, वनावटौ वैङ्रिय 
कम्म १ कम्प)! साला घी [षाद] 
१ क्रीडागृह । २ पीदेसे बनाया हूप्रा घर 1 
३ बाटन-गृह हायी-घोडा प्रादि बाघनेका 
स्यान, तत्रेला (निन्र ८) । 'लादग, "सादय 
वि [साधम्‌] विवा, मन करैददे का 
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स्थन कृरनेवाते का सहायक {मुपा १५१, 
सं ३६६) 1 देखो उत्तरा" \ 


इन्तरओ श्र [उत्तरत] उच्चर दिशा कते करक 
(खा पःमम)। 

उ्तेरंग न [उत्तरन्‌] १ दरवाजे का उपर 
का कष्ठ (कुमा)1 > वि. चपल, च्ल 
(बुरा २६८) । 

उत्तरकुरु प. व. [उत्तरकुरु] १ देव भूमि 
स्वगं (स्वप्न ६०) । २ घी. मगवान्‌ नमिनाय 
म दीक्षारिविका (धिचार १२६) । 


सत्तरण न [उत्तरण] १ उतस् पार क्रा 
(खा ५ सं ३६२)! > श्रवतरण, नीचे 
श्राना (ठा १०) । 
उत्तरणवरदिया घी [ दे} उदुप जहाज, 
डागौ दे १, १२२) । 
उन्तरमिडच्विय वि [उत्तरैकरियिक] उत्तर- 
वैद्रियनाभ्क लब्वि से सम्पन्न (पच २,२०)। 
उत्तरसंग देखो उत्तश-संग (षव ३८) 1 
उन्नय घ्री [उत्तरा] १ उत्तर दिशा (ला १ )1 
२ मध्यमग्राम बौ एक मूर्ता (ला७)1 
३ एव दिशा-कुमारी दी (खार)। ४ 
दिगम्बर-मव प्रवेक भ्राचा्ये शिव्रमूति की 
स्वनाम स्यात मनिनो (विसे) । ५ श्रिच्छा 
भगस कौ एक वापी का नाम (ती) । “णेदा 
ध्री [नन्दा] एक दिचतुमाये देवौ (रज) 1 
श्यद्‌ पुं ["पथ] उत्तरदिशा-स्यित देरा, उत्त- 
सेम देश (प्राद्र २)1 "फम्गुणी देको उत्तर 
फररुणी (सम ७ दवः) । “भद्वया देखो 
उन्तर मदवयां (सम ७, इक) 1 च्यणन 
[यण] उत्तरायण, सूयं का उत्तर दिशार्मे 
गमन, माघ से लेकर छ महीना (सम ५३) । 
्यया ष [“यता] गान्वासग्रान कौ एक 
मूर्छना (का ७) 1 “वह देखो “पह (पहा, 
उव १४२ टी) 1 "सग पु [संग] उत्तरेय 
घ्न का शरीरम न्पाच-विरेप, उत्तराखण 
(कष्प, भग, भरौप) 1 'समा ही ["समा] 
मव्मम प्राम नी एव मून्टना (घा ७)१ "सादा 
हयै [वादाः] कधत्र-विरेप (खम €, कस) । 
श्ुत्त न [°भिशस] १ उत्तर ङौ तफ । 
द्वि. उत्तर दिशागौ तरफपुहक्िय हुमा 
(मोच ६५०, श्राव ४)1 





उत्तरिल्ल } न [ उत्तरीय ] चादर, दुषटरा 

उत्तरियं । (उवा, प्रप्र है १, रथ], 
जरजिष्न उत्तरिय' (सुपा ५४६), 

उन्तरिय वि [उत्तीणे] १ उवा हप्र, नीचे 
भाया हभ (मुर ९» १५६) 1 २ पार पटूवा 
हृभ्ा (महा) । 

उत्तरियि वि [ओत्तरिक, ओत्तय] देवो 
उत्तर (ठा १०, विते १२४५) 1 

उत्तरिट वि [आओत्तराद] उत्तर दिशा या 
काल मे उत्मन या स्थित, उत्तर-खम्बन्धी, 
उत्तरीय, श्र उत्तरिल्लस्यगे' (सुपा ४२, 
सम १००, मग) } 

उत्तरी देवो उत्तरियर = उत्तरीय (कुमा, है 
१, २४८० मटा) । 

उत्तरीकरण न [उन्तरोक्रण] उक्ष बनाना, 
विशे शद्ध करना, 'तस्स॒उत्तयैकरणेणः 
(यि 

उत्तरो १ [उनत्तरौष्ट] १ ऊपर का श्रोढ (पि 
३६७) 1 २ समच. , मूख (राज)। 

उत्तलदञ ¶ [ दे ] विटप, श्रकुर (दे १, 
११६)। 

उत्तव वि [उक्तवन्‌ ] निसनेक्हा हो वह 
(पि ५९६) 1 

उत्तस ्रक [ उत्‌ + स्‌ ] १ त्रा पाना, 
पीडित होना । २ उरना, भयमीत होना! वङ्‌ 
उत्तसंव (घुर १, २४६ १०, २२०) । 

उत्तस्िय वि [उत्नस्त] १ भयभीत । २ 
पीडित (सुर १, २४६) 1 

उत्ताड सकं [ उन्‌ + ताडय्‌ १ ताडना, 
ताडन क्र्ना। २ वाद्य बजाना । कवक. 
“उत्ताडिजताण दद्रियाण कुडवाराः 
(रय) 1 

उत्ताडण न [उत्ताडन्‌] १ ताडना करना 
(कुमा) ! २ बाधय वजाना (राज) + 

उन्ताण वि [उत्तान] १ उन्ुख, उच्वं-युख 
(पचा १८) । २ चित्त (विषा १,६ब 
४, ४) । ३ विस्फारित, “उत्तायुणयणएपेच्छ- 
खिन्ना पासादीया दरिखणिञ्जा (मौप) 1 
४ भ्रनिपुण, परडुराल, “उत्ताणमई न घाद 
धम्म" (वम्म ८) । “साह्य वि [श्शायिन्‌] 
चित्तं सोनेवाना (क्स) ! 

० ऊपर देखो (मय, गा ११०. 
उत्ताणग 1 क्स) । 


उत्ताणपत्तय वि [दे] एरएड-सम्बन्धौ (पतती 
कमैर्ट) , (दे १, १२०) । 
उत्ताणिअ वि [उत्तानितः] १ चित्त किया 
हमा (से ६, ८९, गा ४६०} । २ चित्त 
सोनेवाला (दसा) । 
उत्तार सक [ अय + तारय्‌ ] नीचे उता- 
रना । बहक. उत्तारेमाण (ठा ५) ! 
उत्तार सक [उत्‌ + तारय्‌ ] १ पार पहु 
चाना । २ वाहर निक्रालना । ३ दुर वरना, 
देहो ˆ नर्दए चित्तो, तप्रो एए जइ नो उत्ता- 
रिता णो ह मरिञ्ण' (सुपा ३५७, काल) 1 
उत्तार षु [उत्तार] १ उतरना, पार करना, 
श्रगुसोश्रो संसारो पिसोभ्रो तस्र उत्तारोः 
(दस २}, णाडउत्ताराद' (उवर ३२)। २ 
परित्याग (विसे १०४२) 1 ३ उतारनेवाला, 
पार करनेवाला, 
“मवसयसदहस्मदुतदे, 
जाइनरामर्णसागसेत्तारे । 
जिणवयणम्मि गणायर 1 
खणमवि मा काहिसि पमाय' 
(रासु १३४) । 
उत्तार धु [दे] भावासस्यान, युनरातीमे 
“उतारो' (सिरि ७००) । 
उत्तारण न [उत्तारण] १ उतारना २ दूर 
कैरना। ३ वाह्र मिकालना । ४ पार्‌ करना, 
शता श्रञ्जवि मोदमहाम्रदिनिमवेगा 
फुरति तुह वाढ । 
तागुत्तार्णदेउ, तम्दा 
जप्त गुणमु मद्‌ 1" 
(षा ५५७, विने १०४०} ८ 
उत्तास्य वि [उत्तारक] पार उतारनैवाला 
(सघ ६४७) 1 
सन्तारिअ वि [उत्तारिति] १ पार पटवाया 
हृभ्रा। २ दुर करिया दटूग्रा। ३ बादर निकाला 
हृम्ा, तिणवि उत्तारिप्रो मूमिविवसग्रो, 
{महा) । 
उन्ताड वि [उत्ता] १ मदान्‌, वदा, “उताल- 
चालयाणु विपदि दिजमाणाणु' (सुण 
५०२} 4 २ उवावला, शीघ्रकारी, कटवि 
उत्तालो भ्रप्पडितहियमेग्नै गिरएहतोः {मुपा 
६२०} । ३ उदत (दे १,१०१)। ४ वेतन, 





वाल विरद गानका एक दोव, शायतवोमा 
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प्रयाहि उत्तार (का ७), भीय दुयपुष्पच्छ- 
पयमत्ताल घ ष मसो परोप (जीव ३)1 

उन्ताख न [दे] लगातार सदन, श्र तररहित 
मन्दन षौ प्रमान (दे १, १०१) । 

उत्तारण देषो उत्तादण 1 

उत्तार न [दे] उतावत, सीघ्रना। २वि. 
शोधघ्र्ारौ, भ्रात, “हल्युत्तावलिगिहदािवि- 
दिमतक्वालवर्रणार' (सुर १०, १)। 


उत्तास सक [ उन्‌ + ब्रासय्‌ ] १ भयभीत 
धरना, ऽराना) २ पोटा हैणापरा। 
उत्तमिदि (शी) (नाट) । दृ उत्तासणिन 
(तद) । 
उत्ताम पुं [उत्स] १ श्राम, भम > 
हैरान (बष्पू)। 
उन्तासदत्तु वि [उत्माप्षयितृ] १ मय भीत 
करणेवासा । २ हैरान वसेवाता (भाचा)। 
उत्तासणञ } वि [उत्नासनङ़].१ भयकर, 
उत्तासणग । उदवेग-जना । २ हैरान षरन- 
वाला (पम २२, ३५, णाया १, ८) 1 
उन्तासिय धि [उत्नासित] १ रैरान शया 
ट्प्रा 1 २ भयभीत विया भ्रा (सुर्‌ १, २४७५ 
श्राव ४) 
उन्ताह्धिय वि [दे] उलियप्त, फेवा हमा दि 
१, १०६) । 
उत्ति की [उक्ति] बचन, वारौ (धा १४, 
मुपा २३० क्पू) 1 
उत्ति प [उत्तिङ्ध] १ गर्दमाकार कौट विरेष 
(धमे २ निचू १३) 1 रेचोध्यो का 
विनः, उत्तिगपणगदगमद्ीमङ्रुशसताणासक 
मरोः (पडि) \ 3 चीटियो की सन्तान (दसा 
३) 1 ४ वृण के अग्रभाग प्र स्थित नल विदु 
{्रष्वा) 1 ५ वनस्पति-व्रि्ेप सर्पच्छतरा, 
ग्रजरासी मे जिसको विलाडी नी टेष' कहते ह 
गहएोसु न विद्हिन्जा, 
वीए्मु हरिण वा । 
उदगभ्मि तहा निज्च, 
उत्तिगपणगेसु वा' (दस ८, ११) 
षट्न दद्ध, विवर ख््र (निच १८, भ्राचा 
२, ३, १, १६} । श्टोण न [यन्‌] कोट- 
विद्धेष का गृहू--व्रिल (कप्य) ॥ 
उक्िगपणग पुन [उत्तिङ्गपनक] कौचिका- 


पादअसदमद्ण्णयो 


उच्चि रन [उत्‌ +सया] १ उना! २ 
उदित होना । वदृ. “उचिते दिवायरे' (उत 
११, २४) } 
उत्तिण पि [उत्तृण] वृण-शूषय, 
कंफावाउततिापरपिवर- 
पलोर? तसलिनधापहि । 
युुतिट्थिोहिदिग्रह 
यषः धरज्जा कप्रते्ि 
(गा १७०) 
उत्तिणिंअवि {उन्ृणित] एण रहित किया 
प्रा “ममापाउत्तिटिएु परम्मि' (गा १३५) । 
उत्तिण्ण मि [उत्तणं] १ बाहर निरता हमा, 
उत्तिएणा वगागाम्रो' (मद्‌!) दिर च महा- 
रारवर, भग्जिभो जहार्गिहि तभ्मि, उत्तिएणो 
य उत्तरषच्छिमतोर' (महा)। २ पार पटटषा 
हमरा, पारप्राप्त (स ३३२), “त्तएणा 
सम्रु, पत्ता वोपभय (महा)। ३जो वम 
हमा हो, 'सचरद्‌ चिरपटिग्गदतायुतति- 
शएणवेरोह्गगो" (उट) 1 ४ रहित, 'सोदई 
शरहोपमायो गुोव्य णद होऽ मच्छग्तिरणो 
(गञड) । ५ निपटा दभा, जिमने वाये समाप्त 
पिया हो बह 'एहायुत्तिरणाए" (प ५५५)। 
६ उत्न॑धित, भतिक्रन्त (राज) ! 
उत्तिण्ण वि [अगतीणे] १ नीचे उतरा हृष, 
"रायादक्सो, तरा राहा गह्या, उत्तरण, 
निराएदो मिकायव्वविपूढो ग्रो चप (महा)। 
उत्तित्थ पुन [उत्तीर] कुपथ, भपमागं (वि) 
उ्िम देलो उत्तम (पद्‌ , पि १०१, टै १, 
४१, निच १)। 
उत्तिमग देषो उत्तमग (मह, पि १०१) । 
उत्तिन्न देखो उत्तिण्ण (काप्र १४६. दुमा) 1 
उत्तिरिविडि ] षो [द] भजन वभैरह्‌का 
उत्तिव्रडा + ॐचा देर भजनोकीयप्पी, 
गुनरती मे जिसको उतरेवड' बहते ट (दे 
१, १२३}, "ोडेइ विरसो लोलयाए सारेषि 
उत्तिविड' (उप ७२८ टी) 1 
उत्तुंग वि [उनुङ्ग] ऊॐंचा, उन्नत (महा, 
क्पू, गड) 1 
उत्ुड षि [उन्तुण्ड] उन्छुव, उच्चै 
(गड) । 
उततुण वरि [दे] गवै, हृत, अभिमानी 





नगर, चीदियो का वित (दस ५, १, ५६) 1 


दे १ ६६, गउड) ( 


उत्ताट--उत्थष 


उततुप्पियि पि [दे] ल्य, चिकना (पिष 
१, 4) 

उन्तय सप [उत्‌ तुद रदा पला, 
ह्णन परना । बट, उततुयत (विषा १,७)। 
उनतुरिद्धि घी [दे] गे, श्रमिमान। रवि. 
यावत, श्रभिमानो (दे १, ६६) । 

उतत वि [दे] ट, देवा टता ( पद्‌ } 1 
उन्तृद्िभवि [दे] उपरति, यिन, क 
दि १, १०५, ११६१) 

उर पु [दे] भिनारारण्नि इरा, तद~ 
शूयूष (दे १,६४)। 

उरेभ पि [ उन्तेजम्‌ ] १ रेगम्वी, श्वर । 
२ धु. णव्रावृत्त पा एक मेद (पिग, नाट) 1 

उत्तेअग्र न [उनक्तेजन] उततेजन (मद्रा १६८)। 

उन्तेअ } वि [उत्तेजिठ] उदीपित, पनोमा- 

उत्तभिअ 1 दित, भरित (दस २, पामर) 

त्ते } । [दे] षिन्दु ( पिण्ड १ ॥ 

गितो य एसा घडडत्तदएहि! (सं 

२६४) 1 


उत्तंडय 

उत्य न [उक्थ] १ स्ता परिशेष । २योग- 
विरेप (विसे) । 

उत्थ वि [उत्थ] उदन्त, उद्यत (सुपा 
१६६, गउड ) ) 

उत्थ (शौ) देषो ट्र = उत्‌ + स्या । उष्ेदि 
प्रष् ६४) 1 

उत्य््य वि [अवस्ठृन] १ व्पप्त (से ४, 
३८) । २ प्रसारित, फैनाया हृश्रा। ३ 
भच्धादित, श्रच्छरममउयमपूरगरच्छ- (7 
स्य) इय भदा रयाद (णाया १, १, 
पि ३०६) । 

उस्थगिअ देवो उत्थधिअ = उत्तम्मितं (पि 
५०५)1 

उत्थघ सकं [उद्‌ + नमय्‌ ] ॐंचा कला 
उनतत करना । उथपद्‌ (है ४, ६} । 

उत्थघ सक [ उप्‌ + रतम्म्‌ | १ उठाना । 
२ भरवलम्बन देना1 ३ केना (ग्ड से 
५, ६) । उर्ण्ेड्‌ (गा ७२४) । 

उत्थघ सक [ उत्‌ + क्षिप्‌ | उचा फंकना। 
उ्यधद (हे ४, १४४) । सङ उत्थचिअं 
(कमा) । 





उस्य्र सक [ सध ] रोकना । उप्यंषद्र (दे 
४, १३३) 1 


उत्थव--उदग 


उर्थंव पुं [उत्तम्भः] उवं प्रसरण, ऊँचा 
फैलाना (से ६, ३३) ! 
उर्त्थ॑घण न [उन्तम्भन्‌] ऊपर देखो (गउ्ड) । 
उत्थधि वि [ उत्हेपिन्‌ ] ऊंचा पफकना 
(गचड) । 
उत्थविअ वि [उन्नमित] ऊँचा क्या हुमा, 
उनतकियाह्म्रा कुमा) । 
उत्थधिअं वि [रद्ध] रोका हमा (कुमा) । 
उत्थयिअ वि [उन्तम्भित] उव्यापित, उठाया 
हृभ्रा (से ५, ६०) 1 
उत्थमि वि [उन्तम्भिन्‌] १ भधात प्राप्त, 
श्रवनम्वन कश्नेवानाः, 
श्वारिग्नइ जनिहीवि 
कंल्लोलोस्थभिपत्त्ुलतेलो 1 
सहु श्रन्जम्मनिम्मिन्न- 
महामहो कम्म परिणामो ॥' 
(पराम्‌ १२७) । 
उत्थभि नि [उत्तम्मित] १ अवलम्बित । 
२ श्वा हुभ्रा, स्तम्मित श्रदपीणव्यणउव्थ॑- 
भिभ्राएणे सूग्रणु सुमु मह्‌ बश्रण' (गा 
६२४) । ३ यन्धन-टुक्त क्या हृप्रा {म 
५९८) । 
उत्थभिर्‌ देखो उ्तभि (वज्जा १५२) । 
उष्थग्च पु [दे] समद, उपमदं (दे १, ९३) 1 
उदथप्पण देषो उद्धयण (रप्र ११७) । 
उत्थय्र देखो उरथह्य (क्ष) निवडति 
तणोल्थयकूपियामु गावि मायाः (उप 
७२दटी)। 
उस्थर सक [आ+ क्रम्‌ ] भ्रमण 
वरना । संकृ. उत्थरिवि (भप) (भवि) । 
-उरथर सकं [अव + स्त] ९ श्राच्यादन वरना, 
ढवना । २ पराभव कएना 1 बर. उतथरंत, 
उस्थरमाण (परह्‌ १, ३, राज) । 


उत्यर } सक [उत्‌ + स्ट] भ्राच्यादन 
-उरथद्ध । करना (?) 1 उत्यरद, उत्यल्लड्‌ 
(प्राह ७६) + 


उत्थरिअ वि [आक्रान्त] शरान्न्त, दवाया 
भाः =उत्यस्यरोवम्मप्राद भ्रक्कत' (पाम, 
भवि) । 

उरेयरिय वि [दे] १ निस्वत, निन (स 


पादअसदमदण्णवो 


श्रच्छुवकुत्यदियमहल्लवाह- 
मरनीषहा पडिया' {सुपा २०} । 
२ उष्थित, उठा दन्ना (दे ७, ६२) 1 
उत्य न [उस्थट्‌] १ ऊंची प्रूल 
उतत रज पुष्न (भग ७, ६ टी) । २ उन्मागं, 
कपय (से ८,६)। 
उत्थल्यिन [दे] १ धर, गृह) २बि, 
उन्रुख-गत, ऊँचा गया हृभ्रा (दे १, १०७ 
स॒ १८०) । 
उत्थ भक [ उत्‌ + शल्‌ ] उछला, 
कूदना । उ थल्नद ( पड } 1 
उत्पत्य स्ती [द] दोनो पार्श्वो स 
परिवत्तंन, उथन-पुयन (दे १, १२२) । 
उत्यह्यक्ली [दे] १ परिवर्तन (दे १, ९३) । 
२ उदत्तंन (गउड) । 
उत्थदिअ वि [उच्छलित] उयला हुभ्रा, 
^रप्यल्लिभ्रं उच्छलिभ्म' (पाम) । 
उष्याइ वि [उत्थायिन्‌ ] उख्नवाना (दे 
१६)1 
उत्थाश््य वि [उत्थापितः] उलया ग्रा, 
शु्ु्याद्यनरवरदेमे दडाहिव खवद महण 
(सुपा ३५२) । 
उत्थाण न [उत्थान] १ वीयं, वल, पराक्नम 
(विते २८-२६) 1 २ उ्यान, उप्त, 
वद्यादादी भरसज्मो न नियत्तद श्रोषहेटि कटि । 
तम्हा दीउयाण निरुभियन्व हिएसीहि' 
रुषा ४०४) ॥ 
उत्थामिय (मप) वि [उ्थापित्‌] उाया 
ट्ृश्रा (मवि)। 
उत्थार सक [ आ ~+ क्रम्‌ ] ्राक्रमण करना, 
दवाना † उत्यारई ( ह्‌ ४, १६०, पड़ ) 1 
उत्थार देखो उच्छाह्‌ = उस्ाद (दे २, ४८ 
पड्‌ ) । 
उत्थारिय वि [आक्रान्त] भ्राकन्त, दवाया 
ग्रा, 'उव्यास्मरप्रतरगरिउवग्गो" (कुमा, सुपा 
५४६ } । 
उत्थिय देखो उद्य (हे ४, १९, पि २०) । 
उत्थिय देदौ उरेथइअ (पचार } ! 
श्डद्थिय वि [“वीर्धिर] मतानुयायो, द्ंना- 
नुयायो (उवा, जीव ३) 1 





%उस्थिय वि [यूय] भूयिष्ट, श्ररण- 





७३) 1 & 


उत्थिय- (उवा, जीव ३) । 


१५७ 


उत्थुभण न [अगस्तोभन्‌ | भगिष्ट कौ शान्ति 
कै लिए किया जाता एक प्रकारका कौतुक, 
भ्रुशरभ्रावाज करना । (वृह १) + 

उद्‌ न [उद्‌] जल, पानी, श्वि सराहिए दुवे 
वान्ते सीभ्रोद श्रभोज्या निक्वतेः (प्रावा, 
मग ३, ६) ! “उलट श्ञोल्ल वि [ शप्र 
पानी ते गीला । (म्नो ४८६, पि १६१) 1 
बत्ताभ न [ गरत्ताम ] मोत्रविश्े 
छा ७)॥ 

उद्डय देलौ ओद्य (भरु) । 

उददल्ट बि [ उदयिन्‌ | उदयवान्‌, उनत्ति. 
शीत, शसिस्मिमयदेवमूरी श्रपृखसूरो भयावि 
उदइत्लो' (मु ग ६२२) । 

उद्क पु [उदङ्क] नल का पात विशेष निषते 
जल ऊँचा चिडका जाता है (ज २) । 

उद्च सक [उदू + असच्‌ | ऊचा जाना 
(कुमा) । 

घ्द्चण प [उदृव्रन्‌] १ ऊँचा पेकना। 
१ वि ऊचा प्करनेवाा (पर्‌) । 

उदृचिर षि [ उदश्चिद] ऊषा जानेवाला 
(कुमा) । 

उदव पु [उदन्त ] हकीकत, समाचार, वृत्तान्त 
णिग्रमेऊण कद्वल बीप्रोदतो घ्र राह्वस्स 
उवरिम्नो" (से ४, ५५ स ३०, भग) । 

उदुप पु [उदुप] हृप्य पुत्र उदय (नल- 
देव° राम० क्रपिवधेन) 

उदग पुन [उद्‌] जल पानी, चत्तारि 
उदगा परणत्ता' (खा ४, भो ५)! २ 
वनस्पति वेप (दस ८, ११) । ३ अलाशय 
(मग १, ८)। ४ पु. स्वनाम स्यात्त एक 
जैन साधु । ५ साततवर भावी जिनदेव (सूम 
२, ७)। भाय्म ध [ गभ] बाद, 
भर (मगर ५)। ्दोणिन्नी [श्रोणिं 
१ अल रने का पात्र-विद्ेष, ठंडा क्रे के 
लिए गरम लोहा जिसमे डता जाना हयद्‌ 
(मग १६, १) । रजौ श्ररधटरमे लगाया 
जाता है वहं द्ोटा घडा (दस ७) । "्पोग्गल 
न [पौद्‌गल्‌] बादल, मेष (छा ३, ३} । 
शच्छपु [पत्स्य] षृदरथतुप का सरड, 
उपा विरेष (मग ३, ६) । श्माट पी 
[माख] जल का ऊपर चढत्रा तरण, उदक- 
श्वि, वला (ढा १०, वीव ३) । श्वत्यि शै 


१५८ 


[स्ति] हति, पानी भरे का मशक 
(राया १, १८) 1 'सिदा घ्री [शिया] 
वेला (वा १०)1 श्सीम पु [सीमन्‌ 
पव॑त विशेष (हव) 1 
उद्गा व्रि [उद्गर] ९ मृन्दर, मनोहर, तत्तो 
ददुः तीए ल्व तह्‌ नोग्वणमरुदग्ण' (गुर १, 
१२२)! २ उग्र, उत्कट, प्रवर (ला ४,२ 
णाया १, १, सत्त ३०) । २३ प्रधान, मुच्य 
'उदगगचारितततवो महेसी" (उत्त १३) । 
उदड ढ पु [उदग्ध] एक नप्व-स्यान (देवन 
२७) 1 
उदन्त वि [उदुष्त] उदार, श्रकृपण (संबोध 
३८) । 
उदत्त वि [उदात्त] स्वर व्शिप, णो उच्च 
स्वरसे वोता णाय वह्‌ स्वर (विते ८५२) । 
उदन्ना प्रौ [उदन्या] वषा, तरस, पिपासा 
(उप १०३१ टी 1 
उद्य देलो उद्ग (एाया १, ८, सम १५३, 
उप ७२८ टी, प्राम ७२, पर्ण १)1 
उद्य प [उद्य] साम्‌ (सूम्र २, ६, २४) 1 
उद्य पु [उद्य] १ श्रस्युदय, उन्नति, शनो 
एवपिहपि कज्ज प्रायरएद, सो कि वमदत्त- 
करुमारस्स उदय दण्द ?' (महा) । २ उसत्ति 
(विसे) 1 ३ त्रिपाक, कमै-परिणामः 
+वह्मारणभ्रन्भक्वारदाण 
परधरविलोवणार्दए । 
सव्वजहन्मो उदश्रो दस्यरुणिश्रो 
एक्क्षि क्या (उव) ! 
४ प्रादुर्माव, उदुगमः श्राद्च्चोदए्‌ चदगहा इव 
निप्पभा जाया सुरा (महा) 
“ददयम्मिति भ्रथमएोवि 
धरई रत्त्तेण दिवसनाहो । 
स््दीसु श्रावद्सुवि 
तुत्तच्िय शण सप्युरिसा 
(प्र्‌ १२) 
# भरतेन के भावी सतँ जिनदेवं (सम 
१५३) 1 ६ भरतक्षेव मे होनेवाले 
तीरे जिदेव का पुवं मवीय नाम 
(सम १५४) 1 ७ स्वनाम-व्यात 
एक राजकुमार (डम २१, ५६) । भयल 
१ [भच] पर्त विरेप्‌, जह सूं उदित 


पाईअसदमहण्णमे 


उद्यतं देखो उदि । 

उदरण पुं [उद्यन] १ राजा सिदरन वा 

प्रसिद्ध मंत्री (वुप्र १४३) 1 

उदृयण पं [उद्यन] १ एज राजकुमार, 

फोशाम्बी नगरी वे राजा शतानीक का पुत्र 

(विषा १, ५) 1 २ एक विख्यात नैन राना 

(क्प्प) । ३ न. उद्रति, उदय । ४ वि. उनतत 

होनेवाला, प्रवधंमान (ठा ५, ३) 1 

उदर न [उद्र] १ पः, ज्र (मूम्र १, ८)। 

२ वेट्‌ की वीमारी, “वयजरवणनूप्रासाससो- 

सोददाणि" (लम १५) । 

उदरंभरि पि [उदरम्भरि स्रया, श्रवेतपेट्‌ 
(पि ३७६) । 

उद्रि वि [उद्रिन्‌] पट कौ वीमादौवाला 
(परह २, ५) । 

उद्रिय वि [उद्रि] ऊपर देषो (विपा १, 
७) 1 

उद्वाह वि [उदयाद्‌] १ पानी वहन करने. 
वाला जल-वाट्क । २ प. छो प्रवाह 
(भग ३, ६} 1 

उदसी [दे] [ उद्श्चित्‌ १ ] तक 

उदि प [उदधि] ९ समद्र, सागर (कुमा) 1 
२ भवनेपति देवो कौ एक जाति, उदधिकुमार्‌ 
(परह १, ४) । मार्‌ पु [मार्‌] देवो 
की एक जाति (परण १) । देखो उञि 1 

उदाद्‌ १ [उदायिन्‌] १ एक चैन राना, 
महाराजा कोरिक का पुव, जिश्रको एक दुष 
ले चैन साधु वनकर धम॑च्छलसे माराथा 
भ्रौर जो भविष्य मे तीरा जिनदेव होगा 
(लाूती)। रपु राजाकृणिक काष्ट 
हस्ती (मग १६, १)1 

उद्‌ाइण देखो उद्ायण (कलक २३) । 
उदात्त देखो उदत्तं (एदि १७४ टी) । 
उदायण पं [उदायन] सिन्धुदेशक्ा एक 
साजा, जिमने भगवानु महावीर के पास दील्ा 
लीथो(ठार्ःभग,६)1 

उदार देवो उराठ (उप पए १०८) 1 

उद्ासि नि [उदासिन्‌] उदास, उदासीन । 
श्व न [श्व] श्रौदासोन्य (रमा, स ४५६) । 
उदासीण वि [उदासीन] १ मव्यस्य, तदस्य 
(ण्ह १, २) । २ उपेता कलेवाला (ठा 





हेला द (सूषा ८८) 1 


६} 1 








उदृगा~-उदीणा 


उदादड वरि [उदाहतः] भपित, ष््टान्तिति 
(रान) । 

उदाहर सव [उदा+ह] १ कहना। २ 
ष्टान्त देना । उदाहरति (पि १४१), “मामन 
मुखं॑नैव उदाहरिजा' (सत्त ४३) । भूव, 
उदाहु (्राचाः उत्त १४, ६), उदाहू {म्र 
१, १२, ४) 1 वट उदाद्रेत (सृप्र १, 
१२ ३) 1 

उदाहरण न [उदाहरण] १ कयन, प्रति~ 
पादन । २ दृष्टन्त (सूर १, १२. विते) । 


उद्य तरि [उदाहतः] १ कयित, प्रति- 
पादित \ २ दृषटन्तित (भ्राचा शापा १,८)1 
उदाददिय वि [दे] उरि, फेर गया ( पट्‌ )। 
उदाहु देखो उदृरदरं । 

उदा श्र [उता] भयव, पा (उवा) । 
उदाहू देवो उदाहर । 

उदादो देषो उदाहु = उताहो (स्वप्न ७०) 1 

उदि रकं [उद्‌ + इ] १ उतत दोना। २ 
उलन्न होना। (विते १२६६, भीव ३)। वष. 
उद्यत (मग, पउम ८२, ५९, सूपां १६८)। 
कव, उदिल्जत (त्से ५३०) । 

उदिकरिखभ वि [उदीचि] भवलोकित (दे 
६, १४४) ॥ 

उदिण्ण चि [उदौच्य] उत्तर दिशा मे उतत 
(प्राम) \ 

उदिण्ण } वि [उदीर्ण] १ उदित, उदय प्राप्न 
उदिन्न 1 (गय), छछोवि इको विमनो 
उदिक्नोः (सत्त ५२) } २ फलोगुल (कमे) 
(परण १६, भग)। २ उत्पन, नहा उदरिएणो 
नरु फोति ब्रा (एत्त ९, श्रा २७} { ४ 
उत्कट, प्रबल, श्रगुत्तरोववाश्माण भते । देवा 
कि उदिरण मोहा, उवसतमोहा, ठीएमोहा ? 
(मग ५, ४) 

उदिय वि [उदिति] १ दित, उद्गत (सम 
३६) । २ उनतत (ख ४) । ३ उत्त कयित 
(विति ३५७६) } 

उदीप दि [उदीचीन] १ उत्तर दिधासे 
संवन्ध रखनेवाला, उत्तर दिशा मँ उलप्न 
(आचा पि १६५)।"पाईेणा खी [श्राचीना] 
ईशान-कोण (भग ५, १) । 

उदीणा सी [उदीचीना] उत्तर दिशा (ग 
११) 


उदीर--उदाश्चा 


उदीर सत [ उदू + ईरय ] शपरेरणा करना 

२ कहना, प्रत्तिपादन वरना! ३नो कमं 

उदय.प्रा्त न हौ उषो प्रवल दिश्ेपस्े 

फलोन्ुव करना 1 उदीरद, उदीरेति (मग, 
षनि ७८)। मूका. उदौरिमृ, उदीररमु 

(मग) 1 भवि, चरीरिस्मति (मग) 1 वृ, 

उद्‌।रत (ठा ७), करस्लवदमुदीरतो' (उप 

६०४) । करवट, उदीरिजमाण (परख 
२३) 1 हे. उदारे त्तए (क्स) ¦ 

-उदीरग देष्रो उदीरय (पच ५, ५)॥ 

-उदीए्य न [उदीरण] १ कथन, प्रतिपादन 1 
२प्रेरणा। ३ कालप्राप न होने प्र भी 
प्रपलव्रिशेपसे क्रिया जाता कमफल का 
्रतुमव (कम्म २, १३) । 

-उदीरणया } स्री [उदीरणा] ऊपर देषो 

"उदीरणा (कम्मं २,१३० ९)» “ज करणे- 
शोकष्धिय उदएु दिई उदीरणा एमा" (कम्मप 
१४३ १६६) । 

-उदीर्य वि [उदर्क] १ कथक, प्रतिपादक । 
२ मरेरक.परवहकः, "एकमेकव विमविसररीरएमु | 
(परह १,४) । ३ उदीरणा करनेवाला, काल 
शरान होने पर भीप्रयनव्रिरोपसे कर्मं- } 
फल षा प्रनुभ करनेवाला (कम्मप १५६) । 

-उदीरिद रेषो उदीस्यि (एय ७८) । 

-उदीरिय वि [उदीरिति] ९ भररिव, श्वालिमाण 
धटिपाख खोमियाशं उदौरियाण बैसि सदो 
भवति' (राय जीय ३)। २ कथित्‌, प्रति- 
पादिन, घोरे धम्मे उदीरिए (माचा) । 
३ जनित, कृत 'सषदफासा फएस्मा उदीरियाः 
(भ्राचा)। ४ स्मय्राप्तन होने प्रर मी । 
प्रयटन-वि्धेप से खौच कर जिसकरेषफ्नका| 
भ्रतुमव किया जाय बह (कमे) (पर्ण २३ । 

भग) 1 

उदु देषो उड (राप, ममि ८९० पि ५७) 1 

-उदुवर देषो उंवर्‌ (कष) । 

उदुरद्‌ सक [ उद्‌ +स्‌. ] ऊपर वदना । | 
उदटुष्ट्ई (पि ११८) ) 

उदूखल देखौ उऊयल {पि ६६) । 

उदू भरन [दे] पृयिवी-शिना (चा ८, १० 
टी)। 

उदुक्तिय वि [द] भवन, नीचा नमां टमा 
{ पद्‌ )। 





पाडअसद्मदण्णयो 


उदुदरू देषो उऊदल (प्राचा, पि ६६} । 
उदन [दे] १ जव-मानुष। २ ककुद, वैल के 
क्षेका वूवड (द १, १२३)। ३ मस्य 
दिप । ४ उसके च्भंका वनाहुभ्रा वन्न 
(राचः) । 
उद वि [आद्र] गीला, अद्र ( पद्‌ ) । 
उहअ वि [उद्यत] उ्वम-यक्त (प्राकृ २१) 1 
उदूद्ड } वि [उदण्ड] १ भ्रचरड, उडत 
उदंडग ] (मा, यज्ड)। रषु. हायमे 
दणड को ऊँचा रखकर चलनेवाले तापसो 
की एवं जाति (श्रौप, निचू १)। 
उदतुर वि [उदन्तुर] १ जिसका दत बाहर 
श्राया हो वह्‌! २ ऊंचा (गउड) । 
उदम पु [उदम्भ] छन्द का एक मेद (पिग)1 
उद्दस पु [द्‌द्‌श] मधुमक्षिका, मल्ुए 
श्रादि द्यो कौट (कम्प) 
उदेट्ढ शर [उदग्ध] रलम्रमा नरक प्रयती 
का एक नरकावास (ठा ६) । भमञ्फिमि पु 
[मध्यम] रलप्रमा पृथिवी बा एक नरवावास 
(खा ६) । “वत्त पु [भगक्तै] देवा पूवो 
श्रये (ग ६)1 भूयसिटू प [शवशिष्ट] देवो 
पूर्वोक्तं रथं (उ ६) 1 
उददर न [दे ऊर्ध्यदर] सुभि, मुतरान 
छह ९) 1 
उदम पुन देषो उस्नम = उम (प्राङ्‌ २१)। 
उदरिअ वि [दे] १ उन्ात, उवाद भ्रा 
(दे १, १००) । २ स्फुटित, वित्रसित, “कुडिप्र 
पलिश्र च दलिश्र उदर" (षार) 1 
उद्रि वरि [उद्‌ + दक्ष] गवित, उद्धतं 
भ्रभिमानो (दि) । 
उदटण न [उदटन्‌] चिदार्ख (गउड) 1 
उदव खक [ उदू, उपद्र] १ उपद्रव 
करना, पीडा क्रना। २ मारना, विनाश 
करना, टसा करना 'तदणसारेवई गादा 
वृषी भनया कयाई तति दुवालमरह 
सवत्तीण भतर जरिता चछ सवत्तीश्रा सतथप्म- 
पेरु उददवेद, उदवेङ्त ख सवत्तीगरो 
विषप्यभोभेए उदव, उदबेदत्ता ता 
दुवालघरएह सवत्तीणं कौतघरियि एरर 
दिरएणनोहि एयनग वय॒ खयमेव पल्विजेई, 
२ त्ता महागयएख समणोवायएण सदधि उरा- 
| लाई मोषमोगाड मुजमाणौ विदग्ड (उवा) १ 
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मवि, उद्वेहिद (भग १५} 1 कवक. उद्‌ 
पिल्ञमाण सृप्र २, १)! इ. उद्येयव्व 
(सू २,३)॥ 
उदवअ भं [उदुद्रव, उपद्रव] १ उपद्रव । 
२ विनारा, हिसा, श्रारमो उद्वग्नो' (श्रा ७) । 
उदषडत्तु वि [उद्‌द्रोद्‌, उपु्रोढ] १ उपद्रव 
कण्नेवाला । २ हिक, विनागकः कते हृता 
येता भेत्ता नु पित्ता उहृवदत्ता वियु पित्ता 
श्रकड करि्सामि त्ति मनम" (ग्रासा) । 
उदवगर न [उदुद्रवग, उपद्रवग] १ उपद्रव, 
हरकत, “उद्व पुस नाएानु श्रह्वायवि वजिय' 
(विड, श्रौप) 1 २ विनाश, हिसा (स ८४, 
श्राचा)। 
उदवण न [अपद्रात्रण] मृष को छोडकर सव 
प्रकार का दुष, “उदूवण पृण जारामु 
श्रदवायविवज्िय पीड" (विडमा २५, बिड 


६७) । 
उद्यणया } घी [उदद्रवगरा, उपद्रवाः] 
उदवणा ऊपर देखो (भग, परह १,१}। 


उदवाइअ देखौ उद्‌ दवाद्य, ^उमणस्स ण 
भगवभ्नो मदावीरस्त खव गणा हृतया, त॑०-- 
गोदाभे गे उत्तर्बलिस्सदप्णे उदहगरो 
चारणगणो उदृवातित{इ)-गो विस्सवाति- 
(इ) गरो कामदिढत-(भ)-यरो माएावगरो 
को^ितिगणो' (ठा ६) । 

उदविभ वि [उदटुत, उपद्रुत] १ पीडित, 
सवारभ्ना सषषटम्ना परियत्रि्रा क्रिलामिभ्रा 
उदविया ठणाभ्रो ठा सकामिया' (पडि) । 
२ विनाशधित, नाउ विभगेश नियनिदमुयस्स 
बिलस्य, तो सो सकुटु बो उद्विमो' {गपा 
४०६) 1 

उदवेत्त देखो उद्वततु (माचा) । 

उद्‌। सक [उद्‌ + दाः] वनाना, निर्माण 
करना 1 उदा (मग) । 

उदा प्रक [अद्रा] मरना! उदा 
उद्वायति (मग) । संहृ. उदादत्ता (जीव 
३, छा १०. भाग)। 

उदाइा घ्री [उदुद्रोनी, उपद्रोनी] रपद्रव 
क्लेवानी द्यी, छाएवा उदृष्पराए्‌ कोड्‌ 
खंजमरा गहितो दोज्जा' (प्रप्र श्त भाटी), 

उडाईग देखो उदय = श्रम्‌ + 

उदात्ता देवो उष्टा = भ्व +द्रा। 
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उदाण छर [दे] षृल्दा, चत्सी, जिसपर रसोई 
पका जाती है (दे १, ८५) 1 

उद्दाण वि [अदद्रात] मृत, “उदारो मोयम्मि 
वेहयाद वदामि (सुख १,३) । 

उद्ामं वि [उदाम्‌] १ स्वैर, स्वन्छल्द 
(पामर) । २२ प्रचणएड, प्रवर "ता सजलजल- | 
हरुदामगहिरसटेण ताण त कह (सुपा 
२३४) । ३ ्रव्यवत्यित (हे १, १७७} । 
उद्दाम पु [दे] १ सधात, समूह्‌! २ स्यपुट, 
विमोन्नत प्रदेश (दे १, १२६) । 

उद्दामिय वि [उदामित] तथ्वता हृभ्रा, 
प्रतम्वित (तत्प शा बहवे हत्यौ षासति 
सणएणदवद्धवम्मिययुड्ति पप्पीलियकच्चे उदटा- 
मियघनेः (विपा १, २) । 


उद्दाय श्रक [- शुभ्‌ ] शोभना, शोभित होना, 
श्रच्छा मानम देना । व्क, "उववरेसु परहुम- 
स्यपरिभितसफुलेघु उद्‌।यत॒रत्तदेदगोव 
ययोतेयकाठन्नविलविएमु" (णाया १, १) । 
उदादत (णाया १, १ श)1 
उदार देषो उरा = उदार च्दमित वस्सवि 
जंपद उदारजणस्स विरिहरयसाई' (वज्जा 
१२०) । 
उदरिभ वि [दे] १ युद से पलायित रण 
द्रत 1 २ उत्ात, उन्भृलित ( षड्‌ ) । 
उदार सक [आ + छिद्‌ ] सीच वेना, ्टाय 
से छीन लिना । उदृदालद (है ४, १२९, 
षट्‌ मद्र) \ रेः रदे (वि ५७७) \ 
उदार परं [अबदाल] १ दवाव, वदनन 
तसि तारिसिगमि सयणिञ्जनि मगपुलिण- 
वाचु्रउदालसालिसषए (प्प णाया १, १) । 
२ वृत विशेष (जीव ३)। ३ श्रवर्पिएी 
कालका प्रथम प्रारा--समयविशेप (ज 
२)॥ 
उदाछिय वि [आच्छन्न] दीना हृभा, 
घीच लिया गया (पार कुमा, उप प्र ३२३) 
श्दो सारयलिद्दानि इ तेहि उदुदालिया' (सुपा 
२३८) 1 
उदाचणया खी [उपद्रावणा] सद्र, हैरानी 
(सन) । 
उदाद पुं [उदाह] १ प्रर दाद्‌! २ प्राग 


पादअसदमदण्णगे 


उदाहग पि [उदयाद्‌] श्राग सगानेवाला 
(षर्ह १, ३) । 

उदि वि [उदष्ट] १ कयित, प्रव्पादित 
(विपा २, १} 1 २ निर्दि (दस) । ३ दान 
वे लिए संकत्पित (घनन, पानादि), णाय 
पत्ता उदद्भत्त परिवञ्जग्रति' (मूप्र २, 
६) । ४ सित (सप्र २,६)। ५ न. उश 
(पचा १०) । डवि [ष्टृन] साधके 
उदे से बनाया श्रा, साधु कै निमित्त 
विया ट्म्रा (भोजनादि) (दम १०) । 

उद्र श्री [दि उदा] वयि विशेपः 
भ्रमावस्या (श्रौप) ! 

उदित्त वि [रद्र] प्रज्वलित (वृह १)। 

उद्धिस सक [उद्‌ + दिश्‌ ] श्रना करना। 
कमं उदि्षज्नति (प्रयु ३) 1 

उद्दस सक [इद्‌ +दिश्‌ ] १ नाम 
निदेश पूवक वस्तु का नित्पण॒ करना 1 २ 
देखना 1 ३ सकल्प करना । ४ ल्य करना 1 
४ श्रगीकार्‌ क्रना। ६ सम्मतिलेना। ७ 
समाप्त करना । ८ उपदेश देना ! उदिदसद 
(वव २, ७) } कमं दस परञ्छयणा एक्क- 
सरा दसमु चेवं दिवसेमु उदिदस्सति' (उवा) । 
कवल, उदिसिघ्नत (रावम) । सहृ म्नो 
तासि समीवे, पुच्छिय महुस्वाणीएु एक्क 
कन्नग उदिसिऊण), क्रो तन्मे (महा, 
वव ७}, (तदयसारो य एक्का पवरमहिना 
वधुमइ उदिस्स कुमारउत्तम॑गे श्रक्वए 
पक्िवड (महा), उदिसिय (आचा २ 
१, भि १०४) । ठक्‌ उदिसिड, उददि- 
सित्तए (वव न्मा ठार, १)1 प्रयो. 
उददिसायित्तए, उदिसावेत्तए (वृह १ 
कस) 

उदिमिअ देखो उदिदं (माचा २) । 
उद्दिसिअ वि [दे] उसपरेभित, विवकित (दे 
१, १०६) । 

उद्धीरणा देखो उदीरणा, उग्दीरणउदयाण 
ज नाणत्त तय वोच् (पच ५, ६८) ! 
उदीवण न [उद्धीपन] १ उत्तेनन। रवि 
उत्तेजक (मै ५८, रेमा)। 

उदीवणिजल वि [उदीपनीय] उहीपक, 
उत्तेजक, भयगुद्दीवि्जेहि विविद 





खा १०) । 


मरोः (रभा) 1 





उदाण--उदेसिय 


(पाघ्र), '्धोयाए्‌ पक्रिविविर तत्तो ऽद्दीषिभ्रो 
जलणौ' (बुर ६, ८त) 1 

उद्‌ दुय वि [उदद्रुत्‌] पलायित (परम ६, 
७०) ॥ 

उदूदुय बि [पद्रत] हेन ग्या ह्र (स 
१३१)। 

उदे € देखो उदिस उददेसद (भवि) । 

उदेस ए [देश] १ पन विपयक वा 
(भरु ३)। २ नामका उच्चारण (सिरि 
१०६०) । ३ वाचन, सून प्रदान, सूगोके 
भूल पाठ का श्ष्यापन (पव १) । 

उदेस पु [उदेश] १ गाम निर्देश प्क पस्तु- 
निह्पण (विसे) । २ शिा, उपदशं “उदृदेसो 
पासगम्स शरिथ*। ३ व्यपदेश, व्यव्हार 
(मवा) । ४ सक्षय 1 ५. श्रभिप्राय, मत्ततब 
(विषे) । & ग्रन्थ का एव श्रा (मग १, 
१) ¦ ७ प्रदेश, प्रयव, ुन्भति सुहिग्रमभ्नरा 
प्रावाश्रालगहिरा समदृदुदुदेषा' (से ५, १६४ 
१, २०) । ४ पुपतिजञा, गुद वचन (विने) । 
& जगह, स्थान (क्ष्पू) । 

उदे वि [भदेश] देवो उदेस्िय = 
धरद्देरिकं (पड २३०) । 

उदेसण न [उदेशन] १ पाठन, वाचन, 
परव्यापन, “द्िदसए मायएत्ति पाठया 
चेव एग (पचमा, रद २, ५)। २ 
प्षिकारिता, योग्यता (ठा ४, ३) 1 

उदेसण्ल पू [उदानट्‌] सूलमूव के 
भ्रव्यापन का प्रमय (रादि २०६) । 

उदेसणा। ली [ उदेशना ] ऊपर देष 
(पचमा) । 

उदेसिय न [आदेशिक] १ भिभाका एफ 
दोष, साधर के लिषएु भोजन निर्माण । २वि, 
साधर निमित्त बनाया हुमा (भोजन) (क्स), 
शउदुदेिय तु कम्म एत्थ उद्िदस्स कीर 
जति' (पचा १७, छ ९» भत) 1 

उदेसिय वि [ओदेशिक] १ उद्देश-सम्बन्धी 
उद्देशे क्या हमा) १ विवाह धादिके 
व 
भोजन की समाप्ति के श्रनन्तर बचे हृएषे 
खाद द्रव्य जिनको सर्ैजातीय भिष्ठुमोको 
देवे का स्कल्व क्रिया गया हौ (पड २२६) । 


उदेद--उद्ध्य 


उदे पुं [उदद्‌] भगवान्‌ मटावीर काक 
गणा सणधु सपरदाय (ढा & क्प) 1 
उदे्टटिया घी [उदि] बनम्पति-विदचेप 
(रज) 1 
उदेिया } घो [दे] उपदेहिका, दमक, 
उदेही + चरीन्दिय जन्नु विशेष (जी १६, 
स ४३४, प्रो ३२३), “उवदेदीड उदेटी 
(दे १, ६३) 
उदोहग वि [उद्‌द्रोह्‌र्] चातक, दिमक 
(पर १, ३) 1 
उद्धः देषो उह (से, ३दपिम्दे,मटा 
है २,५९.२३, २)। 
उद्धअ वि [उद्धत] १ उन्मत्त मि ४, १३ 
पाग्र)1 २ गित, श्रभिमानी (मग ११, 
१-) 1 ३ उलान्ति (णाया १, १)।४ 
अरतिप्रवरल, उटत्ततमधवार-' (परह १,३) 1 
उद्धभ देलौ उद्धसिथि = उदव, पावन्येस 
उयेल्व व॒उद्धयपयघारणा उ उदारो" (वव 
१०)। 
उद्धअवि [दे] शान्त, ठडा (पद्‌) 
ष्ठत देवा उद्धा 1 
उद्धंस सक [ उत्‌+धृप्‌ ] १ मारना २ 
भ्ाक्रोा करना, गाली देना । उद्धषेई (मग 
१५) 1 उद्धसेति (णाया १, १६) । 
खदधम स्क दू +ध्वंस्‌ ] विना्करना। 
सष. उद्धसिङप् (स ३६२) 1 
उन्दसण न [उद्धपेण] १ श्राक्रोश, नर्भतखंन । 
२ वघ, हिमा (राज) । 
उद्धसणा घ्री [उद्धणा] उपर देषो (भरोच 
इण भा), “उच्चावयाहि उद्ध गणाहि उदसेति, 
(खाया १, १६) । 
उद्धसिय वि [रदधापिव] प्राङ्क, निरुपर्‌ 
श्राक्रोरा विया गया हो वह्‌ (निच ४)। 
उद्धर्द्यि त्रि [दे] विखवादित, प्रप्माणित 
(दे १, ११८1 
उद्धन्छविअ ति दे] सज्जित, दैयार (दे 
२, ११६) 1 


उद्धच्छिअ धि [दे] निपिद, प्रतिपिद्ध (दे 
॥ 


२, १११) 
खद्धय्‌ ड देषो उद्धर । 
इद्ध तरि [उदधतत] उठाकर रखा द्मा 
{षम ३) 1 
२२९ 





पाड्असदमदण्यये 
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ख््धण वरि [दे] उदत, भ्रविनीत ( पड्‌) + 

उद्धत्य दि [द्‌] विग्रलन्व, वन्रिवित्त (दे १, 
६६) 1 

उद्धदेद्टिय न [ओष्वदेदिक] श्रम्नि सस्कार 
श्रादि भ्न्येष्टि क्रिगा (स १०६} । 

उद्धम सक [उद्‌+ इन्‌] १ रव करट 
पूकना, वाघ मरना! २ ऊंचा फेवना, 
उंडाना 1 कवक. उद्धम्मताभं सषाण॒ सगण 
सखियाण खरमूतीए! (राय), "पायालसद्स्स- 
वायवसवेगनिचञद्धम्ममाणदगरयरयधकार्‌ 
(सयणागरसागर)' (परह १, ३. श्रोप) 1 

उद्धर खक [उद्‌ ह] १ फे दृएकौ 
निक्रालना, ज्पर उठाना । २ उ पूलन करना। 
३ दर करना, ४ खीचना। ५ णी मन्दिर 
वगैरह का परिष्कारसंस्वार कला । ६ 
किसी ग्रथया तेखकं अश-विेप को दूसरी 
पुस्तकः या लेख मे श्रविक्ल नक्त करना । 
भवि उद्रिम्मई (ख ५६६) । वद्र पदनगर 
पदगाम पाय जिणमदिराइ प्रयतो, जिन्नाद्‌ 
उद्धरतो' (सुपा २२४) › 
(जयड घरमृद्धरतो मरणीसारियग्रुट्ग्गचनसेण । 
रियदहण करेण व पचग्निणा महाद्ुम्भो ॥ 

(गउड) । 

सद्र उद्रि, उद्रिऊण, उद्धरित्ता, 
उद्धरित्तु उद्धटुटु (पचा १६९. प्रारू), 
(त लय सनव्वसो पित्ता, उद्धरित्ता मभूलया' 
(उत्त २३, १चा १६) बाहू उद्धट्‌ द क्क्व- 
मगुष्वजे' (मूग्र १, ९)" “तमे पाणे उद्द्‌द्र 
पाद रीइज्जा' (म्राचा र, ३, १, ४) } 

उद्धर (पप) देवो उद्धुर (मवि) 1 

उद्धरण न [उद्धरण] १ उपरर उठा! २ 
पे टृषए को निकालना (गउड), दोरुढरणम्मि 
घण न पत्तः (विवे १३५) । ३ उन्पूनन । 
४ भ्रपनयन (म्र १, ४, ६) । 

उद्धरण वि [द ] उच्धिट, दढा (दि १, १६६) । 
उद्धरिअ वि [उदुधृव] १ उलाटिठ, उन्शिस, 

हक्छुत्त उनच्छरढ उक्वित्त-उ्मानि्ादं यदरिप्र' 
(पाम्र)।२ दनि म्न्यया लेषके म्र 
व्रिद्धेप को दूमरे पुस्तक या ते म पभ्रविक्ल 
त्क्व कर देनाः 
श्यो जोवव्रियाते, सततय ऋखला-हेर ! 

संचित्तो उडस्मि, स्दामो सुय-मगुदाभं 





(जो ५१)* जेण उदढरिया विजा, म्रागासगमा 
महापरिरणा्नो' (अवम) 1 २ श्र, षीचा 
हा । ४ निप्कासित, वाह्र निवाला हुश्रा, 
"उढरियसन्वमल्ल --' (पंचा १६} । ५ गीर्णं 
वस्तु का परिष्कार वरना, "जिरा्मंदिरं न 
उद्रिप्रः (वरवे १३३) 1 

उद्धारेअ तरि [दे] भ्रदिव, विनाशि (षड्‌ ) 1 

उद्धट पुं [दे] दोना तरक कौ ध्र्रवृत्ति (पद्‌)! 

उद्धय षु [उद्धव] अयो, श्र्ृण्ण बा चाचा, 
मिव भ्रौर भक्त (दकरिम ५६) 1 

उद्भ वि [दे] उस्िप्ठ, पका हुमा (द १, 
१०६) 1 

उद्धपिअ वि [दे] श्रधित, पूजित (दै १, 
१०७) । 

गधा } खक [ छद +धाव्‌ ] १ दौध्ना, 

उद्धाअ ॥ वेगम जाना\ २ वे जाना, 
उदाई (वि १६५) । वृ, उद्धत, द्धाभत, 
उद्धायमाण (क्ण से ६, ६६, १३, ६१४ 
श्रौ) । 

इद्धाअ थक [ उध्वय्‌ ] ऊच होना । ष्ट 
उद्धाजमाण (म १२, ६१) 1 

द्वाज वि [उद्धार] उढावरित, ऊंचा ग्या 
ट्परा, धिरणक्डए्‌ बहत वडाम्रखिभ्रत्तगत्ड- 
मगिगप्रनिहरे' (से ६, ३६) 1 

उद्धाअपु [दे] १ विपमोप्नत प्रदेश! २ 
समुह; ३ वि थ टम्रा, थात्त(दे१, 
१२४) ॥ 

उद्ाङ्म वि [दापित] १ कैना छमा, 
विस्तोणं, प्रखर (से ३, ५२)! २अचा 
दौड हृ्रा खे २, २२) } 

उद्धार पु [उद्धार] १ त्राण, रश (कमः) । 
२ ऋण देना, उवाद देना (सुपा ५९७, धा 
१४) 1३ श्रपह्रणए (प्रयु) । ४ भ्रपत्रद 
(राच) । ५ ारणा ष्टे हृषु पाठफोनटौ 
भुलना '"पाचल्नेण उवेच च व उद्धयययारणा 
उ उडत" (बव १०)! पटिओतम न 
{ “पल्योपमर } समय कय एकं परिमाण 
(परखु) । “समय पू ["समयः] समय व्रि्ेप 
(खरु) । “तागरेवम न [सागरो] 
समय का एक दीं परिमाण (भ्रण) । 

द्धस्य वि [उद्धारस्‌] व्यर्का (कुम 
प)1 


१६२ 


चदय दमो उद्धा) 
उद्धयण न [द्वन] मौत देषा (या १) 1 
उद्धावृणा द्रौ [उद्ायना] १ प्रय प्राति 1 
२ दूरम दूष्पेवभ जान (प्म ३)। ६ 
पाये षौ शोप भिदि (पर १) 
“द्धि पेणावुद्धि (षर्‌) 
गदि [दे] लसी णार पयय, टजराती 
प (गुजज,६ रीनटा ३, र्नेलत 
१६३१३) । 
इद्विअदेप उद्धरिभरखप्पृ (श ४ 
श्रौत रापः पय १, पीप, पष रत) । 1 
उदीयर पि [ऊर्भपुगय] प्र जना शिपि 
टपा (नद४)। 
दूधुषद्पिपि [दे] धपरापट्पा (मण) 
उदुधुणिय दा इद्धय (मग) । 
ददूधुगर मा [पृ] परं परना, पूरा ला । 
उदम (ह ४, १५६) 1 
उदूधुगासग [उदू +प्मा] १ पापानपरा। 
२ जोरग पमनी षा घवाना। उदुमाः अदू 
मप्र (पट्‌ › प्रमा) । 
उद्धुमादभ रि [उद्ष्मापित्‌] ठंडा क्प 
ष्णा, निर्गापिति (ग १,८)1 
उदूधुमायमि [दे] १ पि, "माद उदु. 
मामा (पुमा) शडिट्‌तयगदुमाय प्रादिरेध्य 
च नण प्राउएणो (एदि) । २ उमत्तः 
मभररदरमुदुमाप्रमुहवमटमर्‌' (म ६, ११) 1 
उदु धुय व्रि [दूधन] १ पयनगे उ टमा 
स ७ १४) 1२ प्रसूत दैवा टमा, "ेषुदू- 
याभिराम (प्रौष)। ३ प्रयभ्पिन "वाउदुय 
धिजयत्रेजयनरी' (जीव ३) । ४ उकट, प्रयत 
(मम १३७) । ५ व्यत्त, प्रगट (कप्य) । 
उदुःधुर धि [उदुःधुर] १ अवा, उच उदरं 
उच्च (पाप्र)। २ प्रचरड, प्रवल (मुर ३,३६ 
१२, १०६} । 
समाग | सलेष्द्मू 
उदूधुभिय वि [ उदूधुपित ] १ रौमा्, 
्नोघनपिरणहि हमिद्धु सिपि हिप्पमाणो 
य (उव)\र वि रोमाचचित, पुलकित (दे 
१, ११५, २, १००) “उदृसियरेमवूवो 
सीयलमनितेण संकुशयगत्तो' (सुर २ १०१) 





पाटथसदमदण्णप्रो 


पतात । रे पामर पवर योना, पैसा 
कटा । पट. पदूधुत्य॑त, उदूधुश्यमाग 
(षठम २,४० कण) । 
उटूभृणिवदेगौ ददूधुर जण)। 
उरूधृद्‌ (शौ) रेणा उदूभुय (भार ६५} 1 
उदूषृट सर [उद्‌ +धृप्‌ ] १ स्यान 
करा।२ पूनि तणा, उपूषूनैद्‌ (द 
४, २६) 1 
उदूभूखण ग [इदरूधृटन्‌] पृतिभा प्र 
पर्‌ मगा, 
जमिगाममूरदरभूमुकगमि्िरं्य्‌ 1 
ग़ ममयर शुकदागातिपाः उद्ूपूतारमो + 
(गा ४०८) । 
इदूधृलिय पि [ उदूपृदि] १ प्रतिम 
साग हषा । २य्वप्त्‌, निरिसदुपूनिममासं 
(कग)! 


तपि हु विफिातत्रयुरीनमीनेरि युण्ठवा्न्‌। 
उय्यरियसिमि निमित्ता उदयणिषै पयच्ट॑ति। 
(गुर १४, १७४) 1 
उदूधूृव्रिभ पि [उदूपृषित्‌] न्मििप्रा 
बियाभयाद्ायदट्‌ (गिर १४३)। 
यद्धोम धरं [उद्धपे] उन्लाग, जवा षता 
(मष्ट ६५) जं जैष्ट्‌ गृहरुमगृद्धोए्‌ पनिरद 
तें र्यं रामटोमं जणेः मद्‌ प्रभ्मा' (नुग 
६४) । 
उन्न न [ऊर्णं] जन, ड यायक षे राम । 
श्मयपि ['मय]ाषावनाटपरा 
गाबातियाणा विदं नज्वावट पारप्रतियाटारं । 
उ्मयपात्रनिवमएीगुप्रपयणहरमाग ॥* 
(गुपा ४३२) । 
उन्न (प्रप) वि [विषण्ण] विषादप्राप्त, 
किघ्न ( पड. )। 
उन्नद देखो उण्गडू (वाल, मुपा २५७. प्रामू 
२८, साधं ३४) 1 
उन्नद्रजमाण देषो उन्न । 
उन्नहय वि [उन्नीतः] ऊंबा लिय हृभ्रा (परम 
१०५, ५७) ॥ 
उन्नद्‌ सक [उद्‌ + न्दू ] श्रभिनन्दन करना । 
कव हिययमालासहस्वेहि उन्नदिखमणि' 





उदुधुसिमेसस्संड' (महा 1 


(क्प्प) । 


उद्धू गद (उए्+धू] १ क्का} 


उदूधूरणिया करे [द्पृषनम पू दा | 


दाव ~-उप्य 


दृश्रयदेणो उण्यय (मुता ४५६, मन ७१, 
{ षष्य)। 
दक्नादेनौ उण्णा। भयमपि [शयन 
वापा पा (गुता ६४१) 1 
वष्राहिय न [उन्राटिनि] दय-पापर चायाम 
(ग १७६) ! 
यरन्राप षुं [न्रा १ ढा । २ प्रमा, 
गं (तम ७१)1 
उल्नामि वि [उन्नमित] मवा परिया द्र 
(पाप्र मद्या भ ३७७} । 
प्राद्िमिषि [द] देनो दरण्याटित, शमा 
विप्र उपरामिप्रण (पप्र) । 
उश्राद पु [टप्राद] अवा (पाप) 1 
उत्निज द्या उण्िज=पौरिरि (पोप 
५४०१ ) 1 
उश्मिररय स [उभि +स्‌] उपाव्न, रपरः 
ला फरना॥ मि, उप्रिगिन्साति (भूष 
२, १, ६) । ह उन्निम्यखयन्य पूप २, 
१,७)1 
| उक्निस्यमण न [श्निण्मण्‌] दौभा दाड 
एर पिरमूटम्पहाना, सापुपन धोढपरमिर 
गृहस्य बाना (उ १६० टी, ६६६) । 
उप्नी देषो उण्णी। षद. उन्नश्ज्छमाण 
(ष्म) 1 
उन्दाट (पग) प [उष्णगट्‌] प्रीप्म ऋतु 
(भपि)। 
उपस्सर म [उपसर] धर धा उपकरण 
(उत्त ६, ६) ५ 
उपव न [उपान्त] १ पिदधनाया पोद्येवा 
भाग! रवि, समीपस्य (गा ६६३) । 


ध } देषो उवरि (किमे १०२१, पट्‌ )। 


उपरि देमो उपरि ( पद्‌ ) 1 

उपवज्माण देखो उववाय = उप + वदम्‌ 1 

उपसप्प देषो उथसप्प । उपतप्पई ( पड) । 
संहृ उपसप्पिय (नाट) । 

उपाणददिय पल्री [ उपानत्‌ ] इता, शमन 
दिणे जंपाणोपाएादिएु मत्तमाच्यं ( मुपा 
३६२), तद्‌ त निउपाएहिपाउवि वाहिस्स' 


(रुषा ३६२) 1 
उप्प देखो ओप्प = भर्पय्‌ । उषेद (पि १०४ 
हं १, 4६६) । 





पाइअसदमदण्णयो 


१६३ 





उष्पइअ--उप्पाएत्तए 

उप्पदज वि [उत्पतित] ऊँचा गया हरा, 
उद्य हर, श्तेवि य भ्रागामि सम्पद" (उवाः 
सुर ३, ६६) । २ उपनत, ऊग्वा (प्राचा) । 
३ उदुमुत, उत्पन्न [उत्त २} । ४ न, उत्पतन, 
उडना (भरौप) । 

उप्पू वि [उत्पारित] उसयापिति, उठाया 
हा; शवुडिरप्यद्षरूणाल दट्टूए पि्रंव 
सिदिनवलभ्रं एलिरि" (से १, ३०) । 
उर्पदभव्व 
उष्प्दं 
उप्पंकषि [दे] १ वहू, प्रयन्त । २ पुं. पद्ध, 


॥ देखो उध्यय = उत्‌ + षत्‌ । 


कौचड, कदि 1३ उतति (दे १, १३०) । | 


४ समूह्‌, रारि (दे १, १३०० पाप्र, गउड, 
स ४२७) 1 
उष्पग पुं [दे] समूह, राशि, 
शएवपल्लवं विषण्णा, पहिघ्रा 
पेच्छति परमस्ववस्स । 
कामस्स लेहउप्पंगराद्भरं 
हत्यमस्सं व ॥' (गा ५८५) } 
उपप श्र [उत्‌ + पदू | उस्न दोना । 
उष्पजति (कप्म) } व. उप्पज्॑त, उप्पजज- 
माण (वित, भभ; सम्म १३४; मग, विते 
३३२१) 1 
उष्पड सक [उत्‌ + पन्‌ ] उडना, ऊंचा 
जाना, षूदना (प्रामा) । 
उष्पह पुं [उत्सट] व्रीद्िय जन्तु-विरेप, द्र 
कौट-विद्धेप (रज) 1 
उप्पडिअ देखो उपपद (नाट) । 
उप्पण सक [ उत्‌ + पू ] धान्य वभैर्ट्‌ को 
मूष पादि से साफ सुयरा करना कमे. सानी 
वीही जवा य लुव्व॑तु मनिरज्जेतु उप्पणिज्जतु 
यः (परह्‌ १, २) 1 
उष्पणण न [[उत्पवन्‌ | मूष रादि से षन्य 
वगैरह को साफ-गुधस करना (दे १, १०३) । 
उप्पण्ण वि [उत्पन्न ] उलसतन, सजात, उद्भूत 


(मग नाट)! 

उप्पत्त वि [द] १ गनित। २ विस्क 
(षड्‌ 91 

उप्पत्ति वि [उत्पत्ति] उद्यति, प्रादुमाव 
(उव) 1 


उप्पत्तिया सर [ओीखयक्तिःी] बरदिःविेष, 


विना शान्नाम्याबादिके हौ होनेवाली वृद्धि, 
स्वाभाविक मति (खा ४, ४, शाया १, १)1 
उप्पन्न देवो उप्पण्ण (उवाः सुर २, १६०) । 
उप्पय सक [ उत्‌ + पन्‌ ] उडना, चूदना 1 
उप्पयद (मदा) । वकृ, ऽप्पयंत, उष्पयमाण 
(ख १४९ ठी, खाया १, १६) । स्क. उप्प- 
इत्ता (धौप) 1 ट, उप्पद्‌अव्य (से ६.७८) $ 
है. उप्पदडं (मुर ६, २२२) । 
उप्पय देखो उप्पव 1 वर. उघ्पञंत (से ४, 
५६)। 
उप्पय पुं [उत्पात] १ उत्पतन, ऊंचे जाना, 
कूदना, उद्यन । २ उसत्ति; वद्वि चले 
मंदपडिवाउप्ययाई य! (वितते ५७७)! “निवय 
पुं [निपात] १ ऊंचा-नीचा होना, 
शलरपवगुदधुय सायरतरगवेेहि हीरए नावा । 
गुस्कुल्लोलवयुद्भियनेगरनियरेण घरियावि ॥ 
शभ्रणवरथतरगेहि उप्पयनिवयं दुणंतिया वट 
(सुर १३, १९७) । २ नास्व-विधि का एक 
प्रकार (जीव रे) ॥ 
उप्पयण न [उत्पतन्‌] ऊँचा जाना, उडूयन 
(ढा १०, से ६, २५) 1 
उप्पयण न [उत्प्टवन्‌] नल को लौघना, 
तैरना (ते १, ६०) । 
उप्पयणी दल [उत्पतनी] विद्या-विश्चेप (सूग्र 
२, २, २७) 1 
उष्परि (रप) देवो उवरि (हे ४, ३३४ 
पिग)। 
उप्परसिवाडि, “डौ क्ली [उत्परिपाटि, टी] 
उवट क्रम, विपर्यसि, विपर्यय, “उ्मरिवाडी- 
वदणे चाउम्मासा म्बे लहूगा' (गच्छं १} ! 
उप्परोप्थर भ्र [उपयु परि] ऊपर-ऊपर (स 
१४०) । 
उप्पृ न [उत्प] १ कमल, १ (णाया १, 
१, भग) । २ विमान-विद्धेप, (सखम ३) । 
३ संख्या-विरेप, उप्पलगः को चौरो ता 
से गणने पर जो सख्या लब्व हो वह (खा २, 
ट) 1 ड सुगन्वंद्रव्य-विशेष, पश्यरप्यलगधिपः 
(जड) \ ५ पु. पिव्राजक्-विरोष प्राच्‌ 
१} । ६ द्रीप-विशिप । ७ समुद्र विशेष (वणएण 
१५) । व्वेटम पं [“इन्तद्] भ्राजीविक 
मत का एक साघु-समाज (मौप) 1 





उपपदग न [उत्पलङ्ध ] सव्या-विरेय, ट्य 


क्ये चौरामी लासे गुते पर नो संख्या 
नच्च हो वह्‌ (ठा २, ४} । 

उप्पला स्री [उत्पला] १ एक इद्रारी, कान 
नामक्त पिराचेन्दध कौ एकं श्रग्रमहिषौ (ग 
४, १} । २ दस माम का श्ातावरमक्यातरा 
एक श्रष्ययन (णाया २, १}1 ३ स्वनाम 
ख्यात ए श्राविका (मग १२, १)। ४ एक 
पष्करिणी (जीव ३) । 

उप्पदििणी घौ [उत्पलिनी] कमलिनी, वमल 
कागादया पोघा (परए १) ¦ 

उप्पह्ट वि [दे] मरव्यासित्त, श्राल्ड ( षड्‌ )! 

 उप्पव स्क [उत्‌ + प्लु] १ लांघना, पार 

| करना, तैरना। २ ऊंचा जाना, चडना । व. 

उप्पवंत, उप्पवमाण (ते ५,६१, ८,८६) 1 

| उप्पवकय वि [उलन्रजितः] जिने दीक्षा 
दोडदी हो वह, साधु होकर पिर गृहस्थ 
दना हमरा (स ४८५} 1 

उप्प पुं [उत्पथ] छन्मा्े, कुमार्ग, शेवाड 
उणयह मेनि (निचू से ४, २६; टैक 
२५६) । “जाइ वि [यायिन्‌] उलटे रान्ते 
जानेवाला, विपय-गामौ (ढा ४, ३) । 

उप्पां क्ली देवो उप्पाय = उत्पाद (ग १-- 
पत १६. ठा ५, ३--पत्र २४६) । 

उष्पाड्‌ वि [ उत्पादिन्‌ ] उदयत दोेवाना 
(वति २८१६) । 

उप्पाइन्ता देखो उप्पाय = उत्‌ + पादय्‌ । 

उप्पाइततु वि [उत्पादयिद्ु] उत्पादकः, उत्न्न 
क्सनेवाला (ठा ७} 1 

। उपपादय न [आीत्पातिक] मकप श्रादि 
उत्पातो का सूचक शाघ्न (मूग्र १, १२, ६) ॥ 

उपपादय वि [उत्पादित] उत्यन किया द्रा. 
“उप्पाइयाविन्डिर्एकौउटलत्त' (सय) । 

| उप्पाङ्य बि [ओत्पातिर्‌] १ भस्वामाविक, 
कृत्रिम, उप्पादयपव्वयं व च॑कमतं'। २ भ्राक- 
स्मिक, भ्क्स्मातवु होनेवाता, “उप्पाद्या वाटः 
(सज) ३न भ्रनिषट-मुचकः श्राकस्मिक्‌ उपद्रव, 
उपातः “मो मो नावियपुरिसरा सकत्रारा सम्रु- 
जया होह । दीसइ क्यतवयणं व मौममुप्पाइयं 
जे (नुर १३, १८६) । 

उप्पाएडं 

उप्पाएव 

उप्पाएत्तए 





| देवो उध्पाय = ख्‌ +पादय्‌} 


१६४ 


उप्पाह सक [उत्‌ + पाद्य्‌ ] १ ऊपर 
पंठाना। २ उपाहन।, उन्मूलन वरना! उष्मा 
टद (परह १,१ स ६५; काल) 2. उप्ग- 
णिज (नुग २४६) । सकृ. उप्पाडिय 
(नट) 1 

उप्पाड सप उ + पादय्‌ ] उत वरना। 
सकृ. उप्पाडिरुप्र (विने ३३२ टी) 1 
उप्पाड पु [इस्पाट] उनधरूलन, उप्यनन, 





पनयसोप्पाजञे' (उप १४६ टी, ६८६ टी) । 
उप्पादणं न [उत्पाटन] १ उ्यापन, ऊपर 
उठाना 1 २ छन्धरूतम, उत्वनन (स २६६, 
राज) 
उष्पादिय वि [उप्पाटित्‌] १ पर उढया 
हृप्रा (पाग्र प्राह) । २ उन्धूनित (पराक) । 
उप्पाहिय वि [उस्पादित] उसनश्रिया ह्र, 
“उप्पाडियलाणाण संदगसौमाए तेस नमा" 
(भाव १३) 1 
उप्पाद्‌अ वि [उत्पादकः] उसनन वर्ता (प्रयौ 
१७) 1 
उप्पादीअपराण देतो उप्पाय = उत्‌ + पादय्‌ । 
उप्पाय सव [ उत्‌ + पादयू ] उन करना, 
वनाना। उपयाएहि (कात) । वड. उप्पाएत, 
उष्पाय॑त (सुर २, २२, ६, १३) । रद. 
उप्पएत्ता (भग)। देक उप्पाइत्ता) उप्पा- 
एड, इप्पाएत्तए (रान, पि ४६५, णाया 
१, ४)। कवक, उप्यादीअमाण (शो) 
(नर) । 
उष्पाय पुन [उस्पात्‌] १ उल्यतन, उच गमन, 
श्न सरग गहुमणा मिक्छति नहगगुप्पाय' 
(सूपां १८०) । २२ श्राकटिमक उपद्रव, व~ 
इए च पास समुदुमज्मे उप्पाएणा चभ्मपे 
भमत तहे अ्ररेण त उपाय उवसामियः 
(मदा) । ३ कस्मि उपद्रव का प्रतिपादक 
ओाघ्न, निमित्त शाल विरोष (खा €› सम ४७, 
परह्‌ १,४)। "नियाय पु [निपात] चढना 
भ्रौर उतरना (स ४११) 1 
एप्पाय प [उप्पाद्‌] उ्छत्ति, प्रादुर्भाव (सुपा 
६, कुमा) । “पव्यय पु [पर्त] एक भरकर 
के पव॑त, जहा श्राकर कर व्यन्तर-जातीय देव 


॥ 
उप्पायणया } 


पादञसदमदहण्णगो 


[पूय] प्रयमपूवं, प्न्वाराप्रिरोप, बारे 
सन धद्ध-पन्य वा एय भाग (सम २६) 1 
उप्पायग वि {उतपाद्‌क्‌] १ उथत्न यणे- 
याल्ला। रे पुं, प्रीग्दिय जनु-विरेव, कीट- 
विशेप (वव ८) 
उप्पायण न [उत्पादन] १ उलादन, उपाजन 
(ठा ३५४) । २ वि. उ पादव, उपाक (पडम 
३०, ४०} | 
घी [उत्पादना]. १ उपाजन, 
उप्पायणा । उदन कटना। जैनसाधुकी 
भिप्नाका एकं दोप (श्रोध ७४६, ठा ३, ४, 
परिएड १) । 
उप्पायय वि [उत्पद्‌] उलन-यर्ता (मुष 
२, २५) 1 
उप्पाल सक [ कथ्‌ ] बहना, बोलना । उप्या- 
लइ (हे ४, २) । उप्यालमु (ुमा) । 
ष्पाव सव [| उत्‌ + ष्टावय्‌ ] १ संघाना, 
कराना 1 २ कुदाना, उडाना । उप्पावेई (द 
२, १०६) । स्वह. उप्पियमाण (उग) । 
उप्पास सक [ उद्र + अस्‌ 1] हंसी कला। 
उम्पासिति (सुच १, १६) 1 
उप्पाहख न [दे] उत्ठा, सस्मुकता (पाप्र)। 
उपपि कषक [ अपैय्‌ ] देना । उभि (कम्प) । 
प भ्र [उपरि] ऊपर, (कहि ए भते। जोड- 
हिश्रः देवा परिस ? गोयम ! उपि दीय- 
समुदा इमीषे रयणएप्पमाए पुढवोए, (जीव 
३ णाया १,६५घ४ा ३, ४ प्रौप)। 
उप्पिगलिआ ल्ल [दे] हाथका मध्य माग, 
करोत्सगं (दे १, ११८) 1 
उरप्पिजिकन [द्‌] १ सुरत, सभोगर । २ रज, 
घुली । ३ भ्रपकीत्ति, श्रपयश (दे १, १३५} 1 
उर्प्पिजछ वि [उत्पिञ्जल] श्रति-धाङुल, 
व्यकुल (कष्य) । 
उप्पिजल श्रक [ उपिजलय्‌ ]] घाङल की 
तर्ह भ्राचरण करना । वकृ उप्पिजटमाण 
(क) । 
उपपिच्छं [दे] देलो उपििित्थ, श्राहित्य 
उपिच्छं च भ्राउलं रोखभरिय च, “य दुय. 
मुष्पच्छप्रुत्ताल च कमसो पररोयग्व' (जीव ३), 





देविया ब्रीडा के लिए त्रिवि प्रकरके शरीर 
वनति ह (पम २३, जीव ३) 1 श्युव्यन 


हव्यी श्रह तस्स सयडहृत्तो पहाविभ्रो भाय- 
{ र्षिच्छो', “रक्छसतेन्नपि प्रायरप्पिच्छं (पदम 





उप्पाड -उप्पीटिय 


८६, १७१५; १२, ८७}, 'उपिच्डमयरगर्हि 
(भतत ११६) 1 

उप्पिण देषो उप्पण 1 वर, उधिरित (मुषा 
११) 1 

उप्पिस्यवि [दे] १ भ्रस्त, भीत (दे १ 
१२६, से १०, ६१५ म ५७४ पु ४४३१ 
गख्ड) शवरि कायव्यविप्रुटा सरणविहण 
भयुषित्या' (युर १९, १६०) । २ कृपित, 
कृद्ध । ३ विधुर, श्वल (दे १, १२६ 
पाप्र) | 

उप्पिर्थ वि [दे] स्वासयुपतं (गोत) (राय 
७७दटौ)। 

उप्पिय सक [उन्‌] १ धाघ्लादन 
करना । २ फिर-फिर स्वासं वेना। वृ, 
उद्यत (पएह्‌ १, इपर ५५, राज) । 

उप्पिय वि [अर्पित] भषण विया हमा 
(हे १, २६६) । 

उप्पियण न [इस्पान] फिर फिर स्वास लेन 
(राज) 1 

उप्पियमाण देखो उप्पावर ! 

उप्पिलण न [उत्सायन ] लांघना (षिड ५२२)। 

उप्पिलाय देखो उप्पाप्र । रमिितावेड । ष्‌ 
उप्पिद्धायत, नने भिक्त सरण नान उपि- 
लापेड उप्पिलावत वा साइज्नड (निम १८)। 

उप्पीड पुं [दे. उत्पीड] समूद, रशि (भे ४, 
३७१ ८, ३) । 

इत्पीडण न [उत्पीडन] १ कष कर वाधना । 

२ दवाना (मेद ६७) 1 

उप्पील सक [_ उत्‌ + पीडय्‌ ] ! व्च कर 
वाधना । २ उठवाना, एण वा णान 
उप्पीनातेज्जा (श्राचा २, ३, १, ११)। 
उप्पीलवेज्जा (पिं २४०} 1 

उप्पीलपु [वै] १ सततत, समर (दे१, 
१२६ रुपा ६१. सुर ३, ११६ वज्जा ६१, 
पुष ७३ धम्म १२८) ुपामणो दहै 
स्व जजुप्पौनो विरस! (महा) ! २ 
स्थपुट, व्रिपमोन्नत प्रदे (दे १, १२६) । 

उप्पीदण न [ उरपीडन | पीडा, उपद्रव 
(स २७) ॥ 


। उप्पीदिय वि [उप्पीडित ] कसं क्र वया 


हु्ा'उप्पीलियविवपटुगहियाउदपहरणा (पद 
१० ३०विपा १,२)। 


उप्पुअ--उच्पिविर 


पाडञसदमदण्णयो 


१६५ 





उप्पु वि [उस्प्लुत] उच्छलित, बुदा हुग्रा 
(से ६, ४८, परह १, ३} । 

उप्पुसिअ देखो उप्युक्तिअ (से ९, ८५) । 

उप्पुणिञ वि [उप्पू] सूप से साफसुयरा 
किया हप्र (पाम्र) । 

उप्पुण्ण बि [ उरणं ] पूं, व्यान्त (स 
२५) । 

उप्पुटइअ ति [उत्पुखफिनि] सेमाभ्चित 
(ख २८९) 

उप्पुसिअ वि [उस्रोज्छित] तप्ठ, प्रोग्छित 
(मि ६, ८५ गड) । 

इष्पूर पु [ उ्वूर ] १ प्रायं ( पर १, 
३) 1 २ प्रषृषट-पवादं (भौप) । 

उप्यैग्ख (रप) देलौ उविक्ख । उप्पल 


(धिग) । 
उप्पेर सफ [ उप्र + दक्ष ] घमावना 
करना, कह्मना करना । उम्मकलामि (स 


१४७) । उम्ये्वेमि (स ३४६) । 

उप्पे्खा घी [उत््ेत्ता] १ भलकार विरोप 
२ धितदणा, संभावना (गा ३३६) । 

उष्येकिपज वि [उ््रे्तित्‌] संभावित, 
विकल्पितं (दे १, १०६) । 

चप्पेय न [दे] शरम्यग, पलादि को मालित 
पुब्ब च मगलद्ा उप्पेय जद करद गिहियाण" 
(वव ६) । 

ष्पे सक [उदू +" नमय्‌ ] ऊँचा कना, 
उन्त्‌ कएना। उप्पेलद्र (ह ४, ३६) । 


उष्पेछिभ धि [उन्नमित] ऊँचा किया हमा, । 


उन्नत किया हरा (कुमा) 

उप्पे् पु [उन्नमन] जचा क्रा (परम ८, 
२७२) 1 

ष्पेम पु [उस्पेप] शरास, भय, डर (से १०, 
६१) 1 

उप्पेहड पि [द्‌] उदृभढ, श्राडम्बराला 
(दे १, ११६. पाम्र स ४४६) । 

°दप्फ देवौ पुप्फ (गा ६३६) । 

उप्फण सफ [इत्‌ + फोण्‌ | घटना, पवन 
भे धान्य ध्रादि का छिलका दूर करना । 
उष्फएति, भूवा उर्फारमु मवि सपय 
शिम्बति (आचा २, १, ६ ४)। 

उप्फ्दोरषि [द] चल, भ्रष्िर (दे, 
१०२)। 


उष्फाट धु [दे] खल, दुन (दे १, ६० 
पामर) 

उप्फाल सक [[ उन्‌ + पाय ] १ उठाना 1 
२ उखाडना । उग्ानेद (हे २, १७४) । 

उप्फाल सक [कथ्‌ ] बहना, बोलना 1 
उप्फालेई (है २, १७४) 1 

उष्फाठ वि [स्थम्‌] कहनेवाला, सुचकं 
(स ६४४) । 

उष्फाल्धिि वि [कथित] ९ कथित) २ 
सूचित (पात्र, उ ७२न टी, स ४७८)। 

उप्फिड श्रक [उत्‌ +स्फिट्‌ ] श्रित 
होना, श्रसमर्थं रोना । उष्फिडड, उण्केडद 
"एमाइपिगप्पणोहि वादिञ्जमाणो उप्ि-(रे)- 
इड्‌ प्रभू" (महा) । 

उप्फिड गक [उन्‌ +स्फिद्‌ ] महर की 
तरद बूदना उडना । उप्किड (उत्त २७, 
५) । वत्र उप्फिडत (षव २)। 
उप्फिडण न [उत्स्फेटन्‌] कुरिठत होना 
(स ६६८) \ 

उप्फिडिय ति [-उस्सिकिदित] १ शर्त 1 
२ चाहर निर्ज्ता हु, क्यद्‌ नक्ुकम- 
त्तियमिषिपुद्ष्किटिपमोत्तियाइन्नो' (गुर १३, 
२१३) । 

उप्छुकिा सौ [दे] षोबिन, कपड़ा घोन- 
वाली (दे १, ११५) । 

उष्पुडिअ व्रि [दे] ्रास्वृत, विच्याया दृभरा 

| (दे १, ११३1 

उ्प्छुण्ण वि [दे] प्रपर, भरा हरा, 
व्याप्त (दे १, ६२ मुर १, २३३० ३, 
२१५) । 

उप्णुन्न वि [दे] स्च षुपरा हृप्रा (पव 
१५८ री) । 

उणु वि [उरु] विकसित (पश्र, से 





६, ६६) । 
। इप्ु्िज ख [उकछुटि श] ब्रीद विरेय, 
पश्व पर्‌ दैठ कर वारवार्‌ ऊ चा-नीचा टाना, 
उष्टुलिभ्राडई उन्तड, 
माख बारेहि हौड परिज्ा। 
मा जट्णभारयरषद, 








पुरिसाग्र॑नः रित्तिम्मिदि" 
(गा १६६)1 


दपुस सक [उत्‌ + स॒ | पचना, चिड- 
वना । सद्र. उप्फुल्िङण (राज) । 
उष्फेणञप्फेणिय क्रिवि [ दे] क्रोषयुपतं 
प्रवल वचन से, “उपफेणएञ्फेणिय सीहरायं 
ट्व वासी (त्रिषा १, €--प्रन ६०) 1 
इष्फेस पु [दे] १ त्रास, भव (दे १, ६४) 1 
२ मकुट, पगडी, शिरोवे्टन, "पच रायककुहा 
परणत्ता, त ॒जहा-खण दत्तं उष्फेस 
उवाहणाड वालवियरी' (ठा ५, १ पत्र 
३०३. प्रौप, श्राचा २,३, २, २) । 
इष्फेसण न [दे] उदाना, भोलादन (मुल 
३, १) । 
उप्फोअ पु [दै] उद्गम, उदय (दे१, 
६१) 1 
उबुसं सक [मज्‌ ] माजन करना, शुदि 
करना, साफ करना । उ ुसई्‌ ( पद्‌ ) । 
उव्व॑ध सक [उदू +चन्धू ] १ फी 
लगाना, फसी लगाकर भरना । २ वषट्न 
करना । वङृ 'जलनिदितडम्मि दिहा उन्व ~ 
धंती दहप्पणः (सुपा १६०) । सड, उच्य - 
धिन, उव्यंधिङण (नदे, पि २७०, 
स ३४६) । 
उच्वंधण न [उदुघन्वन्‌] क्सो लाना, 
उन्लम्बन (षणह २, ५) । 
उच्वण चि [उठण] उट (पि २६६) । 
उध्यद्ध वि [उदूवद्ध] १ निमे फौसी सगा 
हा वह फमी सगाकर भराहुभा। २ 
वेष्टित, ुग्रगसंघायउव्वद्धो' (भुर ८, ५७) । 
३ शिधक वे साय शरत से वषा हप्र, शिलष 
कै श्रायत्त (ढा ३) 
श्षिप्पाई सिवता, 
सिक्वार्वेतस्स दद जा सिकला। 
गहियम्मिवि सिश्छम्मि, 
जे चिखाल तु उच्वद्रो' (बृह) ¦ 
उच्नियमि [दे] १ विन, उदनि । २्शूय 
३ ब्रान्तं । ४श्रक्ट वेध वाना। ५ मीत, डत 
हशरा 1 ६ उदूमः (दे १, १२७ वज्जा ६२}। 
उच्वियन्द पि [दे] कुप जत्रराला {दे 
१११) । 
उच्चि न [दे] कडुप जतत, मैता पानी 
(दे १,१११)1 
उर्दिपिविर वि [दि] चिन्न, उदन (नू) । 


१६६ 





उन्ुफं सकः [ उदु. + लु ] बोलना, कहना । 
उब्युक्व इ (दे ४, २) । 
उद्ुफ न [दे] १ प्रलप्ति, प्रलाप) २ 
संकट 1 \ वक्तार (दे १, एर) । 
उच्युड प्रक [ उदू + चूड ] तैला 1 


उ्युड } पु [उद्घ्रुड] तैरना। “निवुद, 
उच्चुबु । “निब्चुद्ुण न [निुड,+ण] 


उभचुभ करना (परह्‌ १,२; उप १२८ टी) \ 
उह वि [उद्‌ ब्रुडित] उन्मग्न, तीरं (गा 
३७, सं ३६०) । 
उ्युडूण न [उद्‌ व्रुडन्‌ ] उन्मज्जन (कथ) । 
च्यु शरक [[ उत्‌+ शुभ्‌ ] शुच होना । 
उच (आङ ७५) ) 
उन्वृएवि [दे] १ श्रविक, ज्यादा रपु. 
सधात, समूह्‌ । ९ स्यपुट, विपमोन्नतं प्रदेश 
(दे १, १२६) ॥ 
उव्म सक [ ऊभ्यैय्‌ ] ऊँचा करना, ला 
करना । उन्म ( वञ्जा ६४), उकमेह 
(महा) । 
उच्भ देखो उदु (हे २, ५६; सुर २,९, 
पद्‌) | 
उन्भंड पुं [उद्‌ूमाण्ड] १ उलक्ट भाद, 
बहृष्पा, निल ज हंडा, उप्र विदूषक, 
(खरउत्ति कहं जाणसि 
देहागाया कर्हिति से हदि । 
चिक्षोवण उम्भ॑डो 
णीयाप्ति दार्णसहावो ॥ (बा ६ टी) । 
२ न. गानी, बुस्मित-वचन, उन्भडवयए-' 
(भवि)। 
उब्भत्त वि [द] ग्लान, बीमार (दे १, ६५, 
महा) 1 
उड्भत ति [उद्‌-्ान्त्‌] १ श्राकुल, व्यादुल, 
चिन्न दे १, ९४३), 
श्रदलवद्‌ मा सक्ह णा इमा गहलपिम्रा 
परिन्ममद । श्रत्थक्कगम्जिउम्भतरित्यहिमम्रा 
परटिप्रनाश्नाः (गा ३८६} “मवभमणएु्मतमा- 
शमा श्रम्हे ( मुर १५, १२३) 1 २ मच्छि 
(त्त १, ८) । ३ श्रान्तियुक्त, भौचवका, चक्ति 
हिर श्९५)) 
उब्भ॑त पं [उद श्नान्त] प्रयम्‌ नरक-द्थिवी 
का चौपा नखेद्धक--एक नरकं स्यान 
(वेद ३} 1 


पाडञसदमदटण्णवो 


उच्भग्ग वि [दे] गुणित व्याप्त, "तिमिः 
रोग्भग्गणिसाए" (दे १, €५; नाट) । 
उव्भच्नि छी [दे] फोद्रव-तपूह्‌ (राज) 
उव्भह वि [उद्‌भट] १ प्रवल, प्रवर्ड, 
“उन्मडपथणपदं पिरजयप्यडागाद श्रदषयई' 
८ सुषा ४६), “उन्भटवल्नोलमीषणारविः 
(एमि ‰) । २ मयत्रर, विकराल (भग ७, 
६) ) ३ उद्त, पाडंवरी (पाप्र), 
श्रदरोसो श्रदतोसो धरदृहासो 
दुजरेहि परंवासो । 
भ्रदउन्महो य वेसो पंचवि 
गर्यंपि सहूपर॑ति # (घम्म) 1 
उन्मम पुं [उद्‌ धमः] १ उेग २ परिग्रमण 
(ला) । 
उन्भव श्रक [उदू ५ भू] उन्पप्न होना। 
उमवड (पि ४७१५; नाट) 1 वङृ. उन्भेवंत 
(सुपा ५७१; ६५६) । 
उच्भव भ्रक [ ऊप्वैय्‌ ] ऊँचा कसला, खडा 
करना । 
उन्भव पुं [उद्‌ भव] उत्पत्ति, प्ादु्मीव (वितते, 
णाया १,२)। 
उठ्भविय वि [ऊत] ऊँचा क्रिाहुपरा 
(उप प्र १३०; वम्जा १४} 1 
उटमाअ वि [दे] शान्त, ठंडा, (दे १, ६६) 1 
उडभाम सक [ उद्‌ + श्रामय्‌ | धरमाना 1 
उन्भामेई (राय १२६) । 
उव्भाम पुं [उदुश्राम] १ परिश्रमण (ल 
४) २ वि. परित्रमणं करनेवाना (वव 
१)1 
उव्मामडृष्टा घी [उद्‌भ्रामिणीः] स्वैरिणी, 
कुल्या न्नी (वव ४ वृह ६} 1 
उव्भामय प [उद्‌ भ्रामक] जार, उपपति 
(पिड ४२०) । 
उच्भामगं घु [उद्‌ भ्रामक] १ पारदारिक, 
परख्मी-म्पट (ग्रो ६० भा) । २ बायु-विरेष, 
जो ठर वमैदह को ऊपर ले उडता हे (जी 
७} 6 वि. परिभ्रमण करनेवाला (वव १} 1 
उव्मामिगा]} घी [उद्‌ भ्रामि 
नि | घ्री, दु ५ 
¶ २९४) 1 
उव्माटणन [दे] १ सूपब्ादिते साफ़ 
सुयरा करना, उत्यवन । २ वि. अपूव, श्रद्ि- 





वीय (द, १ १०३) 1 





उव्यु्-उन्भिग 


उन्माडिअ वि [दे] ूषध्रादि पते साफ विया 
प्रा, उतपुत, “उन्मातिग्नं प्ष्पुणिग्ं' (पाग्र)। 
उव्मावश्रक [ रम्‌ ] क्रीडा कला, चेतना 1 
उन्मावद्‌ (टं ४,१६८५ थट्‌ ) । वकृ, उमा 
येत (कुमा) 1 
उय्भावणग्रा } खी [उद्‌भावना] ९ प्रमा 
उव्भापरणा { वना, गीर, उग्नति, वगरय" 
उव्मावणयाः ( ज ०.-पत्र ५१४) } २ 
उद्र, वितरखा, श्रसव्मातउजमावसाहि 
(णाया १ १२ पप्र १७४) । ३ प्रकाशन, 
प्रक्टीकरण (णंदि) । 
उब्भाविज न [रमण] सुरत, तीडा, सभोग 
(दे १, ११७) । 
उव्भास सव [उदू + भास्य्‌ ] भ्रका- 
शित करना । वज उन्भासत, उन्भासेत 
(उम २८, ३६; ३, १५५) । 
उव्भासिय वि [उद्‌मासित] प्रकारित 
(देका २८२), 
भ्मवणामो नीहरंते जिराभ्मि 
चाउब्विहेटि देवरदि । 
इतेहि य जतदि य 
कमिव उव्मासिपं गणं ॥ 
(सुपा ७५७) । 
उन्भाुज वि [दे] शोमाहीन (दे १, 
११०)। 
उञ्भासेत देषो उव्भास्त 
उन्मि देखो उद्भिय = उद्भिद्‌ (पराचा) । 
उद्भिउडि वि [उद्‌ ्रुटि] भह चाया 
हरा (गउड) 1 
उन्मिच्ना घी [| उदूभेधा ] भाभी, एक 
तस्ट्‌ का शाक (पिंड ६२४) । 
उन्द्‌ सकः [खद्‌ + भिद्‌] १ वा करना, 
खडा करना । २ विकसित करना । ३ श्रकु- 
स्ति करना । ४ खोलना ¡ कर्म. उन्भिज्भति ! 
वकृ. उद्भिंदमाण ( भ्राचा २, ७)1 
कवक, भत्तिमरनिन्भरहििरजमाणधरएापुलय- 
पूरिस्चरीर' (सुपा ६५६ ६७, भग १६, ६) 
सङ. उच्भिदिय, उर्दि (पवा १३ 
पि ५७४) । 
= देलौ उग्भिय = उदिम्बु (परह १, 
2)1 


उष्भिडण--उम्मत्तय 


पाइभसदमदण्णवो 








मुं चिय कुठिजडः 
पदिरोहंदोलिरो दुनिसो' 
उस्िन्न } {प्रो ११३) उन्मिने पाणिय 
एक दोप, म्हि यगैरहसे निप्त पान को 
१३, ठा ३, ४) 1 ४वि-ऊंचाहुग्रा, खडा 
उगनेवाली वनध्पति (परह १, ४) 1 
प) ॥ 
वाला नोन (प्राचा २, १, ६, ५)1 २ एन. 
उव्भीम्य वि [उर्वीश] ऊंता क्या 
उगभरप्रई (हे ४, ६०) । 
१, १०५. ७,८१) । 
उ पत्त (टे ४, १४४) 1 
उन्युत्ति् वि [द्‌] उदीपित, प्रदौपित (पार) । 


उद्भूदभा क्ली [आद्‌ भूतिकी | शीप्ण वासु- 
देव कौ एक मेरी जो किसी आगन्तुक प्रयो 
जनके उपस्वित होने पर वजाई जातीथी 
(विसि १४७६) ! 
उव्भेअ पुं [उद्‌भेद्‌ ] उद्गम, उवत्ति, °म्हा- 
श्रतमिरियडंसीमारिव्वडियङगदनुन्मेय' (जड), 
श्रभिएवजोव्वराञम्ेयमुन्दरा सयलमणहरा- 
रतरा (सुर ११, ११६) 1 
उव्भेदम वि [उदूभेदिम] स्वय उदन होने. 
वाला, उव्मेदम पुरा सयष्ट्‌ जहा सापदं 
लोणः" (निच ११) । 
उमपु [उभ] उमय, दोना (पच ६, ५८) 
उभभो भर [ उभयतस्‌ | द्विषा, दोनो तरह 
मे दोना प्रो से (उव, भौप) । 
उभज्ञायण देखो ओमल्ायण (सुज्ज १०, 
१६) । 
उभय वि [उभय] युगल, दो, दोनो (ठा ४, 
४) । ध््यश्र [श्र] दोनो जगह (सुपा 
६४८) । छण पु [लोक्‌] यह श्रौर प्र 
जन्म (पचा ११)। श्ाध्र [श्या] देनो 
तरफ मे, द्विधा (सम्म ३८) ॥ 
उमच्छं सक [ वञ्च्‌ ] ठगना, पूर्तेना 1 
उमच्छद्‌ ( हे ४, ६३ )। वज. उमच्छत 
(कमा)! 
उमच्छं सक [अभ्यागम्‌ ] सामने भ्राना। 
उमच्छद ( पड्‌ ) । 
उमा दलो [उमा | मौर, पावती (षाग्र)। २ 
द्वितीयं वासुदेव कौ माता (सम १५२) ।३ 
देवर गणिका-वियेप (भरर) । ४ घ्वी.वरिरेप 
मा) । “साई [वाति] स्वनाम घन्य 
एक प्राचीन जैनाचायं मौर विख्यान भ्रन्यज्ञार 
(साधं ५०) । 
उमाण न [दे] पवेश (अचा २, १, ६) 1 
"उमार देवो बुमार (अच्छ २६) 1 
उमीस वि [उग्िश्र] मिधित, भलिलमिर- 
पनिम्रमीवलकरणाघरभरुमौसरहवणजल (कुमा)! 
उमुय स [_ उद्‌ + सुच्‌ ] दयोढना ॥ वड, 
उमुयवे (उत्त ३०, २३) ! 
उम्मदभ वरि [द्‌] १ मूढ, मलं (दे १, १०२) 1 
२ उन्मत्त (गा ४६८, वज्जा ४२)। 
उम्परञह पि [ उन्म्रयुख ] भ्रमाानो 








उच्िडण ४ [उद्‌ भेदन] लग कर्‌ अलग 
होना, भ्राषातं कर पीचचै दघ्ना 
रटसुन्मिडणमुटलो मदिहरेमु 
तेमु चेम शिमिज्जद 
(गउड) । 
उञ्भिण्ण } वि [उद्भिन्न] १ श्रङूर्ति 
पडिय' (मुर ७, ११४} । २ उदधाटित, खोला 
ग्रा ३न. जैन साधुप्रोकेततिए भिज्ञाका 
खोकर उसमे से दी जाती भिश्ना, छगणाई- 
णोवडउत्त उत्रिदिय ज तमुन्मिरण' (पचा 
हुपरा; ह्रिसवमुब्मिनरोमंचा' (महा) । 
उव्मिय वि [[उद्‌भिद्‌] धृय्वी को फाडकर 
उब्भिय वि [ऊरध्ित] ऊंचा क्षिया हमरा, 
खडा किया दभ्रा (रुपा ६, महा, वज्जा 
उद्भिय न [उदिभद्‌] १ लवरणविरेष, 
समुद्र कै श्रिनारे पर क्षार जलके ससं से हेने- 
खजरी, शनम श्रादि परारी (सवोघ २०, 
धर्मस ७२, सूत्र १,६.८)। 
टा, उव्भोक यवाहृजुम्रो' (उपर ५६७ टो) । 
उन्मुज प्रज [उदू + भू | उलन होना । 
उच्मुजआभ वि [दे] १ उलता दभ्रा, भग्न 
सेठमप्तयो दध वगैरह उद्यलता दे वह (दे 
उद्ुग्ग वि [द्‌] चल, अस्थिर (दे १, १०२)। 
उल्मुत्त सक [उन्‌ + क्तिपू ] ऊँचा एंकना। 
उव्भुत्तिभ वि [उत्तिपरि] उवा एंका हुप्रा 
(कुमा) । 
उषभूम पि [ददूभूत] १ उत्पन्न (मुर ३, 
२३६) । २ भरागन्तुक कारण (विपे १४७६)1 


(गञड)। 
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उम्मडपु [दे] १ हठ । वि. उद्वृत्त (दे १, 
१२४) 1 

उम्मथिय वि [दे] द्ध, जता हृभ्ा (वन्जा 
९२)! 

उम्भश्ग ति [उन्भस्न] १ पानी के उपर प्राया 
हमा, तीं (राज) । २ न. उन्मजन, तैरना, 
जल के उपर श्राना (भ्नाचा) ¦ जट घ्नी 
[जलय] नदी.विशेष, जिम पत्थर वगैरह 
भी तैर सक्ते ट(ज ३)। 

उम्मरग पु [उन्मार्ग] १ कषय, उश रस्ता, 
विपरौत मागं (सुर १, २४३, सुपा ६५) । 
रचिद्र, रख (प्राचा) ३ प्रदाय क्रा 
(प्राचा) )} 

उम्मग्गणा ल्ली [उन्मार्गेण] छिद्र, विवर 
(प्राचा) । 


। उभ्मच्यन [द्‌] १ कोष, ष्वा (दे, 


१२५. से ११, १६, २०) 1 २ चरि. प्रसबद, 
३ प्रकारान्तर से कथित (दे १, १२५) । 
उम्मच्चर ति [उन्मेमर्‌] १ ई्यानु, द्वेषी 
(से ११, १४) । २ उदुमट (गा १२७,६७५) ! 
उम्मन्दयुपिअ वि [दे] उदुमट (दे १, ११६)। 
उम्मच्ि ति [दैः] १ ग्पित, ष्ट, २ 

दुन, व्याकुल ( दे १, १३७ ) । 

उम्मज् न [उन्मजन] तरण, तैरना। 
“णिमल्िया त्री [शनिमलिका] उमम 
करना पानी मे ऊंषा-नीनाः हाना (ढा 
३, ४)॥ 

उम्मञ्जग वि [उन्मञ्जफ़] १ उन्मचन करे- 
वालः, गोता लगाने बाला । २ उन्मजनते 
ही स्नान करनेकातरे तापसा की एक जाति 
(प्रौर, भग ११, ६) । 

उभ्मह्ान्नी [द] १ वनात्तार जवशदश्ती 
(दि १, ६७) । २ निषेव, भर्वीकार (उप 
७२८्टी)। 

उम्मण वरि [उन्मनस्‌ | उकण, उल्मुक 
(डप ९ ५८) ॥ 

उम्मत्तपु [दे] १ धतरा, बृ विदिय।२ 
एरएड, बृ-विरैष (दे १, ८६} 1 

उम्मत्त वि [उन्मत्त] १ उदव, उमादयुक 
(दृह १ ) 1२ पायन, भूवादि (पिंड ३८०) 
जडान ["जला | नदै-विेय (ब २, ३)। 

उम्मत्तय न [दे] धतूरे का प्न, “उम्मत्तय- 
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रसरसिप्रो पिच्छह नल्नं विणा कणय" 
(मोह २२) । 
उम्पत्य सकर [अभ्यागम्‌ ] सामने 
श्राना । उम्मत्य ( हे ४, १६५. कुमा) । 
उम्मस्थ वि [दे] श्रघोःचुल, विपरीत (दे १, 
६३) 1 
उम्मर पुं [दे] देहली, दारके नीचे कौ लकडी 
(दे १, ६५) 
उम्परिअ वि [दे] उप्षात, उमपूलित (दे १, 
१००, षड्‌ } 
उस्म वि [दै] स्यान, बहिन, घट (दे १, 
६१) । 
उम्मट्ण न [उन्मदैन] मसलना (पाञ्म) । 
उम्पह पं द्‌] १ रजा, दप । २भष, 
वारि । ३ वला-कार्‌\ ४ वि. पीवर, पृष्ट 
दि ९, १३१)। 
उम्मह्म घ्री [दे] वृष्णा (दे १, ६४) । 
उम्महण वि [उन्मथन] नाराक, विनाशकारी 
(छर ३, २३१) । 
उम्मादूञ वि [उन्मादित] उन्मत्त किया ह्र 
(षम २४, १९) 1 
उम्मादिय न [दे] उल्मुक, जलता काष्ट, ुज- 
रातीमे "उवार" (सिरि ६८०) । 
उम्माण न [उन्मान] १ माप, माशा भादि 
तुला माने (अ २,४)। २ जो तोला जाता 
दै वह (घा १०)1 
एम्पाद्‌ देवो उम्माय (भग १४, २) 
उन्माद्दत्त (शौ) वि [उन्मादयितृ] उन्माद 
करानेषाला (म्रभि ४२) ॥ 
इम्माय प्रक [उद्‌ + मद्‌] उन्माद करना, 
उन्मत्त होना । वदृ, उम्पायत्त (उप ६८६ 
टी) 1 
उम्माय पुं [उन्माद] १ चित्त-विभ्रम, पागत- 


वि ॥ 
पन (खा ६, मला) । २ कामाधीनता, विपय 


म भरवयन्तामक्ति (उत्त १६) । ३ प्रानिङ्धन 
(वमे), 
उम्माल देवो ओमाल (पाभ्र) । 
उम्मादिय च [उन्मारित्‌] सुशोभित (मवि) 1 
उम्माह पुं [उन्माथ] विना, “नितेविजंतावि 
(कामभोगा) करेति प्रदिययुम्मादय' (महा) 1 
छम्माद्य वि [उन्माधक्‌] मिनाराय, शरदो 


पाद्जसदमहण्णवो 
उम्माहि वि [उन्माथिन्‌] विनाशक (महा 
यि । 


उम्मादिय बि [उन्माधित] विनाशित (भवि)! 

उभ्मि पुन्नी [ऊर्मि] १ कल्लोल, तरेम (कुमाः; 

दे ३- ६) । २ भीड, जन-समरुदाय (भय २, 

१)। मादिभी चलो [“ाखिनी] नदी-विशेप 

(ढा २,३)॥ 

उभ्सिंड वि [दे] हस्तिपक-रहित, महावत्त- 

रदित, निर्रुश, "उम्मिंठकरिवरो इव उम्मू- 

लइनयसमरह सो' (युपा ३४८, २०३) 1 

उभ्मिण सकं [उद्‌ + मी] सतौलना, नाप 

करना । कमं, उम्मिणिजडई (श्रणु १५३) । 

उम्मिय वि [उन्मित] प्रमित, कोडकोडि- 

चुगुभ्मियामि विहिणो हाहा तरिचित्ता गदो! 

(रमा) 

उम्मिकधिरमि [उ^मीखिद््‌] विकासी, (तत्य य 

उम्मिलिरपढमपल्लवारणियसपलसादस्स' (सुषा 

८६) । 

उभ्मिह भक [ उद्‌ + मील्‌. `] १ विकसित 
होना। २ खुनना। ३ प्रकाशित होना । 
उभ्मिह्ठई (गड) । वकृ, उम्मि्ंते (से १०, 
३१) । 

उम्मिह वि [उन्मील्‌] १ विकसित (पाश्र; 
से १०, ५०, स ७६) । २ प्रकाशमान (ले 
११, ६४, गउड) । 

उम्मि्ण न [उन्मीटन्‌] विकास, उल्तास 
(गञड) । 

उभ्मिदिय वि [उन्मीटिति] १ विकधित, 
उल्लित ! २ उद्धाटित, खुला हमा, चवग्रो 
उम्मिल्लिाणि तस्स नयएाणि (प्राव, 
स २८०) । ३ प्रकारित। ४ वदिष्ट्तः 
“पजरम्मिल्तियमरिक्णमधूमियाे' (जोव 
४) 1५ न. विकाम (श्रगु) 1 

उम्मिस प्रक [उद्‌ + मिप्‌ ] खुलना, 
विवसनां 1 वटक. उस्मिसेत (विक्र ३४) , 
उम्मिक्िय वि [उन्मिषित] १ विकण््र, 
प्रफुल्ल (भम १४, १)। २न. विकास, 
उन्मेष (जोव ३) 1 

उम्मिस्स दलो उम्मीस (चव ६७) ॥ 
उम्मीटण देषो उम्मिद्टग (कुमा, गउड) 
उम्मीखणा घी [उन्पीरना] प्रशम, उत्ति 





उम्मादयत्ते विमयासु' (मदा" भति) । 


(सग) ८ ॥ 





उमयत्थ--उम्पू 


उम्मीखिय वेडो उस्पिद्धिय (राज) + 
उम्सीस वि [उन्मिश्र] मिधित, गक (सुपा 
७८, प्रसू ३२) । 

उभ्सुअ देखो उमुय । वह्ृ..जएम्मि पोठमि- 
बुमयु्रंत चकु परण सइ निक्सिविज्या' 
(सप्‌ २०) 

उम्मुअ न [उ्मुफ] धलात, सूषा (पामर) । 
उम्मुंचे खक [उद्‌ + सुच्‌ ] परित्याग 
करना 1 वङ़ इम्मुंचत (विपे २७५०) । 
उम्मुकक वि [उथ्युक्त्‌] १ बिद्त, रहित, 
ततेवीरा वधागुम्मुक्का नावेकखति जीविय" 
(सुप्र १ ६)। २ उद्लिप्त (प्रौप)। ३ 
परित्यक्त (भ्राम) । 

उम्मुग्ग वि [उन्मपन] १ जवं के उपरतैरा 
ह्गा। २ न. तेरा शनिभुभिया घ्री 
[निमग्नता] उमह्नम करना, ते भिक 
्वा° उदृगसि पवमाणो नो उम्भुग्गनिम्रुिगियं 
करेग्जा' (प्राचा२, ३, २, ३) । 
५.६ श्वी, देषो छम्मग्ग = उन्मग्न 
उम्मुसना । (रद १, ३, पि १०५; २३४५ 
श्राचा)॥ 

उम्बुद्र वि [उन्बृष्ट] स्प, घमा हभ 
(षाभ्र)। 

उम्मुदिअ वि [उन्ुद्रित्‌] १ किकरिव, 
्रत्ल (गड, कप्ु) । २ उदृा्टित, सोना 
ह्मः “उम्युद्दिग्रो समर्यो, तम्मञ्े तहुम- 
भुग्गय निप (सुपा १४४) ! 

उम्मुयण न [उन्मोचन] परित्याग, घौ 
देना (मुर २, १६०) । 

उम्मुयणा घी [उन्परोचना] घ्याग, उग्र 
(प्राव ५) । 

उम्मुद्द वि [दे] दष, प्रमिमानी (दे १, 
६६, ष) । 

उम्मुद्‌ वि [ उन्मुख] १ तुष (गष 
१३४) । २ उर्वं-युप ति ६, ८२) । 

उम्मूढ वि [उभ्भूढ] विशय प्रद, भव्यन्द 
युग्य । पिसृह्या की [शविसूचिवा] रोग- 
दिष्य, हज (मुपा १६) 1 

उम्मूढ वि [उन्धूं] उन्मूलन करनैवाता, 
विनाशक (गा ३.५) 1 

उम्मृल सव॒ [_ उद्‌ + मूलय्‌ ] उगाढना, 
परू मे उपाह पगना 1, उम्ूतेद (मरा) ॥ 


उम्मूटण--“उटीण 


पादजसदमहण्णयो 
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वह उम्पूेव, उम्पूटयंव (वि १,४य 
१६६) 1 संकृ, उम्मृलिऊण (मदा ) 1 
छम्मूलण न [उन्पून] उन्पाटन, उत्वननं 
(पि २७८) । 
छम्मृखणा घ्री [उन्मृटना] ऊपर देखो (पर 
१,१)। 
उम्मृदिभ वि [उन्मूलन] उल्पाटित, मूल 
से उखाडा हृप्रा (गा ४७५ घुर ३, २४५) । 
उरम्मेठ [दे] देलो उभ्मिठ (षम ५१, 
२६ स ३३२) । 
म्म पुं [उम्मेप] उमोलन, विकास (मग 
१३, ४) । 
उभ्मोयणी सी [उन्मोचनी] विदा विशेष 
(सुर १३, ८१) । 
इम्द्‌ पूयी [ ऊष्मन्‌ 1] १ खताप, गरमी, 
उष्णता, 'सरोरउम्हाए जीवेद सयावि' (उप 
५६७ टी, णाया १, १, कुप) \ २ भाप, 
वाप्य (नि २,३२ हेर ७४)। 
उम्ददभ } वि [उप्मायित] संतप्त, गरम 
खम्हयिय } कियाहृभा (नि ४, १, पम २, 
६६, गउ्ड) । 
उम्दा श्रव [ ऊर्माय्‌ |] १ गरम होना 1 
२ भाफ निकलना । वकृ उम्दाअंत, 
उम्हाअमाण (से ६, १०१ पि ५५)। 
खम्दाट वि [ ऊप्मयत्‌ ] १ गरम, परितप्त 
२ वाप्य गूक्तं (गड) 1 
सम्दायिअन [दे] मुखत, समोग (दे१, 
११७) । 
उयचिय वि [दे] देतो उविअ = पदिकमित, 
(उयचियखोमदुयुरलपटपडिच्छरणे" (णाया १, 
१ पत्र १३)॥ 
उयष् देलौ उट्‌ = उद्‌ + वृत्‌ । उति, 
भूवा, उ्यद्टिसु (मग) 1 
उयट्ट देखो उच्य = उदत्त । 
उयत्त प्रक [ अपन वृत्‌ ] हटना । उय~ 
त्तति (दस ३, १ 2); 
यर वि [उदार] शष्ट, उत्तम देवा भवति 
व्रिमलोयखतिजुत्ता' (पउम १० ८८) 1 
उयरिया सौ [अपरि] घाटा कमरा 
(सम्मत्त ११६) 1 
उयविय देषो उप्रिथ = (दे) (राय ६३ द) 
ष्र्‌ 





उयाहय न [उपयाचित] मनौती (सुपा षः 
५७८)1 
उयाय वि [उपयात] उपगत (राज) 1 
उयारण न [अयतारण्‌] निद्धावद्‌, उनारा, 
हपं-दान, गुजराती मे उवारर ' (कुप्र ६५) 1 
उयाहु देखो उदाहु ( सुर १२, ५६९५ बात, 
वसि १६१०) 1 
उय्यक्िमिवि [दे] इवटरा किया हरा 
(षड्‌ )1 
उय्यट वि [द] भव्यासित, श्रार्ढड ( षड्‌) ! 
उर पुन [ उरस्‌ ] वन्न स्यत, चातो (हे १, 
३२)। अ, च्रापृद्ी [ग] सप्‌, सप 
(काप्र १७१} › 
“उरगगिरिजलणसागरनट- 
तलतर्गणसमो भ्र जो होड) 
भषररमियधरणिजलस्ट्रविपव- 
खसमो म्र सो समणो ।' (णु) । 
श्तय पु [ “तपस्‌ ] ठपःविरेप (ढा ४) । 
श्व्यन [स्र] रल विदयेप, जिसके कने 
सेशघ्रुसर्पोमे वेष्टितं होता ह (डम ७१, 
६६) । “परिसप्प पुल्ल ["परिसर्] पट 
से चलनेवाला प्राणी (सर्पादि) (जो २०}। 
सुत्तिया खी [शूत्रिरा] मोतियो कौ हार 
(रान) । 
रन [द्‌] आरम्भ, प्रारम्म दि १,८६)1 
उरउरेण भ्र [दे] खासात्‌ (विपा १, ३) 
उरत्त वि [दे] रित, विदारित (दे १, 
६०) । 
उर वि [उरस्थ] १ द्वी म स्थिति! २ 
दछातो मे पटने का श्रामुपण (प्राचा २, 
१३, १)1 
उरत्थय न [दः] वमे, वद्लर, कवच (पामर) । 
उरच्म प्ली [रश्च] मप, मेड (णाया १, 
१० पर्ट्‌ १, १) । 
उरट्भिअ वि [ओीरथिष] भेड चरानेवाला 
(सृप्र २, २, २८) । 
उगाञ्मज } वि [अर्रोय] १ मेष-मम्बन्धी। 
उरव्भिय † २ उतराच्ययन मू का एव 
भ्व्ययन, "त्तो समुद्धियमेय उरन्मिन्जंति 
श्रञमयण' (उत्तनि, राज) 1 
उरय पर [उरज | वनस्पति-विदेष (खज) । 
उररि ¶ [दे] फ, वरा दि १, ८) ॥ 


उर्रिय नरि [दे] १ श्रारोपिव। २ तरित, 
श्वि ( षड्‌ )\ 

उरसिज परं [उरसिजः] स्तन, थन (वेदि 
६६)। 

उरस्स वि [उरस्य] १ सतन, वस्वा (ठा 
१०) । २ हार्दिक, श्राम्यन्तरः “उरस्सबल- 
समरएणाग्य- (राय) । 

उरालवि [उदर्‌] १ प्रवत (सय) ।२ 
प्रधान, मुख्य (मुञ्ज ट) १ द यृुन्दर, शर्ठ 
बुप्र १, €) । ४ श्रद्ुत (चन्द २०) । ५ 
विशाल, म्रिस्तीणं (खा ५)। ६न शरीर 
वरप, मनुष्य प्रोर तियंऽच्‌ (पश पनी) एन 
दोनो का शरीर (धरु) 1 

उल वरि [उदार] स्यूल, मोरा (सृश्र १, १, 
४, ६) 1 

उराट वि [दे] मयंकर, भीप्म (सुज्ज १) 1 


उराछिय न [ ओदक] शपोरवरिेप 
(मण) । 

उरिज घ्र [उड गा] लिपि विरेप (चम ३५) । 

उरितियन [द दश्सिनत्रिर] तीन सर 
याना हार (प्री) 1 

उरिस देवो पुरिस (गा २८२) 1 

उर परि [उर्‌] विशाल, विस्तीणं (पग्र) । 

उरु पु [दे] १ भ्रपुप, पूरा । २ लि 
दि १, १३४) 1 


उरूमह ) 

उरमि, व्रि [दे] प्रेरित (षड्‌ + दे १, १०८); 

उरमो। 

उरोरूद १ [उयोरुद्‌] स्तन, थन (पव ६२) । 

उगोरंद न [उयेरुद्‌] १ स्तन, थन । २ चैन 
सान्वियों का उपकरण व्रि्ेप {श्रो ३१० 
मा)। 

उलदेषोङृुट (से १, २६ गा ११६० मुर 
३, ४१, मरा) । 

उटय } पून [उख्य] दृण विदे (मुपा 

उदय 1 २८१, प्रप्र) । 

उ्यी षी [उल्पी] रणा विधेय, “छ्नवी 
वीरण (बाभ्र) 1 

उलि वि [द्‌] भरसदुवित्र नररा, स्यार 
द्टि (दे १०८८)! 

उदछित्त म [दे] ऊंवाकुप्रा (दे १, ८६) । 





उणश्ल देयो उरा (कम्म १, भय दं २२) 1 | “उरण देखो ङुटीण (गा २५२) ; 
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उलुउदडिभ वि [दे] प्रचुठित, विरचित (दे 
१, ११६) । 
उलुओसिअ वि [दे] रेमाभ्चित, पुतवित 
(पद्‌ )) 
उलुकमिभ वि [देः] ऊपर देवो (दे १, 
११५) 1 
उलुग्ड पु [ दे ] उल्मुक, श्रनात, चूका (द 
१, १०७) 1 
उलुग पुं [उल] १ उल्द पेचक । २ देश- 
विशेप (पम ६८, ६६} । 
उलुग पु [उल्‌] उल्ब पृ, पेचक (धमस 
६७१ १२६५) 1 
उलुगी ल्ली [अील्‌.र] विया विशेष (विते 
२४५४) । 
उलुगा ति [असगर] बीमार (महा) । 
उलुग्ग वि [दै] देवो ओलुग्ग (महा) । 
उलुफुटिअ नि [दे] १ विनिपातितत, विना- 
शित । २ प्रशान्त (दे १, १३८) । 
उल देषमो उलूअ, “श्रद्‌ कट्‌ दिएमणिते, 
उतुयाण हृरद श्रयत्त' (सद्वि १०८, मुर १, 
२६ पठम ६७, २४) । 
उल पु [दि] काक, कौग्रा (दे १, १०६)। 
उलुदटिभ पि [दे] श्रदृप्त, शृषिरहित 
(दे १, ११७)! 
उलु्ख्भ वि [द| श्रविवृप्त, दृप्तिरहित 
(८ पद्‌ )। 
उल पु {-उल्‌क] ९ उल्दू, पचक (पाप) \ 
२ धैरोपिव मतवा प्रयतेत वणाद मुनि 
(सम्म १४६, विसे २५०८) 1 
उलू देखो उङखल (कुमा) । 
उलूलु ४ [उतु] मडल ध्वनि (रमा) 1 
उल दखा उण (है १, १७२१, महा) । 
उ्वि [आ] गीला, भाद्रं रुमे १, 
स) “यच्छ धु [“मन्छ्‌] न मुनियोका 
गण गिरेप (बप्म) 1 
उह सर [ आद्रेय्‌ ] १ गीला षरा, पाद 
कलनाः! २ थक परद्र होना । उत्तेद (हे १, 


पादसदमदहण्णवो 


उद्टजण न [उद्यन] भषण, समपेण (से 
११, ५१) । 

उदक पु [उदङ्क] काष्ठ-मय वारक (निच 
१२ )1 

उद्घ सक [उन्‌ + छ्ड्‌ ] उल्छयन करना, 
श्रविक्मण करन।। उन्लवेज ( पि ४५६) । 
हक़ उद्धित्तए्‌ (भग ८, ३३) 1 

उछ्य ९ [उ्वद््‌] उल्वधन, भ्रतिक्रमण 
(संबोध ६) 1 

उद्टवण न [उदद्न ] ९ श्रतिक्रमण, उल्लवन 
(षए्ण ३६)। २ वि प्रतिक्रमए कसेवाला, 
“उल्लधणो य चडे य पावसमणो ति वुच्चड' 
(उत्त ८ )। 

उठ वि [उदृण्ड ] उदत, “जपति उल्वठ- 
वयणाद' (कास) । 

उडग पु [उ्टण्डक] चछोग मृदग॒वाय्र- 
विशेष (राज) । 

उञडिअ वि [देः] वहिष्छृत, वाहर निकाला 
ह्र (पाग्र)। 

उद्धरण न [उद्धम्बन] उद्बन्न, फ़ंषी लगा 
कर लटकना (सम १२५) । 

उदक वि [देः] १ भग्न, द्ग हुभ्ा \ २ स्तन्य, 
“उत्लक्क सिराजाल' (घ २६४) । 

उष्ट्र देवो उठ = उद्‌-वृत्‌ । उल्लदट्द 
(राद ५७२) 1 

उद्र वि [दे] उन्युख्ित, षादौ क्या हा 
(दे ७, ८१ )। 

उदद्धिय देखो उद्टर-(दे), श्वो पृण नये 
पिद भद्रो सत्था त मदापरडवि । उल्तद्रिय- 
नुयोदगमिव कंठगर्हि पाहि" (धमि 
१२४) । 

उण वि [उल्वग] उत्कट (पचा २) 1 
उद्धगन [आर्द्ररिरण्‌] नीला कलना (खा 
भ्रोघ ३६ से २,८)। 

उण न [दे] षाय वस्तु-विशेव, भ्रोसामन | 
(पड ६२४) ! 

उद्णिया घी [आद्रंयणिशा] जल पोषे 





८२) 1 वकृ. उष्टेत, उर्हित (गउ्ड) । सट 
उदत्ता ( महा ) । 
ह्म [दे] ऋण, परा, तोमंरल्ते 
परिज्णां (गुपा षह) 1 


का गमष्ठा, टोपरा (उवा) । 


उलुडंडिअ-उतल्टट 


उप्य न [दे] कौट्योक्ा भराभुवण (दे १, 
११०) 1 

उद्ट भ्रक [ उत्‌ + ट्ट ] १ चतित होना, 
चञ्चन होना । २ ऊँचा चतना। ३ उत्पतन 
होना । उल्ल (ते ११ १३) । व, 
उद्लन (काल) । 

उल्लिम वि [उछति] १ चन्वल (ग 
५६६) । २ उलन्न (से ६, ६) 

उछि वि [दे] शिथिन, ढीला (दे १, 
१०४) । 

उल्यसक [उन्‌ + टप्‌ ] १ क्हना। २ 
कना, वक्वाद करना, खरावर शब्द वोलना, 
ज वा त वा उल्लवई' (महा) । वकृ. उट्वत, 
उटवेमाण (पम ६४, ५, गुर्‌ १, १६६} । 
उष्ट्य षक [उद्‌ + लू] उप्रूलन कला! 
सष, उतल्टविऊण । हे उल्टपरिड। कर, 
उल्लविअव्य (प्र ६६) ¦ 

उहटयण न [उहटपन] १ वकवाद २ कथन, 
जदि न भु्जह जह्‌ तहं मणवज्ञट्नामरल्ल 
वणः (सुपा ४६८) । 

उ्टयिय वि [उह्पित] १ कथित, उक्त । २ न. 
उक्ति, वचन, श्रगपच्चगस॑लण॒चारत्नविय- 
पेदए' (उत्त) 1 

उद्टविर वि [उपिद] १ वक्ता, भापक । २ 
यक्वादी, वाचाट (ग १७२ सुपा २२९) 1 

उट्स श्रक [उत्‌+ख्पतु] १ श्रिवसिन 
होना । २ खुश होना । उल्लसई (पड ) । 
वक्‌ उदटसंत (गा ५६०, कष्प्‌) । 

उटटस रैवो उद्य (गउ्ड) 1 

उटसिभ वि [उटसित] १ विकसित । २ 
हपित (षड्‌ , निन ) 1 

उद्सिंअ वि [दे उल्टसित] न्रित, 
रोमा्चित (दे १, ११५ } । 

उष्य बि [द घात मारना, पादप्रहार 
्डु)। 

उल्टाय वि [उल्लाप] १ वक्र वचन । २ पथन 
(मग) ! 

उल्खाठ सक [ उन्‌ + नमय्‌ ] १ ऊचा 
करना) २ ऊपर पेश्रना। उद्नानः (हे 
३६) । बह. उक्टलेमाण ( प्रव २१ )1 





उहददिय वि [दे] माएसात, निखपर बोन 
सादा गया टो वह्‌, “पद तम्मि पत्यलोएु 
उक्षदियखयतवसहनियरम्मि' (गुर २, २) 1 


उल्छाट सश [उत्‌+ ठाखय्‌ } चाप्त 
कटा,वनाना । षट. उल्रानेमाणं (खन) 


उदटाख--उर्लह्‌ 


पाइञसदमहण्णमो 


१७१ 





उल्टाछ पन [उल्लट] चन्द-दिकेष (धिग) । 
उल्लाह वि [उन्नमित] २ ऊँचा क्वि 
हमरा, अपर फेका हृश्रा (कुमा, हे ४, 
४२२) । 
उल्टालिग्र वि [उल्टाटिन ] ताडित (राज) । 
उरटाव सक [ उत्‌ + टप्‌ , टपय्‌ ] १ 
कहना, बोलना । २ वक्वाद करना ! ३ 
युलवाना + ४ वेकवाद कराना 1 वकर. 
उल्समवंत, उत्ला्वेत (सि ११, णया 
५३६; ६५१; हे २, १६३) । 
उल्टाव पुं [उल्लाप] १ शब्द, भ्रावाज (से 
१, ३०) । २ उत्तर, जवाव्‌ (ग्रो ५६ भा; 
भा ५१४) { ३ वक्वाद, वित चचन 1 ४ 
उक्ति, कथनं (षडम ७०, ५८) । भ स॒भापण, 
नयशेहि को न दीसद्रः 
कैए समां न होति उल्लावा। 
हियियाणंरं ज॑ पुण, 
जणेड तं मागुत विरलं ।" (महा) । 
उल्टाविभ वि [उतपि] १ उत्त, कथित । 
२ न. उक्ति, वचने (गा ५८६) 1 
उल्छाविर वि [उल्टपिद्‌ः] १ बोननेवाता, 
मापक (है २, १६३, सुपा २२६) । 
उल्टासग ति [उर्लासक] १ विकित होने 
वाला । २ श्रानन्दभनक (शरा २७) । 
उर्लमसण न [उल्यसन] विकास (सिरि 
५३६९) । 
उल्लति } वि [उल्लासिन्‌] अपर देषो 
उर्टासिर । (ष्युः लट १; प्रसू ६६) 1 
उर्द्‌ सव [उत्‌ + डाधय्‌ ] कम करना, 
हीन करना बरे, उल्टादअंत (उत्तर 
६१) 
उल्लिभ वि [दे] उपसपित, उपागत 
(षड्‌) 1 
उल्टिभ वि {आद्ित] गीला विया हरा 
(पड, हे ३, १६) 1 
उर्छिगिवि [द] १ चीराहृग्रा, कादा 
(उत्त १६, ६४) । २ उपालव्य, उलाट्ना 
दिया दपा (सम्मत्त ५२) 1 
उदि सक [ उद्‌ + रिच्‌ ] खाली करा! 
दृ. "उर्ञ्चिङण य समव्यो दत्यउडेदि 
समुददं' (दष्क ४०) । 
उल्टिचियवि [दि] उद्रि, खामो क्रिया 
हमः 


"तह नादिदहो जुव्वरधणेण 
लायत्नवारिएा 
नहु निटुह जह्‌ उत्तिचिग्रोवि 
पियनयणकलसेहि' (सुपा ३३) । 
उल्छिकि न [दे] दुशतेषटित, लराव चेष्ठा 
(षड्‌) 
उर्टिगण वि [उल्ठि्गन] उ्पदशंक (पव. 
१)1॥ 
उल्छिपण न [ उपलेपन `] उपततेष (पिंड 
३५०) । 
उर्थ्या न्नी [दे] राधा-वेषका निशाना, 
पविधेयञ्वा विवरीयममंतद्वचक्कोवरिविरल्ियाः 
(छ १६२)॥ 
उल्छिर वि [आदरं ] गीला (वर्ना ११२) } 
उलट सक [ उदू + छिद. ] १ चाटना। 
२ साना, भक्षण करना; उक्छनिररिह्म्ुररी 
उश्र रोरधरम्मि उत्निहद' (दे १, ८८) 1 
उह सकं [ उद्‌ + छिख्‌ ] १ रेखा 
करना २ तिना । ३ पिसना। 
उल्ख्दिण न [उत्लेखन] १ ष्पंश (सुपा 
४८) । २ विलेखन, शहभ्राइ नहृल्तिहणे 
(दे १,७)। 
उदिदिय वि [उद्िपित] १ षष्ट. धिसा 
हणा (णाया १,२)। २ दिना प्र, 
तक्षित (पाग्र)। ३ रेखा क्या हूभ्रा (मुपा 
१६३, प्रास ७) 1 


भस्त्र । 








उटीखी [दे] १ चल्दा (दे १,८७))२ 
दाति का मैल, “उत्लो दतेमु दुग्गषा' (महा) ! 

उल्यैण वि [उपटीन] परच्धन, गुप्त । 
(प्राचा २,२,३, ११) 1 

उल्ल वि [दे] १ पुरत, श्राये क्या 
हमा 1 २ रतत, रगा हृभा ( षट्‌ ) 1 

उत्लुअ वि (दे. उद्रते] रदयश्राप्त (ह. 
७७) ॥ ॥ 

उल्लुअ वि [उत्लून ] १ उन्ूतिव ! २ न. । 
उन्मूलन (प्राह ७०) 1 ८ 

उल्लुःचभ वरि [उल्लुख्ित] स्वाश हषा, 
उन्दूनित, शुदि कुतलक्लावा उल्वुचियाः 
(सूषा ८०? प्रवो €) } 1 





उत्ुंटिअ पि [दे] संगपित, टकडाटष्डा । 
वाटप (दि १,१०६)1 ~ | 


उल्ंठ वर [उत्लुण्ठ | छल्लंय, उदत (सुमा 
४६५; मुर ६, २१५) । 

उल्लुंड शरक [ि-+रेचय्‌ ] शसा, 
टपकना, बाहर निकलना । उत्तु डद ( ट ४, 
२६) 1 भयो. क़. उल्लंडावेत (कुमा) } 

उद्लुक्त वि [दे] श्रुटिति, हय हरा (दे १, 
्र)1 

उत्कतं सक [ तुद्‌ ] तोडना । उन्लुकह 

(ह १, ११६; पड) 

उल्लुक्रिभ वि [तडित्‌] बरोट, तोडा 
ह्भ्रा (कुमा) । 

उत्लुग } स्री [उल्लुका] १ नदी-विशेप 

उल्लुगा । (किमे २४२६) 1 २ उत्तुका नदी 
के किनारे का प्रदेय (विसे २४२५) ¦ श्तीर 
न [तीर] उल्युका नदो के कितारे वमा 
हमा एके नगर्‌ (विरे २४२४ भय २६, २) + 

उत्लुञ्फण न [द] पूनतयान, कद दए हाय 
पांव की किर से उलत्ति (उप ३८१) । 

उल्लर भक [उत्‌ +लुट्‌] नष्ट शेना, 
ध्वंसं पाना । वृ, "तहवि य सा राय्षिरी 
ल्त न ताइया ताहि" (उव) । 


| उल्ल बि [दे] मिष्य, भरस्य, सूखा (दे १, 


८६) । 

उत्लु पुं [दे] घोय श्न (दे १, १०५) 

उत्लुखिमर वि [उत्लुखिन] चलितं (गा 
५९७) } 

उतल्लुव देषो उदय = उद्‌ +तु । उत्चुव, 
सङ, उल्तृुविऊण॒ (प्राङ्‌ ६६) । 

उत्लुद्‌ भक [निस्‌ +स्‌] निर्ना । उन्नृहुर 
दि ४ २५६) ¦ 

उत्लुुडिअ वि [दः] उन्नत, उच्दिवं (पड्‌)। 

उल्लू वि [दे] १ श्रार्ड ( दे १, १०० 
पद्‌ )। २ प्रहित (दे १, १००; पाप) 

उल्लू सव॒ [आ+र््‌.] बढता ) 
उत्व (प्राङ्‌ ७३) । 

उट्लूर सर [तु] १ स्तोउना। २नाश 
करना । उल्नुरद्‌ (हे ४, १२१६१ दुमा) 1 

उत्ल्रण न [तोहन] ददन, सशएन (गा 
१६६) 1 

उल्ल दि [तुत] विनाचिन, छचूरिधि- 
पदिमसन्येनु' (एभि १०, पाप्म) । 

उत्व धि [दे] दन, पूसा, "न्वहं ख 
नगण हपिवं षयं" (पोष ४४६ दी) 1 
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उल्लेन्ता देषो उष = धद्रय्‌ । 
उदेव पुं [दे] हास्य, हतौ (दे १, १०२) 1 
उद्दड वि [दृ] सम्पद, सुभ्व (दे १, १०४ 
पान्न) । 
खष्टोद्यन [दे] १ पतन, भीत को चूना 
वगैरह्‌ से सफ़ेद करना (प्रौप) । २वि. पोता 
हशर (राया १, १, सम १३७) । 
खद्योक़र ति [दे] पटिति, छिन (पड्‌ ) 1 
उद्यो पुं (दे. उद्योच] चनद्रातप, चदनी 
(दे १, ६८. मुर्‌ १२, १; उप १०७} ) 
उद्धोढ सक { उाघ्रय्‌ ] लोघ्र धादिनन 
पिमना । उल्लोटिञ्जे (्ाचा २, १३, १)। 
उल्छोय पुं [उल्योर] १ धरगासी, छत (णाया 
१, १; क्ष्म, भग) । २ थोडो देर, थोडा 
विलम्य (राज) । 
उहलोथ देले उल्योच (सुर ३, ७०; कुमा) । 
उल्टो श्रक् [ उन्‌ + लस्‌ | बुठना, लेटना । 
यट. उत्टोखतं (निघ १७) । पुं. शोकाकुल 
सीखन शब्द (चड० सगरचरिय) । 
उत्योरु सक [उदू +सेखय्‌ ] पोयना । 
ल्लोतैद, सं$. उटसेलेत्ता (भाच २, 
१५, ५) । 
उल्खेद पूं [दे] १शदर. दुर्मन (दे १, ६९) । 
२ वौलाहल (उम १६, ३६) 1 
खल्टोख पुं [उल्ल] १ प्रबन्ध, “उदे 
श्रासि खराहिषाण वियडा कहुल्लोला' (गउड) 1 
२ यि. उद्भट, उद्धत, 'त्णजणविन्मिगरन्लोल- 
सागरः (स ६७) । ३ पि. उसमुक, ब्वहुसो 
घडतविहडंतसद्मुहासायसगगुज्ञोने । दियए 
च्चेय ममप्प्॑ि चला नीश्वानारा' (गड) । 
उन्टोष (भष) देखो उल्टोच (अवि) 1 
उद्दिव स्क वि + ध्मापय्‌ ] ठंडा करना, 
श्राग वो दुकान । ल्ह (ह ४, ४१६) 1 
उल्हविय वि [द. विध्मापि्त] बुमाया ह्र, 
शान्त विया हषा (डम २, ६६) । 
उल्दसिअ पि [दे] उद्मट, उत, (द १, 
११६) । 
इदा भर [वि + ध्मा] रु जाना 1 उल्लाद्‌ 
(स २८६) । 
उदर पर[उष्‌] निम्न लिखित भ्रयों भ पूरुचक 
प्रवयय--१ समीपता, “वदियं (परख 


३ समस्तपन (राय) । ४ एकवार । ५ भीतर 

(ग्राव ४)। 

उव न [उद्‌] पानी, जल; नाञ्वदाद्ं च 

रहारुवदाईं चं (राया १,७--पव ११७) 

उवंढ वि [उपङ्ण्ड ] समीप का, धासन्न 

(गड) । 

उवट वि [उपदिष्ट] कयित, प्रतिपादित, 

शिक्तित (ओघ १४ा, पि १७३) । 

उवृदण्य वि [उप वीरण] सेवित (न ३६) 1 

उवदय नि [उपचिन] १ माल, पृष्ट परह 
१, ४} 1 २ उन्नत (प्रोष) । 

उवडय पुं्षी [दे] श्रीन्दिय जीव-विशेष, देखो 
आवद (जीव १ ठे, परण) । 

उत्रहस सक [उप +दिश. ] ₹ उपदेश देना, 
सिखाना । २ प्रतिपादन करना । उवदमई 
(वि १८४) 1 उवङि (मग) । 

उयडंज सक [उप्‌ + युज्‌ | उपयोग करना । 
कमे. उवउञ्जति, (विमे ४८०) । सङ. 
उवरंज्िऊण, उच उञ (पि ५८५; निचू १)। 

उबउज पू [दे] १ उपकार (दे १, १०८) 1 
२ वि. उपकारक (पड्‌ )। 

उवउत्त वि [उपयुक्त] १ न्याय्य, वाजवी 1 
२ सावधान, प्रप्रमत्त (उव, उप ७७३) 1 

उवेऊढ वि [उपगूढ] श्राति्धित (पश्र, 
१, ३८ गा १३३ ) 1 

उवऊह सकः [ उप + गृह. ] भरालिद्धन 
करना । उत्रजहद (पर ७४) } 

उवद्ण न [उपगृहून] ्रालिङ्गन (से ५, 
त) 

उवऊदिअ वि [उपगूहत] भालिद्धित (गा 
६२१) 1 

उवएडभ ल्ली [दे] शराव परोसने का पात्र 
(दे १, ११८)1 

उवपएत पुं [उपदेश] १ चित, बोघ (उव) । 
२ कथन, प्रतिपादन । ३ शाघ्ल, मिदान्त 
(भावा, रिते ८६४) 1 ४ उपदेश्य, जिमके 
विषय में उपदेश दिया जाय वह्‌ (चं १) \ 
उवएसग वरि [उपदेश र्‌] उपदेशा देनेवाला; 
शृहिज्वाणं पुच्वरसंनों, सिया स्बोवएमगा' 
(सूम १,१)॥ 

उपएतण न [उपदेशन] देखो उयरस 





१) । २ सदशता, सुत्यठा (उत्त ३)। 


(उत्त २८; ठा ७; विदि २५८३) । 





उहेत्ता-उवङर 


उवएसणया } घी [उपदेशना]. उपदेश 
उपद्सणां 1 (राज, विसे २५८३) ¦ 
उधएस्िय्‌ वि [उपदेशितः] उपदि, श्वामा- 
इयित वोच्छं उवएसियं गुरगणेसं' 
(विपे १०८०, सण) । 

उवओग पुं [उपयोग] १ ज्ञान, चैतन्य 
(पर्ण १२, ठ ४/४; दं ४}। २ छ्यति, 
ध्यान, सावधानी; नतं पण सविग्णेरां 
उवग्रोगचुएण तिष्वसद्याए्‌ण (पचा ४) 1 १ 
प्रयोजन, श्रावश्यकता (पूपा ६४३) । 
उवभ्रोगि वि [उपयोगिन्‌] उदुक, योग्य, 
भ्रयोजनीयः पत्ता विसुद्धि सदैडं गिशदए्‌ 
जग्रुवभ्रोथि" (सुपा ६४३; स ५ )। 

उव धुन [उपाङ्ग] १ घोटा भवयव, धुर 
भागः 'एवमादी सव्ये उवंगा भरएंति' (निष 
१) 1 २ प्रन्थ-विशेप, पूल-परनय कै श्र॑श-निशेप 
को तेकर उका विस्तारसे वणन क्से 
वाला ग्न्य, येका, 'संगोवंगाण सदद्व 
चहं वेयाएा' (श्रौप) । ३ श्मोपपातिकः 
सूत्र वगैरह बाहर जैन श्रन्थ (कृष्म, ल, 
१; सूक्त ७०) 1 

उवंजग न [उपाञ्जन] गृघ्ण, मालिश 
(रह २, १) । 

उवरकट देषो उवैठ (भवि) । 

उपर्कंटं न [उपकण्ठ] समीप (पिरि ११२१) 1 

उवकदुअ (लौ) भ्र [उपृश्व्य] उपकार 
षके प्रत) । 

उयकप्प सक [उप+क्ू] १ उपस्थित 
कटुना । २ करना, उपक्पपद करेद ऽवरोद 
चा होति एकटा (पंचमा) । उवकप्पति 
(सूम १, ११)। 

उथक्प्प पु [उपकल्प] साधु बो दौ जानै 
चालो भिक्षा, परननथान वगैरह (पंचभा) । 

उवक्थ बि [ उपश्रुत ] निस्रपर उपकार 
क्रिया गया टो वह, भरुगृहीत, शरएुववययः 
राणुग्दपरायणाः (प्राव ४) । 

उवफय वि [द] सम्नित, प्रगुण, तैयार 
(दे १ ११६)। 

उवकर देखो उथयर्‌ = उप +टः | उयकरेड 
(उद)! 

उयङ्र सङ [ अव~+ष्‌ ] व्याह कणना। 
भूषा. पददा पयुला उवर्शिु" (भाचा १, 
६, ३, ११) । 


उव रण --उपय्रगप्पिय 


पाइजसद्टमहष्णवो 
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उयफ़रण देखो उवगरण (रोष) । 
उवफख सक [ उप +कप्‌ ] प्राप्त दोना, 
श्नारौए वसमरुदकरसंततिं (सूग्र १, ४) 1 
उवकुसिअ वि [दे] १ संनिहित । २ परिमि- 
विन । ३ सजित, उ्यादित (दे १, १३५} 1 
उवार्‌ देलौ उवगार (वमस ६२० यै) । 
उप्रगरिया देवो उघगास्या (राय चर) । 
उवच ] श्लो [उपरति] उपकार (दे ४, 
उपरि } ३४, ८, ४५) 1 
उवट न [उपङुख्‌] नक्षतर-विरेप, श्रवण 
भ्रादि वारह्‌ (न ७)1 
-उयदख पुन [उपङ्ख] कुल नक्नन के पास 
का नलत्र (मुज १०, ५) । 
उयरोसा ची [उपकोशा] एकर गणिका, 
कौश वेशया दी दछयोटौ वहिन (कुर ४५३) 1 
उयरोसा घ्नी [उपकोशा] एक प्रसिद्ध वेरया 
(उव) । 
उयक्छन वि [उपक्रान्तं] १ समीपमे यानीत 1 
२ प्रारव्व, प्रस्तावित (विति ६८७) 1 
उवकषम सक [उप + क्रम्‌ ] १ शह करना, 
प्रारम्भ करना । २ प्राप्त कटना 1 ३ जानना। 
४ समीप मेलाना । ५ सस्कार करना। 
६ श्रनुसरण क्एना शौमो गुष्णो भाव 
जगुवकमए" (किमे ६२९), ता तुब्भे ताव 
श्रवपकमद सहु, जाव एयाप्म मावमुव- 
क्कमामि त्तिः ( महा), शजेरोत्रक्कामि 
ऽजे ममीवमाणिभ्जए (चिमे २०३६), 
जण्ण लव निग्रह वेत्ताइ उवश्कमिज्जति 
से त ठेततोव्वम' (भरगु) 1 व्क. उवक्षमत 
(विमि ३४१८) 1 
-छवक्त्म पं [उपक्रम] १ भारम्म, प्रारम्भ ! 
२ प्राप्ति काप्रयल, सोच्चा भगवागुसासणं 
सच्चे तत्य करेऽजुवक्कम' (घञ्न १, २, 
३, १४) । रेक्मो के फैव का श्वनुमव 
(गूम ९,३, मय, ४)। ४ क्मोकी 
परिणति का कारण-मूत जीकका प्रयन- 
विप (ढा ४ २) 1 ५ मरा, मौत, दिना 
शुन इमम्मि समपु उवक्कमो जीवियस्य जद 
मरक (भाउ १५, बृह्‌ ४) 1 ६ दूरस्थित 
को समीप मे लाना, मत्यस्मोवक्मण 
उवक्वकमो तेण तम्मिभ्न तप्रो वा सद्यसमौ- 
यकरण" (वित, धुः) । ७ धयुप्य विधात्रक 





वयुछा ४२, स र्थो! प 
इयियार, शरुम्माहारच्येए उवकक्मेण च 
परिएएुः (ष्म २) । & उपचार (स २०५)! 
१० ज्ञान, निश्चय । ११ भ्नुवत्तंन, भ्नुकूल- 
प्रवृत्ति {विसे ६२६, ६३०} । १२ सस्कार, 
परिष, 'वेत्तोतक्वमे' (रण) । 

उवक्षम भु [ उपक्रम ] श्रनुदित कर्मों को 
उ्दयमे लाना (सुभि ४७) । 

उवकमण न [उपक्रमण] उपर देतो (रु, 
उवर ४६, विये ६११० ९१७, ६२१) । 

उवद्धमिय वि [ ओपक्रमिर ] उपक्रमे 
सम्बन्ध रखनेवाला (ठा २, ४, सम १४५; 
पर्ण ३५) 1 

उचक्ताम देखो उयक्म = उप + क्रम्‌ । कम॑. 
उवक्कामिग्जडइ (विते २०३६) । 

उवकाम सक [उपक्रम्‌ ] रोषंरलमे 
भोगने योग्य कर्मा को श्रस समयमेही 
भोगना। कमं उवक्करामिग्जड ( धमस 
&४८) 1 

उवक्षामण न [उपक्रमग] उपक्रम कराना 
(श्रावक १६७) । 

वरधक्ामण देलो उपक्प्रण (विने २०५०) 1 

उवकेस पुं [उपम्लेश] १ वाधा । २ शोक 
(राज) । 

उवप मक [उप~+स्ट्‌] १ पकाना, 
रसोई करना । १ पाक को मसते मे 
सस्कारित करना । उवक्छेद्, उवङ्लडिति 
(पि ५५६) । सङृ.उथक्खडेत्ता (प्राचा) । 
भयो. उत्रक्लडवेद, उरक्खडारविति (पि ५५६, 
क्प) 1 सकर उयस्यडावेत्ता (पि ५५६) । 
उवक्खड | वि [उपर्ख्त] १ पकाया 
उवक्यडिय 4 हृभ्रा । २ ममाला वगैरह से 
सस्वारयुकत पकाया टृब्रा (निरू पि ३०६, 
५५६, उत्त १२, ११) । ३ पुन. रयो 
पाकःभखियामदारमणरा जह्‌ भञ्ज उव- 
क्वो न कायन्वो' (टप ३५६ टी, ठा ४,२, 
णाया १, = प्रा ४४ मा)। भूमि 
{गम] पकाने परभीजां कच्वारह्‌ जाता 
हे व्ह भंग वैर मनन विद्धेष, “उवक्वडामं 
रम जदा चरयादीण उवक्व्ियणजेण 
सिन्मतिते कव दयाम उवक्वदियामं भण 
(निनरू १५) । 





उवक्खर ९ [उपस्कर] १ सत्कार । २ जिसे 
संस्कार किया जाय वह (ठा ४, २) 1 

उपस्सर पु [उपरक्र्‌] घर का उपकरण, 
सावन (सूभ्रनि ५) । 

उवक्खरण न [गरपस्फरण] ऊपर देषो । 
साला वी [ शादय ] रसोष्बर, पाक- 
गृह (निच €) । 

उपरक्खा सक [उपा + ख्या] कहना । कमं. 
उवर्लादज्जति (ूश्र २,४, १०, भग १६, 
३-मत्र ७६२) । 

उप्रस्सा ल्ली [उपाख्या] उपनाम (धर्मस 
७२७) 1 

उवक्पादृत्तु वि [उपख्यापयितर] प्रतिदि 
करनेवाला श्रत्ताण उवक्ाइत्ता भवद्ट 
(मूर २,२, २६) ॥ 

उवक्खाइया स्रो [उपाख्यायिन ] उपकया, 
भ्रवान्तर कथा (सम ११६) । 

उपरस्ाण न [ उपाख्यान `] उपास्यान, 
वधा (पडम ३३, १४६) । 

उपक्सित्त वि [उपक्षिप्त] प्रारम्य, शरू निया 
ह्भ्रा (मुद्रा ९३) । 

उवकिलिप चक [ उप्र +क्िप्‌ ] १ स्वापन 
करना । २ ्रयन वरना । प्रारम्भ षरा । 
उव्विव (पि ३१६) । 

उपक््वीण वि [उप्तम] क्षय प्राप्त (घमवि 
४२) 

उवस्येअ पु [उपक्तेपः] १ प्रयन, जयोग 1 
२ उपाय, श भणामि तत्सिं साटरिज्जे 
किदो उवश्ठेो' (मा ३६)! 

उयक्तय प [दे उपक्तेप] यातोत्पाटन्‌, 
गरएडन (तद्‌ १७) । 

उवग वि [उपग] १ भनुमरण करेत्रावा 
(उप २४३ श्रौप) । २ ममोप मे जानेवाना 
(विते २५६५) 1 

उवगन्छं सक [ उप ~+गम्‌ ] १ समीपर्मे 
भराना। र भ्राप्ठ परना। ३ जानना। ४ 
स्वीकार करना । उवगच्छद्‌ (उव, सर २३७)। 
उव्गच्छति (पि ५९२) । संहृ उयगच्दु- 
ऊण (म ४४) 

उवगणिय बि [उपगणिद] भिना भा, 

खल्याठ, परिगणित (स ४६१) ‡ 


उवग्रप्पिय वि [उपर्ल्पित] व्रिरयिव (स 
८७२१) 


१ 


उवगम देखो उवगच्छु 1 संकृ. उवगम्म 
(विसे ३१६६) । दक उगगतुं निच १६) । 
उवाय वि [उपगत] १ पास राया हरा 
(से १, १६, गा ३२१) । २ ज्ञात, जाना 
हमा (सम ८८, उप ए ५६, षाध श्वी । 
३ शुक्त सहित (राय) । ४ श्रप्त (भग्‌) । 
४ प्रकपं प्राप्त (सम्म १)। ६ स्वीकृत, 
श्रञ्मप्पवद्वमूता, श्रएणेहि वि उवगया 
किरियाः (उव ५५) \ ७ श्रन्तमु त, न्तत, 
ज च भहाक्रयमुय, 
जारि ्ररेसाशि चैप्रसुत्ताणि । 
चरणएकरणाण्नोगो त्ति 
कलियल्ये उगयाप्ि' 
(विसे १२६५) ¦ 
उवगय वि [उप्त] जिसपर उपकार त्रिया 
गया हो वह्‌ (स २०१) 1 
उवगर्‌ सक [उप +र] दितं कसना 1 उव“ 
ररेमि (स २०६) 1 
उयगरण न [उपकरण ] १ साधन, सामग्री, 
साधक वस्तु (प्रोष ६६६} । २ बाह्य इन्द्रिय 
विशेष (विसे १६४) । 
उवगरिय न [उपकृत] उपकार (जुप्र ४५) । 
उवगस सक [ उप + फस्‌ `] समीप भान, 
पास श्राना । संकृ उयगसित्ता (सूम १, 
) । वक, 
उवगसंतत मपित्ता, पडिलौमाहि व्यादि । 
मोगभोगे वियारेई, महामोह पदुव्वई' 
{सम ५०) 1 
उवगा सः [उप + सै] वणन कंसा, ए्ताधा 
करना, गुखान करना । ववज उवगाइज- 
माग, उवगिल्लमाण, उवगीयमाण (राय, 
भग ६, २२, स ६३} । 
उचगार देखो उचयार्‌ = उपकार {चुर २, 
३ )। 
उवगारग वि [ उपङरक | उपकार षरे- 
घाता (स ३२१)1 
उघगरि वि [उपरारिन्‌] ऊपर देषो (बुर 
७, {६७} 1 
उवगारिया घ्री [उपकारिका] प्रासाद प्रादि 
षी पीठिवा (साप ८१)। 


पाडअसदमहण्णो 


जिसपर उपकार किया गयादौ वह्‌ (सं 

६३६} । 

उवगिलमाण देवो उपगा। 

उवगिण्ड सक [ उप + ग्रह. ] » उपकार 

करना । २ पृष्टिकरना। ३ ग्रहशकरना। 

उवगिरहह (पि ५१२) 1 

उपगीय वि [उपगीत] १ वणित श्लाधित 1 

२ म. समीत, गीत, गानः वादयमरुवगीय 

मह्रुमवि पुय दिगढ चिद्रमुत्तिकर' (साधं 

१८८ )1 

उवगीयमाण देखो उरगा 1 

उपगूढ वि [उपगूढ] १ भ्रालिङ्धिते (गा 

३५१० स ४४८) । २ न. प्रतिगत (रान) । 

उवगूह सक [उप +गुदर. ] १ श्रा्िगन 

करना । २ गुष्ठ रीतिसे रण क्रना1 

३ रचना करना, वनाना । कवङृ.उगगूदि- 

स्माण (एमा १, १, भ्रौ) । 

उपगृहुण न [उपगृहन्‌] १ आलिगन । २ 

प्रच्छन्नं रक्षण । ३ स्वना, निर्माण, भरार्ट्- 

णणाद्रोहि वालयउवगरहणेहि च' (तद्‌) । 

उवमृद्दिय वि [उपगृड्‌]श्रालिपित (श्वम) \ 

उवगृहिय न [उपगृहित्‌] गाढ भालिगतं 
(पव १६६) । 

उवग्मन [उपात्र]१ श्रग्र के समीप।र 
श्रापाद मास, "एसो चिय कालो पुणयेव 
गणा उवरगम्मिः (बव १) । 

उवग्गह्‌ घु [उपग्रह्‌] १ पुष्टि पोषण (विभ 
१८५०) । २ उपकार (उप ५६७ टीस 
१५४} 1 ३ ग्रहण, उत्पादन (ग्रो २१२ 
भा) । ४ उपधि, उपकरण, सावन (प्रोष 
६६६) । 

उधगगह्‌ ¶ [उपप्रद] सामोप्य-सम्बन्व (धरम 
३६३) 1 

उथग्गहण ति [उपग्रादक] उपकार-कारक 
(कुलक २३) । 

उवग्गहि न [उपगृदीक] उपकार ( तदु 
५०)॥ 

उयुग्गदिज वि [उपमूदिद] १ स्पस्यापित 
(परणं २३} । २ भ्रा्िगनादि वेष्ट, “उवह 


उपद्तं (स १५६) । ४ उपष्टम्मित (राम) 1 





उयगिञ म {उपकृद्‌] १ उकार 1 २ वि. 


उवगम~ उवचरिय 








उग्रग्गादि वि [उपगप्रादिन्‌] सम्बन्धी, सम्ब 
सखनेवाला (6 ५२) । 

उधग्धाय पु [उपोद्रात] द्रनयके प्रार्म 
केषु वक्तव्य, भूमिका (विसे ६६२) } 

उवधायग वि [उपघात फ़] विनाशक (धमं- 
सं ५१२) 

उवघाइ वि [उपधात्तिन] उपघात कले 
वाला (मास ८७, विषे २००८) 1 

उवघाइय ति [उपधातिक्‌] १ उपघात 
कारक {वरिम २००६) । २ हिसा से सम्वग्य 
ए्खनेवाला, शग्रोवघादए (श्रौप) । 

उवाय पु [उपघात] १ विराधना, भाषत 
(रोच ७९९) । २ शरषुष्टत। (ठा ५) । ३ 
विनाश (कम्म १, ५४) 1 ४ उपद्रव (तदु) 
५. दूखरे का श्रशुम चिन्तन (भास ५१)। 
श्लाम न [ शनामन्‌ ] कमं विरोप, निरे 
उदयसे षीव श्रपनेही शरीरके पहन, 
चोरदत, रसौली भादि श्रवयवो से पेश 
पाता है वह्‌ कम (सम ६७) । 

उवघायण न [ उपपातन ] उपरर देवौ 
(विते २२३) 1 

उपचय पु [उपचय] १ वृद्धि (भग ६, ३) । 
२ सपद (पिंड २,श्रोष ५०७) । ३ शरीरः 
(घ्र ५) । ४ इद्धिय पर्यातनि (परा १५)। 

उपचयण न [उपचयन ] १ इद्धि! र 
परिपोष, पि (रज) । 

उवचर्‌ सक [ उप + चर. ] १ सेवा कएना। 
२ समोप मे प्रुमनाफिरना। ३ भ्रारौप 
क्रना। ४ समीप मे साना। ५ उपद्रवः 
करना । उवचरई, उथचरएु  उवचरामो, 
उवचरंति (पृह १, पि ३४६. ४५५ 
भराचा)। 

उवचर सक [ उप + चद्‌. व्यवहार षा । 
उवचरति (व्िडपा ६} । 

उवचरय वि [उपचर्‌] १ तेवा के मिष 
ये दरमरेके शित क्लेका मका देषने- 
याता (मप्र २, २,२८)। २ परु, षापूष, 
चर (भाचा२,३. १,५)॥ 

उयचस्थि वि [उपचरित] न्वित (धरम 
२४५) । 


सिह उप्मदिषएटि उवस्द्ेहिं (तं) 1 ३ , उपचर्य वि [उपचरित] १ उगत, 


सेवित, वदटरमातनिव (स ०) । २ न, उपषार, 


उवग्महिअ देषो सओेवमादि् (णचव) 1 रेव (पवा ६)। “ 


उवचि--उवणय 


फाडजसदमहण्णवो 





उपचि सत [उप+चि] १ इकटवा करना 1 
२ पुष्ट करना + उवचिरद, उवचिण़ाद, उव- 
विरति) भूका उववििसु । मवि. उवचि- 
रिस्मति (ठा २,५, भग) ! वम उवचि- 
उद्‌, उवचिञ्जति (मग) 1 

उचचिट्र सक [उप + स्था] उपस्थित होना, 
समीपं भ्राना। उवचिट्े, उवचिट्ठेज्ना 
(पि ४६२) 1 

उवचिणिय देवो उवचिय (धर्मेव १०६) । 

छपचिय वि { उपचित ] १ पृष्टः पीन 
(परह १, ४, कप्य) । २ स्थापित, निवेशिन 
(क्प्प, परए २)। ३ उनति ्रौप्‌)। ४ व्याप्त 
(अणु) । ५ वृद्ध, बढा हप्र (भाचा) । 

-उवञ्चयां न्लौ [उपत्यका] पक्तके पाम बी 
नीची जमोन (ती ११) 1 

'उवच्छदिद (शी) वि [ उपच्छम्दिति ] 

परम्याधत (अभि १७३) । 

उयजंगट वि [दे] दषं, लम्बा (द १, 

११६) 1 
उरा भ्रक [उप + जन्‌] उलन होना । 
उषजायद्र (विमे ०२९) । 
उवज्ञाई श्री [उपजाति] चद विशेष (पिग)। 
-उवजाश्य देखो उतयादय (शाद १६ सुषा 
३५४) । 
उवज्ञाय वि [उपजात] उन (सुषा ६०२)। 
उवज्ीव सक [ उप + जीव्‌ ] भराय लेना। 
उवजीवद (मदा) । 
उयजीयय वि [उपजीयक्‌] भ्राधित (मुपा 
११९) 1 
उयजीवि वि [उपजीविन्‌] १ प्राघरय लेने- 
वाला, "न करेइ नेय पृच्छद्‌ निद्धम्मा निग 
शुवजीवी" (उव ) 1 २ उपकारक (विते 
२८८६) } 
उथजोदय वि [उपञ्योतिष्क] १ अग्नि के 
समीप भ रहनेवाला 1 २ पाक स्यान मे स्थित, 
“के इय खत्ता उदनोश्या वा भरज्फावया वा 
सह्‌ खटिएटि' (उत्त १२, १८) 1 
षस्ज भक्त [उत्‌ + पद्‌] उस्र होना। 
उवञ्जति (सूप्र १, १, ३, १६) । 
वल्षण न [ उपाजन | चैदा करना, वमाना 
(सुर ८, १४४ ॥ 





उवन्निण सक [ उप + अज. ] उपार्जन 
करना । उवेिणोमि (स ४४३) 1 

उधञ्य ] पु [उपाध्याय] १ भ्न्यप्क, 

उवञ्मरय + पटानवाल, ( पडम ३६ ६०? 
पट्‌ } । २ सूव्ाव्यापक सैन गूुनिवो दौ जाती 
एक पदवी (विते) ! 

उयञ्रिय बि [द्‌] आवारित, बुलाया हुमा 
(रन)। 

उमाय देखो उवञ्फाय (सिरि ७७) । 

उग्रट्रण देवो उव्द्रण (राज) 

उवद्रणा दवो उब्यट्रणा (मग, विते २५१५ 
टी)। 

उप्र वि [उपरथ ] एक स्यान मे सतत भ्रव- 
स्थित (वव ४) । "काट पुं [काट] भ्राने 
की वेला, धम्पागम समय (वव ४)। 

उयदुभ पु [उपष्टम्म] १ भरवस्यान (मग) 1 
२ श्रनुकम्पा, करणा (ठा २) । 

उयह्ृप्प वि [उपस्थाप्य ] १ उपस्वित करने | 
योम्य । २ब्रत-दीक्षाके योग्य “वियत्त- । 
क्वि सेदे य उवद्रप्पा य भ्राहिया' (बृह ६)। 

उद्धव सक [उप + स्थापय ] गक्तिमे 
सस्यापित्त करना । उदद्रयति (मग्र, १ 
२७) 1 

उवहटरुव सक [उप + स्थापय्‌ ] १ उपस्थित 
करना। २ ब्रताकाभ्रारोपण क्रा, दीक्ना 
देना । उवद्वेदई, उवदुवेह (महा, उवा) । 
देक. उवहवेत्तए (ब्‌ ४) 

उवद्धवणा घी [उपस्थापना] १ चासि 
विदयेय, एक प्रकार की जैन दीक्ञा (धमं २) । 
२शिप्यर्मे ब्रत कौ स्यापना, "वयदुवणमु 
वदटुवणा (पचमा) । 

उबद्रुवणीय वि [ उपस्थानीय ] देखो 
उपद्ुप्प (छा ३) । 

उवह्वा सक [उप + स्था] उपस्थित होना । 
उब्रह्राएवरा (मग) । 

उवद्वाण न [उपस्थान] १ केना, उपवेशन 
(एपया १, १) । २ प्रत-स्यापन (महानि ७) । 
३एकटहीस्यानमें विदे काल तक र्ट्ना 
(वव ४) । श्दोस पु [दोप] नित्यवासं 
दोय (वव ४)! साला घी [शारा] 
भ्राघ्यान-मरएडप, समा-स्यन (णाया १, १; 
निर १,१)। 
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उबट्राण न [ उपस्यान `] श्रनुष्ठान, श्राचार 
म्र १, १,३ १४) 1 

उचद्राणा ली [उपस्थाना] जिषे चैन साधु 
लोग एक बार बहुर्‌ क्र णर भी शा्न- 
निपिदध श्रवधिके पटले ही भ्राकर उदरे वह 
स्यान (बव ४) ! 

उदरा देवो उवटय । उवटविहि (पि 
४६८) । दे. उवद्यवित्तए, उवद्रवे्तए्‌ 
(ढा) । 

उवद्ाप्रणा देखो उवटवणा (बृह ६) 1 
उवह्िय वि [उपस्थितः] १ प्रात, जक्राद- 
मुवद्ि्राः (उत्त १२) २ समीप-म्थित (प्राव 
१०) । ३ तैप्यार, उयतं (घमं ३) । ४ 
भराधित, मिम्मततमुवद्वि्रो (भख, सुप्र १, 
२) । ५ पमुघु, प्रत्या लेने को तैप्यार, 
उव्टियं पिरय, सजय सुतवस्सिय । 

दुक्कम्म धम्माग्रो भस, मदामोह्‌ पकुव्वद 
(खम ५१) 1 

उवठाप्णा देखो उवद्रुवगा (पचा १७,३०)। 


। उपडदित्तु वि [उपदृदिद्र] जलानेवाला, 


श्वगणिकराएए कायमुवित्ता भव (सूग्र 
२,२)। 

उवडिअ वि [देः] भवनत, नमा हुप्रा (पड) । 

उबणगर्‌ न [उपनगर] उपपुर, शाला नपर 
(रौप) । 

उवणञ्च॒ सक [ उप + लततैय्‌ `] नचाना, 
नाच कराना । क्वहृ. उवणशिज्माण 
(रौप) । 

उचणद्ध वि [उपनद्ध] षटित (उत्तर ६१) 

उयणम सक [ उप + नम्‌ ] १ उपस्थितं 
करना, ला रखना । २ प्राप्तं करना । उव 
एमइ (महा) 1 बृ. उचवणमत्त (उ १३६ 
टी मूष, २)। 

उवणमिय वि [ उपनमित ] उपस्यापित 
(सण) 

उवणय वि [उपनत] उपस्यित (से १, ३६) 1 

उवणय पु [उपनय] १ उपहार, ट्त्व वै 
भ्रयंकौ प्रत्वमें गोदना, हैतुक पामे 
उपचटार (प्व ६६ श्रो ४४ मा)!२ 
स्तुनि, श्लाधा (किमे १४०३२, पव १४०} । 
३ भवान्तर नयं (राज) 1 » सं्ार-विचेष, 
उपनयन (स २७२) । < 


१७६ 


उयृणय पुं [ उपनय | यज्ञोपवीत ससार, 
उपहार, भेट (राय १२७) 1 
उवणयण न [उपनयन्‌] १ उपहार (वव 
१) 1 २ उपस्थापन (पिंड ४४१) 1 
उवणयण न [उपनयन्‌] उपवीत -सस्कार, 
य्ञ-सूवर धारण सस्कार (परह १, २) । 
उवणिञ देषो उवणीय (से ४, ५५) 1 
उवणित्रिएत्ते वि [उपनिक्लिप्त] व्यवस्वापित 
(श्राचा २) 
उवधिग्सेव पुं [उपनिेष] धरोहर, रका 
के त्निए दूसरे के पास रखा घन (वव ४) । 
इवणिगगम पं [उपनिमैम] १ दार, दवाना 
(से १२, ६८) । २ उपवन, बमीचा (गउड) 1 
उवभिम्गय वि [उपनिर्मत | समीप म निकला 
टधा रोप) । 
उवग्निज्ञत देखो उवणी 
उपणिमत सक [ ऽपनि + मन्त्रय ] निम- 
स्र देना । भवि. उणिमतेहिति (परोप) । 
मद. उपणिमतिऊण्र (स २०) । 
उवणिमतण न [उपनिमन््रण्‌] निमन्धर 
(भग ८,६) । 
उवगिवाय पु [उपनिपात] सम्बन्य (धर्मे 
४४८) । 
उवणिग्ि् वि [उपनिविष्ट] समप स्यत 
(राय) । 
उवणिस्रभ। घौ [ उपनिषन्‌ ] वेदान्त शान, 
वेदान्त रहस्य, बरह्य-विया (प्रच्छ ८) । 
उयणिदधा घी [उपनिधा] मागण, मागंणा 
(पचस) । 
उयणिहि पधी [ उपनियि ] १ समीपे 
श्रानीत, धरोहर (ठा ९)। २ धिरचना, निर्माण 
(प्रण) 1 
उयणिहि पुषठी [उपनिधि ] उपप्यापन, भ्रमा 
नत (घणु ५२)। 
उयगणिददि वि [अीपनिधिक] १ उपनिषि- 
सम्बन्धी 1 शआ द्यी [शी] करम-विरेप 
(प्रणा १२)। 
उवाणदिय वि [उपनिहित] १ स्मोपमें 
र्थापिते 1 २ भास्यत (सृप्र २, २}1 
श्यपरं [क्‌] नियम दिशे पारण क्से- 


पादअसदमहण्णवो 


उवणी सङ [उप + नीं १ समोपमे लाना, 
उपस्थितं करना 1 २ श्रपण करना । २ इका 
करना । उवरेति (उवा) उवशेमो ! भवि 
उवरोहिद (पि ४५५ ४७४, ५२१} । 
कवक. उगणिल्ंत (से ११, ५३) । सङ, 
शचि मिष्डुलो उवरेत्ता धरलेग' (सूम २, 
६, १) । 

उवभीअ न [उपनीत] उपनयन रषु 
२१७) । यण न [वचन्‌] प्ररंसा-वचन 
(भचा २,४१,१)। 

उवणौय वि [उपनीत] १ समीप मे लाया 
हमरा (पश्र, महा) । २ श्र्पित, उग्टीकिति 
(रौप) । ३ उपनययुक्त, उपहत (विदे ६६६ 
ठी, श्रगु) । ४ प्रास्त, श्लाधित (आवा 
२)। श्वस्य पु [शचरङ़] ्रमिग्रह विरेष 
वो घारण॒ करनेवाला साधु (मप) 1 

उवण्णघ्थ वि [ उपन्यस्त | उपन्यस्त, उप 
टौकित शुच्विणीएु उवएणव्थ विविदहं पाण- 
भोभ्रण । मुंनमाएं त्रिवलिजा' (दस ५, 
३६) । 

उवण्णास पं [उपन्यास] १ वाक्योपक्रम, 
प्रस्तावना (ठा ४) 1 २ दृष्टान्तं विशेप (देष 
१) 1 ३ रचना (रभि ६८) । ४ दल प्रयोग 
(रपौ २२)। 

उवतट न [उपतट्‌] इष्त-क्ल की चाय श्रोर 
का पाश्वंमाग (निन्रु १)1 

उयताय पुं [उपताप] सन्ताप, पीटा (सूप्र 
१, ३)। 

उपयताविय वि [उपतापित] १ ¶ीडिति। २ 
तप्त र्या हप्र, गस व्यि हृप्रा (सुरर, 
२२६, षण) } 

उवत्त वि [उपात्त] गृदीत (पञम २६, ४६; 
सुर १४, १६०) 1 

उचस्यड वि [उपच्ठरत] ऊपर उपर ्राच्या- 
दिति (मग)। 

उवत्थाण देखा उगह्ाण (दनि ५ ५) । 
उवत्याणा देषो उपट्राणा (पि ३४१) । 
उयत्यिय देषो उवद्िय (सम १७) ! 

उवत्यु सत्र [उप +रलु] स्तुति करना, रलाधा 
कट्या । उवप्णुणति (धि ४६४) । उवत्युवदि 





याता निदु (मूर २,२)1 


(शौ) (उत्तर २२)। 


उवणय--उवद्विय 








उवद॑स सक [उप + दय्‌ ] दिवाना, 
चतलानां । उवदघइ (कप्य, महा) । छवदंेमि 
(विपा १, १) । भवि. उवर्दनिस्सामि 
(महा) । वक. उवदंसेमाण (उवा) । कव्‌, 
उवदसिऊमाण (साया १, १३) । संक. 
उवदंखिय (भराचा २) । 
उवदंस ¶ं [उपदंशः] १ रोग विशेष, गर्मी, 
सुजाक। २ भ्रवलेद्‌, चाटना (चार ६} । 
उयदुंसण न [उपदशैन] दिललाना (सण) । 
कूड पूं [षकरूट] नीलवैत नामकं प्रव॑तका 
एक शिखर (ठा २, ३) । 
उबदसिय वि [उपदश्निन] दिलाया ह्र 
(सुपा ३११) 1 
उवद्सिर्‌ वि [ उपद््शीन्‌ ] दिख नानेवाला 
(सण) । 
उचदसेत्ु वि [उपद्‌शंयिष्‌] दिखलानेवाना' 
(पि ३६०) । 
उवदव धुं [उपद्रव] उधम, वेड (महा) । 
उवद व्री [उपदा] भेट, उपहार (रंभा) । 
उवद घी [उदक्दायिका] पानी देनेवासी, 
शपाउवदाद च रहाणोवदाहईं च वािषेमण- 
कारि सवेति, (खाया १, ७} । 
उवदाण न [उपद्रान] ट, नजराना (भवि) 
उप्रदिस सक [ उप + दिद ] उपदेश देना । 
उवदिसद (क्ष्प) । 
उददीव न [दे] दौषन्तर, धन्य दीप (दे १, 
१०६) । 
उयदेलग षि [उपदेश] व्याष्याता (पीप) 
उवदेसश्या देषो उवएसणया (विपे २६, 
१६) । 
उदेसि वि [उपदेशिन्‌] उपदेशक (चाष 
)। वि 
उदे घी [उपदेहिकाः] श्र भन्ु-विशय, 
दोमय (दे १, ६३) । 
उयदहय चव [उप +द्र्‌, | उपद्रव करना, 
ऊथम मचाना । मवि, उद्दविस्राद (मदा) । 
उयदय देवा उवद्व (डा ५) 1 
उब्रहयण न [उपद्रवण्‌] उपद्रव कना, उप 
समं करना (यमं ३) ! 
उगदविय लि [रपद त] पटह, मयन्ठ 
क्वा हुमा (प्रात ४, विवे ७६) ! 


पाइमसदमदृण्णयो 
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उबदूदुज--उवयारण 


उमदूदुअ वि [उपद्रुत] रैरान व्यि हृ 
(मत्त १०५) 1 
उवधाउ पु [उपघातु] निकृष्ट चातर (संबोष 
५३) 1 
उवधारणया छी {उपघारणा ] भवग्रहान 
(सदि १७४) । 
उवधारणया स्री [उपधारणा] चारणा, 
धारणा बरना (ठा ८) 1 
उग्रथासि्यि वि [उपधारित] धारण विया 
हरा (भग) 1 
उयनद पु [-उपनन्द्‌] स्वनाम-च्यात एक जैन 
नि (कष्य) । 
उयनद्‌ सव [उप + नन्द ] भमिनन्दन करना 1 
कवक. उयनदि्जमाण (कष) । 
उवनगर देवो उवनयर (मुख २, १३) 1 
उयनयर्‌ देवा ठवणयर (मुपा ३४१) । 
उयनिकिसित्त देवो ऽवणिकिपत्त (कस) । 
दयनिग्येव सक [- उपनि + ेपय्‌ ] १ 
धरोहर रखना । २ स्वापन क्न \ छ उय- 
निम्सेपियव्य (कस्‌) 1 
उयनिग्गय देलो उयणिणाय (णाया १, १); 
उवनिनधणय न [उपनिगन्धन] १ सव्रघ। 
२ वि सवन्ध-देतु (विष १६३६) 
उयनिमत देखो उवणिमत । उवनिमंतेद, 
उवनिमेतेमि (भस, उवा) । 
उवनिविह्ठ॒वि [उपनिविष्ट] समीप्िव 
(राय २७) ॥ 
उपनिदिय वि [ओपनिधिङ] देखो उयणि- 
हिय (परह २, १)। 
उवत्थ वि [उपन्यस्त] स्यापि (स ३१०)1 
उयन्नास पु [इपन्यास] नदन (दमनि १, 
८्२)। 
उवप्पदाण | न [उपग्रदान] नीनि विशेष 
उयप्पयाण । दान-नीतिं प्रभिमत भर्या 
दान (विषा १, ३, णाया १, १)। 
उवप्पुय पि [ऽपप्ुन | उगत, मय स ्याप् 
(रखन)1 
उयमुञ्ञ णर { उप + भुज्‌ ] उपभोग कणा, 
माममेताना! दयर्भुगद (षष्‌)) वड 
उवञुजैत (अप्र १८ )1 श्रय उअ 
खत, उ्यमुयेत (मे २,१० गुर ८,१६१)) 
छ उपभुंिर्ण (हा); 
२ 





उयुज्ञण न [उपभोजन्‌] उपभोग (मुपा 
१६) 
उबमुत्त वि [उपमुक्त ] १ निका उपभोग 
क्रियाहो वह्‌ (ववं ३) 1 २ भ्रचिहृत (उप पृ 
१२४) । 
उवभोअ } पर [उपभोग] १ मोजनात्िरित्त 
उपभोग } भोग, जिका फिर फिर भोग क्रिया 
जाय रैसे-वघ् गृदादि "उवमोगोउ पुणो प्ररो 
उवभरुजई भवणवलयाई (उत्त ३३, भरमि 
३१) 1 २ जिसका एकं वार मोग क्या जाय 
वह, रशन पान वगैरह (मग ७, २, पडि) 
उयभोग पु [उपभोग] १ एक वार भोग, 
भ्रासेवन । २ भ्रन्तरगं मोग (श्रावक २८४) । 
३ धारणा करना (ठ 4, ३ टी--पत्र ३२८) } 
उयभोग्ग } वि [उपभोग्य] उपमोग-योग्य 
उपभो } (रज, बृह ३) 1 
उवमा घी [उपमा] १ साद्रय, च्छन्त (भगु 
उव, प्रामू १२०) । २ सत्य (डा १०)।३ 
साद्य पदां विरेष (जीव ३) } ४ श्ररनव्या 
करणा" सूर बा एक युत्त भष्ययन (ठा १०)। 
५ प्रलद्धुार विरेप (विते ६६६ टी)1 ६ 
प्रमाएा विदेय, उपमान-पअमाण (विपे ४७०) । 
उयमागर न [उपमान्‌] १ दात, सादर 1 
२ निक्ष पदाय॑ से उपमा दौ जाय वह्‌ (दसनि 
१) 1 प्रमाण विरेष (मूम १,१२) 1 
उवमालिय वि [ उपमादिव ] विभूषित 
सुशोभित 
्ममतोमयपडिुे, बुवलयमातोवमातियमुहं च । 
कणयमयपुरणवलसं, विप्रम॑ते पाए परमो 
(सुषा ३४) ॥ 
उपमिय दि [उपमित] १ विसो सपमा दौ 
गरहौ वह। २ जिमनी जमा दी गरो 
वद्‌ (प्रापम) ! ३ न, उपमा, सादरय (दिये 
६८५) । 
उवमेअ पि [उपमेय] उपमा वे योग्य (मै 
७३) 1 
उययपु [दे] हषी को पटने ग्द 
(षा) । 
उुदयदेरे ओद्य । पए. उवरयंन (क्ण) । 
इयय (प) दयो उद्व (म्ब) । 
उवयर एग [~ग +] जप्रय, दिव 





करना । उवयरेद (सण) । इ, उवयस्यिव्व 
(सुषा ५६४) 1 

उवयर सक [ उप + चर्‌ ] १ भ्रारोषक्रना! 
२ भक्ति क्रना। ३ कन्यना कलां ४ चिरि- 
स्सा करशरा। कव. उवयरिलत (सुपा 
१५७) ॥ 

उवयरण न [उपकरण] साचन, सामस्रौ शाएु 
धरोवप्ररण भरज्रदहू एत्थ त्ति सारिभ तुमए" 
(काग्र २६ मउ) । २ उपकार {पत्त ४१ 
टी)। 

उयरयस्यि वि [उपढृत्त्‌] १ उपदन । २ उप- 
कार (वजा १०) 1 

उवयरिय वि [उपचरित] भारोपित (विम 
२८३) 1 ¢ 

उपयरिया घी [उपचारिका] दासी (उप षु 
३८७ ) + 

उवेया सक [उप+या] समीप मे जाना 
उवयाई (मूप्र १,४,१, २७}। उयनि 
(धि १४६)1 

उययादइय वि [उपयाचिद] १ प्रायित, प्रभ्य- 
चित \२न. मनीती, विसी फामके परा दनि 
पर ग्रिसो देवतानौ विशेष भ्रारापना कलं 
ना मानसिक संदन्प (ठा १०, णाया १८)। 

उपयाग न [उपयाम] समौप मे ममन (मूर 
१,२)। 


। उव्यार पु [उपकार] मनाई, हि (जप, 


गडः; वज्रा ५८६) । 

उपयार भ [उपचर्‌] १ पूजा, येवा प्रादर, 
मति (ग न्रे प्रति४)। २ चिश्रिगगा, 
दूषा (पवा ६) । ३ णगणा, शद शनि 
विद्ध, प्रन्पारपः जा तेगु पम्मददूदामा 
उवयारेण निच्यरण ष्ट (दमी १)। ४ 
स्ययदार टिउणुतत्तायपाखुमया' (परिपा १, 
२) 1४ दल्यना, उवपारप्रो निण्य प्रिदि 
गमु सत्गप्रो नत्विः (पिम) ६ प्रादे 
(भापम)। 

उवय्रारग रि [उपचारक] सवाररूपा कएने 
याता (निच ११)। 

ययारण न [उपग्र्ल्‌ परयगग खादर 
बरना, "दरयार्छयरयानु गपा पव 
यम्याः (उर २,३)॥ # 
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ष्डवय।र्य वि [उपरर] उपकार करे. 
वाला (घम्म ८ यै); 
उवयारि बि [ उपकारिन्‌ ] उपकारक (स 
२०८ निक २३५ विवे ७६) 
उवयारि्न वि [आओपचारिकं] उपचार से 
भंवर रखनेवाला (उवर ३४) । 
उवयाछि पु [उपजाछि] १ एक भरन्त शनि, 
"जो वसुदेव कापुश्र था भौर जिसने भावान्‌ 
श्रीनेमिनायजी के पास दीक्षा तेवर शघरुञय 
पर मुक्ति पाई थी ्र॑त १४)। २ राजा 
श्रेणिक का इस नामं वा एक पुन, जिसने 
भगवान्‌ महावीर के पास दीक्ला लेकर ्रनुत्तर- | 
विमान मे देवपतिं प्राप्रकी थी (परनु १)। 
उवरद््‌ घरी [उपरति] विराम, निवृत्ति (विते 
२१७७; २६४०. सम ४४) । 
उवरंज सक [ उप +र ] ग्रस्त करना । 
कर्म. उवरञ्जदि (शौ) (द्रा ५८) 
उयरग देषो जओौअरय, “उवरगपविद्ाए्‌ कणग- 
मंजयीए निषूवण्यं दार्देशद्रिएण दि तें 
पृवववणिणियगषटियं' (महा) 1 
उथरत्त वि [उपरक्त] १ श्रनुरक्त, रागयुक्त; 
श्ुमस्यरोमुवस्ता' (सुपा २५६) । २ राहुसे 
ग्रसित (पाग्र) । ३ म्लान (स ४७३) 1 
उवरम श्रक [ उप~+रम्‌ ] निवृत्त होना, 
विरते होना; “मो उवरमसु एयाभरो श्रसुभज्क- 
वसाएाभ्रो' (महा) । 
उवेरम पुं [दपरम] १ निवृत्ति, विराम, 
(उप प ६३) । २ नाशं (विसे ६२) 1 
उयरय वि [उपरत] १ विरत, निवृत्त (भचा, 
सुषा ५०८) २ मूतं (सं १०४)। 
उवस्थ देखो उबरग, “उवरयगया दारं पिदिञख 
किमि मर्रुणंती विट (मदा) । 
उवरछ (प्प) देलो उन्यरिय [दे] (षिग) 1 
उवराग } पं [उपराग] सूर्यं याचनका 
उवराय † रहरा, राहुग्रह (पएह्‌, १, २ 
से ३, ३६; गड) । 
उवरय पुं [उपरा] दिन, 'रामोवरामं प्रप 
इडिने भतगिलायं एगया भरुज! (भाचा) । 
उवरि भर [उपरि ] उपर, ऊर्वं (उव) ॥ भासा 





छठी [भाषा] उह के बोलते के भ्रनन्तर ही 
विशेष योलना (पडि) । भम, "मग, "मय, 


पादूभसदमहण्णवो 


छं वि [तन्‌] उपर का, ठव्वं-स्वित (सम 
७३० सुपा ३५; भाः है २, १६३; सम २२; 
८६) । दुत्त वि [अभिमुख] -उपरकी 
तरफ (सुपा २६९) । 

उवरि ऊपर देषो (दुमा) 1 

उवरितण देवो उवरि-म (धमति १५१) 1 

उवरुध स्क [ उप+रुधू `] १ भ्रटकाव 
करना । २ श्रडचन लना 1 ३ प्रतिबन्ध 
करना, रोकना कर्म. उवरूरफद्‌, | 
(है २४न)।॥ 

उवरद पुं [उपसद्‌] नख के जीवो को दु. 
देनेवाले परमाघा्मिके देवो की एक जात्ति 
^दोवषट्‌ काले भ्र, महाकाले त्ति यावर 
(सखम २८), भजति श्र॑गमग्‌रि, असवाहुरि- 
राणि करचरणा । क्प्पेति कष्पणीहि, उवरदा 
पाववम्मरया' 

(सृप्र १५)1 
उवरुद्र वि [उपरुद्ध] १ रक्षित । २ प्रतिरुद, 
प्रवरढ; भासर्यपगरहवोरोवल्दवणमब्वसत्याणं 

(सार्धं ९८; उप पु ३८१) 1 

उवरोद्‌ सक ॒ [ उप + शेधय्‌ ] भडचन 
डालना । छ. उवरोदणीय (सु १, ४०) । 

उवरोह्‌ पं [उपरोध] १ श्रडचन, वाधा 
(विषे १४१२; स ३१६), भूप्रोवरोहरदिए 
(श्राव ४) । २ श्रटकाव, प्रतिबन्ध (बृह्‌ १ 
स १५) । ३ घेरा, नगर श्रादि का सैन्य दाय 
वेष्टन; “उवरोहमया वीरद्‌ सणस्वि पुखरश्ष 
पागारोः (बृह्‌ ३) । ४ निर्वन, भ्राग्रह 
(स ४५५) 1 

उवरोद्धिभ वि [डपरोधित.] जिसो उपरोव 
- निर्वन किया गया हो वह (वप्र १३४; 
४०६) \ 

उवरोदि वि [उपरोधिन्‌] उपरोध करे. 
वाला (भराव ४} । 

उवछ पुं [उपल ] १ पापण, पत्थर रास 
१७५) । २ टकी वगैरह को संस्कृत करने- 
वाला पायाण-विशेय (परण १) 1 

उवटम्बण पुं [उपटम्बन्‌ ] सांवल (सिङ्ड) 
वाला एक प्रकार का दीपक (पनु)! 

उवटंभ खक [उप + छम्‌ ] पराप्त करना । 
२ जानना । २ उलादना देना ! कर्म॑. 


उवयाप्य-उवल्दूधु 


उवलंभि्जड (पि ५४१) वङृ.उवलंभेमाण 
(णाया १, १८) 1 

उव पुं [उपलम्भ] १ लाम, प्रि (रुपा 
६) । २ ज्ञान (स ६५१) ! ३ उलाहना, एवं 
वहूवल्मेः (उप ६४८ टी) । 

उवं देखो उर्वाठंभ = उपालम्भः “उवलं- 
भम्मि भिगावई नार्वा वि वत्ततरेण 


(दकषनिं १, ७५) । 
उवटंमण न [उपलम्भन] प्रक्षि (एदि 
२१०) 


उवटंमणा घी [उपलम्भना] उवाहनाः 
श्वएणं सत्यवाहं वहहि षेज्जणाहि य स्टणादिं 
य उवलंमणाि य॒ सैजमाणा य रुटमाणा 
उवलंमेमाणा य धरणस्स एमं रिषेदेति" 
(णाया १, १८)। 

उवलक्ख सक [ उप + र्षय्‌ ] जानना, 
पहिचानना । उवलक्वेद् (महा) । सं, 
उवछक्खेऊण (महा) । ए. उयकिखिज्ज 
(उप ¶८७) 1 

उवटक्ख पं [उपछन्ञ] ज्ञान, खवर, मासूम; 
वित्ताई श्ररुवलवसं रयणाईं खवगहएम्मि' 
(प्र ३२६९) । 

उपलक्खण न [उपरक्षण] १ पहिचान 
(सुपा ६१) । २ श्रन्या्थ-बोधक सेतर 
खा ३०)। 

उवलविखओं वि [डपलक्तित] १ पटिनाना 
भा, परिचित (श्रा १२) । 

उवखग तरि [उपन्‌] लगा धा, क्तणनः 
"डमिणिपत्तोवलगजलव्रिदुनिच चित्त (वप, 
मवि) । 

उवलद्ध वि [उपटन्ध] १ प्रप्त) २ विज्ञातः 
“जइ सव्वं उवलद्ध, जह भ्रप्पा भाविभ्रो 
उवसमेण' (उव, णाया १, १३; १४)। ३ 
उपातन्ध, जिसकी उनाह्ना दिया गया हो वह्‌ 
(उप्र टी) 

उवटद्धि घ्नी [परब्र] १ प्राप्ति, लाम । 
२ ज्ञान (चित्ते २०६)! 

उवख्द्धिय देखो उवणद्धः 'स्तरतद्युहियस्त मे 
भक्लमुवलद्ियं, ता तुमं भक्विस्सं' (कुप 
५६)! 





उवलदुधु बि [उपटरन्धू] ग्रहण षरनेवाना, 
जाननेवाला (किमि ६२) 1 


उवदटभम-उयवोभ 


पाइअसदमदण्णयो 
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उवलछभ देखो उपयटभ = -प~+लम्‌! वर 
उप्रटमत (पि ४५७) । चछ उयरू्म 
(पि ५६०) । 

उवलभन्ता ] छठी [दे] वलय, क्द्धन 

उवल्यभग्गा + (दे १, १२०) । 

उयर्ट भक [ उप + ल्ल] द्रीडाक्सना, 
विलाप करना । क्वटर उयर्ख्त (मटा) 1 
भयो, वृ उनराल्ज्ञिमाण (खाया १ १)। 
उवल्ट्यन [दः] सुरत, मेयुन (दे १ 
११७) 

उवछ्टिय न [उपरल्ति] जोडा विरोप 
(णाया १ &€)1 

उपट्ह्‌ देषो उप्रलभ = उपलम्‌ । स 
उवरुदिय (स ३२) उपटदिऊण (स 
६१०) 1 

उग्टासक [उप>+ट्‌] १ ग्रहण क्रना+ 





२ धय कटा । दे उपरा (वव १) । 1 


उपलि देखो उयद्ि । उपलिशना (प्राचा २, 
३ १,२)। 
उपर्टिप सक [उप+रिप्‌ ] सपना, 
पोतना । भवि उबरलिपिदिई (पि ५४६) । 
खपटिप सक [उप +टिप ] घुम्दन वरना, 
्वमाणणो उ सीखाणौ जीदाए उवलिषषएः | 
(गर्छ १५१६)। 
उयलित्ति पि [उपद्र] लीपा हृभा, पोता 
हमा (णाया १, १) । 
उवदीण देखो उनल्ीण । 
उपयलुअ वि [दे] सगग्य, नजा (दे १, 
१०७) 1 
उवलेय प॑ {उपलेष] १ तेपना । २ कमं 
बय (भप) 1 ३ परतेषप (प्राचा) 1४ 
पारमेय (सूप्र १, १, २) । 
उपलेवण न [उपल्लेपन्‌] ऊपर देषो (मम 
११. ६. निब १, भौप)। 
उयनेयिय वि [उषलेपित्‌] हीषा हमा, 
पोठा टधा (कषप) 1 
वरो सरक [उप + लेभय्‌ ] सासच 
देना लोभ दिना । षड उयखोभेऊण 
(महम) 1 
खयदयोदिय वि [इपयेभित] निदधौ सानच 
दीर्यहोषद्‌ (उप भ्रत्टो)) 


कृरना1२ प्राध्रय करना । उवल्नियई (पि 
१६६ ४७४) वभ्नो संजयामव वासावाच 
उयल्िदञ्जाः (भचा २, ३, १, १, २) ॥ 

उवर्टीण वि [उपदन] १ स्थित । २ 
भ्रच्यन्न स्वित उवल्लोणा मे-एधम्म विर्ण 
येति! ( प्राचा २) 

पवयई पु [उपपत्ति] जार (घमंवि १२८) । 

उयपय्ञ भ्रक [उप + पद्‌] १ उदयन होना । 
२ सगत हाना युन हाना ) उवजई भवि 
उववग्निदिद (मग महा) । वहन उवप 
माण (ला ४)। सङ ¡ उपयल्ित्ता (भग 
१७ ६) । दृ उययल्निउ (गूम २,१) । 

उयपल्ण त [उपवन] व्याग, %रघमजसो 
ववज्जएामिह जाय सव्वसगचायाभ्रो' (सुपा 
४७१) । 

उवगज्ञमाण देषो उगरमाय = उप+वादम्‌ । 

उघयञम वि [उपवाद्य ] रान भ्रादिवा वल्लभ 
-- प्रधान सनापति प्रादि (दस ६,२, ५) 1 

उवयञ्म वि [ओपवाद्य] प्रषान परादिका 
प्रधान भादि षौ वेठने योग्य (दम ६, २,५}। 

उवद भक [ उप + घृत्‌ } च्युत शेना, 
मरना, एक गति से दूखरो तिमे जाना! 
उववटृह (भग) । वज उवदट्रमाण (मग) + 

उक्यण न [उपयन] बगीचा (राया १, १ 
गड) 1 

उवयण्णं विं [उपपन्न ] १ उत्पन्न, “उवेरुणो 
माणुखम्मि सोगम्मिः (उत्त ६) । २ सगत 
पुक्त (पंचा ६, उवर्‌ ४७) । ३ प्रित 
(उववरणो पावकम्युणा (उत्त १६) । ४ न, 
उन्पत्ति, जन्मं (मग १४१) 1 

उवपत्ति घी [उपपत्ति] १ उनत्ति जम 
(खार) । २ युक्ति, न्याय (पञम २, ११७ 


उवर ४६) ३ दिपय । ४ पम, विड ति । 


वासंमउति दा उव त्तित्तिवा एटा 
(परतर १)1 

उययत्तु वि [ उपपन्तु ] उत्पन हानयादा, 
देश्लायैनु देयताए उददनारो मरति" (पौव 
ढा८)) 

उववन्न च्छो ठववण्ण (भाय २ यष 
श्शर १६२)। 

उयगयण न [उपपनन्‌] देो उपाय = 


यलि सष [ठप +र] १ स्ना, त्थि ! उपपाउ, वय्यं उवदापरण (बम) । 





उघयसण न [उपयसन] उपवास {युपा 
६१६) 

उवयाइ्य वि [जौपपादिरु, ओपपातिक] 
१ उत्मन्न हौनवाला भ्रत्थिमे श्राया उव 
वाइए, नय मे भ्राया उववादए" (प्राचा) । 
२ देवत्य या नारक ष्य से उत्पल होनपराला 
(परह १, ४) । 

उववाय सक [ उप + पाद्य्‌ ] सपादन 
करना, सिद्ध केरना ! उववायएु (उप्त १, 
४२, दम <, ३९) 1 

उययाय पु [उष + षाद्य्‌ "] वाय यजाना । 
कव उपगरज्जमाग, उयवन्नमाण (ष्व 
राज) । 

उपयाय पु [उपपात] १ देवे या नारव जोव 
की उत्पत्ति-जम (कप्य) । २ तेवा प्रादर 
्राणोववायवयणनिषसे चिदरति' (भग ३,३) 1 
३ विनय। ४ प्राना “उववाभप्रा णिदूमो 
श्राणा विएप्रो य दति एगटरए (वव ४)! 
५ प्रादुमवि (परण १६)1 ६ उपमान, 
संमाति (निद्ध५) । प्प परु [ल्प] 
साव्वाचार विरो पारवं्या वे सापस्ट्‌षृर 
घवि्न व्रिहार षा सपराप्वि (पवा) ।भ्य 
नि [ज] देव या नार गतिम उदन 
जीव (भाचा)। 

उपयरयास पुन [उपयास] उपवास, प्रनारार, 
दिन रात माजनादि का परमत (उगा मदा)। 

उययासि वि [उपपासिन्‌ः] जिस्न उपवास 
क्रिपाहो वदं (पउम ३३, ५१ मुपा ५७८} 1 

उययासिय वि [उपयासत] रखपगमरग्पि 
दभ्रा (मवि)! 

उवविअ देसो उयपीम घम्यगं जप्णोष 
(व) विप्रा (षमंतरि९)। 

उयविद््‌ वि [उपविष्ट] बे हमा, निए 
{प्रादम)। 

उयगेजिग्यय भरि [उपविन्मिन] सत्व 
निन (जोव ३) 1 


| उरयिम प [ उप +विग ] यैयना ॥ उर 


विमद (मदा) । श उयविसिभ (मरन 
१८) ॥ 
उयपिखग न [उपवे शन ] बेटना (शुत ७)1 
उययीय म [उपवीत] १ पण्यूव, जनञ 


उवसाम--उपर्दिंड 


पारअसदमदण्णवो 
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-उपसाम पुं [उपशम] अप्यन्ति (सिरि | उवसोभिय वर [उपशोभितः] सुशोभित, 


२३५) ! 
-उवसाम देखो उवसम {विने १३०६) । 
उवमाम्रग वि [उपशमक] १ न्रोषादिकौ 


उशन्त करनेवाला (क्रि ५२६; श्राव ४) | 


२ उपशमे संवन्व रखनेवाला, “उवसखामग- 
मेटिगयत्स टद उवसामग तु सम्मत्त' (पिते 
२७३५१) 1 
उव्रसामण न [उपदामन] उपशान्ति, उपरम 
(म ४६९) 1 
उयसामणया ल्ली [उपशमना] उम (खा 
प) ॥ 
उयस्नामय देवो उयसामग (सम २६, तिनि 
१३०२) 1 
उयसामिय वि [ओपशामिक] १ उपरम 
सवनो । २ पुं. मवि-विरोप, 'माहोवममस- 
दवो, मव्वो उसामिभ्रो भावों (चिमे ३४- 
६४)। ३ न. सम्यद्ष-व्रिेय (विसे ५२६)। 
उमसामिय वि [उपशमित] ठन्व विया 
हुश्रा(वव १)। 
उयसाह स्व [| उप+क्थ्‌ ] कहना1 उ 
साटई (सण) 1 
उवसादण वि [-उपसाघन्‌] ¶नप्यादक (मण) 1 
यवसाद्धिय वि [उपसाधित] तैयार विया 
हमरा (पाम ३४, ८; सण) । 
उयसित्त वि [उपसक्त] मित्त, चिदा हमा 
(रमा) । 
उवसिदटो्र सक [ उपश्टोक्य्‌ ] वणंन 
करम प्रसा वएना। इ.उउसिदलोअटद्त्य 
(छी) (घरुद्ा १्६८) 1 
उवसुत्त वरि {उपसुप्र] सोया द्प्रा (वि १५, 
११)1 
उयसुदध धि [पश्र] निर्दव (सूम १, ६) । 
उवमूङय वि [उपसूचित] ममृचिठ (खख) । 
उवसेर चि [दे] रकि योग्य (दे १, १०४) 1 
उयसेयण न [उपसेचन] मवा, परिय (गव 
६)1 
वि [उपसेव्‌] सेवा करनेवाला, 
„ क्त (मवि)। 
-उवसोभ धक [उप ~+ शुम } शमना, विरा- 
उन । चृ, उयसोभमाण, सयसोभेमाभ 
(मग, खाया १, १)। 


विराजित (भोष)1 


उवस्रोदा घ्नी [उपशोभा] खेमा, विमरुपा - 


(मूर ३, १०४) 1 

उवसोदिय वि [उपद्तोधित्] निमेन रया 
हमा, नुद किया हुश्रा (णाया १, १)। 

उवसोद्िय देवो उवसोभिय (युवा ‰» भवि, 
साधं ६६) । 

उस््ग्ग देखो उवसम्ग (कै) 1 

उयस्सय पुं [उपाधय] जैन साधुप्रोके 
निवास क्लेका स्यान (सम १८८, भ्रोव 
१७ मा, उप ६४८ टी) । 

उवर्सा छी [उपाश्रा]] देष (वव १) । 

उपयस्छिय वि [उपान्‌] १ द्वेषौ (वव १) । 
२श्रद्गीरत। समीपम स्वव! धन. 
देप (राज) । 

उयस्सुदि द [उपश्रूति ] प्रन कन कौ जानने 
के ल्िए ज्योतिपी कौ कटा जाना प्रयम्‌ वात्य 
(हास्य १३०) । 

उपह घ [उभय] दोनो, पगल (कुमा, टं २, 
१३८) । 

उवद शर [दे] दिवोः श्रथ को वतभानेवाला 
श्रव्यय ( पञ्‌ )। 

उयदट् सक [ समा जरम्‌ ] शष कला, 
श्ारम्म करना । उपड ( पड ) 1 

उवदड वि [उपद्रत] १ उषढौकित, उपस्या- 
पित (यान)) २ भोजन स्यान में भपित मोजन 
(ग ३,३)॥ 

उयदण सक [उप + हन्‌] १ व्रिनाश करना । 
२ भ्राघात पटुवाना । उवहणई (उ) । क्म 
उवहम्मई { पद्‌ ) 1 वृ. उयदणंत (रान) 

उप्दणण न [उपदनन] १ भ्रापात।! २ 
विवाय (ज १०1 

उपहस्य ख [समा+सच्‌ १ स्वना, 
दनाना । २ उनेजित करना ! उवहृत्य (ह्‌ 
४, ६५)1 

उयदस्यिय वि [समारचित] १ नाया 
-टभा ! २ उतेनिद (कुमा) । 

उवहेम्मः देवो उयहण + 

उब्रहय वि {उपद्त] द विनारित (मू 
१३२) 1 २ दरषित (दह्‌ १) 1 

उद्र स्क [उप +] १ पूजा षरा! 


1 २ उपस्थित करना। ३ रपरा करना उव~ 
दरद (दे ४, २५६) । भूका उवहर्दिमु (ल 
६)। 

उस मक [ उप +स्‌ ] पपाच करना, 
हैमी करना । ढ़ उय्दसणिल (स 2) । 

उब्रहसिश वि [उपहसित] १ जिसका उप 
हास्या गयादौ वह (पि १५४); २. 
उपहार (तदु) 1 

उयृा ल्ली [उपधा] माया, कपट (घमं ३) । 

उवेदाण न [उपयान्‌] १ तत्रि, उसीना 
(दि १, १४०० सुर्‌ १२, २५ सुपा ४)। २ 
तपथपां (मूत्र १, ३, २, २१) । ३ एपापि, 
'सच्छपि फलिटरयण उवहःएवसा कलिलए्‌ 
काल" (उप ७२८ टी)1 

उवार पु [उपदार्‌] १ भेट, उरहार (भ्रति 
७४) । २ विस्तार, फैलाव, भटासमुदयोष- 
हारेहि सव्वभ्नो चेद दीवयत' (कप्प) । 
उवदारणया देषो उधारणया (राज) 1 
उब्हारिअ वि [उपधारितः] धवघारिति, 

निधिन (सूग्र २, ८) । 
उवहारिआ } द्वो [द्‌] दोहतैवराली घी (गा 
उवदारी } ७३११ द्‌ १, १०८) ॥ 
उवदारुल्ट वि [ उपद्रवन्‌ `] उषहासाला 
(सक्षि २०) 
उपयम प [उपास] हंसौ, ष्ट्रा, दि्लगौ 
(हे २, २०१); 
उदास तरि [दपदहास्य] दमी बै योग्य, 
शरुचमत्योव्रि हज, 
जएायत्रम्जियं सरपयं निने । 
स प्रम्मि। ठाव लोए, ममव 
उवहाघय शट" (मुर १, २३२) । 
उपहासणिज वि [उपदसनीव] ह्याम्पद 
(परम १०६, २०) । 
उवद पुं [उदधि] समद, सागर (खे ५, ४०, 
४२, मवि) । 
उवट पुनी [ उपाधि | १ माया, कपट 
(भाचा)+ २ मं (मूर १,२)॥ ६२प- 
षर, माघनः ` हिवि खवदी षर्णताः 
(ल ॐ; भोप २) । 
उपर्दिड खक [ उप + दटिण्ड्‌ (] पदन बला, 
$ मनाः “भिश्वव्वं उरटिडं (सवाव ४१) । 





१८० 


(णाया १,१६, गउड़) 1 ९ वि सहित, युक्तः 
श्युरसपप्रोववीप्रो (व्रिमे ३४११) । 
उघरयीड ग्र [उपपीडः] मर्दन, 'सिविणो- 
ववीडं प्रलिगणेण गाढ पोडग्रां (रमा) । 
उवपृह्‌ सक [उप + बृह्‌ | ९ पृष्ट करना । 
ए प्रशसा करना, तारीफ करना! स्र, 
उवयवृहण (दहनि ३) । द. उगवूदेयव्य 
(दनि ३) 1 
उमबूहण न [उपवृहण] ९ बृद्धि, शेपण 
(परह २, १) । २ प्रशसा, एलाघा (पचा २)1 ¦ 
उथवृहा खी [-उपचृहा] उपर देखो, उव्ह- 
धिपैकणे वच्छल्वपभावणे प्रदरः (डि) 1 
उवेवृहणिय वि [उपवृहणीय] पृष्टिकर्ता 
(निच प) । ष्टो. पटर विरोष, राजः वगैरह के 
भोजन पमम मे उपभोगमे प्रानेवाला पटा 
(निद ६) । 
उवदृहिय वि [उषपवुंहित] १ वृद्धि को प्रास, 
पुष्ट (सं १५)। २ प्रशंसित (उप ¶ ३८६) 1 
उधवर वि [ उपवृदिन्‌ ] १ पोपक, पृष्ट 
भारक । २ प्ररष्क (सए) । 
उषयेय बि [उपेत] युक्त, सहित (णाया १, 
१, श्रौप वसु, मुर १, ३५ विमे ९६६) 1 
टवसक्म सक [ उपसं + क्रम्‌] रुमीप 
भ्राना । वकृ, उपसंकमत (दप ५,२,१०)। 
उचसंएड सक [उपसं +] संघना, 
पकाना 1 कवङ्क. उध्रसंखडिन्ञम्मण (प्राचा 
२, १, ४, २)। 
उपरसंपा न्नी [उपसख्या] ययावर्यित पदाष- 
चान (सूप्र १, १२) 1 
उवसंगहं षक [ उपसं + प्रह. ] उपक्रार 
करना 1 कमं उवसगदहि्द (म १६१) । 
उरसंघर मर [उपसं + ह] उपसंहार करना। 
उवसंधरमि (भवि) । 
उयसंघरय देखो उप्रसदस्यि (भवि) । 
छपसंधिय त्रि [उपहत] निसरका उपसंहार 
श्रिया गया ह बद, समापित (विरे १०११)। 
-उपसचि सकं [उपसं + चि] सवय क्रा । 
सङ्क. उवसंयिवि (सण) । 
-उगसंटिय पि [उपसंस्थित] १ समौपमें 


पादअसदमदहण्णवो 


रहित (सूग्र १, ६, धमं ३) । २ नष्ट, श्रपगतः, 
उवसंतरयं करेह्‌' (राय) 1 ३ पु. देखत केव 
के स्वनाम-धन्य एक तीरथ॑द्भर-देव (पव ७) । 
मोह पुं [मोह] ग्थारहवां गण-स्यानक 
(सखम २६) । 
उवसंति ख [उपशान्ति] उपशम (धावा) । 
उवक्षधारिय वि [उपसंधारित] संकल्पित 
(निच १)। 
उवसपञन [ उपस + पद्‌ ] १ समीपमे 
जाना । २ स्वीकार करना । ३ प्राप करना 
उवसपजई (स १६१) । वकृ. उवसपल्नत 
(वव १) । सङ्क. उवस्षपल्निता, उवसंपज्ञ- 
न्ताण (क्ष्य, उवा) । हे. उपरस्तपस्निड 
जह १1 
उवसंपण्ण वि [उपसंपन्न] १ भराष। २ 
सपरीप-गत (धमं ३)। 
उघसंपया ल्ली [ उपसपदू ] १ ज्ञान वगैरह 
कौ प्राप्ति केलिषु दूसरे यर्वादि के पास जाना 
(धमं ३) 1 २भरन्यगुष्म्मादिष्ठी सततादा 
स्वीकार कंट्ना (ठा ३, ३} 1 ३ लाम, प्रापनि 
(उत्त २६)। 
उवसंहर सक [उपसं + ट्ट] १ हटाना, इर 
करना । २ सक्रेलना, समेटना, "ता उवस्रहर 
ष्टम कोय" (वप्र २८१) । सङ. “उथसंदरिषं 
नीमेसदेवमायं गप्नो जएव' (घर्वि १८} । 
उवसंहरिय ति [उपसंहत] ममेय ह्र, 
“वंतरेण॒ य उवसह्रिया माया' (महा) । 
उवसंहार पं [उपसदार्‌] सकोचन, समेट 
व्य १०)1 
उवसदार पुं [उपसंहार] १ समा्ति। २ 
उपनय (श्रा ३६) ॥ 
उवस्ग्य पुं [उपसगे] १ उपद्रव, वाधा (टा 
१०) । २ प्रव्यय विशेष, जो घानु के पूर्वमे 
जोडे छाने ते उख घतु के श्रयं कौ पिेपता 
करता है (प्रह २, २) । 
स्वकस्य वि [दे] मन्द, मालसी (दे १, 
११३) । 
उवसग्िअ पि [उपस्ित] हैरान निया 
परा (सिरि १११७) । 





स्सित । २ उपन्थिप (खण) 1 
, उपसद न [उपरपन्त] १ द्रोषादि विद्र 


उवसञ् भक [ उप + सृज्‌ , ] माय कला। 
उवसजिजा (प्रावा २,८, १} ४ 


उवधीड--उवसाम 


उवसल्ण न [उपसजन] १ शप्रवान, गौण 
{विते २२६२) । ३ सम्बन्य (विते ३००५)। 
उवसत्त वि [उपस्तक्त] विरोप भासक्तिवाला 
(उत्त ३२) । 
उथसद्‌ पुं [उपशब्द ] सुरत-्मय का शब्द 
तद) 
उवसद्‌ पुन [उपशब्द] १ प्रच्छन र्द । २ 
समीप का शब्द (तदु ५०) । 
उवसप्प सक [ उप + सृप्‌ | समीप जाना 1 
सङ, उवसप्पिऊण्र (महा, स ५२६) । 
| उवसप्पि वि [उपसर्पिन्‌] समीप मेँ जाने 
वाला (भवि) । 
उवरूप्पिय वि [उपसर्पित] पार गवा हप्र 
(वध्र) । 
सवसम पं [ उप + शम्‌ ] १ ज्रोष-रटिव 
होना । २ शन्त होना, ठंडा होना! ३ नेट 
होना । उवस्षमदइ (कष्य, कत, महा) । ए. 
उवसभियठ्य (कप्य) } परयो, उवसमेई (विमे 
१२८४), उवसमविद (पि ५५२)। ह, उपय- 
समावियव्व (कपप) । 
उयसम पुं [उपशम] १ क्रोयवा भ्रमव, 
क्षमां (आचा) । २ इन्दिय-निप्रह (धमं ३) । 
३ पद्रहवां दिवक्ष (चद १०) । ४ गृहुत- 
विरेप (सम ५१)। “सम्म न [सम्यक्‌] 
सम्यक्व-विशेष (भग) । 
उयस्तसणा छ [उपशमना] प्रासिक अ्रयल- 
ितेष, जिरमे फमल उदय-उदीपादि 
वै म्रयोग्य धनाए जाय पह (षच) 
उवसमि वि [ उपशमिन्‌ ] उपरमवाला 
(वि ५३० द) । 
उवक्तमिअ पुं [ओपशभिक] बरमौ बा उप 
शम (शरण ११३) ¦ 
| उवसमिय वि [उपन्ञमित] उपशमश्रास 
(मवि) 1 
उवक्षमिय वि [अीपशभिङ्‌] १ उपशमे 
| दोनैवाता ) २ उपशम से सबन्ध रनेषाना 
| (सुषा ६४८) 1 
उवसाम सक [उप + शमय ] १ गन्त 
परना । २ रहित करना 1 उवामिद (मग) 1 
व. उपसामेमाण (राग) \ श. छयसमि- 
यन्द {क्य) । वंह. उवस्ामदतु (पंच) 1 





दव्रसाम--उवर्दिढ 


पाह्यसदमदण्णवो 
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उयसाम पं [उपद्यम] उपशान्वि (मिरि 
२३५) । 
"साम देलो उवसम (विम १३०६) । 
दपरस्ामग वि [उपशमक)] १ त्रीषानिवौ 
उपशान्त षरवाना (विषे ५२६ भ्राव ४) 
२ उपशमप्र सवध रवनवाला “उवस्तामय 
सरिगयस्स हाई उवसामग तु सम्मत्त (पिमे 
२७३५) 1 
उथुसामण न [उपद्वामन ] उपशान्ति उप्रशम 
(स ४६९६) 1 
उत्रसामणया श्लो [उपशमना] उपम (ढा 
ष) | 
साप्य देषो उपस्रामरग (समर 
१३०२) 1 
उवसामिय वि [ओपशमिक] १ उपरम 
सवी) २पु भाव विरोप मोटोवममम 
हावो सव्यो उवखामिप्नो मावो (मिमे ३४ 
६४)। ३ न सम्यक्व वि्ेष (विते ५२६)। 
उयसामय तरि [उपशमित] शन्त र्या 
भ्रा (क्व १)। 
उगरसाह सत [उप +क्थ ] क्ट्ना 
साद (सख) । 
इवसादण वि [उपसाधन] {नप्पाल्क (गण) 1 
प्रवसा्िय वि [उपसाधि] तैयार क्रिया 
ह्श्रा (पाउम ३४ < खण) । 
उेजसित्त वि [उपसिक्त] मिक्त धिव्वा हुमा 
(स्मा) । 
छयमिोभ सक [- उपश्टोेगयु | वणन 
कएना प्रशसा का। क़ उयसिखोअइद्‌श्य 
(शौ) (घृद्रा १६८) । 
उवसुत्त वि {उपसुप्त] सोषा हमा (ते १५ 
११)1 
उयसुद्ध धि [उपशुद्ध्‌] निर्नेप (सुप्र १ ६)। 
उवसुद्य व्रि [उपसूचित] सूचित (सण) । 
उचसेर वि [दे] रि योग्य (दे१ १०५)1 
उयसेरण न [उपसेव्‌] मेवा॒परिविय (घव 
£} 1 
छवसेयय वि [दपसेवकृ] सेवा करमाला 
मक्त (मवि)। 
"वसो श्रक [उप + शुभ्‌ | लोभन विरा 
जमा \ व्‌ उवसोभमाण दयसोमेमाण 
(मष खाया १, १)! 


विनि 


उतर 


उयसोभिय वि [उपशोभित] सुशोभित 
विराजित (भ्रीप)। 

उवस्तोद्य घ्री [उपशोभा] शना विमूषा 
(मुर ३ १०४) ॥ 

उवसादिय वि [उपशेधित] निमंव किया 
हषा शुद्ध श्रिया दप्ना (णाया १ १)। 

उवसोह्य देवो उयसोभिय (सुपा ५ मवि | 
साध ६६)॥ 

रयस्सग्ग देवो उयस्तम्ग (कस) 1 


२ उपत्यित वरना । २ भ्रा क्रना। उवः 

हर्द (दै ४ २५६) 1 भूरा उवहर्दिमु (ग 

&)1 

उग्रम सवं [ उप +स्‌ ] उपास क्रा 
हमी करना 1 ई उबहसणिले (सड) । 

ग्रहि वि [उपहसित] १ जिसका उप 
हासक्रियागयादो वह (पि १५५)। २न 
उपहास (तदु) । 

उदा ल्ली [पधा] माया कपर (धम ३) । 





स्यम्सय पु [उपाश्रय] जन साघप्राके 
निवास करन का स्यान (सम १८८ श्राव 
१७ भा उप ९४८६ यो) । 

उयम्सा छो [उधर दप (बव १}। 

उपयस्सिय वि [-पाथि] १ दषो (वव १)। 
२अद्ीह्त) समीपम स्थिवि। न 
दप (राज) । 

उयस्सुदि घी [-पश्रूति] प्रशन फ बो जानन 
कै लिए ज्योतिषी को कटा जाती प्रयम बास्य 
(रस्य १३०) । 

उयह्‌ स [उभय] दानो प्रयत (कुमा हेर 
१३८) । 

उवह श्र [दे] देखो" श्रथ को वनलानवाला 
श्रयय ( पड )। 

उवद सक [ समा +रभ्‌ ] शुर करना 
श्रारम्म करना । उवद ( पर ) 1 

उयहड वि [उपद्रत्‌] १ उपटौतरिति उपस्था 
पितत (राज)! २ भोजनं स्थानम श्रपित भाजन 
(ज ३ ३)1 

उदण सक [उप + हन्‌] १ विना करना । | 
२ भराघात पहुचाना । उवदणडई (उव) । क्म 
उवहम्मदइ { पट ) 1 वेड दणत (राज)। 

उधदणण न [उपदनन] १ भ्राषात । २ 
विनाश (ढा १०} 1 

उगहष्य क [ समा~+रच्‌ ] १ स्वना 
वनाना । २ उत्तजित करना । उट्‌थद (ह 
४ &५)। 

उबष्यिय वि [समारचिव] १ बनाया | 
टमा 1 २ उत्तजित (बुमा)। 

उवहुस्म" देो उवदण ! 

उत्रदय तरि [उरदद्‌] १ तिगधं (रानू 
१३५) । २ दूषित (वट्‌ १)1 | 

उयहर सक [ उप +] द प्रजा का! 





च्वदाण न [पयार्‌] १ तकिया उषीसा 
(दे १४० मुर१२ २५ युपा) २ 
तपद्या (ग्र ३२ २१); ३ मापि 
सच्छपि फलिहरयण उवहाएावसा कलिजणए 
कात (उप ७२८)! 

उदार $ [उपदाद्‌] १ भः जहार (प्रति 
७४) । २ निस्तार पंलाव पहासमुल्म्नोव 
हारेरिं सवघ्नो चेव दीवयत (कष्प) । 

उव्हारणया देषो उवधारणया (राज) । 


उवदारिभ वि [पधारितः] अवधारित 
निचित्त (सृप्र २ ५)। 
उवहारिभा } द्री [देः] दोहनवासी घ्री (गा 
उदारी ५ ७३१ दै १ १०८)1 
उवदारटट वि [ उपारवन्‌ ] उपदासाना 
(सनि २०) 1 
उदम प [उपहास] हसी एटा दिली 
(देर २०१)। 
उदाम्‌ वि [उपास्य] हसी के योग्य 
सुसमत्याविट्‌जो 
जणय्मम्जिय खपय निपेवरे । 
सौ प्रम्मि । तवे लोए, ममेव 
उवहासय लइ (युर १ २३९) 1 
उप्रहासणिज वि [उपदसनीय] हाम्पास्पद 
(वउमं १०६ २०) । 
उवहि ¶ उदधि] स्र सागर (ये ५ ४० 
४२ भनि) । 


उवदहि पन्न { उपाधि] १ माया कपट 


(पाच) २ कम(मूम्म१२)१ ३२प 
करणा साधन तिविहा उवह पख्णत्ता 
(ख>३ श्राप) 


उवद्िड खक [ उप + दण्ड्‌ | पयेरन करना 


धमना “भिक्व यं उवरहिड' (खवोच ४१) । 





१८२. 


उदि वि [उपदित)] १ ऊटोमित, भित । 
२ निहित, स्थापित (श्राचा, विते ६३७) 1 
दल, उपदधौकन प्रपेए (नित्र २०} । 


उवद्िय वि [आओीपाधिश] माया से प्रच्छन्न 
पिचस्नेवाला (णाया १, २) 1 


उचहूज सरक [| उप + भुज्‌ ] उपभोग करना, 
कायं लाना । उवहुंनद (पि ५०७) । कव 
उबुल्त (पि ५४६) 1 
उवदहुत्त देखो उवमुत्त (पाग्न से १०, ४५) 1 
उवाद्ररम सक [उपति + क्रम्‌] उत्तन्‌ 
पसप । सड. उवादरस्म ( चाचा २, 
८, १)॥ 
उथाहण सक [उपाति + नी] युजाना 1 सङ. 
उगादणित्ता {आचा २,२,२ ४)1 
उवाद सक [ उप ^+ याच्‌ ] मनीती करा, 
क्सीकाम कै पूरा होनेपरं विसो देवता 
को विशेष भाराधना करने का मानसिक 
सकत्प कना । हेष. "जति ए भह देवागु- 
पिया 1 दारग वा दारिय वा पयामि, ताए 
मह तुन्भै जायन दायचं भाग च शक्ल 
यणि च श्रपुवव्ढप्तामि त्ति कद्‌ श्रोनादइय 
शदयादणिनत्तएण (विपा १, ७) 1 
उयरा्टण सकं [उपादा] १ ग्रहण करना । 
२ध्रवेश कए्ना। रिक उवाद्ृणित्तए (घ 
३) । प्रमो. ^ति पेय खनु मम जितसचुस्स 
रणो सताण तच्ाण तहियाण अ्रवितहाणं 
सन्भूदारा जिणपरणत्ताण भावाण श्रमिग। 
मणद्रयाएु एममय्‌ढ उवादृणाचित्तए" (खाया 
१, १२) 1 
उवाद्रणाथ सक [ अति + क्रप्‌ ] १ उत्लधन 
करना! २ गुजारा, पस्चार क्या! उवाद 
णवि 1 छ उयाद्णित । देर उवाद्रणा- 
वेत्तए (कस) , उयाहणावित्तए (कण) 
श्से भामसि वा जाव सनिवेसंसि वा 
तेण संनिविद्र वेदाद्‌ व्यद नि्पाण वा 
निग्गधीए वा तददिस भिक्लामरियाए 
मूख पडिनिगत्तए नो से कषद त र्य 
त्येव उवाष्टणावेत्तए्‌ ! जे खवु निष्णपेवा 
निर्णयी वा त सर्यि तत्येव उवादणवेद, 
उवादणार्ेतं वा सादग्जः पे दुहभो वीदक्क- 
ममाणो प्रावज्द चउमापियं प्दिद्ट्रण 


पादभसदमहण्णवो 


श्रयुग्षाय (कस), नो से कणत र्या 
उवादणावित्तए' (कष्प) } 

उवादणाविय वि [अतिक्रान्त ] १ उल्लचित। 
२ गुजारा हप्र, पसार कियाहुप्ा, विताया 
हृ, शनौ कप्य निग्गथारा बा निरयो वा 
श्रषरा वां ४ पटमाए पोष्सीएु पडग्गाहेत्ता 
पच्छिम पोरिसि उवादणवित्तए । से य भ्राहव 
उवाइणाविए सिया, त॒नौ अ्रपपणा गुज्जाः 
(कस) । 

उ्वाद्य देखो उवर्याइय (णाया १, २° सुपा 
१०० मढा) 1 

उवाई घी [उट] पताकी नामक विया 
की प्रतिषक्षमूत एकं विद्या (विते २४५४) } 

उ्घाएजन } वि [उपादेय] गह्य ग्रहण करने 

उवाएय + योग्य (विरे सं १४८) । 

उवागच्छ } सक [ उपा+गम्‌ ] समीपम 

उवागम॒। श्राना । उवागच्छद (भग कप्प) । 
भवि उवागमिस्सति (म्राचार२ ३ १,२) 
सकृ उवागच्छित्ता (भग कष्य)। हेड 
उधागच्धत्तए (क्प) । 

उवागम ५ [उपागम्‌] समीपम थागमन 
(रान) । 

उवागमण न [उपागमन] १ प्षमौप म 
ध्रागमन। २ स्यान, स्थिति ( श्राचानि 
३११) । 

उवागय वि [उपागत] १ समोप मे श्राया 
हृप्रा ( भ्राचा २ ३, १,२)। २ प्राप्त, 
“एगदिवस्षपि जीवो पवज्जमुषागभ्रो भरणन 
मणो! (उव) । 

उ्वाडिय {व [उत्पाटित] उताग द्रा (विपा 
१, ६)। 

उवाण्या } घी [ उपानद्‌. ] दरवा (पद्‌) 
उचाणह्‌{ + 'पुव्वपततारियप्रो उवाणहामो 
पएमु ठवियाश्नो" (सुप ६१०० सूम १, ४, 
२, ६) ॥ 

उवादा स्क [उपा +दाप] प्रण कला! 
कर्म, उवादीयति (मय) } सहृ उवादाय, 

{ˆ उवादिएत्ता (भग) । कवक उगादीयमापर 
(भचा २)। 

उवादाण न [उपादान] १ प्रदर, स्वीकार । 
२ कर्मरूप मे परिणत टोनेवाला कारणा ॥ 





३ निर्य ग्रहण द्विया जाय वह्‌, ब्राह्म 


उवदिय-उयस 


श्नाश्रोवादाटे च्वि ुच्ा सोपेति ठे रगो 
(विते २६७०) 1 
उवादिय वि [उपजग्ध्‌] उपभुक्तं (राज) । 
उगय पु [उपाय] १ हेतु सधन (उतं 
३२) । २ दृषन्त, उवाप्नो प्रोसाधम्मेण य 
विषम्मेा पं (आच्‌ १) 1 ३ प्रतीवार (ब 
५, ३) । 
उवाय सक [ उप + याच्‌ ] मनत करना । 
वकृ, उवायमभाण (णाया १,२ १७) । 
उवायण न [उपायन्‌] भे, उपहार्‌, मरन 
राना (उप २५४५. सुपा २२४, ४१०, 
गउड ) । 
उवाचणाव देलो उवादणाव । उवायश्रह । 
वछ़ उवायणार्येत । र उवायणावेत्तए 
(क्स) उवायणाचित्तए (क्ष्म) । 
उया्याण देखो उवादाण (ग्रच्छ १२ सरः 
विसे २६७६) । 
उवायाय वि [उषयात] समीप मे भाया 
हमरा (निर १, १) । 
उवारूढ वि [उपारूढ] प्राष्ढ (स ३३१) 1 
उधाल्म सक [| उपा + भ्‌ `] उलाहना 
देना । उवालम्भ (क्प्प) ! व उवालभत 
(उम १६.४१) \ सक्‌ उवारमित्ता (बृह 
४) । क उवाख्भणिज्ञ (मान १५५) । 
उवाटभ पु [उपाटम्भ्‌ | उलाहूना (णाया १,. 
१, मा४))} 
उवाढद्ध वि [उपारम्ध] जिकौ उवाहुना 
दिया गया हो वह “उषालद्धो सौरि 
वभणो' (निद्र १, मात १९७) 1 
उवाख्द सक [उपा+खम्‌ ] उताना 
देना । भवि उवालदिरस (प्राप) । 
उवावत्तं ¶ [उपायृत्त] षद भ्रव जो लेने. 
से श्रम-ुक्त हूप्रा हो (वार ७०) । 
उचावत्तिदे (शौ) मि [उपाशृत्तितः] सयुक्त 
प्रव दे युत (चाम्‌ ७०) 1 
उयास सव [उप + आपू] जाखना 
कना, रोवा करना, “वुस्मुषमाो उवापेजा 
मुपरणं गुतवस्सिय' (सृप्र १, €) । वट. 
उवाप्माण (ग ६) 1 


उगरास्र भुं [अवसा] तानी जाह भरव 





(ग २, ४५ मफो। 


उवासग--उच्बह््ण 


छवासग वि [उपासक] १ सेवा करवाता । | उयिद्‌ दं [उपन्र] एक देव-विमान देर 


रपु. जैन या वृद दशेन काप्रनुयायी गृहस्य 
(घमस १०१३} । 
उयासग वि [उपासक] १ उपासना करे- 
वाल, पवक । २ षु. खावक, चेन बृदेस्य 
(जतत र) श्वासी [दशा] सावां 
चैन श्रेग ग्रन्थ (सम १)। ध्पडिमा्नी 
[श्रतिमा] श्रावको को करने योग्य नियम 
विरेप (उत्त २) । # 
खवासण न [उपासन्‌] उपासना, सेवा (स 
१४३, तै ८६) 1 
उयासणा दी [उपासना } १ क्षोरक्मे, 
हजामव बगैरह सफाई । २ सेवा, गधा, 
“उवासा मंशुकम्ममादइया, युरूयाया्णं वा 
उवासणा पञ्जुवासएया' (भावम) । 
-उवासय देवो उवासग (सम ११६) 1 
खवासय पुं [उपाश्रय] जैन शरृनियो का 
निवास-स्यान (उप १४२ टौ) । 
इवासिय वि [उपामित] सेवित (परम ६८, 
४२) 
उवाहण सक [उपा + हनः] विनाशा करना, 
मारना । बर, उवादणेत (प्रद्‌ १, २) 1 
उबाहणा देषो उवाणहा भनु, णाया १, 
१५) 1 
उवाह पृंञ्ली [ उपाधि] १ वमं-जनित 
विशेषण (शावा) २ सामीप्य, सनिधि 
(भग १, १) । ६ प्रस्वामाविक धम, 'सुद्धोवि 
फलिहमणो उपाहिवसभ्नो धरे भ्रगत्त' (धम्म 
११द)। 
उचि स [उप +द्‌] १ समीप प्राना) रे 
स्वीकारक्रला । ३ प्रप्त करना 1 उविति 
(मम) । वह, उवं (परि ४६३, परमा} । 
-उचिभ देखो अबिअ = प्रपि च (स २०६) 1 
उवि वि [येव] युन, खदित (मवि) 1 
उविअन [दे] शोप्र जल्दी (दे १, ८६) 
२ वि. पदकिमित, सेष्कारिति, 'णारामणिक- 
शामरयणविमलमहस्हिनिऽणोवियमिसिमिखत- 
विरदयसुितिदुनिसिष्लद्रसणियपसत्यमाविद- 
वीरवलए९' (खाया १, १} । 
उविंद्‌ षुं [उपेन्द्र] ङृप्छं (कुमा) । श्वज्ञा 
घ्नी [वसा] ग्याप्दं भ्रक्षरो के पादवाता 
सक्त द्द (पिय) । 


पादड्सदमदण्णवो 


१४१) ॥ 
उपिक्ख सक [ उप + दत्‌ ] उपेता करना, 
श्रनादर क्रा। वृ. उविस्यछमाण (र 
१६) 1 
उविक्सा ली [उपेक्षा] उथेतना, श्रनादर 
(कान) 1 
उविक्िखय वि [उपेक्षितं] तिरत, भरनादतं 
(सुपा ३६५) । 
उविक्खेव पं [उद्िदेप्‌] हनामत, गरडन 
(लमु) । 
उवियभग वि दद्धि] शिन, उेग्प्त 
(राज) 1 
उवी शरक [ उद्‌ + विच्‌ ] ेग करना, 
किन्न होभा । उवीवद (नाट) । 
उवे देखो 9यि । उवेइ, उति (धप) । वड. 
| अवेत (महा) । संहृ. उवे (म १, १४) । 
उभरैक्ख श्वो उविस्य । उवेक्वद (सुपा 
३५४) 1 कृ. उवेक्खियव्व (स ६०) 1 
उवेक्सिअ देखो उविकिदियं (गा ४२०} । 
उपर देवो उये \ 
उपेय वि [उपेत] १ समीपगत । २ युक, 
सहित (सस्या ६) । 
उवैय वि [उपेय] उपाय-सान्य (रज) । 
| उेल्ट श्रष [भ्र + सू] केन, प्रमारित होना । 
उवेल्लद (दै ४, ७७) ! 
उस शरक [डप + विश्‌ ] वेना 1 व्‌. 
उवे समाग (विड ५८) 1 
] उवेद्‌ सक [उप + ई ] उक्षा कटा, 
तिरस्कार करना, उदासीन रहना । उतरदड 
(घम्म १६) । क. उवेदंव, उवेदमाण (स 
४६; ठा £) । ए. उवेददियग्य (खर) । 
उपेद्‌ सर [ उस्म + ईत ] १ जानना, सम~ 
अना । २ निय करना ३ कत्पना कटा ॥ 
उहादि । व्‌ उवेदमाणः; अहमाणे प्रगु- 
^ वैहमारौ श्रूया, उवेदाहि समियाए' (अवा) ए 
सह उवेदाए (पराचा) । 
उमेदण न [उपेक्ष] जला, उदयसौनता 
(कबोव १० दिव ९३) 1 
उरे श्र [उपेदा] विरसकार भरनादर, उदा 





१८ 
सनता (सम ३२) । चकर वि [*कट्‌] सेः 
क्षक, उदासीन {श्रा २८) । 

उवेहा घ्री [उस्म] १ ज्ञान, सममः 1 २ 
कल्पनी । ३ श्रवधारण, निश्चय (धौप्‌) 1 

उवेहिय वि [उपेकषित] धनाहत, तिरस्कृत 
(उप १२६ युपा १३५) 1 

'डव्व देखो पुट (गा ४१५)1 

उव्वत ति [उद्वान्त] १ वमन क्या हर । 
२ निष्कान्त, निर्गत (भ्रमि २०६) 1 

उव्यष्ट सक [ उद्‌ + वम्‌ ] १ वाह्र निका- 
लना २ वभन वरना । देष. उव्यक्षिठं (पूपा 
१३६) \ 

उव्यक } वि [द्रान्त] १ बाहुर्‌ निकाना 

उन्वक्तिय । हत्रा (ववं १) । २ वेमन श्या 
ह्र, 

भसतोरामयपाणा, काउ उन्वज्रिकियं हयासेए 1 
ज गहिअं विरद, कलकय मोहपूढेखं 

( सुपा ४३५) ॥ 

उव्यग्य देवो ओवग्भ । सं, उव्वग्गिवि 
(भवि) । 1 

उच्य उम [उद्‌ +वृत्‌, वैय ] १ 
चलना-फिरना 1 २ मरना, एक गति से दूमरी 
मतिम जम तेना। ३ पिका भ्रादिसे 
शरीरके मलं को दूर करना 1 % कर्म-पर- 
माुग्रा की जघु स्थिति बरौ हटाकर लम्बी 
स्थिति करना । ५ पाश्वं को चल्ाना-फिराना । 
६ उत्पन होना, उदित होना। उव्वट 
(भय) वह, उर्व, उव्वह्माण, उभत्तंत 
(मः, नाट, उत्तर १०७; वृह १) । श, 
उचबद्धि्ता, उदद्दध, उय्िय (जीव १ 
विपा१,१, श्राचा २, ७, सं २०६)। 
दे, उव्वद्टित्तए (कम) 1 

। उञ्चटर देषो उ व्यद्धिय = उद्दृत्त (मग) । 

। उच्चष्टरवि [दे] १ नीरग, रोगह्वि। २ 
गलित (दे १, १२९) । 

उव्ग्रट्णन [उद्रततैन] १ शरीरपरसेमत 
वगैरदको दुरक्रा1 २ शरीरो निमंल 
करनेवाला द्रव्य-मुगन्वि वस्तु (उवा, णबा 
१, १३) । ३ दूसरे भन्प मे जाना, मरणा १४ 
पादवं का परिवत्तंन (पाद ४) ५ स्मर 
मारुभ्नो कौ हस्व स्थिति तौ दीं कटा 
(ष्व) । 





९८४ 





उवयटरूण न [चैन] तै ते सतक वीज 
को भ्रलग करना (विड ६०३) 1 
उब्यषटरुण न [अपवतन] देलो उव्वट्रणा = 
श्रपव्तना (विसे २५१४) । 
उच्वदटरणा सी [उद्वतेना] १ मरण, शरोर 
से जीव का निकलना (ठा २, ३) ।२ पाशवं 
फा परिवत्त॑न (श्राव ४)1३ जीवका एक 
भरयलन, जिसमे कमं-परमाणु्नो की सयु स्थिति 
दीं होती दे, करण विरेप (भग ३१, ३२) । 
उष्यटरणा ल्ली [अपवत्तेना] जीव का एक 
प्रयल. विससे कर्मो की दीं स्वितिका हा 
होता दै (विते २७१५ टी) । 
उव्वष्टिभ वि [उद्वतित] साफ किया हा, 
भ्रमाजित, करीत्ेण वावि उव्वद्ए (पिड 
२७६) 1 
उव्वद्धिय वि [उदरवृत्त] किसी गति से 
बाहर निकला ह्र, मृत, ्राउव्एण उव्व- 
द्विषा समाणा' (परह १, १) 1 
"खट्ट वि [उदुधत्तित] १ निसने किसी 
भीद्रव्यतते शरीर परवा तैत वगैरह का 
मैल दूर किया हो वहः कतथ्रो तव्यम 
चेव श्र्भगिग्रो उव्व्ग्रो उरएहखलउदगेहिं 
पमलिघ्र। (मदा) । २ प्रच्यावित, किसी पद 
सेश्रषटश्िया हृभ्रा (पिड)। 
उव्यहट़ वि [उद्‌ वृद्ध] वृद्धिःप्रा्त (भ्ावम)। 
उव्वप्र वि [उल्वण] प्रचरड, उद्भट (उप प 
७०: गउड. धम्म ११ द); 
उठ्वन्तं देतो ऽन्यद्‌ = उद्‌ + वृत्‌ । उन्वत्तद 
(पि २८६) । वृ. उग्यत्तेत, उव्वत्तमाण 
(से ५, ४२ स २५८ ६२७) । कव. 
उव्यत्तिज्नमाण (खाया १,३)) सं. उव्य- 
चिवि (मनि) 1 
उव्यत्त देखो उव्वट (द) 1 
उच्त्त खव [उद्‌ + वर्तय ] १ खडा 
करन ) २ उलटा रना 1 उव्वत्तति (एव 
७१) संडे उष्वत्तिया (दम ५, १, ६३) 1 
उ्यत्त वि [ उदूवत्ते ] छदा वसेवाला 
(ष ७१) । 
व्यत्त पि [उद्वृत्त] १ उत्तान, चित्त (ते 
५, ६२) } २ उभि (हेर, ४३४)1 ३ 


पाईञसदमहृण्णवो 


४ उरव्वँ-स्यितः “सो उव्वत्तविक्राणो संधवसमो 
जाग्र (महा) । ५ घूमाया हृ, सिणिया 
हरा परप) 1 

उव्यत्त बि [अषबरृत्त] उतदा रहा हप्र, 
विपरीत स्थित (से १, ६१) । 

उव्यत्तण न [उदु वत्तेन] १ पो्वं का परिव- 


उष्व-वत्तन (्रोष १९६} । 

उव्वत्तिय वि [उद्रततित ] १ परिवतित, चन्न 
कार्‌ धुमा हुमा (ख ६५), भमियं व वणतर्खहि 
उन्वत्तियय व सयलवयुहाए(सुर १२,१६६)। 

उञ्यद्ध देवो उ्यड्ढ (महा) । 

उव्यम पक [ उद्‌ + वम्‌ ] उलटौ कना, 
पीदा निकाल देना । वकृ, उव्यमंत (से ५, 
&;गा३४१)। 

उव्यमिभ दि [उद्वान्त] उतदी क्या हमा, 
वमन क्या हृ्रा (पाघ्र) | 

उव्वर्‌ प्रक [उद्‌ + चु] रोप रहना, वच 
जाना, तुम्हाणं देताण जग्ुववरेद देज्नाह 
साह तमायरेए' (उप २११ दै) । वृ. 
उव्प्ररत (नष) } 

उव्यर एं [दे] धमं, ताप (दे १, ८७) 

उव्वरिअ वि [दे] १ भ्रधिक, वचा हुमा, 
श्रवशिष्ट (दे १, १३२ पिग, गा ४७४; सुषा 
११, ५३२, भ्रोष १६८ भा) । २ श्रनीप्पित, 
अनभीष्ट । ३ निरिचत । ४ म्रगणित । ५ न. 
तताप, गरमी (दे १, १३९)। € वि. श्ति- 
कान्त, उश्लद्धित, “परदव्वहरणविरया निरया- 
इदुहाण ठे खवुव्वरियाः (सुषा ३६५) 1 

उव्दररिभ न [अपरि] कौठयी, घोटा 
धर्‌ (सुर १४, १७४) । 

उव्यल सक [ उद्‌ + वल्‌ ] १ उपलेषन 
करना । २ पीचे लौटना ! दे. उव्यङित्तए 
(कम) 1 

उव्वट सक [उद्‌ + वय्‌ `| उन्दूलन कला 
उय्यलए । वकृ, उव्वतमास (पंच ५,१६६) ¦ 

। उल्वण न [उद्र्न] १ शरोर का उपनेषन- 
विशेष (खाया १, १, १३) 1२ माविश, 
भभ्यद्भन (ड ३, श्रौप) | 

उब्रटगा छी [उद्रटना] १ उन्ूलन । २ 





निसने पाशं पो प्रमाया यह्‌ (घाद र) ) 


उटरलत-योप्य वर्मेति (षंच ३, ३५४) 1 


ततन (गा २८३, निच्रू४)। २ ऊंा रहना, | 


॥ 





उव्वटूण--उन्वासिय 


उव्वख्यि वि [उद्रलित] पचे लौदा हषा 
(महा) 1 

उव्वस वि [उद्रस] उनाढ, वसति-रदित 
(सुपा १८८ ४०६) 1 

उव्यसिय वि [उद्रसित्त] ऊपर देषो (गा 
१६४ सुर २, ११९; सुपा ५४१) । 

उञ्यसी घौ [उर्वशी] १ एक म्वा (पण) ! 
२ रारण को एक स्वनाम-ल्यात पनी (पम 
७४, ८) । 

उन्वह्‌ सक [उद्‌ + बह. ] १ धारण 
करना । २ उठना  उष्वहह (महा) । वह. 
उव्यहंत, उव्परहमाण (पि ३६७१ मे ६,५) 
कवक. उव्युञममाण (एाया १,६) । 


, उव्यहण न [धद्ृदन] १ धारण । २ उत्या- 


पन । (गड, नाट) ॥ 

उव्यहणन [दे] महान्‌ भ्रविश (दे १, ११०)। 

उव्याघ्ली [देः] घम्‌, तापर (दे १, ८७) ! 

उञ्वा } भ्रव (- +वा] १ सुलना, 

उव्वाभ 4 शष । उब्वाई, उबराप्रह 
(पद्‌; है ४, २४०) 1 

उन्याअ वि [उद्धात] शुष्क, प्रसा (गण्ड) । 

उठा } वि [दे] लिन्न, परिधान्त (दे १, 

उव्वादज । १०२ ब्रह १, दव ४ पाप्रगां 
७५८, सुपा ४१६) 1 

उव्वाउल न [दे] १ गीतं \ २७पवन, चमीचा 
दे १, १३४)॥ 

उन्वाडुट न [द] १ पिपरी पुख। २ 
मयदि-रहित मैथन (दे १, १३३) । 

उन्याढदवि [दे] १ वि्तौणं, विशाल 1२ 
 खरदिव (दे १, १२६} 1 

उञ्पाण देषो उव्याअ = उद्ति (कुपर १६६} 

उव्वाय देषो उवाय = उपाय (गूर १, 
१,२)। 

उन्वार (भप) सकं [उद्‌ +र्तैय्‌ पाग बरना, 
चोड देना । वर्म. उग्बारिजड (है ४, ४३८) । 

उव्याठ सक [कथ्‌ |] कहना, थोलना। 
उष्यात्र (पट्‌ ) । 

उष्वाम सव [उद्‌ +ासय्‌ ] १ द्र 
ष़रना। २ देश्नियालाकरना। १ उड 
करना । उव्वासः {गाट, पिग)। 

उव्यासिय वि [उदित] १ अनाय 
त्रिया पा (परम २७ ११} । २ दैरा-यादर 


उव्याद ~ उव्ये 
क्रिया हमरा (सुपा ५४२) । ३ दर द्िा 
ट्भ्रा (गा १०६) । 
उव्याह्‌ पु [दे] घर्म, तप (दे १, ८७) 1 
उव्याह्‌ ¶ [उद्वाह] विवाद (मै २१)1 
उवठ्राह स्व [| उदू + वाधय्‌ ] विशेष 
्ररार से पीडित करना । कवकृ, उत्जाहि- 
अ्माण (श्राचा णाया १,२) 
उव्यादि्ज वि [दे] उत्सि, पवा हप्र 
दे १, १०६)। 
उन्यहुलन [दे] १ च्लुकता, उलर्म 
(भवि, दे १, १३६) । २ वि. द्वेष्य, 
श्रप्रोतिकर (दे १, १३६} । 


उव्वाहुखिय वि [दे] सस्मुक, उ्रिढ्त | 


(मवि) 1 
उव्िओदअ वि [उद्वेदि] उलीहित (बे 
१३, २६) । 
उच्निक न [दे] प्रलपित, प्रनाप (षड्‌ ) ! 
उव्िग्ग वि [द्धिग्न] १ लिन्न । २ मीत, 
घवेद्ाया हुश्रा ( हे २, ५९) । 
उल्िमििर्‌ वि [उद्वेगदीट] उदम करने 
वाला (वाका ३८) 1 
उच्मि्न देषो उव्मिय । उव्पिजद (पराङ्‌ ६८), 
उव्विजति (वै ८६) । सृ उव्विजिञ्ण 
(घमंवि ११६) 1 
उच््रड वि [देः] १ चकित, भीत । २ क्नान्त, 
कनेश-यु्त (पट्‌ } 1 
उव्िडिम वि [दे] १ भ्रधिक श्रमाए वाला । 
२ प्रयि रहित, नितंम्ज (दे १, १३४ 
चछ० पय २६७-३१९६ पद्य) । 
उच्िण्ण देखो उच्विगग (पि २१६) 1 
छचिनद्ध वि [उद्विद्ध] १ ॐच गया हुमा, 
उच्छति (षण्ड १,४)। २ गम्भीर, गहरा 
(सम ४४, णाया १, १) । ३व्रिढ, 'दीलय- 
सरह घर्रियले उन्विद्धो' (सया ८७) । 
उच्विद्ध वि [उद्विद्ध] जिस्ौ ऊचाई का 
माप किमा मया ह वह्‌ (षव १५८) । 
उच्िन्न देवौ उच्विग्ग (दै २, ७६, सुर ४, 
सत) । 
उव्िय श्रव [ उदू + विज्‌ | ददे करना, 
उदामीन दोना, चिन्न दोना, %ो उन्विए्ञ्ज 





पाइअसदमदण्णयो 


उच्ियणिव् परि [उद्वेजनीय] इदरेय प्रद 
(षम १६, ३६ सुपा ५६७) । 
उच्पिरेवग न [उर्वरेचन] खाती करना, 
एव च भरिर्डवरेयण वुवतम्म' (काल) 1 
उष्िल्छ रक [ उद्‌ + देख ] १ चलना, 
कना । २ सक. वेष्टन करना । वकृ उच्ि- 
लटन, उच्व्र्धमाण (मुपा ८८, उप 
ए ७७) 
उल्िल्ट ग्रक [भ्र + सृ] केलना, पसरना 1 
उव्वरल्लड (भवि) । 
उच्लट श्रक [उद्‌ + वेद्‌ ] १ तटस्डाना 
इधर"उधर चलना “उन्विल्लई सथणीए 
देवो प्रासननचवगुव्व' (धरमंवि ११२) । 
उव्यित्छ वि [उद्‌ वेट] ऋचल, चपल (मुपा 
३४) । 
उव्िर वि [ इदि] चलनेवाला, 
दिलनेवाना (सुषा ८८) । 
उच्मिय धक [ उद्‌ + विज्‌ [| उदेग कला, 
खिन्न होना । उव्विलइ (पड) । 
उच्विव्य } देखो उल्िय । उविविव्वई उबै- 
उव्वेअ | श्रद्‌ (ङ त) 
उव्िव्यवि [दे] १ रद, रोष युक्त (पद्‌ ) 1 
२ उदूभट वप वाला (पश्र) 1 
उव्विह्‌ सक [ उत्‌ +व्यध्‌ ] १ ऊंवा 
फकना । २ ऊँवा जाना, उडना स्ति जहाणा- 
मए केड पृखि उमुं उच्विटई' (पि १२६) 1 
वकृ, भएपावि उच्विहताइ भअेगाईं भात 
सयाईइ पासति" (णाया १, १७ टी- पत्र 
२३१) ! वकृ, उव्पिहमाण (मण १६) । 
सङ उब््हित्ता (पि १२६) ¦ 
उच्पिह्‌ पु [ उद्धिद ] स्वनाम-ख्यान एक 
श्रानीत्रिक मत॒ का उपासकं (मग ८, ५) । 
उव्यी षु [उर्वी] परथिवी (से २, ३०) । शल 
पु [श] सजा (ढुमा)) 
उव्वीढ देखो उव्वृढ (कुमा, दै १, १२०) 1 
उढ्यीढ वि [दे] उत्वाव, खोदा द्मा दि १, 
१००) ॥ 
उव्वीढ वि [उद्विद्ध] उर्किप्त॒'तम्न उमुम्स 
उन्वीदष्स समाणस्मः (पि १२६) । 
उव्यीक खक [अय + पीडय्‌ ] पीडा 


नरवर 1 मरणस्म भवस्व गतब्ये' (स १२६) । | पवाना, मारपीट कदन । ध उन्वीलले- 


वृक्क उव्ियमाण (स १३६) । 
ग्ट 


माण (रज) 1 
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उञजीख्य वि [अपत्रीडक] लन्मा-रहित 
क्टनेवाला, रिप्य को प्रायर्वित्त क्ते मे 
शरमकौ दुर कएने का उपदेश देनेवाला 
(यर) (भग २५, ७, दर ४६) । 

उव्युञ्ममाण देखो उठ्यह्‌ 1 

उच्चुण्ण } वि [दे] १ उद्विगन। २ उत्मिक्त। 

उद्ययुन्न 1३ शूय (दे १, १२३) ।४उद्गट 
उत्व (दे १, १२३, सुर ३, २०५) । 

उ्चूद वि [उद्‌ व्यूढ] १ घारण॒ किया हमरा, 
पटना घ्रा (बरुमा) । २ऊवा लिया हूम्ना, 
उपर धारण क्रियादट्प्रा (चे ५, ५४, ६, 
११)। ३ परिणीत, हृत विवाह (सपा 
४५६) । 

उन्येअणोअ वि [उद वेजनीय] उदरेग-कारक 
(नाट) । 

उव्वेग भु [उदूवेग] १ शोक, दिलमौरी (ढा 
३, ३) । २ व्यादुलता (भग ३, ६) 1 

उव्वेढ सक [उद्‌ +वेषट्‌ ] १ बाधना।र२ 
प्यक वरना, य घनगुक्तं करना । उत्मेढई 
(षड्‌ ), उदज (प्राचा २, ३, २, २) । 

उव्वेदण न [उदू वेष्टन] १ बन्धन । २ वि. 
बन्वन रहित किया हूश्रा (राज) 1 

उञ्वेडिअ वि [उदेत] १ बन्धन रित 
क्रिया हुप्रा । २ परवेष्टित (दे ४, ४६) । 

उव्वेत्ताट न [दे] भ्रविच्ठिन चिल्लाना, 
निरन्तर रोदन (द १, १०१) । 

उन्वेय देवो उन्येग (कुमा, महा) । 

उव्वेयग वि [उदु वजर] उदेग-कारक (रय 


४~)॥ 
उच्वेयणग } प्रि [उद्वेजनक्‌] उदविग-जनवं 
उव्वेयणय † (श्राडः परह्‌ ११) 1 


उव्वेयणय पुन [उद्धेलनर] एक नरक-प्यान 
(देवेद्र २५) । 

उन्वेखभ्रक [थ +स] फैतना। उचत 
(प्ड्‌)॥ 

उव्वेख तरि [उदव] उग्दतितं (से २, 
३०) 1 

उञ्वेछिअ ति [उदूवेिन्‌] कैला हमा, 
शरन (मानव १४२) । 

उव्येल्छ देवो उत्परेढ । उष्ेल्लद (दै ५, 
२२३} । कमं उवेल्िग्जड (कमा) ! 

उत्तरैल्ट सक [ उद्‌ + वेल्ल्‌ ] १ सत्वर 
जाना! २ त्याय करना ¦ ऊँचा उढना, ठवा 
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जाना! ४ प्रक. केलना, पपरा । वट. 
उव्येल्छंह (पि १०७)1 
उव्वेतछ पि [उद्‌ वेट] १ उच्छलित, उचत 
हुन, उबयेल्ला सनिलनिटी' (पउम ६, ७२) । 
र्‌ प्रत, फेला हृप्रा (ाभ्र) । ३ इउद्धिन 
(््रिसवमुष्वे्तपुलयाए (ख ६२५) 1 
उव्ैलिलिज वि [उदू वेलिरित] १ कम्पित 
(गा ६०५) ! २ उत्पारित (बृह ३) । ३ 
प्रसारित (स २३५) । 
उव्वे्दर वि [उद्‌देरिख] सत्वर जने- 
वाला (कुमा) । 
उव्येष्‌ देषो उठि । उत्रैवई ( पड्‌ ) । 
उव्ये देषो उव्वेण (कुमा मुर ४ ३६, 
१९१, १६४)। 
उञ्वेवग वि [उद्‌पेजङ़] उद्वेग कारक, 
दा चिदष्येही, भरवघ्रवाई सयम्मरई चवला । 
धका पेहृएसीला, सीसा उत्वैवगा गष्णा” 
(उव) 1 
इष्येवणय वि [उद्‌ वेजन र्‌] उदुेग-जनक 
(पच्च ४५) । 
उष्वेजय देलो उव्वेवग (स २६२) 1 
उव्तेसर पु [उव्वेद्वप्‌] दस नामका एक 
राना (कुमा) 1 
उव्वेह पं [उद्‌ वेध] ! ञॐचाईं (सम १०५४)1 
२ गहर (ठा १०) 1३ जमीन कां भ्वगाह 
(ल १०)। 
उव्मरेछिया घी ([उदूवेधदिका] वनस्पति 
विततेप (पण्णा १) । 
उसद्रुषि [दे] ऊँचा (राय)। 
उस देवो ऊसदट = दे (पव २) । 
उसण पं [ उशनस्‌ ] प्रह रिप, 
मागत (वाश्र) । 
उसणत्तेण पं [देः] वनम (दे १, ११८) 1 
घसत्त वि [उत्सक्त] ऊपर वेषा टृभ्रा (णाया 
१,१)1 
उसन्न पु [उस्सन्न] भ्रट पति गिरिपमौ एक 
जाति (सं ६१) 1 
उसप्दिणी देनो उस््षप्पिणो (जौ ४०, विदे 
२७०६) ॥ 


शुर, 


पादजसदमदण्णवो 


उव्वेट--उर्समग 





उखन पुः [ऋपम, वपम] { स्वनाम 
स्यात भ्रयम॒ जिनदेव (सम ४३, क्म्य)! २ 
वैल, षाड (जीव ३)1३ वेट्न-षटर (प 
२१६) । ४ देव-विशेष (ढा ८) । ३ त्राह्मण- 
विशे (उत्त १} । ¶कंठ एं ["कण्ठ] १ वैत 
वा गला । २ र्न-विशेप (जीव ३) ! चूड 
पं [ट] परवत विशेष (ठा ८) । “गाराय 
न [नाराच] संहनन-विशेष, शरीर.वन्व- 
विशेष (पच) । दत्त पु [दत्त] ब्राह्मण- 
कुरड ग्राम का रहनैवाना एक ब्रह्मण, 
जिसके घर भगवान्‌ महावीर भवतरे थे 
(कप्य) । शुर न [धुर्‌] नमर विशेष (विपा 
२,२) । धुरी ज्ञो [पु] एक राजघानी 
(खाप) । सेण पु [सेन्‌] मगवान्‌ ऋषभः 
देव के प्रथम गराधर (गराद्र १)1 

उसर (पै) धृ [ष्र्‌] ॐ (पि २५६) । 

उसलिि वि [दे ] रोमाभ्चित, पुलवित 
(पद्‌ )1 

उह देवो उसम दे १, १३१ १३३, 
१४१० पड › कुमा, मम १५२ पडम ४, 
३५) । 

उसल्सेण पुं [वृपभसेन] सीयंकस्विरेप । 
२ जिनदेव कौ एक शाग्वती प्रतिमा (पव 
५४६) ॥ 

उसा श्र [ उपस्‌ ] प्माठ-कात (गउड) । 

उसिण वि [इष्ण] गरम, तप्त (क्ष्य ठा ३, 
१) । ३ पुन गरम स्पशं (उत्त १)। ३ ग्रमी, 
ताप (उत्त २)। 

उसिय वि [उत्पत] व्याप्त, पैला दपर (सम 
१३७) । 

उसिथ वि [उपित] रदा द्रा, निवसत (से 
८, ६३, भत्त १२८} । 

उसिर देवो उसीर = उशीर (सूप १, ४, 
२,८)॥ 

उसीर न [क्षीर्‌] गुगन्ि दरा विशेष, तरा 
(करद्‌ २,५)॥ 

उतीरन [दे] षमत दणड, विव (दे १, 
६४) 1 

घु [कषु] १ वरु, शर (मूष १,५, 





उपम पन [पभ] एक देव गरिमान (दन्द 
१४०) 1 


१)।२३ धनुरकार शेता वाणा~्वानोय 
सव-परिमाणः 


श्वणुवर्याश्नो नियमा, जोवावग्यं विसोह्दत्तारा 1 
सेसस्स चटभगे, जँ मलं तं उष होड 
(नो १) । चकार, शारः श्यार पुं [र्‌ 
१ परवत विदेप (सम ६९, ठा २, ३, राज) । 
२ दसनाम का एक राजा। ३ स्वनाम स्यात 
एक पुयोदित (उत्त १४}। वि. वाण 
बनानेवाला (राज) 1 ५ स्वनाम-ष्यात एक 
नगर (उत्त १४} । 

उसुभ पु [दे] दोष, दूषण (दे १, ९९) । 

उस्न [दुक] १९ वासके धकार दा 
एक भूषण । २ तिलकं (पिंड ४२४) । 

उसुभ बि [ उत्सुक] उछषर्ठित (गुप 
२२९४) । 

उसुयाङ न [देः] उद्रुषल (रान) 1 

उपग पु [दे] परिला, शप्रुसैन्यका नाश 
करने के सिए ऊपर से भ्राच्छादित गर्त-विशेष 
(उतत ६) 1 

उस्स पु [दे] हिम, भरो, हरिषु पणु- 
स्पमू" (बृह ४) । 

उस्संफलिभ तर [उत््कटिन ] नि, परि- 
व्यक्तं (प्राचा २) । 

उरसलट नि [उच्छ्र] उच्यद्वल, 
निरकरुश (पि २१३) । 

उस्संग धं [उत्सङ्ग] कोड, कोला या बोर 
(नट) 1 

उर्संघद्र वि [उतसघटट ] शरीरसपयं रे रिति 
(उप ५५५)1 

उस्सक्ं धक [ उत्‌ + ष्वप्व १ उलरिठित 
होना) २ पीये देटना। ३ सव. स्यगित 
करना । सकृ, उस्सक्षटत्ता ।प्रपो, उस्सफा- 
वत्ता (खा ६)। 

उस्सथठसक [ न्‌ + प्य्‌ 1 परद्र गना, 
उत्तेजित परना । संहृ, उस्सपिय (भाव 
२, १,५, २)। 

उस्सकण न [त्प्कप्क्ण] वरसी षष 
फू समय क लिये स्यगिति वरना (पमे ३) ! 

| उर्स्ण न [-इ््वष्डण] उयपण (पषा 
१३, १०) । 

उस्सफिय पि [उत्प्वप्फ्ति] नियत भ्रात बे 

। धादश्रिया दभा (पिद २६०) । 

। रस्ठम्य धु [उत्स] १ व्याग (पाद ५) 1 

। २ सामान्य पिरि (दप ५७८११ ॥ 





उस्सग्ि--उस्युय 


पादअसदमदण्णवो 
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उरसम्मि वि [उरसर्मिन्‌ | उस --ामान्य 
तियम- का जानकार (पव ६४) । 
उस्सण्णं वि [अवसन्न] निमग्न, श्रवंमे 
उस्सणएणा' (परएद १, ४) । 
उस्सण्ण घ्र [दे] प्रायः, प्रविण (रज) 1 
उत्सण्दसण्डिआ घी [उस्गरश्टस्णिर ] 
पदिमाण-विदचेष, ऊरघ्व-रेणु का ६४ वां दिस्वा 
(क्क) 
इस्सन्न देखो उस्सण्ण = दे (सृप्र २,२, ६५ 
तंदु २७) । °भाव पं [माघ] वाहूयमाव 
(घर्म॑स ७५६) $ 
उस्सन्न वि [उरसन्न] निज धमं मे भ्रातसी 
साप (गभा १२)। 
उश्सप्पण न [उस्सरषेण ] १ उति, पोप । 
२ वि. उन्नत करनेवाला, बदढानेवाला, कदप्प- 
दप्पदस्सप्पणादइ वणाद जंपए जा सो (सुषा 
५०६) । 
उस्सष्पणा घ्नी [उटस्पणा] उरति, प्रभावना 
(उप ३२६) । 
उर्सप्पणा घ्री [उत्स्ैणा] विल्यात करना 
प्रसिद्धि करना (सम्मत्त १६६) \ 
उस्सप्पिणी खी [उत्सर्पिणी] उनत कान 
विशेष, दश॒ बौटाकोटि-षागरोम-परिमित 
काल-विशेय, जिस्म सव पदार्थो कौ क्रमश. 
उत्ति होती है (सम ७२; ठा १, १, पम 
२०, ६८} । 
उरसय पुं [उच्छ्रय] १ उप्नति, उचता (विवे 
३४१)। २ श्रहिसा (परह्‌ २, १) 1३ शरोर 


(राज) । 
उरसयण न [उच्छरयण] अभिमान, गवं 
(सृप्र १, ६) । 


उस्सर भ्रक [उत्‌ + सू] हटना, इर जाना । 
उ्सरह्‌ (स्वप्न ६) । 

उस्सय सक [उत्‌ ~+्चि] १ऊवा करला। 
२ खा करना । उसेद्‌, सङ. उस्सवित्त 
(क) । भयो. संङृ, दस्सविय (प्राचा 
२,१)1॥ 

उरसव पं [उच्सव] उत्सव (मभि १६४) । 

उरसवणया खौ [उच्रयणना] मेना ठेर 
केरला, दका करना (मम) 1 





उ्सस भक [ उत्‌ + स्‌ ] १ उद्वास 
तेना, श्वास सेना 1 २ उद्भपित होना 1 उस्छ- 


सड (मग) । क्व. उस्ससिञ्जमाण (ल 
१०)॥ 

उस्ससिय वि [उच्छ्वसित] १ उन्ास- 
प्रात ! २ उल्लसित (उत्त २०) 1 

उस्सा क्षी [उसा] मैया, गी (दे १,८६) । 

उस्सा [दे] देवो आंसा (ग ५,४)।॥ 
श्वारण पुं [चारण] भरो के श्रवलम्बन से 
गति करने का सामय्येवाला सुनि (षव ६८) ! 

उस्सार सक [ उत्‌ + सास्य्‌ ] १ दूर करना, 
हटाना । २ बहत दिन मे पठनीय ग्रन्यको 
एक हौ दिनमे पढाना। वृ, उस्सारित 
(बृह ९ । स. उस्सारित्ता (मदा) । छ. 
उस्सारददन्व (शो) (सवपन २०) । 

उस्तार पुं [उत्सार] श्रनेक दिन भ पडाने 
योग्य प्रन्यका एकदहीदिनमे श्रघ्यापन। 
“कष्य पृ [कल्पं पाठन-संबन्धो श्राचार- 
विप (दृह्‌ १) 1 

उस्सारग वि [उत्सारक] दूर करनेवाला 1 
२ उत्घार्‌-कल्प के योग्य (वृह १) 1 

उस्सारण न [उत्सारण] १ दरीक्रण । २ 
श्रनेक दिनो म पटने योम्यग्रन्यकाएकही 
दिन में श्रव्यापन, श्ररिटृह उस्मारणं काचं 
छदे १)1 

उस््ारिय वि [उत्सारिन] दूरोखव, हटाया 
हमरा (संया ५७)! 

उश्सास पुं [उच्छ.घास] १ उरांसि, ऊचा 
श्वास (परह १) । २ प्रवल श्वास (प्राव २) 1 
भ्नाम न [नामन्‌] उसांस-देतुक कमे-विशेष 
(सम ६७) । 

उस्सासय बि [उच्छवासऱ] सांस लेने- 
वाना (विषे २७१५) 1 

उरसा. देखो उच्छाद (सूमनि ६२) । 

उर्सिंपल वि [उन्दूद॒ठ] स्वैरी, स्वेच्छा- 
चारी, निरुद्ुर (उ १४६ यै) । 

उस्सिंथिय वि [देः] भप्रात, सुवा ह््ा (स 
२६०) 1 

उस्सिंच सक [ उत्‌ + सिच्‌ ] १ धिचना, 
सेक करना । २ उपर सिचना1 ३ भ्रालेप 
क्रना। ४वानीक्रना, धुरणंवा नावं 
उस्सिचेजा (प्राचा २, ३, १, ११) 1 उस्ि- 
चति (मिदर १८)1 बह. उस्सिंचमाण 
(ममाचार२, १, ६)! 





उस्िंचण न [उत्सेचन्‌] १ पिन । २ 
वूपादि से जल वगैरह को बाहर को खीचना 
(प्राचा) । ३ श्चन के उपक्रणु (श्राचा २)! 

उस्सिचणा घ्नी [स्सेचना] देवो उरिसचण 
(उत्त ३०, ५) \ 

उस्सिकं देखो उर्सक । सकृ, उस्सिक्िया 
(दस ५, १, ६३) 1 

उस्सिकं सक [ मुच्‌ ] छोढना, त्यागक्रना! 
उस्िकड (हे ४, ६१) । 

उत्सिक सक [ उत्‌+श्िप्‌ ] ऊँचा पेकना। 
उस्सिकद (हि ५, १४४) । 

उस्सिक्षिअ वि [युक्त] मुक्त, परिप्यक्त 
(क्रमा) ! 

उस्सिक्तिभ वि [उस्किप्त] १ ऊंवाप्का 
हृग्रा । २ उपर रता हभ्रा (घ ५०३) । 

उस्सिन्न वि [उस्स्विन्न ] विकारन्त भो पराप्त, 
भवितत किया हुधा (दस ५,२, २१) । 

उर्सिय नि [उचत] उपरत, ऊँचा पिया 
हभ्रा (कषप) । 

उस्सिय वि [उत्सृत] १ व्याप्न। रना 
क्रिया हषा (क्षय) 1 

उष्सिय वि [उत्स्‌त] धहंकारी (उत्त २६९, 
४६) । 

उस्सीस न [उन्दयीपै] तकिया (सुपा ४३७; 
णाया १, १, भ्रोघ २३२) 1 


। स्सुआथ सक [ रुश्‌ ] उक्रिठतत 


करना, उत्मुक करना । उस्मुप्रावरेद्‌ (उत्तर 

७१) । 
उस्सुंफ ] 
उस्मुच 


वि [इच्युक्घ] श्क-रहित, कर 
रटितं (क्प्प, णाया १, १) । 


| उस्सुखे वि [त्मुफ ] उ.करिख्त । 


उस्पुक ॥ न [आओसमु्य] उ्ुकना (धावक 

उस्सुग ॥ ३६८, वमत ६५६, ६५७) । 

उससुकाव व्रि [ उरु ] उमुत्र वेरा, 
उत्रिढ्त करना । संक, स्मुकायदत्ता 
(रज) 1 

उस्मुग वि [उत्सुक] उत्वि (षम ७६, 
२९; परह २,३) 1 

उरमुत्त वि [उत्सुत्र] सूत्ःविष्ड, मिदधान्त. 
विपरीत (कव १, ॐ १४९ टी) । 

उस्सुय देवो उस्मुंग (मम ५.४, भप) 1 

उद्सुय न [ओीस्सुक्य ] उकरण्ठा, उ-मुक्ठा + 


(६ 


१८८ 

शक्र वि [फर्‌] उक्तरठा-जनक (णाया 
१, १)। 

उस्मृण पि [उच्चूत] मजा हा, एला दुश्रा 
(उप ५६४ शज्ड, स २०३) । 

सूर न [उत्सर] सव्या, शम वव्यमो 
ियनयरे उस्सूर वद्र जेण (सुर ७, ६३, 
उप ए२२०)। 

उससे पु [उत्ते] १ एवन । २ उनति 1 
३ गवं (चाष ४५) 1 

इस्सेदम वि [उत्खेदिम] श्रा से मिधित 
पानी, श्राय धोया जल (क्प्प, ३, ३) 1 


पाइभसदमदण्णवो 


उस्सेद ९ [उस्सेध] १ ऊंचाई (विपा १,१)! 
२ शिखर, टोच (जीव ३} । ३ उन्नति, भभ्यु- 
दय पडणता उस्मेदा' (स ३६६) । 

उस्सेहगुल न [उत्वेषाड्‌गुखः] एत प्रकार 
का परिमाणा (चिते ३४० री) । 

उह स [उभ] दोनो, पगम, युपल ( पड्‌ ) । 

उद्र प्रक [अप्षटू ] नष्ट होना। 
उहटइ (सम्मत्त १६२) । 

उदट्‌ हु देवो उञ = उद्‌ + वृत्‌ } 

उद्य स [उभय] दोनो, युग्म (कुमा भवि)। 





इस्पृण~- उर्‌ 


उदर न [उपग्रह्‌] होर घर, भरधय वरिरेष 
(र्द १, १) ! 

उहस सक [ उप + हम्‌ | उपहाख करना । 
उहसड (पराक २४) । 

उहार पु [उदर्‌] मलस्य विशेष (राज) । 

उर्हिजख पु [दि] चहरिचिय भन्ु पिरप 
(सुल ३६, १४६)। 

उददिजदछिा घी [द] सपर देतो (उत्त ६९, 
१४६) । 

उह (श्रप) देषो अहो = परहो (सश) । 





उहुर वि [दे] ग्वाड. मुल श्रयो (गखड)। 


1 इश सिरिपाड्भसदमदृण्णवे उभ्राराइसदृसवलणो 


अपु [ऊ] प्रात वणंमाना का पष्ट स्वर- 
वणं (हे १, १, प्रामा)। 
ऊभ्र दे] निम्नतिवित प्रो फा सूचक 

श्रव्यय--१ गर्दा, निन्दा, ऊ सिल्तज' । 
२ प्राभि, प्रस्तुत धाक वे दिपयीत प्रथंकौ 
श्राशका से उत उलटाना, ऊ ति भए 
भरिघ्र॑ । ३ विस्मय, भारवयं अ षह 
मएप्रा भदय 1 ४ सूचना, ऊवेखछ ण 
विरणाय (हे २, १६६ पड ) 1 

ऊद वि [अगबृष्ट] षष्टि से नष (पाप्र) । 

ऊआ समी [दे] यूका, प (दे १, १३६) 1 

ऊआस पु (उपयास] भोजनामाव (हे १, 
१७३) । 

उगिय वि [दे] प्रद (पट्‌)! 

ऊञभ्यभ देखो उवञ्मप्रय (दे १, १७१ 
प्राम) \ 

"ऊट देषो कूड (ठ १२,७८ गा ५८३} । 
ञ्डमि [उद्‌] षटन बिया टृप्रा, पारण 
कियारा “स्वर्कतं दण्जुरप्रसिमितेनु मुरम- 
दिरवेमु (गड) । 

उट दि [उद] परिणीत, पिदा (पमं 
१६६०) । 


णाम पचमो तरगो सत्तो ।} 


ऊ 


ऊढा स्री [ऊढा] वित्राहिता स्री (पाप्र) 1 

ऊदटिअय ति [दे] १ प्रवृत, भच्छादित 1 
२न प्रच्छादन, प्रविरणा (पामर) । 

ऊण वि [ऊम्‌] यून, हीन (षठम ११८, 
११६) शवीसद्म वि [विंशतितम] उन्नी- 
सवं (पठम १६, ८०} ॥ 

ऊणन [ऋण] कख कना (नाट) 

ऊणदिअ पि [दे] भानन्दिवि दपित (दे १, 
१४१, पड्‌ ) । 

ऊणिमा द्वी [पूर्णिमा] पिमा, तप्रो तीए 
चेवं अशिमाए भरिऊण भभडस्छ वदेणाद 
पतियप्नो पारसरउल' (महा) । “ 

ऊणिय वि [ऊनित)] क्ष्म श्रिया ्छया(न 
२)। 

ऊणिय पु [ऊणिक्‌] सेवक विष (प्ररनव्या० 
पप्र १३)॥ 

। उणोयरिथा क्ष [उनोशस्ता] शम परदार 
मला तद दिरेष (मग २५, ७, नव रे) । 

उनारुस } घो न[ एवोनचतारिरात्‌ } 

उयाल उनबागाग, ३६ (गुड २, १, 
पच ५२ देवेद्ध २६४) 








उमिगण न [दे] भौवणक, डुमना (धमं २) । 
ऊमिणियवि [दे] ्ोम्छित, विसे स्नान 
कै धाद शरीर पाधा हो बह (घ ७५) 1 
ऊमित्तिअ न [द] दोना पारवापर भ्राषाति 
भरना (दे १, १४२} ॥ 

उरपु [दे] १ ग्राम, गव ।२ संय, समर 
(दे १,१५६) ^ 

ऊर देषो तूर मिष, ६५) } 

ऊर देखो पृर (से, ६५० गा ५५, २३१)। 
उरण ध [ऊर्ण] मेष, मैट (राय विते) । 

उरस्णीघ्री [दे] मप, भे (दे १, १४०) 

ऊररणीअ त्रि [रिक्‌] भेल चरनेवाना 
(मणु द्ष्)1 

ऊस्य वि [पूव] त्ति षसेयातः (भवि) 

रप वि [जीर] गल पिरे स्वुष 
(ब १०)। 

ऊररिसिक्िषि [दे] स्ट, पाकर टमा (पट्‌) 

ऊरीभ्र [उदा] १ प्रमीष्षर । २ पि्वार। 
श्फ्यवि [ल्‌] प्रगोष्ठे, स्वी (ग 
७द्त् यै) 





उ्रषु [डर] गद्वा, कौप (णाया १,१८' 


उस्दग्ध--उसुर्षुभिभ 


पाडअसद्महण्णमे 





कुमा) । “जा न [जाट्‌] च त्क लटकने- 
वाला एक भामूपण (ओप) 1 
ऊरूदग्य वि [ऊस्दघ्र] जघा्रमाण (गट 
करट) (पड ) । 
ऊर्दथस वि [ऊरुद्रयस] उपर देखो 
(वड्‌) । 
उस्मेत्त ति [ऊरुमा न ] उपर देखो (षड्‌ ) 1 
उल पु [दे] गति-मग (दे १, १३९) । 
ऊख देखो कूट (गा १८६} । 
ऊस पु [उख] करिण (हे १, ४३)। 
“मालि पु [वादिन] सूयं (कुमा) । 
ऊंस ¶ (ऊप्‌] कषासमूमि को मिट (पर्ण १, 
जी) । 
ऊस न [दे] उपधान, उसोसरा, तविया (दे 
१, १४०. पड्‌ } । 
ऊसढ वि [उस्घृष्ट] १ परतयक्तं । २ नं 
उत्सजेन, मलादि का त्याग, नो तद्य ऊढ 
पक्रेला, त जहा, उर वा, (श्राचा २, २, 
१,३)। 
ऊढ वि [द उच्चति] १ उच, श्र 
(आचा २, ४, ९, ३० भीव ३) । २ ताजा 
मद्‌ भदृएति बा, ऊमढ ऊमदेति वा, रतिय 
रसिएतिवा' (प्रावार ४,२, <) 1 
ऊसणन [दे] गति मङ्ग (दे १, १३६) । 
ऊसण्डस्ण्डिया देषो उस्सण्दसण्डिया (पव 
२५४) । 
ऊसत्त दे्ो उसत्त (क्प्प ध्रवम्‌) । 
उसध्यपु [दे] १ जम्माई।२बि, श्रवु 
द १, १४३) । 
ऊसर रक [उत्‌ + ए] १ लिसकना । ददर 
होना । ३ सक, प्यागना । ऊसरई (भवि) 
स्क. ऊसरिषि (मवि) । 
ऊर न [ऊपर] क्षार मूमि निमे वोन 
नटी वैदा होना है छसरदवदलियदद्ढद्वलना 
एर" (सम्य १७, भक्तं ७३) । 
उसरण न [स्सरण] श्रासेदण शवाणुखरण 
तमनो समुप्पयणा (विम १२०८) । 
ऊखय पु [उच्छ्रय] १ उलेष ऊंचाई ।२ 
उत्सेधायुन (जीवस १०४) । 
ऊसल श्र [उन्‌ + टसु [ उन्लित होना 1 
ऊस्ई (दै ४, २०२० षड्‌ कुमा) । 





ऊसलट वि [दे] पीन पुष्ट (दे १, १४०) । 

ऊसछिअ वि [उल्सिन] उल्लसित, पदुभरूत 

ऊसछिअ वि [दे] रोमाग्चित, पुलकित 
(दे ९, १४१. पाच्र)। 

ऊसय देको उस्सय = उव (न्वप्न ६३) ‡ 

ऊसव देवो उस्सय = उन्‌ +धि) उन्सवेह 
(पि ६४, ५५१) । सट ऊसपिय (क्प 
मग) । 

ऊसप्रिज वि [दे] १य्द्‌भ्रात (दे १, १४३)। 
२ऊंचा किया हृश्रा(दे१, १४३ खाया 
१, <> पाभ्र) ! ३ उदान, वमित (षड्‌ ) । 

ऊसविय वि [उच्छति] ऊर्वं स्थित (कप्प) । 

उखस सक्र [उन्‌ + श्यस्‌ ] १ उसांस 
लेना, ऊषा सास लेना । २ व्रिकसितं होना । 
३ पुलकित होना। ऊमसईइ (पि ६४१ ३१५) 1 
वृ ऊससत, ऊससमाण (गा ७४ 
चख ४ पि ४६६)। 

ऊससण न [उच्््रसन] उसौख १ “द्धि 
सी ['टच्ि] शवामोच्चूवास की शक्ति 
(कम्म १, ४४) 

ऊससिअ न [उच्छ्वसित] १ उसाम 
(भ । २ ति उल्तसित । ३ पुलकित 
स ८२) । 

उसस्िर वि [उच्टवसिदध] उमास तेने- 
वाला (हे २, १४५) । 

ऊसाअत वि [द्‌] लद होनें धर श्थिल 

(दे १, १४१) 

ऊसादअ वि [द्‌] १ त्रिपिप्त। २ उलि (दे 
१, १४१) 

ऊसार सक [उत्‌ +सारय्‌ ] दूरकरना 
प्यागना । सं, उसारिवि (मप) (मवि), 

ऊसार पु [दे] यत्तं विशेप (दे १, १४०) 1 

ऊसार पु [उत्सार्‌] परित्याग (मवि) ! 

ऊसार प्रु [आसार] वग वाली वृष्टि (है १, 
८६ षड्‌) ॥ 

ऊसारि वि [आसारिन्‌] वेग छे बरखनवाला 
म) 1 

उसारिअ वि [उत्सासिि] दूर वियादहभा 
(महा, मवि) { 

ऊसास प [उच्छवास] १ उखाम्‌, ऊंवा 
श्वास (घाद ५)! २ मरण (बृह १)1 
णाम न [नामन्‌] कमं विदेय (कम्म १, 
४६) । 
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ऊसासय वि [उच्छास] उसाम लेने 
वाला (विते २७१४) । 

ऊसासिअ वि [उच्छ्वासित] बाया रहित 
त्रियाहुभ्रा (दे १२, ६२) । 

ऊाह पु [उरसा] उतसाह, उवाह (मा 
१०) 1 

ऊसि सक [उत्‌ + भरि] ॐंचा करना, उनत 
करना । सङ़ ऊसिया (उत्त १०, ३५) । 

असिक सक [ उत्‌ + प्य्‌ ] ऊँचा कसा । 
सक ऊसिक्रिङण् (भग १,म्टी)। 

ऊसिकिय तरि [दे] प्रदीप, शोमायमान 
(षार) । 

ऊसित्त वि [उर्सिक्त] ९ सवरत \ २ उद्धत \ 
३ वडा भा । ४ प्रतिशायित (हे १, ११४)। 

ऊसित्त वि [असिक्त] उपलिप्न (पप्र) । 

ऊरसिय देखो उर्सिय = उच्ति (श्रौप, कप्प, 
सण) । 


ऊमीस | न [उच्छीषे, क] उमीसा, 
ऊसीसग , सिर्टाना (णाया १, ७ पाप्र, 
उसीस्य । सुपा ५३ १२०) । 


ऊसुअ् वि [उत्मुक्] उ्कठिति (गा ५४३, 
बुमा) । 

उम वि [उच्छु] जहा से शुक उद्गत 
हमा हो वह (हे १, १११) । 

ऊसुदअ वि [प्सु] उमर क्रिया हमा 
(गा ३१२) 1 

ऊसुभ शरव [उन्‌ + लस्‌ `] उत्लित होना । 
ग्नम (है # २०२) । 

ऊसुभिअ वि [उट्सित] उक्लास प्राप्त 
छमा) । 

उुभिअन [दे] १ रादन विदेय, गता येह 
जाप एसा रुदन (दे ११५२, षड्‌ ) 

ऊसुक्षिअ वि [दे] विग्ुन, परित्यक्त (दे १, 
१४२) । 

उसुग देखो ऊसुभ=उ नुक (उप ५६७ टी) 1 

उसुमन [दि] मय भाग ्राचा २, १, 
८, ६)। 

उसुभ्पिज वि [दे] उमीमा था मिरहाना 
क्रिया हमरा (षड्‌ )1 

| उसुर7 [दे] तामदरग, पन (है २, १७५) । 
ऊसुरसुभिअ [दे] देषा ऊसुभिभ (दे १, 

। १४२) 1 
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पादथसदमहण्णवो 





विचरना । उदहद [विसे ८३१), ऊर्मि (युर 


ज्ञान (विते ५२२; ४२३) । 


११, १८५) । सं, ऊदिऊण (राड ५२) । | ऊरहंग न [ऊदाङ् ] सं्या-किरेष (राज) । 


उह न [ ऊधस्‌ ] स्तम (विषा १, २} 1 
उह पं [ उद | १ विचार, विवेकि 
(राज) 1 २ तकं, बितर (भूम २,४)1 ३ 


उदु वि [र] हसित दि १, १४०) ! 


उहसिय वि [उपहसित | जिसका उपास 
र्या मया हो वह्‌ (दे १, १४०) । 


ऊद--एकः 





ऊ स्क [ उद. ] १ तकं करना । २ | संष्याःविशेप (रान) 1 ४ ग्रोप-स॑ता, श्रव्यक्ध | उदा घी [ऊहा] तकं, विवासयुदि (श्रावम्‌) ! 


उद्टापोह पं [उदाफोह्‌] सोचदिचार, मनम 
होनेवाला तक-वितक (कपर ६१) । 

ऊर्हिअ वि [उर्दित] धनुमान स ्नाद (से ६, 
४२) 

ए पं [ए] खरवसं विेप (दे १,१६ रामा) । 


॥ दश्च शिरिपादअसदमहण्णवे उभ्रारइसदूसंक्लणो 


ष्पुं [ष्‌] स्वर बण-विदधेप (हे १,१; भ्रामा) ! 
एश्र [एर] इन भ्यो का सूचक भव्यप- 

१ भ्रामन््रण, सम्बोधन; ए एहि सवडहृत्तो 
मरम, (पडम ८, १७४) 1 २ वाक्यालकार, 
वाक्य-शोभा, क्ति जदाणामषएु (अगु)! ३। 
स्मरण 1 % भ्रमूया, ईप 1 ५ श्रनुकरम्पा, 
क्ष्णा । ६ भाद्वान (है २, २१७; मविः गा 
६०४) ॥ 

ए सफ [आ+इ] श्राना, भरागमनं करना 1 
एह (उवा) । मवि, एरिइ (उवा) 1 वकृ. 
एत (पठम ८, ४१; शुर ११, १४८), इत 

(छः ३, १३), एल्लेत (पि ५६१), एलमरण | 
(उप ६४ टी)। 

प° देखो एत्तिअ (उवा) 1 
ए देलौ एवं (उवा) 1 
एअ वि [एत] भ्या हभ, रागत ( सम्मत्त 
११६) 1 
ए स {एतत्‌ ] यह्‌ (भग, दे १,११; महा) 1 

भ्रि्सि वि [दश] रेखा, इसके चैसा 
(द ३९) षू वि [स्प] रसा, इस 
प्रकार का (खाया १, १, महा) । 
एड देखो एग (गउड, नाटः स्वप्न ६०; 
१०६) । "आइ विं [ भकिन्‌ ]] शेना 
(मि १६०; प्रति ६५)! भरह्‌ व्रि-व. 
. [ दशन्‌ ] स्याद्द कौ रंष्या, द भौर 
एक (पि २४५) । शरदम वि [दश] 


च्रो तरगो समत्तो ॥ 


ष 


एअ देखो एव = एव (कुमा) \ 

एभ } देखो एवं, शप्र वि सिरी दिदभां 

एञं । (ते ३, ४६; गउड, पिग) 1 

एञंत देलो एकत (वेणी १८) । 

एञईस (भप) पु. व. [ एङ्विशति ] 
एष (पिग) 1 

एयारिच्छं वि [ एतादृश ] रेस, इसके 
जैषा (प्राम) । 

पद्रजमाण देखो एय = एज्‌ । 

एद्य वि [एजित] कम्पित (राय ७४)॥ 

एड्स देखो एईस (मुच २, १७) 1 

एस ति [एतादृश] देता (विते २५४६) 1 

एडंजि (श्प) श्र [एवमेव] १ इसी वर्ह 1 
२ यही (सवि)1 

एण देलो एगूढ (पिम) 1 

एत देवो इ = ६। 

एतदो एनश्रा+द्\ 

एक देखो एकः तथा एग (षड्‌ ; सम ६६; 
पम १०३ १७९, ठेका ११६; षरह २, 
भ" पडम १९१४, २2, सुपा १६५; क्प, 
सम ७१; १५२) । धञाश्र [दा] एक 
समय मे, कोई वक्त (ह २, १६२) 1 छ 
(प) वि [भ्कि] एकाकी (पि भर्य)। 
लिय वि [रिन्‌] एकाकी, भरकेला (उप 
७२८ टो) । गेणऽडइ खै [नवति] बंष्या- 





ग्यारदवौ (मवि) । 


विशेय, एकागवे (चम इष; पि ४३५) । 





एषण देखो अण = एकोन (सुग्न १६} । 


एक देखो एक तया एग (ह २, धधा 
१४३; सम ६९६; ५१; पठम ३१, रणः 
गड, वषम, मां १८; सुपा ४ माच, 
पि ५६५; नाट, णाया १, १; गा९१८; 
कात; मुर ५, २४२; भग, पम ३६; पदम 
२१, ६३; कण) । ध्व देखो एगपए 
(गड, सुर १, ३९) । "सणिय वि [¶श- 
निक] एक हौ बार भोजन करनेवाला (परह 
२, १)। सत्तरि छी [सप्तति] संस्या- 
विशेप, ७१, एकदत्तर (सम ८२) । सरग, 
ससय वि [ सरक, “सग ˆ] एक समान, 
एक सरोखा (उवा, भग १६ परह्‌ २, ५} । 
सि भ[ शस्‌ ] एक वार, शसव्वजहन्नो 
उदग्रो दसग्रणिभ्रो एवकसि कयाणं' (भग), 
एक्कसि क््नो पमाभ्रो जीव पाठे भवस्पर 
दभ्मि' (बुर ८,११२); एवकन्ि लवन. 
श्रं देज्जहि पच्छित्ताई' (हे ४, ४२८) । 
प्ति [श्व] एक (किसी एकमे, 
"एक्कसिन खु त्थिरो त्ति पिपरो कदि 
उवाचो (कुमा) सि, गसि भ्र 
[ष्दा] कोई एक समयमे (है २, १६२) । 
तिभ शस्‌ ] एक नार (पि ५५१)। 
दवि [किन्‌] केला पप्रयौ २६)। 
शृ पुं [शदिः] स्वनामस्यात एक मारुडतिक' 
(वा) (विपा १, ६)। गणउय बि 


एक्र-एग 


पाइभसदमदण्णवो 
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[नयतत] ६१ वौ (पड्म ६१, ३०) । 
शस्तम वि [दश] ग्या्द्वां (विग १, 
१, उवा, सुर ११, २५०) 1 रहति व. 
[गदशम्‌] ग्यार्द, दश भौर एक ( पद्‌ ) । 
"सी घी [श्ञोति] सख्या विशेष, एकासी 
(सम ८८) । भसीहइविह्‌ वि [भशी्तिविव] 
-एकामी तसह का (पर्ण १,१७)। भूसीयवि 
[शीत] एकासीवा, ८१ वाँ (ठम ८१ 
१६) ोत्तरसय वि [° ोत्तरशततम ] एक 
सौ एक वा, १०१ वां (उम १०१, ७६)। 
°ोयर पु [* द्र] सहोदर माई, सगा भाई 
(पउम ६, ६०, ४६, षत) 1 “गेययाक्ली 
[दस] समी बहिन (परम न १०६) 1 
एक वि [एकक] म्रकेला (टेक ३१) 1 
एक वि [देः] स्नेद्‌र, भेम-तसर (दे १, 
१४४) । 
एकश (प्र) त्रि [ एकाकिन्‌ ] एाकौ, 
श्रकेला (मति) । 
एकन [दे] चन्दन, सुगन्वि कष्ठ विशेष 
(दे १, १४४) । 
करत प [एरान्त] १ स्वया । २ तरव, 
प्रमेय । ३ जरर, भ्रवरय । ४ श्रसावारणाता, 
विशेष (से ४,२३) 1 ५ निजेन, निराता (गा 
१०२) 1 देवो गत॒ 1 
एक्कक्फ वि [एकक] हर एक, प्यक 
(नाट) । 
एक्कस्कम [दे] देलो एक्कैक्क्म (से ५, 
५६) । 
एक गसितेय न [एकसिस्य] तपो विशव 
(वव २७१) । 
एककर्ग देखो णग ग्ग = एक-क (कुप ७६) । 


एकसरिभं भ्र [ दे ] १ शोध्र, वुर्त । 
संप्रति, भ्राजकल (ह २, २१३, पड्‌ )। 

एकसिरिआ घ [द्‌] स्र, जलदी (पर 
८१) । 

एकस वि [दे] एक स्यानमे रन 
वाला (दे १, १४६) 1 

एकसिवटी ल्ली [दे] शात्मलो-ृष्पा से त्रुतन 
पलवाली दे १, १४६) 1 

एकतसेस देवो एग सेस (रु १४७) । 

एक्‌ देखो एग (प्रा ३५) । 

एकार देहो एकारह (वम्म ९, १६) । 

एकार पु [अपस्कर] लोहार (हे १, १६६५ 
कुमा) । 

एडी द्यो [एका] एक (घ्री) (निद्र १) । 

एक्कूण देला अउण (पि ४४५) } 

एककम वरि [दे] परस्पर, भ्रन्योन्य (दे १, 
१४५), सुदा एककम श्रपच्छता' (पडम 
६८, १५) । 

श ॥ देवो एग (ङ, ३५) 1 

एग स [एङ] १ एक, प्रयम सख्या (ग्रु) । 
२ एकाकी, श्र्ेता (ठा ४, १) । ३भ्रदितीय 
(दमा) । ४ भसहाय नि सहाय ( विपा १, 
२) 1 ५ न्य, दूमरा, "एवमेगे वदति मोघा 
(षर्‌ १, २) । ६ ममान, सदश, तन्य 
(उवा) । शय दवो एग, श्वस्येगदयाण 
नैरदयाण एग पत्तिमराव्म ठिई पन्नत्ता' (सम 
रढा७ श्रीप)। "यत्रि [क] ्रकैला, 
एकाकौ (मग) । ओ भ्र [तस्‌] एक 

तरफ (कप्य) । शकरिय मि [शक्तरिर] 

एक मरनरवादा (नाम) (श्रगु) । ्संवी 





एक््कवरिलपु [दे] देवर, पतिका द्यो 
भाद (दे १, १४६) । 

एक्णड पु [देः] कथक, कया कंठनेवाना (दे 
१, १४५) । 

एकमुद्‌ ति [दे] १ घमंरदित, निषरमी । २ 
दद्धि, निधन । ३ भिय, इष्ट ( दे १, १४८) 1 

एद्मेकः बि [ एकेक | प्रत्येक, हर एक 
(हे३, १,य्द्‌ , कुमा) । 

एक्ट वि [दे | भ्रवल, वतवानु ( पद्‌ ) । 
एक्ल्पुडिग न [द्‌] विल चिनदु-वृष्टि, भ्रत्य 
विन्दुवाली वारित {दे १, १४७) । 


घ्री [स्कन्व] एक स्कन्ववाला (क्च वौरह्‌) 
(जीव ३) । शुर वि [सुर्‌] एक घुरवाला 
(मो कर्द प्श) (चरर १) श्वि 
[क] एकाकी श्रवेला (घ्रा १४)। चग 
वि [भ्र] तज्लोन, वत्र (सुर्‌ १, ९०) 1 
श्चम्सु वि [चक्षुष्य] एक श्रांसवाला, 
एकाक्ष काना (परह्‌ २, ५) ¦ “चत्ताट तरि 
[शवच्यारिंश] एकतालोसवी (पडम ५१, 
७६) “चर वरि [चर्‌] एकाङ्ग विदे. 
वाला (भाचा)। "चरिया बरी [च्वर्या] 
| एकाकी विहसा (भचा) श्चारि वरि 





["चारिनि] केन विहारे (सूर १, १३) 1 
्ृड पुं [शड्‌] वियाषर वंश का एव 
राजा ( पठम ५, ५५)! च्च्तत्त वि 
[छर] १ परणं प्रयुलवाता, अकरटव, 
एगच्यत्त ससागर भनिएा वगुह' (पएटे २, 
४)। २ श्रदधितीय (वप्र १८६) । श्लडधि 
पि ["जटिन्‌] महाग्रह विरेप (ठ २, ३) 1 
जाय वि [जात] शला, निष्हाय 
शग्गविमाण व एगनाए' (परह २ ५) 1 
षटु वि [श्य] छद्रा, एकत्रित (मग १४, 
६'उपध्र ३४१) ष्ट वि [वर्थ] एक 
भ्रथंवाचा, पययि-शब्द (प्रोष १ भा) 1 ष्ट 
्टंश्र [श] एक स्यान्मे, मिलिया मखेवि 
एग" (उम ४७, ४८) । प्टधिय वि 
[रथि] एक हौ भअथेवाला, समानायंक, 
पर्यय शब्द (ठा १)। श्य वि [भस्थिक 
जिमके कल्म एक ही वीज होता ह एमा 
ध्राम वगैरह कापड (परण १) । "गासा घरी 
[नासा] एक दिकतुमारो, देवी-विरोष 
(खवर १)! शतन [श्व] एक ही स्थान 
मे, एगतते टिगप्रो" (ख ४७०) । श्ट्थ देवो 
टु (मम्म १०६, निद्र १) । श्नासा देतो 
णासा (लन)। "पएप्र [पदे] एव 
ही स्थ ॒गरुगपत्‌ (पि १७१) । ग्पक्यवि 
[“पन्त] १ श्रसहाय (राज) । २ एैकान्तिन, 
श्रविष्ड (सुग्र १, १२) 1 प्पन्नासत छीन 
[ "पञ्चाशन्‌ | एकावन, पचास प्रौर्‌ एक । 
"पन्नासदम वि ['प्चाशत्तम | एकावनवा, 
५१ वां (पञ्म ५१, २८) 1 पावि 
[ "पादिफ ] एक पौव ऊँवा रखनवाला 
( ध्ातापनामे ) (क्ब )। शवास्तग यि 
[ पाद्ये ] एक हौ पासवं को भूमिम 
खम्यन्व॒र्नेवाना (भ्रावयना मे) (परह 
२, १) । भ्पास्िय वि [पादिक] देषो 
पर्वोक्त धं (स)। “मत्त न [मक्त] 
रत विदे, एकासन (पवा १२) । “भूय वि 
[मूत] १ पकमत, मिला हना (ढा १) 1 
२ पमान (ठा १०) । मगति [ भन्‌ ] 
एङाग्रवित्त, वन्वीत (सुर २, २२६) 
श्नेग वि [एक्‌] भरव्येव, हर एकर (सम 
९७) । ध्य त्रि [क्‌] एकाकी, श्रफेला 
(दक ५) 4 यपि [ग्‌] शरकरेला जानवाला 
(उत ३) 4 “यर वि [वर्‌] दार्मेडे कोई 


१६२ 
शी एक ( षड्‌ } 1 श्या भ्र [्दा] एष समय 
म (आरू, नव २४) । यद्य वि [“सत्रिर्‌] 
एक.सातरि-सम्बन्धी, एक रात मे होनेवाला 
(सम २१ युर ६, ६०) । श्ययन [पवर] 
एक रन (छा, २)। द्वि [णक्‌] 
एकाकी, प्रवेता (खा ७, मुर ४, ५४) । 
भचिह वि [विध] एक प्रकार यो (नव ३) । 
'व्रिहयारि वि [विहारिन्‌] एकल विहारी, 
श्वेता विचरनवाला (बृह्‌ १)1 ग्वीसदम 
वि [शविशतितम] एकरप (परम २१, 
८१) 1 शवसा खली [विशति] एलौस 
(पि ४४५) 1 “सट वि [ष्ट] एवसठ्वा 
६६वां (पम ६१ ७५)1 शसुह्धिद्धी 
[ष्टि] एकसठ (सम ७५) । “सत्तर वि 
[सप्तत] एकदत्वा, ७१ वा (पडम ५१ 
७०) । “समहय वि [सामयिक] एक 
समय मे होनेवाला (भ्ण २४, १) । “सरिया 
श्री ["सरिका] एतावली, हार विशेष (न 
१) । सादियवि [शाटिकर] एक बल्ल 
याता, (एगपादियमृत्तससग परेद (वप्प, 
खाया १ १)। ्तिअभ्र [द्दा] ए 
समय भे (षड्‌) भ्तेठ पु [श्रै] 
पर्बत-विशेप (छा २,३)1 भ्सेल्कूूड पून 
[शरीरः] एकशैल पवेत का शिषर विशेष 
(ज ४)। “सेस प (कोष) व्याकरण- 
परसिद्ध समास व्रि (प्रणु)। छा घ्न 
[धा] एक प्रकार बरा (छा १) । श्टुत्तभ्न 
[“सष्रत्‌ } एक वार (प्रागा) । "णिअ 
वि [शकन्‌] शरमेला (कष प्रो एर भा) 1 
भदस ति व [ शदृशछन ] ग्यारह । 
मदसुत्तरसय वि [गद्शोत्तरतततम] 
एव सौ ग्यारह, ११९१ वां (पउमं १११, 
२४) । भभोग पु [गमो] एर्प्र-वधन 
(नित १) । गमोस वि [मश] १ग्रयु- 





पमण का एए दोप, वस्य फो मघ्य मे प्रहुण 


धरदोना श्र॑चतरो षौ हाप से घसीटकर | 


उटाना (मोप २६७) ॥ शयथ वि [शयत] 
एकत्र सद (कष्य)+ भरसे देसो शद्रूस 
(पि ४३५) । शरसी स्रौ [बदक्ती] तिपि- 
दवियेव, एयादशी (कष्य, प्डम ७३, १४} 1 
भयष्ण प्रन [ “पश्चात्‌ ] एकोयन 
(पि २९५) । “ष्टी द्धी [ध्पटि, 


पाडअसदमदण्णवो 


ठी] विविध प्रकार कौ मियो चे ग्रथित हार 
(ओष) 1 भवरोपविभत्ति न ["यरीप्रवि- 
भक्ति] नाटकःविरेय (राय )। शवा पु 
[वादिन्‌] एक हौ राला कौरह्‌ पदार्थं 
कौ माननेवाना दशन, वेदान्त दशंन {ला 
८)। भृवीस व्रीन [पिंशति] संष्या- 
बिशेष, एवकीद (पम २० ७२) 1 ¶सण 
न [शङन, भसन] ब्रत विशेष, एकान 
(घर्म २) 1 भह पुन [गह्‌] एव दिन 
(आचार, ३, १)! भदधवि [हत्य] 
एकी श्रहार्भेन्ष्टहो जनिवाता (भग ७, 
६) । श्य वि [धिक] १ एव दिन 
काउलन्न) २ पु उवर्‌ विशे, एकान्तर 
ज्वर (भग ३,७)। पृहिय वि [गधिक] एक 
ते उयादा (पच) देवो एअ, एक श्रौर एक। 
एगत देखो एकत (@ा भगसूभ १, १३ श्रोच 
५५, पचा ५ १०) । '्दिद्धि षी [टट] 
१ जैनेतर दशंन। २वि जनतर दशतो 
माननेवाना (मुग्र २, ६) । ३ द्री, निधित 
सम्यक्व, निश्चल सदय श्रद्धा (सूप्र १, १३)। 
श्दूसमा ली ['टुप्पमा] शरवर्तापिणी-काल 
का छडवाँ श्रौर उसप्रिणी-वान का पना 
श्रारा, काल विरेप (सूम्र १, ३) 1 “पडि 
भु [पण्डित] सधु, सयत (मग) । नाल 
पुं [शवा] १ जनेतरदशंन वौ माननेवाला। 
२ धमत जीव (भग) 1 ष्वा वि [वादिन्‌] 
जैनेतर दर्शन षा भ्रनुयायो (राज) । श्वाय 
पुं [वाद्‌] जनेतर दंन (सुपा ९५८} । 
श्युस्तमा धी [ युपमा ] कान व्रियेष, 
श्रव्तपिणी वात बा प्रयमप्रौर उमर््रिणौ 
कान वा दव श्रारा (णदि)। 
एगतिय वि [एेकान्तिक्‌] १ प्रयरयमावी 
(विति) \ रेप्रदरितीय ^एगतिय कम्मवाटि 
श्रोमह' (ख ५६२} । ३ जैनेतर दक्चन (सम्म 
१३०)! 
एप्रत्तिय न [ते कान्तिर्‌] मिष्यात्ववा एव 





एरत-एललण 


एगटाण न [एकस्थान्‌] एक प्रकारका तप 
(षद २७१) 1 

एगिदिय ति [एफेन्दिय] एक दद्धिववाता, 
केवल स्परे ्धियवाला (जीव) (7७ )। 
एगीभूत वि [एरीभूत) मिला हमरा, एकग- 
प्राप्त (सुपा ८६) । 

एगूण देखो अउण ¦ च्वत्तार बर ["चदा- 
स्ति] उनचातीसवा (पडम ३६, १३४) । 
“चत्ताटीस लीन [“चसमारिंत्‌] उनचानीष 
(सम ६९६)। “चत्ताटीसदम वि [चत्वा 
रिशत्तम] उनचालीसवां (सम ८९) । "णउइ 
क्षी [नपत्ति] नवासी (पि ४४४) । शती 
प्रीन [्रिशत्‌ | उनतीष, २६ । ष्तीसदम 
वि [व्रिशन्तम] उततीसवा, २६ बा (पम 
२६, ४६) । “नउ देवो “णड (सम ६४)। 
“नउय त्रि [“नवत] वासवं (षम ८६, 
६५) । "न्न, "पन्नास घ्ीन [श्चाशत्‌ | 
उनचास (मम ७० भग) । प्पन्नापं वि 
[“पच्वाश] उनपचासवां (डम ४६, ४०}। 
पन्नासद्रम वि [पद्ाशत्तम्‌] उनपचा- 
सवां (सम ६६) । “वीस सीन [विशति] 
उतीप (पम ३६, पि ४४४ शाया १, 
१६) । वीस ल [विंशति] उत्नीर (सम 
७३) । "वोसदम, "वीसर्ईम, व्वीसम वि 
[श्रिशतितम] उनीसवां (णाया १, १८ 
पम १६, ४५, पि ४४६) । स्सहटुषि 
[पष्ट] उनखठबां ५६ वां (पम ५६, ८९) 1 
“सत्तर पि [सप्तत] ऽनसत्तरवा (पञम 
६६, ६०) \ ¶सी, गसीइ्‌ घी [रीति 
उत्रासी (सम ८७, पि ४४४, ५४६) । भृसीय 
पि [श्ञोव] उद्नासीव), ७६ वा (परम 
५४६, ३५) । देषो अरण 1 

एगृस्य धु [फमेरर्‌] १ ध्म माममा एष 
परतर्ीप । २बि. उमक्ा निवागी (वा ४, २)। 

एग (र) देखो एग (पिष) । 

एज पं [णज] वायु पवन (भावा) । 


मेद - षतु षो सर्वया हिव प्रादि एत्टौ णजणया द्धी [एलन] मस्य, मपा (गषत 


षट  देषना (संबोय ५२) 1 


१६६) । 


एग देयो ष्ग्यसद्टि (दवेद १३६ सुस्व एल देमो एवनएन्‌ । षट्‌ ण्डयमाप 


१२) 1 


1 


(तयदे८)1 


ण्गह्िया छ [द्‌] नौका, जहाज (णाया १, , षन देषो णपा +६। 


१६) 1 


एग न [आयन्‌] भागमन (षये ३) । 


एलमाण--एरिसिअ 


एजमणगरि देलो ए =श्रा+इ्‌) 
एड मक [ एड्‌ ] चोडना, व्याश करना । 
एड (भम) 1 क्व, एडिञ्वमाप् (णाया 
१, १६) संकृ. एडित्ता (भग) 1 इ. 
एडयव्व (णाया १, ६) 1 
एड सम [ षय ] हटाना, इर कसना 1 
षेद, संछृ. ण्डेन्ता (राय १८) 1 1 
एडक पू [एडर्‌] मेष, मेढ (उप र २३५) । 
एडया स्री [एडक्रा] मेडी (षड्‌ ) । 
एण षु [एण] हृष्ट मृग, हरिण (क्षयु) । , 
"णाह ष [नामि क्ललूरै (कण) । 
एक पुं [एणाङ्क्‌] चद्ध, चन्रमा (कपू) 1 
एणिज् त्र [फणेय] हरिण-संवन्मी, हरिण 
का (मास वरट्‌) (राय) 1 
एतिल्नय पुं [षणेयङर स्वनान-ष्यात एक 
राजा, जिसने भगवान्‌ महादीर के षाम दीला 
लीषी(खा८)। 
एणिस पुं [पणिम्‌] वृ्षःविशेय (प १०३ 
टी) 
एणी द्यी [पणी] हरिणी (प्र, परह १ ४)1 
श्यार्‌ पुं (शचाए्‌] हरिणी फौ चरनेवाना, 
उनक्षा पोपण करनेवात्ता (परह्‌ १, १) 1 
एणुगासिभ पु [दे] मेव, मेदक (दे १, १४७) 1 ' 
एणेज्ञ देषो एणिज्ञ (धिषा १, ८) । 
एष्ट ] श्र [इदानीम्‌ ] श्रघुना, संति 
एषि 1 (महा दे २, १३४) 1 
एताप देखो रणृत्त = एवावत्‌, "एताव नर- | 
लोभ्रो' (जीवसं १८७} । 





एत्तअ व्रि [इयन्‌ एतावन्‌ ] ना (भमि 
५६; स्वप्न ४०) । 
एत्तए देनो इ = इ । 
एत्तदि (भम) श्र [ इतस्‌ ] यहा से (कुमा) । 
एतत देषो इदे (कुमा) । 
एत्तादे देषो दत्ताद्‌ (हे २, १३४ुमा) 1 
एत्ति › पि[ दयन, एनायन्‌ ] तना 
एत्तिट | (दै २, १५७) । श्भत्त, ° मेत्त 
तरि [शरान] सवना ही दे १, ८१) । 
एत्तिर (शौ) देपो एत्ति = एवव्रव्‌ (प्रद्‌ 
९५) ॥ 
एतु (भ्रप) उपर रेगरो (हे ४, ४०८, बुमा)) 
ए्तूण ध [दे ]श्धुना, द मय (प ८०)› 
पत्तो देवा शओ (महा) । 
२५ 


पाइ्मसदमदण्णयो 





एत्तोज भ्र [दे] यत सेसेक्र (दे १, १४४)। 

एत्थ ्र [अघ] यहा, यहा पर (उवा, गउड, 
चारु १०३) । 

पस्थ देखो इत्थी (उप १०३१ टी} । 

एच्यु (रप) देषो एत्थ (कुमा) । 

एष न [देदंपयै] तालयं, मावा (उप 
८५९ र) \ 

एदिदाक्षि (शौ) वरि [देतिद्‌।सिर] इति. 
हास-संबन्धी प्राप्‌) । 

एद्‌ देवो एत्तिअ (है २, १५७; कुमाः 
काप्र ७७) ! 

एम (श्प) र [एवं] दन तष्ट, द्मा (षड्‌ 
तरिब)1 

एमड (प) भ [एवमेव] इमी तय्ड्‌, देना 
ही (षड्‌; वा ६०} । 


एमादई्‌ } वि [एवमादि] इत्यादि, वैर 
एमाय । (मुर ८, २६; उव) । ॥ 
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एयार्थि देखो इयाणि (रमा) । 

एवंत वि [[ एतावन्‌ † इतना (प्राचा) ! 

एरंड पुं [एरण्ड] १ वृक्ष.विशेप, रंड, शरद, 
एरएड का पेड (ठा ४, ४, णाया १, १)। 
२ वृण-विरेप (परण १) । भलिया घी 
[भमिञ्ञिका] एरएड-्व (मग ७, १)। 

र्रडं परि रण्ड] एरण्ड-ृह्-संबन्धी 
(तादि) दि १, १२०) । 

एरंडडय } धु [दे] पागतं बु, ^एरंड्ए 

एरंडय सारो ` एरटध्यसाखेत्ति टच्क्- 
वित. (बह १) । 

एरण्णप्रय न [देरण्यवत] १ केत्र-विरेप 
(मम ष्)। र्ति, उक्षेव मे स्हुनेवाला 
(गर२)। 

एवह श्म [देयाती, अज्ञिरवत्ी] नदी. 
विशेष (राज, कस) । 

एरय न [रयन] १ केकविेव (सम १२; 





एमाणवि [दे] पेय क्सताटूप्रा दे१, 
१४४) । 

एमिणिआ षठो [दे] बह रो, निकै शरीर 
को, वरिसी देशकेरिवाजवे भरनुमार, मूले 
यमितेमाप क्र उन धागेकोष्कदिया 
जातादट दि १, १४५) 1 

पमेअ } भ [एवमेय] दमी तदह, इमी 

एमेव । प्रतार ्ता मश कि मरणिज्ज 
एमेश्र ख वासरो ठाई (काप्र २९. ह १, 
२७१) । 

एम्य (भम) भ्र [ एवम्‌] एम तरद्‌, दम 
भ्रमर (दे ४, ४१८) । 

एम्ब (भ्रप) भ [एवमेव] मी तद्द, दमं 
भ्रकार (ह ४, ४२०) । 

एम्यर्दि (भरप) भ्र [ इदानीम्‌ | इम ममय, 
श्ना (है ४, ४२०) 1 

प्य भक [ एल्‌ ] १ कोपना टििना।२ 
चना 1 एवह (कष्य) 1 वट. ण्यंत (ठा ७)! 
प्रयो. कय. ण््जमाग (राज) । 

एय पुं [एज] गति, चनन {मगर २५, ४) ॥ 
एत देव्या एत (वयम १५. ५८) + 

यण न [एजन] ङम्प, हरन, निप 
माणा" (राव ४) 1 

एयणाद्रौ [जना १ कम्पा २ गति 
खनन (सूम २, २; मा १७, ३) ८ 


ठा २,३)। २१, पव॑त-तियोष (खा १०} 

एरवय त्रि [ पेरयत ] देखत क्षे का 
(गुज १, ३) 1 

एरवय वि [दरवत] दरवत सेवर का श्टन- 
वाला (प्रण) कूड न [शूट] पव॑त 
विरोप का शिषर-विशेण (टा १०) , 

एराभोष्ी [दे] १ ष्दरारो गरतं का रेवन 
कट्नेनाली घी (दे १, १४५७) । 

एरायडई ली [रेरायती] नदो.वरिरेप (ठा ५, 
२; पि ४६५) ८ 

एरावण पृ [देरव] १ दर्रा हषो, जो 
विद्र के हस्ति-मेन्यषा प्रधिपतिदेयटै 
(छा ५,४; ग्रपौ ७८) । ्वादण पृ [ष्टन्‌] 
एद्रवषदन (ग ५३० टी) । 

एरावय पुं [रान] १ हदश्रिधेष (रान)। 
२ ठद विद्धे बा प्रषिष्ठावा देव (जीप ३)। 
3 छन्द -शाश्रग्रसिद पद्ाला प्रम्तार मे प्रादि 
के द्ध्व श्वर प्न्तदे दो य॒दप्रदनरोष्ा 
शेत (निग) । ४ सदव वृ । भु ररवप्ीर 
तम्बा दृन्द-धतूुप । ६ परायती नदो श 
खमोपयत्ता देशा ७ षद्रक्ा हायी (टे, 
२०८} ॥ 

परिम पि [ष्श] ए््रष्टष्म, देना 
{पावा भुय श्रद्‌ २१)1 

एरिसि् (धम) उपर देमो (धिय) । 
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एठ वि [दे] कुशन, निपुण दे १, १४४) । 
ए ) पु [एड एर] ९ मृगो की एक 
एटग ] जाति (विपा १,४) 1 २मेपमेड 
(सूप २, २)। “मज, “मूग वि [मूक] 
१ मूक, भेड की तरह प्रव्यक्त वोतनेवाला, 
(जलएलमूश्नमम्मणग्रलियवयणा्जपरो दोसाः 
{धा १२० दस ५ श्रात्र ८" निचरू ११) । 
पटगन्दं न [एरगत्त] स्वनाम-ख्यात नगर 
प्रिरेप (उप २११ री)। 
पएटय्र देलो ए (उवा, पि २४०) । 
एल्विड वि [दे] १ घनाच्य, घनी । २ पु. 
वृपभ, वैन ( दे १, १४८ पड्‌ ) । 
एटा घी [एटा] १ इलायची का पेड (से ७, 
६२) । २ इलायची-फल (मुर्‌ १३, ३३) । 
श्रत पुं [एस] शलायची फा रष (परह्‌ 
२, ५) । 
पयलुय पुन [एखलुक] भाद्र को एक 
जाति, वन्द-विरोय (धनु ६) । 
एटावच्च न [पराप्य] माएडव्य मोन का 
एक शाखागोन (ला ७) । 
एटवच्च वि [रेटापय] एवापत्य-गोत का 
(णदि ४६) 1 
पटवधा घी [एटापत्या] पलल णी तसय 
रात (चंद १०, १४) 1 
पलि य वि [दृद] रेखा (उत्त ७, २२) । 
पदि पु [एह } धान्य-विशेप (परह १) । 
एटिया दी [एडिका, एलिस] १ एक जात 
षी मृगी । २ मेषिया हि ३, ३२)1 
रएलिस देपो एरिम (मूप्र १,६, १) । 
ण्लु षुं [एलु] बृ्न-विरेप (उप १०३१ ठी) 1 


एलुग । पन [पएलुक] देहली, दवारे नीचे 
एलतुय | यौ ल्यडी (जोय, प्राचा २)॥ 
ण्ट पि [द्‌] दि, निर्वन (दे १,१७) 1 
ण्व श्र [एय्‌] पल प्र्ोका मूवक भ्रव्यय --१ 
चवयारए, निय (खा ३, १.ग्रमू १६)।२ 
सर्य, पत्यत । ३ चारनियोग । ४निप्रह्‌ । 
४ परिमर । ६ भ्रत्य, योषा (ह २, २१७) 1 
ए देषो एं (हे १, २६, पठम १५, २४) । 
एवह वि [ यन्‌ , एतायन्‌ ] इठना 1 
श्लुपतो ष [ “यस्‌ ] तवी बार्‌ (भ्य) 


पाइअसदमदण्णवो 
एवय वि [इयत्‌ , एतावत्‌ `] इतना (क्ष्य, 
विसि ४) 1 

एवं भ्र [ एवम्‌ ] इस तरट्‌, इर रीति रे, 
इस प्रकार (सुप्र १, १; दे १, २६) । “मू 
पुं [“भूत] ९ युखत्ति के श्रनुखार उस क्रिया 
से विशिष्ट श्रयंकोही शब्द का श्रभिपेष 
मानानेवाता पश्च (ढा ७} । २वि. इस तरट्‌ 
का, एवे-प्रकार (उप ८७७) । °विध, “विह 
वि [विध] इस प्रकार का (हे ५, ३२३, 
काल) 1 

एवस पुं [एवंहास] इतिहास (गड्ड 
८०२) । 

एवड (परप) वि [| इयत्‌ } इतना (हे ४ 
४०८० कुमा, मवि) 1 

एवमाई देतो एमाइ (रट्‌ १, ३) । 

१ ] देखो एमेव (हे १, २७१, उवा)। 

एव्वं देवो एवं (पट्‌ ; भ्रमि ७२, स्वप्न १०) 1 

एठ्य देखो एय = एव (अमि १३ स्वप्न ४०)। 

एव्वहि (श्प) प्र [ इदानीम्‌ ] इम समय, 
श्रधुना ( पड्‌ )। 

एठयास्‌ पुं [इर्‌] कवडी (कुमा) 1 

एस सक [इप्‌ ) १ इच्छा करना) २ 
खोजना । ३ प्रकाशितं करना । एसई (पिड 
७५) । 

एस सक [आप्‌ ] करना, ^्तम्दा 
विणुयमेषिजा' (उत्त १, ७, मुख १, ७) । 

एसस्क [आ+इप्‌ | १ सोजना, ग्ध 
भिश्नामी षोनक्ला। र निर्दपमिद्राका 
श्रहण करना । एसति माचा २, ६, २) 1 
वृ. एसमाण (प्राग २,५, १) । सट, 
एशित्ता, एसिया (उत्त १. प्राचा) ! हे 
एसित्तए (भाचा २,२, १) । 

एस दि [एष्य] १ मघो पदाथ, टनेवायी 
वन्तु (मराद ५)1 २१. सविष्य कान (दमनि 
१); शक्यय संपद गए क शौर, पिटव 
एखम्मिः (विते ४२२) । 





"ण्सदेलो देस, भणषो ण र्स्यरजणो 
प्रियर्जतो भरएवातम्मि' (गा ४८००) 1 


सत्तमो ठरंगो खमत्तो ॥ 





एल--एदिभ 
एसग वि [एषक्‌)] भरेपव, गवेपक (भाया) 
एसल्न न [णेदवये | वैमव, परभ्रूल, संपत्ति 
(ल ७)1 

एसण न [एपण] १ भरचेपण, सोन । २ 
ग्रहृण (उत्त २)। 

एसणा घो [एपणा] १ भनचेपरा, गवेषण, 
खोज (माचा) ¡ २ प्रप्नि, लाभ, %विसएसण 
भियायति' (सूग्र १, ११) 1 3 प्राना (सूप 
१,२)। ४ निर्दोष श्राहारकी सौजक्ला 
(खा ६) । ५ निरोप भिक्षा (भचार) 1 ६ 
इच्छा, भर्भिलाप (पिडि१)। ७भिक्षाका 
रहए (ठा ३,४) । “समि घ्री ["समितिः 
निर्दोध भिक्षाका ग्रहण करना (ढा ५)। 
समिय वि [समित] निरवेप भिन्नो 
ग्रहण करनेवाला (उत्त ६* मग) । 

एसणिल्ञ वि [एषणीय] ब्रहण-योम्य (णामा 
१, ५) } 

एसि वि [एषिन्‌] भ्रसपक, खोज करनेवाला 
(प्राचा) । 

एसिय वि [एपिक्‌] १ खो करनेवाला, 
गवेपक । रे पर. व्याध। ३ पालरिषट-पिरेष 
(सूर १,६)}। ४ मनुप्योकी एक नीच 
जाति (भाचा२, १,२)। 

एसिय पि [एषित] गवेषित, भ्न्येपित (मग 
७, १) । २ निरोप भिना (वव ४)। 

एसिय वि [एषित] मित्ता्च्या शौ विपरि मे 
भात (पूम्र २, १, ५६)। 

एस्सरिय देषो एस (ख) । 

एह भ्र [ पध ] बना, उतरत होना । एद 
( षड्‌ ) । भ्यो, क्व. दीसंनि दुहम्‌ पहता 
(दमं ६) । 

एद्‌ (ध्रप)वि [ दृष्‌ ] एमा, दके जैना 
(षड्‌, मवि) । 

ण्टुत्तरि (धरय) प्रो [ण्कसति] संत्य 
विद्ेष, ७१ (पिय) । 

पद्‌! छौ [ एधस्‌ ] समप, एपन (उत १२, 

४३, ५४) । 

णदिथ वि [देक] हन ननमन्धो (पोप 





६२) ॥ 


1 पर विदिपाईअसदमदण्णवे एमारदमदपंङ्सरो 


१६५ 


पाइअसदमदृण्णवो 


रे 


भरन } ४ भनुराग, भ्रोति। ५ श्रनुनय, दे 
वीदेमिः दै उम्मत्तिए (हे १, १६६)! 





दभ्र [अयि] इन धरयो का सूचक भव्यय-- 
१ संमावना । २ भ्रामन्वण, संबोधन 1 ३ 


॥ इपर सिरिपाइअसदमदण्णवे येभ्रारादसदसक्लणो 


ओ पुं [ओ] स्वर वणं-विशेप (दे १ १, 
भ्रामा) 1 
देषो अव~भ्रप (दे १, १७२, प्रप्र 
कुमा, पड्‌ ) । 
भो देवो अव (दै १, १७२ प्रप्र कुमा 
पड) 
ओ देखो उव (हे १, १७२, कुमा) 1 
ओ देखो उभ्‌ = उत (हे १, १७३. दरुमा) । 
ओ भ [ओ] इन भर्पो का सूचक परव्यय-- 
१ वितकं । २ प्रकोप, विस्मय (प्रा ७८) । 
ओ भ्र [ओ] इत भयो का सूचक भ्रव्य-- 
१ भूचना, श्रो श्रविणयतत्तित्ते' । २ परवा- 
ताप, प्नुताप, श्रो न मएु छाया इत्तम्राएण 
(हे २, २०३, पद्‌, दुमा, प्रप्र)! ३ 
सबोधन, भामन््रणु (नाट-चैत ३४) । 
४ पादपू म प्रमुक्त विया जाता स्रव्यय 
(पंचा १, विन्न २०२४) 1 
ओ न [दे] बातत, कया पदानी (दे १, 
१४६) । 
ओअअ ति [अपगत] पदन, शभोपरभाप्रव-' 
(षि १६५) 1 
ओअफ़ पु [द] गजित, गजना (दे १, १५४) । 
ओद्‌ सक [आ + चिद्‌] १ वलाल्मरस 
छीन लेना 1 २ नाश षरा । भरप्रदद्‌ (दे ४, 
१२५, षड्‌ ) । 
अअदणा प्री [अच्छेद्‌ना] १ नाच । २ 





जवरदस्वी नना (वुमा) 1 


श्रटुमो तर॑गो समत्तो \1 


रो 


ओक्य सक [ दश्‌ ] देखना । धोभ्रक्लड्‌ 
(दे ४, १८१, षट्‌ ) 1 

ओग्ग सक [ मि + आपू "| व्याप्त करना। 
श्रोगरग्गड (हे ४, १४१) 1 

ओअग्गिअ बि [व्याप्त] विस्ृत, पैला 
हृध्रा (कुमा) । 

ओअग्गिअ वि [द] १ भ्रमिनूत, परिभव । 
रन मेश वगैरह को एकित करना (दे १, 
१७२) । 

ओअग्विज } विदे] श्रत, सूधाहमा 

ओअधिअ ॥ दे (श ८) 1 ध 

ओअण्ण वि [अवनत] नमा हृभा, नीचे की 
तरफ गुडा टरा (से ११, ११८) । 

ओअनत्त वि [अपदृत्त] भौवा बिया भा, 
उवा किया ह्र, भ्रोग्रतते मग्रे जललव 
कंणित्नावि कि ठाद 7" (गा ६५४) । 

ओअन्तअ वि [अपवरसितन्य] १ भगवत्तन- 


योम्य 1२ व्यागने योग्य, छोढने लायक, । 


द्ुमुमम्मि व॒ पव्वाप्रषु भमतेपरत्तम्म्मि 
(स ३०४८) । 

ओअम्मअ ति [दे] भभिमूव, परामूत 
(षड्‌) । 

आओअर सक [अय^+त्‌,]] १ जन्मप्रण 
क्टा। २ नीचे उतरना । श्रोयरइ (हे ४, 
चभ) । वड. ओय (भोष १९१, युर 
१४, २१)! चछ. ओयरिड (ध्र) । इ. 
ओयरियच्य (युर १०, १११) । 





ओअरण न [उपकरण] साघन, सामग्री (गा 
६८१) । 

ओअरण न [अयतरण] उतरना, नीचे भाना 
(गउ्ड) । 

ओर धुं [अपवरक] कमरा, फोठरो (घुग 
४१५) 1 


ओअरिअ वि [अनतीणं ] उतरा पा (पाम)! 

ओअरि वि [ओदरिक] पेट मरा, चु, उदर 
मने मात्र की चिन्ता करेवाला (भरोष 
ष१्८्मा)। 

ओअरिया घी [अपवरिका] षोठरी, योया 
कमरा (सुपां ४१५) । 

ओद देखो ओदर = भय + वृत्‌ ¦ भोमन्तद 
प्रह ७०) । 

ओभ भक [भय +चल्‌ ] चलना । 
भरग्रललति (पि १६७, ४८८) । व. ओअ. 
त (पि १६७, ४८८) । 

ओअद्ध पु [दे] १ श्रपचार, पराय प्राचरण, 
भ्रदित भ्राचरण (पद्‌, स ५२१) 1 २षभ्प्‌, 
कापना (पट्ण्दे १, १६५) ३गौपोषा 
वाडा) ४ वि पर्यन्त, प्रक्षिप्त । ५ सम्मान, 
लटक्ता हुम्रा (दे १, १६५)। ६ जिपरौ 
भिं निमीनित होनी हौ वद्‌, पुच्छिग्नैती- 
भल्ला भक्ता एिभ्र्रमटिद्रेि पथगा" (न 
१३, ४३) । 

ओज वि [दे] व्िप्रननध, प्रतारित (षड्‌)! 

ओय सक [ साधय्‌ ] साधना, वम 
षरा, पवना, शच्छादिए भा देवपु- 


१६६ 


पिभ्रा ! घृषु मह्‌ पच्चत्यिमित्ल 
रिक्ुड ससिघुसागरमिरिमेराग समविसमणि- 
चुडाणि प्र श्रोपरवेहि' (ज इ) । सङ. 
ओअवेत्ता (ज ३) । 
ओञचण न [साधन्‌] विजय, वश करना 
स्वायत्त करना (अ ३--पत्र २४८) । 
ओज प [दे] १ प्रामाधीर गावका 
स्वामी । २ धर्ता, ध्रादेश । ३ स्तो वगैरह 
को पकडे वा गर्तं! ४ वि श्रपहूत, दीना 
हुमा (दे १, १६६) । 
ओभ १ [दे] भ्रस्त समय (दे १ १६२)। 
ोभार सक [ अप~+वारय्‌ ] ढवना, 
"वह्‌ सुञ्ज हत्ये श्रोश्रारेसि' (मे ४६) । 
ओर पु [अपकार] भ्रनि्ट॒ हानि, क्षति 
(मा) ॥ 
ओर पु [अपरता] १ भ्रवतारणं (ग १, 
गड) । २ श्रवतार्‌, देहा तर धारण (पद्‌) । 
३ उत्पत्ति, जन्म, श्रच्वतमएोयासे जत्य 
जसरोगवाहीणः' (स १३१) । ४ प्रवेश 
(विषे १०८०} 1 
ओर देषो उवयार (षड्‌ ) । 
जओभार्ण न [अवतारणः] उतारना, भ्वदारित 
फणा (दे ५, ४०) । 
आओभरिअ वि [अवतारितं] उतारा हृ्ा 
८ से ११, ९३, उप ५६७ टी) । 
आख प [द] छोरा प्रवाद्‌ (दे १, १५१)। 
भोजो [दे] १ खड्ग कादोप1२ 
परि, धेणी (दे १, १६४) 1 
अआवल पु [दे] वास्ातप, सुवह्‌ का सूरं 
ताप (दे १, १६१) । 
ओभास देखो अयगास (टे १, १७२ कुमा, 
२०), श्रम्हादिमास सुदर ! भ्रोप्रासो क्त्य 
पावाण' ( शप्र ९०३ । 
आओआस देखो उवपास (दे १, १७३१ प्रा)। 
आओआदिअ वि [अवगादिव] निसा 
भ्रवगाह्न क्रिया ग्याहोवहेमि१,४, ८ 
१७०} । 
ओय स्व [आ +सुच्‌ ] १ दोड देना, 
त्यागना, पक देना 1 २ उवार करर देना, 
तो उर्मिऊण तजे भोदधडय य सरीराभो 
(उम ३४, १६), दटेव प मडत्ति परिवां 
डोए्‌ पोद॑पदत्ति' (प्रव १८)1 





पाथसदमहण्णवो 


ओड्ण्ण दि [अयतीणै] उतरा हता (पाश्र 
गा६३)। 


ओत्त } न [दे] परिधान, व्र (दे१, 
ओइत्तग। १५५) 1 


ओइह वि [दे प्राख्ड (दे १, १५८) । 

ॐडटणन [अवगुण्ठन] छी केगुहषर 
का वस्त, पूंषट (श्रि १६८) । 

्ोउदधिय वि [द्‌] पुरसछृत श्रागे किया हरा 
(षड्‌ ) । 

आओञट न [अवचू ] लग्क्ता हुमा वस्ना 
छल, प्रातम्ब (पात्र), भरगयलवतमोत्तिप्रो- 
उल (पञम २, २५३) । देलो ओचूल । 

आ श्र [ओम्‌] प्रणव, ष्य मन्ताक्षर (पडि)। 

ओंररपु [आभार] शरो श्रसषर (उत्त २५ 
३१) । 

ओगण श्रकं [क्व्‌ `] व्यक्त श्रावाज करना । 
भ्रोग्णई प्रा ७३) 1 

ओघ देलौ उघ । भ्रोषद (है ४, १२ टि) । 

ओंडट न [देः] केश-यम्, केश रचना, 
घम्मिल्न (दे १, १५०) ! 

ओंट॒र देखो उदुर (पद्‌ ) । 

ओवाट सक [ छादय ] टकना, भ्राच्यादित 
करना । भ्रोवानई (हे ४, २१) । 

ओवाल सव [ प्लायय्‌ ] १ इवाना।२ 
व्याप्त करना । भ्रावानइ (हे ४, ४१) 1 

ओंवारिञ वि [छादित] द्वाहा (कुमा) । 

ओंवाटिअ वि [प्लावित] १ इवाया हृघ्रा । 
२ व्याप्त (कुमा) । 

ओक्वण देवो उक्षण (धाचा २, २, ३, 
ष्टी) 1 

ओोर्च्िया देवो उकच्टंआ (पव ६२} । 

ओोक्द्ट वि [अपदृष्ट] १ सीचा हरा! २ 
न प्रपपपंण, सीचाव (उत्त १६) । 
ओकद्ढग देषो उवडदग (पण्ड्‌ १, ३) 1 

आओक्एग पु [अवर्रङ] विष्ठा (मन ३०) 1 
ओकस सक [अयनष्प्‌ ] १ निमग्न 
होना, गड जाना! २ स्षीचना! ३ बद 
जाना ! बष्र ओक्समाण (क्स) 
भोक्द॑तत वि [अयक्रान्न] निरत, पराजित । 
खाक्षे भणेकर्ता भरणरत्िएहि 
भरणाटमिजमाछा दिह्रंनि' (रीष) 1 


ओभवग--ओगाह 


ओक्णी ल्ली [दे] प्रक दु (द १, १५६) ¦ 
ओकर न [दे] १ वास, वतन, भवस्यान । 
२ वमन उती (दे१, १५१) 1 
ओपसच सः [आ+कप्‌ | सोचना । 
कमं “नद जह भरोश्दविजद, तद्‌ तह वेग 
पगिरुहमाणेण 1 भयव । तुरगमेर्‌, दइहारि्रो 
श्रा्मे वुम्ह' (सुर ११, ५१) 1 

ओरखड सक [ अव + खण्डय्‌ | तोडा, 
भागना । कृ. ओक्खडेअन्य (से १०, २६)। 
ओक्सडिञ धि [द्‌ ] आक्रान्त (दे १, ११२)। 
ओक्खद्‌ देवो अपक्सद्‌ (घुर १०, २१०, 
पम ३७, २६) । 

ओग्खल देवा उऊखल (क्रमा परपर) । 
ओक्खटी [द] देलो उक्स् (दे १,१७४) 1 
ओक्समाण (शो) वि [भमिण्यत्‌ | भविष्य 
मे होनेवाला, भावी प्राह ९६) । 

ओक्िण्ण वि [दे] १ धवं । २ 
खरिडत, भणित (कष, दे १, १३०} । २ 
छनन, दका श्रा । ३ पाश्वंमे शिथिल 
(दे १, १३०) । 

भोक्ित्त वि [अपकषप | पका हमा (वह) 

ओखच देतो आक्सच ! 

आओगम देखा अगगम । छ, ओगमिदृन्म 
(शौ) (मा ४८) 

ओगयर बि [उपगत] प्राप्त (सूर १, ५, 
२, १०)॥ 

ओगर देवो अं गर (प्रण) । 

ओगटिञ्च वि [अवगछिन] भिरं हभ, 
लिसका हमरा (गा २०५) । 

ओगक्तण न [अपकस्न] हास (राज) । 

ओगद्िज बि [अग्रगृहीत] उपात्त, गूरीत 

(ग) । 

ओगाढ वि [अगाद] १ भराधित, श्रपिष्ठिन 

(ला२,२) 1 २ व्याप्त (राया १, १६) । 

३ निमग्न (छा ४) । ४ गभीर गहरा (षयम 

२०, ६५ मे ६, २६) । 

जगा [अपरसग] जगह, स्थान (विषे 

१३६टी}} 

ओगास पृ [अमाय] मागे, सन्वा (वुम 

२,२१)। 





ओकर्दी देखो उञ्कदी (दे १, १५४)। 


ओगा्‌ ख [अप + गाह. ] ष रे नमना। 
बह ओपादृत (पिड ५७५११ 


ओगाद--ओच्छादिय 


आओगाद स्क [अय ~+ गाद्‌. ] भ्रवगाद्न 
करना । भ्ोगाहद ( षड्‌ ) 1 व ओगा- 
हत (श्राव २)। स. ओगाद्इत्ता, 
ओगादित्ता (दस ५, भग ५, ४) । 
अओगादण न [अपगाहन] श्रवगादन (मग)। 
आओगादणा घर [अवगाहन] १ भ्राधार मूत 
ध्राकाश-्ेव (ठा १)! २ शरीर (भय ६, 
स) । ३ शरीरपरमाण (जा ४१)1 ४ 
श्रवस्थान, भ्रवस्थिति (विसे) ! “णास न 
[ “नामन्‌ ] कम॑ विरे (भग ९६, ८)1 
श्णाम पुं [“नाम] श्रवगाद्नाटमक परिणाम 
(भग ६, ८)।॥ 
ओगादिम वि [ अयगादिम `] पक्वान्न 
(पचा ५) 1 
सोमिञ्म } सक [अय + ग्रह. ] १ भ्ाप्रय 
लगिष्ड्‌ ] लेना २ धनुक्ा-पुरवक ग्रहण 
करना। ६ जानना) ४ उदूदेश करना । 
५ लध्य कर कट्ना। श्रोगिरदई (मग, 
कष्य) ! षड. ओगिरिफिय, ओगिण्डदत्ता, 
ओगिण्डित्ता, भोगिण्दित्ताण (भरावा 
शएया १, १, वस, उवा) । क. ओचेत्तव्व 
(क्म पि ५७०) । 
सओगिण्दण न [अपप्रदण] सामान्य नान- 
विरेप, श्रवग्रह्‌ (एदि) । 
ओगिण्ट्णया ह्ली [अयप्रहणता] १ उपर 
देखो (णदि) । २ मनो दिपयीकरण, मन स॒ 
जानना (ढा) । 
ओगिन्द देषो ओगिण्द । स्ह ओगि- 
च्दित्ता (निर १, १)। 
ओगुदिय धि [अगरुण्डित] निप्त (बृह्‌ १)। 
ओराद्ि ी [अपष्ष्टि] ्रपपं, हलबई, 
तुच्छता (डम ५६, १५) 1 
ओगृदिय वि [ अयगृरदित ] धरालिनित 
(णाया १, ६) । 
ओग्गर पु [ओगर्‌] घान्य विरो, ब्रोदि- 
विदेप (विग) । 
ओग्गह्‌ देखो उग्यद्‌ (सम्म ७५* उव, क, 
स३५ ५६८)। 
जग्गा सर [ भ्रति +द्प्‌ ] प्रणवा \ 
श्रोगमट्‌ई (पराक्‌ ७३) । 
सेग्गदण रेखे धोगिष्डण । (पषण एन 
[पटक] जैन साध्वियो के प्ते का एद 
गृद्यच्छादक वध्र, लापिया, लंगोट (कस) 1 


पाइअसदमदण्णयो 


ओग्गदिय वि [अयगृदीव] १ श्रवग्रह ततान 
से जाना ह्र, मवग्रह का विपय । २ नुत्ता 
सेगृहीत। ३ वदध, वा हूश्रा(उवा)1४ 
देनेके लिए उञया हूध्ा (ौप) 1 

आओग्गदिय वि { अवग्रहिरु ] श्रनुत्तासे 
गृहीत, श्रवग्रहवाला (मौप) । 

ओम्मारण न [उद्वारण] उद्र (चा ७) । 

ओम्गाल षु [दे] द्यो प्रवाहे (दे१, 
१५१) } 

ओग्गाछ सर [ रोमन्थाय्‌ ] पुराना, 
चवाई हुई वस्तुं का पुन चवाना । भ्रोगगालइ 
हे४ ४३)। 

ओग्गािर षि [रेमन्यायिक] परानेवाला, 
चवाई हु वस्तु का पुन चवानेवाना 
(कुमा) 1 

ओग्गाह देखो उग्गाह्‌ = उद्‌ + ग्राहय ! 
श्रोग्गाट॒र (प्रा ७२) । 

ओग्गिअ वि [दे] श्रभिभूत, परामू्र (दे १, 
१५} । 

ओग्गीअ पुं [दे] दिम, वफ (दे १, १४६) । 

ओग्ध देखो उण्धड । प्रोग्बई (पाङ ७१) । 


साफ सुरा करिया प्रा (राय) । 

ओधपु [ओघ] १ समूह्‌ सात (गाया १, 
‰)\ २ ससार, एते भ्रोधष तरिम्सति समुह 
ववहारिणो' (नृग्र १, ३) ३ भ्रविच्येद 
्रविच्छिनठा (परह १, ४)1 छ सामाय, 
साधारण 1 सण्णा न्नी [सक्ता] समाम 
जन (परण ७) । 4देख पर [ शदे 
सामान्य विवक्षा (भग २५, 2)! देखो 
ओद्‌ = धोष। 

ओधटटिदि (शौ) वि [अगरपद्धिव] प्राव 
(प्रयौ २७) 1 

ओधसरपु [दे] १ पर म जत प्रवाह + 
२ भनयं शरावी, दुकान (दे १, १७०, 
सुर २, ६६) । 

ओघसिय देषो ओग्धसिय 1 


पुजा जाना स्यान ¦ २ तदावरमे पानी जनि 
का सायारण रास्ता (भचा २, १०, २)। 
ओचेत्तव्य देषो ओगिष्द्‌ 1 
आओचार्‌ पुं [दे अपचार्‌] धाव्य रखने की 





| 





ओग्वस्िय वि [ अगघर्षित ] परमाजित, । 


॥ 


१६७ 


वडी कोठी--म्द्ि का पात्रविशेय (रगु 
१५१) 1 

ओचिदी (शो) हलो [अौचितती] उचितता, 
भ्ौनिव्य (रमा) । 

शोंब स्क [अन + चुम्ब्‌ ] चुम्यन 
करना । सङ. ओचुविण (भवि) । 

आओचुल न [देः] इत्टा का एक भाग (दे १, 
१५३) । 

ओचूख ? रेवा ओञल (विपा १, २, गुर 

ओचूा + ३, ७०) । रगुवसे ह हप्र 
शिथिन--दढोना (वल्ल), शमोचूलगनियःया" 
(जं ३--पन २४५) 1 

ओच्चय देषो अपचय (मदा) 1 

ओच्चिथा सी [ अवचायिगा] वोड क्र 
(नौ वौ) इका क रेवाली (गा ७६७) । 

ओचयेटर न [देः] ऊपर भूमि । २ जधनके 
राम (दे १, १३६) । 

सोच्यभ म [मव] १ प्राच्धादिन। 

ओन्डय | २ निष, रोग हप्र (वरह १, 
४, गउड स १६४) । 

ओच्छदिसिवि [दे] १ भदत । २ व्ययित, 
पीडित (पद्‌) 1 

ओन्दधण्ण त्रि [अपच्छन] श्राव्या, 
ठका दग्रा, रिच्चा्गो प्रसोगोश्र्यरो 
सानस्सए' (घम १५२) । देवो ओन्य्न 

ओन्छत्त न [द] दत धावन, दवन (द 
१, १५२) । 

ओच्यन्न देसो ओन्छण्ण (म ११२, भोप) । 
२ श्रवष्न्प, भ्राकन्त (आरा) । 

ओच्छर (रो) सर [अय +स्तृ] १ विदधाना, 
फलाना। २ श्राच्छादित करना, टकना। 
भ्रोच्यरीभ्रदि (नार --उत्तमं १०५) ॥ 

ओन्डविय } वि [नयच्यादिव] भाच्छा- 

ओन्ाइय } दितं दवा टमा, ुच्यतयाह- 
कवगुम्मवरिलग्च्यग्राच्यादम मुरम्मं वेमार- 
निरिक्डगपावमून' (वषया १, १--स्व २५ 
२५८ी, महा म १५०)। 

अं च्ाइयि नीचे देमा। 


ओवाययण न [ओघायतन] १ पर्म्रण मे ओच्छाय सक [अप + छाद्‌ ] प्राग्यादन 


का) चड़ ओन्दादपनि (मवि) 1 
आओच्डायण वि [अपच्दुदन्‌] द्यरना, 
पिन (म ५५७) । 
ओच्दाद्दिय देना उन्यादिय, 


श्न 


श्रोच्छादिपरो परेण व तदि- 
एससाहि वा समूत्तदग्रो । 
श्रवमारिघ्रो परेण यनो 
एसद्‌ माणर्पिडे सों 
(विड ४६५} 1 
भोच्छिज न [देः] केश्विवरण (दे १, 
१५०) 1 
आओच्िण्ण पि [अवच्छिन्न] श्राच्छादित, 
पत्तेहि य पुष्फेहि य भोच्छिरएपतिच्छिरणा' 
(जीव ३) । 
ओच्छुद सव [आक्रम्‌ ] १ श्रार्मण 
कर्मा \ २ गमन मरना प्रोच्छुदति (स 
१३, १६) 1 वमं भच्छुदई (ते १०, 
५५)1 
ओचछुण्ण वि [आन्रन्त] १ दवाया दृप्ना । 
२ उस्तधित, गओोच्च॒एणदुगभमपहा' (से १३, 
६३, १५, १३) । 
ओन्छोभथ न [दै] घरकी छतके प्रान्त 
भाग से गिरस्ता पानी 


(खले पुत्तप्र मत्यएस 
श्रन्ोश्रभ् पटिच्यैती 1 
श्रमूदि प्हिप्रपरिणी भ्रोति- 


°्जैतं स सक्क् (गा ६२१) 
ओजिम्ह भक [शरा] तृप्त हना । भोनिम्दद 
(क़ ६५) । 
ओञ्जर चि [देः] भोऽ, डरपोक ( पड्‌ ) 1 
ओट देसो उज्नल (दे) 1 
ओञ्नर्ट वि [दे] वलवान्‌ भवतत (दे १, 
१५४) । 
ओच्नाथ ष [दे] गजिति गर्जस्वि (दे १, 
१५४) 1 
ओज्म वि [दै] मैला, भम्वच्छ धोया नहीं 
वह्‌ (दे १, १४८} ६ 
ओगमत देतो ओज्मत = प्रप+ध्या। 
ओऽममण न [दे] पलायन्‌, भाग जाना (दे 
१, १०३) । 
आोज्मर पुं [ निम॑र्‌ ] भरना, पव॑त से 
निक्त जद प्रगदट्‌ (गा ६४०, दै १, ६८ 
कुमा, मन)1 
ओऽमस्मि [द] रेषो उर्मि दि 
१६३) 1 


पाइअषदमदण्णयो 


ओच्छिभ-ओत्थरण 





ओरी लो [दे] रो तकां श्रावरण 
(दे १, १५७) 1 


ओञ्मा सक [अप +ध्या] खराब चिन्तन 
करना । कव. ओउमेत (मदि) । 
अञ्मा देवो अडऽमा (उप ‰ ३७४} । 
ओञ्फाय देखो उथञ्माय (कुमा प्राह) 1 
ओञमय वि [दे] दूसरे को भरणा कर 
हायसेलिया हृगरा (दे १, १५९) । 
ओञमावग देवो उवञ्मप्नय (उप ३५७ टी) 
ओट पु [ओष्ट] प्रोठ, षर (षम १, 
२४० स्वप्न १०४ कुमा) । 
ओद्धिय वि [आष्टक] उट सम्बन्धी, ट 
केवालोस्े बना दभ्रा (क्स स ५८६) 
ओडडटु वि [दे] अनुरक्त, रागी (दे १, 
१५६) } 
ओदर पु [ओद्‌] १ उलतदेरा) रवि 
उप्कल देश का निवासी, उडिया (पिग) 1 
ओषधि वि [ओडधीय ] उक्ल दलीय (विग) 
ओडूढण न [दे] भरोढन, उत्येम, चादर 
द १, १५५) । 
ओचिढगा शी [दृ] ग्रोढनी (स २११) । 
ओदण न [दे] ग्वयुएुठन (प्र ३५) 1 
ओण देवो ऊण = अन (रमा) । 
ओणद्‌ सक [ अव ~+ नन्द्‌ ] भभिनदन 
कसला । कवक, ओणदिजमाण (क्ष्य) \ 
ओणम्‌ घक [ अय + नम्‌ ] नीचे नमना। 
वकृ ओणम॑त (से १, ४५) । सदर, ओण- 
मिञ, ओणमिङण (श्राचा २, निद्र १) 1 
ओणय वि [अयनन] १ नमा टमा (सुर २, 
४६) \२म नमस्कार, ग्रसाम (खम २१)1 
ओणघ्व॑भग [अवरम्‌ ] खना, 
शैसक्तदु खये भोणन्तई' (भवि) 1 
ओणपिय धि [अयनमित] नमापा हषर, 
भ्रवनत दिया टमा (गा ९३५) ¦ 
ओणाम सक [अय + नमू ] नीवि नमाना, 
भवनत भरना । भोएमेदि (भृन्ध ११०) । 
सह ओणामित्ता (निच) 1 
ओणामणी घी [अपनामनी] एक ग्रा, 
निश्वै श्रमादसे यल यमरैरद स्वयं कतादि 





दने के पिष भ्रवनठ हने 8 {उ ¶ १५५. 
निदर)1 


आओोणामिय } वि [अवनमित ] भवनत किया 
सोणाविय | ह्म (दे ५, ३६, €, या 
१०३५ भवि) 1 

ओणिअत्त भक [ अपनि + घरत्‌ ] पठे 
हना, वापिस प्राना । बृ. ओणिअत्त॑व 
(वि २५) 1 

ओणिअत्त वि [अपमिदृत्त] पचेय हा, 
वापि ध्राया हृश्रा (से ५, ५८) 1 
ओणिमिद्ध वि [अवनिमीरित] श्रि दूदा 
हमा (से ६, २७, १३, ८२) । 

भणिषट् दबो ओनियद् (पि ३३३) । 
आओणियन्व पु [दे] वत्मोक, नौव्मि का 
खुदाहुप्राम्दरिकादेर दि १, १५१)1 
ओणीवी ल्ली [दे] नीवी, कटि-ूम द १, 
१५०) 1 

ओणुणअ वि [दे] भरभिभूत, परमत (दे १, 
१५८) 1 

ओण्णिद्‌ न [आीक्निद्रधं] निद्राका शमा, 
भ्रोरिणद दोव्वह्ल' (काप्र ८५; दे १, 
१६७) 1 

ओण्णिय वि [ओर्फ़] ऊना वना हा, 
अण निरत (क्स) । 

ओणेज् वि [उपनेय] साचे मे ढल प्र 
यना म्रा फूल भ्रादि कविते वनवामोमका 
पुतता, ्भाडट्िमउभ्िप्नं भ्रोरणे (? ए) 
ज्ज पनि च रंग च (दवति २, १७) । 

ओत्तरुदअ प [दे] विथ्प (दे १, ११६) ८ 

ओत्ताण देवौ उन्ताण (विक्र २८) । 

ओस्य सर [ स्थम्‌ ¶ कना । भोतपः (प्रह 
६५) । 

ओत्य तरि [अपश्त] १ कैना हुषा, म्रन 
(से, ३) 1 २ म्राण्छादित, पिहित ^छम॑- 
तपरो प्रथमं गयाः (प्रावम, दे १, १५१. 
स ४७, ३७६) । 

ओव्यअवि [दे] भवतत, सिप्र (द १ 
१५१) । 

आओत्यदम देपो शोन्छद्य {भा ५६६० 
८, ६२, सं ५७६) । 

ओत्यर देषा ओंच्छर। भान्वरद (नि ५०५ 
नाट) 4 

अव्यर पु [दे] राद (दे १, १५०) 

सीस्थस्ण न॒ [अपरस्वस्म] दिदीना (वसन 

। ५६,त्४ो] 





ओत्थरिभ--ओमह 


पाइअसदमहण्णयो 


१६६ 





भओोर्यरिभ वि [अवय्वेत्‌] १ विया दद्रा ! 
२ व्याप्त (से ७, ४७) 1 
ओस्थरिभ वि [दे] १ भ्रान्ता २ जो 
श्राग्मण करता हो वह (दे १, १६६) 1 
ओत्थल्ट देवो उर्थल्ट = उत्‌ + स्तर । प्नोटथ-. 
जलह (प्राङ्‌ ७५) 1 
ओत्थर्टपत्यह देलो उस्यल्छपव्थल्टा (द 
१, १२२) 1 
खओद्थादिय वि [अयस्ठृत | दयाया हमा 
(मवि)! 
ओच्यार सर [ अय +स्तारय्‌ ] राच्डादित 
करना । कम॑ श्रोत्वारिज्जति (म ६६८) । 
ओदेदग देषो ओद्दुय (धञ्मः १३६) 1 
आदश्य पुन [ओौदयि र] १ उदय, करम 
परिपाक (मग ७, १४ विते २१७४) १२बि. 
उदय निष्मशन (विम २१७४ मूख १, १३) 1 
३ पु. कर्मोदय रूप भाव, कम्भोदयमदावो 
सवो श्रम हो य ्रोददभो" (विसे ३४६४) । 
% प्रि उदय टौने पर टोनेवाना (विते 
२१७४) ॥ 
ओद न [[ ओदरास्य ] उदात्तता, धता 
रा) । 
अद न [धीदा] उदास्ता (पार) । 
दण न [ओदन] मात, रावा हूभरा चावल 
(पर्‌ २,५१ प्रोष ७१४, चार १) 1 
उदस्य वि [ओीद्रिक] पट भरा, पट भले 
केलिएदौी नासाधु प्रा हा बह (निच १)! 
ओददण न [अयन] चप रिष हृष लोद 
नै बोर मरि से दागना (राज) । 
दास्य न [जीदार्य] स्दारता (पार) । 
जद त्रि [आद्र] मीना (आह २०)। 
आओदपिभवि [द्‌] १ भ्रान्ता २ नट 
(दे १, १७१) । 
ओद्ध॑स सक [अय +ध्यस्‌ ] १ गिरना । 
२ टटाना। ३ हराना। षवद (रवार 
भररोक्क॑ता धररणउव्पिर्णिं अगेोद्धसिल- 
माणा विहरति" (पपौ । 
ओधाय सव [ अव + धाव्‌ | पो दोडना । 
प्राधायद्‌ (महा) 1 
ओधुण रेषो अयधुण । कमं भरटुवति (बि 
२१६) । सहृ, ओंधुगि् (पि ५६१) । 
ओधूञ पि [अनधूत] कम्पि (नाद) 1 





ओधूसरिअ वि [[अगघूसरित] धरर रंग 
वाला, ह्लका पीला र॑ंगवाला (सि १०, 
२१)1 

जओनडिय वि [अयनटित] श्नवयशित, निर- 
स्छृत श्चदु्नोनडियग्रस्एपह' (सम्मत्त २१४) । 

ओनिय् वि [अयनिरत्त] देवा ओधि- 
अत्त = म्रपनिदृत्त (क्प्म) । 

ओपल्छ वि [दे] पदर, शरिठित, वने 
ए से तेतलिपुत्ते नोलुप्यल जाव भमि खे 
भ्रादरति, तत्यवि य से धारा प्रोपल्ला' (खाया 
१, १४)। 

आओप्पवि [दे] ख्‌, भोग दिया हुमा (पद्‌ )। 

ओप्प सक [ अर्पय्‌ †] भप॑ण करना ! भोष्य 
(हे १, ६३) । 





सोप्या खरी [दे] शाण भादि पर मशि वरग । 


का घपंणा करना (दे १, १४८) । 
ओप्पाइय वि [ओत्पाति््‌] उत्ात.सम्बन्ी 
(ष) । 
ओप्पिअ वि [अर्पित] समपिव (हे १, ६३) । 
आओप्पिभवि [देः] शण पर धिना दमा, 
'शिवमच्डोप्पप्पयणड' (दे १, १४८) । 
ओप्पीर पुं [देः] समर, ज्या (पप्र) । 
ओप्पुसिअ } देलो उष्पुसिअ (गरड, पि 
ओप्पुसिज } ४८६) ॥ 
ओषद्ध वि [अवनद्ध] १ न्धा हृमा। २ 
भग्रसन (केव १)। 
ओदुञ्क स [अय + युध्‌ ] जानना । 
यड. ओबुञ्कपराग (अच) । 
ओरमारग देवो उञभालण (दे १, १०३); 
ओभग्ग विं [अवभग्न] मग्न, नट (मे ३, 
६३, १०, २६) । 
ओभायणा द्रौ [अपध्राजना] लोक निदा, 
भ्रपीत्ति (रान) 1 
ओमास [ जय + भास्‌ ] परगना, 
चमकना । वकर आओभासमाण (मा ११. 
६)। प्रयो प्रोममिई (मग) रामास्ति, भोमा- 
मेति (गु १६) र. ओमासमाभ धूप 
१, १४)1 
आभाक्त सर [अपर +भाप्‌ ] याचना कना 
भागना "कड ओभासिञ्वमान (निद्र २)! 


ओमभाखण न [[ अवभासते ] १ परायन, 
उव्रोतन (मगढ, ८) 1 २ भ्राविर्मीव)३ 
भ्राभ्ति (सूत्र १, १२}। 

ओभासतण न [अयभापपर] यादना, परायना 
(वव ८)। 

ओमाक्तिय वि [अयभापिन्‌] १ याचित, 
परादवत (वव ६} २ न. याचना, प्राना 
ह १) । 

ओभुग्ण वि [अयु] वक, कका. (राया 
१, सप्त १३२} । 

अओभेडिय वि [ अयुक्त] दुभया भा, 
रहित क्या हूना ¶णवि कडिढञणानक्खं 
पितर सू््मोमोडिग्रो नियर क्रुः (महा) । 

ओम धि [अयम] श्रमार, निम्तार (प्राचा 
२,५, २, १)। 

ञओमवि [अयम] १ कम, श्युन, होन 
(भाच)! २ लघ दोद (प्राय २२३ मा)! 
३न, दुभि, श्रवत (प्रोध १३ भा)1 
श्यो वि [कष्ट] अनोदर, भिषने वम 
खापाहो वहं (अ ४) । श्चेटण, श्वेखय 
त्रि [श्वेनर] जीरं भौर मलिन वघ्र धारण 
करेला (उत्त १२. श्राचा)! श्त पुं 
(त] १ दिनिनदाय, ज्योति मौ गिनती 
वे श्रतुमार जिस तिवि क्यं ता £ैवहं 
ढा €)! २ प्रहोरप्र, रत्रद्विन (परोव 
२८५) । 

ओमडद वि [अयमन] मलिन, मैवा (ने 
२, २५) + 

ओमय [दे] देषो ओमत्य (षाम) ! 

ओमयिय वि [दे] घर्तं किया हषा, 
समाया टूप्रा (एाया १, १) । 

आमंथिय वि [अयमस्ति] शीर्पाषनं वे 
भ्यिन, नीचे मन्त भ्रौरङवे पैर रपकर 
स्वितर (एदि १२८ टी) । 

ओम ति [दे] परत्र, पणत (पद्‌ ) 1 

ओमच्रण न [अयमन] स्नान म्पि (खय 
६४८ द)। 

जमललायण प [अगरमसायन्‌] छआऋपि- 
चिप {ज ७ छ) ) 

अमिय वि [अयमा] तिमगे स्यं 
जराया गयादौ वहं सशत्र (म ५६७); 


ओमास पु [अवभास] १ अ्ररयय (परप)! | ओमटटुरि [अपम्‌] स, प्रुमा हममे 


२ मद्द्‌ विवि {ढा २, ३)+ 


1 


२१) 


२.०० 


अओमस्थ वि [दे] नत, भवो (पामर) । 
ओमरिथय [दे] देलो ओमंथिय (रोष 
३५८९) । 
अम न [निस्य] निमत्व, देवोच्चि 
द्रव्य (पड्‌ } । 
ओम वि [दे] धनीभरत, कठिन, जमा हुग्रा 
(षड्‌ )1 
माण पुं [अपमान] श्रममान, तिर्कार 
(उत्त २६)। 
ओमाण न [अयमान] १ जिषे केन वरह 
यामापविया जाता है वह्‌, हस्त, दणड 
वरह मान (ल २, ४) 1 २ जिसकामाप 
परिया जाता हे वह भत्रादि (गरष) 1 
ओमाणण न [अवमानन, अप] श्रपमान, 
तिरस्वार (स ६६७) । 
ओमाय वि [अभित] परिमित, मापा हृ्ना 
भ्न ६) 1 
ओभा देखो ओम = निमल्यि (दे १, ३८, 
कुमा, वस्जा पय) । 
आओमारष्क [उप~+माट्‌] १ शोगना, 
शोभित होना 1 २ सक, तेना करना, पूजना । 
पंक, ओमादिवि (भयि) । कवक. अवा 
भत्तिपणमेततियसवदूीसद्रुमुमदाेई । ओमा- 
लिज्तकमो, निमा तित्या्हिवो दो 
(डप &८्६९टो)। 
ओमान देयो ओमव = निषत्यि (राढ 
३४))1 
आओमादिभ वि [उपमाटिपा] १ शोभित 1 
२ पनित, दित (पवि) 1 
ओोमाद्िआं ली [अयमा] चिमडी या 
भुस्फाई हई माला (गा १६४) 1 
समास पुं [अयम] सपशं (ने ६, ६७) । 
ओमिण सव [अव ~+ मा] मापना, मान 
करना । कम. श्रोमिणिञ्जड (भण) । 
जओभिणण न [दः] प्रो्नव, विवाह की एक 
रोति,यरवे तिये सामूकौश्रोर सेका 
ट्र न्योद्यावर्‌ (पचा ८५२५) । 
ओमिय वि [अयमित] पिच्छ, परिमित्त 
(सुग्न &) । 


पादअसदमदण्णो 


आओमीस वि [अवमिश्र] १ मिभित।२ 
समीपस्य 1 ३ न. सामीप्य, समोपता, 
शुचिरपि प्रच्छमाणो, 
वेूलिश्रो कायमणियग्नोमीते । 
न उतेदं कायमावं 
पाहन्नगुरोए नियएस ॥ 
(ग्रोष ७७२) 1 
अमुक वि [अगयुक्त] परिव्य्त (सम्मत 
१५६) । 
ओमुग्ण देखो उम्मुग्ग (पि १०४, २३४) । 
ओसुच्छिभ वि [अवमृच्छिव] महाूर्वा 
वौ प्रप्त ( षम ७, १५८} । 
ओसुद्धग वि [अयमूर्ध्‌] भ्रवोमुख, भु 
दगा धरणियते परति (सृप्र १,५) । 
ओमुय सक [अव + सुच्‌ ] पह्नना । 
श्रोपरुयद (कप्प) । वह. ओमुयत (कप्य) 1 
सङ. ओमुडत्ता (कणप) । 
ओमोय पुं [ओमोफ्‌] श्रामरण, श्राभूपण 
(मव ११, ११) 1 
ओमोयर बि [अवमोद्र्‌] भूष की श्रपेता 
सुन भोजन परेवाला {उत्त ३०) } 
आओमोयस्यि न [अवमोदरिक्‌] १ यून 
भोजनत्व, तरवे (प्राचा) । २ दुर्भि, 
श्रकालल (रोध ५) 1 
ओमोयरिया स्री [अनमोद्रिता, १] 
न्यून भोजनष्पत्प (ठ ६); 
अम्मय पु [उन्माद ] उन्मचता (सवो २१) 1 
ओय न [ ओजस्‌ ] १ विपम सक्या, चैते 
एष, तीन, पाच श्रादि (विड ६२६)।२ 
श्राहार व्िठेप, श्रपनी उपत्ति के समय जीत 
प्रयम लो श्रादार तेता हे वह्‌ (मूप्रनि १७१)॥ 
आओयवि[ आस्‌ ] गृह्‌, र (वव ५)! 





ओय वि [अज] १ ए, भ्रचहाय (सृप्र १, 
४, २, १} । २ भव्यत्य, तटस्थ, उदासीन 
(बृह १) । ३ पू. विषम राशि (भग २५,३) । 

सरोयन[ ओजस्‌ ] १वल (अवा) १२ 
प्रकाश, तेज ( चर ५) ३ उपत्ति स्थान 
मे भ्रात पुद्पनो का समूह्‌ (पण्णा ८, सग 

| १८२) 1 ॐ प्राव, ऋतु-धमे (ठा ३, ३) 1 


1 


जओमय-भोरपिभ 

ओयटरूण न [अपवत्तेन] पीव हना, पापस 
लौटना (उप ७९६०) 1 

ओयड्ढ सक [अप-रप्‌ ] यीचना। 
कृ, ओयदिषयंत (परम ७१, २६) 1 
ओयदि्िया } स्री [दे] प्रोढनी, प्रो 
ओग्रद्ी 1 का वन्न, चादर, दुपट्वा (सुत 
२,३०) । 

ओयण देषो आओद्ण (वरम ६६, १६) 1 
आओयत्त बि [अवदत्त] श्रवन, श्रयोष्ुल 
(षाश्र) 1 

ओयत्त सक [ अप + ब्य्‌ ] उतना, 
खासी करने कै तिएु नमाना । सृ. 
ओयत्तियाणं (आचा २, १,७, ५) । 
ओोयत्त्र न [अपयरतैन्‌] सिका, हटाना 
(विड ५६३) । 

आओयविय वि [दे] पिरिन (परह १५ 
भ्रौप) | 

ओया छी [ओजस्‌ ] शनि, पामर (णाया 
१, १० पत्र १७०) । 

ओया सरी [ओजस्‌ ] १ प्रकार (रुम्न ६) 
२ माठ व शक्शोणित (तंह १०) 

ओयाइअ देषो उवरयाईय (मुषा ६२५० दे 
४, २२) । 

आओयाय वि [उपयात] उपागत, समीप पटुना 
हप्रा (छाया १, € निर १, १)। 

आओयार सक [ अव + चास्य्‌ | नीने उता" 
रना । सष. ओयारिया (दस ५, १, ६३) । 

ओयार्‌ पुं [अवनाय] घाट, तीयं (चदय 
५१८) 1 

ओयाएा वि [अय्तारक] १ उतारेगाता 1 
२ प्रृत्ति करनेवाला (सम १०६) । 

ओधारण देने उयारणर (कुमर ०१)। 

ओयावह्ता म [आओजयिसा] १ वल दि 
वेर २ चमत्वार दिषा कट । ३ विया भ्रादि 
का साम्यं दिखा कर(जो दीक्षादी जाप 
वह) (ठा ४) । 





ओर वि [देः] १ चा, सुन्दर (दे १,१४६) । 
२ समीप (दर प्रय भू०, श्राव्या परौ 
पच ८७ गा० ६) 1 

ओरपिअ वि [द] १ भ्रान्त । २2 
१, १७१) । 


ओमीट भक [ य + मील्‌ ] द्रत होना, | ओयंसि पि [ओजस्विन्‌] १ यग्वान्‌ 1 , ओरपिअ पि. [दे] पता मिया टा, दिगा 


यन्द होना । यह.ओमीलंत (ति ३, १ 1 


२ तेजस्वी (घम १५२, मीम) । 


हरा (पाप्र) । 


खरत्त---ओटिप पादइअसदमदण्णयो 


२८९१ 





ओरी [दे] खमोष (परस्वा कोप. पव्र--रभ 
गर० १५)॥ 

ओरंजन [दे] गरडारिरेप (दे १, १५६)। 

ओरंभिय त्रि [उपरुद्ध] भादृत्त, भ्ाच्यादिव 


आओस्तवि [दे] १ ग, श्रमिमानी 1२ 
करुमुम्मसे रक्त 18 विदारिति, कार्मा 


(दे १, ६५; पाञ्न) 1 
ओरुद्र देखो अवरुद्ध = श्रपणद्ध (परार ५०) । 


ओरम भ्रक [ उप~+सम्‌ ] निवृत्त होना 1 | (गा ६१४) 
भ्रारम ( मूप्र १,२, १, १०) 1 ओरुण्ण वि [अवरदिव] रेया टृभा (मा 
शओश्टी षी [देः] लम्बा भौर मधुर भावान | ५३८) । 


ओसरुद्र वि [अवसद] सका हुमा, दन्द तिया 
हरा (गा ८००)1 

[ . ओरुभ सक [ अव + रह. | उतरना । वह. 

भोरस बि [उपरस] स्नुत, भनुरागौ जोर्ममाग (कड) । 

त [जीस्व] १ स्वोपादित र, ' ओरम्मा भक [ उद्‌ + या] बूना, म 
स्वय (ठा १०} । २ प्रौरम्य, हदयोलन्न जाना । भोयमाडई (हे ४ ११) 1 


(दे १, १०४ पाप्र)1 
ओरम सक [अव + त, ] नीचे उतरना । 
भ्रोरमई (हे ४, ८५) । 





' ओख्द देषो ओरभ 1 व, ओख्दमाग 


भ तीर्ण] उव दभा (संया ६३ क्म) । 
9 यै [अयतीर्ण्‌] उवप ह ओस्दष्य न [अयरेदगं] नीचे उ्दसा 
ओरस्स वि [ओरस्यं] टयो, भाम्य- = (टम २६ ५९ विने १२०८) 1 

न्वरिक (प्राह) 1 ओरदेण न [अयगेदणं] नोने उवार, 
अओराट देवा उण = ददार (ढा ४, १० ववार (पव १५५) । 

जीव १) । आओशोध देखो ओर्‌ = भ्रवरोष (विषा १,६)। 


ओसेह देखो ओरुभ । बट, ओरोदमाण 
(क्खःढठा ५), 

ओरोद ¶ [अग्योेध] १ भन्वःुर,जनानवाना 
(प्रप)! २ प्न्तपुर षष्ठौ (मुर १, 
१४३)! ३ नगर्‌ दे ददवाजा ब्रा प्रयान्तर 
इर (णाया १, १, धीष) । » षंधात, 
मपह (ग्रन)। 

। ओर पूं [दि] १ सेन पर, वाज षप्नी | 

२ परप, निस्य ददे १, १६०) 1 

ओटसणी स [2] नवोढा, दुनटिन (दे १, 
१६९०} । 

आओच्टभ वरि [दे. अग्गिन्‌] १ चछर में 
मदाट्रमा, परिश्ति दे १ १६२. पप्र) 
र पयाट्पा नि १, १६२)॥ 

ओलदणी प्न [द] ्रिया.प्रो (दे १,१६०)1 
ओट्ड पष [उन्‌ +लु] र्न 
बटना › घो्रनि (रार १, १ ६१)। 


ओर देखो डत (दे) (चद १) । 
ओग न [आदार] नीचे देवो (परमे ६३१) । 
ओरख्यि न [जीदारिक] १ यैर विदय, 
मनुष्य श्रौर्‌ पदूर्रोशा रैर (भीप)।२ 
वि. शोमायमान, शोमा वाला (पामर) ।३ 
प्रौदारिकि रासर वाता (तिने ३७५) । "णाम 
न [शनामन्‌] भरीदारिक शरीर का टैनुूव 
कमं (वम्म)। 
जओरथियपि [दे] १ध्याष । २ उनि; 
श्द्रहितेरतियनिरो' (युस १, १३) 1 
ओर पि [द] १ कोद्य शरुटि 
कृरयतु देपि पुग परोरनिडषुरकमऊु (मपि)! 
२ दैद्याया षा, प्रसारित, "दमि बट्श्यवु 
प्रोरानिषोः (म्पि) । 
ओराटी देना ओरी (गुर ११, ८६) । 
ओरिङियिन[अयष्द्धिनि] मदशनो पयान, 
शव्यं मटिमोरिकिय बन्द दृटृटुन्ववरः ओन देम अवय ~ परजलमय्‌ । पद 
भतिन (गप्मषहष, ४३) ओट वय (मट्‌) । 
सोपिषटपुं [दे] ल्या करान, दोषं बराच (दे जोलपरपु [अग्डन्व)] नेद मटद्य (पौर 
१, १५५) । स्प्णय ५३) 
२६ 





ओेवण न [अवटम्बन्‌] सादा, धराधय 1 
श्वीव पुं [दीप] शद्धवा-वद्ध दीपकः 
(रज) । 

ओखंयिय वि [अवटम्बिन] ्राभित, जिसका 
खटारा लिया ग्या हौ वह्‌ {निव १) २ 
लटकाया हा (प्रौप) 1 

ओखत्रिय वि [उटवित] सटनाया मा 
(मूम्र २,२भ्रीप)। 

ओंम पुं [उपाटम्म] उनादूना, श्रप्योन॑म- 
णिमित्तं पदटमस्म एायज्क्यएारस प्रयमदूटे 
परएणत्ते नि येमि' (णाया १, १) 1 

ओटमरिप्भ तरि [उपटभिव] पहिषाना 
दधा (पउम १३, ४२; पुषा २५४) । 

ओणि (भ्म) देषो ओटग्िि (भिरि ५२४) 1 

ओटग्ग सखव [अग ख्‌] १ पी 
सगना॥२ सेवा कला । भोतम्गंति (नि 
भपप) । देह. ओटग्गिडं (मुपा २३४ 
भटा) । श्रयो., संह ओटग्गाविषि (मए) । 

ओटग्ग ति [अपरुग्ण] १ गतान, बोमार + 
२ दुवंन, निवरंव (णाया १, १ रर 
ग्रै" विषा १,२)॥ 

ओटग्ण वि [अवटग्न्‌] पो सगा एषा, 
श्रनुनप्न (मदा) 1 

भगा [दे] देमो ओलुग्ण (दे १, १६४) + 

ओख्ग्गा सौ [द] चेका, मभि, साक्यीः 

"वरेठ देगो पायं ममप्रोग्यापु (म 
३६), “भोलग्गाए वेत्ति जपि निग्गप्रो 
गुज" (धम्म < टी) । 

ओटग्गि पि [ अगद्मगिन्‌ ] मेव षस. 
याता! स्ी-“णी (रमा) । 

ओटग्मगि् परि [अवटप्न] मेशिवि (षग 
३२)! 

यओटापय बु [द] खेन, यातपत (2१, 
१६० ग २१३।। 

ओहि देणे ओदधी = भरी (हे १, <३) 1 

सल्ददिज पुं [अन्टिद्यु षूरके दरगे 

का प्रव (ण २५४) 

आओदधिप मर [द] सोतन गए. "निप 
[र्ति] मत्रि कार्दरष शराय 
करारम्निरिविव्िपप्ययण (परि ३५८४) 1 

अद्धि सर [अवचि] न्तर, 
मेर पसगन्ड+ दह, ओंम (खन), 


ओभा छी [दे] उपदेहिका, दोमक (दे 
१, १५३; पड) । 
ओिज्माण देखो ओद्‌ 1 
ओत्त वि [अवरिप्त, उपद्र] सीपा 
हृ दृतसेप (पह १, ३; उव, पाग्रणदे 
१, १५८, प्रोष) | 
ओलि्ती घौ [दे] खड्ग श्रादि का एक दोप 
(दे १, १५६) । 
ओलिप्प न [दे] हस, हषी दे१, 
१५३) 1 
आओख््यिती घ [दे] लद्ग परादि का एक 
दोय (दे १, १५६) 1 
ओलिह सक [ अथ + दहि. ] श्ा्वादन 
करना) ववृ. जओलिञमसाण (क्ष्व) } 
ओरी सक [अव ^+ ली] १ श्रागमन कला। 
२ नीचे भ्राना। रपीये प्रानाः नीयं च 
काया श्रोर्नितिं (विसे २०६४) । 
ओरी छी [आली] पंक्ति, श्रेणी (कुमा) 1 
ओटी घी [दे] दुल-परिपाधे, कुलाचार 
(दे १, १४८) । 
आलु खी [दे] वालवौकौ एवं प्रकारको 
क्रोटा (दे १, १५३) । 
छोलंड सक [वि +रेचय्‌ `] करना, टपकना, 
वाहर नकारना । भरो (हे ४,२६ 
सओलंडिर वि [- पिरेचयिद ] करनेवाला 
(कुमा) । 
कलप पुं [अग्लोप] मसलना, मदन करना 
(गञ्) । 
भोलुंपथप्रुं [देः] तापिवो-हस्त, तवा का 
हाया (दे १, १६३) । 
ओलुग्ग वि [अयरूग्ण] १ रोणी, ीमार 
(पप्र) २ भन्न, नष्ट (प्ट ११) 
“मुरा भुक्छा निम्म॑सा भ्रोवुग्या भ्रोयुग्गः 
सरोर (निर १, १) 1 
ओलुग्गवि [दे] १ सेवक, नौकर! २ 
निललेज, निवल, वस-होन (दि १, १६४) । 
‰ निरय, निस्तेज {मुर २, १८द३देष, 
१६४ ग ४६६; ५०५1 
खोलुग्गायिय पि [दे] १ षीमार। २विष्ट्‌, 
पीट्वि {परजा ८६) । 
ओलुद्टषि{दि] १ धसंपरमान, परंगत 1 
म्‌ मिष्या, प्रप्य (दे १, १६४) । 





पाइअसदमहण्णवो 


आओलिभा--ओवदट 





ओलेदड वि [द्‌] १ भन्यासक्त । २ एष्णा- 
पर 1३ प्रवृद्ध (दे १, १७२) 1 

ओखोभ देषो अवलेअ ¦ वृ, ओदखोअंन, 
ओलोएमाण (मा ५, णाया १, १६; १, १)। 

ओखोषटर सक [ अप + लुट्‌ ] पचे लौटना । 
वङ्‌. ओलोष्टूमाण (राज) । 

ओखोयण न [अवल्ेकन्‌] १ देखना २ 
दृष्टि, नजर (उप ¶् १२७) 1 

ओटलोयण न [अवटोग्न] गवाक्ष, "रा 
श्रनलया तेय भरोलोयएागएण' (सुल २, ६) । 

ओखोयणां सो [अवटोकना | १ देखना । 
२ गनेपणा, खोज (ववे ४} । 

ओह पुं [दे] १ एति, स्वामी । २ दएड- 
प्रतिनिधि पुरूष, एजवुरप-विरेप (विग) । 

ओद देवो उद = भ्रा (दे, १, ८२, काप्र 
१७२) । 

ओष्धं॒देखो उद =श्रद्रय्‌ 1 श्रोत्तेद (पि 
१११) । वह. ओन (मे १३, ६६) । 
ववृ. ओद्धिज्ञत (गा ६२१ ; 

ओष्ण पुं [अवन] एक नरक स्यान 
(दषे २) । 

ओण न [आर््रैयण] नीला करना, मिजाना 
(पि१११)। 

ओणी घी [दे] मजित, धलायची, दाल- 
चीनी रादि मसातासे संसत दधि (दे, 
१५५४) । 

ओहरण न [दे] स्वाप, सोना (दे १, १६३)। 

ओहरिभ वि [दे] मुष, सोया हभा (दे 
१६३० सुपा ३१२) । 

ओहविद (रौ) नीचे देखो (पि ११६; मृच्च 
१०५) 1 

ओदिअ यि [आद्रि] भ्र निया हमा 
(गा ३३०, सण) 1 

ओष्ठी [द] पनक, षा एुजराती मे 
उलः (वेदय ३७३) 1 

ओल्दव स्क ॒[ वि + ध्यरापय्‌ `] वमाना । 
टकरा बह. ओोद्दुविर्॑त (प 
३६२) । $. ओल्दवेयव्व (स ३६२) । 
आओल्दविज वि [दे] देषो उरहविय (मुर 
१०, १४६) 1 

आओथन [देः] टो करैष्टको यःधनेबे्षिए 
विया हृष्य गतं (दे १, १४६) 1 


आओवअण न [अवपतम्‌ ] नीचे गिरना, भरष 
पाति (षि ६, ७७; १३, २२) ¦ 

ओवदृणी घ्नो [अवपातिनीः] विचाविशेप, 
जिसके प्रमाव से स्मयं नीचे प्राताहिया 
दूसरे को नीचे उतारता हे (सूम २, २) 1 
ओवङ्य नि [अघपतित] १ धवतं, नीचे 
श्राया हमा (से ६, रः प्रौप) । रभ्राषडा 
हृष, भ्राड्टा हमा (से ६, २६)। ३न. 
पतन रौप) । 

ओवक्य पुञ्ठो [देः] हौन इच्िपवाता एक 
ुदरजन्वु, भे करि तं वेददिया ? तैददिया प्रषै- 
गविहा ¶१एएत्ता, तं भह्‌।,-भरीवद्या रोहि- 
णीया हत्विसोडा' (गौव १)। 

भवय वि [ओीपचयिङ ] उपवित, परिषुट 
(राज) । 

ओवगारिय वि [अपसारक] उवारक्णे 
वाना (मग १३, ६} । 

ओवगासि वि [भीपकरारिक] उपकार कै 
निमित्त का, उपकायार्थक (देवन २०६} । 

ओवग्ग सक [अप +कम्‌] व्याप्त 
करना! २ दवना, प्राच्छादन कलना) 
प्रोवग्गड, भरोवग्गउ (मे ४, २५, ३, ११) 1 

ओवग्ग स्क [ उप + वल्गू , आ +क्रमू ] 
१ भ्राक्रमणा करना। २ परामवि कला। 
भोवग्गई (मवि) । संकृ. ओवरिगिपिं (भवि) । 

ओवगगिय नि [आीपप्रहिक्‌] चैन सापुपो 
कै एक प्रकार का उपर, गो भ्रारण 
विशचेपसे थोडे समये लिए तिपा जातादट 
(पव ६०) 1 

ओबग्िअ वि [दै. उपगरस्गिवे] १ प्रभिमूत 
१ भराङ्गान्त (से ६, ३०, षाप्र, मूर १३, 
४२) । 

ओयाक््य वि [अीपषातिर्‌] उपाव गणे 
याला, पौड़ उत्पल कसेवाला, गमया 
जह बा दिदं न लवरिग्जोवषाद्रये" (दग ८) 1 

ओय सक [ उप+ब्रन्‌ ] पाय जाना, 
गुदराषु भोव् वाषट्र' (मवि) } 

ओग पर [अप +पृत्‌-] १ भीषे हना । 
२ क्म होना, हादप्रप्व होना षा 
ओवद्॑त (ख ७६२) 1 

जयद्‌ पं [अपगते] १ दास, हानि । 





३ मायादार, (विने २०६२} 1 


ओबटरूण-ओयासंतर 
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आओषद्रण न [अपवततैन्‌] हा, कमी (धावक 
२१६) । 
्रोवटरणा की [अपवरतैना] भागाकार, माग- 
हरण (राज) । 
आओब्धिभ न [दे] चाट, खुशामद (दे १, 
१६२) । 
ओघ वि [अवन्रष्ट्‌] वरा हरा, जिसने 
बृष्टि हो व्ह (ते ६, ३४) 1 
ओबदर पुं [दे. अववपै] १ बृष्टि, वास्यि 
(से ६, २५) । 
२ मेष-जल वो सिम्बम (दे १, १५२) 1 
ओबद्िदभ व्रि [ओौपरिथितिर्‌] उपस्ति 
के योग्य, नौकर (भ्रमी ११) । 
अओयड भक [ अव + पत्‌ ] गिरना, नोचे 
पटना 1 वकर. ओवडंत (से १३, २८) 1 
ओवडहण न [अवपतन्‌] १ प्रच पात । २ 
मम्पा-पाव (से २, ३२) । 
ञओवडढ वि [उपाध] धपे वेः करीव । 
शोमोयरिया घी [भवमोदरिका] बाप्द 
कवलं का ही भाहार करना, तप-विदीप (मग- 
७, १)1 
ओघडिढ वि [अपब्द्धि] हास (निद्र २०) । 
ओघद्ा्ी [दे] प्रोदनी का एक भाग 
(दे १, १५१) 
ओयण न [उपन्‌] वोचा, प्राराम (कुमा)। 
ओवणिद्िय पुं [अीपनिहित, ओपनिधिक] 
भिक्नाचर विशेष; समीपस्य भिता को तेनेवाना 
साधु (ल ५, भौप) । 
आओघणिद्धिया घ्री [अौपनिपि री] मानुपूवी- 
विसचेध, धरमुक्रमरिरोप (पोप) । 
ओत्त सक [अप+ वक्त॑य्‌ ] १ उतटा 
करना । २ पिराना, धुमाना। ३ प्कना1 
स्ट. ओयत्तिय (दम ५) । इ. ओयततेभव्व 
(ने १०, ५०) । 
ओवत्त पि [अपवृत्त] प्राया हृष (त 
६, ६१) । 
अयत्तिय पि [अपयत्तित] १ पमा टपा 
२ भिप्त (णाया १, {पव ४७) 1 
अओधस्थाणिय पि [आओपस्थानिर्‌] ममाका 
भावं षलेदारा नैरर + श्वी. च्या (मा १९१, 
११)॥। 


1 





ओम देवो ओवम्म; 'इदिमपच्चक्वं पिम 
शअ्रणामाण प्रोवमं च मनां" (जीवस १९९)) 

ओवमिय वि [आओीपमिर] उपमा-सम्बन्धी 
(मरण) । 

ञओीवमिय 

ओवम्म } 
१, १०)। 

ओवय सक [अव + पन्‌] १ नीचे उतरना । 
२ श्रापडना। वक्र. ओयवंत, ओवयमाण 
क्प स ३७०; पि ३६२; एाया १,१६) 1 

ओवयण न [दे. अवपदन] शरो्वरक, 
चुमना (खाया १, १ पत्र ३६) 1 

ओधयण न [अवपतन] भवतरण, नीचे 
उतरना (मग ३, २-पव्र १७७) ! 

ओवयाइ्यय वरि [आओपयाचितक] मनौती 
से प्राप्त कयि हूभ्रा, मनौतीसे मिलाहुभ्रा 
(ढा १०)। 

ओवयारिय वि [अीपचारिङ्‌] उपचार | 
सबन्धौ (पंचा ६ पुप्फ ४०६) । 

ओधर पु [द्‌] निकर, समह्‌ (दे १, १५५) । 

ओधवाद्य वि [ओीपपातिङ््‌] १ जिसकी 
उसत्ति होती हो वह (पंच १)। १ पु. संसारी, 
प्राणी (माधा) । ३ देवया नारक-जीव (दस । 
४)1 छम. देवया नारक जीद व शरीर । 
(कंच १) ५ जैन भ्रागमन्य विरेष, भ्रौप- 


न [अीपम्य] १ उपमा (गनः 
शरण) ! २ उपमान प्रमाण (सप्र 





पातिकः सूत्र (प्रौप) । 

ओववादय वि [आओीपपाविफ] एक जन्मसे 
दूसरे जन्म मे जनेगाना (मपर १, १, १९१)। 

ओवसग्मिय वि [ओीपसर्िर्‌] १ षन 
से संबन्ध रणनेवाता, उपद्रव-- समं रोगादि 
२ खब्द-विरेप,प्र, पर प्रादि भ्रव्यय हप शब्द 
(मयु) 

ओवसमिञ पुन [आपशमिष्‌] १ उपरम 
२वि. सपरमये उन्यप्न। ३ रम रोने 
पर टोनेयावा (किमे २१७५) । 

अओवनेरन [द्‌] १ वन्दन, गुगन्ि बष्ठ- 
पिरेप1 २बि. रि-योग्य (दे १, १७३) । 

ओयरसय देषो उवभ्मय; ष्ट्रः भोयस्तय. 
तणय ठेादरक्वदा' (पव ८१) 1 

ओव सक [ अय+वद्‌ ] द्‌ जाना, 
यट वतना॥ २ ददन! बवट, ओयुग्ममाय 
{शिज)। 


आओवदारिअ वि [आीपदारिक] उपहार 
संवन्ध (विक ७५} । 

ओवदिय वि [अीपधिष्ध] मायाति गु 
विचरनेवाला (णाया १, २) 1 

ओधवाअअ परं [दे] श्रापातप, जल-समूह्‌ की 
गरमी ( षड्‌ )1 

ओवाइय देवो ओववादय (राज) । 

ओवाहय देवो उधयादइय (सुपा ११३) । 

ओय वि [आवपाततिक़] तैवा बरवाला 
खा १०)1 

ओवाडण न [अगपाटन्‌] विदारण, नाश 
(का, ४) 1 

ओवादिग्र पि [अवपाटितः] विदारि (भीष)! 

ओवाय सक [उप + याच्‌ ] मनौतौ करना । 
वट. ओवा्यंत, ओवाहयमाण (गुर १३, 
२०६, णाया १, ८ प्रच १४४)1 

ओवा पुं [अवपात] १ सेव, भक्ति (ग 
३,२, प्रौ) 1 २ गतत, गद्या (रद १,१) } 
३ नीचे गिरना (परह १, ४) 1 

भयाय परि [अपाय] उपाय-णन्य, उपाय- 
सवन्धी (उत्त १, रन) 1 

आओवार्‌ सक [ अप+वारय्‌ ] प्राच्यादन 
कलना, ढकना। संकृ. ओवारिभ (प्रमि 
२१३) 1 

आओवारि न [दे] ध्य मल का एवः प्रकार 
काततम्बा क्नैटा, मोदाम (रान) 1 

ओवारिभषि [दे] ठैरबिया मा, रि- 
दृत (म ४८७; ४८) । 

ओवारिभ वि [अपवारित] पराच्या, 
ढया प्रा (मै ६१) । 

आओधाल प्व [अपयर+काय्‌ ] शोगा. 
विराना । भोयाम (प्राण) 1 

ओवान ध्व [अय +काश्‌ } भगवा 
पाना, जगह मितना 1 धावागद (वापरः भूमा 
७, २३, राट ६६) । 

सोरास पृं [अगरगारा] परदषाण, सनोजषटु 
(षाप्र प्रा्र, ने १,५४)) 

ओयास पुं [उपयाम] जग, मोननामागर 
(गज ४२, ८६} । 

ओवासंतर्‌ पन [अवगम शन्वए] पाकाय, 
यपत (नग २०० सप ५०६} 


२५४ 


्नोवाद्‌ सक [ अव + गाह्‌] भ्रवगाहुना 1 
श्रोवाह्दं (प्रप्र) । 
ओषादिअ वि [अपवाहित ] १ नीचे भिराया 
हवा (से ६, १६, १३, ७२) । २ धुमाकर 
मीचे डला हुश्रा (से ७, ५५) 1 
ओधि वि [दे] ९ श्रारोपित, अव्यासित । 
२ मत, परित्यक्त 1 ३ हृत, छीना टृप्रा। 
न, स्ुश्ामद! ५ रदित, रोदन (दे, 
१६७) । ६ वि, परिर्कित, सस्कारित 
(कपप) । ७ सनित, प्याप्त (्मावम)। प 
उञज्वालित। प्रकाशित (णाया १, १६) । ६ 
विभूषित, श्गासिति (प्राप) । देखो उविय । 
आओोषिद्ध वि [अपविद्ध] १ प्रेरित, प्रहत 
(से ७,१२) । २ नीचे गिराया हप्र (से १३, 
२६) \ 
ओवो सक [ अव + पीडय्‌ | पोडा षटु. 
चाना, मारपीट करना । वृ ओवीलेमाण 
(णाया १ १८- पत्र २३६) । 
ओवीलय देलो उन्ग्रीटय (परह्‌ १, ३) । 
जओबुतममाण देवो ओव 1 
वेदा द [पेक्षा] १ उपदशेन, देवन ! 
२ श्रवधीरण, “सजयगिहिचोयणचोयणे य॑ 
वावाखपरोवेहा' (भोध १७१ भा) । 
श्ोग्यण दलो जोठण (से ७, ६२) । 
ओढयरत्त रक [अप+ चृत्‌] १ पौरै 
फिरना, लौटना ॥ २ श्रवनत्त होना ॥ सङ्क, 
ओप्रत्तिडण (प्रोषमभा ३० टी) । 
आओव्मत्त वि [अपदृत्त] पीव फिर हृभा। 
२ नपा दमा, प्रवनत (स र, ८४) । 
ओष्वेढय देषो उव्वेव (सक्षि ३५) । 
जसं देषो उर ~ ऊप (दप ५, १, ३३) । 
जओस पुं [दे] देवो ओसा (तन) । “चारण 
पुं [“चाप्ण] टिम के भवलम्धन से जाने- 
बला साधु (गच्च) । 
घोसं सव [ अव + पयष्क्‌ ] कम करना, 
चटाना! सड. ओसिया (दस ५,१,६२)। 
आओस्र भक [ अव +प्वप्क्‌ ] १ पीये 
टना, प्रपरस्ण यरा । २ भागना, पायन 
करना । ३ उदष्ण करना, उतेभित षरना । 
शरोसदद (पि ३०२,३१५) 1यद्र. ओसक्त, 
ओसफपाग (ते ५,७३स ९४) । संह. 


पाइभसदमहण्णवो 


आओसकषदत्ता, आसकिय, ओशक्तिङण 
(जनः दस बुर, १५)! 

ओसक्ष वि [दे आवप्विफव ] श्राखत, पी 
हय टरा (दे. १, १४६, प्र) । 

ओसक्षण न [अवष्यपफ़ण] १ श्रपसरण (स 
६३) 1 २ नियत काल से पते करना (धमं 
३) । ३ उत्तेजन (दृह्‌ २) । 

ओसक्षि्र वि [अवप्यप्कित] नियत काल 
से पृते किया हूना (पिंड २९०) । 

| ओसद प्र [ वि + सुप्‌ | फैला, पसरना । 
श्रो (गा ८५६) । 

ओसद्र वि [दे] विकसित, श्रुत्तित ( पद्‌ ) 

ओसहिअ वि [दे] रकी व्याप्त ( पड्‌ )। 

ओसढ न [आपव] दवा, इलाज, भैपन 
(हे १, २२७) । 

ओसि वि [जौपयिष़] वेय, चिरिसक 
(ङ्म) । 

ओसण न [दे] उद्वेग, वेद 2 १ १५५) । 

आओसण्ण वि [अवसन्न] १ लिन (गा ३८२; 
से १३, ३०) । २ शियितन, टीला (वव ३) 1 
देषो ओषन्न । 

ओसण्गवि [द] परटित, छरिडत (दे १, 
१५६; षड्‌ } । 

आसण्ण श्र [दे] प्राय वहूत कर (कप्य) । 

ओसत्त वि [अवसक्त] संब, शपुर (णाया 
१, ३० सं ४४६) 1 

ओसधि देलो ओहि (ज २, 3) 1 

ओसद्ध वि [दे] पातित, गियपा हृश्रा (पार)! 

ओसन्न देवो ओसण्ण = भरवस्तत (सुर ४, 
३४, णाया १, ५०६; पुच्त २९)1३ 
न. एकान्त, श्चोसन्ने देह गेएट्द याः (उव) । 

| ओसन्न वि [असन्न] निमग्न (दधद्र १, 
प) ॥ 

ओसन्नं देखो ओसण्णं (षम्म १, १३, षि 
२२७५) ॥ 

ओसप्पिणी लौ [अआप्रसविणीयु द काद 
कौटि सागरोषमपरिमित कापि-विशैष, जिसमे | 
सवं पदा्ां के धरो कौ समश्च हानि होतो , 
जाती टै (समण्रःडा१)) 

आओसम र्द [उप + शमम्‌ ] उशत 





करना ! भवि. भरोममे्िति (एड ३२६) 1 


ओवाद-ओसदह 


ओसमि वि [ऽपशमिष] शान्तिराप 
(सखम ३७} 1 

ओसर ध्रक [ अव +तु] १ नीचे प्राना! 
२ प्रवतरना, जन्म लेना । भोप्रइ (पद्‌ ) । 

ओसर श्रक [ अप +सु] भ्रपसण करला, 
पीचे हट्ना। २ सरना, खिसकना, फिम- 
लना । प्रोपरद (महा, काल) । वक, ओसर्त 
(गा १८ ३६३०से € २६९, ८२ १२ 
६, से ९३) । 

ओर सक [अथ ~+ स] प्राना, तीयंकर 
शादि महापुर्प कवा पधारना (उप ७२८ टी) । 


ओसर पुं [अवसर] १ श्रवचर, समय (मूम 
१, २) । २ श्रन्तर्‌ (रान) । 

ओसस्ण न [अवक्तरण] १ जिननदेव का 
उपदेश स्यान (उप १३३; रपण १)।२ 
साधूध्रो का एकत्रित होना (सुप्र १, १२) ॥ 
ओसरण न. [अपसरण] १ हटना, दूर होना । 
२ वि. दूर एरनेवाला, श्वहुपावकम्मोषरौ" 
(कुमा १)। 

ओसरिभ वि [द] १ भकीणं, व्याप्त । २ 
रसिके इशारे से संकरेत्तित या इगित ( पड्‌ ) । 
३ प्रधोगुख, श्रवनते । ४ न, श्राव कादृशाण 
(दे १,१७१)। 

ओसरिअ वि [अयसत प्नागत, पयार हषा 
(उप ७२्८्यी)। 

ओसरिअ पि [अपसृत] १ पचे ह हषा 
(ग्म १९, २३२ पापः या २५१} ‹ २१. 
शपक्षरण (से २,८)। 

ओसरिअ वि [उपघत] संगुलागत, सामने 
भ्राया प्रा, (षाघ्र) । 

ओसरिआ छी [दे] श्रतिन्दक, बाहर बे दर 
वाजे पा मका (द १, १६१) । 

ओसव पु [उरखव] उत्व, श्रानन्द-शण 
(पराप्र)। 

ओसविय देखो ओखमिअ (१ ३२६) । 

ओसविय वि [उन्छरयिव] उबारा हमा 
(पडम ८, २६६} 1 

ओसव्ग्रियि वि [दै] १ शोमा्रटिवि 1२. 

अवसद, सेर दे १, १६८) । 





ओसदन [ओप] दग्र तैयन (रौप, 
स्वप्न ५६} 1 


खोसदि--ओोदट्र 


पादमसदमदण्णवो 


२०५ 





ओसद्ि" दी ल्मी [आओपयिः] १ वनस्पति 
(पर्ण १) । २ नगरयी-विरेप (राज) । "महि- 
हर प [ सदिधर्‌ ] पर्वत-विदोष (स्च 
्४)] 

ओसि वि [भावलधिङ्‌ ] चनदरायं-दानादि 
ब्रन बो करनेवप्ना (गा ३४६) 1 

ओसा घ्री [दे] १ श्रोस, निशा जल (जी ५, 
भ्ाचा, तरम २५७६) 1 २ दिम, वरफ (दे १, 
१६४) । 

आओसाभ पु [दे] ्रह्मरं पौ षोडा(दे १, 

१५२) } 


ओमाञपुं [अगदाय] दिम, भोम (ने १३, । 


५२दे८, ५३) 
साअनवि [दे] १ जमाई खाता हुमा 
श्रानसी 1 २ वैता 1 ३ वेदना-युक्तं (दे १, 
१७२) । 
ओसाअण्वि [दै] १ मदीथान, जमीन का 
मानिक । २ प्रापोशान ( पष्‌ )1 
ओसाण न [अवसानः] १ प्रत (ग ४) ॥ 
२ समीपना, सामीप्य (सूघ १, ४) । 
ओसाग न [अगसान] गु के समीप स्वान, 
युर तै पाम निवास (सुप्र १, १४, ४)। 
अओसाजिदाणति [द] विचिनु भवुष्टिति 
द १, १६३) । 
ओसाय पु [अवश्याय] भरो, निशा-जल 
(जीवम ३१) ! 
ओसाग्रण न [अगरसादृन] परिराटन, नाय 
(बिमे)। 
ओसार मक [ अप+ साप्य्‌ 1 दूर करना । 
श्रोमारेि (स ४०८) । भम. प्रातारिग्मैतु 
{म ५१०) । सकृ.-जोसारिपि (मवि); 
आसार षं [दे] गो-वाट, गो-बाडा (दे, 
१४६) ! 
ओसार पू [अदमास्‌] परषमरख (ने १६, १४)1 
ओसार देषो ऊसार = उत्तार (मपि) । 
ओसार्‌ पुं [अपसर] कवच, चछर (ने १२ 
५६) 
ओमारिथ पि [अपमा दूर ति 
षमा, धपनीन (या ६६ पञ्म २३ ₹)। 
आओमारिमि ति [ अवसारिनि ] भपतभ्ग्व, 
सटपाया हषा (पौष) ¦ 





ओसास्र (श्रम) देवो ओवास = श्रवराश 
(मवि) । 
ओसिञअवि [द्‌] १ प्रवय, वल-रहिति (दे 


१, १५०) । २ श्रपूरव,श्रपायारण (षड्‌ ) । 1 
आओखिअ वि [उपिन्‌] १ वमाह, रहा, 
हमा (सश्र १, १४, ४} 1 २ व्प्र्यित ¦ 


(सूम १, ४ १, २०} । 

ओसिंत वृ. [ अवसीदत्‌ ] पोडा पाता 
हप्रा (हे १, १०१. से ३, ५१) 1 

ओसधि वि [दे] प्रत, मूधा हृभरा (दे १, 
१६२० पाश्र) । 

ओसिचित्तु वि [ अपसेचयिद् ] भ्रपेक 
क्एेत्राता (सूश्र २,२)। 

आओसिक्िखि् न [दे] १ गतति-व्याघाचत 1 २ 
भ्ररवि-नटित (दे, १, १७३) 1 

ओतित्त वि [अवसिक्त] मीजाया हमा, 
निक्तं (धाचा २, १, १, १) 1 

ओसित्त वि [देः] उपनिप्ठ (दे १, १५८) 1 
ओसिय धि [अयसत] १ पयेवसिति । २ 
उपशान्त „ १३) 1 २ जीत, पराभूत 
{५ छपर १३) भू 


ओसिरण न [दे] ब्युटमंन, परित्याग (वड्‌) । 

ओसीम वि [दे] अरयो, श्रवनन (द 
१, १५८) ॥ 

ओसीर्‌ देषो उसीर (परह २, ५)1 

ओसीसर ध्व [अप+वृन्‌ ] १ पेचे 
टना । २ प्रूमना, फिला । सङ. ओसे- 
सिञण (दे १, १५२) । 

सीस वि [अपवृत्त] ग्रत (दे १, 
१५२) । 

असज वि [उतु] उवरि (पार) । 

ओयुंखिअ पि [दे] उग्रेलित, षल्वित (दे 
१६१)1 

असम मब [ अपनपातय्‌ ] १ गिर 
देना। २ नट क्रना। तमं धामुरव्नति 
(स ७, ६१) 1 वट. ओसुंभह ने ५, 
५४) । मवृ. ओरुच्भवं (परि ५३५)! 
आओसु सर [निने] वोद पररा, तज 
वरना । प्रोदुक्ड (इ ५, १०४)1 
जसुक्र पि [अप जन्लुब्रूता हृप्य य 

३ ७६, ५ १५) 

उुल्य प्म [ जप +शद्‌ ] यूरना। 

वट. जओमुङ्यर (न २०६३) 1 


आओद्ध वि [दे] १ विनिपतित (दे १, 
१५७) । २ विनाशित (से १३, २२) 1 

ओसुन्म॑न देषो ओसु'म; 

ओसुय न [अीरघुस्य ] उक्ता, उक्र 
(रौप, पि २२७९) ॥ 

अओसोययो दी [ अपद्यापनी विवा 

ओसोपणिया) विरोप, निक प्रमाव मे दरमरे 

जओसोवभी ` |को वाद निदराघन सिमाजा 
छवा हे (मुपा २२० णाया १, १६; 
कृष्य) । 

ओस्सक्त पु [अयप्यष्फ] भपप, पीये 
हटना (पव २) ! 

ओस्सस्फण देवो ओसस्कण (पड २६५)। 

ओस्सा [दे] देषो ओसा (कम्‌) । 





आओस्साड पु [ अयशाट ] नारा, विनाश 
(खण) । 

ओह देवो ओध (षरद ९ ४ गा ५१८, 
निच १६, पोप २, धम्म १० दो) । भमूत, 
शाघ्न-सम्बन्धी वार्य (विमे ६५७) । 

ओद सर [अयञतृ ] नीचे उततएना। 
प्रोटद (ह ४, ८५) । 

ओद पुन [ओष] १ उत्सगं, सामान्य नियम 
(णंदि ५९) । २ सामान्य, साधारण (पन 
१) 1 देप्रवाह (राय ४७यी)) सतित. 
भ्वेश । ५ भराम्रद-दरार (प्राचा २, १६, १०}। 
६ ससार (सूम १, ९, ६)। ्नूयरन 
[शुन] याचन विरे (एदि ५२) 1 

ओद प [दे] हग हनो (दे १, १५३) । 
भोदंनलिश शची [दे] शु अनुष, 
घनुररिद्धिय जीवते (जोव १)। 

ओ्ट्वर पि [अओधतर्‌] एंषार एद क्लं 
याला (मनि) , (प्राचा) । 

ओह्म पं] १ चन्दन। २ निमपर 
चन्दनपियरा जाता वह छिमा, षद्रौय 
यारा (दे १, १६८) । 

ओद श्व [ अप+घटद्‌ ] १ भमाना, 
दाख पाना। २ पद्ध ह्ना। ३ गुर, 
हटाना, न्दत कसा । प्रटटृद (दै ४ 
८१६) 1 वह. यधन (वर, ६०गुग 
२३३) । 

अद्ट्रषर द्वि] १ प्यगटन।+ २ मीगी, 
कटय । दि पादन, पठिट्टणा 
(६ १, १६६ अ) 


२०६ 
सीष्ट वि [अपवह्‌ ऊ] निवारक, हयने- 
स) चाल, निपेकं (विषा १, २, 


खाया १, १६, १८} । 
आओदृष्िज वि [दि] दषे कौ दवाकर हाये 
गृहीत द १, १५६) । 
ओट ध [दे] हास, हंसौ (दे १, १५३) । 
ओट वि [ अदृष्ट ] चिसा दपा ( पम 
३७, ३) । 
ओह्ड पि [अपहत] नीचे लाया हप्र (दप 
५, १, ६६) } 
आओददणी खी [दे] परगना (दे १, १६०) 1 
ओह्त वि [दे] श्वनत (दे १, १५६) । 
ओप्य वि [अपहस्तित ] परित्मनः, दूर 
किया दुभा (मै ३५]। 
ओक्य वि [उपहत] उपघात प्रा (णाया 
१, १)। 
आहय वि [अहते ] विनारित (रौप) 1 
ओदर सक [अप +] ्रपहप्ण करना 1 
कमं. प्रोदरीप्नामि (पि ८) 
ओर श्रक [अवनद््‌] टेढा होना, वक्र 
होना । २ सम, उलटा क्ररना । १ फिराना । 
संहृ. ओहरिय (श्राचा २, १, ७) ¦ 
ओर न [पगृ] चोदा गृह, कोठरो (परह्‌ 
१,१)। 
खोष्दरण न ( अपहरण ] उडाते जाना, 
प्रपहार (उप ६७६) । 
आओह्रणन [देः] १ विनाशन, टिता। ९ 
श्रसंमव भयं की सम्भावना (दे १, १७४) ! 
१ प्रघ्न, हथियार (स ५३१, ६३७) ! ४ 
वि. पाप्रत (षड्‌ )। 
आओदरिभ वि [ दे. अप्व] १ एका हुभा 
(घे १३, ३) २ नीते निरया हृप्रा्ति 
३, ७) । ३ उतारा हृभ्रा, उत्तारित (प्रोष 
८०६) । ४ प्रपनीत, “भोह्रिपमव्व भार- 
वहो (शरा ४०) । 
ओहरिस वि [ दे] १ धाप्रत, संघा ट्भा। 
२ ५ु. चन्दन पिसने की शिना, चनद्रीदा (दे 
१, १६६) । 


पाइजसद्महण्णयो 


ओहलिप वि [असखि] चिरा इमा, 
श्रषुजलोहन्निययंब्यलो {सुर २, १८६ 
सण) । 

ओदटी घी [ दे श्रो, चरू (सुग ३६५}! 

ओहस षक [ उप + दस्‌ ] उपहास कना 1 
श्रोहसइ (नाट) । कव. ओसि (वे 
१५, १०) \ $ ओदक्तणिजं (ख प) } 

ओदसिअ न [दे] १ वस्व, क्पडा। २बि. 
धत, कम्पितं (दै १, १७३) 1 

ओहसिम वि [उपदसित] निश्का उपदा 
कियागयाहो वह्‌ (ग्‌, ६०, दे १ १७३४ 
म्‌ ४४८) । 

ओहादअ वि [ दे "]श्रधो-युल (१, १५८) 1 

ओदाइम वि [अवधावित] चरित से भष्‌ 
(दसद १, १) । 

ओदाडग न [अवरघाटन] प्रापरिचत्त-विशेष 
(लव १), 

ओदाडण न [अवघाटन] ठकना, पिधान 
(वव १) । 

ओदाडणो ली [दे. अवघाटनी | १ पिवानी 
(द १, १६१) । २एक प्रकार की श्रोढनी 
(जीव ३) 

ओहाडिय वि [अवधारित] १ पिहित, बन्द 
क्रिया हुप्रा, 'वदरामयकवाडोदाडियाम्रो' (जं 
£ पत्र ७९) 1२ स्मित (श्राव ५) 
ओदर न [उपधान] स्यगन, दना (वव ४) । 
ओहाण न [ अवधान ] योय, ष्यात्‌ 
(प्राचा) 1 

ओदएण नं [अपधाधन्‌] अवक्मण, पी 
हटना (निरू ६६) 1 

ओ्ाम सक [ तुलय्‌ ] तौलना, वुलना 
करना । भ्रोदामईइ (हं ४, २५) 1 वफ. 
ओदामंत (कुमा) । 

ओदाप्रिय वि [तुदत] तौला हमा (पाभ्र, 
सुपा २६६) 1 

आओद्दामियवि [दे] १ भभिमृत (पद्‌)! 
२ तिरत (ख ३१३. प्रो ६०} । ३ वन्द 
दिया दूणा, स्यपि, “जह्‌ वीरावघरका 





ओदर देषो उऊ्यल (दे १, १७१२ दुमा) 1 
आदत सक्र [अव + प्रद ] धिसना ॥ मपि 
भोटतिहो (मुपा १३६) ) 


सेए भरादामिप्रा सव्वा' (पठम ४६, ६) । 


ओकार षक [अव+ धास्य्‌ "] निरय 


श्ना। पट्ट. ओदारिञ (पमि १६२) ८ 


ओहट्र-भओोदासण 


ओहार पुं [दे] १ कच्छा! २मशै कौर 
के वीचकी शूष्क जगह, द्वीप । ३ भश, 
विमाग (दै १ १६७) । ४ जलचट-जन्तु. 
विशेष (परह १, ३} । 
ओदार पुं [अग्धाएु क्विव। शव वि 
[ श्वत्‌ ] निवाता (दर ४९) 1 
ओहारदततु वि [अगवारयित] तिय षे 
वाला (राज) । 
ओदारइत्तु परि [अवदय] दूरे पर 
पिष्याभियोग लगनेवाला (रान) ! 
ओहयारण न [अवधारण] नियम, निथय 
२) 
ओहारणी घ्री [अवधारणी] निख्रयाहमक 
भाषा, रोहरा भ्रपपियकार्सिणा च मपिन 
मासि सया घ पूजो (दपर ८, ३) 1 
ओदारिण घ्री [अवधारिणी] ऊपर देषो 
(भास १४) । 
ओदाव सक [ आ + क्रम्‌ पाकम कना! 
भ्रोहावई ( हे ४ १६०, पड ) । 
ओदाव भरक [ अव +धाषू "] पोच हटना । 
वृ ओहावत, ओदावेव (मोष १२४ 
यव स) ॥ 
ओदटारण न [अधावन्‌] १ श्रप्पए, 
पलायन (वव १)। २ दीक्षा से भागना, दीशा 
को द्धोड देना (वव ३)। 
ओहायण न [अवभावन्‌ | शरपमान, ्रपक्ीति 
(पड ४८६) । 
ओदहावण। ली [अपदापनाः] साप, सपरत 
(जय २६)। 
ओदावणा घी [अपभाना] त्िरसवार 
श्रनादर (उप १२६ टी, स ४१०) । 
ओदावगा सी [आकरान्ति] धार्म 
(क्व) ( 
ओोषटात्रिभ वि [शपभाविठ] १ तिष्टत 
(सुपा २२४) ¦ २ ग्तान, ग्तनि-भाप (यव 
च) 1 
ओषटायिअ पि [अ गधायित] पापि, भ्रप" 
खन (दसचू १, २)॥ 
जोदास पु [अपदास, पदात] हक, 
दस्य (अप्र, मै ४३) 





ओद्ासण त [अवभापण्‌] यामन, माग, 
पिश मिशा (चा ४) । 


ओहासिय-- कड 


जोद्ासिय वि [अचमापित] यावित (पचा 
१३, १०} 1 

ओद पुरी [अगथि] ९ मर्यादा, समा हद 
(गा १७०,२०६) । २ शूपि-पदाथं का भ्रती- 
द्धि ज्ञान विरोषं (व्वा महा)1 "जिण गुं 
[जिन] प्रवधिज्ञानवाला सरु (प्ट २, 
१)। श्माणन [शन्ञान] भ्रवधिन्नान (वव 
१)। श्णाणावरण न [न्ञानावसण ] श्रवधि- 
ज्ञान का प्रतिबन्यकः कमं (कम्म १)। ्दसण 
न [श्दकनैन] ल्मी वस्तुक भ्रतीद्धिय सामाय 
ज्ञान (मम १५) श्दसणायरण न [ददता 
रणं] श्रवधिदर्येन बा भ्रावारक कम (खा 
&) । नाण देवो श्याण (घ्रा) 1 (परण 
न [शमस] भरण विशेष (भग १३, ७) । 

ओहि चि [अवतीणै] उतसृ (कमा) । 

आओदिअ वि [अधिक] भौ्मगिक, समान्य 
सूप से उक्त (भ्रु १६६१ २००) । 





पाईइअसदमह्ण्णयो 


२०७ 





ओदिण्ण बि [अपभिन्न] रोकना हुमा, अट 
कायाहृ्रा (से १३, 4४) 1 

ओदित्य न [देः] १ विपाद, वेद । र रमन, 
वेग! देति विचास्ति (दे १, १६८) । 

ओदर देखो ओदीर ।श्रोदिरड ( पड्‌ ) 1 

ओदहिर देवो ओदर = धप +हं । कमं प्राहि- 
रिप्रामि (पि ६८)। 

अओदीअन वि [अयदीयमान] कमश क्म 
होता टरा (से १८, ४२) 1 

ओहीण वरि [अगदीन] १ पे राहा 
(ग्मि ५६) 1 २ भ्रयगत, गजरादश्रा (न 
१२, ६७) । 

ओहीर श्रव [निद्रा] सो जाना, निद्रा लेना 
(ह ५, १२) । वकृ ओदीरमाण (खाया १, 
१, विपा २, १, कप्य) । 

ओर भक [सद्‌] लिन होना। व 
ओदीर्त च सीग्रत' (पार) ¦ 

ओदीरिअ वि [अयधीरित] तिस्छृत, परि- 
भूत (श्ाचां २, १)। 





॥ 


ओदीरिअ वि [दे] १ च्दुगोत ! २ भवस, 
चित (दे १, १६३) 1 

ओह वि [दे] अभिभूत, परमत (दे १, 
१५८) 1 

ओज देवा उगहुज । भरोहुनई (मवि) 1 

ओहुड वि [दे] विफल, निष्फल (दे १, 
१५७) । 

ओहप्पत वि [आक्म्यमागर] निष्प भाक्र- 
मणा किया जातादौ बह (से, ८) । 

ओहुर वि [दे] १ धरवनत, भरवाड. मुख 
(गञड) । २ छिन, खद प्राप्त । ३ सस्त, ध्वस्त 
(दे १, १५७) ! 

ओह त्रि [दै] १ छिन्न । १ भ्रवनत, नीये 
भुवा हुमा (भवि) । 

आओहूणग न [अगरधूनन्‌] १ क्म्प। २ 
उल्लद्रन । ३ अ्रपूवं करण से भिने प्रन्यिका 
भेद करना (भ्राचा १, ६, १}। 

ओहूय व्रि [अयधूत | उक्षद्धिव (ब्रह १)। 


॥ इपर सिरिपाइअसदमदण्णये ओश्रारादसदसक्लणो एवेमो तरगो ममत्तो। 


कपु [क] १ प्रत वणेमाना वा प्रयम 
स्यथनाधर निसक्रा उ्वारण-स्यान करठ है 
(ष प्रमा) ।२ ब्रह्मा (दै ५, २६)\३ 
किए हृए पाप का स्वौवार, ¶त्तिष्डमे 
पापः (श्रावम)! ४न, पानी, जल (स ६११); 
५ मुख (मुर १६,५५)। दे अनक । 
क्‌ देखो किम्‌ (गउड, महा) । 
कअवत देषो पयव = एृतवत्‌ (प्रा ३५) 1 
च्वि, ब [कति] दितना, वं मठे 1 पददिसं 
परोमायेद्' (भग) 1 अ वि [क] कतिपय, 
एवः 'मोएमि जाव तुरक, पियरं बडइएमु 
दियदेमु" (पउम ३४,२७) ! अय वि [पय] 
कतिपय, कर्ण्व (हे १, ०४५०) । “दपर 
{श्वित्‌ ] मश्व (उपश्ररे) । शत्य 
[थ] किठनवा, कैन संख्या का ? (विने 


तस्ममत्तीए्‌ भ्र सरविहाभ्नोवि समत्तो ॥ 


कृ 


३१७) । ्वङ्य “वय, "वाद्‌ वि [पय] 
नेदएव (पडम ६१ १६, उरा, पड, कमा 
हि १, २५०) । श्वेप्र [अपि] कर्द 
(काल, महा) । वि्‌ वि [विध] विते 
भ्रबार वा (मग)। 

क्ट्वि [शृतिन्‌] १ विदान्‌ परिञ्व।२ 
ुए्यवान्‌ (म्र २, १, ६०) । 

क्टूभर [कचित्‌] कटा, श्री जगह म 
(दखद्‌ २, १४) } 

श्म [कदा] क्ब, क्खि घमय 2, एमा 
उण मर्मो यणामारं कड रा उब्बहद7 
(मा ८०३) । 


१ वानरीपवे एव राजां नानाम (पम 
६, ८३) 1 २ प्रदंन (दे २, ६०) । “हसिअ 
न [सित] १ स्वच्छ परपरा मे भचानक 
वीजयी षा दरोन । २ वानरमे समान व्ह्ित 
मुर का हमना (मय ३,६) । 
कंद दरा कपि = कवि (गरड सुर्‌ १, २५) । 
अर (भय) पुं [कवि] रेषठक्वि (परिम) । 
श्माह्नी [श्व] बरिल्व, कृरिपन (षट्‌) । 
श्यवपरु [-एड] एशे क्वि (िष)।२ 
रष्व नामक प्रदह शाव्यवे कर्ता 
याश्यनिराज-नामव कविः प्रायि कदरायह्यो 
चप्पश्यभो तति पणुवा! (उट ७६७) । 


कड धरं [पि] शन्दद, वानर (षाप्र) \ | फडमवि [कथिर्‌] सदीदनेयाता, श्रदृष- 


श्टीव पुं [रोप] दोपरिरे वानरडोष 
(रञ्म ६५.१६) 1 द्वय, “यय पु [श्वल] 


रितो कपप दोर पिषि्तोयषछिप्रोः 
{उत्त ३५, १४} 


पादसदमहण्णवो 


कदूमंक--कंकडद्य 





२५८ 
कद [दे] निकर समूह्‌ (दे २, 
कदं रसद | १३)1 


अद्रभव न [केतव ] कपट, दम्म (कुमा, पराप्र) ! 
कदा श्र [क्दा] क्व, किस समय ? (गा 
१३८; कुम) 1 
कद्स्ल वि [दे] थोग, भरत (दे १, २१) 1 
कटूद्‌ पु [कवीन्द्र] शरेष्ठ कवि (गड) । 
कडकच्छयु प्री [कपिकच्ु ] वृ विशेष, 
मै्वांच, कौ, वाच्च (गा ५३२) । 
कद्ग घी [कैफयी] राजा दशरय की एकं 
रानी (पठमं ९५, २१) 1 
क्रथ पुं [कपिस्थ] १ वृक्ष-विरोष, कैय का 
पेड । २ फल-विदयेप, वैय, कैया (गा ६४१)। 
क्टूम वि [क्तम्‌] हुतम से कौनसा? (दे 
१, ४५८, गा ११६) । 
कडयञ्य देषो क्‌दअव (तदु ५२) 1 
क्या (शप) श्र [कदा] कय, विस समय? 
(सए) । 
कया श्र [कदाचित्‌ ] विषौ समयम 
(कपर ४१२) 1 
कूर देषो कयर्‌ = कतर (पिंड ४६६) 1 
कुर पं [कद्र] वृक्ण विशेष, नं कदरपव्ल- 
हिद्रा इहं दशकोडी दविणमत्थि (ध्रा १६) । 
कंदर न [प्व] कमल, मुद (हे १, १५२)। 
फंद्रघ पुन [कैरव] मुद, दरयो" (सक्षि ५)। 
येद्रविणी घी [कैरविणी ] कुमुदिनी, कमलिनी 
छमा) 1 
कटटास पूं [कैला्, शश] १ स्वनाम-व्यात 
पवत विरेप (पप्र, पम ५, ५३१ कुमा) । 
२ मेर पर्वत (निद्र १३)। ३ देव विप, 
एष नागराज (जीव ३) । “सय पुं [शय] 
मादिव, छिव (वमा) । देषो केस 1 
कदखसा षी [कैरसा, शशा] देवःविरेष 
की एव पजधानी (जीय ३) 1 


„ | 
कष्लटवष््छ पं [दे] स्वभ्यन्द चारी वैल 


(दे २, २५)1 
कदुपरियाप्रौी [दे] बरन ग्िदेष, पौकदान, 
पोकरानो (णाया १, १ रौ-प्च ४३) 1 
पष्स (ख) पि [फोर] वेषा (कमा) 1 
फटा (पय) देसो फद्भा (गुपा ११६) 1 


कर्टूस पुं [क्वीश] शरेष्ठ क्वि, उत्तम क्वि 
(षिग)। 
कर्टसर पु [क्वीश्वर ] उत्तम कवि (रेभा) 1 
क्ड पुं [कलु] य (कषु) । 
कड (भप) भ्र [कुन } कां (हे ४४१६) 
कउअ वि [दे] १ प्रधान, मख्य 1 रपन 
चिन्ह, निशान (दे २, ५६} 1 
कडच्छेअय $ [वौन्तेयक] पेठ पर ववी हुई 
तलवार (है १, १६२. पड ) 1 
कडड न [दे. ककुद्‌] देवो कह = कुद 
(षड्‌ } । 
करअ } पुं [कौरव] १ कुर देशका 
क्डरव । रजा । र पं्ी. कुर वशमे 
उलयन्न । ३ वि कुह (देश या वंश) से सवन्ध 
रखेवाला । ४ कुर देश मे उत्पन्न (प्रप्र, 
नाट, हे १, १६२) । 
कडटन [दे] १ करोष, गोईठाका वृण (दे 
२,७) । 
कृडठ न [कौट] तान्तिकत मत का प्रवत्तक 
ग्रन्थ, कौलोपनिपद्‌ वगैरह । रे व्रि शकतिका 
उपासक । ३ तीन्िकं मतं को भाननेवाला । 
४ तान्वरिक मत का अ्नुयायी ¦ ५ देवता- 
विशेष, 
शविससिज्जैतमहापसुदं- 
सणसभमपरोप्परलूडा ! 
गयरो च्चिय ग्धर्याडि 
कुणंति तुह कडलणरौम्नो' 
( गउड) 1 
कउटव देखो कउरव (चंड) 1 
कंडसट पुन [कौश] चतुराई, "कउश्षनो' 
( सक्षि ६ प्रह १०) 
कृउसट न [कौश] इश्लता, दधता, 
हौरियायी (दे १, १६२; प्रप्र) । 
क्‌उद्‌ न [दे] नित्य, सदा, हमेशा (दे २, ६) 1 
कद्‌ पुन [कड्‌] १ वैल केक्येगा 
शुव्वड । २ सपद छर वगैरह राज-चिद । 
३ पर्वे का प्ग्रमाग, टोच (दे १, २२५} । 
वरि प्रपान, मुख्य 9 
कसरिभियमटूरतंतीतततालवंमर्ड्हाभिरामेसु । 
सादसु रञ्जमाणा, रमती सोदेदियवएटरा # 
(णाया १, १७)! देखो क्व्‌ 





फट्वगर दमो फदुवय (पम २०, १६) । 


शोमा, मान्ति! 3 चम्पावे पुणो बी पाना। 


उदा सर [क्ठम्‌ ] १ दिख (दुमा) । २ । 


४ इदलाम की एक रागरिसो 1 ५ शरान्न) 
६ विकीरं वेश (हे १, २९) । 
कउदि वि [कङुदिम्‌] वृषभ, वैल (श्रु 
१४२) । 
कए ) भ्र [कृते] वाप्ते, निमित्त, तिए, 
कएणं !- "तत्तो सो तस्स फए,णेई साणी- 
कण | उरेगठणेसु" (कुम्मा १५० कुमा) 
श्रवरएमलिरीण कएण कामो वदद चवि" 
(गा ४७३ ॥) 
शलजा चत्ता सीतंच 
संडप्रं श्रजसघोसणा दिएणा । 
जस्स कएणं पिग्रसहि ! 
सोचे्र जणो चणो जप्रो 
(गा५२५)) 
कषएत्ठ वि [कृत] का हप्र गुल 
२, १५) 1 
कञओभ्र [कुतः] वहां से? (प्राचा, उवः 
रयण॒ २६) । शुत्त क्रिवि [दे] विष तरफ, 
रोहतत ग॑तव्वं ?' (महा) । 
कोश [क] का, पिस स्यानमे, कपो 
वयामो ? (णाया १, १५४) । 
कञोण्द वि [वदु्ण्‌] धोडा गम (घंवि 
११२)। 
कओ देतो कयो (ते ३, ४६) । 
प्न [कप्‌ | उदक, जल (तदु ५३)। 
कंडश्र [दे] विसमे, कंद पड सिकविडिए 
गहलातप्त' (विक १०२) । 
कंङ़पुं [कद] १ पक्षि वरिशेप (परह्‌ ११, 
श्रतु)! २ एक प्रवार वा मजद्रूत 
भ्रौर तोषण सोहा (उप ४६४) । ३ एन 
विशेषः ववफलरलनयण-- (उप १०३१ 
य) । पत्तन [न] बाणविप, एष 
भवार भरा वाा,जो उठा ९ (वेणी १०२)। 
शलो प्रन [श्टोद] एव प्रकार षा सोहा 
(ख ¶ ३२६, सुपा २०७) । वत्त देपो 
"पत्त (नाट) । 
ककु [षद्रति] शृ्न-पिरेष; माययता- 
नामव परोपय (उप १०३१ री) ! 
फर्ड पुं [फट] म॑, पयय, “रमो चदे 
स्ेवडे दिद देताः (पदम ४४, २१. पौष) । 
फकडदय पर [कदटटित] क्यययाला, वर्मं 
(षर ¶ ३) । 





कंकटुभ- सुहल्नंव 


पाइभस्रदमदण्णयो 


२०६ 





क॑क्डुम } पं [काङ्टम्‌] दुमेय माप, 
कंकडुग ] उरद कौ एक जाति, जो कभी 
पक्ता हौ नही, ^कंकटुप्ो विव मामो, सिद्धि 
न उवद जस्स यवहारो (कव ३) 
कण न [कङ्कण] हाय का श्रामरए.वियेष, 
गन (श्रा रर, गा ६६) ॥ 
कंग पं [दे] चतुर्रिन््िय जन्तु कषवं 
जति {उत्त ३९, १८७} \ 
कंक्णी ल्ली [कङ्कणं] हाय का भ्रामर्ण- 
वि्चेप, शसयमेव म॑कसीए्‌ धरीए्‌ तं क्कणी 
वद्धा (वुप्र १८५) । 
कैकति पुं [कङ्कति)] ग्राम- विशेष (राज) 1 
करविज्ञ पधी [काङ्कतीय] माधराज वद्चमे 
उह्सन्न (राज) । 
ककय पुं [कङकत] १ मागवला-नामक श्रोपपि । 
२ संकी एक जाति। ३ पूरी. कंथा, शशि 
सँवारे का उपकरण (सूर १,४) 1 
कंकलास पुं [ककखास)] कर्कोट, साप की 
एक जाति (पघ्र) । 
ककसी घी [दे] कंघो, वैश संवारनेवा 
उपकरण (ती १५) । 
कंमालन [कष्कार| चमडो श्रोर मास रदित 
श्रस्थि-पव्जर, "क॑कालवैसाएण (श्रा १६); 
“प्रह नरकरंकवकातसकुले भोसणएमसाणे" 
(वजा २०; दे २,५३ ) 1 
कौकादसल पुं [कङ्कांश] वनस्पत्ि-विशेष, 
(पर्ण ३३) । 
कँप्रिल्दि देलो कंकेत्छि (मुषा ५५६१ कुमा) 
पुण देते दकम्‌ = दे (गु ३९, १४५७) \ 
करेटि पु [कदलि] भशोक वृश्च (मै ६० 
विक्र २८) 1 
क॑केटि प (दे. कदे] भशेक वृक्ष (द २, 
१२ गा ४०४, सुपा १४०, ५६९२, कुमा) । 
कँपोडन [दे. कर्मटः] १ वनम्पति विप, 
कंकर, एक प्रकार फो सन्नी, भो वर्थामें 
हीहोती है दि२,७; पाप्र)। २ पू, एक 
नागराज । ३ साप कीपुक जाति (दे १, 
२६, पट्‌ )। 
ककल पुं [कोट] १ कद्रोल, सोतत-धीनो 
केषृकशषका एकं भेद! रेन खन वृन्नका 
फल, शसफष्पुरेवादषोलं तवोनं' (उप १५३१ 
यै)! देवो कोख! 
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1 





कंख सक [काङ्क्ष | चाहना, वाना । कंखड 
(ह ४, १६२; षड्‌)! 

कंखण न [काड्क्षण] नीचे देवो (धमं २}1 

कंसा घ्नी [काड्क्ना] १ चाट, श्रमिलाय (सूम 
१, १५) । २ भासक्ति, गृद्धि (भग) । ३ 
अन्यघ्मं गी चाह श्रयवा उसमे ्रासक्ति 
स्प सम्यक्छ का एक प्रतिचार्‌ (पडि)! 
मोहमव्व न [“केदुनीयः] कमं विप 
(मग) । 

केखि वि [ काडिष्चन्‌  चाहनेवाला (अचा, 
गउड, सुर १३, २४३) । 

कसि वि [रादि्षत] १ भ्रमिलपिन । २ 
काक्षा युक्त, चाहवाला (उवा, भग) । 

कंसिर वि [कादिष्षतृ] चाद्नेवावा, भभि- 
लापौ (गा ५१, सुपा ५३७) । 

कंगणो सरी [दे ] वल्ली.विशेष, 
(पए्ण १)॥ 

क॑शु सीन [कदु] १ घान्यविेष, कंगन या 
मागो (ग७, दे ७,१)। २ वल्तौ-विरेप 
(पर्ण १)। 

कंशाखिया स्न [दे. द्ुखिरा] जिन-मन्दर 
कौ एक वड़ी ब्राशातना, जिन-मन्दिरमेया 
उमके नजदीक लघु यावृ नीति का करना 
(धमं र)। 

कंचण पुन [काय्वन्‌] १ एक देव-विमान 
(करद १३१)।२ वि. सोने का, सुवणं का; 
“कचे संड' (वजा १५८)। '्पह्‌ न [शरभ] 
१ रन-विशेप 1 २ वि, रन-विरेय का बना 
हृपरा देवेद्ध २६६) \ “पायव्र पुं [पादप] 
पृक्ष-विरेप (स ६७३} 1 

कंचण पुं [वाच्वन] १ वृक्तविशेष। २स्व- 
नाम-स्यात एक श्रेष्ठौ (उप ७२ टी)।३ 
न. मुरं, सोना (क्प्प) । "उर न [शपुर] 
केतिग देशका एक गुष्य नगर (भाक) 1" 
श्छूड न [शवुट ] १ सौमनम-नामक वशषस्कार 
पवेत का एक शिर {ठा७}। २ देव 
विमान-विदेप (सम ६२)। ३ स्वक पयत 
का एक शखिकर (ठा ८)! व्केअडर्‌ द्यी 
[शिवी] सता-विचचेव (कुमा) 1 शतिखय 
न ["तिखक] दन नाम का वियापरो का 


कागनी 


एक नगर (इक) ¦ श्त्यट न [“स्यट्‌] घ्व- । 


न्म स्यात एक नगर (दंम) । ्वटागगन 





नाम (रान) सेठ पुं [श्वीट] मेख 
पवेत (कषु) । 

कंचणग पुं [काद्वनक] १ पवंतविरेष 
(सम ७०) । २ काञ्चनक पंत का निवासी 
देव (जीव ३) । 

कंचणा स्री [क्ट्वना] स्वनाम श्यात एक 
खरी (परह्‌ १, ४} । 

कतरर पुं [ष्ठन] दर्तिरेय (षन 
५३, ७६, वुमा) 1 

कंवणिया घ्नी [काञ्चनिर्ना] दान्त माना 
(भरौप) । 

कंचा (पै) देलो कण्णरा (प्रप्र) 1 

कचि ) घ्री [काश्चि, श्वी] १ स्वनामप्णात्त 

कंची † एक देश (कुमा) । २ फयो-मेखता, 
कमर्‌ का प्रामूपण॒ (षा्न) । ३ स्पनाम-स्यात 
एक नगर (सुपा ४०६) । 

कंचीषी [दे] मुशनकेपहर्गे रषौ जाती 
"लोहे की एक वलयाकार चीज, साभी या साम 
दै, १)1 

कचीरय न [दे] पुप्प विशैव (वजा १०८) । 

कंचीरय न [काश्चीरत] सुरव-विरेप (वजा 
१०) । 

} पुं [जुर्‌] १ घ्नी का स्तनच्छा 

फचुअ 1 दक वक्ष, चौली (पठम ६, ११; 
पाप्र)। २ सपत्वक्‌ , सापकी कैत, बेली 
(विषे २५१७) । ३ वम, कवच (मभ ९,३३) ! 
४ वृस-विशेप (दे १, २५, ३०) । ५ वन्न, 
क्पडा, "तो उग्भिरणा लज्जा (लर) श्रोद॑धद 
कयं सरीराग्रो! (पठम ३४, १५) 1 

कोचुड पुं [कष्वुकिन्‌ | १ भन्त-पुर्‌ का प्रत 
हार, चपरासो (णाया १, १; प्रम ८, ३६; 
सुर २, १०६) 1 २ साप (तिमे २५१७) । 
३ यत, जव \ ४ चणक, चना। ५ चुम्रार, 
भ्रगद्नमे रोनेवाना एव प्रकादका श्रत, 
जोन्दरौ । ६ परि, निने क्वच धाश्र श्रिया 
हो वह (हे ४, २६३) । 

वंचुदअ वि [वश्युक्ति] बन्डुस्वातरा (कुमाः 
परिषा १,२)1 

कनचुडन्न पुं [कद्व ग्रेय] भ्न्त पुर का भरनी 
हार (मग ११, ११)! 

चुद्व वि [कचु यमान्‌] भन्डकषो 
तद्द भ्राचरण कर्ताः रोमंचातुरग्म॑त- 


{वलन्‌ ] चौरामी तीयो मं एक दीपं षा । सरगतोः (युपा १९१) । 


२१० 


क्न्ुग देखो उचुअ (ग्रोष ६५७६ व्वि 
२५२] । 
कनुगि देखो "कचुदर (सण) । 
कुलिभा घी [कश्नुरिक्ा] कंचली, चोली 
(क्प) । 
कटु घी [दे] हार, बरकभरण (भवि) । 
कञ्ञिअ न [काञ्जिक] काञिव (सुर ३,१३३ 
कपतु) 1 
कट देखो कटग (पिंड २००} । 
कटअत्‌ वि] कण्टकायमान्‌] १ करटक नसा, 
वेरुटक फी तरद्‌ प्राचस्ता चे ६ २) । २ 
पुवित होता (प्रच ५८) । 
कटद्रभ वि [कण्टकितं] १ कणटकवाला 
(सि १,३२) । २ रोमाचित पुलकित (कुमा 
पाम) । 
कटदवम॑त देखो कटअत (गा ६७) । 
कटइढ परु [कण्टकं] १ एक जातका 
चास।२ पि करणटकोसे व्याप्त (सूम्र १५)। 
कंटद्रह देखो केटइअ (परह १ १ कुमा) 1 
कंटड्चि वि [द] कट प्रात (दे २, १७) । 
यटि देषो कटदअ दि २ ७५) 1 
क्लमा ) पु [कण्टक] वागा मरय 
कटय | (क्ष हि १,३०)। \रोमाञ्च 
पलक (गा ६७) । ३ शयु दुरमन (णाया १, 
१) । ४ पूधिक कै पंच (वव ६) ! ५ एत्य 
(विपां १, ८) । ६ दु लोलादक वस्तु (उत्त 
१)}1 ७ जयौतिप-शाघ्न प्रसिद्ध एक वुयोग 
(गण १६) 1 वोदिया ख [द] करटकं 
शालां (प्राचार १ ५)1 
करटी घै [दे] वनस्पति विप कण्ट 
वसि भलकटेया दिर धे! 
कदिय वि [कण्टिक्‌] १ करटटकवाप् 
करन्क्-यु्त । २ वण विशेष (उप १०६१ 
टी)1 
कटिया खी [कण्टिरा] वनस्पति विशेष 
१ शरान्न १) । 
कटी [दे] उपकरठ, कणिका, परव के 


पाद्भसदमदण्णयो 


कटु} [दे] देवो कृशनेड = (2) (प्र 

कटो ।दे२,७)। 

कठ पु [द्‌] १ सूकर, सप्र! > मर्यादा 
सीमा (दे २, ५१) । 

कठ षु [कण्ठ] १ गला घरी (कुमा)। २ 
समप पास । ३ न्वत, ढः वत्था्ण 
रिवद्धगछिम्मि (देर ८) । द्द्रपछ्अ 
वि [दरस्मखिनि] गद्गद (पाग्र) । शुरथ 
न [मुरज] भरामरण विशेष (णाया १,४)। 
भगुरवी श्वी [श्गुरवा] गले का एक श्रामष्ण 
(रौप) + यु" छी [मुखो] मले काएव 
श्राभूषण (राज) । सुत्त न [प्तू] १ 
भरत वध विशचेष । २ गले का एषे श्राभूपण 
रीष) \ 

कंठ रि [कण्ठ्य] १ कर से उन । २ 
सरल, सुगम (निच १५) । 

कठक्कुची घी [द्‌] १ वस्व वगैरह वे भरश्वव 
मवी हुईगाठ। २गनेमे तटक्नी हई 
लम्बी नहो प्रयि (दे, १८) 1 

कटदीणार ¶ [दे] चर विवर (दे १, २४)। 

कठमह न [द्‌] १ग्छरौ पृतश्िषिका। २ 
यान-पानं बाहन (दे२ २०)॥ 

कठमाछ पृष्ठो [ कण्ठमाल } रोग विशेष 
भर ५७१) । 

कंठय पु [कण्ठर्‌] स्वनाम-स्यात एफ चौर 
नायक (महा) 1 

कंठाफटि अ [कण्ठार्ण्ठि] गलेगले म 
ग्रहण कर (णाया १ २ पत्र ८) । 
कठा वि [ कण्ठवत्‌ | वडा गनावाला 
(चमेवि १०१) 1 

कठि ¶ [दे] चपरासी प्रतीहार (देर, 
१५) ५ 

कण्ण छी [ क्ण्टिकिः] मवे कए 
भ्राभूपण (गा ७५) 1 

कंटीर्‌अ देखो कटीरव (किरात १७) 1 
कंटीरव पर [कण्ठीरव ] सिह शष्रूल (रयौ 
२९१)1 

कड स्कं [कण्ड्‌ | १ ब्रीहि कट्‌ का 





नजदीकमौ भूमि 

एवापर पष्ढाद्णफलमरवधुरिया मुमिखञुरा। 

कटौपरो निव्वर्वतिं व, भ्रम॑दवरमंद्रामोया 
(णड) 1 


छिलका भलेग वरनाः। २ खीचना) ३ 
सुजवाना । वकृ कडत रोष ४६८ गा 
६६३) कडित (शाया १, ७} 1 
कड न [काण्ड]  श्रगरूल षा भसंस्याहवा 


कचुग-फ़डरीय 


भाग कडति एत्य मनद श्रगुनभागौ प्रस 
सज्जो (पव २६० टी) 1 

कड पुन [काण्ड] १ दणड वाठी\ २ 
निद समुदाय । ३ पानी, जल । ४ पर्व॑! 
भ्युप का स्कन्ध) ६वृभ कौ शखा। 
७बृभवावह एव माग जह से शारु 
निक्नतीर्हे। पप्रय का एक भाग। & 
गुच्छ, स्तवक । १० श्रश्व घोडा । ११ प्रेत 
पितु प्रौर देवताके यक्ञका एक रिस्वा। 
्२रोट गष्ठभागकी तम्बीहद्ी। १३ 
खुश्ामद । १४ श्नावा प्रशा । १५ पप्तता 
परष्ट नता । १६ एकान्त, निजेन 1 १७ वृर 
विशेष } १८ निजेन प्रवी (हे १,३०)। १६ 
श्रवस्र प्रस्ताव (गा ६०३) २० समूहं 
{णाया ९८) । २१ बाण, शर (उप ६६६) 
२२देव धिमान विशेष (राज) २३१वंत वगैरह 
करा एक भाग (सम ६५) । २४ षण्ड दका 
श्रवयव (परान १)। °च्छारिय प [गह्वारिकि] 
१्दम नामका एकग्राम। २ एकं ग्राम 
नायक (वव ७) । देलौ कडग, कय । 

कड पु [दे] १फत फौन। २बि दुबल । 
मे विपन्न, विपत्ति-अस्त (दे २, ५१) 1 

कड देखो कटद्श (गा ५५२) } 

कडदव्वत देखो कटडज्नत (गा ६७ श्र) । 

कडग न [कण्डकः] १ संष्यातीव सयम-स्यान 
स॒प्रददाय (पि ६६ १००) २ विभागं 
पवत प्रादि षा एक माग (सूम्र १,६१०) 1 

कडग पन [काण्डक] देवो कड = षाएड 
(चा भ्रावम)1 २५ संयमश्रणि रिष 
(बरहर)! २६ श्य नामका एक ग्राम 
(श्राच्र्‌ १)। देखो कटय । 

फडण न [क्ण्डन्‌] द्रोहि वगैरह मौ सफ 
करना, तुप पृयक्णा (शा २०} । 

कडपट्वा छी [द्‌] यवनिका प्रदा (दै, 
२५) । 


कटय पुन [काण्ड] देषो कह = काण्ड 
त्था क्डग। २७ वृस विरे रापसाका 
चैस्य दूम॒दुतसो मुयास म्प रक्य्ाणा च 
क्टभरो' (छा ट)। २८ तावी गरहा यत्र 
बर्भति कडयाई पउरीकीरति प्रयया! 
(सुर १६, ३२)। 





कडरीय पु [कण्डरीक्‌] महापञ्च रजा का 
एव पुत्र, पुरढरीवं चा छोय आई, रि 


कडरीय-कद 


चो तव भैनी दधा का पालन कर्‌ भरन्ते 
उसका व्याग कर दिया था (णाया १, १६ 
ख्व) । 
कडरीय ति [कण्डरीक्‌] १ भरोमन यर 
सुन्दर । २ श्रप्रधान (सूप्रनि १४७ १५२}। 
कडि } घ्री [कन्दर] गा कन्दर 
कडि । (पि ३३३ दे २, ३५८ कुमा) । 
कडवा घ्ली [कण्ड्वा] वाय विरोष (राय) 1 
कडार स्क [उत्‌*क्‌] खुदना दील छान 
कर्‌ ठीकक्रना। सकृ 
णरा दुवे इह पञ्रावदसो जगम्मम्मि, 
ज देदणिम्मवणनोव्वणदाणदकंखा । 
एके चडेड्‌ पठम कुमरीणमेग 
कडारिऊण पश्नड पुणो दुमो" (कपू) । 
कडावेरटी खी [काण्डगह्] वनस्पति विशेष 
(परण १)। 
कडि वि [कण्डित] सापमुथया विया ठृपरा 
द१ १९५)1 
कंटियायण न [कण्डिशायन्‌] वैशती 
(वहार) का एक चैत्य (मग १५) 1 
कडिद्ट पू [कऋाण्डिल्य] १ बारिदत्य मान 
का प्रवत्तक ऋषि विशेष । २ पुन्ली कारिइत्य 
गोत्र उत्यप्र1 ३ न गोत्र विशेष, जो मारडव्य 
गोत्र की एवं शाला दै (ढा ७-पत्र ३६०)1 
भयण परं [भयन्‌] स्वनाम ख्यात ऋषि 
विशेषं (द १०) । 
कडु देषो कड (राज) । 
मदु देखो कुः (सूम १ ५) । 
कड्ुज सर [. कण्डूय्‌ ] घुजवाना 1 कद 
(है १ १२१ उव) क्टप्रषु (पि ४६२) 
यङ कद्ुभत (मा ४६०) कडुभमाण 
्रामू २८) । 
कटुभ पु [कान्दविङ] हुलवा, मिठाई देचन 
वाला राया चिसेद बभ्रो बड्यन्तं ल 
कतस्ण॒स्रपत्ती ? (भावम) । 
दुम ) १ [बन्ट्क] गेद (द ३,५६ 
क्डग ॥ राज)। 
कदुभ्लुय वि [काण्ड] कणकी तद्द 
सीधा (स॒ ३१७ गा ३५२) । 
कट्ुयग पि [कण्डूयक] खुगानदाला (शोप)! 
कद्ुयणन [कण्डूयन्‌] १ घुनली, खाज 
पामा रोग विशे 1 २ सुगेवाना पामागदि 


पाडअसद्महण्णवो 


यस्स जहा, क्डयण दुक्मेव मूढत् {स 
५१५ उव २६४ टी गउड) । 
कडुयय देखो कडुयग श्रकडयएि (परह 
२, १--पव १००) । 
कडुरः पु [ण्डुर्‌] स्वनाम-ख्यात एक राजा 
जिसन रामचद्रके भाई भरतके साय नैनी 
दीक्षा ती थी {पउम < ४)1 
क्ली [ कण्डू | १ एुजताहट, बुजवाना 
(णाया १, ५)। २ रोग विशेय पामा, खान 
(णाया १ १३) 1 
कड्ड्‌ स्री [रण्डूति] उपर देषो (गा ५३२ 
सुर २ ३३) 
कद्ूइअ न [कण्डूयित] खुजवाना (सूप्र १, 
३३ गा १८१) 
कडय दो कडुआ = करडय्‌ । कय (महा) । 
वृ कटूयमाण (महा) } 
कड्ूयग वि [कण्डूयके] एुनवानवाला (ख 
५ १)1 
कडूयण देखो कटुयण (उप २५६ सुपा 
१७६ २२७) । 
कडूयय देखो कड्ूयग (भदा) 1 
क्ड्रपु [दे] वक वयुना (देर €) 
कट्ूख वि [कण्डूल] खानवाला करङयुच 
(कुमा) ! 
कतस्क [छत्‌ ] १ कात्ना, छेदना\ २ 
कातना, चरव से सूता वनाना सल्ल केतति 
भ्रप्पणो (सूग्र १,८, १२) } कताम (पिडमा 
३५)1 
क्त वि [कात] १ मनोहर, भुन्दर (इमा) 1 
२ श्रमिनपित, वाञ्ित (णाया १ १)। ३ 
पु पति स्वाम (भ्न)! ४ देव त्रिप (सुज 
१६)। ५ न काति प्रमा (आचा२५१)) 
क्नवि [क्रान्त] गव गुजरा हमरा (प्राप) । 
कताद्री [कान्ता] १ हलो नारी (सुर ३ 
१४ सुपा ५७३) । २ रावएाकौ एक्पनी 
का नाम (पम ७४, ११)। ३एक योग 
दृष्टि (राज)! 
कतार न [ कान्तार] १ भ्ररए्य जगल 
(पामर) 1 २ दुष्ट दूपित। ३ निराच्रय। ४ 
पागल (क्प्पु) । 
कतार पून [कान्तार] जन लादि रदित 





श्ररणय तारो" (सम्मत्त १६६} 1 
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कति दी [कान्ति] १ तेन प्रकाश (सुर २, 
२३६) । २ शोमा, सौन्दयं (पाप्र) । ३ इस 
नाम की रावण को एक परली (वरम ७४, 
११) 1 ४ भरह्सा (परह्‌ २ १)। ५ इन्दा । 
६चनद्धकी एक क्ला (राज विक १०७) 
री न्नी [शरी] नगरी विशेष (ती) । म, 
छ वि [“मन्‌] कान्ति क्त (भरावमं गड, 
सूषा श्ठ्ठ)। 

कति सी [क्रान्ति] १ परिवत्तन, फफार्‌ ॥ 
२ गमन, गतिं (नाट-- विक्र ९०) । 

कलुष [दे] राम कामदेव (दे२ १)। 

कथक पु [कन्थफ्‌] भ्रधको एक जाति 

कथग (लर ३ उत्त २३) नहासे 
कथय | क्वोयाणौं भ्रादल कयएु क्षिया 
(उत्त ११) 1 

कथा ष्ठी [कथा] कयडी ददी, पुरान वघ 
से वना हूग्रा भ्रोढना (हे १, १८७) 1 

कथार प्र [कन्धार] वृ विदेषं (उप २२० 
टी) 

कथासिया } खी [कन्धारिका, ष्टी] वम 

कथारी वरिरेप (उप १०३१ दी) श्ण 
न [वन] उजैनके समोपका एकं जगन 
जहा श्रवनतीमुकरुमार नामक लैन मनि न श्रन 
शन ब्रत क्रिया या (भ्राक) । 

कथेर्‌ पु [वन्येर्‌] वृ विप (सन) 1 

कन्धेरी छी [कन्ये] कर्टवमय बृ विदेय 
(उर ३, २) 1 

कद ध्क [करद] कादना रोना। दद (पि 
२३१) । मूका कदिनु (पि५६६)। क्छ 
कदत (गा ५८४) क^दूमाण (राया 
१ १)1 

कद्‌ वि [दे] १ ट्ठ मगवृत। रमन 
उमत्त। ३ न स्तरण प्राच्यादेन (द२, 
*५१)1 

कद्‌ पु [क्रन्द्‌ कन्दित| व्यन्वर देवौ की एकं 
जाति (ठा २, ३ प्र ८५) 1 

कद्‌ धुं [उन्द्‌] १ ग्रदेरभ्रीरब्निा र्थिक 
जड जमीकद सूरन शदरकेन्द, वितारीत्रन, 
श्रोत माजर, लदमुन कर्द (जा६)। २ 
भूल जड (गउड) \ ३ छन्द विदेय (पिय) । 

कद पर [सन्द] किति, षडानन (दमा 
दै२,६ पद्‌) 


२१२ 


मन्दणया घ्नी [ऋन्दुनता| मोटे स्वरसे 
विल्लाना (बा ४, £} 1 
कंदप्प पु [वन्द] १ कामदेव, रनम (पामर)। 
२ कामोहौपक हास्यादि, “कदप्ये कइए 
(पडि, एाया १, १)। ३ देव-विशेप (पव 
७३) 1 ४ काम संबन्धी कपाया ५ बि. काम- 
भु, कामी (बृह १) । 
कंदप्प वि [कान्द] दानद सवन्धी (पव 
७३) । 
कदप्पि तरि [न्दिन्‌] कामोहीपक, वन्दं 
च उततैजवः (वव {} ॥ 
कदुप्पिय पुं [कान्दर्वि्र] १ मजाक क्से 
वाला माएड कौीरह (भरौपः भग)। २ भारड- 
श्राय देवो की एक जाति (पर्द्‌ २,२)। ३ 
हस्य वभैरह भारड कमं से प्राजीविका 
चलानेवाला (एण २०) । ४वि, काम- 
सदन्धी (वृह १) । 
कंदर न [वन्द्र्‌] १ रु, विवर (एाया १, 
२} । २ गृहा, गफा (उव), प्रामू ७३} । 
घ्री (कन्द्रा] गहा, युफा (ते ४ 
1 1 
कुट पुं [न्न्‌] १ शरह्र, प्ररोहं (सुपा 
४) । २ तता विरेप (णाया १,६)। 
कंदं न [द] कपाल (दे २, ४) । 
कंदटग षुं [कन्दक] एक शुसवाला जानवर 
विशेष (पर्ण १} । 
कँदलिभ † वि [वन्दित] श्रेदुरिति कमा, 
कंद्टिष्ठ 1 पि ५६५)। 
कदली घी [कन्दी] १ लता विशेष (मुपा 
६; पठम ५३,७६) \ २ प्रङुर, प्ररोह, 
'दादिदृकवुमगदलीवएदवो (उप ७२८ टी) । 
कंदी घी [कन्दी] कन्द-विशेप (उत्त ३६१ 
६८, ६६) 1 
ेदविय धं [कान्दविङ्‌] हतवाई, मिगाई 
येकनेवाना (उप २११ दी) । 
दिव प [मन्दे्, फन्दतेनद्र] ऋन्दव- 
नोप देव निकायका द्द (ठार, ४ पवर 
तभ) 
कंदिय पुं [प्रन्दिति १ पाणव्यन्तर देवो 
एत्र जावि (रह्‌ १,४.मौप) ) २ न. सोद, 
भाग्न्द (उत्त र) 1 


पाइसदम्दण्णवो 


कंदिर वि [कन्दिन्‌] कदमेवाला (भवि) । 

कंदी षमी [दे] मूला, बन्ददिशेय(दे २, १) 1 

कंटु पुरी [कन्दु | एक प्रकार का वरतन, 
जिषे भाएड वगैरह पकाया जाता है, टांडा 
(विपा १, ३ पर्न १,५)1 

कंदुभ पुं [उन्दुक] १ भेद (पाग्र, स्वप्न ६९; 
मे ६१) । २ वन्पति-विेप (परण १) 1 

कंटुदअ पुं [कान्द्विश्‌] हवाई, भिठई 
वेनेवावा (दे २, ४१, ६६२) 1 

कटुक देखो कंट॒अ (सूर २,३, १६) । 

केटुग देलौ कंटुञ (राज) । 

कंटुदन [दे] देलो कदो (वामर घर्मा भ; 
सण) । 

कदुव्यय पंन [द्‌] कन्द-विशेप (पुल ३६, 
६८) । 

कटुय देख कदटुद्‌अ (बुर ९८) । 

कदोइय देखो कटुडअ (सुपा ३८५) । 

कंदो्न [दे] नील कमल (दे२,६ रप्र, 
पद्‌ , ग( ६२२, उत्तर ११७. दण, भवि) । 

कथ देषो सध = खन्ध (नाट, वञ्जा ३६) 
कंधया घ्वी [कन्दरा] प्रीवा, गरदन (पप्र 
सुर ४ १६६, गण ६) । 

कध पु दे] स्कन्ध, गरीवा का पौद्यना भाग 
(उप श ९६) 1 

कंप ्रक [कम्प्‌ ] कपना, हिलना। कंप 
(दहे १, ३०} । वह. कंपत, कंपमाण (महा, 
क्प्प) ववृ पिलत (से ६, ३८० १३, 
४६) 1 परमो वह, कंपावित (सपा ५६३) 1 

कंप पुं [कम्प] भस्य, चलन, दिलन (वमा, 
भाउ)। 

फंपड पु [दे] पथिक, युमाफिर्‌ (दे २, ७) 
कपण न [कम्पन] १ कम्य, हितन (मवि) । 
२ रोगविशेय। ध्वाइथ वि [श्वातिम] 
कम्प वगु नामक रोगवाता (भनु ६) । 

संपि धि [कम्पिन्‌] कापनेगाला (व्यु) } 
कंपि वि [कम्पित] काया हा (वृमा) ? 
कपिर वि [कम्पिद्‌] कापनेवाता (गा ६५६, 
सुपा १५९८; धा २७) 1 

फिट वि [कम्पयत्‌ ] षप्निवाला, भ्र, 


शनिथम्पिन्लं॑ परमया शृपिदठनाम्पुर" 
(ग्री) 


कपष पुं [काम्पिल्य] १ यदुवटोय रागा 





भरन्पवनृच्णि के एव पूय का नाम (मन्व ९} 1 





कंदणया-कंस 
२. पजाबदेश का एष नगरा १० 
ख्प ६४८ टो)! भरन [पुर्‌] का 
विशेष (वरम म, १४३, उ) 1 

कंवर वि [क्न] १ कामुक, कामौ 1 २ सुन्द, 
मनोहर (पि २९५) । 

कंव° देवो कवा । 

कबर पुं [दे] विक्नान (दे २, १३)। 

कंवल पुन [कम्बल] १ कामरी, उनी वपडा 
(भचा, भग)! २ पं, स्वनाम स्यात एक 
वतीबदईं (राज) 1 ३ गौ फे गवे का च्डा, 
सास्ना, गनकंवल, लहर (निपा १, २1 
कंघाल्ली [क्या] यष्टिः लक्रदी, ददो 
तजणएणं, निसूडिरं कंमषाएि, बद" (गपा 
३६६) 1 

ववि } स्री [कम्वि, भ्वी] १ दवी, 

कवी | कडद्वी ) २ सीता यट ददी, शोल 
मे हाय मँ रली जाती सरमदी (उप ¶ २३७)1 
कंविया ली [कम्िका] पृष्तः फा पृ, 
कितव का भ्रावरण र (राम ६६) । 

कलु पुं [कम्बु] १ र्व (अर्ह १, ४११२६ 
नामका एक द्वीप (वडम ४१, ३९) । ३ 
प्वंत-विशेप (पम ४५, ३२) । ४ न. एक 
देव-विमान (सम २२) । भमीव न [शरीर] 
एक देवे-विमान (सम २२) 1 

कंबोय पुं [कम्धोज] देशविशेष (पदम २५, 
७,स ८०) 

केबोय वि [काम्मोज्‌] कम्बोज देश भे उपर 
(स ८०) । 

कंमारपु.ब. [कदमीर] इस सामा दक 
परसिद्ध देश (हे २, ६८ पद्‌ )1 “जम्भम्‌ 
{जन्मन्‌ ] दवम, वेसर (गुम) 1 देषो 
कम्टार। 

कमर (प्रप) उपर देषो (षद्‌ ) । 

कस पुं [फस] १ राजा उप्रेनषरा एवः पुत्र, 
श्र्ृप्ण षा मातुन (परह्‌ १, ४) 1२ महा. 
प्रहव्िरेप (ढा २, ३--पत्र ७८) । ३कगिा, 
एष भरमार यौ धतु (एाया १, ४--ण्व 
हत) 1 वाम पुं [नाम] प्रतिदेय 
एरु २० षव) 1 श्वण्ण पुं [शण 
प्रह्पिशेप (ढा २, ३--प्त्र ५८)! श्यण्णमि 

पृं [श्वर्णाम] प्र शिहव (घ २, १)। 
"सक्षस्य पुं [“सद्ारण] शष्ठ, विषु 
(पिम) । 


कंस-कग्यायङ 


पाईअसदमदण्णवो 
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कंस न [रस्य] १ घातु-निरोष, कासा 1२ 
वाद्य विरोप। ३ परिमाण विद्िप †!४ जल 
पौनेकापात्र, व्याला (है १, २६; ७०)! 
श्ताट न [ता] बादर-विरे (जीव ३) 1 
श्पत्ती, पाह दयी [पात्री] कासलका दना 
ह््मा पात्र-विरेष (कष्य; हा €) 1 पायन 
[पात्र] काताका वना दभ्रा पान (दत ६)। 

कंसास [दे] कसार, एक प्रकार की मिग 
न्ता करेण क्सारं तालपुडसंजुयं चेमं 
विमोयगं गोग उवरोमि एयाणं' (स १८७)। 
कंसारीन्नी [दे] श्रीच्ियष्युदर जन्तुकौएक 
जाति (जी १८) । 
कंसा पु [कस्या] वाद-विशेप (हैर, 
६२ मुपा ५०) 1 
कसाला छ [कंसताल) क्यारा] वाय 
का एक प्रकार का निर्पोष, तान (एदि) 1 
कसादिया घी [स्यताटिग्ना] एक प्रकार 
का वाय (सुपा २४२) । 
कंसिभ पुं [कांस्यिङ] १ वयेरा, कंसारी, 
कास्यकार (टै १, ७०})1२ वादय विशेष 
(मुपा २४२) 1 
कसि घो [कंस्लिगा] १ ताल (णाया १, 
१५) 1 २ वार-विशेषं (भ्राचा २) 1 
कराणि प्न [दे] म्मस्मान, श्रस्स्स 
विनज्भेति क्कारभ्रोसे (सूम्र १, ५,२, 
१५) । 
कषुध } देखो कड्‌ = ककुद (पि २०६; 
कुभि । हे २, १७४) 1 
कंद देषो क्यद्‌ = ककुद (खा ५, १; णाया 
१, १७. विपा १, २} । ५ हरिवंश का एक 
-दाजा (डम २२, ६६) ! 
ककुदा दे कडा (षड्‌ ) 1 
कक पुं [गत] १ उदरत्तन-दव्य, शरीर पर 
ष्रायेल दूर करे ढे लिए लगाया जादा दव्य 


(सूम १, ६» निद्र १)। २ न. पाप (मय | 


१२, ५)। ३ माया, वपटं (सम ७१) 1 
शार्ग न [शुरुङ] माया, कपट (पण १, 
२--पत्र २८) । 

कद्ध धुन [कः] १ चन्दन भादि उढरवन द्रव्य 
(दस ६, ६४) + २ प्रमूनियेय भादि 
क्षिप जाता क्षार्पाठन । ३ लोघ्र प्ादिते 





उदन (पव २--गाया ११५) । ुरुगराख्ी 
[करका] माया, कपट (पव २) 1 

क्क पुं [कर] १ चक्रवत्तीं का एक देव-कृत 
प्रखाद (उत्त १३, १३) । २ राशि व्रिशो, 
ककं राशि (धमंवि ६६) । 

कद्ध॑य पुं [करन्ध] प्रहाधिष्ठायक देव विशेष 
(ठा २,३)। 

कदु खी [कवंन्धु] वैर का वृत (पाप्र)। 

ककड पुं [करट ] ककयशि (विचार १०६)। 

कंक्ड न [-ऊकट ] १ जनजन्तु विशेष, बुलीर 
(पाश्र) । २ क्कडी, फल-विरोव (प्रव ४) । 
३ हृदय काएक प्रकारे का वायु (भग १०, 
३)॥ 

९ पुं [ककेटाश्र्‌] क्कडो, सीरा 
(क्ष्य) ॥ 

ककडिया } खी [क्कंटिका, ष्टी] क्क्डी 

क्कडी (खोर) बा गाद्च (उप ६६१} । 

ककण स्ट [कक्तना] १ पष।२ माथा 
(रद १, २) । 

कक्कय धुं [देः] गुड बनाते समय की दु" 
बौ एक भ्रवम्या, शरु रम का विकारग्रिशेप 
(पिंड २८३) । 

ककर पं [ककर] १ ककर, पव्यर (विषा १, 
२, गउड, मुषा ५९७, प्रामू १६८) । २ 
वि, कठिन, परप (प्राच ४) । ३ कक 
भ्रावाज वाला (उत्त ७) । 

कक्तरणया स्वौ [ककरणना] १ दोपोद्‌मादन, 
दोपोदूमावनगमित प्रलाप (डे, इ-पन 
१४७) 1 

ककरा न [कऱरायित] १ पक्र की 
तरह भराचरिति \ २ दोपोच्रारण, दोप प्र्वटन 
(व्र ४) 1 

ककस वि [ककश] १ कठोर, पुष्य (पामर, 
सुधा ५८; भारा ६४, पडम ३१, ६६} । 
२ प्रवर, चर्ड । ३ तोद, प्रग्र (विपा १, 
१) । ४ भ्रनिषट, दानि कारक (भग ६, ३३)। 
५ निप्र, निदं (उग) । ६ चवा-~चवा कर 
कटा हमरा वचन (भावा२, ४, १) । 
क्कस } पुं [दे] दध्योदन, करम्ब (दे 
क्क्मार | २.९४) 1 

क्कसेण पुं [क्कैयेन्‌] पतोत उरसरषिरी- 
कान मे उन्न एक स्वनाम श्यात बुलक्र 





पुय (यन) । 


ककालुआ स्वरी [ककरन] १ दृप्माणड- 
वल्ली, कोटडा का गा, "कङावुप्रा गोचडनि- 
तत्वेट' (मृच्छ ५६) ! 

कविंकड पुं [दे] वलास, गिरगिट, गुजराती 
मे ककेडो" (दे २,५)॥ 

ककि पुं [कक्रिन्‌] मविप्य मे होमेवाला 
पारलिपुव्र का एक रजा (ती) । 

क्क्िय न [कक्किक] माध (सूम १, १६) । 
कक्ेअण पुन [कर्तन] रल की एक जाति 
(क्प्प, पडम ३, ७५) । 

सक्केरअ पुं [कर्पर] मणि-विशेप कौ एक 
जाति (मृच्छ २०२) 1 

क्कमोड न [कर्मटः] याक विष, क्रे, 
वक्षोडा (राज) । देवो कङ्फोडय । 

कर्कोडट स्वौ [ऊर्मी] ककोडे व गृ 
कक्रेत वा गाछ (पाण १--पग्र २३) । 

क्कफोडय न [कर्कट] देवो ककगोड । 
२ पुं, श्रुवेलन्बर-नामक एक नाग-राये । 
३ उसका भ्रावास पवेत (भग ३, ६; एक) । 

कम्कोट पुं [कद्धोल] १ वृ्-पिरेष, सोत्ल- 
अनीक वृक्षका षर मेद (गण्ड, स ७१) । 
२ न. फल-ितेष, जो सुरगंधी होता है (एद 
२, ५) । देतो कंगेट । 

ककरी स्वी [कङ्को] विप (रुम 
२४६९) 1 

क्ख देखो ऋरढ = कथ (उव, कष्य, सुर १, 
८८ पडम ४४, १, पि ३१८; ४२०) । 

कर्सग वि [ऋ्श्वाग्‌] १ षसाप्राप्त+ २प 
कक्षाकाकैरा (तदु ३६) । 

कर्खड देलो क्कस (खम ४१४१, १ 
वज्जां ८५, उव) । 

ककड वि [दे] पीन, १ (दे २, ११; षषम, 
भ्राचा, मवि)। 

कक्यटंगीखी [ ठे ] षप, देती (दे २, 
१६) । 

चर [द] देवो कक़स ( पद्‌ )1 

फम्सादेखो कन्दडा=क्ला (पाप, खाया 
१, ८" मुर ११, २२१)। 

ग्या पु [द] १ भपामा्ं, चिरथिय, 
खटीरा1 र तिसा, दूष कौ मनाई दे 
२, ५४८) { 

ण्याय ¶ [ दे ] बिलार, दष का विद्धार, 
दप षी मनाई (दे२,२२)} 


[1 


कच्चन [द. चव्य] काये, काम द२,२, 
(पड) । 
कञ्च (पै) दैवो कज (प्रपर) । 
कञ्च न [काच] काच, शीशा, कच्च माणिक्क 
च सम श्रादरपी पउजीग्रदि (क्प्पू) । 
कथचत वि [कृत्यमान] पीडित क्या जाता 
(सूम १,२,१)। 
कं्चरा ल्ली [दे] १ वचर, कच्चा स्ूजा 1 
२ कवग को सूवाकर, तलकर प्रौर मसाला 
हासकर वनाया दपा खाय विद्ते, एक 
भ्रकार का भ्राचार, युजसती मे जिसको 
श्ापरी' वदते £ "पुणो कच्चरा पप्मडा 
दिए्ामेया (भरि) । 
वश्वमार पु [ ठे ] कतवा, कृडा (सूक्त ४४) 1 
कश्चाहणी सलौ [कात्यायनी] देवी विरप, 
चण्डी (स ४३७) 1 
कश्चायण पुं [कात्यायन] १ स्वनाम-ष्यात 
पि विरेप (मुज्ज १०} १न, कौशिक 
गप्र की शाता-रूप एव गोत्र 1३ पूरी उस 
सोत्र मे उलत्न (खा ७--पपर ३६०} \ 
कश्चायणी घ्नी [वाट्यायनी] पार्वती, गौर 
(पश्र)। 
कञ्चि भ्र [ कचित्‌ ] इन श्रयो वा सूचक 
श्रव्यय--१ प्रन 1२ मढत। ३श्रममिलाप1 
४ हयं (पि २५१, हे २, २१७, २१८) 1 
यस्चु (भप) उपर देखो (हे ५३२६) 1 
क्चूर पू [कर्‌] षनम्पति विशे, बद्ध, 
भाती तदी (धा २०)! 
कंश्चोट पून [ कफथोखङ़ ] पात्र विष, 
क्थोखय ] प्याना (पदम १०२, र › भवि 
रुपा २०१) । 
कन्ध [कक्ष] १ वाप, मसरी । २वन 
जगत (भग ३, ६)। २ शृण, धारा 1४ 
शष्व धृणा 1 ५ पत्मी, सता । ६ शृष्व कष्ठे 
थासा जंगल \ ७ रावा वतर्‌ षप ननान- 
शाना। ८ष्ायी बो्पने कीर & 
पार्यं चाद 1 १० ग्रह्‌ ध्मण। ११ य्या, 
भ्रेरौ । १२ एर, दरया \ १२ वनस्पति 
पदेव, द्गति । १४ पिमोटव वृग। १५ 
चरणोभ््त। १६्प्पाकास्पा। १७ 
स्त प्राप देश (द २, १५) । 


पाडअसहमदण्णमो 


कच्छ पुं ब. [क्ट] १ स्वनामव्यात देश, 
जौ भ्राजकन भो कच्छ नामसे प्रस्डिद 
(उम ६८, ६१, दे २, १ टी) । २ जलप्राय 
देश, जल वहुल देश (णाया १, १--पतर, 
३३० कुमा) । ३ कच्छा, लंगोट (सुर २, 
१६) ४ दधु कौर्ह को वाटिका (कुमा, 
श्राचा२, ३) । ५ महाविदेह वपंमे स्विति 
एक विजयप्रदेश (लार, ३)। ६ तट, 
किनारा, गोलाणईए कच्चे चक्छतो राइाई 
पत्ताद' (गा १७१) । ७ नदी के जलसे 
वेषटितं वन (मग) । र भगवान्‌ ऋपभदेव का 
एकं पुन (्रावम)। & कच्छ विजय काएक 
राजा । १० कच्छ विनय का श्रधिष्ठायक देव 
(ज ४) 1 ११ पाशववतीं प्रदेश। १२ राजा 
वमैरहके उदयान के समीप का प्रदेश (उप 
९८६ दी) १२ छन्द विशेष, दोधकं छद 
का एक मेद (पिग) 1 रूढ न [रूट्‌] १ 
मात्ययन्तनामक वक्षस्कार पवत का एक 
शिखर । २ बच्छ विजय के विभाजकं वेतादय 
पवत क दक्षिसोत्तर पाश्ववत्ती दो शिखर 
(ल ६) ३ चिव्र्ुट पवेत का एक शिखर 
(ज ४) शदिव पु [धिप] कष्यदेश 
का राजा (भवि) ) "हिव पर [भयिपति] 
कच्छ देश का राजा (त्रि) । 

कच्छ पुन [कन्ध] नदौ के प्रामकी 
नीची जमीन। २ मूला भ्रादि बौ वारी 
(भरावा२,३, ३, १)। 





कच्छुर पु [द] कायि, सम्म देचते- 
बाना) (लोक भ्र° ४६४, २, ३१--पगे) 1 

कंच्छगावरं यी [कन्यगापती] महाविदेह 
वपया एत विनय प्रदेश (ठा २, ३) 1 

। कच्छटरीखी [दे] ष्ीने, संगोदी, कनो 

(रमा --ि)। 


कन्म प (कन्दप] १ शर, क्प्रा (षद । 


ह्णा १, १) २ राट, प्रहरे 
(मग १२ ६) । “टिनिवन [रिद्वित] 
पुष्यदनका एव दोप, ष्ठो तष्ट 
चलने हए वन्द कणा (वृह ३ युमा) 
सन्दछभाणियाद्ये [द] जते देतात 
नस्ति पिरे (गूम २,३, ८) 1 
कर्मी हो [कन्यपी] ! गन्दा, 
र्मी 1 २ पाय श्य (परह्‌, ५)! ३ 


| 


कञच--कच्छुरी 


नारद कौ वीणा (णाया १, १७) । भ पुस्तक 
विशेष (खा ८,२)1 
कच्छर पु [दे] पद्ध कीच, कदं (६ २,२)। 
कच्छरी घ्नो [क्च्छरी] दच्च विशेष (पएण' 
१--पतर ३२) 1 
कच्छव (शप) पु [कच्छ] स्वमाम प्रसिद 
देश-विशेय (भवि) । 
कच्छव देढो कन्दभ (पम ३४, ३६, 
१, १६७ (गउड) 1 
कनछुवी देवो कच्छभी (बृह २) । 
कच्छह देखो क्म (पाधर)। 
कच्छाघ्ली [कक्वा] १ विमाग, भ्रंश (परम 
१६, ७०} 1 २ उरो बन्धव, हाथी कै पेट पर्‌ 
बंधने एी रज्जु, "उप्पोलिधक्च्छे (विपा १, 
र्त्र २३, श्रौप)। ३ कौ, वल 
(भग ३, ६, प्रामा)। ४ पेशी, पति, 
श्वमरस्स ए श्रमुरिदस्स भ्रसुरुमारणएणो दुमस्स 
पायत्ताणियाहिवस्स सत्त पच्छो परणएताम्नो' 
(ला ७) । ५ कमर पर वधते काव (ा 
६८४) । ६ जनानखाना, शन्त पुर (ला ७) । 
७ संश्रपबोटि \ २ सर्ाश्यान ) ६ परो 
भीत । १० श्रम (ह्‌ २, १७) 1 
कच्छा द्री [कच्डा] षटि-मेपला, कमरणा 
भ्राभुपण (पाभ) । वई घी [वती] देषो 
कन्गापरर्‌ (ज ४) । ग्वदकरंड न [यती- 
कूट] मराविदेद वपं मे श्यत प्रहावूट पव॑त 
वा एव शिखर (दक) 1 
; कन्याद्च्म पं [दे. क्तादर्भ) सेगविदेष 
(भिरि ११७) । 
) कन्दु घी [वन्द] १ जगी, तान, रोग 
पिरप (प्रासू २८) २क्ानं दौ उष्पन 





| करनेवाली प्रौपपि, षपिवच्छु (पर्‌ २, 
| 


५)1 2, वि [शात्‌ ] सान रोग 
याना (राज, पिपा, १, ५} । 

कन्दयुद्िया सी दि. कच्छपरिष] कयौगे, 
सगरी (रमा) 1 

कल्पि वि [दे] १ एत, जिरषौ र्ण 
मीभायपट।२न. र्या दि२, १६) 

कन्ययुरिथ वि [फद्ुरितः] ्याप्व, सनि 
(कम्मा६रो)) 

कष्टयुरी ढौ [दे] कपि, देवम (द 
२, ११)। 


कच््ुट- कटरा 


पाड्मसदमद्ण्णमे 
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कच्ुख पुं [कच्छुल} अत्म-विश्ेप (परण 
पत्र ३२) । 
कच्छ पुं [कच्ुद्ध] स्वनाम द्याठ एक 
नारद मनि (राया १, १६) 1 
कच्ू देषो कच्छ (परासु ७२) 1 
कन्द्धोटी सी [दे] क्द्टौटी, लंगोये 
(रभा--टि)। 
क्लवि [कार्य] जो तयाजायवह्‌। २ 
क्लेयोग्य। इनजोत्रियाना करे (हिर, 
२४) । ४न. प्रयोनन, उदेश्य, न य मिद 
सज्जः (प्रामू २७, क्प्यु) । ५ कारण, हनु 
(वव २) \ ६ काम, काजः । 
श्रनह्‌ परिवितिज्जद, | 
सहरिषर्द्रञ्जएण चियएस । 
परिणमई अन्नद ज्विय, 
कज्जारमो बिहिव्तिण' 1 
(युर ४, १६) 1 1 
श्लाणवि [श] कायं कौ जाननेवाना (उप 
९४८) ।'तेण पुं [सेन] भवतीत उ्मपिणी- 
काल मेँ पन्नं स्वनाम स्यात एक कुनक्र- 
शयुरुपं (मम १५०) 
कल्ल (शौ) घी [कन्यना] न्या, वुमाये । 
(प्रा ८७) । 
कञउड प [दे] परत्यं (दे २, १७) । 
कञमाण ति [कियमाण्‌] जो विया जाता 
हौ वह, "कञ्ज च कज्जमाण चभ्रागमिस्मं 
च पत्रिन' (मूप्र १,८)। 
कल्नखन [क्लं] १ काज, ममी। २ 
प्रञ्जन, सुरमा (कुमा) ्पभाष्ी 
[शरभा] सुद्ंना नाम ज्र वृत बी उत्तर 
दिशा मे स्थित एव पुष्वरिएी (जोव ३) 1 
कञ्जरदरभ वि [क्स्लितः] १ पायलयाता ॥ 
२ श्याम, ष्ण (पाप्र) । 
दञ्ज्ंगो सी [कलटाद्रौ] कग्न्लयर, 
दौपवे उपर रपा जाता पाच, जियमकायव 
शवद्धाटेवा £, कवरौटी (पव, खाया १, 
१--पव्र ६) । 
कसला पवो [क्ल] छ नम भोष्व 
पृष्वर्णिी (दक) 
कप्वटाय स्क [चुद्‌ ] हुवन, ब्रन 
पारत मणा! प्यं ते एादाएु उदर्य 





उत्तिगेख सवद, उवख्वरि वा णावा करज- 
लिड (माचा २, ३, १, १६} । वह. 
कलटवेमाण (भाचा २, ३, १, १६) 1 

क्ञचिम देवो कमजटद्भ नति २, ३६; 
उड) । 

कञ्जव } पुं] १ विष्टा, मैला । रद्र 

क्ञवय “ वमैष्द्‌ का समूह्‌, कडा, कतवार 
(दे२, ११, उप १७६; ५६३; स २६४ 
दे ६,५६०श्रु) 1 

कञ्िय वि [कारि] कायर, प्रयोजनार्थो 
(वव ३) ¦ 

कल्नोवग पुं [कार्मोपम] भ्रगसौ महाग्रहो 
मेशएक श्रवा नाम (ठा २, ३-पत्र ७८) । 

कञ्माछन [दे] सेवा, एक प्रकार कौ 
घात, जो जलाशयो मे समती है (दे२,८)। 

कटरि (प्र) भ्र [कटर] इन धरो का 
दोतक भ्रयय--१ भ्ाश्वयं, वि्मय, "वटरि 
यगत मुदे, जे मयु व्रिल्िन्‌ माइ (हे 
४, ३५०) । ९ प्रशसा, शलाघा, ¶टरि भाचु 
मुव्रिसानु. सटरि गृहकमक्त पमन्निमः (धम्म 
११दटी)1 

कंटार (ग) न [दे] दी, रिता (हे ५, 
४४५) । 


॥ 
कटरसव [छन्‌ ] काटना, चेदना। कुद 


(भवि) । संद. कटि, क््धिपि, कषमि 
(रभा, मभि, पिष)! 
ण्टर्वि [त्त] बाटा दुध्रा, चिन्न (उप 
१८०} । 
कटन [क्ट] ष्दुख।२ वि. कषट्काख, 
बष्टदाई (परग) । 


| कटरपुन दि] कदीम डना हप्राघीषा 


यडा, खा विशद (पड ६३७) \ 
क्टरन [दे] सर, प्र, द्ग, शि जहा 
वित्तयक्टरे इ वा वियाएषटरे द वा (धनु) । 
कटरय न [द्‌] यये, खघ षरिदेषप (ख १४३) । 
कटरेत्तो [द] खि), दुरो (देर, ४)। 
कट्िजति [कठिन] ष्टा भा, ददिव 
(दिग) । 
चटटमि [यत } गती, करेवगता (वद्‌ )1 
क्दूटुष [इत्या] क्स (णाया १,१०ग् 
मगो 1 





कृटोरग पुं [दे] कटारा, प्याला, पान-विशेय, 
तभो पर्वोदि क्रोडा क्टटोसया मतरा 
सिप्याभ्नो य ठविज्जेति' (निद्र १)। 

क्टून (क्ष १दु ल, पीडा, व्यया (कुमा) । 
२पाप। ३ वि. कट-रायक, पीदा-वारक 
टि २, ३४ ६०) 1 हर न [श्यृद्‌] क्ठ- 
धरा, काठकी वनो हई चारदीकारी (मुर २, 
१८१) 

क्टन [कष्ठ] काठ, लक्डो (बमा, सुपा 
३५४) 1 २ पु. राभगृह नगर वां निवासी 
एक स्वनाम-स्यात धेषठी (भ्रानि) । “कम्मत 
न [मानन्‌] लकड व करवाना (प्राचा 
२, २) १ फर न [रण] सकामसनामन 
गृहस्य के एक सेत का नाम (क्ण) । “कार्‌ 
पुं [कार] काठ-क्मं से जौविषा चनानेवाला 
(रु) 1 कोन ए [शनोटम्ब्‌] स की 
शाखा कै नीचे मतता हृधरा भरप्रभाग (भनु) । 
श्साय पुं [सद्‌] कीट.विशेष, पुर (ठा 
४) !ष्दलटन [श्ल] रवौ दायर 
(खन) । "पाउया घ्री [पादु] कठा 
खता, खडाङं (रतु ४) । पुत्तदिपा ठी 
[ुत्तिगा] कव्यूवमी (घण) ! ध्येना 
सी [श्वेया] १ परगवमैष्टमा फाप।२ 
षत से तली हई तरुन कौ रर (उवा) । 
शमह न (भघु] कणमरर्द (युमा)! 
मू न [मू] दरिदल चान्य, निसवा दो 
टकडा समान होता टठेमाचना, पग प्रादि 
भत्र (वृह १) द्दारपु [टापु प्रदिम 
जन्नुःवरिरेष, धद कीट विदे (जीव १)1 
दास्य पुं [दार] कष्देर, स्रष्टा 
(मुपा ३०५) । 

क्ट वि [दृष्ट] वितिखिव, षामा हमरा, (पीर. 
दुमदेदषयक्ट्रोन्ता दण य मीमो मेः (परोप 
३३६) ! 

कटय न [ पय मारप॑त, घौवार 
(गड) । 

कटार पुं [काटदार्‌] बरड़स, तवष, 
कादवाहक (वप्र १०४) 1 

कटस्य [ग्न] १ दि (सम च्ट)१ 
हद, शमाः करम्मश्रदौ परा बट" 
१६) ३ दातना पक प्रिमारा, पट्ट 
निमय (वड) । ४श्रम्यं (गुज र) 4 
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कटटिज प॑ [द] चपरसी, प्रतीहार (दे२, 
१५)। 
कद्धिभ वि [काष्ठ] काठ वे चंत भीत 
कीरह्‌ (श्राचा २,२); 
क्ण देखो कदि (नाट- मालती ५६) । 
वटे वि [कष्य] देवो कटटिभ--काष्ठित 
(पराचा २,२, १, ६)! 
कटो देषो कटू = छट (पड १२) । 
कड वि [दे] १ क्षीण दुबल । २ मूत, विनष्ट 
(दे२,५१)) 
कंड पू [कट] १ गरुड-स्यल, गाल (राया १, 
१. पन ६५) । २ वृण, घाम्‌। ३ चटाई 
क्ास्तरण-विेप (ठा ४, ४. पन २७१) 1 
४ लक्टी, यष्टिः त्रि च चुद्ध लानि 
कडपाखाणदतनिवार्ए्हि (वमु) । ५ वश, 
वास (विषा १,६३ ४,४)। ६ वृण 
विशेष (ठा ४,५)1 ७ छिना हप्र कष्ठ 
(घराचा २, २, १) । ण्च्छेल्न न [नन्छेय | 
कला विशेष (प्नौप, ज २} 1 "तड न [तट] 
१ कटकः का एकः माग । २ गरड तल (णाया 
१, १) । ्पूयणा प्री [पृतना] व्यन्तर. 
विरे (विते २५४६) 1 
कड वि [त] १ काटा, बनाया हमरा, 
रचित (भग, परदे २,४८ विपा १, १ 
प्प, सुपा २६) । २ पुन पग विशेप, रुप्ययुग, 
(डा४, ९) 1३ बारकी संष्या (सूम्र १, 
२)! श्नुग म [युग] सत्ययुग, उनति 
का समय, श्रादि युग, १७२८००० वर्पो का 
यह्‌ षग हाता दै (बा ४, ३}। शूुम्म 
धं युग्म] सम रचि-विरोप, चारसे भाग 
देने प्रजिषमे बुदभीशेष न वचे एसी 
राशि (ला ४, ३) 1 जुग्मक्डजुम्म पु 
[शयुग्मङ्त्युम्म ] रि विशेष (मग. ३५, 
१) 1 शुम्मङ्खिमय {“युग्मरल्योज] 
राशि विशेष (भग ३४, १) । “जम्भतेओग 
पु [श्युग्मश्योज] रि विरे (मग ३५, 
१) । “जुम्मदानर्जुम्म प [“जुग्मद्रापर- 
युग्म] सशि-विरेष (मग ३४ १) ! शलोगि 
वि [श्योगिन्‌ः] १ षत न्रिमि (निच १)1 
२ गोदाधं, न्नानी (प्राच श्दे४ मा)। ३ 
सयम्बी (ननू १) 1 चवा १ [वादिन] 
स्ट भो परेषगिरर न मानवर विमी षौ वना 





पादअसदमदण्णवो 


हई माननेवाला, जगलत्तृ वादी (सूग्र १, 
१९4६९ गदि] देले जोगि (भगः 
शायां १, १- पत्र ७४) । देवो कय = 
कृतु । 

कडअघ पुं [दे] दौवारि, प्रतीहार (दे २, 
१४)। 

कंडअटी खी [दे] कठ, गला (दे २, १५)। 

कडड्‌अ पुं [दे] स्थपति, बढई (दे २, २२} 1 

कडद्अवि [ कटकित ] वलय की तरह 
स्थित (से १२, ४१} । 

कडडृछ् षु [दे] दौवारिक, प्रतीहार द २, 
१५) ॥ 

कंडगर न [कडद्गर ] हप, चिलका, भूसा (युपा 
१२६) । 

कटंत न [दे] मूली, कन्द विदे ! २ मुसल 
(दे२, ५६) 1 

कंडतर न [दे] पुराना पूपं भ्रादि उपकरण 
(दे२, १९) 1 

क्डतरिअ नि [दे] दार्ति, विदारित, विना. 
शित (दे २, २०) । 

कंंब पु [कडम्ब] वाद्र विशेप (विति ७८ 
टी)। 

कंडवा पृ्ी [कदम्बा] वाद्य विशेष (राय 
४६) 1 

कडंमुमन [दे] १ कुम्भप्रीव नामक पात्र" 
विशेष घडे का केएठ भाग (६ २, २०} । 

कटक देलौ कडग (नाट--स्ना ५९) । 

कडकडा स्तौ [क्डर्डा] भरनुकरण शब्द- 
विशेष, कड कड प्रावान (स २५७, पि 
५५८१ नाट---मालती ५६) । 

कृडरंडिअ वि [कडकडित] चिसने कड कड 
श्रावाज विया दो वह, जीणं (सुर ३,१६३)। 
फंडकडिर वि [कडकडायितू] कट-क्ड 
श्रादाज करनेवाला (सण) 1 

फंडक्षिय न [कडिति] कटवड भ्रावान 
(सिरि ६६२) । 

कडक्प पु [क्टाक्त्‌] क्टह्ञ, तिरदधौ चिठवन, 
भाव युक्त दृष्टि, भ्ांस क सकत (पाम सुर 
१, ४३० सुपा ६)। 

कडक्ख सक [ कटाक्षय्‌ ]] ष्टा कला 1 


कष्टिभ--कडष्प 


कडक्याण न [कटाक्षण] ब्यक कला 
(मवि) । 

कडक्खिभ वि [कटाक्षिति] १ जिसपर 
कटादा किया ग्या हौ वह (रंमा)। २न. 
कटाक्ष (भवि) 1 

कडग धुन [कटक] १ कडा, वलय, हाथ का 
श्रागूपणविशेपं (साया १,१) 1 २ यवनिका, 
परदा, भ्रनस्म सर्गगमण॒ होही कडतरेए त 
सव्वं । निमुयमुवर्ाएणं' (उप १६६ टी) । 
३ पर्व॑तका परल माग। ४ पर्व॑तका मध्य 
भाग ५ पवेत की समभूमि! ६पवंतकाए 
भाग, शशिरिदरकडगविसमदुगयु" (पच ८२, 
परह १, ३, णाया १,४५ १८) । ७ धित्रिर, 
सेना रन का स्यान (बृह २)। «पु, देश 
विशेप (णाया १, १--गन ३३} । दैलो 
कंडय 1 

कडच्छु सी [दे] करटी, चमवी, डोई द २, 
७) 1 

कडण न [कदन] १ मार डतना, हिसा 
करना । (कुमा) । २ नाश एना । १ मर्दन । 
४ पाप । ५ युद्ध । ६ विह्वलता, ध्राकरुलताः 
(दि १,२१५)। 

क्डण न [कटन] श प्रकी चत। २ष्‌ 
पर छत डालना (गच्छ १) । 

कंडण न [कन] चटाई प्रादि से परषां 
सस्कार, चराई श्रादिसे घरके प्रा्॑भागा 
वाक्या जाता प्रच्छादन (प्राचा २, २, 
३, १ टी, पव १६३३) । 

कडणा स्वरी [कटनाः] धर का धवयदं विशेष 
(मग ८, ६}। 

कडणी स्मर [डनी] मवला, श्ुरगिखि ड 
शिषरिद्विपचदाइ्ाणा तिरिमुदर॑ति' (मुपा 
६१५) । 

कडतटा खी [दे] चोदका एकप्रकारवा 
हथिषार, जो एक धारवाला भ्रौर वकर होता 
द (दै२,१६)। 

कडत्तरिअ वि [दे] देतो कडनरिअ (भवि) । 

कडदरिअ वि [दे] १ दघ्न, कादा हषा। 

२न. दिता ( षड्‌ )। 

कडप्प पं [दे क्टमर} १ सप्रू निकर, 

कलाप दि२, १३. पट्‌ , गड, मुपा ६२; 

भवि, विर ६५) २ वस्या एक भाग 





कर्द (मवि) । चंड. कंडक्येवि (वि) 1 


(दे २,१६)1 


कडमट-ट्द्णं 


पादअसदमदण्णो 


२१७ 





कंडमड पुन [दे] उदम (सन्नि ४७) 1 
कडग न [कटक] जय प्रादि वौ यटि (भाच 
२, १०. २)1 
क्डय देत्नो कडग (मुर १ १६३. प्रः 
गड, महा, मुपा १६२; दे ५, ३३) 1 € 
तर, मैन्य (ढा €) 1 १० पुँ काशो देश 
मा ए राग (महा) । ¶व सो [भवती] 
राजा कट कौ एव' कन्या (महा) 1 
कडयड पुं [कडक्ड] कडक्ट भ्रावाज, 
क्ंत्यद घरपवदहाणायत्रटम(? य)}उमर्यवदुमः 
गहण' (डम ६४, ४४) 1 
कंडयदिथ वि [दे] परावत्तित, फिरया टगर, 
चम्पा टूप्ना, न व्रुम्मह्‌ क्डयविय द्वन 
पविहड गिरिवष्ट (सुपा १७६) 1 
कडसक्स्यस्दी [द] वश्या, वसौ 
मलार (पिपा १, ६) 1 
कंडसार न [टसार्‌] मनि का एक उप 
फरणा, प्रागन, न वि नेद निशाद 
(२) 1 नवि बृं (2) बकरे च। 
कडसार' (निचार १२८) । 
कंडी घ्री [दे] रमाम, ममान (दे २, ६} । 
टह पुं [ कटभू ] वृकत-विशैप (गद १)1 
क्डाघ्री [द] कटी, मिक्डी, जजर कौ लदी, 
शवियडकवादटाणौ खडस्चमो निमुषिप्रो 
तत्तो" (मुपा ४१४) 1 
कडार न [दे] नारमत, नरियर्‌ (दे २,१०) । 
फंडारपुं [कडार] १ वगोपरिरेप, दाढा 
वण, भग र॑ंग। रवि. मपित वणंबाता, 
भूरारंगवा, मटमैला रंग भा (पप्र रय 
७७, मुपा ३३, ६२) । 
क्डाटीघ्ौ [> कटाटिका] षोड वेद 
पर वाने का एक उरकरण (पनु ६) । 
काद्‌ पुं [कटा] १ कडाद, लोहे का पात, 
सोदे कौ वदी ष्टादी (भनु €; नट-- 
मृच्छ ३}1 २ गुण पिरप {षउम १३.७६) । 
३ पौतर फीष्टदे, शरोर वा एव प्रय 
(परण १) । 
कडादपर्दस्थिम न [दे] दोनो पारो का 
शप्त, पारस्यो बौ धूमानां कराना (दे २, 
२५) 
फटिद्ये (कटि र श्मर,श्रयी (गिग १,, 
रपु ६)! २ वूनादि बा म्ब्व मः 
८ 





(ज १)। शतडन {षिटः] १ कटो 
२ मन्य माग (राय) । पट्य न [षट्क] 
धोत्ती, ˆ व्-विच्ेय { वृह ४)) पप्तन 
[पव] १ सगोदि दृश को पत्ती ! २ पतती 
कमर श्रगु ५)! शयठन [तट] की 
भदेश (मवि) । "ट न [टीय)] देषो कडि 
(दे)वा दूस भरयं। द्री [शवदर] 
कमर का ष्टा, कमरपट्य (सुपा ३३१), 
श्वत्य न [वस्त्र] धोती, कमर मेँ पहनने 
का क्पडा (दे २,१७) । भसुत्त न [शवर] 
कमर का भ्रामुपण, मेखला (सम १८६ 
कष्पु) । शत्य पुं [स्न] कमर प्र रषा 
हमा दाय (दे २, १७) । 

कडि वि [कटिन्‌ ] चटाईबाला (परु १४४)। 

कंडिअ वि [करित] १ कट-च्र्ते 
श्रच्छादितं (क्ण्प)1 २ क्ट से सख्त 
(प्राचा २,२, १) । ३ एत्र दूसरैर्मेमिला 
भा, "घटक्टियक्डिच्छाए (भप) । 

कडिअ वि [ दे] प्रसित, सुशो तिया टमा 
(षद्‌) 

कट्खिभ पुं [दे] १ कमर प्र रवादमा 
हाय (पार, दे २, ६७) । २ क्मरर्मेक्ा 
हशर भ्राधात (दे, २, १७) । 

कटिण पुन [दे] शृण विद्धेप (मूम्र २,२,४)॥ 

कडत्त देवौ काठत्त (खाया १, १ यै- 
प्र ६) । 

कटिभिटटन [दे] शदीरमेएक भागे 
टोनेयाता शष्ठ विये + {गृह्‌ ३} ! 

कडिटषि [दे] १ द्रि रि, निरिषट्र 
(दे२, ५२. प)1 २न. कटी-वन्तर, 
कमर मे प्टननै ब्रा ष्व, घो वैद 
(दे२,५२०पाप्रः पट्‌, मुषा १५२, 
मवि परिम २६००)। ३वन्‌, जयत, प्रवी, 
सखारमयवरित्ते, संजोयगरियोगमोगतस्गद्ग ॥ 
बुषटपरद्ाणा तुप, मन्यारो नाद्‌ ! उपरा + 
(षम २, ४५ ववदे २,५२)। ४१. 
ग्ट, निप्र, सादर, निन्तिम्द्विपररप्लि' 
(जा श०द्१्यी, दे २, ५२, षड्‌)1 ५ 
प्रार्छगर प्रासीय।६ पृ. दौवारिक प्रवीरः 
७ पिदश, रधर, दुर्मन (दे २, ४२. पष्‌)}1 
बाट्‌, सोहा दहा पाव {परय ६२)1 
€ उग् दिदेय (दा ६) 1 


कड़ी देवो कडि (सुपा २२६) ॥ 
क्टुॐ| १ कटुभा, ठिक, रस 

कड | 0 ) 1 रवि. तीता, तिक्त 
रस वाता (से १, ६१; वुमा)1 ३भ्रनिष् 
(परह २, ४} 1 ४ दाष्ल, भर्थकर्‌ (परह 
१, १) 1 ६ परप, निष्ठुर (नाट-रः्ना ६६) 
६ घ्री. वनस्पति विरेष, वृर (है २, 
१५५) । 

कटु (री) श्र [करत्वा] क्से (दे २,२७२)! 

क्डुआट पं [दे] षर, परट (२, 
५७) 1 २ दोते मद्यती (दे २, ५७५ पाप्म) ) 

कंडुदय ति [क्टुकिनि] १ क्षपा किया 
टपा । २ दूपित (गउट) । 

कड्या सी [कटर] वल्तीशवरिटेष, गरुटकौ 
(षर १) 1 

वड्न्द्य \ पृनो [दे रेषो कडन्टयु, 

कडुन्टयु शूयवदन्ययदत्या' (गुपा ५१, 

( कडुन्टयुय “ पार निर ३, १, घम्म) 1 

यायिय वि [ड] १ प्रहत, निस परप्ररार 
त्रिया गया हो वह्‌ (उः ¶ ६५) । २ व्ययित, 
पीडितः "साप (वोरपाडी) पुमाखटारव- 
याविया भग्गा पदम्मुहा वया" (महा)! 
३ दरया दभ्रा, परभूतं 1 ४ मारी विपद 
मे पमा पा (मवि) । 

क्ड्ूइद (री) वि [कटष्न्‌] षटुक विया 
हमा (नाट) 1 

कटेयर न [किनेयर] शरीर, देद 
४, ३६५) ॥ 

कटू स [ष्प्‌] १ सोचना! 2 चाग 
करना) इरा बना । ४ पररेना।५ 
उच्चारगा वरना । कष्ट (हं ४, १६८०) 1 
वट. स्ड्टन, कट्दमाग्र (गा ६८७, 
महा) । कव. फटिदरसंन, कटिदिमाण 
नमि५,३ ६, पर्‌ १,३)। सद, 
कदिढऊग, षड्टुट, फदिटनु फद्टिय 
(मदा), श्नु नमोरणरः ( पव), 
फटि्टिडि (परि ५०) ॥ इ, प््देयन्य 
(गुरा २३६) । 

कडु [ यर्‌] सवाय, परता (उन 

१६) 1 
{ कटय न [ऋ] १ सावा, पयय, 


(रय 





य्न 


पाड्सदमदण्णयो 


(सुपा २६२) । २ वि. सोचनेयाला, भरापंक | फण सकः [ कण्‌ ] प्रावान वला । क्णद 


(प २७७)) 


(दि ९, २३६) \ 


कदटुणया घी [कणत] श्रापंण (उप | कण धु [क्‌] १ र, देर, शपवएमयि 


प २७७) 
कड्टाचिय धि [भपित] सौचवाया हा, । 
बाहुर्‌ नवलाया दतरा (भवि)) । 
चाचि वि [दे] वाह्रभिरला दपा, | 
गुजराती मे काचर, तो दसी्हि पणर व 
छदन पुष्टि वहिः (सिरि ६०८६) । 
कडिदयमि [एश] १ पष्ट, सौचाहधा 
(पर्‌ १, ३) । २ परित, उच्चा (स 
१८२) । 
कड्टोफदूढ न [ करपापर्पं | सोचातान 
(उतत १६) । 
कट पकं [कथ्‌ ] १ घय बरना! २ 
उवालना । ३ पपाना, गरम करना । षट्‌ 
ह ४ २२०)। वह, कद्रमाण (परि 
२२१) । कष, “राया नैप एय मिचह रे 
रे कंदर! (मुमा ६२०), वटीफाण 
(पि २९१)। 
कटक्दकदेत वि [कडरडायमान] क्ड-बड 
क्नावाज परत (पडम २१, ५०) 1 
कदणन्‌ [कथन्‌] क्वाय बरना, “णयुणेणं 
पावद खडणकदणाद्र मनिटरां (कुत्र २२३) । 
कदिभ न [दे] कटी (पिड ६२४) । 
कदि वि [कथिनं] १ उवाला हुमा २ 
सूच सरन किया हुषा भदिप्रे खलु नियर 
शरदकट्ुभो एव जाएईं (भ्रा २७१ भ्रोघ १४७, 
युपा ४६६) 1 
किओ स्री दि] कटो, मोकन-विेप दे 
२, ६९७) 1 र 
कंटिण ¬ वि [कठिन] १ कठिन, ककंश, 
कटिणगं | कोर, परय (पणएट्‌ १, ३, पप्र) । 
दन, वृति (प्व र, २ ३ 
पं, पतता (पएह २,५) ! व 
॥ कठिन, परस्प, 


+ [क्वम्‌] श कला) श्रावाज 


| 








क । बरु (दै ४२६२) । वड पण 
१०, २१८ वञ्जा ९६) । 


परिकदिडं ने सकनद (षाधं ७६)। 
विकी दाना (कुमा) । ३ वन््नि-विशेप, 
परण १) 1 ४ पु. एक म्लेच्छ देश (राज) । 
१५ ग्रह्‌-दिरोष, ग्रदाधिष्ठायद देय-विशेष 
(खा २, ३--परच ७८) । ९ वरु, भोदन 
(उत्त १२) । ७ निक (प्राचा २, १)। 
८ विदु, विदुद्प्रं वणाद (पाप्र)} °य 
वि[ “वत्‌ ] दिन्दुवाता (प्र)! [कडग] 
पुं [ण्डक] भोदन धौ नी हं एक 
भक्ष्य वस्तु; "¶कणवुडगं चतां विद्र" भुगई 
सूतेः {उत्त ९२) \ श्वूपचिया घी 
[पूपलिका] मोजन विशेष, वणिक (धारा) 
की दनाई दईं एव लाय वसतु (धराचा २,१)1 
भभस्ख प [ "मश्च ] वेपिक मतका 
परवत्तक एक पि (राज) । वेत्ति घी 
[त्ति] भिश्ना, भीक्च (पपा २३५) । 
%वियाणग पु [“वतानक्‌] देखो कणग- 
विर्याणग (सुभ्ज २०, प्य) ) श्संताणय 
पुं [ 'सतानङ़ ] दलो कणग संवाणय 
(क)। द्‌ पुं [भद्‌] वशेषि मतका 
प्रवर्तक क्षि (वितर २१६४) । भयण्णवि 
[भरणं ] विन्दुवाला) (पामर 1 
कण पुं [कण] शब्द, भावान (व्प पृ १०३}। 
कणदकेड पुं [कन्कितु] इम नाम का 
एक राना (दं) । 
कणदभपुर न [ कनश्रिपुर ] नगर-बिरेष, जो 
महाराज जनकं के भाई कनक की राजधानी 
थो (भ) । 
कंणडर पु [ किीश्नार `} करोर, वन्षति- 
विशेष (परण १-- पत्र ३२)। 
कण प [दे] शुक, तोता, सुगर, युमा 
(दे २,२१ षड्‌ , पप्र) । 
कणी [दे] लता, वत्सी (दे२, २५ 
पड्‌ * स ४१६. पाप) । 


कणगर न [कनङ्खर्‌] पापाण का एकं प्रकार 
॥ 


का हथियार (विपा १, ६) । 
कणकेण युं [कणषण] कण-कण घवा 
(भावम)! 


२ 





कद्टणया--कणद 


कशकगफणभ्रगर [दे] बणक्ण भावागे 
करना । फएकणएषसंति (परपर २६, ५३}। 
वङ्‌. कणकणङणंत (पउम ५३, ०६)। 

कर्ण पू, [ कलन] श्रह्विरोप, 
प्रहा्ष्ठायव देव पिरे (5ा २, ३) । 

कणक्परणिभ वि [कणकश] कएल 
श्रादानपाता (न्मु) । 


कणप न [द] ज्चानःदिरेष (पष्ट ६ र)! 


कण तरि [कान] शुं रम पाया हुमा 
(कपट) (प्राचा २, ५, १, ५) । प्पटनि 
[श्ट] सोने वा षषटरावाला (शना २, ५, 
१,५) । 
फणग देतो कण (कषप) । 
कग [दे] देको कणय = (दे) (पए १, 
२)1 
कणग पुं [नङ] १ परह विष, ्राचिष्टायक 
देव विशेष (ठा २, ३-- पत्र ७७)1 २ 
रेखा-पदित ज्यीति..पिरड, जो भाकाशसे 
भिस्त £ (मोष ३१० भमी ९१३ 
विन्दु । ४ शलाका, साई (यज) । ५ पवर 
दोप का भ्रधिपति देव (सुज १६)। ६ विलि 
वृक्ष, येल का वेड (उत्ति. ३)1 ७. 
सुवं, सोना (सं ६४, जी ३)! प्वंतवि 
[कन्त] १ कनक की तदहं चक्ता 
(माचा २, ५, १) 1२ पु. देव विशेष (दीव)। 
डन [शूट] १ पवत-वरिरेप का एक 
शिखर (जं ४) । २ पर. खरं मय शिखरवाला 
पवत (जीव ३) । ^केड पुं [ष्केतु] इम 
नाम का एक राजा (खाया १, १४)) 
शिरि पुं [गेरि] १ मेर पवत २ सवण 
भ्र परव्त (रोप) । 'जमय प [वज] 
इस माम का एक राजा (पंचा ५} । धपुरन 
[शपुर] नगर्‌ विशेष (विपा २, ६ । धप्रम 
पृ [शरभ] देवशरितेप (गु १६) । पपभा 
स्री [र्भा] १ देवी-विकिप । २ शात 
वमे का एक भरव्ययन (णा २, १} । 
शरुद्धिज न [पुस्पित] जिसमे सोने के पन 
चया गए हो रेस द्व (निच्र ७७)। “भाल 
स्त [्राल्] १ एक विवार की पुर 
(उत्त &)। २ एक च्ववाम स्यात्त साव्वी 
र १५५ ६७)। रह पु [प्य] इस नाम 
क्राएक राजा (खा ७, १०) । श्छया स्त्री 


कणगसत्तरि-कणूप्रा 


पाहमसदमहण्णवो 


०१९ 





[तता] चमरे् के सोम नामक लोकपाल 
देते की एक श्रग्रमहिपी {ठा ४, १--पत 
२०४) । “वियाणग पुं [ितानर] ग्र- 
विन्चेव, ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेप (ढा २. 
३, पत्र ७७} १ “संत्मणत पु ["सतानरू] 
ग्रहु-विद्धेप, ग्रहाविष्ठायक देव विरेप (ल 
२, ३--त्र ७७) । भवलि स्व [भवलि] 
१ गुवणं का एक आ्राभरूपण, सुवणं की 
मशियोसे वना भ्रागुपण (प्रत २७)। २ 
तप-मिशेप, एक प्रकार दी तपश्चया (मोप) 1 
३ पुं छठीप विरेष। ४ समुद्र विशेष (जीव ३)1 
गमल्िपविभेत्ति स्मौ [गवच्प्रमिमक्ति] 
नास्व का एक प्रकार (राय) । भवटिमद 
भु [भवलिमद्र] कनकावति द्वीप का एक 
श्रविष्ठायक देव (जीव ३}। 'वटिमद्यभद 
पू [वलिमहाभद्र] कनकावल्लिवर नामकं 
समुद्र का एक अधिष्ठायक देव (जीव ३) 1 
भवटिमहापर पृ [गरडिमहातरः] क्नक्ा- 
वल्लिवर नामक समुद्र का एकं श्रषिष्ठाता देव 
(जीष ३) ! भवख्र पुं [विप] १ 
षस नाम वा एक दवीप । र ष्सनामकाएक 
समुद्र ॥ कनकोवलिवर समूद्र का ध्र्िष्ठाता 
देव विरोप (जीव ३) । भयखियरभद पु 
[शूवरदधिरमद्र] कनकावलिवरः दीप का एक 
प्रधिपति देवं (जीव ३} । गपदिनरमहामद 
पु [गवरिवरमदहाभद्र ] कनकायलिवर नामक 
द्रोप का एक भरविष्ठात्ता देव (जीव ३ )। 
गयद्छितेमास १ [गयलिगरानमास] १ 
दस नाम के एक द्रीप । २ इस नामं का एक 
समुद्र (जीव ३) 1 भवदिपयेयासमद पु 
[गनद्धिररापभासमद्र] कनकवलिवराव- 
भास द्रप वा एकं श्रधिष्ठाता दैव (जीव ३} । 
गपल्विरोभासतमद्यभद ९ [गपद्यिर- 
बभासमहाभद्र] कनकावलिवरावमास दोष 
का एक प्रधिष्ठात्रा देव (नीव ३) । गयि 
वरोभासमदायर्‌ पु [गवल्धििसपभास- 
महाय] कनकादल्िवदवमास-समुदर का एव 
भिष्ठाता देव (मीव ३) 1 गयदिगरेमाप- 
घर थु ["वाटयररमास्तवर्‌] कनकावति- 
सवमा समर का एक्‌ श्रषिष्ठाता देव (जीव 





३) भवी स्त्र [भयरी] देखो "वदि दा । 


पहला श्रौर दूसरा श्रथं (पद २७१) 1 देवो 
कणय = कनक} 

कणगसत्तरि ली [कनः सप्रति] एक प्राचीन 
जनेत्तर शान्च (अर ३६) । 

कणगा स्वी [स्नस्ना] १ मोम-नामक रा 
सेन पी एक श्रप्रमहिपो (५, २--पव्र 
७७) । २ चमरेनद्र के सोम नामु लोकपाल 
की एक श्रग्र महिषी (ठा ४, २) \ ३ 'साया- 
घम्मंटा सूत का एवं श्रव्ययन (राया र, 
१)६१४ क्षुद्र जन्तु विशेष की एक जाति, 
चतुरिन्िय जीव-विशेप (जीव १) । 

सणगुत्तम पं (कनसेत्तम] इष नामका 
एक देव (दाव) । 

कणयपु [दे] १ एलो को इकट्रा कसा, 
म्रवचय । २ वाण, श्र श्रसिेडयक्णयतो 

--' (पउम ८, ८८, पर्‌ १, १,दे २, 

१५६, पाप्न) 1 

कणय पुन [कन] एक देव विमान देवेद्ध 
१८४८} । 

कणय दे्लो कणग = कनक (प्रोच ३१० भा, 
प्रास १५६, दे १, २२८, उव ॒पाग्र, महा, 
कुमा) । र पु, राजां जनक के एक माका 
नाम (डम २८, १३२) 1 & र्ण का दस 
नाम का सुमट (पम ५६, ३२) । १० 
धनरा, वृक्न विशेष (से ९, ४८) 1 ११ वृन्त 
विशे (पर्ण १--प्त्र ३२) 1 न, 
छद विशेष (पिग) 1 “पल्वय पु ["पवेद] 
देशो कण्ण गिरि (शपा ४३) । “मयवि 
[श्वय] सुवणं का वना हमरा (सुपा २०) । 
चञ्न [गस] विद्यावरो का एक नपर 
(इक) । गली स्री [गडी] षर काएक 
भाग (णाया १,१-पज १२) । "गीस््री 
[भवय] देखा क्णगायदी । ३ एक राज 
पुनी (पउम ७, ४९) । 


केणयदी स्त्री [दे] दृत विशय, पाठय, पाटन । क्णीअस 


2२, ५८)॥ 

क्णविञाणय पु [कंणवितानस्] देषो 
कप्रगःवयाप्रग (मुञ्ज २०) । 

क्णयीस्ती [दे] कन्या (बजा १०८) । 

क्णपीर पु [करवीर] १ वृ विष, कनेर 
(ह १,२५३ मूपा १५१) १२ न. वेर 


कणि इस्त [दे] चुरण, स्पत, ¶णो 
पुरणः (पाभ्न) । 

कणिआर देखो कण्णिआर्‌ (कुमाः प्रपर, है 
२, ६५) । 

क्णिभार्िवि [दे] र कानीर्घावसे णो 
देखा गया हौ बह)२न. कानी नजरसे 
देखना (दे २, २४) । 


कणित स्त्री [कणिगरा] कनेक, रोद वे चिए 
पानी से भिजाया हभ्रा भ्रा (दे १, ३७) 1 
कणिर बि [कणिस्क] महस्य विदेय (जीव 
१)1 

कणिस्का देलौ कणिका (श्रा १४) 1 

कणि वि [कनिष्ठ] १ छोटा, लघु (डम 
१५५ १२० है २, १७) ! २ निष्ट, जघन्य 
(रभा) । 

कणिय न [णिन्‌] १ धाै-स्वर 1 २ 
भ्रावाज, घ्वनि (प्राव ४) । 

कणिय } देलौ कणिका (बष्म) । २ 

कणिया | कणिका, चावल वा दुकडा 
(प्राचा २, १, ८)। डय देषो कणकुटग 
(स ४८७) । 

कणिया स्वी [कणिता] वीणा-विशतेप (जीवर 
३) । 

कणिर्‌ वि [कणिदः] भ्रावान करनेवाला (उप 
पू १०३. पप्र) । 

कणि स [कनिल्यः] नशषत्-विषेय बा मोच 
(क) 1 

कणिद्धि् स्वी [कनिष्ठिका] घीदी धनौ 
(भगविजा, भरव्या० & श्लो° १७५३) । 





कणस न [कणिशः] सस्य-शोपेक, धान्य का 
श्ग्रमाग (दे र२,६)\ 

कथ्रिस्त न [दे] किशाद, सम्यशूक, सस्य का 
तीक्ष्ण श्रग्र माग (द २, ६ मवि) । 

क्णीभ ] वि कनीयस्‌ ] चाद, तषु, 

शतस्य माया क्णीसना षह नामं 

(वमु, वेणी १७६ क्प्प, भरत १४} । 

कपीणिगा स्मौ [क्नीनिसा] १ वकी 

ताण 1२ छोदै उनो (राप) । 

कीर देखो कणेर (चंड) । 

कणुथ न [कणु] खय्‌ वमैरह का भ्रमय 

(भाचा२, १, ८)1 





का दुल (रद्‌ १,३) 


णूथा देने क्थिया = कणिता (व) 1 


२२० 


२१)। 
क्णेर देषो क्णिगिआर (टै १६८ पि 
२५८) । 


चोरं } सपर [करेणु] हस्तिनी हपिनी ¦ 
क्णेस्या । (ट २ एद्र्षमा, णाया, 
१--पव ६४) ¦ 


खणोयअन [दे] मरम प्रिया हा जल, तेन 
क्ट दे २, १६)। 
कण्ण पृ, [कन्या] सति विरेष, वन्यारारि, 


शो य प्रएरम्मि वटर उदो, (पम १५, । 


८१1 
कण्ण पुं [कण्व] इ नामा एक परिद्राजक, 
ऋषि विरोष (प्रौप प्रमि २६२) । 
सेण्गपुं [कण] १ कोटि भाग, भरग्रारा (गुज 
१, १) 1 २एक म्तेच्य-जानि (पृच्छ १५२)! 
ण्या पुन [कर्णै] १ बान, श्रवण, नोत, 
वरुणाई" (पि ३५८.ग्ामू २) 1 १ पु. 
देशकाष्स नामं का एक राना, युधिष्ठिर 
कावडा भाई (खाया १, १६) 1 ३ काना, 
वस्तुकेोरवा एक श्रश (श्रग० मूत्र ५१, 
९६) 1 “र, उर्‌ न [पूर्‌] कानवा 
सामूषण (प्र, देका ४५) 1 गहस्वी 
[गति] मेस्सम्बन्धी एक डरी (जो १०) 1 
शजयसिद्‌देव पं [“जयसिददेव | युजरात 
देश का वार्ट्वौ शतब्दी का एक यशस्वी 
राजा (सी) 1 श्दव धु [देव्‌] निक्मकी 
तेरहवी शताब्दी का सौराट्-देतीय एक राजा 
(ती) । “धार पृं [धार्‌] नाविक, निर्यामक 
(णाया १, ८) 1 पाडश्ण षृ, [श्राबरण] 
१ इस नाम का एक श्न्त्धीप । २ उ भ्रन्त- 
द्रप का निवासी (पए १} 1 पावरण 
देखो "पाउरण (क) । “पीड न [पीट] 
कान का एक प्रकार का प्रामूपण॒ (ला ६) । 
शर देलो ऊर (णाया १, ८) । स्वास्री 
[“स्वा] नदीविशेष (षडम ४०, १३) 1 
श्वाछियां स्त्री [वालि] कान के उपर 
भाग मँ पटना जाता एक प्रकार कत श्रामूषण 
(रीष) ! वेदणग न [श्ेधनक] ऽवसव- 
विशेष, कक्वेधोल्सच (भ्रौ) । “सक्कुटी घ्न 
[शष्डद] १ छान काच्छ्ि1र्कानकी 
सवाई (खाया १ ८) । शसोदण न 





पादअसदमदण्णमो 


[शोधन] भान का मैल निगाठनेषा एव 
उप्रण (नि ४) 1 दार पुं [धार्‌] देषो 
श्वार (धच २४, स ३२७)! देषो कन्न । 

कण्णओआर्‌ देखो कण्मिआर्‌ (गर ३०) 1 

कृष्णल धुं [कान्यङ्‌न्ज] १ देशप, 
दोप्राव, गद्धा प्रीर यथ्रुनानदोके वोचया 
देश। २ न. उस देशा का प्रान नपर, जिसय 
प्रानक्ल धप्नीन' वहते ह (ती; पप्पू) । 

कण्णं न [दे] कान मा प्राभूपण-- 
भुएडल कमैरह्‌ (दे २, २३) । 

कण्णणा देषो कत्रा (प्य ४)) 

कण्णन्ुरी श्री [दे] ृह-गोषा, द्िपक्ली (दे 
२, १६) । 

फण्णडय (धप) देवो कण्ण (हे ४, ४३२, 
४२२) । 

क़ण्णल (भप) वि [कर्णाद्‌] १ देश विरेप, 
वणटिक। रवि. उ देश का निवासी 
(पिम) । 

कण्गलोयण पुन [कलोचन] देखो कण्णि- 
दयण (सुज १०, १६)! 

कण्ण न [कणेट] ऊपर देखो (मुञ्च १०, 
१६दटी})। 

कण्णस ति [कन्यस] भ्रम जयः (उत्त 
५) 

कृण्णस्तसिय वि [दे] १ कानी नजरसेरेलवा 
हृभ्रा। २न कानी नजरसे देखना (देर, 
२४)। 

कण्णा ती [कन्या] १ ज्योततिय-राल्ल-्रपिद्ध 
एक रादि! २ कन्या, लडकी, कुमारी (कपः 
पि २८२) । श्चोखय न [चोर] धान्य 
विषेष, जवनाल (एदि) 1 “गव न [लय] 
चोल देश का एक प्रधान नगर "चचोलदेमाव- 
यसे करणाणयनयरेँ (ती) । यिय न 
[टीक्‌] क्पाके विषयमे बोला जाता 
स्ट (परह्‌ १, ३) 1 

कण्णाआस न [दे] कान का भ्ाभूपण-- 
कुण्डल नेमैरह (दे २,२३) ॥ 

कण्णाडंयण न [दे] कान क ्गरूष्ला-- 
कुएडल वैर दे २, २३} 1 

कण्णाड पु [कर्णाट] १ देशविर्ष, जो 


कपदिढटज-क्ण्द्‌ 


वि. उपदेशम उतसत्र, वहामा निवामौ 
त्‌)! 
कण्ण पु [दे] पयत, भ्रन्त-माए (दै २, 
१४)। 
कण्ण [कर्णि] एर नदकस्यान (केत 
२६)। 
कण्णिजा घी [ऊर्थिका] १ प्म-उदर, कमल 
षावीन-वौप (दे ९, १४०}। २ गो, 
भरस्र (पररु, ठा ८)। ३ शाति वधैर्‌ वै वीज 
फा पुपमूल तुष मूस (खाप) 
कण्णिआर पूं [उण्णिराए्‌] १ वृष व्रिरेप, 
पतेर षा गर्छ (तुमा, हर्‌, ह प्रप्र) 
२ मोशानक धा एर भक्त (मग १४, १०) 1 
३. बनेरवा दूत (णाया १, ६) । 
कण्गिटायण न [करमिटायन्‌] नक्षत्र विष 
काएक गोत्र (घ्व)! 
कण्ण।रह्‌ देवो कन्नीरह्‌ । 
कण्णुप्पल न [कर्मोल] कान वा प्रामूष्ण- 
विशेष (क्षप) । 
कण्णेर देखो कण्िभार (हे १, १६५) । 
कण्ोच्छदिआ घ्री [दे] दषे की बात 
एपदप सुननेवाली खी (दे २, २२) । 


कण्णोदृढ } घ्री [दे]स््ीवोग्ननेका 
वण्णोदिटिअ। वल्विशेप, नैीर्ट्री दि 
२,२० दी)। 


कण्णोटन्ता [द] देवो फण्णोच्छुदिआ (दे 
२, २२) 1 

कण्गोप्पल देषो कण्णुप्पल (नाट) । 
कण्णो स्वरी [देः] १ चच्ु,चोच, प्षीवा 
ढोर, ठाठ 1 २ प्रवतत, शेखर, भुषण व्रिशेष 
(दि २, ५७) । 

कण्णोदगण्णिसा। स्मी [कर्नोपर्थिक] 
कएङ्णीः कानाकरानी (दे १, ६१) । 
कण्णोरपरिभ [द] देलो कण्णसरिय 
(दै २८२४1 

कण्ड्‌ पुं [कृष्ण] कन्द विशेष (उत्त ३६, 
६६) । 

कण्ड्‌ प [कृष्ण] ९ शर्प्छ, माता देवकी 
श्रौर पिता वसुदेव सै उत्वन नवर्वां वागृदेव 
(णाया १, १६) । २ पाचव। वासुदेव भौर 





भाजकल धवर्णोटकः नाम से भरसिद्धरै। र 


बलदेव के धूं नन्मके गुरूकानामं (सम 
१५३) । ३ देशचावकाशिक ब्रत बौ भ्रतचिरित 


कण्दर्-क्थ 

करनेवाला एक उपामक (सुषा ५६२) । ४ 
विक्रम कौ पुनय शताब्दी का एक प्रविद्ध 
जैनाचायं, दिगम्बर जैन सत के श्रवत 
-छिवमूति मनि के युक (वि २५५३) 1 ५ 
काला वणं (माचा) । ६ इस नामका एक 
परित्ाजक, तापस {(भरौप) । ७वि. शयाम वं, 
कराला रमवाला (कुमा) 1 “ओरा १ 
[अओ] वनस्पति-विशेप (पण्णा १--त् 
३४) 1 शकद्‌ पर [न्द्‌] वनस्पति विप, 
कन्द विरेप (वरण १--पत ३६) । "कण्ण 
यार पु ['करिश्नर्‌] कनी कनरका गाद 
(लीव ३) ! कुमार ए [छुमास्‌] रना 
शिक का एव पुत्र (निर १, ४) । “गोमा 
स्मी [गोमिन्‌] काला श्छगान कणट्गोमौ 
-जहा चित्ता कटग वा दिवित्तय' (बव ६) 1 
श्णाम न [नामन्‌] कमं विशेष जिसके 
उदयमे जीव का शरोर काना होता दै 


(खम) । “पक्खिय वि ["पाश्िक] १ ह्र ¦ 


कर्मं फरनवाला (सूश्र २, २) । २ बहुत कान 
दक ससार मे श्रमण करवाला (जीव) (ठा 
१, १) 1 श्वधघुजीव ए [वन्धुजीप] वृ 

विशेष, श्याम पुष्पवाल दुपहरिया (जोव २) ! 
भ्भूम, "मोम १, [भूम्‌] कायो जमीन 
(भावम, विये १४५८) । श्याई, “राई स्यम 
[ग्यजि, जी] १ काली रेवा (मग ६, ५ 

ठा८)। २ एक दृ्राणी ईशान की एकं 
श्रग्र मिप (ठा <, जीव ४)। ३ न्ञाता 

धमंकथा' सून का एक श्रव्ययन--परिच्येद 
(णाया २, १) । भरि प्‌, [“श्पे] इव 
साम का एक ऋषि, जिसका जन्म॒ शखावती 
जगरी मे हृम्रा था (ती) । (लेस, श्लेसस वि 
[शेश ] इष्ण तेस्यावाला (मग) 1 "लेखा, 
लेस्सा समी [श्लेश्या] जीव का भति निष्ट 
मन परिणामं जघन्य-दत्ति (भग, सम 
११.८१ १)! ग्वहिंसय, "वडेसयन 
[भवतस] एक देव विमान (राज, णाया 
२, £) । श्वि, वही स्तौ [“षहि, टी] 
अज्ञो विप, नागदमनो लता (परख १) । 
शसघ्पप्‌, [सप] पकाना (जीव ३)। 
२ राहु (सुल २०) 1 देखो कन्द । 


कण्दर भर [ छुदश्चिन्‌ ] दिनी वे (सूम १, 
२, ३, ६) \ देखो कण्डु 1 





पाइजसदमदृण्णवो 


कण्दास्नी [ृप्णा] १ एं इद्राणो, शा 
नेद्रमौ एक प्रग्र महिषी (ठा र--पव् ४२६)। 
२ एक अरन्त स्री (अरत २५) । ३ द्रौपदी, 
पार्ये की स्री (रजौ । भ यजाश्ररिकि 
की एक रानी (निर १,४)। ५ ब्रह्म दश 
की एक नदी (रवम) 1 

कण्टूइ भ्र [ कचिन्‌ | कचित्‌, दही भी 
(सूप्र १, १)।२कट्‌' से ? (उत्त २)। 

कण्ुईं दलो कण्डुड (मूर २ २, २१) । 

कतवमर पु, [दे] कतवार दूडा (द २,११)। 

कति देखो कह = कति (पि ४३३ भग) 1 

कतु देखो कड = कतु (कप्य) 1 

कन्त सक [ करन्‌ ] क्ल्ना देदना, क्तरना 
कत्ताहिं (परह्‌ १, १) 1 वृ क्तत (रोव 
४६८) 1 

कत्त मक [छन्‌ ] कतिना चर्व ने सूत 
वनानां 1 वकृ कत्तत (पिड ५७४) । 

कत्त वि [लप्र] निमितं (सनि ४०) 1 

कन्त न [देः] कलग, स्यौ ( प्‌ ) । 

कत्तण न [केन्‌] कातना (पिंड ६०२)। 

कत्तण न [कचन] १ वतरन, काटना (सम 
१२५ उपप्रर)। २ वि काटनत्राला, 
कतसनेवाला (मुर १ ७२) । 

कत्तणया स्मी [कर्त॑ना] लवन, कतरा 
(सुर १, ७२) । 

कत्तर प्‌, [दे] क्तवार कृडा, तोय 
कविलमूमयर्त्तरवहुमारितिडपमिरहि, न॑सव- 
किसी विण्ड़ा' (सपार ७) 1 

कन्तरिभ वि [षत्त, कतित] क्ख द्रा, 
काटा श्रा, सून (सुषा ५४६) । 

कत्तसी सती [कर्तरी] कतरी, ची (प्प) । 

कत्तवीरिअ पृ, [कात्तमाय] मृष विकतेप (मम 
१४३, प्रति ३६) 

कत्तञ्य वि [कर्तव्य] १ करन योग्य (स 
१७२) 1 २न वायं, काज, काम (घाद) 1 


२२१ 


कत्तिफेभ पृ, [वारमिेय] महादव का एक 
पत्र, पडानन (दे ३, ४) । 

कन्तिमी स्नी [कार्सिकी] कात्तिक मासकी 
पूणिमा (पउम ८६, ३०, इक) । 

कन्तिम वि [सिम्‌] एतम, वनवनी (गुगा 
स्दे,जर)। 

कत्तिय पृ, [सत्ति] १ काक्ति मास (गम 
६५} । २ दमनामकाएकश्रषठैः निर १, 
३) 1 ३ भरत क्षेवके एक भावी तीर्थक्ररके 
पूवं भव का नाम (सम १५४) । 

कत्तिया स्री [कर्ति] नत विक्षेप (सम 
११, इ) । 

कन्तिया स्त्री [क्ति] कतरनी, चौ {युपा 

२६०) 1 

कत्तिया स्न [वार्सिकी] ९ मात्तिवि मास 
की पूणिमा (सम ६६) । २ कात्तिक मासकी 





श्रमावाश्या (चद १०) 1 

कत्तियप्रिय वि [दे] निम दिखा कत्ति- 
वविाहि उवरिष्पदाणार्हिः (सुप्रनि १, ४) 1 
कत्तुवि [ कर्तु ] करनवाला, वत्ता श्रुताय 
पुनवावाण॒' (शरा ६) । 

कन्तो भर [कुन ] कठा से, विषे ? (षम 
४७, ८, कुमा) । श्वय वि [ल] वहा मे 
उत्पन ? (विषे १०१६) । 

कथ सङ [ कटय ] श्लाघा करना, भ्रशसना । 
कत्यई (हे १, १५७) 1 

क्त्य श्र [कुन ]कदांते?(पद्‌)। 

क्टयश्र [क चुत] वहा? (पट्‌, बरमा, प्राव 
१२३) । %& भर [ श्वित्‌ ] कदी, किसी 
जग (प्राचा क्ण ह २, १७४} । 

कत्थति [क्थ्य] १ कहने पोग्य, कथनीय। 
रन काव्यवा एक भेद (खा ४,४- पवर 
२८७) । ३ वनस्पति विरेपं (रान) 1 

कत्थत देवो कद्‌ = क्यय्‌ । 

कट्यभाण। छ [कस्तभानी] पानी मे होने- 

वाली वनस्पति विशिप (पर्ण १ पवर 


कत्ता स्री [दे] शरन्वर। यु बो कपदिका, | ३४) । 


कौडी (दर १) 
कत्तिस्वी [उत्ति] चमं, चमहा (ख ४३६, 
गउड णाया १, ८) । 


करथूरिया ) लो [उस्नृरौ] पृगमद, हरिण 
कतथूरी } की तामि होनी सुर्गायत 
वस्तु (युपा १४७ ख २३६, क्पू) । 


क्चिःदि [क्वं] क्णेवाला, किर्या , कथवि [दे] १ उरस, मृव। २ शीण, दुबल 


वत्तिरह्िया' (वमख १४५) } 


( षड्‌.) ! 


२२२ 


छद (मा) देखो कड ~ इत्‌ (प्र १०३} 
कद्ग देषो फया (हम्मोर २४) । 
केदुण देमो कडग = कदन (कुमा) । 
कंदी देवो कथडी (परण १- यत्र ३२) 1 
कदु देषौ कड = क्रतु (प्राङ्‌ १२) 1 
कटु (शौ) श्र [कृत्वा] बखै (पराङ्‌ ८८) 1 
कुया स्त्री [दे] बल्ती-विशेप, कद्र, 
तौकी (परा १--पत्र २३) 1 
कटुषण (मा) वि [कटुप्ण] धाडा रम 
राह १०२) । 
कदम पून [ कदम ] कौचड, कदो (वरप 
६९) । भट पि [शल्‌] कीचडवाला (सूभ्रनि 
१६१) 1 
कदम `) पुं [कदम] १ कंदी, गीष (परह्‌ 
कहमग { १ ४)। २देववितेय, एक नाग- 
राज (भग ६, ३) 1 
दमि वि [कमित] पद्ध युक्त, मौचड 
वाला (स ७, २०, गख्ट)। 
कदमिअ पु [दे] मदिप, भसा (दे २, १५)। 
कन्न देखो कण्ण =क्णं (सुर १२, सुरर, 
१७१, सुपा ५२४ धम्म १२ टीस ४ 
२, मुभा ६५, पात) । भयंस पु [भयतस्‌] 
कान काभाभुपणा (पाप्र) 1 
कनन देषो कण्ण (कुलक) । “एष देवी कण्ण- 
देव (वुप्र ») । द्धि, "षद्धि स्वी [“बत्ति) 
किना, श्रग्र भाग कुप्र ३३१, ३३४, 
विचार ३२७ पव १२५) । 
कन्न उञ देखो कण्णउल्नं (कुमा) । 
क्घ्लगास्तरी [ कम्यग्ना ] गन्णा, तवी, 
करुमारी (सुर ३, १२२, महा) । 
कञ्नस वरि [कनीयस्‌ ] कनिष्ठ, जघन्य, 
कत्समस्मिमनेहा (पव १५७) । 
कन्न देल कण्णा (सुर्‌ २, १५४१ पञ्म) । 
कन्नाढ देखो कण्णाह (मवि) । 
कल्नारिय दि [दे] विमूषित, अ्रलद्ह श्रारटे" 
वत्रार्डि गदु" (मवि) । 
कं्नीरह पु [कर्मस्थ ] एक धरार की शिनिका, 
चघनाद्यकाषएक भ्रकार्‌ का वाहनं {णाफा 
१,२)। 
सन्नुह्ड (भप) पू, [करणे] कान, शवरेद्धिय 
(कुमा) } 
छन्नेरय देखो कण्णिार (दुमा) । 


पादअसदमहण्णवो 


कनो [दे] देखो कण्णेदधी (पप्र) । 

कन्द देलौ कण्ड्‌ (सुपा ५६६, वप्य) । “तद्‌ 
न [सह्‌] नैन साधुप्राके एक बत बा 
साम (कप्य) 1 

कप॑व देषो कमन्य {राट १३) 

कपिंजठ प्‌, [क्पिूट] परि-षिरोप-१ 
चात्र । २ गीर परी (पर १, १)॥ 

कपुर देषो कषर (धा २७) । 

कपप श्रक [छप्‌ ] १ परमयं टेना। २ 
क्त्यना, काम मे प्राना। ३ सक, वाटना, 
छदना । वष्णदर, कष्य (वप्य, महा, परग} 
बम्‌, वप्पिजद्‌ (हे ४, ३५७) । इ. कप्प- 
णिज {भव ९) । प्रयो, वप्पाये (निषु 
१७) । यङ. कप्पावत (निद्र १४) 1 

कप्य सकः [ कत्पय ] १ करना, बनाना 1 
> वणन करना । २ कत्पना करना ¦ वकृ. 
कप्येमाण (विपा १, १) । संढ कप्पेञण 
(पचव १)1 

कपप वि [कटप्य ] ्र-योग्य (पचा १२) । 

क्प्प प्‌, [कठ्प्‌] १ प्रल्षालन (षिड २६६; 
२७१, १०५. गच्छ २, ३२) । २ धाचार, 
ग्यवहा्‌ (व्व १४ पव ६६) । ३ दशाभर- 
तष्वल्य सूत्र । ४ कत्प-मून । ५ व्यवहार 
सूप्र (कव १)।६ वि, उचित (पचा १८, 
३०)। "कारप्‌, [काल्‌] प्रभूतं बराल 
(सूघ १, ९८३, १६) 1 श्वर त्रि [श्वय 
कत्पं तथा व्यवहार सूत्रं का जनिकार 
(बव १) । 

कप्प प्‌, [कल्प] १ कालविशेष, देवो के दो 
दुनार युग परिमित समय, कम्माफ कपिग्रार 
काहि क॑प्पतरेमु छिन्ने! (च्छु १८. 
कुमा) 1 २ शाललोक्त विधि, शरनुषठान (जा 
६) 1 ३ शस्त्र विदेय (तिति १०७५, सुपां 
३२४) ४ कम्बल-मृत् उपकरण (भ्रोव 
४०} ५ देवौ का स्यान्‌, वाह्‌ देवलोक 
(गग ५, ४,ठा २ १०} । ६ व्ह देवलोक 
निवासी देव, वेमानिक देव (सम र)। ७ 
बृक्ष-विद्तेप, मनोवान्छित फल को देनवालां 
ङ्न, कस्पृक्न (कुमा) । => शस्व-विशेप, 
श्रसिखेडयक्प्पतोमरविहत्या (परम ६, 
७३} । ई ग्रधिदास, स्वान (बह) । १० 





परजा नन्द का एक मन्त (रा)! १९१ बि 


कदु--कप्पण 








समर्थ, शनिसान्‌ (णाया १, १३}! १२ 
सश, तुल्य, वैवलव्प" (भ्राम, परह्‌ २, 
२)। रप्‌, [शत्य] वालक, यन्या (वन 
७) । श्वि स्वी [स्थिति] साधुपरो का 
शरस्योक्तः भ्नुष्ठान (बृह ६! 1 श्रा सी 
[स्यिका] १ लकी, वालिका (वव ४) । 
२्तव्ण घी (रह १)। श्टुःघी [शस्या] 
१ बालिका, लडकौ (वव ६) । २ कुलाङ्गना, 
वुल वघ (वव ३) । “तर्‌ ष, [तस्‌] कन्प~ 
वृक्ष (प्राम १६८. २,७६)। प््थीनी 
[बी] वेवी, केली (घा ३)। दुम, 
षूटुमष्‌, [रम] क्तव (चण ६, 
महा) 'पायव पुं [पादप] क्लृ (पडि, 
रुषा ३६)\ "पाहुडन [शात] जेन 
प्न्य विरेप (वी) “रस्व षं [शश्च] 
कत्पःवृक्ष (परह १ ४)। श्वडिक्तय न 
[भिवतसङ] १ विमान-विशेप । २ निमान~ 
दासी देव-विशेय (निर) । "वडिसया घ्नी 
[वतसि का] जैन परन्व-विेप, निस कतय 
वत्सक देव-विमानो का वेर्न है (यय निर 
‰) । "विवि प्‌, [विटपिन्‌] कलल 
(सुपा १२६)। सार ९, [शाख] वतप वरृश् 
(उ १४२ दी) । “सादि ¶ [यातिन्‌ 
वत्पवृक्ष (युपा ३६९) । श्ुत्त न [प्सु 
श्ीभद्रवाह स्वामि-विरचित एके जैन ग्रन्य 
(क्प्प, कस) । सुयम [शरत] १ चान 
विशेष । २ ग्र्-विरेप (एदि) ¶ईअ पू 
[गतीत्‌] उत्तम जाति के देव-विशेष, गेवेयक` 
भ्रौर भ्रनुत्तर विमान कै निवासी देव (पएहं 
१५ पएण १) । गगपु [भद्‌] षिधिषोः 
जाननेवाला (कस, प्रौप) । भय पु [य्‌] 
कर, चुङ्गी, राज देय भाग (तरिषा १, ३) 1 
कप्पत्त पुः [ दल्पान्त्‌ ] प्रनय कान, सदहार- 
समय (क्प्यु) 
कष्यड पु" [कपेट्‌] १ षडा, वस्म (पम 
२५. १८ सुपा ३४४० स १८२) 1 २ नीरं 
वस्न, लकरटाकार क्पड़ा (परह्‌ १, २) । 
क्प्पडिभ वि [कापेटिक्‌] भिघचक, भोलमंगा 
(या १, ८, सुपा १३०, बृह १) 1 
क्प्पद्ि वरि [कापैटिक] कपे, मायावी 
(साया १, पव १५०) । 


कष्पण न [कल्पन] धेदन, काटना (सुपा 
१३८) ॥ 


कप्पणा-कमर 


कष्पणा ली [कल्पना] १ सवना, निर्माण । 
२ प्रष्पसु, निष्पए (निद १) । ३ वव्यना, 
विकल्प {पसे १६३२) । 
कप्पणी त्री [कल्पनी] कतरनी, कचो (परह 
१, एविपा १, ४ स ३5१) ) 
कप्पर पुं [कर्प८] लप्पर, कपान्‌, सिर की 
खोपडी (वृह ४ नाट) । देवो शरुष्पर = 
कर्पर) 
क्प्परिभ वि [दे] दास्ति, चीरा हृप्रा दे २, 
२०, वजा ३४, भवि) । 
कप्पास पुं [कापास] १ कपास, स्।२ 
उन (निचरू३)1 
कष्पासरिथि पु [सारपासास्थि] न्दम जीव 
विक्षेप, शुद्र जन्तु-विरैप (जीव १) । 
कप्पासिभ वि [कापा्तिक]| १ कगस 
वेचनेवाला (फु १४६) 1 २ न नेतर 
शाक्ञ-भरिरोप (श्रय २६, दि) ५ 
कप्पासिय वि [का्पासिङ़] कपास कावना 
हमा, सूती, वगैरह (भयु) । 
कप्पासी घी [कपासी] खट का गाद्च (राज) 
कप्पिआकप्पिअ न [कल्पाङल्प] एक जैन 
शाश्न (एदि २०२) । 
कप्पिय वि [कल्पित] १ रचित्त, निमित 
(मौप) 1 २ स्थापित, समौपर्मे रला हृत्रा, 
सि श्रम यरुमारे तं श्ररलं मंस रहिरं भ्रप्प- 
-कप्पिय करे (निर १,१)। ३ कल्पना निमित, 
विक्त्पितं (दमनि १) 1 ४ व्यवस्थित (प्राचा, 
भूश्र १ २)1५ द्यित, काटा हमा (विषा 
३, ४) । 
कप्पिय यि [कल्पिक] १ भनुमत, भनिपिद् 
(उव र १३०) । २ पोग्य, उचित (गच्छ १, 
वव ८) ! ३ पुं. गीता ज्ञानी साघु विवा 
श्रषप्पिएण' (बव १) 1 


कप्पिया छी [ह्म] जैन बन्य-विरेप, । 


एव उवाद्भ-परन्य ( जं १, तिर) । 

कुप्पुर पुं [कथर्‌] कर, मुगन्वि दरन्य-व्ि्ेप 
(परह्‌ २, ५, घुर २, ६, यूपा २६३) । 

कप्पीवग पुं [कल्पोप्‌] १ कत्पयुक्त । र 
देव-व्रिरेय, याट्‌ देव लोक-वामी देर (परण 
२१) । 

कष्पोनरण्ण पुं [कल्पोपपन्न ] ऊपर देो 
(सुषा षट)! 


पाइअसदमदण्णवो 


कप्पोववत्तिआ ल्ली [कल्पोपपन्तिर] देव- 
लोक विदेय मे उत्पत्ति (मग) ! 

कष्फठ न [कटक] इस नाम कौ एक 
वनस्पति, कायफल (दे २, ७७) । 

कप्फाड देखो कवाड = कपाट (गड) 1 

कप्पाड [दे] देखो कफाड (पाम्र) । 

कफ पुं [कफ] कफ, शरीर स्थित घातु विशेष 
(राज) 1 

कफाड पुं [दे] युफा, णा (दे २, ७) 1 

कवंध (रै) देवो समध (बराह ८५) ! 

कच्वी दी [दे] छोटी लकी (पिंड २८५) 1 

कश्ब्रह } पुन [करंट] १ . खराव नगर, 

फच्वडग  दुल्सिति शद्र (मग, परह्‌ १, 
२)। २ पु, ग्रह विरोप, ग्रहायिष्ठायक देव-वि्ेप 
(ढा २, ३--पतर ७८) । ३ वि कुनगरका 
निवासी {त्त ३०) 1 

कन्बर देखो कच्चुर्‌ (प्राङ्‌ ७) । 

कथ्नाडभयय पं [दे] टीका पर नभीन लोदने 
का काम करनेवाला मनद्रर्‌ (ठा >, १ पव 
२०३) 1 


कच्युर } वि [कर्‌] १ कवर, चिनक 
] फव्धुर्य { बरा, चितला (गउड, भर्छु 


६) । २ पु. ग्रह-विशेप, प्रदायिष्ठायक् देव- 
विरेप (ठा २, ३, राज) । 


कथ्युरिम वि [क्रित] भरनेक बणंवाला, । 


चितकवरा श्रिया हुमा, ेहकंतिकश्युरिय- 
उम्मगिद्‌' (सुपा ५४) › मणिमयतोर्णवार्‌- 


यितत्णपटाकिरणकव्युरिश्रः ८ कुम्मा ६, । 


पठम ८२, ११) । 

पभ (भप) देवो कफ ( पड्‌ ) । 

कभ्ट न [दे] बपाल, खप्पर (पनु ५; उवा) । 

कमस [क्रम्‌ ] १ चना, पांव उठाना । 
२ उल्लंघन करना! ३ भक्‌. कमना, 
परसरना । ४ होना, 'मएसोवि विसयनियमो 





न क्तमद्‌ जग्रो स सव्वल्थ' (विसे २४६), 
न एत्य उवायंतरं कमड' (स २०६) ! वद. 
कमंत (से २, ६)। ङ. कमणि (भीष) । 
कम सव [ म्‌ ] चाना, बाम्दना । कवह. 
कम्मपाण्र (देर <५)) द. कमणीय 
(मुपा ३५, रहर), कम्म (णाया १,१य 
यै-पतव्र १८८)॥ 


। कम्र [क्रम्‌ } १ संपत दोन, युक दोना, । 
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घटना । २ श्रधिक रहना । कमइ (पड २३१, 
एत ६१) । 

कमपुं[ क्रम्‌ ] १ पाद, पग, पव (मुर १, 
८) । २ परम्परा, “नियङ्कलकमाययाभो विजया 
चिज्जाग्नो मञ्मः दिन्नाम्रोः (सुर ३, २८) 
३ श्रनुक्रम, परिपाटी (गउड) 1 ४ मर्था, 
सीमा (ढा ४)। ५ ग्याय, फैसला, “रवि. 
भ्रास्ि कमं ण करिस्सदि" (स्वप्न २१)। 
६ नियम (रेह १) ) 

कस प [क्तम्‌] श्रम, वाव, क्लान्ति (है 
२, १०६; कुमा) । 

कमंदलु पुन [कपण्डलु] संन्या्तियो का 
एक सिटी या काष्ठकी पान (निर ३, १; 
परह १, ४» उप ६४८ टी)। 

कमेध पन [कचम्ब्‌] शद, मस्तभहीन शरीर 
(हे १, २३६. प्रप्र, कुमा) 1 

कमढप्‌, [द्‌] १ ददी की व्शी। २ 
पिठर, स्याली । ३ बलदेव । ४ गु, मुह्‌ 
(दं २, ५५) । 

कमदढ | प्‌, [कमट, क] १ तापस विशेष, 


कमडढग।, जिस्तको भगवान्‌ पाश्वंनायनै वादर्भे 

कमटय | जीता घा भरर जो मद्र दत्य हमा 
या (णामि रेर)। २ मूर्म, कच्छप (पाप्र)। 
३ वश, वसि। ४ शल्तरी वृक्ष (हे १, 
१६६) । ५ न. मैल, मल (निद्र २) ६ 
सास्विया का एक पाव (निव १, भो ३६ 
भा) । ७ साव्वियो षौ पहनने का एकं वध्य 
(मोष ६७५६ ग्रह॒ ३) । 

कमण न [क्रमण] ९ प्ति, चास । २ प्रवृत्ति 
प्राच ४)। 

कमणिया घ्नो [करमणि] उपानत्‌ पता 
छह 3) 

कमणि वि [करम मीवन्‌ ] एतावान, शरुवा 
पटना द्रा (वृह ३) । 

क्मणी द्यौ [ऋमण्ण] खता, उगनत्‌ (वृ ३) । 

क्मणी घ्नी [दै] निश्वेणि, षीद (दै२,८)1 

क्मणीय तरि [कमनीय] सुन्दर, ममोहृर 
(पा ३४, २६२) । 

क्मटप्‌, [द] १ पिदर, स्याती। २१द्द्‌, 
दोन (दे२, ५४)। पपरु, ग्रह (दे, 
५४, षड्‌ )। ४ हरिणा, भू, "तन्ययएगो 
कमनो सगन्मदरिणीए संगरो वमर (गुर 


१५, २०२, दे २, ५४ श्रगु, क्प, भप) । { कमलग न [कमयद्ग] श्या विरेप, घौरासी 
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५ वलट, फगडा ( पड्‌ } 1 | 


यमल पुन [कमल्‌] एक देव-विमान (चेवेन्र | 
१४२) । "अण पु [नयन्‌] विष्णु, 
नारायण (समु १५२) } 


वमर न [कमल] १ पमल, पच, भ्ररविन्द, , 
(क्ष्म, कुमा; श्रासू ७१)। २ फमताद्य 
दद्रा का सहासन । ३ सद्या विरेष, 
वमलाग' पौ चौरासी लाख से गुरने पर जो 
सख्या सन्ध हो वह (जो २)1 ४८्न्द- 
विदधेप (विग) । ५ पृ. वमलास्य दद्रा बे 
पूवं जन्म का पिता (णाया २)। ६ प्रष्ठ 
विशेष (भूपा २७५) 1 ७ पिणत प्रसिद्ध एव 
गण, धरय अक्षर जिसमे गुर हौ वद गण | 
(पिम) । ८ एवजातत वा चावस, कलम 
पर) । क्स प [क्ष्‌] इस नका एव 
यक्ष (सस) । “जय न [जय] विदराधरो 
का एक नगर (शरव) । 'जोणि पुं [योनि 
ब्रह्मा, पिघाता (पाप्म) पुर न [पुर्‌] 
विव्राधराका एक नमर (दक) । श्ध्पभा 
स्मरी [रभा] १ वाल नामक पिशचेद्ध बौ 
भ्रप्र महिषी (ल ४, १) । २ श्नाता घमंक्यां 
सूत्र का एक श्र्ययन (राया २)। वन्धु 
पुं [बन्धु] १ पूय, रवि (पउम ७०, ६२) । 
२ इस नामका एक राजा (पमं २२, ६८) । 
माद स्नी [मादा] पोतनपुर्‌ नगद बे 
राजा श्रानन्ददौ एक रानी, मगवान्‌ म्रनि- 
तनाथ की मातापमही--दादी (परडम ५,५२)। 
श्य पु [एनस्‌ ] कमल वा पराग 
(बाश्न) । श्वडिसय म [भवत्तसङ्‌ ] क्मला- 
नामक दन्राणी का प्रासाद (णाया २) । 
शस्तिर स्मी [श्री] कमला नामक इनद्रणी 
की पूर्वं जमी माताकानाप्र (राया २)। 
रुदर स्वी [सुन्दरो] इष नामी एक 
रानी (उप ७२८ टी)। श्सेणा स्वी [“सेना] 
एक राजुनी (महा) । भर, गगर पु 
[यकर] १ कमलो वा समू । २ सरोवर, 
हद वैर भलाश्य (से १, २६ कम्प) 1 
भूषीड, "मेख पु [पीड] भरत चक्रवर्ती 
का श्रश्व-रत्म (जं ३, परि ६२) 1 खण षु 


पादभसदमहण्णवो 


लाप महापद वौ संघ्या (लो २)! 
क्मटस्परी [दि] हरिणो, मृगी (षाप्रो } 
क्मटा खी [कमला] १ लदमी (पप्र मषा 

२७५) । रे रायण षी ए पनी (वरम 

७.४, ६) 1 ३ कान नामऱ पिशाचेन पी एव 

भ्रग्रमहतपी, इन्द्राणो विरे {डा ४, १} 

४ ^तातापर्मक्या' सूर या एव भ्व्ययन 

(णाया २) ¦ ५ छन्द गशिप (पिग)। अर 

ग, [कर्‌] धनाल्च, घनी (ते १, २६)। 
फमल घो [मदिनी] पिनो, षम 

कागाछ (पाप्र)। 
कमलुच्भव प्‌ [उ्मलेद्धय)] द्या (त्रि ८२)। 
कमय } भ्र [रप्‌ ] सोना, सो जाना; 
कमव । कमवई ( पट्‌ )1 कमवसई (दे 

४) १४८६० गुमा) । 
फमसो श्र [व्मज्ञ ] कमसे, एव-एव कसे 

(सुर १, ११६) } 
कमि वि [दे] उपसपित पास भ्राया ठुप्रा 

द२,३)। 

ध वि (1 (दष २,५) 1 
ग} पृद्री [क्रमेलक] उ, उट (धाम्न 
कमेटय } (: ५ भाम ३३) ख. 
श्री (उप १०३१ टी) 1 
वम्मसक [र] हनामत करना, क्षौर-कमं 
करना । कम्मद ( हे ४, ७२, पड्‌ ) 1 वहे, 
कस्मत (कुमा) 

कम्म सक [ भुज्‌ | भोजन करना । कम्मद 

( षड्‌ ) । कम्मइ (हे ४, ११०) 1 
क्ञ्मदेवोक्म=्केम्‌ 

क्स्म पन [कर्मन्‌ ] १ जीव द्वारा ग्रहण 

क्रिया जाता श्रयन्तं सूषकम पुद्रल (ठा ४, 
४ कम्म १,१)। २काम, न्भिया, करनी, 
व्यापार (ठा १. भ्रचा); कम्मा सारस्लाः 
(पि १७२)। र्जोक्िया नायव्ह्‌। ४ 
व्याकरण प्रसिद्ध कारक विशेष (विसे २०६६, 
३४२०) 1 ५ वह्‌ स्यान, जहां पर षूना 
कीरं पकाया जाता है (परह २, ५ पत्र 
१२३) । ६ पूं कृति, भाग्य, कम्मत्ता दुव्मगा 
चेव (परभ १,३, १, भ्राचा (पद्‌ )। ७ 
कामण शरीर । < कामण शरीर नामकम, 
कृमंविद्ेप (कम्म २, २१)। करि 








[सन] बरह्म, विषाता (पप्र, दे ७, ६२) । 


[कर्‌] नौकर, चाक्र (श्राचा) देवो भार्‌! 


क्मल-- वस्म 


स्करण न [कर्ण] बमं विष दवन, 
जीव-परा्रमविरेप (मग ६, १)। ग्वार 
वि [ “काए] नौकर (पम १७,७)) 
“किच्विस वि [शिल्पिप] फम-चाट्हाल, 
खटाव काम वरनेवाता (उत्त ३) । श्वस॑प 
पूं [खन्ध] कमेनत वा पिर्‌ड (कम्म 
५)। शारदेखो ककर (रट)! भारपं 
[काय] १ कारीगर, रिन्यी (शापा १, 
६) । देषो र । “जोग पुं [श्योग] 
शम्परोक्तं श्रनष्रान (क्म्म)। श्टाण न 
[स्थान] प्राना (भाचा) । दधिदस्ी 
[स्थिति] १ वर्॑पुदुगनो का भ्रवस्यानः 
समय (मग ६, ३) । रवि. स्नारीजीव 
(मा १५, ६) । गिते पं [निषेक] 
क्मुद्गलो भी स्वना.विरप (मग ६, ३) 1 
श्वारय पुं [श्वासय] व्याकरण प्रतिद्ध एक 
समास (शरु) । “परिसाडण। त्री [रि- 
शाटना] वम-दुदगसो का जीवन्रवेो ते 
एवक्रण (मूर १, १। पुरिस पुं 
[स्प] कमे-प्वान पृष्प-१ कारगर, 
सिसी (मुश्र १, ४, १)। २ महारम्म कर 
वाने वामुदेव वरह राजा सोप (खा ३, 
१ ११३)। “पपवाय न [श्रवद्‌] 
जैन प्रनमाश विशेष, भाठवां पूवं (सम २६) 1 
श्वय परु [श्वन्‌] कमं पूदृगनो वाश्रास 
लगना, कर्मासि प्रात्मा का बन्धन (भाव 
३)। “मूमग वि [भूमिक] कम॑मुमि मे 
उत्पन्न (पए १) । “भूमि द्री [भूमि] 
कम-परथान भूमि, भर्त सेवर वगैरह (जी 
२३) \ भभूमिग देखा “भूपरग (पए २३) । 
भूमिय त्रि [ग्भूमिज] ऋमंप्रूमि मे 
उन्न (ठा २, {- पत्र ११४) 1 “मास 
१ ["मास] रावण मास (जो {) 1 श्नासग 
पु [“मापक्‌] मान विरोप, प्च युजा, पाच 
स्त्री (म्णु)। य वि [भ्न] १ कमते 
उत्पन्न होनेवाला । १ कर्म-ुद्गलो का वना 
हृम्रा श्रीद विशेष, कार्म शरीर (ला २, 
१५५१)! यान्न [जा] भरम्मासते 
उत्मन होनवाली वृद्धि, भरनुभव (एदि) । 
लेस्सा न्नी [लेश्या] क दारा होनेवाला 
जीव का परिणाम (भग १४, १) । श्वग्गणा 
खी [श्वयैणा] कर्प मे परिरात होनेवाला 


कम्म्‌-कय 


पुद्गल समह (पच) । 'वाह्‌ वि {वादिन्‌ 
माग्यकोदहौ सय कुछ माननेवाला (राज) । 
श्रिय पु [विपाक] १ कमं परिणाम, 
कर्मफल । २ कमं विपाक का प्रतिपादक 
ग्न्य (कम्म १, १}। शसवच्छर पु 
[सपरसर] सौक्कि वपं (सुज्ज १०} 1 
सला द्री [शाल] १ कारखाना । २ 
वुम्भकार का घटादि वनाने का स्यान (कृ 
२) 1 “सिद्ध पु [सिद्ध] कारैर, शिल्पी 
(भ्रावम)। शज्ञोय [गजी] १ कारगर । 





२ कारोगरौ का कोई भौ काम वततलाकर 
भिक्षादि प्राप्त करमेवाना साघु (ठा ५, १) । 
पृदाण न [भदान] जिसते मारी पपहो 
तेसा व्यापार (मगल, ५)। भयरिय पु 
[गायै] कमं से श्राय, निरदौप व्यापार करमे- 
बाला (परए १)। गवाह देखो "वाइ 
(भ्राचा) । 
कम्म वि [का्मैण] १ करमम्बनधो, कम~ 
जन्य, कमे-निरमितं कर्ममय । २न कमं 
भद्रगना का हौ वना हृभ्रा एकं भव्यन्त सूक्ष्म 
शरीर, जो भवान्तररमे भी भादा कै साध 
हरहा है (ला, कम्म ४) । रकम. 
विप, कामंएशरोर का हेवुभूव केम 
(कम्म २, २१)। ३ कामंएशरोर का 
व्यापार (कम्म ३, १५१ कम्म ४) 1 
क्म्य न [कमेचित, कामण] उपर देषो 
(षडम १०२, £) । 
कम्म॑तपुं [दे कर्मानः] १ क्म-जन्वन का 
कारण (आचा, सूप्र २,२)। २ क्म-स्थान 
कारखाना (दे २, ५२) । 
वम्म॑तवि [ दर्त्‌ ] १ हजामत कर्ता 
ह्सरा। २ हनाम, नापित (कुमा) । श्सषटा 
घ्री [शाखा] जहा पर उम्तरा--बाल वनान 
कादा श्रादि सनाया जाता ह वह स्यान 
(निद न) 1 
कम्मक्कर देखो कम्म-कर (प्राकृ २६) 1 
कम्मगन [कमैर, कार्म, कामण] देखो 
कम्म = कामण (ठा २२, परण २१, (मग) 
कम्मणन [कामे] १ कमं मय शरीर (द 
२२) 1 रे श्रोपव, मन्त्र प्रादि के द्वा मोहन, 
वशीकरणा, उच्चाटन भ्रादि कमं (उप १३४ 


पाडभसदमदण्णवो 


२२५ 





कामएा कखेवाता (सुर १, ६८) 1 “जोय 
पु [शवोग] कामस प्रयोग (खाया १, १४) । 

कम्मण न [भोजन] भोजन (कुमा) । 

कम्ममाण देवो कम = कम्‌ । 

कम्मय देखा दम्मग (मग पच) । 

कम्मव सकं [ उप + भुज ] उपमोगक्रना । 
कस्मवड (हे ४ १११, ष्‌ )। 

कम्मण न [उपभोग] उपभोग, काम मे 
लना (वुमा) । 

कम्मस वि [रुत्सप] १ मनिन।२न पप्र 
(षाञ्म, हे २, ७६. प्रामा) । 

कस्मा सरी [कमैन्‌] क्या व्यापार (ज 
२-परतन २१०) 1 

कम्मार्‌ भु [ कर्मार ] १ लोहार, लोढकरार 
(विते १५६८) 1 २ ग्राम विते (भराचर १) । 





कममार | धि [ कमै सरुण्क ] १ नौकर, 
कम्मारग चाकर (स ५३७, भ्रव ४, ६४ 
कंम्मास्य| टै) 1 २ कारगर, छित (नीव ३) 
कम्मस्यिा घी [करमरारिषा] नौकर, 
दासो (सुषा ६३०) । 
कम्मि } वि [ कर्मिन्‌ ] कमं कलेवाना 
कम्मिञ । भ्रभ्यामी, 
"एवक्म्मिएण उप्र पामरेण देद्‌ दए षार्दारीभ्रो। 
मोतव्वे जोततश्मप्गदम्मि भवरासणौ पुक्करा।' 
(गा ६६४) । 
२ पाप कमं करनेवाला (मूर १, ७, ६) 1 
कम्मिया घी [कमित्, कार्मा] १ घम्यास 
से उत्यन होनेवानी वृद्धि (खाया १, १}। 
२ श्रक्षीस कमं विशेष, प्रविष्ट कमं (मग) । 
कम्दट न [कदमल ] पाप (राज) 1 
कम्दाग्र [कस्मात्‌ ] क्या, किम कारण 
मरे? (रौप) । 
कम्ारदेवो कमार (हे२, ८४) जन 
[ज] वेसर, दुकुम (कुमा) ! | 
कम्डिअ पुं [दे] माली, मालाक्रार (दे २, ८) । 
कम्दीर देवो कभार मुद्रा रण, पि १२० 
३१२) ॥ 





कयपु [कच] वेश, वान (हे १, १७७१ 
कुमा) 1 ॥ 
कय पू [कय] खरीदना (मुषा ३४४) + 
कय देखा कड = इत (पराचार कुमा, प्रामू १५) । 
¡ ण्म, "उन्न वि [-शुण्य] पर्य्य 


दै, घ १०८)। शारि वि {कारिन्‌] भाग्यद्ानी (स ६०७० मुपा ६०६) 1 “क 
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देखो शश (रद १, २)1 “क्ल वि [काय] 
इतयं, सफल मनोर ( णाया १, ८}! 
श्करण वि [करण] श्रम्यासो, कृताभ्यास 
बृह १, पद १, ३) 1 “करद वि [रत्य] 
छतां सफन मनोरय (सुपा २७) 1 श्वि 
[क] १ अपनी उत्पत्ति मे द्रुसरे की अषेशा 
करनेवाला, भ्रयल्न-जन्य (विते १८३५. स 
६५३) । पु. दास विशेष, युलाम, "भयगभततं 
वा वनमत्तं वा कयगमत्तं वा" (निद्ध्‌ ६)। 
३न. सुवं सोना (रान) ! श वि [श्र] 
उपकार न माननेवाला, इृतध्न (सुर २, ४४ 
सुपा श्प) । शजाणुभ वि [शाय] 
तज्ञ, उपकार को माननेवाला (पि ११८) १ 
श्ण्णुवि [ज्ञ] उपकार को मानेवाला, 
किए हए उपकार कौ कदर करनेवाला 
(घम्म २६९) । "्णुया ल्ली [जता] कृतता, 
एटसानमन्दौ निहोरा मानना (उप ध्र ८९) । 
श्य वि [यर्थ] हृत्करव्य, चस्तारथ, सफत- 
मनोरय {प्रासू २३) 1 श्नासि वि [ण्ना- 
रिन्‌] कृतघ्न (प्रो १६६) 1 चर, न्तु 
देखो “ण्णु, ज वित्तिजलहिराया तरिवेमनय- 
मदिर क्यन्तयुरू (मुपा ३०१, महा, स 
३३, शा २८) । "पज्लि वि [श्राज्जलि] 
कृताऽजनि, नमम्कार के लिए जिसने हाय 
ऊँचा तिया हर वद (आव) ! ्पडिक्द्‌ल्ी 
[तिष्टति] १ प्रयुपकार (पचा १६) 1 
२ व्रिनयव्रिरेष (वव १)। शपडिकदया 
ज्ञी [्रतिरृतिता] १ प्रयुपकार (एाया 
१,२)। २ विनयक्ा एक भेद (ठा ७)। 
्वलि्म्म वि [ "विमु ] निमने 
देव्ता दी पूजा की हे वहं (मग २, ५, णाया 
१, १६ प्व २१० तदु) 1 मग्याष्मी 
[मह्भटा] इम नाम कौ एक नगरो (सया) । 
"मा, भाठय वि [्राट, “क ] १ निसने 
माता वेनाई हा वह । २ पु- दृद व्रिशेष, कनेर 
का गाद्ध श्रङोल्दवित्तवल्ञशषयमाततमाव- 
सानड्ढ' (उप १०६१ दो) । ३ तमिन्रा- 
मामक गुप काः श्रषिष्ठायङ देव (खा २, ३} ! 
श्टक्पग व्रि [्टक्तण ] निमने भपने शरीर 
चिन्ह कनो सफल क्या हो वहु (भग &, ३३, 
णाया १,१}1 वदि [श्वत] जिने 
त्रिया हो वह (विने १५५५) । च्वणताछ- 


२२६ 


पाडजसषुपदण्मधो 


कयं कर 


पिय पू ["धनपरारग्रिय] हा नम षा ए कयद्यणा प्रो [दुन] जार देमो (ग | दयाद्र } भ [ कदाचित्‌ ] १ पिमो गमय, 


यह (पिपा २, १)। श्वम्म पुं [मन्‌] 


४७२, गुर १५, १) । 


यृष-पिरेष, मगान्‌ दिमतनाय फा पिति कयत्थिय पि [कट्वर] दैयन किया एषा, 


(मम १५१) ! ध्वीरिय पू, [वर्य] बा 
योय पिताकानाम (सप्र १,८)॥ 
कयं प्र घनम्‌ | पलम्‌, वन (उपर १४४} । 
क॑गला प्रौ [दनक्गटा] श्ागप्ती नगै 
शमोप यौ एव गगरो (मग) । 
कयत पुं [ षटुनान्त ] १ यत, पृषु, मरण 
(मूषा १६६१ गुर २,५) १ २ चानप, गिडार, 
"मरसंति षय॑तं जँ पयैनमिदध उ ग्रहि 
(साधं ६१७, सुपा ११६) । ३ रावण षा 
ष्म लाम एम गुमट (षठम ५६, ३१) 
शसुह्‌ षु [मुप] समचद्ध वै एक शेनापति 
भानाम (परम ६४, ९२)। ्वयणष्‌, 
[श्वघून) राम या एव सेनापति (परम 
६४, २०) 1 
कयंध देखो कमथ ( हे १, १३६; पट्‌ ) 1 
सय॑ देपो कठव (परण १; हे १,२२२) 1 
कयंव पू, [कदम्ब] रपद, “प्रयाणं पिव , 
म्यं जीववयंयं च रपर स्यापि! (रंबोष 
२०)। 
क्यविय वि [फदुग्वित्‌] श्रलकत, विभूषित 
(क्प) 1 
कयंयुअ देवो क्लंबुअ (बम्प) । 
यग वि [दर्‌] प्रयतन-जन्य (धर्मसं २६६; 
४१४) 1 
फयगवि [क्रायक] परीदनेवाला (वव १ टौ)। 
कयग पू [कन्‌] १ वृकष-विरोप, निर्मली । 
२. कठक-एल, निर्मृली-फल, पायपतारी, 
जह कयगमनणाई जलवृहीभनो विषोरिति 
(विति ५२३६ टी । 
कयज्ञ ति [कदर्य] कंस, कृष (रान) । 
कङ्क प्‌, [कपर्दिन्‌] दसं नाम का एक 
य्न देवता (सुपा ५४२) । 
कयण न [कदन] हिसा मार डनना (हे १, 
२१७) 1 
कयत्थ सक [ कदर्थय्‌ ] हैरान करना, पीडा 
करना ¦ कयत्थमे (घम्म म टी) 1 कवक. 
कयस्थिञ्नत (स ८) । 
कंयस्थण न [कद्धैन] हैरानी, रान करना, 


सीन (मुषा २२० मदा) । 


यक्त वि [षदन्न] सराय भरल (यर्मपि 


१३६) 1 

पयण दि [काम] द्टूतमे ने कौन? (व 
४०२) 1 

कयरवि [तर] दारे षन? (र, 
५९) ॥ 

कयप्ष्‌ [क्रकर्‌] ४ वपते, गतर, 
परीत (स२५६९)। रन, प्रीरषाष्स 
(षमा १४)। 

क्यठ पुं [कदल] १ पररीनभमयेताया 


गाछ) रेन. षदो फन, मेवा (हे १, 


१६७) । 


फयछ न [दे] पनिभ्नर, पानी मरन प्रा यडा , 


गगरा, ममर्‌, मदा (दे २, ४)॥ 

फयद्ि, टी घी [कदलि, ष्टी] वेना का 
गाय (मदा; हे १, २२०) । "समागमम्‌, 
[ “समागम ] शस नात पाए परीव 
(धरापम) 1 शर न [शद्‌] वद्ी-त्म्म से 
नाया प्रा पर (मह मुर ३, १४ ११६)1 

कययर देषो कय = ट्त (मुम २, ३) } 

फयवरप्‌, [दे] १ पतवर, बूटा, मेता 
(साया १, १; मूषा ३८; ८७, स॒ २६४ 
मत्त ८६; पाप्म, यणः पष्क ३१; निदू७)। 
२ विष्ठा (भराव १)1 

कयवर्निफिया क्षी [दे फचवतेज्मिग] 
वुंटा साफ वरनेवाली दाषौ (णाया १, ७-- 
पत्र ११७) 

कयवाउ पुं [छकग] कुकुर, दरुकडा, मुर्गा 
(गउड) 1 

कयवाय पं [कूर्वाङ] दुक्कूट, कुकटा, मर्गा 
(पप्र)! 

कयसण न [कद्शन ] खराव मोजन (क्वि 
१३६) । 

कयसेदर पुं [दे] कुक, यरा, “क्यतेदराए्‌ 
सम्मद भ्रालावो भत्ति मोघम्मि' (वजा ७२) । 
कया श्र [कदा] कम, क्सि समय > (ठा, 
४ प्रासु १६९६) 1 

कया श्र [कदापि] कमो मो, किस समय 





पीडन (सुपा १८०, महा) । 


भी (उवा) । 


। प्याह [ पमौ (उवा; मनु); ह प्रत्या 

, फयाह्‌ मादे (मुपा ५०६ पि ०६) । 
२ पितक-यरोतफ भव्यय, "नटति पादि 
(मग १५} 1 

कया न [्याणद्‌] येये योग्य वन्तु 
वरिपाना (ख ¶ {२०} 1 

फयाणग पुन. देषो फयाण, दैव तिप्रमा- 
देएाए पथाएगे प्रि न विक्र (निरि 
४७८) ॥ 

पयारपु [दिः] कतार, बूट, मैना (द 
११. भि) । 

फयायि देषो फराह = कदापि प्राप १३१)। 
फयोग प्रं [कपरोग] नट पिहेष, वदह्िया 
(द ५)। 

फर्‌ सर [फः] परएना, वनाना । षर (दै ५ 
२३४) । मूरा. यामी, फादी, फादीप्र, षरिमुः 
रेयु, धकरासि, पानो (है ए, १६२ गुमाः 
भग, पष्प) । भवि, वादि, एही, प रिस्मद, 
मरििद, बाहं, काहिमि (हे १,४५ पि ५३३; 
मुमा) । परमं. पजर, मरौ, मिः (मगः 
हे ५, २५०) । वह, फरेत, कति, प, 
केरेमाण (पि ५०६; रय ७२; से २,१५; 
मुर २, २४०; उवा) । प. कलमाण, 
किरंत, फीरमणि (ि भषण कुमाः गा 
२७२; यण ८६) । सं, करित्ता, षरि 
त्ताणं, करिटृण, काठ, काऊण, कारणं, 
कट्‌ टु, करिथ, रिच, कियाणं (कपय, दत 
३; पट्‌; वुमा, मग, भ्रमि ४१; मप्र १,१, 
१; भ्रौप) । हेड, काउ, करेत्तए (कुमा, भग 
८,२)॥ छ. करणिज, करणीञ, करि 
अन्य, करेअल्य, कायस्य (दस १०; षड्‌ ; 
सं २१ प्रप्र १४८. कुमा) । प्रयो. करवेद, 
करत्रेई (पि ५५३, ५५२) । 

कर पु [कर] एक महाग्रह (गु २०)। 

कर पुं [कर] १ दस्त, दाथ (मुर्‌ १, ५४ 
त्रु ५७) 1 २ महसन, दंग (उ ७६८ 
टी, सुर्‌ १,५४)। ३ करिण, श्रगु (प 
७६८ टी, दमा)! हावोको तूं (कुमा) । 
५ करका, विला वृष्टि, भोला, करू्यडामडि- 
यपक्रिवउले' (पम ६६, १५)। नग पुं 


॥1 





[श्रद्‌] १ हायसे ब्रह कट्ना, ददम 


करअदी--करणीअ 


पादअसदमदण्णवो 
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वरुगहसुतिमो धम्मिह्लो (गा ५४४) । २ 
पालि-प्रहण, शादी (राज) । ध्य षुं [ज] 
नव (काप्र १७२1 °ख्द पुन ['कररुद | 
१नल (हे१, ३४1 २ पृ. वपते 
(उम ७७, च) । श्छाघव न [लाघव] 
कना विशेष, हस्त-लाधव (क्प) । व्वंद्ण न 
[वन्दन] बन्दन का एक दोय, एक प्रकार 
या शुत सममकर वन्दन करना (बृ ३} 1 

क्र्डी } षी [दे] स्थूल दघ्न, मोटा कषपडा 

क्ररी + (२, १६)। 

कर ष्ठी [करका] वरवा, भ्रोला, शिना- 
वृष्टि (च्छ ६४) 1 

क्षी [द्‌] गुणवृ, भा वेड 
२, १७) ॥ 

करक, (दे करद] १ भित्र (दे२, 
५५, गड) । २ श्ररोक वन (दे २, ५५) । 

करकं पुन [कर] १ द, हाट, "करव च- 
यभोसणो मसाणम्मिः (मुपा १७५) । २ 
श्रम्यि-पश्षर, हाड प्र (उप ७२८ टी) । 
३ पानदान, पान वरट्‌ रखने बौ घोटी पेटी, 
शतवोलकरंवारिसीमो' (वष्पु) । ४ ददधियों 
का हैर (मुर ६, २०६)। 

यरजल स्व [ भल्ल] ताडना, फोडना, 
टकडा करना 1 करंनई (दे ४, १०६) 1 
करंज १, [करञ्ज] बृह विरेष, परिमा (वरण 
१०दे १, १६, गा १२१) 

करंज पृ, [दे] शप्त, मू त्ववा (दे 
२, ष) 1 

करि वि [प्र] वोदा हप्र (कुमा) । 
करंड पंन [करण्ड] वखाकार हद्व (ठद्‌ 
३५) । 


करद प्‌, [करण्ड *] १ रणड, 
करहग डना, पटिमा (षरएद १, ५" 
यरय 


श्रा १४, ठा ४,४)॥ 
फ्रद्धिया ष्ठी [करण्डिग] ददा हिन्वा 
(णाया १, ७, मुपा ४२८) १ 
धरदीष्ी [करण्डा] श्वि, देष्ट्वा (शय 
१४) १ २ बुहो, पति-विरेय (उप ५६३) । 
करदुयन [दै] पोठबेपामकीरटो (पट 
१, ४--पव७र्)। 
परत देलो षर = ह । 
परेष प्‌, [करम्ब] ददौ पौरभग्का णना 





हमरा एक खाय द्रव्य, दघ्योदन (षाप्रः दे २, 
१४५ सुपा १३६) । 

करविय दि [करम्विन्‌] व्याम, खदित (सुपा 
३४, गउड) 1 

करकट प्‌, [करकण्ट] इम नामका एक 
परिद्राजक््‌, तापम विरेष (भ्रौप) ॥ 

क्रकटु १ [ र्र्ण्डु] एक जैन मपि 
(महा, पडि) 1 

कृरपचिय वि [क्रस्चिन] करत श्रादिते 
फाडा हुमा (भ्रण १५४) 1 

क्रस्डवि (दि. उरैर करट] १ कठिन, 
पर्प (उवा) 1 

कररडी घौ [दे करग्ट!] वियडा, निन्दनीय 
वघ्र-विरेष, जो प्राचीन कालर्मे वध्य धुर्प 
को पटनापा जावा था (विषा १, २-प्व्र 
२४) 1 

करम््यष्‌, [क्रकच] क्रथ, करव, भरा 
(र्ण १, १) । 

करङर थ, [करङर] “कर-करः प्रावान (णाया 
१, €) । श्ट पून [शुण्ड] एण वेप 
(षर १-- प्ल ४०) ॥ 

करमरिग पुं [करकः] ग्रह-त्रिशेष, ग्रदाधि- 
छाय देव विदेप (ठा २, ई-पत्र ७८) । 

क्रग देवा जरम = काकं (एदि ५०) ॥ 

करण पुं [करक] १ करवा, भरोत (घ्रा २०, 
नोत ३४२० जी ५) । रेपानीकौ कतरी, 
अल पात्र (प्रतु ५, शरा १६. मुपा ३३६, 
३६४) । देषो क्रय =क्र 1 

कंरगय देवा कर्य (स ६६६) । 

करग्गट्‌ देखो कर-गह्‌ (खम्मत्त १७३} ! 

क्रधायल परं [द्‌] विवाद, दूध की मनाई 
दि २,२२)॥ 

करर दरोडिया श्री [द] तानी, ठा (गुव २, 
१४५)। 

करट प [दे] भवि घट कौ सानेवाना 
द्राद्स (मृन्ध २०७)! 

कर पु [करट] १ भा, शमा (खर १, 
१४८) ! २ दायो करा गरद-स्यत (मुपा १६६. 
पाप) ) ३ वाद गेद (विू६८५)। ५ 
गुनुम्नवृद। २ श्दोर-वृ। ६ भिरयिट, 
सष्टं ! ७ पापे, नान्विष्। < ग्यादज्ियि 
दिर. श्श्यौ)। 


करड पुं [दे] १ व्याघ्र, सेर २वि. कवय, 
चित्तकदय (दे २, ५५) । 
करडा ची [दे] लट्वा--१ एवः प्रकार का 
करञ् वृ। २ पक्षि विशेष, चट 1 ३ श्चमर. 
भैरा। ४ वाय-विरेष दि २, ५५) । 
करि पू, [करटिन्‌] हाथी, रस्वौ (मुर २, 
६६. मुपा ५०; १३६) ¦ 
र्रढी षी [दे करटी ] वाव विशेष, शद्रमये 
करडीणाः (गै २) । 
उरड्यमत्त न [दे] राद विशेष (पिद) ॥ 
करण न [स्रग्‌] १ इद्धिय खुर ५,२३९; 
(कमा) 1 २ प्रामन, पद्मासन वगैरह्‌ (कुमा) 
३ ध्रधिकरणा, भ्राध्य (व्रुमा)। ४ ठति, 
क्रिया, विधानं (ठा ३, ४, मुर ४, २४५) । 
५ कारक व्रिशो, सापक्रतम (ठा ३, १; 
विने १६३६} । ६ उपाधि, उपकरण (भ्रोष 
६६६) । ७ न्यायालय, न्याय-स्यल (उप 
११७) । ८ वी्य॑-्फुरण (ठा ३, १-- पवर 
१०६)। £ ज्योति शाल प्रसिद्ध वव-यानवादि 
करणा (मुर २, १६५)। १० निमित्त, प्रयो- 
जन (प्रदर १)। ११ जेत, वैदषाना (भति) 
श्वि, जोश्रियाजाय वह्‌ (भोपप, मा 
३) 1 १३ बरनेवाता (कुमा) । वदिवड्‌ षु 
[भथिपति] जैल षा भपय (मि) । 
शस्य घ्नो [शारा] न्यादानय (द° बु* 
हारि पय, १०८, २) । 
, करणया द्रौ [करणता] १ भरतुप्ान, जिया 1 
२ संयमानुष्ान (णाया १, १- पव ५०) 1 
करणसारा घ्नो [करणशाद्य] न्पाय मनिदिर 
(दम ३, १ ॐ) । 

करणि घ्नो [दे] त्रिया, षमं (परु १३७) । 

करणिष्यी [दे] द्य प्राकार (द२,७; 
मुपा १०५, ४३१५, पापर)। २ साट्रय, समा 
नदा (पगु) ३ भनुररण, नग्न मरना 
(गउ्ड)1 ४ स्वोक्रार, भंगी (ख प 
३८५) ॥ 

कर्रा य्व देखा क्रनष़। 

करगिह गि [दे] रमन, सट, "मपयगमय- 
ठरीखरयिन्नेनो पयामपोगपं तिरर 
च ऊर्डुपरेयं' (गरेष्र), रूयगर्यटजेणय 
सदाराग्णटेत पटर" (घ ३१२) । 

) करणोअदेनो कर =षट। 





रर 


फरपन्त न [कत्र] करमर, एवन (विषा । 
१, ६) । 
क्सम पु [करभ] ॐ प्र्‌ (परह १,१ 
गडड) 1 
क्रभी खी [करभी]१ ग्ग, स्वीऊगजट्नो 
(विंड) । २ धान्य भले का वडा पात्र (बृह 
२, कस) ! देो करही 1 
क्समवि [दे] क्षीण, दुव (दे२,६ 
पडू )। 
कर्मद पु [करमन्द्‌] फवाला वृक्ष विरेष 
(सउ) । 
करमद पं [करम] वृण विशेष बरदा 
(पिण्ण १-पव ३२))} 
कृर्मरीस्त्ी [दे] हठ हत स्यो वारौ (दे २, 
१५ पद्‌ , गा ५२७, पाप्र) । 
करय देसो करग (उप ७२८ टी, परणं १, 
कुमा, उा ७) । ३ पक्षि विरौय (परह १, 
१)1 
क्रयदी स्री [दे] मल्लिका, वेला प्रा ग्ध 
(दर ८)1 
कर्य शक [ क्रय ] शरकरः भावान 
कना । थ कप्यरत (उम ६४, ३५) 1 
करर प [वरसद] चन्द विरोष (पिम) । 
फरल } खी 1 1 श्टी] १ पत्ताका1 
करटी । २ कौ एक जाति । ३ हाथी 
का एक प्रामरणा (दै १, १२० दुमा) । 
फरव पुन [दे करक] जल पाने भालिकघ्वाउ 
नीर पाएच पृच्छ, (सुपर २१४. ६३१) 1 
कररवदी द्यी [कर्मन्द] लता विशेष, एक 
जातं का पेड (दे, ८, ३५) । 
करवत्तिथा खी [क्रपानिका] जल धरान 
विशेष (श्रा १२)। 
करवा पुं [कर्वार्‌] खड्ग, तलवार (धाभ्र 
सुपा ६०) । 
करविया घी [द करकिरा] पान पात्र 
विशेष (हुषा ४८८) । 
करबीर पु [करवीर] वृक विशेष, कनेर का 
गाधं (गउड) । 
कस्स) [दे] देखो कंडसी (हे २, १७४) । 
करह्‌ पु [करभ] १ ऊंट, षट्‌ (ठम ५६, 
५४, पाद्म, कुमा, सुपा ४२७) । २ सुगधी 
द्व्य विदोष (गड ६६) 


पाइञ्सदमदण्णयो 


करदट॑च न [ऊरद्च ] षद विहेप (विग) । 
फरहाह पुं [करहाट] पून व्दधिष, वद्टार, 
शिप कलद, मनप (गउड) । 
कर्‌ाडय पुं [करहाटक] १ उपरदेषो 1 २ 
देश-विरेय, श रहाडमविसए ध नञरयसनिवे- 
सम्मिः (म २५३) । 
करदी दे्ो करभी। इेद्रस नामयाएवं 
छल्द (पिग) । °्ह्‌ वि [येद्‌] ऊट सवार, 
ष्टी पट सवारी करने याला (महा) । 
करणी घी [देः] शान्मली पूत, सेमर का 
पेड (दे२, १८)1 
करादृह पं [कराह] स्वनाम स्यात एव 
राजा (ती ३७) 
करार वि [स्याट्‌] १ उन्नत, मवा (धतु 
‰)। २ दनुरित जिसका दतलम्बाभ्रौर 
वाहर भिवता हो यहे (गरड) । ३ भयान, 
अयेकर (बप्पू) । ४ फाडनेवाला । ५ विकसित 
(से १०,४१) 1 ६ व्यवहित (ते ११,६६)। 
७वि ट्स नाम का व्रिदेट्‌देश वा राजा 
(धप १)। 
कराल सक [ कालय्‌ ] १ फाष्ना, चद्र 
करना ।२ विवप्तितं करना। क्रातेई (ते 
१०, ४१) 1 
करालि वि [करालिनि] १ द.ईर्ति, लम्बा 
श्रौर वहिनिमंत द॑तवाता (से १२, १०)। 
२ व्यवहित किया ह्र, श्रन्तरानवाना वनाया 
हरा (से ११, ६६)1 ३ मयक्र्‌ बनाया 
टमा (वप्‌) । 
रट स्मी [दे] दतवन, दात शुद्ध करे वा 
काष्ठ (दे २, १२) । 
करावण न [कारण] करवाना, वनवाना, 
निमपिन (सुपा देदेरः घम्म नटी) 
फराविय वि [कारिते] करया हमा (स 
५६४, महा) । 
करि पु [करिन्‌] हाथी, हस्तौ (पामर, परब 
१६६) । शधरणट्राण न [शधरणस्थान| 
हाथी को व घने काटोर--र्जु रस्सा (पाप्र)। 
भ्ताहपु [नाथ १ देरादण, दरक 
हाथी । २ उत्तम हस्ती (सुपा १०६) । वधण 
न [शवन्धन] हावी प्कडने का मत्त (षाप्र) 1 
मयर पु [मङ्र] जल हस्ती (पाभ्न) 1 





करिभ पु [करिफ] एक महाग्रह (सुज २०) । 


करपत्त-परिसिद 


करि 
करिथव्व 


। परिभास्मी [द्‌] दिश परोमने षा पाव 
| (देर १४)। 


करिपव्यड } (रप) देषो कायन्य (हे ४ 
करिण्च्यड | ४३९ कुमा, पि २५५४) । 


करि देषो कर 


कर्सिशिया } स्वी [करिणी] हस्तिगी, हथिनी 
करिणी ॥ (महा पठम ८०,५३, सुपा ४)। 
करिण पुं [फर्‌] हायो, हस्ती, रे द 
¦ करिणाहम 1 कुजाय 1 समतनुव्गटरोए' 
उप ६ टी)। 


करिति 
| दसो करन्डृ। 


} दसा करञघ्। 


| कस्ताण 
करिदृ् 
करिमिपै [दे] देखो करमर (गा ५५, ५५) । 
परि्टन [दे] १ वराष्कर, वत वा बोपड, 
रेतोसी परमि मे उन्न होनेवासा वृत्र विप्‌, 
जिमेञंट तिह (देर, १०)। २ करता, 
तारो विरेप॒ शवागुपुरिसिशुदुद्पताईस- 
भियकस्ल्िम हाई (विते २६३) 1 ३ धकुर, 
कन्दन (पनु) ४ पु. करीत वु, करील (प्‌) 
श्वि वशाङ्कर फे समान, ष्दादातैषेय 
करिल्लपियपमावहसयशादुल्ललिय' (गउद) । 

वरिस देखो उद्‌इ = ष्प्‌ । करसि (हे ४, 
१८७) । बह, करिसतत (सुर १,२३०) 1 
सङ्क करिसित्ता (पि ५८२) । 

क्रिस पु [कपे] १ घरकपंण, खीचाव। र 
विसेलन, रेव वेण । ३ मान विध्ेष, परल 
का चौया हिस्सा (नो १) । 

करिस देखो कीस (हे १, १०१, पग्र) । 

करिसग तरि [कर्ष] खेती करनेवाला, एषी 
बल (उत्त ३, श्रावम) 

करिसण्‌ न [करेण] १ सीचाव, क्प । 
२ चासना, खनो करना । रपि, खेती 
(पण्ड १, १) 

करिसय देलो क र्ग (सुपा २, २६०, र 
२, ७७)। 

करिसावण पुन [कार्षापण] मित 

(वितते ५०६ भ्रण) 1 

करिखिद (शो) पि [क्वि 





२ चसा द्रा, तेतीकिर 


करिसिय-- लकल 


वरिसियनि [कदरित] दुव क्यिादहृभ्रा 
(मूघ्र १,३)। 

करीर पु [करीर] कृ विशोष, वरर, करीव 
(उप ७रप् दी, था १द्ःप्रासू ६२) । 

क्रौस पुं [क्रोपः] जगाने के लिए सूषावा 
हरा मोवर कडा गोदठा (हे १, १०१) । 

सरणं देखो उलुण (सप्त ५३, सुपा २१६}, 
ग्म उयारभाव दखिण क्ख्णय च 
श्राय (गड) । 

कर्णा स्री [करुगा] दमा दमरेवे दुवको 
दुर बसने की इच्छा (गउड बमा) ! 

कर्णाय वि [करणायित्‌] जिसपर कष्णा 





ची गईटो वह (गण्ड) । 
कर्णि वि [करुणिन्‌] क्रा करनेवाला, 
दयालु (सण) 1 
करे सम [[ कारय ] कराना 1 करेद (ग्राह 
६०) । 
व ] देवो करन! 
करेदु पु [दे] दकया, गिरिः, 
२,५) 1 
करेणु प, [करेणु] १ हस्ती, हायो । २ बेर 
शा गाछ, एसो करेणू (हे २, ११६) । ३ 
छी, हस्तिनी यिनी (दै २, ११६ णाया १, 
१, मुर ८, १३६) । “दत्ता घी [दत्ता] 
प्रहदत्त चवरी की एव खी (उत्त १३) 1 
श्येणां घी [भ्सेना] देखो दवान भये 
(उत्त १६) 1 
सरेणुभा घ्नो [करेषु] हस्तिनी, हमिनी 
(पाप्र महा) । 


करेमाण = 
करेभन्य } स ४ 


क्रेवािय वि [करवाधित्‌] राजकरसे 
चोट, मदमूल ते टैरान (प्रौप) । 

कतेष्ट ¶ [दे] १ नाखिल, नाप्विष। २ 
कष, मध्र । ३ पप वैल (दे २, ५४) । 
परोडपपषु [दे] पातपिरे, बटोर (निवृ 


१्)। 

यरोदिष्नी [षरोटि] किर श्री टले (गुप, 
२, २९)1 

संरोष्िय पु [करोरिक्‌] कालित, भिपुश- 
किसे (राया १, ८-एत्र १५०) 1 


सरट (दे | 


पादमसदमदण्णयो 


कंसेडिया } न्नी [करोटिका, ट] १ कडा, 
करोडी | वड गं का एक पात्र, कास्य 
पान विसेष (अणु, दे७, श्भ्पम्र) 1२ 
स्यगिक्ा, पानदान (खाया १, १ टी पत्र 
४२) 1 ३ म्द का एक तरह कापात्र 
(पौष) \ ४ बपाल, भिना पान (णाया १, 
य) । ५ परोसनका एक उपकरण द, २, 
३८) 1 
क्तेडीष्ठी [दः] एक प्रकार कौ चौय, शुद्र 
जन्तु विशेष (दे २, ३) । 
क्रोढी सी [दे] रदा, श्व (कुप्र १०२) । 
क्ल खक [क्ट्य्‌ ] १ सया करना!२ 
ध्राराज करना ! ३ जानना । ४ पटिचनना । 
५ सवय वरना 1 क्लः (है, २५६ 
पद) 1 कलयति (विसि २०२६) । भवि 
वलद्म्स (पि ५३३) \ क्म वलिन्रए्‌ (चिमे 
२०२६) 1 वृ क्टयत (सुषा ४) ) कव 
कलिल्ञत (मूषा ६४) । स्र, कलिङप् 
कटिभर (महा भमि १८२) । द कटणिज्ञ, 
कटगीअ (सुपा ६२२, पि ६१) । 
कट त्रि [कंठ] १ मधुर, मनोहर (पाप्र) 1 २ 
प. श्रव्यक्तं मधुर शब्द (णाया १, १६) । ३ 
बोनाटल, पतक्ल (चद १६) 1 ४ कर्दम 
कौचड, वादो (मत १३०} । ५ धाय विशेष 
गोल चना मटर (ढा, .)। कठीस्ी 
[कण्ठी] रोबिता, मोयन (दे२, ३० 
क्पू) । मजु वि [मञ्जु] चद 
से धुर्‌ (पान) \ "यट पुं [कण्ट] बोविल, 
चोयन (घरुमा)। च्यठी द्रो "कण्ठी (सुर 
४,४८)। श्त पु [दस] एक प्ली, 
राजटस (कप्य गउड)। 
कटर पु [कट्टर] १ दाग, दोय (मू ६४) } 
२ सान्छन, वि (कुमा, गट) । 
कल्लर सक [कल्द्क्‌ ] वतिते ष्णा) 
वतक (भवि) श.कटकियन्य (वनुषा ४४८, 
५८१) । 
कटर, [दे] १ वार यरा दे २,८)। 
२ व्यव चनाहईगाह (णाया १ १८) 
कर्टर्ण न [कटड्‌ग्न] श्तस्ति कणा 
(व र)1 
कटर रि [फटद्‌ स्व] भनगम, घटम 
(मौव संपा) 





1 


२२६ 


करकठीमागि वि [कलङ्करीमागिन्‌्‌] दु व- 
व्याङ्गव (मग्र २, २, ५१० ८३) । 

कलक्टीभापप्‌, [कलङकुलोमाव] दुष 
घे व्यङ्कुलता । २ संसार-परित्रिमख (भ्राचा 
२, १६, १२) 1 

कल्य स्री [दे] वृति, वाद, मे भ्रादिसे 
परिच्छन स्यान परिधि (दे २, २४) । 
कटक वि [कटष्कित] कतरकित, दागी (है 
४, ४३८) । 

कटगिह वि [कल्किम्‌] कवकवाला, दागी 
(कान, पि ५६५) । 

कलवर न [क्टानार ] व्याज, सूद (वु 
३५५) । 

कट्‌ प्‌, [क्टन्द १ गुर, पुरा, रा 
पात (उवा)। २ जातितेभ्रयं एव प्रकार 
के मनुप्य (ला द-प रे५८)। 

क्ट प्‌, [कदम्ब] १ बलवि, नीप, 
कदम का गाद (ह १, ३०, २२, गा ३७, 
क्प्)। श्चीर न [श्वीर्‌] श्न वित्ते 
(गिषा १, ६ ६६) श्चीरियाघो 
[चौरिका] ए बियप, जिसका भग्र भाग 
परति तीदण होता है (नीय ३) । शवालुया 
पी [वानु] १ कदम्बक पुष्य मे भावार- 
वानी धूली! नख को नदी "कंवा 
सुयाए ददर ु्वो धणत्तसा' (उत्त १६) । 
सन्तुष्य [दे] यन्ली प्रिय, नातिप (दे 
२, ३) । 

फलयुज न [कदृभ्यक्‌] पदम्द पल षा पु, 
शधाराटयक्रलवृप्र पि ममुम्ममिषरामदूयेः 
(प्प) । 

कलवुआ [दि] दसो कन्दु (वरण १, 
मुक ४)। 

पर्न्ववुमा पतो [रन्म्युफा] १ कदम्ब पु 
क समान्‌ माम-गानक्।२९ए्क गच्वका गाम, 
जदा परर मावान्‌ मटायीर गौ कातट्‌ग्वो 
नै ताया षा (रन)! 

फटदुणा चो [कररम्बुक] जषमे दनेगती 
यनस्पति की एर जाति (मूष २, १, १८)। 

कलतुयपु, [ यदृम्यङ्‌ ] बदन्वःवृण (नुत 
१६) । 

फनस्नपं [यष्टर्‌] १ प्रोगदत, क्व 
कतर (घा एणी । रेष्दहर्ण्द, रुष्ट 


२३० 


श्रावाच (मग ६, ३३० राय) (३ चूनाश्रादि 
से मिधित जल (विपा १, ६) । 
वंक श्रर [ गखकखाय्‌ { कलक्नः 
श्रावाज करना । वह. रट फलतत, कठफ़लिनः 
कलरटेव, क्टकटमःण (परह्‌ १, १,३* 
श्रौप) | 
कटपडिभ न [एख्फटित] कोनाद्न करना 
दि ६, ३६) 1 
कफल वि [करदिति] कलकल शब्द 
से गुत्त (सिरि ६६४) । 
करक्य देखो कंडकफ्य = कटाक्ष (गा ७०२) । 
कखचछ पु [रप्चुलि] १ क्षनिय विशेष । 
२ द स्म्‌ क\ एवः क्ष(िय-बर्‌ (सिग) 
फटण देलौ रग, तोमुवि कलरोमु हासु 
सुदुसक्रप्ो' (म्र्ठु ८२) । 
कटण न [कन] १ शब्द, प्राराज। २ 
सख्यान, गिनती (वित्ते २०२५) । ३ धारण 
करना (रुपा ९५) । ४ जानना (सुषा १६) । 
५ प्राति, ग्रहण शुक्तं वा सयतकनाक्षलण 
रयणायरमुशरस्स' (धा १६) । 
कटणा छी [कना] १ एति, वरणः चरणं 
कंदप्प दप्मं णिहुवरकलणा गंदलित्ल कुएता' 
(कष्पू)1 २ धारण करन्‌, लगाना, "मर्मर 
सिरिलडपवकरनेएा' (कप्यु) । 
फेणिञ्ज देषो कल = कलय्‌ । 
कठन्त न [कलवर] घर, मर्या (रसू ७६) । 
कलपोय देखो कटहोय (ग्रौप) 1 
कख पृष्ठो [कचभ] १ हयी का वच्चा 
(णामा १, १)। २ यच्चा, बालक, 'उवमायु 
श्रपजततेमकनभदतावदापमूष्नुभरः (हे १, ७) । 
कटमिभा स्तनी [कटभिगर] हायीकास्वी 
वचा (णाया १, १- पत्र ६३) । 
क्टम पुं [दे. कंटम] १ चोर वस्वर (दे २, 
१०, पाध, प्राचा) । २ एवं पवार का उत्तम 
सावन (उवा ज २, पामर) ! 
कमल पुं [कटम्‌] १ पेट मल (आ ३, 
३) 1 २ पि, ुर्गन्वि, दर्गघवाला (ख ८३३) 
फटमट धुन [द] १ मदन-वेदन (सक्ष ४७) ! 
२ कपन, धरषराद्द, प्रणा, श्रमृरए पटरी 
सोणिवरिमिजलपूदमसराणं । नामपि चितियं 


पादअसदमदहण्णवो 


क्ख्य प्‌ [दै] १ अजुन वृक । २ सोनार, 
सुवणंकार (दे २, ५४) । 
कल्य पुं [कटाद्‌ | सोनार सुवणेकञर (षड्‌ ) । 
कख्यदि विं [दे] १ परसिढ, विष्यात। २ 
सत्री. वृष विशेष, पाडरी,पाठल (दे २, ५९)। 
कठयल्लक न [दे] शरष्ठ-तेय, होढ पर लगाया 
जाता लेप-विशेप (भवि) । 
कटग्रछ देखी क्ठस्छ (हैर, २२०, पप्र, 
मा ५३५) । 
करयदिर्‌ वि [कटर्खचिच] कलकल कले- 
वाला (वजा ६६) ¦ 
कर्दाणी तरी [कलरदराभी] इव नाम का 
दन्द (पिम) \ 
कट्ठन [ल्ट] १ वीयं रौर शोणित का 
स्॒रुदाय, "वाइज्जति रडता सुतत्ततवृतवसनिभं 
कलल' (पठम ११८, ८). वस्कललर्सेभ- 
सोरिय-- (पउम ३६, ५६) । २ गर्भ 
वेन चम । ३ गमं के श्रवयव सूप रेत विकार 
(गउड) । ४ कदो, फौचड, कदम (गड) । 
कलिय वि [कल्टिन ] करदमित, कीचवाला 
त्रिया हु श्ररुणोरणकनहविभ्रलियगरेसरकी 
ललक्ललियदारा' (उद) । 
कटविफ़ पु [कटविद्ध | पदि विशेष, चटक, 
गौरिया पक्षी, गौरथ ( पाञ्म' गउड) 1 
क्टबरू स्वरी [दे] तुम्मीपात्र (देर, १२, 
षड्‌ ) 1 
करस पु [कटश] १ क्श, घडा, (उवा, 
णाया १, १) । २स्वन्धव दयदका एक मेद, 
छन्द विशेष (पिप) । 
कृटलत पन [कलश] १ एक देव विमान 1 
(देवेद्ध १४०} । २ वाय त्रिरेय (राय ५० 
टी)। 
क्टसिया स्व [कटि] १ घोटा घडा 
(णु) । २ वाय विशेष (प्रान्‌ १) 1 
कट्‌ परं [कख्द्‌] केर, मगल (खव, भरौप)1 
क्ट देखो कटम (उव पम ७८, २८) ! 
कट्द न [द] ठलवार्‌ बौ मयान (दे२,५, 
प) 
क्टद्‌ ध्रक [ करष्टाय्‌ ] भगदा पना, 
लटा कटा 1 गड करत, फटहमाण 





पतु बलमलयं जण दिपयम्मि' (मन ३३)1 
पय देो टय (हे १, ९७) । 


(षम २८, ४, गुप ११, २३३० ५४६) ! 
कट्दूण न [शुटद्‌न] गदा करना (उ) । 











कलकड--कृस 


कटदाअ देखो कर्द = कतरहाय्‌ । कनहाएदि 
(कौ) (नार) । वकृ. कट्दाअत (गा ६०) । 
कटठहाइज वि [कर्दायित] क्लहेवाता, 
भगडाखोर (पार) । 
कटदि वि [करिन्‌] कग्याखोर (द ५, 
५)? 
कटहोय न [कटधौत्‌] १ सुवं, साना 
(सण) । २ चादौ, रजत (गख, प्रह १, ४ 
पाभ्र)। 
कटास्नी [क्ला] १ शश, मग, मात्रा 
(मनु ४) । २ समय का सूम भाग (विसे 
२०२८) । ३ चेद्धमा का सोलदवां हिप्या 
(र ६५) । ४ कला, विद्या, विज्ञान (कष्य, 
राय, प्राम ११२) । पुल्पयोय कला के 
मुख्य वहत्तर श्रौर स््री-योग्य कला के गृष्य 
चौसठ मेद ई "वावत्तरौ कना" (भयु), 
“-1वत्तरिककतापेियावि परिणा! (प्रास १२६), 
चउसद्विकलापधिया' (णाया १, ३) । पृष्य- 
कला ये ह -१ तिपिज्ञान । २ श्रकेगणित। 
२चित्र कला। ४ नास्वकला। ५ गानि, गाना । 
६ वाद्य वजाना। ७ स्वरगतं (दून, कषम 
वैर स्वरो को श्ञान); ८ पुष्कर्‌ गत (पृदग, 
मुरजादि विरेप वाद्य का ज्ञान) । & समतता 
(संगोत वे ताल का ज्ञान) । १० यत वता। 
११ चनवाद (सतोमो के साथ श्राप सवाप 
क्लेकौ विधि)। १२ प्रति कापेत। ११ 
श्र्टपद (चौपाट पले की रौति)। १४ 
शीघ्र कविध्व ! १५ दवभपृत्तिवा (धृष्ण 
तरिद्या) 1 १६ प्रकक्ला 1 १७ पान विधि 
(जलपान कै गण दोप या कषान) । १८ वस्य 
विपि (बस कौ सजावट षी रौति) । १६ 
विलेपन विधि । २० शयन धि । २१ भर्या 
(छन्द बिशेष) चनानि की रीति ! २२ प्रहेषिा 
(विनः व लिए पहेलिपा-- दारय पयय) । 
२३ मागधिका (टन चिदेव) । २४ गाधा 
(चन्द विसतेष) 1 २५ गीति (दन्द पिष) । 
२६ शसो (भनुष्टष्‌. छन्द) । २७ हिणय. 
गति (वादौ वै श्रामुपण षी यथास्यानं 
योजनः) । २८ सुवणं युति । २६ पूर्णायुः 
(मुर्गा पदापं बनाने मी रीरि) । १० 
भरामरण दिधि (रपरो को वजापट)। 
३१ तस्णोपणिमं (स्यो भो गुदर यननि 


फटश््या--कद 


पाडअसदमह्ण्णयो 





की रौति) । ३२ स्मी-लमण (नोक शुमाग्रुम 
चिन्हा का प्रिततान) । ३३ पुर्प लक्षएु । ३४ 
श्रव चक्षण । ३५ गज-लक्षण 1 ३६ गो- 
लए । ३७ कृ्कुट-लण । रेम्र 
लल 1 ३६ दण्ड लक्षण । ४० अमि नण ॥ 
४१ मणि-वमण (रलययौमा) 1 ५२ 
-काकणि-तनण (रल विशेष कौ प्रभा) । 
४३ वास्नुविा (गृह दनान शौर सजने की 
-रीति) 1 ४४ स्वघावारमान (दैयषरि 
माणा) । ४५ नगरमान । ४६ चार्‌ (ग्रह्-चार्‌ 
क{ परिततान) । ४७ प्रतिचार्‌ (ग्रहो वे वक्र 
गमन वरैष्ट्‌ की ज्ञान, श्रयवा रोगप्रदीकार 
ज्ञान) 1 ४८ वयुह्‌ (मैय रचना) 1 ४६ प्रमिब्यह्‌ 
(पनिरद युद) । ५० चक्र व्युह्‌ । ५१ ग्ड 
वयुट्‌ । ५२ श्रः ब्यरह्‌ । ५३ गुद (मह्न युद) 
भष निगद । ५५ युद्धानि (खड्गादि 
रव्य स गृद्ध) । ५६ ददि गुद । ५७ मृषि 
मुद्ध । ५८ बाहू युढ 1 ५६ लतां युद । ६० 
दपु-शास्न ( दिव्यान्न-मूचकः शस्न )। ६१ 


"मर्‌ प्रपात ( वड़ग रिक्षा शस्य ) 1 ६२ 
धनुेद । ६३ हिरएय पाकं (चांदी बनान की 
-रोति)। ६४ सुधणं पाक । ६५ सूपरद्रीदा 
(एक ही मूत षो भ्रनेक प्रकार कर दिषाना)। 
६६ वस्म गरीया । ६७ साति सेन (य॒त- 
विप) । ९८ पमनच्छैय (प्रनत पत्रा 
शुक पवर क्ा ददन, हस्त-लाधव) । ६६ 
मटन (कंटमौ तस्ट्‌क्र्म नद्धेरे करे 
काक्नान), ७० सजीव (मरीदह्दपातुषते 
रिरि भ्रमत वनाना)। ७१ निर्जीव {धानु 
मारण, रसायण) † ७२ करुन दत (शद्रुन- 
शास्म), (नैरी खम प्६)। शुरुपु 
[शुर] बलाचा, विचयान्यापर, शिक 
(सुषा २५)॥ च्यसियि पुं [श्वा देष 
पूर्वक प्रथं (शापा १,१)1 च्वट द्यी 
[वनी] १ कलावरानो षी । २ एक पतिव्रता 
स (उप ७३६,प़ि) ! "सचण्ण न [सरणे] 
संख्या विशे (ख १९) 1 

कग्मा दवो [कटाचिस] प्ररे, रोनो स 
लेकर मलितिय तङ्कच टसाव (ाष्र) , 

कटाय षूं [ऋलाद] सोनार सुदणंकार (पएट 
१,२ णाया) १, ८) । 

फलय पृं [कटय] षाय विरे णेर्‌ चना, 
मदद (ढा, ५० पु \)। 





कराय पुं [कटाप्‌] १ समर, जत्या (दे १, 
२३१) 1 २ मुर पिच्य (मुपाध्ट)। ३ 
शरध, तूण, जिसमे वाण र्खे जते दहं 
२, १५) 1 ४ करट का प्रामूपण (गौ) 1 

कंशरग न [कलापक] » चार र्वादा ने 
एकं वाक्रयता1 २ग्रीवाका एक प्राम्ण 
(परह्‌ २, ५) 1 

क्टवय न [क्लपक्‌] चार पादौ एक 
वाक्यता (सम्मत्त १८७) 1 

कटि प्ली [करापिन्प्‌] मब्ुर, मोर (उप 
७रन्टी)1 

कंि प्‌, [कटि ] एक नरकावास (देवेद्र २६)! 

कि १, {कटि] १ कलह, भगडा (कमा 
प्रसू ६४) 1 २ युग विशेष, कंलि युग (उप 
८३३) 1 ३ पर्वेतविरेप (ती ५४)। ४ 
श्रयम मेद (निद्र १५) ५एक, श्षेला 
(वम १,२, २, भग १८, ४) । ६ दु पुखष 
द्रो क्ली" (पामर) । "ओग, “ओय ष 
[ओज] युग्म रशि विशेष (मग्न ४ 
ठा ४, ३) । जोयग्हजुम्म प्‌, [*ओज- 
कृतयुग्म] युग्म राशि विरे (मग ३४, 
१)। 'ओयग्डिओय २ [*अओजरुल्योज्‌] 
युग्म रासि विरेप (मग ३४, १) । °ओजत्त- 
ओय पुं [“आओजन्योजः] युग्म राधि त्रिशप 
(मग ३४, १) । “आयदायरजुम्म य्‌, 
[ “जजद्वापरयुग्भ  बुग्म रारि धिप 
(मग ३४, १) । द न [कुण्ड] तीयं 
विश्चप (ती १५) । “जुम न [श्युग] पमि 

युग (ती २१) 1 

क्किप्‌ [दे] धरु दुर्मन (दे२,२))1 

कटिअ वि [कटित्र] १ युक्त, सिव (परह 
१,२) 1 रे श्राप, यृरीत। ३ षाठ मिदि 
दिर. ५६, पाप्र)। 

कल देवा कट = बनय्‌॥ 

कविषु, [दे] नुत, म्यौता नेयता 1१ 
व्रि गित, गवं युक्त (दे २, ५६) । 

ककिआ घी [द्‌] दसौ खहती दे२ ५६)। 

कटि प्रो [लिख्य] परववयिठि शृण 
कती (वाप मा ज्भ्य)1 

फरिग ५, [लिङ्ग] १ दर वेष, यद देरा 

उेनामेर्दाणती शरोर मोडपदेदे यगन 
चद (पम ६८, ६७, पोप इेन्मा । 


२२३१ 


भ्रामू ६०) । २ कलि देश काराजा (विग)) 
क्टिण प्‌, [कलिङ्ग] मगवानु भ्रादिनाय 
काएक पुव (ती १४)1 

कर्टिय देखा करर्टिचे (गा ७७०) 1 

कलि प्‌, [उलिज्ञ] क, चराई (निन १७)! 

क्यिनन [दे] दोग सक्डी (दे२, ११) 

ककय पन [कचिम्य] १ बनना पाध 
विशेष, कलिव। वषक्प्यरो' (गच्य २)। २ 
सूष्ठी लङो (भगं ८, ३) 1 

कलित्तन [कित] कमर प्र पहना जाना 
एक प्रहार का चम॑ मय क्वेव (णावा १, 
१, भौप)। 

कलिम न [दे कमल, पपर (दै२, ६)! 

कलिमल देषो कलम = कलकल (तड ४१) 1 





कचि वि [कटि] गहन, घना, दम्य 
(गध) 1 

कलुण वि [करण] १ दीन, दया जन, 
क्पापाय (हे१ २५४प्राम्‌ १२६मुर 
२, २२६) । २पु साहित्य शार प्रसिद्ध 
नव रमामे एकं रस॒ (परणु) 1 

कलयुग देखो करणा (राज) 1 

क्लुस वि [क्लुपः] १ मलिन, भ्वच्छ 
कतिकटुस" (विपा १, १, पाप्र)) रन 
पाप, दोप, मैत (स १३२, पाप्न) 1 
कलुसिअ वरि [कल्पित] भापस्त, मनिन 
(से १०, ५ गग)! 

कलटनुमोस्यवि [कलुषीटन] मलिनं पिया 
हमरा (उव) । 

कलेर प [द्‌] १ कषान, भम्पि-ऋजर+ २ 
पि कणत, भयानमर (दे २, ५३) । 

कलेयर न [कनेयर्‌] ्यैर, दे (भाउ ४८ 
पिग)। 

कनेसुय न [कनेसुफ] वृ व्रिरेप (भूम 
२, २) 1 

चद्पाड्‌ दलो [द्‌] पात विरे (पावा २, १, 
२, १) । 

कदम [सन्य] १ क्त, ग्या हूर या 

भ्रापमौ दिन (शप्र फया १, १. देष, 

६७) ५२ शद, भवानि। ३ र्या निनती 

(किम थ्य) 3 ४ भाराग्य, नियोगा, 

त्तं दिगवार (दिति ३४३६) । ५ प्रमा, 

मू (षु)1 ९ ति निणम, येव ररव 


२३२ 


(खा३, १, दै ८, ६५) } ७ वि. दक्ष, चनुर 
दिक, ६५)। 

काहटवन्त पु [कल्यवत्त | फलेवा, भरातरमोजन, 
जल-पान (स्वप्न ६०: नाट) 1 


कंटयाट प [कल्यपाट] कलवार शराव 
वेचनैवाता (मोह ६२) 1 
कटपिअवि [दे] १ तमित, आाद्रित। २ 
विस्तारित, फैलाया हुमा दै२ १९) । 
कट्यष्री [दे] मय, दाह (देर ९)। 
ह्यफ्हि } श्र [दट्याकल्य] १ प्रतिदिन 
कहकह { ₹्स्येज (विषा १३ णाया 
१८) । ९ प्रति प्रभात, रोज सुबह (उका 
प्राप) । 
कह्यण न [कल्याणः] सुवणं (सिरि ३७३) । 
काण एन [कल्याण] १ सुख, मगल, केम, 
शरुशुटाएपरिखमि सते जीवाण पयलकल्लाणाः 
(उप ६००, महा प्रामू ९१४६} । २ निर्वाण, 
मोक्ष (विसे ३४४०) } ३ विवाह लग्न 
(घु) । ४ जिन भगवान्‌ का पूर्वँ भवे 
च्यवन, ज्म, दीक्षा, केवल ज्ञानं ठया मोक्ष 
प्राप्ति श्प प्रवरसर शच महाक्ल्लाणा 
मब्वेक्ि जिए होत्रि सिभ्रमेएा' (पचा €) । 
५ समृद्धि, धमव (कष्प) । ६ वन विशेष 
(परण ९ \ ७ तपव्रिेय (घव) । पदेश 
विशेष} ६ नमर्‌ विक्ेप “ल्लाएदेषे 
वल्याणुनयरे सक्यो लाम राया निण 
भत्तो हव्या (ती ५९) । १० पुय, 
शभ क्म (श्राचा) 1 ११ बर दितकाख, 
मुख-बारक (जीव ३ उत्त ३)। च्डयन 
षितिर]} नगरविरेप (ती)) श्वारि वि 
[कारिन्‌] मुलावह, मगन-कारक (णाया 
१ ६६) । 
णि पि [कल्याणिन्‌] कल्याण प्राप्त 
(राज) ) 
लणौषी [कल्याणे] १ कत्याण कसे- 
यागरीष्धौ (पड) । रदो वकी वधा 
(उत्तर १०३) } 
कहटटाल पुं [कल्याल] लात, दार वेचने 
याता (भरु, माव ६)1 
फटिप्र [ल्य ] ठ सिन, क्लमौ (गा 
‰५०२१। 





पाडमसदमहण्णवो 


कल्लुग पु [कल्लर] द्ीन्धिय जीव विशेष, 
कोट की एक जाति (जीद ३) 1 

कल्लुय ए [शल्लुर] दीनि जन्तु की एक 
जाति (रख १-- प्र ४४) 1 

कृल्लुरिया [दे] देण कुटरिया (रज) । 

कषय पुन [दे] क्लेवा, प्रातराश (ओष 
४६४ टी) । 

कटोडय पुं [द्‌] दमनीय वैल, सं (आवा 
२,४२)) 

कटोडिओ [दे] देवो कल्दोढी (नाट) 1 

कटोट पु [सृष्ोटः] तरम ऊमि (श्नौप 
प्रास १२७) 1 

कलयो वि [दे, कोल] घ्र दरसन (दं 
२,२)। 

कलटोटिपी स्रौ [कलोरिनी ] नदी (कषु) । 

कल्हार न [सद्‌ लार्‌] स्फेह कमव (पर्ण 
१, दे २, ७६) । 

कटि देषो कदि (गा ८०२) 1 

कहोड पं [देः] व.सतर, वचा (दे २, ६) । 

कल्होडी ची [दे] वद्छतरी, वधया दि 
२, &)। 

क्य श्रक [कु] भावान कटां शब्द वरना। 
कवद (हे ४, २३६) 1 

कटय वि [कपचित्‌] वल्तए्वाना वमित 
(षडप ७०, ७१, प्रौप) } 

केवध देषो कमथ (परए १, ३ मटा गउड) । 
ंतग्गपु [कयम] "कसेः तक्के पांच 
भ्रमर (घमवि १४) । 

कवचिअ देखो क्यडय (पिरि १३१६)। 
कयचिया प्ली [ क्पचिगा] एवाचिका, 
प्रर (राच) । 

कटि वि [कदर्थित] पीडित, रानिया 
हमरा (है १, १२४) । 

कवड न [कपट] माया छम, शाव्य (पाप्र 


कटवत्त--क्वि 


कड्या क्षौ [कपर्दिका] कौडी, वराटिका 
(सुपा १४, ५४५) 1 

कपयणवि [किंम्‌ | कौन? (उम ७२, पः 
कुमा) । 

कपय पुन [कच] वम, ववर (निषा १, 
२, पडम २४, ३१० पाप्र)। 

कपय स [दे] वनस्पति विलय, मुमिष्ख्र 
(२, ३)। 

कपरी ली [कपरी] वेश पराश घम्मिल्न (कुमा, 
वेणी १८३) 1 

कबर सक [ कथटय "| ग्रतना, हृढप करना । 
कवलेद (गउड) । कमं फवेतिज्ञई (गड) । 
कवक कटिज्ञत (सुपा ७०) । सङ क्व- 
लिञण (गच्ड) 1 

कमल परु [कपट] कवत, प्रासं (पव ४, 
भ्रौप)! 

कवटण न [कवलन्‌] प्रन शाण (क्र 
१७०, मुपा ४७४) । 

कवलम बि [कवटिनः] पश्रि, मधित 
(प्र पुर २, १४६ सुपा १२१, ३१६)। 

कयल्आ ल्ली [दे] ज्ञान का एकं उपमरण 
(श्राप प)। 

कवष पु [दे] चोहे का फडाह (मुम १५, 
१, १५) 


कयि ] स्री [दे] पा विरेषप गुड कैर्‌ 
करी + पाने का माजन, षडाह्‌, पररह, 


“उर्भतेए य गिम्हे कालपिताए्‌ वयह्लिभूपाए 
(सया १२०, विषा १, ३) 1 
कवाट } पून [कपाट] पिवाड, वादी 
कयाड ¬ (गउ्द भ्रौप गा६२०)) 
कया न [क्पाछ्‌] १ सोप, तिरफीहरी 
करवलिभ्रववानो' (घुपा १५२) । रष 
कृपंर, मिना-पाध (माचा ह १, २३१) । 
फवासपुं [दे] एत प्रवारषा पूता, मर्धगद्वा 





सुर ५, १६१) । 
कयडि देषो क्कि तो भरद मवटितक्षा 
भ्रञ्जव्रि तं पुच्छे एय" (हुषा ५४२) 1 
फहु ¶ [कप्‌] यदी कही, वरत्विा (दे 
११० जी १५)1 


कडि ए [कपर्दिन्‌] १ यन विश्य (मुषा 
१२) 1 २ महदिय, छि (मुमा) । | 


दि२, ५) । 

फवि देगो हक = भपि (गुर १, २४६) । 
फषिपु [कवि] १ भविवा बरलयाया (गुट 
१, १८ सुपा ५६२, श्रय ६३)। २ शम 
धद्‌ दिले (गुप ५६२) शसम [श्य] 
भ्रपित्ता, वित्त (युर १,४९२) । वेसो कई 
कपि! 


क्विअ--कसव्य 


कविअ न [कविर्‌] लगाम (पात्र, सुपा 
२१३) 1 
कर्विजलठ देखो कर्पिंज (्राचा २) । 
कंविकच्छु } देखो कडञ्च्छु (षण २, ४; 
रविगच्छु ] श्रा १४ दे १,२६जीव ३)। 
कयिद्रु दवा ऊस्य (पर्ण १, द ३, ४५) । 
कपरिडन [दे] घर का पिला प्रान (दे 
२,९)। 
फेचिरय देखो कट्स्थ (उप ३०३१ टी) 1 
कवियच्ु देखो कदन (स २३६) । 
कविल धुं [दे] भान कुत्ता (दे २,६५ पान्न) । 
कवि पं [कपि] १ वणं विशेष, भूरा 
र्ग, तामडा वणं (उग्रा २) ।२ पक्षि विशेष 
(परह १, ४) 1 ३ सार्य मत का प्रवत्तक 


नि-पिशेप (वम, मोप) 1 ४ एक ब्राह्मण | 


मर्ह (उत्त ८) । ५ इस नामका एक वाु- 
देव (णाया १, १६) । ६ राहुका पुद्रन 
विशेष (घज २०)। ७वि भूरा रगका, 
मटमेला रग का (उम ६,७०, से ७,२२) 1 
भद्ली [ग्‌] एक ब्राह्मणो का नाम (राद) । 
कविल्डोल घी [दे कपिल्डोला] शुर 
जन्तु-धिरेप, जिसको गुजराती मे खडमाकडी" 
कहते (नी १८) । 
कैयिरस देखो कदस, "तेमुवि ह्वै कवि 
लासमेर्मिरिसंनिमा कूडा' (उव) + 
कविचिभ वि [कपिलिन] षपिलि रगगता 
शरिया दघ्ना, भरे रंग से रगित (गउड) । 
कविर्लुय न [दि] पा्-विशेष, क्डाटी (बृह 
४५) 1 
कवि पुं [स्पिश] १ वणं विशेष, काना- 
पीला रंग, यादामी, प्स पीत मिधित वणं 1 
२ि. पिश वर्ण॑वावा (पाभ्र, गडड) । 
कपिसिन [दे] दारू, मय, मदिरा (दे २,९) । 
कविसा परी [दे] भरधनद्भा, एक प्रकारका 
दुतादि२,५)॥ 
यंविसायण पन [कषिशायन्‌] मय विततेष, 
गुड बा दार (षण्णा १७-- पत्र ५२२) । 
फविसीसगर पुन [कपिकीरपत] प्राार 
कथिसासय | का सग्र-माग (परप, णाया 
१, ययो । 
कविदसिय पून [कपिदसित्‌] प्राकार मे 
२३२ 


पाइअसदमहण्णवो 


अकस्मात्‌ होनेवालौ मयकर श्रावाज करती 
ज्वाना (रयु १२०) । 

कवेत्तुय देषो कवरिल्लुय (ठा स्-पत 
४१७) । 

कंवोड देखो कओोय (पिड २१७) 1 

कंवोय पु [कपोत] १ कुत्र, पारावत, परेवा 
(गउड, विपा १, ७} । २ म्तेच्छं देश विष 
(डम २७, ७) । २ न कृप्माएड, 
कोटडा (मग १५) ) 

क्योक ¶ [सपो] याल, गरड (सुर्‌ ३, 
१२०० हे ४, २६५) 1 

कंयोशण (मा) वि [कुष्ण] थोड़ा गरम 
(कर)! 

कव्य न [काव्य] १ कविता, कवित (वा ५, 
धगश्रासू १)1 रेपु ग्रह्‌ विशेष, शुक्र (सुर 
३, ५३) । ३ वि, वंनीय, श्लाघनीय (दै 
२, ७६) 1 “दत्त वि [ श्वन्‌ ] काष्यवाला 
(हे २, १५६) । 

केव्यन [क्रव्य] माष (सुर ३, ५३) 1 

कव्य पु [दे] वालक, बचा (गन्तं ३,१६)। 

कृठ्यड देखो व्यड (मवि) । 





कव्या दी [क्रव्या] माया (सून° इू° पतर. 
| १७५ सूत्र गा० ३४५. प्रष्या० ६ गा० १} । 
कं्याडपु [दे] दनि हस्त, दाहिना हाय 
1 (देर, १०)॥ 
कंठद्ाहिअ वि [द्‌] कवर उठानेवाता, 
वहग से मात देनेवाला (वुप्र १२१) ¦ 
कव्याय पं [क्रव्याद] १ रादा, पिशाच 
' (उम ७, १०, दे२, १५०८२१३) २ 
| वि. कच्चा मास षानेवाला (पउम २२, 
। ३५} । ३ मासं खानेवाला (पप्र) ) 
कव्याखन [दे] १ कमे-स्यान, भार्यालिय ॥ 
२ गृद्‌, पर दे२,५२)। 
कसस्क्‌ [क्ष्‌ ] १ठार मारना। रमना, 
धिसना) ३ मनिन क्रा) कषति (परण 
| १३) ॥ बव. कसिज्ञमाण (सुमा ६१५) 1 
च्सपु [कश] चर्म॑-यष्टिः वादु (परह्‌ १, 
३ णाया १,२० ख २८७) । 
क्षु [क्प] ६ कसौटी, कप सि, श्वा 
व्देपकमेरिं गुद पाणड गुप्रमुप्यप्र' (मुपा 
३९६) । र कसौयै का पयर्‌ (पापर)। ३ 
पि, दिङ्‌, मार दतनेगराना, ठर माखे- 
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वाना (ढा, १}। ४ पुन, संसार, भव, 
जगत्‌ {उत्त ४) 1 ५ न. करम, कम-पद्रल, 
कम्मक्खमवोवाक्ख' (विसे १२२८)। 
शद्, वट पुं [पट्‌] क्मौरी का पयर 
(अरु, या ६२६. सुर २, २४) । गदि पु 
[गहि] सकी एक जाति (पर्ण १}! 
कसई सी [दे] फल विशेष, भ्ररएयचायौ 
वनस्पति का फल (दे २, ६) । 

कसट (पै) देवो कटर =क्र (दै ४, ३१२ 
भ्राप्र)। 

कसट पु [दे] कतवार, बडा (भोघ ५५७) । 

क्सणपु [इष्ण] १ वणंपिश्प।! २ वि. 
छृष्ए वणंाला, काला, श्याम (है २, ५५, 
११०, कुमा) । श्पस्स पुं [पष्ठ] इष्ण- 
पदा, वदी पलवार (पाघ्र)। (सार पु 
[साद्‌] श वृधव्िशष। र्हरिणमौ एव 
जाति (नाट-मृच्छर)। 

कसण वि [रसन] सकल, सव, रम्धूर (है 
१, ७५) } 

कसणसिअ पुं [दे] वलम, वासुदेव वा 
वडा माई (दे २,२३)। 

कसणिभ वि [कृष्णित] काला किया हमा 
(षाभ्र)। 

कसमीर देवो कम्दीर (उम ६८, ६५) 1 

कसर थुं [दे] भ्रवम बैल दे २, ४ गा 
७६५), शशु सौलमस्ववदरो, तेपि ह मीयति 
का (?क) स्वव" (पुप्फं ६३) । 

कसर पुन [दे. क्सए] रोगविशेष, भरट 
विरोप, वच्छ (2 क) सरामिूप्रा खरतिङ्म- 
शक्सर इदपरविरयतगू" (ज २--पय १६५) । 

क्सर पून [दे कसरत] १ चव॑ए-रान, 
शाते समयनोरखन्दहोताहैवद्‌ पकद्न 
उ क्सर (ह ५, ४२३, रुमा)। ९ 
गुदम प्ूलक्यौ वयो ते गिरिमिहयते पीनु- 
पल्लवा ते करीखसरदा । लव्म॑ति करट! 
मस्विलमियादं बत्तो धगीत्यम्मि" (वजा ४६)। 

कसव्यन [द] बा, भाप 1 २वि. नोक, 
प्ल्प। ३ श्रठुर, व्याप (दे२,५३)। ४ 
पाद, गीला, प्टिखमःगरलंविवनद्रग्णरो- 
सवम्मनिउरंपः (ख ४३५७, द २,९६१३)। ५ 
करट, पद्यः ब्रदोपयग्यरयदगष्तुग- 
पलामद्तश्मव्वपरो (धउड) + 
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क्सार [कशा) यसा] चमं यष्टि चषक, 
कोडा (विपा १, ६" सुपा ३४५) । 
कसा देवो कासा (षड्‌ ) । 
कसा तरि [क्यायिन्‌] १ कपापर रगवाला । 
२ क्रोध-मान-मपया-लोपवाना (पए १८ 
श्राचा)। 
कसाद्र् वि [कपायित] उपर देखो (गा 
८८१ श्रा ३५, प्राचा) 
कसाय समर [ कशाय्‌ ] ताडन करना, 
मारना । भका कमाद्था (प्राचा) । 
कसाय पुं [कपाय] १ केव, मान, माया 
श्रौर तोम (विते १२२६० द ३) । २ रष- 
विशेष, क्यैला (ठा १)। ३ वणा विशेष, 
लाल पीला रण (उवा २२)। ४ क्वाय, 
साठा। ५ वि कैला स्वादवाला। ६ कपाय 
'र॑गवाला 1 ७ दुगन्धी, खुशवूदार (है २, 
१६०) । 
कसार [दे] देषो कसार (भवि) । 
कसि वि [करपिन्‌] मारनेवाला, विनाशकः 
(चत्तारि एए कंसिशो कषाया सिचति मूलादइ 
पृणग्भवस्स' (सुख १, १) । 
कसिअ न [कशिक्‌] भ्रलोद, चबक, श्रो 
मए भदुवरीए कसिं भाठ्' (प्रयौ १०८) । 
कसिआं घी ऊपर देखो (सुर १३, १७०) । 
क्तिआ क्ती [दे] फलं विप, प्ररएययारी 
सामक वनपति का प दे २, ६) । 
कसिट (पै) देषो कट = इष्ट ( षड्‌ ) । 
किण देतो कसण = प्ण, इत्स (दै २, 
७५ कुमा प्राप्रे ८ १२)। 
कुमी शी [कश्मीप] एक उत्तर भारतीय 
देश (प्राकृ २८, ३३} । 
कसेर } पुन [कदोर्‌, क] जलीय कन्द- 
क्सस्य † विशेप (गड, परण १} । 
कसेर पन [कंमेसंक] जलम दोनेवानी वन- 
स्पति दौ एक्‌ जाति (सूम २,२३, १८, भ्राचा 
२,१,८,५)। 
कोति खी [दि] वाच विशेष, शहा 
कमाति भोचा वं सरधेति' (सुज १०, १७) । 
क्स्सपु [देः] णड, कदम, कदि (दे२,२)। 
कस्सयन [द] पराभृह, उपनर, भेट (देर, 
१२) । 


पाइअसदमहण्णयो 


कस्सच पु [काद्यप] १ वश विशेष, कस्सव- 

ममुत्तसोः (विक्र ६५) 1 २ कपि व्रिप 

(ग्रभि २६)। 

कद्‌ सक [ कथय्‌ | कटना, वोचना । कुद 
(हे ४.२) । कर्म, कत्यद्‌, कटिजद (है १, 
१८७१ ४, २४६) । वकृ. कहत, 
कमाण (रवण ७२, सुर ११, १४८) 1 
ववृ. करथत कदिजत, कटिज्माण 
(राज, सुर १, ४४ गा १६८ सुर्‌ १५४, 
६४) । संकृ कटि, कदिऊण (महा, 
काल)। छ. कणि, कदियन्य, कदेयञ्य, 
कट्णीय (ूप्र १, १, १, सुर ४ १६२, 
सुपा ३१६, परह्‌ २, ४, सुर १२, १७०} । 

कृद्‌ सक [ क्थू | क्वाय वना, उवालना । 
कई (ड्‌ ) । 

कह पू [कफ] कफ, शरीरस्य घातु-विशेप, 
बलगम (कुमा) । 

कह देषो कह (दै १, २६ वुमा पड्‌)। 
“कवि देखो कट्‌-परहपि (गञड, उप ७२८ 
टी) श्वे देवो क्ह्पि (प्रात ११४, 
१४६१) 1 

का भ [कथंवा] वित मनोर प्राधय भ्र 
को बतलानेवाला व्यय (से ७, ३४) 1 

कटं श्र [ कथम्‌ ] १ कैसे, क्सितरह? 
(स्वप्न ४५ कुमा) । २ क्या क्सि लिषएु? 
(दे १, २६, पडू, महा) 1 श्कहपिम्र 
[कथमपि] किमी तरह (गा १४६) । 
दा न्ली [था] रागरदरेपको उक्षन 
करनेवाली कथा, वरिकयां (श्राचा) । शचि, 
श्वौ भ्र [ “चित्‌ ] विसी तरद्‌, विी 
प्रकारतते (श्रा १२, उप ५३० दी) ।भ्पिभं 
[अपि] किसी तरह (ग्ड) 1 

कहक्ह पुं [कहकह] प्रमोद कल्ल, दरी 
काशोर्‌ (ठ ३, १-पत्र ११६. कण) । 
कहकह भव [ करंडय्‌ ] युक्ती का शोर 
चाना \ वृ कदर (पर्ट्‌ १, २) , 
कदक्हक्‌ पु [ककहक्ह्‌] खुशो का शोर 
(मग) । 

कषक पं [कथक्था] बातचीत (प्राचा २, 
१५, २) 

कदगणवि [क्थ] १ कटनेवाला, (स्ट 








२३) 1२ पृ क्थारार (उ १०३१२)।1 





कसा--कादणी 


कदण न [कथन्‌] कथन, उक्ति (धमं १} 1 

क्हणा घ्री [कथना] ऊपर देषो श्रत ९, 
उप ४६५, ६६५} । 

क्हय दे कहग (दे १, १४५) । 

कद पुन [देः] कपर, लप्पर (भरत १२) । 
कहा घी [कथा] वया, वार्ता, हकत (गुर 
२, २५०. बमा, स्वन ८३) । 

कहाणग } न [कथानर्‌] १ कथा, वार्ता 
कहाणय } (शा १२ उप पर ११६)।२ 
प्रसग्‌, प्रस्तावः कय से नाम नातिणित्ति 
कहाणयविसेनेण' (स १३३ ६५८८) 1 ३ 
प्रयोजन, कायं, "कहाएयवितेयेण समागग्रो 
पाडलावह्‌" (सं ५८५) । 

कदार सक [ कयय्‌ ] कंहताना, धुतवाना । 
कटवेद (महा) 1 

वहापण पुं [का्पापण] पिका विरे (है २, 
७१, ६२ कुमा) ! 

कहायिअ वि [कथित] फहलाया हप्र (मुमा 
६५, ४५७) । 

कहि । थ क्व, कुन] कहा, पिस स्यान 

कहि {मेर (उवा, भग, नाट दरुमा, 

किं | उ)! 

कितु वि [कथयिट्‌] क्नैवाला, भापक 
(सम १५)1 

किय वि [कथित] कयित, उत्त (उव, नाट)। 

किया सी [कथिका] कथा, कहानी (ख 
१०३१ टी) । 

कटू (प्रप) भ्र [कुत ] का से 1 (षड्‌ )। 

कहेड वि [दे] ष्ण, जवान (द २, १३) । 

कदेततु देलो कदिततु (ठा ४, २) । 

काजडची } स्री [वाक्चिश्ची] 

काइयो घु धची (प्रकृ ३०) 1 

काइअ वि [सयिक्‌] शारीरिक, शपैर- 
सवन्धो (श्रा ३४ प्रामा) । 

वादा ॥ घी (निधि १ शरीर सव 

काञ्गा । धीक्रिया, शरीर से निदत्त ष्णा- 
पार (ठा २,१, सम १०, नव १७) २ सीच- 
ह्वा (स ६४६) । ३ मूत्र, पेशाब (धप 
२१६. उपभृ २७८} । 

काटी स्री [काञ्नदी] स नामदी एक 
नगसो, विहार शी एक नगरो (सपा ७६) । 

र प्रौ [दे] एम्जा, लात स्ती (देर, 
२१) 


गुमा, 


काट काम 


पादइअसदमदण्णयो 





काषखी [कारी] कौएकी मादा (विपा १, 
३) ॥ 
कड़ी [कापोती] लेया विशेष ॒श्राव्मा 
वा एक प्रकार का परिणाम (मग श्राचा) 1 
श्लेसा चरी ["लेद्या] शरा्परिणाम विरेष 
(सम ढा ३, १)। न्लेष्स वि [“लेद्य] 
कापोत लेश्यावाला (पए १७ मग) । 
श्लेस्छा देलो श्लेस्ा (परण १७) 1 
काउदेलौकरनडक्‌। 
काडर पु [काकोदुम्बर ] नीचे देखो (राज)! 
काडवरी खी [कारो दुम्ब] श्रोषि विरेष 
निववडवउवरकाउदरिबोरि--' (उप १०३१ 
ट परण १)। 
काउकाम वि [कैम] करने को चाह 
वाना (प्रोष ५३७) । 
काउडापण न [कायोद्रापन] उचवाटन दर 
स्विति दूरे के शरोरका भरक्पंण कटा 
(खाया १, १४) 1 
काउदर पु [कारोदर्‌] स्पिकौ एक जाति 
(परह १, 1 
पाउमण वि | कंतैमनस्‌ ]क्एनकी चाद 
चाना (उव, उप पर ७० स॑ ९०} । 
काउरि्त पु [कापुरूप] १ खराव भ्रादभो, 
नीच पुस्प 1 २ कातर, डरपोकः पुरुप (गउड 
भुर ८, १५०, मुपा १६२) ¦ 
ाटपु [दे] बक वगता (द २, ६) । 
काउसग्ग } भर [कयोत्सगे] १ शरीर पर 
कारस्सम्म † के ममत्व कात्याग (उत्त २६)1 
२ कायिक स्त्या का ष्याम रेष्यानके 
निए शरीर की निरवलता (पडि) 1 
काऊ देषो काड (ला १, कम्म ४, १३)1 


फारुण 
् ष 
रार | देषो करन 


फाओदुर देखो काउद्र (स्वप्न ६८) । 

फाञओरी छौ [काग्नेलीः] कन्द विप, वन 
स्पति विशेष (परण १) 1 

कामोचग पं [कायोपग] संखारी भरालमा 
(सूप २,६)1 

काभओसमग देलो कास्य (गवि) । 


कार पू [पर] १ कौपाणवापस (भनु ३) 1 , 





वनस्यति विशेष चक्सेनी, घु घची (श्नु २) । 
देवो कग, काय = काक । 

काक्दगपु [काक्न्दफ्‌] एक जैन महपि 
(क्प्य)। 

काक्दिय षु [कारुन्दिक] एक जैन महि 
(क्ष्व) 1 

काकदिया खरी [काङ्न्दिका] जैन मुनियो 
की एकं शाखा (क्ष्य) । 

कार्दी देखो काड्दी (णाया १ € 
५१) 

कार्णि देवो कागणि (विपा १, २) 1 

कारुलि देखो कागलि (ग १०- पत्र ४७१) 

कागदेषो काक (दे१ १०६, प्रासू ६०)! 
श्ताटसजीयगनाय पु ['तारसजीवस्न्या- 
य] काक्तालीययाय (उप १४२ दै)1 
श्तालि, श्तारुअ न [तालीय] जैने 
कौएुका श्रतक्गित ्रागमन श्रीर्‌ ताल फल 
का श्रकस्मात्‌ गिरना होता है एसा भवितरकित 
समय भ्रवस्मात्‌ किसी कार्यं का होना (भराचा, 
दे५ १५) 1 श्य न [यट] देश विशेष 
(दे२, २७) । श्पाछ पु [पाल] इष्ठ 
व्रिरेष (राज) । श्पिटी स्मी [पिण्डो] 
रप्र पिण्ड (भ्राचा २, १, ६) 1 देखो 
काय = काक । 

कागदी देखो काडदी (भनु २)॥ 

कागणि स्वी [दे] १ राज्य, श्रसोगसिरिणो 
त्तो भवो जायड कार्गएि' (विषे ८६२) । 
२ मसिक्ाद्योदा टका (भौप)। 

कागणी देवो कामिणी (धा २७ ठा ५)। 

कागणी स्त्रो [काकणी] खवा पंजाकाषएक 
वार (भ्रण १५५)। 

कागट प [कार्ट] प्रीवास्य उत्रत प्रदेव 
(भनु) 1 

फागलि } स्य [काम्टि, डी] १ मूष्म 
कागसे | मोत-व्वनि, स्वरविशेय (मुपा 
५६ उपपु ३५) १२ देवी विद्धेप, मगान्‌ 
प्रभिनन्दन कौ शामन देवी (कव २७) । 
फामिपी स्वो [कारिणी] १ कौटी, कदि 
(उर७, इड श्रा रर्टी)। २बीख 





कटो बे मृत्य का एव सिचा (ख ५४५) । 
३ र्न विद्य (खम २७, उप ६८६ टी)। 


२ ग्रट्‌ विय, ्रहापिषठायक देय विशेष (खा यमी स्तो [कारी] १ कैएगौमादा (बार 
२, इपर ७८)1 शजंया द्ये [शलदा] ! विदा षदप (विने २४५३)! 


२२५ 


काऊोणंद १ [कारोनन्द] इस नाम कौ एक 
म्लेच्छ जाति, भमिच्छा कागोण॒दा विद्वाया 
महियलम्मि ते सूरा" (पम ३४ ४१) ¡ 
कादिण्ण न [कान्य] कठिनता (चमं 
५१, ५४) । 

काट पु [काय] काढा (कुलक ११) । 

काण वि [काण] काना, एका (सुपा ६४३) । 
काणवि [दे] १ सच्छिद्र, काना (भ्राचा २, 
१,८)। २ चराथा हमा) कयषु [ऋय] 
रई हई चीज को खरीदना (सुपा ३४३, 
३४४) । 

काणन्दि } द्धी [दे] टेढी नरे दना, 

फाणच््या {कटान (देर, २४ मवि) 
क्ाणच्छिया्रो य जहा विडो तहा वरे 
(भ्रावम) । 

काणण न [काननः] १ वन जगत (पामर)! 
बगोचा उपवन (भनु भौप) 1 

काणयेव पर [दे] विरल जलन, वदन 
वरसना (दे २ २६) । 

काणद्धौ खी [दे] परिदा (दे२, रन) 

काणिकाल्ी [दे] वी ष्ट (ह ३)! 

कण्ट घ्री [कण्टा] लोहे भौ इट 
(वव ४) । 

काणिआर देतो कणर्‌ (संक्षि १७) । 

काणिय न [काण्य] प्रास का रोग, काणिय 
भिम्मिम्रं चेव वुणिय सुज्ज तहा (प्राचा) 

काणीण धूं [कानीन] कवारी कया म उन्पन्न 
पुर (मवि) । 

कादर देको कायव (परह्‌ १, १)। 

कादवरी देखो काययरी (प्रमि १८८} । 

कादूसणवि [ कदूपण ] श्राया को दूषितं 
करनवाना । की. “णिया (मग ९, (पव 
२६८) । 

फापुरिस देषो काउरिस (णाया १, १) ए 

काम पुं [कम] सेय, वीमायी (दमि २, 
१५) । “ण्य दषते कामदेव (कुमर ४११) । 
ध्वन [श्न] प्रायद्िल तय (खंबोष भत) 1 
“हदण पुं [दन्‌] महादे, चिव (वया 
६८) । ख्य देवा करामर्ञ (धमति ५६) । 

काम क [ कापय्‌ ] वादना, बाध्या । 
कामिद (पि ४६१) । कर्मेति (ण्डय) ! पड, 
कामत कामञअमाण {गा २५१, भमि 
९१)। 


२३६ 


काम पु [छाम] १ द्या, षामना, भ्रमिनापा 
(उत्त १४ प्रचा श्रामू ६६)। २युदरशन्द,स् 
वमर विषय (भग ७५, ठा ४,४}1 ३विपय 
मा श्रमिनाप (कुमा) \ ४ मदन बन्द (षुमा, 
भ्राम १)1 ५ दद्वियप्रोत्ति (घमं १)। ६ 
मैथुन (परण २)। ७ छटनद विरोध (विग) । 
शकन न [दन्त] देय विमान पिरप (गौय 
३)। श्वम न [च्छम्‌] तान्तव दलो 
मैष्द्रषाए यात्रा विमान (अ १० पव 
४३७) । पकार वि [ श्वाम ] विषययी 
चल्ाला (परण २) । श्कामि वि 
[कामिन्‌] विपयामितापो (प्राचा) । चृ 

न [शकट] देव त्रिमानं विशेष (जीव ३) । 
श्यप्र वि [शम] १ स्यच्याचायै, स्वैरी 
(जीव ३) \२न देौ श्वम (जीव ३)। 
श्मामि छी [यामी] विद्या प्रेष (वडम 
७, १३५) । शगुणन [गुण] १ मधन 
(परह १, ४)! २ शब्द प्रमुप प्रिपय (उत्त 
१४) । ग्व पु [वट] कस्सित चोज मो 
दिनेवात्ा दिव्य कलश (धा १४)। "जलन 
[जल] हनान-तीट, जिसपर वैठवर स्नान 
किया जताहै वहु ष्ट्र 'सिणारपीढ तु 
कामनल' (निद्र १३) । शुग पु [युग] 
प्ल विशेष (जीव ३) 1 *उम॑य न [ध्वन] 
देवविमनं विशेष (जीव ३) उमया ली 
[यजा] दस नाम की एवं वेश्या (विषा 
१, २)1 हटि वि [गर्थिन्‌] विषयामिलापी 
(णाया १,९! “दिटय प [द्धि] जैन 
साधुप्नो का एक गण (ठा पय ४८५१) । 
२न जैनं पुनियो का एक बुल (राज) 
श्णायर्‌ न [नग] व्रिद्यायरा का एक नगर 
(क) । ्दाइणी छी [दायिनी] कप्त 
फल को देनवाती विद्या विशेष (पउम ७, 
१३५) 1 दुद खी [दुधा] कामधेनु (धा 
१६) । ण्दे, (द्व ¶ [देव] १ अन, 
कन्दर्पं (नाट, स्पप्न ५५) 1 २ एक जैन 
श्रावक का नम (उवा) । श्वेणु क्षो [श्वेतु] 
शत्सित्त फल देनवाली गौ (कल) । "पाठ 
पु [ग्पाछ] १ वेव विष (दीव) ! २ बलदेव, 
हलायुध (पाभ) ) *चिषास् वि ["पिपासङ)] 
विपयामिलावौ (मग)। शुर न [शपुर] इस 
नाम का एक विच्राघर्‌ नगर (दक) । “प्पम 
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म [श्रम] देयविमानविशेप (जीव 3)। 
"कास पु [स्वी] परटपरिरेय, ग्रहष्ठाय 
देव विशेष ( दुब २०)1 श्हूिण न 
[भदाचन] नाप्त पै समोपवा ए 
चव्य (मग १५) । स्य पु [श्प] देश- 
विलेप, यो भ्रत्ताम भेट (पिग)। न्ेस्स 
[लेश्य] देव पमान विरेप (जीव ३)। 
श्वण्यन [चवण] ए देव पिमान (जीप 
३) 1 "सत्य न [राख] रति गाद्न (र्म 
२) । 'समणुण्य पि [स्ममनोक्त] फामा- 
सत्त, कामा (प्राचा) सिंगार न 
[श्द्नार] देव विमान विरेप (जीय ३)। 
शसिष्ट न [शिष्ट] एव देव विमान रेष 
(जीवय ३) 1 गट न [भरत] देव-बिमान- 
बिदेष (जव ३) । 4पसादत्त घी [थपशा- 
यिता] योगो णा एष तरह कार्थ, जिसमे 
योगी प्रपनी दृच्धा दे भनुमार सवं प्दाधो 
था पने वित्त म सम्िश करता है (राज) । 
भस्त घी [सा] वरिपधाभिनाप (उ 
४, ४) ॥ 

कामंश्र [ कामम्‌] घन पर्योषा पूव 
अव्यय प्रवधारण (मुष २, १)1२ 
भ्रतुमति, सम्मति (निन १६) । ३ भम्युपगम, 
स्वीकार (सूर २, ६) । ४ प्रतिय, प्रधिद्य 
(हे २, २१७) । 

कामगन [ कामाज्ग ] बन्द का उत्तेजक 
स्नान वगैरह (सृप्र २)1 

कामद घी [कादा] कामधेनु, ईप्सित 
वस्तुको दनवाली दिव्य गौ (उम ८२, 
१४) ॥ 

कामधु [कमान्ध] विपयानुर, तीव्रकामी 
(्ामू १७६) । 

कामकिसोर पु [दे] गम, गधा २, 
३०) ॥ 

कामग वि [कामक] १ भ्रमिलपणीय, वाञ्च 
नीय (परह्‌ १, १) । २ चाटनवाला इन्छुक 
(सूञ् १, २, २)। 

कामण न [कान्‌] बाह, भ्रमिलाप, भरद- 
प्विकामणेए जीवा नरयम्मि वच्चति' (महा) । 

कामय देखो कामग (उवा) 1 

कामि वि [क्रसिन्‌ | विषयामिलाष (याचा, 


कम-फाय 


काति पि [मिन] ्रभितापो (वृर १५४)। 

कानि वि [कापनित] वाग्दित, भमिपित 
(मुपा २५५) । 

कामिअं वि [कानि] १ दामसम्ब्धी, 
विषय सम्वन्यी (भत १११)।२ न, तीं 
विशेष (ती २८) । ३ सरोवर विशय, निसमे 
प्मित जम प्रिता (रान)1 ४बि. 
दच्छा पणं बरेराता (घ ३६०) ५बि. 
द्युव, ्च्छायाना, सामिताप (विपा १, १)1 

फामिजालौ [कामिक] चछा, भभितापा, 
श्रकामिभ्राए्‌ चिएति दुक (परह्‌ १, २) 1 

| कापिजुड प [कामिन्मुट] पनि विरेप (दे 
२, २६) । 

कामिदिटि पुं [कपि] एक चैन पुनि, भगं 
मृहस्तिमूरि वा एक शिष्य (क्ण) ! 

कामिदिदय न [कामद] जैन पूनिोका 
एष यल (क्ण) । 

र घी [कामिनी] कातता, घ्वी षा 
५)1 

फामिय वि [कामित्‌] मचे, निततना वादे 
उतना (विड २७२) । 

कामुञ } पि [कामुक] कामी, विपयाभिलापौ 

फामुग 1 (मे २५, र । 'सप्थत [शाख 
णाम शाश्च, रहि शाच्र (ख ५३२ टी)! 

कायुत्तरवडिस्तग न [ फामोत्तखपत्फ ] 
देवविमान विशेष (जीव ३) । 





फाय पु [फाय] १ वनस्पततिकी एक जाति 
(सूर २,३, १६) । २ एक महाग्रहं (घज 
२०)1 ३ पुन जीवं निकाम, जीव^सपरूह 
यादं कायाईं पवेदिताद' (सूप्र १, ७, २)1 
मत वि [ त्‌] वहा शरीरदाना (मूग 
२ १, १३) । चह पु [वध] जीविता 
(श्रावक ३४६) 
काय पु [काय] १ शरीर देह(न ३ १, 
कमा) । २ समह्‌, राति (विति ६००} । ३ 
देश विशेष (परह १, १)। ४ वि, उमदेश 
म हवाला (परण १) । 'गुत्त परि] गप्र] 
श्रीरको वश म रनवाना (मग) ! शुक्ति 
दी [शुनि] श्यैर कौ वशर्ते स्वना 
वितेद्विमता (भय) । भ्ोअ, जोग प 
[योग] शरीर व्यापा, शारीरक करिया 





भृउड) { 


(सग) । “नोयि बि [श्योनिन्‌] शयीरनन्य 


कायर 
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क्रियाजाला (मग) । 'द्विई घ्री [सस्थितति] 

मरक्रफिर उसीशरीर मे उत्पतन दौकर 

ख्ट्ना (खा २, ३) 1 "णिह पु [“निरोघ] 

शरीर-ध्यापार का परित्याग (ग्राव ४)। 
'तिगिन्दा ष्ठी [शचिररिव्सा] १ शयैर- 
रोगकी भ्रतिक्िया। २ उमा प्रिपादक 
शाच्र (विपा एव) । “भवघ्य वि ["मवस्य] 
माता उदर्मे स्त (मग)) श्वंकषु 
[वन्ध्य] श्र दरिशेष (राज) । (समि वि 
[ समित 1] शरोर कौ निर्दोष प्रवृत्ति बरने- 
वाना (मग) । "सभिड खी [समिति] शरीर 
क्रो निर्दि प्रवृत्ति (ला ८)। 

-कायपु [काक] १ कौग्रा, मायत (पष 
२३० हका १४८, वा २६) । २ वनन्यरनि- 
विेप, काला उम्ब्रर (पटा १--पत्र ३५)। 
देषवो कार, काग! 

काय पु [साव] काच, शीला (मदा, भ्राचा)। 

कायपु [द्‌] १ कावर, वहंमी, बो दनि 
के निषु तराद्ूनुमा एक वस्तु दमम दोनो 
परार निवद्र स्के जाते ६ (साया १, ८ 
दीप्र १५२) । “ोडिष ¶ [श्योटिर्‌] 
सवर से भार ठोनेवाला (णाया १, ८ टी) 1 
देषो काय । 

कायपु [द] १ सद, वेष्य, निराना। २ 
उपमान, निष पदाय कौ उपमा दौ जाय वह्‌ 
(दै २, २६)। 
वायुः ९ [दे ] सिञुन, जवपनते- 

व्रिरेप (द २, २६) । 


कायद द्वी [दे] पदिद, उपहाम (दे २, | 


२८) 1 

कायदी देषो म्द (त ६)। 

कायंघुञज प [द] कामिल जल्पी 
विशे @ २, २६)। 

काय । ए [कदम्बः "क] १ हंख-प्नो 

-काययग | (तापन, कषप) 1 २ गन्धवं विरे 1 
३ कृदरम्ववृम (राज) ४ वि कदम्ब-कृन- 
सम्बधी, मायगपुष्कगो तयममूरम्दुत्तयम्म 
पप्ः व' (वुप्फ २९५) । 

कायंग्रर न [रटम्वर्‌] मव-पिरेष, युटा 
दारू, शवाय दरपमगप्ना' (उम १ २, १२२) । 

कायंदरी द्रौ [सदृम्बरी)] एकरडाका माम 
(बुप्र ६३) 


काययरी छो [कादम्परो] १ मदिरा, दारू 
(पाग्म पडम ११२, १०) । २ श्रटवी वरिरेष 
(सख ५५१) । 

कायक्न [दे.कायरफ] दयारगकी रूईते 
वना हभ्रा वेदन आचा २, ५ १)। 

कायत्य पुं [कायस्य] जाति.विदेष, कायय 
जाति, कायम्य नाम मे प्रसिद्ध जाति, चेखङ्, 
लिखने का काम कदनेवालौ मनुष्य-जाति (मुद्रा 
७६. मृच्छ ११७) । 





कायपिडन्डा } घ्री [द्‌] वोक्रिला, कोय, 
कायपिला | पिङ्गी (द२, ३०, पद्‌ )। 


कायर वि [तर्‌] भ्रवोर, टरपोक (णाया 
१, १ प्रातू ८) । 

कायररव्रि [द] प्रिय, स्नेह पात्र दे२, ५८) । 

कायरिय वरि [कान्‌] १ उरक, भयभीत, 
अधीर श्वोरणवि मरियज्व कायरिएणावि 
भवस्समरियव्व' (पराम्‌ १०६}1 २ पं 
गोशालक का एक मनः (मग ८, ५) 

कायसियां घ्री [तिरि] माया, कपट 
(सूप १,२, १)1 

कायल [दि] १ काक, कौभ्राददि२, ५८, 
पाप्र)। २ चि. त्रिय, स्नेह्-पात्र (द, 
भष) 

कायछि देवो कागद (नाट-मृच्छ ९२) । 

काययम [कायवन्ध्य] ग्रह व्रिशेष, प्रहा. 
विष्टायक देव विदधेप (रात) । 
यव्यदेखाक्रन्छ। 

कायह्‌ वि [काय] देख विदेरामे बनाट्मरा 
(वस्प्र) › (प्राचा २, ५, १, ७) } 

कायाद [गया] शौर, देद (मू ११२) । 
फार सक [ कार्‌य्‌ ] राना, बनवाना ॥ 
बरारेद, परे (धि ४७२, रूपा ११३) । 
भूदा. करेत्या (पि ५४७) ! वहू कारयत्‌ 
(मुर १६, १०) कारेमाण (कष्य) । वह 





कारि्जत (मूपा ५७) । स्ट फारिऊग 
(पि ५८४) 1 कृ. कारयत्य (पचा ६) । 
कारत्रि [दे] शट, कष्या, टीवा (दे २२६)) 
कार पून रवो कायाकाय {म ६४१. 
1 णाया १)1 
कार पृ [कार] १ स्वि शृत, स्याषार (टा 
१०) । २ द्ग प्रा्ति! ३षैदका मभ्य 
भाग (यद ३)। 


शकार वि [कासं करनेवाला (पचम १७,७)! 
कारंर्डवि [दे] पर्प, कठिन (द २, ३०}। 
वारड | प [रण्डः"क ] पक्षि पिप." 

कारडग , कारडवचक््वाम्रोबिमोमिप' (भवि 
रडय | श्रौप, स ६०१, णाया १, १, परह्‌ 
१, १, विक्र ४१) । 

कारण त्रि [कारक] १ करेवाना (परम 
नर, ८६, उ पृ २१५)। २ कराना 
(धात्रि)! ३न, कर्ता, करम वरट्‌ 
व्याकरण प्रमि कारक (विये ३६३८४) । 
७ कारण,हैनु कारणंति वा कारगति 
वा सादारणं ति वा एदा (परातर १)। ५ 
उदाहरण, दृटान्ठ (भरो १६ मा) ! ६ पुन. 
सम्यक्त्व व्िरोप, शन्नातुसार शद्ध क्प, 
जै जह भरिय वुमएु त तेह करणम्मि 
काणो होई" (सम्य १५) } 

कारणन [कारण] १ हतु निमित्त (विते 
२०६८. स्वप्न १७) 1 २ प्रयोनन (प्राचा) । 
३ भ्रपवाद (क्ष्य) । 

कारणिल् पि [कारणीय] प्रमोजनीय (प 
३२६) । 

कारणिय वि [कारणिक] १ प्रयोजन से 
क्ियाजाता (उवर १०८) । २ कारणा 
र्त्त (वव २) 1 ३ पुं न्यायवर्ता, म्यायाधौरा 
(सुपा ११८) ॥ 

कार्य देवा फरण (श्रा १६, व्रिने ३४२०} । 

कारव सक [ कारय्‌ |] करवाना, यनवानः 1 
कारवद्‌ (उ) । बड़ शर्िवे (मुपा ६३२, 
पूप्फ ४७) । सड, कारपरित्ता (क्षप) । 

कार्वणन [ ररण] निर्मान, वनयाना 
(रज) । 

कास्वस पृ [कार्वश] देख-करिरय (मवि) । 

कारवादिय वि [काराधित] देवा करे 
यादिय (भीष) । 

कारविय त्रि [करिति] कया टपा (गुर १, 
२२६) । 

फारद पि [ररम] करम सम्बधी (गड) 

काराघ्यो [कारा] बैदणाना (दि २, ६०, 
परापर) । “गार पून [गार] केदवाना, मैत 
(मुर १२२ साये ५२) । "वर्‌ न [शृ्‌] 
बैदतवाना {मन्ड ८३) "मदििरन [मन्दिर] 

¦ रेदघाना -प्वन्यना (ग्य) । 

' दछधयद्यी [द] ने, रेषा (2२, २६)। 





दन 


पाइअसदमद्ण्णवो 


कारायणी घी [दे] शात्मति-क, सेमरका करेय न [दे] करना, तसारी-विशेप । 


वेड (दे२,१९)। 
काराय देखो कार्य । दात्र (पि ५५२) 1 
भवि, काराविस्सि (पि ५२८) । 


करापण्र देसो काखण (परह १, ३१ उप 
४०६) । 

कारावय वि [कारफ्‌] षरानेवाला, विधायव 
(म ५५७} । 

कारायिय वि [गासि] करवाया हृप्रा, 
वनवाया हृध्रा (विते १०१६. सुर ३, २४, 
स १६३) ॥ 

कारि वि [कारिन्‌] वरती, म रलेवाला, 'एयस्स 


कारिसो नालिसत्तमारोथिया जण' (उ । 


५६७ टी), (एयग्ररात्यस्स कारिएी श्रह्य' 
(घुर ५, ५६) 1 
कारिका देलो कास्य (तदु ४.)1 
कारिमिति [दे] हत्निम, बनावटौ, नकती 
दे २, २७, मा ४५७} षड्‌ + उप ७रय्टी, 
स ११६ प्राम्‌ २०}1 
कारिय देषो क्ल = फायं (सूग्र १, २, ३, 
१०, दष ६, ६५८) । 
कारयि बि [कारित] कराया हूर, बनवाया 
हरा (परह्‌ २, ५) 1 काये (सू गा १५१)1 
कारियष क्षी [दे] वह्ती-विशेय, करैला 
का माद्य (पर्ण १--पत्र ३३) । 
कापया घी [कारिका] ररेवाली, कवरी 
(उवा) । 
कारि देखो कारि (सवोघ ३) ! 
कारि ल्ली [द्‌] वल्मी विशेष, करता का 
गाद् (सून ६१) । 
कारीस पं [करीष] गोदडाकौ श्रग्नि, कड 
की भ्राग (उत्त १२)। 
कार्‌ पुं [कार्‌] १ फायीगर, शित्पी (पाम, 
प्रामू ८०) । २ नव प्रकारके कार चर्मंकर 
श्रादि1 


कर्द वि [कारकीय] कारगर से घम्बन्ध 


रनेवाला (परह १, २) । 


कारणिय वि [कारुणिर्‌] दयान, कृषा 


(ढा ४, २, सण) । 
चाररण्ण | 
कार्त 
करेमाण 
कारेयनव्व 


उप ७र्द् टी) । 
] देतो कार = काय । 


न [कारुण्य] दया, करणा; (महा 


(रनु ६); 
धारोडिय प [कारोदिक्‌] १ बापातिक, 
भिदु विशेष 1 २ ताम्बूल-वाहुक, प्यगौधर 
(ग्रौप) । 
काठ न [ब] तमिख, भन्पतार (दे२,२६ 
पट्‌ )। 
कलि पुं [काल्‌] १ समय वक्त (जी ४६) । 
२ मृघ्यु, मरणा (विसे २०६९७, प्रसू ११२) 1 
३ प्रस्ताव, परसग, भ्रवसर (विते २०६७) } 
४ विलम्ब, देरी (स्वप ६१)। ५ उमर, 
यय (स्वप्न ४२) । ६ क्रतु (घ्वप्न ४२)! 
७ ग्रहेविरोप, प्रहापिषठायव देव-विरेप (ठा 
२, ३-पय ७८) । प ज्योति -शाघ्न प्रसिद्ध 
एकं योग (गण १६} । € सतवी नस~ 
पृथ्वी वा एक नरवावास (ठा ५, ३ 
३४१, सम ५८) । १० नरकके जीवोषो 
दुख देनैवाते परमापाम्िि देवो वी एवं 
जाति (समरन)। ११ वेलम्व दरण 
एव लोकपाल (ठा ४, १-पत्र १६८) ! 
१२ प्रभञ्जन दद्ध का एक सोकपान (ठा ४, 
१- पत्र १६८) ! १३ इन्द्र-विरेष, पिशाच 
निकायका दक्षिरादिशा का षद्र (ठर, 
३-प्त्र ८५) 1 १४ पूर्वीय लवण समुद 
कै पाताल कलशो का प्रष्ष्ठाता देव (ठा ५, 
२--पत्र २२६) । १५ राजा भेणिक् षा 
एक पुत्र (निर १, १)। १६ इष नामवा 
एक गृहपति (णाया २, १)। १७ भ्रमाव 
(वृद ४)। ८ पिशाच देवो की एक 
जाति (परण १)! १६ निधिविशेप (ठ 
&--पत्र ४४६) । २० वण-त्रिरेप, शयाम्‌ 
वं (पएण २) 1 २१. देव विमान विदे 
(सम ३५) । २२ शनिरयावती" सूत्र का एक 
भव्ययन (निर १, १)। २३कालीदेवीका 
िहयास्न (णाया २)। २४ वि, छष्ण, 
काना रंग का (सुर्‌ २,५) कदि बि 
[दि क्षन्‌] १ रमयको अपे्ञाकरे- 
काला (भराचचा) । २ श्रवसर का ज्ञाता (उत्त 
६) । "कप्प पु [*कत्प्‌] १ समय सम्बन्धी 
ओाज्नीय विषान्‌ । २ उषक्रा प्रतिपादक शाश्च 
(कवर) 1 (काल पं [कालं] मृलयु समय 





(विसे २०६६) 1 च्कूड न [ट ] उत्कट 





कारायणी--काट 


विपःविशेप ( सुपा र्रे )। च्तेप पु 
[शतेष] पितम्ब, देरी (दे १३, ४२)। 
शाय ति [शत्‌] ृलयु-प्राप्त, मृत (णाया 
१ १ महा)। शचक्षन [शवक] १ वीस 
सागरोपम परिभित समय (एदि) । २ एक 
भयंकर श्य, 'जाहे एवमवि न सकर ताहे 
बानचक्क विउयद' (प्रावम)। श्वूराघ्ी 
[श्वृडा] श्रधिक्मास्न वगैरह को प्रिक 
रमय (निद्र १)। श्णुवि [श्व] भत्र 
वा जानकार (उप १७६ टी, प्राचा) । ष्ट 
वि [दष्ट] मौतते भराहुभा (उप ७२० 
टी) । “देप पु [देव] देय विरेप (दीव) । 
श्वम्म पुं [धमे] मृदु मरण (णाया १, 
विपा १,२)। श्ल, श्नु देषो णु 
(पि २७६ सपरा १०६) । प्पस्यियपरु 
[पर्याय] सृत ममय (रावा) 1 श्वरिदीण 
न [परिदीन] विलम्ब, देती (राय) । "पाठ 
पु [पाल] देव विरोष, परणेद् का एक 
लोकपाल (ल ४, १) 1 शास पु [पाश] 
ज्योति रास्व प्रपिद्ध एक कुयोग॒ {गण 
न )। "पिष्ट, शुध पन [ष] १ 
धनुप। २ कणं का धूप! ३ काता 
हरिण । ४ कौम्च पक्षी (पि ५३)। 
शुरिस पु [रप] जो परवेद कमं का 
भ्रतुभव करता हौ वह (सूप्र १,४,१,२ 
टी) 1 पम पं [श्रम] इत नामफाएक 
पक्त (ठा १०) । "फोडय पुत्री [स्फोटक] 
प्राणहर फोडा 1 स्री, “खिया (रमा) + 
“मास पु [मास] भृघयु समम, कालमामि 
कां किचा' (विपा १, १, २, भग ७, &) 
शवासिणी स्वी [शासिनीः] गिण, 
यविरी (दस ५, १) । शभिग पुं [रग] 
छृष्ण मृग की एक जात्ति (न २)। शत्ति 
समी [तनि] प्रलय रातनि, प्रलयकाल 
(गञड) । “वडिसग न [वतसर] देव- 
विमान व्य, कलौ देवी का विमान 
(एवा २) 7 वाइ वि [श्वादिंन्‌] जगत्‌ 
को कालकृत माननवाला, समय को ही सव 
कु माननेवाना (शंदि) । श्वसि पुं 
(रपिन्‌] रवर पर वरसमेवाला मेष 
(खा ४, इ~ पत्र २६०) । भ्संदीवपु 
[संदीप] धसुर विशेष, त्रिपुरासुर (भाक) । 


कालंजर--कालुसिय 


समय प [समय] समय, च्छ (मुज 

य) । “तमा सरी [समा] समय विशेष, 

श्रारकक्प़ समय (जो र) ! सार पु 

[श्सास्‌] मृग की एत्र जाति, काला मृग, 

एकतो ति कालसारो स॒ देड गतु प्याहिएव- 

लतो' (मा २५) 1 'सोजरय प [सक 
सकि] स्वनाम ष्यात्र एक कमाई (पराकं) । 
यृगर, भगु, भग्रर्‌ न [भरुर्‌] मुगन्वि 
द्रव्य विशेष, जो धूपके काममे लाया जाता 

ह (णाया १, १, कषय, घौप, गडड) 1 भयत, 

भस न [भयस] सोदे कौ एक जाति (द्‌ 
१, २६६ बमा, प्राप्रः स =, ४६)। 

भने त्तियपुत्त पुं [गष्ययशिकपुव ] इव 
जाम का एक जैन पनि जो मगवानू पारवंनाय 

शी परम्बयाभ थै (मन) + 

कारजर्‌ पृ [शक्तस्‌] १ देग विशेष (गिग)। 
२ पत पिरप (भ्रावम) । देषो बार्टिजर । 

काटक्सस्स्क [दे] १ निर्भस्ना करना, 
फटवारना । २ निर्वासित करना, वाहर 
निकाल देना, ^तो तेण भखिपा मज्ञा, पिए। 
पत्तो बयतक्वरियद एमो, ता सा रानेण॒ 
भरद तयभिमूह्‌, मई जीवतीएु दम न होड 
ता जाउ दन्धपि, ‰¶जई लच्छीए्‌, पृतत- 
तिउत्ताण प्रिउणा परिययम | जर्याम्मि' (सुपा 
३६६, ४००) । 

-काटक्पर दुन [सलाक्षर्‌] ९ प्रपन्न, 
श्रय शि, २ वि. परन्प-चिक्षित, ¶ालक्व- 
शदूमिक्षिविप्र धम्मित्र रे लियकीटपम्रसरिष्द 
गा ञर)1 

काटक्यरिथि वि [दे] १ उपातध्य, निभ 
त्त 1२ निर्गसित्त, "तहवि म विरमद 
दुहो पणारछुवडाद सगमे, चत्तो कालज्त 
पि लिटसाः (लुषा इष्८्) श्वो पिरण 
कानेरां कातक्चरिोः (मुपा ट) 1 

काटग्परस्थि रि [काराक्षसकि] देये मे 
पर जाननेयाना, परखिित, भमा तुम्टाण 
ममक प्रहु एको कालक्वरिपरा' (क्ष्य)! 
काटग ] परं [काठ] १ प्रसिद जैनाचायं 
फालय 
भी (सउ) । देनो फाट (उरा, उ¶ ६८६ 
यै)1 
काख्य दि [दे] धृत. ठा (दे २२८) 


क १६ २४०) २ भ्रमर, । 


पाइसदमदण्मयो 


२३६ 





काल्द्टुन [दे. काट्ष्रष] नुप (देर, 
२८) 

काद्रेसिय पुं [ऊलशिर्‌] एव दध्या 
पुत्र (तो ७) । 

काद्य [य्‌] १ श्याम-वर्णुवानी 1२ 
हिर्वार कलेवानो (कुमा) \ ३एवं 
इन्धाणी, चमरेद्र कौ एकग पटरानी (खा ४, 
१) । ४ देश्या विशेष (ती ७) ; 

काराइकमयन [तद्यतिक्रम म] तप विप, 
दिन दं पूर्वं तक प्राहार-ध्याग (सवो ५५८} । 

कालानरेण प्रन [कार्ट्प्रण] शाला नान 
या नमङ्ग (दमु ३, ८) । 

कानि षु [काटिनः] विहार का एव पक्त 
(तो १३)1 


काटिगी ही [कालिगी] सजा विशेष, वहू 
समय पते एनरो दहै चोज का भी निमने 
स्मरण हो से बह (विते ५०८) । 

काटिज न [लिय] हृदय का ब्रढ माघ- 
त्रिरेप (तदु) 1 

काटिम युद्ध [काल्विमन्‌]श्वमदा, कप्एता, 
दागीपन (मुर २३, ४४१ श्रा १२) । 

काचिय पु [कादिय्‌] इस नाम कय एक सपं 
(सुपा १८१) 

काल्यिवि [कलि] १ कानमे उपन, 
कोा-मवन्धी । २ भ्रनिरिवत, श्रस्यवरस्थिन, 
"ह्यागया इमे वामा कानिया जे प्रागा 
(उत्त भ" कड १६) । ३ वहु शाघ्न, जिषवो 





काटिममूरि पु [कालिम्मुरि] एक प्रसिढ । 
प्राचीन जेन भ्राचायं (विचार ५२६) । 

काटिआ लो [दे] १ शरीर, देह । २ काना- 
न्तर । ३ मेष, वारिथ (दे २,५८) । ४ मेष- 
समूह्‌, वादन (पाप्र) । 

काटि ल्य [काटिग] १ देवी वत्प 
(पा १८२) २षएव प्रश्नार का तूफानी 
पवन (उप ७२८ टी, णाया १, ६) । 

काटिग पु [कालिद्ग] १ देश विरेप, पत्तो 
कालिगदेसमां (शरा १२)। २वि. क्निद्न 
देश मे उलन (पउम ६६, ५५) । 

कार्िमी प्रो [कालिङ्गी ] व्ली विदधेप, वरदन 
का गाछ (पर्ण १)। 

कार्लिगी खी [कारिद्गी] विवा विरेष (सूम 
२, २, २७) ॥ | 

वालिजण न [दे] तापिच्य, श्याम तमात 
पड (दे २, २६) 1 । 

कार्टिजर्णंः छौ [दे] ऊपरदेषौ (दे २,२६)। 

| काटिनर पु {काटिञर्‌] १ देणवितेप 
(पिग) 1 २ पवेत विरेप (उत्त १६} । ३ न. 
जगत विठय (षञ्म ५८, &)। ४ तीभ- 
स्यान विद्धे (वी ७} । 

काल्पि घ्रे [काटिन्दी] १ यनुना नदो 
(वपर) ।२रणक़ इद्राणो, रन्ध दौए्‌ | 
पटरानी (डम १-२, १५६) । 

कानिरषु [द्‌] १ स्वैर, दे\ रम्प, 
दारि दे२,५६३) 1 





सादिग देखने फडिय = काति (राज) 1 


मममुक् समयमेदही पठने की शाश्रीय भाज्ञा 
हे (खा २, १ पवर ४६) । ष्दीवपुं 
[धीष] दीप विष (णाया १, १७-- प्रव 
२२८) 1 पपत्त पृ, [पुन] एक जैम मनि 
जो भगवान्‌ पारवनाय की परम्परामेसेषे 
(मग) । 'सण्णि वि [“सक्घिन्‌] कानिकौ 
सन्ञवाला (विते ५०६) । सुय न [श्रुत] 
वह्‌ शास्म जो श्रगरुकसमयमे होपदाजा 
सवे (एदि) । णुभोग पुं [परनुयोग] 
देखा पूर्वोद् भर्थं (मग) 1 

काटी द्यी [काटो] १ षिद्यादेवौ पिरोप 
(खवि)} । २ चमरेनद्रकी एक्‌ षटरानी 
(ठा५, १, णाया२, १) 1 ३ वनस्पति 
विसेप, काङ्जद्वा (घनन ४) । ४ र्यामवणं 
नानी द, छामा गायद महर, कानी गाय धर 
च श््स॑व'(ठा७)। ५ राजाध्ेटिक्न 
एक रानो (निर १, १) ६ चौषीकैन 
शामनदेनी (षति ६) । ७ पतौ, गौरी 
(षाप्र)। ८ दम नामा एव छर (पिम) । 

कालुण न [कारुण्य] दया, कपण + "विया 
स्यौ [वृत्ति] मोघ मम वर भागीमिवा 
करना (विपा १, १) । 

कालुणिय दवा पारणि (सूप १, १, 
१)। 

फालुमोय दनो कारयिय (मूप्र १,३,२.६)। 

कालुयपु [दे] प्य यौ एम उत्तम जानि 
(लम्मन २१६) । 

फालुमिय न [लुप्य] ख्नुता, मलिना 
(षाठ) 
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कालुस्स न [कालुष्य ] कटपपन (सा २) 1 

कालेज न [द्‌] तार्य, शयाम तमान का 
पैड (दे २२६) 

योल्ञेय न [खालेय] १ काली देवी कं प्रप्य 
२ सुमन्ि द्रव्य विशेष, कालचन्दन (स ७५} 1 
३ हृदय का मास-खरड, कलेन (सूम्र १, 
५, १ रभा) 1 

काटोद देखो काट्धोय (जीव ३) । 

कालोद्धि ° (काल्येदधिः] सषु विशय 
(परह्‌ १, ५) ॥ 

काटोदाइ पु [ फालोदायिन्‌ | इस नाम का 
एक दाशंनिक विद्वान्‌ (भग ७, १०)। 
कायोय ९ [कालोद्‌] सुद विरे जो 
घातकौ-खणएड द्वीप को चारो तरफ धिर कर 
स्थित है (सम ६७) । 


काव | पु [दे] १ कवर वर्मी, बोम 
फायड । गोनेके निए तराश्नुमा एक वस्तु, 


दसम दोनो श्रोर सिक्हर लटकापे जति ह 
(जोव ३, पम ७५, ५२) । "्कोडिय पु 
[कोटिक] कविर से भार ढोनेवाला 
(करणु) । देवो काय = (दे) 1 

कावृहि }) ली [दे] कावर (वुग्र १२१ 

काबोडि } २४४, दस ४, १ टी) । 

फाव्रडिज पृ [ड] वैषचिक्र, कवर से मार 
दोनेवाला (पडम ७५, ५२) । 

कात्य पुं [वापध्य] एकं मदाग्रह, प्रहाधि- 
यक देत्र-विरेय (राज) 

कानि वि [दे] भ्रसहन, भ्रसटिष्णु (दे 
२,२८)॥ 

कावलिमवि [कापटिक] कवलप्रलेप ष्म 
प्राहार (मग सग १८१) 


कालिम पं [कपाटिक्‌] वाम-मार्गी, मघोर | 


सम्प्रदाय का मनुष्य (सुपा १७४, ३६७,दे 
१, ३१०प्रगो ११५)1 


वाखिआ } घ्नी [कापालिरी ] कापालिक 
काषिी ] प्रतवासी क्षो (गा ५०८) । 


वाचिह्र ग [प्छ] देव विमान विष (एन 
२७, पम २०, २३) } 
सावि न [कापिल] १ साद्यनवखन (सम्म 


पाइञसदमहण्णये 


कालुस्स--कासि 





काविकतिग्र वि [जपिलीय] १ कपि मुनि- 
सबन्धौ । २ न. कंपित मुनि क वृत्तान्तवाला 
एक ग्रन्याश, “उत्तराध्ययनं सूत्र का प्रावा 
श्रव्ययत (घम ६४} 1 
काविस्ायण देवो स्विसायण (जीव ३) । 
कापी घी [द्‌] नीलवर्ण॑वाली, हत रंगकी 
चीज (दे२,२६); 
कावुरिस देवौ सपुरित् (घ ३७५) । 
कचेन [ कापेय | वानसन, चऽचलता 
(अच्छ ६२) । 
कौवोय पि [दे] कविर वहन करनेवाला 
(जरु ४६) । 
कास देखो कंडूद = दप्‌ । कासह ( पद्‌ ) । 
कास श्रक [ कास्‌ ] १ क्रा, रोगरविरेष 
से खराब प्रावाज करना 1 २ कासना, खासी 
कोश्रावाज करा।३ खोखार करना। ४ 
दीक खाना । वकृ. कासत, कासमाण (परह्‌ 
१, द-प ५४, भावा) । सकृ. कासित्ता 
(जीव ङड३)। 
कास पु [काश, स] १ रोग विशेष, ती 
(णाया १,१३)। २ तृ-विकशेष, कास काप- 
कूलुमव मन्ते सुनिष्फल जम्म-जीदिय नियय' 
(उप ७२८ दै), कासुवुशुमव दरिहल' (भाप 
४८)! ३ उसका पूल जो सफेद भ्रौर शोमाय- 
मान होता दै, ^ता तत्य निय धूति ससहर- 
हर्टासकाससकासं' (मुपा ४२८, कुमा) । ४ 
ग्रह॒ विरोप. ग्रहु-देव-शशेप (ढा २, ३} । ५ 
रस (ठा ७) ¡ ६ ससार, जगत्‌ (भरावा) ! 
कास देखो कस = कास्य ( हे १,२६१ षड्‌ } 1 
कासंस वि [कासद्भप] प्रमादी, सारम 
भरासक्त (याचा) 1 
कासग देखो कासय, जिए रोहति वीजाई, 


तह भूयाईं कयो, वस्थुषहावो इमो नम्ह" 
(सुपा ६५१) । 
कासव पुं [कश्यप] १ द्म नामका एक 
ऋषि (ग्रामा)! २हस्सिकौषएक जाति। 
२ एक जातको मच्ली । ४ दक्ष प्रजापति 
का जामाता) ५ वि. दा पीनेवाला (है १, 
४३, पट्‌ } 1 


कासव न [काश्यप्‌] १ दइ मामका एक 
गोत्र (अआ ० शया १, क््म)। रेप 
भगवान्‌ ऋषपभदेव का एकं पूवं प्प 1 ३ धि, 
काश्यप गोत्र मे उत्त, कश्यपगोतीय (ग 
७-- पत्र ३६०, उत्त ७; कप्प, सूम १,६) । 
४ पु. नापित, हनम (भम ९, १०, भ्रावम) } 
५ इस नाम कांएकं गृहस्य (ग्रैव १८) । ६ 
न. इस नामका एक श्रतगडदसा मूका 
भ्रव्ययन (प्रत १८) । 

कासवनाल्लिया घी [काश्यपनातिका] शी 
पर्ीफल (प्राचा २, १,८, ६, दस ५,२४ 
२१) । 

कासविजया घरी [काश्यपीया] नैन घुनियो 
की एक शाखा (कप्य) । 

कासवी घी [काश्यपी] १ पृथिवी, धी 
(कमा) । २ कश्यक्प-गो्ीया घी (ष्प) । 
^रडस्ी [ति] भगवानु सुमर्तिनाय पौ, 
भ्रयभ शिष्या (सम १५२) । 

कासारो [शशा] दुबल घ्री ( दे १, १२५ 
पड्‌ )1 


क्साड्या } त्री [कापायी] कपायरग से 
धासाईं + रगी हुई सादी, लात साडी (करणः 
उा)। 


कासाय वि [कापाय] कपायनस्म मे र 
इमा वलादि (गच्छ) 1 





जण जीयति कासमा' (निद्र १) 1 

कासण म [कासन] लोखारा, खाद्वार 
(भोष २३५) ॥ 

कासमदग पर [कसमै] वनस्पति विरेष, 
ग्ध विखेय (परण १-- पत्र ३२) 

कासय } पुं [करैर्‌] एपोवव, क्िणान (दे 

कासय ॥ १, ८७, पार)" | 
जह या वुणाई मन्ताई, 





१४५) \ २ वि" सास्य मता प्नुयायो 
(गीष) । 


क्ापरवो परिणयाईं धिततम्मि 


कासार न [कासार] १ तलाव, घोटा प्ररोवर 
(सुपा १६६) 1 २ पको विशेष, बसर 
(ख १८६) 1 ३ पु. समह, त्या (गउड) । 
४ श्र स्यान (गरड) । भभूमि घ्री 
[“भूमि) निवम्दं भदे (गह) 1 
फासार न [दै] धातु विशेष, सीरत (दे 
२, २७)}1 
कासि प्रु [कादरी] १ देराविषतेष, कारी 
जिल्ला कातित्ति नणयभोः (बुग्र ३१; उत्त 
१९) 1 २ श्री देव का यजा (बुमा)। 


कासिअ-िंजक 


पाडञसदयदण्णयो 





३ द्री. फास्वी नगर, बनारस शहर (कुमा) 1 
श्ुर्‌ न [पुर्‌] काशौ नमरो, धनारस शहर 
(पउम ६,१३७) 1 “राय पु [यज] काश 
देश का राजा (उत्त १८) ध्वपुं [प्‌] 
काशीदेश करा राजा (पठम १०४, ११) 1 
श्वद्हुण पू [शवधेन} दव नाम का एक 
राजा, जिमने भगवान्‌ महावीर क पास दीक्षा 
तीयो (लाय पत्र ४३०)) 
कासि न [दे] १ मुदम बल्ल, वारोक 
कपा । २ सफेद वघ् (दे २, ५६) । 
कासिञ न [कासित] दोक, षत्‌ (रान) । 
कासिज् न [दे] कक्स्यन-नामक देश (दे 
२, २७) । 
कासि वि [कासिक्‌] लाठी रोगवाला (विपा 
१, ७--पत्र ७२)। 
कासी लनो [सशी] काशी, बनारस (साया 
१,८} । सयपु [रान] कोका राना 
(पिम)। सपु [श] काशी का राजा 
(पिम) । सर प [श्वस्‌] काञ्ची का राना 
(पिग) 1 
काह सक [ कथय्‌ ] कना । कायते (सूम 
१, १३, ३) 1 
कादर देता फादार (दस ४, १ टी)। 
काद्लत्रि [द] १ मृदु षौमन) २८ठग, धूतं 
(दे२ ५८)1 
काद वि (कातर] काठ, इरपोक, भधीर 
(ह १२१४० २५४) । 
काट पुन [काटल] १ वाय विशेष (णर ३, 
६६, पीप एदि)! २ पध्यनः भ्रावाज (परह्‌ 
२,२)॥ 
काल शी [कादटा ] बादर-विशेप, महा- 
यां (विक्र ८७) । 
फलिया घ्नो [कादयिक्ा] भ्ामूषण पप 
(षव २७१) । 
कादटो छी [दे] दण, गरुवता (दे २२६)! 
कादष्टो घी [दे] १ घं क्लेषा धान्यादि। 
२ तश, विघ्ठर पूरो या पृषो वचैद्ह्‌ पायी 
भी है दि २, ५६) 1 
फोाष्षर ९ [दे] श्दास एव जातिजेो पानी 
भरने पीर रोनी वभर दने का कामक्रती 
द्ै(दे २, २७ भवि) 
फह्यर धुन [दे] कावर वरटने (गुज १०,६)। 
५, 





काहापरण पु [कापांपण] मिनन विशेय (हे 
२, ७१, परह १, २० प्‌ , (प्रप्र) 1 

काष्िय पि [कायिक] क्या-कार, वार्ता कसे 
वाला (बृह्‌ १} । 

कादर प्र [दे] गोपाल, ग्वाला, स्री. 
(दे२,३८)। 

कादिद्धिआ सी [टे] तवा, निसपर पुरी श्रादि 
पकायी जाती हे (प्रप्र)! 

कादीअ देखो काद्टेय (च्य ३, ६) । 

कादीददामण न [रारिप्यतिदान] प्रदुपक्रार 
की भ्राशासे दिया जता दान (ढा १०)! 

काटे श्र [कदा] क्व किख समय? (हे २, 
६५, श्रत २४ प्राप्र) | 

कदिणु घी [दे] शना, लात सती (दे२, 
२१)1 

किंदेखारिं (हि १,२६,षड्‌)। 

तरि मक [छ] करना, वनाना, इिय करणो 
(विसे ३३००) । कव. पिजत (मुर १, 
६०, ३, १४५६) । ~ 

सि देषो कय = वृत (काप्र ६२५१ प्रामू १५, 
घम्म २४, मै ६५ वडा) 

शि देखो क्रिय द्रप (षड्‌) 

क्रित वि [ कियत्‌ ] करंतना (सण) । 

क्रिअव देलो कयत (प्रु ५०) \ 

किञदटिञाघ्री [कृकाटिसा] गना का उप्र 
माग (पाप्र)। 

किङ [षति] ति, क्रा, विधान (षड्‌ , 
भाप्र उव) । कम्म न [श्व्मन्‌] १ वन्दन, 
भ्रणमन (खम २१) । २ क्ायंकरख (मग 
१४,३) । ३ वरि्ामणा (ष्यव> गा० ६२)। 
पिस [कमि] कौन, क्या क्य, निन्दा 
प्ररन, प्रतिय, प्रन्यवा भ्रीर सादृश्यवो 
बतलनिवाना श्यं (है १ २६, ३, धत, 
छटरवुमा विपा १, तिच ष्डे); करि 
यृन्त॑नि मणीप्रो षाड सदटृग्डेदि पिप्यत्रि 
(पराम्‌ ४) 1 “उणप्र [श्युन] तवक्रिर, 
िरिक्या7? (प्राप्र)! 

पिरत्तव्वया देना परिदायडग्या (प्रावा २, 
२, ३) 1 

स्स्म्म पूं [स्किन] पठ ननकार 
गृहस्य (प्रत) 


(8 





1 
| 
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किर पु [किङ्कर] नौकर, चाकर, दास (मुपा 
६० २२३) । “सच्च पु ['सव्य] १ पर 
भेर परमा्मा 1 २ भच्छुत, विष्ट (मबु 
२)। 

म्री ल्ल [करिये] दासो, नौकरानी 
क्सर) 1 

काद देखो केकय (पणु २१२)। 

िंकायन्यया वी [किंकन्तैन्यता] क्या 
करना हे यह्‌ जानना । शूट वि [भ्मूद] 
विक्त्य विमूद, हकावका, भौचक्षा, वह्‌ 
मनुप्य जिते यह नसुकफषडेकि व्याक्रिया 
जाय (महा)। 

शिकार पुन [कद्र] भव्य श्दवियप 
(शिरि ५४१) 1 

फंकिञि वि [दे] सफेद, धत (दे २, ३१)। 

गिकिश्चजड वि [िंत्यजडः] दषावदा, 
वह मतुप्य जिसे यहेन सूफपडेश्गिक्या 
ङा जाय (श्रा २७) । 

किंक्रिणिआनली [किद्धिणिका)] शुद्र पर्का, 
करधनी (मुपा १५६)। 

रिकिणी सखी [फिङ्किणी] ऊपर देखो (मुपा 
१५४, धुमा) । 

िकिद्ि देवो कवि (विचार ४६१) 1 

क्िगिरिट पु [किष्धिरिदः] युद कीट विरे, 
धोद्धिम भौव षौ एक णाति (राग) ! 

किंच भ [सिद्व] सप्रुपय-योतव- भव्यय, भौर 
भी दूषय भी (सुर १, ४०; ४१) । 

िंचण न [सिद्िन] १ द्ष्यदर्ण, चोय 
(विपि ३४५१) । २घ्र क्रुध तिदित (कव 
२)॥ 

त्रिचण न [सिश्वन)] दव्य, वस्तु (उत्त १२, 
गुव इ२ ८)। 

किचदिय वि [किश्िदृधिर्] दुघ ग्या 
(मुपा ४३०) । 

रिचिप्र [र्द्िन्‌ ] प्न, त्‌, थोग 
(जौ १, स्वप्न ४५७) । 

रिंचिम्मत्त दि [किश्चन्माश्र] सय, बहूव 
थोडा, यषङ्द्धिष्‌ (भुषा १२२) 1 

विपण वि [रिच्िदून)]पुद्धक्रम, पूषप्राप 
(पौष) । 

ञिति भुं [ विञ्न्क ] पप्रय, पष 
(रया १, १) 1 


" रर्‌ 


पाडअसदमहण्णवो 


किजक्ख--किटस्य 





फिंनस् पृ दि सिरोप-कृष, पिस्य क पेड 
(दि २,३१)। 
परिणेद (सो) । घ [किमिदम्‌ , किमेतत्‌ ] 
यह्‌ क्या ? (षट्‌ दुमा) 
तुभ [थिन्त] पस्तु लेकिन (घुर ५, 
३७) । 
विशरुग्ब देवो रिंसुग्घ (पज) । 
फिंदिय न [केन्द्र] १ वततुल का मव्यस्यल । 
२र्तोतिपमे श्ट लग्न से पटना, चौया, 
सातवां भौर दवः स्यान, िदियमण्टिय- 
गुसुम्मि" (पुपा ३६) । 
कदुअ पु [कन्दुक] बन्दुक गेद (भवि) 
किंधरपु [दे] चोटी मदयनी (दे२ ३२)1 
किनिरपु [किन्नर] १ व्यन्तर देवोकी एक 
जाति (परह्‌ १, ४} 1 २ भगवान्‌ धरम॑नाय 
खोक शासनदेव का नाम (संति ८)1३ 
चमरदर की रय-सेना का धयिपति देव (ल 
५, १) 1 ४ एक इद्र (ठा २, ३) । ५ देव- 
मयय, देव गायक (कुमा) 1 "कठ पु [कण्ठ्‌] 
क्त्‌ कै यढ विरलाः यदा एक मरि 
(जीच ३) । 
विनी घी [ त्रन्नरी ] किनरदेवकीष्ी 
(कुमा) 
विंतु भर [रिच] पुर्वपरा, श्राज्ेप, भाराका का 
« मूचकग प्रव्यय (बव १) । 
किपय वि [दे] कृपण, कुष (दे २, ३१) । 
+ विंपाग प्‌, [किम्पाक] १ वृत विशेष, ति 
महि चिय महू विसया क्रिपागमूर्दएल व" 
(पुष्फ ३६२ श्रौप) 1 २न॒उक्षका फल 


चा देन मे शरीर स्वाद मं सुन्दर, परन्तु खनि | 


सप्राणा का नार करता है किपागफलोवमा 





विसयाः (गुर १२, १३८) । 
रपि भ्र [किमपि] बु मो (रप्र ६०)। 
र्पुप्ति प्‌, [्िपुस्प] १ व्यवर देवा 
ङौ एव जाति (करड १, ४)\२ एक इनदर, 
पिद्ररनिङायपै उत्तरदविशाषा द्र (ठ 
२,६)। दे पैरोचन योद कौ रषपरेना 


कोड ति [दे] स्वनित, गिर हा, भ्रुला 
हा (२, ३१) 1 

किंमञ्म वि [-विंमध्य] अ्रपतार, निसार 
(परह २, ४} 1 

किपयती शठी [किवदन्ती] जन्ति, जनस्व 
(हम्मीर ३६) । 

कफिष्तार्‌ ९ [किंशार्‌] सस्य-शक, सस्य का 
तीक्षशाअग्र माग (दे२,६)। 

किडुग् न [[किस्तुघ्न] ज्योतिषश्रसिद्ध एक 
स्थिर करण (त्रिते ३३५०} 1 

सिस  (किंशुक] १ पलाश कापेड, टू 
टक (सुर ३ ४६)।२न परताशका पुष्न 
दे ९, २६. ८६) 1 

किकिडि प्‌, [दे] सप, स (दे २,३२) । 

किक्षिधा ह्ली [किष्किन्धा] नगो विप 
(मे १४, ५५) । 

किक्रिथि पृ. [किष्किमधि] १ पव॑त विशेष 
(षडम ६, ४५) । २ इस नाम काणएक राना 
(पम ६ १५४, १०, २०) । शपुर न 
[ए] नगर शरि (षञम ६, ४५) । 

क्क्िवि [दस्य] १ कणे योग्य, कर्तव्य, 
परज (सुपा ४६५; कृमा) । २ बन्दनीय, 
पूजनोय न्न द््प्नो न पुरप्रो नेव किच्चाण 
पिभ (उत्त 3) । ३ धर" गृह्य (मूम्र १, 
१, ४) । ४ न. शस्मोक्तं प्रुष्ठान, न्यि, 
षति (प्राचा २२, र सूप्र १, १,४५)। 

दित वि [कृत्यमान] १ चि क्रिया जावा, 
काटा जाता । २ पीडित किमा नाना, सताम 
जाता (राज) 1 

किण न [दे] प्रवाल घाना, दसिमच्धेयणं 
दछप्पहयधचण श्िचिणं च पोत्तणौ (प्रोष 
१६८ पम ७२) 

किञ्चास्त्रौ [षटत्या] १ कार्ना क्तन (उ 
पु३५६)॥ २ स्थि काम, यमं।३ दव 
वगैरह वौ मूतिवा एव भद 1 ४ जादूगरो, 
जादू ५ रोगविशेष, मगमायोशा रागं 
(हे १, १२८) ॥ 


था प्रपिपतिदेव (ठा ५, १ ३०२) 1} किथवादेवो करन 


श्क्टष्‌, [कण्ठ म्िषौ ए जाठि,जो 
क्िु्य श करत शविना धता होता ह 
(नौव ३)॥ 


क्स्य [षति] १ मृग वधैरदका चमद्ा। 
२ चमदेषा वस्र! ३ भूनत्य, माजपत्र। ४ 


'पाडरण पु [श्रावरण ]हादेव, शिष (कुमा) 
श्र प्‌, [शर्‌] महादेव, शिव (द्‌ ) । 
रिचिरं श्र [ कियश्चिरम्‌ | कितने समय 

तक, क्व तत्र ? (उप ष्र८्टी)। 
क्च्छिम [कच्छ] १द्‌ष क््ट(ग 
१)।२वि कष्टसाध्य, क्यु (हि £ 
श्रत)। ३ क्रिवि. दुख से, मृश्किलि से 
(सुर २, १४८) 1 
कल्ल वि [क्रेय] खरोद योग्य शिलं 
किम्जमेव वा" (दस ७) { 
किंञ्ञव देखो कि = कृ 1 
किल्रअवि [ ठृत] किया गया, निमित 
(पिग) । 
किट सक [ कीरय्‌ ] १ श्लाधा करना, 
स्तुतिं करना । २ वणंन करना । २ कहना, 
बोलना । किट दिद (प्राचा भग) । घठ़, 
विद्माण (पि २८६) । सङ ॒रिद्इत्ता, 
किद्ित्ता (उत्त २६, कम्प) 1 हे किद्धििए 
(कस) । 
किट स््रौन [किट्‌] १ घातु कामत, मैत 
(पप ५३२) । २ रंग विशेष (उर्‌ ६, ५) । 





३ तेन, धो बरैरदवा मैल। सी ष्ट्री 
(पभा ३३) ! 

किद्रण देखो फित्तण (बृह ३) । 

शिदहटि स्वी [किटि] १ भत्पौकरण विरेप, 
विभाग विशेष, (पुव्विसोहीए भगुमागोणू- 
विमय क्ट" (पच १२, भावम) । 

किद्िय वि [वीरि] १ वित, प्ररतित 
(समर २, ६) । २ प्रतिपादित, फयित (भर २, 
२ ७)1 

किया सलौ [कौटिका `] वन्यनि पिरप 
(ष्ण १, भग ५, २)। 

तद्धि न [विद्म] १ खती, समो, तिन 
प्रादि वा तैन दहित शरं (परषटु)। २ एर 
पार का सूते, सूता (रगु भावम) । 

किद्िस न [किषटिस्‌] १ उन मादिवा यागौ 
पचा प्रा भ्ररा। २ उरते कता हृपरा भूत्रा। 
दजन, उटकेवाय पादरी मिताग्टश 





मूता (पया ३४) । 
विट्धिरेतकिटरि=द्द्ि। 
चिटस्यमि [िदटशव] परापयम मित 


शृत्तिफा नगत हि २, २८८ षड्‌) 1। टपा, एकारार, ज गुणं धारिमा दिद 


क्ट--कत्तिणा 


प्इअसदमहण्णवो 


२४२ । 





उसमे मिन जाता है उम तरह मिला ह्र 
(उ्व)। ४ 

किट वि [क्रिष्ट] क्ले (मग ३, २ 
जीव ३) । ४ 

किटिवि [कृष्ट] भोता हमा, हल-श्िदारित 
(मुर ११, ५६; मग ३, २)} २न्‌. देव 
विमान दिध, ज देवा सिरिकच्य भिरिदाम- 
कड मल्लं किट (ग टं ) चाबोरणयं श्र 
रएदहमणं विमा देवत्ताएु उववणएणषए 
(सम ३६) । 

किद्धिस्णी [ष्टि १ क्पंस1र खीचाव, 
भ्ावर्पणा । २ देववरिमान-वरिदेप (मम €)1 
श्कूड न॒ [कूट] देयव्रिमान-पिशेप (सम 
&) 1 श्वोक्ष न [वोप] विमान विशेष 
(मप ६) । “जुत्त न [युक्त] विमान-त्रि्ेष 
(खम €) \ “उमय न [श्य्‌] विमान दरे 
(मम £) । श्पपभन[ शरभ ] देवव्रिमान- 
विरो (खम ६) । शवण्ण न [शर्ण] विमान 
विरेष (सम ६)। भूमिग न [श्द्ग] 
विपान-विशेप (मम ६)1 “सिह न [शिष्ट] 
एक देव-विमान (सम ६} । 

किदधियावत्त न [दष्ट याव ] देदविमान- 
विरेष (सम &)। 

किद्‌ ठत्तस्वटिंसण न [ूयुत्तसयनंसर] 
दसनाम एके देव-विमान, देव-मवन (सम 


६)। 
विदरः वि (श्नेदर्‌] सोया शरतेदातए (मूम्र 
१,४, १, २ दी) । 


यड्‌) 
सम सनी [किदि्टिरा] मूषी 
हरौ षौ भ्रावाज (खाया १, १- पव ७२) । 
विद्धिम पुं [किटिभ] से विष, एष प्रकार 
का दुः वोद (लदुप्र १५० मग ७, ६) । 
दिदियास्ी [दे] चिस्की, पोरा टार (त 
१८६) ॥ 
किङ पष [ परीद्‌ ] सेना, दरा भरना 
षह. दुव (गि ३६७) । 
फिक्र वि [फीढाक्र्‌] गीयत (पोप) \ 
दङगस्ली [डा] १ गीर, पेत (रपि 


} ्ङ्खाविया स्री [्रीडिका] डन त्री, 
बातरक को खेल-कूद करानेवाचो दाई (खाया 
१, १६-- पव २११); 

कडिति [दि] १ संभोग के निए जिषको 
एकान्त स्यान मे लाया जाय वह्‌ (वव )1 
२ स्यव्रिर, वृद (वृद १) 1 

रिहिण न [शिडिन] सन्यासियो का एक 
पा्रजोर्वासकावनां हप्र होवा है (मग 
७, ६)। 

शिण सक [क्री] खरीदना । तिणड (दे ५४, 
५२)। वृ. "ते करिणं क्रिणवेमाणे ट्ण 
घायमाण' (मूम्र २, १) । श्विण॑व (सुपा 
३६६) ! संर. सरिणित्ता (पि ५८२) । प्रयो. 
श्रिणावेद (पि ५५१) 1 

स्रिणम्‌ [किणि] १ पपंण-चिह, प्पंणको 
तिठानी (गड) । २ मासन्धि। ३ सूदा 
थावर (मुपा ३७०; वजा ३६) । 

फिंणड्य दि [दे] शोभिठ, विभूविद (धडम 
६२, ६) । 

शिण न [क्रयण] फौनना, सयौद, क्रय 
(ख ए २५८) 1 

त्रिणा देषो त्रिण्णा घरपर, हे ३, ६६) 

णि वि [यिन्‌ ] खरोदतेवाला (सम्बोय 
१६) 1 

फिणिकरिण भरव [शरिंणिक्छिणय्‌ ] करिण 
शिण भ्रावाजक्ला। व, किणिकिनिव 
(भौष) 1 





ह्णा (मुपा ४३४) । 


। जि, जो बाजा बनानी भौर बनाती है 
| (कवडे)। २रस्सो बननेकाभरामक्े- 
वनि मनुन्य जाति, 'दिणिया उ यरत्ताप्रो 
कविकि (षष्‌)! 
किणिय न [त्रिणिन] बाय-विदेष (रय) । 
फिणिया श्ट [सिस] योय श्ये, दूनसो, 
शन्ति मदं मदिदव्नियीय- 
॥ रुदन्वकिरियोयित्वा । 
मनिणयर्वप्यणेन्दरयदिग्महा 
कहरि दिति" (व १८०)1 


। किणिय वि [ऋत्‌] मौना दमा, खरीदा | 
किदिषु [किरि] सूदर मूमर (हे १, ९५१; | 
। पिंणय पुं [कणि] १मनुष्यकीषएक 


शिण श्र [स्मिति] क्यो, व्सिनिए ? (दे 
२, ३१; हि २, २१६; पाभ; गा ६७; महा) ¦ 
किण्णवि [कीणे] १ उल्वणं, खुदा भाः 
“उवलविएणव्व कटरधडियत्वः (सुपा ५७१) 1 
र्षित, फका हुमा (ल ६)। 
स्ण्णिष्‌, [किण्व] १ फलवाला वृ विरोष, 
जिसे दारू बनता हे (गड, प्राचा) 1 र 
न. सुरा वीज, वरदन के मौज, निवरा 
दाह बनठा है (उत्त २) 1 शसु प्री [सुरा] 
क्णएिवनृक के पल से. वनी हृ मदिरा 
(गउ्ड) । 


३०) ॥ 
कण्ण प्र [नम्‌ ] प्रलाः भ्व्य 
(खा) । 
किण्णर देखो रनर (जं १ रायः त) 1 
ङिण्णा प्र [कथम्‌] कयो, कयो क्र, वैने? 
शिण्णा लद्धा दिए्णा पत्त" (विपा २, 
१-- पव १०६) 
क्ण्णुष्र [न्न] इन पो णा मूषक 
व्यय! प्रशन । २ विर्व । ३ साद्य । 
४ स्थान, स्यन। ५ विक्त्य (उवा, स्वप्न 
३४) । 
क्ण्डि देखो कण्ट (गा ६५; एया१,४ 
उर ६, ४ परण {७)1 


कपा (द २, ५६) } 

क्िण्ग पुं [दे] वपोकातर्मेषट्धादिमें 
दोनेवातौ एकः तरह षी भाई (जोवम ३६) } 
किष्डा देवा कण्डा (घा, ई-पत्र ३५१, 
कम्म ४, १३) । 

सविव प्रु [लिय] चूत, पप्रा (दै 
४,८)॥ 

चत्त देो रिथ (वंभ ५)। 

ज्िदेनोष्टि~ कातेय्‌ । सवि. पिततदमम 
(षटि) ! भ. रिनतद्त्ताण (पष ११६) 1 

स्त्तणि न [पीतेन] १ श्वाय, स्नुत, ण्ठ 
य जिपुरम संति रिति" (धवि षग ११, 
१३३) । २ वंन, भरदिपादत। पन, 
खचि (पिव ९४८०; गरड बमा) । 





१,७) । २ याष्दादन्या (टा १०--कत्र दिणिस घ [शागव्‌ ] दद्ण द्रवा, ठेव स्तिया प्री [ द्तैना] कीन, वरन, 


११६)1 


| शला । रपिर (षिण) + 


| श्यं (बष्द ७४८) ॥ 


शिण्णिवि [देः] रोममान, सजमान (देर, 


#। 


किण्दन [दे] १ वारी कपष र्मपेद " 


२४४ 


फित्तय वि [ कीरै ] कौतेनवर्ल (षव 
२१६दी)। 
करित्तवोरिभ देखो फ्तवीरिभ (गं च) । 
रिता देलौ श्चा = छया (रा २८) 1 
मन्ति घ्री [कीर्षि] १ यश, करति, मुप्याति 
(खरप, परा ४३० ७४, ८२) । २ एक विया 
देवी (पउमं ७, १४१) । ३ वेसरिद्रह कौ 
भ्रषिष्ठात्री देवी छा ९, ३- पन ७२) 1.४ 
देव्रतिमा-विशेष (णाया १, १ टो- मत 
४३) । ५ श्ताघा, प्रशसा (पच ३)। ६ 
नीसवन्तं पर्वतं का एक शििलर (मं ४) । 
७ सौषमं देवलोक कौ एकं देवी (निर) । प 
पू, दस नाम का एक जेन युनि, भिरे पास 
पौरवे बलदेव ने माली यो [पठम २०, 
२०५)। कर वि [कर्‌] १ यस्क, 
स्याति.कारक (राया१, १) 1 रपु. 
भगवान्‌ भ्रादिनाय के एक पुप्र कानाम 
(एज) । श्चंद पुं [व्र] दृपविशेष 
(ष्म) 1 श्वम पृ [धमै] शस नामका 
एक राना (दघ) । "धरः परं [वर्‌] १ गरष 
विदयेप (तदु)। २ एक जैन गुनि, दूसरे 
मलदेव कै युए (परमं २०, २०५)१ पुरिस 
प [प] कौि्रधान पुर्प, बामुदेव 
वरैर (ठा €)! “मवि [ भ्मत्‌ ] गीति 
यु्ः\ “भरद णो [मती] १ एक चैत 
साघ्वी, (प्राक) । २ ब्रददत्त चक्वतींकी 
एक श्री (उत्त १३) । श्य वि [द्‌] वीति. 
फर, यशस्क (भप) । 
तित्ति रवी [छत्ति] वमे, चमा, शृतो 
भरम्दाण वर्पवित्तीय' (षाप्र ८६३, गा ६४०, 
वज्जा ४४)। 
पित्तिमिवि [ णृदिम ] बनाये, नर्तौ 
(वृषा २४; ६१३) । 
त्रित्तिय वि [कौर्हित] १ उक्त, वधित, 
(वित्ियवंदिपमहियां (पडि) । २ प्रर॑सिव, 
एनापिवे (डा २, ४) । ३ निष्पित, प्रति- 
पादित (तदु) 1 
सित्तिय धि [ सित्‌ ] किठना (गउड) । 
दिन्नविकिनन]भष्र, पैना (हे ४, ३२६) । 
पिन्द देमो पण्ड्‌ (कप्य) 1 


स्पष्ट वि {द} स्ति, विख हषा (षद)! ' 














पाट्भसदमहण्णपो 


किच्वि न [जिल्विप्‌] १ पाप, पातक 
(परह्‌ १, २) । २ मास, "निग्गय चते 
वीयपभेशं किन्विस' (घ २६३) । ३ पु 
चाएडाल-स्यानीय देव जाति (भग १२, १) । 
४ चि. मिन । ५ भ्रषम, नीच (उत्त ३) । 
६ पापी, दुष्ट (धर्म ३) ! ७ कुर, चितक्वरा 
(तड) 
करिच्विसिय पु [किल्थिपिक] १ चारडाल- 
स्थानीय देव जाति (ठा ३, ४-- पत्र १९२) 
२ केवल वेपधारो साधु (मा)। ३ वि, 
भ्रवम, नीच (सू १, १, ३)। ४ पाप 
फल फो भोगनेवाला दद्धि, पयु षरं 
(णाया १, १) ¡ ५ भारढचचे्टा करनेवाला 


कित्तय--रिरिण 


किभिद्वसण न [ दे ] कौशेय-वस्, देरमी 
व्च (द २, ३३)। 

क्सुर [किमु] इन भरो वा सूच प्रव्यय- 
१ प्ररन। २ वित्तकं। ¶ निन्दा। ४ निपेथ 
(दे २, २१७, पिग)। 

क्य भ [किमुत] षन भर्यो रा परुचक 
प्व्यय-- प्रशन । २ विक्तप 1 ३ विकं। 
४ म्रतिशय (हे २, २१८); शधमरलररायमटिषं 
तिदय तदि वियुय सेस (विपे १०६१)। 

किम्मियन (द. भिभ्मित्‌] नता, जाश 
(राज) । 

करम्पमरीरवि [ किर्मीर] १ वदुर भवर 
(पाश्र)। २ प, राक्षप-विद्ेष, निसो 





(श्रौष)। 


भीमसेन मे माराघा (वेणी ११७) । २ वंश 





किब्विसिया स्थर [केत्विपिङी] १ भावना- 
विशेष, धर्म॑नुर वरद को निन्दाकसे कौ 
भादत (धमं ३} । २ केवल वेप धारो साधु 
की वृत्ति (मग)। 

स्मि (भरप)श्र [कथम्‌ क्यो, कदे? (दे 
४, ४०१) 1 

किमिण देषो कियणं (धाचा) 1 

किमस्स पं [किमश्च] दृप-विेष, निने 
ष्द्रको सं्रामर्मे हराया था प्रौ शाप 
लगने णो मखर मरजमर टश्राथा (निद १) । 

किमीप्‌, [ढभि] १ शुद्र जीव, बौट-विकतेप 
(चण्ड १, ३) । र पेट, पुनमीमे प्रीर 
ववासीर म उत्प होनेवता जन्तु-विरेय 
(नी १५) । ३ द्वन कौट विरेष (परह्‌ १, 
पतव २३)। चयन [ज] क्चनतु 
से उलन्न वस्म, ¶ोमेग्नपटुमाई जं, किमियं 
तु पवुच्चदं (पचमा)। “गाग, श्यय ष्‌, 


विशेषः जाया किम्मीएवपे" (रभा) । 

कि देलो फौय (पड ३०६) 1 

कियत वि [ यत्‌ ] कितना ( सम्मत्त 
२२८) । 

क्रियव्य देखो वयस्थ (मवि) । 

कव्य देवो कदय (उ ७२८ टे) 1 

किया दलो किरया, !ह नाण कियाहीर॒" 
(हेर, १०४)» भग्र सदो प्न 
वणिर्जो र्यावये चेव' (उष १६६; किति 
३५६३ टो, वपु) । 

कयादिया स्य [दे] ्ानदूटी, पातमा 
कपरी माय (वद १)। 

कियाणं देषो कट नष) 

किया, म [याजक पिरत, नमक, 
माला भादि येचने योग्य धीरे (गुर १,६०) 

किर परु [दे] सूर्‌ सुम (६ २, ३०; पद्‌)! 

किर भ [क्रि] घ्न धये पा सुक 





[रम्‌] किरमिजी का रण (कम्म १,२०, 
२, ३२ पण २, ४)। धरसि प्‌, | 
[यश्चि] बनम्पति विशैय (परणा १-- ' 
पत्र ३६) । 
किमिवरसण [दै] देतो किमिद्र्वसण 
(षद्‌)1 


प्व्यय-- १ संमाघ्ना। २ निश्वय। ३ हैत, 
निश्चित पारण । ४ याता प्रधिद्ध पर्ये । 
५ भ्ररवि।) ९ भती, धसत्य । ७ सराय, 
सेह (दे २, १८६, पथ्‌, गा १२६, प्रा 
१७. द्र १)। तपदपरिमे भी दृसका 
प्रयोग होवा १ (कम्म # ५६) । 


मििरय न [किमिच्छन्‌] रम्य विर स [ ष्‌] द फेना । २पगारा, 


दान (णाया १, <--पव १५०) । 
किंमिण डि [ ए्मिपन्‌ ] एमिनुच, 
(विमिएवहूदरभिगपुः (परह २५) ! =} 
सिमिएयदि [दे] सारा रव (दे २, १२) 1 | 


कैनाना। ६ वितेरा। ब िट्त (ति ५ 
भुः १४, ५७) ( 


किरण पुन [किरण] गिच्ण, सिम, श्रना 


(मृष ३५१. ग्डड, प्राप =२) १ 


किरिगि्ट-शिटिरिसञअ 


किरगिह्ट वि [ किरणयत्‌ } दिर्णवाता, 
तेजस्वी (मुर २, २४२) । 
करिराड) ९ [किरात] १ भ्रनायं देश विदेश 
विराय { (पवं १४} 1 २ भीन, एक जगती 
जाति (लुर २, २७, १८० सुपा ३५६१द 
१, १८३) । 
किरात (शौ) देखो किंराय (आङ्‌ ८६) । 
किरि देखो किर = विल (सिरि ८३२, ८२४)1 
किरि पु [किरि] मातरु भौ प्रावाज, ¶त्यद 
किरित्ति वत्य हिरित्ति क्ठ्यद चिरित्ति 
स्ज्छाणं सदो (पउम ६४, ४५) । 
किरि पुं [किरि] सवर, सूग्रट (धरड) । 
किरसिआण देखो केयाण "जम्मतरगरिपरपुन- 
क्रिसपराणो (वुल २१) । 
रिस्दिप्या } घ्म [दे] १ वर्णोपविणिरा, 
विरिकिरिथ । एक कोनं से दूसरे बान गई 
हई वात, गप 1 २ दुनू, भौनुक (दे २, 
६१) । 
दिरिकिस्यास्तरी[ दे ] बच विशेप, बोस 
भादि षी षम्बा-सक्डीसे बना टमा एव 
प्रकार फा बाज (भरावा २, ११, १) । 
-किसितिण देषो कित्तण (नाट--माल ६७) । 
किर्या स्र [किया] १ ना, इति, व्या- 
पार, प्रयल (मूप्र २,१,ग३,३)। २ 
शास्मोत भरनु्ठान, घमनुान (गप्र २, ४, 
पव १४६) । ३ सावद्य ब्यापार (मग १७, 
१) 1४ श्ण न [स्यान] कमेबन्व वा 
कारण (सूप २, २, भराव ४) । ध्वरवि 
[पर प्रनुष्ठान रान (षड्‌ )। श्वाइ वि 
[श्वादिन्‌] १ प्रास्तिक,णीवादि बा प्रस्वितव 
माननेवाला (ठा ४, ४) । २ देवन स्या से 
हो मोक्च रोवा है एमा माननेगाना {घम 
१०६) । "विसाल न [“विशाट] एक 
जैन पन्या, तेर्टवा भूवे-ग्रनय (सम २६) । 
क्रि प [िंरीटः] भद, रि मूष 
(षाप्र)। 
श्ट पू [किरीटिन्‌] ध्न, मध्यम पाएढ्व 
(षौ १६२) 1 
खरि दि [परीव] ना हृष, सतोदा टपा 
(प्रप्र) । 
सिय पूं [किरीय] १ एव म्तेन्धदेछ1र 
उमे उलप भ्तेम्द णाति (राज) । 





५ 


पादअसदमदण्णवो 


२४५ 





सिस्य न [कतिक] फन विक्षेप, विरो- 
तिका वल्लो काफल (उर ६, ५) 1 

क्छ देनो दविर = किलि (हे २, १८९, गउड, 
बुमा) । 

मित वि [कान्त] खिन्न, शान्त (पड्‌ } 1 

स्छिनिनं [जरिटिज्ञ] वासि काएव पाव, 
जिसमे गैया वष्ट बो साना हिताया जाता 
हे (उा)1 

क्टिनि न [तिज] एृख-वितेय (वमंवि 
१३५, १३६) 1 

तट भ्रक [ शिटक्रिटय्‌ ] “क्लि- 
क्रिल श्रद्रान करना, हंघना, “विकिर 
व्व महरि मरिक्चीिकिणिखिरा' (वषम) । 

परिटक्रिदय न [किंखकिटयित] “किल 
तिल घ्वनि, हं घ्वनि (भ्राव्रम) । 

गरिख्णी स्री [देः] र्या, गतो (दे २, ३१)1 

िलम्म भ्रव [ फम्‌ ] क्लान्त होना, खिन्न 
होना 1 किलम्मद (कष्मु) । प्रिलम्मसि (वजा 
९२) । व. रिंटमभ्मत (पि १३६) । 

स्ट्िचफ न [क्रडाचक्र] दम नामवा 
एव छन्द--ृत्त (विग) । 

क्िलिढ पु [किराट] दध का विकार वरिष, 
मलाई (दे २, २२) । 

किटाम सव [ कऋमय्‌ ] कगान्त करना, चिन्न 
करना, ग्लानि उत्पन्न वरना । बितामज 
(पि १३६) । बट, तरिटामेत (मग ५, ६) । 
षट किलामीभथमाण (मा ४६) । 

क्रिलिम $ [सम] खेद, परिभ, म्लानिः 
"तमणिज्ो मे किलामा" (पडि,विये २४०४) १ 

किलामणया स्मो [कमना] दिन न्ला, 
उत्पन्न बरना (मग ३, ३) 1 

क््टामणा स्री [समना] श्म, कने 
(मदानि ४) 

श्सिमिञ देखो क्ट (मणु १३६) 1 

क्लिमिञ वि [समित] विप्र तिया हप्र, 
हैरान बरिया हरा, पीडित, शरहान्ितिमि- 
पगा (पठम १०३, २२, मुर १०, ४८) 1 

स्लिचिन [दे] घोरै सारी, घरडीका 
दरष्टा, दनैवरमरोटणय शितिचमिर्तमि श्रमि- 
दिन्न' (मत १०२. प्र दे२,११)। 

रिंटिकिजिन [द] उपरमो (ख ८०)! 

किख्वि देषो किर्टव (नट~-पन्य रपि 
१३१६) । 





॥ 
1 


किलिकिच रग [रम्‌ ] रमणा कला, ब्रीद 
करना । ङिनिक्चिद (दे ४, १६८) । 
श्िलिरकिचिअ न [सत्‌] रभा, जीद, संमोग 
(कमा) 1 

किहिरिं शरक [पिलज््टिय्‌ "] किल-रिलः 
भ्रावान करना । वृ जिखिकिलंत (उप 
१०३१ टी) । 

किखिकिटि न [किट्किदि] दस नामवा 
एक विद्यायरनगर्‌ (दक) 1 

क्रिलिकिटिक्ि देघो किंटक्टि । चह. 
रिदिकिरिग्रिलंत (परम ३३, ८) । 

गिटिगिियन [किटिगिखित] "विलि" 
श्रायान करना, दूर्व घ्वनि-विशेप (स 
३७०० ३८५) । 

किख्दि वि [किट] १ क्वेयुच (उत्त २२) 
२ कठिन, विपम । ३ कलेश जनक (प्राप्र, ह 
२, १०६. उ) । ~ 

किटिण्ण देषो रिचिन्न (स्वप्न ८५) । 

तरिरित्त मि [क्टप्त] गल्यित, रचित (रपर, 
पट्‌, हे १, १४५) । 

कििटित्ति स्मी [क्ति] स्वना, भ्या 
(पि ५६) । 

किङिन्न ति [क्तिल्न] प्रद्र, गीता (दे १, 
१४५, २, १०६) ! 

किरिम्म देषो किंदछ्म । भितिम्मद (पि 
१७) 1 वह्‌ पिदिम्मतं (वै €, ८०; ११, 
५०)1 

शिदिम्मि्पि दि स्थिव, उष (देर, . 
६३२)1 

क्रिय देषा वीर (वव २, # ४३)। 

शटिति प्र [दिश्‌ ] तेद पाना, 
जाना, दी दहाना+ बह. प्रिरिषंन (प्म 
२१ ३८) १ 

किटिस देषो सतिम, "मिच्यनमन्यमीपार, 
कितिमयतितम्मि द्रण" (नुधा ६४} 1 

भरििसिअ वि [क्लेशितः] प्रापापित, कर्य 
श्राप (म १४६) । 

ष्म देना छिटिस = पिविय्‌ 1 विनिम 
(मदाय) + पह किदिम्सव (नाद 
भात ३१) ॥ 

रिरिरिसि पि [किष] कवेयप्राः, प 
युष ११९) 1. 


र्द 


किण देखो रिण (मवि) । 
किंटीव देखे शीव (स ६०} । 
श्लिख परक [ किद्‌] ] केरा पाना, हैरान 
होना । विलेसद्‌ (प्रा २७) । 
किलि पु [रश] १ सेद, थकावट {भौप) ) 
२दु.स, पीडा, वात्र (ठम २२, ७५; चुन 
२०) \ ३दुखका कारण \ ८ कर्म, शुमा 
शुमवमं (बृह्‌ १) 1 यर वि [कर] क्लेश- 
जनक (पदम २२, ७५) 1 
क्लिसिय वि [केयित] दुबीक्रिादह्मा 
(सुर ४, १६७ १६६) । 
किह्य देखो शि (नै ९१) 1 
कयि पुं [कृप] १ दष नामका एक क्षि, 
ृपाचायं (हे १, १२५) (माइसयसमगभ 
गगेयं विदुर दोणं जदह सरणी कौवं 
( ? सखि किव) श्रागत्याम' (णाया १, 
१६ पत्र २०८) 
पिरवे (अप) रलो कहं (कुमा) 1 
किविणपरि [कपण] १ गरव, रक, दीन 
(सूष्र १, १, ३» भ्रच्तु ९५} । २ दद्र, 
निर्धन (परह १, २) 1 ३ कद्रुम, भदाता 
(दे २,३१] 1 ४ कनीय, कायर (सृप्र २,२)। 
किवास्ती [कषा] दया, भेहरवानी (दे १, 
ष्रस) ) वन्न वि [पन्न] कृपा, 





दयालु (पम ६५,४७) ॥ 
किवाण पुन [पाण] खड्ग, तनवार (गषा 
१५८, टे १, १२८, गउड) । 
किव्ालु वि [कपाल] दयालु, दया करेवाला 
(षम ३४, ५०, ६७, २०) 1 
तरिथिड न [दे] १ खलिहान, श्रत पफ करे 
का स्थान। २ वि. खलिहानमें जोहृमराहो 
वह्‌ (दे २,६०)) 
कविडीष्ी [दे] १ कवा, पारं दार! 
२ धरया पिद्यला भरौगन (दे, २, ६०) । 
किप्रिण देल किवण (हे १, ४६. श्रव्न्गा 
१३६ सुर ३, ४४प्रामू ५१, पएद १, १)1 
किगीडज्ञोणि पं [षपीस्योनि] श्रम्नि 
(ग्भ्मत्त २२६) । 
पिस सव [फराय्‌ ] हित करना, पयित 
भरना \ विस्‌ (सूप १, २, १, १४) 1 
श्रिसवि [श] १ दुल, निर्वेल (उवर 
११६) 1 २ पतला (दे १, १२८ ठा५,२)1 


पाइभसदमहण्णवो 


किंग वि [दृशा] दरव॑ल सैरवाना (गा 
६५७) । 
किसर प्रं [करर] १ पवान-िशेष, तित, 
चाव श्रौर दूध कौ बनी हई एक खाच 
चीज) २ सिचडी, चावल श्रौर्‌ दलका 
मिधित मोजन विदेप (ह १, १२८) । 
त्रिखर देखो केषर भमदिश्रदसएकिषरः' 
(ह १, १४६) । 
किंसरा द्वी [क॒रा] खिचडी, चावल-दाल 
कामिग्रित भोजनःविशेष (हैर, शरणे 
१ एम) ॥ 
किसर देवो किसखय (हे १, २६६; कुमा)। 
कंसटृहय वि [किसटयित] श्रकुरित, नये 
अरकुएवाला (सुर ३, ३६} । 
रिख्य प्रन [विसय] १ दरूतन श्रकरुर 
(मा २०)1 २ कोमल पत्ता{जी ६), 
श्लव्योवि किसिलघ्रो खलु ऊगममाणो भ्रणातप्रो 
भरिश्नो' (परण १) 1 "मास त्र [माय] 
छन्द-विशेप (श्रनि १६) । 
किस देलो कासा (दे १, १२७} । 
स्रिसाणु पुं [शादु] १ अग्नि, वहि, पाग । 
२ वृष्ष-विधेष, चित्रक वृक्ष ।३ तीनकी 
संल्पा (हे १, १२८, पड्‌ )1 
किसिष्ली [पि] तेत, चापर (विते १६१५ 
मुर १५, २००. प्रप्र} । 
किसिअ वि [कृशि] एवंला प्राप्त, कृशता- 
पृक्त गा ४०; वजा ४०} ॥ 
किसिअ वि [कृपित] १ विलत, रेवा । 
क्ाहृभा।२जोता हृप्रा, बृष्ट। ३ सौचा 
दभ्रा (दे १, १२८) । 
स्िसीव पुं [कृषीषट] कपंक, किसान; 
“पायं परस्स घनं भक्ति किसीवला प्व" 
{शा १६))} 
करिसोर पुं [किशोर] बाल्यावस्या के वादी 
प्वस्यावाला बालकः श्वी सोरोव्य गुदाद्रो | 
निगप्रो (मुपा ५४१) ! 
क्ििसोरी बो [शरिशोशी] मासे, भविवाहिवा 
युवती (शापा १, ६) ‡ 
कस्स देषो तिटिष् = ङ्‌ । स्क. किस्स- 
इत्ता (परम १,३, २) ४ 


॥ 








किद्‌ } देखो कहं (प्राचः, दुमा, भाय ३, इ; 
किष | णाया १ १७} 1 


` किडीण--फय 


की देखो कीचर ( प्‌ ; परपर) । 

कीस वि [कीश] कैसा, क्र तरह का 
(स १४०) ) 

कीकस पुं [कीकश] १ छमि-जन्तु-विशय । 
२न. ही, हाद ३ वि. षडिति, कठोर 
(राज)! 

कीच देवो कीयग (देखी १७७) 1 

फीड देखो किदं = द्‌ । मवि. कीदिस्सं (पि 
२२६) 

कीड पुं [कीट] १ कीडा, शुद्र जन्तु (उ) । 
२ कीट-वरिशेप, चनुरिद्धिय जन्तु की एक 
जति (उत्त २) । 

कीडदद्ध वि [ कीटवत्‌ ] कौडावृली, वौटक 
युक्तं (गउड) । 

कीडणं न [क्रीडन] सेल, क्रीड (घुर १, 
११८) । 

कीडय पु [कीटक] देषो कीड = कौट (नाटः 
सुपा ३७०) } 

कीडय न [कौटज] कीडेके वन्तु से उन्न 
होनेवना वज्ञ, वल-विदेष (भगु) । 

कीडा देखो कड़ा (गुर ३, ११६; उ) । 

कीडात्रिया देखो किंड्ाविया (साज) \ 

कीडिया खी [[रीटिका] पिपीलिका, चौद 
(सुर १९, १७६) ¦ 

कृडी घ्नो [कीटी] उपर देखो (उप १४५ टी, 
दे२,३)॥ 

कीण सक्र [क्री] सरीदना, मोन लेना। 
कीएई, कीर ( पद्‌ } । भवि. बीरि 
(परि ५११ ५३४) } 

यीणास पुं [कीनाश] यम, जम (पापम मुपा 
१८३) 1 गिद्ध [गृह्‌] मृदु, भौत (उप 
१३६ टी) 1 

कीदिस (शौ) देवो कीरिस (भक ८२) । 

यीय रि [कौत] १ खरीदा हृभा, मोल लिया 
हृशरा (समर ३९; परह्‌ २, £; युपा ३४५) । 
दजन साधुघ्नोते तिएभिद्नाका एक्दोष 
(ला ३, ४}। ३, क्रय, सरीद (दस ३, 
सूप १,६)। ड, शाड वि [शत] १ 
भूत्य देकर निया हृध्रा (बृह १)। र्षषु 
के निएुमोनदे कीना हभ, यैनसापुके 
लिए भिकषा-दोप-ुक् पस्तु (पि ३३१०) 1 


कीयग-ङु 


कीयण १ [कीचक] विरद देशके राजाका 
माला, जिसको भीमने माराया (उप ६४८ 
टी) “नवमं दूय विराडनयरं, त्य ण तुमं 
कि (2 बौ) यमं माउमयसमग्ग' (णाया १, 
१६--पन २०६) । 
चया दी [कीरा] नयन तारा, भरकतम- 
सारकनित्तनयणकीयरासिवन्े' (णाया १, १ 
टी--पत्र ६) । 
कीर पु [दे. कीर] शुक, तोता, मुग्ा(दे २, 
२१, उर १ १४) । 
कीर पर [कौर] १ देश बिदधेप, कारमोर देश । 
२यि काश्मीर देश संवन्वी। ३ ति, काश्मीर 
देश मे उन्न (विते ४६४ यी) । 
(८ | देलो करज! 
करट पुं [गरल] देश-विदचेप (पठम इ८, 
६४) 1 
-कीरिस देवो केरिस (गा ३७४, मा ४) ! 
चीप स्री [ररी] लिपिःविरेष, कीर देश मौ 
तिरि (बिम ४६४ टी) 1 
अीर भर [ क्रीड्‌ ] ब्रीडा भरना, सेना । 
कील (प्राप्र)। वृ. दीरल॑त, कीटमाण 
(गुर १,१२१, पि २४०)। सं. पीलेत्ता, 
छीटिङण (मुर १, ११७, पि २४०) । 
ीटपि [द्‌] सोक, भ्रत्य, योडा (दे२, 


पाडअसदमदण्णो 
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कीटा घ्नो [करडा] लेक, करोडन (सृपा ३५८, 
मुर १, ११७) । श्वास पु [वासर] जदा 
कटे का स्यान (इ) । 

कीलयट न [ऊँ द] सविर, सुन, र (उप 
८९, षाप्न) । 

कौलल्जि वि [कौगदिनः] च्थिर-युत्त, 
सरूनवाना (गरड) 1 

कटावण न [क्रडन] सैन करना (णाया 
१,२)१ 

कीटावणयर न [क्रीडनकः] विगौना (निर 
१, १)। 

क्टिअ ने [क्रीदित] कीटा, रमर, ग्रीढन 
(घम १५ स २४१) । | 

कीटिअ द्वि [कौलिन] षु ठेका "टमा, 
“लिदिमव्व दीनियव्व' (महा, सुषा २५४) 1 
कीटि्स्थी [कौटिका] १ घोदा ष्टा, 
षुटी (गम्म १,३६)। > शरीर संहनन 
विरेष, शयैर षा एक प्रगार का बधा, 
जिसमे हियं देवन सूदीते वेधो हरहा 
दमा शरोर-बन्यनं (सम १४६, म्म १,३९)। 
कीयपु [कीन] १ नपुसक (वृह ४)।२बि. 
कातर, भ्रधीर (मुर २, १४, णाया १, १) । 
कीयपु [दे की] पि विशेष (परह १, 

१ प्व त)। 
कीसवि [कीदटश] कैना, क्रिमि तरह्‌षा 








२१) 1 
कोट रेषा गरीय (पाप्र) 1 
वीर धुन [दे कौट] १, गना (मूष १,५, 
१, ६) 1 
कीट म [कीटन्‌] कौरते वन्वन, सीनेर्मे 
निन्य, भशिमखिरीलणदुक्लं विम्ददिय 
पहविदैपौए (मोह २०) 1 
फीटण म [क्रीडन] रौ, सैल (पीप) । 
श्धाष्टे ष्ठी [धानी] वासर षौ पेलनूद 
केरानेवानौ दा (णाया १, १) ! 
पीटणम न [प्रीहनर्‌] चितीना {प्रमि 
२४२) । 
वीरणिञा श्री , यती (देर, 
४५ ॥ ॥ य दि र्ष्या ( 
यौखाद्नौ [द] १ नदनदपरू दुवटिनि (दे, 
३६) । 
कीला षै [कौनग] सुरव मय म पिपा कावा 
इदयनवाष्न विदे (दे २, ६४} 1 


(मगः परण ६४) । 

कीस वि [स्व्‌] कौन स्वमाववाना, वैस 
स्वमा वा (मग)। 

कौसप्र [ कस्मान्‌ ] क्या, सिच, तिम 
कारणस? (उप, हे ३, ६प्)। 

कौस देषा सिम्म । कीरति {उत्त १६, 
१५, व ३३) । ट. वसेन (व ८३) । 

यु प [क] १ भव्य, योडा। २ निपिद निग 
स्ति। ३ तिमित, निन्दितं (ह २, २९७, 
से १,२६ सम्म १)1 ४ विरोष, च्यददा 
(लापा १ १४), “उरिमि प्रं [ुस्प] 
सरार पद्मो दुर्जन (मि १२, ३३) । “चर 
वि [“चर खार चात चतनवाना, घदाचार- 
रहित (पाचा)) ट्यु [दण्ड] षार 
गि, निमकाप्रन्व जायक्छशा हतार 
देगा रण्ड पान (षग १, ३) 1 "टदिम मि 
[दण्डि] दद्र दोना हषा दम्य 


(विषा १,३)1 श्तित्थ न [स्तीयै] १ 
जलाशय मे उतरे का खराव मागं (प्रामू 
६०) १ २ दूषित दशंन (ूप्र १,१.१1 
३ '्वित्यिवि [तीधिन्‌] दपि मतक 
शरनुयायी (कुमा)! द्ददिम देलौ डडिम 
(णाया १, १--पत्र ३७) ; ध्दसण न 
[दैन] दुष्ट मव, दूपित घमं (परण २) ! 
श्दमणि वि [श्ददनिन] १ दुष्ट दारंनिक्‌ । 
२ दूपितठ मत का प्रनुयायी (घ्रा ६)। दिदि 
स्वो [ट्ट १ बत्सित दशन (उत्त २६) । 
२ दूपित मत का प्मनुयायौ (धमं २)1 
प्दिष्िय तरि [टिक] दृष्ट दयंन गा प्रनु- 
यायो, भिव्याती (पमं ३०, ४४) । “प्पव- 
य्न [श्रवचन]) १ दपि थन्य। २ 
त्रि दूपित मदन्त को माननेवाला (पगु) । 
शप्पाथयश्निय वि [्रागचनिफ] १ इषित 
सिद्धान्त बा प्रतुसरण पलेवाता (सूभ्र १, 
२, २) 1 २ द्ूपित्त भागम-संबन्धी (धनुप्रान) 
(फु) 1 “मत्त न [भक्त] पराव भोजन 
(वरम २०, १६६) । मार र [वार] १ 
बुल्डित मार (मूप्र २,२)।२ प्रत्यत भार, 
सृत-प्राय फरेवाता तान (शामा १, १४)। 
डा स्वी [रण्डा] रं, विपा (ध्रा 
१६) । “ख्व, “त्वन [ट्ष्‌] पण 
ख्प (उप ३६२ टी, पह १,४) 1 २ मापा- 
वि्ेष (मय १२, ५) 1 श्टिग न ['लिङ्ग] 
कमिव मेष (दस) । रपुं. कौट व्भद्टः 
शुद्र जन्तु (विमे १७५४) । ३ दि. पररतरपयव, 
दरूपित्त मं षा प्रतुयायौ (मराषम) । शनि 
¶ [लिद्धिन] १ गद कष्ट शद जतु 
(माप ७४८) । २ वि. वुतीषि, भमत्य धमं 
का प्नुयायी (परह्‌ १,२) । श्य न [पद्‌ 
खराब छन्द 
मो साटद द॑ता, कदयएरष्यारं 

पिविदरष्यारं 1 
जो मंजिञ्णं द्वय, प्राय नर्द देय 

(यजा ६)। 

पिप्प प्र [पिरल्प] बशर पिका 
मुपा ४४) । शयुरिम देषो “उति (रन 
६५ ८४) शवमम्व पू [शयमर्ग] सयव 
शोज, दुजन-ंगति (प्म ३) । “मरय पन 
[शाख] शन्त शाद, प्रनापरदौत 
भिल्ल 'दृवप्ययाद्या मध्य कुयन्वाः (निष 
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११)1 सप्रय पुं [“ममय] ९ प्रनाप्त- 
प्रसीत शत्र (सम्म १)1 २वि. कुतीथिक, 
कुशाघ्न का प्रोता श्रौरः श्रनुपायी (सम्न १} 1 
*सदधिय वि [शल्य] निष्के भीतर 
पराव शत्य धृ गया हो वह (परह्‌ २,४) । 
"सील न [शशी] १ खराब स्वमाव 
(प्राचा) । २ शरत्रह्यचयं, व्यभिचार (खा ४, 
४) ३ वि, जिसका प्राचरणश्रच्यानहो 
वह्‌, दुराचारी (रोष ७६३} । ४ श्रगरद्यचारी, 
व्यभिचारो (ठा ५, ३) } “स्मुिण पुन 
[शखप्न] षरा स्वप्न (धा ६) । ष्टण ति 
[शधन] श्रस धनवाला, ददि (परह्‌ २, 
१-प्त्र १००) 1 
छुरी [ध] १ प्रथिवी, भूमि, कु्मयवि- 
सारणं" (सम्म १ टी--पव ११४से१ 
२६) 1 त्ति न [श्रि] १ ठनो जगत्‌, 
स्वर्ग, मघं प्रौर पातालं लोक 1 २ तीन जगत्‌ 
स्थित पायं (रीष) । 'त्तिम वरि [श्रिज] 
तीनो जगत्‌ मे स्प्पनं वस्तु रावम) 1 
“त्तिआयण पुन [्रिफपण्‌] तीनो जगत्‌ 
पै पदां जह्‌ मित सरै एेती दूकान (भग, 
एषाया १,१- पय ५३)। "व्य न ["वटय] 
पृथ्वो-मरडत (धा २७)। 
अरौ देषो कुर्मो (पि २५१) । 
फुभटञ देषो छुमख्य (प्रप्र) । 
छुओशि देवो युमारो (गा २६८) 1 
युद्रभ वि [कुचित] सचा टपा (षव ६२)! 
युदमाण वि [दे] स्तान, शुन (दे २, ४०) \ 
कुद्य वि [छुचितं] श्रवप्यन्दित, क्षरित 
(छल ६))। 





युद ति [पित] कूड, कोपनयुक (मवि) ¦ 

शुषश्यण््पु [छषिरर्ण] द नाममा एक 
गृरपति, एव गृहस्य (विने ६३२) । 

शुदभ पंन [तुष] स्नेद पात्र, धौ तैत 
दमरैरट्‌ भले पा षमडे का पान-विरेषः 
शुप्पाई शो (? षु) उपाह (पप्र) देषो 
श्तुब। 

शुटञा समी [दे] दुम्बीन्यत्र, सुम्बा (दे 
२, १२)1 

शुःग्य देखो शुञय (विड ५१५७) ॥ 


पाहमसदमदण्णवो 
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२ पहने हए कपडे का प्रात भाग, श्रजचल 
(दि २३८)! 

छुऊषठ न [कुतृहट | १ शप वस्तु देने 
की लावसा--उत्सुकता 1 २ कौतुक, परि 
हास (हे १, ११७. कुमा) ¦ 

ङुओ भ्र [उत ] कहाँ से? (षड्‌)! 
शर [चित्त] कहौ से, विसो से (स १८५) । 
भविं श्र [अपि] कही से भी (काल) 1 

छुंआरी स्वी [ कुमारी ] वनस्सति विचचेष, 
कुवास्षाढा, घौक्रुवार, घीरुवार (शरा २०; 
जी १०)॥ 

करण न [दि] १ कौकनद, र्त -कमल (परण 
१- पत्र ४०)} रपु. शुद्र जनु विशेष, 
चतुरिद्धिय कोड कौ एक जाति (उत्त ३६} । 

कण धु [कोद्कम्‌] देश-विरेष (परए, बाधं 
३४) । 

कुंुण देषो क्ुफण (किरि २८६) 1 

छम न [कुडछुम] केषर, युगन्धो दव्य 
विष (कुमा, श्रां १८) 1 “ 

ङु पृं [उ] देश वरिरेप़ (मवि) । 

कुव सक [कुश्च ] १ जाना, चलना। २ 
प्रक, संबित होना; ३ टेदा चना 
(वुभा, गउड) । 

सुच पुं [श्रीश्च] १ पषिविरेप (परह १, 
१, उप धृ रण्य; उर १, १४)। २६स 
नामका एक धसुर्‌ (गप्र) 1 ददताम्‌ 
काणएक प्रनयं देश। ४यि. उरे निवासी 
सदे (षव २७४) \ “पवा स्वी [या] 
देएटकारणएय षौ पस नाम मौ एव नदी 
(षउम ४२, १५) 1 व्वोरग न [वीरस] 
एव प्रकार का जहाज (निद १६) ¶रि 
पु [भरि] वाक्य, खन्द (षभ) देषो 
कोच । 

छुचटन दि] शरद, कती, वीर (2२, ' 
१६, पार)! 





शुचि वि [षुश्िन्‌] १ दिग, व+ २ 
मायाय, बपटी (वव १)1 
चिणादेसो फोविगा। 





भ) १ २ कए बे पाकारगना, मानष्टनि 


शुङलम [देः] १ चरी, नाण, इवारवन्द। | (भौर र)1 रे बृध्नि, बम (वय १)1 । 


कुंचिय धुं [ऊुद्िक] दस नामका एक चैन 
उषामक् (मत्त १३३) 1 

छुचिया देषो फोचिगा। ष्टे भ्रा हृभा 
पहनने का एक प्रकार षा कपा (जीत) 1 
ङुंचिया खी [ङुखिका] वुष्मी, ताली (पिद 
३५६) ¦ 

कुजर पुं [कुर] हस्ती, हाथी (दै १, ६६ 
पाप्र)। श्पुर न [ धुर] नगर विशेष, 
हस्तिनापुर (पम ६५, ३४) । श्सेणास्यरी 
[सेना] ब्रह्मदत्त च्वर्ता को एवः रानी 
(उतत २६) । भयत्त न [भवतं] नगर 
विशैप (मुर ३, ८८) 1 

कुट वि [कण्ट] १ कुवल, वामन (भावा) । 
२ शाय-रदित, हस्त हीनं (पव ११०; नित 
११; भ्राचा) । 

कुंटटविटट न [दे] १ मवर-तादि का प्रयोग, 
पालएड विशेष (भावम )। २ वि, भवर 
तंवादि से प्राजीषिका घलानेवाता (प्राक) ! 

डुंटार पि [दे] म्लान, सूखा, मलिन (दे २, 
४०) ॥ 

कुटि स्री [दे] १ गती, माठ (दे २, ३४५) 1 
२ श्म विरेष, एकः प्रकार भा प्रीनार, 
शुसचुक्षतहलदंठालकुरिगु दातपगदसत्पाएं 
(सुषा ५२६) 1 

कुंड वि [ष्ठ] १ मन्द, भ्ातमी (धरा १६)। 
२ प्ख, वुदि रहित (भचा) । 

कुटो घी [दे] संडसो, घौमटा (बग्ना ११४)। 

मुंडन [कुण्ड] ९ गुंडा, परात्र विरेप (वर्‌) } 
२ जलारप-विरव (एदि) 1 ३ ष नाम 
का एक सरोवर (ती ३४) । ४ भगा, 
भदेश, विरमणङस्षारिरौनिरियनैमगा देवा 
(षष्य) । श्वोधिय प ["कोलिक्] एष यन 
उपामक (उवा) । शगाम षू, [राम] 
मगपदेश फा एम गाव (कृण, परम २, 
२१)। श्यारिपि [धारिन्‌] भागगे 
(कम) 1 शुर न [शुप्‌ प्रामनविसेष (कण); 

युंह न [दे] उस बेला जीतं शठ्द, 
गोष्ठकाया हमरा हेता १ दिर, ६९, 
५, ४५)} 


छुचिय वि [द्विव] १ सहि (पा, युवन [एण्ड्‌] १ पला दिव 


(उल १, ५, पाषा २, १, ८,६)1 ‡ 
सायत पे मयित भूवा (उत १,४)॥ 


कुडभी-छुभ 


पाइअसदमदण्णवो 


२४६ 





कुडमी शी [दे. कुरभी ] द्योटौ पवाक 
(ग्राम) । 
कुडमोअ पुन [ङुण्डमोद्‌ ] हावी के परक 
श्रकृतिवाना मद्रिका एकं तर्टका पत्र 
(दम ६, ५१)1 
कुहल पुन [ङण्डल] १ एक देत्-विमान 
(चन्द्र १४५) 1 २ तप-विेष, धरिम 
या निधिदृत्िक तय (सबोध ५७) । 
कुंडल पुन [दुण्डल] १ कान का श्रागूपण 
(मग्रव) । २ पुं. विदे देशके एक 
राना का नाम (उम ३०, ७७) । ३ दीप 
विशेष 1 ४ ममुदर-विदधेप। ५ देव-विशेय 
(जीव ३) ६ पर्वेत-वि्ेय (ठा १०) । ७ 
मोल श्राकनार (मुषा ६२) \ "मद प्‌ [मद्र] 
कुरडल दप का एक श्रिष्ठायक देव (जीव 
3) 1 म्पि वि [भण्डित] १ कृए्ड्ल 
से विभूषित । र विदभंदेशका इम नामका 
एव राजा (पम ३०, ७४) । “मदामद्‌ 
1 [वह्ाभद्र] देव विद्ेप (जीव ३)। 
ग्मदावस् पृ, [“महात्रर] कुरडनवर समुद्र 
बा श्रषिषठाता देव (मुञ्ज १६) । "वरप 
[ग्वर्‌] १ दवीप विरो) २ समुद्ःविरेप 1 
३ देव विशेष (जीव ३) 1 ४ पवंत.विशेष 
(ठा ३, ४) । श्वरमद प्‌, [ श्वरमद्र ] 
कुरडलवर द्रोप षा एक प्रष्ष्ठापक देव 
(जीव ३) । "वरमदहाभद पृ, ["वरमदा- 
भद्र] बुनकर दीप का एकर परपषठाता 
देव (गौव ३) । श्वरेभास पुं [“वराव- 
भास] १ द्रीपविशेय। २ सयुर विशेष 
(जीव ३) । श्वेमाषमद पुं [वराय 
भासमद्र] सुरुडतवरावमाम दीष का भ्रथि- 
छता दैव (जीव ३) 1 ्वरोनासमदाभद 
पुं [“वरावभासमहाभद्र] देवो पूर्वो भयं 
(मोब ३) 1 ्वरोभासमष्टापर प॑ 
[ श्वरयभास्तमद्दावर ] शंएडलव्ररवमास 
समद्र मा प्धिष्ठायक्‌ देद-विशेय (जीद ३) } 
श्वत्तेमासयर षृ, [श्वरायभासयर] समुद 
पिये मा भ्रधिपत्ि देव विदधे (जग ३) । 
शुं स्म [ कुण्डला ] ब्िदेदप्पं ल्यित 





मगो वित्ते (ल २, ३) ॥ 
छदि त्रि [ युण्डलिन्‌ ] शरष्तशाना 
(माम ३३) 1 
~ 


ऊंडचिअ वि [कुण्डलि] वर्तुल, गोलन 
भ्राकारवालः (वपा ६२; कपू)! 

कुंडलिआ वि [कुण्डलिका] चन्द विठिष 
(दिग) 1 

ऊुंडटोद पुं [कुण्डलोद] इष नाम का एक 
सुद (गुञ्न १६)1 

कुंडाग पु, [कुण्डा] सनिवेश विन्ञेप, ग्राम- 
विशेष (भावम) 1 

कुडि देखो कही (मदा) । 

कुदिअप्‌, [द्‌] ग्राम का ्रषिपति,गावका 
मुखिया (दे २, ३७) ! 

कुडिअपेसण् न [द्‌] ब्राद्यण वरिरि, ब्राह्मण 
कौ नोकरी, ब्राह्मण को सेवा (दे २, ४३)। 

कुंडिगा } घ्री [ छुण्डिप्न ] नोचे देलो 

कुडिया । (रमाः प्रु ५; मग, एाया २,५)। 

छुटिण न [इण्डिन्‌] विदभं दे बा एवः 
नगर्‌ (कुग्र ४८) । 

छुंडीस्नौ [कुण्डो] १ कृएडा, पा्विरेष, 
तिसिमहोमूमीए ठविया कुंडो म तैल्लयडि- 
पुन्ना" (सुपा २६६) 1 २ कमर्डल, संन्यासो 
का जल पात्र (मदा) । 

कु देखो कुठ (मुपा ४२२) । 

कँढयन [दे] १ छन्नी, दन्द । २ घोट 
वरन (दे २, ६३) । 

कुन पुं [दे] शुक, वोता, सुग्णा (दे २,२१) । 

कुत पुं [उुन्त] १ इयियार-विदेय, भाला 
(परह १, १, भोप} । २ रामङके एक पुमट 
का नाम (षम ५६, ३८) । 

दुनल षृ, [कुन्तल] १ केरा, वाल (सुर्‌ १, 
१, मुपा ६१; २००} २ देश विदेष (मुषा 
६१, ख ४९५) 1 हार पुं [हर] 
धम्मिल्व, सयत नेर, बपि हए वाल (पामर) । | 

छुनल ए, [दे] पाठवाहन, वृप-दिरेप (दे । 
२, ३६} । 

कुनलाष्लो [इन्वला] हय नाम षष 
खनी (दम्‌)। 

कुनला दी [दे] करोटिका, परोषने दा ए 
सपक्रण (दे २, ३८} । 

छली छो [इन्वली] न्दत देच शौ र्टने- 
वानो श्ये (क्षु) 1 





छुनाङते न [ुन्वाड्न्ि] वदे कौ सङा 
(शिरि १०३२) 1 


ती घी [दे्‌] मंज, बौर (दे २, ३४) । 
ङतो घ्री [कुन्ती] पारब्वो की मावगका 
नाम (उप ६४८) । श्विषार प, [विदय] 
नासिक-नगर का एक लैन मन्दिर, नितक 
जौर्णोढारं कन्तोजो तेविया था (ती २८) 
कुंतीणष्ट्य वि [ दे `] चतुप्कोए, चार 
कौनवाला, चौकोर्‌ (दे २, ४३) । 

थु पु [उन्यु] १ एक जिन-देव, द प्रव- 
सपिणी कान मे उत्पन्न सत्त्ट्वां तीयं 
भ्रौर द्वं चक्रवती राजा (सम ४३; 
पडि) 1 २ हरिवंशका एक राजा (षडम 
२२, ६८) । ३ चमदेद्र षी हन्तिसेनाका 
भ्रविपति देव-विलेष (ठा ५, १-पत्र ३०२), 
एक दुद्र जन्तु, श्रीद्धिय जन्तु कीषएक 
जाति (उत्त ३६, जी १७) 1 

कुंद पुं [ङ्द] १ पुष्पक विरेप (जं 
२)1 २ न, पृष्पविेप, दन्द का फूल 
( सुर २, ७६; णाया १, १) ३ त्रिया 
धरोत्रा एक नगर (प्क) । भ पंन. दन 
विशेष (गिग)! 

डंदय वि [दे] हश, दुबल (दे २, ३७) । 

दासी [छन्दा] एक दद्राणी, मएनिमःः 
ददर की पटरानी (इव) । 

छदीरन [दे] विम्बी-फल,बृन्द्र्न षा फल 
दि२. ३६) } 

कटुकः पु [कुन्दुकः] वनषप्तिपिरेष (परण 
१--पव ४१)। 

कुदुरक ४ [उन्दुरुऱ] मुगन्षि पदाय॑ विदे 
(खया १, १- व ४१. सम १३७) $ 

खुदुल्लुअ पूं [दे] पक्षि-पियिष, उदव, उत्तु 
(पाप्र) ‡ 

कुंधर पं [दे] दो मद्व (ि २, ३२) 

पय धुन [धूपङ्‌] वैत वपरष्द्‌ रलनेवा 
पा्र-वियेय (रयणु ३१) ॥ 

कपट पून [कुटूमर, बुद्मट्‌] एषम नाम 

वा एङ नरक) २ मृदुल, क्तो, षनिरा 

(दै १,२६ बमा, पठ्‌ )1 


। कुतर [दे] देतो कुंवर (पाप)! 


कुम पूं [म्भ] १-३ माठ, भस्मोभौरषएय 
मौ पाक शना (ध्या १५१. वं २६) । 
४ ज्यःतिप-पनिड एक एधि (रिपार १०९) 
एक भना (णप ४६)। 


१५० 


मषु [कुम्भ] स्वनाम प्रसिद्ध एक राजा 
भगवान्‌ मह्षिनाय का पिता {सिम १५९ पउम 
२० ४५)1 २ स्वनाम सयात जैव महपि 
श्रहारह्वे तीथकर के प्रयम शिष्य (सम 
१५२) । ३ कुम्मकसु का एक पुत्र (मे १२ 
५४५) 1४ एकं विद्याधर सुभट का नाम्‌ 
(एडम १० १३) । ५ पसाघािक देवौ को 
एक लाति (सम २९) । ६ कलश घडा 
(महा कुमा) । ७ हायौका गणड स्थन 
(करभा) । ८ धाय मापन का एक परिमाण 
(णु) 1 & तस का उपकरण (निच }। 
१० ललाट भावस्यल (पव २)। ११ 
शअण्णपु [कणे] सवणके छत भाई का 
नाम (१५, १९१) । शआरपु [य्‌ 
कम्हार धडाश्रादि टी का वरतन बनान 
बाला (हे १८)) र्न [पुर्‌] नगर 
विशेष (दकष) 1 शगार्‌ देखो आर (महा) 1 
श्णन [शप्र] मगघ देश प्रसिद्ध एक परिमाण 
(णाया १ सपर १२५) 1 श्तेणपु 
[सेन] उक्षणो वाल के प्रयम्‌ तीयनर 
क प्रयत शिष्य का नाम (तिस्थ) । 
कमह न [ूप्माण्ड] फल विप वोद 
गुम्ट्थ वषु) 1 
कुभार पु [कुम्भकार] इम्डार पडा ्मादि 
म्िदटरीका वरतन वनानवराना (हे १,८)। 
भूताय पु [शपाक्‌] कुम्हार का वदठन 
पकाने का स्थान (ढाष)। 
कुभि ९ [भ्मिन्‌] श दस्तो दाशी (स्ख) 
२ तपुसक धिरोपं एक प्रकार वां पड पृस्प 
(ष्फ १२७) । 
युभिक देवा कुभिय (राय ३५) । 
हुमिणास्त्री [द] जव का गतं (दे २३८)। 
छुभियनि [छुम्भङ्] ुम्म-परिमारवाता 
(या४२)। 
क्भिखपु [दे कुम्भिट] १ चोर, सोन 
(दै २ ६२, विक ५६) } २ पिदुन, दजन 
(२ ६२)॥ 
कभिद्धवि [दे] खोलने ोग्म (दे २, ३६) । 
शमी [रम्भी] ! पप्रश्िप ष्डेवे 
प्मावाप्वाता पयोदा बेष्ठ (दम १२५) २ 


कुम प्डा(जं३)। “पागपु [पास्‌] )। 





पाइभसदमदण्णो 


कुसी म प्कना (रह्‌ २ ५) 1 २नरककी 
एक प्रकार की यातना (मप्र १,१९ १1 

छुभी स्ती [कृूष्माण्डी] कोहदा का गा 
चलिग्नो दरु भीफन दतुरामु (गडड) 1 

कभी स्वी [दे] केश स्वना केश-सयम (द २ 
३४) । 

कुभीट पु [कुम्भीट] जलवर प्राणि विशेष 
नक्र मगर (चाह ६४) । 

ऊुमुव्मय पु [ऊम्भोद्‌ भव] -छपि विष 
भ्रगस्तय ऋषि (कषु) } 

ककम्मि वि [कुकमिन्‌] राव कमं गर 
वाला (ूद्र १७ १८)। 

ुकुटास्नी [दे] न्रोढा दुलिन 2२ 
३३)1 

कुम [दे] देदो कुस्छुष (द ५ १३४)। 

हाद्य न [कुङटावित ] चलते समय का 
शब्द विशेष (तदु) 

ङु पु [कुकृट] क्रीपान्नि क्डेकी 
भ्राग (परह १ १) 1} 

छुक्क देखो कोके ) कुक्कड (पि १६७ 
ठत) । 

इक्क पु [दे] कृत्ता वृषछुर कुकेदि 
मुक्काहि अ वुज्क्मन (मृच्छ ३६) । 

इस्क्यय न [दे] ्रामरणविश्प श्रवु 
श्रजणि प्रलकार वुश्कयय मे पयच्छादि 
(सूय १ ४,२ ७) । देखो कुपकुडय । 

दको स्री [दे] कृत्त क्री (च्य ३६) । 

इु्छुअ वि [कुच] माड कीतरह शरीर 
के श्रवयद्‌ः की दुवे करननात्ता (घम्‌ २, 
एव ६) 1 

कु स्कुभ न [कौङच्य] वृता, कामोलादक्‌ 
श्रम विवार (षडप ११ ६७ ्राचा)) 

उुम्डुभवि [कन] प्रा्रदन फरनेषाता 
(उत्त २१)। 

ङुक्कुअआ स्त्री [दचड्ु चा] प्रवस्यदन क्षरण 
रम रस कर्‌ भूना रमना (दृह्‌ ६) 1 
ुगडुडयवि [कौडचक्‌] भडकीतरह 
शचेश दएनवाना कामचेटा बरनयाता 
(मग भ्रौप)। 

उक्छुदअ त [ कीदुध्य] पामे, 
“मदात्ण व नयणादयारा सविपाखरणमिह्‌ 


इभ-उचधर्प 


छर्कुड पु [इंट] चतुरििय जन्तु री एक 
जात्ति (उत्त ३६ शरम) 1 

कम्कड १ [छु्कर] १ कुट घा (गा 
५८२ उवा)। २ वनस्पति विश्प (भग 
१५} ।३ विया द्रप्स किय( जाता हस्त 
प्रयोग विशप (वव १) । “मस्य न [माप्त 
क] द मूर्गाका मास । २ बीजपूर वनस्पति 
का गुदा (भम १५) 1 

छुम्कुड वि [दे] मत्त उमत्त (दै २ ३७)। 

कुम्कुडय न [कुक्कुट] देलो कुक यय 
(सम्रर४२७दटी)1 


कुस्बुदि्था } स्री [ुक्छटेका शटी] 
इस्फृडी । दृक्ुये रौ (णाया १३ 
विषा१३)। 


ठुम्ृडा ली [कुर्न | माया वपः (प्रि 
२६७); 

सुक्कुडेसरन [वुभरबुटेश्यर्‌] तीथ विशप 
(ती १६) । 

छुक्डुर प [इस्कुर्‌] गत्ता शान (पञम 
६४, ८०, सुपा २७७) । 

छुचछरुड प [दे] निकर समूह्‌ दे २ १३)1 
कुज्कुस पुं [दे] षान्य भ्रादि वो दितवा 
भूसा (दे २३६ दत्र ५ १ ३४)। 

युक्छह प [इग्डभ] पि विशप (गड) । 

इक्छुदाईभ न [दे] चते समम का प्र 
का शब्द विशप (तवु ५३) । 

छक््छ [द दक्षि] वेषो च्छि (देर, 
३४ प्रौप स्वप्न ९१ वर ३३)1 

ङुक्छिमरि दखो बु ज्छिमरि (षमवि १४६)। 

छु क्येअअ दल कुच्छुअय (समि ६)। 

इग्गाह पु [कम्रा] १ बदाग्रद हठ (ज 

८३३ टी) । २्जल्तु विशय वृग्गाद 

गाहाद्यननुसंगुलो" (सुषा ६२६) । 

छुचपु [छु] स्तन थन (बुमा)। 

खु चोज न [ङु चोद] त (धमस ११०५)। 

ङश्च [शचं] मंप वात घासे कारप 

सरणा (उत्त २२, ३०) । 

ड्म [द्ये] १ दद्ध (पप्र भमि 

२१२) 1 २वृणविचप (परह्‌ २ ३) देणे 

ङश्ग)। 

कु-चधत दी [कूचंवरदद्री-ू घ पारण 





भरिप । बुक्ुदय (गुबा५ ६ पडि)! 


यरनयाता {पराय ८३ मा)1 


कुख्चग--कुड्गा 


ङ्ग वि [कौर्च | शर नाम गाध का वना | 


ह्रां (प्राचा २,२ ३ १४)! 


कुण { देलो कुद (प्राचा २ २.३ 
कुच्चय ! काल)। ३ कूची, वृण निमित 


नूलिक्रा, जिमतते दीवास्‌ म दूना तमाया जाना 
ह (उप पु ३४३ कूमा)। 

कुचिय वि [किक] दाटीू-चत्राला (बरद 
१)। 

कुन्छ सक [रस्‌ ] निन्दाकरा धिक्रारना। 





क छुरय कुन्धुणिज (धा २७ परह्‌ 
३) । 
कुन्द पु [क्टस] १ पि विशेष । २ गोवर 
वदेव शवेरस्म ण श्रजमिवभूदम्स वृद्धम | 
त्तस्प (कप्प) । 
कुद देवो कच्छ कुस॥ 
कुन्छग पु [छत्सक्‌] वनम्पति विशेष (गूध 
२२)। 
उुन्द्रणिज देषो कुन्डु=वृस्ष्‌ प्रति 
कृष्णि साणाणं मक्वरिज हि' (धरा 
२७) 1 
छुन्द्रा घी [बत्सा] निदा, एणा रुपुप्सा 
(गरोव ४४४ उप्र ३९०) 1 
वुन्िपु्ठी [उक्षि] १ उर पर (हष१ 
३८५ उवा महा) । २ श्रःतालोस श्रगु का 
मान (ज २)। “किमि धु [रमि] उसमे 
उलन होनवाता कीरा दरीद्धिय जन्तु विरेप 
(कष्ण ९) \ श्यार्‌ पु (श्वर ९ जद 
फाक़ाम करनयाला नौर इदुच्यिपारकप्न 
घारा-मभसंजत्तारावावारियगा' (णाया १ 
पय १३३) । २ एव प्रकारका जहाज 
का व्या्ारी (णाया १ १६) 1 प्पूरषु 
[*ू] उदस्शुप्ति (वव ४) । चेयणा यौ 
{वद्रना] उदर का रोग विष (गेत ३) + 
श्सृल एन [शशल] सग रिप (णाया 
१६३ पिपा१,१}॥ 
च्यिमिरि पि [उक्िम्भरि] पोतद्धष्टर 
स्याथी दा तियचरितदन्म (7 च्छि) 
मर्एि। (रंभा) 
ुनिद्िमह्‌ खो [दु.युक्निनती] ग्मिरौ 
प्राप्रप-मत्वा (द २ ४१ पर) 
गुन्दिमरिस (मा) देनो बुन्छिमईं (रद 
१०२) 
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कुच्य्यि वि [इरिसिति] राव, नित 
गहन (चा ७ भवि) । 

कुन्िटन [दे] १ वृठिवा विवर वावा 
ष्रि २, २४) \२ च्छि, विवर्‌ (षाप्र) \ 

के षु [्तेयङ्‌] तलवार सद्ग 
(दे १, १६१ पद्‌} 1 

कुनपु [कुन] वृन, पेड(ज २)! 

कुक्यपु [छुनय] -्रारी दप्रालोर (सृप्र 
१२,२)1 

कुल्ञ वरि [कुठन] १ कुव्न कुवा वामन 
(मुपा २ क्षदू)। २ पुन पुष्य विशेष (ष्‌ )। 


1 बुसयपु [ङ ज़] १ वरव विदेय चतपग्रिका 


(षम ४२ ८ कुमा) २न उसवृ्रवा 
पुष्प ववं एुजयपमूए (हं १, १८१) । 
कुञ्फं सक [क्रुध्‌ ] क्रोष करना गुस्सा 

करना । वृज्मड (हु४ २१७ पट्‌)! 

कुट सर [ङुट्‌ट ] १ वुटना पीटना ताडन 
कना । २ काटना, दैलना1 ३ गरम परा । 
४ उपालम्भे देना। भत्र बृटर्य (पि ५२८) 
वह दुत (गुर ११ १)। बद इष्ट 
जत, बुद्धिञ्जमाण (मुपा ३४० प्राम ६६ 
राय) । स बुद्धिय (मग १४, ८) 1 

उ ¶ [इन] पडा म्म (मूमर ७)! 

कुट्र न [द्‌] १ कोट, ङित दिञ्जति क्वा 
डादं कु दरवेरि मडा ठविञ्जनि' (मुवा ५०३)। 
२ नगर, चर (मुर १५ ८१) । वाटम्‌, 
(“पष्ट ] षद्ल णर्‌ रुदर (मुर, १५, 
८१) । 

बुटन [दुन ] १ देल बोन भतन 
(प्रप) । २ श्टना, दाटना (द्‌ ४ ४२८) 

कुटर्गा ख्य [इना] शयेरिकि पीडा (मूग्र 
११२) 

गुदाश्य [ुद्रनी] १ प्रम एव भवार 
का मोर लङने रिष्ये वादन परादिभप्र 
यूर जात हं (बृद६)। २ दवा बृटनी 
बुद्धिनो (रमः) 

गुद्रयरी षो [दे] चे पापती (देर ३५)! 
कुद्धाश्रा [द] गौरे पावको (२ ३५)! 
युद्टराय पु [द्‌] चमार मोदी (दे२,३३)) 
शुद्धि देमो ट नष्ट) 

कुटरनया दन्य कोटरविया (खय) ॥ 

षट द] शोय (गप), 
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ङाक्णौ मो [उद्िनी] हरी, दही (नपु 
रमा)! 

कुद्धिम देषो कोष्टिम =गुषटरिम (मग ८ € 
रायः जीव ३) । 
ङुद्िय वि [कद्टित] १ यां हरा तादित 
(सुपा १५ उत्त १६)। २ चछित्र चेदिति 
द १)1 

इट एन [इछ ] १ पसर बे यद। बेची जाती 
एक वस्तु दूटं (विमे २६३ परह २५)।२ 
रोग विव, बरोढ (बय ६) । 

क प [नेष्ट] १ उदर, पट जहा वरिस 
वुद्ुमय मतमूलविसारया } वेना हनि मतेहि' 
(पडि) ।२ कोठा वृशूल धाय मरना 
वडा भाजन (परह्‌ २, १) 1 श्वुद्धि वि 
[श्वुद्धि] एक वार जानने धर नही भरूलन 
वाला (परह २ १} । देषो वोट, पौरग । 

युहि [कुप्र] १ शपित प्रमि रन 
शाप भ्रमिशायन्तद उद्र बुद्वेहि पर्दा 
श्रागया त्थ (सुपा २५०) 1 

शुद्रग पून [गोष्ठ्‌] शूय धरम ५६ 
२० ८२)। 

बुदा घी [डष्टा] मलौ, चिच (वृदं १) । 

खट षि [कुठिन्‌] शठ सेगवा (गप 
२४३ ५७६) । 

फुड प्‌, [कुट] १ टा षत (देर, ३५ 
गा २२९ चिमे १४५६} २ पत। ° हणा 
वरद वा वघन-म्थान (णाया १, १--पत 
६३) । ४वृस प्रर तद्ियमिर्ट्मस्यिएर- 
टाः (मूग ५६२)! क्ड पं [कण्ठ 
पाय प्रसि धश मै चमा पावर (दर 
२०) । श्दोदिणा छा [श्द्दिना] षडा भद 
श्य दनपात्ती (गा ५३७) 

युग पन [कुन्दर] १ बृन्ज, निद तता 
वमष्टमद्डा दप्रास्यान (मां ६८० द्रा 
१०५) । र वत, जन्त रन्ण्टी)। 
३ेयमका जातीयम को गनोदृष्थ्व 
(ृह १} 1४ गदर भरर (राद) ५ वंश 
म्न (लादा१ < भूमा)। 

युगपन कुद] सव्य" तवाक 
हमा पर (दे ‰७ मश प्र पट्‌)॥ 

गु्टगा द्रो [रुरद्रा] सत्राजित (न १. 
७६) } 
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कडग स्त [दे. छुङ्की] बस कौ जाली, 
एक्कपहारेए नित्रडिया वंसवुडंमो' (महा सुर्‌ 
१२, २००, उप प्र २८१) 1 
कुडव देखो कुडव (महाः गा ९०६) 1 
कुड देखो श्ुड (श्रावम, सूप्र १, १२) । 
कृडभीस्वरी [कुटी] दयोटा पताका (सम 
९०) । 
कय न [दे] लतागृह, लतः पे भ्राच्छादितं 
घर्‌ कुटीर, पडी (2 २,३७) 1 
कुडय पन [कुटज] वृक्ष-निशेष, करेया 
(खाया १, ६, पर्ण १७, स १६४), कुडय 
दलद' (कुमा) । 
उुटव पं [युडब्‌] श्रनाजया घ्र नापने का 
एक भाप (णाया १, ७, उप ए ३५०} । 
कुडा देखो कुडाख (उवा) । 
कुडिअ वि [दे] कुम्न, दामन, नादा (वाम्र) । 
ङुडिजास्ती [दे] वाडका विवर (दे२, 
२४) 1 
कुडिच्छन [द] १वाडकाचिद्र। रेष्रुरी, 
भोपषठो। ३ वि. भरुटित, छिन्न (दे २, ६४) \ 
डिल वि [कुटि] वक्र, टेढा (सुर १, 
२०१२, ८६) 1 
इुडिटबिडल न [दे. कुटिटविरल] हस्ति- 
शिक्षा (रान) 1 
कुञ्डठिन [द] १ दिप्र, विवर (पम) ।२ 
तरि. बुष्न, कुबढा (पाभ्र)। 
छुंिष्टय मि [दे कुटि] कुटि, देड, 
वक्र (देर, ४०, भवि) 1 
छुदिग्यय देखो छुदि्यय (सज) 1 
कुड स्थी [डटो] चोरा गृह, कोपदी, कुटीर 
(सुपा १२०, वजा ६४) । 
छृडीरन [दुदर] मोपडी, बुरी (हे ४ 
३६.४, पठम ३३, ८५) 1 
वुडीरन [दे] वाड काद्र (दे २,२४)। 
शुग प [दे] सतागृह, सवासो से टवा हृभरा 
चर (पट्‌ ,या १७५. २३२प्र)। 
छुंव न [फुटुम्ब] परिजन, परिवार, स्वजन 
घ्रं (उवा महा, श्राप १६७) । 
युदय पु {एिस्वुम्यङ] १ पनसरति-विदेप, 
घनियपौ (पर्ण १-प्व ४०)। २ वन्द 


पाट्असखदमदण्णवो 
यि } वि [डम्विन्‌, क] १ | 
विअ } युक्त, गृहस्य 1 २ बुःनवेवाल।, 


कंक (गउड) । ३ सम्बन्धी, "धोमायुशासमुद- 

एए भ्राएणकुड दिएण' (क्ष्य) 1 

ुदुंवीम न [दे] भरत, समोग, सेन 

(षड्‌ ) । 

कुडुंभग पुं [दे] जल-मणडुक, पानी वा 

मेढक (निद्र १)। 

दुक पं [दे] लता गृह ( पड्‌ ) । 

कुडि न [दे] सुरत, खमोग, मैथुन (दे 

२,४१)1 

कुुलयो (अष) स्री [कुटी] कुट्ा, कोपी 

(कुमा) । 

जड एन [कुड्य] १ भित्ति, भीत (डम 
६८, ६ हे २,७८) 

श्रज्जं गप्रोत्ति भज गग्रोत्ति 
घ्रज्जे गग्रोत्ति गणिरीए 1 
पदमचव्विभ् दिग्रहदध कुड लेदाहि 
चित्तलिप्रो (गा २०८ )। 

कुड न [दे] भारय, गौतुक, डत (दे २, 
३३१ पाप, ड्‌, हे २, १७४) ॥ 

कुडगिलोई [दे] गृह-गोषा, छिपकलौ (दे २, 
१६)। 

ुडलेवणी स्वी [द कुडथलेपनी ] सुषा, 
चूना, खटी, खटिका (दे २, ४२) । 

करा न [ दे `] हत मे ऊपर का विस्तृत शरश 
(उवा) । 

कंढ पन [दे] १ राई हई चसु कौ लोज 
भजाना (दे२, ६२, मुपा ५०३)। २ 
छीनती हई चोज बो चुडानेवाना, पापस 
लेनेवाला (दे २, ६२) ! 

कटार पु [कुरार] एत्दाडा, फएरमा (हे १, 
१६६. षड्‌ ) । 

इ्ायय न [दः] नुगमन, पोदधे जाना (विने 
१४३६ टौ) । 

छढिय नि [दि] ूढ, मूं, वेखम, पूरयति 
नेउराई एुणो पुणो बुदियपरस्मिवव" (मुर ३, 
१४२) । 

इदिय वि [दे] जणे मानकौ वोरीहो 
गरदो वह (मुष २, २१) । 





वितते श्वलंदूवमणत्दे य कदी य बुद्ुवए्‌ 
(उत्त ३६, र८्का) 1 


कुण खक [क्‌] कलना, बनाना। बुएाद, 
धुण, गुण (मा, महा, गपा ३२०) । 


कुडंगी-कुत्तिय 


वकर कणत, कुणमाण [गां १६५. मुपा 
३६. ११३, भावा) । 

दुगक् पर [कग] वनस्पति-विरेप (परण 
१ पव ३५) । 

कुडव न [णप] १ मुरा, मृतशरीर (पग्र, 
गउड) 1 २ वि. दुर्गन्धी (हे १, २३१) । 
कुणाल पु. ब, [ऊुणाल] १ देश विषं 
(णाया १, ° उप ६९६ टी} 1 २ प्रसिद् 
मटारान भ्रशोक का एक पप्र (विते ९६१) 1 
श्लयर न [शनगस्‌] एक रहर, उज्नैन, 
श्रासी कुशाननयरः (सथा) 1 

कुप्राला ल्ली [छुगाल] इस मामकी एक 
नग्री (मुपा १०३) । 

कुणि } पु [णि] १ दस्त-विक्स, ६5, 

कुणिअ । हा-फटा मनुष्य (वम २, ७७) । 
२्जन्म सेहो जिसका हायष्ठोगहौ 
वह्‌! ३ निका एकं परवि-छोटा हो वह, 
खज (परह २, ५--पत्र १५०० प्रारा) । 

ङुणिा घ्नी [दे] वृतिविवर्‌, वाड फा चिद 
(दे २,२४)॥ 

छुणिम एन [दे. कुणप] १ शव, मृतक, 
गरदा (परह २, ३) २ मास (छा ४, ४ 
प्रौप) 1 ३ नरकरावापपविरेप (घप्र १, ५ 
१)! ४ श्वकारुधिर्‌, वसा वगर्‌ (मग 
७, ६) । 

इणुरुण प्रक [ बुणुदुणाय्‌ शत से षम्प 
होमे पर कडकेऽ' श्रावाज कला! वह. 
कुणुणत (सुर २, १०३} 1 

कुण्रिया क्ती [दे] वनस्पति विशेष (रणा 
१-पत्र ३५) । 

इुलत्तो श्री [दे ] मनोर, वाञ्छा (दे २, ३६)। 

युठेव पुं [बुस्ठुम्ब] वा्-विरेष (राय ४६) । 

शुतुवर पुं [खुस्तुम्बप्‌] वाय विष (राय ४६)। 

बुतुव पन [डनुप] १ तेल वयह मरनेषा 
चमहेकापाव्र (दे ५, २२) । देषो मुभ) 

त्त इ [द] पुत्ता, कुकुर (रमा)! 

कुत्तन (दे. कुङ्‌] वा, नारा (विषा 
१ १-- पतर ११) 1 

छुत्तार वि [कुनर] श्ोम्य ताण (गच्छ 
१, ३०) 

शुत्तिय पृद्री दे] एव हह मा पर, 





चनुरिद्धिय जन्नु-पिरिप, "शरातिय बुति 
पिच्छ (रप १५७, पमा ४१)। 


दी-ऊुसुअ 


पाइअसदमदहण्णतो 
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क्ती स्र दे) वुत्त, शुवरो (रंगा) 1 
कुसथ श्र [म्र] कदा" क्सि स्यान मे? 
(उत्तर १८४) ॥ 
रथ सक [ वोथय्‌ `] सडाना, नो वाऊ 
हरेज्जा, मो सनिलं बुत्यिज्जां (पव १५८ 
ठी), वच्चे (एवस्य) ज्जा (प्रग १६१) 
मदि. कच्छं (7 त्थि) दई (पिंड २३८) 1 
हृ. कुर्थ (दमनि १०, २४) । 
कर्थ देखो कढ । कुसि, बुत्यसु (गा 
५०१)! 
कुरथण शचीन [रोथन] सटना, सड जाना 
(वव ४) । 
कुत्र न [दे] १ विज्ञान (दे२, १३)1 २ 
कोटर वृक्ष कौ पोन, गह्वर (सुपा २४६) 1 
३ सपं वगैरह कां विल (उप ३५७ टी) 1 
कुरथल देषो गोस्थट; कच्च (? घ्य) तम- 
माएउ्यरो, (धमति २७) । 
कुटव धुं [इर्तुभ्ब] वाद्य विरोप (राय) । 
युतधंभरी खी [उस्तुम्यरी] बनखति-विेप, 
धनि (पर्ण १--पत्र ३१ 
कु थुद धन [कौस्तुभ] मणिविशेप, जो 
विष्णु कौ यातौ पर रहती दै (देषा २५७) । 
ुत्णुहवरथ न [दे] नीवौ, नारा, द्रनाखबन्द 
(दे २, दे८)। 
कुदो देषो कुंभ (हे १, ३७) । 
युद पि [दे] भमत, प्रर (दे २, ३४) । 
कुदण पुं [दे ] ससक, रासा (दे २, ३८) । 
कुदव पं [ कोद्रव ] धान्य-व्रिचेष, षदो, 
कोदव (रम्य १९) । 
ऊुदाट पृ [कुदाल] १ प्रूमिखोदनेका 
साधन, बुदा, कुदारो (सुपा ५२६) । २ 
यृक्ष-विष्ेप (ज २) 1 
कुद्ध वि [रुद] कुपित, जोधयुक्त (महा) । 
पचि (वै) भ्र [ कचित्‌ ] निसो नगे 


गृहु-उपकरण, लोहाई उवक्छरो कुप्प" (वृह 
पडि) । 
कुप्प पुं [दे] १ गृदाचार, धर का रिवाज । 
२ समुदाचार; सदाचार (दे २, ३६} ; 
कुप्पर न [दे] सुरत के समय विया जातत 
हूदय-तादटन-विशेप । २ सम्रुदाचार, सदाचार । 
३ न्म, हसि, टटा (दे २, ६४) ! 
छप्पर पुं [करूर] १ क्फोणि, दाय का 
मघ्यमाग। रजानु, घटना! ३ रयका 
भवयत्र-विशेप (जं ३) । 
कुप्र पुं [कषर] देखो कप्पर । भीत कौ 
परत, भीत रा जीण-शीणं धरः एयरो 
पाडलावंहुृष्परा जुएणमित्ति्रो (ग उड) { 
कुप्प देखो कुंपठ (पि २७७) । 
छप्पासर पुं [कर्पास ] कन्डक, काची, 
जनान कुरती (दे १, ७२, क्ष्म, पामर) ! 
कुप्पिय वरि [छुपित] १ दुपित, कृ्ध ! २ 
न्‌. क्रोष, गुस्सा, शुषिय नाम नुञ्किय' 
(ग्राच्र ४)1 
करुप्पिस्त देखो कुप्पासं (हे १, ७२, दे २, 
४० )॥ 
कुचर पुं [ कूवर ] भगवान्‌ म्लिनाय षा 
यासनाधिष्ठायक यक्त (पव २६) । 
युत्रेर पुं [कुवेर] मगयान्‌ कुनयुनाय के प्रयम 
श्रावक का नाम (विचार ३७८) ! 
कुवेर पुं [कवेर] १ युर, य्-राज, धनेरा 
(षार, गउड) 1 २ मगवरान्‌ मल्तिनाय षा 
शामनाविष्ठाता य्न विरोपय (सति ८)। ३ 
काञचनपुरके एक राजा का नाम (उम ७, 
४५) ॥ ड्म नाममा एकर ्रेष्ठौ (उप 
७रन्टी)। ५ एक जैन मुनि (क्ष्य)1 
दिसा पुं [ “दश्च उत्तर दिशा (मुर २, 
द) । “नयी घ्नी [नगयी] कूवेरषी 
रायधानी, प्रलका (वप्र) । 





(राह १२३) 1 
युप्प सक [छुप्‌ ] कोप षरा, गुन्ना 
कना। मुप्पद (उ, महा) 1 वृ. ुप्पंत 
(सुपा १६७) । श. षुस्पियव्व (स ६१)। 
बुप्प सक [ भाप ] योलना, बहना \ दृषद्‌ 

(भवि) \ 
शुप्प न [प्य] सुवणं भौर चद पतेद्योड 
कटश्रन्यधानु प्रौरमिहूौ वगैरहके देट्र 


श्वे द [छेष] जैन साधरुगख कौ एत 
शाघा (कष्य) ! 

छुव्वड वि {दे] बुवडा, बुञ्न, वामन (खा 
२७)। 

कुख्यरपुं [कूपर] वेयमणमे एषृ षा 
नाय (मंन)! 

` एुभडपु [दुमाण्ड] देवविचिय रौ जवि 

(लार, ३-ण्व ८४) 1 





छमंडिद पुं [ कुभाण्डे्र ] ददरःविशषेष, 


कुभाएड देवो का स्वामी (बा २, ६) । 

कुमर देखो कुमार (है ९, ६७, सुपा २४३; 
६५६; कमा) । 

कुमरी देवो कुमारी (कषु, पाप्र)। 

ऊमार पु [ङुमार] १ प्रथम-वेय का वानव, 
पाचवपं तका लटका (ञा १०; श॒ाया 
१, २)। २ युवराज, राग्याहं पुष्पं (परह 
१, ५) 1 ३ भगवान्‌ वासुपूज्य का शासना- 
धिष्ठाता यन्न (सति ७)। ४ लोहकर, लोहार; 
श्वेढमुद्िभाईदि कृमर्तेहे भयं पिव' (उत्त 
२३) । ५ कात्तिकेय, सन्दे (पामर) ॥ ६ शुक 
पक्षौ । ७ पुडसवार 1 ८ धिनु नद। € 
कृक्ःविरेप, वस्ण-तृक्ण (हे १, ६७)। १० 
श्रविवाहित, ब्रह्मचारी (समं ५०) । भ्गाम ` 
पुं [श्राम्‌] प्राम-विरोप (भचा २, ३) । 
णदि पुं [नन्दिनः] म नामका एवः 
सोनार (भावम) । “धम्म पुं [म] एव 
जैन साधु (क्ण) ष्वाल पं [पाट्‌] 
विक्रमौ वाद्ह्वी शताद्दीका पुनरात का 
एव सुप्रिद्ध रैन राजा (दे १, ११३ टी) । 

कुमार्‌ पु [देः] दृमराद का महीना, ध्रारिवन 
मासं (ठा २, १) । 

कुमारा घ्नो [मारा] प्म भाम काएव 
संनिवेश, “तथो मगर्थं वुमाराए संनिविगे 
गपो" (प्रावम) 1 

कुमारिय धुं [ ऊुमारिक ] षयाई, मौनिर 
(कट्‌ १) 1 

कुमारिया स्रौ [कुमारिका] देषो कुमरी 
(पि ३५०) । 

कुमारी नी [कुमा] १ प्रयम वयबी लदकी 
२ भरव्िवादिव बन्या (है, ३२)। ३ 
यनख्यनि-वरिरेष, धीडप्रारी (पव ४)! ४ 
नवमल्तिवा । ५ नदी-विरोप} ६ नम्बरी 
का एर भाग। ७ वनश्यति रि्ेष, भप 
राविता। < सोता1 ६ वी दूताची। १० 
वन्व्या कक्होकौ तता। १९१ प्सिविदेय 
(दे ३, ४२) ॥ 

छुमारोस्य [दे माके गौरी, पक्वी (दे 
२, ३४५) 1 

मुअ प [फुमुद्‌] १ दत नाम वाणए्र 
वानर (नि १ ३४८}1 २ म्दागिदिट्‌रपंश 
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एक विजययुगल, भूमि प्रदेप विज्ेप (ठा २, 
दे पत्र ८०)। ३न चद विकासी कमत 
(खाया १, ३--प्तव्र ६६ सै १,२६) 1४ 
सस्या विशेप,मदाद्ध को चौरासी तासे 
गणने पर जो घष्टया लब्व हो वह (जो २) 
५ िघर्विरेप(खप्)। दवि पृष्ीमे 
श्रानन्द पनिवाल्ना ) ७ खरावं प्रोत्तिवाता 
(पि १, २६) । देवो कुमुद । 
कुमुअ पु [कुद] देव-विशेप (पिरि ६६७) । 
श्वद्‌ पु [श्चन्द्र] भाचायं सिढधमेन दिवाकर 
कौ शुनि ग्रवस्थां वा नाम (सम्मत्त १४१) ।] 
बुयुखैगण न [ कुमुदाङ्ग ] स्या विशेष, 
महाकाल बौ चौरासी लाख से गणने पर 
जो सख्या सश्ध हौ वह्‌ (जो २)। 
कुज ल्ली [छदा] १ इष नामकौ एव 
पष्करिणी (ज ४) 1 २ एक नगरी (दीव) 1 
छयुदणी स्रौ [कुमुदिनी] १ चन्र विकासी 
कमल कापड (कुमा गभा)! २ दघ नाम 
की एक रानी (उप १०३१ टी) 1 
मुद देखा बुष्ठुज (दव) \ देव विमान विशेष्‌ 
(सम ३३ ३५) । शगुम्म न [शगुर्म] देव- 
विमान विरेप (सम ३५) । पुर्‌ न [पुर] 
नग विषेप (क) । शप्पमा ती [रभा] 
इम नाम कौ एक पृष्करिरी (न ४} । चण 
न [वन] मग्र नगरीके ममोपका एव 
जङ्गन (ती २९) 1 भग पुं [फर्‌] इुद- 
पर, बुमुदो से भरा हूमरा वन (परह्‌ १,४) । 
छुपुदग दैखो कुसुअग (इक) 1 
कुयुद्ग न [इद्र] वृण विशेष (सूब्र 
२,२)। 
युयु सरी [दे] धुत्ली, चूहा (दे २, ३६) । 
कम्म पु [कृमि ) कच्छप, कघुभा (पार) । 
ग्मामपु [श्राम्‌] मगघ देके एक गाव 
कनाम (मग १५}) 
छुम्मण विदि] म्लान 
भा (दे२,४०)) 
छुम्मार पू [रमार] मग देश के एक गवि 
सा नाम (धाया २, १५। ५) । 
कुम्मासर ९ [बुल्माप] १ श्रन् विशेष, उए्द 
(रोध ३५६. पए २, ५) 1 २ थोडा मीना 
एमा परम चरैरद्‌ धान्य (परह्‌ २, भप्त 


शप्क, 


शप्कः 


कुम्द्नाया 


पाइअसदमहण्णरो 


कुम्मी खी [ कर्मी ] १ क्ट, कच्छपी । 

२ नारद कौ माता करानाम (पम ११, 

५२) । धुत्त पु [पुत्र] दो दाथ ऊंचा इस 

नामका एक पुरुष, जसति मृति पाईैयी 

(श्रौप) ! 

सुम्द पुव. [उदम्‌] देश विशेष {हे २.७४) 1 

कुम्दड देखो कोहड (प्राकृ २२) । 

उुम्दडी देवो कोदडी (पराङ्‌ २२) 1 

कय प [कुच] १ स्तन थन २वि धियि 

(वव ७) । ३ भ्रस्थिर (निचू १} । 

ऊुयवा घी [दे] वल्ती विरेप (परण १-- 

पत्र ३३) । 

छरगयु [रन्न] १ मृग कौ एक जाति 

(ज २)। २कोईभी मृग हरिण (वरह १, 

१, ग्ड) । द्यी न्मी (वाश्र)। च्छीषी 

[शक्ती] हरिण ॐ नेन अते मैनवाली घी, 

मुगनयनी घी (वाग्न २०) । 

कुरटथ भर [ङुरण्ट फ़] वुक्च विशेष, पियवासा 
{उप १०३१ टी) 1 

इस्छुर देखो छुरछुरु । वकृ कुरकुराईत 
(रंभा) 

ऊुप्य पु [रक] वनस्पति विशेष (पर्ण 
१--पत् ३५) 1 

छुरय ौ [ स्वरु ] पुप्प विशेष (वज्ना 
१०६) । 

कुरर पु [रर] कुरर पी, उत्को (पण्ड 
१, १, उप १०२६) । 

कुरी [दि] पश जानवर (दे २, ४०)। 

कस्यै घो [कुररी] १ कुरर पक्षी की मादा । 
२ गाया छन्द का एक मेद (पिग) । ३ मेपी, 
मेदी (रमा) । 

रख पु [र्ठ] १ देश, वत, “स्व 
मरलीि कलिग्रो तमातदलस्ामनो भ्रदसणिद्धौ' 
(सषा २४ पाश} । २ पक्षि विरेप (जीव १} । 

फुर्टी ली [रटी] १ वेशो कौ वक्र सटा 
(सुषा १, २४) 1 २ वुरल पक्षिणी, वुरलिष्व 
नृमणो मम (पम १७, ७६) 1 

छुरय पु [रनर] वृक्ष विशेष, कटसरेया 
(गामा ४०, विक २६, सटः कुमा, 
दै, €)1 

कुन खो [डस] चप-विरेय, भ्रकमं भूभि- 





[५,३, 


वदिप (खार, ३, १०} 1 





इसुज- डु स्मार 


रिण न [द] वडा जगल, भयकर्‌ ्रयवी 
(शोष ७४७) 1 

रुप व [इर्‌] १ प्रायं देशव्िष,णो 
उत्तर भारतम हे (णाया १८ कुमा) 
२ भगवान्‌ भ्रादिनायका इसनामकाएक 
पुन (ती ष्ट) \ ३ प्रकर्म-मुपि विशेप(ल 
६) । ४ दसनामया एक वश (भवि)। ५ 
पष्ठी कुरु वश मे उत्पत, बह शीय (ख 
६) ! अरा, 'अरी देवो नीचे श्वर, "वयै 
( षड्‌ ) । वेत्त खेत्त न [न्तेन] १ 
दिज्ञीकेपासका एषं मैदान, जह्‌ कौरव 
भ्रौर पाएढवा की लडाई हू्दयी । र्वु 
देश की राजधानी, हस्तिनापुर नगर (भवि, 
ती १६) । श्चद्‌ पु [श्वद्््‌] इस नामका 
एक राजा (धम्म, धावम) । “चर वि [श्वर्‌] 
कुरु देश वा रहनवाला । छी. श्वरा, 
श्वी (है ३, ३१) 1 "जगल न [जङ्गल] 
कूर भूमि दशर विरोष (मति, ती ७) । “णाह 
प्‌ [सनाथ] दुर्योधन (गा ४४३ गउड) १ 
“दत्त प [त्त्‌] एस नाम कराएक धती 
भ्रौर जैन मपि (उत २, सथा) 1 मही 
[मती] ब्रह्मदत्त घक्रयतीं फी पटरानी (सम 
१५२) । राय पु. (“रज कृरदेशका 
राजा (ला ७) । "वड पु ["पति] बुष्देश 
का राजां (उप ७२ ी)1 

इर्खुया घी [कुस्कृचा] पवि का प्रसातन 
(रोच ३१८) । 

कुरुर थक [कुर्युराय्‌ ] शुस्वुरं प्रावाज' 
करता मलक त्राना, वरवडाना 1 मुरुकृराग्रभि 
(पि ५५) । वकृ. कुरछुराअत (कप्य) । 


कुरुडुरिअ न [दे] रणरणष, भरौसुभ्य (दे 
२ ४२)} 


डंरुगुर देशो कुस्वुर्‌ । कृररंति (स ५०३) । 

इरचिष् प [दे] १ कुलीर, भल जन्तु विरोप। 
२ये ग्रहृण, उपादान (दे २, ४१) । देवो 
कुरवह । 

कुसख्य वि [दे] भनि, घप्र (दे २,३६} 

कुरड वि [द्‌ १ निदप, निष्टुर (दे २, ६३, 
भवि) । २ निपुण, चनुर (दे २,५३, मवि)। 

ङुरुणन [दे] राजा का या द्रूषरेषा धन 
(रन) 1 

युरमार पक [देः] व्टोलना, धरे धीरं हाय 
पेरा। वष, शुर्मालव (कुत्र ४५) 1 


इस्य-लल 
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सुय न [दे उर्‌्‌] माया क्ट (सम ७१)। 
उ्म्यास्नी {ल करका] शतेरप्रनातन, 
स्नान (वव १) 1 
चुर्र देवा कुरर (कमा) । 
उश्ट्पु [दे] १ कृट्लिकश ट्टादान (द 
२६२ भवि) रेव्रि निदेय\! ३ निपुण 
चनुर (द २ ६३)। 
ङुख्ट व [छु] ्रावान करना कौएका 
चोलना । कुम्नदिं (मधि) । 
दुम्टिभन [कत] वायम कातर कौए्‌ 
क भ्रवाज (मत्रि) । 
कुमर देवा दुर्‌ (वज्न ११८ ८३ मधि) । 
युस देमा कुप्वग्र (सुपा ७७) । 
कुरुष ¶ [स्वेद] १ मणि विरेप रन 
कीषएक जाति (ग्ड) । २ वरणव्रिरेष 
(षण १ परह्‌ १ ४--प्व ७८) इ 
कृटिनिकं नामव रोग एक प्रकार ना जघा 
रोग एणीकुरत्रिःचत्त्ारुपुव्वनप (प्रीप)। 
यत्त पुन [गवत्ते] भूपण रिरे (कप्य) । 
कुरविदा खा [इसनिन्दरा] च्म मामन एक 
यिरिगमापा (षम ५९ ३८) । 
छुर्प्रि [दे] देषो दुरचिह (पापर) ! 
कुन पुन [छट] १ शूल वशा जाति (प्राम 
१७) । २ पतक भश (उत्त ३) । ३ पियार 
गुदम्व (व्य ६ ५७) । ४ जानीय समू 
(षण्न १३) । ५ गोव (मुपा टा) 
६ एषं पाचाय कौ सत्ति (कष्य) । ७ घर 
भृह (क्ष्व मप्र ४१) । रसान्निय, 
सामीप्य (प्राचा) । ६ जयोतिप-दाप्रप्रनिद 
मम्रसना (गुत्र१ श्व) कृता दुत 
(द १३३) । च्च्य पु [पृ] प्रज 
पूव्रप्प (ण्ड्ड) । “कम पु [शम] 
बलावार व्शपरम्यरा श्ल रिवाद (ग्ट 
छथ) । च्कर दो नवि पर्‌ (या १०) 
श्केोड शला [रोदि] जातिविरेप (पव 
१५१ दा ६ १०) 1 ^वमदेनाफ्म 
(मष्ट ९) । गर प [करवत कौस्वायना 
करलरामा नुन क्रारम्ममनीदिवर्भरकी 
स्यदन्दा दरनराता मटापुर (ग्म १२६ 
पया) 1 ^ न[गद्‌] गिद्दर (मग) । 
पर न [ग्द] पिर (घ) तपि 
ज] मौन सानःनी शूनमे "न्न 


८ ९) 1 “जाव ति [लान] दुली खान 
दानाकूतका (सुपा भर्म पप्र)! "नु 
वि [चुन] दलन (प्व दी! गापन 
[नामन्‌] दुल क घ्ननमार त्रिया जाता नाम 
(ग्रु) ततु पु [वन्तु] वल षवान 
कुल-सतति (वव ६) ! “त्स्ण पुन 
[शवलर्] कुलम चठ (मा ११ १६) 
श्व्यचि [शस्य] कूंनोन खाननी वश का 
(खाया १ ५}! ्वेरषु [स्वाप] शह 
साधु (पदर) । द्दिगयर पु [शिनर्र] 
दूतम्‌ शु (क्प्प) । दाप प [ष्दाप्‌] 
कुल भ्रक्याद बुतम श्र (क्ष्‌) दद्य 
भूं [ष्य] मोत न्वता (कातर) । “द्वया 
म्री [द्यत] मोत्रदेवता (मूषा ५६७) 1 
ष्दयो घ्री [व्द्‌गा] गोत्र देवी (मुपा ०२) 
धम्म पु [धम्‌] कुलाचार (ठा १०)1 
पठ्यय भृ [पयन्‌] पवन व्िरेप (मम ६६ 
मुपा ४३) । पत्त पु [पुर] वरार्क 
युपर (उत्त १) । ध्वारिया स्री [्वाटिरा) 
कुलोन कया (मुर १ ४३ हका ३०१)। 
भूलण [समू] १ वशवो दवान या 
चमङानवाता। २१ एर कैवस्ती मगान्‌ 
(षठम ३६ १२२)! “मयपु [मद्‌] बलवा 
श्रभिमान (खा १०) । 'मयदारया “महत्त 
पिया घ्रा [नदत्तरिसा] कुतर मप्रयान 
श्वा बृदुम्ब की मतिया (मृगा७६, प्रावम) । 
्यदवा शल (मूपा 46)! तेग पु 
[सेम] बून व्याप राग (जर) 1 ्वदषु 
[“प.न] तापसा बा पिया, प्रथान यामी 
(बया १६० व्य ३१) । चवसपु [वत] 
गुलस्प्रवश चद (म्य ११ १०) । श्वम 
पुं [वश्य] दुम सपरन, व्यर्मे ममत 
(मम ६, ३३) + "यिस १ [गयनसर्‌] 
कुत भूप वुत-तर (कय) । श्वन्‌ खा 
[वधू ]करननस्ये बुताप्नना (पार 
पि ३८०) । ®मपण्य पि [सपनन] दनान 
मानटान्ये बूत बा प्रो) । शलमय पु 
[-हमय] इताचर पमूप्र १ १ १)। 
सखद [दर्‌] नयन (नु ६० 
ख ११६८१) (मलगद्र [तरक] दुन 
दत मे निरता र ना दुनमकदि 
मद्या दरू नर्म सगय (मु ६००) 1 





दर न [द्‌] पिचरगृद, पतिका घर्‌ (गा 
षदे युपा ३६४ स६, ५३) 1 भृतय 
वि [नात] ग्रत वुल कौ वडाई वतना 
कर भ्राजति प्राप्त वरनवाता (ठा ५१) 
शयन [चव] फलाका घर नाड (पप्र)! 
भयार ¶ [शचार] दूलाचार वश-परम्पसा 
म चना भ्राता सिवान (वव १}। शरियिपं 
[शये] पितृत कौ घपनाम श्रय (ढा ३, 
१}। प्रवि [टय] गृम्पाकं घर 
भोख मागनवाला (मूग्र २, ६) । 
ख्लरर पु [र्ट्‌] इम नाम का एक राजा 
(म ८२ २९)। 
कलप १ [कुटम्प] इम नाम बा एक भ्रनाय 
रच । २ उम रह्नवालौ जानि (मूप्र २,२)। 
छुरड़र दला कुर्युर । बुतवुरई (मधि) । 
उटस्यपु [इन्य्भ] १ एक म्तेन्छदैश। 
२ स्मम रट्नकानी जावि (पण्ट्‌१ १ ध्न)! 
छटाग्च पु [कुलाघ] एव भनामं दद (यय 
२७४) 1 
छुच्टा सी [ल्ग] व्यभिचारिणां खी 
पूरन (गा ३८४) । ¢ 
कुन्द्य पृतना [डुन्थ] पत गरिरोय॒पूनयौ 
छा५ ३ णाया १५) । घ्री न्यारा 
१६) । 
उटपमगपृ [दु] णृलमव्र वतकान्मग, 
कतवा प्रापजोति (द +, ४२ मभि) । 
छृटय दमा जुट (तदु २६ प्रु १५१) 
ङ्ुज्यन [कुङ्‌] तान याचारस ज्यान 
परम्द खप्रम पय (ममत्त ५७६) ॥ 
शुद्र पृ [कुरर] १ प दिरयय (परद १ 
१)।२ गृद्ध पभी(उ्न१४)। ३ गुर्द 
पष (रूप १ ११)। ४ मार्य, रिषत, 
जग बुदृषटपरायम्य हिच्व इनतप्रो म्य 
(ल्म ४, र 
मुरस्य पून [द] गन्ता शट (पर ३८) 1 
शुल्ययद्मायुद्टय(जार)) 
णुन.म्ददर [न] गधरा षू (देर ०६)। 
युम्यञ्नर ¶ [ुचद]कृतार्त (मि ८२) 
युन्यत्रदया कत्रार (राग) 
१1 [ॐ कम्नष्रर अूम्गर (दप 
ग्ड) 
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कुटल प [खाटः] १ मार्जार, विलाड । 
२ ब्राह्मण, विप्र (सूग्र २, ९) । 
कुटिगार पु [खङ्गा] कु मे कतेक 
लगानेवाला, दुराचारी (ल ४ {पव 
१८५) । 
कु न [खि] सेव मे घास काटने का 
दढा काष्ठ-बिशेष (श्रगु ४म) । 
कुवि } पु [कल्कि] १ ग्योतिप शन्न 
लिय + भे प्रसिद्ध एक कुयोग (गण १८)! 
२न. एक प्रकार काहल (परह्‌ १, १) 1 
ङ्खिय न [ख्य] १ भीत, भित्ति (सूय १, 
२,१) २ स्ट कौ वनाई हुई भीत (बह 
२, कस) 1 
कुचिया स्री [ऊुिपा | भीत, कुद्य (ब्रह २)1 
खुर प, [कुर्‌] मेष कौर्ह बार्ह राशि 
मे चनुथं राशि (पउम १७, १०८) । 
उुंखिव्वय पु [कुटिन्नत] परित्राजक का एकं 
भेद, तापस विरो, घर मे ही रहकर करोधादि 
बा त्िजय करनेवाला (रौप) 1 
कुलिस ५ [इदिश] वत्र, इन का मुख्य 
श्रय (पाप्र, उप ३२० टी) \ “निणाय पुं 
[निनादं] राणक दस नाम का एक भुमट 
(पम ५६, २६) ) श्मञ्छ न [मध्य] 
एव प्रकार की तपश्चर्या (प्उम २२, २४) ! 
कुभीकोस पुं [छटीक्रोश] पकषिविशेप (परए 
१, १ पत्र ८)1 
ङुलीण वि [कुखीन] उत्तम ब्त भे उत्पत 
(परामू ७१)। 
कये ¶ [लर] जन्तु-विरेप (षाम दे २ 
४१) । 
कुलु च सक [दह्‌ स्लै] १ जलाना1 २ 
भ्लान करना । पंक (भालद्वुमुमादं 
विङण मा जाणि शिवुभो सितिरो' (मा 
(४२६) 1 
शुलुक्ठिय वि [दे] णता दुमा, विष्दवम्गि- 
युनुििपरायहोः (मवि) । 


पादअसद्महण्णवो 


मे, श्ररक्तं । ३ चित-पुच्छ, जिसको पृं 
कट गई हो वह्‌ (दे २, ६१)1 
ङ्ह पुन [दे] शूतड, गुजराती मे कुलो" 
(सुल ८, १३) 1 
जु पक [वृ] कूदना । वकृ. 'मार्दरकल- 
साण बल पुर्वुक्कारपादक्ककुषट॑तवग्गतसे- 
णाप्ुह' (पञम ५३, ७६) 1 
युष्धउर न {ऊुल्यपुर्‌ | नगर-विरेप (चथा) ! 
इड न [दे] १ शसलौ, चल्दा दे २,६३) 1 
२ घोटा पात्र, पुडवा (दे २, ६३० षाग्र) । 
मुष्टरिअ पुं [दे] कान्दविक, हलवाई, मिठाई 
बनानेवाला (दे २, ४१)1 
कटरिया घ्री [दे] हलवाई री दकान 
(आवम) 1 
कुहा खी [कुल्या] १ जल की नाती, सारिणी 
(क्रमाः है २, ७६) । २ नदी, छृमिम नदौ 
(क्पू) । 
कुटाग पु [इट्य] सनिधरश-विकतेष, मगध 
देश का एक गव (कपप) । 
कु देखो कुहा (घमंवि ११२) । 
छत्लुडिया ठी [ऊत्लडिका] घटिका, घडी 
(सूग्र १,४,२) । 
युल्लुरी खली [दे] खादर विशे, गुगराती- 
कुलेर' (पव ४} 1 
इल्ल्रिभ [दे] देषो ु्टरिअ (मद) 1 
कुल्द्‌ पुं [दे] गाल, सियार (दे २, ३४)॥ 
कुबणय न [दे] तबुट, यष्ट लडको, छ्डे 
(राजो! 
कुवलय न [छवखय] १ नोमोलल, हरा रग 
काकमल (पाप्र)! २ चद््र-विकासो कमल 
(श्रा २७) । ३ कमत, ¶ (गा ५)। 
छवी स्री [दे] वृकल-विरेष (दुप्र २४६) । 
छर्पिद्‌ पु [कुषिन्द्‌] वन्तुवाय, क्पडा वुनने- 
वाला (सुपा १८८) \ व्वष्टी घ्नी [वह] 
वल्ती-विद्धेप (परण १-प्रघ ३३) 1 
कुपियवि [कुपित] षूद, जिसको युम्सा 
हषा दे ठह (पए १ १» एर २, ५ देका 
७३, प्राम ६४)! 
छुविय देखो कुप्प = कृष्य (पएद १, ५, सुपा 





शुरोवकुल पृं [युखोप्कुल्‌] ये चार नधव-- 
श्रमिजिन्‌, रातमिपा, भरदा भौर भनुराधपा 
(वुज १०, ५) ॥ 

शुद्धषं [दे] १ गीर, क्टठ। ३बि. प्रस 


४०६) । “साला स्ये [शाला] विदीना 
भ्रादि गृटपकवरणा रखने षी कुदिया, घर का 
वह भाग जि गृदोपक्सण स्ते जिद 
(वरद १, ४--पत ११३) 1 





छुवेणी खी [षणी] शब्न-विशेय, एक प्रकार 
का हथियार (परह १, इ---पत्र ४४) । 
कवेर देखो कुवेर (महा) 1 
व्य सक [कृ दरव | कसला, बनाना । वुष्वद 
(मग) } भका. कुव्वित्या (पि ५१७) 1 वकृ, 
कुव्वंत, कुव्बमाण (ग्रोव १५ मा, णामा 
१, ६)। 
कुस पुन [कुश] ठृणविशेप, द्भ, डम, 
काश (विपा १, ६, निरु १)।२ पं दार 
रथी राम कै एक पुत्र की नाम (पम १००५. 
२)। श्य [श्र] दका भरपर-भाम मो 
भरव्यन्त तीक्ष्ण होता है (उत्त ७) । “गानयर्‌ 
न [गन्रनगर्‌] नगर्विशेप, विहार का एकः 
तगर, रानगृह, जो भ्राजक्लं ^राजगिर' नामं 
ते प्रसिद्ध हि (पडम २, ह) 1 धगपुरन 
[भरपुर] देवो पूर्वो श्रथं (घुर १,५१)। 
प [वत्ते] श्राय देश विरेष (सत्त ६५ 
द) धषु [भये] भ्रां देर विरेप्‌, जिसकी 
एजयानी शौयंपुर थी (दक) । “त न [चत 
क्त] भास्तरण-विशेष, एकं प्रकार वा 
विद्धौना (णामा १, पत्र १३) 1 श्यट- 
पुर न ['स्थट्पुर] नगर विशेष (परम २१, 
७६) । श्या ली [त्तका] दाम के 
सराय कुटी जातौ मिटटी (निद्र ८) 1 श्वर ¶ 
[शष] दोप विशेष (भरु-री) । 
कस वि [रश] द्भ कावना हुधा (प्राचा 
२,२, ३, १४)! 
कष्णन [दे] तीमन, भद्र कणा (दे २, 
२३५) ! 
इुस्णन [दे] गोर्न (विड २८२) 1 
कुप्मिय वि [देः] गोरख से यना हप्र क्वा 
श्रादि खाय, श्रुमु (> स) शिवंति' (पिह 
रन्रेटी)। 
छुसल वि [कुश] १ निपुण, षदुर, दण, 
शमित्त (श्राचा, राया १, २) 1२ न, धु 
दित (राय) 1 ३ पुएय (दवा ६) 1 
कुमटा स्री [बुश] नगरो.वियेष, विनीता, 
भरमौध्या (प्राम) 1 
श्ुसार रेखो पमार (श ६८६) ! 
शुसीषठी [हुरो] सोदे कावना टूपाएक 
हथियार दि ८, ५} 1 


छुषीटम-ङुदेडम 


` पाइअसदमदण्णवेो 
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कुसीख १ [शीलय] प्रभिनयकर्ता नट 
(कु) । 

संभ पन [सुम्भ] १ धृप्न विदेप, करुम, 
वर (खा त-प्वर ४०५) । रन. वसुम का 
पुष्य, निष्ठकारंग वतनाद (२); ३ 
रग विशेष (ध्रा १२) 

कुसुभिञअ वि [कुम्मित |] कुसुम्म राला 
(घ्रा १२)1 

डरुभिल पु [द) पिन, दुर्जन, घुमलघोर 
(दे २,४-)1 


कुसमी घी [ुसुम्भी] वृ्ष-विरोप, कुसुमं । 


का पेड (वात्र) । 
कुम भक [ कुसुमय्‌ ] फुल प्राना । दुमु- 
मति (सवोध ४७) । 
छुसुम न [इसम्‌] ९ पर, एल (पाम प्ामू 
३४) 1 २५. इम नामका भगवान्‌ पद्मप्रम 
का शासनाधिष्ठापक यम (सति ७) । ध्वेउ पु 
[ग्केतु] भ्रव्णवर दीष का श्रषिष्ठायक देवे 
(दीव )। श्वाय, श्वाय पु [चाप] 
कामदेव, मकरव्वज (मुपा ५६, ५३० 
महा) । “मय पू [्यज्ञ] वसन्त ऋतु 
(कमा) । "णयर्‌ म॒ [नगर } नगर्वरि्ेप, 
पाटलिपुच, श्राजकल नो पटना नाम से 
प्रसिद्ध हे (रावम) ! “दत पुं [दन्त] एक 
ती्॑द्धर देव का नाम, हम भ्रवरछपिणी काल 
के लवे जिनदेव, श्री सुविधिनायं (पठम १, 
३) । श्दाम न [दामन्‌] एलो कौ माना 
(ता) श्धणु न [धलुप्‌ } कामदेव (कुमा) । 
पुर न [“पुर्‌] देवो उपर "णपर (उप ४०८९) । 
बाण पं [वाण] कामदेव (मुर्‌ ३, १६२० 
पाद्म) । “स्ञ पृ [रजस्‌ ] सकरद (पश्र) । 
श्यद्‌ १ [द्‌] देखो देत (पम २०, ५)। 
श्लया ली [लता] छन्द वरिरोप (श्रनि १५) 
समव पर [-संमव्‌] मधुमा, चैतमास 
(मरण) 1 "सर ए [शर्‌] मामदेव (मुर ३, 
१०६) 1 भृजरपुं [शकर] दसं नामका 
एक छद (पिग) । “उद पु [भियुघ] कान, 
कामदेव (स ५३८) + ¶पड क्षी [भरव] 
दस नाम कौ एक नगरी (पठन ५, २६) ॥ 
भसव परं [शरस] किजल्क, पराग, पृष्य- 
रेषु (खया १, १, शौर) 2 
३३ 





कुसुमसखभव पुं [कुसुमसम्भय ] वशाल मास 
का लोतोत्तर नाम (सुग्न १०, १६)! 

कुसमाख ति [ुसमवत्‌ ] शूलवाला (स 
६६७) । 

कुमान पु [दे] चोर, स्तेन दे २, १०} । 

कुसुमा वि [द] शूत्य-मनस्क, भ्नान्त- 
चित्त (दे २, ४२) । 

कुसुमिज वि [कुसुमित] उप्यित, पूप्म- 
युक्त, खिला हृभ्रा (णाया १ १ परम ३३, 
श्वो 

कुसुमिल्ट वि [ ङुुमवन्‌ ] अपर देवो 
(सुपा २२३)। 

कुसुर [दे] देवो मुर (हे २, १७४ टि) 1 

कुसृट भ [ऊशर] कोष्ठ, भरन रखने के सिए 
मद्रका वना एकप्रमार वां वडा षार 
(षार) 1 

कस्मुमिग प [कष्वप्न] दष्ट स्वप्न (सबोध 
४२) 

उह प्रक [कुथ ] सड लाना दुर्गन्धो होना । 
कुट॒ड (भवि, हे ४, ३६५) ! 

कु पु [इद्‌] वृ, पड, गा शहा मदीष्टा 
वचा! (दसनि १) । 

ऊद देखा कद्‌ (गा ५०७ भ) । 

उड पु [दूप्माण्ड] व्यन्तर देवो कौ एवं 
जाति (भष) । 

उुद्टड न [कूष्माण्ड] १ कुम्हड, पेठ, बोहंडा 
(कम्म ५, ८५) ॥ 

कुडिया द्वी [चूमाष्डीं] नोहंड का गाय 
(राय) । 


कुदग 

ङुदग परं [इहक] बन्द विशेष, न्तादिखीहू 
ययीहूय, कुह्गाय तहैव य (उत्त ३६, 
६६ क्ष)! 

कुदट वि [दे] कुम्न, कूवडा (दे २, ३६) 1 

कुदण पु [इदन्‌] १ इक्षो का एक प्रकार, वृसं 
कीएव जाति हेर्गित कुण? ट्ण 
भ्रणेगविहा पणता" (परण १-पत्र ३५) 1 
२ वनस्पति दिरोप + ३ मूमि-स्तेट (परख 
ए--प ३० भरावा) ! ४ देश-विद्धेप । १ 
इसने रहनेवानी जाति (परए १, १-पव् 
१४ क); 





इुहकर { देतो दुय (वमति १३५ दग्र ९)। | 


कुण वि [रोधन] जोषी, कोष करनेवाला 
(परह १, ४--वव १००) १ 

कुहणी घी [दे] दूषर, हाथ का मव्य-माग 
(सुपा ४९१२) } 

कय पुन [कुहक] बु विशेष, दौडते 
हृए श्र के उदरप्रदे के समीप उलन 
होता एक प्रकार का वाप शधरएागस्निय- 
टयङुहए (गच्छ २)1 २ दन्रनालादि कौतुक, 
श्रलोवुए श्रकतुहए प्रमाई (दस ६, ३) । 
छहर न [इदर्‌] १ पर्व॑त का प्नन्तरात 
(खाया १, १--पत ६३), गोटव वित्तरहिम 
शिज्जरङुहर व॒ सतिलमुटएविश्' (गा 
६०७) 1 २ द्र, बिल, विवर (पणएढ्‌ १, ४; 
पामू २) ।३पु. व, देशविरोप (उम ९५, 
६७) । 

ऊुद्याड पुं [टार] इत्हा, फरसा (विपा १, 
६* पउम ६६, २४ स २४) } 

दाडी घ्नी [कुठारो] त्दारी, कुठार (उप 
९६३) 1 

छुदायणा ह्ली [हना] १ भारचयं-जनक, 
दम्भं क्रिया, दम्मनर्या। २ लोगो द्रव्य 
हासिल कसते के लिषएु किया हृभरा कपट मेष 
(जीत) 1 

उुद्धिभ वि [दे] तिप्त, पोता हृप्रा (दे २, 
२३५) । 

दिअ वि [कुथित] १ धोढो इुयेन्ववातां 
(खाया १ १२--प् १५३) । २ सदा 
हमा (उप ५६७ दी }। ३ विन (णाया 
१, १}। शृह्य वि [पूति] भ्यते सग 
हमा (परह २, ५) । 

कुदिणीष्ठी [द] कूपर, हाय का मव्य 
माग । २ रण्या, महत्ता (दे २, ६२) 1 

ऊृदिल पुखरी [उुटमत्‌ ] कोन पक्षी (पि) । 

कुहुख्ी [कुहु] कोद््ति पकी कौ भावान 
(विग) । 

कुहण देषो ङुद्ण 
ध्वा) । 

कुट्व्वय पु [कुदट्नन मन्द विप (उत्त ३६, 
न) 

खेद ध [दे] भोपी विप, गुरेव, एव 
प्रकारका दहरंकागाधददे२, ३५)। 

ङदेद पु [इदेट, क] १ चम्कार्‌ 

ङे } उण्वातेकाता मर ठ्वादि भान, 


= कुहन (उत्त ३६, 


१५८ 


कुटेडविजासवदारबीवी न॒ गच्छई सपण 
तम्मि काते" (उत्त २०,४९) 1 २ भ्रमाएक, 
वक्रोक्ति विशेष तेषु न विम्द्यद स भ्राह्‌- 
ट दतृदेदपदि ब (पव ७३ टी, बृह १) । 
छुदेडा पुन [दे] प्रजमा (पचा 4, ३०} 1 
शदेडगा घी [कुदेटा] कन्द विरीष, 
विरा (घव ४)। 
वृ देखो दूय = वू¶ (चड, हम्मीर ३०} 1 
धूअग न [कलन] १ भ्वयक्त शव्द । २ वि. 
एमी प्रावाज करनेवाला (ठा ३, २) । 
दूभणया घी [कूजनता] शूजन श्रव्यक्त 
शब्द (ठा ९ 3) ॥ 
दभा खी [कृपिका]क्‌ई, चोरा कूप (चइ) \ 
ग्य न [कलित] भ्व्यकत भ्रावाज (महा, 
सुर २, ४८) । 
कृपा घ्नी [कूजिका] क्विड प्रादि वा 
श्रवपक्त श्रावाज (विड ३५६ टी) ॥ 
कूचि घ्नो [कूचिका] ददोूव का बाल 
(सोध ३१) । 
पूविया स्री [कूचिका] वुदुद, बुलबुल, 
पानी का दुनवा (विसे १४६७) । 
कूज भ्रक [कूज्‌ ] भव्यक्त शब्दं करना । 
कुजादि (चाए२१) 1 वर घरूजत (मे २६)। 
दूजिअ न [कूजित] प्रव्यक्त श्रावाज (बमा, 
मे २६)। 
वृढ सक [ वृटय्‌ ] १ भूखा ठदराना। र 
भ्रययाकलना। कूटे (ममु ५० टी)1 
कूड पुं [दे करट] पाश, फांसी, जाव (वे २, 
४३ राय उत्त ५ सृत्र १,५,२)1 
कूड पुन [कूट ] १ श्रसत्य, छल युक्त, भूखा, 
डतु उमारो' (पडि) । २ भ्रान्ति मनक 
यस्तु (भग ७, ६) । ३ माया, कपट, छल, 
दगा, घोसा (सुपा ६२७} । ४ नरक (उत्त 
५) । ५ पडा जनकः स्यान, दु खोत्पादक 
जगद (सूग्र १, ५ २,उत्त ६) 1 ६ शिखर, 
येच (ला ४,२ रभा) ।७ प्रवत कामव्य 
भाग (ज २) \ ८ पापाणमय यच विशेष, 
मारने का एक प्रकार छा यन्त्रं (भग १५) 1 
£ समू, राशि (निर १, १) 1 ारिवि 
[कास्‌] षोेवाज, दगालोर (सुपा ६२७} 1 
“याह पु [राद] धोवे से नवौ को 





फँसानेवाला (निपा १, २) 1 घ्नी. “गाहणी 


पाड्असद्मदण्णयो 


(विषां १, २) । “जाट न [जा] घोवे 
का जाल, फी (उत्त १६) । शतुटा बली 
[शिरा] शटी नाप, वनावटी नाप (उवा 
१) । श्पास न [याश] एव प्रकार फी 
मद्धसौ पक्डने का जालं (विपा १,८)। 
'्प्पओग पु [रयोग] प्न्यत्न पाप (भाव 
४) । नेह पं [लेख] १ जाली जेव, 
दूसरे के हस्तालर तुटय श्रभर दना षर्‌ धोवे- 
वाजी कला २ दूसरेकेनमसेभूटौ दी 
कीर लिखना (पडि उवा) । व्वादि षू 
[वादिन्‌] वैल, यीवदं (भाव ५)। 
"सकय न [सादय] शटी गाही (पचा 
१) । “सकि वि ["साष्िन्] शी मासी 
देनेवाला (णा १४) । “सत्रि न ['सा- 
क्ष्य] शी गवाही (सुपा ३५१५) । “सामि 
घ्री [शाल्मलि] १ वृन विशिपके भ्राकार 
कए एक तयान, जह्‌! गरुड जहतोय देवो कए 
निवास है (सम १३, ठा २,३)। २ नरक 
स्थिव ब्रू विरेप (उत्त २०) । भगारन 
[शगार] १ शिखर के भाकाश्वाला षर 
(ला५,२) 1२ पवेत पर्‌ बना टमा धर 
(भाचा २, ३, ३) 1 ३ पवेतमेखुदादटुपरा 
घर (निच १२) । ४ हसा स्यान (ढा ४,२)1 
भगार्साया ल्ली [शारा] ड्य 
वाला घर पड्यन्र करने कै लिए बनाया 
हु घर (विपा १,३) । शर्हच न [हत्य] 
पापाण भय यन््र की तरह मारना, कुचल 
डालना (मग १५) । 


फूड न [चृट ] १ पाथ जाल, फस, फदा (मूर 
१, ५, २, १८ साय ११४) । २ तगातार 
२७ दिनं का उपवास (सवोध ५८) । 

वूडग देषो कूड (ग्ावम) । 

करुण मरक [ करूणय्‌ ] सङ्चित होना, सवोच 
पाना (उड) \ 

कूणि् वि [कूणित सकोच आप्त, सगोचित 
(गच्ड) । 

करुणिभ वि [दे] ईषद्‌ विकित, थोडा खिला 
हमा (देर, ४४) । 

कूणि पु [ङूणिर्‌] रात्र श्रेणिक कापु 
(रौप) । 

कूजिव वि [कूणित] सड हृष (कुमर १६०} । 





गुेडग-रूय 


दुय भ्र [ रू | भर्यक्त प्रावान करना 1 
वह. कयत, दू्यमाण (प्रोष २१ मा, विर 
१, ७) ) 

चय पुं [कूप] १ दुष, रा (गउड) । २ घी, 
तेल वगैरह रखने षा पान, कृतुप (राया १, 
पत्र ५८. धप) । ददूदुर पु [दहर] 
१ वूपकामेढक । २ वह मनुष्य ोश्रपना 
धर छोड वाटर न गया हो, प्रतपज्न (स 
६४्८्दी । देलो कूम । 

कूर वि [कर्‌] १ निदंय, निप, हसक 
(वरह १. ३) । २ भयक्र रौद्र (खाया १, 
८, मूग्र १,७)} देषु रावण पादइसनाम 
का एक सुमट (पडम ५६, २६) । 


दूर पुन [र] वनस्पति विशेष (मूप्र २,३, 
१६) । 

करन [कूर] भान, भोदन (२२, ४३) । 
"दुभ, गाड इख पुं [गडुक] ए जैन 
महपि (प्राचा, भाव ८) । 

यूर श्र [ईषन्‌ ] बोढा, प्रत (है २, १२६, 
पट्‌ )1 

यूपिउड न [द] मोजन विरोष, लादय विशेष 
(रावम) । 

कूरि वि [करिन्‌] १ निदधौ, कूर नित्तवाना 1 
२ निदेय परिवारवाला (परह १, ३) । 

करन [दे] सैन्यका पिना भाग (दर, 
५४३० से १२, ६२) । 

चरूट न [कूल] तट, किनारा (पप्र, णाया 
१, १६) । शवमग पु [भ्मायक्‌] एक प्रकार 
का वानप्रस्थ जो किनारे प्र खडा हौ आवाज 
कर भोजन करता है (प्रौप्‌) । वाट 
याख्य पु [वाक] एफ जैन गनि (भ्रात, 
काल) । 

कूंलक्साली [कूलङ्कषा] नरी, तीर को 
तोडनेवाली नदी वेणी १२०} । 

चय पन [दे] १ चरा चीन की सोनमे 
जाना दे२, ६२ पात्र) । २ द्रा षज 
वो ुढानेवाला, दीनी हुई चीज को लडाई 
चरह कर वापस सेनेवाला, तए एसा 
दोवदी देवी पडमरणाम एव घयास्री-एवं 
खलु देवा० जवुदीवे दीवे भारदै वामे बाए्व- 
तीए खयरीएु कृर्है णामं वामदेवे प्रम 
पियभाए परिवघति, त जदण से छर्ह 


फूव-के्सी 


पाडसदमदण्णवो 
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मामाणं ममं बूं मो हव्वमागच्छइ, तए णं 
श्रं देवा० जं तुमं वदसि तम्म श्राणाभ्रोवा- 
यवयएणिदेमे चिद्विस्वामि' (एाया १, 
१६-- पत २१५); “दोव दुवगगादा (उप 
ण्ठी; दे ६, ६२) । 


} १ [कषक]. १ कम, भा, 
वृू्यग र गततं (परासर ४५) + २ स्नेट-पात, 
क्ूयेय > कुतुप, कुप्पा (वजा ७२, उपध 


४१२) । ३ जदाजका मध्य स्तम्भ, जहपर पाल | 
व.धा जाता है (रौप, णाया १८) । श्ुत्् 
शी [तुला] कूपतुला, ठेडवा (दे १, ६द; 
८७) । “पंडुचछ पुं [मण्डूक] १ पका 
भेक । २ श्रत्पज्न मनुष्य, जो भ्रपनाघर 
छोड वाटर न जाता हौ (निच १)1 
चर्वय पुं [कूप फ़] देखो कूपर = दूष (रमण 
६२) ! स्वनाम-प्रसिद एक लैन मुनि (प्रत 
३) । 
वूवर्‌ पन [धूपर] १ जहाज का एकं भ्रवयव, 
जहाज का पुख-माग, शसंदरिणयवहूवूवर' 
(खाया १, प्व १५७) 1२ रथया 
गाडी वगैरट्‌ का एक प्रवयव, गगन्र (मे 
१२, ८४) 1 | 
घव म [दे] जवन-वल्ल (दे २, ४३) 
शूविय न [कूजित | भव्यक्त शब्द, "तद कटवि 
वुणद सो सुरयवूविय तप्रो जेण' (मुपा 
भल) 
भरूविय पुं [कूपिफ्‌] इख नाम का एक सनि- 
वेश--ग'व (भ्रावम) } 
पूचिय वि [दे] मोपव्यवततद, धुरा दई , 
अीजकौ खोज कर उपे सनिवाला (णाया 
१, १८ पव २३६) 1२ चोरकी पोन | 
षरनेवाला (णाया १, १) 1 
यूवियाष्नी [कूषिग] १ दोटा कूप (उप 
७२८ टी) । २ द्योदा स्नेद-पात्, कुप्य (राज) 
धू क्ष [कूपी] उपर देखो, "एयामो ममय- 
गूवीप्रो (उप ७२८ टी) । | 
पूमार पु" [दे] गतिर, गततं दगा स्यान, 
सद्दा, "ूसारसतंतयप्रोः (दि २, ४४ 
पाप)! 
शू्ंड $ [वृष्माण्ड] व्यन्तर देनो कोएक 
जाति (षर १, ४) । 
येः सद [प्री] कौनना, सरौदनाः + नेद, देर , 
(प९)। ॥ 





कैश्वि [श्यत्‌ ] कतिना? श्चरेणभ्र 
[चिरेण ] कितने समय भे ? (परत २४) । 
शिरं श्र [चिर] कितने समय तक ? (पि 
१४६) ! श्चचिरेण देवो चिरेण (पि 
१४६) । श्दृरन [दृ] कठिना दरूर? 
कदरे सा पुरी लका ?' (डम ४८, ४७) । 
शबदाखय वि ['मदाखय] कितना बड़ा ? 
(णाया १, ८) । “सहाटिय वि [मदत्‌ | 
तितना वडा ? (पर्ण २१) । बहिड्डिय 
वरि [महद्धि] व्विनी वडी ऋद्धिवाला 
(पि १४६) । 

केअड्‌ षु [केफ़य] देशविशेष, जिसका धाधा 
माग प्रायं भ्रौर भ्राधा माग धनाय दह, सिन्धु 
देशकीमौमा पर का देश (इक), कियद 
भ्रइ च भ्ररियं मि्य॑' (पण्णा ?; सत्त ६७ 
टी)1 

केअर घ्री [केतसी] वृ्न-विशेप, वेवद्मका 
वृक्ष (कुमा, दे ८, २५) ५ 

केअग केतक] १ वृक्ष-पिरेष, केवट 

केभय | % ~ 1 (ग) । २ 
न. केतङ्गी-पुप्प, केवडा का पल (गउड) । ३ 
चिन्द्‌, निशान (ठा १०} । 

केअगील्ली [केतकी] १ वेवदाकागा्या 
पौषा\२केवडाका पूत (राय ३५) । 

केअट देखो केवट (भरमि २६) । 

कअय देषो कइअय = वैतव, नलं वेभवेण 
पिम्मः (गा ७४्थ)\ 

केजष्ी[दे] च्छ, रस्मी (देर, ४४ 
मग १३, ६) । 

केर पु [उदास्‌] कषे, घेत (मुर २, 
७८) 1२ भ्रालवाल, क्यारी (पप्र, गा 
६६०} । 

फेञारवाग्र पुः [दे] षृहा.विरेव, पलार षा 
पेड (दे२, ४५)। 

केआरिभा घी [केदारा] धामनी 
जमीन, गेचर भूमि (क्पू) । 

केड षुं [केतु] १ ध्वज, दवारा (मुपा 
२२६) 1 २ प्र्-पिरेय (मुत्र २०; गरष) । 
३ विट्‌. निदान (प्रीप) । ४ तूत-मूत्र, ट 
मामूवा (गञड)1 "यत्तन [केन] मेष-ृषटि 





बित्नरर श्रौर विपुस्पेद्ध की श्रप्रमही का 
नाम, दृनद्राणी-विरेप (भम १० ५; णाया 
२} + “मान [भाल] वताय पद्तषर 
स्ित इस नाम का एक विद्याधर-मगर (इक)1 

केड पं [ दे] कन्द, वरदा ८ दे २,४४) 1 

केड पृन [केतु] एक देवविमान (देवे 
१३४) । 

केउग) पुं [ केलुफ ] पाताल-क्लश विरे 

कय ] (मम ७१; हा ५,२--पतवर २२६) 

केऊर धुन [केयूर] १ हाय का आमूपणा- 
वियेप, श्रद्धद, वाजुवन्द (पाप्र, भग €,३३)। 
२ पुं. दक्षिण सम्ुद्रका पाताल.कलश (पव 
२७२) 1 

केडरपुत्त पुं [दे] शयतयारेसका वचा 
(संक्षि ४७) । 

केव धुं [केयूप] दक्षिण ष्का एक 
पालाल-क्लश (इक) । 

केमाय पकर [ के्ाय्‌ ] शैः भ्रावाज 
करना । वकृ. पिच्य तपरो जराम के यंतं 
मदोपदियं' (पउम ४४, ५४) । 

कसु देषो विसम (कुमा) 1 

केकर खी [कैम्यी] १ राजा दशर्य की एक 
रानी, वेक्यदेशके रानाषी भ्या (पडम 
२२, १०८, उप ¶ ९७) 1 २ श्रावं वागुदेवे 
कीमाता (सम १५२)1 ३ भरपरूपरििदके 
दिनीपण-वामुदेव षी मावा (प्रावम) 1 

केकय पु [केकय] १ देर-विे, यद्‌ देर 
प्राचीन वाहीक प्रदेशवै दक्षिण फी भोर 
तया िधु देशौ सीमाषर प्यितद। २ 
मदे का रहनेमाना (पण्‌ १, १)1 ३ 
वेक्यदेश का राजा (पञम २२, १०८)! 

केफसिया ली [कर्ति] रण श्वी मावा 
का नाम (परम ७, ५४) । 

केस स्रो [किल्‌] मद्रस्वाणो। श १ 
[शस्व] मदर बौ पवाज, मदरुररम्दं (णाया 
१, १-- पव २५)। 

फेादयन [के मायिन] मदुर का राम्द (गुप 
७६)1 

केफःट्‌ देणे फेरट (पयय ७६, २६)। 

के्यदेगो फेय (पव २७१) 


मेह जिनमेभ्रप्र वदा श्ब्ठाहो देया | केक्सोग्ध [कर्मी] ग्यक मावा (प्न 


सेव-पेय (माव ६) । "मह छ [मनी 


१०३. ११४) 1 
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के्हइय-केवखिअ 





केःकादईय देषो केकय (साया १, - पव 
६५) । 
कग देषो केक (पडम १, ६४, २० 
१ ८) ॥ 
केगाश्य देखी केाहय (राज) । 
के बि [करय] बेचने गौ चीज (खा ६) । 
केढ } पं [कैटभ] श्ष्यनमका एक 
कैढव } प्रततिामुदेवं राजा (ठम ५, 
१५६) । २ दैत्य-विरेप (हे १, २४०, 
घुमा) ररे पुं [रिपु] शरद्ृष्ण, नारायण 
(कुमा) । 
कत्त देषो केत्तिअ (दाप्य १३६) 1 
केतन्तिअ } वि [ कियत्‌ ] तरिता? (दे २, 
केत्तिल | ५९ त „ महा) (४ 
के तुल (भप) ऊपर देखो (कुमा, षड्‌ › दै ४, 
४५ ष) ॥ 
केत्धु (भष) भ [कुतर] वहा, पिस जगद ? 
हे ४ ४०५) । 
देषो कैत्तिअ (दै २, १५७. प्रप्र) 1 
म॒ (पो देषो कहं (पद्‌ , है ४, ४०१; 
~ } ) ौ कहं (पड्‌ , दे ४, ४०१ 
केय न [कित्‌] १ गृह, घर २ चिह, 
निशानी (पव ४) । 
केयण न [केतन] १ वक्र वस्तु, टेद चीज 
२ चगेरी का हाया (ग ४२ पत्र २९१८)। 
३ सेत, सकेत स्यान (बव ४})। ४ नुप 
कौ प्रुट (उत्त ९) 1 ५ मनी पक्डनेका 
जाल (सूम १,३, १) । ६ स्यान, जगद्‌ 
(प्राचा) । ७ “कडवह्लसठिति' (सूत्र पूर्णा. 
पत्र गा० १७६) 1 
केयय देखो केकय (सुपा १४२} । 
कयस्य वि [क्रेतभ्य] खेदे योग्य वस्तु 
(उत्त ३५, १५) 1 
के }वि [दे. सब्रर्विन्‌] संबन्धी वस्तु, 
करय } व चीन (स्वप्न ५१, ॥. 
३५९० ३७३, प्रप्र भवि) । 
कैरव न [कैप] १कुशुद, सफेद कमल (पामर, 
सुपा ४६) । २ कैतव, कपट (हे १, १५२) 1 
वेरिच्खं वि [कीदक्त] कैसा, किस तरद्‌ का? 
{द ९ १०५० प्रप्र कलि)। 
वस्वि वि [कीदश] कैसा, किस तरह का ? 
(मा) । 


केरी षी [क्र्टी] वृा-विशेय, बरौर वा 

माघ 'सिवंवयोखिरि--' (उ १०३१ टी) 

कैल देवो कयट = फदय (हे १, १६७) । 

फेखाड्य वि [समाएचिव] सपफनुपरा बिया 

हषा (रुमा) । 

केलाय्र रव [ सपा +स्चय ]] समाए्वन 
यरना, साफ वर दीव कला! वेलायद टि 
४, ६५} । 

केटास पु [कैटस्‌] रह गा श्प्ण पृदल- 
विशेष (युज २०} । 

केस पं [कटास] १ स्वनाम-परमिद पव॑त. 
विशेप (ते ६, ७३, गठ्ड, एमा) 1 २ द्सं 
नाम का एक नाग राज (क) 1 ३ दस नाग- 
राज का भ्रावास-पर्व॑त (ढा ४, २)। ५ म्द 
का एक तरह का पात्र (निर १,३) 1 देषो 
कड्यस। 

केलि देषो कयि (कुमा) 1 

कैलिष्री [दे] फन्द-विरोप (उत्त ३६, ६९, 
सुख ३६९, ६८) } 

केि} घी [केकि ष्टी] १ बीट, डेन, 

केटी } ५ ^) २परि- 
हसि, हंसी, टरा (षाग्र, श्रोप)। ३ काम- 
डा (कष्य, प्ौप) । "आर वि [कार्‌] 
प्रीडा कएेवाना, विनोदी (क्पू) । काणग 
न [कानन] क्रोडोचान (क्प) । “किलि, 
"गिढ वि [“किठ] १ विनोदी, ब्रीदा.प्रिय 
(सुषा ३१४) ! २ पु. व्य तर-जातोय देव- 
विशेष (पुपा ३२०) । ३ भुन. स्यान-विशेप 
(पउम ५५, १७) । मवण न [गमवन्‌] 
क्रीडागृह, विलाष-घर (षपू) । "विमाण 
न [विमान] वि्ास-महल (कष) । 
"सण न [रायन] काम शय्या (कषु) 1 
“तेजा द्री [शय्या] काम शयया (कमु) । 

केटी देखो कयर्ट। (हे १, १२०) । 

केटी छी [दे] श्रती, कुलटा, व्यभिचारिणौ 
न्नी दे २, ४४) 

केटीगि वि [कैटीक्रि] वेलीत्रिल स्थान 
मे उन्न (षम ५५, १७} । 

केष देखो के° (भव पएण १७--पव ५४१ 
विसे २८६१) । 





केव (भप) देषो क्‌ (कुमा) ! 





कव्य परि [ क्रियत्‌ ] तरिठना? (सम 
१३४, विपति ६४६ टी) 1 

येव पुं [ कैपत्तं] घोवर, मद्लीमार, 
मद्रा (वामर, स २५८ ह २, ३०) । 
केयड (भप) देवो केत्तिभ (हे ४, ४०८, 
बुमा} 1 

कैवटवि [वेप] १ पला, प्रगाय (ख 
२, १ प्नौप)। २ प्रतुपम्‌, प्रद्रपीय (मग 
६, ३३) । ३ शरद, प्रत्य वस्तु ते प्रमिथित 
(दस ४) 1 ४ सपू, परिपू (निर १, १)। 
भ श्रन्त, परन्तरहित (विसि ८४) । ६न, 
शान विरोप, स्वे ज्ञान, भूत, मावी वथैरह्‌ 
सवं दस्तुमो का नान, सवता (विम ८२७)! 
श्कप्य वि ["कल्प्‌] पर्षि, सपरं (ल 
३, ४) । श्णाण म [शान] सवेष चान, 
सपरं ञान (ग २, १)। "गाणि, श्नाणि 
वि [शक्ानिन्‌] १ केवल-कषानवाला, सव 
(कप्य, भप) । २ पु. एत नामके एक 
श्रन्‌ देव, प्रतीत उस्सर्पिणी-काल के प्रथमं 
तीथकर (पव ६) । “्गाण, शनाण्‌, श्नाण 
देवो गाण (विते ८२६, ८२६; ८२३) । 
सण न [दोन] पिणं प्ामान्य मोष 
(क्स्म ४, १२)1 

केवल भ्र [ केवलम्‌ ] केवल, धि, माव 
(स्वप्न ६२, ६३; महा) । 

केवलाभ प्क [समा+रभ्‌ ]} ्रारम्म 
करल, शुरू बरन । केवनाग्रई्‌ { पद्‌ } । 

कैवलि वि [केवलिन्‌] केवल हानगला, 
सवे (मग) । “पक्खिय वि [पार्तिक] 
१ स्वयंवृद्ध ¡ २१, जिनदेव, तीर्थकर (मग 
६, ३१); 

केविभ बि [केवट] १ केवलकनानवात्ता 
(सग)। २ परिप, घूर्ण, सामाहय केवनियं 
प्य, (विते २६८१) । 

केवटिअ वि [कैवलि्‌] १ केषलज्ञानते 
सबन्व रनेवाना (द १७) ॥ २ केवलि- 
भोक्त (सुम्न १,१४) । ३ केवल-तानि सबन्धौ 
(ला ५२)। न, केवल ञान, सपू जान 
(माव ४)। 

केवलम न [-कबल्य] केवल मान, केवलिष 
संपतते (सत्त ६७ टी, विते ११५०) । 


केवटी-कोड 


पाइभसदमदण्णवो 
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केव शो [देवी] ज्योविप विच्या-न्यिष | 
दास्य १२९ १२६) 1 | 


डटुंदियदयत्तदुंडुखपवित्तयङेखरोरेव्यगष 
(णाया १, ५-परतर १०५) । 


केप पं [कया] के, वात (उप ७६८ यैः , केसय पं [केशव] १ प्रवं च्वत्ती रागा 


भ्यौ २६)। पुरन [र्‌] वेनान्य पर 


(खम) २ शीढृष्य वानुदेव, नारयण 


स्थित . एक विापर-नगर्‌ (दल) 1 “येअ  . (गड) । १ ह 
१ [श्छोच] जें का अतन (मग, प्रद कसि बि [शिन्‌ ] कनेदुनः, विट (पिते 
२ ४) । “वाणिज न ["्वाणिञय] केच- | ३१९५) । _ ति 

वानर जीवो का व्यापार (मग ५५) । श्टूय, कसि पुं [केशि] १ एक जन पुनि, मगबानु 


ह्यय पु [ र्त, “क] केनठपाय, समा- ` 
रचित केया, संयत वाल (कष्प, पाम) । 
केस देसो केरिस । छी. “सी (परण १३१) । । 
केस देखो किन्त (ण्न दी, ष्म 
२२) 1 
केसर प [पीवरः] उत्तम कवि, चेठयत्रि 
(उप ७रन्यै)। 
केसर पंन [केस] एक देवविमान दरद ! 
१४२) 1 | 
केसर पुन [केम] १ पुष्यरेणु, पराग, तिजन्क । 
(मे १, ५०, दे ६, १३) । रपद बर्गष्द 
पै भधाना वाल, केर (से १, ५९८ सुपा 
२१५) 1 दपु, बुव धद (कप्पु ; गह, | 
पाप्र)। ध्न. एप मानना एक्‌ चयन, 
भोम्सिन्य नगर का एक रपवन (उत्त १७) । 
५ फल विरे (एव) । ६ मुव्णं, सोना ॥ 
५ छएन्दव्रिरेप (दै १, १४६) 1 ८पृण- 
विप (पठ्ड ११२२) । 
कसपष्नी [कंप १ चिद्‌ वर्म गे समन्य 
परकेयामो गौषटा, भेमराय मोदं 
(पाम्‌ ५१; गडः प्रामा)। 
केसरिं [पेसरिन्‌ } १ हिद, वनज, 
भ्णटोरव (पभ्रप्दीःगे ८, ९४ प्र्‌ 
१, ४)। २ हद-जििप, नोवयन्त पवत पर्‌ 
स्थित पव हद (मम १०६) 1 ३ पपवर, 
मरव-छेष पे ष्यं प्रति यामुदे (मम 
१६४) 1 दद्यु [दरद] दट्ग्सिि छ 
२, ६} 
ेमर्थिषौ [किसरिकि]मनार शलेगा 
मदे षादूरसा (मा. ज्विररर्रये)) 
फेसरिष्ट गि [ पेसप्यन्‌ ] श्रता 
(गर्द) 
पेमरो ही [पैसरौवु रेपे देमरिया, शद 


पानाय वे सिष्य (राय. भय) । २ भ्रमर 
विव, प्ररवबेल्य भो धारणा क्सेवाना 
एक देद्य, जिसको श्ष्ृष्य ते मायाया 
(मद्रा २६२) 

केति पुं [करिन्‌] देने केसय (रम ५५, 
२०) । 

फेसिअ वि [वेशचिर्‌] शेयमाला, धान-ुख । 
घी, आ (मूष १,४, २) ॥ 

केसी घ्र [केशी] सावर वामुदेव कौ माव 
(षम २०, १८४) । 

केसी द्वौ [देशी] करवाती दी, विरण- 
केसी" (उश) 1 

केसुअ देषो ्गिुभ (हे १, २९; २६) । 

के्‌ (पप) वि [ पद्‌ ] कया, किस वद 
का ? (मदि, पट्‌ ; कुमा)! 

पेष्ि (भष) भ. लिए, वान्ते (दे ४, ४२५)। 

छेमव न [खिनय्‌] कपट, द्म (दे १,१,गा 
१२४)! 

रेज देयो पोफ (देर, ४५२)) 

खे दंग फेय (गज) । 

पोह देषो योद (पाप) 

पोआस प्क [परि+क्स्‌ ] विमना, 
विनना 1 इपायः (दे, १६६) । 

पोआस्तिय पि [धिकसित्‌] विषष्ि, प्रह, 
विगाद्प्रा (कृमाःजं र); 

फोड १, [पनटि} १ गोयत, पि (परह्‌ 
१,४, २२३. स्वन९१)1 रेयदश 
एक भेर (गिग) । यय ध [“न्दद] 
यनपति रखे, ठ्वरटम (दएप १० 
पव ५२७) 1 

केश्य [पेस्ि) द्री शनेषर, पि 
शेरा दषम मर (प; पाप) । 

ष्वेश्गद्रो दय सेद. कण्ट धयार्‌ (दे 
२,४६)। 


कोठा ली [दे] गोच्छा छौ घरिनि, करीपाम्नि 
(दे २, ४८" पाम्र) । 

कोरग} न [कीवुफ] १ कुल, भ्रव 

कोय ९ का 141 र 
२ प्ारवयं, विस्मय (वव १}।३ न्प 
(खय) 1 ४ उलुक्वा, उग्रे (धचवं १} । 
५ रष्िदोयादिते रक्रा के निर्‌ प्रिया णाता 
काजल का तिनक, रायन्वनादि प्रयोग (रायः 
भीय, विपा १, : तरट्‌ १, ९; धमं द) 
६ सौमाग्यप्रादिकेनिएकिपा जाता स्मन, 
तिस्मन, प्रग होम वीष्द पमं (व १, 
णाया १, १४} । 

कोऽण्ड वि [कदुष्णं] योग गरम (धमंवि 
११३)। 

ड देषो फुङद्ठ दै १, 1?७; 

पेयदद १७१० २, ६€; कुमा, प्राप्र) । 

कोरदटि वि [उुनृदणिन्‌] गरदन, पनु, 
युनृदूलभ्िय (गुमा) । 

० } देषो फुञदट (कमा; पि ६१) । 

' पोकग 9 [कोङ्कण] देय-विरेप (घ ४१९) । 

कोद्णम धं [फोट] १ पनामं दे्-पिरेय 
(त) ।२बि. उम देशे 'एनेवाता (पण 
१, १, सि १४१२) 1 

पोचपु [प्रप्र] एष्ममामभाषए पनाय 
देश (गृह्‌ १, १) 1 र्पति विष (टा ५) । 
दे द्वीपि (वो ४५)।४ पए नाममा 
एव भ्मुर (दुमा)! ५ १. शौय 
निगो (पण १, १)1 घु पं [खि] 
शाति, म्ल (कमा) । श्वर [च्यर्‌ 
प्मनामका एक द्री (परगुकशी) "वीर 
शून (थोरङ) ए प्रकारका गाग (बृ 
१) 1 देणोषुन। 

प्चिगा री [फ्रि] कतो, शनौ (य 
१००) ॥ 

फोविय पि [गुद्धित] पदि), मुषितं 
पद १,४)। 

्यंटनद्यन [द्‌] १ ग्येदिः-मष्यपो भूषना। 
२ ददति निदिलि न्यया मूषे "पठते 

} कोटगरम्मः (पापन्यष मा) 

। रदे शट (दे १. ११६ १)। 

पोट स्वकु (द १, ९०२)। 





रर 


कोड पुं [गण्ड , गौड] देशविशेष (दक) । 
कोड देषो कुंडट (राज) । भमेत्तग पु 
[मिय] एक व्यन्तर देव का नाम (बह 
३)}। 
कोडलग पुं [ण्डक | पक्षि विशय (रौप) । 
कोडलि घ्री [दे] १ श्वापद बन्तु विशेष, 
साह, श्वाविषु । २ ब्रीडा, कोट (दे २,५०)। 
फोड्जि पु [द] शरम निवासी तौमो भेंट 
कराकर छल ते गव का मालिक वन वैजने- 
वाला (दे २, ४८) 
फरिणपुर न [कौण्डिनपुर्‌] नगर विशेष 
(मिम ५१) । 
कोडिया देषो कुडिया (परह २, ५) । 
सोदिण्ण देलो कोडिन्न (राज) 1 
कोठ देलो कुढ (दे ९ ११६) 1 
कुलु पं [दे] उदुक, उलू, पि विशेष 
(दे २, ४६)। 
कोत देषो छु त (प्रह १, १ मुर २, २८) । 
कौतक देखो कुत = कुन्तल (पराकृ ६. 
सक्षि ४) 
कतो देषो कुंती (णाया १, १६ 
२१३) । 
कोभी देवो कुमी (प्रह ६) । 
कोक पु [कोफ़] १ चक्वा प्ली (दे ८, 
४३) । २ वृक, भेदिया (क) 1 
कोक्तिय पृष्ठो [दे] जन्तु विशेष, लोमी, 
लोखरिप्रा (परह्‌ १, १} 1 घी भ्या (राया 
१, १-- पत्र ६५) । 
योरणद्‌ देल कोकणय (सवोध ४७} । 
कोकणयनं [बोक्नद्‌] १ रतत कुप्रुद।२ 
लाल कमल (पएण १, स्वप्न ७२) । 
फोकासिय [दे] देलो कोक्षासिय (षर 
१, ४ पत्र ७८) 1 
ोकुय देसो वुक्ुदअ (ठा ६--पत्र ३७१)। 
योक सक [ ठ्या + ह ] भलाना, ्रादवान 
करना । बौक्कद (दे १, ७६, पद्‌ ) 1 वट्‌ 
योन (गुमा) । सह कोक्षिवि (मपि) । 
प्रयो. षोक्ावद्‌ (भवि) 1 
फोषास पु [कोषस] य नामका एक 
वर्धि, यदृई (पाचू १)1 
शो्ामिय [दे] देषो पोयासिअ (दे २, 
१०)॥ 





पाइअसदमहण्णयो 


कोक्िय वि [उयाह्त] ्राहुत, दुलाया हग्रा 
(मवि)! 

कोककुदय देवो कस्कुईअ (कस, श्रौप) । 

कोखुञ्भ देवो खोखुच्म क़ बोखु्ममाण 
(पि ३१६)। 

कोशचप्प न [दे] ्रलीक हित, मठो भलाई, 
दिवावयी हित दि २, ४६) 1 

कोचचिय दुली [दे] शेशषक, नया शिष्य (वव 
६) । 

कोच्छ न [वरस] १ गोत्र विश्ष । २ पृची. 
कौत्स गोत्र मे उलन (डा ५--ृत्र ३६०) । 

कोच्छ वि [गक्ष] १ कुसि सम्बन्धी, उदर से 
सम्यन्य रखनेवाता । २ म उदसप्रदेश 
"गणियायारकणेष्कात्य ( चय्‌) ह्यी' (साया 
१, १- प्च ६५४)। 

कोच्छणस प [दे छुटसभाषः] काक, 
धौभ्ना, वायस, न मणी सयमाहस्मो भ्रावि 
जड कौच्छमासस्म (उव) 1 

कोच्छेअय देवो शुन्येजय (हे १, १६१ 
कुमा, षड्‌ } 1 

कोल देवो कुत (कप्प) 1 

कोरप्प न [दे] री दस्य (दे २, ४६) । 

कोजय देखो कुजय (णाया १, प~ 
१२५) । 

कोल्रिभ वि [दे] श्रू, पूणं पा हभ, 
मदा हूप्रा (षड्‌ )} 

कोऽ्मरिअ वि [दे] ज्पर देवो (दे २, 
५०) ॥ 

कोटर देतो वोटर (चेय १५१)1 

को्टिव प [दे] मौ (निसीय ३५६५ गा०) । 

कोटुम पून [द] हाय ते राहत जल, कोट मो 
जलकरण्कालोः (पामर) । देखो रद्‌ टुम्‌ 

कोटीबर्सि भ [दोटीवपै] लाट देश षी 
प्राचीन राजधानी (विचार ५६); 

कोष्ट देवो छुद्र = कृ. । कच्छ कोष्टिल्तमाण 
(भावम) । संद दोद्धिय (जीव ३)1 

कोटन [दे] १ नगर, शहर (दे२, ४५}। 
२बोट, पिला,दुगं (णाय १ त-प 
१३४, उत्त ३०, ब्रह १, सुण ११८) 


कोंड-कोदू 

योद्रतिया ल्ली [छुटरयन्तिका] तिल वौरह 
को च्रूे का उपकरण (णाया १, ७--पव् 
११७} । 

कोष्टरिरिया लो [को्क्रियाः] दवी-विरेष, 
र्गा ध्रादि द्र श्पवाली देवी (घ्रयु २५) 1 
कोटरण देषो ुटण (उप १७६, परह १, १)1 
कोटर देवो गोर (महा, है ४, ४२२, गा 
५६२ग्र)। 

योषटरवीर पु [कोष्वीर्‌] इस नामका एक 
मुनि प्राचां शिवमुति का एक शिष्य (विसे 
२५५२) । 

कोष्मघ्ठी [दे] १ पौरी, पकी (दे २, 
२५१, १५४) । २ गला, गरदन (उप 
६६१) 1 

कोष्ाग पु [ कोटा ] १ वर्धि, बद 
(ख्ाचा२, १,२)। रन.हरे फलोक्नो 
सुखनि क स्थान विप (बृह १) 1 

कफोष्टिव पु [दे] द्रोणौ, नौका, जहान (दे 
२, ४७) । 

को्टिम भन [ष्टिम] १ एनमय भूमि 
(णाया १, २) । २ फरस वध जमीन, वेधी 
हई जमीन (ज १) । ३ भूमि-तल (सुर ३, 
१००) । ४ एक था भ्रनेक तलावाला षर 
(वव ४्)) ५ भोपदी, मदी। ६रलनक्ी 
खान। ५ प्रनारका पेड (है१, ११६, 
प्रप्र) । 

कोष्टिम वि [टनरिम `] बनाबटी, वनाम 
हृश्रा, श्रवु दरती (पउम ६६, ३६) । 

टिल } पु [कौष्टि] मुग्र, गरी, मगर, 

योषि | जोडी (राज, परिपा १,६-प्र ६६, 
६६) । 

बोहल [दे] १ दोह, दोदन। २ विष 
स्वलना (दे २, ६४) । 

फोदूटुम पुन [दे] हाये भाद मत, 
कोटुन बर्डए तए" (दे २, ४७) । 

ोटदुम रह [ रम्‌ ग मीमवरना, खर 

.वट्ना । काद्‌ टम (है ४, १६५) 1 

फाटुदुाणी त्वी रोदूडुगाणो] चैन पुनिः 

गणु षी एव शासा (कम्प) । 





"वाड भु [पाल] कोट्या, नगर रण 
(मुपा ४१३) 


यो देनो द्र = ब (भग १६, ९, एायः 
१, १७)1 


पाटथसदमदण्णयो 


२६३ 








कोट--सेणाटग 


फोट पु [ोष्ठ] १ धारणा, भ्रवधारिव प्रथं 
को कालान्तर मे स्मरण-योग्य भ्रवस्यान 
(एदि १७६) । २ सुगन्वी द्रव्य-विरोष 
(राय ३४) 1 
कोटर | देलौ कटर =केषठ (णाया १,१८ 
फोटरग | ३, १ प्ाम्) । भराय विशेय, 
योय | प्ावासविरोपं (शरो २००, वव 
१) 1 ४ श्रपवरक, कोठरी (दस ५, १ 
४८६) । ५ तत्य विदेय (सावा २, १) । 
भगार न [भगार] घल्य भसे काचर 
(ग्रौप क्प्प)।! २ मारडाग्रर, भडार 
(खया १,१}1 
-कोद्ार पुन [पोष्टागार्‌] माएदागार, भडार 
(उम २, ३) । 
कोट्भु वि [कुचधिन्‌] कष्ठ रोगो (्नाचा) । 
-वोष्टिया घ्नो [कोष्ठिका] चाद केष्ठ, लघु 
कुशूल (उगा) 1 
केोटदु पुं [फरोष्ट्‌] गन, सियार (पद्‌) । 
कोड देवो योदड (स २५६) ! 
योडद्ठिय देवो कोदंडिय (कप्य) । 
योडधन [दे] कायं, काम काज (दे२,२)। 
योदय [द्‌] देवो ोडिअ (पाप) । 
-चोडर्‌ न [भोटय] ग्र, वृण का पौन 
माग, त्रिर्‌ (गा ५६२) । 
पोहल पू [रोटर] पनि-विदधेष (राज) । 
कोडारोटि प्री [कोटाक्गोटि] संख्या त्रिप, 
वरोढको करोऽसे रुने परजो स्या 
सक हो यह (मम १०५१ केष, उव) \ 
कोढालपु [रोड] १ मोघव्रिठेप का 
प्रवसैक पृल्प । २ न. गाव विदे (कप्प) । 
कोदिष्नी [ोदि]१ ष्तुयका भग्र नाय 
(सय ११३) । २ भेद, प्रकार (सिद ३६५) । 
कोडिष्ठी [कटि] १ सद्या विशेष, करद, 
१००००००० (णायां १, ८६, सुर्‌ १, ६७, 
४, ६१) 1 २ प्रप्रमाग, पणी, नोत नि 
१२, २६. पाप) । ३ प्र॑रा, विनाग, माग, 
श्ण्पि्ठमः पए सोए वाकम्मदाडिमित्तोवि" 
(कष्य ३६, ल ६) 1 वोह देषो पोढा- 
पोडि (मुषा २६६) 1 "वद्ध पि [चद्‌] 
परा सद्यताता (ववदे) शभू द्री 
[*भूमि] एक कन दों (ती ४३) "सिना 
छरी [ज्ञि] एक भन तेषं (वम ४८, 


६६) 1 शसो शसू | कवेहो, म्रनक 
करोड (मुपा ४२०) । देखो ओहो 1 

कोडिअन [दे] शद्धो मद्रका पा, सधु 
सराव, सक्तोरा दि २,४७) । १ पुं दुन, 
दुन, दगलखोर ( थट्‌ ) ! 

योद षु [कोटिर्‌] १ एक ऊन गनि 
(क्प्प)। 2 एक जन पनि-गण (क्स, 
ठा€)) 

कोडिभ बि [कोटित] सक्ोचित ( धर्मे 
३८९) 1 

कोदिण्ण } न [रीडिन्य] १ दस नामका 

कोषिन्न । एकनगर (उक्थ्न्यै)! २ 
वारिष्र गोत्र क्ते शावा ह्य एक गोत्र (क्प) 1 
३ पुं कौडिन्य गोत्र का प्रवत्तक पुरुप । ४ 
वि कोडिन्य-गोत्रीय (ठा ७--पत्र ३६०, 
क्प्प) । ५ पु, एक मुनि, जो शिवमूतिका 
रिप्य धा (वित्ते २५५२) ! ६ मटागिरि- 
मूरिकारिय, एक जेन मनि (क्प्प)) ७ 
गोतम स्वामी दे पास दोक्षा तेनेवाले पाच 
सौ तापमा का गु (ख १४२ टी) । 

योदिन्ना घ्नी [ीण्डन्या] कौटिन्य गोमय 
खी (कष्य) । 


` चयदि पु [दे] पिशुन दुर्न, दुगववोर 


(दे>, ४०, पड) । 

कोडिट देवा धोष्िह (रान) । 

कोडिटपु [कीरिट्य] षम नामका एव 
चछपि, चाणक्य मुनि (वव १ प्रु) । 

कोटिद्यन [ोटिन्पर] चाणक्य प्रणो 
नोति-णल्न (प्ररु) । 

कोडिसखादिय म [कोटिसदित] प्र याख्यान 
विशेष, पटमे दिन उपवास दरे दूमरे दिनि 
भो उपदामबौ सौ जातो प्रतिना (प ४५)। 

कड़ी देवौ कोटि (उर, ग ३, १, जौ 
३७) । शरण न [शकण ] विषान, 
विमञन (पडि ३०७) । “णार न [नाय] 
द्रयनामक्ामोर देशका एक नगर (ती 





६) । माता सो [मानमा] ग्या 
प्रान कौ एक्‌ मूर्धना (ला ७- पत ३६३) } 
श्वसिमि न [वप्‌ सट देच शौ तजानी, 
नयर्‌व्िदधेद (दर पय १७४) । "वरेमिग 





ला (कप्य) । सर पुं [श्य्‌] क्रोड 
पति, कोटीश (सुपा ३) । 
कोडीण न [ोडीन] १ इनाम माणक 
गोत्र, जो कौत्स गोत्र की एक शाखा ष्य टै । 
रषि. इस गोत्र मे उत्पन्न (वा७--पतर 
३६०) । 
कब न [दे] काये, काज (दै२, २) 
कोबि देषो वृदुपरि (ग ३, १-पव 
१२५)! 
योडुगिय पु [कीटुम्विष्‌] १ कुटरम्ब का 
स्वामो, परिवार का स्वामो, परिवार का 
गुहतिया (मग)! २ प्रमि प्रषान, गौवश् 
प्रादमो (परह्‌ १, ५- पत्र ६)। ३व्रि, 
कुटम्ब में उयन, गृटम्ब से सम्बन्ध रने. 
वाला, बृदटुम्ब-म्बन्ी (महा जीव ३} 
कोटधमग पु [रोद] प्रन.वियेष, कोद 
भी एक जाति (राज) 1 
बोट [दे] देवो जुहु दि२, ३३, घ ६४१; 
६४२, हे ४, ४२२, णाया १, १६- व्र 
२२४, उप ८६२. मवि) । 
कोद्रुम देषो मेट्‌दुम (दुमा) । 
वो्धमिअ न [रत] रति गौडा विशेष (कुमा) 
कोह्िय वि [दे] गुदृहली, षीनुरी, बिनोद- 
शील, उखरिठिव (उप ७६८ द) । 
कोटढ } पु [कृष्टि] रोगविशेष, गृष्टराग 
ढ 1 पि ६६,णाया १, १३,ध्रा२०)॥ 
मोदित [कृन्‌] बृष्ठ रोगे प्रस्त, कृष्ट 
येग (पाचा)। 
योदिष)}वि [ छष्ठिक ] गृषठ-तेगो, षृषए- 
फोदिय ॥ प्रस्त (परह २ ५ व्रिपरा १,७)॥ 
पोगवि [द] १ काग, रयम बरणंवाता 
दि२,५५)\ २१ सङृट, धक्डी, यष्टि 
(दे२,४५ निद्र १, पप्र)! ३ वीणा 
कौरद बजानेकी तक्डी, वौरा-वादन-दएढ 
(जोग ३) । 
कोण | पून [लोग कोन, प्रवपर षा 
कोगग । एक भाग (गव्ड दे २,४५८दा) 
दोधय पु [कीगष्‌] रक्षत्र पिशाच (पपर) । 
फोपायन पुं [रौगाचन] भगवान्‌ णाव 
नाय मे प्रयम श्वादद शा मम (विवार 
दे७८) । 
परेणा पुं [तेना] जतवद प पिरय 


ष [ श्वरिसि ] जन दन-ग्ल ङौ एक । (पद्‌ १, १)। 


दष 


कोणाठी घ [दे] गेष्ठ, गोठ (ह १ ¦ 

कोणिअ } पु [गोणि] सजा श्रेणिक का 

कोपिग । पुत्र, तृप विरौष (ब्रत, णाया १, 
१; महा, उव) । 

कोणु खौ [देः] वेला, लकीर,रेखा (दे २,२६)। 

फोणेद्धिया हलो [दे] पुञ्जा, गु° श्वणोढो' 
(श्रतु बृ हारि० पत्र ७६) देखो, 
चणोद्धिया 1 

नरोण्णपुं [दे. कोण] मृह-कोए, घर का 
एक भाग, कोना (द २, ४५) । 

कोतय न [कौदच्‌] मूपक के रोम घे निष्यनन 
सूता (राज) 1 

चोतुदल देषो दुउदल (कान) ! 

कोत्तल्का खी [दे] दाल परोरने का भाएड, 
पात्रविशेष (२, १४) । 

कोत्तिभ वि [कौतुकिक] कौतूकी, वुतृटती 
(गा ६७२) । 

कोत्तिज पं [कोचनिक] १ मूमि-शमन करने. 
वाला वानप्रस्प प्रौ) 1 २न. एक प्रकार 
कामधु (ठा६)। 

कोथ देषो वोच्छ = कौक्ष 1 

योत्थरन [दि] १ विक्नान (दे, १६)। २ 
मोटर, गहुवर (सुपा २४५, निच १५) । 
योस्थल पु [दे] १ बृरूल, बौष्ठ (दे २, 
८) \ २ कोयली, थैत्ता (स १६२)! 
शकार घी [कारो] भौरी, कीट विशेष 
(ह १)। 

कोप्युभ | पर [ीस्तुभ] वासुदेव के वक्षः 

कोरु । स्मतौ मणि (ती १०, प्रप्र 

योथुभ । महा, गा १५१, परह्‌ १, ४) । 

कोप्ड पु [कोदण्ड] धनुय, धु, का, 
चाप (प्रत १६)1 


० # देषो कु दंडिम (जं ६, कष्य) । 
फोदूसग देतो कोडसग (मग ६, ७) । 
फोद्दव गतो णुद (गवि) 1 

कोहविषाद्यी [दे] माटुवाहा, दुद्र कीट- 
विरेष (सुख १०८, ३५) । 

कोदाट देसो शशा (परह १, १--पत्र 
२६) । 

फोद्वादिया घ्नी [इदाटिगा] रोदा षदार, 

शुदारै (पिपा १, ३} 1 











पामसदमदण्णयो 


कोणाटी-कोट 





कोध पुं [कोध] इख नाम काएक राजा, 
जिसने दाशरथि मसत के साय चैन दैक्नाली 
थी (परम ५, ४) 

कोप्प देवो प्य = कुष्‌ ! कोप्पई (नाट) । 

कप्य पुं [दे] श्रपराध, गनाह्‌ (दे २, ४५} । 

करप्प वि [ कोप्य `] द्वेष्य, प्रभरोततिकरः 
श्रकोप्पजंघुगला' (परह्‌ १, ३) । 

कोप्पर पु [कूषैर] १ हाय का मव्य भाग 
रोष २६६ मा, कुमा" है १, १२४) ! २ 
नदी का किनारा, तट, तीर (म्रोष ३०) । 

कोवेरी बी [कौवेरी] विचा विरेप (डम 
७, १४२) 1 

कोमग } पए [ओभ] पकषिःवि्ेप (भत, 

कोमगफ ] भरौप)। 

कोमल वि [कोमल] शदु सुकुमार (नी १०, 
पाश्न, कपप) । 

कोमारवि [कौमार] १ कुमार से सव्व 
रखनेवाला, बुमार-वन्धौ (विपा १, ७१) । 
२ कुमारो सवन्पी (पाप) । ३ शरुमायोर्मे 
उत्पन्न (दे१,८१)। घी. शस्या, श्ते 
(मग १५) । भिश्च न [शत्य] वयक 
शाघ्च विशेष, जिसमे वालको के स्तन पान 
संबन्धो वर्ण॑न है (त्रपा १, ७- पत्र ७६) । 

कोमारो ल्ली [कीमपि] विया-विरेप (षडम 
७, १३७) 1 

कोमुदया छी [कीरुदिस्] शीृप्ण वामुदेव 
कौ एकं मेरौ, जो उत्सव की सूचना के प्तमय 
बजाई जाती थी (विते १४७६) 1 

फोर खी [दे] ईणिमा, बोन पिमा 
(दे २, ४८) । 

कोमुटं घी [मुदी] १ शरद्‌ उतु 
पूर्णिमा (दे २, ४८) । २ चद्धिका, चोदनी 
(प्ौप, धम्म ११ रो) 1३ प्स नामकीएक 
नगरी (पठम ३६, १००) । ४ कात्तिक फो 
पूणिमा (राय) । “नाद पुं [नाय] चद्धमा, 
चदि (म्म ११ 2) 1 'महूसय पु [“महो- 
त्सय] उत्व विशेष (पि ३६६} 1 

कोमुदिया देषो घोमुदया (णापा १, ५-- 
पत्र १००) 

कोमुदी रेषो युर = शीमरदी (णाया १, 
१२)1 


| कोयव ति [कौयव] 'रोयव' दश मे तधन्च 
(श्राचा २, ५, १, ४) । देषो फोयवग । 
कोयवग } १ [दे]ष्दमे भरे हृएक्पदे 
कोयवय } १ हरा आ 
रजाई (राया १, १७- पतर २२६) 1 
कोयी घ्नी [दै] षदे भादू क्पग 
जह ३) । 
कोरा पुं [कोरहः] पक्षि-विरेय (परह १, 
१--पत्र ८) । 
कोर्ट } पं [कोरण्ट, °] १ पृक्ष विशेष 
फोरम ॥ (पा्)।२ न. इस माम का 
भ्रधक्च्छ (भडौच) शहर का एक उपवन 
(वव १) । ३ कोरण्टक वु फा पुष्प (परह 
१,.६.ज १) 
कोशम (शौ) देखो केडरव (पर ८५) 1 
न [कोरर] फलो पादक भुवुत, 
दष} 4 य (पश्र), ्वत्तारि 
कोस्वा पन्नतता' (ठा ५, {--पन १८६) । 
कोरव देसो कठव (सम्मत्त १५६) । 
कोरयिआ घी [रव्या] देतो कोर्वीया 
(शरएु १३०) । 
करनय पृलरी [कौरव्य] १ कुस्बश मे उदप्न 
(सम १५२, ग ६) 1 २ कौर्यनोधीय । 
३ पु श्राठ्वा चक्रवती राजा ब्रह्मदत्त (जीव 
३) । 
कोरल्यीया द्धी [कीएयीया] इत नमवीः 
पदन प्राम कौ एव मून (ज ५)। 


कोरिंद । दवो जेस्ट (खाया १,१-- 
कोरिटय | पत्र १६. वृण, प्रम ५२,८ 
योरेट । भ्रौप, उवा) 1 


कोट पुं [दे] ग्ीषा, नोक, गला (दे२, ४५)। 
योठ पुं [करोड] ९ पुर, वरां (परह १ 
१-- प्र ७, स ११६१) । २ उमद्ग, गोदः 
शवौपीक्य--' (गरज्ड) 1 

बोर पुं [कोल] १ देशविशेष (षम ६८ 
६६) 1२ घुण, प्रष्ठी (रम ३६) ।३ 

शवर, बराट, सूप्रर (उप्र ३२० टी, एय 
१, १ कुमा, पप्र) । ४ भूपिक वै भरागार 

का एष जन्तु {षएद्‌ १, १ ७) १५ 

शरद विदे (घम्म ५})1 ६ मनुप्यश्रीएव 

मीच जाति (भानू ४} । ७ दददीवृन, वेद 





कोयवदि [कीतव] टदे डे रमो धेना 
हमरा प्र) (्रणु ३४} 


वागादय ८्न, बदयेनफ्ल, वेद (द ५ 
१, मय ६, १०) ॥ शपामि न [पाद कप्य 


कोट--वोस 


पादजसदमदण्णमे 


२६५ 





विशेष, जह श्रीकषमदेव भगवान्‌ का मदिर 
है, यह नगर दक्षिणम हे (ती ४५) 1 "पाट 
¶ [पद्‌] देव विशेष, धरणेनदर का लोङ्प्त 
{ख ३, १- पत्र १०७) । भमुणय, युणद्‌ 
ृष्रो [“गुनक] १ वद्य शूकर, मपर कौ 
एक जाति, जगनी वराहं (भाचा २ १, 
‰)1 २ शिकासै कुत्ता (पर्ण ११)। 
स्री. शणिया (पर्ण १९) 1 गासि पुन 
[शगस] काष्ठ, लक्डी (मम ३६) 1 
वौवि [कीट] १ रक्ति छ जानक, 
तान्तिव मत का भनुयायी । २ तानि मत 
ये सवच रदनेवाला कोनो धम्मो क्स्य णो 
भाद रभ्मो (क्ष्तू)। ३ न बदरन 
संबघो (भग ६, १०) \ श्ुण्ण न [भृ] 
वैरकारं, वेर का सत्तु (दम ‰, १) । 
शट्यन [नस्थि] वेर की युटा या 
ढली (मग ६, १०) 1 
योलय पु [देः] पिठर स्याल (दे २, ४७ 
पाप्र)। २ गृह्‌, घर (दे २ ४७) । 
कोलन पु [रौटम्य] वृकी शाषाका नामा 
हा ग्र माण (मनु ५) } 
कोटमिणी घी [सेरौ फेरी] गोन- 
जातीय द्रो (प्रानरु ४) । 
घोलघरिय वि [कौलगृदिम] कुलयृट्‌- 
संव्यी, पितृगृहू-सवधी, पिलृगृह से सद 
रनेषास्ता {उग) 1 
पोरन्ना प्री [दे] धान्य रखने ना एन हर्द 
का गततं (प्राधा २, १, ७) 1 
तेर देखा षोटर (गा ५६३ घ) । 
भोर न [कौटर्‌] म्पि श्रमे प्रनिद 
एव करणा (विने ३३४८) ॥ 
फोट वि [फीरान) ९ गुम्मङार षयधी॥ 
दन टीका पाज (खा)! 
पोटाटियिषु [फीटलि््‌) ग्द्धिकापातर 
वेषमेगाना (कृद्‌ २) 1 
परेरा पु [राम] छथ भी एष्जाति 
(ष्ट }1 
केलदल पृं [दे] प्पे शो पाराय, पी 
करान (दे २, ६०)1 
पोर ¶ [कोर्ट] हुन, ररटन, 
रीता, हा, बहुत दूर जाताना प्न प्रषर 
३४ 


| काप्रसट शव्द (दे २, ५०; देार०५ 
| उन ६)! 
क्रेटदलिय ति [कोलि] कोगाहल 
वाला, शचोरगुलवाला (पडम ११७, १६) । 
कोलिभ्र पु [द्‌] एक भवम मनुष्य जावि 
(गुल २, १४) । 
वो ¶ [दे] गोली, वन्ुत्राय, जुलाहा, 
कृपा वुननवाला (दे २, ६५, ८दि, पव २० 
उप¶ृ२१०)। २जानदक्षा कोडा, भक्डा 
(दे २.२५, पाथर" श्रा २० ग्राव ४, वहे १) । 
कोखिच्च न [दे] ल्यु, चूषा (दे २, ४६) । 


कोटिन्न न [कीरीन्य] कुलोनना, लानदानी 


(घमंवि १४६) । 

योटीस्य वि [कोडीरृत] स्वत, भंगीडत 
(गञड)। 

योटीण न [रीीन] १ श्रिवददी, लोकवा, 
जन-धरति (मा ३७} १ २ वि वश-परपरागन, 
कुलसम से प्रायात । ३ उत्तम भु म उत्पन्न । 
४ तान्यिक मत का प्रनुयायी (काट--मदावी 
१३३) \ 

फोरीरन [द] सात रग षा एव पदाय, 
गूविन्द (नोतीररत्तरयेभ' (दे २, ५६) । 

दरोलुण्ण न [फारण्य]) दया, प्तुकरम्पा, बच्ण 
(लिद्ध ११) । श्पदिया, श्वहिया घौ 
[श्रतित्ता] भरनुवम्पा कौ प्रत्ता (निच 
१२) 1 

केले प [दे] “चे मोत भौर नपर घा 
दे ध्राकारका पान्यं ध्रोदिमले कामोटा 
(धाचा २, १,७, १) 1 

योनेय पुं [नेय] वान, दुत्ता (सम्मत्त 
१६०, धरमंवि ५२) । 

वोह दुन [द] कौयता,जनो हरपक्टोका 
ट्कडा (निन १)। 

फोटदरन [कटिर्‌] नगर विरे (त्िड 
४२७) 1 


रि ध । 
परेटपाग न [पोदपास्] दमि देख मा एव 


नयर, नदा धी श्पमदेय गा पिदर है (ते 
४५) 
। प््ेटर ¶ [दे] पिठर स्यान, चासी, परिदा 
(द२, ४}1 
के देनो कुल (बुना) 1 
सेटागरनो सुग {५3)1 


पतो्टपुर न [फोलपुर] दक्षिण देश का एक 
मेगद, महानक्षमी फा स्यान (ती ३४) 1 

कोटर ¶ [कोटसुस] दस नाम काएक 
दैत्य (ठी ३४) । 

कोल्लुग [दे] देलो कोरंटअ (वव १ ब्रह 
१1 

कोल्दाहख न [दे] पव विधैव, विम्बी-स्न 
(दे २, ३६) । 

कोल्हुभ थु [दे] १ शवान, मिदार (दे २, 
६५, पाप्र पउम ७, १५७, १०५, ५२) । 
२ कोन्दरं बरसी, ज्खसे रखनिकालनक्षा 
क्त (दे २, ६५, महा) 1 

| दोय सर [ पोषय्‌ ] ९ पित्र करा 
२ कुपित वरना । कोवेद (सूमरनि १२५}, 
कोवडम्ज (वप्र ६४)! 

कोव गु [गोप] नोव, एष्मा (विषा १,६ः 
भ्राप्रू १७५) । 

बोवण वि [कोपनः] षी, शोषनुत्‌ (पाप 
मुपा ३८५० सम ३४५ स्वप्न ८२) ¦ 

दोवाय पु [पोषक] भना देखविरेय (पव 
२७४) 1 

योयासिअ देषो कोञस्षिय (पाप) । 

मोचि वि [रोपिन्‌] सेध, प्रोध्ुत (मुषा 
२८१.ा २०)॥ 

कोविभ्न वि [कोविद्‌] निर, विदत्‌ पमि 
(चा मुपा १३०, ३६२) । 

फेयिञ् ति [कोपित] १ दुद परिया दमा। 
२ दूपित, दाययुन किया द्पा, वद्यशिर 
दादा वायणंति नवि बाविष वरण" (उम) 1 

योगर श्री [दे] श्यी, मिषारिनि (द 
२, ४६) । 

फोविआर पु [कोषिद्रार] कन पिरि (पिर 
दद) \ 

कोधिगरा स्रा [कोपिनी] कपत श्र (शा 
१२) 

शोय (म) वरि [कदु] ष्टा श्यनः 
{राण १०२) 1 

पोमपु [द्‌] १ दृगुम्मरणये रनद 
रनः दद्र + > मृद मपि, णार (६२, 
९५) । 

पोम पुः [परेश] कौम, मार्गी गम्याः 
श्ण्िणि शोमौद कः जी ६२)1 
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कोख पु [फोश; प] १ नाना, मण्डर 
(खाया १, १३१ पठ्म ५ २४५)।२ 
तलवार क म्यान (सूम १, ६) ! ३ कुड्मल, 
वमलकोन्वः (कुमा) 1 ४ मुबुल, 
कलौ (गड) । ५ गोल, वृत्ताकार ता ग्रह्‌- 
मेलिषकरकोसपिदिपपसरतदतरुपपर' (पपा 
२७ गदड) । ६ दिव्य-मेद तप्त सो 
का स्पशं वरह शपथ एत्य ब्रम 
कोसविसर्एिं पच्वाएमोः (म ३२४) । ७ 
प्रभ्िघान शान शदाथं निल्पक ग्रन्थ जैसा 
प्रसूते पुस्तक \! ८ पुन पापात, चथ 
(पप्र)! ८ न नगर वरिष “कोस नाम 
नय (स १३६) } पाण न [पान्‌] 
सौगव, रप {गा ४्त)) भिव पु 
[ भथिप `] खनानची मारी (सुपा ७३) 1 
कोसव पु [कोशाम्र] तवक विशेष 
( पर्ण १ ३१ )। शिया घी 
[ण्डिका] सदय विशेप एक प्रकार की 
तलवार (राज) 1 
फोसविया न्नी [ कौशाम्विगा ] जैनमनि 
गणा की एवः शाला (कप्य) । 
कोसवी घी [कौशाम्बो] वत्स देश कौ पुष्यः 
नगरी (खा १०, विपा १,५) 1 
सोसग पु [कोश] सुप्र का एक चमं 
मय उपकरणा चमडे कौ एकं प्रकार कौ पैली 
(धमे ३)। 
कोसदृश्रिभा खी [दे] चरएडी, पारवती, गौरी, 
रिर-पल्नी (दे २, ३५) 1 
योख्यन [द फोशकर] लघु शाराव, दोय 
पान पात्र (वे २,४७ पाम्न) । 
कोट न [कौश] कुशनता निुएता, 
चातुरी (कुमा) । 
योक न [द] नीवी नारा इनारवन्द दि 
२ ३८)। 
कोस } पुं [योसल “क] १ देय विरोप 
घोसख | (गुमा महा) । २ एक जैन मर्हपि, 
सुवोसत मुनि (षडम २२, ४४) । ३ कोमन 
देशकाराजा। प्रि दोशत देश मे उन्पत्न 
(५ २)। < रन [पुर्‌] भमोव्या 
नगरी (पराक १) । 
कोसरा दयी [कोसला] १ नगरे विप, 





पाइअसदमदण्णवो 


श्रयोध्या नगरी (षम २० २८}। २ 
भ्रयोव्या प्रान, कोसल देश (मगर ७, ६} 1 

कोसच्थि धि [-कोशचिऱ] १ कोन देश 
मे उलन्न, कोसल देश सुभ्बन्यी (मग २०, 
८) 1 २ प्रयोध्या में उलन, श्रयोध्या सवन्वी 
(ज २)1 

कोसछिञ न [दे कौरचिक] प्रगत, मेद, 
उपार (दे २, १२, खण सुपा--प्रस्तावना 
५)1 

बोसटिआ वी [दे कौशि ] ऊपर 
देखो (दे २, १२ सुपा- प्रस्तावना ५} \ 

कोस न [कौशल्य] निरता, चतुराई 
(कुमा षुषा १६ सुर्‌ १०, ८९} 1 

कोह्न [दे] भरागरृत, भेट, उपहार ^ 
पुरजएकोषल नरवईणा श्रिय कुमारस्स' 
(महा) 1 

कोसहया खी [ गौशल्य ] निपुणता, चतु 
तह मञ्छनीदकोसल्तयः य सीणाच्चिय 
इर्याण' (सुपा ६०३) । 

कोस्य क्षी [कौशल्या] दाशरथि राम को 
माता (उ र ३७४) । 

फोसद्धिभ न [दे कीलिफ] भेट, उषदार 
दे २, १२, महा मुपा ४१३० ५२७ 
सण) 1 

कोसाषी [कोशा] इस नामको एक प्रसिद्र 
वेश्या, जिसके यहा जैन महेपि ग्रीस्थुलभद 
मुनि ने निर्विकार भाव से चातुमाम (चौमासा) 
क्रियाधा (विवेद), 

कोसिण गि [कष्य] थोडा गरम (नाट-- 
वेशी) । 

को्ियन [कौशिक] १९ भलुप्य का गोत् 
विततेप (प्रमि ४१, ठा ३६०) । २ बसव 
नदय का गोत्र (चंद १०)। ३पु उलूकः 
घव, उल्वू (पाण सार्धं ५६)! ४ सप 
विशेष चर्डतेशिक-नामर दृष्टि विप सपं, 
जि्को भगवान्‌ श्रीमजवीर न ॒प्रवोधित 
वियाधा (रावम)! ५ वृनव्िप! ६ 
ष्द्र। ७ नकुल । र कोचाव्यक्ष खजानची 
६ प्रत्त, भतुरा। १०्द्म नामषाणएव 
राजा। १ इमनाप्र कः एव श्रमुर। १२ 


कोस--कोहड 


१५६) 1 १५ इस नाम कां एकं तापस 
(मपि) 1 १६ पूरी बौद्ध मोत मे उत्पल, 
कौचिक गोतीय (ठा ७--पत्र ३६०) ! १७ 
ल्ली गोसिई्‌ (भा \६)}। 

कोसिया ल्ल [पोशिका] १ मासतवर्पं कौ 
एफ नरी (क्स) 1 २ इस नाम की एक विया" 
घट राज-कन्या (पउम ७, ५४) । ३ चमे 
का सुरा, कोसियमालप्भूसिमसिसेहुरो विगय~ 
व्रणो यः (स २२३) । देलो कोसी । 

कोत्ियारषु [कोशिकार्‌] १ कीर विशेष, 
रेशम क्रा कौश (परह १, ३)। रन 
सेतिमी वहन (ठा ५, ३) 1 

कोसी ल्ली [शी] १ शिम्बी, घौमौ, फली 
(पाभ्र)। २ ततवारषी स्यानं (बभ्र र, १, 
१६)। 

कोसी खी [फोशी] देलो कोलिया (ग ५, 
३--पत्र २५१) । २ गोल्ार एक वस्तु, 
कवरकोसोपविद्रदताए' (रौप) । 

सोम वि [सुम्भ] वुसुन्वी (रेष) 
(पिरि १०५७) } 

कोम वि [कौसुम] शरत सप्बन्र भुल का 
वनां प्रा, कोचुमा बाणा (ग्ड) । 

कोसुम्द देषो कुर्मुम (सक्षि ४) । 

कोसेअ } न [ षौरोय ] १ रेशमौ वश् 

कोसेज | रेशमी कपढा ˆ (दे ९, ३३, सम 

१५३ परह्‌ १, ४) र पष्र का वना 

हुभ्रा वन्न (जौव ३)। 

कोह पु [रोध] यस्मा, कोप (भोपर भा 

छा, १)! श्ुड विं [शुण्ड] केव 

रदिते (ठा ५, ३) 1 

योह पु [कोथ] सरना, शीएतता (भग ३, ६)। 

योहषु [दे कोथ] फौयली धेला (त्रिष 

२६८८ 

वोद वि [ क्रोचवन्‌ कराय युक, बोप-म्ति 

%कौोहाए माणाए्‌ मायाए नोभाए्‌ *“ प्राषाय 

णए' (पडि) । 

कोद्र (रोभन्नक)] पि पररेष (रप) । 

कोहमाण न [तोधघ्याने] रोष मन्तन 

(रार ११)। 





सपं को पकडनयाला, सपरा, भरास्टिक । १३ 
प्रम्विस्ार, मज्जा! १४ गारग्म (टै १, 


पोट न [प्माण्ड] १ पुप्मारग-त, 
भरौट्डा (पि ७६, ८६, १२४) । र्न 


कोदंडी-खदव 


पाइमसदमदण्णवो 
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देव-विमान-विशेय (ती ५६} । ३ पुं. व्यन्तर 
श्रेएीय देव-नाति-विदेप (पव १६४) । 
कोठी घी [कृ्माण्डी] बोडे का गाद्च 
(हे. श्रणदे२,५०्यी)। 
वौहण वि [क्रोधन] १ न्नेती, युम्बालोर 
(सम ३७; पठम ३५, ७} । २ पु. इम नाम 
का रावण का एक मुमट (पडम ५६, ३२) । 
फोदठ देखो कुद (दे १, १७१) । 
योहि वि [- उनृहिन्‌ ] दुतरदलो, 
कुतुरल-पेमी 1 सी. “आं (गा ७६) । 
कोदटिआ घी [कूष्माण्डिक्न) कोर्हडा का 
गादयः 
॥ “जद तपेदि परवद निययवदं 
मरसटेपि मोत्तूणौ । 


तट्‌ मरणे स्नोहतिए, भ्रज्जं 
क्त्लंपि एटटहिसि' (गा ७६८) । 
वोदटी देवो फोंडी (दे २, ५३, दे २, 
५० टी) 
। कहल देल योदट ( पद्‌) 
कोदषी दरी [दे] तापिका, तवा, पचन-पाव्र- 
विन्तेप (दे २, ४६) 1 
कोद देखो कोदंडी ( पद्‌ )1 
कोहि } वि[करोषिन््‌ शोधी, करोधी-स्वमावका 
कोदि् | गुम्बालोर (कम्म ४) १४०; वृह २}। 


| की ६ 
क | देषो कडरव (हे १, १, चंड) 1 
"क्िसिय देखो रििंसिय = छृपित्त (उप 


७२द८्दी)। 





वद्र देखो दृट्र = कुर । ( वा २६) 1 

शकर देवो “छर (दे २, ९९) 1 

“खंड देषो खंड (गख) 1 

कसम देलो संभ (से ३, ५६) 1 

शक्यम देषो सखम (प्रामू २५) 1 

क्सटण देखो सण (गउ्ड) 

चकिपंसा देवो सिसा (सुपा ५१०} । 

श्वसु देषो खु (क्षु, भ्रमि ३७; चाद १४} ! 

"क्लुत्त देखो सुत्त (गउड) 1 

“क्ये देखो सेड (सुपा ५१५२) । 

“केव देखो खेव, शलारक्तेवं व वप्‌ (उप 
७२८्टी)। 

क्सो देषो सोढी (परह्‌ १, ३) 1 


॥ इम्र सिरिपाईइअसदमदण्णवे कयारादसदूसंक्लणो 


खष्रु[स] १ व्य॑जन-वं वेय, इष 
स्थान वरएठ दि (प्राम, प्राप) । २न. प्राकार, 
मगन, गजर षे मेटा' (हे १, १८७, कुमा; 
दे ६, १२१) । ३ इन्दिय (विवे ३४४३} 
श्गपुं [नग] ण्स, खग (पापर,दे २, 
५०) 1 २ भनुष्यरोषएक जाति, बोविया 
बे यलसे प्रावारा्मे गमन करती ट, वियाधर- 
सोक (प्रासा ५६)। देषो सयग्र=खग। 
शाह सी [तिः] १ भकाश-गति। २ बमं 
व्िद्ेप, जो भ्राकारा-गतिका वारणा दै (कभ्न 
२,३, सय ११)1 “गामिपौ ख [गामिनी] 
वरिया-धिरेष, भिमक ्रमाव मे धाकाशमे 
गमन रिया ना सक्ता  (१उम ७, १४५) ¦ 
पुप्प; म [पुष्प] भादार-कुमुम, पसं माविव 
दस्तु (षुमा)1 
यञ } सुद [खय्‌ ] घंपत्तियुक कटनाः1 
खरर । सपद, सउर (प्राह ७३) 1 
खद पि [यिन्‌] १ शयाना, नारागला । 


दक्षमो तरगो समत्तो 1 


से 


ए धय रोगवाना, सय-रोगो (पा २३३, 
५७६) 1 
पङ्अ वि [क्षपित] नाश्व, उन्परलित्र (रौप, 
भवि) । 
पदभ वि [ग्यचिते] १ व्याप्त, जट्वि। २ 
मरिडत, विभूषित (है १, १६३ भौप,घ 
१९१४) । 
खडअ वि [सद्वि] १ खाया हमा, भरुक, 
प्रस्त (पाम्रस २५५; सपशर ४६)। २ 
भ्राकन्त, “ठट यरहोतिउवघ्राया। षदो 
जेहि मगुस्सो क्जावजादं न गुणो (म 
११४) 1 ३न. मोगन, मणः वदएण व 
पीएणव नयमो दाद्प्रो ह्यह भ्या 
(पय ६२, ठा ४, पतर २७६) 1 
! पड पि [श्षयिव] क्षव-्रास, सोण, शिमि- 
श्वयचर्यदेटो" (मुर १६, १६१) ॥ 
खड पुं [दे] टेरक, स्वमाद (टा ४, ४-- 
¡ पतवर २७६) 





खद } पं [चायिङर्‌] १ हय, विनाय, 

खट्ग | उन्मूलनः ध करि तं सदए ? पदषु 
श्रडुरहे पम्मपडीणं सदए" (परु) । २ 
वि, शय से उप्त, शयसवन्धौ, कमते 
संदन्ध रखनेवाला । ३ वमनाय से उत्तर, 
कम्मक्ययमदायो सषप्रो' (विने ३४६५, कम्म 
१,१५, ३,१६, ४,२२, सम्य २३. रीष) । 

खहत्त न [तत्र] तेवो षा सनु, भनेम सेनं 
(पि ६१) 1 

खहा सौ [सदि] षाद-दियेय, मेवा हषा 
द्रोदि-पान, लव्रा, व्दिधयपापममदया- 
तिभोए" (भवि) । 

डर पुं [गद्दर] बृ गदि, सैददागाद 
(पराचा, कुमा) 1 

सहर पि [ग्रादिर] पदिरनदृा-खंगन्धो (द १, 
६७; मुपा १५१) । 

ग्यश्यदि] देवे द्म (लाभ, ४्--पव 
१७६ दी} । 
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खडड पुं [सखपुट] स्वनाम-प्रसिद्ध एक चैना- 
चायं (रावम, भादर) 1 
खडरश्क [ श्चुम्‌ ] १ शर होना, उरस 
विह्वल होना \ २ सक. कलुषित करना । 
सउरद्‌ (हे ४, १५५ कुमा), (लरउरेति 
पिङ्गः (से ५, ३) ! 
डर्‌ वि [दे] कुपित, 'दरददूविवरणवरिद्दु- 
भूरप्रस्वऽरा' (से ५, ४७, स ५७८) । 
सडर न [क्षौर] क्षौर कमं, हजामत (हैका 
१८६) । 
सरर पून [सपुर्‌] चैर वगैरह का चिकना 
रस, गौद (बृह्‌ ३, निच १६) । "कटिणय 
म ['कठितफ] तापसो का एक प्रशनर का 
पात्र (विने १५६५} । 
खरऽरिभ परि [क्षुग्प] ्लुपित (पाम, बृह 
३)। 
खउरिि वि [हौरित] युरिडत, बुशित, केश- 
रहति किया हृभा (मे १०, ४३) । 
खऽरिअ वि [सुरिति] खररिटत, चिपकाया 
ह्भा (निद्र ५) । 
खरीर्य वि [खपुशैकत] मोद वनैस की 
तरह चिवना किया हू 
सलुरीकप्रोय किदटोकप्रोय 
खडउरौकभ्रो य मलिरिभो । 
पम्मद एम जीवो, माऊणवि 
मम्मर जेण' (उव) । 
सयोषसम प [योपम] कृच भाग का 
विनाग प्ौर शख का देवना (मग) 1 





ग्यश्नोवसमिय वि [क्योपशमिर] १ कयो- 
पशम से उत्मन, क्षपोपशम-संबन्धौ (षम 
१४५, ठा २, १, भग) । २ पुन, क्षयोपराम 
{मग कि २१७४५))॥ 
खर द दि] पला्छनछरन (तौ ५३) । 
गणारपु [सद्गास्‌] सजा सेगार, पिक्मकी 
बारदयो शताब्दी षा सौर देशका एक 
भूपति, निसो गुनराव बे राना किदन 
नै मारा धा (तो ५) + “गह पुं [गड] 
सगर्‌ विशेष, सौरा षा एव नमः, जो प्रान 
क्त्‌ सूनागद"मे नामभे प्रसिद द(ती२)। 
गेच स्य [षृष्‌ ] { सौचना। २ दर्म 


यरा संवद्‌ (मवि) दा गच्छ तुदिप- । 


पादअखदमहण्णवो 


खरह--संडावत्त 





तुरियं वुं मा खच पंच गुलम" (सुपा 
१६) । 
संचियवि [कृष्ट] १ सचा हुग्रा (म ५७४) 
२ व्शमेकियि हुध्रा (मवि)! 
खज धक [ खञ्च ] लगा होना (कपु) । 
सज्ञ वि [खञ्‌] लगडा, ध्यु, लूना (सुपा 
२७६) । 
सज न [पञ्ज] गी में सोहे के उड के पास 
बधा जाता सण श्रादि का गोल क्पडा-- 
जो तैल भ्रादि से भीजाया हमरा रहता ह, वि- 
उश, !वनजणनयणनिमा (उत्त ३४,४) । 
खम्नण पु [खञ्जन] राट्‌ का दृष पुद्गल 
विशेष (सुञ्ज २०} 1 
संजण पु [सज्जन] १ पश्चि विशेष, खभ्नरीट 
(दे २,७०} । २ वृश्च विशेष, (ताडवडलजख. 
जरामुक्खयरगहीरदुक्वक्रचारे' (स २५६) । 
खंजण पु [द्‌] १ क्म, कीचड (दे २,६६; 
पाश्र) । २ क्जल, काजल, मघो (ठा ४,२) + 
३ गाडी के पहिए के भीतर का कता कीच 
(पर्श १७- मत्र ५२५) । 
खंजर पु [दे] सषा हमा पेड (दे २, ६८)। 
खजा घ्नी [खञ्जा] छद विशेष (पिग) 1 
खज्जिअ वि [सञ्जिन] जो लगा हषा हो, 
पश्मूत छ्यु) । 
सड सक [ खण्डय ] तोढना, टका करना, 
विच्ेद करना ¦ खं {हे ४, ३६७) 1 षव 
खंडित (से १३, ३२, सुपा १३४) । हैक, 
खडित्तए (उवा) । छ. खडियठ् (उप 
६र्प्टी)। 
सड ¶ [खण्ड] एक नरक-स्यान (देवेद्ध २९)। 
श्कव्य न [काव्य] सोया षब्धपरन्य 
(सम्मत्त ८४) । 
सड (भ्य) देदो खग्ग, भुडरह ड्द वद 
लच्छी" (मवि) 1 
खड पन [यण्ड)} १ दबडा, पररा, दिष्ना 
(हे २, ६७, षमा) १ २ पौन मिलो (उर 


६, ८) । ३ प्रवी ना एक दिष्ा, ॥ 


्रपंड- (सण) । "वडग पु ["वटक्‌] 
मिषु वा वनाव (णाया १, १६) 
श््यपाया सो [पाना] वैठन्प पवत कौ 
एक युपा (दा २, ३)1 “मेय गुः [*भेद्‌] 





पृथक्करण, पटक हुए घडे फो तरह पृथगूभाव 
(मग ५, ४) । “महथ पुन [पहर] मिपना- 
पात्र (णाया १, १६) । “सो भ्र [शस्‌ ] 
टुक्डापटुकडा, खरएड-वरड (पि ५१६) ! 
भभेय देवो %भेय (ज १०) । 

खंडन [दि] १ दणड, शिर, मस्तक।२ 
दाह का वरतन, मय-पात्र दि २, ६५) 1 
खंड छ्लौ [दे] श्रसती, कुलटा (दे २, ६७} । 
खडय पंन [खण्ड] चौथा हिस्सा (षव 
१४३) । 

खड्ग न [सण्टक] रिखरःविशेव (ग ६; 
इकः) । 

खडण न [खण्डन] १ विष्ैद भञ्जन, माश 
(साया १, ८) \ २ करन, घाल्य चरट्‌ ब 
छिलका भ्रलग रना, शंदशदलणाई गिह- 
कम्मे" (सुपा १४) ।३बि. माश करमैवाला, 
मारकर (सुषा ४३२) । 

संडणा न्लौ [सग्डना] विच्येः, बिना 
(क्य, निच १) 1 

संडपटट प [सण्डपटट्‌] १ यतवार, ब्रते 
(विपः १, ३) । २ पूर्त, ठप । ३ प्र्पायसे 
व्यवहार करनेवाला (विपा १,३) । 

संडरक्स प, [खलण्डरक्त्‌] १ दाएढपाधिक, 
परोतवाल (णाया १, १, परह १, ३१ प्रीप)। 
२ शुन्कपाल, शुग वद्रूल करलेवाता (एाया 
१, १, निसे २३६०, भौप) । 

सहयन [साण्डग] इद शरा वन ग्िप, 
जिसको भरदधुन ने जनाया था (नाट-जरणी 
११४)। 

खडा न्नी [पण्ड] भित, चीनी, रार, डं 
(मोप ३७३) + 

खेडा द्यी [सण्डा] दसनाम की एव वियापर" 
न्या (महा) । 

संडाप्हि प यण्डदास्‌ ] षराषा, 
सरएव्परड (उ णाया १,६) । डीक्य 
वि [षन] दव क्डा भिया दषा (र 
१६, ५६) । 

यटामणिकचश्न न [गण्डारनितप्रन] 
दस नाम क एक दिद्वायस्नपर्‌ (षब) । 

खडाग्रत न [खण्डायत्त] पएयनामग्राणए 


विच्छ पिष, पदाय का एष ठष्ट्‌ का) परियाधरनगर्‌ (छः)! 


संदादड-सम्गयग्गि 


पादअसदमहण्णयो 
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पडादंड वि [सण्डसण्ड] दुक इृटुकडा 
करिया हृघरा (सुपा ३८५) । 
खंदिअ पष, [खण्डिक] छान, विवार्थी 
(ग्रौष) । 
खडिअ नि [खण्डित] चिन, विदित (दे 
१, ५६, महा) ! 
खडि पु [दे] १ मागध, भाट, विस्द-पाठक । 
एवि अ्ननिवायं, निवारण करने को श्रय 
(दे२, ७८) 1 
पडिआ घी [खण्डिका] खएट, टका 
(रमि ६२) 1 
सदधि घी [दे] नाप विदेप, वीस मनकौ 
लप (सं २४)1 
खडी ल्ली [दे] १ पष्रार, छोय पफ ार 
(लाया ९, १८्- मब २३६) 1 रश्रितेका 
चरि (खाया १, र--पत्र ७६) । 
खु (रप) देवो सममा 1 गुनरातौ मे वाड 
कदत ६ (प्राङ्‌ १२१) 1 
ग्बदुज न [दे] बाटृ-बलय, टाय का मरापूपण- 
विशेष, वाजरुबद (मृच्छ १८१) । 
सेदु देखा हग (पव १४३) । 
खेप, [दे] पिता, वाप (पिद ४३२, मुख 
२,३,५०८) 
संचदेषोखा। 
संतत वि [श्रान्त] क्षमा-रील, क्षमा-युना (उप 
३२० दे, कषु, भवि) । 
ए॑तव्य वि [क्षन्तव्य] क्षमा-योग्य, माफ 
करने लायक (विक्र ३८, भवि) । 
सति स्री [क्ञान्ति] समा, त्रोधषा प्रमाय 
(प्प, महा, प्रसू ४८) 
रतिदेलोखा। 


सतिवा } दीदि] भाता, जननी (पि 
पती ४२३०, ४३१) । 


यद पुं [स्यन्द्‌] १ कात्तिेय, महदेव षा 
एवं पुत्र (दे २, ५"प्रप्र णाया १, पय 
३६) 1 २ रामकास्वन्दमामवाणएव मूुमट्‌ 
(पड्म ६७, ११) 1 शवुमार षु [मार] 
एक जैन गुनि (उव) । “गह पुं [श्रद्‌] ९ 
स्वन्ददत पद्य, स्वन्दपे्च(जै २)! र 
रविरेष (माग ३, €) 1 "पद्‌ पु ['मह] 
स्यन्द्रा उम्मय (णायः १, १) “सिरी 





स्री [श्री] एक चोस्मेनाप्ि कौ भा्याका 

नाम (विपा १,३)। 

सदम ) पुं [सन्द्‌क] १२ ऊपर देवो । ३ 

खदय | एक जैन मुनि (उवः मग श्रन, सूपा 
४०८) 1 ४ एक्‌ पख्राजक, भिखने भगवान्‌ 
महावीर वे पास पीदेसे जेत दीञ्चालीधी 
ष्क न्थ) 1 

खदृरुद न [सन्दर] शान्न-विशेप (चर्सं 
६३५) । 

संदिर पु [स्कन्दिल] एक प्रष्याव लैनाचायं, 
जिसने मधुरा म जैनागमा को तिपि-बद त्रिया 
(गच्च १) । 

खथ पुं [रफन्ध] भित्ति, भीत, दीवार (भावा 
२,१.५७, १)॥ 

सध पं [सन्ध] १ परत प्रचय, पृद्रतोका 
रिएड (कम्म ४ ६६) २ पष, निकर 
(विसे ६००) 1 ३ वन्धा, काथ (कुमा) । ४ 
पेढका धड़, नहाँ्षे शाखा निकनती हि 
(कमा) । ५ दन्द-विशेष (पिय) । "करणी घ्री 
[करणी] साध्विया कौ पहनने का उपररण- 
विशेष (प्रोष ६७७) । शंत वि [॥ मत्‌ ] 

स्कन्धवाना (राया १, १)। वीय पु 

[श्वीन] स्कन्ध हौ जिका वोज होता है 
एसा कदली वगैरह षा गाछ (खा ५, «)1 
“साल पुं [शिन्‌] च्यन्वर देवो गौ एक 
जाति (रान) } 

सनि पु [दे. स्गन्धाग्नि] स्युगक्ष्ठायौ 
भाग (दे २, ५०, प्म)! 

सथमसपु [दे] हाय, युना, बाहु (दिर, 
७१) 

पथप्रसी घरी [द्‌] स्वन्व यट, हाय (पद्‌ )+ 


¡ संधय देखो खथ (षग) ॥ 


सवय तरौ [दे सन्यदि] हाय, शुना, 
(दे२,७१)। 

सथर पृष्री [कन्वर्‌] प्रीवा, गरा, गरदन 
(खण) । घ्वी. "र (मरा) । 

पघट्द्ट द्रौ [दे स्कन्वयष्टि] खन्पनचष, 
दाप, नुजा (पद्‌ )। 

संययार दयो पधार (मदा) 1 

सपवाञर देषो यधागार्‌ (बराह ३०)1 

संधारषुं ब [ररन्धार्‌] देच प्रेष (पड्म 
६८,६६) \ 





संधार देखो खंधानार (टम ६६, २८, मदा; 
विते २४४१) । 

सधाख वि [ स्रन्थपत्‌ ] ्न्पवाला (सुपा 
१२६) + 

सवायार प [सन्धावाप् छावनी, दैन्यका 
पडाव, शिविर (णाया १,८स ६०३, 
महा) 1 

धि वि [सफन्धिन्‌] स्वन्धवाला (परौ) । 

संयिद्ट देखो यथि (स्र ६६७} । 

खथी क्षी. देषो खध (प्रौ) । 

संधोधार पुं [दे] बहून गरम पानी को धारा 
(दे २,७२) 1 

सप सक [सिच्‌] चिश्चना, यिडवना।॥ 
खपड (भवि) । 

सपण न [दे] वलन, परपद, धद्षेयधि्न- 
मनमदतखग्णायिक्एसयेरो' (मुपा ११) । 

खभपु [स्तम्भ] खमा पमा (दे १, १८७, 
२, ४, ६, भगः महा) । 

खभ सक [ स्कभ्‌ ] शुब्य हना, वरिचतित 
्ोना । न॑मे, संमाएजा (ठा ५, १-मव 
२९२) । 

समतित्य न [स्वम्भतीर्थ] एव जैन तीथ, 
गुजरात दा प्राचीन संमा गौव (गुम्र 
२१)1 

सभद्धिज चि [सम्म] षमेते बधाटूप्रा 
(से ६, ८५) + 

खमाइत्त न [स्नम्भादिव्य प्रनस्देशवा 
एव प्राचीन नगर, जो भागक (वमति माम 
से प्रधिदटै (ती २३)। 

सखभाटण म [स्तम्भान्‌] कम्मे से वाधना 
(परु १, ३)। 

सक्श्ण पन [दे] प्रुष सेदो (पमं २) । 

ग्ग पू [पदग) १ पदु विदेय, चस (उष 
१४८, परएह्‌ † ११। २ पुन. ठतवार, रपि 
(दे १,३४ म ५११) । श्वेणुमा धी 
{श्विवु] षये, बापू (दम) । श्वुराद्यै 
[ए] दिद्दे वपं की स्वनाम प्रधि नगै 
छार, २" धुरे श्रौ [दुत] एवेन 
सधं (दष) 1 

ग्पग्याग्दग्मि न [सदगमदिम्‌] यत्वारके 
सङा (निरि १०३२) । 


२५७० 


खग्ि पं [सदडिगन्‌] जन्तु-गिेष, गद 
(कूम) । 
पमि पुं [दे] प्रामिश, गाव का युष्ठिया 
(दे २, ६६)। 
खण्मी स्री [खद्गी] विदेह बपंकी नगरी- 
विशेष (ढा ९३) । 
पग्गृड वि [दे] १ श्ठ-पराय, पूत प्रह्श 
(श्रोष ३६९ भा) । २ ध्मरहित, नास्तिक 
प्राम (प्रोष ३५ भा) 1 ३ निद्राचु। ४ रस 
सम्प (वृह १) 1 
सच सक [ खच्‌ ] १ पावन करना, पवित्र 
केरा। २ क्सकर मश्धना। सचद्‌ (है ४ 
८६१ । 
खचिअ देखो पदभ = खचित (कुमा) ! ३ 
पिज्ञरित (कष) ¦ 
खच पुं [दे] ऋष भल्लक, भादू दे २, 
६६)। 
खशोढ पुं [दे] ष्या, शेर (दे २, ६६) । 
खज पु [सजं] वृक विप (सं २५६) । 
खल्ल वि [साध] १ खाने योगय वस्तु (रह 
१,२)1९न. खा विशेष (भवि)। 
खल वि [रथ्यः] जिसका क्षय क्या ना 
सके बहु ( पद्‌ ) । 
सज्ञ॑तदैवो खा 1 
पजग देवो खन्न = खाद्य (मग १५) 1 
पजमाणदेषो खा । 
पजय देलो यज्ञ = खाय (पडम ६६,१६)1 
खंल्लजवि दि] १ जी, संडाह्परा) ९ 
उपलब्ध, ¶निस्वौ उतारना दिया गया हौ वह 
(दै २, ७८) । 
एञ्निर (अप) ति [साच्मान] जो लाया 
गया हो चह (सण) 1 
खमन खी [ पञ ] छुनली, पामा (रज) । 
खञ्ज पृ [सजर्‌] \ खचर का पेड (कुमाः 
उत्त ३४) । २ न. षलुर का एत्र (वम ४१, 
६, सूषा ५७} 1 
सञ्जते द्म [सर्जरी] सद्र भा गाद (पाम, 
परण ९) 1 
सजो पुं [दे] नकषप्र दे २, ९६) 1 
सोअ प, [खयोत] मौ विरे, युगत्र 
(सूषा ४७, णाया $) । 


पाडअसदमदहण्मवो 
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सट न [दे] १ तीमन, कढी, भोर {दे २,६७)। 
रवि. सदा, भरम्त (परण १--पवर २७, 
जीव १) । ह १, [मेध] स्टे नल 
वर्प (मग ७, ६) 1 
संहन्‌] चाया, प्रादय का भ्रमाव (दे 
२,६८}। 
खषटग न [सट्‌वाङ्ग ] १ शिव का एक श्रयुव 
(कमा) ¦ २ चासाैका पायाया पायै । ३ 
प्राययित्ताल्मक भिता मागे का एकं पान । 
४ तान्तिक मुदराव्िरेष, 
'हव्यद्वियं कवालं, न गद बूरं खणपि खटृगे। 
सा तुह विरहे बालय, वालाकावाविएी जाया! 
(वजा तम) 1 
खदट्रम्यड पु [सट्‌वाक्ञक] रलप्रभा नामक 
पृथिवी का एक नक्रकावाघ, काल काण 
रयणष्पमाए पुटवीएु सटूबलडभिहाणो नरए 
प्रलिम्नोवमाऊ चेव नारमो उववघ्रोत्तिः (स 
८६) । 
खट क्ती [सद्वा] खाट, परलग, चासा 
(सुषा ३३७, दे १,१६५)' मह प [मद्‌] 
बीमारीकी भ्रद्लतासे जोखाटसे उढठन 
सक्ता हो वह्‌ व्ह १) 
सधि } [दे सद्धिफ्‌] खटीक, सौनिकर, 
खरक | काद (गा ६८, सूम्र२,२द 
२, ७०) } 
खड पु [दे] एक म्लेच्य-नाति (मृच्छ १५२) 
खड न [दे] एण, घास (दे २,६७, कुमा) 
खडडइअ वि [दे] सढुचित, सकोच प्राप्त (दे 
२, ७२)। 
खग न [पड़] च॒ भग, वेदयेयेच 
भ्रग--शिक्षा, कल्प, व्याकरणा, ज्योतिष, 
छन्द, निच्त । “वि नि[ "वित्‌ ] चहो 
भ्रगोवा जानकार (पि २६५) । 
खडक्य पन [सटल्छत] भ्ाहट देना, घ्वनि 
के द्वारा सूचना, सिकटी दगैर्ह्‌ कौ भ्रावाज, | 
"वियउक्वाच्कडाणं खडदभ्रो निमुरिभ्रो ठत्तोः 
सुषा ४१४) । 
खकार पु [सदत्वार्‌] ऊपर देवो (पुर्‌ । 
११, ११२० विकू ६०) ! 


सडक} छी [द्‌] सिदकी, दोय द्वार 
खद्ौ { (क्तु, महा, दे २,७१३। 








खडक्खड पु [सटत्पट] खट खट भावान 
(मोह 5६) । 
खडम्सर देखो दछुटरखर (सम्मत्त १४२) । 
खडखड ¶ [सडप्रड] देवो साहखड 
(क) । 
खडसडग वि [दे] दो श्रौर सम्बा (राज) 
खटद्भोचिट पु [दि] एक म्तेच्छ जाति (गृच्छ 
१५२) 1 
खडणा खी [दे] मैया, गी (गा ६३६ श्र) । 
खडदहड पं [सटसट] सलि करद फो 
भ्रावाज, खटक्तार (सुपा ५०२) 1 
स्दडी घ्ली [दै] ननतु-विशेप, गितद्री, 
ग्नी (दे २,७२) । 
खडिञ देखो खष्टिख (गा ९८९ प्र) । 
सदि देखो सिअ (गा १६२ भ) । 
खि पुं [दे] वात, स्याही का पाप (धमेवि 
५७)। 
सदि ती [सिका] खटी, सडक को 
लिने कौ खडी या सिया (कषु) 1 
खडी घ्री [सटी] उपर देषो (परार) ! 
सडुभा घी [दे] मौक्तिक, मोती (द २,६८)। 
सडक भ्रक [ आविस्‌ +भू ] कटं होना, 
उलन होना । सड्कति (वजा ४६) । 
सद॒) पृ्ी [दे] पड विर पर छगली 
सुग ॥ का भ्राषात (वव १) 1 
खड सक [मृदू] मदन करना । बहुई (हे ४, 
१२६) । 
सह नदि] १ सधु, दादी (दिर, 
सद्ग ॥ ६६, पाप्म) २ बेडा, महान्‌ (वि 
२५७६ टी)1 ९ गतं न श्राकारवाता (उवा) । 
साली [द] १ सामि, भ्रावर्‌ (दे २,६६)। 
२ पर्वेठका लात,पर्वत का गततं (दे २,६६)। 
३ गततं, गष, लड़ा (गुट २,१०३, स १५२ 
सुपा ११५१ श्रा १६, महा, उत्त २, पचा ७)। 
सद्धिभ वि [दिव] जिसका मदन पिया 
या हो बट्‌ (दमा) । 
सड्‌ डया ख [दे] ठोकर, धापात, यादप 
मचव्रेडामे' (उत्त १, ३५) । 
सङ्ोलय पु [दे] पड, गत, गड्डा (प्र ३६३) ! 
खण छक [न्‌] सोदना । खण (ग्ट) ! 
गर्म, सम्मद, सणिम्मद (दे ५, २४४) । 





यडक्िय देखो खडक्ष्य (धमवि ५६) 1 


वट. दरोमाण (सुर २, १०१) र 


ग्-स्मा 


सेतत (प्राचा) । कय. सन्नमाग (षि 
५४०} 1 

सण पुं [क्षण] काल विशेप, बहुत घोडा 
समय (ठार, ४, हे २, २०, गडः प्रा 
१३४) । “जोड वि [योगिन्‌] कषएमात् 
स्हनेवाला (मूग्र १, १, १) । भुर वि 
[भ्रुप्‌ क्षण बिनश्वर, क्षणिक (षम ८, 
१०५४ गा ४२३,विवि ११४) । ध्याघ्नी 
[श्दा] समि, राव (उप ७६८ द । 

खणक्रखण } शरक [ खगपगाय्‌ ] लण 

पगसणप्रग + खण' ध्रावान करना । वणा 
खणत्ति (पम ३६, ५३) 1 वर. खग 
क्यगन (स ३८४) । 

सगग वि [ सनऱ ] खोढनेवाला (णाया 
१, १८) ॥ 


। 
खणण न [खनन्‌] लोदना (डम ८६, ६०१ 


उपप २२१)। 
सगय देवो खग =क्षण (प्राचा, उवा) ॥ 
सगय वि [ससन] सोदनेवाला (दे १, ८५)1 
सगाश्रिय वि [सनित] खुदाय हृप्रा (सुपा 
४५४, महा) । 
सणि दनी [सनि] लान, शराषर (मुपा ३५०) 1 


खणिक } देखा खणिय = क्षणिक , 'मदाद्या 

रवणिग } कामगृणा खणिर्वा (श्र १५२, 
धमस २२८) । 

-सगित्त न [सनिगर] वोदने ऋ भस्म, छन्तो 
द ४,५)1 


समिय ति [धृक्‌] १ शरए-विनश्वर 
क्षण मयुर (विभे १६७२) । २ वि. पुरमत- 
बाला, बामध॑ासे रदित नो तुम्हे विव 
परम्े सरिया इम ततु नीहरिमो' (ष्म 
चटी) वाद्‌ ति [वादिन्‌] सवं पदाधं 
यौ क्षए विनशवर भाननेवाता, यौदधमत षा 
अनुयायी (राज) । 

सिय रि [सनित] पुश हमरा (सुपा 
२५६) । 

गभी देषो रजि (पाभ) 1 

रणुसाष्ी [दे] मनका दुख, मानिक 
पोष्टा (दे २,६८)1 

गण्य न [द] माव, सोदा टृपरा दे २, ६६१ 
दः देन्यदर १)॥ 

स्दण्म पि [रयन्य] सोढे योग्य {दे २, ३६)1 


पाडअसदमदण्णयो 
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खण्णु देषो खाणु (३ २, ६६, षड्‌} । 

खण्णुभ पृ [दे. स्थाणु] कोलक, खारी, 
सटा दि २, दण मा ६४, ४२२ श्न) । 

पत्तन दि] १ खात, खोदा हमा (देर, 
६६, पश्र)! २ शघ्लमे तोडा भ्रा (प्रो 
३०९०) 1 ३ येष, चोरी करे के लिए दोवाल 
मेक्षियाहृश्रादद (ख ११६. खाया १, 
१८) । ४ग्वाद, गोवर (उप ५६७दी)॥ 
श्यगग धु [श्सनङ्‌] सघ समाक्र चोरी 
करनेवाला (णाया १, १८) । शल न 
[सनन] सेव लगाना (एाया १, १८) 1 
भम्‌ धु [मेव] करीप बे ममान रमवाला 
मेध (मग ७,६) । 





पत्त पु [क्षत] क्षत्रिय, मलुप्य जानि विशेष 
(सुपा १६७, उत्त १२) । 

पत्त वि [श्वान] १ क्षत्िय-खैवन्वी, दा्रिय 
का) २ न. क्षत्रियत्व, ्त्रियपन, श्रट्ट्‌ 
भवत्तं करेद वोह दमो" (वम्म < टी, 
नाट) ॥ 

सत्तय प [दे] १ केव खादनेवाला\ २ 
सेध लगाङ्र चोरी करनेवाना 1 ३ ग्रह्‌ विशेष, 
राह (मग १२, ६) । 

पत्ति प्‌, [दे] एव म्नेच्य जाति (मृच्छ 
१५२) 1 

प्ति पुय [श्षतिन्‌] नीचे देवो, “वत्तीए 
सेट जह दतवक्क (मूर १, ९, २२} } 

सत्तिअ पुरी [कषत्रिय] मतुप की एत्र नाति! 
क्षघ्रो, रान्य (धिग, कुमा ह २, १८५ 
प्रसू ८०) \ च्ुडग्गाम परं [इुण्डमाम] 
नगर विद्धे, जदा श्रीमहावीरदेवका जन्म 
टमा या (मग ६, ३३)। दपुर न 
[्विण्डपुर्‌) पूर्वो टी श्रयं (पराचा २, 
१९, ४) शिल्ना द्री [यायु षनु- 
विवा (मूम्र २, २)। 

खत्तिण, _ } द्यी [श्रवियापी] परिम पाति 
गत्तियाणी | कीष्चौ (पिग क्य)! 

सद न [दे] प्रमूत साम (पचा १५, २१) । 
मद्धवि [द्‌] १ डुर, मित (दे२, ९७ 
मुपा ६१०० उष रधर, खट, मन), 
२ प्रस वटव दे भगदुक्यञते वरद 
विणानेप मुद्ररं (मां ११४ दर, 
९७, पयर, वूः ४)। ६ शशि, वडा 





(रोष ३०्छछा ३, ८ौ। ४श्र. शीघ्र, 
जल्दी (प्राचा २, १, ६)! भदाणिज वि. 
[दानिक] समृ, खदि-खपन्न (भरोष ८६)१ 
खन्न [द] देखो खण्ण (षाम्र)। 

खन्नमाण देषो खण = खन्‌ 1 

खनवञ [द] देवो पण्णुभ (पप्र) } 

सखपुमा ल्ली [दे] एक प्रकार वा दता 
छद ३)। 

संप्परव्‌, [-कर्पैर्‌] १ मतुप्य-जाि विेष, 
पते तम्मि दसमरणनेमु प्रवल ज खप्यराण 
वर्वर (रमा) । २ भिक्नानपात्र, कपाल (मुषा 
४६५) । ३ सापो, कपान (हे १, १८१) । 
४ घट वगैरह का टुक्डां (पडम २०, १६६) । 
सप्पर } वि [दे] ष्ण, स्सा, निप्र 
सष्पुर्‌ ! (दे २, ६६; पाप्र)। 

खम सक [क्षम्‌ ] १ क्षमा करना, माफ 
करना । २ सदन करना । खमद (उवर ८३, 
महा) । षम, खमिज्जह्‌ (भवि)। ए. 
खम्मियव्व (सुपा २०७, उप ७२० टी, 
मुर ४, १६७) । प्रपो. समाव (मवि) । 
सरे. खमावदृत्ता, सयमागित्ता ( पडि, 
काल) ) क, खमात्रियच्व (कप्य)! 

खम वि [क्षम] १ उचित, मोग्य शसवित्तो 
भाटारोन खमा मएस्ठा वरि पत्ये" (षच 
५४, पाम्म) । २ समयं, शक्तिमान्‌ (दे १, 
१७ उप ६५०, मुपा 3}; 

खमग पु [क्षम क्षपक] तपस्वी चैन माघ 
(प ९३६२. भो १४०, भन ४४) 

ग्यमणन [क्षपग्‌] तपरवर्या, वेल, तैवा 
भादि ततप (विह ३१२)) 

खम न [क्षपण, क्षपण] १ उपवास (बृह 
१० निन २०)। २९. तपस्वी तैन साधर 
(ल १० पव ५१४)1 

खमय देता यमग (प्राप १६४, उ ४८६, 
जन ४०) । 

ग्पमा द्धी [क्षमा] १ शृयिग, भूमि, “उदरट- 
समामारा' (शुषा इष्ट) २ भोय 
प्रमाद, दन्ि (ह २, शत) । ष्वहप्‌ 
[पति] खा नूम, मगति (धमं १६) 
चसमप्र ५, (शमय मधु, श्वपि, एति 
(कि) । "दर प, [पष] प, ष्टा । 
२ घाधु पुनि (मुप ३०६) 
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समावणया } खरी [क्षमणा] खमाना, माफी 
स्यमाचणा 1 मगना (मग १७, ३ राज) । 
खमावियवि [कषुमित] माफ क्रिया हपरा 
(हे ३, १५२, मुपा ३६९४) 1 
समिय वि [क्षमित] माफ क्या हभ 
तर १९) 1 
खम्म देखो खण = खन्‌ 1 सम्मद्‌ (प्रा ६८) । 
सम्मक्पम प्‌, [दे] १ संग्राम, लडाई।२ 
मनका दुख। ३ परचत्तापक्ा निश्वास 
(दि२ ७६)। 
सय देखो खच । ग्रह ( षड्‌ }। 
सय श्रक [क्षि] क्षप पाना नष्ट होना । सब्र 
(षद्‌)) 
शय देलो एग (वाप्न) ¡ ३ प्राकाश तक चा 
हुवा हृभरा (से ६,४२) । शराय प्‌, [श्रज] 
प्िम्मा का राजा गरडनपक्षी (पामर) । "वड्‌ 
प्‌, ["पति ] गदड-पणी (से १५, ५०) । 
खय न [चते] २ व्रण, घाव, खारवखेव व 
सए (उप ७२८ टी)। २ वि त्रशित, 
घवामा हूश्रा शुणप्नोव्च कीदलम्नोः (श्रा 
१४, सुपा ३४६ सुर १२, ६१) । भयार्‌ 
स्त्री पू, [ ¶चार ] शिथिलानारो साधुया 
साध्वी (बव ३) । 
खय वि [खात] खोदा हभ (परम ६१, 
४२) । 
सय प्‌, [क्षय] १ क्षय, प्रलय, विनाश (मग 
११ ११)। २ तेग विशेष राज-यमा 
(लहुग्र १४५) 1 "कारि वि [कारिन्‌ ] नाश 
भाएर (सुपा ६५५) । "काल, शगार प्‌ 
[*कार] प्रलय काल, (मवि हं ५,२७७)। 
शिप [भन्न] प्रलयकाल कौ भागि 
१२, ८१) । शनाणि पु [ज्ञानिन्‌] केवन 
ज्ञानी, परिपू ज्ञानवाला, सवंज्ञ (विये 
५१८) । समय पु [समय] प्रलयकाल 
(लुम २)। 
सपयकरर वि [क्षयकर] नाश-कारक (डम ७, 
८१, ६६, ३४, पुष्क ८२) । 
सयय्तकर वि { क्षयान्तकर्‌ ] नाश-काख 
(डम ५, १७०) ! 
पयर्‌ शद्ध [खचर] १ भरता मे चतते- 
वाला, पौ (जी २०) 1 २ विद्ाधर, विदा 


३, ८८ सुपा २४०) 1 शराय पु [एज] 
विदाधरो का राजा (सुपा १३४) 1 


खयर्‌ देखो यद्र = सदिर (अन्त १२, सुपा 
५६३) ¦ 

खयर वि [पादिरक] खदिर सम्बन्धी । घी. 
का (सुल २,३)। 


खयाल पुन [दे] चश जाल, वासवा वन 
(मवि) 1 


सरभ्रक [ त्तर] १ भरना, टपक्ना। २ 
नष्ट होना । खर (विसे ४५५) 1 


खर्‌ त्रि [खर] १ निष्ठुर, खवा, पस्य कलेर 
(सुर २, ६दे२ ७८,पाप्न)। रपी 
गर्दभ, गधा (परह १, १, पउमं ५६, ४४) । 
३षु छन्द विरोष (पिय) ४न. तितिका 
तेल (रोच ४०६) । (कट न [कण्ट | वदूल 
वगीरह की शाला (ला३, ४)। कडन 
[काण्ड] रनप्रभा पृथिवी का प्रयम कार्ड 
शरश विरेष (जीव ३) । “कम्म न [चक्मेन्‌ |] 
जिक्र भरतेक जीवो की हानिदहोतीहो देषा 
काम, निष्ठुर घा (सपा ५०५) । "कम्मिअ 
वि [कर्मिन्‌] १ निष्ठुर कमं करनेवाला । 
२ धु, कोतवाल, दारडपाश्चिक (भ्रोष २१८) । 
"किरण पर [किरण] सूयं सुरन (पिय 
सण) । ्दू्ण पु [दपण] इस नाम का 
एक विद्याधर राजा, नो रावणा का वह्नो 
था (पउम १०, १७) । नहर पु [“नखस्‌] 
श्वापद जन्तु दसकं प्राणी सुपा १३६ 
४७४) । "निस्सण प [ शनिस्वन] 
इषं नाम का रावणं का एक सुभट 
(डम ५६, ३०)। सुद पु [मुख] 
१ श्रनार्य, देश विदयेप ! २ श्रना देश विशेष 
का निवापी (परह १, ४) । मुरील 
[युस] १ वाव विरे (पठम ५७, २३, 
सुपा ५० श्रौप)। २ पृक दासी (कव 
६) । ध्यर्‌ वि [र] ६ विष कठोर 
(सुपा ६०६) ।२ पु. इस नाम काणक 
चैन गच्छ (रान) 1 "सन्नय न [संवक्‌] 
तिल का तेल (भरोष ४०६) ! सावि षी 
[श्ाविगा] लिपिविरेषप (घम ३५)1 
ससर १, [स्वर्‌] परमाधामिकदेवो कौ 





वतसे प्राकारामे चननेवासा मनुष्य (घुर 


एव जाति (सम २६) । 


संमावणया-खय 


खप् वि [क्षुर] विनधरः भस्यायी (विपे 
४५७) । 
खर्ट सक [- सरण्टय्‌ ] १ धूकतारना, निम 
व्संना करना \ २ लेपकएा) रर्‌ दुक 
४६) 1 
खरंट वि [सणण्ट] १ धूकाखेवाता, त्रिर- 
स्कार । २ उपलिप्त करनेवाला । ३ प्रणरचि 
पदाथं (ठा ४, १, सूक्त ४६) 1 
खर्टण न [सरण्डन] १ निर्म, पत्य- 
मापण (वव १)। रग्ेरणा (श्नोष ४० भा)। 
सप्टणा घ्री [सरण्टनां] ऊमर देषो (भरोष 
७५) ॥ 
सरटिअ त्रि [सरण्टित] निर्मित (कुम 
३१८) । 
रर॑सुया सरी [दे] वनस्पति विरोप (सबोध 
४४) ॥ 
सष्ठ [दे] हावी की पठ पर विद्याया 
जावा श्रास्तरण (पव ४) । 
खरड सक [ छप्‌ ] तेपना, पोना । सं, 
परडिवि (सुपा ४१५)। 
खरड ¶ [खट] एक जघन्य वुष्य जाति, 
रह केणई खरडेण शिख हटम्मि वश्एवे 
छियस्स' (मुपा ३६२) । 
खग्डिअवि [दे]! स्क, ष्ला। रभम 
नष्ट दे २७६) 1 
सरडि वि [हिप] जिवकरौ तेप श्रिया गणा 
हो बह पोता हृश्रा (मोप ३७३ टी) । 
सरण न [दे] बन्रूल वथैरह की करए्टक मय 
ली (ठा ५, ३} 1 
सश्फरुस भु [सरपस्प्‌] एक नरकं स्यान 
(देवें २७) । 
खस्य ¶ [सरक्‌] भगवान्‌ महावौरके वाने 
मसे सलीला (मास कील) निकालनवाना एक 
वेय (चेदय ६६) } 
खस्य प [द] १ कर्मकर मकर (भोष 
ष्डेत) 1२ राह (भग १२, ६) । 
स्र शक [खर्खयय्‌ ] छर-खर' श्रवाय 
करना । वष्ट यश्द्रतं (गख्ड) 1 
खरदिअ ष्‌, [दे] पौत्र, पोता, एत्रकाधुव 
(द २,७२) 1 
खश ल्नो [खरा] जन्तु विप, नेवता फी पर 





भुन से चलनयाता जन्तु विशचेप (मौग २) । 


सरिअ--स्म 


खरिभवि[दि] भुन, मश्चित (दे२, ६७" 
भवि) 1 


स्रि द्यी [दे] नौकरानी, दासौ {प्रो 
४३८) 1 
खस्सुज पं [दि- सर्र] कल्द विश 
(श्रा २०) 
सरु घ्र [सतषट ] एक प्राचीन लिपि जो 
दाहिने स बां को लिली जाती थी । गावार 
लिषि \ देखो, सरोष्िभा (षष्ण १) 1 
खर्ट वि [देः] १ कठिन, क्ठोर 1 २ स्यपुट, 
विषम श्रौर ऊंचा (दे २, ७८)! 
रोष्टा ल्ली [सरष्टा] लिपि विष 
(सम ३५) । 
खल भ्रक [ स्पल] १ पडना, भिरना॥ 
२ भूलना। ३ स्तना । खल (प्रप्र) । वक्र, 
पलित, पलमाप्र (से २, २७, गा ५४६, 
मुपा ६८१) } 
सट भ्रकं [स्खल `| श्रपसरण करना, हटना । 
खलाहि (उत्त १२, ७)। 
पलत श्र [खलु] पाद पति मे पर्त होता 
श्रव्यवं (प्राकृ ८१) 1 
खट वि [ख] १ दुर्जन, श्रयम मनुष्य (गुर 
१, १६) । २ न. धान साफ़ क्से का स्यान 
(विपाषश्च्णश्रा १४)। श्प वि [पू] 
खलिदान या खलियान बो सोफ करलवाला 
(कुमाः षट्‌ › प्राम) । 
पलद्वअ चि [दे] रिक्त, वानी (दे २, ७१); 
खटक्यल धक [ खलपलाय्‌ ] लल खल” 
भ्रावाज करना 1 खनक्वलेद (पि ५५८) । 
सशेगडि वरि [द्‌] मत्त, उन्मत्त (दे २, 
६७) । 
दण न [स्पछन्‌] १ नीचे देवो (प्राचा, से 
८, ५५, गा ४६६, वज्जा २६) । 
सल्देमां खी [स्पटना] १ गिर जाना, नियतन 
(द २, ६४) ) २ विराघना, भजन (प्रोष 
७८८) ( ३ श्रटकायत, स्काव्ट, होजा यरो, 
ण॒ खलण॒ भरमि जद भ्रस्स वसणुम्स' (उप 
३३६ टी) \ 
समिय वि [द ]ुव्ध, क्षोभ शप्त(मदि)। 


खलददर } पुं [सनखल] नदी के प्रवाद की 
ख्दल ] प्रावाज, श्वदमाणवादिणोख दिषि- 





दितिमुन्वंतवतहसषदो' (मुर ३, ११, २, 
७५)1 
३५ 
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खदा भक [दे] खराद करना, मुकसान करना, 
्ताणएवि खलो खलाइ य' (पम ३७,६३) 1 

खल वि [स्पत] स्का टा! 
भिरा द्धा पिव (हे २, ७७ पाप्र) 1३ 
न. श्रपराघ, गनाह्‌ ! ४ भूल (से १, €) । 

खलिअ वि [सिक] खल चे व्याप्त, खलि- 
खचितं (दे ४ १०} 1 

सेलिण पुन [खलिन्‌] १ लगाम (पग्र) । 
२ कायोत्गं का एक दोप (पव ५) 1 

खेखिय्ा ल्ली [खटिका] तिन करह वा पैल- 
रदित चूर्णं खनी, खरी (सुपा ४१४) 1 

खलियार सक [खी +] १ तिरस्कार 
करना, प्रुदकारना । २ ठगना 1 ३ उपद्रव 
कटा । घतियारक्षि, खतियारेति (सुपा 
२३७, स ४६९) । 

खलियार पु [सिका] तिरस्वार,निर्त्सना 
(पउम ३६, ११६) 1 

खदल्य।रण न [सीकर] तिरस्कार (उम 
३६, ८४) 1 

सलियारणा नलो [लटक्रणा-] वन्वना, 
उगई (स २८) 1 

सचियारिअ त्रि [खटीशृत] ९ पिरष्टत 
(डम ६६, २)। २ वच्चित, दगा हमरा (स 
२८) 1 

सिर वि [स्यद्‌] स्वलन करनेवाला 
(बजा ५८, सण) 1 

खी क्ली [दे सल्ली] तित पिरिडका, तिल 
वगैरह का स्ने्रहित चरणं खली (दे २,९६१ 
मुपा ४१५, ४१६) 

एरीकय देवो खदियारिअ (च ४४} 1 

खीर देषो सखियार = खनौ + ए { छली- 
करेदइ (ख २७) । कमं खलीकरीयद, खली- 
किजई (ख २८, सण) । 

खरीण न [खष्रोन] देषो टिप (खुप 
७७, स ५७४) । २ नदी का किनारा 
वनीणमद्टिय खरमाणे (विषा १, १-- 
पत्र--१६) । 

प्लु भ्र [सलु] विरेष-घुचक भ्व्यय (दसनि 
४, १६) ॥ 

खलु भ [खलु] हन मर्यो पचक घ्ष्यय-- 
१ भ्रवधारण, निस्वय (जौ ७} 1२ पुन, 
रिरि (्राचा) 1 ३ पादपू भरौरवाक्यकौो 


शोभाके लिए भी इसका प्रयो होता 
(आचा, निद्र १०) *सित्त न [शतेन] जदा 
प्र जरूरी चीज मिले वह क्षेत्र (ववे ८} ! 

खलटुंक पु [दे] १ गलौ वैल, प्रनिनीत वैल, 
(खा ४, इ प्रच २४८) 1 २प्नविनीतशप्य, 
कुशचिष्य {उत्त २७) । 

सलिल प [दे] १ गली बैल सवन्धी । २ 
न. उत्तराध्ययन सूत्रका दसं नामवा एक 
श्रध्ययनं (उत्त २७} । 

सलुग देलो खलुय (पव ६२ ) 1 

खलुय न [सलक] ल्फ, पराव का मणि. 
बन्ध (विपा १, ६) । 

खल न [दे] १बाडका छिद्र) २ विलास 
(दे २,७७)। ३ वि. लाली, रिक्त, जाया 
खल्लक्वोला परिमोक्ियमससोणिया घणि" 
(ख५रन्टी, दे १, ३८) । 

ख्व वि [दे] निम्न मव्य, जिसका मव्य भाग 
नीचाहो वह (दे १,२३८)। 

सद्द वि [दे] १ कुचित, वोचत । 
२ श्र, हपुच (द २, ७६, गउ्ड) । 

खहग } भुन [द] १ पन, पत्ता! २१ 

सख्य ज पुट, पत्तकावनाहूपरा पुडवाया 
दोना (सुप्र १, २, २, १६ ठी, पिड २१०, 
बृह १) । 

खगा ? एन [दे] १ पवि का र्षण 

पय ‡ केरनेवानां चमढो, एक प्रकार का 
जूता (घमं ३) । ९ धैता (उप १०३१ ट) । 

खल्यक्ली [द] जम, वमा, लात (द २, 
६६, पाम्म) । 

पदल्यड देवो खह्ीड (निच्रु २०) । 

सदत ह्ली [दे] सेत (दे २, ७०} । 

खट्िहड (रग) देलौ खहीड (हे ४, ३८६) । 

खड़ीष्ठी [दे] क्िरका वहै चमडा, निमे 
केशदैदान होता हो {घ्रावम) ! 


। सहीड धु [मल्वाट्‌] निषे पिद पर वाघ 


नहो, गजा, चदा (दे १, ७४, बुमा) } 
खल्लृड पु [खरलूट] कन्द-विरेष (परण 
एप ३६) । 
सखव सक [ कषय ] १ नार रा1२ 
डालना, प्रहेप करना 1 ३ सेत्तंयन धरना । 
खवेद (उव), छयति (मग १८, ७) 1 कम, 





खविजनि (मग) । बह. पवेमाण (णाया 


1 


१, १८) 1 सृ. सयक्ता, खयिततु, वेत्ता 
(म १५; सम्य १६, प्रोष) 1 

खपु [दे] १ वाम ह्व, वायां दहाय 1२ 
गदम, रसम (दे २, ७७) 1 

खग वि [क्षपक] १ नाश करनेवाला, क्षय 
करवाता \ २ धू तपस्वी नैन-मुनि (उ, 
भाव ८)। ३ वि. क्षपक श्रेणि ब्राह्ड 
(कम्म ५)1 स्सेदि ल्ली ्रेणि] क्षषए 
क्रम, कमो के नाश की परसिायै (मग € 
११. उवर ११४) । 

खम्डिअ वि [दे] स्वलित स्खलन श्राप 
(दे२, ७१) 

[६/५॥ } न [क्षपण] १ षय, नाश (जीत) । 
खपणय † २ डालना, परतेप (कंम्म ४,७५)1 
३ पु, जैनं पुनि (विते २५८५१ मुद्रा ७८) । 
स्पण्र देलौ खमण “विहिय पक्छलसवणे सो 

(धमे २३) 1 
सया घ्री [क्षपणा श्रध्ययन, शा प्रकरण 
(परणु २५०) । 
सय प्‌, [दे] स्क, कंधा (दे २, ६७) । 
सपय देषो खपण (सम २६, भरारा १३, 
प्राच) । 
स्यि वि [दे] एषित, करट (दे २,७२) । 
खपरह् पु [खल्‌] सस्य विशेष (विषा १, 
प-प्वर ८२) 
खरद्यी [शपा] रति, रत 1 टन 
[*जट] प्रावर्याय, हिम (त ४, ४) । 
ग्यप्र वि [पिन] १ विनाशित, नट किया 
हमरा (सुर ४ ५७ प्राप) । २ उद्वेजित (गा 
१३४) । 
खन्यपु [दै] १ याम करर्ाया हाय। 
२ रामम गधा (दे२ ७७) । 
ख-षवि [सखव्‌] वामन, कुन, नादा (षाभ्र)। 
खव्मवि [खदै] तु, थोडा श्रलव्यगव्वो 
यप्र श्राति (पिरि ६७4) 
सठ4र देषो स्ट्युर (विक्र शन) । 
सथ्चुल न [दे] प्रदः मुल (दे २, ६८) ! 
सक्त पकं [दे] लिसकना, पिर पडना । सद 
(पिग) । 
सक्च पु. व [सखम] १ भ्रनायं देश विशेष, 
दिन्दुस्थान के उत्तर में स्थित इष नामका 
शक पदा भ्ल्क (परम ६८ ६६) । २ पल्ली. 


पाइअसदमदण्णमे 


| साभ बि [सात] १ घुवाहृम्ा। २. दा 


खस देश मे र्टनेवाला मनुप्य (परह १-- पन 
१४, इक) 

खत्तसस्त ९, {ससखस] पोस्ता का दाना, 
उशीर, खप (घ ६६) 1 

सखसफस भक [दे] सना, लिसकना, गिर्‌ 
प्डना । व खसफसेमाण (घुर २,१५)। 

खसफसि वि [द्‌] व्य, श्रषोर । दूज 
वि [भूत] ग्यङ्कल वना हृम्मा (हे ४, 
४२२) 1 

पसर देषो कसर =दे कसर (जं २, स 
४८०} ॥ 

खक्िअ देषो खइअ = खचित (दे १, १६३) । 

ससिअ न [क्षित `] सग विशचेष, खासी 
(हे १, १८९१) 1 

ससि वि [दे] लिमका हृ (सुपा २८१) 

खसु पु [दे] सेग विशेष, पामा गुजराती भे 
खस' (सण) 1 

सह पुन [सद] भ्राकाश, गगन (भग २०, 
२--पत्र ७७५) । 

खद देखो ख (ग ३, १)1 

सद्यस्‌ देषो पयर (शरौप विपा १, १} । 

खहयपी स्री [खचरौ] १ पक्षिणी, मादा 
पक्षी । २ विद्याचरी, विदयाधर की ष्ली(ढ 
३, !)1 


या } सक [ग्य(द्‌ ] खाना भोजन करना, 
खाअ । मधर्णं करना खाई लाम, षाड 


हे ४ २२८) । सति (सुपा ३७०, महा) । 
भवि खाहिइ (हे ४, २२८) । क्म जद 
(उव) । वृ खत, खायत, सायमराण 
(कर १४, पडम २२, ७५, विपा १, १), 
शता पिग्रता इह्‌ जे मरति, एसोवि ते षति 
पिग्रति राय ॥ (कर १४) । कव एज॑त, 
खञ्जमाण (उम २२, ४२ गा २४८ 
पम १७, पए प्र ४२) । ङ, खड्ड 
(पि ५७३) 1 
खा वि [ख्यात] प्रसिद्ध, विश्रुत (उ ३२६ 
६२३, नव २७, ह २, ६०) । “कत्तीय वि 
[कीरसिर] यशब्व, कौतिमान्‌ (परम ७, 
४८) जस वि [ शयशस्‌ ] वही प्रथं 
(पउम ५, ८) 
साम वि [सखग्दत्‌] भुक्त, भश्ठिव, लारग्गि 





एण--' (गा ६६८, भवि) । 


खव--खाण 


प्रा जलाराय, श्वाग्नोदगाइ' ( कप्य ) 1३ 
ऊपर मे विस्तारवाती श्रौर ीचेर्मे प्रचित 
दसी परिखा । ४ ऊपर रौर नीम समानष्प 
से खुद हई परिता (पौप) । ५ लाई, परिषा 
पाप्र)। 
खाह त [साति] खाई, परिखा (सुपा २६४) 1 
खाइ रौ [स्याति] प्रसि, कोति (पा 
रह्म ३, ४) 1 
खाइ [दि] दे साहं (पौष) । 
खाद देखो सदअ = कषापिकं (विते ४६, 
२१७५१ सत्त ६७ दी) । 
खजव [सादित] खाया हमा, भुक्त, 
भक्षित (प्राप, निर १, १) । 
खाभाच्नी [दे खाति] खाई परिता 
(दे २, ७३० पाञ्नसुपा ५२६. भग ५, ५, 
परह २५५) 1 
खादंम्र दि] १--र याव्यकी शोमा भरर 
पुन शब्द वे रथं काचक ध्व्यय (भग ५, 
४, जौप) | 
खाइग देवो साइभ = क्षायिक (सुपा ५५१)। 
खाइम न [सादिः] परप्-वजित फल, परौपष 
वगैरह लाय चीज (सम ३६, ठा ४२, 
भरौप) 1 
साइर वि [सादि] लदिर्चृकष-सभ्वन्धी, सैर 
क, करय (हे १, ६७) 1 
पाउय न [ख्यर्‌] लादपवार्थं (पूश्दि 
मा० १७१, देवदित फथागा ६ वली)! 
साभोमसम } देलो सओधसभिय (मुपा 
पाओपसमिभ ! ५५१, ६४८, सम्य २३} । 
्वाओचसमिग देलो पाओवसभिअ (प्रन् 
६८, मम्यक्तरौ ५) । 
खाडइशवि [दे] तिफतित, प्रतिविभ्वित 
(द २, ७३) 1 
साड षृ, [साइड] चौषी नख-थिवी 
का एके नसावा (ठा ६} 1 
साडदिटा द्यी [दे] एक प्रकार का जानवर, 
सितवहुसे, सित्ती [परह १, १, उप ¶ २०५ 
वि ३०्यटी)। 
खाणपु [द्‌] एर म्नेच्छनाति (पृच्छ 
१५२) । 





साण न [सादन] भोजम, भभ सारे 


साण--िसिणिया 


भ्र पारो श्र चह गहिम्ो मडतो प्रप्रणाए 
(गा ६६२, पठम १४, १३६) । 
स्यण न [ख्यान] कयन, उक्ति (राज) 1 
सणि द्री [सानि] खान, भ्राकर (देर, 
६६, कुमर मुपा ३४८) । 
सखाणिभनति [सानित] खुस्वाया हुमा दि 
३, ५७) 
साणी देषो खणि (घ्र) । 
पाणु ] पु [स्थाणु] स्माणु, दा वृम, श्रचल 
पाणु ! (परह्‌ २, ५ ह ९७ कम) । 
खाद्‌ देवो लाई = याति (षि ६) 1 
खम सक [कषमय ] लमाना, माफ म गना। 
खामिद (भग) 1 कमे. खामिजद, खामोग्रद 
(द ३, १५३ । स ग्यमित्ता (भग) 1 
सामि [क्षाम] १ छर, दुल, "लामप 
इकवोल' (उप हन्द्टी पप्र)! २ क्षोण, 
भरशत (दे ६, ४६) 
सामण न [क्षमण] माना (भावक ३६५) 1 
ए्ामणा षठो {श्रमणा] क्षमापना, मात 
सागता षमा-याचना (सुपा ५६४, विवे 
७६)1 
स्वामिति [कमित] १ जिसके पाम कमा 
भमी गह हो बह, समाया हप्ना (विस २३ष्८, 
हे ३, १५२) । २ सहन किया हृ्ना। ३ 
विलम्बित, विनम्ब किमा हप्र, तिणि 
रहता पुरा न खामिया मे कर्परेण (डम 
४३, ३१, हे ३, १५३) । 
खाय पु [साद्‌] पचवी नरकमूमि को एक 
नरक-स्यान (देनद्र ११) 1 
सायर देषो सादर (कमं ६) । 
खार पु [क्षार] १ पक नरक स्थान (चे 
३०) २ शुभपरिसपे कौ एक जाति (सूद 
३, २५) । ५ वैर, दुश्मनी (गख १, ३)1 
ग्डाद्‌ पुन [ष्दाह्‌] क्षार पकप ची मदी 
(आत्वा २, १०, २) \ "तत पुन (दशत्र] 
भापुवेद का एक भद, वाजीक्र्ण (ढा <-- 
पथ्य) \ 
्यार्पुं [कार्‌] १ क्षरण, कलना, खचलन 
(खास) 1२ मन्म, खार (खायः १, १२) \ 
३ धार, क्षार, लवण विशेष (सुपर १; ७} \ 
ॐ लवणा, नोन (हृ ४) 1 £ जानवर विदेय 





पाइअसदमदण्णमे 


२७१ 





७वि क्टुयाचरपरा्वादवाला, कटु चीज 
(पर्ण १७-- यत्र ५३०) । ८ लाये बोन, 
नमकीन स्वाददाती वतु (मम ७, ६ सूम्र १, 
७) । (तउसी [्रपुषो] कटु श्रपपी, वनस्य 
ति विरे (पर्स १५} 1 ° न [रतैख] 
खारे से सस्छृत तैल (परह २, ५) । “मेह पु 
[श्वेव] क्षार रसवाते पानोको वपा (मग ७, 
६) । ग्वत्तिय वि [पात्रिक] क्षार पात्रमे 
जिमाया हुमा । २ क्षारपान का प्रावार मूत 
(मोप) । “वत्तिय वि [दृतिर्‌] खर्म 
पका हृग्रा, लारसे सोचा हमरा (श्प, दमा 
६) । ध्वागह्लो [वावी] क्षस्से मते हई 
वापी, कूटा (रह १, १) । 
सारकिढी छो [दे] मोघा, गोह, चन्तु विरेष 
(दे २,७३)। 
सास्टूखण वि [साखदूषण] दूषणं का, 
खरदूषणा सम्यस्धी (पउम ४५, १५) । 
सास्यन [दे] बुञल, कती (दे २, ७३)॥ 
खारायण १ [क्षारायण] १ छषि-विरेप । 
२ मारडव्यगोच क शाघामूव एव गोधर (खा 
७)} 
खारि घी [सारी] एक प्रकार की नाप, ३४ 
सरको सौल (गा ८१२) । 
खार्रिमरी ल्ली [सारिम्मरौ] लारी-परिमित 
वस्तु जिसमे भ्रट सके एवा पावर मर दूध देने- 
वाली (गा ८१२) 1 
खारस्कि न [दे] फन विशेष, चंटारा (पिरि 
११९.)1 
सखास्यिवि [क्षारित] १ चावित्त, राया 
हमा (वव ६)। २ पानौ्मे धिसा परा 
(भवि) । 
खारी देलो सारि (गा ८१२, जो १)। 
खाखगणिय षु [श्चासगणिर] १ म्लेच्छं देर- 
विरष । २ उसमे र्डनेवाली म्तेच्छ जाति 
(मग १२, २) ॥ 
सासेदा घ्र [्ञायेदाः] नदी व्रिरैप (रन) । 
खाल सक [ क्षाखय्‌ | धोना, पदारना, पानी 
से साफ़ करा । कृ, सारटणिज (ख ३२६)। 
स्ट खोन [दे] नाला, मोरे, गदनी निवसने 
क्न मागं (ठा २, ३} द्री. पाला (कुमा) 1 
सारण न [क्षालनं] प्र्नालन, पलारना (मुपा 





(पण्णा ९)\ ६जिका, स्री (म १,४५.२)! 


३२८) । 


खाल वरि [क्षित्‌] षौत, षोया हरा 
(ती १३)। 

सायणन [ख्यापन] प्रतिपादन (पचा १०५ 
७) } 

सावा ल्ली [ख्यापन] प्रचिदि, प्रक्यन, 
श्रता खावणाविहाए वा" (बिसे) । 

समिय वि [साद्यमान] निसको सिलाया 
जाता हो वह कागणिमसाद लावियतः 
(विपा १, २-पत २५} । 

खावियण वि [सादित] यिसरो लिलाया 
गया हो वह्‌, कागणिमतलापरिधगां (नोप) । 

खिति [ ख्पापयत्‌ `| शरष्याति करता 
हृ, परदिद्धि करता भा (उप ८३३ टी) । 

सास भ्रक [ फास्‌ ] खांसना, खपी लाना । 
खासई (तदु १६) 1 

साप षु [शस] रोगविशेष, ससी ङी 
यीमारो, ससी (तिपा १,१, सुपा ४४ 
सण) । 

सासिवि [कासन] खांसौ का रोगवाता 
(सुपा ५७६) । 

सासिभ न [कालित] सीसी, छ।सना (द १, 
१८१) 1 

खासिभ पु [सासि] १म्तेच्छ देश तरयेप। 
२ उसमे द्गेवाली म्बेच्छ जाति (परदे १, 
१ पत्र १४, इव, सूम्र १, ५, १) 1 

सि श्रक [क्षि] क्षीण होना । कम, 'सिज्जदर 
भवसततो' (स ६८४) । सीयंत्ति, सीयते 
(कम्म ६, ६६. दी) । 

सि्‌ घी [क्षिति] पृथिवी, वरा (षम ९०, 
१५६, स ४१६) \ श्योयर पु [शोचय] 
मनुष्य, मानुष, श्रादमी (पडम ५३, ४३) 1 
श्प न [शरतिष्ठ] नगस्विशेप (स ६) । 
"पडह्य न [श्रतिष्ठित| १ इस नामका 
एक नमर (उप ३२० टी, ख ७} । २ रामगृद्‌ 
नाम का नगर, जो भाजक्स विहार र्मे “खन 
गिरः नामे प्रददे (ची १०)। “सार 
पु [श्लार्‌] इम नामका एक दुगं (परम 
८०, ३) ॥ 

लिख मक [सिद्धय.. ] सिख भावान कना । 
विघड 1 वड. पिरियतत (सु २, ६३) { 

सिखिणिया सी [किद्धिधिम] दुद पिस 
(व्वा) 1 
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सिखिणी घी [ङ्किणी] ऊपर देवो (गा 
१०, णाया १, १, भनि २७} 
विचिणीनी [दे] श्रमाली, खी सियार (दे 
२, ७४)। 
सिगपुं [ लिङ्ग] रैवाज, व्यभिचारः 
श्रणेगहिगनएडग्वास्ियरसृरो' (रंभा) 1 
धि सक [ चिस ] निन्दा करना, गर्हा 
करना, तुच्छकारना। विस्षए (्राचा) । 
कम. विसिञ्जई (बृं १)। कव. दिसि- 
जनत (उप ५८८)। ह. सिप्तणिज्ञ 
(खाया १, ३} 1 
पिसण न [सिसन] श्रवर्णवाद, निन्दा, 
गर्ह (प्रप) । 
शिसगा ची [लिसन] निन्दा, गर्हा (्रौष, 
उप १३४य)। 
स्तिमा ठी [सिसा] ऊपर देखो (कोच ९० 
द्रं ८२) ॥ 
सिय पि [ खिसित] निन्दित गर्हित 
(ग ६)। 
खिदिखड धं [दे] कलास, गिरगिट, सरट 
(दै २, ७४) । 
सिक्सिय॑त वि [लिखीयमान] "खि-ग्ि 
श्रावाज करता (परह १, २--पत्र ४६} 1 
सिक्खिरी घ्री [दि] डोम कयैरदे कास्पशं 
रोकने फी लकड़ी (दे २, ७३) 1 
त्रिष्व पुन [दे] सीचरी, छरा (दे १, १३४) 1 
खिज भ्रक [खिद्‌] १ खेद करना, श्रमो 
केरना। २ उरविष्न होन, पक्र जाना1 
लिञ्जद्, बिज्जएु (स ३४ गउड, पि 
४५७) । कृ, चिलियन्य (महा गा ५१३) 1 
प्रिल्लणिपा स्री [ खेद्निगरा ] लेद्निया 
प्रफपोत्त, मन का उदेग (णाया १, १६-- 
पत्र २०२) 
विल्लिज न [दे] उगालम्म, उलाहना (दे 
२, ७४) ॥ 
तिल्वि [सिन्न) १ ठेदप्राप्त। २न. 
सेद (स ५५५) ३ प्रएय-जन्य रोष 
(खाया १, प्र १६५) । 
पिन्िअग्र न [ वेद्िनर ] छद विशेष 
(पनि ७} 1 
चिल्निर वि [येदिषू] सेद करनेवाला, खिन 
होते कौ भदतवाचा (डमा ७, ६०} । 
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खिद न [ खे] कैल, क्रीडा, मनक 
शलिड्डेण मए भियं एव॑" (सुषा ३०२}, 
(वालत्तएं विहपरो गमेदध' (मत्त ६८) । "कर्‌ 
वि [कर्‌] खेल करनेवाला, मजाक करनेवाला 
(पुषा ७५) 1 

खिण्णवि [खिन्न] १ खिन, वेद प्रप्त । 
२ श्रान्त, थका हृपरा (दे १, १२४, गा २२६)। 

चिण्णदेवो सण (प्रमि) । 

सित्तवि [क्षिप्र] १ फेवी हृमरा (युर ३, 
१०२१ सुपा ३५७) । २ प्रेरितं (दे १, ६३) 
त्त, “चित्त वि [चित्त] भ्रान्त-चितत, 
विक्षप्त-मनस्क, पागल (ठा ५, २, श्रोष 
४६७, ठा ५, १) ) शमणवि [मनस्‌] 
वित्त-भ्रमवाला (महा) ! 

लित्त देखो खेत्त (णु, प्राबू" पडि) । "देवया 
स्री [्देव्‌] क्षे फा प्थिष्ठायक देव 
(रा ४७) । "याट पु [पाट्‌] देवविशेप, 
कषिव-रकके देव (सुपा १५२) । 

विन्त ¶ [क्तेनज] मोद तिया दुरा लस्का, 
“खित्तज सृएशातरि कुल वष्टड (कुर २०८) 1 
सित्तय न [क्षिप्त] छद विेप (रजि २४, 
२५) 1 

चित्तय न [दे] १ अनयं, कसान । २ वि. 
दीप्त, प्रजवित (दे 2, ७६) । 

पित्तञ वि [क्षत्रि] १ कषेव-पम्बन्वी । २ 
प व्याधि विशेपः 'तादुपुडं रलाण जह्‌ 
वहुवाहीए लित्ति्रो वादी" (घ्रा १२) 1 
खिन्न देखो खिण्ण = विन (पाग्र, महा) । 
छिप्प भ्रक [ष्प्‌ ] १ समयंहोना। २ 
दुबे होना । विप्पई (संक्षि ३५) । 

चिषप्प पि [क्षिप्र] शीघ्र, त्वरा युत्त । शई 
वि [गति] १ शीब्र गताना) रपु 
श्रमितगति इन्र का एक लोकपाल (ठा ४, १}॥ 
लिष्पं भ्र [ ङ्िप्रम्‌ ] तुरन्त, शीघ्र, जल्दी 
(परापर ३७ पडि) । 

सिप्पंत देवो खिर) 

सिप्पामेव ध [क्तिपरमेव] शीघ्र ही, बुर 
दी (जं, महा)। 

सिमा घी [संमा] परथिवी (नड) । 

खिर भ्रव [र ] १ गिरना, पिर षडना 1 
२ टपवना, करना ! सिर (दै ४, १८३} 1 





बृ, सिरत (पठम १९, ३२) । 





खिस्यिवि [क्षरित] १ दका हृभा। २ 
गिराहप्रा (पाम्र)। 
सिखन [खि] श्रकृटु-मूमि, उपर जमीन 
(परह १, २-पत २६) । 
खिदोकएण म [चिरोफरण] खाती क्ख, 
शून्य करना, "बुवजणधोरग्वतीकरणक्वाड्प्रो 
वेसवाडग्नो' (मै ८) । 
सिद्ठ सक [ कीलय्‌ ] रोधना, एकावट 
डालना भणई इमाए बन्धव | गमण 
चित्लेमि कडि रेह (मुषा १३७) ¦ 
चिव प्रक [ खेल्‌  ्रीडा करना, सैल वरना, 
तमाशा करना । क्छ, लिन (सुपा ३६६) । 
खिट ए [दे] फोडा, पुनसौ, प्रुनराती मँ 
(लीलः (तट ३८)। 
चिद्ण न [सेटनं] व्िलौना, खेलन (सुर 
न २०८) ॥ व 
दृढ „ च्िृहड] १न्द विशेष 

वि } ध २०, घमं य 

सिल्लुहडा खी [द] कद विशेष (सबोध 
४४) | 

सिक [ क्विप्‌ | १ फेंकना २प्रेला। 
३ डालना । सिवद, सिविद (महा) । व 
सिेमाण (णाया १, २) । कवकृ विप्प॑त 
(काल) । स. सिविग्र (कम्म ४, ७४) 1 
कृ. सिवियञ्च (मुषा १५०) । 

सििमिण न [क्षेपण] १ फेंकना, क्षेपण क्षे 
१२, ३६) 1 २ प्रेरण, इधर-उधर चलाना 
लि, ३)। 

सिचिय वि [चिप्न] १ क्षिप, फेना द्प्रा। 
र प्रेरित (सुपार) । 

सिन्व देषो पिप । सङ. "रह सिविदिजण 

मव्वं, पोएु ते परत्िया रणाभूमि! (धम्म 
१२दी)1 

खिख ग्रक [दे] सरना, पितवा । सद. 

रह्‌ नियगामे गच्यतस्स यि्तिरणं वाहणा- 
दिता पिय (मुपा ५२७ ५२८) ॥ 

सण देलौ पिषण्ण = सिन्न “वेय सुर्य 
सीर" (पञम ३२, ३) 1 

सीणवि [किण] १ प्रष्ठ, नट, विधिनं 
(सम्म ६०, दै २, ६)! २ दुत, षय 
(िण२,५)) दुवि [दुख] दवः 
रदित (सम १५३)। “मोद गरि [भो] 

१ दिनकामोर नटा गयादौ वह्‌{घ १, 


सीयमाण--सुड 
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४) । २ न. वार्वा ुख-त्यानक (यम २६)! 
पग वि [एग] १ वौतयाय, राग-रहिव 1 
२ पु. जिनदेव, तौ्थकर देव (गश्च १} । 

प्रीयमाण वि [कीयमाण] निमा क्षप 
देता जाता हो वहं (माई टौ) 

एीरन [कतर] वेला, दो दिन का उपवास | 
(सवोच ५८} । ®डिडिर धु" ["देण्डीर] 
देव-विरेप (वप्र ७६) । हिदिरा बलौ 
[हिण्डी] देवी"विरोष (कु ७६) । वर 
भुः [श्वर] १ सषद-विशेय । २ दीष विदचेप 
(दन्य १९) ? 

गीर न [क्षर्‌] १ इष, दूष (३२, १७, | 
भ्रामर १३, १६८) 1 २ पानी, भल्ल (ह २, 
१७) । ३ पु. क्षीरवर समुद्र का प्रधष्ठायक 
देव (जीव ३) । ४ समद विशेष, क्षीर मपु 
(कच्म ६६, १८) । कयन ए [कदम्ब] 
शस नाम का एकं ब्राह्यण-उगराच्याय (परम ] 
२१, &)। “काओली घ्र [शरारेट) 
वनम्पति विशेष, लीरविदारौ, (पएए १)। 
“जल प्र [लट] क्षीर सुद, समु विशेष 





खीरा (? र) शया वदषा" (रया १, ७) । 
सीरिवि [्तीरिन्‌] ₹ दूषवाता। २ धु 
निमे दूध निक्तता है एसे वृश्च कौ जाति 
(ख १०३१ टी) । 

सीर्ज्जिमाण बि [ रो्थैयाण ] निका 

दोद्न स्था जाता हो वह॒ ( भ्राचा २, 

१,४)१ 

सीरिणी ल्ली [क्षीरिणी] १ दूषवासौ (घाव 
२, १४) । २ वृक्ञ-बितेप (र्ण १- 
प्र ३१} ) 

सीपै ह्ली [क्षरेयी] सोर, पदान-विशेष 
(युप्र ६३६, प्र) । 

पीपेअ प्र [्तीरेद] समुर विशेष, क्षोर- 
सागर (हर्‌, १८२, गा ११७, गड, उप 
५२३०, स ३४४)। 

खीरोआ ची [रोदा] ह्य नाम की एक 
मदो (इक ठा २,३) । 

सीद्‌ देवो सरोअ (ला ७) 

खीरेदक ) § [ क्षःरोदर] कोर-सागर 

| सीप्द्य ॥ (खाया १, ८, भ्रौप) 1 


(दीव) । “जलनिहि 9 ['जटनिधि] वी , खीरेदा देखो सरोआ (घ ३, ४ 
शूव्ि श्रयं (सुपा २६५) । श्टुम, श्टूम पुः ` १६१) । † . 

[रूम] दूषवाना पेड, निस दूब निक्लता सीट } पु [कीट, “क] सीला, सूट, 
हैमे वृक भरौ जाति (परोप ३४६. निनू सीख | सी (स १०६, परममर, ष्टे 
१) 1 शवाई घ्नी [धात्री] दूष पिनानेवानो खीखव. १, १८१, कमा) । मग्ग पर 
दाद (णया १ ९1 भूर [षर] [ भागे) मागे-विशेप, जदा परी ज्यादा 
उवदता श्रा दूध (पर्ण १७) । श््वन स्टनेमेचुटेके निशान बनपिगये हो (सृप्र 
पू" [शरम] क्षीरवर द्वीप का एक प्रयिष्ठाताः १ ११)। 

देव (जीवर ३)। भेह, [श्मेष] हूव- खंटारण न [कीडन] लेल कराना, द्ीडा 
-समान स्वादबाले पानो की वर्पा (तिव्य)। कराना। श्वादं नो [वानी] रेल नूद 
“वई छठी [वती] भसूत दूष देनबाली (बह , करनाली दारं (राया १, १--पर ३७) । 
३) 1 "वर पुः [वर] द्ौप-विेप (जोव सीखिया देवो कीलिभा (जीवस ५८) 1 


॥ 


सुई न्नी [श्रुति] १ दोक । २द्धोकका 
निन (राया १, १६ भग ३, १1 
खुदय वि [द्‌] १ विच्य । २ तिष्यात, 
शान्तः शुरया चिया' (कुप १४०) । 
खंबुणय ए [दे] नाक का छिद्र (दे २,७६, 
पाप्र)। 

सखखुभो चरी [द्‌] रम्या, मुल्ला (दे २,७६) 1 
सुंगाद्‌ प्रु [द्‌] रध कौ एक उत्तम जाति 
(सम्मत्त २१६) । 

गरुद पुं [दि] सूट, सूये) ्मोडय वि 
{तट्‌ ९ ददे ने नोपल, ज्छमे 
टकर भाग जानेवाना 1 र पु. इस नाम वा 
एक हायौ (नाट-मृच्छ ८४) 

सुड्र वि [दे] स्वलित, स्तलना पराप्त (दे 
२, ७१)। 

सुद (सौ) सक [द्‌] १ जाना। २ पोतना, 
कूटना । शु ददि (प्रक ९३) ¦ 

खुद श्रक [ शुध्‌ ] भूष लगना। बु-दद 
प्क 6६) । 

यूपा घ [दे] इको रोकने के ति बनाया 
जाता एक बृणामय उपकरणा (द २, ७६)! 

संभ वि [क्षोभण] सौम उपजानेवाला 
(परएद १, १- प २३)। 

खुल भक [ परि + अस्‌ ] १ केक्ना। २ 
निराम करना । युज्‌ (पराक ७२) । 

खुव्च } वि [ऊुञ्ज] १ कूवेडा! २ वामन 

खुज्लय । (दे १, १८१, गा ५३४) । ३ वक्र, 
टा (म्रोष)। ४ एक परथमे हीन (पव 
११०) । ५ त. सस्यान विशेष, शरीरका 
वामन ्रावार (खा, घम १४६, रौप) । 
घी. सुना (णाया १, १) । 





३)। श्वारिन [वारि] क्षीर सपरु्रका | सीचियाप्ो [रीटिक] दोन बटो (भवम)! | 


जल (डम ६६, १८) ! श्र पुः [गृह्‌, | पीव पु [चीय्‌] मद प्राप्त, मदोन्मत्त, मम्त 
श्वर भीर्सागर (व्जा २४}। शस्व । (द,०,६)1 

धु" [श्रय] लब्पि-विशेप, जिसके प्रभाव सखु य [सलु] इन र्यो का सूचक 
मे कचन दूध की तरह मधुर मानूम ठो। अव्यय--१ निश्चय, अवधारणा । २ 
२ एसी लब्धिवाला जौव (परएह २, १, वित्कं, विचार्‌। ३ सशय, सदेद्‌ ‡ ४ समा- | 
भरीप)। वना \ ५ विस्मय, धर्यं (हे २, १६८ प 
एीरदईय पि [क्षीरक्नि | सजाने क्षीर, निगमे पद्‌ , या ६, १४२, ४०११ स्वप्न ६, गुमा) 1 
रथ उन्न टूम्रा हौ वह, ¶्एट्ण मत्नी । खु देखा खहा (ण्ड २, ४ सुपा १६८ 
पृत्तिवा वच्तिग्रा गन्ना पूया श्राव्यगन्वा णायां १, १३) । 





सुच्निय वि [कुव्जिन्‌] कूवडा (भचा) । 

खुद सके [ तुद्‌ ] १ तोडना, खणिडिव 
करना, दरुक्डाक्रना। २ अक. सूटना, क्षी 
हना । ३ द्वना श्रुनिति होना । शुद्र (नाट-- 
सादित्य २२६९ हे ४, ११६), सदपि 
(उव) । 

सु्धवि [दे] तरन्ठि, ्रिडत, विन (हे २, 

७४० मवि) । 


| सड देतो युद = दर्‌ ! बुडड {दे ५ ११६)1 


शेति मि ८, ४८) । वह. प्पवगभिप्रमत्यया, 





२५८ 


खुंतदित्तमोत्तिां (पम ५३, ११२, स । 
४४८) । सं. खुडिडण (स ११३) । 
सुडकर देलो सुदु = (द) । सुञ्कए (धमंवि 
७१) । 
सखुडक्रिभ [दे] देखो सुडुकिभ (मा २२६)। 
सखुडिभ वि [खण्डित] रुरिति. लरिडत, 
विच्छ ( है १, ५३० पद्‌ }। 
सुदु सक [ अप + कमय्‌ ] हटाना, दूर 
करना । सूद्रकई (प्राह ७०} । 
खुडुक शरक [देः] १ नीचे उतरना। २ स्वलित 
होना! ३ शत्य की तर्द चमन । ४ पस्सा ' 
तै मौन रहना । सुदकद (है ४, ३६५) । 
वकृ. खुडुक॑त (कुमा) । 
खुदुक्षिभवि [दे] श्त्यकी तरह चुभा 
हुमा, सटका हू्रा (उप ३५५) । २ रोष 
भूक, गुम्सा से मौन धारणा करनेवाला । द्वी. 
शआ (गा २२६) । 
खु] वि (दे.शुद्र ध्र] श्लघ 
शुग) छोट (द २, ७४, कष्य, द इ; 
भ्राचा २, २, ३, उत्ते १)1 २ नीच, श्रयम 
दुष्ट (ष्फ ४४१) । ३ पुं. दो साधु, लपु 
शिष्य (पूम्न १, ३, २) । ४ पुन, भ्रगुलीय- 
विशेष, एक प्रकार की श्रगृटौ (श्रौ, उप 
२०४) । 
खुदम प्र [दे] १ वहु, श्रवयन्त । २ फिर- 
फिर (निद्र २०) 1 
खुद्धुय देखो खुद (द २, १७४ षड्‌ › कप, 
* सम ६५; णाया १, १)। 
खुड़ाग } देखो शुङ्ग (भ्र, पर्णा ३६; 
खंडाव † राया १, ७, कण) । 'णिद्रठ न ; 
[नभरन्य] उत्तरव्ययन पूवर का छठवां 
प्रव्ययन (उत्त ६) 
सुदि न [दे] सुरव, मेथुन, सेमोग (दे २, 
७५) । 
सुभा खी [दे. शुद्रिका] १ छोटी, लघ्वी 
डा २, ३; भचा २, २, ३) । २ डावर, 
महीखुदा दग्रा घोटा तलाव (जं १; परह 
२, ५1 
खुणुग्खुडिआ खरी [दे] प्राण, नाव, नासिदा 
@ २,७६)1 
सयुण्ण वि [कण्ण] १ मदिति (गाधः 


पाइभसद्मदण्णवो 


लीन, श्रजरामरपहघुख्णा साह सरणं सुक्य- 
पुर्णा" (चख उतः संया) 1 

सुण्ण बर [दे] पिष्टि (दे २, ७५) । 

सुत्त वि [दे] निमग्न, हवा ह्र (दे २७४, 
णाया १,१, या २७६.३२४; संधा. गरड) । 

शुक्ते श्र [ नवस्‌ ] बार, दफा (उव, 
मुर १४, ६१)। 

खुद वि [श्षद्र) तुच्छ नीच, दुष्ट, भ्रथम (षण्ड 
१, १५ ६)। 

खुद न [च्तद्रथ] शुदरता, दुच्छता, नीचता 
(उप ६१५) । 

सुदमा लो [श्षुद्रिमां] गान्ार ग्राम की एक 
मुच्छना (ठा ७ पन ३६३) । 

सुद्ध वि [श्ुच्ध ] क्षोमश्राप्त, घवडाया ठृप्रा 
(सुपा ३२५) 

युधा छी [ क्षुध्‌ ] भूव (षसं १०६२) । 

सुधिय वि [धित] शुातुर, भूखा (पग्र 
१,३, १)। 

खन्न देखो खुण्ण =क्र (्ि ५६८) 1 

खुन्न देलो खुण्ण = दे) (पाध्र) + 

घुप्प सक [. प्लुप्‌ `] जलाना । धुप (प्राकृ 
६५) । 

सुप्प षक [ मस्ज्‌ `] हवना, निमग्न होना । 
खुप (दे ४, १०१) । वकर. खुध्पंत (गउड, 
कुमा; श्रो २३; से १३, ६७) । ठैर. 
खुप्पिउ (तंद्‌) । 

खुप्पवास। घी [्रुत्पिपासा] भूव श्रौर 
प्यास (पि ३१८) । 

खुव्भ भ्रक [क्षुभ्‌ ] १ कोम पाना, धुभित्त 
होना । २ नीचे इवना। वृ. खुन्भ॑त (ग 
७ मत्र ३८३) । 

खुव्भण न [च्तोभग] कोम, चवदाहट 
(राच) । 

खुभ श्रक [ ्ुभ्‌ ] डरना, घवडाना । खुमद 
(खण १८) । छ, खुभिग्व्व (परह्‌ २,३)। 

खुभिय वि [श्रुभित १ क्षोभुर, घवडाया 
हुभा (परह १, ३) । २ न. क्षोभ, घवडाह्ट 
(रोच) । ३ कलह, मगढा (वृह 3) । 

। खुम्म भक [ ्चष्‌ ] भूख लगना । सुम्मद 
(आङ्‌ ६६)। 

खुभ्सिय वि [दे] नमित, नमाया हमा (णाया 





सुय न [करुन] चीक (चेदय ४३३) । 

खुर पुं {खेर्‌] जानवर फे पाका नख (गुर 
१, २४८ गडः प्राम १७१) 

खुर पुं [श्र] रुग, उस्तरा (णाया १, ८; 
कूमाः प्रयौ १०७} । त्त न [पतर] 
भरस्तुरा या उस्तर, द्रु (्रिपा १, ६)। 

खुरप्प पुन [शुर] एक ततर्ह का जहान 
(पिरि ३८३) । 

खुरप्प पृं [कुष्न] १ घास बाटने का भ्र 
विधेप, सुरमा (सम १३४) 4 २ शस्विशेप, 
एक प्रकार का वाठ (वेणी ११४) । 

खुरत्ण पुं [उुप्शान्‌] १ देशविशेष 
(विग) । २.घुर्शान देश वा राजा (परिय) । 

सखुरहखुडी घ्नी [दे] अरखय-कोप ( पद्‌ )। 

खुससाण देखो सुर्छाण (पिम) ¦ 

सुरि वि [खुरिन्‌ |  ुरवाला जानवर (भ्रव 
३)। 


सुर ¶ [खुर] ्दस्फ.विरेष, भ्रणुष.वियेप 
(घुर १३, १६६) 1 

खुरुद्क्युडी घ्री [दे] प्रणकोष (दे २, 
७६) । 

खुरप्प दैवो खुरप्प (परम ५६, १६; घ 
६८४) ॥ 

खख क [दे] बह गाव जहा सषुप्रो को मिसा 
कम मिलतीहो यारभिक्नामे धृत ्रादिन 
मिलता टो (वव १)। 

खुल देषो सवुम्मा 1 बुल (प्राङ्‌ ६६) । 

खुलिञ देलौ सुडिभ (विग) 1 

खुलुह ¶* [दे] शल्क, पैर की गाठ, फली (दे 

२, ७५, पात्र) । 

खुद न [दे] टी, कुटीर (द २, ७४) । 

खुद} वि [श्रुह, क घोटा, थु, 

मुद्ध ॥ 1 \। ॥ ५ धू. तदिप 

जीव-विदचैय (नीव १)}\ 

युद देवौ खु्ग (कुमर २७६) । 

युद्धण (भ्रप) देलो लुङ (पिग)। 

युदय बि [श्रद्‌] १ सपु, पुर, ्टोय 

(भवि)। २ कपदक-पिरेष, एव प्रवार की 

य्यैडी (राया १, १८-पथ २३५) । 

खुद्धातय बुः [ दे] पता, महाज श 

क्मचारी-विशेय (तिरि ६८५) । 








नित्रु १) 1२ इरखित (द २, ४५) । ३ मग्न, 


२, १--ए्च ४५) । 


खुद्धिरः घ [दे] सेव (दे २,५७०) 4 


खुब-खेमा 
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सुय षुं [चुप] निषौ शला प्रीर मूल चट 
होते है एमा वक्त (णाया १, १--पन ६५) 1 
सुप्य पुः [ दे ] दृए-विशेष, कण्ट, 
कंटीला घान (दे २, ७५) 1 
पुब्ब देलो लुभ 1 सुः्वह ( पड्‌ ) 1 
मबुठ्धय न [दे] पत्ते का पुडवा, दोना (वव 
२)1 
सुह देषो खुम। इ. सुदियन्य (सुपा ६१६)। 
खुदा सी [शु | मूल, बुला (महा, 
परास्‌ १७३)। “परिस, “परीसद पं 
[परिय्ट, "परीपह] मूत कौ वेदना को 
शन्ति मे सहन करना (उत्त २ पचा १) 1 
सुदिज वि [्ुमितं] १ क्षोमपरातत (स १, 
४६, सुपा २४१) । २ क्लोम, सत्रा (म्रोष 
७)। 
सण न [क्षर] कुक्वान, हानि (सुर ४, 
११३ महा) । २ भपराध, एनाह्‌ (मदा) । 
३ न्यूनता, कमी (सुपा ७; ४३०) । 
श्वि सक [ से्य्‌ ] चित्त करना, सेद 
उपमाना । सेएइ (विसे १४७२, महा) । 
न्तेअपु [खेद] १ खेद, उदरे, शोक (उम 
७२८ टी) । २ तकलीफ, परिश्रम (स ३१५)। 
३ सयम, विरति (उत्त १५) । ४ भकावट, 
श्रन्ति (भराचा)। श्ण, न्न वि [श्न] 
निपुण, कुराल, चतुर, जानकार (उप ६०८, 
श्रोच ६४७}! 
सेअ देखौ चत्त (सूर १, ६, श्राचा) । 
खभ परं [रेप] व्याग, मोचन (ने १२, ४०) ' 
सेअणन [चेदरन] १ खेद, छे २वि. 
खेद उपजनेवाला (कमा) 
खेर देखो खयर (कुमा, सुर ३,६) । गिव 
पु [भिधिप] वियाचरो का राजा (पम २८, 
४५७) 1 “द्व पु [धिपति] विवार 
व॑द राजा (षम २८, ४४)। 
येअरिद पु [सेचरेन्र) सेचरादा सा 
(पडम ६, ५२)। 
सते देषो खहयरो (कुमा) ! 
सेभलु वि [दे] १ नि षट मन्द, श्रालमी । 
२ भरमटिप्यु, यवु ददे २, ७७) । 
येक वि [खदित] लिन स्या हा (न 


खेचर देलो येअ (ठा ३, १) । 
देजणा लो [खेदना] लेद-नूचक वाणी, 
खेद (णाया १, १८) “ 
सेड सक { कृप ] देती करना, चास करना । 
खेडई (सुपा २७६), `ग्रहं श्रनया य दुतिवि 
हलादं खेहति प्रप्पणच्चेव' (मुपा २३७) । 
सेड सक [ खयू ] हाकना । खेडएु (चेदय 
३३७१ बुप्र ७१) 1 
सेड न [खेट] १ धूलौ का प्रकारवाला नगर 
(धौ, परह १, २} । २ नदी श्रोर पर्व॑तो 
सेवित नमर्‌ (सूग्र २,२)। ३ पृं, मृगया, 
शिकार (मवि)1 
खेडग न [चटक] फलक, ढल (परह 
३) ॥ 
खेहण न [कर्पैण्‌] केतो करना (सुपा २३७)। 
खेडगन [खेटन] खदेडना, पौ हटाना 
(उप २२६) 1 
सेड ग न [खनक] विलीना (नाट-- 
रतना ६२) 1 
सेडय पु" [श्वेटक] १ विष, जहर (द २, 
६) 1 २ ज्वर-विरेप (कुमा) । 
खेडय वि [स्फेटङ्‌] नाशक, नारा करनेवाला 
(हे२६, रुमा) । 
खेडय न [खेर] चोरा गाव (पाभ्र, सुर २, 
१६२) । 
खेडावग वि [चेखक्‌] बेल करेरान, 
तमासगिर (उप्र १८८) 1 
खेदिअति [दृष्ट] हल मे विदारित (देः, 
१३६) 1 
खेिम प [स्फेटिक्‌] १ ना्वाला, नधर 1 
२ भ्रनादरवाला (दे २, ६) । 
खड भ्रक [रम्‌ | द्रीडाकरना, लेल करना । 
खेडइ (हे ४, १६८) । खेइति (दुमा) 1 
खड्‌ } म [खेट] १ क्रीडा, वेल, तमाशा, 
खेडूय } मजाक (हं २, १७४. मदा, नुपा 
२७ › स ५०६) । २ वहाना, दन, मय~ 
खडट्य व्िदेञ्ण (सुषा ५२२) 1 
खेड़ा ल्ली [क्रोडा] जरीडा, खेन, तमाशा 
(मोप, पडम ८, २७. गच्छ २) 1 
ख्या क [दे] वाये दष्त, "मद्‌ । पल्विमा 





खेदया (घ ४८५) । 





६३४) । 


यत्त पून [चेव] १ भ्राश (विये द०्८्न)। 


२ छप मुमि, खत (बृह १)। ३ जमीन, 


भमि। ४ देश, शौव, नगर वगैरह स्थान 
(कप्य, पचर, विसि) \ ५ मार्या, घी (खा १०)। 
प्प पर [ल्प ] १ देश का रिवाज (बृह 

, ६) २ कषेत्र-सवन्धी अनुष्ठान । ३ ग्रन्य-विशेष, 
जिसमे कषेत्र-वरिपयक प्राचार का प्रतिपादन 

(रो + “पिम न ["पल्योपम] 

कालका नापविशेप (भ्रएु) । भरियपुं 
[शये] प्रायं भूमि मे उत्त मनुप्य (एण 
१) । देखो पित्त = क्षेत्र । 

खेत्तप १ [तेघ] राह (मुज २०) । 

सेत्ति ति [ततत्रिन्‌] केववाला, पेत का स्वामी 
(विसे १४६२) 1 

सेपन [जनिम] १ कुशल, कल्या, दिति 
(उम ६५, १७, गा ४९६६, मत्त ३६; 
रयणा ६) । २ प्राप्तव्य का परिपालन 
(णाया १, ५) ॥ ३ बि. कुशलता प्रक, हिव- 
कर, उपद्रव-रहित (णाया १, १, दतर ५) । 
४ पु. पाटलिपुत्र के राना जितशप्रु का एक 
भरमात्य (परान्न १) । पुरौ ल्ली [पुरौ] १ 
नगरी-विशेप (पडम २०, ७) 1 २ विदेह 
वपं की एक नगरी (ठार, ३)! 

खेमंफर पु [तेमङ्कर] १ कुलवर पुश्य विशेष 
(पउम ३, ५२) ! २ ठेरवव होत्र के धतुं 
वुलकर पुष्प (सम १५३) । ३ ग्रह विशेष 
ग्रहाधिष्ठायक दैव-विशेष (ठा २, ३) ।४ 
स्वनाम-प्रमिद्ध एक लैन मनि (पम २१, 


८०) ॥ ५बि. वत्याणा कारक, ित-ननकं 


(उ २११ टी) । 

खेमधर पुं [कषेमन्धर्‌] १ करुलकर पुष्प 
विशेष (पठमः ३,५२) एरवत त्र फा पाच्तवां 
बुलकर परप विरे (सप १५३)। ३ वि, 
सेम-घारक, उपद्रव रहित (राज) । 

सेमयर पु [क्षेम] स्वनान प्रमद एक भन्त 
द्‌ जैनगरुनि (भत) । 

खेमरय पुं [क्षमरज] राजा कुमारपाल का 
एक पूवं पुय (कुमर ५) । 

सेपलिज्जया घ्नी वेमि] जैननरुनि यण 
कौ एक शाखा (क्ष्य) 1 

खेमा खी [क्षमा] १ विदेह वपं की एक नगरी 
(खा २, ३) । २ क्षेमपुरो-नामक नगव-विरेष 
(ग्डम २०, १०) ॥ 


॥॥ 
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सेर प, [दि] एव म्नेच्य जाति (मृच्छ १५२) 1 
खेरि श्री [दे] १ परिशायन, नार "धरएतेरि 
षा बृह्‌ २)1२फेद, एट्रोग। ३उछठा, 
उस्मुवता (भवि) 1 
खे भव [ ये ] सेलना, क्रीडा करना, 
तमाशा करना । सेद (वप्पू), षेलउ (गा 
१०६) । वृ. येलत (पि २०६) । 
सेखपु [दे] नदाज बा वर्म॑वारौ विप 
(भिरि २०५) 1 
ये वि [खल] सेल करेवाला, नाटक वा 
पाय (घमंवि & ) सी, “दिया (षर्मवि ६) ) 
खेल प्‌, [उलेष्मन्‌] रलेप्मा कफ, निष्ठीवन, 
धू (सम १०, शरौप, व्य पडि) } 


खेटण } न [खेरने, ध्व] १ कीडा, 
खटणय † सेन । २ बिलना (प्राक, स 
१२७) । 


खेटोसद्ि श्री [शलेप्मीपधि] १ सन्यि- 
विशे, जिससे श्लेष्म भ्रोपधि का काम देने 
ले (परह्‌ २, १, स्ति ३) रेवि. एसी 
सन्धिवाला (श्रावम पने २७०) । 
चे देवो खेट = खल्‌ । वेल्लई (पि २०६) 1 
वृ सेद्माण (स ४४) । प्रयो सद्र, 
खेद्ावेऊण (पर २०६) 1 
खद्ध दैवो येल = रतेप्मन (राज) । 
सेद्ध देखो खेडग (स २६५) 1 
खेद्यवण } न [यनक] १ वल करान, 
खेह्यायणय } फ़ीडा कराना । २न चिलौना 
(उ्य १४२ दी) । श्वा ज [वानी] खेल 
करानेवाली दई (राज) । 
खेिभ न [दे] इसित, दसी, ष्टरा(देर, 
७६) 1 
खेत्लुड देवो पल्लुड (राज) 1 
सखेव पु, [कषेष] १ कषेपण फँबना (उप ७२०८ 
टी) । २ न्ासं स्थापना (विसे ६१२) 1 ३ 
सख्या विदेप (कम्म ४ ८१, पड) 1 
खेय प्‌, [क्षेप] विलम्ब देर (स ७७१) । 
खेपप्‌, [खेद] देगा ठेद, कलेश, ^त हु कोड्‌ 
गरू खेव वरद सीसेषु संत्तसुमहेसु (?)' 
(उम &५, २३) ! 
खेपण न [क्षेपण] प्रेरण (णाया १,२)। 
सेयय वि [पक] ककनेवाला (गा २४२) 1 





सेषिय पर [सेदिव] सिल करिया दु 
(सपि) 


सुष्क्पपतेदादनरिक्वप ट" (सुर ११, १७१)। 

सोअपुं [क्षोद] १ द्रु, जख । २ दीप 
विरो इषुवर द्वीप । ३ मपुदर-व्रिशेष, 
रस समुद्र (णु ६०) । 

सोय पि [दे] विन्देदितं श्ये सी 
खोदया' (मुखं २, १५) । 

सोऽद्य प्‌, [क्षोदादक] समुद्र विशेष (सप्र 
१, ६, २०} । 

खोभद्‌ देखो खोदोद्‌ (यु १६)! 

समटग | षु [दे] दश, (उप २७८ 

खरिय स २६३) 

सोपय धव [ पसू ] वानर कां बोलना, 
बदरका भ्रावाज करना । सोक्खद (गा 
१७१ ध) । 

सोकष्या} स्री [खोस] वानर कीभ्रावाज 

क ] (८51 

खेपुख्भ भ्र [ चोक्षुभ्य्‌ ] भ्र्य्त भयभीत 
होना, विशेष व्यकुल होना । वृ, सोगतु- 
उभमाण (मप परह १,३) । 

सोल पन [दे] माग चिह (संकषि ४७) । 

खोर सक [दे] ्टलगना, ठकठकाना, 
ठोक्ना 1 कवक योष्टिजलत (भरोष ५६७ 
टी) 1 सष सोष्ेड (भोष ५६७ टी)1 

सेष्टि [दे] यना सकी (नदीरिम ष 
१४६) । 

खोरी ष्ठी [दे] दासी, चाकरानी (दे २,७७)। 

खोड षू, [स्पोट्‌] शेडा (ङ १८) । 

खोड प, [दे] १ सीमा निर्घात कष्ठ, टा \ 
वि धामिक, धरि (दे२, ८०)।३ 
खज, लग (दे २, ८०, पिग)। ४ 
श्यृगाल, सियार (पृच्छ १८२) । ५ प्रदेश, 
जगह" "सिगक्लोड कलहो" (रोष ७६ भा) । 
६ प्रस्फोटन, प्रमार्जन (रोष २६५) 1७न 
राजुलमे देने योग्य सुवणं वभैरह्‌ द्रव्य 
(वव १)1 

स्वोडपस्नाटि प्‌, [दे] स्यूल काष्ट क भरग्नि 
(दे२,७०) 1 

खोडय पु [क्षरोटङ्‌] न से चरमका निष्मी 





इन (दे २, ६) । 


1 


| सोष्य १, [सेट] कोर, कुसी (देर, 
६)1 


सेह पन [दे] पूली, स्व, “म्मिलुरगलर- | सोडिय प्‌, [सोटिक्‌] मिसलाद पव॑त बा 


| कषेमरपान देवता (ती २) । 

सोडी श्री [दे] १बडा षष्ठ (परह १, ३- 
पत्र ५३)। २्कष्टदौ एक प्रकार पीपेयै 
(महा) । ३ नवती सकरी (३ ्राववृ हारि, 
पत्र ४२१)। 

सोणि नी [क्षिणि] पृथिवी, धरणी (पण) 1 
“वद्‌ प्‌, [पति] राजा, भूपति (उप ७६० 
टी)! 

सोणिद ९ [तोणीन्द्र] रजा, भूमिपति 
(ण) 

सोणे दवो सोणि (सुर १२, ६१, धूपा 
२३८, रंभा) । 

खोद ण्‌, [क्षोदः] १ च्षंन, विदारण (मा 
१७, ६) । २ दषुः, उख का रस (सृप्र 
१६) 1 “रस १, [प्स] सप्विरेप 
(दीव) ॥ भरर प्‌, [धर | द्रपविरेप (नीव 
३) 1 


सोद प्‌, [क्नोद] एं गरब (हमीर ३४)। 


सोदोअ } २ [कषोदो] स्र वियैष, 
खोदोद | व 1 बै तत्य 


मधुर दे (जीव ३० इक) 1 २ मधुर पानीबाली 
वापी (जीव ३) ।3न मधुर पानी, मुः 
स्वके समान मरिठा जल (परएण १) । 

खोद न [क्षौद्र] मधु शहद (भग ७, ६) । 

सोभ सक [ क्षोभय | १ विचितं कए, 
चैयं से व्युतं करना । २ धरारवयं उपजाना । 
३ रज पैदा करना 1 तभेद (महा) बड. 
खोभत (उम ३, ६६, एुषा ४६३) । ठ 
खोभित्तर, सोभद्उ (उवा पि ३१६)। 

सोभ, [क्षोभ] १ विचलता, सभ्रम (भाव 
५)।२ दसनाम काणक रव्रणफा एुमट 
(षम ५६, ३२) 1 

सोभणन [क्षोभणं] क्षोभ उपजाना, वि 
चित करना तेलोक्कखोभणकर' (ठम २, 
८२ महा)। 

सेभिय बि [क्षोभत] विरति मिमाद्र्ा 
(पवम ११७, ३१) । 





सोम } गे [्तौम] १ वापसिकः वल 
मगर † गपासका वनाभा वलन (णाया 


खोमिय-गगः 


पादमसदमदण्णवो 


२८१ 





१, १-पव्रभ्देदी, उवा१)।रस्नका 
वना हूभ्रा व्ल (सम १२३, भग ११, ११ 
परह्‌ २, ४) 1३ रेशमी वच (उप १४६; 
सं २००) । ४ वि, भ्रतसी संवघी, 
सन-सवन्धी, {ठा १०, भग १, १ 
१९) । श्वसिण च [श्रश्न] विद्या विप, 
जिसे वर्मे देवता जा आलान क्या 
जाता है (हा १०)1 


सोभियन [क्षीमिरु] १ क्षास कावना 
हुध्रा वल्ल (खा, ३)। र सनका वना 
हमा वद्ध (क्ष्य) 1 





खोभिय वि [क्तौमिरः] १ रथम सम्बन्धी 1 
२ सन-खम्बन्वी (पव १२७) । 

खेय देवो सोद (षम १५१. इक) । 

सोर } न [दे] पात्रविशेष, कचोनक, कटो 

खस्य † (पं ¶ १३५, एदि) । 

सखोलपु [दे] १ दछयोागघा (देर, २) 
रवक्नका एकदेश (दे२, ८०, ५, ३०४ 
बृह १)। ३ भद का नीचला कौटकदंम 
(भचा २, १, ८, बृह्‌ १) । 

सो पु [दे] य्तचर, जामूम (पिड १२७) । 

खो न [दे ] कोटर, गद्वर "लोल्ल कोत्यरं' 
(निच १५) । धः 





सोस्य बि [दे] दनतुल, सम्ब भ्रौर बाहर 
निकले हए दत्वाला (दे २, ७७) । 

खोसिय वि [दे] जैसंप्राय क्रिया हृभा 
(पड ३२१) 1 

सोहं देवो खोभ = क्षोभय्‌ । खोहद (भवि) । 
वृ रोहेत ति १५, ३३) 1 कव. एोदि- 
ड्नत (से, ३)। 

सोह देखो सोभ = क्लोम (परह १, ४, कुमा 
सुपा ३६७) । 

सोदश देखो खोभण (ध्रा १२; सुषा ५०२) । 

सोद्धिय देखो पोभिय (सण) । 


॥ इप्र सिरिपादअसदमहण्णवे खप्राराइसदसक्लणो 


गपु [ग] ग्फजन वसौ विशेष, इसका स्यान 
कणठ ह (प्रामा, प्राप) । 

श्वि [श्‌] १ जनिवाला। २ प्राप्तं होने 
वाला, जैषे--पारग, वसग (प्राचा, मद्‌) । 

गवत वि [ गत्तवत्‌ ] ण्या भ्रा (राह 
३५) ॥ 

गड छ्लौ [गति] १ ज्ञान, भ्रववाच (तिने 
२५०२) \ २ प्रकार, भेद (से १, ११)1३ 
गमन, चलन, देशासरं प्राप्ति, ( कुमा } 1 
४ जन्मान्तर प्राप्ति, मदान्तर-गमन ठ (१,१, 
द} ५ देव, मनुष्य, तिर्यञ्च, नरक 
प्रौर मुक्त जीव बौ श्रवस्या, देवादियोनि 
(खा ५.३)1 तस पु [श्रत्‌] रग्नि 
प्रर वाघ के जीव (म्म ३, १३, ४, १६)। 
नासन न [नामन्‌] देवादि गति का कारण 
मूल कं (लम ६७) ? श्पवाय ए [शपन्‌] 
१ गति कयौ नियतता (ण्ण १६)। २ 
प्यारा विदेय (मग ८, ५) 1 

गद पुं [गजेन्द्र] १ रेखव्ण हावी, इनदर 
हती । २चेष्ठ क्य (उड, दुमा) 1 "पव 

रे 


एम्रारहमो तरमो समत्तो ।॥ 


ग 


न [पद्‌] गरिजार पव॑त का एक जल-तीथं 
(वी ३)। 

गद्य देखो गय = गत (सुख २, २२) 1 

गड } भर [गो] वेल, वृपम, साड (दे, 

गड । १५८) 1 “वृन्द प न [च्च] 
१ बैलषौ प्ट । २ वारा विशेष (कुमा)! 

गेडअ शु [गयय] मो-तुल्य शरागिवाला जगी 
पु-विरेप, नीस गाय (कुमा) 1 

मउञा्चो [मो] गैया, गौ (हे १, १५९) 

गड पु [गीड] १ स्वनाम ष्यत देश, 
वंगाल का पूरव भाग (ह १, २०२, सुपा 
३८६) ! २ गौड देशका निवासी (दै १, 
२०द्‌})। ३ गौड देशका राजा (गड्ड, 
रुमा) । शवद ९ [वव] वास्यततिराज का 
बनाया हभरा प्राहृद~मापा काएक काव्य-प्रय 
(गञ्ड) । 

गद़ण वि [गण] भप्रधान, भगुख्य (दे 
१, ३} । 

गडणी द्वी [गीणी] शकि-विशेय, खन्द 
एव शकि (दे १,३)। 

गडरय देतो गारव (कुमाः हे १, १९३) 








गडरविय वि [गौरवितः] गौरवःयुक्त रिया 
हृभा, जिमका भ्रादर--सम्मान कियाभया 
हयो वहः (तञ्जणपाई तत्यागयादं पेवेटि चेव 
दियटैहि, गउरव्रियाई रयणायरेणः ( मुपा 
३५६, २६०} । 

गरडयी घी [गरी] १ पावती, शिवनयनी 
(सुपा १०६) 1 २ गौर वरंवानीष्ी। ३ 
लीर्थरेय (बमा) । धुत्त ¶ [शुग] 
पावती का पूवर, स्कन्द, कापिविय (मुपा 
४०१) ॥ 

गअ देषा गय = गत, भीया 
पडिवग्न गष" (रमा) । 

गग पु [मह्न] मृनि विद्धे, द्विभियि मतक 
भ्रवत्तक भावायं (ठा७, विम २४२५)। 
दत्त पु [दत्त] १ एक जैन पनि, बाष् 
वामदेव क पूरवेजमवै गररूये (न १५३) 1 
२ नवर्वे वानुदेव नँ पूर्वजन्म फा नाम (परम 
२००७१) 1 दष्युनामक्ाएक सनश्रे्ठ 
(मग १६, ५) । “दत्ता दी [दत्ता] एत्र 
सा्वंगदकीष्धीकानाम (विपा १,७)1 

गंगदेवो गगा श्पयाय पुं [षान्‌] 


जह्मगयगद 


स्त्य्‌ 


पाइअसदमदण्णयो 








दिमाचेत पर्वत पर का एक महान टद, जो 
तेगा निक्लतो है (डा २, 3) 1 शसोज्‌ 
पुं [्सेतस्‌] गेण नदी का प्रवाह 
(पि १५)॥ 
गगढी ष्ठो [दे] मौन, दषो (सुपा रणतः 
त) } 
गंगा वी [गह्ध(] १ स्वनाम नदौ (क्स, 
सम्‌ ९७. ष्य) 1 २ पोविरेष (कुमा); ३ 
गो्धालक के मत से बात्तवरिमारा-विरेप 
(मग १५) । धगेगानदी कौ प्रधिष्ठापिका 
देषी (रावम) । ५ भीष्यपितामिह की भाता 
मानाम्‌ (एय १,१६) 1 ड न [कुण्ड] 
हिभाचल परवैत पर स्थित हद-वि्ेण, नहं | 
से भगा निवलतीहै (ठप) क्रून 
{श] हिमाचल परवत को एक रिषर (ग 
२,३) श्टीव पु [श्रीप्‌] दीपपिरोष, 
जहो गेगादेवी फा भवन है (ठर, १) । 
ष्देवी सी [्रेवौ] रणा की भरषिष्ठापिकरा 
देवी, देम पिष (दक) । वत्त पु [श्वत] 
परावर्तःविशेष (कषय) । “सय नम [शत] 
गोशालक केः मत भ एकः प्रकार का काल- 
परिमाण (भग १५)। “सागर प ["सागप] 
प्रसिद्ध तीयं-विशेष, वजह्‌। भंगा भद्र र्मे 
मिलती ह (उत्त १८) 1 
गगेभ पु [गाद्धेय] १ गे का ध, मीप्म- 
पितामद्‌ (णाया १, १६, वेणौ १०४) । 
रे दवैकियि मत का प्रवर्तक भराचापं (प्राच 
१)। १ एक जैन सनि, नो भगवान्‌ प्रक 
भायकेर्वंशकेये (खग ६, ३२) )} 
गद ] पू [दे | बड, षएसनाम कौ एक 
गंध | म्लेच्छ जाति (रे २, ८४) । 
गंखिये पुं [द] तेली । प° घी (लोक प्र 
४६५।१-३१ सर्ग) ॥ 
गंज स्क [गश्च ] १ तिरस्कार का ।२ 
उन्लंघन करए ! ३ मदेन केरला । ८ पराभव 
करना । गंज (जप ‰)1 कृ गंजी 
(सिरि ३९८) 1 
गजपृ दे] गत (दे २,८१)। 
गज पुं [गज्ज] जोग्यतविशेष, एक प्रकारौ 
घाद वस्तु (परएह्‌ २, भ-यत्र १४८) । 
लाला ह [शाख] श, तक्डी षै 


गंज्णन [गञ्जन्‌] १ भरपमान, तिरस्कार 
(सुप धवन & 
शेरिएवि रएगुष्न्न, 
वर्मं ग्यास चेव केसरिशो। 
संमाविञ्जद मरणं, 
न गंजणं घोरपुरिखाणं' (वा ४२) । 
२ कलंक, दाग, शंजरारहिग्नो जम्मो' (वजा 
१८)। 
गंजण वि [गज्जन] मदनकतां (तिरि ५४६) ¦ 
गंजाष्ली [गञ्जा] सुदाृह, म्यकी दूकान 
दि२,९५द)। 
संजि पु [भाश] कतयशवान, दा बेचन- 
वाला, कलाल (दे २, ८५ री) । 
गजिज वि [गञ्ज्‌] १ पराजित, पिमूत, 
श्वष्गरिमगंजिघ्मो इवः (उप ६८६ टी) 1२ 
हत, मारा भा, दिनाशित (पिग) । ३ पोटित 
(दे ४४०६) । 
गंजिटवि [दे] ५ बिपोगश्र, विपरु्ध। २ 
श्रान्त-चित्त, पागल (दे २,८३) } 
गंजजदिय वि [दे] तेमाञ्चित, धुमकित्र (जय 
१२)॥ 
गजो वि [दे] समाबुत, व्याकुल (प्‌ } ! 
गंञदिभवि [द] १ रोमाभ्बित, जिसके 
येम ख्डे दए हो बह दि २, १००; भवि) 
२ ने. हेसाने के सिए किया नाता प्रग्र, 
दयी, गुदधुदाह् (दे २, १००) 1 
गठस्कं [परध ] १ गठन, शूयना। २ 
सचना, बनाना 1 गड (हे ४, १२०; षड्‌ }1 
गंड देवो गंथ (रयः सप्र २, ५ धमं २) । 
ग॑ठि घी [गृष्टि] एकवार व्यावो हुई नौ (ब्रह 
३२) ॥ 
गंठि प्ली ्रन्थि] १ गाड, जोड! २ बोधि 
भादि को गिष्धे,पनं (हे १, २५. ५, १२०) 1 
इ गठरो, गे (णाया १, £ भौप)। ४ 
सोग-विरेप (लहर १५} । ५ शगटेषका 
निरिढ परिखाम-पितेप (उप २५३), 


्गगरी--गड 


वि [भेदक] १ प्रन्यिफो भेदमेवाति। ! २ 
पू. चोरचिरोप {साया १, १०; परह्‌ १, 
३) 1 "ण्ण पु ["पणे] मुपन्वि याध विचप 
{ग््र) 1 "सदय ति [सहित] १ पठि 
युण्ह । २ भे. प्रत्याद्यान-विशेप, ब्रतपिशेप 
(चरमं २, पदि) । 
गठित [पनयिम] १ प्न्थतते वनी ह 
माता वगैरह (पड २, ४ मग ६, ३१) 
२ गुतमव्रि्ेप (पए १---पव ३२)। 
गंठिय वि [श्रयित] षया इ, मढा दमा, 
पतेया हषा (कुमा) 1 
गंय बि (मन्थिक] गोलवाता (पप्र ९, 
भ)1 
गिद्ध वि [ मन्मत ] भरन्त, गौ 
चाना (राज)। 
गंडपं [द्‌] १ वत, जगत) २ दाएब्पारि्, 
कोतवाल । ३ द्यो गृग (दे२, ६६)। ४ 
नापिते, नाई (दे२, ६६; धाया २, १ 
२} । ५ त. यच्छ, समह्‌, शुभवारे 
इवि" (महा) । 
गं पन [गण्ड] १ गाल, भोल (मग शुमा 
फ}! २ रोगविशेष, गरदपाल तामा 
षरेहं वीयं गंटोवरिफ़ोवियातुर्तं (उप ७६८ 
री, भावा) । ३ हाधी फा कु्भत्थतं (भव 
२६) । ४ कृच, स्तन (उत्ते ८) १ ५ 
का जत्या, द्ु-मूह (उप ¶% ३५६) । ६ 
घन्वविरेष (पिग) । ७ फोदा, स्फोटक (त्त 
१०)। परगाठ, ग्रन्थि (रति १७; प्रमि 
१८४) ¦ भेज, मेजभ & [दक्‌] 
चोरविशेष, प्किटमार (प्रवि १७० भमि 
१८९) । श्राणिया सौ [भागिना] चान्य 
का एक प्रकारकी नाप (राय) । श्नात्मन्नी 
[भला] सेग-निदेष, निकषे श्रीमान 
जातौ है (सण) श्वर न [शत] क्पोन- 
ठन (गुर ५, १२०) । श्ल घ [*लेखा-] 
केपोन-पालौ, गाल पर सगाई हृं कतरे 








"ग॑डित्ति सुड्नमेम्रो कक्वडवणष्दगूदेहि च्च । 


वैग्ह की चट (निर १,१; ड) । श्वच्छा 





जीवस्स कम्मजरिप्नो धलरागहोसपरिणामाः 
(विसे ११६५) । 

छेज धु [ननद ] गढ काङ्नेवाला, चोर 
विशय, प्क्ठमरार (द २, ८६)! भ्मेय पुं 





शन्धन र्नं का स्यान (निन्रु १५) 1 


स्रो [व्र] पन स्ततो से भक चाती- 
वाती ही (उत्त) वाणिया घ्री 
[पाणिम्‌] बाच का पा्विरेप, जौ जाला 
दिचयोख रोदः है (मम ७, ०) श्वाय पु 





भेद] ग्रन्ि च मेदन (धरं १) । नेय 


[षारवै] गल का पारव (यब्ड) 1 


गड-गध 


पादजसदमदण्णयो 


रर्‌ 





गंडम [गण्ड दोष, नाग (ग्र १, ६ 
१६) 1 माणिया ल्ली [मानिस] पतर- 
विशेष (रय १४०} "विवाय पुं ["व्यति- 
पात] ज्योतिप-शान्न्रसिढ एक योग (षंवोष 
४४) ॥ 

गेडश्या घी [गण्डकिरा] नदी विशेष 
(भावम) । 

गहय पं [गण्डक] १ गेंद, जानवरविशेप 
(षाप्र, दे ७, ४७) । २ उदृषोपणा करने- 
वाला पुरस्य, टेर लगनेकाला पुरुप (प्रोष 
६४४) । 
मडटी ली [देः] गेरी, उका टुक्डा (उप 
१०६) ¦ 
गंडा देलो गरि = ग्रन्थि (प्राह १८) । 
गडरा पुं [गण्डक] नाई, इनाम (भरावा 

२,१,२०२)\ 
गडि पु [ण्ड] जन्तुविशेष (उत्त १) 1 
गदि वि [गण्डिन्‌] १ गरढमाला का रोग 
वाला (प्रावा) । २ गएड रोगवाना (परह्‌ 
२,५)॥ 


गंडुअ न [गण्ड ] भरोसा, चिर्दाना (महा) । 

गडु न [ गण्डुत्‌ | ृण-विेष दे २, 
७५) । 

गंडुख पु [गण्डोढ] छृमिःविकचेय, जो पेट भे 
वेदा होवा ह (जी १५) 1 

गंडुबहाण न [गण्डोपधान] मास का ठकिया 
(पव ८४) १ 

गंडूपय ध [गण्डूपद्‌] जन्तु-विशेष (राज) । 

गंडक देखो गडुल (परह १, १--प्त्र २३) । 

गंड़स पुं [गण्डूष] पानी का दुल्ला (गा 
२७०, सुपा ४४६), "बहुमदरागदसपाण" 
(ख ६०६ ठै)। 

गंडस पु [गण्डूष] पानी का शरुल्ला (सूभनि 
५४) । 

गंवदेलोमा। 

गंतल्व ध. 

रि ॥ देलौ गम = गमु \ 

गंतिय न [गन्तरक] वृण.विचेप (परण १-- 
पत्र ३३) 





गंडिया घी [गण्डिका] १ मेहेरी, ऊलका 
टुकडा (महा) । २ सोनार का एवं उपकरण 
(ख ४,४) \ ३ एकं भ्रं के भ्रधिङारवालौ 
ग्न्य-पद्ति (सम १२६) । 
गं देलो गंधि (धक) । 
गंदिखाय्‌ देखो ग॑धिटावह (चक) 1 
गंडी घी [गण्डो] १ सोनार का एक उपकरण 
(खा, ४--पव्र २७१) ।२ भमलषौ 
एका (उत्त ३६1 “तिंदुग न [तिन्दुक] 
यत विरेप (ती ३८) 1 "पय पु [पद्‌] 
हायी घर्‌ चतुष्यद जानवर (ला ४, ४)। 
“पोत्थय पन [पुस्तकः] पुस्तव-विशेष (ठ 
४, २)॥ 
गरहीरीष्ठी [दि] गरदेरी, ऊख का दुक्ग 
(दै २८२) । 
गंहीयन [गाण्डीव] १ प्रजन का धनुप 
(वेणी ११२} । 
गंदीय न [दे. गाण्डीव] धनुष, कमु (दे 
२, ८४, मदा, पप्र) । 
गंडोपि ¶ [गाण्डीविन्‌] धुन, म्यम 
पारदव पणी १६) । 


गंती स्री [गन्त्री] गाडी, शकट (घम्म १२ 
दी, मुपा २७७) 1 

गुं देलो गमे = गम्‌ । 

गंतुंपञ्चागया घ्री [गत्वप्रत्यागठा] भिता 
चर्या-विदेय, जैन मूनियोकी भिक्षाका एक्‌ 


\ श्रकार (ठ) 


गंतुकाम वि [गन्तुकाम] जाने फो श्या 
वाला (धा ६४) । 

गंतुम वि [ गन्तुमनस्‌ ] ऊपर देखो 
(वमु) \ 

न ॥ देखो गम = गम्‌! 

गथ देखो गंट--प्रन्य । गंयई्‌ (पि ३३३) । 
कम. गयीप्रति (पि ५४८) ॥ 

गंय पुं [प्रग्य] १ या, सूत, पूस्तवर (विष 
८६४, १३८६३) । २ एन-चान्य वगैरह शादय 
मिष्यात्व, ग्रोघ, मान भादि भाम्यन्वर उपधि, 
परिरं (ठा २, १, बृद १, पिते २५७३) 1 
३ धन, येषा (ख २३६) । ४स्यजन, संन्पी 
सोय (परह्‌ २, ४) । शरहृज पं [-भवीव] 
चैन साधु (सूप १,६)1 








गयि वि [मन्थिनु] रचना-क्ता (सम्मत्त 
१३६} । 
गंधि देषो गंडि (परह १, ३--पत् ४५) । 
गंथिम देखो गठिम (णाया १, १३) 1 
गदि श्री [गन्दा] देखो गंधिले (इक) । 
गदोणी स्न [दे] रोडा विष, जिसमे रख 
वदकी जाती ह, भख-मिचीनी (दि २,८३) । 
गदुज देवो गेदुअ (षद्‌ ) 1 
गंध पुं [गन्ध] १ मन्ध, नाधिका पि ब्रहण 
करे योग्य पदार्थो की वास महक (प्रषः 
मगः हे १, १७७) ! २ त्व, तेय (मे ६, 
३) 1३ प्रं विरोप (पएह १, १} । ४ 
वानव्यन्तर देवो शी एक जाति (क) । ५ 
म देव विमान विरेष (निर १, ४) । ६ व्रि, 
गन्धयुक्त पदार्थं (सूम्र १, ६)। डी षी 
{ङ्टी] यन्ध-ढव्य फा घर (गउड, ह १, 
८)। "कासाइया घी [ 'कापायिग 
सुगन्वि कपाय रगकौ सादी (उवा, भगं ६, 
३३) । श्गुण पं [गुण] गन्षल्म गुण 
(मग)। द्ट्य न [टक्‌] गन्धद्रव्यं शा 
बण (ला ३, ए-पव १९७) दहति 
[दढ] गन्यपरणं, सुगन्पपूरं (पवा २) ) 
णामन [नामन्‌] ग्व बा हैनुमूत पम- 
विरेष (प्रु) ¦ ^ न [तैर] सुगन्धित 
वैल (कप्ू) । श्व्व न [द्रष्य] सुगत्ित 
वस्तु, सुवासितं दव्य (उत्त १)! ग्द्वी प्रौ 
{्ेव] देवे दियेण, शीधम्‌ देवतोत के 
एव देवौ (निर १, ४) गिरौ 
[श्राणि] गत्य दृत्नि (लाया १, १--पष 
२५, प्रप) । “नाम देलो “गाम (सम 
६७} । “सय पु [ श्यृग] कस्तुरी मृग, 
क्स्नुरिया दणि (सुपा २) । भमत दि 
[ वन ] १ सुगन्धित, सुगन्ध युत ! २ 
परविश्य गन्थवाल।, विदयेष ग्पसे युक्त 
(टा ५, ईप ३३३ ) । “माद्ण, 
“सायण पं [मादन] १ प्व विरेष, षय 
नाम बा एक पटाढ (सम १०१, पर्‌ २, 
रदा २,३-पव ६६) २ पन. पक्त 
पि बा एक सिमर (दा २, द-प 
८०)। ६ न. नर-परिरेष (घ्व) । श्वर 
षमी [नी] भूवानन्द-नामष नानद्ध शा 
यषनस्यान (दीव) । वद्य म [वर्ह] 


#; 


भुगन्वित तेष द्य (विषा १, ६) । बद 

सी [र्घति] गद्य कौ बनाई हू गोभी 
(साया १, १, भप) । च्वह पुं [वद] 
पवन, वायु (कुमा, गा ५४२)! "वास पू 
[श्वा] ? सुन्वत वहतु का एट1 ९ चरणे 
विरेष (एुषा ६५) । समिद्ध वि [सश] 
१ शुगन्धित, सुगन्ध पूणो 1 २ न, नेगरविशेष 
{परावम, इक) 1 सा पु ["शाटि] पुम- 
स्वि ब्रीहि, घान { प्रावम ), श्स्यि पु 
[स्तिन्‌ ] उत्तम हस्ती, जिसको गन्ध दूसरे 
हाधी भग जाते ६ (सम १,१६) ! दरिणिपु 
"दरण रलुरिया हिल (कू) । (हारग 
पू [षदा] १ दस नामका एक म्तेच्च 
देथ । २ गन्धहारक देश काः निवाप्री (परह 
१, ए-- प्र १४) ) 

मघम पु [सम्धनः] एक सर्पगतिं (दस 
२, । 

मघपिसाय पू [दे] मधिक, पसारी (दे २, 
८७) ॥ 

गधय दैलौ रध (महा) । 

गधट्या घी [दे] नासिर, प्राण॒ (दे २,०५)। 
गधवाह पूं [गन्धवाद | पवन {मरु १८०) । 


संषच्य पं [गम्धवै] १ देव गारः, स्व्-ायक 
(उत्त १,सश)} ! { एव प्रकार की देव-बाति, 
व्यत्तर देवोकी एक जाति (पर ₹, ४ 
श्रौप) । ३ यक्ष-विरेप, भगवान्‌ गरधुनाय का 
शासनाविषठापक यन्न {सत्ति =) ४ न, 
हृत विशेष (पम ५१) । ५ वत्पयुक्त गोत, 
गान (विपा १, २) । (कड च [कण्ठ] रल 
कौ एक नाति (राय) । श्वर म [गृह्‌ | 
सगीत-गृह, समीत्तालय, संगीत का श्रम्यास- 
स्यान (ज १)) "णण्र नगर न [निगय] 
श्रसव्य-नगर, सव्याके समयमे प्रक्राश्मे 
दीखता िय्या-नगर्‌, जो भावी इत्पात का 
सूचक हे (श्रगु, पव १६८)। श्युर न [पुर] 
देखो "णगर (उ) ! “दिवि छ [सिपि] 
लिपि विदे (सम ३५) 1 शववाह पुं 
[पिगुद्‌ | उतसव सदि निकाह, सी-युरप 
चौ इच्छा ॐ भरनुसार विवाहे (ण)! साद्य 
चरी [शाट] गान-ना, सगीठनगृह, संगी- 
सालय (वव १८} 1 


पाडइजसदमहण्णवयो 


गध्यं वि [गन्धर्व] १ गधवं-ेबनयो, गधवं 
से संवन्व रलतेवाला (जं १. प्रमि ११५) } 
२ पु, उत्सवहौन दिवाह्‌, विवाह्‌ विशेष, 
"गयव्वैण विवाह सफेव विवाहिया' 
(अवि) } ३ न. पीत, गान (पाप्म) | 

गंयव्यि वि [गर्व्‌] मनेवाला (ती ३); 

रचच्विज दि [गन्वर्विक] १ पषदं-विया 
मे कुशन (मुषा १९६) 

ग॑घा ली [गन्धा] नगरी-विशेय (दक) । 

गधाण त [गन्धान्‌] छन्द विशेष (विग) ! 

गंधार पुं [गन्धास्‌] दे विद, वन्धार (स 
३८}! २ पवेत विशेष (य २६)। ३. 
नगर-विशेप (ख ३८) 1 

गधार पु [गान्धार] स्वर विव, रागिनी- 
विच्चे (ला ७) ॥ 

गंधारी घी [गान्धारी] १ सती विशेष, एष्य 
घामुदेद कौ एकं न्नी (पडि, श्रत १६) । २ 
विद्यादेवी विशेष (सत्ति ६) 1 ३ मवान्‌ 
भमिता कौ शसिनदेवो (सति १०)1 

मंधारी घी [गान्धारी] विया विशेष (सूर 
२,२, ९२७) 

गंधावई } पु [गन्यापात्तिन्‌ | स्वनाम-परसिद्ध 

गंधावाइ्‌ } एक वृत्त, वेहत्य पव॑त (धक, ठा 
२, द-पत्र ६६, ६० ठ ए्-- पत्र 
२२३) १ 

गधि वि [गन्धिन्‌] वनु, गषवालां 
(कप्प गउड) } 

गधि वि [दे] दुस्य खरा मधल (दे 
२, ८३)। 

गधिञ ९ [सन्धिर्‌] गन्ध द्रव्य बेचनेवाला, 
पारी (दे २, ८७) । 

गधि वि [यवर] गध युक्त, शुगन्धवर- 
गन्धगन्धिए" (श्रीप) ! “साठ घौ [शाख] 
दारू कगीरह गन्धवाली चीय की दूकान (वव 
६) 1 

गधि वि [गन्त] गन्ध युक, गन्धवाला 
(स ३७२ गा ५४५. ८७२} । 

गधि पु [गन्धि ] व-विशेय, विजय-ेत्र- 
विचि (ला २, ३, इक) 1 

मधिखवदरई खी [गन्धिखवत्ती] १ ते 
विरोप, विजयवपं विशेष (उ २, ३, क) । 





२ नगरे विव (र ६१)) ड न [कट] 


गधिण--गगर्णग 


१ गन्धमादनं पर्वत का एकं शिर (ज ४} 1 
२ वैता पर्वत वा शिसरविशेय (ठा ६)1 

गपिष्ीश्री [दे] चाया, घंह (ख १०३१ 
टी} 

गघुचमा घ्नी [गन्धोत्तमा] मदि, मुर 
(दि२, ०८६) 

पवेहीखो [दे] १ छया, चह । २म्घु- 
मक्षिका (दे २, १००} । 


गंधोद्ग } न [गन्धोदक] शुगन्धित जना 
गघोद्य ॥ सुगन्ध वासित यानी (रौप, विप, 
१, ६) ॥ 


गंधोष्ीलली [द] १ द्या, प्रभिरापा। २ 
रजनी, राठ (दे २, ९६) 1 

गणि 
ग्ण 
गभीर न [गाभ्मीयै] १ मम्मीगता। २ 
भ्रनौदधःय [मूप्रनि ९६) \ 

गभीर वि [गम्भीर] १ गम्भीर, श्रस्ताप, 
श्तुच्छे, गहरा (भौप, से ६, ४४ च्म) । 
२ पून गहन-स्थान, गह प्रदेश, जहां प्रति 
शब्दं उत्थित टौ (विमेः ३४०४, बृह्‌ १) । 
३ पु. रावण का एक सुमट (उम ५६, ३} । 
४ यदुवर के राजा धरन्यक्वृष्णि का एक पुत्र 
(श्रत ३); न. समुद कैः किनारे पर्‌ भ्थिते 
हरनाम क्रा एक नमर (सुर्‌ १३, ३०) 1 
“पोय न [पोत] नगर-विशेय (साया १, 
१७) । "मादिणी घी [मालिनी] महा- 
विदेह-वपं कौ एक नगरी (ग २ ३)1 

गभीर घ्नी [गम्भीरा] १ गभीर-ह्दमा घ्नो 
(क्व ५) २ माधाछन्द का एक भेद 
(षि) । ३ शुद्र अततु-विशेप, चतुरिद्रय जीन 
विशेष (परण १) 1 

राभीरिथ न [गाम्भीर्य] मम्स्ता,गम्मीरपन 
(ह २, १०७} 1 

गभीरिम पलो [माम्भीर्य] ऊपर देषो 
(ष्ण) ! 

गण न [गगन] भकार, भ्रम्बर (कण, स 
३४८)1 दण न ['नम्द्न | वैतान पर्वत 
परमा एक नगर (हव) । वभ, "वदद 
न [्वद्धम वैताव्य प्त पर का पुरु चर 
(राज छक) 1 


| देलौ गप्र = मम्‌ 





सगर्ण॑ग न [गमनाद्ग ] छन्द विष (बिष) 


गग्ग-गग 


पाइजसदमदण्णवो 


२८५ 





ग्ग पुं [गर्म] १ ऋषिःविरोप। २ गोत्र 
त्रिष, जो गीठम गोघकी एकर शाला 
(ग ७)। 
-गगा पुं [ममै] १ एक जैन मपि (उतत २७, 
१)। २ विक्रमी वास्ट्वौ खवात्दौका 
एक धेष्ठौ (कुप १४३) 1 
ग्ग धुं [गामय] सरग गोव म उन्न छपि- 
विद्येपं (उत्त २७) । 
-गग्गर वि [गदू.गद्‌] १ गदर भ्रावाजवावा, 
श्रति घम्पद् वक्ता (प्रप्र)। र्प्रानदयादुषख 
से प्रव्यक्त कयन (हे १, २१६, कमा) 1 
ग्ग शची [गती] मग, दोय घडा 
२, ८६, सूपा ३३६) । 
-गमिस्देलो गग्णर, “्जगग्मिरं गप्र (गा 
८४६, सण) । 
-गन्दस्कर[ गम्‌ ] १ जाना, ममन करना । 
२ जानना। ३ प्रप्त कटा 1 गच्छ (प्रप्र, 
पट्‌ )। भवि, गच्च दे ३, १७११ प्राप्र)। 
वद, गच्छत, गच्छमाण (मुर ३, ६६ 
भग १२, ६) । संह, गच्छि (कमा) । 
दि, गजियत्तए (पि ५६८) । 
-गन््र पुन [गन्छ] १ सपूरूद्‌, मां, म॑पाव 
(मष्ट) 1 २ एकर भाचायंका परार 
(पीप, स ४७)। ३ गुष्परिवार, शुस्परिवारो 
गच्ो, तत्य वसंताण शिरा व्रिडना! (षचव, 
च्म ३) । श्वास पूं [“वास] यष्कुनमें 
-रहना, गच्छपरिवार ॐ खाय निवह (धं 
३) 1 श््रिहार प (विदार्‌] ग्ध बौ 
सामाचारी, गच्छ का प्राचार (वव १)। 
श्सारणा द्रौ ["सारणा] गन्ध का राण 
(राज) । 
गन्द्ागरिदं प. गच्यच्छ से हरर (मप) 
गजिदष्ट पि { यच्त्‌ ] च्यवाना, गम्च 
म रहनेराला (इर १) । 

गज देषो गय = गज (गड्‌, प्रा १७१, 
षक) 1 शतार पुं [साप्‌] एक दैन पुनि, 
दरषटकृप्रन्य वा कर्ता (दं ८७) 

गञ्व पुं [द] जय, यय, पप्र-वितेप (दे २, 
८१, पप्र) 

गच्च न [ग द्र्य बाल्य, प्रवन्य (ठा 
४, ४-- पाव २८७) 1 


मज प्रक [गर्ज | मरजना, मदगरडाना, चट- 
धदाना । गजई (हे ४, ६८) 1 क्छ, गजं, 
गज्नयंव (जुर २, ७१, रयण! ५८) । 

ग्ण न [गजेन] १ गरन, मयानक्‌ ध्वनि, 
मेधया खिहकानमाद। २ नगस्व्िरेप (खय 
७६५) ॥ 

ग्णमद पुं [दे. गजैनशबच्द ] प भरीर 
हावो कौ प्रावाज (दे २, ८८) ॥ 


गरल }) वि [दे] देश-विच्ेय रमे उतयत्न 
गजट } (वक्त) (प्राचा २,५, १,५.५७) । 


ग्म पं [गजभ] पश्िमोत्तर दिश का 
पवन (श्रावम) 1 

गच्वर् पुं [दे] वन्दविरेष, गाजर, गजरा, 
मका खाना पर्म-ाश्न मे निपिद है। (ध्रा 
१६५ जो ६)! 

गजट वि [गरज] मर्गेन कस्वेवाता (निद 
७)॥ 

गञ्चह देखो गल्ञम (भावम) । 

गन्नि घो [गलि] गनेन, दायो षगेरह्‌ बौ 
भ्रावाज (कुमा सुपा प्ट; उप ¶ ११७) । 
गल्ि वि [गर्भित] १ जिषने गजेन बिया 
हो वद, स्तनित (पाम्र)1 २न गर्जन, मेव 
वगैरह की भ्रावाज (परह्‌ १, ३) 1 

गचित्त॒) व्रि [गरि] गर्जन कलेवाता, 

गचल्ििर | गरजनेवाला (ठा ४, ४ 
२.६, गा ५५) 

गज्जिटिजन [द] १ परदयुरी, गुदयुदाहट ॥ 
२ भगस्य टोनेवाता रोमाच, पूतक 
(पद्‌) 

ग्मः पि {पराद्य} प्रदेणयोप्य (स १४०, 
वरि १७-५७) । 

ग्र षुं [गहन] षरणेदर गौ नास्वनचेनाका 
भधित्वि (राज)। 

गद्धिया घ्र [द] गपा, नोः “भवग्या 





(निद्र १५) । 
गड न [गड] १ पिस्वीखं छिद्र, मोद पत्थर | 
(३ २,११०)। २ गनं, पा (गुर १३.४१)! 
सड (मा) देयो गय = गत (ग्रात्र) | 
गडयड पून [2] मज॑न, =यानङ् ध्वनि, हयो 





वतैटक्यी पारव, शवा गण्यहं दुगे, 
खमान्प्रा ग्वे, दन्य" शर्टतरे खयं बिव. । 


सो जक्खो गढयडं प्रकुर्वतोः (मुपा २८१; 
५४२) 1 

गडयड शरक [दे] गर्जन करना, भयानक 
भ्रावाज करना । वृ. गढयदंतं (गुग 
१६४) 1 

गडयदी चो [दे] वज्न-निर्घोप, गग ्रावाज, 
मेष-ध्वनि (दे २, ८५; मण) । 

गडचड न [दे] गहबड, गोलमाच (मूपा 
५४१) ॥ 

गु ] देषो गम = गम्‌ । 

गडूल न [दे] चावल वैदह का धोया-जल) 
चावल श्रादि का धोकन (धमं २)) 

गड शनी [गत्ते] गड्हा, गा (हे २, ३२; 
प्राप्र, सुपा ११४)। छरी. ग्रा हे, 
३५) ॥ ण्न 

गहन [दे] खट, रदो (ती १५) । 

गङ्रिगा } १ (व दे] मेढी, मेषौ, गणप, 

गपि । “ देणं गमाणुग्यं जरं 
विपातो (घम्म, सूम १, ३, ४) 1 

गहूटसी [दे] १ छागी, भना, यकर (दे 
२, ८४) । २ मेढ, मेषौ (सद्वि ३) ॥ 

गृह शो [गरदम] गदा, गषा, घर (ह 
२, ३७) । "वादण पं [वादन] सवण, 
दशानन (रुमा) 1 

गहा } षी [दे] गाडी, शक्ट (भोष ३८ 

गहु 1 ये, २) ८टैमुपा १ 1 ४ 

गद्ढु न [दे] म्वा, िघौना (दे २, ८१) ॥ 

गद देखो पट = घट्‌ । गई (दे ४, ११२) 1 

ग्ड पृन्नो [दे] गढ, दुम, करिता, काट (दे २, 
८१; मुपा २५, १०५)। एी. गदा (कुमा) । 

गदिअ वि [घटिन्‌] गदा हमा, जिति 
(शुमा) ! 

गद्विवि [प्रथन] १ प्रपा हषा, निग्द. 
निदनिगड्गदरियाणं (उप ६८६ टी, पएह्‌ १, 
४) । २ रचित, गुभ््ि, निर्मित (टा २, १) 1 
३ गृ, भावच्छ, (पावा २, २, रषद 
१, २) 1 

गस [गय्‌ ] १्निनना,भिनदी बदता। 
२ पादर इटा + १ धम्यम्र दरना, प्रवृत्ति 
ष्टा) सपयःनोवनकटना। गर श्नैद 
माः बदा) ) वद, गनत, गेत (वमा 
मे ५१५) ह गनवञयेट्य ५५५) 
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गण प[गण्‌] १ सपद, समदाय. पूष, घोरः | गणपाद्ा घ्री [दे. गणनायिका] गती, 


(जी रषवुषाःप्रापू ४ जभ १५९) १३ 


गर्द, समान श्राचार व्यवहाखाते साधुं , 


भरा समूह (पष्प) 1३ छन्द-राघ्न प्रसिद्ध 
मत्रा सपूह्‌ (तिम) । ४रिवक्ा प्रनुबर 
(पाम, कमा) । ५ मल्लो का सपाय (परग) 1 
शजो भ्र [ तस्‌ 1] भ्रोकरा, वदृ. (सूषर 
२, ६) । श्नायग पँ [नायक] ग्णवा 
मुखिया (णाया १, १) । “नाद्‌ पु [शाय] 
१ गणका स्यामो, मरणमा मूणिया (मुपा 
२, १०) 1२ गएाधर, जिनदेव का प्रान 
शिप्य (पठम १२, €) । ३ प्राचायं, सूरि 
(स्थ २३) ! “भाव पुं [भाव] विरेक 
विशेष (ण्ड) । श्राय पुं ["राज] १ 
सामन्त राजा (मग ७, ६) 1 २ सेनापति 
(धाव ३ कष्य) ! वह्‌ पुं [*पति] १ पण 
कास्वामी। २ ग्रौश, गजानन, शिवपुत्र 
(गा ३७२ गख} \ ६ जिनदेव का गद्य शिष्य, 
गणघर्‌ (सिग्ध २) । "सामि पुं [स्वामिन्‌] 
गण वा गुखिया, गणधर (उप २८० य) 1 
श्र धु [श्व] ९ जिनदेव फा प्रधान रिष्य 
(सम ११३) । २ भ्रनुपम ज्ञानादिगुए-समूद्‌ 


बौ धारण करनेवाला लैन साधु, धाचायं | 


वगैरह, भिजमवै गहुः (रावम, पव 
२७६) । हदि १ ["धचिनद्र] गएषयेरमे 
ष, प्रधान गणधर (पउम ३, ४३; ५८, 
१) 1 हारि पुं [धारिन्‌] देखो दर (गण 
२३ साधे १) 1 गजोव पु [जीव] गण 
कैनामसे निवाद करेवाता (ठा ५, १}। 
शगनछेक्ष्य, भवच्छेदय, भवच्छेयय पु 
[गवच्छेद्क ] साधुगण के कायं की चिन्ता 
करनेवाला साघु (भाया २, १, १० ठा ३, 
३,गण) । "दिव धु [¶धिपति] १ शिव- 
पत्र, गजानन, गणेश (गा ४०३, पग्र) । 
२ जिनदेव की प्रपान-रिष्य (पम २६४) । 
गणग पुं [गणङ्‌] १ ज्योतिषो, जोशी, 
ज्योततिप-शाघ्च का जानकार, दैवज्ञ (णाया 
१, १}। २ भडार, माएडागारक (एाप्या १, 
१--पत्र १६) । 
गणण न [गणन] गिनती, संस्यान (वेव १) । 
गणणा छी [गणनां] गिनती, संख्या, संख्यान 
(सुर २, १३२ प्रसू १००, सूमन २,२) } 














चण्डो, पिपी दि २, ८५) १ 
गणय देषो गग (भप, युपा २०३) } 
गणरसम वि [दे] गेधी-र, मोट मँ लीन (द 

२, ८७} 1 
गणायमद्‌ पुं [दे ]मिवाहु-गएक (दे २, ८६}! 
गणाचिभ विं [गणिव] गिनती षराया हप्र 
(स ६२६)) 
गणि वि [गणिन्‌] १ गण बरा्वाभी, गण 

श मुिया \ ष्ठो, गणिणी (सुषा ६०२) । 

२ पु, पाया, गच्छनायक, साधु-सप्रुदाय का 

नायक्र (ढा ८) 1 ३ निनदेय षा प्रधान षाधु- 

रिष्य (परम ६१, १०) । ४ परिधेः, 

निश्चय, सिद्ान्त (णएंदि) 1 "्पिडगं न 

[*पिटक)] १ बारह पष्य मैन भ्रागम प्न्य, 

दादश्धी (घम १; १०६) । २ निपरंकि 

यगररह से कत जैन परागम (परप) । ३ पु". 
यदष-विशेष, निन-शासन का प्रपिषठायक् देव 

(संति ४) । ४ निश्य-समूर्‌, छएिटान्त-सषूद्‌ 

(दि) । “विजा क्ली [विदा] १ श 

दिशेष । २ ग्योतिप श्रीर्‌ निमित्त शाघ्नका 

शान (एदि), 
गणि दवो [गणि] पघ्ययन, परिच्छेद, भकरणा 

(सेदि १५४६३) 1 
गणिम न [गणिम्‌] गिततो से वेषौ भाती 

वस्तु, सस्या परर जिसका भाव हौ बह (धा 

१८, णाया १, <) 1 
गणिम न] गणिम] १ गना, गिनती, स्या । 

यबि. संयेय, जिसकी गिनतीकीजासके 

वह्‌, (भगु १५) । 

गणिय वि [णित्‌] १ गिना हप्र । २न. 
न्दी, सव्या (ल € जर)! इनेन 
साधुमो का एक मुल (क्प) । ४ भ्॑क गणित, 
गणित-शास्म (णौदि, श्रगु) । “निस 

[ “खिपि] लिपिःचिशेय, भंक-लिपि (सम 

३५) 1 
मणिय पुं [ गणिक्‌] रणित-शाच्न का ज्ञाग, 

मखियं जाद मरि (भरु) 
गणिया ची [गणि] वेशया, गणिका (धा 

१२ विपा १,२)। 
गणिर वि [गणिन] गिनती करनेवाला (गा 


गण--गहनिद 
( गेक्तिज } घो] १ खास माना 
। गेत हा हूत शा प्राभूषणःवियेष 


(खाया १, १६ २१३ परौप, भा, 
महा) । २ प्रदा-माना (दे २, ६१) । 
गगेसर्‌ पुं [गणेश्वर] १ शण का नायद 1 
२ घछन्दविरेष (पिग) 1 
गण्यि [गण्य] गणनीय, घंस्येय (रंबौष 
१०) ॥ 
गण्णा (मा) सी [गना] गिनती (प्र्‌ 
१०२) । 
गत्त न [गात्र] देह, शरोर (रौप, पामर सुर 
२, १०६)। 
गत्त देयो गष (मम १५) । घी, भत्ता (सुपा 
२१४) । 
गत्तन [द] शपा, चौपाई या चारा 
सकटो-विदेप) २ पंक, कदम (दे२,६६) ) 
९ ब्र, यत, गया रा (वद्‌ ) । 
शत्तण वि [कैन] काटनेवाला, चेदव (सुप्र 
१, र २४) ॥ ० 
गत्ता घ्री [द] १ गवादनी, गौचर- 
गत्ताडी } द 1 1 २ गायिका, गने 
वाली ष्ठी (पड्‌ दे २, ८२) । 
गत्य वि [ग्रघ्त] कवलित, ग्रत किया हा, 
श्रङ्षदच्छलोमगच्छा (? घवा) (परह १ 
३ ४४, नाट--चैव १४६}। 
गद्‌ सक [गद्‌ ] बोलना, कहना । बढ गदत 
(माट--वैत ४५) । 
गदि देखो ग = गति (षेद ३५१) । 
गदुअ (शौ) ध [गत्या] जाकर (रारण) 1 
गद देखो गन्न = गय (बा २१) । 
गदतोय पुं [गदैतोय] लोकान्तक देवो की 
एक जाति (सम ८१ शाया १,८)। 
गहव्भ पुं [दे] कटु-ध्वनि, कंकर प्रावाज 
(दे २, पर्‌, पाप्न, स १११, ४२०)। 
गदभ देखो गृह्‌ = गरदम (रक) 1 
गरहभय दो गदहय (भाचा २» २, £ 
आदम) 1 
गदभाल पु [ग््माल] खनामसि पक 
परिव्राजक (भग) । 
गहमभाटि पुं [गदैमालि] एक वैन छनि (ती 
२५) । 
गदभिदध पुं [गरदैभिदल्‌] उभ्जयिनी का एक 





२०) ॥ 


राजा (निद्र १०; पि २६१.४००} । 


गहमी--गम्म 


पाइअसदमहण्णवो 
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गदभी घी [गर्दभी] १ गधो, गदौ (पि 
२६१) 1 २ विद्या-विधेष (काल) । 
गद्‌ पु [गदभ] १ गदहा, गधा, खर (समं 
५०दे२, ८० प्रहे २, ३७)। २ दस 
नाम का एक मत्रि-पुत्र (बृह्‌ १) । 
गह्‌ न [दे] कुमुद, घनद्-यिकासी कमल (दे 
२, ८३) 1 
-गददय पुं [गदैभक] १ शुद्र जन्तु विशेष, जो 
गोशाला वतैरह म उत्नन होता टै (जी 
१७) । २ देल गदह्‌ (नाट) । 
-गदही देलौ गरदभी (नाट-- मृच्छ ५८, निच 
१०) । 
गदि वि [दे] गवित, गर्-गु्ं (दे २,८३)। 
गद्ध पुं [गध] पर्षि विशेष, गोध, षि 
(भरीप) 1 
शन्न वि [गण्य] १ माननीय, भादराग्पद, 
हियमप्यणो करतो, भस्स न दोह गस्पो 
गगन्नो, “सव्यो युहि गो" (उव) । २ न, 
गणाना, गित, शल्नस्स प्रु गन्नं' (मुपा 
२५३) 1 
ग्म पुः [गर्भ] १ बुधि, पेट, उदर्‌ (ा ५, 
१)। २ उल्पत्ति-स्यान, जन्म-स्यान (ठा २ 
३) ! ३ श्र, भ्रन्तरापद्य (ष्प्प)। ४ 
मध्य, भरन्तर, भीतर फा (णाया १, ८)। 
श्वारा स्री [क्री] यर्माघान करनेवाली 
बिद्याविरोष (मूर २,२) । शवर न [गृह्‌] 
आतर का घर, घरका भीतरो माग (णाया 
१,८)1 श्ल वि [ज] गमम उसन्न 
हेनेवाला प्राणी, मनुष्य, प बरद (उम 
१०२, ६७) । श्य वि [स्य] १ मर्म 
रहनेवाला । २ गभ से उद्मन होनेवाला 
मनुष्य वर्ह (ठा २, २) । “मास पुं 
[मास] भारिक लेकर माप तक्वा 
महीना (बय ७) ६ चय देषो “ज (जौ २३) । 
श्व घै [वती] ग्रो छो (मुपा २७६) ॥ 
श्यस्क्ति प्रौ [*न्युत्कान्ि] १ गमय 
मे उष्तति (ढा२, १) । श्वक्क॑निअ पि 
[ “व्युतान्ति ] ग्मि मं निमी 
उत्ति हती षदे (समर; २८)। श्द्र 
देषो पर (मुर ५, २१. मुपा ष्ट्र)1 
-गस्मर न [मद्रप] १ गोट, एटा । २गशन, 
विषम स्यान (पाद ८, पि ६३२); 





गढभर्‌ देवो गदर शगम्भरो (प्रक्‌ २४; संक्षि 
१६) 1 

गेडभाहयाण न [गमांधाने] संस्कारुविष 
(राय १४६) 1 

ग्भिञ्न धुं [दे. गभज] जहाज का निम्न 
श्रेणी का नौकर श्रुच्िधारकन्नधारणन्मिनि 
(2 ज्ज) सजत्ताणावावाणियगा (णाया १, 
सपत्र १३३; राज)। 

गस्मिण } वि [गर्भित] १ जिसको गर्म 

गट्मिय ! पैदाहूपा हौ वह्‌, गभेयुकत (हे 
१, १०८, प्रप्र, णाया १, ७) । २ युक्त, 
सहित, 'ेडिसदलनीलभित्तिनिणय' (कुमा, 
षड्‌ )। 

गन्भिल्ल देखो गन्भिञज (णाया १, १७-- 
पत्र २२६)। 

गम सक [गम्‌ ] १ जाना, गति करना, 
चलना । २ जानना, समफना। ३ प्राप्तं 
करना । मूका. गमिदी ( वरुमा)। कम, 
गमम, गमिञ्जडई (हे ४, २४६) 1 कव, 
गम्ममाण (म ३४०) । सहृ, गतु, गमिअ, 
गता, गतूण, गंतूणं (कुमा, षड्‌ › प्रप्र, 
प्रौप, वस), गडुज, गदि, गुज (सौ), 
हि ४, २७२, पि ४८१, नाट--मानती 


४०}, गमेप्पि, गमेप्पिणु, गप्पि, गंप्िणु , 


(रष), (कुमा) । देक. गतु (कः चा १४) । 


ह. गढ, गनणिञज, गमणीज (छाया , 


१, १० गा २४६, उव, मग, नट) । 

गम सङ [गमय ] १ ले जाना) र व्यतोत 
करना, पसार करना, धुजारना ! गरत्ेति 
(ग्ड), वहा! परुहा मा दियहे गमे 
(सत्त ४) । कम. गमिञज॑ति (गडड) । वह, 
गमत (मुपा २०२) 1 संहृ. गनिऊग (पि) 
दिर गन्नित्तए (पि ५७८) ! 

गम षृ [मम्‌] १ गमन, गवि, चात (उ 
२२०२) । रे प्रषेरा (पठउम १,२६)। ३ 
शान्त्रक्ा तुत्य षाठ, एर तरदं का पाठ, 
त्ितरातानयं मिहो (दे, १,ध्ि 
५४६, भमग)। ४ व्यस्य, रोजा "त्रिवि 
६१३) \ ५ योय, शान, ननन (प्रगुरादि)। 
६ माये रान्वा(दखा७)) 

गमप [गम्‌ १ प्रप्र {कि १) 1२. 
जगन (नरालि ४) 





गमग वि [गमङ्‌] बोधक, निर्वाय (विपे 
३१५) । 

गमण न [गमन्‌] गमन, गरत्ति (मग, प्रासू 
१३२) । २ वैदन, वोध (एदि) । २३य्या- 
स्यान, ठेका] पुष्य वौरह्‌ नत्र नशर 
(रज) 1 

गमणया ] स्री [गमन] गमन, गति "लोगत- 

गमणा + गमणयाए" (ठा ४, ३); ¶पायमैदए 
पहारेत्य गमणाएः (णाया १,१--प २६। 

गमणिऽज देलो गम = गभ्‌ । 

गमणिग न्नी [ गमनिका] १ संक्षिप्त, 
ध्यास्यान, दिग्‌-दर्शन (राज) + २ एनारना, 
भ्रतिक्मण, कातगमणिया एत्य उवाप्रो 
(उप७रम् री) 

गमरी लनी [गमन] १ विचा-वि्ेय, निषे 
भ्रमावसे प्राकाशर्मे गमन विियाजा सक्ता 
है (णाया १, १६-कत २१३) 1 २ दता, 
शसव्वावि जणो जलं विगाह तो उतताए 
गमणीभ्नो चरणाव" (सुषा ६१०) । 

गमणीभ देखो यम =गम्‌। 

गमय देषो गमण (वितते २६७३} । 

गमार वि (दे. प्रास्य ] प्रविदण्प, पूरं 
(सन्नि ४७) 1 

गमाव देषो गम = गम्‌ । गमाकई (तण) । 

गमिअ वि [गभिर्‌] प्रकारवाला (वव १) 1 

गमिद वि [दे] १ म्पूणं। २ प्र ।३ 
स्वत्तित { षड्‌ ) । 

मिय वि [गमिन्‌] १ पनाया हषा, प्रतिात् 
(गड) । २ शापिति, बोधित, निरिदिव 
(विषे ५५६) 1 

गनि न [गमि] याघ्र्िरे, सदय 
पठ्रला शन्न, -भग-गणियाद्ं मिप चरि 
सगमे च कारएततर' (विषे ५४६, ४६४) ) 

गिर वि [गन्द] जानेवाना (दे २, १४५) ; 

गप्रेप्ि 

गमनेप्पिु 

यतर देवा यमद्‌ (ति ४७) ॥ 

गमेन देका गप्रेन । गमेव (दे *, १८६) । 
स्त्रि (कुमा) । 

रस्मि [गन्य] १ जते वाप्प। रका 
जानाजाग^ (उर १७०. नुप्र ४२५। 
$ हने बम्प, पाश्नणाप (गुर्‌ १२६ 


] देवा गम = गन्‌। 
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१५, १४४} । छ जनि योग्य 1 ५ भोगने 
योग्य--ख्वपली वरह (सुर १२, ५२) । 
गम्म न [गम्य] गमन, श्रगम्मगम्मं भुवि 
धन्ते' (सुल ८, १३) । 
गम्ममाण देसोगम = गम्‌ । 
गय तरि [दे] १ पररणित, रमित, चुमाया गया 
(देर, ६६,यद्‌ }। २ भूत, मय हमा, 
निर्जोव (दे २, ६६) । 
गय वि [गत] १ गया टभरा (सुपा ३३९) । 
२ प्रतिरन्त, गुजरा हप्र (दे १,५६) 1 ३ 
विज्ञात, जाना हृ्रा (गउ्ड) 1 ४ नष, हतं 
(उष ७२८ टी) । ५ भर्त, 'रापगयपि 
सुहए" (प्रामू ८३, १०७) । ६ स्थित, रहा 
हप्र, 'मएगय' (उत्त १} 1 ७ प्रविष्ट, जितने 
प्रक्शक्यि दहो {व ५, १} । = प्रवृत्त (सूभ 
१, १, १) । ६ व्यवल्यित (रौप) 1 १० न. 
गति, गमन, 'उसमो गददमयगनमुललियगय- 
विक्कमो भयव (वमु, मुपा ५७८, प्राचा) 1 
पामवि [श्राग्‌] मृत, भरारा (चा 
२७) । शराय वि [रग] राग-रहित, बीत- 
राग, निरोह (उप ७२८५ ये) । "हया, 
श्व घी [पतिका] १ विषवा, राड, (पभ्रीप, 
पम २६, ४२} । २ निसका पति विदेश 
गया हो वहं ष्ठी, प्रोपित-भततुका (गा ३३२ 
पम २६ ०२)। चयवि [ श्यत्‌ ] 
वृद, पड़ा (पाम्र) 1 ¶णुगद्नअ वि [गजुग- 
तिक] श्रध, परम्परा का श्रनुयायी, भ्रघ- 
श्रद्धात्र (उवर ४६) 1 
गय पु [गज] १ दाथ, हस्तो, कुनर (प्ररु, 
श्रोपः प्रद्‌ १५४, मुपा ३३४) 1 २ एक 
श्तु जैन मुनि, गज सुकुमाल मुनि (भत 
द)। ३ दरस नाम का एक सेठ (उप ७६८ 
टी) 1 ४ रवेण काएक सुमटं (उम ५६, 
२) 1 र ने [पुर्‌ ] नगर-विशेष, कुरं देश 
का प्रधान नगर, हस्तिनापुर (उप १०१४, 
महा, सण) । च्कण्ण, "कन्न पु [कणे] 
१ दौप-विशेष \ २ उषम रहनेवाला (जीव ३१ 
ठा ५,२) ) “कम पं [कलम] हाची का 
बजा (राय)! शय वि [गन] हायीके ऊपर 
श्रह्द (रौप) । ्गपय प्र ित्रपद्‌] 
पवत विशय (घाक)1 स्त्य वि [स्थ] 
छवी के उपर स्थिव (पड्म ८ ८६) ॥ शुर 





देखो डर (सूप्र १, ५, ६)। ्वधयवु 
[बन्धक] हायौ को पकटनेवालो जाति 
(सुप ६४२)! मारिणी दी [सारिभीः] 
वनस्पति-विशेष, गुच्छ दिरेय (परए १--प्र 
३२) 1 श्यद्‌ ¶ [युस] १ मणो, गणपति, 
यिकुत (पम) ! २ या-विशेय (गण १९)! 
“राय पुं [रज] प्रधान हाषी, शष्ठ हस्ती 
(सुपा ३८६) । “वड पुं [पति] गजेन, 
भेष हस्ती (एाया १, १९, सुपा २८६)! 
श्वर पु [वर्‌] प्रधान हाथो । वारिषु 
[श्वगरि] सिह, शादरलत, वनराज (परम 
१७, ७६) । वहू छी [ “वधू ] हयिनी, 
हस्तिनी (पप्र) 1 ष्वीदी घी ["्वथी] शूकर 
वगैरह महाग्रहो का चारेत्रविशेय (ज 
६) । “सप्तण पु [शश्रतन] हाचीकी सुह 
(भौप) ¦ श्सुङमार पु [सुमा] एक 
परसिद्ध जैन गुनि, उसी मव मे मुक्ति ग॑त दैन 
साभु-विशेय (मत, पडि) 1 भरि पू [शरि] 
सि, पञ्चानन (मवि) । ¶रेद पु" [१२ेद्‌] 
हृस्तिपक, महावत (षाप्र) 1 

गय पु [गद्‌] रोग, बिमारी (पोप, सुपा 
५७८) 1 

गयक पु [गजा] देवो की एकर नाति, 
दिक्कुमार देव (परौप) 

गयद्‌ पु" [गजेन्द्र] श्रेष्ठ हावो (एड) 1 

गयकढठ पु [गज ण्‌] रन-विोष (राय ६७)। 
गयकन्न पु [गजे] भ्रनायं देश-विरेष 
(पव २७४) । 

गयग्गपय न [गजाग्रपद] दशार्णकूट का 
एकं तीथं (भावानि ३३२) ¦ 

गयण न [गगन] ह' भ्र (सिरि १६६) । 
मणिषु णि] सूं (कमर ५१)1 

गयण न [गगन्‌] गयन, भाकाश, भम्बर (हे 
२, १६४, गउड) । शड्‌ पु [गति] एक 
राजकुमार (दस) । “चर वि [वर] भ्ाकारा 
मे चलनेवाला, पक्षी, विद्याघर वभैरह (सुपा 
२५०) 1 भढ पु [मण्ड] एक राजा 
(दस) । 

गयणर्डपुं [दे] भेष, मेह, बादल दि 
२, दप) 1 

ययु यु [गगनेन्दु ] विद्याषर वंश ॐ एक 


गम्म--गदिपि 





गयनिमीरिया ही [गजनिमीचिका] जषा, 
उदासीनता (स ५१) ) 

गययुद पं (गजयु्] श्रवाय देशविरोष 
(षव २७४) । 

गयसातरल } विदे] विरत, वैदायीदि 

गग्रसाउल्ल 1 ९७, षड्‌ )! 

। गयादौ [गदा] लोहंफा या पापाणका 
प्र्रविशेष, लोह का प्रुगदरया ला (रय) । 
र पुं [धर्‌] वासुदेव, (उत्त ११) । 

गया बरी [गदा ] एक देव-विपान (देवेद् 
१३३) । 

गया सनो [गया] स्वनाम-अरिद् नगर-बिरोप 
(उप २५१) 1 

शगाए वि [कर्‌] करेवा, कर्ता (सण) । 

गर पुं [गर] १ विप विरोप, एक प्रकार फा 
जहर (निद्र १)। २ ग्योतिप-शाल् श्रसिद 
बवादि करणो भे से एक (विते ३३४०८) 1 

श्राए्ण देखो करण (एयर ६३) । 

गरल म [गरल] १ विष, गहर (पाम प्ररु 
३६) । २ रहस्य ! ३ वि. प्रव्यक्त, भष 
श्र-गरला्‌ भर-मम्मराएः (भौप) । 

गरलिगाघरद्ध वि [गरह्िकायद्ध] नितिप्त, 
उपन्यस्त (निच १) 1 

गर्ह्‌ सक [ गहै. ] निन्दा कला, णा 
करना । गण्ड, गरदह्‌ (भग) । वृ. ग्टत 
(द १५) । क्वङृ. गरदिल्ञमाण (राया 
१, ८) । सष्ठ गरहित्ता (भावा २, १५) । 
टिक. गरहित्तेए (कम, ठा २, {)। ह. 
गरहगिल्न, गद्दणीय, गरहियग्य (सुषा 
१८४, ३७६, पएह्‌ २, १) । 

गर्हण न [गहण] निन्दा, धृणा (पि १३२)! 

गरहणया } ल्ली [गगा] निन्दा, णा (भग 

गरहणा । १७, ३, प्रौप, परह्‌ २, १)। 

गरहा ह्ली [गर्हा ] निनदा, षणा (भग) । 

गरद्विभ वि [रदित] निन्दित, ध्ररितं (परं 

६२, द ३३, सण) } 

भास्ि वि [दत] क्रा इभा, निमित (दे 

७, ११) 1 

गद्ध्ि वि [गरिष्ठ] प्रति युर, वडा भारौ 

(सुपा १९; १२८, प्रसू १५४) । 

गरिम पुनी [गरिमन्‌] गरख्ता, यष, गौरव 








राजा का नाम (पडम ५, ४५), 


(ह १, ३४ सुपां २३ १०६) । 


गरिद- गस्य 


पाइथसदमदण्णयो 


२८६ 





गरिद्‌ देखो गरह्‌ 1 रिह, परिदामि (म 
पडि)। 


गरि पुं [ग] निन्दा, गर्हा (रपर) 1 
गरिदरा ज्ञी [गर] निन्दा, षणा, चुयप्ठा 
(पोच ७६१, म १६०} । 
२१४) । 
ग्भ वि [रुरु] युर, वडा, महान्‌ (हे १, 
गस्अ सक [ शुरुकासय्‌ ] गरू करना. वडा 
नाना 1 गर (परि १२३), 
भ्रह सराण दहैठेदि! 
श्रणएणारणं विग्र एए, 
(हेका २५५) ! 
गर्भा शरक [ गुरुगरय्‌ ] १वडा 
करना \ गरप्राद, मसाप्रई (हे ३, १३८) ! 
गरदम वि [रारुकृत] वडा बिया हा (घते , 
म॑ ) खौ [गीं] वी, ग्येठा, महतौ । 
गर्गी | (दे १, १०५, प्रपर निद १)। 
सिगारयणगस्कैणः (प्राप) । 
गरुड देखो गरुट (खति १; स २६५, पिग) । 
विरोच, उर्याच्न का प्रतिपक्षी प्रहर (डम १२, 
१३०, ७१, ६६) । धय प्रु [श्वन्‌] ; 
[श्य] सेना कौ पक प्रकार कौ रना 
(मदा, वि २४०) । 
२ दवाकर वेश के एक राजाका माम (डम 
भ५,५७)}। 
१३४) 1 
गर्छ पं [गरुड] १ पक्षि खज, परविदयेष 
श्रन्विनाय का राखन-यन्न (संवि ८)\ ३ 
भवनयदि देवो शौ एक जाति, सुपरडुमाई । 


गरिदिणया देखो गरहणया (उत्त २६, १) 1 
गरं देवो गुर्‌, "गरयरयत्ताए लिविरए' (मुपा 
१८६; प्रप्र, पराम ३६)1 
ष्टण सर्भैर्‌ धिर, मारिजेड 
शरप्पाण रवर गर्प्रतिं 
ग्ररुभाअ } बनना 1 वडे कौ तरह्‌ भराचरण 
६, २०, गचड) । 
गरक देलो गरुभः "एवगोव्वणसूप्पसािणा 
छन्द-वियैष (पिग) । शत्य न [शल] परल 
विष्ट, वासुदेव (पमं ६११ ५७) । वृह पं । 
गरक १ (गस्डाद्क्‌] १ विष्णु, वामदेव 1 
गर्छ परं [गरुड] एक देव विमान (देवे 
(पद १, १) + २ यदषषदिप, मगवान्‌ 
३७ 





देव (वरह १, ४) 1 ४ सृपसंकुमार देवो का 
इद्र (सूर १, ६) 1 "केड पुं [केतु] देखो 
"उमाय (राज) 1 कय, (द्वय पुं [ध्वज] 
१ गरड पञमी कै विचाली घ्वजा (राय) । 
२ वासुदेव, इष्ण । ३ देव-नाति-विरेष, 
सुपणंहमार देव (भ्रावम, सम, पि} ! “न्बूद 
देखो गरुड-वृहं (भं २), "सत्थ न [शसन] 
गरुडान्न, ब्रल्र-विषशेप (महा) 1 धसण न 
[सन] भातन-विरेप (राय) । *ोवयाय 
न [शपपात] शाच्न-विश्ेय, जिसको याद 
करते से गद्डदेव प्रवयक्ष होते हं (उ १०}। 
देलौ गर्ड । 

गर्वी देलो गरट्‌ (कुमा) ! 

गख भक [ गल्‌ ] १ गल जाना खडना। २ 
खतम होना, समाप होना । ३ करना, टप- 
कना, गिरना । ४ पिघलना, नरम होना 1 
५ सक, गिराना, टपकाना, “जाव रत्ती गल! 
(महा) । वङृ. न्त्रेण रष सोएटिं गलनम्‌ 
प्सुद्रस' (महा, युर ४, ६८; सुपा २०४) । 
गछति (परह १; ३* भ्रासू ७२) 1 प्रयो. 
वह. गटावेमाग (णाया १, १२)1 

गल पर [गट] १ गना, ग्रीवा, षर 

गल्अ | (सुपा ३३; पाभ) २ विर, यसी, 
मद्धती पकडने का काटा (उप १८८, विषा १, 
८, सुर्‌ ८, १४०) 1 शन्न ल [ग्नि] | 
गरे षौ गर्जना (महा)। शगच्िय न 
[गर्जित] गन-गजैन (महा) । खाय वि 
[टत गतै म लगाया हप्र, कर्ठज्यस्त , 
(परी) । 

गद ल्ली [गरी] बनस्पति.विशेप (रान) 1 
गखग देखो गरम (परह १, १) 1 





गद्त्थ देखो सिय । गलत्यद (हे ४, १४३, 
मवि)! 

गटत्थयण न [क्षेपण] १ सपण करना, फेक्ना। 
२ भ्रेरण (से ४, ५३, सुपा २८)! 

गट्त्थच्जिवि [दि] १ भि, पवा हमा । 
२ प्रेरिव (दे२, ८७) 1 

गरत्यष्ट धू [दे] यघहस्व, दय पे यला एक~ 
डना (णाया १,६. परह १,३-- पव ५३)। 

गटत्यदिअ [द्‌] रेषे गख्त्यस्मि (सि ५, 
४३० ८, ६१)। 


गल्त्या बी [दे] प्रेरणा; 
(गस्यारा चिय भुवणम्मि श्रावया 
नखउण हंति हया 
गहक्ल्लोलगतत्या, ससिमूराणं न तारां 
(प ७२८ दी)। 
गटत्यिअ वि [क्षिप्त] १ भरेरत (घुष 
६३५) । २ फँकाटृ्रा (दे २, ८७, कुमा) । 
३ वादर निकाला हमरा (पभ) । 
गढ्द्धम पं [दे] प्रेरित, क्षिप्त ( षड्‌ )। 
ग्दस्यिअ चि [गलदस्तित] भला पक्डकर 
वादर निकाना हूभा (वजा १३} । 
गल देल गिद्यण (नाट~- चैत ३४) । 
गि देलो गल = गल, शच्टुव्व गलि गिलित्ताः 
(दसच्‌ १, ६) 1 
गि } दवि [गि, “क ] दुप्िनीत, दुदम्‌ 
गल } (श्रा १२, सुपा २७६) । गगदह 
पं [गदभ | मविनीत गदहा (उत्त २७) । 
"वृह धरं [वयद] दुपरनीव वैल (क्षु) 
भस्त पुं [शश्व] दुर्दम घोडा (उत्त १) । 
गिअ वि [गदिन] १ यला हृष, पिघला 
हभा (कप्य) । २ कात, परक्ालित (तुमा) । 
३ स्खलित, पतित (से १,२) । ४ न, नार 
प्राप्त (सुपा २४३; खण) । 


 गचि वि [दे] स्मृत, याद क्या हृभा८दे 


२, ८१)1 

गर्टिन देवो गन = गन्‌ । 

गटि्च वि [गटीय, गन्य] गते का (पिह 
४२४) 1 

गिर ति [गचिदृ] निर्तर पिधकता, टप 
क्ता, "वुसोगगलिरनयणेए" (श्रा १४) । 

गलुख देवो गस्य ( प्रच्छ १, पद्‌ )। 


गोद } खी [गुद्धची] वल्ली त्रिरोष, 
गयेया ॥ म गुरवे ध १, १२४५ नी 
०) ।॥ 


गह परं [ग्‌] १ गाल, फपोन दि२, ष्टः 
उवाो। २ दायी का गरड-स्यत, बुम्मस्यद 
(षद्‌) “ममृसिवा कलो [मसूरिका] 
गात का उपधान (जीव) 1 

गहफः पून [दि] १ च्छट मणि ्रापःपि 
२६६) । 

गेय देषो गव्यं । ग्डपद ( चद्‌ ) ६ 


गष्टप्फोड पुं दे] इमप्त, प्रायविरेष (दे | गवेस रक [ गयेषय्‌ ] गयैपणा षरना, 


२६० 


२, ८६) । 
गल्लूण न [दे] मांस सति हृद युपि सेर 
पी गजना (माल ६०) । | 
गोट न [दे] गुर, प्र विशेष (निधू १) 1 
गय पुत्री [गो] पश्‌, जामयर (सुप्र १,२.३)1 


पादजसदमदण्ययो 


सोमना, तला परना । ्येगई (मदा, पट्‌ ) 
भूया. गवेमित्या (भावा) । वट. गवेसत, 
गवेसयंत, गवेममाण (ना १२, गुपा ४१०, 
शुर १, २०२; णामा १, ४} । टर. गवे- 
सित्तए (कष्य) 1 


गयक्य धुं [गपाक्त्‌] { गयाकष, वातायन, | गबेसक्षतु वि [गयेषयिष] सोन षरेवाना, 
ऋरोपा (रीष; पए २, ४) } २ गवायाये | गवेष (गा ४,२)1 
भ्माएनिमा सन विशेष (जीव ३) 1 शनालन गपेस्ग वि [गवेष्‌] ऊपर देमो (ख प्र 


[जाय] ? रल व्य वा वैर (नीव ३ 
राय) । २ जापीपाता धातायन (प्रौ) ! 
गरन्छं ¶ [दे] भराच्यादन ढकना (एय)। 


३३) । 
गवेसण न [गरेपग] सोज, पनेपण (पीप, 
मुर ४, १४३)1 १ 


न्द पि [दे] ्रास्ादिति, दता दमा गवेषणा पी [गवेषणा] हतान, संमा. 


(राय, जीय ३) । 
गवत्त > {दे} घास, दृण (द २, ८४) 1 
गपतिथिय देषो ग्वनिद्धय (पउमच० ४१-- 
५)। 
गय पुं [गवय] गो की पाति या जंगली 
पदु विशेष, नीत गाप (परह्‌ १, १) । 
गयर पु [दे] यनस्पति विरे (र्ण १-- 
पत्र ३४) । 
गय ¶ {गमल] १ जगती पशु विरेप, 
जैगली मिप (डम ८८, ६) । २ न. महिष 
यो स्षिण (पर्ण १७, सुपा ६२) ॥ 
गया घ्ली [गो] मेया गाय (षडम ८०, १३)। 
गवादगी देषो गवायणी (आ्राचा २, १०, २) । 
ग्य्णा द्रौ [गवादुनीः] मोचरमूमि (दे 
२, ८२)] 
गयारवि [दध] गवार, धटे गव वो निवासो 
(वजा ४)। 
मताय न [गगा] पौके विषय मे 
श्मदृत (षण (परह १, २)1 
गिभ वि [दे] शरवद, निष्वित ( षड्‌ ) \ 
गवि वि {गवेपित] खोजा दग्रा (घुपा 
१५४, ६४०, स ४८४, पप्र) । 
गवि न [द्‌] उत्तम फोटि कौ चोनी, श्ुढ 
निसी (उर ५, ६) । 
गवेधुआं पी [गवेधुका] जेनमरुनि-गणं कौ 
एकं शाखा (कम्प) 1 
गवेटग पृषठी [गवे] १ भष, भढ (णाया 


यना ज्ञानं (णंदि १७४) । 

गवेस्रणया } घी [वेषणा] १ सोन, पचे- 

गवेप्रणा ॥ पण (परौप, मुपा २३३) । २ 
शद भिस षौ याचना (प्रोप३)। ३ मिना 
थ प्रणा (ठा ३, ४) 

गचेमय देखो गवेसग (मवि) 1 

गवेसाविय पि [गवेषित] १ द्ूषरे ञे सोन- 
वामा मा, दूसरे द्वा सोज श्रिया गया(स 
२०७, प्रोष ६२२ दी)। २ गपेपिन, भने- 
पित, खोजा दरप्रा (स ६६) । 

गवेत्ति त्रि [गवेपिन] खोज करनेवाला, 
गवेप (पृप्फ ४४०) । 

गवेसिअ वि [गवेषित] भ्रनयेपित, साजा 
हमा (दुर १५, १२६) । 

गव्व षुं [गवै] मलन, भहकार, प्रभिमान (मग 
१५. पद २१६} । 

गव्पर न [गद.वर] वोटर, गुदा (स ३६३)। 

गच्िदि [गर्विन्‌ भिमानी, मवे युक्त (शरा 
१२; दे५, ६१) । 

गव्िह् वि [गरिष्ठ] विलय ग्रभिमानो, गवं 
करनेवाला (दे १, १२८) । 

गाठिपय वि [र्वि] मव॑-यु्त, जिसको ग्रमि- 
मान उ्पत्र हृ हो नह (पाग्न, सुपा २७०)। 
गाच्यिरं वि [गर्विन्‌] प्रकारो, भ्रभिमानी 
(हि २, १५६. हेका ४५) । द्यी. ^री (देका 
॥\१}। 

गस सक [- प्रस्‌ ] खाना, निगलना, भक्षण 
करना । गसड ( हे ४, २०४, षड्‌ } । च्छ्‌ 





१, १ प्रौप) । २ गौ प्रौर्‌ मेड (ढा ७) । 


गसंत (उ ३२० यै) । 








गष्टप्फोड~-गद 

गस्तण न [तन्‌] सए, निगलना (स 
३५७) 1 

गस्तिज वि [रस्त] मधित, निपतित (गुमा, 
मुर ६। ६०; दपा ४८६} 1 

गह सम [प्र्‌ | या, गढना। गहैति 
(परनि १४०) 

गह स [ प्रद. १ प्रह भरना, तेना। 
२ जानना! गैर (चण) । बह. गरहंत (ध्रा 
२७) 1 संद. गहाय, गदिअ, गिरुण, 
गिया, गहे (पि ५६१, ना पि ५०६; 
भूष १,४, १, १,५, २) 1 ए, गहौभव्य, 
गेअघ्व (स्यए ७०; भग) 1 

गद १ [प्रद] १ ग्रहण, परादान, स्वीकार 
(पिरे ३७१, मुर ३, ६२) 1 रमूं, षद 
वगैरह पयोतिपष्य-देवं (गढ, परह १, २) ॥ 
३ षमा यन्य (दम ४)। धमव बगैरह 
षा प्रास्मा, प्रिर (कुमा, सुर्‌ २, १४४) । 
५ प्रधि, भ्रामत्ति, तज्लीनता (भावा) । ९ 
संगीत मा रसविशेष (दघ २) । सोभ पु 
[षोभ] पदम मश के एक राना या माम, 
एव्र सकरा (उम ४, २६६) । शाल्िय न 
[जित] ग्रहो के संवार से हेनेवाती 
भरावाज (गोव ३)! शरिय वि [शृदीह] 
भूतादि ते भाक्रन्त, पागल (रुमा, मुट्‌ २, 
१४४) । “वरिय न [श्वर] १ ष्योतिप- 
शाघ्न (वव ४)। २ ज्मोत्िप-शाल क्रा परिकञान 
(सम ८३) । द्द पुं [दण्ड] दरडाकार 
ग्रह-पक्ति (मग ३, ७) 1 “नाद १ [नाय] 
१ पुं, पुरन (धा २८) 1 २ चन्द्र, चरमा 
(उप ७२८ टी)। श्युस्ख न [मुसल] 
मुसल्ाकार ग्रह पक्ति (नीव ३) । शरसिषाडग 
न [ज्ञाटक्‌] १ पानी-फल के धका 
वालो प्रहपकि (मथ ३, ७) । २ ग्रहुगुग्म, 
ब्रह कौ जोड (जीव ३) 1 दष पु [भधिप्‌] 
य॑, सुर (भरा २८) । 

गह प [मह] १ सनव (यमं ३६३) २ 
पकड, घना (सूम्र १, ३, २, ११० धर्मि 
७२) । ३ ग्रहण, शान (धर्मसं १३६४) । 
“भिन्न न [भिन्न] जिसके बीचसे प्रहका 
गमन हो वह नक्त (वय १} । “समन 
[श्म] गेय काव्य का एक मेद (दनि २ 
२३) । 


गद--गाहिज 


पाइअसदमहण्णवो 
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ग" न [गृह] घर, मकान । "वइ पु ["पति] 
गृहस्य, गृही, संसारी (पउम २०, ११६; 
भ्राप्र) । श्वद्रणी क्ली ("पत्नी मृिणी, घखौ 
(सुपा २२६) 1 

गदर््ोठ प॑ [दे. म्रहुकद्ठोट] रह, प्रद- 
विशेष (दे २, ८६; पाभ्र) । 

गहगद्‌ चक [द] हं से भर जाना, श्रानन्द- 
पूणं होना 1 गरहगहई (भवि) 1 

गहण न [अरण] १ प्रादान्‌, स्वीकार (से ४, 
३३; प्रामू १४) । २ प्रादर, सम्मान । ३ 
ज्ञान, श्रवबोध (मे ४,३३})1 ४ शब्द 
श्रावाज (आचा २, ३, ३; प्रावम)। ५बि. 
प्रण करनेवाला + ६ नग. श्नि (विते 

१७०७)। ७ चद्र-पूयं का उपराग-ग्रहणए 
(भगं १२, ६) । ८ वि. प्राह, जिसका प्रण 
क्रिपा जाय वहु (उत्त ३२) । ६ न. रिक्ष 
विरेप (आराव) । 

गहण न [मरादणं] प्रण कराना, भरंगोकार 
कराना, जो श्रासि बंभवेरगगहणगुर" 

(कुमा) 1 

गहण न [अरण] १ श्रादान काकारण। २ 
भरालोपक, "चक्बुस्स टवं गहणं वयति (उत्त 
६२, २२)॥ 

गहण न [गहन] भरएय-सेत्र (प्राचा २, ३, 
३, १) । “विदुग्ग न [दुम] पर्वववे 
एष प्रदेश मे स्यतत वृश-वल्ली-समदाय (सूम 
२,२, ८) । 

गहण वि [गदन्‌] १ निबिड, दुर्मेय, दुमेमः 
काते प्रणादणिदणो जोएीगहणभ्मि भोसण 
टय" (जी ४६), पलतारणतिणिगदणाः 
(गह) । २ वन, मादी, घना बानन (पाप्र, 
भग) 1 ३ वृ्र-गतुर, बुश का कोटर (विपा 
१, इ--पत ४६) 1 

गहण न [दे] १ निर्जँस-स्यान, जल-रदित 
प्रदे (दे२, ८२; प्राचार, ३,३)। २ 
यन्धव, धरोहर, गिरयो (मुपा ५४८) 1 
गणय न [दः] गहन, भामूपण (सुपा १५४); 
गहणया प्री [पदण्‌] ग्रहण, स्वीकार, उपा- 
दान (प्रोष) । 

गहणी घी [प्रदी] एवाश्य, याड (परह्‌ १, 
ॐ; भीष) । 





गहणी खी [ब्रहणी] कुक्षि, पेट (पव १०६) 1 

गहणी बी [दे] जबरदस्ती हरण कौ दई घी, 
वदीया ब्दी (दे२, ८४, से ६, ४७} 1 

गह्य पुं [गभस्ति] किरण, विड्‌ (पाग्र)। 

गदर पुं [दे] गृ, सीघ-पश्री (दे २,८४, 
पाश्र)। 

गहर पुन [गह्‌] १ निद्ग॑न। २ वन, जंगल ! 
३ दंभ, कपट! विपम-स्यान) ५ रोदन। 
६ युफा । ७ अनेक श्रनयों का सकट; गहरे 
(प्राह २४) 1 

गह्‌ पु [गृहपति] कृपक, खेती बर्नेवाला 
(णर) 

गहवह वि [दे] १ ग्रामीण, गाविका रटने 
वाना (दे२, १००) रपुं चन्रमा, घाद 
(दे २, १००. पप्र, वापर १५) । 

गहिभवि [दे] वक्रि, मोडा प्रा, टेढ, 
ङ्गियाहृप्रा (दे२,८५)1 

गदिअ वि [गृहीत] १ उपात्त, स्वीहत (रौप; 
ठा४, ४ । २ पक्डाहृप्रा (परह्‌ १, ३)। 
३ ज्ञात, उपनन्य, विदित ( उत्त २, पड्‌ ) 1 

गहि वि [गृद्ध] भरास्त, तल्लीन (माचा) 1 

गिभ ल्ली [द्‌] १कामभोग के निषु 
जिसकी प्राथ॑नाकीजातीटो बघ्नी (देर, 
८४) र प्रदरा कले योग्य घी (पद्‌ )। 

गिर वि [गभीर] गहरा, गम्मीर, भरस्ताघ 
(दे १, १०९१५ काप्र र; कष्य, गड; 
श्रौप, प्रप्र) । 

गिल वि [म्रद] भरुवादि से राविष्ट, 
पायन (श्रा १४) 

गहिचिय } वि [दे.प्रदिट] भवेशयुच, 

गहि 1 पागल, धरान्त-चित्त (पञम ११३, 
४३; पद्‌; था १२ उप ५६७ टी, भवि), 

गहीभ देषो गद्रिअ = गृदौीत (धा १२, रपण 
६८) 

गर देषो गभीर (प्रासू ६) । 





गदूण (रप) दो गह्‌ = प्रह.1 महद 
(षड्‌ )। 

या } सक [गी] १ माना, ्रालापना 1 २ 

गअ । केणन करना; ३ श्ताधा करना! 
गाइ, गा्रद (हे ४, ६) । वृ, गत, गअन, 
गापरमाण (गा ५४६; पि ४७६; पठमं ६४, 
२४) । भरवकृ. गिलत (गण्ड, गा ६४२; 
मुपा २११ घुर ३, ७६) । सं, गाईइडं 
(महा) । 

गा पुं [गो] कैल, वपम, साड (हे १, 
१५८) । 

गान [गात्र] १ शयौर, देह (सम ६०) ॥ 
२ शरीर कां श्रवयव (भप) । 

गाअ वि [गायङ्‌] ानेवाला (कुमा) । 

गाअंक पुं [गवाद्क्‌] महादेव, शिव (कुमा) । 

गाग वि [गायन] गानेवाला, गवैया (सुषा 
५५; सण) 1 

गाइअ वि [गीत] १ गाया हरा, शिप्नरेण 
तो गायं गीय" (सुपा १६) 1 २ न. भीन, 
गान, गाना (प्राव ४) । 

गाभा सी [गायिरा] गनेवाली प्री (गा 
६४४) । 

गहर वि [गाथक] भानेवाला, ग्या (सुपा 
५४)। 

गाईूखी गो] गया,मौ (दे ९, १५बदे 
४, १८; गा २५१, पुर्‌ ७, ६५) । 

गाड ] न [गव्यूत] १ कोष, प्रो, 

गाउअ | हजार धनुपपरमाणा जमीन (पि 

गाज. २५४, भप; इकः जौ १८ वित्ति 


प्रटी)। २दो षौस, क्रोरायुग्म (परोप 
१२)। 

गागर पुं [दे] षी शो पहनने का वद्रःपिेव, 
सर्हगा, घषर या घथरा, गुजगरती में "वाघते! 
(पर १, ४) 1२ मरम्यविरोप (परण १) । 


} गागी [दे] देषो गायरी (धि ६२) । 


गाग पर [गागटि] एक जनयति (उत्त 


गदीरिअ न [माभोयै] गदई, गम्भोरन | १०) 1 


(दे २, १०७) 1 

गीर पुंद्ी [गभीरिमन्द्‌] गद्य मम्नो- 
स्ता (दे, ४१६) 

गहेअन्व र 

गह ¡ देषो गह्‌ = प्रह । 


| गाणे वि [दे] मपित, मया टपा, प्रावो- 


डित (द २, <) । 
गाता प्री [दे] नयोड़ा, दुषटिनि (द२, 
८८) । 


मादि पि [दे] दिधर वियु (दे २,८१)॥ 


२६२ 


क ब ध 


गाढ वि [गाद] १ गाद, निविड, साद्ध (पपर, । 
सुर १४, ४) \ २ मनद्रूत चद (सुर ४, 
२३७) 1 ३ प्रिवि परतन्त्र, भरतिरय (पम्म)। 
गाणन [गान] मीत गाना (हे ५६) 
माणं वि [गायनं] गवेया, मीत प्रवीरा (दे 
२ ण्य) 1 
गाणगणिअ पुं [माणद्नणिक्‌] छ ही मास 
षै भीतर एक साधु-गणसे दूसरे गणमे 
पनिवाला साधु (बृह १) । 
गाणी क्ती [दे] गवादनी, गोचर भूमि द २, 
८२) 1 
गाथा देखो गाहा (भग, पिष) । 
यध वि [गाध] भ्ताघ रदित, बम गहरा 
(दे५,२४)) 


साम॑पु [आम] ९ सपूरह्‌, निवर, “ववसो 
इदियगामो' (सुर २,१३८)। रप्राणि सपू, 
जन्तु निकर (विते २८६६) । ३ गोव, वसति, 
भ्राम पष्प णाया १, १८, श्रौप) । ४ 
इद्धिय-रषूद (मग, भौप) । "कंडग, "कंडय 
¶ [कण्टकं] १ इन्दि प टा 
(मग श्रौपौ । र दनो कां हक प्रालाप, 
गासी (प्राचा) शायय वि [पातक] यौव 
काना कृएेवाला (परह १,३)। °गिद्धमण 
न [भ्िषेमन] गोव का पानी जाने का 
रास्ता, नाला (मस्म) । धम्म पं [शवं] 
१ विपयाभिलाप, विप कौ वाछा {ब 
१०) 1२ इन्दियो कास्वमाव 1 ४ विषय 
प्रवृत्ति (्राचा)। ४ भैषुन (सूम्र १,२, 
म्‌) ५ शब्द, शूप दगैरह्‌ इदधियो क | 
वरिपय (परह्‌ १ ४)।६९ गवका धमं, गाव ' 
का कतेग्य (ठा १०) । "दध पुन [व] प्राधा 
रयाव । २ उत्तर भारत, भारत का उत्त्रदेध 
(निच १२) । मारी बनी [मारी] यव भर 
मे परली हुई वमार विशेष (जीव ३) 1 “रोग 
पु [तेग] प्रम-व्यापक बीमासै (न २) । 
“वद्‌ पु [पत्ति] गदि का भिया (पप्र) 1 
शणुसपम न (नुप्राम एक सव से दूसरे 
माव (रौप) । भयार पुं [चाय्‌ विषय 
[प्रावम)1 


गामउड ] [दे] गव कामुलिय दे २, 
गामञ्ड 1 ८९, बृह ३ }। 





साम(्तय ब [्रामान्तिक] १ फावकौसमीषा 


पाष्असदमषण्णवो 


(भचा) । २ वि. गष सीमा स्यातां 


{दवा १) 1 ३पु. नेतर दशिंनिकःविरेष 
(सूर २,२)। 

गाममोष्टं प [दे]) मौव का पुषिया देर, 
८६) 1 

गामड पु [पराम्‌] गाव, घाटा य (मा 
१६) } 

न [दे गमन]मूमिमे यमन,मू सण 
(भग ११. १९)। 

गामणह न [दे] प्राप्या, प्रामश्रदेर 
(षड्‌ )॥ 

शामणि देखो गामी (दे २, ८६, पट्‌ ) 1 

एण प. ददि] मवि वा परिपा दे 
२, ८६) 1 

गामणो पु [दे] गवका पुविया (दि २, ५६, 
प्राम) । 

यामी वि [त्रासी] १ पे, प्रान, गायक 
(मे ७, ९०, धण १० गा ४४६, पद्‌ )। २ 
पु, वृं विशेष (दे २, ११२) 

मामपिीख्य षुं [दे] मील पेद भलेके 
तिय शीव षा भारय तेनेवाला भोषाये 
(पराचा) । 

गमते१ु [दै] चन से यौव कागुखिपा 
दन धैोवाला, गौव के लोगो मे कुट उत्वन 
र गाव का मालिक होनेवाला (दे २, ६०) । 

गामदणं न [दे] ग्राम्यान, गव का प्रदेश 
(२, ६०) । र द्यो मव (प्र) । 

गामाग 4 [प्रामाक] ग्राम विशेष, इम नम 
का एकं सन्निवेश (भ्रावम) 1 

गामार दि [दे प्रामीण] ग्रामो, चे गौव 
का रटीवाला (बजा ४) 1 

गामि चि [गामिन्‌] जनिवाला (गा १६७, 
श्राव) \ ली “णी (कय) \ 

गामिञ वि [ग्रामिक] १ दैवो गामिह्ठदि 
२, १००} । २ राम का मुखिया (निद्र २) । 
३ विर्षयाभिलपी (रचा) \ 

गममि्णिंजा ल्ली [गामिनिगा] चमन करनै- 
वानो क्षो, 'ललिम्रहसब्हुगभिरिम्ाहि {भनि 


२६) 

मामिह >) वि [म्रामीण] मवि क्रा 
गमिल््ुज { लिवासौ, सवार ` (षडप ७७, 
गामीण १०८ व्ि १ दी, देष, 


७) १ ती ची (कुमा) 


गदढ--गारि 


गामुभति [गाञुक] जनिवाना (च १५५) 1 
ममिदमादी (परभियिक्‌] ग कष्टैः 
धाली स्री, मेवार्‌ घ्नी (गउड) 1 


गमिणी घ्नी [दे] छागी, भना, ववत दि २, 
म) 

। गमिय देवो गियग (धमति १३७} ! 

गमेयग वि [प्रमेय] गौव का निवासी, 
वार (ह १)। 

रामिरेड [दे] देषो गामसेढ (षड्‌ ) । 

गापरेलअ } देलौ गामि (पृच्छ २७५, 

गनिष्ट } विपा, १, 1 १)। 
गामेस पू [प्रामेश] गव बा भरिपति (दि 
२, ३७) । 

गायण वि [गायनं] गेया, मायश्र (विरि 
७०१) 1 

गायरो घ्री [दे] गगंयै, गगरी, कलशी, घोट 
घटा (दे २, ८६)1 

शार वि [*कास्‌] काखः फत्ता (मवि) । 
गार पर दे. प्रायन्‌] पत्यर्‌, पाषाण, कद्ड 
(वव ४) । 

गार न [अगार] गृह, धर, मकान (ा ६) । 
श्वय पृञ्नो [स्य] गृहस्य, गदी (निद १) । 
स्थिय एत [स्थित] दस्य, गृही, सारी, 
शारल्यियजणदधिम भासासमिप्रो न भासिजां 
(पुष्क १८१.४ा ६) । 

शरव वि [नर] कर्ता, करवाना (श्र 
१५१) 1 

गार पुन [गौरव] १ श्रभिमान, भरहेकार । 
२ प्रभिलाप, लातत, शप्रो यासा पएणत्ता 
(ला ३, ४, शना ३५ संम ८) } ३ महत्व, 
गुरुत्व, भ्रमाव रुमा) । ४ श्रदर, सम्मान 
(पड ° प्रप्र) । 

गारवित वि [गौरपि] १ मौसवान्वित, 
महच्वशाली । २ गर्वोला, श्रभिमानी। ३ 
लालासावा।, भ्रभिलापौ (सुप्र १, १, १) 1 

गारक वि [ गौरवयत्‌ ] ऊपर देखो 
(कम्म १, ५६)। 

गारहव्थ वि [गाहस्थ] ृहस्य-सम्बन्धी, गृहस्य 
का (पन २३५) ¦ 








गरि परी [अगारिन्‌] गृही, घासे, गृहस्य 
(उत्त ५, १६)! 


गारिदत्थिय--गिङ्िया 


पाइथसदमदण्णवो 





गरिदस्थिय दीन [गाहस्थ्य ] गृहस्य-षवन्वी, 
संसारि-संवन्धो । द्यी. “या (पव २३५) 1 
गारुड } वि [गारुड] १ मच्ड-खयन्धी 1 
गास्ह । २ सर्पके विष को उत्तारेवाला, 
सर्प-विप बौ दूर करनेवाला । ३ पुं, सथं विप 
को हूर करनेवाला मनर (उप श्न्द्टीःसे 
१४, ५७) । ४ न. शाघ् विशेष, मन्व शाघ्न- 
विशेष, सपेविप नाशक मन्त्र का जिसमे वणन 
हो वह णाल्न (ग &) 1 भेत पुन्न] 
सप॑-विपका नाशकं मन्त्र (सुपा २१६) । 
श्विड वि [वित्‌] गाष्डमन््र का जानकार, 
गाणड शाख का जानकार्‌ (उप ६८६ टी) 1 
गाल खक [ गाय ] १ गालना, छानना } 
२ नाराकरना \ ३ उल्लंघन करना, भ्रतिक्र- 
मए करना 1 गानयद्‌ (विसे &४) 1 वृ. 
गाल्तिभाण (मग ६, ३३) । कवङृ. गाटि- 
ऊंत (सुपा १७३) प्रयो. गालावेई (णाया 
१,६२)। 
गालण न [गाटन] चालना, गानना (परह्‌ 
१, १६ उप १ ३७६) 
गाणा छ्लौ [गाना] १ भालना, द्ानना । 
२ गिरवाना । ३ पिथतवाना (विषा १, १) । 
गलगाहिया खी [दे] छोय नौका, डेगो, 
“एत्थ॑तरम्मि समागया गालवारियाएु निजा- 
मया! (स २५१) ¦ 
-गालि द्वी [ गाछ ]] गाली, मारी, भपश्द, 
भ्रसम्य वचनं (मुपा ३७०} । 
गालिय वि [गिन] १ धोना हमरा 
भ्रतिकरान्त्‌ । ३ विनारित । ४ क्षिप्त, शगानिय- 
मिढो निरदरुसो विपरिप्नो शयहृत्यो" (महा) 1 
गाटी छौ [गाली] देवो गाधि (पव ३) \ 
गाय (परप) देखो गा। यावद (पिग) 1 बर. 
मावत (परि २५४) 1 
गाव्र (भप) देखो ग्वं (मवि) ॥ 
गवि [दः] गठ, श्याना, गुजरा टमा 
(षड्‌ )\ 


गाय } धु [मराबन्‌] १ पत्थर, पायार 


गाव्राण 4 (घ) 1 र षहाइ, गिरि (हे, 
५६९) 1 
गापि (रप) देवो गल्मिय (मवि) 1 


गायीष्री [गे] कै.येया (दे २, १७५ 





गास [प्राप्त] ग्रास, क्वल (सुपा ४) । 


गास पु [आस] भोजन (पव ६४) 

गाह्‌ देखो गह्‌ = ग्रह्‌ । कमं, गादिजद (प्रप्र) 

गाह सक [ ग्राहय्‌ ] ग्रहण कराना । गदेद 
(मौप) । 

गाह सक [ गाह] १ गहना, दढना । २ 
पटना, श्रम्यास करना 1 ३ भ्रनुमद करना । 
४ ठोद लगाना । गाह्दि (शौ); (मृच्छ ७२) 1 
कवक. गाहित (वरा ४) । 

गाह पु [गाध] भरस्ताघ-एदित, याह (ठा ४, 
)॥ 

गाह्‌ पु [पराद्‌] १ माह, कुंभीर, नक्र, जल- 
जन्तु-विशेष, मगर (दे २,८६, णाया १, ४ 
जी २०) । २भ्राग्रद,टठ (विसे २६८६; पम 
१६, १२) 1 ३ गरट्, भ्रादान (निच १)॥ 
४ गारडिक, सपं वो पकडनेवाली मनुप्य- 
णाति (वृद १) 1 व्व घी [वती] नदी- 
तरि्ेष (ठा २, ३- प्र ८०) 1 

गाहग वि [ग्राहक] १ ग्रहेण कलेवाला, 
लेनेवाला ( सुपा ११)! २ सममनेवाला, 
जाननेवाला (सुगा ३४३) । ३ सरम्रफानेवाला, 
चिक्षक, भावाय, युर (भप) ) ४ ज्ञापक, 
बोधक । द्वी. गिग (पीप) ) 

गाह वि [प्रादकः] प्रापि करनेवाला, "गागं 
सयलग्रणाणं' (स ६८२) । 

गादण न [प्राह] १ ग्रहण कराना । २ 
ग्रहृण, भ्रादान, “गादणं तवचरियस्सा गहण 
चिय गाणा होक्तिः (पंचमा) 1३ शाल्न, 
सिदान्तर (वव ४) 1 ४ वोधक-वचने, शिदधा, 
उपदेश (परट २, २) + 


गादणया } ली [प्रादणा] उपर देलो (उप 
मादणा । भ ३१४, ध्राचा, गच्छ॒ १) 1 


गाय देखो गादग (किमि ८३१, ख ४६८) ¦ 

गादा क्ली [माथा] भ्व्ययन, प्न्यरफरण 
(उत्त ३१, १३) । 

गादा ल्ली [गावा] १ छद-विशेय, प्रया, 
गीति (खा ५, ३ ग्रनि ३७, ३८) । २ 
श्रविष्ठा । ३ निवय, तपा यगादाः 
(काव ४) । ॐ श्यवहृवायं मूतर का सोत्ङ्वा 
पव्ययन (मूर १, १, १) 1 

गादा खी [द्‌] गृ" षर, डान; शादय पर्‌ 


[शक्ति] १ गृहस्य, गृही, संसारी 
# सुपा २२६)। २ धनी, धनाद 
१) । ३ भंडारी, भारडागारिक (स्तम 
शी. "णो (णाया १, ४ उा) 1 
गाठ पुं [प्रादा] कौट-विेप, " 
जन्तु विरोषं (जीव १} 1 
गाव घो [राहा] १ नदी 
२ द्ीप-विरेप। ३ हद-विोष, 9 
प्राहावेतौ नदी निकमती है (नं ४) । 
गाहाविय ति [ ग्राहित ] निषकी 
कराया गया हो वद्‌ (मुर ११, १८३) 
गादिणी घ्नी [गानी] १ दने 
स्री ) २ छन्द-बिशेप (पिग) ¦ 
गादिपुर न [गाधिपुर] नगर-विशेष (ग 
गादिय वि [प्रादित] १ निस्वो 
कराया गया हो वह्‌ । २ श्रामित, ज 
हमा (सप्र १, २, १)1 
गादीक्य ति [गाथीरृत] एतत्त, । 
क्रिया हुमा (सूप्रनि १, १६) । 
गाह घी [गाह] छन्द-विरोष (पिग) । 
गहि पुत्र [दे] प्राह, नक्त, मगर, मूर 
जन्तु विशेष (दे २, ८६) ! 
गाहद्धिया देलौ गादा = गाया (सुपा २६ 
गिठि [गृष्टि] १ एक बार व्याव हं 
एक नार्‌ व्यायो हदं भाय (दै १, २६) । 
मिंघुज [दे] देषो गेम (पाप्र) । 
्गिधुद् [दे] देषो गेल (पाप्र) । 
मिम (पप) देषो गिद्य (हे ५, ४४२)। 
निद देखो गिद्य ( षद्‌ )। 
गिज्जतदेखो गा! 
गिगक भक [ गृधु | भाषः होना, ल 
होना 1 निग्कद्‌ (दे ४, २१७) 1 भिर 
(णाया १, ८) । यड्‌. गिञ्म॑त (प्रौष 
‰, गिडिमियञ्य (परह २, ४)। 
गिञ्फयि [गृष्, पराद्य] १ प्रटण क्‌ 
मोग्य। २ प्रानीदठरसमे क्ण) 





पेमा (ढा ३, २) ॥ 
मद्धि देषो गिंठि, शवरेहन्यरमि वषा ट 
गिद्विव्वं अवमम्मिः (उप ७२८५ यै,षा 
मा६४०)}1 
गिद्धिया दयी [दे] येते, येद वेयने कोसक 


२६४ 


पाईअसदमहण्णवो 


गिण-भिद 








गिण देलो गण = गणम्‌ । गिरति (रद 
६७) } 

गिण्ह देसो गह्‌ > ग्रह. ¦ निए (प्प) 1 
चक, गिण्टत, गिण्दमाग (सुषा ६१६, 
खाया १, १)। सदृ, गिष्दिड, गिष्टि- 
उण), गिण्हितता (पि ५७४, ५०५, ५८२) ॥ 
हे. गिण्डहिचप (प्प) 1 ए, गिष्हियन्य, 
गिष्डेयन्य (भगु, सुपा ५१३)1 

गिषण्डण देखे गहण = ग्रदण (सिरि ३४७; 
पिड ४५६ तदु ५०)। 

शिष्टणा स्री [रहण] उपादान, भ्रादान 
(उत्त १६, २७) 1 

मिष्डाविथ पि [श्रादित] गहण कराया हमा 
(षरम॑वि ११६) 1 


गिद्ध पुं [गृध] पक्षि-विशेष, गोष (पाप, । 


णाया १; १६)। 


| 


पकए देश भे यर्याकात मे क्या जाता एव 
प्रषर्‌ का उत्सव (दृह १); "णरषी 
[नदी] पवंतीय नद (पि ३५८९) ! "णा 
पं [नार] प्रसिद्ध पव॑त विरो, जो काठ्ा- 
बारे प्राजवत्तभी "िरतारः कै नामसे 
विद्यात ह रो ३) । ्दाणणी घ्री [दा 
रिणी] विया-विरेष (उम ७, १३६) । 
द देखो “गई (पूपा ६३५) । "परसेदण 
न [श्रस्छन्दन] पाड परते गिला (निव 
११) । “यय न [कटकः] पव॑त वा मघ्य 
भाग (गउड) । च्यर्‌ प [श्राग्मार्‌] 
पवंठ.निचम्ब (सया) । “राय पुं ["एज] मे 
प॑त (क) ) श्वर पुं [वर्‌] प्रधान प॑त, 
उत्तम पहा (सुपा १७६) । वरद पुं 
[श्वरेद्र) मेद पव॑त (घ्रा २७) । सुभाष 
[सुता] पावती, मौर (पिग)। 


गिद्धवि [गृ] भरा, लम्पट, लोतुप । गिरिर [दे] बीजकोश (द ६, १४८) । 


(परह १, २ प्राच ३) 1 
मिद्ध न [गृद्ध स्ट, गरष] मर्ण- 
विशेष, रात्दूष्या के पमिग्राय से गोष प्रादि 
को श्रपना शर लिला देना (पर १५०) । 
निद्धि दी [गृद्धिः] एक देव-विमान कवन 
१२४) 1 
निद्धि श्री [-गृद्धि) शास्ति, लप्पटता, गाघ्यं 
(सू १, ६) । 
गिन्हणा देखो गिण्टणा (उत्त १६, २७) 1 
गिद्य पृ. [स्रीप्म] ऋत्‌ विशेष, गरमी का 
मौतिम (हे २, ७४, प्रप्र) । 
मिह्या श्री. देखो निद्ध, "पिम्दामुः (सुख २, 
३७) । 
गिर सक [म्‌] १ बो्तना, उच्चारण करना 1 
२ गिलना, निगलना । भिरई ८ पद्‌ ) 1 
गिराद्यी [भिर्‌ ] गणी, मपा, वाक्‌ (हे 
१, १६) । 
गिरिषु [गिरि] १ पाड, पव॑त (गड, 
१, २६) । "अडी ल्ली [तटी] पकंतीय 
नदी (ग्ड )। "कण्ण, "कण्णी खी 
[कर्णौ ] वल्लीविशेप, लवा विष (परण 
१-- पन्न ३३, श्रा २०} ¦ रूढ न [ट] 
१ प्वतका शिवर। र पु, रामचरण 
महल (पडम ८०, ४) ! “जण्ण पूं [*यज्ञ] 








गिरिद १ [गिरेन्द्र] १ षठ पव॑त २मेष 
पव॑त । ३ हिमाचल (कप्पु) 1 

भिरिकन्नी देषो गिरि कण्णी (पव ४)। 

गिरिी्री [दे] पुपोके दत को बाधने 
षां उपवरणा-विरेय, "दततगिररिड पवधद' 
(सुषा २३७) 1 

गिरिनियर म (गिरिनगर्‌] भिरा रवव 
के नीचे वा तगर, जो भानकत शरूनागढ' 
के नामस प्रसिद दै (प्र १५६) } 

मिरिफुद्िय न [गिरिपुष्पिति] नगर्विेष 
(षड `भ्पद) 1 

गिरि पु [गरिश] महादेश, शिव (पाम, 
दे, ६, १२१) । “वास पं [ “वास ] कैलाश 
पक्व (से ९, ७५) । 

गिरीसं पु [गिरीश] १ हिमालय पर्वं 1 
२ महादेव, शिव (पिम) । 

गिल सक [गु ] भिलना, निगनना, भक्षण 
करना । सकृ, गिलिखणं (नट) । 

गिख्ण न [गप्ण] निगरण, भक्षण (है ४, 
४८४५) । 

गिरा ) रक [गलै] १ ग्लान होना, बीमार 
गिर | होन । २ खिन्न होना,थक जाना । 
३ उदासीन होना 1 भिलाई, गिलायद, गिला 
एमि (मग, कपत भरावा] । कृ, गिखायनाण 
(ठा ३, ३)। 





गि्ाघ्ली [ग्टानि] १ बीमा्ैरेग। २ 
एद, चवावर (खा ८} । 

गिद्ण रेषो गिलाअ, शविलाएद कम्मे 
(स ७१७)। 

गिण वि [गान्‌] १ बीमार, येगी (धूम 
१, ३, ३) । २ शक्तः ्रषमथ, षरा टुभरा 
(का ३, ४) \ ३ उदासीन, दपं-रदिव (णाया 
१, १३. है २, १०६) । 

मरिटाणि ची [ग्टानि] ग्लानि, तैव, चकावट 
(ढा, १1 

मिटायय वि [ग्डायङ़्‌] ग्तानिन्ुक्त, कान 
(पो । 

गि्यरसि पृ्ी [रासिन्‌] व्यापि विरेष, 
भ्रमत रोष (प्राचा) । छी “णी (भाचा) । 

गिभ वि [गिदित] निवा हभ, मक्ित 
(शुषा ३, २०६, सुपा ६५०) । 

गिदिवत वि [ गिदितवत्‌ ] जिसने 
भक्षण किया हो वहं (पि ५६६) 1 

निद्ोदया } घी [ठ (गोधा, प्विपक्ली 

गियेदह } द २६७) । 

गिल्छिखो [दे] १ हषी यौ पोठपरवषा 
जाता होदा, हौदा (साया १, १--प्र ४३ 
दी भ्रौ) २डोती, दो पादमौ ते उट 
जाती एकं श्रकार फौ धिरविका (सूम २, २, 
दमा ६)। 

गिव्वाण पं [गीर्वाण] वव, मुर, त्रिदश 
{उप ५३० टो) 

गिह न [गृह्‌] बर, मकान (भावा, श्रा २३, 
स्वप्न ६४) । ^य पूज्ञो [स्थ] गृहस्य, गृही, 
स॑मारी (कप्पः द्र ५)। द्वी, श्या (पञ 
४६, ३३) । ननाह पु [नाथ] चरका 
मालिक (ध्रा २८) "गि प्रं्ी [लि- 
दधिन्‌] गृहस्य, गृह, सारी (दप) । व 
न्नी [पति] भदस, गृ, घर करा मालिक. 
(खा ५ ३, पुषा २३४)। “वास्त षर 
{वास] १ धट मँ निवास । २ दवितीयाश्रमः 
सस्राणिन, गिहूवास् पास पिब मन्नैतो वसह 
दुकवघ्रो तम्मि' (धम्म सूत्र १, ६) । 4 
पुं [वत्त] द्वितीय भरम, सस्तारिमनि 
(मर ९,५.१1 पसम पुं [प्रम बर 
वाख, द्वितीया (स १४८) । 
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गिददिवोद्म चरी [गृदकोश्िा] गृहोधा, | (भरोप)। २ पु. गन्ववं देवो का एक हर 
छिपकली (स ७५८) ॥ (क, मग, ३, ८)। ३ गन्व्वंसेना का 
गिहमेदि पु [गृहमेधिन्‌] गृहस्य (धरमंवि | भविति देवविशेप (ठा ७) । ४ वि. संगीत 
२६) 1 प्रिय, गनि-ग्रिय (विषा १, २) । 
मिदव पु [गहपति] देश का भविति, मूवे- | गीवा लर [प्रीया] कठ, गरदन (पामर) 
धारः (तह गिहव्ई्वि देर नायमो' (पव ८५) 1 शंच रेषो गुच्छ (ह १, २९)। 
भिदि ¶ (गृदिन] हे, साते, गृदध्य । गं [द्‌] १ विनदु। २ वादों ।३ 
ध भाः र १ 1 ए ¶ श्वम, नीच (दे२,१०१)) 
धमे] गृहस्य घर्म, श्वावेक-घमं (रान) = 
गूलग न [दद्र ] गृहस्य का वेश (बृह १)। ४०५ { ए हस्य करना 1 
गिदिणी सी [गृह्ियी] शो, खण, ती , १६९९४ 
(सुपा ८३, शा १६)। शुन श्रक [ गुञ्‌ ] १ युनःयुन करना, भ्रमर 
मिदीअ वि [हीत] भ्ात्त, उपात्त, ग्रहण श्रादिका श्रावाज करना । २ गजना, सिह 
किया हू (स ५२०) । चभैरट का भरावाज करना, श्युजंति सीहा 
गिददलग देखो गिद्य (भावा २,५, १,८)। (महा) 1 वकृ. शुजत (णाया १, १--प्तर 
गिदरेलय ध॒ [गृदलक)] देहली, दवार के नीचे । ५ रमा) । 
कौ लकड़ी (निच १३) 1 गुज पुं [राञ्ज] १ गुञ्जारव कस्ता वागु (पम 
गौ खी [गिर्‌ ] बाणी, भाषा, वाङ्‌, | ४ ४३)! २ पर्वेतःविरेष, शु नवसपव्बयं 
"विसुग्जलत च चापायणं च गीविलसियं ते (चमे ८, ६०, ६४) । 
शंजा घ्री [र्जा] १ सता विय (सुर २, 


जस्स (गरड) । 
गीञा दी [मोत] धीमद्भगवदुमीता, क्ञानमय । ६) । २ फल विशेय, चुंघची (णाया १, १, 
उपदेश, छन्द-विशेष (पिग) 1 गा ३१०) । ३ भस्मा, वाद्य-विरेष (भाच) । 
मी घी [गोति] १ छन्द-विशेष, ब्ारयावृत्त॒ ४ परिणोमःवरेप (ठा ४, १) । ५ गुन्नारव, 
खाएक भेद) २ थान, गतत (ला ७,३प्‌ | यजन, युन युन भ्रावाज, “धुजाचक्कुद्‌- 





१३० टी) । रोवग्रट' (राय) ! ६ वागु-विशेप, युभ्जारव' 
ग्या ची [गीतिका] ऊपर देषो (पोप, करनेवाला वा (जीव १, जो ७) "कट, 
खाया १, १) । ट न ["फल] एन विरे, पु"घनी (सुर 


मीय वि [मोन] १ प्य मय वात्य, गेय, जो २, ६ युर २६६) । 
मापा जायबद्‌ (पए २, ५ प्रण) 1 २ गुनाष्ट्मान्री [शुञ्ञाटिश्न] गंमीर तवा 
कयित, प्रतिपादित (णाया १, १) ३ | टेढौ वापो-वावली या बावटी (भरावा 
प्रधि, विख्यात (संया) 1 ४ न. गान, ताल | २०२, ३, १)॥ 
भौर बजे क भदुनार गाना (जे २, उत्त १) 1 | गुनािया छी [गाजालिक्ना] वक्र-सारिणी, 
५. संगोत-कना, मानकला, सनोत-शात् का | ट्दौ कियारी (णाया १,१)। २ गोत 
परिज्ान (णाया १,१) । ६ पु. मोतार्थ, उ सगं । पुष्करिणी (निद्र १२) 1 ३ वक्र नदी (परण 
भोर प्रपवाद वगैरह ब जानकार वैन साधु, ' ११) । 
विद्वस्‌ चैन मनि (उप ७७३) \ जस पुं गंजाविअ वि [हासिद] हाया दूप्ा (कुमा 
[वशस्‌] इनदपिेष, गन्धव देवो का एक ५७, ४१) 
द्द (ठा२, ३, इक) 1 श्य पुं [धै] शा्निज म [गुञ्जित युन-यन भ्रावाज, चमर 
१ विद्धान्‌ सैन पुनि (उप ८३३ टी, वव वर्ष्ड का शब्द (दृमा)1 
४» मुपा १२७) । २ सगीत रटम्य (र १४)1 गुजि वि [गुञ्ज्‌] यनन भाद्ाय करे- ¦ 
शुरन [शुप्‌] नगर्गि्ेप (पठम ५९ याला (उ १०३१ यी । 
५३) ) श्रद्ष्ी [“ति] १ संगोत-रैग गंजुड देषो गुंज ए जुन्तद (दे ४, २०२)! 





शंेष्धिज वि [दे] पिएडीकृत, इका विया 
हृग्रा दे २, ६२) । 

गुज सक [ वि + लुल्‌ `] नरितेरना । युगो 
व्ल {प्राक ७३) ¦ 

शुजोह भक [ उत्‌ + टस्‌ ] उल्लास पाना, 
विकसित होना । युजाल्इ (हे ४, २०२)। 

गुजञे्िम वि [उदटस्तित] विकसित, विक- 
पिति (कुमा)। 

शठ सक [ उद्‌ + धूटय्‌ , शुण्ठ्‌ | परल 
दाला करल, धरली के रग का करना, पुसः 
स्तिकरना। गुठ्ड (हे ५, २६)। बह, 
गुटंत (कुमा) 1 

शं पुं [दे] प्रथम भश्व, दु घोडा (दै२, 
६१८ स ४५४) । २ परि मायावी, कपरी 
(व ३)। 

शंडा लो [दे] माया, दम्भ, छन (वव ३) । 

शंठिअ वि [गुण्ठित] १ दरूसरिति ! २ व्याप्त 
३ प्राच्ादित (दे १, ८५) 1 

शंठीक्ती [दे] नीरगी,श्नौ का वश्न-विरेष 
(दे२, ६०)। 

गुड न [दे] ष्वा घे उस्न होनेवाला वृण 
विरोप (दे २, ६१) 1 

गंडण न [रुण्डन्‌] धरनि का लेप, धून का 
श्योर लगाना, “यरु णाणि य नो 
सम्मं सहसि" (णाया १, १-- पत्र ७१) । 

शुंडिअ तरि [गुण्ठित] १ प्रलि-निप्त, प्रूमि- 
गतं पप्र) । २ किप, प्रतदट्प्रा, रण 
गु डिग्रगात" (विपा १, २~प्र २४) 1३ 
विरा हमरा, षट्णी जह प्रपद्या (घूम 
१, २, १) 1 ४ प्राच्छादिव, प्राृव (प्राना) । 
५ प्रेरिि (वरह १, ३) । 

शुयण न [अन्यन्‌] शरंषना, गढना (रयम 
१८) । 

शाद ¶ [गुदर] इस-विेप (पामर) \ 

गुदढ न [दि. गन्द]  धानन्द-ष्वति, 
खुशी की प्रावाज, हपं कौ तुमुनध्यनि, 'त्त- 
वरकामिरीसपक्यमंदलं' (सुर ३, ११५) १ 
"वरिणीटि कसहैदि यर सणमेगं हरिषगु दले 
काठ (मु १३७) 1 र दषं-मर, मानन्द- 
खंदोढः घुरो की वृद्धिः श्रमदभाठंदठदत- 
पुष्य", शभाएंदयु दते लप भौतरावतद्‌ 
परिकलिप्रो (मुपा २२० १६६} 1 वि. भानन्द- 
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भ्त, घुशौ मे लीन, %् वह॑दट्‌्ु' भाण॑द- 
गदल (सुपा १३४) । 
शुंदबडय न [दे] एक प्रकार कौ मिलई, युज 
रती मे निसको ुदवडा षट्ते ह (सुपा 
४८५) । 
गुदा } घ्री [दे] विन्दु २ श्रघम, नीच 
शंषां 1 दर १०१) 1 
शं सक [- म्न्थ्‌ ] गठना। पवद (प्र 
६३) 
फ सक [ गुम्फ्‌ ] पर थना गडना । रु फद 
(षड्‌) व गफ (कुमा) । 
शु पं [म्फ] १ स्वना, पपन, ग्रन्थन 
(लप १०३१ टो, दे १, १५०, ६, १५२) । 
गंफ [दे] गि, कारागार, जेत (दे २, 
९०})। 
शुंफण न [दे] गोफन, पत्र फेंकने षा च~ 
पवि, शु फएकेरणमुकारपट (सुर २,८) \ 
शंफील्ली [दे] शतपदी, क्षुद्र कौट विशेष, 
गोजर, कनवदरा (दे २,६१)1 
शगु ¶ [गुग्गुल] सुगन्धित द्य-विरेय, 
गगल या गुग्णुल (सुषा १५१) 1 
गुग्याढी ठी [शुग्गुखध] शरगल का पेड (गौ 
१०} । 
गग्गल देखो गुग्युल (स ५२३६) । 
गच्छ } पुं [गच्छ] १ च्छा, गुच्छ, 
शुच्छय । स्तबकं (उत्त २, स्पप्न ७२}। र 
यक्षो कौ एक जाति (परण १} । ३ पत्तो 
कां समूह्‌ (न १) 
गुच्छय देखो गोच्छुय (पोच ६६८) । 
राच्छिय वि [गच्छित] यच्छा वाला, न्ख 
गु, “निजं गच्च (राप) । 
शुजञ देखो गोच (सुषा २८१) । 
गुजर पु [गूजर] १ भारत का एक श्रान्त, 
युजरात देश (पग) । २वि., जराव का 
निवासी । ष्नी, °री (नाट) । 
शुल्ञस्ता श्री [गूजर] धनरात देश (साधं 
६९८)1 
शुखखिमि वि [दि] सषटित (षद्‌) ! 
गुञक प [गृह्य] एक देव-नाति {दसं ७, 
५.३) 1 
शुञ्फ वि [गद्य] १ मोपनीय, चिपाने 
गुञ्मभ } 4 १,१, हे २१२४) 1 
२न. शप्र वाठ, रहस्य, “सिम॑तिखिदिययगयं 





गुण्भं पिव तश्चणा पृ (उप ७२य्टी)। 
३ लिग्‌, पुरुप-चिह । ४ योनि, बी-चिह (धमं 
२)1 ५ मैथुन, संभोग (परह १, ४) । श्ट्र 
वि (श्वपुं प्र पठतवोश्रकटनदी कणे. 
वाता (दे २ ४३)। दर वि [हर] रहस्य- 
भेदी, युप बात फो प्रिद करनेवाला (दे २, 
६३) 1 

गुञ्मम } पृ [ग्यफ्‌] देवौ षौ एक जाति 

गुज्मग । (ठा ५, ३) 1 

शुर न [दे] स्वम्ब, वृण-कार्ड, शर्पुण- 
गुदर व तस्स जार" (उवा) । 

राह देल गोद्र (पाम, मत्त १६२) 1 

ु्ी देषो गोद्धी (सूक्त ५८) । 

गुड सक [ गुड्‌ ] १ हाथी को कवच वैर 
से सजाना । २ लडार्ईके लिए तव्यार कटना, 
सजाना, शरुडह गदे परणीकरेह रहधक्कपा- 
एके (सुपा २८८) । कवष 'एडिप्रगुहिजं- 
तभ" (से १२, ८७) 1 

गुड सक [ गुड्‌ ] नियन््रण करना ¡ युडेद 
(संवो ५४) । 

गुड पुं [गुड] १ पड, ईष करा विकार, ताल 
शवकर (है १, २०२, प्रू १५१) । २ एक 
प्रकार का कवच (राज) । “सर्य न [“साय] 
नगर-दिशेष (प्राक) । 

गुडद्ासिअ बि [दे] पिरुडीकृत, ्वटरा किया 
हा (दे २, ६२) । 

शांडाखी [डा] १ हाथी का कवच। २ 
श्रध का कवच (विपा १, २)। 

गुडि वि [गुडित ] क्वचित, वमित, एत- 
संनाह (से १२, ७३ ८७ विपा १, २) । 

गुडि ल्ली [गुटिका] गाली (गा १७७) । 

गुडीरद्धिआ ली [दे] म्बन (दे २, ६१) 1 

शुर पून [दे) लमा पाखेमा, ततरु, ध्य, 
व्न-गृह (सिरि ४८२; ६४४) । 

गुण सक [ शुणय्‌ ] १ गिनना 1 २ भावृत्ति 
करना, याद करना । णद (सूक्त ५१ टे 
४, ४२२) गरो (उव) । क्के, गुणमाण 
(उप ¶ ३६६) । 

गुण पुं [यण] उचारण (सूभनि २०) । २ 


गु पुन [गुण] १ यण, परमाय, स्वमाव, 
धमं (ठा ५, ३) 1२ ज्ञान, रुख वमैरह एक 
ह सराय रहनेवादा धर्मं (सम्म १०७,१०६)। 
३ नान, विनय, दान, शौय, सदाचार करट 
दोप्रतिपक्षी पदाधं (कुमा, उत्त १६, प्रु, 
ठा, दुमे १,४)। ४ लाम, फायदा, 
"विह्येरि गणां मग्पतिं (है १, ३५, सुपा 
१०३) । ५ प्रशस्ता, प्रशसा (णाया १, 
१)। ६ र्द डोर, धाया (से १,४)। 
७ व्याकरण प्रसिद्ध णए्‌,श्रा भीर भ्वर्‌ सूप 
स्वर-विकार (सुपां १०३) । ८ चैन गृहस्य 
को पालने का व्रत विय, युण.त्रत (पंचव 
३)1 ९ रूप, रप, गत्य वगैरह दरव्माधित 
धर्म, 'ुए-पचक्छत्तराभ्रायुणीवि जापो षडाव्व 
पचक्सोः (ठा १, १ चत्त रन) 1 १० 
भ्रत्यञ्वा, घनुप का रोदा (कुमा) । ११ कायं, 
प्रयोजन (भग २, १०)। १२ भ्ग्रपान, 
श्रमुष्य, गीण (हे १, ३४) । १३ भ॑, 
विभाग (रगु) ! १४ उपकार, हित (ष॑चा 
५) 1 कवि [कर्‌] १ लम-कारक।२ 
उपकार-कारक (चा ५)। "कार पु [“कर] 
गरणा करन, श्रम्यास राशि (घम ६०)। श्वद्‌ 
भरं [न्दर] १ एक रकरुमार (परावम) } 
२ एन लीनं मनि प्रर प्रन्थकाद्‌। ३ श्रेष्ठि 
विरेष (राज) । द्टाण न [शतान्‌] खो 
का स्वरूप-विरेष, मि्यादषट वरह चउदहू 
यर स्थानक (कम्म ४, पव ६०) 1 शिम 
पुं [भरथिङ्‌] इर को प्रधान माननेवाला 
मत, नय-विरेष (सम्म १०७) । दू नि 
[¶व्व] एरी, एुएवान्‌ (खुर ३, २० 
१३०) । “ण्ण, षणु, स्त, न्तुवि [श्न] 
गुण का जानकार (गउड, उवरे ८६, उपर 
५३० टोःसुपा १२२) । पुरिस पं [पुरुप] 
यसी पर्ष (पूश्र १ ४) मत वि [वत्‌ | 
गणी, यणयु्त (भावा २,१,६) । “यणस- 
चच्छुर्‌ न [ “र्नर्तवत्सर्‌] तपरचर्या-विशेष' 
(भग)! व, “वत वि [वत्‌] यणी, 
गरणयुक्त (श्रा ३६, उप ८७५) } धठ्वय न 
[ज्नन] जन गृह्य को पालने योगय बरव 
विप (पडि) } सिलय न [शिल] 
राजगृहं नयर का एक वैत्य (णाया १, १) ! 





रखना, मेखला (भरावा २, २, १, ७) ॥ 


सेदि घ्री [णि] करम॑-ुद्गनो की सवना- 


शुग-~-गुम्म 


पाइअसदमदृण्णयो 
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विरेप (पच) 1 शसेण पुं [शवेन] इख नाम 
का एकः प्रसिद्ध राजा (स६)। श्रत 
[धर] श यख को बारण कलनेाल गरणी ) 
२तन्तुघार। घ्री. शरा (मुपा २२७))1 
भयर पु [भक गणो कौ खान, भ्रतेक युण- 
वाला, ग्री (कम १५, ६८ भ्रामू १३४} 1 
गुण देखो एग; शरुरसंद्रि भपमतते सुराउवधं 
तु जद इदागच्छे' (कम्म २, ८; ४५४५४ 
५६१ श्रा ४८) 1 
शरुण वि [रुण] छना, श्रावृत्त, वीप्रयृो 
कीस (षक शट २६) ॥ 
शण न [शुणन] १ गुणकार (पव २३६} । 
२ बरन्य-परावतन, परावृत्ति, ध॒एरा (? घण 
एण) प्वदामु प्र भ्रस्तो (पिड ६६४) 1 
शुणणा द्री [शुणना] ऊपर देखो (सम्यक्व 
१५) । 
गुणाद घीम [- पुकोनचत्यारिशत्‌ ] 
उनचासलीप्त, ३६ (राप ५६) । 
शणबुदिढ घी [गाणवृद्धि] ्गावार भ्राठ 
दिनो का उपवास (संबो ५८) ॥ 
शुणसेण पुं [शुणसेन] एक चैन भावाय जो 
भुप्रशिद हेमाचायं के प्रयु ये (घुर १६) 1 
शुणा घी [दे] मिष्टाप्न-विशेष (भवि) । 
गुणाविय वि [गुणित] पडाया हषा, पाषिति, 
तत्य सो भजएण प्तयतापो धराग्येपाइयापो 
महत्यमिखाप्रो एणाविपो' (मरा) । 
गुणि पि [गुणिन्‌] एुएुक्त, यएवाला (उप 
५६७ दी, गरहः प्रामू २६) । 


॥ 


१५) 1३ स्व-पर्‌ की रका करनेवाला, गुनि 
युक्त, मन वगैरह की निरदोप प्रवृत्तिवाला 
{उप ६०४) । ४ एक स्वनाम प्रसिद्ध जैनाचायं 
{भ्राक)} 

गात्त देखो गोत्त (पाम, भग, भावम) । 

गुत्तण्याग न [दे] पितरस (दे २, ९२) 

गत्ति वरी [गुघ्न] १ बैदग्बाना, जेल (वसुर १, 
७३. मुष ६३) । २ कठधरा (सुषा ६३) । 
३ मन, वचन भ्रौर दाया कभ श्रशुम प्रवृत्ति 
बो रोकेना। ४ मन वगैरह दौ निर्दोष 
परवृत्ति ठा२,१. ममर)\ शुक्त वि 
[शुत] मन वतैरद मी निरदौप प्रवृत्तिवाला, 
संपत (परह २, ४) ¦ "्पाठ पं [रट्‌] 
जले का रक्षक, मैदलाना का प्यक (सुपा 
४६७) । भ्तेण पुं [“सेन] देखवकेवरमे 
उश्सग्न एक जिनदैव (सम १५३) । 

श्त ची [रुप्नि] गोपन, रश (यु १२) । 

गत्नि्री [दे] १ बन्धन (दे २,१०१; भवि); 
२ इच्छा, प्रभिनापा। > वचन, भ्रावाज। 
४ लता, वल्ली 1 ५ पिर पर पटनी जाती 





पूल की माला (दे २, १०१) । 

गात्तिदिय वि [रापनेन्दिय] द्रि निग्रह क्ले 
वाना, सेयतेद्रिय (मग, णाया १, ४) 1 

गुत्तिय धि [गिक] खक, रए कले. 
वाला, नगप्युत्तिएु सदविड' (षष्य) 1 

| श्तिय धि [गौच्रिक] मोक, समान गोग्र- 
वाना, योत्िया (वृत्र ३४४) } 

गान्तिवाखे देषो गुत्ति-पाट (धमव २६) । 


गुणिञ बि [शणित्‌] १ यना दपा, जिसका शदथ वि [प्रथन] युभ्किवि, प्रपा दभा (ष 


गुणा क्रिया गया हौ वद्‌ (धरा १) ) २ चितित, 
याद पिया टमा (घे ११, ३१) 1 ३ पतित 
भगीठ (प्रोष ६२)1 ४ जिम पाठ कौ प्ावृतति 
ष ग टो पदे, परावित (षद ३) । 

शुणिल्छर पि [- गुणवन्‌ } णौ, एकत 
(१ ५६५) । 

शुण्णरेभय गोण्णे (प्रण ४०) ॥ 

गण्ड (पप) देतो गण्ड! दरद (रष 
११६) 1 

शुत्त न [गोचर] शादु, माधुपन (पर २, 

१०)। 
शुत पि [रप्र] यत, पन्य, छिपा टम 
(णाया १५४; सुर ७,२६४) \ २ रिव (उद 
ष्क 


३०; भाप गा ६३; कम्प) । 

राच्य॑ड १ [दे] आसयो, परिविरेप (दे 
२, ६२) । 

गुद पुखी [शुद्र] गड, णुदा (दे ६, ४६) । 

शद न [गोद्रह] नमर्विरेय (मोह ८८) 1 

गाप्पभरे [गुप्‌ ] स्वाहुन होना । युष्यद 
(ह ८ १५० पद्‌)! वट. गुप्पव, 
शुप्पमाप्र (कुमा ६१ १०२ क्षर, पौप) 1 

शुप्प दि [गोप्य] १ दिग्ने दोग्व। २, 
एकान्त, रिजत (खा ४, १) 1 

गप्र द्रौ [गोष्पद] गौ शा वैर ददे उना 
गदं “शे उ्तस्ठिं पाहि, निन्य 
नीरः (धम्य १२ य); 





गुप्पंत न [दे] १ शयनीय, श्या २बि.* 
गोपित, रक्षित (दे २, १०२) । ३ संमूढ, 
गुग्, घव्डाया टृप्रा, व्याल (दे२, १०२ 
से १,२२, ४}1 

गुप्पय देषो गो-पय (मूक ११)। 

गुप्फ पुं [गुल्फ] फौत, परकी गाठ (स 
३३; हे २, ६०) 

राफुमिअ वि [दे] मुन्पो, सुगन्ध क्त 
(दे ५, ६३) 1 

गुढभ देषो गुप्फ (षड्‌) । 

गमस [ गुफ्‌] शयना, गठना। गुम 
(हे १, २३६) ) 

गुम सक [ श्रम्‌ `] परूमना, पर्यटन बरना, 
श्रमण करना । गमई (दे ४, १६१) । 

यमय + ] म { गुभगुमाय्‌ 1 १ शुम 

शुमगुभाज 1 यम प्रावाजे क्लो। २ मधुर 
भव्यं ध्वनि करना। बढ़. गुभरुमत, 
गामरार्मिन, रामरुमायंत (प्नौप, एाया १, 
ष क्ण, पडम ३३, ६) । 

गुमगुमाश्य वि [रुमगुमायित] भिसने 
शुम-यम' प्रावाज रिया हो वह्‌ (प्रौष) । 

गुभिअ वरि [धमिव] रमित, प्रमाया हमा 
(वुमा) । 

गुमिल विदे] १ मृद, पर्य । २ गदेन, 
यह । ३ प्रप्यनिव । ४ प्राप, भूर्‌ दे 
२, १०२) । 

शुमुरामुगुम देणे गुमगुम । वड, गुमुगुमु- 
सामन, गामुरामुरामेन (षञम २, ५०, 
६२, ६)। 

शुम्म पर [ मु] प्रग होना, पवलना, 
स्यान लेना 1 गुम्मदई (दे ४, २०७) } 

गुम्म पए [गुल्म] षरििर, परिकर, “एषी 
युम्मखनखिु (सूप २, २, ५५} । 

शुम्म पन [गन्म] १ सता, यद्नी, पनग्पन्त 
विव (र्ण १)1 २३ भ्रौ, वृ्-पटा 
(वप्र) । ३ नेनाविदेध, विरमे २७ हषी, 
रे७र्थ, ८ पोटापौर १३५ व्यदार 
ठैनीमेना (पम ५६, ५) । ४ वृद, टृ 
(पीत, मप २.२) १ भन्यकादष्टम्मा, 
यैनयुनि-कमाग श एक पए (पव)। ८ 
ग्पन, जग (पोप १६६३) । 
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गुम्भद्ूम वि [दे] { एद, लं दि २,१०३, 
प्रोष १३६, पाप्र, पड्‌ } । २ भरपूरित, परणं 
मही भा ह्मा (षड्‌ )1 ३ परित, दे 
क्याहुप्ना दि २, १०३) \ ४ स्छलित। 
५ सचलित, मूल से उचलित ! ६ विषटित, 
विधुतत (दे २, १०३, पड ) 1 

शम्मड देसो गुम्म । युम्भथ्द (हे ४, २०७}। 

गुम्मडिअ वि [मोदित] मोहं युक्त, मुग्ध 
किया हुश्रा (कुमा ७, ४७) । 

शुस्मारुम्मि भ्र. बल्याबन्ध होकर (भौप) । 

शुम्मिश वि [सग्ध] १ मोह प्रा्त, मूढ 
(कुमा ७, ४७) । २ घ्ुशित, मद से प्रूमता 
हुमा (वृह १) 1 

शुम्मिअ भर [गौल्मिकः] कोतवात, नगर 
रक्षक (रोच १६३, ७६६) 1 

शुम्मिज वि [दे पूल से उलाडा हुपा, उनपू- 
जिह (दे २,६२)। 
गुम्भी स्री [दे] इच्छा, भभिलापा (दे २, 
६२)1 
गुम्मी ल्ली [गमी] शतपदी, रुका, खटमल, 
श्रु (उत्त ३६, १३९. युख ३६, १ ३६) 1 
शुम्द सकं [ रुम्प्‌ ] यना, गठना 1 पुमह्दु 

(शौ) (स्वप्न ५१) । 
गुह्य देखो शुमा (हे २, १२४) । 
शख देवो गुरु शौ गृखे सहीणी धम्मं 
माहैड पोढवृद्धिश्रो' (उम ६, ११४} । 
पुं [गर] १ शिक्षक, वियान्दाता, 
शरभ } पठानेवालां (वव १, भरु) 1२ 

धर्मोपदेशक, धर्मावायं (विदे ६३०} 1 ३ 

भाता, पिता कीरह पुञ्यं लोग (खा १०)! 

४ बृट्स्पति, ्रह-विदचेपं (परम १७, १०८ 

कुमा) । ५ स्वर विदेय, दो मात्रावालाश्रा, 

वगैरह स्वर, जिसके पचध अनुध्वार या 

संयत्त व्यजन हो पा भी स्वरवणं (पिष) 1 
६ वि, बडा, महान्‌ (उवाः से ३, ३८) ! ७ 

भारी, बीभि (ब ९ १८क्म्बम १) 5 

उक, उत्तम (कम्म ४, ७२, ७६) । "कम्म 
वि [्कमेन्‌] कर्मो का बोवात्ा, पापी 
(षा २६४५) 1 "इख न [द्‌] १ धर्मा 
चा्य॑का सामीप्य (पचा १६१)}1 २ गृद- 
परिवार (उप ६७७) । “गड ल्ली [भातिः] 





गति.चिरोय, भारीपन से ॐचा-नीचा गमन 
(ग ८) ! श्टाघय न [लघव] सारासार, 
श्रच्छा भौर वुरापन (वव ४)। “सञ्िल्खग 
पु [“सदयध्यायि र] ठ मे माई (बद्‌ ४} { 

गुर देवो गरस (णाया १, १) 1 

शरणी षी [गुर्वी ] १ युरस्पानीय द्री (सुर 
११, २११) ) २ धर्मोपदेशिका, साच्वी (उप 
७२८ दी) । 

शुरेढ > [गुरेट] शृणःपरिरेप (दे १, ५४) । 

गुट देखो गुड = ड (का ३, १, &, णाया 
१, ८, गा ५५४, पोप) । 

गुट न [दे] चम्बन दे २, ६१} । 

गुट्ंछ स्क [उन्‌ +क्षिप्‌ ] ज्वा 
ककन । गुल छइ (हे ४, १४४) । संह 
गु्यचिङण (कुमा) 1 

गग देतो गलं = 
गतय चइ (दे ४, ३६) । 

शाख्गुख पक [ रुखशुखय्‌ ] शरुलप्त' धावाज 
करना, हायी का हं से चिधाडनाया वोल्तना। 
बृ गुखगुलतः गुटशुलेत (उप १०३१ टी, 
उवा, एउम ८, १७१, १०२, २०) । 

गुख्युखदअ } न [गुलगुलायित] हाथी की 

गाख्गुखिय ॥ गजेना (ज ५, मुपा १३७} 1 

शुक घरक [वाटी कू] बुशामद करना! गुल 
लह (है ४, ७३) । वर्‌ गुटलत् (कुम) । 

गुख्टावणियां ची [गुडलवभिका] एक 
तरह की मिठाई गोलपापडी । २ यृडधाना 
(पव २५६, सुज २० 2) । 

शुदाणिया ह्ली [गुडधानि स्न] लाद विशेष 
(व ४)। 

शुलिभ वि [दे] मवित, विलोटिते (दे २, 
१०३. षड्‌ }। २ पर. गेद, कटुकः कंदुम्नो 
गुिमो' (पाभ) । 

शक्जिा प्ली [दि] १ स्का २ भेद, 
कन्दुक । ३ स्तवक, गुच्ा (दे २, १०३) । 
शालि ब्ली [गुखिस्न] १ मोती, ष्क 
(महा, एया १, १३० सुपा २६२)! २ 
दकः दव्य विशेष, सुगन्धित दव्य-विशेष 
(भौप, णाया १, १--प्तर २४) । 

शुलुदय वि [दे] स्मित, गुत्मदाला, लता 
समूह्वाला (भप, मग) ¡ 


उद्‌ + नमय्‌। 


शाम्मदभ- गिर 


गलच १ [गल्ध्‌] न्व, शन्वा (द २, 
६२} । 
गालगु देखो ल्यु = उव्‌ > सिप्‌ । वु- 
गई (हे ४, १४४) । 
गुलुगुद्ध॒सक [उत्‌ + नमय ] ॐंवा 
फरना, उप्रत करना । गुनु छह (हे ५,२६) 
[ गुह्रं धि [उन्नमिद] ऊँचा किया ट्र, 
उनमित (दे २, ६३, एमा) । 
गुलुगा्धिभ वि [दे] वाड से भ्रन्तरिति (दे 
२, ६३) 1 
गुद्युख देवो गुटशुख । युलंतिं (भवि) । 
वृ गुलुशालेन (पि ५५८) । 
गलुगादाश्य } देलो गुलगुखाइभ (शर, 
गलुगुलिय 4 परह १, ३ स ३६६) । 
गुलच्छवि [दै] श्रमितत, धरुमाया हृधरा, 
(देर, ६र)। 
गलच्ध पु [गुल्लच्ड] यच्छा, स्तवक(पाप्र) 
दय वि [ गुल्मवत्‌ ] लता-समूह्वाला, 
यरत्मनयुकत (णाया १, {--पत्र ५) । 
गुर देलो शुर युप्‌ । प्रवति (मग १५) । 
शशुवटय देलो इवय, श्ुदिमयुवलगनिहाण" 
(रंदि)। 
गुबाछिया [द] देवो गोभाचिभा (नी १७)! 
गुविअ वि [गप्र] व्याकुल, शुव्व (ग ३, 
४--पव १६९१) ॥ 
शाबिल वि [गुपिल्‌] १ गहन, गहरा, गाट, 
निविड (घुर ६, ६६, उप ¶ ३०. परह्‌ १, 
३) । २न. भाटो, जपत्‌ (उप ८३३ टी), 
इक्को करई कम्म, 
इको भरगुटवश दुक्कपविभार । 
दको संसरद निप्र, 
जरमरणवडग्गदयुविल' (पच ४४) । 
गुतिख वि [दे] चीनी कायना ठका, मितौ 
वाला (मिष्टघ्र) (उर ५, १०) 1 
खव्विपो कलो [शुगिणो] यमत स्रौ (सुपा 
२७७) । 
गुह्‌ देखो रुम । यहद (है १, २३६) ! 
गुह ९ [गु] काततकरेय, एक शिवपुर 
(पाञ्न) ¦ 
गदया द्यै [गुहा] गफ, कन्दर (पाम, ठा २, 





३, प्रास २७९) \ 
शदिर वि [दे] गम्नीर, गहय (पाम, कण) 


गूह-गो 


गृह वि [गूहः] युपर, प्रच्चव्, चिपा हमा 
(यण्ह १, ४, जी १०) 1 "दत पु [दन्त] 
१ एक श्न्त््ीप, द्वीपं विद्धेष । २ दष विशेष 
का निवासी (ला ४,२) 1 ३ एक नैन मुनि । 
४ श्रनुत्तरोपपातिक दरा सूर का एक भ्रष्य- 
यन (प्रन २र)। ५ भरतषक्षे्का एक भावी 
चक्रवर्ता राजा (सम १५४) 1 
गृह सक [ गुद. ] च्िगाना, युत्त रखना । 
वकर गृहत (स ६१०) 1 
गृह न [गय] र, विष्ठा (तदु) ! 
गृहण न [महन] चिपाना (सम ७१) । 
गुहिय वि [गूदित| छाया हमा (स १८६) 
ण भ्रप) देखो भिण्ड । गृन्दद (कुमा) । 
कर्द } 0 ४, इ) ॥ 
गेअ वि [गेय] १ माते योग्य, गाने लायक, 
गीत (ठा ४, ४-पतर २८७, वजा ४४) 1 
न गीत, गान, (मणरेयभूरणीएं (सुर 
३, ६६, गा २३५}! 
गेट्ठभ न [दे] स्तनो बे ऊपर कौ वल ग्रन्य 
(दे २, ६३) । 
गेह न [दे] कम्डुक, चोली (दे २, ६४) । 
मेड न [दे] देखो गेट (दे २, ९३) । 
गेड्ई खर [दे] गरीढा, लेन, गम्मत, विनोद 
(दे २,६४) । 
गदुअ पुं [अन्दुकः] मेद, गदा, सेलने कौ एकं 
वस्तु (हे १, ५७, १८२, सुर १, १२१) 
गेन चि [दे] मयित, विलोरित (दे २८८)! 


गेजलन [दे] भ्रीवा का प्रामरणु (दे२, | 


६४) 1 
गेऽम षि [ग्राह्य] ग्रदण-योग्य ( दे १,७८) ! 
गेदणन [दे] १ पेभना, पण । रदेदेना 





॥ 


पाइअसदमहण्णवो 


२६६ 





गेष्डिऊिण, गेण्डिजि (मम, पि ५०९ 
कुमा) । कृ. गेष्डियव्व (उत्त १) 1 

गेण्डण न [दण] भरादान, उपादान, लेना 
(उप ३३६, स ३७५)1 

गेण्णयां ली [ग्रहणा] रहए, श्रादान (उप 
५२६) 1 

गेण्डामिय वि [ग्रादित] ग्रहण कया हृभरा 
(स ५२६ महा)! 

गेष्डिआ न [दे] उर सूत्र, स्वनाच्छादकचल्न 
(दे २,६४)। 

गेद्ध देखो गिद्ध (पौष) । 

गे भून [गरि मेर्‌, लाल रद्ध 

र } की लिप त पि ६०, 
११८) 1२ मखि-विशेष, रतनं कौ एक जाति 
(पर १--एव २६) । ३३ वि.गेदरंगका 
(क्पपु)।% पु व्रिदरडी साधु साख्य मत 
फा प्रनुयायौ परिव्राजक (पव ६४) । 

गोण्ण } न [ग्न्य] रग, बीमारी, ग्लानि 

गेलन्न } (विते ५४०, उप ४६६० भरोष 
७७, २२१) । 

गवि } न [परवेयङ्‌] १ प्रीवावा भभू 

रेवेज | पण; गसे कां गहना (भौ, णाया 

गेवेज्ञय ) १, २)। २ श्ैवेयक देवो का 
विमान (खा ६) 1 ३ पु उत्तमधेणीके देवो 
की एवं जाति (कष्य, भौप, भग, जी ३३, 
ष्क) 1 

गेवेय देलौ गेवे (भ्ाचा २, १३, १)! 

गेह पन [गेह] षर, न नरईन वशं न उज्सो 
भोदो' (वजा ६८) 1 

गद्‌ न [गेद] गृह, धर, मकान (स्वप्न १६ 

गउड} । “जामाउय प ["जामाद्रर] धर्‌- 

जमाई, सवदा समुर के परमं रहनेवाला 





स्तत्त बगेहाकएु ससंममा प्रासमाउ सदु 
(ख ६४८ टी) । 

गेन [दि] १ पद्ध, षौच, कदो) २ यव, 
भरपरगिरोप (दे २, १०४} } 

गेदकीष्ची [द] गेट, गद वेले कौ सक्टी 
(बमा) 1 

गण्ड देषो गिष्ड्‌ । गेरदह {दि ४, २०६, उ 
महा) । भका. गेरटीप (कुमा) ! भि. 
रेरिरेष्सद (महा) ! बङ्. गेण्डव, गेण्दमाण 
(गुर ३७४; विषा १,१) । सह. गेष्डित्ता, 


जामाता (उ ¶ ३६६) । (मार वि 
[सार] १ पर के भ्राकाखाला। रषु. 
कतपल कौ एक जाति (सम १७) 1 भलु 
बि [वन्‌ | घरदाला, वृह, खंसायै (षद्‌) + 
शसम पु [श्रम] गृहस्यायम (षडम ३१, 
८३) । 

गेदि वि [गृद्ध] सप, भरस्यखक (प्रोष 
८७) 1 

गमेदि ५ [गद्धि] भारि, म्ये, मालव 

| (ख ११३. परए १, ३) 1 





रोहि वि [गदिन्‌] नीचे देखो (णाया १ 
१५))। 
गेिअ वि [गेदिक] १ घखाला, गृही । र 
पु भर्ता, घनी, पति (उत्त २} 1 
गिज [गृद्धिक] भरव्यासक्त, लोलुप, लालचौ 
(पर्द १, ३) । 
गेदिणी स [गेिनी] गृहिणी, न्नी (सुपा 
३४१, कुमा, कपप) । 
गोधु [गो] भूष, राना तदमर गो मूपपसुर- 
स्सिणो त्तिः (वव १) 1 प्माहिसफ न 
[मादिप] गौ भौर मस काणुहयाः 
समुद निव्डुय गोमादिसक्' (स ६८६) । 
गोपु [मो] १ रिम, त्रिरण (गण्ड) र 
स्वगं, देव भूमि (सुपा १४२} । ३ वैल, 
बलीवदं । ४ पश नानवर। ५ क्ली, गया, 
श्रपरप्परियतिदियानियमियदिण्मएभोणिलो 
गोग्व' (विकि १७५८ प्रडम १०३, ५०, 
सुपा २७५)! ६ वेणौ, वाम्‌ (सृप्र १ 
१३) । ७ मूमि, “न महद विवणगायण 
लोपो पृलिदाण' (गउड, सुषा १५२) + 
"आख देलो "वाठ (ष्फ २१६) । श्टधमि 
[मन्‌ ] गो प्रत, जिसके पासप्रनेगौ हो 
वह (दे२, ६८) । “उक न [ल] 
गौप्रो का सपर (भाव ३)। २ गष्ठगा- 
वाडा "सामी गोउलगप्नो" (भाम) 1 "उदि 
वि [रिक्‌] गो बुलवाना, मोवुलत षा 
मालिक, गोवाना (महा) ¦ “ज्रिलिजय न 
[शङ्गिद्लर्‌] परा विष, जितम गौ षौ 
खाना दिया जाता है (भग ७, ८) । फीड 
भू [कीट] पशुप्रो की मसी, वधी (गौ 
१६) । (कपी, पीर न [श्वीर] मैव 
काद्ध (खम ६०, राया १, १) । “गद 
पु [श्रद्‌] गायकौ चारी,गौ को द्यीनना 
(रह १ ३) 1 शगदण न [श्रदण)] 
गोपरदेण (णाया १, १८) । "यिकप्तना श्री 
[निषद्या] भामनविदेष, यौ की द्द्‌ 
वेढना (टा १, १) । “नित्य न [-'तार्थ] १ 
सौप्राकातानार प्रादि रने उत्से शा रस्ता, 
क्रम मे नोच जमीन (जीय ३)+ २ सवण 
मुद्र वष्ट भौ एकव जगद्‌ {टा १०)॥ 
श्तास मरि [शरस्‌] १ गौप्राशो तराम 
देनैषाता। २ पु. एष बृतप्रादशा पूव (विषा 


३०० 


१,२)1 ष्टा पं [दास] १ एक चैन- 
मुनि, भद्रबाहु स्वामी काप्रषम शिष्यि।र 
एक जैनमुनिगणा (कप्य, श ६} } श्दोहिया 
स्री [दोहक] १ गौ का दोहन । २ 
शरासन विशेष, गौ दुहने के समय जिस तरह 
शे भाता है उप तरद्‌ का उपवेश्चन (ठा ५, 
१) "दुद वि [ 'दह..] मौ को दोटौ- 
वाना (षड्‌ ) । "धूण्भ। त्री ["पूटिक्न] 
स्तन विशेष, भौमनो को चदा कर सौव 
का समय, सायकार्व, शवैलव्व गोधूलियां 
ना) । शय शप्पयन [श्पद्‌] षमौका 
खुर द्रे उतना गहरा" 'लद्धम्मि जभ्मिजीवाण 
जयद्‌ गोपयं व॒ शवजलहौ" (आप ६६) । 
२ गोपद-परिमित भूमि (्रगु)। ३गौका 
सुर (छा ४४) । "मद्‌ पुं (मदर गे 
विशेष, शालिमद्र के पिता कानाम (ठा १९)। 
भ्ूमि छी [मृति] ग्रो फो चरने क 
जगह (भावम) 1 श्म नि [ भमन्‌ `] गौवाना 
( विष १९६८) । डन [मृत्‌]गौका 
शव (एाया १, ११. १७३) । “मय 
म॑ [शमय] गोवर, गौ का भत, गो विष्ठा 
(मग ५, २) । शयुत्तिया स्रौ [भूनिका] 
१्गौकापूत्र, गेमूप्र (ओचर्४भा)।२ 
गोप के धाकास्वाली गृद॑क्ति (पंचव २) 1 
श्युिज न [ुिठ] गौ केगरुवकी 
भावारवाली दात्त (णाया १, १८) "र्ग 
ध्र (वक तीन वपं का वेल (सगर १, ५, 
) \ श्येयण घ्न [“तेचन्‌] स्वनम- 
यातं पोत-वणं द्रव्य-विश्ैप, मोमस्तकस्यित 
शूष पितत (गुर १,१३७) । सी. “णा (पचा 
४) 1 श्तेदणियरा प्री [लेदनिस] पर 
भूमि (निरू ३) । लेम धू (न्लोम] १ गौ 
थारा बया ¦ २ टद्धिय जनुवरि 
(जीव १) । ष्वइ प [पति]१ घ्।२ 
मूं + ३ रजा (युपा १४२) । ४ महादव 1 
५ दे (दे १२३१) । श्वश्च ¶ [तिक्‌] 
गौपोकौचर्फावा भरनुकरणा कएेपावा एक 
प्रहार फा छपस्यी (णाया १, १५) । वय 
धेये श्य (रान) । श्वाह ¶ [वाट्‌] 
भौवा प्रादा (दे १,१४६) । “वदप देषो 
श्वदय (परीष) । “लारा शरौ [शारा] 





पादजसदमहण्णवो 


सौभरो का बाडा (निन्र्‌ ८) । शण न [शन] 
गौभ्नो का घप्र (णा ६०९० सुर १, ४६)! 

मोअ देवो गोव = गोषय्‌ 1 इ. गोभणिज्ञ 
(नाट मालती १२१) । 

गोट पुः [द] १ मौ का चरण । २ स्यल- 
श्यद्धाट, स्यनलमे हनेवाला श्रृङ्गार या 
्िधाडा का येड (दे २, ६८) । 

गोजग्गा ली [दे] सपय, मुल्ला (दे २,६९)। 

गोभट्य घ्नो [दे] एष बेचनेवाली ष्ठ (दे २, 
ईप) 

गोञर्‌ पुं [गोचर] छात्रालय (दत ५,२, २) } 

गोअचिपी ष्ठी [गे पाटिनी] ग्वालिन, 
जो गयणभूमिमञयरम्मि चन्हादहीय मदणेए। 
पुतनिमगोम्रलिणीए मक्वशपिद्ु निम्मविभ्रो # 

(धर्मवि ५५) । 

गोज ल्ली [गोदा] नदो-विशेष, गोदावदो 
नदो, %ोप्रारदलच्धङडगवासिणा दगिग्रस- 
हेण" (गा १७५) । 

मोम [दे] गते, वलशे, धो घडा 
(दे२,८९)। 

गोओअौ स्री [ गोदावर ] नदी बिष, 
गोदावयै (गा ३५५) 1 

गोआल्लिआ ही [द] वर्षाऋतु मँ उलन 
होनेवावा कट विशेष (दे २, ६८} । 

मोजावगी देयो गोजी (हे २, १७४) । 

गोऽरन [गोपु] नमर या किते का दरवाजा. 
(खम १३५, युर १, ५६) । 

गोउय्य वि [गोदुधिर्‌] या.धन पर निगु 
भुर, गोदुल-रकषकं (कुप्र ३१) } 

५५ ] छो [दे] मजरी, बौर(र२ ६५) 

गोड देषो कोड = फौरुड (चक) \ 

गोड नं [द] कानन वन, जैगव (दे २, ६४)। 

गोदीष्ठो [दे] मनर, बौर (दे२,६५)। 

गोदठ देखो गुल (मवि) । 

गेदरीणन [दि] मद्रू पित्त, मोर षा पित्त 
(दे २, ६७) । 

मोफ धं [राल्फ] वद-पन्वि, पैर कोरगाट 
(र्ट १,४)। 


गोअ-गोडा 


(परह १ १}1 ३ एक श्न्तरडीप,परीप्-वियेप । 
ॐ गोकरं-दीप का निवासी मनुष्व (न ४,२)! 
गोिङिज देषो गो-रर्टिजय (राय १४०) । 
गोक्सुस्य प॑ [गेोक्ठुरफ] एक श्रौपवि का 
माम्‌, गोखह (च २५६) । 

गोष ध [दे] भ्रायन-दएढ, कोटा, साक 
दि २, ६७} । 

गोच्छं देवो गुच्छं (से ६, ४७, पा ५३२} । 
गोच्छथ } पून [गीच्छक्‌] प्र कौष्ह 
गोच्छरग | साफ श्ण कां वे्-णड (कत, 
परट्‌ २, ५)। 

गोरदह न [दः] गोमय, गो-विष्ठा (पृच्छ ३४) । 
गोच्छा घौ [द्‌] मभ्य, वौर (दे२,६५।। 
गोच्छग्रदेलौ गुच्चिय (मौप, खाया १, १)। 
गोड देषो गोन्छड (नाट--मृच्छ ४१) । 

गोजलोया सी [गोजी रा] द कोट विप, 
द्वीन्धिय जन्तु-विशेष (परणं १५)। 

गोज पुं [दै] १ शयेरिक दोपवाला वैल 
(शुषा २८१) । २ गनिवाला, गवैया, गायक, 
वोणावससणाह्‌, गीय नडनदट्ृच्त्तगोगज्जेहिं । 
वैदिगरोण सरिसं, जयसदालायए च कय 

(परम ८५, १६) । 

गो पुं [गोष्ठ] गोगड, गीमोवैः रहने फा 
स्यान (महा, ¶उम १०३, ४०; गा ४५७) । 

गोटरामादिट पुं [गो्टमाटिले] करशु्ले 
भौ जीव भरदेशा से प्रवद माननेवाता एव" 
जैनामासत भावाय (ला ७) । 

गोट देल गोट (भावम) । 

गोद्धिह , ध [गौर्‌] ए मर्ते 

गोट््ठग ॥ सदस्य, भिप्र, समान वत्व दाप्तं 

गोटिट्य। (राया १, १६--पध २०५, 

विपा १, २ पत्र ३७) । 

गोषा नी [गोष्ठी] १ मरुढती, ममान वम- 

वानोकी सभा (रप्र, दनि १ णाया १, 

१६) । २ वार्तालाप, परापशं (वमा) । 

गोड पृ [गीद] १ देश यिेप (स २०८६) । 

बि. गौढदेदाषा निवासी (परह्‌ १, १)। 

गोड प [दे] गोर, णर, पैर (नाट--गृष्ट 

१५८) 

गोढा प्री [गोला] नदी पिप, गोदावतै 





गोक्ण्ण पुं (गो्णी]१ गौ माषान्‌) 
मोरन्न ध (८, युस्वाङ्ा चलुष्यद विशेष 


(गा ५८, १०६) ॥ 


गोदी-मोमय पाइञसदम्ण्ण्ो 
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कुलदेवी (श्रा १४) 1 शुस्सिया घी 
[स्प] वल्ती-विशेय (परण १) + 

गोत्त धरन [गोचर] १ पूवज पूष्पके नामते 
प्रसिद्ध श्रपत्य--संतत्ति (दि ४९, दुग्न 
१०, १६) । २ पि. वाणी का रक्षक (सुप्र 
१, १३, €) । 

गोत्ति वि [ गोतरिन्‌ ] ममान गोतवाला, 
दुटरम्बो, स्वेनन (सुपा १०६) 1 

मोत्ति देलौ गुत्ति (स २४२) ¦ 

गोत्तिज वि [गोत्रिङ्‌] समान गोत्रवाचा, 
स्वजन, माटरवद (श्रा -७) । 


ढी बी नीड] गुड कौ वनी हई मदिर, 
गड का दाङ (वृह २) । 

गोवि [गौ] श्युदका वनाहूभ्रा1 २ 

~ मधुर, मीढा (मग १८, ६) । 

गोद [दे] देखो गोड (गृच् १२०) 

गोणपुं दि] १ साकी दि२,१०४)। २ 
वैल, वृपम, वलोवदं (दे २, १०४, कुमा, 
है २, १७४८, सुषा ५४७, श्रीषः दस ५, £ 
श्राचा २, २, ३, उप ६०४, विपा १, १)}1 
श्टू्न वि [ध्वन्‌ ] माय बाता, भौप्रोका 
मानिक (नृपा ५४७) । वट्‌ पुष्ठो ["पति] 


गौमो का मालिक, मौ वना (लुषा ५४०) । | गोल्युम देखो मोधुम (इक) 1 
गोण (ओ) पन [गो] कैल, "णो, गणे" | गोरथूमा देतो गोधुमा (चक) । 
(प्रक र्त) । गोधुभ । ९ [गोस्तृप] १ ग्याय्ट्वे जिन- 


गोण वि [गणं] १ ण निष्यन, यृणयुनं, 


| गोधूम 1 देव को प्रयम-रिष्य (सम १५२, 
यथां (विषा १, २, श्रीप) । २ भ्रप्रयान, 


पि २०८) ) २ वेलन्धर नागएजका एक 





शम्य (भौप) । भावास पव॑त (घम ६६) 1 ३ न. मानुपोत्तर 
गोणेगणा स्र [गगाङ्गना] भैया, गाय (गपा | पवत का एक चिर (दीव) । ४ कौसुम- 
त ॥ द]४ अ रतन (सम, १५९) 1 
-गोणत्ते न। द| षदयमा भजार र्तः - 
व } % त 1 गोधूमा श्रो [गोस्तूण] १ वागीव्द्ेप, 


भंजन पर्वेतपरको एक् वापी (ढा३,३)) 
२ शक्रो एक भग्रमहिपीषौ राजघानी 
(ला ४,२)। 

गोदा श्री [दे गोदा] नदी-विरेय, गोदावर 
(षद्‌ गा ६५१५) ! 

गोध पु" [गोध] १ स्तेच्य देश । ३ गोध 
देश करा निवापी मनुप्य (राज) । 

गोधा घनौ [मोधा] गोद, हाय से चतनेवानौ 
एक सपि कौ जाति (षरद १, १; णाय 


ओोणम पुं [गोनम] सपं की एक जाति, 
पण-रदिवं सपि पौ एक जाति (पर्‌ १, 
११ ८१ ¶४०३) ! 

गणा न्नी [द] साय, मैया, य़ ( पद्‌)! 

गोणि पुं [दे] यो-सपू, गौम का सपू (दे 
२५ ६७, पप्र) । 

-गोणिय १ [द्‌] गौभो काव्यापारो (वव ६); 

-गोणी खौ [द्‌] याय, मैया (ोष २३)! 

-गोण्ण देखो गोण = गौए (कण णाया १, 


१, ८} 
एप्त ३७) ॥ 
गोतिदागी स्ये [दे गोव्रिह्ायणो] गोवस्मा, ! त गोग {णाया १, १६--पतर 


भेकी मदगे (तैद ३२) 

गोत्त परं [गान] १ पर्व, पाई, (धा १४)! 
२न, नाम, पनिषान, पाल्या (मि १५, 
१०)1 ३ बमतरेद, जिसमे प्रमरमे 
श्राणो उच्वयां नीचजाति का ष्टा 
है(णा२ ४)। ४ पुन. सेव यस शल, 
जाति, “त्त परूतगोता प्रणत्ता (ला ७) + 
वररल न [शरत] नाम-विरर्पा, 
एषके पदमे दूगरेके नामका उम्वारण 
(गे ११, १७} 1 श्ेवषा छौ (देवत 


गोपुर देखो मोउरं (उतत € प्रभि १८५) 1 

मोप्पदेखिया द्रो [गोग्र्टट्गि] मौमोषौ 
खरे शो जगर्‌ {पाना २, १०, २) । 

गोफणा स्वी [दे] मोस्न, प्र देप्ने षा 
दम्य-पिरेप (राज)। 

गोमा स्यौ [दे] र्य,गुःजा (दे २,६६)। 

गृमाभ्न } पू [गोमायु पन, निवारन्सद 

मोमा { (लट-मृन्द ३२०, ए १६५. 
पाद १, ४ २२६. श्प) 


गोमाणस्तिया स्रो [गोमानसि गा] श्व्या- 
कार स्यान-विरेष (नीव ३) । 

सोमाणसी स्वी [गोमानसीः] कपर देखो 
(जीव ३) 1 

गोमि } वि [गोमिन्‌] जिम पार पक 

गोमिअ } गी हौ वह, (पण, नत्र २) । 

गोमि देखो गोभ्मिअ (राज) । 

गोमिञ, [दे] देतो गोमा (भरु २१२) । 

मोमिक़ (मा) [गीरविव] संमानित्र (रा 
१०१)1 

गोमी स्री [दे] गनवलुर, प्रोन्दिप जन्तु- 
विशेष (जी १६) । 

गोयुह षु [गोरसं] १ य्ष-रिरोप, भगवान्‌ 
छ्रपमदेव का शासन यद (सति ७) । २ एवः 
भरन्र्दीपि, द्वौप विशेष। ३ गोप्रुवदरीप का 
निवासी मनुष्य (ठा ४, २) 1 ४ न, उपलेपन 
(दे२, ६८) । 

गोदी स्त [गो्ुसी.] बाविशेष, (पगु, 
राय)। 

। गोमुदी [गोमुसी] वाव-धियेय (राय ५६, 
पगु १रय)। 

गोमि } पुं [गोमेद] रन षौ एष जाति, 

। गोमेञ्ज राहरल (कुमा ७० उत्त २) 1 

गोमेद प [गोमेध] १ मद विरोष, भगवान्‌ 
नेमिनाप षा शासन-देव (पसं ८)। २यश- 
वरिरोप, जिषे गौ षा षप र्रिपाजाषाषट 
(क्म ११, ४१) । 

गोभ्मिञ बु" [गीत्मिङ्‌] कौतवाप्र, भगर- 
रशद़ (पट १,२} 1 

गोम्दी देशे मोमी (राज) । 

गोय देसो गोत्त (सम ३३, कम्म १)। 
भवा रि [वादिन] मयने शुत शनो उनम 
माननेदता, ्यशामिमानी (पावा) । 

गोयन [दे ] उदुम्बर नर वनैष्दनाष्य 
{परय ६)॥ 

गोपन [गेत] मौन, वार्-रंयम (धूप १, 
१४, २०) । वाप पु [ष्वा गोवन्द 
दवन (गूम १, ६, २७) 1 

गयम वु [गोनम] श्रमिव्यिव (धा ७)1 
रेद्योटदेन (वौन)। इग. गोष परेव 





> (क्त टा) 
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मोयम वि [गौतम] १ गोतम गोत्रमे उत्त, 
गोतम गोत्रीय, *जञे गोपमा ते पतवर! परणत्ता" 
छि भगज १)।२ पँ. भगवान्‌ महावीर 
का प्रधान-रिष्य {मय १४, ७, उवा) । 
३ दम नाम कां एक सजनकुमार, रना 
भर्धकवृष्णि का एकः पूत, जो भगवानु नेपि- 
नायके पास दीक्षा लेकर शदुञ्जय परवैतपर 


भक्त हृम्रा था (प्रनत २)। ४एक मनुष्य 
जाति, जो वैल द्वारा भिका सौग कर्‌ भ्रपना 
निर्वाह चलाती दै (णाया १, १५) । ५ एक 
ब्रह्मण (उप ६१७] । ६ दीप विशेष (सम 
८०, उप ५६७ ये) । "केसिज्ञ न 
[केशी] “उत्तराध्ययन' सूत्र का एक श्ष्य- 
यत, जिसमे गौतम स्वामी भौर केशिरुनि का 
संवाद है ( उत्त २३) । “सगुत्त वि 
[शमो] गोतम मीयीप (मग, रावम) 1 
श्सामि पु [ल्यामिन्‌] सगवात्‌ महावीर 
के सवं प्रधानं शिष्य करा नाम (विषा १, १-- 
पथर)) 
गोयसल्निया } छी [सतोतमापिका] चैनसुनि- 
गोयमेच्िया } ध एक न (राज, 
कष्प) | 
गोयर्‌ पुः [पचर] ९ पौपभ्रोको चरे की 
जगद्‌, "णो गोयरे णो वणगणियाणएः बह 
३)। २ विपय, शदरह्दगोपरं रामह" 
सयभुः (गरड) \ ३ इन्द्रम का विधय, प्रत्यक्ष, 
शप्र राया उन्जाणं तं कासौ नयणागोप्ररं 
सवरं" (दुमा) । ४ भिक्षाटनं, भिक्नाके लिए 
भ्रमण (प्रोष ६९ भाः दसय, १)1५ 
त्रिदा, माधूक्री (उप २०४) । ६ वि, मूमि 
भ िचरनेवाला, "विभवणगोयराए | 
(भण्ड) 1 "यरि दी [शव्या] भिक्षा के 
ए रमण (उप ११७ टी, पउम ४, ३} । 
श्मूमि सी [भूमि] १ पटूप्रोको चैकी 
जगह (दे ३, ४०)1२ भिन्ना-प्रमर की 
मग (ठा ६} १ "वत्ति वि [ “वरतिन्‌ | 
भिम बे लिएध्रमण कणेवाला (गा २०४) । 
गोयरी खर [मीच] मिलता, माधुक्पै (सुपा 
२६६) 1 
गोर पर [गौर्‌] १ शुष्णं, सफेदरग २ 
त्रि, मौर वणुवासा, शष्ठ (गड, इमा) । 
३ पयदात, निम (णाया १,८) । परपु 


पाडमसदपदण्णवो 


गोयम-गोव 





भूमिरि पु [शगिसि] पर्वत विशेष, हिमाचल 
(निच्र ९) । मिग पु [मृग्‌] १ हर्सिको 
एक जाति । २ न. उख हरिण के चमडेका 
धना हृप्रा व्र (पचा २,५, १} 1 

मोर्अ देखो गोर (गा ८६) । 

गोर वि [ गौराङ्ग ] गोर शरीराला, 
शुक्त शरीरवाला (कपु) 1 

मोरफिडी घी [दे] गोवा, मोह, जन्तु-विशेष 
दे२, &८)1 

गोरडितं वि [द्‌] सस्त, ध्वस्त (षड्‌ ) । 

गोसव न [ गौरव `] १ महत्व, गष्ठव (रप्र 
३०) \ २ प्रादर, सम्मान, भहुमान (विपि 
२४७२, रयण ५३) ३ गमन, गति (ठा £) 1 

गरि वि [गौरविते] सम्मानित, जिसका 
श्रादर क्या गयाहो वह (दे ५); 

गोरव्य वि [गीरग्य] गौरव योग्य (धर्मवि 
६४५ कुप्र ३७७} । 

गोरस पन [गोरस] गोर, दूष, दही, मद्रा 
या चाच वगैरह (णाया १, ८, ठा ४, १)। 

गोर्स धु [गोरसः] वाणी का भरानन्द (सिरि 
१४०) । 

गोरह पु [दे] हलमें जोतने योग्य वैल 
(श्नाचा २, ४२, ३) । 

गोणस्री [दे] लाद्वल-पढति, हल रेवा \ २ 
चष्ु, भ्राखं ¦ ३ ग्रीवा, गर्दन याडेक (देर, 
१०४) 1 

गोर देखो गोरी (हे १, ४)! 

गोरिभि न [गौरिक] विद्याधर का नमर्‌ विशेष 
{प्रक) + 

गोरीच्नो [मौरी] ९ द्ुक्लवर्णा ली दिर, 
२८} । २ पारवती, शिव-पली (कुमा, सुपा 
२४०, आ १) । रेश्रहृष्छकीएक शीकरा 
नाम (सत १५) \ > इसनामकी एक विद्या 
देवी (संति ६) 1 चछरूड न [कूट] वि्याषर- 
नगर्-विरैप (क) । 

गोरी क्षी [गी] विचारे (सुप्र २, २, 
२७) १ 





गोर्वन [ गोरूप ] प्ररस्ठ गाय (धर्मेवि 
११२) 
गोड पुं(दे]? ष्णी (द२,९५)। २ 


[श्य्‌] मदम कौ एक चाति (ष्ण ₹)। | 


पुस्यका निन्दां प्रामन्ण (णाया १ 
६) ! ३ निष्ठुरता, फडठोरता (दस ७)! 
गोल पु [गोल] १ पृ्-विशेय, करम्बगोल- 
खिष्टमतरिभ्रगेः अन्ड ५८) । २ बरोला- 
कार, वृत्ताकार, मणए्डलाकार्‌ वस्तु (8! ४, ४, 
श्नु ५)।३ गोलक, कुंडा (सुपा २७०) । 
४ गेंद, षन्दुक (सूप्र १, ४)। 
गो पनी [दे] गेला, जार से उतप्र, क 
(दस ७, १४) । घ्री नली (दव ७, १९) । 
गोग } ए [गोलक] ऊपर दैवो (सूम २, 
गोलय { २; उप ¶ ३६२ फाल) । 
गोखव्वायण न [गौरग्यायन] गोव-विदिप 
(सुज १०, १६) । 
गोद्य क्ती [दे] गौ, चैा(दै २, १०४ 
पाग्र)1 २नदी, कोभ नदौ ३ शी, 
सहेली, सगिनी (२२, १०४} । गीदाबरी 
मदी (दै २, १०४, गा ५०, १७१. देका 
२६७) पि ८५; १६४ पप्र, पड्‌ ) 
मोखिय पुं [मीडिर] गड वनगिवात। (वव 


&}। 

गोचिया षी [दे] १ गोली, टिका (राय, 
अणु) 1 चेद, लडको के खैतने की एक चीज, 
श्तीए दासीए पडो गोलिथाए्‌ भिन्नो, (दषनि' 
२) 1३ बडा करडा, बडी, पात्री (ला ८) । 
"लि, "लिच्च न [हिन्व “लिच्छ] 
१ चुल्ली, चूल्हा। २ प्रग्निविशेष (ढा 
८ पत्र ४१७) । 

गोलियायणन [गोलिङायनः] १ गोत्विशेष, 
जो कौशिकि गोत्र कौ एक शषा) रवि, 
मोलिक्रायन गोप्रीय (टा ७) । 


मोद ली [द] यनी या मानी, भयतिया, 
ददी मयने कौ सकडी, रट (दे २, ९५) । 
गो न [दे] विम्बी-कन, ुन्दस्न षा फल 
(एाया १, 5 दरुमा) । 

गोत्ट पुं [गौल्ध] १ देत विप (प्राव) । 
२. मोवविरद, जो कारपप मोधरष्ी 
लाद ३ वि, गौल्य गोत्रं चन्न 
(ग ७)। 

गोद घवो [दे] वस्वी, यत्ती-पिरेय,पुनदध्न 
की सतर (दे २, ६५. प्रावभः पप्र) 








गोव सब [ गोपय ] १ धिपराना। २ रप 
कटमा । गोयए, गवेष (शुर ४६; महा) । 


मोव--श्गदण 


पादेअसदमहण्णवो 


३०३ 





कव. गोवित (मुपा ३३७; सुर ११, 
१६२ प्रामू ६५) । 
गोव पुं [गोप] गौमं कारक, ग्वाला, 
गोव 1 गोपाल (व्वा ७; दे २, भ 
क्म) 1 “जिरि पुं [गिरि] पव॑त विशेपः 
शोकगिरिसिहरसंटिमचरमभिखाययएदारमव- 
रद (गुणि १०८६७) । 
गोवदूदुण देखो गोषद्धण (पि २६१) । 
गोण न [गोपन] १ रक्षण ।२ दाना 
(श्रा रतः उप ५६७ टी) । 
मोचद्धण पं [गोवर्धेन] १ पर्वतःवरिरोप (पि 
२६१) । २ प्राम विशेष (पडम २०, ११५) 1 
गोषेय वि [गोपक] चिपरानेवाला, दाक्नेवाला 
(संवोघ ३४) । 
गोवर पन [द्‌] गोवर, गोम, गो-विष्ठा (दे 
२, ६६; उप ५६७ टी) 1 
गोबर पुं [गवर] १ भगव देश का एक गांव, 
गौतम-स्वामी को जन्मभूमि (प्राक) । २ 
वरिम्‌ विशेष (उप ५६७ दै ) । 
गोव न [गोल] १ गोधन, गुल, गभो 
का समूह्‌, "रिति गोवलादे' (सुपा ४३३) । 
२ गोध्र-विरेप (सुज १०)1 
गोवलाग्रण देवो गोवह्टायण (मुज १९) 1 
गोयटिष पं [गोवि] म्वाना, भरहर 
(गुषा ५३३) } 
गोव पुन [गोवर] गोन-वि्ेप (मुज १०, 
१६ दी )1 
ओवह्ययप्र वि [गोवलायन्‌] १ गोवन गोव 
म उपने 1 २ न. गोत्र विन्चेप (इक) । 
ओवा पुः [गोपा] गोभरो का पालन कटने- 
वाला, ग्वाला (परामा)1 
ओवाय सक [| गोपाय ] १ च्छिना। २ 
रक्षण करना \ वकृ. गोवायत (उप ३५७) । 
गोवा पु [गोपाङ] मौ पाननेवाला, ग्वाला, 
श्रहीर (दे २,२८) \ "गुजरी चर [“राजेरो] 
भैरव रागवाली भाया-विशेष, गुजरात के 
भ्हीरो का गोत (कुमा) 1 
गोबाखय पु [गोपाठफ] ऊपर देलौ (षम 
‰ ६६) 1 


गोवालि पु [गोपाछिन्‌] ग्वाला, गोष, 
प्रहार (मुपा ४३२; ४३३) । 

गोवाटिणी द्वी [गोपाछिनी] गोपी, भरो 
रिनि, ग्वाति (सुपा ४३२) । 

गोवाच्य पुः [गोपालिऱ्‌] गोष, बरहर, 
ग्वाला (सुपा ४३३) । 

मोवाटिया द्वी [गोपालिका] गोष-्री, गोपी, 
श्रटोरि (खाया १, १६) । 

गोचा घ्नी [गोपास्] बल्ती-विरेष (परण 
१)1 

गोवि वि [दे] भरज्त्याके, महौ बोलनेकवा 
(दे२, ६७) । 

गोविअ वि [गोपि] १ चिपाया हृषरा 1२ 
रक्षितं (सुर १, त; निर १, ३) 1 

गोविआ स्री [गोपिस्ल] मौपागना, श्रहीरिन 
कुमा गा ११४) 1 

गोविद ¶ [गोपेन्द्र] १ स्वनाम-स्यात एक 
योग-विपयकः ग्रन्यकार्‌ । २ एक जैनमुनि 
(पचच, एंदि) । 

गोरिद्‌ धु [गोविन्द्‌] १ विष्ठु, छृष्ए । २ 
एक जैन पुनि (ठा १०) । “गिञ्जुत्ति खी 
[नि्यकछि] इस नाम वा एकर जैन दाशंनिक 
ग्रन्य (निच्रु ११) । 

गोवि न [दे] कठुक, चोली (दे २, ६४)! 

गोवी दी [दे] वाला; कन्या, कमार, लडकी 
(दे २,६६)। 

गोव खी [गोपो] योषागना, ध्रटोरिन (सुग 
४३५) 1 

। व [दे] देखो गोवर (उप ५६३, ५६७ 

टी)1 





गोस पंन [दे] प्रमात, सुबह, प्रातःकाल (दे 
२, ६६; सण, गण्डः वव ६, पंच्वं २. 
पाम्न, षड्‌ › पव ४} । 

मोसंधिय परं [योसंधित] गोपाल, भ्रदीर्‌ 
(रज) । 

गोसम्म त्र [दे मोसर्म] रात कषत, अरमा 
(द २६६ पान्न)! 








॥ इष सिरिपादयसदमदण्णवे गभ्राराइसद्षंक्लणो 
बारहमो ठररगो समत्तो ॥ 


गोसण्ण वि [दे] भूं, येवकूफ (दे २, ९७; 
पड्‌ )। 

गोसाढ } थू. व. [गोशाल] १ देथ.विरेष 

गोसाटम † (उम ६०, ६५} । ९ भु. मगवान्‌ 
महावीर कां एक शिष्य, जितने शदे श्रपना 
भ्राजोविक मतं चलाया था (मग १५) । 

गोसाविआ घ्री [दे] १ वेश्या, वार्यागना 
(मृच्छ ५५) 1 २ पूख-जननी (नाट--मृच्छ 
७०) ॥ 

गोसिय वि [दे] परमातिक, प्रात.काल-सनन्यी 
(ष्ण) + 

गोसीस न [गेकीयै] चन्दन-विेष, सुगन्धित 
काषठ-विेष (परह २, ४, ५ कप्प, सुर ४, 
१४, सण) 1 

गोह पुं [दः] १ गरधकापुखिमा (दे २,८६)। 
२, मुमट, योदा (दे २, ८६; भहा) । 
३ जार, उपपति (उप ¶ २१५) । ४ सिपादी, 
पृतिसर (उप प्र ३३५) । ५ पृष्व, प्रमी, 
मनुष्य (मृच्छ ५७) 1 

गो षुं [देः] कोठवाल भादि सूर मतुप्य (सुल 
३,६)।२बि. म्रामीण, ग्राम्य, वारयां 
गवार, देदाती (सुख २, १३) 1 

गहा देलो गोधा (दे २, ५३; मग ५,३) । 

गोदहिया लौ [गोधिका] १ गोवा, गोह्‌, स~ 
जन्तु-विक्तेष (सुर १०, १८६) ! र्षापिकी 
एकर जाति (जीव ३} । ३ बाय.बिरेष 
(भरण)! 

गोहर न [दे] गोमय, गो-बि्ठा (दे २, ६६) 1 

गोहूम पुं [गोधूम] भर्त-बिशेप, गेहं (कड) । 

गोेर } पुं [गोधर्‌] जन्तु-विशेष, सोप 

मोदेरय । की तरह का जानवर (डमे ४८, 
६्रः ६१); 

शग देखो गह = ग्रह्‌ (गउड) । 

श्गहण देखो गहण = ग्रहण (रभि ५६) 1 

श्रगहुण देखो गण = ग्रहाण (कमा) । 


पाइमखदमदण्णवो 


घ 


चपुं [घ] कठ स्यानोय ग्फःनन वणौ-विरोय | घ्व न ददि] पवर, घवरा, लगा, व्यो 


(पापः प्रामा) } 

चञभद्‌ न [दे] मकर, दषं (प्‌ ) । 

चदं (अप) भ्र. पाद-पूखक प्रौर प्रनरथक प्रव्यय 
(दे ४, ४२४ कुमा) । 


धञोअ } पु [चृकेद्‌] १ समुदरःविशेष, 
घञओद्‌ । जिसंका पानी घौ कै तुल्य स्वादिष्ट 


(दक, ठा ७) 1 २ मेव विशेष (तित) ३ 
वि जिसका पानी चीके समान मधुरहो एता 
जलाशय । द्री. ९अ। °दा/ (जोव ३, राय) । 
धंघ पुं [देः] गृह मकान, घर (दै२, १०५) 
श्साला सी [शाला] प्रनाय मरम, 
मिश्रो फा प्राधरयस्यान्‌ (रोध ६३६; वव 
७ भ्राचा) 1 
घंट (शपो न [कष्ट] १ मगडा, कलह 
(दे ४, ४२२) \ २ पद्‌, घबराहट (कमा) 1 
घंचलिम वि [दि] पवदापा दृ (सवे ९, 
घरमवि १३४) । 
„ धंधोर वि [दे] श्रमण शोल, मटकगेवाला (दे 
२, १०६) 1 
धंचिय पुं [द] तेलो, तेल निकालनेवाला, 
गुजगती म धाची' (मुर १६, १६०) । 
घटं पृष [घण्ट] घरुटा, कास्य निमित्त वाद्य 
धिशेप (प्राष८्६ भा) ली. ष्टा (हे, 
१६५. राय) । 
घटिय पु [चण्टिक़] चाएडाल फा 
मदम विशेप (गृह १) ! 
घटि पुं [घाण्टिर्‌] धर्टा वजनिवाला 
(क्ष्य) । 
चटिया दी [घण्टिका] १ दोय च्ए्यै 
(आमा)। २ किकिरी, युधुरू (मुद ¶णरष्, 


जर) । ३ भ्रामरण विशेष (णाया १, ६) 1 । 


धस पुं [घपै] चपर, पिन (णाया १, 
१-फव ६३)1 

धसण न [घै] भि्न, रगड (ख ४७} । 

घक्तिय वि [धर्षित] पिखा परा, रद्य हुमा 
(पष)! 


के पहनने का एक वन्न (दे २, १०७) । 

घण्वर्‌ पं [घर्घर] १ शब्द विरोष (गा८००)। 

२ खोचला गला, ध्धरगलषम्मि' (दे ६,१७)] 

३ खोखला भ्रावान, “ठ्यमासी षर्बरेण- 

सदेण' (घुर २, ११२) । ४ न. श्यद्रल, 

शै्राल या सेवार वधैष्ट्‌ का सपरूह्‌ (गउड) । 

घट सक [ घटृट्‌ ] १ स्पशं करना, घना । 
२ हिना, चलना । ३ सधं कटना । ४ 
श्राह करना । धद (सुपा ११६] 1 व. 
यद्व (उ ७) । क्व. धिन (से २, 
७) 1 

घट सक [धद्य्‌ ] हिलाना । संकृ. घट्िवाण 
(दष ५, १, ३०) । 

धट परक [श्र `] ष्ट होना । षट्ह (पड्‌ } । 

चटु [दे] शदरमुम्भरगसे रंगाहुप्रा वक्ल। 
२नदौक्राघाट।३ वेरु, वंश, बस (देर, 
१११) ॥ 

धट पुं [घट्‌] { शकराप्रमा-नामक नख भूमि 
का एक नरकावास (इक) 1 २ पुन. जमाव 
(रारण) । ३ समूह्‌, जत्या 'हयट्राद' 
(सुपा २५६) 1 ४ वि. गराढा, निबिड, भूल 
चटकर्टभो' (सुपा ११) । 

घद्सुअ न {दि. घटथंशुफ़] वष विशेष, 
बटेदार कौसुम्म वल्ल (कुमा) 1 

धटरण वि [घटन] जालाक, हिला देनेवाला 
(पिंड ६३३) 1 

घटरूण न [चह्न] १ दुन, स्वथं का १२ 
चलाना, हिलाना (दस ४) । 

चद्रूणग पुं [घटरूनर्‌] पात्र बगैरह बौ चिकना 
क्रेके निए उस प्रर धिसाजाता एक प्रकार 
फा पत्यर्‌ (बृह्‌ ३) । 

घटया } खरी [घट्टना] १ भाघात, प्राहु- 
घटरूणा । नन (पोप, ल ४,४)। २ चलन, 
हितिन (प्रोष ६) 4 ३ दिवार।४ पृच्छा 
(बृह्‌ ४) । ५ कदर्थना, पीडा (भरावा) 1६ 
स्प, दूना (पण्णा १६) 

घटय देलो घट्ट (महा) ! 





चवकूणदेषोचे। 


चषि पि [घट्टित] १ प्राह, पधपेयुक 





ध--घडा 


(जं १)। २ प्रेरित, चातित (परह्‌ १, ३) । 
३ स्ट चुप्रा हरा (ज १ रायौ) । 

घट वि [घृष्ट] १ पसा हमरा (हेर १७५; 
श्रौप" सम १३७) 1 

घड सक [घट्‌ ] १ बे कला; २ 
करना, वनानां । श्रक, परिधम करना । ४ 
संगत होना, मिलना । घडड (है १ १६५) 
वकृ घडत, घडमाण (ते १, ५; निच १) 1 
कृ. घड़यठ्य (राया १, १--पत्र ६०) । 

ड सक [घटय्‌ ] १ मिलाना, जोढना, 
सयुक्तं करना । २ वनाना, निर्माण करना । 
३ सचालन करना । धडेद (है ४, ५०) । 
भवि, घडिस्सामि {प ३६४} । व. घडत 
(सुषा २५५) । संहृ, घडिभ (दत ५, १) । 

घड पुं [घट] घडा, वरुम्भ, कलश (हे १, 
१६५) । चकार पं [कार्‌] कुम्मकार मद्र 
का वरतन बनानेवाला (उप ए ४१५) ॥ 
श्चेडिया स्त्री [वेटि] पानी भरनेवाली 
दासी, पनहारिनं (सुपा ४६०) । ष्दास पुं 
[दास] पानी मरनेवाला नौकर, पनिहारा 
पराचा) । "दासी स्वी [्दाप्ती] पानी भणे 
वानी, पनिटारी (सूग्र १, १५) 1 

घड वि [द] खुरहृत, बनाया हमा ( पट्‌ )। 

घडदजवि [ दे ] सकुचित ( षड्‌) 1 

चग पुं [घट्‌] चोदा घडा (ज २, भरु) । 

घटगर देखो घड-गा (वन १) । 

चडचडग पुं [वटचटक] एक हिपापरधान 
संप्रदाय (मोह १००) । 

वडण द्वीन [घटन] १ घटना, प्रषंप (वि 
१३) । २ भरन्वय, संवध (तरदय ४६७} । 

घडण न [घटने] १ धना या गदा, कृति, 
निमाए (हे ७, ७१) 1 २ यल, चेष्टा, परि- 
श्रम (पनु ४, परह्‌ २, १)1 

चडणा ठी [पटना] मिलान, मेल, संयोग 
(सूम १,१, १)1 

घटय देपो घडग (जं २)। 

घडा घ्नो [घय] समू, चत्षा (गर्द) } 


घदावदी--घम्मोडी 


पादइअसदमदण्णवो 


३५५ 





घडाघडीष्ी [दे] गेट, समा, मणौ 
(प्‌) 

घडाव सकं [[ घय्य्‌ ] १ वनाना। २ 
नवाना। ३ संयुक्तं करना, मिचाना1 
घडावद (दे ४, ३४०) ! खंड, घटाचित्ता 
(भ्रावम)। 

घडि वि [धटिन्‌] षटवाला {प्ररु १४४) 1 

घडि° घ्री [घटी] देखो घडिआओआ = पटिका 
(सू ५५) 1 “मंतय, “मत्तय न [माचम] 
छोटे घडे के श्राकार का पाव्र-विरेप (राजः 
कंस) 1 “जत न [यन्तर] रेट रेट, पानी 
निकालने का क्ल (पात्र) । 

धडिभ वि [धितः] १ छन, निमित (षाम्न)। 
२ सशक्त संवद्ध, ष्टि, मिता हृग्रा (पाग्र, 
स १९४ भोप, महर) ! 

चडिअवडा क्ती [टे] गोष्ठो, मण्डली (दे 
२, १०६५) । 

घडिभा बली [घरि १ चोदा धडा, 
कलशी (गा ४६०, धा २७) । २ घडी, 
महतं (शपा १०८) 1 ३ समय वतानेवाला 
यन्य, घटो-यच, घडी (षाम्न)। श्टय न 
[ट्य] चरटमृह, घरटा बजने का स्यान 
(सुर ७, १७) । 


चडि} घ्नी [ दे] गेषठी, मरली (षद्‌ ; 
घटी } दे २, १०५) 1 


घेडिगा देषो चषि (मूभ्र १, ४, २, १४1 

घडी ष्ठी [घटी] देखा घि (स २३८, 
प्राह) । 

यडुकय पुं [घटोरफच] भैम का पुत्र (है 
४, २६६) 1 

चदुदेभय वि [चदोद्‌भय] १ बट से उ्यन। 
२ पृ, ऋछपि-विरोप, श्रगम्टय मुनिं (परार) । 

चढ न दै] शूदा, शैल, सतूप (पामर) 1 

चण पं [घन] १ मेष, वादल (घुर १३, 
४१; प्रसू ७२) । २ हयौडा (दे ६, ११) 1 
३ गरित-विदयेप, तीन श्रक कापूरण करना, 
चैमेदो का घन धाठ होता दै (ठा १०--पत्र 
४६६, विते ३५४०) । ४ वाय का शब्द- 
विद्धेष, काश्यठाल वभैरद्‌ (खा २, ३) । 
वि. दृद, ठो (ग्रौप)। ६ श्रविरल, 
निविड, निरि, दद्र (दुमा, रौप) । ७ 
याद, प्रगाद्‌, जाया षोड षणा ठे (उप 

३६ 





५६७ टी) 1 = प्रतिशेय, भविक, भरव्यन्त 
(खय) । £ कठिन, तरलता-रदित, स्त्यान 
(जीणःठा३, धी! १० न. देवविमान- 
विदे (घम ३७) 1 ११ पिरुड (मूञ्र १, 
१, १)1 १२ वाच-विशेप (सुज्ज १२) 1 
डदि देवो घणोदृिं (मग) 1 "णिचिय 
वि [निचित] श्रयन्त निद्रिड (मग ७, पः 
श्रौप)। “तत्र न [ तपस्‌ ] तपश्चर्या 
विशे (उत्त ३) ! ध्रुव पुं [दन्त] १ 
दस नामं का एक भ्रन्छद्रीप। २ उमका 
निवामो मनुप्य (या ४ २)! शरान 
{मा} वैताव्य पर्वत पर्‌ स्थित विया 
नगरविेप (दक) । शुंग पुं [दन्न] 
मेघकी तरद्‌ गम्भीर धावाजवाना वाय 
विशेष (श्रौप)। रह पुं [स्थ] एक जैन 
मुनि (षडम २०; १६) । "वाड पु [वायु] 
स्त्यान वागु, जो नरक-पथ्वी के नीचे है 
(उत्त ३६) 1 “वाय पुं [वात] देखो वाड 
(मग, जी ७) । शादण परं [वाहन] 
विराधरो कै राजा का नाम (पडम ५, ७७)। 
श्विञ्नुजा नी [विद्युता] देवी-विशेष, 
एक दिक्छमासै देवौ कानाम (इक) । “समय 
पु [शमय] वपोकाल, वर्पा छतु (कुमा 
पाश्च) 1 

चणराल पुन [धनाहु] परिमाण-विरप, 
सूत्री मे गना हर प्रतरागुन (श्रगु १५) । 


घणसंमद पुः [धनसंम्ै] ग्योततिप-प्रसिद्ध | 


योग विच्चे, जिसमे चद या सूर्य भ्रट भ्रथा 
नल्नतके वीचमे होकर जाताटहि वहयोग 
(सुज्ज १२--पत्र २३३) 1 

चणवगाड्य न [चनघनायित] स्य की 
घनघनाटट या गदगडाहट, श्रव्यं शब्द 
विक्तेय (दण्द १, ३) 1 

चण्वाद्ि पु [दे] द्र, सवरगपतति (द २, 
१०७} । 

घणसार पुं [घनसा] कर (पाग्र, मवि) । 
भ्म॑जरी ली ['मञ्जरी] एकष्ली कानाम 
(षपू) । 

चणा घ्वी [चना] षरणेन्ध क एक ग्र-मदिपो, 
इनद्राएी-विष्ठेप (णाया २, १-पव २५१)। 


घणा छी [चणा] ण, ुयप्मा, हा (ब) 1 
चणिय न [नित] मजेना, य्जन (सु २०)। 





घणोदृहि पुं [घनोद्धि] प्व्यर की तद्द 
कल्नि जल-समूह (सम ३७) । श्वनय म 
[वललय ] वलयाक्रार कठिनं भल-समूट्‌ 
(पर्ण २) । 

चण्णपुं[ दे] १३२ वक्षत्‌, छती। 
रव्रि. रक्त, रंगाहूग्रा दि, १०५) दे 
धात्य, मार डानने योग्य {सुन क° २--७, 
पत्र ४१०) ॥ 

धत्त सक [क्षिप्‌ ] १ फेंकना, डालना} 
२ प्रेरणा 1 धत्तद्‌ (है ४, १४.) 1 सकृ. 
श्नकाप्रो घ्िङण वरील (पउन ५८, 
२०;स ३१५ १} 1 

घत्त षक [ प्रह] ग्रहण करना । भवि. 
घत्तिस्सं (रयौ ३३) । 

घत्त खक [ गवेपय्‌ ] खोनना, हदला, प्रहु- 
सथान करना । पत्तद्‌ (दे ४, १८६) 1 संह 
घत्तिअ (कुमा) । 

घत्त सक [यन्‌ `] यल करना, उद्योग कना + 
घत्तह (तदु ५६) 1 

धत्त वि [घात्य] १ मार डालने योग्य 1 २ 
जोमाराजाप्षके (वि २८१, सृप्र २, ७, 
६; ८)। 

घत्तण न [पणं ] फेना (कुमा) । 

घत्ता ष्ठो [धत्ता] छन्द विरेप (विग) । 

घत्तर्णद न [घत्तानन्द्‌ ] चन्दविशेष (विम) » 

घत्ति ध [ दे ] शीघ्र, जल्दी (प्रहृ ८१)। 

धत्तिय वि [क्िप्न] प्रेस (स २०७) ॥ 

घचचु विं [घातु] मालेकाला, घातक, जल्लाद 
(उत्त १८, ७) 1 

घस्य वि [प्रस्त] गृहीत, पक्डा ह्र (प्र 
११६) । 

घत्य वि [मस्त] १ भक्षित, निगला हप्र, 
कवलित (पडम ७१, ५१ परह १, ५) 
२ भ्ाक्रन्त, भ्रमिसूत (सुपा ३५२, मदा) । 

घम्म पर [घमं] घाम, परी, संताप, धुप 
(दे १, ८७, चा ४१४) । ९ पसीना, स्वेद 
(हे ४ ३२७) 1 

घम्मा ढी [घर्मा ] पटनी नरव -एविवो (ब ७} ४ 

धम्मो शनी [द] वृ विष (दे २, १०६)» 

चम्मोहीष्नो [दे] १ व्याह फाल+ २ 
मशक, मच्छर, शुद्र गन्तु-विशेष + ३ ग्रामणीः 
नामक (दे २, ११२) 1 


३०६ . 


चयन [ृतषो, वटि १, श२दनबुर 
१६, ६३) 1 आस्य पुं [घर] जिसका 
वचन धी फी तरह मधुर ले ठेमा लन्िमानू 
पुश्य (भावम) । श्वि [शिद्र] षी 
कातरैल (धर्म २)1 कष्धिया द्यी [ॐ 
ष्क] चोका यैल (षव ४)। शनाललन 
[गोल] घौ श्रौर शडकी वनी हु एक 
प्रकार की मिठाई, मिरन्न विन्ञेप (पुषा 
९३९) श्चद् पुं [ष्व्‌] षी का मैल 
(वृह १) 1 पुन्न पु [पूणो ] चवर, मिष्न 
विरेय (उप १४२ यै) \ प्दूर पु {° र] 
धेवर या धीवर मिष्ठान्न विप (सुपा ११)। 
“पूममित्त पु [पुष्यमित्र] एक वैन पुनि, 
श्रर्यरकषित्त सूरिका एक शिष्य (प्राच १) । 
शमह पु [मण्ड] ऊपरका घी, प्रतार 
(जीव ३) । 'मिल्टियः क्ली [इलिका] 
धीकराकीट, शुदं पन्तु-विक्तेष (जो १६) । 
भेद ए [शेष] धीक तुल्य पानी भरमने 
वानी बर्पा (ज ३) । “वर पु [वस्‌] दीष 
विशेष (दक)! सागर पु [सागर] 
समुद्र विशेष (दौव) । 
चयण पुं [दै] ग्ड, महा, भडवा (उप 
पृ २०४, २७५० पचव ४)। 
घयपृस पं [ृतपुष्य] एक जैन मर्हपि 
(कुलक २२) ) 
घर्‌ भून [गृह्‌] पर, मकान, गृह्‌ (दे २, १४४, 
छा ५, प्रसू ७५)! करुडीत्री [टो] 
श धरके बाहरी कोढठरो। २ चौक कै 
भीतरकौ दुट्या (प्रोष १०५) । रेस्ी 
वा शरोर (न) 1 “कोदरा, “ोदङिभा 
शी [वोञ्रिला] गृहगोषा चछप्रली (पिड, 
मुपा ६४०) । गोटी दी [गोली] यृह- 
गोधा, चिपकनी (दे २, १०५) । श्गोदिज। 
श्री [शोधिशन] वसी, जनु-विशेप (दे 
२, १६) । “जायाउय पुं ['जामान्क्‌] 
धर-जमई, समुर परमे ही हमेया रद्नवाता 
जामाता (राया १, १६) । शत्य प्‌, [स्थ] 
मृद, संमारी, परया (मामू १६१) 1 "नाम 
न [शनामन्‌] पसयी नाम, षास्विङ नाम 
(महा) । श्वाडय न [पाङ] उवी हई 
जमीन वाना घर्‌ (पप्र) । वार न [रार] 
चर भा दरवाजा (ब्र १६५) । "दडमि 


पादञसदमहण्णवे 


घय--घसी 





पुं (“शक्ुनि] पनू जाल्‌बर (वव २) 1 
श्सदुदाणिय प॑ [समुदानिफ] श्रजीविक 
मतवा श्रनुयायो साधु (श्ौप)। “सामि 
[श्वाभिन्‌] घर का मालिक (हे २, १४४) 1 
सामिणी ल्ली [“लवामिनी] गृहिणी, घी 
(वि ६२) । सुर्‌ [शुर] प्रनोक शूर, 
भूखा शूर, घरमे हौ बहादुरी दिलानेवाला 
(दे) 

धघरगण न [गृहाङ्नग] घर का भरगिन, चौक 
(गा ४४०) 1 

घरकूटी बी [गृहकूटो ] ्लो-शरोद (सदु ४०} । 

| धरग देषो घर्‌ (जीव 3} 1 

। घर्वंद पु [दे] चटक, गौरेया पक्षी (दे २, 

१०७. पाप्र) 1 
घर्ष पुं [दे] गला का प्रमूपण-विदधेप 
(ज १)। 
धरर पु [यष्ट] जका, चको, भन पीरने 
का प्रापण यन्त्र (गा ८००, सण) । 
धरर पूं [दे] भरट, श्ररहट, पानी का 
चरला (निद्र १) 1 
धरटटी सी [चघरदर] शत्रो, तोप (द ३, १०}। 
घरणी देषो धरिणी, श्तं वरधर्यएि वर्ण 

| वा (रद ठीःप्राप्रु ष्य) 

घरयद्‌ ९ [दे] राद, दपण, शोः (दे २, 
१०७) ॥ 

धर्स पुं [दे. गृहवास] मृहाधम, गृहस्थाधम 

¦ वद ३)। 

धरसण देखो घसण (वण) । 





धरसि वि [गवत्‌ ] चरवाला, गृहस्य (प्रा 
३५) ॥ 

धरिणी ल्ली [गृहणी] घरवाली, घी, भार्या, 
पल्ली (उय७रम् टी,से२, ३८, बुरर्‌ 
१००१ कुमा) । 

धरि ¶ गदन्‌] गूरी, खारी, धरवार 
(गा ७३६) । 

घरि शौ [गुणः] षखानो, छी, पली 





चरिखण न [घ्य] षपंण, खड (हण } 1 
चतोद्ला घी [2] गृह गोषा चिकलो, वि्तु- 
इया (पि ६६५) । 
धरोलन [द्‌] गृह-मोजन विशेष (दे २, 
१०९) ॥ 
घरोटिया } घी [द] मृदमोधिका, छिषकवी; 
घते्टी | गुजराती मे धवरेती' (परह्‌ १, 
१ दे२, १०५) । 
चटधट पु [धख्यट्‌] “यत-घवः श्रावभि, 
व्वनि-वियेप (विपा १,६ )/ 
घट सक [ त्त्‌ | फेंकना, लना, घालना 1 
घल्लद, पल्लति (भवि, हे ४, ३३४, ४२२)। 
घट वि [दे] भरनुरक्त, प्रमी (दे २, १०५)। 
घ्य । णु [दे] ठोद्धिप जीवकी एक 
घटटोय } जाति (यल ३९, १३०, उत्त 
३६, १३०) 1 
घद्धिभवि [किम्‌] फेंका हा, डाला हृप्रा 
(भवि) 1 
घल्ल वि [दे] घटित, रित, करिया हमा, 
भष एं तेएवि षल्लिप्र तिलदम्मयुराप्नो" 
(सुपा २४६) 1 
धस सक [ धूप्‌ ] १ यिना, रगढना । २ 
माजन फटना, सफा करना । धमई (महा, 
पद्‌ ) सकृ, "धसिङण भरिष्ट भगो 
परज्जातिभ्नो मए पच्छा (सुर ७, १८६} । 
धत्त सीन [दे] १ ए हई जमीन, फाटवाली 
भरमि (प्राचा २, १०, २)। २ शुपिर भूमि, 
पोलो जमीन । ३ क्षार भूमि (दख ६, ३२) । 
सण देखो व सण (सुषा १४.द १, १६६) 
घमणिभ वि [दे] परव, गवेपित (षड्‌ ) ) 
चसणी ए [पर्प] सपरेढा, दी सकर 
{स ३५७) । 
घाद [दे] १ पोती जमीन । २ ूमि- 
रेखा, लकीद (राज) 1 
पत्तिय वि [वृष्ट] ष्ठा इभा, र्द दमा 
(दमा ५)। 
घत्तिर वि [परसिद्ध] द-मसद, य साने. 





(कमा)) 
धरिष श्री {दे गृहिणो] वरदिणी, प्न 
(दे २, १०६) १ 

चर्सि ¶ [धपे] पषण, रवर (एाया १, 
१६) । 


याता (पोप ष्देदैभा)। 

चतीप्री [द्‌] १ भमिति, सषीर। २ 
नीचे उठरना, पर्वरणा (राज) ! 

घसो स्तो [द) जमोन षा उवाद, ढाल (भाषा 

२, १, ५, १) 


घसुमर--चिणिह 


पादभसदमदण्णवो 





२०७ 





चसुमर वि [घस्मर] खनि की ्रादेतवाला, 
खाक (प्र २८) । 
धाह वि [घातिन्‌] धातक, वारक, दिसक 
(गा ४३७ विते १२३ भग) । "कम्म न 
[वमेन्‌ ] कमे-विश्प, ज्ञानावरण, दशंना- 
वरण, मोहनीय श्रौर भ्रन्तरायये चार कर्म॑ 
(परैत) 1 "उच्छ न [चतु] परवोचत चार 
कमं (परा) । 
घाइअ वि [घ।तित] १ मारित, विनारित 
(णाया १, ८ उव) । २ धवायादहृग्रा, जो 
शक्ति-रून्य हुभ्रा ठो, सामथ्येरहित, "करणाद 
चाद्यादं जाया श्रहं वेणा मदा' (मुर ४, 
२३६) } 
घाद ल्ली [घातिका] १ विनाश करनेवानी 
खी, मारेवानी न्लौ (जर) । २ घात, 
हत्या । ३ घाव करना (मुर १६, १५०) 1 
1 ] देवो चाय = हन्‌ । 
चघादयठ्य देलो घाय = धातय्‌ । 
चादर वि [यायिन्‌] मुंषनेवाला (गा ८८६)1 
घाम वि [हन्तुकामः] माले की इच्या- 
बाला (णाया १, १८) । 
घात देषो धायं = हन्‌ । 
चाड प्रक [ शरश ] चष्ट होना, च्युत दोना। 
घाडई (षड्‌ ) । 
चाड पुं [घाट] १ मित्रता, सौादं (बह 
खाया १, २) 1 २ मस्तकके नीतेकामाय 
(खाया १, प पत्र १३३) । 
घाहिय वि [घाटिक्‌] वयस्य, मित्र (णावा 
१,२ष्द्‌ ९) 
घाडेस्य्र प [दे] खरगौरा कौ एक जाति (ग) 
जे तुह्‌ संगसुहासारज्युनिवदा दुह मषु दा । 
घादेष्यसमया इव भ्रववणा ते पलायति! 
(उप ७रन टी) । 
घाणपु [दे] १ घानी, कोस, तिन-षीडन- 
यन्र (पिंड) । २ धान, चदौ भ्रादिमे एक 
बार डालने का परिमाण (सुपा १४) 
चाण पुन [प्राण्‌] नाक, निन श्वो पारा" 
(धरण ११५ उप ६४८८ टी, दे २७६) 1 


धाणिदिय त [्रणिन्दरिय] नासिका, नाक 
(उत्त २६) । 

धाय सक [हन्‌ ] मारना, मार डालना, विना 
करना । चङ. घाएट्‌ (उव) 1 वृ. "घाप्त 
रिउिमञउह्वै' (पम ६०, १७) । धायं 
(उम २४, २६. विसे १७६३) । कवक. शते 
घो चिनाएणा चोससेखावदणा पंचहि चोर- 
सएहि सदधि गिहं घाइलमाणं पाष (णाया 
१,१८)1 पङ. घाइयव्य (उम ६६, ३४) । 

घाग्र सक [घातय्‌ ] मरवाना, दूसरे हारा 
मार डसेना, विनाश करवाना । वृ. 
घायमाण (सूम्र २,१)। $. घाहयव्य (पडम 
६६, ३४) । 

धाय पं [षात्त] गमन, गति (घुज १, १) । 

धाय पुं [घात] १ प्रहार, चोट, वार (पउम 
५६, २५) । २ नरक (भूम्न १,५, १)।३ 
हत्या, विनाश, दिप (सुप्र १, १, २) । ४ 
ससार (मुद्र १, ७) 

धायग वि [चातकः] मार शलनेवाला, विना- 
शक (स २६४, सुपा २०७) । 

धायण न [हनन] १ हत्या, नाश, हिसा 
(सुपा ३४६, द्र २६) । २ वि हिक, मार्‌ 
डाननेवाला (स १०८) । 

घायण पुं [द्‌] मायक, गैया (दे २, १०८५ 
दे २, १७४, षड्‌ )। 

धायणा ली [हनन] मारना, हिसा, वष 
(पर्द १, १) 1 

घायय देखो घायग (विषे १७६३, स २६७)। 
चायय परं [ घातक ] मरक स्थान विशेष 
(देवेन २६, ३०) । 

घायावभा लो [घातना] १ भसवाना, दूसरे 
द्वारा मारना २ लूटपाट मचवाना, "वहुग्गा- 
मवायावांहिं ताविया' (विपा १, ३} 1 

घार भक [| घारय्‌ ] १ विषक्त फैलना, 
दिप कौ भरपतरसे वेचैन होना । २ मक, विष 


“धारिजतो य तश्रो विते (स १८६) । टे. 
घारिज्निड (स १८६६) 1 


१०८) । 





रिस पुन [ गशैस्‌ ] नासिका मेदहोने- 
बाता रोग-विदेष, पीनस (प्रोष ४८४ मा) 


मीटादईं (दे २, १०८) । 





घारणन [घारण्‌] व्िषकी भ्रसरते होने. 
बाली बेचैनी (सुपा १२४} } 

घासियिनि [धारित] जोविपकी प्रस्रप 
बेचैन हृभ्ना हो, ततत्तञ्नो भोगो । सथ्वत्थ 
तदुवघाया व्िसभारियभोगरतुष्लोच्तिः (उप 
४४२), “विसवा (? घा) रियस्स जह्‌ वां 
घणचन्दरकामिणीसंगो ( उवर ९७ }* 
विसघारि्रो सि ततूरिपरो सि मोहेण करिव 
ठ्मिभो सि' (मुपा १२४, ४४७) । 

घारिया क्ती [दे] मिष्ठनविदचेप, युजराती मे 
जिते शारी" कते है (भवि) । 

धारौ ल्ली (द £ शङ्निका, पक्षि-विदधेप (द 
२, १०७. पाभ्र) । २ छन्द-विशेप (पिग) । 

घास सक [ घृप्‌ ] १ पिसना। २ पीड 
करना । कमं, घासद (प १, १३, १५) । 

घास पं [वास] दृण, प्शू्रोको खनेका 
रृणख (दे २, ८५ भ्रौप) । 

घास पं [ग्रास] १ कवल, कौर (प्रौप, उत्त 
२) । २ श्रादार, भोजन (्राचा, प्रो ३३०}। 

घास पु [ घपै ] घं, रगड, "नो मे उवलि- 
भरो वरण्द्पसणेण नरणघेण" (मुपा 
श्णो। 

याससथा क्ती [मरासैपगा] ध्राहार विषयक 
शद्ध भद्ध का पमलिचन (प्रोष ३३८) 

चि देखो चे । मवि. पिष्िद (विमे १०२३) । 
कमे, पिप्पति (सू ४) । सकृ धित्तण 
(दमा ५४६) । दैक, धित (सुपा २०६) । 
छ, चित्तव्व (सुर १४, ५७) । 

चिअन [घृत] ची, घीव, भ्राग्य (गा २२)। 

धिअवि [दे] भित, तिरुटरत, भवधीरित 
दे २, १०८) ॥ 

चिः षन्‌ | १ गरमी 

धि | धि 991 ५ 
भा, उत्त २, ८० पि ६, १०६१) । २ गर्मी, 
भ्रभिताप (सृप्र १,४, २) । 





से वेचैनकेरना 1 ३ विपचे मारना 1 कम, | चिदु वि [द] दन्न, कूबडा (दे २, १०८) । 


पिदर वि [चष्ट] धिखाटप्ा, रगडा टरश्रा (सुपा 
२७८ गा ६२६ म्र) । 


धारपु [दे] प्राकाद, विलि, दुगं (दे २, | धिषा [पृणा] १ चग, भ्रष्डि। २ 


| दया, श्रनुक्स्या (है १, १२८) 1 


घारत पं [दे] वद्र, भेव, एक्‌ प्रकार बौ | धिणिद वि [- घूणावन्‌ ] परावाला, नफ 


स्त बरनेपाना (पिद१७६) । 


३०८ 


धित्त (भप) वि [धिर] फेंका हप्र, डला 
हरा (भवि)। 
चित्तुमण वि [ प्रदीतुमनस्‌ } प्रह कले 
ब द्यावाला (सुषा २०६) 1 
धित्तृण } देखो 
(वि ] देखोषि। 
धिस खक | प्रस्‌ ] ग्रसना, निगलना, भक्षण 
सरना \ धिसई (ह ४, २०४) 1 
विसरा खी [दे ] मधनी परक्डने का जा- 
विशे (मिषा १, ८-~पन ८५) 1 
पिसिभ वि [प्रस्त] कवलित, निगला हुषा, 
भक्षित (गुमा ७, ४६) । 
धुधुरुह प [दे] इकर ठग, ठेर, समूह्‌ 
(२, १०६) 1 
शट पु [प] प्रद, एक वार पीने पोम्य पानी 
प्मादि (हे ४, ४२३) 1 


शुग्घ } (पगे पुन [ुग्धिका] कपि, 
शुग्वि् । बन्दर की चेटा (हे ४, ४२३; 
कुमा) । 


धुग्धुरयण न [दे] वेद, तक्लोफ, परम 
@& २, ११० 1 
शुग्बुरि रं दे] मरडक, भेव, मेटूफ (दे २, 
१०६) 1 
चुम्बुस्पुभ दि दि] नि शक होकर भया दुप्रा 
(षड्‌) ॥ 
युग्घुस्मुसय न [दे] साक बचन, ्रारका- 
युत्त वाणी (दे २, १०६) । 
धुपुधधुघुध परक [ घुधुधुधाय्‌ ] बु 
भ्रावाज कना, धुकें या उन्त्रुका वोलतना। 
यर घुुधुधुघुर्ेत (पडम १०४५, ५६) 1 
चुयुप्र क [ घु } ऊपर देखो) चट, 
धुघुयत (णाया १, ८--पयं १३३} । 
युद्रग पु [पृष] सिपेहृए प्रा को ्िसने 
को प्यर्‌ (पड १५) । 
चुदरूघुणिंभ न [दे पहाडमी बडी शिता 
(दि २, ११०} । 
शुद्र वि [धृष्ट] पोपित, ऊरौ भावाजसे 
जाहिरमिमा हमा (पढम ३, ११८, मवि) 1 
शु्ुक भरव [ गर्ज, ] सरजना, गर्जीरव 
कला । धृदुरद्‌ (ह ४, १६५) । 


शण प [घुम] गाष्टमगक कीट, धून (घा 
५ दवि १५१६) 





पाडजसदमदण्णमे 


घुणहुगिओआ) घ्नी [दे] कणोपरकिका, 

धुणाहुणौ † कानाकानी (दै २, ११० 
महा) 1 

धुणिय वि [धुणिल] धरो दे वि, धुना दा 
(ह {)। 

धुण्ण देखो चुम्प । वृ. घुण्णंव (नट) 1 

धुण्णिअ षि [चूत] रघुम हृभा। २ 
भ्रान्त भटका हृग्रा (दे ८, ४६) 1 

सुत्तिज वि [ दे ] गपि, भगेपित, खोया 
हूपरा (दे २१०६) 

धुन्न ) देषो घम्म । धमई (पिग)। व, 

घुम | धुत (परह १, ३) 1 

धुमघुतनिय वि [घुमघुमित] १ विसने "घुम 
पमः प्रावाज किया हो वह्‌। २ न. श्वुम-युम 
ध्वनि, भहूरगमीरघुमवुमियवरमदस' (सुपा 
५०) 1 

घुम प्रक [घु ] प्रमता, चक्नकार फिरना। 
परम्म ( दे ४ ११७१ पट्‌ )। वङ्‌, घुम्मत, 
धुम्ममाण (हका ३३, णाया १, ६) । सं 
धुभ्मिऊण (महा) । 

घुम्मण न [चूणैन्‌] चक्ाकार श्रमण (कुमा) 

धुम्माविभ वि [चूर्णित] एुमापा त्रा (वना 
१२२) 1 

घुभ्मिय वि [धूर्‌] घमा हमा, क्रक 
तरह फिरा हभा (सुपा ६४) । 

घुन्मिर मि [धूर्व] एमनेवाला, फिसेवाला, 
चक्कर धपतैवाला {उप एर ६२, गा १८०, 
गञड) ( 

धुयग पुं [दे] एक तरह का पतवर, जो पावर 
वभैरह को चिकना करनेके लिए उत्पट्‌ 
धि जलवा ३, वरद या च्वौ (पिष्ट) 

घुरहुर रेषो धुरधुर । ऋ पुरहुरत (धा 
१२)। 

धुस्छ भकं [दे] धुरकना, पृखकना, गर्जना । 
शयुरदति धग्या' (महा) 

धुरकार पं [घुर्काप्‌] मूम्रर प्रादि षी 
प्रविाज (किरात ६)1 


घुस्षुर भर [ धुरघुशय्‌ ] परघरना, श्र 
पुर भावाय भरना, व्याघ्र यैर्‌ का बोलना, 


पित्त-पे 


घुद्धुरि प [द] मर्क, मेदक, भेक, वेग 
(दे २, १०६) । 
पुरुघुर } देषो घुरुषुर्‌ ! पुष्टरई (महा) 1 
धुरुहुर + वङ़ृ. पुरुषुरूमाण (महा) । 
घुट देवो म्य + धरइ (हे ४ ११५) । 
युटि ली [दे] हायी कौ श्रावान, करि-श्द 
{षिग) 1 
घ॒श्घुल भक { धुरशुखाय्‌ ] शुन पुन" 
भ्रावजि करना । वकृ घुखघुलाभमाणर (पि 
५५५) । 
धुल्िअ वि [धूर्भित] चक्ाकार परमा हृग्र 
(कुमा) । 
चुद्य सी [दे] कीरविशेप, द्रीद्धिम जनुकी 
एक जाति (एण ^) । 
घुण देवो घुिण (पुमा) 
घुमल सूक [ मधू ] मथना, दिलोदना। 
धुल (हे ४, १२१) । 
धुसलिअ वि [मथितः मथिते, वितादितं 
(कमा) 1 
घुक्िण न्‌ [धुण] करुम, सुप्त दर्य- 
विय, केप्र (दै १, १२८) । 
घुसिणह वि | पुषुणयत्‌ ] बुदुमवाला, 
दमक (कुमा) । 
५ वि [दे] गवेषित, पन्विट (दे ९, 
१०६/ । 
धुततिम न [दै] दः दन (ड्‌) । 
धुकषिरमार न [दे] भवल्नान, विवाह फे भव. 
मभ स्नाच के पेते प्रया माता मुदि 
फा पान, उवटन (दे २, ११०}। 
धुय दवो घुस्ल । नद, धुघुलत, धुत 
(पि ५८७, ५७३) । 
घुमुखग न [संयन्‌] वित्तोडन (पड ६०२)1 
चू पुती [पू्‌] उदर, उल, पशि विशे 
(णाया १, ८, पञम १०५, ५६) । सी. घूर 
(विषा १३) । शरि पं [सि] काक, कषा, 
वापस (तदु) \ 
धूणाय पं [घूणाक] स्वामख्याठ रपिवेश- 
विरेष, प्रामदिरेय (प्राद्र १) । 
घूराद्ी [दे] १ अपा, भाष २ छलमा, 
शरोर क परपद प्रेष, "मद्माए वा परापरो 








शष्युरतिं (पि ५५९) 1 वड. पुर्धुयंत 
(सुषा ५१५)। 


भरष्पेवि' (पूप २, २, २) 1 
चे रेतो ग =. पेद (भ्‌) । भवि, 


चेउर--पोसिअ 


पेच्छं (व्रि ११२७) 1 कमं चेप्पद (हे ४ 
२५६) । कवष. चेप्प॑त, चेप्पमागर (गा 
५८१, भग, स॒ १५२)। सकृ, चेङणः, 
घक्कूण, चेग्दग, चेन्तुआण, चेत्तुआणं, 
येत्तूण, चेत्तृण (नाट--मालती ७१, पि 
८४, हे ४, २१०.१ि, उ, प्रप्र) । देः 
चेन्त , वेत्तूण (है ४, २१. पउम, ११८, 
२४) 1 क, चेत्तव्य (हे ४, २१० प्रा) । 

चेप्पुन [दे] पेवर, पृतपूर मिरान विशेष, 
शा मए नियोहेवि हु धयघेऽरमोयणा सम~ 
करद (मुपा १३) 1 

चेककूण देवो चे 1 

येत्तमग वि [ प्रदीतुमनस्‌ |] प्रहणकने 
की इन्छावाला (पडम १११, १६) 1 

चेप्पः 

चचेप्प॑त ~ देलोघे। 

चेष्पमाग + 

सेयर [दे] देखो चेउर द २, १०८} । 
चोट सक [पा] पना, पान करना । 
योद््ध } धोद (दे ४, १०)1 वड घोष्ट 
यत (स २५५) । हक. घोद्धिड (कुमा) 1 

चोड देषो घुम्म 1 घोडई (से ५, १०) । 

घोड `} पी [घोट र] भोगा, भध, 

चोढग {हय दिर, १११, पव ५२, 

-घोडय | उवा, उप २०८)। २ पू. कायो- 
व्सर्गे का एक दोप (पव ५) 1 शक्य पु 
[रर] ्रधपान, सा्श्न (उप ५६९७ टी)! 
मीय [रीन] अध्रोव-नामक परति्रामुदेव, 
मृपविशेप (भावम) । मुद्‌ न [मुल] 
जैनेतर शाक्त विशेष (भगु) । 

घोदिय पु" [द्‌] मित्र, वयस्य (बृं ५) । 
घोड़ी क्रो [घोटी] १ घोरी । २ वृकष-विरेष, 
"सीयल्िघोडिवच्चूलकयरणदरादमंकिएणे' (स 
२५६) 1 

-घोण न [घोभ्‌] घोडे कौ नाक (घण) । 
-घोणस पुः [चोनस] एक प्रकारका सपि 
(पमं ३६, १७) ॥ 





॥ 


पाइअसदमहण्णयो 


३० 





घोगा द्वौ [चोणा] १ नाक, नासिका (पाभ्र) । 
२ घोडेकी नाक। र मुप्ररका मुख-प्रदेश 
(से २, ६४, गउड) । 

घोर भक [घुर्‌ ] निद्रा मे श्युर-घुरः ्रावाजे 
करना । धोरति (गा ८००) । वेङ्ृ. धोरंत 
(स ४२४, उप १०३१ टी) । 

थोर वि [दे] १ नाशि, विनारित्त। २ पु. 
गीष, पक्षि वरिशेप (दे २, ११२)! 

घोर वि [घोर्‌] भयंकर, भयानक, विकट (सपर 
१, ४५ १, मूपा ३४५, भुर २, २४३० प्राम 
१३६) । २ निर्दय, निष्ठुर (बाग्न) । 

चोरिपं [दे] श्लमपषुकी एक नातिददे 
२, १११) । 

चोट देलो धुम्भ । घोलइ (दे ४, ११७) । 
वष, धोलत (कप्य, गा ३७१, दुमा) ! 

घोट सक [घोटय्‌ `] १ धिसना, रगडना । २ 
मिलाना (विसे २०४४५ से ४, ५२) । 

घोल न [दे] कपडे से छाना हा दही (पभा 
३३) । 

योख्ण न [चोन] षपंण, रगढ (वति 
२०४४) । 

घोगा ल्ली [धेना] प्यर वगैरह का पानी 
की रगड से मोलाकपर दोना (स ४७) । 


घोलड } [दे] एक प्रकारका खार 
चोटपयडय । द्रव्य,  ददीवडा (पमा ३३० 
२०. सुपा ४६५) । 


योखा्रिअ वि [षेलित] मिधित्र क्रिया हभ, 
मिलाया टृश्रा (नि ४५२) । 

घोलिअन [दे] १ शिलातल \ २ हठ, 
अनाकार (दे २, ११२) । 

घो वि [चु्णित] धुमाया हृप्रा (बभ्र) 1 

चोदि वि [धूत] श्रव्यं लोन, अज- 
रक्रििभ्रो जविषमु श्रव ॒घोलिम्रो" (सुखं २, 
१३) 1 

चोल वि [घोकिन] प्राम को दरह घोना 
हभरा (सप्र २, २, ६३) 1 

घोल 8 [घोट] रगडा हप्र, मदत 
(प्रप) । 





घोटिर वि [घूर] धूमनेवाला, चक्राकार 
फिरेवाला (गा ३३८, स ५७५, गड) । 

घोस सक [घोपय्‌ ] १ घोषणा करना, ठंवी 
श्रावाज से जाहिर करना । २ घोखना, ऊँची 
्रावाजे से भ्रव्ययन करना, जोर-जोर से बोल 
कर पढना यारटना! पोह (हे १, २६०, 
भ्राम) । प्रयो. घोसावेद्‌ (मग) । 


घोस पु [चोप] १ ऊंची भ्रावान (स १०७, 
कुमा, गा ५४} 1 २ श्राभीर्‌ज्ञी, श्रहीरो का 
मल्ला, भ्रहीर टोली (दे १,२६०) । ३ गोष्ठ, 
गोघ्नो कावाडा(ठा २,४-पन ८६,पाप्र)। ४ 
स्तनितकरुमार देवो कौ दशर दिशा काद्र 
(जा२, ३) 1 ५ उदात्त प्रादि स्वर-विदेप 
(वव १०) । ६ श्रनुनाद (भग ६, १} । ७ न 
देव-विमान विशेष (सम १२, १७) 1 श्सेण 
पुं [श्सेन] सातवे वायुदेव का पूर्नन्म भा 
घमं मुह, एकं जेन मुनि (पउम २०, १७६) । 

घोख न [घोष] लगातार ग्यारह दिना का 
उपवास (सबोध ५८) । 

घोसणन [घोषण] १ ऊवौ प्रावान (निद 
१) २ घोपणा, हिढोरा पिव्वाकर्‌ नाहर 
करना (राय) । 

चोसमा ल्ली [घोपणा] ऊपर देवो (णाया 
१, १३, गा ५२४) । 

घोस्यन [दे] दपण का घरा, दृण रखने 
का उपक्ररणवितेप (प्रत) 1 

चोषाद्ई न्नी [घोपातरी] तता-विेष 
(परण १७-त्र ५३०) । 

घोसाहिदा देखो घोषा (राथ ३१) 1 

धोसाटई } घ्री शरद्‌ श्तु मे होन 

घोसा ॥ ^ 91 २, ध 
पएणा १--पत्र ३६) 1 

घोसारम न [घोषण] पोपणा, डोडी या ह्ुी 
पिटवा कर जा्िर करना (उ २११ द) 1 

घेसिअ वि [चोपित] जादिर किया दह्पा 

(उव)! 


1 इप्र चिरिपादअसहमक्ण्णयम्मि घपरारादयदसंक्वणो 


तैष्टमो वटो स्मत्तो ५ 


पाञ्जसदमदेण्णवो 





भ्र [च] श्रथवा, या, “पदयो विगषवेश' 
(पच ३,४४)। 

स्य पुं [च] तालु-स्यानीय व्जन.वसंःविशेष 
(प्राप, प्रा) । 

चेम [च] दन प्रयो मे श्रगु क्रा जात 
श्रव्यथ-- श्रौर्‌, तथा (कुमा, हे २, २१७) । 
२ पुम, फिर (कम्म ४, २३, ६६ प्रस 
४) } ३ श्रवधारण, निरचय (पच १३) 1४ 
भेद, विशेष (निद ९ \ ५ प्रतिय, श्राधिनय 
(म्राचा, निच ४)। ६ श्रनुफति, सम्मति 
८ १)। ७ पाद पत्ति, षाद पूरण (निच 
१)। 


ष्वा घ्री [ त्वङ्‌ ] चमदो, स्ववा (षड्‌ } 1 
ष्वदअ वि [दाकित] नो समयं हप्र हो, शक्त 
(से ६, ५९१) । 
प्यड्‌अ देलो चविअ (पम १०३, १२६) 1 
चदभ वि [यक्त] मुक्त, परिप्यक्त (कुमा 
३, ४६) 1 
चड्भ वि [स्याजित] चुखवाया प्रा, मुक्त 
कराया हृता (प्रोष ११५) । 
चईअ देषो चय = त्यन्‌ । 


ष्वइअ देखो चु । 

चदथ देसो चेदम ( पद्‌ ) \ 
चदर 1 देषो चय = 
चदरुण ॥ देखौ चय = व्यन्‌ 1 
चहञ्णदेलीच्चु) 


चत्त देषो चेइअ (दे २, १३, कुमा) 

चदृत्त पु [चेत्न] मास-विशेष, वैन मास (हे 
१, १५२) । 

वदत्त देखो चु । 

भ | देखो चय = स्यन्‌ । 

ड्द (शौ) वि [चक्ति] भीत, शक्ति (प्रमि 
२१३) } 

व्यदुयव्यरेवो चु! 

ष्वद वि [ चतुर्‌ ] चार, संस्या-विेष, ४ 
(उवा, कम्म ४,२, जी ३३) आदीस घ्लीन 





[च्वल्ारिशत्त] चौमालीस, ८४ (पि ७४, 
१६६} । च्टुन [काष्टा] चे दिया 
(मा) श्ट सो [*काष्टौ] कीक, चौक्ट, 


च 


चौखटा, द्वारके चायो श्रौर काकाठ, हारका 
चा (निच १)। शकण वि [कोण] चार 
कोएवाना, चतुर (णाया १, १३) 1 "ग 
न्‌ देखो चउक्त = चतुष्क (द ३०} “गड घी 
गति] नरक, तियेग्‌ , मनुष्य श्रौर देव की 
योनि (कम्म ४, ६६) शद्ग वि 
[शिक] चारो गतिमे भ्रमण करनेवाला 
(धा €) । शमण न [गमन] चये 
दिशां (कम) । गुण, “गुर वि [शुग] 
चौयुन। (हे १, १७१, षड्‌ } । च्चत्ता सी 
{ श्चत्यारिशत्‌ ] षंख्या विशेष, वौग्रातीस 
(मग) । “चरण पुं [श्चरण] चौपाया, चार 
पैर के जन्तु, पञ (उप ७६८ टी, सुपा ४०६) 1 
श्चूड पु [चूड ] विद्याघर वश के एक राजा 
कानाम्‌ {पिउम ४, ४५)1 र देषो शत्य 
(दहे २, ३३) । श्टुाणवहिअ वि [स्थान- 
पतित] चारं प्रकार का (भग) । "णद्‌ ह्ली 
[नवति] सद्या विशे, कौराने, ६४ 
(पि ४४६) । 'गउय वि [नवत] चौर- 
नवेव, ६४ वा (परम ६.८, १०६) । "वड्‌ 
देखो "उद्‌ (सम €७४ श्रा ४४)। “ण्ण 
(परप) । देवो "पन्न (पिभ) । ¶तिस, तीस 
न [ श्रिशत्‌ ] चौतीय, ३४ (भग, भ्रीप)। 
“तीसइम देखो ^त्तोसइम (षडम ३५,६१)। 
श्तीखा श्र देखो “तीस (प्राड) । श्तारीस 
ति [श्च्यार्शि] चौप्रालीवा, ४४घां 
(पम ४४, ६८) । “त्तोसइम वि [श्रे] 
१ चौतीसवा ३४ वा (क्प्प) । २ न, सोलद्‌ 
दिनी का स्पातार उक {णाया १, १- 
प्च ७२) । श््थवि [श्य १ चौयाट् 
१, १७१) । २ एन, उपवास (भग) । 
शत्यचडस्थ पुन [चतुथं] एक एक उप 
वास (भव) 1 स्त्यमत्त न [“थमक्त] एक 
दिन का उपवास (मग)। स्यभत्तिय पि 
("भक्तिर्‌ ] चिस्ने एक उपवास क्रिया 
वह (परह २, १) । श्त्थिमंगद् न [श्वीम- 
दल] वप्र-वरके समामका चतुथं दिन, 





जिषे वाद जामाता प्रकला पपते घर जाता 
है, भ्ौठारी (ग ६४६) श्यी त्री [“धी] 


च-चड 


१ चौयी। २ सप्रदान-विमक्ति, चतुर्थी विभक्ति 
(ढा ८) । ३ तिथि-विशेप (सम €)! भदत 
दैवो दंत (एज) । "दस भि च [दशन्‌] 
संपयाविशेष, चौदह (नव २, जी ७} } 
श्दपुन्ि पु ['दशपूर्रिय्‌] चौदह प्रवं 
श्न्थो का ज्ञानवाला मुनि (श्रो २)। दसम 
वि. देखो "सम (खाया १, १४) । श्दसहा 
श्र [द्धा] चौदह भरकारसे (नव ५) 
श्दसीष्री [दशी] तिथि विशेष, चतुर्दशी 
(र्य ७१) } “दत पर" [्दम्त] परवत, 
इद्ध का हाधी (कप्प) । दस देवो ष्दस 
(भग) । “दसतपुच्वि देषो ष्दसपुव्पि (भग 
५, ४) 1 दसम वि [दका] १ चौदहवा, 
१४ वा (पम १४,१५८) ! २ वन, लगा- 
चार दिनौ का उपवास (भग)। शद्सी 
देलो दसी (कष्य) । शदूसुत्तःसय वि 
[श्शोत्तरश्ततम्‌] एक सौ वौददृवो, 
प्रवा (पउम ११० ३५) } शद देवौ 
ष्दस (पि १६९ ४४३) ! ष्दही दवौ 
दसी (भाप्र) "दसं, "दिसं प्र [षिद्‌ ] 
चारो दिशा्रो को तरफ, चारो दिशाप्नोमे 
(मगणमहा, ठ, २)।ध्ट्वाश्र [श्वा] 
चार प्रकार मे (खव) । शाणं न [न्ञान] 
मति, श्रुत, भ्रवपि श्रौर्‌ मन प्यव ज्ञान (भग, 
महा) । नाणि वि [नानिन्‌] सति कौर्ह 
चार ज्ञानवाना (पुपा ८३, ३२०} श्वण्ण 
देखो “पन्न । (पण्दूम वि [पञ्चाश] १ 
चोवनवा, ५४ व{} २ न॒ लगातार छन्दोम 
दिनौ का उपवास (णाया २ ९५१} । 
“पन्न, "पन्नास सीन ["पश्वासत्‌ -] चौवन, 
५४ (पम २०, १७, सम ५२, चेण्प) 
"पन्नासदम रि ["पञ्चाशात्तम] चौवनवा, 
भ्व (परम ५४, ५४५) पय देषो 
प्पय (राया १,८, जी २१) "पालन 
[पल] सूर्यम देव षाः प्रह्रछ-गोश 
(रय) 1 "पड्या, पहा खी [पदिका] 
१ छन्द विशेष (पग)! २ जन्तु-यिप की 
एक नति (वोव २) । “पप मी [पदी] 
देलो "पया (सुपा १६०} । श्प्पन्न देषो 
“पतन (तम ४२) । श्पय पी [षद्‌] 


उक -- च उसंत्तरसयं पाडइअसदमदण्णवो 


२११ 





६४, ४७) । रस्सद्धि देवो स्ट (कप्बू) । 
ससार न [शाल | चार शाला्रोसे युन घर 
(सवपन ५१) हट, दद्य पर [द +] 
चौदटा, वाजार (महा, श्रा २७; सुपा ५५५ 
श्दत्तर वि [सप्तत] चोह्तरवा, ७४ वा 
(पउम ७४, ४३) 1° दत्तरि घ्नी [“सप्रति] 
चौहत्तर, सत्तर ॒श्रौर चार (पि २४४ 
२६४) \ श्ाश्र [श्वा] चार प्रक्ररसे 
छा ३, श्जी १६) देषो चो?। 

चकन [चतुष्क] चौकी, चार वस्नुप्रोका 
समूह (सम ४०; सुर १४, ७८; मुपा १४); 
शवरणणचञक्केण' (श्रा २३) \ 

चउक [दे. चतुष्क] चौक, चौराहा, जहां 
चार रास्ता मिलता हो वह्‌ स्यान, चौगुहानो (दे 
३,२, पड्‌ ; णाया १, १; भ्रौपः कप्य, श्रगु; 
बृह १; जीव १, सुर १, ६३, मग) 1 २ 
श्रगिन, प्रागण (मुर ३,७२) । 

चउक्र पु [दे] कातिकेय, शिव करा एक पुन 

| @ि३,५)। 

। चउक्कर वि [ चतुप्कर ] चार हायवाला, 


चोपाया प्ररो, प्र (बी ३ष)। २न. 
ज्योतिपप्रसिद्ध एक स्थिर करणः ( विहत 
३३५०) 1 'प्पह्‌ पु" ["पथ] चौष्ा, 
चोरहा, चौरस्ता (रयौ १००} । “पपुड 
-वि [शुट्‌] चार पुटवाला, चौर, चौषड 
(विपा १, १) । फाल मि [फा] देखो 
पपुड (णाया १, १--प् ५३) 1 “व्बराहु 
वि [श्वाहु] १ चार हायवाला। रषु. 
चतुर्भुज, शीडृष्ण (नाट) 1 °व्मुज [सुन] 
देषो श्वाहु (नाट, मूष १,३, १) । "मंग 
पुन [भभद्ध] चारं प्रकार, चार व्रिभाग (ला 
४, १) 1 “मंगी ची [भङ्गी] चार प्रकार, । 
चार विभाग (भग)) “माद्या ची 
{शमागिका] चौषठ पच का एकन नाप 
अणु) । %द्धिया ची [मृत्तिका] कड 
के साय वृःी हुई मिद्ो (निचू १८) । “पंड- 
खा न [मण्डलक] ल्न मण्डप, चिवाह्‌- 
मण्टप (सुपा ६३) । °मासिअ देवो चार- 
म्मास्िअ (धरा ४७) । भ्युह, भ्मुह्‌ षु 
[युख)] १ ब्रह्ा, विधाता (पउम ११, 
-७२; २८, ४८) । रवि, चार्‌ पुंहुवाना, चतुर्भुज (उत्त ८) । 
-चार दवाखाला (भ्रौप, खण) । “वर्ग धरन चरि स्री [दे- चतुष्क] भाग, 
[श्वम] चार वस्तु का समदाय (निनू | छोटा चौक (सुर ३, ७२) । 
१५) । शवण्ण, “वन्न न्लीन [“पच्चाशत्‌] ¦ चउञ्कादया चरी [दे] नापविेप (भग 
चौवन, पचाम श्रीर्‌ चार, ५४ (पि र्षः | ७,८)1 
२७३; सम ७२) 1 वार्‌ वि [रार्‌] चार । चउड पुं [चोड] देश-विशचेय (सम्मत्त ६०) । 
दरवपेवाला (गृह) (कुमा) 1 “विद्‌ नि । चउद्‌ देखो चड-दृस (संगोच २३) । 
[श्वि] चार प्रकार का (दं ३२; नव ३) चउद वि [चतुदश] चौदहवां (आर ५) 1 
श्वीस घ्नीन [विंशति] चौवोस, मीमश्रौर घल. श्टी (प्राह ५) । 
चार, २४ (खम ७३, द॑ १०पि ३४) \ , चउपंचसवि [चतुष्पञ्च] चार याप्रचि 
श्वीसहइ (भप) । घ्री [विंशति] वीसभ्रौर (मूप्र २, २,२१)। | 
चार्‌, चौवोम (पि ४४५) । व्वीसदम वि † चउपाडिगरय न [ चतुपप्रतिषन्‌ ] चार 
[शक्िशत्तितम] १ चौचीसरवां (उम २५, | पवा या परवा तियिया (पव १०४)।॥ 
४०) । २ न, ग्या दिनो का लगातार उप- चडप्पाय प॑ [चतुष्पाद्‌] एक दिन का उप- 
चास (मय) । °व्यग्ग देखो श्वग्ग {माचा वास (सवो ५८) ॥ 
२,२) 1 श्ठ्वार पुन [श्वार्‌] चार बार, | चउप्परल वि [ चतुष्फल] चौगुना, "मदल- 
शार दफा (हे १, १७१; कुमा) । “व्विह्‌॒ वाय चरप्फललोयं' (सिरि १५७) 1 
देलो “बिह (खा ४, २) । “उ्यीस देषो | चउबोढ स्लोन [ चौवोख ] छन्द-विरेष 
श्वीसं (सम ४३) । “उवीस्म देखो "्वीस- । (पि) 1 घनी. ला (पिग) 1 
दम (खाया १, १) । सदधि हली [पष्ट] चउभ्सुद्‌ पु [चतुस्‌] दो दिन का उपवास, 





(षाम्र, वेणी ६६)! २ररिनि. निपुरातासे 
होशियाये से, ॐसी गायड चरर" (का ७} । 
चउरंग वि [चमुरङ्न] १ चार भ्रंगबाला, 
चार विमागवालला (सैन्य वगैरह) (सण) 1 
२न. चार्रंग, चार प्रकार (उत्त ३)1 
चउरेगय न [-चतुर्न र] एक तरह गा चरा 
„ (मोद ८६} 1 
चडरगि वि [चतुरङ्गिन्‌] धार विमागवाला 
(सैन्य वगैरह) शनी. "भी (मुपा ४५६) । 
चरत वि [चवुरन्त] १ चार पय॑न्ताला, 
चार सीमार्तुवाला । २ पु. संसार (श्रोप)। 
छ्मी. ठा [ता] यिनी, धरणी (ठा ४, १)। 
चउरत न [चतुरन्त] चक्र, पिया (चेदय 
३४३) । 
चरस वि [चतुरस्र] चतुष्कोश, बार 
कोणवाला (भग, भाषा; दं १२)।॥ 
चउरंसा क्ली [चतुरंसा] न्द विशेष (पिम) 
चउस्य पूं [दे] चौरा, द्रत, गाव का 
सभा स्यान (सम १३८ टी)। 
च उरस्स देलो चउर॑स (विते २५६५४) 1 
चउर्चिय धुः [दे] सातवाहन, रागा शालि 
बान (दे ३, ७) । 
चउराणण वि [चतुरानन] १ चार प्रुहवाला 1 
२ भू. ब्रह्मा, विधाता (गउड) 1 
चउरासी ] घी [चतुरशीति] खंस्या-विशेष, 
चउरसीई । चौरासी, ८४ (नी ४५; सणः 
उवा, पठम २०, १०३० सम ६०, कष्प) । 
चउरासीडम वि [चतुरशीतितम] धौर- 
सीर्वौ, ८४ वां (पम ८४, १२, कष्प) । 
चडरासीय छीन [चतुरशीति] बौरासतो, 
शचउयसीयं तु गणहा तस्म उष्पन्ना' (पम 
४, ३५)। 
चउरिदिय वि [चुरिन्दिय] घर्‌ , निवा, 
नाक पौर घु इन चार धृन्िमवाला (जन्तु) 
(मयडठा१, जी १८) 1 
चडरिमा जनी [चतुरिमन्‌] धतुश्वा, चतुराई, 
चातु, निपुण॒ठा (सद्वि १६) । 
चउरिया } खी [दै] सग्न-मरुडप, महवा, 
डी स विवाहु-मरुढ्प, गुजरावो म "चोप" 
(रमा, सुपा ५५२) 1 





चौसठ, साठ भ्रौर वार (सम ७१, कप्य) 1 देला (संबोष ५८} 1 
शसद्धिम पि [ष्टिम] नौघव्दरः (भञम | चउर वि [चुर्‌] १ न्ष, दस, ठोिर 


चउरुत्तरसय वि [चतुरत्तरशवतमः] एकी 
चादवा, १०४ था (परठमं १०४ १६) । 


३१२ 
चउवीख चि [चतुविंश] चौबौषवां (प्व 
४६)॥ 
चडवीसिगा सर [चतुर्विंश्चिका] समय-मान- 
विशेष, चौवोस तीर्थकर जितने समयमे होते 
६ उतना काल-एक उत्सर्पिणी या एक भ्रव- 
सपिणी-काल (महानि ४} । 
चेद्‌ \ वि [चतुद] चारो वेदो का 
चडवेय [-ाता, चतुर्वेदी, धवे (धमंसं 
प्ड्वेद | १३३८, मोह्‌ १५) \ 
चदसद्िजा खी [चतुश्वष्टिग] र्वालो 
चीन तौले षा एक नाप, चार पत का एक 
माप अयु १५१) । 
चउसर्‌ वि [दे] बौर, चार सरा (तडी)वाला 
(हार भरादि) (सुपा ५१०, ५१२) । 
चउट्त्य पु [चतुदैस्त | रीड (सल ६, १)। 
चटहार पुः [चतुराय] अर प्रकार का 
प्माहार, भरशटन, पान, एादिम भौर स्वादि, 
वक॑तासिज्जपि न सचेमि वरटारपरििरो' 
(युपा ५७३) । 
च्वशरोर पुन [दे] पात्र व्रिरेष, त्तावसाणे 
य॒भ्रायमएवेताए्‌ श्रवणीएमु चशोरेसुः 
(स २५२) । 
चशनोर } शुक्ली [ चरीर] प्रकषि-विशेष 
चोर } (णह १, १ सूपां २७) । 
चशरोवचद्धय वि [चयोपचयिर्‌] बृदि- 
हानिवाला (उप २५८ ट" भचा) ॥ 
चेदम भक [[ चदम्‌ ] वार वार चलना । 
२ इधर उधर प्रूमना। द वहतं भटकेना । 
४ ठेदा चनन । ५ च्लनाफिला। व्‌, 
चर्म॑त (उप १३० टी, श्य)! ह 
चमं {स ३५६) \ छ. प्वंरुमियन्व 
(पि ५५६) । 
चयप्मण न [चडक्तमण] ₹ इयर उवर 
धमण 1 २ वटूत चर्तना1 ३ धारवार्‌ 
चलना । ४ टेद़ा चलना 1 ५ चन्तना-रिरना। 
(खम ष्न्छराया१, १)1 
चंमिय वि [चक्रमित्] १ जिरने च॑स्मण 
या श्रमण (य हौ वदं ! २-६ उम्र देषो 
(उप ७द्द टी, निच्‌. १) 1 
प्येरमिर्‌ वि [वक्रमिव्‌] चेक्मण नेवा 
(सण) 





पाइअसदमदण्णवो 


चर्म्म ्रक [चंकम्य] देवो चं ! वड. 
चंकस्मंव, चद्म्ममाश्र (मा ४६३; ६२३ 
उपप २३. परह्‌ २, ५, कप्य) । 

चं कम्मण देवो चंस्पण {राया १, ९-- 
पत्र ३८) 1 

चरम्मि देषो चे ऊमिअ (स ११, ६६) । 

चंक्ार पं [चरर] च व, श्च" भ्नर 
(खा १०) 1 

चंग नि (दे. चद्ध] सुन्दर, मनोहर, रभ्य 
(दे, १ ८उप ए २६" सुपा १९८६; कर 
२५० घम्म ६ टो, कणु" प्रप्र सए, भवि) । 

चग क्रिवि [दे] भच्छा, ठीक (२५) 1 

चंगदेव पुं [वज्गदेव] हेमावायं का गृहत्था- 
वस्थाकानाम (कृप्र २०)। 

चंगवेर पुन [दे] काठ का तस्ता (भावा २, 
४, २, ३) । 

चंगवेर पु [दे] कष्ट-पानी, काठ का बना 
हभ चोय पातर-विदेप, 'वीढएु चग मं 
(दष ७) । 

चंगिम प्रमी [दे चद्भिमन्‌] सुन्दरता 
सौन्दपे, शेषता, चन (नाट) 1 छी. शा 
(विवे १००, उप ए १८१५ सुपा ५ १२३; 
२६३)। 

चेरी षी [दे] टोकरी, वली, डलिया, 
कठारो, णा श्रादि का वना पात्रविरैपं 
(विते ७१०, पएह्‌ १, १) 1 

चंच देवो चं ! च॑चई (प्राङ्‌ ६६) ¦ 

चंच पर [चश] १ पद्धप्रभा नक्यवी 
का एक नरकाव (दक) रन. देव 
विमान-विरेष (इक) 

चंचपुड पुन [दे] भराघाठ, भमिधात, 'घुर- 
बलणचचूर्भह वरणिथल भभिहणमाण' 
(३) 1 

चचप्पर्‌ न [दे] भसव्य, भूख, प्रवृत, श्वच 
प्परं न भरिमो' (दे 3, ४} 1 

चंचरीअ परं [चच्चरीक्‌] भ्रमर, मीया (दे 
३, ६)! 

चवक वि [चश्चट्‌] १ चपल, चञ्चन (क्म, 
चारु १)। रपु पप्णते एकसुमटशा 
नाम (पडम ६९, ३६) ॥ 

चचला घो [च्वरा] १ चन्वलद्धो। २ 
छन्द-दिखेय (प) 1 


चञवीस-चंडसु 
चंचद्धि .वि [चच्वलित] चञ्चल किया 
इश्रा, भणयाणिलचंचे (? च) ल्लि्केषराई 
(विक्त २६) ) 


चंचा घ्नी [च्व] १ नरक्ट फो चटाई। 
२ चमरेन्धकी राजघानी, स्वग नगरी-विशेष। 
३ धासं का पुतवा (दीव) । 
चं चाल (प्रप) देखो चं वल (सण) । 
चंच घ्री [चञ्चु] चोच, पक्षौ का ठर (दे 
३, २३) । 
चंचुचिय न दे. चञ्युरिति, चञ्चूधिद 
कुटिल यमन, टेडी चाल (मोप) । 
चेचुभाठङय वि [देः] रोमाग्वित, पुलकित 
(कम्प, भ्रौप) । 
चंचुय पु [च्म] १ धनाय देशच विशेष । 
२ उस देश फा निवासी मनुप्य (परह्‌ १, १)। 
चचुर्‌ वि [चज्युर] चपतत, चचल (वभू) । 
चंधु सक [ तक्ष्‌ 1] दिला । चद (षद्‌) । 
चड सक [ पिप ] पीरना । चंड ( पद्‌)! 
चंड देखो चंद (षक) । 
चंड वि [चण्ड] ९ प्रबल, उग्र, प्रवर, तीव्र 
(क्प) । २ भयानक, डरावना (उत्त २६; 
श्रीप) । ३ प्रति बोधी, फोष-स्वभावी (उत्त 
१६ १०, पिग, शाया १, १८) । ४ तेजघ्वी, 
तेजिल (उप पु ३०१) । ५ पु. राक्षत वशके 
एथ राजाका नाम (पठम ५, २९४) । 
६ क्रोध, कोप (उतत १) श्विरण पं 
[किरण] सूं, रवि (उप प्र ३२१)1 
वौसिय पु [्कीशिष्‌) एक सै, निसने 
मगवानू महावोर कौ सताया था क्प) । 
ष्दीव पं [द्रप] दौपविेप ( इ )। 
“पञ्नोज पुं [श्रोत] उजयिनी के एत 
भचीन शनाका नाम्‌ (रावम) । "माण 
१ [भा] श, पुरन प्ुम्मा १३) । शद्‌ 
¶ (“र श्रि कोयो एव नैन पाचायं 
(भाव १७) । विसय पुं [भयतंसङ] 
वृषविरेय (महा) ) श्वाठ प [पाट] तृण 
विश्व (वषपर) । ^सेण प्र (सिन ए 
राजा का नाम (बष्यु)। भख न [टीक्‌] 
करोधवराक्दा हय शूठ (उतत {)1 
चद्सु पर [चण्डांशु] गमे, सूरज, णि 





पपु) । 
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३१३ 





व्वंडण देसो चदृण, “च॑डण, चंडणो” (परा 
१६)1 
चंडमा पुं [चन्द्रमस्‌ ] चनमा, चाद (पिम) 
चंडाल्ली [चण्डा] १ चमसदि दरो षौ 
मध्यम परिषद्‌ (ठा ३, २, भग ४, १) 1२ 
मवान्‌ वामुपूञ्य की शामनदेवी (सनि१०)1 
ग्वडातरु न [चण्डातक] ली का पहनने का 
व्ल, चोली, सहमा (दे ३, १२) 1 
चडार प्रन [द्‌] भर्टार, भारुागार (कुमा)। 
चंहाट भ [चण्डाल] १ वणंसक्र जाति- 
विशेष श्र प्रर द्राह्यणी से उपम (म्राचाः, 
सृप्र १, ८) 1२ डोम (उत १. श्रगु)। 
चचंडाछिय ति [चाण्डालिक्र] बएडान सबन्धो, 
चरडाल जाति मे उस (उत्त १) । 
चंडारी द्री [चण्डाली] १ चर्डल-जातीय 
श्री 1 २ च्रि्ा-विशेष (पम ७, १४२) । 
चदिथवि [दे] छत, ित,कार दभ्रा 
३, ३) 1 
चिक पुन [देः चाण्डिक्य] रोप, युस्सा, 
क्रोध, रौद्रता (दे ३, २, पद्‌ , सम ७१} । 
चदिकिअ तरि [दे. चाण्डिकियित] १ रेष- 
गर्त रौद्रकारवाना, मयंवर (णाया १, १, 
परह २, २, भग ७, ८, उा) । 
चडि पुं [द्‌] कोप, ग्रीव, युस्ा।र२वि. 
पिशुन, खल, दुर्जन (दे ३, २०) \ 
प्यडिम पल्ली [चण्डिमन्‌-] चण्डता, प्रचएडता 
(सुपा ६६) । 
चचियाष्नी [चण्डि देवो चडी (ख 
२६२, नाट) । 
चडिटवि [दे] पीन,पुष्(दे३,३) 1 
चटिर ¶ [चण्डिल] हगाम, नापित दे ३, 
२, पाञ्ममा २६१ अ) । 
चहो खी [ चण्डी] १ ब्रोधनयुक्त टी, 





ककं रौर उद्र सरी (या ६०८)1 र पार्वती, 
मीये, शिव-पत्नी (पाञ्च) ३ वनस्पवि- 
विप (पर्ण १}। ब्देवग वि [देवस्‌] 
चरएडी कां भक्तं (ूप्रनि ६०) । 

चद्‌ ¶ [चन्द्र] १ चद चनमा वाद (ल 
२, ३, प्राम १३५ ५५० पार) । २ नृप विशेष 
(उप ७२८ टी) । ३ रामच, दाशरथी राम 
(च १, ३४) । रामे एकसुमटकानाम 


(उम ५६. ३८} । ‰ रवण का एक मुमट 


४.11 


। 
। 


(उम ५६५ २}। ६ राशि विष (मवि) । 
७ श्राहादक वस्तु । ^ कपुर । € स्वरं, 
सोना। १० पानी, जल (हे २, १६४) । 
११ एक जैन प्राचां (गच्छ ४) । १२ एक 
द्वीप का नाम, दीप विशेष (जीव ३)। १३ 
राधप्रेध की पुती का वाया नयन, श्रखका 
गोनां (खदि) 1 १४ न, देवविमान-विन्षेयः 
(सम र) । १५ स्च्कर पृं का एक शिर 
(दोव)! “अन देलो "कत (विक्र १३६) । 
उत्त देलौ “गुत्त (गदरा १६८) । ककत पु 
[कान्त] १ मणि विप (स ३६०) । २ 
न. देत्रविमानत्रिरोष (सम ८)।३वि.चद्र 
की तरह भ्राटादक (म्रावम)। शकना स्री 
[कान्ता] १ नगरी विदेप (उप ९५३) । 
२ एकं कुलकर-युस्प दी पतनी (सम १५०) । 
शकृड न ['दट] १ देवविमान विय (सम 
८)1 २ रुचक पर्वत का एक शिष्वर (घा ८) 
शुक्त पु [गुध] मौयवरा का एक स्वनाम 
विख्यात राजा (विसे ८६२) । श्चार षु 
[भ्वार्‌] चद कौ गति (चद १०) । श्चूड, 
शूल पुं [चूड] विदाधर वश वा एक 
स्वनाम प्रसिद्ध राजा (पम ५, ४५, दम) 1 
श्च्धाय पु [चाय] अ्रगदेशाका एक 
राजा, जिसने भगवान्‌ मद्धिनाय के साय दीला 
लीचो (णाया १८)। जसा न्नी [यशस्‌ ] 
एक कुलकरं पुद्प की पनो (सम १५०) । 
डम न [ध्वज] देव्बिमान विप (सम 
८) । शणस्सखा ल्ली [नया] रवणकी 
वदिन का नाम (पम १०, १८) । "णह पुं 
[नप] रावण का एक सुमट (पम ५६, 
३१)! "णदी देखो 'णक्ख। (पम ७,६८)। 
शणागरी हलो [नागत] ऊन पनि-णकौ 
एक शाखा (वष्य) ! द्द्रिसणिया प्री 
[्ददंनि्‌] उल्व-विरेष, वे के पटी 
वार वै चन्र-दशंन के उपलध्य मे क्रिया जावा 
उखव (राज) “दिणन [दिन्‌] प्रवि- 
पदादि तिवि (पच ५) 1 द्दीयपु [श्प] 
दीप विद्धे (जीव ३} 1 शध न [शध] श्रावा 
चन्र, टमी त्यिका चन्द्र (जीव ३)। 
पटिमा बली [श्रतिमा] वप विरेषप (ठा २, 
३) । “पन्नत्ति घी [ श्रजञघ्ठि] एक जैन 
उपाङ्ग ग्रन्थ (ठा २, परत १२६)। 





“पठ्वय पुं [पवेत] व्त्कार पवत विद्ेव 
(खा २, ३) । शुर न [पुर्‌] वैतान्च पव॑त 
पर स्थित एक वियाघर-नगर (दक) ¦ श्पुरौ 
दमी [पुरी] नगसै-विरोप, भगवान्‌ चनदप्रम 
की जन्मभूमि (पम २०, ३४) । पभ 
वि [श्रम] १ चने तुत्य कान्तिवाला॥ 
२ पु. श्राढर्ने जिनदैवकानाम (धमर) ३ 
चन्धकान्त, मणि प्रिशेप (पएण } 1 ४ एक 
जैन मुनि (दंस)। ५न. देदविमान विशेष 
(खम न)। ६ चन्दे वा त्रिदासन (णाया २, 
१) । प्पमाल्ली [रमा] १्चन्दरकी एव 
म्रग्र महिषो (ठा, १)। २ मदिरा विष, 
एक जात कै दाष (जीव ३}। ३ इमनाम 
की एक राजकन्या (उप १०३१ टी) । ४ 
षस नाम कौ एक शिविका, भिसमे वैठकर 
मगवानू शीतलनाय श्रौर्‌ महावीर स्वामी 
दीक्षाकै लिए बाहर निक ये (प्रावम)1 
पह देषो तपम (क्य, सम ४३)। भावा 
घ्री [भागा] एक नदी (गा ५, ३1 
भमर पन [मण्डल] १ चन्र का मडल, 
चन्दका विमान (ज ७, भग) एचन्धका 
विस्व (परह १४) ! “मग्ग पु [शाने] १ 
चन्द्र का मणएठल गतिं से परिभ्रमण ।२चद्ध 
का मरडत (मुर ११) । मणि पं [मणि] 
चन्द्रकान्त, मरि विरेप ८ विक्त १२६९)। 
“माद घी [भाट] १ चन्द्राकार हार, चद््- 
हार । २ छन्द विरेष (पिग) । “माख्या द्र 
[*माटिगा] वदी पूर्वोक्तं प्रथं (भ्रीप)। 
श्ुदी पी [सुखी] १ चद्रके समान 
भ्रादादक प्रुववालो घ्नी! २ सौत्र कृश 
करी पनी (पठम १०६, १२) । शहुपु 
[स्थ] वियाषर वेश का एक राजा (पडम 
५, १५ ४४) । ध्रिनिषु [चपि] 
सैन ग्न्यङ्र मुनि (प्च ५)। श्लसन 
[“लदय] दवक्रिमान विशे (सम ८) “लेया 
घी शिला] १ चद्र की देषा, चन्दक्ता 1 
२ एकर रात्-लनी (ती १०)। “वडि्तणन 
[तस्त] १ दद वे विमानका नाम 
(चद शट)! २ देषो चडयडिसग (उत 
१३) 1 शवण्मन [वर्ण] एव देवविमान 
(खम ८) १ “ववण वि [वदन] १चद्र 
के वुस्य भ्रहादनन्क भुटवाता+ २ पू. 
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श्तष्-वश का एक राजा, एक र्लकापति 
(उम ५,२६६) \ “धिक पुन [ग्वर्‌] 
शद्धंका विकम्पेत (नो १०) । श्वेमाण 
भ [विमान] चन्दका विमान (ज ७)। 
"विलासि वि [विसिन्‌] चन्द के तुल्य 
मनोहर (राय) ) ्वेण पुं [श्वे] ए 
विद्राधर्नरेश (मदा । शसवच्छर पं 
(सयस्स्‌] व्पं-विशेष, चाद मासो से 
निष्पन सवकमर (चद १०) । साला षी 
[छाल] श्ष्लिका, श्रटायी (दै३,६)। 
'साछिया घी [-शाल्कि) पटलिका 
(णाया १, १) \ गन [द्ग] देव 
विमान विप (सष २) 1 सिट न [शिष्ट] 
एक देत्रिमान (सम ८) "सिरी घ [श्री] 
हवितीम कुलवर पुष्प कौ मा का नाम्‌ {राद 
१) “सद्र पु [“शिखर] विचाषर वश 
का एक रजा (परम ५, ४३) । "वुरदस- 
वेणिया, “दुरपारणिया स्रो [-पृरद्र- 
निग] याणक्र फा गमने पर्‌ तौसरे दिन 
उसरी कया जाता द्ध प्रौर सूयं का दशेन 
रौर उसे उपल पर विमा जाता उत्सव 
(भग १९५ ११ निपा १,९)1 श्वुरिपुं 
[शि] स्यनामविर्यातं एक भन चायं 
(सण) ) श्तेम ए [सेन्‌] १ भगवान्‌ 
भ्रादितायका एक पून । २ एक विद्याधर 
एज-वुमार्‌ (महा) । “तेद्र पु [रोर] 
१ भूप विशेष (ती ९८) | २ महदेव, धिव 
(पि ३६५) 1 दस ¶ [्टास] ल्श 
विशेष, तलना (षे १४, ५२ गउड) । 
प्यं ए [यनद] स्यत्सर विरोप, जिसमे अधिक 
म॒न हो वह्‌ वपं (मुन ११) । डुपु 
[ऋतु] च प्रधि उनेखढं दिनो की एक 
क्नु (पुन १२) । 'पस्विस पु [पिप] 
चद्वपरिधि (णु १२०}। प्प्पहा खी 
[परभा] देवो चट्‌ प्पभा (विचार १२६, 
पुर ४५३) । शव ्ी [गदी] एक 
नगरी (मोह म) 1 
ष्यद्‌ वि [्ान््] सद्रनेवन्धी (चंद १२) । 
छठ न [इल्‌] जेन मुनिभा का एक्‌ कूल 
(गच्छ ४) । 
चद्‌ देलौ षवद = षद (दे २, १६४) । 
चंद पुः [दे] वरप मोर (दे ३, ५) । 
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ष्वद्क 9 [चन्द्रा] वियाषर वंशकारएक 
स्वनाम प्रतिदध राजा (कडम ५, ४६) \ 

द्ग [चन्द्रक] देवो चंद \ च्विञ्फ, 

ध्वेऽमः न [वेभ्य] रघावेष, "वदविर्म 

दं, कैेवलसरिि समाउपरिहीणं {सषा 
१२२. निच १६१)। 

चदष्धिआ घो [द्‌] १ ज, शिषर, क्था । 
२ युज्या, स्तबकं (दे ३, ९) । 

व्वदूण पु [चन्दन] १ एत देषविमल (कद 
१४३)। २ रलनकी एक जाति (उत्त ३६, 
७०)। ३ पुं. दीद्धिय जौव-विशेप, भप्त 
जीव (उत्त ३६, १३०) 1 

चद्ण पन [चन्दन्‌] १ सुगन्धित वृकष-विरेष, 
चन्दन क पेद (प्रप्र ६)। २ न. सूर्गाधित 
काष्ठ-विशेप, चन्दन की लको (भय १६, 
११, है२,१८२)। ३धिमाहुप्रा चन्दन 
(कुमा) । ४ छद-विरेप (पि) । ५ र्चक 
परव्॑तका एक शिक्षर (न) । क्स प्‌, 
[कलश ] चन्दन-पदित कुम्म, माद्धगपिक 
धट (म्ौप) । वड पृ, [वद्‌] मगल कारक 
घटा (नीव ३) । शाख घ्री [वायां] एक 
ध्वी शठी, भगयान्‌ महायीर कौ प्रमम रिप्या 
(पडि) । “वई प्‌, [पति] स्वनाम ल्या 
एक राना (उप ६५६ टे) । 

चद्णम पृ [चन्दन्‌] १ ऊपर देलो । २ 
प. दीधय जन्तु वि, जिसके क्लेवर को 
मैन साघु लोग स्थापनाचापं मे रहते ह (पह 
१, १२अी १५) 

चद्णा चनो [चन्दना] भान्‌ महेवीरकी 
श्रषम शिष्या, चन्दनवाला (सम १५२,कष्प)। 

चदनि घी [द] भ्ाचमन, ुन्ला । ययन 
[उदकः] कुद्धा केने को जगद्‌ (पना २, 
१,६, २) 1 

चंदणीष्री [दे] चदको पनी, रोहरी, 
श्वो वि च॑दसीनेगो' (मह) । 


| चदम पू [चरम्‌ ] बरमा, चौर (म) 


चेदरुद देल चड़ सुद्‌ (पचा ११, ३५) 1 
चद्वडाया खौ [दे] निदा पधाषा शरीर 
वको पौपम्रापानेगादो हेमो घी (दे ३.७) 


| चदान [चन्द्रा] चद्रद्टीष शौ यग्षानी 


चद्--चंदिषाद्य 
ष्वदाअव ¶, [चन्द्राततप्‌] ज्योत्ना, चद्धििा, 
चन्द्रो प्रसा, षदिति (से १,२७) \ रेषो 
चदाय्य | 

चदूणण पु, [चन्द्रनिन्‌] देखत धेत मे 
प्रथम नितदेव (सम १५३) 1 

चदाणणा द्य [चन्द्रानना] १ बन्द दत्य 
श्राहद उत्पने करेवात्री, चन्धपुखी। २ 
शाशतो निन-परतिमा विशेषं {ख १, १}। 
चदाभ पि [चन्द्रास] १ चन्र के तुल्य 
प्ाहाद-जनक । २ पृ. भराठवा निनेदेव, षद 
प्रम स्वापो (श्राच्र२)। ३ इसनामनाएक 
राजन्मा (ठम ३,४५))\ ४ एक 
देषविमान {सम १४) } 

चदायण न [चान्द्रायणं] तष विप, निमे 
चद्धमाके चटनेश्कठनेवे प्रनुपरार्‌ भोभेनके 
कौर षटने-बडनि पके हे (चा १६) 1 

चदायण्‌ म [चन्द्रायण] चका चष 
माम पर दक्षिण श्रौरं उत्तर दिशाभे गमन 
(भो १९) 

चद्रायय देघो वदाअव। १ प्रच्छादन" 
विशेष, वितान, चंदवा (गुर २३, ७२) 1 

वदाल न [द्‌] ताप्र बा भाजन विरेष 
(गूम १५,२)॥ 


चदावत्त न [चन्द्रावती] एक देवयिमान 
(सम ५)॥ 

चदाविञ्मय देषो चदगचिमः (एदि) । 
चदथ वि [वाद्धिक] चद्धका, षद्ध-सवन्धी 

(र्व १४१) । 
चदिआा श्री [चन्द्रिका] चादनी, चद्रणी 
भ्रमा, ञयोप््ना (ति ५२. गा ७७) । 
चदिंेलटीय वि दे. चद्धिकोगभ्यरिन] 
नेद्-रान्ति पे उज्वल देता दभ्रा (चंद) ! 
षवदरिण न [2] चद्दिका, व्रम्मा, 

भेरा दाणा चदा, 

चदिणं तप्वराए पलनिवहौ । 
सपूरिषाण विदन्त, 
सामन सपनलाप्राणु १" (धा १०}1 

वदमि देवो चंद्म (रौप क्प्)। एए मैन 
युनि (पु २) 
चदिमा न्नो [चद्िका] चद कौ प्रमा, 
ग्योत्ना, दनी (हे २, १९५) ! 
यदिमादय न [चाग्धिषट्‌] आावाधरमकषा) 





(जवर ३); 


गरू का एक्‌ भव्ययन (राज)1 


चदिल--चकर 


पाइजसदमदण्णयो 
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चदि पु [चन्द] नापित, हजान {गा 
२६१.दे३,२)1 
चंदुत्तरवदिसग न [चन्द्रोत्तराघतसखक] 
एक देवविमान (समं ८) । 
चदेरो खरीद] नगरे विशेष (ती ६) । 
चदोघ्न } न [दे] कृद, चद्ध विकासौ 
चदोज्य 4 कमल (दे ३, ४) 1 
चदोत्तरण न॑ [चन्द्रोत्तरण] कौशाम्बी नगरी 
का एक उदान (विपा १, ५--पत ६०} । 
चदोयर पुं [चन्द्रोदर] एप राज-कुमार 
(घम्म) 1 
चदोवग न [चन्द्रोपफ] स-यामो काणक 
उपकरण (छा ४ २) । 
चदेवराग पू [चन्द्रोपरागं] चन्र प्रहर, 
चन्द्रमा का ग्रहण राहु-ग्रा् ( ठा १०, मग 
३, ६) । 
चद्र देवो चद्‌ (दे रे ८०, वमा) 1 
चप सक [दे] चापिना, दावना दवाना। 
चंपद्‌ (भारा २५) । कमं चपिजद्‌ (दे ४, 
३६५) 1 
वचचप सवः [ चै] चर्चा करा। चपद 
(प्म) 1 सङ चंपिङण्‌ (बजा ६४८) । 
ग्वप॒ सकं [आ+सुद.] चढना। चद 
(प्र ७२) । 
चप देवो चपय (राय ३०) । 
्चपग पुतन [चम्पकः] एकु देवविमान (देन 
१४२) 1 
चपग देखो चपय श्रसुद्टुखे पिया, चपग- 
मानानकीरद्‌ सीमे" (प्राव ३) । 
चपडणं न [दि] परदार, भ्रावातत सरभसचग 
तविग्रडयुडिम्रगघसिधर्यएवहचलणचपडणम- 
मुषयद्मा , पूतौजालोली" (विक्त ८४) । 
चपण न [देः] चापरना दवाना (उप १३७ 
री)॥ 
५ पु [चषक] १ वृूणविरेष चम्पाका 
पड (स १५२, मग) । २ देव विशेष (नौव 
३) 1३ चम्पाका पल (मा)! “माटा 
स्री [माल] १ चद्द विशेषं (षिग)। र 
चभ्पाके पलो का हर (परत्र ३) । ल्या 
सनी [छता] १ लताकार्‌ चम्पक कृ १२ 


न [वन] चम्पक दर्मो क प्रपानवावाला 
वन (मग) । 
चपयचडिसथ पु [चम्पम्रवतसङर] सौषमे 
देवलोक मे स्यित एक विमान (राय ५६) । 
चपाल्लो [चम्पा] भ्रगदेशकौ राजधानी, 
मगौ विशे जिसको श्राजकल “मागनपुरः 
कटे ह (विपा १{ कणप) ध्पुरीष्ली 
[शुरो] कही श्रयं (पम ०, १५६) 1 
चंपा ल्य देखो चपय ! चछुसुमन ["छुसुम] 
चम्पा का पल (राय) । शवण्ण वि [वणे] 
चम्पा के एल के तुल्य रगवाला, सूवरणं-वणं । 
छी “ण्णी (परप) (हे ३३०) 1 
चपारणं (शरव) पु [चम्पारण्य| १ देश 
विशेष चपारन, तिष्टत कमिश्नरी (विहार) का 
एक जिला 1 २ चपारन का निवासी (पिम) । 
चपिथवि [दधे] चपि इभा दवाया हमा, 
मरित (सुपा १३७ १३८) । 
चपिथ म [दे] भान्रमण दवाव (तदु ४४)। 
चपिलिया षी [चम्पया] जैन परनिगण 
की एक शता (क्प) । 
चभपु [दे] हले विदारित ममि रेखा (दे 
३ १)। 
चक्प्पाद्यी [दे] लक्‌, त्वचा, चमदी (द 
३, ३) । 
चरिद्‌ देलो चइद्‌ (कमा) 1 
चमोर पुष्ठी [चरो] पनि वि्ेप चकोर 
पी (सुपा ४५७) ) घ्री शरी (रपण ४६)} 
चक्र पुं [चक्‌] १ पनि विशेष, चक्रवाक 
पल्लि (पाग्न दुमा सण), तो हरिसपुल्मगो 
खद्धो इव दिदरउगगयपययो' (उप ७२८ टी) ॥ 
२न. गाडी का पर्हिया (परह १ १)।३ 
सपर्‌ (सुपा १५०. दुमा) 1 ४ भरव्र विरे 
(उम ७२, ३१ मा) 1 ५ चक्रकार 
प्रागूपण भस्वक का भ्रामरण विदेष (श्रौष)। 
६ य्ह विदे सैन्य फो चक्राकार रना 
विशेष (णाया १, १, भौप) । चकनपु 
[कान्त] दे विद्ेप, स्वयभूरमण समरु्र का 
शरथि्ठाता देव (दीव) + "जदि ३ [योधिन्‌] 
१ चक से लढनवावा योद्धा (ठ ६)!२ 
वानुदेव, छीन खंड पृथवो का राजा (प्राव 
१) । "उपय वुं [यञ्‌] चक ढे निशन्‌- 





चभ्यक वम की शाला (ज १ पौष) । वण 


यानी ष्ववा (घ १) । "वहु पु [रमु] 





| 


चक्रवत्तीं ना (सए) । पाणि पु [पाणि] 
१ चक्रवर्ती राजा, सम्राट्‌ । २ वासुदेव, भ्रधं- 
चक्तवत्तीं राजा (पठम ७३, ३)  प्पुय, 
पुरी ज्ञी [पुरी] विदेह वपं को एक नगरी 
(ल २३० इक) । “प्पहु देलौ "पहु (खण) ! 
श्यर पु [श्वर] मिश्रक, भोखममा (उप 
६१७) 1 शययण न [रत्न] प्रघ विर, 
चस्यर्ती राजा का मुख्य श्रायुध (परह १,४) । 
वइ पु ("पति] स्नाद्‌ (विग) । च्वद 
श्वद्धिषु [वर्तिन्‌ ] च खड भूमिका 
भ्रधिपरति राना, सप्राट्‌ (प्िग सश ठार, 
१, पडि प्राम १७५) । वष्टि न 
[वर्बित्व] सम्राट्पन, साम्राज्य (सुर ४, 
६१) । "वत्ति देखो शवह्टि (पि २८६) । 
शविनय प्रु [विनय] चक्रवर्ती राजाच 
जीतने योग्यक्षेत्र विरोप (ग ष)। साला 
द्री [शाला] वह मकान, जहां तिल पर 
जाता हो तैलिक गृह्‌ (वव १०) । शु पु 
[शुम, "खस ] देव विशेष, भानुपोत्तर पर्व 
वा भ्रथिपति देव (दीव) । शसेणषु ['सेन] 

स्वनाम-व्यात एक राना (दघ) । ह्रु, 

[श्वस्‌] १ चकवत्ती राना सम्राट्‌ (घ्म 

१२६, परम २, ८५ ४, ३६, क्प्य)। र 

वासुदेव, श्रधं-चक्गी राजां (राज) । 


चकन [चक्र] एतं देवविमान (कवेर १३३) 

चक्आअ देलौ चक्चाय (पि ८२) ¦ 

चक्षु [वक्राद्ध | पमि विशेष (सुपा २४) । 

चक्णमयन [दे] नारभो काफल (दे ३, 
७)। 

चकगादय न [दे] जमि तरश्ग बल्लो (दे 
३ ६)॥ 

चकम } भक [भ्रम्‌ ] धृमना, मल्क्ना, 

चक्तम्म } भ्रमण क्रा । चदमद (देर, 
६) । चक्कम्मद (दे ५ १६१) । वट्‌ 
चक्म॑त (ख ६१०) । 

वक्म्मयिअ वि [धमिव] चृमाया हमा, 
किरया टूप्रा (कुमा) । 

क्षय देखो चक् (परण १) 1 

चक्लन [दे] बुएदल, वरां भा मामूपणु । 
२ दोतारलक, दिषो श्वा पटिया (दै ३, 
२०) । ३ व्रि. वतु, गोलाकार पदाय (दे 


३१६ 


३, २०, भवि, वा ६४ श्रावम्‌, पद्‌ ) 1 
४ विशाल, वि्तीणं (दे ३ २० भवि) 1 
च्वकछिभ पि [दे] चक्रकार किया हप्रा (ते 
११, ६८, स ३८४, गड) । भभिण्ण वि 
[रसिन] मोवाश्नर खड, भोन दका 
छद १) 1 
चक्षय घी [चक्रवाकी] चक्वाकक्षी का 
मादा, चकवी, चकर (रभा) । 
चक्षयाग} ४ [ चक्रयारु | पि विशेष, 
चक्ठयाय | चकवा (णाया १, १, परह १, 
१, सं ३३७. कपष्पु, स्वप्न ५१) 1 
चदं वाल न [चक्रवाल्‌] १ चक्नाकार भ्रमण, 
प्रीहज न चक्कवातेणः (वुप्फ १७८) 1 २ 
मरडल, चक्राकार पदार्थ, मोल वस्तु (पएण 
३६. श्रौप णाया १, १६) 1 ३ गोल लला- 
शप, ससारचक्व वाले" (पच ५२) । ४ गोल 
जन सपूह्‌, नल राशि, जह सुहियचक्कवाते 
पाय रयण॒भसियसयुद्मि । निजामगरा घस्ती, 
(प्च ७६) । ५ प्रावश्यक कार्य, नित्यकं 
(पैचव ४) ६ रपर, रशि, देर (प्राउ) 
७ पृ, पर्थतविशेप (ठा १०) 1 शविक्खभ 
पृ, [शिष्डम्भ] चक्राकारं भेरा, गोत 
परिधि (भग, ठा २, ३) । 'सामायारौ सरी 
["सामाचातै] नित्य कमें विशेष (पचव ४)1 
चक्षय घ्नी [चक्रा] गोल पर्ति, 
चक्रकाद्रेणी (घा ७) 1 
पाथ देखो चव गराय (हे १, ८) । 
चक्षाग म [चक्रङ़] चक्रकार वस्तु “वक्काग 
भजमाणस्स समो भगो य दीषड' (वरण १ 
पि १६७) 1 
चक्षारप्‌, [चक्रार्‌] रक्षम वश बा एक 
राजा एक लकापत्ति (पउम ५, २६३) + 
श्वद्ध न [शद्ध] क्ट, गाडी (दस ५, १) । 
चक्षार पुन देवो चक्षत्राय "मिलिया 
चङावायाद्‌' (म ७६८) 1 
स्वक्ष १, [चक्राभ] सोहे विन-देव वा 
प्रम शिष्य (सम १५९) । 
्यद्ाद्धप पं [चक्राधिप्‌] चश्चर्ती राजा, 
सप्राद्‌ (सण) 1 
चष्ादिवई प्‌, [चकराधिपति] अपर देषो 





पाडअजसदमहण्णमो 
चक्ति } वि [चक्रिन्‌, चक्रि] १ भरकर 
चक्किय { याला, चक्रविशिदि । > पू. 


चक्गव्ती राना, सप्राद्‌ (रण) । ३ तेलो 1 

प कुस्मार (कप्य, श्रौष, णाया १,१) । 

"साला घ्लो [“शाख] तेल वेके की दूकान 

(वव ६} 

चक्षिय वि [चक्रिनि] भयभीत शप्ुगभीर- 

समा दुराखया, श्रचरिकिया केणई दुप्य्हुसियां 

(जतत ११)1 

चक्धिय पृ, [चाक्रिक] १ चकमे लढनेवाला 

योद्धा! २ भिगरुु कौ एक जाति (भ्रप, 

णाया १, १) । 

चक्तिया ह्नि [ शस्नुयात्‌ ] सक, कर सके, 

सम्थंहो के कप क्म पि ४६५) । 

चक्वी सी [चक्रा] छन्द-विशेप (षग) । 

चक्कुखंडा घी [दे] सप॑कौ एक जति (दे 
३, ५) । 

चक्तेसर प्‌, [चकरेश्वर] १ चकर्ता राजा 
(मवि) 1२ विक्रम की तैरह्वी शताब्दी का 
एकं जैन प्रन्यकार्‌ मुनि (राज) । 

चक्तेसरी स्रो [चक्रेश्वते] १ भगवान्‌ भ्ादि- 
नायको शिनदेवौ (सति €) २एक 
दिव्रा-देवी (सति ५) । 

चक्ोडा स्री [दे] श्रग्निमेद, मरभ्नि विशेष 
(दे३,२)। 

चर्ख (मप) रफ [आ+ चक्ष्‌ ] कटना । 
चक्वद्‌ (प्रक ११६) । 

चक्ख स्क [आ +ष्वाद्य्‌ ] चलना, 
चीखना, स्वाद लेना । चक्इ (पि २०२) । 
वेङृ. चक्खत (गा १७१) । कव. 
चकिलिजत, चक्स,अत (परि २०२) । सङ, 
चक्खिञजण (ते १३, ३९) । हि. चक््िडं 
(वज्जा ४६) । 

चक्खडिअ न [दे] जीवितम्य, जीबन (दे 
३, ६) । 

० स [आस्यादन्‌] मस्वादन, चीना 
(उप ए२५२)। 

पर्िञ वि [अस्वादित] भास्वादिन, चौवा 
ह्ममा (हे ४, २५९८, गा ६०३. वग्जा ४६) । 
चस््सिंदिय न [वश्वुरि्दिय] नयनेन्दरिय, 





(्ण)। 


भ्रख, घ्रं (उत २६, ६३) । 


चक्ृलिअ--चगोर 


चसु पुन [ चुप ] १ श्रो, पैव, च 
(हे ९,२३३, सुर ३, १५३ स्म १)।२ 
पु, दसं नाम का एक्‌ कुलकर पृष (षम्‌ 
३, ५३) । ३ भ. देखो तीचे द्सण (कम्म 
३, १७, ४, ६) । ४ ज्ञान, वोध (ठा ३, 
५) । ५ देन, श्रवलोकन (प्राचा) । श्वन्‌ 
पुं [कामन] देवविशेषः, कुएढलोद सप्रद्र का 
श्विष्ठाता देव (जीव इ) । ्कंता त्री 
[कान्ता] एक कुलक्र पुख्प की परली 
(सम १५०) ¦ द्दसण न [दक्षन] चु 
सेकस्तु का समन्य ज्ञान (सम १५) । 
श्दूसगपडिया त्री [ददशौनमतिन्ञा] भल 
से देखने का नियम, नपनेद्धिय का संपम 
(निद्र ९, माजा २,२) । दयवि [दय] 
ज्ञानदाता (सम १, १३) । "पिलेदा घो 
[श्रतिलेखा] भाल से देवना (निव १) 1 
"परिाण न [परिज्ञान] स्पविपयक 
ज्ञान, भ्र ते होनेवाला ज्ञान (ध्राचा) । "पह 
पु [पथ] नेत्र माने, नयन-गोचर (परह्‌ 
१,३)। "फा पं [प] देन, प्रव- 
लोकन प्मीषो! "मीय वि [ "मीत 
ध्रवलोकन माधसेदहौी उदाहृप्रा (प्राचा)। 
म, भम॑त ति [ “त्‌ ] १ सोचन-गुक्, 
भरखवासा (विसे) 1 २ पु. एक कुलकर पसप 
का नाम (सम १५०) ! शठ वि [ष्टो] 
देठमे षा शौकीन, जिसकी मयतेद्धिय सयत 
महो वहं (कष) । ्लोलुय वि [टोलुष] 
वही पूर्वोक्त प्रथं (कस) । श्टोयणलेस्छ वि 
{ “लोक्नलिदय ] ल्प, मुन्दर ख्पवाला 
(खय, जीव ३) । 'वित्तिहय पि [वृत्ति- 
हत] द से मरपरिचित (वव ८)। शसम 
पू [श्रवस्‌ ] सप, सप (स ३३५) । 

चम्खुडुण न [दे] प्र्षएक, तमाशा (दै 
२, ४) । 

चक्सुथ देषो चकुस (शरावम) 1 

च्खुएक्सगी घ्नी [दे] लम्जा, शरम (दे 
३, ७) ॥ 

चग्युस बि [चाङ्घुप भराव हे देने योग्य 
वस्नु, नयते प्रादय (परह्‌ १, १, परते ६३१११। 

चक्सुद्र वि [ चुहर] संनीय (राय १०२) 








व्गोर देषो धनुर (आरू) । 


चश्च --चडंखगे 
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चश्च सक [ चये. ] चन्दन श्रादि का वरि्ेषन 
करना । चच्चें (धमंवि १५)1 

चश्च पु [चर्च] हेमाचायंके पका नाम 
(म २०) 1 

चश्च पुं [यच] समालम्भन, चन्दन वगैरह 
फा शरीर मे उपरीप (दे ६, ७६) 1 

चश्च न [चल्‌] चौर, चौरस्ता, चीराहा, 
खकः (णाया १,१, परह १,३; सुर १,६२; 
(दे २, १२ वृमा)। 

च्वशथरिथ पं [दे चचरी] धमर, भौरा 
(पद्‌) । 

चशरिया घ्नो [चर्चरिका] १ दयवि 
(रंमा)। २ देखो चञ्री (म ३०७) । 
चशरीष्री [चच] १ मीतःविशे, एव 
शकार का गान. (विहपरिपचशचरीरवप्दरिड 
सणमूमगि, (गुर ३,५४), भारंमिपचच्वरी- 


गोया (मुपा ५५) । २ गनेवाली टोनी, ौ 


गनित्राता बा पव, भवते मयएमटूरवे 
निर्णयामु विनित्तेपागु नयरचयरीमुः, "गहं 
मीपचथपै प्रम्टारा चनथदीए्‌ ममागननं 
पर्पटः (ग ४२)! २३ पएन्द-पिरेष 
(प्रिप)। ४ हायश्य तामौ पौ भागय 
(प्रप १)। 
चशथम। प्रो [दे] वाय-पिद्ेष, सदुमयं चप 
शाण, धटूमय भयनादपिगा ग" (राय) ८ 
यथादौ [दे] १ शरोर पर गुगग्पि पदाथ 
मा तयान, पितेगनं (३, १६, प्रम, 
१, णाया १, रप)! २ ताप्रटार, 
ह्यकीततामौ (दे३,१६यद्‌)। 
चदथारमग् [ ठपा+छम्‌ | जात्म दना, 
उका देना 1 चर्चा ( पर्‌ )। 
चथिफ पि [द] १ मरिष्च, गिरपि, 
"सेदु्जपयन्बिषषा दिप्रं (दे ३, ४)" 
श्तलप्यद्धापध्सवन्निष्दो (प्म ६ यो), 
ण्‌ ए्तस्पराषन्वि्ला' (पउ ३६)।२ 
पुन, सिर्न, चन्ध्नादि युगन्पि वस्तु का 
शरीर पर मगवना (हे २, ७४), “नचिरोः 
(ष) दगूमभस्विरपरिदनेण (वजय 
२८, २९ ठी) वेम्दर मुदन्तष्मर मुरषश्य- 
पषाण (वर णष्टी) पर्त 
द्षव, (मृद्‌ ११०) । 


चदि वि [चरित] विलिप्त (चेदय ८४५): | 

चच्चुप्य पक [ अर्पैय्‌ ] भ्रष्ठ करना, 
देना । चनच्छरप्यद (दे ४, ३६) । 

चच्छुं सक [ तत्त्‌ ] दिलना, काटना। 
चच्छद (है ४, १६४) + 

चच्ियंभ वि [तष्ट] छिना ह्र (रुमा) । 

चञ्च संक [दृश्‌ ] देखना, अवलोकन 
फर्ना । चञ्जद (दे ३, ४, पद्‌ ) + 

चच्ना घौ [चर्या] १ भाषरण, धर्त॑न । २ 
चसन, गमन । ३ परिभाषा, स्क्रेव (विषे 
२०४४) १ 

व्वच्नियवि [ट] परवचोतरित, देवया हप्र 
(महा) । 

| चटु देवा चट्‌ दुभ (गा १६२)1 





चद सक [दे] बाटना, प्रपलेह कएना, न 
+ य भ्रलोरियं बिलं वोर चट (मदा) । 
| चट पून [दे] भूव, पृथुता; (जीवति 





उददिपटिम्रा, चट्‌ टुच्िना न जीवंति! (गक्त 
७०) । र पु. चर, विचार्य । शसाटाप्री 
[श्रा] चर्या, चटमार, घटे वातगौ 
षी पाठशःता (बृं १) । 

चट पि [चदि] चाञेयता (कषु) 1 

चद्‌ ॥ [द] दास्टल, य षौ 

चदट्म | मल्टी, परोगने पा पात्र-पिरेप 

चदनु " (देष द्गाष्द्रप)। 

चह सः [आ-+रुद्‌.] वदना, उपर 
यैन, प्ट हाना । घट्द (टे ४, २२६) । 
संहृ. चदिठे, चषि (युग ११८.बमा)1 

चड ष्‌, [दे] हिया, पेटी (दे ३,१)। 

। नदफा पुन [द १ पटला, चरका (है 
४, ४०६, नरि)1 २ शश्रपिचय (पम 
1 ४,२६)॥ ॥ 

अहारि रि [चटत्ासिनि] वसत्‌" श्य 
कटनेदारा (वयन पादि) (गर) 1 

वष्ट देने चदय (रपय १) 1 

ष्ट्गर प्‌ [दे] १ स, पूष, जण्पा (पय 
३०, १५, रया १, एव ४९) २ 
परागम्दर, पटे शटरा पष्परवटेत 
पए्पङ्दा दण" (दयन्न ६); ¡ 
चष्ट पु [हयद्‌] “दर्दर पाशाय 
(स्वि१,६)। | 


चडचडचड प्रक [ चडचडढाय्‌ ] वड 
चड़ प्रावाज करना । चडवडचहंति (विपा 
१,६)। 

चडड पृ, [चटटे] श्यनि<दिरेष, विजसी फे 
गिर की भावान (वरर, ११०} 1 

चग न [आरोदण] चदृना, ऊपर यना 
(धरा १४, प्रसू १०१. उं७रन्टी; परोप 
३०; सद्वि १४२; यज्ज ५४) । 

चडपड धकः [ द ] तपठना, धयटपटाना, 
कृवेश पाना । वट. चटपंत (गृद्रा ७२) । 

डय प्री [चट्‌] पञ षिरेष, गोरैया 
पे दि २,१०७} स्री. श्या ८०६६)। 

ष्डवेद ए देषो चवेहा (परह १, ३-- 
प्र ५३)। 

च्ावण न [आरो्ण] चदुना (उप १५२)। 

चडढाविय वि [आरोदितः] षदृाया दुमा, 
ऊपर स्यापित ^रणष॑मउरनिएहरे चरपियां 
पणायमयगनघा' (गुणि १०६०१; गुर ११, 
३६; मटा) । 

चष्टाचिय पि [दे] प्रपि, मेकाष्पा 
“साउद्िगिपि तर्णं षद्रात्रियं भार्ण तपरा 
सोगि' (मुपा ३६५) ॥ 

चदि वि [आर्ट] तडा एमा, पाण्ट 
(मुता १६७; १५३, १५६; है ४, ४४६) 1 
चदिजार ५, [दि] पयो, धाष्म्बर (द 
३, ५} 1 

वव प्‌, [नट्‌] १ प्रिय यथन, प्रिय पाप । 
रद्ठीका एव धःणा। ३ उदर देय८४ 
युन. प्रिय समधु, पुमः (ह १, ५४; 
परापर) 1 "भरपि [शाय गुखामर भरे- 
याता, गुखामयो (पर्‌ १, ३)! “म्भ 
मि [काद्‌] युखामदो (गा ६०५) । 

चदटूकारिपि [चटु] गुामते (गि 
४१०)॥ 

चदुत्तप्या छ [द्‌] १ उष्य २ 
वारिदाः (मोट ५) 1 

चदृषारि द्वा बट्‌ ररि (ति ४८६) ! 

चदन रि [वटु] १ प॑वत, पति, 
द; द्उप ८२, १६) 1 २्केपरापा, दिशा 
प {ग १, ३६२) 


सद्य रि (द. वट्दद्न] एकर रा 


षय, वरिडुतप्षटुवर्प (शष ७१) 


२३१० 


चला घ्री [टे] रल तिलक, सोते कौ 
भेखला मेँ लटकता हुश्रा रन निमित तिलक 
(दि ३,८)। 
चडुलातिलय न [दे] ऊषर देषो (द 
३, ८)। 
चडक्लिया्ली [दे] भरन्त भागर्मे नना 
हृप्रा घासं का पूला, घात की भ्रट (शदि)। 
वड एक [सूद्‌] भ्न करना, मसलना । 
चद (हे ४, १२६) । प्रयो. चड़ावए्‌ 
(सुपा २३१) । 
चहु सक [ पिष्‌ ] परीषना। चद (द ५ 
१८५) । 
चहु सक [ सुज्‌ ] भोजन करना, साना । 
चडुद्‌ (हे ४, ११०) । 
ष्व न [दे] कैत-पान, जिसमे दोपक किया 
जाता है, गुनेराती मे ष्वा" (पुषा ६३, 
वृह) 1 
चडुण न [भोजन] १ भोजन, खाना । २ 
छाने कौ वन्तु, खद्य-पामग्री (कुमा) । 
चड्खावद्री घ [चदाह ] इस नाम कौ एक 
नगरी, जहां श्रीयनेश्वर मृनिने विह्मकी 
प्यारहवी सदी मे पुरमु्री-चरिप्र' नामक 
प्राकृत काव्यं दवा था (सुर १६, २४६) । 
चद्व वि [मृदित] मसला हभ, निसका 
मदन क्या गया हो वहु (कुमा) । 
पडिअ बि [पिष्ट] पीसा हमा (कुमा) । 
चद देषो ष्वद रभ्रा +र्ट्‌ । संकृ चदिञण 
(सम्पत्त १५६) । 
चदढण देषो चडण (सबोध २८) । 
चण } भु { ष्वणक ] चना, भन विशेष 
च्णञअ 3) (ण रेः कुमा, पा ५५७, दे १,२१)। 
चणया स [चणङ्रिका] मसर, प्रत्-विशचेय 
(ज ५,३)। 
चणग देनो चणञ (सूषा ६३१; मुर ३, 
१४८) 1 शाम परु [श्राम्‌] प्रामविशेप, 
गौद देशका एक प्राम (राज) ।श्वुर न 
[पु] नगरवरिशेष, राजगृहू-नमर का भसत 
नाम (राज)! 
चणयम्गाम देखो चणग-गाम (पर्मवि ३८) 1 
चणेद्धिया स्री [देः] श्ुजा। श्रु" "चणो, 
देषो कोगेष्धिया (अनु ° हारि० पतर 





पाहमसदमहण्णवो 


चच्च पुन [दे] तक्‌, त्ुप्रा, सूत्र वनानेका 
यन्न, तकतौ (दे ३, १ धमे २) 1 
चनत्ते वि [व्यक्त] द्ोडा हमरा, परिव्यक्त (भरट 
२, १ करुम १ १६)। २ सूतकीश्राटी 
(्रशनव्या० ८०, १) 1 
चत्तर देखो चश्वर (पि २६६, नाट) । 
चत्ता देवो चत्तारीसा (उदा) । 
चत्ता तरी [चर्चां] १ शरीर पर मुगन्धी स्तु 
का विलेपन । २ विचार, चर्वा (प्रा ३८)) 
चत्ताछ वि [चत्वारिंश] चालीखवा (पम 
४०, १७) । 
चत्तालीस न [चत्वारिशत्‌ ] १ चालीस, 
४०, श्वत्तालीस विमाणावाससटस्सा परतो" 
(सम ६६ , कप्य) । २ वि. चालीस वपंकी 
उश्रषाती, चत्तालीसस्स विघ्ना" (तद्‌) 1 
चत्तारीसा घी [चलार्िशत्‌ | चालीस, 
४०, तीस चतालीसा' (चरण २) । 
चत्थरि पुसी [दे. चस्तरि] हा, हास्य (दे 
३, २)। 
चपेटा ल्ली [दे. चपेटः] करावा, यप्पड, 
तमाचा (षड्‌ ) । 
चप्प प्तक [ आ+करम्‌ | भराक्मण कना, 
दवाना ! स. चप्पिवि (भवि) । 
चप्प सक [ च्चै. ] १ श्रष्ययन करना। 
२कटना)३ भत्संना कंश्ना। ४ चन्दन 
भ्रादि से विलेपन कलना । चप्प (प्राङ्‌, ७५ 
सरि ३५)1 
चप्पडग न [दे] बष्ठ-यन्व बिरेष (परह्‌ १ 
३--पत्र ५३) । 
चप्परण न [दे] विरस्कार, निरास (गु ६) ! 
चप्पलअ वि [द] १ प्रसव्य, णखा (कुमा ८, 
७६) 1 २ बहुमिध्यावादी, बहत रूढं बोलने 
वात्ता (धद )1 
चप्पिय वि [आसन्त्‌] भा्यन्त, दवायां 
हप (मवि) । स्मि] 
7 ] चपटो, 0 
स) 
(णाया १, इ--पत्र ६५, दे ८, ४६) । 
चस्फड म [दे] रेखविदेष, एक तण्ड्‌ 
चप्फखय । फा शिरोभूपण । २ वि. भषदप, 
चखा, मिव्याभाषौ (दे ३, २०; हे ३, ३८ 





७६} । 


कुमा =, २५) ६ 





चडुल- चमर 


चमक्त परु [चमत्कार] विय, भार्यं, 
शसजसियजणवमक्कोः (धम्म ६ टी, उप 
७६८ यै) । यर वि [कर] विस्मय-जनक्र 
(सख) । 

चमक } सक [ चम्‌+] विस्मित 

चमक ) केला, भ्रासवर्यान्वित करना । 
चमक्केद्‌, चमक्कंति (विवे ४३, ४८) वृ. 
चमक्रंत विक्र ६६) । ई 

चमकार पं [ चमतद्मर 1] श्रारचये, विस्मय 
(सुर १०, ८, वजा २४) । 

वमि वि [चमत्कृत] विपित, भारच- 
यन्वित (युपा १२२) । 

चमह } सक [ भुज्‌ ] भोजन करना, खाना । 

चमढ | चमडद (षड्‌ ) चमढद (है ४, 
११०) 1 

चमढ सक [दे] १ मदेन करना, मसलना ¡ 
२ प्रहार करना । ३ कदन करना, पीडना । 
४ निन्दा करना) ५ प्रक्रमणा षरना। ६ 
उद्विग्न करना, विन्न करना । कव, चम 
दिव्नत (भोय १२८ मा ब्रह १) । 

चमदण न [मोन] भोजन, लाना (कमा) 

चमदण न [दे] १ मर्दन, प्रवमदन (पोष 
१८७ आ, स २२)। २ पराक्रम (स 
५७६) । ३ क्द्ेन, पीडन । ४ प्रहार 
(पोष १९६३) । ५ निन्दा, गह (भरो 
७६) ।६ वि. जिप्रकी वदना की जाग वह्‌ 
(प्रोष २३७) । 

चमदणा ची दे] उपर देखो (बद्‌ १)। 

4 वि [दै] मदत, बिनारित (कव 
२)। 

चमर पुं [चमर] पशु-विरोष, निस बानो का 
चामर या चंवर वनता &, “वरादष्ठचमरते- 
विषए्‌ रणे" (परम ६४,१०१, परह्‌ १, १) । 
२ पु* प्राचे जिनरैव कां प्रयम शिष्य (सम 
१५२) । ३ दक्र दि बरे घसुरङारो का 
इन्द (ढा २, ३) । चच पर [श्वश्च] चम 
रनर काभ्रावास-परवत (मग १३, ६) (“चचा 
क चमरेद्र षी राजधानी, स्वम 
परी-विरेष (छाया २) । श्युर भ धुरः 
व्ि्ायदे का नयर-पिरोष (द) । क 

चमर पुन [चामर] चवर, पामर, भात 
्फ्वन (है १, ६७) । ध्याते, द्वारी म्री 


वचमरी--चरण 


पाइअसदमदण्णवो 
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[-बास्नी)] चामर बीजने या डोलानेवाली 
घी (सुपा ३३६, सुर १०, १५७) 1 


-धमसे ज्ञो [ववमरी] चमस्पदुकौ मादा, सुरही 
गाय (मे ७, ४८, स ४८४१; प्रौ, महा) 1 


चमस पुन [चप] चमचा, कवयी, दर्वीं 
(ग्रीपः, मटा)। 

चचमुक्ार पु [चमसस्‌] १ भ्ाश्चयं, विस्मय, 
्ेच्छागयमुरविन्नरवित्तचग्रुक्वारकारय' (सुर 
१३, ६७) । २ बिजली का प्रदा, तावय 
विञ्जुचमुस्कारणतर चडचडडससदटौ' (मुर 
२, ११०) । 

चमूदी [चमू] १ मेना, मैन्य, लरक्र 
(भ्रावम)। २ सेना-विरेष, निमे ७२९ 
हायी, ७२६ रय, २१५७ धोटे प्रीर ३६४५ 
पैदल हो ठेमा लश्कर (उम ५६, ६) । 


च्म्म त [ परमैन्‌ ] चाल, स्न्‌, चमडा, 
खान (है १, ३२, स्वप्न ७०, प्रामू १७१) । 
श्रिढत्रि [रिट] चमदेमे घीप्रा हमरा 
(मग १३, ६) । “कोस, "योतय पुं [पोश, 


क] १ चमडेषा वना टप्रा लार एकः 


तष्ट षा चमडे षा द्रुता (भोध ७२८, प्राचा 
२, २, ३, वव ८) श्योसिया घो 
[कोशिका] षमडे षी वनी हरं चैतौ (मूष 
२, २ )। “परिय वि [ “पण्डिक] १ 
चमे भा परिपानवाना! २ सय उपकरण 
चमहि का टी रघनेव्राता (शापा १, १५) ! 
श्वि [क्‌] चमडेषा यनाहुभरा चर्ममय 
{मूष २, २) । पक प [ "पक्षिन्‌ ] 
चमे षौ पदाना पट (ला ४, ४- व 
२०१) । श्पटरपु [पट्‌] कमदेषा ष्टा, 
यप्र (विपा १, ६)। "पाय न [पान्‌] 
खपरडेवा पात्र (माषा २,६,१)। यर 
थू, [“करः] मोषी, वमार (म २८६दे २, 
३७) 1 “यण न ['स्न] सस्ता षरा 
रण्न विरो, विषम मुबह म वये हर्‌ ति 
दपर उमो दिनि पड षरक्यने योग्यो 
जते ह (पव २१२) 1 स्क्य ९ [क्ष] 
वृप्-विसेद (भव ८, ३) 1 


चम्मह्ट टो [चर्मयषटि] सन-मद पटे, नम॑- चयय न [त्यजन्‌] स्य, परिय (मथु 


दए, पमष सगो हदं एप (बप्पर) 1 





चम्मह्िज भक [ चरमयषठोय्‌ ] चमं-यषट 
की वर प्राचरण कला ! बह. चम्मद्टजन 
(क्प) 1 

चम्मह्ि प्‌, [ चर्मास्थिट ] पलि.बिरेप 
(परह्‌ १, १) । 

चम्मार पृ, [चमे शस्‌] चमार, मोची (विसे 
२६८८) । 

चम्मास्य पृ, [ चर्मकार] ऊपर देषो 
(राप) । 

चम्मियवि [वर्मित] वर्ममे धाह, 
च्म-वेषटिव (भौप) ! 


` चमे, [चरम] ्रदर्ण-बिदेप, चमे चे 


वेष्टिवि पापाणवाता श्रायृव (परइ १, १) । 
चम्मेदुग पुरो [चर्मेट] शत्र-विशेप (राप 
२१) । घ्री, शा (भरु १७५) । 





चय सक [ व्य्‌ ] छोडना, व्याग करना 1 
चयड (पाध, हि ४, ८६) । वर्मं. वदजद 


(उव) ॥ बृ चय॑त (षा ३८८) 1 सह्‌, , 


च्म, चं, विशा, चदऊण, चदत्ता, | 


चह्वाण, चहु (कुमा, उत्त १८, महा, । 


उवा, उत्त १) । ह. चडइयव्य (सुपा ११६४ 
४०५, ५२१) 

चय स्क [ दादू } सकला, समर्यं होना । 
चय्‌ (हे ४, ८६) । वह, चयत (सप्र १, 
३, ३, से ६, ५०) । 

चय पद [न्यु] मरना, एक जन्मभे द्वमरे 
जन्म मे जाना 1 चयडई (मि), वर्यति 
(म) \ वफ. चयमाण (क्ण) ) 

चयप्‌, [चय] १ ययोर, देद्‌ (गा १, १, 
उपा) ! २ घष्ूद्‌, रारि, ठैर (विं २२१६. 
गुपा ५७६१, कमा) + ३ दवटाहना (प्रग) । 
४ वृदि (प्राचा) । 

चय ष्‌, [चय] द्ये को स्वना-गियिय (पि 
२)। 

यप्‌, [न्यय] स्वर, वमल्वरनगमनं {द 
६, ब्ण)। 

वयग म [चयन] १ पवा करना (वय २) 
२ ष्ट, उद्दान (ठा २, ४)1 


१६) । 


चयण न [च्यवन] १ मरण, नन्मान्तर-गमन 
(ठा पव १६) । २ पतन, भिर जाना । 
कपप पृ, [कल्प] १ पदन-पकार, चासि 
वैरहते मिले फा प्रकार) २ रिधिन 
साधु्रो का विहार (गच्छ १, पंचमा) । 

चयण न [च्यमन्‌]च्युति, "श, कषम (तदु 
४१)। 

चर सक [ चर्‌ ] १ भमन करना, चलना, 
जाना २ भ्रण क्ला।३ सेवता१४ 
जानना । चरद (उव, मदा) । भूषा. चरिमु 
{गउड)। मवि.चरिस्स(पि १७३)। बड़. चरन, 
चरमाण (उत्त रः मग, विपा १,१)। 
सकृ, चरिअ, चरिङग (नाट--मृच्य १०; 
भावम) । है. चरिञं, चारप (परो ६५; 
भस) । षृ. चरियव्यर (मा ६, ३३) । प्रयो, 
चारियव्य (परण १७- पत्र ४६७) । 

चरण, [चर्‌] १ गमन, शति। २ प्न 
(दस, भावम ३ दत्र, जापरम (पाप्र, मवि) । 

प्रप, [चर्‌] जगम प्राणो (म २५) । 

श्चर्‌ वि [चर्‌] लनेगतला {माचा} 1 

चरनी घी [चरती] जिस विरामे भगवान्‌ 
निनदे पर्‌ जानी पयय विचरतेष्टो वर्‌ 
(वव १) 1 

चरगषृं [चरक] १ देषो चर=चः।२ 
सन्यामियो कां गुर्ड विष, भूयत्ध धूमने 
वाने व्िदरिषटयो कौ एक जाति (नग गच्छ 
1 ३ भिसो षौ एव जाति (वरण 
२०) + ४ दरा-मादि जनु (रान)। 


चर्च घ्र [चरचरा] वस्चरः भागव 


(ख २५७) 1 


घरट ९, [चरट) शुदे मी एक जावि (धम्म 


१२ दौः मुपा २३२, ३३३) । 


चरण पन [चरण] १ संयम, वारिव, "सम्म. 


त्नाणुबरणा पतेयं पदरषटरमेएना' (पंप 
२२} 1 २ प्राचरणा (मूप्रनि १२४)। 


चर्ण न [चग्णु १ स॑यन, षाणि, श्रत, 


निम (दा ३, १, भोपर, स्मि १)।२ 
चरता, पटुरपो षा एदि मनगा (मुर २, 
३) । ्प्यदापौपा टिम्या (निग)। ४ 
मम, व्र (तर, गप १, १०,२)॥१ 
वेर्न, धारर (जेव र) 1 ६ एर, एन्‌ 


३२० 


(३, ७) । क्ररण न [करण] संयम का 
मूल श्रौर उत्तर पए (सूम्र १,१ सम्म 
१६४) । 'करणाणुओग पु ["करणादुयोग] 
संयम ऊ मूलं भौर उत्तर गुरो की व्याख्या 
(निच १५) । "्ुसोखपु [ङइशीटं] चासि 
फो मलिन करनेवाला सपु, शिथिलाचायी 
साधु (पव २) । णय [नय] नयको 
रय माननेवाला मत (आचा) । शसोह्‌ पंन 
[मोह] चासि का भ्रावारक कर्मःविशेष 
(कम्म १)। 
चप्मवि [चरम्‌] १ भरन्विम, भरन्त का, 
पर्यन्तवर्ती (छा २, ४, भग ८, २ कम्म ३, 
१७; ४, १६; १७) । २२ श्रनन्तर भ्रमे 
शृक्तिः पानेनाला । ३ जिसका विद्यमान भव 
परन्तिमि हो बह (खार, २)) श्वाक षुं 
{काट} मरणसमय (पचव ४} । "जरि 
धुं [“जखधि] श्रन्तिम समुद, स्वयंभूरमण 
" पपु (लभर २), 
चरमंत पुं [चरमान्त] सव से प्रन्तिम, सव 
से प्ान्त-वत्ती (सम ९६) 1 


प्यरं देषो चरग (भरौष, साया १, १५) ) 
चरि पल्लो [चरि] १ पुप्रो फो चलेकी 
जगहे + २ चारा, पदुग्नोको खाने कौ चीन, 
घास (गुप्र १७) 1 
चरि देखो रिया = चरक (रजन) । 
चरित्त न [चरित्र] १ चस्ति, भ्राचरण ¦ २ 
व्यवहार (सवि, प्रास ४०) । ३ स्वभाव, 
अरहेति रुमा) 1 
चसितिन [चरित्र] जीवत कथा, जीवनी, 
कहानी (सम्मत्त १२०) । 
श्वरित्तिन [चासि] संयम, विरि, ब्रत, 
नियम (ला २, ५, ७, ४ मग) \ कंप्पपुं 
[कल्प] संयमानृष्ठान वा प्रतिपादक प्रन्य 
(पचम) । “मोह परंन [मह्‌] कम-विशेष, 
संयम घा प्रावार पमे (भग) 1 'मोहणिल् 
न [शमोनीयः] वही पूर्वोक्त भरधं८गर, 
४) । भचत्ति न [भचासति] भारिकं 
संयम, शायक-यमं (पडि, भम ८, २)} 
शयार पुं [भचा] सेयम का भरृष्ठान 
(करि) ) ¶रिय धुं [शय] चासि से मायं, 


पाइसदमदण्णवे 

खरित्ति पु [चारिन्‌ | संयमवाला, साधु, 

मुनि (उप ६६६, पंचव १) । 

वरिम देवो चरम (सुर १, १०; प्रौप, भगः 

ठा२,४)1 

चरिय पुं [चरक] चरुर, जामूस्, दूत 
(सुषा ५२८) 1 

प्वस्यि न [चरित] १ वेष्टित, श्रष्चरण 
(पः प्रसू ८६) । २ भीवनी, जीवन-चरित 
(युमा २) 1३ चरिन-ग्रन्य (सुपा दधत) 
४ सेवित, प्राधित (पएद्‌ १, ३) । 

च्यस्यिा की [चरि] १ पर्िनिको, स्या 
सिनी (भरौध ५६०८) । २ किला प्रोरनगर 
के वीव का मागे (सम १३७; परण १,१) 1 

चरिया द्वो [चर्यां] १ भ्राचरण, शरु्ठान, 
्ुषकस्वरिया मुएिवसाणं' (पडम १४, 
१५२) 1 २ ममन, गति, विहार (सुप्र १,१, 
४) । २३ गाडी (आख्या० पत्र ११ गा. ६८)1 

चरीया देलो चरिया = च्या, 'तणफासौ 
चया य दसेक्तारस जोगिमु" (पंच ४,२०)। 

चरुपुं [चर्‌] स्याती-व्थिष, पात-विशेष 
(रौप, सवि) । 

चर्गिणय देषो चारदणथ (दक) 

चरलेव न [दे] नाम, श्राख्या (दे ३, ६) 1 

चल सकं [ चल्‌ ] १ चलना, गमन वला । 
२ भ्र. कपिना, हिलना 1 चलद (महा, 
गउड) । वृ, चले, चलमाण (गा ३५६; 
मुर ३, ४०; मग) । दृ. चचिं (गा 
८८४) । प्रयो. संहृ, चरदत्ता (दष ५,१) । 

च वि [च्ल] १ चंचल, प्रस्यिर (स ५२०; 
वजा ९६) 1२ पं. रपण का एक सुमट 
(पठम ५६, ३६) 1 

चलचल वि [चलचल] १ चंचल, श्रस्यिर 
श्वलचलयरोडिमोडणकराई॑ नयणादं तद 
एणं (वजा ६०)! २ पु.धीभें तनौ जली 
हह बीज का पहला तीन धान (निद्र ४) 1 
चग पुं [चरण्‌] प, वैर, पाद (भप, से 
६, १३) \ (मादिय ठो (“डिगा] 
धर बा धमूपण-विरीय (पणं २, ४; भ्रौप) । 
श्वदृण न [वन्दन] पैर पर घिर मुषा षर 





पिद चारिका, सु, युनि (वर्स १} 8 


प्रणम, भ्रखासविरोष (पडम ८, २०६) \ 





चरम--चव 


चट्णा न [चन्‌] चस्ना, गति, माल, भया, 
प््िजं (से ६, १३); 

चख्णा टली [चखना] { चलन, गति । २ 
कम्प्‌, हिल (मग १६, ६) । 

चलगाउह परं [चरणायुध] कुनट, पूर्णा 
द२,७)1 

चटणाओह पुं [दे चरणायुधः] अपर दैवो 
(षड्‌ ) । 

चटणिया घी [चख्निफरा] मीचे देखो (भष 

घ्री (चलनि, श्री] मैन 


६७६) ¦ 
चल्श्रिया 

चरणी } साघ्वियो को पहनने कां फटि- 
वहन (षव ६२)) 

चर्मी ह्ली [चनी] १ खष्वियोका एक 
उपकरण (भोय ३१५ भा) 1 २ पैर तकका 
कोच (जीव ३, भग ७, ६) । 

चख्यटण न [दे] चः्पधई चैचलता (पडम 
१०२, ६) । 

चलचख वि [चटाचल] भचन, मरत्यिर 
(परम ११२, ६)। 

चदिदिय वि [चलेन्द्िय)] इन्दिय-नग्रह कमे 
मे म्रस्षमथं, जिसकी इन्धिया काद्र मेनो 
वह (आचा २,५, १}। 

चलिभ ब [चितः] १ विक्तता, भरस्य 
चंचलता (पाप) । २ वि.चला भरा, कम्पित 
(भावम) । ३ प्रवृत्त (पाग; प्रौप) । ४ विनष्ट 
(घम्म २)। 

चदिर्‌ वि [चदि] वलनेवाता, भ्रस्पिर, 
चपल, तचल, शचक्लिरभमयली" (उप ६०६; 
मुपा ७६, २५७. स ४१)॥। 

चष्ट देवो चर = च्‌ । चत्तई {द ४, २३१; 
पड्‌)। 

चद्टणग न [द] जषनारुक, फटि-वत् (षर्‌ )॥ 

वद्धि शी [दधि] नाचते समय भो एत परवार 
षी गति (कपू) । 


| चद्धि घ्नी [देः] मदन-वेदना (संक्षि ४७) । 


चदि देवो चयिमि (सुर २,ध्शसष 
५०) 

यय मड [ फथय्‌ | बना, वोतना । चव 
हि २) 1 कमं, चत्रिवद (वमा) 1 बड 
च्यवंह (भवि)! 


चव~-चाउम्मासी 


पाइभसदमद्ण्णवो 


२२१ 








चग भ्रकं [च्यु] मरना, जन्मान्तर मे जाना 1 
चव (हे ४, २३०) । ख. चविङण 
(अष) । कृ. चवियव्य (ग ३, ३) 1 

चव पु [यव] मर्ण, मौत" मनत श्रपुण- 
चं, (उत्त ३, १४) 1 

चवचवं पुं {यधचव] “वर-चव' श्रावाज, 
च्वि विरेप (प्रोष रम६्मा)। 

चवण न [च्ययन्‌] १ मरण, जन्मान्तरुप्राति 
(सुर २, १३६, ७, ८, द ४) । २ पतन, 
गिर्‌ जाना (बृह १) 1 

प्यपल वि [चपट] १ च्ल, भ्रग्यिर (मुर 
१२, १३८१ प्रसू १०३} 1 २ श्राुल, व्या- 
कुल (ध्रोप) 1 रेपु. रवणवा एक मुभट 
(डम ५६, ३६) } 
चय पु [दे] भद्ल-विशेप, बोडा (श्रा १८) 
चयख्य पुं [द्‌] घान्य विशेष, गुजराती मे 
श्चाग्य' (पव १५४) । 
चषा चनी [चपला] विचत्‌, ब्िजसती (जीव 

३) 1 
पिअ वि [च्युत] मृत, नन्मान्तसपरा् 
(बमा २, २६) । 
चयि वि [कथित] उक्त, वदा हमा (मवि) 
चभ्रिआ घी [चपरि] वनस्पति वरि्ेष 


(परए १७-प्म ५६१) । 
ष्वपि = 
चवि | घी [चपेटा] तमाचा, यड 
च्वयेला {है १, १४६, कुमा) ॥ 
प्वेदी ष्ठे [दे] १ रित कदपट ) २ 
समुद्र, एव्व (दे ३, ३) 
चयेण न [दे] षघनीय, लोकापयाद (दि ३, 
६) । 
पेना देषो चविडा (राग) । 
ञ्य सव [ चर्व. ] बवाना (खमि ३४) ! 
प्ययं (शौ) देलो च्च = चं । चयदि (प्रा 
६३) 1 
प्यव्यपिअ गि [दे] षदतित, षूने ते पोता 
हमा, व्यस्य्िया य युनेए नारिया (नुग 
४५५) 
षवव्यण न [चर्ण] चदाना (दे ७, ८२) । 
प्यड्गाह देखो चव््ागि (राज) । 
षढ्यार } पुं [चार्‌] नास्ति, बृटस्वनि 
ष्यठयाय 
७; सद)! 
४ 


चव्वागि वि [चार्यान्‌] १ चवानेवाला। 
२ दुव्यंवहारी (वव ३) । 

चच्विय वि [चर्वित] चवाया हूममा (ुर 
१३, १२३) 1 

चस स्क [ चय्‌ ] खना, श्रास्वार तेना ! 
बह, षवसंद (लौ) (रमा) । दक. चसिदुं 
(छौ) (रभा) । # 

चसग } ‰ {चपङ्‌] १ दाह्पीनेकाप्याला 

चस्य † (ज पाप्र)। २ पानपा, प्याला 





विशेष (दे ९, १४५} । 


(मुर २, १९ पठम ११३, १०) । ३ पर्नि- 


चटुदिया सी [दे] टको, इङ, नने 
छएएाचहतियामत्तपक्छेतरेएः (काल) । 

चहु भक [द] चिषकना, चिषटना, लगना, 
गयुजरतीमे केट्वु", ९ भढ तुह भरक्ज्जे 
सलीलाइ चटूटरए्‌ जदा चित्त (संवेग १६) । 
चहुटरर (कुप्र २४६) । 

चहृट्रवि] द] १ निमग्न, लोन (दे, र; 
व्रा ३८), 'मए-ममसे-धृए तीए मदार्पविदे- 
चिय चहो (खजरी)! 

चुट } बि (४ चिपवा हप्र, लगा 

ष्वहुद्धिय । टृप्रा (वर्मवि १४१. उप ७रन 
दी, दग्र २७) 1 

चदोड पु [दे] एक मनुष्य जाति (भवि) 1 

। चादवि [स्यागिन्‌] १ व्याग कसेवावा, 
छयोढनेवाना । २ दानो, दान देनेवाला, उदार 
(सुर १, २१७, ४, ११८) 1 ३ नि.वय, 
। निरीद, स्वमी (धाक) ए 

चाइय वि [त्याजित] घोऽवाया हा (धमति 
ल} 1 

च्याइय सि [श्रि] णो समयं हषाहो 
(षञम ७, १२१. सूप्र १, १४), “सव्वोवा 
एदि जयो पेत्तण म चाद्या सुद्िणं \ ठाद 
ठे नैरदयो" (परपर ११८, २४) 1 

चाउअमी द्रौ [चाद] सुन्दर पंययाली 
क्ये (रारे २६) 

चाञंड दु [यापुण्ड] रदस-कंय श्द्क 
सजा, एक सद्धु-पति (पठम २, २६६) । 
ष्याडफाट न [चतुष्क] षार यञ्च, षार 
समय (पिते २५७६) । 





तुरण (जीर ३)॥ ६ 


चाउग्घंट } वि [चठुषेण्ड्‌] चार च॑यवाला, 
चांउघट 1 चर षर्टाभ्रो सेपक्तं (णायां 
१, १, मग &, ३३; निर १) । 

चाउव्वाप न [चातुयांम] चार महाव, 
साधु घरम--प्रदिसा, वत्य, भ्रस्त श्रौर परि. 
ग्रहये वार सधुव्रत (णाया १,५७.८५, 
१)1 

च।उल्नाय न [चानुजत] दातचौनी, तमा. 
लपच्, दलायदी भीर नोपैमर (ख प्र 
१०६; मरा) । 

चाउत्थिग देलो चाउत्थिय (उत्तनि ३) । 

चारप्थय षु [चातुर्यिक] सोप विप, चोयै- 
चौये दिन प्र होनेवाला ज्वर, चौधिया 
दुलार (गीर ३} । 

चाउदृसिया घी [चदुदेशिा] तिधि-विरेप, 
चतुदेशी, चौदय, “हौणषुरराचाउदमिाः 
(उवा) । 

चाउदसी द्यी [चतुर्दशी ] ऊपर देषो (मग, 
जो ३)! 

चाउदाद (प्रप) तरि. म. [ चतुरदशन्‌ ] 
घौदह्‌, १४ (पिग) 1 

चाउदिति देषो चउ-दिति (सहा, गुपा ३६५) 

प्वारप्पाय न [चतुष्पाद्‌] तुपिष, नाद 
परदार वा (उत २०, २३; शुखं २०, २३१। 

च,उमास } धरन [चातुर्मास] १ भौमामा, 

चाउम्माम + मैने प्रापाढ़ये सैपर पात्ति 
त्रेः वार मटीने (उप १९०, पषा 
१७) । २ भ्रापाद्‌, बापि भर्‌ कान 
माम कौ दुत्त चतुरशी, रिग चातमाने 
(वट्रम १६) । 

चाडम्मासिथ पि [चातुर्मामिम्‌] १ षार 
माम शम्यन्यौ, चैत्रे भ्ायाद्मे तैर षाध 
तके सार मरने ते सम्यन्य रसते 
(णाया, ४ग्मुर १४८५२२८}! २न. 
धापा, कात्तिक पौर षतत्यु मामशने शन 
चुरी विचि, प्यं गिव (शा ४७ 
३८)॥ 

चारग्मासीष्ठौ (चातुर्मामी] षार मान, 
खोमायरा, प्रयाड गे मानिक, कानिष्मे 


का सिष्य, -सोरप्यविक (प्रयो चाउगनषे रि [चतुष्यरेण] वार श्नायाना, ¦ दद्ध प्र्‌ पचयुनते प्राड्‌ तक ष्यार 


मे (वरम ११८. ५८) 1 


द्र 


चाउम्मासी घी [चातुर्मासी] देषो चाड- 
म्भासिअ (घम २, भ्राम) । 
चाइसे देषो चडरेग (उम २, ५५) । 
श्वाउरंगि देलौ चररंगिं (मणः राया १, 
१--पन ३२) 1 
च्वाढररोगज् त्रि [चदुरङ्गीय] १ चारश्रगो 
से सम्बन्ध रसरनेवाल्ना । २ न. “उत्तरच्ययन' 
मून का एक श्रव्ययन्‌ (उत्त ४) 
ष्याउरंव देषो चरतं (पम १,८३, १, 
हि १, ४४) । 
चाउरत पु [चातुरन्त] १ चक्रवत्तीं राजा, 
सश्र, (परह १, ४) २ न सरन-मरुडप, 
सौरी (स ७५८) 1 
स्वाउरंत न [चादुस्त] अरत लेत, भारतवपं 
(चेदय ३४०, ३४१) । 
चाप्त न [चुरन्त] चक, पिमा (चेदय 
(३४४) । 
चाउप्क वि [चातुरक्य] चाद बार परिण॒ह \ 
मोर न ['नेक्षीर्‌] चार्‌ वार परिणत 
किया हप्र मो-दूष, जति कतिपय गोप्रो का 
दष द्रूखते मोरो को पिलाया नाय, फिर 
उनदा श्रन्य गौणो को, इस तरह चार वार 
परिएत किया हृप्रा गोदुग्ध (जीव ३) । 
चाड वि [देः] चावल का, "तदेव चाउलं 
पिद (दस ५, २, २९) 1 
च्वाञनपु [दे] चाव, तरल, (दे ३ ८, 
श्राचा २, १, ३, ६, ८ उपप २३१ 
भोप ३४४, सुपा ६३६, रय ६०, व्रण)! 
चाउहान [दे] धुर्य का पुवा-ृतरिम 
पृष्प (तिद १) । 
चार्यण्ण देषो चाउवन्न {सम्मत १६२) 1 
चाउवन्न } विं [चातुवेण्य] १ चार व्ण 
स्याटतञ्ेण्ण + वाला वचार प्रक्र वाला) र 
पृ, साधु साध्यो, श्रावक श्रीर्‌ धाविकाका 
समुदाय (ठा ५, २ ३२१), "चाउन्व- 
गण्स समणसधस्सं (पडम २०, १२०) । 
३न. प्रा्यए, कविय, वैरय प्रौर श्रय 
चार मनुष्य-जाति (भग १५) 1 
प्वाउच्पिस देलो चान्ये {ही ७) १ 
व्ाव्येश्छ न [चातुर्य्य] १ चार भ्रवार 
की चिद्या न्याय, व्यावररण, साहिष्य रौर 


पाडजसदमर्हण्णवो 


भ्रल्ल-उपगोत्र या वगः 'पञरचाउवनेज्नलोएर' 
(मह) । 
चाउस्साटा ज्ञी [चतुद्शाल] चारो तरफ 
े कमरापरौ से युक घर (पव १३३ द) 
व्या देषो चाय न= चय 1 
चोडेडा त [चाया] स्वनाम-व्यात देवो 
(हे? १७४) । "उअ परं [कमक] 
महादेव, शिव (कुमा) । 
चाग देषौ चायं = व्याग (पंचव १) } 
चागि देखो वाइ (उप ¶ १०५) । 
चाडवि [दे] मायी, कपी (दे३, ८)। 
चाड पुन [चाड] १ प्रियवाक्य 1 २ घुामद 
९, ९५७, प्रष्ठ)! ध्यारवि [कपु 
शुणामदी (परह्‌ १, २)! 
चाडुख न [चादुक्‌ ] ऊपर देवो, कुमा) 1 
चणक ¶ [चाणक्य] १ राजा चनु का 
स्वनाम्‌-सिद मन्नी (मुदा १८४) । २ एक 
मनुर्य-जदि (भवि)! 
चाणक्ती घरी [चाणक्यो] तिपि दिरेष (विते 
४६४ टी) । 
चाणिक् देवो चाणकं (क) ¡ 
चाणूर प [वाणूर्‌] मल्ल-विरीय, निसो 
श्रीङृष्ण नै मारा था (परह १, ४, पिय) । 
चामर्‌ पुन [चाप्र] केवर, वाल-व्यनन दै 
१, ६७} 1 २ छन्द विशेष (पिम) ) “गाह 
वि[ शाह्‌ ] चामर बौजनेवाबा नौकर। 
दयी. "णी (भवि) । 'छायण त [*च्वायन्‌] 
स्वाति नक्षवरका गोर (इक) । °उकयषु 
[ध्वज] चामरथु्त पत्ता (भौप) 
श्वार वि [वार्‌] चामर बौयनेवाला (पउम 
८०, ३८) 
व्वापस्च्छं न [चामर्ध्व ] मोत विहेय (पुर्न 
१०, १६); 
च्वामरा दी, उपर देषो (रौप, वसु भग ६, 
३३) 1 
चामीअर न [ चामीकर ] सुव, सना 
(षाम, सुपा ७७, खाया १, ४) 1 
चाुंडराय पुं [चामुण्डा] युनरत का 
एक वदस्य बश क एना (वुप्र ४) \ 
पवञ्चुढा देखो वोखिडा (विततिः पि)) 
प्वाय देखो चय = श्‌ षड. चापत्त, 





धमे-रास्य } २ पु. चौद, प्रणोका एक 


चचाएव (सूर १,३, १, दव १)1 


चाउम्मासी- चार (¢ रण 


चाय देवौ चाव (सुपा ५३० ते १४, १५, 
पिग)। 

चाय पु [त्याग] १ घोडा, प्रिया (भाप 
८» एचव १}! २ दान (चुर १, ६५) । 

चायग } पुं [चातक] पक्षि-विशेष, चातक 

चथिव ¬ पक्षी (रा, पाभ्र,दे ६ ६०) ¦ 


चार सक (चास्य्‌ ] चराना, विततान । 
चरेद (घमंदि १४६) । 

चार धुं [चार्‌] ! गति, यमन, भायवारेशा' 
(महा, उप णु १९३, रयरा १५} । २ भ्रमण, 
परिभमण (स १६) । ३ चर-पुरष, जासूम 
(विपा १, ३, महा, मवि)! ४ कारागार, 
कैदलाना ( मवि)। ५ सचार, षचरण 
(भ्रौप)। ६ श्रुषठान, धराचरणा (भ्राचानि 
४५, महा) । ७ उयोत्िपनतेव्र, भाक्राश (ठ 
२,२)॥ 

चारपुं [दे] १ वृक्नविशेप, पियाल बृप. 
विनी कापेढ (दे ३, २१, श्रु, पर्ण 
१६) } २ वन्धनस्थान (दे६,२१)) ६ 
श्छ, भभिताप (दे३, २१, भवि, मुपा 
५११)। ४ म. फ़त विद्ेष, मेवा विष 
(षण्णा १६) । शवक पं [क्रय] वेचने- 
वाले कौ दन्ानुखार दामः देकर खरोदना 
(दुर ५११) । 

व्यारए् देलौ चर न्यर्‌ 1 

चाश दे [चार्‌] देखो चार (प्रौप, शाया 
१, १, परह १, ३, ठप ३५७ टी) । "पाठ 
¶ [“गल] जेकलाना को प्रव्यत् (विषा १, 
इ प्व ६५) । “पाख्ग पुं [पालक] 
कैदलाना बा प्रव्यत, जेलर (उप प ३३५) 1 
शमडन [भाण्ड] बैदीको रिक्षा क्ले 
का उपकरण (निपा १, ६)। भिव पं 
{शधिष्‌] कैदलाना का भ्रघ्यस, जेनर (उप 
¶ २३७) 1 

चारण पु [दे] प्रन्धिच्छेेकः, पातिटमार्‌, चोर- 
विद्ेष द ३, €) ! 

चारण धृ [चारण] १ धाक में गमन कसे 
की शक्ति रखनेवते सैन मनियो की एक 
जति (प्रौप, सुर्‌ ३, १५; भ्रमि १९} \ २ 
मनुप्य-जाति विप, स्तुति मेवात नात्ति 
माट (उ ७६८ टीः प्रमि) ६ चैनं 





मुति-गरु (ढा ६) 1 


[१ 


चारणिआ-चिअ 


पाहमसदमहृण्णवो 
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चारणिा लौ {चारणिस] गरित-विरेष 
(मोच २१ टी)1 

चारमड पुं [चारमट] शूर पुष्प, लडवैया, 
सैनिक (परह १, २; १, ३ बृह १} । 

चार्म पुं [चारभट] वुटेरा (पिड ५७६) 1 

चारय देषो चारग (सुपा २०७, ल १५) । 

चास्वायपुं [दे] ग्रीष्म ऋतु का पवन (दे 
३, ६) 1 

प्वाएदड देखो चारभड (धम्म १२ टी, भवि)। 

चारदधी घ्ली [चारभटी] शौवंवृत्ति, मैनिक- 
यृत्ति (सुपा ४४१, ४४२, ह ४, ३६६) ! 
चारगार न [चारगार ] बैदलाना, सेललाना 
(सुर १६, १७} । 

चारिदी [चारि] चारा, परपनो के घाने 
करी चीन, घासं प्रादि (प्रोष २३८) 1 

चारि बि [चारिन्‌] १ अवृत्ति करनेवाला 1 
(विते २४३ टी, उ, भाचा)। २ चलने 
वाता, गमन शील (प्रौप, पष्य) । 

चारिअ बि [{चारिति] १ गितको सिलाया 
गया हो वह्‌ (से २, २७) \ २ विज्ञापित, 
जताया टृप्रा (प्स १७ ४६७) । 
चारिओ पं [चारिक] १ चर परप, लाबूख 
(रह १, र पम २६, ६५), श्वोदति 


चोरिऽत्ति य हो जभ परदारगामित्ति' (भसे 


२३७३) 1 २ पचायत का मुखिया त्य, 
समुदाय का भ्रगुप्रा (स ४०६)। 

चारित्त देलो चित्ते चासि (घोष ६ मा, 
उम ६७७ टी) । 

श्यारित्ति देषो चरित्ति (पुप्फ १५९} ५ 


चार्णय पुं [चास्नङ़] उपर देखो (प्रोष) 1 
डी. 'णिया (रौप, णाया १, १) 1 

चारुवच्छ पु. व. [चास्बत्सि] देश-विशेय 
(पडम ६५, ६४) । 

चारुसेण घ्री [ चार्सेनी ] धन्द-विशेष 
(पिम) । 

चाल सक [ चाय्‌ ] १ चलाना, हिलाना, 
कपना । २ विनाल करना । चालेडइ (उव, 
स ४७४, मटा) ! कमं. चानिज्जइ (उव) 
वृ. चालत, चालेप्राण (सुपा २२४; जोव 
३) 1 क्व. चालिजलमाण (णाया १, १)1 
हक, चाखित्तए (उवा) 1 

चाट्णन [चाटनं] १ चलाना, हिलाना 
(रभा) । २ विचार (वरिस १००७) । 

चाटण न [चाटन्‌] शका, प्रर, पू्पन्न 

{ विदय २७१) । 

| चारणा घ्नी [चाना] शका, पूर्वपा, धराकषेष 
(घु, ब्रह १)। 

चा्टणया घ्नी [चाटनिसा] नीचे देखो (उ 
१३४२) \ 

| चाट्णी घी [चाटनी] भाला, चाने का 
पाव नलनी या द्धननी (प्रावम) 

चाट्वास पु [दे] सिर का भूपरःविेष 
(दि3,ष८)। 

चाटिय वि [चाचि] चलाया द्रा, दिलाया 

{ हप्रा, ुष्कवर्दए्‌ चातियाएु सियस्केयपडागाए 
(मदा) । 

चाछिरवि [चाटयिदु] १ चलानेवाला। 
२ चलनेवाला, "खरवणचाडुवालिरदयग्गिस- 





चास्यिष्व देषो चर्‌ = चर्‌ । 

ष्वारिया छो [चर्या] १ पाचरण, इयर-उधर 
गमन्‌, जीविका । २ चेष्ठा (उत्त १६, ८१, 
८१, ८४, ८५)। 

व्यार घ्नी [चारी] देखो चारि =वारि {स 
४८७; भोपं २्३ष्टी)। 

चार्‌ वि [यार्‌] १ सुन्दर, शोभन, प्रवर 


(उश, प्रीप)} । रपु. तीमरे निनदे शा । 


भ्रयमं शिष्य (सम १५२) । ३ न. प्रदरण- 
पिशेष, श्र बिरेय (जोव १, राय) । 


सविण पम्मेणा' (वज्जा ७०) ६ 

` चारी घ्री [ च्यारिशत्‌ ] चावीख, ४० 
(उवा) । 

चाटीस सखीन [- चत्वारिशन्‌ ] चानीष, ४० 
(महा, पिय) छो. “सा (वि ५) 

प्लुष पुत्रो [चीलुक्य] १ चादु्य कय 
मे उत्पन्न । २ पु. युजरातवां प्रसिद्ध राजा 
बुमारपाल (कुमा) 1 

च्चाप सङ [ष्वव] चवाना ! श. चाययव्व 

{ (उत्त १६, ३८) । 





चाव न [चापल्य ] उपर देखो (स ५२६) 1 


चावारी द्धी [चाव्राटी] राम वेप, इख 
नामका एक गवि (भावम) } 


चापरिय वि [चर्वित] चवाया हरा (मवि 
४६; १४६) । 

चाविय वि [यापि] सरवाया हभा (परह 
२, १)। 

चावेडो घ [चपेटी] विद्या-विशेष, निषे 
दुसरे को तमाचा मारने परबीमार ्रादमो का 
से चना जाता है (वव ५)। 

चष्वेयव्व देलो चाव = चव्‌" + 

चा्रोण्णय न [वापोन्नत्‌] पिमान-विरेष, 
एक देव-विमान (सम ३६) 1 

चास पु [चाप] पक्षि-विेय, स्वणं-चावक, 
पीहा, लहटो रवा (परह १, £; प्रण १७, 
णाया १, १ भ्रोध ८४, उर्‌ १, १५) । 

चास पर [दे] चाष, हन-विदारित भमि रेषा, 
सेनी दे३, १) 1 

चाह सक [ वाञ्छ. ] १ बाहुना, वाना ! 
२ म्पा कएना । ३ याचना । चाद, चार्हसि 
(मवि; पि) । 

चादिणी घ्री [चादिनी] हेमायावं षौ मावा 
कानाम (प्र २०)। 

चादिय वि [वाञ्दित] १ बाग्दित, भमि- 
सपित। २ भेदि । ३ यापित (भवि)। 

चाहुआग प [च्या] १ एव प्रषिदध 
सनिय-व, चौटान वख । ९ पुद्नी, तौटान 
वश में उलन्न (मुपा ५५६) । 

चि देखो चिण॥ कमे, चिव्वइ, चिम्मद, विग्जनि 
(है * २४३, मव) 1 

चि्भ्र [्पर] लिय कयो बठलनिाना 
भरव्ययः प्राण्दं त चिप्र पामिणीण' (ट २, 
१८४. कमा, गा १६.४९. द १)। 

चिअप्र [ष्व] {--२ समाधौर्‌ ट्रे 
का सूचक भव्य (धप)। 

चिजभरि [चिन] १ ष्टा श्रिपा द्मा 
(मि) 1२ व्यप्वं (मूग २य्१)। ६ पुष, 
मास्य (ख ८०५ टी)1 


न्वारदगय पुं (चारक्िनिर्‌] १ देर-विरेय चाप पुं [चाप्‌] षतुप, कयुष (प्वपन ५१)! {चिन [चित्‌] ष्टध्दि गादेर (षग 


र्वि. उपदेशक निरामौ (पौर; प्रत)! 
प्रौ. "णिग (मप) । 


चारल न [घाट] षग्लदा, चत्वा (पनि | 
२४१)}। ५ 


१५४) । 
चिअ देखो चित्तं = वित षद २६) ! 


३२४ 


यिस [चिप ] कान्ति, तेज, प्रमा 
( षद्‌ )। 
विआ देलौ चियगा (सुपा २४१, महा) 
चि घी [चिति] १ उपचय, पुष्टि वृद 
(पत्र र} । २ कद्रू वरना (उत्त ६} । ३ 
वद्धि, मेषा (वाश्र) । ४ भीत वरह वनाना । 
५ चिता (पए १, १--पन ८) । "कम्म 
म [केन्‌] वन्दन, प्रणाम-विेप (प्राव 
३) 1 
विद देषो वेम (उप ५६७, चैत्य १२, 
पचा १) 
विदा देषो चियणा (ब १)) 
चिदन्छ षक [ चिकररस्‌ ] १ दवा करना, 
लाम पंरना। २ शका करना, सशय 
परत! । चिद्व (रे २, २१, ४, २४०) । 
विच्छ ति [चिररिस्सफ़] १ दा कले- 
वाला, इताज वरतेवाला । र षु, वैय (मा 
३३) 
विदय दसौ वतिय, जेण ए मुचरियतपरोवि 
सू्रि््यनिणिदवयणोवि' (महा) 1 
चिउ९ प [चिद्कर] १ केश, बाल (गा १८८)। 
२ पीत रग फा गन्षदरव्य-विशेय (एण 
१७--पत्र ५र८, राय) ॥ 
चिच } सम्‌" [ मण्डय्‌ ] विपूरपित करना, 
विच } श्रतश््त करना । वचिचई, चिचग्रद 
(दे ८ ११५. पद्‌ )। 
विचदअ वि [मण्डित] शोभित, विभूषित, 
श्रलकरृत्‌ (परम १५, १३, सुपात्र महा 
पाप्म, प्रषः कुमा)! 
चिच वि [दे] चलित, चतरा हमरा (दे 


पाईञसदमदण्णयो 


चचाल [दे. चिच्वा] इमली का षैड {दि 
३, १९, पाप्न, विधा १, & पुषा १९४ 
५८२ ५८३) । 

चिचिअ वि [मण्डित] भपित, श्रलकृत 
(कुमा) । 

चिचिगिओ | ल [द] इमली वा पेड 

चिचिणिचिचा रोष रदे ३, १०, 

चिचिणी | सुपा ५८४, पाम) \ 

चिचिह्ठ सक [मण्डय्‌ ] बिभूवित करना, 
श्रलक्रृत करा । चिचिल्लद् (हे ४, ११५, 
षड्‌)! 

विविद्धि तरि [मण्ड] विभूषित, श्रलछृत, 
सवास ष्टप्रा म्र, कुमा) । 

चित सक [ चिन्तय ] १ चिन्ता कना, 
विचार करना । २ याद कएना। ३ ध्यान 
करना । ४ फीकिर करना, धरफसोम करना । 
चिते, चितिमि (उव, कुमा) ! व, चितत, 
वितत, चिरविंत, विद्यत, चितयमाण, 
चितेमाण (कुमा, उ, पडम १०, ४ श्रमि 
५७, हे ५,३२२,३१०. सुर ४,२३)। वकृ. 
चितिख्छत (गा ६५१) । सद्र. चित्ति, 
विनिण (महा, गा ३५८) । कृ. चित- 
णीय, वित्तियञ्य, चितेयज्य (उप ७३२ 
पवा २, पडम्‌ ३१, ७७, मुपा ४४५) । 
चित ति [चिन्त्य] चिन्तनीय, विचारणीय, 
विचार योग्य (उप ६८५) । 

चित्तग वि [चिन्तर] चिन्ता कंरगेवाा, 
विचारक (उप ¶ ३३३, ३३६ टी) । 

चित्तथ्र न [चिन्तन] १ विचार, पर्यानोचन 
(महा) । २ स्मरणा, स्मृति (उतत ३२० 





३, १३) } 
चिचतनिभा 
चिचणिगा 
विचणी 
व्विचमीखी [दे] षर्व, भत्र पोमनेषी 

च्वक्री (दे३, १०) । 

क््वाष्ठे {वद्वा} १ सृणी यनाई हुई 

चटाई वमेद्‌ । “पुस्स पु ["पुस्प] वरण 

कामनुष्य,जोगष्श्रु पद्मो भादि को ठरते 
वे लिए चैतौ मे गाडा जता ६ (सुषा 
१२४}1 


द्री दि] देषो चिचिभी (गमा 
युपा १२ ५८२) । 


महा) । 

चिवणाल्ली [चिन्तना] उपर देषो (उ 
६८्९्यी)1 

चितणिया द्यी [चिन्तनिा] बाई भरना, 
चिन्ठन करना (ठा ५, ३) । 

चित्तय वि [चिन्त] चिन्ता करेया (ख 
५६५, निर १,१}। 

चितव रेपो खिन = चित्य्‌ 1 विनवडई (गुमा 
मवि)। 

चिदयिय ति [चिन्तित] ल्विकौ निता 
मर हा यहं (भवि) 1 


चि~ चिक्र 


चिता घी [चिन्ता] १ विचार, प्यीसोचन 
(पाग्म, कुमा) । २ श्रफपोस, रोक, दिलभीरी 
(सुर २, १६१; सूग्र २, १, प्राम ६१)। 
३ घ्यानं (श्व ४)! ४ स्मृति, स्मरण 
(एदि) । ५ एतनि का सदेह (कुमा)। 
रवि [तुर्‌] शोके व्यादुल (रुर ६, 
११९) । ददि वि [दृष्ट] विचास्पूवेन 
देला हुमा (प्न) । दू दि [श्रय] 
चिन्ता युक्तः ग्रे वितामद्वप्र कारण विप्र 
(या १३२) । भणि ध [भणि] १ मनोः 
वाञ्छित श्रयं क देनेवाला रल विहेष, द्वव्य 
मि (महा) । २ वीतशोक नगरी का एक 
राजा (डम २०, १४२) 1 श्वर यि [पर्‌] 
विन्ता-मर्न (पञम १०, १३) । 


चितायग } वि [चिन्वक] चिन्ता करनेवा्ता 
चिताकग | (प्रविम )। घी. भा (सुपा 
२१) 


चित्तय नि [चिन्तित] १ विषारित, पर्या. 
सोचित (महा)। २ याद किया हा, स्मृत 
(खाया १, १, पड्‌ )। ३ भिसो विता 
स्तन्न हई हो वह (जीव ३, भ्रौप) ! ४१. 
स्मरण, स्मृति (भग ९, ३३. भ्रौप) । 

चितिर्‌ वि [चिन्तयतु | चिन्ताशी्त, चिन्ता 
करनेवाला (धा २७, सण) । 

चिध न [चिह््‌] १ चिद, लाञ्छन, निशानी 
(२, ५० प्रप्र साया १, १६) २ 
ध्वजा, पताका (पाश्र)। “पटरषुं [पष्ट 
निशानी ल्प यश्च-पएड (णाया १, १) । 
शुदिम पु [पु] १ दादीनद यौद 
परस्प कौ निशानी वाना न्रुसक, हिजडा । २ 
धुसप कावेपं धारण परसेवाली घी वधैरटं 
(ज ३, १)। 

चिधाटवि [चिहयन्‌ ] विद्युत, निशानी- 
वानां (परम १०६, ७) । 

चिधाटवि [द्‌] १ स्य, सुन्दर, मनोर । 
र मृ्य, प्रपान, प्रवर (दे ३, २९) । 

विधिय वि [चिन] बिहु (पि २६७)। 

विषुदटनीद्यी [दे] खोश्रा षटनमै का वन्न 
पिष, लहंगा (दे ३, १३) । 

। चिररिन्फ देषो चिदुन्दधु । विकिच्यामि (व 
४८५) । ए चिर्द्दिभसय (पमि १६५)। 

चिकुर देषा चिर (पि ५०६) } 





चिक्ष-चित्त 


चिवि [दे] १ स्तोक, ोढा, भ्रत्य 1 २ 
न. धुन द्यीक ( षड्‌)! 
चिक्य वि [चिक्ङण] चिकना, स्निग्य 
(परह्‌ १,१ सुपा ११)1 २ निविड, पना, “जं 
पाव चिश्रण॒ तए बद्ध (घुर १५, २०६) ¦ 
३ दुर्भेय,दु ख ते ष्टे योग्य (परह्‌ १, १)। 
चिकासी [द] १ णडी चीज २ हतकौ 
मेष-वृषट, सूक छदा (दे ३, २१)। 
चिकार षु [चीरका्‌] चिल्नाहट, विषाड 
(सण) 1 
चिक्षिग दतो चिक्रण (कुमा) 1 
चिक्खशग परि [द्‌] सदिष्यु, सटन कले- 
वाता (पड) ॥ 
भिक्स पु [दे] कर्दम, पक, षौच (देये, 
११, हि ३, १४२, परह्‌ १, १} । 
चिक्य न [चिक्सहक] कारिषावाड का 
एक मगर (ती २) । 


विगर] [दे] दरो चिक (गा ९७, 


चग ४ 
विसि | र ४५५, ६८४ पौप)1 


पाइभसदमदण्णगे 


चिदं श्र [दे] भ्रयन्त, प्रतिय (माचा १, 
४ २,२) 1 

चिदु रक [स्था] बैठना, म्यति करना । 
चिदद (हे १,१६) । मूका. चिद्व (प्राचा) । 
व. चिट्रत्त, चिद्रूमाण दुमा, मग) 1 
सकृ वचिद्धिर, चिद्धिऊण, चिद्िण, 
चिद्धित्ता, चिद्टित्ताण (कष्य, है ४, १६ 
रान, पि) 1 हेड. चिद्वित्तए (क्प) । छ 
चिद्ुणिल्ल, चिद्धिन्व (उप २६४दी, 
ग) । 

चिदु देषो चेद्ध । व्‌ चिद्धमाण (पचा २) । 
चिद्ूदततु वि [स्वाद] वैननेवाल, व्दरेवाना 
(मग ११.११, दसा ३) । 

चिहण न [स्थान] यडा रहना (पव २) 1 
चिद्ुण न विष्टन] चेश, प्रयत (दि २२) 1 
चिहण घो [स्थान] स्विति, वेठना, भ्रवश्यान 
द €) । 

। चिदा देखो चेद्रा (मुर ४, २४५, प्रामू 

१२५) 1 





चिगिचिगाय धक [[ चिरचिराय्‌ ] चव 
चकाटवरना, चमदना। वह. चिगिचिगायत 
(मुर २, ८६) । 
चिगिन्दधग देषो चिदच्द्रभ (षिव ३०) । 
चििन्यण न [चिरित्न्‌] चिरिल्ना, 
ष्नान (उ १३५ दी) 1 
चिगिरदय देनो चिदुच्दछंअ (म २७८, 
णामा , {पप्र १११)। 
चिगिन्या द्रौ [चरिस्मा] दवा, प्तोार, 
द्वाम (म १७) । सद्या न्ना [*साहवा] 
विग्रिना शातन वयर-शाश्चर (म १७)1 
चिष्मि[द्‌] १ विपे नास्ि्रायाता, वैढी 
ह्नापगता (दे, ६) रन, रण, 
समाय, रति (दे ३, १०) ॥ 
चिद पि [त्य] पने योग्य, पदिरणोय 
सरकम्मार पि यिषा" (मुपा ४६८) ॥ 


वधर [द] विषौ नानिकायाचा (दे 


३,६)॥ 
विधादेग चय =ध्यम्‌ । 


दिम षु [विष] चरीत्रार निनरः, 
सयर्र पाजः "ष दर-- "(रिपः १,२-- 


प्च २६)॥ 


चिद्िय वि [चेष्टित] १ न्ने चेक 
वह (परह १, ३, णाया १,१)। रन 
चेष्टा, प्रयन, (बरद २, ५) । 

चिह्ुय वि [स्थन] १ प्रमन्यिन, रदा टरप्रा 
२ न. प्रवश्यान, स्यति (चर २०) 4 

पिहिग प [[चिदिष्‌] पि विधेय (पणएद्‌ 
१,१)। 

चिण रक [चि] द्यह्वाग्ला।+ रदत 
वगैरह ताडरर द्कटरा मरना। चिएद (द्‌ 
४, २३८) । भूषा. चितिमु (मग) 1 भवि 
विदि (ह ४, २४३) । वर्म॑. विणिम्यद 
(हे ४, २४२) । संह. चिणिङण, चिणेङण 
(पर) । 

चिणदेना चण (घ्रा १८) 

चिगदेणो चित्त (श्रा २६) । 

विणि पि [चिन] स्वहा न्विाद्प 
(मुपा ३२३ दमा)। 

विगोषटष्ठी [द] पुजा इयय, साउरनी 
एव्यठी मे चराडा' {दे ३, १२) 
विण्यरि [दषु > पवश्व प्कुट्वं 
खन १३) 1२ पन्त पवन्त ३१)। 
‰ र्ठ, श्ठ (य्व १३); 





२२५ 


चिवि पुं [दे] हृवराव, रग्न (दे ३, १०) 1 ! चिण््‌ न [चि] निरानी, सादन (है २, 


५० गउड) { 

चित्त मक [ चित्य्‌ `] चित्र वनाना, तसवीर 
खीचना। चित्ेद (महा) । कय चित्तिख्येव 
(उप प्र ३४१) । 

चित्त न [चित्त] १ मन, भ्रलक्रण, हृदय 
(ग ५, १ प्रामू ६१; १५५) । २ क्नान, 
चेतना (प्राचा) । ३ वद्धि, मति (भव ४) । 
४ भरभिप्राय, भराय (भावा) ! ५ उपमोग, 
श्याल (भण) । श्ण्णुवि [श्]दिल गा 
जानकार (उ ध १७६)। निपाद धि 
[निपातिन्‌] श्रमिप्राय पै भनुमार बरतनै- 
वाला (प्राचा) । “मत वि [ वत्‌ ] समीव 
वस्तु (सम ३६; भाचा) । 

चित्त देषो चत्त = वैव (रेभा, अ २, षण्य) । 


चित्त न [चिर] १ दति, भलेस्प, तमवीर 
(सुर १, ८६, स्वप्न १३१) २ प्रा, 
विस्मय (उतत १३) । ३ कष्ठ विशे (भनु 
भ) । यि, वनदा, पिचित्र (गा ६१२ 
प्रात्र ४२) ) ५ भरतेद मकार शा, िपिष, 
नानाविष (ढा १०) । ६ पुत, प्रायं 
जनक (पिपा १, ६, ष्प्‌) । ७ वरा, 
च्तिग्यया (णाया १, ८)। प्प एव 
साग्पात्र (ठा, १--पम १६७) 1 ६ 
परयत विटे (परह १, ५ पव &४)। १५ 
चित्र, च्यैता, श्मापद विरेपं (एाया १, 
पव ६५) । ११ भय वरेष, पिधा 
नाध ^हत्यो चित्ता य तदा, द्र गृदधितररं 
नाण (रम १७) । “उत्त प [शुभ] 
भरव षेय कै एव मायो जिनदरैव (नम १५४)! 
शक्प्ा सतौ [वनसा] देरी.पिसेव, एर 
ग्दलुमारीदेगी (ला४, ट) । च्वम्मन 
[ मेन ] भरेष्य, छवि, कवकीर (श 
६१२) । "करदेगा शर (पण) । ष्वद 
पि [कथ] नना प्रघ्ठरश्ये कयात बदु 
यावा (उत्त ६) कृष ¶ [श्ट] १ 
भ्देवाणदी बे उनर्‌ दिनार परम्वित ए 
वनम्कार-पयेतर (क ४८) २ प्यद्टिद 
(डम ३३. ६) १न बभनर्श्िप, भो 
धवष्दम्रद्मे [पतौ मापन प्रनिरं 
दै (प्प ६४) ॥ ४ बिगर (स्व (ल र, 
इ) “कणः {-भदा] पद्य 


३९६ 


(अरि २७) 1 भार्‌ पुं ["कर] चिकार, 
चिते (सुर १, १०४ शाया १, =) 1 
गत्ता खौ [गप्रा] १ देवी वरिशेष, सोम- 
नामक लोकपाल कौ एक शग्रमहिषो (ग ४, 
१) । २ दक्षिण श्चक पर्व॑त पर बसनेवाली 
एक दिक्कुमारी, देवी-विशेष (ठा ८) । "पक्ख 
पं [पक्ष] १ वेणु देव नामक इ््रका एक 
लोकपाल, देव-विशेप (खा, १)। रेषु 
अन्तु-विेष, चतूररिन्रिय कीटविशेषः (जेव 
१) । "फट, "फर, फर्य न ["फटक] 
तसथीसवासा तस्ता (महा, भग १५, मि 
५१६) “भित्ति चरो ["भित्ति] १ चिन 
वाली भीते। २ सी की तस्वीर (दस ८) । 
ध्यर्‌ देवौ भार (लाया १, ८) । “सपु 
[स्त] भोगन देनैवाली कल्पवृक्षो कौ एक 
जाति (सम {७, परम १०२, १२२}। 
श्ेह्य सी [ शेपा ] छन्द-विशेप (नि 
१३) । "संभूय न [संमूतीय] चित 
प्रौर संभूत नामक चाण्डाल-बिशेप के वृत्तान्त 
याला ^उत्तराष्पयनेसूत्र' क! एक रव्ययन्‌ (उत्त 
१२) । समा ष्मो [समा] तरवीखना 
गृहे (णाया १, ८) । “लाल म्री ["शास] 
चिध्-गृहं (देका ३३) 1 
चित्तम षुं [चिराग] भरण देनेवाले पर्प 
वृक्षो की एः जाति (सम १७) ) 
चित्तग देखो चिन्तन चित्र (उप पर ३०) 1 
चित्तजाणुअ देस विन्त-ण्ु (प्राक १८) 1 
वितदिध ति [दे] फपििषिद, खु कि 
हमा (६३, १२)। 
चित्तण न [चित्रण] निव-कसं (वमवि ३४) । 
चिन्तदाड ¶ [दे] मधुटल, मधपुडा (दे 
३, १२)। 
चित्तपत्य पधं [चित्रप्रक) चतुरिन्दिय 
जीव की एक जाति (उत्त ३६, १४६) । 
चित्तपरिच्छेय वि [दे] लु, छोय 
७, ६) \ 
चिन्तय देखो चित्त = चिव (पाप्र) 
चित्तयङषा घी [चिच्रकंख्ता] चस्ती-विरेष 
(दह्मौर २८} \ 
चितलपि [द] १ मस्त, चिदरूषित। 
२ रमणीय, सुन्दर (दि ३, ४} \ 
चिन्तल परि [चित्रजां १ चिता, कदर, 





पाट्जसदहमह्ण्णवो 


वितकदस (प्म) । २१ु. ममल पशु-विशेय, 
हरस्णि वे श्राक्राखला द्वु प्रशुविरेप 
(जीव १, पएह्‌ १, १) 1 

चित्ति पु्ठी [चित्रहिनि] षि की एक 
जाति (प्रण १) । 

चित्ति वि [चिघ्रित, चित्रित] चित्र- 
शुक्त किमा ह्रा, शदम चित्र दप्रददेगृङ्ञे 
रेहाहि धित्तविश्रो" (गा २०८) ६ 

चित्तविभ वि [दे] षरिरोपिह { पद्‌ } \ 

चित्तीणा घी [चित्यीणाः] वाय विशेष 
(राय ४६) । 

चित्ता ली [चित्रा] १ नक्षत्-विेष (सम र) 1 
२ देवी-विशेप, एक विदयकुमारी देवी (ग 
४, १)। ३ शक्र के एक लोकपाल की 
ही, दैवी-विरेप (खा ४, {पत्र २०४) । 
४ श्रौपयि-विशेप(मुर १०,२२३. परण १५)। 

चित्ताचि्डय } पुं [दे] जंगली परु.विशेष 

चित्ताचेद्धस्य } (आवा२,१, ५, ३, ४) 

चित्तावडी ली [चित्रपटी ] वल्लनिशेष, घौट 
(टीदार) श्रादि कडा, “उवा "'चित्ता- 
वडिमसूरयम्मि चिन्भमवद केमलया यं (स 
७२३८) । 

चिन्नि पुं [चित्रिन्‌ ] विवकार, चिते (कम्म 
१, २३) 1 

चित्ति वि [चित्रित] चित्रयक्तं क्वा 
हमा (रौप, कण; उप ३६१ टी, दे १,७५)। 

चित्तिया घ्री [चित्रि] घ्नी-गीता, श्वापद 
विवेकी भादा (पएण ११) 

चिन्ती देवो चेत्ती (मुज १०, ७) । 

चिती (यैर चैत्र मकौ पूर्णिमा 
(इकः) 1 

विद्वि } वि [दे] निशित, विनाशितं 
चिदाविअ { (दे ३, १३ पाप्रः सवि) । 
चिन्न देखो चिण्ण (सुपा ४, सण, भवि) ! 
चिप्प सक [दे] १ कूटना ! २ दवाना । वमे, 
श्वि (१ त्न)-सिजछि जं चस देवि गोमद्‌- 
वदे! (दे २, ६६ ॐ) \ संकृ. चिष्पित्ता 
छहर) 

चिप्मग पुन [दे] दूरी हृद, गुनतो मे 
श्चिपो (कस २,३०८ि) ६ 

चिप्पड देखो विवि (धमंदि २७) ! 


चित्तग चिर 


चिप्पिय पुं [दे] नधुंसत-तिरेप, चन्न के 
समये भे श्रे से मर्दन कर जिसका षरंडकौश 
दवा दिया प्रया हो वह्‌ (षव १०६ टी) । 
चिप्पिडय पुं [दे] श्रत्-विरोप (दा ६) । 
चिवुभ न [चिल्‌] ह्ेठ के नीचे का भव~ 
यध, ठोढी कुमा) । 
चिन्भड न [चिर्भिंट] खरा, ककड, एल 
विरेष, गुजराती मे चचीभडु" (दे ६, १४८) । 
व्भडियां घ्वी [चिर्भिटिद्य] ९ वल्ली 
विरेष, केकंडी क¡ गाद । २ महस्य की एक 
जाति (नीव १) । 
चिन्भिड देलो चिठ्भड (युपा ६३०; पाप्र) । 
चिमिद् } वि [चिपिट] विषदा, बै हा, 
चिमिद ॥ दवाटृत्रा (नाक) (णाया १५, 
पि २०७, २४८} । 
चिम्िण वि [दे] रोमश, रोमाित, पुतवि, 
मद्रद दि ३, ११; षड्‌ } 1 
विय देखो चेदअ = वैत्य, सौ भ्रत्रया कयाई 
चियपरिवाडि कुएातप्रो नयरे' (सम्मत्त १५६)1 
चियका} स्री [चिता] मद भौ फएंकने के 
चियगा } लिए दनो हु सकडियो कादर 
(परह १, ३- पवर ४५० सुपा ६५७, प 
४१६) । 
चियत्त देखो चत्त (मग २,५; १०, ९ 
कृष्प्‌, निच १) 1 
चियत्त वि [दे] १ प्रमिमव, सम्मत (ढा २, 
३)। २ प्रीतिकरः, याग जनक (भौर) । 
प्रोत, स! ४ पप्रोति षा भ्रमाव (३, 
३े-- पवर १८७) । 
चियया देखो चियमा (डन ६२, २६) 1 
व्वियाग } देषो चाय रस्पाग (ल ५,१ 
चियाय } सम १६) । 
चिर न [चिर] १ दीर्घे काल, चृत पात 
(स्वप्न ८३, मा १४७) } २ विलम्ब, देत 
{गा ३४) 1 ३ वि. दोषं कत तङ रदनेवाला, 
हियदच्छियपियतंमा चिरा धमा दस्म र्पति 
{वका ५२) › “भर्म वि ["कारक) 


¡ विलम्ब शेवा {गा ३४) जीवि वि 


[“जीचिन्‌] दीं षा एन जोनेवाला (पि 
५६७) 1 "जोतिज वि [जीवित] दीष 
क्लं तवं जोधा हमा, धु (वापर २, ३४) } 





चिप्पय देवो चिप्पग (कस २,३० ६) } 


"डि, दिश्य, “दवय वि [पथितिक] 


चिर--चिविद 


पाडजसदमदण्णयो 
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म्या भरायुष्यवाला, दीष व्रात तक्‌ रहनेवाला 
(मगः भूग्र १, ५, १), (यां फामाईं 
पुमंति वालं, निरतर तत्य चिरद्ि्य' (सूम्र 
१, ५, २) । श्य पं [रात्र] वहु काल, 
दीघं काल (प्राचा) । 
चिरश्रक [चिप्य्‌ ] १ विलम्ब क्ला1२ 
श्रानसं करना 1 चिरग्रदि (थी) (पि ४६०) 1 
चिरभ्र [चिरम्‌ ] दोषं काल तक, रनक 
समय ठक (स्वप्न २६, जी ४९) । तण 
वि [तन] पुराना, बहत काल का (महा) । 
चिर्चय वि [चिरचित] चिरकान से उप- 
चित--षवकहा निया दृम्राया वदा हृप्रा (कच 
५, १६७) । 
चिर्डी घी [दे] वरणं-माला, भ्रस्षरवली; 
(चिरश्िपि ्रयारना लोपा लोहि गोरन्म- 
हिरा दे १, ६९) 1 
चिर्वि [दे ]देवो चिरिद्िह (भाप) 
चिरमाट सक [ प्रति + पाटय ] परिपालन 
करना । विएमालद (राट ७५) ॥ 
-चिस्या षी [द] शये-ेषदे @ ३, ११) 
चिरस्स भ्र [चिरस्य] हृत भाल तक (उत्तर 
१७६, कुमा) 1 
चिराअ देलो चिर = चिरय्‌ 1 चिराद्‌ (म 
१२६)। शिरप्रमि (मै६२)। भवि. चिराहइन्से 
(गा २०} । बह. चिराजमाण (नट-- 
मालती २७) । 


1 
विशाय पि [चिराद्‌] पुराना, पराचीन 


(खाया १, १, भ्ौप) । 

चिगाई्य वि [चिरतीत] पृराना, प्राचीन 
(विषा १,१) 1 

चिराड ध [ चिरात्‌ ] चिर बातसे, लभ्ये 
समयसे (मुग्र ३६७) । 

चिरणय (प) वि [चिरन्वन] प्रातन, 
पुराना, प्राचीन (मवि) 1 

चिणदरण पि [विरन्वन] ऊपर देने (बृह ३)1 

पिय भष [-{चस्य्‌ ] १ दित्तम्बष्या। 
द पासतम रना! ३ सङ. विम्ब कराना, 
रोक रणना निरयद्र (मपि) । विग्रह 
(भस), माणे चिप्ैदिः (पम ३,१२६)1 
चिरायिय वि [चिशपित) १ जिसने रिवम्य 
्व्पाह्ो षह्‌। २ वि्तम्वित्र, रोगामया। 
न. शिदम्व, देय, शनरिपरो धैदामएरि 
भअ विरियं सामि ' {पठन १०२, १०१)1 


चिरिचिराद्नो [दे] जववारा, बृष्टि दे ३, 
१३) ॥ 

चिर्किन्यो [दे] १ पानी भले काचरम- 
माजन, मरक 1२ श्रय वृषटि1 ३ प्रात. 
काल, सुवह्‌ (दे ३, २१) 1 

1 दि] देखो चिरिचिय (दे३, 
१३) । 

चिरिटी देवो चिरडी (गा १६९ भ्र) 1 

चिरिद्िदिड न [देः] दधि, दही (दे ३,४४)1 

चिरिदिदटीख्ी [द] यला, पगौ, लाल 
रत्ती (दे ३, १२) । 

चिटाज धं [किरात] १ भ्रनायं देर-विद्धेप 1 
२ किरात देश मे रहुनेवाली म्तेच्छ-जाति, 
भिन्त, प्लिद (हे १,१८३,२५४, पठ १,१, 
प्रौप, कुमा) । ३ धन सार्थवाह (व्यापारी) 
का एक दास-नौकर (णाया १, १८) । 

चिराया घो [किंराचिग्रा] किरातं देश कौ 
स्टनेवाली स्रो, विरातिन (णाया १, १) । 

चिटाई ल [किराती] उपर देषो (प्क) । 
शुत्त प [त्र] एक दासो भौर जैन. 
मपि (पटिः णाया १, १८) । 

चिखाद्‌ देखो चिटाअ (प्र १२) \ 

चिदिचििा घ्नी [दे] पार, गृष्टि (प्‌ )1 

¡ चिख्विचयिवि [दे] भीनाया भोगा हप्र, 


प्ाद्रित, गीता (तदु ३८) 1 

{ चिखिचिष् | विदे] भ्र, गीला (परह 
चिचिथिट + इ~ पत्र ४५, दे ३, 
चिटिशीट | १२) । 


चिल्िण [दि] देर चिदधीण, छकायमैजमम्मि 
प्र चिणो सेहन्नहामावो' (प्रोष १६५) $ 

चिटिमिणी } घ्री [द] यवनिङा,परदा, 

चिखिमि्िगा | माच्छदन-पट (भो मा, 


चिदिभिदिया | पूम्‌, २, ण्ठः क्छ, 
चिरिमिटले भ्रोप ७८, ८०) । 





चिर्टणन [दे] पूवि, भैना, मूतर, 
1 “मज्दि चिनणे म्द्धिवप्रो चणचद्णं मोत 
(उ १०३१ ठी) $ 
चिदपि] १ दाच, यथा, सष्डा (दि ३, 
। १०} (२ चला, दिष्य (यापय)! 
| चि 9 [विट] १ वृत पिरव (यन) १२ 
न पच ्तियि। 


| शरं कुति देवा, रचखङुुपे दु निणर्वरियसं। त 

इ पृण चिल्लदलेयुं मरेण पया व्रिरहयव्वा ॥ 
(पठउम ६६, १६) 1 

चिह्न [दे] सूपं, सूप, छाज (प्राक २८) । 
चिम म [दै] देदोप्यमान, चमकत, भ॑ 
ोहणष्यगारएि फेहि के्हिविं भरव॑गतिलय- 
पत्ततेहनामरएि चिन्लएहि' (भनि २८, भ्रौप)) 

चिह्ा [दः] देलो चिद्धि (परह १, ४-- 
पत्रज१्टी)। 

चि्ड [दे] देखो चिद्छ (द) (भचा २, 
३, ३) । 

चिद्णा छो [चि्गा] एक षती न्नी, राजा 
ध्रेणिक षी पलो (पडि) 1 

चिद्य न [दे] पवष, लराब भात (पएह 
१, १ टी-त्र २५) । 

चिल ए [चिलम] १ अ्नायं देर विरेप । 
२ उस्र देश का निवासी (ष्क) । 

चिल प्री [दे] १ श्वापद परु-विशेप, 
चीता (पएट १, १--ध ७, णाया १,१- 
प्रर ६५) । स्री. "टिया (परए्ण ११)। न. 
कदिवाना जलाशय, घोटा तना मादि 





(णाया १, १ ६३) । १ देदीप्यमान, 
चमक्ता (णाया १, १६ २११) । 
चि घ्री [दे] वीत, पतिःविेप, शाटिका 
(दे ३, ६, ८, ८, पाप्र) 1 

चिचियवि [दे] १ सोन, पातक (णाया १, 
१) । २ देदोप्यमान (णाया १, १, प्रीप, 
(क्ष्य) ॥ 

चिष्िरि षू [दे] मरक, मम्धर, शुद्र चन्नु- 
विय (दे ३, ११) । 

चित्लूर न [दे] मखल, ए प्रकारको मोग 
सङटो निष्ठे धावत पादिषप्नदूटै जते 
६८३३, ११)1 

चिन्दय पं [दे] घक्मानू, पहि गी लकतोर, 
युनरदी मे शीलो (धुषा २८०} ॥ 

चिवि } वि [चिपिट] विग्य, कैया 

चिपिड । धशा हा (नार), "विरिषनाया 
(परि २४६. पठम २७, ३२, गध) । 

चिषिडा द्म [चिपिदरा] भन्यदरच्यप्टि 
{दे ३, ७१)। 


{ चिव देनो चिपिट (वृ९ ११, ए८१) 1 


३२८ 


विहर १ (चिङ््‌र] के, बान द सुण 


२८१) 1 
ची } देवरो चेदम (ह १, १५९१ सधे 
चीज 1 ५७, ६३) । 
चीभन [चिता] शुदे वो एवनेके तए 
चुनी हद लियो का देरः भ्वौए वधस्तव 
श्रद्द स्मई समुविणड' (गा १०४) \ 
ची देषो चेद (घुर ३, ७५} । 
चीडवि [दे] काला काच की मरिवाना 
(सिरि ६८०) ५ 
्ीण ति [चीन] १ छोट, लघु, चरीरचिमि- 
ठवकभग्गणास' (खाया १, ८-पन १३३) 
२ पू, म्लेच्छ देश विशेष, चीएन्‌ देण (परद्‌ 
१, १, स ४५४३) । ३ चीन देश का निवासी, 
चीनी या चीनां (परह्‌ १,१)! ४ धान्य-विशेष, 
त्रीहि का भेदे (सण), बोणादूरं छलिया 
तक्रेण दिन (महा) ! ्पटरपुं [“पट्‌] 
चीन देश में होनेवाला वल्ल-विरेपं (परएह १, 
४) । °पिह न [पिष्ट] सिनदूर्ररेष (राय, 
पएण १७) । 
चीणेषु } पु [चीनाश, "क ] १ कोट-विशेष, 
प्लीणसुय ° शिसके तनुर से बल्ल बनता है 
वह १) २ चीन दे का वन्न विशेष, 
भीणसुसमूसियघयविरइय' (सुपा ३४ अगुः 
जम)1 
प्यीया श्री. देषो चीञअन= चिता, व्वीयाए 
पक्ति तत्तो उदीविभ्रो जलणो' (सुर €» 
चप) 1 
प्यीर्‌ न [व्यीप्] बलन्वरट, कपडे का दषा 
(प्रोष ६३ मा, भा १२, सूपा ३६१) । "कट्ूस- 
ग्ट प [कण्डूसकपट्‌] चैन सधुप्रोका 
एवः उपकरण, रजोह्र्णु क्म यन्धन्‌-विेष 
(निच ५)। 
चरण धु [ चीर) नोचे देखो (गच्च २)। 
चीसियिषु (व्वीरिकि] ६ रस्ता मे पेषु 
चीयडो को पह्ननेवाला भिश्ुक 1 २ फटा 
केषा पट्मनैवाली एक साधु चात्ति (खाया 
१, १५--पतर १६३) । 
न्योरिया क्षो [चीरिका] नीचे देखो (सुर ८, 
शद [ग] ॥। 


पाडइमसहमदहण्णयो 


करेण" (लुप ५८४) । २ क्षुद्र कीट दिदेष, 

मोर (रुमा, दे १, २६) 1 

चीवद्मी घी दे] भल्ली, भाला, शठ-विशेप 

दि३, १४); 

चीवर न [चीवर] ल्ल, सम्यासियौ या भिघ्ुमो 

के पहना कपडा (सुर ८, त्म ग 

५,२)॥ 

चीदहाडी घ्नी [दे] चीकार, चिल्लाहट, पुकार, 

हाथीकी यर्ज॑ना या चिधाडना (सुर १०, 

१८२) } 

चीदीली [दे] भन्दा का दृख-विशेष (दे ३, 

१४ ६२) 1 

यु अक [च्यु] १ मरना, जन्मान्तर मे जाना । 
२ गिरना । भवि. चदस्सामि (कष्य) । संहृ. 
चर्ण, चडइत्ता, चइ (उतत £, ठ 
८ भगौ) । क चडयव्व (खा ३, ३) 1 

घु प्रक [-श्चुत्‌ ] मरना, टपदना ॥ 
चुदरद (ह २, ७७) । 

चु सक [ स्थज्‌ ] व्याग करना, पचार 
करना, ^एयमहु' मिगे चए" (सूम १, १, २, 
१२)॥ 

चुभ वि [च्युन] १ शुत, मृत, एक जगम 
से दूसरे जन्म मे भ्रवतीणं (मग, महा, ग 
३, १) 1 २ विनष्टः ुरकलिकलुप्' (भनि 
१८)\ ३ श्र, पतित (खाया १, ३) ! 

चुड ली [च्युि] च्यवन, मरण (यन) । 

चुकारपुर न [चुङ्कारपुर्‌] एक नगर (सम्मत्त 
१५५) । 

चुन पु दि] केवर, अवत्तख, मस्तक का 
भूपण (दे ३, २६) । 

चुचुअ पं [चुञ्चु ए] १ म्तेच्छ देशविशेष । 
२ उष देश म रहनेवाल्लौी मनुष्य जाति 
(दक)1 

चुचुण पु [जुल्चुन] इभ्य (घनी) नाति- 
विशेष, एव वश्य-जाति (ठा ६- पत्र ३५८) } 

चुचुणिभ वि {द} १ चलित, ग्त\ २ 
च्युत, षट दे ३, २३) 1 

चुदुणिभा चो [दि] गोष्ठो की प्रिष्वनि 1 
२ रमण, रति, खमोग । ३ इमली का पेड ॥ 
४ चुत विय, प्रटट-युत् । ४ रुका, खटमत, 
दुद्र कौट विशेष (दे ३, २३) 1 





ष्वीर षो [चीर] १ वलन खणड, वद्र 
टका, ^तो वेण नियववत्यवलाड पीर 


चुंचुमाछि वि [दे] १ मलठ, प्रातवी, दीष 
मूवी (दै ३, १८)1 


चिहुर- चुकं 


चुलि पु [दे] १ इष ोच। २ शुक, 


पसर, एक हाय का सपुदयकार (दे ३, २६) 1 
चयलि वि [दे] १ अवधारितं, निध्ित 1 
२. वृष्णा, लालच, सप्पुनता (हे ३,२१३) । 
चुंयुखिमुर पुं [ग] इकुक श्छ, पसर (दे 
३, १८) । ४ 
चद वि [दे] परिशोपित, सूताया हृश्रा (दे 
९, १५) } 
चुद्धिज वि [दे] सूता हा, परिशोपित, 
श्ुखियगस्ल एय, मा भेत्तारं हना कुरामु" 
(सुपा ३४६) । 
चुट सक [चि] फल कौरह को तोड कर 
कटरा कना } कछ चुटेत (सुपा ३३२} । 
चुदिर वि [दे] ननेवाला (६, ११६ टै) । 
चुटी त्री [दे] थोडा पानीवाला अलात जता 
शय (णाया १, १- पत्र ३३) । 
चुंपाल्य [दे] देषो चुप्पाल्यः 
श्तावय पेज्जायु घमो, 
चदगद्रषेयरो निसासमए 
चु"पात्तएणं पेच्छर, 
निवहत रयणुपम्जतिय' 
(उम २६, ८०} ४ 
चुध सक [ चुम्ब्‌ ] शुम्बन करना । शरुवद 
(दै ४, २३६) । व चुवत (गा १७६ 
५१६) । कवजृ. चुबित्त क्षि १, ३२) ) 
स. चुर (रप) (है ५ ५३९६) । हृ, 
चुविअव्य (गा ४६५) । 
चच न [चुम्मन] छम्बन, म्वा प्रा (गा 
२१३. क्ष्यू)। 
चुत्रिअ वि [चुभ्विन] १ म्बा लिया हा, 
कृत-दुम्बन । २ न. षुम्बत, घ्म्बा [दे ६, 
६८) 1 
चुचिर वि [चुम्बित] म्बन कसैवाला 
सवि) + 


चुम पु [दे] रोक्षर, श्रवस, शिरो-मुष 
(दे ३, १६) । 

पवुकश्रक [ शठा] १ बरषना, मूच कथ्ना। 
२ अष्ट होना, रदित होना, वन्वित्त होना $ 





३ रत्र. नष्ट करना, खरढत करना । कुद 
दे ४५ १७७, षट्‌ ), शो सवर्र, 
यर्वब दें चं स्वँ च' (विसे २६८४) । 


चक चु 


पादअसदमहण्णवो 


३२६ 





शुक्त वि [ष्ट] १ चका टरा, भूता हमा, 
विस्मृत; ुककसंकेप्रा, शवुक्कविणम्रम्मि" 
(गा ३१; १६५) 1 भ्रष्ट, वञ्चित, रहितः 
श्द्रमित्तपसरणे चुकका मि सुहा बहुभराण' 
(गा ४६५; चठ ३६; मुपा ८७) 1३ भरन 
वदित, बे-ष्याल (से १, ६) । 
चुक पु [दे] गृष्टि, दी दे ३, १४) । 
चक्र पुं [देः] प्रावाज, शब्द (खे १३, 
२५)1 
चु्कुड पुं [दे] छाग, वक्रा, भ्रन (दे 
३, १६) ॥ 
चुस्स [दे] देखो चोक् (सूक्त ४६)। 
चुचुय } न [चूचक] स्तन का प्रग्र माग, 
चुच्चुय ¶ थन वा वृन्त, चरूबौ (पर १, ४ 
राय) । 
चुचूय पुन [चुचृक] स्तन का श्रग्र माग, 
स्तनो की गोलाई, दूषी (राय ६४) । 
च्छं वि [तुन्द] १ प्रप, योडा, हतका । 
२ दीन, जघन्य, नगएय (दे १, २०४ 
चड्‌.)1 
चुल्ल न [दे ] भारवयं (दै ३, १४ रि 
८३)1 
चुदण न [दे] नीरा, सड जाना (मोष 
२४६) } 
चु न [दे] यस्यन्द बा एव॒ दोप, 
रजोदरण को भ्रात की तरट्‌ संडा रखकर 
वन्दन करना (गुमा २५) । 
डरे [दे] देवो चुट (वव २) 1 
सुदिरी देखो चुदुरी (तंदु ४६) 1 
चुद्प्प न [दे] १ साल उतारना (दे ३, ३)! 
२ धाव, क्षत (गउड)। ३ चमडी, खचा 
(षार) । 
चुडुप्पा छी [दे] त्वचा, चमडी, खान (दे 
३, ३) । 


चुटी जी [दे] उल्का, अलात, जनत हुई ' 


श्रपरीति ! ५ व्यतिकर, सम्बन्ध 1 ६ वि. ग्रस, 
योदा 1७ भुक्त, व्यक्त \ ८ ध्रा, सुवा 
हमा (दे ३, २२) 1 

चुणिअ वि [दे] विषास्ि, धारण व्या 
द्रा दे ३. १५) 1 

चुण्ण सक [ चूर्ण्‌ ] रना, दकद्टकटा 
करना ॥ संहृ. चुण्णिय (राज) । 

चुण्ण पुन [ चूण ] १ शणं, चुर वनी, 
वारीक षरड (दृह १ दे १, ८४, धराचा)1 
२ श्राटा, पिनान (भावा २,२,१) । ३ धुनी, 
रज, रेर (दे ३, १७) । ४ गन्य द्रव्य का रज, 
ठुकनी (मग ३, ७)! ५ वना (है १, ८४ 
वि, २)। & वसतीकरणादि के लिए 
क्या जाता द्रव्य-मिलान (णाया १, १४) । 
श्कोसय न ["कोशक्] मक््य विशेप (पण 
२,५)॥ 

चुण्ग न [चौं ] पद विशेष, यम्मीरायंक पद, 
महायैक शब्द (दसनि २) । 

चुण्णडइ्‌अ वि [दे] दर्णा, शररन से भ्रादत; 
जिस प्रकार चूं फेंका गया हो वह दे ३, 
१७, पग्र) 1 

चुण्णग पु [चृणेर] वृक्ष-विशेष (प्राचा २, 
१०, २३) 1 

चुण्णा दी [वरणा ] चन्द-विेप, दृत्तविरेष 
(गिग) 1 

चुण्णाजा खरी [द्‌] कला. विज्ञानं (दे ३, 
१६) 1 

चुण्णासी क्षी [द] दासी, नौकरानी (दे ३, 
१६) । 

चुण्णिी [चृ] प्रन्य कौ यका-विशतेप 
(निच) 

चुण्णिअ वि [वर्ग] १ चूर्चूर किया हा 

। (पग्र) रधूलीसे व्याप्त (दे ३, १७)॥ 

¦ चुण्णिआ चरी [चि] मेदविेष, एक 

त्द्‌ वा श्रयग्माच, जैसे पिसान का श्रवयव 

भ्रलग-ग्रलग होता हे (परण ११) । 





लकड, उल्युक (दे ३, १४; पार, सुर १३४ 
१५९, स २४२) । 

चुण सक [चि] शनन, शुसना, पश्ियो वा 
खाना} षुण (हे ४, २३८), काथो लिवो- 
हलि अण्‌ (घुक्त ८६) £ 

दयुण्ञ पुं [दे] १ चाण्डाल ॥ २ वाल, वश्चा ॥ 
३ न्द, इन्छा । ४ भरर्चि, भोजन की 

र्‌ 


। चुण्णिय वि [चूर्णिङ्‌ गणिव प्रसिद्ध सर्वा 
वचि धश (सुज्ज १०, २२--पव १८५; 
१२--त्र २१६) 1 

| चुदस देलो चडउ-दस (खुर = ११८) ! 

! चन्न दो वण्यर (मा, ठा ३, ४ प्रामू 
१८ भाद २; पमा ३१) । 


चुन्नणन [णेन] चृरदरुर करना (रवा 
द) 

चुन्नि देखो चुण्गि (विचार ३५२; चंड) ! 

चुन्निम देषो चुण्णिअ (परह्‌ २, ४) । 

चुन्निआ देण चुण्णिआ (भाव ७) 1 

चुप्प वि [दे] सम्नेद, स्निग्ध (दे ३, १५) + 

चुप्पल पुं [दे] शचेवर, भवतं (दे ३, १६) 1 

चुप्पटिभिन [दे] नया रमा ट्र क्षडा 
(दे ३, १७) । 

चुप्पाटय पुं [द] सूरोखा, मवा, वातायन, 
जंगला (दे ३, १७) 1 

चुरिम न [दे] खाय-विशेप (पम ४) । 

चुखचुल श्रक [ चुलचुटायू ] उत्रिऽ्तं 
होना, उल्मुक होना । वड. चुखचुलंत (या 
४८१)1 

चुखणी श्री [चुखनी] १ द्रुपद रानाकौ 
क्ली (णाया १, १६; उप षण्न टी) । 
२ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की माता (महा) । “पिय 
पुं [पिदृ] मगवानु महावीर का एक रद्य 
उपासक (उवा) 1 

चुखसी घी [चलुरशीतति] चौरासी, श्रस्सी 
श्रौर चार, ८४ (महा, भी ४७), दलतीए्‌, 
नाग्ुमारावामसयसहस्यसु (मग) 1 

चुसीडइ देलो चुखसी (पउम २०, १०२, 
जं२)। 

चुख्टा घी [चुरिया] छन्द तरिरेप 
(षिग)। 

चुलुभ पून [चुलर] शृत, पसर, एक हाय 
कोसंपुटाकार (दे ३, १८, सुपा २१६; 
परासर ५७) । 

चुलुक देवो चालुकः दे १, ८४ दी)1 

चुलच॒ट धक [- स्पन्दू | पडकना, फ ना, 
धोडा टिलना । चनुच्रलई (दे ४, १२७) ¡ 

चुलुचुचिम वि [स्पन्दत] १ करक हमरा, 
कुद दिना हृश्रा। २ न. स्फुरण, स्यन्दन 

| (षाभ्र)। 
चुलुप्प पं [दे] दाग, भ्रज, वक्रया दि, 

१६) ! 
| च धुं [दे] १ शिषः वालक । २ दात, 
नौकर (दे३,२द)१ ३ दि, छया, लघ 
(ल २, ३)3 श्ताय पुं [शतात्‌] पिहाका 
टोट माई, चाचा (पि ३२५) ॥ प्पिठपु 





३२० 


{पिद््‌] चाचा, पिता का दछयोटा भाई (विपां 
१,३) । "माउया स्री [मातृ] १ चोयैमां 
माता की दोर सपत्न, दविमाता, समतेलो मा 
(उप २६४ ठी, एाया १, १६ विपा १, ३)1 
२ चाची, पित्ताके छोटे माकी द्वी (विपा १, 
इ-प्व ४०}; “सगय, "सयव पु. 
[शन द्) मवान्‌ महावीर कै द पुष्य 
उपास्कोमेसे एक (उवा) । “हमयेत धु 
[ हिमवत्‌ ] छदा हिमवान्‌ पवत, परवंत- 
विदचेष (डा २, ३; सम १२, इक) ! हिम- 
यंसचरूड न ["दिमयचट ] १ शुद्र हिमवपन्‌- 
पवत का शिखर.विरेप। २ पु. उपक 
ऋधिपति देव-विशेष (ज ४) गहिमवत- 
मिरिकुमार पं [शदिमवदूगिरिकुमार्‌] 
देब विशेष, जो ुद्र हिमवहूट का श्रषिष्टायक 
है (जं५)। 
चदा न [दे] संदुक (कुर २२७; २२८) । 
शुद्धा [दे] रेषो चो्ठक (भाक) । 
षमी ही ] चदा, जिसमे 
1 ] ग रसोई क व्ह 
(दे १, ण; गुर २, १०३) 1 
शुही वी [देः] शिता, पापाण-लर्ड (दे 
३, १५) । 
शुर च्यख भक [देः] छलकना, उद्नना; 
श्वलयुच्नेद भे होड उणयं, रित्तयं कएकणेद। 
भरियाईं ए शरुन्मती सुपूरिसविननारभडाई ॥ 
(सूममनि ६६ टी) । 
पुद्योडय पु [देः] बडा भाई (दे ३, १७) । 
पवृ पु [द्‌] स्तन-शिखा, यन फा भग्र माग, 
धूनी दे ३, १८)। 
चअ पुं [वू] १ बहाविरोप, प्रप्र, भाम 
धा गाछ (गउड, मग, मुर ३, ४८) । २ 
देव-विश्प (जीव ३) ) ण्वंडिसिगन [भवत- 
मङ्‌] सौवमे विमान-विदयेप (राय) । विसा 
खो [भवता] शक्रे फ एक प्रपर-मदिपी, 
इद्राएीविरोप (दक, जीव ३) । 
ष्वूजालौ (वृता) खनन षौ एक प्र 
महिषो, षृद्राणी-विरोय (दक, स ४, २) 1 
षयूचुअ पुन [नु] स्वन षा भ्रपर-माण 
५.2 
प्वृह भु [द] पम, वाह्-मूपण, पनयावसौ 
(दिद, १८, ७, ५२, ४६; षाम) । 


चूडा देषो धन्य (सुर २, २४२ ग्ड, | 
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णाया १, ट; वपा १०४) ! 

चु हअ (श्रय) देखो चु (हे ८, ३६५) ! 

घयुर सक [ चूरय्‌ , चृणेय्‌ ] खणड करना, 
तोडना, दुकडाटकंडा करना । बरेमि (घम्म 
६ टी)। भवि. चूरदस्सं (पि ५२८) वकृ. 
चरत (कषा २६१, ५६०} } 

चूर (पष) पुन [ चूण ] दर. भुरुर, (निह 
गिरसिगहू पडिग्र सिल, भन्नुवि वरू करे" 
(हे ४, ३३७) । 

पयृरण देखो चुन्नण (कुप्र २०३) 1 

चरि वि [ूर्ण, षूर्णित] शरन्रर श्या 
टप, दुक्डा-टूकडा क्या हुभरा (मवि) ! 

चूरिम पुन दे] मिठाई विशेष, पूमां लड्डू 
(पवये) । 

चल" देषो धूटा ! मणि नं [भणि] 
विद्याधरो का एक नगर (इक) । 

पूटअ [दे] देषो चूड (नाट) । 

चूल्य द्वी [षृडा] १ चोय, सिर के वीच की 
केश-रिषा (पाभ्र) । २ शिखर, येच, “भविं 
चल मेषडूला' (उप ७२८ टी) । 3 मदुर 
शिखा ४ वुक्कुटशिखा। ५ शेर की 
वेसरा। € वु वगैरे का श्रम माग । ७ 
विभूपर, भ्रलकार, 
शतिविहा य दन्वचूलाःसचित्ता मोषगा य परचित्ता) 
शक्कुड शह मोरसिहा, घरूलामणि श्रागङंतादी 
शूला विभूसणंवि य, सिहरंति यदहोति एणा 

(निचरु १)! 

८ श्रषिक मासं । ६ भरधिद वधं १ १० प्न्य 
का रिच (दच्‌ १) । “म्म न [“करमैन्‌ | 
संह्वार.विशेष, पुरन (रावम) ! “मणि 
भुे [पणि] १ सिरका सर्वोत्तम भागूपण 
विश, मदुट-ख्न, शिरो मणि ( भ्रौ, 
यम) । २ पर्वोत्तम, सवय, 'तिलायचूला- 
मरिनमोते' (घर १)1 

च्वूिय १ [चृदिर] १ भ्रनायं देश विदेष ! 
२ उ देशका निवासी (पणएद १,१)। ३ 


शनोन. सख्या विशेय, चूलिव्राग को चौराती , 


कष्वसे णुरने यरो संख्या्व्य हैषह्‌ 
(इक, ठा २, ४) । घ्ली. श्या (राज), । 
पृषधियंग न [ चृदिरङ्ग } संश्या-विधेष, 


शुटग-वेइं 
प्रयुत्तको चौराषी लखसे ग्ररानेषर जो 
सेख्या ल्य हौ वहु (ठा २, #; जीव ३) 1 
दिया देवो चू (सन ६६; भुर ३, १२; 
रद निच्‌ १गा ४,४)। 
चू (भप) देलो चू (भवि) । 
चह सक [ क्षिप्‌ ] कना, डालना, प्रेरणा । 
चूड { षड्‌ ) 1 
चेभ्र [वेत्‌ ] यदि, भी, भरगर (उतत १६); 
एवं च कप्नो तित्थं, मे चेदचेलोति को 
गाहे ?' (विते २५९६) ¦ 
चे देको चय = त्यन्‌} चेद्‌, (प्राचा) । सं, 
वचा (कष्य, श्रौप) । 
चे ) देख चि। चेद्‌, नेभद्‌, वेष, धे्प्‌ 
चेअ | (षद्‌) 
चेअ भक [ चित्‌] १ चेतना, सावधान 
हना, ख्याल रखना । २ सुष प्राना, स्मरण 
करना, याद प्राना । वेद (स ५२०८) । ३ 
सक, जानता । ४ प्रु करना चेयषु 
(प्रावप) । 
चेभसक [वेतय्‌ | १ पर दैो। २ 
देना, श्रा फरना, वतरा कएना । ३ 
करना, बनाना; शजो प्रततं चेएड' (सम 
५१) । चेरा, चेएपि, वेएमि (भाचा)। व्‌, 
चेते[र]माण (ल ५, र्-पव ३१४, 
सम ३६) 1 
चेअ श्र [व्‌] श्रबधारणु सूचकः श्रग्यय, 
निधय नतानेवाला भव्यय (है २, १८४) 1 
चेअने [चेतस्‌ ] १ जेत, चेतना. कषान, 
चतन्य (विति १६६१, भग १६) \ २ पन 
वित्त, भ्रन्व करण (दष ५, १, ठ ६, २) । 
चेद पु [चेदि] दे-वशिष (इक सतत ६५ 
टी) \ “वड पुं [पति] चेदि देशमा राजा 
(पिय) । 
वेड न [यैर्य] १ धिर यः 
चेदम } लस द र ५ 
रह स्पृति विह. "मद्यदाहैमु वा मडययूभियामु 
। वा महयचेदएनु वा (प्राना, २, ३) 1 
२ व्यन्तर का स्यान, स्यन्तरायतन (भग, 
उवा, राय, तिर १, ६; विषा १,१,२)। 
३ जिन-मन्दिर, निनद, पदंःमन्दिद (घ 
४, पे-पतर ४३०, पचमो; पवा १२; 
मदाः द ४, २७); चषि कारी थ वेदद्‌ 
र्मे (पवञ्ट)1 चषटदेव षी श्रुत, 











चेदभ-चोअअ 


श्रम देवताकी प्रतिमा "कल्ला ममतं 
चेद्यय पञ्जुवासामो' (रौप भग) । ५ ब्रह 
सप्रतिमा, जिन-देव कौ मूत्त (ठा ३, ११ उवा, 
परह २, ३; श्राव २, पडि), "विद्र 
उप्पाएख नदीसरवरे दीवे समोसरण करेइ, 
तदि चेदयादं वदद (भग २०, ६) “जिण 
द्विषे मगनचेहयति सययन्नुणो विनि! (पव 
७६) । ९६ उदान, दगीचा मिदहिलाए चेदए 
वच्य सीम्रच्छाएु मणोरे' (उत्त ६,६) 1 ७ 
समा वृक्ष, समा गृहकेधास का वृश्च 1 ८ चतरूतरा- 
बाता वृक्ष ६ देवो का चिह भुत वृक्ष) {० 
वहं शृ जटां जिनदेव को कवत्‌ ज्ञान उत्पन्न 
होता हे(ठा प सम १३०९१५६) 1 ११ वृक्ष, 
वेह, शवाएण हीरमाफुम्मि वेदयम्मि मरोरमे" 
(उत्त €, १०) 1 १२ यत्त स्यान । १३ 
मनुष्या का विश्राम-स्यान (पट्‌, टे २, 
१०७) । यंभ पु [स्वम्भ] स्तुष, दुम, 
(सम ६३० राय, सुम्ज १८)। श्वर न 
[गृह] जिन-मन्दिर, श्रदनमन्दिर (पडम २, 
१२, ६४, २६) । शजत्ता घ्नो [श्याना] 
जिनप्रतिमा सम्बन्धौ महोत्सव विशेष (धमं 
३) । “यूम परं [स्तूपः] जिन मन्दिर वे 
समीप कास्तुप (ला ४, २ज १)! द्व्य 
न [रनयः] देवद्रव्य, जिन-मन्दिर-सबधी 
स्यावर यां जगम मिल्कत (बन ६, पञ्चमा 
उप ४०७, द ४) । “परिषाडी बी [“परि- 
पारी] हमसे जिन मन्दिरो दौ यात्रा (धमं 
२) । "भद १ [मह्‌] चैव्य-सम्बन्ध उपव 
(भराचा २, १, २)। ^स्क्य पू [दृक्ष] 
१ चत्रुठरावाला वृष, जिसके नीचे चौतरा 
बाधाहोएसावृण । २ जिनदेवषो निमके 
नीचे वैव जान उत्यन्न होता है वह बुध + 
३ देवताम्नो का चिद भूत दृष । देवसमा 
केपासषा वृष (सम १३, १५६. ज ८)। 
श्वन्दुण न [बन्दन] जिनप्रतिमा की 
मन, वचन श्रौरकाया से स्तुति (पव १ 
संप॒ १, ३) वदणा ची [वन्दना] 
वही पूर्वोक्त प्रथं (सप) श्वास पु 
[वास] जिन मन्दिरमे यतियो वा निवाम 
(दस) । र देषो “धर (जोद १, पउम 
६५, ६२० सुपा १३. दर ६५, उवर १६०)! 
चेडख पि [चेतित] शठ, विरिव, वत्य २ 


पादइअसदमदण्णवो 
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श्रयारीहि श्रगाराईं चेइप्राइ भवतिः (प्राचा २, 
१, २, २)" चदधरं कडमेगहुः (बृह २, क्स)1 
चे देलो चिध प्रपर) । 
चेश्वा देखो चे =घ्यन्‌ । ' ˆ 
चेह शरक [ वेष्ट] श्रयल्ल करना, भाचरण 
करला । वङ्क. चेद्रखाण (काल) । , 
चे देखो चि्ध = स्या (दे १, १७४) । 
चेद्रुण न [स्थान] स्यि, भवस्यान (वव ४)1 
चेदरण देवो चिद्रुण = वेष्टन (उपय ११) । 
चे्ाश्री [चेष्टा] भ्रयल, भ्राचरण (ढा ३, 
१, सुर २, १०६) 1 
चेद्धिय देखो चिद्टिय = वेष्ट (भौप, महा) । 
चेड पुं [दे] बाल, कुमार, शिशु (दे ३, १०, 
खाया १, २. वृह १} । 


चेड ) पुं [चेट, क] १ दास, नौकर 
चेडग | (रौप, कप्य) २ नृपमबिशेष, 
चेय ) वैशालिका नगरो का एक स्वनाम 


अरषिद्ध राजा (भरद ण७, ९, महा)। 
३ मेला देवता, देव की एकं जघन्य जाति 
(मुषा २१७) । 

चेडिआ ली [चेटिका] दासी, नौकरानी 
(भग ६, ३३, बष्पू) । 

चेडी घ्नी [चेटी] ऊपर दे्लो (रावम) । 

चेडी ची [दे] शमाय, वाला, लडकी (पाघ्र)। 

चेन्त न [चेत्य] चैष्य विशेष (पड्‌ ) 1 

चत्त पु [चैन] १ मास विशेष, चैतं मास 
(सम २९; टे १, १५२) । २ जैन मरुनियो 
का एक गच्छ (बृ ६) । 

चेत्ती डी [चैत्री] १ चैत मास कौ परिमा । 
२ चेत मास की मादस (सुज १०, ६) 1 

चेदि देवो चइ (गण) ! 

चेदीमपुं [वेदी] चेदि दे वाराजा 
(सण) । 

चेयग वि [चतक] दाता, देनेवाला ( उप 
६५७) 1 

चेयण पु [चेठन] १ भ्रात्मा, नीव, प्राणी 
(ढा ४, ४) । २ वि. चेतनावाला, ज्ञानवाला, 
मुवि चेयौ च किमिव! (विने १८४५) । 

चैयणा ली [चेवना] ज्ञान, चेत, ्ठन्य, सुध, 
स्याल (श्राव ६, सुर ४, २४५) 1 

चेयण्ण } न [चैतन्य] ऊपर देखो (विसे 

चेयन्न { ४७२. सुपा २०, सुर्‌ १४, ८) । 





शादापेण प्राविद्डे, कलुमाविलतैयसे । 
जे ्रतरायं वेएद, महामोहे पवुव्वड 
(सम ५१)। 
चेया देखो चेयणा, पततयममावाश्नो न रेशु- 
तैल्ल व समुद चेया (विसे १६५२} 1 
चेल } न्‌ [चे] व्र, कपडा (पराचा 
चेटय ; भौर) $ चण्ण न [शरण] 
व्यजन विशेष, एक तरट्‌ का पंवा (स ५४६), 
“गोलन [भोल] वल भा मेद बन्दुक 
(मूग्र १४, २) । "हर न [ग्रह] षम्‌ 
पट-मएडप रावटी (स ५३७) । 
चेदय न [दे] वुलाात्र॒द्ीतूलाएु भुवण, 
तुसति से चित्तचेलएु निहिय' (वजा ५६) 1 
चेषटिय देषो चेट, "रयएकचएचेलियवहुषन्न- 
भरमरियाः (पउम ६६, २५, भराचा) ! 
चेलुपे न [दे | खुमल, मूपत (दे ३, ११) । 
चे } [दे] देषो चिद (द) (उम ६७, 
चेष्ठय } १६५ १६० स॒ ५४६६. दनि १ 
उप २६८) 
चेटग } [द] देनो चिग्‌ (रट्‌ १, 
चेय { भपप ती ३३)। 
चेव श्र [एव, चेव] १ भ्रवघारण सुनक 
भरव्यय, नियदशंक शब्द, मो कुद परम्स 
दृं पाव त चेव सो प्रणत-गुणु' (परामू २६, 
महा), श्रवहारणे चेव्सदो य" (त्रि 
३५६५) । २ पाद पूरक भ्ग्यय (पउम ८, 
ह) ॥ 
चेय भ्र [इव] सादश्य-योचकं भरव्यय, पच्य 
गण॒हए्वमहं सरयग्वे चेव तेएण" (पउम ३, 
४, उत्त १६ ३) । 
चो देखो चउ (दं १, १७१. कुमा, तम ६०, 
श्रौप मग णाया १, १ १४, विपा १, १ 
मुर १४, ६७)! आदा घ्री [चत्वरि 
शन्‌ ] चानीस भ्रौर चार, ४४ (ये २२०४)। 
श्वद्ि छी [पष्ट] चीसठ, ६४ (वषय) ¦ 
्वत्तरि घ [“सप्तति] सत्तर प्रौर बार, ७४ 
(सम ८४)! 
चोअ सक [ चोदय्‌ | १ परेर्णामरना। 
२ क्टना। चोएद्‌ (उवः प्त १५) । क्व. 
चोदच्व॑त, चोदज्नमाण (सुर २,१०, णाया 
१, १६) 1 संहृ चोदऊण (महः) 1 
चोअञ वि [योद्‌क) बरेख, प्रशन क्वा, पूर 





चेयसदेो चेअ = चेवष्‌ } 


प्री (परण) 1 


२५५९ 
चोणञ न [चोदन परर्ण, प्रेरणा (मत 
३६; उत्ते २८) 1 
योद वि [चोद्वित] प्ररत (स॒ १५, सुपा 
१५०; श्रौप, परहा) 1 
चोप एकं [ चोद्‌ } १ प्रलकना।२ 
सीखना, शिक्ष देना । चोएड, चोएट्‌ (वव१); 
चोक्ष [दे] देखो चुद्ध = (द) (महा) । 
चोक्यं वि [द] चोला, शु, शचि, पिय, 
(खाया १, १, उप १४२ टो, बृह १, मग £, 
३३० राय, प्रप) । 
चोग्खछि नि [दे] नोवाई करवाता, शुढता 
वाला (भिंड ६०३} 1 
चोक्ला व्री [चोक्षा] परवरभिका विशेष, 
इस नाम कौ एक सन्यासिनी (णाया १,८) । 
चोज न [दे] पावय, विस्मय (दे ३, १४, 
सुर ३, ४, सुपा १०३, द्वि १५६, महा) । 
चोल न [चौर्य] चोरो, चोरकं, श्वेव 
हिसं श्रलिम, चोजज भ्रवपरतेवण' (उत्त ३५, 
३, णाया १, १८) 1 
चोज न [चोदय] १ प्ररन, पृष्ठा । २ 
भ्रश्य, प्दश्ुत 1 २ वि, प्ररणा-पोग्य (गा 
४०६) । 
चो्धीकी [द] चोय, शिला (दे ३, १) । 
चोड न [दे] वृत्त, फल रौर पतती का बन्धन, 
(विक्र) । 
चोढ ¶ [दे] लिल्व, दृत विशेष, बेल करा पेड 
(दे ३, १६) 1 
चोण्णन [दे] १ कलह, भगडा (निर २०)। 
२ कष्ठानयन भ्रादि नघन्य कमं (मूप्र २, 
२)। 
चोत्त ] पुन [दे ] प्रतोद, प्राजन-दएड, 
चोत्तम । चाक (दे ३,१६. पाग) । 
चोद [ दे] देषो चोय (रह २, ५- पवर 
१५०) ॥ 
चोद्ग देखो चोअ (पभोष ४ भा) । 
चोदणा छी [चोदना] ्रप्णा, किस प्माव- 
शागीव्यक्तिकी श्रोरसेभरु्व्नेयाकरे 
फ निए होनेवाना संतत (चमसं १२५४०) । 
च्योप्पड मक [ श्र्षु ] स्निग्य करना, धो 
तेल विरह लगाना 1 बो्ड्ड (दे ४, १६१)! 
वट. चोप्पडमाग (दुमा) ! 


पाइअसदमदण्णवा 


वस्तु, शेहव्वयस्स जोगग क्रिचिवि | 
डा्ईदय' (सुपा ४३०) } 

चोप्पिय वि [दे] डुपडा हृभ्रा (पद ४) 1 

चोप्पाङ पुं [चतुष्पाठ्‌| सूर्यम देव को 
प्रायुघ-धाला (राय ६३} 1 

चोप्पाछ न [दे] मत्तवारण, वरएढा ( जं 
२)॥ 

चोषु्च वि [दे] ल्ग्व, स्ेहवाला, मेय, 
प्रेमी (दे ३, १५) 1 

चोय }) न [दे] त्वचा, चान (परह २, 

चोयग { ५--प १५० टी) } २ भ्राम 
वगैरह का रछा (निन्र १५, भ्रावा२, १, 
१०} । ३ गन्य दरव्य-विशेय (शरण, जीव १ 
राय) । 


चोयग देखो चोअ (णादि) । 

चोयणा घ्री [चोदना] ररणा (स १५; उ 
६४८ टी) । 

चोयय पं [दे] फल विरोष (भु १५४) । 

चोयारीस ब्नीन [चतु्वारिशत] चौवा- 

सौस, ४४ (चेदय ३६२) । 

चोर 4 [चोर] तस्कर, दूसरे का धन चरने 

बाला (हे ३, १३४, प्रद्‌ १, ३) । "कीह पु 
[कीट] िष्ठा म उत्वन होता कीट (जी 
१७) । 

चोर्कार पुं [चौ्ैकार] चोर, तकर, 
श्वोरकारकरं ज भरलमदत्त तयं वज्जे' (मुपा 
३३४) 

चोरय वि [चोर] १ छरानेवाला । २ पुन, 
वनस्पति विशेय (परण १--प्त्र ३४) । 

चोरण न [चोरण] १ चोरो, जनाः (सुर ८, 
१२२)। २ वि. चोर, चोरी कटनवाला 
(मवि)। 

चोरटीद्ठी [द] भावस मान कौ ह्ण 
चतुद॑शी (दे ३, १६) 1 





चोराग धुं [चो] संनिवेत प्िेप, दय 
नामका एक द्धोटा यावि (भ्रावमः) 1 

चोगव सक [चोरय ] चोय करना! 
चोरविई (प्राह ६०) 1 

चोरसी ?} देखो चररासी (पि ५३६, 
प्योरासीद्‌ ॥ ५८४६); 





चोर न [चौय] चोरी, पहरण (दे २, 
१०७० ठा १, १; अरु ६९, सुपा ३७६} 1 


चोप्पड न [ग्रक्तण] षी, तैल वषड स्त्व । 


चोगअ-चोव्यह 

चोरिअ वि [चौरिक] १ चोर करवाल 

(पव ५१)1 २ पु. चर, नुस (परह १,१)। 

५ वि [चोरित] इरया दा (प्ति 
८५७) ॥ 


चोरिभा घ्री [ चौय, चौरिका] चोरो, 
भरषहरए (गा २०६, पद्‌, हि १, ३१, 
सुर ६, १७८} 1 

चोरि्न [चीर्किय्‌] अपर देखो (परह 
१, ३)। 

चोरी ली [चौ बोरी, भरपूर (धा २७) 

चोर वि [दे] १ बामन, कुव्न (दे ३, १८)। 
२ प. पुष्प विह, लिद्ध (पव ६१) । ३ न, 
गन्व्व्य विरोप, मिष्टा (उर १, ४) । 
शषरपु [ष्ट] चैन मुनि का कटि-वल् 
(रोष ३५) । “य पु [ज] मजीठकफारग 
(उर ६, ४) 

चोलषु [चोट] देथ विशय, द्रविड भौर 
कलिङ्ग कै वीच का देश (विग सर) । 

चोअ न [दे] कवच, वम (नाट)! 

चोल } न [चौट्‌, °] स्कार विशेष, 

चो । भुरध्न, "विहिएा चूलाकम्म्‌ पासाण 
चोलय नाम (भावम, परह्‌ १, २)। 

चोलुक देलो चालुक (तौ ५) । 

चोलोयणग । न [ूराषनयन] १ चूलोप- 

चोखोवणय | नयन्‌, सस्कारःविरोष, खडम 

चोरेवणयण । (णाया १, १- पत्र इ) । 
२ शिवा-थारण, चूडा-थारण ( य॒ ११, 
११-प््र ५४४, भप) 1 

चोर [द] देवो चोखा (परह्‌ २,४) । 

चोठऊ ) पन [दे] १ भोगन (उपष्र १२, 

चोहग । घ्ावम; उतत ३)। बि, घुष, 

धोरा, लवर (उप्र ३१)1 

चोय पन [दे] धेल, योरा, मोन, पर मम. 

समश्छ तातेह चोत्वए , "राइणा उश्नैत्ता- 

बियाईं चोल्लयाद' (महा) । 

चोपत्तरि श्न [चतु सप्तति] एर श्रीर 

चार, ७४ (पच ५, १८) । 

चोमाखय पून [चलुर्दार्‌] चोगारा, ऊपर 

का शयन-गृह्‌" शभरा य एश देवी हतििमिहे 

भ्रातत्ता। णवरं हत्वी बो-(? घोवाल- 

यारो हत्येण प्रवततरिड (दस २, १० दी) । 

चोव्वड देखो चोप्य = ग्रभ्‌ । चौगद्द 





{षद्‌ )1 


धद 
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श्च श्र [ण्य] श्रवधारण-सूचक भव्य (दे२ | चिअ देयो चिअज=णएव (हे २, १८४ 


१८४० कमा, पद्‌ )1 


चेअ ॥ि 
क) | ओ] देखो चेव =एव (पि ६२ भरी ३२)॥ 


॥ द्म.पिरिपाइअसदमदण्णगम्मि चयारादमदुसकलणो 


दधु [श्र] १ तु स्यानीय व्यम्जन वशे 
विशेष (पराप प्राना) 1 २ पाच्छादन, दक्ना 
श्छत्ति पदो छाये होड" (भ्रावम) 1 


शछयुतरिव, [प्प्‌ ] संख्या विरोप, च श्व 
चैश्नमरो जिरसामणम्मि' (ध्रा ६, जो ३२, 
भग १, ८) । °त्तरलय वि [“उत्तर 
शततम} एत्र सौ भरीर एवा (पठम १०६, 
४६) । च्वम्मन [कमन] छ प्रवारमे 
भर्म,जो प्राह्णोषै पत्तव्य ६, यया- 
यजन, याजन, भ्रध्ययन, भरष्यापन, दान परोद 
प्रतिग्रह (निच, १३) 1 "छाय न ["काय] 
छ ॒प्रफारके जीव, एषिती, पररि, पानी, 
वागु मनस्यति भौर भ्रम जोम (धा ५, 
प्रवा १५); शण, श्युण रि [युष] 
चुना (छा ६, पि २७०) 1 रणत 
[श्वरण] भ्रमद्‌, नपि (कमा) । “नीय 
निकाय ५ [“जीवनिगाय] देखो छाय 
(धाचा) । “गई, “ण्यषड्‌ [*णपति)] 
संख्याविशेष, घानये, ६६ (मम ६८, भवि 
१०) 1 श्ताम ्वीन { शवम्‌ ] सह्या 
विराष, छतोग, ३६ (कप्य) । ^त्तोमडम 
वि [शव्रिश्तत्तम] ८नीसयां (वरम ३६, 
४३ परएणा ६६) । "हसत्रि, म [पोडशन्‌] 
चोद्य मोच । "दसद प (पोदराषा] 
शोकहप्रषर षा (षा ४)) ष्डिमिन 
{ °] धः दिर, पिन, 
उतर, दक्षिण, ऊप्यं प्रर प्रधादिरा (म) + 
ष्टवाम [धा ए प्रषारशा (कम्म १, 
६८) 1 गनय€, भ्नुयर्‌ "श्नडदर दमो 
गदड (कम्म ३, ४, १२, प्म ७०} 


चउद्समौ तर॑गो समत्तो 1 


त 


छम पुष [छद्यद्‌] १ कष, श्ठता, माया 
(सम १,षद्‌ )। २ टन, वदाना (दर, 
११२, ड्‌} । २ भावर्ण, श्ान्यादन (मम 


श्लञयवि [गवन] दानवा, ६६ गां 
(उम ६६, ५०) । "प्पण्ण, प्पन्न घ्रीन 
[ “पञ्चाशत्‌ ] यप्यन, ५६ (राज, सम 
७३) ॥ प्प्पत वि ["पडचाश] च्वनवां | १, २,१)1 
म ५६, ४८) । ्मायपु [मागृ | द्यम न [छदूमन्‌] शोनात्रणोय प्रादि 
छठवां दिस्सा (पि २७०) । श्मासाप्नौ ) घाद घातो कमं (वेश्य ३५६) । 
[भाषा] राव, सन्त, मागधी, शौरमनौ, दधुडमत्य पि [छदूमस्य] १ पर्श, संदूणं 
पेचिका भीर पथ्ये छठ मापा ज्ञान से वगिचिठ। २ राग-सदित, सरागं (शा 
(रमा) । *पा्तिय, -“म्मासिय बि [पाण ५४,१६,५७)। 
मासिर] च माल ये होनवाना, छ माण ॒धडलूज देषो धच (रन, वति २५०८) । 
सम्बधो (मम २१ पीप) । वदिति वरि छर्‌ खो [दे] सपिद पूनि 
(धवारपि] च वपं गौ उप्वाला (साये | ववाम. दाय (३१, २५ ध पसप, 
२६)1 ग्वीस देवो ण्ट्पीस (पिग)। „वाय (द ३ २४)। 
व्ह षि [ग्रिघ] च प्रकारका (म चट [दे] घाद, जव मा दवौदा, भत 
नव ३)। भ्व्यीस घन [ 'व्रंशति ] च्यन॥२ब. शीप जन्दो पराता (दे 
दीम, यास भरर घ (घम ४९) । च्म २ २३०५ 
सदम पि [भविंशतिवमः] १ वा | चर सव [ सिच्‌ ] सचना । छु (युपा 
२६ वो (षम २६, १०३)। २ सगादार । २६०) १ [केचन्‌] मिष 
माद्‌ दिना का उपवाग (णाया १, १)) दण न सेचन] निच्रन पषा (भूपा 
सद्भि घो [षटि] संया भिरोष, साठ १३५ श्ना) ॥ 
पोर (बम्बर श्८)। शस्तयरघ्री  छ्टाश्ो[ दे ] देनो ट (पाप) । 
[स्तिः द्िदत्तर (षम्म २, १७) । छदि बि [सिक्त] मौचा दपा (मुपा १३८) । 
क्ादेनो "धा (बम्म १५, ९) | दंड देतो छ = एष्‌ । पष्ट (भारा ३२ 
| ड देषो दुवि = दवि {वा १२}; भमि) 1 

ददथ परि [स्थगित] पददृय, भरन्सिति = धष्ठअि [दे ह छन ए (षर्‌ )1 

प्रिद (दे २, १५ पद्‌) | यलि गि [युतः] प्च, धोका ष 

(पराः मध) 1 








इन ए दि [द] रिदिग्य षदुर, हाथ्पिर 

दर्द ॥ (पिम ई ३,२४ नजर वमा 7 द॑व खक [छन्द] १ बना, शाज्यना। २ 

पाप भूमा) 1 | प्ता देवा, यमि देना) ६ मिनन 
| ज रि {दिषु श्य, पठना(द३,२द)। । देना४क्द 


३२४ 


पाइअसदमहण्णवो 


दंद-दछण 





श्रतेउसुरवनवाहृरोहि 
ैरस्िरिषरेहि मुिवसभा 
कामिषहि वहूविहिहि य 
छंदिज्तावि नेच्दति' (उव) 1 
सृ. छदि (दस १०)। 
छद्‌ पुर [चन्द ] १ इन्छा, मरजी, धमिलापा 
(गरष्वाः फा२०२; स २३६,उब' प्रसू ११)। 
२ श्रमिप्राय, प्राशय (घाः भग) । ३ दशा, 
भ्रधीनतता (उत्त ४, दे १, ३३) \ श्चारिवि 
[चारिन्‌] स्वच्छन्दी, स्वैरी (उप ७९८ 
ठी) \ शह्त्त वि [ °्वत्‌ ] स्वैते (भवि) 
गृणुरत्तण न [ भूयुवत्तेन ] मरी के 
भ्रतुसार वरतना प्राद्र १४) 1 शणुव्रत्तय 
वि | गलुबत्तके ] भरजौ का ्तुमरण॒ 
करनेवाला (णाया १, ९) 1 
दं पुन [ छद्‌ ] १ स्वच्छन्दत, स्वैरिता 
(त्त ४) ! २ भ्रभिलाप, इच्या । ३ श्राशय, 
भमिप्राय (सूञ्र १, २, २, श्राचा, हे १, 
" ३३) 1४ छन्द -शाघ् (मुपा २८७; ्रौप) 1 
वृत्त, ल्द (वज्जा ४) । “ण्णुय वि [क्‌] 
छन्द का जानकार (गउड) । 
छंदण पुन [छादन] ढकना, दक्कन (राय 
, ६६) 
दृण न [छम्दन] निमन्वरण (पिंड ३१०) 1 
छेदण न [वन्दन] मन्दन, प्रणाम, समस्कार 
(य॒मा ४) 1 
छंदणा चरी [छन्दना] १ निमन्व्रण (पचा 
१२) । २ प्रार्थना (वृह १)। 
छदा घी [न्दा] दील का एक भेद, श्रपने 
या दूसरेके श्रमिप्रायविशेप से लिमा हमा 
संन्यास (ठा २, २, पेचभा) । 
दिअ वि [छन्दित] भरन्त, भनुमत 
(रोध २८०} । २ निमन्त्रित (निच्रू२)। 
ददो" देखो दद्‌ = छन्दस्‌ (भावा, भमि १२६)! 
द बिः [पटकः] चक्का, छ बा समूद, 
श्रतररिउद्यक्काभ्रक्वठा (सुपा ५१६० सम्‌ 
३५) 1 
द्यग देखी छु = प्‌ (कम्म ४} ॥ 
गन [दि] परीव, ष्टि (रद १, -- 
पत्र ५४, मोप ७२) । 
छग दे दष; (व २७१} ६ 





द्ुगण न [स्यमन] परिघान, दक्ना (कव ४) 1 

दुगाण न [दे] गोमय, मोवर (उष ५६७ दी, 
पवा १३; निचू १२)। 

छ्गणिय्रा घ्री [दे] गोदठा, कंडा (श्रतु ५) । 

छगल पृ [गछ] चाग, भरन, वकर 
(वर १,१. श्रौप) ली. श्ली (दे २,८४) 1 
शुर न [पु] नगरुव्शिप (ठा १०} 1 

छग्ग देवो छक (दं ११} 1 

चग्युर्‌ पु [पद्गुर्‌] १ एक सौ भौर त्स 
दितो का उपवास \ २ तीन दिनो का उपवास 
(खा२,१)। 

छच्छुदर पुन [दे] चछरुंदर, मूते या वृहे 
की एक जाति (सं १६) \ 

छल रक [रान्‌ ] शोमना, चमकना 
छम्‌ (हे ४, १००} 1 

दि वि [राजित] शोभित, भलत 
(कषा) । 

छलि छ [द्‌] पल्य, चेरी (सल 
३३४) । 

चदा [दे] देखो छटा (षड्‌) } 

चवि [पठ] १ चवा (सम १०४ दे १, 
२६५) । २ न. सगातार दो दिनो का उपवास 
(घुर ४, ५५) 1 चक्खमण न [श्वमण, 
श्ूषण] लगातार दो दिनों क्रा उपवास 
(प्र॑त €; उ पृ ३४२३) 1 क्पमय पु 
[श्वम क्षपक] दो-दो दिनं का वरावर 
उपवास करमेवाल! तपस्वी (उप ६२२) 1 
*भत्त न [भक्त] समातारदो दिनी का 
उपवास (घमं ३) । °भत्तिय चि ["मक्तिक] 
लगातार दो दिनो क! उपवास कलेवाला 
(पए १, १)॥ 

द्धी ली [पटी] १ विथिःद्रिेप (सम २९)। 
२ विभक्ति विशेष, संवन्वःविमक्ति (शदिः 
हे १, २६५) । ३ जन्म के बाद क्रिया जाता 
उत्सत्र-विशेष (सुपा ५७८) ॥ 

छंड स्कं [आ+स्द.) भ्राल्दृ होना, 
चदृना । छह ( षड्‌ ) ॥ 

छक्र पं [दे] घ्वन्द, फत्तिैय (दे 
२, २६) 

छडद्डा ची [दटन्दटा) मुषं (सुप) कणेर 
से प्रन ष म्भश्ते समय होता एक प्रदारका 








अव्यक्त प्रष्यन (खाया १,७-- पच ११६) 





डा लौ [द] वियुत, विनती (द ३, २४); 

छ्डा न्नी [इय] १ समह परम्परा (घुर ४, 
२४३५ वा १२)। २ चीय, पानी की बंद 
(पार) । 

डर वि [ छटावत्‌ ] छाना (पम 
३५, १८) । 

छंडिय ति [टित] सूप प्रादिते्चैटाया 
एटका ह्रा (तदु २९१ राय ६७) । 

ड मक [ दटर्द॑य्‌ , अच्‌ ] १ बमन करना । 
२ छोडना. त्याग करना । ३ डालना, गिराना । 
छू (दै २, ३६, ५ ६१; महा, उव) । 
कमे, चहिजह (प्र २९१)! वृ. चंत 
(माग) । संहृ. घुडेडं भूमीए वीरं जह पिद 
दटुमजारी' (पिमे १४७१) छडित्त्‌ (वव २)। 

दू न [छरदन, मोचन] १ परित्याग, 
विमोचन (उप १७६. शरोष ५६} ! २ वमन्‌, 
वान्ति (विपा १, ८) ६ 

चदय वि [दर्द] द्ोऽनेवाला (पर २१७) । 
२ पु. एक सेठकानाम (बुप्र ३९६) 1 

हुवण न [छर्दैन, मोचन] १ चुद्वाना, 
के करवाना । २ यभन करना । ३ पि. 
यमन मरमिवाता । ४ धरु्ानैवाला (कुमा) । 

छडूवय. वि [वैक मोच फ़] साग करने- 
वाला, व्याजक (दे २, ६२) । 

छडवण देघो दडुवण (मूपा ५१७) । 

छहकाविय वि [छर्ित, मोचित] १ वन 
कराया हुशरा। २ घ्ुडवाया प्रा (भ्रावम, 
दृह १) । 

छङ्धिन्नो [छदि] कमनका रोग (पट्‌ } है २, 
३६)। 

धधि [ दरिस्‌ ] चरि, दूषणः शनो 
जग्गह पर्छ, सो निपदरए कि सुय 
(मदा) । 

दयडिय परि [छरंत, युक्त] १ वान्त, 

दद्धियदिय ] यमन कयि हमरा! २ द्यत, 
मुक्त (विभ २६०६; दे १, ४६० भौप) । 

छण सव [क्षण्‌ `] हिसा कना । श्यै 
(मचा) । प्रो. छसाविई (परि ३१८) । 

छण स्क [क्षण्‌ ] छेदन एरा। घण्ट 
(सूप २, १, १७) ! 

छण पुं [शरण] १ उच्छ, मद्‌ (द २,२०) ; 

२ दिखा (माचा) 1 “वेद पुं [चन्द्र] श्र 


ह्ुणण-दर्‌ 


पाडजसदमदण्णयो 


३३५ 





चछलुषो परिमाक्ा चन्रमा (घ ३७१) । 
ससि $" [राशि] वश पूर्वो भरं 
(सुपा ३०६)1 
द्णण् न [गन] हिसन, दिस्य (याचा) । 
छणिदु पु [क्षणेन्दु] शरद्‌ ऋतु कौ पिमा 
का चन्द्र (मुपा ३३; ४०४) ॥ 
ण्ण वि [छन] १ युकप्रच्यप्न, दिपाया हप्र 
रह १ प्राप) । २ परच्ादित, टका प्रा 
(गा ५८०) ॥ ३, माया, वष्ट (सप्र १, 
२, २) 1 ४ निजेन, विजन, रम्‌ ! ५ क्रिवि. 
गुं रीति मे, प्रच्यप्न रपं ते, 
भ्न छणएण प्रायरिय, 
तद्या जएणोए जोव्वएमएश । 
तं पिव (? यहि) ज्ज 
रिह सूरह खील चयनेटि' 
(उ ७रन्यी)। 
दछधण्णाट्य न [द पण्णालक] प्रिकाषठिक, 
तिपा संन्यासियो फा एक उपकरण (भग, 
प्रप, णाया १, ५) । 
छत्त म [छव] छाता, पादपा (णाया १, 
भ्रात ५२)) 'घारपुं [धार] घता 
चारणा करनेवाला नौकर (नीव ३)। “षडागा 
श्लौ शभूपताका] १ एत्र ष्वज। २ 
मेः उपर षौ पत्ताका (भप) । "पटासयन 
[पराशर] शतम॑गला नगरी षा एव चैय 
(मग) । “मग ¶ृ [भ्न] राज-नार, मृष 
मरण (यज) । धार देखो “धार (भावम) । 
शृदन्छत्त न [ शनिन्छुत्र] १ छत्वे 
ऊषर षा याता (सम १३७) २ पृ. 
जयोविप-शाघ्न प्रमिद्‌ योग-वितेण (मुज १२) ॥ 


छतत म [छत्र] सयातार चैवीख दिने भा अ- 
घाम (संबाप ५८) । पन, एक देयविमानं 
(दव १४०) 1 १ पु ज्पोहिय अमिदणव 
योग ममे वन्द धादि प्रहु एतवे पाश्र 
गे प्ते (गुर १२ पत्र २३१)। शद 
म [ “पन्‌ ] पाकागमा (मुस २, १३) । 
्कार्ि [कार्‌] दवा दननेगय रित्य 
(ष्पु १२६१ श वन [क्‌] पनन्पति- 
पेपर (सृप २,३, १९} 1 


पत्त प [एाप्र] पिदादा, पन्यासो (खजष्‌ 


६११, १६६२)! 





छत्ततिया द्यी [द बान्तिश्चा] परिषद्‌.विरेष, 
समा-विरोप (बृह १) । 

दछत्तच्छय (परप) पु [सप्तच्छद] वृन्न-विरोप, 
स्तौना, छतिदन (सण) । 

दत्तधन्न न [दे] घास, दृ (वमर) । 

छत्तपण्ण देवो त्तिवण्ण (परापर) ! 

छत्ता घी [छत्रा] नगये-विदचेप (रावम) । 

छत्तर पुं [द्ररार्‌] छता बनानेवाला 
कारीगर (पण्ण १) । 

छत्ताद पुं [दत्राभ] वृह्ल-दिशेष, 'णग्गोदस- 
त्तिवणएणे, साते पिए पियंयुदत्ताहे (सम 
१५२) । 


छक्ति वि [त्रिन्‌] चत्र, धावावाला | 


(मास ३३) । 

दत्तिवण्ण पु [सप्तपण] यृततःविशेष, सतौना, 
छतिवन, (दि १, २६५. मा) । 

छचचतोय पुं [द्रौ] वनस्पति.विशेष, षृश- 
विद्ये (परण १--पप्र ३५) । 

दत्तोव पु [छत्रोप] वृक विरेप (रौप, भंत) । 


। छततो€ प [छ्रीष]बृद विदेय (भप, परण 


पय ३१. मय) 1 

छंदमत्य देषो छुरमत्य (दव्य ४४) । 

छदवग देषो छडुषण (राज) ॥ 

चछद्सम वि [पदुदश] ख या दश (मूष २, 
२, २१); 

छरी श्रो [दे] शय्या, विदधौना (दे ३, २४)1 

छन्न धि [क्षण] हिस प्रपान, द्टिपा-जनक 
(मप्र १, ६, २६} । 

छन्न रेषो ण्ण (भष्, उप ६ष्ट्टे,प्रामरू 
८२) ¦ 

छप्पदगिष्ट रि [ पदृपदि यन्‌ ] युगा 
पूषापाता (यद्‌ ३) , 

दष्पहया यौ [पदषदिका] पूषा, रु (धोप 
छर) 1 

दप्पनी खी [देः] निदम विये, निमे पप 
ति जावादटैदि ३, २५) 
छटप्पण्ग } [दि प्टूपरहृङ्‌] पिदण्य, 

ददुप्यदमय । सदुर, चारार (द ३, २४१ 
दाप पशाभ५८)। 

द्रप्प्ति ध्यै [दे] १ करय, पष, 
शपा । २ भगत, रेचैरणवाा 


श्प्पततिग्रावि खज्नद्‌, 
निप्पत्ते पुत्ति ! एव्य को देसो २। 
निप्पुरिमेवि रमिञ्जई, 
पररपुरिसविवग्जिए गामे' 

(मा ८८७) ॥ 
दप्पन्न [दे] देखो छप्पण्ण (जय ६) ! 
छप्पय पं [पट्षद्‌] १ भ्रमर, भीय (द १, 

२६५, जोव ३) । २ वि. ध. स्यानवाला। 
इद्ध प्रकार का(विते २८६१)।४न. 
छन्द विशेष (विग) । 
} शन [दे] प्रारःविशेष (भावा २, 
दछव्मग) १, ८ १, पिंड ५६१; २७८) । 
छच्रयन [दे] कंसपिटक, धी वैर फो 
दाने का उपकरण-विशेष, श्रुदगाईमश्ोह- 
एहि खसत्तगं च नाञणं । मातिर छव्वएणं' 
(मोप ५५८) । 

छर्भामरी ननो [पदूध्रामरी] एक प्रारमी 
वोणा {णाफा १, १७--परत्र २२९) । 

दछमन्दम भक [ छुभर्दढमाय्‌ ] “छम-म' 
भ्रावाज कना, गरम वीज पर दियाजावा 
पानो की प्रावाग । छमष्टमह (ब्जा ८८) । 

छम“ देखो छमा 1 “स्ह धूं [र्‌] वृत, पेट, 
दरस्त (भमा) ! 

छमट्य पुं [द] सषच्यर, 
सतना, छटतिवन (दे १, २५) । 

दमाश्चौ [क्षमा क्ष्मा] प्रथिरी, परिणी, 
भूमि (दे २, १८) । दर परं [धय] पव॑त, 
पहा (षड्‌) । देतो छम" । 

टमी सनौ [शमा] वृष्.विरोष, परीनर्मं धून 
(दे २६५) । 

छम्म रेखा छउम (दे २, ११२० पट्‌; करम 
४०, ४, सए)। 

छम्ुद पू [पण्य] १ स्वन, बरस (हे 
१, २६५) । २ मतवान्‌ एिम्मनाप शा 
प्रपिदापष् देव (संति <)। 

छ्य न [छद] १ परं, पती, पज, पता (पौ) 
२ परण, धान्दारन (मे १, ४७) । 

छ्य म [शरन] १ वण, पा (६२, १७) 1 
२ पोटित, पशात (गप १,२,२)॥ 

छवष् [दि] रेणा दष्द (टम) । 

र्‌ु [वमस] वदनन, वद्र शाद 
(व + #) 1 श्यपाय + [शरवद 

* श्रष्स्ि रप्र (>) 





भुश्-विपेष, 





३३६ 


पाह्जसदमदष्णयो 





छर देसो दय = पप्‌ (म्म ६, ६) 1 
छख रष [ द्लय्‌ ] मना, वञ्चना । 
छलिम्भेर्ना (स २१३) । संकृ. छलि, 
छखिऊण (महा) ए. छलिभय्य (घा १४)! 
छखन [छलं] १ कष्ट, माया (उव) ! २ 
व्यान, बहाना (पप्र, भाग ११४) । ३ प्रथं- 
विघात, यचन-यिधात, एक ररह घा वसन 
गुर (सूप १, १२) ! धरयवण न [भयतन] 
छल, वचन-विधात (मूम्र १, १२) । 
दल वि [पटस)] षट्‌-गोए, छ पौएवाला 
(खार)। 
छलैसिअ वि [पडच्चिक्‌] छं॑फोएवाला 
(सूर २,१, १५) 1 
दललण न [दुन] प्रहेपण, फेवना (पराचानि 
३११)। 
छुटण न [टन] गाई, वञ्चना (सुर्‌ ६, 
१८६) 1 
घरपर घौ [दना] १ ठाई, वञ्चना 
(भोघ ७८५, उप ७७६} } २ छन, माया, 
कपट (विते २५४५) । 
ददथ वि [पड] च॒ भर्पवादा (निमे 
६०१) 1 
दुलसीअ सीन [पडक्ञीति] संख्या विरेष, 
श्रस्पी श्रौर छ , ८६ (भग) । 
छट्सीद सी. ऊपर देखो (पम ६२) । 
छ्यलिंम वि [दलित] १ वञ्चित, विप्रतारित, 
खगा भा अवि, महा) । २ शरृद्धारकाव्य। 
३ चोर का इशारा, तस्कर संतता (राज)। 
छलि ति [द] विद, चालक, चतुर (दे 
३, २४, पात्र) । 
छदि न [लिङ] नाद्य विशेष (मा ४) । 
छिथ वि [स्पछ्ति] स्खलन प्राप्त (प्रोष 
७८६) ॥ 
छदिया येलो छासियाः "वोखादूरं निपात 
कवैएा दिनन' (महा) 1 
छलुभ } पु [पडलक] पेरोपिक मत- भव- 
चेय !- त्तकं केषाद ऋषि (कम्य, ठा ७, 
छलुअ | विति २३०२) ष्दव्वादइचछप्पयत्यो- 
यए्सणाघ्नो चसूखत्ति (विसे २५०८१२.५५१)। 
छी दी [दे] त्वचा, वल्कल, छाल (दि इ, 
स्थमजी १३० फ ११५, सु ४, १. रया 


छर-दायणी 





छल्लुय देलौ छूलुअ (पि १४८) । 

दय देषो दिय । छरेमिं (सुषा ५७३} ¦ 

यही प्री [दे] षम, चाम, चमश (द३, 

२६) ॥ 

ददिष {छवि] १ शन्वि, तेज (मा, 
पाप्र)। रेभ्रंग, शरीर (परह १, १)1 
चर्म॑, चमरदी (पाप्र, नोव ३) 1 ४ श्रवयव 
(हि) 1 ५ भंगी, शीरी (खा४,१) ६ 
भरलद्धार विरि (मणु) । श्छ पु 
[शद] भर्ग षा विच्य, मवथववत्तंन 
(डि) । ^्ठेयण म [च्न्छेदन] श्रम 
च्देद (परह १, १) । श्ताणन [श्राप] 
चमही का प्राच्छादन, षवच, वर्मं (उत्त २)। 

द्वि वि [स्पृष्ट] मरा हृष (धा २७) 1 

धछधिपव्य न [दयपिप्वेन्‌] भौदासि शरीर 
(उत्त ५, २४) । 

छवीश्य वि [दमिमत्‌ ] १ कान्तिवाता। 
२ धन, निविड (प्राचा २, ४,२,३) 1 

छव्वग [दे] देखो दछन्चय (राज) । 

छख्विअ वि [दे] पििठ.धाच्ादित (गउद)। 

दह्‌ (प्रप) देवो द + पय्‌ (वि ५५१) । 

छदत्तर वि [पद्सप्तत] चिदचसव।, ७६ वा 
(उम ७६, २७} ! 

छ्त्तरि द्धी [पट्‌ सप्तति] चिदततर, ७६ (पय 
१६) । 

छाअ देखो छाव (ङ ६५) । 

छादभ वि [ददित] भ्रच्चादित, दका हरा 
(षम ११३, ५४१ कुमा) । 

दाइ वि [ द्वायायत्‌ | चायावाला, काम्ति- 
शुक्त (हे २, १५६ षड्‌ )। 

छाइछ पु [दि] १ प्रदीप, दीपकः “जोदक्ल 
तद चाह्वय च दोव मुशेनाहि (वन ७ दे 
३, ३५) । २ वि, सदश, समान, तुल्य । ३ 
ऊन, भरपूरा (दे ३, ३५} । ४ सृरूप, सुदल, 
खूपवानू (दे ३ ३५ षड्‌ } । 

छाई देखो दाया {षड्‌} 1 

हवाईली [द] माता, देवी, देवता (दे३, 
२६)! 

छ्याउमस्य न [ादूमस्थ्य] च्रस्य-श्रवस्वा 
(बि ६टी)1 

द्याउमत्थय वि [छू मष्थिक्‌] केवलान्‌ 





१, १३) ॥ 


उलपन्न होने क पडते दी भ्रवस्वा मे उन्न, 


(मम १; परग ३६) 1 

छाभोवग त्रि [दायोपग] १ चायाय, 
दछयायावालः (ृभनादि) २ ¶. सेवनीय पुष्प, 
माननीय पूर (ल ५, ३} ॥ 

छागल वि [दाग] १ भ्रज-खंवन्यौ (ग ५, 
३) । २ पु. भन, व्क्य। घ्नी. श्ती(षि 
२३१) 

छाग परं [छागटिङ्‌] छागे ते प्राजीविका 
अरुनेवाता, प्रजा-पालक (त्रिष १, ८) । 
द्यान्‌ [दु १ धान्य वरह का मलना (दे 
६, ३४) । २ गोमय, गवर (दे ३, ३४५ 
युर १२, १७, णाया १, ७, जीव १)।३ 
वश्च, क्पदा (दे ३, २४१ नौव ३) । 

छणण न [दे] छाना, गालन, ूमीपहण- 
जलद्दाणणादं जयणाभ्रो होड न्दाणाद' (शष्ट 
४५ दी) । 

्ाणयई (भ्रण) देखो दण्णय (पिम) । 

छाभोषघी [दः] १ धान्य वैसह या मलन । 
२ वघ, कपडा (दे, 3४}1 ३ गोमय, 
मोबर (दे १, ३४, घमं २} । 

छाणीक्ली [द] कडा, गोवर का इन्यन (षव 
३५८) । 

दयप्य वि [छत्‌] ब्ररद्धित, धाववाता (दस 
६, २, ७) 1 

छाय सक [ घाद्य्‌ ] भाच्छादन करना, 
टना । छायद (ह ४, २१) 1 वङृ. दारयत 
(षञम ७, १४) ॥ 

घछायवि [दे. हात्‌] १ बुषक्ित, भूखा (दे 
३, ३३५ पाश्र, उप ७६८ टी. भोष २९० 
भा) । २ छश, दुरवेल (दे ३, ३३० पाप) 1 

दयाय॑सि वि [द्ायावन्‌ `] कान्तिमान्‌, 
तेजस्वी (सम १५२) । 

छायण न [छादन] भान्छादन, दकना (पिय, 
महा, स १९) 

छायण न [द्यादन] १ घर को छत, घान 
(पिड ३०३) २ उक्वन, भरावरण । ३ वल, 
कप (सुखं ७, १५) ! 


दछायणिया | ची [दे] डरा, पडाव, घावनी, 
च्छयणी तो त्येव एिग्रो एसो कुणिता 





गिदचार्यि' (ध्रा १२० पदा) । 


छाया-दिच्छय 


दछ्ायाद्धी [दाया] १ प्रात बा ग्रमावः 
दह्‌ (वाभ्र) 1 २ कान्ति,प्रना, दपि (हे १, 
२५४९; प्रप, प्म) । ३ लोमा (भौप) 1 ४ 
परविविम्ब, पर्दा (मू ११४, उत्त २) 1 
४ धूप ररित स्यान, श्रनातग देश (या २ 
%) \ भाई सौ [गति] १ छाया कै भुर 
गमन 1२ छाया क भ्रवलम्बनम गति (पट्ण 
१६) । श्पास पु [पाश] दिमादत पर 
त्वित भगदान्‌ पावनाय बौ पूति (री ४५)। 

द्ायाष्ली [ड] १ शोत्ति, यश, व्याति१२ 
्रमरौ, ममे, भे (दे ३, ३४) । 

छयुयादृत्तय पि [छायावन्‌ `] छायावाना, 
दायान 1 घ्नी. “दत्तिभ( (दे २, २०३) । 

दयायास घी [ पटूचतनादिन्‌ ] छियालीग, 
चालीष प्रीर छ, ४६ (मग) । 





॥ 
द्याया स्रीन, ऊपरदेला (सम ६६; क्ष्य) 


छायाटीस वि [पट्‌ चर्यार्शि] चिवानीमवा, 
४६ च। (षडप ४६, ६६) । 
छार वि [क्षार] १ परिघननेवराता, मसेगराता 1 
२ पारा, सवण-रमवाना। ६ पुं, सवण, 
नोन, मम । ४ सजी, सन्नीसार्‌ 1 ५ णुद 
(हे २, १७ श्रापर) । < मम, भूति (विने 
१२५६ म ४४ प्रामू १८५, एाया १,२) । 
७ मायं, भगरिप्युता (जोव ई} ॥ 
छार १ [दे] भग्छमह्त,मादरुक (दे ३, २६)) 
छाप्य देगो छार (शरा २७) । 
द्ाप्यन [दे्‌] १ षु रत्व, ञ्ख बौ द्याव 
(६, ३, ३४) । २ भुत, कती (दे३, ३४ 
पाभ्र)। 
ष्टस्य दि [षाक] कारजम्बयी (दन ५, 
१,७) 1 
घ्याठ पुं [दाग] भज, पर (ड १, १६१) । 
्वादिया धो [छागित्त] प्रया, प्ागी (गुर 
७, ६०, गरु) । 
दानय द्रो [दामी] ज्र देतो (पामा) 1 
दाय वरं [शाव] सतर, ष्पा, सिट {दे १, 
२६५. प्रात, पय ट) 
वावत दता द्रविण (र्‌ १)॥ 
छाहरि य [पदि] प, पिरा्ड, 
६६ (भम ७८. पि २७५१) । 
एागतरि क्ले [पर्मपरकि] दिर भर्‌ 
४२ 


पाद्असदमद्ण्मचो 
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श्रीर्‌ छ ७६ (पउम १०२, ८६, सम ८५} । 
श्म बि {तम्‌| यह्वा (मग) । 

छावचियि वि [पडावदिङ़्‌] छ" भ्ावतिका- 
परिमित समययाला (विते ५३१) । 

हास दि [पदप] दियासठ्वां (पम 
६६, ३७) । 

दासी दे [दे] चाच, उञ, महा दि ३, २६) 1 

दछासीद्‌ षी [पडशीति] दासी, अस्सी 
भ्रीरद्ध । शभ वि [तम्‌] धियासीना, ८६ 
वा (पडम ८६, ७४) । 

छादन्तरि (श्रप) देषो द्ायत्तरि (पि २४५)1 

छाहुनरि देखो द्यापत्तरि (वव २३६) 1 

छा ) घी [दाया] १ घाह, भात्ष 

दाहिया [का परमाव! २ प्रतिबिम्ब, परादै 

छादी | ज (षड्‌; प्रा मुर २, २८७, ६, 
६५० दे १,२४६ गा ३४) 

छोरी [दे] पमन, प्रकाश 1 मणिषु 
[मणि] बर, मून (दे ३, २६) । 

चिस देषो दअ (दे ८, ५२, प्राम) । 

विं घो [दे] प्रसत, ्ुवया (देर, 
१७४, या ३०१, ३५०. पाप्र, पर्मरटन- 
लपुगृनिपप्र ३१, १); 

िद्दस्मण न [देः] ज्घ-विेष, चु 
स्यगन षौ द्रोढा (दे ३, ३०) । 

दिदयषूदि] १ देद, श्छेद॥ २ जार, 
उपपति । ३ न कन व्रिरेप, शनादटु-प्न 
(दे३, ३६) 

दिद्धो घ्वी [द] घोटा ज्ल्रगाद्‌ (दे ३, 
२७, पाप) + 

यिहनद्रि] १ श्रध, षोी (दै३, ३५, 
पाप्र)) रद्य, ए्ाता। ३ पूपयन्र (दे 
३, ३५) 1 

ददिाप्रौ [दे] १ बाट्का द्विः। ३ 
पयवाद छ ददष्पिमा दिखखायराम्निः 
(षय १९८ श्रा६)। 

दिद्ाश्री [दे] बाप्दाद्रिं {णाप १, 
२--पव ७६) 1 

दिद मर [दद्‌] देना, शिन्दे का, 
दिद {शकरः मग) । भरि. दम्यं (टे, 
१३१) ८ बयं, दिग्जर्‌ (मदा)! ब. 
दिदूमा (एज १,१) ' ष्य. दिप्त) 
पिद्माय (ष्व, विणि १,२)1 एष, 


विदठिञण, दविदित्ता, दिवित, दिदिय, 
छेत्तूण (पि न्थः मग १४, ८ पि५न्दः 
खा ३, २; महा) 1 क. चिदियन्द (परएदं 
२, १)। दढ. येतत (भावा) । 

दण न [येदन] चेद, तरढन" कटेन 
(मोप १५४ ना) । 

छिदारण न [छेढन्‌] कटयाना, दूसरे दारा 
छेदन कराना (महानि ७} । 

दिदाविय बि [छेदित] विदधिनन परया 
गया (स २२९) । 

दिपय धूं [दिम्पक्‌] कषद दापने कावाम 
कग्नेवाता (दे १, ६४, प्राप्र)। 

। दषा न [दे] धरुद, ब (दे २, ३१६बुमा)। 
दिवमपि [दे. द्यु] स्प, ष्मा ट्भा 
(दै ३, ३६. है २, १३८ ते, ४्५ण्स 
४४४) 1 प्परोश्या घी [ शधरोदिर ] 
यनस्पति-विरोप (त्रिते १७५४) । 

दिववि [दीन] दी परायान गे 
भराह्त, शुिपि बीरृखिप्रा दिप्राधिग 
परावए तुरि" (पोष १२४ मा) 

चिद्वि [द] छव परा टपा (गुप 
११६)। 

दिषा स्ने [दे] धिका, धीष (य २२२) । 

दिकारिथ पि [दीवासन] दौ परायाय 
गे प्रन, ध्न प्रामराज ते बृ्राया ष्टमा 
(पप १२४माटी)] 

धिदियन [दे] कना, म षरना(न 
३२४) ॥ 

दिफोण्र पि [दे] षण्न, प्रमद्रिप्न 
@2ई३ २६)1 ् 

विपोद््रस्यी [दे] ए पष्णी पायान। 
र दवन पत्य कामता । ६ गरटाशा 
दरषढा, मदर-पग (द ३ ६५७} । 

दिज्धनिञज मरिद] त्तु. ष्ठवा, श्य 
(द ३, २५} 

दर्मरेवण [दे ]देणो दिक्मोयय (लय 
६--प्र ३७२) । 

विग्न (ख) म [ दुष्‌ ]्ना१ द्वि 
(दाष १३) 

िमोन्टय पुं द्‌ ] देषो दिव्यो (षप) । 

ग्र रेषो दिद ( पद्‌) । 

दिष्य देम दिदधय (प्य्‌) 





३३८ 


दिच्छि्र पुं [छिच्िकार्‌ | निवारण-तूचक 
या धृणा सूचव' शब्द, छि , चि (पिंड ४५१) 
चदिप्र [दे धिद्धिस्‌ ]ितिषवि 
धिङ्‌ , थनेक पिककार (हे २, १७४ पद्‌ ) । 
दिज द्वो धिन = च्‌) द दलिल्िड 
(तदु) । 
हिज वि [सिय] १ खरिडत किया जा सरे। 
२ चेद योग्य (सृप्र २,५)) न द्ेद 
विच्छेद द्विषावरण (पावति वघवहरोछिज- 
मरणावसाणादं* (प्रो ४६ भा, पुप्फ 
१८६) । 
दिज्जत वि [क्षीयमाण] क्षप पाता दुबल 
होत च्वि श्रणुदिण, पञ्रर्तम्मिवि 
तुमम्मि ग्रहि (गा ३४७) । 
(1, 
चिडन [छिद्र] १चिद्र विवर (पउम २०, 
१६२, भ्रनु ६, उप प्र १३८) । २ प्रवकारा 
श्रव्र (परह्‌ १ ३) } ३ दपण, दोप (सुषा 
३६०) ! श्पाणि पर [पाणि] एक प्रकार 
काजैत साधु (प्राचा, १ ३)॥ 
दि पन [छिद्र] पराकाश मगन (मग २० 
ए पन ७७५) 
दिण्णं देखो दिन (णाया १ ८ सप्र 
१८)1 
चिण्णपु [दे] नार उत्ति (दे २७ 
षड )1 
दछिण्णन्दछयोडण न [दे] शीघ्र तुरत, न्दो 
(द° २६)। 
चिण्णयहवि [दे] टकसेधिन (पाभ्र)। 
दिण्णा श्री [द] श्रमती बुला (दे ३, २७) । 
द्िण्णार १ [द] नार यार उपपति छिनाला 
या दिना (दे ३, २७ पट }। 


दिण्गारिभः} लौ [दे]. भ्रसती कल 
धिण्णारी | 9 ५ दधिना, 


व्यभिचारिणी । (पृच्छ ५५ दे ३ २७) । 
दिण्योव्भया ज्ञो [दे] दवा दूब (वष) 
दाम (दे ३ २६)1 
चित्त देलो यित्त चक्षे (श्रौप उप ८३३ 
धि, हका ३५) 1 
चिच धि [दे] स्ट द्रा द्प्रा (दै ३ २७ 
मा १३ सुपाभ्न्छ पाप्न)। 





पाईसदमहण्णयो 


चित्तर [दे] दषो छत्तर (घण २९३ 
उपपृ ११७, २३०दी)। 

दन्ति षी [छित्ति] छेद विच्छेद परएडन 
{विते १४१८ लहृश्र ५) । 

धिन्तुवि [छेद] वेदनेवाला (पव १)1 

दिह्‌ दैवो दिह (णाया १,२ ठ १ 
पठम ६४, &) । 

चिद पु [दे] घोरो मछली (दे ३ २६) । 

दिदिय वरि [धिद्रित] दि मुक्त, छिदवावा 
(गच्ड) 1 

चिन्न वि [छिन्न] १ षिडित, शरुदित, चेद-यु्त 
(मग श्रा १४६) । २ निर्घाप्ति निचित 
(ह १)। ३ न छेद खएडन (उतत १५) । 
°ग्गाथ वि [ग्रन्थ] स्नह-रहित, स्ह गुक्त 
(रह २ ५)1 रेपु प्यागो, सधु पुनि 
निग्रय (घ ६) । न्छेयपु [न्छेद्‌] नय 
विशेष भ्रवयेक सूत्र को दूसरे सूत्री भपेना 
ये रहित माननवाला मत (णदि) । (्वाणतप 
वि [शध्वान्तर्‌] माग विशेष नहं गावि, 
नगर वभैरह कुल भी न हो पैसा रस्ता (बृह 
१) । 'मडव वि ['मडम्य] जि गविया 
श्रकै समीपम द्रूषरागवि वगेरहनं दहो 
(निरू १०) । “स्दवि [रुह्‌] काट बर 
योन पर भी पैदा होनवासौ वनस्पति (जीवर 
१० परण ३६) । 

धि्नाङपि [दे] हल कौ नात का वेल्ल भरादि 
(उत्त २७, ७) । 

दिनार्लिगा } घ [द्‌] स्यलवर्‌ पनि विरोप 
द्विण्णािपा | (श्रगवि भ्र) दवो 


दिण्णारिआ। 

दिष्प न [किधर] चली शीघ्र। ्तूरन 
[तूये] शीघ्र। २ वजाया जाता एक वाजा 
दुदी (दवण १, ३ एएपया १, १८} ६ 

िप्पन [दे] १ मिता भीख (द ३ ३६ 
सुपा ११५) । २ पुच्छ लागु (दे ६, ३६ 
पाथर) 

चिप्पत दलो दिव = सण्‌ । 

दिप्पती घ्री [दे] १ द्रत विरेप। २ उत्सव 
विशेष (दे ३, ३७) 1 

दिप्पदूरन [द] १ गोमय खएड मोवर 





खरड । २ वि विषम किन (द ३, ३८) । 


िच्िकार--द्िषा्टी 








दिप्पाल पु [दे] सस्या बैल, साने मे लमा 
हृभा बैल (दे ३, २) 

दिष्पालुअ न [दे] पछ लष्रूल (द ३, 
२६)। 

दविष्पिडी घ्री [द] १ रत विशेष । २ उत्सव 
विशेष । ३ पिष्ट पिरान (दे ३ ३७) 1 
दिष्पिअ वि [द] करित मरा हृश्रा दका 
हभ (पाप्र) । 

दचिप्पीर न [दे] पलाल, पपरा, टृण (दे ३ 
२८) 1 

दिष्पोदध घी [दे] धनादि कौ विष्ठा (निव १)। 

चिन्मे सक [क्षिप्‌ | फेशना ¡ दि्मतति 
(मूष १ ५२,१२) ५ 

चिमिचिमिद्िम प्रर [ चिगिदिमाय्‌ ] 
छम दिम प्रावाज करना। व्क चिभि- 
द्िभिचिमतत (डम २९, ४८) } 

धियघ्ी [शिश] नस नादी, रग (ठा २, 
१ है १, २६६)। 

चिरि पु [दे] माव की भ्रावान (पम ६४ 
४१) ॥ 

चिं न [दे] १यिद, विवर (र ३, ३५ 
पद्‌)! २ परुश कुटिया, दोग पर।३ 
वाऽकाचिर (दे ३, ३५)! ४ पलाशका 
पेड (तो €) । 

चिर्हर न [द] पर्वन दयोढा ताव (द, 
२८ सुर ४ २९९) । 

चिद्धर वि [दे] श्खार, चिद्यह खालर । 

चिद्य न्नी [दे] शिला चोटी (दे ३ २७} । 

धिव सक [र्र्‌ | सथं षरा दूना । 
चिद (है ४ १८२) । कमं चिष्द्‌, छितर 
जह (है ४, २५७)! व चिव (गा 
२६६) । कवक चिप्पत छिनिजभाण 
(कमा गा ४४३ स ६३२ श्रा १२) 

चिषद्र [दे] देवा छव (कम्म २, ४) 1 

दिवण न [स्यदौन] शशं षरूला (उप १८४ 
टी ६७७) 1 

धिया श्री [दे] श्ल कप, चीकना चातक 
च्छिपहारे य (णाया १, रपत ८६ 
परह १,३ विपा १ ६)। 


दिवादि} घ्री [द्‌] वक्षि कौरहश्ची 
दिगा } फली सीमयासेम(न१)।२ 





पृष्तकविरेष पतते पन्नेवाती द्धंची पुस्त, 


चिविअ--दछ्ुरिय 


पाइअसदमदण्णयो 


३३६ 





जिसके यनै विदेय लम्वे भ्रौरक्मचौडेहो | दछीरलपु [क्षीरल] हाय से चलनेवाला एक | द्ुण्ण वि [श्ुण्ग्‌] ब्रत, दरर-द्र किया 


दमी पुष्क (डा ४, २; प्व ८०) । 
दिचिअवि [स्पृष्ट] १ दा हमा (दि, 
२७) २ न. स्पर्शे, दरुना (सि २, ०) । 
द्विवि न [द] श्व क्न दरक्डा (दे ३, २७} 1 
दिवो [दे] देखो दिव्यो (गा ६३५ 
श्र)1 
िव्यवि[ दे] छतिम, थनावटी (दे३, 
२७) । 
द्विष्मो न [दे] १ निन्दाथंक मुख विदूणन, 
श्ररचि-प्रगाशाक मुख विकार विरे । २ विकू- 
रित पुल्ल (दै ३, २८) 1 
धिह स्क [ स््श्‌ ] स्यं कसा, दूना, 
विदद (हे ४, १८२) । 
लिड न [शिखण्ड] मम्रुर्‌ कौ शिला (राया 
१, १--वन ५७ टौ) । 
चिद पुं [दे] दही कादना हप्र मि्टान, 
दधिपतर; गुजराती भ निति मिं" क्दूते ह 
(दे ३, २६) 1 
दिदडि ¶ [शिखण्डिनः] १ ममरुर, मोर 1 
२ वि, मद्रुरपिच्छ को धारण करेया 
(णाया १, {पत्र ५७ टी) । 
चिद घी [दे] सिषा, चोगी (बृह ४) । 
खिाल्ी [र्दा] सहा, श्रभिलाप (कुमा, 
दै १, १२८ षड्‌ ) । 
दिर्दिडिमिष्ठ न [दै] दयि, दरौ (दे ३, 
३०) 1 
दिदि वि [स्पष्ट] द्मा हमा (कुमा) 1 
दोअ दीन [युत] धित्वा, दोक (हे १, 
११२, २, १७, पोप ६८३, पडि) ! घी. 
श्या (धरा २७)॥ 
द्वौभमाण पि [श्यत्‌ ] दौर करता (मावा 
२,२, ३) । 
छीग वि [क्षीण] क्षयप्राप शख, दुबल (दे 
२, ३१गाष४) 1 
छीर्यन वि [ श्ुवत्‌ ] चौक क्रा (वी ८); 


तरह का तन्तु, सपि की एक जाति (परह 
१, १}। 
छीयोटअ [दे] देखो दिव्यो (गा ६०३) 1 
छ्यु खक [रुद्‌ ] १ पीसना। २ पोलना1 
करम. छुजई (उव) । कव्‌. द्ुज्जमाग (संया 
६०) ॥ 
| दुख देवो द्ीअ (मपर) ॥ 
। छु देखो द्युव । चुप्रद (प्राङ्‌ ७६) । 
दुई ल [दे | बलाक, वकपक्ति (दे ३, ३०) । 
छुद्र त्री [दे] कपिक्चछु, कवा का पेड 
(दे ३, ३४) । 
छुुमुसय न [दे] रणरणक, उत्सुकता, 
। उक्क्ढा (दे ३, ३१) । 
छुंदवि [अ +क्रम्‌ 1] भ्राक्रमणा करना। 
घु दद (ह्‌ ४, १६०, षड्‌ ) ¦ 
छंद सक [दे] वहू, अमूत (दे ३, ३०} । 
छयुर्कारण न [धिङ्गारण] धिक्कार, 
निदा (बृह्‌ २)। 
दुच्य वि [तुच्] दुन्ध, श्र, हका (दे 
| ४ २०४) 1 
छुच्छस्र्र स्व [छन्छु+क] यु 
भावान करना, श्वानादि षो वुक्ताने को 
श्रावाज क्रा 1 चुच्छुप्ररेति (घाचा) । 
युञ्जमाण देवो छु । 
यु भक {दुद्‌ ] टन, दन्धन-युक् सेना ५ 
टद (मवि) । दुद (घम्म € टी) । 
छु वि [दुद्व] टवा टमा, बन्धनय 
(मुपा ४०७, सूक्त ८६) । 
छुट वि [दे] दयो, दु (पाप्र)1 
ण न [योठन्‌] रमार, यि (या 
२७) । 
खुट्षि [दे] १ वित 1२ दवितत,षवा हमा 
(मवि)। 
धदधुभ [दे] १य्दि, जो (हे, ३८५ 
४२२) ॥ २ शीध्, तुल्व (हे ४, ४०१) । 


छीर न [शीर] जन, पानो । २ दगय, दूष । छु वि [छर] दुर, वुच्ध, इनका, सषु 
(दे २१७, या १६७) 1 पिराज्ली द्यी ; (पौष) 1 
[“विदाद्यै] वनस्पति विदेय, भूमि-दृष्नारड | दुद्धिया द्ये [ शद्ध } परानरण-चिेय 


(एण १--प्त्र ३५) ! 


(परह २, प्व १५६ यी) } 





| 


हा । २ विहृत, विनारित । ३ भ्रम्यस्त (ह 
२, १७ प्रप्र) । 

दुत्त वि [छुप] खट, षमा हमा (दे २, 

३८ कुमा) 1 

दुत्ति खी [दे] दत, भतीच (प्त ८९) । 

दुददीरपुं [दे] १ शसि, वचा, वामक । 
२ शशी, चन्द्रमा (दे३, २८) ! 

छुदिया देखो द्युह्िया (परए २, ५--पन 
१४६) । 

छुद्ध देलो सुद्ध (अप्र) । 

दुद्ध वि [द्‌] फिफ, मेरि (सण) 1 

छयुध बि [क्षुध] भवा (आ २२) । 

छने पुन [्ुण्य] क्लीव, नपंमक (पि 
४२५) । 

छन्न देषो दुण्ण, (जतम्मि पत्रमहरा युना 
छले कम्मेएा' (सथा ५६) । 

छुप्पंत देखो द्युव । 

दुटभ भक [ क्म्‌ ] ्ुव्प दोना, विचततित 
होना । दुन्मनि (पि ६६) 

छयुडभर्य [दे] देषो दयोक्भत्य (दे ३ २३)। 

छयुभ देवो दुद्‌ । घमः, मेद (महा, रपण 
२०) । संकृ दटुभित्ता (पि ९६) । 

छमा देखो छमा (दमन ६) । 

छयुरस्क [दुर्‌ ] १ लेप बरना, सीपना। 
२ धेदन क्रा, दयेदना। ३ ध्यात क्लां 
(वा १२. पम २५५२८} । 

दुर ¶ [शठस्‌] १ धुर, नपि या भण । २ 
पशका नल, घुर1 ३ पृग-त्िदेप, 
गार । ४ वीण शर, तोर (ट २, १५ 
प्राप्न)। ५न. वृण त्रिेय (परण १)। 
श्वस्य न [गृहर] नापिते धुरा करद 
रतन बौ धरी (निद्र १1 

दुरण न [्षुरण] भ्रवसेपन (षप्र) । 

छयुरमह्ि पं [दे] नापरिठ, नाम (दे ३, ६१)॥ 

दुर्य १ [द. ुरदस्] नापि, हनाम 
(दे ३,३१)। 

दुरिज य [दे]मृत्तिवा, मिदर (दे ३,३१)। 

दुर्म } द्रौ [क्र्वा] पुरी, चादूः (मदा, 

दयुसि + मुपा ३८१. स १८०) 1 

छुरिय वि [छुरिव] १ स्याः। २ निए 
(उम २८. २८) ॥ 
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छुरी घी [कुरी] घ्र, चाद (दे २, ४, 
भ्रामू ६५) । 
दु देषो दुद (सुपा १५६) । 
छयुल्लन्छ्ुख रेषो चुलुच्छ। चछन्यु- 
च्छुनेह (मून ६६९ यै) 
दुव स्कं [युप्‌ ] स्वथं करना द्ूना। 
कमं, घुप्प, सुयिज्जद (है ४, २५६) । 
कवष, छुप्पंत (उप ३३६, ७२८ टी) । 
छह सफ़ {स्वप्‌ ] फेना, यलना \ दुह्ह 
(व्व, हे ४, १४३} । संह दछोदटण। दछोदटरूण 
(स ८५१ विसे ३०१) 1 
दद्या न्नी [सुधा] १ भगृत, पीपय (हे १, 
२६५ कुमा) । २ खडी, मकान पतने का 
शेत द्रव्य विशेष, चूना (दे १, ७८, कुमा) । 
"अर पु [“कर] बद्ध, चन्रमा ( पट्‌ ) । 
छुह्य घी [ शुध्‌ } शुषा, भूष, वृषा (दे 
१, १७. दे २,४२)। 
छुद्यदइभ चि [क्षुधित ] भ्रुवा, बुभुित 
(षाम) । 
छुहाउल वि [शुदा] उपर देखो (गा 
५८१)। 
दुदयाल् वि [क्षुधालु] उपर देखो (उपर ध 
१६०, १५०द) । | 
छुद्िभ वि [रुधि] ऊपर देखो (उ; उष 
७२४ टी, प्रास १८०) । 
छुद्धि लि दे] हष, पेता हमरा दै, 
३०} । 
दू ति [क्षिप्त] किष, प्रेरित (हे २, ६२ 
१२७. कुमा) । 
युद्धम न [दे] पाश्वं का परिवत्तंन ( षड्‌ ) । 
अ सके [ दछदय्‌ ] १ छिन्न बरना । 
२ तोडवाना, देदवाना । कम, छेडम्जति 
(छवि ५८३) । सक्‌ दछपप्ता (ग्द) । 
दयेषु [दे] १ भ्रनत, प्रान्त, पन्त (दे ३, 
३८, पाञ्म, से ७, ४८, कम्म १, ३६) । 
२ देवर, पति का द्योटा भाई (दे ३, ३८) । 
३ एक देश, एक भाग (से १, ७)। ४ 
निर्िमाग भश (कम्म ४, ८) । 
छम वि [दु] निषु, चतुर, हृशियार 
(वभ, प्राप ९७२० श्रौप, साया १, ९) 1 
भूयस्य पुं [भचा] शिवाम, कलाचायं 
(मग ७, €} 1 
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छेअ वि [दे. देङ्‌] १ विशद, निल (पचा 
३, ३५० ३८)! २ न. कालोचित हित (धर्म 
सं ५५४३) । 

छे प [छेद्‌] १ नाश, विनाश, विभ्जान्देग्रो 
फ़म्नो मद्‌" (पुर ५, १६४) ! २ खरएड, 
विमाय (खे १, ७)। ३ ददन, कर्तन, 
जीहादेभ्रं (गा श५२ग्से ७, ४८)1 ४ 
छठ तैन भागम ग्न्य, वे पे ह-निशोथमू, 
महानिरीयसूव्र, दा(धरतस्कन्व, वृहखत्प, 
व्यवहारसूत्र, पञचकत्पसूत्र (त्रिते २२६५) । 
*‰ दिन विराग, भ्रलम क्रिया हरा धर (से 
७, ४८} । ६ कमी, व्यूनता (पंचा १६) । 
७ प्रायधित-बरेप (ठा ४, १)। = गुदधि- 
प्रीक्षाका एकत श्रम, धर्मं शुद्धि जाननेका 
एक लक्ष, निर्दोष वाह्य प्राचरण, शो 
येद सुद्ोत्तिः (पचव ३) प्रिह न 
[शह] प्रायधित्त विशेष (ठा १०) 1 


चेअ } वि [ छेद ] येदन फरवाला, 
छग + काटमेवाला (नाट, विते ५१३) 1 


छण न [ददन] १ खएडन, क्तेन, द्विषा 
करण (सम १६ प्रास १४०) । २ कमी 
न्यूनता, हस (प्राचा) । ३ शद्ध हथियार 
(सृप्र २, ३)। ४ निधायकं वचन (बृह 
१) 1 ५ सूक्ष्म भ्रत्रयत्र (रद १)। ६ जल- 
जीवे विशेष (सूभ्र २३)। 

छेभषद्वावण म॒ [छेदोपस्थापनीयः] जैन 
संयम्‌ विशेष, वडो दोक्षा (नव २६ पचा 
११) । 

छेभोवहावणिय न [_ छेदोपस्थाएपनीय ] 
ऊपर देखो (सक) । 

दई [दे] देलो ठिठडईं (गा ३०१) । 

चछेड [दे] देवो दिड (दे ३, ३५) । 

ंडाद्ली [दिः] १ शिला, चोरी! २ नव 
मालिका, लता-विशेष (दे ३, ३६) । 

छडीस्री [द] चोटी गली, छोटा रास्ना (दे 
३, ३१) । 

छेग देवो छे = येक (दे ३, ४७} 1 

दन देषो दिस्य (दसनि २, महा) ¦ 

छेला ख [छया] देदन रिया (सूम १,४) 1 

छण १ [दे] स्तेन, चोर ( षड्‌) \ 

छेत्त देवो चेत्त (गा ६, उ ३५७दी, स 
१६४, भवि) । 


छुयै--येवटर 


येत्चर न [द] भूष वभैर््‌ पुराना गृहोवरणं 
(दे ३, ३२) । 

दत्तसोवणयन [दै] केतम नागना (दे 
३, ३२) । 

छेत्तु वि [येद्‌] चेदमेवाला, कानेवाला 
(ग्राचा)। 

छेद देवो दअ = देदय्‌ । वम. दैरी्रति (पि 
५४३) 1 स छेदिजण, छेदेत्ता (पि 
५८६, भग) । 

येद देवो छेअ = ेद (क्डम ४५, ६७, 
श्रोप, वव १) । 

देदअ वि [छदक] येदनेवाला (पि २२३) । 

छेदण वि [छेदन] चेद्वा । दी, णी 
(स ७६६) 1 

येषोषट्बणिय देखो छेओबहापणिय (ग 
३, ४) 1 

के पु [दे] १ स्थासक, चन्दनादि सुभन्वि 
वस्तु का विलेपन । २ चौर, चोरी प्ररणेवाला 
(दे ३, ३६) 1 

छेष्प न [दै. दोष] एच्च, जाङ्गल, पंचं (गा 
६२, विपा १, २, गदड) । 

छेभय पुं [देः] चन्दन श्रादि का वितेपन, 
स्थासक (दे ३,३२) 1 

छख ) पृष [दे] प्रन, चाग, वका (द 

छ्ेखा | ३, ३२, स १५०) । सनी, “छिभा, 

छेलय “ ष्टौ (पि २३१ परह १, १-- 
पत्र १४)1 

देखवण न [दे] १ उच्छृ हयं ध्वनि । र 
वाल शोडन्‌ ! ३ धीर्‌, घ्वनि-विशेष, 
श्ेलाबरणमक्किडाइ बालकीलावणं च सध" 
(भावम्‌) 1 

दखिन [दे] सेरिव्त, नाक चौके का 
शब्द, भ्रव्यक्त ष्वनि-विशेय (परह १, ३ 
विते ५०१) । 

छेटीन्ली [दे] थोडे प्रुलवाली माना (दे 
३१३१) । 

दग न [दे] महामायै या मादी कैर 
फैली हं वीमारो (वव ५, निन्र १) । 

छेष 1 [ दे. सेयात्ते, चेदत ] १ 


छव } सहगन-विशेष, शीर रवना-विरोष, 





जिसमे मकंट-बन्ध, वेढन भ्रौर छीला न होर 
योदही हृष्य भ्रपर मरे घरदी हो हेषी 


देवाडो- चइ 


पादथखदमहण्णयो 
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शरोर रचनां (सम ४४ १४६, मय, वस्म 
१, ३६) ! २ कमं विशचेष, जिसके उदय खे 
ूर्बोक्त सदनन कौ प्राप्ति टोठी ह वह कमं 
(कम्म १, ३६), 

छेवाडी [दे] देवो िवाडी (पव ८० 
निचू १२, जीव ३) । 

छषटपु [दे क्षेप] रण, क्षेपण, हतो वम्र 
परिणामाणम्नमुमम्रावलिर्ममाणदिद्िच्चेदो 
(ले ९,१७) ! 

छत्तर (गरष) देवो द्याहत्तरि (पिग) 1 

दछयोज १ [द्‌] छिलका (सूम २, १, १६) 1 
दोडम पु [दे] दास, नौकर (दे ३३) 1 
द्ोदआ स्री [दग] छिलका, ईत वभैरदकी 
दयाल (उप ७६८ टी) “उच्युडे पत्यिए 
दयोदय पणामिद' (महा) । 

दयोकी घी [दे] चोकदी, लवौ (कुप ५३) । 
दयष्धिखी [दे ] उच्यिवा, दुगड (विड 
५८७) । 

द्ोड सक [दोय ] दयोडना, वन्वन छ मुक्त 
करना 1 दयोडई द्योडेद (भवि महा) 1 ष्क. 
छोडिवि (सुपा २४६) । 

द्ोडय वि [द] दयोटा, लघु (वम्जा १६४) । 
दयोडाविध्र वि [द्ोटित] चुष्वाया हप्र, 
वन्वन पूत कराया हृम्रा (स ६२) । 





छोड द्यी [दे] दोय, लघ्वी, शुद्र (पिम) 1 

छोहिञं वि [दोरित] १ दछोडा द्रा, वचन 
मुत्त किया हमरा, "वत्थाप्रो दोडिग्रो गोः 
(सुपा ५०४, स॒ ४३१) 1 २ पट्टित प्रात 
(वरह १, ४-- पन ७८) । 

छोदिअ देलो फोडिघं (प्रप) 1 

दोटरण वि [दे ] छोडकर (कपर ३१) । 

ण }> 

छोप्प वि [स्प्रश्य ] स्मरं -योग्य, षले लायक 
(प्राचा २, १५१५) ) 

दयोन्म पु [दे] पिशुन, खल, दुर्जन (दे ३, 
३3) 1 देलोद्धोभ ! 

दयोव्भ वि [श्रोभय] क्षोम योग्य, क्लोमणीय, 
हाति सत्तपरिवन्जिया य ्टोमा (म्मा) 
सिप्पकवाममयसत्थपरिग्जियाः (परह १, 
इ--पन ५५) । 

छोव्मरय चि [दे] प्रिय, भनि (दे ३, ३३) 1 

घयोव्माङत्तीष्ठी [दे] १ भ्रघृश्या, द्टुन 
कैश्रयोग्या। २ देप्या भप्रोतिक्रघ्ची (दे 
३, ३९) 1 

दछोम [दे] देहो छोव्म (दे ३, ३३ टि)। 
२ निस्सहाय दीन (परह १, ३--पएन ५५)। 


२ न. भरम्य्यान, कलक भारोपणा, दापारोप 
द १, कव <} । ४ न. वन्दन विशेष, दो 
खमासमण-स्म चन्दन (गमा १} । ९ भाषत, 
कत्रा धमधर्मतो दतच्योभे ये देह सो 
तम्मि' (मह) । 

दयोम देलौ ढउम (णाया १, ६--पतर १५७) । 

दछयोयर पू [दे] छोर, सडक, चयोकरा (उप 
ध २१५)। 

द्ोलिअ देषो द्योदिअ = दयोटित (पिग) ! 

दोह सक [ तक्ष ] दोलना, चाल उतारना। 
दछे्लद ( पद्‌ ) । कमं छोल्लिग्जतु (द ४, 
३६५) । 

दोण न [तक्षम्‌] छलना, निन्तुषीश्रण, 
दलका उतारा (णाया १, ७) । 

छोय व [तष्ट] चिनका उवास हू, तुप- 
रहित किया हृप्रा (खप १७५) । 

दोह पु [दे] १ पम, मूष, जत्या । २ निमेष 
(दे ३, ३६) 1 ३ भाषात्त, "तादयसो 
मायपो द्योद्‌ जा देदई उत्तरिञम्मि' (महा) । 

छोद पु [क्षेप] १ छेषए, फेना, "निदि 
"ोहभ्रमयधारयाहि' (सुपा २६५) । 

दोदर [दे] देखो घछोयर (मुपा ५५२) । 





छयोददिय ति [क्षोभत] क्षोम प्राप्त, धवदाया 
ह्म, व्यादरुल विया गया (उप १३७ टी) । 


॥ दग्र मिरिपादभसदमदण्ण यस्मि दभ्रारादमटुसक्लणो 


पु [ज] तानु-स्यानीय व्यजनं वशं त्रिप 
(ग्रामो प्राप) । 


प१चदममो वर्गो समत्तो ४ 


ज 


जकार पु [जयार्‌] जोत, भ््युदय (प्राह 
३०) ॥ 


जस [यत्‌] जो, नोकोईद(ज३,१ ज | जअडभरक [वर्‌ ] त्वरा करना, रीप्रताक्रना। 


८, कुमा, गा १०६) 1 
श्जञ वि ["ज] उसन्न, राषाइपरसेभ्रा होड 


जम्रडड्‌ ( ह ४,१७-, पड्‌ ) 1 वृ. जअत 
(हे ४, १७०} । प्रया जग्रडावति (बमा) । 


विदेसेणं शे ददणो' (गा ७६६) श्भार- | जल वि [दे] यन, भाच्ादिव, ध्वा दा 


भन (्राचा)। 


एद्‌); 





जई पु [यति] १ साधु च्िन्दिय, संन्यासी 
(नीप, सुपा ४४४) । २ छनद-शान्न मे शरिद 
विद्राम-स्यान, कविता का विश्राम-स्यान 
(घम्म १दी)। 

जई वि [यति] निवना (वव १)1 

जड श्र [यदा] जिस खमय जिस वन (प्रप्र) । 

जड भर [यदि] यदि, चा, मर (घम १८५४ 


३४२ 


दिप १,१) 7 शरिभ्र [अपि] जनो ग 
(महा) । 
जइ भ [यन] जह, सिस स्थान मे ( पड्‌ } 1 
जद वि [जयिन्‌] जीतनेवाला, विजयौ 
छपे 
जद वि [जेतव्य] जीते योभय (भवि 
१२) । 
जदा श्र [यद्‌] लि समय, निस वक्त 
(उव, हे ३, ६५) । 
जदच्छा घी [यदच्छा] १ स्वतचरता 1 २ 
स्मैरयाचार (राज) 
जद्रण वि [जैन] १ निन-देव का मक, जिन- 
घमं । २ निन मगवानू का, जिनदेव से 
संबन्ध रखनेवाला (विते ३८३१ धम्म ६ टी, 
मुर =, ६४) । घ्नी, णीं (पचा ३) । 
जद्टण वि [जयिन्‌] जीतनेवाा, भणपवण" 
जडरवेग' (उवा, णाया १, {पच ३१)। 
जग वि [जयिन्‌] वेगवला, वेगनुक्त, 
त्वरायुक्तः “उवदयऽपपदयववलजदणएतिग्धे- 


पाईइअसदमदण्णवो 


जड } घो [ययन] खसत कौ एक 


जंदण० । प्रसिढ नदी, चुना (खा १,२, है 
जउणा | १, ४, १७९} । 


जउपणा देषो जेंदणा (वजा १२२. प्र ़ ११) 1 

जओ प्र (यत ] १ योक रण किचि 
{श्रा २८)) २ जिससे, जहासि (प्रप्र पर, 
१४८)। 

जंअ [यन्‌ ] ए कर्योकि, कारणक! २ 
चात्यन्तर का संवन्ध पच भ्नव्यय (दे १,२४ 
महा, गा ६६)। रिच श्र [किच्रित्‌ ] 
१जोकु्, जो गोश (पडि, पएट्‌ १, ३) । 
२ श्रसंबदध, भरमुकत, तुच्छ, नगएय (चव ४)1 

जक्यसुक्य वि [दे] धत्प सुरन से ग्रा 
थोडे उपकार से श्रधीन होनेवाचा (दे, 
४५) । 

जंगम वि [जगम] १ चलनेवाता, भो एव 
स्यानसे दुसरे स्थानमे जा सकताहो वह 
(ज & भवि) । २ छ्द-पिरोप (पिग) 

जगख पु [जङ्गल] १ देश विदेय, सपादलध 





साधि (ष) \ 
जश्च वि [जत्र] १ जीतेवाला, विजयी 
(खा ६) । २ पु, वृप-विरेप (रंमा)। 
जइत्ता देतो जय = नि । 
ज्य वि [जयि कर] जयावद्‌, विजयौ (लाया 
१, पप १३३) । 
उद्य वियु] याग कसनेवानः, शमे 
जष्वया जप्राणं' (उत्त २५, ३८) \ 
जययठ्त देल ज्य = यत्‌ । 
जदा भ्र [यदि वा] भ्रयवा, या (वव १)। 
उद्र (भप);वि [यादृश] जैसा, जिस तद्द 
का (षद्‌ )। 
जड न [जबु] लाता, ता, ताह (ठा ४,४ 
पपु २४) 
जड पू [यदुः] १ स्वनामनस्यात एव राजः 1 
र मुप्रमिदकषत्रिय वंच (उव) । "णद्ण पु 
[नन्दन | १ यदुंशीय, यदुवसा भ उत्पत 1 
२ श्वीङृष्ण (ख) । 
जड धरं [ यजुप्‌ ] वेदवे, यजुरयेद 
(ष्ण्‌)। 
जण प [युन] स्वनाम प्रसिद्ध एव राना 
{सप ४५७) । 


देश (कुमा, सत्त ६७ टी) । २ निल ग्रदेश 
बह १) 1 ३ न मासि, शयङ्म्रियारियः 
मोत्तिएहिं ज जगत किण (वजा ४२) । 
जंगा खी [दे] मोचरभुमि, पषा को चं 
की जगह (दे ३, ४०) 1 
जगिअ वि [जाङ्नमिक्‌] १ जगम वस्तुव 
संबन्ध रखनेवाला, जगम-संबन्ती । २ न, 
जगम जोरों के रोमका वना भरा कपठा 
(ल ३, ३, ५, ३० क्स) । 
जंगुटि स [जाद्ुटि] विप उतारने का मन, 
विपविरा (तो ४५) 
जगुटिय पूं [जाजु दि] गाषठिक, विषम 
का जानयार, विपदा (पठम १०५,५७) 
जगोख सनौन [जाङ्ुखं ] विप विधा वन्य 
विप विद्रा, भायुवेद वा एक विभाग निरस 
विष षौ चिकित्सा श्त प्रतिपादन दै (विषा 
१, ७--प्रज्प) 1 ली. डा{गिषो 
जघा श्री [जघ्ला] जघ, जानुके नीचेषा 
माग (अकिः कषय) 1 श्वर वि [श्वर] 
पादरी, पैर ते चलनेबाला (प्र्‌) । “वारण 
भरं [वारण] एक प्रवार दे जन गुनि, णौ 
भ्रपने पोल वे प्राकारे गमन षर यक्ते 
ह (मप २०, ८, पव ६७) । “संतासिि मि 














जदइ--जेप 

[संतायै] जा तकः पानीवाला जताशय 
(प्राचा २, ३, २)। 

जंघान्येअ पू [दे] चत्वर, चौक (दे ३, 
४३) 

जघाप्रय } वि (दे] जथाल, दुत गामी, वेव 
जंघालुअ { से जनिवाला (दे ६, ४२० पट्‌}! 
जवार वि [जब्र] द्त-गामी (दे ०८,७८)। 
जेत सक [यन्न्‌ ] १ व्शाकरना, कातरे 
करना ! २ जकडना, वाधना (उप ¶ १३१) । 
जद न [यन्न] १ कल, पुक्तिःपूवक शिल 
भ्रादि कमं करने दे लिए पदाथं-विशेष, तिल- 
यन्त्र प्रादि (जीव ३, गा ५५४, पडि, महा, 
कुमा)? २ वश्तीकरण, रक्षा वगैरह के लिए 
कियां जातो रेष प्रयोग (वह्‌ १, \)1 ६ 
सयमन, निपन््रस (राय)! “पत्थष पर 
[प्रस्तर] मोफएं का पत्यर्‌ (परएद्‌ १, २) \ 
पिहणत्म्स न ['पीडनकमेन्‌] थ दास 
तिल, ईख प्रादि पौलने या पैरेका धवा 
(8) 1 पुस्स प ("पुरुष ] पनमििव 
पप, यन्ते पुरूष कौ चेष्टा फरनेवासा पुतला 
(मवम) । "वाडचुदधौ घो [*पाटचुदी] 
पु-र्स पकाने कवा सूष्हाः (ठा पप्र 
४१७) 1 दूर त [गृह्‌] धार-गृह, पानी 
का फवारावाता स्थान (कुमा) । 

जतदेधोजा=्या। 

जतण न [यन्त्रण] १ निम्र, संयमन, 
काव्रु। २ रोकनेवाला, प्रतिरोषव, (पसे ४, 
४६) ॥ 

जति पु [यान्ति] य्स-कमं करवाना, 
फल चघलानेवाना (गा ५५४) । 

जतिअ वि [यन्धिन] नियन्विव, जक्डा हुमा 
(भम ५३. १४५) । 

जतु पु [जन्तु] जीव, प्राणी (उतत ३, सण) ) 

जंतुग म [जन्तुक] जाय में होनेवाला 
टृण विरेप (परट्‌ २, इपर १२३) \ 

जतुय वि [ जन्तुक] षनुक भाम शृण मा 
(भचा २, २, ३, १४} । 

अंपषफ [ जल्प्‌ } बोलना, बना । भेष 
(प्र) । बह. जपत, जपमाण (महा, गा 
१६८, पुर ४, २) । रंह. जपिङण, 
जंपिरणं, जंपिय (रः भहा) । दे 
सपिद (भहा) । ए जंपिव्यं (भा २४५२) 


अंपण-जस्ख 


पाइअसदमदण्णयो 


२४२ 








जंपण न [जल्पन्‌] उक्ति, कयन, कटना 
(ध्रा शरः; गउ्ड)। 
जंपणन [दे] १ भ्रकीत्ति, श्रपयश ! २ मुख 
मरंह दे ३, ५१; मवि) 1 ४ 
संप्र पि [जल्प्‌] वोलनेवाना, मापक 
(परह १, ३)। 
पाण न [जम्पान] १ वाहन.बिशेष, युला- 
सन्‌, शिविका विशेष (ठ ५४, ३; भ्रौ; सुपा 
३६३, उप ६५६) 1 २ मृतक-यान, श्व-यान 
(सुपा २१६) । 
लंपिच्दयति [दे] जिसको देवै उतो बो 
चा्नेगाला (दे २, ४४ पाम) । । 
जंपिय व्रि [जल्पित] कथित, उक्त (प्राम 
१३०) ॥ 
जैपिय देषो ऊंप॥ 
जंपिर घि [जल्प्‌] १ लाक, वाचाट 
(द २, ६७) । २ बोलनेवाला, भापक ईह 
२, १४५; ध्रा २७; गा १६२; सुषा ४०२)। 
जंपकिपरमग्गिर } वि [दे] निमको देवै 
जंपच्छिरमग्मिर } उसी की ` पाचना के. 
वाता (पर्‌ ; ३, ४४) 1 
जं घो [जाम्बवनी] श्ररृष्स शौ एक 


जंवुज पं [दे] १ वे वृत, वेव \ २ पिम 
दिक्पाल (दे ३, १२) । 

जंवुज } षु [जम्बुक] १ श्ियार, गदड 

जंयुग । प्रातु १७१; उप ७६८ यै, पम 
१०५, ६४) । २ न. जब्ूवृक्न का प्ल, 
जामुन (सुपा २२६) 1 

जंबुल परं [दे] १ वानीर वृहत, वेत 1 २न. 
मद्यमाजन, मुरापात्र (दि ३, ४१) । 

जंवुद्ट पि [द्‌] जल्पाक, वाचाट, यक्वादौ 
(षार) 1 

जंवुवई देखो जंववई (भरत, पडि) 1 

जंबू ल्ली [ जम्बू ] १ वृत विशेष, जान 
का वेड (णाया १, १ भ्रौप)। रज्र 
के भ्रावार का एक रलनमय शाद्मत पदार्थ, 
सुदशना, न्रिसकरे कारण यह्‌ द्वीप जन्ुरीप 
कहलाता है (जं !)1 ३ पुं. एक मूप्रमिद 
कैन मुनि, सुधरम-स्वामी का मख्य शिष्य (जं 
१) 1 दीव पर [रौप] भरषएड विशेष, 
सद दीष भौर समुद्रो के वीच वा द्रीप, जिसमे 
वह मारत भ्रादि वर वत्तमान है (नं १, ¦ 








प्क) 1 श्दौवग वि [्रीपक] ज्दरदीप- 
सन्धी, जम्दूदप मे उलप (खा ४, २, ६) ॥ 





पनी (परत १४ घाद १) 1 
जपत धु [ जाम्बयन्‌ ] एत्र व्रियापर 
राजा (प्र २५६) 1 
जंग्रा्न [दे] १ अबाल, मैवाल, लमल, 
धिदार यातेवारं (दे ३, ४२, पाप्र)! 
जंबाट पुन [जम्बा] १ बर्दम, कदो, पक 
(पाप्र, ठा ३, ३) 1२ जराप, गर्म-वेएन चमं 
(सूम १,७) 1 
उवीरिय (षः) न [जम्बीर] नीद यानव, 
फतव.त्रिरोप (सण) । 
ज॑ठु पुं [जम्बु] १ जम्बुक, धियार, "उदमु- 
हप्रध्यज॑वृगरणं' (पठम १०५, ५७) १ २ एक 
मिद यैन युनि, युयम-स्रामी क शिष्य, 
भन्ति बेवलो (कष्य, वमुः परिपा १, १)। ३ 
न. जम्बु दु का प्र, छामुन (था ३६) 1 
संबु पन [जम्बु] म्र वृद भा एस, नामन, 
तिनि जद्र मात्तेमा' (खंदाप ४०) । 
जय देसे ञेवु (कप्य भुमा, इषः पम ५६, 
२२. मे १३, ८६) ॥ 


श्दीवपण्णत्ति घो [टरौपगरक्मि] जैन । 
भरागम-प्न्यविशेय, निमे जनरुदीप वा वणन ' 
हेज १) । श्वीद, चेद न [पीठ], 
मुदशंना-जम्दरू का भ्रपिषठान प्रदेशा (ज ४, 
इव) 1 भ्युर म [पुर] नमर-वियेष (दर) । 
शमादि पुं [मादिन्‌] रवण का एद पु, 
रावण का एक मुमट (पमः ५६, ररे 
१३, ८६) + “मेघपुर न [“मघपुर] त्रिया 
घट-नगर्‌-वरि्ेष (द) । "संड भ [पण्ड] 
ग्राम-विरेय (पादम) । “सामि पू [स्वामिन्‌ 
सूप्रमिद कैन मुनि-विशेप (प्राम) ! 

जेव प [जम्बू] श्चियार्‌, गोद (परो ' 
च्ष्मा) 

जवृणय भ [जाम्वृनद] १ मुव, ्ोना 
(मम ६१, पठम ५० १२६) । २ भु. स्वनाम- 
श्रथिदध एकं राया (पउम ४८, ६८) । 

ऊंवूलय न [जम्दूरर] दव भाजन-विेष 
(उग)। 

जंभपं दि] वुष, नूम, धान्य वषशा , 
दिक्च (2३, ४०) ६ ॥ 


जंमंत देल जंभा = जृम्म्‌ 1 

जंमग वि [जम्भक] १ जमाई लेनेवाना 1 
२ पु. व्यन्ठरदरवो की एक जाति (क्षप, 
सुपा ४०) । 

जंभणेमण) वि [दे] स्वच्छन्द-मापी, णो 

लंमणमण {~ मर्जी म प्रावि वहु योनने- 

जंमणय | वाला (षड्‌; दे ३, ४४) । 

जंभणी घी [जुम्भणी] तन््ररसिदध विद्या- 
वितेष (सूग्र २, २, पठम ७, १४४) । 

जंभय देखो जं भग॑ (णाया १, ‡; भंत, भग 
९४, 5) । 

जंभट प [दे] जड, सुस्त, मन्द (द ९, ४१) । 

जंभा लो [जुम्भा] जेमा, जम्मण (विषा 
१, )1 

जंभाक्ली [जम्भा] एक देवी का नम 
(किरि २०३) । 

जंभा } भ्रक [जुम्भ्‌ ] जमाई तेना। 

जंभाअ } जमाई, जंमाप्रह (है ४ १५७; 
२४०; प्राप, पद्‌) । वह जंरभ॑त, जंभा्भ॑त 
(या ५४६; से ७, ६५; ष्ण) । 

जंभाइञ न [जुभ्मित] जमाई, पृम्मा 
(षि) 1 

जंभिय न [जृम्भित] १ माई, चृम्मा।२ 
पूण प्राम-विशेप, जहौ भगवान्‌ महावीर षो 
केवलज्ञान उत्पन्न टूप्रा था, यहं रावि पाद 
नाय पाह ने पाम षौ ऋनुवातिका नङ 
श्रिनारे पर धा (क्ण) 1 

जक्य पुं [यश्न] १ व्यन्तर देवो कौ एक 
जाति (परह १, ४ प्रौप) । २ धने, गृषेर, 
यश्नाधिपदि (प्रप्र) । ३ एक व्िद्याषर-णजा, 
जो रात्णभा मीदेय माई वा (परम ८, 
१०२) । ४ दोपविदयेय । ५ रामूद्पिशेष 
(चद १६) । £ श्वान, शरुताः “पद प्रायगिरा- 
दणया उद्ुश्चिरणो पययणम्मि' (पोप १६३ 
मा) । “कदम पुं [कदम] १ बैमर, धगद्‌, 
चन्दन, पूर प्रीर क्यूरी का सममा मिष्रण्‌ 
(यि) । २ दौप-व्थिष 1 ३ रषुद्-द्िष 
(चेद २०) । शग्गद्‌ ध [शरद्‌] वापर, 
यदव उदय (गोव १०२) । णाच 
भं {“नायस] पपौ का प्रित, बृषेर 
(पग) ' दत्त न [दपर] दे्ो तमे 
शदित्तव (१२३६) 1 "दशना प्री “दसा 
मट्रिश्यूतम्य की ददित, एष्धनमाग्रो 


रे 


ह) \ भ्म पुं [ग्द] यक्ष्रीप का } जचखुत्तम पुं [यकषोत्तम] यदनदेवो की एक 


श्रधिपति देव विशेष (चद २०) । 'मंडखप- 
विभत्ति छी [शबण्डलप्रविभक्ति] एक तरह 
कानाठव (राय) भह पुं [मह] यक्ष 
के लिए क्षिया जाता महोत्सव (भरावा २, १, 
२) "पहामद पुं [“पहभद्र] यत दीप 
का प्रदिपति देव (चद २०)। महावर पुं 
(-मह्यवर] यक्ष सप्र का श्रयिष्ठाता देव- 
विशेष (चंद २०)! शाय पुं [“एज] १ 
यप्नो का राजा, कुवेर 1 २ प्रधान यक्ष (सुषा 
१४९२) । ३ एक विदयाघर्‌ राजा (डम ८, 
१२४) 1 "वर्‌ पुं [वर्‌] यकषखुद्र का 
भ्रधिपति देवविशेप (चद २०) । श्रुवि 
[भविष्ट] यक्त का भविशवाला, यक्षापिषटित 
(ल ५, १ बव २) । भदित्तय, भरिन्तय 
न [द्विक] १ कमीकभो किसी दतिमे 
बिजली के समान जो प्रवाश होता है वह, 
भ्राका म व्यन्तर एत श्रम्नि-दीपन (मग ३, 
६; वव ७} । २ प्राकाश मे दीलता घण्नि- 
यु पिशाच (जीव ३) । “वेस पुं ["वेश 
कषत भ्रानि, गक्ष का गतुष्य-शरीर मे 
परैर (डा २, १)1 दिव ¶ ["धिप] 
१ यैश्रमए, एमेर, पक्ष राज । २ एव विदा. 
धर राजा (उम ५, ११३) । गहदिवई पुं 
[गधिपत्ि] देलौ पूर्वो श्रथ (पाभ्र, पम 
८, ११६) 1 
जक्सपत्ति घी [दे. यक्षरान्नि] दीपालिका, 
दौवासी, फात्तिवं वदि धमा का पर्वं (दे, 
४६) 
जस्साष्ी [यक्षा] एक श्रसिद्ध जैन साप्वी, 
जो मटपिं स्यूलभद्र वौ वहिन यी (पडि) । 
जयिसेद पुं [यन्तन] १ यक्षो की स्वामी, 
यक्लोका राना (छा ४, १)। २ भगवान्‌ 
प्ररनाप भा एसतयिठपकः देम (पव २६, 
संति ८)। 
जग्रिणी प्व [यक्षिणी] { पन-योनिक सी, 
दैवियो षी एग जातिं (परावम) । २ मगवान्‌ 
धरोनेमिनाय फी प्रपम रिष्या (रम १५२) । 
विसये प्म (यदि) देषो जक्डा 
(ममल २३) । 
ज्यौ घी {याक्छी] विपि-खिरोप (श्वि 
भदण्टो)1 
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जक्वरत्ति-जवण 





भ्रवान्तर्‌ जाति (परण १) । 


जश्खेस पुं [यक्षे] १ यक्षो का स्वामी । 
२ भगवान्‌ श्रमिनन्दन का शासनयक्ष (संति 
७) । 

जगन [यष्त्‌ ] षेठ कौ दक्षि ग्रन्यि 
(पर्द १ १)! 

जग पं {दे} जन्तु, जीव, प्राणी, यद्धे जगा 
परिसखाय भिर (सूम्न १, ७, २०) । 

जग पुन [ जगत्‌ | ररी, जीव, 'ुढविजीवे 
हिसिजा जे श्र ततिस्सिया जगे (दस ५, १, 
६८ सूम्र १, ७, २० ?, ११, ३३) । 

जग न [[ जगच्‌ ] जग, ससार, दुनिया (घ 
२४६, सुर २, १३१) । शुर पु [गुर] 
जगत्‌ मे सव्र एुरय\ २ जगत्‌ का 
पूज्यं । ३ विन-देव, तीर्थकर (सर पवा 
४) 1 ज्ीवण वि [जीवन] १ जगत्‌ को 
जीलानेवाला । २ पुं जिन-देव (राज) । 
णाह पु [नाथ] जगद्‌ का पालक, परमेधर, 
जिन-देव (एदि) । "पियामद्‌ पु [“पितः- 
मह्‌] १ ब्रहम, पिधाता। ९ भिनदेव (शौदि)। 
प्पगास वि [श्रकाश] जगत्‌ का प्रकाश 
करवाना, जमल्मकाराक (पउ २२, ४७) } 
श्पप्ाय न [श्रधान्‌] जगत्‌ मे धेष्ठ 
(गड) । 

जग खो [जगती] १ प्राकार, तरित, दुगे 
(मम १३, दैत्य ६१) । २ ¶ृथिवो (उत्त १)1 

जपईपव्यय पुं [जगततोपपेत] पव॑त विप 
(राप ७५) । | 

जगजग परक [ चकास्‌ ] वमपना, दीपना । । 
वृ. अगजगंन, जगजर्गेत (षडम ७५, 
२३, १४ १३४) । 

जमड़ सक [दे] १ सगडना, भगदा बसना, । 
केलट करना 1 २ कद्यं वरना, पीडना ! 
३ उशाना, जागृत षरा 1 य़. जग्डत , 
(मवि) । ववद. जगडिञ्जत (परम ८२, ६, 
खज) । 

जगदण न [दे] नीचे देखो (उव) । 1 
जगहणवि [दे] १ भग यरानैगचा । २ । 
षदर्थना करनेराता (धरमवि ८६, दुर ४२६) 


कदर्थन, पोडन, हए चिप वम्महणाममस्स 
जगजगडणापसत्तस्स' (उप ५३० टी) । 

जगडिअ वि [द] विद्रावित, कदयित (दे ३, 
४ साधं ६७, उव) ! 

जगडिअ तरि [दि] लडाया प्रा (धर्मवि 
३१)! 

जगर्‌ पुं [जग] सनाह, क्वच, वं (दे ३, 

\ ९) 

जगन [दे] १ पद्धवालौ मदिर, मदिरा 
का नीचला भाग (दे३, ४१) ।२ ईखकी 
मदिरा करा नोचला भाग (दे ३, ४१, पप्र) | 
जगार पुं [द] राब, यवग (पव ४) । 
जगार पुं [जगफरर्‌] न॑ प्रशर, न॑ वणं 
(निद्र १))। 

जगार पुं [यत्र] पत्‌" शब्द, जगारद्ाणं 
तगरेण तिदैसो कीरई' (निचू १) । 

जगार घ्नो [जारी] पन-विशेष, एक प्रकार 
का शुद्र भन; श्रमणं प्रोयरसत्तुगमुग्णन- 
गार (पंचा ५)। 

जगुत्तम वि [जगदुत्तम] जप््‌-र्ट, जगत्‌ 
म भधान (परह्‌ २, ४) 1 

जमर धक [जागर] १ जागना, नीद से ढना । 
२ सचेत होना, सावधान होना । नग्गड, 
जगि (ह्‌ ४८, ९०; पड्‌ ° परामू €) । वफ, 
जग्गत (सुपा १८५) । प्रयो. जग्गा (पि 
५५६) । 

जगण न [जागरण] जगना, निदा-त्वाय 
(रोध १०६} । 

जगरत्रि तरि [जागरित] जगाया हमा, नीद 
से उठाया दपा (मुपा २६१) 1 

जगह षुं [यदप्रद्‌] जौप्राप् हा उमे प्रण 

के गी राज्ञा, "सरणा कागदो पोिप्रो 

(भावम) । 

जग्गाविअ देखो जग्गविअ (्ि १०, ५६) 1 

जग्गा देषो जगगद्‌ (ग्राव) । 

जगि वि [जागृत] भया हा, हयत-निद 

(गमा ३८५. कुमा, सुपा ५६३) } 

जग्गिर वि [जागर्ट्ि] १ नागनेयाना १९ 

साक्चे र-नेवासा (गपा २१) । 

जधण न [जघन] कमर्‌ केमीचेषा माग, 





जगदणा घी [दि] १ सगा, बसह। २ 


ऊषए्यत्‌ (षष्य, प्रौ) । 


ज्च-जण 
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जच भुं [दे] परप, मरद, भादी (दे ३, 
४०) ॥ 

जच वि [जाय] १ उत्तम जातवाल), कुलीन, 
शेष, उत्तम, सुन्दर (णाया १, १; ध्रा १२ 
सुपा ७७, क्षय) । २ स्वामाविक, शरकृत्रिम 
(तदु) । ३ सजातीय, विजाति मिश्रा से 
रहित, शुद्ध (जीव ३} 1 

जच्यंजण न [जास्याञ्जन] १ चठ श्रजन, 
सुन्दर भ्रमन (णामा १, १)। २ मदिति 
भ्रस्जन, तैल वरह से मर्दित श्रम्जन (कप्य) 1 
जचदण न [दे] १ भ्रगठ, सुगन्पि द्रव्य 
विशेष, जो धूपके काम्मेधातादहे। २ 
कुकूम, बेसर (दे ३, ५२) } 

जघ वि [जात्यन्ध] अगम से प्रन्धा, जन्माच 
(सुपा ३६५) 1 


जच्ण्णिय } वि [जात्यन्वित] सुबल भ 
जच्चन्निय । उत्पन, शरेष्ठ जाति का (सृप्र १, 
१०, बृह्‌ ३) ॥ 


जचास पं [जाव्यश्च, जात्याश्च] 
जाति का घोडा (पउम ५४, २६) 1 

जश्विय (मप) वि [जातीय] समान 
का (मण) । 

जिर न [यञ्चिर] जह्‌ तक, जितने 
तक (वव ७) 1 

जश्छ सकं [ यम्‌ ] १ उपरम करना, विराम 
करना । २ देना, दान करना 1 नच्छद (हे 
9) २१५. कुमा)! 


उत्तम 


जाति 


समय 


जन्य पं [यद्मन्‌] सेग-विरोप, यक्ष्मा, क्षय 


राग (प्रहृ २२) 

जन्छदवि [दे] स्वच्छन्द, स्वैर्‌ (दे ३, ४३० 
पड्‌)। 

जज देखो जय = मन्‌ 1 चछ. जजमाण 
(गाट-- शकु ७२) 1 

जज्गु देखो जड = यदुषु (णाया १, ५, भम) 

जज वि [जय्य] जो जीतताजा से वह्‌ 
जीठने बौ शस्य (हे २, २४) 1 

जजर वि [जजर] नीणं, सच्दद्र, खोखला, 
जाजर, माकर या कंकर (गा १०१.सुर्‌ ३, 
१३६) 1 

जजनर सक [जर्जरय्‌ ] जीणं करना, सोता 
करना । क्व्‌. जजरिल्न॑त, जञ्वरिन्नमाण 
(नाट--चैव ३३ सुपा ६४) 1 

{1 


जज्नरिय वि [जजैसिति] जीं किया गया, 
चोखला क्रिया हृगरा, पुराना (ठा ४, ४; सुर 
३, १६५; कस) 

जल्निग धु {[जय्यक्‌] एक जैन भ्राचायें का 
नाम (ती १५)। 

जजिय } न [ यावञ्चीव `] जीवन-म्ेन्त, 

जज्नीव्‌ } जिन्दगो भर, “जज्जीव श्रहिगरण 
(पिड ५०६ ५१२} । 

जर पु [जते] १ देश विशेष (मव) \ २ उप 
देश का निवासी (है २, ३०) । 

ज्र वि [इष्ट] यजन का हमरा, याग क्रा 
हुमा (स ५५); 

जट न [इष्ट] यजन, याग, यत्त (उत्त १२, 
४०० २५, ३०) ॥ 

जदि खी [यष्टि] लक्डी, “बदवभुद्ितज्डपहा- 
रेदि" (महा, प्रप्र) । 

जड वि [जड] १ भ्रचेतन, जीव.रहित पदां । 
२ मखं, प्रालसी, विवेक-शून्य (पाप्न परासु 
७१) । ३ शिशिर, जाडेसे ठडा होकर चलने 
को भ्रशनं (पाप्र)1 

जड देखो जढ ( पट्‌ ) 1 

जड" } घ्वी [जटा] खे हृए बाल, मिले ए 
जडा { वान (देका २५७; सुपा २५१)। 
श्वर वि [धर्‌] १जदाको धारण कले- 
वाला । २ प. जटाबारौ तापस, संन्यासी 
(षम ३६, ७५) । श्वारि प [धारिन्‌ ] 
दलो पूर्वोक्त प्रथं (पडम ३३, १) 1 

जडदार देलो जड-धारि (कुग्र २६३) । 


जडाउ } परं [जटायु] स्वनाम-प्रसिद्ध गृद्ध 
जडाडश्र । पञ्नि-विरेप (पडम ४४, ५५ 
४०) 


जडागि पु [जटा] उपर देखो (षडम 
७४१, ६५)॥ 

जडाल्ल वि [ जटावत्‌ ] जरायु, जटाधारी 
(देर, १४६) । 

जडासुर प [जटाघुर] भुर-विद्ेय (वेणी 
१७७) । 

जदि वि [जटिन्‌] १ जटावाला, जटापुक । 
२ भ. जटापारौ तापस (प्रौप, मत्त १००) 1 

जहि वि [जटिक] देघो जडि (कुमर 





२६३) 1 


जडिभ वि [जरितः] पिहित, ठका हमा 
(षिरि ५१६) । 

जेडिअ वि [ दै. जटित] नडित जदा दभ्रा, 
खचित, संलग्न (दे ३, ४१; महा; पप्र) । 

जहिम पन्नो [जडिमन्‌ः] जडता, जडपन, 
जान्य (सुपा ६) \ 

जदियाइल्ण } पुं [दे जरिकादिलर्‌)] ग्द 

जडिग्राटखय । विशेष ग्रहाषिष्ठायक देव-विेप 
(खार, ३, चन्द २५) । 

जड षि [जरि] १ जाबाला, घटा-युक्त 
(खवा, कुमा २, ३५) । २ ग्यप्र, खचित, 
“उल्लसियर्वटलजालोलिजटिते जलएो प्तरैसो 
वाः (सुपा ४६५) । ३ प. तिह, केसये । 
४ जटाधारी तापस (है १, १६४, भग १५ 
प्व ६४) । 

जदिट्य गुं [दे. जटिल] राहु, परह-पिशेष 
(घज २०) 1 

जडिदिय } वि [जटिलिति] जटिल क्रा 

जदिषिह } हमरा, जटाुक्तं किया टशरा (पूषा 
१२५, २६६) । 

जड वि [जटिन्‌] जटावाला, जटाधारी 
(चड) । 

जग देखो जडिक (भग १५. ६७०)! 

जद वि [दे] धश, रसमयं (पव १०७) । 

जड न [जाड्य | जडता, जडपन (छपर ३२० 
टी, साधं १३०} 1 

जद्ध देवो जड़ (पव १०७, पंचमा) 1 


ञडुषु [दे] हावी, हस्ती (प्रोष २३८ 
वृह १)॥ 
ज्वाली [दे] जाड, शत (बुर १३, २१५. 
पि) । ॥ 
जड वि [यक्त] परियन, मुक्त, वित (दे 
४, २५८ श्रोघ ९२०), जडति न सम्मत्तनडो' 
सत्त ७१ टी) । 
जढर } न [जटर्‌] पेट, उदर्‌ (हे १, २५४ 
जद + प्रप्र पड. )1 
जण सद [[ जनय्‌ ] उसघ्न करना, वेदा 
करना । जणोई जगंति (प्राम १५. १०८ 
महा) । जणयति (भावा) 1 वृ, जर्ण; 
जणोमाण (युर १२, २१, द ३९; उव)! 
जग गुः [जन] १ मनुष्य, मानय, प्रादमी, 





लोग, व्यक्ति (पीप, भावाः कुमा, प्रामू ६, 


३४६ 


पाडमसदमहण्णयो 


जणड्-जण्दई 








॥ 


६५* खप्न १६) । २ देहाती मनुष्य (सुप्र 
१, १, २)। ३ समदाय, वं, लोक (कुमा, 
येचव ४) १ ४ वि. उत्पादक, उद्पन्न करने 
वाला जेण गुदञ्फष्परण' (विते ६६०) । 
“जत्ता घ्री [श्याना] जन-समायम, जन- 
संगति, जणजत्तारद्धिपासं दद जटत्तं जरण 
सया (दम ४) शाण न [“स्थान] १ दणएड- 
कारय, दक्षिण का एक जंगल । २ नगर 
विशेष, नामिक (ती २८) । “वड पुं [पति |] 
लोगो का परखिया (भौप) । श्वय पु [श्र] 
भनुप्य समह॒ (पडम ४, ५) \ श्वाय पु 
[वाद] १ जननि, किवदन्तो, उती लवर 
(मुपा ३००} । २ मनुष्यो की श्राप मे 
नर्चा (भ्रौप) । ३ सोकापवाद, लोर मे 
निन्दा, 'जशावायभएणः (प्रव १)1 ससु 
श्री [श्रुति ] किवदन्ती । शुवराय पु 
[भपवाद्‌] लोक भे निन्दा (गा ४९४) । 
जगद्‌ ल्ली [जनिन] उादिका, उतत 
कणेयालो (वुमा) । 


जणद्ड } भु [जनयिवृ] १ जन, पिता 
जणदृ्तु † (राज) । २ वि. उत्पादक, उलम्न 


करनेवाला (छा ४, ४) । 


जणउत्त पुं [द] म्राम का प्रषान्‌ पुरुप, गाव 
कापखिपा (दे३, ५२ पद्‌ )। २विट, 
माए, भंड, विदुपक (दे ३, ५२) । 

जपम पु [[सनद्वम] चाण्डाल, "एयणो 
हति स्का य वभा य वगम (ल्प 
१०३१ टी, पाप्रो)। 

जग देनो जगय (भय उपप २१९० सुर 
२, १३७) । 

जण्ण न [जनन] १ जन्म देता, उन्न 
वरना पिदा वरना (युपा ५६७, मुर ३, ६, 
द्र ५७}। २ वि उद्‌, जनक (उर ६, 
` ६, कुमा, मवि ) “जएमएपस्ायगणणां 
यमु) 

जगि 18 (जमन्ति, शनो] १ मादा, 
जगती { प्रम्या (मुर ६, २५, महा पाञ्च) 
२ उत्सन्न करमेवागी शची, उत्पादिषा (कुमा) । 
जगण शरु" [जनार्दन] शेदष्ण, विष्णु 
(सा ६४८ दी, परिष) । 


जणमेअअ पू [जनमेजय] स्वनाम-अिढ 
नृप-विरेष (चा १२)॥ 
जणमेजय देलो जणमेभञ (धमेव ८१) + 
जणय वि [जन्‌] १ उत्पादक, उदद्न 
केवला, द्दिद्िविय पिसुणलं सव्वं 
सन्वस्व मयजएयं' (परसू १६) ।२ प. पिता, 
बाप (पप्र, सुर ३,२५ प्रास ७७} 1 ३ देलौ 
जण जनं रप्र १, ६)।४ मिथिलाक 
एक राजा, राजा अनक, सीता का पिता 
(पम २१, ३३)। ५ पंन व. माता पिता, 
मवाप, जं किपि कोद साह तञ्जरायाद 
कुएति त सम्ब" (सुपा ३५६ ५६५८) 1 
तण ही [तनया] रजा जनक वी 
पत्री, एजो रामचन्ध कौ पटनो, मोता, जानकी 
(से १, ३५) । दुद, “पूजा [दुद्‌] 
बहौ भयं (परम २३, ११, ४८, ४)। 
“दण पु" [नन्दन] जा जनकं का पच, 
भमणडल (पम ६५, २५) 1 श्नंदणी 
द्यी [नन्दन] सीता, राम-पलनी, जानकी 
(पञम €, ४६)। श्गदिणी घी 
[नन्दिनो] वही भ्रवं (पडम ४५, १८) 1 
“नियतणया ल्ली [ श्टपतनया ] राजा 
जनक वी पत्री, सीता (पम ४८, ६०) । 
त्ती ली [शुर] वही प्रथं (प्ण ७८) । 
“पुथ पुः [सुत] जनक राजा का पुपर, 
भामणन्‌ (उम ९५, २८) । सुआ द्यी 
[सुता] जानकी, सीता (पडम ३७, ६२, 
से २, ३८, १०, ३) । 
जणयायो चरी [जनगङ्गजा] जानकी, 
सीता, राजा रामचन्द्र की पतनी (पठम' 
४१, ७८ 1 
जणनय्र षूः [जनपद्‌ | १ देश, राष्ट, जन 
स्यान, लोग (पोप) । ९ देत निवासो 
जन-समूह्‌ प्रजा (परह १, ३, भराचा) । 
जणयय वि [जानपद्‌] देख मँ उत्पन्न, देश 
का तियासौ (अचा) । 
जणस्मुड घी [ जनश्रुवि ] यदन्त, 
श्रफवाद्‌, कटादठ (धमेवि ११२) 1 
जणि (भष) प [षय] तरह, भाषिवि, वैमा 





(दे ४.४४ पड} ६ 





जगप्पयाद्‌ पू [जनप्रवाद्‌] जन-ख, सोति, 
भरपपाद्‌ (मेद्‌ ४९) 1 


जगिअ पि [जनिन ] उदित, 


उन्न | 
विया पा (पाप) । 


जगी घर [जनी] री, नारी, महिला (लाया 
२--पत्र २५३; प्डम १५, ७३) । 

जणु देवो जणि (ह ४, ४४४, मुमा, पड. )1 
जणुकूखिभा ल्ली [जनोतस्टिरा] पुर्यो 
का छोटा समूह [मग) 1 

जणुम्मि ष्ठी [जनेन] तस्म कौ षष 
मनुष्यो की मीड (भग) । 

जणेमाण देखो जण = जनय्‌ । 

जणे (गप) वि [जनक] १ उत्पादक, पैदा 
करनेवाला । २ पु. पिता, वाप (मवि) । 
जणेरि (प्रप) ली [जननी] माता, माँ (भवि) 1 
जण्ण प [यज्ञ] १ यजत, याग, मस, रतु 
(प्रप्र या २२७) । २ देव-बूजा। २३ श्राद्ध 
(जीव २} । %, जाई वि [“याजिन्‌] यत 
करवाता (श्रौप, मिन्र १)। श्ल वि 
[शोय] १ यते-सम्बन्धी, यक्ञ का) २ 
न. “उत्तराध्ययन, सूय का एक प्रकरण (उत्त 
२५) । द्णन [स्यान १ यत्ता 
स्यान 1 २ नगरविशेष, मासिक (ती २०) । 
“मुह न [मुख] यञ बा उपाय (उत्त २५)। 
वाड १ [वाट] यक्त-स्यान (गा २२७) 
भसे पु [वेष्ट] शे यज्ञ, उत्तम याग 
(उत्त १२)। 

जण्ण देखो जन्न ~ जन्य (षमत १०५) । 

जण्णय देखी जणय (परापर) । 

जण्णयत्ता सी [ दे, यन्तयाना ] वरात, 
विवाह की याघ्रा, वरङे साधियोषा गमनं 
(उपर ६५४) । 

जण्णसेणी ख [यक्ञसेनी.] द्रौपदी, पाएभ्व. 
पनी (वेणी ३७) 1 

जण्णदर पु [ दे ] नर-पक्षप, दुषट-मनुप्य 
(षड्‌)! 

उण््िय पुं [वाक्षिर्‌] यज्व, यज्ञ परेन 
(भ्रावम)। 

जण्मोप्रई्य | न [यज्ञोपवीत] पजञमूष 

जण्गोधयीय 4 ज्नङः (उत २, प्रम) । 

जण्णोदण धरं [दे] राशय, पराच (द 
३, ४३) 1 

ज्ण्दन [दे] १ छोय स्पाती। २१. 
ष्ण, काते रगव्राद ६, ५१) । 

अण्डं दो [जाह] गंगा नशे, भागेर 
(मच्चु); 


जण्दटी-जमयोडय 


पादअसदमदण्णवो 


द४्० 





जण्दडी छ्लौ [दे] नीवौ, नारा, इनारन्द 
(दे ३, ४०) 1 
जण्यी दौ [जाहवी] १ सगर चक्रवर्ती 
की एकः पनी, भगौरथ कौ जननी (पम 
५, २०१) । २ गद्धानदो, भागीरधो (षडम 
४१, ५१, कुमा) । 
जण्टुपुं जह] मस्त वीय एव शना 
(भप; दे २, ७१) । “युज ननो [सुना] 
ग्वा~नदो, मागीरयी (पप्र) 1 
जष्टरुजा प्री [दे] जानु, पवना (पाभ) ! 
जण्डुक्छया श्री [ जदध-गन्या ] गगानदो 
(कमर ६६) 1 
जतत देषो जय = यत्‌ । भवि. गत्तिटामि 
(निर १, १)। 
-जत्त पु [यञ] उद्योग, उम, वष्ट (ख 
पृ ४८)। 
जता खी [याना] १ देरान्तर-गमन, देशाटन 
(ला ४, ‰; ध्रौप) 1 २ गमन, गति" जत्तति 
हाई गमए" (पंचमा, भौप) 1 ३ देवमूना वे 
निभित्ति त्रिया जाता टसय-विशेष, भटालि, 
रयनयात्रा भादः दं नायं पास्दा मिदधापयोनु 
जत्ताप्रोः (घुर ३, ३८) । ४ ती्े-गमन, 
तौये-पभमण (घमं २) । ५ गुम्रयृत्ति (मग 
१८ १०) । 
जत्ता घी [यात्रा] संयम-निर्वाद (उत्त 
१६,८)॥ 
सत्ति प्रौ [दे] १चिन्वा 1२ रेवा, मुपा, 
"एनाणणाए तग्जत्तो न कया एम्मि वेणि" 
(श्रा २८)। 
जतत देषो “यत्ति (अया २०६) 
जतय पि [ यापन्‌ ] निवना (ब्राग १५६, 
पाग्म)। 
जतो देमो जओ (हि २, १६०) । 
त्थ प [यत्र] जटा, निस (द २, १६१, 
परामू ७६)! 
जदि रेषो जश्‌ परि (निषू२)1 
ऊदिन्दा देषा जषल्दा (बृह ३, मा र) । 
जदु देमो जड ~पर (बमःटा८)। 
जर न [दे] र्व सिगोष (गप्नप २१०. 
२१६) 1 
पा देणो जा (घा२, १.१, १)। 





जन्न देखो जण्ण (परह १, २ ४, परम 
११, ५६) 1 

जन्न वि [जन्यः] १ जन-दित, सोक-दितकर 
(पप्र २, ६, २} \ २उत्पन होने योम्य 
(धर्मसं २८०) ! 

जन्नत्ता } खी [दे] वरात, गुजराती मे “नानः 

जन्ना 1 (युग ३६६, उप ५६८ टी) ॥ 

जन्नसेणी देखा जण्णसेणी (पायं ४) । 

जग्मु देखो जाणु (षउम ६5, १०) । 

जन्नोपदय देखा जण्णोवर्टय (मुख २, १३)। 

जन्नोयर्ईय देषो जग्णोवईष्य (णाया १, 
१६- पत्र २१३); 

जन्हवी देषो जण्दषी (ख ६, ६) \ 

जप देखो जव = नप्‌ ( पड्‌ ) । 

जपिर वि [जपिवृः] जाप वरनेवाला ( पट्‌ ) 

जप्प देतो जप । जप्य ( षड्‌ )। ज्यति 
(पि २६६) 1 

जप्प परं [जस्प] १ उत्ति, वयन । २द्यल 
का उपालम्म ष्म मापण (राज) ! 

जप्प वि [याप्य] गमन यराने योग्य । 
श्जाणन [ध्यान] वादन-वरिरेप, शिपिदा 
(दे ६, १२२)। 

जप्पमिई } प [यत्प्भरति] जवये,जटा रे 

जप्पभिदं } सेवर (साया १, १; षण) । 

जप्पि् वि [जल्पतः] १ उन, ग्रथित 
(प्राप) । २न उक, वचन (भचर)! 

जम सद [ यपय्‌ ]१ बद्र मे रगणना, 
नियत्रण॒ करना । २ जमाना, स्थिर करना । 
जगेद (म १०, ७०) । पं. जमट्ता 
(पीप) । 

जम [म] १ परिमि प्च मदाग्रत, 
साधु बाद्रत (णाया १,४यदा२,ई३)1 
२ दशिणि दिख का एक पोप, देव- 
गिरे, जम देवहा, जमन (पएद्‌ १, १, 
पाप. टे १, २४५) 1 ३मरएी नतष 
प्यिपविदें (मुग्ज १०) 1 ४ङ्लिन्प 
मगयीक्राप्करावा (पटम ७, ४६) भ 
वारम्र-पिरेद (पाम) 1 ६ मृदु, मौत (पाय 
४, मटा) 1 ७ संदमन, निदत्रस {पादम) । 
शदयाषय पं [किद्‌] पकुर्थि, षरमा- 
पापिष्देद, गोमाररेरे योर्गोष्नेदुत 
देते ६(९२ १. १) 1 शपाम [पोष] 





ररत वपं के एक भावी निन-देव (पव ७}! 
श्वुरी द्वी [शुर] जमकी नगरी, मौतक्षा 
स्यान, को जमपुरीसमाणो समसाणो एव" 
मुन्ववई? (युपा ४६२) । प्पभ धुं [शरभ] 
यमदेव का उतपाते-पवंतत, पवंत-विशेप (ग 
१०) 1 मह पं [भट] यमराज का सुमट 
(मदा) “मदिर ने [मन्दिर] यमदानका 
घर, मृदु स्वान (महा) । (लय न [ठ्य] 
पूर्वान ही प्रथं (डम्‌ ४५, १०) 

जमग पुं [यमक] १ पक्षि विेप। दैव 
विदचेप (जीय ३) । ३ परदंत-वि्ेप (जीप ३, 
रम ११४. इव) 1 भद्र पिरप दह, भष 
(जग 3; द) । देखो जम} 

जमगं } पर[दे] पक सायषणटी 

जभगसम्ं समयं भे, पुगपत्‌ (धम्म ११ 
टी, एाया १, ४, भौप, निपा १, १1 


जमणिया द्री [जमनिफा] अन माघमा 
उपवरण-विरेप (रान) 1 

जमदग्गि पं [जमदप्नि] तापस वरेण, दम 
मामभा एक संन्यामी, परदरूराम का पिता 
(पि२३७)) 

जमदृगिनहा प्री [यमदभ्निजश्‌] गन्ध 
द्रव्य पिदेप, मुगन्पयाता (उत्तनि ३) । 

जमय देषा जमग न. प्र्तवारशघ्र 
श्रमिदभ्रनुप्राम-गियिप 1 £ छन्द-पिरष (रिग) । 

जगन [यमद्‌] १ जोष्य, धुम, पणत 
(खाया १,१, हेर, १७१. ते ५, ५६) ॥ 
२ रमान प्रैणिर्मे न्यत्र वत्य पणिमाता 
(राय) 1 ३ शटर्ती पह्वारी (मग १५) ४ 
४ रामान तुय (राय पौष) । “उनुगभनजण 
पु [भरजुनमञस्‌] धद्य गुदे (परद्र 
१,४)1 “पद, पयन [पद्‌] १ पराप 
धिन प्रेद (तिच्‌) २ प्र्‌ पर्णो 
सस्या (वर १२) + “गजि क" [पान्‌] 
मृटु (मय १६ ३) 

जमह्टिय पि [यमलिन ष्म शमे 
न्विति (राय) 1 २ क्मयेणिर्दमे परन्ष्वि 
(खया १, १, धी) । 

जमर रि [यमी] १ परर 
सम्प दप्रनार्ने गम्यप रप्रददाद। 
२ दस्मादसिस्देद, प्मुर्गोदी दषयन 
(पप १.१२) ! च 


जमा स्री [यामी] दक्षिशा दिखा (ग १०-~ 
पत्र ४७८) 1 

पाहि पू" [जमाल] स्वनाम-ष्यात एक 
राज-करमार, जो भवान्‌ महावीर का जामाता 
था, जिसने भगवान्‌ सहावीर के पास दीक्ना 
लीथी श्रौर पी से श्रपना ध्रलग पन्य 
निरता या (साया १८८७) 

जमावण न [यमन] १ नियन्रण कलना । 
२ व्रिषम वस्तुको समक्रना ( निचू १)। 
जमिश वि [यमित] नियन्त, संयमित, 


ज्य न [जगत्‌ ] जमत्‌, दुनियां, संसारं 





कामे किया हआ (से ११, ४१. सुपा ३)। 
जसुष। देषो जरणा (पि १७६} २५९) } 
जम्‌ घी (जम्‌ ] क्शानेध की एक ध्र 

महिषी षा नाम (छक) । 
जभम रक [जन्‌] उलन्न होना 1 जम्मड (दे 

४, १३६, षड्‌ ) ! वृ, जम्मंत (कुमा); 

“जम्मतीर्‌ सोमो, बश्टुंतीए्‌ य व्टए चिता 

(क्तं ८८) ॥ 
जम्म सक [जम्‌] खाना, भक्षण करना। 

जम्पड्‌ (वद्‌ ) 1 

जम्म पुन [जन्मन्‌] जन, उत्ति (ग € 
महा, प्रास ६०) 1 

जम्मण न [जम्मन्‌] जन्म, उपत्ति, उत्पाद 
(ह २ १४४८, णाया १, १, सुर १,६) 1 

जम्मा द्वी [याम्या] दक्षि दिशा (उपष्र 
३७५) । 

-जम्हाओं #। देषो जमा ॥ | 

जम्द्‌ाद्‌ ¢ जम्ादद, अगहाहाइ (पङ्‌ 

जगदा ) ६४) । 

जय सक [जि] १ जोठना। २ भ्व. उक्ष 

पन मे वरततना । जयद (महा) ! जयति (स 
१९) 1 सं, जडइत्ता (खा ६) । 

जय सक [यल्‌ ] १ परजाषरना1र याग 
परल । जयद्र (उत्त २५, ४) । चह, 
जअमाण (पमि १२५) । 

जय भद [ यत्‌ | १ यन कला, चेष्ट करना । 
द दपाल करना, उपपोग करना । जमद 
(उयौ । मपि. नदस्मामि (मह्‌) 1 वह. 
जयन, जयमाण (ख २६०; था २६ भोघ 
१२४८० पुप्फ २४१) 1 ङ, जहुयन्य (उवः; 
मुर १, ३४) ॥ 


पाद्रजसदमहण्णवो 


{रारू १९४ घे ६, १) । स्तय न [रय] 
स्वग, म्यं पौर पाद्व लो (सृषं ७६, 
६५) + शनाह्‌ ¶ [नाथ] पसेश्वर, परमा- 
स्मा (पम ८६, ६५) ! ष्षहु पुं [प्रमु] 
परश्चर (मुपा २८ ८.) 1 गणद्‌ वि 
[गेनन्दः] नशत्‌ को भ्रानन्द देनेधाला (परमं 
११७, ६) 1 
जय वि [यत] १ संयत, नितन्धिय (भास 
६५) ! ९ उपगरोग रखनेवाला, स्यात्त रने 
वाला (उत्त १"प्राव ४) । ३ न. छठवां युरा- 
स्यानके (कम्म ४, ४८) । ४ स्यान, उपयोग, 
सावधानता (एाया १, १--पत्र ३३). गजे 
चरे जय विड (दस ४) ! 
जय पुं [जव] वेग, शौव गमन, दौड (वम्र) । 


जय पुं [जय] १ जय, जोत, शत्रु का परामव 
(भप, कुमा) । २ स्वतामप्रसिद एक चक्र 
वर्ती राजा (सम १५२) । “उर न [र] 
नगरूविदेप (स ६) । "कम्पा ख [कमा] 
विदया-विशप (पम ७, १३६) 1 श्वोस पुं 
[श्वोप] १ जयध्वनि । २ स्वनाम्रषिद्ध 
एकं चैन मनि (उत २५) ) श्चंद पुं 
[श्चन्द्र] १ विक्रम कौ वार्हवी शताब्दी का 
कनौज का एक प्रन्तिम राजा! २ प्नर्ट्वी 
शताब्दो फा एक जैनाचायं (रय €४) 1 
श्जत्ता खी [यात्रा] श्प पर चदा (मुपा 
५४१) 1 'पडाया ली ["पताङरा] विनय 
का भंडा श्रा १२) 1 "पुर देखो "उर (वसु) 
श्म॑गला खी [मङ्गला] एक रज-कुमाते 
(दस ३) । "छन द्यी [र्मी] जय- 
लदभी, पिजयघरी (से ५, ३१० षाप्र ७४६) 
श्वत वि [ “वन्‌ ] जयप्रा, विजयी (पम 
६६. ४६) । "हद्‌ प ["वहटभ] वृप-विरेप | 





(दंत १) 1 सथ पुं [सन्ध पृएडयैक- 
नामक राजा का एव मन्त्री (धाद्र्‌ ४)। । 
संधि पुं (-सन्वि] वदी पूर्वो भरं 
(भाव ४) । “सद पुं [शब्द] विजय-नूचकग 
पावा (भौ) । "सिद ¶ [सिद] १, 
दिद द्वीप बः एक रजा (स्यण॒ ४४) । २ 





विदन की बाद्ट्वो शताब्दी का गुजरात का} 
एक प्रधिद्ध राना, विमा दमया नाम 'सिद्ध- } 
राज चा, "जेण णपनिद्देयो यापा मणिञ्ण 


जमा--जयंती 


सयलदेसम्मि" (मुशि १०६००) । २ स्वनाम 
ख्यात जैनाचायं-विेप (सुपा ६५८); शिरि- 
चय्रो सूरी सयभरीमएडलम्मि पप्रसिदो' 
रि १०८७२) । “सिरि घी [श्री] 
विजयी, जयलदमी (भावम) 1 ^सेण पुं 
[सेन्‌] स्वनामश्रसिद एक रना (महा) \ 
भहु वि [१वह्‌] १ णम को वहन करै- 
वाला, विजयी (पटम ७०, ७, सुपा २३४) 1 
२ बिद्राधर-नगरविशेष (इक) 1 धवहुपुर 
म [भवहपुर्‌] एक विद्याधरःनमर (इक) \ 
शवासन [वास] विद्याधरे का एकर 
स्वनारम-ख्यात नगर (इफ) । 

जय पु [यत] प्रयन, कष्ट, कोशिश (दष ५, 
१, ६६) 1 

जय पृनी [जया] तिधिःविरैप-एतीम( 
श्रमो रौर व्रयोदशी तिथि (जं १)। 

जय देवो जया = यदा । पिह भ्र 
[श्रति] जव से, निस परमम से (घ 
३१६) । 

अ्य॑त पुं [जयन्त] १ इनदर का प्र (पापर) । 
२ एक भावो बलदेव (सम १५४) 1 २ एक 
लैन ्रुनि, जो वद्धतेन मुनि के वुनीय शिष्य 
पे (क्प्प)। ४ षस नामके देव-पिमानमे 
रटनेव्ाली एक उत्तम देव जाति (सम ५६) 1 
५ जद्भरीप को जमती के परथितं हार काणक 
ध्रपिष्ठाता देव (छा ४,२) ।६म.देव- 
विमान-विरेष (मम ५६) । ७ नम्दूदीपषी 
जगती का पथिषद्रार्‌ {ला ४, २) 1 ८ पचक 
पर्व॑त का एक शिखर (ठा ४} + 

जयती द्वी [जयन्ती] १ पकी नक्वो रान 
(मुज १०, १४)। २ भगवान्‌ भलनायमी 
दीक्ना-शिविका (विचार १२६) 1 

जयंती घ्री [जयन्ती] १ यलली-विरेप, रणो, “ 
वर्यं माठ (पररा १) । २ कषपरम वनदेदषी 
माता (मम १५२) 1 ३ विदेहवपंष्ीएव 
नरी (हा २, ३} । एप्ंगाएक-नापक ग्रहभौो 
एक भ्रद्रब्रहिपी (खा ४, १)। ५ नम्बरी 
पै मए ते पिम दिशा में त्यित द्वग पूवं 
पर रद्नेवा्ते एव दविग्‌कुमारी देवौ (ल ६) । 
६ मावान्‌ मदारीर भौ एक उपरादिवा (मग 
१२, २) 1७ भगवान्‌ मरातीर क प्ये 
मएधर थौ माहा {चाव} ८ प्रज 


जयण--जटढ 


पाइमसदमहण्णवो 
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पर्वतौ ए बापो (ती रष) ६ नवमी 
तिथि (जं ७) 1 १० नैन मनिोंकी एक 
शाखा (क्प्प) 1 

जयण न [ग्रजन्‌] १ याग, पजा । २ भ्रमय 
दान (परए २, १) 1 

जयण न [यतन] १ यत्न, प्रयल, चेटा, 
उद्यम, "जयएघडण-जोग-~चरित' (धनु) 1 २ 
यतना, प्राणी कौ रक्षा (रह २, १) । 
जलयण वरि [जयन] वेगवाला, वेगयक्त (कष्य) । 
जयण न [जयन] १ जोत विजय (बुरा 
२६८) केषु) \ २ वि. जीतनेवाता (कप्य) । 
जयणन [दे] धोडे का वह्नर, हय-खनाह 
दै३, ४०)1 

सजयणा घी [यनना] १ प्रयल,चे्ट, कोशिश 


जर वि [ जरत्‌ ] जीं, पुराना, वृध, दुगा 
(कुमा सुर २,६६; १०४)। ही. ई (कुमाः 
या ४७२ ध) । श्य षृ [शन्‌] बदा वैल 
बह १, भनु ४)1 “गवो ही [गयी] 
वदी याय (गाण्द्र) शयु षुं [र] १ 
गुढावैन 1 रघ्ी ब्रुदौ गाय, “शनिरलाय 
जरग्गवो पडिया' (पडम ३३, १६) 1 

जर" देखो जरा (घुमा, श्रत १६, वव ७} ¡ 

जरेड वि [दे] वृढ, बरा दे ३, ४०) । 

जरग्ग वि [जरक] जीं, पुराना (नु ५)। 

जरठ व्रि [जरठ] १ कटिनः पुत्य । २ जीं, 
धुराना (णाया १, पव ५)! देवो 
जट । 

जरड वि दे] इद, दूद्‌ दे ३, ४०) 1 





(निच १)।२ प्रासो की र्ना, दिषाना 
परिष्याग (दम ४) । ३ उपयोग, दिसी जीवं 
कोदुखनहोदम तरह प्रवृत्ति क्सेका 
श्याल (निचू १, स ६७, प्रौप) । 
जयदद्‌ पु [जयद्रथ] भिन्धु देश या स्वनाम- 
प्रसिद्ध एव राजा, जो दुर्योयन वा बहुनोई 
था (णाया १, १६) । 
जया भ्र [यदा] जि समय, जिम वकत (कण, 
वात) । 
जयाष्षी [जया] १ विया विशैप (परम ७, 
१४८१) । २ चतुथं चज््र्ती राया कौ प्रप्र 
मदिपी (मम १५२) । ३ भगवान्‌ वानुपूज्य 
की स्वनाम श्यात माता (सम १५१)।४ 
तिपि गिचिप--दतीया, भ्रमौ श्रीर्‌ ्रयोदशी 
तिपि (गुज १०) । ५ भगवान्‌ पर्ध॑नायकी 
शासनदैरी (ती ६) । ६ भ्रोपपि-वितेष 
(सर) ! 
जयार पु [जमर] १ ज प्रपर) २ लका. 
रादि प्रश्रीत शद, जत्य जयारमयारं समी 
` संपद्‌ गिहत्पपथासं (गच्य्‌ ३, ४) 1 
जयिष देखो जडइग = जयिन्‌ (परट्‌ १, ४) । 
जर प्रग [ जु ] जणं टना, पुराना होना, बढ़ा 
छिना 1 जरई (हे ४, २३४) । वर्म. जीर, 
जरिण्बद (है ४, २५०) । बट. जरेत 
(प्छ ७६) 1 
जर ध [ज्वर्‌] सेम विरे, षार (दमा) ' 
जर पूं [जर] १ रवण बा एर युम" (पठन 
५६, ३} { 2 पि. जीण पुराना (दे ,४६)। 


| जरढ देलो जण्ठ (पि श्न; से १०, ३८) । 
३ प्रौढ, मजवूत (ले १, ४३) । 

। जरण न [जसग] जीणंता, प्रादार का हनम 
होना हाजमा (घमंषं ११३५) । 

। जस्य पु [जक] रटनप्मा नामक नरक श्यौ 
का एव नरावास (ढा ६--पत्र ३६५) । 
श्मञ्क पुं [म्य] नरकावास विदे (ल 
६) 1 भयत्त ९ [यद] नसकावास विशेष 
(अ ६) 1 यसिद्धु पृ, [भवशिष्ट] नर 
फावास विप (ला ६) । 

जरलद्धिभ } वि (५) ग्रामोण, ग्राम्य ददे 

जरटिम † ३, ४४) । 

जरा घ्नो [जरा] ढा, वृद्धस्य (भाच, षस 
भ्राम १३४) । कुमा १ [मार] 
शहृष्ण का एक माई (परत) 1 सवपृ 
[सन्ध] सजगृह नगर वा एव राजा, 
नवव श्रतिामुदेव, जिषरौ थो षष्णां वामूदेव 
नै माय था (खम १५३) । (तिप्‌, 
[*सिन्य] बद पूर्वो धयं (पए १,४-- 
पतच ७२) । "विधु षू, [सिन्धु] वटी 
पूर्वो पथः (णावा १, १६ पवर २०६. 
एडम ५ १५६} । 

जणप्नौ [जत्‌] वनुदरैवभो एक पलनी (प्र 
६६}! 

जणदिगण (भग) देवो जट द्रण (प्रग) ! 
जरि पि (परिनप्‌] दताणवात्रा, णर ते 
टित (गुप रण्)! 





जरि वि [जरिन्‌] जस्त, शद्ध बरदा (दे 
३ ५७, उर ३" १} 1 

जरिअ वि [ज्रि] ज्वसयु्त युलाखाला 
(गा २९६. सुपा २८९) 1 

जट भ्रक [ परल ] १ गलना, दग्ध होना । 
२ चमकना । जलई (महा) बृ. जलत 
(उवा, गा २६४) । हिङृ. जच्ििं (महा) । 
प्रयो, ज्जन (महानि ७) । 

जल देखो जट (श्रा १२, भ्राव ४) । 

जक न [जाड्य] नडता, मन्दता, नलधोय- 
जलक्तेवा (साधं ७३; मे १, २४) । 

जल पं [उपर] देदीप्यमान, चमकीला (सुप्र 
१,५, १)। 

जट न [जल] वयं (बबा १०२)1 "कन 
भुन [न्त] एक देवविमान (देवे 
१४४) 1 शवारि पी [कारिन्‌] बनुरि- 
ददिष जननु-विरेप (उत्त ९६, १४६) 1 श्य 
वि [ष्ञ्‌] पानो मे उलत्र (धरु ६८) । 
श्वारिअ प [वारि] चतुरिन्धिय जन्तु 
कौ एक जाति (भुस ३६, १४६) । 

जल न [जट] १ पानी, उदक (सूम १, ५, 
२० जो २)1 २ धु, जलकान-नामर दद्रका 
एव सोकपाल (ढा ४, १)1 शकत पू 
[कान्त] १ मणि-वरिरेप, रल मी एक माति 
(परए १, वुम्मा १५) । २ द्र-विरेप, 
उदयिकरमारनामकर देव-जाति करा दिए दिशा 
काद्नद्र(ठा२,३)। ३ मतक्गान्तष्टद्रषा 
एक सोपा (खा ४, १) । करप्पाट पं 
['कपस्फाड] हाच ते घाट पानी (पाप्र)। 
"वरि पृशन [*लिन्‌] पानी भा हाप, 
जतजन्तु विशेयं (महा) "कर्लंय प्र 
[दम्य] मदम्ब धद षौ एत णाति 
(गब्ड)। कडा, कटाप्री [क्रा 


पानीरमे षी जावी द्रोढा, जन-केनि (णायां “ 


१,२)) "कटिप्री [विटि] णतम 
(बुमा)। “वर देवौ ध्यर्‌ (कष्य, ई १, 
१७०) । श्वर पुं [“वाए] कानी में घला 
(पावा २, ४, १) । “वारय ¶ [चारम्‌] 
जिग पमाययेपानीर्मे भोपूमिषयव्य 
चवादा मषए्मो पतौरिष श्छ र्म 
याद पुनि (बन्दर)! "वारिषु [गचन 
पती म प््तेरता गदु (गी २०)। 


३९० 
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श्चारिया ती ["चारिक] श्र ज्ठु-विरेष, 
चतुरिद्िय जीवे की एक जात्ति (रान) । 
जत न [न्त] पानी क्ता यनव, पानी कां 
फवारा (कुमा) । "गाह पुं [नाथ] समुद्र, 
सागर (उप ७२८ दी) ) "णिदि पुं [निधि] 
समुद्र, सागर (गड) "णी घी [नीली 
शैवाल (दे ३, ४२)। शुसार पु [तुषार] 
पानी का विन्दु (वाप्न)। श्थंभिणी घी 
[“सलम्मिनी] विधा-विशेष (उम ७, 
१६६)1 ्दपुं [द्‌] मेष, प्रप्र (घुर 
२६२ःपव १८) । श्याली [रद्रा] पानी 
से भोजायां हृश्रा पला ( सुपा ४१३ )। 
गनद देखो "णिहि परद्र १२७)  'प्पभ 
धुं [शरभ] १ इद्र-विशेप, उदपिकुमार- 
नारक देव^्जाति कां उत्तर दिशाका इद्र 
{्ा २, ३) 1 २ जलकान्त नामक इद्रका 
एक नोकपान (खा ४,१)\ श्य न [ज्‌] 
मल, पद्य (पडम १२, ३७, श्रौप्‌, परण 
1 ध्य देखो द्द्‌ (काल, गउट, से १, 
२४) 1 श्यर पल्ली ["चर्‌] गल मे रने 
वाला ग्राहादि जन्तु (नी२०)। घ्री. ^ौ 
(नीव २) 1 छु पुं [ “डर ] पकषि-विरेष, 
क पक्षो (गा ५७८, गछड) । श्क्खस पुं 
[रक्षस] राक्षस कौ णाति (परण १) । 
धमण न [मण्‌] जल-करीष, जल~केलिं 
(या १, १३)। “य पुं [प्य] जप्रम- 
नामक न्द्र का एकं लोकपाल (ठा ४, १) । 
श्य प (सशि) सुद्र, मागर (सुषा 
१६५. उप गधण्टी) 1 रद पन [स्द्‌] 
. पानी मे वेदा होनेवासी वनस्पति (परण १)1 
ह्व पं (“ूपः] जनकान्त नामक इन्द्र बा 
एकः सोकपाल्न (मग ३, ८) । “छिदहिरन 
{“दिद्धिर] एनी भ उलानन होनेवाली यस्तु 
तिरेप (दंस १) 1 श्वायस पुष [वायस] 
जलकौमरा, पकषिःविशेप (कुमा) । चासि वि 
[वासिन्‌] १ णनी में र्हनवाचा । र पु. 
हापसो कौ एक जाति, जोरानी मे ही निमग्न 
र्ते £ (परप) । वाह पुं [वाद्‌] १ मष, 
अघ्र (उपप ३२, सुपा ८६)! २जन्तु- 
विशेष (उम ८८, ७} 1 शचिच्छुय पु 
[द्विकः] फनी शा दिद, चनु 
धन्तु-विरेय (र्ण १}। श्वि ष 


श्य न [शय] कमल, पद्म (उप १०३१ 


हस्तो, पानी का एक जन्तु (पाप्र)। इ्द्र्पु 
[वर्‌] १ मेष, घ्र (सुर २, १०४ से १, 
४६) \ २ एकः विद्याधर सुमट (पडम १२, 
६५) । ह्र पुं [भर्‌] जस-समूह (गउड)) 
ष्टुर न [गृह] सुद्र, सागर (से १, ५६)। 
श्टर्ण न [दरण] १ पानीकी क्यारी 
(पाभ) । २ छन्द-विशेष (विग) ! "हपु 
[गधि] १ समुद्र, सागर (महए सुपा २२२)। 
२ चरकी संख्या (विषे १४४} 1 धरसय पुन 
[भय] सरोवर, तलाव (घुर ३, १) 1 
अलश्चय भरः [जखफित] जलकान्त-नामक इनदर 
का एके लोकपाल (ढा ४, {-- पत्र १६) ! 
जलंजछि पृ, [जलञि] तपए, दोनो हाधो 
मेँत्तिया हृभा जल (सुर ३, ५९१; वष्पू)। 
जटग ष्‌, [उङ्‌] भ्रग्नि, भाग (पडि) 1 
जटजछिभ व्रि [जछजटितः] अल-जस' 
शब्दं से युक्त (सिरि ६९४) । 
जटन्नटिति वि [जाग्वल्यसीन्‌] देदीप्यमान, 
चमकता (क्प्प) ¦ 
जख्ण षू [ज्यख्न्‌]) १ श्रन्ति, बि (उप 
६४्न्टो)। २ देवो की एक जाति, श्रग्नि- 
गुमार-नामक देव-नाति (परदे १, ४) 1 ३ 
वि. जलता हृद । ४ चमवत्ता, देदीप्यमान, 
ए उलणएनलणोवमाए (ॐ ६४८ टी । 
५ जानेवाला (मूम्र १, १,४)। ६. 
श्रगिमि सुलगाना (परए १, ३) 1 ७ जलाना, 
भस्म॒ कला (गच्छ र)। "जहिष्‌, 
[जटिन्‌] विचाघर वंदरका एक राजा 
(षम ५ ४६) । “मित्त ९ [*मित्र)] 
स्वन्मम-ल्यात एक प्रादीत षवि (गउड) 1 





[ववी] १ इष्वा वंश का एक स्वनाम- 
ख्यात राजा (छाम) 1 रुदर कीट-विशेष, 
चतुरिन्धिय जन्तु कौ एकर जाति (जीव १) । 


ठी)। साली [शशाद] प्रपा, पानी 
विताने का स्यान, ष्याऊ (धा १२) । सुगान 
[शशक] १ शैवाल । २ जलकान्त-नामक 
र का एक लोकपाल (ठा ४ १) । भ्सेट 
णु [श्यीट्‌] सपु के भीतर का पवेत (उप 
१६७ टी) 1 “दरिथ पुं ['दस्तिन्‌] जल- 


जल वि [उलि] १ जला हृशराः प्रदीप 
{सूघ १० ५ १) ¡ २ उग्वलतः कान्तियु्त 
(परह २, ५} । 

जलिर वि [अवट] जलत सु्तता 
(धमेवि ३५; दरुपर ३७६) । 

जलुगा > स्री [ जलोकस्‌ ] १ जन्तु 
जलूया † विदेष, जोक, जलिका, भल 
का कीडा (पम १ २४ परह १, १) 
२ पक्षि-विरोप (जीव १) । 
जलुसग पू [दे] रोग-विशेष (उप पृ ३३२) । 

जलोयर न [जद्योदर्‌] रोगविशेष, जलन्धर, 
जठराम (सण) । 

उखेोयरि वि [जखीदरिन्‌] जलन्धर रोग से 
पीडित (राज) । 
जलोथा देवो जलूथा (जी १५) । 

ज ¶ [दे. ज] १ शरीरकामेल, एवा 
पसीना (सम १०; ४०, धौप) । रनटकफी 
एक जाहि, रस्सी पर तेल करनेवाला षट 
(पद २, ४ भप, णापा १, १) 1 ६ 
बन्दी, दिष्द-पासक (एापा १० )1 ४एवः 
श्लेच्थे देश \ ५ उस देश मर रटुनेवानी म्लेच्छ 
नाति (परह्‌ १ १--पत्न १४) । 

ज्यर्‌ पुं [जघास] १ स्वनाम-प्रसिदध एक 
भ्रनाये देश । २ जह्वार देश का निवासी 

(धव) 1 

जिय न (दे, जहर] शरीर षा मैत (उत्त 

२४) । 

जष्टोसदि घौ [द. ज्टौपधि] एक वरहे 
दी भाव्याम्मिक्‌ शक्ति, जिसके प्रभाव मे तेर 

क मैते रोमका नाश होत। है (परह्‌ २. 

१, विम ७७६)! 


जच सर [ यापय ] १ गमन बवाना, 


मनना । २ व्यव्रस्या करना । जवद्र (दे ४, 
४०) । दद. जघित्तर्‌ (गष १, ३, २} । 
क़ जवणिल, जपणीय (राया १,५; दै 
१४२४८) 1 


जन तक [ यापय्‌ ] क्ात-यापन शरा, 


पार कना । जरेति (पिढ ६१९) ; 


जन्तव [जप्‌ ] जाप बरना, बार्बार 


मनद मत देकताका नामस्मरणा करना, 





जाव न [ज्वाखन्‌ | जलाना, दप्य करस्ना 
(णद १, १८ 


श्नः पुनः भन्मोचारणा भरना । जव (रम); 
ध्यति हयपसेगे यति मंत चठ सुज 


-जेव-चसा 
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{सुपा २०२) 1 वङ़्, जवंत (नाट) । वव. 
जविल्लत (सुर १३५ १५६) । 

ख पू, [जप] नापः पुन- पुनः मन्नोचारण, 
वास्वार मन दही मन देवता का नामनस्मरण 
(परह ९ २, सुपा १२०)1 

उच पुं [यव] १ श्स-विदेष,जव या जौ (णाया 
१,१, पणएद १,४) 1 २ परिमाण-विरप, श्राठं 
युका कौ नाप(ढखार)। णाटीन्ली [नाटी] 
वह नाती जिस्म जौ बोए जति हो (भाच 

१)। न्मञ्छ न [मध्य] १ तपविशेय 
(पम २२, २४) । रभ्राठमूक्ाका एक 
नाप (धव २५) । भमञ्मा ली [मध्या] 
दत्‌ दिप, प्रतिा-विशेप (ठा ४, १) “राय 
ष्‌, [ज] पविशेप (बृह १) । "ंसा 
कलो [वशा] बनस्पतिविरेष (पर्ण ₹) । 
जयम्‌, [जय] बेग दौड, शीध्र गति 
(कुमा) 1 
जव पन [यय] एक देवविमान (दवेद्र 
१४०) 1 श्नाटय पूं [नाटक] कन्या का 
कुक (एदि नटय) शन न [शन्न] 
यव निषयप्न परमान, मोञ्य विशेष, जव पी 
सीर, जाउर्‌ (पव २५६) 1 
उवजन पू, [यवयव्‌ | भ्रत्-विरोप, एक वरद 
कायवघान्य (ठा ३, १)। 
जयणम [दे] हल कौ शिखा, हल की चोटी 
(दे ३, ४१)1 
-जवण न [जपन] जाप, पून धन. मय का 
उदारण, ्मरदिणा द्रस्य जएको कातो 
मत-जवणम्मि' (पउम ८६, ६०, स £) 1 
वण वि [जयन्‌] १ वेग से जानेवाला (उप 
७६्दटो)। २ पूं, पेण, रौद्र गति (प्रादम)1 
जवण भ, [ययन] १ म्तेच्य दैशबिेप 
(पउम ६८, ६४) \ २ उम देश म रहोवाती 
भनुष्य जाति (पएह १, १) । ३ ययनदेख 
षा राजा (कुमा) 1 
जय्य न [यापन] निवि, एुदार, (त 
प) ॥ 
जणा शौ [यापना] मपर देखो (प २) 


जवणादिया खलो [यवनाल] कन्या दा 

कट्चुक (भ्रावम) 1 

जवणिभा ली [यत्रनिका] परदा (दे ४ १, 

सण, क्पू)! 

जवणिज् देखो जव = यापय्‌ । 

जवर्णी। न्नी [यया] परदा, पराच्चादक्‌ पट 

(दे२, २५) । २ सचारिका, दूती (अमि 

५७) । 

जवणी ची [यावनी] १ यवनकौ बली।२ 

यवन की लिपि (सम २५, विपे ४६४ टी) । 

वणी देखो जव = यापय्‌ । 

जवपचमाण पुं [दे] जाव्यशव का वाघु-बिरेष, 
श्राण-वायु (गउड) । 

जवय } पु [दे] जवकाश्रकुर (दे ३, 

वरय । ४२) । 

जवी ग्री [दे] जव, वेग, शच्दंति गद्य 


२७६) 1 

जवयास्य [देः] देखो जवरय (पंचा ८) । 

जवस न [यवस] १ वृण, घास, श्टिवव 
जवसम्मिं (ख ७रष्टी, उपर ८४))२ 
मेहं वगर धान्य (प्राचा २, ३, २) । 

जय। खी [जपा] १ वहतौ-विशेष, जवाुष्प 
फावुदा। २ युडहनका पूल, श्रदहू्का 
ष्य (कुमा) । 

जगास पुं [यवास] बर विशे, रक्त पुष्प 
वाला वृक्ष-विशेष, "पाउति जवासो "(घा २३. 
परए १), “जकसदुम्े ६ वषट (परण 


१७) । 
जवि } वि [जधिन्‌] १ वेगवाला, वेग-ुन 
जपरिण | सुपा११२) 1 २ पु. भर, घोडा 
(राज) 1 


जगरिअ वि [जपित] १ जिसका जाप क्रिया 
गया हो वद (मन्य भादि) (सिरि ३६६)। 
२न. प्रध्ययन प्रहरण भ्रादि प्रंयाश (यु 
२ १३)! 

जयिय वि [यापित] १ गभिव, युनरा टपा । 
२ नाचित (बमा) । 

जसप्‌, [ यशस्‌ ] १ रत्ति, इञ, सु- 
ष्याति (भौ, कुमा) 1 २ संवम, त्वाव, 
विरनि (वव १, दय ५, २)। ३ पिनय 





लयणागिया छो [यपनानि्च] निपिग्िि 
{एज)\ 


(उत ३) 1 ४ मगशन्‌ भनन्तनाय बा प्रयम्‌ 
श्ठिष्य (मम १५२) ! ६ मगान्‌ पाररेनाप 


नैदेए पवरनुरयारिष्डा जवलीए्‌ (सुपा | 





। 


का श्राठवां प्रधान रिष्य (कप्य) ! “रिति 
व्री [कीर्ति] सुर्यानि, सुप्रसिदि (सूम १, 
९ ध्राच्‌ १) । "मह पू, ["भद्र] स्वनाम 
ख्यात एङ जैन चायं (क्षय, सार्थं ६३) । 
श्म. मंत वि [वन्‌] १ यशस्वी, इजतदार, 
कीत्तिवाला (परह १, ४) 1 २ धु. स्वनाम- 
्रमिद्ध एकं दुलकर पुष्प (सम १५०) 1 
“वः घी [ववी] १ दवितीय चक्रवत्तीं सगर- 
रज की माता (सम १५२) २ दतीया, 
श्रमो भ्रौर त्रयोदशो की रात्रि (चंद १०} । 
“वम्म पुं [श्वमेन्‌ ] स्वनामष्यात दृप-विरोष 
(गउड) । वाय पुं [वाद्‌] साधुवाद, यशो- 
गान, प्ररासा (उप ६८६ टी) 1 विजय प 
[विजय] विक्रम की परशारहवौं शताब्दी का 
एक जन सुप्रसिद प्रन्धकार,न्धायाचापं धोमान्‌ 
यशोविजय उपाध्याय (राज) "हर धु [धर्‌] 
१ भारतवपं फा भूत कालिक भ्रगरहवा 
जिन-देव (पव ८) । २ भरतवपं वै एक 
भावी जिन-देव (पव ४६) । ३ एक रान- 
कुमार (घम्म) 1 ४ पञ का प्व दिन (जै 
७)।५ वि. यको धारणा बरनेवाया, 
यरन्वौ (भव ३) । देवो जो" । 

जसंसि ¶ [यशस्विन्‌] भगवान्‌ महावीर के 
पिताकाएव नाम (भाचा२, १५. इः 
कष्य) । 

जस्‌ पं [जसद्‌] पातु वरिशेप, जस्ता (राज) ! 

जमदेव पू [यशोदेव] एल पद्ध नैनाचायं 
(पि रज) 1 

जसमद पं [यशोभद्र] १पश्षका चतुथं 
दिवस (सुज्ज १०, १४) । २ एक रागि, 
जो वाग्ड देरामे रनपुर नगद रानाथा 
भरर जिने नैनी दीक्षाली थी, घो पानाय 
देमचद््र के एद ये (कुग्र ७, १८) । ३ न. 
उद्‌ टुवायिक ण॒ का एक बृज (ष्व) । 

उसवरं प्रौ [यशोमनी] मगवान्‌ मदाबौर 
को दीदिव कानाम (ध्राचा र १५०३)। 

सस्मि पि [यकषश्विन | यखम्बी, कौतमान्‌ 
ष १८६० ३ १८३) 

सदर पंन [यशोधर] एक रेव.पिमान 
(देर १४१) 1 

उसाद्नो [वशा] कपिनप्रूनि कौ मात्रा (उत्त 
ष्ठी 


२३५२ 
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जसो"देलो जस। श्जात्री [श्वा] १ 
नन्द नामकं गोप कौ पत्नौ (गा ११२, 
६५७) 1 २ भगवानु महावीर कौ पलो 
(क्ण) । "कामि वि [कामिन्‌] यश चाहने- 
वाल्ला (दव २) 1 शविंत्तिनाम न [कीर्सि- 
नामन्‌] कर-विरेष, जिसने प्रभाव से सुयश 
कैलता है (घम ६७) । श्वर प [धर] १ 
चरो कै प्रश्व-तैम्य कए श्रयिपति देव (ठा 
५, १)1२न॑ ग्रैवेयकं देवलोक का प्रस्तर 
(क) । दश घी [वरा] १ दक्षिण स्वक 
पव॑त पर रहनेवाली एक दिशकरूमारी देवी 
(ला ८)1 २ जम्बू वृक्ष विशे सुदशना 
(जीव ३) 1 ३ पक्ष बौ चौय रात्रि (जो ४} 1 

जसोधर्‌ देखो जस हर (सुज १०, १४) 1 
जसोधगं देलो जसो-ह (युज १० १४) । 
जसोया छी [यशोदा] मग्वान्‌ महावीरौ 
पत्नी का नाम (प्राचार, १५, ६)। 
जह सक [हा] प्याग देना, छोड देना। 
जहद (पि ६७} ! व जहत (वव ३) 1 
$ जदणिज्ञ (रज) 1 सकृ जदित्ता (पि 
५८२) 1 

जह भ्र [यन] चह्‌/ जिसमे (हे २, १६१) 1 

जह प्र [यथा] मिस तरहसे,लैमे (खा ३, 
१ स्वप्न २०) 1 कम न [रम] क्मके 
भ्रनुमार, शरनुक्रम (उचा ६} ! ° कसाय देवो 
भदह-कखाय (प्राविम) 1 हिय वि [स्थित] 
वास्तविक सत्य (सुर्‌ १, १६२१ सुपा ५७) । 
श्य धि [श्यै] वास्तविकं सत्य (प्र 
१५) । श्यनाम वि [श्वनामन्‌] नामके 
श्नुसार पुएवाता श्रन्थ (श्रा १६) 
श््थवाई वि [श्वैवादिन्‌]} सद्य क्ता (सुर 
१४, १६) । “प्प न [याथात्म्य] वास्त- 
निवता, सत्यता (राज) शद्‌ न [दै] 
उचितता के भ्रतुसार (सुपा १६२) 1 च्वह्टिय 
वि [चत्त] सव्य, ययाधं (सुपा ५२६) 1 
श्विदि पुष्ठौ [वधि] विषि के श्रनुमार, 
श्नहणामिखिपगुदाभो जहविहिणा साहियनवाग्रो' 
(पुर ३, २८) । "सख न [संख्य] स्या 
बे ब्रम से, क्रमानुमार (नाट) । देषो जदा = 

यथा| 
जदण न [जघन] कमर दे नीचेका माग 
(मा १६६. णाया १० ६) 1 





जदणवेद्‌ ¶ [दे] अर जधा, जोध (दे ३, 
४४)! 
जदणा द्वी [हान] पि्याग (सवोव ५६) 1 


जदणूसय } न [दे] प्र्घास्कः नधनाूक, 

जदणूदुज ए ल्ली को पहनने का वचर विशेष 
(दे ३ ४५० षड्‌ ) । 

जहण्ण } बि [जवम्य] निह हीन, घवमः 

जहन्न + नीच (समन््मग, ठा१,१जी 
३८, द ६)1 

जदा = देखो जह्‌ = हा । (पि ३५०) । संकृ, 
जदाडइत्ता, जहाय (सूत्र १,२ शपि 
५६१) 1 

जदा देखो जह्‌ = यथा (हे १, ६७, कुमा) । 
जुत्त वि [युक्त] यथोचित, योग्य (सुर 
२,२०१)। जेद्रन [यष्ट] ग्येष्ठताके 
कमस (रयु), “गामय वि [नामक्‌] 
जिसका नाम नकहा गया हो, प्रनििष्ट नामा, 
कोई (जीव ३) । तच न [तथ्य] सव्य, 
वास्तविक (रावा) । “तद्‌ न [तय] सत्य 
यास्तविक (राज) ! तद्‌ न [यायातध्य] 
वास्तविकता, सत्यता '"नाणासि ए मिक 
नदातदेर' (मप्र १, ६) 1 २ (ूवङृताङ्ग' 
मूनका एकं प्रव्ययन (सूग्र १ १३)। 
"पदहकरण न [श्रवृत्तररण] घालमाका 
परिणाम विरेप (पराचा) । “भूय वि [भृत] 
सचा वास्तविक (णाया १, १) “रादणिया 
व्री [रालिक्ता] च्युता के कम से 
वडप्पन के श्रनुसार (कस) । रह्‌ देषो जद्‌- 
रिद (स ४६३) । पित्तन [वृच्‌] जैसा 
ह्र हो वैसा यथायं (स २४) । श्सत्ति 
धीन [शक्ति] शक्तिके भ्तु्ार (पचा 
३) ॥ 

जद्ाजाय वि दे. यथाजातः] जड, पूं 
वेवकूफ (द ३० ४१, परह १, ३) ! 

जदि } देखो जह न= यत्र (हि२' १६९१ गा 
जर्हि 1 १३१, प्रामू ५९) ¦ 

जद्दिय देखो जहि (ड ४८) । 

उदिच्छं न [ययेच्छ] इच्चा के भनुसार 
{सुपा १६ पवि) । 

दिच्छिय न [[ययेप्सित] इच्यानुवूल, 
इच्छानुसार (पवा १} 1 


जसो°--जाई 





जिच्या षी [यचच्छा] मर्जी, सैच्या, 
स्वच्छन्दा (गा ४५३० विसि ३१९, सर 
३३२) 1 

जदिष्टिर पं [युधिष्ठिर्‌] परु राजा का 
ज्येष्ठ पुत्र, ग्येष्ठ पारडव (है १, १०५७, 
प्रप्र) । 

जहिमाघ्ी [दे] विद्व पुलकी वना 
हई गाथा (दे ३, ४२) । 





जहुद्धि देषो जदिद्धि (है १, ६६ 
१०७) । 

अहुत्त न [यथोक्त] कथनानुसार (पडि) ! 
जहेअ भ्र [यथै] चैते ही (से ९, १६) । 
उदच्छ देवो जदिच्छि (गा २८२) । 
जोय न [यथोदित] कथितादुमार (धर्मं 
३) । 

जदीद } न [यथोचित] योग्यता क भ्रु- 

जदोचचिय | सार ले ८ १, रुपा ४७१) । 

जा श्र [जन्‌] उन्न होना । जाभ्रह (दे 
४, १३६) । वकृ जायत (कुमा) । सकृ 
गएक्के ज्विय निव्िए्णा पुणोुणो जादञ. 
च मरिच (स १३०} । 

जास [या] १ जाना, गमन करा।२ 
प्राप्त करना । ३ जानता । नाइ (सुपा ३०१) ॥ 
जति (मदा)। वह जत (मुर ३ १४३, १०, 
११७) । ववक्‌ जाशृन्नमाण (वरह १,४)॥ 

जा सक [या] सकना, समथ होना, तु 
मम एत्य न जाई पव्वदड', वदट्टियाए कि 
जायद भज्काद्य' (सुख २, १३) । 

जा दलो जाय = यावत्‌ (है १ २७१. बरमा, 

सुर १५. १३८} 

जाअ देखो जाप = जाप (दास्य १३२)। 

जाअदेलो जा = या । जाभ्रई (प्राक ६६) । 

जाअर देखो जागर (गुद्रा १८७) । 

जाओ घ्वी [यावर] देवस्मार्या, देष की पत्नी, 
देवरानी (प्राङ्‌ ४३) । 

जाइ दी [जाति] १ पु्पविशिप, मालती 

(कुमा) । घमा मयायिकोके मत से एक धम 

विप, जो व्यापक हो, सते मतुष्य वा मनुष्यत्व, 

गो का गोत्व (वि १६०१)। ३ जात, पुल, 

गोत्र वशःश्नाति (ल ४२" सुभ६, १३, 

पुमा) । ४ उत्पत्ति, जन्म (उत्त ३, पडि) \ ५ 





त्रिय श्रह्यरा, वैश्य प्रादि जाति (उत्त १) + 
पृष प्रपान वृत, जाई फा वेड (परण १) ५ 


जाइ्-जाणय 


पाद्असदमदण्णवो 
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७ सदय-विेप (विषा १. २) \ “आजीव्‌ प 
[जीव्‌] जाति की समानत तल्ला कर्‌ 
भिका प्रातत करेवाला घाघु (लभ, १)1 
शेर पुं [स्थपनिर्‌] साठ वपं कौ उप्रका 
मुनि (ढा ३, २) 1 भ्नाम न [नमन] 
क्मै-बिशेष (घम ६७) 1 '^प्पसण्णरा ह्मी 
{श्रसश्ना] जावि कं पुपमा से वासव मदिरा 
(जीव ३)1 "फ न [“फट] १ बर्-विरेय 1 
२ फल-निशेषप, जायफल, एक गमं मसाला 
(सुर १३, ३३; षण) । मत वि [ “मत्‌ ] 
उच्च जात्तिका (प्राचा २४, २)1 भय) 
भुं [मद] जात्तिका भ्रमिमान (ला १०}1 
श्वत्तिया घ्नी [पत्रिका] १ सुगन्धित 
फलनवाला वृक्ष-विशेष । २ पएल-विशेप, एक | 
गमं भमाला (सण) । “तर पु [ “मर } 
१ पूवं जनमकौस्मृति। २वि. पूवं जन्म 
का स्मरणः करनेवाला, पूरव॑-जन्म का क्ञान- 
वाला, "जादससद मनने इमां नयणादं । 
सयललोयस्त' (मुर ४, २०८) 1 सरण न 
[श्मरण] पूवं जन्म क स्पृतति (उत्त १६)। 
*स्सर देषो “सर (कप्प, विसे १६७१; उप 
२२० दी) ॥ 
जाई स्त्री [जातिः] १ न्यायनशास्र्रसिद 
दूपएामास--प्रसत्य दूसण (चर्॑सं २६०, 
स ७११) ।२ भावाका वंश (पिंड ४३८)1 
जाई दे्ो जाया ( षड्‌ ) 1 
जालो [दे] १ भदिरा, सुराः दारू (दे 
३० ४५) 1 २ मदिरा-विशेप (विपा १, २)1 
जाइ पि [ याजिन्‌ ] यज्ञकर्ता {दनि १ 
१४६)) 1 
जाइ वि [यायिन्‌] जानैवप्ला (ग ४३) 1 
जाश वि [याचित्‌] प्रायि, मागा टपा 
(विति २५०४५ गा १६५) 1 
जाइअ दे्ो जाय = जाव (वञ्ना १४४) 1 
जादच्चि } वि [यादृच्छिक] १ ष्न्छा- 
जादटिद्धिय † दुमारः ययेन्छ (मघ १२} । 
२ इष्ानुषारो (धमंसं ६०२} 1 
जादचछिय वि [यारच्छिङ] स्वच्छा-निमित । 
(विने २५)1 
जाइस्नतं देषो जाय = यात्‌ 1 
आइत्‌ 
जादस्वमाण 
धष 








} देतो जायन पष्‌ 1 


जाइणी स्री [याकिनी] एक जैन खाव्वी, 
जितको सुप्रसिद्ध कैन प्रन्यकार धी हरिष्र- 
सूरि भ्रपनी धर्म-माता समम्ते घे (उष 
१०३६) । 

जादयव्वय न [यातव्य] गमन, मति (मुख 
२, १७) । 

जाम वि [ जातीय] जात्ि-सम्बन्धी 
(श्रावक ४०) ॥ 

जाडन [जायु ] क्षीखेया, यवाग्र" माडकी 
काजी, लपसी, लाद्य-विशेप (विड ६२५) । 

जाउ भ्र [जातु] क्दाचिव्‌, कभी (उवकू ११)। 

जाउ भ्र [जातु] विसो तरह (उप ५४७) । 
कण्ण पु [कणे] पूर्वामाद्रपदा नकत का मोन 
(दक) \ 

जाड घ्नो [यातृ] १ देवर-पलनी, देवरानी 1 
२ वि. जानेवाला (सक्षि ४) 1 

जाउया ली [यादा] देवर-पल्नी, पति के 
दयोटे माई की घी, देवरानी (णाया १,१६)1 

जार पू, [दे] कपिदयवृ्त, बैयका पल 
(दे ३, ४५) 1 

जाउ षु [जातु] वल्लो-विशेप (परण 
१--प्वर ३२); 

जाउदएण पु [यातुधान] राक्षस (उप १०३१ 
टी, पाप्म) । 

जाग पृ [याग] १ यत्त श्रव्वर, दम, हवन 
(पउम १४, ४७, सं १७१) । २ देवपूजा 
(णाया १ १) 1 

जागर भक [जागरू जागना, निद्रायाम्‌ 
करना 1 जागरई ( षड्‌ } । वह. जागरमाण 
(विसे २७१६) । देङ. जागर्ति, जाग- 





रेत्तए (क्प, क्स) । 

जागर वि [जागर] १ जायनेवाला, जागता 
(पराचा, षप या २५)। २ प,. जागरण, 
निद्रात्याग (मृदा १८७, भगं १२, २० सुर | 
१३. ६७) 1 

जागरततु वि [ जागर } जागनेवाना 
(श्रा २३) 1 

जागरिअ व्रि [जागेत] जागर द्रा, निद्रा 
रदित, ्रदढ (णाया १, १९धा २४); 


| जागरिञ वि [जागरिकः] निद्रासि (मा । जाणगा 


१२, २)! 


जागस्यिा ली [ जागरिका, जागा] 
जागरण निद्रा व्याग (खाया १, १ श्रौव) 1 
जागरुअ वि [जागरूक] जागता, जागा 
हृष, जायने के स्वमाववाला (घमंवि १२९}। 


जाजावर वि [यायावर] गमनरीच, विनशवर 
(सम्मत्त १७४) । 

जाडी जी [दे] युन्मःलता-प्रन (दे ३,४५) + 
जाण सक [ज्ञा] जानना, ज्ञान प्राप्त करना, 
समभना + जाखड (ह ४, ७) । पकृ. जाणत, 
जागमाण (क्प, विपा १ १)। स्र 
जारिरण, जाणित्ता, जागित्तु (पि 
५९६. महा, भग) । दक. जाणिड (पि 
७६) । छ. जाणियव्व (भमः भरत १२) । 

जाण धुन [यान] १ रयादि वादन, सवारी 
(परौप, परह्‌ २, ५, ठा ४५ ९) । २ यान- 
पात, मदा, जहान; "नाण संसारसमदतारणे 
वंधुर जाए" (भृपफ ३७) । ३ गमन, गति 
(रन) 1 “त्त, त्त न [पान] जहान, 
नौका (नमि ५, सुर १३,३१)। "साला द्यी 
[शाला] १ वेला, भरस्लवल । २ वाहन 
वनाने का कारखाना (मौप, पाचा २,२,२) । 

जाण न [ज्ञान] कान, वोप, समम (मग, 
कमा) ॥ 

जाणः वि [ जानन्‌ ] जानवा दभ्रा, जाए 
कए णाड्टरीः (मूम्र १,५, १), पायु. 
पएणोण जाणाया' (प्राचा) ! 

जाणरं प्री [जानरी] पतर, राम प्ली 
(वरम १०६, १८, से ६, ६) 1 

जाणगर वरि [ज्ञाय ] जानकार, ज्ञानी, 
जाननेषाला {मूप्र १, १, १; महा, मुर 
१०, ६५) 1 

जाणगी देखा जागर (वम ११७, १८) 1 

जाणगन [द] वरान, गुजराती मे "गन 
“जो तदयत्याएु समुचिप्रोत्ति जारण 
(ख ५६७ टी) 1 

जाणण न [ क्ञान ] कानना, जानगरी, 
खमक, वोप (है ४,७; उपषृ रदज्मुपा 
४१६. सुर्‌ १०, ७१. रया १४ मटा) । 

जाणणया ] खी. ऊपर देत्रो (ख्य ५१६; 

विवि २१४८, भरु, प्राच्‌ ४}1 
जाणय देतो जाणग (मग, महा) । 
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जाणय तरि [क्रापर्] जनलेवप्वा, समम्पाने- 
वाला (ग्रौप)1 
जाणया खी [जान] नान, समम, जानकारी, 
रपि पथाण जाणजाए सवणायाए' (भग) । 
जाणपय वि [जानपद] १ देश मे उन्न, 
देश सबन्धौ (मग, णाया १, १-- प्रच {)1 
जाणाव सक [ ज्ञापय ] ज्ञान कराना, 
जनाना 1 नाएावद जावेद (कुमा, महा) 1 
दिर. जाणाविउ, जाणावेड (पि ५५१) । 
छ जाणवियन्य (उप ¶ २२) । 
जाणावण न [ज्ञापन] हापत योधन (पम 
११ ८८" सुपा ६०६) । 
जाणायणा } त्री [ ज्ञापनी ] वि्याःविशेष 
जाणारणी । (उप ¶ ४२, महा) । 
जाणाधिय वि [ज्ञापित] जनाया, विक्ञापित, 
भातूम कराया, निवदित ( सुपा ३५९ 
भ्रावम) 1 
जाणि नि [ज्ञानिन्‌] ज्ञाना, जानकार (हुमा) 
जाणिभवि [ज्ञात्‌] जाना हा, विदित 
(सुर ४, २१४, ७, २६) ! 
जाणुन [जादु] १ द, पटना २अद 
श्रौर जघाका मघ्यभाग (लदु, निर १, ३, 
णाया १, २)। 


जाणु } वि [क्षायक्‌] जानेवाला, ज्ञाता, 
जाणुञ्‌ । जानकार (ठा ३, ४, णाया ६, 
१३)। 


जागे भर [जाने] उसमेक्षा-सूवङ प्रव्यय, 
मानो (प्रमि ९५०) 1 
जाम सफ [ म्‌ ] मार्जन गरना, सफा 


पादअसद्मदण्णो 


जाणय--्जार 





जाप देवो जाद = य्त्‌ (पारा ३३) । 

जामाई देखो जामाउ (पिड ४२४) ! 

जामग्गहण न [यामप्रहण] प्राहसकिल, 
पहरेदारी (सुख २, ३१} \ 

जामाउ } पुं [जामातृ) क] जामाता, 

जामाउय / दामाद, लडकी का पत्ति (पचम 
८६, ४, ह ?, १३१, गा ६८३)! 

जामि घ्री [जानि, यासि] बहिन, भगिनौ 
(रज) । 

जामिअ देखो जामिग (धमवि १२५) 1 

जाभिग पृ, [यामि्‌] प्रादि, पहरा, 
पहड” पहरेदार (उप ८३३) । 

जाभिणी ली [यामिनी] रत्नि, रा (ख 
७२८ टी)। 

जासि देखो जामिम (सुपा १४६, २६६)। 

जामे शु [यामेय] भानजा, मागिनेय, 
बहिन का पृ (षमंवि २९) 1 

जाय सक [ याच्‌ | प्राना करना, मांगना । 
वट. जायत (वर्ह १, ३) 1 क्व, जाई्‌- 
उ्वत (षडम ५, ६८) । 

जाय सकं [ यातय्‌ ] पीडना, यन्त्रणा 
करना । जाए (उव) । क्व. जादलव 
(परह १, १} 1 

जाय देषो जाग (णाया १, १) । 

जाय वि [जात] १ उन्न, जो वेदा हृभा 
होला &€)। २न. सूर्‌, सपात्‌, (दस 
ट) 1 ३ भेद, प्रार्‌ (खा १०, निरू १६} 
बि. प्रवृत्त (श्रौप) 1 ५ पु. लका, पुपर 
(मग ६, ३३, धुपा २७६) ¦ ६ न. कच्चा, 





करना । जामह (नाट प्रप्र चटी) । 


जाम पु [यान] १ प्रहर, तीन धरय का 
समय (षम ४४ मुर ३, २४२) । २ यम, 
श्रहिमा ध्रादि पचि प्रत1 ३ उप्र विदेष, 
भ्ठ से यत्तोत वत्तीससे साठश्रीरसाठप 
भ्रधिङ्ग यपं कौ उग्र (्राचा)। ४बवि, यम- 
संवधौ जमरान फा (सुषा ४०५) 1 शद 
वि [श्वन्‌ ] १ प्रहखाला (हे २, १५६) 1 
२पुं. प्रादरिक, पदरेदार, यमिक (सुपा ८ 
५) दिस सै [ द्दवैश.] दक्षिण | 
दिद (युपा ४०५) । च्व स [श्वती] 
सत्रि, सत (षडड) } 1 


मतान, "नय तीए जड कहदि जाय पृन्न- 
जोगेस' (सुषा ५६८)1 ७ जम, उपति 
(खवा १, १) । श्वम्म न [क्मेन्‌] 
१ प्रसूति कमं (णाया १, १} ) २ संक्कार- 
विशेष (वनु) । ^तेय पु [ ^तेजस्‌ 1] थणिनि, 
वहि(घम ५०) । निदुदुयादो [निद्रता] 
मृत-बल्वा षयो (पिपा, २)। दि मू 
वि [मूर] जन्मसेूव (विषा १ १)। 


जाय वि [यात] पत, ग्वा हुप्रा (सुप्र १, 
३, १)। रे प्रप्त (सूम १ १०)।३न. 
गमन, गति (्राचा)। 

जाय पु. [जात] गोता्थ, विद्राम्‌ चैन धरनि 
(पव--गाया २४) 1 

जायग वि [याच] १ सगलेवाला । २ 
पु. भिधुक (धा २३ सुपा ४१०) । 

जायग परि [याजक] यन्न करनेवाला (उत्त 
२५, ६) 1 

जायण त [याचन्‌] याचना, परार्थता (घा 
१५४, प्रति ६१) । 

जायण न [यावनः] कदधैन, परढन (परह 
१,२)1 

जायणया } जनी [याचना] याचना; प्रार्थना 

जायणा + भागना (उप प ३०२, सम ४०; 
सं २६१) । 

जायणा न्नी [ यातना ] कदयना, पीड 
(परह १, १) । 

जायणी ली [याचनी] परर्यनाकौ भापा 
(ढा, ६९)। 

जायव पुद्ली [यद्व] यदुवश मे उन्न, 
यदुवशीम (णाया १, १६, पम २०, ५६)। 

जाया घी [या-।] निर्वाद्‌, गुजारा, वृत्ति । 
श्मायवि [मार] निवने हे निवाहु हौ 
सके उतना, शाहूम्स वितति धीरा जाया मामं 
चे प्रोमं च (प्रड ६४३} । 

जायास्लो [जाया] घो, प्रौरत, (ग ६, 
सुपा ३८६)। 

जाया देखो जक्ता (परह्‌ २,४१ सूप १, ७)। 

जाया षो [जाता] शरम प्रादिदद्रोकौ 
बाह्म परिपत्‌ (भग ठा ३, २) । 

जायाद्‌ प [यायाजिन्‌] यजवर्ता, याजक, 
यन्न करानेयाना (उत्त २५, १) । 

जार प [जर्‌] १ उपपति, यार (दे १,१५४७)। 
२ मणिका ला विकेप (नीव ६) । 

जारिच्ं वि [यादशन] पर देल (पामा) । 

जारि वि [यादृश] षमा, नि तरह फा 
दि १, १४२) । 





भर्वन [रूप] १ मुसँ, सोना (पीप) 1 
र स्य, वादौ (उत्त ९५) ॥ ३. गुवर्णु- | जाट सक [ज्याटय्‌ ] जलाना, दग्य परवा 


निमिव (सम ६५) । चेय ए[ "वेदस्‌ ] 
प्रम्नि, वडि {उत्त १२) 1 


जारेशण्ण न [जारेषटप्म] बोत्र विशव, जो 
माशिष्ठ माव षौ एक राया है (ला ७) । 


तो जपियजनरनागयमोगु नाने निपट" 
(मदा) 1 प॑. जकेपि (मदा) । 


जाठ-जि 


पाइअसदमहण्णयो 


२३५५ 





जाल म [जख] १ समूह, सषषात (सुर ४, 
१३५० स ४४३) । २माला का समूह्‌ दाम- 
निकर (सय) ३ कारीगरीवासे चरो से युक्त 
गृहा, गवाक्ष विशेष, भरोला (श्रौप, साया १, 
१) ४ मष्धली वगैरह पक्डने का जाल, पाश- 
तरिरेच (परह्‌ १,१)। ४ मचचली वरद्‌ पकडने 
वौ जान, पार-विेप (परह १,१,४)। ५ वैर 
का श्रामूपरा विशेष, कडा (श्प) ) “कडग 
पु [कटक] १ सच्द्र गवाज्नो का समह्‌ 1 
२ सच्छिद्र गवाजष-समूदं से भलंछृत प्रदेशा 
(जोव ३) 1 श्वरग न [गरदक] सच्छिद्र 
गवाधवाला सकान (राय, खवा १, २) 1 
"पज्ञर न [पञ्जर] गवाक्ष (जीव ३) 1 

श्टूरण देषो घर (रौप) 1 
जा प [उगाट्‌] ज्वाला, बग्नि शिला, श्राग 
कौ लपट (सुर ३, १८८, जो ६} । 
जालतर न [नान्तर्‌] सच्छिद्र गवाक्न का 
मध्यमाग (समं १३७) । 
जाटधर पु [जारन्धर्‌] १ पनाव का एक 
स्वनाम स्यात्त शट्र (मवि) }२न गोत्र 
विशेष (कपप) 1 
जालधययण न [जाटन्धरायण] गोवर- 
विद्व (प्राचा २, १५) । 
जारग देखो जाल = जाल (पर १, १, ५ 
भप, णाया १, १)। 
जाटग प्र [जालक] दद्धि जीव कौ एक 
जाति, मकड़ी (उत्त ३६, १३० ) । 
जाख्यदिभा ली [दे] चद्धरशाला, पटरालिका, 
भ्रटारी दे ३, ४६) । 
जाखय देषो जा = जात (मउड) 1 
लाखी घ्नो [दे] सवाद, सम्टा्, खयर, 
एुजराती मे "जावा" (सिरि १०५) । 
जाद छी [ज्वार] १ भग्निकीरिखा (पाषा, 
मुर २, २४६) । २ नदम चक्रवर्ती को माता 
(सम १५२) 1 ३ भयदान्‌ षन््रमम की 
शासनदेवी (सदि ६) ; 
जारा प्र [य्दा] जिस समय, जि बालम, 
ष्वासा जभति थरा, जाना ते सदि 
पेप्पति" (हे ३, ६५) 1 
जाटड धु [ जाययुष्‌ ] रीन्दिय नतु 
विदे, मदडी (राज) । 





जालाय सक [अगाख्य्‌ `] जलाना, दाह देना 1 
वङ. जाटयावत (महानि ७) । 
जाटाविअ वि [ज्वालित] जलाया हमा 
(सुषा १८६) 1 
जालि प [जादि] १ राजा धेणिक का एक 
पुत्र जिखने भगवान्‌ महावीर के पास दीना 
सीथो (गरन १)।२ श्रोडष्णका एकपुत्रः 
जिसने दीक्षा चे कर शदरुखय पवत पर मुत्ति 
पाईथो (त १४) 1 
ज्नाछिय पु [जालिक] जाल जीवि, वायु, 
वटेलिया, चिडोमार (गउड) ) 
जाखिय वि [ज्यात] जलाया हृश्रा, सुल- 
गाया हभ (उव, उप ५६७ टी) । 
जाक्िया घ्री [जालिका] १ क्छक (परह 
१ ३--पन ४४, गउड) । २ दुत्त (राज) । 
जालुग्गाट ९ [जायेद्‌ गाल] मलौ पकडने 
का साधन विरैप (प्रमि १८३) । 
जाव देवो जापयरईअ (प्राचा २, २, ३, ३) 1 
जाव सक [ यापय्‌ ] १ यमन कला, युजा 
रना ॥ २ वरतना । ३ शरीर क प्रतिपालन 
करना 1 जावद (प्राचा) । जावेद (हे ४, 
४०) जावए (सृप्र १ १, ३) । 
जावभ्र [ यावत्‌ ] इन भ्यो का सूचक 
श्रव्यय--१ परिमाणा । २ मर्यादा) ३ भ्व 
चारणा, निश्चय शजावदय परिमाणे मज्जाया. 
एवधारणो वेद (तसे ३५१६, णाया १ 
७) । “लीव घल न [“उनीव ] नीवन पयन्तं 
(पराचा) । घी ध्वा (विसे ३५१८, प्रौप) 1 
*<्जीयिय वि [“<नीविङ्‌] यावज्जीव-खव धौ 
(स ४४१) 1 देखो जाव । 
जाव पू [जाप] मनी मन बारबार देवठा 
का स्मरण, मनर का उचारण (मुर ६, 
१७४, सुपा १७१) । 
जाव पृ, [द्‌] बून-दिरेय (एण प्र 
३४। 
जावद्रज वि [ यायत्‌ ] जितना, जावदया 
वयणुप्टय' (सम्म १४४ मत्त ६४) ॥ 
जापर यी [जाव्रिपनीः] १ कन्द विशेष (उतत 
३६ ६८“ मुख ३६० ६८} । २ गुच्छ वनस्पति 
क्य एङ याति (रण १-पत ३५) । 





जाव देखो जाय (पठम ६८, ५०} 1 शताव 
श्र [तावत्‌] १गित विप 1 २ गुणाकार 
{ठा १०)। 

जायत देखो जावडइञ (मगर १, १) 1 

जायग देखो जावय = पापक (दसनि १) । 

जावण न [यापन] १ बिताना, गुजारा + 
२ दूर करना, टटाना (उप ३२० टी) ! 

जायणा घ्री [यापना] ऊपर देखो (उप ७२८ 
टी)1 

जापरणिज वि [यापनीय] १ जो वीताया 
जाय गरुजारे योग्य । २ शक्तियुक्त, जाव 
रिज्राए शिसीटिथाए (पडि) । ततम 
[वन्य] मरन्य विशेष (धमे २) । 

जञवय बि [यापक] १ बीतानेवाला । २ पु 
सक-शातर परसिद्ध चाल-सेषक दतु (छा, ४, 
३) । 

जायय वि [जापक] जीतनेवाला, "निणाण 
जावप्राए' (षटि) । 

जावय प्‌, [याधक्‌] भनक्वर, भरता, तात 
क रगं (ग्ड, षुपा ६६) । 

जाचसिय वि [यायसिक] १ घान्यते युनारा 
करनेवाला (वृह १} । २ पास वादक (प्रो 
२३८) 1 

जागिय तरि [यापित] बीवाया हषो (णाया 
१०१५) 1 

जास प, [जाप] पिशाच विप (राच) । 


जासुमण | र [ जपासुमनस्‌ ] १ नवा 
जामुमिण , का व्र पूप्पप्रपान (पए १, 
जासुयण । साया १,१)।२नन्पाका 


एल (खाया १, १, क्प्प) + 

ज्ादग १. [जाहकः] जन्तु विरेष, पिषतै 
श्रोरमे टे होते खादी या पाहि 
(परह १, १, विपे १४५४) । 

जाद्स्थ न [यायाध्यै] घत्यपन, याम्ठविषरा 
(विन १२७६) । 

जादासस देनो जदया-संसख “नादासतमिमीर्सं 
तियकञ्न खट्वा य (उप १७६) 1 

जादे ्र [यदा] जिस चमय, डव, (द्‌ २३१ 
द्श््मटा गाष्त)। 


जावक्व १, [जातिपयीध] कन्द देष | जि (भ) देलो ण्वन्ए्व (दे ४, ४२०, कुमा, 


{उत्त ३६, ६५८) 1 


वा १४) । 


३५६ ४ 


लिअ प्रक { जीवृ | जीना, प्राण-वारण 
करना । मिश्र, निश्रड (हे १, १०१) । वह. 
जिञंत (गा ६१७) । 

-जिअ पु [जीव] भ्रावमा, प्राणी, चेतन (सुर 
२, ११दग्अी ६; प्रात्‌ ११४, १३०)। 
ग्टोअपु [्छोक] संर दुनियां (सुर 
१२, १८३) 1 

-जिअ न [जितः] मीत, जय (प्रा ७०) । 
भगासि वि [काशिन्‌] जीर से शोमनेवाला 
विभेता (सम्मत्त २१७) । “सतु पु [“श्र] 
श्रौग-विद्या का जानकार दूसरा द्दनु्य 
(विचार ४७३) । 

जिअ वि [जिवः] १ भीता हृप्राः पराभूत, 
ध्रमिपूत (कमा, सुर ३ ३२) 1 २ परिचित 
(विसे १४७२) । प्प वि [भर्मन्‌] जिते- 
दिय, सपमो (मुपा २७६) । “माणुपुं 
[*भालु] रकषसवश का एक राना, एक 
लंका-पत्ति (पठम ५, २५६) । “मत्त पुं 

[ शन ] १ भगवान्‌ प्रजिठनाय का पिता 
(सम १५०} । २ वृप-विशेष (महा, विषा १, 
५) । सेण धू, [सेन] १ चैन भ्राचाये- 
विरेप। २ नप-विशेय। ३ एक चक्रवत्तीं 
राजा । ४ स्वनामस्पात एक वखकर (राज) । 
भरिपुं [गरि] भगवान्‌ समवनायनी का 
पिता (सम १५०) । 

जिअती षौ [जीमन्ती] वल्ली-विशेप (पएण 


१)। 
जिअव्र वि [ जीतवत्‌ ] जय्राप्त (परह 
१, १)। 
जिइ्दिय } ति [ज्तिन्दरिय] इन्दो को 
निर्ण वश मे रघनेवाला, संयमी 


(षउम १४, ६६१ हे ४, २८७) । 

सिंघ रर [यरा] तंषना, मन्ध लेना । क. 
जिघयिन्न (प्प) । 

जिघणन [च्राण] सूषना, गन्पग्रण (ख 


पादुअसदमहण्णवो 


जिंडुद पु [दे] कन्दुक" गद (पव ८) । 

जिम ? देवो जंभाय । जिम (प्रमि 

जिभाञ ] २४१) 1 वृ. जिभाञंन (चख 
११० ३०)। 

जिभिया लो [जुम्भा] जम्माई, जृम्भण 
गख विकाश (सुपा ५८३) ! 

लिगीसा बी [जिमीपा] ज्य की इच्या 
(करमर २७८) 1 

जिग्घ देवो जिव । निण्द्‌ (निच १) । 

जिग्धिभ वि [दे] प्रात चधा हृप्रा(दे, 
४६) 


ङि 
(स) } देस ज्ञिण = वि । 


जट वि [ज्येष्ठ] १ महान" वृध, वडा (मुपा 
२३४, कम्म ४, ८६) । २ शु" उत्तम । 
देपुं.वडा माई चिंव क्णिष्पिहु 
(धमं २) । “मूड पुं [भूति] जेन साधु- 
वशेषप (ती १७) । भृती ल्ली [“मृटी] 
ग्येष्ठ मास कौ पूणिमा (इक) 1 

जिर पू [ज्येष्ठ] मासवि्चेप, जेठ (राज) । 

जि खी [ञ्येषठा] १ भगवान्‌ महावीर की 
पुत्री 1 २ भगवान्‌ महावीर कौ मिनी (विते 
२३०७) ३ नक्ष-विशेप ( नं १) । देखो 
जेद्रा। 

जिद्राणी ष्ठो [ञेष्टा] बडे भको प्न, 
जिठानी या जेढानी (सुषा ४८७) । 

जिद्धिणी घी [ज्यैष्ठी] जेठ माद्को धमावन 
(सद्विऽक्टी)। 

जिण सक [जि] जीतना, व करना॥ 
जिणद (हे ४, २४१, महा) 1 कर्म, जिशि- 
जनद, जिव्वड (दे ४, २४२) 1 वकृ, जिणंत; 
जिणयंत (पि ४७३, पउम १११, १७) ¦ 
कनक. जिव्यमाण (उत्त ७, २२) । स्ह, 
जिणित्ता, जिभिञगण, जिणेङण, जेऊण, 
जेडण (पिः हे ४ २४१. षड्‌ › कुमा) । 





५७७) 1 

जिंषणा घो [त्राण] उपर देखो (मोष 
३७६) ॥ 

सिचि वि [त्राव] दूषा हृद (वापर) । 

-जिदद धन [दे] वन्दु, मेद, (निरद्गेड्मा- 
इरमण' (पर ३८० घम २) । 


दक. जिणिउ, जेडं (सुर १, १३०; रमा) । 
छ, जिद्य, जिणेयञ्य, जेयज्य (उत्त ७, 
२२, पम १६, १६. सुर १४, ७६) । 
जिण पु [जिन्‌] राग प्रादि भन्तरय 
श्रमो को सीतनेवाला, शरुत देव, त्वर 
(स्म {ढा ४, १० सम्म १)। २दृटदेव, 
बुद्ध भगवान्‌ (दे १, ५)! २ बेवल-तानी, 





जिभ-जिण 


सर्वज्ञ (पर्य १) 1 ४ भरौदहे पूवं ग्रनवोका 
जनकार (उत्त ४) । ५ तैन साधु-विकषेप, 
जिनकल्यौ भनि । ६ भवधि-ज्ञान रादि श्रती- 
न्दिय ानवाला (पवा ठा ३, ४)1 ७ 
वि. जीतनेवाला (पंचा ३, २०) ¦ द्द्‌ पुं 
[इन्द्र] श्रतं वेव (युर ४, ८१) । प्प 
पु [कल्प] एक प्रकारके जैन प्रूनियोका 
ध्राचार, चारित्र विरो (ठा ३, ४, बृह्‌ १) । 
"कप्पिय पुं [कल्पिक] एक प्रकार का लैन 
मुनि (ग्रो ६६६)। "किरियान्नी [श्रिया] 
जिनदेवे का वतलया हृग्ना धर्मानुष्ठान (पंचव 
१) । वर न [गृह्‌] जिन-मन्दिर (भग २, 
८; णाया १, १६-- पवर २१०)। व्वद्पुं 
[चन्द्र] १ जिनरेव, श्रन्‌ देव (कम्म ३, 
१, भजि २६)। २ स्वनाम-स्यात जैन श्राव्यं 
विशेष (ए १२, सण)। शजत्ता प्री [यागा] 
श्रहेन्‌ देवकी पूजा के उपलक्च मे किया जाता 
उत्सव-विरेप, रयाय (पंचा ७) । "गाम 
न [नामन्‌] वम-विशेप भिस्क प्रमावते 
जीव तीर्थकर होता है (राज) “दत्त 
[दत्त] १ स्वनाम-परसिद्ध तैनाचायं-विततेष 
(गण २६. सार्धं १५०) । २ स्वनाम-घ्यात 
एक जैन शरेष्ठो (भरम २०, ११६) । श्दुव्मं 
न [रज्य] भिन-मन्दिर-सम्बन्धी धनारि 
चसु, “वड्ढतो निणदन्व तित्थगरत नदद 
जीवो" (उ ४१८, दस १) । षास पं 
[दास] १ स्वनाम-श्रसिद्ध एक नैन उपासक 
प्राद्र ६) । २ स्वनाम-खयात एक सैन पुनि 
भीर्‌ ग्रन्थकार, निशीयनमुव का चूएिवार 
(निपू२०)1 “देव ¶ [देव्‌] १ भदन 
देव (गु ७)1 २ स्वनामरसिद चैनाघा्थ 
(प्राक) । ३ एक जैन उपासक (आच्‌ ४) । 
श्वम्म ए, [श्वम्म] जिनदेव षा उदि 
धमं, नेन धर्मं (ठा ५, २, १, १८७) 1 
श्नाद पू [नाध] जिनदेव, मर्व देव 
(सुपा २३५)। श्रडिमा सी [श्रतिमा] 
घटेन देव की पत्ति (णाया १. १६ पर 
२१०, राय, घव इ), "जिणपदिमादंषणेण 
पवद" (दषच्‌ २)! 'पवयण न [श्रव 
चन] जैन भ्रागम, लिनद्रैपप्ररोव शघ्र 
(विते १३५०) 1 "पत्थ पर [शरशस्न] 
त्वर मापि, जिनदेय षित्त (परद २, 


जि्ण॑द--जिम्द 


पाइअसदमदण्णवो 


३५७ 





भ) 1 पह पुं [श्रमु] निनदेन, अरन्‌ देव 
ध ३२० ध "पाडिदर न [श्रातिदायै] 
जिन.-देव शौ श्रहत्ता-मूचक देवकृत प्रथोक 
श श्रादि श्राठ वाद्य विभूविय, वेये ह १ 
श्रशोक वृक्ष, २ सुरत पुष्प-चर, ३ दिव्य- 
ध्वनि, ४ चामर, ५ विदान, ६ भामर्दल, 
७ दुद्दुमि-नाद, रच (दस १) } “पालि 
ध्र [पालन] चम्पा नगत का निवासो एक 
श्े्धिुल (णाया १, ६) । विव न 
[भविम्मः] निन पूति, जिन देव कौ प्रतिमा 
(पडि, पचा ७) । "मड पृं [भट] स्वनाम- 
-अमिद्ध एङ तैन भ्रावाये, जो सुप्रसिद्ध जैन 
ग्रन्थकार श्रीहरिमद्र भूरि के युं वे (मायं 
४५८) + “मह पूं [मद्र] स्वनाम-श्रमिद 
जैन राचायं धरोर ग्रन्थकार (ग्रत ४)। 
श्मवण न [“मवन] अरन्‌ मन्दिर (पचक 
) । मव न [शत] जैन देन (पवा 
४) श्साया हलो [मादू] जिन-देव कौ 
जननी (सम १५१) । मुद्‌! घो [द्रा] 
ण्मिदेव जिम तदह से कायोत्समं मे रट्वे 
उस तरट्‌ शरोर फा विन्या, भ्रामन- 
विशेष (पचा ३) । “येद्‌ देवो श्चंद्‌ (सुर 
१, १०; मुपा ७६) । शर्य पु [रक्षिन्‌] 
स्वनाम-ल्यात एक ॒सार्थवाट्‌-पुव्र (णाया १, 
६) । “वड्‌ पुं [पति] जिन-देव, श्रदन्‌-देव 
(सुपा ८६) । "ईं ष्ठो [ “वाच्‌ ] लिन- 


निन्देव की वणो (खा६)+ च्वययणन 
[°्वदन्‌] निनदेव का मुख (भ्रौप) । “वर पुं 
[“वर्‌] भरदंन्‌ देव (पम ११, ४; प्रलि १)। 
शव्द पू [वरेद्र] भन्‌ देव (उप ७७६)! 
श्वटद्‌ पुं ["वटभ] स्वनाम स्पा एक लैन 
प्राचायं पौर प्रतिद स्तोय-कार (लटूपर १७) 1 
श्वसद प्रु [श्रुपभ] अर्हन देव (यन) । 
“सका द्री [“सर्किय] जिनदेव कौ प्रस्य 
(मय १०, १} । (साख न [शासन] 
जैन दर्यंन (उत्त १८, सूप १,३, ४) । 
"दंस पुं [दंस] एक जैन धाचायं (दं ४७)। 
शर देषो "घर (पठम ११, ३, सुपा ३६१, 
महा) 1 स्मि प “दप ] एक जेन मुनि 
(स्य ६४} । भययण न [यन] जिनः 
देवष्ठा मन्दिर (दवय ४)1 


, जिण्ण वि [जीणे] १ पुना, जजर (दे १, 
देव की वारी (इद्‌ १) । श्वयण न [वचन] ¦ [जीण] १४ 1 





जि्णंड देखो जिणिदः त्रे जिंदा सुरविद- 


वंदा (पडि, जो ४८} 1 


जिणङ्प्पि पुं [जिनफल्पिन्‌] जैन गनि का 


एकं भेद (पंचा १८, ६} 1 

जिणग न [जयन्‌] नय, जीत (खण) 1 

जिणपह पुं [जिनप्रभ] एक जैने भावायं 
(ले ५)। 

जिणिद पुं [जिनेन्द्र] जिन मगवान्‌. धरहृन्‌ 
देव (प्रामू ५२) ) शगिद न [गृह्‌] जिन- 
मन्दिर (गुर ३, ७२) । ध्चंद्‌ पु [ “चन्द्र 
जिन-देव (ठम ६५, ३६) 1 

जिणिय वि [जित] परमत, वरोडेत (सुपा 
२२ रण २७) 1 

जिणिषर देखो जिणेसर (सम्मत्त ७६०७) । 

जिणिरसर देखो जिगेसर (पचा १६) 1 

जिणुत्तम भुं [जिनोत्तम] भिन-देव (परनि 
४) । 

जिर्णेद्‌ देखो जिणिद्‌ (चेय ६०) । 

जिणेस धुं [जिनेश] जिन भगवान्‌. भन्‌ 
देव (सुपा २६०) । 

जिणेसर पु [जिनेश्वर] १ निन देव, शरन्‌ 
देव (पम २,२३) ॥ २ विक्रम बौ ग्याएट्वो 
शतान्दो के स्वनाम-व्यात एक प्रसिद्ध जैन 
भ्राचायं श्रौर प्रन्यकार्‌ (गुर १६, २३६; 
साधे ७६;गु ११) । 


१०२० चा ४६ प्रामू ७६) 1 २ पचा टप्रा, 
"र्र्णेि भोप्रणमत्ते' (दै १, १०२) ३ 
वृद. इदः (बृह १) । सेद्ध ६ [भन्‌] 
पुराना सेठ 1 रश्ेष्ठिपदसे च्युत (भाव 
४)1 

जिण्ण (भप) देषो जिअ = जिव (षिण) । 

जिण्मासा द्यी [जित्तासा] जाननेक दच्ा 
(बा ३) ८ 

व ] छे त चििय (षग)! 


जिण्णोच्भगा ष्टौ [दे] दूर्व, दरव (पास) (दे 
३, ४६) ८ 

चिण्डु वरि [िष्ु] १ धित्व यीदनेवाना, 
विजयौ (प्रामा) । २ पुं. घटन, मष्यम पाड ' 
(म्र) + ३ पिष, धोडव्ण । ४ मूं, सि" ¦ 


जित्त देखे जि = जित (महाः सुपा ३६५; 
६४३) । 
जिवि } वि [याबत्‌ ] नितना हिर, 
जित्तिक } १५६पद्‌ )1 
चित्तु (भ्रप) उपर देखो (कुमा) 1 
जिध (रप) भर [यथा] चंदे, जिम वष्ते 
(दे ४८४०१) 
जिन्न देखो जिण्ण (युपा ६) । 
जिन्नासिय चि [जिन्ञासित] जानने के निए 
ष्ट, जानने के लिए चाहा हप्रा (मास ७५) 1 
जिचदधार प॑ [जीर्णोद्धार ] पुरे प्रौरद्ै" 
टे मन्दिर भ्रादि श सुधारा (घुषा ४०६)1 
जिञ्म पूं [जिह] एक नरक-स्यान (देष 
६; २६)॥ 
जिव्भा छी जिया] जीम, रमना (परह 
२, ५; उप ६८६ टी) 1 
जिन्मिंदिय न [जिद्वेन्दिय] रषनेन्िम, 
जोम (ठा ४,२)। 
जिव्भिया लौ [जिद] १ णीम।२ 
जीभ के धाकारिवाली चीन (जं ४) । 
जिम सक [जिम्‌., सुज्‌ ] पौमना, मोजन 
करना, खाना 1 निम (है ४, ११०, षड्‌ } } 
जिम (परप) देषो जिध (षड्‌; मवि) 1 
जिमण न [जिमन, भोजन] जीमन, भोजन 
। (धरा १६; चैद्य ५६)! 
जिमण न [जेमन] जिमाना, मोन (धर्मि 
७०) ॥ 
जिमिअवि [जिमिव) मुद] १ जिखने 
भोजन विया भा हो वह्‌ (परम २०, १२७; 
पुष्प ३४, मदा) । २ जोक्लायागयाहो वट्‌, 
मित (दे ३, ४३) । 
जिम्मदेवोजिम=भिम्‌ । निम्मद (दे, 
२३०} । 
जिम्द्‌ पुं [जिद] १ मेषविेष, निस 
वरसरने से रायः एक वयं चङ्‌ जमीन मे विक 
नापन दनो दै (खा ५, ~व २७०) । 
रवि. गुटिल, कपटो, मायावो (सम ७१)! 
३ मन्द, भरतश्र (ज २) 1 ४न. माया, बष्ट 
(वव ३) । 





‰ द्र, देइ-नायर (दे २, ७९६) ॥ 


जिम्द न [म्द] शषितग, य्वा, म्या, 
बट (राम ७१) ॥ 


३५८ 


जिव देको जीव, "माया मरह मिभ कायव्वा 

वच्छ जिबदया वुमए' (धमति ५) ! 
} (प) देखो जिध (कुमा, षड्‌ 
४, ३३७) । 

जिहा देवौ जीदहा (षड्‌ ) । 

जीअ देलो जीव = जीव्‌ । जीद (ग १२४, 
हे १, १०१) । क्छ. जीत (तते ३, १२, 
मा ८१६९) 

जीअ देखो ओव = जीव (गउड) । ५ पानी, 
जल (सै २, ७} 1 


जीअ देषो जीविअ (हे १, २७९ प्राप्र' मुर 
२, २९०) 
जीअ न [जीत्त] र प्राचार, रिवाज, प्रया, रूटि 
(रौप, राय, पूपा ४३)। २ प्रायदितघर 
सम्बन्ध रएवनेवाल एक तरट्‌ का रिवाज, 
जैनसूत्रो भ उत्त रचिते भिनतरह्‌के 
प्रायरिचितो का परम्परागत प्राचार (ला ५, 
२)। ३ प्राचारविशेष का प्रतिपादक ग्रन्य 
(डा ५, २ वव १}1 » मर्यादा, स्थिति, 
प्यवस्था (एदि) 1 "क्प पू [कल्प] ९ 
परम्प से परागतं भ्राचार ! २ परम्परागतं 
प्राचार का प्रतिपादं पर्य (पचा ६» जीत) 
शकपिय वि [कल्पिक] भोत कल्यवाता 
(ल १०) \ श्वरव्ि [वर्‌] १ अ्रावार 
विशेष का जातकार्‌ । २ स्वनाम-श्यातं एक 
जैनाचा्यं (एदि) । ्ववदार पु [ग्यवदर] 
परम्परा के भ्रतुतार व्यवहार (घमं २, 
पचा १६) । 
जीअणं देखो जीव (नाद-चैत २५८} । 
जीअव वि [ जीवितवत्‌ | जोविदवासः, 
शरष्ठ जीवनवाला (परह १, १) । 
जी [व्या] १ चनुप कौ डोर (कुमा) 
२ प्रथिवी, मूमि। ३ माता, जननी हेर, 
११५. षड्‌ ) । 
जीण दे. अज्ञिन्‌] जीन भ्रर कौ पीठ 
पर वि्ाया नाता चर्ममय प्रासन (पव ८४) \ 
जीमृ् पं [जीमूत] १ मेष, वर्प (षभः 
गख) \ २ मेष विशेष, निसके वरसने से 
जमौन दश वधं तक चिकनी रती है 
(ख, ४)। 


पाडअसदमदण्णवो 


जीरणन [जीणे] १ भ्रनपाक1 २वि. 
पुराना, पवा ह्राः श्रजीर्स' (पिंड २७) १ 


जीस्य न [जीरक] जीय, मसाला-विरेष 
(खुर १, २२) । 


जीरव सक [ जीरय्‌ ] पचाना 1 जीद 
(कुमर २६९) । 


जीव पकः [ जीय्‌ ] १ जना, प्रख धारण 
करना । २ सके प्रश्रयं करना 1 जीवद्‌ 
(कुमा) ! वकृ, जीवत, जीवमाण (दिप 
१,५, उप ७२८ दी) । देर. जीविउ (माचा) । 
स. जीविञ्‌ (नाट) ¦ इ. जीविअव्व, 
जीवणिल्न (सृप्र १, ७) ! भ्रयो, मीववैहि 
(पि ५५२) । 


जीव पुन [जीव] १ श्रात्मा, चेतन, प्राणो 
(ल १, १८ जी १, सुपा २३५), जीवाईः 
(परि ३६७ )। २ जीयन, प्राण घारण, 
शनीवोत्ति नीव ॒पाएवारण जीचियति 
प्ज्जाया' (विते ३५०८, सम १} 1 २ पु, 
बृहस्पति, सुर-फुए (मुपा १०८} । ४ घत, 
पराक्रम (भार, १)। ५ देखो जीअ 
जीव। (काय प [काय] जोव रशि, 
जीव समू (सूग्र १, ११) 1 “गाह्‌ न 
[ग्राह] छिन्दे के पकडना (णाया १, २)! 
"णिश्रय पु [निकाय] बोव-राशि (ग 
६) } शप्थिकाय पुं [स्तिकाय] जीव 
समूह्‌, जीव-रासि (भग १३,४, श्रगु) } “दथ 
वि [ष्दय्‌] जीवित देनेवाला (सम १) । 
ष्ट्या खी [द्या] प्राणिदया, दु लौ चीव 
कादुखसे रक्षणं (महानिर)। देवप 
दिव्‌] स्वनाम-ख्यात प्रसिद्ध न भावार्थे 
श्रौर प्रमकार (मुपा १)1 "पएस पु 
[देशजीव] भन्विम प्रदेशमे ही जीवकी 
स्विति को माननेवाला एक॒ जैनामाप दाशं 
निक (रान) ) '"पएसिय पुं [श्रादेशिर] 
देखो पूर्वोक्तं भं (ज ७} । शलोग, श्छोय 
भूं [श्येक्‌] १ सव जाति, प्रासि-लोक, 
जीव-सघ्रहं (महा) । “विजय न [विचय 
जीव के स्वल्प का विन्तन {एज)\ शयिभत्ति 
स्री [विभक्ति] णीव का भेदं (उत्त ३६) । 
वुड्िय ब [-शृद्धिक] भुता, संमति, 





जीर दे जर = ्‌। 


अनुमति (णंदि)। 





जिव~-जीविओसविय 


जीव न [जीय] सात दिन फा लगातार 
उपवास ( संवो ५८)। विसि न 
[विशिष्ट] व्ही प्रथं (सवोव ५८) । 
जींजीव भर [जीवजीव] १ जीव-वल, ध्रात्म- 
पराक्म (मग २, १)1 २ चकोरपक्षी, 
चकवा (रान) । 

जीवत देवो जीय = जीव्‌ । “युक्त ए [युक्त] 
जीवन्मुक्त, जीवन-दशा मे ही समार बन्धन वि 
मुर महात्मा (श्च्छु ४७) । 

जीवग पु" [जीवर] १ पक्षि विरेप (उ 
५८६०) । २ नृप-विेष (तिल्य) । 

जीवज्ीचगं ९" [जीयजीचकः] चकोर पमी, 
चक्वा (परह्‌ १, १-- प्रम) । 

जीवण न [जीवन] १ भोना, जिन्दगी (वि 
३५२१ प्म ८, २५०) । २ जीका, 
भ्राजीविका (स २२७, ३१०) । ३ वि. 
जिलानेवाला (गन)! वित्ति घी [श्नि] 
श्राजीविका (उप २६४ टी) । 

जीवमजोष पुं [जीवाजीव] चेतन भौर जट 
पदाथ (श्रापम) 1 

जीवम्युत्त देखो जीवत मुक्तं (उवर १६१)। 

जीगयमईली [दे ] मृमोके प्राक्पंणके 
साधन पूत वथा मृगी (दे ३, ४६) । 

जीवाघ्ली [जोग] १ धनुपकी ओरौ (स 
३८४) । २ जीवन जीना (विसे ३५२१) । 
देक्ेत्रका विभाग विशेष (सम १०४) । 

जण्वाउ पर [जीवातु] निलानेवाला भरौपध, 
जीवतौपध (कुमा) 1 

जीषायिय वि [जोषि] निलाया हमा (उप 
७द्८दी)) 

जीवि वि [जीषिन्‌] जीनेवाला (गा ८४७) 1 

जीपिअ वरि [जीवित] १ जो निन्दाहो। 
२ ने जीनित, जीवन, जिन्दगी (द १, २७१ 
भग्र) । ननाद पर [ “नाथ ] प्राणाति 
(सुप ३१५) । “रिक्िका छी [रिक्तकः] 
वनस्पति विष (परण १--पतर ३६} । 

जीवि छी [जीविका] १ घानीविका, 
निवि सावक वृत्ति (४, २, स २१८, 
राया १, १) 

जीविभसविय दि [ जीवितोत्सविर ] 
जीवन भ उन्स्र के तुल्य, जीवनोतव भ 
समान (मग €» ३३ राय) ¦ 


जीविभओसासिय-जुगवं 


पाङ्मसदमहण्णवो 


३५६ 





-जीविओसासिय वि [जीविनेच्छवासिर] 
जोवन को वढनिवाला (मग ६, ३३) । 

जीचिगा देवो जोगिभा (स २१८) । 

जीह्‌ श्रक [ रल्‌ ] ल्या करना, शरमाना । 
जीह्‌इ ( दै ४, १०३० षड्‌ ) 1 

-जीहा घी [ जिदुवा ] नीम, रसना (पराचा, 


स्वप्न ७८)1 छवि [षन्‌] लम्ब 
जीभवाला (पठम ७, १२०१ नमि ८, सुर्‌ 
२, ६२} 1 


-जीदायिअ वि [ठित] लजा धृक क्रिया 
गया, लया गया (कुमा) । 
जु देखो ज्जुज (कुमा) । कवहृ. जुञ्जत (सम्म 
१०७, से १२, ८७) 1 
जु खी [ध्‌ ] लढाई गुद, "छवि" "वाविमणए 
पेष्पद" (विसे ३०१६) । 
जश्न दे] निश्चय-सूचक श्रन्यय (सा) । 
जज देषोर्चुण (सेर, ६०, इक परह 
१, १} ॥ ६ युग्म, जोडा, उभय (पिग, सुर 
२, १०२. सुपा १६०) 1 
-जुभ वि [युत] शुक्त. स्न, सहित (दे १, 
८१, सुर्‌ ४ ६४) । 
जुभदेषो जु (गारेरेष, कुमा, सुर २, 
१७७) । 
जद घी [युवति] तख्णी, जवान घ्नी 
(गड, दुमा) 1 
ज्ुअज्जञ (अरप) भर [युतयुत] बुदा-युदा, 
अलग-प्रलग भिन्न भिन्न (ह ४, ४२२) 1 
ज्॒भण [दे] देखो जुभट = (द) ( पट्‌ ) 1 
जुअणद्ध पु [युगनद्ध] उयोत्तिप प्रसिद्ध एक 
मोग, जिसमे वेत के कवे पर रखे हृए युग-- 
खुभमाया जुप्राठकी तरह चन्र भौर सूयं 
तया नदा भषस्यित होते ह॑ वह योग (सुज 
१२ परर २३३) 1 
ज्॒भय न [युन र्‌] चदा, प्यक (दे ७, ७३) 
उखरञ्न न [ यौवसञ्य `| युवराज का भाव 
या पद, युवरापन (स २६८) । 
ज्ुञ्जल न [युगल] १ युग्म, चोडा, उभय 
(पप्र) रेवैदो प्च जिनका भ्रं एक 
दूसरे से सापेक्ष हो (धा १४) । 
-जुखस्पुः [दे] युवा, तस्स, जवान {दे 


॥ 


जुअलि् वि [दे] द्िगुणित (दे ३, ४७) । 

जुअटिय देखो जुगखिय (णाया १, १)। 

जुजटी श्ल [युग] युगम, चोढा (क़ ३८)। 

जुजाण देखो जुपाण (गा ५७, २४६) 1 

जुआरि ली [दे] युभ्रारि, प्रन विशेष (सुपा 

५४६. सुर १, ७१) । 

जुई खी [दुरति] कान्ति, तेन, प्रकारा, चमक 

(प्रौप, जीव ३) । म, “मंत वि [ मत्‌ ] 

तेजस्वी, प्रकाशशाली (सं ६४१, पठम 

१०२, १५६) । 

जु द्री [युति] स्योग, युक्ता (ठा ३, ३) । 

जइ प [युगिन्‌] स्वनाम स्यात एक जैन 
मुनि (पउम ३२, ५७) । 

जुम वि [युतिमत्‌] तेजस्वी (सूम १, 
६, ८)1 

जुञच्छ खक [ जुगुप्त्‌ ] णा करना, 
निन्दा करना । चुउच्ड (हे ४, ४, पद्‌ ° मे 
५, ५)1 

जुउच्िय वि [ जुगुप्सित ] निन्दित 
(निचू ४) 1 

जुगिय वि [देः] जाति, क्म या श्योर से 
हीन, जिसको संन्यास देने का जैन शाल्लोमे 
निषेव हे (पृत्क १२५) । 

जुगिय वि [दे] १ काटा हृप्ना (पिह ४५६) । 
२ दूषित (सिरि २२३) 1 

जज सक [- युज्‌ ] जोढना, युक्तं करना । 
जुजई (है ४, १०६) । वकृ, जुजत (मोष 
३२६) 1 

जुजण न [योजन] जोढना, मुक्तं करना, 
किसी कायं मे लगाना (संम १०६) । 
युजणया ] खी [योजना] १ ऊपर देलो 

जुण्ण ¬ (रौप, ग ७) २ करण विेष-- 
मन, वचन भ्रीर यैर का व्यापार, भणव- 
यराकयकिरिया पन्नरस्विहाउ जुजणाकरणा' 
(विच ३३६०) 1 

जुजम [दे] देवो जुज्ुमय (उ ३१८) । 
जुजिअ वि [दे] बुभशित, भूषा (णाया १, 
श्- पत्र ६६ ६८ टी) । 


जुञ्चमय न [द] हरस वृ विदयेष, एक 
भरकारकौ हर घा, त्को पशु चावस 





दे, ४७} । 


खत हं (ख ४८७} ¦ 





सँजुरूड वि [दे] परिग्रह-रहित (दे ३, ४७)1 

जग परं [युग] १ काच विशेषय, भेता, 
हयापरश्रौर फलिये चार यु (कुमा) ।२ 
पाच वपं काकान (२, भ्र ८६ 
सम ७५)। ३न. चार्‌ हाय की युप (रौप, 
परह १, ४) । ४ शक्टं का एक श्॑य, धुर, 
भाडोया हल सोचनेके सममनजो बैलोके 
कन्ये पर रक्वे जाने ९ (उप ए १३६, उत्त 
२)। भचार हायना परिमाण (भगु) । 
६ देवो जुअ = पुग । पपवर वि [श्रपर्‌] 
यरुग-म्ेषठ (मग) । श्प्पदाण वि [श्रधान्‌] 
१ यगभ (रमा)। रपु, पग्र चैन 
प्राचां की एक उपाधि (पव २६४, गष 
१) । ववाह षुः [वाहु] १ विदे वषं 
उत्न्न स्वनाम प्रसिद्ध एक निनदे (विपा 
२, १)1 २ विदेह वपं कां एक त्रि 
खर्डाधिपति रोजा (प्राच्‌ ४) । ९ मिधिला 
का एक राजा (तत्य) । ४वि प्रूपयासैमा 
की तरद लम्बा हानाला, दीष वाह (ठा ६)। 
“मच्छ प [°मसस्य] की एक भाति (विपा 
१, ८ प्च ८४ टी) शसंवच्छुर पं 
[“समत्छर्‌] वपं विशेष (ग ५, ३) । 

जुगतर न [युगान्तर्‌] परप-परिमित भूमि 
भाग, चादर हाय जमीन (परह्‌ २, १) । 
“पलेयणा ची [श्रलोरुनाः] चलते समय 
चार हाय जमीन तक दृष्टि रखता (मग) । 

जगधर न [युगन्धर] १ मारी काका 
विप, शकट का एक भ्रनयव (ज १)। २ 
प. तरिदेह्‌ वपं मे उलन एक निनःदेव (भार 
१) ! ३ एक लैन पुनि (डमं २०, १८) 1 
४ एक चैन प्राचायं (भरावम) । 

जग न [युगल] गुम, जोढा, उम (प्रग, 
राय) । 

ऊगलि वि [युगिन्‌] ली-वुस्प के पुग्म खूप 
से उत्त होनेवाता (रयण २२) । 

ज्जुगदिय वि [युगलिति] १ पुग्मुक्त, दन 
सहित (गोव ३) २ पगम स्म सेस्यित 
(सज) । 

ज्ुमव वि [युगपन्‌ `] समथ के उपद्र 
वनित (घरण राय) 1 


जुग 2 म [ युगपत्‌ ] एक द साय, 
जुग्वं । एक ही समयमे (कारणक्ज- 


३६ 


विभागो दीषपमासराण जुमवजम्मेवि' (विसे 
५३६ टी, भ्रौ) । 


जुगानछ देलौ जुडच्छं 1 जुपच्चद (है ४, 
४} । 
जुगुच्छणया } द्री [जुगुप्ला] प्रणा, 
जुगच्छा तिरस्कार (स १६७. प्रप्र) । 
जुगच्छिय वि [जुगुप्सित | शित्त, निन्दित 
छम)! 
जुम्ग न [युग्य] १ वाहन, गाडी कौर यान 
(शराचा) । २ शिविका, पृष्व-यान (सूम्र २, 
२० जं २)1 ३ गौल्तदेशमे प्रसिद्धदो हाय 
का लम्वा-चौड थान विरेप, शिविका-विशेष 
(णाया १, १ भ्रौपष) । ४वरि यानवाह्क 
रव प्रादि । ५ भार-वाहूक (ठा ४, ३) । 
गयरिया, भि घ्नी [भचयां] बाहून की 
गति (ठा ४, ३े-पत्र २३६) । 
ञ्ज वि [योग्य] लायक, उचित (तसे 
२६६२, सं १, प्रसू ५६. कुमा) ! 
जुम्मा न [युगम] रुग, इन, उभय (कुमा, 
रप्र, प्राप) । 
जज रैवो जुज। चुजई (दे ४, १०६, षड्‌ )। 
जलत देषो जु 1 
जुग भ्रक | युधू ] सडाई कदन, सदना । 
पुर्ण (दे ४,२१७, पद्‌ ) 1 वङ्‌. जुज्मतः 
जुञ्फमाण (सुर ६,२२२, ९, ५१) । स्कृ, 
ज्ञञ्मिन्ता (ठा ३, २) । प्रयो. गुगविद 
(महा) । वदृ. जुञ्फायेत (महा) । 
जुडमावियव्य (उप पु २२५) 1 
ज्ञञ्फ न [युद्ध] लडाई, सप्राम, समर (णाया 
१, ८, कुमा, बष्पु, गा ६५४) ¦ ¶दजुद्ध 
न [गियुद्ध] महागद, धृ्यो की वहत्तर 
वेलाम म एक फला (भौप) 
जुर्म न [योधन] पद लाई (षुपा 
५२७) । 
जुभ्फिथ पि [युद्ध] १ सदा हप, गिघ्नने 
स्रापकियवाष्ठोयदं (से १५, ६७) । रन. 
गुट, घाई, संग्रम (सं १२६) 1 
जुष्ट वि [खश्‌] देवि (रामा) । 


पाइञसद्मदण्णवो 


जुडिअ वि [दे] भप्त मे जुग हमा, लङ्ने 
के सिएुएक दूसरे से भीडा हृभराः 'सुहरेहि 
घमं सुहडा चुडा तह सादणावि सार्इह 
(उप ७२८ टी) । 

जुण्णवि [दे] विदग्ध, निपुण, दत्त (दे ३, 
४७) । 

जुण्ण वि [जीं] दूना, पुराना (हे १, १०२ 
गा५३४)। 

जुण्णटुगा न [जीणदुगै] नगसविकेप, जो 
प्राजकल भी शुनागढं नामस प्रतिदढदै 
(लीर)। 

जण्ड देखो जण्टु = ण्यौल््न (सुज १६) । 

जुण्डा घ्री [उयोत्स्ला] चांदनी, चन्धिका, 
चन्र का प्रकाश (सुपा १२१; सण) । 

जन्त सक [युक्तय्‌ ] जोतना संकृ जुत्तित्ता 
(ती १५)) 

उ॒त्तवि [युक्त] १ संगत, उवित, योगम 
(णाया १, १६० चद २०) । २ संयुक्त, जोडा 
ह्र, मिला हभा, सवद (सूम्र १, १, १ 
पातर) । ३ उचत, सौ काय॑मेतगा हमा 
(वव ६४) । ४ सदि, समन्वित (सूप्र १, 
१, ३, भ्राचा) ! गसंविञ् न [संख्येय] 
सख्या-विोप (कम्म ४, ७८} 1 

जुन्तएणंतय पुन [-यु्ानन्वक] गणना. 
विशेय (भ्रणु २३४) । 

जत्तासंखेखय देवो जुत्तासंखिज प्रषु 
२३४) 1 

उक्ति स्न [युक्ति] १ योग, योजन, नोट, 
संयोग (प्रौप, णाया १, १०} । २ ब्याय, 
उपपति (उप ९५०, प्रप्र ६३) । ३ साघन, 
हतु (सूप्र १, ३,३) । “ण्ण दि [श्त] 
गकि फा जानवार (भौप) । (सार वि 
(-सार्‌] भुदान, प्रन, न्यायवत्‌, 
प्रमाण-गुक्त (उप ७२म यै) । सुवणन 
[सुवे ] वनावटी सोना (दष १०, ३९) । 
शसेण धं [*ेणः] देरवठ वर रे प्म 
जिन देव (घम १५३) । 

जुत्तिय वि [यौक्तिरः] गाडी कमैरदमनोनोता 
जाय, श्ृत्तियतुरंगमार्ण' (धपा ७७) । 





जन [दे] मूर, पय, भा दु हम गदर 
संपि" (धमपि १३६) । 


जुद्ध देवो जुज्म नष्ट (गुमा) । 
जुन्न देषो जुण्ण (गुर्‌ १, र्थ्य) 


_जयुच्छ--जुसि् 


नदा देवो जुण्हा (सुपा १५७) : 

जुप्प दैवो जज घुप्वइ (है ५, १०६) । 
युष्पसि (कुमा) ¦ 

जुम्म न [युग्भ] १ परल, दोनो, उभय (है 
२, ६२० कूमा)) २ प्रु सम राशि प्रोष 
४०७, ठा ४, ३- त्र २३७) । "पएसिय 
वि [प्रादेशिकः] सम सष्य प्रेशर से निष्पत 
(भग २५, ४) । 

जम्म न [युग्म] पर्सर सपि दोपय 
(सिरि २६१) 1 

जुम्द" स [युष्मत्‌ ] दवितीय पुर्प फा वाचक 
सरवेनाम, शुम्हुदम्हपपरण' हि १, २४६) । 

जुरमिह्ट वि [दे] गन, निविढ, सान, 
'दुहजुरुमिह्लाव्य' (दे ३, ४७) । 

ज्ञव प [युवन्‌] जवान, तष्ण (पमा) । 
एअ पुं [यज] गही का वारसि (उत्तरा- 
धिकारो) सजकरुमार, भावी राना (सुर २, 
१७४५; भ्रमि ८२) । 

जबद खी [युति] ठष्णी, जवान स्री (दे 
१, ४१ भ्रौप, गउड, भरासू ६३, पुमा) । 

जुवगत पु [युवगव्‌] ठल्छ़ वैल (भरावा २, 
४,२)। 

जुवरज्न न [यौवशञ्य] १ गुवराजपन (उप 
२११दी, सुट १६, १२७} । र रजाके 
मरने पर जव तफ युवराज का राज्याभिषेक 
न॑ हमरा हो तवतक का राज्य (पराचा २, ३, 
१) । ३ रजावे मरौ परश्रौरपुवरानभे 
राज्याभिषेकं ष्टौ जाने पर भी भवतक दुसरे 
गुचरान भौ निगुक्तिन हुदहो तवक का 
राग (गृह्‌ १)। 

जव देखो जुगठ (स ४७८, पठम ६५५. 
२३) ॥ 

छवचिय दे्ो ज्ुगल्तिय (भप भ्रौप) । 

जुषाण देखो जु (षउम ३, १४६, णाया 

¡ ११ दरुमा)। 

जुयाणी देखो ज्वर (पउम ८, १८४) । 

जुव्वण } देखो जोत्पण (आसू ५४६, 

जुव्यणत्त + ११६); शमं विष बातत, 

। “वचो कुमरतडृष्यणुतता' (गुपा २४१) 1 

ज॒स्िअ वि [जुट] शेवित, शवाएण देदसोगो 
त परिविए्‌ व एविएुया (ल ५, 

¡ ४} 
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जुदिद्धि--जेच 
अदिषटिर 
ज्ुदिष्टिख 


देवो जदि (पिग, उप 
| क्थ्टटी, गाया १, १६- 
जुदिद्िह्ध ) पत्र २०८ २२६) । 
जुहु स्क [हि] १ देना, श्रपण क्ला१र 
हवन करना, होम॒ करना । बृहृणामि (ज 
छ--पतर ३८१ प ५०१) 1 
जून [युत] चत्र. द्यूत (पाग्न) । क्र 
वि [कर्‌] चुप्रारो, वृष का विलाडौ (सुपा 
५२२) 1 ज्वर वि [कार] वदी पर्वेत्त 
भरं (राया १, १८) । "कारि वि ["कासिन्‌] 
युपर (मड) । "केलि ती [केलि] चूत- 
क्रोडा (रयणु ४८) । "खय न [खट्‌] 
जुभ्राखतनै का स्यान (राज) । कि 
देखा “केलि (रपण ४७) । 
जू १ [युप] १ जुम, धुर, माडी क प्रवयव- 
वि्तेप गो वैलो के कन्ये पर डाला जाता रै, 
जुश्रह ( उ7 ११३९ )। २ स्तम्म विशेष, 
"ुप्रपदप्सं मुसल सदस्स च उस्सवेद' (कप्य)! 
३ यत्त-स्तम्म (जे ३) । ४ एक महापाताल- 
बलश (पव २७२) 1 
जूअञ पूं [देः] चातक पक्मौ (दे ३, ४७) । 
जूभगपु [युपर] देषो जु = पूप (खम 
७१) । 
जृञग पुं [यपर] सन्ध्या को प्रमा भौर चन्र 
कीप्रमाकानिवए (न १०)। 
जञा घो [यूम] १ तं, चोलढ, टम, षद 
कीट विशेष (जी १६) 1 २ परिमाण वरिष, 
प्राठ लिना काएकनाप (खा ६, इक्‌) । 
श्सेलायर वि [शशय्यातर] पुशप्रो को 
स्यान देनेवाला (मग १५) । 
जु्ार नि (यूतस्नए] वुभ्रारी, जुए का 
खेलाडी (रंभा, मवि, सुपा ४००) 1 
जृआरि } तरि [यूनस्रसि्‌] गुमा सेलने- 
जूस्ारिभ चापा, जुए का सेनादी (४३, 
सुपा ४००, ४८८८, स॒ १५०) । 
जुम देषो जुग्मः = पष्‌ 1 छ, यूम्ियठ्य (सिरि 
१०२५) 1 
जू पुं [जुट] इृनल, केरा-वलापर (दे ४, 
२४, मबि)1 
जूय न [युप] लगातार द्य दिना बा उपवास 
(सदोष ५८) 1 
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जूयय ? पु {युपक] शक्न पल्ल कौ द्वितोया 
जूजय 1 भ्रादि तोन दिनम होनी चद्रको 


कना श्रौर सव्या के प्रकार का मिश्रण (णु 
१२० पव २६८) । 

जर सक [ग्‌] लदा करना । दरति (सूप्र 
२, २० ५५) । 

जूर्‌ भ्रक[ चरुधु ] करोष करना, यस्मा करना ॥ 
सजुरई (है ४, १३२० षड्‌ ) । 

जूर्‌ श्र [खिद्‌] वद करना, श्रफसोम करना । 
द्रइ (हे ४, १३२, पट्‌ )) सुर (कुमा) । 
भवि. बरिदिद (दे २, १६३) 1 न्‌ 
जूरत (ह २, १६३) । 

जूरश्रक [जूर्‌ ] १ शरा, सुखना।२ 
सक. वध करना, हिसा करना (राज) । 

जुरण न [जूरण] १ द्रूलना, भरना । २ 
निन्दा, गहण (राज) ! 

जूर्व सक [वञ्च्‌ ] उगना, वचना 1 
जुरवइ (दे ४, ६३) । 

जूरवण नि [वद्चन्‌ ] ठगनेवाला (कुमा) । 

जूरण न [जरण] शराना, शोपण (मग 
३, २) 1 

जूराविज वि [रोपित] क्रुद क्या हा, 
कोपिद (कुमा) । 

जूरिज वि [सिन] लेद परा (पाप्र) 1 
जूरम्मिख्य वि [दे] गहन, निविड, सन्द 
{दे ३, ४७) । 

जू देखो जुर्‌ = क्रुध्‌ । द्रूल (गा ३५४) 1 
जव देवो जू = चूत (णाया १, २--प्व 
७६) । 





॥ 
1 


जूच ] देघो जूअज=पुपर (ष्व, ठग ४, 

जतय + २) 

जुस देवो भूख (म २, १५ क्ष्म) । 

जूत पुन [यू] दधस, भग बैर वा छवा, 
कटी (पोष १४७.ठा३, १)1 

जूसअ वि [दै] उसि, फेंका टमा (पर्‌ ) 1 

जूमग्रा हो [जोषगा] ठेवा (क्ष्य) । 

जूससियवि [जुष्ट] १ देवि (खार, १} । 
२ शपित, सोणा (क्प) । 

जृहन (यूय] समून ज्वा (खष्ग 
१५४८) 1 "वह पुं [पनि] समूद का पथि- 
पति, मुव का नायर (ति ६, ६< णाया, 
१, सुपा १३७) ! दिव पं [भविष्य 





पूर्वोक्त ही श्रयं( रा ५४८ )। गहिवह 
भू [गरधिपति)] ्ुव-~नायक (उत्त ११) । 
इ न [यूय] युग्म, पगल, बोडा (प्राचा २, 
१९, २) । कम न [काम्‌] लगानार चार 
दिनों का उपवा (सवो ५८) 1 

जृद्धियवि [यूयेक] ब्रुय में उत्पत (भराचा 
२,२) 1 

जूहियलाण न [चुधिक्स्यान] िवाहु-मर्‌डप 
वाली जगट्‌ (श्राचा २, ११, २) 

जूहिया घ्वी [युधि] लत्ता-व्रिेष, दुही 
का पड (परण १, प्रम ५३, ७६) । 

अटी तर [यथौ] लता विशेष, माकी चता 
(कमा) । 

जेभर, १ पादनपूत्ति मे प्रमु विया जाता 
भरव्यय (है २, २१७) । २ श्रव्रधारण-शूचक 
भ्रव्यय (उव) 1 

जेअवि [जेय] नीवने योग्य (सिम ५०) । 

जेअ वि [जद] जीतनेवाला (मूम्र १, ३, १, 
१, १,३, १, २) 

जेडवि [जद] जीतनेवाला, विभेता (भय 
२०,२) ¦ 

जेउञाण 

जेउं 

जेङुण 

जेर पं [जथार्‌] (नप-जय' भ्रावान 
स्तुति, ति देवाण जेक्रारो' (गा ३३२) । 

जे देो जिद =ग्येठ (हे २, १७२, महाः 
उवा) । 

जेदु देषो जिद = ग्वै (मदा) । 

जधा देवो जिह (सम ०, भग्र ४) । “मूख 
पु [मू] जेठ माष (पीप णाया १, 
१३) । “मूला द्वो [ल्य] जेठ मास्रणी 
पुणिमा (गज १०) । 

जद्वामूट घ्य [सवान] १ जेऽमापरकी 
पूणिमा। २ जठ मास्त कौ पमावस्या (सुज 
१०, ६) । 

लेग देखा जण = न (सम्मत्त ११७) 1 

तेग घ [वन] लयर-दूबर भ्यय, "ममर 
जणा कमचवणं"' (ट्‌ र, १८३. कुमा) । 

जेत्तरि [यायत्‌ ] त्विना। घ्री. श्त 
हास्य १३०) 1 


। देषो जिण = नि । 


६ 


जतत देखो अदत्त (धि ९९} ! 

जेत्ति } तरि [ याचत ] जितना (है २, 
जेत्ति † १५७१ गा ७१ गउड) । 

देन्तिक (शौ) उपर देषो (राक ९५) । 


जेतु } (भप) ऊपर देखो (हे ४, ४३५) । 
जेत्तुद 
जदह देखो जेत्तिअ (हे २, १५७, प्रप्र) । 
जेमसक [जिम्‌ , युज्‌] मोजन करना । 
जेमई (हे ४ ११०, षड्‌ }। वृ. जेम॑त 
(परम १०३, ६५) 1 
देम (श्प) ध्र [यथा] नेभे, निस तस्ह्‌मे 
(सुपा ३८३, भवि) 1 
ज्ेमण } न [जेमन] जमन, भोजन (ओष 
जेमणग | तद्रप) । 
जेमणयन [दे] दिर श्रग, युजरतीमे 
नमु ' (दै ३, ४६} । 
जेमणी ल्ली जेमनी] जीमन (पवोध 
१७) 1 
जनेमायेण न [जेमन | भोजन कराना, लिलाना 
(मग ११, १९) । 
ज्ेमाधिय वि [ज्ञपि] भोनित, निसको 
भोजन कराया गया हो वह्‌ (उप १३६ टी) 1 
ज्ञेमिय पि [जमित] जोमा हभ, जिसने 
जन किधाहो वह्‌ (णाया १, १ पत्र 
४१ टी) । 
जेयन्व देखो जिग जि। 
जेव (शौ) देखो एव = एव (रभा, कम) 1 
जपे (श्रष) देतो जिषे (दे ४, ३६७) । 
जेबड (प) देवो जेत्ति (दे ४, ४०७) ! 
जेस (शौ) देखो एव = एव (पि, नाट) 1 
जेह (परप) वि [ यदद्‌ ] जैसा (दे ५ 
५०२० पट्‌ 1 
जेदिल पुं [जेषि] स्वनाम ष्यात एक जैन 
मुनि (क्प्प) । 
जो } सम {दश्‌ ] देना । चोड (सण), 
जोअ | ता ह न्क्व, जोय तुर्‌ संपुटं 
जेण" (सुर ३, १२६) । जोयंति (स ३६१)। 
ममे, जोदजद (रया ३२) । वृ. जोअत 
(म्म ११ दी, महा सुर १०, २४४) । 
कवक, जदवत्‌ (मुर ५७} 1 
जोय भ्र [धुत ] प्राशि होना, चम 





पाईअसदमहण्णवो 


फना । जोह (दुमा)! मृक्ा. जेदु | 


(मग) । वह, °जोअंत (कुमा, महा) । 

जोभ खक [ योतय्‌ ] प्रकशित करना । 
चोपरद {सृप्र १, ६, १३) ^्तस्सवि यं 
गिह पण बानपेडिया जोय दुिया' (घुष 
६११) । जोएज्ना (विने ६१२) । 

जोज सक [ योजय्‌ | १ समाप्त करना, 
खतम करना । २ कटना। जोएड (सुम्न 
१०, १२- पं १८०, १८१, पुल १२-- 
पत्र २३३)। 

जोअ सक [ योजय्‌ | जोढना, गुक्त करना 1 
जोएइ (महा) । वड जोहयज्व, जोएअन्य 
जेयणिय, जोयणिज (उप ५६६ स 
५६८, ग्रो, निच १) । 

जोअपुं [दे] १ चद्व, चन्द्रमा (दे ३, ४८८) 1 
२ युगल, युग्म (णया १, १५ वैन 
४३) । 

जो देतो जोग (अपि २५ स ३६१, 
कुमा) । श्वडय न [टर] चूं विशेष, 
पाचकं चृ, हाभमा (स २५२) 

जोंगण [देः] देलो जोदगण (भवि) । 

जोअग वि [योतक्‌] १ प्रकारतेवाला २न. 
व्याकरण प्रसिद्ध निपात वगैरह पद (विसे 
१००३) 1 

जोअड पुं [दे] खयोत, कीट-चिरेप, धुप 
(पद्‌ ) । 

जेअणन [दे] मोचन, नेत्र, चक्षु, भरल 
(द ३,५०) \ 

जोअण न [योजन्‌] १ परिमाणा विरोप, चार 
कोश (मग, इक्‌) 1 २ सेवन्ध, सयोग, जोडना 
(परह १, १) 1 

जोअण् न [यौन] गुवावस्या, तष्णाता, 
जवानी (उप १४२ ठी, गा १६७) । 

जोअणा स्री [योजना] जोडा, सयोग 
करना (उख ¶ २२१) 1 

जोजाद्यी [यो] १ स्वं। २ प्रकाश 


(षड्‌ ) । 
जोभायश्तु वि [योजयिद्‌ः] जोढमेवाचा, 
शेयुक्त फरनेवाला (ठा ४, ३) । 
जोई वि [योगिन्‌] १ युन, समोगवाला । 
२ विद लिते बसनेव्ना, समाधि लगते" 


जेत्त-जोदस 


२१७) ! ४ रामचन्द्र का स्वनाम दयात एक 
सुम (पउम ६७, १०} । 
जोड पु [ ऽ्योतिस्‌ ] १ प्रका, वेन (भग; 
ठा ४,३)} २ श्रम, वदि, संपि जहा 
जहा पडियरं नोदमन्के (सुप्र १, १३) 1 ३ 
प्रदोष रादि प्रकाशक वस्तु, जह हि ्थेसह्‌ 
जाइणावि' (घप्र १, १२)। ४ प्रग्निका 
कामि करनेवाला कतपवृक्न (सम १७)। ५ 
ग्रह, नक्षत्र दि प्रकाशक पदाथे (चद १) ! 
६ ज्ञान । ७ जनान गक्त। ८ प्रसिद्धियुक्त। 
६ सत्कमं-कारक (ठा ४,३)। १० सगं । 
११ ग्रह वभैरहका विभान (राज) । १२ 
ज्योतिप-शाघ्न (निर ३, ३)। अग पु" 
[अङ्ग] भन्न या काम करवाता षत्प- 
ृष्-विशेप (@। १०)! ^स न [शस 
रत्न क्ी एक जाति (खाया १, १) ।देलो 
जोइसे = ज्योतिस्‌ । 
जोड पु" [र] कट वरेष, खद्योत, घुग, 
पटश्रीजना (दे ३, ५०) । 
जोड वि [द] रेषा हुम, विलौरित (पुर 
३, १७३, महा भवि) । 
जोदभ वि [ योजित] चोदय दधा (स 
२६४) 1 
जोद्‌अ देवो जोगि (राज) । 
जोदंगण ध [दे] कीट-विततेप, इ गोप (दे 
३, ५०) ! 
जोक पुन [उपोतिषफ्‌] प्रदीप प्रादि प्रका 
शक पदायं प्रि मूरस् द्ताहिपमे जाद 
तर गतैसीयदि' (रंभा) । 
जोडक्स प [दे. ज्योतिष्क] १ प्रदोष, दोरक 
(दे ३, ४६, पवः ४, ववे ७)। २ श्रशैष 
रादि काप्रराश्च (प्रोष ६५३) । 
जोइणी क्ली [योगिनी] १ योगिनी, सन्या- 
सिनी। २ एकं प्रकारकी देवी, ये षौठ 
(संति ११)। 
ओदर मि [दे] स्वतित (दे ३, ४९) । 
जोडस न [दे] नकषव (दे ३, ४६) । 
जोदस देषो जोई = ज्योपित्‌ (बद १, षण, 
क्सि १८७० जो १, ठ ६)। श्ायपु 
[यज] १ सूरं । २ द्ध (सुख २०. १८)॥ 





वासा । ३ पु. मुनि, यतति, साधु (तुषा २१६ 


ख्य पुं [भलय] मूर प्रादि देव [उत्त 
३६) । 


जोइस-नोणि 


पादअसदमदण्णयो 





जोड पुं [उयीतिष] १ देवो कौ एक जाति, 
सूं, चन्र, परह ध्रादि (कप्प, शरौप, दंड २७) । 
२न. सूर्॑श्रादि का त्रिमान (ति १२ जो 
१)\३ शा्लविशेय, ज्पोपिष-शाल (उत्त 
२) 1 ४ सूयं भादिकाचक्र। ५ सूयं श्रादि 
कामां, श्राकाश, जे गहा जादसम्मि चारं 
चरति (पर्ण ३)! 

जोहस एं [उपौतिप] १ सूं, चन्दे म्रादि 
देवो की एक जाति (क्स, पैचा२)। २ 
वि, उपोप्तिष शाघ्न का जानकार, जोतिपौ 
(सुषा १५६) ॥ 

जोदसिअ वि [ज्यीरिपिक] १ ग्योतिप 
शाघ्च का क्ता, दैव, जोतिपी (म २२ 
सुर्‌ ४, १००; सुपा २०३) । २ मूं, चन्र 
प्रादि ऽोिष्क देव (प्रौप, जी २४ पए 
२) । श्य पुं [रज] मू, खि। र 
चन्रमा (पर्ण २)। 

जोसिद्‌ प॑ [अ्योतिरिन्द्र] १ सूं, रवि । 
२ चन्द्र, चन्रमा (ठा ६) 1 

जोइसिण पु" [उगौतस्न] शुन प्ल (गो 


४) 1 
जोदक्िभा घ्नी [ उ्योत्स्ना] चद्ध की प्रमा, 
चद्धिका, चादनी (ठा २.८) पक्व पुं [पश्च] 
शुक्ल पक्ष (चंद १५)।भा प्री [मा] 
चद की एक प्रप्रमहिपौ (भग १०, ५) ॥ 
ओडसिणी श्लौ { उयौतिषी ] वेवौ.विरोप 
(परण १७--पत्र ४६६) । 
जोष सी [दे] वियत्‌, विजली (दे ३, ४६, 
षड्‌ )1 
जोरस देवो जद-रस (क्य, जीव ३) 1 
जोईस पुं [योगीश] योगौ, योगि-रान 
(स १)1 
जोईसर पुं [योगीश्वर] उपर देवो (सुपा 
८३, रमणा ६) । 
जोऽकण्ण न [यौगके] गो्-विरेय (मुज 
१०, १६ी)। 
जोडकर्ण्णिय न [यौगक्णिङ] गोष विप 
(युञ्ज १०, १६ 2१ 
जोक्र देलो जलेद्छार (गा ३३२ भ) । 
जोक्स वि [ देः 7} मलिन, भरपविव्र (दे ३, 


जोग देलो ज़ुग्ग =युग्म, ^तपाउयानोग 
समाजुक्त' (राय ४०) 1 


जोग पुं [योग] नलय-समरट का एम से चन्र 
श्रौर सूयं के साय संवंध (सुज १०५ १) । 


जोग पुं [रोग] १ व्यापार, मन, वचन श्रौर 
शरैर गीवा (छा १ समर्थस 
४७०) 1 २ चित्तनियेव, मन“प्ररिवानः 
समावि {विडम ६८ २३, उत्त १} 4 ३वश 
कएनेके लिएया पागल रादि वनाने के 
निए केकरा जाता वूर्ण-विदेप, “जोगो मदमोड- 
करो सी छित्तो इमाण पुत्ताए' (सुर णः 
२०१) । ४ सम्वन्य, संयोगः मेमन (खा १०}1 
५ ईप्सित वस्तु कालाम (णाया १५) 
६ शब्द षा भतरयवायं-सम्बन्ध (मास २४) 1 
७ बल, वीयं, पराक्रम (कम्म ५) । “क्लेम 
न [शतम] ईन्सिव क्नु वा लाम भीर 
उसका सरण (णाया १ ५)। ध्यति 
[स्थ] योग-निष्ठ, ध्यान-लीन (षडम ६८, 
२३) । त्थ पुं [गये] शब्द के भ्रवयवो 
का प्रथ, व्युत्पत्ति के श्रनुसार शब्द का भरं 
(म्र २४) । "दिह घी [टि] वित्त- 
निरे से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान-वि्ेप 
(रज) । श्यर वि [श्र] समाधि मे 
कृत, योगी (पम ११६ १७)! “परि- 
व्याहया चली [परित्राजिद्] समाधि- 
भ्रचान प्रतिनी-विश्ेप (णाया १ £) । पिंड 
पुं [पिण्ड] वीकरण श्रादिकेभ्रयोगते 
प्राप्त कौ इदं भिन्ना (पंचा १३. निद्र १३) । 
"सुदा घी [सुद्रा] ह्यय का विन्यास-विरोप 
(प्वार)1 श्व वि [श्वन्‌ ] १ भुम 
्रवृत्तिवाला (ग्र १, २,१)। २ योगी, | 
समायि करलेवरालला (उत्त ११) । ध्वाहि वि | 
{.वादिन्‌] १ शाच्नज्ञान कौ प्रारावना 
कै विए शाघ्नोक्त चपवर्या को करनेवाला । 
२ समायि मं रहनेवाला (डा ३, १--पन 
१२०) 1 “विदि प्ल [विधि] शन्नोकौ 
श्राराचना के लिए शन्न-निदिट्‌ भ्रनुष्ठानः 
तपश्चर्या-विद्धेष, य वुत्तो जोगवरिदी^, "एषा । 
जोगविदौ" (शरम) + सत्थ न [श्न] चित्त- | 
निरोघ क प्रतिपादक यान्न {उवर १६०) 1 











८) 


जोय देषो जोग्य, “इय सो न एत्य नोगो, ^ 


३६३ 


जोगो प होड श्रन्नूरोः (धम्म १२ सुर्‌ २, 
२०५; महा, सुपा २०८) । 

जोगि देवो जद = योगिन्‌ (कुमा) ¦ 
जोगिद्‌ धं [योगीन्द्र] महान्‌ योगी, योगोशवर 
(रय २६) 1 

जोगिणी देवो जोडी (मुर ३, १८६) 
जोगियदि [यौगिक] दो पदोके सम्बन्य 
से वना हूग्रा शब्दे, जैसे--उप-करोति, भ्रमि- 
णयति (पए २, २--पन ११४1 २ 
यन्न-प्योग से वना हुपरा (ख ध्र ६४) । 
जोगसर देखो जोईसर (घ २०१) 1 
जोगेसरे ही [योगेश्वरो] देव विशेष (घर)! 
जोगेसी ही [योगेश] विदया-विशेय (षञम 
७, १४२) । 

जोग्गवि [योग्य] योग्य, उचित, लायक 
(ज ३ १, सुपा२८)। र्मु समथ, 
शक्तिमान (निच २०) 1 

जोग्गा ह्ली [दे] चादर, खुशामद, (दे २,४०) 1 
जोग्मा घी [योग््रा] १ शप्र का ्रभ्यास 
(मग ११.११, जं 3) २ गर्म-पार्ण्मे 
समयं योनि (तदु) । 

जोज देवौ जो = योनम्‌ । भवि. जोन 
इस्सामि (कुप्र १३०) । छ, जोज (उत्त 
२७, ८) । 

जोढ सक [ योजय्‌ ] जोडना, समक्त 
क्ना। वृ. जोडेत (सुर ४, १६) । 
सृ, जोडिङग्र (महा) 1 

जोड पंन [दे] १ नक्षत्र दे ३, ४६ पि &)। 
२ रोग-विशेप (सा) । 

जोड (श्रप) ची [द्‌] जोडी, युगल, श्ररिस 
जोड न युत्त' (कपर ४५३) । 

जोडिअ पं [दे] व्याध, वदैलिया, चिडीमार 
(दे ३ ४६) 

जोडिभ वि [योजितः] जोग म्रा, सुत 
किया हृश्रा (मुपा १४६. ३५१) ¡ 

जोण पुं [योन, यथन] स्तेच्य देश-विशेप 
(णाया १, १)1 

जोगि स्री [योनि] १ उन्पत्ति.स्यान (भग, 
सरः भ्रामू ११५) २ कारणा, हेतु, 
उपाय (ला ३, ३, प्र॑चा४)1 ३ जीवक 
उच्यत्िन्यान (ज ७) । ४ शछी-चन्द्‌, मग 
(यु) 1 “विद्यण न [विधाने] ज्लक्ति- 


४४ 


शाघ्च (विति १७७५) 1 "सूल न [श] 
योनि का एक रोग (राया १, १६) । 

जोणिय वि [योनि ययि] श्रनायं 
दे विशेष से उलन । घ्री, ध्या (दक, 
भ्रप, णाया १, १ पत्र ३७) । 

जोण्णटिभ घी [दे] श्र विशेपः चुश्रारिः 
जोन्हरी (दे ३, ५०} । 

जोण्ड वि [उयौरसन्‌] १ शुक्त, धेत, कालो 
वाजौरटयो वा केणएणुमरेए चदस्व' (मुज 
१६)। २ पु, शूक पक्ष (जो ४)। 

जेण्डा स्थो [उयोरस्ना] चन्र प्रकारा (ड्‌ › 
काप्न १६७) । 

जोण्दा वि [ उ्योसस्नायन्‌. ] ग्येप्ला 
वाला, चद्धिकायुक्त (हे २, १५६) । 

जोत्त देखो जुत्त = युक्त (दुप्र ६८१) । 

जोत्त 0 योक्त्र, क] जोत, रस्सी या 
जोत्तय ॥ ४५१ का 1) निकसे वेलया 
धोढा, गदीयां हल र्मे 
(परह्‌ २, ५१ गा ६६२) । 
जोव पैलो जोअ = दश्‌ । गोयई (महा, मवि)! 
जोयपु [दे] १ बिष्दु। ९ बि. स्तोक, 
थोदा (दे ३, ५२)1 

ज्ोयणन [दे १ मल, कल, "मराउज्जोवस' 


जोता जाता है 


पाइअसदमदण्णवो 


(ग्रोष ९० भा} । २ धान्य का मर्दन, ्रन- 

मलन (ग्रो ६० मा) । 

जोवारि ल [दे] भ्रनन-विशेप, चुप्रारि (दे 
०)1 


जोविय वि [दृष्ट] विलोकित (स १४७} 1 
जोव्यणन [यौन] १ वाख्ए्य, जवानी 
(घराप्र क्षप) २ मध्यभागे, १)। 
जोन््रगणीर } न [दे] वय -परिएाम, वृद्त्व, 
जौव्वगवेअ ! बुटापा जोव्वखसोर तर- 
शत्णे वि वरिजिएदियाण परिषाण' दे 
३, ५१) । 

जःव्वणिया सी [ यौवनिकरा ] यौवन, 
जवानी (राय) । 

जोव्यणोवयन [दे] तदपा, वृदल्, जरा 
(दे३, ५१) 

जोस देलो जुम =चुप्‌। व्क. जोसंत 
(रज) । प्रयो, सङ, जोसियाण्र (वव ७)। 

जोस पुं [मोप] भ्रवसान, पन्त (सूग्र १, 
२,३,२दि)। 

जसिअ वि [उट] सेवितं (सुपर १, २,३)। 

जोसिआं स्नी [ योपित्‌ ] स्वी, मदिला, 
नारी (षड्‌ , धमं २)1 

ोसिणी देवो जोण्डा अभि ३१) । 

जोह भकु युध ] लडना । जोह (भवि) 1 





जोह पु [योध] सुभः, योद्धा (भरौप, कुमा) । 


जोणिय-- म॑स 


द्राण न [थान] सुमटो का युद कालीन 
शरीर विन्यास, श्रम रवना-विशेप (ल १; 
निरु २०) ।॥ 
जोदणा देषो जोष्डा (रै ७१) । 
जोदास्यमी [योधा] गुन-पस्सिषं को एक 
जाति (मूभ २, ३, २५) । 
| जोहार सक [द] गुहारन, जोहार फरना, 
प्रणाम करना । कर्म जोहारिज्जद (भाक 
२५, १३) । 
जोहार पु [दे] जोहार, प्रणाम (पव ३८) । 
जोदि वि [बोधिन्‌] लब्नैवाला, मुभ 
(तर ७१) । 
जोहि वि [योधिन्‌] लडनेवाना, लडवैणा 
ओप) । 
जोदिया सती [योधि] उतु विरोप, हाय 
से चलनेवरालौ एक प्रकार फी सपं-जाति 
(ओव २)। 
जि } (शौ) भ [दे] भववारण--निथय 
जे + का सूचक श्रव्यय (प्राह ६८) । 
जेव } (सौ) 1 देवो एव = एव (पि २३, 
उफ़ड देखो मड । जड (है ४, १३० टि) । 


जेञ्य  5५)। 
छफ़हुरायिअ ति [दे] निवासि, निवास 





प्राप्त ( पट्‌ )। 


॥ दश्र सिरिपाद्जसदमहण्णप्रम्मि जघ्रागडसदसकलणो 


मपु [म] १ ताष्ु-स्यानीय व्यःजन वणं- | भख सक [दे] स्वीवार करा। भखटू 


विशेष पनामा, प्राप)। २ घ्यानं {वसि 
३१६०) । 

मकार पु [मद्द्‌] व्रर्‌ कथैरह की प्रावाज 
(मुर ३, १८, पि, सण) 1 

म॑षारिञ न [द] पवचयन, दल वदैर्ह का 
श्रादान या चुनना (दे ३, ५६) ! 


सोलहमौ तरो मत्तो ॥ 


भ 





। (प्रप) (सिरि ८६४) । 

मंसभ्रक [ सं+तप्‌ ] षंतप्त टोना, खेवाप | 
| मरना । मंड (हे ४, १४०) 1 
¡ मसे ष्क [वि-+ख्प्‌ ] विताप करना, 
| वववाद षरा संवह (हे, १४८)1 


वट. मंसंन (म), 


शणनाषापरो गहिवीभपो मखद मरेएं ] एय धुवं ! 
सोमोवि भणइ मति तुमेव वटुलोटगहगदिमो' 
(शा १४) । 
मस्य सक [ उपा+खम्‌ ] उपासत देना, 
उलाहना देना । फलद (दे ४, १५६) । 
म प्रह [निर्‌ + श्वस्‌ ] निधाय लेना। 
रख (हे ४, २०१)1 


सप ~ सणमणारव 


अस वि [दे] वृष्ट संनु, खुश (दे ३, ५३) । 
संख न [उपाटम्भ] उपालम्भ, उताहना 
(कुमा) । 
भंखप्पुं [दे] शरप्क तर, सुखा पेड (दे 
३, ५४) 1 
भ्वरिअ [दे] देवो मंमारिभ (दे ३, ५६)। 
भंसावण वि [संताप] संताप करेवाला 
(कुमा) । 
मंसिर वि {नि.श्धसिद] नि-धासत सेनेवाला 
(कमा ७, ४४८) 1 
भम पुं [मम्‌] कलद, भग्डा (सम ५०) 1 
शकर वि [कर] कलहकारी, फट करनेवाला 
(सम ३७) 1 “पत्त वि [श्राप्त] क्वेश प्राप्त 
(सूम्र १, १३); 
मण भक [ मणाय ] “कनक 
मं भागक 4 शब्द मरना। फंमणर्‌ (गा 
५७१५ श्र) 1 मंकराक्कड (पिम) 1 
मिण सी [मर फना] "कन-फन शब्द 
(उड) । 
ममा घी [मरूमा | वाय-विशेप, मामि, फाल 
(सय ५० दी) 
ममा घी [म्मा] १ प्रचरएड वायु-विशेष 
(गा १७०; सण) 1 २ कल्‌, क्लेश, भगड 
(उव, बृह्‌ ३) । ३ माया, कपट । ४ क्रो, 
स्सा (सप्र १, १३)) ५ दृष्णा, सोभ 


(सूम २, २)! ६ व्याकुलता, व्यग्रा 
(प्राचा) । 

-मंमिय वि [कडिमत्‌] वरमु्षित, भूखा 
(णाया १, १)। 


भट सक [धरम्‌] यूमना, फिरना। भट 
(दे ४, १६१) 

भट धक [ गुख्न्‌ ] युज्ञारव करना 1 वकृ. 
“सौटतममिरममरउलमालियं मालियं गरहिड” 
(सुपा ५२६) । 

मंटण न [शिमण] पेध्न, परिश्रमण 
(कम) । 

म॑टलिआा ल्ल [दि] चंकरमण, कुशलि गमन 
(द ३, ५५) । 

भटिअ व्रि [दे] निच वर प्रहार कयि गया 
हो वह्‌, प्रहत (दे ३,५५)। 

सटी ली [दे] छोरा किन्तु ऊँवा केरा-कलाप 
(दे ३, ५३) । 


पादअसदमहण्णवो 


मडडी कलौ [दे] श्रवती, कुलटा (दे ३,५४) 1 
मंदुज पुं [दे] शृ्-वििप, पोलु का पेड (दे 
३, ५३) 
भंुटी सी [दे] श्रसती, दनय । २ ज्रीडा, 
खेल (दे ३, ६१) । 
भदिय वि [दे] प्रुत, पलायित, मगाया हरा 
(षड्‌) 1 
पसक [श्रम्‌ ] प्रुमना, किरा । मप 
(हे ४, १६१) । 
मेप स्क [आ~+न्छोदय्‌ ] कोपना, 
आ्राच्छादनं करना, टक्ना । भ्य (पिग) । 
संह. भंपिङण, मंपिवि (कुमा, मवि) 1 
्भ॑पस्क [आ=क्रामय्‌ ] ्ा्रमण कर 
वाना1 भष्‌ (परा ७०) । 
सपण वि [श्रमण] रमणको (प ४) । 
सपण न [श्रमग्‌ ] परित्रमण, प्ट (कुमा) । 
मपणी घ्नो [दे] पम, भ्रा कौ वरौनी, धा 
के वाल (दे ३, ५४, पाञ्च) । 
मपा षी [भभा] एकदम वरूदना, म्पा पात 
(षा १९०) 1 
मंपिशवि [दे] शव्रटित, हटाहृमा। र 
चटित, भान (दे ३, ६१) । 
मंपिअ वि [आच्छादित] भादरा, वंद 
क्रिया हुमा (पिग), ््वभ्नो मपिभ्रो क्ति 
(महा); ग्रो एवं मएमाणस्घ सहत्येरं 
मपि महङुहर सुमदस्प एदलेण' (महानि 
४) 
मक्िअ न [द] वचनीय, सोक-निन्दा (दे ३, 
भर; मवि) 1 
मखदेलो मंस वि+लम्‌। वृ. कणत 
(जय २३) 1 
मगड पुं [दे] गडा, कलह (युपा ५४६; 
५४७) । 
करर खी [दे] प्रभिषारिका, प्रिय ते मिलने 
केलिए संकेत स्यान प्ररजानेवालीघ्लीया 
न्यापिका (विक्र १०१} । 
रमर पुं [कमर] १ वाद-वियिप, कि । 
२ पटह, टो 1 ३ कति-युग । ४ नद-धिदधेप 





(पि २१४)। 
स्मरिय वि [-ममैरित] वाय विशेष के 


शब्द से युक्त (ठा १०)1 





२६५ 


मन्मरीश्ची [दे] दूसरेके स्पशं को रोने 
के लिए चांडाल लोग जो घछकडी भने पासं 
रखते ह वह (दे ३, ५४)॥ 

मःड श्रक [शद्‌ ] १ कडना, पके फन भादि 
का गिरना, टपकना। २ हीन होना ३ सक, 
पट मारना, गिराना 1 भउड (ह ४,१३०)। 
यछ, मडत (कुमा) । क्वेङ्ृ. चासापु सीय 
वाटि भडिजंतो' (ग्राव १} । संङृ. "माडि- 
उरण पल्लविल्ञा, पुखोवि नयंति त्सवा तुरियं । 
धीराणवि घएददधी, गयावि न हु दुहलहा एव" 

(उप ७२८) । 

त्ति श्र [मिति] शीघ्र, जल्दी, तुरंत, 
(उप ७२८ दी, महा) 

भडप्प भ्र [द] श्रना, जलदो (उप ¶ ११०, 
रभा)। 

भंडप्प सकर [आ+दिद्‌] भापटना, भपट 
मारना, दछीनना । भडप्यमि (मवि) । सं. 
मडप्पिवि (भवि) । 

मडप्पड न [दे] भरपट, 
४, ३८) ॥ 

मडप्पिअ वि [आन्छिन्न] घना दभा 
(मवि)। 

मडि श्र [ऋटिति] शीघ्र, नत्दी, तुरत, 
“मडि प्रापल्लवई पणो" (गा ६१३) । 

मडि वि [दे] १ तिथिल, टौ, सुत्त ~ 
(गा २३०) । २ श्रान्त, लिघ्न, ( पद्‌ ) । 

३ भडा हप्र, गिरा टूप्रा, करच्युडामटिय- 
प्क्तिउते' (परम ६९, १५) ! 

भृडित्ति देषो भडत्ति (भुर २, ४) । 

भडिल देलो जदि (है १, १६४) । 

डी सी [दे] निर^तर वि, फटी, गरुनतीः 

मे "कड़ी (दे, ५३)। 

मगर सक [ जुरप्त्‌ ] ष्णा कदना । मण 
(षड्‌) 

सगञ्भण परक [ मगसणाय्‌ `] “नकन 
श्रावान करना । वङ्‌, सणञ्माप॑त (श्राप) । 

मणञ्मणिम वि [कणकणित] शन मन" 
प्रादाजवाता (विग) + 

मणमग देलो सजय । मराकणंड (वजा 
६६) । 

मशमगारय पं [कणमणास्य्‌] “मनम! 
प्रादाज (महा) । 


भटिति, शोप्र (है 
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मसणिय देखो फगज्छणिभ (सुपा ५०} । 
भणि देषो भणि (रंभा) । 
मन्ति देखो भान्ति (है १, ४२, पट्‌ ; महा, 
सुर २,९)६ 
भस्थवि [दे] गत, गया प्रा २न्ष्ट (दे 
३, ६१) 1 
भपिभ वि [दे] पर्थस्त, उत्प्िप्त ( पड्‌ } । 
भपप देलो मण । फप्यद ( षड्‌ ) । 
ममार न [दे] इनद्रनाल, मायान्जाल (दि २, 
५३) । 
भय पुश [ध्वज] घ्वज, ¶ताका (हे २, २७. 
भप) । सनी, °या (श्रीप) । 
भर्‌ श्रक [क्षुर ] मरना, टपकना, शुना, 
भिस्वा । भरद (हे ४, १७३) । वकृ, मरत 
(कुमा, सुर ३, १०)1 
भर्‌ सक [रमर] याद करना। भ्रई (हे ४, 
७४, षड्‌ ) । छ. भरेयठ्न (रह ५) । 


मर ) पुं [दे] णका बनाया हमा 
मरत } पुरप, च्चा (दे ३, ५५) । 


मपा वि [स्मारक] चिन्तन क्नेवाला, ध्यान 
फरवाला, "भगे करगे रथे पमावगं 
णाणएदंसएगएाण' (एदि) 

भरर पुं [मरकर] निंर पा कटा 
श्रादि वा “करभ प्रावाज (पुर ३, १०} 1 

भरण न [क्षरण] करना, टपकना, पतन 
(वनं १)1 

मरणां घ्री [क्षुरा] ऊपर देगो (प्रावप्‌) 1 
भय पु [दे] सुवरणंकार, सोनार (दे ३,५४)। 


पाद्रजसदमदण्णवो 


ऋखहक्िय वि [दे] शुन्ध, विषति, श्वर 
हरियधरं फलदियसायरं चलियसयलकुतपेलं' 
(कुलक ३३) 1 
मसी [दे] भृमदष्साः धूप मे जल-जञान, 
व्यर्थ तृष्णा (दे ३, ५३१ प्र) । 
मुकिअ } विदि] द्ध, जलादह्ादि 
मलस्िथ 1 ३, ५६} 1 
भरी त्री [रौ ] वलयाकार वाद्य-विरोप, 
ह्र बाजा, काल्‌, कालर्‌ (ठा १०, श्रौप, सुर 
३, ६६ पुषा ५०. कप्प) 1 
भप हली [दे] रजा, वकी (चड) । 
भलयेज्मिभ वि [दे] संपुं, षरिपशं, मसूर 
{िवि)1 
ऋवणा घी [क्षपणा] १ नाश, विनाश (विते 
६६१) । २ श्रध्ययन, पठन (विते ६५५८) । 
भस पुं (मप्‌] १ एक देवविमान (देन 
१४०) । २ एक नरक-त्यान (देवेन ११) । 
भस पु [मप] १ मरस्य, म्ली (पएह्‌ १, 
१) 1 २ चिधय परं [चिक] कामद, 
स्मर (दुमा)। 
भास पं [द] १ प्रय, भ्रपकीति। २त्ट, 
करिनारा1 ३ वि. तटस्य, मव्यस्य । ४ दी 
गभोर, लम्बा श्रौर गभोर, बहुत गृण दे 
३, ६०) 1 भटक से छित दे ३, ६०, 
पात्र) 
भसय पु [कप] छोटा मस्य (दे २,५७)। 
सर पुन [दे] शक्त-विशचेप, धायुध-विशेष, 
शरमसरमत्तिसव्वल-' (पउम ९, ६१) । 
मसिअवि [दे] १ पल्ल, उसि २ 





मस्यिवि [क्षरति] रपक्रा हृप्रा, गिरा हा, 
पतित (उप, प्रोष ७६०} । 

भरभ ¶ [द] मश, णच्यड (दि ३, ५४) \ 

मटक बि [द्ग्ध्‌] जला हप, भस्मीरूत, 
शजयगुष्ुर्घवरहानननानोनिभलपियं दियं 
(षुपा ६५७, दि ४, ३६५) 1 


ममत्व भक [ जाञवल्‌ ] सवर्बना, चम- | 


यना, दीपना । वट. मलम्पटेत (मवि) । 
मरमखिभ सी [दे] मोनी, कोयती, यैती 
द ६, ५६) 
मटदल देषो मरमन्छ । मदददलइ {सुपा 
१८६) १ वदृ. मदनं {घा २८) 1 


पराम्‌, जिसपर प्रज्ञो किया गया हौ बह 
(दि ३, ६२) । 
सिध ९ [म्यचिहु] काम, स्मर (कुमा) 1 
ससुर न [दे] १ ताम्दरूल, पान (दे ३, ६१; 
गउड) । २ प्रथं (दे ३, ६१)1 
ग्धरस [ध्ये] षिन्वाक्खा, घ्यानं वरना 1 
भाद, भापइ (हे ४,६)1 बट मायत, 
स््रयपाण (घ्र मट्प) ! रह. कडणं 
(भारा ११२} । देह. सदत्तए (वम) । ए. 
| यव्य, सेय, डयव्य, स्द्रएयव्य 
(कमा. भास ७८ प्राप ४ ति १०, गुर 
} १४, ८४) 1 


कणमणिय-भाम 


ई वि [ भ्यायिन्‌] चिन्तनं करनेवाला, 
ध्यनि करतेवाता (घ्राचा] । 

महभ वि [ध्यात] चिन्तित (पिरि १२५५)। 
अड वि [ध्या] व्यान करनेवाला, चिन्तक 
(राव ४) 1 

माड न [द. भाद] १ लपता-गहन, निङु्, 
फाडी (दे ३, ५७, ७, ८ पार, सुर्‌ ७, 
२४२) । २ पृक्ष, पेड, श्राप्रज्ली काडमेश्रम्मि" 
{दे १, ६१), दिद य तए पोमाडज्फाडपस्स 
इमम्मि पए विहिग्म्नो पायभ्नो' (स १४४)। 
मडण न [मटन] १ कोष, क्षय, शौराता। 
२ श्रस्फोटन, भाडना (रन) । 

माडल न [दे] कपसि-कत, डो, फपास् (दे 
३, ५७) । 

माडावण घ्रीन [काटन] भहवाना, सफा 
कराना, माजन कराना । छली, णी (युपा 
३७२) । 

अण वि [ध्यान] च्यानकठी (धु, १२८) । 
भाण पुन [ध्यानं] ९ चिन्ता, विवार, 
उत्करडा-दरवक स्मरण, सोव (प्रवि ४ ठा 
४५,१, हे २,२६)1 रृएवहो क्सुर 
मन की स्विस्ता, लौ लगाना (ढा ५, १) । 
३मतेश्रादिकी वेशका निरोध। ४ 
प्रयत्न से मन वगैरह भा व्यापार (विति 
३०७१, ठा ४, १) । 

मणनसिया घी (ध्यानासस्का] १ दे 
ध्यानौ वा मध्य भाग, वहु समय जिषषमे 
प्रयमध्यान वौ समाति ह हो पौरः दूसरे 
का प्रारम्भ जव्रतक्र नरया मया प्रीर 
भरन्य नेयः ध्यान क्लेषेाकीहो{लिर, 
भग ५, ४) । २ एक ध्यान समाप्त होने पर 
शेप ध्यानो मे पिसी एकम प्रधमं प्रारेम 
करे का विमं (बृह्‌ १) । 

माणि वि [ध्यानिनः] ध्यान. श्रसेवाता 
(भरारा ८६)। 

माम सवे [ दृद. ] णलाना, शद्‌ देना, द्य 
करना। मामेद (सृप्र २,२, ४४) । पष. 
मामत (सप्र २,२, ४४) । 

मामत्र] दम्य, जवा हमा (पाषा, 

१, १) श्यंडिट म [शवण्डिट्‌] द्य 





भूमि (पाच २. १, १1 


माम--मूस 


पादमसदमहण्णयो 
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भाम वि [ध्याम] श्रतुज्जवल (परह १, २-- 
पत्र ४०)! 

मामणन [दे] जनाना भ्नाग लगानी प्रदोष 
नक (वव २} । 

मामर वि [दे] बृढ, बढा (दे ३, ५७) । 

भामटखन [दे] १ भ्रांखकाएक प्रकार का 
रोग, ग॒नरती मे (कामये ।२ वि. मामर 
रोगवाला (उप ७६८ टी, शा १२} । 


भामल वि [ध्यामल] श्याम, चला (घमस । 


८०७) ॥ 

मामलिय वि [ध्ामटित्त] काना श्रिया 
ह्या (कु ५८) } 

मामि वि [दे] दग्ध, प्रज्वलिठ (दे३, 
५६, वव ७. श्रावम) } २ शयामलित, काना 
तिया हुमा । ३ कलक्रित्तं “वणदडदपयगाएवि 
जीए जा कामिघ्रो नेय (साधं ६६) । 

भाय वि [ध्मान] भस्मीडृत, द्व, जला 
हप्र (एदि) । 

भाय्रव्यदेखो मा । 

भमारंभा घी [दे] चीरी, द्र जन्तु विशय 
@ ३, ५७) 1 

सायण न [ध्मापन] देवो सामग (सज) 1 

ऋापणा न [भ्मापनां] दाद, जलाना, ्रगिनि- 
सस्कार (प्राम) । 

भाप्रणा देखो अभावा (सवोव २४) । 

किंग न [दे] स्साक्रना (उप १४३टी)। 
भिसि न [दे] गघनीय, लोकापवाद, लोक- 
निन्दा (दे ३, ५५) 1 


किमिर } परनि) शु्रकौः विय, च्रोन्िय 
भिगिरड | जोष कौ एक जति, मोग्रर या 


भि्सी (जोव १) । 

िमिम वि [दे] बरक्षित, मुखा (बृह ६} ! 

रिणी} खो [द] एक प्रकार षा पेद, 

भिकिरी ॥ लता विशेष (उप १०३९१ टी, 
प्राचा २, १, ८' ब्रह १)। 

भिल्लतत } वि [क्षीयमाग]नो क्षयक्ो 

किल्वमाण { प्रापि होता हा, छर होवा हरा 
(सि ५, ५८, ७२८ टी, दरुमा) ॥ 

सिमः शरक [क्षि] क्षीण होना । निर्म 
(प्रहृ ६३) । 

मिञ घी [दे] दल्ती विशेष (भाचा २, 
१, ८०३) 1 

मिण्ण देतो फोण (चे १, ३५, कुमा) 1 


भिमिय } नदि] शयैर्‌ केथवयवो नी 

स्पिभ्मिय † जडता (आाचा) । 

जिया देखो खा । भ्वियाई भियायद (उवा, 
भग, क्स, पि ४७६) 1 व्क. स्ियायमाण 
(णाया १, १- पत्र २८० ६०} । 

सिर्डि न [दे] जीं दुष, पुराना नारा (दे 
३, ५७) 1 

भच वि [द्‌] भ्तला हमरा, पकटी हृद 
यह वस्तु जो उपरते गिरती हो (सुपा १७८)! 

सिह भक [रना] मीलना, स्नान करना । 
भिद्लड (कुमा) । 

भिदा ली [भिदधिम] कीट-विदेप, बी्द्रिव 

¡ जीव कौ एक नाति, प्ल्लो(वाप्र, परण १)\ 

मिद्टिरिा घ्ली [दे] १ चीही नामक ठृण । 
२ मशक, मच्यंड दे ३, ६२) 1 

कि्धिरौ खी [दे] मदयनी पक्डने की एक 
तरह को जाल (विपा १, लपन ८५) । 

मही ल्ली [दे] लहते, तर (गउड) । 

मिली ल्ली [जिह] १ वनम्पति विशेष 

| (धर १ उप १०३१ यी) 1२ कीट विशेष, 
भद्र (गा ४६४) 1 

मीगवि [क्षीण] द्वेन, इश (हे २, ३, 
पाम्म)। 

मीणन [द्‌] १ भ्रग, शरैर । २्कीट, 
कीडा (दे ३, ६२) । 

ीराल्ली [द्‌] लजा, शरम (दे ३, ५७) । 

मस धु [दे] तुखय नामक वाय (दे ३,५०)1 

मिय लि [दि] १ वहित, मूला (पण्‌ 
१, ३ पय ४६) । २ छरा ह्मरा, मरम 
हभरा (मग १६, ४) । 

सुखमुसयन [दि] मन कादुखददे३, 
ध्य) ॥ 

खटणन [दे] १ प्रवाह (दे३,५८)।२्‌ 
पदु विदेप, जो मतुप्य के शरीर कौ गरमोमे 
जीता ह भ्रौर जिसका रोम क्पडेके पवि 
बदभूल्य दै (उप ५५१) 1 

सुंषडा द्यी [दि] मोषटी, वख कुटीर, वृण- 
निगितं षर (दे ४, ४२६. ४१८)! 

सुवणन न [द्‌] प्रानम्ब (णाया १, १) 1 








सुज्मः दो जुज्छ=युष्‌ 1 युग्ण्ड (पि + 
२१४) । वह मुजग (है ४, ३७६) ॥ 





जुट वि [दे] 8, भ्रसीक, श्रसत्य (दे ३, 
भूष) 1 
भुण सक [ जुगप्स्‌ ] ष्णा क्रा, निन्दा 
करना 1 मशु (हे ४, ४, सुपा ३१८) । 
सुणि षु [ध्वनि] शब्द, श्रावान (हे १, ५२ 
षड्‌, कुमा) 
सुणि वरि [जुयुप्ित] निन्दित, वरणित्त 
(कुमा) । 
शुत्ती घी [दे] देद, विच्छेद (दे ३, ५८) 1 
मुमुसुसय न [दे] मनकादुखददि३ 
भूष) । 
सुलुक पु [दे] अवस्मान्‌ प्रकाश (प्राप्मानु 
द६)1 
यट रक | अन्दोल्‌ ] दूनना, डोला, 
सटर्बना 1 वह. मुन (मुपा ३१७) । 
सुण प्रीत [दे] छद विशेष । स्री, "णा 
(परिग)। 
खुल्जुरी घ्री [दे] युतम, सता, गाछ (दे ६, 
८ )1 
शष देषो भूस । सकर भूसिता (१२०६) । 
सुसणा देखो सूसणा (रान) । 
सुसिय देवो मू-सिय (बृह २) 
सुसिर न [शुपिर्‌] १ रध, विवर, पोल, 
खानी जगह (णाया १, = युपा ६२०) । 
२वि. पला, ष्रु्ा (ठा, ३, णाया १, 
२, परह्‌ १, २) 1 
मू देलौ जूमः 1 समति ( सवोव १८) ॥ 
भूर सक [ध्म] याद करना, चिन्तन करना} 
शरद (दे ४, ७४) 1 बढ़ भूरत (तुमा) । 
भूर सक [ जुराप्स्‌ ] निन्दा बण्ना, ष्णा 
करना 
ननिख्वममोहग्गमई, दिद्‌ह्ृए तम्ब छ्वग्रणदिदि । 
इदा वि देदराया भ्रइ नियमण नियल्व" 
(स्यए ४)! 
मूर भ्र [क्षि] ुरना क्षीण होना, सूना ! 
वड्‌. भरल, भूरमण (सण, उप ए २७)! 
भूर वि [दे] दुति,वक्र,टेदा (द ३, ५६) । 
सूरिय त्रि [स्प्रन] चिन्िव, यारस्रिया टमा 
(भवि) 1 
भूस खक [ जुष ] १ मेवाबरना 1 रेप्रोति 
करना । ३ क्षीणं करना, सपाना। वड. 


२३६८ 


मूसमाण (प्रचा) 1 पह. भूसिन्ता, 
गूसिन्ताणे, भूसेत्ता (भौप, पि ५८३, 
श्त २७) । 

भूसणा क्षी [जोपणा | सेवा, मारधना (उवाः 
प्त, श्रौपः णाया १, १) 1 

भूसरिअ वि [दे] १ भरवयथ, रतयन्त \ २ 
स्वच्छ, निभ॑ल (दे ३, ६२) 1 

भृसिय वि [जुष्ट] १ सेवित, श्राराधित ) 
(शा ९, ९ भ्रौप) । र क्षपित, कितः 
परिष्यक्त (उवा, ठा २, २) ¦ 

मेड पुं [दे] कन्दुकः गेद दे ३, ५६) 1 

पेय देलो सा 1 

भैर पुं [दे] परानाधरटा (दे ३, ५६) । 
भोटिग पर [दे] देव-विशेष (कुर ४७२) 1 
मोटरीखी [दे] प्रषंमहिपी, स की एक 
जाति (दे ३, ५६) । 





पाडजसदमहण्णवो 


भोडल्भा घ्री [द] राके षमान एक 
प्रकार की क्रीडा (द ३ ६०) 1 

मोड सकं [शाव्य्‌ ] पेडथदि पे पत्र 
वृभैरह को थिराना 1 कोई (परि ३२६) । 

मोडन [दे] १ पेड धादिसेपन्ादिका 
गिराना1 २ जीणं वृक्ष (णाया १, ११- 
पतर १७१) । 

मरोडण न [शान्‌] पातन, गिराना (पट्‌ १, 
१--प्व २३)। 

ोडप्प पुं [दे] १ चना, श्रन-विशेप ।२ 
सूखे चने का शाक (दे ३, ५६) 1 

सोडिअ पुं [द्‌] व्याव, शिकार, वैलिया 
(दे ३, ६०) । 


मोलि ) खी [दे. मोका] ली, 
मोदि । यती, कोयो दे ३ ५६; सूप्र 
२, ४)। 


भस देलो भक्त ! भोपरेड (पराचा) 1 व. 





गूसणा--टगर्‌ 


मोसमाण, सओसेमाण (सुषा २९ श्राचा) ! 
सङ्क. 'संसेहशाए सम्म सिक्ता निषयदेहं 
तु" (सुर ६, २४६) । 

समोप् सक [ गवेपय्‌ ] खोजन, भ्रेष 
करना । भोगेहि (बृह ३} 1 

मोस सक [फोपय्‌ ] डालना भेष करना । 
कृ भोसेयन्व (वव १)। 

भोस गुं [मोप] सश्िगशेप, नि डालने 
से समान मामाकार्‌ हो वहं रथि (कव १}। 

मोस पूं [दे] डना, दद कना (ला ५,२)। 

मोसणन [दे] गवेषण, मागण, शरामोगण 
तिवामग्णणतिवा कौसणंतिवा एग 
(कव २) 

सोणा देवो भूसणा (रम ११६, भग) । 

ोषणा स्रौ [जोपणा] भरन्त समय की 
प्राराधना, सतेलना (धावक ३७} । 

मोलि देखो भूखिय (माचा, दे ४, २५८)। 


॥ इर सिरिपाद्रजसहमहण्णवम्मि ममारदसदसंकलणो 


ट्पुं{ट] मूं स्यानीय व्यञ्जन वणं बिहिष 
(माः जपो ) 

टय्याक्षी [दे] ्रादान शब्द, पुकाेकी 
प्रावाज, ुजरातो मे “येभो' (कुप्र ३०६) । 

टैफषुः [दद्ध] वितर-वितेष, धिका परवा 
धिवर (पंचा ३, ६५) । 

टंक पूं [रद्र] १ तलवार प्रादि काप्रग्र भाग 
(पण्द १, {-पयश्ट)। २ एवं प्रकार 
षा निषा (ध्रा १२ सुपा ५१३)। 
३ एवः दिशा म चिन पर्वत (राया १,१-- 
पुत्र ९३) \ डपतपरषाटनेका प्रज, दनी, 
चली (षे ४ ३५; उप ¶ ३१५)। ५ 
परिमाण व्रिदेथ, चार माते की सौल (पिव) 
६ पि.दिरेय (मीर १)। 

रंफषु दि] १ मवार, पद्ग। २ खव, 
सुरा दपा जघारय । ३ भद्ध, नप 1 ४, 


सत्तरहमो चररगो समत्तो ॥ 


ट्‌ 


भित्ति, भत । ५ तट, किना (दे४,४)) | टंतरियाष्ठो [दधिका] पत्र बारे का भन्न, 


६ खनित्र, धुदात द ४,४से५, ३५) 
७ब्रि. द्धिनन, चेदा हप्र, काटा हृभा ददे 
४, ४) 1 
टंरणपु 
(वितते १४४४} । 
रंकयस्युख पु [दे] भन्द-विरोप, एकः जाति 
कोतसारो (धा २०) ॥ 


ख्साद्लो [दि] १ जवा, जाप (पाप्र)। २। 


स्वनाम-ष्यात एद तीयं (ती ४३) \ 
ठसर पुं [दद्र] नु का शब्द (मवि) । 
टकार पुं [दे] मोघ , तेज (उड) ४ 
दकि वि [द्‌] प्र, कवा हा (दे ५,१)। 
ट॑श्ििवि [दष्ित] यङीति शयामा 
(दे ४, ५०) 


टकौ (सम्मत्त २२७) 
टथस्यनि [द] भाराला, रुष, भारी (दि 
४ २)1 


[टद्‌न] म्बेच्ध षौ एक जाति, । टक पुं [टः] देश-विरेष (दे १, १६५) । 
टछवि [टफ] १ देशीय । रपु, भाट 


की एव णाति (प्र १२)! 


टफरषुं [दे] छोवर, मंगदे परय भाप्रापात 


(सुर १२, ६७१ थव १)! 


ख्य प्री [दे] टकौ, प्रंशसिरमें उंगली 


का प्राधावत (वर्वर्यी)! 


खधारापघ्री [द] भरिता इत (दे 


&,२)}। 


टगर पं [तगस्‌] १ बृषा्ग्रिप, तरश 


वृक्ष! २ सुगत व्रयिरेय (ह १. 
२०५, डुमा)। 


टच्चक-रोलैन 


पाइथसदमद्ण्णवो 
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ट्चकफपु [देः] लक्डी श्रादिके प्राघात की 
श्यावा (कुर २०६) । 
टष्ृदभा दी [देः] जवनिका, परदा (दे ४, १) 
टप्पर वि [द्‌] विकराल कणवाला, भयकर 
क्ानप्राला (दे ४, २, घुपा ५२०. क्षयु) 
टमर पु [दे] केश चय, वाल-समूहं (दे ४, १)। 
टय देला टगर (कुमा) । 
ट्ट श्रक [[ टख्टलाय्‌ | “लरत ध्रावाज 
करना । वकरः टदटलत (प्राम १६३) । 
ट्टदिय वि [ट्टित्‌] रल-रलः भ्नावाज 
बाला (उ ६४८ टै) । 
उल रक [दै] १ तदफडाना, तडपना । 
२ चत्रराना, हैरान होना । टलवरति (धरमंवि 
३८) 1 वङ्क, टप्रलत (सरि ६०८) 1 
टकिञिति [दे] व्लाह्ा, हटा हृ (सिरि 
६८३) 1 
ठसंर्‌ न [देः] विमोटन, मोढना (दे ४ १) ! 
टसर पुं [तरसर] व्सर, एक प्रकार का सूता 
(द ९, २०५ दमा) । 
दस्यो न (-दे] शेर, म्वतस्च (दे ४, १) 1 
द्र्य वि [दे] ठचा क्या हरा, टदरिय- 
कन्नो जाधरे मियुव्व गौड कह सोउ (धरमेवि 
१४७, सम्मत्त १५८) 1 
टार षु [द] भवम, रष, टी घोडा (दे 
४, २} शदसिकरििग्रोवि न पुप्रद, भरणाय 
टार टारत्त' (श्रा २७) र्ट्‌ द्यो 
घोडा (ख १५५) । 
टाङ न [दे] कोमल फल, गरटलो उच्चन्न दोने 
के पटले की श्रवस्या वाला फल (दस ७) । 
टट } [दे] देषो टटा (मवि) । “साय 
टदा) घ्नी श्चाटा ] जमाना, जुमरा 
छलने का श्रद्वा (सूपा ४६५) । 


दिवर्‌ श [दे] वृक विप, तेद का वेड 
टिंबरुअ ] (दि ४, ३१ उप १०३१ टी,पाम); 





रिवरूणी लो] उपर देखो 1) २१८) | 


टिकन [दे] १ टीका, तिलक) रषिरिका 
स्तवक, मस्तक पर रक्ला जाता गुच्छा (दे 
४, ३) 

टिक्ििदि (छौ) वि [टे] तिलक विपित 
(पु) 

दिग्घर वि [दे] स्थविर, वृ, बुदा (दे 
४, ३) ॥ 

टिद्धिभ ¶ [दिद्िभ] १ पक्षि विरेष, निटि- 
दसै, टिटिहि 1 २ जल-~जन्तु वरियोप (सुर १०, 
१८१५) । घल. मी (विपा १, ३)1 

टिद्ियाव सक [दे ] वोलने कौ प्रेरणा करना, 
ष्टिटि श्रावाज करने कौ सिदधलाना1 
दद्िवेड (णाया १ ३) । कवक. टिद्िया- 
वेञ्नमाण (णाया १, ३-प्व ६४} 1 

दिप्पणय न [टिप्पनङ््‌] विवरण दोर 
टीका (सुपा ३२४)। 

दिप्पी श्री [दे] विलक, टोका (दे ५, ३) ! 

दिरिटिष् सक [भ्रम्‌ ] श्रमना, फिरना, 
चलना । टिरिट्ल्लि९ (दे ४, १६१) । वह, 
टिरिटिद्धत (कुमा) 1 

टिद्धिक्षिय वि [दे] विभरूपित (वमवि ५१) । 

दिषिडिक खक [ मण्डय्‌ |] मरिदत करना, 
विम्ुपित करना । दिविडिक्कद (दे ४, ११५, 
कुमा) । वृ, टिपरिडिकते (सुपा २०८) । 

दिविडिकिथि वि [ मण्डित ] विमूवित, 
श्रलक्रतं (पा्र) । 

इड वि [दे] िन्-हस्त॒ जिसका हाय कटा 
प्राह वहं (दे४, ३. प्रापु १४२, १५४३) 1 

इद्धुण्ण भक [ दुण्टुणायू ] दुन दुन श्रावाज 
केरना। वट दुद्धण्णत (गा ८५ कापर 
६६५) । 





इवय पु [दे] भाघात-विशेप, गुजराती भें 
वो (पुर १२, ६७) । 

डर भक [ वद्‌ ] हृटना, कट जाना 1 टद 
(ग) । यङ्‌ दुद्रत (त्ति ६ ६३) । 
इप्परग न [दे] नेन साधु क एक दोय परात्र 
(कुलक ११) 1 

ट्ूयर्पु [तवस] १ लिसको दादीप्रुद्धन 
उगीहो एसा चपरसी। २ निने दारी-नंच 
क्टवा दीहो रसा प्रतिहार (हे १, २०९ 
करुमा)। 

ठट ष [दे] १ मघ्यस्थित मणि विरेप। 
वि, भीपण (कषप) । 

ठ्टाी [डे] चुप्राखाना, युग्मा सेलनेका 
श्रद्वा (दे ४, ३) 1 

ठटाल्लो [दे] १ ्रनि-गोलक। २ दछयातीका 
शुष्क तरण (वषपर) । 

ठेवसूय न [दे] फल विरो (प्राचा २, १, 
८ ६)॥ 

देकर न [दे] स्यत, परदे (दे ४,३) । 

टोकण न [दे] दाह नापने का बर्तन 

टोकणसड ] दे%४)1 

टोपिआ ल्ली [दे] टोपी, सिर प्र रखने का 
स्षिला हमरा एक प्रकार का वन्न (सुपा २६३} ॥ 

टोप्प षु [दे] श्रेष्ठि विशेष (त ५५१) । 

योप्पर पून [ दे ] धिरघ्नाण विशेष, टोपी 
(पिष) । 

रोखपु[ दे] १ थलम, जन्तु विशेप। २ 
पिशाच (दे ४, ४ भासु १६२) ) गडक्नी 
[शति] गुख-वन्दन का एक दोप (वन २) ॥ 
(गड ल्ली [छरति] प्रस्त भ्ाव्रारवाला 
(रज) । 

टोपु [दे] १ द्धि, ट्डि (षव २)।२ 
युय (प ५८) ॥ 

टोल पु [दे ] मधूकं, पृत-विरोप, महरा 
कापड (दे४, ४)। 


॥ इग सिरिपाइमसदमदण्णरभ्मि टयाराइसदटृसक्लणौो 


शदारहमो रगो समत्तो ।) 
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ठ पं (ट] मू्-स्यानीय स्वञ्यन यणुविरेष 
(पामा, प्राप) } 
ठम वि [दे] १ उस्मप्त, ऊपर पवा 
प्रा २१. प्रकाश (दे ४,५)। 
ठडभं वि [स्थगित] १ पन्छादित, ष्वा 
हुप्रा1 २ वनद क्िपा टपा, स्का टपा 
(स १७३)) 
ठडअ देणो ठविञ (षग) ! । 
ठंटिष्ठ देसी यदिष्ट (उव) ! 
ठभ देषो थभर्घ्तम्म्‌ । पमे. ठभिग्नह 
(ह२,६)। 
ठमदेषो थम ज=स्तम्म( ह्‌ २, ६, पद्‌)1 
ठ्दुर } पु [उग्र] १ ठदुर, धश्रिम, 
ठक्छुर राजपूत {ख ५४८, युपा ८१२, 
सद्वि त) र प्राम वरषा स्वामी, 
नायक, मूणिया (प्रायम्‌) । 
ठफार पर [ठ कार] 5" श्रभर' "तम्मि चलते 
करिमयसित्ताई महो वुरगयुरमेणी ! निया 
रिख विजएु मती सककारपति ष्व" (घमेवि 
२०) 
ठग } स्क [स्थग] बन्द कला, दकता! 
ख्य [छोड एड (षष्टि २३ टी, मुर, 
१७) । 
णपु [ठक्‌] ठग, धूर, वच्चक (दे२, 
४, कमा) । 
छविय वि [दे] वचित, ठया ह्या, विप्र- 
तारित (शुषा १२४) 1 
ठगिय देवी ठय = स्थगिव (उप ¶ ३८५९) । 
ठार पु [द] वास्र पितततग्रादि घातुके बतैन 
बनाकर जीदिका चलामेवाना, टटेरा (घमं २)। 
उचुूद॒दि [स्तब्ध] हस्ावक्ा कुखिकि, 
जड (दे २, ३६ वज्जा ६२) । 
ठप्प वि [स्थाप्य] स्यापतीय, स्यापन कल 
योग्य (मोष ६) 1 
ठय सक [-स्थग्‌ | वन्द क्रा रोकना। 
ठएति (स १५६) 1 
ठयण [स्थगन] १ च्काव टकराव 1 रवि 
रोकनेवाना \ चै “णी (उप ६६६) । 
उयण्न न [स्थगन] वन्द करना भ्रच्चिठयण 


पाटअसदमदण्णयो 


ठ 


ठरिमि वि [दि] १ग्ैरवित। २ उवं 
स्पिन (दि ४,९)। 

ठ्खियवि [दे] पली,गूय, स्किर्िा 
पपा (युप २३७) । 

ठ््धपि[ दे ] निधन, घन रदित, ददि (दे 
४,५) 1 


। ठय सप [ स्थापय्‌ `] स्यान परना 1 ठय, 
९ 


ठे (पिय, कप्य, भरा) । ठय (भग) । बह. 
ठवत (रयण ६३) । रष ठपरिड,ठविरुण 
ठयित्ता, ठवरि्तु,ठवेत्ता (पि ५७६, ५८६, 
४८२, प्रामू २७, पि ४८२) ) 

ठयण न [स्थापन] स्वापन, इश्यापन (गुर 
२, १७७) 1 

ठयणा घो [यापना] १ प्रवि, चिव, 
धत्ति, पावार (ठा २, ४ १०प्रगु)। २ 
स्थापन, न्याय (ढा ४, ३) । ३ सप्रति 
वण्तु, पप्य यस्तु के माव या भ्रनुपस्यिति 
भ निस मिसो चीज मे उवा सवेत परिपा 
जाय बह वस्तु (विये २६२७) । ४ जन 
साधु्रा कोमिदाका एकदोप पाघरुको 
भिक्नामेदेनेवे लिए रखी हई वस्तु (घ ३, 
पय १५६) 1 ५ भनुना, समति (एदि)! 
६ पयुप, ठ दिनो कवा नेन परव विशेष 
(निद्र १०) ! श्वुख पून [कल] मिसा के 
लिए प्रतिपिद्ध दुल (निवरू ४) । "णय पू 
[लय] स्थापन को हौ प्रधान माननवाता 
मत (रान) । पुरिस पु [परप ] स्प कौ 
शूतियाचिव्र(ठा३, १ सूम्र १,४, १) 1 
श्यस्य पु [च्वायै] जिस वसतु मे भचा 
का सकेत विया जाय वद्‌ वस्तु (धमं २)। 
“सच्च न [कप्य] श्यापना विषयक सत्य, 
जिन मगवान्‌ की परति को निनगृहना यह्‌ 
स्यापना-सत्य है (ठा १०. पर्ण ११) 1 
उवणा चो [स्थापना] वादना (णदि १७६)! 
ठवणी घी [स्थापनी] न्यास, न्यास षप ये 
स्ता हभ द्रव्य (घ्रा १४)! श्रोस प 
[सोप] न्वा की चोरी, न्याप का पलप, 

दोदेमु मिच्दोहो स्वणीमोसो ग्रसेखमो्तेमु 





च' (पचा २, २५)1 


खा ९५) । 


ठ-ठाण 


टविञ ति (स्थापिनि] स्पा द, सस्यापिति 
(पद्‌ पिभह्छःठा५, >)! 


उव्रिभाप्नी [दे] प्रतिमा, पूति, प्रतिति 
(दै४,५)॥ 

ठचिर देषो थत्रिए पि १६६) । 

ठाष्ठ [रा] कैठना, स्थिर ना, रहना, 
गतिया स्रा परना | ठाद, टाप्रद (है, 
१६. पद्‌ ) ! यङ. टायपाण (उप १३० 
टी) । द. ठाद्ङण, ठाऊ्गण (पि ३०६, 
पवा १८) 1 देह ठाइत्तण, ठर (कष, 
धाव ५) । $. ठाणिज्ञ, रायन्य, गण 
यत्पर (णाया १, १४ सुपा १०२, सुर ९, 
३३) 1 

ठाई तर [ स्थायिन्‌ ] र्हनेयात्ा, न्विर होने. 
याकता (प्रीप, षषम) । 

ठाएयच्म देवा छा । 

ठाण्यव्य देषा ठाव 1 

डाणपं [दे] मान, ग्व, भरमिमान (दे ४, 
५)1 

खण पन [स्थान] १ स्थत्ति, पयस्यान, भि 
की निवृत्ति (मूभ १,५.१० बृ १)। २ स्वस्प. 
श्राप (सम्म १)। १ निवास, रट्ना (सूब् 
१, ११ नितच्र १} 1 ४ कारण, निमित्त, हैतु 
(सूर, १२४२, ४)। ५ पंक 
शरादि सन्‌ (खज) \ ९ प्रकार, भेद {ल 
१०, भाद्र ४) 1 ७ पद, जग (ठा १०) । 
८ युर, पर्याय, धमं (ठा ५, ३, श्राव ४) । 
६ प्राघरम, भाधार, यसति, मकान्‌, घर्‌ (ठा 
४, ३) ! १० तृतीय चैन श्रग प्रय, ठााग' 
सून (ठा १) ११ टां सूत्र क श्रध्ययन्‌, 
परिच्छेदं (घा १,२ ३,४,५) 1 १२ कायोत्से 
(रौप) । “भद्र वि [श्वष्ट] १ श्रषनी जग्रह 
से ध्यत (णाया १, €} । २ चासि से प्रतिति 
(ल्द) । शय वि [ भतिग ] कायोत्सयं 
इरतेवाला (रौप) । भयय न { धयत | 
ऊंचा स्यान (ब्रह ५) । 

ठाण न [स्थान] १ कण (काकण) देश का 
एकः नगर (सिरि ६३९} । २ चरट्‌ दिन 
का लमातार उपवास (घवो ५८) 1 





ठाणग--डंडारण्ण 


पाइअसदमदण्णवो 


२३५१ 





उखणग न [स्थान] शरीर की चे्टा-विशेष 
(पचा १८, १५) । 
ठाणि वि [ स्थानिन्‌ ] स्यानवाला, स्यान- 
युत्त (सूग्र १, २० उव) 1 
ठाणिज्ञदेषो ड । 
ठागिल्ल वि [दे] १ गौरवित, सम्मानित (दे 
४, ५)। २ न. गौद्व (वड्‌) 1 
छाणुरूडिय } वि [स्थानोकटुक] १ उक 
राणुक्करुडय + दक ॒भ्रासतवाला ( परह्‌ २, 
१, भग) । २ न. भ्रासन वि्धेप (इक) । 
छा देवो खणु । (वड न [खण्ड] १ 
स्थगु का वयव । २ वि, स्याणुकी तष्ट 
ॐचाप्नौर स्थिर रहा हृश्रा, स्वम्मिव शरीर- 
वाला (राया १, १- पन ६६) ! 
ज ] (भप) 1 देखो ठाण (पग, सण) । 
ठाय पु [स्याय] स्यान, श्राव्य (सुख २, 
१७) ॥ 
ठाव सक [स्यापय्‌ ] स्यापन करना, रखना । 
ठावद, ठविडई (पि ५५३, क्ण, मटा) । वज. 
उायेव, गगरित (चड २०२ सुपा ८८) पङ. 
उापदत्ता, ठवेत्ता (क्कः महा) क. गाएयव्व 
(सुषा ५४५) । 
ठावश्र न [स्थापन] स्वापन, धारण (पचा 
१३) । 





ठावणया } देखो ठवणा (उप ६८६ टी,ठ 

सोपणा । १. बृह्‌ ५)! 

ठावय [स्यापङ्‌ स्यापन करेवाला (णाया 
१, १८, सुपा २३४) 1 

ठापर वि [स्थावर] द्हनेवाना, स्थायी (भ्रच्छ 
१३)! 

ठाविअ वि [स्थापित] स्यापित, रा हरा 
(ठा ३, १० श्रा १२० महा) । 

ठावित्तुवि [स्थापधिवृ] ऊपर देखो (ख 
३, १)। 

ठिथम न [दे] उवं, ऊँचा (दे ४, ६)। 

दिह द्री [स्थिवि] १ व्यवसा, क्रम, मर्यादा, 
नियम, जयद एषां (खा ४, १, उप ७२ 
टै)।२ स्यान्‌, श्रवत्यान (घमर)! ३ 
श्रवस्या, दशा (जो ४८)। ४ भरायु, उन्न, | 
फाल-मर्यादा (मग १४, ५, नव ३१, प्रएण 
४ श्रौप) । कक्यय पु [षय] श्रा का 
क्षय, मरण (विषा २, १) । “पडिय्या देषो 
शवदिया (क्ष्म) ! च्वंध पुः [ “वन्ध ] 
कमं वन्घ कौ काल-मर्मादा (कम्म ४, ८२) 1 
्वडिया घ्नी [ “पतिता ] पुतर-जन्प-पम्बन्धी 
उट्मव-विशेष (णाया १, १) । 

रिक्षन [दे] पु चिह (दे ४, ५) 1 
विकर घी [दे] ठिक्यै, घडाका दुकंडा 





(छा १४) । 


ठ्यि बि [श्थितत] १ प्रवति (ठा २, ४)! 
२ व्यवस्यित, नियमित (सृप्र १ ६)!३ 
खडा (मग ६, ३३) । ४निपएण, वैडा हुमा 
(निच्रु १, प्रप्र, कुमा) । 

ठिर देषो थिर (मच्छ १० गा १३१ भर)। 

ठिविअ न [ दे ] ९ उर्व, ॐवा। र्‌ निकट, 
समीप । ३ हिक्का, हिचकी (दे ४, ६) । 

ठिन्यसक [वि~+घुट्‌] मोढना। सक. 
हिव्विजण (सुपा १६) । 

ठोण वि [त्यान्‌] { जमा हृभ्ा (धृव घादि) 
(कमा) । २ ध्वनि-कारक, भ्रावाज कंरने- 
वाला । ३ न जमाव । ४ भ्रालस्य। ५ प्रति 
ध्वनि (हे १, ७४ २, ३३) । 

ठ $ [दे] ह ह, स्यदु (ग १) । 

ङक सक [हा] प्याग करना । हक्क (पराङ्‌ 

६३) । 

ठेप्प्रन [स्थपिर्‌] वृढ, ब्रू (गा पप 
भर पि १६६); 
पडस्युवाणो गामो, महृंमासो 

जोघ्रणं परङेसे। 
गुर्णमुरा सादरा, श्रसई 
भा होड कि मरउ? 

(गा १६७) । की. श्री (गा ६५४) । 

ठोढ पुं [दे] १ जोतिपी, दैवज्ञ। २ पुसो 
(सुपा ५५२) । 


॥ इपर सिरिपाइअसदहमष्ण्णयम्मि ठयारादसदृसकनणो 


डपु [ह] मृढध-स्यानीय व्यञ्जन वणं विशव 
(पामा, प्राप) । 





एष्रएवोसदमो तरगो समत्तो 4 


ड 


वररिचक आदि उखा हो “जह सव्सरोरगयं डन [दे] वन्न क घए दए टुक्डे (दे 


विनतं निरुभित्तु उक्माणिति' (सुपा ६०६) । 


डभोयर न [दोदर] केः का रोग विदे, | डक देतो डक = द (वे ८६) । 


जलोदर (निचरू १) ॥ 
उक [दे] १ दक, विक (दिचछो मादिका 
कटा (परह १,१) । २ दंश-स्यान, जहां पर 





गा द्यी [दे] दाग, लानो, यटि (सुपा २३८, 
ष्पः ५४९) ६ 
डंड देखो दंड (दे १, १२७, प्रप्र) ¦ 


ॐ,७)) 


डदगाक्नो [दण्ड] दधिणवेयदाण् 


भ्रसिदढ धरएय-जगल (सुख) ! 


डडय पुं [दे] ष्वा, मदल्मा (दे ४, ८) । 
खहारण्य न [दण्डारण्य] दकिएक्ा एक 


३७२ 


प्रसिद्ध जंगल, दरएडधरारएयं (पउम ६८, 
४२) । 
डंडि} पनी [द] सिते हए वल्ल-सरड (दे ४, 
डडी | ७, परह्‌ १, ३) । 
उंबर पुं [दे] धर्म॑, गमी, ्रस्वेद (दि ४, ८) । 
डंवर पुं [डम्बर] भ्राडम्वर, भ्रादोष (उप 
१४२ टी, पिग) । 
इभ देलो दम (है १, २१७) । 
डंमण न [दम्भन] दाते वा शठ-विरेप 
(विषा १,६) | 
डंभण न [दस्नन्‌] वचना, ठाद (पव २) 1 
डंमणया } घी [दम्भना] १ दागना ।२ 
भरणा } माया, षपट, दम्भ्‌, कचना (उप 
पू ३१५, परह २, १) 1 
डभिञ पुं [दे] चुग्रादै, घए फा पेनाडी (दे 
0 स) 1 
डभिभ वि [दाम्भिक] वश्यक, मायावी, 
कदी (घुमा, पड्‌ ) । 
डस एक [ दंश्‌ ] डसना, माटना । उस, 
डस्‌ (पट्‌ )। 
डं पं [दश] शु जन्तुःनिशेय, अस, मच्छर 
(जी) + 
डस पु [दश] १ दन्व्षत। २ सपं ्रादिका 
काटा हृध्रा घाव। ३ दोप।४ खडन। ५ दति 
६ वर्म, कवेच 1 ७ म्मै-त्थान (प्राकृ १५) । 
डंसण प्रन [दशन्‌] बमं, कवच, 'उषणो' 
(कृ १५) । 
डकछषःवि [दष्ट] उसा हृघरा, दातमे काटा हरा 
(हे२, २ गा ५३१) । 
डक वि [द] दन्त-ृहीत, दते उपात्त दे 
४, ६) । 
क्तं लीन [डक] मायर-विशेष (सुपा १६५) । 
इक्करुरिलत वड [दे] पीडित होता हमा 
(सूत्र द° या० ३१५) । 
इगण न [दे] यान विशेष (रान) । 
डगमग अक [दे] चित्त होना, हिलना, 
कापा । उगममीति (सिग) । 
डगन् न [दे] १ फलं का दुकडा (निच्र १५)1 
दद, पापाण वगैरह का टुकडा (प्रोष 
३५६१ ७८ भा) । 
ग्गल्णपं [दे] घर के ऊपर का भूमि तल, 


पाडअसदमहण्णयो 


ञ्छ 
इञ्म॑त । देसो उषु) 
इज्ममाण.| 


इट देखो उका = द (ह १, २१५) । 

ड्ड्‌ वरि [दग्ध] प्रज्यत्नित, जला दधा (हे 
१, २१७, गा १४६) । 

उड्डाडी घो [दे] दव परागं, भाग का रास्ता 
दि५,८)। 

इप्फ न [दे] सेल, कुन्त, माला, चरी, प्रापुध- 
विरेष (दे ४,७)। 

उव्भ पुं [दभ] डम, दुश, एृण-विशै (दे 
१, २१७) 1 

उमढम भ्रव [ डमडमाय्‌ ] “उष-उम' 
भ्रावाजं करना, उमष् प्रादि षा श्राव 
दोना । वह, ठमडमन (सुपा १६३) । 

डमडमिय वि [डप्रडमायित] निसने "म 
डम) भ्रावान सिप हो वह (पुषा १५१, 
३३८) । 

उमर पुन [डमर] १ राषटरषा भीतया 
वाह्न विप्लव, बाहरी या भीतरी उपद्रव 
(खाया १, १ ज २,पव ४, प्रौप)। २ 
वंत, लडाई, विग्रह (षर १,२,दे५ 
३२) । 


डमरुभ } पुन [डमरु]  बाद्य-विशेष, 
उमर्ग । कापालिक योगियो के बजनेका 


बाजा, डमरू दे २,८६, पडमं ५७.२३, सुपा 
३०६, पट्‌ ) । 

इर्‌ प्रक [ चस्‌ ] डरता, मय भीत होना 1 
डर्‌ (है ४, १६८) ! 

डर ¶ [दर] डर, मय, भीति (हे १, २१७. 
सण) । 

डरिअ वि [नस्त] भय-मीत, उरा हप्र 
(क्रमा सुपा ६५५, सण) । 

डपु [दे] लोष्ट भिदो का ढेला (दे ४.७) । 
डद सक [पा] षीना 1 उल्लइ (है ४, १०) 1 
डद्ं } न [2] पिटिका, डला, डली, बा 
डदग} कावना भ्रा फनपफूल रखने कां 
पत्र (दे ४, ७ श्रावम)। 

इदा डी [दे] गला, डाली (कूम २०६) 1 
डर दि [पादू] धैनेवाला (कमा) 1 

डव सक [ आ +रभू | भरारम्भ करना, शरू 





च्व (द, ८) 


करना । उवद ( ड्‌ ) ! 


उंडि-डाउ 


डवडयध [दे] चा परुंहवरदे वेगसे 
षर-उधर गमन (चंड ) 1 

डव्मेपुं [दे] वाम हस्त, वायौ हाय, गुजराती 
मे 'डायो' (दे ४, ६)। 

डस देवो डस । ऽत (है १, २१५, पि 
२२२) । टै उसिडं (सुर २, २४३)! 

डसण न [ददान] १ दश, दत्से काटा 
(हि १, २१५) ! २ दति (रुमा) 

सण वि [दशन्‌] फाटनैवाता (पिरि ६२०) 

उसिभ वि [दृष्ट्‌] उहा हमा, काटा हृ 
(सुपा ४४६, गुर ६, १८५) । 


, उद्‌ सक [ द ] जनाना, द्ध बरना। 


उह्द, उहए (हं १, २१८, पद्‌ , महा, उय)1 
मवि उरिरिद (है ४, २४६) । क्व, 
दर्म, उञ्फमाण (तम १३५, उप्‌ ¶ ३३ 
सुपा ८५) । देर, इददिरं (षडम ३१, १५)। 
छे उन्म (ठा ३,२, दस १०) 1 

इदण न [ददन] १ जज्ञाना, भस्म करना 
(बृह १) रु" ग्नि, वहिःशराय (मा) । ३ 
वि. जलनिवाला, त्स भुहामुदब्हणो ध्या 
जलणो पयामेई" (भारा ८४) । 

उदर पु [दै] १ शष, वालम्‌, वषा ( दे ५, 
ण पाप्र, वव द, दसं ९, १, मूत्र १,२, 
१६२२ २१; २२, २३)। २वि. लघु 
चोदा, शुद्र (भरोष १७ ८०२६० भा) । भगम 
पु [प्राम] चोदा माव (वव ७) । 


उदरक पु [द] कृक्ष.बिेप । २ पुष्प विष, 
“उदस्फुललएुरत्ता भ्रुजती तप्फत प्रणति 
(षमंविं ६७) । 

हरिया छौ [दे] मसे श्रगरह वपं तक 
कौ लडकी (वव ४)। 

उदयौ खी [दे] भरलिश्वर, मटका धडा (द 
४, ७) । 

डाअल न [दे] लोचन रल, नेव (दे ५९) 

डाइणी सी [डाकिनी] १ डाकिनी, डायन, 
इडे, प्रेतिनी । २ जतर मतर जाननेवाली 
ल्ली (परह १,३ सूषा ५०५, घ ३०७, 
महा)। 

डाउपु [दे] १ फलिहक वश, एक जाति 





का पेड। २ गणपतिकी एक तर्द कौ 
प्रतिमा दे ४, १२) । 


डाग-्डोब 


डाग पुनं [दे] भाजी, पतराकार तर्कारी (मग 
७, १०२ दसा १; पव २) 1 
डाग च [दे] डान, शाला (्राचा २०१०२) । 
डागिणी देखो डाइणी (१, ३, ४) ! 
डामर वि [डामर] चयकर, डमडमियडमव्या- 
डोवडाभरोः (सुपा १५१) 1 २ पु, स्वनाम- 
हयात एकं जैन भनि (पउम २०, २१) 1 
डामस्यि वि [डामरकि] लडाई करनेवाला, 
विग्रहु-कारक (परह १, २) । 
डायन [दे] देषो डाग (राज) । 
डायाछ न [द्‌] हम्यं तल, प्राघ्ाद भूमि, 
दछन (श्रावा २,२, १)1 
डा स्रीन [दे] १ डाव, शाखा, वहनी (सुपा 
१४०, पचा १६ है ८४४५) । २ शावा 
काषएकदेश (भ्राचार, १,१०)1 नी, 
श्य (महा, पामनः वजा २६), ष्टी (दे, 
६, पच्च १०, सण, निचू १) । 
डाय [दे] वाम दृस्त, वाया हाय, गुजराती 
मे ावो' दे ४, ६)। 
डद देषो दाद (दै १, २१७, ग २२६; 
४२३५. कुमा) । 
डार ए [दे] देच विशेष (पिग) । 
डादाट पु [दे] देश विरेप (सुपा २९३) ¦ 
डाहिण देखो दाददिण (गा ७७७, पिग) । 
डिअटीष्यी [दे] स्परूए, लमा, सटी (दे४, 
६)। 
डिंड वि [दे] जन मे पठति ( षड्‌ ) 1 
डिडि प [दण्डिन्‌] राजकरमवारी विशिष्ट 
भ्रयिकार षप्त (म्र वरु° कथा परत्र-४७०, 
शयोक ४} 1 
डिडिम न [दिण्डिम] इगदरमी, इग्मो, वाय 
विशेष (मुर €, १५१) । 
डिडिमं न [डिण्डिमः] कसि का पात्र (प्राचा 
२, १, ११, ३)1 
हिदिद्धिम न [दे] १ षवि-खनित वल्, तैल 
वटि व्याप्त कपडा। ९ स्वतिव हंष्तं (दे 
४, १०)1 
हिंडिष्यी [दे] षिते हृषु वन्नरड (देष, 
७) । वध पुं [वन्य] गर्म-सेमव (निद्र 
११)। 
डिहीर धरन [डिण्डीर] समद षा फेन, समुद 
कफ (उप ७रे८ टी, मुपा २२२)! 





पादअसदमहण्णयो 


डिंड्याण न [दिण्डुयाण] नगरवरिशेष (कुमर 
१८) ॥ 

डिफिञ वि [द] जल-परतिठ, पानी मे गिरा 
दभा (दे ४, ६) । 

डिव ¶न [डिम्ब] १ भय, उर (से २, १६)1 
२ विघ्न, श्रन्तराय (खाया १, - पत ६ 
श्रौ) । ३ विप्तव, उमर (ज २) । 

डित्रपुं [डिम्ब] शव्रु-सैय कामय, पर-चक्र 
कामय (सूप्र २, १, १३) 

डिम भ्रक [ खस्‌ ] १ नोचे गिरता! २ 
ध्वस्त दोना, नट होना । हिमः (हे ४,१६७, 
पट्‌ ) 1 व डिभत (कुमा ७, ५२) । 

डिभि प्रन [डिम्भ] वालक, वचा, शिष्‌ 
(पग्र, हे १, २०२. महा, मूपा १६) श्रद्‌ 
दुक्रिियादइ तह भुकिवयाद्रजह वितियाईं 
डमाइ' (विवे १११) 1 

डिभिया ली [डिम्भ] चोटी लब्वी 
(णाया १, १८) 1 

डक श्रक [ गज] सांडका गरजना । 
दिकंइ ( षड्‌ ) । 

डिद्ुर प [दे] भेक, मरक, मेदक, वेग (दे ४, 
६)! 

डिव्य पु [ड्स्थि] १ कष्टका वना हृभ्रा 
हावी । २ पुष्प-विठेप, जो श्याम, विद्धान्‌, 
सुन्दर, युय श्रौर देखने प्रिय हो एसा पुष्प 
(मास ७०) ॥ 

दिप्प प्रक [दीप्‌ ] दोपना, चमकना । 
दप्यद, इडिप्यए ( षड्‌ } 1 

डिप्प श्रक [ वि + गल्‌ ] १ यत जाना, षड 
जाना। २ गिर पडना। च्प्पद, ईडप्पए्‌ 
(षड्‌) । 

डिभिलन [दे] बाय-विरो (विक्र ८७) । 
डिलनी [द्‌] जल-जन्तु विशेष (जीव १) 1 
डिव सक [डिप्‌ ] उल्लपन करना । दिवि (वव 
१)। 

दीणदि [दि] भववीणं दे ४, १०) 1 
डीणोवय न [दे] यरि, ऊपर (दे ४, १०) 
डीर न [दे] वन्दन, नयीन श्ङुर (दे ४,१०)) 
ङ्गरपु [दे] रैव, पव, युचरानी मे गरं 
दि ११ द ५४्५नद)। 

डव धु [दे] नार्विलिक्य यना हमरा पाव 








विदेय, जो पानी निकालने के काम म प्राता 
है (दे४ ११)1 

डज धुं [दे] १ पुयना घटा (दे ४, ११)। 
२ बडा घण्टा (गा १७२), 

डका ली [दे] बाय-विशेय (विक्र ८७) + 

दुदु श्रक [- श्रम्‌ ] प्रुमना, फिरन, चदङ्कर 
लगाना } इ इल्लद ( षड्‌ )1 

पुं [दि] डोम, चारुडाल, श्वपच (दे ४, 
११,२,७३ ७, ७६)। देलो डोप (पव ६)। 

इुजयन [दे] क्पडेका द्यो ग्ट, वल 
परएड, “निविड वयरम्मि इज्य प्रय, वदा 
स्वल्तस्स धु" (सुपा ३६६) । 

इट चग [ दोलयु `] ओेलना, कपना, दिलना 1 
दल (ग) 1 

इटि पु [दे] कच्छप, कटुपरा (उप ¶ १३६)! 

उुट्डड्द क [ इदड्दाय्‌ ] द इह 
श्रावाज करना, नदौ के वेग वा पन्नखलाना । 
ङ़॒ “इहुडुह॒दुंतनहमलित' (डम ६४, 
४३) ॥ 

उकुण पु [दे] म्ण, खः्मल, शुद्र कीट- 
विशेष (पद्‌ ) + 

डेड्‌ दुर पु [दे] दुर, भेव, मरक, मेढक, 
के (ड्‌) 

रवि [दे] वेक्दक्न, नीचीछनी श्रंसवराला 
(षग) । 

डेम सक [डिप्‌ ] उल्लयन कणा, दुद 
जाना, श्रतिक्रमणा करना । यह, ठेयमाण 
(यज) । 

डेयण न [पन] उल्नघन, धतिक्मण प्रोष 
३६) । 

डोअपु [दे] कष्टक हाया, दान, श्राप 
श्रादि परोसते का काष्ट पत्र वि्ेप युरात 
म डोयोः (दे ४, ११, मदा) । 

डोभणन [द] सोषन, घव (दे ५, €) 

दगररदेवो गर (प्राचमा २० टी)1 

डमिलीष्ठौ [दे] १ तान्व स्वनेका माजन 
वरि्ेप 1 २ वाम्तरूतिनी, प्रान वेचनेवाने की 
द्री, तमोतिन (दे ४, १२) 1 

गी [दि] १ दम्वविम्ब, स्यार । २ 
पान रफने का माजन विप (दे ४,१ ३) 1 

डोर {द्‌ १म्वेन्यदेवग्विि। ररक 


देधे 


पाईभसदमदण्णयो 





स्तेन्छ-बतति, डोम (परह १, १, षव, पव 
६)। ३ देष घ (पाप्र)। 
होचिरम ] पुं [दे] स्तेच्छ देए पिरेप \ २ 
दोबरिख्य | एक परनायं नाति (पएह १, १, 
व )। ३ होम, चाएडात (प २८९)! 
दोषरी सीदे] दूरौ षी जुप्र ३५३) \ 
ठोढ पु [दे] ब्राह्मण, विप्र (मुख ३, १) \ 
दोडिणी शटी [दे] ब्राह्मी (भनु° ६६ मूर) । 
रोदिणी स्री दि] ब्रह्मणी (यु ४९) ! 
डद ए [दे] एव मनुप्य-नाति, ब्राह्मण, 
द ठस्वएविनिप्र निषच्छतो बेहि रोद्ध, 
तो त्स्मुदर फालिभ्र (उप १३६ ठी) । 
शोर ¶ [दे] डर, यण, सौ (गा २११, 
वजा ६६) } 
डोर शरक [ दोटय्‌ ] १ दोतना, दिलना, 





भुना \ २ सुशयिव दोना, सन्देह वा 1 
गद. डेल (धन्दु ६०) 1 

डोर ¶ [दे] १ सोचन, पास, नयन, गुन- 
रातोरभ होतो, (दे ४, ६)1 २ णनतु-पिेष 
ह १)1 ३ पलनविरेप (पचव २}1 

डोर पं [दे] चतुरिन्िय भीव षौ एक जाति 
(उत्त ३६, १४८ सुख ३६, १४८} । 

डोटा द्यी [दोखा] हिमेला, शूलना या दुला 
(हे १, २१७. प्रो! 

डोटा षी [दे] डल, शिविका, पालम (दे 
५, १९))} 

डोराअत वि [दोटायमान] सशय शले. 
वाला, व्वाडेत (रच्छ ७)। 

डोरादरभवि [दोखयित] चशपित, ञवायेल, 
'भेडत्स डोतादभर दिधप्र' (गा ६६६)! 





ठविदप~-च्ठदिस 


लोखयमाग देस द्यो (नदर १०) । 
डोद्विय पर [चित्‌] बेभ्पिठ, हिवषा 
हुश्रा (षठम ३१, १२५८) 1 

डटिथ पु [द] ष्णाय, भाता हिरन (व 
४, १२) । 

डोिरनि [ पोगर ] े्तोवाल, का~ 
वता, दरहोतिरसौर्थ' (कुमा) । 

डेदणग प [दे] री हनेबाता मन्तु. 
विप (सूभ्र २,३)॥ 

डोप दि] देषो डोभ (छदि म ¶२१०)। 
घी श्वा (षमा २७)। 

ठोिणो घ्री [दे] ग्योत्ला, चद प्रका, 
भादी ( पद्‌) । 

डोदल ध्र ( दोहद ] १ गभी घ्नी भा 
भरमिलाप । मनीरय, ता्तप्ा (है १, ९१७, 
(वमा)! 


॥ इपर सिरिपारेभसद्महण्णयस्मि डपाराद्सदूषतरो 


वीसदगा तमो पमत्तो 


ठंटसिम--ढोअ 


पाद्ञसदमदण्णवो 





ददसि पु [दे] १ प्रामकामन्न 1 २गाव 
का वुक्च (दे ४, १५) । 
ठदुल्छ देखो ठंढर्छ ) ददृल्वई (सण) । 
दंडो सक [ गवेपय्‌ ] खोजना, भ्रन्ेपण 
करना 1 दटोलद (है ४, १८६) । सङ्‌. 
ठदोिभ (कुमा) । 
ठंडोल्छ देवलो दुट॒स्छ ! संकृ टटोलिट्परि 
(सण) । 
ठस शरक [वि +बुत्‌ ] घना, धसकर्‌ 
रहना, गिर पडना 1 ठसद (है ४, ११) । 
वकृ, ठसमाण (कुमा) । 
दंसयन [दे ] शरयश श्रपकोति (दे ४, १४)1 
इक्क सक [ छाद्य्‌ ] १ ठकना, प्राच्यादन 
सरना, बन्द करना । ठककई (हे ४, २१) । 
भवि. दक्किस्स (गा ३१४) 1 कम॑. "उरि 
उजउ वूवाष्टं (सुर १२, १०२) । सड. 
श्तय दकिक्ड दार", ठकिकऊण, टम्के- 
ऊण (सुपा ६४० महापि २२१)।द््‌ 
दमकेयन्य (दस २)1 
ढक्क पुं [क्क] १ देशाविरोप। २ेदेश 
विद्चेष भँ रहनेवाली एक जाति (मवि) । ३ 
भाट की एक जाति (उप ए ११२) 1 
ठक्छ्यन [दे] तिलक (दे ४, १४) 1 
दक्फरिधि [ दे ] भ्रदुुठ, आरचयं-जनक 
(दे ४, ४२२) । 
ठस्फवस्थुख देलो ढ फव्थुख (षव ४) । 
हक्का घी [ ढक्का ] वाद्य विशेष, डका, 
नगाडा, डमरू(गा ५२६ कमा, सुपा २४२) 
ठकिकञ वि [दित] बन्द किया हमा, 
श्राच्छादित (स ४६६. दुमा) 1 
दकछषिमि न [दे] कलक गजना (र 
२१२.सुव ६, १), 
दग्गम्गा स्रौ [दे] गदः भराचाज, 
पानी कीरह पोने की भरावाज, 'सोणिय 
दम्गदग्णाए धोटूयतो (स २५७) 1 
ञ्जत देखो ठउमन (पि २१२, २१६) 1 
उद्ढ पुं [दे] मेरी, वायरविकतेप ददि 
४, १३) । 
उड्र पुं [ दे ] सह (सन्न २०) । 
ठद्ढरयु [दे] १ वच प्रावाज, महान्‌ ध्वनि 
(नोच १५६) 1 २ न. युवन्दन का एक 


दोष, बडे स्वर से प्रणाम करना (गुमा २५) 1 
३ वि. वृढ, बरुढाः “ड्रसद्भार मम्येणः 
(साधं ३८) । 

ढणिय वि [ध्वनित] शब्दित, च्वनित (मुर 
१३, ८४) । 

ढमर न [दे] १ पिठर, स्याली या याल दि 
४, १७. पग्र) ! २ गरम पानी, उच्छ जल 
(दे ४ १७) । 

ढयरषुः [दे] १ पिशाच (दे४, १९ 
पामर) २, द्वेष (दे ४, १६) । 

। ठंड भक [दे] टपकना, नीचे पढना, 
पिला । २ रुकना \ व ठख्नं रुमा), 
दलतपेयचामत्वीलो' (उप ९८६ टी) 1 

ठलियवि [दे] काह (उ ९११८) 

दार सक [दे ] १ दालना, नीचे गिराना1 
२ भुक्ाना चामर वमैरह्‌ का वीजना। 
ात्षए्‌ (सुपा ४७) ! 

ठलदट्य वि [दे] मृष गोमल पलायम (वजा 
११४) । 

ठच्यरिवि [दे] निरा हूर, स्वतित (वजा 
१००) ॥ 

ढाल्ि वि [दे] नीचे गिराया ह्राः 
“सीस।ो ढालिभ्रो सूरो! (सुर ३, २२८) । 

ढायपुं[ दे ] ग्रह निवे (कुमा) । 

) दिरूपुं [दिद्धः] पक्षि विशेष (पद्‌ १, १-- 

पते) ॥ 


दिगण % दे] शुगर जनु विशेष, गौ 
दविंकुग } ४६ को लगनव्राला कीट विष 


(रज, जी शर) 1 
दिक्टीभा घी [दे] पत्र विरेप (सिरि 
४२६) । 
हिंग देखो डंक (राज) । 
द्दियपि [दे ] ग्ल मे पतित (दे ४ १५)। 
दिक्कं कं [ गजै. ] साड का गरजना । 





दिक्कडइ (हे ४, ६६) । व दिक्क्माण् 
(ङम) । 

दिक्स्यन [दे] नित्य, हमेशा, सदा (दे 
४, १४) । 

दिक्छ्किय न [ गजेन] मडिकी ग्ना 
(मदा) । 

दिडिटिस न [दिडिढस] देव-विमान विधेय 
(दव) 1 


1 





३५९ 





दिल्डवि[ दे ] डला, धियि (पि १५०)। 

दिल्छी खी [हिल्टी] भारतवपं कौ प्राचीन 
भौर अद्यतन राज धानी, दिल्ली शहर (पिग) । 
नाह पुं [“नाथ] दिल्ली का राजा (कुमा) । 

दुदु सक [ श्रम्‌ ] घरुमना, फिरना, चलना 
र दर्लई (हे ४ १६१) । दु ललन्ति (कुमा) 

इदु सक [ गवेपय्‌ ] दँना, सोजना, 
भ्रनेपणा करना । द्र द्तई (ह ४, १८६) । 

इुडुहग न [गवरेपग] खोन, अन्वेषणा (कुमा) 1 

इद्धि वि [-गक्नेपित] श्रवेपित, टृढा ह्र 
(पम्न) । 

इक्कसक [ ठौ ] १ भेट करना धपा 
करना। २ उपस्थित करना । ३ शरक. लगना, 
प्रवृत्ति करना ¡ ४ भिनना । वक्र. दुक्केन 
(पग) । कवष, ठुक्क्त (उप ६८६ टी, 
पिग)। 

इक्क सक [ श्र + पिश ] द्रकना, घ्रुसना, 
प्रवेश करना 1 दुद (प्रा ७४) । 

दुस्क वि [दे ठीभिनि] १ उप्त हाभिर 
(स २५९१) । २ मिलित (पग) । ३ प्रवृत्तः 
मचितरिउ दरस्को' (श्रा २७, सण, भवि) । 

म्प्लुक्कन [दे] चमडेसे मदादहूप्रा 
वाद विशेप (विरि ४२६) ! 

क्कि वि [दरति] ऊपर दलो (पि) 1 

हुम } सक [ श्चम्‌ | भ्रमण करना, घ्रुमना। 

दंस । द्रमड' दरमई (ह ४, १६१, करम) । 

दुसट देखो हदु = भम । बद्र. दुरुदुद्त 
(वज्ञा १२८) । 

ठेर ष [ देङ्क ] एक जल पक्षी, पति विरोषं 
(वग्जा ३४) । 

टली [दे] १ हप, एधो । २ ठेवा, 
देती, कूपन्तुला (द ४, १७) 1 

ठेक्रिय देखो दिररिय (रान) । 

ढेरी घौ [दे] क्ताका, वक-पदि (द 
५, १५) 1 

देछुभपु [दे ] मलुण, सटमन (दे ४, १४)॥ 

देिअवि [दे] परषिव, धूप दिया दभा 
(दे ४» १६) । 

देणियाल्ग } पुी [ देजिमल्र ] षि 

ठेरियाखयर ! विरोषं (परह १, १३। ष्ठी, 
श्टिया (पनु ४)! 

देवि [द] निर्न, ददि (दे ४ १६) । 

ढोअदेमो दुक्त = दौर । टपएम्जह्‌ (मदा) । 


३७४ 


पादसदमहण्णवो 


ठोबिखा ददिथ 





म्तेनछु-नाति, म (पएह १, १ कः पव 
६) । ३ देसी दुं (प्र) । 
डवि } प [दे] १्ेन्य देर विरे \ २ 
डोषिर्य ] एक भ्रनाये जाति (परह १, १, 
शकः)! ३ टोम, चाएडाव (स २८६) 1 
डोकरी घौ [दे] दुरे घी (बुर ३५३) 1 
खोड पु [दे] ब्रह्मण, विप्र (सुस ३, १) \ 
डदिणी घ्री [दे] बरहमणी (भरु° ६६ सूर) 1 
दोदिणी खी [दि] ग्रहण (भु ४६} 
डो षरं [दे] एक मतुप्य-नाति, ब्रह्मण, 
दिह तक्लएजिमिभो निगगच्छतो वि होट, 
तो तस्पुदर फालिप्रं (उप १३६ ठे) । 
डोर्पुं [दे] डोर, एए, र्मी (गा २११ 
यजा ६६} । 
डोर शरक [ दोर्‌ } १ लना, दिलना, 





शरूलना । २ संशयित होना, सन्देह फरना । 
वह. ेत्तत (भच्खु ६०) 1 
डो ¶ [दे] १ लोचन, भख, नयन, शुज- 
राती मे 'डोलो, (दे ४, ६)। २ णन्तु.विरेष 
(बद १)। ३ फल-पिरेष (पचव २} । 
डोट ए [दै] चतुरिन्िय णव शौ एक जाति 
(उत्त ३६, १४८. मुख ३६, १८८} । 


डद घ्री [दोला] हिडेला, शूलना या शूला 
(हे १, २१७, पप्र); 

डेटा घी [दे] लो, शिविका, प्रालगी (दे 
४, ११) । 

डोटाअंत वि [दोद्ययमान्‌] संशय कणे- 
वाला, डंवाडोल (गरच्डर ७) 1 

डोखडअवि [दोटायित] सरायित, ङंवाडोल, 
*मइस्स डतदप्रं दिभरप्रं (गा ६६६) । 


डोखयमाण दौ डोखाभंत (निद्र १०} । 
डोखाविय वि दोव] कम्नित, हिवाया 
हभ (परम ३१, १२५) । 

डोटिअ पुं [दे] व्र, का दिल (दे 
४, १२) । 

डोटिरति [ दोटापत्‌ ] डेलनेवाचा, कपिम. 
वाला, ¶दरढोतिरसौसं" (कुमा) । 

उण पुं [दै] पनी ने होगेवावा जन्तु 
विदतेप (सूप्र २, ३) । 

डोव [दे] देवो डोअ (एदि, र ए २१०) । 
स्री धवा (पभा २५)। 

डोक्षिणो प्री [दे] ग्ोदलना, चन्धप्रकाश, 
वादनी ( पद्‌) । 

उदल पुं [ दोहद्‌ ] १ गभी घी वा 
श्रमिलाप। मनोरथ, लालक्ता (दै १, २१७, 
कुमा) । 





॥ इपर सिरिपादमसदमदण्णवम्मि डपारादसदटसंक्लणो 


प [ड] व्यम्जन वणं-विशेष, यदं मूर्दन्य 
द, षयोकि प्रका उच्चारण पूर्ढासे टोता 
है (प्रमा, प्रपि) । 

ढकपुं [दे] काक, वायस, कौप्रा (दे ४ 
१३, ज २, प्राप, सण्‌, भवि, पाग्र)। 
्वलशल न {वासतु] शक विशेष, एकं 
तर्द की माजी या तरकारी (घमं २)1 
ठक पु [ढङ्क] कुम्मकार्जातीय एक जैन 
उपाक (विसे २३०७) 1 
फ़ देखो ठक । भवि. ढविस्सं (पि २२१) । 
क्ण न [दि. छादन] १ कना, पिघान 
(पराप्ु ६० श्रगु) 1 
ढकण देल दिकण (रज) 1 
ठकणी ची [दे छाद्नी] ढक्नी, पिधानिका, 
दक्तै का पात्र वियेप (दे ४ १४)। 
ठकि देषो ठकि (सिरि ५२६) । 





वीसदमो तरो समत्तो ॥ 


ट 


दंग १ [दे] मकर, सटमल (दे ४, १४)। ¡ ठढ शु [दण्दण] एक वेन महि, दएढराः 


ठ्छुभ पु [इद्ङकण] वाय विशेष (आचा 
२, १११) 1 

टंख देलो ठ ॐ = दद) (प २६३, २२३) 1 

देखर पून [दे] फल पत्र से रहित डाल, 
"ट्खरतरुवि हु मद्रे णुके ए पाई 
विवः (गा ७५१, वज्जा ५२) ॥ 

इख [ दे `] ठेलए \ यु° देकार (माख्या 
नकम० को० नागधी प्राच्यानक पत्र-- 
४ प्रय ६१)। 

दखपी घ्नी [दे] षीणा-विरेष, एक प्रकार कौ 
वीठा (दे४, १४} । 

ठढ पं [दे] १ पक, कीच, कदम, कोदो (दे 
४५१६) । २वि, निरर्थ, निकम्मा (दे ५, 
१६ भवि) 1 








कपि (सुख २,३१) 1 

ठढ वि [दे] दाम्मिक, कपटी (सम्मत्त २१)। 

ठडग प [दण्डन] स्वनामख्याते एक चैन 
मुनिं (विवे ३२. पडि) । 

ट्दणी छो [दि] कपिकच्छं केवोच, वृत. 
विदे (दे ४, १३} 1 

ठदर्पुं [दे] १ पिशाच। २ र्या (दे 
४, १६) 

ददढरिभ पु [ दे ] कदेष, पक, कादा, किः 
(दे ५, १५) । 

हदल्छ सक [ चम्‌ ] पुमना, फिर्ता, भ्रमर 
करना । ठंढल्लइ (हे ४, १६१) 1 

ठंडल्छिभ वि [धान्त | त्रान्त, पुमा षटुमा 
(कमा) 1 


टंदत्तिअ-डदोअ 


दंडस्तिय पु [दे] १ ग्रमकायन्न! २ गव 
का वृघ्न (दे ४, १५)1 
उदु देषो ठंडट्ख । ददल्लइ (खण) 1 
ठंड सक [ गवेषय्‌ ] लोजना, भ्रनेपणए 
करना । टटोह (दै ४, १८६) । सकृ, 
टढोलिभ (कुमा) 1 
दंडोल्छ देवो दुदुस्ल । स्कृ, दढोल्ल्पि 
(सण) । 
ठस श्रकं [चि+ घृत ] सना, धमकर 
रहना, भिर पढना । दसद (ह ४, ११८) । 
व, ठसमाण (कुमा) ! 
ठंसय न | दे ] भ्रयश, भ्रपनौति द ४, १४) 1 
ठक्क सक [ दुद्‌ ] १ कना, आार्यादन 
करना, वन्दं करना 1 दवंकद (हे ४, २१) । 
भवनि. दक्रिस्ं (गा ३१४) । कमं. 'डज्कि- 
एन कूवाष्ट (घुर १२, १०२) 1 सकृ 
शत्य ठक्किडि दार", ठकिकऊण, दम्के- 
ऊण (सुपा ६४०, महा पि २२१) । घ्र. 
क्केयद्म (दम २)। 
ठम्क पु [ढक्‌] १ देशविशेष । २ देश 
विशेप भँ रहनेवानी एक जाति (मवि) । ३ 
भाट की एक जाति (उ ¶ ११२) ) 
दक्कयन[ रे] तिलक (दे ४, १४) । 
दक्फरिभरि [ दे ] भदत, शराश्च जनक 
(द ४, ४२२) । 
दकफयस्थुर देलो ढ कंवस्यु (व >) । 
ढक्का दी [ दर्रा ] वाय विशे उका, 
नगडा, उमरू(गा ५२६, कुमा मुपा २४२) 
ठकिकअ वि [दादि] बन्द किया हमा, 
श्राच्यादित (स ४६६, एमा) 1 
ठकि न [द] कैल को गजना (अणु 
२१२.यु ६, १)। 
दगगढग्गा घी [दे] गदगः प्रावाच, 
पानो वरह पौने कौ प्रावाज, 'सोखियं 
दष्गढग्गाएु धीयत (स २५७) 1 
दञ्जत देषो हरमल (पि २१२, २१६) 1 
दपु [दे] मरै, वाय विशेष (दे 
४, १३)॥ 
उड्र पुं [ दे ] णहु (घुन्ज २०) । 





पादभसदमदण्णवो 
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दोय, बडे स्वर से प्रणाम करना (युमा २५}। 
३ वि, वृद्ध, बृढ, दर-सङ्गण मग्गे 
(साधं ३८) 1 

दणिय वि [ध्वनित] शब्दित, ध्वनित (सुर 
१३, ८४) 1 

ढमरन [दे] १ पिढर, स्वाल या थाली (दे 
४, १७, पाञ्च) 1 २ गरम पानी, उष्य जत 
दे ४, १७) । 

उयरपुः [दे] १ पिशाच (दे४, १९ 
पान्न) । २ पया, देष (दे ४, १६) 1 

ठट श्रक [दे] टपकना, नीचे पडना, 
भिरना। २ मुकना। के ठन (कुमा) 
"इलतसेयवामसूप्मीलो' (उप ६८६ टी) । 

ठचियवि[ दे] शका हुमा (उः १११८)। 

ठार सक [ दे ] १ दलना, नीचे गिराना॥ 
२ सुकाना, चामर करद का वीजना। 
ढालए्‌ (सुपा ४७) । 

द्य वि [दे] मृदु कोमल, पुनायम (बजा 
११४)॥ 

ठछिय वि [दे] निरा हशर, स्खलित्त (वजा 
१००) ॥ 

दाल्ि वि [दे] नैचे मिदाया हप्र, 
सोस्रो ढालिभ्रो सुते! (सुर ३, २२६) । 

ढायपु [दे ] श्र्रह, निवेन्व (कुमा) । 

टिक षुं [दिङ्क्‌] पर्षि विशेष (वरह १, १-- 
प्करष)। 

दिकण) पुं दे जननु विशेष, गौ 

ङग | ‰६ द 0 कीट विशेष 
(रज, जीन)! 

दिर्छीजा दी [दे] पाप्र विशेष (छठिरि 
४२६) } 

दिग देषो हिक (राज) 

दिदधय त्रि [दे ] जल मे पित्त (दे ५, १५)। 
दिक भकं [ गजे. ] सड का गर्जना । 
दिक्कंद (हे ४, ६६) । व दिस्स्माग 
(इमा) 1 

दिम्स्यन [दे] नित्य, हमेा, सदा (दे 
४, १५) । 

दिक न [ गजेन] षाडकीौ गगना 
(मदा) 1 


उदृढर पुं [दे] १ व्डी भावान, महानुष्डनि दिदिदिस न [िडिस] देव-विमान विचय 
(रोव १५६) 1 २ न. गुषवन्दन का एक । (इक) 1 





दिल वि [ दे | डला, शियिन (पि १५०)॥ 
दिल्छी ष्ठी [दिल्खी ] मारतवपं कौ प्राचीन 
भ्रौर भ्रयतन राज-धानी, दिल्ली श्र (मिग) 1 
श्नाह पुं ['नाय] दिल्ली का राजा (कुमा) । 

इदु सक [ श्रम्‌ 1 प्रुमना, फिरना, चनना। 
द दन्न (दे ४, १६१) । दरु ल्लन्ति (कूम) 

दुदु सक [ गवेपय्‌ ] द्ंडना, खोजना, 
श्रनेषशा करना । दरु दु्लई (ह ४, १८६) । 

दुंदु न [[गपेषम्‌] खोज, भनवेपण (कुमा) । 

इदुिअ वि [गयेपितं] भ्रवेपित, टदा हप्र 
(भ्र) ¦ 

र्कस्कं [ टीक्‌ ] १ मैट कलना धपेस 
करना । २ खम्थित करना 1 ३ श्रक, लगना, 
प्रवृत्ति करना । ४ मिलना वृ. हुकफन 
(विग) । कव दुक्कन (उप ६५८६ टी, 
पिग)। 

दुक्क सक [श्र + प्रिशं ] द्वकना, धमना, 
प्रवेश करना । दुक (प्र ७५) । 

इुर्क वि [दे दौज] १ उपष्वित, हाभिर 
(स २५१) 1 २ मिलित (पिम) । ३ प्रवृत्त, 
वितिर दुक्को' (धा २७, मणः भत्रि) 

दक्ग्लुम्फन [टे] चमडेसे मदाहप्रा 
वाद्य विरेप (तिरि ४२६) 1 

इकिकिअ वि [ठकि] ऊपर देल (षिग) 1 

द्म } सक [श्रम्‌ | भ्रमण वरना, पुमना। 

दुस ) द्रम दरमर (ह ४, १६९१. कुमा) । 

इस्टुर देवो ठुदुहट = धम । बह दुरुदुह्त 
(वजा १२८) । 

ठेषु [टेङ्क] एत जल पवौ पक्षि वियोप 
(वम्जा ३४) । 

ठेन्ली[दे] १ हप, घु्चो। २देकुवा, 
देब, ूषनतुला (द ४, १७) । 

देजिय देखो दिकिर्य (राज) । 

ठेकी घो [दे] वलाका, बकपतिः (द 
४, १५)। 

ठेडुगपु [दे ] म्ण, लटमत (दे ४, १५४)। 

ठेदिभवि [दृ] परपित, धष दियाद्प्र 
(दे ८ १६) । 

डेणियारग ] शु्ी [ देगि्तटकफ | पमि. 

देणियाखय । विरप (परह १, १) घ्नी. 
ण्टि्रा (प्रन ४) । 

देवि [दे] निन, ददि (2 ४, १६) 1 

दोअ देवो हुक = दीर । टोएग्नह (भदा) । 


॥ 
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दोष वि [डषित] ट भेट मिया हमा २ लोयणिया ल [ दीगनिरा 1 उषा भेट कण } ॥ [दीग्न, क] १ ट एना, 


उषश्वित दिया हप्र! (महाः सुषा १६५८, 
भवि)। 

ठौषर वि [दे] भ्रमण शोल, पुमकड, 
धूमनेवाता (द ४, १५) । 

दोयण देषो दोवण (चेय ५२ पप्र १६८)! 


पादञजसईमदण्णयो 


(धमव ७१) । 


ठो्य-णं 


णय 3 प्रपंणा करना (रुमा) 1 २ उपहार, 


दोप [ दे ] रिय, परि (खल्ि ९, हे | भः (सुपा २८०) 1 


४, ३३०} । 


ढो पु" दे] १ दो, पट्ह । २ देश विशेष, 


ज्वी राजयानी धौतपुर्‌ ह (पिग) । 


दोधिय वि [दीक्रिति] उपत्थामितत, उपस्थित 
व्रियाट्परा (स ५०८)। 


॥ शप्र िरिपादअसदमष्टण्णमेम्मि ठमाराद्सदसवलणो 


णपुं[ण, न] व्यञ्जन वरविशेप, इसका 
उच्चारण स्यान मूर्दा है इत्ते यहं परदे 
याता है (प्राप, प्रामा) । 

णप [न] निपिवायक भव्यय, नही, मत 
(मा, गा २, प्रसू १५६) । “उण, "उणा, 
श्डगाई्‌, उणो भ [पुन] नतु, नहो 
कि (हे १, ६५, पट्‌ )! 'सतिपरलोगनाई 
बि [शान्तिपरटोकवादिनु] मोत श्रौर 
परलोक नही हे ठेस मातनेवाला (ठा ८) ! 


णस [ततत ] वह्‌ (हे ३, ७ , कुमा), 
णस [इदम्‌ ] यह्‌, इस (ठै ३, ७७, उप 
६९०० गा १३१, १६६) । 
णवि [ज्ञ] जानकार, परिड्व, विचनए 
(कुमा २, ८म) । 
णञ्‌ देवौ णव = नद (गा १०००, नाट-- 
चैत ४२) । टीअ पु [-श्रीप] वयालका 
एक विद्यात तर, जो न्यायाघ्न का केन्द्र 
शिना जाता है, निसकौ श्राजक्ल नदिया" 
कलते द (नाट बैत १२६) ¦ 
णञचर्‌ देखो णत्तचर्‌ (चद) ! 
णह ली [नति] १ ममन, जम्रता ¦ २श्रव- 
सान, धरत (राय ४६) } 
पाडू श्र. १ निखय सूचक भव्ययः "गए शद (हे 
२, १८४, पड्‌ ) 1 २ निपेधा्ेक भ्रव्यय, 
न्द्‌ माया नेप पियं (सुर २, २०९) 1 


एञ्ववीसदमो परगो सम॑त्तो ॥ 


रण॒ त्था न 


ण" देषो णद (्रजड, दे २, ६७, गा १६५ 
सुर्‌ १३, ३५) ! 

णद वि [नयि ङ्‌ | नम-युक्त, भ्रभिप्राय वि्ेष- 
वाला (संम ४०) \ 

णदणरेलो णी चनो! 

णदमासय न [दे] पानी में होनैवाला फल- 
वेप (दे ५,२३) । 

णह्ृसय न [नीपस्य] भास्मा का भ्रमाव 
श्वाद्‌पु [वाद्‌] भ्राव्मा के भ्र्तिवमो 
नेहो माननेवाला देन, वौद्ध तया चावाक 
मत (यमं १४८५) । 

ण छी [नदी] नदी, पव प्रादि से निकला 
चह खरोत गोसु या वडी नदीमेजाकर्‌ 
भिदे (हे १, २२६, पान्न) । कन्छुषु 
[कच्छ] नदो के क्रिनरि प्रकोडो 
(खाया २, १) । शाम पु [श्राम्‌] नदौ 
के किनारे पर ध्यित गव (प्रप्र) 1 णाह पु 
[नाध] समद्र, सागर (उप ७२न्टी)}। 
वद्र प [पत्ति] सभु, सागर (परह्‌ १, 
३) \ सवार प [सतार] नदौ उतलना, 
जहाज आदि सनदी पार जाना (राज); 
्सोत्त प [“सखोचस्‌ ] नदे का प्रवाह 
(रप्र, हे १, ४)। 

णड (गप) देखो इव (कमा) । 





णड न [चयुत्] "नयुहाग चो चौरासी 





लाख से युणने पर जो श्॑प्या लब्धहौ वह 
(खा २, ४, षक) 1 
णउअगन [नयुता्ग) प्रयुतं को चौरा 
से धुते पर जो सस्या लन्व हो वह्‌ (ला २, 
४, इक) । 
णउइ घल [नयति] संस्यापिेष, नव्वे, ६० 
(सम ६४) } 
णडउद्टय वि [नयतः] ६० बौ (पम ६०, 
३१) 1 
णउछ प° [नङ्ख] १ न्योला, वला (परह 
१, १; जौ २२) 1 २ पोचवा पाएडव (णाया 
१, १६) ६ 
णउट पु [रेकु] वाच किप (राय ४६) + 
णड दी [नदी] एक महौषयि (ती ५) । 
णडठी ची [नङ्की] विद्या विशय, स्विद्य 
कौ प्रतिपक्म विया (राज) । 
णश्च [दे] न भयो का सूचक प्व्यय--१ 
भरन । २ उपमा (प्राकृ ७६) । 
णभ. १ चाक्यालक्ररमे भरपुक्तं क्रिया जाता 
घ्य (हे ४, २८१ उवा, पडि) । २ प्रशन 
सूचक भ्रव्यय, ३ स्वीकार-योतक ्रष्यय 
(राज) 1 
ण (शौ) देखो णणु (हे ५, २८३) । 
णं (भप) देखो इव (दे ४, ४४४, भवि, सण, 
पडि) 


णंगअ--णंदि 


पाइञसदमदण्णवो 
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पंगञवि [दे] ष्ट, रोका हप्रा (षड्‌) । 
णगर पु [दे] लर, जहाज को नल-स्यान मे 
थामने के लिए पानी मे जो रस्सौ भ्रादि डाली 
जाती दै वहु (उप ७२८ टी, सुर १३,१६३ 
स २०२) । 
णंगर } न [खाद्धठ] हल, जिसमे घेत जोता 
णंगट । श्रौर बोया जाता है (पम ७२, ७३ 
पएह १, ४ षाम्र) ¦ 
णग पुन [दे] चञ्ड, चाच, चोच, जराउखो 
ष्टो । नहणगलेमु परइ दसाणण विउल- 
वच्छयले' (पम ४४, ४०) \ 
णग पुन [दद्व] एक देव विमान (द्र 
१३६) 1 
णगि पु [सङ्गछिन्‌ ] बम्बर, हली (कुमा)। 
णगरयिय पु [खाज्ञलिक] हल के श्रावारवासे 
शक्न विरोप वौ धारण कले वाला सुमद 
(क्ष्म भ्नौप)। 
णगृह्ध न [सदम] पृच्छ, ए (ला ४, २ 
हे १, २५६) । 
णगूलि वि [लाद्गुलिन्‌] १ लम्बौ पुंखवाला 
२ पु वानर, बन्दर (कुमा) । 
णंमूहि देलो णगोलि (व २६२) । 
णगोख देषो णगूह (एाया १, ३, पि १२७) 
णंनोटि } पू [खादगखिन्‌, “क] १ भरन्त 
णगोलिय | द्वीपं विशेषं । २ उसकरा निवासी 
मनुष्य (पि १२७, ठा ४, २} ॥ 
णत्‌ न [दे] च्म, क्पडां (कसः श्राव ५) । 
णंद्‌ श्रत [नम्दूः] १ घुश होना, श्रानन्दित 
होना । २ समृद्ध दोना । एड, एदएु, (पड्‌ ) । 
कव णंदिल्माण (श्रीष) । इ. णदि- 
अन्व, णदेअव्व (षड्‌) 1 
णद पु [नन्द्‌] १ स्वनाम प्रसिद्ध पाटलिपुत्र 
नगर का एक राजा (यद्रा १६५, एदि) । 
२ भरतसेतके मावी प्रयमर वासुदेव (सम 


१५८) । ३ भरठन्ेत्र मे दने वाते नववें | 


सो्ंकरवा पूर्वं भीय नाम (समं १५४) 1 
४ स्वनाम प्रसिद्ध एक जैन मनि (पठम २०, 
२०} । ५ स्वनाम-ख्यात एक वेष्ट (युग 
६३८) । ६न. देवं विमान विरोष (सम २६)1 
७ लोहे का एक प्रकार का वृत भ्रासन (णाया 





१, १-- पच भ्य) । < वि. सगृद दने 


~ च 


वाला (पीप) । शंत न [कान्त] देव 
विमान विधेप (खम २६) । (कूड न [रूट |] 
एकं देव विमान (सम २६) । “उकयन 
[ध्वज] एक देव-विमान (सम २६) । 
श्प्पमन [शरभ] देव विमान विशे (सम 
२६) 1 “मई स्री [मतो] एकर भन्तह्त्‌ 
साध्वी अन्तं २५, राज) “मत्त पु [मिन] 
भरतभ्ेत मे होने वाला द्वितीय वामुदेव (सम 
१५४) । श्लेस न [“लेश्य ] एक देव विमान 
(सम २६) । श्वर हली [चती] १ सातवें 
वामुदेव की माता (डम २०, १८६) । २ 
रतिकरं पवत पर स्थित एक देव नगरी 
(दीव) । श्वण्य न [श्वणै] देव विपान- 
व्रिशेषप (सम २६) । %क्िण न [द्ग] एव 
देव्रिमान (घम २६) । “सिट न [वषट] 
देव विमान-विशेप (खम २६) 1 सिरी 
[श्री] स्वनाम स्यात एक धष कन्या (ती 
३७) । 'सेणिया छल [“सेनिसा] एक नेन 
साव्वी (श्रत २५) । 


णद पु [नन्द्‌ ] गोप विशेष, श्रीप्छ का पालक 
गोपां (वजा १२२) । 

णद्‌ पुष [नन्दा] पक्त की पहनी (अत्तिषदा), 
पष्ठ भ्रौर एकादशी तिथि (सुज १०, १५) । 


णद्‌ नदि] १ उख पोलनेया पेरे का 
काएड । २ कुंरडा, पप्र विशेष (दे ४,४५) । 


णदरग पु [नन्द] वामदेव का खड्गं (परह्‌ 
१,५))। 

णदण पुं [नन्दन] १ पुत्र, लङ्का (गा 
६० २) ॥२ राम का एक स्वनाम-ल्यात सुमट 
(वडम ६७, १०} । ३ स्वनाम-स्यात एक 
बलदेव (सम ६३) 1 ४ मरतमेत्र का भावी 
साता वासुदेव (सम १५४) 1 ५ स्वनाम- 
परसिद्ध एक ध्ेषठी (उप ५५०) 1 ६श्रणिक 
राजा का एक पुर (निर १,२) ¦ ७ मेर पर्व॑त 
पर स्थित एक्‌ प्रसिद्ध वन (ठा २, ३, इक) । 
एक चैव्य (मग, १) । € बृद्धि (पर 
१, ४) ॥ १० नगर विद्धे (उप ७२८ टी)! 
श्क्र्‌ वि [कर्‌] वृद्धि कारक । च्ूड न 
[सुटः] नन्दन वन का श्र (राज) 1 "मद्‌ 
पू [भद्र] एक जैन मुनि (कप्य) ! वणन 
[वन] १ स्वनाम-्यात एक वन जो मेदं 





पवेत प्र स्वित हे (सम ६२) । २ उग्रान- 
विशेष (निर १, ५) । 

णदण पु [ दे ] मृत्य, नौकर, दास (दे ५, 
१६) 1 

णदण पुन [नन्दन] एक देव-विमान (देवेद्ध 
१४३) । २ न सतोप (एदि ४५) । 

णद्णा लौ [नन्दना] लडकी, एनी (षाम) । 

णंदणी सो [नन्दनी] प्री, लडकी (सिरि 
१४०) ॥ 

णंदतणय पः [नन्दतनयः] भीकृष्ण (प्राह 
२७) । 

णदमाणण पु [नन्दमानङ्‌] पक्षौ की एक 
जाति (परह्‌ १ १} 1 

णद्यापरत्त } पुन [नन्दावत्तं] १ एकं देव- 

णदरापरत्त + निमानं (देवेद्ध १२२) रपु. 
चतुरिन्दरिय जीव कै एक नाति (उत्त ३६, 
१४८) । ३न सगादार एक्कीसदिनोका 
उपवास (सवव ५९) 1 

णदा ली [नन्दा] १ मगवान्‌ ऋषभदैव की 
एक पटनी (पञम ३१११६) । २ रानाशध्रेणिक 
की एक पतनी श्रौर भ्रमयकुमार की माता 
(णाया ११)। ३ भगवान्‌ श्री शीतसनाथक्ौ 
माता (सम १५१} 1 ४ भगवान्‌ महावीर क 
प्रचलश्नातर नामक गराधर की माता (प्रावम)। 
५ रावणं कौ एक पल्ली ( पठेम ७४, १०) ! 
६ परश्विम रचक-पवंत पर रहनेवाली एक 
दिक्करमायै देवी (ला ५)। ७ नेन की 
एक श्रग्रमहिषी की राजधानी (ज ४, २) 1 
८ स्वनाम ल्यात एकं पुष्करिएी (ल ४, ३) 
& भ्योतिप यान्न मे प्रसिद्ध तिथि विषेप-- 
प्रतिपदा, षष्ठौ श्रोर एकादशी तिपि (चद १०}। 

णदा्मी [द्‌] गो, गैवा (दे ४, १८)। 

णदायत्त पु [नन्दाय] १एव प्रकारका 
स्वम्तिक (सुपा ५२)1 रे दुद्र जन्तुकी 
एक जाति (जीव १)। ३न. देव विमान 
विदयेप (सम २६) 

णंदि पृद्नी [नन्दि] १ बाष्दप्रवार के वायो 
काएक ही साय भ्रावान (परह २, ५; 
णदि) 1 २ प्रमाद, दपं (ल ५, २)॥ ३ 
मतिज्ञान प्रादि पचा ज्ञान (णदि)। ४ 
वाम्छिव प्रये कौ प्राप्ति । ५ म॑गन (वृह १, 
अजि इ८)। ६ समृद्धि (भरणु)1 ७यैन 


रे 


श्रागम म्रंय-विकेप (सदि) = वाना, 
प्रभिलाप, चाहु (सम ७१) 1 & गान्धार 
ग्रामवौ एक मूर्छना ७}1 १० पु. 
२ स्वाम स्यात एक राजकुमार (प्रिपा १, १)। 
११ एव चैन मुनि, भोप्रपने श्रामामी भवं 
भ द्वितीय वलदैव होगा (डम २०, १६०} ! 
१२ धृक्ष-विरेष (पउम २०, ४२) । "आवत्त 
देलो श्यायत्त (क) \ "इडढ पुं [श्वदध] 
एक प्राचीन फवि का नाम (कप्य) । श्र, 
भ्यर्‌ वि [कर्‌] मेग्न-कारकं (कप्य, णाया 
११) श्याम पुं [श्राप] प्राम-विरष 
(उप ६१७, घ्ात्रु १) । श्वोन पुं [श्वोष] 
१ घारह्‌ प्रकार के वारो कौ भ्रावाज 
(एंदि)। २ न. देवविमान-विरेष (सम 
१७) 1 श्चुण्गा न [ग्नृणेर] होढ पर 
सगानि काएक प्रकार वा बरूणं (नूप्र १, 
४, २) 1 न्तर न [चतुर] एक साय यजाया 
जाता बारह तदह का वव्र (वृह १)! पपुर्‌ 
न [पुर्‌] सारिञस्य देश का एक नार 
(उप १०३१ टी) । "फल पुं ["फठ] वृक्- 
विशेष (एाया १,८ १५)। भ्माणन 
[माजन] उपकरण-विश्ेप (बृह १) । 
"मित्त प्रं [मित्र] १ देखो णद्-मित्त 
(राज) । २ एक्‌ रोजकूुमार, निसने भगवान्‌ 
मल्लिनायके सा दीक्षान्ली थी (णाया १, 
८) । शुरण पुं [पनरदृन्न] एक प्रकारका 
मृदग, वाद्य.विशेप (राय)। “मुद्‌ न [°मुल] 
परकषि-विरेष (राज) । "यर देवो “कर्‌ (पञम 
११८, ११७) । यावत्त पुं [*अवत्ते] १ 
सस्तिक-विशेप ( श्रौप; परह्‌ १, ४ )। 
२ एक लोकपाल देव (5 ४, १) । रेषु 
जन्तु-विशेप (पणणं १) ४ न, देव 
विमान-रिरेष ( राज ) 1 शराय पं [एज] 
पाण्डवो के समकालीन एक राजा (खाया 
१, १६-पत्र २०८) । “राय पु [शरव] 
समृद्धिम हषं (सगर, ५)! श्स्क्यपु 
[वक्ष] वृक्ल-विशेय (वर्ण १) 1 श्वड्ढणा 
देखो "वद्धणा (दक) । "्वद्धग ¶ [वेन] 

१ भगवान्‌ महावौर का ज्येष्ठ भ्राता (कप्य) । 

२ पक्न-विशेप (क्प्प)। ३ एव राजकुमार 
(दिपा १, ६) ।४न. नगरतिशेष (सुषा 
्न)। चवद्रणा घ्री [चवर्धेना] १ एक 





पाइअसदमदण्णवो 


द्तितूमारी देवी (खा ८) 1 २ एक पूष्वरिणी 
(ज ४२) शसेण प, [शे] १ रसवत 
वपं मे उलन धतुं जिन-देव (सम १५२) 1 
२ एक चैन कवि (रजि ३८)। ३ एर रान- 
भमार (खा १०)। ॐ स्वनाम स्यात एक 
चैन गनि (उत्र)। ५ देव विरोष (राज) 
श्सेणा घो [ष्वेणा] १ पुपरिरी-पिरेष 
(जोव ३)। २ एक दिक्ुमारो देवो (दीव) । 
सेणिया हो [भि] यना प्रेटिक कौ 
एक पलनी (्र॑त) ! सस्सरपुं [यर] १ 
देषो णेदौसर्‌ (रान) । २ वार्द प्रकारके 
वद्यो एक ही साप श्रावाज (जीव ३) । 

णदिअ न [दे] सिहं णी विल्नाटट, ददा 
४, १६)1 

णंदिअ वि [नन्दित] १ समृद् (भ्रौ) २ 
तैनयनि-विरेष (क्ण) । 

णेदिक्स पु [दे] सिह, मृष (दे ४ १६)1 

णंदिषोप्त परः [नन्दिघोप] बाय विशेष 
(राय ४६) । 

णदिल् न [नन्दोयः] चैनं भरुनियोका एक 
कुल (कप्प) 1 

णदिणी। ली [नन्दिनी] पुत्रो, लडकी (पउम 
४६, २) 1 %पिड पुं [पिष्‌] भगवान्‌ 
महावीर का एक स्वनाम-स्पात गृहस्य उपा- 
सक (उवा) । 

णदिर्णः्री [दे] ग, गेया, गाय (दे, 
टः पाप्र)। 

णंदिक प [नन्दि] भ्रायेनंयु के रिष्य एक 
जैनघरुनि (खदि ५०} । 

णदिस्सर } पं [नन्दीश्वर] १ एक द्वीप । २ 

णंदीसर । एक समुद (सुज १६) । ३ एक 
देव विमान (देवेद्ध १४४) ६ 

णंदी देलो णदि (महा, भ्रोष ३२१ भा, परह 
१, १, भरौप, सम १५२, दि)! 

णदी नलो [द] ग, पाय, गेया (दे ४, १८, 
पाश्न)। 

णंदोसर पु [नन्दीश्वर] स्वनाम प्रिद एक 
दीप (णाया १, ८, महा) । “वर पु [ष्वर्‌] 
नन्दीश्वर द्वीप (गा ४ 3) । च्वरेद्‌ पु 
{ग्वेद ] समुद-विदेप (जीव ३) । 

णंटुत्तर प॑ [नन्दोत्तर्‌] देव-परिप, नाग- 
बरुमार के भूतानन्द-नापरक इन्द के रव-सैन्य 


णदिअ--णक्सत्नण 


सग न [भवतंस्‌] एक देव-परिमान (सम 
२६) । 

णेदुत्तय स्री [नन्दोद्धरा] १ पर्विम चचक 
पव॑त पर रहनेवालौ एक दि्नमारी देवी 
(ला ८ इक) । २ इृष्णानामक इद्राणी की 
एकः राजधानी (जीव ३) 1 ३ पुष्करिरी- 
विशेष (ठा ४, २)। ४ राना ध्ेरिक्रकी 
एक प्ली (श्रेत ७} । 

णकार पुः [णफरर, नङर| छया न 
प्रसर (विपे २५६७) । 

णक पु [नन्त] १ जतचन्तु-विशेप, प्राह, 
माका (परह १, ; कुमरा) । २ एवणका 
एक स्वनाम रुपात सुभट (पडम ५६, २८) । 

णक्ठ पुं [द्‌] १ नाक, नासिका (दे ४, ४६; 
विपा१, १; श्रौप)।२वि. भूक, षाचा- 
वाचा-रक्ति से रदित, गंगा (दे ५, ४६) । 
५सराल्ली [शिरा] नाक का चिर (षाप्र) । 

णकंचः पुं [नक्त] १ राक्ष । २ चोर। 
३ ्िद्रल। ४त्रि, रात्रिम चलने फिएे- 
याला (हे १, १७७) । 

णक ए [नप] नख, नान (हे २, ६९; 
प्रप्र) । अमि [ज] गलते उसन्न (गा 
६७१)! आद्‌ पु ['अधयुध] षि, 
मुगारि (कुमा) । 

णक्यत्त पुन [नक्षत्र] त्तिक, रिवन, 
भरणी भादि उ्योतिष्क-विरेप (पाग्र, कण, 
इक, भुग्न १०) । प्ट्मण पु [दमन] 
रालस-वरा का एक राज।, एक तकरेश (परम 
५, २६६) 1 “परास परुः [भास] ज्योतिष- 
राघ् मे रद्ध समय-मान.विशेप (वव १) । 
सुद न [खल्‌] चन, चाद (राज) । 
“संवच्छर पुं [संवत्सर] भयोतिप-शान- 
भरपतिढ दपं-विशेष (ठा ६)1 

णक्खत्त पि [नक्षत्र] श क्षत्रियजातिं के 

भ्योग्य कायं करनेवाला (षर्मेवि २}। २ 

धरन, एक देव प्रिमान (देवेन १४३) 1 

णक्लत्त वि [नाशवत्र] नक्षन-सम्बन्धी, नक्षत्र 

का(ज ७)। 

णस्वत्तगेमि पुं [दे. नश्चद्नेमि] विष्णु, 

नारयण (दे ४, २२) ॥ 

ण्खन्नण न [दे] नव भरर करटक निका 





का श्रविपति देव (ठा ५, १; इक) । श्वडि- 


सने क शाघ्न विशेष (बृह्‌ १)। 


णक्िख--णदिअ 


पाडभसद्महण्णवो 





णद्रिि वि [नखिन्‌] सुन्दर नलवाला (बृह 
१)। 
णप देखो णक््स (कुप्र ४) । 
णग देखो ण = नग (परह्‌ १, ४५ उप ३५६ 
ये, सुर ३ ३४) 1 “यय ¶ [तज] मेढ 
पव॑त (ठा ६) । [वस्‌] ¶ [विर्‌] च 
पर्व॑त (णाया १, १} । वरि पु [चरेन] 
मेङपर्वतं (डम ३, ७६) 1 
णर म [नष्ट नगर] रहर, पर (वृह १ 
कष्य, सुर ३, २०) शशुत्तिय, “गोत्तिय ¶ु 
[शराप्निर] नमर रवर, कोटपाल, कोतवान 
दरो (खाया १, ८ श्रौष, परह १, २, 
णाया १ २)। श्वाश् पु [वात] शहर 
सूर्पार (खाया १, १८) ! श्विद्धमणन 
[निर्थेमन] नमर का पानी जान का रान्वा, 
मोरी शाल (खाया १, २} । शक्य षु 
[रक्षि] देषो शशुत्तिय (निच्‌ ४) । 
भयास पु [भयास] राजधानी, पाटनगर 
(न १ ७४) । 
णगयी दला णप्ररी (रज) 1 
णगाणिथा स्री [नगाणिक्ना] छद विशेष 
(पिग)। 
णि पु [नगेन्द्र] १ श्ट पर्वत (षम 
६७, २७) । २ भेर पवेत (सूप्र १, ६) । 
णगि वि [नम्र] नगा, वन्न रदित (प्राचा, 
उप ¶ ६९३) । 
णग देखो णग (तद ४५) 1 
णग्गवि [नप्न] नगा, वष्ठरदित (रप्र दे 
४, ए) \ ^ [ “जिन्‌ ] गषार्‌ देश 
का एकं स्वनाम-व्यात राजा (रौप महा) । 
णण्णढवि [दे] निर्गत, बाहर निकला दपा 
(वड १८१) 
गग्नोह ¶ [ज्यम्रेध] इ विशे, व्ड का 
चेड (घाघर, सुर १, २०४) ! “परिमेडछ न 
[्रिगण्डट] संस्यान विशे श्यैरन्रा 
श्राकार विष (ठा ६) 1 
णघुत् पु [नपु] स्वनाम-व्यातत एक राजा 
(उम २२, ५५} । 
णचिरा देषो अदण = भरचिरातु (पि ३६१) । 
गश्चश्रक [दन्‌ ] काचा, वृत्य करना + 
एचद (पट्‌ ) वड णत, णक्चमाण (घुर 


२, ७५, ३, ७७) 1 दक. णचिड (गा 
३६१) छ. णियन्वे (षडम ८०, ३२} 1 
प्रयो कवर. णश्चाविल्नंत (घ २६)1 
णश्च न [ज्ञत्व] जानकारी, परिडत्ताई (कुमा) 1 
ण्न [र्य | नाच, दवय (द ५,८}। 
णचग वि [नेक] १ नाचनेवाला 1 पु. नट, 
नच्वैया (बव ६)। 
णञ्चग न [नर्तन] नाच, वृत्य (क्म) । 
णचणी ली [नर्तनी] नाचनेवाली चलो (दुमा, 
क्प्पू सुपा १६६) 


णचा! देवो णा= 
पाश्चाण | देलोणा=सा। 


णद्यावि् वि [नत्तित] ननाया हरा (पाष 
२६९५, ठा ६) । 

णञ्चासन्न न [नात्यासन्न] श्रति समीपमे 
नदौ (णाया १, १) 1 

णिर्‌ वि [नन्तिदः] नचवैया, नाचनेनाता 
नतंन-्ील (गा ४२०, सुपा ५८, कुमा) । 

भचचिरचि [दे] रमण-शील (द ४, १८) 1 

णन्चुण्द वि [नासयुप्ण] जो भरति गरम न 
छी (ल ५, ३)। 

-णज सक [ज्ञा] जानना । एज्जद प्ाघ्र) ! 

णज्ञ वि [न्याय्य] न्याम खगत (प्राङ्‌ १६)। 

प ] देलोणा = हा । 

णल्ञर वि [दे] मलिन, मैला द ४, १६) 1 

प्यज्मर वि [दि] विमल, निमंल (दे ४, १६)। 

ण्ट भक [नदट्‌ | १ नाचना1 र्‌ सक षा 
करना 1 एटरड (है ४, २३०) 1 

णद पुं [नद] नतो की एक जाति, एच्चति 
रा पमखति विम्पा (र्मा सण क्ष्य) 1 
ण्न [नास्य] वत्य, गीत श्रीर्‌ वाय 
मकम (णाया १,३ सम ८३) । पा 
पुं [“षाड] नाखव-स्वामी सूव्रवार (प्राच 
१) । आ्राख्य पु [शाटक] इव व्दिप 
खएदपरपात गृहा का श्रधिषठायक देव (ठार 
३) 1 “अरि पुं [भचाये] भूयषार 
(मा५)1 

णद [-देष्य] नाच, वृत्य (से १, ८, क्पू) । 

णज न [नाच] देखी णह = नात्य 





(माड)1 


३७६ 

द = 
णज } तरि [नत्तफ] नाचनेवाला, मचवैया 
णग 1 (रप्र रया १,१ प्रौप)। ची, 


चद्‌ (मप्र, हे २, २० कुमा) 1 

णहार पु [ नात्वश्नर ] नास्य करवेवाला 
(सण) । 

णद्ययरअ वि [नते] नचानेवाता (कु) । 

ण्या ही [न्तिका] नन, नसो, नाचने 
वाली ल्ली (महा) 1 

णट्‌ दुमत्त प [नत्त मत्त] स्वनाम शयात एक 
विच्राघर (मदा) 1 

णह षु [नष्ट] एक नरक स्यान (देवद्र २८) 1 
र्न पलायन (दुप्र २७) । 

णटटरुति [लष] १ नष्ट धपगत, नाराप्राप्त 
(धरप्र १,२३, ३. प्रार्‌ ८६) 1२ शुन अरहो 
रात्र वा सतरह्ा गृहूत्तं (राज) 1 “सुद वि 
[शतिक] १ नो बधिर-वहराहूप्ा हो 
(णाया १, १--पत ६8) 1 २ शान्नबे 
वास्तविक ज्ञान से रहित (राज) । 

णदू वि [ नष्टयन्‌ [ १ नाशप्रातति। २न, 
श्रहौरान वा एकर मुहृतते (राग) । 

णड धक [ गुपू ] १ व्याव होना) २ 
सके खितक्रना। णडद्र डति (है५ 
१५०, बुमा) । कर्म, एाडिद (गा ७७) ॥ 
कव, णडिज्ञत (गुपा ३३८) \ 

णड देवो णष्र = न । डद (प्रहि ६६) 1 

णड देवो णट = नड (है २, १०२) । 

णड पु [नट] १ नतंकाकौ एक जाहि, नट 








दे १ १६५ प्रप्र) यष्ट्या घ्री 
[शादि] दीवा विशेष, नट फो तरह 
ङृत्रिम साघुपन (ढा ४)। 

णडाङन [टराट्‌] भात कपान (दे १,४७, 
२५७ उड) 1 

णडा सौ [ट गरि] सनट-योमा, 
कपाल मे चन्दन श्रादि का वितेषन (कुमा); 

णडागिभिवि [गोपित १ व्याहल निय 
हमरा! चि त्रिया दपा (सुपा ३२५) 1 

पडिअ वरि [गुषिन] न्यदुल (मि १०, ७०, 
सण) । 

णद्धअवि दि] १ वद्धिं विप्रवार्वि (दे 
४, १९) । २ उदित, लखिध्रक्ियादुप्रा (दे 
४, १६. पाप्र णाया १,६)। 


३८० 


णडीष्ठो [नरी] शन्टकीष्यी (ाक््य 
६) 1 २ लिपि विरेष (विसे ५६४ ये)। ३ 
नाचनेयाती घ्लो (दृह्‌ ३) \ 
णदुटीन्ली [द] कल्दप, ब्रा @ ५२ ०) 
णदू न [नड बु] १ नगर दिप (मौह 
स्म) । २ पु. देशविशेप (ती १५} 
णु सरी [दे] मेक, तेद यग(दे ४२०)1 
ण्न [दे] १, चैन । ९ दिन, 
मेधाच्छन दिविस (दे ४, ४७) 
णड डुल दे णदुक्ली दै ४ २९) \ 
णण घौ [ननाह] पि मी वहिन, ननद 
(४३, द ३, ६५) । 
णण भ्र [सतु] इन प्रयो को पचक ग्रब्यम-- 
१ प्रवधारण, निधय (पू १९१. निद १) 
२ श्राशका। ३ वित्रे । ४ पर्ल (उव, 
सण्‌, परति ५५)। 
णण्ण ४ [दे] १ दृष, बु) २दुनेन, 
सत} ३ बहा भाई (द ५, ४६) 1 
णत न [नक्त] रति, रात (चद १०} । 
णत्त देखो णन्तु '्रनितरेभिमनिमनियुत् 
प्दिपुत्तनततपुततीय' (मूपा ९) \ 
णत्तच९ देवो णकचर्‌ (कुमा, मि १७०) । 


फण म [नतेन] नाच, कर्य (नार 


प्णो\ 


पत्ति [षठ] क्न (वमे ८२०, एदि 


६७ टै) । 


णत्तिथ परु [नप्वक] १ पौन, पृत्रका | 
पोदा\ ९ ददि, पुनी का पुत्र, नाती (दे 


१, १३७, कृमा) 1 
ण्तिभा 
णनत्ती ॥ 
प्री, मातिति, निनी (रज । 
णतु 
णन्तुभ ¶ (निर २१ है १ १३७, सुप 
१६. विषा १, ३) । 
णन्तुजा देषो णत्तिज्य द्वद १ विर १.३) 
णसुदणी सी [प्तूक्नी] पोच कोलो 
वहिक षी (विपा १ ३)। 
णन्तु दलो पाती (विपा १, ६, क्प) । 


णततुणिञ प्‌, [ष्ट] १ पम, पोवा1 = 


परपौय, परपोदा (दय ७, १८) } 


ली [नप्यी] १ पवको पुत्री, 
पौत्री (कुमा), र्पृत्री की 


य्‌ [सप्तक] दे्ठो णन्तिज 


पाद्भसदमहण्णवो 


णततुणिभा देषो णत्तिमा (दष ७ १५) 1 

षल्य वि [व्यस्त] स्वापिति, निरि (खाया 
१, १, ३, विते ९१६) 1 

फटयणन [दे] रकमे ष्टरि क्एना (कुर 
१४, ४१1 

णल्था घी [दे] नता रजु, नाया या नाय 
(दे, १७खवा) \ 

| णलि श्र [नस्ति] भमावे चक प्रब्पय 
(कण, उवा, सम्म ३६) ! 

यिभ दि [नासिर] १ परो प्रादि 





नहो मानमैवात्ता (घा) । २ प. नास्तिक 

मत का प्रयर्तक, चा्वकि। च्वाय १, 
[श्वाद्‌] नाम्तिकदंन (उप १३२ टी) । 

णस्थियथाडई वि [नस्तित्यादिन्‌ प्रात्मा 
श्रादि क भरस्तव को नदी मानवाना 
(षर्षेनि ४}; 

णद्‌ सष [सद्‌ ] नाद करना, धावाज प़रना । 
व्क. णदत (नम ५०, नाट--गृच्छ १५५)। 

णाद्‌ पु [नद्‌] नाद भरावा, शब्द, शाद्व 
गदा मर विस्र यई नद' (सम ५०) ) 

णश्री देषो णह ति ९, ६५, प्रण ११)। 

णिजि [दे] चित (दे ४ २०)॥ 

दिअ म [नर्दितं] भेष भ्रावाजः शब्द 
(राज) । 

णद्ध वि [नद्ध] १ परिदित, मन्घादितं (गा 
४२०, पृउम ७,६२' सुपा ३५५) 1 २ तिप 
न्वित, वेधा हा (सुपा ३५५) । 

णद्ध वि [नद्ध] क्वचित, वमित (चर्मवि ४)। 
णद्धवि [दे] भाष् दे ४ १४८) 1 

णद्धंवदय न [दे] १ श्श्णाः ष्र्यामा 
चिन का शरपराव ! २ निन्दा (दे ४४७)! 
णपहुत्त वि [अश्रसूत्‌] भपरयीष, भसि, 

# यथे रहित (गरड) 1 

णवहुप्पत ति [- अभ्रमवत्‌ ] भपाप्च दता 
(गड) । 

णुच ! पुन [पुलक ] पस, | 

णु नामं, पड (भोष २१, मा १६ 

णपुसय | ढा ३, १ सम ३७, महा) 1 वेय 
पुं [वेद] कूम.वशेष, जिसे उदयस्य 





1 
1} 








भौर परस्य दोन के स्पशं को वाचा होती 
हछठाह)1 


णडी--णमिभ 


णप्प सवर [कला] नानना) एम (भाप्) ! 

णभ देवो णद्‌ = नभस्‌ हि १, १८७ कमः 
वयु) 

णमसुस्य पु [नम शुर] इष्ण शत" 
विशेष, राह (मुच २०) 1 

णम व [तम्‌] समन कलाः, प्रणाम करना 1 
एमाभि (मग) वकृ धमत, णममाण 
{वि ३६७, श्रवा) ! कव, भित 
जि ६, ३५) ! सङ गमिङण णमिऊण, 
णततेढण (जी १, पि ५८५, महा) । इ- 
णमयिल्ज, णमिव्य (पए ४६ उ 
२११ ठी, पञ ६६, २१) । स, णम्रिज 
(कम्म ५, )) 


णग सक [ नद्य्‌ ] नमन फरना नम 
स्कार करना । शाभसइ (भण)। च, 
णमरसमाण् (साया १, ए मग) 1 स्ट 
णमत्तित्ता (छ ३, १, भगं) टैक. 
पमस्तिच्चप्‌ (उवा) \ ® णमसंत्रिल, 
णमलियव्य (प्रौप, पुषा ६३ब परम ३४ 
४६) } 

णपरस्षणं न [नमस्यन्‌ | नपरन, नमस्कार 
(जि ५ भग)। 

णमंसणया } छी [नमस्यन] प्रणाम, 
णमंसणा } नमस्कार (मग सुषा ९०) । 

णमसिय वरि [नमस्यित] जिसको नमन क्रिया 
गा शो पद्‌ (पण २, ४) । 

णमक्ार देहो णमोक्तार (उड, पि ३०६) । 

णण न [नमन्‌] प्रषनि, प्रणाम, नमना (दे 
७, १६, रय ४६) । 


णमसिभन [द] उपयाननितक, मनौत्रौ दे 


४, २२) \ 


णपिषु [नमिः] १ स्वनामन्याद एकीरो 


जितदेव (सम ४३) २ स्वनामप्रतिद 
राजपि (उच ३९) । भगवानु पमेव का 
एक पौत्र (षणु १४} । 


णभिञ वि [नर] प्रणते, जिषन नमन कि 


हौ वह पडिभ्लयपाणो तस्म राणो 
नमिया, (महा) 


णमिभ वि [नमितः] नमाया हृम्रा (गा 


६६०) । 


मिभ देलौ णम । 


णतिआ--णस्य 


पाइअसदमद्ण्णवो 


२८१ 





णमि ष्ठी [नमिता] १ स्वनाम-घ्याव एक 
घ्री । २ श्ता्ताधमेकयासूत्रः का पुक्‌ अव्ययन 
(णाया २)। 
णमिर वि [नग्न] नमन करनेवाला (कुमा, 
मुपा २७ सण) । 
णमु धर [नमुचि] स्वनाम-त्यात एक मन्न 
(महा) ) 
णरुदय पृ [नुदयः] धाजीविक मत्त का 
एक उपासक (भग ७, १०} \ 
णेर्‌ प्‌, [नमेर्‌] वृत विशेष (सुर ७, १६ 
स ६३३) । 
णनो श्र [ नमस्‌ ] नमस्कार, नमन (भगः 
कुमा) 1 
णमोकार प्‌, [नमस्मार्‌] १ नमन प्रणाम 
(द १, ६२, २,४)1२ जैन शाललमे श्रमिद 
एक सूव्र-मन्-विरेप (विसे २८०५) 1 
ग्सहिय न [सद्ित] प्रह्माद्यान विशेष, 
व्रत विरेष (पडि) । 
णमोधार देषो णोक्ार (चड)! 
णम्म पुन [नर्मन्‌] १ हसी, उदास । २ 
करीडा, केलि (दै १, इ्रःथा १४ दे२, 
६४, पाप्र) । 
णम्मया सी [नर्मदा] १ स्वनाम प्रसिद्ध नदौ 
(मुपा ३८०) । २२ स्वनाम-ख्यात एक राज- 
पली (स ५)। 
णय देखो णद्‌ = नद्‌" 
(सखम ५०} । 
णय पु, [नग] १ पाड पर्वत (उप ¶ २५६ 
सुपा ३४८) \ २ वृक्ष, पेड (दै १, १७७) 1 
देवो णग । 
णय श्र [नच] नदी (उप ७६ टी) । 
णय [नत] १ नमा हमरा, चता हृ" प्रणत, 
नम्र (णाया१,१)। २ जिसकौ नमस्कार्‌ किया 
गमा हो वह॒ शीतेसवियडपडिवक्वनयकमो 
विक्मो राया (सुपा ५६६)! ३ न. देवविमान- 
विेप (सम ३७) । “स्च ¶, [सत्य | 
शरोटष्ण, नारायण (पर्छ ७) 1 
णय ष्‌, [नय] १ न्याय, नीति (दिते ३३६५ 
सुपा ३४८, स ५०१) \ २ यरि (उप ७६८)। 
३ प्रकार, रीति, जनणा वि पप पणा 
श्रुयगो य बैणद नए (स ४५४) । ४वस्तु 


विसघरं नय नद 





केध्रनेक धर्मोमे किसीएकको मृख्यसूपसे 
स्पीकार कर्‌ श्रन्य घर्मो कौ उपेन्ना करनेवाला 
मत, एकाश-प्राहक बोध (सम्म २१० विसे 
६१४८ ३, ३)। ५ त्रिधि (विसे ३३६५) 
श्चद्‌ पुं [चन्द्र] स्वनाम ख्यात एक जैन 
ग्रन्यकार (रमा)। श्त्थि वि [र्भिन्‌] 
न्याय चाह्नेवाला (शा १४} 1 ध्व, "वत्तव्रि 
[ “वन्‌ ] नीतिवाला, न्याय-परायण (सम 
५० सुपा ५४२} । धवेज्ञय षू" [विजय] 
विक्रम कौ सतरह्वी शताब्दी के एक जैन मुनि, 
जो सुप्रसिद्ध विद्धान्‌ धी यशोविजयजी के गु 
थे (उवर्‌ २०२} \ 

णयचक्त न [लयचक्र] एक प्राचीन जेन 
प्रमाण ग्रन्य (सम्मत्त ११५) । 

णयण न [भयन्‌] १ ते जाना, प्रपरण (उप 
१३४) 1 २ जानना, सान 1 ३ निश्चय (विते 
६१४) } वि ते जानेवाला ¶यणाद् 
सुपहनयणाई" (सुपा ३७७) । ५ पुन. श्रःख 
मैत्र, लोचन (है १, ३३, पार) । “जलन 
[ग्द] मधू, श्रासु (पभ) 1 

णययप्‌, [दे न्त] ऊन कावना हप्र 
आस्तरणं विरे (णाया १, १--पत १३)। 

णर देखो णगर (हे १ १७७, सुर ३ २० 
भ्रौप भग) । 

णयरगणां घ [नगाङ्गला] वेशया, गरिका 
(शरा २७) । 

णयस खी [नगते] श्देर परै (उषा, पम 
३६, १००} । 

णर पु [नर] १ मनुष्य, मानुष, पुर्प (हे १, 
२२६ सृप्र १,१.३)।२ घ्रेन, मव्यम 
पाएडव (कुमा) । “उस्म पु [श्म] 
श्ट मनुध्य, भ्रगीङृत कायं का निर्वाट्क पुप्प 
(पौर) । "कनप्प्वाय पुं ['कान्तप्रपात| 
हृद विशेष (ठा २,३) । नां ष्ठी ["कान्ता| 
नदी-विशेष (खा २,३ सम २७) + कता- 
युध॒ न [ (कान्नादट ] स्वि पव॑त 
का एक शिखर (ठा ८)1 ष्दत्ता घल 
[ श्वत्ता ] १ पुनिमुव्रव भगवानु की 
शासनदेवी { राज ) २ विदादेवौ विश्य 
(संति ५) । “देव पु [देव] चज्वत्ती राजा 
(ल ५, १) शनायग पु [नायर्‌] रजा, 
नरपति (उप २११ ये) नाह पु 





| 


[सनाय] राजा, भूपान (सुपा ६* सुर १, 
६१) 1 "वह पं [श्रम] राजा, मरेश (ख 
७२८ ठी, सुर २, ८४)। ग्पीरसि पं 
['वौरुपिन्‌] राज विशेप (उप ७२म टी} । 
"खोज षु [लेक] मनुष्य लोक (नी २२, 
सुपा ४१३) । च्व पु [प्ति] न्थ, राजा 
(सुर १, १०४) । "वर पुः [वर्‌] १ सजा, 
नरेश (सुर १, १३१, १५, १४) । २ उत्तम 
पुरुप (उप ७२८ टी)। वसद पूं [वरेन] 
राजा, भूमिपति (सुपा ५६१ सुर २, १५६)। 
श्वरेसर पु [शवरेश्वर] श्रेष्ठ राजा (उत्त 
१८) \ "वभ, वसद्‌ पु [वृषभ] १ 

देलो समभ (परह १, ४, सम १५३) । 
२ राजा, मृपति (पउम ९, १५४) 1 ३ यु. 
हरिकेश का एक स्वनाम प्रसिद्ध राजा (परम 
२२, ६७) । श्वाङ पु [पाल्‌] राजा, 

भूपाल (सुपा २७३) 1 “वाहण पुं [ "वाहनं ] 

स्वनाम-ख्यात एक राजा (श्रक ₹ सण) । 

श्वय पु [वेद्‌] पर्यवेद ध्रर्षको खीकै 

स्पशं की श्रमिलापा (कम्म ४) । %भिघ, 

"सिद, “सीह भ [किद्‌] १ उत्तम प्प, 

शे मनुष्य (सम १५३, पउम १००, १६) । 

भ्रं मागमे पुरुपभां श्रौरश्र्ध भाय मे 

ह को प्राकाखाला, श्रोरष्ण, नारायण 

(खाया १, १६) “सुद्र पर [सुन्दर] स्व 

नाम दपात एकं राजा (घम्म) । गिव पं 

[धिष] राजा, नरे (गा ३६४, मूपा 

२५) । 


णरइदय प [नरकेन्द्रर] नरक स्यान विशेष 
(देवद १)। 


णरक्ठ पुं [नप्कण्ठ] सनक एक नाति 
(राय ६७) । 


णर प्रु [नरि] १ क्लदेव, "वतो 
सोयम्मिं वलदेवो नरह त्ति पसिद्धो' (तप्र 
१०३) । २ एक राजकुमार (म १०६) । 


णण } षु [नर्‌] नारक जीवा षा स्वान 

णस्य } (विषा १, १, पड्म १४, १६ शा 
३, आसू २६, उव) । श्वाट, श्वाय्य 
थू {षाट, *ऊ] परमाघामिक दे, जो नरक 
के जीवोक्छौ यावना (पीद्य) देतरे हुं (वगम 
२६, ५१० ८, २३७) । 


३८२ 


णच } पुन [राच ] १ लोटमय बाख 1 
णरअ 1 २ संहुनन-विरेप, शरीर की रचना 
कां एक्‌ प्रकार (हे १, ६७) २ छन्द-विशिय 
(ग) । 
णरयण पृ [नारायण] थेडृष्ण, विष्णु 
(ग) । 
णरिद पुं [नरेन्द्र] १ रना, नरेश (लम 
१५३; प्रासू १०७ कष्प) । २ गारक, 
संक विष को उतारनेवातां (स २१६) । 
शकन्‌ न [ग्न्त] देव-विमान विशे (मम 
२२) "पह पुं [पथ] रज-मागं, महापथ 
(पम ७६, प) । ष्वसह्‌ पु [दृपम] षठ 
राजा (उत्त ९) । 
णरिदुत्तरवहिं सण न [नरेग्रोत्तरवतं सक] 
देव-विमान विशेयं (सम २२) । 
णरैख १ [नरेश] रना, नखति, सो भर 
है्नरीसो हही पुरिमोन संदेशे (गुर १२, 
८०) 1 
णटैसर्‌ प [नरेश्वर] सजा, नरपप्रि (प्रलि 
१९॥ 
णरत्तम ए [ नयेत्तम 1] धृष्ण (षिरि 
४२)1 
णस्त्तम पं [नरोत्तम] उततम पुरुप (पउम 
४८, ७५) । 
णरद्‌ देखो णरिद्‌ (पि १५६. पिग)। 
णरेषर देषो णीसर (उप रत दी, सुपा 
५५, ५६१) 1 
णड न [नड] दृण-वियेप, भीतर से 
¬“ शराका्र तण (दै २, २०२, आ ८)। 
णह न [नट्‌] १ ऊपर देखा (परस १, अ 
१०३१ टी, प्रास २३) । २१. राजां राम 
चन्द्र का पुक सुमट (से = १८) ३ पथ्रमणा 
का एव स्वनाम-स्यान पु {रत ५)। 
छत्र, रुव पुं [कूपर] १ दुलंवपर 
भा एव स्वनाम-प्यात राजा (परम १२ 
४२) 1 २ धमण फा एक पू (आदम), 
“गिरि ¶ [शरि] चरड्प्रयोत्त राजा का 
एव स्वनाम-स्यत हाप (पहा) । 
ण्य म [दे] पीर, पका वृण {दे ४, 
१६. पाप्र)। 


पाइअसदमदण्णवो 


पल्मडंतव वि [खलरन्दप्‌ ] लष फो 

तपानेवाला (कुमा) । 

णछञिन [दे] गृह्‌, घर. मकान (दे ४, 

२०, षड्‌ } । 

णदिण न [नलिन] १ लगातार तैस दिनका 
उपवास (सवोष ४८) 1 २ पुन. एक देव- 
विमान (देवेन १३२) ¦ 

णलिण न [नलिन] १ रक कमल (रायः 
चद १०, पाभ) । २ मदापिरेह वपं काएक 
विजय प्रदेशविशेष (ढा, ३)। ३ 
“नतिनाण को चौरासी लास ते युएेपर भो 


देव-विमान विशेष (सम ३३, ३५)! ५ 
शुचक पर्व॑त का एक शिखर (दीव) । श्रूड 
पु [श्व] वक्षस्कारपवेतविहेपं (ठा २, 
३) । श्गुम्म न [गुल्म] १ देव-विमान- 
विशेष (सम ३५) । २ पृपविशेप (ठा ८)। 
३ श्रध्ययन वरेषु (प्राव ४) । ४ राजा 
शरेणिकका एक पुत्र (राज)। ध्ईष्ी 
[भवती] विदेह वपे का एक॒ विजय, प्रदेश 
विरेष (ठा २, ३) । 

ण्िणग न [नकिनाङ्ग] संष्या-विेप, पद्म 
कोचोरसी लालसे गररतरेषर जो रंय 
लन्धहौ वह्‌ (ठ २, ४ इक) 1 

णटिणि" } स्री [नलिनी] कमलिनी, पद्मिनी 

णदिणी । (पप्र, णावा १, १) । शगुम्प 
देषो णद्िण-गुम्म (निर २,१, विषे) । 
श्वण स [वन्‌] उदयान विय (णाया २) \ 

णटिोद्ग पुं [नलिनोदक] समु्र-वि्ेष 
(दीव)। 

ण्य न [दे] १ वृति विवर्‌, वाड का छिद 
२ प्रयोकन।३ निमित्त, कारण। ४वि, 
कदंमित, कीघगाला (दे ४, ४६) 

णये देखो गप्र 1 राव {षड्‌ गहे ४, ए५८ः 
२२६) ॥ 

णय पि [नव] नया, त्रूतत, नवीन (गउड, 
भ्राघ्रू ७१) । चवह्या, "वहू दी [श्वधू ] 
नवोढा, दुलटिन (हका ५१ सुर ३, ५२) । 
णवरि. व. [नयन्‌] संख्या-विततेय, नव, ६ 
(ख ६} । “ई दी [ति] सल्या-विदचेद न्वे, 
६२ (रणः) । शन [क] नवमा रूराय 





णड देखो णडाल (ह र, १२३, वुम) 1 


९ २५} । शलोषमिप तव [जनिन] 


णराच--ण्वराय 


सव योजन का परिपाएवाल्त {हा &)\ 
*णउइ, “नड्‌ तलौ [“नधति ] संष्या-विशेष, 
निन्यानवे, ६६ (सम ६६, १००) । नउय 
वि [नयत्‌] ९६ वां (षम ६६, ७५) । 
श्नवइ देवौ णउइ {कम्म २, ३०) । 
श्तवभिया स्रो [-लवमिशना| चैन साधका 
बरतविेप (सम ८८)। श पि [म्‌] 
नवव। (उवा) । शमी घ्वी [मी ] तिधि-विशेष, 
पञ्च का नवव। दिवस (सम २९) ! “मीपक्य 
पु (मीपक्ष] भरावा दिन, भ्रमी (नं ३)। 
। णवकार देषो णमोक्नर (स्र १, चैव्य ३०; 


सख्या लब्ध हौ वह {गा २, ४, इक) 1४ । मण) 1 


णयरास्सी खलो [नमसारसदिते] प्रव्या- 
ख्यान-विदचेध, ब्रत.विशेय (सवोध ५७) । 
णप (प्रप ) वि [नय] भरनो, नूतन, नया 
(द ४, ४२२) । क्षी. वी (हि ४, ५२०) 1 
णवणीअ पुन [नपनीत] नयत मक्सन, मसा 
(कप्य, भ्रौ, प्राषा), श्रणुखदपरोष्व नव 
ीभ्रो' (पञउम ११८, २३) । 

णयणीहया सो [नवनीतिका] बनस्पति- 
विशेष (रण १) 1 

णपरपय न [[नपपद्‌] नमस्कारभनर (पिरि 
५७६) 1 

णवमालिया ती [नयमालिङा] पुषश्रषान 
कनस्पति-वि्य, बसतो नेवारी, तेगार्‌ (कष्प)। 

णयमिया ली [नरमि त्न] १ वक प्त पर 
रहनेवासी एक दिक्कृमारौ देी (श ८) 
२ सष्युस्प-नाणक्‌ इद्र की एक श्रप्र-मटिपो 
(ठा४, १)। ३ शङ कौ एव पटरानी 
(छा =)। 

पयय दैवो णप (पचा १७, ३०} ¦ 

णरय दैवो णयय (णाया १, १५} । 

फवयार देवो णकार (पंचा १, परि ३०६)। 

णवप्स्कर [-कथ. ] बहना) पमं, रागरिलद 
(प्राह, ५७) । 


णवर } भ. १ केवत, पिं फक्त (दै २,१८७; 
णवर ॥ कमा पद्‌ उवा, पादम जौ २७, 


गा ४६) । २ प्रनन्तर, वाद्भे (ह २, १८ 
प्राप) । 

} प [नवरद्ग, | १ परतन रग, 
नया बण (तुर्‌ ३, ५२)\ २ 





णवर 
णवरगय 

न्द विदेय (पिय) । ३ दीपुम्म राका 
य्न [गञ्ड, गा दृ४१, सुर ३, ४२, पामर) । 


णयरत्ति--णाईइ 


पाडमसदमदण्णवो 
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णवरत्ति घ्री [[ नयरधनि] नव दिनोका 
प्रारििनि माम का एक पर्वं (सद्धं ७८) । 
णवरि श्र [दे] शीघ्र, भल्दौ, (भा ८१) 1 
णवरि } देषो णवर (हे २, श्नः से १, 
वरिम | ३६ प्रामा, सुर, रदषड्‌, गा 
१७२) 1 
णमरिथ न [दः] सखा, जल्दी, दुरन्त (दे 
४, २रःपप्र)॥ 
णयक्त देवो णवर (चंड) ! 
णवया द्यो [दे] वह ब्रत, जिसमे पतिका 
नामपुदधने पर उने नहौ वतानेवाली न्नी ' 
पलाश की लता से ताट्तिकी जाती (हे 
४, २१)। 
ण देषो ण्य = न्व (हे २, १६५ कुमा, 
उप ०२८) । । 
णि न [दे] उपयाचितक, ममत (रे 
४, ए२, पश्र, वजा ८६) । 
णवा घ्री [नर्या] १ नवोढा, दुलदिन! २ 
पुवतिषठी (सूग्र १,३, २)1 ३ निमको 
दीक्षालिएु तीन वपं हृएहो ठेसी साष्वी 
(वव ४) 1 ४ भ्र. प्रश्नाेक श्रव्यय, श्रवा 
नहो ? (रए ६७) 1 
णवि श्र, १ धैपरीरय-सूचकं श्रव्यय, "णवरि हा 
येः (ह्‌ २, १७८, कुमा) 1 २ निपेवांक | 
श्रन्यय (गदड) । 1 
णविभ देब णिञ्च = नत (हं ३, १५६१ 
भवि)। 
णमिम वि [नघ्थ] ब्रूत, नया (पराचार, 
२, ३) । 
रीण व्रि [नवीन नतन, नथा (माह ८३, 
थरमंदि १३२) 1 
णलुत्तरमय वि [नयोत्तरशततम] एक नौ 
नुवा (षडम १०६, २७} । । 
णवुटडइय्र (धष) देतो णय = नवर (कुमा) 1 | 
णयोढा ल्ली [जगेटा] नव वितारकः शी, 


णन्यदेलोणान्जा। 

णन्याउत्त पुं [दे] १ ईर, चनाच्य, मोगी । 
२ नियोगो कापृत्र, सूबेदार का लडका (दे 
४, २२) । 

णस घक [| नि+अस्‌ | स्यापन करना 1 

ज्ज (विसे ६४३) । कमं. नस्सए्‌ (विते 

६७०} । संकृ नसिङऊण (स ६०८) 1 

ण्स शध्रक [ लश्‌ ] मागता, पलायन करना । 
सतह (पिम) 

णसण न [न्यसन] न्याम, स्यापन (जोव १) । 

णसा छी [दे] नम, नाश, रुष्रसनिज्छरणे 
हद दूकरडम्मि चम्मनसनदे' (सुपा ३५५) । 

णसिश्न वि [नष्ट] नाश प्राप्त (कुमा) । 

णस्स देखो नस = नश्‌ । णस्मद, एस्सएु, 
(पड्‌ › कुमा) । वृ, नरसंत, नरसमाण 
(खा १६० मुषा २१५) ॥ 

णस्सर वि [नश्वर] विनध्र, मयुर, नाच 
पानेवाला, '"खणन्मराइ ख्वाद' ( सुपा 
२४३) 1 

णस्सा ली [नासां नापनिका, प्रासेद्धिय 
(नाट मृच्छ ६२) । 

णहं देवो णस्ख (सम ६०, कुमा) ! 

णदं न [नभस्‌ ] १ प्रावा, यगन (प्रप्र, है 
१, ३२) 1२ भ धावण मास (दे ३०१६) । 
"अरवि [“्वर्‌] १ याकाश मे विचरनेवाला 
(से १४, ३८) 1 २ पृ,, विद्याधर प्राकार 
विहारी मनुष्य (सुर्‌ ६, १८६) \ "केडमडियर 
न 'केतुमण्डिन  विद्राघरो का एक 
नगर (इक) । “गमा ली [गमा] ्राका्च- 
गामिनौ विद्या (सुर १३. १८६) ॥ शातिणी 
द्री [शामिनी] धका यामिनी विचा 
(घुर ३ २८)। शवर देवो अर्‌ (उ 
५६७ टी) । “च्येदणय न ['नठेद्‌नर] 
नख उतारे का शने (श्राचारः १, ७, १}। 
शविख्य न [तिर्‌] १ नगद-विद्ेय { 








दुलटिन (काप्र १६७) 1 । 
णयोद्धस्ण न [दे] उच्य, दढा (दे ४, 
२३)1 
णव्य पु [दे्‌] प्रबुक, गविका पुय दे 
४, १७) 1 


ठ्य वि [न्प्र] दूता, नया, नवौन | 


(शा २७) 1 


२ सुभट-विद्धेय (षउम ५५, १५) । श्वादण 
प्‌ [वादन] दप विद्व (मुर ९, २६) । 
चिरन [ शिरस्‌ ] नयक्ाभग्र भाग 
(मग ५, ४) 1 दा घी [नसा] नव 
वाप्मग्र भाग (कप्य) 1 श्सेण पु [सेन्‌] 
राजा उग्रसेन का एक पुर (राज) 1 श्ट्रणी 
षौ [हरणी ] नव उदारे का र्न (ह ३}। । 


णनि वि [ नस्तत्‌. ] नखवाचा (दपर &, 
६९) । 

णहमुह्‌ पु, [दे] धक, उत्तर (दे ४, २०} 1 
णहर प, [नपर] नख, नासून (सुपा ११; 
६०६) । 

णह्रण षृ, [देः] नली, नखवाला जन्तु, श्वापद 
(वज्जा १२) 1 

णहरणी घ्वी [नसदरणी] नहर्नी, नखं 
उतारने का घ्न (पंचव ३) । 

णदराच् पुं [नपरिन्‌] नखवालला श्वापद जंतु 
(उप ५३० टी)}1 

महर बरी [दे] शुरिति, घुरी (दे ४, २०) । 
णद्वये घ्री दे] विचत्‌, वरिज्ती (दे 
४, २२) 1 

णहारु न [स्नायु] स्नपर, खा, नस, नाडी 1 

णद्ि पुं [नखिन्‌ | नल प्रधान जन्तु, श्वापद 
जनु (मणु) । 

णहि वि [निन] ऊपर देवो (णु १४२) 

णहि ध [नहि] निपिधाधक भरव्यय, नदौ 
(स्वप्न ४१, पिग, सए) 

णहु ध [नपल्ु] ऊपर देलो (नाट~--मृच्य 
२६१. णाया १, €) 1 

णा सक [ज्ञा] लानना, समभना । भवि, 
खिद (विते १०१३) । णाह (पि 
५३४) । कमं णुषव्वइ, णज्जद (है ४, 
२५२) क्व. णस्नत्त, णञ्माण (ते 
१३, ११, उप १००१ टौ) । सङ. णार, 
भाऊण, णाजण, गा, गणं (महा, 
प्रि ५८६, प्रौप, मूग्र १,२,३, पि ५८५) । 
क णायव्य, गेज (भग जीए, सुर, 
७, दरगे २, १६३. नव ३१) 1 

णाभ्र [नि] निषेवक श्रन्यय (गउड) 1 

वा ] देलो णामरग (प्राह २६) । 

णाअ (भय) देवो णायग (पिप) 1 

णाइ पु [ज्ञाति] ददवा कर मेँ उद्र 
क्षतरिय-विशेप । पुत्त पुं [पुर] भगवानु 
शरी महावीर (प्राचा) । शगु ¶ [सुत्‌] 
मगयान्‌ श्री महवीर्‌ (ग्राचा) । 

जडश्च [ज्ताति] १ माठ, समानं जाति 
(परउम १००, ११. प्रीप, उवा) । २ मात- 
पित्रादि स्वजन, मगा (एावा १, १)1 
३ शान, योध (घ्राचा ठा, ३)1 


३८४ 


पाइअसदमहण्णवो 


पद णाध 





णाइ (शप) देषो दव (कुम) । 
णाद (आप) सचि देखो (भवि) } 
णाद देलौ ण = न (है २, १६० उवा) ! 
णाङणी (धष) खी [नागी] गिन, सिरी 
(भवि) । 
णाहत्त ? पूं [दे] जदान दवारा व्यापार 
णादृत्तम } कश्नेवालः सौदागर (उप पर १०१, 
उप ५६२) । 
णाय वि [नादितः] १ उक्त, कथितः 
पृकात हा (णाया १, रश्रौप)। २न. 
श्रावय, शब्द (णाया १, १} । ३ प्रतिरब्द, 
प्रतिध्वनि (राय) । 
णादलं पं [नागिल्‌] १ स्वनाम-द्यात एक 
चैन दनि (क्षप) । २ जैत मुनियो काणक 
वंश (परम ११०. ११७) । ३एक चेष्टौ 
(महानि ४) । 
णादा } घ्र [नावि] जैन मुनियौ कौ 
णादशी ] एक शाला (कम्प) । 
णाइ देलो णाइठ (विचार ५३४) 1 
णाद्व पि [ ज्ञातिपनत्‌ ] स्वजन-युक्त, 
मातिषार (उत्त ४) । 
णाउ वि [ज्ञा ] जानकार, जाननेवाला 
(६) 
णाष्डरपुं [दे] १ सद्धाव, सनि) २ 
श्भिभ्राय । ३ मनोरय, वान्धा (दे ४, ४७)। 
णाउष्ट वरि [दे] ोमान्‌ः निस पास भेक 
गैयाहो (दे २६)। 
णदं 1 
णाङुण (देसी णां =न्ना। 
पाऊणं | 
णाग पंन [नार्‌] स्वभे, देयलोक (उप ७१२)। 
भाग्‌ [नाग] १ सपे, सोप (वस प, 
१७८) । २ भयनपति रेयो फी एव भवान्तर 
जाहि, मागकृमार देव (संद) । ३ दस्ती, 
क्षी (पौष) । ०८ युक्धिरेष (कव्य) । ४५ 
स्वनाम-द्यात्त एक गृरस्य (परत ४) । ६ एक 
परनि वेश । ७ नागवशा म उन्पन्न (रान) । 
= एक्‌ दैन भावयं (क्य) 1 £ स्वनाम" 
ध्यात एक द्रीप । १० एक्‌ सगुः (शुग्व १६)1 
११ यदास्वारपयत विशेष (लार, ३) । 


१२. णयोततिवप्रनिद एष म्विए करण | णागदत्ता षौ [नागदत्ता) भोष्ट्रे निन 


(स्ति ३१५०) 1 “कमार पं [मार] 





मवनपति देवौ को एक श्रवान्तर जाति (सम 
६६) ! "केसर पं (-केखर्‌] पुष्यन 
वनस्यति विशेष (रान) । “गह धु [रद्‌] 
नाय देवता के भ्रवेश से उद्दन्न ज्वर्‌ प्रादि 
(जीव २) 1 “जण्ण, ्जन्न पुं [यन्न] नाग 
पूजाः नाम देवता का उत्सव (णाया १ 
८)1 नुन पुं [भजन्‌] एक स्वनाम 
स्यात नैत श्राचायं (शद) । "देत पु [दन्त] 
खूंटी (जीव ३) । "दत्त पुं [दत्त] १ एक 
स्वनाम-द्यात रन-पुत्र (खा ३, ४, सुपा 
५३५) 1 २ एक श्ेषठियुव (अक) । "पद्‌ पु 
[पत्ति] नाग कुमार देवो का राजा, नगिद् 
(मौप)। शपुर न [पुर] नग्टव्यिप 
(षम २०, १०) ¡ वाग पं [वाण] 
दिव्यं ब्रहविदेय (जीव ३)\ *भह्‌पुं 
[श्मद्र] नाय दवीप का शरविष्ठाता देव (सुज्ज 
१९) । श्भूय न [मृत्‌] जैन पुनि फा 
एव कुल (कप्य) 1 महाभद पु [मह्यभद्र] 
लागद्रीप का एवः भ्रधिप्रामक् देव (पुञ्ज १६) 
महावर पुं [दाव] माग सप्ुद का 
भधिपति देव (सुञ्ज १६, क) 1 “मित्त पु 
[मित्र] स्वनाम स्यात एक जैन पुनि, जो 
भ्ये महागिरिके रशिप्यये क्प) ¦ श्यय 
भुं [गज] नागङुमार देवो फा स्वामी, 
इर दिरेप (पम २, १४७) । “रख पु 
(ृक्ष] वृकष-विरेप (जन)! श्ठधाघ्नी 
[टता] बल्ती-विेष, ताम्ड्रली लता (परण ' 
१) च्वरपुं [वर्‌] ६ पष्ठ सर्प। २ 
उत्तम हाधो (भ्रौष)! ३ नाग समुदषा, 
धरधिषति देव (घुग्ग १६) । श्वी घ्री 
[ष्टी] सताव्ठिप (यण) । शितै द्धी | 
शु द्रीषदै के पूवं ज्मया नाम्‌ (खग 
६४८ टी) 1 “युदय न [श्दक्ष्म] एक 
कैनेवर श्न (षणु) । तेण प्र ग्देन] 
एक स्वनाम स्यात गृहस्य (माकम) । श्टत्थि 
पुं [ "स्तिन्‌ ] एकः प्रादीत कैन शपि 
(णदि)।॥ 
णागणिय न [नाग्न्य] नग्ना, नंमापनं 
(गूम १,७) । । 





। 
1 
की ददवव (विवार १२६) । 


णागपरिवावणिया सर [जागपरियापनिज | 
एक जैन शाल (णदि २०२) । 

णागर बि [नागर] १ नगरसम्बन्धी । २ 
नगर का निवापो, नाथरिकं (सुर ३, ६६; 
महा) । 

णागरिथ पु [नागरिक] नगर का रहनेवता 
(सेमा) । 
णागरिभा छी [ नागरिक] मगर मे 
सट्नेवाली घ्री (महा) 1 

णागरी ल्ली [नागरी] १ नगरमे रेवा 
ष्ली+ २ तिपि विशेष, हिन्दो तिपि (विसि 
श्द््यो)। 

णामि पु [नागेन्द्र] १ नाग देनो कां इर । 
२ शेपनाग (सुपा ७७; ६३६) ! 

णागिणीद्यो [निगो] १ नागिन। रए 
वणिक्‌-पुव्ी (बुर ४०५) 1 

णागिल देषो गाइट (राज) । 

णागी घी [नागी] नागिन, सिसी (भाव ४)! 

णर देलो णागिद्‌ (खाया १, ८)! 

णागोद पुं [नगोद्‌] एक समुद (सुज्ज १६)1 

णाइ दलो णटर = नास्य (णाया १, १ दी-- 
पत्र ५३) 1 

णाडहज वि [ नाटङीय ] नादमशम्मर” 
नादकमे मा तेनेवाला पत्र (णायः 
क्प) 1 


णासग - णिभ्नविष्री 


णासग वि [नाशक] नाश करनश्रला (सुर 
२, भत) । 
णास्तण न [नाशन] १ पलायन, धपक्नमण 
भागना (धमं २)। २ वि. नार क्लेतरात्ा (ते 
३,२७, गणा २२) । दयी णौ (से ३, २७) + 
णासगर न [न्यासन] सपन, रखना, व्यव~ 
स्थापन (श्रु) 1 
णासणा घी [नासना] विनाश (विते ६३६) 1 
णासय सकं [ नाशय्‌ | ना करना । 
खासवद (दे ४, ३१) 1 
णास्विय वि [नाशित] नष सिमा ह्र, 
भगाया हृश्रा (उप ३५७ टी, कुमा) 1 
णासा घी [नासां] नाक, ्ररेन्दिय (गा २२ 
श्राचा, कुपा) । 
णासि वि [नाशिन्‌ ] विनश्र, मष्ट होनेवाला 
(विपे १६८१} । 
णासिक देलो णासिक्र (एदि १६५) 1 
णातिक्त न [नासिक्य] दभिण भारत का एक 
स्वनाम प्रमिद्ध नगर, जो भ्राजकल भी "नासिकः 
माम से प्रसिदरदहै, भद्‌ शपर्ण॑ला कौ नाक 
कटी थी, पचवटी (उप पृ २१३ १४१६) । 
णाग घी [नासति] नाक, प्राणेन्धिय 
(महा) । 
णास्िय वि [नाशित] नष्ट किया प्रा (महा) । 
णास्ियञ्य देषो णास = नश्‌ । 
णासिर वि [नकि] नष्ट दनेवात्ता, विनधर 
(बमा) 1 
णासीस्य वि [ न्यासीद्ृत ] घरसेदर या 
भरमरानत ल्प से रखा हमरा (धा १४) ! 
णासेक् देखो णासिक्त (उप १४१) 1 
णाहं पु [नाथ] स्वामी, मालिक (कुमा, प्रासू 
१२, ६६) 1 
णाहृड $ {नादट्‌] एक शना का नाम {ती 
१५) । 
णाहख पु [लदट्‌] म्तेच्छको एङ नाति 
(रे १ २५६. कुमा} । 
णादि देषो णामि रुमा, क्षयु)। श्रद्‌ पु 
[श्‌] ग्यः चुल (भल्ड ३६) । 
णादि (प्प) भ्र [नदि] मदी, नादं (हे ४ 
४१६. मुमा, भवि)1 


पाड्ञसष्टमदण्णरे 


णदिणाम न [दे] वित्ता के वोच की रसती 
(दे ४, २४)1 

णाय चि [नास्तिक] १ परलोक रादि 
को नदी माननेवाला। २ पुं नास्तिक मत 
का प्रवचंक । श्वाई्‌, %्वादि वि [वादिन्‌] 
नास्तिक मत का प्ननुयायी (सुर ६, २०स 
१६४) । वाय पू [वाद्‌] नास्तिक दशन 
(गच्च २) 


णादिमिन्छे ) प्‌, [दः] जधन.कटीके 
णादीएःविच्छेअ 1 नोचका भाग (दे, 
२४) 


णि [नि] इन भ्यो का सूचक भ्रव्यय--१ 
निश्वय (उत्त १) ) २ नियतन, नियम (ल 
१०) । ३ भ्राधिक्य, भरतिशय (उन १, विपा 
१, ६) । ४ श्रघोमाग, नीचे (स्ण)। ५ 
नित्यपन 1 ६ सशय । ७ श्नादर । = उपरम, 
विराम । ई श्रन्तर्माव, समवेश्च । १० समी- 
पता, निक्टता । ११ क्षेप, निदा) १२ 
वन्धन । १३ निपेव । १४ दान । १५ राशि, 
समूह्‌ \ १६ मुक्ति, मोर (हे २, २९७, 
२१८) । १७ भ्रमिपरुखता, सम्रुखता (सुप्र १, 
&) } १८ श्रत्पता, लघुता (परह्‌ १, ४) 1 

णिध[ निर्‌ ]इन धर्योका सूचक भरग्यय-- 
१ निश्चय (उत्त ६) । २ प्राधिक्य, श्रतिशय । 
(उत्त १)। २३ प्रतिपेव, निपेव (सम १३७, 
सुपा १६८) । ४ वरिर्माव1 ५ निगमन, 
निष्कम (ल ३, १ सुपा १३) \ 

णि सक [ डा | देना । शिग्रइ (पट्‌ , 
हे ४, १८१) । वकृ गिन (कुमाः मदा, 
सुपा २६६} । सङ निए (भवि) । 

णिअ वि [निज] श्रातमीय, स्वकीय (गा 
१५०, कुमा सुपा ११) । 

णिअवि [नीत] ले जायाग्रया (ति ५,६ 
सण) । 

जि वि [नीच] नीच, जघन्य निष (बम्म 
३, ३) ॥ 

गि देषा यिन (सूत्र २ ९, ४५) । 

णिभई श्रो [निति] माया, कपट, छल, 
धोखा (परह १, २) 1 





णिअ कौ [नियति] १ नियतपन, मविद- 
व्यता, हनो, माग्य नियमितता (सूप्र १,१, 


२८७ 


३) । २श्रवश्य-माविता (ठा ४,४० सूम्र ११, 
२)। “पठ्यय पु [ "पवेत ] पव॑त विशेष (नीव 
२) । “वाड वि [वादिन्‌ | “स कुछ भवित- 
व्यता के ध्रनुसार ही हरा करता है, प्रयल 
वगैरह श्रकिश्चिककर दै" एसा माननेवाला, 
भाग्यवादी या दैववादौ (राज) 1 

णिअटिअ वि [नियन्त] १ नियमित 
२ न. प्रत्याल्यान विप, ््टसे यारेमीसे 
मममुक दििमे ध्रपरुक तपक्रनेका क्वि 
हृप्रा नियम (पव ४)1 
गिअयिय वि [नियरनिनित] १ वषा हप्ा, 
जकडा भरा । २ न श्रवश्य कर्तव्य नियम्‌- 
विष (ठा १०) । 
णिअ वि [निन्य] १धनरटित\ रपु. 
लैनगरुनि, सयत, यति (भग, ठा ३, १, 
५, ३) । ३ जित भगवान्‌ (सूश्र १, ६) । 

गिअठ प [ नित्ैन्ध ] भगवान्‌ वृद्ध (कुर 
४४२) । 

णिञजठि देलौ 'णिग्गथी । धुत्त पु [पुन] 
१ एक विद्याधसूत्र जिसका दूसरा नाम 
सत्यक्रि धा (ठा १०) । २ एक जैनप्ुनि, जो 
भगवान्‌ महावीर का शिप्य धा (मग ५, ८) 

णिअठिय वि [तैपरन्थिक] १ नि्रय-संवन्वी। 
२ जिन देव सप्रन्धी । घ्री. “या, दसाश्राणा 
खियघिया' (सूम १, ६) 1 

गिअढी देषो गिग्गथी (खा ६) । 

णिञअजत वि [नियत्‌] स्थिर (सुप्र १,८, 
१२) 1 

गित वि [ निर्यत्‌ ] बादर निकलता 
(सम्मत्त १५६) । 

णिञत्तिय वि [नियन्निन] संयमित, नका 
ह्श्ा, वंवा हमरा (महा, सश) ¡ 

गिञ्जगणन [दे] वन्न, कदा (दे ४, एन) ॥ 

। गिव पुं [नितम्ब] १ पर्व॑त का एक भाग, 
पव॑त का वस्तति-स्यान (मोघ ४०) रघ्ी 
की क्मद्का पीद्यसा माण क्मदक् नीचे 
क्रा भाग, चूतड (कुमा गउड)। ३ मूल माग 
(से ८,१०६} 1 ४ कदो प्रवेद, वमर (नं ४) । 

गिञ्जपिपी स्री [नि्भ्विनी] १ सुन्दर 
निवम्बवरानी घ्नी) २ दी, महिला (क्यु, 
पाप्र सुपा ५३८) ६ 
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णासा प [निर्ध] १ वृ्नविशेष, सतरे का | 
धृत । २ न. फल विशेष, कमता तीव्रः स्तरा 
(पठम ४१, ६, रुपा २३०२ ५६३ गउडः 
कुमा) । 
णास्य देखो णारय = नारक (त्रिसे १६००) 1 
णाद्‌ रेलो णारय (रयौ ५१) । 
णारदीञ् वि [नारदीय] नाद-वम्बनधी, 
नारदः का (प्रयी ५६) । 
णास्य पु [नारद] १ परनि विरैप नारद 
करुपि (सम १५४ उप ६४८ टौ) । २ मन्ध 
सैथ का श्रधिपति देव-विशेष (खा ७) । 
णास्य वि [नारक] १ नरक मे उन्न, नरक 
सवन्धी, नरव का, जायु नास्य दुक्च' (सुपा 
१६२) } २ पु. नरक मे उलन प्राणौ, नख 
का जीव (भग) । 
णारसिह्‌ वि [नारसिंह] नर्द सम्बन्धी 
(उपष्ण्टटी)। 
णारय परु [नाखच] तौतने की छोरी ता्‌, 
काटा; (नाराय निरक्खर लोहवत दोगरह॒ य 
तुरम किं भणिमो 1 गुजाए सम कणर्यं तोलतो 
कृह्‌ म लज्जे सि ? (वन्जा १५८, १५६) 1 
णाराय देवो णय (दे १,६७ उवा, पम 
१४६१ परनि १४)। तुला, यु° ताजड (पुप्प- 
माला ४६, ८६) । “वन न [वज्‌] सहनन 
विशेष (पडम ३, १०६} 1 
णारायण् पुं [नारायण] १ विष्णु, श्रकृप् 
(कमा, ष ६२२) । २ श्रै चक्रवती राजा 
(पम ५, १२२ ७३१२०) । 
णारायण पुं [नापयण] एक ऋषि (सूम्र 
१, ६, ४, २) ॥ 
णारायणी सो [नारायणी] देवी विरेष, गौरो, 
दर्णा (गउड) 1 
णारि देवो णारौ (वष राज)। "कताघ्री 
[शकरान्ता] मदी विशेष (सम २७,ठा २, 
३)1 


णार } पू [नकिर] नारियल का 

णारिण्ट ] पड! २ न. नारियलया नयििर 
कास्त्त (धमि १२७, पि १२८} ) देतो 
पार्िर्‌। 

णारिग न [नारिङ्ग] सरी बा क्त, मीठा 
नीषु, कमला नीव (कषु) । 

ण्रदष्ठी नाशी] १ य, भरौरन, जनाना, 


पादजसदमदण्णयो 


२ नदी विशेप (इक)। ्कंवप्पवाय पुं 
[चन्ताप्रपात] दरह विशचेप (ल २, 3) 1 
देषो णारि' 1 

णार्टर प [दे] कुतार मततीकार स्यान (पप्र) ! 

णरेष्पुं [दे] १ विल, सोपि भादिकाखने 
का स्यान्‌, विवर ! २ दूसार, गर्ताकरार स्यान 
(दे४,२३) 1 

णा न [नाट] १ क्मल-दरएड (से १, २८) । 
२ गभं का श्रावरण (उप ६७४) । 

णालव्इजं वि [नाटन्दीय] १ नालन्दा 
संबन्धी । न नालदाके समीपमे प्रतिपादित 
भ्र्ययन विरेप, शसूवहृताम' सू का सातवां 
श्रष्यन (सूग्र २, ७) । 

णालंद। स्री [नाटन्दा] राजगृह नर का एक 
मुदल्ला (क्ष्प, सृप्र २, ७) । 

णाटपिभन [दे] भाम्दित, ्रा्न्द घ्वनि 
(दे ४,२४) ॥ 

णलयि पु [दे] न्तन, वेश कलाप (दे ४, 
र्)॥ 

णाटय न [नारक] यूत विदचेप (मोह ८६) । 

णाद) बी [नादि] नाडी, नम, सिरा (ते १, 
णाटि ] २८, वुमा) । 

मालि घी [नादि] परिमार-विशेय, श्रवसी 
(श्रावक ३५) । 

णाछि वि [दे] सस्त, गिरा हरा ( षड्‌ ) 1 

णाल वि [दे्‌] मूढः पू, प्रज्ञान (से ४, 
४२२)। 

णादिथर देवौ णारिपर (दे २, १०११उम 
१, २०) । ्दीव पुं [रीष] दोप-विेप 
(कम्म १, १६) ॥ 

णाल } चरी [नालि] १ नाल, उदी, 

णालिगा । कमतं कौ उदी (दस ५,२, १८) 1 
२ परिमाख विशेष, दंड, धनुय (धणु १५७) । 
३ भ्रं मरतं का समय, शदो नापा पृहृत्तो 
(तदु ३२) । ४ नली, जह्‌ उ किर नालिगराएु 
धिय मिदुष्यगरेम्दमरियाए' (धर्मस ६८०) । 
श्वे न [लेख] चतत विप (न २ दै-- 
पत्र १३९} 

णलि खी [नालि] १ बह्लो-विक्ेप दि 
२, ३)। २ घटिका, घडी, दषते नापनेका 
एक तद्द का यन््र (पाप, विसे ६२७) 1 ३ 
प्रपते शरीर वे चार अगव लम्बी लाडी 





मटिदा {दैवा २२८ शर ६२. १५६) ! 


(भोष ३६}! भ्व.तश्ि, एक घर्मा 


णारग-मास 


यृश्रा (रीष, भय, ७)। श्चेद्राल्ली 
[कडा] एक तरह कौ च कोद (परौप) । 
णकिपर देवो णारिपएर (णाया १ ६) । 
णादि ष्ठी [नारिकेटी] चरियर क्रा गा 
(गउड, पि १२६) । 
णाटी ची [नाटी] १ वनप्पति-विरेष, एक 
लता (परण १)। २ घटिका, धटी (जीव ३)1 
णडी घ्री [नाटी] १ यत विरोप (दस ३, 
४)। २ तीन हाय धौर प्तोलह्‌ श्रगु लवी 
लद्रौ या लगी (वातत) (परव ८१) । 
णाटी खी [नाड] नाड, गस, तिरा (विपा 
१, १)1 
णीय त्रि [नाटय] नाल सवन्धो (प्ाचा)। 
णालीया देवो णादि (सूत्र १,६,१८)। 
णाय (अप) देवो हव (हे ४, ४४४ भवि) । 
णावण नदे] दान, वितरण (परह १, 
३--पन ५३)। 
भावा ह्ली [दे] भ्रति, श्रजती, परिमाश- 
विशेष (पव १०६ टी) । 
णाया ब्ल [नौ] नौका, जहाज, साव (भग, 
उवा) 1 ्वाणिय पुं [वाणिज] समुर मामे 
से व्यापार करनेवाा वणिक्‌ (णाया १,८) । 
णावापूर्य ९ [दे] वृक, छत न्ति 
एावापूरएहि प्रापाम (ब्रह १) । 
णाचिअ पू, [नापितः] नाई, हनम (दे १, 
२३० कमा, पड्‌ )1 "नाट घौ [शल्‌] 
नायो च्च श्रा (श्रा १२) 1 
णवि प्‌, [नापि] जहाज चतानेवाता, 
नौका या नाव हाकनेषाता, मल्ला, केवट, 
मभि (णाया ९, & सुर १३, ३१) । 
णास देखो णस्स । णात ( पड्‌ ›, मदा) 1 
वकृ, णासत (पुर १, २०२, २, २५) 1 
कृ. णासियन्च (युर ७, १२६) । 
णास सक [ नाशय्‌ `] नाश कना! रासद 
(दे ४, ३१) । छाषद (महा उव) 1 
गालयं [नाश] नाश, ष्वंस (शप्र १५३. 
पाप्र)। च्यर्‌ वि [र] ताशन्ाक (गुर 
१२, १६४) ॥ 
णास पृ, [न्यास] १ स्वापन (मा ६६, उप 
३०२) । २ धरोहर या भ्रमानत, रखने योग्य 





थन प्रादि {उ ७६८ दी, चमं २)1 


णासग -णिञंविणी 


णासग वि [नाशक] नाश करेवाला (सुर 
२, भल) । 
णासण न [नाक्ञन्‌] १ पलायन, धपक्मण 
भागना (चमं २)1२वि. नाश करनवाला (से 
३,२७, गण २२) । घी णौ (खे ३, २७) । 
णासग न [न्यासन] स्गपन, रखना, व्यव- 
स्यापन (भ्रु) । 
णासणा च्ल [नासना] विनाश (विते ६३६)। 
णास्य सक [ नाशय्‌ | नाश करना । 
णासवई (दे ४, ३१) । 
णासिचिय वि [नाशित] नट किया हषा, 
भगाया हृत्रा (उप ३१५७ टी, कुमा) । 
णासा सती [नासा] नाक, प्रणोन्दिय (गा २२, 
भ्राचा, कुपा) 1 
णासि वि [न(शिन `] विनघर, न्ट होनेवाना 
(विसे १६८१) 1 
णास्सिफ़ देलो णासिक्ं (एदि १६५) । 
णासिक्ष न [नासिक्य ] दक्षिण मारत का एक 
स्वनाम प्रिद्ध नगर, जो प्राजकल भी नासिकः 
नाम से प्रसिद्ध है, बह शप्ता की नाक 
कटी धो, पचवटी (उ ¶ २१३, १४१) । 
णासिगा घ्री [नासिसा] नाक, प्रारेन्दिय 
(महा) । 
णासिय वि [नाशित] नषटक्ियाहृपरा (महा) । 
णासियन्य देलो णास = नर्‌ । 
णासिर वि [नशि] नष्ट दोनेवाला, विनधर 
(मा) 1 
पासीक्य वि [ न्यासीकृत ] घरेहर्‌ या 
श्रमातत्त षप से रखा टका (धा १४) । 
णासेक्त देखो णासिक्त (उप १४१) 1 
णाद्‌ पं [नाथ] स्वामौ, मालिक (कुमा, शरामू 
१२० ६६} 1 
मादड ¶ [नाट] एक राजा का नाम (ती 
१५) । 
णादट पु [खाद] स्वेच्य कौ एकर नाति 
(हे १ २५६. कुमा} । 
णादि देषो णानि कुमाः क्षु) 1 स्ह पु 
[*रद्‌] बरह्मा चनु (मन्ड ३६) } 
णादि (ष) भ [नदि] नदी, नादी (हे 


पाडजसदमदण्णयो 


णादिणाम न [दे] वितान ॐ बीच की रस्सी 
(दे ४, २४) 1 

णादहिय वि [नासिर] १ परोक्त भ्रादि 
को नही माननेवाला। २ पुं, नास्तिक मत 
का प्रवत्तव 1 वाद्‌, च्वादि वि [वादिन्‌] 
नास्तिक मत का भनुयायी (मुर €,२०स 
१६४) 1 श्वाय पूं [वाद्‌] नाप्तिक दरशन 
(गच्छ २) 1 


णादिगिन्येज } प्‌, [दे] जघन,कटी के 
णादीएःविच्छेज } नीचका भाग (दे, 
२४) । 


णिषर[नि] इन भर्योका सूचक श्रव्यव--१ 
निश्वेय (उत्त १) 1 २ नियतपन, नियम (ल 
१०) । ३ भ्राचिक्य, भरतिशय (उतत १, विपा 
१, ६) । ४ श्रधोभाग, नीचे (सए) ५ 
नित्यपन । ६ संशय । ७ श्रादर । र उपरम, 
चिराम । € ध्रन्तर्माव, समवे । १० समी- 
पता, निकटता । ११ क्षेप, निन्दा १२ 
बन्धन । १३ निपेव । १४ दान । १५ राशि, 
समूह्‌ \ १९ मृक्ति, मोक्ष (है २, २१७, 
२१८) । १७ श्रनिपरुखता, समुखता (सूग्र १, 
&)। १८ भत्ता, लघ्त्ता (परह्‌ १, ४) । 

णिश्र [निर्‌ ] दन परपोकासुचकश्रव्यय-- 
१ निश्चय (उत्त ६) । २ धाधिक्य, श्रतिशय । 
(उत्त १)। ३ प्र्िपे, निपेय (सम १३७ 
सुपा १६८) । ४ बदिमवि। ५ निगमन, 
निष्क्मणा (ठा ३, १ मुपा १३) । 

णिअ सक [ दश. ] देलना । शिग्र (पड्‌ ; 
हे ४, १८१) ) बह. गिभैत (षा, महा, 
सुपा २६६) । सृ, निएडं (मवि) । 

णिअ वि [निज्‌] प्रातमीय, स्वकीय (गा 
१५०० कुमा, सुपा ११} । 

णिभवि [सीत्‌] ते जाया गया (से५,६, 
स) 1 

जिञर वि [नीच] नीव, जधन्य निकृष्ट (कम्म 
३, ३) 1 

णिअ देखो णिप (सूम्र २, ६, ४४) 1 

णिअडइ स्री [निरृति] माया, क्ट, घल, 
चोला (षणएह १, २) ! 

णिअ घौ [नियति] १ नियतपन, भवित- 





४१९ बुमाः भवि)। 


च्यत, होनी, माम्य, नियमितता (नूम १०१, 


२८७ 


३) । २ ्रवश्य-मावित्रा (ठा ४४ सुप्र १,१, 
२) प्पठ्यय पुं [पवत] पवत विशेष (जीव 
३) । “वाह वि [वादिन्‌] सव कुद मवित- 
व्यता के श्रनुसार ही भ्रा करता है, प्रयत 
वगैरह भ्रकिच्धितकर है" टेषा माननेवाला, 
भाग्यवादी या दैववादी (यन) । 

णिअंटिअ वि [-निथन्वित्‌] १ नियमिते! 
२ न. प्रव्या्यान.विरेष, हृते यारोगीसे 
इमुक दिनम श्रष्रुक तपक्लेका शिया 
हृप्रा नियम (पव ४}। 

णिअटिय दि [नियन्त] १ बंधा हमरा, 
जकंडा हप्र 1 २न श्रवश्य कत्तव्य तियप- 
विशेष (ढा १०) । 

णिअट वि [नित्रन्थ] १ घन रदिति। रपु 
जैनमनि, सयत, यति (भग, ठ ३, १, 
५, ३) ¦ ३ जिन भगवान्‌ (सूम्र १, ६) । 

णिंड धु [ निर्न्थ ] भगवान्‌ बुद्ध (कुतर 
४४२) । 

णिअंठि देषो 'णिथी । पत्त पूं [त्र] 
१ एक विदाधर-पुनः जिसका दूसरा नाम 
सत्यफि धा (ठा १०) । २ एकं जैनम्रुनि, जो 
भगवानु महावीर का शिष्य घा (भग ५, ८)1 

गिञंडठिय वि [रत्र॑न्थिक्‌] १ निग्रंय-स्वन्धी। 
२ जिन देव-सवन्धी । घ्री, “या, (एत प्राणा 
शिम्या (सूमन १, ६) 1 

गिअठी देखो गिग्गथी (ला €) 1 

णिअत वि [नित] स्थिर (गूर १,८, 
१२) । 

शिभन वि [ निर्ैत्‌ } चाहर निकलता 
(सम्मत्त १५६) । 

गिञअ्तिय वि [नियन्ति] संयमित, जकडा 
दृश्रा, वेषा ह्रां (महा, सण) \ 

गिभवणन [दे] वक्त, कया (दे ४, रम) । 

गिन पुं [निनेम्ब्‌] १ पर्व॑त का एव भाग, 

पर्वत का वसति-स्वान {पोष ४०) रघ 

कौक्मरका पी्यला माम, मरकं नीचे 

का माग, चूतड (कुमा, गउड)। ३ मूल भाग 

(स ८,१०६) । ४ कटी प्रदेशा, कमर्‌ (जै ४) । 

। भि्जपिजी खौ [नित्तभ्विनी] १ सुन्दर 

निवम्बवायील्लो ! २ द्री, मिला (गष्यू; 

पाग्र सुपा ५३८) । 





(. 


गित सक [ नि+वस्‌ ] पहनना। रिर्य 
सद्‌ (भहा) । संकृ. णिय॑सित्ता (जीव ३ 
वि ७४) 1 श्रयो. एियंसपरह (पि ७४) । 

गिभंसण न (द. निवसनं व्र, वषड 
(दि ४, ३८; गा ३५९१; पप्र; गढ, परह 
१, ३; सुपा १५१; हेवा ३१)॥ 
णञंसणि द्वी [निवत्तनो] 
(षव ६२) 1 


वघ्, चपा 


पाषभखदप्टण्णयो 


णि घ्नी [निवि] १ निवततन, पचै | यिअक्त देसो णिअ = मिवुत्त (पठमं २२, 


हटा (घाद १) \ २ भध्यवसाय-विरोष 
(सम २६)! ३ मोटु-रहित प्रवप्या (सूग्र 
१, ११) 1 ्वायर न [श्वादर] १ एए 
स्यानक-विशेप (सम २६) २ पु. एण 


स्पानव-विरेष म वतत॑मान भौव (पाव ४)। ' 


गिअद्धिय वि [निवरित] ष्यावततित, पीये 
हराया हू (भ्ौष) ] 


णिक एक [| शू ] देखना । शिप ! गिद्य वि [निवूर्बित] रचित, निमित्त, 


(प्रप्र) । 


बनाया द्मा (भरौप)। 


णिभकटवि [दे] वतुंलः मोन(गार पदां | रिष्ट विं [न्थर्दित] भ्रुगत, भ्रतृत 


(दे ४, ३६; पार), 


गि नि [निजर्‌]्रास्मोय, स्वकीय (उग)। | 


गिअन्छं सक [ दश्‌ ] देना 1 रि्रच्छदं 
(हं ५, १६१) । वकृ, णिभच्छंत, णिभ- 
च्छभाम (पारम, उड, मा ५००) । 
संहृ, णिभच्छिङण, णिअच्िन्न (पुर 
१, १५७; कुमा) । छ. णिभच्छियन्व 
(भउ्ड)। 
णिअच्छस्क [नि^+यम्‌ ] १ नियमन 
करना, निथन््रण कना । २ श्रवश्य प्राप्त 
करना । ३ जोडना\ सक. गिभच्छहृततां 
६ १,१.४१ २) ॥ 
णिअच्छश्रकं | नि+गम्‌ ] १ संगत होना, 
गुते होना । २ सक, भ्रवश्यं प्रप्त करना 
नियच्छ (सूप १, १, १,१० १, १,२ 
१७, १, १, २, १८) 1 
गिभच्धिज वि [दृष्ट्‌] देवा हृता (पाम) । 
शि प्रकं [नि + चन्‌ ] निवृत्त होना, 
पीथे हटना, ख्कना । णिश्रहृद (घण) । ष. 
गिचदूमाण (आचा) । 
णिअ सक [निर्‌ + वृत्‌ ] बनाना, 
स्वना, निर्माण करा (ग्रौप) 1 
णिअ सक [ नि + अदे | रनुसरण॒ करना 
(सप) । 
णिअ पुं [निपतत] व्याववेन, निदि, मणि 
यट्मामीणं' (्राचा) । 
जि वि [निवृत्त व्यावृत्त, वीछे हटा हृता 
(मं २)। 
णिअ वि [निवत्तिन्‌] निवृत्त होनेवाला 
(षमे्ते ७६५) 





(पीप) । 

णिअहन [रिङ्‌] १ त्िवट, समोप, नज- 
दीक, पाप (गा ४०२; पामर, रुपा ३५२) । 
२६. पारबा, समोपया (पप्र) 

गिभडि वि [जिदृतिन्‌] मायावी, पदी 
(दस ९, २३) । 

णिजडि घी [निदधति] कौर वार फे 
ठकना--द्िपाना (राय ११४) । 

णिअडिघ्ली [दे. मिति] माया, कपर 
(दि, रध षएह १, रः सम५१; भष 
१२, ४; मूभ २, रः णाया १,१न 
भराव ५)। 

णिजि वि [निगडित] नियन्यित, जकडा 
टा (गा ५५६; उप ¶ ५२; सुपा ६३) । 

णिअडिअ वि [निकेटिक] समीपवर्ती, 
पाव मे स्थित (क्षु) 1 

णिअहिष्ध वि [निकरतिमत्‌ ] षय, मयावी 
(खा छभ्रौपःमम न) ६)। 

णिअइढ सरक [निकष ] बौचना। 
सं. नियदिढिरणं (सम्प्ते २२७) 1 
णिजणवि [नशन] मेगा, वह्ल-रहित (पव 
२७१) । 

णिजन्त वरि [निदत्त] काग हप्र, चिन्न 
(भय €» ३३) । 

णिअत्त वि [नित्य] शाश्वत, धविनर्वर, 
सुर जमनिपत्त' (त ३३ पप्र १, १, 
१, १६)। 

णिअन्त देलो णञद्ट = नि + वृत्‌ । शिग्र 
(मह पि २६) ! वह, णिअत्तंद,णिअनत्त- 
माण (गा ७६, ५३७३ से ५, ६७, नाट) । 
श्रयो. छिम्रत्तावेहि (पि २८६) 1 


नित मिथय 


६२ गा ६५५; सुपा३१७)। 

गिअत्तण न [निवसन्‌] १ भरमि माणक 
माप (उवा) । २ तिषृत्त, व्यावत्तेन (पराव ४}॥ 
गिअत्तणिय धि [ जिवर्तनिफः ] निक्त 
परिमारावाता (भग ३, १) । 

प्रिअन्ति रेपो प्रिअद्टि (उत्त ३१) । 
गिभत्यपि [द] १ परिल्ति, पहना द्मा 
(दे ४ ३३; प्रायम, भरि) ¡ २ परिधापि, 
जिएकौ वन्न प्रादि पहनाया गया हौवहुः 
(लिमया तो गिपाए्‌ः (विसे २६०७)। 
भिअदरषा [नि+ गद्‌] फटा, बोघना। 
रिग्रदि (शौ) (नाट चैते ४५) । वृ. 
णि्ज॑दृत (नाट) । 

णिजदिय देखो णिग्रह्धिय = न्यद्ति (सन); 
णिअद्भण न [द] परिधान, पहुके का वघ 
( षट्‌)! 

णिअम स्क [नियमय -] निबन्वित 
भरना, नियम मे रखना 1 संहृ, णिभमेअण 
(पि ५८६)। 

गिभमस्क [ निग-यतय्‌ ]} १ रोकना) 
२ वचनसे यंराना। ३ शरीरे कराना। 
निभ्रमे (भावा २, १३, १) । 

णिभम पुं [नियम्‌] १ निरचय (नी १४) । 
२ सी हई प्रतिज्ञा, प्रत, ¶रिवातिग्जद्‌ 
रिग्रमा शिभ्रमसमत्ती तुमे मञ्ः (उप ७२८ 
टे) । ३ प्रायोपवेराम, संकत्प-पुक भ्रनशन- 
मरणके लि्‌ उव्म(से५,२)। शवाभ्र 
[ “सत्‌ ] त्रियमघे (प्रौप)। प्सो 
[ “शस्‌ ] निश्चयन्ते (घा १४)। 

णिअमरण म [नियमन] निष, सममन 
(विते १२५९) 1 

णिअमिय बि [नियमित] नियममे रका 
हा, नियन्नित (ख ४, ३७) । 

णि्य न [देः] १ रत, मैथुन । २ शयनीय, 
शय्या ¦ ३ धट, घडा, कलश (दे ४, ४८) । 
वि शात, नित्य (दे ४, `४८› पाप्र, 
पप्र १, ८» राय) । 

णिअय वि [ निजक | निनका, स्वकीय, 
म्रालमोय, श्रपना (पप्र) 

णिअयवि [नियत] तरियम-वदध, नियमादुशारी 





(उवा) । 


गिञया--णिरउत्त 


णिया क्ली [नियता] गदरल विेप, 
जिसमे यहं जम्तू-दीप कहूलाता टै (दक) । 

णिर्‌ पुं [निद्र] रशि, समूह, जत्या, ठेर 
(गा ५६६; पाभ्न (गड) 1 

णिअरण न [दे] दणड, शिक्षा (स ४५६) । 

णिअरिञिवि [दे] राशि ल्पमे स्थित (दे 
४, ३८) । 

णिअ न [दे ] पुरः जनी या पावजेव, 
स्रीका परादामर्णविशेय (दे ४, २८) । 
णिअल प्रं [निगडः] वेडी, सकल (से ३, ८ 
विप। १, ६) । देखो णिग । ^ 


णिभदयहम | चि [निगडित] साल से, 

णिअदाविअ , निमन्नित, जकडा हृध्रा (गा 

णिदि | ४५४ ५००; पप्र; गउड, से 
५, ४८) ॥ 


णिअद्ध पुं [दे. निय] प्रहाविषठायक देव- | 
विशेष (ढा २, ३) 

णिअ वि [निज स्वकीय, श्रा्मोय (महा) । 

णिअस देलौ गिंस । नियसड (सुपा ६२)। 

णिअस्षण देलो णि्जंसण (देका भदः काप्र 
२०१) 

णिअसिय वि [निवसित] पिहित, पहना 
हपरा (सुपा १५३) 1 

णिभद्‌ देखो णिग (नाट--मालती १३८) । 

णिआ श्रो [निदा] प्रणिहिता (पड १०३)। 
गणिभाः देलो णिभय = (दे)। वाड्‌ वि 
[वादिन] निल्यवादो, पदाथ को निरय 
मानेवाला (ठा ८} । 

णिओदय देखो णि ङ्क्य (सूम १, ६)। 
णिभाग पु [नियाग] १ नियत योग। २ 
निश्वित पूजा। ३ मोक्ष, पक्ति (प्राचा; 
मूम्र १, १,२)1 ४८न. प्रामन्वरा देकर 
जो भिक्षा दौ जाय वह्‌ (दम ३} । 

णिग देलो णाय = न्याय (भराचा) 
णिआण न [निदान्‌] १ भार्म, सावद्य । 
व्यापार (सूध्र १, १०, १) 1 २ रोग-कारणा, ' 





रोग कौ पहचान (विड ४५६) । 

गिण न [ निद्रान ] १ कारण, हेतुः 
नमरो भ्रप्प निया महतौ विवरे, (स 
३६०, पाग्न, णाया १, १३} । र क्रिसी । 
च्तानुषठान शौ पलश्राप्ति फा भ्िलाय | 


पादअसदमदृण्णवो 


संक्ल्प-विशेव (श्रा ३३; ठा १०)। ३ 
शूल कारण (अ्राचा) । "कड वि [ “कृत्‌ ] 
जिसने श्रपने शमाुष्ान कै फल का प्रभिलाप 
क्िहो व्ह (सम १५३) । “कारिवि 
[“कारिन्‌ः] वही धनन्तर उक्त श्रं (ला ६)1 

गिण न [निपान] दूपया तालाब के पास 
शुभ्रो के जल पीने के लिएु वराया हृभ्रा ल~ 
वुरुड, श्राहाव, हौदी, चर्दी, दभवणं पटं 
प्दमग्गं पसह पइनियाण' (उप ७२८ टी) । 

णिञआणिभा क्ली [दे] खर्र दृणोका 
उन्भूलन (दे ४, ३५) 1 

गिभाम देवो गिअमं = नियमय्‌। सङ्‌. 
उवमम्गा णिअामित्ता धामोत्राएु परिष्व! 
(सुप्र १,३, ३) 1 

णिभाम देषो णित्नन (सुतर १, १०,८)॥ 

गणिआमग } धि [नियामक] नियमकर्ता, 

गिओआमय ] नियन्ता ( मुपा ३१६}, २ 
निश्चायक, विनिगमक (विसे ३४७०, स 
१७०) ॥ 

णिआमिअ वि [नियमित] नियम मे रता 
हा, नियन्वितं (स २६३) 1 

णिजाय पुं [निव्राग्‌] प्रशस्त घर्मे (सुप्र १, 
१, २,२०}। 

णिभार सक [काणेक्षित छः] कानी नजर से 
देखना । शिब्रार (हे ४, ६६) । 

णिजरिअ ति [कणेक्षितीष्रत] १ कानी 
नजरसे देला हृश्रा, श्राधी नजरसे देखा 
द्रा) २ न. भ्राधी नजर से निरीकश्चण 
छमा) \ 

णिआ धरं [निदाघ] १ ग्रीष्म काल, ग्रीष्म 
ऋतु । २ उष्ण, धर्मे, गरमी (गउड) । 
णिअ वि [सैति] निय का, निए 
पिद दिज्जड' (आचा २, १, १, ६) 1 

णिग } बि [दे. नित्य, नैस्यिक] नित्य, 

गिद्य † शात, भविनश्नर (परह २ ४-- 
पतर १४१, स्म १,१, ४०२८४. एदि 
श्राचा, सम १३२) । 

णिडव वि [निष्कृप] नदय, कठोर (राह २६)1 

णिउ व्रि [निदरृतः] परिवेष्ठिव परोक्षिव 
(हे १ १३१)। 

णिडञ दि [नियुत] संयत, शर्ट (णाया 
१, १८) 





३९ 


णिडंचिअ वि [निकुञ्चित] संकुचित, सकुचा 
हप्र, योडा मुढादप्रा (गा५६३; सेः 
१६; पाश्न, स ३३५)! 

णिडंन सक [ नि + युज्‌ ] जोडना, समरन 
करना, किमी कायं मे लगाना । कमे. शिञे- 
जीप्रति (पि ५४६) । वृ. णिडंजमाण 
(सश्र १,१०) । संहृ. निञंजिऊग्, निरंलजिय 
(स १०४ महा )। क्‌, णिरंजियव्व, 
णिरउत्त्ध (उप ष १०; कुमा) । 

णिरंज पु [निअ] १ गहन, लता श्रादि 
से निवि स्थान रुमा, गा २१७)! २ 
गद्धर दे ६, १२३)। 

णिञभ पुः [निकुम्म] कुम्भौ काणक 
पुन (से १२, ६२) । 

णिडभिल घौ [निङ्ुम्भिला] यञ्च-स्यान 
(खि १५, ३६) । 

णिउकवि [दः] तप्ोक, मौन रहनेवाना 
(द ४, २७, पाभ्र) । 

णिञकण पुं [दे] १ वायस, काक, कौग्रा | 
२वि. मूक, वाक्‌-शक्तिसे हीन (दे ४,५१)। 

णिञ्ज्ञ न [न्युज] श्रा्न-विशेव (एदि 
श्प्न्टी)। 

णिश्ज्म वि [ निरुचम | उयम-रहित, 
श्रालती (सूप्र २, २) 1 

णि रफ [| मस्न्‌ , नि+घ्रुद्‌ ] मनन 
करना, इवना । णिह (है १, १०१) । 
वह. णिडडुमाण (कुमा) । 

णिडुवि [सग्न, निन्ुडिन] हवा परा, 
निमग्न (से १०, १५; १५,७४) । 

णिडणवि [निपुण] १ दक, चुर, कुशन 
(पाम, स्वप्न ५३, प्रानू ११, जो ६)।२ 
सूक्ष्म, जो सूष्षम बृद्धिक्ति जानाजास्के (जो 
२, सय) ) ३ शिवि दक्षता, चनुराईसे, 
वूशनता से (जीव ३} । 

णिडउण त्रि [निपुणः] १ नियतं एुएवाना † २ 
निरिचत यण घे युक्त (राज) । ३ सुनिरिवित, 
दिनिर्त (पचा ४} ( 

णिडणिय वि [ैपुशिक] निपटा, दकष, चनुर 
(ब 6€)। 


। णिउत्तवि [नियुक्त] १ व्यापास्ति, वायर्म 


लगाया हूग्रा (पचा =} 1 २ निवद (शति 
३८८) । 


भिन्त वि [निवृत्त] विरत, उपरत, पिमुष, 
विस्त (प्राकृ ष)) 

भिञ्त वि [निवृत्त] निष्यन, सिद (उतर 
१०४) 1 

णिरन्तव्व देखो णिडज < नि +म्‌ । 

णिञत्ति खी [निदत्त] विरम प्राद्र ८) 1 

णिउद्धन [नियुद्ध] बाह युद, वुस्तौ (उप 
२६२) 1 

णिरप [निकुर] दृक्ष-विशेप (णाया १, 
६ पर १६५०}। 


णिडरतन [नूपुर] घरे पाय काठ ' नित 
श्रामरण, पजनी, पायल (हे १,१२३, दुमा) । , पितूण 


णिउरवि [दे] १ छि, षायद्परा। २ 
जीर्णं, पुराना ( षड्‌) । 

णिउरेव न [निकुरम्ब] समुह, जत्या (पाम 
मुर ३, ६१, मरा ४६५० सुपा ४५४) । 

णिउर्व न [निकसम्व] घमू, जवया (स 
४३७, गा ४६५ भ, पि १५७) 1 

गिल पुं [दे] गाढ, गठरी, एव बह मलि- 
ऊण समगपभरो दविएनिउलोत्ति' (महा) । 

णिऊढ वि [निगृह] य॒, प्रच्छनन, चपा 
हमा (प्रन ४५) । 

गिएञ वि [ नियत ] निमम-युक्त, ्ररिष- 
श्रचारौ' (सूञ्र १, ६, ६) । 

णिए देखो णिह = निन (भ्रावम) । 
णिओअ सक [ नि + योजय्‌ ] किमी बयं 
मे लगाना । सिग्रोएदि (शै) (नार--विक्र 


५)। 

णिओञ देवो णिञओग खि २, २६, प्रधि 
२७, सण से ३४८) । १० श्राज्ञा, श्रदेश 
(म २९४)। 

णिञओद्भ वि [नियोजित] निषु किया 
हरा, किसी कायं मे लगाया हुमा (स ४४२० 
भ्रमि ६६ )1 

णिभोडअ वि [नैयोगिङ्‌] नियोग सम्बन्धी 
(पराक ६) । 

णिञोग पु [नियोग] मन्त, पृक्त (सूम १, 
१, १६, ५} ॥ 

गिञ्जोग पु [नियोग] १ नियम, भरावश्यक 
वतेन्य (विसे १८७६० पचत ४} 1 २ सम्बन्ध, 
नियोजन (बृह १} । ३ भ्रनुयोग, सूवकी 





पाडअसदमदण्णवरो 


व्याख्या (विते) ४ व्यापार, कायं (वव २} । 
४ प्रधिकारपरेरण (महा) 1 ६ राजा, वरप, 
परज्ञा विधाता (जीत) ७ गाव, ग्रामः ८ 
देत, भूमि (बृह १) । ६ संयम, प्याग (सूम 
१, १६) । देवो णिभोभ । पुरन [्वुर] 
१ रानघानी । रदश, रष्र। ३ रम्य 
(जीत) } 

णिओओ दि [नियोगिन्] नियोग विशि, 
निपतत, ्रज्ञप्राप्त, धयिवारी (सुपा ३७१) 1 

णिोजिय देखो गिभोड्‌भ (वम) । 


] देखो णी गम्‌ 1 


णिद्‌ सक [निन्द्‌] निन्दा करना, वराई वदना, 
जुयप्सा करना । एिदामि (पडि) वृ. निदेत 
(धा ३६) 1 कवर, णिदि (घुपा ३६३) 1 
संङृ. निदित्ता, भिदि (प्राचा २, ३, १ 
१ शरा ४०) } हे णिदि, िदित्तए 
(मदा, ठा २, १) । छ. गिदियन्य, णिर्‌ 
णिज्ञ (वरद्‌ २, १, उप १०३१ ये, एय 
१,३)॥ 

णद वि [निन्य] निन्दा योग्य, निन्दनीय 
(माच १)। 

त्रि (भष) ली [निद्रा] नीद निदा (मवि) 1 

निदण न [निन्दुन] निन्दा, धृणा, चुयप्वा 
(उप ४४६, ७२८ टी} । 

भिदणया दखो णिदण। (उत्त २६, १) ॥ 

णिद्रणा सनो [निन्द्ना] निन्द, चुयुप्ना 
(ग्रौप, मरो ७६१, परह्‌ २, १) } 

णिद्य वि [निन्दर्‌] निन्दा करनेवाला (पडम 
६०, २१) \ 

णिदा ल्ली [निन्दा] एणा, चुपुप्ता (प्रात्र ४)। 
णिदि पि [निन्दत] निष्को निन्दा की 
गई हो वह्‌, वुरा (गा २६७, प्रासू १५८) ¦ 
णिदिणी न्नी [दे] पस्षित णो का उन्मूतन 
(दे ४ ३५) 

ण्द्ुल्ली [निन्द] मृतवत्सा सी, जिसके 
वच्चे जीवितन रहते हरेती ष्ठी (धेत ७, 
श्वा १६) । 

भिव पु [निम्ब] नीम का पेड (द १, २३०; 
प्रा २६)1 

गिवोलिया ल्ली [निम्बगुलिसय] नीमका 


गिरउत्त--णिगयणा 


गिर्र पुं [निर] शमह्‌, जत्या, राशि, देर, 
कपु) । 

गिङृरण न [निकरण्‌] १ निवय, निंर । 
२ निकार, दु स~उत्पादत्‌ (राच) 1 

णिङ्स्यि वरि [निरत] मारीत, सक्या 

| सणोधित (श्रय) । 

णिफ़स देपौ दस (धरु २१२) । 
णिसय वि [निसाचित] १ व्यवस्यापित, 
नियपित (रादि) । २ प्रत्यन्त निविरसूपसे 
ह्श्रा (कर्म) (उव, सुपा ५७६) । न, फर्मो 
मा निबिड ग से बन्धन (ठा ४,२)। 
णिराम स्व [ ति+कामयू | भमिनाप 
परना। शिकामएजा (रुम १, १० ११)। 
बड. णि समयत (सूम १, १०, ११) 1 
णिङ्न [निकाम] हमेशा परसिए से 
ग्यादा खामा जाता भोजन (पड ६४५) 1 
णिङ्नमन [निस] १ निधय, निएंप। 
२ प्रप्यन्त, भरतिशय (सुम १, १९) । 

णिक्रासमीण वि [निराममीणं] प्रनत 
पर्थी (सूर १, १०, ८) । 

णिङ्य सक [ नि कौचय्‌ ] { निपपन 
करना, निपन्रण करना । २ निविड सूपे 
वाधना । ३ निमत््रण देना । णिकादति 
(मग) । मक्र शिका (मग, सृप्र २, १) । 
भवि. शिकादस्वति (मग) ) सट, णिक्राय 
(माचा) । 

भिय पु [निश्नय| १ समह, जत्या ब्रूथ, 
गे, राशि (रोष ४०७, वित्ते ६००, द 
२८) । २ मोका, भुक्ति (्राचा) । ३ 
भआवरपकं, भ्रवर्य करने योग्य भ्नुषठान-विरोष 
(रु) । काय पुं [नकाय] जीव रि, 
चप्रो भकार के जीवो काः समूह्‌ (दम ४) ¦ 

णिङय भरु [निगच्‌] निमन््ररः व्यौता 
(घम २९) 1 

णिर्नाय देखो णिकइय, नेण खमासहिएरं 

कणा कम्माएवि निकायाएा' (सिरि १२६२) 

णिरायण न [निकचन] निमलण (विड 

४७५) ॥ 

णिरयणा खी [निकाचना] १ कारण 

विद्ये, जिसे कर्मो का निषिड वन्य होता 








फल (णाया १ १६) 1 


६ (विसे २५१५ टी, भग) । २ शितरिड 
वन्धन । ३ दापत, दिलाना (राज) ! 


णिररित-भिक्ठिचण 


पादभसदमदहण्णवो 
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णिति सक [नि+कन्‌ ] काटना, छेदन । 
शित्त (पुष्क ३३७; उव} । रिक्रितए्‌, 
(उव; काल) 
णिितय वि [निकै] काट डालनेवाला 
(कान) । 
णिङट् सक [नि-~+टर्‌] १ कूटना। २ 
काटना \ शिष्टे द, सिदुदरेमि (उवा) } 
णिक्रुणिय वि [निक्णितं] टदा किया हुमा, 
वक्त किया दृम्ा (दे १, तष) । 
-णिक्रेय पुं [निकेत] गृ, प्रश्रय, निवास 
स्यान (णाया १, १६, उत्त २, प्राचा) । 
णिक्रेयण न [निकरेतन] अपर देलो (घुर 
१३, २१, मटा) । 

णिशोय ¶ [निगनेच] संकोच, तिमः (दे ७, 
१५) 1 

णिक्ंवि [दे] सुनिमंल, म्वेया मरल-रहित 
(खाया १, १)! 

णिङ्क देखो णिक = निष्क (पा २१)। 

णिक्रदभव वि [निष्केनव] १ कपटभरदित, 
निर्माय (कमा) । २ कपट क्ता श्रमाव, 
निष्वपटपन (गा ८५) 1 

णिक्क्ड वि [निष्फदरट] १ भावरण^रहिन 
(प्रौप) । २ उपपाव-रहित (सम १३७) । 

णिकंसि वि [निप्सदिष्षन्‌] भभिलापा- 
रदित (उत्त १६, ३४) 1 


~ = 1 
णिकखिय न [निष्कारिक्षप] १ साकाल्ला , 


का श्रमाव । २ दंनान्तर्‌ कौ भरनिच्ा (उत्त 
२; पटि)\ 

गिकसिय वि [निष्यारिष्नत, “क १ 
श्रासस्रा-रहित । २ दशंनान्तर के पञ्षपतसे 
रदित (सूष्र २, ७, प्रौप, राय) 1 

णिक॑चण त्रि [निषप्काञ्चन्‌] सुवं -रदित, 
घन-रटित, निःस्व, निन (धूपा १६८) 1 

णिक्ंटय वि [निप्दण्ट] कण्टक-रहित, 
याधारहित, शघ्रु-रह्ति (सुपा २०८) 1 
गिक्ड वि [निष्ाण्ड] १ काए्ड रदित, 
स्यन्ध-वजत, २ परवसररहिति (गरा ४६८) 1 
णिद्ेत वि [निष्कान्त] १ नित, बाहर 


निकला हूप्रा (ते १, ५६) । २ जिद दीप्ता, 


सीहो वह गृदस्याधम से निगेत {माचा) 
णिक्तार वि [निप्न्तास]भरएय ते निगेत, 
(गरूध) 


णिदंति घी [निष्कान्त] निष्ल्मख, वाह्र 

निक्लना (प्राड्‌ २१) । 

णिकतु वि [निप्कमिदधः] बाहर निकलने 
वाला (खा, १)। 

णिक्ंद्‌ मक्त [नि + कन्द्‌ ] उन्धूलन करना । 
निककंदई (सम्मत्त १७४) । 

णिक्तभ वि [निष्कम्प] कम्प-रहित, स्थिर 
दे २, ४ श्रमि२०१)। 

णिङज वि [दे] प्रनवस्थिर, चचल (दे ४, 
३३० पाप्न) । 

णिक्दु बि [निष्ट] हृतः दुल, क्षीण 
(खा ४, ४- पत्र २७१) 1 

णिक्षंडवि [दे] १ कठिन (दि ४,२६)। 
२ पृ, निय, निरय (षड्‌) 1 


खोचाटूप्रा, बाहर निकाला हूभ्रा (स ६०, 
२१५) ॥ 

| णिकण व्रि [निष्ण] धान्य-कण-रहित, 
भ्रत्यन्त गरोव (त्रिपा १, ३) } 

णिक्षम श्रक [निर्‌ +क्रम्‌ ] १ बाहर 
न्क्लिना। २ दीक्षा लेना, सन्यास तेना। 
एिक्कमामि (पि ४८१) । वड. णिकमत 
(हका ३३२, रद, ८२) 1 

णिकम परु" [निष्कम] नीचे देखो (नार-- 
मद्रा २२४) 1 

गिकमण न [निष्करमण] १ निगमन, वाहर 

! निक्लना (गुद्रा २२४) 1 २ दीम्ना, सरन्यास्त 
(प्राचा) । 

णिद्धम्म वि [निष्कर्मन्‌] कमंरहिन, मुकि 
भ्रा, मुर (दव्य १४) । 

णिङ्म्म वि [निप्कमन्‌ः] १ कायं रहित, 
निक्म्मा (गा १६६) । २ मोक्ष, धुन्ति।३ 
संवर, कर्मो व1 निरोव, (ध्राचा) । 

णिङ्य पुः [निप्करय] १ बदना, उतछणपन 
(सुषा ३४१. पडम ७, १२६) 1 २ ग्रति, 
वेन, मद्री (हे २, ४)1 

। णिष्धरण न [जिकरणः] १ तिर्कार। २ 
परिभव । ३ विनाश्च (खवोध १६) । 

णिक्ररण वि [निष्डर्ण] कस्णा-रद्व, 
दया वजि (नाट--मनठौ ३२) 1 








णिकदििय वि [निष्डष्ट, निषपरर्षिन] बाहर , 


॥ 





णिक वि [दे] पोलापन से रहि (सुपा १ 
भग १५) । 

गिकलंक वि [निष्क] कल्पित, 
वेदाग (स ४१८, महा; सुपा २५३) । 
णिकलुण देखो णिङर्ग (परह १, १) । 
णिक्षलुस वि [निपलुप] १ निर्वोप, निमंल । 
२ निरुपद्रव, उपद्रव-रहित (से १२, ३४) । 
णिङ्वड वि [निपकपट] कपट-रटिन (उप 
पृ १६०}1 

णिङ्वय वि [निष्वच] कषष-रटित, वम~ 
वनित (ठा ४, २} । 

णिकस भ्रक [निर्‌ + कस्‌ "| वाद्र निक 
सना । छिक्मे (सृप्र १, १४, ४) । 
णिकस सक [निर्‌ + कस्‌ ] मिक्रासना, 
वार निकातना । कमं गिक्षत्तिघ्नद्‌ 
(उत्त १) । 

णिक्सण न [निप्फसन] निर्गमन (राज) । 
णिकसाय वि [निप्कपाय| १ परथायरदित, 
करोधादि वजित (ब्र) । २१ भरत-सेव के 
एक भावौ ती्थकर-देव (सम १५३) । 

णिदाल्ती [नीम] वामनानि (दुमा)। 

णिक्षाम वि [जिप्काम] भमिनापारहिव 

णिक्षारण वि [निष्कारण] १ कारण-रहित, 
श्रदेतुक (पुर २, ३६) २ क्रिवि, विना 
कारण (घ्राष्र ६) । 

णिकाए्ण वि [निष्कारण] निहपदरव, नस 
निक्रगारणो दहो (पिड ५१६) । 

णिक्ाफणिथ वि [निष्द्मरणिक] कारण 
रदित, हिवु-श्न्यं (्रोष ५} । 

णिकारिम वि [निष्कारण] विना कारण 
(श्राद्यानक० २३ अ्रधितरार, भवादियाङ्या, 
पद्य ५२५) । 

णिक्ठाख सर [निर्‌ + फासय्‌ ] गर 
निकालना। सदृ. निबानेरं (सुषा १६) 1 

णिद्धाटिअ देवो णिक्रासिय (ती १५)1 

णिक्स पू [निप्यास] नीकाम, बद्र निका 
लना (धर्मद १४६) ! 

गिक्लसिय वि [निपयसित] बादर निराना 
हमा (राग) । 

भिकिचगर वि [निचिकद्वन] निर्वन, धट 


णिक वि [निष्क्‌] कनारदित (नुप १)॥ | रदित, नि श्व, ययोर (याकम) 4 
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णिदिदटरुमि [निद] श्रम, नीच, हीन, 
जघन्य, श्रदनिक्िदरुपादिद्रुयावि प्रहा" (श्ना 
१८, २७. सुपा ५७१० इद १५८) 1 
णिक््णि सक [निर्‌ +क्री] निष्कम करना, 
परीदना ! सि्िणासि (मृच्छ ६१) 1 
भिकित्तिम मि [ निष्ठृत्रिम ] श्रदतरिम, 
भ्रससी, स्वामाविक (उप ६८६ टी) । 
गिक्धियि वि [निष्किय] क्रिया रहित, भ्रतरिय 
(परह १,२)। 
पिक्तिि वि [निष्डप] छपा रहितः निर्दय 
(पाभ्र, भा ३०, सुपा ४०६) । 
णिफीलिय वि [निप्करीडित] गमन, गति 
(षव २५१) 1 
भिक्कुड पु [निष्कुट ] तापन, तपाना (राज) । 
णिग्कूदख घी [दे] जीता दभ्रा, विनिजित 
दे १,४)। 
णिक्तोडण न [निष्ठनं] वयन - बिष 
(परह १, ३--पत्र ५२) ॥ 
णिक्ोर सक [निर्‌ + कोरय्‌ ] १ दर करना। 
२ पा वभैरटकेप्रुहका बन्द करना1३ 
पात्रभ्रादि फा तक्षण करना । णिक्कारेद 
जह १)। 
णिक्ोरण न [निष्मनोरण] १ पान श्ादिके 
भ्रुंहकौ बन्द करना २प्त्र प्रादि का 
तक्षण (दृद १) । 
णिक््खपु [दे] १ चोर। २ सुवणं, काञ्चने 
(दे २, ४७) । 
णिग्ख पन [निष्क] दीनार, मोहर, पुरा, 
श्रशर्फी एपया (हे २ ४) 1 
णिक्खत देखो णिक्रत (मूग १ ८, सम 
१५१ कस) । 
गिक्खध वि [निसन्व सन्ध रहित डली 
रहित (गा ष्द्णश्र)। 
णिक्खणग न [निखननः] माडना (कुर 
१६१); 
णिस्सत्त वि [नि क्षन्‌] क्षत रहित क्षत्रिय 
रहित (पि ३१६) 1 
णि्रेखम श्रकं [निर +क्रम्‌-] १ बाहर 
निक्ठना। २ दीक्षा वेना, सन्या सेना] 
णिक्छमद (मग)! णिक्लमति (कपप) । 
भूवा, रिक्छमिशु (कण) । भवि णिक्व- 
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मिस्वति (क्म) । क, । 
(खाया १ ५ पठम २२, १७) । संकृ. 
गिस्सम्म (कप्प) 1 दरु गिक्खमित्तण 
(क्प, कस) । 

णिर्लम पुन [निष्कम] १ निगेनन। २ 
दोहा प्रण (ठा १०, दस्त १०) । 

गिक्मण न [निष्करमण] ऊपर देसो (सुज 
१३ णाया १, १६, पडम २३, ४} । 

णिङ्सय वि [निपात] गाग हमा (वप्र 
२५) । 

णिक्सय्रवि [दे. निक्त] निहत, मारा 
ह्रादि ४, ३२, पाप्र)। 

गिफ्खविअ वि [निश्चुपित] नष्ट किया टृभरा, 
विनारशित (भ्रच्बु ३१) । 

णिक्पसरिभ मरि [दे] मुपि, जो बूट तिया 
गया हो, श्रपहृत सार (दे ४, ४१)। 

णिक्साविअ वरि [देः] शान्त, उपशम प्र 
(यद्‌ ) । 

णिकिलत्त वि [निक्षिप्त] १ न्यस्त, स्यापित 
(पाम, पररह १, ३) 1 २ मुत्त, परिष्य्त 
(णाया १, १, वव २)1३ पाकभाननमे 
स्थित (पएह्‌ २, १) । श्वर वि [च्व] 
पाक-भाजन मे स्वित वल्य फो भिक्षा केलिए 
सखोगनेवाला (परह्‌ २, १» भ्रौप) । 

णिककिप्पमाण नीचे देखो 1 

णिक्िखिवसक [ निक्षिप्‌] १ स्मापन 
करना, स्वस्थान मे रना । २ परित्याग 
करना । णिक्रिवद (महा) । णिकिपित॑त 
(निच्र ६६) । क्वकृ गिक्िखप्पमाण 
(आघा)। षङ णिकिखिवित्ता, णिज्सिविअ, 
णिक्खिधिड (कस, पि ३१६ नाट--यिक्न 
१०३, वव १)। ई णिक्सिविथन्य) 
णिस्खेत्तठ्य (परह्‌ १, १, विते ६१७} । 
णिक्िष षक [ नि~+क्षिप्‌ ] नाम प्रादि 
भेदोद्धेवस्तु का निरूपण करना । निर्वे 
(अणु १०) । भवि निक्छिदिस्सामि (रु 
१०)। 

णिक्सिय पु [निक्षेप] १ स्यापन। २ 
न्यास-स्यापन, धरोहर, घन भादि जमा रवना 
(खा १४)। 

णिच्ियण न [निक्षेपण्‌] १ स्थापन । २ 





डालना (सुपा ६२६, पडि) 1 


णिकिदट--णिगह 


णिस्सुह वि [देः] प्रकम्प, प्यिर (दे५, 
२८) । 

णिग्खुड एन [निष्डट] १ षोटर, सोता, 
विवर (तदु २६)! २ प्रथिगी-तएड (ति 
१५३५, पच २,३२}। ३ गृहाम, उपवन, 
घर के पास का वभीचा (राय २५)1 
गिह प [निष्ठ] परूमि षएद (विषे 
१५३८) । 

णिक्सुत्त न [देः] निश्चित नी, चोककस, 
श्रवश्य, पत्ते बिणासवाले नास वृद्धी नराण 
निक्पुत्त' (पडम ५३, १२८), "वत्ता दाहामि 
निगसुक्त' (पडम १०, ८५) । 

णिक्ुरिभ वि [दे] भद, ्रस्िर (दे ४, 
४०) ॥ 

णिस्सेड पुं [निष्लेट] प्रपमता, नीचता, 
दवा (सुषा २७६) 

णिम्खेत्तञ्य देषो णिशखिम = नि +किप्‌। 
णिस्खेव पु [निक्षेप] १ त्यास, स्याप्रन 
(भु) । २ परिप्याग, मोचन (शराचा २, १, 
१, १) । २ धरोहर, धन श्रादि भमा पलना 
(पडम ६२, ६) । 

णिस्खेवण न [निक्षेपणं] १ नियेप, स्या 
पन (पव ६) । २ व्यपस्यापन, नियमन (तसे 
६१२) ! 

णिस्खेवणया } घ्नी मेपणा 

णिग्खेषणा # | 0 णाः 
णिश्ेयय पु [निकषेषर्‌] निगमन, उपहार 
द १)। 

गिक्खेतिय वि [निक्षिप्त] १ न्यपत, स्या. 
परित। २ पक्त परिव्यक्त (सण) । 

णिग्खेविय वि [निकषेपिव] ऊपर देतो 
(भवि) । 

णिक्सोभ } यु [निक्षोम ] कोम रदित, 

णिक्रसोह + निष्कम्प (समे १०६, नउ ४७) 1 

गिखय देलो णिक्खय (कुम २२ ३)। 

णिसन्व न [निखर्व] सख्या विप, सौ सवं 
सौ श्ररव (राज) । 

णिसिन वि [निखिल] सन, सकत, सज 
(भरण, नाट- महावीर ६७) । 

गिगठ देखो णिजठ (विसे १३३२} । 

णिग सक [ निगडय्‌ ] नियन्वित करना 





विना { सृ, निग्रडिडण द्र १८७) 1 


णिगरडिय--णिग्मिण्ण 
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मिगडिय वि [निगडित] निमन्त्रित (हम्मीर 
३०}। 
२. धरं [दि] चमे, घाम, गमो (दि ४ 
२७) 1 
णिगण वि [नप्र] नगा, वल्न-रदिवि (प्र १, 
२,१,६)1 
णिगद्‌ सक [नि~+गदू] १ क्द्नाः२ 
पटना, भ्रम्यास करना । वड. णिगदमाण 
(त्ति ८५०)1 
णिगम पु [निगम] १ शकृ बोघ (रिते 
१२८७) 1 २ व्यापार-प्रषान स्यान, बरहा 
व्यापाते, विदयप संख्या मे रहते हो दसा णदर 
भ्रादि (परह्‌ १, ३» श्रौप, भ्राचा) । ३ व्या 
पाि-पपूह्‌ (सम ५१) 1 
णिगमण न [निगमनं] भनूमान भ्माराका 
एक भवयत, उपस्रहार (दसनि १) 1 
णिपमि् वि [दः] नित्रासित ( ड्‌ ) । 
णिगर पु [निर] समह, राशि, जत्या (विपा 
१, ६, उवा} । 
णिगरणय न [जिकर] कार्ण, हेतुं (भग 
७,७) ॥ 
णिगस्यि वि [निर्छिनि] स्या शोधित 
(पण्ड १, ४) । 
ग्रिगछ दे णिअ । २ बेदी के प्राकार का 
सौवरणौ भ्रामूपणए-विशेय (रौप) । 
णिगद्िय देबो णिगरसियि (ज॑ २) । 
णिगाम देलो णिकाम = निकाम (पिड 
६५४५) १ 
णिगाम न [निगमः] भवयत, श्रतिशय (ख 
५।२०श्रा १६)। 
णिगास पं [ निर्प ] परस्पर संयोजन, 
मिना, जोड (मग २५१ ७) । 
णिगिञ्मि्य देखो णिगिषण्ट्‌ । 
णिगिहू दलो णिक (मुपा १८२} । 
गिपिण वि [जगन्‌] नन, नगा (प्राचार, 
२, ३, २०७, १, पि १३३)1 
िगिणिण न [नारन्य] नंगापनः न्नता 
(उत ५, २१ दुखं ५, २१) } 
णिगिण्ड खक [ निब्रद.] १ निग्रह 
करना, दणड करना, चिशा करना । र 
सेना । ३ प्रक. वेदना, स्विदि लरनई 1 
५९८ 


सं, णिगिञ्मिय, गिग्बेदं (ढा ७, षम्या 
एज) । इ. णिगिण्डियव्य (ठप १ २३) 1 
णिज भक [ नि+गुज्ञ्‌ ] १ गजना, 
भ्रव्यक्त शब्द्‌ करना । २ नीचे नमना। द. 
णिरुजमाण (राया १, ६--प् १५७} 1 
गिगुंज देषो णिडञ्ञ = निदुव्न (परावम) । 
णिरुण बि [निगुण] एए-रटिवि (गरुदे 
१,२) । 
णिरुरंव दैलो णिररंव (वर्ह १, ४) । 
गिगृह वि [निग] १ गष, प्रच्धन (कण) 1 
२ मौनी, मौन रहनेवाना (राज) 1 
णिगृह सक [ नि + गुद. ] दाना, गोपन 
केएल । रिप (उख, महा) । एिग्रति 
(णद ३२) । सङ. णिगूह्िङिण (स ३६५)1 
णिगृहण न [निमृहून] गोपन, दिपाना 
(पचा १५) ८ 
णिगृहिज वि [निगृदिव] चिप्राय हमा, 
मपित (मृषा ५१५८) । 
णिमोअ प [निगोद्‌] श्रन्त जोवोक्षा एक 
साधारण श्रोरविशेप (भग, पररा १) । 
जीय पं [जीव्‌] निषेद गा जीव (मग 
२५० ६० कम्म ४, ८५) ॥ 
भिग्ग देखो णिग्गमननिर्‌+गम्‌। कृ. 
णिन्‌ (मवि) । 
णिग्गठिद (यौ) वि [निब्रथित] भस्त, 
ग्रथित (पि ५१२)1 
शि | देखो णिग्स = निर्‌ +गम्‌। 
णिग्गय देवो गिंठ (पौष, मोष ३२८, 
प्रास १३९० १, ६)। 
णिगाय वि [नैग्रेन्थ ] निग्॑न्व्म्बनयी 
(णाया १, १३, उवा) 1 
जिस्मथी सी [नि््रन्यी] चैव साष्वी (णाया 
१, १, २४, उवा, क्ष्य, भ्रीप) 1 
णिगगच्छं} भक गम्‌] बाहर 
सिग्यम ॥ न # (डवा, 
क्षय) । कछ. गिगच्छंत, णिग्गच्छमाण, 
णिग्गममाण (रुपा ३३०, एया १, १, 
सुपा ३५६) 1 सं, णिग्गच्छित्ता, गिग. 
तूण (क्ण, सघ १७) ) दे. णिग्गुं (ख 
७रन्यै)। 





णिर्गम पं [निगम] १ सत्यति, जन्म (वि 
१५३६} 1 २ वाद्र निक्लना (से ६, ३६ 


स्प ३३२)। ३ दाद, दवाना (से, 
२) । ४ बाहर जनि का रास्ता (चे ८, ३३) 1 
‰ भ्रत्यान, प्यारा (दृह १)1 

णिणमण न [नि्मैमन्‌] १ नि", वाटर 
निकलना (णाया १,२, सुपा ३३२, भग) ॥ 
२ पलायन, माग जाना ३ श्रपक्मरा 
(कय १)1। 

णिग्गमिथ वि [निमैमित] बाहर निकाला 
इभा, निस्दारिनि (धरा १६) \ 

णिग्गमिय वि [निगैमित] ममाया हू, 
पसार त्रिया हा (सम्मत्त १२३) 1 

णिग्गय वि [निल] निष्ठ, बाहर निकषा 
हमा (वति १५४० उवा) 1 "जस वि 
{ चशस्‌ ] निसवा य वाह्र मे वेला 
हो (णाया १, १८) । भमोय वि [¶ोद्‌] 
जिसकरौ सुगन्ध सून फैली हो (पाभ) । 

गिग्गय वि [निग] हयी रहित (मवि) 

णिग्गढ्‌ देषो णिगिण्द्‌ । कृ. णिग्गदियव्व 
(बुषा ५८०} } 

णिग पुं [निम] १ दर, धिता (भासू 
१७०० प्राव ६)। २ निचतेष, श्रवरोध, 
ख्कावट (मग ७, ६) । ३ वश क्रा, कद्र 
म सलना, नियमन पर्न ४८) । शाणन 
स्यान्‌] न्याय-धाखर-्रषद्धि प्रत्निा-हानि 
भ्रादि पराजय-स्यान (टा १, मूम्र १, १२) । 

णिग्दण न [निप्रहण] १ निग्रह, चिका, 

| दरढ (सुर १६, ७)। २ दमन, नियमन, 
नियन्नण (पराम १३२)। 

गिग्यद्धिय वि [निगृहीत] १ भिस्वा निग्रह 
क्रिया गया हा वह्‌ (घं ११५) । २ पराजित 
पसमद (श्रावम्‌) । 

प्रिग्यदीय देलो णिग्गदिय (युत १, १) 1 

गिगगा चः [दि] चि, हलदी (दे ४, २५} । 

णिग्गा पन [निगादः] निचोढ, रष, 'चीस- 
चदीनिम्याल' (चदु ४१) + 

णिम्गाक्लिय वि [निर्गा्ित] गलाया हप्र 
(दय § =} 1 

णिग्गादि वि [निमादिन्‌] निष्रद द्यवावा 
(उत्त २५, २) 1 

गिग्िण्णवि [दे. निर्गीणं ] १ निग, 
वार निकला दग्रा ददि, ३६ पाद्म)। २ 





वान्त, वमन क्रिया टमा (खे ४, २६} । 


३६४ 





णकगिण्द देखो णिगिष्ड्‌। शिप्िर्ामि 
(विसे २४८२) ॥ 
णिग्गिदधिय वि [निर्मित] वान्त, बमा 
दिया हुषा (स्‌ ३५८) 
गिगगुढी ची [निशंग्डी] श्ौवपि विशेष, , 
वनस्पति स॑मासू (परण १) । 
गिग्गुण ति [निम्‌] युए रहित, यणहीन 
(गा २०६, उव,पएट्‌ १,२,उप ७२८टी)। 
णिग्रुण्ण } न { नैगुण्य ] गृण रदितपन, 
णिगरुच्न ॥ गुणकटीनता, नियु'एत्व ( चसु, 
भत १९८) \ 
णिग्गृढ वि [निगढ] स्थिर हप से स्पापित 
(सूप २,७)) 
भिमो पु" [न्यग्रोध बूम विशेष, बरगद 
वड का पड (षडप २०,३६, पड )। "परिमल 
न [ "परिमण्डल ] शयीर-एस्यान विशेष, 
वटक्रार शरीर फा प्राकार (सम १४६, 
ठा६)। 
[न ] रेषो णिधटु (क्प) । 
भिम्षद्रुषि [द] करुरल, निपूरा, चतुर (दे 
४, ३४) ॥ 
गिग्घण देलौ णिग्विण (विक्र १०२)। 
णिग्वत्तिजि ति [द] किष, पका हा 
(प्न) 
णिगघादय वि [निर्थाति्त] १ भराषात प्राप्त, 
श्माहूत । २ व्यापादित, विनारिति (णाया १, 
१३) । 
णिग्धाय प्रु [निर्घात] राक्तसनवश का एक 
राणा (पड ६, २२४) 1 
णिग्धाय पु [निषंतः] १ भ्राघात, रणिर्‌- 
तुमतुरपमबुखगनिग्धायविहरिय धरणिं (सुषा 
३)। २ विजती फा गिरना (स २७५१ जीव 
१) 1 ३ेव्यतरत मर्येना (छा १०)। ४ 
विनाश (सृन्न १, १५)1 
भिग्धायणः न [निघनिन्‌] नव्य किन 
उच्येदन (पडि सुपा ५०३) । 
जिग्विण वि [निर्ण] निदैय कषणा रहित 
(मा ४५२ पर्हु १, १, बुर २, ६१) 1 
णिग्पेडं देवौ णिमिण्ड्‌ ! 
भिग्घोर वि [दे] निर्दय, दया-हीन (दे ५, 
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णिग्चोत्त पु [निर्वाप] महन्‌ भयकत शब्द 

(परह १, सम १५३) । 

णिवंटु पुं [निषण्टु] र्द शौर, नाम प्रह 

(पौषः मग)\ 

गिवस पु [निग्य] १ कफमौदी का पयर्‌ 
(भ्रग)। २ बौद प्रकी जाती शुरण 
की रेखा (सुग ३९१) । 

णिचय पुं [निचय] सव्र संबय (सृप्र १, 
१०, €) 1 

णिचय पुं [निचय] १ समूह, ररि। र 
उपचय, पुष्टि (पोष ४०७, त ३६६, पराचा, 
महा) 1 

णिचिअवि [निचित] { व्याप्त, भुर 
(भनि ५} । २ निविड, पुष्ट (मग) । 

णिचु पु {निचुट] पृशन बिरेष, वुल बन 
(घ १११ कुमा) । 

णिच्च वि [नित्य] ९ श्रविनदवर शारवत 
(प्राचा, भ्रौप)। २ न. निरन्तर, षवदा, 
हेया (महा, पराम्‌ १४, १०१) । "च्छणिय 
वि [-शक्षणिक] निरन्तर उत्सववाा (णाया 
१, ४) 1 (मडिया घ्नी [भण्डित] जम्बू 
प विप (इक) । श्वाय धु [चद्‌] 
पृदा्ों को निद्म साननैवालता मतत, "वुहदुक्ड- 
सपमनोगो न जुउनद निच्चवायपक्लम्मि' (सप 
१८) । श्सो भ्र [ “शस्‌ ] सदा, सर्वदा, 
नि्तर (महा) । गलेअ, भोग, भयव 
भु [भलेक] १ एक विद्याधर राजा (पम 
६, ५२) । २ प्रहायिष्टायक देवविशेष (ढा 
२,३)। ३ न, मगर विद्ेष (पडम €, ५२, 
दक) । ४ वि. सवदा प्रकाशवाला (वष्प) । 
णिद्व देवो णीय = नीच (सम ५५) 1 
णिचक्खु वि [ निश्वघठुस्‌ ] चदु रदित, 
नेत्र हीन, ्रन्धा (उम ८२, ५१) । 

णिच (रप) वि [गाद] प्रद, निविड (है 
४, ४२२) । 

गिचय देखो णिच्छय (रयौ २१ पि३०१)। 
भिच्चर देवो णिञ्वर। रिच्चरद (दै ४, 
३दि)। 

गि्चर सक [ क्षर्‌ ] मरना, टमकना, चना । 
शिच्वलड (है ४, १७३} । भयो शिच्रलामेह 


णिश्वर सव [युच्‌ दुल षौ दोना, 
दुल्ला घ्याग कजा । शिधतद (दै, 
६२ टि) । शता. एिच्चतरीम्र (कमा) । 
णि वि [निश्चल स्थिर, दृद, भयल 
(ई २ २१ ५७७) 1 पथ न [ षद्‌] रक्त, 
मोद्य (पचव ४) 1 

णिधित वि [निश्चिन्त ] चिन्ता-रहित, 
वेक (विक्र ४३, प्रसू २७, सुपा २२५)। 
गिह वि [निश्चेष्ट] वे-रहिव (पुषा 
१४) ! 

णिथिद (शी) देषो णिच्छिय (पि ३०१) । 
गिन्चुखोअ ¶ [नित्योदु्योत] न^शीश्वर 
द्रीप वे मध्यौ दक्षिणा दिशार्मस्वित एक 
श्रजनगिरि (पद २६६) 

णिच्छुल्ोज } वि [नित्योदुचोन] १ सदा 
णिन्चुज्ीन ° प्रकाशणुक्त ! २ पुं ग्रह दिेष 
ज्योतिष्क देव विशेष (5 २,३) 1 ९ न, 
एक विद्याधर नगर (इक) । 

णिच्चुड्‌ वि (दे) १ स्दकत, ब निश 
हृप्रा { पड्‌ ) । २ निय, दयानहीन (पाप्र)। 

निच्चुचिवग्ग वि [निदोद्धिगन्‌] सदा विघ्न 
(दक्ष ५, २) । 

णिच्च देषो भिश्च (साया १, २, भुर 
३, १७२) । 

णिन्वेयण वि [निदचेत्रन] चेतना रहि 
(महा) 1 

णिच्योऽया घ्री [नियता] हमेशा रजस्वला 
रहनेवाली ल्ली (ठा ५, २) । 

णिच्चोय स्कर [द] निचौडना। निज्योयद 
(कुम २१५) । 

गिच्चोरिकः न [निश्चौ्यै] १ चोरो का 
भ्रमाव । २ वि. वोरी-रहित (उप १३९ दै)! 

गिच्छडय वि [तैश्चथिक] १ निश्चय 
सम्बन्धी । २ पु निरवय नय द्रव्यायिक नय, 
परिणाम वाद (विते! । 

गिच्छडम वि [निर्दयम्‌ } १ क्परहित 
मायावच्ति (गण ८ सुपा ३५०)। २ 
क्रिवि विना कपट (साधं ५१)1 

णिच्छक वि [दे] १ निरलज्न, वेशरम, धृष, 
टीठ (बह १, वव ५)। २ प्रवेसरको नही 











३७) । 


(क्नाो)। 


जाननेवाला, असमये (राज) । 


णिच्छम्प--णिज्य 
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णिच्छम्प देखो णिच्ऽम (उ, साधं १४५) 
भिच्छय खक [निचि] निर्वय कना, 
निणंय कला । वृ, णिच्छयमाप् (उप 
७ यै) ५ 
णिच्छय धु" [निस्वय] १ निरचय, निंव 
(ममः प्रासू १७७) ! २ नियम, श्रविनामाव 
(राज) ३ नय विशेष, द्रव्यक नय, 
वास्तविक पदा्थको ही माननेवाना भत, 
परिणामवाद (द ४, पंचा १३) । “कदा 
हली [चया] पवाद (निच ५) । 
पिणिच्स्ल खक [चिद्‌] देदना, काटना ए 
सएिच्त्लद (हे ४, १९४) 1 
णिन्छच्छि वि [चिन्न] कारा हा (कुमा, 
स २५८. गड) । 
भिच्छाय वि [ निश्छाय ] कान्तिःरहित, 
शोभा-दीन (परह्‌ १, २) 1 
णिच्छाप्य बि [निस्सारक] सारूरटित, 
शनिच्यारयदारमचूतीण (धा २७) \ 
भिच्िद् वि [निश्द्र] च्छर-रहिव (णाया 
१, ९ उप २११ टी) । 
गिन्दिण्णं वि [निच्छिन्न] एयन्‌-इृत, रलम 
क्रा हृभ्रा, काटा हृपरा (विसे २७३) । 
णिन्दिद देषो णिचि (च ३५०) । 
गिनिुत्न देलो णिच्छिण्ण (पुष्क ४६३, 
महा) । 
गिच्छिय वि [निश्चित] निधिन, निर्णीत, 
श्रद्ध (साया ९, ९, महा) 1 
गिच्छीरवि [निनक्षीर] क्षीर रदित, दुग 
विद (पएण १) 1 
गिच्छुढ वि [दे] निदेय, कष्णारित (दे 
४३२) । 
णिच्छुद् वि [निददयुटित] निगुतः टा 
हप्र (बुर ६, ७२) । 
णिन्छुमस्क [नि श्िप्‌ | १ बादर 
निकपवया १ करना 1 दिच्छुमद (मय) ! 
कम्‌ पििच्छुमद (पि ६६} ।रुवक. पिच्छ 
वममाण (निषा १,२) खंड. णिन्छयुभित्ता, 
णिच्छुधिड (भग, निर १, १}। श्रयो. 
रिच्छुभविद {णाया १, ८) ! 
णिच्छुम भु [निक्षेप] निष्काघन (पिड 
३७५) \ 


णिच्छुमध्र न [निक्षेपण्‌] निसाप्ण, 
निष्काखन (निद्र १)} 

पिच्छुमाविय वि [जिक्षेपित] निस्वारितः, 
बादर निप्र दश्च! (गएप्यए १, ८) १ 

णिच्ुद्‌ सक [| नि+द्िप्‌ ] डालना। 
निच्खुद्‌ई (भुल ७, ११) 1 

णिच्छु्णा ल [निङ्षेपणा] बार निकलने 
की प्राज्ञा, निर्भत्वैना (राया १, १६ शे- 
पुत्र २००) 1 

णिच्च वि [निक्षिप] १ घ्द्वृत्तः नित 
(दि रथो) २ फेंका हू, निक्षिप 
(रामा) 1 ३ निस्सारिठ, निष्कासित (खाया 
१, पच १४६. १, १६- प्र १६६)! 

गिच्छढ न [निष्ठयूत ] शरक, ललार (विचि 
५०१)॥ 

णिच्छोड षक [ निर्‌ +द्योटय्‌ ] १ बाहर 
निक्लने के तए. धमकाना। २ निभैत्संन 
करना । ३ दवाना \ छिच्यदिद एिच्छीडेति 
(राया १, १६, १५) । रिच्छोडेला (उवा) । 
सड. गिश्योडदत्ता (मय १५) । 
गिन्दधोढग न [निष्योटन्‌] निभेतसंन, वार 
निकालने की धमकर (उ) ¦ 

णिच्दोडणा ली [निश्छोटना] ऊपर देखो 
(णाया १, १६ पत्र १६६) । 
जिन्ोडिय वि [नि्ठो्टित] सफाक्िप 
भ्रा (पिड २७६) ! 

णिच्छोढ सक [ निर्‌ +तक्ष्‌ ] चीत्ना, 
छाल उतारना । निच्छोनेद (निद्र १) । वष्ट. 
गिच्छोलत् (निच १) \ सहृ. निच्छोलिरण 
(महा) । 


¦ णिज्ञातय वि [नियन्नित्‌] नियमिद, भ्रकु्चित 


(घुर ३, ४} । 
गिजिण्ण देखो णिल्िण्ण (ठा ४, १) । 
णिज देवो णिरज = नि +न्‌ । निजुजद् 
(प्र ३४८) । 
णिञ्ुद्ध देलो णिद्ध (निद्र १२) । 
णिजोजण न [नियोजन] न्घक्कि, कायै मे 
लगाना, भास्मपंण (उप १७६ टे) । 
गिजोजिय देवो णिओडय (उप १७६ दी) 1 
णिच्च वि [दे] बुष, सोया टमा (दे ५, २४ 
पड ) । 





णिर्जत देषो णी =नी। 


णिजण वि [निजेन] १ विजन, मनुष्य 
रहित, सूनसान । २ न. एकान्त स्यान (गठड)। 


णिन्ञप्प वि [निर्याप्य] १ निरवाहवारक + 
२ निर्दल, बल को नहं वहटनेत्राच्ा, श्वरस- 
विर्ससीयनुक्वसिद्रप्पपाएमोयणाद' ( परह 
२,५)॥ 

णिक्लर सक [ निर्‌ +ल] १ क्षय करना, 
नाशका । र२क्मुदलौ को्रास्ासे 
श्रम कटना । णिर्जरेद, एिज्रए, एिजरेनि 
(मग, ठा ४, १) । श्रुको. एिजरिमु, छिज्ज- 
रमु (पि ५७६, मथ) । भवि, णिग्नरिस्सति 
(व ४, १) ¦ वृ. णिजरमाण (मग शय, 
इ) 1 केव णिजनरिन्िमाण (ठा १० 
मग) । 

णिल्ररण त [निजैरण] नीचे देखो (प्रभ) ! 

णिन्नरणा ल्ली [निरजरणा] १ नाश, क्षय । 
२ कर्मक्षय, कर्म-नारा। ३ जिस्तेकमोका 
विनाश हो ठेसात्तप (गव १" पुर्‌ १४,६५)1 

णिजरा सी [निर्जरा] कैकय, कमं विनासा 
(माचा, नव २४) । 

णिजरिय वि [निर्जीणै] कोण, विना 
भराप्र (तदु) 1 

णि वि [निर्याय] निर्वाह करनेवाता 
(पचा १५, १४)1 


चिज्ञवय द्वि [निर्यापक्‌] १ निहि षरने- 
वाला । २ भ्राएवक, श्रोराधन करनेवाला 
(्रोवरनमा)। ३ पु, चैनमुनि विशेष, 
जोरिप्यके मारौ प्रायवित्तका मीरएेसी 
तद्टसे विभाग करदेक्रि निधये बहेउपे 
निवा सके (ठा ८" भग २५, ७) । 


णिल्लवणा खी [निर्यापना] १ निगमन, 
दशित श्रयं का प्रसारण (विते २६३२) । 
२ हिसा (परह २, १) । 

पिस्जयय देषो णिग (मोष रम भाटीः 
४६) ८ 

णिल्नपिड वि [निर्यांपविवः] उपर देखो 
(प्व ६४} 1 

णि्या भक [निर +याः] वार निकलना । 
| शिज्जायति (मय) 1 भवि, लिज्जादस्वामि 





(रीष) ६ चङ. णिन्ञायमाण (छा ५, ३) 1 


३६६ न 


पार्जसदमदण्णयो 


भिलाण-णिद्रिष्यि 





णिच्ाण न [निर्याण] १ बाहर निरता, 
निर्ग (ठा ४, ६) 1२ प्रावृत्ति-ि् पमन 
(नीप) । ३ मोश, युक्ति (भ्रव *) 1 
णिल्लाणिय वि [चैरयाणिदध] निर्याण-अगन्धी, 
निगम-सेवन्यौ (मग १३, ६१ निरू ८) 1 
णि्ञामग ] पुं {निर्यामक ] शणंयार, 
गिन्ञामय + जहाज षा निवन्ता (विसे 
२६५६. णायां १, १७ पौप, गुर १६ 
४८) । 
गिज्ञामण न [-नियपन] पदता पुमान, 
चेरिर्जामण' (वव १} । 
भि्लामय पुं निौमङ] १ चमार बौ! 
सेवाशुष्रूया फरवाला मनि (पव ७१) । 
२ पि. भारायनावारक (पव-गाया १५) 1 
णि्वामिय पि [निर्यामित] गार पहुंचाया 
हमा, वास्ति (महा) । 
णिजाय पुं [दे] उपकार (द ४, ३४) । 
णिज्ञाय वि [निर्यात] लित, नि ख (वनु, 
उपप २८६) 
णिल्नायण न [नि्यांतन्‌] वैररटि, बदला 
(मद) । 
णिल्ञायणा प्रो [निर्यातना] उपर देसी (उप 
४३१ ट) । ४ 
णिज्ञावय देखो णिजाप्रय (मपि) । 
गिल्लास पुं [निर्यासः] दभा का रह, गोद, 
(सूप्र२, १)। 
णि्ञिञ लि [निषि] जीता हषा, परामूत 
(प्रा ष्टमारी, मुर ६, ३६. भौप)। 
गिञ्निण खक [निर्‌ + जि] जौतना, परामव 
करना। निदिएाई (भवि) प, निल्ञिणिङण, 
(मह) । 
निन्निणिय देललो णिजिअ (सुषा २६) । 
ष्ण } वि [निर्जीणे] नाश प्रा 
णिल्लिन्न | क्षीण (भग, ठा ४, १) 1 
गिज्ञीववि [निर्जीव] जीव-रहिव, चैतन्य 
वर्जितं (रौप, श्रा २०, महा) । 
णिञ्नुज [निर + युज्ञ_ ˆ} उपकार बरना 
(षिडरद६टी)) 
णिन्जुत्त वि [निक्त] १ संबद्ध, सयुक्त (विसु 
१९८१ प्रोव १ भा) । २ खचित, जडति 


णिसुक्ति तौ [नियुक्ति] व्यात्या, विवरण, 

देषा (चिति ६६५ पोप र सप {०७} 1 

भिसुद्ध देलो गिद्ध (ख ४७०)1 

णिह वि [निूंड ] १ निन्दापि, लिप 

चित (शया १, १-पत्र ६४) २ भरमनोद, 

भरमुन्दर (भरोष ५४८} । ३ उदुपृत, गरन्यान्तर 

से प्रवतारित (दसि १) । 

गिग्नूह वि [निगूढ] रहि, “षणं रष. 

निर्दरुदं' (दसत ८, २२) । 

गिह सव [निर्‌ +य ] १ प्रयाग 
मला । २ेरचा निमणि क्ला। ममं, 
णि्दटि्द (पि २२१) ।द. णिनूषित्तए 
(वव २) । ष णिचृहियन्य (षण) । 

णिह पुं दे. निगद] १ नैष, चदि, 
गृदाच्छादन, पाटन (दे ४, २८ स १०६) । 
२ गवा, गोल, “ध्य आव चितए मेती 
णिब्डहषटिमो' (घम्म ९ टी, वव १}।३ 
द्राप्वै पाष काकष्ठवरिदेप (णाय १, १- 
पय १२, पएह १, १) । ४ वाग, दरवाजा 
(मुर २, ८३) 1 

णिज्नूहग वि [नियूहकः] प्रन्यान्तर वे 
उदुधृत ष रेवाना (दसनि १, १४) । 

गिञ्जूहण न [नियो कषण] देखो णिञ्जूहुणा 
(उत्त ३६, २५१; पव २)। 

गिञ्जूहणया } घ्नी [नियहणा] १ नित्या 

गिज्जहणा 1 रण, बाहर निकातना (वव 
१} । परिव्याग (ठा ४, २) । ३ विरचना, 
लि्मण (विते ५५१) । 

गिज्जुद्धिज देषो णिव्वृढ (इषि १, १५) । 
णिच्जूहिअ वि [निभ हित] शितं (षव 
१३४) । 

गिज्ञोअ पुं [दे] १ प्रकार रश्चि1 २ पृष्मो 
1 ददि प) ॥ 

णिज नियो उपकरण, 
णिद्ो | ५ १ ४६, पड 
२६) । २ उपकार (पड २६) । 

गिलो? पुं (दे. निर्योग] परिकर, 
शि ] कि न ४ 
दम णाया, १, १-मव ५४) । 
णिजोमि पुं [दे] रन्द्र रस्छी (द ५.३१) । 
जिञ्म प्रक [ स्निह्‌. ] सवेह करना । शि्भड्‌ 





(भप) । ३ ररि, प्रतिपादित (रावम) 1 


(रक्‌ २८) 





भिञमर प्रम [क्षि] क्षीखं शेना । छिरः 
(दे ४, २० पड) । पष, निरत (रुमा 
६, १६) 1 

गिर वि [द] वीरं, सना (दे ४, २६)। 

गिञमर पू [निम॑र] ला, हाद मे गिरवा 
पानी षा प्रवाद्‌ (है १, ६८; २, ६०) । 

भिञ्माएण न [निमेरण] ऊर देषो (पठ 
६४, ४२; भुर ६, ६४ मुपा ३५५) 1 

गिज्फरणी ह [निमैरणी] गदी, वर्गौ 
(गरमा) । 

णिज्मा रक [निश] देवना, निरीक्षण 
सरमा \ सिग्फाः, छएिममाप्रद (दे ४, ६) 1 
यष, णिञमाज॑त, णिञकाएमाण (माभ, 
भाचा२, ३, १) य. गिरमाहइरण, 
निञम्त्ता (महा, पराचा) । 

गिञ्मा सष [निर+ध्यै] विशेष चिन्तन 
मरा । सट, फिञमद्ता (माचा) । 

णिज्माइ वि [निष्यायिन्‌] दैषनैवाला 
(भावा) । 

गिभ्माङ्तु वि [निष्यरादर] देखमेवाता, 
निरक्षक (उत १६, एम १५) । 

णिग्माततु वि [निर्ध्यातू] परिय चिन्तन 
फरनेवाला (ग ६) 1 

गिञ्मह्य वि [निप्यात] १ द, वितोगिव 
(ख ३५२ घणा ४५) । २ न, दयेन, निरौ- 
शण (महा-ृह ५८) । 

णिञ्फाडिय वि [निर्धाटिकष] विनाशित (उप 
६४८ टी) । 

णिभ्ाय बि [देः] निरय, दयारहित (दे ४, 
३७)। 

णिन्माय वि [निभ्यात] ए, वितोदितत 
(खुर ९ १८८१ सुपा ४४८) ॥ 

णिभ्भूर वि [दे] जी पुराना (दे ४,२६)। 

णिर्मोढ सक [दुः] चेदा, काटना। 
णिञ्फाडड (हे ४, १२४) 1 

णिभ्मोडण न [छेदन] चदन, पत्तन (दुमा) । 

गिज्मोलद्ु वि [निर्मोपयिव] क्म कले. 
वाला, कमोँ का नाश करनेवावा (भाच) । 

णिक वि [दे] १ टक-च्चिन। २ पिपम, 
भ्रसमान ( ४, ५०) । 

णिद्किय वि [निष्टद्भिन] निरिवित, भव. 
धारित (सुपा २६०) } 


णिष्‌ दभ--णिष्डव 


पाइसदमहण्णवो 





णिदूटम प्रक [ क्षर] टपकना, दूना 1 
रिद्दृशरह दे ४, १७६) । 
णिच्‌ इह वि [क्षरित] रपका हुमा (वाब्र)! 
णिटटुह धक [वि + गल्‌ ] गल जाना, 
नष्ट होना । णिद्‌ दह (हे ४, १७५) । 
णिह देषो णिह = नि ~+ स्या १ निद (मवि)। 
ण्य } सक [ नि + स्थापय ] १ समाप 
णि 4 करना, पणं करना । २ भन्तं करना, 
खतम करना। ३ विद्धे रूपसे स्यापन 
करना, स्थिर करना । भुका. एिद्भवमु (मग 
२६, १) । संज, णिहि (पिम) । कृ. 
णि्टयणिज्ञ (उप ५६७ टो) । 
णिद्रुषण न [निष्ठान] १ भरन्त करना 
ममापनि 1 २ वि नाश-कारक, सतम करने- 
वाला (सपा १६१; गउड) । ३ समाप्त करने- 
वाना (जी ५) । 
णिहटुवय वि [निष्ठापफ़] समाप करनेवाला 
(राव ६)) 
णिद्भविभ वि [निष्टापित] १ समाप्त क्या 
हमा (पव २) 1 २ विनाधित (से ६, १) । 
ण्ट श्रक [निस्थां] लतम होना, 
समाप्त होना । णिद्भाइ (विसे ६२७) । 
णि स्रो [निष्ठा] १ भरन्त, भ्रवसान, समाप्ि 
(विसे २८३३, सुपा १३) । २ सद्राव (भ्रा 
१)। "भासि वि [भाषिन्‌] निषठानूकंक 
वोलनेवाला, निर्चयनर्वक भाप करनेवलतां 
(चा) । 
ण्द्ण न [निष्ठान] सवै-रयुक्तं मोजन 
(दस ८, २२) 1 
णिद्भाण न [निष्ठानं] १ दहो वगैरह व्यञ्जन 
{ठा ४ २, परह्‌ २, ५) । २ समाति (निच 
१) । हा घी [कया] भक कया विरेष, 
दही बगैरह व्यम्नन को वात-पीत (ठा ४, 
२)। 
णिद्टामप्र देसौ णिद्वण (सुपा ३५७) । 
णिद्किय रि [निष्ठि] १ समा किया हुमा, 
पूरं विया दूप्रा (उप १०३१, कम्म ५, 
७४) । २ नष्ट क्या प्रा, विनारित्त (सुपा 
४४६) । ३ स्थिर (मे ५, ७) । ४ निष्पन्न, 
खिद (माचा २, १, 8} + ५ पु* मोष, मुचि 
(माचा) । शुदि [श्यं ] इदस्य (परण 


३६) । ट वि [मथिन] मुघरुषु, मोक्ष का 
इच्छुक (भरावा) । 

णिद्धिय वि [नैषटिर्‌] निष्ठासयुक्त, निष्ठावाना 
(परह्‌ २, ३) } 

ण्व प [निष्ठीप] शूक, पंहका पानी 
(रमा) । 

णिदटरवणः लीन [निष्ठीयन] चूक, खार । 
२शृक्ना (सद्वि ऽन्टी)) ब्ीश्णा (ववं 
१)। 

णिअ न [नि्टथूत्‌] भूक (लक ३०) ! 

णिट्‌ दमय पि [निष्ठौवर्‌] यूरनेवा्ा (रह्‌ 
२, १, भीष) । 

णि दयण देखो निट्‌टो रण (चेइय ६३) 1 

णिट्‌ ९ } वि [निष्टुर्‌ ] निष्ठुर.पर्प, कठिन 

णिद्‌ ठु } (प्रप्र दै १,२५४, पाप्न, गउड) । 

णद्‌ छुगण न [निष्टीयन] १ शूक, खलार 
(वव १)। २ वि. धूकनेवाला (ठा ५, १) । 
णिद्‌ टु भ्रक [नि + स्तम्म्‌ `} निएम्म 
केरा, निरुचे होना, स्त्व होना । रिद्‌ 
हई (दे ४, ६७, षड्‌ ) । 

निद्‌ ह भ्व [निषच्‌ ] कता 
निट्‌ टृदसी (तद्‌ ४१) । 

णिद्‌ छद्‌ वि [दे] स्वव्य, निरे (दे ४ 
३३) । 


पानी, चखार (महा) 

णद्‌ छ्व्रण वि [निष्ठम्भर] निश्चेष्ट कले- 
वाला, स्तन्ध करनेवाला (कुमा) । 

णिद्‌ उदि न [दे] शूक, निष्ठोवन, सलार 
(दे ४, ४१)1 

णिड परं [दे] पिशाच, रास दि ५, २५) । 





णिडल } न [[ ्टाट `] माल, लनाट (पि 

णिह्यङ | २६०, पडम्‌ १००, ५७, मुपा 
२८) 1 

णिड न [नीड] पिह (पाम) 1 

णिद्दण न [निददन ] जला देना (उप ५६३ 
टी)। 


णिड्‌ दुद देवो णिज 1 णिद्‌ ई (गुमाः , णिण्दव 


च्‌) । 
जिगाय पू [निनाद] खद, मादाज, घ्वनि 
(खाया १,६५ प्म २, १०३० से ९, ३०)॥ 


णिद्‌ इदण न [दे निष्ठोपन] शूक, रंह का । 





। 


३६७ 


गिण्ण वि [निम्न] १ नीचा, भषस्तन (उत्त 
१२, उवं १०३१ दी) । २ करिति. नीचे, श्रध. 
(हे २, ५२) । 

णिण्णक्ु क्रि [निस्सास्यति] बाहर निका- 
लता ह, “उाणाभ्रा ठण॒ साहरति, विया वा 
शिरुणक्छु' (शावा २, २, १) । 

णिण्णगा लो [निम्नगा] नदो, घ्नोतस्विनो 
(परण १ परह्‌ २, ४)। 

४.1 वि [निनैष्ट] नारा (मुर ६, 
६२) । 


णिण्णय पुं [निणैय] १ निस्वम, भ्रवधारण 
(है १ ६३)। २ फैसला (सुपा ६६) । 

णिण्णथा देखो णिण्णगा (बाप्र) । 

णिण्णार वि [निनैगर] मयर से निर्येत (मग 
१५) 1 

णिण्णाखा घी [दे] चञ्छु, चोच (दे ५४, 
६६) । 

णिण्णास सक [ निर + नाशय. ] विना 
करना । वट, निन्नार्सित (सुपा ६५४) । 

णिण्णास पुं [नि्णाश] विनाथ (मवि) । 

णिण्यासिय बि [नि्णांशित] विनारिव 
(घुर ३, २३१० मवि) । 

णिण्णिद् वि [निनिद्र) निद्रा रहितं (गा 
६५६)। 

णिष्णिमेख वि [जिनिमेप] १ निमेप-रहित, 
विना पलक पकाय, एक-ख 1 २ चेष्टा 
रहि । ३ श्रनुपयोगी (ल ५ २) \ 

णिण्णी सक [निर.५ णी] निरवय करना । 
संज निण्णदड (धमति ११६) 


| णिण्णीअ वि [निर्णीत] निर्दिवः नी 


क्या हमा (थाय), 

णिण्णुण्णअ वि [निम्नोन्नते] ऊँंचा-नौषा, 
विपम (भ्रमि २०६) 1 

णिण्मेह्‌ वि [नि स्नेह] सयित (द ४, 
३६७, भुर ३, २२२, मदा) । ह 

णिण्दहया ननो [निहविका] भिषि-वि्चेष 
(सम ३५) ॥ 


णिण्दग पुं [निहव] १ सत्यका पपतलाप 
णिण्डय करेवाता, मिय्यावादौ (परोप 


भण्माःठा ७, भ्रीप) २ प्रप 
सत (सं ४१)। 

णिण्ठवयय [नि +दनु] भरताय क्रा॥ 
खिरएवद (विग २२६६, दै ५, २३६) 


३६८ 


पाद्‌भसदम्ण्णत्रो 


गिण्द्वग-भिदय 





मर्म. शिरुह्वोश्रदि { शौ ) (नाट--रला 
३९) 1 वक्, णिष्डर्वत, णिण्वेमाण (उप 
२११ टी; सुर्‌ ३,२०१) 1 
णिण्दवग वि [निह्ठावक] भ्रपताप करने. 
वाला (प्रोष ४८ मा) । 
णिण्डवण न (निहवन] अ्पलपय (विपा १, 
२; उव)! 
णिण्डयण वि [ निहुबन ] प्रपलाप-क्ता 
(सेबोष ५)! 
णिण्दूविद्‌ देखो णिण्ुविद्‌ (नाट--शकु 
१२६) । 
णिण्डुध वि [ निदूनुत ] भ्रपलपित (सुपा 
२६८) । 9 
णिण्डुय देखी णिण्द्य = नि +६.\ कम्‌, 
एिणएहविन्जंति (पि ३३०} । 
णिण्डुविद्‌ (शो) मि [निह] भ्प- 
तपित (पि ३३०) । 
णित्तिय देवो णिच्च (भावाः ठ १०) । 
णितुदिभ वि [नितुहित] हटा मो, चित्र 
(रच्छ ५४) 1 
पित्त देखो णोत्त (पग्र सुपा २६१; लटम 
१५८) । 
णित्तम वि [निस्तमस्‌ ] १ प्रन्धकार-रदित । 
२ श्ज्ञाग-रहित (श्रनि £) 1 
णित्तछ वि [दे] पगिदृत्त (मग १५) । 
भित्ति (भप) देखो णीड (मवि) 1 
निरि वि [निख्िर] तिदय, कर्णीन 
(सुपा ३१५) । 
भित्तिरडि वि [दे] निरन्तर, भ्व्यवहिवि (दे 
२४, ४०) । 
णित्तिरड़िअ वि [दे] पर्ति, हय हभा दे 
४, ४१)॥ 
गिततुप्प वि [दे] स्ेदरदित, त्न भदित 
* वितं (बह १); 
पित्तल वि [जिस्तुख] १ निद्पम, असाधारण 
(उपध ५३) २ त्रिवि. श्रषाधारण स्य 
से, ्रएणदा नित्तुसं मसि (सुपा ३४५) । 
णिचतुस वि [ निस्तुप ] चुप-हित, मुसा 
से रदित, विषदं (परह २, ४ उप १७६ 
ले)! 
णित्तेय वि [ निस्तेजस्‌ 1 चेजःरहिठ (खाया 
१, १1 





णित्थणण न [निस्तनन्‌] विजय-ुचक ध्वनि 

(पुर २, २३३) ¦ 

णिव्यर सक [निर्‌+तृ] पार शा, 
पार उतटना। रित्ये (पा ४४६); 
"णित्यरति सलु बायरावि पायनिर्जामय- 
गेण महरुणर्वः ( स १६३ } ! ववद. 
णिव्थरिल्नंत (राज) । ए. णित्थसियन्य 
(खाया १ ॐ सपा १२६) । 

णित्थरण भ [निस्तरणं] पार-्मन, पार 
भराति (छा, ४उप १३४ टी)1 

णिव्यरिञ देषो णलिण्ण (उप १३४ यै) । 

णित्थाण वि [नि.स्थान] स्यान.रहित, स्यान 
भरष्ट (णाया १, १८) । 

णित्याम वि [निःस्यामन्‌] निकल, क्मनोर, 
मन्द (पामप्र, यउड, सुपा ४८६) । 

णित्यार सक [ निर+ताप्य्‌ } १ पर 
उतारना, तारना । २ वचाना, धुटकारा 
देना । रित्यारमु (वाल)। 

णिर्थार ¶ [निस्तार] १ द्ुकारा, भुक्ति । 
२ वचाव, रकषा। २ उदार (णाया १,६ 
यै- एव्र १६६; सुर्‌ २, ५११५७, २०१; 
सुपा २९६) 

भित्यासा वि [निस्तारक] परार जनिवाला, 
पार उतस्नेवाला (स १५८३) । 

णित्थारणा छी [निस्तारण] पारपरापण, 
षार पहचान (जं ३) 1 १ 
णत्थारिय वि [निस्वास्वि] ववाया हा, 
रक्षित, उदुषृव (मग, पुषा ४४६) । 


णित्थिण्ण } वि [निस्तीणे) १ उत्तोणे, पार- 
णिष्थिन्न | प्राः -रित्यिरणो सपु (घ 


३६७) । २ जिषकी पार क्ियादटौ वह, 
शिष्थन्ना भ्रावया गर्दै (सुर ८, ८६) ; 
“नित्यिएणमतसमुदो" (स १३६) 

णिदंस सक [ नि ^ दुद्रौय्‌ ] १ उयह्रण 
बतलाना, टषटन्तं दिवाना । २ दिवाना । 
खिदसेह्‌ (पिग ) । बृ. गिरदैसंत (षा 
८६} \ 

णिदंसण न [निद्रौनं] १ उदाढरण, द्टन्त 
(भि २०३) 1 २ दिखाना (ठा १०) 1 
णिद॑सम वि [निद्रित] परित, दिखाया 





ईरा, शवं विनित्तिञ्णं निदेसिभ्ो नियकसे 


मए तीए' (एर ६, परः उप ६६७; सां 
४०) । 

णिररि्तिण देखो णिददंसण (व्व, उ ३८४)! 

भिदररिसिम वि [निद्रित] उपदि, त- 
सया टृश्रा (प्म १०००} । 

णिदाघी [दे] १ वेदना-विरेप, जञानगुकतः 
येदना (मग १६, ५)। २ जानते हए भमी 
षी जाती प्राि-हिसा (पिंड) । 

णिद्राण देस णिजाण (विपा १, १ भत 
१५; नार~-वैणी ३३) । 

णिद्रूपया देषो णिक (परण ३५) । 

णिदरादे पु [निदाय] १ धरम, घाम, उष्ण । 
२ ग्रीप्म-काल, गरमी का भौपिम। ३जेढ 
भास (प्राव ४)) 

णिह प [निदाध] चीषरा नरक का एक 
नरव स्थान (देवेद्ध ८} 1 

गिदा पुं [निदाद] प्रसाारए दाह (श्राव 


४) । 

णिद्रिल पु [निदेश] शरात्ता, कुम (दम 
४२६) 1 

णिदेस्िज वि [निदेशित्‌] १ पदि! २ 
उक, कथित (पम भ, १४५} । 

णिदोद्च न [दे] १मयका भमाव। २ 
स्वास्य, तंदुस्ती (पव २६८} 1 

णिदंमाण न [निद्राध्यान्‌] निव्रामे दता 
ध्यान, दुर््यान-विरोष (भ्राउ) । 

गिदद्‌ वि [तिदद] इन्ध-पदित, कतेशवजित 
(युपा ४५५) । 

णिदंम वि [निर्दुमभ] दम्म रहित, कपर 
(सुपा १४५) 1 

गिहडी (धम) देतो णिहा = निद्रा (पि ५६६1 

गिदड्ढ वि [निदेग्ध] १ जलाया दभ्रा, 
भस्म क्या हृभ्रा (सुर १५, २६; श्र॑त १५)। 
२9. शृप-विश्चेप (पउम ३२, २२) ) ३ रल- 
भ्रमा-नामक नरक-पृयिदी का एक नरकावास 
(ज ६)! “मञ् पुं [मध्य] नरकावास- 
विदधेष, एक नरक-देशर {खा ६) । भवत्त पुं 
[निक्तं] नसकावास्तविदयेप (ठा ६)1 
"सिद्ध पुं [भवशिष्ट] नरक-प्रदेश-विद्ेष 
{ख द)1 








णिदय वि [निदैयः] दयाहौन, कषणा रिव, 
निष्ठुर (परह १, ¢ गरड) । 


णिदस्ण~-णिद्धनम 


पादभसदमहण्णयो 


३९६ 








णिदक्ण न [निदैटन्‌] १ मर्दन, विदारण 
(भाचा)1 २ वि, मदेन केरेवाला (वजा 
२) } 
णिदि वरि [निदैछित] मिव, विदारित 
(षाग्र मुर ५, २२२, साधं ७६) 1 
णिदद्‌ सक [ निर_+ वद. ] जता देना, 
भस्म करना } निदृहृद (महा, उप) । शि" 
हेज्जा (पि २२२) । 
णिदा प्रक [निशद्रा] न्दा लेना, नीद 
करना । छएिदाई ८ पद्‌) । वृ, गिदार्भत 
(षे १, ५६)1 
णिदाष्री [निद्रा] १ निद्र, नंद (स्वप्न ५६, 
क्ष्म) । २ निद्रा-विषेष, वह्‌ निद्रा निरघर् 
एवाध ््राजदैने प्रदह ्रादमी जागे 
(कम्म १,११) 1 त वि [ "वन्‌ | निद्रा- 
युक्त, निद्रित (घे १;५६)) ककरी घी 
[कंपी] लता विशेष (दे ७, ३४) । "णिदा 
दी [निद्रा] निद्रा वरिष, वह्‌ निद्रा निकमे 
डो कटिनाई से भ्रादमो उषाया जा सके 
(कम्म १, १६१; सम १५) छन्लुवि 
[ श्वत्‌ ] निद्रावराला (सक्षि २०, पि ५६५ 
प्राप) । “वअ वि [श्रद्‌] निद्रा देनेवाला 
(सि ६, ४३)॥ 
मिहाअ्वि [निद्रातत] जोनोदमेदटो (से १, 
५६)। 
लिदाअ त्रि [निरदाव] भ्रग्नि-रदित (घि १, 
५६)। 
णिदाअ व्रि [निदाय] दाय रहित, पेठृक घन 
से वनित (से १, ५६) 1 
णिदाइअ वि [निद्रिठ] निद्रा-युक (मदा) । 
णिद्वाणी ची [निद्राणी] विचादेवी विये 
(षम ७, १४४) । 
गिदाया देखो गिदा (परए ३५) } 
णिदारिभ वि [निर्दसिि] सरित, विदारि 
मि ५, ८३२, ११. ६४५) । 
णिदाय धि [निरदीवं] १ दावनन रहित \ २ 
जगत रदित (से ६, ४३) 1 
भिदि वि [निर्दिए] १ कथित, उ (मग) 
२ प्रतिपादित, निकषपिं (पचा ३, दस) । 
गिद्ध वि [ निरदु ] निदे कर्ेवातरा 
(दिते १५०४ विक्र ६४) ¦ 


णिद्िस स्व [ निर्‌ + दिक्च ] १ उक्षण 
करना, कयन करना । २ प्रतिपादन करना, 
लित्प करना ! रिद्विरद (विसे १५२६) । 
कर्म॑. िदिसद (नाट--मालवि ५३) । देर. 
निदेद्‌ दुं (पि ५०६) 1 क. गिदिस्स, 
णिदेस (वितते १५२३) । 

णिदरटुक्स वि [निट स] दु ख रहित, युवी 
(सुष्ष ५३७)! 

छिदुर पु [द नेत्त] देशविशेष (दक) ! 

णिदूदृसण बि [निरूपण] निर्दोष (घमंवि 
२०)1 

णिदेस पु [निदृश्‌] १ लिगयाभ्र्येमानका 
कयन्‌ (ठ! <--पन ४२७) ! रविरेष का 
भ्रभिधान, मविसेषियप्रुहेसो विपेसिभ्री दोह 
निदो" (विदे १४६७, १५०३) । ३ 
निश्य पूवक कथन (विते १५२६} 1 ४प्रति- 
पादन, निषूपण (उत्त १, खदि) । ५ प्रज्ञा, 
हृकुम (वापर, दस ६, २) \ दवि. लिमकते 
देश निकाते कौ धरक्ञा हुई हो वह (पउम ४, 
८र)1 

णिदेसम } वि [ निर्देक्षक ] निर्देश मत्लै- 

गिदेसय ] वाला (विते १५०८, १५००) । 

णिदोत्य न [नि्ौंसष्य] १ दुस्वताका 
भ्रमाव (वव ४)। रवि, स्मन्य, दु स्यता- 
रिव (वव ७) 1 

णिद्योेख वि [निर्गोप] दोप रदित, दूपण- 
वनित, ¶वददध {गॐ मुर्‌ १, ७) ) 

णिद्ध न [स्निग्ध] लेह, रख विशेष (गा १, 
भरतु)! २बरि, स्नद्ुक्तं विना (दे २, 
१०६, उव, पद्‌ } । ३ कान्तियुक्त, तेजस्वी 
(कद 3ॐ)। 


धित, मल-रदित (परह १, ४, भप) । 

णिद्धंधस वि [दे] १ निर्दय, निष्टुर दे ४, 
३७५ पोष ४४५, पाम्म, पुष्क ४५४, सदि 
२६, सुपा २४५० या ३६) । २ निवे, 
वेश्चरम (विवे १२८) । 

णिद्धण ति [निर्धन] धन-रदिव, प्र्जिचन 
(हे२,६०, ण्या १, १८० ४्पर्टप 
७६ टी, मटा)1 





णिद्धण्य दि [निर्घान्य] धाय रिव (तं) । 


णिद्धम वि [दे] श्रविभिन-हः एक हौ धर 
मे रहनेवाला (दे ४, ३८} । 

णिद्धमण न [दे] खाल, मोरे, पानी जनेन 
रास्ता (दे ४, ३६, उर २, १०, ५, १ 
श्रावम, तदु, उव, णाया १, २) 1 

णिद्धमण न [निर्मान] १ तिर्रकार, घ्रब- 
हिलना (उप धर २४६} । २ प. यक्ष विशेष 
माव ४) 

णिद्धमाय वि [दे] श्रविमिर्-गृह, एक ही धर्‌ 
म रहुनेवाला (दे ४, ३८) । 

णिद्धम्म वि [दे] एकमुव-यपो, एकर ही तरफ 
जनिवाला (दे ४, ३५) 1 

णिद्धम्म वि [निर्धमैन्‌] धमं रहित, श्रमी 
(रा २७) 1 

णिद्धय वि [दे] देवो णिद्धभ (दे ४, ३८) । 

णिद्धाक्ष्डण देखो णिद्धाव 1 

णिद्धाड सक [निर, + धाय] बाहर निकाल 
देना । कमं, निद्वाटिजद (संमीष १६) । 

णिद्धाडण न [निधोटनः] निस्सारण, निष्ना- 
सन, बाहर निकालना (परह्‌ १, १) । 

णिद्धादाधिय वि [निर्षादित] शर्य द्वारा 
वाह्र निवलवाया हमा, भ्रवय दवाय निस्सारित 
(मदा) । 

णिद्धाहय वि [निर्वा] निस्पारिति, 
निष्कासित (पि, मवि)। 

णिदधारण न [निर्ारण्‌] द एए या नत्ति 





णिद्धंत वि [निर्मा] भग्नि-संयोग स विदो" | 








भ्रादिमो लेकर समदाय एव भागका 

1 प्रथङ्रण । २ निय, शरवधारण (विसे 
११६८) 

णिद्धाय सव [ निर.+ धाव्‌ ] दौढना1 
संकृ. णिद्धाइउण (महा) । 

। णिद्धाविय दि [निर्थावितर] ची हमा, 
धावित (महा) । 

गिद्धुण सर [निर्‌ +धू] १ निन 
करना । २ दुर कस्का1 स. निदुभे, धिधूय 
(दख ७, ५७, सृप्र १, ७)॥ 

णिद्धुणिय } वि [निरषैतः] ६ विनाद्िव, 

णिद्धूय ॥ नष्ट विया दभा! २ मपनीत 
(मुष ५६६; प्रौ) । 

णिदू वि [निष] १ प्रभ सदेन (शण, 
पृठम ५३, १०)। र एक टका श्पतमण 
(वव २)1 


1. 


णिद्ध्य देखो फिद्धय (भीय ३} \ 
णिद्धोअ पि [निर्धौत] १ पोया हा (ग 
६३६० से १४, १६, स १६१} 1 २ निर्मल 
स्वच्छ, 'निष्टोपउदयकंखिर--'(वजा १५८} 1 
णिद्धोभास पि [स्निग्धावभास] चमकीला, 
स्निरुयपन से चमवता (णाया १,१- प्र ४) 
णिधण न [ निधन] विनाश, मृदु, मौत 
(नाट-मृच्छं २५२) । 
णिधत्त नि [निधन] निकाचित, निधित 
(ढा पपर ४३४] 1 
णिधत्त न [निधत्त] १ बर्मोका एक तर्‌ 
का भ्रवस्थान, वधे हए कमो का तप्त सूची- 
सपर की तरह भवस्थान । २ वि, निवि 
भावनो प्राप्त कर्मुदल (डा ४, २) 1 
णिधत्ति क्ली [निधत्ति] करण.विरेष, जिसे 
कमै-धुदल निषि कूप से व्यवत्यापितं होता है 
(पंच ५)। 
णिधम्म देखो गिद्धम्म = निर्मम (प्रोष ३७ 
भा)! 
णिधाणदेलो गिहाण (नाट--महावीर १२०} । 
णिभूय देखो णिद्धुण । 
जिन्नाम सक [ निर. नमय `] भमाना, 
रुका । शिनामए (सुम्न १, १३, १५)। 
शिन्नीय देषो शिष्णीअ (घर्मवि ५)। 
णिष्ट्रन [दे] गाद (पराह ३८) । 
णिपडिय वि [निपतित] मीचे भिरा हमा 
(घण) \ 
णिपासक [निपा] पीना । सङ्क. निपीय 
(सम्मत्त २३०) । 
णिपाइ वि [निपातिन्‌] १ नीचे गिरे. 
वाला! २ सामने गिरेवाता (बूम १, ५) । 
णिपृर्‌ पुं [निपूर्‌] नन्दीद् (चा २, १, 
८५३) ॥ 
णिप्पज॑प देषो पिप्पकंप (से ६* ७८) । 
णिप्पणस वि [निष्प्रदेश] ९ प्रदेश रदित 
२ पु. पस्मायु (विसे) । 
णिष्प॑क वि { निष्पङ्क ] कदंम-रहित, पाक 
रहित (सम १३५७, मग) । 
णिप्पकिय वि [ निष्पङ्किन्‌ ] पकिव 
(मवि) 1 
णिष्पख सक [निर.> प्य्‌ ] पकष-रदित 





पाडजसदमहण्णमे 


कटा, पस तोष्नर \ एिष्यंठेति (वपा १४ 


घ) 1 

णिप्पद्‌ बि [निष्पन्द] चरन-रदित, स्विर 
(वे २,४२)। 

णिप्पकंप वि [निष्प्रकम्प] कम्पित, स्थिर 
(सम १०६. परह २, ४) } 

णिप्पक्स वि [निष्पक्ष] पक्च-रटित (गञ्ड)। 

णिप्पगल वि [निष्प्रगट] टपकनेवाला, कले 
वाना, घूनेवाला (प्रो ३५. प्रो ३४ मा) 1 

छिप्पश्चवाय वि [निप्प्रत्यवाय] १ प्रपवाय- 
रदित, निषिघ्न (पोष २४ ये)। २ निर्दोष, 
विद्ुद्, प्रविध्र, रिप्प्वायचरणा कजं 
साहंति' (साधं ११७) 1 

णिप्पच्छिम वि [निषप्पश्चिम] १ भन्तिम, 
भ्त चा (सि १२, २१)\ २ परिरिषट 
भ्रवचिष्ट, वाकी का, "िपच्छिमादं भ्रसरई 
दुक्खालोभ्रादं महुभरुप्फा ह" (गा १०४) । 

णिष्पट वि [दे] भषिकं (दे ४, ३१)। 

णिप्पट् वि [निसपष्ट] स्पष्ट, भव्यक्त । 
पसिणवागरण वि [श्रश्नन्याकरण] निर 
त्तर किया प्रा (सग १५ राया १, ५ 
उवा) 

णिष्पटवि [निष्ट] नहौ टरा हृभा। 
"पसिणमागरण वि [श्रश्नन्याकरण] 
निरुत्तर किया हमा (भग १५) 1 

भिष्पडिङुम्म वि [निप्म्रतिकमेन्‌ | सस्कार- 
रहित, परिष्वार-वजित, मलिन (सम ५७ 
सुषा ४८५)1 

णिप्पडियार दि [निष्प्रतिकार्‌] निस्पाय, 
भ्रतिकार-वजित (परह्‌ २, ४) 1 

भिप्पणिअ वि [दे] जल घौठ, पानी ते धोया 
हमा ( षड्‌ ) ॥ 

पिप्पण्ण देवो णिष्फण्ण (गा ६८६) । 
णिप्पण्ण वि [निष््रज्ञ] वुदि-रहित, प्रता 
शून्य (उप १७६ ट) 1 

गिप्पत्त वि [निष्पत्र] पतर रदित (गा ८८७१ 
वव १)। 

णिप्पत्ति } देखो णिष्फत्ति (पंचा १८, सक्षि 

णिष्पदि } &}\ 

णिष्पन्न देखो णिष्पण्ण (कुत्र २०५) । 
णिप्पभ वि [निप्मरम] नित्तेन, फीका 
(मह); 


पिद्धूय--णिष्पुखय 


णिप्परिरगहु वि [निष्परिमरह्‌ ] षरि 
(उत्त १४) 1 
णिष्पदिपयणु वि [निप्परतिवचम] निस्तर, 
उत्तर देने मे भरसमयं (सम ६०) । 
णिप्पसर धि [निष्पसर्‌] भरषएरहित, 
जिसका फैलाव न हौ (पि ३०५} 1 
णिप्पह्‌ देखो णिप्पभ (ते १०, १२ हैर, 
५३)। 
णिषप्पाङ्य देषौ निष्फांह्य (वुप्र १६६) 1 
णिष्पाण वि [निष्टराण] प्रस-रहित, निर्जीव 
(णाया ९,२)1 
णिप्पाल देवो णेपाठ (धमेवि ६६) । 
णिष्पाव पुं [निष्पाप] एक दिन बा उपवास 
(संवो ५०) 1 
णिप्पाव देवो णिप्फाव्‌ (धि ३०५) । 
णिप्पिच्छवि [दे] १ श्नु, सरल! २द्ट, 
मजद्रूत (दे ४, ४६) । 
णिष्पद्र वि [निष्पिष्ट] पौष हरा (दे ९, 
२०, सण) । 
णिष्पि न [निष्पिष्ट] पेषण की समक्ष 
(विड ६०२) । 
णिप्ियासर वि [निप्पिपास] पिपासा रदित, 
वृप्णा-वजित, नि स्पृह्‌ (परह १, १, णाया 
१, १ सुर १, १३) । 
णिप्पिबासा त्रौ [निष्पिपासां] दाका 
श्रमाव (वि १८) 1 
णिपिपह्‌ वि [ नि-ह] स्थदा-रटित, निम॑म 
दहे २,२३, उप ३२० टी)! 
णिप्पीडिअ वि [निप्पौडित] दवाया ह्राः 
(स ५ २५)। 
णिप्पीटण न [निष्पीडन्‌] दवाव, दवाना 
(रचा) । 
णिप्पीछिय देखो णिप्पीडिअ । २ निनोय 
इभा, निप्पीलियाईं पोच्चाई' (स २३२) । 
णिष्पुंसण न [निष्पुंसमं] १ गोदना, 
माजन । २ श्चमिमदंन (३२, ५३) । 
णिप्पुन्न वि [निष्पुण्य ] पृएय रहित (कपर 
३१८)1 
गिप्युन्नग वि [निप्पु्यक्‌ | १ पुए्य-रदित । 
२१, स्वनाम-्यात एक वुलपुत्र (सुपा ५४५) 
णिप्पुखाय पुं [निष्युखाक] भागामी चौनीसी 
मे होतवाले एकं स्वनाम-्यात जिन दव (सम 





१५६) । 


पिप्पुलखय-णिन्मच्छुणा 


पाड्जसदमदण्णवो 


४०१ 





णिष्पुराय वि [निषु] चार्नि-दोप से 
रहितं (दस १०, १६) । 

णिप्द्‌ देलो णिष्पंद (द २, २११ णाया 
१, २; सुर ३, १७२) । 

णिप्फ॑स वि [दे] निल्लिश, निर्दय ( पड्‌ ) 1 

णिप्फञ्ज भकं [निर.+ पद्‌ | नीपजना, उप- 
जना, सिद होना ! रिप्फनई (स ६१६) । 
दृ. णिष्फललमाण (पर्द्‌ १ ४) । 

णिप्फडिअ वि [निरफटित] १ विशरीशं । 
२ निसका मिजाज ठ्किनेपरन रहौ) ३ 
प्कुश-रहित (उप १२८ यै) 1 

णिप्फण्ण वि [निष्पन्न] नीपजा हुषा, वना 
हरा, सिद्ध (घे २, १२. महा) । 

णिषप्फत्ति वि [निष्पत्ति] निष्पादन, पिदधि 
(उव, उप २८० टी, साधं १०६) । 
णिष्फक्न देखो णिप्फण्ण (कष्पः एाया १, 


१६)॥ 
जिष्करिस वि [दे] निय, दया-हीन (दे ४, 


६७) । 
गिप्फट वि [निष्फल] फल-रदितः निरर्थक 
(से १४, २६; गा १३६) । 
णिप्फाअ देखो गिप्फाव (प्रप्र) । 
गिप्फादऊण देखो णिप्फाय । 
णिप्फाडय वि [निष्पादित] मीपजाया इप्ा, 
वनाया हरा, सिद्धक्रियाहृश्रा (विति७दीः 
उ २११ टी; महा) । 
णिप्फाय सकं [ निर. पाद्य्‌ ] नीप 
जाना, बनाना, सिद्ध करना । सं, निप्फाद- 
ऊण (कचा ७) । 
णिप्फायग वि [निप्पाद्क्‌] नोपजानिवाला, 
बनानेवाला, सिद्ध करनेवाला (विमे ४८३१ 
ठा६; अ ८२८)! 
तिप्फलयण न [निष्पादन] नीपजाना, 
निमि, कृति (प्राव ४) । 
णिष्फाध धुं [निष्पावं] घान्य-वि्ेप, वल्ल 
(हे २, ५३; पएण १४५, दगा व)। 
णिष्काय परं [निष्पाव] एक्‌ माप, बोट-विशेष 
(मखु १५५)! 
णिप्फिड प्रक [नि-~+स्‌ ] बाहर 
निकलना । वृ. गिप्फिंत (ख ५७४) । 
भिप्िडिम दि [निरस्फिटित] नित, बाहर 


जिष्र ध [निस्फुर] प्रमा, तेन (गच्ड) । 

णिष्फेड पधं [निस्फेट ] निगमन, बाहुर निक- 
लना (उप ¶ २५२) 1 

णिप्फेडय वि [निस्फेटक] बादर निकावने- 
वाला (सूम्र २,२, ८५)। 

णिष्केडय वि [निस्फेटित] १ निस्सरति, 
निष्कासित (सूम २,२)1 २ मगाया हरा, 
नाया हुमा (पुष्ड १२५) ३ भ्रपहत, दीना 
हमा (ज ३, ४) 1 

णिष्केडिवा ल्ली [निर्फेटिकाः] अपद्रण, 
चोरो, “एसा पदमा सीसनिष्फेडियाः (सुख २, 
१३; पव १०७) 1 

गिष्फे पुं [दे] शब्द-निगेम, भावान निक- 
लना (दे ४, २६) । 

णिष्फेख पुं [निष्पेप] १ पेषण, पीसना 1 
२ संघं (हे २, ५३); 

णिव सक [ नि +वन्धू ] १ वाघना। २ 
२ करना । निवेवद (भग) 

णिंध सक्‌ [नि +वन्धू ] उपाजन कलना। 
णिवध॑ति (पचा ७, २२) 1 

णिवेध पन [निबन्ध्‌] १ सन्य, संयोग 
(विसे ६६८)। २ प्रा्रह, ठठ (महा); 
*खिवन्वाणिः (पि ३५८) 1 
णिवंधण न [निबंधन] कारण, प्रयोजन, 
निमित्त (पम्न, प्रसर ६९) 1 
णिवद्ध वि [निबद्ध] ९ वेषा टा (महा) । 
२ सगरुक्त, सेवद्ध (से ६, ४४) । 
णिविड वि [निविडः] सादर, घना, गाढ 
(गज्ड, कुमा) 1 
णिविदिय वि [निविडित] निविड क्या 

भ्रा (गञ्ड)। 
णिवुक [दे] देखो णिब्युक्त (पर्द १, ३-- 
पत्र ४६)। 

। णिघुडू भक [ नि + सस्ज्‌ `] निमजन करना, 
इवना । वङ्‌, णिवुद्िजनंत, निवुद्धमाण 
(मच्छ 6३; उवा) 1 

णिवुडू वि [निमप्र] हवा दमा, निमग्न (गा 
३७; सुर इ, ५१०४, ८०) ॥ 

। णिघुडूण न [निमस्नन] इना, निमजन 
(षडम १०, ४३) 1 

णिोल देषो णिवुड्‌ =नि + मस्न । वह. 





निक्ला हृप्रा (डमं ६, २२७, ८०, ६०} । 
५१ 


णिरो्ति्माण (राज) 





णिशेदह पुं [निवोध] १ श्रृषट बोध, उत्तम 
ज्ञान । २ धनेक भ्रकार का वोष (निकषे 
२१८७) । 

णिोदण म॒ [निबोधन] भरवोघ, समाना 
(पउम १०२, ६२) । 

णिव्व॑घ पुं [नियेन्ध] पाप्रह (गा ६७१; 
महाः सुर्‌ ३, ८) । 

णिब्व॑धण न [निवैन्धन्‌] निबन्धन, हतु, 
कारण, (सारोरियलेयनिन्वंबरं धरणं" (काल)। 
णिग्बल देषो णिगव्वल = निर.+पद्‌। रिष्व- 
लद्र (प्रा ६४) 1 

णिव्वल बि [निर्व] वल-ददिव, दुव 
(प्राचा)! 

णिव्वर्हि श्र [ निदि ] भव्यन्त बादर (श 
६ पत्र ३५२) । ॥ 
णिब्वादिर वि [निवाय] बादर कर, बादर 
गया हप्र; संजमनिब्वादिरा जाया' (उवा) । 


भिब्युक वि [दे] १ निन, रूल रदित । २ 
क्रिवि. भूल से, 'रिग्युकदिरुराधय--' (परह 
१, ३--पत्र ४५) । 

णिच्छुडु देखो णिव = निमग्न (स ३६०, 
गउड) । 

णिन्भं्ण देखो णिब्भच्छण (उव ३०३) । 

गिन्भंजण न [देः] पक्वान्न के पकाने पर जो 
शेप एत रहा ह वह्‌ (पमा ३३) । 

णिन्मंत वि [निरन्त] नि.सदेह, सशय- 
रितं (ति १४) 1 

णिव्भग्गन [दे] उद्यान, बगीचा (द ५, 
३४) । 

णिन्भग्ग वि [निर्माग्य] भाग्य रहित, षम- 
नसौव, भ्रमागा (उप ७२८ टी, सुपा ३८५} । 

गिन्मच्छ सक [ निर्‌ + भत्से ] १ निर 
स्वार करना, प्रपमान करा, प्रवरहेलना 
कटना, भ्रावोरृूवेक प्रपमान करना । 
छिन्मच्छेद, णिग्मण्दे्ा (णाया १, १८; 
उवा) । सङ. णिब्भच्िभ (गाट--मालती 
१७१) ॥ 

णितमच्छण न [निभरसन्‌] तिस्वार, 
परपमान" प्रणय वचन से प्रबहेलना (परह १, 
३, गउड) ॥ 

णिर्मच्युणा स्य [निर्मत्संना] उपर देलो 
(मग १४; णाया १, १६) । 


४०२ 
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णिडभच्िभ वि {निर्मित घपमानित, 
भ्रवदैतितं (गा 6८; सुपां ४२७) 1 
णिभ्मय वि [निभैय] भय-रहित, निर 
(साप १,५;महाो)। 
गिन्मर सक [ निर. 4+ भ्र ] भरन, पणं 
करना \ कवक. णिरभरेतं (से १५. ७४) 
जिन्मरवि [निभयु१ पृं मरुर्‌ (से १० 
१७) 1 २ व्यापक, कफैलनेवाला (कुमा) । ३ 
क्रिवि. पणंल्म से भेषो य रिम्भरं वरिसद' 
(श्रावम्‌) । 
गिन्भिद सक [निए.+ भिद्‌ ] तोडना, विदा- 
रण॒ करना । कन पिव्िलंत, गितम 
स्नपाम (जे १४ २६ भग १८,२, जीद 
३)1 
णिच्मिद्च वि [निर्भीक] भ-रहित, निडर 
(सुपा १५३; २४६; २७५) । 
णिभ्भिज॑त 
णिन्मिजञमाण | देतो भिद । 
पिन्व [दे] भान्तं (मि) 1 
णिदधिभण्ण चि [निर्भिन्न] १ विदारि, 
हृपरा (पाभ्न) 1 २ विद (ते ५, ३४) । 
णिभ्भीअ वि [निभौ] भयरहिव, निडर 
(से १३, ७०} । 
णिन्भुमावि [दे] भग्न, खरिडत (दे ४, 
३२)। 
णिर्मुय देखो गभुज (चेदय ५०८६) 1 
मिर्भेय पुं [निभेद्‌] भेदन, विदारण (सुपा 
३२७) 1 
णिष्मियण न [नि्दन] ऊषर देलो (घुर 
२, ६६) 1 
णिभ्भेस्य वि [निर्भेरिव] प्रसारित, फैवाया 
प्रा (उत्त १२, २६) । 
जिम देषो गिह = निभ (उकः जं ३) । 
गिभच्छुण देवो णिव्मच्छुण (एड २१०) 
णिभंग पुं [निभङ्ग] भञजन, रुढा, धरोर्न 
(सनौ! 
गिभ स्क [निभाम्‌ ] देना, 
निरोक्षणं करना । णिमानेहिं (भावम) । 
यङ्क. णिभावंत (उप ¶ ५३) । कवक. 
भिमाचिन्नंत (उप ६८६ यै)। 
णिभादिय तरि [निभाद्नि] इ, निरीक्षित 
* (पपु ५८)! 


देष गिहुज (वर्ह २,३६या 


<०० 


णिभिअ } 

णिज 

णिभेर सक [निर्‌ + भेय्‌ [बाहर कटा । 

ययक, णिभेल्छ्त (परह १, ३--पत ४५)। 

णिभेख न [दे] गृह, घर, स्वन (ष्य) ] 

णिमस्क[ नि+अल्‌] घ्यापन क्ला) 
एिमह दे ४ १६६; पड) । छिमेद (पि 
११८) ! वृ, णिव (से १, ४१) 1 

णिमंत सक [नि + न्व्‌ ] निमन्ए देना, 
न्यदा देना । णिम॑तेह (महा) । वृ. णिप- 
तेमाण (माचा २, २, ३) । संढ. णिपंति- 
ऊण (महा) ) 

णिमततण न [निमन्तरग] निमन्ए, म्योता, 
यृत्तावा (उप ¶ ११३) । 

णिर्मतण। ही [निमन्व्र्णा] मपर देसो (पंचा 
१२); 

भिसंविय वि [निमर्निन] जित्तको न्योता 
दिया गया हो वह (महा) । 

गिममा बि [निमग्न] इवा दुमा (पउम 
१०६, ४ धीष) । “जला घ्री [जख] 
नदी-विरैप (जं ३) । 

णिपञ्ज प्रक [ निमस्ज्‌ ] हवना, निम 
जन करना । एिमजडइ (पि ११८) । वकृ. 
णिमञ्जेत (गा ६०६. सुपा ६४) । 
गिमञ्जग वि [निमञजङ्‌] १ निमजन कले- 
वाला 1 पुं. वानप्रस्याधमौ तापर्विरेप, नो 
स्नान के ्िए धोदे समय तक जतारायमें 
निमान रते £ (रौप) ¦ 

णिमञ्जण न [निमञजन] हवन।, जल-परवेश 
(छुपा ३५४) । 

भिमाणिअ देबो णिभ्माणिज =नि्मानिन 
(भवि)! 

गिभ स्कर नि~+युज्‌ ] जोडना 1 शिमिई 
(पर ६७) । 

गिमिअ बि [न्यस्त] स्यापि, निदि (कुमा, 
से १, ४२, स ६, ७६० सण) ! 

भिमिअ वि [दे] शरत्रात, षा रा (षड्‌ ) 1 
गिण दैवो णिम्माण = निर्माण (वम्म १ 
२५) 1 

णिमित्त-न [निमित्त] १ कार्ण, हेवु रामु 





१०४) । २ कारणु-दिशेय, सद्कारिकारण 


सूग्र २, २) । ३ शाल्न-विदयष, भविष्य प्रादि 

मानने षा एक शाघ्न (रोप ९६; मार)1 
४ श्वतोद्धिम क्ञान मे कारणभूत पदार्थ (ल 
८)! ५ जन साघुप्नोफो मिक्नाका एक रोष 
{ठा ३, ४) । विंड धरु [पिण्ड] भविष्य 
रादि वतला कर प्रा षी भिन्ना (प्राचा 
२, १६)1 

भिमित्ति वि [निमित्तिन्‌] निमित्त-थान्न का 
जानकार (प्र ३७८) । 

गिभित्तिअ दलो णेमित्तिअ (सुपा ४०२) 1 

णि भ्रक [ नि+ मील्‌ ] भत दना, 
परल मोचना । णिमिल्लई (हे ४, २३२) 1 
णिमिट तरि [निमीलिते] जिसने नेष वद 
शिया हो, गृद्ित-ने (से ६,६१; ११, ५०)। 

णिमिद्ण देषो भिम्रीख्ण (रान)। 

गिमिस प्रक [ नि+मिप्‌ ] भख मूला) 
निभिरुतिं (तदु ५३) । 

णिभिस पं [निमिष] नेय-घंकोच, प्रक्षि" 
मीलन, पलक मारते मरभय समय (गा ३८५) 
मुपा २१६} गड) । 

गिपीटण न [निमीटन] ्र्ि-रंकोच (गा 
३९७० सूप्र १, ५, १, ६२ री) 

णिमीलिअ वि [निमीदित) षरि (नेत्र) 
(या १३३; से ६, ९६; महा) 1 

गिरी न [निमिघ्र] एक विद्याषर-मगर 
(षक) । 

णिमे सक [निभमा] स्याप्न कना । 
णिभेमि (ग्ड) । 

णिते न [दे] स्यान, जगह {दे ४ ३७) । 

णिमे् श्नीन [दे] दन्त-माघ् (दे ४, ३०) 1 
ख्र. श्ला (दे ५, ३०)। 

णिपरेस पुं [निमे] निमीलने, अधि संफोच, 
पलक का भिरना, पलक (श्रा १६; उव) । 

णिपेसति देखो णि । 

णिमेसि वि [निेपिन्‌] भाच भ्नेवाला 

(षा ४४) 

णिम्म चक [निर्‌ +मा] बनाना, निमि 

करना । छिम्मदई (षड्‌ }। पिम्मेद (धम्म 

१२ दौ) ‡ कव. णिम््ा्ज॑त (नाट-- 

मालती ५४) 1 

णिम्प पुन्नो [भैम] जमोन से ऊच निकलता 





शरक्य (रय २७) ; 


णिम्मदम--णिम्मोजणी 
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णिम्महभ वि [निर्मित] रचित, छव (गा 
५००; ६००ब्र)। 
गिम्मंथण न [निर्मथन्‌] १ विना । २ वि, 
विनाशक, "तह य पयद्रमु सिचं शटथनिम्मयसं 
तित्य' (सुपा ७१) 1 
णिम्मस वि [-निर्मासि] मारित, दष्क 
(खाया १, १; मग) \ 
णिम्मसा घी [दे] देवी-विशेष, चरुर दे 
४, ३५) 1 
णिम्मसु वि [द निम्र] तस्ण, जवान, 
गवा (दे ४, ३२) 1 
णिम्मकिव्वअ देखो णिम्मच्छि = निमंकषिक 
(नाट) 1 
णिम्मच्छ सक [नि+ म्रक्ष] विलेपन करना । 
िम्मच्छई (मवि) 1 
पिम्मर्द्यण न [निभ्क्षणः] वितेपन (मवि) । 
णिम्मच्छर्‌ वि [निर्मारसयै ] मात्सये-रहित, 
प्या-शून्य (उप पर ८४) । 
मिम्मच््िय वि [निम्नक्षित] विमिप्त(मवि)। 
भिम्मच्ि् न [निमेधिकः] १ मक्षिका का 
धभव 1 २ विजन, निर्थेनता (रमि ६८) । 
पिम्मन्जाय वि [निमैर्याद] मरमादारहित, 
वेहया द १; १३३) । 
णिभ्मञ्जिय वि [निर्माजित] उपतिप्त (स 
७५) 
णिम्मण वि [ निमेनस्‌ ] मन रदित (द्रव्य 
१२) । 
निम्मणुय वि [निमैनुज] भतुष्यरदित 
(सण) 
णिभ्मदग वि [निमैदक] १ निरन्तर मदन 
करनेवाला । २ पुं. चोरो की एक जाति (परह 
१,३)1 
गिम्मदिय वि [निरमरित] जिसका मदन 
क्रिया गयाहो (परह १,३)। 
णिम्मम वि निर्मम] १ ममवा-सदिव, नि 
स्पृह्‌ (मच्छ ६६१ सुपा १४०) । २ धु. मारत- 
वपं दे एक भावी जिनदेव (सम १५४} 1 
स्मय प्व [दे] यह, यया हरा (दे ४, ३४}! 
णिम्मख वि [निमदं] मल-रदित, विदुर 
(स्वप्न ७०; प्रादू १३१) ! २ पु ब्रहध-देव- 
सोक क एक प्रस्ठर्‌ (ठा ९}; 


णिम्मल्ल न [निर्माल्य] देव का उच्छिष्ट 
द्रव्य, देवता पर चढाई हई वस्तु का वचा- 
खुचा (टे १,३८, पद्‌ )। “ 

णिम्मव सक [निर्‌ +मा] बनाना, रचना, 
करना । छिम्मवईइ (हे ४, १६, षड्‌ )1 
कमै. निम्मविजति (वा १२२) । 

णिम्मध सक [ निर. मापय्‌ ] बनवाना, 
कराना (ठा , 2, कुमा) । 

णिम्मवइत्तु वि [निर्मापितः] बनवातेवाला 
{जा ४,४)६ 

णिम्मवण न [निर्माणः] वना, इति {उप 
६४८ थो, सुपा २३, ६५० ३०५) ॥ 

णिम्मवण न [निमापण] वनवाना, कराना 
(कू) । 

णिम्मविअ वि [निर्मित] बनाया टमा, 
रचित (कुमा, गा १०१० मुर १६, ११) 1 

णिम्मविअ वि [निर्मापितः] बनवाया हमरा 
(कमा) । 

णिम्मह सक [गम्‌ ] १ जाना, गमन करना 1 
२ भक, फैलना । णिम्महद (हे ४, १६२) । 
वकृ णिम्महंद, भिम्मद्माण (से ५, ६२, 
१५, ५३, स १२६) 1 

जिस्म पुं [निरमेथ] १ विना्। २ वि. 
विनाशक (मवि) 1 

णिम्मदण न [निमयन्‌] १ दिनार 1२ 
वि. विनाश कारकं (पूपा ७५) ल्ली, “णो 
{सुर १६, १८४) । 

णिम्मदिं वि [गत] यया हृ्रा (कुमा) 
णिम्मद्धिभ वि [निमेयित] विनाित (देका 
५०) ॥ 

णिम्मा देखो णिम्म ! सिम्माई (प्राङ्‌ ६४) । 
णिम्माअंत देवो णिम्म । 

पिम्माइअ देल णिम्माय (पि ६६१) } 
णिम्माण सक [निर्‌ +मा] बनाना, करना, 
रचना णिम्माणदइ (दे ५,१६, पट्‌ › प्राप्र) । 

+ णिम्माण न [निर्माणः] १ रचना, बनावट, 
कदि । २ कम-विषेप, शरोरके भरंगोपागके 
निर्माण भ नियामक कर्म विन्धेष (खम ६७) } 

णिम्माण वि [निर्मान] मान-रदिदि (ते ३, 
४५) 





णिम्माणअ चि [निर्माय] नि्मणि-क्ताः 
सननेवाला (से ३, ४५) 3. 





णिम्माणिअ वि [निर्भितः] रचितः बनाया 
हरा (कुमा) 1 ~ 

णिम्माणिअ वि [निर्मानितः] श्रपमानिव, 
तिरत (मवि) । 

णिम्माणुस वि [ नि्मातुप ] दुष्य रहित 
(मुषा ४५४४) । घी. सी (महा) । 
भिम्माय वि [निर्माति] १ रिच, विहित, 
छत (उव, पश्र, वजा ३४) 1 २ निपुण, 
भरम्यन्त, कुशल (रौप, क्प), ^नादियसत्येमु 
निम्माया परिवादया (सुर १२, ४२) । 

गिम्मायन [निर्माय] तप-विरेप, निषि- 
तिक तप (संवोघ ५०) । 

णिम्नास्जि देखो भिम्मह्ठ (भाक्‌ १६) । 
णिम्माध्र सक [ निर. + मापय्‌ ] घनवाना, 
करवाना । शिम्मावड्‌ (सण) । ए, णिभ्पा- 
वित्त (सुप्र २, १, २२) । 

णिम्माविय वि [निर्मापितः] बनवाया हमा, 
कारित, कराया दभ्रा (सुपा २६७) । 

णिम्मिअ वि [निमित] रचित, बनाया हप्र 
(ढा ८ पास १२७)! चवा वि [्वादिन्त्‌] 
जगत्‌ को ईश्वरादि छत माननेवाला (ठा म) } 

णिम्मिस्स वि [निर्मिश्र] १ मिता हमा, 
मिनित । “वह सरी [श्वी] भरत्यन्त नज- 
दीक का स्वजन, नैसे मावा, पित्ता, भाई, 
मगिनी, पुश्र भीर प्री (वव १०) । 

णिभ्मीस वि [निर्भिश्र] मिध्रण-रहित (देवर 
२६०} 1 

णिन्मीसुअ वि [दे] रमधर-रहित, दरों 
वजित (पड्‌ ) । 

णिम्मुक वि [निस्त] शुक दिया या 
(शुषा १७३) । 

णिम्मुक्य छु [निमेश्च] कति, दुटवारा 
(ल्से २४६८} 1 

गिम्मूक वि [निमृ] भूल-रदिव, जिग्रका 
मूल काटा गया दो वह (सुपा ५३५} 

भिम्मेर वि [निरम्यद] मर्मदा-सदिठनिर्तज 
(डा ३, १, श्रीष, सुपा ६) 1 

णिम्मोज धर [निर्मोक] क्न्छद, के, सपं 
कस्ववा (दे२, १८२; मत्त ११०, से १, 
६०) । 

णिम्मोञणी धयो [ निर्मोचनी ] भ्ज्डक, 
निरमोति (उत्त १४, ३५) 1 


०९ 


पद्रमसदमद्ण्ण्वो 


णिम्मोदण--गिप्वज्ल 





णिम्मोदण म [निर्मोटन] विनाश (म ९१) 1 
णिन्नोस्छ पि [ निभ्य ] पूसव-रदिव 
(कमा) 1 
गिम्मोष्ट वि [निर्मोह] मोह-रहित (कुमा, 
शा १२)। 
निष्ठ छी [निक्रति] मूल-नक्ष्र पा प्रधिः | 
छाप देव (उा २, ३) । 
गिष्दयार्‌ पि [निरिविचाग] भतिवार^रदित, | 
दूपण-वजित (सुपा १००) । 
णिश्टरसय वि [निरतिशय] भव्यन्त, सर्वा- । 
धिक (याच) । | 
णिष्ैमार देवो गिषहुयार (सुपा १००; 
रया १८) । 
णिरुसवि [निरस्‌] शंतुश-रदित, स्व- 
च्टल्दो (कुमा श्रा २८)। 
णिशाण वि [निरद्गण] निर्तेप, लेप-रदिति 
(परीप; उव, णाया १, ११-१त्र १४१) । 
गिरी ्ी [द] सिर का भवगुरठन, प्ंषट 
(दे ४, ३१; २, २०}1 
णिर्नण वि [निरयन] लिलेष, सेप-रदित 
(स भमर; कष्प) | 
णिरेतय वि [निरन्तक] भर्व. (उप 
१०३१ दै) । 
णिर्‌ ति [निर्वस्‌] भन्तर-हित, व्यव 
धान-रहित (गड) हे १, १४) 1 
णिरेपवराय वि [निर्ततय्‌] १ निविष्न, 
निर्वाप । २ व्यवधार्म-रहित, सततत, श्वम्मं 
करेह विमलं च निरन्तराय (पमं ४४ 
६७)। 
णितरिय वि [निरन्तरित] शन्तः रहित, 
व्यवधान (जीव ३} । 
णिरंघ वि [नैषध] च्र-दित (वक्र ६७) । 
णिस्वर वि [निरम्धर्‌] बह्ल-रहिते, नग्न 
(प्रावम) । 
णिस्मा घरी [निरम्भा] एक इद्राणौ, वैरोचन 
द की एक श्र्र-भटिपी (खा ५, १, क) । 
णि वि [निस्श] पररह, ्रलरड, 
सम्पूणं (वि) ५ 
भिरं" वि [निस्दस्‌ ] निमेल, पनित, “डय 
च बाहिमो सो निरंहसः तेण चलधवादेण' 


1 





(धमंवि १४६) 1 


णिसक्कपुं [दे] १ षोर, स्तेन) २, 
पीठ। ३ वि. स्थित दि ४, ४६) । 


(उत्त ६, ५६) । 

णिर्क्स सफ [ निर्‌ +] निरीषण 
भरना, देखना । शिस्पई (टे ४, ४१८), 
श्तोवि ताम द्रप िरस्विजा (महा) । 

णिष्क्सर वि [निर्भर] पष, जानाहि 
(ष्णुः वभ्जा १५८) । 

णिर्णार वि [नियर] पााररिवि, 
“निरगारपच्चक्चारोवि भरहुतारमुरिमितया 
(संबो ३६) । 

गिर्गल वि [निल] १ स्तायर से रदित 
(युपा १६२; ४७१) । २ स्वच्छन्दो, स्वैरी, 
निरुरा (पक्ष) । 

णिस्च्वण वि [ निस्चंन ] पर्चनरहित 
(ख) 1 

णिष्टू } चि [निर्य, "क] १ निरर्थक, 

णिष्धंग † निष्मयोजन, निम्मा (उत्त २०) 
२ न. प्रमोजन य भ्रमाव, “णिदटुगम्मि 
विप्पो, मेहृणामरो सुखंुलो' (उत्त २, ४२) \ 

णिरण वि [निकऋण] ररित, करज से 
मुक्त (सुपा ५६३; ५६६) । 

गिरणास देवो गिरिणास = नथ्‌। णिर- 
णास (दै ४, १७८) 

णिरणुकंप वि [निस्नुकम्प] भ्रतुकम्पा-रदित, 
निर्दे (छाया १, २, बृह १)। 
गि्णुज्ोस वि (निरनुकरोश] निर्दय 
दया-शून्य (णापा १,२, प्रान्‌ ६८) । 
गिरणुताव्र वि [निरनुन(प्‌] पश्चाताप-रदित 
(णाया १,२)।! 

णिरणुवावरि वि [निएलुतापिन्‌] पर्चात्ताप- 
वर्जित (पद २७४) } 

णिरस्थ वि [निरस्त] श्रपास्त, निरृत (वव 
)1 

जिरव्थ } वि [निस्य ] ्यायेक,निकम्मा, 
गिरस्थम। निच्प्रयोजन (द ॐ १९ प्रडम 
गिरत्यय | ६५ ४» परह्‌ १, २० उव, स 


४१) 1 
निस्य पुं [लिए्वय] श्र्वम रहित (घर्मं 
४६६) 4 


णिरप्पपुं [दे] १, पोठ। २बि, च 
छि (दे ५, ४६) । 


, भिप्किकय पि [निराष्न्‌] भात, निरस्त | णिरप्पण प्र [निरामयं] स्वको, भर 


कीय (गप्र ८६) 1 

गिएमिग्गद वि [निरभिम्रहु] भमिब्हुरहिव 
(पार ९) 

गिरभिराम पि [ निरमिसम ] भमुन्द, 
प्रचार (परह्‌ १, ३)। 

णिरभिरप्प वि [ निरमिराप्य { पनिवंव- 
मीय, माणो से वतलने षौ प्रदाय (विपि 

| भदत) ॥ 

| णिए्मिस्संग वि [निरभिष्यत्र] भ्रासक्ति- 
रहित, नि. (प॑वा २, ६) । 

गि्य पुं [निस्य] १ नरक, पापमोप-न्यान 
(ला ५, १; पचिः सुपा १४०) । २ नखः 
म्यित जीव, नाख (उ १०) पाट पं 
[वाट्‌] देव-विशेष (ठा ४ १) । ५वटिया 
सनी [भगलिङा] १ तैत भ्रागयमन्य विशेष 
(निर १, १) । २ मरव-विरेपः (पषण २)! 
णिस्य तिं [निरत] रक्त, तत्पर, तल्लीन 
(उप ६७६; उव, धपा २९) । 

णिप्य वि [ नीरजस्‌ ] रजो-रहिव, निर्मल 
(मग, या ८७) | 

गिख स्क [बुभुभ्‌ ] खाने फी इच्छा करना। 
शिरवड (षड्‌ ) । 

गिप्व सक [आ +क्षिषु _] श्राप करना ! 
खिरवद (षड्‌ )। 

गिश्वदक्स वि [ निरपेक्ष ] श्रा रहित, 
निरो नि.खह (विते ७ टी)! 

णिस्वकरंस त्रि [निरव साद] स्फृदा-रहित, 
निस्पृह्‌ (्रौप) ¦ 

णिस्वकंसि वि [निस्वऊदिष्षन्‌ः] नि स्डूू 
(खाया १, ६)। 

णिरवगाद नि [निरयगाह्‌] भ्रवगाहन-रदित 
(षड्‌ ) 1 

णिप्वग्गद वि [निरवग्रह] निरय, स्व- 
च्छन्दी, स्वैरी (पाभ) । 

णिखच्च वि [नरप ] भपव्य-रहित, नि" संतान 
(मगः; सम १५०) { 





णिरप्प भक [स्था] वैठना । शिस्पद (दे 
४, १६) । मुका. सिस्पीश्र (कुमा) । 


णिस्वल्ल दि [निरव] निर्दि, विदद (दस 
५, सुर =, १८३) ॥ 


णिरबणाम--णिरालंव 


पाइअसदमहण्णवो 
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गिस्वणाम देलो णितेणाम (उव) 1 
-जिरवयर्ख देखो णिरवडक्स (खाया १, 
६, पम २, ६३) । 
णिस्वयव वि [ निरवयव ] भ्रवयव-रहित, 
निरश (ग्रिहे) 1 
गिए्वयास वि [निरवकाश] श्रवकार-ररित 
(गड) । 
-णिरवयाह वि [निरपराधः] भ्रपरव रहितः 
बेगुनाह (महा) 1 
-णिरवयाद्िं वि {निरपरायिन्‌] ऊपर देखो 
(प्राव ६)। 
शणसलव धि [निस्बलम्ब] सहारा ररित, 
सराय (परह्‌ १, ३) 1 
-णिररलाय वि [ निरपटाप ] १ भ्रपलाप- 
रदित । पुष बात को प्रकट नर्हौ करनेवाना, 
दूसरे कौ नही फहनेवाला (सम ५७) । 
णिस्वसरु वि [निरपशद्कः] दुःशका वजित 
(मवि) 1 
भिप्वसर वि [ निर्वसर्‌ ] भ्रवखर रित 
(गच्ड) । 
शिखसाण वि [ निरवसान | भरन्त रहित 
(गच्ड) ॥ 
भिसवसेख वि [निरये] सय" सकल (हे 
१, १४, पड ; से १, ३७) । 
शिरयह्‌ सक [निर.+ वह्‌. ] निर्वाह बेला. 
निवादना । निरवदेजा (सवोघ ३९) । 
'णिरचाय वि [ निरपाय ]] १ उपद्रव रहित, 
विघ्न-वजित \ २ लिरदोव, विशुद्ध (घ्रा १६, 
मुपा २७५) । 
णिरविर्स \ देषो णिरबदस्ख (शरा ६, उव, 
णिस्वेक्स { पि ३४१, से ९, ७५ सूम 
गिरवेच्छु । १,६; पचा ४, निद्र २० 
माट--चैव २५७) ! 
णिरस सत [निर.+ भस्‌ ] भ्रपास्ठ षरना। 
रिद्मद (खण) ॥ 
णिरसण बि [ निरशन ] पादार रिव, 
उपोपित (उप, सुपा १८१) । 
फिस्सषम न [निरसन] निखकरण, हटा देना, 
दर भए्ना, खंडन (चेदय ७२४) । 


णिरसिञ बि [निरस्त] परस्व, श्रपास्व (दे 
५, ५६)} 

णिस्स्ाय वि [-निरास्याद] स्वादन्ति 
(उत्त.१६, ३७) । 

णिरस्ावि वि [निरासविन्‌] नही व्पकने- 
वाना, छिद्र रिव । घ्नो. "णो (उत्त २३, 
७१, मुख २३, ७१) । 

णिरहकार वि [निरदसर] गवं-रहित (उ) । 

णिरदारि वि [निराद्यरिन्‌] भादार-रहिव, 
उपोपित, शह्वठ व वकरलवायी, निष्टारो 
दमचेरवययाये' (सुपा २५२) 1 

णिहिगर्ण वि [निरधिक्रण] भधिक्रण- 
रहित, हिसा-रित, निर्दोष (पचा १६) । 
णिरिगरणि वि {निरधिशरणिन्‌] ऊपर 
देलो (मग १६, १) ! 

णिरदिसख ति [निरमिटाप] इच्या-रदित, 
निरी (गय्ड) 


णिष्देड ) वि [निर्देतु, ~क] निष्कारण, 
णिरहे्रग | कारणरहिव ( पम॑से ४४३, 
णिर्देवुग = ४१७; ४००) 1 


निडर वि (निगयव] लम्बा किया हुमा, 
विस्तासिति (से ४, ५२, ७, ३६) ! 


णिसाञस वि [ निरायुप्‌ ] भराु-रदित 





(प्रा ३१) । 

णिणडद वि [ निरायुध ] पगरुब-वर्थित, 
नि शक्न (मटा)। 

णियक्र } सक [निरा+शः] १ निषेव 

णिरागर | कफरना। र दर करना, हटाना । 
३ वित्रादका कैला कंरना। निराक्रिमो 
(कुप्र २१५) । संह णिराक्रिच्च (मूग्र १, 
१,१, १,३, ३, १, ११) । 

णिसकरिअ वि [निणस्न] निपिढ (षर्व 
१४६) 1 

णिरगरण न [निराकरण निरा, निवारण, 
निपेष, रोक (पचा १७, १६) 1 

जिरागरण म [ निराशूणण ] १ नियेय, 
परविषयं (पंचा १७} । २ पैना, निपटारा 
(ख ४०६) । 

णिरागस्यि वि [निरव] हटाया हषा, दूर 
कपि दप (परम ४९, ५१; ६१, ५०} 1 

णिरागस वि [ नियकष्पै] निर्न, स्व 


णिरसि वि [निरसि] खड्ग-रदिव (गरड) । , (निचू २) 





णिरागार वि [नियम्‌] १ प्र्ृति-रहिव 
२ भपवादरहित (धमं २) । 

जितणंद्‌ तरि { निरनन्द ] श्रानन्द-रदित, 
शोकानुर (मह्‌) । 

गिरतिड (परप) भ्र. निरिचित, नकौ (कुमा) 1 
भिरणुकष देवो णिरणुकप, 'णिक्किवणिरागु- 
कपो भ्रानुरिय मवण कुण (ठा,४,४), "पह 
सो सिरा कपो (खया पथः पम २६, 
२५) । 

णिणणुयत्ति वि [निरनुवर्निनः] १ भ्रनुसरण 
नहो करनेवाला । २ सेवा नहीं करनेवाना 
(ख) । 

णितद्‌ वि [दे] नष्ट विनपशश्राप्त (दे ४, 
३०) ! 

णिपगाघ } वि [निराबाधः] भावाया-रहित, 

गिरजा | हर्त रहिठ (परमि १११, सुपा 
२५३, ठ १० प्राव ४) । 

णिसमगथ वि [निरामगन्ध] दपण रदित, 
निर्दोप चास्िवात्ा (पाच, सृप्र १, ६) । 

णिरमय वि [निरामय] रेग-रहित, नीरोग 
(मुषा ५७५) } 

जिगमिस वि [ निरामिष ] भासक्तिदीन, 
निरोह्‌, निरमिप्वज्ग, मियं घवयग्रग्मितता 

विहरिस्सामो शिरामिषरा (उत्त १४, ४६) । 

णिरायवि [दे] १ श्नु, सरव । (दे, 
५०, पाम) ! १ पक्ट, घुला ¦ ३ धु. पपु, 
शद्रु(दे४,५०)। वि. ्म्बाियादट्ा 
(मि २, »०)। 

णिग वि [द] परव्यन्त, भर्‌, पथिक 
(खख २, ७) । 

गिरयश्‌ व्रि [ निरातद्भु ] प्रातद्ध रहिव, 
नोरोय (परम) । 

गिरायस्यि देषा णिगरिथ ( ष्डम ६१, 
४६) । 

गियव वि [निरावप] भ्राठरे रहित (परड)। 

णिरायार देवो णिरागार (षम ६, ११०) । 

गणिणयास घत {निपयास] परियम-दिद 
(र्ट्‌ २, ४) । 

णिसस्भ ति [निरारम्म] भरारम्म वित 
{मुषा १४०, गठड) ) 

गिद्य दि [ निटम्ब "| भातम्ब रटिव 
(यार्श्भाराप्)। 


४०६ 


पाङ्भसदमषण्णयो 


णिगलगण-पिरत्ति 





णिशलैवण वि [निरादम्वन] पालम्बन-रिति 
(श्रौप, णाया १, ६} । 
णिशलेवण वि [निराटम्बन] भरारसा-रदित, 
संशय-रहित, प्राथना-रहित, इ्छारहित, प्रतु 
भानत (भाच २, १९, १२) । 
णिराख्य वि [निरय] स्यान-रहित, एकम 
स्थिति नदी कसलेवालः (प्रीप) 1 
णिरालेय वि [निरासे] प्रकार-रहित, 
(निः १, १)। 
णिसयकसि वि [निसवकाटिष्ठन्‌] भ्ाकापा- 
रहित, नि श्ण (सूप १, १०)1 
णियवयव्सय वि [निरपेक्ष] भ्रट, 
निह (णाया १, १; ६» भत्त शैष्ठ)) 
णिराचरण वि [निरावरण] १ प्रतिबन्ध 
रित (पौष) + २ नग्न (सुर १४, १७८) 1 
णिरायराह वि [निर्पतध] भ्रपराध.यदित 
(पा ५२३) 
णियविक्ख } देखो णिरावयक्य, 'विसएमु 
णिंसचेवस } शिराविक्घा तरति संसार्‌- 
कतार" (भत्त ५६, प्म ६, ८, १००, ११)1 
णिरास नि [नरश] १ भ्रारा-रहित, हतार 
(षम ४४, ५६० दे ४, ४८, सकि १६)1 
रम, भराशा का श्रभाव (परह्‌ १, ३) 1 
णिखसवि [दे] पृश, करूर ( षड्‌ ) \ 
णिरासस पि [निराशस] भराकाादित, 
निरीह (सुषा ६२१) 1 
णिसस्य वि [निराश्रय] निरधार्‌ (बम्ना 
१५२) । 
णिपसव वि [निराश्रव] भाश्रव-्हित, कम~ 
कधन के कारणो से रद (परह्‌ २, ३) । 
णिरासस देखो णिससस (भावा २,१६०६)! 
णिराहवि [दे] निदंय, निष्कश्णा (दे ४, 


९७) । 
णिरिअ वि [दे] अवशेषित, वाको रवा हृभ्रा 
(दे ४, ४८)। 
णिरिह देषो पिर (सुम्न १०, १२) । 
निरिकिवि [दे] नह, नमा श्रा (दे४,३०)। 
णिरिगी [दे] देखो णींमी (गउ्ड) । 
भिरपि वि [निरिन्धन] इन्धन रदित 
५४, १)। 
यिस सकं [ निर्‌ + ईक्ष ] देखना, 
भ्रवसोकन करना । णिरिक्खइ, णिख्क्विए 





(घण, महा} । बढ. गिकिक्सित, णिरि- 


क्खग्रण (सए, उप २११ री) । रन, 
गिरिक्िरण (षण)! इ. गिरिक 
णिञ्ज (कषु) 1 

भिरिक्खिम म [निरीक्षण] पवलोषन (गा 
१५०) । 

णिखिग्यणा स्तनो (निरीक्षण शवलोवन, 
प्रतिसेखना (भो ३} । 

णिरिकिखअ वि [निरीक्षित] भरातोभरित, 
दृष्ट (मु; पडप ४८, ८८) ) 

णिरिग्घ सक [नि+] १ धारतेष कराः 
भ्रालिगन्‌ करना । २ भ्रव, दिपना। एिरिण्धद्‌ 
(हे ,५)) 

णिरिग्िअ बि [निन] भाष, भातिगित 
(घुमा) । 

णिरिण वि [निक्ेण] छण-युर, उक्रण 
(ढा ३, १, री-पव १२०) 1 

णिरिणास सक [गम्‌ ] गमन करना। 
िरिणासद (है ४, १६२) । 

णिरिमास स [ पिष्‌ ] सना ! छिर्णिाषद 
दि ४, १८५) 1 

णिरिणास क्र [ नश्‌ ] पलायन बरना । 
भागना ! सिरिणासई (दै ४, १७८ फुमा)। 
गिरिणास्िअ वि [गत] ग्या हृभ्रा, यात 
(कुमा) 1 

णिरिणासिअ वि [पिष्ट] पीताट्पा (कुमा) 

णिरिणिल्न सक ( पिष्‌ ] पखना । छिस 
खिन्जई (हे ४, १८५) । 

णिरिणिज्िभ वि [पिष्ट] पीषाहपा (कुमा)! 

भिरित्ति खी [निरिति] एक रात्रिका नाम 
(कष्प) ¡ 

णिरीह्‌ बि [ निरीह] निष्काम, निष्पद 
(कुमा, ४२१} 1 

णिर्‌ (अप) भ्र. निचित, नक्की (है ४, ३४४ 
सुपा ८६ संख, मवि) । 

णिरूअ देखो णिस्ज (विति १५८५, सुपा 
४४६) । 

णिरूकय [निर्ईजीडृत] नीरोग क्वि गया 
(उप ५६० टी) 1 

णिरुम सक्र [नि+रुधू ] निरोषकरना1 
रिदमडइ (मौप) । क्व, गिर्भमाण, 


भहता (सूम १,४,२} । ष, णिरंभियग्य, 
गिस्दधन्य (युप ४०४; चिमे ३०८१) । 
गिरंभण न [निरोधनं] भरटक्ाव, राव 
(मूष १, ५, भवि) । 

निरकंठ पि [निर्छण्ठ] उतर रदित, 
निद्दाह्‌ (नाट) 1 

भिरूव देषो णिरिग्य 1 छिरएषः (पद्‌ ) 1 
गिरूयार वि [निर्धार] १ उषार--पुरी- 
ोत्सगं वै तिए लोगो के निगमन से वणित 
(णाया १, ए पत्र १४६) 1 २ पाघाना 
जाने सेम रोका गया हो (परद १, ३) 
गिमन्छव पि [निरसम] पलमव रहि 
(मि १८६)) 

णिख्च्छाद्‌ वि [निरपाय] उत्षाह-दीन 
(से १४५, ३५) । 

णिरूज र [निर्जन] १ रोग-रहित । २ भ. 
रोग का भमाव । “किए न [शशिस] एक. 
प्रकार वौ तायां (पव २५१) । 

गिरुजम वि [निर्य] स्मित, 
मालसी (उव, स ३१०, मुपा ३८४) 1 

गिरुट्रइ वि [निरूथायिव] नही उलेवाता 
(उत्त १, ३०) । 

निरुत्त वि [निरुक्त] १ उत्त, कथित (घतत 
७१)।२ न, निदित उति (भगु) । ३ 
व्युसत्ति। (विते २, ६६१) । ४ वेदाद्ग 
शा्त-विशेप, जिसमे वैदिक शब्दो कौ व्याख्या 
है (प्रीप)। 

णिरुत्त वि [निरत |१ भनुक्त, भकयित, दन्त 
क्रिधु निषतो मावो परस्स नलई कवित्तेणः 
(सिरि ८४६) २ ग्युस्तिःुक्त (सिरि २१) 

भिरुत्त क्रिवि [दे] १ निथित, नक्की, चोकम 
(दे ५ ३०, पठम ३५, ३२, दुमा, (सण, 
भवि}, तहवि हु मरइ निरु पृरिसो संपत्यिए्‌ 
काले, (प्म ११, ६१} । २ वि. निधिन्त, 
चिन्ता रहित (कुमा) । 

पिरुतत्त वि [निरुत्तप्त] विरेप तापुक्त, 

संतप्त (उव) । 

गिरुत्तम वि [निरुघम] त्यन्त शेष (काल)! 

णिरुत्तर वि [निकुर] उत्तर-रदित क्रिया 

हभ, परास्त (सुर १२, ६६) 1 





णिर्च्भत (स ५३१, महा) । सकृ. णि 


णिसत्ति बौ [निरुक्ति] ब्युखत्ति (विष 
६६२) 1 





णिरुत्तिज--णिठीअ पाइअसदमदण्णवो ४०७ 
` निरत्तिज वि [ैरक्ति] य्युतत्ति क भुखार | णिरूवम वि [निरुपमः] श्रसमान, भ्ाधारण | णिरविओ वि [निरुपित] १ देवा हमरा (ते 


श्लिसका धर्यं कया जाय दह्‌ शब्द (श्रगु) । 
भिरत्तिय न [सैसुन्तिक] नितकत, व्युलत्त, 
श्नो कट्यवि नाणित्ति निरत्ति्ं वेदसदस्स' 
(संवोष-- १२) \ व 
णिस्दर वि [निर्द्र] चोढा पेदवाला, 
श्रनुदर । स्री, “ए (परह्‌ १, ४) 1 
निरुद्ध वि [निरुद्ध] १९ रेका हृ (णाया 
१, १) । २ ग्रावृत्, भ्ाज्छदित (सूम १, २, 
३) ॥ ३ प, मस्स्य की एक जाति (कप्य) । 
निरुद्ध वि [निरुदर] थोडा, सल्ल (मूर १, 
१४, २३) 1 
श | स हम 
जिरुलि पुखो [दे] कुम्भोर--नकर कौ भाङति- 
बाला एक जन्तु (दे ४, २७) ¦ 
पिस्षविद् दोः णिस्यक्किटु (मग) । 
गिसक्रम धि [निरुपक्रम] १ जो कमन 
क्रिया जा सके वहं (भ्रायुष्य) (सुर २, १३२१ 
सुषा २०४} ( २ विप्रहत, श्रवाघ, “लियः 
निख्वक्कमविकमदकतसमरगरिउचक्रौ' (सुषा 
३६) 1 
णिरक्य वि [दे] श्रकृत, नरौ किया दुमा 
(दे ४, ४१) । 
णिद्यकवद वि [निरुपक्कि्ट] क्तेर-वजित, 
दु खरटित (मप २५, ७} 1 
णिर्पकफेस वि [निस्पक्लेश] शक शादि 
केशो से ररित (ठा ७) १ 
णिरूपस्स वि [निरपाय] शव्दसे नक्टा 
जा सके वह्‌, प्रनिर्वेचनीय (घमस २४१ 
१३० ०} 1 
णिर्बग वि [निरूप्‌] प्रतिपादक (सम्मत्त 
१६०) 
गिरूपगारि वि [निर्पारिन्‌] उपकार फो 
नहीं माननेवाला, प्रलयुपकार्‌ नदौ करनेवाला 
(भ्राम) । 
धिस्वम्ह वरि [निरूपप्रद्‌] उपकार नदी 
करनेवाना (ठा ४, ३) । 
णिरदह्णि पि [निस्पस्यानिन्‌ |] निष्रमो, 
श्रा्तसी (प्रावा) ! 
-णिर्यदव धि [निसर्पद्रय] उ्रव-रहित, 
प्रावाधा वजित (भीष) । 


(शपः मह) ९ ४ 

णिरुवयस्यि वि [निरुपचरिति] वास्तविक, 
तव्य (लाया १, ५) 1 ~ 

णिर्ूपयार वि {निरुपस्नर] उपक्तर-रहित 
(उव)1 

णिद्वलेय वि [निर्पलेपः] तेप वजिव, भ 
तिष्ठ (क्प्प), ^स्यणमिव शिख्छलेवा (वदम्‌ 
१४, ६४) । 

णिसूसमा वि [निरुपसर्ग ] १ उपसरम-रहित, 
उपद्रव-वजित (सुप २८७} ! २ पु, मोक्षः 
मुक्ति (षड, धमं २) । ३ न. उपसं का 
श्रभाव (वव ३) । 

णिरुगहय वि [निस्पहत] १ उपषातरटित, 
शरसत (मय ७, १) । २ खकरावटं से शून्य, 
भ्रपरतिहत (सुपा २६८) । 

गिस्बहि वि [निर्पधि] माया-रदित, 
निष्कपट (दसनि १) । 

णिरूबार सक [म्रद. ] ग्रहण करना 1 णिष- 
वार (दे ५ २०६) । 

णिस्यारिभ वि [गृहीतं] उपात्त, गृहीत 
(कम) 1 

णिस्वालभे वि [निरूपाटम्भ] उपालम्भ- 
शून्य (गजड) । 

णिरुव्विग्ग वि [निरद्ध्न] उदरेगरदित 
(खाया १, १--प्र ६) । 

गिरस्साद्‌ वि [निराह] उत्साट-दीन 
(सूर १,४ १) 1 

णिष्य स्क [नि + रूपय्‌ ] १ विचार कर 
कहना । २ विवेचन करना । ३ देखना 1 ४ 
दिषलाना । ५ तलाश करना । निल्येद 
(महा) 1 कछ. णिर्ू्वित, निरूवमाण 
(सुर १५, २०५, कृप्र २७१) । सङ्‌, 
गिरूविऊण (पचा <) । क. गि्वियन्य 


गिरूयण न [निरूपण] १ विलोकन, निये- 
क्षण (उप ३३७) ! २ वि, दिखतनेवाला 
सी, "णी (षम ११, २२) । 

गिरूबणया हलौ [निरूपणा] निल्यण (ख 

| ६३०)॥ 

| णिख्तराविअ दि [निरूपिव] गतरेपिठ, भरि 





की खोड कराई गई टो वट (ख ५३६.०५२); 


(क्वा ११) 1 दे. निरूविडं (दुम २०८) । | 





१३. १३. सुपा ५२३} १२ श्रालोचना कर 
कदा हमा । ३ विवरेचिव, प्रतिपादित (हे २, 
४०) । ४ दिललाया हृभ्रा । ५ गनेपित (प्रार्‌) 

णिर्ुम वि [निरूसुक] उक्वर्ठए-रदित 
(गउड) । 

गिर ं [निरद] भ्रनुवासनाविश्ेष, एक 
तरह का विरेचन (खाया १, १३) ९ 

णिरेय वि [ निरेजस्‌ ] निष्कम्प, स्थिर 
(मग २५. ४} । 

णिरेयण वि [निरे्न्‌] निवल, स्थिर 
(क्प भ्रीप) । 

णिरेणाम पु [निस्वना] नम्रवा-रदित, 
गवि, उढत्‌ (उव) । 

णिरेय वि [नीरोग] सेष-रहिव (भप; राया 
१, १)1 

णिसेव पर [देः] प्रादेशः भाला, सका (भूपा 
२२४) 1 

णिरोवयार वि [निरुपार्‌] पकार मौ 
नही मननेवाला (घोष ११३ मा) । 

णिेवयारि वि [निरपर्नरिन्‌ ] पर देषो 
(उव) । 

णियोपि देष भिरूविभ (मुपा ५५६; 
मदा) । 

णिरेह पुं [निरोध] स्कावट, येषना (ल 
४, १. प्रप, पाप्न)। 

गिसोहग वि [निरोध] रोकनेवाला (रमा) । 


| भिसेहण न [निरोधनम्‌] च्काबट (पए १, 


१)। 

गिल ¶ [दे] पवदप्रद, पीकदान, ष्ठीवन- 
पात, यूङ्ने दा पात्र दे ४,३१)। 

गिडय पं [निटय] पर स्यान्‌, प्रायय (से 
२,२गा ४२१, पप्र) । 

णिदयण न [निल्लयन] वति, स्यान 
(विति) । 

णिटाड न [टडाट] माल, कपाल (गुमा) । 


| णिदि देशो णिज । एितिमई (षट्‌ ) । 


गिटित नीचे देषो । 

गडि } सङ [नी + टी] मारले करना, 

णिीअ 3 टना, गनेघे भेमाना। २ दूर 
कट्ना) ३ भक्- दिप जाना! रिलिञद शिली. 
भद (दे ८,५५)। शिनिजिजा (क्न )। वह्‌, 


1 


णिरित, णिलिज्ञमाप्र, णिदीओत, णिदी- 
अमाण (कण, सूम २,२, कुमाः ख ४७४) 
णिलीदर ति [निले] भारतेप बरवाला, 
भदमेवाला (वुमा) । 
णिज्लुफ देषो णिीअ । शिवु (है ४, 
१५, पद्‌ ) । यक. णिलुकरतं (कुमा) 1 
जिलुफा सक [ तुड्‌ ] तोढ्ना । पितुर 
(हे ११६) ॥ 
पिल वि दे, निन] १ निलन, षूद 
दिर हप्र, प्रचल, युप, तिरोहित (एापा 
१, से १५.९२ मा ६४; मुर ६, ५ उव" 
मुपा ६४०} 1 २ तीन, भ्रासक्त(पिवे ६०) 1 
णिलुकण न [निटयन] दिपना (वु २५२) 
गिक [दे] देल णि (दे ४, ३१) 1 
गिण न [निलौन्डुन] पैर के विपी 
श्रवपव फा ददन (उवा, पटि) । 
णिद्धन्छ देखो णेदच्छं (पि ६६) 1 
णिष्वच्चण बि [निरलक्षण ] १ पं, बेवतूफ 
(उप ७६७ टी) । २ भरपलक्षणवाना, खराब 
(श्रा १२)1 
णिषल्न वि [निषैज] लजारहित (हे २, 
१६७, २०५) । 
गिहन्निम पु [निर्लनिमन्‌] नि्तंजपन, 
बेररमी (है १, ३५) । द्वी. मादे, 
३५) । 
णिहस भ्रक [उत्‌ + छस्‌ ] उल्लसना, 
विकसना 1 रिन्‌ (दे ४, २०२) 1 
णिहसिज वि [ उद्सित ] उल्लाघयुक्त, 
विकसित (कुमा) 1 
णिष्धस्तिअ वि [दे] नित, नित, निर्यात 
(दे ४ ३६) 1 
णिह्ाल्जि नि [निर्यद्ि] नि.सारिति, 
बाहर निकला हप्र (खाया १,१८् 
प्न १३३. मुर १२, २३५, महा) \ 
णिद्धिद्‌ स्क [ निर्‌ + रिख ] चिखना । 
णिल्लिदिञ्जा (माचा २,३, २, ३} । 
णिल्लुद्ध सक [ सुच्‌ ] चोडना, व्याग 
करना । णिनल्छु छ (दे ४, ६१) 1 
णिर्लुद्धिम वि [सन्त] च्यक, छोढ्र इध 
(कमा) 1 
गिल्लुत्त वि [निल] विनारिठ (विक २५)। 


पादमतहमदण्णयो 


~ गिदीदहूर--णिवत्तण 





णित्लूर सक [दू ] छेदन करना, षाटना । 
छएिन्वूरद (हे ४, १२४) । छित्वूरट (घ्राण 
६८) । 

| गिल्लूरण न [छेदन] चेद, चिच्छेद (गुमा) । 

णिल्लूर्यि बि [चिन्न] षाया हृष, 
विच्दिप्न, “भावत्तगरिददुमाहयनिन्दूरिवदविय- 
संघरलं (पउम द, २५८) 1 

णिद्धेव वि [निर्धप] वेष-रहिव (विते ३०८३) 

शरिदेयग पु [निर्लेपः] सनक, धोवी (घाद 
४) । 





णिद्ेवण न [निरलेपन] १ मल को दूर करना 
(वव १)।२बि. निप, तेषरटित (पराप 
१९ मा) । “काठ पु [“काठ] वह्‌ भाव, 
जिस समय नरम एक भी मारक मीवन 
हो (मग)। 

णिद्धियिभ वि [निर्टेपितः] १ तेप-रदिव 
विपा दृप्ा । २ विनय मूटगपा हमा 
(मग) । 

णिटेदण न [निर्लेसन] उदवर्तन, पोना 
(भचा २, ३; २)! 

णिष्टोभ } वि [निर्टोभ] सोमःरहित, भ~ 

गिद्ोद्‌ | चन्यं (मुपा ३६१; श्रा १२; 
मवि)1 

णिपपुं [ष] राजा, नरे (कुमा; रयण 
४७) । शतणय वि [संबन्धिन्‌ | राज- 
संबन्धी, राजकीय (सुपा ५३६) 1 

णिव षं [पति] ऊपर देको (ठा ३, ११ 
पम ३०, ६) 1 श्मग्ग पुं [मार्ग] राज- 
मार्ग, जाहिर रास्ता (उम ७६, १६) । 

णिवहूअ वि [निपतित] १ नीचे गियहृध्रा 
(णाया १,७)। २ एक प्रका काविप 
(ठा ५,४)। 

णिबदृ्तु वि [निपतित] नीचे गिरेवाला 
(ख, ४)1 

णिवच्छण न [दे] भवठारण, उतारना (दे 
४, ४०) ॥ 

णिवे श्रक [ निर_ + पन्‌] निष्मघ्न होना, 
नीपजना, बनना 1 शिवञ्च (ड्‌ ) । 
णिवज प्रकर [नि + सद्‌] कैठना । छिवजसु 
(स ५०६) ¦ वड, णिवज्जमाण (स ५०३) ॥ 
श्रयो. यिक्जावेड (निर १, १) 1 





गिल्ल घर [नि+सदू] सरना । एिवजर 
(उत्त २५, ५)। 

णिपहट सक [ नि ~+ पर्तय्‌ †] पिवृत्त शला। 
मिवटएजा (परपर १, १०,२१)। 

णिव घक [नि+वृत्‌ ] १ निवृत दोना, 
पौटना, हना २ खना! वड. णिवटरत 

। रुषा १६२) 1 

णिद््वि [निग्रृतत] १ निवृत्त, ह्या हमा, 
्रवृत्ति-पिप्रुम । २ म्‌, निवृति (ह ४, ३९२] 

नि्ण न [निमरमन्‌] ९ न्विति, श्रवृत्ति- 
निरोध । २ नह्‌। रास्ता थन्द होतादहोषह 

¡ स्थान (णाया १, २-- पत्र ७६) 

णिवद्िम वि [निर्वि] पका हमा, फलित, 
सिद्ध (भाचा २, ४, २, ३} 1 

णिवद प्क [नि+पन ] नोचे पृष्ना, 
नोचे गिरना । रिवढद (उ, पड; 
महा) 1 वह. णिवहंत, णि्रहमाण (गा 
३४ सुरं ३, १२७) । सृ, णिपहिऊणः, 
णियडिअ (दस ३; भदा) । 

णिप्रडण न [निपतन] प्रधः पठन (राज) । 

णिवडिअ वि [निपतित] तीचे गिरा हृभा 
(ते १४, ३४ गा २३४, उप ¶ २६)। 

णिवदिर वि [निपतिवः] नीच 0रनेवाला 
(षुषा ८६; षर) । 

णिवण्ण वि [निषण्ण] १ वै हृपरा (महा, 
सया ६५; ७३) । २ पं. कायोलममं.पिद्ेप, 
जिने घर्मं श्रादि किसी प्रकारका ध्यानन 
त्रिया जाता हौ यह्‌ कायोतमं (धराद ५) । 
“णिवण्ण पुं ['निषण्ण] जिसमे भ्रात धीर 
सद्र ध्वान क्रिया जाय वह्‌ कायो (राव 


५)। ~ 

गिवण्णुर्सिय पुं [निपण्णोत्ृत] शायोत्वगं- 
विशेष, निस घमं व्यान श्रौर भुष्च ध्यान 
ङ्गिया जाता दो बहु कामोत्स्गं (भाव ५} 1 

णिवत्त देखो णिह निवृत्‌ । वृ. 
भिवत्तमाण (वव १)1 ह. णिवत्तणीभ 
(नाट--शर १०८) । प्रयो. णिवत्तादेपि 
(पि ९५५२) ॥ 

यिवत्त देतो णिव = निवृत्त (वड्‌ ; कष्य) ॥ 





णिवत्तण देखो णिवह्ण (महाः हे २, ३०; 
कुमा) । 


+ 
णियत्तय--गिदुद््‌ 


पादअसदमदण्णयो 


४०९ 








णिमत्तय वि [निरतक] १ वापस प्रनि- 
वाल्ला लौट्नेवाला । २ लौरानेवाला, वापस 
क्रेवाला (है २ ३०, प्रप्र) । 
गियत्ति छी [निनरत्ति] निवत्ते (उव) 1 
जिवत्तिअ वि [निवर्तिते] सेका हा, भति- 
पिद्ध (स ३६४), 
गिवत्तिअ वि [निवैत्तित] निष्पादित “निव- 
त्तिया सवपूया' (स ५६३} 1 
गियदि देलो णिवत्ति (सक्षि ६) ; 
णिवन्न देषो णिवण्ण (घ ७६०) । 
णिपय श्रक [ नि+पत्‌ ] समाना, श्रन्तभूत 
होना । निवयति (पव ८४ टी) । 
णितय देखो णियड । णिवइना, शिवएजा 
(कप्य ठा ३,४)। वक्र णिरयत, णिरयमाण 
{प १४२ टी, सुर ४, ६५, क्प्प) । 
णिवय पु [निपात] ने गिरना, प्रघ -पतन 
(पुर १३, १६७) 
णिवरूण प [निमस्ण] वृक विरैप (उप 
१०३१ टी) । 
णियस्त रक [ नि + वस्‌] निवास करना 
रहना 1 छिषसद (महा) । वृ, णियसत्त 
(सुषा २२५) 1 दृ. णिवस्तिउ (सुपा 
४६३) । 
णियसण न [निवसन] वश्च कपडा (भनि 
१३६, महाः सुपा २००) । 
णिपरसिय वि [नियसित] जिन निवास 
विया हौ नह्‌ (महा) । 
ण्ट त्व (्िर्सिन्‌॥ स्वप्र त्रस्‌ 
(गउड) । 
णिपह सक [ गम्‌ ] जाना, गमनं करना 1 
शिवहइ (हे ४, १६२) । 
निग्रह भ्रक (नश. ] मागना, पलायन करना 1 
रिवदई (दे ४ १७९) 1 
णियह्‌ सक [ पिपृ ] पीसना! शिवदटद (दे 
४, १८५१ पड} 1 
णिरह पुन [निवह] सग्रह, राशि, जल्या (चे 
२, ४२. सुर ३, ३५ प्राम १४४) भच्छड 
ता पलनिवह' (वजा १५२) 1 
णिवह्‌ पून [द्‌] समुदि कमय (३४.२६) । 
भिर्या वि [नष्ट] माश्च प्राप्त (कमा) । 
भिगरदिज वि [पिष्ट] षीस हृम्ा (कुमा) 1 
गिरा वि [निपानिन्‌ गिवाला (भावा) 
५२ 


णिवाड सक [ नि + पातय्‌ ] नीचे गिरना। 
निवाडेड (स ६६०} । वङ्‌, निवाडयत (म 
६८६) । सं. णिराडेदत्ता (जीव ३} । 
णियाडिय वि [निपातित] नीचे मिरया हुमा 
(महा) । 
णिवाडिर वि [निपातयिद] नीचे भिरने- 
वाला (सण) । 
णिवाण न [निपान] कूप या तालाव के पास 
पशुभ्राके जल पीनेके लिए बनाया हृप्रा 
जल-कुरड, चरी (स ३१२) । साय घी 
[शाला] पशुपरो का पानी पिलाने का स्थान 
(महा) 1 
णिवाय देखो णिगाड । शिवाय (कुमा) 1 
णिवाएजा (पि १३१) 1 
णिवायपु [दे] स्वेद, पसीना दि ५, ३४ 
सुर १२, ८) 1 
णिवाय पु [निपात] १ पठन, भ्रव पठन, 
गिरना (गा २२२० घुपा १०३) 1 २ सयोग, 
सवघ, द्दिद्ििवाभ्रा सिगुीए' (गा ६४८ 
उत्त २, गड) । ३ च, भ्र भ्रादि व्याकरण 
परसिद्ध प्रन्यय (पट्‌ २, २, सुपा २०३) 1 
४ विनारा (षिड) 1 
णियाय वि [निवात] पवन रदित, स्थिर 
(परण २ ३० स ४०३ ७४३) । 
णिपायण न [निपातन] १ भिरना, निषा 
तन, ढाहना (परह १, २) 1 २ व्याकरण 
प्रसिद्ध शब्द सिद्धि, प्रकृति भ्रादि के विना 
त्रिभाग कि ही भ्रण शब्द की निष्पत्ति 
(वहे २३) 1 
गिवार सक्त [नि+ वार्य्‌ ] निवारण करना 
निवेध करण रोकना! णिवारेद (उव महा)। 
वङ्‌, णिवारेत (महा) । कवक, णियारै- 
अत, गिवारिजमाण (नाट-मृच्य १५४, 
१३५) 1 इ. णिवारियव्व, णिपरियन्य 
(सुषा ४८२० महा) । 
णियारण वि [निवारक निषेव करनेवाला, 
रोकनेवाना (सुर १ १२६; सुपा ६३६) । 
लिगारण न [नियारण] १ निव, सदष्वः 
(मग ६,३३)। २ शीव प्रादि षो रोकनेवाला, 
गृह वक्र श्रादिं शनं मे निवारण भत्वि 





छवित्ताणै न विजई' (उत्त २१५७} १ ३वि 





निवारा करनेवाला, रोकनेवाला, "उवसग्य- 
निवारणो एमो' (भ्रजि ३५८) । 

णिगस्य देतव णिगारण (प ५३० यै) । 
णिवारि वि [निवारिन्‌ | निवारक, ्रतिपेवक । 
घ्री. शररिभी (महा)। 

णियास्यिवि [निपारित] रोका हा, निपिद 
(मग भ्रासू १६६} । 

णिपास पु [निर्यासः] १ निवसन, रहना ॥ 
२ वास-स्यान, ठेरा (कमा महा) 1 

णियासि वि [निवासिन्‌] निवासं करलवाना, 
रहनेवाला (महा) । 

णिविअ देते णिजि = व्यम्त (इ १२,३०)। 

णिविदट देखो णिग = निवृत्त (सण) । 

णिचि वि [निविष्ट] १ स्थित, वैाहृमा 
(महा) । २ भ्रासक्त, सीन (राज) 1 

णिविष्ि बि [निष्ट] लब्ध, उपाप्त, गृहीत 
(ला ५२) 1 °वप्पद्िह छी [कटपस्थिति] 
चैन साधुभ्रो काएक वरट्‌ कां धाचार (गा 
४, २)1 

भिविड देलो णिविड (षड्‌ ; हे १, २४०) ! 

णिविडिअ देषो णिबिडिय (ग्ड, पि 
२४०) । 

णिवित्ति घ्नो [निषृत्ति] १ निवर्तन उपरम, 
परवृत्ति का भ्रमाव (विसे २७६०८, स १५४) १ 
२ वापस लौटना, प्रतपावक्तंन (सुपा ३३२) } 

णिविद्धवि [दे] १ सोकं उ्ठाह्भरा। २ 
निराश, हताशा । ३ बद्धट 1 ४ वरशस निदेय 
(विक, ल) 

णिविन्न वि [निर्विनन] विरि जान से रदित 
(तदु ५५) । 

णिविस भ्रक [ नि-~+ विशु. ] बैठना । बह. 
णिविसत (घा १९)। 

गिविस (श्रप) देखो णिमिस्तं (मवि)। 

णिविसिर वि [ निवेष्टु ] बैढनेवाना (घ) । 

गिुज्छमाण वि [ग्युद्यमान्‌] नीयमान, जो 
ले जाया जता हो यदं (भाचा २, ११, ३)! 

णिव वि [निद्ेष्ट | वरसा हमा (प्राचा २, 
४, १,४)। 

णिबुदढ सक [ नि+वर्ैष्‌ ] १ व्याम 
करना, छटोडना । २ हानि क्ला! यट 
निबुद्ढेमाण (मुज १, १)। सड, णिदु- 
दित्ता (गुज १)! 
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णिबुदिढ षी [निषदधि] १ शरदि भा धाव 
(ढा २, ३)1 २ दिन की ष्ठोटाई (भम) । 
णिवुण वेसो भिदण (रच्छ ६६) । 
णिष्ुत्त देषो णिव = निवृत्त (ख ५८९} 1 
णिदुदि चर [निटरृति] परिवष्टन (घ्रफ़ १२)1 
गिरूढ देषो णिन्दूढ (सृप्र २, ७, ३८) । 
णिवरेभ स्व [ नि +वेदय्‌ ] १ सम्मानूवंव 
ज्ञापन करना, प्रजं करना । २ प्रपणं करना 1 
३ मातरम प्रना। कर्म. एिपेदजई (निच १) । 
सृ. णिवेइऊण (स ५६६)! दै. णिवेएडं 
(पचा १५) । छ णिवेयगीअ (स १२०) । 
णिग वि [निवेदक] सम्मान पूर्वक ्ञापन 
करनेवाला, प्रधी (मगा २६०) । 
णिवेअण ) न [निवेदन] १ सम्मानपूवेक 
णिवेभणय } ज्ञापन, विनय (पचा १, निद 
११) । २ ततरे्य, देवता को भपित ध्न प्रादि 
(पउम ३२० ८३) 1 
` णिवरेजणा घी [निवेदना] उपर देखो 
(णाया १,५) । भपिंड पुं [ ण्पेण्ड ] 
देवता फो अर्पित प्रप्र प्रादि, नैवे (निच 


११)। 
णिवेअय देवी णिवेअग (सुपा २२५, स 
५१६) 1 
णिवेदय वि [निवेदित] सम्मान पथ ज्ञापित 
(महा, भवि) । 
णिवेदश्तअ वि [निवेदय] नित्ेदन 
करलवाला (अमि १३६) । 
णिवेस सुक [सि वेशय्‌ ] स्यापना 
करता, बैठना । शिषेसई एिवेसेद (सण, 
क्प) । सक्र, णिवेस्त्ता, णिवेसिञं 
णिवेसिऊग, ण्विसित्च, णिवेस्सिय 
(उत्त ३२, महा, सण, कपप, महा) । क, 
णिवेस्तियञ्य (बुपा ३६४) । 
णिवेस पर [निवेश] १ स्वापन, भाधान 
(ढा ६, उप ए २३०) । २ प्रवेश (निद ४)। 
३ ध्रावास स्यान, उरा (ब्रह १)1 
णिवेस पु [पेश] १ महान्‌ रजा, चक्रवर्ती 
राजा (सुपां ४६३} 1 
णिपरेखण न [निवेशनः] १ स्यान, बैठना 
(आचा)! २ एक ही दरवाजेवातते अनेक गृह 


जिपरेसण न [निवेशन] गृह, धर 
१३, १८)1 

णिवेसायिय वि [निवेशित] बैगया हप्र 
(महा) । 

णिञ्यन [नीर] छदि, पटलप्रान्तं (दे ४, 
४८, पप्र) । 

णिञ्य 7 [नीव] छर बै ऊपर भ्रा सपरेव 
(एदि १५६) । 

णिव्वन [दे] १ वरद, चिह। २ व्यान, 
वहाना (दे ४, ४८} ॥ 

णित्य्छर वि [द्‌] परिहास-रदित, सत्य 


(र १६५) । __ 
णिन्फठ वि [निकट] वपरलदित, 
(पि ६९२)1 


णिञ्यह् देखो णित्वत्त = निर्‌ + वत्तय्‌ । 
सृ. णिडयद्टित्ता (ढा २, ४) । 

णिग्वद्र (भप) देलो णिचटट (हे ४,४२२ टि)! 

णिब्वहग वि [निवत्‌] वनलनेवाला, पवा 
(भराव ४) । 

चिन्वद्िम देषो णिवद्धिम (दस ७, ३३)! 

णिब्य्धिय वि [ निवतित } निष्पादित, 
नाया हुमा (प्राचा २, ४२) । 

णिव्वड षक [ सुच्‌ ] इखकफो छोडना1 
णि्डद ( पड ) । 

णिच्वड भ्रक [भू ] १ ए्यक्‌ दोना, घुदा 
होना। रस्यष्ट होना। शिकडइ (दे ४ 
६२) । 

णिव्बड देखो णित्प =निर्‌ + षद्‌ (मुपा 
१२२) 1 

णिव्यडिअ वि [भूद] १ श्वग्‌ भृत, जो 
णुदा हृभराहो (ते ६, ८८) । २ खष्टीमूत, 
जो व्यक्त हुभ्राहो (सुर ७, १०४) । 

जिन्यडिअ वि [निष्पन्न] सिद्ध इत, निवृत्त 
(पाद्म) शुकुवुप्त्ती य गुणन्नुया य सम्म 
इमीए णिव्वडिया' (सुपा १२२) । 
णिन्ढवि [दे] नग्न, नगा (दे ४, २८)। 
णिन्यण वि [निरं] गण रहित क्षत. 
वाजित, विना घाव का (णाया १.३, भ्रौप)। 
णिव्वण्ण सक [निर्‌ + बणैय्‌ ] १ श्नापा 
करना, प्रशंसा करना ¡ २ देखना । वङ्‌ 
णिव्वण्णत (से ३, ४४, उप १०३१ ये, 





(भाव ४) 1 





महा) । 


णिव्य्त सर [ निर्‌ + य्त्‌ `] बनाना, 
वरना, भिद भरना । शिव्वत्ेद (मदा) । 
संहृ णिव्पत्तिङग्र, गिव्यत्तेसण (मदा) 

णिनव्यत्त मव [ निर्‌ + दृत्तय्‌ ] गोव 
यनाना, वुल परना । पवृ, णिव्यन्ति- 
स्ममाण (मग)! 

गिव्यत्त वि [नित्त] निष्पल, रचित, 
निमित (महा, भौप) । 

गिव्यत्त बि [निरवस्यै] बनापरे योग्य, घराघ्य 
(प्रा २०) । 

णिव्वत्तम न [निवैततन] निषत्त, स्वना, 
वनाद (उप ए १८६)। गधिररणिया, 
शदिगरणिया छ्लौ [भधिकरणिशी श्न 
वननेबो क्रिया (ला २, १ भग ३, ३) । 

गिम्मत्तणया } घी [निर्त्तना] ऊपर देषो 

गिच्पत्तणा । (परए ३४, उत्त ३) । 

णिव्यत्तय वि [निवत्त] निप्मनन कट्ैवाला, 
वनानेवाला (वितते ११४२, स ५६३० है २, 
३०) । 

णिन्यत्ति घरी [निरृति] निष्पति, विनिर्पण 
(चिते ३००२) । देवो णिच्वित्ति । 

णिब्यत्तिय वि [निरधतित] निष्ादिह, बनाया 
हरा (स ३३६. सुर १५, २२१, सक्षि १०)1 

णिव्यत्तिय वि [निर्त्तित्‌] गोलावार्‌ फा 
हभा (मग) । 

णिव्वभिअ वि [दै] परिग्रु्त (दे ४, ३६) । 

णिल्मय शरक [ निर.+द ] शान्त होना, 
उपशान्त होना । छ. णिन्ययणिज (स 
३०१) } 

गिव्वय वि [निवत] १ उपशान्त, शप प्राप्त 
(सृ १, ५, २)। २ परिणत, परिणाम 
भ्राप्त दसनि १) 1 

णिज्ययवि [निर्र्त] द्रत रहित, नियम 
रहित (पउम २, ८८, उप २६४ टी) 1 

णिञ्ययण न [निमैचन्‌] १ निशत, र्दा 
कयन {परावम्‌) ! २ उत्तर, वाव (ठा १०}। 
३वि. निरुक्ति करनेवाला, निर्वाचक, "नाव 
दविग्रोवभ्नोगो, धपच्छिमनिद्रपयनिव्वयरो) 
(सम्म ८) । 

यिटपयगिल्न देखो णिन्वय = निर्‌ वृ । 

णिन्यर सक [ कयय्‌ ] दुख कहना । 


नि) 


जिन्वर--णिव्विइगिन्छ 
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शित्वरद (है ४, ३)! भूका शिव्वरही 
(कुमा) 1 कर्म. 
कह सस्मि निव्वरिम्जड, 
दूवल बंड्जुएर दिप्रएण । 
भ्रद्ाए्‌ पटिविवैव, जम्मि 
दुल न समद (स ३०६) । 
णिब्यर सक [चिद्‌] द्ेदन करना, काटना । 
खिष्वरष (दे ४, १२४) ! 
गिञ्यरण न [क्थन्‌] दु ख-नितरिदन (गा 
२५५) 1 
जिव्यरि वि [चिन्न] काटा दघ्ना, खरिडत 
(कमा) । 
विष्य सकं [ सुच्‌ ] दुखको दोढना। 
छिष्वलेद्‌ (है ४, ६२) 
शिवय धक [ निर.+पद्‌ ] निष्मन्न 
होना, सिद्ध होना, वनना 1 णिव्वलई (है ४, 
१९८)1 
णित देवो णि = क्षर्‌ । णिग्वलइ 
(दे ४, १७३ टि) । 
णिन्वरूदेखो गिन्वह = भू। वह, गिञ्यलत, 
णिन्यमराण (से १, ३६, ७, ४३} । 
णच्यन्डिभि वि [दिः] १ जल धौत पानोसे 
धोयाद्प्राए २ प्रविगणित) ३ विघर्टित, 
वियुक्त (दे ४, ५१) । 
णिव्यच सक [निर.+वापय्‌ ] ठट करना, 
बुमाना । सिव्ववेदि (स ४५५) । शिव्ववसु 
(काल) 1 वह, णिव्वयत (सुषा २२५) । 
ङ णिञ्यतियन्ब (सुपा २६०) । 
णिव्यवणन [निर्मपणं] १ बुकाना, शन्त 
करा! २ वि. शान्त केलेवाला, तापको 
वुमनेवाला (सुर ३, २३७) । 
शिव्यचिशवि [निर्यापित) दुय दष, 
वदा किया हूभ्रा (गा ३१७, सुर २, ७४) } 
णिव्वद प्रक [ निर.+वद. ] १ निम्ना, 
निवाह करना, पार पडना । २ श्राजीविका 
श्रलाना । रिष्वहह (स १०५, वज्जा ६) । 
क्म. रि्बुन्द्ड (पि ५४१) । वकृ. णिव्व्हेत 
(खा १२, बुभ ३३) । $. निव्यदधियव्व 
(कुत्र ३७५) । 
णिष्वहः सक [उदू + वह. ] १ धारण 
करना । २ ऊषर उटाना 1 णिव्वददई (षड्‌ ) 1 





यिग्यदण न [ नि्ेदण ] निर्वादि, प्रनत, 
नाटक की एक सचि (सुपा १७५. कुप्र २७५) 

णिब्हूण न [दे] विवाह, शादी (दे ४, 
३६) । 

णिव्या भ्रक [वि ~+ श्वम्‌ ] दधाम क्ला। 
णिव्वाई (दै ४, १५६) 1 वकृ. गिव्या्भंत 
(सेष,न) 1 

गिन्वाघादइम वि [निर्व्यााविम] व्याघात- 
रदित स्खलना-ररित (रोप) । 

जिन्याघाय वि [नि््याघात] १ व्यापात- 
वजि (णाया १, श्मग क्प्प)। रन. 
व्याघात क श्रमाव (परण २)1 

णिच्याघाया घी [नि्यांघाता] एक विद्या- 
देवी (पउम ७, १४५) । 

णिव्वाणन [निर्माण] प्ति, मोक्ष, 
निवरति (ब्रमि १६७५८) ¦ २ सुख, चैन 
शान्ति, दुख निवृत्ति, निउणमणो निव्वाण 
सुंदरि निस्ससय बरुर (उप ७२८ टी, 
पडम ४६, १६) । ३ बुना, पिष्यापन 
(माव ४)। ४ वि. वरुफा हृभ्रा जह्‌ दीवो 
रिव्वाणो' (विते १६६१, करप्र ५१)। ५ 
पू हरत वपं भ होनेवाते एक जिन देव का 
नाम (सम १५४) ॥ 

णिव्याण न [निर्वाण] इृष्ति (दम ५०२, 
देम) | 

णिन्बाण न [दे] दुख क्यन (दे ५, ३६३) । 

णिव्याणि पुं [ निर्ोणिन्‌ ] भरतवं मे 
भ्रतीत रसपिणो-काल मे सनात एक जिन- 
देव (प्व ७) । 

णिन्याणी ली [ निर्याणी ] मगवान्‌ धरो 
शान्तिनाय की शामनदेवौ (सति १, १०) । 

णिव्याय वि [निर्याण] बीता हमा, व्यतीत 
(से १४, १४) 1 

णिन्याय चि [विश्रान्त] १ निस विघ्राम 
क्रियाहो वद (कुमा)। २ सुखित, निवर्त 
(से १३.२३) । 

णिव्वाय वि [निर्वात] वारु रदित (णाया 
१, १, पौष) । 

णिव्व्राछिय वि [मापितः] भयन्‌ निया हभ 
(सि १४, ५४) ॥ 

णिच्वाव देषो णिव्वद । णिच्वावेमि (स 
३५२) । सं. णिव्वायिङण (निद्र १) 1 





णिन्वाय धं [निर्वाप] धो, शाकादि कां 
परिमाण (निद्र १)। दा ल्ली [कथा] 
एक तरह की मोजन कथा (ला ४, २)। 
णिन्वावङत्तभ (शौ) वि [निर्गापयिदक 
ठढय करनेवाला (पि ६००) । 

णिव्यायण न [निर्मापण] वुभाना विष्यापन 
(दस ४)। 

गिव्वायरणान [निर्वापण] माना, दा 
करना, उपशान्ति (गवड) । 

णिव्ययय वि [निर्यापक] राग वुमानेवाला 
(सूञ्र १,७,३५)। 

णिव्वाचिय वि [निर्वापितः] ठडा किया हषा 
(णाया १, १, दस ५, १) । 

णिव्वासण न [निर्न] देश निकाला 
(स ५२४, वृप्र ३४३) 1 

णिन्यास्णा घ्री [निवांसनाः] ऊपर देखो 
(परम ६६, ४१) । 

गिव्वाह पु [निरयाद्‌] १ निभाना, पार प्राति! 
२ प्राजीविका, जीवन-सामग्री, "निव्वाह्‌िपि 
दाड च" (पपा ४८८) । 

णिव्याहग वि [निर्गादिक] निर्वाह कणे 
वाल्ला (रमा), 

जिव्गरदण न [ निर्वाहण] १ निवि, 
निभाना (सुपा ३६४) 1 २ निंतार्‌ करना 
(राज) । 

णिन्यादिज वि [ निर्गाहितं | भ्रतिवादित, 
वित्ताया हन्ना, गुना हृष्रा (से ६, ४२)। 

जित्या वि [निरव्याधिर] व्यापि रहित, 
नीरोग (मे ६, ४२) ¦ 

गिल्विअप्प देवो णिचिरगप्प (म्म ३३) 1 

णिच्विआर वि [ निर्विकार ] विकाररटिति 
(गा ५०६) 1 

गिच्विद् वि [निर्विदतिक] १ घत सादि 
विवि-जनकं पद्यौ ते रदित (भौप)।२ 
स प्रत्याह्यान विशेष, निसर्मे धृत श्रादि वि~ 
वियोकाव्याग क्रिया जावा है (कव ४ 
पंचा) 

गिचगिइगिन्द वि [निर्विचित््सि] प्ल 
भराति में शका रहिठ (क्षः घमं २)। 

णिच्विइगिन्द् न [निर्विचिक््स्यि] ल~ 
श्राप्ठिरमे खन्देद्‌ का प्रमाग (उत्त २८) । 


४१२ 


णिल्चिहदमिच्छा खी [निलिचिरिर्सा)] फल- 
प्राप्ति मे श्तकाका भ्रमाव पप्ौप, पडि) 1 

णिव्विद्‌ सक [निर + विदू ] श्रच्छी तर्द 
विचारनां ! निव्विदए्‌ (दस ४, १६, १७) 1 

णिल्िद सक [निर..+विदू | रणा करना 1 
सिध्विदेज्ज (सूग्र १, २, ३, १२} 1 


णिव्पिकरप्प } वि [निर्विकटप] १ सनदे 
णिष्विगप्प । रहिते, नि संशय (कुमा, गच्छं 


ए) । २ भेदरहित (सम्म ३३) । 
मििगहूय देषो णिष्विद्य (सैवोष ५५) 1 
णिश्विगप्पग न [निर्धिररपदः] वीदश्रसिद्ध 

भरत्यक्ष कान-विरेप (चरमं ३१३) 1 
णिन्बिगिभ देलो निव्पिहभ (पव २)। 
जिन्िग नरि [जिर्धितर] विष्न^रहित- वाघा- 

वनित (नुषा १८७; सण) । 
णिव्विचित वि [नि्विचिन्त] चिन्ता-रहित, 

निधिन्त (सुर ७, १२३} । 
जिन्व श्रक [निर + विदू] निवेद पाना, 
विरक्तं होना । णिव्विज्जेज्जा (उव) । 

णिन्धिज्ञ वि [निर्वि] पूतं (उत्त ११.२)। 

णिचि वि [निवृ] उपाजित, नानिष्टं 

लम्मई (पिड ३७०) । 

णिच्निद्रवि [द] उवित, योग्य (दे ४,३४)। 

भिच्विद्र वि [निर्विष्ट] उपमुक्त, भदिवितत, 

परिपालित (पाप्र, श्रगु) । "काद्य न 
[कायिक] जैन शाघ्र मे प्रतिपादित एक 
तेरह का चापि प्रषु; इक) } 

भिच्विण्ण वि [सिविण्ण] निर्वेदा लिप 

(महा) 1 

णिविपत्तदि [दे]सोष्रञ्छ हुप्रा(दे४, 
३२) 1 

णिल्ित्ति देलौ णिव्वत्ति । २ इन्ियिका 
श्राकार, द्रवयन्धियं विशेष (विशे २६६४) । 

णिच्विद्‌ दैवो णिच्विद्‌ = निर्‌+विद्‌ (सुप्र 
१, २,३, १२) 1 

णित्विदुगुंद वि [निर्विजुगुप्य] शणा- 
रहितं (घमं ९) 1 

णिचरिन्न देखो णिचविण्ण (उ) । 
जिचल्वरिमाग वि [निर्विभाग] विमागमरहितं 
(वस ५)1 

7 देखो गिव्पिहम (खंवोव ५७ कुलक 
१२) 





#१ 


पाडञसदमदण्णयो 


णिव्विश्गिच्छा-णिव्यूद 





गिच्वियण वि [निर्धिजन १ मनुष्व-रहिव 1 
२ न. एकान्त स्थत (युर ६, ४२) 1 

णिच्िर वि [दे] विषट, कठा हः श्रईरि- 
द्विरसं (गा ७२८ टि)! 

णिव्विराम वि [निर्विसम] विरामरहित 
(उप ¶ १८३) । 

णिच्विलब्‌ क्रिवि { निर्विम्ब ] बिलम्ब-रहित, 
शोप (सुपा २५५; बुप्र ५२) 1 

णिच्विवेभ वि [निर्विवे] विवेकशूण्य 
(सुपा ३२३; ५००; गरड, सुर्‌ ८, १८१) । 

गिचव्विस सक [निर.+ विश्‌ व्याम करना । 
निष्विसेज्ा (कस) । वृ. णिव्विस॑त (राज) 

गिश्विस सक [निर.+विश्‌ ] उपभोग 
करना (पिड ११६ टी) 1 

गिव्विस् वि [निर्वप] दिपदहित (शरौष) । 

गिच्विसंक वि [निर्मिशङ्क] शंशारित, 
निर्भय (सुर १२, १६) । # 

णिव्विसमाण न [निर्विंशमन] १ चारिव- 
विशेष (ठा ३, ४) 1 २ वि. उप्त चारिवको 
पातनेवाला (ख ९) ) “कप्प्टिह छो 
[करल्पस्थित्ि] चारि विदेय की मर्ादा 
(कस) । 

गिच्विसय वि [निर्धेशक्र] उपमोगर्ता 
(पिड ११६) 1 

णिष्िखय वि [निर्विषय] १ विषयो 
श्रमिलापा से रहित (उत्त १४) । २ भ्रनरथक, 
नरथक (कचा १२; उप ६२५) । ३ वेधसे 
बाहर किया दहृश्रा, जिस्रको देशनिकाते कौ 
सजा हई हो वह (सुर ६३६; सुपा ५६६)। 

णिष्विसिषट वि [नि्विशिष्ट्‌] विरेप-रहित, 
समान, तुल्य (उप ५३० टी) । 

णिच्िसी छो [निर्विपी] एक महौपधि 
(कै ५) 

भिव्विसेस वि [निर्विष ] १ विशेप-यहत, 
समान, साधारण (स २३, सम्म ६६, प्रास 
६८) । २ भ्रमिन्जो चजुदान दो (से १५, 
६१५) । 

भिव्वी श्री [निर्मिति] वपविरेय (संवोष 
५७) ! 

णिच्चीय देषो णिच्विहञ (संबोघ ५७) । 


णिच्युभ वि [निवृत] न्द्रा (त 
५६३; क्ष्य) । 

णिब्बुद ष्ठी [निर्वृति] १ निर्वाण, मोक्ष, 
मुक्ति (कुमा; प्राम र्द) । र्मनबौ 
स्वस्यता, निधिन्तता (मुर ४, ५६) । ३ 
सुख, दु.ग-निवृत्ति (भाव ४)। ४ लैन सुम 
फी एक शादा (कप्य) । ५ एक राजकन्या 
(उप ६३६) । “कर ति [कर] नरौतिजनक 
(पर्ण १) 1 शजणय वि [जनक] गति 
का उत्पादक (गा ४२१) । 

णिन्नुदर्य श्री [निवृति] भगवान्‌ 
मुमतिनाथ की दीक्षा-शिविका (विचारं 
१२६) । 

जिन्बुड श्लो णिन्बुअ (दमा; भावा) । 
णिन्नुड वि [नियत] भ्चित्त क्या हा 
(दस ३, ६, ७) । 

गिन्ुडू देखो पिवुड = नितैमस्न्‌ । वृ, 
णिन्बुडूमाण (रज) । 

णिच्युड्ढ देषो गिघुदूढ ¦ प. णिब्बुद्दे- 
माग (बुज प्र ८०) । पह. णिच्यु- 
त्ता (सुज ६) । 

णिव्युदढ वि [निव्युं् ] निहित, निभाया 
हृदा (गा ३२) । 

णिच्ुत्त देषो भिवुत्त (गा १५५) 1 

णिव्वुत्त देषो णिघ्वन्ते = निवृत (पिग) । 

णिच्ुत्ति देखो िव्व्ति (या २८) । 

णिच्छुद्‌ देवो णिच्युभ (संक्षि &) । 

णिच्वुदि देखो णिग्युद्‌ (पराक <) 1 

गिन्बुन्भ' देवो णिञवह = निर्‌ + वर्‌. 

गिन्वृढ बि [निन्य] १ जिका निर्वाह 
किया गया दहो वह । २ त विदित, निरत 
(या २५५; से १, ४६) । ३ निसने निर्वाह 
क्रिमाहो वह्‌, पारश्राप् (विवे ४४})।४ 
व्यक्त, परिमर (मे ५, ६२)! ५ बाहर 
निकाला हा, निस्सरति; "निबा य पएसा 
सत्तो गादप्पमनोसमावघ्ना' {उप १३१ टी) । 

गि्बूढ वि [दे] १ स्तव्य (दे ३३) । 
न. घर का पिम मगन (दे ४, २९)! 


णिव्वूढ वि [निव्युंढ] क्वि प्रये 





णिव्वीस न्नी [निर्वीर] परु्-रहित पिविवा 
द्धी (मोड ४६) 1 


उद्धृत केर बनाया भा प्रन्य (दनि १, 
१२) 1 


मिञ्वेअ--णिक्ताम 


पाइअसदमहण्णमे 


४१३ 





णिन्येज पु [रिद्‌] पृ्ङि इन्या 
(सम्मत्त १६६) ! 
भिग्वेज पु [निद] १ सेद, विरक्त कुमा" 
द्र ६२) । २ ससार कौ निगुणवा ग्र श्रव 
धारण-निश्चय (ज्ञान) करना {उप ६८६) 
-णिन्वेअण न [निविंदन] १ चेद, वैराग्य । 
२ वि, वैराग्यजनक। घौ. "णी (ला ४, २)। 
णिव्वेदर सक [ निर.+वेष्टयु ] १ नाश 
मेरा, क्षयं करना । २ पेरना 1 ३ वाधना । 
यक लिट (विदे २७४८५, मच! २, 
३, २) । 
णिव्वेढ सक [ निर्‌ +वेषटय्‌ ] व्याग | 
करना । णिब्वडेद (सुञ्च २, १) 1 
णिष्वेढ सक [ निर.+ वेष्टय्‌ ] मनद्ुती 
सेवेषटन करना 1 रिटि, शित्रेडज्ज 
(आचा २, ३, २ पि ३०४) 1 
-णिन्विढ वि [दे] नग्न, न॑गा (दे ४, २८) 1 
-णिच्चेद्‌ देषौ णिष्बेज (उस २६, २) । 
-णिन्वेर पि [निर्धेर] वैर-र्हिव (भच ५९) 
णिञ्वेरिस वि [दे] १ निदेय, नि्कप्ण 1 
२ श्रवयन्त, श्रधिक (दे ४, ३७) 1 
-णिग्वे भक [ निर + वेद्‌ ] रवा, सत्य 
ठदरना, सादित हटोना। णिव्वेह्लइ (पि १०७) 
णिच्वेद्धिभ वि [निर्हतं] भफुरिव, स्मि. 
श्त (मरे ११, १६) 1 
णिञ्चेस वि [निरदरैप] देप-रहितं (से १५, 
६५) । 
गिष्वेस पु [निर्वेश] १ लाम, प्रात्ति (ग 
१, २) 1 २ व्यवस्था, कम्मण कपिम्राण 
काशे कप्मतरेमु को तिवस" (भ्रष्ट १८) 1 
-णिब्वेदणिपा कञो [निर्वनिस्न] वनन्पति- 
वि्ेप (सुप्र २, २, १६) 1 
णिव्योढन्य नि [निर्मीय] निवाह्योगय, 
वहन करन याग्य निमनि लायक (ग्राव ४)! 
णिन्यरोख सक [छ] क्रोधे होढ को मततिन | 
कना} णि पोल (दे ४, ६६) 1 
णिन्योखम न [करण] क्रौष से दटोठ को) 
मलिन करा (कुमा) । 
णित देषो णिसा (कुमा, डम १२, ६५} । 
परिस सक [ नि+अस्‌ `] स्वापन करना। 





णिमेई (म्रीप) । 


णिसंत ति [निशान्त्‌] १ शुत, मुना प्रा 
(खायां १, १ ४» उवा) । २ भव्यन्त ठंडा 
(भावम) 1३ रात्रि का भ्मवसान, प्रमात, 
(जहा शिसतते चणाचिमालीः पमां केवल- 
मारु तु" (दख ६, १, १४} \ 

पिस्तसबि [चश्ख)] सूर, निदेय (सुषा 
४०६) । 

गिन पुं [निस] १ स्वमाव, प्रकृति (ग 
२१, वप्र १४८) । २ निस्नंन, त्याग 
(वषि) । 

गिसम्ग वि [ससम] स्वमाव से दोनेवाला, 
स्वामाविक (सुपा ६४८) । 

णिष्म न [विस्म] जाप्य कौ र्द 
स्वभाव से श्रततता (सूग्र २,३, १६) । 

गित्तमिय त्रि [सैस्गिक ] स्वाभाविक (सण) 1 

णिज धर. देवो गिसन्ना “निमज्जे व्ियड- 
शाण" (वव १) 1 

णिसज्ञा स्री [निषद्या] १ घरानन (दष ६) 1 
२ उपवन, वैढना (वव) । देवो 
णिसिजा। 

णिस्ट तरि [निष्ट] १ निता हप्र, 
व्यक्तं १, १६) \ २ दत्त, दिया हृभ्रा (णाया 
२१, १ ७१)॥ 

णिह वि [दे] भ्रुर, बहत (रोष ८७) । 

णिह (प्रग) वि [निषण्ण] वेढा हमा 
(सण) १ 

णि पु [निषव] १ दरिवपं क्षर से उत्तर 
भे त्वित एक पवेत (ढा २ ३) । २ स्वनाम- 
ख्यात एक वानर, राम सैनिक (ते ४, १०) । 
३ वैन, साड (सुच ४) । ४ वनदेवका एक 
गृध्र (निर १,५ कुर ३७२) ! ५ देश दिदेष ! 
£ निपवदेय का रजा (कुमा) । ७ स्वर-विच्चेय 
(दे १, २२६ प्रप्र) । करूहन [श्रू] 
निष पवंठ का एक शिषर्‌ (ठा २, ३) 1 
“दद पुं [श्र] दह विचय (न ४) 1 
णिसण्ण वि [जिपण्म] १ उपविर्‌, स्यि 
(गा १०८० ११६ उत्त २०)। २ कायो 
काएकु मेद (भराव ५) 

४. वि [निःखक्ञ] सज्ञा रहित {खिद 

८) 1 

गिसत्त वरि [दे] सुट्‌, खनोय युक (दे ४, 

३-)८ 


गिसन्न देबो गणिसण्ण (उ, एण्या १, १) 1 

णिस्लम सक [ नि + समय्‌ | मनना । व. 
णिसमेत (रावम) । कवक. णिसम्मंत 
(गउ्ड) सहृ. णिसमिथ, णिसम्म (नाट, 
वेणी ६८, उदरः श्राचा) ! 

णिक्षमण न [निशमन] श्रवण, भ्राक्णंन 
द १, २६६, गउड) । 

गिसम्म श्रत [ निजसदू ] ९ वैठना।२ 
सोना, शयन करना । छिसम्मउड (से ६, 
१७) । दक. गिसम्मिडं (ने ५, ४९) । 
गिर देलो गिसिर कव. निसरिल्ममाण 
(मग) । 

गिसह देले णिस्सह (शा ४०) । 

णिसह्‌ देखो णिलढ (इक) । 

गिसह देखो भिस्सह्‌ (पद्‌ ) । 

णिसद्‌ सक [नि + सद. ] सहन करना । 
रिषहई (भार ७२) 

णिखा ष्ठी [निशा] श्रन्ारप्ती नरक- 
भनि (सुप्र १,५, १, ५} 1 

णिसा [निदा] १ रात्रि, रात (कमा, प्रामू 
५५) । २ पीने का पतयर, रिलीट, सिलबट 
(उ) । जर पु [कर्‌] दद, चाद (दे १, 
८, पद्‌ ) 1 अर धु [भ्वर्‌] रक्षस (कणु"से 
१२, ६६) । 'अरेद पुं [श्चरेन्द्र] राक्षसो 
का नायक, राक्षस-पति (से ७, ५६) । “नाद्‌ 
पुं [श्नाय] चद्रमा (सुपा ४१६) ! “छो 
न [येष] श्विना, भीसने का पट्यर, 
लोढा (उवा) । "वह धुं [*पति] चन्द्र, चाद, 
चन्द्रमा {गउड) 1 देखो णिसि° 1 

जिसाग क्क [नि + शाणयू ] शान पर 
चडाना, पैनाना, वीश्छ करना । स, निंसा- 
गिरुण (स १४३) } 

णिसागन [निराण] खान, एक प्रक्र का 
प्यर्‌, विक्त पर दधियार तेन श्रियां जाचा 
है (ग्ड सुपा २८) । 

णिघाणिय वि [निशाण] छन दिया 
हमा, नावा हृ, दीद ङ्गिया भा, पैना, 
धारदार, नुकीला (मुपा ५६) 1 





णिसाम देखो गिम । िषामेद (महा) । 

वृ. णिसामेव (गुर ३, ७८) । स. 
यिसामिजण, यिषामित्ता (भदा, उत्त 
२) 


चेष 


णिसाम्र वि [निदयाम] मालिन्यरहित, 
निर्मल (ते £, ४७) } 
णिसामण देखो णिसमण (सुपा २३)1 
भिसाभि वि [दे. निङमित] १ शतः 
भ्राकरित्त (दे ४, २७; गा २६) । २ उप 
शमित, दवाया दभ्रा । ३ सिमराया हुपरा, 
संकोचित, नस्सामिप्रो फणामेग्रो (स 
३५८) । 
णिसामिर वि [ निङमयिक्‌ ] सुननेवाता 
(सण) 1 
णिसाय वि [दे] प्रसुप्त (दे ४, ३५)। 
फिसाय वि [निरत] छन दिया हप्र, 
तीक्षण (पप्र) । 
णिसाय पु [निषपाद्‌] १ वारडाल, एक प्राचीन 
जाति (दे ४,३५) २ स्वरविशेष (ला ७)1 
गिसायत वि [निशातान्त] चीदणा धार 
वात्ता (पाभ्र)। 
णिसास सक [ निर्‌ ~+ श्चासय्‌ ] निग्खास 
डालना । वृ. गिस्सास्एेत (उम ६१ 
७३) । 
गिसास देखो णीसास (पिम) 1 
णिसि" दैवो णिसा (है १, ८) ७२, षड; 
सुर १, २७) । “पाख् पं [खर] 
छल्द-विशेय (षिण) । "मत न [भक्त] 
राप्रि-मोजन (प्रोष ७८७ )1 भभुत्त न 
[भुक्त] रात्रि मोजन (सुषा ४६१) । 
भिसि देदो णिसीअ शिसिग्रइ ({ सण, 
कप्प) । सं. रिसिदत्ता (कष्प) । 
भिसि वि [निशित] शान विपा ह्राः 
तीक्षण (से ५, ४६; महा, दे ४ ३६०} । 
णिसिक्त सक [ नि + सिच्‌ ] प्रक्षेप करना, 
डालना । संछृ. णसिक्धिय (प्राचा) । 
णिसिज्ञा देखो णिक्तज्ना (कष्य, सम ३५, 
ठा ५, १) । ३ उपाय, साधुपम्रोका स्थान 
(पेच ४) 1 
गितिज्ममाण देलो णिसेद = नि + पिष्‌ ! 
णिसिह्ध वि [निख॒ष्ट] १ बाहर निकाना 
टरा (मास १०} । २ दत्त, भदत्त (भ्राच) । 
९ श्रनुता्त (व्ह १) ६ ४चनाया ह्राः 
करिविर श्रामयदयाहईं ,..पउ्मो निहो निसिदिं 


पाडअसदमदण्णवो 


णिसिद्ध वि [निषिद्ध] प्रतिपिढ, निवारित 

(कवा १२)। 

णिसिय वि [ज्यस्त] स्वापि (घमं ७३) 1 

जिक्तियण म [निपदन] उपवेशन (पव) । 

गिसिर सक [ नि + सृज्‌ ] १ वार निवा- 

एना।२ देना, ध्याग कएना। ३ परना। 

छिसिरद् (माघ ५, भग); 'शिखराहाण । 

नित्िरंतिनेम दंड, तेवि ह पाविति नव्या 

(घुर १५ २६४) । करम, ति्धिरिज्जई, 

निसिरिज्जए (विते ३५५७) । वकृ. निस्िरतर 

(पि २३५) । कव. निसिरिजपाण (पि 
२३५) \ स. णिसिचरित्ता (पि २६५) । 
श्रयो. तिसिरावेति (पि २३५) । 

णिस्िरण न [निजेन] १ निस्सारण (भास 

)1 २ त्याग (णाया १, १६)। 

णिसिरणया } घो [निसर्जना] १ व्याग, 

तिसिर्णा 1 शान (धाया २, १, १०)। 
२ निस्सारण, निष्कासन (भग) 1 

गिसीअ भक [नि+ पद्‌] बैठना । एिसीग्रह 
(भग) । बृ, णिसींत, णिसीअमाण 
(मग १३, € सप्र १, १ २)। सद. 
णित (कप्य) । ईड. णिसीदत्तए 
(कस) 1 कृ. णिसीडयन्व (णाया १, १; 
भग)। 

णिसीभण न [[ निपदन ]] उपवेरान, वैठना 
(उपरष्थ्यीःख १८०) । 

णिसीभावण न [निपादन] बैठना (कस ५, 
२८; दी)। 

गिसीढ देखो णिघीह्‌ = निश्चीय (हे १, २१९ 
कुमा) 1 

गिसीदण देखो गिसीअण (रौप) । 

गिसीह्‌ धुन [निशीथ] १ मध्य रात्रि (हे १, 
२१६ कुमा)! २ प्रकाशकवा भ्रमाव (निन्रू 
३) 1३ न जैन प्रागमगन्व विष (एंदि)। 

णिसीह पूं [सिह] उत्तम पुख्प, धेषठ मनुष्य 
(दमा) । 

णिसीद्िभ वि [सैशीधिक] निजके लिए 
लाया गयादे एमा नही जाना टमा मोन- 
नादि पदायं (पिड ३३६) । 

णिसीदि स्री [नैपेधिकी] १ श्व-पखि- 

पन-धरमि, श्परान-पूमि {रु २०) । २ 





उषणभेद' (उप ६८६ टी) । 


दैठने कौ गह्‌ (राप ६३} । त 





॥ विस्नाम--णिञुदिज 


णिक्तीद्िजा घी [निशीयिन्न] १ स्वाच्याय- 
भूमि, श्रष्ययन स्यान (प्राचार, २,२)४ 
२ चोड समयके ति उपात्त स्वान {मिग 
१४, १०)। ६ भ्राचाराङ्गं पूष का एक 
भ्रव्ययत (प्राचा २,२, २} । 

गिरि घी [नेपेधिी] १ स्राप्याय- 
भमि (सम ४०) 1 २ पाप्क्रियाकरा व्याग 
(डि; कुमा) 1 ३ व्यापारान्तरके निपेषष्प 
भ्राचार (ग १०)। दैवो णिसेदिया। 
णिीदहिणो घी [निशीथिनी] सति, राव 
(उ ¶ १२७) ¦ “नाद पुं [नाथ] चद्रमा 
छमा) ! 

णिघुभ वि [दे. जिष्टत] शृत, भाक्त 
दै ५, २७; सुर्‌ १, १६६; २, २२९ 
महाः पाभ्र)। 

णषु पुं [निसुन्द] रावण का एक मुमट 
(पम ५६, २६} । 

णिघुंम सक [ नि + शुम्म्‌ ] मार्‌ डातना, 
व्यापादन करना । क्यङ्ृ. णिसुं॑त, गिघु- 
व्भेव (से ५, ६६; १४, ॐ पि ५३५) । 

णिमुंभ पं [निदयुम्भ] १ स्वनाम स्यात एक 
राजा, एक प्रतिवासुदेव (षम ५, १५६, 
प्व २११) । २ दैत्य-विशेष (पिग)। 

णिसुंमण न [निशुम्भन] १ मर्दन, व्यापादन, 
विनाश। २ वि. मार्‌ डालनेवाता (ग्र १, 
५, १)। 

गिुंभा ली [निद्युम्मा] स्वनाम-व्यात्त एक 
इरा (णाया २, इकः) । 

गिञभिय वि [निद्युम्भितः] निपातित, व्या- 
पादित (सुपा ४६०) ! 

णसु } विदे] क्परदेवो (हे ४ 

णिसुद्धिभ - २५८० से १०, ३६) । 

णिुंड देखो णि्ुढ = नम्‌ । निघुडई (ड्‌ )1 

णिघुद्ढ देवो णिसुटर (हे ४ २५० टि)! 

णिञुढ भ्रक [नम्‌] भारते श्ाक्नान्त होकर 
नीचे नमना, सुकना । शिगुढई (हे ४,१५८)। 

णिसुढ षक [नि शुम्भ्‌ ] मारना, भार 
कृर्‌ गिएना । ङ, णिसुडिज्ञत (से ३, 

णिुद्धिज वि [नत] भारते नमा ठा 
(पाम) 1 

णिषुदिज वि [निशुम्मित] निपातित (से 
१२, ६१) । 


भिसुदिर--णिस्सांग 
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मिसुदिरवि [नम्र] भारसे नमा हमा 
मा); 
भिपुण सक [नि +शु] सुनना, धवण कलना 1 
निमुएड, शिषः, णिगुरेमि (खण, महा, 
सद्र १२८) । व, निसुणत, निसुणमाण 
मुपा १०६; मुर १२, १७४) । क्व. 
निसुणिञक्त (सुया ४५; स्यए ६४)! 
सकृ निमुणिॐ, निसुणिऊण, णिद्ुणिजणं 
(सुषा १४, महा, पि देप) । 
छिद्र ति [दे] १ पातित, गिराया हृम्रा 
(दे ४, द, पाप्म"से५, ६८) 1 
णिसुव्भंव देवो णिसुंम = नि + शमम्‌ । 
-शिपृग देखो णिस्सृरा (दपा ३७०) 1 
गिस्‌ढ देखौ णिसुढ = नि + गूम्म्‌ । देङ्‌. 
निसृडिड (गपा ३६६) । 
णिमुढ देषो तिसद = नि + सह.\ निगरढई 
(राह ७२) । 
णिसेग देल णिक्तेय (पंच ५, ४६) । 
ग्रिसेञज्ञा ही [निपा] वन्न, कपढा (पव 
१२७ यै) 
गितेऽजा देलो गि्ठञ्जा (उव, पव ६७) । 
णिसेऽम वि [निषेध्य] निपेप-योग्य (षरम- 
स ६६६) । 
णितेणि देषो णिस्सेणि (सुर १३ १६०) । 
णिसेय पं [निषेक] १ करमचुद्लो की 
रचना-विश्ेप (छा ६) । २ सेचन, सोचना, 
ता संपद निखवर्सववद॑सणामयनिएणं पीणि- 
उ्जउ निदि (मूपा २६६) काम्रावि 
ु॑ति भिरिखदस्मनिसेम' (मुपा २०) । 
णिपेन सत [नि+सेव्‌ ] १ सेवा करना, 
श्रादर करना ! २ भ्रा्नय करना । निय्रद, 
निहते (महाः उप)। वृ. णिसेयमाण 
(महा) । षङ णितेमिञ्जंन (भोष ५६) । 
कृ, निसेरणिञज (मुपा ३७} 1 
णिसेव सर [नि~+सेय्‌ ] भावरना 1 
सिवु (भञ्फ १७६९) 1 
गिसेवगर देवो णिसेवय (सूम २, ६ ५) ; 
-णिक्तेवणा द्यी [निपेचणा] सेवा, भजना 
(उत्त ३२, ३) 1 
पित्तेवय वि [न्पिवद] १ सेवा फटलेवाला, 
सेवक 1 २ प्राय करेवाला (पुप्क २५१) } 
णिततेवा द {[न्पिवा] ज्पर देषो (सम्मत्त 
१५५. संबो ३४) 1 


णिसेवि वि [निपेषिन्‌} ऊपर देवो (स १०)। 

णिसेबिय वि [निपेयित] १ सेवित, भात 
(श्रावम) 1 २ भ्राधित (उत्त २०) ¦ 

णिसेद सक [ नि + पिघ्‌ ] नेव करना, 
निवारण कयना । मिनेहद (हे ४, १३४) 1 
क्व. निसिरममाण (सुपा ५७२) 1 
दै. निसेिडं (घ १६०८) 1 क. निसेदि- 

` यवना सययपि माया" (सतं ३५) । 

णिसेह पं [निषेध] १ प्रतिषेष, मिग्रारण 
(उव, श्राप १८१) । २ प्रपवाद (प्रोष ५५)। 

णिसेदण न [निपेधन] निवारण (रावम) । 

भिसेदणा कनी [ मिषेधना ] निवारण (भ्रा १) 1 

णिसेदिया देवो णिसीदिभा = नेपेधिकौ । 
१ मुक्ति मोक्ष! २ रमशानःमूमि । ३ वैठने 
ना रथन । ४ नितम्ब, ढारढेः समीपका 
भाग (राज) 1 

णिस्स वि [निस] निघंन, धन-रहिव 
(धामन) । श्यर वि [कट्‌] १ नि्धेन-का। | 
२कमंकोदूर करनेवाला (प्रावा २, १६, 
६) । ॥ 

गिस्संक पुं [दे] निमर (दे ५, ३२) । 

णिस्संर विं [निशद्क] १ णद्भा-रहिव 
(सूम २ ७, महा) रन. शदराका 





श्रमाव (पचा ९) । 

गिस्संश्ि वि [ निशङ्धित ] १ गडा 
रहित (रोच ५६माः खाया १०३)) रन. 
शद का रमार (उत्त २८) 1 

णिस्सग बि [निसङ्ग] सङ्ग-रदिव (सुपा । 
१४०) 4 

णिस्संचार्‌ वरि [नि संचार] खचार रित, 
गमनागमने-वजित (णाया १, ८) । 

णिस्संजम वि [ निस्सयम ] सवम-रदिति 
(उम २७. ५) ॥ 

णिस्सत षि [नि शान्त] प्रचान्त, भत्रिय 
शन्त (राय) । 

णिस्संद्‌ देषो णीसद (परह १, १; नाट-- 
मासतः ५१) 

। गिस्सदेदद नि [ निस्सदेद ] सदेद-रित, 

निचय, नि घ्य (काल) } 

। गिस्संयि वि [निस्सन्वि] सन्धि ददिव, घापा 





से रदित {परह १, १)1 
भिस्सस वि [वदास] दूर निरय (महा) 4 | 


गिस्वंस वि [नि.शंस] शलाघा-रदित (षण्ड 
१, १1 

गिस्तंसय वि [नि सशय] १ संशय रहित । 
२ हिवि, नि सदेह, निय (श्रि १८४ 
भ्रावम) । 

णिस्सक्र रक [[नि+ध्यष्य्‌ ] कम वरना, 
घटना। सकृ. निप्छक्तिय (प्राचा २, १, 
७, २) 1 

भिस्सगरपुं [नि स्न] शब्द, भावान (कुग्र 
२७) । 

णिस्सण्ण वि [ नि संज्ञ] संना-रहित (धमर 
१,५, १1 

भिस्सत्त वि [नि मन्य] येयं रहित, मत्व 
हीन (घुपा ३५६) 1 

णिस्सन्न देलो णिसण्ण (रयणा ५) । 


} णिरुसम्म श्रु [| निर. +श्रम्‌ ] वैऽना॥ 


गह. णिस्सम्म॑त (से ६, ३८) 1 
1 पु [निश्रय] देवो भिस्त (सवोप 
१६) । 


भिस्सर रक [निर्‌ + सुः] माहुर निक्रवना 1 
छिस्सरड (कपप) । बङ्ृ. शिरसरंत (नाट-- 
चेत ३८) । 

भिस्सरण तरि [निसश्ण] निगमन, बादर 
निकलना (ला ४, २) 1 

णिस्सरण चरि [ नि शरण ¶ श्रण.रहित, 
्राण॒-वजित (पउम ७३, ३२) । 

णिस्सरिथ वि [दे] घ्रस्व, पिता ह्प्ाददि 
४, ४०) 1 

ण्स व्रि [नि शल्य] शन्प-यहित (उ 
३२० दी, द्र ५७) । 

णि.सस्त म्रक [[ निर. + श्वस्‌ } निर्वास 
तेवा । निन्मखई, छिस्सपतिं (म) । वड. 
गिस्सस्िजमाण (खा १०) । 

णिस्सह वि [नि सह्‌] मन्द, श्रके (द १, 
१३० ६३, कुमा) । 

गिस्ाद्यी [निध्रा] १ भालम्वन, माध्य, 
सदारा (ठा ५,३) १२ भ्रषीनता (उ १३० 
टी) \ ३ पल्षपात (वव ३) \ 

णिस्साय न [निश्राणः] निशा, भ्रवलम्बन 
(षरएद १, ३) । धपय म [वद्‌] भरपवराद 
श्ट !)1 

णिस्सछाण पंन [दे] वाय विष्ेष, निच्चान, 
“वज्निरनिम्षाणतूररदयर्यो" (धमेवि ५६) । 
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णिस्ार सक [ निर.+सारय्‌ } बाहर 
निकालना । निस्तारई (कुप्र १५४) । 
णिस्सार १ निसार] १ सार दीन, 
णिष्लाख ] नि (१ मूम्र १, ५, 
श्राचा) \ २ जीणं पुराना (भ्राचा) 1 
भिस्सास्य व्रि [निसा] निकालनेवालां 
(उप २८० टी) । 
णिस्सारिय षि [नि सारितः] १ निकाला 
हमा । २ ष्यादित, भष किया हप्र (सूप 
१, १४) । 
णिस्सास पु [निश्वास] निश्वास, नीचा 
श्वा (भग) । २ काल मान विदयेष (इक) । 
३ प्राणवायु, प्रश्वास (प्रपर) । 
णिस्साहार वि [ निखाधार ] निरषार, 
श्रालम्बन रहितं (सण) 1 
णिरिसिगवि [निग्रृज्ञः] शग रहित (सुषा 
३१६) 1 
णिस्सििय न (नि शिद्धित] भव्यक्त शब्द 
विशेष (विते ५०१) 1 
णिरिसच प्रक [निर + सिच्‌ ] प्रप 
करना, डालना फंकमा । षङ, णिरस्सिचमाण 
(राज) ! सकर णिस्सिचिया (दस ५, १) 1 
णिस्सिगेद वि [निस्ते] स्नद-रटित (पि 
१४०) 1 
भिस्सिय व्रि [ निधित] १ प्रधि, 
श्रवलम्बित (छा १०, मास ३८) । २ भ्रासक्त, 
श्रनुर्त तर्लीत (सुप्र १, १, १० ठा ५,२)। 
३ न, राग श्रासक्ति (ला ५,२) 1 
णिस्सियवि [निभ्रित] १ नियते वद 
(सूप २, ६ २३) । २ पक्षपाती, रागी 
(वव १) । 
णिस्सछय वि [ निसृत] निर्गत, निर्यात 
(मास ३९) 1 
णिस्सीर वि [ नि शीख | सदाचार रहित, 
दु शोल (परम २, ८, ठा ३, २) 1 
जिस्तुम ति [नि शुक] निर्दय, निष्कल्ण 
रा १२)) 
-णिस्सेञ्ना देखो णिते्ना (पव १२७) । 
िस्तेणिन्नो [निश्रेणि] षीदी (रह १, 
१, पामर) । 
गिष्देयस न [ निभ्रेयस १ कल्याण, 
श्य्ल, कषेम (ठा४,४, णाया १, ८) । 


पादइअसदमहण्णयो 
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२ मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण (रौप एदि) ३ 

श्म्युदय उन्नति (उत्त ८} 1 

णिस्सेयसिय वि [ यैश््यसिफ] पयु, 

मोनार्थी (भग १५) । 

णिस्सेस वि [निदेष] सर्व, सव, सकल 
(उ २००} । 

णिह वि [निम] १ समान, तुल्य, सदश (से 
१५५८ गा टदे १,५६)।२न. 
बहाना व्याज, छन (षाभ्र) । 

णिह्‌ वि [निद] १ मायावी, कपरी (सुप्र १, 
६) । २ पीडित (सूप १,२, १)। ३. 
श्राघात-स्यान (सूम १, ५, २) । 

णिह्‌ तरि [सिनिद्‌] रणी, रागु (प्राचा) । 

जिहतव्य देवो णिदहण = नि + हन्‌ । 

णिहस पुं [निघरषै] घपंशा (गउड) 1 

णिहसण म [निवर्पण] वपंख, राड (ते ५, 
४६ गउड) । 

णि द ध, १ जुदा कर, यक्‌ करे (भरावा)! 
२ स्थापन कर (णाया १, १६) । 

गि वि [निषृष्ट] चवा टमा दिर, 
१७४} । 

णिदण सक [ नि +हन्‌ ] १ निहत करना, 
मारना) २ फेकना। चिहसामि (कुप 
२६२) ! शिहणाहि ( कपप )। भूका-- 
छिहरिषठु (राक्र) । कह निहणेत (घण) 1 
संकृ, णिदणित्ता (पि ५८२) ! क़ गिहतव्व 
(वरम &€, १७} 1 

गिहण सक [नि + खन्‌] गाडना । निहएति 
धरां घरणीयलभ्मि' (वग्जा ११५) । रै 
श्वोते दभ्न निहणि उम्‌ श्रार्धो' (महा) 1 
णिहणन [दे] कूल, तीर, करिनारा (दे ४, 
२३) । 

णिहण त [निधन] १ मरण, विनात्ध (पार 
जी ४६) रपु रावण का एक सुमद 
(ठम ५६, ३२) । 

णिहणण न [ निहनन `] निहति, मारना 
(महा स १६३) । 

गिहणिअ वि [निहतः] मारा हा (सुपा 
१५८ सण) । 

णिहत्त सक [ निधत्तय्‌ † कमं को निविद 
ल्प ते वाधना । मूका िदतिसु (मग) । 





भवि छिहत्तेस्छति (भग) 1 


 णिदत्त देखो णिवत्त (भग) । 


गिहत्तण न [निधत्तने] कमं का निविड 
यन्न (भग) । 
णिदहत्ति देषौ णिधत्ति (राज) । 
णिदम्म सक [ नि+दहम्म्‌ ] जाना, ममन 
करना । गिहम्मई (हे ४, १६२} । 
णिहय दि [निहत] मारा हप्र (पा ११५, 
सुर ३, ४६) । 
शिहय नि [निखात] मागा हृभा (घ ४५९)! 
णिद्ूर भ्रक [निष्ट] पााना जाता 
(पामा) 1 
गिदर प्रक [आ + कन्दु] चिल्लाना । विहर 
(पड्‌)1 
णिहर भक [निर.+ सू] बाहर निकलना 1 
छिद्र ( षड्‌ ) 
णिदरण देवो णीहर्ण ( णाया १, र-- 
पत्र ८६) । 
गिदव देखो गिहुव । शिहवद (नाट, पि 
४१३) 1 
भिहव वि [दे] सुप्त, सोया हुमा ( षड्‌ ) \ 
गिहव प [निय] षपू ( षड्‌ ) 1 
गिद्य सक [ नि + पष्‌ ] धिसना । सब, 
गिहुस्िऊण (उव) । 
णिदस पु [निक्प] १ कष्टक, कसे का 
पत्थर (पप्र); २ कसौटी प्रकी नाती 
रेवा (हे १, १८६ २६०, प्राप्र)। 
णिहस पु [निषपै] चपंण, सगर (से ९ 
३३) । 
णिदस ए [दे] वल्मीक, सपं परादिका बि 
(दे४, २५) 1 
गिहसण न [निष्ण ] धपंण, रढड़ (ते ९, 
१०० गा १२१, गउ्ड वेज्जा ११) । 
1) वि [निषर्पित] धिसा हमा (वा 
१५०) ॥ 
णिह छी [निहा] माया, कपट (सुम्न १,८)। 
गिदहा सक [नि+ धाः] स्यापना करना । 
निषे (स ७३८) 1 वह. णिदिप्पत ति 
८, ६७) । सृ, णिदाय (सुप्र १, ७) । 
णि सक [नि+्ा] घ्याग करा। ष 
गिहाय (सूम १, १३) । 





णिहा ) सक [ दृश ] देखना ¦ रिहा 
णिह ॥ खिहाभराइ ( षड्‌) 1 


गिद्याण-णीर्घुह 


पाईइअसदमदण्णवो 
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णिदहाण न [निधान] बह स्यान जर्हा पर 
धन भ्रादि गाड गयादौ, खनाना मरार 
(उवा, गा ३१८५ गउड) । 
णिदाय पुं [दे] १ स्वेद, पसीना (दे ४, ४६)। 
२ समूह, जत्या (दे४, ४६, से ४, इत, 
स ४४६. भविः पाभ, गउड, मुर्‌ ३, २३१)। 
णिद्दाय पुं [निघात] भ्राघात, भ्रास्फालन 
(से १५, ७०. महा)! 
णिद्ाय दैषो णिहाल्नि तचा, नि>+हा॥ 
गिदहाय पु [निहठाद] भ्रव्यक्त शब्द (सुख 
४, ६) । 
गिहार पुं [निदार] निगम (रद्‌ १, ५ 
ठाम) 
गिहारिम न [ निरदरिम ] जिसे मृतक 
शरैर को बाहर निकालकर संस्कार किया 
जाय उसका मठ्ण (मग) । २ वि. दूर जाने- 
वाला, दुर तक फैलनेवाला (परह्‌ २, ५} । 
गिदा देषो णिभाल। शिदातेहि (ख 
१००} । वकृ गिद्षाटत, गिदाज्यत (उप 
६४८ टौ ६८६ धे)। स्ट. गिदाज्ञेड 
(गच्छ १) । क़ णिहाज्ञेयव्य (ठप १००७)। 
गिद्या्ण न [निभाटन | निक्ष, धवलोकन 
(उप प ७२, रं ११, १२ सूषा २३) 
णिहालिअ वि [ निभालित ] निरीक्षित 
(कम्म, स १००} 1 
णिदि ति [निधि] १ खजाना, भडार (णाया 
९, ९३) ) २ धर्नश्नादिखे भयाद पत्र 
(दे १, ३५ ३, १६, ठा ५,३) शच्यैरव 
णिहि विप्र सगे रज्ज व भ्रमग्रपाणयः 
(गा १२५)। ३ चक्रवत्तीं राजा कौ सपत्ति- 
विशेष, तेसं भादि नव निधि (ठा ६)। 
भना भर [नाथ] कुवेर, नेश (पाभ) । 
णिहि पृच्ली [निधि] सगावार्‌ नतर दिन का 
उपषास (सबोध ४८) । 
णिदि वि [नदित] स्यापि (हे २ ६६ 
प्रप्र) । 
णिष्टिण्ण वि [निभिन्न] विदार्ति (रच्छ 
१९) \ 
णिष्टित्त देखो णिदि (गा ५६५, काप्र 
६०६, प्रप्र) । 
गिदिप्पत देवो णिदा = नि+धा । 
५२ 





णिदि त्रि [निखिल] सव, सकल (अच्छ 
हः श्रारा ५५) 

णिदिष्धय देवो णिदि (सुख २, ४३) । 

णिही ल्ली [दे] वनस्पति विशेषं (राज) । 

णिहीण वि [नदीन] नुन (कुप ४५४) । 

णिद्दौण वि [नदीन] हुच्छ, खराव, लका, 
क्षुद्र श्रत्यि निहौरे देहे {ऊ रागनिवघणं 
तुज > (उप ७२८ दी)1 

णिहु षो {सिह ] श्रौपघि दिरेष (जीव १} । 

णिहुअ वि [निश्रेत] १ य॒त, प्रच्छन्न, दपा 
इभा (से १३,१५ महा)। २ विनीत, ्रनुत 
(से ४, ५६} । ३ मन्द, धीमा (प्र, महा) ¡ 
४ निश्चल, स्थिर (उत्त १६) ) ५ भरसन्रान्त, 
सथमरटित (दस ६) । ६ धृत धारण किया 
हमा । ७ निभन, एकान्त । ८ भ्रस्त होने के 
लिए उपस्थित (हे १, १३१) । & उपशा 
(षरएड २, ५) । 

णिहुज बि [दे] १ व्यापार रदित, श्रतु, 
निश्चेष्ट दे ४, ५०से ४ श्णसूप्र १, 
बृह्‌ ३} । २ तुष्णीक, मौन (दे ४, ५० 
सुर ११ ८४)। ३ न सुरव, मैथुन (दे ४, 
५० पड्‌)। 

जिहुअण देखो णिहुबण (गा ४८२) । 

णिज खी [द] कमिता, समोग के लिए 
प्रापित च्नी (दे ४, २६) । 

णिहुण न [दे] व्यापार, बन्धा (दे ४ २६) 1 

णिहुत्त वि [दे] निमग्न, कवा हृभ्रा (पउम 
१०२, १६७) 1 

णिहुर्यिमगा छठी [दे] वनस्पति विष 
(पर्ण १-पय ३५) । 

णिदुव खक [ कामय्‌ ] संभोग का भरभिलाप 
करना । शिव (दे ४, ४४) १ 

णिहुयण न [जिशुवन] सुरद, समोग (कम्म 
काप्र १९४) शिहुवणचविग्रणादिकूविग्रा 
(मै ४२)! 

णिहूञ न [दे] १ सुरत, मैथुन (दे ४,२६)। 
२ वि, श्रकिद्धिकर (विसि २६९१७) । देखो 
णीहूय 1 

णिदिद्णन [दे] १ गुद घर, मकान (दि ४, 
५११दे २, १७४, बुमा,उख ७रन्टो,स 
१८०० पप्र मवि) 1 २ जघन, छली के कमर 


णिह भ्र [न्यग्‌ ] नीवे (स्र १, ५.१, ५)! 
णिदोड सक [नि + वार्‌ ] निवारण करना, 
निपेव करना । 
खिषटोडड (है ४, २२) । कृ गिहोडत 
(कुमा) । 

णिहोड खक [ पातय्‌ ]] १ गिराना । २ नाश 
करना ! छिहोडद (है ४, २२) ! 

णिदोदिय मि [पातित] १ गिराया हृभरा 
(दस ३} । २ विनाशित (उव ५६७ दी) । 

णी सक [ गम्‌ ] जाना गमन करना । शीई 
(है ४, १६२ गा ४६ भ्र) भवि. णीदसि 
(गा ७४६) ! वह. गित, त (से ३, २, 
गउड, गा ३३४, उप २६४ दै गा ४२०)! 
संहृ. भितूण, नीड (उड, विसे २२२) । 

णी सक [नी] १ले जाना ! २ भानना। ३ 
श्ञान कराना, वतलाना । रोद, णथद्‌ ( दै ४, 
३३५७, विसे ६१४) । व्ह, णेव (गा ५०, 
कुमा) । कवर णिज्जत, णीअमाण (गा 
६८२श्र से ६, ८१, सुपा ४७६) | संक, 
णद, णेड, णेडाण, णेऊण (नर 
मृच्छ २६४ कमा, षड्‌ , गा १७२) । दैक, 
णेड (मा ४६७, कमा) 1 कृ, णेभ, णेअव्व 
(उम ११६, १७, गा ३३६) 1 प्रयो, 
छेयावई (सण) । 

णीञअ वि [द] समीचीन, पुन्दर (धिम) । 

णीआरण न [दे] बलि घटी, बसी रखने का 
घोटा कलशं (दे ४, ४३) 1 

णी छी [नीति] १ न्याय, उचित व्यग्हार, 
न्याय्य न्यवहार (उप १८६, महा) । २ नम 
वस्तु के एक धमं को पर्य्या माननवाला 
मत (ठा ७) । सत्थ न [शास] नीति- 
प्रतिपादकं शन्न (चुर ६, ६५ रुपा ३४०, 
महा) 1 

णी घी [ नीका | ठ्या, नहर, सारणि 
(कमा) ॥ 

णीखय वि [निक्त] निचित सप्र नय 
नीषयक्क्छारा तीग्ड कारए पुततस्' (विचार 
घ) 

णच न [ नोचैस्‌ ] ९ नोचे, भ्व (दे 
१,१५४) ! २ वि. नीचा, प्रय लित 
(मा) । 





के नीचेकामाग (दे४,५१)) 


णीचछू देखो णिच्छूट (एदि) । 
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णीड देषो णिह (गा १०२; दे १ १०६) 1 
पीणसक [गप जाना, गमन्‌ करना। 
रीण (हे ४ १६२) । रौरंति (कुमा) । 
भीण सद [नी] ६ ते जाना। २वाह्रले 
जाना, वाहर निकलना; भारभंडणि सीद, 
प्रसारं श्रवउर्भद् (उत्त १६, २२) । मवि, 
नीरेहिद (महा) । वृ. णीणेप्राण । बवट. 
नीणिञ्जन णणिग्ञपाण (पि ६२ 
श्राचा) । संक णणिञण, णणेत्ता (महा, 
उवा) । 
णीणाविय वि [नायिव] हमरे दाया ते 
जाया यया, प्य द्वारा श्रानीत (उप १३६ 
टो)। 
फीणिञ्च वि [रत] गया शा (पाप्र) \ 
णीणिअ वि [नीत] १ ते जाया गया (उप 
५९७ टी, सुपा २६१) । २ बाहर निकाला 
हमा (णाया १, ४}; "उयसप्पद्दुरिमाए्‌ 
, नीरिभो भरतपन्भारो' (सुपा ३८१) ) 
णीणिजा सी [नीनिका] चतु्पिद्रिम जन्तु 
की एकर जाति (जोव १) । 
फीम पुं [नीप] १ वृक्ष-विरेप, कदंबका पेड । 
एन, फल.विशेप (दष ५५ २, २१) 1 
णीम पुं [नीप] वृक्ञविरेप, कदम्ब का पेड 
(पए १; प्रौप, हे १, २३४) । 
णीमम वि [निमैम] ममल्व-रदित (अन्म 
१०६) 1 
णमी देषो णीवी (कुमा, षड्‌) । 
णीय वि [नीच] १ नीच, प्रधम, जघन्य 
(उवा, सुपा १०७) । २ वि. भ्रधस्तन (मुपा 
६००) । धुगोय न [गोत्र] १ शुद्र गोत्र । 
२ कर्म-विशेप, जो शुद्र जातिमे जन्म होने 
ककरण द (खा २, ४ शण्वा) । ३ वि. 
मीच मोघ्रमे उपघ्न (सूत्र २, १)1 
णीय वि [नीत] ले नायां गया (आचा, उव, 
सुपा &)। 
पीय देखो णिच्च = नित्य (उव) । 
णीयंगम वि [नीचम्‌] नीचे जानेवादा 
पुष्क ४८्द)। 
णीरयंगत्रा घ्लो [नीचंगमा] नदो, तरंगिएी 


णीर न [नीर] जल, पानी (कुमा, प्राम ६७)। 
“निहि पं [निधि] स््, सागर (मुपा 
२०१) । °रुद्‌ न [स्ह] वमल (ती ३) । 
"वाह पं [वाह] मेष, थभ्र (उप पृ ६२)! 
शहर प [गृह ममुद, सागर (उप प ११६)! 
हि पुं [शध] समद (उप ६८६ टी)1 
शर पुं [धकर] मुद (उप ५३० ठो) । 

णीर्गी चरी [दे. नीरद] सिर वा भवयुषछन, 
शेवल, प्रुवट (दे ४, ३१, पप्र}! 

णीरज सक [ भञ्जन्‌ | तोढना, मगना । 
एीरंजई (हे ४, १०६) । 

णीरजिअवि [भग्न] तोडा दपा, चिन 
(कुमा) 1 

णीरेव वि [नीर्ध] निरिढिः (कणु) । 

फरण न [द्‌] षासम्वार+ “विमलो पंमलमरमं 
नीरिथएनीरणादसजुत्त' (गपा ५०१) । 

णीस्य वि [नीरजस्‌ ] १ रजो-रहित, निम॑ल, 
शद्ध" सिद्धि गच्छद एोरभो' (गुर १६; पएण 
३६; सम १३७; प१उम १०३, १३४; सां 
११२) 1 २ पु, ्रह्म-देवसोक का एक प्रस्तट 
(ज ६)\ 

णीस्व सक [आ +्िप्‌ ] प्रलेप करना । 
णीरवइ (हे ४, १४५) । 

णीरय सक [ वुभुक्ष. ] खाने को चाहना । 
णीरवद (है ४, ५) । मूका. णीरवोभ्र 

(कुमा) । 
णै वि [आष्षेपर] प्रा्षप करनेवाला 
(कमा) । 
पीरस वि [नीरस] र-प्ति, शुष्क (गचड, 
महा) 1 
णीर्सजछ न [नीरसज्ट] मरायंविल तप 
(सबोष ५) ॥ 

णीराग ॥ वि [सराग] साग-रहित, वीतराग 

णीराय † (गच्ड,कुप्र १२५. कमा) । 

णीरेणु वि [ नीरेणु ] रजो-रदहित, धुल रदित 
(गड) 1 

णीरोग वि [नीयेग] यैग-रहित, तंदुुध्व 
(जोव ३) । 

णी धक [निर. +सु] बादर निक्लना। 
नड (ह ४, ७६) । 

णौडपुं [नीज्ञ] १ हय वं, नीला रंग (मि 





(मत्त ११६) 


३) । ३ रामचन्द्र का एक सुगट, यान 
विदधिप (से ४, ५) ! ४ घन्द-विशेष (विग । 
५ पवंतनिदेप (छार, ३)।६ न, रल 
दी एक जति, नोठम (छाया १, १}1४ 
वि. ठर वणुवाना (वर्णु १, सब} । वट 
पुं [कण्ट] १ शक्र का एक सेनापति, 
शेन के महिप-मैन्य का श्रपिपति देव-पिरेप 
(ल ५, £ छव)। २ मधुर, मोर (पाग्र 
गप्र २४७ })। ३ महदिव, शि (पुम 
२४७) । "कर्णधीर पं [ करवीर ] हरे 
रंगके पूर्लोवाला कनेर का वेड (सय)। 
शुफा बी [ शफा] उचान-मिशेष 
(भ्रावम) । "सणि पत्री [मणि] रल-पिरेष, 
नलम, मरकत (कुमा) । लेस वि [^लेदय] 
नीत सेश्यावाला (परण १७)! श्लेसा क्ली 
[[हिश्याः] भ्रशुम भव्यवसाय-विशेप (सम 
११४ अ १)। ^लेस्छ देखो “लेस (परण 
१५) । स्सा देखो श्लेसा (रान) । “वत 
पुं [वत्‌ ] १ पवंत-विरेप (अ २० ३ सम 
१२)।२ द्रह-विशेष (ग ५,२)। ३, 
शिच्वर विशेष (ठा २, ३) । 

णी वि [नी] कच्चा, भाद्र" (भरावा २, ४, 
२,३)। "केसी म्री ["केरी] वस्ी, एूवति 
(घव ४)। 

णीटम्टी ली [द्‌] धृविशेष, बाणवृष (दे 
४, ४२} । 

णीलख घी [नील] १ नेश्या-विदचेष, एक तरह 
फा भरात्मा को प्रणम परिणाम (कम्म ४, 
१३ मम) । २ मीलवणेवात्ती सी ( पट्‌ ) । 

णील्जि वरि [निदन] निगेत, निर्याति 
(कुमा) । 

णीटिमिवि [नीलन नील षणं का (उप 
¶३२)1 

णीलिञा देषो णीदा (मगः) 1 

णोटिम प्ली [नी्मिन्‌] नीलल्व, नीलापन, 

। हरापन (सुपा १३७) ६ 

णीली ज्ञी [नीट] १ वनस्पति-विशेष, नील 
(पर्ण १; उर ६.५) । २ मोल वणवाल 
(पड ) ३ श्ल का रोग (कुर २१३) । 

भोल स्कः [छ] १ निषपदन करना २ 
भराग्योटन करना । णोगुद्ह (है ४५, ७१, 





१) 7 २ ब्रहायिष्ठायक देव-विरोेप (अ २,। पड़) । बहक. णोलद्॑त (तुमा) ! 


णीलुक्-णीदडिया 
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णीलुकत सक [ गम्‌ ] जाना, गमनं करना 1 
सोघुककई (दे ४, १६२); 1 
णीलुप्पल न [ नीखोस्पट ] नील रंगका 
कमल (हे १ ८४ वुमा) 1, 
णीलुय पुं [द्‌] श्रशव दी एकत उत्तम जात्ति 
(सम्मत्त २१६) । 
णीटोमास पुं [नीटावभास] १ ग्दाधि- 
ायक देब-विशेय (ग २, ३) १ २ वि. नील- 
च्टाय, जो नीला मातम देवाहो (णाया 
१, १)। 
फीव पुं [नीपः वृकत-तरिेप, कदम्ब का पेड 
(दे १, २३४} कपप णाया १, ६) 1 
णीपारपुं [नीवार] बृ्ःवरिेय, तिल्ञी का 
पेड (गड)! 
पीवार्‌ भं [नीवास्‌) ग्रीहिःविशेष (सूग्र १, ' 
३, २, १६) 1 
णीती ली [नीवी] सूल घन, पुनी ! २ नारा, 
गारवन्द (ष्‌ › कुमा) ! 
पीस देखो गिस्तंक = नि"क (गा ३४५; | 
ठुमा)} 
णीसंक पं [दे] गूम, वैल (षद्‌. ) 1 
णीौसरिअ देवो पिस्संफरिम (विते ५६२; 
सुर ७, १५५) ॥ 
णीखंप वि [निःसंख्य] सष्या-रहित, भ्रसल्य | 
(सुषा ३५५) । 
णीसचार देषो णिस्संचार (परमं ३२, १) । 
णीसंद्‌ पुं [निः्यन्द्‌] रसनसुति, सख का 
मरन (गज) । 
णौसंदिज वि [निःप्यन्दिति] म्य भा, 
दपक्रा हप्र (पग्र) } 
णीमेदिर वि [निःप्यन्दिद] करनेवाला, टप 
कमेवाला (सुपा ५६) । 
णीसंपाय वि [द] जटा जनपद षरिपरान्त 
हमा हो बह (दे ५, ४२)। 
णीसद्र वि [नि चष्ट] १ तिप्त (परह १, 
१-पत्र १८) 1 २ प्रदत्त(गृह २)। ३ क्रिवि. 
श्रदिय, श्व्यन्द, "एौषदुमचेयखो ए वर 
ऊर (उव) 1 
फीसण पुं [निस्वनः] भावान, चब्द, ध्वनि 
(सुर १३, शः कूम ५६) । 





णीषणिजा } खी ठ] नि-चेणि, सीदौ (दे 
णीसपणी 1 ५, ४३91 


णीसत्त वि [निःसच्ल | चच्वःटीन, वल-रहित 
(उम २१, ७५; कुमा) ‡ 

णोसद्‌ वि [निःशब्द] शब्द-र्हित दि ४, 
२; भवि)) 

पीस श्रक [रम्‌] रीड करना, रमण करना ! 
णीसरद (हे ४, १६) क णोसरणिज 
(म)! 

णोसर भ्रक [ निर. +स्‌] बाहर निकलना । 
णीसरद (है ४, ७६) । वकर. नीसरंत 
(गोष ४४५८ टी) 1 

णौसरण न [नि.मरण] पिगलन, रपटन 
(वव ४)। 

णीसरग न [निःसरण] निगमन (से €, 
श) ॥ 

णीसरिअ वि [ निसृत ] निर्व, निर्म 
(मुषा २४७} ए 

णोसठ वि [नि.शख] १ निरव, स्थिर । 
२ वङ्गता-रदित, उत्तान, सपाट; "नीसलतद्टिय- 
चैदायएहिं मडियचरग्रिक्यादेसं" (शुर ३,७२)। 

णीसद् वि [नि.शाल्य ] शत्य-रहितं (भवि) 1 

णीसवर सक [नि + श्रावय्‌ ] निर्जय करना, 
क्षय करना । वृ. नीसवमाण (वति 
२७४६) । 

णीसवग देखो णीसवय (प्रा्रम) । 

णीसवत्त वि [नि सप्त्न] शघरु-रदित, विपक्ष 
रदित (मृच्य ८, परि २७६) । 

णीसवय वि [निःश्राधकर] निजया करनेवाला 
(विघति २७४६) 1 

णीसस श्रक [ निर. + श्यस्‌ | नीसाम सेना, 
श्वास यो नीचा करना । णीखसइ (पड } 1 
वह, णीससंत, णीससमाण (गा ३३ 
कुमर ४३, श्राचा २, २, ३) । सं. णस 
सिख, णससिङण (नाट, महा) 1 

णीससण न [नि श्वसन | नि शवाघ (दुमा) । 

णीससिञ न [निःश्सित] निवासत (से 
१०३८) 1 

पीस दि [नि"सद] मन्द, यख (हे १, 
१३, कुमा) 1 

णीसद वि [ निशा ] शाखा-रहिव (गा 
२३०) ४ 

णीसा ली [दि] पने का प्यर्‌ (दव, 

१)। 





णीसा देषो णिरसा (क्ष्य) 1 

वि [निस्वादिन्‌] स्वाद-रित (भवि 
१०) 1 

णीसाण दे त्रिस्ाण = (द) धर्मत ८०) 
णीसामण्यर } वि [नि सामान्य] १ श्रसा- 
णीसामन्न † धारणा (गज्ड, सुपा ६१, दै २, 
२१२) 1 २ गरष (पाप्र)। 

णीक्तार सक [ निर सरारय्‌ ] बाहर 
निकालना । सारद (मवि) । क्म, नीसा- 
रज्ज (वुप्र १४०) ॥ 

णीसार पुं [दे] भर्डप (दे ४, ४१) । 

पीसार वि [ति सार] खारि, पलयु (से 
३, ४८) । 

णीसारण न [निःस्तारण] निप्वाप्नन, बाहर 
निकालना (सुर १५, २०३) । 

णीसारय वि (निःसारक्‌] बाहर निकाल नै 
पाला (से ३, ४८) । 

णीसास्यि वि [नि सारि] निलासित (घुर 
५, एतम) 1 

णीसास देषो णिस्साख {हे ९, ६३; द्रुमाः 
प्राप्र)। 

णीसास } वि [निःग्धास, क] निवासत 

णीसासय । तेनेवीला (विते २७१५२७१४) 

णीसाहार देषो णिर्साहारः नीसादारयाय 
पड भूमी (सुर ७, २३) } 

णीसित्त वरि [ निप्पिक्त ] श्रवयन्त पिच 
(षड्‌) । 

णीसीमिअ वि [दृ] निर्वासित, देधबाहर 
किया हरा दि ४,४२)। 

णीसेयस देवो णि्सेयस (नोव ३) ! 

णीसेणिष्ली [निश्रेणि] सीडी (बूर १३, 
१५०) 1 

णीसेस देखो शिरसेस (गच्ड, उव) । 

णीदटदु श्र निकल दर (माचा २,६, २)। 

णी द म्र [नि + सुत्य] बाहर निक्लकर 
(आचा २, १ १०, ५) 1 

णीदड वि [ निटत ] १ निर्गत, नियति 
(्राचा २ १, १} 1 २ बाहर निराना हप्र 
ह १ कष) 1 

णीदडिया लो [निद विरा] भरन्य रयानर्भे 
तेजायां जादा द्रव्यं (बृह्‌, सू° १८)॥ 
गुर्मषु1 
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पीदस्म प्रक [ निर_+ स्म्‌ ] नित्तना । 
एोदम्मई (दे ४, १६२) । 
णीहम्मिअ वि [निरैम्मित] निग॑त, निस्त 
(दे ५,४३)। 
णीदरभक | निर.+ घ्‌] १ बाहर निक 
लना 1 णीहरद (है ४, ७६) । व. नीरत 
(खषा ४८२) 1 सं. णीहरिभ (निद €) 1 
छ. णीहरियच्च (सुषा ५६०) । 
णीहर श्रय [आ + क्र्दूः ] पराकन्द क्रा, 
चिल्ताना । सीहरद (दे ४, १३१) । 
णीदर भक [निर्‌ + हद्‌ ] प्रतिध्वनि 
करन । वद. णोरं, णीहरिभत (ते ४, 
११, २, ३१) 
जीर सुक [ निर. + सारय्‌ ] बादर निका- 
लना । हे. णीदरित्तए (गग ५१४) । श, 
णीदरियञ्व (सुपा ४०५२) । 
णीद्र धक [निर + द्ध] पालाना पाना, 
पुरीपोद्सगं फला । गीहृरड (दै ४, २५६) 1 
मीहरण न [निस्सरण, निर्ण] १ नि 
मन, निर्मम, वाहुर निकालना (विपा १, ३; 
णाया १, १४} । २ परित्याग (निन १) । 
३ श्रपनयन (सृप्र २, २) 1 
णीदरिभ देलौ णोर = निर+ ख । 
णीहर्ि वि [नि पत] नित, निर्यात (पुर 
१, १५५. ३, ७५१ पाद्म) ॥ 
णीहरिज वि [निह दित] परतिष्वनित (से 
११, १२२)1 
णीदहरिभ न [दे] शब्द, भ्रावाज, ध्वनिं (दे 
४, ४२) { 
णीदरिअत देवो णोहर्= निर. + हद्‌ । 
णार पृं [नीष्ार] १ हिम, वुषार (भरच्छु 
७२. स्वप्न ५२ कुमा)। २ विष्ठा यामूतर 
वा उत्सं (सम ६०) । 
णीहारण न [निस्सारणः] निष्कान (ज २, 


६) 

णीदारि वि [निदारिन्‌] १ निक्रलनेवाला । 
२ कैलनेवालाः जोयएएौहार्णिा सरेण 
(भावम, सम ६०) । 

णीदारिवि [निहोदिन्‌ः] घोष केवाला, 
शर जनेवाला (ढा १०, परि ४०९) । 
णीहयारिम देवो णिह्यसिमि (ठा २, ४, भ्रौप, 
राया १, १) । 


णीदा वि [निघ] हासरदिव (उतत | 
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२८)॥ 

णीहूय वि [द] भरिचि्र, बुदभो नही 
भ्र सकगेवात्ता, भवयशणीहूयाणः' (रावि 
७८७) । देखो णिह । 

णुभ्र खि] इन भ्रषो का सूचक भ्रव्य--१ 
व्यैग्यष्वनि। २ प्रोक्त (स ३४६) । ३ 
वितकं (सण) 1 ४ प्ररन। ५ विवत्प। ६ 
श्रनुनय । ५ देतु, प्रयोजन । ८ प्रपमान । & 
भनुताप, भरनुराय । १० पपदैश, बहाना 
(गउड, हे २, २१७१ २१८) । 

णु भरतु] । १ निन्दसूच भव्यय (दल २, 
१) । २ विशय (सिरि ६५१) । 

णु वि [कषक] जानकार (गा १०५)। 

णकार भं [सुर] "नुक्‌ * देसी भरावाज 
(सय) । 

णुनज्निय वि [दे] वन्द कपा दपर, मुद्रित, 
कड्िया णे शरुरिया, रुजं ते वयश, 
िताय हत्वा (स ५८६) 

णुत्त वि [उत्त] १ प्रेस्ति। २ किप, फेंका 
हमरा से ३, १५)। 

एम सक [नि +अस्‌ ] स्वापन कना । 
एमद (हे ४, १६६) । 

णम पक [ छादय्‌ `] ठकना, भाच्छादन 
करना 1 गम (दे ४, २१) ! 

एुमञ्ज भक [नि + संद्‌ ] वैऽ्ना। गुमजद 
(षड्‌)! 

णुमञ्ज श्रक [नि+मस्ञ्‌ ] इवना। 
गुएमज्जद (हे १, ६४) ¦ 

णुञ्ज रक [दौ] सोना, सतना । गुमज्जह 
(प्राक ७४) 1 

णुमञ्जण न [निमञजने] इवना (राज) । 

णुमण्ण पि [निषण्ण] वैठा हृ, उपविष्ट 
(द्‌, दै १, १७४) । 

णुमण्ण } वि [निमग्न] इवा ह्र, सीन 

एुमन्न 1 (दि १, ६४ १७४) । 

एुमिअ वि [न्यपत] स्वापित (कुमा) । 

पमि बि [छादित] का हुषा (कुमा) । 

णु देखो णो । गुल्ञद (पि २४४) 1 

णुबण्ण वि [दे] सु, सोया हूभ्रा (दे, 
२५)1 


णुरण्ण वि [निषण्ण] षैठा हषा, उपविष्ट 
(ड, साया १, ५ स २४२), भापम्मि 
मुवरएणा' (उप ६४० टी) 1 

ञ्य स्क [प्र = काशय. ] प्राशि 
करना । एाव्यई (दै ४, ४५) । वङ्‌, एुत्च॑तत 
(कुमा) 1 


णसा घी [स्वपा] पूल-पषू, पूवको भर्या 
(ममौ १०५) । 

णुडर देवो णिउर=शुयुर (षड, है १ 
१२३) । 

णण वि [न्य्‌न] क्म, उन (उप प ११६)। 
छ प 

णृण } भ्र नूनम्‌ ] इन भरथो का सूचक 
णूण + भ्रव्पय--१ निप, ्रवधारण । २ 
तँ विचार्‌। ३ दैतु प्रयोज । ४ उपमान। 
५ प्रशन (दे १, २६. प्र पुमा, भग, भाप 
पर बृह ष धा१२)। 

णूत्रण वि [नूतन] नया, नदीन (मन ३०)। 

णपुर देवो णूडर (चार ११) । 

णूम सक [ द्यू. ] १ दकना, पाना । 
गमद (दे ४, २१) 1 गूमति (णावा १, 
१६) । वृ णूमत (गा ८५६) । 

णू न [दे] १ प्रच्यादन, चिपाना। २ 
श्रसत्य, दु (एह १, २)। ३ माया, कपट 
(मिम ७१)। ४ प्रच्धत स्यान, युफा वगैरह 
(सुपर १,३,३ मग १२, ५) । भ भ्न्धकार्‌, 
गाड भ्रन्धकार्‌ (राज) । 

पूतन दि) म्म (प्र १,३३,२)। 
गिह न [शृ] मूमि-ृह (प्राचा २, ३, 
३१} । 

णमिअ वि [दिव] चका दु, चिपाया 

हा, (से १, २३२ प्र, कुमा) । 

णूमिअ षि [देः] पोला क्वाह (उपप 

३९३) । 

णूल्य ख [दे] शबा, डाल (दे ५, ४३) 1 

णे अ. षाद मे परुन होता व्यय (राज) । 

णज देखो णाच न्ना। 

णोऽ देखो णी = नौ । 

णेज वि [सैफ] भनेक, बहुत (पम ६४, 

५१) । शविह्‌ वि [विध] भक प्रकारका 

{परम ११३, ५२) । 

णेअ म्र [मैव] वहीं ही, कदापि नही, कमी 

नही (से ४, ३०, गा १३६, मड, सुर्‌ २ 





१८६. सण) । 


णेभव्व-णेवच्छिय 
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णेअव्बदेखो णी = नी । 

णेभाङ्ज } वि [नैयायिर, न्याय्य ] न्याय 

णेभाउ ] से धवाषित, न्यायातुयत, न्यायो- 
चित, ेपरादस्स मग्गस्स दुद वमर वहु" 
(सम ५१; रौप, परह २, १) । 


णेआञ्य ति [नेद्‌] १ ले जानेवाला 
ठोड | (सूग्र १, < ११) 1 २ प्रणेता, 


रचथिता (मूर १, ६; ७) 1 

णेभवण न [ नायन ] भरन्य्वारा नयन, 
पहचाना (उप ७४६) 1 

णेआविभ वि [नायित] भ्रन्य द्वारा ते जाया 
गया. पहुंचाया हभ (म ४२, कुप्र २०७) । 

णेउति [निच] नेता, नायक (पमं १४, 
६२, मूम्र १,३,१)। 


णेडआण र 
णेदं | देलोणी=नी। 


णेउद्ढ पुं [दे] सदभाव, शिष्ट्वा (दे ४, 
ट) 1 
णेडण न [नैषु] निप्रता, चतुराई (भमि 
१३२)। 
णेऽणिअ नि [जनैपुणिक्र] १ निपुश, चतुर 
(खा ६) । २ने. श्रुप्रवाद-नामक पूर्व-्रन्य 
की एक वस्तु (षिते २३६०) 1 
णेऽणिअ देषो णेडण्ण (दसं ६, २, १३) । 
णेदण्ण ] न [जैपुण्य] निपुखता, चतुराई 
णेउन्न + (दषं €, २, सुपा २६३) । 
णेडरन [नूपुर] लीके पावकाएकश्रामू- 
षण, पामल (हे १, ष्ररःगार्मण)। 
णेडरि वि [- नएुप्वत्‌ | श्रपुखाला (पि 
१२६; गउड) 1 
रर [देलोणीनो। 
गेत देलो णौ = गम्‌ 1 
णेन देखो णक्त {गा १९1 
लेग देवो णेभ = मैक (कुमा, परदे १, ३) 1 
णेगम पुं [यैम] १ क्स्तुके एकश्शवो 
स्वीकारनेवालां पर्-विरेय, नय-विेप (बा 
७)। २ विक्‌. व्यापारो, “निणयम्म- 
विसं, न केवल घम्मप्नो चणाश्नोदि 
नेगमप्रडदियसटसो, जेण कमो भयणणो 
सरिमो! (शा २७) इन, व्यापार का 
स्थान (घाचा २, १, २) । 








ेगुण्ण म [नैण्य] निप्रंणता, नि.सारता 
(मत १६३) ! 

णेचड्य पुं [ मैचयिक ] वान्य भरादिका 
योकवन्द व्यापारौ (वव ४) । 

णेच्छइ वि [ मैस्वयि़ ] निश्चयनय- 
सम्मत, निषपचरित, शरद (त्ति २८२) 1 

णेच्छेत वि [ नेच्छन्‌ ] नहीं चाहत! हुषा 
(हका ३०६) 1 

णेच्छिय वि [नैन्दितं] इच्या का भरविपय, 
श्रनमिलपित (जीव ३) । 

णद्धि वि [नैष्ठि] पय॑न्त-वर्तो (परह 
२,२)६ 

णेड देखो णि (कुमा, हे १, १०६) । 

णेडंटी घ्नी [ड] सिर का प्रुपण-विरेष 
(दे ४, ४३)।1 

णड देल णिड (है २, ६८; प्रप्र, पद्‌ ) 1 

णेडूढरिआ घी [द] म्रद मास की शुक्त 
दशमी का एक उद्व (दे ४, ४५) । 

त्त पुन [नेत्र] नयन, श्राव, रघु (हे १, 
३३० ध्राचा)! 

गोत्त पुं [नेन्न] वृकष.विशेष (मूम्र २,२,१५) 1 

णेदा देखो णिदा (पि १६२; ना) 

णपा देषो णेधाख (उप ¶ ३६७) 1 

णेमस् [नेभ] १ प्रधृ, भरावा (रामा) 1२ | 
न. मूल, जंड (परह्‌ १, ३० भग) 1 

णेमन [दर कायै, कान (रान) । 





ोम पुन [दे] कां, बाम, काज (पिड ७०)। 

गेम देवो गेम्प = दे (परह २, ४ टी-प्वर 
१३३) ¦ 

णोमा पर ब. [नेषाढ] एक भारय देश, 
नेपाल (पडम € ८, ६४) 1 

णेमि पं [नेमि] १ स्वनाम-ख्यात्त एक निन- 
देव, वाईसवें तीर्थकर {सम ४३, क्ष्प) 1 
२ चक्रकेधास (ढा ३, ३० सम ४३)! ३ 
चक्र परिधि, चके कायेरा (जोव ३)।४ 
श्राचायं ेमचन्द के मातुल--मामाका नाम 
(दम २०) । “चंद धरं [ “चन्द्र ] एक अैना- 
चायं (सां ६२) । 

णेमित्त देषो णिमित्त (घ्रावम) ! 

णोमित्ति वि [ निमित्तिन्‌ ] निनित्त-णान्न 
का जान्तार (मुर १, १४४; सुपा १५४) ! 


४२९ 
णेमित्तिज } वि [नैमित्तिक] १ निमित्त- 
णेमित्तिग । शाघ्न से संबन्व रखनेवाला (घुर 


&» १७७) । २ कारणक, निमित्त मे रोने 
वाना, कारण से किया जाता, कदाचित्कः 
ववसो शेमित्तिगमो लग्नो भणिमो! (उप 
६८३; उवर १०७) 1 ३ निमित्त शाल्वा 
जानकार (सुर १, २३८)! ४ न. निमित्त 
शाल्ञ (ठा ६) । 

णेमो दी [नेमो] चक्रधारा (दे १, १०६९) 1 

णेम्म वि [दै. निभ] तुल्य, सदश, समान 
(परह २, ४-- पत्र १३०} । 

णेम्म देखो गेम = नेम (परह्‌ १, ५ 
६४) । 

ेरइअ वि [नेरयि] १ नर्क-संवमधी, नरक 
मे उस्न (हे १,७६) । रपु, नरकका 
जीव, मर मे उदन्न प्राणी (क्षम २, धिषा 
९, १०)॥ 

णेरदय ति [नेच्छति र] नेव कोण, दलए 
पश्चिम विदिशा (भयु २१५) ॥ 

गेर्ईं ल [नैतो] दक्षिणा भौर पथिम के 
बीचकी दिशा (सुपा ८; ठा १०)। 

णेरुत्त न [नैरुक्त] १ श्यति के भ्तुसार 
पथं वा वायवः शन्द (भ्ण) । २ बि. नित्त 
शाघ्न का जानकार (विते २४} । 

णेरुन्तिय पि [नैरक्तिफ] युलितति-निणन्न 
(विने ३०३७) ॥ 

णेरुत्त शर [रुक्तिः] युत्ति (विसे २१५२) । 

णेड वि [नैर] नील का विकार (मगः भरौप) ! 

गेलद्ण देखो णिग (सि ६६६) 1 

णेटन्य्‌ ए [दे] नपुंसक, पड (दे ५, ४४, 
पात्र, है २, १७४) २ बृपम, वेत (दे 
४, ४४) 

णेय्य पुं [दे. नेन] सपया (पव १११) । 

णेचिच्यीष्मी [दे] कृपतुना, देगवा (दे 
४, ४४) । 

णेडच्छं देवो णेटन्दं (पि ६६) । 

णेर देवा णेअ = नैव (उव, पि १७०} । 

णेयच्य देवो णेयत्य (चे १२, ६७, प्रति 
६; परोप, पुमा, पि २८०} ॥ 

णेपच्छुण न [दे] प्रवतार्छ, नीचे उतारना 
(दे ४४०) । 

णेपच्दिथ देखो येपरथिय (पि २८०} । 


४२२ 





णेवस्य न [नेपथ्य] १ वल्ञश्रादि कौ स्वना, 
येप की सजावट, नाटक आदि मे परदेके 
भीतर का स्यान सिसे नट-नदी नाना प्रकर 
का वैश सजाति है; रगशाना, नास्दशाला 
(खाया १, १)1 २ वेष (विते २५८७; सुर 
३, ६२; सः सुपा १५३) 1 
णेवत्थण न [दे] नि्ंठन, उत्तरीय वल्ल का 
भ्रञ्चल (कुमा) । 
णेवस्थिय बि [नेपध्यित] निषने वेप-भूपा 
कहौ बह, 'पुरि्नेवत्थिया' (विपा १, ३)। 
वादय पि [सैपातिक्‌] निपात-निष्पनन 
नाम, श्रव्यं श्रादि (विति २८४०; मग) 1 
णेवाछ पं [नेपाल] ९ एक भारतीप देश, 
नेपालं (उप प २९३१ कुप्र ४५८) । २ वि. 
नेपाल-देशोय, नेपाली (पडम ६९; ५१) 1 
णेषिल्ञ } न [नैवेद्य | देवता के अरे घरा 
णेबेज } हमरा भन भादि (घरं १२२ 
श्रा १६)। 
ेव्वाण देवो णिन्वाण = निर्वाण (भावाः 
सुर ६, २०; स ७४४) । 
णेच्चुअ देषो णिच्ुअ (उप ७३० दी) । 
गेच्यु8 देवो णिब्युई (उप चदन टी)! 
गेसम्गिय दलो णिसग्िय (सुपा &)। 
गेसस्नि मि [-नैपधिन्‌] भ्रासन-विश्चेप ते 
उपथिष्ठ (पव ६७; पचा १८) । 
णेसज्िभ वि [सैषयिफ़] उपर देतो (ढा 
५, $ भौप, परह २, १; कद) 1 
गस्य पुं [दे] बखिग्‌ मन्न, वशिन्‌ प्रषान 


(दे४, ४४) । 
णेसल्थिया } घ [तैतष्टिरी, मैरालिकी] 
णेसस्थी } १ निसर्जैन, निक्तेपण। २ 


निसन से होनेवाता कमं-वन्ध (ल २, ४ 
नव १८) | 
णेसप्प पुं [सैसषै] नियि विधेय, वक्रवती 
राजा मा एक दैवाधिष्टितं निघान (जा 
(उ ९९६ टी) । 
णेषर पुं [दे] रवि, सुं (४, ४४) 1 
णिसाय देखो णिसाय = लिषाद (राज) । 
णसु पन [दे] १ परोष्ठ, परोठ, दोऽ । र पाव, 
(तह निर्किसिववेवा दूवम्मि निटित्तणेनुुगं 
{उष ३२० य) । 
गेद ¶ [स्ने] १ रय, धनुरा, मेम (पाम) । 
२ पस पादि विना रस-पदापु 1 ३ चिभना, 
विर्नाहट (दे २,७७; ४, ४०६; पराप) ; 
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णेहर देषो णेहुर (षएह १, १) 

ेहल पुं [स्नेदस] चन्द-विशिष (पिय) । 

णिह वि [ सनेदर ] स्नेही, सेह गुक्त, 
श्रिया नेहलाई, श्रगुरत्ताभ्रो गिदिणीमरो' 
(षरमवि १२५) । 

गेद्यालु वि [ स्नेहवन्‌ `] सह-युक्त, स्निग्व 
(है २, १५६) 1 

गोहर पं {निर} १ देशविशेष, एक भ्नायं 
देश । २ उसमे वस्नेवाली नायं जाति 
(परह १, !- पत्र १४)। 

णो श्र [नो] इन भरथो का सूचक शरव्यय--१ 
चिेध, प्रतिपेष, धपराव (ला ६» क्स, गड) 
२ मिश्राः मिश्रता, नोषो मिस्पमावम्मिः 
(विसे ५०)। ३ देश, भाग, भश, हिस्सा 
(विने ८८८) । ४अववारण, निश्चय (राज) 1 
जागम पुं [आगम] १ भागम का 
द्ममावर 1 रेश्रागम के साय मिश्वण। ३ 
श्रागम का एक परेश (भावम, विते ४६; 
५०; ५१)। ४ पदां का भ्रपरिज्ञान 
(लंदि) । श्दिय न [ शइन्दिय ] मन, 
श्रन्तःकरण, चित्त (ठा ६'सम ११; उप 
५६७ यै) । “कत्ताय पं ['कपाय] क्पाय 
के उहीपक हास्य वगैरह नव पदां, वेये 
ह--हा्य, रति, श्ररति, शोक, भय, जुरु्या, 
धुवेद, कविद श्रौर नपुंमक्वेद (कम्म १, १७; 
गा ६)। शकेवटनाण न [करेवलन्तान] 
श्रवधिभ्रोर मनःपवैवज्ञान (ठार, १)1। 
श्रार पु [कार] "नो ख्द (राज) ! शुग 
वि [गुण] धयया, भ्रवास्तविक (भरण) 1 
“जीव प ["जीव] १ जोक भरर प्रजौवसे 
भिन्न पदायै, श्रवत्तु । २ श्रजीव, निर्जीव | 
३ जीष का प्रदेश (वि)! तद्‌ वि [तथ] 
जोवैाहीनहो(खा४,२)1 

णोभ्र [द] एन प्रयो का सूचक भ्रव्यय-- 
१ सेद । २श्रामन्रण1 ३ विक््रिता।४ 
विदकंः \ ५ प्रकोप (पराङ्‌ ८०) 1 

णोप [न्‌] पुष्यः नर" "णोवावारमावम्मि 
भरणा पम्मि चेव उव्तद्धो ( चम॑ 
१२५३ १२५६) 

णोक्स पि [दे] षनोषा, पपू (पि) । 
णोमोण्ण वि [नोमौणः] प्रयवायं (नाम) 








(णु १४०) 


गेषत्य~-ण्दाण 





णोज्जग न [नोयुग] न्यून युग (ग्न ११ । 
णोदिअ्‌ देखो णोद्टिभ (राज) । 
णोमहि घ [नवमा] मुगग्वि फल 
वाला वृक्ष-विशेष, नेवरी, वाती (नाटः 
पि १५४) । 
णोमाचिओ लौ [नवमालिका] ऊपर देषो 
हि १७० गा रनः पद्‌; वमाः 
श्रमि २६)। 
णोमि पुं [द्‌] रत्सी, स्यु (दे ४ ३१) । 
गोरा } सौ [दे] चञ्चु, चच, चच {दे 
णोरखन्छा । ४, ३६) 1 
णो सक [क्षिप्‌ , सुद्‌] १ फंवना । प्रेरणा 
करना ! णोल्लद (दै ४, १४३, पद्‌ ) । 
रात्लेद (गा २७१) । कवक. णोदिजंत 
(षु १३, १६६) 1 
णोद्धि बि [नोदित] प्रेरित (ते ६, दर; 
णाया १, €; परह १, ३; स ३४०) 1 
णोव्व पं [दे] भयु, सूवा या युवेदार राज 
प्रतिनिधि (दे ४, १७) । 
णोदर प्र [खोद] व्यक्त ब्द-विरेप (पद्‌ 
पि२६०सननि १९)। 
णोहक्िभा क [ नव्रफछिरा ] १ ताजी 
फली, नवोत्पन कती (हे १, १७०) । २ 
दूतन फलवती (कभा) । ३ द्रुतन फल का 
उद्गम" “णोहतिम्रमप्यखो कि ए मग्गे, 
मग्गे, कुएवभ्रस्स' (गा ६) । 
णोहा र [रलुपा] पत्र को भार्या, इत्वर, 
पतोहू" वहु (पि १४८ संक्षि १५) । 
गवि [ज्ञ] जानकार (या९०३)। 
“णास देषो णास = न्यास (स्वम १३५) ! 
णु देवो "ण्‌ (गा ४०६) । 
ण्ट. १.२ वात्रयालंकार भौर पादपूत्तिमं 
्गक्त किया जाता मग्यय (कष्प; पम) । 
ष्ट्य सक [रनपय्‌ `] ट्लाना, स्नान कराना 
णहवेह (प्र ११७) । वयकृ, ण्ट्पिज्ंत 
(सुपा ३३) । संडृ. ण्पिङण (मि २१३) । 
ण्ण न [स्नपन] स्नानं कराना, गहलाना 
(दमा)! 
ण्टविअ वि [स्नपित] नखौ स्नान षया 
यया हो बह (युर २, ५८; भि)! 
ण्दा } धयः [रना] स्मान एना, नहाना । 
ष्टण 1 रदाद (है ४ १४)। रदारेः, 





र्हा्णेति (पि ३१३) भवि. र्स्य 


ष्टाण--तथो 


पादमसदमदण्णयो 


४२द्‌ 





(वि ३९३) । बहक. ण्डायमाणि {साया १, 

१३) । प्रहृ. ण्डाइत्ता, ष्ाणित्ता (पि 

३१३) । 

ण्ट न [स्नान] नहाना, नदान (कष्य, 
भ्रा) 1 "वीढ पुन [पीट] स्नान कणे का 
प्रा (णाया १, १) । 

ण्हाणमद्धिया ली [स्नानमद्य] स्नान- 
योग्य पुप्य-विशेष, मालती-पुप्न (रय ३४) 1 

ण्डाणिञआ घ्री [| सानिका ] स्नान-क्रिया 
(परह २, ४-- प्च १३१) । 

ण्टाणिप्र वि [स्नानिन] जिसने स्नान शा 

हौ बह (पव ३८)। 





णय वि [स्नात] जिसने स्नान क्थिाहो 
वह, नदाया हमरा (कष्य, श्रौप) 1 

ण्दायमाण देवो ण्डा 

ण्दार्‌ न [स्नायु] १ भस्थि-वन्नी सिरा, 
नख, घमनी (सम १४६. परह्‌ १, १ 
२,१; प्राचा) 1 २ अटादशध्रेणीमेकी एक 
श्रेणी, कुम्हार पटेल श्रादि (लोक्षप्रकाश 
दप, सगं ३१) 

णटाव देखो ण्व 1 रहावई, रएहादेई (मवि, 
पि ३१३)1 वक्र. ण्ठायअत (पि ३१३) 
सं. ण्द्‌ाविङण (महा) 1 

ण्दाविअ वि [ स्नपित] नहलाया हप्र, 


निवको स्नान कराया गयाहो सह (महा 
मवि) । 

ण्दावि् पुं [नापित] हनम, नईं (हे १, 
२३०, कुमा), 'वेतूरा शहावियं प्रागएख 
भरुाविभ्नो कुमरो' (उप ६ टी) ! "सेनय 
धरं [ श्रसैवर ] नाद कौ भरपने उपकरण 
रखने की धैलो (उत्त २} । 

ण्डुम्र [दि] निश्वय-सुचक्र भव्यम (जौवतत 
१८०) ॥ 

ष्टसा घ्नी [स्नुपा] पूर वपर, एत्र की मार्या, 
परतोहू (मावम, पि ३१३) ! 





णहा देवो ण्टुसा (षरि ९५१) । 


1 इर सिरिपाईअसदमदण्णवे णग्नाराइमदसंक्लणो, श्रदएतेण 


तत पुं [त] दन्त-स्यानीय व्यम्जन बरण-विरोप 
(अप्र, प्राम) 1 
तप्र [तन्‌] वह (ज ३, १, दे, 
प्प, वमा} 1 
तः श [स्वन्‌] तू। यवि [छत] तेर 
विपा टप्रा (स ६८०)1 
तदवो तया = खच्‌ । "होसि वि [दोषिन्‌] 
१ चर्म रोगी । रे वरष्ठो (पिड ४७५) । 
तञ देप्य तय = तपस्‌ (दास्य १३५) । वद्‌ 
वि [तति] उतना (बव १)1 
तद (भप) प्र [तन] वदा, उमे (षट्‌ ) । 
तड्‌ भ [तदा] उम तमय (्राप्र)। 
सद्भ व्रि [दतीग्र] तोषरा (हे १ १०१ 
डुमा)। 
तडभ (खय) मि [दीय] दुम्दारा (मत्रि) 4 
तङ्क भ्र [तदा] उम ममयः 
भरिप्रा र्ना मती, 
मदस्रागर ठ्य पव्वर्॑तेख । 


७) 





नभ्रारादस संब्लणो वाईसमो तरगो समत्तो ॥ 


त 


ताएण प्रह मछिप्रो, | 
भनि ठाणभ्मि दायव्वा" | 
(सुर १, १२३) । 
दण (3) 9 [तद } उस सपध (मवि, 
सण) । 


} 
तदथा भ्र [तद] उच्च समय (है ३, ६५५ गा 


६२) । 

चडआ छ्य [तीया] तिवि विदेय, तोज (सम 
२६) । 

चडया लो [चृतीया] तीसरी विभक्ति (चेडय 
६८३) । 

उद्र देष वेद्ध (उ ६२६) \ 

वई ख [व्रिोरी] तीन लोकस्व, 
मद्यं भरौर पाताल (सुपा ६८) 1 

तले } न [ शैखोक्य ] ऊपर देखो 

तदस्य † (पउ्म ३, १०५ ८ रण्रन्स 
५७१, सुर ३, २०, युपा र८र, ३५, , 
४४८) । 


तदस (रप) वि [तादश] बा, उपर तच्ह 
का (हे ४, ४०३० पड ) ! 

तर छली [त्रयी] तीन का सप्रशय (सुपा ५८) । 

तङेज देवो तअ = वृतीय (श ४११० भग) । 

तड न [त्रपु] घातु विरोप, सीसा, 

तञ | व) १२५२्रोष, उप ६८६ 
टो, महा) । "्वह्टिमा न्रौ [पट्टिश] रान 
का प्माभूपण विेप (दे ५, २३) । 

तस न [पु] देखो तञसी (राज) । 
गमिजिया क ['मििकां] क बोर विचेष, 
श्रीन्धिय जन्तु शी एक जाति (जोव १) 1 

तउस न [वपुष] सीरा, ककरी (दै ८,६५)। 

तउसी कलो [-उपुषी] ककय, सौराका 
ग्ध (गा ५३४) । 

तशभ्र[ ततसु ] उमे, ठसषारणते+र्‌ 
वादे (उत्त विपा १, १1 

तषटयारिस वि [त्वादृश] तु चै, वुम्टाये 
ष्टका (गृ ५२); 

वओ देसो त्‌ (ल ३, १, राग्र ७८) । 


४२४ 


तंश्र [ततत्‌ ] इन श्रयो को वतलानेवाला 
श्रव्यय--१ कारण. हतु (भग १५)। २ 
वाक्य उपन्यास, ^त तिप्रसवदिमोक्ं' (है २, 
१७६० षड ), प्तं मरणमणारंभे वि होड, 
लच्छी उण न होड (गा ४२) 'जहदाग्र 
["यथाः] उदाहरथ प्रदथेक श्रव्यय (भाषा 
श्र)! 
तेआ देखो तया = तदा (ग्ड) । 
तंटन [दे] षृष्ठ पीठ(दे५ १)1 
तंडम [देः] तगाममे लगी हईलार। २ वि 
मस्तक रदित । ३ स्वर्‌ से भ्रधिकं (दे ५, 
१६) 1 
तडव (प्रप) देलौ तडुब्‌ 1 तडवहु (भवि) । 
तडव रक [ ताण्डवय्‌ ] गव्य करना \ तड 
ति (श्वम) । 
तंव न [ताण्डव] १ गृह्य, उद्धत नाच (पाभ 
जीव ३ सुपा ८६) २ उद्वताई पासंडितु- 
इम्मदनडतडवाडवरयोहि कि गुदध' (घम्म ८ टी)1 
तडविय वि [ताण्डवित] नवाया दमा 
मित (गउड) । 
तडधिय (धप) देलौ तदवि (भवि) 1 
तदुछ पु [तण्डुल] चावल (गा ६९६१) 1 
देसो तदुल ¦ 
तत्त न [तन्न्‌] १ देशः रट (सुर १६, ४८) \ 
२ श्र, सिद्धान्त (उवर ५) । ३ दरशन, मत 
(उप ६२२) । ४ स्वदेशचिता1भविपका 
श्रौपध विशेष (घ्रा १०८) । ६ सूत्र, प्राश 
विशेष युत्त भियं तैत मणिभ्यएु तम्मि 
य जमत्योः (चिते) । ७ विद्या विशेष (सुपा 
४६६) । "नु वि [ल्‌] तन्त्र का जानकार 
(रुपा ५७६) । "वाद्‌ ए [वादिन्‌] वि्या- 
विशेष से रोम प्रादि को मिटानेवालां (सुपा 
४६६) । 
चत चि [तान्व] लिक्न, क्तात (णाया १४ 
विषा १, १)1 
ततडीषठी [दे] कर्व, ददी भरर चावल का 
मना मोजन विशेष (दे ४)1 
ततथग } धुं [तान्त्रवर] षतुिन्दिय जतु 
तत्तचय 1 को एक जाति (सुख ३६, १४६, 
उत्त ३६, १४६) । 
तति पु [तिन्धिक्‌] वीणा बजानैयाला 


पाडअसदमहण्णये 


तत्तिखम न [तन््रीखम] तन्यी-शब्द के तुल्य 
या उपे मिवा दमा गौत, गेय काव्य का 
एक भेद (दसनि २, २३) । 
त॑ती ल्ली [त्यी] १ वीरा, वादय विशेष 
(कप्य, श्रौप मुर १६, ४८) ! २ वीणा- 
विशेष (परह २ ५) ३ तति, षमडेकौ 
एस्सी (विपा १, ६ सुर ३, १३७) । 
तती न्नी [दे] विता, कामस्स तत्ततति' 
(गार) ॥ 
ततु पु [तन्तु] पूत, तमा, धागा (पडम १, 
१३)। अ, ग ए [क्‌] जलजन्तु विरेष 
(पम १४, १७, दृप्र २०६) । ज, ध्य न 
[ज] सूतो कपडा (उत्त २, ३५) ! श्वाय 
पं [वाय] कपडा बुननेवाला, जुलाहा (श्रा 
२३) 1 शसा न्नी [शालय] कपडा रुने 
फा पर, तांत धर (मग १५) । 
तलुक्सोडी स्री [दे] तन्तुवाय का एकं उप 
करण (2५ ७) । 
तदु देखो तदु (परम १२, १३०) । २ 
मल्स्य विशेप (जीव १) ¦ ववेयाछियिन 
[श्वैचास्कि] चैन मन्य विशेष (एदि) । 
तयुल्ञेजग पु [तन्दुरीयक] वनस्पति विशे 
(परण १) } 
तदू सय देषो तिदस्य (सुर १३, १६७) । 
तव पं [स्तम्ब] एणादि का यच्छा (हे २, 
४५ कुमा) । 
तवन [ताम्र] १ धानु विदचेष, वावा (विषा 
१, ६ ह २,४५)1 २ पु वणँ विरोप। 
३ वि श्रवण वबंवाला, लाल (परए १७, 
भौ) । "चू पु [चूड] कुक पर्गा(ुरः, 
&१) 1 च्वण्णीली [पर्णी] एकनदीका 
नाम (कष) । सिद एं [शिप] द्र, 
मुर्गा (पाभ) 1 
संवङूरोड पुन [दे] ठ्न वरंवाला द्रव्य 
विद्चेष (परख १७) 1 
तबक्नि षुं [दे] कौट विशेष, दद्रगोप (दे 
५, ६० ट्‌ })। 
संवकुसुम धून [दे] परल विशेष, दुर्यक, 
कटसरेया (दे ५, ६» षड्‌ ) 1 
तवक न [दे] वाय विशव श्रणादव्तदश्चेमु 





(प्रणो! 


यजञ्जेमु" (तो १५) । 


त-क 

तवन्धिवाडि्रा घी [दे] ताम्र वणंका 
द्रव्य विशेथ (पएण १७) । 

तंबटक्तरी ली [दे] शेफालिका, पुष्य भान 
सता पिरप (दे ५,४)। 

तवसत्ती घी [दे] भहु म कुकुमकी छाया दि 
५, *)1 

पाखी [दे] गौषेनु गैयादि५, षग 
४६० पामन, वज्जा ३४) । 

तवाय पु [तामाङ] भारतीय प्रामधविशेष 
(राज) । 

तिम पूरी [ताम्र] परष्णता, ईषद्‌ सतता 
(गड) । 

तथिय न [ताभ्निक्‌] परित्राजक का पट्नने 
का एक उपकरण (श्रौ) । 

तविरवि [देः] तापन वणंवाना (हे २, ५६, 
गउड भवि) । 

तथिरा [दे] देषो तवस्ती (द ५, ५) । 

तवुकू म [दे] वाद्य धिशेष वुकरतवुकष्सददुकड' 
(षा ५०) । 

तरेम पु [स्तम्बेरम] हस्ती, हायी (उप श 
११७) । 

तवेही ल्ली [दे] प परषान वकष विशेष, 
शेपातिका (दे ५ ४)। 

तयोल न [वाभ्बूल] पान (है १, १२४, 
कुमा)। 

तयोकिभ प [ताम्बूलिफ] १ तमोली, पान 
वेचनेवाला (श्रा १२} । २ पान भे होनेवाला 
तवोकिप्रा नाग । 

तमरोटी घी [ताम्बृटी] पान क गा (पद्‌ 
जीव ३)। 

तभ देखो थभ (षड्‌ )। 

तस १ [श्रय॑श] तीसरा हिष्ठा (षच ५, ३७; 
३६, कम्म ५, ३४) । 

तस वि [चयस] विषोए, तीन ग्रौनयाला 
(द १,२६, ण्ड्ड ठ १, भा १०. अप 
भ्राचा)। 

तक्ष खम [- तकँ. ] ठकं करना, भतुमान 
करना, परटक्ल श्रना । वसेमि (मै १३) । 
संहृ. तियाणं (भाषा) } 

तक न [तक्र] महा छाथ (प्रोष ८७, गुप 
५८३ उप ¶ ११६) । 





तक्त--तडग्डा 


पाडअसदमहण्णदो 
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तक पुं [तवै] १ विमं, विचार, भटस्ल- 
ज्ञान (श्रा १२० ६) । २ न्याय-शा्न (सुपा | 
२८७) 1 

तक्रणा खी [दे] इच्छा, भरभिलाय (दे ५,४) । 

तक्यर वि [तककः] तकं वरनेवाल। (परह 
१, ३) 1 

तकर पुं [तस्र] चोर (हे २, ४ धष) । 

तक्लिस्ी [दे] कदलीवृम वेते वागादय 
(पराचा २० १,८, ६) । 


तक्लि } घ्री [द] चलयाकार वृम विरोप 
क्री { (वर्ण १}! 


तका ल्लौ [तफ] देषो तक =तं(ग १ 
मूभ्र १, १३ भ्राचा)। 
तकाल क्वि [तत्काल] उम समम (कुमा) । 
तक्षिज पि [तारिक] तकंशान्न का जानकार 
(अच्छ १०१) } 
तक्विगराण देष तक्र = तदं । 
तकु पु [तयु] सूत बनाने का यत, तद्रा, 
तकला, चरला (दे ३, १) । 
तक्ड्य पुं [दे] स्वजन षग, (सम्माणिया 
सामता, श्रदिएदिया नायरया, परिभरोसिभ्रा 
तश्छुयनणा त्ति" (स ५२०) । 
तकसं सकं [तक्षु ] ध्धिलना, कालना । 
कव (षड्‌ , हे ४, १६४) । कमं तक्रि- 
ड्‌ (वुप्र १७) । वकृ, सक्खमाण (रु) 1 
तक्ख पु [वाक्यै] गण्ड पक्षो (पाप) । 
तक्ख ¶ [ तक्न्‌ ] १ सक्रडी काटनेवाता, 
अदर। २ विश्वकर्मा, रिल्पौ विरेप (ट ३, 
५६; षट्‌) \ “स्तिख छली [शि] प्रचीन 
ठेविहासिक नगर, जो पहले वाहृवलि की 
राजधानी थी, यह्‌ नगर पजाव मे है (पडम 
४, ३८, कुर ५३) ॥ 
तक्सग पुं [तक्षक] १-२ ऊपर देखो । ३ 
स्वनाम प्रहिढ स्॑-राज (उप &२५) । 
कक्खण न [तरक्षण] १ तत्तच, उसी समय 
(खा४, ४) 1 २ज्त्रि शीघ्र, तुरन्तं (पप्र) 
त्पय देखो तकख (स २०६, ठुप्र 
१३६)) । 
चक्पाण देलो तक्य = तक्षन (हे ३, ५६४ 
षड्‌ }। 





तगर देलो टगर (परह्‌ २, ५) । 
श्ट 


तगर घ्नी [तगर] संनिवेश विशेष (स 
४६८) 

तगरा शची [तगर] एक नगरी का नाम (सुल 
२,८)1 

तमन [दे] सू्कक्ण, धागेका क्क्ण 
(दे ५, १, गउड) । 

तर्गधिय वि [तदूगन्धिफ] उषके समान 
गघवाला (प्रामू ३४) । 

त्च वि [तृतीय] तीसरा (सम ८, उवा) । 

त्च न [तत्तव] सार, परमां (ब्राचा, श्रारा 
११५) 1 शाय पु [च्वाद्‌] १ तत्व वाद, 
परमा्यं-चर्चा । २ दृष्टिाद, चैन भ्रग प्रय 
विशेष (ठा १०)! 

तश्च न [तथ्य] १ सत्य सवाई (हेर, २१, 
उत्त २८) । २ वि. वास्तव्रिक, सत्य (उत्त 
३) । श्य पु [नयै] सत्य, हकीकत (पड्म 
३, १३) भवाय पं [वाद्‌] देषो ऊपर 
गवाय (ग १०)। 

तञ्च श्र [त्रि] तीन बार (मग, सुर २ 
२६) । 

तचत्त वि [तञ्ित्त] उसी मे जिसका मन | 
लगा हो वह, तल्लीन (विपां १, २) । 

तच्छं सक [तक्ष ] यिलना काटना 1 तच्छ 
(दे ४, १६४ षड्‌ ) । स. तच्छिय (सूम्र 
१, ४, १) । क्वछृ, तच्िद्धुज्त (घुर १, 
प्ण) । 

तच्छं } वि [तष्ट] चिना दभा, (तद्रुकृत 

तच्छ 1 ते भिन्नदेहा एनं तच्छा (सुधर 
१, ५, २, १४. १, ४, १, २१० उत्त १६, 
६६) ¦ 

तन्छणय क्लीन [तक्षण] छलना, कतंन (परह्‌ 
१, १) द्वी. णा (राया १, १३)! 

तर्छिडवि [द्‌] करल, भर्ंकर (दे, 
३)1 

तच्छ देखो तच्छ 1 

तच्छिख वि [दे] तपर (षड्‌)! 

तजा देलो तया = व्वच्‌ (दे १ १११) 1 
तञ्ज सक [तजैय्‌ ] तैन करना, म्छंन 
करना । तञ (मवि) 1 तज्जेद (णाया १, 
१८) बङृ- तज्जत, तनित वज्जयत, 
तज्नमाण, तञ्जेमाण (मवि, सुर १२, 





२३३, राया १, ८ राज, विपा १, १-- 


पवर ११) । कवक तजिख्त (प ¶ १३४. 
उप १४६ दी) 


तञ्जण न [तर्जन्‌] मत्छंन, तिरस्कार (श्प, 
उव, पटठम ६५, ५३) । 
तञ्जणा ची [तजंना] ऊपर देलो (पद 
२१; सुपा१)1 
तज्जणी घी [तजेनी] दूये श्रगुनी, शरे के 
पासवाली भ्रगुली, प्रदेशिनी (मुपा १, कुमा) । 
तल्ञाय वि [त्नात्‌] समान जातिवाला, 
दुल्य-जातीय (पाव ४) । 
जजाविभ } वरि [तर्जित] तित, भाघ 
तजि । (स ६२२ सुपा २६३. मति) । 
॥ देषो तज । 


तज्ित 
तञज्जिज्त 
तम्जेमाण | 
तषट न [दे] भ्रामर, भ्रामूपण, 
सरि सणिय वालत्तणाभो 
तणुयाद्रं॑तट्वह्ाईं १ 
श्रवहरिवि नियघराभ्रो 
हारे रहम्मि चित्लतो 
(सुपा ३६६) । 
तद्टिगा चलौ [द तद्िकषा] दिगवर चैन माघ 
का एक उपकरण (धर्मस १०४६; १०४८)॥ 
तद्र ष्ठी [दे] वृवि, बाड (दे ५, १) । 
त्वि [त्रस्त] १ डरा दपर, भीत (दे, 
१३६० कुमा) । २ म. पहु विशेष (सम 
५१) 1 
तहु वि [तष्ट] चिता हप्रा (सूत्र १, ७) । 
तदथ न [नस्तप] परुहुतं विरोप (सम ५१) । 
पट्टि वि [तष्टिन्‌] तदरहत, कशताबान। (सूर 
१, ७, ३०) । 
तद्धि } द [ल्ट ] १ तक्षक, विश्वकमा 
तद्‌ & । (उड) । २ नक्षत्र विशेष का मधि 
वायक देव (ठा २, ३)! 
तट्‌ दु प [त्वष्ट ] श्रहोरात्रका बारहवा 
महतं (सुज १०, १२) 1 
तड सक [तन्‌] १ विस्तार क्सला। र 
करना 1 तडड (हे ४, १३७) । 
वड पुनं [उट] द्िनारा, चीर (चाग्न दरुमा) 
श्वय वि [शस्य] १ मध्यस्य, पणपात-दीन । 
२ समीप स्थित (कुमा, दे २, ६०} + 
तदडडा [दे] देवो चडवद्य (जीव ३* 
जँ १)1 
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पादजसदमदृण्णथो 


त्कडिअ--वणुभव 





सडकडिभ वि [द] भ्रनवस्वित (षड्‌ ) 1 

तडधार पुं [तटफार्‌] भमपारा, ^तषिति- 
इमाये" (सुपा १३३) ¦ 

तडवडा श्रम [ वडतडाय्‌ ] ततड प्ावाज 
होना । भृ. तडतडत, तइतडेत, तड- 
तडयतं (राज, णाया १, ६, सुपा १७६) 1 

वडतडा खरी [तडतडा] तड-तड ध्रावाज (स 
२५७) 1 


तदप्फड } श्रक [दे] तडफना, दछत्पटाना, 
तदटड + वडरडाना, व्याकुल होना ! तड- 


प्फडद (षरुमा, हे ४, ३६६, विवे १०२) । 
तडफडसि (युर ३,१४८) ! वह. तडप्फडत, 
इतफहत (ख ७६८ दी, मुर १२, १६४ 
मुपा १७६ रप्र २९) । 
तडफडिअ दि [दिः] १ सप त्फ मे चत्तित, 
तदफटडाया हुमा, व्यक्रुन (दि ५, €, स 
५८६) । 
तडमड वि [दे] ष्ुमित, क्षोभ प्रा (दे ५, 
७) \ 
तढयड वि [दे] क्ा-शील, सदाचारयुक्त 
(सदधि १०७) 1 
तडयडत देवो तेडतडा । 
तवहा घी [दे] वृक्न विशेष श्राउलोका 
पेड दे ५,५)1 
तडाअ } म [तडाग] तालाव, सरोवर (गा 
चडाण + ११० पि २३१, २४०) । 
तडि घ्री [ तडित्‌ ] बिजली (ाग्र)। “खड 
भु [दण्ड] विचुदृड (महा)! केस पु 
{केश] रामस वशय एक राना, एक नका 
पति (पञम ६, ६६) । श्वे पु [शेग 
विद्याषर वश कां एक राजा (पम ५, 
१८} । 
तडिअ वि [तन] विस्तृत, फैला हा (पामन, 
णाया १ ल-त १३२) । 
वडि। खी [ तडित्‌ ] बीजलौ (पामा) । 
तडिण वि [दे] विस्ल, श्रद्यत्प (से १३, 
५०) ॥ 
तदिणी चै {[ चटिनी 1] सदी तरिणी 
(सण) 1 
तडिम न [तडिमः] १ भित्ति, भीत। २ कुम, 


२} । ३द्रारवे उपरमा माग (से १२, 

६०} । 

तदी क्षी [तटी] तद, क्िनारा (विषां १, १ 

भनु ६)। 

त | सक [तन्‌] १ विस्तार रना २ 

तद्व } करना । तहद, तईवद (ह ४ १३७)। 

मूका-तह्वीभर (कुमा) 1 

तद्धपिअ } वि [तच] वस्तौ, पैना हप्र 

तद्धि ¬ (पाप्र, महा, धुमा, बुर ३, 
७२) । 

वददुश्ये [तदु] शाठकौ वयो (बढ़ 
२०}। 

तणसर [ठन्‌] १ विम्तर करना र्‌ 
करना । तणद, तराएु ( प्‌.) । पमे, ति- 
ज्जए्‌ (विपे १३५८३} 1 

तणन [दे] उल, कमल (दे ५, १)! 

तण म [वृण] एए, घास (परापर, उव) । घ 
वि [ "वत्‌ | सृएवा तरा (गउड ) ) “जीवि 
वि [जीविन्‌] भास खावर जीनेवाला (मुपा 
३७०) “तय पु (ग्यज्] तानन, ताड 
का पेड (गव्ड)। शविटय, चेदय पर 
[“छन्तक] एक शुद्र जतु जाति, घरीन्धिय 
जन्तु विशेष (राज) । 

तणग वि [वृणक्‌] वृण षा वना हप्र 
(आचा २, २,३, १.४) । 

तणय पु (तनय प्र, सडक (सुपा २४७, 
४२४) । 

तणय वि [दे] वन्यो, भ्‌ तण" (मुर ३, 
८७, दे ४, ३६१) 1 

तणयमुदिआ घी [ दे ] धगलीयक, गरी 
दे५,६)। 

तणया दी [चनया] लडकी, पुती (कुमा) । 
तणरासि } वि [दे | प्रसारित फैलाया 
तणरासिअ हृ दि ५ ६) 1} 

सणयरडी ह्ली [दे] उष, डेमो, चोय नौका 
(दे५ ७)। 

तणसषोद्धि ?} घ्नी [दे] १ मल्लिका, पष्प- 
तणसोद्धिया ; श पर दे ६ 
खाया १, १६)। २ व्रि तृणशून्य (प्‌ ) 1 


तणदार } २ [वणार्‌] ९ बरनि जन्तु. 
तणदारय | भे एकर जाति (उत्त ३६४ 
१३८) । २वि. घास कराटकर वेचनेवाला, 





पापाण प्रादित वेषा दपा भूमितन (से २, 


धनियारा (मणु १४६) 





वणिअ पि [तन विस्वं, फैला दट्ा 
(ुमा)1 

तणु वि [तनु] १ पतनं (बी ७)।! रद्य, 
ुर्दत (पंचा १६) । ३ पत्य, धोट (दे३, 
५१) 1 ४ सपु, छोटा (जीव ३} । ५ ष्म 
क्िष))६ धरी शवौ, काय (द२, ५६, 
जी ८)! श्तणुर, तण, प्रौ [तन्वी] 
ईपलाग्मारा नामक पृध्वी (ठा ८" इक) । 
“पत्ति घी ['पर्याप्नि] उ होते समय 
जीव द्वारा ग्रहृ स्थि हृषु एद्गलो को शरीर 
ल्प से परिणत कणे कौ शक्ति (कम्म ३, 
१२) । श्ट्भय वि [*द्‌ नव] १ शरीर से 
उलप । २ पु तडा (भवि)। "भवानी 
[ग्द्‌भवा)} लष (मदि ) । भभू पृ्ी 
[मू] १ लढका। २ सडकी (भक) । श्य 
वि [ज] देखो “मय (उत्त १४) । “र्द 
पून [रह्‌] १ केर, बातत (रमा) । रपर, 
पू, लडका (मरि) । श्वाय पं [वात] 
सूक्ष्म वामरु विशेष (ठा ३, ४) । 

तणुअ वि [तनुक] रपर देषो (पम १६, 
७, भराव ५, म १५, पार) । 

तणुअ नक [[ तनय } १ प्रतला करना । २ 
0 करना, दुवेल करना । तुए (गा ६१, 
काप्र १७४) । 

तणुञ } श्रक [ तलुफाय्‌ दरवत होना, 

तणुजआअ। छश होना। तरुप्राद, तुप्रा- 
प्रई, तुप्ाप्रए्‌ (गा ३० २६२, ५६) क्छ. 
वणुभआंअत (गा २६ब) । 

तणुअअरअ वि [ तनुलरनस्क ] इश्ता 
उपजानेवाला, दौरब॑स्य जनक (गा ३४८) । 

तणुदअ वि [तनुज्त] दवे क्वि हमरा 
छश क्रिया हूभ्ना (गा १२२, पडम १६, ४)। 

नणुई घ्री [तनयौ] १ परष्वी विशेष, मिद 
शिला (सम २२)1 २ पवला शरीसाली, 
इृशागी, कोमलामौ दी (षद्‌ } 1 

तणुईकय वि [तनृष्तः] पतला क्वि हवा 
पिभ) 1 

तणुग देखो वणु (नं २ ३) । 

तणुज देखो तणु य (घरम॑वि द्र) । 

तणुजम्म १ [ ततुजन्मन्‌ ]] पत्र, लढा 
(वमेनि १४०८) 4 

तणुभय देवो तु ठेभव (वमनि १५२) 1 


तणुवी-तन्मत्तिय 


पादअसदमदण्णवो 
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चणुवी देषो तणुं (द २, ११३ 
^तणुतरीजा } द्रुमा) । 
तपर. घ्नी [ तनू ] खयैर काया (गाव 
पाश्च, दं ५)। २ ईपटमराग्मारा-नामक पृथिवी 
(छा ८)। अवि [ज] १ श्योरसे 
उत्पप्न 1 २ पुं, लडका, पुन (उप ६८६) । 
डतरा क्षी [कतरा] ईपदाग्मारा-नामक 
पृथिवी, नि्तषर गर्त ज रहते ६, पिद 
चिता (सम २२) । °रह पुन [सह्‌] केश, 
रोम, वाल (उप ५६७ टी) । 
तण.हय देखो तणुहभ (गज्ड) 1 
तणेण (परप) भ्र. लिए, वस्ते (हे ५, ५२४; 
कुमा) । 
ठणेसि परं [दे] शए-रशि ( दे ५.३० षड्‌ )। 
तण्णय पुं [तणेक] वत्स, बद्डा (पाप्न, गा 
१६; गच्ड) । 
तण्णायवि [दे] प्राह, गीला (दे ५,२ 
पाभ; गण्ड से १, ३१; ११, १२६) 1 
तण्डा ष्ठी [ष्णा] १ प्यास, पिपासा 
(षाभ्र) । २ स्पृहा" बाग्छा, दच्छा (ठा २, ३, 
भरीप)। लु, “लुभ वि [ चत्‌ | ृप्णा- 
वाला, प्यासा; तमरतरहान्ु" (उम ८, ८७, 
८, ७७) ॥ 
तण्डाहम वि [चृष्णित] दृपातरुर श्रति प्यासा 
(वर्मवि दण्द) 
तत देल तेय = तत (ला ४, ४) । 
तत्त न [तत्य] सव्य स्वस्य, स्य, परमाय 
(डप ७र्मटी; प्फ ३२०) ओभ 
[* वस्‌ ] वस्तुतः (उप ६८६) । “णु वि 
[ज्ञ] वत्व का जानकार (पचा १) । 
उत्त पुं [तप्र] १ चरो नसक-भूमि का एक 
नरक-स्यान (देवेद्ध ८) । २ प्रथम नरक- 
मूमि का एक्‌ नसक-स्थान (देवेन्द्र ४) । 
वन्त वि [तपन] गरम किमा हृप्रा (सम १२५ 
विपा १,६;दे १, १०५)! जलानी 
[जल] नदी-विशेष (ग २, ३) । 
तन्त भ्र [तत्र] वह{। “मव, दोव वि 
[ भवत्‌ ] पूर्य देप माप (पि २६३, 
समभि ५६) 
उत्तद्ुसुत्त न [तत््वाथेषून] एक प्रिद जैन 
दन्त्य (भगम ७७) ॥ 





ठन्तडिअ न [दे] रमा हा कपडा (गच्छं 
२, ४६)। 

त्ति ल्ली [द्रि] दपि, संवीप (कुमा, कर 
२६) । छ वि [ मत्‌] वृष्विचुक्त, 
दृप्त, सतुष (राज) { 

तत्तिली [दे] १ भदेश, हृकुम (दे ५, २०; 
सण) । २ तत्परता (दे २०)। ३ चिन्ता, 
विचार (गा २; ५१; २७३ प, सुपा २३७; 
२८०) 1 ४ वार्ता, बातत (गा २; वज्जा २) 
* काये, प्रयोजन (पएद्‌ १, २; वव १) । 

तच्तिय वि [ ताव्त्‌ ] उतना (प्रान १५६) ! 

तत्तिख } वि [दे] लर (भड्‌ ; दे ५, ३, 

तत्तिद्ध | मा ५५७, प्रसू ५६) 1 

तत्तु (भप) देखो तत्थ = तत्र॒ (दे ४, ४०४ 
कुमा) } 

वन्तुडिद्ध न [दे] सुरठ, शंमोग {दे ५, ६) 1 

तत्तरिअ वि [दे] रकित ( पड्‌ ) । 

तत्तो देवो तथी (कुमा; जी २६) । श्युद्‌ 
वि [युस] जिसका मह उस तरफ़ हो वद्‌ 
(घुर २ २३४) । 

वत्तोहुत्त न [दे] तदभिमुल, उषके सामने 
(ग्ड) ५ 

तत्थ भ्र [तन्न] वहां, उसमे (हे २, १६१) । 
“भव वि [ "मवत्‌ ] पूज्य देसे भ्राप (पि 
२६३) । “थ वि [त्य] वहां का रद्नेवाला 
(ख ५६७ दी)। 

तत्य वि [स्व] भीत, उरा हमा (दे २,१९१; 
कुमा) । 

तत्थ देखो तञ्च = तथ्य (घर्मं ३०४ एदि 
५३) । 

तत्थरि पुं [स्तर] नय-विशेष, (तत्वरिनएश 
ठविभ्रा सोदड म्फ धुई' (च्छु ४) । 

तदा देखो तया = ठदा (गा ६६६) । 

तदीय वि [त्वदीय] वुम्दारा (मदा) 1 

तदो देखो तओ (हे २, १६०) 

तदीअचय न [दे] शर्य, नाच (दे ५,८)1 


ठदिभस | न [दे] प्रतिदिन, भनुदिन, 
तदिअस्िअ, दस्येन {दे ५, =; गडड, 
तदिद्‌ | पाप्र)1 


वदसि देखो वनदोसि = स्वग्दोषिन्‌ 1 
तद्धिय पुं [वद्धिव] १ व्यक्स्ण्रधिद 
भरत्यय-विदधेय (षरद २, २; क्वि १००३} 1 





२ तद्धित प्रत्ययकी प्राति का कारण-मूवं 

श्रयं (प्रयु) । 

तथा देखो तदा (ग ३, १ ७) ! 

तन्नय देवो तण्णय (घुर १४, १७.४)। 
तन्द्या देखो तण्डा (सुर १, २०३; दुमा) ! 
तप देखो तम्र = तपस्‌ (चंड) । 

तप्प सक्र [ तप्‌ ] १ त्तपकरना। २श्रक, 
गरम होना) तप्य, तप्प॑तिं (पि, धरासू 
५३) । 

त्प सरू [ त्पैय्‌ ] दष क्ला। वङ्‌. 
तप्पमाण (सुर १६, १६) । रै. न ष्मो 
जीवो सक्को वप्पेड कामभेगि' (धाउ ५०१ ॥ 
छ. तप्पेयच्व (सुपा २३२) । 

तप्प न [तल्प] शय्या, बि्लीना (वाप्न) । 
जवि [शग] शय्या पर जामेवाना, सोने 
बालां (परह्‌ १, २)। 

तप्प पन [तप्र] टोगो, घोटी नौका (पश 
१, ¢ विसे ७०६) ॥ 

तप्प पून [तप्र] नदी मे द्रे बहकर धाता 
हमरा कष्ठ समूद (रंदि ष्ठ टी) } 

ठप्पक्खिअ वि [तत्पक्षक] उस पक्षका 
(श्म १२) 

प्प न [तात्पर्य ] ठात्पयं, मतलव (राज)! 

तप्पण न [तपण] १ सततु,सतुप्ा, सतू (परह 
२, ५) । २ श्ीन. टृ्ति-करण, श्रीणन (सुपा 
११३)। ३ ल्नग् नस्तु से शरीर कौ मात्तिश 
(खाया १, १३) । 

तप्पणगन [दे] जैन साधुं का पा्र-विशेप, 
तेसखणी (कुलक १०) } 

प्पणादुभआिा ल्ली [दे] सततुमिभित 
मोजन (दश वैण धरुण, मसुदेवहिदी, घम्मि- 
लर्हिी) । 

तप्पभिदं भ्र [तत्रति] तवमे, तवते लेकर 
(क्ष्य, ण्या १, ?) । 

तप्पमाण देखो त्प = तर्प॑य्‌ 1 

तप्पर वि [तत्प्‌] भ्रात (दे ५, २०} । 

वप्पुरिस भरं [व्पुस्प्‌] व्यादरण-प्रखिदध 
समाघ.दिरेप (रसु) | 

दप्येयव्व देखो तप्प = तथम्‌ ॥ 

चव्भत्तिय वि [वदूभक्तिङ] उवा सेवकः 
(मय ५, ७) । 


४२८ 


पादूजसदमहग्णयो 


तग्भव पुं [तदूभय्‌] वरो जन्म, एय जनम ¡ समस देषो तम = तमप्‌; श्रतरिपरे वा 


मै समाग परजन्म! "मरण न [शरण] 


तमने यान वंद, यंदई उ दोषतो (पय २)। 


यद भरण, निस दय जमम बरे पमान हो वमर षे [तमव] पोर प्र्यरालाती 


परलोक भीष्मो, यरी मनुष्य होनेसे 


रात (बृह १) । 


प्रापमो पन्यम भौ निषे मनुष्यो देमा तमा प्तौ [वमा] १ छम मर्विौ 


मरण (मग २१, १} । । 
तव्भारिय पु [तद्‌ मायं] दस, सीकर, परम 
चारो, केवर (भग ३, ७) । 
तब्भाग्य पुं [तद्धारिश] ज्पर देषो (मग 
३,७)1 
सच्मूम वि [तदू मीम) उती शूमि भे उत्तप्त 
(कह १) 1 
तभत्तिश्र [दे] शध, ल्दी (पराद्‌ ८१) । 
तमप्रक [तम्‌] १ षेद क्ला। २सव. 
ष्ट्या यरना । तमइ (परा, ६६) । 
तम पु [द] शोक भरफसोस (दे ५, १) । 
तम पन [ तप्रसू ] १ पन्यकार्‌ । २ भतान 
(हि ९, ३२ पि ४०६, पीप, पपे२)॥ 
“तम १ [तम] सातवो मरकपरथिवी षा 
जीव (वम्म ५, पच ५)1 शतमष्पभान्ली 
[तमभ्रभा] सात्वं नस्कपिवो (रगु) । 
शतमा खो [तमा] सातवी नरकौ 
(सम ६६, ठा ५) । “तिमिर न [श्िमिर्‌] 
१ भ्रधकार्‌ (बृह्‌ ४) 1 २ भ्रज्ञान (पडि) । 
३ प्रन्धवार-सपूह (वृद ४)। प्पभाप्ती 
[श्रभा] चखवो नरक-पृथिवो (परण १) \ 
तमंग पु [तमन्न] महवारण, घर का वरणएडा, 
दा (सुर १३, १५६) । 
तम॑धयार पु [तमोन्ध शर्‌] प्रवल श्रन्यकार 
(पड्म १७, १०) । 
तमण न [दे] शूलहा, निसरम भाग रखकर 
रसोकष्की नाती है वह्‌ (द५,२)! 
तमणि पृश्षी [द्‌] १ भ्रून, हाय। २ भूं, 
बु विशेष की छाल, मोजपत (दे २, २०} । 
तमय प्र [चमर्‌] १ चौया नरका एक 
तरक-स्यान (देवेद्ध १०} । २ पचवी तरक- 
शपि का एक नरव-स्थान (वद्र ११) 1 
प्रस न [| तमस्‌ ] रनवकार, तमसाउ मे 
द्वि्ा य' (पडम ३६, £} 1 


| 


(स्म ६६१ ठा ७)1 २ प्रपादिशा (ग १०)1 
तपाद सर [ मय्‌ ] पुमान, पिना । 
तमाढद (हे ४, ३०}! यष. पतमा्दत 
(कुमा) । 
तपाठ षं [तमाल] १ बरवद (उप 
१०३१ टी, मत्त ४२)! २ न, तमास गृहा 
धरान लति १, ६३)1 


| तमिस पुं [तमिख] शाच्यां नरक षा एव- 


नरव स्यान (देवेद्ध ११) 3 


। समिन [तनस] १ भनयशरार्‌ (धूप १, 


५, १) 1 शुदा घ्री [शुद्धा] यणा शतप 
(घ्व); 

तेमिसधयार्‌ पुं [तमिखन्धगरार] प्रत 
भ्न्पकार, धोर्‌ भ्रपेरा (मूष १,५, १) 1 

तमिस्स देषो तमिम (दे २, २६)। 

तमी घी [तमी] रत्र, रात (गउड) । 

वसुकाय देलो तमुकाय (सग ६, ५--पव 
२,६८)॥ 

चमुक्ठाय परं [तमस्फाय] भघकार-प्रचय (ल 
४, २)। 

तसुय वि [ तमस्‌ ]] १ जममान्ध, जात्यन्व । 
२ भर्यन्त भक्गानो (गध्र २,२)1 

तमोकसिय वि [तप मपिर] परच्छनन्रिया 
करवाना (सूम २, २) 1 

तम्मध्रक [तम्‌ ] वेदकरा। (गा ४८३)। 

तम्म देखो तम = तम्‌ । तम्मई (पराक, ६६) । 

तम्मण वि [ तन्मस्‌ ] तल्लीन, तचित्त विपा 
१,२)। 

तम्मय वि [तन्मय] १ तज्गीन, दध्वर 1 २ 
उसकां विकार (परह्‌ १, १) । 

ततम्मिन [द] बल्ल, कपडा (गउड) । 

तभ्मिर वि [तमिन्‌] शे क्ेवारा (गा 
५८६) । 

तय वि [ततत] दिस्ास्थुक्त (दे १, ४६ से 





तमस नि [तामस] भन्धकारवाला (दप ५, 
१, २०) । 


२, ३१० महा) ! २ न- वाय-विशेप (ज २, 
२) ६ 





ठच्मय~-तरंगेय 


तयन [तरय] पौन षा समूह, तरिर, कात 
त्षएगरिन मय, (चठ भभश्रारद)। 

वय" दैपो तप्रातदा। श्व्पभिह म 
[श्ररृति] छव से (घ ३१६) । 

तथ* देखो सया=प्वच्‌ । शक्पाय ति 
[पद्‌] खचा भो सनियाता (ठा ४, १}। 

तया भर [तदा] उम समय (पुमा); 

तया प्रो [सच्‌ ] १ घचा, छत 
चमो (सम ३६) । २ दलघोनी (मत्त 
४१) । श्त वि [ त्‌] छवा 
वाला (एाया १, १)। शिप [रिष 
सपं वी एक जाति (जीव १)। 

तयाणंतर न [तदनन्‌] उसके बाद (पीप) । 
तयापि } भ्र [ तदानीम्‌ } उत समय (पि 

तया्थि | ३५८ हे १, १०१)! 

वयाणुग वि [ तदतुग ] उका भ्नुषरण 
करनेवाता (सप्र १, १, ५) । 

सरभक [तू ] एुरत शना, नीरेय रहना । 
तरट्‌ (पिंड ४१७) । 

तर प्र [ त्यर्‌ ] घटना, जल्दी हीना, 
तेज हना । तर (पिषे २६०१) । 

तर प्व [ शङ्‌ | मर्थं हना, सवना । तरद 
(है ५ ०८६) । वह. तरते (भरो ३२४) । 

तर्क [तृ ] वरना, तरद्‌ (है ४, ८६) 
कमं तरिज्जड, तीरइ (हे ४ २५० गा 
७१) । वह. तरत, तरमाण (पाभ्र, एुपा 
८२)! टै. तरिं तरोडं (एणया १, 
१४, है २, १६८) । ए. तरिअन्य (धा 
१२, गरष २७६) । 

तेरन [तरस्‌ ] १ वेग) २ व्ल, पराक्नम 1 
महि वि [मद्धि] १ वेगवाला । २ बसल 
वाला। “मदिदयायण बि [भदिहायन्‌] 
तरण, धुवा (भ्रौप) । 

तरग पु [तरद्व] १ फत्ोल, वीनि, छहर 
(रद १३, मरीप) । “णद्ण न [नन्दन] 
चरप-वशेप (दस ३) । “माचि १ [मालिन्‌] 
समद, सागर (पाम) ! वे नली [वती] 
१ एक नायिका। २ कपा-पयविशेष (दस ३) 1 

तरगखोद्म बी [तरङ्गय] व्फषुरि- 
कत एक भदत प्रात जन कथ-प्रय {म्बन 
१३८) 


तरंमि-तटसारिअ 


पाईअसदमदण्णयो 
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तरंशि वि [त्शङ्िन्‌] तरुता (गञ्ड, 
ष्म) 1 
तरंमिभ वि [तरङ्गित] रग युक्त (गड, 
से, ११. सुपा १५७) । 
तरभिणी द्रो [तरद्गिणो] नदो, सरिता 
(भरष्र ६६, गरड, सुपा ५३८) । 
-तरगिणीनाह प [तरद्गिणीनाय] सप्र, 
सागर (वञ्जा १५६) । 
सरंड } पुन [तरण्ड, क] डोगो, नौका 
तरय ! (मुपा २७२० ५०० सुर ८, १०६; 
पुपफ १०५) ॥ 
तरण वि [नर, “क तैरैव्ाला, तैराक (ढा 
४, ४) 
तस्च्छ पूरो [तर्ष] श्वापद जन्तु-विशेप, 
व्याघ्रकफी एक जाति (परह्‌ १, १, णाया 
१, १ स २५७) । घ्री. शच्ौ (पि १२३)1 
°मह पृश्नी ["भद] श्वापद जन्तु-विरेष 
(पउम ४२, १२) ॥ 
तरट्र ति [दे] प्रगल्म, धृष्ट, समये, चतुर, 
हाजिरजव्रात्र "तद्रो" (प्रा ३८) । 
1 } खो [दे] पत्म घ्वी, प्रौढा नायिका, 
तस्ट्रौ + दैशियार घी, "रेण दट्दि चिरं 
तद्णी तष्टरी (क्पू, काप्र ५६६), शरटरेव 
भ्रागयाप्नो तर्णत्टरप्नो एयाप्रो" (मुषा ४२)। 
तरणन [तरण] १ कैला (श्रा १५,स 
३५६, मुपा २६२) । २ जहाज, नौका 
(विने १०२७} 1 
तरणि पु [तरणि] १ सूं, रवि (कुमा) 1 
२ जहाज, नौका{ ३ प्रनदुमासी का पेड, 
ीदु्नार का पेड । ४ श्रकं वृत्त, भ्रकवन 
वृत (टे १ ३१) । 
तस्तम वि [वरम] न्युनापिक, (तरतम 
जगुस! (कप्प) । 
-तरम।ण देवो तर = तृ 1 
तश वि [तर्‌] चचल, चपल (गरड, पाञ्म, 
कषपु, भ्रमु ९६; सुपा २०४ सुर २, ८६) 1 
तर सक [तरखय्‌ `] चल करनाः चलित 
कंरना। तरले (गड) । वर, तर्लंत 
(सुषा ४७०} 1 
तरण न [तस्ठन्‌] तस्ल करना, दिलाना, 
करणाडीणं कुएता कुरलततरलण' (कप्पु) । 
तरसि वि [तरट्‌] चचल क्या हृता, 


तरि वि [तरटिन्द्‌] हिवानेवाना (क्पू) } 
तरि वि [तर्न] चंचल किया ह्र 
(गा ७८, उप ¶ ३३, सार्धं ११५) । 
तरह प [दे] वृस विशेष, चक्वड, पमाड, 
पवार (दे ५, ५० पाग्र)। 
तरसन [दे] मास (दे ५,४)1 
तरसा भ्र [ तरका] चत्र, जल्दी (युपा 
५२) । 
तरा घ्नी [सगा] जल्दी, शीघ्रता (षाप्र) ¦ 
तरिअन्य देषो तर =त्‌ । 
तरिभव्य न [दे] उद, एक तरह की दोय 
नौका (दे ५, ७) । 
तर्डि तरि[तपीद] देवाला (विते १०२७)। 
तरिड देखो तर = त्‌ । 
तरियाघ्ली [दे] दूष भादि का सार, मनाई 
(प्रमा ३३) । 
तरिहि श्र [तर्हि] ठो, तव (घुर १, १३२ 
११, ५१) । 
ते घ्री [तरे] नौका, ओग (सुवा १११ 
दे ६, ११०, प्राम १४६) 1 
तस्‌ पु [तर] वृक्ष, पड, गाछ (जी १४, 
प्रासू २६) । 
तरुण त्रि [तरुण] जवान, मव्य वयवाला 
(षडम ५, १६५) 1 
तद्णग } वि [ तरुणङ़] वालक, किशोर 
तरुगय्र } (सृप्र १, ३, ४) 1 २ नवीन, नया 
(मग १५) 1 ह्ली. श्वा, 'णिया (श्राचा 
२, १)। 
तरुणरदस पुन [दे] रोग, वीमारो (प्रोष 
१३६) । 
तरुणिम पृन्ली [तरणिषन्‌] यौवन, जवानी 
(क्ष्य) 1 
तस्णीद्धी [ तरुणी ] पुति घ्वी, जवानी 
(गड, स्वप्न ८२, महा) 
तर सक [ तल्‌ ] तलना, भूजना, तेन श्रादि 
मे भवना । तनेज्जा (पि ४६०) । वृ, तलत 
(विपा १, ३) 1 हृ. तटिनि (च २५८) । 
तन [दे] १ य्या, विद्धौना (दे ५, १६, 
षड्‌)! रेपु, ग्रामि, माचि का गुदिया (दे 
५, १६)। 
चलपु [तद्‌] १ वृष व्रि्ेष, ताडक्ापेड 





-चलायमान कथा हप्र (गड, मवि) 1 


(खाया ? १ टी-प्व ४३, पठम ५३, 


| 





७६) । २ न. स्य्य, वररितलष्ठिः (कषप). 
कासवितलभ्मि (मा) । ३ हधेली (नं १}। 
४ तला, मूमिक्राः “पत्तने पात्रए' (सुर 
२, ८१) । ५ प्रधोमाग, नीचे (णामा १, 
१) । ६ हाय, हस (बप्म, परह २, ५) 1 
७ मव्य खरड (ठा ८) । = तलवा, पानीके 
नीचे का भाग या सतह (परए १,३) । ताल 
पुन [ताल] १ रहंस्त-ताच, तालौ । २ 
वाद विशेय (क्ष्य) । 'व्पहाप्पुं [रहार] 
तमाचा, चपेटा (दे) । °म॑गय न ["भद्ध क| 
हायका प्रागूपण विशेष रौप) । च्वह्रन 
[पट्‌] बिदयौने को चदर (ज्जा १०४) । 
वट न [पनर] ताड वृक्का पत्ता (वन्जा 
१०४) । 

तठ पन [तद्‌] १ बाद विशेष (राय ४६) । 
२ हेली, “्रयमाउसो करतले" (सूम्र २, १, 
१६) 1 ताल वृक्ष कौ पत्ती (सृप्र १,५, 
१२) । “वर्‌ पं [वर्‌] रजा ने प्रसन्न होफर 
जिसको रल जित सोनेका टरा दियाहौ 
वह (धगु २२)। 

तलअट सक [श्रम्‌] भ्रमण कला, प्रमा, 
फिरना । तलश्रई (हे ४, १६१) । 

तज्ञआगत्ति पुं [देः] कूप, नारा (दे ५,८)। 

तलओडाष्ची [दे ] बनस्पति-विदेप (पर्ण १) 

तख न [ तेन ] तलना, भरन (परह्‌ 
१, १) 

ठटप्प प्रक [तप्‌ ] तपना, गरम होना । 
तनप्पड्‌ (पग) । 

तलप्फ पर [द्‌] शालि, ब्रोहि, धान (दै 
५७) । 

तखयत्त षु [दे] १ कान का ्रामूपणविेष 
दि ५» रष पग्र) । २ वरोग, उत्तमाग 
(दे ५,२१)। 

तटपर ¶ [दे, तटपर] नर रक्षक, कोतवाल 
(खाया १ १ सुपा ३, ७३, पाप, महु, 
ठा € कप्य, राय, भुः उवा} । 

त्िट 


त्वद 
तर्मोद 

तलसारिअवि [दे] १ गनि) २ गुग्व, 
मूलं दे ५, ६) 1 


न [तालद्न्त 
१, ६७. प्रप्र, 


य्यगन, पा (हे 


शधसण-घाडिअ 


पाइभसदमहण्णवो 
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१४ जौ २)। २ एकस्यानसे दूसरे श्यानमे 
-जनि-पराने फी शक्तिवाला प्राणी (निन्रू १२)। 
श्काह्य पुं [ (कायिक ] जंगम परारी, 
दवचियादि जीव (परह्‌ १, १) । "काय पु 

[शवाय] १ प्रवपरह (ब २, १)। २ 

जगम प्राणी (भचा) । "णाम, भ्नाम न 

[नामन्‌] कर्भ-विशेष, निकै माव से 

जीव घ्रसकाय मे उत्त होता है (कम्म १; 

सम ६७) । “रेणु प्र [रेणु] परिमाख- 

विर्चेप, वत्ती नार सात सो प्रऽपठ षर्‌- 

माणुप्नो का एक भरिमाण (प्रु, पवं २५४)। 
वाद्या स्रो [पादिका] नीच्धिय ननु 

विशचेप (जीव) 1 

तस्ण न [चसन] १ स्सन्दन, चलन, दिलन 
(राज) । २ पलायन (सूश्र १, ७)। 

तसनाडी घरी [त्रसनाडी] त्रम जीवा के ददने 
कां प्रदेश, ओ ऊपर-नोचे मिलाकर चौदह 

ररश्रु परिमितं है (पव १४३) 1 

सर देखो ट्र (कषप) । 

तसि वि [दि] शष्के, सला दे ५, २) 1 

तसि वि [दृपित] तृषातुर, पिपासित, 
प्यास दभ्रा (रयएा ८४) । 

तसिअवि [स्व्‌] भीत उरा हृभ्रा (जोव 
३, महा) । 

तसियव्प देलौ तस्त = प्रस्‌ । 

तसेयर वि [रसेनर्‌] एकन्धिय जीव, स्यावर्‌ 
प्राणी (सुपा १६८) । 

-तहं श्र [त्था] १उघी तरह (कुमा, प्रासू 
१९ स्वप्न १२) । २ शरीर, ठया (हे, 
९७) । ३ पाद-पूति मे प्रयुक्तं करिया जाता 
श्रव्यय (निद्र १) 1 "कार प [कार्‌] शता 
शब्द उच्चारण {उत्त २६)) श्णाण चि 
[शान्‌] प्रशन के उत्तर को नाननेवाला (गा 
६)। २ न. सत्य ज्ञान (ठा १०} 1 नत्तिश्र 
[इति] स्वीकास्योतक भर्यय--वैसा हौ 
(जमा शप फरमति है) (णाया १, १} 1 
श्वभ्र [श्व] १ उक्त धयं कौ दृदताूचक 
अन्यय। २ समुच्यय-सूचक भ्रव्यय (पचा २) 1 
श्वि श्र [पि] तौ भी (गच्ड) ) ध्विदे वि 
[विध] उस भ्रकारका (सुपा ४५६)। 
देखो तद्या \ 





तह वि [तथ्य] त्य, सव्य, सच्चा (सभर 
१, १३)। 
तद्‌ पुं [तथ] राज्ञा, दास्‌, नौकर (ज 
४, २ प्व २१३) 
न [तथ्य] १ स्वमाव, स्वरूप 
तदीय ] (सूम्रनि १२२) 1 २ सत्यवचन (सूप्र 
१, १४, २१) 
तह देवो तह = ता (रौप) 1 
वदरी ली [दे] पद्धवाली सुरा (दे ५, २) । 
तहद्धिआ ल [दे] गो-वार, गौम्नो का बाढ, 
गोला (दे ५, <) 1 
तदा देषो पह = षया (बमा, गउड, प्राचा, 
सुर ३, २७) । “गय पुं [गत्‌] ९ प्रुत 
भरातमा। २ सवन (रावा) । “भूषं वि 
[मूत] उम प्रकार का (पम २२, ६५) । 
श्ट्यवि [ श्ठ्प ] उम प्रकार का (मग 
१५) वरि लि [विच्‌ ] १ निप्र, चतुर 
रपु स्वत (सूग्र १,४, १) । ष्हिषर 
[गदि] वदं इस प्रकार (उप ६८६ टी) । 
तदि देवो तद्‌ = वथा (या ८७८, उतत ६} । 
पहि } श्र [तत] वह, उसमे (५ २०६, 
तदि । परापर, मा २३४, ऊर १०५. 
तर्दिय वि [तथ्य] सत्य, सच्चा, वास्तविक 
(णाया १,१२) } 
तदिय भ्र [तय] वरहा, उसमे (विवे २७८) । 
तदहेय | श्र [तयैय] उसो तरद, उसी प्रकार 
(कुमा, पड्‌ 
ताश्र [तदू] उयते, उप्त कार्ण से (दे ५, 
२७८० गा ४६ ६७ उव)। 
तादेवो तान = तावत्‌ (दै १ २७१, गा 
१४१,२०१) \ 
ताभ्र [तदा] तव, उ समय (रमा, कुमा, 
सण) । 
ताम्र [तदि] तो, ठव (रमा, कुमा) ) 
ताली [ता] लदमी {मुर १६, ४०)! 
ता" स [तद्‌] बह । शाथ पु [गन्ध] १ 
उसका गव । २ उसके गन्यके समानयन्व 
प्रण १७) \ "कास पुं [ “सप्तं ] १ 
उसका स्परे ! २ वैषा स्वश (परण १७) । 
सपु [प्स] १ वहस्यशं । २ वैसा 
स्प (परण १७) १ छ्यन [खूप] १ 
वहष्प २ वैसासूप (पएण १७- प्व 
५२२) । 


ताअ देखो ताव = ताप (गा ७९७, ८१४ 
इका ५०) 1 
ताअ पं [तात] १ तात, पितरा, वाप (सुर 
१, १२३० उत्त १४} 1 रपुत्र, वत्ठ (गरू 
१,३, २) 1 
ताअ सक [बै] रतण करना! $. तायव्य 
(खा १२) 
ताअप्प न [ तादात्म्य वद.पता, भभेद, 
भर्भिप्रता (प्रा २४) 1 
ताई वि (व्यागिन्‌] त्याग फलेवाना (गा 
२३०) । 
ताई वि [तायन्‌] रक्षस, परिपालक (उत्त 
८)॥ 
ताइ दि [तापिन्‌] तापुक्त (सूग्र १, १५)1 
ताद वि [नायिन्‌ | रक, रक्षण करनेवाना 
{उच्च २१, २२) । 
ताद्‌ वि [तायन्‌] उपकारी (रप्र १, २, 
२, १७) 1 
ताइ पुं [त्रायिन्‌] पुनि, साघु (दसनि २, 
६) । 
ताभ वि [त्रात] पक्षित (उव) । 
ताउ (भ्रप) देखो ताव = तावत्‌ (कमा) । 
ताठ (दषे) देषो दाढा (हे ४, ३२५)। 
ताड सक [ ताइय्‌ } १ वाढत करना, 
पटना । २ प्रेरणां करना, भराात करना 1 
३ गणाकार वरना । ताठई (हे ४ २७) । 
मवि, तादस्स (धि २४०)! बद, ताडित 
(काल) । ष्व्‌, ताडिल्लमाण, कादी॑त, 
ताडीअमाण पा २६ पि २४०, भनि 
१५१) देक ताडिए (क्पू) । ह. ताडिअ 
। (उत्त १६) । 
| ताड पु [ताङ्‌] ताड का पेड (घ २५६) । 
ताडंक पु [ ताडङ्क ] कान का प्राग्रूप 
विशेष, कुरटल (दे €, ६३० कणु कुना) \ 
ताहण न [ताडन] १ ताढ्न, पीरना (उप 
द्६्टी गा १५४६) । २ प्रेरणा, प्राघात 
| (से १२, ८३) । 
| गडाविय वि [उाडिनं] पिव्वाया गया (पुमा 
२८८) + 
ताडिञ देषो ताड = ताडय 1 
ताज वि [ताड] १ जिका ताढन 
कवा गया वहं, पीदा हमरा (पम्र)। २ 
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[विभ्वा सिदित कर, शशनिद्‌ 
1.119.111 
साध्यम [गेत पेता (२५. १०९} 
ताशिखपान रेते पाह ग्याद्प्‌ 1 
गादोद्र [पद्य कृत दिरेष (वरये 
न | पेणो वाटर छप्‌ 
कायिम [गोत गषत. एण्य ष्हु (वृत 
भ५)1 २ ष्ट्या (ग ५१)। 
का ¶ [तान पच प्द ववा , 
गदा पएद््तःणैण (ष्य )॥ 
सायर न [तनग्‌ हएत, एव (स्प 
१६} 
साल्निय दि [कमित हपा (नि १२)। 
कर्‌ रेषो नाभ ए (लार १२) 1 
76111111. 
(परर १२४, १२७) । 
तापत्य ण [गिाष्दण्प्य] वस्तदा पष 
चतौ र्त, पमिरप्दशा (वर्म ४०५ 
५०४; १५१९)1 
धाद्विन रेषे मारिन्‌ (५१८. र्‌ १९} । 
तामरेणो तम्य तम्‌ ) कापर (प्र ८५४१) । 
शाम (स) रेषोषाप = वारर (है ४, ५०६ 
मर) । 
सामरा [वि] एष्य, गुर (द ५.१० 
पपर) । 
सामप्मन [तिमप्स] बेग, पष्(दे१, 
१२ पोप) ) 
ताग्रएसन (दि षी मे उष्नदैोरप 
पुण (५; ११)। 
तामदिपुं [ताम्र] स्माम-स्पाह एव छातम्‌ 
(मण, १ शा६)। 
तामरित्तिषौ [लाग्ररि्नि] एव प्राषीन 
मरी, युगदेशकी प्रापीन रागपानौ (ख 
क्प, मग ६, १६ परण १) 
तामदित्तिया द्री [वाग्रटिततिगा] कानि 
शषौ एव शापा (षषम) 
ताममन [तामस] १ प्रनपकार। २ प्रन्प- 
वार-एपरूह्‌ (येय ३२३) 
तामसि [ताप्रस] पमोणएवाता (पम 
८, ५०, प्रुम भ्रर)। श्य न [घ्‌] 
ष्प्ण यणु का धट विशप (परम ८, ५०} । 


॥ 
। 
। 
॥ 


पाट्गगद्पदवते 


शाम} (द) दते तावत्व {५६१ | 

कामि | प्व ज९१. ६८०८) 1 

भादल न [दल प्ल परपरि {०} 1 

कादभासमेयुं (वितय्मिस्‌) इष्न्तनत 
ट्र १, १ शत्यो 

शावषीमा छव [व्रष्वियन्‌ ] (गल 
10.121 
दतत कुः दा ४३, दनय) 

नायर रेतो तायन२१ 

काप [नाग ए ष््दा ररष्डा^शन्दण्‌ 
[पेम {*)1 2 ग्ड ५1 पैदा 
धम्य । ४ प-र्र्क गः पन्य 
हा, कषण (ट १, १५२४ 

शार रि [नष १ त, प्र्ष््‌ (ने १, 
८२) 4२ सदर देदीरष्‌ (शप) 1६ 
पण दषा (र 1. ८) ४ पत्‌ डवा 
शद (णर पमा ४१४) 1 ५ म. चष्तदकवी 
२} १६ व. षम हरपि वि, एषो 
न्प ए [ष्व] द्र ण्नकया( पत) 

सालन [काप] परद्र (न, ४२) 

भाष्य रि [गरक] णयता, पार उवा. 
धाता प्र ६३)1 2 पुर शर ररेष, 
षद द्रवणे (च्यम २, १५६) १ 
गरूर पारगः ष्ट (टा६) देषोताप्य। 

पाणा &ो [वाप] १ ग्र (धू २, ६)। 
२ पएष्षदरायो, पूर्पम्रनामद् षद षौ एष 
ददे (टा ५, १) 1 देषो काप्णा॥ 

सारणम [कारम्‌] पर एताला (गुप 
२५०) 1२ पि. सारोपा (मुपा ४१५) । 

साप्तर [द] वृूरम(द५८१०)) 

ताप्यदेनोत्तारग (रम षत प्राम १०१)१४ 
भ. न्द विरे (श्वि)! 

ताप्या देषो तासा । शेप्रात शोर 
(गडा, गा १८८, २५४)। 

तार धरो [कार] १ पातौ वृवमो (गा 
४११ ४३५) 1 २्मदाव (ल, चेर, 
६४) । ३ गुणयो (ते १, ६४1४ 
गुभूम चवरर्तीको मातां (मम १५२) ११ 
मदीय (घा १०) 1 ६ यौठ षौ राय- 
देवौ (कुर ४४२) 1 "उर न [पुर्‌] वाद्या 
स्थान (कुम ४४२) 3 वद्‌ पुं | "चन्द्र ए 
राज-गुमार्‌ (घम्म ७२ यै) । "दणयपुं । 


काट्िणिय-- पए 


[शिगष्‌] कता, पदर त ११, 
१२}। शट ¶ [वपु सतय, पद 
(2) पद [नु] बल्माह्ग 
१५०2) । "मोरी [दो मतय 
पषण (कन्‌) 4 षतम (वनि बीमा 
कालता, पषण दी दुद दा न्न, 
श्रत धर नरप (शुग १८०) । बद्‌ 
१¶ [शत] वन्मा (दय) । 

का १ [शद्ग] कोणगा, यष्ट 
(पमष ९६) ॥ 

शानि रि [निप क्ट, षे पोष्य 
(प ८५)। 

शादि रि [गःत) क्प सप र 
(र) । 

गाप्वापी [पिस] प्ररे प्रापरषी 
ए्ष्प्रषर श ददा, (द्यो, द्विः 
गर्विितनं रह्म" (गुर ६, ५१)॥ 

तास्िरि [शाद्श] च्ल, उष्एषा 
(बदर पः शुमा) + प्री, णा (षू 
१२४)॥ 

सारीम्नौ (लारी कारवमतीर देती (तव 
१९१ ४) । 

साम्म पि [ऋष्क] एसे (वेश्य 
२१) ) 

गाम्मा) म [गारण्द] सष्ठ, पौरा 

गार { (षर कु पमापुया ११६) 

भान रणो मादि < दाप्य कामैः (पि २४०)। 
श. तानमाय (श्वि, १)। गग. 
तातिदत, तानिनमामे (रस्म ११८, 
१०० ि २४०) ॥ 

ताट गद [वानय्‌ ] हापा तयाना, एड 
करना । शह. तातपि (मुगा ४२९) । 

णाल पृ [ताद्‌] १ ृप्रिष (परह १, ४) । 
२ वापर, ¶िरा (परए २,५)। १ 
चापी (दम २} 1४ पेय, मापा (नि १, 
४६) । ५ वाचन (दाम) । ६ प्राजीयद 
मतष्ाएष उद (भगप्०भ)! ७. 
संपा, दर ददष्ेषी षत (उ ३३६) 

स्वान वृत्षापत दे ६, १०२)। ब्‌ 

न (ुट] हकत प्रण नारा पिय-व्दिष 
{एय १, १४ युपा १३५; ३१६) । "जघ 

पुं “जहु] १ वृषविरेप (घमं १)।२दि. 


पादअसदमदण्णयो 
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ताल कौ तरट्‌ लम्बी जौघकवाना (णाया १, 
८) । रय पुं [श्वन्‌] १ वतदेव 
(प्नावम) } २ मृपविशेय (दं १}। ३ 
श्रय पाड (ती १) । पलंव पुं 
[श्रम्ब] गोालक का एक उपासक (भा 
८, ५)। "पिसाय पुं [पिशाच] दीष 
काय राक्षसं (परण १) । ्पुड देलो “उड 
खा १२) । ध्यर्‌ पु [चर्‌] एक मनुप्य- 
जानि, चारण (श्रोष ७६६) ! शरवट, वित, 
"वेट, र्वोट न [शन्त] व्यजन, पला (पि 
५३, नाट-- वेणी १०४१ है १, ६७, प्रप्र)। 
्सबुह पुं [“संपुट] ताल वे पत्रो का संपुट, 
ताल-पन संचय (सूप्र १, ५, १) ; “सम 
वि [श्म] ताल के अनुमार स्वर, स्वर्‌- 
वित्नेप (ठा ७) । 
तालफषु [तादक्‌] १ दुरुटन, कान का 
शराभूपण-वि्ेप । २ छन्द-वि्ेष (पिग) । 
ताटकरि पुनी [ताटङ्किन्‌] च्द-विशेप 1 
ल्ल. णी (पिग) । 
ताटग न [तारक] ताला, द्वार बन्द केले 
का यन्र (उप ३३६ टी)}। 
तार्ण देवो ताइण प्रौप) ! 
तालणां लो [ताडना] चपेटा धादि का 
प्रहार (परह्‌ २, १ भ्रौप) । 
तादप्फट ल्ली [दे] दासौ, नौकरानी (दे ५, 
१) 1 
साख्य देषो ताखा (सुपा ४१४ कुभ्र२५२)। 
तालसम न [तारुसम] गेय काव्य का एक 
मेद (दसनिं २, २३) । 
तालदल पृ [दे] शानि, ब्रीहि (दे ५,७) । 
ताला भ [तदा] उस्र समय, (ताला जाग्रति 
गुणा, जाला ते सदिग्रएि धिप्पति" (है ३, 
६५ काप्र ५२१) 
तार्ण स्री [दे] लाजा, खोई, घान वा लावा 
(दे ५, १०)1 
ताल्ाचर पुं [ताटचर्‌] चरत (वाय) बनाने- 
बाला (निद्र १५) 1 
ताद्यचर } पुं [ताटाचर्‌] १ परेषक्-वि्ेष, 
ताखायर्‌ । ताल देनेवाला प्रश्नक (णाया 
१, १} 1 १ नट, नक्ते भादि मनुष्य-जात्त 
छद ३) 1 
५९ 





ताअ वि [ताडितः] भाहत, पीटा ग्रा 
(णया १, ५)! 

तालि्भट सक [ श्रमय्‌ ] धमान, फिराना । 
तालिभ्रट (हं ४, ३०) 1 

ताच्भिंट न [ताटदन्त] व्यजन, पला (ख 
३०८} । 

नालिअंटिर वि [रमयित] पृमानेवाला 
कमा)) 

तािन्चंत देखो ताल = ताद्‌ 

ताछिस देखो तारिस (उत्त ५, ३१} 

तादी ल्ली [ताटी] १ वृह्न विष (चाऽ ६२)}1 
२ छन्द विशेप (पिग)। वत्त न [पन्‌] 
तालन के पत्ता का वना हधा पला 
(चारू ६३)। 

तालु } न [तालुः] ता, मुह्‌ के श्रन्दर 

तालु | का ऊपरी माग, वलुप्रा (सत्त ४६, 
णाया १, १६)। 

तालुग्बाड्ण घी [तालेद्धाटनी] विचा- 
विशेष, ताला खौलने कौ विया (वसु) । 

तालुर पुं दे] १ फेन, फण । २ कपित्य 
वृक्ष, कैय को पेड (दे ५,२१) । ३ पानीका 
भरावततं द ५, २१, गा ३७, पामन) । ४ पू, 
पुष्म क्रा मत्व (विक्र ३२) । 

उाज्ेचि दे ताठ = तानम्‌ । 

ताव सक [ताप्रय्‌ ] १ छाना, गरम करना। 
२ सताप करना, दु ख उपजाना । तारवेति 
(गा ८५०) । कर्म. ताविज्जति (गा ७} । क. 
वावणिज (भग १५) । 

साव पं [ताप] १ गरमौ, ताप (सुपा ३८६ 
कप्य) 1 २ सतापदु ध (प्राव ४)! ३ सूयं, 
खरि! “दिसान्ली [ श्दिश्‌ ] सुयं-तापििति 
दिशा (राज) ! 

तान भ्र तावत्‌ | इन श्रयो का सूचक 
श्रव्यय § १ तबतक (परम ६८, ५०) । २ 
भसतुत श्रयं (भ्रावम)। ३ भ्रवधारण, निशय। 
४ भ्रकधि, हृद । ५ पक्षान्तर । ६ प्र्ंखा। 
७ वास्य-मूपा । ८ मान । & साकल्य, 
सपुणंवा ! १० तव, उस समय (दे १, ११) 1 

ताबअ वि [तावर] व्वदीय, तुम्हारा (धच्छ 
५३) । 

वावदज वि [ तावत्‌ `] उतना (सम १४४, 
मग)! 


तावं देलो ताय = तावत्‌ (गग } ! 

तार्वे (श्रप) देदो ताच= तावद्‌ 
ताहि 1 (कुमा) । 

तावण पुं [तापन] चौथी नरकभूमि वा एक 
नरकस्यान (देवद्र ५) । २ वि. तपानेवाला 
त्रि ६७) । 

तारण न [तापन] १ गरम वरना, वपाना 
(निच १) । २पु. इष्वाकु वंश काएक 
राजा (पउम ५, ५} 1 

ताणि देखो ताप = तापम्‌ । 


वत्ती 
व देखो तायत्तीसय (पौष, 
तापत्तीसय पि ४४५, ४३०, काल} । 


तावत्तीसा देखो तायत्तीसा (पि ४३८) । 
तावस पु [तापस] १ तपस्वी, योगी, 
सन्यासि-विशेप (भ्रौप)। २ एक लनमुनि 
(कण) । शद न [गेह] चापसो करा मठ 
(षाप्र) । 

वातसा नी [तापसा] जैन नियो कौ एक 
शाला (कप्य) । 

तावसी द्धी [तापसी] तपस्विनी, योभिनी 
(गडड) । 

तावि वि [तापित्त] तपाया दृप्रा, रम 
किया हृग्रा (गा ५३ विपा १, ३, मुर्‌ ३, 
२२०) 1 

ताविओ घ्री [तापिन्ना] तवा, पृश्रा श्रादि 
पकाने काप्राव्र (दे२,५६)। २ कडादी, 
दोय कडा (धावमः) । 

ताविच्छ पुन [तापिच्छः] ृषत निरोप, तमाल 
को पेड (कमा, दे १, ३७५ सुपा ५) । 

तावी ल्ली [तषी] मदी-विशेप (डम ३५, 
१ गा २३६) । 

तास पुं [त्रास] १ मय, डर (उप¶ृ ३५) ४ 
२डटेग, सरदाप (परह्‌ १, १) 1 

तासण वि [त्रासन] प्राप्त उपजनिवाला 
(परह १, १) । 

तासि वि [त्रासिन्‌] ९ व्रनयुक्त, वस्त + 
२ श्रास्र जनक (ठा ४, २,कष्ु) । 

तासिअ वि [तरासित] जिसको वात्र उप 
जामा गया हौ वह (मवि) । 

वादे [तदा] उ समय, तव (दे ३, ६५)1 





तिम्र [त्रिगु ठैन वार (मोष ५५४२)। 


४३४ 


तिदेखो तद्म = पुतीय (म्म २, १६) । 
भमाग, "माय, श्दाअ पुं [“माग] तृतीय 
भाग, तीस हिस्सा (कम्म २ खाया १, 
षदप २१८० कपम्‌) 1 

ति देखो धी; “उनरूलु गायंति ररि समत्तिपुत्ता 
तिभरो चचरियार्जदिति' (रंभा) । 


तिभि.व. [चनि] सीन, वो रीर एक (नव ५ 
महा)1 अणुभ न [अणुक] तीन पर 
मागुप्रोसे वना हृग्रा द्रष्य, श्रषुभतपहि 
श्रास्टदव्ये तिप्रणुप्रं ति निघा (सम्म 
१३६) ! “ण पि [श्गुण] १ सीनग्रुना 1 
२ सल, रथस्‌ श्रौर तमस्‌ गुखवाला (भ्र 
३०) 1 “उणिय वि [गुणित] तीनयुना 
(मवि) । “उत्तरसय वि [“उत्तरशततम] 
एक पौ तीसरा, १०३ वा (पउम १०३, 
१७६) 1 “उरु वि [तुज] १ तीनो 
जरीतनेवाला। २ तीन को तौलनेवाला (णाया 
१, पत्र ६५)1 'ओयन [ ओजस्‌ ] 
विप रशिविशेष (ढा ४, ३) 1 ग्कंड, 
कडा रि काण्ड,“ ] तोन काएडवाला, 
तीन भागव्राला (कू, सूम्र १, ६) ! "कडुज 
न [कटुक] रोठ, मरीच भ्रौर पीपल 
(प्रषु) । करण देवौ भरण (रान) । 
“वारु न [“काट्‌] भूत, भविष्य भौर वत्त 
मान कान (मगः सुपार)! "क्षाल देखो 
काट (सुपा १६६) 1 संड वि [पण्ड] 
सीन सरढवाला (उप ६८६ टी) 1 "संडा- 
दिव पुं [शसण्डाधिपत्ि] ध्ै च्रवत्ती 
राजा, बामुदेव (पउम ६१, २६) । गदु, 
"गदुज देखो "कडु (स २५८० २६३) । 
“गरण न [करण] मन, वचन रौर काया 
(द २०) श्शुण देलो “उण रमु) । 
“शुक्त वि [गुप्त] सनोति रादि तीन 
ग्रिवाला, सयमी (स र)। श्रोण वि 
[कोण] सीन कौतेवाला (राज) । भवत्ता 
स्री [_ च्चत्यारिशत्‌ ] तेतालीस्र (कम्म ४, 
४५५) । जयन [ "जगत्‌ ] स्वगं, मध्यं 
शरोर पातात लोक (ति १)) श्ययण पु 
[नियन्‌] महादेव, शिव (से १५, ५८. सुपा 
१३८; ५६६; गउड) 1 “तु देवो “उठ 
{णाया १, १ टी-पतर ६७) । १त्तिस 





(भष) देखो शततीस । “तीस ब्नीन [ त्रय 


पाहअसदमदण्णयो 


विशच्‌ ] १ संव्या.विरेष, ३३ 1 २ तेतीसर 
संख्यावाला, तेत्तीप्त (वप्प, नौ ३६; पुर १२, 
१३६; दं २७) 1 ष्दंड न [दण्ड] १हयि- 
यार रने का एकः उपय रण (महए) \ २ तीन 
दरड (भौप)। “ठंड पु [दण्डिन्‌] संन्यासो, 
साख्य मत फा श्रनुयायी सधु (उप १३६ टी, 
गुपा ४३६ महा) । “नय घी [“नपति] १ 
संख्या विशेष, तिरानवे । २ ्रिरानवे संश्या- 
याला (म्म १, ३१) । पंच त्रिय, 
[पद्वन्‌] पद्रह (प्रोष १४)। “प॑चासदम 
वि [पञ्चाश] व्रिपनव। (पउम ५३, १५०}। 
"पह्‌ न ["पथ्‌] जह! तौन रास्ते एएत्रित 
होते हो वह्‌ स्थान (रान)। पाय म 
[पावन] १ श्यीर, इद्धिय भ्रौर प्राण॒ इन 
तीनो मा नाश। २ मन, वचनभ्रौर माया 
का विनाशा (पिड) । ध्पुंड न [पुण्ड] 
तिलकवरिेप (स ६) । दपुर पुं [पुर] १ 
दानव-विद्ेय ! २न. तीन नगर (राज)। 
श्युय खी [पुण] दिया-विशेप (सुपा 
३६७) । “नभम द्री [भङ्गी] न्द विशेष 
(विग) 1 “बहुर न [शभघुर्‌] धौ, शकर घौर 
मधु (अणु) । भासति खी [त्रेमासिफी] 
जिसकी धवधि तीन मासकी है एेसी एक 
परतिमा, ब्रत विशेष (सम २९१) 1 शसुह्वि 
[मुखं] १ तीन मुखवाला (रान) । २ पु. 
मगवान्‌ समवनाथजी का शासन-देव (सति 
७) । त्त न [शत्‌] रीन रात (स 
३४२), “धम्मपरस्स मृहृ्ोवि दुललहो रपु 
तिरत्त' (कुर ११८) । “सि न [°सशि] 
जीव, भ्रजीव धरौ नोजोव शप तोन राशियां 
(राज) 1 खो न [्तयेकी] स्वे, मघ्ये 
श्रौर पाताल लोक (कुमा, प्रास ८६; स १)1 
श्छोश्यण पुं [लोचन] महादेष, शिव 
(श्रा २म, पम ५, १२२, पिम्‌) । श्छोअ- 
पुल धुं [लोकपूञ्य] धातकीपएड के षिदेह 
भे उस्न एक जिनदेव (डम ७५, ३१) । 
खोई छौ ["लोगी] देखो “खो (गज्ड, 
भत्त १५२} । श्लेग देषो छोअ (उप प 
३) चवई द [पदी] १ तीन पदो का समूह। 
२ भूमिम तीन बारर्पोव का न्यास (भौप)। 
३ गतिविशेष (भ्रव १६)। च्वग्य पुं 





[श्वम] १ धमं, भयं भरौर कामये तीन 


तिति 
पुटयार्थं (घा ४, भ प्रय २८३; स७ण्दः 
उ ¶२०७)1 २ सोक, वैद श्रौर समय 
ह्न तीन का वग । ३ सुप्र, ध्यं प्रीरउन 
दोनो ष समू (भाचू १६ श्रावम्‌) । श्वुण्ण 
पुं [पणं] पलाश पृक्च (शुमा) । वरिस वि 
[शव] तोन वपं को ्रवस्यावाला (वव 
३) श्वछिष्ठी [वद्धि] चमही की तीन 
रेखाएं (क्पू) \ "वटि वि [टिम] 
तौन रेषावाला (रा) । श्वटी दसो वलि 
(गा २७०; प्रौप)  षवह्ू पु [श्र] भरत 
क्षेत्र के भावी नयम वासुदेव (सम १५४) 1 
श्वयन [द] तीन पपिवां (दे ८, १) 
श्वहअा छी [पया] गगा नदी (से, 
८, श्रज्डु ३)) श्वायणा घी ["पतना) 
देखो "पाग (रद १, १)1 ग्वेद, 
विद्‌ ढ़ पुं [श्र शष्ट] मारते मे 
उद्यन प्रथम प्रधं-चक्वर्ती राजाका नामं 
(सम ८८, पठम ५, १५५) । ¶चह वि 
[विध] चन प्रकार का (उवा, भी २० 
नव ३)! श्विदहार पु [विट्‌] राजा 
कुमारपालं का धनवाया हृभ्रा पाट का 
एक जेन मन्दिर (करप्र १४४) । ्संङुपुं 
[शु] सुयैवसीय एक राना (प्रमि ८२)। 
“संक न [सन्ध्य] प्रमाद, सव्या श्रौर 
सायंकाल का पमय (मुर १९१०६) । 
“सट वि [पष्ट] तरसा, ६३ वां (पञम 
६३, ७३) । स्ट ली [ष्टि] तिए्वठ, 
६३ (मधि) ¦ “सत्त निव. [प्रन] 
एकवीस (धा ६) । °सत्तघुत्तो प्र [ “छप- 
छृत्यस्‌ `] एकी मार (णामा १, &€› सुपा 
४४६) । “समहय वि [सामयिक] तोन 
समयमे उत्त दोनेवाला, तीन समयक 
भरवधिवाला (गा ३,४) शर्य न ['सरक्‌ | 
तीन सरा या लंडीवाला हार (णाया १, 
१, परोप, महा)। २ वाद्यःविशेष (पम ६६, 
४४) । "सरा ष्ठी [सस्‌] मच्चली पक्डने 
का नालविशेप (विपा १, ८) ¦ सरियिन 
[रिक] १ तीन सरा या ली वाला हार 
(कप्प) । २ वाद्य-निरेष (पम ११३.११)। 
३ वि. वाय-विशेप-संबन्धी (ठम १०२१ 
१२३) ! “सीस पं [ शीं ] देव-वियेष 
(दोव)। सूक न [शल] शकन-विरेष (पञम 


वि--विंदुय पाडजसदमदण्णयो 
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१२.द४ म ६६९)1 “मृखपाति पृ [-शृट- ¦ 
पानिः] १ मटादव, चि! २ ब्रि्रूग 
हाय म स्दनेदपवा सुम (पठन ४६, ३५)1 
श्मृा द्रौ [शधि] छन ब्ध 
द्य १,५, १) 4 “त्तर तरि [नप्र] 
विदूरस्य, 2 वा (पय ७०, २६)१द्द 
भर [श्वा] ठनग्रद्रचे (पि ५४१४7) 
श्टुखग, टण, शुमा न (शुगन्‌] १ 
ठनजत्‌, स्व, मर्व श्रौरपतरानलकर 
(छनः मुर १, ८५ ग्रानर्‌ ८६ शरन्ड २)1 
रपृ. सवा कुनारकतक पितवा नाम! 
(कमर १४८४) । शटुजयादट प [युगन- 

पाट] खजा बरनत दा ष्ठिः (दृ 

१४८) 1 ग्टुमगाल त्रपृ [युपनार सस्‌] 

राव्य क पटस्तव का मान (पठन ८१ 


विज्य 
वमा ६० वटर ६)। 





[नाय] (च ह्६्यमुयाध्टी। 
षट्‌ पु [श्रमु] इन्ध, दवनायक (नुप 
४3 १०६) । रिमिपु [छपि]नारद 
दनद ३३३) + श्येग ¶ु [अद्‌] 
स्वर्ग (ख १०१६) श्रिया 
[निवा] दने, स्न दवद (मुग २६७) । 
मरिच “मल्‌ ग्ण न्दी (द्य) । 
“मेर पृ [शी] मन पठेव (गा ४८८) 1 
भप पने [ज्व] खमे (ग्र १६ 
१०२) । श्टुणविदार 9 [“लेयनविदयद्‌] , ७रन टीः नुग १, १७२) । गदि पु 
प (दुग) खडादुगारानकावन ` [भिषा इन्र (जुवा ३४) 1 (दिनभर 
वाया श्रा एक दैन मन्दिर (ग्र १४८४) 1 ] [भविपनि] इर (मुपा ७६) ॥ 


दवा ते"1 | नियननूरि प [ तरिदयमृरि] इृटवि 
शनि द्वो दथ = दवि (दनाः गम्य २,१२' | (न्तन १२०) 1 
२३)। वि्रनिद्‌ १ [तिल्य] इर वपति 


विख (पर) शह [ वमू, स्वि ] १ षरं , (न्वा १५९) 1 
टाना1 २ प्ाद्' कएता। तिमद (रद्र | विसमे रखा व्रिअर्मिद (चेय २१०)। 


१२०)॥ | विञर्मम ष [त्रिल्देन] इद्र, दनाय 
विन [विक] वंन क्रास्टुय(था१, „द, १०)1 

खादर टी)1 २ वह्‌ गः चट्‌ ठन निखाना श्र [रितम] पन, राव (च्छ 

ख्व नित दं (नुर १, ६३) । “मत (६) ॥ 


श [रमयव)] एक खरपि (गन ५, ४१) । विट्क च [ वित्रिन  ख्ट्न शला) 


दा विग। 1 (भ्रवा)। वह विक्रमाय 
र चन पावा)! 
विञ्चवि [त्रिक] दनद यल्छ दन्ता छिना शन [विवि] छ गदु 
(प्म) ^ 9 (प्राचा) । {' 
विमर्र पु [त्य खनननव्य्त एक | तिद्त्) वि [चतीय्‌] कैव वि ५२, 
नटति (यय) + तिदय ॥ खनि २०) 
दवि्यन [तिष्ट] दनद गट (दिव | विच्कनयर न [ व्रिपुष्छर्‌ ] वायविदेध 
२६४३) 1 (प्ति ३१)1 


वि्नदा श्र [वित] खनन-ध्यत एष 
रासो (ग ११, ८9) 1 

विञ्जभ ग श्रे [व्रिमद्गी] पददिप्य(न-)। 

विञ्यन [व्रिच्व] दनभ ण्ट (कि हता, 
१४१२)॥ | 


ष्या शटा! दिद्द्ग्डा (प १, १, 
१,१}1 


शवग्वदटुस्या विष्टर 
१९. ५) 


प १ 


विरम पर [त्रिदर्] दव,ददवा (कुता मुर १, 
६) 1 “गय पृ [गज] रैवत या देय्य 
द्रायी दद्रद्रादटायािर ९१) 1 शनादपु 


विश्लुक्) न [येक्य] ठव जत ! चिष्टरवि [ दुदःट्चवि] श्ल्यटृ्ा।२ 
कि } न्द, मर्यं श्रीर्‌ पठनया 


श्र (प्रचा) 
विरद षु [द्‌] नाम, मारिच्छ (षाप्र) । 
त्रिय धन [त्रिषुट्‌] धाय वेप (दनि 
६,८ पव १५६) } 


| विन्दन [दे] १ मानवदेचमं प्रमिदधा-य- 


दच्ि(ध्रा 7) । र्ती, सयग (शाप 
६६) 1 
वि रन [तिषुप्‌] प्ट विदयपस्नद (र) । 
तिररपृ [त्रिर्‌] अ्रनुसक्िसेय (तरि ५) 1 
गदि पु [शाय] वदी (त्रित) । 
व्रिटयद्धी [त्रिपुरी] नम्य-पि्य, चदिदेव 
बा रावयरानी (दुमा) । 
विच्छवि [दः] मन, वचनधीरद्ाया कौ 
दा पटूवानवाता, दुखका टतु (~न >)\ 
विञ्टदवात्रिरृट (वि, < २१,६८))1 
त्िगिञाष्लो [द्द कमव-र (दे५, १२1 
निगिन्यं दवा तिगिन्यु (दक) ॥ 
निमिन्दाय्रण न [चिग््ायन] रनर 
गवर व्िदधेय (दक) । 
तिभिन्दिषौ [दे] क्लप प्यषारन 
पणा (दे १२ ग्द ह २,१७४ ज ८)} 
त्रिवि [नीमित] मना दमः (म ६३२, 
ह ४, ४३१)। 


निनि } वि [द] बःवड करनय, 
त्ििनििय { वल्दटानषाता वाचि मानि 


नहनवपरददम मन्म जाश्रादमो दन 
वाग्राधवव१ यल दव ३०१, क्य) 
तिति [निनच्िी] १ चित्रा मवा 
कात्र (प्रन ५१)) 
त्िविगाच[द्‌] द्टवटनता (वव ३)। 
विटुटगा श्न [विन्टुस्निष्‌] शव गि (श्र 
१०२ । 
िदुग (१ [निन्द्‌] १ वप्त, नेद्‌ 


त्रिय 3 शरा पट (पप्र पठम २०, ३2 भम 
विट [व्रोदय्‌ | १ चोट! दपर | > सग १५) २ नषवगि 


(नन १७) । इश्रदम्यः मयका एक्‌ 
उदन (पिम २३०५) 1 


विन्ट्रष्म्[ टू 1१ द््या। २ पर | व्रिटुग } धं [गिन्ट्क्‌) वद्य चननृकी 


छिदुर + एजि (खत ३६, ११६, गुव 
४६ १६६)1 


४२६ 
{६1 | पून [तिन्दृस्, "क १ वृत्त विरष 
दसग | (एए १)। २ क्कः, गेंद 


तदृसय ` (णाया १ ८, सुपा ५३)1 
द करीडा-वितचेप (भ्रावभ) 1 
तेफद्य न [तैदल्य] तीनो काल का विषय 
(पटे २,२) 1 
तेक्रूड पु [त्रिकूट] १ लकाम समीपत 
एक पहाड, सुवेलं पवत॒ (पउम ५, १२७) । 
२ शीता महानदी के दक्षिण किनारे पर 
स्थित पर्वत-विरेप (ढा २, ३- पव ८०) ) 
भसाभ्निय पं [“स्वामिन्प सुवेल पवत का 
स्वामो, रावणा (पठम ६५, २१) । 
कप वि [तीण] १ तेज तौसा, पैना 
(महा, गा ५०४) । २ सूम । ३ चोखा, 
शरद (बुभ) । ४ पदप, निष्ठुर (मग १६, 
३) 1 ५ वेग-युक्त, ्िप्रकायी (जै २)16 
क्रोधी, गरम श्रृ्तिवाला । ७ तीता, कडवा 
८ इराहौ । ६ प्रालस्य-रदिद 1 १० चतुर, 
दक्न। ११न. विप, जह्र। १२ सोहा! 
१३ युद्ध, सप्रामं । १४ श्न, हथियार । १५ 
समुद्षा नोनं। १६ यवधार ) १५ प्रेत 
ष्ठ । १८ ज्योतिपश्रसिद्ध तीद्ण गण, पथा 
प्ररतेया, परादा, भ्ेष्ठा भौर मूत नत्र (दे 
२, ७५, ८२)। 
तिर्य स्म [ सीक्ष्मय्‌ } सीद्ण कएल, 
तेज करना । त्रिते (दे ४, ३४४) । 
तिङ्पण न [तीदणन] तैज-क़रण, उर्तेजन 
(कुमा) । 
तिकप्यल मक [ सीक््यय्‌ ] तीक्ष्ण करना ! 
बमं, तिक्रतानिर्जंति (घुर १२, १०६) 1 
तिस्पाछ्नि वि [द] ठीश्य रिादृमा 
(दे ५.११ पाग्र)1 
सिग्युक्तोप् [ त्रिस्‌ ] तीन वार्‌ (दपा 
१, १, ष्य, प्रीप, राय) । 
तिग देषो तिञ = त्रिक (मी ९२० शुषा ३१; 
णामा १, १) ) श्वसिति तरि {"्वरिन्‌]} 
मन, यचन पौरशीर षौ काद्र मे रनेयावा, 
भ्नरस्म त्रिवयन्सिष्छ विप्रं वातरं जद 


पाडजसदमदण्णयो 


तिमि $ [तिषिरद] द्रहवितेव (इक) 

तिमिदायण न [तिगिञ्छायन्‌] मोर-दिरेष 
(यज्ज १०० १६ टी) । 

तिगिदि प [तिगिच्छिः]) १ परवेवःविशेष 
{डा २, ३--पत्र ७७; इकः सम, ३३) । 
२ द्रहु-विशेष, निघ पर्देत पर स्थित एक 
हद (ढा २, ३--पव ७२) 1 

तिगिच्छुसक [ वचिस्भितस्‌ | अ्रतीकारकला, 
इलाज करना, दवां करना 1 तिगिच्छई (उत्त 
१६, ७९, पि २१५. ५५५) । 

। विगि्छं पुं [ चिश्त्सि] कैव, हकीम 
(वव ५) । 

िगिच्छ पु [ तििच्छं] १ दरहुविशेष, 
निषध पवत पर स्ित एकं द्रह (दक) । २ 
न. देवेविमान-वरिशेष (सम ३८) । 

तिगिन्द्ं न [ चेश्धिस ] विकित्ताशान्न 
(खिदि ५६) । 

विगिच्छग } षरि [ चिरि ] प्रतीकार 

िगिच्छय 1 करनेवाला ! २ पु. वेय, हकोम 
(ल ४, ४ पि २१५४ ३३७) । 

दिणि्छिण न [ चिश््खिनि ] चिकित्सा 
(ड १८८) । 

तिगिच्छय न [चेकिरः] चिकिस्घा-कमे 
(ख ६---पत्र ४५१) । 

तिगिच्छा घी [चिरा] परवीकार्‌, इलाज, 
दवा (ठ ३०४) । “त्य न [शशान्‌] 
सापूरवेद, वे्यकशाघ् (राज) \ 

तिभिच्डायण न [तिगिन्द्ायन] गोव 
विद (सुज्ज १०, १६) 1 

विगिच्दि देखो तिपिचि (बा २, ३ प्व 
८०, सम ४; १०४१ ३५४) 
तिगिन्छिय पु [यगरित्सिर्‌] वैव, विविस्षक 
(परप ८, १२४) 1 

) तिग्म वि [तिग्म] ठोऽ, तेन (हे २, ६२) 

तिग्ध वि[्रिन्न] विना, तोन-युना (राज) 1 

विचृह पुं [तरिघूढ] रिाषर वशका एकः 
राना (षडप २, ४५) । 

व्रिजढ पु [भिद] १ धियाधर चंदे एकः 
राना का नाम (पम १०, २०} । २ राश 





(प १६७)1 
तिगषपुष्य न [त्रिरसं] सगादार सीर 
दिक फा उकण (दंवोष ५८) । 


यंशषा एक राजा (पडम ५, २६२) । 
दिकाया} श्ये [तरियाप्ा] सति, यह (दु 
व्रिजामी ॥ च र्मा) # 





तिदूस-तिरिक्खया 
ति वि [तारय] वैसे योग्य (मास ६३) । 
छिडु पुलली दे] श्रन्ल-नाए करनेवाला भौर, 
ट्वी (जौ १८) । नी. री (सुषा ५५६) } 
तिडुव सक [ ताडय ] ताडन करना । 
तिव इ (प्रक ७६) । 
तिणिन [कृण] दृण, घाल (गुपा २३३, 
भ्रमि १७६; स १७६) ? श्तूय न [शु] 
ठर का भग्र माग (भग १५) । श्टत्यय पुं 
[ष्व्‌] घास का पूला {मग ३, ३)1 
तिणि प [तिनिश] पृकष-वि्ैष, वेत (ठा 
४, २; कम्म १, १६९. प्रप) । 
तिथिप्त न [देः] मधु-पाल, मथपुडा (दे ५, 
११३३, १२)॥ 
तिणिसर वि [ पैनिश ] तिनियनृस-घंवधो, 
बवेत कां (रा५७४)1 
तिणीस्य वि [दृणौष्त्‌] गरएा-तुत्य माना 
हमा (कुप्र ५) । 
पिण्ण } भक [तिम्‌ ] १ भाद्रः्ना। 
तिण्गाअई } २ सक. भाद्र करना । तिरणा- 
प्रद्‌ (प्रक्‌ ७९) 
तिण्ण वि [तीै] १ रार पबा हुमा (भौष)। 
२ शक्त, समथं (से ११, २१) 1 
तिण्ण न [सन्य] चोरो, 'तिनतिरुएतप्परो" 
(उप ५६७ टी) 1 
तिष्णश्देवोतिन=भि) भ्मंगवि [मङ्ग] 
तरि-खरड, तीन खए्वाला (पभि २२४) । 
रिह वि [शि] तीन प्रकार करा (नाट-- 
वैवं ४३) । 
तिष्िचर पुं [तिननिर्‌] देषो तित्तिभर 
वित्ति (व) । 
तिण्डं देवो तिर्य दै भभ ष्रि 
३१२) । 
तिषण्दा देखो तण्ड (रान, परजा ६०) + 
वित पुं [नित्त] चावनो या चलनी, पादा, 
मराराया मेदा दानवा पात्र (पराम) । 
तिय देषो निअथ (षव १)। 


चितिक्ख देसो तिदस) तिति, 
। तितिक्ष (कष्य, पि ४५७}। षट, 


तिर्तिक्समाण (राज) । 
विततिर्खय न [विदिश्नण] गगरा 
ब ६)। 


¡ तितिक्सया देमो नििग्सा (रिः ६६६) । 


तिविर्खा-तिमिरसा 


पाइअसदमदण्णवो 


४३७ 








तितिक्सा देवो तिडक्खा (सम ५७) । 
तित्त वि [ वृष्ठ] दृप्त, घुष्ट, पुश (विने 
२४०६; भप, दे १, १६; पूपा १६३) 1 
तित्त वि [तिक्त] १ तीता, कडा (राया 
१६) 1 रपु. तीता रसं (ठा १)! 
तित्ति देलौ तक्ति = दे (सिरि २७, संबोच ६) । 
तित्ति ल्ली [वृत्ति] कृभ्वि, सतोप (उ ५६७ 
टी, दे १, ११७, नुपा ३७५; आर १४०)1 
तित्ति [दे] वापे, सार (दे ५, ११, पड )। 
तित्तिअ वि[ तावन्‌ `] उना (हे २, १५६) । 
तित्तिअ पूं [तित्ति] १ म्तेच्छ देश-विशेष । 
२ उस देश भं प्ठनेवासी म्तेच्य जाति 
(परह १, १) 1 देखो तिण्गिअ 1 
तित्तिर } पुं (नित्तिरि] पक्षि-विशेष, तोतर 
तित्तिर † या तितिर (ह १,९०१ बुर ४८२७) 
सित्तिरिभवि [दे] स्नानस श्रा्र (दे५, 
१२)॥ 
तित्तिर वि [तावत्‌] उतना ( पड) । 
तित्तिद्धं पु (दे] दारान, परीहार (गा 
५५६) । 
तिन्तभ नि [दे] यर, मारो (दे ५, १२) 1 
तिन्तुल (भप) देषो चित्ति (दे ४, ४६५) । 
तिद्थ पं [त्रिस्थ] सु, साष्वौ, श्रावक भौर 
श्राविका का समुदाय, सैनसंघ (विते १०३५) । 
तिस्थ पु [अयथं] ऊपर देखो (विते १३०) । 
तव्य न [तीये] प्रवम गणधर (एदि 
१३० टी) । 
तिस्य न [तीर्थं] ऊपर देतो (विम 
१०३३. ठा १) । २ दरशन, मत (सम्म ८, 
विते १०४ } 1 ३ याना स्यान, पवित्र जगह 
(घर्मं ९ राप, प्रमि १२७) 1 ५ प्रचन, 
शासन, जिनन्देव प्रणीत द्वादशाद्धौ (घमं 
३) । ‰ पंन. म्रवतार, घाट, नरो वरट्‌ 
उत्से वा रास्ता (विये १०२६, विक्र ३२ 
प्रति ष्र्नश्रामू ६०) 1 ण्कृर, श्रार्‌ देखे 
च्यर्‌ (सम ९७; क्षय; पठम २०, ८, दे 


वान्‌ (णाया १.८० ह १,१७७; सं १०१) लो, 
यै (दि) “यरणाम न ["करनानन्‌] 
कमं विशेष, चिसङे उदय से जीव ती्ंकर्‌ 
दता हे (वा €) ! “राय पुं [णज] जिन- 
देव (उप ¶ ४००) । 'सिद्ध पु [द्ध] 
तीये-्रवृत्ति होने पर जो गरक्ति प्राप क्रे वह्‌ 
जीवं (ला १,१) 1 गहिनायर पु" [गधिना- 
यकः] निनदे (उष ६८६ टो) 1 गिव पुं 
[गधिपः] घंवनायक, जिन-देव (उप १४२ 
टी) । शदिवड पुं [भविपत्ति] जिनदेव, 
जिन भगवान्‌ (पात्र) । 

तित्थंकर पुं [ तीेडकर { देषो तित्थन्यर 
(चेदय ६५१) 1 

तिथि वि [ तीर्थिन्‌ ] १ दाशंनिकं, दशन 
रक्षका विदान्‌ ।२ क्तिसी द्धन का भनु- 

। ययो), 

तिव्यिज वि [तीर्धिक्‌] उपर देलो (प्रवो 
७४) ॥ 

विस्थीयवि [तोरथीय] ऊपर देवो (विति 
३१६६) ॥ 

तिल्येसर पुं [ तीरथशवर ] जिनदेव, जिन 
भगवान्‌ (सुगर ५१; ५६; २६०) 1 

तिदस देषो तिअस (नाट--विक्र रम) ॥ 

तिदिव न [भिदिव] स्वगं, देवनोक (सुपा 
१४२; बुश्र ३२०) । 

तिध (ष) देवो तदा (हे ४, ४०१; कुमा) । 

तिन्न देखो तिण्ण (खम १)} 

। तिन्न वि [दे] स्तोमित, शराद्र॑, गीता (णाया 
१, ६) 

तिपन्न देवो ते-वण्ण (पच ५, १८) । 

तिप्पसक [तिप्‌ ] देना। विष्य (पिड 
२६७) 1 

चिप्पर भक [ प्‌ ] ठृ होना 1 वड. तिप्पंत 
(पिड ६४७) 1 

सिप्प सक [ चर्पैय्‌ ] तृ करना, दङ्‌. न 
इमा जीवो सक्भो तिप्पेडं वाममेगेिः (पच्च 





१, १७७) 1 “जत्ता घो [ध्याता] सो्॑- 
गमन (घमं २) । "णाद्‌, "नाद्‌ पु [नाव] 
जिनन्देव (न ५७६१; उप प ३५०, सुरा 
९५६; साधं ४३ सं ३५) 1 "यर वि [*कर्‌] 
१ वीर्यं का प्रवर्तः ॥ रेपु. जिन-देद,जिन यम 


५५) । कृ. तिप्पियव्य (पञमं ११, ७३) 1 
। तिप्प पक परप] कला, दूना। र 
प्रकेमोम करना! इरोना1 ४ मन, मुख- 
च्युत बरना { तिगरमि, तिति (मूप्र२, १; 
२, २, ५४) । वड. तिप्पमान (खाया १, 





१--पत्र ४५७) । प्रयो. वदृ. तिष्प्यंत (सम 
५१) । छ 

तिप्प पुन [भेष ] भ्रपान भादि धो 
स्या, शौच (गच्छ २, ३२) 1 

तिष्य नि [ढम्‌] वंतु, खु (दे १, १२०८) 

हिप्पण न [तेषन] पीडन, हैरान (सूप्र २, 
२, ५५) । 

तिप्पणया ल्ली [ तेपनता] ्रघुःविमौचन, 
रोदन (ढा ४, १; भ्रौप) । 

तिष्पाय न [त्रिपाद्‌] तपपिशेष, नीवी 
(सवोष ५८) 1 

तिम (भप) देखो तहा (है ४, ४०१; भवि; 
कम्म ?)। 

तिमि पु [तिमि] मर्य की एक जाति (यएह 
१, १)। 

विर्मिगिख पु" [दे } मरस्य, मयली, तिमि 
(मस्य) कौ निगलनेवाला भत्स्य (दे ५,१३) 1 

तिर्भिगिल पुं [तिमिद्धिल] मत्स्य की एक 
जाति 2 ५, १३१ से ७, ८, परह १, १)! 
“गि पुं [गिल] एक प्रकार का महानु 
मत्स्य, वही मारौ मदनो (सृप्र २,६) 1 

तिमिगिलि परुः [तिमि्गिलि] महस्य की एकः 
जाति (षउम २२, ८३) । 

तिमिगिर देखो तिर्मिगिट = तिमिद्धिल (उप 


५१७) । ४ 
तिमिच्छय ] पु [दि] पथिक, प्रुमाफिर (दै 
तिमिच्छाद्‌ 1 >, १३)। 


चिभिणन [दे] गीला कष्ठ (दे ५, ११)। 

तिमिर ग [तिमिर्‌] १ परन्क्रार, भ्रधेरा 
(पडि; क्ष्म) । २ निकाचिते कर्मं (परम २) । 
३ भन्प ज्ञान , ४ प्रतान (प्रचरु ५)। ४. पुं 
वृक्ष-व्रिशेप (स २०६) । 

तिनिरिच्छपुं [दे] वृकषव्ििप, गरन मा 
पेड (दे५, १३) 1 

त्िमिरिस पूं [दे] कृश वेष (परण १-- 
पत्र ३३) । 

तिमिट हीन [तिमिल] काय-दरि्चेप (वरम 
५७, २२) ४ छी, छा (पज) 1 

तिमिस पू [तिमि] एद प्रकार का षीवा, 
पेठ, कुम्हड़ा (क्यू) 

निम्रिसा } ह्मे [तिमिल] वाद्य वं 

तिभिस्ा) कौषकए्त(ल र, ३; परह 
१, {प्व १९)। 
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तिम्म श्रक [ स्तीम्‌ `] मोना, भाद्र होना । 
वृ. तिम्ममाण (षउम ३५, २०} । 
तिम्प स्क [ततम्‌] १ प्रद्र कएना।२ 
शक. गीला होना । तिम्मद्‌ प्राकर ७४) । 
सं. तिम्मेखं (धिड ३५०} 1 
तिम्म देखो तिमा (दे २, ६२) । 
तिम्मि् वि [स्तीमित] भाद्र, मीचा, (दे 
१, ३७) 
तिया ली [खिर] ली, महिला, हेही तुय 
हियवज्छा एडं भभ्रो णत्थिमे जीयं' (पुख 
४, ६) । 
तियाठ देखो ते-आठीस (कम्म ६, ६०) । 
तिरर सक [तिरस्‌ + छ] तिरस्कार करना, 
प्रवधीरणा करना । कृ, तिरक््रणी अ (नाट) । 
तरकार पुं [तिरस्कार] तिरस्कार, भ्रपमान, 
श्रवदेलना (प्रवो ४१, सुपा १४४) 1 
तिरकरिणी } घी [तिरस्फरिणी | यवनिका, 
तिप्क्सरिणी  परदा (पि ३०६; श्रि 
१५८६) । 
तिरन्त देवो तिरिच्छं (कृ १६; ३८) । 
तिरि. } भ्र तिक्‌ ] तिस्वा, टेदा (ग्र 
तिरिअं। ८०; १६)1 
तिरि वि [तैश] विपच का, "त्या 
मरएुया य दिव्वगा उवसगा तिविहाहियाषिया 
(समर १, २, २, १५) । 
तिरि } वि तियैच्‌ ] १ वक्, कुट्लि, 
तिरिभच | वाकां (चद २, उपग ३६६ 
तिरक | सुर्‌ १३, १६३) 1 २ पु. षु, 
पिरिन | पष श्रादि प्राणो, देव, नारक 
प्रौर मनुष्य से मिन्न योनि मे उलन्न चन्तु 
(घण ४४, हे २, १४३, सृप्र १,३, १, 
उप ¶ १८६. प्रप्र १७६ महा, भारा ४६. 
पउम २, ५६, जी २०} ! ३ मल्यंलोक, मध्य 
क्षोक (खार, २)1 ४न, मध्य, वीच, 
(भण, भग १४, ४}, (तिरिपं भसंलेजाणं 
दीवसमुदाणं मज्म मञ्भेण जेव जबदवे 
दीबे' (कप्प) । गड स्री [शति] १ तिप्‌ 
योनिं (ढा ५, ६} । २ धकर गति, टेदी चाल, 
दुटिति गमन (व॑द २) 1 ण्डंमग पु 


उत्पत्ति-स्यान ( महा ) । '्जोणिअ 
[“योनिक्‌] तियंम-योनि मे उस्न (सम २ 
भग; जीव १, ठा ३, १) । जोणिणी व्री 
[श्योनिश्ना] तियंयू-योनि मे उमनन ची 
जन्तु, तिय ब्र (परण १७--पन ५०३) । 
“दिसा ्दिसि घ्री [गदश ] पूवं भादि 
दि (भावम, उवा) 1 “पव्वय धं [परैत] 
वीच मे पडता पाड, मार्गावरोधक पर्व॑तं 
(भग १४, ५) । भित्ति ली [भित्ति] 
वीच कौ भीत (प्राच) । श्छोग पु [योक] 
मघ्यं लोक, मघ्य लोक (ग ५, ३) 1 श्वस्‌ 
घरी [वसति] तियंगू-योनि (परह्‌ १, १) । 
तिरिच्छं वरि [तिरश्चीन] १ तिथ्‌ गत 
टेढा गया द्रा (राज) 1 २ तियग्‌-सवन्ध 
(उत्त २१, १६) । 
तिरिच्छि देवो तिरिभ (दे २, १४३; षड्‌ )। 
तिरिच्छिय देखो तेरिच्छिय (्ाचा २, १५, 
५) 
तिरिच्छी द्म [तिस] तियं तरी (कुमा) । 
तिरिढ पर [दे] एक जाति का वेड, तिमिर 
वृक्न दे ५, १९) 1 
तिरिडिअवि [दे] १ पिमियुकत । २ बिचिव 
५२१) ॥ 
तिरिङ्िपुं [दे] उष् वाठ, गरम पवन (दे 
५, १२) 1 
तिरिश्चि (मा) देषो तिरिच्छि (दे ४,२६५)। 
तिरीड़ पुन [्रिरीद)] शहर, सिर का प्राभूषण 
(पण्ड १, ४ सम १५३) । 
तिरीड पु [तिरीटः] वृष्षविरेप ह २) । 
पद्य न [पष्क] वृ्न-विशेप कौ चाल का 
वना प्रा केपडां (ला ५* ३--प्त्र ३३८) 1 
तिरीडि वि [किरीटिन्‌] गुरुटयु्त, मकुट 
विभ्रूपितं (उत्त ६, ६०) ॥ 
तिरोभाव ध [तिरोभाय] लय, भन्र्षान 
(विसे २६९६) । 
तिरेव चि [दे] वृत्त से भन्ति, बाड़ से 
व्यवदित (दे ५, १३} । 
तिरोदा सक [ तिरस्‌+धा ] भर्वद्द करना, 
सोप करना, भ्रदध्य भरना 1 तिरोहति (वमति 
२४) । 
विरोद्दिज वि [तिरोदिव] बु, परन्वाहिव, 





[जम्भद्] देवो की एकः नादि (कण) 1 
"जोणि द्री [योनि] प, प्षीप्रादिका 


पट्र्य, भाच्ादित, उका हृप्रा (रन)। 





तिम्म- व्क 


तिट पुं [तिख] ९ स्वनाम प्रसिद भत्र-विरेष, 
तिि (गा ६६५. णाया १, £ प्रास २३४ 
१०८)। २ ज्योतिष्क देव-विशेषःग्रह-विशेप (ज 
२,३)। चुटी च [छु ] तिल की वनी हुई 
एक भोज्य वस्तु तिलक्कुट (घमं २) । षष्प- 
डया की [पपैटिका] तिल की वनौ हई एक 
खादय चीज,तिल पापड(परण १) शुप्फवण्ण 
पुं [ शुप्पवणं ] ज्योतिष्क देव-विरेष, ग्रह 
विशेष (ग २, ३) । भटी घ्री [ही] 
एक षाय वस्तु (धम २) । '्गल्या घ्री 
[सगल] निव कौ फली (ग १५) । 
"सक्या घ्री [ष्कुलिक] तित कौ 
बनी हई लाय वस्ु-विशेष, तिनघुजिया (रान) 

विल्भ षि [तिटफित] तिलक की तरह 
भाचरित, विभूषित, जयजय हृतितदमौ 
मगलज्छुरो' (धर्मा ६) । 

तिलंग पु [तिलघ्न ] देश-पिेप, एक भारतीय 
दिए देश, भराघ्र प्रात (कुमा, इक) 1 

तिर्गकरणी ली [तिलककरणी.] १ तितिक 
करने की सलाई । २ गोरोचना, पीते रेग का 
एक सुगधित द्रव्य, बो गायके पित्ताशये 
निकलता है (स्र १, ४, २, १०) । 

तिट्ण } १ [तिल्‌] १ बृ विशेय (सम 

तिख्य † १५२, भरौष्‌, कषप, राया १, ६ 
स्पन्द, भा १६)। २ एक प्रतिवात 
देव राजा, मरको मे उत्पन्न पटला भति- 
वामुदेव (सम १५४) । ३ दीप-विथेप । ४ 
सम्रु्विशेप (रजे) । ५ न. पुष्प-वि्ेष 
कमा) ! ६ टीवा, सलाद भँ विया जाता 
चन्दन भ्ादि का चि (कुमा ष्मा ९) 1७ 
एक विद्याधर-नगर (धक) । 

विर्व घ्र [तिलपपटी] वित कय मनी हई 
एक खाय वस्तु, तिलपटरौ (परव ४ टी) । 

तिटितिटय पं [दै] जत-जन्ु विशेष (क्व) 

तिलिम श्नीन [दे] वा्.विरेप (दपा २५२, 
सण) । लो, “मा (सुर ३, ६८) 1 

तिलक न (ेक्य] स्वगे, म्ये भौर 

पाताल सोद (द २३) । 


तिलुत्तमा देषो तिदोत्तमा (घम्म १८८) । 
विलष्ट न [तिखमैट्‌] तिल का तेत (दुम) । 
तिदयेका देषो चिल (गुर १, ९२) । 


तिटोत्तमा--तुंगिय 


पाइभसदमदण्णवो 
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तिलोत्तमा खी [तिखेत्तभा] एक स्वर्मीम 
प्रप्तरा (खप ७६५८ टौ, महा) । 
त्िरोदग } न [तिखोद्क] चिल का घोवन -- 
तिलोदय } जलं (श्राचा, कप्य) । 
तिह न [ति] ल, तेल (पक ३५० दु्र 
२४०) 1 
तिह न [तिह] छन्द विदधे (विग) । 
तिद्वग वि [ तैक ] तैल वेनेवा्ता, तेलो 
जह १)1 
तिद्ददी स्री [दे] निलहरै, य° खीमकोली 
(नदौ टि पन, १३३ ब्दरित) माखाशेमे 
तालोही ताली ! 
तिष्टोदा घरी [नैलेदा] नदी विशेष (निद १) 
तिप (अरप) देखो तदा (हे ४, ३६७) । 
तिपण्णी दनी [तरिपर्णो] एक मदौपधि (ती 
५)1 
तमाय सक [व्रि +पातय्‌ ] मनः वचन 
श्रौर काय से नेष्ट करना, जानते मार 
डानमा । तिवायष (सुप्र १, १, १, ३) 1 
तिधिकम पु [त्रिविक्रम] जैनप्रनि “गदिपा 
नियपएटि ( ? त्िपपदि ) मही, तिविक्मो 
तणा विक्रवाभ्नो' (घमंवि ८६) 1 
विविद श्री [दे] सूची, भूद (दे ५, १२) । 
तिविद्ध घी [दे] पुटिका, चोय पुडवा (दे ५, 
१२)। 
तिव्व वि [तीत्र] १ अवल, प्रचर्‌, उत्कट 
(भग १५ ्ाचा)। २ रौद्र, भयानक, डरादना 
(सृप्र १, ५, १) । ३ गाढ, निदि (परट्‌ १ 
१) 1 ४ तिक्त, कटरा (मग ६, ३४) । ५ 
प्रकट, उत्तम, प्रकपं-युत्त (णाया ९, १-- 
पत्र ४)1 
त्िष्ववि [द्‌ तीत्र] १ इ षद, जो कठिनता 
से सहन हास्के (दे ५, ११, मूम्र १,३, 
३ १,५, १ २, ६. भरावा) 1 २श्रदयन्त 
परधिक, श्रतयथं (दे ५- ११, धमं २, भीपः 
परह्‌ १, ३, पचा १५ भराव ६, उवा) 1 
तिस्रथवि [त्रितस्थ] तीन वारसुननस्े 
श्रच्धी तरह्‌ याद कर लेन की शक्तिवाता 
(वमे १२०७) । 
विख जनो [त्रिशल] भगवान्‌ महावीर को 
माताकां माम (सम १५१) ुअपु 
[सुत] मपक्रान्‌ महावर (परम १, ३३) । 





विसा द्यी [दृषा] प्यास, पिपासा (सुर €, 
२०६, पाम) । 


तिसाद्य } वि [ वृपिन्ठ ] वृषातुर, व्यासा 
तिसिय + (महा, उव, परह १, ४ सर १, 
१६६) । 


तिसिरषु ब [ त्रिशिरस ] १ देश दिशेष 
(पडम ६८, ६५) रेषु वप व्रि्ेप (पठम 
६६, ४६) । ३ रावणका एक पुत्र (से 
१२, ५६) । 

तिस्सरात्त देवो ती सरात्त (राज) । 

तिह्‌ (अप) देवो तदा (कमा) । 

तिहि प्ली [तिथि] पचदश चद्र-कलामे 
गुच्त काल, ईदिन, तारो (चद १०, पि 
१८०) । 

तीअ ५1 [तनीय] तीषरा (सम १५०, सक्षि 
२०) 

तीअनि [अतीत] १ यजय हुभ्रा, वीता 
भा (मुपा ४४६, भग) २ प भूतकाल (ग 
३, ८) 1 

तीह पु {तत्ि] ज्योतिष प्रसिद्ध करण 
विरेष (तरिने ३३४८) । 

तीमण न [तीमन्‌] को, लाय विशेष, फोर 
(देर ३५, सण) 1 

तीमिअवि [तोमिन] श्रद्रं, गीला (प्र 
३७३) । 

तीय वि [सैन] तीन (रपर, १,२,२, 
२३) 1 


तीर श्रक् [शक्‌ ] ममं दोना। तीरद(ह 
४, ८६)! 

तीर सक [तीर्थ ] समा करना, परिपू 
करना । तोरद, तीरेदं (दे ४, ८६ भग)। 
सकृ तीरित्ता (क्प्)। 

सीर पुन [तीर्‌] किनारा, ठः, पार्‌ (स्वप्न 
११६ प्रसू ६० ठा ४, १ क्प्प्‌)। 

तीरगम वि [तीरगम] पार गामो, पार जने 
वाता (प्राचा)! 

तीरह धुं [तीरस्य, तीरायै] लधु शुनि, 
श्रमण (दठनि २, ६) \ 

तीरिय वि [तीस्ति] समापित, परिपू जिया 
हुमा (पव ५) 1 

तीस्याल्ली [दे] शरया ठीर रने काथैला, 
तरक, तुणार, बखयि ( ? }> "गहियमणेख 
पासत्य धरुवर, खविम्रो तोरियघरोः (ष 
२६७} । 





तीस न[ त्रिशत्‌ ] १ घद्ा-विैप, तीष, 
३०1 २ तोस-सष्यावाला (महा, मवि) 1 

तीस } ज्ञो [ विंशत्‌ } ऊपर देलो (सक्षि 

तीसद + २१) श्वरिसत्रि [्वपै] तीच 
वपंकौउघ्नका (पडम २, २) 1 

तीसइम वि [प्रिश्‌] १ तीसव। (डम ३०, 
६८) 1 २ न लगातार घौदह दिना का उप- 
वासर (शायां १, १) । 

तीसग वि [त्रिंशक] तीष वषं कौ उघ्नवाला 
(तदु १७) 1 

तीसरात्त प [तिष्यशुप] एक प्राचीन भ्राषारय- 
विशेष, जिसने श्रन्तिम प्रदेश मे भव भौ सत्ता 
का पन्य चल्लाया था (ग ७) । 

तीसभह ¶ [ तिष्यभद्र] एक लैनमूनि 
(क्प्प) । 

तीसम मि [रिश] वीसर्वां (मवि) । 

तीस क्ली, देषो तीस (हे १, ६२) । 

तीसिया घ [तशि] तीस वपंके उप्र 
बौल्ली (वव ७) । 

त॒ भ [तु] इन भर्षो का सूचक भव्यय--१ 
मित्रता, भेद विशेषण (श्रा २७ विसे 
३०३५) 1 २ भ्रवघारण, निश्चय (मूप्र १, 
२, २) । ३ सपरुच्वय (सूम्र १, १, १) 1 
कारण हतु (निद १)। ५ पादुरक 
श्रव्यय (विसे ३०३५ पचा ४) । 

तुअ सक [तुद्‌ ] व्यथा करना पीडा करना । 
तुश्रद (पद्‌ ) । प्रयो. सृ. तुयानहत्ता (ब 
३, २) । 

वुअर पु [तुय] घान्य विष, श्र (जं 
१)। 

ठुअर अक [ स्वर] घ्वरा होना, सीर दोना, 
जल्दी होना ! तुश्रर (या ६०६)! 

ठग वि [तुन्न] १ऊचा, उच्च (गा २५६, 
श्रीप) 1 २ पु दन्द विशेष (पिग) । 

कगार पु [ तुङ्गार] भ्रण्निकोण का पवन 
(श्रावम) । 

वगम पुल्ल [ बुङ्गिमन्‌ ] ऊँबाई, उच्चत्व 
(सुपा १२, वेजा १५०० क्ष्य, सश) । 

वभि पु [तुद्धिक] ग्राम विशेष (भावम)! 
२ पवत विरोष, “तुमे तुगियवविहरे गतु ॒तिव्न 
तवर तव (कुप्र १०२) । ३ पुक्नो गाव तरि्ेप 
मे उतम, जमर लुगि चेक (एदि) । 
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तंगिया ची [व॒ङ्िका] नगसे.विरेप (मयो) । 
उंगियायण न [तुङ्ग फायन ] एक गो का 
नाम (क्प) । 
ठगी ष्ठी [द] १ रवि, रत (द ५, १४) । 
१ ्राु-विशेप, शरसिपरमुकुतवुगीसंषट- 
(काल) । 
वगय धु [तुङ्गीय] पवेतःविेष (पुर १, 
२००) 1 
तुंड घीन [तुण्ड] १ गख, पह (गा ४०२) । 
२ श्रग्रमाग (निच्रु१)1 घी. (डी, किं 
कोवि जीवियल्यी कटय श्रदिस्स तुंडेए" 
(सुपा ३२२} । 
ठंडीर न [दे] मधूुरमिम्बो-कल (दे ५, 
१४)॥ 
ठंडअ पु [देः] नीरं घट, पुराना घडा (दे 
५, १५) । 
ठंदक्खुडिभ वि [दे] लसत (दे ५ 
१६) 1 
तदन [तुन्द] उदर, पेट (दे ५, १४, उप 
७२८ टी)1 
सुदि } वि [तुन्दिल] बडा पेवाला, तोदैल 
दिह + (भ्म, पि ५६५, उत्त ७) । 
हैव न [ तुम्ब ] तुम्बो, भ्रलादर, लौशञौ (परम 
२६, ३४१ भ्रोध ३५, कुप्र १३९) २ गाडो 
कनामिः श हि तुकम्मि विएद्रं धरया 
साहारया हृति' (रावम) । ३ ्ञाताषमंकया' 
सूत्र का एक प्रव्ययन (सम)। ध्वन 
[शवम्‌] सनिवेशय विशेष, एक गाव का नाम 
(साधं २५) 1 श्वीण वि [श्ण] वीणा- 
विशेष कौ वजनेवाता (जीव 3) । "वीणिय 
चि [शवीणिफ्‌] वदी पूर्वोक्त प्रये (ग्रीपः, 
पए २, ४, शाया १, १) । 
तुज न [तुम्ब] पटिए क वीच का गोल पव 
यव (संदि ४३) । शवीणा चरी [वीणा] 
वादय प्रिरोष (राय ४६) } 
तुंबर देसो तु'वुरु (क) 1 
वु्वाष्मी [तुम्ग] लोकपाल देवौ कौ एक 
प्मम्यन्तर्‌ परिषद्‌ (ठा ३, २) । 
तुयाग पुन [तुम्ब] कद्‌. , सौकौ (दत ५,१ 
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तंचिद्धी ली [दि] १ मधु ष्टल, मयपुडा। 

२ उदूखल, ऊत द ५, २३) । 

तवी खी [तुम्बी] १ वुम्बी, भला, चौकी, 

कट्‌. (दे ५, १८) । २ बैन साधुग्रोका एक 

परान, तपरनी (पुषा ६४१) । 

वरु ए [ठर] १ वेप, विवर 
का पेट (दे ४, ३) । २ गन्धव देवो की एक 
जाति (परण १, सुपा २६४) । ३ भगवान्‌ 
सुमतिनाय का शासनाधिष्ठायक देव (सति 
७) । ४ शकरेन्र के गन्धं सैन्य वा भ्रविपति 
देव-विरेष (ला ७) । 

वुक्सार ए [दे] एक उत्तम जाति का प्रसव 
या घोडा, श्रन च तव्य पत्ता तुक्लारतुरगमा 
बहुविहीया' (सुर ११, ४६. मवि) 1 देखो 
तोक्पार। 

तच्छ पटी [दच्छा] स्कति तिवि, चतुरी, 
नवमी तया चुदंशो तिथि ( सुर्ज १०, 
१५) । 

इच्छ वि [ दे ] षुणः, दला, नोर 
(दे ५, १४)। 

वच्छ वि [तुच्छ] १ हका, जघन्य, निङ्‌, 
हीन (णाया ९५, प्रासु ६६) 1२ भ्रत्य, 
थोढा (मग &, ३३) । ३ शून्य, रिक्त, लाली 
(प्राचा)! ४ प्रसार, निसार (मग १८, 

) । ५ रपूण (ठा ४, ५) । 

तुन्छुदइम } वि [दे] रभ्नित, श्रनुराग प्राप्त 
वच्छय 1 (दे, १५)। 

ठच्दिम धृत [उन्दल] वुच्धता (बग्ना 
१५६) । 

वज न [तयै] बाय, वाजा (मुज १०) 1 
च भक [ चद्‌ तुद्‌ ] शद्ना,धिघ्र होना, 
परिढत होना । २ दूटना, घटना, बीठना 1 
तुद (महा सण, हे ४, ११६), श्रणवरयं 
देतस्सवि चुद्रति न सायरे रयणाई" (वजा 
१५६) । वड. तुदत (सण) 1 < 
तुद्‌ वि [रुदित हय दपा, दिन, खलणिडित 
(स ७१८, मुक्त १७, दे १, ६२)। 

वुद्ण भ [गेटन] विच्छेद, पषक्तस्ण (मूग्र 
१ १, १, वजा ११६) । 





ठ विभी द्रो [तुन्बिनी]] वत्ती विशय (हभ, 
४२७, राज) 1 


वुद्धिज वि [ च्रूरिद, नुहित] दिश, सरिष्व 
(पुमा) । 


संगिया-तुण्णाय 


दद्र वि टिद्‌] ह्नेवाला (कुम, सण) । 

ठह वि [वृष्ट] तोय प्राप्त, दष, सष खुश 
(सुर ३, ४१२) । 

ठि खरे [तुष्टि] १ बुश, भानन्द, संतोष 
(स २००, मुर ३, २५ सुपा २४६, निर 
१, १) 1 २ छपा, मेहसानी (कुप १) । 

वड श्रक [ तुड्‌ ] टना, भग होना । तुडद 
दे ५ ११६) । 

वड घौ [वरटि] १ नता, कमी ! २ दोष, 
दूषण (ह ४, ३६०) । ३ संशय, पदेह्‌ (सुर 
३, १६१) । 

ठडिथ न [ तुटिफ़ `] धन्त पुर, सवास 
तुधिकमन्त पुरमपदि्यते' (जोषामि? पूण) । 

ठडिअ न [तुटिफ] प्रनत पुर, अनानखाना 
(सूज १८--पत्र २६५)। 

विअ वि [ चुरित ] हृदा हषा, विच्चिक्न 
(रच्छ ३३, दे १, १५६, मुपा ८५) } 

उुडिभ न [दे, चटित] १ वाय, वादित्र, 
वाजा (भ्रोप, राय, म ३, परह्‌ २, ५)। २ 
वाह रसक, हाय का प्रामरणविरेप (परप; 
ठा ८ पम एर्‌, १०४ राय) । ३ सध्या 
विशेष, शुरं को चौरासी लाख से धने 
प्रर भो सख्या सन्य हौ वह (दक, शष २,४) ! 
४ सधा, फट हृएु वच्च श्रादि मे लगायौ जाती 
पटो, पेवन (निद्र २)। 

ठंडिजग न [द. व्रटिता्ञ] १ सव्या 
विशेष, पूर्वः बो चौरासी साख से यणे प्र 
भो संध्या ब्य हो वह (दक, ठा २, 1 
९ पू, वाद्र देनेवाला बत्पवृन (ठा १० 
सम १७, प्म १०२, १२३) । 

ठेडिआ सी [तुडिवा] सोक्पाल देवौके 


भग्र महिपियो दरौ मध्यम परिषद्‌ (ग 
३, २)। 


ठि लौ [दे. तृटि बाह रभिवा, 
दाय का प्रामरण विदेप (परह १, ५, 
णाया १, १, टी-्र ५३)। 

तृणय ध [दे] वाय विशेष (दे ५, १६) । 

देण्णग देखा तुण्णाग (शन) । 

वुण्णग न [-तुन्नन] फटे हए वन्न का वन्या 

| (उप ४१३)। 

वुण्णाग } ¶ [तुन्नयायः] व को मराधने- 

वुण्णाय ॥ याला, रू कण्नेञता, चिन्यी 
(खंदि, उ ¶ २१०, मषा) 1 








तुण्णिय--तुच्ग 
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दुण्णिय वि [तु्नितं] रफ क्रिया हृम्ा, सा 
हृभा (बृह १} । 
दुण्दि भ [ तष्णीम्‌ ] मौन, चुप्पी, चुपकी, 
घुपचाप, घुपवेसे, मौन होकर (भवि) 
वुण्ि प [दे] भूकर, सुर (दे ५, १४) 1 
तुण्ड देलो वुण्दि = तूष्णीम्‌ (आक ३२) 1 
सुष्दिअ ¬ वि [तूष्णीक] मौन र्हा हाः 
तुण्दिक ॥ मोन रहुनेवाला, चुप रहनेवाला 
(तराघ्र, गा ३५४ सुर्‌ ४, १४८)। 
तुष्डिक ति [दे] भृदु-निषल (दे ५, १ ५) । 
वुण्दीअ देखो बुण्िअ (स्वप्न ४२) । 
तुत्त देषो तोत्त (सुपा २३७) । 
तुद्‌ देखो तुभ । हुदए ( पड) । वट. तुदं 
(विसे १४७०) 1 
तुद पु [तोद] प्रतोद, भर्दार डडा, चावुकं 
(सूम १, ५, २, ३) । 
तुन्नण न [तुन्न] रफ करना (गच्छ ३,७)। 
युन्नाय देखो तुण्णाय' (एदि १६४) । 
त॒न्नार पर [वुन्‌] र करनेवाला शिल्पी 
(धर्म॑वि ७३) । 
तुप्प टदे] १ कौतुक । २ विवाह, शादी। 
३ सपंप, सरसो, धान्य व्रिशेप । ४ बुतुप, घी 
श्रादिमेका चमंपा् (दे५,२२)। ५ 
पि. स्रभित, पुपडा हप्र, घीश्रादिसे लिप 
(दे ५, २२, कप्प, गा २२२८९, है१, 
२००) । ६ स्निग्ध, स्तेट्‌-युन (दे ५, २२ 
श्रोध ३०७ भा) । ७ न, धृत, घी (से १५, 
३८, सुपा ६३४, कुमा) 1 
वुप्प वि [द] वेष्टित (परणु २६) । 


५ तरि [दि] धोने लिक (गा 
हुप्पयिओ । ५२० भ) । 


तुमं॒म पं [दे] शोव-छृत मनो-विकार विशेष 
(ज त पतर ४४१) । 
तुमेतुम प [दे] १ दुकारवाला वचन, 
विरण्कार बचन, तू तु (सूप्र १, ६, २७) 1 
२ वाक्कलहः श्रप्पतुमनुमे (उत्त २६, 
३६) + ३बि. हुकरारेसे वात कटनेवाला 
(वोच १७)1 
वुमुढ ¶ [खल] १ सोम-दपंण दद, मया 
नक्‌ सग्राम (गरड) 1 २ न, शोर (पाप) } 
५६ 





वुम्द॒ स [ युप्मत्‌ ] वुम, भाष (दे १ 
२४६) । 

तुम्दफेर वि [सदीय] तुम्हारा (कुमा) 1 

उु्दकेर वि [युष्मदीय] भ्रापका, तुम्दास 
(हे १२४६, २, १४७) 1 

तुम्हार (प्रप) ऊपर देखो (भवि) 1 

व॒म्दारिस वि [युप्मादश] भापके जैसा, 
वुम्हारे जैसा (दे १, १४२० गउडः महा) । 

बुम्देश्चय वि [यौप्मार] श्रापका, तुम्हारा 
(है २ १४६. कुमा, षड्‌ ) । 

त॒यदट श्रक [- त्वम्‌ + वृत्‌ ] पधं को चुमाना, 
करवट फिराना। तुयट्द, (क्प, मग) 1 
तुदं न, तुदं ला (मग, रोप) । टे, तुय- 
दित (प्राचा) । कृ. तुयद्धियन्य (खाया 
१, १, मग, प्रौप) । 

तुयट्रण म॒ [सग्बैन] पा्-परिवततन, 
करवट फिराना (नोप १५२ मा, रौप) 1 
वुय्राबण न [त्वग्बवैन ] करवट बदलवाना । 
(माचा) 

तुयावडृत्ता देलो तुज । 

तुर प्रक [स्वर] त्वरा होना, नस्दी होना, 
शीघ्र होना । वृ. तुरत, तुरत, वुरमाण, 
वुरेमाण (द ४, १७२, प्रसू ६८, षड्‌ ) 1 
तु} घ्नी [त्वरा] शीघ्रता, जल्दी (दे ५, 
ड्ध } १ 1 विश्वन्‌ ] १ 

दुर्ग पुं [तुरद्न] भ्र, षोढा (कुमा, प्रासू 
११७) । २ रामचन्द्र का एक सुमट (षम 
५६, ३८) । 

तुरेगम पू [तुरम] भ्र, घोडा (पाग्र, 
पिग)1 

उुरगिआ द्ली [तुरद्धिका] घोटी (पाप्र)। 

तुरंत देवो तुर । 

तुरक पुं [दे- वरूप] १ देशविशेष, पुक्ति- 
स्तान 1 २ भ्रनायें नाति विरेय, तुक (ती 
१४) । 

तुरग देखो तुरय (मग ११, ११; राय) । 
सुद्‌ पु [सुख ] श्ननायं देश-विद्ेय {सूप्र 
१,५ टी) भक्ग पु [ भेदक ] भ्नायं 
देश विच्चे (सूश्र १,५, १टी)}1 

तुरमणी देखो तुरुमणी (सदि ५७ टी) । 

तुरमाग देखो तुर । 





वस्य पुं [तरप] १ श्रघ, पोढ (परह्‌ १, 
४) । २ दन्द-विरोष (पिग) ¦ 'देदपिलषए्ण 
न [देहापञ्चरण | भ्व को िगारना, संवा 
रना, श्ुंगार करना (पान) । देखो तुरग 1 

वुरयमुह देषो तुरग-मुह (पव २७४) । 
स्वरावाला, जल्दवाज (से ४, ३०} । 

वुरिभ वि [सरित] १ स्वराुत्त, उतावला 
(पार, हे ४, १७२. श्रौपः प्राप्र)। २ त्रिवि. 
शीव्र, जल्दौ (सपा ४६४५ भवि) ! शडूवि 
{शपति} १ शीप्र भ्तिवाला । २ पु. 
श्रमितगति नामक इनदर का एक लोकपा 
(ज ४ १)। 

तुरि वि [तयै] चौथा, चतुर्थं (मुर ५, 
२५०; कम्म ४, ६६, सुपा ४६४) । "निदा 
घी [निद्रा] मरणदशा (प प्र १४३) 1 

तुरि न [तयै] बाद, वावि, वाजा, 'तुरि- 
याण संनिताएण, दिव्वेण गगणं पुमे (उत्त 
२२, १२) 

तरिमिणी देषो वुरमणी (रान) । 

तरीष्ली [दे] १ पीन, पुष्ट। र्शय्याका 
उपकरण (दे ५, २२) । 

तुरु न [दे] वाय विेष (विक्र ८७) । 

तुरक न [तुरुष्क | सुगन्धि द्न्य-विषशेप, जौ 
धूप करने मे कोम श्राता दै, लोवान, विल्हक 
(सम १३७, णाया १, १ पठम २, १९१. 
श्रीप)। 

तरक पु [तुरुष्क] १ देशविशेष, वुक्गस्तान } 
२वि. तुर्िस्तानका(स १३)। 

दुरुको तो [तुरुप्यी] लिपिविशेप (षिते 
४६४री)1 

तस्मर्णी छी [द] नगरीविरेप (भक्त ६२) । 

तुरंत 

ष ] देखो तुर । 

वख सक [ तोखय्‌ ] १ ठीतना। २उाना॥ 

३ टीकन्टीकं निय करना । तुड्‌, तुनेद् 

(हे ५, २५, उव, वजा १५} । वृ. तुलं 

(षिग) । सङ. तुलेऊण (ह १)। षर 

वलेअन्व (से ६, २६) । 

त देषो तुला (सुपा ३६) । 

तुख्गा देखो तुखग्गा (रच्छ ८०} । 

वुख्म्न [दे] कक्वालीय न्याय (दे १, 
१५ से ४, २७) । 
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तुरा नी [दे] यष्ट्छ स्वैरिता, स्वेच्छा, 
ध्रपनी भशा (विक्र ३४) 1 
सुरण न [दुन] तौलना, तोन (क्षप, 
वजा १५७) } 
सुट्णा घ्नी [तुखना] तौलना, तोन (उप 
पू २७४. सं ६६२) } 
व्ण ची [तुलना] सौल, वजन (धरमन 
६) + 
वुख्य बि [तोल] तौलनेवालः (सुपा 
१९७) । 
तस्स घी [वुठ्सिश्न] नीचे देषो 
(कम) । 
तुसी घी [द तुसी] तता विशेष, तुलसी 
(दे ५, १४. पर्ण १, ग ८, प्र) । 
वेदय छी (लुखा] १ रि-विशेष (सुपा ३६)1 
२ तरल, सौलने का सावन (सुपा ३६०, 
शा १६१) । ६ उपमा, सादृश्य (सुप्र २,२)। 
शसम वि [तम] राय द्वेषते रहित, मच्यष्य 
(बृह ६) । 
ठटच्ी [चटा] १०५ या ५०० प्रतका 
एक नाप (षणु १५४) । 
वुल षि [तुल्व] १ उलया हप्र, ऊचा 
विपां हा (सि९,२०)\ २ तता द्मा 
(पाप्र) । गना दां (राज) । 
तुल्ञेभव्य देवो तुरु 1 
त॒द्ध वि [ल्य] समान" सरीवा (मग, रप्र 
१२, १४६) 
तुद देषो तुय ।वुवटरे (बव ४) । 
तुवं [स्वग्यं] शयन, लेटना (वव ४) 1 
ववर श्रव [- त्वर. ] स्वरा होना, शोप्र होना, 
तेज हीना । चुबरह (है ४, १७०) । वृ. 
सुवरंत (दै ५,१७०) । प्रयो. चछ. तुवराअत 
(नाट--मातती ५०) । 
तगर पंन [कुवर्‌] १ रस विशेष, काय रस 
(दे ५, १६)। २बि. क्पाय रसवाला, 
समला लि ८,५९)\ 
ठय रेलो तुरा (नाट-महावीर २७) 1 
यपे र [तवते] प्रतर विशेष, भरहर (धा 
ष्टण दैष्त)1 
सुख प { तुप] १ षोद्रव--कोद या कदो 
भादि दुष्य न्य (लार) रेषायषा 
दिता, भमी (दे २, ३६} 1 


वुसणीथ वि [तूष्णीक] मौनी (अरन्क 

१७६) 1 

तुस्ती घी [दे] धाल्य-बिशेष, त तल्यवि 
तो तुर्खलि वाव सो विरिति वस्वोयं' (सुपा 
५४५), देवग्हि जंतीए तुज्फ तुली 
भ्रणरुशाया! पिपा १३दि)} 

वुमार स [तुषार] हिम, वफं, पाला (पप्र) 1 
श्वर्पुं [कर] चद्ध, चन्रमा (सुपा ३३) 1 

तुसारअर देवो तुसार-कर (त्रि १०३) 1 

तुसिण देलो तुसणीअ (सबोध १७) । 

ठेसिणिय }) मि [तृष्णीर्‌] मौनी, चुप, 

तुसिणीय ॥ वचन-रहित (खाया १, १-- 
पुत्र २८ ठा३,३)। 

त्॒तिणी श्र [ तूष्णीम्‌ ] मौन, चुप, 
“तदा तुसिणीए नए पढमो' (विड १२२, 
३१३) 1 

तु्तिय [तपित] सोकान्तिक देवो कौ एक 
जत्ति (फाया १, ५८, सपर ८५) } 

व॒सेअसंभ न [दे] दा, सक्डी, बष्ठ (दे 
५, १६) 1 

व॒सोदग ) न [ठुपोदक] परीहि भादि का 

उुसोद्य } धौद-जल--धोवन (राज, कम्म) । 

तुस्स देवो तुस = तुष्‌ । वुस्सई (विम ६३२)। 

तुह" सं [स्वत्‌] दुम ! ^तणय वि [संब 
न्विन्‌] तुम्हारा, तुमसे संबन्ध रषनेवालां 
(षा ५५३) । 

वु्ग पं [वुदग्‌] कन्द की एव जाति (उत्त 
३६, ६६) ! 

वुदयार (मप) वि [त्वदीय] बुम्हारा (हे ४, 
४३४) । 

तुदिण न [तुदिन्‌] हिम, वुपार, वपं (पाग्र)। 
इरि ¶ [गिरि] दिमावत पव॑त {गउड) । 
चकरयु [कर्‌] चनमा (क्ष्य) । "गिरि 
देषो “इरि (मुपा ६५८) । लय पुः 
[भस्य] हिमालय पव॑ (बुषा ८८) ४ 
तुदिणायल पु [तुद्धिनाचद] हिमालय पेठ 
(वरत्रि २४} । 

तूञजपु [दे] ह्यमाकाम नेयता (दे५, 
१६) १ 

तूण पुन [तृण] द्एुपि, माया, वरग्गःतूरोर 
दे १२५० पडङगुमा)। 





खग्गा-तृह 


तृणड पु [ तूणावत्‌ ] तखा मामक बाय 
वजनेवाला (परह्‌ २, ४, भ्रौ, कप्प) । 
तुणय प [तूणफ्‌] बादय-वितेप (प्रचा २, 
११९, १)॥ 
तृणा } ली [ता] १ वाद विशेष (राय, 
तूर्णि | श्रएु) 1२ इपुधि, भाया (ज३े,पि 
१२७) । 
तृयरं की [तूवर] रहर भरहर (षड ६२३) 
तर देषो तुर्य । तरद (हे ४, १७१२ षड्‌ ) 1 
वह. सूरत, सूरत, तूरमाम, तूरेमाण (दे 
४, १७१, मुपा २६१० षड )। 
तूर पुन [तुय] वाद्वाना, तुरी (हे २,६३; 
पद्‌, प्रप्र) "वड्‌ पु" [ति] नटोका 
नटो का परुक्िया (रह १} । 
शाण [ तूर = ल । 
तूरविअ वर [ररित] जिसको शीघ्रता कराई 
गरहौ वह्‌ (से १२, 5३) 1 
तरि पुं [तर्थि] षाद वजानेवाला, वज 
निया (त ७०५) 
तुरी प्र [दे] एक प्रकर दौ शो (जी ४) । 
व } देवो तृर = तुर । 
तूर न [तृ ] ९६ स्प्रा, वीज-रदित कपास 
(पौष, पाश्न, भवि)! 
तूखिज न. नीचे देषो, नगु विणाततिग्नई 
महग्विय तूतियं गदयमादयं" (महा) । 
तूटिभ्रा घी [तूिग.| श्ये भरा मोद 
विदधौना, गद्‌, तोक (दे ५,२२)। २ तस- 
वीर--पिघ्र वने की कतम (णाया १८) । 
तल्लिणी घ्नो [दे] वृक वरिशेप, शात्मली भा 
पेड (दे५ १७) । 
तलि वि [ तूख्क्िवन्‌ `] ससवीर्‌ मनाने 
पी द्लमवाल, दूिवायुत (गड) । 
तटी घ्री [तू] देषो नूटिभा (सुर २, 
८२, पृडप ३५.२४, युपा २६२) ! 
तशर देखो लुप (विषा १, १-त्र १९} 1 
तू पव | तुष्‌ ] एरिना पम, वृमए 
(ह ४ २३६, षनि ३६, पट्‌). 
सुद्सियन्व (वरह २, ५११ 
तृ देषा तिस्थ (दे १, १०४, २, ७२, शमा, 





३५, १६) 


तूहण-तेड 


पादअसदमदण्णपो 


णर्‌ 





तृहण पु" [दे] पुष्प, ्रादमी (दे ५, १७) 1 
तै देखो निचत्रि। "आट घ्ीत 
[ ध्वसारित्‌ ] १ सख्या-विरेप, चालोस 
म्नौ चीन की सख्या। २ तेम्रालोषं कौ 
संद्यावाा (सम ६८) ! “आटीसदम वि 
[श्व्यार्िश | ेमरा्ीसवा, ४ (पम ४३, 
४६) । श्यासी घी [अशीति] १ संष्या- 
विशेष, श्रन्सी भ्रौरतीन। २ तिरासी की 
सद्यावालाः (पि ४४६) । “आसीदम वि 
[*अक्षोतितम] तिरासोवां (सम ८६, पम 
८३, १४) । “दिय पु [इन्द्रिय] स्प, 
जम प्रौर नाक इन तीन इन्दरियवातता प्रासो 
(ज २, ४, जी १७)। ओय ¶ 
"भोजस्‌ ] निषम राशि-विरेप (ला, 
३) । "उड घ्लो [नयति] विरानवे, नन्वे 
शौर तीन, ६३ (सम ६७) । 'गउय वि 
[नवत] विरानये्वा, ६३ वा (कप्य, पउम 
६३, ४०) ॥ णव्र्‌ देषो “णडद्‌ (सुपा 
९५४) । न्तीस, शती स्नौन [ जयसि 
शन्‌ ] हेठीस, सीस श्रौर तीन (मग, चम 
भ) स्री, "सा (दे १, १६५, पि ४४७) 1 
श्तीसद्रम वि [त्रयसिश] तेतीसवां (उम 
३३, १४८) । शद्ध घ्री [पष्ट] तिर, 
साठ श्रौ तीन,६३(पि २६५) श्वण्ण,"वन्न 
घ्लोन [ “पठनात्‌ ] नेषन, पचास ्रौर 
तीन, ५३ (है २, १७४; पड्‌ , सम ७२) 
श्वत्तरि छी [“सपति ] तिहत्तर(पि २६५)। 
श्वी सीन [त्रयोपिंशति] तेद, वौस भरर 
तीन, २३ (सम ४२, हे १, १६५) 1 वीत, 
श्वीसदम तरि [अरयोबिश] तेश्सवां (षडम 
२०, ८२, २३, २६, छा ६) सकन 
[सन्ध्य] प्रात मव्य भ्रीर सायकाल का 
समय ( पउम ६६, ११) 1 सद्वि ली 
[षष्टि] देखो श्ट (लम ७७) 1 “सीड 
वो ["अशीति] तिरासी, भस्तो भौर तीन 
(सम ८६, कप्य) 1 सीम वि [अशीत] 
विरासीवा (कप्प) । 
तेज खक [तेजय्‌ | ठेन करना, दैनाना, चार 
तेज करना, वीक्षण करना ! वेदय { पड ) + 
तेऽ देषो तदअ = ठृतीय (रमा) । 
तेज पु" [ तेजस्‌ ] १ कान्ति, दोप्नि, भना, 
ध त ठाष)॥ २ ताप, 





प्रमिताप (कुमा, सृप्र १, ५, १) । ३ प्रताप 
४ माहात्म्य, भ्रमाव 1 ५ वल, पराक्रम 
(कमा) 1 “मत वि [ “विन्‌ ] तेजवाला, 
भरमा (र्द २, ४)। व्वोरिय ष 
[शवोयै] मरत चच््वर्ती के प्रगौव का पौत्र, 
जिमको श्रादशं मवन मे केवलज्ञान हूभाया 
(ख)! 

तेन [स्तेय] चोसै (भय २,७)1 

ते देखो तेञय (मग) । 

तेअ पु [2] टेक स्तम्म ¦ 

ते्ंसि वि [तेजखिन्‌] तेजवाला, तेज-युक्त 
(मरौप, रयछ्य ४, भा, महा, सम १५२, 
पडम १०२, १४१) । 

तेअग देखो तेय (जीष) । 

तेअण न [तेजन] १ तेज करना, पैनाना । 
२ उत्तेनन (हे ४, १०४) । ३ बि, उत्तेजित 
करनेवाला (कुमा) 1 

तेअय न [तैजस] शरीर सहचरी सूदम 
शरोरविशेप (खा २, १,५, १, मग) । 

तेअदि भ [तेतलिन्‌] १ मनुप्य जाति-विधेष 
(जं १, इक) । २ एक मन्रीके परिताका 
नाम (णाया १, १४) । पत्त धुं [युत] 
राजा कनकङ्रय करा एकं मन्री (णाया १, 
१४) । शपुर न [पुर | नगरर-विशेय (णाया 
१, १४) ) सुय ¶ [पुत्‌] ेलो थुत्त 
(राज) । देखो तेतछि । 

तेअब शरक [प्र +दीष्‌ ] १ दीपना, 
चर्मक्ना 1 २ जलना । तेग्रवई (है ४, १५२; 
षड्‌ } । 

तेअवाट देवो तेजपाट (हम्मीर २७) । 

तेअबिय वि [प्रदीप] जला टमा (कुमा) ! 
२ चमका दूम्रा, उदीप (पग्र) । 

तेअविय वि [तेजितः] तेज क्वा हभा (दे 
८, १३) 

तेअस्सि ु [ तेजस्विन्‌ ] इष्वाङ्‌ ववे 
एक राजा का नाम (पडम ४, ५) 1 

तेआ ली [तेजा] पञ ङौ तेर्ट्वी राव 


तेआ द्यी [तरेता] युग-विेष, दूसरा शुग, 
त्ि्राचुगे य दासरही रामो सीयालक्वरा- 
संजुप्रोवि" (तौ २६) । 

तेजं देवो तेजय (सम १४२; पि ६४) । 
तेआलति पु [दे] बृल-विदेप (परण १, 
१--पव्र ३४) 1 

तेइ्च्छ न [ चैङितस्य ] चिरित्पा-कम, 
भ्रतीकार (दस ३) ! 

तेदच्छा सी, [चिभिर्खा] प्रतीकार, इलाज, 
दवा {्नाचा, खाया १, १३} । 

तेइच्िय दलो तेगिच्दिय (विपा १, १)। 

तेइ्च्छी घी [ चिद्धिसा, चैरिद्सी ] 
प्रतीकार, इलाज (कष्य) । 

तेद्ञ्जग वि [तारतीयीक] १ सीसरा1 २ 
ज्वर-विद्चेष, जाडं देकर तीसरे-तीसरे दिन 
परर श्रानेवाला ज्वर, तिजारा (उक्तनि ३) । 

तेदह देषो तेंसि (सुर ७, २१७, सुपा 
३३) । 

तेउ पु [ तेजस्‌ ] १ पाग, रग्नि (मग; दं 
१३) 1 २ तेरया-विशेष, तेनो-लेश्या (मगः 
कम्म ४, ५०) । ३ भ्रग्निशिख नामक इन्द्र 
कां एक लोकपाल (ठा ४, १} । ४ घाप, 
भ्रमिताप (सूग्र १, १,१)। ५ प्रकाश, 
उ्ोद (सुप्र २, १)1 “आय देखो श्वाय 
(मग) । “कंन पु [“कान्त] लोकपाल देव- 
विरे (ठा ४, १) 1 "काइय पु [कापि] 
भ्रण्नि वाभीव (गा, १)1 श्कायपु 
[काय] ग्नि का जीव (पि ३५५) । 
ककाइय देखो °काङय (परण १ जीव 
१) । शप्पम पु [शरभ] प्रग्निशिल नामक 
इनदर क1 एक लोकपाल (ठा ४, १} । “फास 

पु [स्पश] उष्ण स्पशं (प्राचा) । श्लेस 
बि [ (लेश्य ] तेजो-नेशयावाला (मग) । 
श्लेसा छी [लेया] तप विरेप के प्रमाव 

से होनेवालौ श्क्कि-वि्ेप से उल्पनं होदौ 
तेज कौ ज्वाला (ठा ३, १, सम ११)। 
(लेस देखो “लेस (परख १७) । ^लेरसा 





(बुगन १०, १४) 1 
तेआ शी [ तेजस्‌ } त्रमोद्ो त्यि (जो 
"्जं७)। 


देवो लसा (खा ३, ३) 4 “तिद घर 
[शसिख) एक लोक्पाल (ठा ५, १) । 
"सोयन [कीच] मस्म ध्रादिते क्रिया 
जावा शीव {खा ५, २)॥ 


ध पादअसदमद्ण्णवो तेऽ-तेदोक् 
तेड रैवो तेअय (षव २३१) । तेण ] पु" [स्तेन] चो, तस्कर रोध | तेर } त्रि व. [ त्रयोदशन्‌ 1 पैर, दल 
तंडुम न [दे] वृ्.विरेष, टीकर का पेड (र | तेण | ११, कत, गच्छ २, भच +» २)। | तेरस 4 श्रौर तीव (चा ४५, दं २१, क्म 

५, १७) 1 तेणय । श््ओग पु [रयोग] १ चौर को | २, २६, ३३) । 


तैद } प [लिन्दु] १ वृष-विेप, तड 


तट ( काषेड (पण्णा १ ठा ८, पम 
तेदुग ' ४२,७) । २रगेद, कन्दुकं (पउम 
१५, १३) । 


तेटुखय पं [दे] कन्दुक, गद (णाया १, ८) 
तेवर धर [दे] रुद्र कोट-विेप, ्रीनदिय जन्तु 
कौ एक जाति (जीव १) । 
तेगिन्छु दैत तेद्च्छं (सुर १२, २११) 1 
तेगिच्छय वि [चिकित्सक] १ निकिस्पा 
करेवाता। २ पु. वै, हकीम (उप ५६४)। 
तेगिच्छा देखो तेडन्छा (सुर १२, २११)। 
तेगिच्ायण देल तिगिच्छायण (रान) । 
तेगिच् देखो तिर्मिि (रान) 1 
तेगिच्िय पि [ चैभित्सिर्‌] १ विवित्सा 
करनेवाला । २ पुं, वैद्य, हकीम। ३न. 
चिकित्सा-कमं, प्रतीकार-करण 1 "साटा छी 
[शाखा] दवालाता, विनिर्ातय (णाया 
१, १३ पच १७६) 1 
तेचत्तारोस देषो ते-आटीस (प्रकृ ३१) । 
तेज देषो तेज = तेनू  तेजई (प्राङ्‌ ७१) 1 
तेज षु [नेज] देशविशेष (रम्मतत २१६) । 
तेजसि देषो तेअसि (पि ७५) । 
तेजपाल पुं [तेजपाढ] शुनराव केराजा 
यीरधवत का एक यशस्वी मधर (तौ २)। 
तैजल्तपुर न (तेजटपुर्‌] भिरनार पवत के 
पातत मधो तेनपात का वमाया टमा एक 
नगर (ती २)। 
तेजस्सि देवो तेअसि (बव १) 1 
तैर (प्प) देखो चय =्यन्‌ । तेष (पिय) । 
सद, तेञ्जिभ (पिम) । 
तेभ्जिज (पप) वि [यक्त] योदा हृभा 
(किि)1 
तेड रक [दे] युनाना। तेति (सम्मत्त 
१६१) } 
तेषु [दे] १ शतम, भप्त-नारवर पीट, 
शि । २ पिदा, रास (दे, २३)1 
तेण पर [तेन] १ वशण-सूबप मय्यय, "मम 
रपं तेण कमलवणं' (दे २, १८२, कुमा) । 
२वप्रतर (मय) 1 





चोरी करने के लिए प्रणा करना। २ चोरी 
के साधनो कादान या विक्रय {धमं २)॥ 

तैेणिअ } न [स्तन्य] चोरी, श्रद्त वस्तु 

तेणिस्क/ बा ग्रहण (रा १४,भोष ५६६; 
परह्‌ १, ३) । 

तेणिष वि [तैनिश | तिनिशवृस-हवन्यो, वेत 
का(मग५,६)। 

तेण छ [स्तेना] चोर घरी (सम्मत १६ १) । 

तेण्ण न [स्तन्य] चोयै,पर दव्य क ्रपह्रण॒ 
निद्र ९1 

तेण्डाइअ वि [दृष्मित] वृष्णा क्त, प्यासा 
(से १३, ३६) 1 

तेतचि पुं [तेवलिन्‌] १ धरशेन्ध के गत्व 
सेना का नायक (इक) । २ देषो तेभछि 
(णाया १, १४-पत्र १६०) । 

तैति देतो तीडट (भं ७) 1 

तेत्तिअ वि [ तावत्‌ `] उतना (राभ, गड, 
गा ७१, कुमा) । 

ते्तिक (सौ) देखो तेत्तिअ (ड़ ६९) । 

तेत्र देषो तित्तिर (जीव १) । 

तेत्तिल वि [ तावत्‌ ] उतना (हे २, १५७, 
कुमा) । 

तेत्तिल न [तेतनिख] जयोतिपन्रहिदढ करण- 
विशेष (मूप्रनि ११) । 

तेनतुख } (परप) ऊपर देखो (दहे ४, ४०७, 
ते } कुमा, हे ४, ४३५ टि) 1 

तेसु (भष) देलो तत्य = तवर (दे ४, ४०४, 
कुमा) । 

तेदद देषो ते्तिक (हे २, १५७ ््, पद्‌, 
षमा) । 

तेन्न देखो तेण्ण (कष) । 

तेम (भष) देषा त्‌ ~ तया (परग) 1 

तेमासतिअ पि [त्रेमासिर] १ तीन महीने भे । 
ोनेराला (मग) । २ तीन मस्-संबन्धो (घुर 
६० २११, १४, २२८) 1 

तेम्ब देखो तेम (हे ४ ४१८) । 

तेर वि [शरयोद्शं] तेवा (कम्म ६, १६) । 

तेर (भप) रि [तदीय] वैर, तुषा (ह 


तेरच्छ देखो तिरच्छ= तिरथच्‌ (पर्‌ १९) । 
तेरस देखो तेरसम (कम्म ६, १९,पव ५६ ) 
तेरखम बि [त्रयोदश] तेदह (सम २५. 
णाया १, १ प्र ७२) । 

तेरसया घ [दे] जैन पुनिमो की एक शावा 
(कष्प) । 

तेरसी ली [त्रयोदशी ] १ रेर्वौ । २ तिभि- 
विरेष, तेरस (सम २९; सुर ३, १ ०१) । 
तेरसुक्तरसय बि [्योदशेन्तरशतततम] 
एक सौ तैर्वा, ११३ गा (परम ११३, 
७२) ॥ 

तेरह देलो तेररू (है १, १.५, प्राप्र)। 

तेरसि १ [तरेराशिर्‌] नपुंसक (पड ५७३)। 

तेरासिअ वि [उ्ेराशिफ्‌] १ मत वेष का 
भनुयायो, तरैराशिक मत--जीव, प्रजीव श्रौर 
नोजोव श्न तीन राश्िपो को मानने वाला 
(मैप; ग ७)। २ न. मत विधे (स्म 
४०, विते २४५१, ठा ७) । 

तेरिच्छ देषो तिरिच्छ = तिरस्‌ (पव ३८) । 

तेरिन्ध देलो तिरि = तिरदन, “म्व 
व मणुस्सं वा ठेरिच्धं वा परागहिमरपं" 
(भाप २१)। 

तेस्च्विन[ पिथक ] तियेचपन, पश- 

पकषिपन (गर १०३१ टी) 1 

तेरिच्छिम वि [तरश] तिय -खवयो 

(रोष २९९, भग) । 

ते न [सल] १ गोवदेष, मो माएर्य 

गोत्रकौएव पाला ६ (ला५)। र्ति 

वा विवार तेल (सद्ि १७) । 

तेलग धृ. व. [सर्ग] १ दे विशेष \ २ 

पुणी. देशा विरेप वा निवासी मनुप्य, धत्तम 

(षिग) 1 

तेरी श्न [तादी] कः विशेष, घोनी 

(दे ७, ८४) ॥ ५ 

तेलक , न [व्येषट्‌] वन जगन स्वभ, 

तेटोज ^ मप पोर पातान सोक (आदू ६७, 

तेदेफा । प्रात्र, या १, ४, पम ८, ७६, 

हे १, १४८ २, ६७, पष्‌, संनि १७)। 








१२०) 1 


दसि पि [ष्द्चिन्‌ पष्य, सवद 


तेह--तोसटि 


(श्नोष ५६६) । "गह्‌ पु [नाय] तीनो 
जगत्‌ वा स्वामो, पसेद्वर (षड्‌ ) । भमंडण 
न ["मण्डन] १ तोनो जगत्‌ का भूुपण1 
पुं, रावणा का पटस्ती (पउम ८०, 
६०) 1 

तेद न [त] तेल, तिल का विकार, स्निग्ध 
द्रव्य विशेष (दहे २, €८, श्रगु प्व ४)। 
श्केला घ्री [कला]ष्टि का माजन विद्चेष 
(रल) । “पट न [पल्य] तैल रखने का 
म्रौ का भाजने-विशेय (दसा १०)। 
पाहया दी [पायिका] कुर जनु वरिरेष 
(प्राव) 1 

तेम न [तठ] युरा-विरोप (जीच ३) ॥ 
तेदटिम पुं [दिक] तेल वेषनेवाला (वव ६)। 

(५ | देषो तेलु (पि १९६१ प्रप्र) । 
तेर्धे } (प्प) देषो तह = तया (ह ४, 
तेयद ] ३६७, पुमा) । 

तेव वि [पष्ट] त्तस कौ सस्पावाला, 
जिसमे तिरमठ भयिक टो ठेमौ संष्या, "तिन्नि 
तेवदादईं पावायसमाद' (पि २६५) । 

तैय (भप) वि [ चायन्‌ `] उतना (है ४, 
४०७, वुमा) 1 

तेवण्णासा घो [ रिपद्वाशत्‌ ] मरेन, 
५२ प्र २३१)॥ 

तेवीसद्‌ लौ [तरतोरिंसत्ति] वेय (पर 
३१) । 

तेुत्तरि देखा ते-यत्तरि (सम्म ५, ४) । 
तेष (भप) वरि [ तादृश्‌ ] उम्फे जमा, वैमा 
(हे ४, ४०२, पड्‌ }। 


तेद (भप) प्र षान्ते, लिए (हे ४,४२५. | 


कुमा) । 
तेषटिय दि [अयादि] छैन दिन का (जोपम 
११६) । 
तेदुत्तरि देनो ते-त्तरि (भरु १७६) 1 
तोदेमो तरो (भाषा, कुमा) । 
तोष [तदा] य, उख समय (कुमा) । 
सोय १ [दे] षात्‌ परी (दि ५, १८) 3 
तोद देषोरुह (दहे १, ११६ प्रप्र) 
सोनहिद्धी [दे] कर्य, दरी-नप्ठषोकनो 
ह्‌ एव पाय यस्तु (दे, ४) । 
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दाला (दे ५, १८) । 

तोक्ार देखो तुखार, शुरुर्बयलोएीय- 
लग्रसंतोक्ारलज्वयुभरो' (सुर १२, ६१) । 

तोट न [नोट] खद विरोष (पिग) । 

तोड़ सक [ तुड्‌ ] १ तोडना, मेदन वरना । 
२ भक. टूटना । तोडद्‌ {है ४, ११६) 1 वह. 
तोडव (भवि) । संज. तोदिडं (मवि), 
तोडित्ता (ती ७) 1 

कोड पुं [ड] धरूटि (उ ¶ १८) । 

तोडण वि [द्‌] भमहन, श्रसदिष्णु (दे ५, 
१८) । 

सोदण न [तोद्न्‌] व्यथा, पीडा-करण 
(राज) । 

तोडर न [देः] टोडर, मात्प-वि्ेप (सिरो 
१०२३)। 

तोडद्िजा स्री [दे] वाय-विशेप (पराचा २, 


११)। 
तोडिअ वि [जरितः] तोद हमा (महा, 
सण)। 
तोडुषु [दे] षर बोट-विरेष, षतुरिन्धिय 
जीव फी एव जाति (ज) 1 
। तोष्य धरन [त] शारध, माया, तरकछ, तूणीर 
(पाप्न, भ्रौप, हे १, १२५० विग १, ३) । 
। तोणैर पुन [तूणीर] शरधि, माचा (वाप्र, 
दे १, १२४५ भवि) । 
तोत्तन [तोन] प्रतोद, वैव कोमारेया 
' इषिने षा वासि भो प्रुष विप यना, 
साटा, चाद (पाम्र,दे ३, १६. मुपा २३७, 
गुर १४, ५१) 1 
। तोत्तडि [दे] देघो तोनिहि (पाप) 
तोदग वि [सोदक] स्या उपजनेाला, 
पोडा-वारकं (उत्त २०) । 
तोमर परंन [दे तोमर] म्रुभ, मधुमस्नो 
बाघरयाद्यना प्र्‌ उर्िपाउलोमरप्रुटाय 
महुमल्ियाड सम्यत्तो" (परमपि १२४) । 
वोमर पु [तोमर] १ रख विष्व. प्रगार 
शादाए (पर्‌ १, १. मुर२, २०, पौर); 
२न्‌. द्द प्रिरेप (घ्य)! 
तोमस्मिषु [द] १ श्प शा प्रनारंन बले- 





तोमरिशुंडी छी [दे] वह्लो-विशेष (पामर) । 
तोमरी श्री [दे] वल्ली, लता (दे ५, १७) । 
तोम्दार (श्रप) देवो तुम्दार (पि ४३५) । 
तोय न [तोय] पानौ, जल (रह्‌ १, ३, 
वजा १४, दे २, ४७) । श्वर, धारा, घी 
[श्वाय] एव विककमारी देवी (क्क, छा ८}1 
पटर, "पटिम [शष्ठ] पानो काररि 
माग (परह १, ३. भ्रौप) । 

तोय पु [सोद] च्या, पीडा (खा ४, ४) 1 

तोरण न [तोरण] १ दवार फा भवयव-विरेप, 
वदिदार्‌ (गा २६२) । २ बन्दनवार, शूल 
या पत्तो कौ माला (फालर) णो उद्पर्मे 
लटकाई जाती है (पौष) । उर न [पुर] 
सगर विते (महा) । 

तोरविअ वि [द्‌] उत्तेजित (पाम, करमर 
१६२) 1 

ततोरमदा घरी [दः] नेम क रोगविशेष 
(महानि 3) । 

तोल देवो तुर = तोलय्‌ । तोक, तोते 
(पिग महा) । वृ, सेन (वजा १५८) । 
बव तोदिजमाण (बुर १५, ६४) । इ. 





तोन्दियन्यर (स १६२) । 

तोल पन [दे] मणय देथ प्रसि प, पि. 
मारा-विशेप (तदु) । 

तोट पु [दे] पुष्प, पादमो (दे ५; १७) । 

तोट म [तोटनः] ठौ करना, पघौतना, 
नापरा (रान)। 

नोदिव रि [तोलति] छौला दषा (भदा । 

तोट न [नीन्य, ती] दोन, वजन (गुम 
१४६) 1 

सोष्१[दे] १ षान सा पामु्ख-विरोष। 
भमन वी णिता (दे १, २३) । 

तस मद [ तोप ] शली कना, सनु 
करना । तावद (उय) । ब्म, तोदिजः (ण 
५०८) । 

तोम पं [नोप] शरी, परानन्द, एवय (पाप, 
मुवा २७६) । च्यर्‌ प्रि [कट्‌] संतोष 
भरद (कान) । 

तोनन [दे] पन, दतत (५, १५)! 


॥ ~> ति (कात 3 
तोमद्टि 4 [लेमन्‌] १ परमपि र्‌ 


पना (दे ४, १८) 1 २ शपर-मायन(पड्‌)। | रेरद्िदिः! ३ एक दैन धराषापं (त) । 
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शयुत्त [पुत्र] एक प्रक प्रहिद्धं जेन प्राचायं 
(सानम) । 
तोसछिय पुं [तोषधिक] रोसलिप्राम का 
भ्रघोशक्षत्निम (रावम) 1 
तोसबिभ् } वि [तोषिन्‌] षुश किया हमा, 
तोखिञअ 1 षंतोदित (हे ३, १५०१ पडम 
७७, ८८) । 
तोहार (प) रेषो तुद्षार (विग; पि ५३४) । 
श्ततवि [श्र] ्राणर्ता, रक्षक, कलत 
सेतुर सकन त्तोसो नरो हौड (सुपा ३६६) । 
श्त्तण देखो तण (से १, ६१) 1 





ण्नति श्र [ इति ] उपलिम्मं सूचक अव्यय 
(आङ ७८) । 

त्ति देतो इअ = इति (कप्पः स्वप्न १०, 

श्त्य देवौ एत्थ (गा १३२) । 

श्य वि [स्थ] स्थित, रहा हुगरा (्राचा) । 

श्स्य देषो अस्य (बाग्र १५) । 

शस्य देषो थय = स्तत (ते १, १) \ 

शव्थउड देखो थडड (उड) । 

श््यव देहो थनं (चा २०) 1 

श्वथ॑भ देषो यभ (कुमा) । 

श्यं भण देवो थ॑भमण (वा १०) । 


स्थर देलौ थर्‌ (पि ३२७) 1 

श्य देखो धट (वप्र ८७) । 

स्थली देखो यः (पर ३८५) । 

श्त्यव॒ दलो वस्तु 1 वकृ श्वत 
(नाट) । 

श्थवञ देलो थवय (ते १, ४०, नाट) । 

श््थाण देखो याण (नाट) 1 

स्था देवौ थाङ (कुमा) । 

त्थि देवो धि (गा ४२१) । 

शत्थिर्‌ देखो पिर (कुमा) । 

श्थोअ देलौ थोअ (नाट--मैखी २४) । 





1 द्र तिरिपादअसदमहण्णवम्मि तयारादइसदसंकलणो 


थ पु [थ] दन्त स्यानीय व्यजन विदेय (अरप, 
प्रामा)1 
यप्र, १२ बप्यालंमार प्रौर पादूति मे 
्रपुच फिया जाता भरव्यय, किय तय 
पष्ट जच ततया मो जयंत पवरमम 
(खाया १, १- पत्र १४८, पेचा ११) 1 
श्य देतो एय (गा १३१, १३२. सण) । 
थडभ वि [ध्यगित] भाच्छादित, ढक हप्र 
(से ५, ४३, गरा ५७०} । 
58 } स्री [स्थिता ] पानदानी प्रान 
यष्टभा 1 रघन का पा्र,पानदान (महा) । दत्त 
गुं [ श्वन्‌ ] चाषबूल-याप-वाहव नकट (कुप 
७१} \ थर पं ["घर्‌] ताम्दरूलवाच णा 
पाठक नीत्रर (मुषा १०७) । “वादक ए 
[शाकः] पानदान षा वाट नौकर (मुपा 
१०७) 1 देषो थि" । 
थद्रभाद्धो ददि] देनी, ववी, शोवती या 
दरनो--क्मर्मे यापने हो प्प्योकीपेसी 
ग्स॑वरथद्प्राप्रणटो९'दसिया धवलस्य ८? द) 
या' (दष १२, ८०)॥ 





अह रेषो भय = स्ययय्‌ 1 


तेवीसदमो तरंगो समततो ॥ 


थ 


यउड न [ स्थपुट ] १ विपम प्रीर उव 
प्रदेश दे २, ७८) । २ वि, नीचा्जवा 
(गउड) । 

थि पि [ स्थपुटित ] १ विषम धीर 
उन्नत प्रदेशवाला । २ नीचाऊंवा प्रदेशा 
(गड) । 

थउड् न [दे] भल्लातक, वृत विशेष, भितावा 
(दे५,२९) 1 

यंग ष्व [ उद्‌ +नामय्‌ ] ऊंधा पटना, 
उन करना । थेगर (प्राक्‌ ३५) । 

थंडिङ न [स्यण्डिट] १ बुट भूमि, जन्ु- 
रिव प्रदे (ब, निन्र ५) । २ शोध, युस्सा 
(सूप १, &€)1 

यदिष्ट धरं [स्थण्डि] ष गुप्ता (भूप १, 
६,१३) । 

यंहि न [स्थष्डिट] शद भूमि (गुषा ५५८ 
(भचा)! 

यदिह [दे] मुष्क, वृत्त परदेश (दे, 
२१) 

्थवदेोथा। 





वनि [दे] विषम, भ्रम (दे५, २५) 1 
थन पं [सभ्य] वृण भादि का पृच्छ (दे ८, 
४६, मोष ७७१० कुर २२३) । 

यम प्रक [ स्तम्भ्‌ ] १ खना, स्तम होना, 
स्थिर होना, निरचल होना 1 २ सक. त्रिया 
निसेष करना, भरटकाना, रोकना, निरचल 
कना! यमह (मवि)। कम॑. धभिज्जह 
(हे २ ९) । सङ. भिवे (रपर ३८५) । 

थम पुं [स्नम्भ)] पेत, 'धमतित्यत्यमत्यं एह 
रोषणत्खरवुतिभो नाद पगमपीहो' (हम्मीर 
२२)। ^तिव्यन [तीय] एत कैन 
(इम्मौर २२) 1 

थमप [लम्भ] १ स्तम्म, पम्मा, सम्मा (हे 
२, ६ दुमा प्रामू ३३) 1 २ धरमिमान, गरः 
प्दषार (गूम १, १३, उत्त ११) 1 श्विता 
प्तौ [वरदया] स्तन्ध--बेहोया निर्वे 
श्लेषो विदा (गुपा ४६३) । 

मण न [ स्तम्मन ] १ स्तन्यस्य, 
परमान (विते ३००७, रुपा ५६६) । २ 
स्कप करनेका मय (मुपा ५६६)। १ 


भंमणया--थयण 


पाद्रमसदमदण्णयो 


1), 





गुनखत का एवं नगर, जो भाजन शव॑मातः 
भाम ते प्रषिदरहै (वी ५१)1 पुरन 
[र] नगर विदधे, खमा (सिग्य १) ! 
धंमण्या द्री [स्वर्भन] स्तन्य-कर्णं (ठ 
३, ५) } 
थंभणिग्रा ल्ली [स्तम्भनिरा] विचा विरेप 
(धर्मवि १२४) । 
मणी घ्नी [स्तम्भनो] स्तप्मन परेवाली 
विरा विते (णाया १, १६) ॥ 
धंभय देखो थम = स्त्म (वुपमा) । 
भिय वि [सम्मित] १ स्तव्य त्रिया पा, 
थमाया दूप्रा (बुर १४१, वरमा, प्र, 
प्रीप)। २र्णोस्तयद्ृप्रा हौ, परवष्न्य 
(स ४६४) । 
थप भरा [स्था] स्ना, वैढना, स्यिर होना । 
प्म (द ४, १९६, पग) } भवि. प्िष्नः 
(पि ३०६) + 
थापना [फं] नीचे जाना धकर 
(दे ५८७) । 
थपः प्रद [श्रम्‌ ] ध्वना श्वात हाना, 
धनति (विग) । 
थमि [पथिन्‌] द्दाहमा (गुमा पज्ना 
६८, गुषा २३७, भ्रारा ७७, सद्र ६) । 
थषापु [दे] १ प्रयमर, प्रस्ताय, समय दे 
५, २४, पवद, मदा पति २८६३) २ 
पि. चरा पा धात, शर सव्यशयोरं | 
दिषर्‌ पूत शृह्मदं एदं (पुर ७, १८५० ४ 
१६५) 1 
थिभ पि [भान्न्‌) पता हमा (विग) । 
धपय सर [ श्यापय ] स्वान करना । 
रना 1 पर्वयदर (परए १२०) 1 
सगदो धय =स्ययय्‌। भि, पर्नं | 
(पि२२१)1 
भग्र म [स्यगन] पवा, हना, षरप्य 
पारण, धराण््ादा, परा (देरष्दैण्य 
४,४)। 
अगधग प्रा [ धगथनाप्‌ ] चरष्ना 
भरन्पना + दद. यति (मता)! 
यगियदि [स्यि] दिदि, भम्द, 
सदृ (दम २, १, पारम): 


थगगया ष्ठी [द्‌] च्च, वोच (दे ५, २६) 1 

थम्ब स्क [ स्ताघ. ] जल कौ गढ्याईवौ 
नापना । बमं. थम्विज्जए्‌ (पव ८१) + 

थग्धपु [दे] याट, तता, पानीवे नीचेष् 
भूमि, गदसई का भ्रन्त, सोमा (दे ५,२४) 1 

यस्वा षी [द्‌] ज्यर देव्ये (वाप्र) 

टर पुन [दे] १य्द, भोड, मुए, समूद, 
भुय, जत्या, “दुढरतुरमयटर (सुषा २८०), 
विदब्द लह दुद्ानददोषटपटू" (लटभ ४) 1 
२ ठाठ, ठाट, त्य मटक, सजन, भाडम्बर 
(मवि) 

ष्ट्री [दे] प्रु जानवर (द ५, २४) । 

धट पुन [द] ठ, प्रय, समूद (मपि) 1 

यटढ वि [स्तव्य] १ निरव 1 र ्रभिमानी 
गविष्ठ (सुपा ४३५७, ५८२) ॥ 

यदिटिअयि [सम्मित] १ स्तन्य किमा 
हमा । २ स्तन्य, निरचल । ३ न, पुदवन्दन 
षा एव दोप, भरद कर पुष्क रिया 
जाती प्रणाम (गुमा २६) ॥ 

थण प्रव [रतन] १ यरजना। २ प्रायन्द 
भला, विल्नाना । ३ प्रागे करना। ४ 
जर ने नौस्तं तेना। वह थणनदमा 
२६०)। 


शुमा वात्र १६१) । “लपि गि [*जेपिन] 
स्तन-पात पर निमनेयाता वामर (श्रा १४) । 
वं शो [वनी] वदे स्तनयातो (गञष्) + 
श्विसारि पि [मारिन्‌] ) स्यत पर 
रैतनगता (र्ग) । सुद्ध न [शृग्र] 
उर मूब (दे) च्दरपरं [मयु घ्नका 
स्मर दायो (हि १,१८६)। 
णय ¶ [[सानग्धव व्ल बया 
यकद, ग यज्वा, निपदं पं परत 
द॑पयं हदि पिपकिं (मुर १०, ६७ 
भर१६३)। 
| प 1 [रानन्‌] ए ण्न ग्र्या (गरष 
१, ५, २) । रे धारनः, विर (मूष १. 
५ १) 1३ गोरा पम्र्िा [तय)ष४ 
प्शयणणमेगग (धूप १,२. १)। 





भनिप दन धट्‌ष) “पादि द [सदु 
छाम गोरर (गुन ६६६) 


भप [स्विन्‌ पये नदन कः 
| पर मण-ग्दन्‌ (देः ६)। 





॥ 
थन पु [सतनः] यन, कुच, पयोपरम्भूचो (पावा 


यणयेलुअ पुः [स्तनटोलुषा) दये नरक- 
भूमि रा एक नरक.स्यान (देवद ७} । 

णिज पु" [ स्तनित ] एक नरफ-स्यान 
(देवेद्ध ६, २६} । 

यथिय न [स्तनित] १ मेष शा गैन (ना 
१२ दे ५ २७) । २ प्रार्द, चित्ताद्द 
(पम १५३)। ३ पु. भकमप्ति देवा की 
एव जाति (भौर, परह १, ४) 1 श्युमार 
पु [मार्‌] म्यनप्ति देयो कौ एक नाति 
(ल १,१)। 

यथि मक [चोए्य्‌ इतना, चोरो षरना। 
पणिल्तेद्‌ (प्राट ७२) 1 

थणिद्ध वि [ स्तनयन्‌ "] स्वनयाना (वष्र) । 

अणुदटम पु" {रलनर्‌] छोटा स्वन (गञड) । 

यण्णु देषो थाणु (या ४२२) 1 

यत्तिजन [ दे ] पिभाम (ि५,२६)। 

थद्ध देसौ थद्ट (गम ५१, गा ३०४, 
षञ्ना १०) । 

यन्न न [सन्य] स्तन का द्रप! शजीत्रिपि 
{ "जोषिन्‌ ] घोदा ष्वा (गग ६१६) 1 

प्प सव [ स्थापय्‌ ] रुना, पी करना । 
भ्य (तिरि ८६७) 1 


| थप्यशन [स्थापन] म्याख, म्यया (षम 


११७) 1 
यप्पिञ प्रि [स्थापित] रत्ना पा, म्न 
(पिय) । 
धत्भ पर [स्तम्‌ 1} परर बरना) 
यम्ब (मूष ११३ १०} । 
यद्भयं [रे ] धयच्या मतके ममौ 
भाण दद्दर फम्यीत (की११)) 
थमिञ मि [द] गमद (दे, २५)॥ 
अय शषः { भ्यगय्‌ प्मनस्टणटन भगा, 
भवत श्रना, श्दना। प, पुनि 
३०६ गा ६०्द्‌)। मरि, परशं (न 
२१४) १८६ मष (ल ३६४) 
ययि [नून] सक (प्ति 1१) 
धयम [व्य रशत सदर, एया-कीनन 
(पवि १ भरं ४४)॥ 
थयाम [नयन] उवर्देयो प्प 
य्द्दवनकष्यण दुष्य दवा 


(पव र)1 


४४८ 


पाइअसदमदण्णये 





थर पू" [द] दही कीचर, द्द के उप्र की 


मलाई (दे ५, २४) ! 
अरस्य } शरक [ दे | धरथरना, कपिना 1 
थरथर [{-षरव्यरद, थरथरेद, रहर सदि 
अरहर । ६ण्पि २०७, सुर७, गा 
१६५) । वृ. थरथरंत, अथरथ- 
राजत, यरथयअमाण, थस्यरेत (रोष 
४७०; पि ५५८, नाट-- मालती ५५ पउम 
३१, ४४) । 
अरहर वि [दि] कम्पित (दे ५, २७० भवि, 
सुर १, ७, सुपा २१; जम १०) । 
यर्‌ पुं [दे. स्स्‌] खड्गपष्टिः तनवार की 
मूढ (दे ५, २४) । 
थरुगिण ¶ [थस्िनि] १ देशविशेष! २ 
प्री, उह देश का निवासी । घी. गिणिजा 
(छक)\ . 
थर न [र्थट्‌] १ भूमि, जगद्‌, सूस जमीन 
(षमा, उप ६८६ टी) । २ प्रास तेते समय 
खुले हृए प्रहरी फक, खुने हुए बह की 
लाली जगह (वव ७) 1 दह वि [ “वन्‌ | 
स्यतःय्त (गड) । छुरुडियड न ["इचु- 
छवण्ड] कवत प्रक्षेप के लिए खुता हुमा भख 
(वब ७) । भ्चार प [चार्‌] जमीन 
चलना (प्राचा) 1 “नटिणी वी [नलिनी] 
जमीन भँ होनेवाला कमल का ग्ध (कुमा) । 
श्यवि [ज] जमीन मे उत्यन होनेवाला 
(पर्ण १, प्रम १२, ३७) । श्यर वि 
[चर] १ जमीन पर चलनेवाला । २ जमीन 
पर घलतेवाला पचेन्िय तिर्य॑च प्राणी (जीव 
३, पी २०, प्रीप) 1 सरी. रौ (जीव ३) । 
यख्य पं [दे] म॑डप, वृणादि-निित गृह (दे 
५, २५) । 


यटहिगा } षी [दे] पृतक-स्मारक, राव बो 
थरुद्धिया } गाडकर उष पर विया जाता एक 


प्रवा षा चदूतरा (स ७५६, ७५७) । 

थर न्नी [स्यटी] नल शून्य भूभाग (कुमा, 
पामर) 1 श्योदय पुं [वाटकः] पदुःविधेष 
(वव ७)! 

थय घी [स्थी] ऊच जमीन (उत्त ३०, 
१७, रुत ३०० १७) ॥ 

यद्या द्वी [दे. स्थाम] चतिया, द्योय 
यात, भोनेत षरने का बरतनं (पठन्‌ २०४ 
१६६) 





थव सक [स्तु] स्तुति करना । बह. थच॑त 
(नाट) 1 

थव देवो थय = स्तव (है २, ४६; सुपा 
४४६) 1 

थव पुं [दे] पशु, जानवर (दे ५, २४) । 

यव पुं [स्थपति] वरधकि, वढ्ई (दे २, 
२२) । 

थवेइय वि [स्तवस्रित ] स्तवकवाला, पुच्छ 
युक्त (खाया १, १, भरौप) 

अवह वि [दे] जा पैलाकर वडा श्रा 
(दे ५, २६)1 

यवक पु, [देः] थोक, सूह, जत्या, 'तम्मई 
बुसवहुघुरए यवक्प्रो सयलसोक्खाणा' (वजा 
६६) । 

यवग देखो थयण (श्राव २) 1 

यवणिया ल्ली [स्थापनिश्ना] न्यास, जमा 
रली हुई वस्तु, "कनगोभूमालिययवणियश्नव- 
हारकूडसक्रिलज' (मुपा २७५) ॥ 

थवय पू, [स्तवक] कन भादि का युच्च (दे 
२, १०३० पप्र) । 

अविा ष्टी [दे] प्रसेविका, वीखा वे मन्त 
मे लगाया जाता छोटा कष्ट-विशेप (दे २, 
२५)। 

अविय वि [स्थापितः] "सत, निदिति (भवि) । 

विय वि [स्तुत] जिसकी स्तुति दी गो 
वह्‌, यापित (सुपा ३४३) । 

यचिर वि [स्विद्‌] वृढ, बढा (धर्मि 
१३४) ॥ 

थवी [दे] देखो थविा दे २, २५} । 
ल ] वि [दे] विस्तीरं (दे ५, २५)। 
य्‌ १, [दे] निलय, माधय, स्यान (दे ५, 
२५) 1 

थादेवोडा। धाइ (मि)! भवि, वाहिद 
(पि ५२४) । वह. थत (षउम १४, १३४ 
मवि) । षं. थाङण (हे ४, १६) । 

थाई वि [स्थायिन्‌] स्टनेवाता ! णी ्नी 
[नी] द्पं-वप पर प्रसव कलेवाली थोडी 
(सन) 1 

थूमत्त न [दे] जदान के भोत्र धृखा हमा 
पानो (पिभ, २५)। 


यर--याद 


याण देवो जण (है ४, १६ विति १८५६; 
उप ¶ ३३२) । 

थाणय न [स्थानऱ] श्रालवानल, काये (रे 
५ २७} । 

थाणय न [दे] १ चौकौ, पहरा, 'मयाखया 
श्रडवि त्ति निविदट्वादं पाएयाई, "तप्रो बहुवो- 
लियाएु स्यौ थाणयनिविटुा पुरियतुरिय- 
मागया सवरपुरिा! (स ५३७, ५४६) । २ 
षु, चौकीदार, चौकी करवाला भ्रादमी, 
पहरेदार, ¶हायसमए्‌ य ॒विसंसरिएयुं थाण- 
एमु' (स ५३७) । 

याणिज्ज ति [दे] भौरवित, सम्मानित (द 
४, ५) ॥ 

थाणीय ति [स्थानीय] स्थानत (स ६६७)! 

थाणु ए [स्थाणु] १ महादेव, श्वि (देर, 
७ कमा, पप्र) । र२द्ावृक्न (गा२३२ 
पार), (दवदद्ढयागुसरिप' (करग्र १०२) 1 
३ लीला! ४ स्तम्प् (राज) । 

याणेसर न [स्थनिश्वर्‌] सघ के निनारे पर 
काएक शहर (उप ७२ टी, स १४८)॥ 

याम वि [दे] विस्तरं (दे ५, २५) 1 

थाम न [स्धामन्‌] १ वल, वीयं, पराक्रम 
(दे ५२६७, ग ३, १)। २बि. वल- 
युक (निव ११) । श्व वि [ “वत्‌ ] वलवान्‌ 
(उत्त २)। 

थाम पन [स्थरानन्‌] १ वत! २ भ्रण, ष्वा 
(धा) मौ वा परिहाय पररा (? गय. 
णु) पदासु भ्र भ्रस्तो" (पड ६६४) । 

यामन [दे स्यान्‌] स्वान, जगह (सति 
४७, स ४६; ७४३), सेवालियमूमितते 
पिल्वुसमारा प॒ धामयामम्मि" (मुर २, 
१०५) । 

थार पृ [दे] न, मेष (दे ५, २७) । 

यारुग्य ति [थरक्रिन्‌] देशश मेँ 
उयन्न । घी. "णिया (भौप)। षसो 
धरिण । 

थाल पुन [स्थाठ] बड़ी यत्तिया, भोजन 

क्लेषापाव्र (दे६, १२. भव५; उप्र 

२५७) । 

थाट वि [स्यारिन्‌ १ पालवाला । २ 





पर, वानप्रम्य का एक मेद (प्रप)! 
याटद्धी [द्‌] पाण (षद्‌) 


याटी--धुद्षाय 
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याडी घी [स्या] पाक पात्र, ह द, वटनोही 
(छा ३, १ सुरा ४८७) । "पाग वि [श्वर] 
डोरे पकाया द्प्रा (ल, ट)1 
थाप सक [ स्थापय ] हयर्‌ क्ला। र 
रना । थादएु (उत्त २, ३२} । 
थाया घ्री [स्थाप्या] दवास्का निवासी एक 
गृहस्य छी (णाया १,५)। त्त १ [पुन] 
स्यापत्या का पुत्र, एक मैन मुनि (णाया १, 
५, श्रत)॥ 
यावरण न [स्थापन] न्याम, प्राघान (स 
२९१२) । 
थापय १. [स्थापङ्‌] समयं हनु, स्वपक- 
साधक हेतु (ल ४, ३--पत २५४) । 
थावर वि [स्थाय] १ स्र ्दनेवाला 1 २ 
पु, एद्धिय प्राणौ, कैवलं सपशेद्धिपवराला-- 
पृथिवी, पानी प्रौर वनसति प्रादिका जीव 
(ला ३, २, जौ २)। ३ एक विद्ेप-नाम, 
एक नौकर षा नाम (उप २९७ टो) । "काय 
प्‌, [श्वाय] एतेन्दिय जीव (ग २, १) । 
णाम, न्नाम न [नामन्‌] ममं विशेष, 
स्यावस्तयप्रातति भा कारण मूत वमं (पच 
३० सम ६७) ॥ 
थासग [द] कुदात (प्राव समि~त 
५६, १) 1 
थास } ¶ [स्थासक] १ दर्रा, पादस, 
यासय ॥ शीशा (विपा १, र्-्ध२४)। 
२ दपंराके भाकारका पराभ विशेष (पौष, 
श्रतु एणा १, १े)। ३ भप का प्रामरए- 
विच्चे (राज) । 
थपु [दे] १ स्यान, जगह्‌। र वि 
भ्रस्ता, गभीर जलवाल । ३ िस्वसं। 
४ दीष, पत्वा (दि ५, १०) । 
थाह पँ [ स्थाघ] चाद ठर, गहराई 
शा प्रन्त, सोमा (पाप्र विषे १६३२ णाया 
१, श १४२८, ४०) । 
याद्िअ भं [द] माला, स्वर्यिपि (गरुग 
१९) । 
यिभ पि [स्थित] ष्दा भा (सख २७० व्रि 
१०६३५, मि) । 
पिष्देमो एद्‌ ध २, १८, गड) ! 
विदिणी प्तौ [दे] पद-पिदेष, दिदिसिण्द॑द- 
स्तरः" (घम्मतं १४१)! 
५७ 


्थिपभ्रक् [तृष्‌ ] ठप होना, सतु होना 
धिगड (प्रप्र) 1 मवि धिपिहिति प्रप्र र, 
ररटी)। सहृ. विपिभ (प्रप्र =, रर 
टी) 

यिग्गल न [दे] १ मित्ति्रार, मोठर्भे क्या 
ट्र दरवाजा (दव ५ १, १५) । रण्टे- 
फु वघ्र मे क्रिया जाता सथान, वघ भादि 
कं खडित माग मे लगाई जातो जोड {पर्ण 
१७ विते १४८३६ टी) । 

यिग्गच पुन [दे] १ दि्रि। २ गिलेकेवाद 
दुस्त (ठोक) जिया हूप्रा गृद्‌-माग (्राचा 





२, १, ६, २)1 
धिल्ञ देषो येन = स्यैपं (खबोव ४६) । 
थिण्णवि [स्यान्‌] कठिन, जमा हमा (हे 
१, ५४, २, ६६, से २,३०) ! देवो चीग। 
यिण्णवि [दे] १ सह रिव दयावावा 1 
२ प्रभिमानी, गरययुक्त (दे ४, ३०) । 
यिन्नवि [दे] गवित, प्रमिमानी (षाप्र)) 
पिप्प दौ चिप । विष (हे ४, १३८) ॥ 
यिप्पप्रक [वि-+ ग. ] ग्न जाना 
पिप्प (दे ४, १७५) । 
| धिव धु" [सिघुर्‌] कनद विशव (सुव ३९१ 
६६) । 
धिम स्क [सिम्‌ ] भद्रः मरना, गता 
करना । देङ्‌. यिमिउ (राज) । 
यिमिञ वि [द सिमित] न्विर, निवल 
(दे ५, २७१से २,४३.८, ६१ णाया १, 
१० क्वा२,१, षरह१, ५२४४१ 
। मुख १, मूम १, ३, ४) । २ मन्पर, घोमा 
(पप्र) 1 
यिभिअ १, [स्तिमित ] रजा भ्रयकवृष्टि 
| भेएकपृत्रष्ानाम (पतर)! 
यिम्मस्क [स्तम्‌] १ पदर ष्ला। 
प्रद, प्राद्र होना । पिम्मड्‌ (पराङ्‌ १२०) 1 
। धिर [स्थिर] १ नियर, निरम्य (विषा 
१, १४ सम शृष्हः एप ८)। २ 


निषयत्र, संप्र (व्य ७ ३५)1 "नाम, | 


धिरणाम वि [दे] चल-चित्त, पंचल-मनत्क्‌ 
(दि ५ २७) 1 

यिरण्णेस वि [दे] भरस्यिर, चल ( पट्‌ ) । 

यिर्सीसतरि [दे] ९ निर्मकि, निडर। २ 
निरभैर ॥ ३ जितने सिर पर द्वव वाघा 
वह (दे ५* ३१) । 

धिरिम बुद्धी [स्थेय] त्वरता (खण) । 

थिरीर्ण न [स्थिरीकरण] त्षिर कना, द 
करना, जमाना (श्ना 8, रयण ६६) } 

यिद्धवि [दे] युम (वञयनण विदरुवानद) । 

धिल्छिल्री [दे] बान विरोप--१दो घोडे 
कीवग्धी। २दोसघरप्रादिते वाष्ययान 
(मूम २, २० ६२, णाया १, १ दीपन 
४३, धौप)। 

। धिविथिव श्रक [ धियथिवायु ] “यिव यिव 
परावाज करना । वङृ. थिविधिवंत (विपा 
१,७) ॥ 

थिबुग } पं [स्तियुक] जत.चिन् (भिये 

थिवुय | ७०४, ७०५, घम १४६) । “सम्म 
9 [सक्म] कर्म प्हल्यि का भापस मं 
सं्मण॒ विरष (पचा ५} । 

हु शृल्लो [दे] कनद विरे (उक्त ३६, 
६६)। 

विह पु [स्तिमु] वनस्पति गिशेषं (रान) ! 

थीष्ठी [खी] टो, मदिता नारी, भीर 
(दे २, १३०२ कुमा, प्राू ६५) 

। यीणदेपो धिण्ण (दै १,५४, दे १, ६१, 
कमा, पाप) ) "गद्धि घ्नो [द्धि] निकष 
निद्रा वि्ेय (ठा £; विप्रे २३४. उत्त ३१, 
५) द््धिष्ली [ दधि] पथमन्द्रातरयेषं 
(घम १५) 1 शदधिय वि [द्वि] स््यानदि 
निद्रा याना (विते २३५) 1 

शु प्र. विरम्वार-गूवङ्‌ प्रव्यय (रति ८१) 

धज गि [सुन] निरी स्तुतिको गरहौ 
यदं प्ररंिवि (द <, २४. थय ६०, धि 
१८) 





शाम न [नामन्‌] जवेशदेव, तिमद | धुम देनो युग १ एम (ग ६०) । 
उष्य वे द्व, हट पदि पयदर्यो की न्विरवा | थु ए [स्नुवि] स्वय, एुए-परोषव (कुम, 


रोतो (कम्म १, ४६ रन ६७)1 


सव्य १, गुर १०, १०३)। 


शवदियां स्ये [विर] चनतुर्दिर, | युडयाय 4 [ग्नुतियाद] पसंफा-रषन (मेदर 


सपक एक जन्ि(गोर २) 


७४४); 


४५० 
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शुष घरक [धूत्‌+ द] १ भूक्ना। २ सक. 
तिरस्कार कना, धुतकारना, भ्रनादर के साय 
तिकालना । पुककद् (वजा ४६) । सङ. 
धु्िऊण (सुपा ३४६) । 
शुक्र न [धूर्त] थुक, कफ, खलार (दे ४, 
४१) 
शुक्छार ¶ [भुरफार्‌] तिरस्कार (राय) । 
शुश्छार सक [ धुर्कास्य्‌ ] तिरस्कार करना । 
कवक. शुकारिजमाण (पि ५६३) । 
भुक्ति वि [दे] उत्त, ऊंचा (दे ५, २८) 1 
शुकिञ नि [शूद्र] शूका दृषा (दे ५,२८' 
सुपां ३४६) । 
थड न [दे. स्थुड] ध्न का स्कन्य॒चीरीड 
वरेण वदा ताण धुमः (सुपा श, 
३६६) । 
शुडकिअय भ [द] से क्त कचन (पप्र) । 
थुुकिथ न [दे] १ भ्तयपित मह॒ का 
सकोच, धोढा प्रस्सा होने से होता परंड का 
सकोच । २ मौन, पकी (दे ५, ३१) 1 
शुद्र न [दे] चाप्र (दे ५, रम) । 
भण सक [स्तु] स्तुति करना, यृण-व्ंन 
केरना । शुएद (टे ४, २४१) । कमै, युव्वद, 
धणिद्‌ (है ४, २४२) । क्छ धुण॑त 
(भवि) । कवक धुवते, शुज्यमाण (सुपा 
८, पुर ४५ ६६, प ७०१) । चं, थोडण 
(काल) । दिक, योतु (गुणि १०८७१) । 
छ. थुच्व, थोअन्व (मवि, चैत्य ३५० से 
७१०} \ 
थुणण न [स्तवन] एण-कीतन, स्तुति (गपा 
३७) } 
शुणिर वि [तोच] सुति मृ लेवाला (काव) । 
शुण्ण वि [दे] दष, भमिमानी (दे ५, २५) 1 
धुत्त # [स्तो] स्तुति, स्नुति-पाठ (मवि) 1 
शु्युषास्यि वि [धुधुरारित] धुतवाय 
टपा, तिरस्टत, परषुमानित (मदि) 1 
धुधूङ्ार परं [धुयूस्मस] तिर्कार (प्रयौ 
८१1 
शुखुणुदणय न [दे] श्या, विद्यौना (दि ५, 
द्ड)1 
शट परं [दे] पटक, त यल्तृह, बपड- 
भट, सेमा (दे ५,२८)! 


शह वि [द] पखितित्र, बदला हषा द ४, 
२७) 1 

द वि [स्थूल] मोग (हे २, ६६० प्राम) ¦ 

शह व्रि स्थूल] मो, तगडा । खी. ष्टी 
(पिंड ४२६) 1 

थुव देखो धुण । भुवह (कृ ६७) । 

थुवअ वि [स्तावर्‌] स्तुति करनेवाला (दे 
१, ७५)। 

शुबण न [स्तवन] स्तुति, स्तव (कुप्र ३५१)। 
शुव्व 

भुव्यव } देषो धुर । 

चू भ्र निन्दासुचक भव्य, श्व निल्लडो 
लोभ्नो' (द २, २००, कुमा) । 

ूण पृ, [दे] प्र्ठ, घोडा (दे ५ २६) । 

शृण देल तेण = स्तेन (दे २, १४७) । 

धणा घ्नी [ स्थूणा † म्मा, सुदो (षद्‌ , 
प्रण १५) । 

शणाम पृ, [स्थूणा ] सनिवेश विशेष, प्राम- 
विशेष (प्रावम)। 

शुध भर [दे] शसा सूचक प्रव्यय (चंड) ! 

शूभ प. (स्तूष] षरा, टोला, दह, समृति स्तम्म 
(विसे ६६०, सुपा २०६. कुप्र १६५, प्राचा 
२,१२)। 

ूभिया } स्री [स्तूपि] १ चेदा स्तूप 

शूभियागा ¬ (भ्रीप ४३६, प्रप) । र घोटा 
शिखर (सम १३७) 1 

शरी घी [दे] उन्ुवाय का एक उपकरण (दे 
५, २८} । 

भूख देलो युद्धं (पाप्र, परमं १४, ११३, 
उवा) "भद प्‌, [मद्र] एक सुप्रसिद्ध जैन 
महपि (दे १,२५४, पडि) । 

{ थृघोण प्‌, [दे] सूकर, पराह (दे ५,२६) । 
६ ] देखो थुभ (दे७, ४०, सुर्‌ १, 

यु 1 ५८) १ 

शद्‌, [दे] १ प्रासादका श्वर (दे ५, 
३२, प्राप्र) । २ चातर पी । ३ वत्मीक, 
दीमक (दे ५, ३२)! 

येज वि [स्थेय] श य्छे योग्य1र्भोषद्‌ 
स्ता हो । ३ पु. पै्तां करनेवाला, न्याया. 
धोश (दे ४, २६७) ¦ 

येगष्‌, 6 कन्द विय (श्रा २०, णी €)। 

ये म [रथैषै] स्वरा (विते १४) ! 





येप्न देषो येज (बव ३) । 


थेण पृ, [स्तेन] चोर, तस्कर (है ९,१४७) । 
णिहि वि [दे] १ हव, छीना हुमा । २ 
भीत, डरा हूप्रा दे ५, ३२) । 
येप्य देवो थिप्प } चेयद (पि २०७, सक्षि 
३४) 1 
थेर वि [स्ववि] ! बृढ, बरूढा (दे १,१६६। 
२, ८६० भग ६, ३३); २ पु. नेन पाध 
(प्रोष १७, कम) । "कष्प पु [कल्प] १ 
नै मनियो का प्राचार-विशेप, गच्च मे रने. 
वले नैन मनयो का परतष्ठान } २भ्रावार- 
विशेष का प्रतिपादक ग्रन्थ (खा ३, ४, श्रोघ 
६७२) । "कप्पिय पु [कल्पिक] माचार- 
विशेष का भ्राधय करनेवाला, गच्छ मे रहने- 
वाला जेन मुनि (पव ७०) । भूमि ष्ी 
[भूमि] स्यविर का प्र(ग३, २)। 
"वकि वि [बधि] १ जैव पुमियो का 
सप्रू । २ क्रमसेसैनमूनिगा$ेच्यिका 
प्रतिपादकं प्रय व्रशेष (रादि, कप्य) । 
येर पु [दे. स्यविस्‌] रहा, विषाता (दे ५, 
२६ पाप्र)\ 
येरासण न [दे. स्थविरसन्‌] परथ, पमल 
द ५, २६) । 
ध त ^ । ( (कमा) । 
र्या स्थविर दि 
| १ । ग ख 
साध्वी (कप्य) । 
येरो्ण न दे, स्थयिरासन] मगन, कमत, 
पप्र (षड्‌ )! 
येव प्‌, [दे] बिनु (द ५२९, पप्र, पद्‌) । 
येव देतो योव (दै २, १२५. पाप्र, पुर १, 
१८१) । "काछिय तरि [कालिक] भतस 
काल तक रटनेवाला (सुपा ३७५} । 
येवरिअ न [दे] जन्म-समय म चनाया णाता 
वाद्र (दे ५, २६) ॥ 
थोअ देवो योव (हे २, १२५; या ४६, पचड, 
सलि १)। 
थो ध [दे] १ रनक, धोबी! २ पतव, 
भला, बन्द वि्ेप ५, ३२) । 


व | देतो ुण। 


भक देखो थोक (भा ३८) 1 





श [ देषो थोष (३२, १२५. ो १) 1 


येेस्य-दंट 


पाद्असदमदण्णवो 





डस्य दो वादस्य (उप ७२८ टो) 1 

योणा देखो धूणा (दे १, १२५) । 

थोत्त न [स्तोच्न] स्तुति, स्तव (दे २, ५५, 
सुपा २६६) 1 

यततं, देलो यण । 

भोम ) पुं [स्तोभ, क] "च, व भादि 
योभय । निर भव्यय का प्रयोग, “उप- 


वकारा हत्ति य श्रकारणा चोमया हंति (बृह्‌ 
ष; ववि ६६६ टी) । 


थोर देलो थु दे १, २५५ २, &€; प्रम 
२० १६ से १०, ४२) । 

थरबि [दे] क्म से दिस्ठीणं भ्रयच गोल 
(दि ५, ३०, वज्जा ३६) । 

थोर पु [दे] व्ल करा एक देश (दे ५.३०) । 


४५१ 
योव } वि [स्तोकः] १ भरत्म, थोडा (दै 
योवाग २, एरशच्ः धा रज; भोष 


२५९; विते ३०३०) 1२ धु, समयका एक 
परिमा (ठा २, ३; मग) । 
योह न [द] वल, पराक्रम (दे ५, ३०) । 
योर पुल [दे] वनम्पति-विरेष, धरहरं का 
पेड, सेहंड (सुपा २०३) । घ्री. श्री (ख 
१०३१ द, जौ १०; धमं ३) 


॥ इर सिरिपाइअसदमदहण्णवम्मि थयारादसदसेकलणो 


द पू, [दे] दन्त स्यानीय व्यञ्जन-वशं विशेष 
(प्राप, प्रामा) । 
दअच्छर ष, [दे] ग्रामस्वामी, गौववा 
भ्रयिपति (दे ५, ३६) । 
द्री घी [दे] सुरा, मदिरा, दारू (दे ५, 
३४) । 
दद घ्री [दति] मराव, चरमे-निमित जलपात्र 
(मोष ३८) । 
दभ वि [दे] रक्षित (दे ५, ३५) 1 
दषम पक्षी [तिरा] मव, चमे-निर्मिव 
जल-पाध्र, चम्डेषा धना टपा वह्‌ चैना 
जिसमे पानी मरकर शाते ६ (ददएण 
वत्यिणा वा (वि ४२) । घ्नी. "जा (पण्‌ 
१५२० पिडमा १५) । 
दद्म वि [दयित] १ प्रिय, मरेमपातः 
्जाप्रो वरकापिएीदष्पो' (सुर १, १८३), 
२ पीट, यारि, श्म्दयय भखोददयं 


देखणमवि इुल्सहे मनेः (घुर ३, २३९) 1 , 


धुं पति, स्वामो, भरवां (पापः बुमा)। 
श्यम वि [वम] १ भयन्व प्रिय । २१. 
पति, भर्ता (परम ७७, ९६२) 1 


देदमा यी [दयिता] श्यै, भिया, पटनो | दृओदृर 


(दुमा; मदः सुर ४, १२६) । 


चडव्वीदमो तरगो समत्तो ॥ 


द्‌ 


ददश ¶ [देय] दानव, भ्मुर (हे १, १५१; 
गमाः पराप) । गुरु पुं [शुर] शुर, 
श्रुराचायं (वाप्र) । 

दृह न [दन्यः] दीनठा, गरीवपन, गरोबी 
(दे १,१५१)। 

ददव पून [ दैव ] देव, माप्य, पट, प्रार्य, 
पू्-कृतवमं (दे १, १५३; कुमा, मदाः 
पम २८, ६०); श्रद्वा श्ुविभो दइ्वो 
परिघं ‰ हएद लेण (गुर ८, ६४) ! 
"=, "ण्णु १्‌ [श्‌] ज्योतिषो, ज्योति. 
याल्नका विद्रान्‌ (दे २, ८३; षद्‌ ) 1 देल 
देव = दैव । 

दवय न [देवन] देव, देवता (पण्‌ २, १; 
हि १, १५१. वुमा)॥ 

ददविग वि [देविक] देव-घबन्धो, दिव्य, 





¡ उत्तमं (स ५०६) । | 
। दइ देषो दव (दे १, १५३, २, ९६, | 
दमाः पठन ६३, ४)1 

} दउ्ति (रौ) भ [द्राग्‌ ] खे, चन्दो 

| (षष ६९)1 
द्चदर ॥ 





न _ [दद्र] योगद, 
उनोदर, पानो ख पेटक षुन्नना 
(खाय १, १३६ ग्ि१,१)। 


द्ओभास प, [दसरभास] सवर-ययुद 
म स्थित वेलंधर-नागराज का एक प्रावास- 
पवत (श्व) । 

दंठा देषो दादाय ( माट--मानतौ ५६) । 

द्षटिति [दष्ट] बदे दांतपराला, रिव 
जन्तु ( नाद-वेणी २४) । 

दंड सक [ दण्ड्‌ ] सना कना, निग्रह 
करना । षड. दृदिजंत (परामू ६६) । 

दंड प्रं [दण्ड] १ जीव-ट्ा, प्राणनाथ 
(सम १, णाया १, १; ठा १) । २ भरप्तापी 
भौ प्रप्रापके प्रनुम्ार रायेरिक याभ्राधिक 
दणड, सना, निग्रह, दमन (टा ३, ३प्रामू 
धह १, १२७), ३ सय, धट (ख 
५३० रौ, प्रासू ७४) । ४ दु.प-जनङ, 
परितिप-जनम (पचा) । ५ मन, वयन पौर्‌ 
रैर का भरदूम व्यापार (उत १६६२ 
४६) ६ दवि (िग)।७ एकयैन 
उपासक क्रा नाम (चंपा ६१)। दपुन. 
परिमाण-विरेर, १६२ पंदर दराएषटनय 
(छक) । ६ पला (टा ५,३)7 १ पुन. 
मन्व, सरक, फौज (वर्‌ हटा १,३)1 
"अख पुं [*कट] छद-विरेर (धिग)! शुग 
न [युद्ध] प्टि-ड (माषा) । श्नायग (4 


४९२ 


[नायकः] १ दरड-दाता, अ्रपराचविवार- 
र्ता \ २ सेनापति, सेनानो, प्रतिनियत 
सैन्य का मायक (परुं १, ७ श्रौप, कष्या 
राया १, १) । "नीह ली [नीति] नीति- 
विशेष, अनुशासन (ठा €) । "पद पुं ["पथ] 
मगि-विरेप, सीधा मागं (सूप्र १, १३)1 
"पासि पुं "वन्न, "पाशिन्‌ ] १ दणड 
दाता 1 २*कोतवाल (राजः श्रा २७)। 
पुद्यणप न [प्रोञ्छनक्‌ ] दणएदाकार माह 
(जभ)। भीवि [मी] दणड से दरने- 
वाता, दरड-भीर (प्राचा) । श्ठत्तिय वि 
[गछत] दएड तेनेव (बय १) । वट्‌ पु 





[पति] सेनानीः सेनापति (पुपा ३२३) 1 
श्वासिण, च्वासिय पुं [दाण्डपाशिर्‌] 
कौतवाल (कुर १५५. सं २६५; उप १०३१ 
ट) । श्वीरिय पु [श्वी] राजा भरत के 
यंश का एक राजा, गिसको पादशं-गृर्‌रभे 
मेवलक्नान उत्पन्न हृघ्रा पा (ठ ८) । "रास 
धुं ["सस] एक प्रकार का नाच (कष्बू) । 
दय वि [यत] दणड कौ तरह लम्बा 
(कस, श्रौप) । ¶यद्य वि [भूयतिक] 
चरको दएड फी तर्द लम्बा फेलनेवात्ता 
(प्रौप, कष, ठा ५, १)! शरक्िग पं 
[भरक्षिक] दएड्ासै प्रतीहार (निचरू ६) 1 
रण्ण न [ ररण्य] दक्षिण भारतं का एक 
प्रसिद्ध जंगल (उम ४१; १; ७६, ५} । 
भृसणिय वि [भसनिक] दणड की तद्द्‌ 
पैरपैला कर वेषनैवाला (कंस) । देषो 
एंडग, दंडय । 


दृढ पुं [दण्ड] १ दएड"नायक, सेनापति 
१) । २ उवाल, उफान, "उपिखोदग तदङ्क 
लियं फासुयजलति जइ कभ्प" (पव १३६ 
पिड १८ विचार २५७) । 

दंडग ? प, [दण्डक] १कणं कुएढल नगर 

दंडय + का एक राजा (पम १, १६) । 
२ दएडाकार वाक्य-पद्ति, ग्रन्था-विरेप 
(रभ) । ३ भवनपति श्रादि चौदीसं दएडक, 
पद-विदयेप {दं ९) ड न. दक्षिणा भरतं 
काएक प्रसिद्ध जंगल (पठम ३१, २५) 1 
गिरि धुं [गिरि] परवत विशेष (षउम ४२, 
१४) । देखो दंड (उप प, वृहर्टसुप्र 
२, २० परम ४०, १३) । 


पादभसदमदण्णवो 


दंड--दंतिदिभ 





दंडण न [दण्डम्‌] दरडशस्ण, शिक्षा (मप्र 
२,२, ८२; ८३)॥ 
दंडपास्तिग पं, [दाण्डपा्चिक] फोतवाल 
(मोह १२७) । 
दंडलअ वि [दण्डलातिर] दण्ड तेनेवासा, 
श्षपराधी {वव १) 1 
द्डावण न [दण्डन] सजा कना, निष्रह 
करना (श्रा १४) । 
दडाचिअ वि [दण्डित] जिस दएड दिलाया 
ग्रयाहो वह (रोष ५६७ री) } 
दडि वि [दण्डिन्‌] १ दरडयुक्त । २ १. 
दएुडघासै प्रतीह, दरवान (कुमा, जं ३) । 
दंडि" देो द्ड़ी (कुप ४४) 1 
दंडिअ पृ, [दण्डिक] १ सामन्त राजा (पव 
२६८)1 २ राज कुलानुगत पुर्प (पव ६१) 1 
३ दारडपाशिक, कोतवाल (धमं ५६६ )। 
दंडिअ वि [दण्डित] निसको सना दी गई 
हो वह्‌, कैदी (सुपा ४६२) । 
दहिभ वि [दण्डिक] १ दएढवाता । २ पृ. 
राजा, वरप (वव ४)। ३ दरड-दाता, भरगराय- 
विचार-कर्ता (वव १) 1 
द॑हिभा घ्नी [दे] तेख पर लगाई जाती रान- 
मुरा, ठप्पा, मोहर (बृह १)। 
दंडिकिअ वि [दे] भरपमानित, “दडििभ्रो 
समार तमवदरिण नीणोई' (उप ६४८ दै) । 
दंडिणी स्री [दे.दण्डिनी] रानी, राज-पलो 
(पिंड ५००) । 
दंडिम वि [दण्डिम्‌] १ दएड ते निवत । 
२न. सजा कंठे वसूल किया हृग्रा द्रव्य 
(णाया १, १--पत्र ३७) 1 
दंडीषी [दे] १ सूव्र-क्नक। २ साधा हु 
बन युर (दे ५, ३३) । ३ सौधा हुभा जीण 
वन्न (णाया १, १६ पत्र १६६. परए १, 
३े-- प्र ५३) 1 
दंत वि [[ ददत्‌ 1] दान कर्ता, दाता (पड 
५६४) । 
दत पुं [दान्त] दो उपवास, वेला (संवोष 
१८) 
दंत दि [दान्त] दो उपवास (संबोष ५) । 
दंत पुं [दे] पव॑त का एक देश (दे ५, ३३) 1 
दृत वि [दान्त] १ जिसका दमन क्या गया 








हो वहः व्शमे क्रिया हुमाः "दते चितेण 


चरति धौरा (परापर १६५)। २ नितद्धिय 

(खाया १, १४, दस १५} । 

दंव पुं [दन्न] दत, दशन (कुमा, कू) । 
डी घ्री [इटो] द्र, दाद (तदु) । च्रअ 
पुं [च्डद्‌] भोष्ठः श्रौ, ठोठ (वापर) 1 
श्वावण न [धावन] १ दोत साफ करना, 
दतवन कर्मा ! २ दति साफ वसे षा वषट, 
दतवन (परह्‌ २,४ निदू ३) । °पक्खाट्ण 
न [्रक्षा्न] वही पूर्वोक्त श्रयं (मूत्र १, 
५.२) पायन [पत्र] स्तकावना दमा 
पात्र (भावा २,६,१)। शुर न [पुर्‌] नगर 
विरोष (वव १) । 'पहोयता त [शराय] 
देखो श्यावणे (दप ३) । 'माट पुं [माल] 
वृक्षःविरोष (जर) ! चक भं [चक्र] 
दन्तुर नगर का एक राजा (वव १)1 
शवलदिया स्री [्वट्भि ग] उद्यान विशेष 
(स ७०) । श्वाणिज म ["्वाणिग्य] 
हायी-दौत वगैष्ड्‌ दाति का व्यापार (पं २)। 
भर्पुं [चकार] दत का काम करनेवाला 
शिल्पी (पण १)। 

दत्र पुं [दन्तसार्‌] दात्त बननेवाला 
शिल्पी (अरु १४६) । 

द॑तठुंडो घी [दन्तङण्डी] दाद, द्र (तदु 
५१)! 

दैव परं [दान्तवाक्य] धतरवत्तीं राना 
(घूम्र १,६, २२) 1 

दंतवण च [दे. देन्तपवन] १ दन्तशुदधि । र 
दतवन, दाति साफ करने का काष्ठ (दे २, १२ 
ठा ६--पत्र ४६०, उवा, पव ४} । 

दंतवण्ण पुन [दे. दन्तपवन] दतवन (दस 
३, ६) । 

दंतसोहण न [दन्तशोधन] दतनन (उत्त 
१६१ २७) । 

दंताल पुल्ल [द] शष्न-विशेष, घास काटने 
का हथियार (मुपा ५२६) प्री. ष्टी 
(कम्म १, ३६) । 

दति [दन्तिन्‌] १ हस्ती, हाधो (पाप) । 

२ प्त्त-विरोष (परम १५, &)1 =` 

दंतिअ पं [दे] शशक, खरगोश, सहा (दे 
४ २४) । 

दंतिद्जि वि [दन्तेन] मितिद्धिय, 





इन्धिय-निप्रदी (श्रोध ४६ भा); 


दंतिक्ष--द्किपिणा 
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दृत्तिक न [दे] बाच का प्रादा ह्‌ १)। | 
दति न [दे] मात्र (षमंखं ६९१) । 
दृत्तिया ह्ली [दन्तिका] एक वृत विशेष, वद्य | 
सवावर (परण १--पव ३२) । 
दंती घी [दन्ती] स्वनाम स्यात वृद (पर्ण 
१--पव ३६) । | 
द॑तुस्पलिय १, (दन्तोल्रयलिर]| तापद- 
प्ि्त्व,जो दौतोसेदी परीहि या घान कौर्द्‌ 
क्षो निन्नुप दद्‌ ताते है (निर १,३)1 ; 
शुतुर वि [दन्तुर] खनव दौतवाला, निष । 
दत उमट-पाचड हो । २ ऊंचा-नीचा स्यान 
पिपम स्यान (दे२, ५७) । २ भ्रगि प्ताया 
द्रा, श्रगि निरत प्राम दूप्रा (कू) । 
दुलुसयि वि [्न्तुलि] अपर देखो, "विचित्त- 
पामायपतिदेनुरिपं' (ख १०३१ री, मुपा 
२०२) 1 
द्‌ पु" [दन्द] १ स्यावरण्रतिद उमयपद- 
भ्रयान ममाम (पगु) \ २ न, परस्परविष्द्ध 
शीत-उष्ण, धुम-दु.ल प्रादि युग्म । ३ फतद, 
नेरा 1 ४ युद्ध, संग्राम (गुपा १४७, गुमा) । 
दप पूं प. [दम्पति] सुप्प युगन-जोद, 
पठि-पष्नी; ति द्र तद पद्‌ धम्मम्मि 
शम्जमा निच्च॑' (निरि २४८) 4 
द्भ दम्भ] १ माया, षृषट (दे१, 
१२७) । २ दन्द-परिटेष (ग) । ३ टमा, 
यम्रबना (पव २)। 
वमग वि [दृम्भर्‌] दम्भी, पाणे, ठग पूतं, 
"टेम त्वि लिप्मन्दिपो! (गुप २, १७) ॥ 
दुभोनि १ [दम्मोचि] वन्न (गुर २५०) 
दृसश्रक [ दर्मय्‌ ] दिसाना, वडनाना । 
दरः (हे ५,३२.भरा)। वह .शसेन, दमित, 
दसन (म, सपरा ६२, अमि १८४) ॥ 
भट. दंसिद्वेव (गुर, १६६) । सफ. 
मिथ (नाट) । इ. दंसियव्य (गुर 
४५८) । 
दसस [दुधु] शातला, दमे बटन ४ 
दद (नाससाद ०३) । दचतु (पराप) + 
पट, दसमाग (दाष) । 
गरसपृ [दरा] १ शपि, पटा म्र (भर, 
प्राणा) । २ दत्त छपं एाप्न्य (णि 
स्विते भटे मे दद टपा पर (दे१, 
२६० ट)1 


देस प्रं [दवो] सम्यव, वस्व-थदा (भावम)! 
दसग वि [दुदर] दिखलानेवाना (स ४८१) 1 
दंखण पंन [ददन] १ भवनोग्न, निेक्षण 


(पुष्क १२४ स्वपन २६)! २ चष्ु, नेत्र, 
भा (से १, १७) ५ ३ सम्यदव, त्व 
श्रद्धाः ५.३)। ४ सामान्यज्ञन 
“जं मामन्नग्पदणं दंपरएमेप्र' (सम्म ५६) । 
‰ मव, धर्मं! ६ यान्न-विि (खछा७, ८ 
फंचा १२) । “मोद न [भद] ठ्व-्दा 
का प्रतियन्धकं क्म-विेष (कम्म १, १४) । 
शरोदणिज्ञ न ["मोदनीय] कमःविरेप 
(ला २४, भग) । शरस्य न [वरण] 
यर्मविद्येय, सानान्य-ज्ञान का परावर ममं 
(ढा ६) 1 भयर न [ शयस्णीय | 
पूर्वो दी भर (खम १५) । देयो दत्मिण । 

दंसणन [दशन्‌] दवे बाटना (घे १, 
१७)। 

ठंसखथि पि [द्निन्‌] १ श्रि धमे शा 
परनुयायो (मुपा ४६६) ! २ दा्शनि, दशन- 
साद्रमा जानदार्‌ (वरर २६ बुम्मा २१)! 
३ ठत-ग्रदावु (भरु) । 

दंसणिआ क्वो [ददेनिरा] श्छंन, मवलोकन, 
व्व॑दमूरदंघणिया' (प्रौपः याया १, १) । 

दुसणिल्व } पि. दशनीय ] देषने योस्य, 

दंसणीअ 3 दशन-पोग्य (मूपर २, ७४मि 
६्८णमदा)। 

देवाय खक [ द्यू `] दिसराना । दमपिद 
(रए ५१) 

दसापरणन [द्वन] हियाना (य्य २११दी)। 

दृभाविञ्न डि [ दु्चित ] रिताया पा 
(भग ६८६) 

दति पि [दृिन्द्‌] रेखनेवा (भावा, शय 
४१; २३)। 

मिय रि [दूरवर] हिताया हषा (पप) 
दसि 
दनव 1 
दनि 
ठसियनव्य 
दषः रि [दद्‌] रोद्थयेषाटः प्ये 
(षर्‌) । 

धुर्य यर [दग्‌ ) देख. परररनक्ला॥ 
दसनाम, दस्ति (प्य दृटः एण 


देणेर्दस = दम्‌ 1 


4 








२७) 1 प्रयो. द्याव (गि ५५४) । 
कमं, दीषड (उ) । कव, दिर्समाण, 
दीस, दीक्षमाण (प्राव ; मा ७३. 
नार-चैव ७१)। बड. दक्यु, दटढु, 
द्टूनुअण, दट्‌दु, दटूटणः दद्दणः 
दिस, दिस्सं, दिस्सा (प्म; पद्‌ ; धुमा; 
महा, पिभम्भः मूप्र१,३, २,४१ पि 
३३४) 1 देक. दद्‌ युं (मा) 1 ट. दह्टनय, 
दिदटव्व (महा, उत्तर १०७) 1 

दकाय सकर [ देय ] दिताना, श्वोपि ह 
दक्र वहृको उयमंतर्तनाःं (मुपा २३२) । 

दस्यवि [दक्र] १ निपरर्‌, चतुर, होशियार 
(कष्पः भुपा २८६; धरा २८) । २ पू", भूवा 
नन्द नामकः दद्र वै पदाति-चीन्य का पधिपत्ि 
देव (ठा ५, १; द्र) । ३ मगयान्‌ धनिनुव्रन 
स्वामो का एक पौवर (परम २१, २७) । 

दृक्य" देतो दक्ग्या (पड ५३, ७६; बमा) 1 

द्र्गरल ¶" दे) गृ, गोध, परिनिदिप 
(दि ५, ३४) । 

दस्सण न [दशन] र परस्नोषन, नितैशण। 
२. देखनेवाना, निद्क (बमा) + 

दुक घ [ दरदीय्‌ ] दिमलाना, उताना । 
दस्र (दै ४,३२)। 

द्यपि पि [उदरिन्‌] दिषयाया दमा 
(पाप, शुमा) । 

दरगयाष्टौ [द्राक्षा] १ पल्नीतरियेप, दात 
याप्र्ररकायेद। २ रव.परिटेष, दाग, परर 
(ष्यू' मुपा २६०, ५३६) 

दारायनी सौ [दान्नायगो] गैर, धि 
पनो (काप) 

दस््विधिवि [दभि] १ दणि पिर्म 
न्प्ति (गुर्‌ १, १८, गउद) २ निगुण, 
ख्नुर (प्राना) । ३ विर, प्तुष्त) ४ 
धमन्य धयेतर, ददन (शमाः पत) 
"पचिम ८ौ [पिना] दमण पीर 
वरिष दोषदौौ दिह, तत शो 
(पादन) । शुष्य द्रौ [षू] पण्न-पेप 
(षर १) 1 दगोद्राहिणि। 

दृकिर्स्यण पि दरािनाय)) घि 
म उन्प्न (रव)1 

द्रङ्न्विनाद् [दिदिना] स्य 
(यौ )1 रण्डः (शल्‌) 1 १ चद 
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कम्रा पारितोषिक, दान, भेँट (पप्पु, सुप्र 
२, ५) 1 भ्वसि चि [ "कादि दक्षिणा 
का प्रभित्ापौ (पटम्‌ ३०, ६३) । यणं 
न [श्यन्‌] १ पयं गा दधि दिशामें 
गमन। २४ फो संक्रान्ति से धनम 
शंत्रान्ति तफके छु भासका भाल (नो 
‰) \ श्वय, ष्व्‌ पू, [पय] दक्षिस देर 
(क्पू, १४२ 2) । 
दकरििणाप्ुव्वा देखो दृक्रखिण“पुव्या (षव 
१०६) 1 
दकिपिणिष्ठ वि [दाक्षिणत्यि] दिख दिश 
भ उसन्न या स्यित (समं १००, पउमं ६, 
१५६) 1 
दुक्सिणेय वि [दाक्षिणेय] जिसको दक्षिणा 
दी भाती हो षह (विसे ३२७१) । 
व्रिसण्ण } न { दाक्षिण ] १ मुलाट्जा, 
व | ग ल 
सुहम सुहवेसि भम्ह दिथ्रभाई' (गा ९५,स्वप्न 
६८) 1 २ उदारता, भ्रौदायँ । ३ सरलता, 
मार्दव (सुर १, ६५, २, हय्‌, प्रामुष)। 
% श्नुवूतता (दत २)1 
दकिसिय वि [दशित] दिखलाया हभ (मनि)! 
दकु देषो दक्ख = दृश्‌ । 
दक्सु देवो दक्स = दक्ष (घूर १, २, ३) । 
दक्सुवि [पश्य दरू] { देवनेवाला 1 २ 
थू, सथल, जिन-देव (दपर १, २, ३) । 
द्क्सु वि [दृष्ट] १ विलोकिति। २ पु 
सर्व, जिन-देव (सृप्र १, २, ३) । 
द्ग न [दक्‌] १ पानी जल (स ५१, ३४, 
क्ण} । २पु ग्रह्‌ विरोप, ग्रहापिष्ठायक देव 
विशेष (ख २, इ} ३ लवणसमु मे स्थित 
एकं श्रावास पव॑त (सम ६८} । शल्भ पु 
[गर्म] भन्न, वादघ (ख ४ ४) । श्लुढ 
य्‌, [शुण्ड] पक्षि विशेष (णह १, १) । 
"पचवन्न प्‌, ["पञ्चवणे] व्योतिष्क देव 
विशेष, एक ब्रहुकां नाम (ा२, ३)। 
"पासाय प, [्रासाद्‌] स्फटिक रहन का 
वना हृपरा महल (न १}। "पिप्पटी न्नी 
[त्प] चनस्पदि विशेष (पण्ण १) ! 
*मासप्‌, [मास] वे्तघर नायरान का 


[शश्व] स्फध्वि रन का मञ्च (न १) । 

सखव ष्‌, [मण्डप] ९ प्रणय विशेष, 

जिसमे पानी दकता हो (षर्ह २, ५) । 

२ रफटिक रतमा बनाया दभा भएदप 

(जं £ । भद्धिया, “मद्री जी [मृग्‌] 

१ पानीवाली मद्र (बृह ४, पडि)। २ 

कला विशय {जं २) । “प्क्लस पु ["रश्स)] 

जल-मानुप बे शराकार फा जतु-विशेष (सूप्र 
१, ७) \ “प्य पुन [ स्जस्‌ ] उदक धिनु, 

भल.कणिका (प्म) । श्वण्ण पु [णै] 

ज्योतिष्क ग्रहं विरोप (सुज्ज २०} । "वरग, 

श्वासय पु [श्वारक्‌] फनी बा दोरा घा 
(राय, णाया १, २) 1 "सीम पुं [सीमन्‌] 
वेलंषर नागराज षा एक प्रावासपव॑तं 
(राज) । 

द्ग म [दृक्‌] च्फटिक रल (राय ७५) 1 
"सोयरिभ वि [तौकरिक] साख्य मत 
का प्रनुयायी (पड ३१४) । 

दधा देखो दा 

दच्छ देस दक्स द्य्‌। मवि. दच्॑ 
दच्छसि, दच्छिहिसि (प्रप्र, उत्त २२, ४४, 
णा ८१६) 

द्च्छ देखो दक्ख = दक्ष, 'तोगपमदच् भरोस" 
{उप ७२८ टी" पट्‌ २, दपव ४५ 
हे २, १७) । 

दच्छ वि [दे] तद्रा, तेज (दे ५* ३३) । 

८ } दख दह्‌ = दद । 

दद्वि [दष्ट] जिनो दांवसे कायगयाहो 
वह्‌ ( पट्‌ › महा) । 

द्द वि [दृष्ट] देल परा, विलोकित (यन) 
दहरतिय वि [दा्टौन्तिरु) जिसपर दृटा 
दिया शया हो दह श्रं (उप ए १४३) 1 
3] } देवो दुक्व = ्थ्‌ । 

वट्‌ डवि [-द्रधु ] देखनेवान, पेषकः, दक 
(विहि १८९५) । 





एक भ्नावाष परवत (सम ७३)। मचगपू, 


दद्‌ दुजआण | 

द्द्‌ 
बट्‌ }- देखो द्क्ख = दृश्‌ ॥ 
द्द्‌ णं ॥ 





ददप पुं [दे] १ प्रदी, दर्श, भ्रवस्कन्द (दे 
५,६५.५ हे ४,४२२, मवि) 1 २ शीघ्र, जत्दौ 
(चंड) 1 
दहि दी [दे] वाद विरेष (मवि) 1 
ददु वि [दग्ध] गला हमा (है १, २१५ 
भग) । 
दडदढाछि घी [दे] दव-मागं ( पद्‌ ) । 
दढ पि [दद] £ मयद्रूत, वलवान्‌, पढ 
(मीप, पै ८, ६०) । २ विश्वत, स्थिर, 
निष्कम्प (पप्र १, ४,१. धरा२८)। ३ 
समथ, एम (सृप्र १, ३, १)1 ४ रति 
निविड, प्रगाढ (राय)। १५ करोर, कर्टिनि 
(पचा ४)। ६ क्रिवि, भतिशय, भरत्यतत 
(पंचा १, ७) 1 "कड प, [केतु] देतव 
कषे्रफे एव भावी जिनदेव भा नाम (पव 
७)! नेमि देवो नेनि (राज) । श्वणु 
[श्वनुप] १ रेर्वत षेत्र के एक भावी 
कुलकर का नाम (सम १५३) । २ मत्तेव 
केएक भावी इलकर का नामं (रान)। 
धम्म वि [श्वमेन्‌] १ जो च भें निश्नन 
हो (बृह १)। २ देवविशधैप फा नाम 
(खावम्‌) ! धिय वि [धृतिर] भ्रतिशय 
धैयंवाला (पठम २९, २२)। नेमिषु 
[निभि] सजा समुदविजय का एक प्र 
जिसने भगवान्‌ नेमिनाथ के पास दीक्षाली 
थी रौर सिद्धाचल पवत प्रर पक्ति पार्थी 
(भरत १४) । “पद्ण्ण वि [प्रतिज्ञ] १ 
स्थिर प्रतिज्ञ, सत्प-परति्ञ । २ पु. सूर्याम देव 
का प्रागामी नन्म मे होनेवाला माम (राय) ! 
श्पहारि वि [श्रदारिन्‌] १ मजत्रुत प्रहार 
करनेवाला । २ पू चैनग्रनि विशेष, जो 
पहले चारो का नायकः था भीर पौचेते 
दीक्षा लेकर मक्त हृश्राथा (णाया १, १८, 
मह) । भूमि ली [“मूमि] एक योव का 
नाम (भावम)। “मूढ वि [मूढ] निवन्त 
मृतं दे १,४)। श्ट पुं [रथ] १एक 
कुलकर पुरुप का नाम (सम १५०) 1 २ 
मगवान्‌ श्रो शितलनायजी के पिताकानाम 
(सम १५१) । शा घ्नी [शया] लोकपाल 
्रदिदेवोके मप्र महिपियो की वाद्यं परिषद्‌ 
(ल ३, शप्त १२७ )। “उ ध 
[ भयुप्‌ | भगवान्‌ महावीर के समय 


दढगालि-द्मण 
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म तीर्थंकर नामकम उपार्जन करने वाला एक 
मनुष्य (गा ६ पत्र ४५५) । २ भर्त 
दध्र वे एक भावी कुकर पुष्य का नाम (सम 
१५४) । 

दृदगाछि ली [दे] वल्ञ-विशेष, धोया हप्र 
सदश वचन (पव ८४; दनि १, ४६ दी) 
देखो दाढगाङि। 

द्िअ वि [दृदिन] दद्‌ क्रिया हमा (कमा) । 

णु } धृ [दतु] दैव्य, दनव ,(हे १, 

दणुभ २६७, फुमा, षड्‌) 1 द्द्‌, "एद्‌ पू 
[द्र] १ दानवं का भ्रपिपति (गउड, पे 
१, २) । २ रावण, छंकापनि (पठम ६६, 
१०) । "व्‌ पुं ["पति)] देखो “इद (पमं 
१, १, ४२, ६० सुपा ४५) । 

द्त्त वि [दत्त] १ दिया हृ, दान श्रिया 
ह्परा, पितीणं (हे १, ५६)1 २ न्यम्त, 
स्थापित (जै १)। ३ पु, स्व नाम-ख्यात 
ए धरेषठि-ूत्र (उप ५६२; ७६८ टी) 1 ४ 
भरत-यपं फे एष मावो षुतक्र पुर (सम 
१५६३) । ५ घुं व्तदेव मे पूवं-जन्म षा 
माम (सम १५३) । ६ भरतलेत्र मे उत्पतन 
एष पर्प-चर्यत्तीं रजा, एक बासुदेव (सम 
६३) । ७ भरतशेत्र भ प्रतीत उत्सर्िणी 
कराल मे उत्प एषः जिनदेव (पर ७)। < 
एष लैनमुनि (प्राप) । € बृप-विरेष (पिपा 


१, ७) । १० एव वैन प्राचायं (बुप्र ६) 1 ॥ 


११ न. दान, उं (उत्त १) । 


ददर पु [दे. ददै] शुतुप भादिके परह प्र 
वोधा जाठा कपडा (पिंड ३४७; ३५६; राय 
६५ १००)। 
ददर मि [दे. दर्दर] १ षना, प्रहर, भरवयन्त, 
"गोसोससरसर्तचदणददरदिएएपंच॑प्लिततां 
(सम १३७) ! २ प. चपेटा, हस्त-चल का 
भ्रापात (सम १३७, पौष, णाया १, ८) 1 
३ भराघात, प्रहारः शापदद्रएणं कपयंतेव 
इशितल' (णाया १, १) । ४ वचनाटोप 
(परह १, ३- पव ४४) । ५ सोपान-वीयो, 
सीढो (तम १३७) । ६ षाय-विशेप (न २)। 
द्दरिगा देखो ददरिया (राय ४६) । 
ददरिया द्री [दे.द्द॑रिका] १ प्रहर, भ्राषात 
(खाया १, १६) । २ वाद्-विशे (रय) ! 
दुदु षुं [ददर] दाद, णुद इष्ठ-तेण (मग 
७, ६) । 
ददूटुर ¶ [दर्दर] प्रहार, भाषात (धर्मि 
८५) 1 
। ददुष्ुर पं [दडर्‌] १ मेक, मेदक, येग (युर 
१०, १८७१ प्रासू ४५)। २ घमडे ते ध्रयनद 
मुहवाला कलश (पएद्‌ २, ५) 1 ३ देव- 
विष (णाया १, १३) । ४ राट, प्रद-पिरोप 
(ग्ज १६) 1 ५ प्रथत विरेप (णाया १, 
१६) । £ वाच-विरेष (दे ७, ६१, गरड) ¦ 
७म ददुर देवका पिदातन (णाया १, 
१३) 1 "वडिंसय न [भयनंसक] देयविरेष, 
सौषमं देगलोष का एक प्रिमान (णाया 





दृत्तन [दायर] दती, पाम काटने का हगिया 
(दे १, १४)॥ 

दत्ति षमी [तति] एव यारर्मे जिना दान 
शिया जाय षद्‌, पयिन्दिप्र स्पते नरिवनी 
पिपा दी जाय प (खा ५, १, ववा १८)। 

दृत्तिय पलो [दत्तिगा] सपर देषो, षो 
द्तिपम्म' (यय ६) । 

दत्तिय परं [दतर] कदु पूणं वम (खव) 1 

द्तिया सी [दाध्रिम] १ पेये देती, पान 
कारनेशा रद्र श्टिद (राज) । २ देगी 
खरौ, दाद षरतेयाती पौ (चाऽ २) । 
देत्यप्ष्‌ [दे] ह्तणटष, श्र्यरम दि 
४.६} 

द्दैनरेषेदा। 


१, १३) 1 





दृदूटुरो घ्री [ददु] खभेढक, भेरी (णाया ' 


१, १३)! 

ददूदुख वि [दटरुमन्‌] दाद-रेगयाता (निरि 
११६) । 

दुधिदेयो ष्टि (सम ७०, पि ६७६) 1 

दद्ध देषो दद्द (गुर २, ११२; 7 २२२)। 

दृप्प पु [दर्प] १ पष्टरार, भमिनान, षयं 
{मू १३२)1 रयत, पणम्य,णोर (वे 
४, ६) 1 ३ पृटृता, प्ति (मग १२,२)। 
थरयिगे कामदा प्रेय (निवृ १)। 

दृष्पथ ¶ु" [दर्प] १ दाष, शेरा, परादयं 


दप्पणिल वि [द्प॑णीयः] वल-बनक, पृष्ट 
काक (खाया १, १ प्रण १७. प्रौप, 
क्प्प्‌)। 

देप्पि वि [र्षिन्‌] मरमिमानी, गषिष्ठ (बषपु) । 

द्प्पिअ दि [दिङ्‌] दप-जनित (उदर 
१३१) । 

दप्पिअ वि [दर्षि] भरभिपरानी, भवितत (मुर 
७, २००, परह्‌ १, ४} । 

दप्पि वि [दपि] भव्यन्त प्रहैवाये (शुषा 
२२) । 

दष्यु् वि [ द्षैवन्‌ `] भरद॑ारवाला (हे २, 
१५६० पट्‌ )। 
दच्भ षु [दर्भ] रण पेष, इमि, फार, 
वृखा (हे १, २१७)। शुप्ठ पु [षुष्प] 
सपर षौ एक जाति (परह १, १--शत ६) । 


ददभायण } न्‌ [दर्मायन, दा्याधन] 
दच्मभियायण | चिपरोनक्षतमा गोत्र (इक 
सुज १०) ॥ 


दध्भियन [दार्भिर्‌] गोतगिशेप (पुज १०, 
१६) 

दम सक [दम्‌ ] निग्रह कलना, दमन बरना, 
रोना। मेह (य २८६ )। ब्म, दम्मदर 
(ब्व) कवद्, दुम्म॑ते (उय)) संह, दभिरऊण 
(कुमर ३६३) ए. दमियस्य, दम्म, युमेयव्य 
(कात प्राचा २, ४,२, ख) । 

दम पुं [दम] १ दमन, निग्रह्‌ । २ द्य 
निग्रह्‌, बाद्र वृत्ति षा निरोप (परह २, ४ 
एंदि)। "पोत प्र [शोप] भेदि द्यम 
एव राना नाम (छाया १, १६) । श्न 
¶ [दन्द] १ ष्वीष नयर्डे ए 
रानाकानाम (अ ६४२) र एषवैन 
यनि (पवि २७६६) । “धर पु ["पप्ए 
न मुनि का नाम (षयम २०, १६३) । 

द्मगं देषा दमय (खाप १, ए६ःगुग 
३८४, दद ३, निदु १५.११; य) । 

दमय पि [दिम] दमन शृएेयया (निष 
१)1 

दमण देतो दमतष (प्य १४; १२१) 

दमन न [दमन] १ विष्ट, दाथ्व। २ षश 


(साव, १ प्र्‌ १५१); रवि. दर । यक्ख, कदम दरा, दविदिपिमदणप्' 


| अनर (पएद६२, ४); 


| (मत ४०) १ उतार, कष (र्‌ १, 


४५६ 


पादरअखदमहण्णयो 





३} \ पृषध्रो को दौ जाति रिक्ता (पउमं 
१०३, ४१)1 
दुमणक >) पुन [दमन] १ दौना, सुगन्ित 
दमणग | प्रबलो वनस्पति-विशेष ( परह्‌ 
दूमणय फ २, ५, पण १, गदड) । छन्द- 
विशेष (पिम) \ ३ गनध-दरन्पःविरेष (रज) ! 
द्मद्मा भ्रकं [ दमदृपाय्‌ ] ्राडम्बर 
करना 1 दमदमाई, दमदमाश्रड (है ३, १३८) । 
दमय वि [दे द्रम] दि" रंक, गरीव 
(दे ५, ३४, विति २८४५) 1 
दूमयती श्री [दमयन्ती] राजा मल की पली 
का नाम (पडि, वुप्र ५४, ५६) । 
दमि वि [दमिन्‌] स्तिन्धिय (उत्त २२) । 
दमिअ ति [दमित] निगृहीत, रोका हृभा 
(गा ८२३, कुप्र ४८) 1 
दमिर पु [द्रपिड] १ एक भारतीय देश । 
२ पष्ली, उसके निवासी मनुप्य, द्राविड (कृग्र 
१७२, दक, भप) । घी. ठी (णाया १, 
१, इक, भ्रौप) । 


द्मे 
द्म } ेसलो द्म = दमम्‌ ॥ 


दम्प पु [द्रम्म] सोने का सिक्ता, सोना- 
मोहर (उप ए ३८७, हे ४, ४२२) । 
द्म्मत देखो दम = दमय्‌ 1 
द्य सकर [ द्य ] १ रक्षणक्रना! रषा 
करना । ३ चाटना । ४ देना । दयड (पाचा)। 
यकृ दअत, दृभमाण । (से १२, ६४१३४ 
१२, भ्रमि १२)। 
दयन {द वक्‌] नल, पानी (दे, देः 
दृह १) । सीम पुं [सीमन्‌] लवण-समुदर 
भे स्थित एक श्रावास पर्व॑त (सम ६५८) 1 
दय न [दे] शोक, प्रवसोस दिदमेरे (दे ५, 
३३) 1 
दय देखौ दवं = दव (चै १, ११. १२, ६५)। 
श्य वि ["दय] देनेवाना (कणप, पडि} । 
द्यास्ी [द्या] कषणा, प्रकम्प, 
(दस ६,१)। “वरदि [पर्‌] दयालु 
(उम २६० ४०, उप ए १६१) 1 
द्याद्वम वि [दे] रक्षिव (दे ५, ३५) 1 
दयालु वि [दयालु] दयावराला, स्स {हे १, 
१७७, १८०, पप १६, ६१, युपा ३६०२ 
श्वा १६)॥ 


द्मणक--दर 





द्याचण } वि [दे] दैन, गरीव, रक (दे 

दुयावन्न | ५, ३५२ मवि, पठम ३३, ८६} 

द्र सक [द्‌] श्रादद करना ! दरई { पड्‌ ) । 

द्र पुन [दर्‌] मय, डर (करमा)1 २श्र. 
श्यत्‌, योढा, भ्रत्य (दे २, २१५) 1 

द्र पुन [दर] १ फा, कन्दरा) २ गत, 
ग्धा, गडा या गदहा, दरार, तेयद 
निद्या ते य, (वरव १४०) 1 

द्र्न [द्‌] भद, भावः (दे ५, ३३० भ५बि, 
है २ २१५. बृह ३) 1 

दस्दर पु [दे] उल्लास (दे ५, ३७) । 

द्रमत्ता ह्ली {[ दू ] वलाल्कर, जवरदस्ती 
(दे ४, २७), 

द्प्मल सक [ मर्दैय्‌ ] १ दृशौ करना, 
विदारना। २ भराघात करना! दरमनड 
(भवि) । बृ, द्रमलत (मवि) । 

द्रमलिय वि [ मर्दित ] भाद्त, इरित 
(मवि) । 

द्रबलिअ वि [दे] उपद्र (कुमा) । 

दरब ए [दे] प्राम स्वामी, गव का मुखिया 
(५, ३६) । “णिदष्टग न [दे] शून्य 
गृहः साती घर्‌ (दि ५, ३७) । “वइद्‌ पु 
[वभ] १ दयित, प्रिय (दे ५, ३७) 1 २ 
कातर, उरपोक ( पद्‌ ) 1 श्विंद्र वि [दे] 
१ रोधे, लम्बा 1 २ विरल (दे ५,५२) । 

द्रस (शौ) देखो दरिस । दरमेदि {प्र 
६६) । 

दरिन [दश] कन्दर, पृष, दरणि वां 
(पराचा २, १०५२) । 

द्रि देवो दशी। अर पुं [शवर] किनर 
(सि६,४८)॥ 

दरिभ वि [न्प] गविष्ठ, भभिमानी (हे १, 
१४ पभ्र)। 

दरिभ वि [दै] १ डरा हमा, मीत (बमा, 
सुपा ६४१) । २ फाडा ट्ृभरा, विदारितं 
(रत ७) 1 

दुरिभ (भष) धरं [दरिद्र ] चन्द विष (पिम) । 
द्रिथा द्व [दस्कि] बन्द, यु (भट-- 
विक्र ८८) । 

दरिद वि [दद्र] १ निन, निस्व, धन 
सदिद । २ दीन, गरीव (पाप प्रदर २३, 





क्पू) । 





रि वि [दरि शक] उपर देल, 

क } (५ श्‌ बिवाहम॑गलं 
र्नो य पूयं करेमो' (महा, सश, पि २५७)। 
दरिदिय वि [दरिद्रित] दुस्थित, जो घन- 
रहित हृभ्रा हो (महा, पि ५५७} । 

द्रिदीद्रय वि [दद्द्रीभूत] णो निर्न हुमा 
हो (गर, १)1 

द्रिस सक [ दय्‌ | दिषलाना, बतताना । 
दसस, दरिसेद्‌ (हे ४, ६२० कुमा, महुः) । 
कछ, दरिसंत (सुपा २४) कृ, द्रिसणिल, 
दसिसिणीय (प्रौप, पि १३५१ शुर १०, ६]। 
द्रिसण देवो द्सण = दशंन (दे २, १०५) 
श्र न [ ध्र) नगरप (दक)! 
'आविरणी घी [ "परणी ] विावििय 
(पड ५६, ४०) 1 

द्रिसणिज्ञ न [द्दौनीय] १ प्रारृति ल्म । 
२ भवलोकन (तदु ३६) । 

दरिसणिल्ल } देखो द्रिस । २ न, भेट, उप- 

द्रिसणीय + हार, गिरणं दरिषणीय 
स॑पत्तो रादणो मूष" (घुर १०, ६) । 

दरिसाव देखो दरि्त । वङ़ द्रिसावत (उप 
९ १८८)॥ 

द्रिसाव ¶ [ दन ] दशन, साक्षाकतार, 
एसो य भहप्पा कष्वमपरेषु दरिसावं दाजणं 
पडिनियत्तर (महा), प्व इव दाड खणमेग 
दस्सिव पृणोवि अदसणौहोद (शुषा ११५)। 

दरिसाय प [दशन] दिलावा (वथ १) । 

द्रिसावण न [दक्षन] १ दशन, साषात्कार 
(पराव ९)} २ वि. दरक, दिखलानवाता 
(मवि) 1 

दरिसि वि [दरिन्‌] देखनेवासा (उवा, पि 
१३५० स ७२७} । 

द्रि्िभ वि [ दशिव ] दि्ललाया भा 
(कुमा उव) । 

दरी स्री [द्री] गफ, षन्दरा (णाया १, १, 
शे ६०४४, उपप २६५, स ४१३)। 

दरम्म वि [देः] षन, निषिड (दै ५, ३७) 

दल स्क [दा] देना, दान कटा, प्रपंण 
करना 1 दलेइ (कप्य भख) , नँ तस्स मोज्ञ 
तमहं दलामि' (ख २११ दी) । यछ, देट- 
माण, दतेमाण (क्ण, एाय १, १६. 
षव्रर्ग्डठा ५, इ-पव २१६) षह, 
दित्ता (दप्य) । 


दल दव्य 


पादइअसदमदण्णवो 
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दर श्रक [दल्‌ ] १ विक्सना । २ फटना, 
खरिढत होना, द्विया होना › श्ररिषभ्ररक्रि- 
रणए़णिउरंवद्धविर्र दल्द कमलवण (भा 
४६५}, चकुडयं दलद' (कुमा) \ वह, दलंत 
(ने ,५८)। 
वख घक [ दस्यु ] चरणं करना, दुकडे-टुकडे 
कना, विदाला ! वकृ, ननिम्मूल द्टमाभो 
सयनत्तरसततुसिप्रवल' (सुपा ८५) 1 क्व, 
दृरिव्वत (खे ६, ६२) । सं. दक्डिण 
(कुमा) 1 
दृख न [द] १ सैन्य लरकर, फौन (कुमा) । 
२ पथ, पत्ता, १दी या पंसुडी, तूहवल्तदस्स 
भोसभ्मि प्रासि श्रये मिलाणक्पतदतो' 
(देका ५१० गा ५; १८०; २५७, ३६६ 
५६२, ५६१, सुपा ६३८) । २३ धनः 
सम्पत्ति। ४ समूह्‌, समदाय, गरोद (युपा 
६३८) । ५ खएढ, भाग, भश (से ६, ६२) 1 
दलण न [दलन] १ पचना, शरणंन (सुमा 
१४, ६१६) । २ वि. शरणं करनेवाला (सुपा 
२३४, ४६७) वुप्र १३२१ ३८३) 1 
दृटमाण देलो दछ = दा 1 
द्ट्माण देखो दृ = दलम्‌ । 
दरपरर देषो द्रम । वह, दटमलत(मवि)। 
दटय देखो दर = दा । दलयई (भीष) । भवि. 
दद्मसि (पीप) । बड़, दटयमाग (णाया 
१, १- पतर ३७, ठा ३, १-पय ११७) 1 
संकृ. ददत्ता (प्रौप) । 
दटय सक [ द्पियू ] दिनाना दल 
(क्प) 1 
दय देखो द्रमल । दलवटृह (मवि) । 
दूखयद्धिय देस दटमटिय (मवि) । 
दटाव सक [ दापय्‌ ] दिलाना । दवद 





(पि ५५२) ) बङ्‌. दलवेमाग (ग ४, २)! 
दख वि [दखिन] १ विकमित, लिला द्मा 
छि १२, १1 २ पोमा हप्र (पाप), 
ष्दलिभ्रनप्ालितैःनधदलमि अदात रामु 
(गा ९६१) । ३ विदारित, खणिष्ठ (३ १, 
१५६० सुर ४ १५२} । 
दखिभं म [दिङ्‌] १ वीज, यस्तु द्रव्य (प्रोष 
५४) , "जह जोगमम्मिवि दविषु सस्यम्मि म 
मौरए्‌ पटिमा" (विते १६३४) ! २ परिष्व 
(कदर ० भा० उ० ४) । 
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द्च्िभिवि [दे] १ निकूणिताक्न, जिसने 
टेदीनजरकीदहो वह। २ न. उंगली (दे ५, 
५२) । काठ, लकड (दे ५, ५२ पाप्र) 1 
दित दैवो दढ = दलय्‌ । 
द्टिद देखो द्रिद (हे १२५४, गः २३०)। 
दलिदा शरक [दरिद्रा] दुगं होना, दरिद्र होना । 
दलिदाइ (हे १, २५४) । मूका. दलिदार्दम 
(सक्ति ३२) 1 
दिह वि [ दल्यत्‌ ] दल-गक्त, दलवाला 
(सण) । 
दलेमाण देषो दट = दा । 
द्व सकृ {द्रू, | १ गति करना । २ घछोडना। 
दवए (विसे २८) । 
दव पु [द्व] १ जगन का श्रग्निः वनबौ 
भाग (दे ५, ३३) । २ वन, जगल । “ग्मि 
धरं [श्नि] जगल का भ्रग्नि (हे १, १७७१ 
प्ाप्र)। 
दव पं [द्रव] १ षष्टिस (दे, ३३) 1२ 
पानो, जल (पचव २) । ३ पनीती वस्तु, 
रपीली चीज (विते १७०७) । ४ वेग, "दव 
दवचारी' (समं ३७)। ५ सयम, विरति 
(माचा) । वर वि [कर्‌] पष्डखकारक 
(मन ६, ३३) । “कारी, शाते ल्ली [“काग] 
एक श्रकार की दासी, जिसका काम परिदाष- 
जनकं दाते कर जी वहनाना होता दे (मग 
११, ११, णाया १, १ टी. पत्र ४३)। 
द्वण न [द्वन] यान, वाहन ( सूमनि 
१५ ख) ॥ 
दृवणय देखो दमणय (मवि) 1 
दयद्य } भ्र [द्रवद्रवम्‌ | रोर, जव्यीः 
दवदवरस 4 “ददचरा पम॑त्तजणा" (संवो 
१४; उत्त १७,८)* "दवदयस्स न गन्देजा" (दम 
५, १, १४), “नद वणदवो वणौ दवद 
यस्म जलिभो खणेए निदृदृड' (यमेवं ८६) । 
द्वदवा कचो [ द्रवद्रवा ] वेगगली गवि, 
“नाञ्खं गयं सुदिप नयरजणो धाविप्रो दव 
दवा (वम <, १७३) 1 
द्रप [दे] १ वनतः रोस, धागा (दे. 


३१५, प्रवम)। २ रण्चु, रस्ी (णाया 


१, म्म) | 
दृवस्यिा दी [दे] घोयै रस्सौ (विषे) 1! 





दवहुत्त न [द] ग्रीपम पुल, श्रीप्म काल फा 
भ्रारम्म (दे ५, ३६) । 

दवाय सक [ दापय्‌ ] दिवाना । दवेविद 
(महा) । वह. द्वावेमाण (णाया १,१५) 1 
सकृ, दवावेऊग (महा) । हैक. दवावेन्तए 
(क्स) । 

दनानण न [दापन] दिताना (निच २) । 

द्वाप्रि्च वि [दापित] दिलाया हमरा (सुपा 
१३० स १६३, महा, उप प्रु ३८५, 
७रत्टी)। 

द्तरिज पुन [द्रप] १ भन्वयी वस्तु, जीव 
भ्रादि मौलिक पदाय, प्रूल वसु (सम्म ६, 
विसे २०३१) 1 २ वस्तु, गणाधार पदार्थं 
(प्रोष ५, भ्राचा, क्प्प)। ३ वपि, भव्य, 
मुक्तिक योग्य (यू्र १,२, १} } छम्य, 
मुन्दर, शद्ध (सुप्र १ १६) 1 ५ रग्देपमे 
विरहित, नीतराग (सूग्र १, ८) । शणुभओग 
¶ु [याग] पदाय विचार, वस्तु की 
मोमासा (ठा १०) । देखो दृव्च । 

दविअ ति [द्रविर] संयम वाला, सयम पुन, 
सयमी (प्राचा) । 

द्विअ वि [्रवित] दवः, पनीली वस्तु 
(प्रो) 1 

द्विढ देखो द्प्रिड (मुपा ५८०) । 

द्विडी घी [द्राविी] लिपि विशेष, तामिल 
भाषा (विते ४६४द)। 

दविण न [द्रविण] घन, पसा, सप्रति (वापर, 
केण) 

दवियन [द्रव्य] १ पाषकानगम, यनम 
धार बे सिए सरकार मे प्रवष्दर मूमि (भरावा 
२,३, ३, १) । २ तृणा श्रादि दरव्य-ममूदाय 
(मूत्र २,२, ८) । 

दपि पं [द्रप] १ देय-गितेप दक्िण 
देश पिरव, मद्रास ध्राव। पुष. द्रविढदेशका 
निवामी मनुप्य, द्वाविट (परद्‌ १, १--पत्र 
१४) । 

दव्य देषो द्पिञ = द्रव्य (सम्म १२, मग, 
पमि २८, परणु उत्त २८)! ६ यन, वैषा, 
संपति (पाप, प्रामू १३१) ।७ पूववा 
भविष्य पदायंष्ा कारण (परिनि २८, पवा 
६) + ८ गौग, धपयान । १ बाक्त, धनस्य 
(कंवा ४ ६) 1 दद्धिय पं [वरि "सवित, 
यसिद्ध] दस्यम षौ प्रयातं माननेयाता 
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यक्ष, नय-विशे, दवयद्भियस्ष सव्यं सया 
अएुप्मन्नमविणट' (सम्म ११; विते ४५७)1 
शि न ["ढिद्गः] बाह्य वेप (कंचा ४) । 
शमि वि [हद्धिन्‌] मेयधारी साधु (गु 
१०) । ^तेस्सा हलो ['लेश्या] श्योर भ्रारि 
पौद्गलिक वस्तु का रग, सप (भग) ) ण्वेय 
पुं [वेद्‌] पुष श्रादि का वाद्य प्राकार 
(रज) । भयस्य पु. [चार्य] शरघान 
श्ाचायं, भ्राचापं के गुणो से रहितं प्राचां 
(पवा ६)। 
दन्न [द्रव्य] योग्यता, 'समयम्मि द्व. 
सदु पाप ज जोग्गयाए्‌ ढो ति, णि्वच- 
रितो (पचा ६, १०) । 
दव्वहछिशा सी [द्रव्यदटिसा] वनस्पति. 
विशेष (परण १ --पत्र ३५) । 
दलप" देषो दृढी (षड्‌ ) । 


दुनि न [द्रग्येन्धरिय] स्थन इन्दिय 
(मग) । 
दृव्यील्नी [दर्वा] १ कर्घी, कलौ, चमी, डो 
(पान) । २ सपि कीफन (दे ५, ३७)। 
अर चकरपु [कर्‌] साप, सपं (दे५, 
३७, परण १) । 
-दव्यी क्ली [देः] वनस्पति-विरेप (पण १-- 
पत्र द४)। 
दस म्र. ब. [दशन्‌] दप, नौ भौर एक (है 
१, १६२, ठा ३, पत्र ११६. सुपा 
२६७) 1 डर न [ श्पुर] ममर्‌ व्रिेष 
(विते २३०३) 1 "कट पु [कण्ट] रावण, 
एव लका-पति (से १५, ६१) \ "कथर्‌ पं 
[न्ध] राजा रावण (गउड) "काखिय 
न [काटि] एक जैन भ्रागम प्रव (दनि 
१)। धान [क] दशका सप्रू (दं 
३८,नव १२) । श्शुण वि [गुण्‌] दस 
यना (छा १९) । शगुणिभ वि [शुणि)] 
दशना (भग, था १०1 शमी पु 
[रीष] सवण (पडम ७३, ८) श्दस 
भिया पी [दशभिस] चैन साधु का 
एर्व धाप्रिक भनुपान, प्रतिमा विरेष (सम 
१००} । 'दिवसिय रि ["दिवत्तिर] दस 
दि वा (खाया १, १ ३७) 1 श 
दुन [गभे] पच, ५ (सम ६०, णाया १, 





१)1 “वणु पुं [ दुष्‌ ] रखव क्षे 
एक भावौ कुलकर पुष्य (सम॒ १५३) । 
"पएसिय वि [शरादेश्षि्‌] दद वयव 
वाता (ग १०} । पुर देवो “उर (महा) । 
शरुव्िवि [ूर्विन्‌] दत पुन्यो का 
भ्यासी (परोप १) । वर पु [च्वल्‌] 
मगवान्‌ वुद्ध (पाग्रहे १,२९२)। श्सवि 
[म] १ दक्वा (राज)। २ चार दिनो का 
लगातार उपवास (ध्राचा णाया १, १ सुर्‌ 
४, ५५) । एसभत्तिय वि [“ममक्तिक] 
चार दिनो कां लगातार उपवास करेवाला 
(परह २, ३) 1 “मासिअ वि [शापिर्‌] 
दस मासे का तौलवाला दप माति फा परि. 
माणवाला (क्षु) । मो ल्ली [मी] १ 
दसवी । २ तिपि विशेय (सम २६) ¦ शुदि- 
याणततग न [युद्रिमानन्त] हायको 
उगलियो कौ दस श्रगूढिया (परौप) । शयुह्‌ 
पुं “सुख ] रावण, राक्षस पवि (दै १, 
२६२० रप्र, हैका ३३४) । °गुहसुअ पु 
[पुतं ] सवण का पुव, भेषनाद रादि 
(खि १२५ ६०) } “य देवो धा (ना १०) 1 
“त्त न [रान] दब रतत (विपः १, ३) । 
शद पु [रय] १ रापचद्दभीके पिताका 
नाम (सम १५२, पउम २०, १८३) । २ 
भरतव उःतपिौ-काल भे उत्पन्न एक पुलकर 
पुष्प (ग &--पत्र ४४७) । श्हसुय पुं 
[स्युर्‌] राजा द्र्य का पु्र--राम, 
लक्ष्मण, भरत भ्रौरशरुध्न (पठम ५६, ८७) 
वग पु [वदन्‌] राना रावणा (से १०, 
५)। "वल देवो "वल (प्रप्र) । ण्वि्वि 
[विध] दस प्रकार वा (कुमा) । श्वेजा- 
लिअ न [वेका] जैन श्रायमगरन्य- 
विरोप (दमनि १, एदि) । ष्टाभ्र [श्वा] 
दघ भकार से(जौ २४) । भणण पु [शनन] 
राकषेश्ववर रावण (मे ३, ६३) \ शृद्धिया 
त्री [दिर] पुन-जन्म क उलष्य 
क्रिया जाता दख दिनो का एक उत्सव (कप्प)। 
देसग वि [दशर] दम वपरौ उप्रका 

(तदु १७)! 
दसण धुं [दशन] १ दण्ठ,दन्त (मव कुमा)! 


दसण्ण पु [दशाणै] देर-वशेष (उप २११ 
दी, कमा) । चछरूड न [चट ] शिवरविेय 
(आवम) । शुर भ [र्‌] मगद-विशेष 
(ख १०) । मद पु [भद्र] दशाणंपुर 
फा एक विख्यात राजा, जो भ्रद्वितोय भ्राडम्बर 
से भगवान्‌ महावीर बौ वन्दन करन गया था 
प्रौग जिमने भगवान्‌ गहादीर पे पास दीक्षा 
ली थो (पडि) । "वह्‌ षु [पति] दशार्णं 
देश फा राना (कुमा) । 

दसतीण न [दे] षान् विशेष परल १-- 
पत्र 3४) 1 

देसन्न देषो दृलण्ण (सत्त ६७ टी) । 

दसा क्षी [दशा] १ स्विति, श्रवस्या (गा 
२२७, २८४ प्रम ११०) । रसौ वपे 
भ्राणी कौ दसनदस वपं की श्रवस्या (दनि 
१) । द षरुतपाञ्नका घोटा प्रौर पत्ता 
धागा (रोध ७२५) । ४ब. सैन भागम. 
अन्य विशेष (अरु) ! 

दसा पुं [दशा] १ सृषदरिनय भ्रादि दश 
यादव (षम १२६, है २, ८५, श्रेत २, 
णाया १, त्र ६६) । २ वादुदेव, 
धारष्ण (एाया १, १६) । ३ बलदेव 
(भावम) । ४ वासुदेव की घरति (रन) । 
णड धुं [नेव] शरोषष् (उ) । ननाद 
धु [नाथ] ब्रीष् (पाप) ) श्व पु 
[पति] शरोहष् (कुमा) । 

दतिया देवो दसा (षुपा ६४१) 1 

दु पुं [दै] शोक, दिलमोरी (५, ३४) । 

दसुत्तरसय न [ददोत्तरशत] १ एक सौ 
दल) रवि. एक सौ दवा, ११०बां 

(डम ११०, ५५)1 

दुय ए [दस्यु] कुनप, उत्‌, चोर, त्र 
(उत्त १०, १६) । 

दसेर ९ [दे] सूव क्लम (द ५, ३३) । 

दरस देलौ दस = दशंय्‌ । ट. द्रसणोभ 

(स्वप्न ६५) 1 

द्स्सण देषो दण (मे २१) । 
दस्मु प [दस्यु] चोर, तस्कर (मा २७} । 
दष्ट सगर [ द्‌. ] जना, भ्म परना। 





२,न. दर, काटना (पव इम) 1 च््छयपु 
च्छद] हेः मष्‌, परोठ (मुर ह२,२३२} । 


दद (महा) । व॑. दहिज्द (दै ५, २५६), 
द्द (राका) 1 वट. ददत (शा २८)। 


दद्‌-दाणपारमिया 


पाडअसदमदण्णवो 
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कवक, द्रम॑त, देउममाण्र (नाट-मालती 
३०० पि २२२) । 
दह पुं [दरद्‌] हद, वडा जलाशय, भल, 
सरोवर (मग, उदा, णाया १, पत्र 
६६, सुपा १३७) । कुदा घो 
[फुिका | वल्लौ विशेष (पररा १) 1 "वई, 
भई श्री [°वती] नदी विषेप (ल २, 
दे पत्र ८०, जँ ४) 1 
दृह्‌ देवो दसं (हे १, रद्र,दषश्र,पि 
२६२, पडम ७८, २५० से १३, ६४ प्रप्र, 
से १४, १६, ३, ११; १०, ४ क्म 
४४, प्रप्र) 1 
दण न [दृ्न] १ दाह भस्मीवरण । २ 
पर. भग्न, वहि (पए १, १, उप ९२२, 
मुपा ४७४,ध्रा २८) 1 
ददणी घनौ [दहनी] विदा वरे (पम ७ 
१३८) 1 
ददो नी [दे] स्याली, थलिया, परिया 
५, ३६) 1 
दहायण वि [दाहक ] जानेवाला (सण) ! 
दृद न [द्धि] दही, दूष का विकार (खा ३ 
१, णाया १, १, प्राण) । “वण प [वन्‌] 
दपि पिर्ड, भतिशय जमा हृप्रा दही (पर्ण 
१७--प ५२९) । शुद्‌ [युस] 
१ दीप विशे (पउम ५१, १)।\ २ एक 
नगर (पमं ५१, २) ) ३ पर्वत विशेष 
(सज) । श्वण्ण, “वन्न पु [पणं] १ 
एक राजा, वृपःविशचेय (कुप्र ६६) 1 २ वृन- 
विशेष (पौष, सम १५२, पर्ण ६-- पव 
३१) । श्वासुया घरी [“वासुसा] वनस्यति- 
विष (जीव ३) । "वाण पु {श्वादन) 
नृप वरिरेष (महा) ।° सर्‌ पं [ख्‌] खाय 
रम्य विशेष, मलाई, (दे ३, २६, ५, ३६) 
ददि वि [दयि] १स्दौ ्ुन्टादरीय मदणेण' 
(घ्मवि ५५) पयतु ददो" (सूप २,१,१६)। 
२ तैला, सगातार तीन दिनं षा उपवास 
(संबोप ५८} । 
दृष्िरप्फ न [दे] नयनीत, मतरं म्बन (दे 
५, ३५} । 
दृष्ट ध [द] दन पिरे, कपित्य कैथया 
वैयभावेढ (दे ५,३५)) 
दद्िण देषो दादिण (नाड वेणो ६५) ! 





दहिव्थर } पु[ दे ] दधिस्रर, दही परकर 
द्रिष्यार | मलाई, खाद विद्ेप (दे ५. 
३६) 1 


दिद ‰ [दे] कपि, वानर (दे ५, ४४) 1 

दिय पु [दे] पलि विशेष, “ज लावयतित्ति- 
दिदहियमोरं मारत्ि अदोस विकेविधोरः 
(कुप्र ४२७) ! 

दा सक [दा] देना, उत्समं करना । दाइ देइ 
(भवि हे २, २०६ भराचा, महा, कस) } 
भवि दाह दाहामि, दाहिमि (हे ३, १७०, 
श्राचा) } कर्मं दिजद्‌ (हे ४ ४२८) \ वृ. 
द्वित, दत, ददत, देयमाण (सुर १, २१२, 
मा २३० ४६४, ह ४, २३७६. बृह १, णाया 
१, १४ पत्र १८६) । कवकृ, दिज्नत, 
दिज्लमाण, दीञ्जमाण (मा १०१० सुर ३, 
७६ १०, ५, सम ३६, सुपा ५०२ मा 
३३) 1 सृ. दश्वा द्‌7उ, दाऊण (विपा 
१, १, पि ५८७. कुमा, उव)। दढ दाउ 
(उवा) । क दायन्य, देय (सुर १, ११०, 
सुपा २३३० ४४४ ५३२) । टेक, देव 
(भप) (हे ४, ४४१) । 

दा देखो द्ग । श्याखा न [श्थालक] 
जल से गीला धालं (मग १५- पत्र ६८०) । 
कटम पुं [कटश] पानी का चोदा घडा ॥ 
भ [म्भ] जल का षडा। “वरग 
पु (श्वारक्‌] जल का पात्र-विरोप (मग 
१५- पव ६८०) 1 

दा देलो ता = तावत्‌ (से ३, १०} 1 

दाअ देषो दाय = दशेय्‌ । दाएइ (विते ८४४)। 
कमं, दाइडद (विते ४६०) ! कवडः दाद" 
माग (क्षप) । 

दाप [द] प्रतिमू जामिनदार, जमानत 
करनदाला (दे ५, ३८) 1 

दाजपु [दाय] दान, उमे (खाया १, 
१ पत्र ३७)} 

दाइ वि [दायिन्‌] दावा, देनेवाना (उप ध 
१६२) । 

दाइ वि [दरव] दियनाया हमा (पिन 
१०१२) 1 

दाइ पु [दायिर्‌] १ वेदक संपत्तिका 
दिस्नेरर (प भ ४७, महा) । २ मोभिवि, 
समान-यो्ोय (कष्य) 1 








दादज्माण देवो दाअ = दशंय्‌ । 

दडइञ्जय न [देय] पाणिग्रहण के समय 
यरःवघु को दिया जाता द्रव्य (पिरि ४६६) ४ 
दाउ वि [दाद] दाता, देनेवाना (महा, सं १, 
सुपा १६१) 1 

दाउदेषोदान्दा) 

दाओयरिय वि [दारोदरिक्‌] जलोदर रोग- 
वाला (विपा १, ७) । 

दख (श्रप) देवो दक्स । दाश्खवद 
(श्र ११६) । 

दाच देखो दाह (हे ९, २६४) ! 

दाडिम न [दाडिम] फल विशेष, भ्रनार. 
(महा) । 

दाटिमी स्च [दाडिमी] भनार फापेढ (पि 
२४०) ॥ 

दाढगाछि देखो द्ढगाि (दसनि १,४६ टी)! 

दाढा घी [ दृष्टा] वा दात, दन्त विशेष, 
चौमड, चहु, दाढ (है २, १३०, गउड) । 

दादि षि [दद्टिन्‌] १ दाङ्गवाला । रषु, 
हिस पश (णी ४६) । सूप्रस, वसद, 
क दादौमयभीभो नियथ गुहे केसरी रिद" 
(पउम ७, १८) ॥ 

दादिआप्नी [द] दादी, पुवबे नीचेषा 
भाग, रमधरु दृद्दीके नीचेयाद्लीपरषे 
बाल (दे२,१०१)। 


दादिाछि } घी [दृद्टिगपरदि] १दाग 
द्दिगाछि } षी पत्तिं । २ वेन्नविशेष 
(दृद ३» जीव) । 


दाण पुन [दान] १ दान, स्पर्ग व्याग 
एए हवति दाणा' (पडम १४, ५४८ धप, 
भ्रामू ४८ ६७ १७२) । २ हायाषामदे 
(षागप्र षड्‌ गण्ड) +दजो दियाजापयद्‌ 
{गब्ड) । “विस्य भ [मिस्त्‌] एव रवा 
(सुपा १००) । “सारा ये [शाट] 
सप्रागार {तौ <)। 

दाणेलराय न [दनान्वसय] कमं विरेव, 
जिसे उदय से दान देने कौ ध्ष्टान्ट ट्ती 
दै (रय)। 

दाणपारमिया ध्री [द्प्रपारभनिना] दान, 
उषं समदा देवत्य दिरनाती घम्मणा 
देदमदियं चेय । पम्ट्गिवित्तो नारा 
खा दाएापारमिषा' (पपं ७३५) । 
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दाणः पु [दानव] दैत्य, भुर, दनुज (दे १, 
१७७ श्रच्चु ४१, प्रास ८६) । 

दाणपरिद्‌ १ [दानवेन्द्र] प्रो का स्वामी 
(णाया १, ८, परम ६२, ३६ प्रास १०७)। 

दाणिद्धी [द्‌] शल्क, छगो (सुपा ३६०, 
५४८) । 


दाणि | भ [इदानीम्‌ ] इस समय, भ्रभी 
द्वि | (रति ३६, खप्न २० हे १, २६ 
दाणीं | छ, २७७ भ्रमि ३७, स्वप्न २१) 1 


दाथवि[ह्वास्थ] १ द्वारषर स्विति। २ 
पुं प्रतीहार, द्वारपाल, चपरासो (दे ६,७२) 1 
वदलिआ घ्री [दे] श्रुती उगली (दे ५, 
३६) | 
दापण न [दापन] दिलाना, श्रना 
इममलिकरणए। तेषासएदापरणा' (सत्त २६ टी) । 
दाम म [दामन्‌] १ माता, सज्‌ (परह १, 
४, कमा) 1 २रभ्बु रस्सी (गा १७२, हे 
१, ३२) । ३ पु. वेल घर नागराज का एकं 
श्ावास-पर्व॑त (राज) । श्वत वि [ “वत्‌ ] 
मालाताल। (कुमा) । 
दामद्धि पु [दामसिथि] सौवमं देवलोक के इन्द 
बे वृप्‌-मैन्य क श्रचिपति देव (दक) 1 
दापि पुर [दामद्धि] ऊपर देलौ (डा 
ए--पतर ३०३) 1 
दामन [दामन] बन्धन, पुमो का रस्ती 
से नियन्त्रण (पव ३८) 1 
दामण ल्लीन [दामनी] पको वधिनेको 
डोरौ--रस्सी, पगहा (परमंवि १४४)। घो, 
"ण (सूज १०, 5) । 
दामणी स्री [दामनी] १ प्ुप्रोको बधते 
की रस्नी (मग १६, ६) । २ मगवान्‌ बन्धु 
नायकी पुष्य रिष्या (तित्य) । ३ घ्ीभ्रौर 
परुपशा रज्तु बै प्राकारवाला एक शुम 
खक्षण (परह २, ४ टी-पग्र ८४, पएह २, 


पादअसदमदण्णवो 


दाणक्-दाटिअ 


दामी ली [दामो] लिपि विद्ेप (सम ३५) 1 

दामोअर पुं [दामोदर] १ श्रोृप्णा वानुदेव 

(ती ४)। २ भ्रतीत उपसि काल म भरत- 

षे म उन्न नवां जिनदेव (पक ७} ॥ 

दायग व्रि [दायक] दात, देनेवाला (उप 

७२ टी महा, युर २, ४४, सुपा ३७८) । 

दायणं न [दान] देना, दायले श्र निकष भ्र 

श्रन्ति भावरेः (सम २१) तवो 
विहाख ठह दाणदाप (? य) ए (सत्त २६)1 

द्ायणा द्यी [दापना] र भ्रथंको व्याव्या 

(विसे २९३२) 1 

दायय देखो दायग श्रनिग्रसतिपायया हृतु 

मे भिवसुहाणा दायया' (प्रि ३४) । 

दायव्व देवो दा =दा1 

दायाद्‌ प [दायाद्‌] धृक संपति का नागौ 
दार, पुत्र, सपिड कुटुम्बी (प्राचा) । 

दयार वि [दायार्‌] याचकः प्राव (कष्य) 1 

दार सक [ दासयु ] विदारना, तोढना, शणं 
करना । वट, दारत (कुमा) । 

दर पु [दे] कटी, काची (दे ५, ३८) । 

दार पुन [दार] कतव, खी, महिता (सम 
५०, स १३७, युर ७, २०१, भ्रामू ६५} 
्दव्वेण भ्रप्पङालं गहिया वेसावि होड परदार 
(सुषा २८०) ॥ 

दार न [द्वार] दरवादा, निवबतने का मा 
(पनौप, मुपा ३६७) । शटा ह्ली [शगटा] 
दाने का प्रागल (गा ३२२) । "ह, त्य 
वि [स्थ] १ दवार प्र स्यत \ २पु, दरवान 
प्रतीहार (वृद १, दे २,५२) । "पाड, “वाङ 
भं ["पाखं] दरवान, दवाररणक (उप ५३० 
टीः पुर १०, १३६, महा)! ग्वाट्य, 
श्वाच्य पुं [राखर, पाचि] दरवान, 
भरवीहार (प्डम १७, १९, सपा ४६६) 1 


दार } प [दारक] रिष दानक, कचा 





द-प ९८, ७६ जं २)। 

दामा घौ [दे] १ प्रसव, परमि ! २ नयन, 
भ्रा (दे ५,५२)। 

दामिय त्रि [दामि] सषयमित नियन्ित 
(र्ण) ५ 

दामिटो प्री (द्राबिहो) दरविढदेशकी लिपि 
मेँ निद पद मयतिय (पर, २)॥ 


दारण! (उप पृ ३०८ सुर १५, ११६. 
क्प्प) । देखो दाप्य । 

दाप्धता घ्नी [दे] पेटी, सद्वक (दे ५, ३९) । 
दार्य वि [दारक] करवाता, दिष्वघक 
(दुष १३०) 1 २ देवो दुर (कष्य) । 
दारि वि [दारिव] तरिदास्वि, पग इम 

| (गभ) 1 





दारिञिान्लो [दारि] लब्की (वण द, 
खाया १, १६० महा) । 

दास्ञि चनी [दे] वेश्या, वारागना (दे ५, 
३६) । 

दारिद न [दाद्ट्िय] १ निवता २ दीनता 
(मा ६७१, मदा प्राप १७३) \ ३ प्रालस्य 
(रामा) । 

दारिदिय वि [दारिद्रित] दिता, ददि 
(षडम ५५, २५) । 

दारु न [दार] काष्ठ, लकडी (सम ३६० वप्र 
१०४ स्वप्न ७०) । भगाम पु [श्राम्‌] 
प्राम विशेष (पम ३०, ६०} \ श्दृहय पुन 
[दण्डक] कष्ठ दरढ, चाधुपो का एक 
उपकरण (कम) । 'पठ्यय पु [प्त] 
पूर्वत विदेय (जीव ३) । श्वाय न [भपान्‌] 
काष्टका वना हुप्रा भाजन (डा २,२३)। 
पन्तय ९ [पु] वठ्पुतला (प्रच्छ ८२)) 
“मड प [मह] मर्तनेत्रके एक भावो 
जित देव क धवं जन्म का नाम (सम १५४) 1 
संकम पु ["सकम] बाष्टका वना हमा 
पल, सेतु (प्राचा) । 

दारअ पु [दासक] १ श्रीकृष्ण वापुदेव का 
एक प्र, जिस्म भगवान्‌ मैमिनाप के पातत 
दीला लेकर उत्तम गतिप्राप्तकीथी (श्रत 
३) । २ धीङ्ृष्ण का एव सारथि (णाया १, 
१६)। ३ न प्रष्ठ, लक्डी (डम २६, ६) । 

दारुद्रज वि [दास्रौय)] काठ निमित, तकडौ 
फा कनादृपरा) 'पञ्यय पु [पयत] कष्ठ 
का वना टृप्ना मालूम पडता पर्वत (राय ५५)। 

दारुणवि [दारण] १ विषम, भयकर, भीषण 
(णाया १,२, पप्र ग्ड)! २ कोष परुक्त, 
रौद्र (वव १)।३न बट दु ख(स २२२) 
४ दुमिस भकाल (उप १३६ टी) । 

दारणी घी [ दारणी] विवादेवी रिष 
(पटम्‌ ७ १४२) । 

दाम [दारण] त्िदादण, खरढन (परह 
१,१)॥ 

दाटि्त [दे. दादि] दान, दना हमा 
चना, भरषटेर, पुग भादि यन्न [सुपा ११, 
सण) । २ राजि, रेवा, सदीर (पोप ३२३)। 

दाटिजन [द] नेन, पा (दे५, ३८)! 


दारिद्-दिभर 


पादइमसदमदण्णयो 


४९१ 





दाखिद्‌ दो दारिद (है ९ २५४ परसू 
७०} ! 
दुलिद्दिय देवो दारिदिय र १३, ११६५ 
वद्धा १३८) 1 
दालिमि देखो दाहिम प्रप्र) । 
श्दालियय न [दाटिकाम्] दातवा वना 
हमा लाच विरेप (षएह्‌ २, ५) 1 
दाखिया घरी [दिन] देषो दाडि (खा)! 
दाली देखो दा (शोष ३२३) । 
दाय सव [ दशय्‌ ] दिषवलाना, वनक्ाना । 
दावई, दपरिह (ह ५, ३२, गा ३१५) । वड. 
दार्वत (गा ९२०), 
दाप सफ़ [ दापय्‌ ] दिनाना, दान षरवाना। 
दवि (यम) । बहक. दूर्चिन (षञम ११७, 
२६, मुपा ६१८) । दे. दावेत्तष (षप्प) । 
दापरदेलो ताय =तायत्‌ (भे ३, २६; स्वप्न 
१२; प्रमि ३६) ॥ 
्ायपुं [द्व] १ न, जगत । २ देव, देवता 
(मि ६, ४६) 1 ३ जगना भग्न (पाम) 1 
श्ग्मि प्रं [भन्नि] जैकी भाग (हे, 
६७) । ¶णल, "नख ध [धनल] जगत 
कौ प्राग (सण, मुपा १६७। पडि) । 
दायण न [दामन] दान, पदूरभोषो पेर्भे 
यापने वौ रस्मौ (प्र ८३६)। 
दाप म [दापन] दिताना (गुप ४६९) । 
दारणया छौ [दापना] द्विना (म ५१ 
परि) 
दाप्य पुं [दापद्रग)] कू-तरिरेप (एापा १, 
११ पत्र १७१) 1 
दायर ५ [द्वापर] १ पग विष, वीमरा युग! 
२. द्निष,दो, ननो विदिनो येय दार 
(यम १,२,२, २३) । “ज्म ¶ [वुग्न] 
रारि प्ि्ेव {टा ५, ३ पत्र २३७) ( 
षाथ सर [ दरापय्‌ ] िनाना। स. 
दूापाचेऽ (मरा) 
दापिअ [दरात्‌] तताप टपा, दश्यत 
(बापररने १, ५६, ५, ८०} 
दायि पि [दापित] दिलाया दूषा (गृ 
-२८)1 
दापि रि [दारित] १ च्च्य दपा, दप 
दपा पा! रमदम श्वा ह्मो {ल््डु 
८८} ॥ 


दर्वेव देवे द्व = दप्पय्‌ 1 

दास पु [ददौ] देन, भवतोकन ( पद्‌ } । 

दास पु [दाल] १ नौकर वरमकर (दर, 
पण्द्णसुएर १२२ प्राम १७५; सत, 
क्यु । २घोवर, मल्लाह्‌ वदरो धोवसे दासो' 
(षाम)। श्वे, च्चेटम पुं [चट] १ 
दोय उघ्रकानौर्र। र नौक्रका संदा 
(मदा, णाया १, २) । शतञ्च पु [तव्य] 
श्रीटष्ण (पच्छ १७) । 

दासरदि पं [दाशरथि] राजा दशर का 
पूर रामचन्द्र (मे १, १४) । 

दासी ष्ठी [दासी] नौकरानी (भीष, महा) । 

द्ासीखन्धदिया वी [दासीस्पैदिगा] जेन 
मूनियो कौ एक शा (वपय) । 

दई ¶ [दाह] १ वापर, जलन, मरमी । २ 
दहन, भस्मीकरण (हे १, २६५, प्रामू १८) । 





३ रोगविशेष (विपा १, १}। “रषं 
[*ज्वर्‌] ज्वस्विरेषप (मुपा ३११)। “~ 
तिय वि [व्युच्ान्तिङः] जिम दाढ 
उन्न हरा हो बेह (णाया १, {प्र 
६४८) । 

¡ दां देखोदा=दा। 

दाग वि [दाद्‌] जलानेवाला (उपर ८१)। 

दादण न [ददन] जाना, मम्म श्रना 
(परम १०२, १६१) 1 

दाद्दयिय रि [ददित] जलवाया दपा, प्राग 
सयाया प्रा (दृम्मोर २७) । 

दादिण देगे दुक्िखिग (मग,क्म, है, 
४५, २,७२, गा ४३३, ८१६) ! ^दासिय 
वि [द्रारिङ] दलि दशाम चिव 
द्वार हो यह। २म. प्थिनीश्रयुम सात 
नेश (टा ७)॥ “पथ्यम मि 
["पश्चिमोय] दक्षिण भौर पथिम दिया 
भ योषषा माग, नेशत शोत (मग) 
पपु [पय] १ द्नमणव्यकोधरषा 
राम्दा।रेर्दनणिदर "वष्दानिदटिणण्द 
(उम १२, १३) । “पुरत्थिम रि [पूरय 
मिसा पौरं दिश दीष भग, 
पीन-रोठ (म) + शयत्त रि [धवन] 
दणितम दास्ता (खन्द) (लर, 
२-र्द २१६)। 

दृषदा रेषे दरिन्ला (द ६. मुग्य १०) 


। दादिणिषठ देवो दगरि्ठणि्ं (पञम ७, १५, 
विपा १,७)। 

दार्दिणी द्यी [दक्षिगा]दक्षिख दिशा (दुम) । 
दिवि.व, [द्वि]दो, दो श्तौ संहयावामा 
(हे १, ६९ से ९, ५६) । 

दि" दो दिसा (गा ५६६) । “करि पु 
[“करिन्‌] दिग्‌ -दस्ती (कमा) । “गडद्‌ पु 
[लेन] दिगत्व (गदड) । “गय ध 
[भज] दिग्‌ हस्ती (घ ११३) । श्वक्रसार्‌ 
न [श्वक्माप्‌] श्रिाधतें षा एक नगर 
(दक) । भमो प [मोह] दि्ान्धम (गा 
८८६) । देवो दिसा 1 

दिअ भुन [दि] दिवस, दिन (द ५, ९६), 
“राःदिग्राद' (कम्प) । 

विर [द्विज] १ गरा्यण, विप्र (रमा, 
पाप्म, उप ७६८ 2ै)। २ दन्त, दात। १ 
राह्मण परादि सीन वणं-त्राद्यरा, क्षत्रिय 
प्रौर वैश्य । ४ परएष्य, परे से उन्पनन 
होनेवाना प्राणी । ५ पी 1 6 युन.विदयैप, 
धिविलषा वेट (है १, ९४)1 श्प 
[णज] १ उत्तम रजि! २ द्रा (नुषा 
४१२ पृप्र १६)। 

दविकपु [द्वि] षार, कौमा (उ ७६८्य)) 
दिअ ¶ [द्विष] ष्ठो, हपौ (दे २, ७६) । 

दिन [दिय] स्वै, देतार (रिग) 
श्टाज, श्यरेग¶ [जाक] सवण, देवलोक 
(कयम २२, ४५, गुर ७, १) । 

दविज वि [दिन] दित, भादा हुषा (षम्मो 
१)॥ 

दि पि [दन] व, मार एवा एमा, रेष 
य दिपपए्ण कख भ्राणिपं भगण" (भम 
१६) । 

दिन पं [दिगस ध्णिषा प्रनभय 
(गहा)। 

दिवर्‌ रि [दिगम्पर] १ नम्न, संया, यद्र 

देव । २१ एर यन गेददाय (म. 

१२२. बृ ४४१)॥ 

दिसण्म [द्‌] बु्पाष् गर(दे 
१, ३१) ॥ 

दयपु पुं [द] काम, शठः (दे ५.४१) 

दिद दियर] रिका दलम्‌ (ग 
पृद्णदद कपटे ए ४६ मु ५८११ 
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दिदि वि [दे] मुखं, भ्रनानी (द ५, ३९) 
दिञ्छी षषी [दे] स्वूए, खम्भ, बूंदी 
(पान्न) । 
दिभस पन {दिप्त} दिन, दिवसं {गउड, 
पि२६४) 1 रपुं [र्‌] सूयं, रति (ते 
१, ५३)! “नाह पु [नाथ) सूर्य॑, सूरन 
(उम १४, ८१) 1 च्यर देखो पवर (पाभ्र) 1 
देषो दिवस । 
दिअसिअन [दे] १ सदा-भोजन (दे, 
४०} । २ ्रनुदिन, प्रतिदिन (दे ५, ४०, 
पाप्र)। 
दिभषह्‌ देषो दिभस (रप्र, पाभ्र) । 
दिञहटूतन [दे] पूर्वाह्न बा भोजन, दुह्र 
वा भोजन (दे ५, ४०) ¦ 
द्विजाभ [दिका] दिन, दिवस (पामन, फा 
६६, सम १६, पउम २६, २६) । “णस 
म [निश] दिनरात, सदा (षि) 1 "अ 
न [सव्र] दिन-रान, सवेदा (सुपा ३१८) । 
देखो दिवा 1 
दविआहम ए [दे] भाख पौ (दै ५, ३६) 1 
दिजई देलौ दुई (वाभ्र) । 
दिद ल्ली [इति] मशक, चमडे रा जल-पात् 
(मनु ५, कुमर १४६) । 
दिञण वि [रुण] दूना, दुन (पि २६८) 
दिति देबोदान्दा। 
दिकण पं (दप्मण] मेष श्रादि लग्नो करा 
दसवां दस्सा (सान) । 
टिक्ड सक [दीषु ] दीक्षा देना, परब्रभया 
देना, सन्यास देना, शिप्य करना । व्किति 
(उव) । वद्र. दक्ख (मूपा ५२६) \ 
दिक्स देषो दक्ख । दिक्छइ (पि ६६) । 
दिक्खा धी [दीक्षा] ९ प्रव्या देना, दीक्षण 
(मोष ७ भा) । २ प्रतरज्या, सन्यास (घमं २)। 
दिकिखिअ वि [दीक्षित] जिसवौ प्र्र्यादी 
गह वेह, जो साधुं बनाया गया हौ वह 
(उव) 1 
दिगा देतो दिना (षि ७२) । 
दिगपर रैखो दिवर्‌ (दक, भावम) 1 


दिगि घी [जिघत्सा] दरुमा, भख (सम 


४०, विचि २५६४ उत्त २, प्राच) ए 


दविगिच्छं सम [जितस्‌ ] खाने को चाहना । 


पाहपदमहण्णमे 


दिर पु [द्विगु] व्याकरणश्रसिद एक समासं 

(श्रणु, पि २६९८) । 

दिग्गु देषो दिगुः अणु १४७) । 

दिण्व देवो दीह (देर, ६१, प्रप्र, सक्षि 

१७, स्वप्न ६८, विपे ३४६७) 1 "णग 

रगृ वि [“खाद्‌मूल} १ स्वी पुखवाला 

२ पु. वानर (षड्‌ )। 

दिर्धि्आ लौ [दधिका] वापी, सीदीवाला 

कूप-विशैप (स्वप्न ५६. विक्र १३६) । 

दिन्छान्ली [दिस्ता] देनेको इच्ठा (दुप्र 

२६६) । 

दज देखो दिअ = द्वि (कुमा) । 

दिनि वि [देय] १ देने योग्य । २जोदिया 

जाके ।३ पंन, करःविशेष (विपा १, १)। 
दिग्जत 

दिज्जमाप् 

दहु वि [दिष्ट] कथित प्रतिपादित, कहा 
हृश्रा (उप ७६ टी) । 

द्रवि [द्‌] १ देवा ृम्, विलोकित (ल 
४, ४ स्वप्न रपप्रामू १११) । २ भरभिमतं 
(कणु) 1 ३ क्त, प्रमाण से जना हमा {उप 
सपर्‌, बृह्‌ १)। ४ न. दर्शन, विलोकन 
(खा २, १) 1 “पादि वि ["पाठिन्‌ ] चरक- 
सुश्रुतादि का जानकार ( भ्रोष ७४)। 
श्लाभिय पुं [-सभिक] चट व्सतुको ही 
प्रहरो करनेवाना नैन साधु (परह २, १) । 
दिद्रिन [दृट्‌] प्रत्यक्षमा धरनुमान प्रमाण 
से जानन योग्य वन्तु (धम स॒ ५१८, ५१६) । 
श्सादम्मव न [साधम्य॑वन्‌ ] श्रतुमानं का 
एक भेद (प्रग २१२)। 

दिह प{ चष्टन्त ] उदाहरण, निदंन 
(खा ४, ४, महा) । 

दिदि वि [[्रार्शन्तिक] १ जिस पर 
उदाह्स्ण दिया गया दो वह्‌ (विसे १००५ 
टी)। २न श्रमिनय विरोध (ढा४,४- 
पत्र २८५) ! 

दिहव्व रेषो दक्ख = द्‌ 1 

दिधिषो {द््ि] ने, भ, नजर {अ 
३,१, प्राग १६. द्रुमा) । २ दशन, मत 
(परया १६ डा ४, १)। ३ दशन, धव 
सोकन, निरोरण (पगु) । ४ बुद्ध, भति 


] देवोदा=दा। 





वह, दिगिच्छंत (माचा, पि ४५) । 


(स्म २५ उत्तर्‌)। ५ विवेष, विचार 


दिअलिजि-दिण 
(सूप २,२) । ककव पुं [टीव] नपुंसक 
विशेष (निद ४) शुद्ध न [युद्ध] 
युद्ध विशेष, श्राव कौ स्थिरता की लडाई 
(वम ४, ४४} । च्वंध १ [वन्ध] नजर 
योघना (उ ७२८्थे)। श्म, भतवि 
[ मत्‌ ] प्रशस्त दृष्टवाला, सम्यग्दर्शी 
(सूम १, ४ श्भ्राना) । श्यय पुं ["एग] 
१ दर्शन-राग, श्रपते घमं पर श्रतुराग (ष्म 
२) 1२ चाध्रुषस्नेह (परमि ७४) । छवि 
[ *मत्‌ ] प्रशस्त इष्टिाला (पम रम, 
२९२) । श्वाय पुं [पात] १ नेजर्‌ डालना 
(से १०, ५) । २ वारह्वां जैन श्रग प्रय (गन 
१० प ४६१) । वाय पुं [वाद] 
बाष्ट्व चैन श्रग-प्न्य (ठा १०; सम १)। 
"विपरिआसिभा सखी ("विपयांसिका, 
“सिता| मति भ्रम (सम २५)। भ्विसषुं 
[विप] जि्की दि मै विष हो पेमा सपं 
(से ४५०) 1 “दु न [शशु] नेका 
रोगविशेष (छाया १, १३--पत्र १८१) 1 
दिट्ठी [दृष्टि] तारा, भित्रा प्रादि योगद 
(सिरि ६२३) 1 
दहा श्र [दिष्टया] इन भधों फा सूचक 
भ्रव्यय--१ मंगत । २ हषं, भ्रानन्द, शुशी + 
३ भण्यसे (हेर, १०४, स्वप्न १६० भि 
६५. प्र ६५) । 
दिद्धिआ ली [दृषटिश्न, “लाः १ जिया 
विशेप---दशंन के लिए गमन । २ द्ेनमे 
कमं का उदय होना (ल २, १--पत्च ५०) । 
दिद्रीभा श्न [दषटीया] अपर देषौ (नव १८) । 
दिर्हवाभोवएसिभा घी [- च्टिपदो. 
,पदेशिगी] जञा विशेष (द ६३) । 
दिद्ल्खय वि [दृष्ट] देवा हप्र, निरीक्षित 
(भ्रावमर) ॥ 
दिङ् } देखो दढ (नाट--मानती १७, से 
दिद † १, १४. स्वप्न २०४, प्राप्‌ ६२) । 
दिण पन [दिन] दिवस (सुपा ५६ दं २७, 
जी ३५, रर ६५)। "इद्‌ पु [नदर] 
यः रवि (रुण) । “कय 8 [त्‌ ] 
सूयं, रवि (रान) । (कर पु" [वर] शू, 
सरन (मुपा ३१२) । “नाहं धुं [नाथ 
सूयं, रि (महा) । श्वघरु पू" [बन्धु] 
सय, रव (पुष्क ३७) । %णि पु [भणि 





दिनिद--दिव्व 
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सूयं, दिवाकर (पामरः से १, १८ युपा २३) । 
सुह न [ शुख ] भ्रमात्‌, प्राव कान 
(षाप्र)) श्यर्‌ देषो “कर्‌ (मउ्ड, भवि) \ 
श्स्यणिफरि शची [*रजनिफ़री] विद्या विेष 
(पठम १३८) । श्वह्‌ पं [पति] मूवं, 
रपि (पि ३७६) । 
दिणिदं प [दिनेनद्र] सूर्य, रवि (सुषा २४०)। 
दिणेस १ [दिनेश] १ सू, सूरन (कषप) । 
२ वारह्‌ की संख्या (वे १४४) । 
दिण्णमि [दत्त] १ दिया हृभ्रा, विततीणंं 


(हि १, ४६० पराप्, स्वप्न, परापर १६४) । | होना \ ३ जवनः } दर्पद (हे १, २२६) । 


२ निवेशित, स्यापिति (पर्‌ १, १)}1 
३ पृ, भमयान्‌ पार्वेनाय कै प्रयम गरा 
धर (सम १५२) । ४ भगवान्‌ धेयामनाय का 
पूवंनर्मीय नाम (सम १५१) । ५ मगवान्‌ 
चद्रप्रमषा प्रयम गणषर (मम १५२)। 
६ भगवान्‌ समिनाय कौ प्रयम मिना देनेपाता 





एव गृहष्य (सम १५१) 1 देषो दन्न । 
दिण्णं देषो दृद्न (रन) ॥ 
दविण्णह्य घि [दत्त] दिया दभा (प्रोष २२ 
भाटी)1 
दत्त पि [दीप्‌] १ ज्वलित, प्रकारित (सम 
१५३ परनि १४ सटूप्र ११)! २काति- 
युक्त, भास्वर, तजस्वी (पउम ६४, ३५, सम 
१९२) । ३ वीदणगरूत, निरित (सम १५३, 
हप्र ११) । ४ उज्ग्यल, चमवौता (एदि) । 
* पृष परिवृद (उत्त ३४) । ६ प्रमिदध (मग 
२६, ३) । ७ भारनेरातरा (मोप ३०२) 1 
"विद्वि [चिन्त्‌] यं के पएठिरव ने 
त्रि्तषो वित्तनप्रणह्ो गया ष्वद (द्‌ ३)। 
दित्त पि [दप] १ यविति, मर्दं (प्रौप)1 
२ भरार्नदातता । ३ हानि-कार (पोप 
३०२) । *ईतत पि [चित्त] २ जिखमे मन 
मेगरवैहो।र्हपं वे प्रतिरविमेजा पाग 
हिमयाष्टो वह (ठा ५, इपर १२५) । 
दित्तिशी [दासि] शि तेद प्रग (पप्र 
शुर ३, ३२, १० ४६ युपा ३७८), म 
पिस्‌ 1 कन्ति (गन्द) । 
दवति ए [दृग] उदीषन (उत ६२, १०)। 
ष्टरि [शम्‌ ] प्ररारगता (ग्न 
१५६९) । 


दिद्िक्या } ख [दिदृक्षा] देने को इच्छा 

दिदिच्या ॥ (सज सुषा २६४) 1 

दद्ध वि [दिग्ध] लि (निद्‌ १)\ 

विन्न देषो दिण्ण (महाः प्रामू ५७} 1७ 
गौतम स्वामी दे पाम पचसौ तापसरोके 
साय जैन दीदा लेनेवाला एक ताप (उ 
१४२ टी, पप्र २६३) । = एक जैन श्राव्यं 
(क्प) 

दिन्नय पुं [दत्तक] गोद निया हा एत्र (ज 
१० पत्र ५१६)1 

दिष्प धरक [दीप्‌ ] १ चमक्ना। २ वैन 


चङ. दिप्पत दिप्पमाप्र (से ४, ८, सुर्‌ । 
१४, ५६, महा, परह १, ४, मुपा २४०), 
'दिप्पमाणे तवतेएण' (स ६७५) । 

दिप प्रक [कृप्‌ ] दृप् होना, सनु होना । , 





दिष्पद्‌ (षड्‌ )1 

दिप्प वि [दध्र] चमवनेवाला, तेजस्वी (से 
१, ६१ 

दिष्प (पप) पु [दीप्‌] १ शेषक 1२ न्द 
विदेय (विग) ! 

दिप्पत षू [देः] नयं (दे ५, ३६) 1 

दिष्पंत ध 

दिष्पमाण } व । 

द्िप्पिर देषो दिष्य = दीप्र (रुमा) । । 

द्ियाय सक [दा] देना । दियायड (ष॑वा १६ 
१२} 1 

दिप्य प्र [द्विए] दती, हायो (द १,६५) 1 

दिलदिख्भि [द] दमो दिष्टिदिटिअ (गा 
७४१) । 

दिहिद्रि भक [ दिलदियय्‌ ] 'दिदूरिर्‌ 
प्रागाज कला! वद्र, दिद्टदविलत (षडम 
१०२,२१)1 

दिखिवेढय पृ [दिन्दिवि्टक] एव परगारणा 
द्रा२, जत-च्नु कौ एड उति (एड १, १)1 | 

दविटिदन्दिि षुं [दे] वाक, शित्‌ पष्य 
(द५, ४०)। शरी, “ना याला, षती 
(ग ७४१)। 

द्वि त्म [द्विष्‌] ए जेष ष्ला। र 
योने कीष््दाक्एना। ३च्नदेन इना! 
 भाटुना, बाद्ता। # पला दना 
दविर दिर (च) 1 


दिवन [दिव्‌ |] स्वग, देवलोक (करुम ४२६, 
मवि) । 

दिषड्ट वि [द यपारषै] देड , एर भीर भाषा 
(पिरे ६६३१ स ५५१ सुर १०, २०८, मुपा 
८०, भवि, सम ६६, सुगज १,१० ठा ६)। 

दिवस } देषा द्विभ (हे १, २६३, उव, 

दिह 1 प्राप्‌ १२, सुषा ३०७, वेणौ ४७)। 
श्ुल्तन [यस्स] दोतते तेकर नव 
दिन तक का समय (मग) 1 

दिवा देषो दिभा (णाया १, ५, प्रामू ६०} 1 
“इत्ति ए [शीरि] चारडाव, भगी (दि 
५,४१)। "ङ्र पु [क्य सूपं, पूरन 
(उत्त ११) । “रत्ति पु [वीक्ति] नापित, 
हनाम (बुप्र २८८) । शर देषो “कर (णाया 
११. गु ५१५)। स्युह्‌ न [युत 
भ्रमात (गड) । “यर देखो “फर (सुपा ३६, 
३१४)! श्यरत्थ न [रास] प्रवा 
कार भद्र विरोप (डम ६१, ४४) । 

दिवायर ए [दिवाकर] १ िद्ेन नामक 
विर्यातत चैन भवि प्रीर्‌ तारिष । २ पूर्यपर 
मनि (सम्मत्त १४१) । 

दिगि देवो देव, शदिविणामि बाणपूरिष- 
एष्व एमा दापी भं च विप्पवये एगया ददो 
दिष्मामो' (रमा) । 

दिवि पृ [द्विविद] बनिरत्रिेष (ग ५,८, 
१३, ८२) + 

दविविज गि [द्विवि] १ स्वम लप्र ।र्‌ 
धर. दय, देवता (प्रजि७)) 

दिवि देसो दुटू (राज) । 

दिवे (मप) दनो दषा (दे ४, ४१९. गुमा) । 

दिव्यति [दिव्य] १ स्व्ग-मम्यपी, स्वर्गोय 
(प २, ठा ३,३) (२ उत्तम, गृन्दर, मनोदु 
(पञम ८, २६५१. गुर्‌, २४२, भ्रामू 
१२८) 1 इ प्रपान, रुच्य (भीष) । ४ देर. 
गम्यो (टा ४ ४ मूष १,२,२)।५न. 
सपय गद्धेव धारोपकोदटुटिक्परि्‌ स्मि 
जाता पगिनिप्रर्य प्रादि (उ ८०४)। ६ 
परदोनङातमेपदुवर सवाक प्र्षे 
यादे पर उिय दरल्दमहवनष्‌ चननाने धन 
ग्टोके भिदु मदुष्यदा त्िद्रदनहठा 
धावद हन्त-न्दत, सरव पन पक 
कि श्रमण (खा १०११ दी)। श्मादुम 


४ 


पाईइअसदमदण्णवो 





न [“पालुष] देव प्रौर मनुप्य संबन्धी हको- 
कतो का जिस्म वरन हो रसो कथावस्तु 
(सर२)। 
दिव्यन [दिव्य] १ेला, तीने दिनि का 
लगातार उपवास (संवोघ ५८) । २ वि, देव- 
सम्बन्धी, "त्िरिया मगुया य दिव्वगा, उव- 
सर्गा तिविदहाहियासिया' (सूम्र १, २,२, 
१५) । 
दिष्व देवो दुव (सुपा १६१) । 
दिष्व देवो देवः श्रमोहं दिन्वदस्एंति' (प्र 
११२) । 
दिभ्याग पु [दिग्याक्‌] सपेती एक घाति 
(परख १)1 
दिव्वासा घ्री [दे] चागरुरडा, देवीविशेष 
& ५, ३६) । 
दिसि ककर [ दिश ] १ कटना। २ प्रतिपादन 
करना । दिसद् (मवि) 1 कवष, दिस्समाण् 
(सज) । 
दिस पर [दिश्‌] एक देवःविपान (देवर 
१३१) । 
दिस वि [दिश्य] दशाम उलघ्र (से ९, 
५०) । 
+) स्री [दृषद्‌] पयर, पापा (षड्‌ )। 
दिसाई देषो दसा-दि (सुञ्न ५ श-प्व 
७८)॥ 
दिता } शी [दिश्‌ ] १दिरा, पूवं भादि 
दसि ~ दसं दिशां (गउडः ्रासू ११३; 
दिसीः ) महा, पुपां २६७, परह्‌ १, ४, 
द ३१. मग) । रप्रोदाघी (से १,१६)। 
स्फ न [वक्र] दिराप्नोका समूह्‌ (गा 
४५३०) । श्म घी [मारी] रेवी- 
विच (मुपा ४०} । मार ¶ [मार] 
भवनपति देवोष्ी एक जाति (एण २ 
क्रीप) 1 *वुमाप देखो कुमरी (महा, सुपा 





४१) । “गज परु [यज्ञ] दिगूदस्तो (घे 
२, ६, १०, ४६) 1 शरदंद प [गजेन्द्र] 
दम्‌ (पि १३९६) । “च देलो “अफ 





श्यन्ता (उप ७६८ टी) \ “जन्तिय देवो 
श्यत्तिय (उवा) ! डा ष्‌, [ श्दाह ] 
दिशाभ्नोमे होनेवाला एक तरह का भ्रम, 
जिसमे नीचे ्रन्धकार भ्रौर उपर प्रकाश 
दीखता टै, यह भावी उपद्रवो का सूचक दै 
(मम ३, ७) । ुवाय पुः [अनुपात] 
दिशा का श्रनुसस्ण (परण ३) 1 ददति पु 
[दन्तिन्‌] दिग्-दस्ती (सुपा ४०) । दाह 
देवो 'डाह्‌ (मग २,७) । थद पु [आदि] 
मेर पवत (पुञ्ज ५) \ "देवया दी [देवता] 
दिशा की प्रधिष्ठात्री देवी (रमा) । “ोक्खि 
पुं [शरोक्षिन्‌) एक प्रकार का वानप्रस्य 
(पौष) । शमा प, (समाम्‌ दिग्णाग 
(मग, भौफः कपू, विपा १, १} । न्तन 
[मात्र] भरव्यल्य, संक्षिप्र (उप ७४६) । 
परोद प [मोह] ददा काश्रम (निच 
१६) । °यत्ता ष्ठी [यात्रा] देशाटन, पुखा- 
फिर (स १६५)। “यत्तिय वि [च्याचिङ्‌] 
दिशाभ्रो मे फिसेवाला (उवा) । छोय प्‌, 
[आसेकं] दिशा का प्रकाश (विपा १, 
६) । वह पू, [थ] दिश-ख्प मागे 
(परम २, १००) । ववार पुं [पाट] 
दिक्पाल, दिशा का श्रविपतिं (प्र ३६६) । 
श्वेरमण न [विरमणर] नेन गृहस्य को 
पालने क्रा एकं नियम--दिशा मे जाने-भ्राने 
का परिमाण करना (धम्मं २)। श््वयन 
[श्रत] देवो धेरमण (परौप) । “सोत्थिय 
पूं [स्वस्तिक] स्वस्तिकःविशेप (रौप) 1 
°सोवर्थिय पु [“सौचस्तिक ] १ स्वस्तिक 
विशेष, दक्षिणावते स्वस्तिक (परह्‌ १, ४) । 
२न. एकं देव-विमान (समरेत) 1 ३ रुचक 
पव॑त का एक रिवर (ठा =} । “हत्थि पुं 
[दसन्‌] दिग्गज, दिदा्ो मे स्वि ठेरवत 
प्रादि भराठ हस्ती । 'हत्यिकरूड पुन [*हस्ति- 
छूट] दिशा मे स्यित हस्ती कै भ्रावाखराला 
शिखर-विशेष, वे थाट ई-पयरत्तर, नीस- 
वन्त, भृदप्तो, भरज्जनमिरि, बुमुद, पलाश, 
भवतस पौर रोचनमिरि (जं ४} । 


(सुम ५२३, महा) \ "च्गछ न [“वक- ` दिसेम धं [दिगिभ] दिग्नज, दिग स्ती 
वास्‌] १ दियो षा समूद 1 २ दपविेय ! (गउड) । 


(निर १, ३) । “वर पं [चर] देशाटन 
कनेयाता मक (मग १५} 1 “जकत्ता देखो 


| 


दिस्स धि [दशय] देखने योग्य, ्रत्यम श्ञान 
का विषय (धमं ४२८) । 





दिव्व--दीव 
दिस्स \ 
दिस्सिं देखो दुक्य = दश्‌ 1 
दिस्सपाण 


दिम्समाण देवो दित । 

दिस्सा देखो दक्ख = दश्‌ । 

दिहा प्र [द्विधा] दो प्रकार (दे १, ९७) । 

दिषि स्री [धृति] धव, घौर (दे २, १३१; 
कुमा)। ध्म वि [ भत्‌] धैवती, 
धीर (कुमा) । 

दीअ देवो दीव = दीप (गा १३१५; ५४७) । 

दी देवो दीवय (गा १३५) 1 

दीभमाणदेषो दान=्दा। 

दीण वि [दीन] १ रंक, रोव (प्रम्‌ २३)। 
२ दुःखित, दुः्य (णाप १, १) 1३ हीन, 
शुन (ठा ४, २) । ४ शोक ग्रस्त, शोकातरुर 
(विषा १, २ भग) । 

दीणार्‌ पु [दीनार] सोने फा एक किरा 
(कण्पः उप प ९४, ५६७८) ॥ 
पक} (सप) पुन [दीपक] छन्द विशेष 

१ } (६) ी (पन) 

दीव देषो द्विव = दिष्‌ वह. शर्ते कुगु- 
सेह दीवयं (सुप्र १, २, २, २३) । 

दीव सक [ दीपय्‌ ] १ दीपाना, शोभाना । 
२ जलाना) ३ तिज क्रा) ४ प्रस्ट केरना। 
५ निवेदन करना । दीह (पोष ४३४) । 
दीवेद (महा)। वृ. दीवयंतत (बष्य)। 
सङ. दवेत्ता (प्रोष ४३४, कत) । कृ, 
दोधणिज्ञ (क्म) । 

दीव पुं [दीप्‌] १ प्रदीप, दिवा, चिराग, प्रालोक 
(चार १६ णाया १, १) 1 २क्त्पवृक्षफी 
एकं जाति, प्रदीपका वायं करणेवाला 
षस्पवृक्ञ (सम १७)। श्वंपय न [चम्पक] 
दिया का टवना, दीप-पिान (मग ०, ६)। 
शटी घी [भरी] १ दीषनपक्ति। २ 
दीवाली, पर्व-विशेष, बात्कि वदो प्रमावसं 
(दे ३, ४३)! शय्टी म्नो [भवटी] 
पूर्वोक्त ही पथं (तौ १९) 1 

दीर पु [द्वीपः] १ गिमफे षारो भोर णव 
भरा दो पेमा ममि-माग (सम ५१; ठा १०)१ 

२ भवनपति देवो की एकः जाति, दरीपडुमार 
देव (रुद्‌ १.४ भरोप) । ३ व्यप्र (खेय १), 


दीय-दीदीकर 


पाद्सदमहण्णो 
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श्वुमार पुं [कमार्‌] एक देव-जाति (मग 
१६, १३) । “णु त्रि [श दीपके मागें 
का जानकार (उप ५६५) ! श्ागरपन्नत्ति 
शी ["सागसपज्ञप्नि ] जैन ग्न्य विशेष, जिसमे 
दीपो भौर समुद्रो का वंन है (ला ३, २-- 
पतर १२६) 1 

दयपु [दीष] सैराषट्रकए एकत नगर दीव 
(षव १११) 1 

दीवअ पु [द] टकतास, गिरि (दे ५, 
४१) । 

दोप पुं [दीपर्] १ प्रदीप, दिया विराग, 
श्रानोद (गा २२२ म्टा)। २ वि दीपक, 
प्रवाशक, शोमा-कारक (कुमा) । ३ न, छन्द 
विशेष (धनि २६) । 
वेग पु [दीपाङ्ग] प्रदीप का काम देनवाले 
सस्पवृक्ष की एव जाति (ठा १०)। 

दीपग देषौ वीयण = दीपक (श्रा ६ ध्रावम)। 
दीयड प [दे] जलजन्तुविशेष, फुरंतसिधि- 
संपुड भमंतमीरदीवड' (सुर्‌ १०, १८८} 1 
दीपरण न [दीपन] परकारन (प्रोष ७४) । 
दीयणा द्रौ [वीपा] प्रकाश पूप्रो संतयुण- 
दीवार (स ६७५) । 

दीयणिच् ति [दीपनीय] १ जठयन्निबो 
अद़निवात्ना (णाया १, १-प्व १६)।२ 
शोभायमान, देदीप्यमान (परण १७) ! 





दीयय॑ देषो दीव ^~ दिष्‌ 1 

दीवयत देखो दीप = दपय्‌ 1 

दौवायण पु (दौपापन, द्ैपायन्‌} णकः 
प्राचीन ऋपि, निसने द्वारका नगरी जलानि 
षा निदान प्रियापा, प्रर जो पागामौ 
उमपिणौ धान मे भरतन्धेत्रमे एष तीर्थंकर 
हागा (षेव १५, सम १५४, पृम्र ६३) 1 

दीवि } प [षिन] व्वाप्रषौ एत जातिः 

दीपिभअ ] चीता (गा ७६१, णाया १,१ 
पयर ६५, परएद १, १)। 

दयि वि [दीपिन्‌] १ जलाया धा (म 
२२, १७) १ २ प्रगारिठ (प्रोष) 1 

दीपिअंग ¶ [दपि] षत्पवृनगोएर 
जातिजोप्रपशारशो दूरबरता? (ष्म 
१८२, १२५) । 


दीप्रिमाग्नी [दे] १ रदेटिषा, षर कीट , 
ष्िद1२ प्याय शौ हृरिरी, जो इूमरे। 


५६ 
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हरिणो के श्रावर्पणं करने के तिए रखी जाती 
है (दे ५, ५३) । ३ व्याघ संबन्धो पिजडे 
भं रखा हूना तित्तिर पक्षी (णाया १, १७-- 
पत्र २३२)। 
दीविञाद्ली {दीपिस] छेय दिया, लघु 
प्रदोष (जीव ३) 1 
दीपम्‌ वि [दप्य] द्वैप मे उष्न्त, दी भे 
षदा हृश्रा (खाया १, ११-- पतर १७१) । 
दीवी (श्रप) देवो देवी (रमा) । 
दीयी च्ठी [दीपिरा] लघु ्रदीप, घोरा दिया, 
दोवि व्व तीड वृद्धी" (श्रा १६) 1 
दवस पु [दौषेोत्सव] बाठिक बद मावस, 
दीवाली, दीपावली (ती १६) । 
क ] देला दक्ख = दश ! 
दवि [दीष] १ भावत लम्बा (४, 
२ प्रप्र, शुमा) । रपु दो माप्रावाला स्वर 
(विग) । ३ कोरा देश का एक राजा (उप 
५८) । काय [शकय] भ्रगिनिकाय 
(प्राचाश्प्रध्य० १--१--४) 1 "कादिगी घी 
[श्कालिकी | सैना विशे, वदध विशेष, जिसते 
मुद भरतवाल की वातोका स्मरण पभ्रौर 
मुदीधं भविष्य का विचारक्याजा सक्ता 
ह (दं ३२, वरिमे ५०८) । “कदिय वि 
[शकार] १ दोषं काल म उतपप्न चिरंतन 
व्दोटकालिएण रोगातकरेण' (ला ३, १)।२ 
दीपंकाल-सम्बधी (प्रावम) । “जत्ता घ्री 
[यात्र] १ लम्बी सफर। २मरण मौत 
(म ७२६) । “इद व्रि [दष्ट] जिषकौ 
स्पिन कटाद्टो वदे (निव्रू १)। “णडा 
षी [निद्रा] मरण, मौत (रन) । द्द 
धूं [द्म] १ मारतवपं का एक माव चक्र 
यक्ती राजा (मम १५४) 1२ एकं जैनमूुनि 
(भेव) “देसि वि [दरीन] दरद, 
दर्देरी (भुर ३, ३, घ॑ ३२) । “दसा 
छी. व. [ “दशा ] जेन प्रय विदेय (5 १०}। 
श्दिद्धि वि ["टष्टि] १ दूर, द्ररदेची । 
द्यो, दीपंदण्ठा (पमं १)1 पटपर 
[छ १ कष सर ¶१२२)।र 
यवराज षा एमी (दद १) 1 "पासपु 
[पा] दसवत केव ॐ गोहे मायो दिन 
देय (वद ७) । वेद्वि [शिन्‌] इर 





दर्शा (पउम २६, २२, ३१, १०६) 1 शाहु 
पुं [वाह्‌] १ मरत-षेत्र मे होनेवाला तीसरा 
वायुदेव (सम १५४) । २ भगवान्‌ चद्धप्रम 
का पूवं जन्मीय नाम (सम १५१) । "मद्‌ 
पु [भद्र] एतत चैन शुनि (क्ष्व) । भद्र 
वि [गध्व्‌] जम्बा रस्तावाल्ता (णाया १, 
१८, ठा २, १० ५, २ पत्र २४०) ! प्म 
वि [शद्ध] दीर्क्रालसे गम्य (ठा ५.२ प्न 
२४०) । राड न [युप्‌ ] तम्या प्राधुप्य 
(ग १०) । “त्त, एय पृन [न] १ 
लम्बो रात। २ वहु रात्रिवाला, चिरात 
(खक्ष १७ राज) । श्यय प्रं [रज] ए 
राजा (महा) । श्छोग पु [ष्टोर] षनस््ति 
का जीव (प्राचा) । श्छोगसत्य न [ष्नेक- 
शस] प्ररि, वहि (भावा) । °वे्ड्द् पु 
[शवेतास्च] स्वनाम-ख्यात पथेत (ठा २, 
इपर ६६) । सुत्त न [सुत्‌] एव 
सूता (निच ५) । २ श्राततस्य, माकुणमु 
दोदयुत्त परवरं सौयत परिणता! (परम 

३०, ६) ) भ्सेण प [श्सेन्‌] १ ्रतुत्तर 
देवलोक-गामी पनि-विरेष (घु २)।२ द्ग 
प्रवरापिणी कालम उ्पन परयत प्रवे 
भ्राठपे जिननदेष (पव ७)। 4, भय वि 
[युप्‌ + 4युप्क] लम्बी व्रता वदी 
परागरुवाला, चिरजीवी (दे १, २०, दा २, १, 
पञ १४ ३०) शसण न [¶सन्‌] रम्या 
(जं १)1 

दीद देखो दिअद््‌ (वमा) । 

दष्ट्धवि [दिवसान्य] दिनं षौ दनेर्मे 
प्रम्मथ रत्तिया दोटधा (प्राग १७६) । 

दीदजीद षं [द] चल (दे ५, ४१)। 

दं ्पिद दो दीद्-पटू (निदि ६०५)। 

दीहर देने दृष्ट = दीषं {दे २, १७१, गुरः 
२, २१८० प्रम्‌ ११३) सयदि [चक्ष] 
सम्यी प्रसरता, टे तमवाता (मुषा 
१४७) 1 

ददसि तरि [दरौषिव] सम्बा शपा पा 
(गख) । 

दौद्धिया घौ [दपि] वादो, णमारय-पिय्य 
(मुर १, ६३ शु); 

दीरीर्र्सर्‌ [दीर्घीनष्] चस्य प्रा! 
रोटौररेति (मग) 


६६ 


दु देषो तु (द २, ६४) 
दु देषो दुद्‌ = दरं । कमं = दुयए्‌ (निमे २८) । 
दुवि य, [द्धि] दे, ंश्याविशेपवाला [¢ 
१, ६४, कम्म १, उवा) । 
टपु [र] २ द्म, पेड, गा (र ५) । 
२ सता सामान्य (विसे २८) 1 
हुश्रद्धिस्‌ ] दे वार, दो दफा कुर १६, 
५५) 1 
दुभ [डुर ] इन र्थो का मूनक श्रव्यय-- 
१ धभाव । २ दृष्ता, रावी | ३ भुखल, 
कठिनाई 1 ४ निन्दा (ह २, २१७ प्रामु 
१५८. सुपा १४६, णाया १, १ उवा) । 
दुन [द्रुत ] भरस्य विशेष {राय ५३) 1 
दु न [द्विक] युग्म, युगल, जोडा (व 
६२१) । 
दुवि [द्रुत] १ पीडित, हैरान किया हभ 
(उप ३२० टी) । १ वेगत । ३ शिवि, 
शेप्र, जल्दी (मुर १०,१०११ भ्रणु) । "विट 
विभिन (- विदस्वित ] १ छन्द विशेष । 
२ श्रभिनय विरोषं (राय) । 
दुजस्परपुं [द] पररड, नपसक (दे ५ 
४७) । 
दुभक्खप्‌ वि [द्वयक] ९ धान, मूल) 
भरत्पज्ञ (उप {२६ शै} । २ पृष्नी, दास, 
नौकर (पिंड) 1 द्री. ^रिया (पावम) । 
दुंअ्युज पं [द्णुक] दो परमाणुप्रो का 
स्व॑ग्ध (विपे २१६२) ¦ 
दुर वि [दुप्कर) पुरिकिल, वटिनाई से 
क्षिपा जा सके बहू (प्र २६) । 
दुह न [वृद] १ वघ, कषा । २ महिन 
यघ्ठ॒सूदमवन्न (द १, ११६, प्रप्र) । देखो 
दुक! 
दुभई ¶ु (द्विजाति ग्रारण, क्षत्रिय भौर 
यैश्यये तीन वर्ण (दे १, ६८५ २, ७६) । 
दुमा बि [दुसस्येय्‌] दुख गहनं 
मोग्य (ठा ५, पवर २६६) 1 
दु्यरन [द्वार] दाना, ्रवेध-मां (दे 
१, ५६) । 
दुआरद वि [दुराप] निका भ्रारधन 
मथिन चेष सवे वहं (परह्‌ १, ४) 
दुञात्ि द्र [द्वारिक] १ चोदा दार 1 २ 
धु द्वार, पपणर (णाया १, २) 1 


पाद्असदमर्हण्णवो 


दु-डक्स 





दु्ाव्रत्त न [द्वाव] द्वाद का एक सूत्र 
(सम १४७} ¦ 
स ]वि [द्वितीय] दूषय (हे १, १०९१ 
दुक्षन [तः कुमा, कू रयणा ४) । 
दुद (रप) बि [द्धिचुर्‌] दो-चार,दो या 
चारं (प्र १२०} । 
दच्च } सक [ जुगुप्स्‌ † निन्दा करना, 
दुखच्छं । धृणा करना! दुंद, दुखच्छद्‌ 
(हे४,४)। 
दुटण वि [द्विगुण] दूना, इना (दे ५, 
५५ हे १, ९४) अरवि [तर] इने 
भे भी विशेष, भव्यन्व (से ११ ४७) 1 
दुच्णभ वि (द्विरणन] उपर देवो 
(कुमा) । 
दुऊख देखो दुजह (पप्र गा ५६६, पड्‌ } । 
भ्‌| ६ सपक एक नाति 
टुदुभ ] ह (इन २ ज्योतिष्क विष, 
एक महाग्रह (छा २, ३े--पन ७८) 
इदमि देलौ इुदुदि (मग ६, ३३) । 
दुदुमिअन [दे] गते की भरावाव (दे ५, 
४५, पद्‌) । 
दुदुरिणी लो [दे] ख्पवाली दी (दे ५,५५)) 
दुदुदि प्ले [इन्दुभि] बाच विष (रुष्य, 
गुर ३, ६५, गउ्ड, पुर ११८] । 
दुववती घी [दे] सरित्‌, नदौ (दे ५, ४८) । 
कड देल टुक्कंड (द ४७) ॥ 
दुकप्प देषो दुप्प (भवर) । 
टुकम्म न (दुष्डमन] पणय, निन्दित कन 
यावाम (श्रा २७, भवि)। 
दुसट पु [दुष्ट] भ्र्रल, दुभिन {सिरि 
८१) 
दुभि देतो टुक्तय (मवि) । 
दुकरल ¶ [दुकूल] १ वृमव्रिप। रवि. 
दुब एस श दाल मे वना टपा वन्न प्रादि 
{खाया १, १ दी-वर ४३); 
इुषठदिर वि [दुप्कन्दिन्‌] प्रवन्त भराङ्न्द 
शरएेवाला (भवि) 
दुफड न [दुष्त] पप कर्म, निन्य भाषरण 
(घम १२५, हे १, २०६. पि) । 





नरि [ददन्‌ "क 
दुक्कटिय 3 बरदा, पापो (गूम १, ५, 
१० पि २१६९)॥ 





दुक्छप्प ए [दुष्कस्प] शिपि ष्वा 
भ्राचरण, पतित पाध का प्राचार (पचमा) । 
दुक्कम्म न [दुष्कर्मन्‌] श्र कमं श्रसदाचरण 
(घुमा २८ १२०, ५००) । 

दुक्कय न [दुष्कृत] पाप कम (परह्‌ १, १, 
पि्६)। 

दुक्करं वि [दुष्क्]षो दुलघे्िमा जा 
सके, परख, क्-साध्य (दै ५, ४१४, 
पवा १३)। आर वि [कार्‌] 
मुरिकिल काये को कठीवाला (गा १७६. 
हे २, १०४) + °करण न [“करण ] किनि 
कायं को कला (द ५७) । “कारि रि 
[कारिन्‌ | देलौ भार (उप ¶ १६०) । 
दुक्करन [दे] माय मामे राप्रिके चारो 
प्रहर मे किया जातां स्ना (दे ५, ५२) । 
दुक्करकए्ण ने [दुष्फरङस्ण] पचि दिन का 
लभातार उपवासं (सवोष ५०) 1 

दुक्वह पि [दे] पदविवाला, परोचरौ 
(सुर १, ३६, जय २७) 1 

दुका ¶ [दध्म] भकाल, दुभिक्च (पारधं 
३०) ॥ 

दुय देषो दुक्षय (भवि) 

इक्छुकणिआा छठी [दे] फीकदान, पीकदानी 
(३५,४९)। 

दक्छुन न [दुष्कुल] निन्त कुल (धमं १)। 

क्छ वि [दे] १ रहन, भदिष्यु, धिड- 
चिडा । २ सचिरदित (दे ५, ४४) 1 

ट्क्पपुनटम्र्‌) ए पवष, षट्‌, पो, 
कनैर, मन का क्ोम (हे १, ३३), श्ुक्वा 
सारौरा भाएसां म ससे (पा १०१, 
भाचा मग स्वल ५१. भतः प्रू ६६, 
१५२. १८२) 1 र त्रिवि. फते, पुरिकिनि 
मे" ्नार्से (वसु)\ वि दु खथाना, 
दुवित दु घयक्त (वै ३६) घौ, श्या 
(भय) \ “कर वि [कट] एु सजन (युपा 
१६५) । त वि [श्त] षति पोप्ति 
(सुषा १६१, स ६४, प्रापु १४४)) 
त्तगयेसण ग [भक्तेगवेपण] इल च 
पीटित गो येवा, भा शृधषा (पंवा १६) । 
मल्िय वरि [अर्अितदु.ख) जितने दुत 
उपजन स्थि हो दह्‌ (उत्त €) भपतष्टवि 
[प्य दसय पापधनयोग्ये (वर्मा 


दुक्य--दुगगम्म 


पादअसदहमदण्णवो 
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११२)1 ग्द वि [वह्‌] दुलछद 
(पडम १५, १००) । सिया छ्लौ 
[सिस] वेदना, पोडा (ल ३, #) 1 
देखो दुह्‌ = दु व। 
दुक्यन [दे] जयन. घ्ने कमरवे पीये 
या भाग घूतड (दे ५, ४२) । 
द्भ्य प्रग [ दुःखाय ] १ दुखना, ददे 
षहाना। २ सक, दुली षरना, पिर्म 
शवसे (स ३०४) 1 दुक्खामि (से ११, 
१२७) । दुक्व॑ति (सूप्र २, २, ५५) । 
दुख देखो दुर (वार २३) । 
दुक्यण न [ट्‌.खन] दुखना, ददं होना 
(उ ७५१, मूष २०२, ५५)1 
दुक्सम वि [दुरम] १ प्रममय॑। २ 
प्रराव्य (उत २०, ३१) ) 
दक्स दैषौ दुषर (स्वपन ६६} । 
दुक्ससिय पं [ दुप्करिक ] दाष, नौर 
(निद १६1 
दुक्ससिया क्षो [ दुष्करा ] १ दासौ, 
नीकरानी (निद्र १६) । २ वेश्या, वाराद्धना 
(निर १)। 
दुकसद्धिय (परप) वि [दुःखित] दु चयुतं 
(भवि) । 
दुकप्यिअ वि [दुःखिन] दु घौ दामा 
(उप ६३४, भवि) । 
दुक्ग।व सक [ दुःखय्‌ ] दुष उपजाना, 
दुपो करा। दुसरे (पि ५५६) 1 
यङ दुक्पार्ेन (पच्म ५८, १८) 1 भवह. 
दुग्माविञ्॑त (परावम) । 
दुद्स्यावणया षौ [दु सना] दु सो प्रसा, 
दरं उपजना (भग ३, ३) 1 
दुगियिमि [दुचिन्‌] दसी, दुषप्रुत 
(पाषा) । 
दुर्गि ति [दुभि] इ प्र दुनि 
(हर, ७२, प्रप्र प्रातू ६३, मटामृर 
६, १६१) । 
युक्ततर पि [वु पोत्तार] जोुणम पार 
भ्दि जाय ग्मि पारबरे्े बना 
शै (तए १, १)॥ 
दुष्मुष्छेष [द्विस्‌] दे बर, दोष्प 
{ख ४, २ ६०८) 1 


दुक्खुर देखो दुखुर (पि ४३६) । 

दुक्खुख देखो दुल (पवि २१) 1 

दुक्सेद पु [दुखोध] दुख राश्चि (पञ्म 
१०३, १५५, सुपा १६१} । 

दुक्सोद्‌ वि [दुश्षोम] कष्ट-षोभ्य, सुक्र 
(सुपा १६१, ६२६) ¦ 

दुखड वि [दिखण्डः] दौ टक्डवाना (उप 

) हन्द टी, भवि) । 

सुत्त देखो दक्खुत्तो (कस) १ 

दुखुर ¶ [द्िखुर] दो षुरवाला प्राणी, मौ, 
भच मादि (परण १) 1 

दुग न [द्विक] दो, युग्म, युगल, जोडा (लव 
१०, घुर ३, १७, नी ३द) 1 

दुगं देषो दुर्ध । षकृ, दुगद्धुमाण (उत्त 
४, १३) 1 ब्र. दुर्गछणिज् (उत्त १३, १६, 





पि ७४)1 
दुगद्चणा घौ [जुगुप्सा] एणा, निनदा 
(डम ६५, ६५) । 


दुगंदा घी [जुगुप्सा] णा, निदा (पप्र, 
शप्र ४०७) \ देखो टगुखा 1 





टुगध देषो दुग्व (ठम ४१, १७) 1 
दुगच्छ } सक [ जुगुप्स्‌ ] णा करना 
| दरद निदा करना + ` दुगच्छर, दुगु'धद 
(पद्‌, द ५ ४ 1 षट. दुराद्धत, दगा 
माण (शुमा पि ७५, २१५) 1 ष. | 
दुराद्धिड ( पमं २)। &. दुरांद्णाय 
(उम ४६, ६२} । । 
इगसंपुण्ण न [द्विगसंपू्म ] लगाकर बोस 
दिन का उपवाम (सगय ४८) । 
दुर्ग वि {जगुप्सर्‌] पणा भृरवगना 
{प्रापे 1 
दुगाद्रण न [उगुप्मन] एषा, निदा (पि 
७४) ॥ 
दुगुद्धणा देणो दुर्द्णा (भाषा) । 
दुग्धा देषो दुग्धा {मौ “कम्म न 
[ “मन्‌ ] स्मपेद्ेशाप्ये (द १०)) 
मोहणाय न [मोदनोय] बयं शिरे, 
वरिम उस्दम जदो पटूम दगनु पर 
षणाष्टेडः टै (क्म्य १) 
। दुधि {ष [नगुच्सिन्‌ ] शा बररत, | 
¡ न्दत श्पेरमः (उत्त २, ४६, ८) } ॥ 


दुरंचिय वि [जुगुष्सित] परित निन्दितं 
(प्रोष ३०२)1 

टरदुग ‰ [दीगान्दुक्‌] एक समृद्धि शालो 
दे (सुपा ३२८) 1 

दुराच् देखो दुरु 1 दुुच्यद (दै ५ ४ 
षड्‌ }। वकृ दुशुच्छत (पड्म १०५ 
७५) । ह दुरुच्छणीय (पञम ८०, २०) 
दुरुण देषो दुउण (ज २, ४, णाया १, १, 
द ६ सुर३,२१६)1 

दुशुण सङ [द्विरुगय्‌ ] दुयुना कसा) 
दुयणोड (वुभर २८५) । 

दुराणिञ देवो दुरणिअ (कुमा) ! 

दुग्ध | देपो दुष्ट (हि १, ११६. वुमा, 

दुग } सुर २, ८०, जं २))। 

दुगोत्ता घौ [दिगा] वस्ती परथि 
(परण १)। 

दुग्गन [दे] १ दुष, ष्ट (दे ५,५३, 
पद्‌ , पएह १, ३) । २ पटी, ममर (दे, 
५३)। ३ रण, धप्राम, परदः "पारपष 
रेरिमे दुग्ग' (घ ६३६) । 

टगर [दुगै] १ ज्ददुषये प्रैशक्रिवा 
जास्त यह, दुगंम स्यान (मग५७,६ प्रि 
१,३) ।रजोदुखत्तेजानाजासा (गूम 
१,५ १) । ३ परंन शिला, गद्‌, पोट 
(मुपा १४८) । शनायग पुं [*नायङ्‌] 0िमे 
का मातिव (गपा ४६०) 1 

दुग्गड्‌ ष्य [टुर्गति] १ बग, नरष प्रादि 
भुिद योनि (ठा ३, ३, ५, १, उत्त ७, 
१८' प्राचा) 1 २ पिपत्ति, दुन ञ३ दुता, 
मरे परस्या । ४ ष॑गानिपत, दलिता ((ए+ 
१,१ मदाया३,४ ग्र)! 

दुग्गंदि घी [ दुप्रन्यि 1 षण्न, निषद्‌ 
कयित शठ (परि ३१३) 1 

दुगे पू [दुर्गन्ध] १ पराव ग्प। रवि. 
सयर ए्पवाना, दुधि (बा< - वव ४१८, 
मुपा २१ मदा) 

दुर्य पि [दुर्गन्िन्‌] इुरपयाता (शुग 
४८७) ॥ 

दुग्णम पि [दुर्मन] णा कथनत गना 
जादे वह्‌ (च्वि) 

दुग्गम } पि [दुर्गम] १ ण्द्‌' दुतम 

दुम्गम्म+ भ्येखस्दायाषष्‌ ष्‌ न्न 
४५, १६३. दण्द मो) "दरश्षाम्द- 
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टग्गम्मै' (शुर ६, १३५) 1 २ न ॒कठिनाई, 
एुख्किन (ख ५.१)! 
दुग्णय वि [दुगैत] १ दि, घत हीन {बा 
३, दगा एव) । २ दुखी, विपत्ति ग्रस्त 
(षाक, ठा ४, १--पत्र २०२) । 
दुग्णण न [दमेन] १ दद्धिता 1 दुख 
व्दोहसी जिशदश्व दोहिच्वं द्रगय तहड' 
(येष ४) \ 
दुगाह वि [दुर्घट] लिका प्रह वप्त 
हे सप्रे वहं (उप परं ३६०) 
दुस्पाकी [दुग] १ पव॑त, सौरे रिव 
पनी (पाप्र, सुपा १४5) 1 २ देवी वि्ेप 
(खड) 1 ३ पक्षिविरेष (श्रा १६) । 
दुर्या. शी [दु्देवी] १ पर्वती, 
दुगगदिती शव पतनी, गोर । २ देवो 
दुग्णादेह ) विशे (पद्‌, है १. २७०, 
दायी । कुमा) । लसण ¶ [एन] 
महादेव, रिप्र (पद्‌ } 1 
दुग्गास न [दुर्रसि] दुम, प्रकाल (विड. 
भा ३६)1 
दभ्गिस्मे वि [दुप्राहय, दुर] निका 
ग्रहृण दुतसेहो पक्र वह (सुपा २५५) ! 
दुग्गृढ वि [दुगे] श्रवयन्त यम श्रत परनन 
(व ७} । 
दुगगोऽमः देलौ दुगिगिञ् (षे १, ३) । 
दुष्टर वि [दुष्‌] निसा भ्राच्यादन दु र 
शे हो स्के वहु ^पारद्यसीउषएहतएहदेश्रणदुग्ध- 
दु्ह्पए (वर्ह १, स--फष ५८) 
दुग्ध पि [दुद] भो दु सचे के सके वह, 
कटटसाच्य (मुपा ६३, ३६५) । 
दुग्ध्रट पि [हुये] सगत (धमेवि' २७०)। 
दुग्बद्िअ बि [दुरित] १ दु ख सप्त । 


२ फरवर रोति रे बना दुम्रा, "दुग्वटिप्रमच- | 


प्रष्छ व सरे खले पाप्रपदणोशं, (गा ६१४) 1 
टुग्बर न [दुगड] ट षर (मपि) । 
दुग्पापत पुं [टुर्मास] दुतम, पकाल (ह 

चै) 1 
इ ९५ 
दुघण पूं [दुभण] एक प्रदार भरी भुदुषर, 

मंगरी, भगण (परह्‌ १,२--पत्र ४४) । 


पाइजसदमहण्णवो 


दुचक् न [द्विक] ग्र, शकट (भ्रोष ३८३ 


यां पालिक (रोष ३८्३भा)। 


काक्यं (दग्र)! 
दु देवो दोव = द्वितीय, द्विष (कष्य) 7 


द्‌ शिक्षित (दे ५, ५५. पाप्र) । 


आपी कडा वोलनेवाला (दे ५ ५४) 1 
दुश्चज } 
दुश्वय { योग्य (कुमा उख ७६८ टी), 
दशर } 
दुबरिअ † जायां जाय वहं (भावा) २ 


प्म २२, २०) । “राढ ¶ृ [टद] रेषा 
ग्रामयादेशजिर्मेदुख से जायाजासकरे 
(पराचा) 

दुचरिअ न [दुश्चरित] १ खरा प्राचरण, 
दु वतन (पउम ३८, १२, उ पृ १११)। 
२वि. दुरचाै (दे ५, ४५) । 

दुच्चार वि [दुर्‌] दुचारो (भवि) 

इचारि वि [दश्चारिन्‌] इुराचारी, दष्ट 
प्राचरएवाला (स ५०३) । घ्नो, णी 
(महा) । 

दु्चितिय वि [दुधिन्तित] १ दृष विति 
(षम ११८, ६७) । २ न॒ पराव चिन्न 
ड) । 

टुश्चिगिच्छं वि [दुधिग्रिस्म ] जिसका परती 
कार गुशिलसे हो वह (म ७६१) 1 

दुविण्ण न (दु्ी्ण] १ दृष्ट प्राचप्य 
दुष्वरिति । २ दुष वम्‌- द्मा भद्रि! रवि, 
दुर सचिव, एक्रित कौ हई दुष वस्तु (विषा 
१, १, णाया १, १६) । 

दुेष्टिय न [दुश््े्टित] राव चेश, शरी 
रिक दु प्रष्दद्ण (पडि, युर ६, २३२) 

च्छक दि [द्विषद्‌] बरद अकार का" 
श्रू दारं पद्ध, प्रादारो मावणं निदी । 
दुष्यसकस्यावि घम्म छमत्त परिकितियं' 





(ध्ण६)। 


भा) 1 च्‌ पु [पति] यारे का अधिपति 
दुचिण्ण देषो दबिण्ण (पि ३४०, श्रौप्‌) 1 
टुश्च न [दस्य] दूत कमं, समाचार पचाने 
टुजरदिअ वि {दे] १ दुलेलित । दुद्व, 


दथंवाट वि [दे] १ कलहं निरत, फगडाषोर 1 
२ दुश्चरित, दष प्राचरणवाला । ३ परप 


लि (दुस्यज] दुख से व्यागने 
वरि [न्वर्‌] जिसमे दुत 


दुखपसेजो किया जाय वह (ख \६४८दी, 


टुग्गय-दुज्मरेपि 


द्च्छड वि [दुशदै] इत्व्यम, दुक 
दछोडने योग्य, “दु्छह नदिया जँ' (धर्मेव 
१२४) } 

टु्येज् नि [दृश्येद्‌] जिका देन 
दुखसे हो से बह (पम २१,५६) 1 

इद्र देखो दुच्क्ष ( घमं २), 

दुजडि पु [[द््‌जटिन्‌] एयोतिपक देव-पिरोष, 
एक महाग्रह (ठा २, ३} । 

दुःजय देवौ टुंज्वय (मह्‌) । 

दुजीद १ [रट्रजिह.व] १ एण. सषि 1२ 
दुर्जन लन पुरुप (ष्ट ६४, कुमा) । 

| ङ्त देलो दुखित (राज) । 

दुल्जण ¶ {दजन ] लन, एषं मतुप्यं (आनू 
२०, ४० रुम) 1 

दुय वि [दुजेय] जो ट मे जीता ना मके 
(उप १०३१ दी, सुर १२, १३८ सुपा 
२९) । 

दुलाय न [दि] व्यसन, वषट दु ख, उपद्रव 
(दे ५, ४४, से १२, ६३, भाम) ! 

दुज्ाय वि [दुजव] हु ख रे निकलने योप्य 
(ख १२, ६३) । 

दु्ाय त [दुत] दृष्ट पमन, पर्स महि 
(प्राचा) 1 

दलित पु [इयन्त] एक पाषीन चैनषनि 
(कष्प) । 

इ्नीवन [दुर्ज] ्राजीलिबा का भय 
(विषे ६४९२) । 

दुजीह देवो दुजीह्‌ (वना १५०) 1 

दे वि [दुर्जय] दु ख पे जीतने योय 
(सुपा २४८, महा) ( 

इजदण ¶ [दुर्योधन] पृतप्ए्‌ फा ष 
पत्र (ढा४,२)1 

ुञ्क वरि [दोक्च] दोषे थोग्य (दे १५) । 

र्मम न [दुरात्‌] दृष्ट विन (पम २)! 

दुज्माय ति [दुभ्यात] निसक विषयं दुष्ट 
चिन्तन त्रिया गपा हा व्‌ (धमं २) । 
इुउफीसय वि [दुर्जाप्‌] जिनकी सवाक 
सेहो रके पेमा (पाचा)। 

दुज्छोसय पि [दु क्षप्‌] भिषा नर कषट 

खष्यहो वहे (माचा) । 

दुज्मोखिओ पर [दुल{पिन] दुत सेवेति 

(प्रक); 





इर्मोसिभ-दद्धिणी 


पाइअसदमदण्णवो 
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दु्मोक्षिभ वि [दुःक्षपित] क्ट से नारित 
(माचा) । 

उ वि [दुष्ट] दोषःयुत, दूपिव (ग्रोप १६२; 
पप्र, दुमा) । “प पुं [भस्मन्‌] दुर जेव, 
पापी प्राएी (उम ६, १३६. ७५, १२) 1 

ट्घ्धवि दे. दिष्ट] देष्युक्त (प्रोष ७५७, 
कम), श्रसतदुदस्त' (कुप्र ३७१) । 
द्वण न [ट स्यान] दृष्ट जगद्‌ (मग १६, 
२)1 

दरु श्र [दुष्ट] राव, भसुन्दर (उप २० 
टी, निर १, १, सुपा ,१८, ह ४, ४०१) । 

ण्मय देषा दुक्नय (विक्र ३७, प्रावम) । 

टण्णाम न [दुर्नामन्‌] १ कीति, प्रायरा । 
ठे दुष्ट नाम, परत्र भराष्या। ३ एक प्रकार 
का मर्यं (मय १२, ५)1 


टष्णिम बि [दून] षीटित, दु कित (गा | 


११)। 
द्प्णि देषो दुक्षिय (राज) 1 
दुण्णिभव्थ न] १ जघन पर स्मित 
येच । २ जघन, धीक फमरके नीचेका 
माग (दे ५, ५६३) । 

दुण्णि वि [द] दुरित दुराचारो दे 


इुत्तर वि [दुस्नर्‌] दुस्वरीय, दुलंध्य (सुषा 
४७, ११५, साधं ६१) । 

दुत्तदी घ्ली [दुस्तटी] १ नदौ । २ खराब 
क्रिनाय वालो नदी (घम्म १२ ये) । 

दुत्तव वि [टस] क्से तपने योग्यः दुल 
ठे करने योग्य (तप) (धमी १७) । 

दुकत्तार वि [दुस्तार| दुखसे पार कने 
योग्य, दस्र (मे ३, २५५ ६, १०) । 

दुत्तिभ्र [दे] शोघ्र, जलदौ (2 ५, ४१, 
पाम्न)। 

द्तिङक्य } देषो दुनितिर्ख (भाता, 

दुत्तितिक्ख † राज) । 

इतुड १ [स्त्‌ण्ड] दुल, दुर्ज, (पा 
७८) । 

दुत्तोख वि [दुस्तोष] जितौ संनु करना 
कठिन हा वह्‌ (दष ५) । 

दुस्थ न [दे] जघन, खीकी कमर वे नीचे 
का भाग (दे ५, ४८२)1 

दुत्य वि [दुस्थ] गंत, इ स्विति (ढा ३, 
३, मवि)। 

दुस्य न [दौ.्थ्य] दुर्गति, दुस्वत्रा (मुषा 
२४४), “नहि विधुरमहावा हृति द्यत्र 





५, ४५) ॥ 
दणिणिकम वि [दुर्मिष्कम] जहां से निकलना 
क्-साघ्य हो वह (रान ७, ६)॥ 
-दण्णिकरिमत्त वि [दे] १ दुराचारो! र 
कएसेजोदेखाजसे (दे ५, ४६) 
दण्णिक्सेय पि [इुनिरेप] दु ल स स्यापन 
करने योग्य (गा १५४) 1 
दुण्णिप्र द्‌ देनो दुन्नि गोद (रान) । 
दण्मिमिभ वि [नियोजित] दख से 
जोढा हप्र (ने १२, १६) 1 
दुणिगिमित्त न [दुर्िमित्त] खव शदुन, 
धपरातुन (ठम ७०, ५) 1 
दण्ट वि [दुर्निपि्ट] दुप्रहो ट, 
जिह (निद १९) 1 
दुण्िसंद्िया सी [दुरमिपया] भरतव 
स्वाष्याय-स्यान (एद्‌ २, ५} ! 
दुण्णेय वि [दुर्जय] जिसका ज्व कट्-नास्य 
ह यह्‌ (उवर्‌ १२८० उप ३२८) । 


दुषिविबस पि [दुलितिश्] दरू, जे | दुदम ए [दे] देवप १ श्न दोय माई (दे | दु्दिणः 


दुघे सहनस्रिपावा स्मैव {ठ ५,१) 


धीरा (कुप्रा ५४) । 
| इत्यिज वि [ड स्थिते] ? दुव, विपत्तिः 
¡ ग्रस्त (रय ७५, मपि, सा) 1 २ निरष॑न, 
गरीव (दृप्र १४६) 1 
दुरधुस्ड परपरौ [द्‌] सूगडाखौर, कलह्‌-रीन 
(दे ५, ४७) 1 घो. (डा (दे ५, ४७) । 
दुर्यो षु [द] दुग भमा (दे ५, ४६); 
दुदेव वि [ददात] उट, दमन क्ले भो 
प्रय, दुर्दम “पिषयपयत्ता दुदुतद्दिया 
देदिणो वगय (घुर ८, १३८ णाया १, ५, 
सुष्रा ३८०, मटा) । 
। टदसवि [ददत] दुरावोक, जा दशनाई 
। सदेवा जा समै (उत्तर १४१) 
दुद॑हण वि [दुदयान] जिन्दा देन दनम 
हो वद्‌ {गा३०)। 
। दुम वि [ददम] १ दुय, इुलिगार (मुष 
| रथ)" "दृदूमरद्मः (धा १२) 1 रपुं रागा 
भरपरोव का ए इूठ (पाङ) 1 


४, ४४) 





दुद वि [दुद्‌] १ इते वष्ट देवा 
हमरा २वि. दुषु दर्शनवाला (परह ? 
२-पव २६)। 

दिग न [दुर्ध] वादने से व्याप्त दिवसं 
(मोष ३६०) 1 

दुदेयबि [दर्देय] दुघे देने योग्य (ख 
६२४) । 

दुदोटना ली [दे] मौ, मैया ( ष्द्‌ )1 

डदोली घी [दे] कृवपक्ति, वेडो की वतार 
(दि ५, ४० पाथर) ¦ 

दुद्ध न [दुग्ध] दूष, क्षीर (विषा १, ७) । 
“जाद खी [“जाति ] मदिरा विरेष, जिषक्न 
स्वाद दूषकं चैषा होता दै (जीव ३}। 
शसयुद पु [“खसुद्र] कौरव, निषङ्ा 
पानी दूष कौ तरह स्वादि है (गा ३८६) । 

टुद्धस वि [ट्ध्वस] निका नाश प्रशिन 
सेष्ी (सुर १, १२)। 

दुद्धगधिअयुह्‌ प्र [द] बत, शिष्र, घोटा 
लघ्का (दे ५, ४०) । 

दुद्धगविअयुद्यौ ली [दे] धोयै सबको 


(पाग्र) ॥ 
दुष्टौ ) लो [द] १ ्रूति बे यादतीन 
द्री ] दिन तक का मोदुग्ध (पमा३२)। 


२ षट दासे मिधित दूष (पव ४~~गा 
२२८) 

दुद्धर वि [दर्थ] १ दुंद, निसका निर्बाद 
मुखििलिमे होसे वह (एणं एवः 
भुर १२, ५६१) । २ गहन, विपिन (ला ६, 
मवि) । ३ दुर्य (कुमा) । ४ पुं. रणा 
एक गुमट (पडम ५६, ३०) 1 

इुद्धस्सिवि [दुेषपै) १ जिठका सामना 
कर्टिननामहो स्प, जीठेकौ पथय (पर्द 
२,५ क्प्म)। 

दुद्धयनेदो ले [दे] बाय्रलषा धाद्या शत्र 
प्रगापा जाता दूव (पव ४--गराधां २२८) 1 

दुद्ध्ाडीप्ठौ दि दयता मित्र पर्या 
जावा इध (पय भ- पराया २२८) ॥ 

दुद्धिस न [दि] शट मौत, युगरवौ ब 
दषो; (मर) } 

दुद्धिष्यना } घे [द्‌] १ दैव भारिर्छमे 

1 माजन 1 २वुष्यौ (देर, 
४४) 


७५ 
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इद्धोभदि } ¶ [इग्धोदधि) सद विशेष, 
दुदधोद्ि } जिसका पानी दूध कौ ठर 
स्वादिष्ठ रै, क्षीरसमृद्र (गा ४७५, उप २११ 
टी)। 
दुद्धोरणी खी [दे] गो-विशेष निसको एक 
बार दोन पर फिर भी दोहन किया जा सके 
एसी गाय, कामचेतु (द ५, ४६) । 
दुधा देलौ वुहा (भमि १६१) । 
ुनिभित्त देखो दुण्णिभित्त (घ्रा २७) । 
युन्नय धरं [दुमैय] १ दुष नौति परुनीतरि। २ 
भ्रतेकं धमेवाली चस्तुमे क्सीण्क रहौ 
चमे को मानकर श्रम्य धर्मं का प्रतिवाद करने 
दाता पक्त (सम्म १५) 1 ३वि दुष नैति, 
श्नयायक्रारी (उ ५६८दी)। कारिवि 
श्वारिल्‌ ] भन्याय करनेवाला (सुता ३४६) \ 
दुन्निफम देषो दोनिक्म (मग ५७, ६ टी-- 
पत्र ३०७) । 
दुत्निगाद वि [दुर्निमरद ] निसनन निग्रह ल 
सेहो सक वह्‌, भरनिवापं (उप ¶ १५३) 1 
दजरियोद वि [दुर्नियोध] १ दुखतिजानने 
योग्य । २ दुतम (सूग्र १, १५, २५) 1 
ुन्निमित्त देतो युण्णिभित्त (भा २७) । 
दुत्निय न [दुनीति | दष फमं, दुक, "वति 
वेदति प दुत्तिपाणि' (सृप्र १,७, ४) 1 
दुन्नियस्य वि [दे] विट का मेपवाता, निन्द 
नीय वे शरे धारण कखैवाला, देवल नधन 
पर हो वह्ल-पहिना रपरा, लोए वि वुसंस्ग्मी- 
पिय जणं दृप्नियत्यमदवसणं निदद' (उव) । 
दुन्निरिक्ख वि [दुर्निरीक्ष्य] जो करठिनाई से 
देखा जा सके वह्‌ (ष्पः भवि) ६ 
दुन्निवार वि [दुर्नियर्‌] सेक बे सिए 
भ्रश्य, निरका वरिवारण पख्िलिसे दो 
सके वटं (भुपा १२३० महा) । 
दुन्निषारणीभ वि [दुनिधारणीय, दुर्निवार] 
ऊपर देखी (स ३४३, ७४१) ॥ 
इन्निसण्ण वि [दुर्निषण्ण] छग रति 
केढा दुभरा{ठा५, २ पत ३१२)। 


इुपषसिय वि [द्वप्रदेशिफ] दो प्रदेशवाला 
(भग ५, ७)॥ 

दुपक्य पु [दुप्पक्ष] दुष्ट पश्च (मूग्र १, ३, 
३)। 

दुपक्ख न. [द्धिपक्ष] १ दो पश्च (सूत्र १, २, 
३)। २वि. दो पक्षवता (सूर १, १२,५)। 

दुपडिग्गह न (धिमतिग्रद] छिद क्र 
एक सूव्र (सम १५७) 1 

दुपडोआर वि [दविपदावदार] दोस्यानोमे 
जिसका समावेश हो सके वह (ठा २, १) । 

दुषडोआार वि [द्धिप्रप्यवततार] पर देखो 
(गार, १)) 

दुण्मन्िय देषो टप्पमलिय (सुपा ६२०] 1 

दुपय वि [द्धिपद्‌] १दोपैखाला! रपं 
मनुष्य (णाया १, सुपा ४०६)। देन 
गाडी, शकट (भोष २०५ भा)। 

दुषय पु [द्र.पद्‌] करापित्यपुर का एक राना 
(खाया १, १६) । 

दुपरिचिय वि [दुध्पसिस्यज] दुष्टन, दु ल 
प घोडने योग्य (उ ७६म टी, र्यण ३४)1 

दुपिि्रणोय वि (दुप्परिव्यलनीय, 
दुष्परित्यजः] ऊपर देषो (काल) । 

दुपस्स देवो टप्पस्स (ल ५, {प्य 
२६६) । 

दुत प [प्न] षू, पपु (पडम २९, 
२३) । 


दुपेन्छ वि [द्प्मेन] दुरं, भदरंभीय 
(वि) । 

दुप्पड्‌ प [दुप्यनि] दष्ट स्वामी (मदि) ! 

दु्पउत्त त्रि [दुष्प्रयुक्त ] १ दुरपयोग ररे 
याना(ठा २, १ पत्र ३६)1 र जिसका 
दुरुपयोग दिया गया हो वदं (मग ३, १) । 

दुप्पडखिय } वि [दुष्प्रभ्यदिनि] ठीक-खीव 

दुप्पञह् 1 नदीं पक्र भा, भषपक्य (उवा, 
पचा १} 1 

इुप्पओग पु [दुष्प्रयोग] दुस्पयोग (दस ४)। 

दुप्पओगि पि [दुप्पयोगिन्‌] दुखपयोय 
रेवाला (परह १, १--¶्र ७) 1 

दुप्पक षि [दुप्परध] देषो दुप्पउ्ट (सुप 





दुष देखो दिअ रशि (राज)। 


दुपण्म षि [द्वि्रदेश] १ दो समयया । ( दुप्पक्साख वि [दुप्मश्चाट] निका भ्सा- 


२१. हप्युय (उतत १) ॥ 


७२) 1 





सन बृष्टमाभ्य हो वह (पुषा ६०८} । 


दुद्धोजदि-दुप्यतद 
दुप्पनप्पेगिखय वि [दुष्यति] ठी 
ठीक नही देखा हशर (पव ६) ¦ 
दुप्पजीवि वि [ुष्प्रजीयिन्‌] दु ख पे जीनै- 
वाला (दद्र १)। 
दुप्पडिक्त वि [दुष्परतिमन्त] जिसका 
श्राययित ठीकटठीकन क्रिया गयाहो बह 
{विपा १, १) । 
दुप्पडिगर वि [दुष्कर] निसा भरतीकार 
दुखसेश्िया ना सके (बृह्‌ ३) 
दुप्पडिपूर वि [दुप््रतिपूर] प्ले के चि 
शक्य (तदु) । 
दुप्पडियाणेद वि [दुष्मस्याननद] १ घो 
किसी वरह सतुष म किया जा सके । २ भति 
क्ट से तोपणीय (विपा १, १-पत्र ११ 
ठा ४, ३)! 
दुप्पदियार्‌ वि [दुष्प्रतिकार्‌] जिसका प्रती" 
कारदृषखसेटौ सके वह्‌ (ढा ३, प्र 
११७, ११६, स शत, उव)। 
दुप्पदितेद वि [दुष्प्रतिज्ेय] जो टीकनटीष 
म देला जा सके वेह (पव ८४) । 
दुप्पदिततेदण न [दुप््तिलेडन] शीवठोषः 
नहो देखना (भराव ४) 1 
दुप्पडिलेदिय वि [दुपप्रतिततेखित्‌] ठीक हे 
नदी देवा टप्रा (सुपा ६१७) । 
प्पडिनृह पि [द्ष्प्रतिवृ] १ वदान कौ 
पराय) २ पातने फौ श्ररक्य (धावा) + 
टप्पटिवृ्ण वि [दुप्प्रतिदण] ऊपर 
देखो (प्राचा) । 
टुप्पणिद्याण न [दुष्प्रणिधानः] दुमो, 
भ्रम प्रयाग, दुख्पयोग (ठा ३, भूपा 
५४०) ॥ 
इप्पणिद्दिय वि [दुप्रणिदितः] दुषु, 
निकषका दुखपोग दिया गया वह (धुषा 
५५५८) 1 
दुप्पणीदाण देषो दुप्पणिदाण, "यसाम. 
पोिदृप्पणीदार" (धुषा ५५१) । 
दुप्पणोदधिय वि [दुष्मणोध] दस्त्यन, घस 
को प्रयोग्य (सप्र १,३, १) 
इुष्पण्णगणिज्ज चि [दुष्मकापनीय] श्ट 
ते प्रवोषनीय (प्राचा २, १, १}। 
दप्पतर बि [दुप्प्रदर] दुष्ठर (दष १, 
५, १)1 


दुव्पधस-टुच्मिक्य 


पादअपदमदण्णो 


४५१ 








दुप्पधंस वि [दुप््रध] दुष, दुनैय (उतत 
पि ३०५) 

दण्पमन्नय न [दुप्पमासैन] ठीव-मेक 
सपा नहो करना (धर्मं ३) 1 

टुप्पमग्जिय वि [दुप्यमाजिन] भ्यौ तर 
ते ्फानदौ पिया हषा (सुषा ६१७) 1 

दुप्पय देखो टुपय = दविषद (खम ६०) 1 

टष्पयार व्रि [दुष्मरचार्‌] सिषठवो प्रवार 
युर माना जाता है वद, पन्याययुक (प्प) । 

दुप्परकंन त्रि [वु्पएक्रान्त] परी बय्द 
से श्रान्त (धावा) 1 

दुप्परिभल्ट वि [दे] १ पभररष्य (दे ५, ५५; 


पाप, पे ४, २६, ६, ८ गा १२२) 1२ । 


द्विण, दुणना । ३ भ्रनम्य्न, पम्यास-रदित 
दि५, ५५)! 

दुप्परिदिय ति [दुष्परिचित] रवरिवित 
ने १६, १६! 

दुप्परिन्चय दै दुपप्प््विय (उच्च ८) । 


दष्परिणामर पि [ दुष्परिणाम ] निषा , 


परिणाम सराव हो, दुविपाक (भमि) 1 
प्परिमास्त वि [दुप्परिमर्प] ग-खष्य 
स्व्तवाता (ति ६, २४) । 
दुप्पियत्तग देपो दुप्परिवत्तग (तद) । 
दुप्परिल्ल प्रि [दै] दुरारपं, “भाति 
दुप्पस््तिपि णे रएं पगु" वादो" (या 
१२९२) } 
दुप्परियत्तण पि [दुष्परिवसेम्‌] १ निषा 
ष्र्‌ दुलभ रःस व्ट्‌९ रन द्न्द 
पे शद्धे तीना (तट) 1 
युपप पं [दुष्यपड्व] इट परत (भरि) 
दुप्पयण परं [दुष्पपन] दु यपु (भवि) 1 
दुष्प्रेस रि [दुप्वेश] जदाक्टते प्रप्य 
षरे यद्‌ (णाया १, 5 परम ४३, १२/ 
ख २५६; धुषा ४५५) 1 शवर यि [तद] 
श्रय ष्णेषो पर्व (पण्‌ १, ३-- 
एव ४५) 1 
दुष्प प [दुष्पमद्‌] पचन प्रे प्न्व 
में एिनेगसा एक दैन धाषार्प, एक भयो 
वैन गरि (ख ८०६)। 
दुप्पस्स हि [दुमे] यो पुरसन भे 
सिप्कादा वासक दह्‌ (ठाः ५, १२- 
प२१६)। 


दुष्पदंस ति [दुप्म्धव॑स्य] निखा नाद 
कटिनारईसे टो सके वद्‌ (णावा १, १८-- 
पत्र २३६) । 
दुष्प्स वि [ टुष्यधरप्य ] भजेय, दुरज॑य 
(छाया १, १८) 1 
| दुष्प वि [दुप्मम] जोदुखसे पकस 
यह; दुर्गम (मोद ७२) + 
दुप्पाय न [दुप्मराप्‌] दरविेव, प्रायेविल 
तपं (संबोष ५८) । 
इप्पिड पर [दुष्प] दुर परवा (मुमा ३८७; 
। भवि) 
दुप्पिच्छ देवो दुपेच्छ (गुर २, ५ 
६२) । 
टुप्पिय पि [दुध्रिय भप्रिय । “मासि 
। वि [*मापिन्‌ | भरमरिय-व्ता (सुपा ३१४) । 
दुप्डुत्त देषो टुपुत्त (पढम १०५१ ७२; मरि, 
रप्र ४०१) ॥ 
| दुप्यूर वि [दुप्पुर्‌] जो र्विना मे षय 
पियाजास्के (म १२३)। 
दुप्येक् देखो दुपेच्छं (घए) 1 
दुष्पेक्यणिच्व पि [दुप्परे्नणष्य] षष्ट मे 
। दानीय (नाट-वेी २५) 1 
टप्येच्छं देषो दुपेन्छ (मह) ) । 
दुप्पोधिय देगो दुप्पञखिम (घा २१) 1 
दुण्ष्ड वि [ दुण्फद्‌ ] प्ररिविलते फटने 
योस्य (रि ८३) । 
दुस्त (दप ल्ल्पपपरसदेष्प्र 
दुप्कास्‌ | यद्‌ (पठनं २६, ४६, १०१, 
दुकास ।७१०यच्'नग)। 
दुष्यत पि [द्िम्पसै] श्लिष्य प्रौर रोव 
भादि परिष्डदोस्वर्छोमेपुक(मग)) 
दु्यद्धपि [दवै] सखव रोति सेधा 
हप (चा २, ६, ३) 1 
दुव्दल् रि [दुल] निन, बनेन (मिग 
१, ७, सुपा ९०३, प्राग २३} "पनयद 
मिच्च पव [शरत्प्यमिय्‌] दुरतशे मदद 
कृएनेगता (डा ६) । 
, दुस्षयिय पि [दुरटिष्‌] दुन, विष 
२ (मद १२. २)। शवृमनित्त ¶ [पुष्य-। 
मिद] श्यनः प्यड दुष दन पाषा [ 
[ (७ दी) 





मूषा | 


दुव्यल्िय न [दीवल्य्‌] श्रम, पाक, यक्रद 
(भाया २, ३, २, ३) । 

दुब्धुद्धि षि [दुर्बुद्धि] १ इष्ट दिवाना, 
खराव निमर्ठवाला (ष ७२यः सुपा ४ 
३५६) 1 २ घी, खराव इदि, दुष नियमन 
(श्रा १४) । 

टु्ोल्ल पं [दे] उपानभ्म, उनहना या 
उनाहना (दे ५, ४२}। 

दुव्भ वि [दुग्ध] दोहा हूभा 1 २न. दोहन 
(प्राह ४७) । 

ड्म देको द्‌ = इद. 1 

| दुव्भग वि [दुभंग्‌] १ कमन्य, प्रागा । 

| २ भप्रिप, भनिट (परं १, रपरा १५२)। 
णाम, श्नाम न [श्लामन्‌] वमे-गिेष 
जिसके उदय मे उपक्रार्‌ परेता भो तोरगौ 
कोप्रप्िय टता (कम्म १; सम ६५) । 
भृङ ल्लो [शकरा] दु्मेण वननियागरी तिवा- 
विरेप (मूर २,२)1 

दुज्मग्य न [दीरभाग्य] दुमा, सोमे 
भरप्रियता (विः ५०२) । 

टुम्भर्पण घै [दुर्भरगि)] दुः मे निर्ग, 
श्लेऽ जणो वैति दुव्मरणौ पड हदु 
दरम्धामि" (मुपा १७०) । 

दुव्माव भरं [दुर्भाव] १ हिव प्दापं (डम 
८६, ६६) । २ प्ररदू-माव, सदाव-परसर, 
पिगुणेय जे कथो दम्मागो" (गुर ३, 
१६) । 

सुख्ष्र पु {द्पष तिम, यट (र 
३, १६) ॥ 

दुव्भाव पु [दविर्भाग] द्वि, दुदुमापन (प्य 
६६०) । 

इुव्भानिय न [दुरमारिव] पए कषन 
(वञम ११८,६७' पी) । 

म्भ दुन [दुर्भि] १ सरार यन्य (म 
४१)4 > दि. पशुम, एए, प्मुन्दर (खा 
१) च पि. साद शन्पयता रमन्पि 
(श) । शं र [गन्ध] पर्य प पपं 
(ल ह प्राफाः याया १, १२) । "मद ष. 
{*एष्द] सखम छम (एग १, १२)! 

दु्मिक्रय पून [दमिष] १ इष्ाष, ष्पा, 
बृटटि का पमर (चम ६० नुया ११८]. 
"पायम्े रये, मूर णग दर ईप्नि्वे 1 
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जस्स गृह गोदन्जद, सो पृरिसो मदीयते 
विरलो" (रख ३२} 1 
२ भिक्षा काश्रमाव {ज >,र)) ३वि. 
जह पर्‌ मिलता स पिल सके वड देश श्रादि 
(ढा ३, १-- पत्र ११८) 1 
दुव्भिञ्च देलौ टुब्भेजन (डम ८०, ६)। 
टुग्भूद ल्ली [ दुभृति ] भ्रशि, भ्रमंग्ल 
छह \)1 
टुव्भूय पन [दुरम] १ नशन करतेवाला 
जन्तु-टिष्धी बभैरह (मग३,२)। २न, 
श्रशिव, भरमगल (जीव ३) । 
दच्भूय पि [दुमूत] दुराचारी (उत्त १७, 
१७} 1 
दुव्भेऽज पि [दुभेय] तोड़े को भ्रश्य 
(पि ८४, २८७, नाट--ृच्ं १३३} । 
दुव्भेय वि [दुरभद्‌] ऊपर देषो (राय) 1 
दुभग देखो दुव्भग (नेव १५) 
दुभव म [द्भव] वर्तमान प्रौर श्रागामी 
जन्म, दु मवहदसज्जो" (धा २७) 1 
दुभाग पूं [द्धिमाग] भाषा, धवे (मग ७, १)! 
दुम र [ धवलय्‌ ] १ सफेदकएना। २ 
पूना रादि शरि पौतना। दुमड (दे ४, २४) । 
दुममु (गा ७४७) । वकृ. दुग्रत (कुमा) ! 
दुमषुं [द्रम] १ वृहत, पेट, गद्य (कुमा, 
श्राप ६, १४६) । २ चमरेन्रवे षदाति- 
कन्य का एक भ्रधिपति (ढा, १--पत्र 
६०२, इषः) \ ३ राना भेणिक का 
प्र, जिसमे भगवान्‌ महावीर बे पास दीपा 
तेवर भ्नुत्तर देवघोक क्षी गति प्राक षी 
(परनु)) ४ म एक देव-विमान (सम 
३५} । वत न [कान्त] एक वियाधर- 
ममर्‌ (दक) । श्यत्त म [पतर] १ वृक्तमा 
पत्ता । २ “उप्तराध्ययन' सू फा एवं प्रध्ययन 
(उत्त १०) । श्ुप्फिया घर [्युप्पिम]] 
श्दशपैकालिक्रः सूर का पटा भरव्ययन (दस 
१) । “पय पं [रज] उत्तम पृ (ल ४, 
४) 1 शतेणपुं [सेन्‌] १ रना चलि 
षा एक पृत्र, जिने भगान मदावीरमे 
पायदीधा लेब्रर धतुत्तर देयतोकमे गवि 
प्रप्तषीथी (ध र२)1 २ भव्वे वदेव 
भौर धासुरेद के पूर्-उन्म मे पयुद (पम 
१५१, एउम २०, १७५} । 








॥ 


पाडञसदमहण्यो 


दुमंतय पु [दे] केश-उन्ध, धम्मित्त--वेधी 
चोटी, कुडा (दे ५, ५७) 1 

दुमण न [घवछन ] दूना श्रादि से लेपन, 
सपद करना (परद्‌ २, ३} 

दुमणी घ्नी [दे] सुधा, मकान श्रादि पोतन 
का शेत उ्व्य-वि्ेप, चूना (दे ५, ४४) । 

दुमत्त वि [द्िमात्र] दो मात्रावाला स्वर- 
वणं (ट १, ६४) 1 

दुमासिय वि [देमास्िक] दो मासका, दो 
मास-सम्दन्धी)सण) 1 

दुमिअ वि [धपलित] दूना श्रादि से पोटा 
हरा, सफेद क्रिया भरा (गा ७४५, सुज्न 
२०) 1 

दुभि देखो दुम्मिर (विग) । 

दुह ‰ [द्विष] एक र्ना (उत्त ९) । 

दुह देवो दुम्युह = दुव (पि ३४०) । 

इहु ¶न [दुतं] खरव शठ, दए 
समय (सुपा २३७) । 

दुमोक्स वि [दुमेक्षि] जो इससे छोग 
जा स्के (सुप्र १, १२) । 

दुभ्म देवो दम = दावय्‌ \ दुम्मद् (मवि) 1 
दम्मेति, दुम्मेसि (या १७७१ ३४०} । कम, 
दुम्मिजञई (गा ३२८) । 

म्म वि [दुर्मतिः] इदेढ, इट दिवाना 
(घा २७, भुया २५१) ॥ 

दुम्पडणी ज्ञी [दे] कगहषोर सी (दे ५, 
२४७, पट्‌ }। 

दुम्भण वि [दुमेनस्‌ | ९ दमेन, किन्न 
मनस्क, उद्रि चित्त, उदास (विपा १, १, 
सुर ३, १४७) । २ दीनं, दोनतायुत । ३ 
द्व, देप-युत्त (ठा ३, २-- पत्रं १३०)। 
दुम्भण श्रव [दुरमनाय्‌ ] उद्िन होना, 
उदास होना । व इम्मणार्व, दुम्मर्णा 
यमाण (नषट-मदापवी ६९, मालती १२८, 
यणा ७६} । 

दुम्मणिय न [दौर्मनस्य] उदासी, उद्वेग, 
चिन्ता, बेचैनी [दस ६, ३) } 

दुम्पणि न (दीर्मनस्य] दुष्ट मनो माव, 
मनवा द्र विका, दुर्जना (दा €, ३, 
८)1 

दुम्मय पुं [द्रमर्‌] निषारी, भोरमगा (दसं 
७, १४} । 


टुच्मिज्ज- दुरञमसिय 
दुम्मदिख घ्री [दुमद] इष्ट घ्री (भष 
४६४ दी) । 
ुम्माण पु [मनि] शू प्रमिमान, निन्दित 
गनं (अच्छ ५४) । 
दुम्मार पु [दमार्‌] विम मार, भ्यकर 
ताडन, वुम्मारेए मशो सोवि" (श्रा १२)। 
दुम्मारि घी [इु्मरि] उलट मतेय 
(वोच २)। 
टम्मास्य पु (दुमास्त] दष्ट पवन (गवि) । 
ुम्मिअ वि [दन्‌] उपतापितत, पीड्ति (गा 
७४, २२४ ४८२३० भवि, काप्र ३०) । 
ड्म सीन [दुमिट] छद विरेष । पी. 
श्ट (सिग) 
दुम्डद देखो दुमुह्‌ = दिगुष (रहय) । 
दम्य प [दंस] बलदेव का धारणी देवौ 
से उत्पन्न एके पुत्र, जिसने भगवान्‌ नेमिनाथ 
के पास दीक्षा लेकर मुक्ति पाईथी (प्रत ॐ 
परह १, ४) । 
दुम्बुद $ [देः] मकं, वानर, बन्दर (दे ४, 
४४) । 
ममेद्‌ चि [दुरमेषत्‌ ] ददि, मेति (एह 
१, ३) 1 
दुम्मो वि [दु्ेशि] इ पे धोढनै 
योग्य (प्रनि २४४) । 
दुयणु देखे दुअणुञ (वर्मं ९४०} } 
उुरद्टम वि [दुरतिक्रम] दत्य, जिमका 
उल्लपन दु ख साध्य हो वहु (घराचा) । 
दरश्छमणिज व्रि [दुरतिक्रमणौय] मपर 
देषो (एाया १,५) । 
दुर वि [दर्त्‌] १ चिष्ठका परिणाम-- 
विपाक पराव ह वह्‌, जिसका पर्यन दुष्ट 
हो वह (खाया १, ८, परह्‌ १, ४--पतर 
६५ स ७५०, उव} । २ निसक्ाविनाश 
षष्ट-साध्य हो वद्‌ (तदु) । 
। दुरदस्वि [दे] इ ख धे उतीरं(दे ५, ४६) 
। दुरस्सवि [द्रश्च] जितङ्री रा करना 
। कठिन हो घ्‌ {सुपा {४६1 
दुर्यर वि [दुगशषर्‌] पुष्य, ्ठोरः शठा 
(वचन) (भवि) । 





| 


1 





| इसम्‌ पं [दुराग्रह] कधप्रह (बुभ ६०५९)। 


दुरञमवसिय न [दुरष्यपसित] दुष्ट चिन्न 
(मुषा ३७७) ६ 


दुर्णुचर--दुरोदर 


पाडमसदमदण्णओे 
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दुश्णुचर वि {दरलु गर] प्व भ्नपरान 
कठिनतामे हौ के वह्‌, दुष्कर सो जण 
धम्मो दुरणुचरो मदमनागा' (सुर १४, ७१५; 
ठा ५, १- पय २६६, राया १, १)1 
दुरणुपाल वि [उदुस्दुपाट्‌] लिका पालन 
कष्ट-पाघ्य हो (उत्त २३) ! 
दुर पु [दुरात्मन्‌] दुष्ट ्रातमा, दुन 
(ख, महा) । 
दुष्व्मास षरं [दुरभ्यासं} सरवर भरादव 
(मुषा १६७) 1 
दुरम दषो दु्भि (णु पम २९, ५०, 
१०२, ४४; पण्ट्‌ २, १, धाचा) । 
दुसभिगम वि [दुरभिगम} १ ब्दादुखसे 
भमन हो सक वह्‌, दष्टगम्य (ठा ३, ४) । 
२ दुर्बोध, षष्टसेजोजाना जा सके (रान) 1 
दुप्मच पु (दुखत्य] दृष्टं मवी (वमर 
२६१)) 
दुख्वगम तरि [दुरवगमः] दबो (प्र ४८) । 
दुष्वगम्म देखो दुरवगम (चेदय २५६) । 
दुप्यगाद धि [दुस्वगाद] दुषपरेख, जहां 
प्श ष्रनाक्ठिनहो वद (दे १,२६, खम 
१४५) ॥ 
टुरख वि [दरस] खराव स्वादयाना (मगः 
एप १,१२,.ज८)1 
दुप्मण धूं (द्विस्सन] १ मपे, सिर 
दजन, दुष्ट मनुष्य (मुपा ५९०) । 
दुरदि देवो दुरमि (अ रन्यो ठदु)। 
दुरहिगम देखो दुरमभिगम (सम १४५, विदे 
६०६) 1 
दुरद्दिगम्म पि [दुरभिमम्य] दु ख सते जानने 
योग्य दूरयोधः धन्य विप्र नयगायग्डण- 
सीणुः दुरदिण््मए (सम्म १६१) 
दुरदियास पि {दुर्यास, दुरधिमह्‌] 
दृष्टः णो ष्ष्से सदनस्िजा सदे 
(लाया १, १ धावा ऊ १०६१ टी. 
६५७) 1 
दरण पू [दुखनन 0िचःपर वेश का एक 
राना (पउम ६, ४५) 1 
दुराुयत्त रि [दुरसुर्त ] लिख पनुरठन 
भ्र-एाप्य्टोदद्‌ द) 
दुय भ [द्िर्र्‌] दा खत (दा ६,२/ 
षर)! 
६० 





दुरायार वि {[दुसचार्‌] १ दुखा, दृष्ट 
भ्राचरटावाला (मुर २, १६२३. १२, २२६ 
वेणी १७१)। २ ¶, दष्ट भ्रावरण (मवि) । 

दुखयारि पि [दुरचारिन्‌] ऊपर देवो 
(मवि) । 

दुराराद वि [दुराराथ] निखा प्रान 
दु खसेटो स्के वहं (प्प)! 

दुरारोद दि [दुराये्] जिस परदु ल से चदा 
जाखर वट, दुरघ्याम (उत्त रदे, गा ४) 

दुरायअ पु [दृः] तिमिर, भ्रन्धकार (दे ५, 
४९) 

दुराटो ति [टुराये] जेदुखसे देवा 
जा सवे, देखने बो धश्क्य (से ४, ८› 
कुमा) ॥ 

दुखारोयण वि [दुरयोस्न] ऊपर देस, 
"दुराोयणो दुम्यृहो सतनेततो (मवि) । 

दुब वि [दुराप] दुध॑र दवद (पगम 
६८, €) 1 

दुरास वि [दुराश] १ दृष्ट भराख्ावाला । 
२ खराव इच्छावाला (मवि, सचि १६) ) 

दुरमय तरि [दुराशय] दष्ट भारयवाता 
(सुपा १३१) । 

दुससय वि [दुराध्रय्‌] दुवसे जिया 
भराययश्रिपाजा सङ वद, भावय क्रनेको 
प्र्श्य (पद १, ३, उत्त १) । 

दुस्य वि [दुरासद] १ दुष्यापय, इुलंम । 
रे दुमंय।३दु सह्‌ (द २, ९" राज) 

टरियि न [दुरित] पाप (पाप्र, मुपा २४३) 1 

दुरिअ न [द] इन, प्र, जल्दी (षष्‌ ) 1 

दुरिआरि द्यी {दटुरिकारि] भगवान्‌ संमवनाय 
बो सासनदेवौ (खंदि ६} } 

टुण्किरद वि {दुरोश्ठ} देखने गौ प्रखाय 
(गुमा) । 

दुष्टिन [दुरिष्ट] सब नणय (दषनि १, 
१०२५) १ 

दुष्ट न [दुरिष्ट] शण्ड पग्न--दाग (दनि 
१, १०१) ॥ 

दुरष पि [दे] ोष़गपोखाट्पा, दैष्येष् 
नटी पौखा हुता (पचा, १, ८) १ 
दुम्टुद षड [ध्रम्‌] १ धन्यं ष्टा, 
शूमना१ रमर हं षीवद्यो सोमे 
भूपा । बह. दुरदुन (घुर १५, २१२) 1 


डुरु स [ुरक्त] दुषो, दुष्ट चचन 
(खषं १०१) 1 

दुरुत तर [द्विरुक्त] १ दो वार गद हमा, 
युनण्क । २दो वार कटने योग्य (रमा)! 

दुस्तर वि [दुरुत्तर] १ दुस्तर, दल॑ष्य 
(प्र १, ३, २) । २ न. दष्ट उत्तर, प्रयोग्य 
जवार (हे १, १४) 1 

दुरुत्तर वि [द्धि-उत्तर] दो से प्रधिक । “सय 
वि [शततम] एक सौ दोव, न्यव 
(षठम १०२, २०४) । 

दुरुत्तार वि [दुर्तार्‌] दु खसे पारक 
योग्य (सुपा २६७} । 

दुरुद्धर वि [दुसर्‌] निसा उदारक्छिनाई 
सेहो वह्‌ (पूर १,२,२}। 

दुसवगोय वि [दुरुपनीत] जिता उपनय 
दवत दो ठेस (उदादरण) (पलि १) ! 

दुस्ययार्‌ तरि [दुरपचार्‌] जिरकरा अचार 
क्ट-साच्य हो वह (तदु) 

| इरया घो [दर्वा ] दृण पि्चेष, दव (स 

१२४ ख ३१८) 1 

दुरुद सवर [आ +र्द..] भाष्द होना, 

| चटना । दुष्ट्द (प ११५८, १३६) 1 बङ्‌, 
दुस्दमाग (प्रचा २,३, १) । सङ, 

। दुरुदित्ता, दुरदिष्ताणं, दुर्दैत्ता {मगः 

मदा, पि ५८३, ४८२) ‡ 

दुक वि [आान्दः] भयिल्द्‌, कप्य षदा 

| हमा (णाया १, १, २, १; भप) । 
दुर दि [दूरूप्‌] १ छरव सपयामा, यत्प, 
बुडोन (टात्था१६)1 २ मलमूवका 
कदम (गूव्रह° नीं भा ३१७) । 

टम्यवि [दर्प] भूवि प्रादि सतववन्तु 
(पूष १, ५, १, २०)! 

दुरददेषो दुर । खंड. दुन्दित्तु, दम्य 
हिया (मूष १, ५ २, १६), शनग पाना- 
वि नातं बादप॑यो दुश्दिषत' (गूम १, 
११, ६०) ॥ 

दुद न [मारेद्7] भपिपररण, ऊर 
चदु दटनः (घ ५१)। 

दुरे 9 [द्विरप] रवर म॑म्य(पपदट 
१, ६४)॥ 





। देर न [दगरेदर्‌) छर, पूं (परम) 1 


दुदर दे दुरेजर (षद २१) 





\ पाड्मसखदमहण्णयो दुखंव~-दुव्यषणं 
दुरैच देषो दुव (वि) ॥ की ग्यास्ट्नौ शताब्दी फा गरुनरात का | १४, ६१) 1 वत्त न॒ [भवै] बाह 
दुलभ देष दुम (यति) । । फक प्रिद रना (गु १०)। "याय पुं | श्रावर्तवाला बन्दन, प्रयाम-विशेप (घम २१} । 


दुख्द वि [दुलभ] १ जिसरी प्रति दुख 
पै हौ शे वहं (कुमा, गउड, प्रसू 
शैरेषौ) २ पं. एकं वणिक्‌ पुत्र (सुपा 
६१७) । देखो दुद्‌ 1 
दलि पृल्ी [दे] कच्छप, कटृ्मा (दे ५, ४२, 
उपप १३५)। 
दुन [दे] वत्र, फपडा (दे ५, ४१) । 
वु्ट॑ वि [दुर्लद् ] जिसका उकलयन कठिाई 
से ही सके वह, प्रलधनीय (पम १२, ३८, 
४१, हका ३१, मुर २, ७८) । 
दुम वि [दुलभ] दुराप, दुप््राप्य (उप ¶ 
१३६. सुपा १६३० सण), 
दुद्धग्ख वि [दु] १ दुषिक्ञे, भो दुल 
से जाना जा सके, भ्रलक्ष्य (से ८, ५,स 
६६, वजा १३६० २ए८)। २ जोकटठि- 
मासे देवा जा स्ने (कष्पु) \ 
दु््णवि [दे] भरषग्मान, श्प (दे ५, 
४१) 1 
दुग न [दुर्र] इट लग्न, दुष्ट एत 
(मृद्रा २१५) । 
दुद्धन्भ } देषो दुद, क दज्ञव्भं॑ जणो 
द्ुह्यभ | ष्व (गा ९७५ निन्र ११)। 
दु्डिभ वि [दुरित } १ द भदतवावा 1 
२ दु षष्डावतता, 'नितत्द वेसाण गिह 
विविहपिचागेहि दुक्ल्िपो", शील दुक्लतिय- 
यावकौताए (पुषा ४८५ इरेद) 1 3 
व्यसनी, धादतवराला, 
ष्वन्ना सा वुननुरिसनिम्मिर्या 
तिद्पणेवि तुह जणणी 1 
जः पदरूपो षि तुम वीगुदरणिष- 
दुष्ठनिग्नो' (सुपा २१६) । 
% दुविदग्ध, दु शिक्षित (पाम्न)1 न. 


ददशा, दुम वस्तु दौ अरमिनापा (दानि 


६) । 


टुदटसिा खी [दे] दामो, नीष्यनी (दे १, 


४६) ॥ 


दुल पि [दुलभ] १ दुर, जिस्म प्रात 
भृटिनाई सेहो वह्‌ (स्वन ४९, घुमा, 
जो ५०, प्रात्र ११; ४६, ४७)! २ विस्म 


[ज] व्ही श्वं (राधं ६६, कुमर ४) 1 

श्लंमवि [ट्म] जिसकी प्रापि दुखते 

हे सके चह (पडम ६५० ४७, सुर्‌ ४२२६ 

वै ६५) । 

दुव ली [दपदी] छत्द-विशेय (त ७१) । 

दवण न [दान्‌] उपताप, पोडन (परह १, 
२) 

दुबण्ण } 

दुवन्न 

दवय पु [दरषद्‌] एक सजा, दरौपदी का पिता 
(खाया १, १६, उप ४८ टै) । सुया हो 
[ता] परुडव-पत्नी, द्रौपदो (उप ६४८ 
टी)। 

दुबयगया ली [दुपदाद्धजा] राजा दषद कौ 
लडकी, द्रौपदी, पाण्डवो की पल्ली ( उप 
६४८ टी) । 

दुधयंगर्ी शी [ुपदाङ्संद] अपर देषो 
(उष ६४८ दी) । 

दुवयण न॑ [दुवैचन्‌ ] खराव वचन, दु उक्ति 
(षडप ३५, ११} \ 

दुबयण # [द्विवचन] दो का बोधक 
व्याकरण्रसिद प्रत्यय, दो संशया की वाचक 
विभक्ति (हे १, ६४, ठा ३, + प्व १५) 

टुदार्‌ ] देलो टुआर (हे २, ११२, प्रति 

दुवारय 1 ४१, सुपा ४८७), (एगदुवाराषए 
(कस) 1 “पा पुं [“पाट] ररवान, प्रतोदार 
(सुर १, १३४ २, १४८) । ध्वादा घी 
[श्वादा] इर भाग (धाया २, १, ५)। 

दुवारि वि [द्वारिन्‌] श द्राखाना। र पु. 
दरवान, श्रतोदार, श्वहुषरिदारे पत्तो राय 
दुवारी ताहि वस्णो' (पा २६५)। 

दवारि ति [दरि] दरवाजावक्ता, श्रव 
पुषुवारिष्‌' (वस) १ 

वारिज ¶ [दौपारिर] दस्वान, द्यारपाव 
(हे १, १६०, सद्भि ६, युपा २६०) 1 

दुवाटस व्रिव. [दादरशन्‌} गाद, १२ 
(कणः वुगा) । °युदित्तम वि [हूतिः] 
यारः दर्वी षा परसिएयासा {सम २२) 1 
श्विद्‌ वि [विध] वा प्रषारषा (सम 
२१} शछभ्र [श्वा] कष्ट प्रकार (सुर 


बि [दुरवणं ] खराव शपवाला (मग, 
ठाप}। 








दुगाठसग घ्ीन [दादशाङ्गी] बार्ह चैन 
श्ागम-ग्रन्य, श्राचाराग श्वादि बारह सूत ग्रन्य 
(सति न्ह १२५४) 1 षी, शी (राज)। 

दुवाटसंगि वि [्ादशाद्धिन्‌] गरह भ्रय- 
रन्यो का जानकार (कषप) 1 

दुवाख्सम वि [द्वादश] १ बाद्हवां 1 २ 
न. लगातार पोच दिनो का उपवाम (माचा, 
णाया १,१, ठा ६, सण)। ल्ली. “मी (णाया 
१६)1 

दुवि ) १ [द द्विषि्टप] १ भरत- 
दुषिद्‌ हु कषेत्रम इस रवरसपिणी बाल मे 
उत्पन द्वितीय श्रव वक्रौ राजा (सम १५८ 
टी, पडम ५, १५४) 1 २ भरत-त्र भ उत्पन्न 
होनेवाना श्राठवा भर्भ-चक्रो राजा, एक वापु- 
देष (सम १५४) । 

दुविभज वि [दुर्विभायय] लिसका विमा 
करना कठिन हो वह-परमागु (ठ ५,१-- 
पत्र २६६)। 

दुविभव्य देवो दुच्विभव्यं (ग ५, १ री)। 
दुवियड़ढ वि [दुर्बिदग्ध] दश्शिक्षित, भान 
कारी का भरता भ्रमिमान करनेवाला (उप 
८२९ दी)। 

दुवियप्प ¶ [दुरक्प] इष मित्कं (भवि) । 

दुविख्य पुं [दुधि] एक भनायं देश, ष्ठु 
(? दु) विलय-लउपदुकस-- (पव २७४) । 

विह वि [दिष्‌] दो प्रकारषा (हेष; 
६४० नपे ३)। 

दुवो घीन [द्वारिंशति] वर्दून, ९२ (नर 
रणपट्‌)। 

दुन्यण्ण } द्वो दुधण्य (कम ४१, १५, 

दुव्यन्न 4 परह्‌ १, ५) 

इव्यय न [दुत्त] १ दुर नियम। २, 
दु प्रत्र जवास] 1 ३ प्रत रदित, नियम- 
यजित {ठा ४, ३, विषा १, १) 1 

इव्वयग न [वुयेवन्‌] दुष्ट चपि, सगय 
यचन (पञम ३३, १०६; पिति ५२०२ 
गा२६०}। 


| इव्यल देखो दुस्य (मदा) 1 


डव्वसण न [दुज्गैसन्‌] सराय पादह, दै 
प्रादतं (धूपा १८५५ ४८६; मवि) ( 


इुव्वसु--दुस्सद 


पादअसदमदण्णवो 


४५५ 





टु्वसु वि [दुरबघु] श्रमब्य, खराय दव्य 
(प्राचा) । भुणि § [सुनि] मुक्तके लिए 
प्रयोग्य साधु (प्राचा) 1 
व्यद वि [दुद्‌] दुधी, जिसका वहन 
कछिनाईसे हो स्के वह (घ १६१; मुर १ 
१४) 1 
दुव्वा देषो दुरुव्या (कुमा; षर १, १३९) 1 
दुग्यादई वि [दुर्ादिन्‌} भभरिषवक्ता (द 
६, २) 1 
दुव्याय पुं [ दर्याक्‌ ˆ] दुर्वचन, दुष्ट उक्ति 
श्वयलेएवि दुव्याप्रोन य कापन्वो परस्स 
पोडधसेः (डम १०३, १.४६) । 
दुव्याय पुं [द्वात] दष्ट पवन (एमि ४) । 
दुव्यार वि [दुर्वास] दुख मे सेवने योग्य, 
भरवां (मि १२, ६३; अ्न्द्टी, रुपा 
१६७; ४७१; प्रमि ११६) 1 
दुव्वारिअद्लो दुवारिअ = दौवारिक (प्ाप्)। 
टुव्वादी घी [दे] ृषमपक्ति (षाम) } 
दुव्वाम पुं [ दुरयासस्‌ ] एक कपि (ममि 
११६८) । 
8 वि [दुर्धियृत] परिपिान-वगिति, 
नग्न, भा (ठा ५, रपत ३१२) 1 
दुव्िअदद } ४ 
दुल्पिअद्धं ) परभिमान मरेगाला, दरिरासितं 
(षाप्र, भा ६५)। 
दुल्िजाणय पि [दुपिकतेय] दुष ये जानने 
योग्य, जाने कौ प्ररत्रप, श्रदुसतपरिणाम- 
मदग्डिजणदुष्पिनाणएषए (पए १, १) 1 
दु्यदरप्प पि [दुरजै] ख से पर्न भरे 
योगय, भिना ते षमाने योग्य (बप्र २६९८)1 
दुच्यिीभ पि [दुधिनीत] परषिनीन, च्टत 
(उप ६६, ६४५; बात) \ 
दुष्यिण्णाय वि [दुवि्ान्‌] पश्व रीतिते 
जाना हषा (पावा) । 
दुध्यिभस देखो दुपिमघ्न (पन) । 
दुष्यिभय्य पि [दुपरिभाव्य)] दुष्य, दः 


वि [दुर्विदग्ध] शान मा टा । 


दुष्प्रटसिय न [दुर्मिटसित] ९ स्वच्यन्ी 
विलास । २ निडर बाय्यं, जयन्य काम, नीच 
काम (उप १३६ टी) ¦ 

इच्विसद बि [वप] भव्यन् दुःसट्‌, 
भरतद्य (गा ४८; सुर ३, १४४; १४, 
२१०) 1 

दुच्विसोञफ बि [दुर्विकषोध्य] शट कसे को 
प्ररा्य (पंचा १७)1 

व्वििम न [दुवििव] इष भरुषठान 
(दछन १, १२) । 

दुच्विदिय परि [दुर्धिदित] १ खराव रोति 
व्यि टरा, “दुव्विहियवित्तामिय विदिणोः 
(युर ४, १५, ११, १४२} । २ भमुविदित, 
श्रयरस्वौ (प्राव ३) 

दुमो वि [दुर्बाह्य] दुवेह. दु-खमे ढोने 
योग्य (से, भः ४, ४४, १३, ६३; वजा 
३८)॥ 

इुव्योऽम वि [दे] दुष्य, दुतते माले 
योग्य (से, ५)। 

दुक न [वु.स्संक्ट] वियम विपति 
(भवि) ) 

दुसंचर देषो दुरस्संचर (भवि) । 

दुसंथ तरि [द्विसस्थ]दो वार मुननैसे हौ 
उतने प्रच्छी तद्द याद षर तेने षौ शक्तिवाता 
(यमं १२०७) । 

दुसन्नप्प गि [दुस्संक्ाप्य] दुर्ोप्य (ठा ३ 
पव १६५) । 

दुसमदुसमा देषो दुस्समदुस्समा (मग 





६, ७ 

दुसमञुसमा देषो दुस्समघयुसमा (य १) । 

दुममा देषो दुस्समा (मग ६, ७, मपि) । 

दुसदद रेषो दुरसद्‌ (दै १, ११५. सुर १२, 
१६७. १३६) । 

दुसाद पि [दुस्माघ] इ-माप्य, शषट-माप्य 
(डम ८६, २२) । 

दुसिक्ग्दिज परि [दुरिशक्षित] दुिदप्य 
(षम २५, २१) । 


दुसुमग येसो दुम्मुभिप (परि)! 


मे निग प्रापोषनाहो सते षट्‌ (ठा, दुमुम्दरयनदे] ग्ने भा पागूपलरे 


१ रौ २१९1 
दुख्विभाव धि [दुप्रिभाव्‌] म्पर देषो 
(ससि) 1 


| ल ०६)! 


दुस्सरण न [दुदशक्कुन] भषशदनं (रमि 
२०) } 

दुस्संचर तरि [दुस्॑चर] जहां दुः मै जाया 
जा सदे, दुम (ख २३१. सनि १७१ 

दुस्संचार वि [दुस्संचार्‌] उपर देषो (घुर 
१, ६६) । 

दुरम॑त पुं [दुप्यन्व] चद्वेरीय एव॒ रामा, 
शटुन्तता खा पत्ति (पि ३२६) । 

दुस्संयोह वि [दुरसंबोध] दुवोच्य (चा) 

दुरस्सज्म वि [दुस्साध्य] दुष्कर (मुपा ण; 
५६६) 1 

दुस्मण्णप्प देषो दुसन्नप्प (षृ ४} । 

दुरसत्त वि [दुस्सच्] इयता, दुष जीव 
(उम ८७, ६} । 

दुस्सन्नप्फ देमो दुसन्नप्प (क्रम) । 

दुस्छमदुस्समा षषी [दुप्पमदुप्पमा] षाल- 
वि्चेष, सर्वायम फाल, प्रवसपरिरी षालषा 
ठ्वा धर उन्छप्िणी भात का पहता भरारा, 
धमे सव पदापो दे युर्णो षी षर्गोट नि 
होती है, षरा परिमाण एकी दार 
व्पोभादटे(ल श; ष्फ) 

दुस्समदुखुसमा घी [दुष्यमसुपमा] येषा 
सीस हनारमम दए कोटाषोटि सागरोगम भा 
पस्मिणयात्रा कात-पिेय, परयतपिणी पात 

। भा षतु प्रीर उपरी बान भः पतीमत 

। प्राग (कषय, दष) । 
दुस्समा ढी [दुष्पमा] रदु ष्रान। र 
एष्वौय नार वपो दे परिमाएागाना पानः 
विष, परर्माएी-कत भा पाषदां ध्रीर 
उद्मप्णि कान बा हुम भादा (य ९४८; 
६) 1 

दुस्ममाण देषो दुम्भ, 

दुस्सर धरं (वुःरर] १ सदाय प्रायत्‌, 
शृश्म्ति कड । २ षम-पिदेय, निगद एय 
ते स्वरक्णषटर होवा (कम्प १, २५ 
नय १२) । "णाम, शनाम म [नामन्‌] 
दुस्वदष्ाभारप-सूव कमं (दवः धम ६४) 

दुप्सट रि [दुर] इुपनीव, सपरन 
(द १); 


॥ 
॥ 





' दुग्मद् रि [दुग्णद्‌] गोदुष मे गटनष्त 


' दुस्स स्र [द्विष्‌] तरेव श्ना! कड, 1 न, पम (नन ०१, ११, १६५ 


{ -रस्पमाय मूष १, १२, २२)॥ 


| (य) 
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हृष (सूत्र १, ३१) । 
दुर्सासण पुं [दुश्शासन] दुर्योधन का एक 
दो भा, कौरव-विशरेप (चार १२; वेणी 
१०७) ॥ 
दुस्सादड वि [उदुस्वहत] दु.ख से एकत्रित 
क्रिया दघ्ना, '्ुस्ाहूदं घण ॒हिच्वा बहु 
संचििया रयै ' (उत्त ७, ८) ¦ 
दुरसाहिअ वि [दीस्साधिङ्‌] दुस्साप्य कायं 
को करनेवाला (पि ८४) 1 
दुस्सिस्ख वि [दुरििशक्ष] दुट्‌ चिधावाला, 
दुरिग्षित, दुिदग्ध (उप १४९६ दी, दुभ 
२८३) 1 
दुस्सिकिसिअ पि {दुष्िक्षित्‌] उपर देवो 
(सा ६०३) । 
टुरिसिव्ना घी [दुदशय्या] बरव श्या 
(दसम) । 
दुस्सिखषट वि [दुर्ट] कुत्सित शतेष 
माला (रि १३६) 
दुस्सीर वि [दुदशी] इ स्वभाववाला । २ 
्यभिचापै (पण्ड्‌ १, १; सुपा ११०) । ली. 
श्टा (पपर) । 
स्मि पुन [दुरस्वप्न] द स्वप्न, खराव 
स्वप्न-सपना (परह १, २) । 
दुस्य न [ददश] १ इट खल्ल । रवि. 
शरूति-क्टु (एद्‌ १, २) । 
दुस्सेव्या देखो वुर्सिज्ला (उव) ए 
दुद सप [दु ] दना, दष निकालना । 
दुदेऽजद (सहा) 1 कम. दुिज्जद, दुक्मद (दे 
८, २४५), भवि. दुरििरः धुन्मिदिदं (है ४, 
२४५) । 
दुद्ध [दरद] शदक्षरा, देय कला, 
वैर षरा । हद (विचार ६४७) । 
द देषो दोह = दोह (सन्‌) । 
ट्द्देषो दुकयन=्दुस (हि २, ७२, 
२६, रर १६२) "अ प्रि [ददत 
देशना, दु प-जनव (गपा ४१४) !द्टर्ि 
[कष] दुसमे पोहति (विषा १, १; सूषा 
३३८) । टय पि (धर्विति] दुः 
सीरिवि (मौव) 1 रपुं भे] नख-स्वानं 


७६; ७२८ टी) 1 “फास पु (“स्पके) 
दु.ख-जनक स्पशं (णाया १, १२) । “मामि 
वि [भागिन्‌] इः मे मागोदारं (सुपा 
५३६) 1 "मच्चु पु [त्यु] भपनृलयु, 
भ्रकाल मौत (सुर ८, ५३} ! "विवाग धुं 
[िपार्] दुव ख्य फ्म-फन (विपा १, 
१)। सिजा, श्सेज्ञा घी [शय्या] 
दु.ख-जनक श्या (ला ४, ३}1 “वह वि 
[भवद्‌] दु.ख-जनक (उम ८२, ६१; सुर 
८, १६२. प्रार्‌ १६६) । 

दुद" देखो दुहा (ग ८ <) । 

दुद वि [दे] सतः बूरदूर कियाद 
(दे ५, ५५) 1 

हभ वि [दुत] लख रोति से मारा हुमा 
(भाचा)। 

दुद वि [्िश्त] दोसे माय दभ्रा 
(सिचा) 

दुद देलो दुच्भग (वड्‌ ) 

दुदओ भ॒ [[द्विधातस्‌ ] दोनो तरफ से, 
उमपर प्रगार से (प्राचा, ठा ५, ३. क्स, मगः; 
प्फ ४७०१ श्रा २७) । 

दुदंड वि [द्विखण्ड] दो दुक्डेवाला; "ङिच्चेव 
विवि (?णो) दुद" (दमा) 

दुग देखो दुठभग (कम्म ३, ३) 1 

दुद वि [इषे] दुिरोध, दुर्वार (एाया 
१०८} । 

दुदण देषो दुघण (परह १ १--्त्र १८)। 

दुदण परं [दरण] प्रहर्ण-विरेप, चचवम्म- 
घणएमोद्वियमोःगरवरफलिदजंवपत्यरदुदृएतोख- 
बुवेएी- (परदे १, ३--पय ४४) । 
४ न [दोन] दोद, दोदना (परह्‌ १, 
२)॥ 


इषुग षं [दुददुदर्‌] कुद" भावरा 
(रमं १०१)। 

दुय देवो दृद्दय (पिरेष्य हे, १५५ 
टी) ) ची, वो (पिर२द१)1 

दुहा र [द्विधा] दो प्रकार, दो तरफ, उम 
यथा (यी प्राद्र १४५) द्टजि 
[षट्त] चिखगौ द परढद्िये गवे पह 
(प्रप्र, वुम)1 

ृ्यरर सक [द्विषा +] दो सरष्करना। 





(मूष १,५, + ्तदेषोषद्ट (उप 


कम्‌, दुदारवर, इुदाण्जिद (परायः हे १ 


६७) । कव. "कल्नमाण, किल्लमाण 
(पि ५४७; ४३६) 4 सं. “काठ (महा) 
दुद्ाष षक [चिद्‌] छेदा, चेदा करना, 
खरिडत करना । दुहावई (हे ४, १२४)। 
इद्वा सक [ टुःखय्‌ | दु सो करन, दुमाना, 
दुखाना (ग्रामा) । 

दुहाव्रण वि [दु'खन] दुःखो बरनेवाला 
(सण) 1 

दुद्ाविभ वि [चिन्न] बरिढत (पश्र; 
कुमा) । 

दुहाविअवि [दुःखिन] दु.ली क्यादुग्रा 
(गउड) । 

दिवि [दुःखिन्‌] दुखी, व्यथित, पीडितं 
(उप ६८६ यी) । न्नी. णो (कुमा) । 

दुदिअ वि [सिन] पोषि, दु-षयुनः (दे 
२, १६४. कुमा; महा) । 

दुद वि [दुग्ध] जिखक्ी दोहन क्रिया गया 
हो बह (दे १ ७) 1 "दुज्फ बि [ष्दोदय] 
एक बार दोहने प्र फिर भो दोहने योग्य, 
फिर-फिर दोद्नै योपप (दे १, ७, ५, 
४६)1 

इदा [दिद] लम्को, पूवर (रुपा १५६; 
दि ३, ३९) ! “इअ ६ ["दयित] जामाता 
(मुषा ४५७) 1 

दुदिण पं [द्र्िण] ब्रह्मा, वतुपं रवि 
ददिषे माएत्तो तुह मलंषणिजपदावा" 
(षच्छु १६) । 

दुदित्न ¶ [दोदर] लघे का लडका, नातो 
(उप प्र ७४) 1 

दुदि्तिया प [दीषटननिगा] घष्मी षी 
स्क, निनी (उप ¶ृ७४)। 

इदित्तो खी [दौितरी] षटकी प सढकी, 
मविनी या नानिन, "तो तट दिप्त रद 

। यमदासगरक्रोय (ध्‌ ११७)। 
दुदिदिभा (चौ)ष्नी [द्दिद्‌] नकी, षन्या 
[प्रद्‌ ६५) । 

दिल पि [रद] ददै, दोह भरेयाना 
(पिमे ६६९ रै)! 

दपर द्‌ ] १ उपताप बयना+ २ बायना। 
करम, शुग उन (परह्‌ १, २) 

यअ १ [धूत) ल, संदेर-हास (पाम, पठम 





| ५३ ५४३. ४६) । 


यृआ-दृि 


पाइअसदमदण्णये 
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दृआा देखो धूञा (षद्‌ ) 1 
दृ देषो दृष । “पटस्य न ["पटाशस्‌] 
एक चैत्य (उवा) । 
दुहस्न स्क {टु | गमन कना, विहना, 
जाना । दरूदजद्‌ (भ्राचा) । वह. दु इनत, 
दूइजमाण (भौषः राया १, ठ भगः 
भ्राचा, महा) । हिक, दृइल्ित्तए (क्म) ! 
दत्त न [दूतीव] द्रूली का बाय, दूतोपन 
(पम ५३, ४५) । 
दृद [दती] १ द्रुतके कामे निषुक्तकौ 
हई खी, समाचारहारिो, दटनी (हे ४, 
३६५) । २ नैन साधुप्रोके त्िनिलाका 
एक दोप (ठा ३, ४--पय १६६)1 "पि 
परं [पण्ड] समाचार पहूंबाने से मिली हुई 
भिक्षा (काचा २. १, ६) । देखो दृ" । 
दृण बि [दून] हैरान क्या हमा, हा पिय 
यये दो ( णो) मए तुम (स ७६३) । 
दण पुं [दे] हस्ती, दायी (दे ५, ४४ पद्‌ )। 
दृण (परप) देषो दुउण (विग) । 
दृणविद वि [दे] १ प्रशय। २ तदाग, 
छलाव्र, सालार (दे ५, ५६) 1 
दुभ भरत [दुःखम्‌ 1] दमन, दुःखित होना, 
तष्हापृततोवि दूभिर्जा पहमिज्ज व दुज्जणोः 
(भ्रा १२)। 
दृमगदेो दुर्भग (एाया१, १६ प्रव् 
१६९६) ! 
दूमग्यन [दीरमाभ्य्‌] ट भाग्य, सराव 
नसीव (उप १३१)! 


दृम सफ [दुः दुयवय्‌ ] परिताप भरना, ! 


सनाप करना ! दरूमई , दुमद (सुपा ८ प्रप्र; 
है ४, २६९) । कमं द्रूमिम्जद (भवि)। 
य, दूरमेन (से १०, ६३) । षय. दूमि- 
सनत (मुपा २६६) । 
दृमरदेगो दुम = बवनय्‌ (है ४, २४) । 


दम } धि [दादर] उपवाप-गनक, पीटा- 

टूमग | जनकं (षण १, ३, रज) 1 

दमण गि [दारक] उपताप एरनेयाता (पूप 
१, २, २, २७} । 

दमण भ [द्वन, दान] परिवाप, पोढन 
(र्द १, १) । 


दृम्र न [यवख्न] सेद म्ना (यय ४) । 


दूरम देखो दुम्मण = दुर्मनस्‌ (सूम १, 
२, २}, 

दूमणादज वि [दुमैनायित] जो य्दा हमा 
हो, उद्विगन-मनस्क (नाट--मालती ६६) 1 

दूमिअ [दून दाचिन] संतापित्त, पीडित 
(खुपा १०; १३३; २३०) 1 

दूमिज वि [धवलित] सफेद काह (हे 
४, २४, कप्य) ॥ 

दूयाररार न [दे] कला विशेप (स ६०३) 1 

दूरन [दूर्‌] १ भ्रनिक्ट, भममीत, 'श्नेव 
जस्स क्तो गया दूर" (बमा) । २ भ्रतिशय, 
श्रयन्तः शरूरमहरं डमते' (कुमा) ) २३ नि. 
दूरस्थित, धरसमीपवर्ती (पूर १, २,२)1 
४ व्यवहित, प्रन्तरित (गच्ड)। श्गषि 
[*ग] दूखर्ती, भ्रसमोपश्य (उप ६४८ टी, 
शमा) । गड्‌, शगइअ वि [शतिक] १ 
दूर जानेवाला । सीषरमं भादि देवलोकर्मे 
उध्पनन होनेवाला (ठा ८) 1 शतराग त्रि 
[श्वर] श्रवयन्त दूर (पर्ण १७) } श्य वि 
[स्थ] दूरस्यित, दूर्व (कुमा) । “मग्र 
पुं [मव्य] दीषंकालर्मे मुक्िको प्राप्त 
रे कौ योग्यतापाला जीव (उप ७२८ 
ट)। श्य देवोश्य (मूत्र १, ५ २)! 
वत्ति वि [ "वर्तिन्‌ ] दूरमे स्नेवाला 
(पि ९५) । {छडय वि [गटग्िक्‌] युकति- | 
गामी (माचा) “व्यय पु [टय] १ दर | 
स्थित श्राय 1२ मोदा! इपृकतिशामागं 
(माचा) । 

दूरगदम देखो दुर-गडज (परौप) । 








दूर्दतरिअ वि [दृरन्वसिति] श्रयन्त ्यवटिव 
(पा ६५८) 1 

दृ्यर धि [दस्र] दर रदनेवावा (षम्मौ 
१०) 

दूराय घक [ दूराय्‌ ] दूरस्यव षौ दर्ह ' 
मादन होना, दरवद मादून पड्ना । वट. 
दूखयमाणं (गउड) । 

दृरैश्यगि [ दृव ] दूर्‌ त्रियामा 

(धा र)। 

दृरोहयवि [वेमन्‌] जोद्ररह्प्रादो 
{युदा १५८)! । 

द्रुं वि [ दृए्यन्‌ ] रम्य, द्रप | 
(खव ४)। 1 


दूट्द देखो दुह (सक्षि १७} । 

दूस भक [ टुप्‌ ] दूषित होना, विहृत होना । 
दुमद (ह ४, २३५; चंकषि ३६) 1 

दूस सक [ दृपय्‌ ] दोपि करना, दूपए-- 
दोप गाना । दूस (मवि) दरमेद (वृह ४) । 

दूस च [दूष्य] १ वल्ल, कपा (सम १५१ 
क्ष्य) । रवर, पटक (दे, २८)। 
“गणि पुः [ “गणिन्‌ ] एक जैन भ्राचायं 
(एदि) । समित्तप्रं [भित्र] मौयेवंशके 
नार होने पर पालिपु्रमे भरभिपि्त एकं 
राजा (रान) । शद्रन [गृह] तंत्र, पट 
कुटी (स २६७) । 

दूसभव्रि [दृप्‌] दोप भकट करनेवाला 
(बज्जा ६८) 1 

रूम वि [दृपङ्‌] द्वेषि करनेवाला (मुपा 
२७५; सं १२४) 1 

दृसग वि [ दप ] द्रप निकातनेनाला, 
दोप देखनेवाना (धर्मंवि ८५) । 

दृगन [दूषण] दपि करना (भर ७३)। 

दृसणन [दपण] १ दोष, भ्रपराप्र। २ 
बर्लक, दा (तद) । ३ भर. रावण को मीषी 
का लडका (ठम १६, २५) । ४ वि, दपि 
करनेषाला (ख ५२८) । 

दसम वरि [ट्प्म्‌] १ चव, दुष! २. 
कान विरोप, परचवां भारा, दूस षानेः 
(स्द्ि १५६ ) ! “दृसमा देवो दुससम- 
दस्समा (सम ३६; ठ ६९) 1 शसुममा 
देन टुस्समरसुसखमा (हा २, ३; सम ६४} । 


| देवो 
दृसमा देवो दुगसमा (सम १९; छप ८३३ 


टी, घं ३४)1 

दूर देवो टस्सर (राज) । 

वृस वि [द] दमन, भमागा (दे ५, ५३, 
पञ्‌) । 

वमद देषो दुम्मद्‌ दवि १, १३. ११९)1 

दृसदणीम भ्र [दस्दनीय] दुन, घम्म 
(पि ५७१) ॥ 

दूसासण देनो दुस्ास्ण (है १, ४३) । 

दृमाद्दज वि [दीस्साधिद्ध नाध जावि 
मे उछन्न, घ्र जति का (रद १९} १ 

दृप्त पुं [ दृषिन] नदुनष्का एवमे 
श्देमुरिवेद्नु रमन्‌ दमः (कर्‌ ४)। 
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दूसिअ बि [दूपितः] १ षण युक्त, क्लद्ध- 
युत्त (महा, मदि} २ पुं एक प्रकार का 
नपुंसक (वृह ४) 1 
दृसिआ खी [दूषिका] भ्रा का मैल (कुमा) । 
दृलुभिण देलौ दुस्घुमिण (कुमा) । 
दृहअ वि [दु सफ] द ल-जनक, श्रवश्णे 
दहो चंदो! (वन्ना ६८) । 
दृषटरुषि [दि] लज्जासे इद्विन (दे ५, 
४८१। 
दृषटय देषो दोधअं (पिरि ६६१) । 
दृ वि [दे] दुर्ग, मन्दभाग्म (दे ५, ४३१1 
दृव देलौ दुव्भग (हे १, ११५, १९२ 
मुमा, सुपा ५६७, भवि) । 
दृद्व स्व [दटुखय्‌ 1 दूमानाःदु वी क्ला1 
दवद (शिरि १६७} 1 
दृ्विअ वि [ दु.सित] दुखी ्ियादृम्रा 
दरमाया हृघ्रा, कि केएबि दूट्विया' (कुम्मा 
१२) ॥ 
दिअ वि [ड पित] इ लु (द १, १३ 
सलि 1७)। 
दे भ. एन धों का सूचक भव्यम्‌ । १ सुव 
करणे । २ ससी पौ प्रामन्वण (है २, 
१६२) ॥ 
देम] पाद-वुरक भ्रव्यय (पराक ८१)। 
देभ देसो देव (गुद्रा १६१; चंड) 1 
देअर देषो दिअर (धुमा, बाप्र २२४ महा) । 
देअरणी स्री [देवरपती] देवरानी, पति के 
धोने माणी वहू (दे१, ५६१)) 
दई देखो देवी (नाट--उत्त १८) 1 
देउल न [देषु] देव मदिर (हे १, 
१७१ कमा) । "णाह $ [“नाथ] मन्दिर 
मां स्वामो (षड्‌ ) । "वादय पुन [पारक] 
मेवा धा एव गरव, देउतवाम्यपत्तं पुटण- 
शल च भ्रए्मदग्धं' (वज्जा ११६) । 
दैदखिभिषि [दैविक] देव स्वान प्रा 
परिपातय (भोप ४० भा) 
दैऽटिभां दये [देवधुिरा] ोया देव-स्यान । 
(उप ¶ ३१६. ६२०); 
देंवदेषोदान्दा। 
दग्य शष [षद्‌ ] देप, पदोबन 
बरना देक्पद (हे ५, एष्ट)! ष. 
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देक्संत (भ्रमि १४१) 1 चकर. | 

(गमि १६६) । 

देक्साछिभ वि [दर्थित] दिलाया दुधा, 

बतलाया हृभा (सुर १, १५२) । 

देख (अरप) देतो दक्स । देखड (भवि) । 

दे देषो दिद = द (अति ४०) ! 

देण्ण देखो द्दण्ण (राया १, १-मच ३३} 1 

देपार पुः [देवपाट] एक मती काना 

(ती २)। 

देप्प देलौ दिप्प = दीम । वह-देप्पमाणर 

(कुप्र ३४४) । 

क [देलोदान्दा 

देर देषो दार = द्वार (है १, ७६, २, १७२; 
दे ६ ११०) ॥ 

देव उम [दिव्‌] १ जीते कौ इन्या 
करना । २ पणा करना ! ३ व्यपहार कना + 
४ चाह्ना । भ भ्राज्ञा केरना। ६ श्रव्यक्त 
शब्द करना । ७ दसा करना) देवद 
(सषि ३३) 1 

देव पुन [देव] १ भ्रमर, सुर, देवता, 
शेवाणि, देवां (हे १, ३४, नी १६१ प्रसू 
८६) रमेष। ३ प्राकार ४ राजा, 
नरपति, तहैव मेहं ब मद्‌ व माणवं नदेव 
देवत्ति गिरं वएज्जा (दपर ७, ५२, मासं 
६६) 1 ५ पु. परमेखर, देवाधिदेव (भग 
१२, €, दंस ५ मुपा १३)1 ६ सधु, 
मनि, छपि (मग १२, ६) 1 ७ द्रोप-विरेय । 
८ समद विशे (पएण १९५) 1 ९ स्वामी, 
मायवः (प्रात ५)। १० पूज्य, पूजनीय 
(पचा १)! “उत्तमि [उन] देव ये 
बोया हमरा । २ देवव, "देवस्ते भवं सोए 
(प्रम १, १,३) 1 “उत्तवि [शमर] १ 
देव से रकित (पूग्र १, १, ३) । २ दरवत 
षेव बे एद मावी जिनदेव (ख १५४) । उत्त 
शु [पत्र] देवयुम (सूम १, १, ३)॥ 
टन [छुट] देवद, देव-मद्दिर (हे 
१, २७१, रुपा २०१) । “उयिया घ्री 
[कुखिगा] देदधे, छोय देव-मन्दिर (द्र 











१४४) । न्ना छो [कन्या] देवत 


(एय १,८) । "दक्द्य ए [ षद्ग्दय्‌] 


पु [क्रिल्विप्‌] चार्डाल-स्यानीय देव-जाति 
(खा ४, ४) । "प्विच्विसिय पु [िल्ि- 
पिर] एक श्यम दैव-नादि (भग ६, ३३)। 
"किच्निसीया घ्री [“करिस्िषीया] देषो 
देवकिच्चिसिया (बह १) 1 ण्डुरा घी 
[रा] षेव विशेष, वरप-विशेप (इक) 
छुरु भु [रु] वही मयं (पर १, ५, 
सम ७०, म) । छल देखो “उख (पर 
१६०, कण)। कुक पुः [खिफ पुना 
(्रावम)। छुङिया देखो “उलि (रुप 
१४४) शरद परो [शति] देवयोनि (ग ४ 
३) । शगणिया छी [गणिका] देववेश्या, 
पर्सरा (णाया ११६) । “गिह न [शृ] 
देव-मन्दिर (सुपा, १३, ३४८९) । श्गुत्त पु 
[रन] १ एकपसाजन बा नाम (मप) ॥ 
२ एक मावी जिनदेव (तिथ) । श्वद्‌ धु 
[चन्द्र] एक चैन उपासक करा नाम (शुषा 
६३२) । मप्रिदर श्री हेमचन्द्राचार्य के गुरू 
वानाम मर १६)। वय वि [नच] 
१ देव की पना करनेवाता। २, मन्दर 
का पुजारी (कुमर ४४१, ती १५) 1 श्टछदग 
न [छन्दक] निन्देव का प्रासन (जीव 
ॐ राय) 1 "जस धं [ “यशस्‌ ] एक चैन 
मृनि (मेत ३" पपा ३४२) । श्नाण म 
[यान्‌] देव बा वाहन (चा २) । जण 
पु [“जिन] एकं भावी जिनदेव धा नाम 
(पव ७) । दढ देयो देविद्ि (ग ३, 
ण राज); "गाम पं [“नायङ़्‌] नी 
देषो (धनु ३७) । णाह पु [नाय १ 
ह्र ! २ पणेरर्‌, परमामा (भन्ु ६७) ॥ 
"तम न [ तमस्‌ ] एम प्रवार वा न्ध. 
मार (ख ४, २) । च्यु, श्युड घ्री 
[्वुति] देव गा एखानुबाद (आप्र) । त्त 
¶ [दतत्‌] व्य्विनव नाम (उत ६, 
पिड, पि ५६६) श्दत्ताद्धी [दत्ता] 
ध्यक्ति-वायक नाम (विषा १, १,८ा १०)। 
व्व न [रव्य] देम्संमपो व्य (भ्म 
१, ५६) । “दार न [द्रा] देवृ पिरप 
का पूरयीय दवार, षिदायवन का एव एर 
(ल, २)। दासय [दासु इन ्चिप, 
देगदार शा पेड़ (वरम ५३, ४६) । श्राटी 


देवां भा मौताद्त (नोव ३) ।“रिन्यिस | द्य [दाडी] पपिरे, रेण 


देव--देवरजिन्विसिया 
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(पर्ण १७--पत्र ५३०) । षदिण्ण, "दन्न 
भुं [दतत] व्यक्ति-वाएचक माम, ए सायं द्‌- 
भुय (राज, खाया १, र--पतर ८३) 1 श्वीव्र 
धू एद्टीप] दीप विषेष (जीव ३) 1 श्टुस 
न [दृष्य] देवा का वघ, दिम्म वल 
(जीव ३} ! श्रव पुं [देन] १ षरमेखर, 
परमाल्मा, (सुपा ५००) । २ ष्द्रदेवोका 
स्वामी (शराव ५) 1 *नद्धिया व [्नर्तिस्‌] 
भाचनेवाली देवी, देव-नधै {प्रजि ३१)1 
श्नयरी दी [नगरी] भ्रमरावी, स्वगे-ुरी 
(उम ३२, ३५) १ "दटिगसोभ पुं [प्रतत 
क्रोभ] तमन्काम, भरन्यक्ार (मग ६, ५) । 
श्वलिरिपिम पु [परिश्नोभ] दर्ए-रजि 
(मग ६, ५) 1 “पल्यय ¶ [पर्वत] पवेत 
विेषप (ग २, इ--प् ८२) । शप्पमाय 
शं [माद्र] साजा दुमारपाल वे पिनामट्‌ 
कानाम्‌ (कुपर ५) । "फट पुं [“परिष] 
तमस्य, पन्यकार (मग ६, ५) । भद्‌ 
१ [भद्र] १ देवदीम का परधिष्ठातादेव 
(जीव ३) \ २ एव ग्द भेनाचाये {साये 
८३) १ भ्मूमि घ्यो [भूमि] १ स्व, 
देवलो ! २ मरण, मृद्यु, रर्‌ प्ननयाय 
ष्ट धिरदेवो देवपूमियुपततो' (मुपा ५८२)। 
शमह्यभद््‌ पु [महाभद्र] देवप बा 
प्रथषठाता देव (जौव ३) । भमह्यर्षुः 
[मपर] देर नामय मग्रुद का प्रथिषठायव 
दैव पिच (जोव ३, ९) । *रद पुं [“ति] 
एत राता (मत १२२) । शपय परु (स्न 
रानमनय॑सोप एत्र राजकुमार (षाउम ५, 
१६६) 1 शण्ण न [शरण्य] तमङ्गाय, 
पन्धदार (डा ४, २} । “रमण न [सण] 
१ सौमान्नो नण बा एकर उथान (परिषा 
१,४) 1 २ राञ्षा दक उयान (डम 
४६, १५) । शप्र षू' [पन्‌] गदर (पञ्म 
२, १८; ४६, ३६) । "रसि पर [पि] 
नार पनि (पउम ११, ६, ७८, १०) 1 
श्टेअ, "योग ९ [ष्टेक)] १च्वमं (ना, 
ग्फादा १, ४ भुरा ६१५ दा१६)) २ 
हेयानि श्या णौ तरते दैवाय 
पर्षा ? पोयना पीटा देष्कोल 
परणता, ३ जटा-नग्दयारमो, वारामतरा, 
जोगिया, वेमातिरः (गा ४, €}1 





भलोगमण न ["टोफामन्‌] स्वगेर्गे 
उत्पत्ति, "्पाप्रोकगमणादं देबसोगगमणाईं कुमु" 
सपचायाया पुखो बोदिलामां (सम १४२) । 
श्वर भु" [“वर्‌ | देव-नामक समुद्र का श्रयि्ठा- 
यक एक देव (जीव ३) 1 वहू खरो [वधू 
देतरायना, देवी (अति ३०) 1 “स्णत्तीलै 
[सतति] १ देवछृव ्रविषोध । २ देवता 
कै श्रहिवोघसे ती दुई दीवा (ठा १०--पव 
४७३) “संणियाय पुं [सन्निपात] 
देव-खमागम (ठा ३, १) ! २ देव-पमूह्‌ । 3 
देवो षौ मोड (एप) । "सम्म पुं [गमन्‌] 
श ्मनमामका एक द्राह्यण (महा) २ 
ठेखवत क्षेत्र मे उपघ्न एक जिनदैव (सम 
१५३) । शसा न [शाट] एव नगर का 
नाम (उप ७द्न् टी)! श्लुदरी ली 
[न्दी] देवागना, देदी (परनि २८) । 
य देखो स्युय (पव ५) स्तेण धर 
[सिन] १ शवदरार नगर का एक राजा, 
जिका दसरा नाम महाप धा (ग €-- 
प्र ध) ) २ ठेरवत पैत्र मे एवं निनदेव 


(षव ७) 1 ३ मरत-केत्र वे एक मावी मिनद 


५) + शिवई प, [गधिपवि] द्र, देव 
नायक (सूम १, ६} । 

देव धुन [देव] एक देक-पिमान (घव 
१२३) । "कुर लन [छुर्‌] मगान्‌ पूनि- 
सुव्रत स्वामी की दीक्षा-शिविका का नाम 
(विचार १२९)। “च्छद्य पुन [“च्छन्द्क] 
कैमनिदार धरमटवाला दिव्य धासन-्यान 
(भवा २, १५, ५)) नतमिस्स धुन 
{ष्ठिमिसर] भ्न्वकारूरशि, तमस्याय (मग 
६, ५-पव्र २६८) । दिन्ना घ्नी [दत्ता] 
मगान्‌ वमुपूञ्य कौ दीक्षा-श्विवा (विचार 
१२६) + क्सिम धरं [ग्परिकोम 
शृप्एराजि, इृष्णवणं परेन कौ रेका (मग 
६, ५-- पत्र २७०)। “रमण पं [मण 
मन्दौश्वर द्वोपवे मघ्ये पूरदिथा स्थित 
एक भ्रजनग्रिदि (प्रव २६६ दी) । बुद्‌ रं 
[व्यूह्‌] तमस्वाय (मग ६, ५ 
२६८) 1 

देय देतो दृध (उप ३५६ दी; महा, ह १, 
१५३ टी) ‹ न्तुवि [ह्‌] जीहिषणद 
षो जानङ्ादर (मूपा २०१) । “पर रि [पप 








के पूर्वेमवष्ठा नाम (ती १६) ) ४ मगान्‌ । 


नेभिनाय का एकः शिष्य, एकः प्रन्वद्‌ मुनिं 
(भरव) । “स्स न [स्व] देवन््य, निन 
मन्दिरखवन्धो घन (पंचा ५) 1 "ससुयप 
[द्व] मरवनसेय वे चरे मायी निन्दे 
(खम १५३) । शहर न [गर्‌] देव-मन्दिर 
(उप ४११) । शददेव $" [वदेव] पहन 
देद, विन मगयन्‌ (मग १२, €) । भणद्‌ 
पू, [गन्द] स्व क्षवे प्रागामो रस्परिसो 
बान रम उद्र नेव चौगोखवें लिनदेद 
(सम १५४) । भणेदा घी [नन्दा] १ 
भगवान्‌ मटारीर कौ प्रथम माता (घाचार२, 
१५, १1 २ पसो वन्द्यो त्रिका 
नाम (क्व); शणुप्पिय पृ, [भतुभियः] 
स, मदाठर, मरानुमाय, षरतन्रएतिं (पोः 
गपि १, १, मदा) । यस्य पू, [चार्व] 
एषः युरडिट अन पवां (ुऽ)\ शप्त 
देगे “एण्य (मः ६, २) रदेयोगाशष्. 
स्पत (नो ६) ! श्ट पुन [ख्यं छ्वयं 
(उर २६४ दी) । दिदेव पु [भषदरिय] 
परमेव परमाम, तिनदेड (खम शदः 


भाग्य पर हौ धदा रयनेकाला ( ड ) । 

देषइ घो [देप] श्रोषष् मी भाता, 
मागामी उन्प्णि कल्म होेवामे ए 
तीषकर्देव षो पूवं मव (परम २०, १८५, 
सम १५२, १६४) । टैषो देवरी । 

देपरप्फःन [दे] पक्व पृष, प्षाटटमा पम 
दि ५, ४६)! 

देयं शो दा =दा। 

देवगन [द दिच्याङ्ग] देवदरप्य षश्न(उ 
७द८) ॥ 

देवगण न [देवाद्ग] स्वम, विं गि 
च दैवो रपद (यग्मत्त १६०) 1 

देवंरर देनो देवेषगार (मय ६, ५--पच 
२६८) ॥ 

दे्॑वमार ९, [देवान्य सय] विर तिष्य, 
पन्यहयर दा मप्र (दा५,२)। 

देवसिन्यिन वृ [दरेयतरिक्त्विर ९ पपन 
देव गावि (घ ४, ४ २७४1 

वेयद्निलिया घ्रा [ द्यि ] 
भरवना-शिरेः, यो चपन देववात उनि 
काकार टल ४,४)1 


४८० 


देवरी देखो देवर । "णद्ण पु, [“नन्टन] 
श्रीकृष्ण (वेणी १८३) ! 
देय वि [ दैव्य] देव-हम्बन्यी (पव १२५) 1 
देवय न [दैवत] देव, देवता (सुपा १५७) । 
देचय देषो देव = देव {महा, खाया १, १८) 1 
देवया षी [देवता] १ देव, भ्रमर {रभि 
११७१ श्रगु) । २ परमेश्वर प्रमासमा (पंचा 
१)1 
देवर देल दिंअर (है १, १८६ रूुपा४८५)। 
देवरणी देखो देअराणी (2 ९ ५१)1 
देवसिय वि [दैवस्‌] दिवस-बन्यी (रोष 
६२६० ६३६ मुपा ४१६) । 
देवत्ति प्री [देवि] एक पतिव्रता ही, 
जिसका दूरा नाम देवसेना था (पुप्फं ६७) } 
देविद षुं [देवेन्द्र] श देषो कास्वामी, इन्र 
(दे ३, १६२, णाया, १, ८, प्राम १०७)। 
२ एव प्रसिद्ध जेनाचायं श्रीर ग्रन्थकार (माव 
२१) । श्ुरि प्‌, [सुटि] एक प्रद चैना 
घायं ध्रौर ग्रन्थकार (वभ्म ३, २४) 1 
देिदय प्‌. देवे्द्रफ ] देवविमान-विशेय 
दिवन १९८) । 
देमिद्ठि घी [देष] १ देव कावैभव। 
२पु एक सुप्रसिद्धं जैन भाच भ्रीरग्न्यकार 
(कष्प) ॥ 
देविय वि [दैविर्‌] देवखवन्वो (भुर ४, 
२३६) । 
देवि प्‌, [देवि] एक प्राषोन कपि (सूप 
१, २,४, ३)1 
देवीष्ी [देवी] देवली (पचार)। २ 
रानी राज-पली (विफा १, १,५)। ३ दुर्ग, 
पार्वती (कपु) । ४ सातवें चक्रवती श्रीर 
ध्रठारदेरवे जिनदेव की माता (सम १५१, 
१५२)1 ५ दशवे चक्रवती दी प्रद्रमहिषी 
(सम १५२) । ६ एक विदयाधरकन्या (परम 
६, ४) ॥ 
दवीय वि [ देवीषत्‌] देवो से बनाया हा, 
श्ररिमिमणप्रणौ सभ्रसो णीएु दिवीक्प्रो 
सोप्रो! (गा ५६२) । 


॥ 
देवुषस् ध्री [दैवोकछिरा]) चेवा 


छठ. देवाषीशीद्‌ (ला ४,३)1 
देवसर ष्‌, [देवेष] दद, देवो काखना 
(कुमा) । 





पाडअसदमदण्णयो 


देवगी-देसिअ 





देषोद्‌ ९, [वैरोद्‌] शद्ध पिरप (जीव ३ 
इक) । 

देवोवपाय ९ [देवोपपाद] भरतमेव मे 
श्रागामी उत्पविी काल मे हीनेवाले तेसं 
जिन-देव (खम १५४ । 

देव्य देवौ दिव्य = दिव्य (उप ६८९ टी)! 
ठ्वदेवो दद्य (या १३२ महा, सुर ११ 
४ अमि ११७) सोय देव्यो णाम 
श्रणारहणीम्नो विराण (स १२८) ! “ज, 
ण्ण, वणु वि [श] जोतिपी, ष्योतिष- 
शद्ध क जनननेावा (षड्‌ , प्पु) । 

दैव्वजाणुभ 

देग्वण्णुम 
देस प्‌, [देश] एक सी हाय परिमित जमीन, 
(व्यस्य खलु देमा' (विड ३५४४) । श्रू 
पू, [टेश] सौ हायते कम जमीन (विड 
३४४) । (एग पू, [यग्‌] देश विरष 
(धाचौ २, ५, १,७)} 1 

देस सक [देशय ] १ कहना, उपदेश देना । 
२ वतलाना । वृ, देषयत (पा भ, 
सुर १५, २४८) । सक. देसिन्ता दे », 
८६) । 

देख षुं [देश] १ भश, भाय (गर, २, 
क्प्प्‌)। २ देश, जनपद (ठा ५, ३, कषम, 
भ्रासू ४२)। ३ प्रवरं (विते २०६३) । 
४ स्यान, जगह (ठा२,३) 1 शहा ल्ली 
[र्का] जनपद-वार्ता (ख `, २) "काट 
देखो “याल (विसे २०६३) । जई प, 


| देलौ देव्य-ज (प्रक १८) 


गण स्वानेव {पव २२९) । ध्चिसहदय वि 
[विध्‌] दत भ्ादिमे प्रारिक दूषण 
लगानैवाला (मग ८, ६) णविरादि बि 
[विराधिन्‌] वही धये (णाप १, १६- 
प्च १७१) । ¶बगास न [शवकाश 
शरात्रक का एक दत्‌ (सपा ५६२) ! शवगा- 
सियन [गयक्िर्‌] व्ही प्रं (नप, 
सुपा ५६६) । ¶दिव पु [शधि] राना 
(जम ६९, भद) ¦ गहिवह्‌ १ [१धि- 
पति] राजा (बृह ५)। 

देस देलो वेस = द्वेष (खण ३६) 1 
देसंतरिभ वि [देशान्तर] भिन देशाः 
विदेशी (उप १०३१ टी, कुप्र ४१३) । 

देसखग देलो दसय (द २६) 1 

देसण न [देशन] कयन, उपदेश, परस्पण॒ 
(दं १)। २वि. उपदेशक, प्रह्पके । षी 
णी (दष ७) । 

देसणा घ्नी [देशना] उपदेश, अ्रह्पण 
(सज) ! 

देसय वि [देश्षफ] १ उपदेश, प्ररुपक 
(घम १) 1 २ दितलनिवाला, वततानेवाला 
(शुषा १८६) । 

देसराग वि [दैशरग] दवराग" देशम 
थना ह्र, देतरामाणि वा' (भाचा २, ५, 
१,४७)। 

देसि 1 [दविपिर] देष करनेवाला (रण 
३६)। 


| 





[श्यति] श्रावक, उपाक, जैन गृहस्य | 
(क्म्मरये श्राड)। ्णुषि [शि]. 
देश शी स्थिति को जननेवाला (उप १७६ 
टी) । °मासा खी [भाषा] देशक वोती 
अद ६) । शभूसण 9 [भूषण] एक 
केवलज्ानी भट्पि (षम ३६, १२२) । 
श्या पं [ट्‌] प्रस, भ्रवसर, योग्य 
परमयं (पठ्म ११, &३) । श्णयदि 
[रज] देश शा यजा (टपा ३५२)। 
श्वगासिय देषो भवमासिय (भूपा ५६६)। 
भ्विरद्‌ शी [विरति] श्रावक धर्म, चैन 
गृहस्य काद्र, रुदत, दिता भादि का 
प्राक स्या (पचा १०) ! श्वस्य वि 
[*विसर्त] भावम्‌, उपास्त 1 २ मर पचा 


देसि } वि [देभिन्‌] १ भ्ररी, प्राक, 

दे्तिअ । मागवाला (वे २२४७) । २ 
दिषलानेवाला ! ३ उपदेशकः (विसे १४२५१ 
भा २८) 1 

देसि बि [देश्य, दैरिङ्‌] देश मँ सत्न, 
देश संवन्ध (उपर ७६८ री, रच्छ ६} । सद्‌ 

.्‌ [शब्द] देीमापा का शद (वला ६) । 

देसि वि [दृदिन] १ कथित, उदिट । 
२ उपर्दशत (द २२" प्राम ५२, १३३,. 
मवि) । 

देसिय वि [ देक्षिरु] शृहत्मेव्यषी, 
तत्त (माचा २, १, ३, ५} । 

देमि वि [देशिक] १ पथिक, शरुताणिरि 

(परव २४, १६, उप इ ११५) \ २ उप 

दष्टा, युष (विच १४२५) । १ प्रोपिठ, प्रवाण 


देसिभ-दौभाय 


पाइअसदमदण्णदो 
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भ गयाह्मरा (सुर १०, १६२} । सदा ल्ली 
[शलभा] च्मखाला (उप ध ११५} 1 
देसि देखो देवसिञ, "पटिकमे देसिम्र स्यं" 
(पडि श्रा ६) 1 
देसिअव वि [देशितवन्‌] जिसने उपदेश 
दिया दो वह (सूमर १, ६, २४} 1 
देसिहग देखो देसि = देश्य (ह्‌ ३) 1 
देसी द्यी [देशी] भापाविेप, भ्र्यन्त प्राचीन 


प्रहृत भाषा का एक मेद (दे १,४)1| 


श्मासा दी [मापा] वदी अर्यं (णाया १, 
१ रोप) । 

दैसृण वि [देशोन] वर कम, भं कौ क्मौ- 
वाल! (सम २, १०६; दं २८} 


देर्सछ वि [दृश्यः] १ देखने योग्य । २ देखने | 


को शक्य (सं १६६) । 
दद देखो देकख । देदई, देए (उत्त १६; ६ 
.पि ६६) । वष. देदमाण (मग ६, ३३} 1 
दे भन [दे्‌] १ श्पैर, काय (नी रमः कुमर 
१५३ प्रासू ६५) 1 २ ध. विशाच-वि्ेप 
(ककः परण १) । प्य म [शल] मेधुन 
(व्या १०८) ॥ 
देदबलिया सी [देदवलिका] भिन्नानि, 
भीख वी भ्राजीविका (णाया १, १६ पत 
१६६) 1 
देहणी शी [द] पंक कर्दम, कादा, कदो 
(दे ५५८)॥ 
देहस्य (प) न [देवगरदङ्‌] देव-मन्दिर 
(वजा १०८) । 
देही क्व [देदटी] चौतद, दार के नीचे को 
सकी (गा ५२५१ दे १, ६५; वरप १८३) । 
देदि धरं [दे्िन] शर्मा, जोव (स १६५) । 
देहुर (परप) न [देवङल ] देवस्थान, मन्दिर 
(मवि) 
दोर [द्धर्घा]दोप्रारसे, दो चष्ड (मुपा 
२९३; ३१२} । 
दोधि.व, [द्धि] दे, उमय, युष्म दे १ 
६९४ ॥ 
दो¶[ दोस्‌] हावः गद (विक ११३ 
रमा,क्पपू)। 
दोअ स्ये [द्विपदी] चन्द-विद्चेय (परिम) 1 
दोर पुं [दे] कूम, बेन (दे ५» ४६) । 
६१ 





| पोष 


दोड देठो दो = द्विषा (इट ३) ¦ 

दुर [दे] देलो दनुर (ड्‌ ) 1 

दोकिसिय वि [द्विक्रिय] एक ही समयमेदो 
स्ियाप्ौ ॐ भनुमव को माननेवातता (ठा ७) } 

दोक्षर देषो टुकर्‌ (भवि) 1 

दोक्सर पुं [द्ि-अश्षर्‌] परएड, नपुंखक 
(बृह >) 1 

दोपंड देवो टुखंड (भवि) 1 

दोखंःडअ वि [द्भिखण्िव ] निस्के दो दुकंडे 
करिए गर्‌ हो वह (मवि) । 

दोग बि [जुराप्सिन्‌] पणा कसेबाला 
(पि७४)॥ 

दोगच्च न [दौत्य] १ दुवि, दरदा (चव 
४) । २ दाखिम, निवेनवा (सुपा २३०) 1 

दोगुंचि देषो दोगंयि (पि २१५) । 

दोगुंदय पंन [दोगान्द फ] एक देवःविमान 
(कवेर १४५) । 

दोरांटुय पुं [दौरुन्दर] उत्तम-नावीय देव- 
विष (सुपा ३३) । 

दोग्ग न [दे] रुम, गरुग दि १, ४६, षड्‌) 

दोग्गड देषो दुग्गड्‌ (शुर ८, १११) । चकर 
विं [कर्‌] दति जनक (पडम ७३, १०} 1 

दोरगच्च देखो दोगञ्च (गा ७६) 


दोग्घट ) पर [दे] हायो, हस्वी (पि ४३६, 
दोग्वोद्ध { पद्‌, पप्र, मदा, लदृप्र ४ 
४६१) । 


दोचृड धु [द्विचृढ ] विावर वंश केषएक 
राजा का नाम (पम ५, ४५) 1 

दोश्च नि [द्वितीय] दूर (लम २,८; विषा 
१,२)॥ 

दोश्च न [दौत्य] दूवपन, एूत-वमं (णाया १, 
खग्गा ८४) 

दोश्वभ [ द्धिस्‌ ]दो वार, दो वक्त, एवं 
च निखामित्ता दोच्चं तच्चं सभ्रुल्तवतस्स' (युर 
२, २६)1 

दोचंम न [द्धिरीयाद्न] १ ईव भ्रम ।२ 
पक्राया हप्र शाक (दृद १) । ३ ठीमन, 
कदी {मोप २६७ भा) । 

दोजीह पु [द्विजिद.य] १ दुर्जन रख 
(गुर १, २०) 1 

दाञवि [दों] शेलन योग्य (मावः २, 
४,२)1 


दोण षुः [द्रोण] १ धनुर्वेद के एक सुप्रसिद 
भ्राचा्य, नो पारव भ्रौर कौरवो के रू ये 
(णाया १, १९६ वैरी १०४) 1 २एक 
प्रकार का पसिमाण (जोर) श्डुहन 
[सुखं] नगर, जल भौर स्यल के मायेवाला 
खदर (पएदं १, ३; क्प भरौप) । भेद पु 
[घ] मेषःविरे, निकी धाराचचे वदी 
कलशी मर जाथ वहं वर्षा (वति १४५) । 
सुया छो [ता] लक्षण कौ घ्लीका 
नाम्‌, विश्त्या (पम &४, ४४) 1 

दोणञ पुं [दे] १ पराक, गोव का पुलिया । 
२ हाचिक, हलदाह्‌, टल जोतेवाला, टखारा 
(दे ५, ५१)1 

दोणक्ा द्धो [दे] सरा, मधुमक्वौ (दे ५, 
५१)1 

दोणी घ्री [द्रोणी] १ नीका, छोटा घटाज 
(रह १, शदे २, ४७; धम्म श्री) 
र पानी का वदाुंडा (प्ररु, कुर ४४१)1 

दोत्तदी शली [दुस्वशी] दृष्ट भर, एवो 
सद.तो भगर्तो दोची विया! (उप ५३० 
टी, सुपा ४६३) 1 

दोव्य न [दीर्य] दुस्स्यता, दुद, दुगि 
(वव ४ ७} 1 
दोदाणवि [दुर्दान्‌] इष ते देने योग्य 

| (सलि) 

दोदिअ पुं [दे] चमषः चम्ड़े काद्रना 
टमा भाजन-विन्चिष (दे ५, ४६) । 

दोद्ु वि [देग्धू] दोहन-कर्व (द्व १,१ वै) + 

1 

व मु दोधकरु] दवि 

दोधारभु [द्विषाकार्‌] द्िाक्स्य, दो भाग 

| कर्न (ग ५, द भव ३४६) 1 


तं । दोनिष््म वि [दुर्नि्म] भवन्त क्ते 


घनने योग्य (मग ७, ९--पतर ३०५) । 
दोवुर प [दे] वुमडुर, स्वगं-मायक (षद्‌ } । 
दोव्विय देघो दुव्यय्यि (माचा २, ६, 
२,३)॥ 
दोव्वह न [दीनैल्य] दुवा (धि २८७; 
काथ ८४) 
दमाय [द्धिमाग] दो जामया, दे 
खरब्वाना (स १४७ री) ‡ 





४८२ 
दोमणंस्सिय वि [दौमेनस्यिकं] छिन्न, शोक- 
ग्रस्त (ठा ५, २ पत्र ३१३) । 
दोमणस्स म [दैमैनघ्य] वैमनस्य, देय, 
मनकी दुवा (सृप्र २, २, ८२, ८३) । 
दोमासिभ वि [दवैमासिङ्‌] दो मास का 
(मगः सुर १४, ररत) घ्नी जा (समं 
२१)। 
दोमिये (भष) देखो दमि = दावित (भवि) । 
दोमिखी स्री [दोमिती.] लिपि-पिशेष (राज) 
दोमुद वि [दधिमुखं] श दौ पंहवाला) २ 
पु. दप-बिद्ेप (महा) । ३दुजेन (गा २५३), 
दोर १. [दे] १ होरा, धाया, सूत (पठम ४, 
५० कुर २२६. सुरः ३, १५९१) ! र द्धोटी 
र्स्सौ (श्रोष २३२, ६४ भा) 1 ३ कटि-यूत् 
(दे ५, ३८) । 
दोरिया देषो दोर (सिरि ६३) । 
दरी खी [दै] छेदो रस्सी (घा १६) । 
दोर श्रक [दोधय्‌ ˆ] १ दिलना 1२ पलना 1 
दोस (दे ४, ४८) 1 दोलेति (कषु) । 
शो्णय न [दोटनर्‌] लन, भ्रदो्तन 
(दे, ४९); 
दोटया ] घ्री [दो] शूल, दिडोला (सुपा 
दोटा 1 २८६ वमा) । 
दोटाहय वि [दोलायित] १ दिला हषा । 
२ सशयितत (देका ११६) । 
दोखायमाण ति [दोखयमान्‌] १ हिनत 
ह्ृध्रा।२ संशय कताहृश्रा (सुपा ११७, 
ग्ड) 1 
दोलया देखो दोखा (पुर ३, ११६} 
दलि धि [दोविचु] पूलनेवाला (कमा) । 
दो ¶ [दौब] ए नपय जाति (याज) ! 
दोष घो [द्रौपदी] सना द्रुपद फी कन्या, 
पाएडव पलनी (राया १, १६, उप ६४्ट्टी, 
पटि)। 
कोपयण देखौ दुवयण = द्विवचन (है १, 
सधवा) 
दवा (भप देषो इुवार्‌ (घण) ! 
दोधारिज } प [दीपारिक)] द्रसाल, दर 
दोदास्यि + वान, प्रतीहार (निद्र ६, खाया 
१, १ मग ६, ५, सुपा ४२६)॥ 





पादइअसदमहण्णयो 


दोविह देषो दुविह्‌ (उत २, नव ३} ‡ 

दोवेी घर [द्‌] सायंकाल का भोजन (दे ५, 
५०1 

दोव्वख देवो दोच्यल (वे ४ ४२ ५, 
८७) 1 

दोस देवो दूस = दूष्य (रौप, उप ७६८ टी) । 

दोस पुं [दोष] दूषण, दुख, केव (पौष, 
सुर १, ७३० स्प्न ६० प्राप १३)। न्नु 
वि [श्ल] दोप का जानकार, विद्वान्‌ (पि 
१०५) । ह्‌ वि [घ] दोष-नाशक, शरव्वति 
पोसह दोसह मुद्ध" (सुपा ६२१) । 

दोस पुं [ठे] १ भर, प्रावा (दे ५,५६)।२ 
कोप, रोष, गुस्सा(दे ५, ५६१ पद्‌ )। २ द्वेष, 
रोह ग्रोप, कप्य ठा १, उत्त ६ सप्र १, 
१६, पएण २३, सुर १, ३३, सण, भवि, 
वुप्र ३५१) \ 

दोष्‌, [ दोस] हाय, स्त, बाहू (ख 
२, १)। 

दोखणिजंत पुं [दे] च, चरमा, चद (दे 
५, ५१)। 

दोसा घी [दोषा] समर, रतत (पुर १२१} \ 

दोसाकरण न [द्‌] पोप, रोच (वे ५,५१)॥ 

दोसाणिअवि [दे] निल करिया हादे 
५, ५१) ॥ 

दोसायर्‌ पु [दोपाकर्‌] १ चन्द, चोद (उप 
७२८. टी, सुपर २७५) । र दोपो को खान, 
दुष (सुषा २७५) 1 

दोसारभण पुं [दे दोपारल] च, चाद 
( षड्‌) । 

दोसासय पुं [दोषाय] रोपनुतत, दुष 
(पडम ११७ ४१) । 

दोसि वि [दोषिन्‌] दोषवा, दोभी (ुतर 
४३८) 

दोसिथ पु [दीप्यिङ] वन्न वा व्यापा 
(धा १२, वजा १६२) । 

दोसिप्र [दे] देलो दोसीणं (पदं २, ५) । 

दोसिणा [ दे ] नीच देवो (खा २, ५--व 
८६)1 भाच [*मा] चन वौ एक षट 
रान (डा ४, १, इव, एाया २) । 

दोसिणी लो [दे. दोपि ग्योर्ना, चदद- 


दोपणंसिय-दोदि 


दोसियण्ण न [ दोपि ] बसी श्रत 
(राज) । 
दोसिष्ठं वि [ दोषवत्‌ ] दोपन्युक (घम्म 
११री)। 
दोसिल षि [ दे ] दयक, देयो ( पिति 
१११०) । 
दोसीण न [द] रतत का वासौ श्त (परह २, 
५ भ्रोष १४५) । 
दोसीख वि [दुस्शीट ] द स्वमाववाला (पव 
७३) । 
दोसो तरि. व. [ द्विपोडशन्‌ ] वत्ती, 
३२ ८(क्प्मू)। 
दो सक [ दर. ] होह कला ! क़ दोव 
(संवोच ४) 1 
दोह प॑. [दोह] ोहत (दे २, ६४) । 
दोह वि [दोद्य | दोहे योग्य (माप्र ५६) । 
दोह १ [द्रोद] या, य (पर, भवि) । 
दोह्य न [दौर्माग्य] दष्ट भाग्य, दुर, 
कमनसीवो (परह १, ४ सुर ३, १७४, भा 


२१२) । 
दोदभि वि [दीमापोन्‌| दुष्ट भायात, 
कमनमोव, मन्दभाग्य (भा १६) । 
दोण न [दोहन] दोहना, एष मिकालना 
(ष्‌ १, १)? वाइण न [ पाटन † 
दोहन-स्यान (मिन्‌ २)। 
वोदणहात घी [दे] १ दौटेवानी सी (थे 
१, १०९० ४, ५६) } २ पनिदारी, पामी 
भरनेगनी खी, पहन दे ५» ५९) \ 
दोहणी शषौ [दे] पक, फादा, कदम (दे ५, 
४८)। 
दोष वि [हकः] दोहोवावा, (गा ४६२) । 
दोह्य वि {िदक] द्रोह बस्ेवासा, दयु 
(उप ३५७ टौ, भवि) 1 
दोदल षुः [दोदद] मिणो घ्री षा मनोर 
(दे २१७, २२१, कम) । 
दोहा प्र [द्विधा] चे प्रकार (दे १, ६७) । 
दोदाइभ ति [द्विधाङत] निस्का दो लए 
किपागयाहो वहे {हि १,६७ कुमा)। 
दोदासट न [द] मयेव, भमर (दे ५, 
५०}! 








प्राश (दे ५, ५०), शसिद्रर्दा दो्तिणी 
जत्य (कुप्र ४३८) । 


दो दि [दौदिन्‌] कलेवाला, टवमेवाना 
(बा ६१६१॥ 


दोि-घण 
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ददि वि [द्रोदिन्‌) प्रोह करैवाला (मवि)। 


दोदिण्ण वि [दिभिन्न] दविषरड, निखका 
दो टुकडा किमा गया हो वद्‌ (प्र ५१) 1 


दोदित्त प्‌, [दीदित्र] लब्कीका लदवा, नाती 
(दे ६, १०६. सुपा ३६९४) । 


दोदित्ती घी [दीदित्री] चवक षौ लकौ, 
मिनी (महा) ! 

दोहूभ २, [दे] शव, मृतव, गुरा (दे ४, 
४६)। 

“दोस देखो दोस = (दे), "वचियरागदे्ो 
भ्र ३०) 1 


द्रवक (भ्रप) न [दै. भयः] भय, डर, भीति 
(दहै »४२२)1 

द्र $ [द] वडा जलाशय, सरोवर, मील 
(द २८०. कुमा) । 

देहि (भप) घी [इष्टि] नजर (द ४, ४२२) । 

रोद देखो दोह = दोह (पि २६८) ॥ 


॥ दपर सिरिपाद्रभसदमदहण्णयम्मि दृभारादसदृसकतणो 


ध धुं [ध] दन्त-स्यानीय व्यजन वणं-विरेष ' 
(प्राप, प्रमा) । | 
धञअदेषो धय (गा२०)1 | 
घय धू [ष्वा] षाक, कौमा (उप ८२३, | 
पचा ११) 
धंग पं [दे] र, भमर, ममरा (दे ५,५७) । , 
धेत भ [ध्वान्त] प्रकार, भरंयेरा (मुर १, 
१२० कए ११) 1 । 
घत न (ध्ान्त] घक्ञान (देवन १) 
धंतन [दे] प्रति, पतिशय, भ्रसयन्त, “पत- 
पि सुप्रसमिदधाः (पष २६, पिते ३०१६, 
वृह) 1 
धंतवि [ध्मात] १ पण्निमे तपाया हषा 
(णाया १, १, प्रौप, परण १, ५७, त्रिनि 
३०३६, एजि १४) 1 २ शम्दयुक्त, शब्दित 
(विष) 1 
धधा षी [दे] सर्जा, रम दि ५, ५७), 
धधुषायन [धन्धुष्य] पुनरात काण 
नगर, जो भाज बत श्धपूङा माम वे प्रपिद 
ह (मुपा ६५८ एुप्र २०) 
घंधोखिय (प) पि [शमिनः] पमाया हृष्प 
(षण) ! 
घस ध्र [ ध्वृस्‌ ] नट होना । षद, धेषु 
(वर्‌) 1 





प॑चनीसदमो तरंगो समत्तो ॥ 


ध 


धस सक [ ष्वंसय्‌ ] मारा करा। २ 
द्र करना । धमद (सृप्र १, २, १}। धरेद 
(सम ५०)॥ 

धलाड सक [ सुच्‌ ध्याग कना, घोरा । 
धसाडदर (दे ४, ६१) । 

धमाहिअ वि [सुक्त] परिव्यक्त, चोड टमा 
(कम) । 

घंसाडिअवि [दे] व्यपगत, नट (दे ५, 
५६) 

धगधग घव [ घगधगाय्‌ ] १ सपम्‌ षम्‌" 
प्रावाज रना । २ जलना, प्रतिशय जलना। 
वह. धरगघगन (णाया १, १, परउम १२, 
५१, मवि) । 

धगधगादम वि [धगयगायित] “घग्‌-म्‌! 
सावाजवाना (कष्य) । 
धग्रघग्ग देसो धगधग \ बह धगघग्गञ- 
माण (वि ५५८)! 
घग्मीस्य वि [दे] जाया हषा, ध्यन्ठ 
श्रदोपिव, श्भण्णो पमीक्परो ष्व परेण" (धा 

१४)1१ 

धज श्यो धय = ध्यय (गुना) । 
घट देषो पिदर (दे १, १३० पठम ५६, 

॥ २६० गुमा १,८२)। 





धट्ुञ्जण } पुं [शृष्टयुग्न] राना द्रुपद षा 
धट्र्युण्ण ) एव पुत्र (दे २ ९४ णाया 
१, १६, पुमा, पद्‌ , पि २७८} ॥ 


धठन [दे] धड, गलै ते नीचे फा शरीर 
(पूषा २४१)॥ 


धडदद्िय न [दे] गरजैना, गर्मारव (सुपा 
१७६) 1 

धण न [धन्‌] १ चित्त, विभ, स्यावर- 
जगम सम्पत्ति (उप्त ६ मूप २, १, भ्रू 
५१, ७६, कुमा) । २ गणिम, परिम, मेय, 
या परिच्छद द्रव्प--गिनतो गे धौरनपश्रादि 
मेक्रय विक्रय योग्य पदार्थं (कष्प) 1३ पुं. 
शरुवेर, धनपति, शुध णो शिष्रै घणोःव 
धएकनिप्रो" (मुपा ३१०) । ४ स्यनाम-श्यात 
एक धेष्ठौ (ख ५५२) । ५ धन्यसार्थपाहुगा 
एव पुत्र (णाया १, १८)। शतत) दष्ट 
वि [श्वन्‌ ] घनी, धनाना (गुर २४५. 
पि १६५, संदा ३०) । गरि प्र [गरि] 
एक दैन म्हि, जो वद्रस्वामौढे वित्रापे 
(कण, ख १५४२ ध) । शुत्त प [शुर 

एक वैन गुनि (घायय) 1 "योव पुं [शप 

धन्य सायंयाट्‌ का एक पृत्र (षाया १,१८)। 

श्ट ¶ [“दय] एक चैनदुनि (कष्य)! 

"गदि रे “नन्दि दुन देरद्य, धथ 
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वव दुरं धणकंदी भरणएद (दंस १)\ 
"णिहि पुं {*निधि] लजना, भरडार (ल 
५, ३) 1 त्थि वि [शर्थिन्‌] धन का शरभि- 
ल्लापौ (खण ३८) । "दत्त पृं [दत्त) १ 
एक सार्थवाह 1 २ तृतीय वामुदेव कै पूर्वै 
जन्मकानाम (सम १५३, एंदि प्राक्म)। 
ष्व प [्देवः] १ एक सार्थवाद, 
मरिढिक-णवर का पिता ( प्रावम, भ्राच्‌ 
१)1 २ धन्य साथवाह का एक पृत्र (णाया 
१, १८) । “प देखो रह (विपा २, १)। 
“पवर पुं [प्रवर] एक प्रेष्ठ (महा), 
“पाड पु" ['पाट] घ्य साथवाह का एक 
पुनर (णाया १, १८) । देषो ्वाङ। 
शप्यमा्ली [शरभा] कुएडलषर दीप की 
-राजघानी (दीव) । “मत, “मण वि [चत्‌] 
घनी, धनवान्‌ (पिग, हे २, १५६, चंड) । 
“मित्त पुं [ “मित्र ] एक चैनमुनि (षप 
२०, १७१) 1 ध्यपुं [द्‌] १ एकसायै 
बाह (सुपां ५०६) । २ एक विद्याधर राजा, 
जोरोगा रावणी मौसोका लकाया 
(पउम ८, १२४) । ३ प्ुवेर (महा) 1 ४ 
वि, घन देनेवाला, वएग्रो पर्णोप्वप्रा्णं! 
(रख इष) । “एक्सिय ष, [क्षित] 
घ्य सायंवाह का एक प्र (एाया १, १८) । 
“वड पुं [पति] ९ रवेर (खाया १, ४-- 
पथ ६६, उपपृ १८० पुपाइ८)। रए 
राजवुपार (विषा २, ६) 1 ष्वद घी 
[कतै] एक सा्धवाहपुती (दक्ष १) 
श्वत, वत्त देषो संत (है २, १५६, 
चंड) । शह पं [वद] १ एकी (दंस 
१) \! २ एक रना (विपा २, २) । श्वाड 
देषो पार । २ राजा भोज के समकानिक 
एक चैन महाकवि (षण ५०) चपा 
स्री [संचय] एक वछिम्‌-मदिता (मदा) 1 
सम्भ पुं [रमन्‌] एव वणि (गव्य 
२) 1 "सिरी प्रो [शा] एक वखिग्‌-महिला 
(भ्रव ५) 'सेणपुं [सेन] एक राजा 
(दंस ४)\ पि [श्वत ] पनी (भ्र) । 
शद्‌ पि [द्‌] १ षन भो पारण 
भरेदाता, प्नी। २१. एव शेषो (र्त 
४)! ३ एव राना (शग, २) 1 


अधणंजय पुं [धनय] १ पठन, मघ्यम 





पारद (वेणौ ११०} ¦ २ वदि, भ्ग्नि। 
३ सपै-विशेप । ४ वायु-विशेप, शरीरग्यापी 
पवनं । ५ वृक्ष-विरैप (हे १, १७७. २, 
१६५, षड्‌ } ! ६ उत्तरा सद्रपदा नक्षत्र क्ता 
योत्र (इक) 1 ७ पका त्वर्वां दिनि (जो 
४) । ८श्ष्िविशेप (माव ४)1 € एक 
सजा (श्रावम)। 

धणि पं [ ध्वनि ] शब्द, श्रावाज (विसे 
१५०) 1 

धणि घ्र [प्राणि] १ वृष्त, सन्तोष प्जोप) 1 
२ श्रि उद्पन्न करने की शक्ति, मममिवशि- 
वितरटयाई (विसे १६५३) । 

धणि वि [धनिन्‌] धनिक, धनवान्‌ (हे २, 
१५६) । 

धणिअं पुं [घनिङ्‌] यवन-बत का प्रवत्त॑क 
पु्प-विरोष (मोह १०१, १०२)। 

घणि वि [धनिक] १ वैपादार, धनी (दे 
१, १४८) 1 २१. मलिक, स्वामी (ध्रा 
१४)। 

धणिभम [दे] श्रयन्त, गाढ, भ्रतिण्य (दे 
५, ५८, धप, मध, महा, कप्य, घुर १, 
१७१५} भत्त ७३; पच्च ८२, जीव ३; उत्त 
१ द्व २, ष ६६७) । 

धयिअ वि [धन्य] धन्प्राद के योगय, 
प्रशेमनोय, स्तुतिपात्र, "जार धियम 
पुरप्रो निवढंति रणम्मि भ्रसिपाया' (पमं 
५६ २५. श्रच्डु ४२) । 

धिनी [दि] प्रिया, भार्या, पलो 
दि ५५८ गाभ८्२, मवि)। २ध्या, 
स्तुति-पाव्र खी ( षड्‌ ) 1 

घणि घो [धनिष्ठा] नत्र विरोष (षम 
१०, १३, सुर १६, २४६, इक) । 
धणीस्री [दे] मार्या, परनी। २पर्याम्दि। 
३ जोर्वेषाहूप्राहानि परभी मय-रहितहो 
वह (दे ४, ६२), (समेव मंक्णीए घणौए 
तै कक्णी वडा (दप्र १८५) 1 

चणु पन [ धटुप्‌ ] १ षनुप, चाय, काप्रुक 
(षड्‌; दे, २२)। रेषा हायका 
परिमर (भरु, ची २६) । ३ धुः परमा- 
धामिक देवको एर जाति (रम २६) १ 


३} । “दय पूः [श्ज्ञ| वृषविचष (ला 
८) ¡ टर वि [श्वर] धनुषिचा म निषु, 
चानुष्क (राज, परठम ६, ८७) । चषिटिन 
{श} प्लुपका पृष्ट-माय। २ घुष 
के पठे श्रावारवालाक्षे्र (घम ५३))। 
शुहत्तिया ली [ श्थन्निलिक्न | दो कोम, 
गव्यूति (पर्ण १)। श्वेभ, श्ववेभ धु 
[वेद्‌] धनुषिदया बोधक शाश्न, इषुर्न 
(उ ६८६ दी, सुषा २७० जं २)। “हर 
दलो “धर्‌ (मवि) । 

धणु पून [ धनुस्‌ ] व्योततिष्रपिदध एक 
राशि (विचार १०६, संबो ५४} । टवि 
[ "मन्‌ ] षतुपवाला (र ३१) } 

धणुक् } ऊपर देसो (णंदि, प्रण, हे ९, 

धणरुह । २२. कुमा) ॥ 

धणुदी छ्लो [धनुष] कषक, विवाभरो व 
घरुदीश्नो पएवद्धाभोवि पयदुडिताप्रो" 
(कुप्र २७५४ ष ३८१) । 

धणेसर परं [धते श्व] एक प्रसिद्ध लैनगूनि 
भ्रौर ग्रन्थकार (सुर १, २४६; १६, २५०) । 
धण्य पुं [न्य] १ एक षैनप्रुनि। २ 
श्वनुतरोपपातिकदसा' सूत्र का पुक्‌ भव्ययन 
(रतु २)) ३ यक्ष-विरेष (विषा, २)) 
वि. कृतार्थं । ५ घतन्लामकफे योग्य । ६ 
स्तुति.पापर, प्रशंवनीय । ७ माग्यशातो, 
भग्यवान्‌ (राया १, $; कष, रौप) । 

धण्णदेलो धन्न =पन्य (धरान सा, 
३; वव १)। 

धण्णंतरि ए [धन्यन्तरि]) १ राना नरप्य 
कोएक स््रनाम प्यत्र वद्य (विपा १,८)। 

२ देव-वैय (जय २)1 

धण्याउसवि [द्‌] १ जिनतो धरासीर्वाद 
दिया बातो वहे। २ पृ. भ्र्ीर्वाद (दे 
५, ५८) ॥ 

धत्त पि [दे] १ निदित, स्थापित (पावम) 1 

२ ध, वनस्पति विशेष (नोव १)॥ 


धत्त वि [धान्त] निव, स्थापित (राज) । 
घच्चरटरग $ [पर्॑स्रक] हष की ए 





दिलं न [ फुषटेटगयुप्‌ ] षर धनुष 
(य) । "गह्‌ पुः [षद्‌] बुष {द्द्‌ 


जाति, नित्त पुट पौर परीव कातैटोते षट 
(परह्‌ १, १} 


धत्ती-पम्म 


पादजसदमद्ण्णवो 
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धती [धानो] १ धा, खमादा, दारं 
(स्वप्न १२९२) 1 २ शृथिवी, भूमि । ३ भाम- 
सङ्गीत, श्रवते पा पेड (हे २,८१) । देवो 
धाह! 
यत्र पुः [पतत्र] १ शुल-विठेष, तूण \ 
२न. धतरूरा का पुष्पं (सुपा १२४) । 
धत्तूरिभ वि [घान्ूरितः] निने धतूरा का 
नशा क्रिपा हो वद (सुपा १२४, १७६) । 
धस्य ति [ध्वस्त] घ्व॑घ प्राण नट्‌, नाश हरा 
(द २, ७६, सण) । 
धन्नदेसो ण्ण =घन्य (बमा, प्रामू ५३, 
८४१ १५५, उवा) । 
न्न न [धान्य] १ धान, भ्नाज, ग्रन (उवा, 
सुर्‌ १,.४६) \ २ यान्य दिरेषः शुल य तह 
धनय कलाया (पव १५६) 1 ३ धनिया 
(दमनि ६) । श्ीढपुं [कीट] नातर्मे 
होनेवाना शौट, कीट-वि्ेप (नी १७) । 
णिदि पृशने [निधि] घान रखने षरा घर, 
मौठागार, भंडार ( ठ ५,३ ) 1 °पत्यय पु 
[शरस्य] घान षा एव नाप (वय १)1 
“पिष्टग न [पिटक] नाजा एकं नप 
(व १) । “एुलिय न [पुखिनधान्य)] 
श्षट्मत्रिषा हप्र प्रनान (खा ४, ४) 
श्यिक्सित्त म [विक्षिप्रधान्य] विकी 
श्रनाज (ठा ४, ४)। “िरदिय न [विरहिन- 
धान्य] वादस दषा पिया हमरा भ्रनाज (ठा 
च) श्लुकहि्टय न [सकर्पियान्य] 
तमे काटरले-खतिदानर्मे तायागया 
धाय (४, ४1 शगार न [गर्‌] 
षोष्ठागार, धान रसने का यह्‌ (निदर)। 
धन्ना घ्नी [धान्य भरन, प्रनाज, शखानिच- 
यारदपाप्रा धन्नापरो शष्यनामो (उप 
६८६ टी) ! 
धन्ना ष्मो [धन्या] एक प्न बा नन (उग)। 
धम सत [धना] १ पना, पोना, माये 
छराना। २ श्ञ्टकरना। ब पाढुदला। 
चसद (मरा) ५ पमे (बृद १४६} 1 वर. 
धमन (निच १) । ह. धम्ममाग (उग 
खाया १, ६)। 
धमग प [प्मायष्‌] पमनेयाता (पैत्र) । 
अमयन [धमनषखामहद्ना (सामान 
१, १, ७) } २ धादुदूरणं (षर्‌ १, १), 
३ ति, भश्च, घनी, भ्ये (राक) । 








६. द्री [ धमनि,श्यी]} १ मना, 
धमणी † षमनी, धौनी । २ नाडीः धिर 


(विपा १ १, उवा श्रव २७) । 

धमधम शभ्रक [_ धघमवमाय्‌ ] चम्‌ चम्‌" 
भ्रावाज क्रा, शवमवमइ पिरं पणिय जायड 
मरूलपि नञ्जएु दद्धं (युपा ६०६) । वह, 
धमधम, धमयमाजव, घमघर्मेत (सुषा 
११४० नाट-- मानती ११६, खाया १, ८) । 

धमासपु [घमास] वृत व्दिष (परण 
३७) 1 


। धमि वि [ध्मात] जिसमे वाघु मर दिया 


गयाहो वह॒ “यमिप्रा सना (कुप्र १४६) । 


। धरभिय नि [ध्मात] थान मँ वाया हमा 


शवमियकखय फु काए्‌ हारावद ज्ज" (मोद 
४७) 1 
घम्मपं [धमै] १ एक देव-विमान (वेवेद्र 


१४३) 1 २ एक दिन का उवाम (खवोष । 


४८) । 

धम्म पुन [धर्मे] १ दुम करम, कुशन-जनक 
भ्नुान, सदाचार (ढा १, सम १, २, माचा, 
मूप्र १,६. भराम्‌ ५२, ११४ घं ५७) २ 
पृएय सुरव (सुर १, ५४, भाव ४)। ३ 
स्वमाव, भरति (निच्‌ २०) । ४ युए, पर्यय 
(जार, १)। ५ एकत परव्पी पापे, जो 
जोव षो गतिस्त्ा मे सदापतरा पटूचाता टै 
(नय ४), ६ वर्त॑मानं प्रयमपिणोषानमे 
उदन्न पनेद्रवे जिनन्दय (पम ४३१ पडि) । 
७ एष विर (उ ऽरप्टी)\ ८न्पित्न, 
मर्द (धाव्‌ २)1 ६ धुप कापु (गुर 
१, ६४ प्रप्र) । १० पक भन पनि (क्प) । 
११ श्रूलहवद्धं सूत्र का एर धस्ययन (मम 
४२) 1 १२ प्रावार, रोति, व्यग्र (¶-३)। 
"उत्त पुं [पुपर] चित्य (प्रर)! “उन 
[एप] नर्व (दय १) शद्सिभ 
पि [काचित] चमे मौ चाट्गवा (न) 
्क्दाप्नो [ “ग्या धमे-खन्यपौ याव 
(भ, घम १२० णायार)। कटि मि 
(थिन] धम-ब्पा गट्नेवाना, पमा 
उग्दखस्(पोष ११६५ नारा ६) 1 शछ्रनय 
रि [कङ्ो च्म वल्गया (भ) । 
“रायपूर [चकग] पवशन माप्त द्वस्यर 
पवा १९) + (रङद््‌ दि {गिन्पायन] 
पमृप्रतगदर (पौर) । ^रन्गद्‌ दि 





[स्याति] चमे से व्या्िवाला, परमा 
(परौप)। शुर १ [गुर्‌] ध्म-दसंक पष, 
धर्माचार्यं (द १) " गुचत्रि [ गुप्‌ ] घमं 
रक ( पट्‌ ) । “वोर पू [योप] कर््एक 
जैन नि भौर प्राचार्यो का नाम (भाद्र १, तौ 
अभाव ४ मग १६१, ११) 1 च्चष्छन 
[चक्र] जिनदैव का घमं प्रहाशक चरू (पव 
४०, सुपा ६२) 1 “वकद १ [श्वक- 
रसिन] निन देव (भाद्र १}। “वपि पु 
[चक्रिन्‌] छिन भगवान्‌ (करुम्मा ३०) । 
जलणणी घ्नो [जननो] धमं षौ प्राति 
करनिवादी छी, धममे-देशिका (पचा १६) । 
"जस पु “यशस्‌ ]} चैनपुनि विशेष का 
भाम (पराव ४)। "जागरा ची [ "जागी ] 
१ धर्म चिन्तने क्षिणु किया नाता जागरण 
(मग १२, १}! रजमचे वे दिने 
विया जावा एव उत्सव (कष्य) । "उम्र पु, 
{्वज्] १ धम-योवक ध्वम, हद ष्यने 
(राय) । २ र्रवत्र सेव के पाँचरवे मायो 
निनदे (सम १५५) । 'उप्रण न 
{ध्यान} चम॑नितन, शुम ध्यान पिरप 
(मम ६) । म््रणि षि [शयरनिन्‌] धमं 
प्यान ते धरन (भराव ४)। दभ वि [4र्थिन्‌] 
घर्म का ध्रनिलापौ (मूप्र १, २, २)। 
शणायग मि [नायन्‌] १ पममा नेता 
(षम ष्प्डि)। श्युषि [श्त] पर्मका 
जाठा (दष #) । ननित्पयप प ["तीर्थरप्‌] 
जिनमागन्‌ (उतत २३, प्रथि) । श्यनः 
[सर] भ्रवििप, ए प्रमार मा हपियाद्‌ 
(डम ७१, ६६) 4 शेय दे शटि (कय 
४) शिवि्राय ¶ [चिद्य] प्ति 
किमे सटायता पटवन बाता एष धनी 
पदां (नव) । शदूय रि [श्दय] परमेक 
भ्रमि करनेपाता, पनं दखक (मा) । श्रार्‌ 
न (द्रियुं पर्मबा उप {टा,४)। 
ष्दाप ¶ब. [दाप्‌] परमन (बन्‌) । 
“दात $ [दात्त] पत्त महागद श 
ष्क प्य भोर स्पशटनाा शा श्ना 
(ठय) + श्व [द्र] एकव्रा यन 
(पयां (वाध ७८) 1 च्देसग, श्मसि 
(वदरं एमे का उरण कणेगषा (रार, 
मनर) युप ने [शु परन्म 


८६ 


पाडअस्दमदण्णवी 


धम्म--श्वर 





शु (खाया १, ४) 1 शायय देलो "भायग 
(सग) 1 पडिमा न्नी [परिमा] एषम 
की प्रतिक! २ धमं कां साधनभूतं शरीर 
(ला १)। “पण्णन्ति हो [शरनध्चि] धमे 
शी प्रह्पणा (ठ्वा) ) "पदिणी (सौ) 
[पत्नी] धमे-वली, ष्ठी, भार्या (भरमि 
२२२) । श्पिपासय चि [पिपासक] नं 
कै लिए प्यारा (भग्‌) ! [पिवासिय] षि 
[पिपासित] धमं की प्यासवाला (तंदु) \ 
श्ुरिस पुं [शुरुप] घमं ्रवतंक पुष्प 
(छा २, १) ! “पल्लण वि [श्ररञ्जन] 
धमं मं श्रासक्त (छाया, १, १८)। "प्पवाद्र 
वि [श्रयादिन्‌] पमोपदेशकं (भावानि १, 
४, २)। प्प पं [शरभ] एक जैन 
श्राचायं (यण ५८)। शप्पागाडय "वि 
{श्रावाट्‌कं] पर्मवारी, धर्मोपदेशक 
(भर्वानि १,१४.१) । वुद्धि वि [द्धि] 
धामिक, ध्ममति। रपु. एक राजाका 
नाम (उप ७२ टी) । %ित्त पु [ममि] 
मगान्‌ पमप्रम परा पूर्वमवीय नाम (समं 
१५१) 1 श्य वि [षद्‌ षमेनदाता, घरं 
देशक (सम १) । “रुई घी [रुचि] १ 
धर्मश्रीति (धमं र)। २वि. धमं एचि 
बाता (ठा १०)1 ३१, एक भैनपरनि 
(विषा १, १ उप ६४८ धै) । ४ बारणसी 
का एक राजा (प्ावम) । लाभ पुं [शयम्‌] 
१धमेषीप्रापि। २ जैन साधुद्रारा दिया 
जाता धाशर्वाद (घुर ८, १०६१1 छाभिअ 
वि ["टाभित्‌] जिसको शवमेाम' सूप 
भ्राशीर्षाद दिया ग्याहो वह्‌ (स ६६)। 
"लाह देखो "टाम (स ३€) ! श्टाहण न 
[शाभन] षरमलाम-श्प प्मापीर्घाद देना, 
कयं घम्मलाटेणः' (स ४६६) 1 श्टाहिभ 
देषो "भि {स ष््न)1 श्व वि 
(श्वत्‌ ] पमेवा्ता (घाचा)। श्वय पं 
[*व्यय] धमपि दान्‌, धमा (सुपा ६१७)! 
“यि, “विड पि [ चित्‌] यमे ्ा जानकार 
(पाषा) । “वल्ल प्‌, [“वेच] पमाचायं 
(षणव १)। “ल्य देखो "वय (मुष 
४१७) 1 “सद्धा छो [षद्धा] चमे-दिश्वाग 
(उण २६) । ^सण्णा रेो "सन्ना (भग ७, 





९१\ स्त्यन [न्व्‌] चमं ्रिपाद | घम्म वि [मेश] च्य (मौर)) 


शाल (दंस ४} । सन्ना छी [संज्ञा] १ 
धर्म-विश्वाय । २ धर्मनृद्धि (परह १, ३) । 
*सारहि पुं [सारथि] घर्मस्य का प्रवेक, 
घर्म-देशक (धरण २७, पडि) । खादय घ्री 
[श्षल] वमं-स्यान (कर ३३) । सील 
वि [शीर] पामिक (सूर २,२)! श्वीह 
प, [सि] १ भगवान्‌ ्रभिनन्दन का पूव॑- 
भवोय नाम (सम १५१) । २ एक जैन मनि 
(षया ६६) । शसेण पू [सेन्‌] एक वलदेव 
का पूर्वंभवोय नाम (खम १५३) ¡ गृडगर 
वि [दिक्‌] घमं का भ्रयम धवर्तक । २ 
भ. जिनदेव (धमं २)! शणुद्ाण न 
[टष्ठन] षम का भाचरणु (धमं १) । 
भणुण्ण वि [गचुक्ञ] षं का भरनुमोदन 
कणलेवाा (सूप २,२ एाया १, १८) । 
शूणुय वि [भठुग] षम का ्तुसरण॒ फरे- 
वाला (मौप) ) भयरिय पुं [चारय] षम- 
दाता युद (सम १२०) । भयाय पं [वाद्‌] 
१ धर्म-चर्चा 1 २ बारहवा जेन भरंगन्य, 
दृष्टिवाद (ढा १०)। शदिगरणिय पं 
[¶धिकरणिरु] न्यायाघी्य, व्यायकर्ता 
(दपा १९७) । दिगारि वि [गधिका- 
सिन] घमे-अहरा के योग्य (घमं १) । 

घम्म वि [धम्य] धर्मत घम सात, ज 
पण तुम कहेसि तमेव धम्म' (महानि द्र 
४१) 

धम्ममण पूं [द्‌] कक विरे (उप १०३१ 
टी, पठम ४२, ६} 1 

धम्ममाण देखो धम । 

घम्मय पुं [दे] १ चार भरगरुल कां हस्त-द्रण । 
२ चण्डी देवी षौ नर-बति (दे ५" ६३) 1 

धम्मिवि [धर्मिन्‌] १ धर्मन, दव्य, 
पदार्थं । २ घामिद, घमं-पणयण (सुपा २६; 
३३६, ५०६, वजा १०६) 

यभ्मि ठि [घ््मिनु] तरुणाघ्रप्रस्दि परक 
(मंसे ६९) । 

धम्मिअ } वि [धार्मिर्‌] १ घमं व्लर्‌, प्म॑- | 

धम्मिग ॥ परायण (मा १६७. उप ९६३ 
परह्‌ २, ४} । २ धरमेराम्दन्धी (उप २६४, 
पथा ६)। इ परिद-रायन्पी (वा १०४) ॥ 
धन्मि वि [ धर्मिष्ठ} भठिष्य पिक (प्रौ 


धम्मि वि [धर्मी] धाभिक जनको प्रिय 
(भप) । 

धम्मि पुन [म्म्‌] १ सेवत क, 

धम्मेद ॥ नेवा हा मेश, दियो के बधि 
हृए बाल कौ भव्या पा दढा” बीचमे पूत 
रकर उपरमे मोतिमोकी या भन्यविसी 
रत कौ लब्यो से वषा हुमा कैश-कलाप 
(पररः षड्‌ ° संक्षि ३)। २ प. एक जैन पनि 
(ग्राव ६)। 

धम्मीसर पू [धर्मेशर्‌] भतीत उत्मप्िणोकाल 
मे मरतवपं मेँ उ्यत्न एक जिन-देव (पव ७)। 

धम्युत्तर वि [धर्मोत्तध] १ णी, परो 
धेष्ठ (भाद्र ५)} २न. धमे का प्राधान्य 
श्यपमत्तर वद्र! (प) । 

धम्सोवएसग } वि [धर्मोपदेशक] मका 

धम्मरोवएसय † उपदेशा देनेवाला (णाया १, 
१९५ षुपा १७२, षम २)। 

धय सक [येः] पान फटना, स्तनपान करना । 
वकृ, धयत (सुर १०, ३७) 1 

धय पल्ली [ध्वम] व्वना, पतावा (हे २,२७५ 

राया १, १६१ परह १, ४ गा ३४) । घ्री, 

श्वा (विग)! श्वड पु [षद] ध्वनाका 

वष्र (दम) 1 

धय पु [दे] नर, पृष (दे ५, ५७) 1 

धयण न [दे] गृह, धर (दे ५, ५७} । 

धयरट ¶ [चतर] द पकौ (ष &। ॥ 

धर सक [धू] १ पारण बरला । २ पश्ना। 

धरइ, परेद (दै ५, २३५, ३३६)! षम, 

धरिज्रद (पि ५३७} । प्रकृ धरत, धरमाण 

(सण, भवि, णा ७६१} । श्य. धर्दत, 

धरत, धरिल्रैत, धरि्नमाण (ते ११, 

१२७, १४, ८१, राज, परह १, ४ परौप)। 

संहृ. घरि रु ७} 1 इ, घरियव्य 

{वषा २७२) । 

धर स्क [ धरय ] वी भा पालन कला 1 

वट. घसत (सुर २, १६०} । 

धरन [दे] तून, श (दे ५, ५५} । 


| धर 8 [धर्‌] १ मगवान्‌ पद्परमदा पिता 


(खम १५०) । २ मथु नगक एक्‌ शामा 
(णाया १, १६) ! ३ पत, षट (चिर 
६१, पाप्म) । 





मुपा १४०} । 


च्यर्‌ वि [श्य्‌] पारणा करेवामा (ब्य) । 


धरग--धसछ 
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यर्मग पुं [द] कपा (दे ५५०) । 
धरण पुं [धरण] १ नामनकरमार देवो का 
दक्निणदिशाका द्ध (खार्‌, ॐ; श्रीप)। 
“२ यदुव॑सोय राजा भरन्वक्-वृष्णि का एक 
पुम (भ्रव ३}। ३श्रषठि-विशेप (उप ७२ 
टी, रुपा ५५६)। भन. धारण का 
(से ३१ द" सार्थं ९; वजा ४८) । ५ सोल 
तोते का एक परिमाण (जो २) । ६ धरना 
देना, सधन-पुषंक उपवैरान (पव ३८) । ७ 
तोलने षा साधन (जोर)। ठति, धारण 
रलेवाला (कुमा) 1 श्पम पुं [श्रम] 
धरणेन्द षा उत्पात पठंत (ठा १०) । 
धरणा घ्नो [धरण] देसो धारणा (खद) । 
धरणि स्रौ [धरणि] १ मूमि, परथिवौ (भप; 
रुमा) ) २ भगवान्‌ भरनाय षी शाय॒न-देवी 
(संति १०) । ३ मावान्‌ वामुपूग्य की प्रथम 
शिष्या (सम १५२, पव ६) । शसो पु 
[श्कीट] मेद पव (सूज ५) ॥ "वरप 
[चर्‌] मनुष्य (पड्म १०१, ४७) । “धर्‌ 
पु [श्वस्‌] १ पकं, हाड (परनि १७) । 
२ श्रयोध्या नगयेका एक मूरये-वरीय रागा 
(डम ५,५०)। श्धरप्पवर पु [*घरग्रवर] 
मेष पव॑त (परनि १५) । “धरई पुं [धर 
पति] मे पर्वत (परनि १७)  श्वराष्नौ 
[श्वर] मगवान्‌ विमलनाय षौ प्रपम 
रिष्या (मम १५२) । श्यज्ञ न ["तल] 
भूमि तन) पूतन (एाया १,२)1 यड्‌ पु 
{पनि भ्रति, सजा (गुगा ३६४) 1 
श्व म [ष्ठ] महीीढ, भूमि-चल 


धराविअ पि [धासि] पक्डा टपा (ख 
२०६, सुपर ३२५ संक्षि ३४) 1 २ स्यापित, 
श्वरावियं यडय' (तुग्र १४०) । 

धरिथवि [धृत] षारणक्निया ह्ृप्रा(गा 

.शण्णसुषा १२२) ¦ र्येका हृभा(स 
२०६) । 

घरिजत 

धरिन्नमाण 

धरिणी घ्नी [धरिणी] प्रथिवी, भूमि (पामर) । 

धरित्ती घ्री [धर्त्री] प्यव, भूमि (धर 
१२७, सम्मत्त २२६) 1 

धरिम न [धरिम] १ जो तरुम तौन कर 
वेचाजाय वह्‌ (धरा १८ णाया १०८)! 


॥ देषो धद्न्धृ) 


तर्द की नाप, तौल (जो २) 1 

धरियव्य देषो धर = षृ । 

धरिस भ्रक [ धूप्‌ ] १ घंहत होना, एकभित 
होना ॥ २ प्रगमता कएना, दीढाई करना 1 
३ मिलना, सवद होना । ४ सक. हिसा 
करना, मारना 1 ५ भ्रमपं करना, सहन नहँ 
करना । घरिसई (रान) 1 

धरिस सक [धपेय्‌ ] धुव्य बरना, विचलित 
करना । धरितेई (उतत ३२, १२) । 

धरिसण न [धर्पग] १ पदिमव, भमिम । 
२ संहति, समूद्‌ । ३ भमपं, परसरिप्युता । 
ॐ दिम, ५ वन्धन, योजन (निद १, राज) । 
६ प्रगत्मता, धृटरता, टोडाई (प्रीप) । 

धरेत देषो धर = धू 1 

धय [धय] १ पदि स्वामी (णाया १, 





(महम) । टर देसो धर (तते ६, ३६) । 

धरणिद्‌ पर [धणेद्र] नागनयुमारौ कौ 
दक्षिणदिराषाष्द्र (परम ५, ३८) । 

धरणसिग पूं [धरणिगरङ्ग] मष पवत 
(गुड ‰)। 

श्वरणी रेता घरति (्रापू २३, पि भ्ये 
२, २४, धुप्र २२) । 

धरदौ [सा] प्रपिरी, प्रमि (गञ्प् मुग 
२०१) 1 श्र, "दुर क्‌, [श्वर] पयव 
पर्ल ६, ७६ इदः प्न २६६ ५०६ 
उ ७६८टौ)}) 

धरा्पीस ९, [धीर] रणा (मोड ४३) 


१, वद ७) 1२ व्रृन-रिखिय (परण १, य 

१०३१ टी, मोप) । 

धयः पक [दे] पस्वना, मयते श्यदुतत 
होना, धुशधुदाना 1 धद (मण) । 

धयचिय दि [दे] धरा हृष, मयो व्मादुत 
दना हषा (मण) 1 

धयणन [धापन] पौन, सार्व घादिमा 
पावन्‌-जद (मूच द८) 1 

ययनम्‌, [द्‌] सयगडि मे उतम (दे, 
४५७) । 

धवटन [धय] षयवार णोवट द्विषा 
उरवाम (वःप श्ट) 


२ऋण्‌, फसजा (णाया १, १) \ ३ एक | 





1 


धवल वि [धवल] १ सफेद, श्वेव (पाभ 
सुपा २५५) 1 २ पू. उत्तम वैव (गा ६३) 
पन. छन्दवििप (पिब) । "गिरिषु, 
[गिरि] कैला पव॑ (ती ४६) 1 शे 
न [गद्‌] भावाद, मह (बरमा) ! चद पू, 
[चन्द्र] एक धेन शनि (दं ४७) । "रव पु, 
[व] मंगलमीत (सुपा २९५) + हरन 
[युद] प्रासाद, महल (धा १२; मदा) । 

धयट सद [धयलय्‌ "| सफेद करना । धल 
(पि ५५७) । कवक. धवलित (गरड) । 

धयल्क्तं न [धवदाकं] प्राम-पिरेष, नो 
भ्राजक्ल "वोलक्ा' नाम से युनरात म प्रधिद 
है (ती ३)। 

धवद्ण न [धन्‌] रषद शसाः श्येतो. 
करण! (कुमा) । 

धवलसरण पं [दे्‌] हंष (दे ५,५६; पपर) । 

धप्ररा लनी [धय] गौ, मैया (गा ६३८) । 

धरा धक [ धयटाय्‌ ] सफ़ेद होना। 
धरटार्जन (गा£); 

धवलयडभ वि [धवटायित्त] १ उत्तम वैन 
कौ तष्ट जिसने भां नियाहोबह) रन, 
उत्तम दृपम कौ तरह प्राचरण (घार्धं ६} । 

धयम पत्री [धयदिन्‌] कदन, ग्रता, 
सदो (मूपा ७४)। 

धयलिय व्रि [सिन] सपद श्रिया षा 
(मवि) । 

धव घो [धटी] उत्तम गी, श्रेष्ठ भैया 
(मर) \ 

धन्व ध [दू] वेग (दे ५, ५५) । 

धसभ्र [घस्‌] १ पमना । २ नीव 
जाना । ३ भ्रश्य शएना+ प, पमञ 
(विग) 

धसपर [ धस्‌ | “घम्‌ ' ठूमा पायान्‌, निर 
षौ प्रादान, "यस्ति मदिमंध्ये पिपर 
(मदा, खाया १, १--पव ४०) । 

धस पु [द्‌] हवयकौ पवराटृटशौ धारान, 
गुगणतो मे "पमस, शवा यादरिपरपक्य 
(धारण बुर ४३५) 1 

घमङिजिष्ि [द] मुर प्या ष्पा 
१४) ! 

धमन प्रिद] धन्वे, रवा हप (दे ५, 
८) 


८८ 


धसिअ वि [धसित] घसा हा (हम्मीर 
१३) 1 

धासकं [घा] धारण वरना 1 घाइ, धाप्रइ 
घाभ्रष्‌ (षड्‌ ) । क्म, धीयए (पिड) 1 


धा सक [ध्यै] यान करना, चिन्तन करना । 
धाभ्रति (सक्षि ७६) । 

धा सक [धाव्‌ ] १ दौढना । २ शद करना, 
धोना 1 धाइ, पाप्रह (है ४, २४०) । मवि 
धारि (षड्‌ )। 


धाद वि [धावित] दौदा हुमा (से ८, ६८, 
मवि); 
धाडइअसडइ देखो धायद्‌-सड, (महा) 1 
धा देल धत्ती (ह २, ८१, पव ६७) । ४ 
धाईकाकामकरने से प्राप्तकी हुई भिता 
(ढा ३, ४) । ५ चन्द विशेष (पिग) । पिंड 
पु [पिण्ड] धाई का काम कर प्राप की 
हई भिक्षा (पव ६७) 1 
धार देलो धाय, (उप ६४८ टी) । 
धाड पु [धातु] १ सोना, चादी, ठावा, 
लोहा, रागा, चीमा श्रौर जस्ता ये साद वस्तु 
(जी ३) । २ भेर, मनघिल भ्रादि पदां (से 
४, ४, परह्‌ १, २) । ३ शरौरघाख 
वस्तु--कफ, वात, पित्त, एस, एक, मांस, 
मेद, भ्र्ि, मजा श्रौर शक्र (रौप, कुप्र 
१५८) 1४ प्रथिवी, जल, तेज प्रीर वापर ये 
धार महामुत (सूप्र १, १ १1 भव्या 
भरणं प्रसिद्ध शब्द योनि, “मू, च्‌! प्रादि 
(मणु) । ६ स्वभाव, प्र्रृति (ल २४१) ! 
५ नार्व शान प्रसिद्ध॒ भ्रावत्तिका विशेष 
रुमा २, ६६) । ध्य वि [ज] १ घातुसे 
उत्पन्न 1 २ वख विशेष (पचमा)) ३ माम, 
शब्द (प्रण) । शवा वि [“वादिक्‌ 
भ्रौपयि भ्रादिकेयोगतेताघ्नपादिकोसोना 
वगैरह बनानेवाला, मि मियागर्‌ (बुर ३६७)। 
धाउ धुं [धात्‌] परपन्नि नामक य्यन्तर्‌ देवो 
शापक दद्र (खा२,३)॥ 
धाउसोसण न [घातुशोपण ] भाय॑विल ततप 
(संबोष ५८) ॥ 
धाह प्रक [निर +स्‌] बाहर निक्सना। 
पारद (हे ४, ७६) । 
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धाड प्क [ निर + साप्य्‌ ] बाहर 
लना । सृ. धाडिञण (प्र ८३) । कव. 
घाडिल्चत (पठम १७, २८, ३१, ११६) । 

धाड सक [ धोट्‌ ]पररणा करना । २ नाग 
क्रा 1 घाति ((सूग्रनि ७०) ! कवङ्क. 
धाडीयत (परद १ ३- पत्र ५४) 1 

धाडण न [धाटन] बाहर निकालना (वव 
४) 

धाढण न [ध्राटन्‌] ९ ज्रेरणा। २ नाच 
(मौप)। 

धाडय वि [दे. धारक | डका डालनेवाला, 
धाडयपुरिसा हया तत्य" (सिरि ११४६) । 

धाडागरिअ वि [निस्सारित] बाहर निकाली 
ह्र, निर्वासित (पउम २२, ८) । 

धाडि वि [देः] निरस्त, निरृत (दे ५, 
५६) । 

धाडिअ वि [निसृत] वार निक्त हुभा 
(कमा) । 

धाडिजपु [द्‌] भ्राराम, बगीचा (दे ५, 
५६) 1 

धाडिअ वि [निरतास्‌] निर्वापित, वाहूर 
निकाला हमा (पडम १०१, ६०, स २६६, 
उप ७२८ टी) । 

धाडीस्ती [धाटी] १ उङ्कुभोका दल (गुर 
२, ४ प्रा) । २ हमला, क्रमण, धावा 
(कषय) 1 

धाण देषो धण्ण = घन्य (वजा ६०) । 

धणा ल्ली [धाना] धनिया, एक प्रकारका 
मसाला (दि ७, ६६ प्राह) । 

धाणु्ध वि [धानुष्] धनुधंर, धनुविचार्मे 
निपुण (चप ¶ ८६. मुर १३, १६२० वेणी 
११४, वुप्र ४५२) । 

धाणूरिअन [दे] ल-मेद (दे ५,६०) 1 
धाम पुन [धामन्‌] भ्रहकार, मव॑। २रघ 
भ्रादि्भे सम्पटता। ३वि. ग्वत । ४ 
रम श्रादि भं सम्पट (सवो १६) । 

धाम न [धामन्‌] यल, परक्म (धारा ६३, 
सण) 1 

धायि [धाव] १ वृष, संतु (मोष ७५ 





भा, सुर २, ६७) । २न. शमि, सुषाल 
(शद ५)) 


धसिज-धारयमाण 
घाम" } शरी [धातकी] वृक विशेष, धाय 
धाय्डं । का पेड (परणं १; पम ५३, 


७९२, ३, सम २) | वड 
[खण्ड] स्वनाम-ख्यात एक द्वीप (ला २, 
३, श्रगु) । “संड प, [पण्ड] स्वनाम- 
ख्यात एक द्वीप (वीव ३ दा पः इक) । 
धार चक्‌ [ धारय्‌ ] ९ धारण करना । २ 
करजा रखना । घारेई (महा) । य़. धरत, 
धार्त, धरेमाण, धारयमाण, धासि 
(सुर ३, १८६ नाट--विक १०६, मा 
सुपा २५४, २६४) । देक धारि, 
धारेत्तए, धारित्तए, (पि ५७३, क, ग 
५, ३) । इ, धारणिल्ल, धारणीय, धारे- 
य्व (णाया १, १, मग ७, &, सुर १४, 
७७, मुपा ४०८२) ॥ 

धार न [धार] १ धारा-संबन्धौ नत । २ वि 
धारण करनेवाला (राज) । 

धारवि [दे] शगु, चोदा (दे ५, ५६) ¦ 
धासा वि [धारक] धारण कलेवाता (क्न; 
उप पर ७५, सुपा २५४) । 

धा(रणन [धारण] १ धारने कौ श्रवस्या 1 
२ प्रण । ३ रक्षण, रतना । ४ परिधान 
करना । ५ प्रवलम्बन (प्रीप, डा ३, ३) । 

धाखान्नी [धारणा] १ मर्याद स्थिति 
(वम) २ विषय रहण करनेवाली वृद (ग 
८ दक ५)। ३ जात विपय फा भविस्मरणं 
(वि २६१) । ४ भ्रवघाएण, निश्चय 
(भावम) । ५ मन कौ र्थिरता। ६घरक्रा 
एकं प्रवय, षटनो या धरन (भग ८, २) । 
धददार पं [व्यवहार] न्यवहार पिदेप 
(ज ५,२)। 

धारणा हलो [पारणा] मकान भरा संमा, 
धरन (प्राना २,२,३, १ टो, पव १३३) 1 

धारणि रेषो धार = धाव्‌ । 

धारणीषे [चारणी] १धारण बायी 
(भप) ) २ ग्ार्हवे जिनदेव श्यौ प्रषम 
शिष्या (सम १५२) । ३ पमूदे भादि पक 
रनर गौ रानी क्रा नाम (परत, प्रचु, १ 
विषा २, १, एाया १, १)। 

धारणीय देषो धार्‌ = पारम्‌ । 

धार्य देखा धारग (पोष १, मपि) ६ 





धार्यमा्र देषो धार पारय्‌ । 


धाश~धी 


पाइम्सदमदण्णयो 
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याय दी [दे] रख ष्रुल, रण-मूमि का | घावणय पुं [धायनर] दौव्ठे हृ समाचार 


भरगरमाण (दे ५, ५६} ! 
धाराघ्री [धार] £ भरकेश्रगिकामाग, 
धार (ग्ड प्रा ६२) › २२ प्रवाहः णाली 
(मह)! ३ ष की गवि विरे (कुमा, 
महा) । ४ जन्नधारा, पानो की धारा। ५ 
वपा, वृष्टि) ६ द्रव पदारयो क प्रवाहर्पवे 
पठन (गखड) । ७ एक राल-पटनी (प्रावम) 1 
न्ययं पु [ श्द्रम्य ] कद्व कौ एक 
जाति, जो वथा से फलती-दलती £ (कुमा) 1 
श्वर प ["र्‌] मेव (मुपा २०१} । श्रारि 
न [श्वारि] धारा पिरवा नल (मग १३ 
६)। श्वारिय ति [वारिक] नहं धाय 
सेपानी गिरताहौ वहं (मग १३, ६)! 
श्य वि [टत्‌] वर्पासे तिक्तं (क्प) । 
शूर देषो श्वर (सुर १३१ १६५) } 
धारष्धौ [धात्‌] मालव दख क्तो एकं नगर 
(मोह ८८) । 
धारावास पुं [दे] १ मेक, मेदक, वेग (दे५, 
९३ पड.) \ २ पेय (दे ५ ९३) 1 
धारि धि [धारिन्‌] धारण करनेवाला (मौष, 
कप्य) । 
धारित देषो धार्‌ = धारय्‌ + 
धारि न [चाष्ट] परवा, उदएडता, गवं, 
साद (प्राल्या० म० कौर भ्रण २३ 
सवदैव कथः पद्य ५२६) ६ 
धारिमी देषो धारणी (भीष) ! 
धारित्तेए देखो धार = धारय्‌ । 
धारिय पि [धारित] पारण निया हमा | 
(मधि, भाचा) । | 
धारौ देमो धत्ती (दे २, ८१)! 





धारी देषो धार (कुमा) । 

व रो घार = पय । 

धायस { धाय} १ दीच्ना1 रे षद 
क्रा, घोना । धावद टि ४, २२८ २३८)! 
शकर धावद, धादमाण (मू ८४, मदा, 
ब्म) \ सै, घापिञय (मदः) । 

घादण म [धारन] १ वेग वे यमन, ददन । 


पर्वे का काम कलेदाला, हकार, 
सदेषिया (युपा १०५० २६५} ! 

धावणया क्षी [घान] स्तन पान करना (उप, 
८३३) । 

धापमाण देखो धाव 1 

धाचिअ वि [धारित] दौदा हृम्रा (मवि)। 

धापरिर वि [धायि] दौडनेवाला (सण, 
मुषा ४४} । 

धावीदेढो धार्दू=षात्री (उप १३९, 
स ६६ सुर्‌ २, ११२. १६, ६८) 1 

घाद षन [दे] धाद, पुकार, चिल्नाहट 
(पम ५३, ८८" मुपा ३१७० ३४०) । 

धाहयापियन [देः] षाह, पुकार, विल्ताद 
(स ३७०, सुपा ३८०, ४६९, महा) ¦ 

धारिय वि [दे] पलायित, मागा हमा (घम्म 
११२ी)। 

धिभ्र[ धिक्‌ ] पिक्कार, धी (रमा) 

धिदघ्ल [धृति] १ यपे, घोप्न (सुप्र १, 
८, पट्‌ ) ¦ २ धारण (भावम) । ३ धारणा, 
श्षात विषय का भ्रविस्मरण (विषि)। ४ 
चरण, धवस्यान (स्र १, १६) । ६ भरमा 
(परह २, १)। ६ की प्रष्षठपिता 
देवी । ७ देवी की प्रतिमा व्रिेय (राज, 
णाया १, १ टी--पव्र ४३)! < तिनिच्छि- 
द्रहकी भ्रपिष्ठायित्रा देवी (दक, टा २३) । 
शयूड न [क्ट] पृविदेवी का भयिषठिवं 
र्र्‌ विरे (ज ४)! "धर पुं (“धर्‌ 
१ एकं भन्धषटद्‌ मदपि। २ शरवगडनदषा' 
सूर बा एवं भ्रध्ययन (प्रत १८) १" म, भमत 
वि [ भमत] धीरवगराता (ढा ८ परह्‌ 
२, ४) 

पिद कषः [धुत] सेना, श्गष्ठार दोन दिन 
ङा उपवाख (सखंबाप ५८) । 

पिक्रयरषि [चिस्डव] १ पिश्करा टपा 
(द्य १)1२ न पिक्कार, चिरस्वार 
व्ह ६) 1 

पिदर्ण न [चिक्र] विरस्कार, पिश्नर 
(णाय १, १६) 1 





धिक्तार पु [धिकार] १ धिक्कार, तिरस्कार 
(परह १५ इ द्र २६) 1 २ युमलिक यनुर््यो 
के समयकी एक दरड-नीति (ला ७--प् 
३६) । 

धिकार सक [ धिर्‌ + काप्य्‌ ] धिक्काला, 
तिरस्कार कटना 1 कवक धिक्ास्जिमाण 
(पि ५६३) 

धिज्ञ न [यरय] षौरन, धृति (टे २, ६५) 1 

चिल्ल वि [धेय] धारण क्रे योग्य (णाया 
१,१)। 

धिज वि [ ध्येय ] ध्याने पोग्य, चिन्तनीय 
(खाया १, १)। 

धिञ्नाई पन्नो [[ द्विजाति, धिगूजाति } 
बराह्मण, वित्र! ह्ली. तत्य भहा ताम 
धिनी" (मवम)! 

धिल्लाहय } परन्नी [- हिजातिक, धिग्ना- 

धिज्लाईय + तीय] ब्राह्मण, निप (मः 
उप १२६. प्राव ३) 1 

धिच्जीविय न [धिगूजीविव] निन्दनीय जीवन 
छपर २,२)1 

यिद्ध ति [धृष्ट] दढ, मरगम। २ निग्न, 
वेशरम (दे १, १३०, मुर २, ६, भा ६२७, 
श्रा १४)। 

धिद्धञनुण्ण देखो धटूयुण्ण (पि २७८) । 

धिद्धिम पृच्री [धृष्ट] परवा, दैनं (गुप 
१२०) । 

धिद्धा भर [पिष्धिष्‌ | ष्ठी (ख, 

धिधी + व ९१० स्मो) 

थिप्प भक [दीप्‌] दीपना, घमषना। 
धियः (दे १, २२३) + 

धिष्िरधि [दीप्र] देवीप्यमान, घमदीना 
(कुमा) 1 

धिय भ्र [ चि ] पिक्नार, छी, वदरं 
धिव पहि (ग ६३४) । 

धिरचयु भ्र [मिगस्तु] पिक्कररदो (छाया 
१, १६ महा प्रायो 

चिस पू" { धिषय ] दृद्यति, गुरव 
(कापर) । 

धिसिप [धिङ्‌] पिभरार पै. (नुगा 
इष्य मरण)! 


(म १, ७) २ भान, धोना, (कुर , पिशरि वि [छिस््त] पिष हषा | धीदेनो घीया, नमन्तं बुर्निरस्य धीर्‌ 


१६४) + 
६२ 


(शन १७) 1 


{ मन्तौह्‌ रमरि पट्‌ (सगय १२.२०) । 
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धी ल्ली [धी] वृद्धि, मति (पप्र, शावा १, 
१६, वुप्र ११६. २४७. प्रास २०} 1 श्वण 
पि [श्यन्‌] १ वुद्धिमान्‌, विदान्‌ । २ पु. 
एकमन्नी का नामं (उ ७६८ दी)। श, 
मंत वि [ °मत्‌ ] गुदिशाली, विदान्‌ 
{ष ७२५ ठौ, क्प्प, रा) । 

धीश्च [चिक्‌] धिक्कार, छी (उवःव 
५५) ॥ 
धीा खरी [दुद्‌] लब्की, पुनी (मृच्छ 
१०६, पि ३६२, महाः भवि, पञ्च ४२) । 
धी देषो चिद्‌, तुच्छा गारवक्लिया चलि 
दिया दुब्यला य धीष (पव ६२ ध) । 
धीडदिप्ा खी [दे] भृती (सं ७३७) । 
धीम न [धिदमरट] निन्दनीय मैल (तदु 

३) । 

धीर भक [ धीस्य्‌ ] १ धीरन घना । 
२ पक. धीरज देना, श्राए्वासन देना । वीरेत 
(गग्ड) । 

धीरवि [धीर्‌] १ धै॑वाा, सृस्यिर, भ- 
खस्चल्ल (से ४, ३०, गा ३६७, ठा, 
२) 1 २ बुद्धिमान्‌, परिडत, विद्वानु (उप 
७प्टी, धर्म २)। २३ विवेकी, शिष्ट (सूप 
१,७)। ४ सदिष्टु (सुप्र १, ३, ४)। 
४ धु. पररभेश्वर, परमात्मा, जिन-देवं । ६ 
गण॒धरःदेव (भचा, धाव ४) 1 

धीर्‌ न [वरये] धोरज, धीरता (दे २, ६४, 
युमा) 

धीस्व सक [ धीस्‌ ] सान्वना देना, 
दितासा देना । पमं. धीरविञ्जति (बुर 
२७३) । 

धीरयणन [धरण] धीर्न देना, सास्ना 
(यव १) 

धीरयिय पि [धीरित] निसो सन्तिना 
दी गरदहि वह, भाषात्तितं (स ६०४) । 
धीराअ धव [ धीरय्‌ ] धीर ना, धीरज 
धरना 1 वषट धीरा (ते १२, ७०) । 
धोरावि देषा धीरमिय (पि ५५६) 1 
धीर देतो धीर = पेयै (हे २, १००) । 
भीरि धमो धीरविय (मपि) । 

धीरि पृ [धीसत्य] चयं, पीरय (अ १ 

६२, सुपा १०६, मपि, वप्र १५०) 


पाइसदमहण्णयो 


धीवर पुं [धीवर] १ मयलोमार, श्रचुप्रा, 
मल्नाह, नालजीवी (दरुमा, दपर २४७) २ वि, 
उतम वृद्धिवाला (उप ७: ८ टी, कुर २४७) । 

धुअ देखो धुव = धाव्‌ 1 धुश्रदइ (गा १३०) । 

धुअ सक [धु] १ कंपाना। २ फेकना। ३ 
व्याग करना। वकृ धुअमाण (से १४, 
६६) । 

भुञ्ज वि धुर (मवि)! छद विशेष 
(पि) । 

धुअवि[ धूत ] १ क्म्पित। २न कम्प 
(आह्न ७०) । 

धुअ वि [युत] १ कम्पित (गाज देष, 
१७३) । २ व्यक्त (रौप) । ३ उच्छलित 
(से, ४)। ४न. क्म (सूम्र२,२)।५ 
मोप्त, मुक्ति (मूर १,७)) ६ त्याग, तग 
व्याग, सयम (सूर १, २, २, प्राचा) । 
श्वाय पु [ष्वद] कमे नाश का उपदेश 
(प्राचा) । 

धुअगाय पृ [दे ] शमर, मीरा, भमरा(दे 
५, ५७, पप्र)! 

धुअण देलो धुण (व १०१} 1 

धुअराय पु [दे] ऊपर देलो ( पड्‌ } । 
धेषुमार पं [धुधुमार] इषविरेप (म 
२६३) । 


धुधुषषाराल्ली [दे] इन्राणो, ्ची (दे 
५१६०) 1 

धु प्रक [रुध्‌ ] भूख लगना 1 धुक्कद 
(प्रा ६३) ! 

धुवाघु्ं परक [ कम्प्‌ ] वापना, शुक्‌ धुम 
होना । धुक्काधुक्ऋइ (गा ५८३) । 

धुक्ुद धुअ } वि [द ]उल्लपित,उल्ाय- 

धुक्छुदुधुगिज । भरन (दे ५, ६०) 

धुम देवो धुषाधुक् । क्छ. धुगकु- 





धुअत (मवि) 1 
धुकषोडि न [दे] स्थय, संदेट (वजा ६०)। 
। धुुधुग भर [ धुगधुगाय्‌ ] श्वम्‌ धरम्‌" 
प्रावाज कला \ व, धुरुधुगत (परह १, 
३-- पत्र ४५)। 
धुद्‌ अ देषो धुदूषुअ । धृदट्टमद (ह ४ 
३६५) । 


| धुत्तार 


(दे ४५६६ श्राचा, पि १२०) । कम. धुब्वह, 
धुरिजई (हे ४, २४२) ¦ वह. धुणत (सुपा 
१८५) । चृ. घुगिऊण, धुणिया, घुगेरण 
(पद्‌ ; दस ६, ३) । दृ. धुणित्तए (सूम 
१ २, २) । क~ धुणेल (रद्र १)! 
धुणण न [धूनन] १ धपनयन । २ परित्याग, 
छोडना (राज) ! 
धुणणा ल्ली [भूनना] कम्पन, दिलना (भरो 
१६५ भा) 1 
धुणां रेषो धुणगा (उत्त २, २७) 1 
धुणाव सक [ धूनय्‌ ] पाना, टिलाना । 
धरणावदई (वजा ६) । 
धुणापिज वि [धूनित्‌] पाया हमरा (उप 
७९८्यै)। 
धुणि देखो सुणि (वड्‌ ) । 
धुणिऊण 
धुभित्तए ] देषो धुण । 
धुणिय वि [धूत] कम्पित, दिलाया हा, 
व्ययं धरुशिय' (सुपा ३२०, २०१) 1 
ण ] देषो घुण \ 
घुण्ण वि [पाव्य] दुर करे याप्य। २ 
न, पाप । ३ कमं (दस ६, १, दसा ६) । 
धुत्त वि [धूर्तं] १ ठग, वस्पक; प्रतार 
(्राप्ु ४०, धा १२) 1 २ चुप्ा सेलनेवाता 1 
३ पृ. धतूरे का पेड ।४ मोदे फी काट-मैल। 
५ सवण विशे, एक प्रकार शा नोन (है २, 
३०) । 
धुत्त वि [द्‌] १ वितरणं (दे ५, ५८) । २ 
श्रङ्गात (पद्‌); 
धुत्त } सफ़ [ धू्तैय्‌ ] ठगना । धृत्तारतरि 
(युष ११४) । कटर. धुत्तर्येत (धा 
१२) ॥ 
धुत्तारिअ वि [भृत्तित] ठा हुमा, वभ्चित 
(उप ७२८ ये)! 
धुत्त प्रो [धृत्ति) नरा, बुदापा (गन) । 
धुत्तिअ पि [धृत्तित] विच, रास्व (गुषा 
३२४.शा {२)1 
धुत्तिम पदी [भूस] पूर्तता, पृतेपन, टगर 





धुण सड [धू] १ श्यावा, दिनाना। २ दूर 





करना, एटा । ३ नारा भरना । धरा धुए्रद 


(द १, ३५० गुमा, धा १२) । 
धुत्ती घो [धूर्ता] पूतं छी (पथा १०६) । 


धुत्तीप्य-धूमाअ 


पाइअसदमदण्णवो 





धुत्तीस्य न [धत्तूर] षत छा पष्य (वजा 
१०६) ¦ 
धुदुःधुभ (प्रप) भ्रक [ शब्दाय ] श्रावाज 
करना । धुदरधुश्रड (है ४, ३६५) 1 
धुप्प देखो धिप्प 1 पुष्य (प्राङ्‌ ७०) । 
घुम्म पु [धूम्र] १ दग, धुरा २ वण 
विरौप क्पोत-वणं।३ वि कपोत्त वणं 
वाला। श्य धु [भष्‌] एक रामस (त 
१२, ६०) 1 
धुर न, देषो धुरा (उ पु ६३)। 
धुर ए [धुर] ₹ ग्योतिष्क रह दिशे (ठा 
२,३)1 २ कणंदारः करी श्वस्सक्ल 
सम्मि विया तस्स बघ्रुरधण लम्भ 
पुण्र दे धुराण' (मुषा ४२६) 1 
धरधर वि [ुरन्ध्‌] १ भार को वहन करने 
मे समथ, वितीकायं को पार पहुचाने भ 
शक्तिमान्‌, भार वाहक (से, ३६} २ 
नेता मूखिया श्रयुप्रा (सए उतर २०) ! 
पृ गाडी, दत रादि सीचनेवाला बैत (दे 
च, 
धुराप्नी [ धुर. ] १ गरड वगैरहकाभग्र 
माग, धश (उन) । २ भार, वोफा । ३ चिता 
(हे १, १६) । “धार वि [धार्‌] धुराको 
बहुन करवाना, धुरन्धर (धडम ७, १७१} । 
धुरी खी [धुरे] श्रकः धरा, गाडी का दभा 
(अषु) । 
धुरीण पि [धुरीण] धुरन्वर, भिया, भ्या 
(घर्थवि १३६९ सम्मत्त ११५) 1 
धुव सत [| धाव्‌ ] धोना, शूढ करना । घुवड, 
धुवति (है ४ रदेन, गा ४३६, पिद रन) 
धङ्‌. धुदत (से ८, १०२) \ षव धुभ्वत, 
धुख्वमाण (गा ५६३५ से ६, ४५, पजा 
२४, पि ४५३८) ॥ 


भ्ठ + ७ सयम, इन्दरियादि निग्रह (सूश्र १, 
२, १)। = उतार (अणु) 1६ न पक्तिका 
कारण, मोक्ष-मागं ( श्राचा )। १० कमं 
(अणु) । ११ ्रवयन्त, श्रतिशय, श्युवमो 
गिरहड' (खा ६) । "कम्मियपु [र्भिर] 
लोहार श्रादि शित्पी (वव १) श्चारि वि 
[श्वारिन्‌] मुमु, मुक्ति का श्रमिनापी 
(चा) ! "णिगह्‌ पु [निग्रह्‌] राव 
श्यक, श्रवरय करने योग्य श्रनुषठान विशेष 
रसु) 1 मग्ग पु [श्मागै] पत्ति माभ, 
मक्षमा (मूम्र १,४ १) श्रहुपुं 
[राहु] राह विशे (सम २९) । श्वण्ण 
युं [वर्ण] १ सयम 1२ मोक्ष एक्ति। ३ 
शाश्वत यश्च (प्रावा) । देवो घु = घ्व 1 

धुवण न [घागन] १ प्रक्षालन (रोष ७२ 
३४७ स २७२)। २ वि. कंपानेवाला, 
शलिानद्राता। घघरी णी (कुमा)! 

धुण परंन [धूपन] १ पूष देना। धूमपान 
(दस ३ ६)1 

धुविया घ्नी [ध्रुवि] कमं विदेष, ध्रुव 
वन्विनी कमं प्रतिं (पच ५, ६६) । 

धुस्व देखो धुव = घाव्‌। धृञ्ह (सधि 
३६) । 

धुध्यत्त देखो धतच्धू! 

धुञ्वत 
युख्यरमाषष 
धुअ [दे] प्छ, भागे निवा हा 
(षद्‌ )1 

धूञज वि [धूत] देलो धुअ = धुत (भराचा, 
दस ३, १३, पि ३१२, ३६२ मूप्र १, 
४,२)1 

धू देखो धृव = धूप (सुपा ६५७) 

धू न [धृत] पहले बेधा द्रप कमं, पूवं 

( कमं (सूम २, २,६५)। 


| देखो धुव = धान्‌ । 





धुव सक [धू] ष्पाना, हिताना 1 धुवद (दे 
४, ५६, पड )। वमे. धुन्वड्‌ (कमा) । 
कवक धुव्यत (कुमा) । 

धुब धि [शुग] १ निर्व, स्यिर (नीव ३) । 
२ नित्य, शाश्वत, एषेदा-स्यायी (ठा ५, ३, 
सुप्र २, ४) 1 ३ धरवरयमावो (सूप २, १ ) ८ 
ॐ निरिचत, नियत (घाचा) 1 ५ पु, पच 
के यैर मा प्रवत्तं (रुमा)! ६ मोम, 


धृञद्यो [ददिष] लल्के, पृ (२, 
१२६२ पराम्‌ ६४) } 

पूणमु [दध] गज, हषी (दि ५, ६०) 1 

धृणिय वि [[धूनिक | कम्वि (गुर ६८) 1 

धूपं [धूम] १ होगभरादि बयार (पि 
२४०) । २ दोष, ग्स्षा। ३वि श्रध 
(येष १६) 1 





। 





४९१ 


धूमपु [भूम] १ धूम, धुमा, भ्रग्नि.चिढ 
(उड) 1 २ देष, श्रप्रोतति (परह २, १)। 
इगालपु व [शृङ्गार] टेप प्रर राग 
(मोष रन्प मा)। डप्‌, [च्छत्‌] १ 
ज्योतिष्क ग्रह्‌ विशेष (खा २, ३, पएह्‌ १, 
५ श्रौप) । २ वद्वि धमनि श्राग(उत्त २२) 
३ श्रषुम उत्पात का सूचक तारायुन्म 
(मट्ड) \ वारण पुं [श्वार्ण] धूम के 
श्रवलम्बनसे श्राकाश मे गर्मन मेल की 
शक्तिवाला पुनि विशेष (गच्छ २) । “जोणि 
परं [श्यनि] वादन, मेघ (पाभ्र)। उभय 
देवो य (राजो । ष्ठो प [शोप] 
भिताक्तएक दोप, दप से भोजन करना 
(प्राचा २, १, ३) । दय पु [श्वन्‌] 
वहि श्रण्नि (पप्र उप १०३१दी) । प्पभा, 
“प्पहा ल्ली [शरभा] पाचवौ नरक-यिवी 
छा ७ प्राह)! छवि [श्ल] पूर 
बाला (उप २६४ टी) शवडट पन [पटल] 
पूम-पमूह (दै २, १६५)। श्वण्ण वि 
[श्ण] पणर बरवाला (राया १, १७)। 
"सिह खी [क्तिप्य्‌] पतु वा प्रमाप 
(गा ५,२); 

धूमग पर [दे] श्रमर,रभौरा, ममरा (दे ५,५७)1 
धूमण न [भूमन] पूम पान (सूम २, १) । 
धूमदार न [दि] गादा, वातायन, भरोषां 
दे ५)। 

धृमद्धय पु [दे] १ डाग तताव, तालाव 
२ भदिप, भसा (दे ५, ६३) । 

धृमद्धयमदिसीघ्नी व [दे] दत्िक्ा नसवर 
(दे ५६२)। 

धूमपलियाम वि [दे] गमे डालकर प्राग 
लगानपरभरी जो कच्चा रट्‌ जाय बदं (निद्र 
१५)। 

धूममदिसी घी [दि] नीहार, बहर, बदा 
दे ५ ६१ पप्र)। 

धूमशैष्ी [दे] १ नीदार, वृद्ामा (द५, 
६१) 1 २ वुष्टिन, टिमि (पष्‌) 

धृमसिद्धा } षी [दे] नोहर, रदा (३५, 

धूमा ६१. १०) 

धमा देषो धूमामं 1 दमा (प्रह ७१)1 

धूमाञ प्रक [ धूमाय ] १ धम बरना! 
२ जाना) ३ धूमको तरट्‌ भपराषरना। 


४९२ 


धूपाश्र॑ति (ते ८१६, गउड) ¦ वकृ, धूमायंत 
(उडप १८) } 
धूमाभा छी [धूमाभा] मोचन नरक-पथिवी 
(पम ७५, ४७) 1 
भूमि वि [चृपित्‌] १ धमषु {षि 1 २ 
का हा (शाक श्रादि) (दे ६; ८८) । 
धूमिभ्ली [दे] नीहार, कुदहावा (दे ५, 
६१; पाघ्र, ठा १०, भग ३,७, अगु) । 
धूयरा देवो धूआ (सूभ्र १, ४, १, १३) 1 
धूर्थि वि [दे] दीष. सम्बा (दे ५, ६२) । 
घूरिभवदटर पु [दे] रष, धोडा (दे ५ ९१)। 
धूटडिभा (भष) देखो धूलि (है ४ ४३२) 1 
धृलि } घी [यूलि, टी] घूल, रज, , रेणु 
धूटी | (गउड, श्राप रन, ८४) 1 "कव, 
कंटव पु [“कद्म्ब] शरोष्म ऋतु मे विक- 
रनेवाा दस्व-बुल (कुमा) । "जघ दि 
[“जद्ध] लिषके पौव धूल लगी हो बह 
(वव १०) 1 °धूसर वि [धूसर] प्रूल से 
तिप्त (गा ७७४, ८२६) । श्योड वि 
[धो] भरल को साफ करेवाला (पा 
३३६) । “पंथ पु [“पय] धृतति-बहूल मागं 
(रोष २४ दी) ) श्वरिसि पु [वै] धू 
फी वर्षी (परावम)। "हर न [गृह्‌ वर्षा ऋतु 
भ तङ्क लोग जो धल का घर बनति ह वह्‌ 
(उप ५६७ टी) । 
धृरिहडी घ्न [दे] पव॑-विरेय, होती, धूलि- 
दओैएपततएररिसः सवमेद =दररिएिरजए 
(कलक ५)। 
पु [द] भधर, घोडा (दे ४, ६१) । 


धूव सक [ धूपय्‌ ] पूप करना । पूवे 
(माचा २, १३) । वृ. धूर्वेत (पि ३६७) 











पाद्जसद्महण्णवो 

धूव धुं [धूप्‌] १ सुगन्वि द्भ्य से उलन्न 
धूम \ २ सुगन्वि द्रन्य-विशेव, जो देवपूजा 
घ्नादिमे जलाया जाठा है (णाया १, १, 
सुर ३, ६५) 1 श्वडौ लनो [वटी] धृप- 
पार, पूपसे भरो हुई कलक (जं १)\ जत 
न [्यन्वर] दूप-पान (दे ३, ३५) ! 

धूधण न [धूपन] १ धूप देना 1२ धरम-पान, 
रोग कौ निवृत्ति के लिए क्या जाता घुमका 
प्रान श्वुवणे ति वमो य व व्थीकम्मविरेयणो' 
(दस ३, ६) । च्वद्ट लल [वत्ति] धूपकी 
यनी हई व्तिका, भ्रगखत्ती (कप्पु) } 

धृथिअ वि [धूपित] १ ताप्रित, गरम क्या 
हृभा1 र हीग प्रादिसे का हृभा (बार 
६) 1 ३ धूप दिया हुभ्रा (प्रौप, गच्छ १)1 
धूसर पुं [धूसर] १ इतका पीला रंग, श्यत्‌ 
पार वणं । २ वि, ध्रूसर रगवाला, श्यत्‌ 
पाए वंवा (अमू ८४, मा ७७४ से ६, 
८२)। 

धूसरिअ वि [धूसरित] ्रुसर वशंबाला 
(तप, मवि)! 

धे सक [धा] धारण करना । षेः (सक्षि 
३३), धेहि धीरतत' (कुप्र १००) । 

धेअ } वि [ध्येय] ध्यान पोग्य (अनि 

घेन ] १४, राया १, १)1 

धेउद्िया देवो धीउद्धिया (घुल ३, १) । 

घेज्ल वि { धेय { षारण करे योग्य (णाया 
१, १)1 

येज न {यै} धीरज, धीरता {परद्‌ २, 


२) 
धेणु ली [येतु] १ गवश्रसूवा गौ । २ सवत्सा 
गौ) ३ दरषार गागर (हे ३, २६, चंड)1 
धेर देखो धीर = धैयं (विक १७} 1 





धृमामा-शरुु 


घेवय धुं [यैवत] स्वरविशेष, "वेवयस्परयं- 
परण भवतति पलह्सिया' {ढा ७--प्व 
३६३) । 

धो ष्क [[ धाव. ] धोना, शष्ट करना, 
पलाला \ घोएजा (प्राचा) । वृ घोयंत 
मुपा ८५} 1 

धो वि [धौत] धोया हृष, पर्षातित (से 
१, २५, ७, २०. गा ३६६) 1 

धोअग वि [धावफ] १ धोनेवाला। २ पु, 
धोदवी (उप पु ३३३) । 

घोण वि [धावन्‌] घोवा, प्रक्षालन (शा 
२०५ रयश १८, श्रो ३४७) । 

धोईअ देवो धोअं = घौत (गा १८) । 

घो वि [धुय] १ धुरीण, भारवाह । २ 
श्रयुघ्रा, नेता, धुरन्घर (वव' १}। 

धोरण न [देः] गति-चतुयं (भ्रौप) । 

धोरणि } छी [धोरणि, णी] पक्ति, कतार 

(सुपा ४६. भवि, षड्‌ ) 

धोरिय देवो धो (पा २८२) । 

धोरुगिणी छ्लौ (धोरक्षिमिका | देश-दिरोप 
म उन्न सी (णाया १, १-- पत्र ३७) 

धोरेय बि [पौरेय] देल धोल्न (शुषा 
६५०} । 

धोव देखो धो = घान्‌ । धोवहई (स १५७ 
वि ७८) । धोत्रजा (भावा) । वृ. धोवत 
(मवि) । कव, धोव्वत धोव्वमाण (पडम 
१०, ४४, णाया १, ८) । क. धोवणिय 
(णाव १, १६) १ 

धोबण देवो धोभण (पड २३) । 

धोवय देवो धोवगर (दे ९, ३६) । 

धु (भष) पर [ धुपम्‌ ] भ्रव्ल, स्थिर हे 
४५४१८) 


॥ दम सिरिपाईअसदमदण्णयम्मि धभारदसदूस॑गलणो 


छव्वीषदमो तर॑मो मत्तो ।। 


प~-पद्टुवण 


पाइअसदमहण्णवो ४९३ 











न ददो ण 


१ ्राहृठ भाषा मे नकरादि सव शव्द णकारादि हेते ह, प्रान्‌ भादि के नरार के स्यान मे नित्य 
या विकस्य से “ण होनेका व्याकरणों फा सामान्य नियम हि (परापर २, ४२; दे ५, ६३ 
दी" है १, २२९; पद्‌ १, ३ ५३), भरर प्राह्ृत-सादिव्य ग्रन्यो मे दोनो तरह 
कै प्रयोग प्राए्‌ जति ह इवते दते खव सद शब्द एकार के ्रर्र 
भ्रा जाने ते यहां पर पुनरावृत्ति कर व्ययं मे पुस्तक का कनेवर 
बदाना उचित नटीं सम्रा गया ह । पाठक्यण एङार के 


पधं [प] १ श्रषठस्यानीय व्य्नन वरं 
विशेष (प्राप) 1 २ प्रपित्याय, पत्ति य 
पापवर्जरो' (प्रावम) । 

पमर्रि] ल भर्पोकषा सूचक भव्यय--१ 
प्रक, (पमरोसः (से २, ११) २ 
प्रारम्भ, शएमिभ्र, "पकरेहं (ज १; 
मा १,१)। ३ उत्पत्ति। ४ द्यति, 
श्रसिद्धि। ५ भ्यवहार। ६ चारो प्रोरसे 
(निषु १, दे २, २१७) । ७ प्रसव, मूत 
(विमे ७) । ८ फिर-फिर (निदू ३, 
१७) । ६ गुजरा हमा, विनष्टः (पाुपर' 
(वा ४, २--भव २१६ दै) 1 

पपि [ प्राच्‌ ] पूवं रफ स्थित (भवि) 1 

पगम पुं [प्टयद्नम] एरन्दविदेप (पग) । 

पेष पं [प्रजघ्ठ] रक्षप्-दिरेष (खे १२, 
षद) 

पदभ देषो पणन्म = प्रगन्म (प्राह ७८) 1 

पट्‌ प्र [प्रति] १ प्रपेता-दूषकर (दषनि ३, 
१)। २ सदय, रफ, धोरः “मव्यन्द पद 
चक्षियं (सम्मत १४६१; पपि ५६) । 

प ¶ [पति] १ षर, भव, प्ररस्य क्ले- 
यावा (षार, ग १५६; इष्य) 1 २ माचिर । 





प्रकरणम भादि केष्छके स्थान मे सर्वेवन्न' 


समफलें1 यटीकारण है कि नकारादि 
श्व्दोढे भी प्रमाण साक्रारादि यन्द 
मेहो दिए ग्पुे। 


प 


३ रक, भूव, “तिमखगणव , "नरवर । पदच्छन्न पु [ प्रतिच्छन्न ] शरृवनविेय 
(षा ३६; भजि १७, १६} ॥ श्रेष्ट, ' (रज) 
सततम, पर्णणपरवई ( भनि १७) "घर न । पृद्लन (प्रप) वि [पतिन] भिय दृप्रा (पिष) । 


[ग्रह्‌] सुराल ( षड्‌ )4 वया, व्यया लं पि पि तं 
घ्म [श्वा] परि-देवा-प्ययय क्ली, = प [आ्) निना दमा म्व 


व (8 ५ ५ पडच्ना देखो पदरण्णा (मङ्ग षण) ! 
श्र देखो “वर्‌ (हे १, ४) । ९ ॥ 
पद देखो पडि (ग २, १, कात, खर २१) 1 ' पटटवि [दे] १ ैस्छभो णाना दो 
पज वि [दे] १ भत्सिठ, पिरस्छृव । २। बद। २ विरले। ३ धु. मागे, सान्ता (दे 
न, पिया, रय चक्र (दे ६, ६४) । | ६, ६६) । 
पई देवो पग = प्रकृति (से २, ४५) 1 पड देषो पग (षि ५ री) । 
पड्डं देखो पय = पच्‌ ॥ पद्टरु वि [दे] परेपिव, भेजा परा, "ज भ्रट. 
पदडपचरण न [्रसयुपचरण] भरसुपचार, ९) भमययषटु निएस्प परि 
भ्रवि-सेदा (रमा) । 
। 
पडऊख देखो पदियूख (नाट-विक ४५) 1 0 ५) । मुपा्ैनाय बे 
टः ॥ 
6 4 । पद वि [भरषिष्ट्‌] जिने प्रेय म्रपहो 
पद (परप) रेनो पाष्दः (ग) 1! यदे (ग ४२६) 1 
॥ 
। 


पद्टुय सङ [ प्रवि-स्यापय्‌ ] प्रि भादि 
पडसिदि देमो पदिङिदि (नाटय ११६)। | को पिदर स्यारना कला ॥ एषुपेगगा 
प्क देखो पाकः (वियः प १६२) 1 


(ष॑दा ७, ४३) ॥ 
पड्म देखो पदिस्दि (घ ६२४) ४ पटुयय देषो पदटदरापण (एक) । 


४९४ 


पटा मरो [्रतिष्ठा] १ प्रादर सम्मान ।२ 
कोत्ति, यश । २ व्यवस्था (रै १, २०६) । 
ॐ स्थापना, पंस्यापन (एदि) ! ५ भ्रवस्पान, 
स्थिति (पवार) § मूत्तिर्भे ईवरके 
गरखा का प्रासतेपण, जिणदिबास षडु 
कश्या वि ह श्रादइसतस्स' (सुर १६, १३)। 
७ ्राघ्रय, ्राषार (प्रौ)! 
पद्या घी [प्रतिष्ठा] १ घारणा, वासना 
(एदि १७६} 1 २ समाधान, शंका निरास- 
पूवक स्वपक्ष-स्थापन (वेदय ५३५) 1 
पदृट्ाण पुं [प्रतिष्ान्‌] प्रत प्रदेश (य 

२७) । 
पद्राण न [प्रतिष्ठान] १ स्विति, भ्रवस्यानः 
कराण पषटार रमणिज्जे एय भरच्छामो' 
(डम ५९, ९७, ठा €) । २ श्राघार, 
प्राय (मग)। ३ महूल भादि की नीव 
{वव ए४ल)) ४ तगरःविशेपं (पाक २९) 1 
पद्टाण न [दे] वगर, शदर (दे ९, २६) । 
पद्ट्रायक } देखो पडृटरावय (खाय १, १६ 
पटृटटावग + रज) । 
पषट्रावण न [प्रतिष्ठापन] १ सश्यापन 
(भचा ७) । २ व्यतरस्यापत (पचा ७) । 
पडट्रारय वि [प्रविष्टापक्‌] तिष्ठा कसे 
घाता (पौव, पि २२०) । 
पदृदाविय बि [प्रति्टापिन) स्वापित (स 
६२, ७०५) । 
पदृष्धिज वि [रतिष्ित] मरविबड, स्वा परा 
(भचा २, १६, १२) । 
पदटद्धिय ति [शरतिषठित] १ स्थिव, प्रस्थित 
(ज्य) 1 २ प्राभि, रयणायरतोखदद्िपाण 
पृष्सिए ज च दाति (भामू ७०} । 
स्यवस्थिठ (प्राया २,१,७) 1 ॐ गौरवान्वित 
दि १, ३८)) 
पद्णयय वि [प्रतिनियत] निपम-षगत, 
विमित (धर्मि २६६) } 
पष्टण्ण वि [दे] विषु, विस्त (दे ९ ५} 1 
पदण्ण पि [प्रवीणे] प्यं ते तीं (भाया)! 
पदरण्ण ] 
पटृण्यग ! एका दपा 'स्या्दणएणणप्ण- 
प्यता शुम शा पडन्द््‌ एत" (गा १४०)1 
२ प्रमोषः प्रवार से पथि (षद)! ३ 
गरा हुषा (ढा ६} 1 ४ विस्दाप्दि (इहं 
१)1 ४ न. प्य शिप, तोपवष्देव बे 


पाडइजसदहमदण्णरो 


सामान्य शिष्य द्वार बनाया हुमा प्रय (णेदि)। 
ण्कहा खी [था ] उत्वे, सामान्य नियम, 
उस्छम्यो पडणएणकहा भणएणह श्रववादो 
नियन्चकहा मए्णदं (निद्र ५) ¦ "तयप 
[- श्वषस्‌ ] तपर्या-विदेय (मवा १६) 1 

पद्ण्णा दो [प्रतिज्ञा] १ प्रण, श्य (नाट- 
मालती १०६)। २ नियम (रौप, पवा 
१८) । ३ तकशा प्रसिद्ध भ्रनुमात-प्रमाण 
को ए अवयव, साष्य वचन का निर्देश 
(दसनि १) । 

परण्णाद (शौ) ववि [प्रतिज्ञात] जिसको 
परतिञा की गरईहो बह (मा १५) । 

पड्ण्णि वि [ प्रतिज्ञावत्‌ ] प्रतिजावाला, 
व्व॑घमोक्छपदरिणणो' (उत्त ६, १०, युष, 
१०) । 

पदत्त देवो पत्त = प्रवृत्त (भवि) । 

प्त वि [प्रदीप] जला दृभ्ा, ्रम्वतित 
(बे १५, ७३) । 

पत्त देषो पवित्त = पविश्र (वपा ७४) । 
यदि (शौ) देवो पगई (नारक ६१} । 
पद्दिण न [प्रतिदिनं } हर रेन (कार) \ 
पदद्धिय वि [प्रदिग्ध] विद्तिप्त (सूमन १, 
५, १} 

पददियद्‌ न [श्रतिदिवसः] प्रतिदिन, हर 
रोज (सुर्‌ १ ५०) } 

प्नियय विं [प्रतिनियत] करैर किष 
हृ, निपुनं गपा छृकरा (प्राव) \ 

पन्न देषो पडण्म =प्रतीणं (परएद २, १ 
टी--पत्र १०५} 


पदन्न 
पदन्न 


पदत्रय देमो पदन्न (चेडय १६) 1 
पटस्ना देसो पटृण्णा (सुर १, १) । 
पुद्प्प देतो पटिष्प । यद, परप्पाग 


[रेषो पणा (वः मदि ६) । 





विप्रहीण, “क ] १ दिदिष्ठ । 


(गार१६)) 

पष्प्परेय न [प्रतिप्रतीर] परवयप, हर भग 
(स्मा) । 

पदमय वि [धरतिभय] प्रेव प्राणो शै 
मय उपजानेवानां (णाया १, २; षरएह्‌ १, 
1 ४, प्रौप)। 

| प्रभा प्रो [प्रतिभा] ददि पिरप, शुन्पप्र. 
| भि (कुल ३३१) } 


पदटा-प्सर 


पद्भाणाण न [्रिभाज्ञान| प्रतिभा से 
उलन्न होता ज्ञान, प्रातिम प्रयप्न (धमं 
१२०६) ! 
पयुद वि [भ्रति] सप्रू (उप ५४४)। 
पर सक [वप्‌ | बोना, वपन करना। 
पदति (रावा २, १०२ २) । भका. पद्यु 
(्राच्ा२, १० २} भवि, परिस्पंति 
(श्राचा २, १०, २} । कम. पडरि्जति (स 
७१३) । 
पदरिक्क वि [दे. प्रतिरिक्त] १ शत्य, रदित 
दि, ४१, से २, १५) 1 २ विशाल, 
वस्ती (दे ६, ७१) । ३ वुच्च, हतका 
(से १ ५८)। ४ प्रचर, विपरल (रोष 
२४६ प्त १०३) ५ नितन्ति, श्रद्यन्त 
पदर्ककघुहाए्‌ मणागुढूताए विहास्मुमीए" 
(क्ण्प) । ६ न. एकान्त स्यान, विजन रथान, 
निमेन जगह (दे ६, ७१, स २३५, ७५४ 
गाषट; उप २६३) । 
पदर (शरण) देखो पटम्‌ (पि ४४६) । 
प्याइया स्रौ [प्रतिखादिगा] हाये वल 
चलनेवालो घं री एक जाति (राज) । 
पड ¶ [दे पदिक] १ श्रहपिशेष, 
श्रहापिष्ठायफ देष-विशेप (खा २, 3) 1 २ 
रोग विशेष, शीएद (परह्‌ २, ५) । 
पव पु [ प्रतिय] एक यादव का माम 
(रान)। 
पदयरिसं ग [प्रतिप] हरएक वपं (पि 
२२०) । 
पडा पि [प्रतिवादिन्‌ | पिवादी, ्रतिपदी 
(चिति रष्८८} । 
पइयिसिद्र वि [ग्रतिविरिष्ट] विरष धुत, 
विशि (उ) । 
पपिसेस पुं [भतिमिेप] विरोध, प्रद, 
। भिना (विति ५२) । 
पस देसो पविस । पडषः (मवि) । पसति 
दि, ६४८दि) › मर्म, पददिज्जद (मवि)! 
यड्‌. पसंत ( भवि )1 ए, पडसियन्य 
(म २३४)। 
पडसमय न [्रवि्षमय] हर समय, प्रण 





| (पि २२२)। 


प्रसर देमो पिस । पषरह (मपि) । 


परसा परम 


पादअसदमदण्णयो 
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पसार सक [ प्र + वेशय | प्रवेश कराना 
पदमारह (मनि) 
पद्रसारिय वि [प्रवेशित] निसा प्रवेश 
करायागया हो वह्‌, "दसारिप्रो य नरि 
(महा, भवि) । 
पदद॑त प [दे] जयन्त, इद्रक एक पुव 
(दे ६, १६)! 
पददा सक [धरति + दा] व्याग करना! 
सं पददिङण (उर) । 
प्ट" देवो पद्‌ ~= पति (पड; ह १, "सुर 
१, १७६) । 
पद वि प्रतीत] १ विच्ाव 1 २ वरिखस्त ! 
३ प्रसिद्ध, विध्यात (विषे ७०६) 1 
पेज न [प्रतीक] शरम, प्रवयत (रमा) 1 
पदटद घी [प्रतीति] १ विराम । २ भसिदटि 
(राज) । 
प्व देसो परीय । पेद (कस) । 
प्व पं [प्रदीप] दोप, दिया (पप्र 
जी१)। । 
प्व पि [ प्रतीप ] १ प्रत्वि्ि (है १, 
२०६) । २ पु. श्रु, दुरमन (उप ६४्न्टी, 
हे १, २३१) 1 
परटस (पप) देषा पदस । पर्दषद (मवि) 1 
पड (प्रप) ति [पतित] गिरा टमा (ग) । ॥ 
पटं देखो पागय = ग्राव (प्र ५) । 
पाअ पुं [दे] दिन, दिवस (दे ६, ५) 1 
पठन [प्रयुत] य्या विरोप, श्पुता्न' 
वो चीरासी सातम गुणने षर जो सह्या 
सन्य हो यह्‌ (दकः ठा २, ४)। 
पउ्जगन [्रयुनाह्न] मेष्या पिष, शुन" 
शरो चौरती ताते युएनेपर जौ सस्या 
सन्धो यह्‌ (या २, ४)1 
पडंयासव [श्र+युन्‌ | १ जोधन, पक 
केएा1 २ उज्यारणं करना। २ प्रवृत्त 
परना1 ४ प्रेरणा षणा\ ५ ध्यव्टार 
करना | ६ कलना । पडजद (महा, मनिः पि 
५०७) ॥ प्रउमति (क्स) । वड, पसंत, 
पडंजमाण (पौष, पउम ३५, ३६) 1 बयद, 
पडउ्यमाग (रसौ २३) ॥ ष पडजिअठर, , 
पटपर (पए २,३. जा ७२८ टोः पिनि 
६८४), पटदव्य (धय) (एुमा)। 





| पठण ति (िगुग} ११ तिरः शद 


पटजग वि [भ्रयोजर्‌] परे, प्रेरणा कले. 
वाला (पंचव १) । 

पञंजग तवि [प्रयोजन] प्रयो क्लेवाला 
(डम १४, १०) । देषो पओअण । 

पटजण्या } ब्ली [श्रयोजना] प्रयोग (रीष 

परञणा † ११४८) षुक्च कीरद बेष्वः 
कव्यम्मि कए प्डजणां दुक्व' (वज्जा २) । 

पडजिअ वि [प्रयुक्त] जिखक्रा प्रयोग तिया 
मया हो वह (पा १४०; ४८७) \ 

पउजिन्तु ति [प्रयो] प्रवृत्ति करेवा 
(ठा ५१) 

पटचिन्तु लि (्रयोजध्न प्रवृति वसवस 
(ठा ५, १)। 


पउ ] परल 
पटउञमाग शो प्रज । 


पदटर भर [परिवृत्य] मार बर । “परिार ¶ । 
[वरिस] मर कर फिर उसो शयीर मे 
उन्न दोर उस शरीर का परिमोग बरना, । 
"एव खनु गोपाला । वास्सद्-काद्याभ्नो पडदर- 
पर्टिरं परिहरति, (मग १५ पय ६६७) । 

पट्ट वि [परिवर्त] १ परितं, भर कर 
क उ रथीर म उद्यद्र होना । २ परितर्व 
वाद, एम ण गोमा । गोखालस्स म॑वति- 
पत्तस्म पड ' (मग १५--पय ६६७) ! 

पञ्वि [भ्रष्ट] व्पा हमा (देष, 
१३१)। 

पट्ट पु [प्लेट] य का परहुवा,षलाई भौर + 
बेदनी दे चीचमामाग (परह्‌ १, ४--पव्र 
७८, पष्य, कुमा) 

पट््रुपि [जुर्‌] १ व्ियेवितिः २न 
परति उच (चड) $ 

पट्ट पि [शदिष्ट] देषछकः शतो यो षद 
वित्तो" (मुता ४७५) 1 

पड्डन [दे] श्गृद पर रधर. परवा 
परिनम प्ररे (द ६, ४) 

पटग्र प्क [ प्रगुणय ] बन्दुयम् होना, 
नीरोग लेना शपन्नस्म विभिद्‌ पटणद 
प्मप्नो न सोगभ्मिः (पमं ११८४) 1 
पडथपु [द] १ गरणप्रचेद्‌! २ नियम 
ष्टि @ ९ ६२) 





॥ 


खन्चरणव्िहाणं जायद परछिदियारणंपि' (मुपा 
४७२; महा) । २ सैयार, तय्यार (दत ३) १ 
पणा पं [श्रपुनाद] वृ विरेष, पमाइ 
का पेड, चक्रव (दे ५,५द६ि)। 

पडत्त श्रक [श्र +चृत्‌ ] अवृत्तिकरना। घ, 
पउ्तिदृठ (क्षी) (नाट--श् ८७) । 
पडउत्त पि [प्रयुक्त] जिसका प्रयोगं क्रिया 
गया हो वहं (महा, भवि)। २. प्रयोग 
(खाया १, १) 1 

परन्त पु" [पौन] लखे फा लडका, पोता 
(फ़ १००१, ११७) 1 

प्उत्त न [्रतोन्‌] पतोद, प्रजन, चाव, धेना 
(दमा १०) 1 

पडन्त वि [अत्त] जिते भ्वृत्ति बौ हो बह 
(उवा) 1 

परन्ति शी [प्ररत्ति] १ प्रगत (भग १५) ॥ 
२ समाचार, वृत्तान्त (पप्र, घुर २, ४८, 
३, ८४) । २ कार्य, काज, बाम । ध्वाउय ति 
[ग्राप्त] क्ायंमे लगा हमा (भप) । 
पउत्ति घी [भ्रयुक्ति] यान, हवौक्त (उप 
¶ २२८ राज)। 

पट्तिदव्य देषो पर्त ~ प्र+शृत्‌ । 

पउततु [प्रयोकदू] १ धपोगनर्ता। २ प्रेरणा 
पर्वा । दे र्ता, निर्मा) प्ीश्ती (तदु 
४५) 1 

पट्त्य न [दे] १ गूर, घर (६, ६६)। 
२ वि-प्राविं प्रदप्मभे यया दपर, "दिद 
सोवि पयो प्रं प्रष्पम्न सवि प्रणतेन 
(णा १७ ६६७ हका ३०, प्रउम १७, ३, 
यजा ७६, प्रिव १३२, उ, दे ६, ६६, 
नरि) । दया घौ [पतिम] जिका 
धति देशान्तर ण्या वट्‌ घ्नो प्रौ ४१३, 
मुरा ५०८) ॥ 

पडदव्य दे पडंन॥ 

परप्पय देया पञमोप्पय (मग ११, ११ द)। 

पडउप्पय देषो पनोप्पयनप्रगीक्कि (मा 
११, ११ द) 

पटमन [पद्म] ट गूवं्िकामो पद (द्‌ 
२, ११३ प्ट १, द, गय, पीर, प्रामू 
११३)4 २ देङग्विमान शिदिति (छम ३१, 
३५) \ ६ संस्यादिटेर, चदय को चौरामुये 
सायमे सयेषदरयो्स्या सम्यो षट्‌ 
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(छार, ४, क) 1 ४ गन्वद्रव्य विशेष 
(भप, जवं ३) । ५ सुधमा समाका एक 
िहासन (खाया २)।६ दिनिकाः नवां 
महतं जे २)।७ दक्षिण त्वक-पवंतका 
एक शिखर (ढा ८) 1 ८ पुं, राजा रामचन्र 
सीतापति (डम १५; २५०८)! & 
श्ाठ्वां बलदेव, श्रष्ृष्ण के वडे भाई । १० 
द म्रवर्सापिणीकाल मरं उलन नवर्ग चक्रवर्ती 
राजा, राजा पत्तर का पुन (षडम ५, 
१५३, १५४ )1 ११ एक राजा का 
नाम (उप ६४८ टी) । १२ मात्यव नामक 
पव॑त का ्रषिष्ठाता देव (ठा २, ६)। १३ 
भर्तक्ेत्र मे भागामी उत्सर्पिणी मे उसत्न 
दोनेवाता भरावा चक्रवत्तीं राजा (सम १५४) । 
१४ भस्त केतन का भावी श्राठं बलदेव (सम 
१५४) 1 १५ चक््व्ती राजा का निधि, जो 
रोग-नाशकं सुन्दर वघ्नो की पूति करता हि 
(उष ६८६ दी) \ ६६ राजाः श्रेणिक का 
एकं पौत्र (निर २, १ 1 १७ एक जैन मनि 
का नाम (कष्प)। ८ एकं हृद (क्प) । 

१६ पद्म वृक्न का भयिष्ठाता देष (ल २, ३}! 

२० महापध्र नामकं भिनदेव के पाख दीक्षा 

लनैवासा एक राजा, एक भावी रानि (ल 

८) 1 शगुम्मन [शुम] १ पाठे देव 
सोक म स्थित एवः देव विमान का सार (सम 
६३५) । २ प्रमम देवलोक मे स्थित एकं देव 
विपरानका नाम (महा) ३ भु, राजा 
श्रेणिक का एक पौव (निर २, १) \ ४ एक 
भावी राजि, महापद्म नागक जिनदेव के 
पास दोक्षा लेमैवाता एक राजा (ग ९) । 
श्चरिय न [श्वत्ति] १ राजा रामचद्र 
की जोवनी--चरित्रि) २ प्राडतं भापाका 
एक प्राचीन भ्र, सेन रामायण (वरम ११८, 
१२१) 1 णाम ९ [नाम्‌] १ वामुदेव, 
विष्णु (डम ४०, १)२ प्रागामी उत्मपिणी- 
गातर्भे भरतप्ेत्र म होतेवाता प्रयम्‌ जिनःदेव 
भा नाम (पव ४६)1३ कप्रित-वासुदेवके 
एक मार्डलिक राना धा माम (राया १, 
१६ पत्र २१३)\ "दल न ["दट} 
परमय-पव (प्राह) । “दष पु [दरद्‌] विव्रिष 
भ्रगार षे षभसों से परिपू एव महान्‌ हद 
मानाम्‌ (सम १०४, ष्य, प्रम १०२, 





पाइभसदमहण्णवो 
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३०) । शदधय पु [ध्वज] एक भावी राजपि, 
ओ महापद्म नामक निनदेवके पार दीक्षा 
लेगा (ठा ८) "नाह देखो "णाम (उ 
६४० टी)! पुर न [पुर] एक दकिात्य 
नगर, जो भ्राजकल नासिक नाम से प्रसिद्ध 
दै (राज) ) “प्पभ पुं [श्रम] इ भव- 
सपिणौ काल मे उत्पन पष्ठ जिन-देव का माम 
(कष्प)\ पप्पमा द्धी [प्रमा] एक पुप्क- 
रिखी का नाम (इक) । प्प्‌ देवो शप्पभम 
(ढा ५, १, सम ४३, पडि)! °मह्‌ पुं 
[भद्र] राजा थ एिक का एक पौन (निर 
२, १ । “मालि ¶ [मादिन्‌] वि्याधर- 
वश के एक राजा का नाम (पडम ५, ४२)। 
शयु देवो पउमाणण (पद्‌) । “द पु 
[र्य] १ दिद्याधस्वश का एक राजा 
(षडम ५, ४३) । २ मधुरा नगयी के राजा 
जयेन का एन (महा)। सय पुं [श्या] 
रक वण मणि विशेष ( १३६, १६९६) 1 
श्णय पु [शराज] धाठकौवएड फी भरपर- 
कंवा नगरी का एक राजा, जिसने द्रौपदो का 
भ्रपहर्ण किया चा (घ १०)1 शस्क्यपुं 
[वृक्ष] १ उत्तर्सेतर मँ स्थिति एक वृक्ष 
(जा २ ३)1 २ वृक्न सदश वडा कमत 
(जीव ३)। “छया हलो [टता] १ कमलिनी, 
पदिनी (जीव द, भग, वपय) । २ कमल के 
भ्राकारवातो वन्न (णाया १,१) । शवडिंसय, 
"्वडेसय न ["व्रतंसर] पद्मावती देवी का 
सौषमं नामक देवलोक मे स्थित एक श्िमान 
(राज, णाया पर २५३) ) श्वरवे्या 
स्री [वेदि] १ कमले की ध्रेष्ठ 
वेदिका (मग) ३ जम्बु दीप कौ जगतीके 

ऊपर रही हृ देवो वौ एक मोग-मूमि {जीव 

३) । धूह पु [व्यु] दैन्य कौ पदयाकार 

सवना (परह १, ३) । “सर पुं [सरस्‌ ] 

कमलं से क्त सरोवर (णाया १, १. कष्प, 

मदा) ' सिरी ल्ली [श्री] १ सएम चक 

वत्ती सुभूमराज कौ पटानी (सम १५२) । 

सएकद्यी का नाम रुमा) ।° सेण पु 

[शसन] १ यजाप्ेणिकके एक पौव्रवा 

नाम, जिने भगवान्‌ महावीर फ पास दीधा 

सीधौ (निर्‌ १,२) 1२ नागङरुमार-जातीय 


[शेख] पृषवीपुर नगर के एक राना का 
नाम (घम्म ७)। मगर पं [भरकर] ! 
कमलो का समूह । २ घरोवर (ऽप १३३ 
द) ) सण न [शसन] पद्चाकार भराखन 
(ज १)) 

पठमग एन [पद्म्‌] केषर (दप ६, ६४) । 
पउमप्पह्‌ पुं [पदाप्रभ)] विक्रम की तेरहवी 
शताब्दी का एक नैन प्राचायं (विपा 3) । 
पमा स्री [पद्या] १ तष्मी। २ देवी 
विशेष 1३ लौग, सर्वेग। ४ पुष्प विशेष, 
कुमुम्भ-ुष्प (प्राक २) 1 

पमा ल्ली [पद्या] १ बैीस्वे वीर्कर धी 
मुनिमुत्रतस्वामौ भी माता का नाम (सम 
१५१) । २ सौधर्म देवलोक के इन्द्र ्ी एक 
पटरानी का नाम (ठा ८--पत्र ४२६) प्रम 
१०२, १५९) । ३ भीम नामक राक्षतेन्र की 
एक पटरानी (ठा ४ १--प्त्र २०४) 1 ४ 
एक विद्याधर वन्या का नाम (डम ६, 
२४) । ५ रावण कौ एक पलनी (डम ७४, 
१०) । ६ ल्मी (राज) । ७ वमस्पत्ति-विदेप 
(परण १--पथर ३६) । 5 चौदहवे तीधक्रर 
शरोप्रनन्तनाय की मुष्य शिष्या का नाम (पव 
६) । € मुदशना-गम्ू कौ उत्तर दिशामे 
स्थित एक पुष्करिणी (छ) ! १० दूरे 
बलदेव भ्रौर वामुदेव कौ माताफा नाम । 
११ लेरया-विशेप (राज) ! 

पउमाड प [दे] वृष पिरेष, पमाडमा पेड 
चक्वड (दे ५,५)) 

पउमाणग पूं [पद्मानन] एव राजा का नाम 
(उप १०३१ 2) । 

पडमाभ पु [पद्माम्‌] पष्ठ तीर्थकरषा नाम 
(पउम १, २) । 

पमार [दे] देषो परमा (दै ५, ५दि)। 

पञमायरं घो [पद्मावती] १ गम्तुदरीप के 
सुमे पवत के पूवं तरफ के रथदर पर्वठ पट 
ह्नेवाली एक दिक्ुमारी-देवी (ग <) । २ 
मगवान्‌ पावनाय शी शासन-देवी, जो माग 
यज धरणे कौ प्रटरानो है (षति १०)। 

३ थोदृष्ण की एक प्रलोषा नापर (भरव 
१५)! ४ भीम-नामक दादतद्ध की एक 





एव देव का चाम (दीव) शसेष््र पुं 


पटरानी (मग १०,५}। ५ श्ेद्रको एव 


पउमावत्ती--पओग 


पाइअसदमदण्णवो 


४९७ 





पटरानी (णाया २-पव २५१) । ६ चम्ये- 
श्वर राजा दधिवाह्नषौ एकष्रीका नाम 
(पाय ४)। ७ राजाबूिक वौ एक षली 
(मग ७, €) 1 ५5 भयोघ्या के राजा र्रिसिद 
की एव पतली (धम्म ८} 1 ६ तैततिपुरके 
राजा वनक्पेतुषौ पली (दं १}। १० 
कीशाम्वी मगरी बै राजा शतानीकः पुपर 
उदयन फी पलो (विपा १, ५) । ११ शैलक- 
पुर कै राजा रौलकं बौ पटली (खाया १,५)। 
२ रागा बूणिङ़ के प्र कालकरुमारषी 
मा्याफानाम। १३ रागा महर्षौ भार्या 
वानाम (निर, १०४ १३६) १४ 
वीस ती॑मर श्रीमूनिमूप्रतस्वामो भी माता 
षा माम (पव ११)}1 १५ पृएबशरिणी 
नगरी षै राजा भटापप्र षौ पटरानी (पाच 
६) 1 १६ रम्यनामक वरिजयकौ राजधानी 
(जै ५)। 
पडमावत्ती (धप) घ्री [पदूमायनो] छनद- 
परिरेष (पिमौ)। 
परिणी घी [पद्मिनी] १ षमसिनी, 
क्मत-जता (क्ष्यः मुपा १५५) । र एक्ये्ठो 
वौष्ीकानाम (उज्टत्टी)। 
पठगुत्तर ¶ [पदूमोत्तर्‌] १ नगये पर्ची 
श्रीपरापपणज बे पिता का नाम (सम 
१५२) । र मनदर्पदंतबे भदरातवनषा 
एक द्िरटस्सो पवेव (एव) । 
पमुप धो [पदूमोत्तर] एव प्रषरभो 
शर, साड, चीनी (णाया १, १७ पत 
पण २२९; १७) 1 
पडर रि [प्रचुर] प्रभूत, प्व (हे १, १८० 
कुमा, गुर ४, ७४)। 
पररि [चोर] १ पस्संर्न्पी, नगरमे छस्य 
रपतेशना। २ भदरमे स्टतैगता (दे १, 
१६२) ॥ 
पर्व प (पीख] दुरनाष चन-व॑रोय 
नूददावुतर (यति) 
धरण (प) रेषो पुरत (रि) 


परिम {ि [दौम्पेय] इत, एष्या 
इनःदा दपा "वेदता ट्‌ दाररष्ट्तां 
(षप ८९२) । 
६९ 


परिस } पन [पीर्प] इष्यत, पाये, 

पर्स ] वीरता, मरदानी (दे १, ११४ 
१६२) ; ¶रस्सां (प्रप्र); परय्सं' (सन्नि 
६)1 

पटल खक [ पच्‌ `] प्रवाना 1 पठलड (हे 
४, ६०; दे ६, २६) 1 

पडटण न [पचन] पकाना, ण (परएदं १, 
१)॥ 

‹ पट वि [प्‌] पश हषा (पाम) । 

, पट पि [्रज्यदित] दग्ध, जला हृ 
(उग)। 

पट्ट देखो पठ ॥ पञज्लर (षड; दे ४, ६० 
टि)। 

पञ वि [पक] पवा हृपरा (पवा १)॥ 

। पट्ट्ग न [पचनक] सोई भा पात्र (दरध० 
पृण हारि० व्र ६७, २)। 

पड्विय पि [प्रषुपिव] विचय कुपित, 
(मदा)। 

पउस षक [ प्र+द्धिप्‌ ] द्वेष कला) पठ 
सेत्रा (भोपर५ना)। 

पडसय धि [दे] देश-ग्िवमे उप्र पी, 

। सिया (पौष) । 
परस देषो परस । परम्पपि (बुप्र ३५७) । 





~ 1 


1 


यट, पडासन, पडस्समाण (राजः भंत | 


२२) 4 सह. परस्मिण (म ५१३) । 
। पथ्दण (षग) देषो पवहण (मपि) । 
पड्ढन [द] गृह, पर (दे ६, ४) 1 
पए्भ [प्रगे] प्दते, पय; “हि्पग्वयण- 
करणे प्ायगिपरपं गयं पर्‌ दोषं (पोप 
। ७ भा); शवर पृण पिपानपत्ता प्प्‌ यपत 
उरस्यं म तभे" (घोप १६८) 
पयार ¶ (प्रंभोचार] प्दापषशो एष 
जाति, जो हर्या शो पर्क्ने के निर्‌ 
हर्सो-सप्र को चरते एषं पत्त्रे ६ (पएद्‌ 
१, १-पएव १४)। 
पणर १ [द] १ दृष्टिर बद्वा दिः । 
२ माग, एम्डा + १ शंटरीनार मार भूषा 
श्या च्ग्नेषाष््ि! २ ठेननाड प्रषु 
1 स्वर+ ६ रि, दुरटन, दुष (दे६, 
६७) 1 
\ पपं [द] सिर, प्रो (३६, 
` ४) \ 


॥ 





पणस १ [प्रदेश] १ जिसका बिमायन हौ 
सके ठेभा सूढ्म पदयव (ठा१,१)1 र 
कम-दन का सचय (नव ‰१)) ३ स्यान, 
जगद त्मा ६, ५६) 1 ४्देदषाएकमाग, 
भ्रान्त (गुमा ६) । ५ परिमाण-विरेष, निरंश 
भवधव-परिमित भाप । ६ द्योभाग। ७ 
परमाणु । ८ दपु 1 € ध्यक, तीन 
पा भोका समह्‌ (राग) 1 ^फम्म न 
[“कमेन््‌] कमै-विरेष, प्रेर्य धमं 
(मय) । तगत [शप्र] मावे दतिषोगा 
प्ररिमाण॒ (मग) । “वण वि [घन्‌] निवि 
भ्रदेर (परोप) 1 गाम भ ["नामन्‌] कम॑. 
विशय (गा ६) “गाम पुं ["नाम] मम॑ 
दर्यो षा परिणाम (ला ६)। श्धपु 
[वन्ध] बर्म-दनो का पराहम्रोरशो के साप 
पंमन्पन (राम ६) 1 "संम धर [संक्रम] 
कमेरम्यो वो भित्र स्वभाव पाते भमोकेहप 
भे परिएठ ररा (ठा ४, २) । 

पमण न [प्रदेशम्‌] उरश, पणणं 
राम उप्एमो' (भाप १) । 

पएसय वि [प्रदेश] उपेय, प्दरंभ, 
“मिदिषदपएमए यदे! (पिते १०२५) । 

पपसि प [परदेशिन्‌] स्वनामस्यत ए 
रना, जोश्री पानाय मगन के तेशि- 
साम गुपर ने प्रयुडष्पाथा (रय, गृपर 
षषभ्ःशया६)1 

पए्मिपी श्री [दि] परमम प्टनैगर ष्ठी, 
परोष्ठिनी (दे ६, ३ री) 

पणसिणी णी [प्रदेशिनी] ध्ये प्म 
की उमसी, वर्जन (पोप ३९०) । 

पएमिय रेषो पदेस्िय (एब) 1 

पम्रोअ षु [पयोद] मेय (रपर ७, ५२) 1 

पमोञदेणो पेण (द १,२४५. पपिः 
श्ण, पि <५)॥ 

पञरोधयन [प्रयोवन] १ हैषु, पितत, 
कार्ण (गूप १, १२)! रकाय, दप। 
३ भटपद (पटा, उन एद: ध्वन ४८)। 

पओदद्‌ (रौ) सि [परयोतिष] गिम 
श्रे श्णडा ष्ट र्दे (कर~-दिण 
१०२) १ 

पथोग पु [देन] एरेकम शप १,७.०}॥ 
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पन पुं [प्रयोग] १ शब्द-योजनाः (भास 
६३) । २ ्रीव का व्यापार, चेतन का 
प्रयत्न, “ऽप्पाप्नो दुविगष्पो पञमोगजणिश्रो य 
विष्छसोचेव' (सम २५; ठा३, १, सम्म 
१२६, स ५२४) । ३ प्रेरणा (श्रा १४)। 
४ उपाय (बराच ?)1 ५ जीवके प्रयलमें 
कारणभूत मन श्रादवि (ठा ३, ३) 1९ वाद 
विवाद, शाल्राथं (दसा ४)। प्क्म्म न 
[मेन्‌] मन भ्रादिको चेष्ठाते श्रास- 
श्िशो के साथ वधनेवात्ता कर्म (राज)) 
श्व्रण न [करण] जीव के व्यापार दवारा 
हनेवात्ा किञ्ची वस्तु का निर्माण, होउ 
एगो जीवव्वातरारो तेण ज विणिम्भाण 
पपरोगकरणएा तय बहुहोः (विसे) ।! "किरिया 
स्र [शक्रया] मनभादिकौवेष्टा (लार, 
३) 1 "फडुय न [शप्धक्‌] मम प्ादिके 
्यापार^स्यान की वृद्धि दवारा कर्म-परमाणु्रो 
मे बढनेवाला रस (म्मप २३)। ध्वंवपु 
[वन्ध] मव प्रयलन द्वारा होनेवाल्ा बन्धन 
(मग १८, ३) । “मई ही [मति] वाद- 
विपयक-परिज्ञान (दसा ४)। ्संपया स्री 
[ “संपत्‌ ] भ्राचायं का वाद-विपक 
साम्यं (ठा )। “सा ध [प्रयोगेण] मीव- 
प्रयत्नस्ते (पि ३६४] 1 
पभोज देखो पउज नप्र +न्‌ \ पश्रोजए्‌ 
(व ६४) । 
पञओज्ग वि [प्रयोजक ] विनिवायक, 
निर्खपक, समव (पमस १२२३) । 
पटू देषो प्ट = कोष्ठ (प्राप्न, भप, 
पि प) 1 
पञोत्त न [श्रतेन] ्रतोद, प्ाजन पष्ट, पेना। 
श्वरपु ["धयु वलग होकनेवाला, बहल 
वान या ग्रडीवान (णाया १, १)। 
पमोद्‌ पु [प्रतोद्‌] ऊपर देषो (पौष) } 
पञप्पय पू [प्रपीतक] १ प्रपौय, पीतरषा 
पृ्र1 रेप्ररिप्यषा यिध्य, तेण वतिं 
तेणं समएगौ विम्स्न भ्रष्टो पमोषयर्‌ 
धम्मपाग नामं प्रणमे (मग ११ ११ ४ 
पथ भद) | 
पञओप्पिय पं दि. परपीत्रिर्‌] १ क्ट 
परमपरा! २ शिष्य-म॑तति, शिष्य संतान । 
( {मप ११, ११ पम ५ध्ट्टी)1 





पाद्रअसदमदण्णवो 


पञ्चेरस्ति धं [पयोरश्ि] सण (सम्मत्त 
१७४) । 

पभोर पुं [पटो] पयो, परव, षरोस 
(एस १) 1 

पञओटी की [्रतोली] १ नरके मतर्‌ का 
रास्ता (भ्रु) । २ नगर का दरवाजा, भोऽरं 
पभ्नोती य (पाभ, सुपा २६१, ध्रा १२, उप 
धर ८५, भवि)! 

पञओवद्भाव देवो पञ्लवत्याय । पग्रोदरावेहि 
(पि २८४)1 

पओवाह्‌ पु [पयोवाह्‌ ] मेघ, वादल (पञ 
८, ४६, ते १, २४, मुर २, ८५) । 

पञओस सक [भ्र +दिप्‌ ] दे करना, 
बैर करना । पग्नोसड (सुल १, १४) । 

पञोस पः [दे प्रदरेप] शेप, श्र देष 
(ढा १९, श्रत, राय, भराव ४ मुर १५, 
४५८, पूप्फ ४६५१ कम्म १, महानि ४, कुर 
१०, स॒ ६६६) । 

पओस पुन [परदोष] १ सतवयाकाल, दिन 
श्रौर रात्रि कां सन्धि-काल (से १, ३४, 
कुमा) 1२ ति. प्रमृतं देपोसे युक्तं (तेर 
११)। 

पओदण (ष) देखो पदहण (मवि) । 

पओहर पुं [पयोधर] ९ स्तन, न (पाप्न, 
से १,२४, गउः, सुर २, ८५) । २मेध' 
बादल (वेला १००)। ३ दछन्दविष्ेष (पिग)। 

पक पुन [प्‌] १ करदेम,बोच, कादा, कदो, 
कीच, श्वम्मसित्तपिनो लग्नं पक्व ययशुंगरो 
(शरारत है १,३०.४. ३५७. प्राच २५), 
“गुद व पकः (वजा १३४) ! २ पाप (सुप्र 
२,२}। ३ भ्रसयम, ष्न्िय कमैरह्‌ फा 
प्रनिग्रह (निद १) 1 “आवलिभा खी 
[लिरा] छद विप (पिम) । “प्या 
खी [शरभा] चीयी नरक-मूमि (टा ७, द्क)1 
श्वटट वि [वदु] १ कदन प्रर (सम 

६०) + २ पादस (दुर २,२);३पुन, 

रलम नापर नर्क ममि फा प्रयम कारढ 
(जीवे)! भध्यन [लं वमत, पप (दे 
३, २६, गड, गरमा) । "वर्‌ द {*वनादु 
नरी त्िरेष (दा २, रइ--प्व ८०) 1 

पङ देखे पंड़-य (सम्मत ११८) । 


पञओग-पंच 





पंसन्नी [षदड्ा] चयो नरक-मूषि (इक, 
कस्म ३, ५) 1 

पं्ममा ल्ली [पद्कासाः] चौधो नरकपथिवो 
(उतत ३६० १५८) 1 

पकावई घ्री [पद्धापती | रष्कल नामक विनय 
के पथिम तरफ कौ एक नदी (इकः मे ४} । 
प्रिय वि [पद्कित] पकथुक्त, कौववाला 
(मग ६, ३, भवि) । 

पकिछ वि [पद्रः] कदंमवाता (भा २८; 
गा ७६६, क्ष्य, कुप्र १८७) । 

पंकिस्ट्‌ न [पद्धेरुद्‌ ] ब मल, पद (वणु वुप्र 
१४९१) । 

पय युरो [पश्च] ११८, पति, पोल, पश्च 
(पि ७४, राय, पठम १११११८५ १५)1 
२ पनरह दिन, पलवाढा (रान) । ¶स्णन 
[¶सन] श्राखन विशेष (राय) । 

पचि पू [पर्िन्‌] पल, विदिया, पी 
खरा १४८) । श्न, शमी (पि ७४)! 

पंखुहिआ } ली [दे] पल, पत्र (कुत्र २९, 

परुडी | दे६, ८)। 


पग सक [ब्रद्‌. ] ग्रहण करना! पग (दे 





४, ४०६) । 
पेगण न [प्राह्ण] घोगन (कमर २५०) । 
परु वि [पङ्क] पद पिक्ल, खन्न, तर, 
चूला, खोडा (पग्र, पि ३८० पिग)। 
पुर सव [प्रा+ बुः] ढवना, भाच्छादन 
मरना । प्रद (भवि) । षं. पैुरिषि 
(मवि) । 
शुरण न [रवरणं] वद्र, वपम (हे १, 
१७५. कुमा, भा ७८२) । 
परुटवि [पद्वुख] देखो पगु (विषा १, १, 
स ७५, पान्न) 1 
पंचव्रि, घ. [पञ्चन्‌] काच, ५ (है ३ 
१२३, कष्य, वुमा)। “उल न [अ] 
पचायह (म २२२) । “उच पु [इन] 
पचायनम वैठ कर परिचार व्रतयाना (प्न 
२२२) ¦ "वत्तिय पुं [त्ति] भगवाद्‌ 
शृन्धूनाय जिने पषा शत्याएर इतिश 
नघव्रम हृषु चे (शा, १)। शष्पं 
{कप शीमवाहस्वामिन्त प्राधीत ग्रन्य 
कनाम (दवम) । “कटाणय न [क्या- 
णद] १ वीयर षा च्य्न, उन्म, दीना, 


पंच॑ंअण्ण-पंचंगुलि 


पाइजसदमदण्णवो 


४९९ 





मैवलज्ञान भौर नि्रणि। २ काम्पिल्यदुर, 
जां तेरे जिनदेव श्रोविमलनाय के पचो 
क्त्याणक हए पे (ती २४) 1 ३ तप-विशेप 
(जीत) । च्योटुग वि [“कोष्ठर] १ च 
चौष्ठो से युक्त \ २ पृ. पष्य (तंदु) \ “गच्व 
म [व्य] यायके वरे पाच पदार्थं -टूव,ददी, 
धृत, मोभय प्रौर मूर, पेचाव्य (क्पू) 1 
राह न [भाय] गाथाद्चन्द वाते पाच 
पर्य (कस) ! “गुण वि [शण] परचगुना 
(खा ५,३) । “चित्त धुं [“विघ्र] ष्ठ जिन- 
देव श्रीपद्भरम, जिनके पथि कल्याणक चित्रा 
मष्त्रमे दए धे (छा ५, १; क्न्य) । जाम 
न [श्याप्‌] १ प्दिषा, सय, भौं, 
माच प्रौर त्याग वे पोच महाद्रत 1२ व्रि. 
जिसमे इन पाच मदाव्रतो का नि्परा हो वह्‌ 
(ग €) । "णद्‌ घ्री [“नवतिः] पचान, 
६५ (काल) 1 "रय वि [नय] ६५ 
वाः (काल) । “ताटीस (प्रप) छीन 
[्वत्वारिंशत्‌ ] पैतातीम्‌, ५५ (पिग, 
पि ४४५) । शित्यी घो [वीर्या] पच 
तषो फा समुदाय (घमं २)। श्तीसदम मि 
[शततम] पैतीमवा, ३५ वां (पर्ण 
३४) । "दस परि. य, [दरान्‌] पनयद, १५ 
(कू) । "दसम वि [दृशम्‌] पनरा; 
१५ णा (णाया १, १) । श्वसीन्ले 
[दशी] १ षन्टवो, १५ वौ (विषे 
५७६) 1 २ पूरणिमा + ३ भ्रमावास्या (मुज 
१०) \ "दसुत्तस्सय वि [ष्दशोन्तरशत- 
तम] एक सौ पनर्दषा, ११५ वां (पदम 
११५, २४) 1 ^नटद देषो "णह (पि 
४४७); नाणि वि [श्वानिन] मति, 
श्त, भरयपि, मन.पयंव भौर केवत न पचो 
जनों ते गु, सवज (घम्म ६६) । "पन्यो 
क्षो ["पर्वी] माघबी दो श्रमी, दो चदश 
भौरशृम पंममी ये पाव दिपिर्पा (रपण 
२६) । शपुव्यासाद्र पुं [*पू्यागद] दमये 
जिनदेय शीरीतलनाप, मिनद पचो ष्या 
एक पूर्वापाडा नरच्रमे ए पे (टा ५, १) । 
“धूसर प [पप्य] षनष्डवे विनदेड धोघये- 
माप (ढा ,५, १} 1 श्वाय १ [वान] 





कामेश (मुर ४, रेषदबूमा) 1 (मूयन 
म्‌ [भूल] एपिरी, यत, णिनि, वदु प्रर 


श्राकाशयेरपाच पदाय॑ (पूप्र १,१,१); 
“भूयवाद्‌ तरि ['भूतवादिन्‌] भावमा भादि 
पदार्थोकोन मान क्रकेवल पाचि मभ्तोकौ 
हौ मानवेवाता, नास्तिक (सूमन १, १, १)! 
"दव्य वि [-मदान्रत्तिक] कच पटा 
व्रतोवाला (मूग्र २, ७) । मदव्ययन 
[महाव्रत] हिसा, भस्य, चोरे, मेथुन, 
भ्रौर परिग्रह का सर्वथा परित्याग (परह २» 
५) । ®मदाभूय न [“मदामूत] थिवी, 
जलः भ्रन्नि, वारु भौर भ्राकाश ये पाच 
पदां ( विसे ) \ युद्धय वि [भयुषटिक] 
पचि पृण्ि का, पांच पृष्टो ते पूणं 
किया जात्ता (सोच) (णाया १, 
कषम, मदा)। शु ¶ [सुख] पिर, 
पंचानन (उप १०३१ टी) 1 “यसी देषो 
ष्ट्सी (परम ६६, १४) । “रत, “यय 
पू, [पत्र] पंच रावं (मा ४३ परह्‌ २, 
भूप १४६) 1 °रा्तिय न ["रशिर] 
गणित-पिरेष (आ ४,३) 1 शट्विय वि 
[रूपि] पाच प्रक्रार के वणवाला (ठा ४, 
ॐ । शवस्युग न [वस्तु] भराचायं हरि- 
मद्रमूरि-रचिन प्रन्य-विदेप (पंचव १, १) ॥ 
श्वरिस वि [*वपे] पच वपं कौ भवत्या 
वाना (मुर्‌ २, ७३) 1 "विद्‌ वि [विध] 
पाच प्रार्‌ षा (प्रण) । वोसदम वि 
[शविंशतितम ] पवोसवां (पञम २५, २६)1 
“संगद्‌ ¶ [“संप्रद्‌] प्राचापं भीदरिमदमूरि- 
षठ एकः चेन प्न्य (पंच १) \ “सघनस्य 
वि ["सपत्सरर्‌] पाच पपं परिमाण 
यति, पाच वपं कत प्रायुवाता (सम ७५) । 
द्र पि [पष्ट] केसकर, ६४ यां (पउम 
६५, ५१) 1 “सट मो [पष्ट] रेष्ठ, 
६५ (भप्म) । "समिय वि [समिन] 
पाच रमिनिर्यो षा पालनं क्टेयापा (सं 
च) + "सर पं [शर्‌] कपये (पप, 
शुर २.६३; भुगा ६०० रपा)! "सोम्‌ 
[पोषे] दकव (दीर) ! “सुण्य न 
{शल्य} पाच प्रसिग्प-स्यन (रपर १, 


१, ४८) ‡ “युक्तम म [भूधर] पाषारं- | 


खदर्ि्दिगूरि-निमिह एक वैन धन्य (षपू 
१)\ सेल, "सेख, श्नेख्य ¶ [रख 
ष्ट] सणोदपि मस्य पौर पद परवलों 





खे विभूषित एक द्धोगा दीप (मदाः बृह ४) 1 
“सोगथिभ वि [सीगन्धिकः] इलायचो, 
लन॑ग, कपुर, केकोल श्रौर जातो फल--जायफल 
इन पांच सुगन्वित वस्तुप्रो से संस्टतः "नत्त 
पञ्चसोगेधिएणं तंवोलेणं, श्रकपेसमरह्‌-वामर्विदि 
पखामि' (उवा) ! शदत्तर वि [सपरत] 
पचदत्तरवा, ७५ वां (पम ५७५, ८६); 
“त्तर बी [सप्तति] १ सस्या 
वियेप, ७५१ २ जिनरौ म॑स्या पचदृत्तर 
होवे (पि २६४, कप्प) । शदत्धुत्तर पुं 
[स्तोत्तए्‌] भगवानु मटानीर, जिनके 
पचो कल्यार॒क उनराफान्युनो-नदावरम हृषु 
ये (वष्य) । "उद्‌ पं [युष] बामदेव 
(सण) । भणडद घ्ली [नयति] १ सस्या 
विशेष, णचानवे, ६५॥ २ निनी संख्या 
पचानवे हौ वे (सम ६७, पठम २०, 
१०३ पि ४४०) । णय वि [नष] 
पचानवां, ६५ र्वा (परम ६५, ६६) । 
णग पूं [नन] मिह्‌ गने (मृष 
१७६. मवि)! गणुव्यहय वि ["णुननिर] 
दिस, धम्य, चोरी, बैन प्रर परपरि षा 
पराधिकः ध्यययवाता (उक्र भरष, णाया १, 
१२)। शयाम देखो “लाम (दृद ६)1 
भस घन [शत्‌] १ ंया्िचेष, 
पचास, ५०।९ निनक्री धंस्यापचीगष्े 
वै; पचास प्रजियासाटस्सीपो (मम ७०) । 
(क्षण न [शशद्‌] प्राचायं श्रीहरिम्ददरुदि- 
शठ एक भन ग्रन्थ (पवा) । भमीड 
[शशीति] १ संस्याप्रिठेप, भ्म पौर 
पाच, ८४५। २ जिनकी संब्पापवामोष्टोवे 
(घम ६२; परि ४४६) । वर्घदम पि 
[शशीचतितम] पषासौर्वा, ८१ ष (पञम 
८५, ३१, षप, पि ५४६) 

पंचअण्णं देणो प॑चनण्या (गर) । 

पंचंग न [पद्चाद्र] १ शोष्टप, ठो जतु पौर 
मस्तक ये दाष गारीरागयण 1२ रि, पूरगो् 
पोष पंगराता (रला प्रादि). "पमे क्सि 
वदे पटिङापं" (मुर ४, ६९८) 1 

प्वरुलि षूं दि] एररष्यूत, रीषठागद्र 
दि ५, १७)1 

द्॑गुखि इ [पश्वागाच ष्ट, हष (खग 
१, १६ १८)। 


५०० पाईअसदमहण्णवो 


पंचगुदिभा-- परिय 





पास गोदावरी नदी के ङिनरि मानते ह, जव 

कि भ्राधुनिक्‌ गवेषक लोग धस्त रगवाद्ेके 

दक्षि छोर पर, भोदावरौ के किनारे, इसका 

होना बिद कस्ते है (उत्तर १) । 

पंचवयण पुं [पच्चवदन] षहः भृमरन 
(म्म १३८) । 

पंचामय न [पत्वायृतत] ये षच वक्तु-दही, 
दष, धो, मधुं तया शङ्कर (पिरि २१८) । 

यंचान पु [पाद्वस] बामशाद्रसेता एक 
क्रपि (सम्मत्त १३७} । 

पञ्चाल पु. व [पच्वाल, पाच्राल] १ देश 
विरेप, पञ्जाव देर (छापा १, म; महा, 
परण १) 1२ पु. पञ्जाब देश का राजा 
(भवि) 1 ३ छ्ददिशेय (पिग) । 

पवालिआ घी [पच्वालिका] एरनी, काष्ठादि" 
निर्मित दयोढी प्रिमा (क्षु) । 

पंचाल्िआ बी [पाञ्नालिम] १ इषद-एज 
¶. स्वरविशेप (ठा ७)। श्यारा न्ती | को कन्या, द्रोपदी (वेसो १५८)। २ गान 
[थार] रव कौ एक तरह फी गति | षा एव मेद (पपु) । 

(मद) \ पुचावण्ण } छीन [दे.पद्ठपव्चाशत्‌] १ 

पंचमदव्भुद वि [ पाश्चमदामूतिक ] | पचावनन ॥ सस्या-विरेष, पचपन, ५५ ॥ 
पोच महाभूगो मो माननेवाला, साल्यमव | २ बिनकी सदया पचपन होये (हे २, १७४ 
फा प्रनुपायी (मूप्र २, १, २०) । दे २, २७ दे २, २७८६) । 

पंचमासिअ वि [पाफ्ठमासिङ़] १ प्रान पचायन्न वि [[दे. प्चवश्चाश्‌] पचपनत 
मामपौ उप्रमा। र्पौव माश पूण (पठम ४५, ६१)॥ 


पचगुटिया ची [ पद्नाहुखिस्च ] प्ली 
धिष (परण १-प्त्र ३३) । 

संचग त्रि [पश्च] पच (पपा भादि)को 
कीमत का (दमनि ३, १३) 1 

पंचग न [प्क] पाच का सर्‌ (भ्ाचा)। 

पंचज्ण्ण पुं [पाद्चजन्य] शटृष्स का शख 
(प्र ८६२० गा ६७४) 1 

पंचत्त }.ग [पञ्चत] १ प्रचपन, पञ्च. 

पंचत्तण । स्मता (सुर १, ५) 1 २ मरण, 
भौत (मुर १, ५० सण" उप ¶ १२४) । 
पंचपुंड वि [ पद्वपुष्ड्‌ ] पच स्थानो मँ 
पुरद्-चिद (सफेदी) वाला (ड मा ४३) । 
पंचपुट एन [ दे] मस्स्य-बन्धम्‌ विशेष, 
मद्धसी पकड्ने का जात विरेप (विपा १, 
६--पव्र ८६दी)। 

चमे वि [पम्‌] १ पांचवां (उवा) । २ 





हमेदाला (पमिप्रद प्रादि)) श्री, श्या । दचिद्य } वि [प्रेन्िय] १ वह जीव 
(गम २१)। ति पयिद्रिय | जिसमो त्वचा, जोम, नाक, 
पंचमि ति {पादभिक्‌] पयव, तचम भ्रौ धौरकानये पचो षद्िांहो (पर्ण 
(पोष ६१)। १ क्प, जीव १, भवि) ।२ न. श्वचा 


पंचमी तौ [पद्मी] १ पचपौ (आामा)। पादि प्राच दन्दिया (पमं ३)1 
३ तिय रिरेप, पचमो वपि (सम २६ पंचियाघ्तो [पश्चिम] १ पावि पी संस्या- 
श्रा २८)॥ ३ स्यङ्गरणप्रमिदध प्रपादान वाना। २ पाच दिनमा (वय १)। 


पिमक्ति (मणु) 1 पेचुयर पीन [पश्चोदुम्बर्‌] वर, पोप, 
पष्ययन्न देमो पश्ठनण्ण (णाया १, १६; दम्बर, प्तप पौर कागेदुम्बये षाण 
गुणा २६४) । (भवि) । घ, री (्ा२०)। 


चर्या द्र [पष्रलीकिर] ञुमपरिवर्म- प॑युत्तरसय वि [पश्रोक्तरशाततम्‌] एष 
विशेष, हाप गे चषनेगासे सर्प-जातीप प्राणी र परषां, १०६ पा(पउम १०६, ११५) । 
मौ दष जति (गोष २) 1 । पेय दि [दे] विना, जेर सोन 
पंपयी षते [प्रर] ष यटदुतगसा | सोहत श्रध दुटुकरयदप्यं द पदेप्ि' 
एष स्यान, पटा योशमवद्रनौ ने ध्यते | (षि) 
अनराम्‌ क समय भाषाम्‌ हिया पा, पय स्यान | पेचेसु प [पद्रेयु] श्मरेय, भेदं (कू, 
भाषिटित करं सोग ^नादिषण नपरदे | र्मा)1 ध 


पलि $ [ पक्षिन्‌ ] पद्यौ, पणो, पैल, 
चिव्ा (उप १०३१ टी) । 

प॑र पुन [पञ्जर] ९ भ्राचायं, उपाध्याय, 
भ्व्तंक श्रादि मुनि-ग्ण । २ उत्माग-गमन- 
निपेष, सन्मागे-प्वतंन । ३ स्यच्छन्दता-परति- 
पेय (वव) १} 

पंजरन [प्र्‌] पिजय, पिदा (ग्ड, 
कप्य, च्छ २) । 

पंजरिभ पु [दे] जहाज का मंचारीःदिशेष 
(तिरि भर) 1 
पंजस्यि वि [पञ्चरित] प्रिनरे ते मेदबिया 
टमा (गज्ड) । 

पंज वि [श्राञ्जट] रल, सीधा, श्रु 
(सुषा ३६४, वा ३०) 1 

पंञ्जलि पुश [प्राञ्जलि] प्रमाण कले वेः लिए 
जोडा हृप्रा कट-सषुट, हस्त स्यास-परिशेष, 
सयुक्त बरद्य (खवा) । “उड पं [पट्‌] 
भरन्जलि-पुट, संयुक्तं षरदय (सम १५१, 
पौप)। “उड, “वड ति [एतप्रा्जलि] 
जिखने प्रणाम दे सिए हषं जौढा ह वह्‌ 
(मग, पौष) 1 

प॑जिअ न [दे] यथेच्धं दान, ुह-माभा दान, 
एयवुलेषु मर्मतो पमि्रदारौ पगिररेड 
(पिरि ११८) । 

पंड वि [पाण्डव] देश.गरिदेष भे उलन्न । 
स्री. “डी, शणं गश्यानीपूसप्रययला' 
(क्ष्म) । 

, पद] पु (पण्ड, “फ १ नुसर, पतीस 
पटग | (माध ४६५७, मम १५, १प्र)।र२्‌ 
पष्य । न. मेरप्वेहफा एक यन(खार, 
३; क) । 

प्य देवो पुव (हे १, ७०) 1 

पंडहर पं [पाण्डर] १ प्षीखरमामद टोपना 
भयिष्ठावा देव (राग) २ शव परा, पेद 
रग) ३ दि. शतपर्ण॑वापा, सेद (मपय) 
“मिक्स पुं [भिक्षु] सेताम्बर ्ैन संप्राप 
का युनि (प ५१२)। 

पंदर देतो प॑द्र्‌ (स्यप्न ७१} ! 

पंठरगपु [दे] ष्ठ. महादव, धिर (द, 

¡ २१); 

| पगु ध [दे] पमेर, पौव शा धपिपति 

(4२); 
| पटस्य देषो पृदुरिम (मपि) । 





पंडव-पंय 
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पंडव पुं [पाण्डव] राजा पाणडु का पूव्--१ 
युविष्ठिर, २ मीम, ३ भ्न, ४ सट्देवप्रोर 
५ नव्रुल (णाया १, १६ ख ६४८्टी)1 
पंटव पुं [दे] भश्व-रसक (2), “भिदि सृददि 
तासियपंडववयर्णोदि नस्वरो ष्टो (सम्मत्त 
२१६) । 
पंडयिअ वि [द] णलद्र, प्रानी से भीगा | 
ह्प्रा (दे ६, २०} 1 । 
पंडिअ वि [पण्डित] १ विद्रान्‌, शानो के । 
ममं षो जाननेवात्ता, वृद्धिमान्‌, तवज्ञ, 
श्वामग्मया एाम॑ गणिया हन्या वावत्तरौ- 
कलापदडिपाः (त्रिष १, २, प्रामू ७४ 
१२६) 1 २ संयत्त, साधु (सूभ १,८, ६) 1 
मरण न [मरण] खपु का मरण, शुम 
मरण-विशेप (मग, पच्च ४६) । माणव्रि । 
[मन्य] तिद्यामिमानी, निज षौ परिडत 
माननेवाला, दुविदग्ध, प्रथपका, मूस, धनादौ 
(घोष २७ भा) “मानि मि [मानिन्‌] 
देयो पूर्वी भ्रं (पउम १०५, २१; अप 
१६३४ टी) 1 शवोरिय न [शीय] सयत षा 
भ्रारम-यत (मग) । 
पदिशमाणि वि [पाण्डियमानिन] पटिताई 
षा भ्ममिमान रणनेगाता, गिदरना षा घमंड 
रणनेपाता (च्य १६) 1 
पिय } न [ पाण्डित्य 1] परिता, 
प॑हित्त ] विदत, येदुष्य (उ, गुर १२, 
६८, मुपा२६. र्मा, पं ५५)! 
पंदीदेषौ पड = षाएष्य ! 
पंटीभं (प्रप) देनो ष्टिम (प्िग)। 
पटु पु [पण्ड्‌] १ वरप-दिेय, पार्योषा 
विवा (ग ६४८ टी, मुपा २७०} 1 र सेग- 
गित, पाण्ट रोग (ज १) 1 १ यणं-मिरेष, 
श्न पौर पीत थणं 1 ४ सेह वणं। ५ 
रि. शूर पौर तौशग्णंवाता (षष्ठः गष)। 
६ मद, श्वेव, "तेप्र॑ सिप वायं परदाय 
पेषं रषं घ॑ (पाप; षद) । ७ पिका- 
पिष्व, पारिटुम्यवा भायर् छा (जगः 
शक) 1 योवन्सल्या प्रो [*रम्वलभन्य] 
मेष्ये दार दनरे दन्य ष्ोए्दर 
श्त्पव एड सिद, दिदि प शिदेरोषा 
ज्राग्पिषट धद साट (जं *)। 


“कंवला द्री [कम्बल] वदी पूवो श्यं 
(ढा २, ३) 1 वणय भु [वनय] षरडु- 
राज का पुव, पारव (गठड ४८५) । “मह्‌ 
पुं [भद्र] एक यन गुनि, जो पायं संति 
विनय वै शिष्य ये (कष्प)1 मद्या, 
शरत्तिया द्धी [“मृत्तिि] एक प्रक्णरकी 
सरद मिद्रौ (जीय £; पएण १-पत्र २५) । 
श्महुरा घ [“मथुर] स्वनाम-ष्यात एव 
नगरो, पाएडवो दवाय वनाई हई मास्तयपे के 
दक्षिण तरफ षी एक नगरो दा नाम (णाप 
१, प्प २२५; भं) । श्फयपुं 
[एज] राजा पाए, प्राएढषो बा पवा 
(खाया १, १६) 1 “मुय पुं [सुन] 
प्रारडव (दप ६४८ यै)। "सेग 9 [शिन] 
पारष्वो का द्रौपदो मे सघनन एव पुपर 
(राया १, १६. स्प ण्ठ टी)। 
पुय तरि [पाण्डुभिनि]) १ खेवरगका 
त्रिया टमा (लाया १, १--पत रत) । 
पंड्ग } धू [पाण्डर] १षज्वर्तीा पायो 
पुय । भरी पूति करनेवाला एक निपि (रवः 
ठा२, १ कवडः उ ६८६ री)।र 
सर्पषौ एक जाति (भादर १) ३ न. मेय 
पवंव पर्‌ स्थित एक दन, पाएप्ष.-वन (मम 
६६) 1 
पुर 9 [पाण्डुर] १ सेठ वशं, शरद रंग । 
२ षोत-मिधिवसखव वर्ण) ६बि, मद षण 
वाना । ४ शत-मिधिठ पौव वणान 
(खष्म, ख, रेन, ४६) ३ “वा द्रो [भया] 
एक यैन माध्वी का नाम (भारम) 1 “तिथिय 
[स्थिर] एक गवबानाम (पराव १)। 
पंटुरण ¶ [पाष्डुगद्र) श्॑नपगरो भौ एक 
जावि, मन्म सप्रनेगता संन्वादो (प्रयु 
२४) 


पटरगण } ¶ [ पाण्ट] १ च्िमिन्मकः 
पृटुरय । द्वन्यावि्यो बो एर जाति (ष्व 


१. १५--प्व १६६) 1२ टो पटु 
षठा पंहृर्या यवि वै (उन ३) 1 
पदुरिय } रि [पाण्द्णि] परदुर शं. 
प॑टुटदय | वानादना हमा (या १८९, सिरि 
१, २ २०)। 
पतर रि [प्रान] ए प्रता, पत्ति (मद 
2; ११) 1 २ धटो, पुनद (धाषणः 


भरो १७ मा) । ३ ष्ियो के श्रननुूत, 
षृद्दियप्रतिदूत (परह २, ५)! ४ भम, 
श्रसम्य, भयिटर (पोष ३९ टी) । ५ भपसद, 
नीच, दुष्ट (णाया १, 5) । ६ ददि, निप॑न 
(श्रो €१) 1 ७ जी, फरा-हय, चव 
बत्य-- (बृह २)। ८ ध्यापन, विनष्टः 
'शिष्फादचएगमाई रंत, पपच होड वापर््न' 
(वृह १ भ्रावा) । ६ नीरम, सूखा (उत्त ८) । 
१० तु्तवच्िः ला तेने पर ववा हृभ्रा । ११ 
पपुपित, वासी (णाया १, ५- पत्र १११)। 
छट न [कुट्‌] नोच वुल, जन्य जाति । 
(ढा ८) । “वर्‌ वरि [*चर] नीर पाठर 
-को खोज करनेवाला शपस्व (परह्‌ २, १) । 
श्जीपरि वि ["जोचिन्‌] नीर परादारस 
शरीरनिर्वाहि मएनेाना (ठा ५,१) । गहर 
वि [दाप ख्षादूला पादृार शलेषाना 
(छा ५, १)। 


पंताव सर [दे] ठाढन प्रर, माएा। 
पात्रे (पिए ३२५) 1 


पंनि प्तौ [पष्क] १ पनि, भेली, गवार (है 
१,२५; दुमा, ष्य) । २ सेना-पिरेव, निमे 
एक हाय, एष रथ, दीन पोरे पौर पपि 
पदातोष्टौ रेमो गेना (पठम ५६, ४1 
' पति दयौ [दे] वेर, केय रना (2 ६, २) । 
पंतिय पीन [पदक] पच, धो, ररि 
यासरप॑त्निपणि या घरणरपतियाणि षा 
(पराचा २,३,६३,२)। सौ. शपतिपापरौ' 
(व)! 
पंय प [पन्य, पथिन्‌] पराण, रम्ठाः षषे 
हिर देषा (ह १, ८८), व्वदम्नि पर्‌ 
परिनटण (गुरा ५४०; छा ५५ प्रायू 
१७३) 
पय { [पन्य] ऽपि, पुमारिर (है १,३०; 
पशु ७४) । शृटग न [टन्‌] मार 
पोटदर पुप्तिभो भूना (लदा १, 
१८) 1 “ट ¶ [इट्‌] बते पपं (शि 
१, १--१् 1१) "कटि भ [द] 
कटौ कोरर शवपायभानाद 
| प्परोदटहाकारं दषि/ (दाराः १, १८) 
| यग पू [पम्यद्‌] दष दैन वृत (पार 
१,१दग्र्द)} 
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पंथाण देखो ` एथ = पन्य, पथिन्‌; प्व॑यफारे 
पयालंमारै' (राज ११)1 
पथिअ पूं [ पन्थिक, पथिक |] पर्ाफिर, 
प्न्य; %तथिप्न एं एत्व संयरः (कापर १५८; 
महा, कुमा; णाया १,८, वजा ६०; १५)! 
पथुच्छुदणी घी [दे] शसम से पहली बार 
श्रानीत घ्री (दे ६, ६५) 1 
पेपुभवि [दे] दीष, तम्बा (द ६, १२) 1 
पपु वि [परपु] विकमित (पिम) । 
पपुद्धिअ वि [देः] गवेपित, जिषतकी सोन की 
गईहो वह्‌ (दि ६, १७); 
पंस स्क [ पांखय्‌ ] मलिन करना । पतेई 
(विते २०५२) । 
पंसण दि (पांस्न] करकरिर करनेवाला, 
हुषा लगानेवाला (है १, ७०; सुपा ३४५) । 
प॑ पु (पांसु, पा] धूली, स्न, रेएु है 
२६ पाप्म, श्राचा) । "कीदिय, “कलिय 
वि [क्रीडित] जि साध बचपन भँ 
पाशु-कीदा फो गई हौ बह, व्तपन का दोस्त 
(महा; सणं) । "पिसाय प्न [पिशाच] 
जो रेगु-लिष होने के कारण पिशाच कै तुल्य 
माम पडता टो बहु (उत्त १२) ।, "मिय 
पं [शरूटिक] , विद्याधरः मनुष्य विशेष 
(राज) । 
प॑सु पुं [पश्च] कशर, करसा (दे १, २६) । 
पंसु देखो पसु ( पद्‌ ) । ४ 
पंसुपाप्पु [पीशुश्षाप्‌] एक दर्द क नेन, 
ऊपर ववण (दर ३, ८) 1 
प॑सुख १ [दे] १ भौग्रिल, कोयल। २ णार, 
उपपति (दे ६, ६६) । ३ विष्ट, रोका 
हमा (षड्‌)! 
पंसुख धं [पासुख] ९ परंयल, परकनी-लम्पद 
(गा ५१०; ५६६)॥ २वि. ृलियुक्त 
(गड) 1 
पसु घी [पांसुल] लटा, व्यनिचार्णिी 
शी (दुमा) । 
पसु परि [पांरलित] प्रूतिशयुक 
ए भमुतिप्रकरेए (मड्ड) \ = . «< 
पमु प्री दि..पंशछिम] पाधौ 
दृठ व २५१) } 


0 
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पसरो छी [पारी] कुलटा, व्यभिचारिणी 
ची (पाग्र, सुर १५, २; ३ २, १७६) 1 
पक्रेय देखा पगथ (भचा १, ९ २)। 


पकयग पुं [्रकन्थक्‌] श्रध-विशेय, एक प्रर 
का घोड़ा {ठा ४, ३-- पत्र २४८)। 

पकप पृ [परकम्प] कम्प, कोपना [प्राव ४) । 

पकपण न [प्रकम्पत्‌] अपर देवो (सुपा 
६५१) । 

पकंपिअ वि [प्रकम्पित्‌ | पकम्पयुक्त, फौपा 
हृश्रा (भराव २) । 

पकेपिर वि [श्रकम्पिदर] कोषनेवाला (डप 
१३२) । षी, श्ते (रमा)! 

पकड वि [प्रकत] ९ प्रस्तुत, भरन्त, उप- 
स्थित, असली, सचा (मग ५७, १० पत्र 
द२४ १८, ७- पव ३५०) \ २४, 
निमित (भम १८, ७) 1 

पकड देखो पगड = प्रकट (मग ७, १०) । 

पक़ड्ढ देलो पगडढ । कवकृ. परुदिटल्- 
माण (धप)! 

पकङ्ढ वि [्रदृषट] ९ प्रवपं-युक्त । २ लौचा 
हमा (मप) । 
पकड्टण न [प्रकरण] भ्राक्पंर, पीचाव 
(निच्र २०) । 

पक्थ सक [ भ्र +कस्य्‌ ] टवा कला, 
प्रशंसा करना । पक्त्यह (सुप्र १, ४ १ 
१६, पि ५४३) 1 

पक्प्प श्रक [श्र 4+क्टुप्‌ ] १ कामर्भे 
भ्राना, उपयोग में भ्राना ! २ कराटना, धेदना + 
छ परुप्प (ढा ५, १--पतर ३००) । देखो 
पगप्प = प्र +क्टप.1 

पकप्प सक [प्र +कल्पय्‌ | १ कला, 
बनाना । २ संकत्प कणा, वासरं वयं वित्ति 
पवप्पयामो (पुर २, ६, ५२) ६ 

पक्प्प पुं [प्रकल्प] १ उक्ष भाचार, उत्तम 
प्राचरण (छा ४, ३) \ २ पपवाद, घाघकः 
नियम (उप ६७७ य; निष्र १}। ३ भ्रव्ययन- 
विरेषः शभाचारणं सूत्र का एक प्रच्ययन ॥ 
४ व्दवस्थापन" “शटावीसपिदे भरायासकष्ये 
{षन २८) 1 ५ कत्वनाः + ६ परस्पा + ७ 


पंथाण--पकाक^ 





क्प (पचा) 1 ६ एक महादे, ग्यौतिप 
देव-विशिप (सुज्ञ २०) । भय पं [श्रन्य] 
एक प्राचीन नैन ग्रन्थ, “निशीषः सूत्र (जीव 
१) । "जड पुं [*यति] निसीयः भ्रव्ययनः 
का कानकार साधु; धम्मो जिएपनत्तो 
पकप्पजदणा कदेयव्वो" (धं १) 1 श्यर वि 
[शवर] निरीय' भ्रष्ययन का नानकार. 
(निद्र २०) ! देखो पमप्पु = प्रकस्प { 
पकप्पणा ज्ञी [परकल्पना | प्र्पणा, व्याख्याः 
धरस्वण त्तिवा पकप त्तिवा एटा 
निच १)। 

पङ्प्पणा घ्री [प्रषटट्पना] कत्पना (चेदय 
१४१; भरर्फ १४२) । 

पक्प्पारि वि [[प्रकत्पधारिन्‌] निशोय 
सून का जानकार (वव १})। ˆ 

परुषि वि [भ्रकत्पिन्‌ ] पर देवो (वव 
१) । 

पकप्पिअ वि [प्रकल्पत] काटा हृभा, "एसा 
पर्डृत्तितिया परए पकंपि (१ षणि) । भा 
रेभा (भरफ १०२) । 

पपप्पिअ वि [प्रकल्पत] १ संकत्पित (बर 
२) । २ निमित (महा) । ३. पूर्वीानित 
द्वयः "ए णौ भ्रत्पि प्कप्पियं' (सृप्र १, ३, 
३, ४) । देखो पगप्पिअ 1 

पकय वि [रकृत] प्रकृत, कायं मे लगा हूपरा 
(उष ६२०) 1 

पक्रसक [प्र +] १ कले का प्राम 

छरा) २ प्रक्रयं केरा ३ करना । 

प्रकरे करति, पकरेति (मग, परि ५०९) । 

वृ. पकरेमाण (मगः) ! षं. परिता 
(मग) । 

परर देखो परयर = श्रकर (नाट-- वेणी ७२}। 

पर्एणया घी [अशटणता] कर्ख, इति 

(मग) । 

पर्दिअ वि [प्रकथित] भिसने कठ फा 

भरारम्भ विया हो यह (उप १०३१ टी; वतु)# 

पम न [प्रकाम] १ पर्यधै, भरतयन्ठ {णाया 


१, $; महा, नाट--श्डु २७)। २१ 
श्ट भमिनाय (सग ७, ७} । 





विच्येर, श्डृषट छेदब (निद्र १) कैन 
साधो का एक प्रकार का भाचारः स्यविर- 


पश्व (भप) सक [ परच्‌ |] पकाना । पावर 
(िकपिश्षणी) ~ 


पकास~--पक््खंत 


पादमसदमदहण्णयो 
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पक्रास देखो पयाञ्च = प्रकारा (षग) । 
पकर देषो पिदर (रज) । 
पकिण्ण वि [्रङीणे] १३, वोयाहुप्रा। 
२ दत्त, दिया हृभा, "नहिं परिणएखा (त्रप) 
विष्टेति पुर्णा (उत्त १२, १३) । देखो 
पटण्णं = प्रकीर्णं । 
पकित्तिअ वि [ध्रकीर्ित] वणित, कथित 
य १०८)। 
पक्किदि देषो पग ~ प्रति (प्राकृ १२) 1 
पकिदि (शौ) देवो पडई प्रति (स्वप्न 
६०, प्रमि ६५) । 
पकिन्न देषा पकिंण्ण (उत्त १२, १३) । 
पङ्रिरणन [ध्रकिरण] केने के लि्‌ ककन 
(वव १) । 
पुण देवो पर नप्र + । पकुरह (कम्म 
१, ६०) । 
पषुप्प श्रक [प्र +कुप्‌ ] क्व करना, 
युस्सा करना 1 पङ्कप्पति (महानि ४) 1 
पजुप्पिव (दप) वि [श्रकुपित] कूट, कुपित 
या हृपरा (है ५, ३२६) 1 
प्ुविभ ऊपर देखो (महानि ४) । 
पठुव्य सक [प्र+क) भर+] १ 
करने का प्रारम्भे करना । २ प्रक्यंसं करना॥ 
१ करना। पतरुव्वद्र (पि ५०८) । वृ. 
पद्कुव्रमाण (वृर १६, २४ पि ५०८) 1 
यज्ुलि वि [प्रकारिन्‌, परठुर्धिन्‌] १ कखे- 
वाला कर्ता । रेप. प्रायधित्तं देकर गुदि 
करे मे स्थं गुर (द्र ४६, ठा < पष्क 
१५६) 1 
सृकरूविभ वि [परकूजित ] ञचि स्वर से चिल्लाया 
हा (चप ¶ ३३२) । 
पोट देवो पओ (राज) । 
परोवप [प्रमेष] स्सा, कोच (शरा १४) । 
मक वि [पक] पका हा (दे १, ४५, २, 
७६ पाप्र)। 
पकषि दि] १ वृष गर्धित । २ समर्यं, 
पक, पहुवा हुमा दे ६१ ६४० पामन) 1 


पक्छग वि [दे] १ भसहन, भरसदिष्णु 1२ 
समर्थे, शक्त (दे ६, ६६) । ३ पुं चारडाल 
(ख ९३) 1 ४ एक श्रनायं देशा । ९ पुल्ल. 
भ्रनायं देश विशेष मँ रहनेवाली एक मनुष्य 
जाति (श्रौप, राज)। ही. "णी (णाया ११, 
श्रोप, इक) । ६ पु. एक नोच जाति का घर, 
शवर-गृहु (परा ५२) 1 “उल न [कट] 
१ चारडल का घर (बृह ३) \ २ एक गर्हित 
कुत, “क्कएउने वसतो सञखी इयरोवि 
मरहिभ्रो होड (माव ३) 1 

पक्णि वि [दे] १ श्रतिशय शोभमान, सुव 


शोमा हमा रे मग्न, भागाहुप्रा। ३ 
प्रिववद, प्रियमापो (दे ६ ६५) । 


प्ठणिय पल्लो [दे] एक श्रनायं देथ र्मे 
रुहनेवालीः मनुष्य जाति (परट्‌ १, १--पत्र 
१४, इक) 4 

पक्नन म [पकान्न] केवल धोमे बनी ह 
वस्तु, मिठाई श्रादि (सुपां ३८७) 1 

पक्षमसक [प्र+ क्म्‌ ] प्रक्पं से समर 
होना । पक्कमईइ (भग १५--पत्र ६७८) । 

पक्तम सक[ प्र + क्रम्‌ ] १ प्रकपं से जाना, 
चला जाना, गमन करना । २ रक. श्रयल 
होना । प्रवृत्ति होना । पक्कमई (उत्त ३, 
१३) 1 प्क्कमति (उत्त २७ १४, दस ३, 
१३), धगुमापणमेव पक्कमे' (सूम १, २, 
१, १९) 

प्षमपु [प्रक्रम ] प्रस्दाव, प्रसंग (मुषा 
३७४) । 

पकमणी क [क्रमणी] विदया-विशचेष (सूग्र 
२, २, २७) । 

पक्तछ वि [द्‌] १ समयं, चत्त (हे २, 
१७४, पाम्न, मुर ११, १०४, वज्जा ३४) । 
१ दरम, गवित (मुर ११. श्न्थगा 
११८) । ३ प्रौढ, “वत्तारि परककत्रवद्ला 


पठि स्क [अष्‌] फेकना। व. 
श्यारं च धूलिं चे कयवर्‌ च -उवरि पिर 
माणा (साया १,२) । 

पक्रीलिय वि [गरक्रीहितः| जिसने क्ीदाफा 

" प्रारम्म किया हौ वह (णाया १, १, कपप) । 

पकठेटय वि [पक ] पका "हरा (उवा) । ` 

प्ख प [पक्ष] वेदिका का एक्‌ भाग (राय 
प्र्‌) | 

पक पुं [पक्ष] १ पल, परखवारा, भरावा 
महीना, प्रह दिन-रातं (खा २, ४- पव 
दः कुमा)। २ शुक्त भौर शृष्ए प, 
उजेना श्रौर श्रयेरा पाल (जीव २, हे. 
१०६) । ३ पाश्वं, पजर, मन्ध के नीये 
का भाग। ४ पक्षियो का श्रवयव-विेष, 
पल, पर, पत्त्र (कुमा) ! ५ ` तकशा 
प्रसिद्ध॒ भनुमान-प्रमाए का एक प्रवयव, 
साच्यवाली वस्तु (वि २८९४} । ६ रफ, 
श्रोर1 ७ जत्या, दल, दोली। ८ मित्र, 
सखा। € शरीरका श्राधा भग। १० 
चरफदार \ ११ तीर, कोणन्ठ (दे २, १८७) \ 
१२ तरफदारो (वव १! “ग धि [श्‌] 
पक्ष-गामो, पञ्न पयेन्त स्यायो (वंम्म १, १८} 
“पिड धन [पिण्ड] धासन विशेप--१ 
जानु श्रौर जोध पर क दाव कर वैठना। 
२ दोनो हायो से शरीर का मन्वन कर बैठना 
(उत्त १, १६) । श्य पु [क्‌] पला, तात 
वृन्त (कप्य) । श्वत वरि [ "वन्‌ ] तर्फ 
दारीवाला (वव १) । “्वाददधं वि ["पातिन्‌] 
पक्षपात करनेवाला, तरफदायौ करणैवाला 
(वप ७रन्टी, धम्म १ थै) ¦ वाद्‌ पु 
[ पात ] तरदायी (उप ६७०, स्वप्न 
४५) 1 श्वादि (शो) देवो ्वादह (नार-- 

" विक्र २ मालती ६५) । भ्वाय देषो श्वद् 
(षा २०६ २६३) 1 शवाय धर" [वाद्‌] 
पञ्च -सम्बन्वी विवाद (उ? ¶ ३१२) । “वाद 
पु [बाद] वेदिका का एक देश षिद्चेष 





(गा ८१२, परि ४३९) 1 
पक्तस देखो यकस (राच) । 





प्रक्त धि [प्रक्रम] प्रस्तुत, प्रव (कुमा 
२७) । 
मृक्गगाह 9 [दुः] १ मकर, मगरमच्छ (दे 


९०.२३) \ २ पानी चै वचने दकार , 


जल-जन्तु {से ५, ५७) 1 
०, 


पकाय पु [देः] ९ श्रम २व्यात्र(दे 
६, ७५१। 

पद्छाञ्य वि [ पर्न ] पकाया दुष्य, 
"पकादयमाउनियसाप्ठ््यिः (व्यः ६२), 





(न १) ! वडिति (गपतित प 
पाती (ह ५, ४०१) गाद्या घी 
[पापि] होम-विद्ेय (स ७५७} । 
पर्खत न [पक्ान्व] भ्रयतेर इदिय जाव, 
{अन्यरं ददियगायं पङ्वने प्रर (निच 
६) । १५ १ 


१०४ 


पच्खंतर न [पक्षान्तर] अरन्य पक्ष, भिन्त 
पक्ष, दूसरा पक्ष (नाट--महावौ २५) 1 
पक्यद्‌ सक [प्र +स्कन्दू] १ भाक्रमण 
फ़रला 1 २ दौढकर गिरना! १३ प्रव्यवसाय 
करना, "“पक्वदे जनिय जोई धूमकेडं दुरासय' 
(राज), भर्मरा ब पव्खद षय॑तेणा' 
(उत्त १२, २७) । 
पकखंदण न [प्रस्कन्दन] १ भाक्रमणा \ २ 
भरध्यवसाय । ३ दौडकर गिरना (निन ११)। 
पक्पंदोखग पूं [पक््यन्दोटक्‌] पी का 
िडिना, शूला (सय ७५) 1 
पक्लज्ञमाण वि [प्रपाद्यपरान] जो खाया 
जाता हो वहं (सूम १, ५, २} । 
पक्दिअ वि [दे] प्रस्फुरित, विगृम्मित, 
सगुन, "पक्खदिएु सिहिपडित्यिरे वि 
(दे ६, २०) ॥ 
पक्र सक [ सं + नाहय्‌ ] सनद करना, 
श्रव को कवच से सर्जत करना । पक्खरेह्‌ 
(पुषा २८८) । सकृ पर्खरिअ (विग) । 
पक्र ¶ [भरक्षर] क्षरण, टपकना (कपूर 
२६) 1 
पक्खर पुं [दे] भदान कौ रा का एक उप- 
करणा, सामप्री (सिरि ३८७) । 
पक्रलर न [दै] पालर, भ्रशठ-सनाह, घोडे का 
कवच (कुप्र ४४६, पिग) । 
पकखदा छ [दे] पावर, प्रधसनाह (दे ६, 
१९)» श्भोपरारिमिपक्वरे (विपा १, २) । 
पक्यरिभ वि [संनद्ध] करवचिव, सनद, 
क्वच से सज्जित (भ्र) (सुपा ५०२; 
युपर १२०. बि) । 
पकस्ल भ्रक [प्र + स्लल्‌ | पिरना, पडना, 
स्खलित होना । पक्लद्र (कस) । वृ, 
पक्खट्त, पक्ख्माण (दसं ५, १४पि 
३०६, नारद-गृच्छ १७, वृह ६) 1 
पवखाउज्न न [पश्षातोथ ] पलावय, पसाव, 
एक प्रकार का वाजा, मदग (कु) 1 
पक्खाय वि [ पर्यात ] प्रसिद्ध, विघ्रुत 
(षह) 
पक्लारिण पु" [क्षारणं] १ पनाय-देय 
विव २ ल्ली. चख देशका निदासी 


पाहजसदमदण्णवो 


पक्याल सद [ प्र + क्षाख्य्‌ ] पवारा, 
शर करना, घोना ! कव. पर्खालिजिमाण 
(णाया १, ५) 1 संहृ पक्पाटिअ, पस्सा- 
छिङण (नाट--चैत ४०, महा) । 


पक्साटण न [्रक्षाङ्न] पलारना, धोना 
(स ५२ श्रौप)। 


पक्लालिअ वि [म्रक्षालित] पलारा हुमा, 
धोया भ्रा (भ्रौप, भवि) । 


पक्सास्ण न [प्यासन] शरासन विशेष, 
जिसके तीचे श्रनेक श्रकारके पक्षियो का 
चित्र हो एषा भरासुन (जीव ३) । 


पक्सि प्री [पक्ठिन्‌ ] पाली, पक्षी (टा ४, 
८, श्राषा, सुवा ५६२) । ह्ली श्मी (ध्रा 
१४) । “विराङ पल्ली [निल] प्ति- 
विरोप (मग १३, &) । छी. ष्टी (जीव 
१1 पय पुं [श्य] गरड (सुपा 
२१०) । नीचे देवो । 

पक्सि पृष्ी [पक्िफ] १ उपर देषो (रा 
२८) { २ बि.पक्षपाती, तरफदारी करेवाला, 
'तप्पक्विप्रो णो श्रर्णो' (धरा १२); 

पक्खिज वि [पाक्षिकः] स्वजन, काति का 
(पव २६८) । 

पक्खिअ वि [पाक्षिक] { पमे होने 
वाला । २ पक्ष से सम्बन्व रखनेवाला, भर्॑- 
मास सम्बन्धी (कपय, पमं २)। ३ न, पर्व॑ 
विष, चतुर्दशी (लहृग्र १६, द्र ५४५} 1 
भपक्लिअ पु [भपक्षिक] नपुंसक-विशेष, 
जिसको एक पाव म तीव्र विषयाभिलाप 
होता हो श्रौर एङ पक म भ्रत्य, एषा नपसक 
(पुष्क १२७) । 
पक्खिज्रयण न [पाक्षिकायनः] मोत विशेष, 
जो कौरिक गोव को एक शाखा है (ञ ७) । 
पक्िण देखो पवि, अह पश्ि्णा 
मर्डो' (पडम १४, १०४) ॥ 
पक्खिणी देषो पक्सि । 
पद्खित्त वि [प्रधि] कका हमा (महा, 
पिष्ण्रो। 
पक्सिनाद पुं [ पक्िनाथ ] ग्ड षी 





नूष्य 1 ह्य, "णी (राय) । 


पक््यतर--पर्सोड 


पक्िप्प दि 
पक्पिप्पमाण ] 6 प! 
पक्सिर स्क [श्र श्चिप्‌ ] १ फैगना, 
फक देना ! २ धोडना, व्यायना । २ डालना + 
पिव (महा, कप्य) ! पक्विवड (महा; 
कम्य) । पिलवह, पक्विवेर्जा (पराचा २, 
३, २, ३) । कवक पक्छिप्पमाण (णाया 
२ पपवर १२६; १४७) । स्र, 
पक्सिऊण, पदिसिप्प (परह्य, सूर १, ५, 
१,पि ३१६)! हृ, प्रविखवेयन्य (उप 
६४८ टी) । भ्यो, वकृ. पविखनावेमाण 
(एाया १, १२)। 

पक्लीण वि [प्रक्षीण] भरव्यन्त क्षीण, श्रह 
पक्खीणाविभवो' (महा) । 

पक्खुडिअ बि [प्रखण्डित] सरिढत, ध 
सपरं (सुपा ११६) । 

पक्ुव्भ भक [प्र+ष्चुभ्‌) १ क्षोभ 
पाना । २ गृद्ध होना, वदना । बह, पक्खु- 
वमत (से२,२४)। 

पकवघुर्भेत देवो पक्खोभ । 

पक्खुभिय वि | प्रष्ठुभित ] कोप प्रा, 
्रषुन्व (भ्रौप) । 

पक्छेव पु [रेप] शस्व मँ पोचेसे किी 
केद्वारा डाला या मिलाया हुमा वाष्रय (धमस 
१०११) । "हार पुं [ हार `] कवताहाद 
(सूम्रनि १७१) । 

पक्येय } पु [प्क्षेप, क] १ केष, 

पक्लनग + फएकना, "वहिया पोगगवपक्ेवे" 
(उवा) । २ पत्ति कन्नेवाला रवय, पत्ति के 
लिए पौव से डाली नाती वस्तु, श्रपवलेव- 
गत्ष पक्वं दलयद' (णाया १, १५- पूत 
१६३) 

पक्येवण न [प्रक्षेपण "] षण, प्रलेप 
(भ्रौ) । 

पक्खेवय देखो पक्खेवग (बृह १) । 

पक्सोड सक [ पि + फोदा्‌ ] १ खोलना। 

२ फेलाया । पस्चोडई (हे ५, ४२) । सं, 
पद्सोडिडण (युपा ३३५) । 

पकोड सक [शाद] १ पाना । २ कङ्‌ 





(मेदि =) 1 


कर गिराना । पक्सढह (दे ४, १३०) + 
संह. पक्खोडिय (उप ५८४) । 


पक्योड--पगाम 


पाइअसदमहण्णवो 
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पक्खोड स्क [प्र + छाद्य] दकना, 
श्रद्द फरना 1 सकृ. पर्खोदिय (उप 
४५८४) 1 
पक्योड सक [प्र + स्फोटय] १ दव 
फाडना 1 २ बारम्बार काडना । पक्लोडिजाः 
वजन. पक्खोडंत (दस ४,१)। प्रयो, पक्वोडा- 
विज्ञा (दसं ४, १} ॥ 
पक्सोड पुं [श्रस्फोट] प्रमाजेन, परिनेन 
की क्रिया-विशचेष (पव २) 1 
पक्रसोडण न [[शदनः] धूनन, कंपाना (कुमा) । 
पक्सोडिअ वि [शदित] निर््ोटित, काड 
कंर भिराया हमा (दे ६, >७; पाप्र) ! 
पर्सेडिय रेो प्क्खेड = शद, प्र + घछादथ्‌ । 
पक्खेभ सक [ प्र + क्षोभय -]शुब्ध करना, 
क्षोभ उसन्न कर दिला देना । क्व 
पक्सुग्मत (ते २, २५)! 
पक्सोटण न [शद्न] १ स्सलतित होनेवाला। 
२ वि. श्ट होनेवाला (राज) । 
पखम (यै) देखो = पद्मन, भलमलणप्रणः 
(ख. १२४) 1 
पोढ देखो पक्लोड = प्रस्फोट {पव २) । 
प्र वि [प्रखर] प्रचण्ड, तीव्र, तेज (प्रप्र) । 
पगद प्री [हृति] १ प्र, स्वमाव (मग, 
कम्म १, २, सुर १४, ६६; सुपा ११०} । 
२ प्रकृत श्रये, प्रस्तुत भ्रं, “पडिपेहदुगं पगदं 
गमेदर' (विते २५०२} 1 ३ प्रत सोक, साघा- 
रण जन-सपूह; "दिनमुद्धारि वृद्वं पगर्दणैः 
(सुषा ५६७) । ४ कुम्भकार भ्रादि भरठारद 
मनुप्य जातिर्यौ, भ्रद्रारसपगदन्भ॑तराएा को सो 
नमो एड्‌(धाक १२)। ५ कमोंकामेद (घम 
६) । ६ सदव, रजश्रौर तम की साम्या- 
वस्या) ७ बलदेव के एक पुत्र का नाम (राज)! 
ग्घ पुं [बन्ध] कम पुद्गलो म भित्र 
शक्तियो फा पैदा होना (कम्म १, २) । देखो 
पगदि । 
प॑ठ पु [श्रकण्ठ] १ पीठ विदोप। २ भ्रन्ठ 
का भवनत श्रदेश (जीवं ३) + 
पगंय सक [प्र +क्थय्‌ ] निन्दा करना, 
श्रसियं पगे (कपे शरदुवा पगं(क)वे' (भ्राचा)1 


पगड वि [भ्त ] श्रविित, विनिरित (उत्त 
१३)! 

पगड पु [प्रगततै] बडा गङ्का या गहा (धाचा 
२,१०, २)! 

पगदण न [प्रर्टन्‌] प्रकाश करना, घुला 
करना (एदि) । 

पगडि ञी [प्रशृति] १ भेद, भ्रकार (मग) 1 
र-देखो पड (सम ५६; सुर १४, 
६८) } 

पगडीकथ बि [प्रकटीकृत] व्यक्त क्रिया टूशरा, 
स्प किया हृभा (सुपा १८१) 1 

पगड्टु सकर [ प्र + छपू | लोचना । ववर. 
पगड्ढिज्जमाण (विपा १, १) । 

पगप्प देनो पक्प्प = प्र+कल्पय्‌ । सङ्‌. 
पगप्पएत्ता (सूप्र २, ६, ३७) ॥ 

पगप्प देखो पर्प्प=प्र+क्ठप्‌ (सूग्र १, 
८,५)॥ 

पगप्प वि. [्रर्ट्प्‌] १ उलन होनेवाना, 
भ्रादुभूव होनेवाला, शहटूयणषवग्पादं कुजा 
भ्रतसमारिए" (सुप्र १,३, ३, १६) । देवो 
परप्प = प्रकल्प (भाचा)। 

पगप्पिअ वि [अरल्पित] पररूपित, षयित, 
ए उ एयाहि द्टटि पव्वमासि प्रयपियै' 
(सूभ्र १, ३, ३, १६) ! देलो पकप्पिअ । 
पगप्पित्तु वि [प्रकस्पयिद्‌, प्रस्तैथिदृ 
काटनेनाला, करनेवाला, "हता चेता पगन्मि- 
(गप्पितता भ्रायसायागुगामिरो' (सूम्र १, ८, 
*)॥ 

पगव्म भक [प्र +गत्म्‌ ] १ पृषता 
करना, धृष्ट होना । र समयं होना । पगन्मड, 
पगन्मरं (माचा, सूप १,२, २, २१, १, 
२, ३, १०, उत्त ५, ७) । 

पगम्भ वि [्रगल्म)] षष्ट, टोढ (पउम्‌ ३३, 
६६) । २ समयं (उप २६४ टो) । 

पगन्भ न [भ्रागल्भ्य] श्ृष्टवा, दीराई, 
शरगन्मि पणे बहृणतिवा्ती सूग्र १, 
७,८्}॥ 

पगनच्भणा बी [ प्रगल्मना ] भरग्मदा, 
घटता (सूम १, १०, १७) । 

पगच्मा लौ [सरगल्मा] मवान्‌ पानाय 





पगड़ वि [कट] व्यक्त सुना, स्प, पूत, 
(पि २१६), ¢ 
-. 


। को एक्‌ दिष्य (पावम) ! 





पगञ्भिअ वि [प्रगल्भत] धृष्ता-यु्ं (सूम 
१९१, १३४ १, २, ३५)। 

पगच्भित्तु दि [प्रगल्भत] काठवाला, 
हंता चेत्ता पगभित्ता' (सप्र १,८, ५) । 

पगय न [्रद्न्‌| १ भ्रस्ताव, प्रम (मूश्रनि 
४७) 1२ पर गौव का भ्रधिकारी (पव 
२६८) । 

पग्र वि [प्रगत] संगत (श्रावक १८६) 1 

पगय वि [प्रकृत] प्रस्तुत, श्रषिषृतं (विपे 
८३३; उपर ४७६) । 

पगय वि [अगत] १ प्राप्त (राज) । २ भिमने 
गमन करने का प्रारम्म क्रिया हो वह्‌, श्रुणि- 
णोविं जहाभिमयं परगया पगएा कञ्जेणं 
(युपा २३५)। ३ न. प्रस्ताव, प्रधिवाद 
(सूमन १, ११; १५) 1 

पगय न [दे] पग, पाव, पैर, शएत्य॑तरम्मि 
लग्गो चडमास्मरो । तेण भगगो तुरयपगयमग्गो" 
(मदा) । 

पगर परुं [श्ररर] समर, राथि (सुपा ६५५)। 

पगरण न [प्रकरण] १ प्रधिकार, प्रस्ताव । 
२ प्रथखण्ठ विरोष, ग्रथाश-विशेप ( तरिसे 
१११५) । ३ किसी एक विपयको लेकर 
बनाया हृभ्रा द्योटा प्न्य (उत) । 

पगरिअ तरि [प्रगलित्‌] गलिल्ुषठ, करषठ-पिशेष 
की वीमारीवाला (पिंड ५७२) । 

पगरिस पृ, [क्प] १ उक्तपं, शेषता (सुपा 
१०६)। २ भरापिक्य, भतिराय (सुर ४, 
१६६) 1 

पगरिसण न ॒[भ्रकपैण] ऊपर देषो (यति 
१६) › 

पग प्रक [ भ्र +गल्‌ | करना, टपक्ना 
वकृ. पगलत (विपा १, ७ महा) ! 

परिय वि [श्रगृदीत] ग्रहण किया हृश्रा, 
उपात्त (सुर ३, १६७) । 

पगाद्रय वि [प्रगीव] जिने गने षा प्रारभ 
ङ्गिया टौ वदः प्गाह्यादं मगतमविरयई' 
(ख ७३६) । 

पगाढ वि [भ्रगाद)] प्रवयन्त गाढ़ (विपः १, 
सुपा ५३ ०) ॥ 

पगम देवो पद्मम (माचा, धरा १४, मुर्‌ ३, 
८७, कुप ३१५) । 
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पगामसो श्र [ प्रकामम्‌ ] भलयन्त, भरतिशयः 
ष्पगाममो भुच्वा' (उन १७, ३) । 
पमरष, (प्रकाप्‌ १ मेद (षू १३१२ 
रत्ति एण पमरिण सच्च, ठन दवाविभ्नो 
(महा) । ३ श्रादि, वगेष्ट, प्रमृति (सुर १, 
१३)1 
पगास देषो पयास प्रत काश्य्‌ । व, 
पगासेत (महा) 1 
पगास पू, [प्रकाश] १ प्रभा, दौ, चमक 
(शएाया १, १) एग मह्‌ नीचुप्पलगवलयलि- 
यप्रयसिकुसुमप्पासं भ्र सुरधार्‌ गहाय! 
(उवा) । २ प्रसिद्धि, ख्याति (श्र १,६)। 
३ श्राविभवि, प्रादुर्भाव । ४ उदुचोत, भ्रातप 
(सन) । ५ क्रोध, गुस्सा, छन च पस 
णोकरेनय उत्को पगास माहे" (सुप्र 
१, २,२६)।६ वि, प्रकट, व्यक्ते (निचू 
१)। 
पगासग देखो पगासय (रान) । 
पगासण देले पयासण (प्नौप) \ 
पासणया ली [ प्रकाशनता ] प्रकाश, 
भ्रालोक (भोघ ५५०) । 
पासणा सी [ प्रक्रशना] प्रकटीक्रण 
(उत्त ३२५२) । 
पासयवि [भरवासक] प्रकारा कजेवाला 
(विते ११५५) 
पगासिय नि [प्रकाशित] उद्योतित, दीप्त, 
भसे सूरिय्स प्रन्मुगमेण मण्य वियाणर 
पगातिपत्ति (सूप्र १, १४, ९२) 1 
पिर देषो पग (रंबोष ३६) । 
प्णिःमश्र (भर+ गृध्‌ ] भ्रादत्ति का 
प्राएम्म होना । पगिग्भिजा (उत्त ८, १६, 
सुव ८ १६)} 
'पगिन्मिय देखो पिण्ड (क्स, भ्रौप पि 
५६१)। 
परि वि [प्रक्‌] १ प्रधान, मुत्य (मुपा 
७५) । २ उत्तम, शेष (कुमर २० शुषा 
२९६) 1 
पिण्ड सक [प्र + म्रद्‌_] १ ग्रहण कला। 
२उठना। ३ धारणाक्टला। ४क्रना। 
सृ. पगिष्दित्ता, पगिष्िताणे, पगि- 
स्मिथ (पि ४८२ ५८३ प्रौप, प्राचा ९, 


पाइअसदमहण्णयो 


पासो पचश्ग 





पगीअ वि [प्रगीत] १ गाया हरा (डम 
३७, ४८) । २ जिसको गीत गई गदं हो 

वह (उप २११ टी) । 

पगीय वि [प्रगीत] मिसे याने का प्रारम्भ 

किया हो वह (राय ५६}! 

पगुण देखी परण (सूश्र १, १, २)। 

पगुणीकर सक [्रगुभी + छ] प्रगुण करना, 
तथ्यार करना, सज्ज करा 1 वव, प्रगु- 
णीरौरत्त (सुर १३, ३१) । 

पगे श्र [रगे] सुवह्‌, प्रभात काल (सुर ७, 
७८, कुप्र १५१५) ६ 

पगगसखत [ प्रद] प्रहा करना । प्रद 
(षड्‌)1 

४ त्रि [दे] पागल, उन्मत्त (ग्र 

१० )॥ 

परह्‌प्‌, (प्रप्रह्‌] ललेके लिए उश्षया 
हा भोजन पानं (सूश्र २, २,७३) । 

पग्गह पं [प्रपद्‌] १ उपधि, उपकरण 
(परीव ६६६) । २ लगाम (ते ६, २७, १२, 
६६) । ३ परध को नाक मे लगा वाती 
डोरे, नक कौ रस्सी, माय। ४पप्रोको 
धने कौ डोरी, रस्सी, पगहा (णाया १ ३, 
उवा] । ५ नायक, मुखिया (उ १) । ६ ग्रहण, 
उपादान । ७ योनन, जोडना, अंज्िपग्ग- 
हेण' (भा) 1 

पमादिअ वि [अगरदीत्‌) १ अ््युपगत, 
सभ्यक्‌ स्वीकृत (भनु ३)। २ प्रक्पं घ गृहीत 
(मग भरौप)1 ३ उठाया हृभ्रा (पमे ३, 
ठा&। 

पर्रहिय वि [परभ्रहिरू] ऊपर देवो (उवा) । 


परिम } (प) भर [प्रायस्‌ ] पाय 
पर्िम्ब | बहुधा (पद्‌, दे ४, ४१४, 
कुमा)। 


पर्गेल पु, [दे] निकर, समह (दे ६, १५) । 

पथस सक [श्र + चप्‌ ] पिरि धिसना। 
पधलतञ्ज (निव १७} । प्रथो यङ पव सावत 
(निरू १७) । 

पथसण न [परघपेण] पून पुन चवर, 
एक दिए भ्ाषंघण, दिणे दिए पवसणा 
(निच ३)। 

पोट भर [ प्र + घुणेय्‌ ] मिलना, संयत 
होना । वट. कठ्पयो्वंदपंचमुग्याये (कुर 





३, ४,१, वत) ६ 


२२६) । 





प्ोस प्‌, [प्रघोप] उच्पै शबद प्रकाश, 
उद्पोपणा (भवि) । 

पयोक्सिय वि [प्रघोपितः] पोषित किमा 
हरभरा, उच्च स्वरसे प्रकारित विया भा 
(भवि) । 

पच सक [ पच्‌ `] पकाना । पच, पचपु, 
पचति, पचसि, पचसे, पवहु, पचत्यं पचामि, 
पचामो, पचार, पचाम, पचिमो, पचिपर 
(पक्षि ३०० पि ४३६९१ ५५५) । कृषक, 
पञचमराण, नरए रेरदयाए श्रहनिसि पच 
माराण (सुर १४, ४६५ मुपा ३२५) 1 

पच (प्रप) देखो पच । “आकलतीस, शाटीस 
तीन [ “वस्रारदात्‌ ] १ सस्पा विरो, 
पैतालीष, ४५1 २ पैतालोस सर्या जिनकी 
होवे (पि २७३, ४४५, पिय) । 
पचमणग न [प्रचदकरमण, “कर पावसे 
चलना रौप) 1 

पचकमावण न [प्रचदफ़्मण] णेव ते 
संचारण, पांव से चलाना (परप १०५ दि} । 

पचड देवो पयड (वव ८) 1 

पचछिय देवो पयल्िय = प्रचलित (प्रौष) | 

पचार षक [ प्र + चाप्य्‌ ] चरताना । पचा. 
रेइ (सिरि ४३५} । 

पचार पु [प्रचाए] विस्तार, फैनाव (मोह 
२०) ) देखो पयार = प्रचार । 

पचाठ सक [भ्र ~+ वाछ्य्‌ ] परतिशय 
चलाना, सूत्र चलाना । वक्‌, पचानेमाण 
(भग १५, १) । 

पचिय नि [रचित] सष (स्वन ६६) । 

पचीस (भप) सीन [परविशति] ९ पचीस. 
संशया विरोप वीस प्रीरं पौन, २५।२ 
जिनकी सख्या पच हो ते (पिर परि २७३) 

पचुन्निय वि [प्रघूणित्‌] बर्बर क्या 
ह्प्रा (बुर २, ८७} १ 

पचेटिम विं [पचेदिम] पक, पमो हा 
सदमहरपतेलिमपेहि" (धपा ५३) । 

पयोडभ वि [प्रचोदितः] प्रेप्ि (सृप्र १, 
२,३)॥ 

पश्चश्म देवो पथ्द्य = प्रधि (मुख २, 
१७) \ 


पञ्चहय-प्चप्पिण 
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पशचद्य वि [प्रत्ययिक] १ विस्वामी, विवाम- 
वाला (णाया १, १२) । २ ज्नानवाला, 
्रव्ययवाला 1 ३ न, श्यत ज्ञान, भागम-तान 
. (पिति २१३६) 1 
पशचदय वि [प्रत्यय | विर्वासवाला, विद- 
स्त (मदाः सुर १६, १६६) । 
पद्द्य वि [प्रात्ययिक] भरस्यय से उत्पन, 
प्रतीति मे संनात (ठा ३, ३-पच १५१) 1 
पग न [श्रसयज्ग] हर एक श्रवयव (ण 
१५, क्षप्‌) । 
पथ्ंगिरा घ्नो [प्रवयङ्घिरा] विद्यादेवौ विप, 
“दपिवियसत्तवमणा पमणदई पच्ंगिरा श्रं 
विका (सुषा ३०६) ¦ 
प॑त ९ [प्रस्यन्व्‌] १ श्रनावदेश (प्रयौ 
१६) । २ वि, समीपस्य देश, सनिषृट ्रान्त 
माग (सुर २,२००) । 
पशच॑तिग देषो पश्चं्तिय = प्रस्न्तिकर {भराचा 
२, ३, १,५)। 
पद्चंतिय वि [्रस्यन्तिक] समीपचदेल मे 
स्थित (उप २११ टी)। 
पश्चतिय वि [्रात्यन्तिक्‌] ्रवयन्त देश तते 
श्राया हमरा (घम्म € टी)1 
पचक्यन [प्रदयक्ष्‌] १ इन्दि प्रादिकी 
सहूययता के विना हौ उत्मन्न होनेवाला ञान 
(विसे ८९६) 1 २ इन्द्रियो से उतपन्न होनेवाला 
ज्ञान (डा ४, ३} । ३ वि, श्व्यदाज्ञानका 
विषय, भच्ऋलाप्नो श्ररगो एगो तस्णो 
महामागोः (पुर्‌ ३, १७१) 1 
मन्वत } सक [अत्या+ख्या] द्याग 
पश्चस्या{ कला, व्याग क्से कानियम 
करना । प्क्वाद (मग) 1 वकर. पश्चस्ख- 
माण, पञ्क्रपाएमाण (पि ५६१, उा) 
संकृ. पश्चग्पादत्ता (पि ५८) 1 छ. 
पचेय (प्राव ६) 1 
पथक्पाण न [प्रत्याख्यान] १ प्रियाग 
करने की प्रतिज्ञा (मग, उवा)। रजन 
ग्रन्यशत्िेष, नवनाँ पन्थ (सम २६)।३ 
सवं सावद्य- निय कर्मो से निवृत्ति (कम्म १४ 
१७) 1 भयरण पं [भवर्‌] कथाय-विचयेष, 
सावद्य तिरत्ति का प्रदियन्धक द्रोषश्रादि 
(कम्म १, १७} । 


पञ्च्खाणि वि [्रिव्याख्यानिन्‌] व्याग दी 
प्रतिज्ञा करनेवाला (मग ६, ४) । 

पञमङ्वाणी घी [प्रत्यख्यानी ] भाषा विशेष, 
भ्रतिपेधवचन {मग १०, ३) । =“ 

पञ्चक्साय वि [प्रत्याख्या] व्यक्त, छोड 
दिया हरा (णाया १, १; मग, क्प्प) । 

पञचक्यायय वि [्रत्याख्यायङ्‌] घ्याय 
करनेवाला, 'मत्तपच्चक्वायषएः (मग १४, ७)। 

पथ्क्याव सक [प्रत्या + ख्यापय्‌ ] 
त्याग कराना, व्िसी विपय का त्यागकले 
षौ प्रतिज्ञा कराना 1 बृ. पञ्चक्ापित 
(ग्राव ६)। 

पशचकिसि वि [त्यक्षिन्‌ | भ्रत्य ज्ञाननाला 
(कव १)1 

पचक्सिय देषो पञ्चक्साय (सुपा ६२४) 1 

पचर्णीक्र सक [प्रत्यक्षी + छर] प्रव्यक्त 
करना, साक्षात्‌ करना । मवि, पश्च्सीक- 
रिसं (रमि १८८) । 

पशचक्सीमरिद (शौ) वि [्रसयक्षीत | प्रवयक्ष 
करिया हुपरा, साज्ञात्‌ जाना घ्रा (पि ४६) । 

पञ्चक्खीम प्रक [ प्रव्यक्षी+भू ] प्रवत 
होना, साक्षात्‌ होना । संहृ. पचक्सीभूय 
(आवम)। 

पञ्चक्येय देखो पशचस्खा 1 

पञ्चगवि [शर्यप्र] १ प्रधान, प्रुद्य (स 
२४) । २ श्रं" सुन्दर (उप ६८६ दी, सुर 
१०, १४५२) ! ३ नवीन, नया (पाभ्र) । 

पद्चच्दिम देषो पञ्चत्थिम (राज, ठ २, 
३--पन्र ७६) 1 

पञचच्िमा देषो पश्चस्थिमा (राज) । 
पञ्चच्छिमिह वि [पाश्चात्य] परशिविम दिशा 
मे उन्न, पिम दिशा-सम्बन्धो (सम ६६; 
पि ३६५)! 

पच्चच्छिमुत्तरा देवो पच्चत्थियुत्तरा (राज) + 
पञ्चड श्रक [ क्षर. ] करना, टपकना । पच्डद 
(ह , १७३) । वङ्‌, पच्चडमाण (कुमा) । 
पञ्च सक [ गम्‌ ] जाना, ममन कसना । 
पच्च (दे ४ १६२) । 

पञ्चड्िज वि [क्षरित] करा मरा, खपका 
दृ (हे २, १७४) । 





पञ्चहिया घ्र [दे. प्रव्यहिक] मलोका एक 
प्रकार का क्रण (विति ३३५७) ; 


| 





पञ्चणीय वि [्रसयनीर्‌] विरोधो, प्रतिपक्षी, 
दुश्मन (उप १४६९ टौ; सुपा ३०७} 1 
पञचणुभव सक [प्रत्यतु+भू] धनुभव 
करना 1 वृ, पञ्चणुभवमाण (णाया १, 
२)॥ 

पञ्चणुदो देखो पञ्चणुभव । पण्वगुहोद (उत्त 
१२, २३) ¦ 

पचन्ते वि [श्ररयक्त ] जिषका त्याग वेका 
भ्रारम्मक्रियागयाहो वहे (उव रेत) । 

पच्चत्तर न [द्‌] बष्,सुश्ामद (दे ६, २६) 

पञ्चत्थरण न [परत्यास्तरण] विद्धौना (पि 
२८४) । देखो पत्हत्थरण 1 

पञ्चग्थि वि [व्ययिन्‌] प्रतिपक्षी, विरोधो, 
दुश्मन (उप १०३१ टी, पाश्र, कुप्र १४१) ? 

पच्चत्थिम वि [पादचात्य, पश्चिम] १ पश्चिम 
दिशातरफ का, परिवमका! रन, पथिम 
दिशा, “पुरत्थिमेण लवणरघ्दे जोयणसाद- 
स्सियं खेत्त जाणद, पास, एषं दक्रिवरोणं, 
पच्चत्यिमेए' (उवा, मग, श्राचा, ठ २,३) । 

पदयत्यिमा घी [पदिचमा] पश्िम दिशा 
(ठा १०--पत्र ४७५, भ्राचा) । 

प्चत्थिमिष्ट त्रि [पाश्चात्य] पशिम दिशा 
का (विपा १, ७, पि ५९५; ६०२) 

पञचत्थिसुत्तरा घी [पश्चिमोत्तरा ] प्विमोत्तर 
दिश्या, वायग्य कोणं (ल १०--प्त्र ४७८) ! 

पश्चुय वि [श्रत्यास्त | भ्ाच्छादित, दका 
हमा (पठम ६४, ६६, नोव ३) । २ 
विद्याया हूभ्रा (उप ६४५ टी) । 

प्चद्ध न [पश्वर्थ] पिना भावा, उत्तरां 
(गड) 1 

पश्चद्धचक् हटि पु [भ्वयर्धचक्रवर्तिन्‌] बापु 
देव का प्रतिक्षौ राजा, प्रतिवामृदेव (ती 
३) ॥ 

पद्प्पण न [्त्य्षेण] वप देना, पीटा 
देना (विने ३०५७} ॥ 

पच्चप्पिण सक [प्रति +अप्‌] १ 
वापस देना, सौटाना! २ संपिहृएुकायंषो 
कके निवेदन करना । पच्चप्पिणुद्‌ (कष्य) । 
कर्मं, पच्चमिणिजद (पि ५५७) । बह. 
पच्चप्पिगमाण्र (ल ५, २--पव ३९१) + 
संहृ पचचप्पिणित्ता (परि ५५७) । 


५०८ 


पादअसदमदण्णवो 


पञथ्चवयेक्- पश्चायाय 








परटचधलोक वि [द] अ्रासच्त-वित्त तज्ञीन- 
मनक (दे ६, ३५४) 1 
पच्चकभास पुं [ प्रल्याभास ] निगमन, 
्र्युच्वारण (विसे २६३२) । 
पच्चभिआण देलो पञ्चभिजाण । पच्चमि- 
श्राणादि (शौ) (पि १७०, ५१०} । 
पच्चभिथाणिद (लौ) दलो पन्वभिजाणिअ 
(पि ५६९५) ) 
प्यभिजाण सक [प्रप्यमि + द्धा] पहि 
चानन, पर्हिचान तेना । पच्चभिजारुद्र 
(महा) । षष्ट पच्चेभिज्ञाणमाण (सपा 
१, १६) । स्कर पच्चभिजाणिरणं 
(महा)) 
पन्चभिजाणिज वि [प्रसभिज्ञा्] परिः 
शवानां हुख्रा (स ३६०) । 
पच्चभिणाण म परिस्यभिनज्ञानं] पदिन 
(स २१२, नाट~शङ्र ८४) । 
पच्चभिन्नाय देखो पञ्चभिजाणिभ (स 
१००, मुर्‌ ६, ७६, महा) । 
पच्चभाण देखौ पच = पच्‌ 1 
पश्चय पु [म्रव्यय] १ प्रतीति, ञान, वौघ 
(ख, ठ १ विसे २१४०) । २ निणेय, 
निश्चय (विसे २१३२) । ३ हेतु कारण (ज 
२, ४) । ४ श्रय, विश्वास उत्पन्ने करण के 
लिए किराया कराया जाता तप्त मापश्रादि 
का चवर गभरैरह्‌ (विते २१३१) 1 ५ ज्ञान 
छा कारण । ६ ज्ञान का विषय, ज्ञेय पदार्थं 
(राज) । ७ प्रव्यय-जनकं, प्रतीति का 
उषया (विषे २१३१, श्रावम्‌) । ८ विश्वास, 
शद्धा । ६ शद, भावा । १० द्रि, विवर । 
११ श्राधार ध्राध्य । १२ व्याकरण प्रसिद 
रहति म लगता शब्द व्रिशेप (है २, १३) 1 
पच्च वि [दे] १ पवा, समर्थ, पटुचा 
ह्भरा (दे ६, ६६, पुषा ३४ भुर १, १४ 
गप्र ६६, पाप्र)। २ भ्रसदन, भ्ररदिष्णु 
(दे ६, ६६) । 
पन्चखिड } (भप) भर [प्रद्यु] 
चचटिड | वरव, चसम्‌ (हे ४, ४२०) 
पथनगद्‌ (शौ) वि [प्रप्यवनत्‌] नमा हृष, 
स म परोद फच्ववणदिरोहरं उच्य विप्र 
किरण (2) ग करेदि" (मपि २२४) 


पद्चरत्थय वि [त्यवस्वृत््‌] १ द्या 

भ्रा 1२ घ्राच्छादित (वम) । 

पद्चपत्याण न [्रस्यवस्थान] १ शद्धा 
परिहार, समाधान ( विते १००७ )1 
प्रतिवचन, खएडन (बृह १) । 

पवर न [दे] भुतल, एक प्रकार को मोटी 
लकडी जिससे चावल श्रादि भन्न दूटे जति 
(६, १५) 

पच्चवाय्र पु [प्रत्यवाय] १ बाधा विघ्न, 
व्यावात (णाया १, &, महा, स २०६) । 
२ दोप, दपा (ठम ६५, १२१ प्रचरु ७०, 
भरो २४)। ३ पाप, ददहूपच्चवायमस्मि 
गिहवा्घो (सुपा १६२) । ४ दुख, पीडा 
(कुत्र ५५२) । 

पञचचवाय पुः [प्रत्यवाय] १ उपधाठ हेतु, 
नाशका कारण (उतत १०, ३} 1 २ भरन 
(नेवा ७, ३६) , 

पञ्चयेकिखिद्‌ (शौ ) वि [ श्रस्यवेक्ठित ] 
निशित (नाट--शक्रु १३०) 

पच्च न [परव्यह्‌] हस्येज, प्रतिदिन (भमि 
६०)1 

पच्चहिजाण ? देखो पञ्चभिजाण 1 पच्च 

पञ्युदियाण { हिगाखेदि (पि ५१०) । प्च 
हिय (म ४२) ! ख़ पञचहियाणिङ्ण 
(स ४४०) 1 

पच्चा ठी [दे] कुरा विरोप, वल्वज (5५, ३} । 
श्पिञ्चियय न [दे] नल्वजवृणदी टी 
हई दालक्रा दना हृश्रा रभोट्रण--चैन 
साधका एक उपक्ष्ण (ठा ५, ३१ 
३३८) 1 

पचा देवो पच्छा (भ्यौ ३६, नाट--रना७)। 

पथ्चाअच्छं स्के [प्रस्या+गम्‌ ] पो 
लौटना, वाप भ्राना । पचप्रच्यद ( पड्‌ ) 1 

पश्चाअद्‌ (शौ) देषो पञचागय (प्रयौ २५) । 

पञ्चास्य देषो पञ्चस्य =श्रवयारष्या। 
पथादक्यानि (प्राचा २, १५, ५, १) 
भवि. पचचादरिवस्सामि (प ५२६) । बढ. 
पञचादग्पमाण (पि ४६२) 1 

पथ्चाउट्रूणया सो [परस्वायततेनना] गरवाय-- 
खश्य रिव निखयात्मक न्नान विदयेष निधय 
यामव मदवि-हन (एदि १७६) 

पृश्वाण्स दून [श्रस्यादेर्‌] दसवत, निदंन, 





उदास, दच्वाएमोन्द॒धम्मनिरयाणौ" (म्‌ 





३५, छव, दुप्र ५०} पचाएसं दद्र 
(पाध) † देखो पच्चदिस 1 
पञ्चागय वि [वित्यायतः| १ वापस भया 
हरा {गा ६३३, दे १, ३१, महा) 1 रन, 
प्रव्यायमन (उखा ६--पप्र ३६५) । 
पञ्चा चक्स सक [- प्रसा + चक्षु | पराय 
करता । दह. पञ्चायकरिसटु (शौ) (बि 
४६६० ५७४) ¦ 
पश्चाणयण्र न [प्रव्यानयन्‌] वापस वे भ्राता 
(द्रा २७०) 1 
पचाणि" } सक [प्रप्य + णीध वापस चे 
प्चाणी ¬ भ्राना। ववे पश्चाणिजत 
११, १३५) 1 
पचाणीद्‌ (शौ) वि [ प्रस्यानीत ] वापस 
लाया हृप्रा (पि ८१, नाट--विक्र १०) । 
पक्चाथरण न [श्रस्यास्तरण] सामने होकर 
तलडना (राज) । 
पञ्चादिह्र वि [पररयादिष्‌] निरस्त, निरृत 
(पि १४५ मृच्छ €) । 
पञ्चदेस पु [परत्यदेशः] निराकरण (भ्रमि 
७२, १७८ नाट--पिक्र ३)! देलौ पश्चाएस। 
पचचापड भक [ श्रत्या+पत्‌] बाप 
घराना लौटकर भा पडना । व, गरि. 
हपु रविपचापडतवचलभिरिदकवयं (पप) 
पश्वामित्त एन [प्रत्यमिन] भपित्र, दुरमत 
(खाया १, रपत ५७, भ्रौप) । 
पशचाय स [ति + आयय्‌ १ प्रतीति 
कराना । २२ विधाश्च वराना। पचामई (गा 
७१२) । पचाएमो (स ३२४) 1 
पञ्चाय' देवो पश्चाया । 
पञ्चायण न [प्रस्ायन] जान कराना, प्रतीति. 
जनन (विते २१३६) 1 
पञ्चायय वरि [प्रत्यायक] १ निरय जनक । 
२ विशवास-जनक् (विक्र ११३) 1 
पथचाया श्रक [शत्या +जन्‌] उलन होना, 
नन्म लेना । पशापत्ति ( भौप)}। भवि, 
प्रचायाहिह (भरौप, पि ५२५७) । 
प्याया भवर [प्रस्य + या] ऊपर देषो । 
प्रचायंति (पि ५२७) 1 
पथायार्‌ प्रौ [परत्वाजाति, प्रत्यायाति] 
उत्पत्ति, ज मपरे (ठा ३, ३--प १५४) } 
पथायाय वि [प्रस्यायात्त] उतर (मय) 


पाडजसदमदण्णयो 


५०६ 





पच्चार--पच्चोणामिणो 


द्वारं सक [उपा + टम्म्‌ ] उयालम्म 
देना, उलाह्ना देना । प्ारड, पचा रंति (हे 
४, १५६ दुम) । 
पथ्चारण न [उपाटम्भन्‌] प्रतिमेद (षाम) 1 
पचचारिभ दि {परचारितं} चलाया दूपरा (विरि 
४३९) । 
पधारिय नि [-उपाटनच्ध] निसो उताहना 
दिया गया हौ वह्‌ (मवि) । 
पश्ाटिय वि [दे. शारद] परद्र रिया 
टा, मीना त्रिया टपा; च्चा्तिया यसे। 
श्रदिमयरं वाःसनिनेण द! (ख ३०८) 1 
पथा न [प्रत्या] बाम पाद को। 
पोयेहया कर श्रौर दक्षिण पविषोपष्ाग 
रघठकर खडे रदनेवाते धानुष्क कौ स्यति 
धनुपपारिपो क पैतर (बब १) 1 
पश्चाधड पुं [परत्यावत्तं ] भावत्तं के सामने का 
प्राक्त, पानी का र्भवर (राप ३०) 1 
प्ादरण्द प [प्रस्यापगह] मप्याह के वाद 
समप, पीमरा पहर (विषा १, इटि, पि । 
३३०) 1 
सृशवासण्ण वि [रस्यासन्न] समोपे स्यत, 
सनिनत्रट, वदत पाख (बि २६३१) ॥ 
पथासत्ति घनो [प्रत्यासत्ति ] समौपता, 
सामीप्य (मुद्य १६१) 1 
पञ्ासन्न देषो पद्यासण्ण, "निच पचासन्ो 
एरिसक्कड्‌ सव्वभो मच्च (ख ६ टी) ॥ 
सथ्रासापो [दव्याशा] १ भका, वाञ्छा, 
भ्भिवापा। रे निराद्याके वादषी भरारा 
(स ६६८) 1 ह सोम, तालच (उप प ७९) 1 
पद्चासि पि [त्याशिन्‌] बान्त या कय त्रिया 
टपा यमनु षा मरण भरनेयाना (प्रावा) ॥ 
पाह सक [प्रति] स्तर देना+ 
पन्चाद्‌ (विड ३७८) 1 
पथ्ाद्र मर [रत्या+द्ट] उपेय देना। 
बद, ्पथ्ादरओ परि णं दिपपामणोपो 
जोपएनोदारो खरो" (सम ६०} ! 
पद्ाटुत्त क्ति [पद्चान्युगय्‌] पेदे, पेद 
भौ तरफ, जापर न स्तदु प्‌ पपाटृतें निपतत 
निं (चर्मरि ५४) 
पथिग रेनो परिद्िम (रिप पि ३०१) 
पन्ुअ (द) दमो पर्चुदिअ (दे ९, २५) 1 





पच्चुअओआर देवो पच्चुव्रयार (चाह ३६; 
नाट--मृच्यं ५७) 1 ~ 

पच्चुग्गच्डणया ल्ली [ प्रदयुटरमनवा ] 
भमि गमन, (सग १४, ३} ‡ 

पच्चुशचार पं प्रदयुचार] ्नुवराद, पनुमापर 
(ख १८४)1 

पच्छुच्छुदणी ल्ली [द] नूतन सुरा, वाजा 
दारू (दे २, ३५) । 

पच्चुस्नीविभ वरि [रद्युल्ीवित] धुनरजीवित 
(मा ६२१ दुप्र ३१) 1 

पन्ुद्धिअ वि [्रसयुच्ित] जो सामने वडा 
ह्रादि वह (बुर १, १३४) 1 


पच्चुण्णम रक [- पयुद + नम्‌ ] धोढा 


ऊंवा होना । पच्छुणमई (क्प)। संहृ. 
पच्डररणमित्ता (कप्य; भप) 1 

पच्चुत्त बि [प्रयु] क्रिमे बोया हमा 
द७,७७गाष१८) 

पच्युत्तर सक [ प्रत्यव + तु नीच भ्राना। 
पच्छुवरद (पि ४४७) । संह पच्चुत्तरिता 
(राज) \ 

परचुत्तर न [शरत्युत्तर] जवावः उत्तर (ध्रा 
१२ सूषा २१; १०४) } 

पच्चुरय वि [दे] प्रयु, रिस बोयादृप्रा 
दे ६, १३) 1 

पच्चुत्थय ] वि [प्रयवस्बृत्‌] भाब्द्ादित 

पच्चुत्थुय „ (णाया १, १--पव १३, २०, 
षष्प) 1 

पच्चुद्धरिभ वि [दे] समुषागव, सामने 
पराया टपा (दे ६, २४) । 

पच्चुद्धार पुं [दे] घ॑मुख भागमन (2९, २४)। 

पच्चुप्पण्ण } वि [व्युत्पन्न ] वत्तेमान यल 

पच्चुप्पन्न „ खंदन्पी (पि ५१६; नग, णाया 
१, ८, सम्म १०३) । श्नय पुं [शय] 
वत्त॑मानव्स्तु शो ख्य माननेवापा पद्म, 
निरय नय (विसे ३१६१) । 

पय्युप्पन्न पुं [प्र्युत्पनन] व्तंमान धात 
(गूम १, २, ३ १०) 1 

पनचुप्त्टि पि [प्रस्युफलर] पारय 
भाया टमा (चे १४, ८१।। 

परयुच्मह गि [प्रत्युद्धट्‌] पतिख्य प्रस 
(संयोष ५३) ४ 


पच्चुरसत न [भ्रयुरस ] हदय के सामने 
(रज) । 

पच्चुदं घ दे. प्रयुत] प्रद्ुत, चतदा, न 
तुमं र्ट्रो, पच्ठस्लं ममं पूएठि' (यव १}1 

पच्चुव सर देवो पच्चुवयार (नाट- गच्छ 
२५५) । 

पच्चुबगच्छ सक [- श्रद्युप + गम्‌ ] सामने 
जाना । पथचवगच्छद (मग) । 

पच्चुवगार } पुं [प्रस्युपकार] उपकार के 

पच्चुवय्रार + वदते उपश्र (ढा ४, ४; पठेम 
४६, ३६; स ४४०; प्रा ) 1 

पच्चुवयारि वि [प्टयुपप्नरिन्‌] प्रद्युजरार 
करनेवाला (सुपा ५६५} । 

पच्चुवेक्स खक [ भरयुष + ईश |निरोश्रण 





करना । पन्डुैक्षेर (प्रौप) 1 सङ. पच्यु- 
वेक्रिसत्ता (भौप) 1 


। पच्लुेमिखय धि [स्युपेक्षिव] भवनोर्िव, 


निरीक्षित (ख ४४१) 1 

पच्चुद्टिअ बि [दे] भर्तु, प्रसारित, प्रन्यी 
तरह घरूने पा टपक्नेवाला (दे ६, २५) । 
पच्च न [द्‌] थान, पार, भोजन षणे 
करा पाध, बटौ थाली (दे ६, १२)। 
पच्च [द्‌] देखो पच््ूह्‌ = (दे), पिष्ट 
पयतेरव्रि धाड्वड गद गु पनषो? 
(मुर ३, १२३४) । 

पच्चृस } पु [प्रवय] प्रमा षान (हे २, 

पच्चृद्‌ 4 १४ णाया १, १, गा ६०४) । 

पच्च धून [प्रहु पिघ्न, भन्ठराय (षा, 
रुम ५२) 

पच्चृदपुं [दे]ष्यं, सिदद, शगा 
६०४, पाप्र) । 

पर्येअन [रतये] भ्रमे, हर एर (पट्‌ )। 

पथे न [द्‌] षमत (दे ६, १५) 1 

पपेद्टिञ (धर) दसो परशिब (मपि) । 

पचोगिड खक [ प्रत्यय + गिर ] पात्यारत 
भरना, रन या म्बाद न्ना । यष्ट. पचागिदट- 
माय (वय ५, १०) 

पन्ोयानिनं शी [दरन्य्पनामिनी] प्रपा 
श्विदि, सिर्दप्रमाने वृत्तपारिषतदेने 
के षिरग्य्पं मवे ममवटै (उष १५५)) 
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पाडञसदमहण्णवो 





पच्चोणियत्त वि [प्रत्यघनिबरतत] ऊंचा 
उच्चय कर नीचे गिरा हरा (परह १, ‡- 
पप्र ४५} 

पथ्योणिवय शरक [- श्रस्यवनि + पृत्‌ `] उद्यत 
कर नीवे भिरना ¦ क्छ. पञ्योणिययंतं 
(रौप) । 

पच्योणी [दे] देलौ पच्चोवणी (स २३५, 
३०२, पपा ६१; २२४, २७६) \ 

पच्योयड न [दे] १ टके समोपकाञचा 
परदेश (जीव ३) 1 २ वि. भ्राच्छादित (रःप)। 


पर्चोयर्‌ सक [प्रप्यव्‌ + तु] नीचे उता! 
पचचोपरई (श्राचा २, १५, २८) 1 सङ, 
पच्वोयरित्ता (पराचा २, १५, २८) । 
पच्चोरुभ ") सक [ प्रसव +रद्‌_ ] नेचि 
पच्चोरुह } उतरना 1 पञ्योरुमई (णाया १, 
१)। पचोष्ट्ड (कम) संकृ, पच्चोरुदित्ता 
कण) । 
पच्चोवणिथ वि [दे] सप्र भागा ठृगरा दे 
६, २४) । 
पञ्चोवणी द्धी [दे] सप्रुल श्रागमन (दे ९, 
२४) । 
पोस पक [ प्ररयव ~ प्वप्दू ] १ नीचे 
उतेश्ना 1 २ पौषे हटना । पच्चोपदद, पचो- 
सदेति (उवा, परि १०२, भग) । संकृ, पच्चो- 
सक्ठित्ता (उवा, भग) । 
पच्छ खक [भर ५ अर्थय्‌ ] प्रार्थना रना 1 
कव. पच््दिजमाण्‌ (कम रौप) \ 
पच्छ वि [पथ्य] १ सेगी का दितकारी 
भ्राहार (हे २, २१, प्राप्रण कुमा, स ७२४ 
मुपा ५०६) । २ हितकारक, हितकारी, 
पच्छा यायां (णाया १, ११. पतर १७१)। 
पच्छन [पश्चात्‌ ] १ चर, शेप (चंद 
१)। २ षी, धृष माग । ३ पिम दिशा, 
शयुष्वेण प्रण पच्छेरा वचुला दाहिणेण 
वढपिडपरो" (वजा ६६)। शजो भ [ “तस्‌ ] 
पीथे, पीठ फी भोर, शत्य वेगेण पच्छो 
सगो" (महा). "द्द व महीप्रलमरिप्रो 
एोल्तेद व पच्छप्रो धरे व पुरश्रोः (ति १०, 
३५), “तो चेडयाप्रौ सर्सरछपारेञण 


चादमील्िया। २ परतियोकौमिक्षाकाएक 
दोष, दाघ्रु-क्वुक दानदेनेके वाददी पात्र 
को साफ़ करने प्रादि क्रिया (श्रो ५१६} 1 
सतताअ पु [ताप] श्रनुताप (वया १४२) । 
द्धन [अर्ध] पदता भ्राषा, उत्तरं 
(गड, महा) 1 शव्थुक्र न [वास्तु] 
विद्या घर, घर कां पिला हिस्सा (परह्‌ 
२, ५- पत्र १३१) \ श्याव ¶ [्ताप्‌] 
पचात्ताप, शतुताप (रावम)! देषो प्छ = 
पश्चात्‌ । 
पच्छ } (रप) प्र [ पश्चात्‌ ] ऊपर देषो 
पन्छप्‌ } (दै ४,४२०; पड्‌ , भवि) ! श्ताध 
पुं [ताप] श्रुता, अनुशय (कुमा) । 
पच्छंद्‌ सक [ गम्‌ ] जना, मन करना। 
पच्छंदद (हे ४, १९२)1 
पच्छदि षि [गन्तुः] गमन करनेवाला (कुमा) 
पच्छभाग ६ [पश्वाद्धान्‌] १ दिवसका 
पिद्धला माग (रान) ! २ पत. नक्षत-विरेष, 
च धृष्ट देकर जि्तवामोग वरता वह्‌ 
नक्षत (ब ६) 
प्च्छुण क्लीन [रतश्चण] त्वक्‌ का वारक 
विदारण, चादू भ्रादि से पतती छाल 
निकालना, ^तच्टकोदि य पच्छणेहि य! (विपा 
१, १}. तच्छणाहि य पच्छराहि य॑ (राया 
१, १द))} 
पच्छण्ण ति [प्रच्छन्न] पष, भप्रक्ट, (गा 
१८३) । "पद पुं [पति] जार, उपपति, 
यार (सूप्र १,४, १} । 
पच्छद्‌ देखो पच्छय (भ्रौप) ! 
पच्छदण न [भ्रच्छवन] पस्तरण, वाद 
शय्या के ऊपर को भ्राच्यादन-यल्ल, “ुष्पच्छद- 
णाएसप्याए शिट्‌ ण तमामि' (स्वन ६०) 1 
पच्यत देखो पच्छण्ण्‌ (उव, मुर्‌ २, १८४) 
पच्छय पुं [प्रच्छ] दल विरेष, दुष्टरा, 
पिये (णाया १, १६) 1 
पच्छुयण देती पत्थयण (““ 
पच्छयण देवी पत्थयण (मौह ८०) 1 
पच्छिड (प्रप) देखो पच्चटिड (षड्‌ } । 
पच्छा भ्र [ पश्चान्‌ ] १ भ्रगतय, वाद, पीये 
(खुर २० र, पप्र, प्रसू ५०)" वच्छ 


)। 





पच्छमो याहं पदं दसं (सुपा २२१) 1 
ष्क्म्मन [ववरमन्‌] १ भनतरणा ष्म, 


तस्म विवग्े स्मरति क्टुण महदुस्वाः (परम्र 
१२६)1 २ परलोक, पजनम, ष्वच्छा 





पस्चोर्गियत्त--प्च्छाअ 


कडपरविवागा (राज)। ३ पिछला भाग, 
पृष्ठ । ४ चरम, रैप (है २,२१)। १ पिम 
दिशा (णाया १ ११) । “त्त वि 
[युक्त] जिसका भरायोजन प्रोचेमे किया 
ग्याहो वह (कय) ) कठ पु [ण्त्‌] 
साधुपन को चोडकर पिरे गृहस्य वना हृश्रा 
(द ५०. बृह १}1 ्वम्म देखो थन्दु- 
कम्म (पि ११२) । 'णिवाई देलो “निवाह्‌ 
(राज) 1 शुना पुं [अनुतप्‌] प्ात्ताप, 
श्नुतप, भच्छायुतविण सुमञ्मवसाणेलं 
(रावम) । 'ुपुन्यी न्नी [ "आतुरी ] 
उलटा त्रम (श्रु, वम्म ५, ४३)। श्ताव्‌ 
पर [ताप] प्रनुतापर (माव ४) । स्तानि 
वि [तापिऱ] पात्तापवाला (परह २, 
३) 1 “निवाई पि [“निएतिन्‌] १ पीये 
से भिर जानेवाला । २ चासि प्रहु कर 
वाद मे उसे द्युव होगैवाला (शराचा) + 
माय पुं [“भाग] पिना दिस्ा (णाया 
१, १) । "यह वि [मुख] परल, भिसने 
रंह पीछिकी परफषर तिपाहो बेह 
१२) । श्व, “वाब देवो ताव (पम 
६० ६६, सुर १५, १५५, सुपा १२१, 
महा) । “यावि परि [तापिन्‌] पथात्ताप 
करलेवाला (उप ७२८ दी)। च्वाय प 
[वाठ] पिम दिशा का पवन\ २ पोदैका 
पवन (णायां १, ११) । सखडिन्नी [दे. 
सस्ति] १ पिच्ला सेच्कार। २ मर्णके 
उपलक्ष्य भं शाति--करुटवी वगैरह प्रभूत मनुष्यो 
के लिए पकरापौ जाती रो (भावा २, १, 
३, २)1 'संथव पुं [“सं्ठव] १ पिता 
सवन्ध, घी, मो वगैरह का वन्ध । २ सैन 
भरनियोकेलिएु भिन्ञाका एक दोष, शरशुर 
शादि पल्मे भरच्छी िक्षा पिले फी लालच 
चे पहले मिद्य जाना (डा ३, ४) १ सधय 
त्रि [संस्तुत] पिले वन्य से परिषिव 
(माचा २, १,५.१५) 1 श्टुत्त वि [षे] 
पो की तरफ का, "यलपत्ययम्मि पच्छा 
हत्ताई पयां तीए्‌ दश्‌ हण! (सुपा २८१) 
1 [पिथ्या] टर, हशेत्की (है २, 


पच्छाज रुक [प्रन दुदय्‌ 1] १ दयना। 
२ धवाना । वृ. पच्छुर्जपं हे ६, ४6 
११, €) । ह. पच्छा (वमु) । 


पच्छाअ--पजत 


पादभसदमहण्णमे 


५११ 





पच्छाअ वि [च्छाय] प्रहर छापावाला 
(भ्रमि ३६) । 
पच्डादअ नि [प्रच्छादित] १ दका हवना, 
भ्राच्छादितं 1 २ छिपाया हुत्ना (पाच्र, मवि); 
पच्छदघ्न देवो प॑च्डाञ = प्र + चादय्‌ । 
पच्छामण पुं [प्रच्छादक] परात्र वाधनेका 
कपडा (प्रो २६५ मा) । 
पच्छादिषु (रौ) वि [प्रश्षारित््‌] घोषा द्रा 
(नाट्यं २५५) । 
पच्छाणिभ [दे] देलो पच्योवणिभ 
(षड्‌) 
पन्दधाएुताविम वि [पञ्चादनुनपिक] पवा- 
त्ापयुक्त' पद्यतावा करेवाल्ा (राप १४१) । 
पच्डादो (शौ) देवो पच्छा = पात्‌ (पि 
६६)। 
पच्छायण न [पथ्य्रदन्‌] पचेय, रस्तेमे 
खाने का भोजन, श्हृण करिय पच्डायणस्म 
भारिय' (महा) । 
पच्छायण न [श्रच्छाद्न] १ भ्राच्चादन, 
ठकना। २ त्रि भ्राच्छादन करनेवाला ! श्या 
घी [शता] प्राच्यादन, भरग्एपच्यायणया' 
{उव)1 
पच्छाल दैवो पक्रसाट । पच्छलेद (काल) 1 
पच्छ षी [दे] पिटिका, पिटारी, वेध्रादि- 
रवितं भाजन विशेष {दे ६, १) । °वेडय 
न [पिक] "च्यीण श्प पिदकषै (मग ७, 
८ दी--पत्र ३१३)। 
पच (राप) देषो पच्छ (हे ४, रद) । 
पञ्द्धिलमाण दसो पच्छ = प्र + भयंय्‌ । 
पृच्िदधत्त न [्रायश्ित्‌] १ पापषौ शुदि 
फटरनेवाला केमं, पाप का क्षय करनेवाला कमं 
(उव, शुषा ३६६० द्र ५२) । र मनकोषद 
छरनेयाला मं (पचा १६, ३} 1 
पचित वि [भ्रायधित्तिन्‌] प्रायधित्तका 
भागी, दौपौ (उप ३७६) 1 
पचिम न [पश्चिम] १ पचिम दिशा (उपा 
७९१) 1 २दि. पथिम दिशा का, पाद्व 
(महा हे २, २१ प्रप्र) । ३पिद्धना, वाद 
का, दियमस्स पच्छिम माए (क्ष्य) 1 ४ 


भरन्तिम, चरम्‌, शुदिमपच्छिमयाय विःय- | 


ष्दरन [र्षः], 


गणणं (सम ४४) 1 








उत्तराधे, उत्तरी प्राधा हिस्षा (महा, ठा २, 
इ--प्ने ८१)। सेट पुं [शीट] शरस्ताचन 
परेतं (गड) । 

पच्छिम ची [पञ्चमा] पथिम दिशा (कुमा, 
महा) । 

पच्िमिह वि [पाश्चात्य] षीचे तते उलन, 
पीठे का (विसे १७६१५) } 

पच्छियापिदय देषो पच््छि-पिडय (राय 
१४०) 1 

पन्दछिर (प्रप) देवो पच्छिम (मवि) । 

पन्दि् } वि [पञश्चिम, पश्चाव्य] १ 

पच्य † पधिपर दिशाका। २ पियिना, 
पषटवत्तो (पि ५६५, ५६५ टि ४}; 

पच्छुत्ताव पु" [पश्चादुत्ताप्‌] प्वावा, 
परुचात्ताप (सम्मत्त १६०, घरम॑वि ३५ १९२. 
१३०} । 

पच्छुत्ताविअ (अप) वरि [पश्चात्तापित] 
जिसको परवात्ताप टप्रा हो वह (मवि) । 


पच्छेकम्म देखो पच्-कम्म (हे १, ७६) । । 


पच्छेणय न [दे] परायेय, रस्ते मे निर्वाह 
करने बौ भोजन सामप्रौ, कलेवा (दे ६,२४) । 

पच्छोपयेण्णग } वि [पश्चादुपपन्न्‌] पी 

पच्छोवमेन्नक 3 से उतपन्न (मग) । 

पजप सक [श्र + जलप्‌ ] बोलना, कहना । 
पजपद्‌ (पि २६६) । 

पंपावण न [श्रजल्पन] वोलाना, कयन 
कराना (श्रीप पि२६६)! 

पजपिम वि [प्रजल्पिन] पित, उत्त, वा 
हमरा (गा ६४६) । 

पजणण वि [ प्रजनन ] उत्पादक, उपघ्न 
करनेवाला ( राय ११४) । 

पञग्ण न [सरजनन] लग, पूख्प-चिह (वरे 
२५७६ दी, भोष ७२२) । 

पट धर [भ्र + अ्यल्‌ ] १ वेप जलना, 
प्रतिशयं दग्ध होना । २ चमकना । बह. 
पलत (मदि) । 

पदर वि [प्रज्चिद्‌] भयन्त जननेवाता, 
*मिमञ्म्एानलपजकिखम्मकं तारवूमलदञव्व' 
{मुपा )1 


॥ 
पह सक [प्र + दा] स्वाय कला । पजटामि 


(पि २००) । इ, प्तियञ्य (पराचः) । 





पज्ञाद्य ज्ञी [ञ्य] भ्रम्नि शिला, भाग 
लौ यालपट (कुप्र ११७) 1 

पज्ञीवग न [भ्रजीवन] प्राजीविका, जीवनो. 
पाय, रोजी (पड ४७८) । 

पञुत्त देखो पञत्त = प्रुत (चंड) । 

पजुद्िअ वि [प्रयूधिर्‌] श्रव या समूह को 
दिया हूम्रा, याचक गख को भरित (भ्राचार, 
१, ४,२)1 

पजेमण न [रजेन] भोजन ग्रहृण, भोजन 
लेना (रय १४६) 1 


पस्न सक [[पायय्‌ ] पिलाना, पान कराना ॥ 
प्रेद (विपा ९, ६} । कवक, (तरहादइया 
ते तड तब तत्त पल्िल्नपाणाषटूवर रति" 
(सप्र १, ५, १, २५) । ह, पलेयल्य 
(भ्त ४०) । 

पञ्ज न [पद्य] छन्दो-बद पाक्य (खा ४, ५-- 
पत्र २८७) 1 

पञ्ज म [पाद्य] पार प्रषालन जल, "ग्ध चं 
पञ्ज च गहाय (णाया १, १६- पपर 
२०६) 1 

पल्न देतो प्नत्त (द ३३; कम्म ३, ७) 1 
पजजत पु [पैन] भरन्त, भीमा, प्रान्त भाग 
(दे १, ५८१ २, ६५" सुर्‌ ४, २१६) । 
पञ्जणन [दे] पान, पीना (दे ६, ११)॥ 
पञ्चण न [पायन] पिलाना, पान ¶राना 
(मग १५, ७) 1 

पञ्जण्ग देखो पज्ञगण (सपनि ५७) । 

पञ्जणुभोग ] [पर्यनुयोग] प्रशन (षम॑पं 

पजणुजोग । १७६. २६२) 1 

पल्नण्ण प [पजन्य] मेष, घादत (भग १५, 
२, साट. पृच्छ १७५) । देतो पन्न । 

पञ्जवर व्रि [दे] दलित, निदास्वि (षड्‌) । 

पल्जत वि [पर्याप] १ भयक्निः चे ध्रुत, 
चयि! वाता (लार १, प्रएदे १, १, 
कम्म १, ४६) । २ समं, शतिमान्‌ । ३ 
सम्प, प्राह 1 ४ बराएी, यथेर्‌, एतना त्रिठने 
सकाम चन्न जाय।५न, वृत्ति ।६ साम्यं। 
७ निवारण । 5 योग्यता (दे २, २ 
भरप्र) + ६ कर्म-विदेप, भिये खय ठे जोव 
भरनी पयनो प्वर्वाह्ठिपो ये गु होता है 
यह कमं (कम्म १ २६) । "णाम, श्नामन 


१२ 


पाइञसदमदण्णमे 





[नामन्‌] श्नन्तर उक्त क्म-विशतेप (राज; 
सुम्‌ ६७} 
पल्ञत्त न [पर्याप्त] लगातार चौतीस दिन 
का उपवास (सबोध ५८) । 


पज््तर [दे] देवो पल्तर (षड्‌ प्र 
२१०) 
पन्ति घी [पर्याप्त] १ शक्ति, सामथ्ये 
(सूग्र १,१,४}। २ जीव की वह शक्ति, 
निश्षके हारा पुदुगलोको ग्रहणं करने तया 
उनको ्राहार, शरीर भ्रादिक ल्पे बदल 
देतैकाकामहोताद, जीव की पुदुगनोको 
रहण वले दथा परिणमाने यापवाने कौ शक्ति 
(भग; कम्म १,४६, नेदं ४)1 ३ 
श्रात्त, पूं प्राम्ति (द ५, ६२) । ४ तृप्ति, 
"पियदेसएणथणजीवियाण को लइ पजति ? 
(उष ५६८ धै)! 
पत्ति घ्री [पर्या] १ पुत्ति, धरणंता 
(धर्मवि ३८}। २ श्रन्त, भ्रवसान (बुष 
म्‌ ८) ॥ 
पञञन्न पु [पन्य] मेष-विशेष, लिसकं एक 
बार यरसने मे भूमिमे एक हजार वपं तक 
चिदनाहृट रहती ६ै, पश्य - (न) नें 
महामह एभे णौ वधश दस वाससयाहं 
भविति (ठा ४, ४---पत्र २७०} । 


पञ्चय ९ [दे, प्राक] प्रपितामह, पितामह 
फा पिता, परदादा (भग ६,३; दस ७, सुर १, 
१७४, २२०) ॥ 


पज्ञय पं [पयय] \ सत्ञान का एक भेद, 
उत्पत्ति के प्रथम समय मे मदम निगोदवे तन्धि- 
पपर्यह्न जीवकोजो कुघुतकाभ्ररा होता 
है उषसे दूखरे समप मे क्षान का नितनः 
पं वदता हे ह्‌ भ्रःतज्ञान (कम्म १, ७)। 
२-देषो पञ्नाय (सम्म १०३० खदिः 
विे ४७८, ४८८, ४६०, ४६१} 1 समास 
पं [समास] चुहान का एक भेद, प्रनन्तर 
उत पयय का रमुदाय (वस्म १, ७} । 


पञ्नयण न [पयैयन्‌] निश्वय, भववष्रण॒ 


पल्नर्य पुं [प्रजरफ़] रलप्रमा-नामक नरक- 
पृथिवी का एक नर्व (ढा ६--पृवर 
३६५) ) मरम पुं [“मध्य] एक नरकावास 
(ग {पवर ३६७ वे) । गवर पु [वत्त] 
नुरकावास व्दिव (ज ६) ! भखिद् पु 
[ भवशिष्ट ] एक नरकावास, नरक-स्यान- 
विशे (ठा ६) । 

पज्र देखो पजक ! पञ्जसेह (महा) । वङ्क, 
पजलत (प्प) । 

पज्ट्ण वि [रन्वन्‌] जलानेवाला (ठा 
४, १)1 

पज्टिअ पुं [प्रजच्ति] तीष नरकमममि 
का एक नरक-स्यान (देवेन ८} । 


पञ्जटिय तिं [प्रज्वछित] १ जलाय दभा, 
दग्ध (महा) । २ सुब चमकनेवाला, देदीप्य- 
मान (गच्छ २)। 


पञ्जर वि [प्रदिः] १ जलनेवाा । 
२ दुव चमक्नेवाला (सुपा ६३८० सए) । 


पडजछीद वि [प्रयैवरीढ ] भक्षित (विचार 
३२६) । 

पज्ञव पुं [पर्यव] १ परिष्ठेद, निएंय (विह 
८३, श्रावम) 1 २ रेषो पलाय (भाच, 
भग, निसे २७५२, स्म ३२) । ध्वसिणन 
[दरसन] चतुदश पूव॑प्रय ठक का श्वान, 
शर तत्ान-बिरेष ( पचमा) 1 “जाय वि 
[जात] १ मित्र प्रवस्थाको प्राप्त (परह 
२, ५)! 2 ज्ञान श्रादि पणावाला (ठा १)1 
३ न, विपमोपमोग दा भ्नुप्रान (प्राचा)! 
श्जञाय व्रि [यात] ज्ञन-प्राप्त (ठा १)1 
श्विय पुं [स्थित, र्थिक, स्वि] नय 
विशेष, द्व्य षौ छोढकट्‌ देवस पर्ययो फो 


श्वय पू [“नथ्‌] वदी भ्रनन्र उक्तः भर्थं 
(सज, विषे ७५} उप्पज्जंति बयति भ्र भावा 
नियमेख पर्जवनयस्स' (सम्म ११) ॥ 

पञ्जवण न [परेबन्‌] परिल, निश्चय (विये 
३) । 





(विके ८३) 1 
पप्बर्‌ खव [ वथय्‌ ] कहना, बोलना । पञ्‌ 
शर, पञजर (हि ४,२, दे ६, २६, पमा) 1 


पञ्जयत्याव सक [ पर्यव + स्यापट्‌ ] १ 
रच्छ श्रवस्या में रघना । २ विततेय करना। 
३ भरदिरश बे शाय बाद वरना 1 पजवत्यवेदु 


ही पर्य मननेवाता पदा (सम्म ६} ! "गय, ( 


पजत्त--पल्लिमा 


(शौ), (मा ३६)। पर्नवत्यवरहि ८ पि 
५५१} । 

प्ववस्ताग न ॒[[पयैवसान्‌] अन्त, भ्वदान 
(मन) 1 

पजवसिअ न [पर्यवसित] श्ववसान, न्द, 
श्रपञ्जवसिए सोए" (प्राचा) । 

पजा देखो पण्णा (हे २,८३) 1 

पलाल [पया] मानं, रास्ता कम्रं च 
डच समा मावा पश्चवणपज्जा (सम्म 
१५७५ दे ६, १, कुप्र १७६) 1 

पञ्ञाखी [दे] निष्रेणि,सीढी (दि९, १), 
पल्ला सी [पर्याय] शविकार्‌, प्रबन्ध भेद 
(दे ६, १, पन्र)। 

पना देखो पया; 'गरिज्जति नासे विज्जा 
ददिज्जती नि पर्जाः प्रास ६६) । 
पजाअर पुं [प्रजागर] जागरण, निद्रा फा 
श्रमाक (प्रमि ६९) । 

पल्लाउर पि [पयांङ्ख] विशेष प्राह, 
व्याकुल (स ५२, ६७३, हे ४, २६६) । 

पञ्जाभाय सक [पर्या + माजय्‌ ] साम 
करना ) सङ, पजाभादत्ता (राग) । 

पल्नाय पु [पर्याय] १ समान भरं का वाचक 
शब्द (विते २५)। २ पुँ प्रि (विसे 
८३) । ३ पदा्य-वमं, बह्ु-गुए । ४ पदाय 
का सूम या स्यूत स्पान्तरं (विरे ३२१, 
४७६, ४८०, ४८८१, ४८२, ४८३८१ 
१०) । ५ प्रम, परिपाटी (शाया १, १)! 
६ प्रकार, भेद (प्रावम)। ७ ग्रवसर।८ 
निर्माण (दे २, २५} । देषो पञ्जय पणा 
पलव। 

पाय प [पर्याय] तात्य, भावाय, रहस्य 
(ूग्रनि १३६) ‡ 

पञ्नाल्ल सक [प्र + याय `] नलाना, 
सुलगाना 1 पञनालई (मवि) । संहृ, पला- 
लिअ, पञ्चाटिऊण (दस ४, १, महा) । 

पल्नाद्ण न [्रमाटनं] चुलयना (म 
५६७ टी) । 

पञ्जाछिभ वि [प्रभाचित] पलाया हा, 
सुलगाया पा (पुमा १५११ प्रपर ६८) 1 

पलिञा घ्री दे. प्रावि] १ मात्र 

। मावामह, परनानी 1 २ पिदा की मादामदी, 

परदरौ (दम ७, रे ६, ४१) } 





पञ्जिञ्जमाण- पष्ट 


पाइअसदमहण्णवो 
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पलिलमाण देखो पञ = पायय 1 
पञ्जुद वि [ पयु] एडफडाया हृ (2), 
“भिच्डी ख कश्रा, कट्ुपर रालविभ्र श्रदसममण 
पञ्जर (गा ६२१) 1 
पञ्जुच्छुअ वि पयु्सुक] भ्रति उ्लुक 
(नाट) । 
पञ्जुणसर न [दे] उख के तुरस्य एक प्रकार 
क तृण (दे ६, ३२)1 
पञ्जुण्ण ९ [परयुघ्न] १ शीडष्णके एक पुन 
का नाम (श्रत) 1२ कामदेव (कुमा)।३ 
वैष्णव शाघ्न मे प्रतिपादित चनुव्ंह ल्प 
विप्रा एकप्रंश दहे २,४२)। ४एक 
लैनम्रूनि (निचू १)। देवो पञजुन्न 
पञजुत्त वि [प्रयुक्त] जटित, खचित “माणिक 
पञजुत्कणयकडयसणाैि' (स ३१२)* "दिष्व- 
छग्यघामरपरजुत्तकुडतरातादइ' (स ५६, मवि)! 
देषो प्रज्ुत्ते । 
पश्जुदास प [पयुदास] निपेय, भ्रग्पिव 
(विसे १८३१ । 
पञ्जुश्न देलो पञ्जुण्ण (णाया १, ५" प्रत 
१४. पप्र १८; सुपा) ५बवि. धनी, 
श्रीमत, प्रभूत घनवाला, (पञ्जुन्नपरोवि 
पद्िपुप्रषयलगे' (सुपा ३२) । 
धजुबह्ा घक [प्प्‌ + स्था] उपस्थित 
होना । देक. पञ्नुबट्ादुः (सौ) (नाट-- 
वेणी २५) 1 
पञजुबद्धिय वि [पयुपस्थित] उपस्थिठ, 
मौदूद, दाजिर, तत्पर (उत्त १९, ४५) 1 
पञ्जुवास सक [ पयुप + आस्‌ ] छेवा 
करणा, भक्ति करना । पर्जुवासइ, पञ्यु- 
वासति (उव, भग) 1 वकृ पञ्नुप्रासमाण 
(णामा १, १, २) । कवक पञ्जुगासिञ्य- 
माप्य (सुपा ३७८) । सहृ. पञनुपासित्ता 
(मय) । छ. पञजुगासणिल्र (णाया १, 
षः प्नौप) 1 
पञ्जुयासण न [पयुपासन] सेवा, मति, 
उपना (मय, स ११६, उ ३५७दी, 
श्रि र३८)1 
पञ्जुगारुणया } घी [पयुःपातना] जर 
वा श र ण] भग, 
राया १, १३. भौ) । 
६९ 





पञ्जुयासय वि [पर्युपासकः] 
(काल)। 





परजुस्ण ] 
पञ्जुंसयण | न. देवो पञ्जुसणा (वमेव 
पर्जुस्सयण | २१, विचार ५३१) । 
पञ्जूसण 


पञ्जुसणा षो [पयंपण] देखो पञ्नोसवगा; 
(्परिवसणा षज्जुर्खा पजोखवणा य वास~ 
वासरो (निद्र १०) 1 


पञनुम्सुभ } वि [पयुत्सुर] भवि लुक, 
पञ्जूसुअ । विन्ते उ्तर्ठिति (अभि १०६. 
पि ३२७ ए)। 


पञ्जो पर [प्रयोत] ९ प्रकाश, उदूयोत 1 
२ उजयिनी मगरी का एक राजा (उव) । 
श्र वि [कर्‌] प्रकाश कतां (सम १, 
(कप्य, भ्रौप) 1 

प्नोडय वि [श्रद्योतित] प्रकाशित (उष 
७रन्टी)। 

पञ्जोय सक [ भ्र + द्योतय्‌ `] प्रकाित 
करना । व्क, पज्योयत (चेदय ३२४) 1 

पल्ञोयण पूः [द्योतन] एक जैन भरावारये 
(रान) । 

पञ्जोसय शक [ परि+वस्‌] १ बा 
करना, रना । २ जैनागम प्रोक्त पयुपणा- 
पव मनाना । परञ्जोवेडइ, पज्जोसदिति, 
पञ्जोखवेतति (कप्य) । वड. पजोसवंत, 
पञ्जोसवेमाण (निद्र १०, कप्य) ! देक 
पञ्नोसवित्तए, प्योसवेत्तए (र्म, 
कस) । 
पञजोसयण न. देवो पञ्ञोसयणा (पंचा 
१७, ६)। 
पञ्जोमयणा दी [पयुंपणा] १ एकी 


स्यान मे वर्पा काल व्यतीत करना (ग १०, । 


कप्य, । २ वर्या-काल (निद १०) 1३ प्रवं 
विशे, माद्रपद के प्राठ दिनो का एक प्रिद 
जैन पं, ाराव्िप्रो भ्रमारि पज्योसवणारमु 
व्िहीमुः (गुणि १०६००; सुर्‌ १६, १६१) । 
श्क्प्प¶ [कल्प] पयुरार्े कृले योग्य 
खन्न विदित भ्राचार, षपक्त्पि (ठा ४ २) 1 

पञ्चोसवणा घी [पर्योसगना,पयुं पशमना] 
ऊपर देखो (ठा १०--पत ५०६} 1 

पञ्नोखविय वि [पंपिव] न्वित, ष्टा हुमा 
(क्षप) । 





प्म भक [ प्र + मरम्‌] शब्द करना, 
श्रावाज करना 1 वह. पञ्मममाण (रज) 1 
परम्भा न्नी [पर्मद्टिका] छल्द-विशेष 
(पिम) । 

पञ्मरश्रक [क्षर प्र + क्षर] रना, 
टपकना । पञ्मरई (है ४, १७३) । 

पञ्जर पु [प्रक्षर्‌] भ्वाह-विशे (परण २)1 

पञ्मरण न [प्रक्षरण] टपकना (बन्जा 
१०८) 1 

पञ्मरिअ वि [प्र्षरित] टको हषा (पाप्र, 
कुमा, महा, सक्षि १५} 1 

पञ देखो परमर = शर्‌ । परमत ३ (पि)। 

पञमलिआं देखो परमि (पिम) । 

पञ्माय न [्रध्याव] भतिशय चिन्तनं (भरु 
१३६) ¦ 

परमाय वि [प्रध्यात] निन्तित, सोचा भा 
(भगु) । 

पञ्सुत्त पि [दे] खचित, जटित, जडा हुमा 
(षाम्र) । देला परजुत्त 

पञ देवो पर्यु । वृ. पशु मगाण 
(राय ८३) । 

पटउडी खी [पट्टी] त्र, वल्न-गृद, पट 
कौट (मुर १३, ९) } 

पटर देषो पडल = पटल (कुमा) । 

पट्‌ देखो पडदं (प्रति १०} । 

पटिमा (वे. दूध) देखो पष्ठिमा (षड्‌, पि 
१६१) । 

पटोटा ली [परोद ] बल्ती विदय, बौश्ततर, 
क्षारवल्नी (भिरि ६६६) । 

पट खक [षा] प्रौना, पान करना । पट 
(हे ४, १०) । मूका दटरीप्र (कुमा) । 

प्रषु [पट्‌] १ पटलनका कपा, शट्रोषि 
होड इको देटपमारेण सो य मदयत्तो' (बृह्‌ 
३" भ्रोव ३४) 1 २ र्या, मुरद्ठा, तए 
मातियपटं गूर करे क्या मावा" (मुपा 
३७३) । ३ परापार भ्रादि का तल्ना, पनम, 
भणित्ितापटरमणाहो माइवौमं इवो" (परमि 
२००), शिभ़्मिनदरषु उपविदु {हवप्न 
५२), षटूसठिय सस्यवरित्थिरएपिटृनछेःएीमा' 
(जीत ३) । ४ सगरटपरद्े वयो गातो एक 
प्रवर कौ पदी. (्प्यमिरं ष्टूवदा सयारौ 
जाया वृष्य म॒डब्वडा मासो" (मटा)।५ 
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पटर, चकनामा, किसी प्रकार का श्रविशार- 

पुत्र (कुप्र ११ ३) ९रेशम \७ पाटः 

सम (गा ५९२०; चमू) । र रेशमौ कषडा । 

६सनका कषडा (कष्प, श्रोप) \ १० 
पविदासन, गरी, पाट (रुर २८, सुपा २८५) 1 
१२ कलावत्तु (राज) । १३ पटी, कोडा 

प्रादि पर वाधा जाता लम्बा वक्नाश, 

पाटा, व्वउरयुनपमाणएपटुवपे सिरिवच्छाले- 
कियं खाद्यं क्यत्यल' (संहा, विपा १, १)1 
१३ शाक विशेप (युज्ज २०) । शह पुं 
[श्वन्‌ ] फेल, माव का गृलिया (जं ३) । 
्डडी द्यी [टी] तद्र" बल्ल-बृह (सुर १३, 
१५७) 1 "करि ¶ [सिन्‌] प्रवान हृत्तौ 
(सुपा ३७३) ) “कार पु [काप] तन्तुवाय, 
चद वुननेवाला, युलाहा (परण ९)1 "वासि 
स्री [ श्वासिवा ] एक शिये-मूपणए (दे ४, 
४३) + शासा द्र (-शादप्‌] उपाश्रय, जैन 
मुनि के रहने का स्यान (सुपा २०५) “सुत्त 
न [श्तुग] स्थमो सूवा (भ्रावम) । हत्थि 
पं [स्तिन्‌] परषान हावी (सुपा ३७२) । 
प्ल } ५ [दे] पटे, गवि का श्रुखिया 
पट्ट ज (पपा २७३, ३६१) । 

पट्टूयुभ म [पटटशुक] १ रमो व्र । २ 
सनका वष (मा ५२०, क्प्पू) । 

प्रग देषो पट कस) 1 

प्ण न [पत्तन ] नगर, शदर (मग, भरौप, 
प्रप्र, वमा) । 

पष्य द्यौ (पट्देवी] रटरनी (सिरि 

१२१२) । 
पटरय देषो पट (उवा, राया १, १६} 1 





पटटयुत्त न [पद्टपूत] स्मौ वल्ल (घमंवि 
७२) 1 

पटाद घी दि] ष्टा, घोडेफो वेदी, कखन, 
ष्छोटिया पटाद, ऊमारिय प्ह्लाण' (महाः 
गु १८, ३७) । 

शिवि [षष्टिक] ष्ट ¶र दियाजादा 
शव दरैरर्‌, "प्व पटियमामम्मि पुद्दम्यं 
पटटषनो मरवानो प्रधि जो प्राति युत्तीए 
पिततो (शुषा २७३) । 

चष्टिया स्री [पट १ छोटा ष्वा, पये, 
¶वित्तष्टिपा' (रुर १, न }। देषो 
पटर, *वपण्टिभा (राज--जं ४) । 


पष्ट धुं [दे. पष्िश] प्रदर्ण-विषप, एक 
भ्रकार्‌ कां हथियार {परह्‌ १, १, ठम ८, 
४५)। 

पटरी ह्य [पद] १ षतु \ २ हस्तपषटिका, 
हाय पर की पटौ, “उम्पोडियसरासणापट्रए' 
(विपा १, १ प्त २४) 1 ~ 


पट्‌ अ पुन देषो पट्‌ दया, दुदर" 
(सुख ६, १} । 

पट्‌ दधया घो [दे] पाद-पहार, लात, यगराौ 
मे वाट, .सिखिच्यो गोशेण तदाहघरो 
पटूट्याएु हिययम्मि' (सुपा २३७) । देखो 
पड्ड्धआ । 

पट्‌ ददि न [देः] कलुपित्तं जल, गदा जल, 
*पट्‌ दुहियं नाण कतुसजक्त' (पाप) । 

पटुवि [प्रघ] १ ्र्रामी, भरगरवर, पगुम्रा 
(णाया १,१- पत्र १९) । २ शल, निपुण । 
३ प्रधान, मूलिया (प्रौप, राज) । 

प्रवि [शष्ट] जिसका स्पयं किया गया हो 
वह (भ्रौप)। 

पटुन [पर] ११2, शरोर के पचे का 
भाग (खाया १, ६, दरुमा) । २ तल, ऊपर 
का भाग, (तिम पटर च तल" (पप्र) 
श्वर वि [“चर्‌] अतुयायी, धुगामी (कुमा) । 

प्टरुवि [पष्ट] १ जिसको पूया गयाह्ये 
वह्‌।२न. प्रशन, सवाल, छन्बिहे पटे 
परणत्ते (ठा ६--प्व ३७५) । 

पुव खव [भ 4रथपपय्‌ ] १ शम्यान्‌ 
कराना, भेजना 1 २ प्रवृत्ति कएना। ३ 
प्रारम्भ करना । ४ प्रकपं से स्यापना करना। 
५ प्रायधित्त देना । पदवद्‌ (हे ४, ३७) 1 
भगा. पदरवईसु (कमन) । . पटरुवियव्य 
(कस, सुषा ६२७) 1 

पट्वग देसो पटूवय (कम्म € ६९ टी) 1 
पटवण न [प्रस्थापन] १ प्रृ्ट स्यापन । 
२ प्रारम्भ शमं पुए पटूुवणं पटुच' (भगु) । 
पद्ुवणा घो [परस्यापना] १ प्रष स्यपना । 
२ प्रायधिततप्रदान, 'दुविहा प्टुदणा खनु 
(षव १) । 

पद्ठवय रि [प्रप्यापक] १ प्वत्तंक, प्रवृत्ति 





करानेगता (णाया १, १--पव ६३) 1२ 
श्रारम्म षलेदासा (विधे ६२७) 1 





पटरविअ पि [श्रस्यापितत] भेजा हप्र (पाभ 
बमा) ! २ प्रव्तिव (निच २०) ३ प्थिर 
किह (सग १२, ४}! ४ प्रक्पैते 
स्यापित, व्यवल्यपित (परण २१) । 
पटूविहया } छी [प्रस्थापिता] प्राययित- 

पटूुविया । विशेष, धनेक प्रायधित्तो मे 
जिसका पहले भरारम्म विया जाय वह्‌ (श 
५, २, निद्र २०) । 

पद्राञ देवो पट्राव। वृ पटापंत (गा 
४४०) | 

पटमण न [्रस्थान्‌] प्रयाण (मुपा १४२) । 
पद्राप देखो पटुव । पटराविइ (है ४, ३५) । 
पदुविद्‌ (परि ५५३) । 

पद्मविभ देवो पटूुविअ (हे ४ १९, कुमा, 
पि ३०६)। 

पट्टि घ्नी देसलो पट = पृष्ठ (गउः, सण)। भस 
न [भास] पीठ का मास (पररह १, २)। 

पष्ट बि [परस्थितः] लिरने प्रस्थान किया 
हो वहु, प्रयात (दे४, १६; भोप पभा, 
मुपा) 

पट्टि वि [दि] भ्रसृ१, विप्रुपित (पद्‌ ) । 

पष्टिरम रि [परस्थातुकाम] प्रयाण का 
इन्छुकु (शरा १४) ! 

पटिसग भ [दे] ककुद, दैल के क्ये पर 
का पूबड, डित्ता (दे ६, २२) । 

पटी देष पट (भहा, काल) । 

पटरीवंस पृ" [ध्रव] प्रवे प्रूतदो लनो 
प्र तिरा रख्राजाता वडा म्मा (पव 
१३३) ॥ 

पट देखो पट । षठदि (चौ) (नाट--मृच्छ 
१४०) 1 पठति (ग) । कमे. पाविभद 
(पि ३०६. ५५१) । 

पठग देलौ पादग (चणय) ¡ 

पड भक [पन्‌ ] पडता, पिला) पड्द 
(ज्य, पि २१८; २४५) । ष्ट, पडत, 
पषप्राण (गा २६४, महा, भवि, दृह्‌ ६) । 
च. पिज ( नाट ६७} 1 बर. 
पणम (कात) । 

पड पं [पट] वष्र, क्प (पीप, छ, स्वन 
५; स ३२६. भा १८) "कारदेखो शार 
(न) । दी छ [ष्टी] छू, वम 
(६.६ ती ३)। शार धं [शार] 


पटंचा-पडिअग्य 
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तन्तुवाय, कषड़ा दुननेवाना (एड १, २-- 
पत्र २८) । शुद्धि वि [शुद्धि] प्रभूत 
मूव्राथो को ग्रहण केले में समध बुदिवाला 
(यौ) 1 °कंडव पु" [अण्डप] तद्र, वल 
मर्डप (प्राक) । “मा वि [ वन्‌ `] पटवाना, 
वन्वाला ( षड्‌ )। “वास्तु [श्वास 
वक्ठ मे हाता जाता कुकुम-दरणं रादि 
सुगन्धित पदां (गउड; स ७३ ) । 'साडय 
धु [शाटक] १ वल्न, क्पडा । २ धोती, 
पहनने का लम्वा वल्ल (भग ६, ३३) । ३ 
धोती भौर दुष्टरा (णाया १, १--पत्र ५३)। 
पडंचा खी दे. प्र्यद्ना] ज्या, घनुपना 
चिह्लायाडोरौ दे ६, १४, पप्र) । 
पदंसुञ देखो पिंसुदर (परि ११५) । 
पमु घ्री [- प्रतिश्रुन्‌ ] १ प्रतिशब्द, । 
प्रचिव्वनि (दे १, ८) 1 २ प्रतिज्ञा (कुमा) । 
पडंसुआ घी [दे] ज्या, धनुष का चिन्ता 
(दे ६, १४) ) 
पडंसुत्त देल पर्हिसुद (म ३२) । 
पश्र पं [दे] साला भैना विदरूपक प्रादि 
(दि ६, २५)1 
पठशर पं [पटश्चर] चोर, तस्कर (नाट-- 
मुच्य १३९८) 1 
पडऽ्ममाण देखो पड = प्र +दह.1 
पण न [पतन्‌] गत, गिरना (राया १, 
१, ्रामू १०९१) 1 
पणौ वि [प्रत्यनीक] विरोधो, प्रतिप, 
षैरो (स ४६६) । 
पद्रणीअ देसौ पड = पत्‌ । 
पदपुकत्तिया घ्र [पटयपुच्रिरा] धो वन, 
रुमाल (संबो ५)। 
पदम देसो पटम्‌ (पि १०४; नाटक ६५) । 
पल न [पर] १ समह, संपाठ, पृन्द 
(कमा) । २ वैन सरधुपो का एक उपरण, 
भिशारे समयपात्र पर्‌ द्रा जावा यच्न- 
खरढ (परह २, ५--तर १४८) । 
पष्ठ न [दे] मोद, मसिा, मिटरौङाषना 
हैष्य एकः प्रकारका पडा जिनने मदन 
छाए णपि हुं (दे ६, भ; पप्र) 1 
पदस्य } ्वीन [देः पटल] गढ, गृ्ठः 


शप्कपडलगठव्या्रो (खाया १, <) 1 ष्टी, 
"सिग, “लिया (स २१३; सुपा ६)! 

पडवा घो [देः] षटुटी, पट.मणढप, व. 
गृह, तद्र द ६, ६)॥ 

पद सक [भ्र + दद. ] जलाना, दग्व 
करना । कवङृ. पडञ्ममाण (परह्‌ १,२)1 

पड १ [टद्‌] वाय-विदिष, नगाड़ा, ढो 
(भप, रादि; महा) । 

पडदहत्य चि [दे] पूं मरा हमा (स १८०)1 

पडदिय पुं [पाटदिष््‌] ढोल वजानेवाला, 
ढोलो, ढोल किया (पम ४८, ८६) । 

पड्दियान्न [पटदिन्न] चोय दो (घुर , 
३, ११५) । 

पडा देखो पट्याय =परा+भ्य्‌। छ. 
पडादअत्व (से १४, १२) । 

पडाइभ वि [ पटाधित ] जिमने पलायन 
कहो बद भागा टमा (से १५, १५) । 

पड।इअव्व देवो पडाअ ! 

पडदा ल्लो [पाकि] दो परठाका, 
भ्रन्तरपवाका (दुप्र १४५) । 

पडाग पुं [पटारु, पतारू] पठाका, घ्वजा 
(क्म, भौप) । 

पडागा } खो [पताका] ध्वजा, ध्वन (महाः 
पडाया 4 पार, दे १, २०६ प्राप्र, गडड) । 
“इपडाग पु ["तिपतार्‌] १ मलस्य क 
एक जाति (विपा १, पव ८३)। २ 

। पताका के ऊपर कौ परठाका (रौप)! द्रण 

न [दरण] विजवश्राप्वि (खेवा) । 





पडागार न ] नीका लगते 
वाला वच (दख ° चर° १ प्रारम्ब भौर भग० । 
१११)1 
पडायाणर देलो पटाण (दै १, २५२) } 
पृट्टायाणिय वि [पर्याणितः] जिन षद पयार 
वाधा गयद्ो वद (कुमा २, ६३) 1 
पडाटीप्ौ [दे] १ पि, चेणी (दे६, 
६) । २षरके उपरमो षटाश्परादिकी । 
कंज्वी एत (वद ७) ( | 
! पडास्त देषो पटास (नाट -मृन्य २४६) । | 
† पडि वि [पटिन्‌] वल्गता (प्रु १४५) 1 | 
पडि प [प्रवि] ल पयो का पूवर पव्यद- 
१ ग्रस्यं (व्द.)1 २ षम्पूणंदा (बेष्य 





पषट्व { एवरा्ती म ोटरमु" पेटी ; 


७८२)। 


पडि भ्र [प्रति] इन भरथो का सूचक प्व्यय- 
१ विरोध, भडिवक्व', "डिवामुदेव" (गच्छः 
पम २०, २०२) । २ विशेष, विशिष्वाः 
पडिमंजरिवदिसय' (भ्रौप)। ३ वीप्सा, व्याप्तिः 
भपडिदुवार", पस्पिल्तण' (परएट्‌ १,३; से ६, 
३२) । ४ चापर, पी; शरडिगयः (विषा 
१ १, मग, सुर १, १४६} । ४ श्रामिगर्य, 
सरुषा “पडिविरद” 'षदियद्ध' (परद्‌ २, 
ए; गउड)। ६ प्रतिदान, यदला, “पडिदेदः 
(विने ३२४१) । ७ फिरते, पदिपिहिय, 
पड्विवियः (सापं ६४ दे ६, १३) ! ८ 
भ्विनिधिषन, परिच्छदः (उप ७२८ टी} 1 
६ प्रतिपेध, निपेष, सद्पिारक्ियं (भग, 
सम ५६) 1 १० प्रतिदूलना, धिपरोतवा, 
पडिवध' (से २, ४६) । ११ स्वमाव; 
पडिवाई' (ढा २,१) । १२ पामीप्य, निक 
दताः "ञ्विधिमरः ( सुपा ५५२ )। १३ 
भराधिर्य, मतिराय, पडियाएंद' (परप) १५, 
सादृश्य, तुल्यता, “पदिद॑द' ( पढम १०५, 
१११) ! १५ तघरता, घोटा शटिडगर' 
(क्प्प, प्रणण २) । १६ प्रप्तता, टाधा; 
पडिल्व' (जीव ३})। १७ साप्रनित्ता, 
वर्तमानता (डा ३, ४- पत्र १५८) । १८ 
निरर्थक भी सवा प्रयोग होता ह, "पदिद" 
(षम १०५, €}; "पडिउयारेयनव्य' (मग) । 
पडि देषो परि (ने ४, ५०; ५,१६, ६६; 
भर॑ ७)1 


पिअ [दे] विषच्ति, विप्ुद (द ९, १२)1 


पिज वरि [पतित] १ गिराट्मा (गा ११ 
प्रामू ४; १०१) २ जिसने वनते भौ 
भार्म श्रिया हो वट्‌, ्रागयमम्गेु य 
पटिमो' (वमु) । 

पटिअ देषो पड = प्‌ ! 

पटं पि [अत्यष्धिवः] १ पिनि + 
२ उनिप्ठ, "बटृपणयृषिटापदि पधिरिपोः 
(मरि)! 

पिंक धु [दे] कमर, नौवदद्दे 
६, ३२), 

पिग्ग मर [अतु+प्रञ्‌ ] पुर 
क्रा, पोद्दे जना। प्पिष्मर (हे +, 
१०७; प) 1 


५१६ 


"पटिमा सक [रति + जागरू] १ सम्हातेना । 
२ शेवा फरला, पक्ति करना 1 ३ शुश्रव 
करना, वच्य । प्डियम्येहि मणिमोत्तियाईयं 
सारदव्वं (स २८८), पडियगमह (स ५४८) । 

पदिञम्गिज त्रि [द्‌] १ परित, चिपक 
परिभोगं क्ियागया हो वह्‌। २ जिसको 
दघाई दी रई हो वहु ३ पालित, रक्षित 
दि ९, ७४) 1 
पडिगिअ वि [ अनुत्रजित ] श्तु 
दे ६, ७४) 1 
पडिग्गिभ तरि [प्रतिजागुत] भति से 
श्राह (घ २१) । 
पडि्ग्मिर वि [अनुव्रजन्‌] भ्रनुषरण 
करने की श्रादत वाला (कभा) । 
पडिञ्मअ पु [दे] उपाव्याय, विद्यादाता 
धह (दे ९, ३१) । 
पदिणटयिजि वि [दि] ष्‌, पि हृभ्ा 
(सि ६, ३१) 
पडिअन्तं देवो परि + वत्त = परि +दृत्‌ 1 
स्र, पडिअसिञ (नाट) 1 
पदिद्धण न | परिवतैन ] फेसर, 
हिरेर (पे ५, ६६) 1 
पद्टिसभित्त धृ [प्रस्यिन] भिव स्घ्र, भि 
होकर पीेसेणो श्रु टमा हो वह (राज) 
पद्धिअम्मिय वि [प्रतिर्मित] भरिडत, 
विमित (दे ६, ३५) । 
पहिशररफ़ [ प्रति ^+ चर] १ बीमार 
शी सेवा षरना। २ प्रादर षरना। ३ 
निरीश्रस करना \ ° पष््हिर कलना 1 षड्‌, 
पटियरिर्ण (नित्रू १) । 
पड़िञर स [रति + षु] १ पदता राना । 
२ दलाज करना) ३ स्वौकार वना । टि. 
पदिद (गा ३२०} । सद्र. (तदति 
पटिकाऊण ठाविप्रो एसो (कपर ४०} 1 
पड षु [च] चत्ली-पूत, कुन्दे षो मूत 
मागदि६, १७)। 
पिअर शरुः [परिस] परिवार, "पटियरि 
(> र्]त्योषृ्मि ग्रे वियत्तो वेद 
पट नो" (रमर ६५) ) 
पद्िअणा वि (प्रतिचार] मगा 








पाद्भसदमद्ण्णमो 


पडिअरण न [प्ररिचरण] सेवा, शुदा 
रोच रेभा, श्रा १ सपा २६)1 

पडिअरणा हली [प्रतिचरणा] १ वमार की 
सेवा-शुष्रथा (गोष ८३) । २ मरति, भादर, 
सर्कार (उप १३६ ठी} \ ३ धरलोचनाः 
निरीक्षण (मरोष ८३) । ४ प्रतिक्रमण, पाप- 
कमं से निवृत्ति। ५ सत्‌-कायं मे प्रवृत्ति 
{श्राव ४) \ 

पदिअछि वि [दे] रित, वेगपुक्त (द 
६, २५) ! 

पदिआइय उक [प्रत्या +षा] फिरसेपान 
कटना 1 पडभ्रादयई (दप १०, १) 1 

पडिआङ सक [ग्रस्या + द्‌] फिरसे रहण 
बरना । पडिश्रा्यई (दत १०, १) । 

पिजागय वि [भ्रव्यागतः] १ वापस श्राया 
हृप्ा, सौदा हप्र (पम १६, २६) । २ न, 
प्रव्यागमन, वापस श्राना (घ्ाचू १) । 

पटिआायण न [व्यापन] किर से पान, 
“वतस्स य पडिभ्रायए' (दसद्र्‌ १, १)! 

पडि्यण न [प्रस्यादान] फिरसे प्रहण 
(दमन १, १) 1 

पडिअ पुं [प्रतिगर] १ चिक्रित्सा, उपाय, 
लाज (भाव ४, कुमा) । २ बदला, शोष 
(्माचा)। ३ पूर्वाचरित मं का धनुभव 
(सुर १,३, १,६)1 

पडिआर पु [भ्रत्याश्र] तलवार कौ भ्यान 
दे २,५स २१५), न एकम्मि पड़यिरे 
दोनिन करवालाईं मायतति' (मदा) । 

पटिआार पं [ऽतिचार्‌] सेवा गुय.वा (खाया 
१, १३--पव्र १७६) । 

पिस्य बि [प्रतिचारक्‌] सेवा द्रष्ा 

| षरनेवाता (णाया १, १३ टो-पवर १८१) 1 
छी. “रेया (णाया १, १--पप्र २८) \ 

पटिआरि पि [प्रनिचारिन्‌] उपर देमो 
(वव १) 1 

पडि षक [अरति + इ] पदै लौटना, चषम 
भराना। वह. पटिष्रत (उप ५९७ दी)! 
देक, पटिषत्तए्‌ (बम) । 

पडि प पिति] पठन, पा (यव ५) 

पषिद्द पं [परवीर] १ दृद, देगरज 
(षञम १०३, ६) 1 रष्दरषा सामनि. 





भरेगना (दीव्‌ १, चव १}1 


देय, एनद्र ठे शस्य ैमगवात्ता देष (षम 


पडिअग्ग--पदिषहिभ 


१०५. १११) 1 ३ वानस्वंल के एक रजा 
क नाम्‌ (पम्‌ ६, १५२} । 
पटिदधण न [प्रतीन्धन्‌] धन विशेष, इन्ध 
नान्न का प्रतिप्नी भल्ल (डम ७१, ६४} । 
पदिक देखो पडिक् (प्राचा) 
पडिञंचण न [दे] भपकार का वदता (पडम 
११, ३८, ४४, १६) । 
पडिदंतण न [परिचुम्बनं] संगम, सयोग 
(से २, २७) । 
पडिञ्च्चार सक [्रःयुन्‌ + चार्‌ ] उचा- 
दा करना, बोलना (भग, उवा) । 
पडिउलम प्रक [ प्ररयुद्‌ + यम्‌ ] सम्पूणं 
भ्रय्न करना । पड़रज्जमंति (चेदय ७८९) । 
पदिद्ह्धिभ वि [प्रसयुचित] जो फिरसे 
खडा टूप्रा हो वह (पसे १५ ०८०, प्रम ६१, 
४०) ॥ 
पडिडण्ण देवो परिपुण्ण (चे ५, १६) । 
पडिरत्तर्‌ न [श्र्युत्तए] जवाब, उत्तर (घुर 
२, १५८, मवि) । 
पडिउत्तरण न [प्रस्युत्तरण] परर शाना, पार 
उतरना (निच १)। 
पडिउत्ति घी [द] खवर, समाचार, म्मा 
पियरस्व गरुसनपडिउत्ती ससिएेह परियां 
(महा) 1 
परडिरत्थ चि [पयुंपित] स्प श्म से 
धरवत्वित (से ४, ५०) । 
पटष्द्धवि [भतिचुद्ध] १ जपत, जणा 
ट्र (चे १२, २२) । २ प्रगाशतयुक, “ग्ल 
छिरिवहेषडिच्ड भामरणाग्रदटिमं विप्र॑म्‌ 
पषण" (ते ५, २७) । 
पिउययार ५ [मरव्युपरार्‌] उपकार षा 
धदना, प्रतिपित (पञम ४८, ७२, मुषा 
११५) । 
पटिडस्सस भक [र्युन्‌ + श्वस्‌ ] धर्जी 
परव हाना, पिर रे जीना । यड, पडिउरस- 
सते (वे ६, १९) ; 
पटिऊल रेवा पदिकृट (भच ८० ते ३, 
३१) 1 
पटिएत्तम्‌ देखो पिर । 
पडिणएदधिय वि [दे] दाये, एव ष्य (दे ६, 





३२)! 


पडिभोसद--पटिक्सटिअ 


पाडअसदमहण्णयो 


५१७ 





पटडिखद न [अरस्यीपध] एक भ्रौपव का 
परतिपक्नी भ्रीपय (सम्मत्त १४२) \ 
प्टिुआ देष पडमुआ = प्रतियत्‌ (नप) 
पदिसुदर वि [प्रतिश्रुत] भ्रंगीह्व, स्वीष्व 
(प्राप्रःपि ११५) 1 
पटठिक॑टय वि [अरतिर्ण्टङ] प्रतिस्ववीं 
(राय) । 
पहिकन देषो पडिक्षन (उप २२० टी) 1 
पदिपत्तु वि [प्रतितं ] लाज वरनेवाला 
(खा ४, ४) ) 
पडिर्प्य सङ [ प्रति नषटप्‌ | १ सनाना, 
सभावद करना, “खिप्पामेव मो देवागुप्िया 1 
शूरियस्म रणरणो भिभिमारपुत्तस्न प्राभिनि 
हत्यिर्यण पडिकणयेदि' (प्रौ), पषकप्येई 
(पीप) 1 
पदिफप्िभ वि [्रतिक्लृप्र] सनाया हमा 
(विपा १, २-पत्र २३; महा, पीप) । 
पष्िफम देषो पटिम \ ए, ¶डिक्मण 
पटिकिममो पदिकमिअर्व्यं च पागुपुष्वीए 
(भ्रानि ४); 
पषिकमय न देखो पडि्मय (भ्रानि ४) । 
प्िरम्म च [रतिम्मेन्‌, परिक््मन्‌] दवो 
परिग्रम्म (परप, सण) 1 
पडिक्य प्रि [्रविषत] १ जिका यदवा 
परुषाया गया षरदे। २ न. प्रतिकार, वदता 
(ढा, ४) 


पिका } > 
पटिगाङण दग्र पडि भ्रतिन+ष। 


पटिरामणा देयो पडिषामध्या (मारमा 





३६ टी) । 

पषिकाय & [प्रतिकाय] ्रतिविम्ब, प्रतिमा 
(चेध्य ७५) । 

पिरि छ्लौ [भरिद्ति] १ प्रत्विर, 
षान 1 २ यदवा (दे ९, १६) 1३ प्रवि 
धिम्य, पूति (भमि १६६) । 

पषटिभ्िन [अतिष्ड] जपर दपा (चेष्य 
७५)॥ 

पटिः्स्या श्यी [विरि] अरहीगार 
वदा पमादधिरिरिदां (पोप) । 

पट्णुट परि [श्रनिष्ुट्‌] १ निटि, 

परिषुषटर्ग ॥ भरषिपिर ( पोप ४०३, एप 
८, मुपा २०७), पद्ुटिपपदपये पणते 


श्टरुमि च नवमि च' (वव १) 1 २ प्रतिदू्व 
(स २७०}, शरल्तोन्न पटा दोतिवि एष 
श्रसव्याया' (सम्म १५३) । 
पडिदुटंटग देषो पडिडृद्टिल्टग (वव १)। 
पडिनकरूड देषो पटच = प्रनितूल (सुर ११, 
२०१) 
पडिङ्रूट खक [प्रतिद्ूनय्‌ ] प्रविदरूल धाव 
रणा कटा । वज. "पडिदूर्लतम्म मजञ्क जिख॒- 
वयँ" (घुपा २०७, २०६)! इ. पटिकूने- 
यव्य (वुप्र २४२) । 
पटिकूढ वि [ब्रतिन्रूल] १ व्िपरैत, उदा 
(उत्त १२) 4 २ प्रि, घनमिमव (भावा) 
३ विरोघी, विपद (हे २, ६७) 1 
पडिक्टणा छली [प्रति्रटना] १ प्रतितूल 
भ्राचरण। २ प्रतिदूलदा, विरोध (धर्भवि 
५८)1॥ 
पदिषूखिय वि [प्रविकृिन] ्रतिवरूल भमा 
प्रा (राज) 1 
पदिद्ग पूं [प्रविवूपर] मुपे समीप षा 
दटोटा पूष (म १००) ॥ 
पदिदेसथ पु [ध्रतिकेशव] वानुदेव भा 
प्रतिपशी राया, प्र्तिामुदेव (टम २०, 
२०४) ¦ 
पिरोस सम [ प्रति + गरुद] भागोश 
करना, षोयना, राप या गात देना । पटि- 
योमह्‌ (सूप २,५७, ६) } 
पिरद पुं [प्रविन्तोथ] यन्ना (दम, 
भय) 1 
पटिक्क न [वे] प्र्येर, टर (घाचा) । 
पिप्यत परि [निन्त] पेदे हया हषा, 
निवृत्त (उपरा, पएद्‌ २,१ धा ४३, धं 
१०६) 1 
परिप्क्म पष [ प्रति+नम्‌ ] निवृत्त होना, 
पदे ह्टना। पर्श्किमद (उप मरा)! 
परिस्प्मे (धरा ३, ४, एय १२)। दए. 
पदिफस्मिऽ, पटिरकमित्तद्‌ (पमं २, 
भस, ढा >, १) संह. पटिक्क्प्रित्ता 
(धवा २, १२) + ए, पटटिर्कतव्य, 
पन्टरमियव्य (पाद्म प्रोष ८००) 1 
पटिम पु [ग्रनिकम] देषो पण्पिवणः 





पदिक्फमण न [प्रतिक्रमण] १ निवृत्त, 
व्यावरान । २ प्रमाद-पय शम योगसे गिरकर 
भशन योगको प्राप्त केणेने वाद फिरते शुभ 
याको अप्त कटना। ३ ्रगुम व्यापारे 
निवृत्त दोकर उत्तरोत्तर शढ मोगमे घत॑न 
(षर २,१, भ्रौप, चउ ५, पडि) । ४निय्या- 
दुष्डतन प्रदान, भरिए हृद पाप का परवात्ताप 
(ठा १०) ५ जैव सपु प्रीर मृदन्थाका 
मुह प्रौरशामकोक्णेका एङ प्रावरयकर 
भ्रनु्ठान (श्रा ४८) । 

पडिक्मय वि [ प्रतिक्रामङ ] प्रतिम्मण 
यटनैवाना, 'जोवो उ पटक्किमपरो प्रमुद 
परत्रकम्मजोपाणं' (भ्रानि ५) । 

पडिक्रभिरं देवो पटिकम । ष्काम वि 
[“काम्‌] प्रतिक्रमण करने फी दृन्धायाता 
(णाया १,४)। 

पटिक्ष्य ¶ [दे] प्रतिक्रिया, प्रवोवार (६ ६, 
१६)। 

पदिकामणा ची [प्रत्िक्रमणा] देषो पडि 
कमण (पोष ३६ भा) । 

पडिपदूट दसो पटिद्रट (दे २,६७, पर्‌ )। 

पटिक्य म्र [ प्रति + दृद] १ प्रवीता 
करना, वाट देखना, पाट योदेना । २ प्र, 
त्विति एना । पठितः (षद्‌ , मदा)। षष, 
पडिश्यत (परम ५, ७२) । 

पदटिग्यअवि [व्रनीक्ष्‌] प्रवीता षरे 
वाता, वाट जोद्नेवाता (गा ५५७१) । 

पटिर्पन प [प्रनिष्ठम्भ] परस्वा, परयता, 
भागय, भरारी, ग्योडा (ते ६, ३६)। 

पटिक्यय भ [प्रतीक्ष] परकोदा, षट, यद्‌ 
2१, ६४, कुमा) । 

पटिक्प्ररवि [द्‌] १ रूर, निदप (दे, 
२५) । ९ प्रत्त (षट्‌ )। 

पटिरगयद प्र [ भनि +म्पयन्‌ ] ¶द्या। 
२ परिला।३ दडना) ध्वे, राङ्ता। 
चठ पटिर्गयनन (मन)1 

पटटिवगयटण म [प्रनिएय्टन] ११दा। २ 
प्रेष (दावम) । 

प्टरन््डिम रि [गिर्गर ङ १ परणवृन, 
पयेष्यद्णा(ग १, जो। रेष्प्रह् 


"ङ्ििणिषमासर (उर-पेयार२)। । लि १,०, मदि) 1 दो पटिग्दरय। 
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पाहमसदमदहण्णवो 
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पडिक्लाविअ वि [प्रतीक्षित] १ स्यापित। 
२ त 'विरमालिग्र सारे भेण पिक्ला- 
विग्रा समयसद्यां (डमा) । 
पडिक्खिभ वि [परतीक्षित] विसकी प्रतीन्ना 
चौगहो वह (दे ८, १३)! 
पडिक्यित्त वि [परिक्षिप्त] विस्ताप्ि 
(प्रव ७) । 
पटिखध न (दे] १ जल वहन, जल भले 
करा हृति श्रादि पात्र। २ जलवाह मेष, वाद 
(दे६,२८)) 
पदिखधी सी [दे] ऊपर देखो (दे दर) 
पडियद्ध वि [दे] हत, मारा हृधरा ¢), 
“किेदा सु णाहपाएण पटिसदेण' (महा) 1 
पडिखटढ देखो पडिक्यखं (मवि) । कप, 
पडिललिय (कुमर २०५) ॥ 
पडिखषटण देलो पडिक्सटण (घमंवि ५६)। 
पडिसछिभ पि [प्ररिस्पटित] १ स्वा 
टपा (भवि) । २ रोको हणा, सहा ठत्तो 
पडिलतिभो सगव (सुपा ५२७) । 
दषो पडिक्सचि । 
पडििल्न धक [परि + सिद] लिप दोना, 
क्लान्त होना । पडिलिजदि (शौ) (नाट-- 
मालती ३१) 1 
पडिगम्रण न [प्रतिगमन] व्यावतंन, पचे 
पतौरा (वव १०)। 
पद्ठिगय पू [प्रतिगज] विपक्षी हाो (गडड)1 
पष्ठिगय पु [प्रतिगत] प्री तौदा ठा, 
धापस गया हा (विषा १, १, मेयभरौप, 
महा सुर १, १४६) । 
पडिगद्‌ देलो पद्धिग्गह्‌ (दे ४, ३१) 1 
पद्ठिगाद स्क [ प्रति * प्रह. ] श्रट्ण 
करना, स्वीकार षरना । पडिगाहद (मवि) । 
पगा, पदिमदिदि (क्ष्म) \ पड़ पटिमा- 
द्विया, पदिगादित्ता, पद्धिगाष्त्ता (कष्य, 
भरावा २, १, ३, ३) । दि पदिगादित्तए 
(कष्य) 1 
पद्िगादण वि [भ्रतिपरादक] ग्रहण श्रखे 
खाना (णाया १, पतर ५३, चष 
२६३) । 


पटिगगह पु [पतद्‌ मद, प्रतिश्रद्‌] १ पत्र, 

भाजन (परह २, ४० श्रौप श्राव ३९, २५१. 

दे ५, ४८ कष्य) । २ कम प्रकृति विशेष, वह 

करति न्रिसमे दूसरी श्रकृति का कर्म दल 

परिएत होता रै (कम्मप)। श्वारि वि 

{धारिन्त] पाज सवनेवाला (कष्पौ । 

पडिग्गदिज वि [परतिप्रहिन्‌, पतदुम्रहिन्प्‌] 
पा्वाला, समणो भगव महावीरे सवच्छर 
साहिय मास जावे चीवरधारौ होत्या, 
तेण पर्‌ भ्रचे्तए पाणिपडिग्गहिए {कप्प) 1 

पडिगदिद (शौ) वि [तिगृहित्‌ , परि 
गीत] स्वीकृत (नाट--मूच्चं ११०. रत्ना 
१२)। 

पडि ग्गाह देवो पडिगाह 1 पडिग्याहेद 
(उवा) । सकृ पडिग्गाहेन्वा (उवा) 1 हे, 
पदिग्गादेत्तए (क्स रौप) 1 

पडिगगाह सक [ प्रति +प्राय. ] श्ण 
कराना । छ पडग्गाहिदव्व (रौ) (नाद)! 

पडिग्गाहय वि [अतिग्रादक] प्रव्यादाता, 
वापस तेनैवाता (दे ७,४६) } 

पदिग्याय प [प्रतियात] १ निरोष, भ्रटकाव 
(दस ६, ५८) । २ विनाश (घमेवि ५४) 1 
पडिघाय पु [प्रतिघात] १ माश, विनाश 1 
२ निराकरण, निरसन, 'ुक्प्िघायदेऽ" 
(पराचा, पुर ७, २३४) 1 

पडिघायग वि [प्रतिषातर्‌] प्रतिघात करन" 
षाला (उप २६४ टी))} 

पडिधोलिर वि [प्रतिधूर्पिद्र] रोलनेवाला, 
दिलनेवाला (ते ६, ५१) । 

पडिचत पुं [प्रतिचन्द्र] दवितीय षन, जो 
उत्याव श्रादि का सूचक £ (रगु) ! 
पडिचकः न [्रतिचक्र] पनुषटप चर-पमु- 
दायं (राज) । देषो पदियक = प्र्ठिचक । 
पडियर्‌ देलो पिअर न परति = घर ) षड 
पदिचरिय (दघ ६, ३)। $. “खनमो 
पटिचरियव्यो' (पराय ४) 1 

पडियर खक [ प्रति + चर. ] परि्रमण 
भरना । पटिषरह (युज्ड १, ३} । 








पदिगाद्धिय पि [प्रतिगृदिव] धिय हा, 
अपप (धुषा १४३) । 


पटि्दरग धं [प्रविचर्‌] जादू, चर पव 
गह ?)1 





| 
| 


पडिचरणा देवो पडिअरणां (राज) 1 
पडिचार पु [परतिचार्‌] शना विशेप-! 
ग्रह॒ धदिको गतिक परिजान। र्रौगो 
कौ देवादृधूपाका भान (जरश्रौप,स 
६०३)1 

पडिचास्य पल्ली [तिचारक] नौकर, 
कर्मकर ) छी, *रियां (सुपा ३०४) । 

पडियोद्खजमाण देलौ परिचय ! 

पडडियोदय वि [्रतिचोदित] ? मरित (यप 
शू ३६४) । २ प्रतिमशित, जिसको उत्तर 
दिया गया रो वहु (पम ४४, ४६) 1 

पडिवोण्तु वि [प्रतिचोदयिद्‌] प्रे (घ 
३, ३) । 

पडिचोय सक [ प्रति + चोदय्‌ ] प्रेरणा 
करना । वटिचोएति {भग १५) \ फवकृ 
पडिचोदञ्जमाण (भग १५--पय ६७६) । 

पडिचोय्णा घी [भ्रविचोद्न[] श्ररखा 
(ल ३, ३, मग १५- पत्र ६७६} 1 


! प्डिचोयणा घ्नो [प्रतिचोदना] निःसना, 


निषटरुरता से भरेरणा (विचार २६५) । 
पडिच्चारग देखो परिचार्य (उप ९५८६ 
टी)। 

पिन्द देवो पडिक्य । य़ पडिन्छत, 
्रहिनेयदिणं पडिच्छमाो बिह (उ, 
स॒ १२५ महा) । $, पडटिच्छियच्व 
(महा) । 

पदिन पम [ प्रति + द्‌ ] ग्रह रना। 
१डच्छद, पडिच्धति (क्त्य, मुवा ६६) । 
बह, पटिच्छमाण, पडिच्छेमाण (प्रप, 
क्ण णाया १, १)। स्र. पडिन्यश्ता 
पडिन्थिज, पडिच्छिर, पडिन्दिरण 
(कष्य, पमि १८५, युपा ८७, निद्र २०) 1 
देक, पडिच्छिउ (मुपा ७२) 1 ह पटि- 
च्ियन्व (पूपा १२५, शुर ४, १८६) । 
भ्यो. षम, पटिच्छाधीञदि (शौ) (पि 
५५२ नायै ! वह पदिच्छावेफाण 
(क्ष्प)। 

पडिच्छद पुन [परतिच्छन्द्‌ १ पूति, $ति- 
दम्ब (वप ७रन्टी सु १६१, ६०६) 
२वुस्य, स्मान तिर, ४६)। शेक्यपि 
{शषत] समान हिया हमा (दुम) । 


पडिच्छंद्‌--पडिणिविदट 


पाडमसदमदण्णवो 
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पडिच्ंद्‌ [दे] शव, षड (दे ६, २४) । 
पडिच्छम वि [व्येपक्‌] ग्रहण करेवा 
(निर ११) 
यडिच्छण न [्रतीक्षण] भ्रतीश्ा, बाट राह 
(उप ३७८) 1 
पडिच्छण न [प्रसयेपण्‌] १ ग्रहण, भादान, 
सेना । २ उत्ारण॒, विनिवारणा, शुलिसपडि- 
च्छरजोग्गा पच्छा कडया भदिहराण' (गउड)। 
पटिन्यणा [प्रव्येषणा] ग्रहण, भादान 
(निद्र १९) } 
पटिच्छण्णं 
पटिम } 
१३; भय्प) । 
पडिच्छय पुं [दे] समय, काल (दे ६,१६)। 
पडिच्छय देषो पडिच्छग (पौष)! 
पडिनदयण न [भ्रतिच्छदन] देषो पडि- 
च्छायण (राज) । 
पडिन्दटा घौ [प्रतीच्छा] प्रर, भर॑गीकार 
(८ ३३, गए) । 
पदिच्छायण न [भ्रतिच्छादन] भराच्धादन- 
यद्ध, परच्छादन-पद, दिरिप्च्ायणंच नो 
शंचाएनि प्रहियामितएः (पराचा; णाया १, 
१-पव्र १५) । 
पडिन्ायण न [्रतिच्छादनं] प्ाच्छादन, 
प्राप्ररण (गुज २०) ॥ 
पडिन्छाया स्री [रतिच्छाया] प्रतिपिम्ब, 
पराई (उप ५६३ टी) 1 
पडिन्छयिमाण देवो पडिच्छ = प्रति+दप्‌। 
पडिर्द्िभ वि [रतीष्ट, प्रतीप्तित] १ 
गृहीत, स्वत (म ७, ५४; उयाः भरौप; मुपा 
४) । २ पिष स्प रे पाश्ित (मग) 1 
पटिदिद्धम देषो पिच्छ चप्रति + ष्प्‌ । 
पदिच्दिभा घी [दे] १ प्रविहाय 1 २ धिर 
काये व्ययी टं मंस (दै ६, २१)1 
पदटिन्ययं ॥ 
पटिजियङण । देसो पिच्छ = प्रवि + षष्‌ । 
पटिच्यियव्य 
पटिच्िर पि [प्रवीकिव] प्रठेशा ष्ले- 
पाना, दः देरनेयाला (षम्जा ३६) 1 
पडिर्दिय १ [प्रातीच्छिक्‌] पे दीश 


वि [प्रतिच्छन्न] भाच्छादित, 
दका प्रा (णाया ६, १--पघ 





पुष्क प्राश सहर द्तरे गच्यङे प्रायां 
पाय उनी पुमतिदे खुद पद्नेगता 
मुनि (रि ५४) 1 


पडिच्छिरवि [दे] सदश, समान (हे २, 
१७४) । 

पडिद्ंद देवो पडिच्छंद्‌, “घदधियं निपयदिदंदं 
(उप ७र्त्टी)। 

पडा घ्य [प्रतीक्षा] प्रतीक्षण, वार (प्रोष 
१७५) । 

पडिद्धाया देखो पृडिच्छुाया (चेहव ७५) । 

पडिजंप सक [ प्रति + जल्प्‌ ] उत्तर देना । 
पडिजंपद्‌ (भवि) 1 

पडिलग्ग देखो पडिजागर्‌ = प्रति + जागृ! 
पडिजग्गई्‌ (बृह्‌ ३) 1 

पडिजग्गय वि [्रपिजागए्क] सेवा-दधूषा 
करनेवाला (उप ७६८ टी) । 





पडिजगिय वि [प्रतिजागृत] निभकी सेवा- 
शधूग को गईहो वह (बुर ११, २४) । 

पडिजागर सक [ध्रति+जागृ] १ मेवा 
शशरूषा करना, निर्वाह करा, निमाना! २ 
गवेषणा करना । पडिजागरति (कष्य) । वड्‌. 
पडिजागरमाण (निषा १, १; उवा, महा)। 

पदिजागर पं [प्रतिजागर्‌ ] १ रेवा-दुधूषा 1 
२ विविर्ा, ^्खिमो मिद्ध भाखमु विज 
पडिनागरद्राए" (सुपा ५७६) । 

पडिजागरण न [प्रतिजागरण] पर देषो 
(वच ६) + 

पडिजागिरय देवो पडिलग्गिय (दे १, 
138 

पटिजायणा द्वौ [प्रवियानना] प्रत्रिविम्ब, 
प्रतिमा, पराई (चेदय ७५) 1 

पदटिजुदद धौ [भ्रनियुपतिः] १ स्य-ममान 





परन्य युवति 1 २ मपतनो (वृप्र ४) 

पटिजोग पूं [प्रतियोग] कामण भादि योग 
का प्रतिपाव्व योग, पुरवरे (गुर ८, 
२०४) 1 

पट परि [ परिष्ठ ] प्य न्द्र, ष्ट्व 
चनुर (गुर १, १३५; ११, ६६) 1 

पदिद्रविज पि [-पिषयापिन] संस्यापित (चे | 
५, ५२)। 

पदटष्रविअ त्रि [प्रतिष्ठापित] जिग 
परव्छिगी्ह्यवट्‌ (पण्डु ६४)। 

पिदा देषो दहा (नर--मदलो ७०) 1 

पटिषटय मर [पति + स्थापय्‌ ] विद्ध 
करना 1 पट्टि (रि २२० ४४१)। । 


पडिद्धावभ देवो पडटरावय (नाट-वेणौ 
११२) । 

पडिद्ायिद (खी) देखो पटरापरिय (भमि 
१८७} । 

पडिद्िज देखो पडृष्टिय (षड्‌ ; पि २२०} । 
पडिटाण न [्रतिस्थान] हर जगह (धमति 
४)। 

पडिण देलो पडीण (पि ८२; ६६} । 
पदिणय तरि [५तिनव] भया, परतन, पुरम 
पटिणवसुराद छिरतरंदिदं' (विक्र २६) । 
पडिणिभंसणन [द] रतम ष्टे शा 
वघ (दे ६, ३६) । 

पडिणिअत्त भकः [ भ्रतिनि + वृत्‌ ] पे 
सीटना, पदै वापस जाना । पटिलियतर 
(पीप) । वट. पदिगिअत्तन, पडिणिअत्त- 
माग (ते १३, ७४; नाट-मालतो २६) । 
संह, पडिणियत्तित्ता (पीप) । 

पदटिणिअत्त } वि [तिनिदृत्त] पीे पौर 

पिणिरत्त } हषा (गा्ष्भर, पिपा १५) 
खवा? मे १, रकप्रमि १२४) । 

पदिणिशम वि [ प्रतिनिगाश ] समान, 
वुत्य (राय ६७) । 

पदिणिर्खम धम [ प्रतिनिर.+ क्रम्‌] 
यादेर निकलना । पहििफ्वमर (उवा) 1 
घ॑. पष्िणिक्खमित्ता (उपा) 1 

पदिणिग्गन्छ धक [-प्रतिनि + गम्‌ ] 
यार निङ्लना । वरिणिग्गश्छर (उवा) 1 
संह. पहटिणिर्गच्छित्ता (खग) । 

पदिणिल्ाय मव [भ्रनिनिर्‌.+ यापय ] 
पर्पएा मरना 1 पड्णिगनाएमि (णावा १, 
७--पव ११८)॥ 

पटिगिभ पि [्रतिनिम] १ सट, पुत्य, 
यपर । २ हेु-पिदेव, यादशी प्रतिशाषा 
सघ्न बेग निए धरतिगरदरोग्री तरते 
प्युखः समान हेतु- दरति (टा ४, ३) ॥ 

पटिति देमो पटिगनिअत्त = प्रविनि+ 
बूद्‌। वट. पहितिप्रत्तमाग (नाद, र्ना 
५४} । 


। पटिभिग्द यो पटियिग्रत्त सतिन 


(बाच)। 
पटियिपिषटमि [तिनिषष्‌] प देष 
प्रच (पए १, १---पव ७) ४ 


५२० 


पाद्थसदमहण्णवो 





पटिणिनुन्त देखो पद्टिणिश्रत्त = प्रतिति + 
वृत्‌ । वट पडिणिवुत्तमाण ( वेणौ २३) 1 
पडिणिवुत्त देषो पडिणिअत्त = प्रतिनिवृत्त 
(प्रमि ११८) ॥ 
पडिगिवेसर देषो पडिनिवेस (राज) 1 
पहिणिव्यत्त देखो पडिगिअत्त = परतिनि + 
वृत्‌ । वकृ, पिणिव्वत्तंत (दैवा ३३२) 1 
पडिणिसत वि [भ्रतिनिश्चान्त] १ विधानत । 
ए तिलोन (साया १, ४-- पत्र ६७) । 
पडिणोय न [प्रत्यनीफ] १ प्रतिरैन्य, भ्रति 
पक्षकीसेना (भाद, च) । २ वि, प्रतिकूल, 
विषक्तो, विपरीत परप्वरणु करनेवाला (मग 
८, ८, णाया १०२० सम्म १६३; भ्रौप, 
भ्रोघ ६३, द्र ३६) । 
पडिण्णत्त वि [प्रतिन्ञप्त] उक्त, कयित, 
न्जश्स एं भिक्स श्रय पगप्पे, प्रह च 
खलु पडिरुण (घ्र) तो श्रपडिरण (न) तदि 
(चा १, ८, ५१४) । 
पदिष्णा देषो पद्ण्णा (स्वप्न २०७० सूमन 
१, २, २,२०}। 
पद्िण्णाद्‌ देषो पदण्णाद्‌ (पि २७६, ५६५५ 
नाट--मालति १२) ! 
परदितव रि [प्रतितन्ब्र] स्व-णन्न दी मे 
प्रिद प्रथं, भौ वु सत॑त्सिदो नय पर्‌" 
तेपु सो उ पडिततो' (ब्रह १) ! 
पटितणु ची [प्रतिततु] प्रतिमा, प्रतिविम्ब 
(चेदय ५५) 1 
पडितप्प सक [ प्रततित्पय्‌ ] भोजनादि 
तृप्त करना । पटितप्पह्‌ (श्रोध ५३५) । 
पडित्तप्पं भ्रक [- प्रत्ति+तप्‌ ] १ ध्न्ता 
करना) २ खबर रखना । पडितप्यई (उत्त 
१७, ५) । 
पडितप्पिय वि [परचितपित्‌] भोजन पादि 
भे दृप्त किया हूधरा (वव १)1 
पटिलु् देषो परितुट (ना-एच्य ८१)। 
पदिनुद॒वि [प्रतितुल्य] समानः षह 
(परप ५, १४६} 1 


यदिस्यिरवि [द्‌] समान, षट (दे ६, 

२०} ॥ 

पडिर्थिर षि [परिस्थिर] स्विरः शुप्पत- 

प्डित्थिरे' (से २, ४} । 

पिथद्ध बि [प्रतिस्तञ्ध ] मवित (उत्त १२, 

५)। 

पडिद्‌ड पुं [श्रविदण्ड] मुद्य दणड के समान्‌ 

दूसरा दणएड “सपडिदडेए धरिज्जमाणेण 

भ्रायवत्तेणा विरायते (भ्रौप) । 

पडिदस सक [ प्रति + दशय ] दिखलाना। 

पटिदंमेड (भग, उवा) । र. पडिद्रसेत्ता 

{उका)) 

पडिदा सक [प्रति+दा] पीेदेना, दान 
का बदला देना \ पडिदेद्‌ (विते ३२४१) \ 
ङ पदिदायव्व (क्स) 1 

पडिदाण न [प्रतिदान] दान के षदतेभे 
दाने, 'दाणपदिदाशउचिय' (उप ५६७ टी) । 

पडिदासिया घी [ प्रतिदासिकरा] दासी 
(दसं ९, १ टी) 

पडिदिमा } स्म [ प्रतिदिंश्‌ ] विदिशा, 

पडिदिसि 4 विदिक्‌ (राज, पि ४१३) 1 

पडिदटुगंचि वि [्रतिजुगुप्सिन्‌] १ निन्दा 
करनेवाला \ २ परिहार केवला, श्सीपो- 
दगपद्दुगधिणो। । (सृप्र १, २, २ २०)1 

पडिदुवार न [प्रतिद्रार] १ हर एकष्टार 
(परह १, ३) 1 २ छोय वार (क्य, पएण 
२) 1 

पडि देषो परिषि" शररियपटिीतो वित्ता 
(सुज्ज ६) 1 

पडिनमुक्कार पु [प्रतिनमस्कार्‌] नमस्कार 
वै वदले मे नमस्कार प्रणाम (रमा) । 
पडनिक्पत वि [प्रतिनिपसन्त] बदर 
निकला हृभा (साया १, १३) 1 
पडनिकसम देखो पड़िणिक्यम । पडिनि- 
कवमह (कप्य) । सष. पडिनिक्यमित्ता, 
(क्प, मग) ॥ 

पटिनिग्गच्छं देषो पडिणिग्गच्छु । परनि. 





पटिन्ठ देखो परिन्त =धररीप्व भि १, ५ 
५१ ८५) 1 
पडिन्ताम देखो परित्ताण (नार १४); 


गशच्छद (उका) । पडिनिमनच्छ॑ति (मध) । 
सष. पडिनिग्गज्दधन्ता (उवा, पि ५८२} 1 
परिनिभ देखो पटिणिभ (दनि १}। 





पडिणिदुत्त-पडिपाय 


पडिनियन्त देखो पदिणिभत्त = परतिनि+ृद्‌» 
पडिनियत्तद (महा) । हिक. पडिनियत्तए 
(प्प) 

पडिनियत्त देवो पडिणिभत्त = अतिनिवृत्त 
(खाया १, १४, महा) 1 

पडिनियत्ति घो [एतिनिवृत्ति] वापस 
लौटना प्रत्यावर्तन (मोह ६३) । 
पडनिवेस पुं [प्रतिनिवेश] १ श्राह 
कदाग्रह, दुराग्रह, भ्नुचित हठ (पच ६) । 
२ गाढ धनुश, पश्चात्तापं (विसे २२६६) । 

पडिनिसिद्ध पि [व्रतिनिषिद्ध] निवारित, 
हया हृप्रा (ख ए ३३२) 1 

पडिन्नत्त देखो पडण्णनत्त (प्राचा १, ८, ४, 
४) 

पडिन्नव सक [प्रति +ङ्पय्‌ ] कहना) 
सृ पडिन्नवित्ता (करण) । 

पडिन्नव सक [प्रति + क्षापय ] १ परतिज्ञा 
कराना । २ नियम दिताना । पडिक्नविजा, 
पदटिन्नवेज्जां (दपचू २, ८) । 

पडिन्ना देषो पडिण्णा (प्राचा) । 


पडिपथ पु [प्रतिपय] ९ उत्तटा मागे विपरीत 
मार्ग । २ प्रतिकूलता (रुर १, ३, १, ६) । 

पटिपयि वि [प्रतिपन्थिन्‌] प्रतिवूल, 
विरोधी, ।शर्ेगे पटिभासति प्डिपथियमागताः 
(मप्र १,३, १, ९) । 

पडपक्य देषो पडिवक्स (प्रोष १३) । 

पडिपरडिय वि [्रतिपतित] फिरसे गिरा 
हमा, सत्यो पत्यो चालियावि पडिपरिया 
भारो (हाप ९४) । 

पिपर्ति } देलौ पडिघरि -- 

पडिपदि | ३५, स न 

पदिद पर [प्रतिप] १ उन्मा, दिषतः 
रस्ता (सि ९४७, परि ३६६य्‌ । २५. 
परमिप घम (सूम २, २,३१ टी) । 

पटिपदिअ वि [तिपथिकः] संमूढ भरते- 
वाता (सूभ्र २,२.२८) 1 

पदिपाअ स [भरति + पाद्‌ ¶ प्रतिपादन 
करता, कथन बरना । एर, पडिपाअपीभ 
(नार--श् ६५) । 

पदिपाच १ [प्रतिपाद] मुख्य दाद षो घहा- 
यवा पटूंवानेगतरा पाद (राय) 1 


पदिपाहुड--पियोध 


पाइसदमहण्णये 


५२१ 





पदिपाहूड न [धतिभ्राष्धेत] वदते बी भेद 
(सुपा १४५) 1 

पडिपरिडिअ वि [दे] भ्रव, वदाह्प्रा (दे 
६, ९४) । 

पडिपिल्छ सक [मति + क्षिप, प्रतिप्र + 
ह्य्‌ ]परेप्णा करना । पडिपित्तद (मवि) । 

पडिपिल्टण न [्रतिप्रेरण] १ प्रेरणा (सुर 
१५. १४१) 1 २ टक्कन, पिधान ।३वि, 
प्रेरणा फरनैवाला; '्रीवसिहापडिपिह्नणमत्ले 
मित्तति नोषति' (कुप्र १३१) ; 

पदटिपिष्टा देलो पडिपेहा । संहृ. पडिपिदित्ता 
(पि ५८२) 1 

पडिपीर्ण न [रतिपौडन] विशेष पीडन, 
श्रधिकं दवाव (गञ्ड) । 

पडिपुच्छ सक [ प्रति + भ्च्छ ] १ प््या 
करना, पूद्धना 1 २ फिर ते पूना । ३ प्रर 
का नयाय देना पपुच्छड (उव) । वृ. 
पदिपुच्माण (कण) । इ. पडिपुच्छ- 
णिज्ञ, पडिपुच्छणीय (उवा, खाया १, 
१, रय) 1 

पदिपुच्छण न [प्रतिप्रच्छन| नीचे देवो 

ह्ली [विपन्ना] १ 


(मग, उवा) । 
पडपुच्छणया ] 
पडिपुच्छणा । पूना, शृच्छा 1 र क्रिरिसे 
पृच्ा (उक्त २६, २०; प्रौप)। ३ उत्तर, 
प्रश्न का जवाव (बृह्‌ ४, उप पृ ३६८) 1 
पदिपुन्दछणिञ् 








पदिपुच्छणीय } स 
पाडिपुर्या ख (परतिष्च्छः) रेतो पडिपु- 
च्यणा (पवाद; वव २० धद १)1 
पडटिुच्छिभ वि [प्रतिष्ठ] लिखमे भरन 
किया गया वह्‌ (गा २८६) 1 
पिपुख्निय वि [्रतिपूजित ] पूजित प्रचित, 
्वंदणवरम एगकलममुदरिणिम्मियपडपुनि (? 
पूजनि, पृ) यपरघपडममोहनरारमाए 
(खाया १, १-पत १२)1 
पदिपुण्ण देषो पष्िपुन्न (उवा, परि २१८) 1 
पटिपुत्त धर. [अतिपुव्र] प्रषु, पुव मापुः 
पोता, 'प्रकनिवैखिपनिपनियतयगष्पुतनत्त- 
पीय" (सुगर ६) 1 देषो पडिपोत्तय । 
पदिपुत्न पि [तिपू] रस्मै, चं 
(छावा ९, १ सुर ३, १९; ११४) । 
६६ 


पटिपूटय देखो पडिपुञ्जिय (रान) । 

पडिपुयग } वि [प्रतिपूजम्‌] पूजा करै- 

पदिपूयय { बालां (रान, सम ५६) । 

पद्िपूयय वि [प्रतिपूजक] शरल्युरकार-कर्ता 
(उत्त १७, ५) । 

पडिपूरिय वि [्रतिपूरित] पूरं किया हप्ा 
(कडम १००, ५०, ११५, ७) ॥ 

५ देखो पडिपिद्धण (गउड, से ६, 
३२) } 

पडपेण न [परिपररण] देखो पडिपिद्ण 
नि२,२४))} 

प्रहपेद्धिय वि [्विपरेरि] प्रेस, जिसको, 
शरणा रगदल्ये वह (दुर ९५ १८४ 
महा) 1 

पड्पिदा सक [प्रतिपि + धा] ढषना, 
पराच्छादन करना 1 सङ्‌. पदिपेदित्ता (सभर 
३, २, ५१) ॥ 

पदिपोत्तय धुं [परतिपुनर्‌] न्ता, षन्या 
का पुत्र, टकी का लडका, नाती (सुपा 
१६२) 1 देखो पडपुत्तय \ 

पटिप्पह देलो पिप (उप ७२८ टो) 1 

पडिप्फद्धि वि [म्रतिस्परथिन्‌] सर्षा कले- 
वाला (हे १,४४, २, ५३, प्राप्र, संक्षि १६)। 

पटिप्फटग्रा छ [प्रतिफटना] १ स्वलना । 
२ संमा, "पटिसट्पडप्फतरावचिरनीसे- 
असुरधंट' (मुपा ८७) । 

पिष्टि } वि [प्रतिफलति] १ प्रति- 

पटिफछिभ ] विम्बित, स्रान्तं (से १५ 
३९१ दे ९, २.७} \ २, खडत्नर (दप) \ 
पदिदंध सक [प्रति +चग्ध्‌ ] रोकना, भट- 
काना । पडिविधद (पि ५१३) ¦ इ. पड- 
दचेयव्व (वमु) । 

पटिवध छव [ प्रति +बन्ध्‌ ] १ वेठन 
करता। २ सेडना। पवयः, पदियधेति 
(सूम १, ३, २, १०) ॥ 

पटिवंध पं [प्रतिवरन्य] ग्पाप्वि, नियम 
(धर्मस १११) 1 


। पदियंय इ [भरवियन्ध] १ रकादट (उवा, , 


मृष्ये) । २ विघ्न, पन्य (उ ८८७) । 
३ प्ष्यादर, वटूमान (ख ७७६, उग्र 
१४६) । ४ सेद्‌, भ्रति, राग (य इ; प॑वा 
१७) 1 ५ पागरकि, भमिप्य॑य (खाया १, ४; 





कप्य) 1 ६ वेन (पूप १,३.२३ ४ 


पडिवंधञ } वि. [म्रतिवम्धङ़] प्रतिवन्ध 
पडिवधग † कलेवाला, रोकनेवाला (मभि 
२५३० उप ९४१५) 1 

पडिवधण न [प्रतिवन्धन्‌ ] रतिबन्ध, श्वावट 
(पिरय) 

पडिवंघेयव्य देखो पटिवघ = प्रति + वम्ध्‌ 

पडिवद्ध वि [परतिवद्ध] १ रोका द्रा, 
संर; "वपुरिव भ्र्पदवद्ध (कष्य, परह्‌ 
१, ३) । २ उपजनित, रत्पादिन (गब्रड 
१८२)। ३ ससक्तः संबद्ध, सतगन, (सरिपराण 
तरंगियपकवडतपडिवदवालुयामसिणा""" “““ 
पुलिणवित्यारा' (गठड, रुद्र ११५, उपा) । 
४ सामने वषा म्ना; व्पदव्दधं नतर तुमे 
नरिदचदं पयाववियडपि" (गणड) । ५ व्यव 
स्थित (प॑चा १३) । ६ वेष्टित (गड) 1 ७ 
समोपे त्यत, कतं चेव ध सागरियं जस्व 
भ्रूरे स पडिवटो' (वृह १)। 

पडिवद्ध वि [तिगद्ध] नियत, स्याप्त (वा 
७, २)।॥ 

पडिवाद स्क [ प्रति+वाध्‌ } रोपना। 
देह. पडि दिदं (रौ) (नाद-महावौ 
६६) । 

पडिवादिर पि [प्रतिवाह्य] मनपिक्ारो, 
प्रयोग्य (मम ५०) । 

पटिति न [प्रतिविम्बर] १ परदारी, परनि 
च्छाया (सुपा २६६) । २ प्रतिमा, प्रनिद्रूत्त 
(वापः प्रामा) ¦ 

पदिगिवि् वि [प्रतिथिम्विन्‌] नित्रा 
असिम्य पट टे चट्‌ (वृणो \ 

पदउ प्र [ प्रति ^युध्‌ ] १ वोप 
पाना। २ जागृ होना 1 पडिङुरमद (उवा) । 
बह. पाडकुर्मत, पटिवुञ्ममाप (कष्य) । 

पटिबुज्म्या } स्रौ [प्रतियोधना] १ बाघ, 

पिुञ्छणा । सम । २ भागृति (प 
१५६. प्रौप)। 

पदिवुद्ध वि [प्रतिवुद्ध | १ षौधप्राप् (आराम 
१३५, उव) ! २ जायत (एाया १,१)। 
इने. प्रतिरव (प्रावा)! षं एक राना 
शानाम (णाय १,८)। 

पटियृहूणय प्रो [प्रविवृक्णा] उपचय, 
पृरि (लूम २,२, ६) ॥ 





पिद दो पदटिदोह्‌ = प्रविदोष (गट-- 
1 भाषतः ५६) । 


४५१२ 


पाइञसदमहण्णवो 


पड्वोधिभ--पडिया 





पड्परोधिअ देखो पडिवोदिय (गमि ५६) । 
पडिवोद सक [ प्रति +वोधय्‌ | १ जमाना! 
२ वोव देना, समाना, ज्ञान प्राप्त कराना । 
पेद (कप्य पट) \ कद, पडि- 
बोटिऽ्नत (ग्रमि ५६) । संकृ. पडिवोद्िज 
(नार--माचती १३६) । हृ, पदियोदिरं ¦ 
(महा) 1 द, पडिबरोददियन्व (स ७०७) 
पडिग्रोह्‌ ¶ [प्रतियोध] १ वोप्र, मम । 
२ जागृति, जागरण (गउड, पि १७१) ! 
पद्ध वि [प्रत्िवोधक्‌] १ वोधदेने- 
वाता ! २ जगानिवाला (विसे २४७ टौ । 
पदिषोण न [प्रतिबोधन्‌] देवो पड 
वाद्‌ = भ्रतिवोध (काल, स ७०८) 1 
पद्रोहि वि [प्रतिपोधिन्‌) प्रतिबोष प्राप्त 
कणेवाला (भराचा२,३० १, ८) 
पदधिधोिय वि [तिगोधित] जिखको भरति- 
वोध किया गयादौ वहे (णाया ११ 
काल) । 
पषठिमग पुं [श्रतिरभ॑ग] भग, विनाश (से ५, 
१६) । 
पडिरभंज शरक [प्रति + भज्ञ्‌] भगिना, 
टना । हृ. पडिभंजिं (वव ४) । 
पडिभंड न [प्रत्तिभाण्ड] एक रस्तु को 
येचमर उसके वदते मे खरीदी जारी चोज 
(स २०५, सुर ६, १५८) । 
पदिभत सक [रति + ध्र. शय्‌ ] शर्ट कना, 
धुत करना, पंचाश्रो य पडिमसई' (स ३६३) 
पदिभग्ग वि [प्रतिभग्न] भागा दमा, 
पलायित (श्रो ५३३) । 
पडिमड पु [प्रतिभट] प्रतिपक्षी योद्धा (से 
१३, ७२, प्रारा ५६, भवि) । 
सडिभण सव [प्रति + भण्‌ } उत्तर देना, 
उवप देना। पड़मिणाद (महा, उवाः रुपा 
२१५), पडिमिखानि (महानि ४) । 
पडिभणिय त्रि [्रततिमिणिर]) ््ु्तरित, 
भिसन्च ऽत्तर दिया गया हौ वह (महा, सुपा 
६०) । 
पटिभगिय ति [्रतिभणित] १ निरारत 
(धसं ६५०) । २ न. ्रदयुत्तर, निरावरण 


पति पडिभमिय सुहडसीसईं दलति (भवि) 

पडिममिय वि [अतिश्रान्त, परिध्रान्त] 

धूमा हृश्रा (भवि) ! 

पटिभय न [्रतिमय] मय, उर (पडम ७३, 

१२)। 

पडिभा प्रक [प्रतिभा] मालूम होना । परडि- 
भादि (रौ) (नाट--रःना 3) 1 

पडभाग पु [प्रतिभाग] १ अश, माग 
(भग २५, ७} । २ प्रतिविम्ब (राज) 1 

पडिभास धक [प्रति +भास्‌ ] मातम 
होना । पडिभारदि (शौ) (नट-मूच्छ 
१४१) } 

पडिभास सक [ प्रति +भाप्‌ १ उत्तर 
देना । २ बोलना, कहना; “प्ये पडिमा- 
सतति (सूप्र १, ३११, €) \ 

पडिभिण्ण वि [परतिभिन्न्‌] सवद, संलग्न 
(४, ५)। 

पडिभिन्न व्रि [प्रतिभिन्न्‌] मेदआप्त 
(पव--गाधा १६; चेदय ६४२) । 

पडिभुंग एं [प्रतिभुनङ्ग] प्रतिपक्षी 
भरुनग--वेश्या लपट (कपूर २७) 1 

पदिभू धुं [प्रतिभू] जापनिनदार, जमानत 
करनेवाला, मनौतिया (नाट--चैत ७५) । 

पडिभेअ पु [दे. प्रतिभेद्‌] उपानम्भ, निदा, 
"पडमेभ्रो पचार (पाभ्र) । 

पडिमोई्‌ चि [रतिभोगिन्‌ ] परिमोगं करने- 
वाला, श्रकालपडिभोईछि' (श्राचां २, ३, 
१, ८ पि ४०५) 

पडिम वि [तिम] समान, तुस्य (मोदे 
३५) 1 

पटिम" रेषो पडिमा। ई वि [स्थायिन्‌] 
? दायोत्सनं म स्ट्नेवाला । २ नियम विदधेष 
भ प्विन (परह २, १- पवर १००, ठा ५, 
१-- पवर २६६) । 

पडमेत सक [ प्रति + मन्नय्‌ ] स्तर 
देना । पडिम॑तेद (उत्त १८, ६) । 

पडिमल्छ पुं [भ्रतिमल्ख] अरतिपसी मल्ल 
(मरि)। 

पिमा द [प्रतिमा] १ पूति, प्रतियिम्ब, 





(मेसं ६१) 1 
पडिभिम खक [- भ्रति, परि +श्रम्‌ ] पुमना, 
पथैटन प्ररना 1 रंह, "त्यद्‌ बदुपाविय गयदं 


गजिणपडिमादंनणेख पद्िवृदध' (दमनि १, 
पापना १; ११४) ) २ क्योत्व्मं। ई 
मैन राद्रोक्तं निवम-विरेव {पएण २, $ 


समृ १६. ठ २, ३५, १}। श्न 
[गृह] मन्दिर (निन १२) । देवौ पटिम; 
पडिमाण न [श्रतिमान] जिषे एवं श्रादि 
कापी प्रिया जाता है वह्‌ र्ती, मार 
भादि परिमाण (रमु) । 

पडिमाण म [प्रतिमान] परतिमा, प्रतिविम्ब 
(चेदय ७५) । 

पडिमि } सक [प्रतिनमा] १ तौल 
पडिसिग्र । कणा, माप करना 1 २ गिनती 
वरना । कमं. पडिमिरिजद (परगु) । कब, 
पडिमिञ्जपाण (राज) । 

पडिुच सक [प्रति + मुच्‌ ] डना 
३8. पडिशरंचिरं (से १४, २) 1 

पडियुडणा श्लो [प्रतिमुण्डना] निषेव, 
निवारण (बृह १ 1 

पदिक वि [प्रतिमुक्त] घोडा हृप्रा ते ३, 
१२)1 

पडिमोअणा ली [प्रतिभोचना] शरुलार 
ने १,४६)। 

पदिमोक्खग न [परतिमोचन] दुध्कारा (स 
४१) ) 

पडिभोयग वि [अतिमोचङ़] चुटकारा करने. 
वाला (राज) 1 

पडिमोयण दे्ो पडिमोक्खण (रौप) । 

पडियक्‌ देलो पडि (पराचा) । 

पडियधः न [प्रतिचक्रं] गुटषता-विशेष, 
शे पुत्तो विव निप्पाशतौ सत्ये पदि 
जन्तुर थ ध्नाुवि मनामु" (महा) । 

पडियग्गाग न ॒[प्रतिजागरणं] सम्टाल, 
खवर (धमं १०१३) 1 

प'डन्च देवो पत्तिञ = प्रति > ६। 

पडियर्ण न [रतिङरभ] प्रतोकार, दनान 
(विड ३६६) । 

पडियरिथ प्रि [प्रतिचरिद] सेवित, देवा 
किया दभ्रा (भद्‌ १०५) 1 

पटिया द्यौ [्रतित्ा] १ उदर्य, श्वाय 
पिया" (कम, श्राचा)1 ९ ममिप्राय {खा ५, 
२- पय ३१४) ¦ 

पडिगा प्रौ [पटिग्‌] प्न धिद्चेष, 





शसुपमाणा ब सुनुत्ता, 
षट्वा ट्‌ य मोमता प्ररं 1 


पदडियाङ्कख--पडितलेदि 


पाडअसदमदण्णयो 
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कतो पृरणेदि विणा, 
वेसा पदिव्व सपदद, 
(वग ११६)! 


पटियाईग्य सक [परर्या+ख्या] व्याव 
कटा  पडियादक्सै (पि १६६) 3 
पदादि वि [र्याप्यात्त] ध्यत, 
परित्यक्त, धोढां हृश्रा, (ठा २, १० मग, उवा 
कमु, विपा १, १. प्रौप) 1 
पदियाप्रय न दि. पर्याणक] पर्याण गे 
नीचे दिया जाता चम प्रादिका एक उपवरण 
(णाया १, १७. पत्र २३०) । 
पटियाण॑द्‌ पृं [भ्रत्यानन्द्‌] विशेष भ्रानन्द, 
भ्भूत भााद, महतं भ्रानद (पीप) 1 
पडियागयन [दे पटतानक, पर्यागङ्‌] 
पर्या नीये रखा जाता वघ्नं पादिका । 
एक पृदप्तवारी का उक्रण (णाया १, 
१७--प्वरेश्र्टी)। 
पडियार्णा द्रो [प्रतिारणा] निपेच (पचा 
१७, ३४) 1 
पड्ियापुर प्रक [दे] चिना, घम्म होना । ' 
ह. “पडियासूरेयव्यं न कयाद्वि षाण- 
लाएवि, (प्राव २५, १४) ॥ 4 
पिर पि [पतिक] गिवाला (दुमा) । 
पडिप्ञ देषो पिप्य (याभ्श्पर तेऽ, 
१६) ॥ 6 
पष्िरजिजवि [दे] मगन, हया दृद्व 
६, ३९) । 
पिर्िखिय वि [परिरक्षित] लिमकी रणा 
कोगरहो यद्‌ (मवि) 
पष्टिरय प [प्रतिरव] प्रतिष्यनि, प्रविश्य 
(षञड, गा ५५; सुर १, २४४) 1 
पदिराय 9 [्रत्तिणग] सानो, रर्पन 
"उह ददयगहिणादरोद्णपजितरमरडिरायं । 
पोणोगरवमद्ररं य एनिट्चमये दमा वरये 
(गर)! 
पडिरिग्णअ [दे] रेषो पदिरचिश्र (पर्‌ ) । 
पिर पक [प्रति+र] प्रविष्वनि बरना, 
पषिरम्द क्णा। पद. पहिम्भे¶ नि १२, 
६, गि ४७१) । 


पटिरध ] सष [प्रतिरग्य्‌ ] १ रेष्न, 
पटिम । चाना । २ म्दाह करना १वटि- 





॥ 


स्मद्‌ (सखे ८, ३६) । व, पडत (से 
११. ६); 

पटिरुद्ध वि [्रतिरुदर ] सेका हमा, श्रकाया 
ट्प्रा (मुषा ८५* वजा ५०) \ 

पदिरूअ } वि [्रनिरूप] १ रम्य, सुन्दर, 

पिस्य { चा, मनोहर, (मम १३७, उवा, 
श्रौप) । २ षपवान्‌, प्रप्त पवाला, श्रेष्ठ 
भ्राटृतिवाला (मप) । ३ भ्रसापारणा स्पवाला । 
४ नूतन कपाला (जीव ३)! ५ योग्य, 
उचित (स ८७, भग १५, दस ६, १) 1 
६ सदृश, समान (णाया १, १--पव्र ६१)। 
७ समान स्पवाना, महश भ्राकारयाला (उत्त 
२६, ४८२) ) ८ न. भ्रनितरिम्व, प्रतिप्रति, 
“वदयावि वित्तफतए्‌ कया वि पडम्मि तत्न 
पडटिरूवं तिदिञण' (घुर ११, २३८, रय) । 
६ समान रूप, समानं प्राटति, तुम्द्पटिष्व- 
धारि परासद बिज्जारमुदादं" (घुपा २६६) । 
१० पु. दद्र विव, भूव नित्राय भा उत्तर 


दशका दद्र (ठगार२, ३ पप्र ८५)।११ 


विनय का एर मेद (वव १) । 

पडिर्चस्ि वरि [प्रतिस्पिन्‌ ] सपरणोय, 
सुष्दर (भरावा २,४,२, १) । 

पडिसूवग पन [ प्रतिरूपक | प्रविविम्ब, 
प्रतिमा, "विदिधि पटिष््वगा य देवया" (पाव, 
बृह)! 

पडिस्वप्रय्रा घ्री [पअरिङ्पणना] १ समा- 
नता, सशता या सादृश्य । २ समान वेष- 
धारण (उत्त २६, १) 1 

पदिष्या घौ (प्रतिरूपा] एक शतार पूर्य 
कौषन्नोढका नाप (खम १५०) । 

पदिरोव ¶ (विरेष] परूनररोग्ख (बूम 
५६) । 

पहिशेद भः [प्रतिरोध] स्वावट (ण्ड, 
गा७२४)। 

पदविरोदि पि [प्रतिरेषिन्‌ ] सेषतेगना 
(गण्ड) । 

पिम सम [प्रविशम्‌ ] प्रषक्ा! 
खट, पटिभिय (गप १, १३)! 
पड्म पं [गरत्तिटम्भ] प्राणि, साम (मूष 
२,४)1 

पषरग्ग रि [प्रनिडग्न] सन्य टपा, मम्र्ट 


लि २,८६)। 





पदिरग्गर न [दे] वत्मीर, कौटविशेप त 
मृत्तिका-स्तूप (दे ६, ३३) । 

पदिलमभ चक [प्रति +म्‌ 1] प्राप करना । 
पडितमेज (उत्त १, ७) । संकृ, पडिखन्भ 
(सूप्र १, १३, २)1 

पठिखभ } सक [्रति +-लामय्‌ ,टम्भय्‌ ]] 

पदिद 4 साधु प्रादिको दान देना 1 परि 
लदिग्नद (बास) । वृ, पडिटाभेमाण 
(खाया १, ५, भग उवा) । सए, पटिटा- 
भित्ता {मव ८, ५)1 

पदिटाहण न [ प्रतिरामन]] दन देना 
(रमा) । 

पाडलिष्ज पि [्रतििचिः] लिव हषा, 
सम्म मतं हुवारि पडिनिदिभ' (ति १४) । 

पदिटीण वि [प्रतिीन्‌] भयत सोन 
(वरमवि ५३) । 


। पषठलिह्‌ सर [प्रति + लेखय्‌ ] १ निरोग 


बरना, देषना 1 २ परिचार एना । पटितैदेद 
उव, षस, मग); “एतेषु जारी पिनह्‌ माप॑, 
एतए कएण य प्रायददे' (सूर १,७, २)। 
सह भूएदि जाए पडिनेह साम॑" (पूप १, 
७, १६), पडिनेदित्ता (मग) । द, पडि- 
लेदित्त, पटिलेदेत्तए (भष्य) । ए. पटि- 
लेषियन्य (पोष ४» षष्प) । 

पदिलेष्ट भ॑ (प्रतिने] देनो पदक्य 
(चेदय, २६६) 1 

पटिनेदग देषो पडिज्ञे्य (रभ) 1 

पदि्ेदण न [्रविेखन] नितनए (पोष 
द्मा पत)। 

पष्टनेदणया रेषो पटिनेदणा (उस २६, 
१)। 

पटिनेदणा घो (व्रतिनेगना] निरैन्ण, 
निच्परा (भग) 

पष्ठिनेदणी पौ [प्रतिनेगनी] सपु एए 
उग्र, शुबएो' (पर ६१)1 

पदिनेद्य रि [ प्रतिनैगय्] निरैग्ष 
देषनेरमा (पोप ५) 1 

पष्टितेदा शी [परतिननेगया] पिय, प 
सोर (पोप द्या ५, ३,द7)। 

पन्दिनेदि टि [भ्रनेञेग्िन्‌ ] पपणर 
(शद १, ३, १, ५)॥ 
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पडिलेदिय वि [ प्रतिलेण्विव ] निरीक्षित, 
देखा हुभ्रा (उव) 1 
पडिलेदियन्व देलौ पडिलेद । 
पिरम वि [अतिखोम] प्रवदति (मग) 1 
२ विपरीत, उलटा (प्राचा २,२,२) ।३ 
न, परश्चादनुपूर्षी, उचा कष "वत्व दुदासुमो- 
भेण तहं य पदिलोपममो मवे बत्य (मुर 
१९, ४८, नितरू १) । ५ उदाहरण का एक 
दोप (दसनि १) । ५ श्रपवाद (राज) । 
पटिरोमदरतता श्र [प्रतिखोभयिला] वाद- 
विशेष, वाद्तमा वे सदस्य या प्रतिवादो को 
प्रतिकूल चलाकर किया जाता वाद--शानना्ं 
(खा ६)। 
पडिही छी [दे] १ वृहि वाड \ २ थवनिका, 
परदा (दे ६, ६५)! 
पटिव्‌ देखो परव = भ्र + दीपय्‌ । पडिवेद 
(से ५,६७} । 
पिपर न [प्रतिर] ेरका बदला (मवि) । 
परिय देवो पडिवया (भव २७१) । 
पटिवचण त [गरतियज्यन] बदली, धर 
पडिविवण्र * (पडम २६, ७३) 1 
पडिवथ देल पडिपय (से २, ४६)! 
पडिवध देखो पडियेध (भवि) । 
पडियस पु [परतिवश] धोद बि (राय) 1 
पडियक्त सक [ भरति + घच्‌ ] भर्त देना, 
जवावे देना । प्िवक्द (मवि) । 
पडिवक्खम्‌ [प्रतिपक्षे] १ प्सु, | 
विरोधी (पाश्र, गा १५२. सुर १, ५६, २, 
१२६. से ३, १५) 1 २ छद विशव (पिम) 1 
३ धिपर्म॑म, षेपरीत्य (सण) । 
पटवदिखय धि [प्रतिपद्धिर] लष्द पञ्च 
वाला चिरोषो (वण) 1 
पिय सम [पति + त्र्‌ | वाप्त्त जाना। 
पदिषर्वह (पि ५६०) । 
पडियच्छ देपो पडिवक्सय, भद शवरमस्स 
दोषो पदिवरदटिपि पडिवएणो! (गा ६७६) 1 
पदिग्ज सक [प्रिद +पदू-] स्छीकार 
करता प्रगोकार परा । पिविरतद, पडि 
यज्मए्‌ (उ, महा, प्रापू १४१) । भवि, 


पादअसदमहण्णयो 


पडिकेदिय--पडिवा 





पडिवन्निय (पि ५८६, ५८३ मदा, 

रभा) ) हैक. पडि यलि, पडिवचित्तए, 
पदियत्त, (पचा १८, छार, १, कषः 

रमा) 1 ९. पडिवल्नियव्य, पडिपभ्नेयव्य 
(उत्त ३२, उप ६८४, १००१) । 

पडिवल्नण न [्रतिपदन] स्वीकार, शरगी- 

कार (कुप्र १४७) । 

पडिवस्नण न [ प्रतिपादन ] श्रगीकारण, 

स्वीकार करवाना (रप्र १४७, ३८६) । 

पडिवजणया छी [प्रतिपदना] स्वीकार 

(णदि २३२) । 

पडिद्ल्ण्या ती [प्रतिपादन] प्रविगादन 

(एदि २३२) । 

पडिवज्ञय वि [प्रतिपादक] स्वीकार करे- 
वाला एस ताव कसराधवलपडिवज्जग्रो ति" 
(स५०५))} 

पडिपजलव्रण न [प्रतिपादन] स्वीकरण, 
स्वीकार कराना (कुप्र ६६) । 

पडिवल्नाविय पि [प्रतिपादित] स्वौकार 
कराया प्रा महा) । 

पदिप्रज्निय वि [प्रतिपन्न] स्वीगरत (मवि) । 
पडिअ न [प्रतिपदं] एक प्रकार का 
रेशमी बपडा (कपू) । 

पडिवड्दावभ वि [रतिवर्थोपक्‌] १ वघाई 
देने पर उत स्वीकार कर धन्यवाद देनेवाला । 
२ बधाई के वदते मे बधाई देनेवाला! घो 
विभा (बम्पू) । 

पद्िगण्ण वि [परिपन्न] १ प्राप्त, (मग) ! 
२ स्वीढृत, भगीकृत (षड्‌ ) । ३ भ्राधित 
(मौप, ठा ७} । ४ जिने स्वीवार ग्ाहो 
वहे (ठा, १)! 

पडियत्त पर [परिवततै] परिवततन (नाट, मृच्य 
३१८) 1 

पडियत्ता देलौ पडिभत्तण (नाः) । 

पडिवच्चि घो [प्रतिपत्ति] १ परिग्धित्ति। 
२ प्रहृति, प्रकार (विसे ५७८) । ३ प्रदृति, 
पवर (पठम ४७, ३०, ३१) ! ४ तान 
(गुर १४, ७४) । ५ श्रादर, गौख (महा) 1 








प्िवभ्नत्सापि, पडविग्बिश्यामो (पि २७, 
प्रीप) 1 षड, पडिगज्ञमाण (पि ५६२) ! 
संह, पडिवन्निडण, पडिवल्निसारण, 


६ स्वीकार, प्र॑मीकार (णंदि)। ७ लाम, 
श्राप्ति, शधम्मपध्िवत्तिदेउत्तणेख' (मदा) । 
८ मदान्दर्‌^ £्रमिप्-रिदिद (ख १०६) १ 





१० भक्ति, सेवा (कुमा, मह} । ११ परिः 
पाटी, क्रम (म्राव ४) 1 १९ श्रुत विशेष, गति, 
इच्िय श्रादि द्वारोमेसे किसी पक रके 
जदिये समस्त संसार के जीवौ को जानना 
(कम्म २, ७} । समास पु [समास] 
शृतत-तान विशेप--ग्ति धरादि दो चार 
हारो के जये जीवो काज्ञान (कम्म १, ७)। 
पडडव्तं देषो पडिवज्ञ 1 

पडियदि देखो पडिवत्ति (प्रपर) । 
पटियद्धावभ देलौ पडिपइडावञ \ स्री. 
भ्विआं (रमा); 

पदडिवन्न देखो पडिव्‌० ग, शडिदन्तपालरे 
मुपूरिसाण ज होई त होड (प्राप ३, शाय 
१०५१ उवाः सुर ४, ५७, स ६५६६२, 
२०६, प्र) । 

पडिपन्निय (अप) देखो पडिण्ण (भवि) । 

पड़वय भक [प्रति + पत्‌] ऊचे भाकर 
गिरना । वङ़ पडिवयपाण (भाता) । 

पडिवय सक [प्रति + वच्‌ | उत्तर देना । 
मनि. पड्िविक्लामि (मूर १, ११, ६} । 

पडिवयण न [्रतिवचन] १ भरटयत्तर, 
जवाव (गा ४१६, सुर २, १२३, भवि) । 
२ प्रादेश, पाज्ञा, देहि मे पडा 
(भावम) । ३. हरिश एक राजाबा 
नाम (उम २२, ६७) । 

पडिप्रया री [रतिपत्‌] पडा, पञ्चकौ 
पृदली तियि (दे १, ४४, २०६, षड्‌ }} 

पडिषयिय वि [प्रद्यु] फिरसे वोया हूभा 
द ६, १६) 1 

पटियरस भरक [प्रति + वत्‌ ] नितरास कसा 
चृ. पडिषएत (पि ३९७, नाट--मृच्य 
३२१) । 

पदिथसम ध [रतिरपभ] शूल प्यानसष 
दौ बोघषी द्री परस्विद्र वध्व (पव ५०) 

पटिपद्‌ सक [रति + वह्‌ ] बहन करना, 
दना \ करवट. पडिवुञ्मःमाण (क्षय) । 

पषिपद्‌ देए पडिपद (ते ३, २५, , १३, 
पठम ७३, २४) । 

पडिवह्‌ & [भरविषध, परिषध] वप, हमा 
(ग्ठम ७३, २४) 1 

पिदा देणो पषठिययां (गृञ्र ११, १४) 1 


पडिगाई-पडिसंधया 


पाइमसदटमदण्णयो 
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पदिपाई वि [म्रतियादिन प्रतिवाद फखे- 
वाता, वादौ का विपरमी (भनि ५१, ३) 1 

पदिपाइ वि [प्रतिषादिन] प्रतिपादन कसे- 
वाला (मवि ५१, ३)1 

पडियाइ वि [प्रविपातिन्‌] १ विनशवर, नष्ट 
होने के स्वभाववाला (ढा २, १, श्रोष 
५३२, उप्र ३५८) 1 २ भयपिजानका 
एक मेद, परू से दीपक के प्रवाया वं समान 
एकाएक मष्ट होनेवाला भ्रवधिज्ञान {ठा ६” 
कम्म १, ८) । 

यिप त्रि [्रतिपात्तित] १ रिम 
पिरया हप्र 1 २ न का हरा (मतरि)। 
यडिपाद् वि [पर्पादिः] निमङा प्रति. | 
पादन पिया हौ वह्‌, नित्पिव (प्रच्य ५, । 
स ४६, ५४६) । 

पदिपाष्रभ वि [ प्रतिवाचित ] १ लिलने वे । 
शादषडा हृप्रा। रेफिर से वावा हृप्रा 





(षुप्र १६७) । 
पडिगादऊण } देलो पडिपायनच=प्रति+ 
पडिगाद्यन्य | याच्‌ । | 
पदिवय देषो यडिगाई = प्रतिाविन्‌ (एदि 


ष १) ॥ 
पदिपाडि दलो पलादि (गा ५३०) । 
पदिपाद (शो) सम [ प्रति+पाद्य्‌ ] 
प्रतिपादन फरना निरुपण करना । प््विदिदि 
(नार--रना ५७) 1 ए पटिग्रदणिज्न 
(प्रमि ११७} । 
पदटिगरादय दि [ प्रतिपद्रिर्‌ ] प्रविगरदन 
फरमगता । घी, "दि (ल-त २४)) 
पडिपाय सर [ प्रति +याचय्‌ ] १ मनिगन 
डदाद्‌उगपड़रेना। २ पिरिसपदृतेना। 
श, पटिगाहञण् (दभ्र १६७)1 व 
पदि प्राहुमेडय (भुप्र १६७) 1 
पहिराय खा [ प्रति + पाद्य्‌ ] प्रतिगदन 
ददना, निष्ग्ण षरना। प्मिरपंदि (गष 
१, १४, २६) । 
पिपा पु [प्रतिपा] १ पन उन, पिर 
मै गिसा (नर १६)1 २ न, प्न 
(रमि ४७५) । 
पटटिाय वुं [प्रतिदा] रिष (मभ) । 
पद्टिदाय पं [ प्रनिषा ] प्रभृत ददन 
(पारम) 1 


पडिवायण न [प्रतिपादन] निन्य (कुत्र 
११६) । 
पडिवास्य देखो परिवार, डिवासययरि- 
यरिपो' (महा) । 
पडिगाठ सव [ प्रति +पाटय्‌ ] १ प्रतीला 
करना, बाट जाना । २ रपण करना । 
पडिवालेद (हे ४, २५६} । पिवातेदु (शो), 
(स्वप्न १००) $ पदिवाद्‌ (धमि १८५) । 
वष, पटि गाठभत, पदियानेमाण (नाट- 
र्ना ४८ णाया १,३)1 
पदिगरटण न [प्रविपाटन] १ रकण । र 
भ्रतीक्ना, वाट (नाट--मदा ११८, उ 
६६६) । 
पडिवाल्भि वि [ प्रनिपाटित ] १ रक्षित । 
२ प्रतोभिठ, जिसको बाट देषी गरो वह 
(महा) 1 
पद्टियास पुं [प्रतिवास] भौपय धरादिको 
विशेष उतकट यनानेवाता बरूणं प्रादि (उद 
८५ ५, सुपा ६७) । 
पडपासर न [रतियासर] प्रतिदिन, हर 
रोज (गञ्ड) + 
पडिवामुदेष ¶ [प्रनिगासुदेव] वामुदेय षा 
प्रतिपभी रागा {ठम २०, २०२) ॥ 
पडितिककिण सद [प्रतिपरि + फी] वेवना। 
पदिविर्क्िः (पाद ३२, पि ५११) । 
पडिविगजा घ [परतिविद्या] गरतिप्ौ त्रिया, 
विरोधी वरिा (प्रिर ४६७) ॥ 
पडियिःधर पुं [प्रतिविस्तत्‌] परिष, विस्तार 
(सूम २,२, ६२ टी. रव)। 
पदिषिदधंसण न [प्रतिविष्यंसन] भरिताय 
ष्यं (राञ)। 
पहिपिपिय न [अतिविप्रिय] प्रारभ 
ददद, दद्नेढेश्दमे रिदा जाता पनिष्ट 
(मदा) । 
पटपर श्ये [प्रनिपिसनि] निवृत्ति (पद्‌ 
२, १) 1 
पटिग्प्यि दि ्रिपिस्व्‌] निषे (गन 
४ गूध २, २,७५, पोर, उर) । 
पदियिसम्ज यष्ट [प्रतिवि +मर्ज॑य्‌ ] 
गणिन शएला, रिदा शरा । पर्पिरिषरमद्‌ 
{कष्य धोद) 1 सर पिरणरर्द्यि 
५ (पौरो 


| पदिविसन्जिय बि [्रनिविसभिद] दा 
किया हमा, पिसजिद (खाया १, १ पत 
३९) ॥ 

पडिपमिदाण न [प्रतिपरिथान] प्रतीकार (घ 
१६७) । 

पदिवुरममाण देखो पडियद्‌ = प्रति + वह्‌.। 

पडियुत्त चि [प्ररयुक्त] १ भिसपरा उत्तर 
दिया याहो वहं (प्रतु ३, उप ७२ददटी)। 
२ न भ्रयुत्तर (उप ७२८ टी) । 

पद्वद्‌ (शौ) वि [परिवृत्त] परिवरिष 
(पमि ५७ नाट-मृन्छ २०५) । 

पटिद्रद प [प्रतन्यृद्‌] स्युहषा प्रतिग्ी 
व्यूह न्य रषना पिप (घीष) । 

पदिृ्ण वि [भ्रति] १ पद़नेपाना 
(पराचा १, २,५, ५) २. धृट, पृ 
(पाच १, २, ५, ४) । 

पदिवेस प्र [दे] पिगेप,फतना (दे ६, २१)। 

पडियरेसिअ धि [प्रात्िवेशिणक] प्रच, 
पडा मे रटमेवाता (दे ९, ३, मुपा ५५२) । 

पटिपोह देखा पहिगोद्‌ (घए) 1 

पटिमगा श्री [ प्रविशद्रा ] भ, रषा 
(पदम ६७, १५) । 

पटिससा सतर [प्रतिसं+ग्या] ष्यश्दार 
रना, स्पदे करना । पटिस॑नापएु (भाया)। 

पटिसमिव् सष [ मनिमं+ प्‌ ] छैन 
षला। संह पदिससतिधिय (मग १५७}। 

पद्िसयय मर [प्रवि रेपय्‌ ] 
सदतना मग्ना । पष्ट पटिमा 
(सय ४२)। 

पटिसंचिर्स्य सए [ प्रतिनम्‌ +] 
पतिन करना । परिमि (र २, ३१)) 

पदिमंनट गर [प्रततं +म्‌] 
रदो रला । पष्िगतेग्यानि (घाषा)। 

पटिम॑न वि [पत्तिनः] श, रश्व 
(म ६, ६१) 

पदि्दत रि [धयिघ्न्व] रित्यत्र बद्‌ १) 

पटटिस्न रि [द्‌] द पदूत 1 २ धत्तन, 
भम्वर्रप्य (दे ६, १६); 


पट्मिथ मष ्निर्मत+पा] १६२ 
प पटिखपवा {ये र्पवा। २ उत रेषः। 
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३ श्रनुूल करना । पडिसंघए्‌ (उत्त २७, ! पडिसदिय वि [्रतिशब्धित] प्रततिव्वति- 


१) । पडिसंधयाई (सुप्र २, ६, ३) । सङ. 
पडिसंधाय (सूम २, २, २६) 1 


पडिसंथ } सक [प्रतिसं+धा] १ भरादर 
पडिसधा { करना 1 २ स्वीकार सरना । पडि- 


सघु (पच्च ७) ! सङ, पडिसंधाय (सूर 
२, १, ३१, ३२० ३३, ३४ ३५) । 

पडिसंमुह्‌ न [परतिसंमुख ] सग्रुल, सामने, 
श्रो पडि पज्जोपस्स (महा) 1 

पडिसद्यव षू [भ्रतिसंखप] प््यु्तर, जवाब 
(से १, २६. ११, ३४)। 

पडिसंटीण पि [प्रतिसरीन] १ सम्यक्‌ 
लीन, श्रच्छौ तरह लीन । २ निरोव करने. 
वादा (घा २,भोप)। प्पडिषा स्री 
[्रतिमा] गोष श्रादिकेनिरोधकसेबौ 
प्रतिज्ञा (रीष) 1 

पडिसेयिक्स स्क [ प्रतिसंवि +त ] 
विचार करना । पडिसंविक्वै (उत्त २, ३१) । 
पडिसंयेद } सक [प्रतिस +वे 
1 } भ्रनुमव (2 ॥ "र 
पर्सपरेययति (मग, पि ४९५) 1 
पडिसंसादणया स्री [ प्रतिसंसाधना ] 
प्तुत्रजन, श्नुगमन (प्रप, भग १४, ३ 
२५, ७)1 

पडिसदर सक [प्रतिं + द्ध] १ निवत्त 
फरना । २ निरोष करना । पडसहुरेज्जा 


(गभर १५७,२०)॥ 
पडिस्क देषो परिप्तछष । पडिषक्कद्‌ 
(भति! 


पडिसडण न [रतिशदन, परिशदन] १ 
सष्ट जना \ २ विनाश, “निरन्तरपडिसंडणए- 
सीलाणि भाउदताणि' (काल) । 

पदिसडिय वि [परिशरिव] जो सुट गया 
हो, णो विशेष नीरंटूपरा हो बह (षड 
११७) । 
पदिसन्तु पुं [प्रतिशत] परतिपसी, दुरमन, 
धै (सम १५३, पठम ५, १५६) । 
पटिम्य ¶ [परविसा्] प्विदूत भूय (निच 

११)1 
पटटिसष् ¶ं [पविशब्द्‌] १ प्रतिप्यनि (परम 


युत्त (सम्मत्त २१८) ॥ 

पडिसिम शरक [ प्रति +शम्‌ ] विरत दौना। 
पटिषठमइ (से ६, ४५) । 

पडसमराहर सक [प्रतिसमा +] पचे 
खीचव लेना दिह पडिसमाद्रेः (दघ्न ८, 
५५) । 

पडिसय प [धरतिश्रय] उपाश्रय, सुका 
निवास-स्यान (दष २, १, दी) 1 

पडिसर पु [प्रतिसर] १ सैन्य का पद्ध 
(प्रघ्र) । २ दृस्त-सूवर, वह धागा जो विवाह 
से पहले वर-वधु वे हाथमे रक्नाथं वाधते ई, 
ककण (घमं २} । 

पडिपरण्‌ न [प्रतिसरण] ककण (पवा 
८, १५)॥ 

पडिसरीर न [्रविशरीर] प्रतिपत्ति, पटू- 
विग्नो पडिसरीर व' (घर्मवि ३) । 

पडला जी [प्रतिशखाका] पत्य. 
(कम्म ४, ७३)॥ 

पडिसय प्रक [प्रति + शप्‌ ] शप के वदने 
भ यापदेना “मदमा तिन य पडि. 
हएत सत्तादि न य पडिसवति' {उव) । 

पडिसय सक [ प्रति] १ परतिज्ञा 
का 1 २ स्वीकार करता! ३ श्रादर करना। 
कर. पडिसयभीय (सण) { 

पडिश्वत्त वि [प्रतिसपन] विरोधी शत्र 
(दमनि ९, १६) । 

पडिता श्रकं [ शम्‌ ] शान्त होना । पडिसाई 
(४ १६७) 1 

पडता रक [नश्‌] भागना, पलायन 
होना। पड़ा” पडितति (टे ४, १७८, 
कुमा) । 

पदिसारदट वि [दे] भिखक्ा गना बैठ गमा 
हो, घधर करठवाता (दे ६, १७) । 
पडिषाड सकं [प्रति + शादयु, परि 
शाटय्‌ ] १ घडाना । २ प्राना १ ३ नाश 
करना । पडसराेठि (पराचा २, १५, १८) ! 
सड. पडिसाडित्ता (भाचा २, १५, १८) । 
पडिसाडणा सी [वपरिश्ाटना] च्यु भरः, 
भरट बरना (यव १)॥ 

पडि्ाम प्रक [शम्‌ ] शान्त होना । पठा 
मई (हि ४, १६७; पड )। 





१६, ५६, भवि) । २ उत्तर, भुत्तर, जदाव 
(परम ६, ३५) । 


पटित्ताय बि [शान्] ान्ठ, रम प्राप्त 
(ुमा)1 





| 


पडिसंध--पडिसाहरण 


पड़क्ताय षुं [दे] घषैरं कण्ठ, वैश दा 
गला (दे ६ १७)। 

पडिसार सकं [भ्रतिस्मारय्‌ ] याद पिलाना । 
पडिसिरेठ (भग १५) । 


पडिक्षार सक [ प्रति +सासय्‌ ] घनान, 
सजावट करना 1 पह्िसिरिदि (शौ), कर्म 
पडिसारीप्रदि (शौ) (कपू) । 

पदिसार सक [ति+ सरयू ] किपकना, 
हटाना, श्रन्य स्थान मे ते घाना । पडिसारिद 
(से १०, ७०) । 


पडिसारपु [दे] १ षटृता। २ वि. निषु, 
पट, चतुर्‌ (दे ९, १६} 1 

पडिसार पु [प्रतिसार] १ सजावट! र 
भ्रपस्तरण । ३ विनाश । ४ पश. गुसत। (हे 
१, २०६१ दे ६ ७६) । 

पडिसार पु [प्रतिसास्‌] भ्रषसारण (दे १, 
२०६) । 

प्रडिस्ारण न [्रतिस्मारणः] याद दिलाना 
(वव १} । 

पटितारणा घ [प्रतिसारण] रुस्मारण 
(मग १५) । 

पडिपारिभ पि [दे] स्यत पाद विया हमा 
(दे ६, ३३) । 

पडिसारि वि [प्रतिसारित] ए दरर करियाः 
इभा, भ्रपसारित (ते ११, १} । २ विनाशितं 
(ते १५, भ्रम) । ३ पराद.गुल (ते १३, 
३२) 1 

पटिसारी दय [दे] जवतिवा, पददा (दे ९, 
२२) 

पडिसाह्‌ स [प्रति + कथय ] उत्तर देना । 
पडिषाहिग्जा (यूम १, ११, ४1 

पडिसाद्रसकः [प्रतिसं + द] निकृ फन 
पडिताद्रेरज (सृप्र २, २, ८५) ॥ 

पडिकादर सव [परपिसं + ह] १ सरेषना, 
समेटना । २ वाप तेतेना। ३ ञंघे्ते 
जाना 1 पड्षिाद्रद्‌ (भ्रीप, णाया १, १-- 
पत्र ३३) 1 स॑ह. पडिसादरित्ता, पडिपा- 
दसियि (णाया १, १; मग १५, ७}! 

पटिसादप्य न [प्रतिसद्र्ण] १ एमेद, 
सकोच । २ परिनाश, “सोपनेयनेन्यापटिसादर- 
सटुयाएण (मय १५--पत ६६६) । 


पटिसिद्ध--पडिस्सुय 


पादअसदमद्ण्णवो 
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पदिमिदवि दि] शभीव, ्यद््रा\ र । 
मग्न, वृतं (द ९, ७१) \ 
पडिसिद्ध पि [प्रतिषिद्ध] निषिद्ध, निवारि 
(षाप्र, उव, रोष १२), सण) 
पडिसिद्धि की [दे] भरतिर्षा (षड्‌ ) । 
पटिसिद्धि प्रौ [परतिसिद्धि] १ श्रवु 
सिद्धि । २ श्रवति पिद (हे १,४४; पड्‌ )। 
चडिसिद्धि देषौ पटिप्ड्दि (सक्षि १६) 1 
पडिसिरे पुं [प्रतिश्टोर] श्लोक पे उततर 
भ कहा गया रलो (सम्मत्त १४६) । 
चडिसिविग्रभ पुं [प्रति्प्नफ] एक प्न 
धा प्रितोषौ स्वप्न, स्वप्म का प्रतिदूल स्वप्न 


(ण) 1 
पडिसोमअ } न (प्रतिशीषैक] १ पिति. 
पडिसीसक ! वेष्टन, पग (क्पू) । २ 


सिर पै प्रिय पिर परिसान (पाया) परादि षा 
यनाया हा निर (वह्‌ १, २--पम्र ३०) । 
पदिमु प [तिशरुति] १ पेलव वपं के एक 
भागो शरुनकर (सम १५३) । २ भर्तमरेत्र्भे 
उत्यश्न ए शलश पुगप का नामि (परम 
३, ५०)। 
यटिसुण स [प्रति नश्रु] १ प्रतिना 
षरना। ९ म्योकार भरना । परिनुण, 
प्णेद्‌ (भौ, षप, उ) । बड. 


पडिमुद्ध वि [परियद्ध] श्रव्यन्त शद (चेदय 

८०७} ६ 

पडियुय वरि [प्रतिशत] १ स्वो, श्रगेहत 
(डर ¶ १८४) \ २ न. श्रनोकार, स्वदार 
{उन २६) । देषो पडिस्सुय | 

पडिसुगरा देषो पडंसुभा = प्रनिधुत्‌ (षरद 
१, १--प्ष्त)1 

पदियुया द्यी [्रनिश्रना] प्रवज्याविचेप, 
एत प्रदारक्रौ दोरा (ढा १० टी--पत्र 
४२४) 

पडिसुदड प॑ [प्रतियुभट] भ्रविप्ी योदा 
बालत) 1 

पटिसृयग 4 [्रतिमूृच ङ्‌] पष्ठवरो पौष 
श्रेणी, नगद्द्रारषर रद्नेदाना जामूम 
(वव १)॥ 

पटिृर मि [दे] प्रतदूल (दे ६, १६. भवरि)। 

पडितुर पुं [प्रतिमूये] प्यं बे भामने देषा 
जाता उपाादि पचक द्वितीय सूपं (रषु 
१२०) 1 

पदिमृर पुं [अतिसृ] श-घतुष (राग) ॥ 
पडिसेभ्जा द्र [श्रतिशस्या] शम्मा-विरेष, 
उत्तरनशग्या (मग ११, ११ पि १०१)। 
पदिसेग पं [परतिपे ङ्‌] नख बे नीचे भामाय 
(यव ६४) 1 

पटितेय सप [भ्रनि+सेव्‌ ] १ प्रवदति 





पिुणमाण (बव १, पि ५०३) । सं, 
पदिमुप्रत्ता, पटिपुणत्ता (माप ४, फषय)। 
देह. पदिपुयत्त्‌ (वि ५७९) । 
पदिघ्ु्रण # [्रतिभरमय्‌] पमीकार (ख 
४६६) । 
पदिसुयं ठो न ([प्रतिघ्रपण) १ सुनाना, 
सुनकर उपक्र जदरायदेना, प्रदुनर (ष २) ॥ 


मेवा करनी, निपिद्ध यद्ुकौ रेवाक्टा। 
२ मदा वरना सेवा करना 1 पिव, 


1 
। 


। वट. पषसेर्दन, पटिसेधमाणं (पन्‌ ५, 
| शम ३६; पि १७), (पड्िगमाणो परपरारं 
प्रयते सयवं रीदत्या' (प्राचा) । ्. 
पटिसेदियःग (यय १) ! 





सी. णा (पय २)। २श्रपए (व्वा १२, 
१४५} । 


॥ 
सदिलुगगा धौ [प्रनिष्रवण) १ पंनेषार, 


श्वीशार । २ पमुगिनिणा काद्र दत, 
श्दापम-दोरगती भिना साने पर उशा 
कोषार पौर प्नुमोदन {पमं ३) 
पटिगुण्य पि (ितिशुरग वी, चिम, 
षम्य शद निपा निषािपु्णां (य) 
टो-त १९)}1 

वन्टमुसि ठ [व] तन्‌ (९, १८)। 


पडिभेयग देये पटिसेयय (निष्‌ १)1 

पटिम न [प्रतिपेयन] निषि यस्तु षा 
भेउन (बम) ) 

पटिसेवगा म्नौ [-न्पिगया] उ्यर देण 
(मा २५, ७. ग्द, भोपर); 

पटितेथय {ए [प्रत्विवद््‌] पविष्न नेश 
करेया, तिरिद वन्युषागेयन भलेगता 
(मय २५, ५७) ॥ 

पटिमेषा ख [व्रस्पिम] १ निद षन्पु 
माध्वारा (ठग ८०१) 1 २ नैगा(ब्य 
४२) । 


पटपिपए, पध्मिवति (क्म, यय ३, अप)! | 


पदटिसेवि मि { परतिपेयेन्‌ | शाघनरविपिद् 
वस्तु का सेयन शसेयात। (उप, ¶्ठम ५ 
२८) 1 

पटिमेविञ वि [प्रनिषेग्रित] जिघ निधिद 
यन्नु षा प्रामेवनश्गिया गयादौ वह्‌ (क्र, 
श्रीप)। 

पडितेचेत्तु वि [प्रतिपेचिच प्रतिषि वस्तु 
दी सेवा फरनेवाला (टा ७) । 

पडिये स्व [धति + सिध) निषेव कलना, 
निवारणक्टना । क, पडितेदुशग (मग) ! 

पटिवेह धं [रतिपेधः] निषेध, निवारण, 
रेव (भोष ९ मा, पंपा ६) । 

पटिसेदग त्रि [्रततिपेवङ्‌] नियेष-कनी 
(षर्मघच ४०, ६१२) । 

पटिसेदण म [प्रनिपेयन्‌] अगर देषो (धवे 
२७५१, धरा २७) ॥ 

पदिसेष्टिय ति [प्रीपेविनः] बिततका 
परतितरश्रिषा णया हो व, निवारित (विपा 
१, )। 

पडिसेद्देअञ्देमो पडिमेद्‌ = परति + पिष्‌ 1 

पदटिमोज ] धरं [प्रतिसोनस. ] प्रगिदरून 

पडिमोत्त † प्रगट, उना प्याह (ग ५, 
४, द्‌, २, ६८, उ २५२, १ ६१) । 

पटिमेत्त वि [द] प्रतिदून (प्‌ ) । 

पडिर्मत देमो परिस्संन (नार--रृग्ध 
प्ट) । 

पटिग्मंतिं श्री [परितरामिव] परिधरम (नाट 
मृच्छ ३२१) 

पडिरस्षय पु [प्रनिश्रय] दन सष्टुपो ष 
स्दने शा प्यानं उाधय (भोप<७मा, 
डा ५७१, स ६८७} । 

पदिर्यर्‌ देणो परटिमर्‌ (ववा ९, ४१) 1 

पटिम्माय सङ [प्रति + धावयू दैत्रविना 
कराना । र म्बोकारषगना। द. पडि. 
म्मादमन (न्ट--वेणौ १८) 

पष्टिस्मायि मि (वितरिसारिय] नेगम, 
रषष्येगाता (राज) 

पदिग्यु स [प्रनम्य ] १ गुक्ना।२ 
पंग्रारभटना । परसि्गुद्यिं (वम २, ६, 
३०) 3 परिनमुणन्या (मप १, १९ ९) + 

4 दटिम्नुर (ठन १, २१) 1 
पटिम्दुर डि [पिलधूष] १ प्रक्रिलव। 

¡ दस्य (म्द १९) 1 दता पहिमय। 
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पाडअसदमह्ण्णवो 





पडिस्सुया देषो पंसुजः (खाया १ ५) । 
पडिस्सुया देवो पडिसुया = प्रतिधरुता (ल 
१०-- पत्र ४७६३) । 
पडिहच्छ त्र [दे] पूं (रण) 1 देखो 
पटिषस्य 
पडिहटटु भ्र [परतिद््य ] भेण के (कस, 
शह २) 1 
पडिदड पु [प्रतिभट] प्रतिपक्षी योद्धा चे 
३, ५३) 1 
पडि्ण सक [प्रति + हन्‌] प्रतिघात वरना, 
प्रतिहिसा करना । पडिहरति (उव) 1 
पटिहणण न [प्रतिहनन ] १ प्रतिात । २ 
वि, प्रतिघाते [बुत्र ३७) } 
पडि्टणणा घ [प्रतिहनन] प्रतिघात (भोघ 
११०) । 
पडिदहणिध देखो पडय (सुपा २३) । 
पडिहणिय देलो पडिभणिय (परमसं ७०८) । 
पडिहस्थ वि [दे] १ पूणं, भरा हृ (दे ६, 
प८,पाप्र कुप्र ३४ वजा १२६; उपप 
१८१. युर ४, २३९. सुषा ४८८), पदिह्‌- 
रयप्रिवयदवश्वप्रणे ता वज्ज उजाण' (वाम्र 
१५)। २ भरतिङ्गिया, प्रतिकार बदला । २ बचन, 
वाणी (दे ६, १६) । भ श्रतिप्रमूत (जीव 
३) 1 ५ भूर, दवितीय (षड्‌ ) । 
पडिदस्य सक [दे] प्रद्युपकार कट्ना, उपकार 
का वदला श्रुकाना 1 पडिद््येद (से १२, 
६६) 1 
पडिदर्य वि [प्रतिदस्त ] तिरस्कृत (चंड) । 
पडिद्व्था घो [दे] वृद्ध (दे ९ १७)। 
पडिदभ्म देवो पडिदण । पिदम्भेञ्जा (पि 
५४०) । भवि, पटिहभ्मिहिद (पि ५४६) । 
डिदय वि [भ्रति] परतिषात प्राप्त (मौप, 
कमा, महा, सण) 1 
पडिहर सक [श्रति + हः] फिर से पूं करना । 
पडिदरड्‌ (दै ४, २५६) 1 
पडदा धक ्रति+भा] मानुम दोना, 
लगना । पडिहाई (वज्जा १६२, पि ४८७) 1 
पडदा छी [म्रतिर्भा] इद्धि विशेष, शरुत 
दरूवन घत्नेख करै मे समर्थं वुद्धि (कुमा) । 
पडदा देषो पडिद्ाय = प्रतिपात, *पचविहा 
पददा पनत्ता, तं जहा, गविपिदिहा (खा ४, 


पडिदाण देखो पणिदहाण भमणएदुपद्हशे 

(उवा) 1 

पदिदाण न [प्रतिमान] प्रतिमा, वृद्धि 

विषय । व वरि [वत्‌] प्रत्िमावाता (सूमन 

१, १३ १४) । 

पडिद्ाय देषो पडिद्य = प्रति + मा । पदिहा 

यद (स ४६१, स ७५६) ¦ 

पडिहाय पु [प्रतिवात] १ प्रतिदृनन, घात 
फा बदला1 २ निरे, भ्रटकाव, सेक 
(डम ६, ५३) । 

पडिद्ार ए [प्रतिहार] इन्र नियुक्त देव (पव 
३६) । 

पडिद्र पृष्ठ [प्रतिकार] दासाल, दरवान 
(हे १, २०६ णाया १, ५, स्वप्न २२८, 
भ्रमि ७७) । घ्री, ^ बह १)। 

पडिष्ारिय देषो पाडिहारिय (कस, भ्राचा 
२,२, ३, १७, १८) ॥ 

पडिक्षरिय वि [म्रतिदारित | रवष्ढ, रोका 
भा (स ५४६) 1 

पडिदासं श्रक़ [ प्रति + भास्‌ ] मादरम 
होना, लगना । पडिहातेदि (शौ) (नाट) । 

पडिद्ास पु [प्रतिभास] पतिमास, प्रतिमान 
(हे १, २०६ पष्‌) । 

पटिद्ा्िय वि [प्रतिभासत] जिसका 
प्रविभाष हभ्रा हो वह (उप ६०६ टी) । 

पडिहुज } पू [ प्रतिभू ] जामोन, जामोन 
पडिहू ] दार, मनौतिया (पाथ्र,दे ५, ३५८) । 
पडि भक [परि+ भू ] पराव का, 
हराना । कवद्ध, पडदूअमाण (भ्रमि ३६) । 
पडो ली [पटी] वल्ल, कपडा (गड, सुर ३, 
४१) । 

पटीर पु [प्रतीशरार्‌] देवो पडिआर = 
प्रतिकार (वेणी १७७, णुप्र ६१) । 
पडीफ़र खक [प्रति +] प्रतिकार कदना1 
पडीकरेमि (मे ६६) । 

पडीकार देषो पडिआर (परह १, १} 1 
पडीच् देवो पडिच्छ = प्रि = ष्प्‌ । पडो- 
चत्त (पि २७५६) 1 

पड़ीण वि [्रतीचीन] पयिम दिये संवन्ध 
रखनेवात्ता (भावाः भौप, ग ४, ३} । श्वाय 








ए-- पत्र ३०३) । 


धरं [श्वत] पथिम का व्र (ल ७)1 


पद्िस्सुया-- पडुप्पन्न 


पडीणा घ्वी [प्रतीची] पिम दिशा (ल 
६- पवर ३५६. मूम्र २, २ ५८)। 

पडीर पं [दे] चोर समूह, घोरोका शुय (दे 
६, )1 

पडीव वि [प्रतीप] प्रतिदूल, प्रतिपक्षी, 
विरोधी (मवि) । 

पड़ वि [पटु] निएूर, चतुर, कुशन (पौष, 
कुमा, सुर २, १४५) । 

पड (परप) देखो पडि = पतिन (विग) । 

पड्आच्ि वि [दे] १ निषु बनाया 
हा । २ ताडित, पिदा दूरा! ३ धारित 
दे € ७३)। 

पडुकसेव पर॒ [परटयुस्त्तेप] १ वाय ध्वनि 
२ उत्थापन, उठान (भयु १२१) । 

पड्ुर्खेव ध [प्सयुलेप, परनिक्षेप] १ बा- 
ष्यति । क्षेपण, फेंकना, शमतातपद्ुकतेव" 
(ठा ऽपर ३६४) । 

पदु भ्र [भ्रत्य] १ भ्राधय करे (भावाः 
मूप्र १, ७" सम ३६, नव ३६) । २ धपा 
करके (भग) ! ३ अधिकार करके, पटच त्ति 
वाप्य त्तिवां भहिषिि त्ति वा दग्रा 
(भाच १ ध्यु) । "करण न [श्वरण] 
किसीकौश्रपषास्े जोगुदक्रना, प्रापे. 
क्षिक हृति (ह १)। “मा ए [माव] 
सप्रतियोगिक पदारथ, धापमिक वस्तु (माय 
२८)! “वयण न [*वचन्‌] भक्ष वचन 
(सम्म १००} । "सचा हवी [सत्या] सवय 
भपाका एक भेद, भपेज्ञाहृत सव्य वेचन 
(पर्ण ११) । 

पडुच्चा उपर देखो, ने हिसंति भ्राथमुह 
पडच्चा' (भर १, ५, १, ४) 1 

नी [दे] प्रवति, सष्णी (दे ६, 
३११। 





प्डत्तिया घ्नो [प्रयुक्ति] प्रधुत्तर, जवाव 
(भवि) । 

पड्प्पण्ग } भु [भ्रयुत्पन्न] १ वर्तमान 
पदुप्पन्न ॥ काल (ठा ३,५}। २ वि, 
वात्त॑मानिव, यत्तेमान कान में विद्यमान (ग 
१०० भग ८, ५, समष्देर्‌, उवा) 1६ 


भ्रा पन्य (खा ,र) न दटुप्प्नोपवे 
जहौविभो प्रादाय (च २६१}। ४ उलन, 


पाइअसदमदण्णयो 
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पदुद-पदे 
जात (ठा ४, २), होति य पदरपपत्रविणाघ- 
एम्मि गवन्विया उदाहरण" (दसनि १) 1 
पदु न [दे] १ लघु पिडर, चोटी चालो । २ 
धि, चिखपरतं (दे ६, दद) । 
पडवङअ चि [दे] तीक्ष्णं तेन (दे ६, १४)। 
पदवती छ्लौ [दे] जवनिका, परदा (दे ६, 
२२) । 
पडुह्‌ देषो पदडुद । षड्दई (हे ४ १५४ 
टि)1 
पडो वि [डः] याल, लघु द्यो (दे ६,६)1 
पटोच्छन्न वि [स्यवच्छन्न] भराच्छादित, 
*श्रावृत श्रदुविहकम्मतमपडतपडोच्यनने"(उवा)। 
पडोयार सर [प्रुष + चारय्‌ `} प्रततूल 
उपचार करना ! पडोयारेति पडोयरेह्‌ (मग 
१५--पत्र ६७६) । पडोयरेड (मग १५-- 
पत्र ६७१) । पडोयारे (पि १५५) । क्व. 
पडोय ( या) रिलमाण, पडोयारेज्ज- 
माण (पि १६३, भग १५ पत ६७६) 1 
पडोयार १ [दे] उपकरण (पिंड २९) 1 
पड़ोयार पु [प्रयुपचार] परतिदूल उपचार 
(मग १५- पतर ६७१, ६७६) । 
पडोयार पं [प्रस्यवतार्‌] १ भवतरण । २ 
भराति, “मरदस्स वासस्स वैरिषए भागार- 
भावपटोपारे होत्या" (भग ६,७--पव्र २७६, 
७, ६ -व ३०५. प्रौप) । 
पडोयार पुं [पदावनार्‌] विसो चुका 
पदोर्भे विचारबै लिए भ्रवतरण (ला ५, 
ए- पत्र १८८) 
पडोयार पु [भ्ररयुपगार] उपकार षा उपकार 
(शन) । 


पठोयार पुं[दि] १ सामग्री। २ परखिर, 
श्वायस्स पडोयार” (प्रोष ३५२)। 

पडोट पृष्री [पटो] लता दि्ेप, प्रवत 
का गाछ (परणं १--पव ३२) । 

पष्ठोदरन [दे] परा पीद्यना प्रागन (दे 
६, १२, गा ३१३, मप्र २२५) ८ 

पटुषि दि] वल, सफेद (दे ६, १)। 
प्स १ [दि] परिषदा, पारक पुता (द 
६, २} । 


पट्च्छौ स्ये [दि] संव, 'टभ्दिनौर (प्रोष । 


८७) 1 


पड्य पुं [देः] मसा, पाडा, युनरालो में 
पाड” शसो चेव इमो वस्तमो पटुयपरिषहटरणं 
सहड' (महा) 1 

पडला घ्री [दे] चरण-घात, पाद प्रहार (दे 
६, ८) ॥ 

पड्कस वि [दे] मुयमित, श्रच्टौ तष्दसे 
सैयमितं (दे ६, ६) । 

पदड्काविअ पि [दे] समापित, समाप्र कराया 
हमा ( षड्‌) 1 

पद्धिया बरी [दे] १ दोरीर्मस, पाडी। २ 
द्धोदी गौ, दद्या (विषा १,२--पन २६) 1 
वै प्रयमभ्रमूतागौ। ४नयप्रषूता महिषो 
(वद ३) \ षड्धी खी [दे] प्रम प्रमूवा (दे 
(६, ९)। 


पद्डञआघ्ली [दे] चरण घात, पादप्रहार 
(दे, ८)। 

पड डद भ्रक [ श्ुम्‌ | न्ध होना । १३ हु- 
ड दि ०, १५४ एमा) । 

पड सक [ पट्‌ ] १ पढना, भम्याण करना 1 
२ योलना, कहना । पइ (है १, १६६ 
२३१) 1 कमं. पदोप्रदई, पदिजई (दे ३, 
१६०) 1 वष. पदंत (मुर १०, १०३) । 
कवक, पद्धिज्जत, पदि्जमाण (सुषा २६७१ 
उप ५३० टी) 1 स्वृ, पदित्ता (है ४, 
२७१, षड्‌ ), पदिअ, पदिऊण (शौ) (दे 
४, २७१), पदि (मप) (पिग)। दहे 
पदिड (गा २“ कुमा)। इ. पदियच्व, 
पदेयन्व (पसू १, वजा ६) । प्रयो. पदावई 
(कुप्र १८२) । 

पढ पू [प] मार्तीय देश विशे (षक) । 
पद्ग वि [पाठकः] पड्नेवाला (कण) ! 
पठण न [पठन] पाठ, भ्रम्या् (विसे 
२३८४१ षपू) 

पटम पि [श्रयम्‌] १ पहला भाय (दे १, 
५५, भष्म, उवा, भय तुमा, प्रू ४८, 
६८) ॥ २ वरून, नया (दे) । ३ प्रधान, मुष्य 
(कष्य) ) "करण न [करण] मात्मा का 
परिणाम प्ररे (पवा ३)। "कसाय पु 
[पाय] पाय गिरय, धनन्वानुन्यो 
कृपाय (भम्मर)1 शुषि, "ठाणि मि 
[श्यानिन्‌ ] च्ुघरृदि, _ निष्णात 





पड्त्यी श्यै [दि] १ वहृष्ठ दूपदासी। २ 
दोद्नेवासी (दे ६, ७०) 1 
२ । 


(वक १६) | श्पाडम प [श्राद्रप्‌ ] 
। प्धाङ़ ाच (निद्‌ १०)) "छमोपप्यन 





[-समवसरण] वर्षा काल, 'विद्यत्तमोरण 
उदुवद्ध त पटच वासावास्रोगगदो पदमसमो- 
सरण भणणद् (निद्र १})। ससय पं 
[ “शयन्‌ } मागंशोपं मास (मय १५}1 
सुरा घी [सुरा] मया दा, शराय (दे) 1 
पद्मा ची [प्रथमा] १ प्रतिपदा तिवि, पढ्वा 
(खम २६)। २ व्याक्रण-प्रमिद्ध पदी 
विमक्ति णिते पदमा होड (भरण) । 

पटमाल् घ्री [दे. भ्रथमालिर] प्रम 
भोजन (भष ४७ भा, घमं ३) । 

पठमिह } षि [प्रथम] पहला श्राय 

पटमिल्लुज | (मग श्रा २८, सुपा ५७, पि 

पढमित्लुग }- ४४६, ५६१५, विते १२२६, 

पदयुद्टअ | (णाया १, ६~पन १४४, 

पठमेल्लुय गृह १, पउम ६२, ११, धरा 
१६, सण) । 

पटाद [शी] नीचे देखो (ना--चैव ८९)! 

पदाप्र सक [पाठय ] पडाना । पढव्रिह (पराद्‌ 
६०) । सं पढठाविङण, पदावेङग् (पराह 
६१) । इट पडठाविठे, पटावेठं (ब 
६१) 1 ह. पठायणि्ञ, पटाविअव्य 
(माङ ६१) 1 

पटावअ वि [पाठक] म्यापक (प्रा ६०)। 

पटायरण न [पाठन्‌] पदाना (कुम ६०) 1 

पठाविअ दि [पाठिवि] षद़राया टरा (गुषा 
४५३०दगरप्र ६१)। 

पद्वाविअवंनं दि [ पाठित्तवन्‌ | निस्ते 
पाया हो वद (प्राह ६१) 

पदायिड } वि (बिद] भ्रप्यापर (ग्रह्‌ 

पदापिर 1 ६०) ! 

ज ] देषो पड़ = पट्‌ । 

पदिअ वि [पठित] पदा हू्ा (गुमाः प्रात 
१२८) 1 


पदिञ्जव क 
पदिल्वमाण | चनो पड =पद्‌। 


पद्विर प [पटिन्‌] पदुनेगला (खण)! 

पटुक वि [प्रदी] भट बे निद्‌ उतम्या- 
पिव (मवि) + 

पुम देषो पदम (है १, ३५. नट पिक 
२९)। 

पदवेयज्य देषो पदर = पट्‌ 

पटे देषो पद्राय । पह (परए १०); 
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पण देखो पच {सुषा १,नव १०२कम्म २,६.२६; 
३१) । "ण सरी [नवति] पचानवे, नम्वे 
प्रौर पवि (पि ४४६) तीस चीन 
{ विशन्‌ ] तोलः तीतर श्रौर पाच (शरौप, 
कम्म ४, ५३, पि २७३, ४४५) 1 “सुवह्‌ 
देखो "णड (सुषा ९७) शसन्निव. 
[दशन्‌] पनरह (सख) 1 “वन्निय वि 
[विर] पचि रग का (सुपा ४०२)। 
वीस शमेन {विशति] पेष, बोस भौर 
पचि (सम ४४, नवर १३, कम्म २)। 
श्वीसद्‌ स्री [विशति] वदी भरं (पि 
४४९) । "सह घ्र [पष्ट] वैश्ठ, बाठ 
श्र पचि (सम ७८, पि २७) \ "सेय 
न [शत] पचसौ (द ६)। ^सीदषी 
[शशीति] पवासी, षती श्रौर पाच (कम्म 
२) 1 श्युन्न म (श्सृन्‌] पोच हिसा स्यान 
(रज)। 

पण पुं [पम] \ रतं, होढ, (लक्ठपरेख 
शुममार्वेतस्स' (महा) 1 २ प्रतिज्ञा (प्राक) । 
३ धन । ४ विक्रेय स्तु, क्रयाणक, ^तत्य 
विदठसिभ्र परणगण' (तो ३) , 

पण पं [प्रण] पन, प्रतिज्ञा (नाट--मालतो 
१२४) ॥ 

पण } भ [पचक] १ षौचका समूह्‌ (पच 
पणत { ३, १६) 1२ तफ-विषेव, नीती तप 

(सवो ५७) 1 

पमअत्तिअ वि [दे] प्रकटित, भ्यक्त किया 
टपर (दे ६, ३०)1 

पणभन्न देखो पणपघ्न (हि २, १७४ टि, 
राज) 1 

पण्‌ घनी [प्रणति] प्रणाम, नमस्वार (प्रम 
६६, ६६, सुर १२, १३२, कुमा) । 

पड वि [प्रणयिन] १ प्ररपवाता, सही, 
प्रेमो + २षु. पत्ति स्वापी (पाप्र, पडड 
<३७) 1 ६ याचक, भ्यी, प्रायीं (गर्द 
२४६, २५१० मुर १, १०८) । ४ मृत्य, 
दास्‌, "वपदरपरोति षपणुदमवो ८ गउड 
७६७) । 
प्रणो छौ [प्रणयिनी] परनो, भार्या, प्रिया, 
णोर (गपा २१६) 1 
पद्य धि [ प्रणयिक, ग्रणयिन्‌ ¶ देषो 
पणद = प्रपि (चण) । 





पाइञसदमदण्णवो 


पण--पणयारीस 





पणगणां घो [पणङ्धना] वेश्या, वारान 
(उप १०३१ दीः सुषा ४६० दुप्र ५) 1 
प्रग न [पच्वक्‌] पच का समूह्‌ (मुः ६, 
११२ सुपा ६३६, जीद ३१०कम्म 
२, १९1 
पणग पं [दे. पन] १ शैवाल, वेवार या 
सवार, शृण विशेष जो जल मे उत्पन्नं होता द 
(रह, दस्र ८° पए्ण १ णदि) । २ काई, 
वर्पा-काल मे भूमि, काष्ट प्रादि मँ उत्पनहोने- 
बाला एक प्रकार षा जल मैल (प्राचा, षटि, 
छा ८--पत्र ४२६, कप्य) । ३ कदम विशेष, 
सृषष्म पंक (वृह६ भग ७, ६)। देलो 
पणव (दे), मद्धिया, शवत्तिया लो 
[मृत्तिका] नदी ्रादिके पूरके खतम होने 
पर रु जाती बोमल चिक्रनौ सिटी (जीव 
१, प्एण १--पव २५} । 
पणश्च भक [श्र + नृत्‌ ] नाचना, बृ्य 
करना 1 वङ्‌ पणञ्चमाण (णाया १,८-- 
पत्र १३३; सुपा ४७२) । घ्नो. “णो (सुपा 
२४२) 1 
पणञ्चण न [परनन] त्य, नाच (सुपा १५४)। 
पणि वि [ररृत्तित्‌] नाच हरा, जिसका 
नाच दभा हो चहं (णाया १, १ एत्र २५) 
पणि वि [भ्रनृत्त्‌] नाचा द्रा, “भन्नया 
रायपूर पएच्विया देवदत्ताः (महा, कुर 
१०) ॥ 
पणशिअ वि [परन्ति] नचाया हा (मवि)। 
पणू धि [प्रनष्ट] पकं ते नाय कौ प्राप्त 
(भूम १, १, २०से ७, ८, सुर २, २४७१ 
३, ६६, भवि, उव) । 
पणद्ध वि [प्रणद्ध] परिगत (प्रीप)} 
पणपण्ण देखो पणपन्न (षष्प १४७ टि) 1 
पणपण्णश्म देषो पणपन्नहम (ष्य १७४ 
टि, पि २७३) । 
पणपन्न द्रीन [ देः पद्चपश्चाशन्‌ } पचपन, 
पचाख श्रौर पोच (हे २, १७४५ इष्य, सम 
७२, कम्म ४, ५४, ५५० ६)। 
पणपस्नश्म पि [दि पश्चपद्चाश] पचपन्वा, 
५३ वा(भष्प) 
पणपन्चिय देवो पणयश्चिय (दक) 1 
पणपक्षिय पुं [पंयपरतिरू] स्वव रदर्वो 
श्ये द्द याति (पद १६४) } 


पणम सक [प्र +नम्‌] प्रणाम कला, 
समन करना । पणमद, परणामएु (स ३४४ 
भग) । वह. पणमत्त ( सण } । कव, 
पणमिच्यत (युपा ८६)। पङ, पणमिअ, 
यणमिरूण पणमिरणे, पणमित्ता 
पणनित्तु (प्रमि ११८, प्राह, पि ५६०, 
सग, काल) 1 

पणप्रण न [प्रणमन्‌] प्राम, नपर्कार 
(उव, चप २७, ५६१)! 

पणमिभ देल पणम । 

पणक्निज वि [ग्रत] १ नमा हृ (सपः 
भौप)। २ जिरने ममनेका प्रारम्म क्रिया 
हो वह (णाया १, १--एत्र ५) । \ जिसने 
नमन क्था गया हो वह भएभिप्री भ्रणेण 
रामा" (स ७३०) । 

पणमिअ वि [प्रगमित] माया हा (मनि) । 
पणमिर वि [प्रणघ्न] प्रणाम परेवाता, 
नमनेवाला (कुमा, क्र ३५०, सण) । 
पणयस्क [प्र+णी] लेह कला, भेम 
करना । २२ प्रायेना करना । वह्‌, पणत 
(से २,६)। 

पणय व्रि [प्रणत] १ शिसको प्रणामनिषा 
गया हो वह्‌, शभरनाहपणभपयकमल' (सुपा 
२४०) । २ जिसने नमस्कार विया हो षह, 
पणयपष्विक्ल' (पुर १, ११२, सुपा 
३६१) । रे प्राप्त (सुपर १, ५,१)। ४ 
निम्न, नीचा (जोव ३, राय) । 

पणय पु [प्रणय] १ सह, परेम (णाया १, 
६» महा, गा २७) । २ प्रार्थना (गण्ड) । 
श्वतमभरि [श्वन्‌ ] स्नेहवाता, पमी (उप 
१३१} 1 

प्रणय प [दे] १९, षदंम (दे ६,७) 1 

पणय ध (दे, पनर] १ शवान, सेर्‌, 
शृण विशेष । २ भाई, णस-मेत (धभोप 
३४६) । ३ सदम कदम (एद्‌ १, ४) ) 

परयवाठ दि [ दे. परचचत्वा््शि ] $~ 
सोखवा, ४५ था (पञ ४५, १६) 1 





प्रणया [द दे. पर्चत्वारिशन्‌] 
पणयारीप + पासीष पौर मष, 


४१५ (एय ९९. कम्म २, २७.यिद३५ग 
खम १८, सौर, पि ५१५) । 


पणव--पणिद्ाण 


पादमसदमदण्णगो 
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पणते देखो पणम । परवद (मर) । पणवद 
(दे २, १६५) 1 वह. पणवेन (मवि) ! 
पणय पु [श्रव भकार, श्रो भक्तर (निरि 
१६६) 1 
पणय पुं [पण्‌] पटह, दोन, बाच वरिरोप 
(रपः क्षय, धैव) । 
पणय्रणिय देषो पणयन्निय (भप) । 
पणयण्ण } देलो पणपन्न (पि २९५; २७३ 
पपयन्न + भगः दै र, १७४६) । 
पणयन्निय धुं [पणपन्निफ्‌] व्यन्तरदेवो कौ 
एक जाति (रणड १, ४) । 
पणयिय देषो वणंभिय = प्रतं (भवि) 1 
पणी घ्नो [पञचविंशतिगा] पचौस का 
मृद्‌ (स॑वोष २५) । 
पणस पु [पनसं] पृतत-विदेय, कटदत या 
कटहर (पि २०८, नाट--मृच्य २१८) 1 
पणसुंदरो श [पणयषुन्दर] वेश्या (धमेव 
१२७) 1 
पणाम रक [ अपैय्‌ ] पपेण मरना, देन 
मे लिए उपस्थितं षरना। पणामई (है ४, 
३६), व्यदरिपो प पएपाणु वल्तारुदर 
पणम (सुपा ३६३) । 
पणाम सक प्र+ नमय ] नमाता । पणामिद 
(महो) 
पणाम सा [उप + नी] उपन्पिव करना । 
परामिद (प्रा ७१) 1 
पाम पृ [भ्राम] नमस्कार, नमन्‌ (दे ७, 
९, भवि) । 
पणामनिञआ पी [द] प्विधपक प्रय 
(दे ६, १०1 
पमामय वि [अप] देयाना (शूप १,२,२)। 
पयामय मि [प्रणामङ्‌] १ नमानेगाता। 
२ शन्र प्रा पिपय (मूप्र १, २, २, २७} 1 
पद्मामिभ मि [अपिन] समतिव, देने बे 
तिर्‌ चरा हृप्ा (काप कुमा), परणमि- 
यंप यिप बुभुमपरेण महूमाततम्फीए्‌ मुर" 
(ष्ण ४५) । 
पामि पि [यामिन्‌] भादा पया 
(मे, ११.,गा २२}; 
पाम {द [रसि] मर, गमः दृष, 
वपणोमिया छापर" (म ११६) 1 





पण्ायक } त्रि [ प्रगाय ] ने जानेवाला, 

पणाय ज “निस्वणममएमग्गप्पणायकाई 
(परदे २, ; परए २, १ री, वव १)1 

पणाल परं [प्रणाङ] मोयै, पानी भादि जाने 
के रास्ता (ते १३, ५४ उर १, ५; ६) । 


पणालिजा ही [प्रणलिस्न] १ परस्परा 
(सूप १, १३) 1 रपानौजनेिका रास्वा 
| (कुमा) । 
पणाटी ह्ली [प्रणालै] मोयै, पानी गते का 
¡ रास्ता (गउड) । 
पणाटी घौ [-अनाटी ] श्चैरपरमारा म्ब 
लाठी (परह्‌ १, ३--पतर ५४) 1 
पणाम सक [ प्र + नादाय्‌ ] विना कला 
पणामेई, पणासए्‌ (मदा) ! 
पणास ¶ [ प्रणाश ] विनार, उच्छेद 
{भरावम)। 
पणास्षण वि [भ्रणाशन] विनार षरे 
वाला, “तभ्वपावष्यणाघणो' (षटि क्प) । 
द्री. "णी (धा ४६) 1 
पणासिय वि [प्रणाशितः] जिसका विनाख 
क्रिया गमाहो वह्‌ (क्ष्य, मवि) 1 
। पणअवि दि] प्रगट, यक्त (दे ६, ७) । 
पणिअ वरि [प्रणीतं] रिव (भूम्नि ११२) 1 
पणिअ न [पणितः] १ येषने योग्य यस्तु 
(दे १,७४, ६,५७, णाया१, १)। २ 
ग्यवदार, तेन-देन, शय-विक््य (मग १५, 
णाया १, ३ प्त ६५) ३२, होड, 
एव वर्ट कए गुमा (भाम ६२) 1 “मूमि, 
"भूमी ष्ठी [भूमि, “मूमी] १ भनापं 
देर-वि्धेय, अट्‌ भगवानु मदारौरनेषएक 
षीमासा दिताया चा (पय, शष्प)\ २ विजेय 
बस्तु रने का स्यान (मग १४) साय द्यी 
(“शाट ] हाट, दूकान (बृं २, निव १६)४ 
पणि न [पण्य] परिमेय बस्नु (सुपा २०४ 
सौग, भावा) । “मिद, "पर न [गृह्‌] 
दशान, हाट (निषु १२, भावा २, २,२)॥ 
“लाय धौ [दाद] (टट, दूषान (लाषा)॥ 
भय व्र [पग] दरा, इष्ट (पाच) + 
पथिञ पि [प्रन भुनदर मनोदर । *मूनि 
छो [“यूमि] मलेल यूष (मर एद) 
पिट परि (षणिष्दाय} चेर (दक ५, 
} ३७) । 





पणिञसाटा द्वौ [पण्यशाद] वलार, भप 
या माल रखते का पिरा हृ्रा स्यान, गदाम 
(भ्राचा २, २, २, १०} 1 

पणिआस्ली [दे] करोटिवा, मिस्की हहौ, 
सखोपद (दे ६, ३) 1 

पणिदि } वि [पन्चेन्दरिय] स्व्‌ , भोम, 

पणिदिय + नाक, भो श्रौर कान हन वौचो 
इद्िर्योवाता प्राणी (कम्म २; ४, १०, १८, 
१६) 1 

पणिद्ध वि [परस्नग्य] विशे लिण्य (पगु 
२१५) 1 

पणिधाण देवो पिष्टा ( प्रभि १८६; 
नाट. विक्र ७र)। 

पणिधि धुनी [अ्रणिधि] माया, चन, श्ुणो 
पणो पणिपि(८? पो) हरिति उहूते जरौ" 
(खम ५०} । देवा पणिदहि । 

पणियत्य वि [ प्रणिवसिन "] पहना टमा 
(भ्ौप) 1 

पणिलिञि वि दि] ए, मारा हषा (षड्‌ ) + 

पणियदम वि [्रणिपतित] नव, नमा हृभा, 
शरणिहयवच्छधना ए देयाणुष्पिया ! उत्तम- 
परिसा (णाया १, १६ पर रषठः रषः 
उ७प८्टी)॥ 

पणिद्रहअ वि [प्रणिपवितं] नियौ नममार 
तिपा मया ष्टो षद्‌" "नप्पूदिं पणिग्षपो"" 
वोरो" (धमंवि ३७) । 

पणिप्रय सड [ प्रणि+पन्‌ ] नमन कला, 
न्दत करना ! पणिवपामि (बष्य, षाध 
६१)। 


। पणिगय प [प्रणिपातः] बन्दन, नम्नार 


(मुद ४, ६८० शुषा २८, रररे; शटा) । 

पिष्टा सक [ प्रणि +धातु १ एषाप्रमिन्ठन 
करना, प्यानश्ला। रपा ्र्ना।३ 
भिना श्टा। ४ पेष्टा बरना, प्रवत 
रा, धह, पिश्षव (एवा १, एथ 
मा १५) 

पिष्टा म [प्रणिवान) १ एषाप् प्या, 
मना-नियेय, प्रयान [उन १६,१४. श ८५, 
कामा) ॥ २ प्रयोग, ष्वारार, वटः "वरिदिद 
पठिते पयते; त॑ बटा--मणःटिष्टते, 
अद्रे, कादि (टा १, १, ४, 
ष्मा हृष्ःखया)) 1 पवनय, कपनाः 
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सकाधाणाणि सष्वाणि वञ्जेज्जा पणिहयणव' 
(उत्त १६, १४)। 
पणिहाय देतो पणिदा 1 


पलिह पुष (प्रिधि] १ एकाग्रत, भरवधात 
(परह २, ‰) । २ कामना, भ्रभिलाप (स 
८७) । ३ ¶, चरपुष्प दूत (परह्‌ १, ३ 
पाप्र, सुर ३, ४, सुपा ४६२) + "४ चेष, 
व्यापार (दसनि १) । ५ माया, कपट (भ्राव 
४) 1 ६ व्यवस्थापन (राज) । 
पणिहि प्री {प्रिणिधि] बडा निधि (दस 
८, १)1 
पणिहिय धि [प्रणिहित] १ प्रयु व्यापृत 
(दसनि ८) । २ व्यवस्थित (श्राव ४) । 
पणीय वि [प्रणत] १ निर्भित, कृत, रचित 
"वदसेपिय पणीय' (विसे २५०७, सुर १२, 
६२, सुपा २८ १६७) । २ सिन्य, पत 
भादि स्नेह की प्रचुरतावाल्ता, "विप्रमा इत्यो- 
से्ग्मो परणीयससमोयण' (दस्र ८, ५७ उत्त 
१६, ७ प्रोध १५० मा, श्रीप, वृह ५)। ३ 
निरूपित, व्रहपित, प्रा्यात ( प्रयु, भाव 
३) 1 ४ मनोक्ग" मुदर (भग५,४)। ५ 
सम्यग्‌ श्राचरित (सूप्र १, ११) । 
पणीदाण रेषो पणिदहाण (घ्रात्म = दित 
१५) । 
पणुट देवो पणो । व्ह. पणुटेमाण (पि 
२२४) ॥ 
पणुदिभ देवो पो (बाप, सुपा २४, 
प्रापू १६६) । 
पणुरीस द्रीन [पञ्चविंदति] सख्या विशेष, 
पचोग यौ पौर पांच। २ जिनको रंष्या 
प्रवीसटोषे (घ १०६, पि १०४ २७३) । 
पणुपीसदम वि [पद्चविंशदितम] पीवा, 
२५ व (विसे ३१२०) \ 
पप्ोह्ट सर [अ+णुदू] १ मेर्णा मरना। 
२ पैरना। ३ माश करना 1 पणोत्तड 
(पराग्रो प्रई ष्माईं पणोन्लयामो' (उत्त 
१२, ४०) । पह. पभोटिल्माण (णाया 
१, १ पद १, ३) । संद. पयो (यूम 
१, ८)}॥ 
पोष्य न [परगेदम] भरणा (ज द, चय 
भ ३४१) । 
पणोटय वि [प्रणोदर] परर (भाच) 1 


पाइभसद्महण्णवो 


पणिहाय--पण्णा 





पणोदधि वि [प्रणोदिन्‌ | १ प्रेस करनेवाला । 
२ पु. श्राजन दरएड, वेल द्व्यादि हवने की 
लढरी (परह १, ३--पवर ५४} । 

पणेोद्धि पि [प्रणोदितः] प्रसिति (भप, पि 
२४४) 

पण्ण वि [रज्ञ] जानकार दह, निधय (उत्त 
१, ८०सूप्र १६) 

पण्ण व्रि [राज्ञ] १ प्रत्तावाला वृद्धिमान्‌ दक्त 
(हे १,५६; उ ६२३)! २वि. प्रात 
सम्बन्धी (सृप्र २, ९) )} 

पण्ण न [पर्ण] पतर पत्ता, पततो (कुमा) । 

पण्ण देषो एणिञ्‌ = परय (नाट) 

पण्ण सखीन [दे] पाख, ५० । घ्नी, “ण्णा 
(ड्‌) 

पण्ण देवो पंच, पग (पि २७३, ४४०, 
४४५) । प्स ति, व. [दशन्‌] पनस, 
१५ (सम ९६, उवा) । “रसम वि [दक्ष] 
पत्वा (उ) । शरसी खी [दशयि] १ 
पनरट्बौ } २ तियि विरोप (पि २७३० कप्य) 
श्‌ देतो °रस (परापर) । ष्ट वि [दश] 
पनद्व, १५ वा (प्रप्र) ! देवो पन्‌ = 
पच । 

पण्ण वि [पाणै] पणं सम्बन्धो, पत्ते षा, 
पत्ती से सबन्ध रखनेवाला (रान) । 

पण्णः देखो पण्णा? 1 “व वि [वन्‌ ] परला- 
वाला (उप ६१२ टी) 1 

पणणं [पद्नगा] मगवान्‌ घरमंनाय की शान 
देवी (पव २७) ॥ 

पण्णग प [पन्नग] सथ, घाप (उप ७२ 
द) ¶सन पूं [भशन] गब्ड पक्षौ (पग) । 
देषौ पत्नय । 


' पण्णग वि [दे. पन्नर] दुगंषी । तिल षु 


[शिल] दुगेनो ति (रज) । 
पणणं दी [पश्वपष्टि] ठ, षाठ भीर 
पांच, ६५ (कष्य)! 
पण्णत्त वि [प्रहत] निषटपित, उद, एयिव 
(भरौप, उवा,खा३, १०४, १०२० परिषा 
१, १, प्रात्र २१) 1 २ प्ररत, रचित 
(भावम, घंद २०, मग ११, ११. भप) । 
पण्णत्ति प्ये [ध्रलघ्वि] १ वियदेयी विष 
{न १)! रतै धायतर एय प्रियोप पूर्य 





प्रसि मादि उपागत्य (ढा ३, १,४,१)}॥ 


३ विद्या विशेष (प्राद्र १) 4 > प्रह्पण, 
प्रतिपादन (उखा, वव ३)। यण घो 
[शषेषणो] कथा का एक भेद (ढा ४ २)1 
श्क्सेरणो को [श्रक्षेपणी] कया का एक 
भेद (राज) । 
पण्णप्ण्णिय पु [पण्णपि] व्यन्तर देषो 
की एक जाति (दक) । 
पण्णय देषो पण्णग (ते ४, ४) । 
पण्णय सक [+ ज्ञापय्‌ † परस्पा कना, 
उपःश करना, प्रतिपादन करना । परएएवेह, 
परणवेति (उवा, भग) । च, पण्णपयत 
पण्णदेमाण (अग, पि ५५१) ! ह पण्ण- 
विज्ञ (द ७)। 
पण्णपग वि [बअरक्नापङ्‌] प्रहूपक, प्रतिपाकक 
(विते ५४६) । 
पण्णयरण न [मर्ञापन्‌] १ प्रह्मए, मरति 
पादन । २ शाह, सिद्धान्त (विसे ०६४) । 
पण्णयण दि [्रह्ञापन] ज्ञापक, निरूपक 
(सबोध ५)। 
पण्णघणा घे [प्रज्ञापना] १ प्र्पणा,्रति- 
पादन (खाया १, ६, उका) \२ एधत 
प्राग प्रय, श्रज्ञापना' सूत्र (मग) । 
पण्ण्रणिल्न देखो पण्णव 1 
पण्णवरणी स्तौ [प्रजापनी] भाषा पिशेप, भरं 
बोषक मापा (मा १०, १) 1 
पण्णपण्ण प्रीन दे, पद्वपद्वाशत्‌ ] पच 
पन, पचास श्रीर्‌ पाच (दे ६, २७, पट्‌ ) 1 
पण्णत्रय देदो पण्णमय (विसे ५४७) । 
पण्णवयत्त दे पण्णय । 
पणमविय वि [प्र्ञापित] त्रिपादिति, प्रर 
पित्त (भरु, उत्त २६) । 
पण्णवेत्तु मि [र्ञापयिदर] त्रिपाद, पर" 
पर यरनेवाना (ल ७} ¦ 
पण्णरवेमाण देवो पण्णय । 
पण्णास्व [प्र+क्ा] १ प्रषपं से भानना। 
२ भरष्ट तष्ट णानना\ वरर, वरणा 
(भग)। 
पण्णा देषो पण्ण (दे) 1 
पण्णा द्यौ र्ता] मनुष्य भो दव पयस्वापो 
मे पचरी भवत्या (वटु १६) 1 





पण्णाद्री [प्रता] १ दुधि, भति (ज १५४ 
७्प्र्टी; निच १)1 २ कात प, 


पण्णाग-पत्तट्ट 


पाद्जसदमहण्णवो 
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१२) 1 परिसि््‌, “परीसद पर ["परिपद 
न्परीपह्‌] १ उृदिवा गवन क्ला। र 
बृद्धि वे श्रमावर्भेबदेद न क्टा(मग स, 
ण; पव ८६) भमव पु [मद्‌] वृद्धिका 
भमिमान (सूषर १, १३) \ "दंत वि [वन्‌] 


ज्ञानवान्‌ (राज) 1 

पण्णा वि [रत्न] विदान्‌ (चा १७, 
२७) । 

पण्णाड देषा पन्ना पर्णाइद (दे ६, 
२६)। 

पण्णाण म [प्रज्ञान] १ श्रट्क्ान।!र्‌ 


सम्यम्‌ ज्ञान (सम ५१)। ३ प्रागम, शान 
(माचा) ।श्यवि [ श्वन्‌ ] १ ्नानवान्‌1 
२ शाघ्रस् (माचा) \ 
पण्णाराद्‌ (परप) प्रि, व [पद्वद्शन्‌] पनरह 
(विग) । 
पण्णावीसा घी [पच्चगिंशति] पबोस, मोस 
प्रीर पांच, २५ (षट्‌ } 1 
पण्णा एन [दे. पद्ाशत्‌ ] पचान, ५० 
(दि ६, २७, पद्‌ , पि २७३; ८४५; एमा) 1 
देषो पन्नास । 
पण्णासग व्रि [पद्राशक] पचात वपं षौ 
उप्रष (तदु १७) । 
पण्णुरीम देषो पणु्रीसं (स १४६) 1 
पृष्ठं पृद्ो [प्रन] प्रन, पृच्छा (दे १, ३५; 
पमा) क्षी. “ण्दा (दे १, ३५) 1 (हेष, 
१५) । श्वाण न [वादन जैन मुनि ण 
काव एल (ली ३८) 1 पूयागरण न 
[*्यारस्ण] ग्यप्र चैन प्रय-प्रय (परट 
२,५; ठा एन विषा १, १. मम) । 
पौ पत्ति । 
पष्ट घ्र [श्र+म्नु] ससन, र्ना, 
"एत्नो परटप्रर पणो (गा ४०६,४९२ प)। 
पण्ड } षू (द. प्रत्नय] ६ स्तन-धार, 
पण्य † सलनपदूपशा श्रना (दे ६, ३, 
परि २३१, शव, प्रत ७, पट्‌ 1 २ मन, 
टपकना, दिदषगं (धद ४८७) । 
पण्डय पं [पुर] १ पनाय देर-विेद+र 
बि.खपदेराश्ा निगमो (पए १, १ 
यत १८)॥ 
पण्दद्ग म [दरम्नपन] सर्य, भरना (प्ति 
१२) ॥ 


पण्डविअ देलो पण्डुज (दि ६, २५) 1 
पण्डा देवो पण्ड ¦ ॥ि 
पणि पु्रो [पार्थि] पतेत श्च प्रधोमाग, 
गुल्फ को नोचला दिस्ा, एडी (परह १, $ 
दे७, ६२); 
पण्ट्याघी [पदिन] एडी, यत्फ षा 
श्रयोगराग, भेसित्ु परिहयामो चरणे ित्या- 
रिञ्ख॒ वाहिरमो' (चेदय ४८६) ! 
पण्ुअ दि [प्रस्तु] १ क्षर्वि, मरा हुप्रा॥ 
२ जिने ऋरनेका प्रारम्मर्रियाहो वह, 
“परुहूयपयोटरभ्रो ( पडम ७६, २०५ हे 
२, ७५) 1 
पष्डुद्र वि [प्रस्नोद] करवाल, 
््व्यष्पंठेण जरग्णयोवि परटप्रह दोहप्रेण । 
भ्रवतोभ्रणपरणटृदरि पत्तप्र पुरणेहि पाविरिति 
(गा ४६२) 1 
पण्डोत्तर न [प्रश्नोत्तर] सवान-जवाव (सुर 
१६, ८१, कषप) । 
पतणु देषो पयणुं (राज) । 





पतार सक [ग्र तास्य्‌ ] ठणना। सह. 
। पतारिञ (घरमि १७१) । 
पतारग वि [्रनारफ्‌] वश्च, ठ्य (पसं 
१४७) । 
पनिण्य } पि [प्रतीणै ] परर प्टूवा दषा, 
पतिन्र । निन्तीलं (रय, परएद्‌ २, !-- 
पत्र ६६); 
पतुण्ण } न [प्रतु] वत्क्तमए वनाद 
पतुश्न + षद (पाधा २, ५, १, ७) 1 
परस } परि [सनयोदश] परर वेर्दग । 
पतेम ॥ श्वास न [वषै] १ श्र हेरटं 
¦ वपं1 रप्रव तेष्ट्गं वपं! ३ प्रत्यिव 
तेरट्वा षप (प्राचा) 1 
पत्तमि [रपत्‌] मिता हूपरा, पाया दपा 
(कप मुर ८,७०, मुपा ३५७, जौ ४ 
द ४६, प्रानू ३१, १६२. श्ष्टणम 
२४१) । दाद, ध्याय न [कद्‌] १ 
चैल्य-रिरेद (याज)! २ दि पमरोचित 
(स ४६०)। 
पत्त न [पव] १पनो.पना दम, पया (भ, 
गुर १,७२.जो १०.प्ाब्‌ २)! रेष 


। दय, प्त (पादा १, १ रेषो" 


- ६ ५ 
विर निया उठा दह, कारव, पन्ना 


(स ष्टः घुर १, ७२०से २, १७३) । 
श्च्छेल्ल न [्च्रेय्‌] कना-विशेय (भप, 
स ६५) भंत वि [ श्वत ] परवा 
(णापा १, १)। श्‌ पुं [त्य] पक्षी 
(पामन) । नले री [लेखा] चन्दनादि 
सपत्र के म्रङृतिवाली रखना विशेष, भूपा 
काएव प्रवार (प्रजि२८)! श्वे घ्री 
[श्वी] १ परवरवालौ लवा। रप्रुह षर 
चन्दन श्रादि सेक जाती पत्र-पेी-तुन् 
सवना (कृभर ३६५) । शपिदन [न्त] 
प्रभा वन्धनं (पि ५३) शरिधियिवि 
[शृन्तरु, “ृन्तीयः] प्रीन्ियं जन्तु-विशेष, 
प्र वृत्तम उन्न होता एक प्रमारवा 
धीन्धिय जनु (पर्ण {पतर ४५) 
विन्य पुं [श्रि] नोव-विधेव,एव तरट्‌ 
का वृद्धिकर, घनुरिन्दरिय जीवो षी एव जाति 
(जीव १} 1 वेद देषो शपिट (पि ५३) । 
°सगदिआ घी [शक्रिफरा) पो से मप 
। हह गदो (मग) । "समिद्ध वि [समृद्ध] 
¦ प्रपूत पततेवाला (पाम) । वहार पु [*दार] 
| श्रीद्धिय घननु विप (परण १-पतर ४५, 
उत्त ६६१ १३८) । (दार धं [हर्‌] प्तौ 
पर निर्याहि पररलेवाता यानप्रस्य (पीप) ॥ 
पत्त म [पात] १ भाजन (पुमा, प्राम ३६) । 
२ भ्राधार, माध्य, स्यान (घमा)। ३ दान 
देने योग्य शरौ लोक (ख ६४०८ दी, महा) । 
ॐ सगातार पतीम उपवाम (सब ५८६) । 
शवथ प्रं [शधन्प्‌] पोको वपने षा 
भष (पोप ६६८) देवो गयनपप्र। 
पत्त वि [प्रात्त] शररत (क्प) । 
पत्तअ पि [्रस्ययित्‌] गिरयम्त (मग) । 
पदभ वि [पवित] १ धय पत्रता! 
२ शशय पवयाना (णाया १, ज्व 
११६)॥ 
पटर पं [द] नक्पनि-प्दिष, एत प्रश्‌ 
शा गाद (प्रण १-- पत ११)। 
पत्तन्दधेत न [पृव्रन्येद्य] गणने पमण 
येषनेशीगना (ज॑रेदी वतव ११३)।२्‌ 
मरराणोकादान, सोता वराम (पषा 
२, १२, १)॥ 
प्रमु रि (द्‌ परप्मै] १ दरप्स, 
ष्ठिवु षतिशगद (६, ६८ गुर्‌ १, 
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८१, सुपा १२६० भग १५, १० पान्न) । र्‌ 
समथ (जीवस २८५) 1 
पत्तटू वि [दे] सुन्दर, मनोहर (दे ६, ६८) । 
पत्तण देखी पट्ण (रान) । 
पत्तण न [दे. पद्मण] १ दु फलक, वाणु 
का फलक । २ पुख, बाण का पूत भागददे 
६, ६४, गा १०००} । 
पत्तणा नली [दे. पत्या] १--र ऊपर 
देखो (गउड, से १५, ७३) ! ३पुलमेकी 
जातो रचना-विशेप (से ७, ५२) ! 
पत्तणा सी [प्रापण] श्राम्ति (पदु ४) । 
पत्तपसादईइआा च [दे] पर्तियो कौ एक 
की पडो, जिसे भील लोग पहने है (दे 
६ २) । 
पन्तपिसाटस न [दे] उपर देवो (दे ६, २) । 
पत्तय न [पक] एक प्रकारका गेय (ला 
४,८)1 
पत्तय देवो पत्त (महा) । 
पत्तएक न [>ै" प्रतर] श्राभूयण विशेष 
(परह्‌ २, भ५- पत्र १४६) 1 
पत्तल वि [दे] १ तीदण, तेन (दे ६, १४), 
"नयणाटे समाणियपत्ताई 
परपुरिसभीवहरणा 1 
धरधिपसिपाई व प्ट खम्गा 
वैत माति? 
(वर्जा ६०) । २ पतता, टय (दे ६, १४ 
वज्जा ४६) 1 
पत्तङ वि [प्मट] १ प्र मृद, बहुत पत्ती- 
बाला (षाप्र, से १, ६२ गा ५३२, ६३५, 
दे ६, १४) । २ प्मवाला (भरप, जर) । 
प्तक न [पतर] पतती, पणं (दे २, १७३० 
श्रामा, घण हे ४, ३८७) । 
पत्तट्ण भ [पनखन्‌] पत्रमृड होना, प्रत 
बटूल दोना, चारलिपापरिसोखणदुख्यपत्त 
सषणमुलदपवेभ्र' (गा ६२६) । 
पत्तटीष्ी [दे] कप्विशेप, एक प्रकारका 
राज देय, “गिरहदं वरेसपतति सत्ति" (शुषा 
४६३) ॥ 


पाडभसदमहण्णवो 


पत्ताण सक [दे प्रताना, मिना शुच्छुड 
भरन्तु कोविनो नाण सो प्म्हूह विवाड 
पर्ताएड' (भवि), पत्ताखहि (भवि) । 

पत्तामोड पुन [[आमेोटपन] तोडा हुमा प, 
न्मे य फूमे य ॒पत्तामोड च गेएटड' (भरतं 
१९) 

पत्ति [प्राति] लाभे १०४२ अ 
२२६; चेदय ८६४) । 

पत्ति पु [पत्ति] १ सेना विशेय, जिस एक 
रथ, एक हाथी, तीन घोडे भ्रौर पाँच वैदल 
हो1 २ पैदल चलनेवाली सेवा (उप 
७२५ ठी)। 

पत्ति ] सकं [प्रति + इ] १जानना। २ 

पत्तिअ † विशवास करना । ३ श्रा्चय कमा । 
पर्तिभ्रद, पतियति, पत्तिपरसि, परतिप्रापिं 
(से १३, ४४, पि भत्छसे ११, ६०, 
भग) 1 पत्तिएा, पत्तिप्र, पत्तिटि, पत्तिसु 
(राय, मा २१९, ६६६; पि ४८७) ) कृ, 
पत्तिं, पर्तियमाण (गा २१६१ ९७८, 
श्रत्वा २,२, २, १०) । सं. पडियचच, 
पत्तियाङ्ता (सृप्र १, ६, २७, उत्त 
२६, १)। 

पत्तिअ वि [पत्रित] सजाव-पव, निस पव 
उत्यनन दए हो बह (खाय १, ७, १६-- 
पत्र १७१) 1 

पत्ति ति [प्रतीति, प्रस्ययित] प्रवीति- 
नाला, विश्वस्त (ठा ६-पच ३५५, कष्प 
कस) । 

पत्ति न [प्रीतिर्‌] प्रीति, स्नेड (ग ५, 
३, ठा ६-प्व ३५५) । 

पत्ति पून [ धरत्यय] भ्व्यय, विश्वास (5 
४, द-पृत्र २३५, पर्म २)1 

पत्ति न [पत्रक] मरवत पय (कप्य) । 
पत्ति द्यी [पत्रि] प्र, पणं, पत्ती 
(कुमा) ( 

पत्तिआअ देतो पत्ति =ग्रति+द॥ 
पत्ति्ाप्रह ( प्राह ७५}, पतिप्राप्रति (पि 
४८७) । 

पत्तिआाय खक [ प्रति +ायय्‌ ] विरवास 
षएना, प्रतीतिं कराना 1 पत्िप्रविद (माष 





पत्तहास्य वि [पदरदार्क] पर्चो षौ देवने 
षा बाप स्वासा (परु १४९) । 


रष) ४ 





पत्तिग देवो पत्तिभ = प्रीतिक (वा ७, 
१०)। 

पत्ति देखो पत्ति = प्रति + ६ । पततिजसि, 
पत्तिडामि (पि ४०७) । 


पत्तिज्लाव देखो पत्तिभाय । पत्तिष्यवह 
(षा ३०२) । पत्तिजविमि (धमनि १३५) । 
पत्ति्मिद्ध वि [दे] वीस (दे ६, १५) 1 


पत्त ली [दे] पतोकौ बती हृ एक तरट्‌ 
कौ पगौ जिते भील लोग सिर पर पहने 
हैद६,२))। 

पत्ती लो [पत्नी] ल्ली, भर्या (उप ¶ १६३१ 
श्राप ६६. महा, पाभ)! 


पत्ती स्री [पानी] भाजन, पात्र (उप ६२२ 
महा धम॑वि १२६) । 
पत्त देलो पाव = प्र + भाष्‌ 1 
पन्तुयगद (शौ) वि [म्र्युपगत] १ सामने 
गया हु! २ वापस गया हषा (न।ट.-~पिक्र 
२३) । 
पत्तेभ } न्‌ [प्रत्येक] १ हर्पक, एक एव 
पत्तिग + (हे २, एदा निच्‌ षि 
३४९) । २ एक की तरफ, एक मै सामने, 
तेय पत्तेय वणएसपरिङरिहताग्यें (जीव ३) 
३ न कमं विशेष, भिसके उदयते एकभीव 
का एव भ्रलग शरीर होता हैः "पत्तेयतणू 
'पत्तेउदएणा'(कम्म १,५०)1 ४ पृषत. प्रथक्‌ › 
श्रलग प्रलय (कम्म १, ४५०) । ५ पु. वद 
जीव मिमका शते ्रलगं हो, एक स्वतन्त्र 
शरीरवातता जोव 'वादार्णपतत्रा वएस्द- 
जीवा दृहा धुए मरिया' (जी ८)। गाम 
न [नामन्‌] देलो ऊपर का पौसरा भथ 
(सज) ) “निगोयय प [“निगोदकः] मीव 
विप (कम्म ५, ८२) । श्ुदध प [शुद्ध] 
प्रनिष्यतादि सावनः ठै दारणभूत वसी एर 
वल्तुसे परमां का ञानं भिरमौ उप्र 
हमा हो हसा जैन धुनि (मदा, नव ४१) 
शुद्सिद्ध पु [ुद्धसिद्ध) प्रषयकवुद 
होवर मुक षो प्रात जीव (धर्मं २)। 
शरस पि [रस] विभिप्न रद्वाला (ठा ४, 
४)। शरीर वि [शीय १ पिभित्र 
खयीरवाना पत्तेयसरोरणं णद होति षयेए- 
संपाया! (पव द३े)। २न. कम्‌ पिरे, जिखरै 
उपरे एक जौरा एङ दिशि श्यैर 


पत्तेय-पयेयव्वे 


पादभसदमदण्णवो 


५२५ 





होवा दै (परह १, १) 1 “सरोरनाम न 
[शशतैरनामनुः] वदी पूर्वोक्त भरं (सम 
६७} 1 
पत्तेय बि [परस्येक] याद्न षार (दि 
१३०, १३१ टी)। 
पद्य सव [प्र + अरयैय्‌ ] १ भर्यना षा 
२ प्रभिताधा श्ला\ ३ पटष्ाना, रोकना 1 
पत्येद, पर्येति (उव, पप) । रमं, पव्यिजसि 
(महा) । वह पठ्यत, परित, पत्येथमाण 
(नाट-मातनि २५. सृता २१३, प्राम 
१२०) षाम पत्येमाणा प्ङामा जति 
दु" (उव ३५७ य) । षदङ़ पत्यिल्लत, 
परिथल्माण (गा ४००" सुर १,२० से 
३, ३३ क्ष्य) । ध्र, पत्य, पत्थणिज्ञ, 
पत्थेयव्य (मुपा ६७०, मुर १, ११६, मुपा 
१४८ परएद २, ४)। 
पत्य प्रं [पार्थ] १ प्रद्रु, मप्यम पाएष्व 
(म ६१२ वणा १२६. वमा) 1 र पाश्चाल 
देश कै एम राजा षा माम (पडम ३७, ८) । 
द भदिलपर नगर शा एकर रागा (गुरा 
६२६) 1 
पत्यपु [प्य्‌] १ प्रान प्रायेना (प)। 
दो दिनो षा उपदान (स॑योप ५८) । 
पःथदेलो पन्द्ध=पथ्य (या ८१४, परम 
१७, ६४, राज) । 
पत्य दनो परय ~ पर + पर्य्‌ । 
पत्वपुं शर्य] ए शुसमवा एष परिमाण 
बृह्‌ १ जीयत हद एडु २६) 1 र सेतिरा, 
एष भुष्य शा परस्मा (उप ¶ ६६) 
श्पषपणाउ युर प्राप्नो दौएमादा उ तेधुणाः 
(वप १) 
पतन देना पतव = प्र +पर्पय्‌ | 
परथत देनो प्स्पा। 
पत्यग दो पथय (एम) । 
पत्यद पं [प्रषनस्‌] १ र्बनाश्टेपगना 
भूद (धा ई ४-- पव १४६); २ भरनो 
कपोषव्ा दतरा भग (पयर्‌ पम 
२६) 
परपद {र [दषद्ष] १ पपिर एप २ 
श्ताह्पा{प९ ८)1 
पपत न [परा्पन पेना (व्र) 





पत्यणया } शी [वरार्थेन] १ भ्रमिनापा, 

पत्थणा , वरा {भाव ४} । २ याचनाः 
मग । ३ विज्ञप्ति, निवेदन (मग १२, ५ 
सुर १, २ मुपा २६६, प्रासू २१)। 

पथय देवो पेय = पच्य (णाया १, १)। 

पत्यय पि [परर्थक] भ्रमिनापा क्लेवाला 
(मूर १, २,२, १६, म २५३) ! 

पत्थय देषा पत्थ = प्रस्य (उप १७६ ट, 
श्रीप)। 

पत्ययण् न [पथ्यद्‌न्‌] म्व, पाथेय, मार्गे 
भे खनेषठा सुरव, कमेवा (णाया १, १५, 
स १३०, उर ८, ७ सुपा ६२४)1 

पत्यर वक (व्र+स्द] १ वरियाना। र 
फैलाना । घ, पत्यरेत्ता (षय, ध ६) । 


| पत्यर ¶ प्रस्तर] पयर पाथाण (भ्रीप, 


उर, पडम १७, ३६, मिरि ९३२) 
श्व्यरेणादप्रो कौवो पयरं इक्ुमिच्य। 
निगरण खरं पष्प सर्पपत्ति विमर् 
(वु ६, २०७) । 

प्यर्‌ न [दे] पाद-चान साव ( पट्‌ ) 1 

पत्थर देषो परथार (प्ाप्रःघनिर)। 

पत्यरण न [प्रहरण] विदधौना, "तदटापयर- 
शं षटा एग (धमवि १४७} } 

पत्यरभट्धिज न [द्‌] पौरा श्रना (दे ६, 
३६) । 

परयरा रो दि} षरणयात बात (दे ६, 
८) 

पत्थरिअ पुं [दे] पलल, गोत (दे ६,२२)। 

प्यार वि [्रस्दन] स्दिपा ह्र 
पष्यरिपर प्रशुप्र (पाप्र)। 

पत्यय देश्य पयाय (ह १, ६८ दमा पयम्‌ 
५, २१६)। 

पत्था भरर [+ ध्या परयान भरना 
भगाखक्ए्ना+वह पर्थन (नृ ३ ५७)। 

पर्याय न्‌ [प्रन्पान] परदाद्य, न्मन (ष्मि 
८१०प्ति६)। 

पयार पुं [प्रस्तार] १ रप्ठार्‌ (उष्ट्‌ १६)! 
२ दएषन । १ पदर निष्ठस्य ४ 
पिष्ठप्र्दि व्रस्दाग्सिवि (्रात्र)1 १ 
प्रादित डो रव्ना-ददिर {घा ९--व 
३७१. कठ); ९ निनिट {तिद न्द 
२११) 


पत्यारी घी [दे] १ निकर, सप्रू (दे६, 
६६) । २ शय्या, विद्धौना, नेतो 
थारी (दि ६, ६६, पाप्र युपा ६२०) 1 
प्या सद [प्र +स्तावय्‌ ] प्रारंम 
मरना 1 यट पव्यायअत (हस्य १२२) । 
पत्थाय पु [प्रसवाय] १ भ्रवर। र प्रघ, 
भ्रदरण (टे १ ६८, इुमा){ 

पर्य वषि [प्रस्थित] १ निने प्रयए 
क्रियाहो षह (चि २, १६, सुर ४, १६८) । 
रन अस्यान्‌, गति, चात (धरनि €) 
पत्यिअ वि [्रार्थिन] ट जिकषके पान प्रार्थना 
कीरो वद्‌) २ जिव घीनभौ प्राष॑ना 
गी गष वह८मय भुर ६, १5५, १६, 
६, ख) । 

पत्विअ वि [दे] शग्र जल्दी कृरैयाला (दे 
६, १०) ॥ 

पत्िय वि [भ्रायिक््‌] पर्थी, प्रापेना कले 
वाता (उत्र)। 

पप्यिज वि [प्राध्व] विदेप माग्यावाया, 
प्र शदावापा (जव) । 

पर्थिअ" प्री [दे] बठभायना हा 

पत्यिआ } माजन विष (पोप ५४७६) । 
“पिम, शपिहट्यन [श्विटक] पिका 
यना हमा मागन्‌ रेप (विपा १, ६) + 

पतयद देखो परिय = ग्रहि, प्रापित 
(राई २५) । 

पत्यिय ¶ [पार्थिप] १ पना, मश (णाया 
१, १६. पाप्र)। २ पि. पृष्यगौभाभरिषाद 
(फमा)। 

पत्या म्रौ [द्‌ पात्री] पात, माजन पेष 
बण्बारयन्पिप माउपामह्‌ प पितुरपि 
(या२४०प)। 

पत्याणन [द] १स्यूववष्न मोदाश्षष्ा 
२ मि स्पून मादय (दे ९, ११); 

पयुय रि [परम्नुव] १ प्रषर-वात, आश्र 
छि (गुर ३, १६९. मदा) । रात, 
ण्य (शूष १, ४, १, १०) 1 

पुर र्णी परत्यरन्यनस्व्‌ । प, षन्यु- 
रशा (ष्य) 

पयेजभा } 

प्त 

पत्यमान 

६ षयेयध्य 





देषो वयम + प्य्‌ 


५३६ 


पादभसदमहण्णवो 


प्योड-पथोव 








परयो वि [प्रस्तो] १ प्रस्ताव करवाला। 
२ प्रवर्तकं 1 श्नो. स्थो (पर्‌ १, ३-- 
पत्र ४२)1 
पथम (पै) देवी पढम (पि १६०} । 
पद्‌ देलो पय = पद (मग, स्वप्न ११; हि ४, 
२७०; परह २, १, ताट-रकु ८१)। 
पद्य सक [ गम्‌ `] जाना, गमन करना 1 
पदप्रह (ह ४, १६२) 1 प्दग्रति (कुमा) । 
पदंसिभ वि [प्रदित] दिलाया ठृग्ाः 
बतलाया हृभ्रा (घ्रा ३०) । 
पद्कसिम वि [प्रदक्षिणः] १ जिसने दक्षिण 
की तरफ से लेकर भएडलाकार भ्रमण किया 
ही वह्‌ । २ न, दक्षिणावत्तं भ्रमण, पदक्खि- 
एीकरप्रतो भ्ट्ारः (रयौ ३५)। देषो 
पदादिण। 
पदक्सिणं सक ॒[ प्रदक्षिणय्‌ | प्रदक्षिणा 
करना दक्षिण से तेकर मण्डलाक्रार भ्रमण 
करना । हैक. पद्किएणिडै (पचम ४८, 
१११)1 
पद्क्सिणा घी [दक्षिणा] दक्षिण षौ 
भ्रोर से मणएढलाकार भ्रमण (नाट-चैत 
दे) 1 
पदृण म [पदन] प्रत्याय, प्रतीति कराना 
(उप ८८३)। 
पद्ण (शौ) म [पतन्‌] गिरना (नाट-- 
भालती ३७) । 
पद्म (शौ) देलो पम (नाट-पूच्छ १३९) 
पद्य देखो पयय =पदग, पदक, पतग, पतंग 
(ष्क) 1 
पटरिंसिय देखो पदंसिअ (वि) 1 
पदृण न [अदहन्‌] संताप, गरमौ (कुमा) 1 
पदाड्‌ वि [भ्रदायिन्‌] देमैवाना (नाट-- 
विक्र८)। 
पाण न [म्रदान] दान, वरितररण {प्रौप, 
प्रमि ४५) 1 
पद्रादि (शौ) ¶ [पदाति] षैदस चततनैवाला 
सैनिक (प्रयौ १७} नाद-पेसी ६६) 3 
पदायग वि [दायक] देनेवासा (क्वि 
३२००} ! ५ 
पदा देषो पराव (गा ३२६} 1 





पदादिण त्रि [अदक्षिण] अकृ दक्षिण, 
भ्रकपं से दक्षिण दिशामे स्थित (जीव ३) 1 
देषो पदृक्खिण 1 

पदिगिदि (सौ) देवो पडिरिदि (मा १० 
नाट--विक्र २१) 1 


पदित्त देवो पित्त (राज) । 


पदिस' ल [प्रदिश्‌ ] विदिशा, ईशान भादि 
कोणः; तसि पाणा पदिमो दिषामु यः 
(घ्राचा)1 

पदिरसा देखो पदेक् । 

पदीव सक [ श्र + दीपय ] १ जलाना।र 
प्रकाश केना । प्रदोवेसि (पि २४४) । व 
पदीर्ैत (पउम १०२, १०} 1 

पदीव देखो पुव = प्रदीप (नाट-भृच्च 
३०) । 

पदीविआ ल्ली [प्रदीपिका] छोय दिया 
(नार--मृच्छ ५१) । 

पदुग्ग पुन [ग्रमे] कोट, क्वा (भाचा, 
२,१००२)। 

पटु वि [रद्वि्ट, भ्रदु्ट] विरोष द्वेपको 
भ्रात (उत्त ३२, ब्रह ३) + 

पदुभेश्य न [पदोद्धेदक] पद-विमाग श्रौर 
श्दायं मात्र का पारायण (रान) 1 

पदूमिय वि [अदावित, प्रदूल] भ्रव्मन्त 
पोडित (वृह ९) । 

पृस सक [प्र+द्धिप्‌ ] दैप करना 
पदूसंति (प॑चा २, ३५) । 

पदूसणया घी [ग्द्ेपणा, प्रदृपणा] देष, 
भालस (उप ४८६) ॥ 

पदेक्स सक [भर+ द्‌ ]प्रकपं से देखना । 
प्देक्छद (भवि) 1 संङृ. "पदिरसा य दित्सा 
वयमाणा (मग १८, ८; पि ३३४) । 

पदेस देखो पएस = प्रदे (मग) 1 

पदेस पुं [शरद्ेष] देष (धरेच ६७} 1 
पदेसिअ वि [प्रवेशित] परहित, प्रतिपादित 
(राका) ) 

पदोस देखो पभोस =दे, श्दरेय (धित १३; 
निच्र १)1 

पदरोस देषो पओस प्रोष (रान) 1 
पन [दे] १ ग्राम-र्थान (दे, १) 1२ 
दछधोटा याव (पाप) ! = 


पदन [पथ्‌] शलोक, त्त, काव्यं (ब्र 
२१)। 

पदेस देषो पदेश्च = रेप (घूम १, १६, ३)। 
पद्वद्‌ खी [पद्धति] १ मा, र्ता (सुपा 
१८६) । २ पक्ति, ध्रेणौ (ल २, ४)।३ 
परिपाटी, क्रम (प्रावम) \ भ प्रक्रिया, प्रकरण 
(वजा २)। 

पद्धंस पुं [भरध्वं] घ्व॑व, नार । भ्रमाव प्र 
[भमाव] श्रमाव-विशेष, वस्तु के नाश होने 
प्र उसका जो भ्रभाव होता है वह्‌ (वषि 
१८३७) 1 

पद्धरवि[दे] श्रु, सत्त, सीधा दे ९, 
१०) । २ शीघ्रः एनराती मे भावं, ¶ृद्धर- 
पर्णाहि सुईड परचारिद' (सिरि ४३५) । 

षद्धल वि [द] दोनो पार्श्वो भ वृत्त 
(षड्‌ )। 

पद्धार वि [दे] जिषका परं कट गया हो वह्‌, 
परं्क्टा (दे ६, १३) । 

पधा देखो पधाविय (भवि) । 

पधाण देखो पहाण (नाट---पृच्छ २०५) । 

पधार देषो प्र्‌ = प्र + वार्‌ । भूका. 
पित्व (परप, णाया १, २ प्र ८८) 1 

पधाव सक [भ्र+धावरू ] दौढना, भधिक 
वेग पते जाना । सङ, पधाविञ (नाट) 1 

पचातण न [प्रधावन्‌] १ दौडःवेग से 
गमन । २ कायक शीघ्र सिद्धि (घ्रा १)। 
२ प्रक्षालन (परमं १०७८} ¦ 

पथायिभ वि [प्रधाव] १ दीडाष्टमा 
(मह, परह १, ४) । २ ि-रहित (राम) । 

१ त्रि [घाव] दौनेवाला (धा 
२८) + 

पूवण न [्रभूपन] १ पूप देवार 
प्रकार षा भ्रातेपन द्रव्य (कस) । 

पधूविय वि [श्रूपित] निक धूप दिया 
गया हो बद्‌ (रम) । 

पथो तक [प्र+धाव्‌ ] धोना 1 स. 
पथोडत्ता (भावा २, १, ६, ३) 1 





पो वि [पीत] षोया दृषा (मोप) । 
पथोव सक [ श्र +धाव्‌ पोना! पपोवेढि 
(पि ४८२) ! ््‌ 


पन--पप्मुद्ध 


पाइञसदमदण्णवो 





पन देखो पच 1 ^, “सत्रि. व. [दशन्‌] 
पनरह दत प्नौर पाच, १५ (कम्म १५४, 
५२, ६८ जी २५)॥ 
पनय (पै. बू) देखो पणग्र = प्रणय (दे ४, 
३२६) । 
पत देषो पण्ण = पणं (सुपा ३३६, गुम 
४०) 
पन्न देषो पण्ण = दे (भग, कम्म ४, ५४) । 
पन्न देषो पण्ण = भन्न (माचा पप्र ४०८) 1 
प्न वि [श्राज्ञ] १ पित, जानदरार, विदान्‌ 
(ला प १५१० चमसं ४५२); २वि. 
प्रत्त घेवन्धी (मूग्र २, १, ५६) । 
यन्न देषो प्च ) र, “र्सप्रि. च, [दशन्‌] 
पनरह, १५ (दं २२, सम २६, भग, सण) । 
ट्त, “पसम वि [श्दश] पनरहवा, १५ 
पा (युर १५, २५०, पउम १५१ १००} । 
श्ए्सी द्यी [दशी] १ पनरव । २ 
परह्वी तिथि (पष्प) । 
पन्न देतो पणिअ = पएय (उप १०६३१ टी) । 
पश्चा सी [पण्याद्भना] वेशया बाराद्धना 
(ख १०३१ दी) 1 
प्न देषो पण्णग = पप्रय (पिपा १, ७, 
शर २, २३८) । 
पक्षि देनो पण्णे भष्य) । 
पञ्त्त रेपो पण्णत्त (णाया १ १०मग, 
सम १})। 
पन्नत्तरि फी [पच्यसप्तति] पचहत्तर, ५५ 
(एम ८्५ष्ति ३) । 
पश्नत्ति देतो पण्मत्ति (मुपा १५३, संति ५, 
मरा) । ५ भ्रष्ट क्षा 1 जिमसप्रष्यण रिया 
प्राप वर्‌ (षं ५४) \ ७ पचर सगप्न्प, 
भगरतीपूव (धापक ३६३) 1 
पश्चु रि [श्रसतापयिद्‌] भ्रास्यारा, परिपा 
(वि ३६०) 1 


पञ्मपदठिया द [अ्रएमयां] देमा पु्नप- । 


त्तिया (बल)! 
पश्नपप्रह्म देनो पगपन्नश्म (पि ४४६) । 
पपन देगो प्रणम (वप) । *प्ठि १ [सु] 
प्ट पनी (गाप) । 


पन्नव देखो पण्णय ! पन्त्रेह (उव) । वमे. 
यन्नविजडई (उव) । कछ पन्नययत (सम्म 
१३४) । सङ. पन्रवेऊणं (पि ५८५) । 

पन्नयग वि [प्रततापङ्‌] प्रतिपादक, प्रह्यक 
(क्स्म ५, ८५ यै) 

पन्नवण देवो पण्णयग्र (युप २६६) । 

पन्नयणा देवो पण्णनणा (मग पण १, 
ठा३,४)॥ 

पञ्नयय देखो पण्णञग्‌ (सम्म १६) \ 

पन्नेमयत देखो पन्न । 

पन्ना देषो पण्या प्रत्ना (भाचा ठ ४१ 
१०) 1 

पन्ना देखो पण्णा = दे (पव ५०} 1 

पन्नाड सक [गद्‌ ] मर्दन करना 1 पत्ताडद 
(हे ४, १२६) 1 

पतन्नाडिअ वि [मृदित] निन्य मर्दन मिया 
गयादह्येवह (पाप्र कुमा) 

पन्नाण देदो पण्णाणु (माचा, पि ६०१) 1 

पन्नारस (परप) परि, व, [पञ चद्‌शन्‌ ]}पनरद 
१५ (मवि) ॥ 

पन्नास देखो पण्गास (सम ७०, दुमा) 1 
प्र. ्सा (क्ष्व) । श्म वि [वम] 
पचाव, ५० वा, (पठम ५०, २६) + 

पन्ह्‌ देषो पण्ड (क्ष्म) 1 

पन्हु (पष) देसो पण्दअं = दे.प्रस्नव (मरि) 

पपच देसो पव्च (मुषा २३५) 1 

प्रीण ति {प्रिपटायित] मणा टपा (पि 
३४६, ३६७, नाद--मृच्छ ८) । 

पपिञमह धर [प्रपिनामद्‌] १ श्रह्या, 
विषाता (राज) ॥ २ प्रिठामदका परग, 
परदादा (धमंघ १४६) । 

पपुत्त पु [प्रपुश््‌] पौत्र, पकप, पोता 





(षा ४०७) । 

¡ पपुत्त } धर एषी] गौव शाप, पेते 

। पृोत्त ¬ का पुम, परपोठा (गि ८६२ राज); 

पप्य शद {प्र +अप्‌ प्रपदन ! पयोर, 
पप्योठि (पि ४०४ उत १, १४); 
पप्पोदि (खौ) (पि ४०९)) घं पतप 
(पस १७. पापर्द विद ५६१)! ६ 

! पष्प (पिते २६८७) ॥ 


प्रया ष्टो [पक्नगाः] स्यान्‌ पयेनापयी शौ | परपग न (द. पद] दनि रिष (गप 


शयतदैशी (एति १०)। 
६८ 


२,२.६९) 1 


५२७ 
पप्पड } धनो [प्ट] १ पाषड, पूषभा 
पप्पडग + उदं कौ वहत पवली एक प्रकार 


कौ रोटी (पव ३७, भवि)! २ पापरदके 
भ्रावाासा शुष्क मूखएह (निद्र १)1 
श्पायय ¶ [पाचक] नरकायाश विथेषप 
वेद्ध ३२) 1 भोदय पुं [मोद] एक 
भरकर की मिट बलु (एण १७ प्रत्र 
५३३) } 

पप्पडिया घ्न [पटिमा] नित पादि गौ 
वनी हई एव भ्रकारग्ौ लाय वसवु (वरण 
१, विड ५५) । 

पप्पठ देखो पष्प (नाः--त्रिक्र २१) 1 

पप्पोअ पुं [दे] चातप पमो, पपीहामा 
पपीदरा (दे ६, १२) । 

पप्पु वि [प्रनत] १ चलाद्र, पानीप 
भीजा प्रा (परएद १, १, णाया १, ०) । 
२ व्याप्तः "पप्रपदुयव॑जणाहं घ (पवे ४ 
टी)। ३ न. बूदना, ताना (गउह १२८} 

8 ] देपो पष्प । 

पष्फदग म [्रस्पन्द्न] अर्वन, पवना 
(राज) ॥ 

पप्फाद पुं (दे] भम्निविरेप (दे ९, ६), 

पप्फिडिअ वि [दै] प्रति्तित (दै ६, 
२२); 

प्फमवि [दि] १ दीषे, सम्या) २ उरीय- 
मान, उटवा (द ६, ६४) ¦ 

पषफृटर प्क [श्र+स्फुट्‌ } १ भितना। 
२ ङ्ग्ना 1 पटह (प्र ५४)1 

पप्फुडिअ ¶ [प्रमुदे] नद्नागय ज्येय 
(देवन २९) । 

पष्ुयदमा पष्य शबादपदुयन्दो" (गुव 
२, २६) 1 

पष्टुर पव [प्र^+स्दुर } १ च्णना, 
दिनेना । २ कना) पुर (गे १५, ५०, 
ग्ण ६४७} । 

पपुत्थिपि परिष्डुलि] स्ाष्याद्दे 
६, १६) ( 

पपट्दपर [पर + पुट ] पिषयना। पट, 
पष्टुच् (द्मा) । 

1 पष्छु रि [शड्‌] विष्षिव, निग्र ष्य 

दाय १, १३, सपृ षष, प्प ३, 
| ६६, मुर २,४६ पर्‌, णः ६१९, १७.) 





५३८ 


“इधर भणिएण पो प्फुललविलेप्रण जाम्रा 
(कप्र १६१) 1 
पष्फुद्धिअ वि [्रफुहित] ऊपर देलो (सम्मत्त 
१८६१ भवि) । 
पर्फुदिभा ष्ठी [ ्रफुद्िका ] देवौ सप्फु- 
द्धिभा (गा १६६ अ) 1 
प्फुक्षिय न [र्ठ] स्तम स्वं (राय 
१५)। 
पष्फोड देलौ पमु ! पण्फोड, फीड 
(घाला १४३) । 
पष्फोड सक [ श्र + स्फोटय्‌ ] १ भाठना, 
फाडकर गिराना । २ घरार्फालन करना । ३ 
प्रेषण करना । प््फोडड्‌ (गा ४३३) 1 
पष्फोडे (उतत २६, २४) वृ. पप्फोडंत) 
पप्पो्यंत्‌, पप्फोडेमाण (गा ९४५५ पि 
४६१; ठा ६) । संहृ, "पप्फोडेऊण तेसयं 
कम्म" (भ्राउ ६७) 1 
पप्फोडण न [प्रप्फोटनः] १ भाडना, प्बृष्ट 
घरूनन (श्रोष मा १६३) । २ प्रा्फौटनः 
भ्रास्फालन (षएदं र पत्र १४८, पिंड 
२६६) } 
पप्फोडगरा घी [प्रस्फोटना] ऊपर देवो 
(भ्रोष २६६, उत्ते २६, २६) । 
पप्फतोडिश वि [दि. प्रष्फोटित] निर्काच्ति, 
" फ़ाड कर्‌ भिरायां हृभरा दे ६, २७, पप्र), 
“प्फोटिभ्रमोहुभालस्स' (पटि)1 २ फोडा 
भा, तोडा प्रा, 'पप्फोदिप्रसउशिप्र॑डमं व 
ते हृति निस्सारा" (सबोध १७) 1 
प्फोडेमाण देतो पप्फोड = प्र + स्फोय्‌ । 
पुष देषो पष्मु (पद्‌ )। 
पफुलिञ देखो पर्फुद्िअ (दे ४, ३६६ 
पि) 1 
पर्वध सक [भ्र चन्धू ] प्रक्धस्प से 
कृट्ना, विस्तार कषे कदेना । पवपिजा (दसं 
५,२, ८) । 
परव॑य पुं [प्रवन्ध] १ सन्द, प््य, प्रस्मर 
भ्रन्वित वात्य समद्‌ (रंभा ८) । २ भविच्छेदः 
निरन्तरा (उत्त ११, ७) । 
पंधण म [्रनन्धिन] भ्रव, सन्दर्भ, प्रन्विव 
वायन्समूर षौ रचना, "वदाए य परवधे 
(एम २१) 1 


पाइयसदमदण्णे 


पल वि [प्रवर] बलिष्ठ, प्रचएड, प्रखर 

क्रमा) । 

पाहा सी | [प्रवाधा] प्रहृ बाधा, विेप 
पीडा (णाया १, ४) । 

पवुद्ध वि [भ्वुद्ध] १ भ्रव, निषु (षे 
१२, ३४) । २ जागा हश्रा (घुर ५,२२६) 1 
३ निसने भ्रच्छी तरं जानकारी प्रा कहो 
वह (श्राचा) । 

पथोध सक [प्र + बोधय ] १ चागृत करना। 
२ ज्ञान कराना। कमं. पबोधीभ्रानि (पि 
५४३) । 

प्रोधण न [प्रवोधन्‌] परृषट बोषन (राज) । 

परोद देखो पयोध । कृ. पयोदणाय (परम 
७०, २८) ॥ 

पवोह पुं [प्रबोध] १ भागरण । २ जान, 
समम (चार्भ्षपि १६०)1 

पग्रोण देखो पबोधण (राज) । 

पयोहय विं [श्रयोधङ्‌] श्रवोव करवां (विसे 
१७६) 1 

परोहिअ वि [्रयोधितत] १ जगाया हा । 
२ जिसकोज्ञान न कराया गया हो वह्‌ (सुपा 
३१३) । 

पन्यट देसल पवद (वे ४, २५; ६, ३३) } 

पच्त्रार देषो पव्वाख = छादनम्‌ । पञ्वालष् 
हि५,२१)) 

पन्वा देखो पर्या = प्लावय्‌ । पन्वालद 
(हे४,५४९१)॥ 

पव्युदध देषो पद्ध (पि १९६) । 

पव्भ वि [प्रद.व] नच्च (मोप प्रा २४) । 

पव्मट } नि [ प्रभ्रष्ट] १ परिष 

पष्भसिअ „ प्र्वतित, चूका हभरा (परह 
१,३, भरमि ११६ गा ३१८, सुर ३, 
१२३, गा ३३, ६५) । २ धिस्मृत (ते १४, 
४२} 1 २३ पु. सरकावास विदेप (देवेन २८)॥ 
पमार पु [दे-प्रागभाय्‌] ६ संघात, सपद" 
जत्या (दे ६, ध्दःसे४, २०; घुर १, 
२२३ षप्यू, गउड, कुलक २१) । 

पच्भार पुं [दे] गिषि्िफा, परवेतबन्दरा (दे 
६ ६६); पन्मारक्दरगया सादती भप्यएो 
प्रहर" (पच ८१) । 





पत्भार पए [प्राग्भार] १ प्रष्टमार, शमर 
संकमियर्ग्नपन्मारो' (धम्म = टी) 1२ उपर 





पष्पुचिअ--पभेंजण 


कामग (सि ४,२०)। ६ थोढानमा दभ्रा 
पवत का भाग (खाया १, {- पतवर ६३० भग 
५,७)। ४ एक देश, एक माग (से १,५१) ५ 
उत्कं, परमाग (गड) । ६ पुन, पव॑ते 
ऊपर का भग (एदि)। ७ वि. थोडानमा 
हा, ईपदवनतं (भरत ११; ठा १०} । 


पन्मारा ती [्रम्मार] च्छा विशय, पष्प 
की सत्तर से धस्त वेषं तक कौ भ्रवप्या (बा 
१० पत्र ५१६, तदु १६) 1 

पत्भूअ वि [मभूत] उन्न, भमंद्वकीए गन्म 
पठभूप्रो दद्‌दुस्तेण' (धमेवि ३५ । 
पर्भो पुं [दे, भ्रमोग्‌] भोग, विलास (दे 
६, १०)। 

पम पं [प्रभ] १ हरिकान्त नामक इन्दर फा 
एक लोकपाल (ठा ४, १, इक) ¦ २ द्रप 
विशेष भ्रौर सप्ुद-विरोष का भ्रधिपति देव 
(रज) 1 

पम त्रि [प्रम] उश, वल्य (कप्य, उवा) ! 
“पभ देो “पमि, वड चंहदद्पभकण" 
(परज्फ १४१) । 

पभंकर पुं [प्रभद्र] १ परह्‌ विरेप, ज्योतिप- 
देव-विशेप (ढा २, २)। २ पन, देव.विभान 
(सम <; १४, पव २६७}। 

पम॑फर वि [प्रभाकर] प्रकाशक, 'सभ्वलोय 
परकरो' (उत्त २३, ७६) 1 

पमंकरा घी [प्रभद्वर] १ विदेहुन्पं षौ 
एक नगरोका ताम (हा२,३)1२ चन्द्र 
की एक श्रग्रमहिपीकानमि (ला ४, १)। 
इसूंफौ एक परग्रमहिपोमा नाम (मग 
१०, ५) । 

पभंकरायई छौ [प्रभ्ुवती] विदेह यपे 
फी ए नगरी (भाद्र १) 1 

पशुर्‌ पि [ प्रभद्वुर ] भरति विनरधर 
(भ्राचा) ; 

पभंजण पु [प्रभञ्जन] १ बप्रुुमार-निवाय 
के उत्तरदियाफा द्र (बा २,३, ४१ 
सम ६६) । २ सवरा-समुद वे एक पाप्तान- 
यशा फा प्रथिद्ठायव दै (४, २)। 
३ वायु, पवन (मि {४, ६६} 1 ४ मानुपौत्तर 
पवत मे एक शिखर का भयिपति देव (राज) 
“तण पु [तनय] छवूमान्‌ (ये १४,६६॥ 


पर्मस्तप--पमञ्ज 


पाइअसद्दमदण्णयो 


५३९ 





पभसणम [प्रश्र॑शन] स्वलना (धमस 
१०७६) । 
पभकत पुः [प्रभरन्त] १--र विचुच्ुमार 
देवो के हरिकान्त प्रौर हरिस्सह नामक दोनो 
इनदरो के लोकपाल के नामं (ठा ४, १--पध 
१६७ इक) 1 
पभण सक [प्र + भण्‌ | कदटना, बोलना । 
पमण (महा, षण) । 
पभिय वि [ प्रभणित ] उस, कथित 
(सण) ॥ 
पमम सक [ध्र +श्चम्‌] भ्रमण करना, 
मटवना । पममेसि (धरु १५३) । 
पभवभव [प्र + भू ] १ समयं दोना, पटू 
चना।२ होना, उसत्र होना! पमवड (पि 
२४७५) । वठ्‌. पभर्व॑त (सुषा ८६, नाट-- 
विक्र ४५)! 
पमव धु [भ्रभव] १ उत्ति, जनम प्रसूति, 
श्रसव (डा ६, वसु) । २ प्रयम उत्पत्ति का 
कारण (एदि) । १ एक जैनमुनि, जम्बु-न्वामी 
का चिष्य (कप्य, वमु, णदि)। 
पभवा घ्री [प्रभवा] दतीय वामृदेव षौ 
पटरानी (पडम २२, १८६} 1 
पभविय व्रि [परभूत] जे बमपं दपा हो, श्वा 
विजना ्द्रमुए उदग्यपुत्रम्मि पमत्रिया नेव 
(धर्मव्रि १२३) । 
पभा स्री [श्रमा] १ कान्ति, तेन (मदा, धमं 
१३३३) । २ परमाव, ननिच्डुग्जोया रम्मा, 
सयं॑पमा ते विरायवि' (देवेद्ध ३२०) । 
पमाइभ } रुन [भ्रमाव] १ शरव काल, सुबह 
पभाय 3} (पउम ७०, ५६, सुर ३, ६६, 
मदा, स २४४) । २ वि. प्रकाित, रयटीए्‌ 
पमायाए! (उ ६ण्८्टी)। शतणय वि 
[सं्यिधन्‌ ] परामातिक, प्रमात-यम्यन्धो, 
गुवट्‌ षा (नुर ३, २४८)॥ 
पभार्‌ दं [श्रमार्‌] पष मार (तम ११५३) । 
पभय देषो पद्दाय = प्र +मावय्‌। पभायेद, 
पमदति (उः, पव १४८} । यष. पमापित 
(गपा ३५६) 1 
पभय देषो पटाव-्रमर (स्य्न ६८) । 





पायं द्ये [प्रभाववो] १ उपरो निन | 
देव मदाना (ठम १५१)1 २ | पमासा दी [प्रमासा] पषा, दया (रट 
शादणाष्यै एकपष्नीषा न्म (पउर ७४, | २,१)। 


११) 1 ३ उदायन राजपि को पटरानी भ्रौर 
चेडागदे् कौ पूत्रीकानाम (प्डि)। ४ 
बलदेव के पुत्र निपव दी भार्या (भाद्र १) 
‰ राजां वलं को पल्ली (मग ११, ११) । 

पभायग व्रि [प्रमाप] प्रमाव वटानेवाता, 
शोमा की वृद्धि करनेवाला (श्रा ६ द्र २३)। 
२ उत्रति-कारक1 इ३ गौरव जनक (कुप 
१६८) । 

पभाण न [प्रभावन] नीचे देवो (श्र, ९)। 

पभवणा घ्वी [प्रभावन] १ महस्य, 
गौरव 1 २ प्रसिद्धि, भ्रष्याति (णाया १, 
१८--पव १२२, श्रा ६ मदा)! 

पभापरयवि [प्रमाघ्रू] मीर्व बढनेवाला 
(खबोध ३१) । 

पमावाटठ पृं [प्रभावाख] वक्ल-विषटेप (राज) । 

पमापित देखो पभाव = प्र +भावय्‌ । 

पभास स्व [ प्र +भाप्‌ ] बोलना, मापण 
करना । पमासति (विसे ४६६ टी) । वह 
पभासत, पभासयत, पभासमाग (उप 
¶ २३, पडम ५५) १८० ८६१ १०}! 

पमास भ्रक [ श्र+मास्‌ ] प्रकाशितं दोना। 
पमिति (सुज १६) 1 मूरा-पमा्पिपु 
(मग, सुज्ज १६) । मवि. पभाषिस्संति (सुख 
१६) । वह. पमासमाण (क्ष्य) । 

पमस स्फ [प्र + मास्य्‌ ]} प्रात 
वरना । प्रमायेद (मग) । पमघंति (मृज 
३-पवर ६४) । वट पमासयत, पभासे- 
माग (षडम १०८, ३३, रयणा ७२, ब्व, 
खया भ्रीए भम) । 

पमास् पुं [प्रभास] १ भगवान्‌ महावीर वे 
एक गराधर का नाम (खम १६. कष्य) । र 
एक व्िक्टापठी पर्वेवका प्रथिता देव 
(२, ३ पव ६६)! ३ एत्र यैनषरुनि 
षानाम (पमं)! एक चित्रकारषा 
नाम (षम्न ३१ दी)। ५न. ठोयं ददिष 
(ज ३, मदा) \ ६ देव विनान-दिरेव (खम 
१३, ४१) 1 शतिव्य न [व्व] रवं 
रेष, मर्त्यं षो पथ्य दिछिर्मेन्विठ 
एक तोषं (रर) 


पमासिय तरि [्रमापित] उक्त, कथि 
(सूम ११, ११६)! 

पमसेमाण देषो पभास = प्र + भासय्‌ + 
पभिह्‌ देवो पभिई (द ५५) 1 

"पसिइ विव. [शरदि] इ्यादि, वगर 
(मग, उवा, महा) । 

पमि ) भ्र [प्रभृति] प्रारम्भ कर, (बहा 

मिद [षे) शष कर, लेकर, श्वात्रमावाप्रो 

पीड | पमिई' (मुर ४ १६७, षप, 

पमोद्‌ । महा, स ७३६, २७५१) । 

पभोय वि [प्रमीत] धति भ्त, धत्यन्त ठरा 
हप्र (उन ५, ११) । 

पमु [प्रमु] १ दष्वाङ्.वशके एक राना 
का नाम (पउम ५, ७) । २ स्वामो, मातिक 
(पउम ६३१ २६, गृह २)। ३ राजा, तृष, 
शभू राया श्रगुप्यमरु युवराया' (निचू २)! 
% वि, समर्थ, शक्तिमान्‌ (धा २७, भग १५, 
उवा, ठा ४, ४) । ५ योगम, पायक, पयति 
वा गोग्ोत्ति वा एगा' (निचू २०) । 

पमुज स [भ्र +भुन्‌ ] मोग ष्ररना। 
पथनेदि (शौ) (द्रव्य ६)! 

पमुति (पै) देषो पमि (मुमा) । 

पमुत्त ध [भ्रमु] १ जिमते साने षा 
प्रारम्म भरिया हो षटं (मुर १०, ५८)। २ 
जिसने भोजनं श्रिया हो वह (ष १०५) । 

। पू } देषो प्रभद्र (पम ६, ७५ 

| पभूद्‌ + २७५) । 

। पभू वि [परभूत] परइ यद (मग, पम 
४५, ४, णाया १, १, सुर ३, ६१, महा) । 
पमोय (प्म) देो उयमोग, “मोयनमोयमायु 

म रिट" (मि) । 

पमश्छ तरि [श्रमटिन] प्रति मत्तिन (राया 
१, १)। 

पमक्येण न [प्रमूक्षण] १ भम्यण्न, विते 
पन! २ विवादृके समयया जवा एर 
तरह वा उवटन (छ ८४) 4 

पमि वि [भअमृद्धित] १ परिनिष्र। २ 
परिवाद गे ममद गिह उवटन्‌ न््पिणवा 
ह्रो वह्‌ (वमु, सन ७६४)। 

पमध्च षष [प्र + गरन्‌ › माज. माजन 
कटा, सास्नुदय श्रना, म पदिन 
पूति षनैरहष्द्ूर ¶णा। पमण (ठर, 





५४० 


पाद्ञसदमह्णयो 


पपञजण -पसिदखय 





उवा) । पमल्या (भराचा)। चक्क, पमज्ञेमाणं 
(ख ७) \ संक पमचित्ता (मग, उना) ! 
हैक, पमल्ित्त (पि ५७७) 
पमञ्जण न [प्रमाजैन] माजन, भूमि-गुदि 
(शरत) 

पमञ्जणिया } स्री [पमाजनी] साह, भूमि 
पमज्जणी साफ़ क्टेका उपकरण (खाया 


१,७, पमं द) 1 

पमज्ञय वि [प्रमाजकः| प्रमान करनेवाला 
(दे ५, १८)। 

पपल्नि् वि [परश परमाजित] साफ विया 
हृशरा (उवा, महा) । 

पमत्त वि [प्रमत्त] १ प्रमादुक्त, अरक्ताव- 
घाम, प्रमादी, वेदसार (उव, श्रमि १८५; 
प्राहु ह्न)1 २ न. छठ गुण-त्यानक 
(कम्म ४, ४७०५६} । ३ प्रमाद (कम्म २)। 
श्ञोग पुं [योग] प्रमादुक चेष्ट (भगो । 
श्संजय पं [सयत] प्रमादी साधु, प्रमाद 
भुर शुनि (मग ३, ३) । 

पमद्‌ देवो पमयं (स्वप्न ५१, क्यु) । 
पमदा देसो पमया (नाट २) । 





पमद्‌ स्क {प्र५+ मृदु] १ मदेन करना 1 
२ विनाशकरा। ३ कमकरना। ४ वूं 
करना । ५ र्द की पूणी--पूनी वनाना। 
वकृ. पमदमाण (पड ५७८) । 

पम पु [परमर्] १ ज्योतिष शाचरमे प्रसि 
एक योग (सम १३, सुज १००११) 1 २ 
सैधपं, संमर्दं (राज) 1 ३ वि. मर्दन 
वाला। ४ विनिः सार मएणद सव्वं 
प्रचत्रपाणा सु भवदुहपमई' (शबो ३५) 1 

५ पपरहण न [प्रपदेन] ! चरला, चूएं कसा 
(रय) । २ बराच कला! ३ कम का 
(सम १२२) । धरी पणी करना (षड 
दण्द) 1 भवि. विनाश करनेवाला (पचा 
१४, ४२) ) 

पञ्मद्य विं [श्रपदेक] भ्रमन यरता (दनि 
१०, ३०) 1 

पदि वि [प्रमद्‌] प्रमर्दन षरेवाला 
(पमौ, पि २६१) । 

पद्षय पुं [प्रमद्‌] १ प्रनन्दः दपं (वालन च्य 
२७) । एन. धतुरेकाफन। च्छील्ञी 
[शषौ] षी, महिला (पुषा २३०) । "वण 


न [वन] राजा का भ्रन्ठ पुर-श्थित वह्‌ वन 
या बामीचा जहां राजा रानियोके साध डा 
करे (से ११, ३७, णाया १, 5* १३} । 
पमयां द्यी [प्रमदा] उत्तम घ्री, ग्रे मिला 
(उव, बृह्‌ ४} } 
पष्‌ पु [रमय] शिव का भ्नुचर (पा) । 
णाह पुं ["नाय] महादेव (सप्र १५०) । 
गिव पं [गधिष] शिव, महादेव (गा 
४४८) ॥ 
पमा सक [भ्र + मा] सप्य-स्य जान करना । 
कमे. पीयष (वितते ९६४९) । 
पमाल्ली [प्रमा] ९ प्रमाण, परिमाण शीघ्र 
लवाउविणिम्मिभ्रविहप्यिपममाहुलिगम्राहर्ा" 
(कुमा) । २ प्रमार, न्याय भ््तिप्प्गो 
पमासिदधो' (धर्म॑ ६८१) । 
पमाः देवो पमाय = प्रमाद (वव १) । 
पाद वि [प्रमादिन्‌] प्रमादी, वेदकार 
(सुपा ५४३५ उव, भरावा) 1 
पमाद्रअन्य देषो पमायनप्र+मद्‌। 
पमादह् देढो पमा, "वम्मपमादल्ते' (उ 
७रप्टी)।\ 
पमाण सक [प्र + मानय्‌ ] विशेष रौिते 
मानना, भ्रादर्‌ करना ! कृ. पमाणगिज्ञ 
(श्रा २७) । 
पमाणन [प्रमाण] १ यवं जान, सव्य 
ज्ञान । २ जिसमे वस्तुका सत्य सप्य ज्ञान 
हो बह, सव्य ज्ञान का साधन (भरणु)। ३ 
जिससे नाप क्रिया जाय वद्‌, श्वरुप्पमा्ण॑वि 
(धरा २७, भग, भ्रसु) ¦ ४ नाप, माप्‌, परि 
माएा (विचार ५४४, ठा ५, ३; जीवस ६४ 
भगः विपा १,२)! भसप्या (परलु,नौ 
२६)। ६ प्रमाण शाल्न, व्याय-रान्न, तकं- 
शाल "तक्यएसाहित्तपमाएजोदसार्णि सा 
पठड' (सुषा १०३) । ७ पून, सत्य स्यसे 
निवा स्वीकार किया जाय वह्‌! तमान 
नीय, भ्रादरणोय । & सचा, सही, ठोक ठीक, 
यथायं, वमागम्नो जोय त्ति विल धम्मो 
सोयवमाणो तेति (सुपा ११० श्रा १९), 
धुचिरपि प्रच्छमाणो नलयमो 
पिच्छ इच्छुवाडभ्मि) 
कौप न जायद्‌ भहूते जड 
से्म्गी पमाणं ते (प्रामू ३३) 1 





श्वाय परं [श्वाद्‌] न्वाय-शान्न, तक-रान्न 





(सम्मत्त ११७) । "संवच्छर पं ["संप्सर] 
वषं विद्ेप (मुज १०, २०) । 
पमाण सक [ प्रमाणम्‌ ] प्रम ल्पसे 
स्वीकार केरना । पप्रारा, पमाणह्‌ (पि) । 
वृ. पमाणत (उवर १५६) 1 ङ, पमाणि- 
यव्व्‌ (हिरि ६१) । 
पमाणिञअ वि [प्रमाणित प्रमाण ल्पते 
स्वीकृत (सुपा ११०१ धरा १२) 1 
पमागिजा } ती [अमायिनः प्रमाणी] 
पाणी ॥ छद विशेष (ग) ! 
पपराणीफर श्रत [प्रमाणी +च्र] प्रपाण 
करना, सप्यसूपमे स्वीकार करना । कम॑, 
पपराणीकरप्रदि (शौ) (पि३२९)) प॑. 
पमाणोकिभ (नाट--मातवि ४०) 1 


पमादं देलो पमार =प्र+मद्‌ । छ. परमादे- 
यञ्व्र (णाया १, १--पन ६०) । 

पमाद्‌ देल पमाय = प्रताद (मग, श्रौप, स्व 
१०६} । 

पपायध्रक [श्र +मदूः ] प्रमाद कटना, 
वेदरकारी रना । पमाम्‌, पमायएु (उ, 
पि ४६०) वृ परमार्थत (सुप १५}। 
क पमाईअत्य (भग)! 

पमाय परं [भ्रमाद्‌] १ कतय कायं मँ 
श्रपरृत्ति धरोर प्रकव्य काये मे प्रवृत्तिषूम 
धसनावधानतता, वेदरकारौ (श्राचा, उत्त ४, 
३२, महा, प्रामू ३८ १३४) र्दुषः 
केटः समग्पदोवाण वि जा विमायासमा 
समरप्पाद्यपुप्पमाया (सत्त ३५) । 

पमार पं [प्रमार्‌] १ मर का पराएम्म (भग 
१५) । २ प्री वरद मारना (ल ५, १) 

पपारणा स्री [्रमरणा] बुरी तरह मारना 
(वव ३) । 

पमिय वि [अमित] परिनि, न्रा एमा, 
श्रएलमूलासरसिप्रमागयमिपा उहोति सेदीभोः 
(पच २२०} ¦ 

पमिटाण वि [प्रम्लान] अतिशय पररमाया 
हरा (छा ३, १, परमद ५५)। 

परिदाय धर [प्र +म्तै] पुरनाना, पण 
पन्नाय परेण जोएी पमितायएु मदिक्ियाणं" 
(वु ४)1 


पमिह्ट-पम्दटिय 
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पभिव्ट श्र [ भ्र + मील्‌ ] दिरोप संते 
बना, सफूवना \ पमिल्तद (हे ४, २३२; 
प्राप्न) । 

पीय देवो पमा =प्र+मा। 

पीट देषो पभिदट । पमील (हे ४,२३२)1 

पमुडभ वि [प्रमुदित] हपै-्राप्त, दपित 
(कौप, जीव ३)। 

पमुंच सफ [ श्र +युच्‌, ] छोटा, प्रितयाग 
करना । पपरंचंति (उव) 1 वमे, पयुष्चह 
{षि ५४२) 1 मधि. पमोक्वस्चि (प्राचा)! 
दशर, पंचमा (रान) 1 

पमुपकः त्रि [्रसुक्त] परिष्यक्त (हे २, ६७, 
वद्‌ )। 

श्पञुदप देषो श्वसु (गपा १० यु ११ 
सी १०)) 

पमुच्यिय पं [ प्रमूच्िति ] नखावाम- 
विशेष देेदध २७) । 

पसुत्त देतो पञयुर्क (0 ५६६) 1 

पमुदिय देषो पञुदञ (मुर ३, २०) 1 

पमुद्ध वि [शरसुग्ध] भ्रयन्त मुग्य (नाट-- 
माततो ४४) 1 

पसु वि [श्रु] १ तत्तत शृिवाना, 
'एगप्पमुदे' ( भाषा ) । २ पु. प्ट्‌-विय, 
एपोतिप देष पिरप (ला२, ३) ) ३न. 
प्रणष्ट प्रारम्म, घादि, धापाव, गिपापयन- 


पमोक्य' देषो पंच । 

पमोर्ख न [अमोक्ष] १ एकि, निर्वि 
(सूभ्र १, १०, १२) 1 २ श्रद्युत्तर, जवार, 
नो संवाएद किचिवि पमोक्वमक्ताद्खे 
(मग) । 

पमोर्खण न [्रमोचन्‌] परित्याग, ¶ंडा- 
कंदियं श्रवयासिय वाहयमोक्वण रेष 
(खाया १, २--प्वर ८८) $ 

पमोयणा। घी [प्रमोदना] प्रमोदन, प्रमोद, 
भाडाद, ्रानंद (चेदय ४११) । 

पम्मलयाअधकः [अ +म्ते] धिङ्‌ म्तान 
टोना । पम्मलाप्रदि (शौ) (पि १३६. नाट- 
मानती ५२) 1 

पम्माअ ट षि [ब्रम्डान] १ विशेष म्न, 

पम्माईइ } प्रयन्त युरमया हृश्रा, पम्माप्र- 
िरोप्ादव। ज्दसे जायाद्‌ भ्रगाद' (गा 
भर्गा ५६ टि)1 २ रुष्व; वदाय 
जायथामा, यामा पम्मायचिक्वल्ता (धरमवि 
५३); 

पम्माण रि [प्रम्टान] १ निस्तेन, पुरमाया 
ट््ा+ २न, पतौबापन, गुरम्पनाः म्ल 
८ स्मा) र्एणतिगो (परण १३६)1 

पम्मिपुं [दि] परि, शव, कर ( षड्‌); 

पम्युसूङ देणे पमुक्क (दे २, ६७, पट्‌, 
(कुमा) 1 


शरदो भोगा पदे हयनि एएमटय' | षम्य मि [्राद्‌युग्य] पूवं फी भोर पिरका 


(षडम १०८, ३१. पाप्र) 1 

श्पगुह्‌ पि. ब, [शरसुख] १ वरद, भादि । 
२ प्रपान, भेह, परत्व (पीत, श्राम्‌ १६६) १ 

पमुहुर प्रि [प्रसुखर] पाचाति, वययादौ 
(स्ति १७, ९१) 

परमेष्ठ वि [प्रमेद्स्यिन्‌] धिषे य्ठेरमरं 
पीं पटठ ष्टो पट,"धूते पटने वर्ने पारेति 
यनो वः (दा ७, २२), 

पपमेय वि [मेय] प्रमाण-र्थिम, सत्य 
पदां (पमं ११६०) । 

पमे ¶ [भ्रमेद्‌] रोगग्रिय, मेद्‌ रेन, 
भूव-दोप, यट्मूयतरा (निद १1 

पमोअ प [प्रमोद] १ पानद, सुरी, यं 


(धुर १, ७९, मदा, एटि) ॥ र राशय ८ 


ढः एर रागाद नाम, एक संदा-दति 
(ष्म ५, २६१)। 


॥ 
| 


1 


मंटहो वद्‌ (मरि, यज्वा १६४) । 

प्द्‌ पुन [पदमन्‌] १ भ्रति-सोम, वरयनी, 
प्रये वात (षाप्र)। देष भ्रादिषा 
पेपर, पिज (उ्ःमय दिप १, १); 
दसू धादिषां प््यन्य माग) ४ पेल, 
प्प (हे२,७४०प्राप्र)। ५ वेराकाभ्प्र- 
माग (ते ६, २०) + ६ धग्र-माग, "एप्रणटू- 
प्रायणुगदतपतणपष्द्‌' @ि १४, ७६) । 
७ मदापिदेदं वपं का एव पिगय-्रदेर 
(टा२, ३, एक) ॥ <न. एक देगिमान 
(षम १५) । "कव १ [“खन्व] एड देर- 
गमिन्‌ कानाम (म १५)१ षटू धू 
[ट] १ र्वद-रिरवि (ए्य)। रम 
द्र्रोशनामश्देररोह का एरटेयगिमिन 
(खम १५) + द पदंद-दटेद का दद दिन्‌ 





(सर, इ; ६) । “ख्य इ [न] 





देवविमान-विरेष (सम १५} \ “प्म न 
{ श्रम] ग्रदलोक का एक देवविमान 
(खम १५)। श्लेस, न्तेस्स न [शलेश्य] 
्र्मलोक-स्यित एक देवत्रिमान (सम १५; 
राव)। श्वण्णन [र्ण] वदी पूर्वो 
पर्थ (लम १५)। सिग न [शद्ध] वदी 
श्रयं (सम १५) ! सिट न [सृष्ट] ब्दी 
वोत श्रये (सम १५) । वत्त न [भवते] 
वही प्रथं (सम १५)। 

पम्द्‌ देपो पउम (परएट १, ४--प्त्र ६७; 
७८, जीव ३) ) भध वि [न्य] १ 
फमल वी गन्य। रत्नि, षमत कै समानं 
गन्धवावा (भग्र ६, ७) । नले पि [^लेदय] 
पद्मा नाममर वेरयायाता (मग) । लेक्ताघ्ी 
[श्तेस्या] रेरयाविरेष, पचथ तेश्या, 
श्रात्माका शुमनद प्रिणाम-वियेप (ठा ३, 
१, सम ११) । न्लेस्स देषौ लेस (पणण 
१७ पप्र ५११) । 

पम्दअ सङ [र + स्म| मूल जाना, पिस्मरण 
होना । षष्ट्प्रद (प्र्ट ६१)। 

पम्दायर्‌ प्री [पदम करयनी] भरदापिदिद 
वषंषाएकः पजय, प्रदेश पिच (ठार, 
१, दम) $ 

पम्दट मि [स्मृत] १ गिपृव (रि ५, 
४२)। २ जरिये विस्मरण हाहौ पद्‌ 
ङि पष्ट म्दि पटे तुट्‌ षसणुणएएतियद- 
प्रपटिउर्ण (ति ६, १२) । 

पम्दट्तरि ददि] १ प्रघ, पिन नि 
८२) \ २ पेष प प्रद, पण्य ष 
पटिष्रिपविया एग" (यवं १) । 

पम््यवि [पद्मन] पदममे उक्त + 
२. एर ्रतारका परता (षमा) । 

पम्द्रपरुं [दे] पपूदु, पत्त तरण (द 
६, ३) । 

पद पि [पद्म] पदमशुत, शुश् 
प्मरि-लोतयना (है २, ७४ भुमाः षट्‌ 
पीप, गदद, गुर ३, ११६, पप) । 

प्द १ [द] शठ, प्यप्रदिषा केयर 
@ ५, १६, पट्‌ )। 

पम्दटिय पि दे. पमि] परमण, 
मदद {दिप एप, "वापएगेन्दतप्दन्ट्‌ 
पिदभरटिग्मेपो" (श्र ३६) । 


५४२ 


पम्हस सक [चि + स्थर] विस्मरण करना, 
भ्रूल जाना । पम्दसई ( पद्‌ )› पम्डधिज्यामु 
(गा ३४८) 1 
पम्हसाविय वि [विस्मारित] भूलाया हमा, 
विस्मृतं करा हूप्रा (सुख २, ५) । 
पम्हा खी [पद्मा] १ लेस्या-विशेष, पद्म- 
तेश्या, श्रात्मा का शुमतर परिणाम विशेष 
(कम्म ३, २२; ध्रा २६) । २ विजयनके् 
त्रिशेष (सन) । 
परदार पं [दे] भ्रषमृष्ु, वेमौत मरण 
(दि ६, ३१। 
पम्हावद सी [पक्ष्मावती] १ विजय-विशेय 
की एक नगरी (ठा २, ३, एक) । २ पर्वत- 
विशेष (ढा २, दे-पत्र ८०) 1 
पम्हुटरुवि [दि] १ नष्टः नाशप्रप्तं (हे, 
२५०८) 1 २ विष्पृतः पम्हदरः विम्ह्रिप्र' 
(पान्न), किष तय पम्हुरु" (णाया १, 
सपन १८८, विचार २३८) । 
पम्टुत्तरबटिसग न [पक्षमोत्तरबतं सक्‌] 
ब्रह्मलोक मे स्थित एक देव विमान (सम 
१५)। 
पम्हुस सक [विस्मर] भूना, विस्मरण 
करएना । प्रइ (दे ४, ७५) । 
पम्हुस सक [भ्र+मूश्‌ ] स्वथं करना । 
पमुप पण्ट्रस (दे ४, १८४ तुमा ७,२६)। 
पम्हुस सक [प्र +मुप्‌ ] चौरना, चोरी 
करा । प्रमद्‌, पम्टुमेद, पम्टुसति (द 
४, १८४, सुप। १३७, दुमा ७, २६) ॥ 
पम्हुसण न [वि्मस्ण्‌] निसमृति (पचा 
१५, १३) । 
पम्टसिअ वि [परिस्मृन] जिसका विस्मरण 
ह्भ्राष्ो वह्‌ (कुमा उप ७६८दो)। 
प्ट सक [स्मर ] स्मरण करना, याद 
करना 1 पगट्ट्द (ह ४, ७४) । 
प्दुद्‌ण वि ( स्मतुं ] स्मरण करनेवाना 
(वुमः)1 
पय सङ्‌ [ पृच्‌ ] पकाना, पाक करना। 
पयद (हे ४, ६०} + वफ़ पयत (प्प) । 
संह. पदं (कुप्र २६६) । 
पय सव [ पटुः `] १ जाना । २ जानना॥ ३ 


पाङ्जसदमदण्णयो 

पय पुन [ पयस्‌ ] १ कीर, दुव, धरो" 
(है १३२ भरोष रः पाग्र)। २ पानी, 
जल (सुपा १३६. पाप्म) श्टूर देषो 
पञओहर (रिग) । 

पथ प [प्रज] रणी, जन्तु (आवा) 1 

पयं न [पद्‌] १ विभक्ति क साच का शद, 
धयमत्यवायभं जोयग च त नामियाईं 
पंचविहः (विते १००३, प्रामू १३८, श्रा 
२३) । २ शब्द सपूह, वाक्य, “उवएलपया 
इह समक्खायां (उप १०द८्५श्रा २दे)1 
३ वैर, पांव, चरण, जनां च तजणातजणीद 
ग्गो ठवेमि प्रदपर्‌, कव्वपहे वालो इव", 
जाव न सत्तु पएु प्चाहुत्त नियत्तो सि" 
(सुपा १, धमंवि ५४, सुर ३, १०७ श्रा 
२३) 1 ४ षाद चिन्हे" पदाद्कु (सुर २, २३२, 
सुपा ३५४ २३, प्रामू ५०}। ५१ 
का चौया हस्ता (भगु) 1 ६ निनित्त, 
कारणा (प्राचा)। ७ स्थान, श्रवमाश्पय 
हिषेवत्ति (सुर२, १६७, श्रा२३)।८ 
पदवी, भ्रधिक्रार, श्ुवरायप्रषु कि नवि 
श्रहिसिच देव मे पुत्तो ” (मुर २, १७५ 
महा) । ६ वाण, शरण 1 १० प्रदेश । ११ 
व्यवघाय (श्रा २३) 1 १२ कूट, जाल विशेष 
(सू ११०२ ८) । खेम न [वेम] 
शिव, वत्याण, कुवह भ्र सो पयवेममप्पणो' 
(दष ६, ४, ६) । श्य पं [स्थ] पदाति, 
पैदल, प्यादा, तुरएणा सह तुरगो पाड्को सद्‌ 
पयव्वेख' (पउम ६, १८२) ! "पापु 
[पाश] वाय, जाल श्रादि वन्यन (सुप्र 
१,१,२ ८०६) 1 “र्क्व षु [र्‌] 
पदाति, प्यादा (मवि, हे ४, ४६८) । 
भवग्गद्‌ प [“पिघ्रद] पदविच्छेद (विसे 
१००६) । "विभाग पु [विभाग] ष्पे 
नौर भपवाद का यथा-स्यान निरि, सामा- 
चारी विशेष (प्राव १) । श्वी देषो पाय- 
यढ (पव ४०, सुषा ६५६) 1 “समास 
पुं [समास] पदो का समुदाय (कम्मं १, 
७) । "णुसारि वि ["नुसारिन्‌] एक पद 
ने भ्रनेक तुत्त परोकाभी भ्नुस्वान षरने 
थी रत्तिवाता (भौप, वृह १)। शणुसा- 
रिणी सघ [शनुत्तारि्णा] वृद्धि-विशेव, एक 





पदके यवण से दूसरे प्रयत पर्दोका स्वय । 





विचारा । प्रयद (पि ४०८) । 


पता लमानेवाली बृद्धि (पएण २१)! 


पम्हस--परयप 


प्रय (प्रप) देखो पत्त = प्राप्त (रिग) ¦ 

प्रय देलौ पया = प्रजा । "पाल पि [पाल्‌] 
१ प्रजा का पालकं । २ पुं. वृपवि्ेष 
(सिरि ४५) । 

पय वि [श्रद्‌] देनेवाला, "पीरमय' (रमा) 1 
पयड घ [भरक्ृति] संपि का भ्रमाव (भगु 
११२) । 

पय्‌ देलौ पगद़ (गा ३१५७, गरड, महा, 
नव ३१, मत्त ११४ पप्पु, एुप्र ३४६) 1 
पद पुं [पतगेन्द्रः पदकेन्द्र ] वानमबन्तर्‌- 
जातीयदिवोका इन्र (ञा२,३)। 

पय देखौ पयवी (गड) । 

पयग पुं [पनङ्ग] ९ सूय, रवि (भ्न), "तो 
हस्सिपलदयगो चको एव दिटुउगयपयगो' 
(उ ७रन्टी) । २ रग विप, रजन 
द्व्य-विद्धेप (उर ६, ५, तिरि १०५७) । 
३ शनम्‌, फर्तिगा, उडनेवाला धोटा कीट 
(णाया १, १७, पाप्र) । ४--५ देखो 
पयय = पत्तग, पदक, पदगं (परह्‌ १, ४-- 
पत्र ६८ राज) । शवोदिवान्नी [ोयिका] 
१ शनभ का उडना। २ भिक्षाके लिप्‌ 
परतेग फी तरं चलना, ोचर्मे दो चारधरो 
को छोडते हए भिक्षा लेना (उत्त ३०, १६) } 
श्वीदी घी [वीथो] वही पू्वोतत प्रथं (उत्त 
३०, १६) । 

प्यचुल पन [पपश्चुटः] मद्यवन्धन विशेष, 
मलौ पकडने का एक ्रकार फा जाल 
(विपा १, म-पतर ८५)। 

पड पि [प्रचण्ड] १ शप्र, तीव्र, प्रवर 1 
२ मधान, भयंकर (परह १ १०३ ४ 
उव) 1 

पड वि [रण्ड] ्रघुप्र, उलट (रद्‌ 
१,४)॥ 

पयत देखो पय = पय्‌ । 

पयंप पक [प्र + पम्प्‌ ] भतिशय सवता + 
वृ. पयपमाण (स ५६६) ! 

पयप खक [भ्र +जल्प्‌] १ भना, 
यौलना । २ वक्दाद वरना । पयपए (महा) । 
षड. पय॑पिऊण, पयपिङणं (महा, पि 
८४) । क पयंपिअच्व (गा ४५०, गा 
५५२)॥ 


पर्य॑पण--पयय 


पाद्भसदमदहष्ण्छो 





पयंपण स [प्रजल्पन्‌] कथन, उक्ति (उ 
¶ २१७) । 
पयंपिय वि [प्रकम्पित] भ्रति कोपा हुमा 
(स ३७७} 1 
पयपिय वि [प्रजहिपत] १ कथित, उक्तं 1 
२न. बधन, उक्ति ! ३ वक्वाद, व्ययं 
जल्पन (विपा १, ७) । 
पयपिर वि [भ्रजल्पिक्‌] १ वोलनेवाला 1 
२ वाचाट, वक्वादौ (मुर १६, ५८, सुपा 
४१५, धा २७) 1 
पयंस सक [ प्र + दशय ] दिललाना । 
पयसेति (विते ६३२) । 
पयसण न [प्रदषेन] दिललाना (स ६१३) । 
पयसिअ वि [प्रदर्शितः] दिलाया हमर 
(सुर १, १०१, १२, ३२) 1 
पय देवो पादक ( )1 
पयक्सं सक [प्रया + ख्या] पर्याह्यान 
करना प्रतिज्ञा करना । पक्वे (विचार 
७५५) । 
पयण देल पद््‌ौक्खग = प्रदक्षिण (खाया 
१, १६) 1 
पथक्खिण देलो पदतरिखण = प्रक्निणम्‌ ! 
सहृ. पयकरिखिणिऊप् (चुर ८, १०५} 
पयक्िणा देखो पद्क्रियणा (उ १४२ ट 
सुर १४, ३०) । 
पयग देखो पथय = पतग, पदक, पदगं (राज, 
पव १६४) 1 
पयच्छ सव [प्र+यम्‌ ] देना, भषण 
धरना । पच्छ (महा) । स्र पयच्छिङण 
(राज) } 
पयच्टुण न [्रदान] १ दान, भरपंण (सुर 
२, १५१) ! २ वि देनेवाला (सण) 1 


पयदटराव् वि [र्त्‌] ्ृत्ति करानेवाला 
(कषु) 1 

पयद्राविअ वि {प्रवत्तित] वृत्त परिया हमरा, 
किसी कायं मे लगाया ग्रा (महा) । 

पयद्धिज वि [दे. प्रपतितः] ऊपर देखो (दे 
६, २६) 1 

पयष्टिभ वि [प्रदत्त] प्रवृत्ति-यु् (उत्त ४, 
२, सुख ४, २) ! 

पयट्वाण देषो पद्टाण (काल, पि २२०) । 

पयड सक [प्र +केटय्‌ | प्रकट करना, 
व्यक्त करना । पयडद पयञेड (षण महा) । 
वह पयडत (सुपा १, गा ४०६, मवि) । 
दे पयडिनत्तु (पि ५७७) । प्रयो. पयडा- 
वड्‌ (मवि) । 

पयड वि [प्रकट] १ ध्यत, खुला (कुमा, 
महा) 1 २ विख्यात, विरत, प्रसिदढ, 
विक्वाग्रो विस्सुमो पयडो' (पाभ्र) ॥ 

पयडण न [भ्र्टन्‌] १ ध्यक्त करना, खुना 
करना (सण) । २ वि, प्रकट करनेवाला, शने 
तुञ्मः या यहुनेद्पयडणा' (धमंवि ६६) ( 

पयडावण न [प्रस्टन] मरकट कराना (मवि)। 

पयरडाविय वि [प्रकटित] प्रकट वराया हमा 
(काल, भवि) 1 

पयडि देखो पगड्‌ (परण २३, पि २१६) ) 
पयडि घी [दे] मा, रस्ता, जे पृण 
सम्मद तेखि मणो चडणएपयडीए' (टट 
१४२) 1 

पयडिय वि [रफदिव] शकट पिया टपा 
(मुर ३, ४८, धार) ) 

पग्रडिय वि [्रपतित] भिर द्मा (खाया 
१, ८ पथ १३३) । 

पयदटीरुय वि [प्रङ्टीस्त] प्रर बिया 
टमा (महा) । 





पयटर भक [ प्र + चृत्‌ ] प्रवृत्ति भरना, 
पपटरई (है २, ३० ४, ३४०, महा) । क. 
पयष्टिअन्य (सुपा १२६) । भयो पयदराविट्‌ 
(स २२) रट. पयटराविडं (स ७१५) । 

पय वि [्रडत्त] १ जिने प्रवृत्तिमौोहो 
यहु (हे २, २६, मदा) । २ चनिच, "पयय 
चलिय' (पाप्र)1 

पयय ॒पि [ध्रवतक्‌] प्वत्ति करेगला 
(परह १, १) 1 


¡ पयदीरर खक [प्रसटी + छर] प्र्टक्टना ॥ 
प्रयो. पयहोङ़रवेमि (मदा) + 
पयडीमूथ } वि [प्रकटीमूत्त] नो प्क्ट 
पयडीहूअ 4 हषो (सुर्‌ ६, ८४ 
¦ १६ मट्‌ सण) । 
पदटणी घ [दे] १ प्रठिदारी रपट, 
भाञपंण । ३ महिषी दे ९, ७२) 1 
पयण देवो प्रण (गा ७७७) ६ 
पयण देषो पडग (विवि १८५६)! 








५४३ 
पयण } न [पचन, क्‌] १ पाक, पकाना 
पयणग } (रौप, क्रमा) 1 २ पात्र विष, 


पकाने का पात्र (सू्रनि ८० मीव ३) । 
शसाटा न्नी [शाला] एक-स्थान (बृह २) 1 
पयणु } वि [भ्रततु] १ छश, पतला 1 २ 
पयणुभ † सूर्म, बारीक । भ्रत्य, थोडा (स 
२४६, सुर ८, १६५, मग ३, ५२, 
पउम ३०, ६६, से ११, ५६ गा ६८२ 
गउड) । 

पयण्णय देलो पटण्णग (तंदु १) 1 

पयत्त भ्रक [प्र + यत्‌ ] प्रय करना । 
पञ्मत्तष (शौ) (मि ४७१) 1 

पथत्त देखो पय = प्र + वृत (काल) } 

पयत्त पु [प्रयत्न] चेष्टा, उदम, उद्योग (सुपा, 
उवः युर १, ६° २, १८२, ५, ८१) । 

पयत्त वि [प्रदृत्त, प्रत्त] १ दिया हमा 
(मग) । २ धनुज्ात, सेमत (श्रतु ३) 1 

प्रत्त देतो पयर = प्रवृत्त (सुर २, १५६, 
३, २४८५ ते ३, २४, ८, ३० गा ४३६) । 

पयत्ताविअ वि [प्रयत प्रवृत्त विपा हमा 
(बाल) 1 

पस्य पु [पदाथ] १य्ब्दका प्रिपाय, 
पद का प्रं (त्रिते १००३, चेदप्र २७१) । 
२ तत्व (सम १०६, मुपा २०५} 1 ३ वस्तु, 
चीज (पाप्र) 

पग्रन्न देखो षद्ण्ण = प्रगौणं (मवि) । 

पयन्ना देखो पदण्णां (ख १४२ टी) 1 

पद्प्पण न [श्रल्पन्‌] कल्यना, परिचार 
(घर्म ३०७} 1 

पयय देखो पायय > प्रहृतं (है १, ६७, 
गड) । 

पथय वि [प्रयत] प्रयत्न शील, सतव प्रपन 
कएनेवाला (भो, पठम ३, ६५, मुर १, ४, 
खव), शइच्िज न च्छिगज व तलि पयभो 
निम्‌ साहू" (पुष्क ४२६ परि) 1 

पयय पु [ पतग, पदक, पदुम] १ धान 
ध्यन्तर देवा को एक्‌ जाति (ढा २, ३, पएण॒ 
१ व) 1२ षठगदेवोकशार्दख दिधाश 
इद्र (ठा २,३)। “वद्‌ भर [पति] पवग दे 
मा उत्तर दिधाद्ा दद्र (हार, इ--ष 
८५)। 

पयय न [दे] पनि, तर्द (दे ६, ६) । 
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पयर सक [समर] स्मरण करना । पयरेड (दै 
४, ७४) । वकृ. पयरत (कुमा) 1 
पयपध्रक [भ्र + चर. ] प्रचार होना, ^प्ना 
सूयारा भरिया ज लोए पयरद त सब्व सत्रे 
रंषह्‌' (श्रावक ७३ टी) । 
पयर ्रक [प्रचर] १ पेलना।२ 
व्यापृत होना, कोम मे क्तगना । प्रयरई (शदि 
५१)। 
पयर पु [भरकर] समूह, सार्थं, यद्या, पयय 
पिवीलियाण भीमपि श्रुवगम उसद' (घ ५२१, 
पाप्म क्ण) 1 
पयर पु [प्रद्र] १ योनिका रोगविशेष 1२ 
विदारण, भंग 1 ३ शर, वाण (दे ९, १४) । 
पयर देखो पदर = वप्‌ › (कोडुविग्रो य छितते 
धन्त पयरेद' (सुपा ३६०} 1 
पयर = देलो पयार = प्रकार (हे १, ६८ 
पद्‌ )। 
पयर देसो पयार = प्रचार (दे १, ६८) । 
पयर पन [प्रतर] १ पत्रक, पत्रा, परतरा, 
कणगपयरलवमाणप्रुतासगरूजजल ' “""“*""** 
वरविमाणुप्ुढरीयः (प्प, भीवे ३, प्राच 
१) । २ वृत्त पत्रकार श्राभूपण विशे, एक 
प्रकारका ग्ना प्रीप खाया १, १)1 
३ गाणतविरशेष, मूचीमे णो हर सूची 
(कम्म ५, ६७, जीवस ६२, १०२} । ४ 
भेद विशेष, घर्दि प्मादिमी तदह प्दा्ंका 
पृथग्माव (मास्त ७) । “तप पून [ तपस. ]] 
पप विशेष, वषट न [वृत्त] संस्यान विशे 
(रज) । 
पयर न [प्रतर] गणित परिरेष,प्रेणी से गुनी 
हई घ्ेएी (प्रु १७३) । 
पयरण न [प्रकरण] १ प्रम्वा्, प्रसग॥ २ 
एवाथ प्रतिपदम्‌ गरष । ३ एकां प्रतिपादक 
ग्रां बुम्हदम्द्षयरण' (हे १, २४६) 1 
परयरणन [ प्रतरण ] प्रथम दातव्य भिदा 
(रान)। 
पयरिस देषो पय॑स । य, पयरिसंत (पम 
६, ६४) । 
पयर देषो परिम (मदा) 1 
पय भप [प्र+चल्‌] १ धतना। २ 


३, ३) । वक पयलेमाण (प्राचा २, २, 

३० ३) । 

पय देखो पयड प्र +क्टय्‌ । पग्रल 

(विग) । सृ. पञछि (अप) (विग) ! 

पयल देखो पयंड = प्रकट (पिग) 1 

पय (परप) सक [प्रचाघ्य्‌] १ 

चलाना ! २ भिराना। पप्रल (विग) । 

पर वि [प्रचट] चलायमान, चलनेवाला 
(पडम १००, ६} । 

पयट पुं [दे] नीड, पक्षि गृह (दे ६, ७) 1 

पयलः } सी (द. प्रचला] १ निद्रा, नोद 

पयला } द६,६)1 २ निद्रा विधेष, दैठे- 
वैठेश्रौर सदे षडे भो नीद ध्राती है वह्‌ । 
३ जिसके उदय से वैठे वैठे श्रौर खडे-षदे 
नीद प्रात हे वहं कमं (सम १५० कम्म १, 
११) ) यदय श्री दे. प्रचरा] १ कम॑. 
विरेप, भिसकरे उदय से चलते चते निद्रा 
पाती है बह कमं । २ चलते चलते प्रनि- 
वाली नीद (कम्म १, १, ठा ६, निच ११)। 

पयट धक [ प्रचटाय्‌ ] निद्रा तेना, नीद 
करना  पयलाई्‌ (पान्न) । हैक पयद्यइत्तए्‌ 
(कस) । 

पयलाहअ न [भरचदयित] १ नीद, निद्रा। 
रे ूर्णन, नीदकेकारण कैठेवैठे धिरक 
डोतना (ते १२, ४२) 1 

पयद््हया चनो [दे] हाय से चलनेवासे जन्तु 
फी एव णाति (सूम्र २, ३, २५} । 

पयाय देवो प्रयलया = प्रचलाय्‌ 1 प्रयलायद 
(जीव ३) 1 वङृ. पयलायत (राज) । 
पयटायपु [दे] १ इर, महादेव (६, 
७२) 1 २ सप, सपि (दे ६, ५२, प्‌ )। 

पयरायण न [प्रचद्यन] देदो पयटदभ 
उह ३) 1 

पयलायभत्त १ [दे] पुर मोर (दे ६, 
३६) । 

पयि देलो प्यदहिअ (पि, पि २३८) 
पयटिय बि [प्रचटित] १ स्पतित, गिरा 
हमा (यय भ्राड) 1२ हिना हृभा (पउम 
६८, ७३. एाया १, ८, इय, पीप) । 
पयछिय वि [प्रदिव] मगा हप्र, होड 
हमा (कष्य) । 

पयले घर [प्र = चार्‌ ] थसायमान कना, 





स्छश्तव ्टोना। पयतेरभ {पाषा २, २, 


परस्विर करना । प्येदि (दघ १, १७)॥ 





प्रयह्‌ परक [ध्र सृ ] पचना, कैनना। 
पयल् (ह ४, ७७० प्रज ७६) । 

पयद् श्रक़ [छर] १ शिथिलता करना, दी 
हयेना । २ लवकना 1 पयल्लई (है ४, ७०} । 
पयद्य वि [प्रसृत] कैला हुशरा (पप्र) 1 
प्य पुं [भ्रकल्य ] महगरह्विशेष (सुज्य 
२०} 1 

पयद्िर वि [प्रसृमर] कैलनेवाला (कुमा) ! 
पयदधिर बि [ रौधित्यञ्चत्‌ ] रिथित होते. 
बाता, टोला हनेवाला (कुमा ६, ४३) । 
प्रयद्धिर वि [उम्बनङत्‌] लटपनेवाला (कुमा 
६ ४३)1 

पयव सक [भर+ तप्‌, तप्‌ `] त्पाना, 
गरम करना । पम्मवेज्ज (से ४, २) ¡यङ 
पञअविज्त (ते २, २४) 1 

पयय सक [पा] पीना, पान फरना । ववङृ, 
शवीरमर सदगुहत घएपअविजतजं' (से २, 
२४) । 

पयव घ्नी [दे] सेना, लसर (दे ६, १६)। 

पययि स्री [पद्व] देलो प्रयवी (धेय 
८७२) । 

पयि वि [परतप्न, प्रतापितः] गरम निया 
हा, तपाया हृप्रा (मा १०५ चे २, २५} । 

पयव लो [पदवी] १ माग, रास्ता (पाम, 
मा १०७, सुषा ३७८) । २ पिष्द, पदवी 
(उप षु ३८६) । 

पयह्‌ सक [प्र + हा] ल्याय प्ररना, धौयना । 
पये, पयदिज, पयरैज्न (भुप्र १, १०, १५, 
१,२,२, ११. १,२, ३, ६, उत्त ४, १२; 
स॒ १३६) । पङ. प्रयद्दिय (परम ६३, 
१६. गच्य १, २४) 1 ट, पयदियन्य (स 
७१४) 1 

पयदिण देहो पदृक्िण = प्रधि (मि) 

प्या सकः [+ जनय "| प्रसर करना, मन्म 
देना । पयामि (विषा १, ७) } पयाुम्नाति 
(विपा १,७) । भवि. पयाहिति, पयाति, 
प्रयाहिति (कप्य, पि ७६, प्रण) । 

पया सक [प्र + य] प्रयाण यदना, प्रस्पान 
करना । प्रपाई (उतत ११, २४) । 

पया छो [दे] शुल्ल, श्द्दा (राम) 1 

पयाप्री, य. [प्रजा] १ परती मनुष्य, 
गेय “जय पयाण सशि" (खा, विष 


पयाद्‌-पर 
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१, १)। २ शोक, जन समू, (सिरि ४२, 
ंचा ७, ३७) 1 ३ ज॑तु-समूट्‌, “निच्विएय- 
चारी श्ररएु पयामु" (राच; सूम्र १, ५१२, 
&)। ४ सतान वाली दली, “निव्विद मदि भ्रण 
पयामु ग्रमोहदंसौ' (भचा, सूग्र १, १० 
१५)! ५ सतान, सतति (पिरि ५२)। 
्णंदर पुं [नन्द्‌] एक कुलकर पुख्प का 
नाम (पडम ३, ५३} । “नाह पुं [न्य] 
रा्मा.मरेश (सुषा ५७५) । "पा पुं [ख] 
एक जैन मति जो पचे बलदेव के पूर्वजन्म 
मुषे (पठम २०, ६२) 1 च्व पुं 
[पत्ति] १ ब्रह्या, विधाता (पाभ, मुपा 
३०५) । २ प्रथम बाषुदेव के पिताका नाम 
(षडम २०, १८६२, सम॒ १५२) । ३ नदात्र- 
देव त्रिय, रोरिएी-म्तत्र का भ्रधिष्ठायक 
देव (ठा २, ३-पत्र ७७; सुज्ज १०, १२)। 
४ दस, कश्यप प्रादि ऋषि 1 ५ राना, नरेर। 
६ सूये, रत्रि। ७ वहि, प्रणि। 5 वष्टा। 
६ पिता, जनफ़ 1 १० कौट-विशेप। ११ 
जामाता (हे १, १७७, १८०) । श्र प्रहो 
रात्र मा उप्नोसकीं प्रहृत्तं (सुख १०, १३) 1 
पयाद ९ [पदाति] प्यादा, पाव से (पैदल) 
खलनेवाला निक (हे २, १३८५ पद्‌ , कुमा, 
मदा) । 
पयाय पन [प्रयाग्‌] तीयै-विशेष, जहौ गंगा 
भरोरयमुनाका संगम द (तउम ८२, ष्टः 
दे १. १७७) 1 
पयाण न [प्रदान] दन, वितरण (उवा, उप 
५६७ दी, गुर ८, २१०, सुपा ४६२) 1 
पयाण न [प्रतान्‌] विष्वार (मग ६६, ६)! 
पयाप्र न [प्रयाग] भ्रस्यान, यमन (णाया 
१, ३; पएह्‌ २, १; पठम ५४, रण; मला) । 
पयाम देषो पराम (स ६५६) 1 
पयाम न [दे] पतृय, क्नातुखार (३ ६, 
६, पप) । 
पयाय देमो पयाग (बमा) । 
पथाति [प्रयात] जिसने प्रय तिया 
हो यड (उप २११ री, मरा, भ्रीप)। 
पयाय पि [रजवे] उ्चश्न, घं, वषाद 
साना विमि (दय ७, ३१) \ 
पयाय पि [प्रजाठ, धजनिन] परमूव, विषते 
छन्न ध्वा दे यहः श्रयं १पपा' (विप १, 
६९ 


१; २; केप्यः णाया १, १--प्त ३३), 
याया पृत्त॑ वमु) 1 

पयाय देयो पराच = प्रताप (गा ३२६ 
४, ३०) 1 

पारस्क [प्र+चाप्य्‌ ] अचार करना \ 
पयारई (सण) । सृ. पयारिषि (भप) 
(सण) । 

पयार खक [भ्र + तास्य्‌ ] प्रवरण करना, 
ठगना । पथारई, पयारसि (सण) 1 

पयार पुं [भगार] १ मेद, क्स्मि। २टग, 
रौति, तरह (हे १, ६९, कुमा) । 

पयार पुं [ध्रारार्‌] स्लि, दुग (षडम ३०, 
४६)1 

पयार पुं [भ्रचार] १ संबार, सचरण (सुपा 
२४) 1 २ प्रार्‌, कैलाव (हे १,६८) 
पथार्‌ पर [भ्रच)र्‌] २ प्रकयं-प्ाप्ति (दघनि १, 


८३३ टी; पि ३६७) 1 कृ पयासणिल, 
पयासियञ्य (उष ५६७ ये, उप पृ ५५) । 
पयास देखो पास = प्रको (पाप्र, कुमा) 1 


पयास पुं [प्रयास] प्रयन, उदम (वेय 
२९०) 1 
पयास (श्रप) नच देवो (भवि)। 
पयासगवि [परमश्‌] प्रकाश करेवाता 
(सं ७८) । ५ 
पयासण न [ध्रराशन्‌] १ प्रकाश-करएा 
(चा, सुपा ५१६)। २. प्रकाश, 
प्रकाश कणएनेवाला, (परमेटधपयाप्रण मीर" 
(पष्क १)। 
पयासय देषो पयातण (विति ११३० चं 
१, पते ८६) । 
पयसि दि [श्रसाशिन््‌] भ्रवाश केवाला 
(सण, हम्मीर १४)! 


४१) 1 २ भराचरण, भचार (दसनि १, | पयासिय देखो पगास्तिय (भवि) । 


१३५) । 

पयारण न [भ्रतारण्‌] वञ्चना, ठगाई (घुर 
१२, ६१)1 

पयारिअ वि [श्रतारित्‌] ख्णा हमा, बभ्चित 
{वाप्र, सुर्‌ ४, १५५) \ 

पयाठ पुं [पाताल] भगवान्‌ जनन्वनायजो बा 
शासन-य्न, “छम्‌ पयस किप्नर (सति ८) । 

पयाब सर [- भ्र + तापय्‌ ] तपाना, परम 
फरना। वकृ. पयावेमाण (पि ५५२) । 
देक. पयावित्तए (कप्य) । 

पयाय धं [परताप १ तेन, प्रसवा (कुमा, । 
सण) 1 २ प्रह वाप, प्रखर ऊध्मा (पव ४)! 

पयावण न [पाचन] पद्याना, पाकं षराना 
(परह १, १० श्रा ८) ॥ 

पयारणन [्रतांपन्‌} १ गरम बरना, पाना 
(पोप १८० मा. पिंड ३४ प्राचा)। रेप्रग्नि 





1 
॥ 


॥ 
॥ 


(कुप्र ३८६) । 

पयायि वि [श्रनाचन्‌] १ प्रवादशायौ 1 २ 
पु. दश्वाडु वंरके एव राजाङा नाम (पम 
५, ५) ८ 





पयासिर्‌ वि [परशिव] परपाश्र कलेाता 
(मरि) । 

पयासेत देवो पयास = प्र + पाशम्‌ । 

पयादिण देखो पद्र्िग ~ परदिशा (उना, 
परोप, मधि, पि ९५)! 

प्रयादिण देवो पटृरिखिग = प्रदिणय्‌ ! 
पयाहिणड (मवि)। पथारिएति (बुर २६३१। 

पयादिणा देतो प्रक्रिपिगा। (मुपा ४७) 1 

पयययत्याण (शौ) न [पर्यपप्यान] प्रवि 
मे भ्रवस्यान (व्वप्न ४८) । 

पृर्सकपू श्रम्‌ ] भ्रमण का, इष 
परह्‌ द ४, १६१. धुमा) । 


| षर देखा प =घ्र (तु ४६) । 


पर वि [पर] १ भ्व, भिर, नर (गा 
३८४, मदा, प्राम्‌ ८, १५७) । २ वप्र, 
पेञ्लीन "कोऊ्दलःयः (मही, युमा)। ३ 
धे, उत्तम, प्रधान (प्राचा, यणु १५)। 
भरगर्पे भ्रात, प्रद (प्राचा, शरा २३)1। 
५ उत्तवर्ती, वाद क्राः "पए्मोग--' (महा) 
६ द्रवतो (पूप १, ८ निद १})1 ५ 
परनाग्मीप, धस्पीय (उन १, निनुं २)। ८ 


। पयास सष [प्र फातय्‌ ] १ व्यक्त ¡ १ शु, दुर्मन, सि (गुर १२. ६९, एषा, 


करना! र चमरन्त\ इप्रप्िड श्ट्दा\ 
वतेद (दे ४, ४५) \ बह. पयातत 
पसव, पयामर्ज॑द (सफ गाञ्न्डय 


भ्राम ६) ५६. केढन्‌, दक" (जुमा, अदि) 1 
श्वि [शु] पयमे ममिवि। २ ¶. 
गोत पदो (हे १, १०६) 1 “उत्यियपि 


५४६ 


[प्लर्थिक] भिन देवाला (मग) 1 "एस 
" पुं [श्दिश] विदेश, भित, भ्न्य देश (मवि) ! 
ओ भ्र [तस्‌ ] १ वादं म, परली- दूसरी 
तरफ, श्डवीए परपरो (महा) । २ मितमे, 
इतर मे (कुमा) 1 ३ इतरसे, प्रयसे (सूप्र 
१, १२) 1 श्राणिचय वि [शणीय] भित्र 
गण से संबन्ध रखनेवाला । घ्री. “चया 
(निर ८) \ शगषिदमाण न [शगदीध्यान्‌] 
इतर की निन्दा का विचार (प्राठ) । धाय 
पु [भघात] १ दरसरे को प्राधाठ पहचान 1 
२ पन, कमैःविशेप, जिसके उदयन्ते जीव 
श्रम्य बलनोानोकी भीद्टिमे प्रजैय समक 
जाता है बहु कमे, "परघाउदया पाणो पररेषि 
बलौरंपि होई दुढरिसो (कम्म १४२) 1 
ग्चिन्तण्णु पि [*चिित्तज्ञ] म्ये मनवे 
भराव बो जाननेवा्ता (उप १७६ टी)। 
च्च्छंद्‌, टद पं [चच्छन्द] प्रका 
श्पिप्राय, प्रस्य काधाशय (ठा ४,४,मग 
२५, ७) \ २ पराधीम्‌, परतन (राजः 
पप्र)। श्जाणुभ वि [श्ल] १ परको 
जातनेवाला 1 २ प्रकृ जानकार (प्रा १८)। 
शुषं [गये] परोपकार (राज) द्टराल्ी 
[भे] दूसरे लिए, कट पदा" (भावा)। 
गूनरदाण न ['निन्दाध्यान] भरन्यकी 
निन्दा का चिन्तन (श्रा) ) "ण्णुअ देवो 
श्जाणुजं (आ १८} । “तंत वि [तन्त्र] 
पएधीन, परायत्त (सुपा २३३) । "तिलिथिअ 
देतो 'उस्थिय (भग, सम्म ८५) । श्तीरन 
[गतीर] सामनेवाा बिनारा (पामर) 1 (त 
ने [श्व] १ भिद्नत्व, पाथेय । २ वैरोपिक 
दशन मे प्रसिद्ध गर-विरेप (विते २४६१) । 
श्त [तर] १ नन्मान्तर मे, परलोक भे 
(सुषा ५००८) । २ म. ज्मान्ठर, ते दहृधपि 
परतते नरयगदं जति नियण' (पुषा ५२१), 
शह लोए चिय दसद स्म्मो नप्रोपकि 
परतेण (वजा १३८) । श्य प [व्‌] 
जन्मतर मे, इट्‌ परत्यावि य र विद्धन 
निषु तपि सया तििद्ध' (सत्त ३७ सुर 
१४, ३३० उद) । श्वय देखो रु (सुर 
७३)। स्त्थीदो [शी] क्खोयद्नो (परामू 
१५५) । ष्दार प्रु [दार] पलीयष्ची 
(ष, “जो वजह परदार सोसेवह नो क्याई 


पादअसदमहण्णयो 


पर 








परदार" (घुपः ३६६), “दव्वेश धप्पकालं 
गहिया वेखावि होड परदार" (सुपा ३८०} । 
श्दारि वि [दारिन्‌] परदमी-लम्पटः शता 
एस वसुमर्ईए कए परदादियाएु श्राया 
{मुर ६, १७६)। “पक्स वि [पक्ष] 
परैवमिक, भिन्न धर्मं का श्रनुयायो (द्र १७) 1 
*परियाङ्य वि [“परिवादिक्‌] इतर के 
दोपो को बोलनेवाला, पर निन्दक (रौप) । 
शपरिवाय ध [परिवद्‌] १ परके गुर 
दोपो का विप्रकीणं वचन (प्रौपः कप्प) । २ 
परनिन्दा, इतर के दोो क्ल परिकीत्तन (खा 
१; ४,४)। ३ प्रत्य के सदुगरो का 
श्रपलाप (पंचर) । "परिवाय पुं [पिपत] 
भ्रन्य का पातन, दोपोद्धाटन-ढारा दूसरे को 
गिरना (मग १२, ५)1 श्प देवो घट 
(पर्ण १७, स ४१६)! “मव पुं [*भव्‌] 
श्रागामो चन्म (रौप, परह्‌ १, १)। "मवि 
वि [भविक] प्राणामी जन्म से संबन्ध 
रनेवाला (मग, ठा ६)! भ्माग पं 
[माग] १ पेठ रश । २ भन्यकाहिस्वा। 

३ श्रवयन्ठ उक्तपं (उप ध ६७) । स्रदेटा 
सी [दिखा] १ उत्तम न्नी । २ परकीय 
घ्नो (सुपा ४७०) । भ्यत्त देखो भयत्त, 
'्परयत्तो परदो" (पाभ्र) । शदोज, ण्टोग पु 
[लोक] १ इतर जन, स्वजन से भित (उप 
६८६ टौ) । २ जन्मान्तर (पएद्‌ १, २, 

विसे १६५१ महा, प्रा ७५, दण)! श्वत 
वि [श्वश] पराचीन, परह्य (कुमा, सुपा 
२३७) 1 वाद पु [वादिन्‌] इतर दाशं- 
निक (मीर) 1 श्वाय पं [वाद्‌] १ दतर 
दशेव, भिन्न मत (रौप)! रघेष्ठवादी (धा 
२३) । श्वाय पुं [ श्वाच्‌ ] १ सजन, 
सुजन । २वि. श्रे वाणीवाला (धा २३) 1 

श्वाय वि [श्राज] ९ श्रेष्ट गतिवाला 1 २ 

पु. श्यषट भध (ध्रा २३)! श्वाय वि 

[भवाय] वाकार, क्षानी (घा २३) \ 

श्वाय व्रि [पार्‌] १ न्दर रसोई वनान- 

वाला 1 २ षु. रसोइया (श्रा २३) ! शवाय 

पुं [“पात्‌] १ गुपरादो, घुए षरा एेताडे। 

२ भ्रुर समय (धा २३) 1 ध्वाय पु 

[“ब्याद्‌] ब्रह्मण, विप्र (धरा २३) । श्वाय 





पुं [भराय] घनो गुनाहा, धनान्य ठननुवाप 


सपरटदाला । २ न, मुभिक् सयका घन्ध 
या २३) 1 शवाय पुं [शवात्‌] भ्रष्म समय 
का नलधिन्तद रा रदै)1 श्वाय पं 
[“उ्याच] धृत, ठय (श्रा २३} । श्वाय वि 
पाय] भनीतिवाला (भा २६)। वाय 
वि [ श्वाफ ] वेदत, वेदवित्‌ (घा २३)। 
श्वायवि [पात्‌] १ दयानरु, कारणिक । 
२ धब पाने करनेवाला। ३ सुव सुलने- 
वाल्ला । ४ पुं. पावृट्‌ कालका यवास वृक्त। 
५ मर व्यसनी (धा २३)। श्वाप्र वि 
[श्वाद्‌] घुह्विर (घा २३)। ध्वायवि 
[प्या] १ शरेष्ठ श्राच्छादक! र पुं, 
वस्त, कयढा (भा २३) ! वाय तरि [षाव] 
१ प्रषृ्ट वहन फरनेाला । २ पुं, श्र तनतु- 
वाय, उत्तम जुलाहा । ३ महानु पवन (श्रा 
२३)\ श्वायवि [ श्परागस्‌ ] १ भरति 
वडा श्रपराधरी, युरतर अपराधी (धा २३)। 
श्वाय वि [श्याप] श्रृष्ट विस्तारवासा 
(ध्रा २३) । “वाय वि ["वाफ़] १ जह पर 
कृष्ट बक-सपमूह हो वह स्यान । २ न. मस्य. 
परिप सरोवर (श्रा २३)। श्वाय दि 
{ठ्याय] १ शरे धाषुवाला 1 २ जहो पर 
पियो का विशे भ्रागमन होताहो वह! 
३ पुर भ्रनुूल पवन से चलता जहाज । ४ 
सुन्दर धर । ५ वनोदैश, वनभ्रदेश (श्रा 
२३)। श्वाय वि [गवाय] १ जहां पानी 
काश्रङृष्ट पागमनहो वहं। २ न, जलधिः 
मख, सम्रद का पुह्‌। ३ धर. महासमर, महा, 
सागर (श्रा १३)। श्वाय वि ['ट्याज] 
भन्ये पस-पिशेष गमन कणेयाता। २ 
भार्यना-परपण (ध्रा २३) । श्वान वि 
[शिगय] १ भरत्यन्त हीन माग्य । २ नित्य 
दसि (धा २३)। "वाय तरि [वाप] १ 
भ्रहृट बपनवाला । २ पु, कषक (धा २३) 1 
श्वाय चि [पाप] १ महापपी। एह्य 
कटवाल (शा २३) । श्वाय धुं [धपार्‌] 
ट दुम्म्बार, म्द! ररक पीव ६ 
पहली तीन नरक-मूमि (धा २३) । श्वाय 
वि [५पाग्‌] वृक्रहित, गृघ्-वजित (या 
२३)। शवाय [ श्वाल्‌ ¶ु श्घरु-नारषः 
(धरा २३) । शवाय ए [पाद] महान्‌ शृ, 


पर-परकम्मि 


पादअसदमदण्णवो 


॥ 





बद्ध पेड (धा २३) 1 शवाय वि [ “पात्‌ ] 
दृ पैरवाल्ा (धा २३)। श्वाय वि [“वाच] 
फलति शालि (रा २३)1 शवाय वि [वाप] 
१ विरे मावरे शत्रु षौ चिन्ता कनेदाला। 
२ पु. मन्तो, श्रमाय । २ सुमट, ोढा (धा 
२३) । श्वाग्र वि [पात] भरापात-मुन्दर, 
जो प्रारम्भे हौ सुन्दरहो बह (श्रा २३)! 
श्वाय प्रि [श्राय] श्रेष्ठ विवाह्वाना 
छ्य २३) च्वाय वि (पावर) शे 
रक्षावाता, जिसङी रखा का उत्तम प्रबन्ध 
हो षद 1 २ श्रव्यन्त प्यामा1 ३ पुं. राना, 
नरेश (धा २३) श्वाय वि [*व्या)] 
१ दतर के पर परिशेष वमन कएवला। 
२ पु, भिषक, याचक (यया २३) । च्वाय 
वि[ “पायस्‌ ] र द्मरेगौ राके ततिषु 
हयियार रफरगाता । २ पु. मुमट्‌, योढा 
(धा २३) । वाया घौ [“व्याजा] वेरया, 
यारागना (धरा २३)। "वाया घ्र [*व्यागस्‌ ] 
धरती, बुतटा (श्रा २३)1 श्वाया घी 
[श्व्यापा] भ्रन्तिम समूद षौ स्थिति (शरा | 
२९) 1 श्वाया घी [पावा] प्रतर | 
(धा २३)। श्वाय घ्नी [राया] श्रम 
कल्दा (ध्रा २६)1 श्वायाद्नो [भपागा] 
मस्मूमि (धा२३) । “वाया घ्री 
[ श्वाच्‌ ] बरमोरमूमि (शा २३)) 
श्वएया प्रो [ वान्‌ ] वृप-स्विति (ध्रा 
२३) ) श्वाया प्री [ “वान्‌ ] रतव्पदी, 
जन्तुःपिदेप (धा २६) वाया षो 
[श्णागा] मेरी, पाय-िरेष (धा ९६) । 
श्विष्स पुं [ “विदेश ] परे, पदि 
(उम ६२, ६६) 1 “व्यस्त देमो "स्त 
(वष; भा २९५. भवि)1 “सतिम भि 





[सरक] परफंयन्पी, परकैय (पएद ! 


षा निरन्स “जायया भयगया ताग्प्या 
धे परतप (गम्म १४४) । ुजपि 
[श्व] ए द्रपदे पुट, प््यनेपानिव 


३) 1 "समय प्रं [समय] एर दशन, 


३४, उषु १८२; मदा) । शदीण वि 
[गधन] परव, परायत्त (नाट--मालवि 
२०) ॥ 

पर' देखो परा = भ्र (श्रा २३; पउम ६१,८)1 

परप [पणम्‌] १ षस्नु निन्तु; नं तुमं 
भ्राएेतित्ति, परं वुह दूरे नयर' (महा) । 
२ उपरान्त, नो से क्पड एत्तो वाहि; तेर 
पर्‌, जलय नाणदंसएचरित्तादं उस्मप्पति त्ति 
वेमि' (कम १,५१,२,४--७;४,१२--२६)। 
३ केवल, फर्तः “एय मह संतो, परं 
माणपपरमग्जरोण जई धवगच्दःत्ति'(मदा); 

परं भ्र [परन्‌ ] भागमो वपं, 'भग्जं क्ल्त 
परं परारि (वै २), श्रजं परं परार 
परिखा विनत्ति भ्रत्यसर्पात्तः (प्ाम्र ११०) । 

परग सक [ परि+अष््ग्‌ ] चलना, गति 
कटा 1 कव. परंगिञ्ञमाण (पौष) 

परगमण न [पयेद्गन्‌] पैव से चलना, 
वंक्मण (पीप) । 

परगामगन [पर्यद्गन] चलाना, चम्मण 
कराना (मग ११, ११ पय ५४४)। 

परतम वि [पपतम] पन्यो हिरन मरे- 
वाता (ठा ४, रपव २१६) 

परंवम वि [ परलमम्‌ ] १परन्यपरश्षोय 
करेयाना 1 २ भरन्यव्रिपयङ़ पान रने 
याता (ठा ४, २--पव २१६) 1 

परंतु भ [परन्तु] दनु (ुषा ४६६) । 

परंदम पि [पल्दम] १ घ्न्य मोषो 
पटहूंषाने याता (उत्त ७, ६) । २ प्न्यषो 
शन्त कएनेयाचा। ३ धरर परारि करो 
मिपानेवाता (ठा ४, २ २१३)। 


श्रएंतरोकवएएगा येव ॒पररपणेववएणगा 
चेव" (ढा २,२; मग १३, १) 1 


परंमरि वि [परम्भरि] दूसरे शा पेट मसे- 
वाता (ठा ४, ३--पव्र २४७) 1 

परमुह्‌ वि [पराष्सुख] ए्रंह-फिर, विमुख 
(पि २६७) 1 

परकीञ] वि [परीय] भन्य-सम्बन्धी, दतर 
परकेर | से सम्यन्य रखनेवाता (पिते ४१; 
पर । सुपा ३४६; पमि १५१; पद्‌; 
स्वप्न ४; स २०७ षड्‌ }› "न मेरियव्या 
पमया परत्रा' (गोय १३) 1 

पए्फन [दि] दोरा प्रगद (दे ६, ८) । 
परत वि [पराकराम्त] १ निस्ते परक्रम 
त्रियाहो बद। २ेप्रन्यसेप्रागानत; शामा. 
एुगामं इईष्ग्नमाणस्म दुर्जयं दुरं 
मय (प्रावा) । ३ न, प्राम, यल । ४ 
उदम, प्रपलल। ५ पुमान, जे प्रदृरा 
महाभागा यीरा प्रमम्मतदमिणो, मुदं 
तेमि पर्त" (सूप १, ८, २२) 1 

परफम भव [परा + फम्‌ ] प्राज्म 
करना । परक्वमे, पयमेगजा, परदमेज्नासि 
( पावा) 1 यह. परएमेत, परषममाण 
( प्राचा) ए, परफमियव्य, परपाम्मं 
(णाया १, सूप १,१, १) 

परफम सव [पणन+प्रम्‌) १ जना 
र प्रानयनषरना। ३ धव. प्रृतिषरना। 
परक्षमे (दमभ, १, ६} 1 परमिग्ना 
(दम ८, ४१) संह. परम्म (त 
६, ३२} । 

परम प [परपरम] गवं पादिने निन 
मागं (दम ५, १, ५) । 





परपर 1 पि ॥ परम्पदं ] १ भिन्नभिन ! 
परपरग | ( छि ) १२ थ्ययटिति, "रपर; 
प्रप्य । निद--' (रण एटा २,१, 
१०} । ३ पूण. परम्यत, प्रविन्दिनि पारा 
(खा ७३१), शृरिमिपरप्प्ण्य वेट षटुगा 
प्रादिपा', एग दल्दटदरणोः (घ्य १), 


(द्रप )1 २ पृशवी. कोद, पिरि पो । पर्य" (प्य, परमसं ५६१. १६०६) । 
(कष्य) 1 पौ. आ (गुर ३, ४४८ पप) ' । परेपस दो [परपरा] १ प्नुस्य, सिद 
भूपा देने *पाय (पू १०४, सम ६७}1 ¦ (म, सोप, पापा । २ पर्णम्य पार, 


भूषय देयो भटो (षमत ११६)। भयत्त 
ए [वस] ण्यै, रनर (षयम ६४, 


प्रगट (एठा १, १) 1 १ तिर्दष्टा, प | 
प्दयपःन्‌ (मव ६, १} 1 र स्दाएान्‌, पसरः 


परदम पुन [परक्ग] १ पोप, यम, रानि, 
मामप्यं (पिनि १०१६ टा, १. बमा). 
तन्न पर्न भीयमायं म ठ्‌ भुय" 
(नम्यन १७९) । २ च्लषद+ ३, 
प्रप्व (धपु १. प्रू ६१; प्रापण) ॥ ४ 
सुभागा वेशो रृड्ि(कं३)। ५ 
वृश्म्ास्मण, परम {टा ४, ट् 
धार्य) । 4 तन, र (गूपर२, १, ६)1 
७ मानं (दयन धनर वृरधू* <) 

परकनि रि [परमि] स्एन्न-शग्न 
(वमपि १२, १३२२)॥ 





शषन 


परण न [दे. परक] १ शण.विरेष, जिते 
परल ग्रुये नति हं (प्राचा २, २, ३, २० 
सूम २, २, ७)1 २ घान्य-विशेषप (सूम 
२, २,१६)। 
परग वि {पासा] परण सर का बना दषा 
(चा २, १, ११, ३० २,२, ३, १४)। 
पाय वि [रकश] प्रकाश करनेवाला 
(द ६) 
परग्ब वि [ससय] महष, महमा, वमस्य 
(दस ७४३) ॥ 
पर्न (क्षप) स्क [पस +जि] प्रपजप 
कए्ना, हराना । परज्जई (भवि) । 
परस्य (प्रप) वि [पराजितं] पराजय 
पराप, हराया भ्रा (मवि) 1 
प्रए्फवि [द्‌] १ परवश, पराधीन, 
परतन्ध, भेसखया, ठुच्छपरप्पवाई ते पेज्ज- 
दोसारुगया परज्फां (उत्त ४, १३ बृह ४) 1 
२ पुन, पर्तन्यता, पराधीनता (ठा १०-- 
पत्र ५०५, भग ७, प-पत ११४) 1 
पटर देखो प्रिद = परिवर्त (गीवसर २५२ 
पय १६३; कम्म ५, ५६) 1 
परडा सी [दे] सकैविशेय (दे६, ५), 
उच्चारे कुरमाणो श्रपाणदेसम्मि ग्य. 
परडाए्‌, दो पडाए्‌ भग्नो" (मुपा ६२०) । 
पादारिअ प [ पारदारिक ] परघनो-लम्पट 
(षडप १०५ १०७) । 
परद्धवि [दे] १ पीत, दुखिव (दे ६, 
७०, पामर, सुर्‌ ७, ४, १६, १४४, उप पृ 
२२०, मदा) । २ पठित ! ३ भीर, डरपोक 
(दे ६, ७०} । ४ व्याप्त, “जोई परा जीवा 
न दोपएएदत्रिणो होति" (घम्मो १४) । 
प्रप्पर देलो परोप्पर (पि ३११ नट-- 
माततो ६८) 1 
परच्भ्रयमाग दसो पणम =प्स~+भू 
परभन्त पि [दै] भीर, उरो ( पद्‌ )1 
परभाज पुं [द] शुरू, मेन (दे ९ २७)1 
प्म वि [पम] १ उट्‌, सर्वाधिक (सूम 
१,६ घो \७) } २ उत्तमः सर्वोत्तम, 
शरेष्ठ (पयव ४, धमं ३, कुमा) 1 ३ पर्ययं, 
प्रयत (षष्ट १, ३; भमः प्रौपौ)) ४ 








मानः गद्य (भावा, दम ६, ६} 1 धपु. 


पाइञसदमदण्णयो 


मोक्ष, प्रक्ति। ६ संयम, वारि (प्राचा, 
सूभर१्६)1 ७न. बुव (दस ४)। 5 
लगातार पांच दिनो का उपवास (संबोध 
भर)! टु पुं [गथ] १ सत्य पदां, 
वास्तदिक्न चीज, श्रयं परमद सेमे धरर" 
(मग, धमं १)। २ मोक्ष, भुक्ति (उत्त १८, 
परएह्‌ १, ३) 1 ३ प्यम, चासि (सृप्र ९, 
६)। ४ पुन. देखो नीचे श्य = चं, भर- 
महुनिद्विभरदरा (पडि, ध्र) ) “ण्ण देषो 
श्न (रम १५१) श्य पून [शष्‌] 
तत्त्व, ख्य, (त्तं परमत्थ' (पप्र), षपरम- 
व्यद (प्रमि ६१)। २-४्देवो ष्टु 
(सुपा २४, ११०. सण, प्रास १६४, महा) । 
शवथ न [भख] सवोत्तम हथियार, घरमोघ 
घ्र (से १, १) दसि रि [दशिन्‌] 
१ मोक्ष देखनेवाला। २ मोक्षमामे का 
जानकार (चा) । “न्न न [ननः] १ खीर, 
दुग्ध प्रधान मिष्ट भोजन (सुपा ३६०} 1 २ 
एक दिव का उपवास (सबोघ ५५) । “पय 
न [पद्‌] मोक्ष, निर्वाण, यृ्ि (पाप, 
भवि, घि ४०, पंचा १४) । श्प्पप्‌ 
[ भस्मन्‌ ] स्वो्तिमि भ्रासा, पदमेश्पर 
(ङ्म, सुपः ^, रपण ४३) \ प्पय 
देखो “पय (सुपा १२७) । शपपय देवो 
श्प (षवि) । "व्यया री [भूत्सता) प्ति 
मोषः शिवेति प्ादिड भरकिसरिमूरो 
परमप्पमर पत्तो, (नुपा १२७) ! "्वोधिसत्त 
¶ [शवोधिसक्व] परमाहंत, भरन्‌ देव का 
परम भरत्त (मो ३)}। सयित न 
[संख्येय] सद्या विष (यस्म ५, ७१) 1 
शसोमणर्सिय॑ धि ([ 'सौमनस्यिद्‌ ] 
सत्तम मनवाला, सतु मनवात्ता (मोप, 


क्ष्म) । “सोमणरितिय पि [सौमनस्यिर] 
वहो भ्रं (भौप, कप्य) 1 शटा छ ['देटा)} 
उक तिष्स्वार (मुपा ४७०} । शृडन 
[ *युस्‌ ] १ म्बा भायुष्य, वटो उमर 
(डम १०, ७} 1 २ ठीयित षराल, उमर 
(गरि १,१)  ¶णु षु [गणु रवगम 
मस्तु (भग, गज) । शहन्मिय [-वधार्मिम्‌] 
प्नुर प्रेष, नारक जीर्योगौो दुख देनेवाते 
देवो क्षी एक जाति (नम २८) । शहोदिथ 
वि िषोवधिर] पररधक्तानग्िषयाता, 
शानिपरिछव (भग) ! 





परण परसु 


परमाहम्मिय वि [परमधार्मिक] सलक 
प्रमिनाषी (दष ४, १) 1 

परमिदं ए [पसन्‌] १ स्या, चतुरनन 
(षाम, सम्मत्त ७८} । २ प्रहन्‌, सिट, 
प्राचां, उपाव्याय प्रौर सुनि (मुषा ६५, 
श्राप 6८; गण ६ निरा २०} । 

परमुक वि [परमुक्त] पिपयक्त (पम ७१ 
२६)। 
प्रमुवमारि 
पमुचयारि } 
४२, २, ३७) । 

परमुह्‌ देवो पणम्मुह (से २, १६) । 

पमे रेलो परमिद्धि (दुमा, भवि, चेदय 
४६६) । 

परमेखर धं [ परमेश्वर ] स्ेधपं-संपल, 
परमात्मा (सम्मत्त १४४१ भवि) । 

परुम्युद्‌ वि [पराद्‌सुख] विपुल, गृंह-फिर, 
उदासोन (णाया १,२, काप्र ७२३, गा 
६८८} । 

पस्य न [परर] भाधिक्य, भतिश्य (उत्त 
३४, १४)! 

परटोदभ वि [पारलौकिक] मम्मान्तर- 
संबन्धो (भचा सम ११६९. पट्‌ १,५) \ 

परवाय पि [रराज] १ श्ट श्ब्दसे 
भरणा फरनेवाला } रे पृ, सारथि, रथ 
हीकमेवाला (श्रा २३) । 

परवाय वि [प्रारएवाय] १ शेष गाना गाने 
वाला । २ पृ, उत्तम गवैया (घा २३); 

पर्याय प्र [प्रप्पाज] माज (मन) धलेषा 
कोठा, यट पर णरा नाज संगृहीत प्रिया 
जाता है, पोखार, यार (शा २३) । 

परवाया घो [ प्ररथाप्‌ ]} निरिनदी, प्हादी 
नदौ (श्रा २३) ( 

परस (पय) देलो फास = स्वरं (पिग भवि)। 
प्रणि प [भणि] सत विशेष, जिर 
संते लोहा एवरत हेय है (ग) । 

परसण्ण (पर) देषो पसण्ण (िग) । 

परमु प [परशु] म्न पिरोप, परधम, एुटार, 
श्दारी (भग ६, ३३, भ्राम ६, ६२. 
पाग) । “तम पृ [रम] भमदनिनि शपि 
षा पृ, तिखन द्दौसदार निशत्निय पृथिरो 
कीथो (रुमा, पि २०८} 


वि [परमोपगसि्‌] वड 
उपकर करनेवाला (सुर २, 


परसुहच-पराहुत्त 


पाइअसदमहण्णवो 


४६ 





परसुद्ष्त पुं [दे] शृत, पेड, दरख्ठ (दे ६, 
२६) । 

परस्सर पू [दे.परशर] गेड, पदु विरेष 
(परण १ राज) + घो. "रौ (भए ११) । 

परहृत्त वि [परमत] पराजि, यया गया 
(षठम ६१, ८) । 

प भ [पस] इन पपौ का सूचक भरव्यवय-- 
१ प्रापिपखय, संमुवता । २ व्याग । ३ 
धपा । ४ प्राधान्य, पुष्यता । ५ त्म । 
६ ग्रति, गमन 1७ भद्ग। ४ भ्रनादर 1 ६ 
विरस्यार । १० भ््यावततेन (हे २, २१७) । 
११ भृश, प्रान्त (ला ३०२० अना २३) । । 

पष्ठी दे. पर] दृण विते (षएह २, 
३--पम १२३) । 

पराद्‌ एए [परा+र्जि] हराना, प्ररागय 
करना । स, पदादा (गूपनि १९६) । , 

परा वि [पराजिन] परामय-्रापत (षडप 
२, ८६, श्रौप, स ६३४, गुर ९, २४; १३, | 
१७१; उत्त ३२ १२) । 
पराह (घण) मि [पग] गमा हा 
(मवि) । 
प्र देषो पराचि । प्रदणर (पि 
४७३६ भग) 1 
परा परो [पर्या] द्वर ते संबन्ध रयने- 

पाती, सदे नापितानो परणु्पये प्रेममरे 
(दि, ३५० ३६७ ) । देतो प्राय = | 
परपीय । । 
पराम देणो परफम (मूष २,१, ६) । 
परास्य वि [परणष्न] निरत, निष्नव | 
(घम्म ३०)1 1 
परररमा [परा+ष्] निरारर्ण प्रना। 
परपरोरि (रौ) (नादत्त ३५) । 
परासय्र धं [पराजय] पाप्म, पमिमर, 
हार (णम) । 
पराज्ञय } शषः [परान नि] पराजय 
पराजि | प्रा, एणा 1 पूता, परय. 
दिप (7 ५१७) ॥ मरि, परएत्छिन्मा 
(विगर) ग॑ह. परानिपित्ता (ल 
२) । छ पराञ्जिगित्तए्‌ (मग ७, १) । 
पराजिगिभ} रेतो पाष रूपरानित 
पराजि (खपु ष्र) पदा), 
पशदरेणो चाय =व्राय (कटे रभः 
प ११२)। 





परणग वि [पररय] भ्न्यका, दूरे वः 
“जत्य हिररएएयुवरएणं व्येण पराठायंपि नो 
दिष्य (गन्य २, ५०} 1 

पणणिय वि [परार्णत]पहचा हूप्ा (मवि)। 

पणी सक [परा + णी] पटुवाना \ पराणप 
(मवि) 1 परसेमि (स २३४); नह भणि 
दा निमेशमित्तेस तुमं तायमंदिरं पर्णोमिः 
षर ९०) 1 

पएनयण न [पजयन] पटवन; 'निषभ- 
गिरीषरायरो फा तजा, भवि य उवौ 
एमं (उ ७२८टी)) 

पराभवसर [ पण+भू ] हराना) कवष, 
पराभवि्नव, प्एडमवमाण्र (उ ३२० 
टी, णाया १, २, १८) 1 

पराभव पुं [पराभव] पराजय, टार (त्रिप 
९१) 

पपमव्रि् वि [पराभूत] परमिप, हराया 
प्रा (धमंवि ८) । 

पमह् देखो परामुदर (परम &म, ७३) । 

पएमद्सि सव [ परामृश्‌ ] १ विचार 
परना, वित्रैवन शृएा। २ रपरा परना। 
परामप्षिद्र (मरि) । वृ. परामरिस॑त 
(मगर) । सह. परापरिसिअ (नाट-मूच्य 
८७) ॥ 





परामरिम प [पराम] १ पिवेचन, विचार , 


(तरमा) \ २ युनि, उपत्ति\ ३ सरपय\* 
न्याय दाप्नोकत व्याल-परिरिटस्मयेषदाषा 
शरान (२. १०५) 


परामिद्र } रि [पिरगृ] १ परिचार, 
परामुटर | पिनि! २ स्द्द एुपराषटपा 


(नाट-मृष्द ३३.६१ १३१, च १००, 
षर ५१) 

पमस गड [पणजगृश्‌ ] ए सपं 
भरा, पूना । २ पिपा शला, रिरिच 
परता) ३ पाष्डटित बृष्ा। शर्पोदना१ 
शप्तो करणा; परणमुगद्‌ (कष) । श्म. 
श्रते पप्पूमिशर णानिवृटरिनपूधिष्ि 
(गर १२३) दह. “निरञ्तर्िय 
नवया परयुमतण मणिः (दूर ६६) 1 
करट. परमुमिधनाय (न ३४९) । 

परसुनिय देष्ये पणमद (भट, पष) । 


पराय श्रमः [ भ्र +राज्‌ } विरोषं रोभवा। 
चङ, परायंत (क्ष्य) ॥ 

पराय धुं [पसग] १ धूली, स्वः शगु पवू 
रधो प्रापो य॑ (पाप्र) 1 २ परण-ए्व (कुमा 
गरड) 

पराय } वि [परीय] परख॑वन्यौ, इवर 

परायग 4 से संषन्य रखनेयाला; नो प्रया 
प्राया युष्णो पद्यापि हृति बुदा 
(पदि १०५ हे ५, ३७६ भगप्ञ ५)। 

पयण प्रि [पयण] त्र (कमन १, 
६१) 

परि प्र (पसि प्ापमी त्ीमस वपं 
प्रम्‌ ११०; वै २)1 

पट देषौ पलाल (राप १३८) । 

परव (भप) सक [प्र + आप्‌} प्राप 
करना । पराव्रहि (है ४, ४४२)। 

परात्तपत [पण+पृत्‌ ] १ वदना; 
पतटना । २ पी सौय्ना । पवत्तद (उर 
८८) । यष, परादत्तमाण (रान) । 

परगत्त सक [परा + वर्तय्‌ ] १ पिपा । 
२ प्रावृत्ति गरना । परातर्त्ठि (वव ५१), 
परायततैषि {(मोह्‌ ४७) 1 रद. “तो सागरेण 
भरियं परे परावक्तिङण नियवदद' (षृ 
३७८) । 

परागत्त १ [पशव] पिव, दैएेर, 
दयकयै (भ्रः यप्र. २७; मदा) । 

परवत्ति वि [पर्न] प्पि्व षले. 
वावा, वेग्यवत्तिी दुविमा' (पटा) । 

पययत्ति छी [परद्त्त] पणन, हैके 
(र १०३१ यै) 

पराप्तिय परि [पर्ति] भषति, 
यद्रा पा (पटा) । 

परामर प [परार] र पदु-श्खिप (यन) 1 
२ श्चधिव्टेव (पौरममा ८६२)! 

कराशुवि (यनु) तण पत, पूतना 
१४. धमरन ६७) 1 

पददय देगो पराव = प्रन (ध्य ६) 1 

परद्रत {द [द. वरष्सुरय] (पुन, धु 
र्वि (नि रेष्दःने {१ ६४, उद ्ष्टः 

पोप १ शमा २६). ब्ट्‌रिपपतगन्ना' 

(खय ११,७२. गु २, १७) 
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पराटुम्त--परिअन्तमाणी 





पहुत्त } वि [परभूत] परभिपरत, इरया 
पराह 4 हरा (उप ६४८ धे, पप्र) 1 
परि घ्र [परि] इन श्रयो का सूचक श्रव्यय-- 
१ सर्वतोमाव, समतात्‌, चायो शरोर (गा २२, 
सृप्र १, &} । २ परिपाटी, क्रम (पिग)। 
३ पुन पुन» फिर फिर (पए १,१, 
श्रावक २८४) 1 ४ सामोप्य, समीपत, 
(गउ्ड ७७६) । ५ विनिमय, बदला, "रि 
याणा = परिदान ( भविं }। ९ प्रतिशय, 
विेप (स ७३४) 1 ७ सप्ता, "“परिद्धिग्र 
(वव ६९) ! = बाहरमन (श्रावक २८४) 1 
६ उपर (हे २, २११, सुषा २६६)। १० 
शेप, बाकी । ११ पूजा 1 १२ व्यापकता । 
१३ उपरमः निवृत्ति । १४ शोक । १५ 
किसी प्रकार कौ प्राति । १६ भ्राल्यान ! १७ 
संतोप भाषण । १८ भूप, श्रलक्ररण । 
१६ भ्रालिमन । २० नियम 1 २१ वर्जन, 
प्रव्पिव (दे २, २१७ मवि, गउड) । २२ 
निरथैक भी इसका प्रयोग होता है (गरड 
१०, सण) । 
परि देखो पडि नप्रति (ख ५, {पत्र 
३०२ प्रएणा १६ पत्र ७७४, ७८१) । 
परि द्यी [दे] मोति, गीत (कुमा) 1 
परि सव [ क्षिप्‌ ] फेंकना । परिह (षड्‌ ) । 
परिभज सक [परि+ भन्न ] मगना, 
तोढना । परिश्रजद्‌ (घात्वा १४३) । 
परिभत सक [सिपि } १ भरातिगन करना 1 
२ ससग फटरना । परस्प्रतदई (हे ४, १६०) । 
परिंअत देखो पत (परह १, ३, परम 
१९. सूप्र २, १, १५) । 
परिअतणा घौ [ परियन्व्रण्ा ] भरतिशय 
यन्त्रणा (नाट--मालती २८) 1 
परिभतिथ वि [ज्‌] श्रालिमिव (डमा) । 
परिमि रि [परिलुम्भिव] विकसित (से 
२,२०) 1 
परिअट परक [परि+ बत्‌] परलटना, वद 
समा 1 चृ, “द्द पपरिञदटरतीए सहया 
रन्दायाएु एसो, (कु ४५. महा), परियट्- 
माण (महा) । 


याद कटना । ३ फिराना, पुमाना । परियट्रद, 
परियटेद (मवि, उव) । दे. “परियद्धिड- 
माढत्तो नलिणीगरम्म ति भ्रज्फ्यणः (कुप्र 
१७३) \ 

परिअद् सक [ परि+अट्‌ ] परिघ्रनण 
करना, धूमना । परिह (हे ४ २३०) 1 
स्ट, प्रिय्टिवि (खरप) (मवि) 1 

परिअट्रपु [दे] र्न, घोव (दे ६ १५)। 

परिअद्र पु [पसि] { पलयव, बदा । 
२ समय का परिणाम विनचेष, श्रनन्त उत्सपिएौ 
श्नौर श्रवसपिणो काल (त्रिपा १,११ सुर १६, 
१४५, पव १६२) । 

परिअद्रग वि [परिवत॑फ] परिवतंन के- 
वाला (निद्र १०)। 

पर्ण न [परिवदन्‌] १ पलटाव, बदला 
करना (पिंड ३२४० वै ६७) । २ द्रण, 
तर्ुख श्रादि उपकरण (प्राचा १, २, १, 


१)॥। 

परिञदरूणा ल्ली [परिवतैना] १ फिर फिर 
होना (परह १, १) 1 २ ्रावृत्ति, पठित 
पाठ वा भरावतंन (प्राचा २, १४, २, उत्त 
२६, १, ३०, ३४, प्रौप, ग ५, ३)! ३ 
द्वियण प्रादि उपकरण (पि २८६) 1४ वदला 
करना (पिंड ३२५) 1 

परिअद्रय वि [पयेटक्‌] परिभ्रमण करने- 
वाला, भेश्मिरिमययपरियटरय॑' (प्प ३६) । 

परिथ्टटिभ लि [दे] पिच्य (९, 
९६) । 

परिथटरूविज वि [दे] परिच्छिन (षड्‌ ) 
परिअ्टिय वि [परिवतित्‌] वदलाया हमा 
(ठा ३, ४, विड ३२३, पचा १३, १२) 1 
देखो परिभत्तिञ । 

परिजदे सक [ परि+अट्‌ ] परिश्रमण 
करना । परिमरदति (धागक १३३) । वह. 
परियडंत (मुर २, २} । 

परिभदण न [ पयैटन ] परिथमण (स 
११४); 

परिअदिष्ठी [दे] १ परनि, वाढ। २वि. 
पू, बेवदूष (दि ६, ७३) । 





परिथद्र सव [ परि + यय्‌ ] १ प्रतयना, 
यदनत् \ २ परावृत्ति करना, पटिव परठक 


परिभडअ वि [पय॑टित्‌] परिधिन्त, मसा 
हटभ्रा (सिस्वा १७}। 


परिथङड्िजिवि [दे] प्रकटित, व्यक्त किया 
हमा (षड्‌) । 

परिथद्ढ अक [ परि ५ वृध्‌ ] बढता, 
परिग्रह लापरणः (द म, २२०) । 
प्रिद षक | परि ५ वरधैय्‌ ] बढाना 
(हे ४५, २२०) । 

परिथदिढ घी [परद्धि] विशेष वृ 
(रष २१)। 

परिअडिढअ वि [पदिर्विन्‌, "क वटने- 
वाला, वमएगणावदपरियद्धिएः (श्रौप) । 

परिअडिदढभ वि [ पयाव्वक } परषयं 
(भरौप)। 

परिअदिढञ वि [परिफर्पिन्‌, क] जीचते- 
वाला, भाकपंक (पीप) } 

परिअडिढठअ वि [परश्श््ि] खीचा हप्र, 
भ्राक2, "जस्स समरेषु ्हद हयगयमयमिलिप- 
परिमचुग्गारा । दढपरियद्भियजयसिरकिस- 








कलावो व्व खग्गलया" (वपा ३१) । 
परिअण पं [परिजन] १ परिवार, गृटभ्ब, 
पु्न-कलत्र भादि पालनीय चरथं । २ भ्रनुचर, 
श्रनुगामौ (गा २८३ गड, पि ३५०) । 

परिअन्त देलो परिभत ~ रितप्‌ । परपर्तद 
(हे ४, १६० दी) । 

परिअत्त देलो परिभष्= परि + वृत्‌ । परि 
यत्तइ (मवि), शद्व्व प्रिभरततए्‌ जीवो 
(वै ६०) परियत्तए { उता ) । बड़, परिय- 
त्तमाण (महा)। 

पर्जत्त देवौ परिभ = पि + वतय । सक. 
परियत्तेड (तदु ३५) । 

परिअनत्त देखो परिभ = परितं (भरप) 

परिभत्त वि [दे] प्रत, केला म्रा, नाव्या. 
सणरिउसंमवहो रपरि्रत्ता पाव" (दै ४, 
३६५) 1 

परिथत्त वि [परिवृत्त] परलय हा (भवि) ! 

परिअत्तण देखो प्रिद (गरड), 
शचाहयएव रपर॑परपरियत्तएसेगयसपरिष्यता + 
भरत्या क्िविएषरत्था सुत्यावत्या सुयति ध्व! 
(सुषा ६३३) । 

परिभत्तणा देखो पर्णा (राज) 1 

परिञत्तमाषय देषो परित्त । 

परिथत्तमाणी घ्वी [परिषर्माना] षम 
परति विशय, यद्‌ कमं प्रावि जो भ्रत्य श्रषवि 


परिथत्ता-परिकम्मण 
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केवन्पयाउदयधौ रोक परर स्वयं वन्यया 
उदय कौ प्राप्ठ होती £ (पच ३, १४, ३, 
५३;कम्म ५, १ टी) } 
परिथन्ता घ्नो [परिवर्ता] ऊपर्देमो (कम्म 
५११) । 
परिअत्तिओ वि [परिपर्तित] १ भोध दरा, 
श्वालिप्रपं॑परिमसिश्न (पाप्र)। २ देषो 
परिअद्धिय (मपि) । 
परिथर शङ [ परि +चर.] सेवा रना 1 
यद. परिअरन (नाट-श्र १५८) । 
परिअर पि [दे] पीन निमग्न (दे ६, २४)। 
प्रिथ परं [परिकर] १ षदि-कन्यन, (सन्वद- । 
वदपरिपरमटहि' (मवि) 1 २ परिवार, रण 
परिलामिषपरियसमरयंगविसनलरघ्रुमतिमिरेिं 
(गउड, चे्य ६४) 1 
परिभर परं [परिचप्‌] सेवक, वृष्य, रगु 
लिज्जेतं सयापरिपरधुप्रपतचामरणिदेण' 
(गड) । 
परिभरण न [ प्रस्चिए ] सेवा (ंवोष 
३६)1 
परिभरणा घो [परिविरणा] हेवा (मम्मत 
२१५) । 1 
परिअरिथ परि [परिकरितपरिृत] ११२. 
धारयुक, हदपगयर्दकगेटगृदृष्परियरिधो' 
(पिदा, = रण) 1 र प्यिविष्टित, पोतं 
शेमायरिणर्णा भुष्गृह छाए नेप सम्॑तपरो 
परियरिया एय्यपोगेण' (मदा, पिरि १२८२) 
परिअट सर [[ गम्‌. `} जाना, एमन एरा। 
परितः (दै ४, १६२) 1 
परिभ } पृषो (४ चाल, पतिया, भोजन 
परिभि ) पात (समिद ६, १२)) 
परिअलिभि दि [गत] स्याह (कमा) + 
परिञिद्ध देनो परिजन । पर्पिकः (हे ५, 
१६५२) यद. परिजदिङय (दमा) 1 
परिआारम वि [परिवारय] ेवक, भुष्द 
(का ५६) 1 दी, "दिया (सनि १६९) । 
पस्था मर [चेष्ट्‌ ] रेट करल, 
तवरन । पप्परितिद द्धि २,२६१) 1 
परिमर रि [द] दण्डि, पपि. 
न्धो जेपर शमर ग्रस 
मुःए्निदसदर्प्पसपं 1 | 





सच्छिनित्रेषंतरैरवदं व 
जौ वहइ दएमालं" (गउड) 1 
परिआ देखी परिवार (णाया १, ष्ठ 
४, २; भौप) । 
परिभिम दि [वेटित] एवे दमा, वेदा 
टमा (कुमा, पाप्र) । 
परिभाव देषो परितान (दस ६, २, १४) । 
परिआविअ सक [ पर्या+^पा] पोना। 
परिपाविए्ा (सूप्र २, १,४६) । 
परिआपरमंत (भष) भ [ पर्यासमन्तान्‌ ] 
चारो भ्रोर से (मवि)। 
परिह सक [परि +] षयेटन वरना } परि- 
यति (उत्त २७, १३} । 
परिदण्णदि { परिरी्ण ] व्याप्त (सम्मत्त 
१५६) । 
परिडद्‌ (शौ) वि [परिचित] परिवय पिशिट, 
क्षत, पचान प्रा (परमि २४५) । 
परिञय खक [परि+ चुम्ब्‌. ] म्बन ला! 
परियद (भवि) । 
परिउवरण न [पस्त्म्यन] सर, पुम्बन 
(या २२, हन्य १३४) 1 
परिर्यणा प्रो [परिचुम्यना] अपद देवो; 
"गेदपरिरब्णपलदपग ख धरो विरम्य" 
(गा२०))1 
परिडग्मिय पि [पयु] स्या एयक 
(भणो। 
परिद गि [परवुष्ट] विष दुर्‌ (२७३४)। 
परिदत्थयपि [दे] परोपि, प्रयाणम गया 
टपा (दे ६, १६) ) 
परिरषिञ पि [पयुपन] यामौ, यर्डा, 
म्द लिरर पा (मागर) (दे १, ६७) ६ 
परिञ्द रि [दे परेगृद साम, ष्य पठा, 
स्दुलिपार पवटमा 
तं वारिद टो परि्डा। 
मा ग्ट्मारष्टं दुरित 
तिम्रि (न्त ११९) 1 
परिङर्य न [रदिप्रन] पित (गट 
श्ष्)॥ 
परिण्यद्योसिविन = परि+ र्‌ क्य. 





परिएसर देखो परिेस = पथश (स ३१२)1 
परिभोस सक [परि+वोपय्‌] सवुण 
करना, पुरौ वरना 1! परिग्ोखरई {मवि} 
सण) 

परिओस पुं [परितोष] भानन्द, घ॑तीप, 
पुती (से ११, ३; गा ६८; २०६ €; 
मुपा ३७०) † 

परिस धू [दि.परिदरेष] पिद दैप 
(मवि) । 

परिभोसतिय गि [परसिपित] पकृटर्िपा 
हमा (ते १३, २५, मपि) । 

परित देषो पतै परि +६॥ 

परिक सफ [ परे+ काव ] १ पिष 
भरमिनप्रा क्ला। २ प्रतील्ा पररना। 
एरििनयए्‌ (उत्त ७, २) 

परिकंद्‌ पुं [परिकद्‌] पक्द, विन्त 
(हम्मीर ३०} । 

परिषि मि [ परिङश्पिन्‌ } परिख 
मेपातरेयावा (गउड) ॥ 

परिङपिर परि (पणिभ्पिद्र] पिरे पप 
याला (पर) । 

परिर्च्छिय पि [परििकिव] पपिवृदीत 
(राय) । 

परिकटृदिमपि [दे] एत पिरयो 
(पि २३६)। 

परिगिषटमः [परिनष्य्‌ ] १ परं 
सायमे सीकना। रेप्रारम्मव्ररा। पष, 
परिङ्टुेमाग (रात) सेद. पक्तिषटिञण 
(पवय २)1॥ 

परिरदिग मि [पदिष्टिनपुंप्रद्यन्व गडिति 
(ठट) । 

परिक्ष्य सः [पर्‌ + पप्य] ए 
निपट ष्णा) २ कृतना कलना) 
पिकिपति (पूप १,७, १६)। ष्ट, 
परिग्प्पिञ्य्र (वपय १४)। 

परिकिष्पिथ रि [परिरतिपन्‌] दिनि, शद 
हा (वणर १, ३) । देगा परणगिद्िय + 

परिद्सयुर १ [पदिक] पध मर्ण-- 
चिङ्ग्रणं (नट) 


परियम } ग [पमन] ¶८्यप्णिवि 
पटिश्म्मन) का दएन्‌, पतकारक 


दिण्लिस्मा (पाषा २, १, २, १1. -“ सतिन स्व प्प एन. 
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परिणामः (विसे ६२३, पुर १३, १२४), 
न्तेलि पटः काठ सरौरप्किम्मण एवः 
(कुप्र २७१० क्प्पः उव) । २ सस्कारका 
कारण भूत न्न (एदि)। ३ गणित- 
विशेष । ८ स्यान विशेष, एर तरह दी 
गणना (ठा १०--पत्र ४६६) } ५ निष्पादन 
(पव १३३) 

परिकम्भणा स्री, ऊपर देखो 'देत्तमहूव 
निच्व न तस्त पर्किम्पमणा नय विणासों 
(विसि ६२८१ सम्म ५४ संवोध ५३ 
ठपप ३४) 

परिकम्मिय वि [ परिमित ] परिकमं 
विशिष्ट, सस्कारित (कप्य) । 

परिकर देलो परिअर = परिकर (ग) 1 

परिक न [परिकट्न] उपमोग भमर 
परिक्तणषमकमलभूपियसरो' (सुपा ३) 1 
परिकिटिभ वि [परिकटठित] १ एकत, सहित 
(सिरि ३८१) । २ व्याप्त (सम्मत्त २१५) । 
३ प्राप्त, श्रजलिपरिकलियजल य गत्‌ द्‌ 
जोय' (घमेवि २५) 1 

परिकिपख्णा दधी [परिक्वलना] मकण, 
रियपरिकिवलएपरोसदूला' (सुपा ३) । 
परिफबि वि [परकिपिट] सवंतोमाब से 
कपिल षणुवाला (गउड) + 

परिकविस वि [परिकपिश] भ्तरिशय कपिरा 
रेगवाला (गउड) । 


परिर्सण न [परिक] सौचाव (गउड) 1 

परिकिह्‌ सक {परि+ क्थय्‌ } प्रस्पण 
करना, कट्ना ‡ परिवहैद (उ) परिकहतु 
(कम्म ६, ७५) । कम. परिवर्दिग्जई (पि 
५४३) \ रेक परिकटेड (धी) । 
परिरट्ण न [परधन] प्रास्पान, अरहपण 
(मुषा २)। 

परिर्दणा घी [परिक्थना] उपर देषो 
(भ्रावम) । 

परिषा प्री [परिक्या] १ वाठचीव । २ 
वणन (विड १२६) । 


पाईइमसदमहण्णवो 


| वि [परिकीतित] ग्यार्वाणत, 
स्ताचिद (शर, ११०) 1 
परिङिन्न वि [परिकीणे] १ परिवृत, वेषि, 
ननियपरियरपरिकिन्नो' (घ्मंवि ५४) । २ 
व्यापन (सुर्‌ १, ५९) । 
परिकरिदन वि [परिक्तान्त्‌] विशेष खिन 
(डप श्ष्टी)। 

परिकिलेस सम [ परि+ केशय्‌ ] दुखी 
कृरना, हिरान वरना । परिकिलेसंति (भग) 1 
सकृ परिकिलेसित्ता (मग) 
परिकितिस १ [परिकतेश] दुल, वावा, 
हैरान (सूम २, २, ५९, श्रौप, स ६७५, 
धर्मस १००४) । 

परिकीदिर वि [परितीडिनर्‌] भश न्नोडा 
करनेवाला (सण) । 

परिङ्टिय त्रि [ परिकुण्डित ] जडीभूत 
(विसे १८३ 

परिकुदिल वि [परिषि] विशेष वक्र 
(खुर १) 

पद्ध वि [ परिकुद्ध ] भ्रषयन्त कुपित 
(धमति १२४) } 

परिकुविय वि [परिकुपिव] प्रतिश्य कृद 
(णाया १, ८ उव, सण) । 
परिकनोमल वि [परिकोमल] सवथा कोमल 
(गजड) 

पस्कित वि [पराकान्त] पराक्म-ुक्त (सूप 
१, ३, ४, १५) 1 

पर्किम स्क [ परिक्रम्‌ | १ पावते 
चलना! २ समीप मे जना ३ पराभ 
करना । ४ भ्र. पराक्रम करना 1 परिदमदि 
(सकि ४६) 1 परिकिमसि (रिम ५५) । 
परिकमेष (शौ) (पि ४८१) । वकृ परिकम॑त 
(नाट) । षर परिफमियन्य (याया १, 
भ प्र १०३) । पं परिफम्म (सृप्र १, 
४, १, २)1 

परिम देखो परिकम = परान्म (णाया १, 
१, सए उत्त १८, २४) ¦ 
परिकष्टिज देषो परिकिष्धिय (मुपा २०८) 1 





परिपिद्िय परि [ परिफ्थित ] प्रह्पि, 
धाल्यात (मद्‌) । 

परिरिण्य देषो परितिन्न, "वेस्याचक्वालत- 
पर्सििरलां (उवा) \ 


परिक्षाम देखा परिफम =परि+वेम्‌। 
पददिमदि (पि ४८१० व्रि 9) 1 

परिग्या णक [ परि+ दक्ष ] परसना, 
एरोश्ना करना । परिसद,पकक्िए, पतिति, 


परिकम्मणा-परिक्खिव 


प्रिक्छड (भवि, महा, वम्ना १५८ स 
४५७) 1 वड. परिक्खत्त, परिक्खमाम 
(प्रो ८० भा, धा १४) । सत, परिकिसिय 
(उद) । इ, परिकिलियन्य (काल) । 
परक्सिज वि [परीक्षफ] परीक्षा करवाता 
(सुपा ४२७, घ्रा १४) । 
परिक्यअं वि [परिश्वत्‌] भ्रात, भिसको 
चाच दटुश्राहो वह त्ति ८, ७३) 
परिक्खिभ पं [पर्य] १ कमश हानि, 
वहुलपक्चदस्स भोरहापरिक्सध्रो विप्र 
(बार ८) \ २ क्षप, नाग (मड) । 
परक्सिण न [परीक्षण] परीक्षा (स ५६६ 
कपपू, युपा ४८४६, राया १, ७ भति) । 
परिक्यमा दी [पचेक्षणा)] परक (पडम 
६१, ३३) । 
परिक्सिमाण देवो परिक्छ । 
परिक्खल रक [ परि + सपल ] स्वति 
होना । धट. परिक्लल्षत (ते ४, १७) । 
परिक्पछिओ बि [परिस्खटित] श्वलना- 
प्राप्त (पि ३०६) । 
परिक्सा घी [परीक्षा] परव, जाच (नाट-- 
मालवि २२) । 
परिक्ाईअभ वि [दे] परिीए ( षड्‌ )। 
परिक्साम वि [परिक्षाम] भतिराय एश 
(उत्तर ७२ नाट-रल्ना ३) । 
परिक्खि विं [ परिश्चिन्‌ ] परखनेबात्ा, 
परीदक (शरा १४) । 
परिक्पित्त वि [-परिक्षपर] १ वेष्टित षरा 
हा (पौष, पाग्र, से १,५२, वसु)। २ स्वया 
दिप्त (प्रावम)। ३ चरो श्रोर तै ग्याप्त 
(राय) । 
परिङ्िखिय वि [परोभित्‌] जिसकी पेणा 
यी यहो वह्‌ (घ्र १५)1 
परिकिसिय शक [ परि + क्षिप्‌ ] १ भैष्ट 
कटा! २ तिरस्वार्‌ फेरना। ३ व्यस्त 
कटा, ४ पेना, पं पु जसमरणं 
परिग्रिखवड वग्णुरा व मयञ्ह्‌' (घ २३, 
जवश्च १८६} । कमं परिशिवीमामो (परि 
३१६) 1 





परिक्खियिय पि [परिभित] पवा हमा 
(हम्मौर १२) । 

परिक्येय पि [परिक्षेप] धेर, पररि (मग 
सम ६, जघ, भीष) । 


परिक्सिपरि--परिषग्धर 


पाद्रमखदमदण्णयो 
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परिक्येवि वि [परिकषेपिन्‌] तिरस्कर 
करयेवाता (उत्त ११, ८}! 

परिपखध पुं [दे] बाहार कार, जयादि- 
वाटकः, नौकर (दे २, २७) । 

परिपज्ञ सक [ परि+ पँ. ] घुजाना, 
सुजलाना। कवक परिलज्जमाएमव्ययदेषो" 
(उष ६५६ टि) । 

परिपण न [परीश्वण] परीक्षा-करणं परीक्षा 
सेने, परपने या जौच क्ले का कामं (षव 
३८) ॥ 

परिपपिय वि [ परिक्तपित ] परिपीय 
शयु््टम्मएपरिखवियसरीरे' (महा) । 
परिम वि [परिक्ठाम] भ्रति दुर्वल, विरेष 
ष्य (गा १६६) । 

परिगित्त देवो परिग्रिखत्त (सण) । 
परिखिप देवौ परिक्पिय। परििवद् 
(मवि), प्याया तं परिलिव दोद्गव्ण 
मज्मम्मिः (सम्मते २१७, चेइय ६५५) । 
प्रिखिधिय दैलो परिसित्त (रण) । 
परिखुदिय वि [परिशचन्ध] भति कोम 
को प्रप्त (भवि)। 

परिदेदय § [पस्लिदित्त] विशेष छिन्त 


किया दृशा (मण) । 
परिदनेद्‌ (शौ) पु [परियिद] विप षेद 
(स्वप्न १०, ८०} । 


परिय सक [ परि + सेदय्‌ ] प्रविरय 
सिन्ल परता परिसियद (सण)। सं, 
परियेदयि (प्रप) (सण) । 

परिपेविय (प) देतो परिसििपरिय (सण) 1 

परिगतु देषो परिगम 1 

परिगण स [ परि +गणरय्‌ | १ गणनां 
करना! २ चिन्तनक्रना, विषारक्रना। 
वट-एमं पशा मम गमणस्म ति परि 
गणतेण प्िएखविप्रो राया! (मदा) 1 

परिगप्प्रम म [परिकल्पनं] रटाना (वर्ने 
६८१) । 

परिगप्पणा धरौ [परिष्प] पर देसो 
{चम॑ख ३०५) ॥ 

परिगप्पिय रि [परिकिर्पिव] विभौ भत्यना 
कोररषोवह (पिष्श्ः परमतं ६६६)) 
देणे प्रिषप्पिय 1 

परिगम सक [परि+गम्‌ ] १ जान, 

# 





गमन क्ला।२ेचारोभ्रोरसेवेष्टनक्रना! 
३ व्याप्त करना । सहृ. परिगंतु (चण) । 

परिगमण न [परिगमन] १ यण, पर्याय, 
परिगमण पज्जाप्रो श्रणेगकरणदुलोत्ति 
एगत्या (सम्म १०६) 1 २ समन्ताद्‌ गमन 
(निद्र ३)1 

परिगमिर वि [परिगन्दर] जानेवाला (सर) 

परिगय दि [परिव] १ पखिष्टि, "मरु- 
स्छवग्युरापरिग (उवा, या ६६), बहूपरि- 
यणपरिगया' (सम्मत्त २१७) । २ व्याप्तः 
विसपरिगयाहि दादाहि (उवा) । 

परिगर पुं [परिकर] परिवार, भसा तु 
ह्रियव्व परिगरव्रिह्वकालमादीणि शां" 
(धमस ६२६) 1 

परिगरिय वि [परिकिरित्‌] देवो परिअस्यि 
(सुषा १२७) 1 

परिगर भरर [ परि+ गख] १ गत जाना, 
ध्षोण होना । २ सरना, टपकना । परिगतद्‌ 
(काल) । बृ. परिगला (पम ११२, 
१५, तदु ४४) । 

परिखिय वि [परिगलित] गता हप्र, 
परिषषौणं (कुम ७, महा, भूषा ८७, ३६९) 1 

परिगल्िर वि [परिगद्द] गल भजनेवाला, 
कौख होनेवाना (खण) । 

परग देषो परिगिण्ड्‌ । संहृ. परिगदहिअ 
(मा ४८) 

परिगह्‌ देखो परिग्गद्‌ (शुमा) । 

परिगदिय देखो परिग्गद्दिय (दद १) 1 
परिणा छर [परि+री] गान कला। 
यव. परिगिलमाण् (खाया १, १) । 





परिगाट्ण न [परिगाखन] गलन, दान 
(षर्द्‌ १, १ \ 

परिगिल्लमाण देखो परिणा । 

शय] स परिण् 

परिगिष्द्‌ देने परिगेण्द 1 पसिगएदः {पाद्‌ 
१) 1 दृ. परिगिण्ट्न, परिगिणष्दमाग 
{प्र २, १, ४४ टया ऽव ३८३)॥ ! 
परिगिटा धर [परि + म्न] ग्वत होना 1 | 
बड. परिगिरायमा (पाषा) 1 


परिगुण सकं [परि +गुणय्‌ } परिगएत 
क्रा, गिनती करना । परिय (पष) 
(पिग) 1 

परिगुणग न [परिरुणन] स्वाध्याय (प्रोष 
६२)1 

परिगुय भक परि+ गुप्‌ ] १ व्यक 
होना ) २ सक, सतत श्रमणक्समा। यङ, 
परिगुधंत (याज) । 

परिर् सक [परि+गु] शब्द ष्ररना। 
वृ. परिरुद॑त (राज) । 

परिगुञ्च प्रक [ परि + गुप. ] १ व्याकुल 
रोना । २ सक. सतत रमण करता ! वह्‌, 
परिशुव्यत (ला १०--पत्र ५००) । 

परिगू. सक [परिश+मू] शई फरना। 
षवद, परिगुज्वंन (गा १० प्त ५००) 1 
परिगेण्द) सत [परि+ प्रह.] ष्टण 

परिगगद } करन, स्वीकार करना (प्रामा) । 
वट, परिग्गदमाण (माचा १, ८,३, ११1 
सष. परिगिञ्मिय, परियित्तूण (राज, पि 
५८९) । द, परिपेत्तु (पर ५७६) । ट, 
परिगिश्फ, परिचेतञ्य, परिपित्तच्य (उतत 
१, ४२, मुपा ३३, मप्र २,१,४८ प्रि 
‰७०) । 

परिग्यय्र देषो परिय (दस ६, २, ५) 1 

परिग्गद पुं [परिप्रह्‌] १ प्रद, स्वीगार। 
रथन भ्मादि षा संग्र (वरद्‌ १, < परीव) 
३ ममल, पूर्णया (ठा १)। ४ ममध्पूक 
जिषका सप्रदं क्या नाय वह (्राचा,टा 
३, १, पमं २)! वेदमगन [विषम्‌] 
परस्प्रदि मं निग्रत्ति (छा १, पए२, ५})1 
शवनमि [ शव] पणि्दिक (भादा, 
पि ३६६) ¦ 

परिण्गद्दि परि [परिधि] रणिद 
(पष ६)। 

परिम्गद्धिय वि [परिगृ्ीन्‌] स्यौदरव (दयाः 
पमौ) । 

परिग्गष्या प्न [परिप्रदिक्न] परिष्द- 
शम्दपीष्पा (टा २, १, नव १७) । 

परिषम्पर दि [परपर्पर] ग्म 
(पवाव) हरिणा कम विषं शटपमदएषरि- 
दाधा वणो" {पञडो। 


परिघटर सक [परि + घट्ट] श्रावात करना} 
कवक, परिषष्टिंत (महा) । 
परिघटरूण न [परिषट्रन] श्राघात (वजा 
३८) । 
परिषटटरम न [परिषटन] निर्मार, स्वना 
(निच १)1 
परिषद्धिय वि [परिषट्टित] श्राहृत, ताडित 
(जीव ३) 1 
परिषट वि [परिषृष्ट] १ निसका पपंण 
क्रियां गया हो वह, धिसा श्रा, मदरयडपरि- 
घट (हे २, १७४) 1 
परिपाय देषो परीघाय (राज) । 
परिधास सक [ परि + घास्य ] निमाना, 
भोजन राना । है परिघासेउ (प्राचा) । 
परिघासिय वि [परिघपित्‌] परिषपं ुक्त, 
प्रयसा वा परिषासियपुष्ये मवति (प्राचा २, 
१,३, ५)1 
परुम्मिर वि [परिविद्‌] शमे शनै 
कौपता हिसता, डोतता (षडम ८, २८, गा 
१४८) । 
परिेतव्व 
परिधेत्तव्व 
परिचेततु 
पर्वित्तृण 
परिषोख सक [ परि + पू] १ जलन 1 
२ परिश्रपरण करना । वृ परिधोलत, 
परिषो्ेमाण (खे १, ३३१ भौप, णाया १, 
पत्र ६७) । 
परिघोटण म [द, परिपोलन] विचार (ब 
४, ४ पत्र २८३) 1 
परिषोिर वि [परिघ] डोलनेवाना 
(गड) । 
परिचअ देखो परिय = परिचय (नाट-- 
शङ्कु ७७) । 
परिचि देषो परिद्यञ । संहृ, परिचदूऊण, 
परिचय (महा) 1 
परिषच॑यल वि [परिचश्चट} भतिराय चपल 
(वे १४) । 
परिवित्त देपो परिघत्त (मदा भरौप) । 
परिचर्णा घो [परिचरण] चेवा, भक्ति 
(गुषा १५६) 


देलो परिगेण्ड्‌ । 


पादूजसदमदण्णवो 


परिचर सक [परि + चल्‌ | विरेष चलना। 

परिचलदई (पिग) । 

परिचलिअ वि [पर्विछ्िति] विशे चला 

ह्प्रा (दे ५, ६)। 

परिचार वि [परिचार] सेवा करनेवाला, 

सेवक (नाट-मालवि ६) शी, "रेभा 

(नाट) 1 

परिचारणा ल्ली [परिचार] मैयुन प्रवृत्त 

(ठा५,१)1 

परिचित सक [ परि + चिम्तय्‌ ] चिन्तन 
करना, विचार करना ! परिरथितई, पररिचतेड 
(सण, उव)। कम॑ पर्रिचतिय (रप) (सण)। 
वकृ परिचित, परिचितयत (खण पउमः 
६६, ४) । 

परिचितिय वि [परिचिन्तित 
चितन किया गया दहो बह (स्ख)। 

परिचितिर वि [परिचिन्तयि्‌] चिन्तन 
करनेवाला (सण) । 

परिचिद्र भ्र [परि+स्था] र्हा, स्थिति 
करना ! परिचिद्ई (पण) । 

परिचिय वि [परिचित] ज्ञात, जाना हा, 
चिढा टृभरा, पटिवाना हरा (ग्रौप) । 

परिचुव देवो परिउव्‌ । परिचुवि्नमाण 
(जौ) । ष परिचुबिअ (भरमि १५०) 1 

परिचुबण देखो परिडवण (पडम १६, ४६)। 

परिचुधिय वि [-परिचुम्नित ] निरका शरुम्बन 
क्रिया गया हो वह्‌, “र्डिबियनहग्गं' (उप 
४६७ दी) । 

परिथि सक [ परि+ त्यज्‌ ] परित्याग 
करना, द्योढं देना । परिचयई्‌, परिचम्रद 
(महा, भ्रमि १७७) ! वद, परिचरत (भमि 
१३७)! सड परिथइअ, परिथलनः 
परिधडइऊण (पि ५६०, उत्त ३५, २, 
राज) । देक परिद्त्तए, परिचततु (उवा, 
नाट)। 

परिशवत्त वि [परित्यक्त] जिसका परित्याग 
क्ार्याहो बहुह्वि ८, २० घुर, 
१२०० सुपा ४१८, नाट-रदु १३२) । 
परिश्चयण न [परित्यजन्‌] परियाग (स 
३३) । 

परिश्ाई वि [परित्यागिन्‌] पसिवयागक्खे 


जिसका 





वाला (भौप, भमि १४०) 1 


परिधट्--परिच्छे 


परिचाग } ए [परित्याग] त्याग, मोचन 

परिचाय } (पचा ११, १४ उप ७६२, 
भ्रौप, म) । 

परिचाय वि [परित्य(घय्‌] व्याग कले लायक, 
श्रएणोवि भ्रमुहूनोगा सोहिपयाणे प्रिचाया' 
(घबोव ५४) । 

परिचि वि [दे] उस्किप्, ऊपर फेकाहृपरा 
(पद्‌)। 

परिचि देषो परिचिय (उप १४२ टी) । 
परिच्छं देषो परिक्ख भणवयएक्ायगुततो 
सज्जो मरणा परिच्छिज्जा' (पच्च ६, वदि 
३०), परज्छिति (पिंड ३१)। 

परिच्छग वि [परीक्ष] पक्का (मेषे 
०५१६) 

परिच्छण्ण } वि [परिच्छन्न] श प्राच्टादित, 
परिच्छन्न † दका हमरा (महा) । २ परिच्छद 
युक्त, परिवार सहित (वव ४) । 

परिच्छय वि [परीक्षक] परीक्षा करनेवाला 
(सम्म १५} । 

परिच्छा षी [परीक्षा] परल, जाच.ध्राजमाइश 
(भरो ३१ भा, विते ८४५८, उप प १०८) । 
परिचि देखो परिगरिखिय (ध्रा १६)। 

परिच्छिद्‌ रक [परि+दिद्‌] १ निषषय 
करना, निणंय करना । २ काटा, काट 
डालना । परिच्छिददई (षमंस् २७१)। स, 
परिचयिदिय याहिरण च साय निवम्मदती 
षह मचिएहि' (प्राघा--टि, प्रि ५०६, 
५९१) 1 

परिच्छिप्ण वि [परिच्छिन्न] १ षाग हभ, 
नय सुहतरदा परिष्दिएणा" (पच ६५) । २ 
निर्णीत निधित (भाव ५) । 

प्रिच्छित्ति दी [ परिच्छित्ति] १ परिष्यः, 
निशंय । २ परीका, नाच (उप ८६५} 1 

परिच्छिन्न देखो परिन्दिण्ण (स ५६९, 
सम्मत्त १४२) । 

परिच्चह वि [दे परिषिप्त] १ उत्वि, 
पवा हमा (दे ६, २५, नमि ६) ! २१६. 
त्यक्त (से १३, १७) । 

परिन्छेिभ पुं [परिच्छद्‌] निए, निषय 
(विते २२४४, स ६६७) । 

परिल वि [दे. परिच्छे] सपु, धोग 





(मौर) । 


परिच्टेअग-परिणम 


पादमसदमदण्णवो 


५५५ 





परिच्छुमग वि [परिच्छेदक] निवय क्ले- 
वाना (उ ८५३ दे) 1 
परिच्येल्व ¶ि] परिच्छे] वह्‌ कस्तु तरिखका 
क्रय-विक्य परिच्छेद पर नि्मर रटग दै- 
रटन, वघ श्रादि दव्य (धार्त) 1 
परिन्येद्‌ देसौ परिच्छेभ = परिज्येद (धमस 
१२३१) । 
परिच्छदग देखो परिन्टेभग (धमते ५०) । 
परिन्स्रोय परि [परिस्तोर] योदा, रस 
(भौप)। 
परिल देषो परिच्छे (धा १८} 1 
परिलपिय वि [परिजस्पित] उनः, कथित 
(सुपा ३६४) । 
परिजजर वि [परिन्जैए] प्रवीण (उप 
२६४ टी; ६५६ टी) 1 
पपिजदिदट वि [परिजटिल] भरतिशय जटिनि 
(गड) 
परिजण देप्रौ परिअण (उगा) । 
परिजय रक [ परि + पिच्‌ ] श्यत्‌ परएना, 
पतग बरना । सं, परिजविय (प्र २, 
२, ४०) 1 
परिजय रक्‌ [परि + जप्‌ ] १ जापका) 
२ पटू योना, यदयाद कटा संद. "त 
पिष्मूकाभिष्युखी वा गामागुगामं दूज 
मारो णो पोहि खुडि परिजपरिया र गामा- 
एण दररग्जेजा' (पाषा २, ३, २, ८) 4 
प्रिजयण न [परिजपन्‌] जाप, भप, मन्य 
भादि पुनः पूनः उन्यारण (विधे ११४०; 
शर १२,२०१)॥ 
परिजाहृथ पि [परियाचित्‌] माँग पा 
(धर्मं १०४५) । 
परिजाण णर [परि+त्ता] पर्दी वरद 
जानना 1 प्रिगणः (उड) 1 प. परिना- 
णमाप् (बमा) । पह परिजागिश्चमाग 
(छापा १, ह; बरमा) । सं. पर्विाधिणं 
(ष १, १०,१,१ १, २, ६,१,६, 
१०} । वृ, परिज्ञापिषच्य (पाणाः पि 
५७०) 1 
पटिजिम गि [परिकित] पदप सेव, निवि 
परपूष षल्रूङ्िदिष्याप्ते द्द्‌ (वि 
८४१) ॥ 


परिदुण्ण वि [परिजीर्ण] १ फ्टद्टा, 
भरव्यन्ठ जीर (भावा) । २ दुर्वच (उत्त २, 
१२) १ ३ ददि, निधनः ्परिजरणो उ 
दरिदौ' (वव ४)। 

परिजुण्णा देषो परिजुन्नां (ब १०-- प्व 
#७्४टी)1 

परिजुत्त वि [परियुक्त ] सदिव (घवोघ १)। 

परिजुन्न देले परिजुण्ण (उप २६४ दी) । 

परिजना पर [परिलीर्णा, परियुना] भवग्या, 
विशेष, दखिता के दारणती हई दीन्ना 
(खा १०-- पवर ४७३) 1 

परिज्ुसिय देषो परिमु्तिय (य ५, १-- 
पत्र १८७; प्रीप) । 

परिजु्िय न [पुषित] रत्रि-परिविसन, 
रतत का वासी रना, वासी (ठ ४, २-पवर 
२१६) । देवो परिउसिअ । 

परिजूर भ्रक [परि + जू] सव॑षाचीएं होना, 
^परिद्भिरई ते परोपय (उत्त १०, २६)। 

परिजूरिय रि [परिजीणं] भतिगीलं (भु) 1 

परिल्जय पुं [दे] इष्य पृद्गन-विशेष (युग्न 
२०)1 

परवजुन्र देतो परिजूरिय (दम ९, २, ८) । 

परिञ्मिय पि [परिध्यामित] रपम 
(काता) ङिया टपा (निद १) 1 


परिज्खुसिय } वि [परिजुष्ट] १ तवित 1 
परिमुसिय | र 1 
परिभू्िय । गसंपप्ोगमरंपउते" (मग २५, 


७-पत्र ६२३; €२५टी। ३ परीक्षण, 
टा, -पत्रश्च्व्यै, पि२०६)। 
परिव सव [ परि+स्यापय्‌ ] १ णि 
याग भटना । २ सत्यानं शना । पट्ट्िद, 
पष्ट्िग्या (प्रावार, १,६, ४, उप) 
ए. परिदूवेऊण, परिद्येत्ता (बृह ४, 
क्य) 1 हद, पट्ट्वित्तप्‌ (रम) 1 प. 
परिष्ट्न (निद्र २) । ह, परिटुप्प, 
परिटुदेयव्य (उत १४, ६, गम) 1 





पष्ट्िविग म [परतिष्ठपनु प्रवि एना , 


(वेष्य ७७६) 1 





पशट्िपम न [परिषापन] श्वि (जः 
एष १५२)॥ 


परिटवणा घी [प्रतिष्ठापना] प्रतिष्ठा ¶ रना, 
वेयावच्व॑॑निणागिहरक्छणपर्ट्िणादजिण- 
त्रिच्यैः (वेश्य ७७६) 1 

परिदविय घी [प्रपिष्टापित] संस्यापित 
(भवि) । 

परिदा देवो पडदा (दे १, ३८) । 

पद्टई वि [परिष्ठापिन्‌ ] परिष्यामो (नार 
सादि १६२) । 

पद्िषण म [परिस्यान्‌] परितयाग (नाट) 1 

पटद्राब देवो परिह दह. परिषागित्तए 
(क्ष्म, पि ५७८) 1 

परटरावभ वि [परिस्थापक्‌] परित्याग 
करनेवाना (नाट) । 

परिष्िज वि [परिप्थिव] सपू दषते 
त्विव (पब ६६) 1 

परिद्टभ देषो पदृषठिय (दे १, १८ २, 
२११. पट्‌; मदा, गुर ३, १३) । 

परिय देखो परिय । पण्ठिह (प्रप) 
(पिग)। 

परिटवण देषो पद््विण = पर्छिपन (प-- 
गाया २४) । 

परि देषो परिणी, 'परिणुद षटरपाड एपर्‌- 
पप्रापो' (परमत्रि ८२) । क, परिणत 
(मवि) । ण. परिणिञण (मदाः पुपर ७६; 
१२७) । 

परिगह घी [परििति] प्दिणामः(गा ५६८ 
परमयं ६२१) । 

परि्णन देषो परिण । 

परिणंतु दि [परिगन्ड]ु परिणाम मो प्रप्त 
होनेगाना, प्रदिण्ं दोनेशयः (पिमे १५३४)। 

परिणेद्‌ सङ [परि+मन्द्‌] वर्णेन का, 
शापा भरना, “ठाणं परिणता (2) 
(तड्‌ ४०) 1 

परिणद्ध पि [पस्िड] १ विपित, वेतः 
उडुरमतप्स्िमुर्यश्पि' (उवा, राफा 
१, द-रव १११) । २ म. वैन [दाद 
१.८) । 

परिणिन हर [परि + णम्‌ पराठकपना) 
२थङद्-हमानरो वराय देना) शप्तं 


परिषुवणा छी [पर्षिपना] उदर रेषो, । हना, प्रप ना, गिदनं गु शपि" 


"सपिद दारम्यण्यो य दुष्यनी- 
दभ्मि (वर ४)1 


(रव १४, २२}, “त्मर्‌ पयमःणः 
(ग ष्त्४ःमा {२,१)) प, पटिर्मत, 


५५६ 


परिणभमाण (ढा ७ णाया १, १--प्व 
३१) 1 
परिणमण न [परिणमन] परिणाम (षमंसं 
४७२; उप ण्न) । 
परिणमिअ } वि [परिणत] १ परिपक्व 
परिणय ॥ (पार) ! २ बद्ध पराप्त, "तह 
परिणमिप्नो धम्मो जह त सोभति न सुरावि' 
(घमंविं ५८) । ३ प्रवस्यन्तर को प्राप्तं (श 
२, १-पन ५३० पिड २६५) । श्वय वि 
[ यस्‌ ] १ पढ बुश (छाया १, {-- 
पत्र ४८)1 
परिणयण न [परििन] विवाह (उ 
१०१४ पूपा २५४१) । 
परिणयणा छी, ऊपर देखो (धरमंवि १९६)। 
परिणय देषो परिणम्‌ । परिवह (प्राया 
३१, महा) । 
परिणाई ए [परिज्ञाति] पस्िय, कड तु्ण 
तेण समय परिणाई तश्बणेए॒उप्पनोः 
(षम ५३, २५) । 
परिणाम खक [- परि + णपरय्‌ ] पियत 
ष्रना ! परिणाह (ला २, २) । क्व, 
परिणामिल्लमाण, परिणामेलमाण (मग, 
ठा १०) । है परिणामित्तए्‌ (मग ३, 
381 
परिणाम पं [परिमाम] १ भवस्यन्तिर प्रस्त, 
छपान्वश्ताभ (धर्म ४७२} 1 २ दोषं कान 
के ्नुभवे ते उत्पन्न होनेवाला श्राल धमे 
बिशेष (खा ८, ४--पन २८३) । ३ स्वमाव, 
धर्मं (छा ६) । ४ श्रव्यसाय, मनोभाव 
(निन्रू २०) ) ५बि. परिणत कंएनेवाता, 
(द्रत परिणामः (वव १०, बृह १) । 
परिणामणया } घ्री [परिणामना] पर्णि 
पए्रिणामणा † माना, ह्पातरण (परण 
३५--पत्र ७७४ विते २२७८) । 
परिणामय वि [परर्णिमर्‌] परिएत 
याता (बद्‌ १) । 
परिपाति 7 [परिणानिन} परिएत दे- 
दाला (द १, १, वष १८६) \ "कारण 
म [कारण] कायं ख्व मे परिरुन दोनेया्ा 
करिणि, उद्दान करु (यर २७} । 
परिमाति दि [पारिणामिक] १ पिरम 
जथ, परिणाम से उप्र, २ पर्णि 





पादभसदमहण्णवो 


परिणमण--परिण्णा 





व्वदन्वपरिणएदल्वो परिएापिभो रष्वः 

(विसे २१७६, ३४६५) । 

परिणामि वि [परिमित] परिणत शिवा 

हृभरा (पिड ६१२, भग) } 

परिणमिजा छी [पारिणाभिरी] बृदि- 

विशेष, दीं काल के भ्तुमव से उष्यन्च होने- 

वाली बृद्धि (@ा ४५४) ८ 

परेणाय वि [परिज्ञातः] नाना हा, परिचित 
(षम ११, २७} । 

परिणाव स्क | परि >णायय्‌ ] विवाह 
कराना ) प्ररिणावमु (कुप्र ११६)1 क़, 
परिंणाचियन्य, परिणावेयल्य (दुम ३३०, 
१५४)1 

परिणावण न [परिणायन्‌] विवाह कराना 
(सुषा ३६८} । 

परिणाविअ वि [परिणावित] निका बिवाह्‌ 
कराया भया हो वह (धुषा १६१५, घमेवि 
१३९ बृप्र १४) 1 

परिणाह्‌ $ [परिणाद्‌] १ लम्बाई विस्तार 
(पमःसे ११, १२) 1 २ परिषि (स ३१२, 
ठा२,२)]॥ 

परिणिऊण देवो परिण। 

परिररित देवो परिणी परि गम] 

परिगत देखो परिणी = परि र्णी 

परिणिज्य सी [परिनिर्जरां] विनाश, कषय 
(पप ३१, ६) 1 

परिणिल्िय वि [परिनिर्जिते) प्रपत, 
पराय प्राप्ठ {पउम ५२, २१)) 

परिणिदधा छी [परिनिष्ठा] सपूतैता, सपति 
(उवर १२५) । 

परिणिहाण म [परिनिष्टन] श्रवसान, भ्न्त 
(विते ६२६) 1 

परिगिषटिअ वि [परिनिष्ठिव] १ प्रा किया 
हमा, समाप्त विया ठा (रण २५) 1 
२ परिप्राप्ठ (छापा १, = मपि ६८, 
पवा १२, {४) \ ३ परिङ्ातत (कव १०) । 
परिणिद्टिया बली [परिनिष्टिवा] १ एषि- 

विरेष, जिषे दो या तीन वार ठुर-शोम 

विपामयाद्ो द्हुष्पि, भष्‌ ष्योयाक्तीन 

षारकी सोनी (निपट) वीहतेठ। २ 

हदा विेए, लिस्भे यारेदार प्रतिषार्यो णौ 





सुष्धी। १ यु, परिषम । ४ भाद विदधे" 


पाचनाः कौ जपठी हो यह दीना (पज) । 


परिणिय श्नि [परिणीत] मिसतका विवाह 
हा हो बह (सण, भवि) । 

परिणिव्वय सक [ परिनिर +वाप्य्‌ ] 
सवं प्रकार से श्रतिशय परिणक्त करना ‡ 
घृ. परिणिञ्यविय (कष) 1 

परिणिव्वा भ्र [परिमिर. + वा] १ शान्त 
सेना \ २ मुनि पना, भोक्त यो प्राप्त 
करना । परिखिव्वायंति {भग )। भका, 
परिशिव्वाइसुं (पि २१६) 1 भाव, परि- 
खिगराहिति (भग) 1 

परिणिव्याण न [परिनिर्याण] शक्ति, मोक्ष 
(भ्रान्ा, क्ष्य) } 

परिणिव्चुद् प [परिनिवति] अपर देवो 
(राण) 1 

परिणिव्युय देवो पहिनिव्चुञ (रीष) 1 
परिणो सर [पि +भ] { विवाहे करना । 
२ तेजाना। कवक, परिणिलतत, एरिभौय- 
माण (कुप्र १२७० भ्राषा)। 

परिणी भक [ परि+ गम्‌ |] बादूरनिरतना। 
वृ. परिणत (स ६६१) । 

परिणीअ वि [परिणीत] जिसका परिवाह 
किया गया हो वह्‌ (गहा, परापू ९९, सण) । 

परिणीखवि (परिनीर] षवंया हस रग 
षा (यड) । 

प्रि देषो परिणी । परिणौद (महा, पि 
४७) । देष, परिणिर (प्र ५०) । ए. 
परिगेयव्व (मुपा ६५५, धुम देण) \ 

परिणेपिप (धप) वि [परिणायित] जिका 
विवाह वराया मभा हौ बह (घस) 1 

परिणिभ्युय देवो परिनिच्चुभ (उत्त १८, 
३५)॥ 

परिण्य ति [परति] शार, सानपार (भावा 
१, ५ ६, ४) 1 

परिण्णं देसो परिण्णा (पाचा १, २, 
६, ५) 1 ¢ 

परिण्णा ख [परि>ल्ञा] जानना ¦ श, 
परिण्माय (चा, मग) 1 हेर. परिण्णादुं 
(छ) (ममि १८६) । 

परिण्णा प्रौ [परिक] १ शान, फानकाये 

(पचा, चमु पवा ६, २५)1 २ पिव 





(पाषा) ॥ ३ पर्पापोचन, वषार्‌ (पूष १, 


प्रिण्याण--परिदेवण 


पाइमसदमहण्णगे 


५५७ 








१, {)1 ४ क्षान्वेक प्रयादान (ठा 
५,२)। 
परिण्णाण ति [पस्लिन] ज्ञान, जानकारी 
(परमेव १२५३१ उप पृ २७४) । 
परिण्णाय देखो परिण्णा = परि + ज्ञा । 
परिण्णय वि [परिल्नात] विदित, जाना 
हरा (सम १६, भरावा)। 
परिषि वि [पसिकठिन्‌] पि पु › "मीय 
शुभ्रो उ परिणो तद जिणद्‌ परो्तदाणीय' 
(व्व ६)॥ 
परितन व्रि [ परिवान्त] स्या छिन्न, 
निवस्य (णाया १, ४-प्य ६७, तिपा 
१, १, उव) । 
परितिविर वि [परिताग्र] विरीप वाग्र-- 
भ्रष्ण वर्णुवाला (गड) । 
परितश्च रफ [ परि + तर्जय्‌ ] इिस्तार 
धरना । य़ पठितिजय त (पउम ४८, १०}। 
परितदुचिय ति [परिविद्‌] सूद केकया 
टा (सण) । 
परितिणु वि [परितसु] ध्यत पदलत (घु 
५५) ॥ 
परिष्प प्र [परि + तप्‌ ] १ संदप्य होना, 
गरम होना। २ परषातप्ि परना । इदुतौ 
दोना । पर्तिणद (मह, उव), परितपति 


(भूप २,२, ५५} ता लोदमारवादेगनस््व । 








परित परा! (परमेव ६) । संक, परित- 
हि (पे ९ 

परिनप्प खः [ परि +तापय्‌ ] परिताप 
उपयाना 1 परितपति (शप्र २, २, १५)! 


परिलप्पयर न [पर्तिपन] पर्ति लेता | 


(पूप २, २, ५५) 1 

परिष्मग 7 [परिताषन्‌] पर्वार स्पनाना 
(मूप्र २,२,५५१। 

परिवर्ग पि [परितलित] ठना दपा 
{पोष ८८} 

परिनपिय भरि [ परित्त } पच्तिप्‌ भुन 
(ग्ण) 

परिता न [पसिप्रागु ६ स्ण। र 
पायुर बपरन (मूष १, १,२, ६); 


परिनार 9 [परिवाप] १ सवार, दाह । २ 
परवापाप 1 ३ दुख, पीडा (महा, भौप)। 
ध्यर वि [ क्र] इवोलादक्त (रम 
११०, ६} । 

परितापेग देखो पटिनप्पण = परितापन 
(पौष) । 

परितायिअ वि [परितापित] १ खवापिठ 
(भीष) । २ तता हृ (मोष १४०) । 

परिताप षुं [परिवास्‌] भ्रक्मात्‌ होनेवाना 
भप (णाया १, १--प् ३६) 1 

परितद्धिर वि [परिदटिद्‌] हेया (षण) 1 

परिवद्ध ध [परितुष्ट] तोप प्रा, खलु 
(उव, वेश्य ७०१) 1 

परिुखिय वि [परिवृखि] ठीता भ्रा 
(खण) । 

परितनि देषो परि्तिज्न । 


पलट घ [ परि +तोटय्‌ ] उना 1 
वष्ट. शनुगत्र परितोलत। सर्य क्षमरगणम्मि 
तो दोषि' (गुरा ५७२) । 

परितोस श्र [परि+ नोपय्‌ ] सनु 
करना । मवि. परितौमदस्सं (कपूर ३२) । 

परितयेस पुं [ परितोषः] भरानन्द, चरौ 
(नाड--मातवि २३) । 

पटिनोदिय वि [परिनिपिन्‌] सनु पिया 
ट्म (ण)! 

पर्ति दवि [परव] १ ष्या (छिदि १८३); 

प्रघ (धूम २ ६, १८) ३ सम्पेय 
भिषक गिनती दो सहे ठेमा (सम १०६) । 
| ४ परिमितं नियत परिमारारारा {जप 

। ४१७) भ्सपु द्ोा। ६ तुच्यदट्का 

(अ २७०, ६६४) 1 ७ एहि केर 
प्रएंल्येय नोयोका प्राच्य, एवय सकृद 

। प्रस्य णीवयावा (पोष ४१) तएव 

जोपवाना (परण १) १ “छ्रग न [दर्ग] 

स्ररण (उप २७०) 1 "लेव पं [जीव 
एर श्यीरमे एरान रहनयाता जोर (परण 

१) श्लेन म (नन्त सेस्शति 

(म्म ४ ७१, ८३) । -सत्तासिजिनरि 

(मसारिद] परिमित छंश्राररना (गग 


॥। 


परिवाय देषो परिवप्यं =परि+वपर्‌ + ४१७) 1 भसय न [चरस्व] खै 


ष पठिनिदियभ्य (पि ५७०) 1 


} ग्दिर (कभ्न २,७१.०८) ॥ 








परिचि देवो परिय 1 सड. परिचजिअ 
(स्वप्व ५१), परितेलि प) । (पग) । 

प्रत्ता } स्क [परि+] रण षरा । 

परिता | परिततांई, परित्ताप्रमु, परिततादि, 
परित्तायह्‌ (प्राह ७०, पि ४७६, हे ४, 
२६८)1 

पत्त्तिई वि [ परियाधिन्‌ ] रए्र्व 
(सुषा ४०५) 1 

परित्तिण न [परस्िणं] णण (षि १४, 
३५ सुपा ७१, भा्मानु =, पण) । 

परित्ताणतय पन [पेतागन्तर) सद्या- 
वरिरेष (भरु २३४) । 

परिचास्र देलो परितास (नप) । ४ 

परित्ताशषयेललग्र प्रन [परीतासंस्येयर्‌] 
चंदा विशेष (प्रप २३४) ) 

परित्तीक्य मि [परीता] चकष पिया 
ह्ण, सपूरव (एया १, १--पतर ६९) । 

परित्तीरर सक [परोती +] लधु पदभा, 
घाटा बरना । परित्तीररेति (मग) । 

प्रिरथोम न [परिस्नोम्‌] १ मस्वक । ररि. 
वक्र 'वितपरियोमपन्छर'(परी¶) । 

परिथमिभ पि [परिसतम्मिर] स्ठव्य परिया 
हप्र (मुषा ४७९) ॥ 

पर्यु परर [परि+सतु] सतिं षला। 
कृद प्रिधु्यन (मुपा ० 

परेषु } पि [परिष्युर]. वियेष सून, 

व } सूय (५९ प ८८, पेय 
सथ्य १६) } 

परिदा स [पिन्‌] देना । कम्‌, परि- 
दरगु (र) (मि) ॥ 

परिदाद प्र [परिदट्‌] सीप (उत २, 
८ भय)। 

परिदण्म धि [परित्त] दिप द्रा (पमि 
१२५) 

परिदिद्धरि [परेदिगध] उीव्ष्ठि (षुभ 
२, ६३७) । 

परेदन्न्‌ देमो परिदिण्ण (गुर्वा २२) 1 

परिदैर प्रर [परि+ देय] धिह षन 
पष्प्दिय7 (रन २, १३) १ दद. परिदेवतः 
(पडय २६, १२, ४५, ३६} 1 

पट्दिवय त (परिदेयन पतात, श्वम 
भदणमोपधाणितयशम्छाद वििद(यम्प 
चसन); 


५५८ 
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परिदेवणया--परिपुणग 





परिदैवणया घी [परिदेवना] उपर देषो 
(ग ४, १--प्व १८८) 1 

परिदेवि वि [परिदेषिन्‌ ] विलाप करनेवाला 
(नाट--श्करु १०६) 1 

पररिदेधिथ न [परिदेषित] विलाप (पप्र 
से ११, ६६, घुर २, २४६) 

परिदो भ्र [ परितस्‌ ] बार श्रोरसे(गा 
पषप्र)। 

परिधिम्म पं [परिथर्म] छद-विशेप (पिग) 1 

परिधवलियं वि [परिधचिति] सरव सफेद 
क्या हूप्रा (सण) । 

परिधापर पन [परिधामन्‌] स्यान (सुषा 
४६३) । 

परिथाविअ वि [परिधावित] दौडा हमा 
(हम्मीर ३२) । 

परिधाविरवि [ पर्ाविद्‌ ] दौढनेवाला 
(सण) 1 

परिधूणिय वि [परिषूनित] भरयन्त कंपाया 





दूषा (सम्मत्त १३६} 

परिधूसर ति [परिधूसट्‌] परूषर वणंवाला 
(ज्जा १२ गउड) ! 

परि वि [परिन्ट] विन (महा) । 

परिनिग्खम देखो पटिनिक्छपर \ परिनिस्ल- 
भेड्‌ (कष्प) । 

परिमिह्टिय देखो परसिषिद्धिभ (कण, रमा 
३०) ॥ 

न सक [परि+ टया] देखना, भव- 
लोकन करना । वकृ. परिनियत ( मुपा 
५२२) । 

परिनिषिदर वि [ परिनिविष्ट ] जपर बैग 
हा (गपा २६६) 1 
परिनिवि वि [परिनिधिड} विरेष निवि 
था घमा (महा) । 
परिनिय्या देखो पर्सिणिव्वा । परिनिव्वाद 
(मग), परिनिम्पाहति (कण) । भवि, पदि- 
निग्धादस्संति (मग) । 
परिनिव्याण देवो पणणिव्याण (णाया १, 

तडा १, १; मग, कष्य, पव ११६८ टी)। 
वि [परिनिद्रूव मुक्त, 

म } ध भ्रा ८, न 
पम २०, ८४, षष्य) । २ गाठ, टदा 


(सूग्र १३, ३, २१)। ३ स्वस्य (युपा 
१८३) 

परिन्न देखो परिण्ग (भावा) । 

परिल्न" देधे परिण्णः (भादा) ! 

परिता देवो परिण्मा (उप ५२१) । 

परित्राण देखो परिण्णाण (आचा) । 

परिन्नाय देखो परिण्णाय = परिज्ञात (युपा 
२६२) । 

परिन्नाय वि [प्रतिज्ञात] भिसकी ्रतिज्ा की 
गरईहो वह्‌} (विड २८१) । 


परिपंडुर } वि [ परिपाण्डु] विरे 
परिपंडुल + पारणडुर-भरखर वणं वाला (युपा 


२५९. कप्ु गउड, से १०, ३३) । 

परिपथग वि [परत्तिपथक| दुर्मन, विरोषो, 
भ्रतितरूल (स १०५) । 

परिपथिञ } वि [परिपन्धिक्‌] ऊषर देखो 

परिपयिग + (स ७४६, य ६३६) 1 

परिपक्त वि [परिपरस्व] पका हृभ्रा (पव 
४, भवि) । 

परिषि (भष) वि [परिपतति] पिप 
हरा (विग) 1 

परिपाग पुं [परिपाक] विपाक, फल, शुव्व- 
मवविहिभरयुचरिग्रपरिपागो एस उदयसपत्तो" 
(स्यण ५२१ प्राचा) । 

परिपाडल वि [ परिपाटल ] खामान्य लाल 
र्गवाला, लावी र्ग का (गउड) 1 

परिपाडिअ बि [परिपाटित] फाडा हृभरा, 
व्िदारिति (दे ७, ६१) \ 

परिपाल छक [ परि+पाटय्‌ ] रघण 
करना । परिपावद्‌ ( भवि )। ए. परि 
पारपीअ (खप्न २६) 1 संहृ. परिभटिड 
(पा ३४२) 1 

परिपाल न [परिपालन] रकण (वृर 
२२६, रुपा ३०८} । 

परिपाछिय वि [परिपास्ति] रित {भवि)। 
परिपय [दि] देलो परिवास्र (दे) 
(षाम) $ 

परिषि सक [ परि+पा] पीता, पान 
ङ्रना। कवष, परिपिञ्जव (नाट 
चैत ४०)! 





परिविजर वि [परिषिच्र्‌] विदेप पौव 
र यणंपाला (गउट) 1 


परिपिंडिय वि [परिपिण्डित] १ एकन 
स॒परुदित, क्ट क्रिया हू्रा (पिंड ४६७) १ 
२न्‌. युह-वन्दनका एक दोप (धमं २}1 
परिषिक्क देखो परिपस्क (पर १०९। 
परिपिञ्जत् देखो परिपिञ । 

परिपिटरणन [परिपिद्रन] षौटना, ताडन 
(वव १) ॥ 

परिपिपिया घ्ली [दे] वाय विशेप (भग ५, 
४्- पतर २१६) 

परिपिल्छ सक [परिप + ईरय्‌ | भरेरणा 
परिपिल्लह (सुपा ९६४) । 

परिषिहा सक ([परिपिशधा] दकना, 
पराच्छादन करता। स, परिपिहित्ता, 
परिपिषे्ता (कण, पि ५८२)! 
परिपीडिप पि [परिपीडित] निसफो पीटा 
पहुचाईं गई हौ वह्‌ (मधि) । 

परिपील सक [ परि + पीडय्‌ ] १ पीडना 1 
२ पलना, दवाना । परिपीलेज्या (पि 
२४०) । स, परिपीठदत्ता, परिपीलिय, 
परिषीदियाण (भग, राज, प्राचा २, १, 
८, १)॥ 

परिपीलिभ देषो परिपीहिअ (राज) 1 

परिपुंगल वि [दे] शरेष्ठ, उत्तम (2), "पद्‌ 
भदिपयतु परिपुगलु होप रिदिनिदिषुह- 
मंगु' (मवि) 1 

प्रिषुच्छ सक [ परि + रच्च 
कना । परिपुच्छड (भवि) । 

परिषुच्छण न [परिपरच्न] भरन, पन्था 
[भवि)। 

परिपुच्छिअ } 

परिप 

गुपा ३८७)॥ 


_] प्रर 


वि [पिष्ट] पएा हमा, 
जिज्ञासिव (गा ६२९३, भवि, 





परिपुण्ण } वि [परि] सपं (भगः 

परिपुन्त 

परिपुस्त घव [परि+ स्पश्‌} संसं 
रना 1 परिपू (से ४, ५} 1 

परिपृज घव [परि+ पूजय ] पूजना । 
परिपूजड (भप) (पिग) । 

परिपूणग पुं [दे- परिपूर्ण] प्रमि विरेष 
का नीढ, भुषयी नामक पनी षा पोता 
(पति १४५४. १४६५} । 

परिपणम्‌ पुं हि, परिपूणैद्‌] चीप भाप 





काक्षा, ्ानना (शंदि ५४) 


परसिपूय्र-परिभा 


पाइअसदमदण्णवो 
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परिपय वि [परिपूत] छना हृभा (कष्य, 
धदु ३२)! 
परिपूर सर [ परि+ पुरय्‌ ] पूं करना, 
भरपूर करन! ) वकृ परिपूरत (पि ५३७)। 
सं. परिपूरिभ (नाट--भालवि १५) 1 
परिपूरिय वि [परिपूरिव] मसूर, व्याप्त 
(गुर २, ११) । 
परिपन्थं षम [ परिमर + श्च ] देना! 
वदृ, परिपेच्छत (भनु ६३) । 
परिपेरत धु [परिपयेन्त) प्रान्त माग (णाया 
१, ४, १३. भुर १४, २०२) । 
परिपेर्यि षि [परिपरेरित] निषगो परेस्णा 
यी गह वद (सूषा १८६) 1 
परिपैटय वि [परिपेख] १ सदर सदन, 
गदल, प्रामान (से ३, १६) । २ प्रद 1३ 
तिसार। ४ वरा, दीन (राज) 
परिपेद्धि दलो परिपेरिय (मा ५७७) । 
परिपेस सव [ परिमर + इष, ] मेजना ! 
परिमेमई (भवि); 
परिपेसण न [[पस्निपण] भेजना (मवि) । 
परिपेसठ पि [परिपेशट] मन्दर, मनोदर 
(गुपा १०६) । 
पसिपिसिय मि [परपरिपिन्‌] मेना हप्र 
(भप्रि)। 
परिपोस एत [ परि + पोपय 1] पुर कना। 
यग. परिपोसिञंत (रान) 1 
परिप्माण न [परिप्रमाग्र] परिमाण (मरि) 
परिष्पय स्व [परि+ प्लु] तैसा, गोदा 
लयाना। पट परिप्पर्यन (मै २, २८, 
१०, १३, पाप्र) 1 
परिप्पुय परि [परिप्लुन] पाप्युत, व्यापन 
(राज)! 
पर्प्पुया प्रो [ परिप्लुना ] दोषा विथेष 
(णन) ।॥ 


॥ 
परिप्फंद्‌ पुं [परिष्पन्द्‌] १ रना पिय 


वयर पायारस्सिरो" (यञ) । २ समन्तात्‌ 

चत (पाड ५५) । ६ चेष्टा, श्रयणन- शवोया 

रपि प्िदिपिमि पादमम्मे श्य सष्णपुयेति। 

समत्वं किय ए्रा मभिशरगदतं षुः 

(णड) 1 

चरिपटुदि (परिष्टः) भष्य्वष्व्ट(मे 
११, ६०. मुर ४, २१५६ ५२)। 


परिषफुड पुं [परिस्फोट ] १ प्रस्फोटन, भेदन । 
२ वि. फोढनेवाला, विभेदक, ^तमपदल- 
पर्छ चेव तग्रा पर्जर्तवल्वं' (क्प) । 

परिप्छुर भक [ परि +स्पुर.]} चलना । 
पर्फरदि (शौ) (नाट--उत्तर २८) । 

परिप्छुरण न [परिस्पुरण] हिन, चलम 
(स) । 

परिप्ुरिज दि [परिसफुस्ति] सूति-युक्त, 
"वपणु परिषछुरिठ (मवि) 1 

परिस पु [परिस्पदौ] स्पश, दूना (पि 
७४, ३११) । 

परिफसण न [परिरपशंन] ऊपर देनो (ख 
६८६ टी) 1 

परिफग्रु परि [परिफल्गु] निस्सार, भरसार 
(धरम॑स ६५३) । 

परिफासिय १ [परिरषृष्ट] व्याप्त (दम ५ 
१,७२) । 

परिपुड देषो परिप्छुड = परिस्फुटं (पउम ३, 
८ पराभू ११६) । 

परिषुडिय वि [परिसफुटित] शूला हप्र, 
सग्न्‌ (पम ६८, १०) । 

परिकर रेषो परिष्छुर । पस््फुरई (सण) । 
बह परेफुरत (सण) । 

परिफुरिभ देषो परिप्युस्यि (सण) 1 

। परिणुष्टिज धि [पर्दित] शला दमा, 
षुमुनित (प्रग) 1 

परिफुस खव [परि +र. ] स्पसं षणा, 





षटुना। वट. परिफुसंत (षर्प्ि १२६, 
१३९} । 

परिफुसिय पि [परिशरेच्दिन] पद्या 
{ज १ ६४) 

परिपोसिय पि [परिष्प] प्रमा हमा 
“उदमपरिफोनियाए्‌ दम्मोयप्िििच्वन्युयाए्‌ 
भरिमियाए्‌ एिषीयति" (णाया १, १६. 
६४ट्टी)1 

परिदृदण न [पस ग} ष्टि, उपय 
(मूष २.२, ६) । 

परिष्भ॑नगि [दे] १ निषिर निरि) र 
मोद, इरगेष (दे ६, ७२)। 

परिर्म्सिद्‌ (शौ) नीचे देनो (गा ५०) 
परिर्मटु रि [परिष] पतित, ग्मन्ठि 

। (एय १.६१ पुराण; पनष्र्णोषए 





परिव्मम सक [परि*+श्रम्‌] प्रय॑टल 
करना, मरवना। परिन्ममई (आष ७६, मवि" 
ख्व) 1 वह परिव्भमत (सुर २, ८७, ३, 
४, ४, ७१, मवि) । 

परिल्भमण न [परिभ्रमण्‌] पयंटन (महा) । 
परिव्ममिअ वि [परिध्ान्ते] भका हमा 
(वे ६३, सण, मवि) । 

परिदभीअ व्रि [परिभीत] मपश्राप्त (षठम 
५३, ३६) । 

परव्मूअ वि [परिभूत] पराम प्रा (सुपा 
२५८) । 

परिभगा व्रि [परिभग्न] माया हमा 
(प्रासानु १४)। 

परिभ देषो परिन्भदु (महा, पि ८५) 1 

परिमश्निरवि [परि+भणिदरु] गरबा 
(खण) 1 

परिभम देखो परिटभम । परिममई (महा) । 
यह, परिभर्म॑त, परिभममाण (नहा, चण, 
मवि, रावेग १४) + षह परिभमिञणं 
(पि ५८५) । हिद परिभमिड (महा) । 

परिभमिअ देषो परितिभिभिञं (मवि) 1 

परिभमिर पि [परिथिभिद्‌] परल मले- 
याता (गुता २६६) 1 

परिभव सक [ परि+ ] पराजय बरना, 
तिर्वारना । परिमदद (उव) । कमं परि 
मवि्ामि (माद्‌ १०८) । ए, परिभयणिन 
(खया १, ३) 1 

परिभव परं [परिभिग्‌] पराय, रिर्ार 
(पौष स्वप्न १०. राम्‌ १५७३) । 

परिभयन ¶[ परिमयन] धन्य चथ, 
छिितापरारे पनि (यय १) 1 

परिम न [परिमयन] कगदेमो (रन)। 

परिभयया धरी [परिगप्रन] अनर देषो 
(धौव) } 

परिमि पि [परिभून) भभवू (परमपि 
३६) । 

चरिमाअयङ [परि+भात्य्‌ ] बटन, 
परिम करना । पर्ति (ष्य) षर, 
परिभाट्न, परिभायन, पस्मिए्मा 
(पषा २ १, ६८ णाम १, ७- 
११७. १, १०२१८) । शद परिमाद्य 


५९० 


पादसंदमदप्णयो 


परिभादय-परिमदहिय 





माण (राज) । सं. परिभाहत्ता, परि 
माय्त्ता (कष्य श्रौष) \ देक. परिभाएडं 
(पि ५७३)। 
परिमादय वि [परिभाजित] विमत त्रिया 
हरा (प्राचा २,२, ३१ २)}) 
परिमायंत देषो परिमाअ 1 
परिभायण न [परिभाजन] मैदा देना 
(विड १६३) 1 
परिभाव सक [परि+ भाषय्‌ | १ प्या 
सोचन करना \ २ उन्नत करना । परिमावद 
(महा)! संहृ. परिमाविङण (महा) । 
ए. परिभावण्ीय (खन) + 
परिभावदत्त्‌वि [परिभावयिद्‌] प्रमावक, 
उन्तहि-कर्ता (खा ४, ४--पन्‌ २६५) 1 
एरिभाषि वि [परिभाषिन्‌] परिवम करनै- 
वाता (भ्रमि ७१) । 
परिभास सक [ परि भाष्‌ ] ९म्रति- 
पादन करना, कहना । २ निन्दा करना 1 परि" 
भातद्र, परिभाषति, परिमि परिमाषए्‌ 
(उत्त १८०२०; सूमन १, ३, ३ ८२, 
७, ३६; चिति १४४३} । वृ. परिभास- 
भाग (पसम ५३, ६७) । 
परिभाता घ्री [परिभिपा] १ सवेत (संवो 
भरः पास १६) । ,२ तिरस्कार । ३ षुखिः 
येत्रा-विश्चेप (राज) 1 
परिभासि वि [परिभापिन्‌] परिमवकर्ता, 
सदशियपरिमासौ' (सप ३७) । 
पिमाक्तिय वि [परिभाषितं] प्रत्िादित 
(सूभ्ननि ८८, भास २१) । 
परिभिद्‌ सक [परि +भिद्‌ ] भेदत करना । 
वव, परिभिन्नप्राण (उप ध ६७) । 
परिभीय वि [परिभीत] उरा हृश्र। (उन) + 
परिल इक [ परि+ सुञ्‌ ] १खानाः 
भोजनं करना । सेवन करना, सवना । ३ 
दापसमर उपभोग मे सेना \ कम्‌, प्रिमनिज्यड 
प्रिुज्जद (पि ५४६; गच्छं २, ५१)। 
व. परित, परिभुजमाण (निच 
खाया १० १; क) 1 क्व. परिभुजमाण 
(कैप, उष ९ ६७; णाया १, १--पत्र ३७)। 
दृ. परिभोत्तु (दस ५.१) ¦ इ~ परिभोगः 


परिुंजण न [परिभोजन] परिमोग (उप 
१३४२} 

परिमुंजणया घ्न [परिभोजना] ज्पर देवो 
(खम ४४} \ 

परिमुत्त धि [परिभुक्त] भिषक परिमोग 
किया गया हो वह्‌ (सुपा ३००} । 

परिभुत्त } वि [परित] वेष्टित, पिरि, 

परिमुय ] सपेटा दशर, वेरः दू (वा २, 
११. ३; २, ११, १६) ॥ 

परिभूअ चि [परिभूत] धरमिभूत, तिरस्कृत 
(प्र २,७,२, पुर १६. १२६, चेदय 
७१४; महा)! 

परिमि देल परिभोग (घरमि १११) 1 

परिभोई वि [परिभोषिन्‌] परिभोग कै- 
वाला (पि ४०५, नाट-शृङग ३५) । 

परिमोग षुं [परिभोम्‌] १ चारवार भोगं 
(खा, ३दी, श्राव ६)। २ जि्तक वार 
बार भोग किया जाय वह्‌ वद् भ्रादि (श्रौप)। 
३ जिसका एक ही वार भोग किया जाय-- 
जोएक द्री वार काम र्मे ल्या जाया वह्‌-- 
श्राहार्‌, पान भादि (उवा) । ४ वाद्न बस्तु 
का भोग (श्राव ६) । ५ प्रातिवन (परह्‌ १ 
३) । 

परिभोग 

परोच्य देखो परिभंन । 

परिभोत्तु “ 

परिमदल सक [परि ५ मृज्‌ ] मार्जन कना 
(सलि ३५) \ 

परिमउअ वि [परिमूदुक] १ विरेष बोपल ! 
२ श्रस्यन्तं पुकर, सरल (घर्मसं ७६१, 
५६२) 1 ली. *उई (विपे ११६६} । 

परिमउचि वि [परिमु्ुदित] चा शरोर 
सँ सडचित (घण) 1 

परिमंडण न [परिमण्डन ] श्रलकरण, विभषा 
(उत्त १६, ६) } 

परिमंडल वि [परिमण्डलं] एत, गोलाकार 
र २, १, १५ उत्त ३६, ररः सख ३१२, 
पि प्रौप, परण १ग १, १)1 

परिमंडिय बि [परिमण्डित] विगूपित, 
मुशभिदे (म्यः श्रौषः सुर्‌ ३, १२} \ 

परिमंयर वि [परिमन्थर] मन्द, धीना 





परिभोत्तव्य (पड ३४; कस) । 


(गउड; स ७१६) 1 


परि्मथिअ तरि [परिमथित] ्रवयनत भ्रालो- 
डित (सम्मत्त २२९) 1 
परिम॑द्‌ वि [परिमन्द] मन्द, भ्रणक्त (सुर 
५, २४०) । 
परिमग्ग सक [ परि +मामय्‌ ] १ भरने- 
पण करना, खोनना । २ मगना, प्रार्ता 
करना । वक. परिमगगमाण (नाट--विक्र 
३०) 1 सष. परिमरगेऽं (महा) 1 
परिमग्ि नि [परिमार्गिन्‌ | सोन करनेवाला 
[गा २६१) । 
परिमञिर वि [परिमजिद्‌] इषनेवाला 
(बुषा €)) 
परिमहूु वि [परिग्रष्ट] १ पिस हरा (ते 
६, २, ८, ४३)। २ धरास्फालित, 'रिमहु- 
मेष्सिहरो' (पे ४, ३७) । २ मार्भित, शोधित 
(क्प) 1 
परिमद सक [परि +मर्दयू ] मदन करना । 
बह परिमदयंतर (सुर १२१ १७२) 
परिमदण न [परिमदेन] सद॑न, मातिश 
(कप्य, घ्रीप) ॥ 
परिमा घ्नो [परिम्‌] संबाध, दवाना, 
वैचप्पी-पेर दवाना श्राद्ध (निद्र ६) 1 
परिमन्न सक [परि + मन्‌] श्रादर फरना ; 
परिम्चद (मवि) । 
परिमल स्क [परि+गल्‌, मृद्‌ ] १ 
धिसना । २ मर्दन करना, "नो मरणयालि 
प्ररिमलद हत्थु" (कुप ४५२), 
एति ममि परिमतसि 
सत्तलं मलेदंपि णो पुरि । 
तरलत्तणौ तुद ध्रहो भद्र 
जद पाठा ह्र्ड। 
(गा ६१६) । 
परिमर पुं [परिमल] १ करकुम-चन्दनादि का 
मदेन (से १,६४)। २ सुगन् (कुमा, प्र)! 
परिमलण न [परिमटन] १ सिद । २ 
विचार (ग्र भरन ग्ड)! 
परिपछिञि वि [परिमद्ति, परिमृदित] 
निसश्च भर्दन विया गया हो बह (गा ६३७; 
से ७, ६२, मदा; वग्जा ११८) ! 





॥ 


परिमदिय वि [परिमदित] पूजिव्र (षज 
१,१)॥ 


परिमा--परियाणिभ 


पाइअसदहमहण्णवो 


५६१ 





परिमि (रम) देवो पटिमा (मवि) 1 
परिमा शरी [परिमाति] परिमाख, “निण- 
साहि छज्जीवदयाद द पडियमरणि सुगर 
परिमा व (मवि)! 
परिमाण न [परिमाण] मान, 
(रीष, स्वप्न धरः प्रप्र ८७) । 
परिमास पुं [परिमिदी] ससं (णाया १, € 
गरष, मे ६, ४८, ६, ७६) 1 
परमिस परं [दे] नीका फा काष्ठ-विशेष 
(खाया ६, पतवर १५७) ! 
परिमाति वि [परिमरधिन्‌] स्पशं करनेवाला 
(पि ६२) ) 
परिमि नीचे देषो । 
परिमिण सक [परि + मा] मापना, ठीलना । 
यड. पर्सिप्ति्णन (सुप ७७)। ङ परिमि, 
परिमेय (पथ ५६, परम ४६, २२)। 
परिम्रिभ पि [परिमित] परिमाणयुक्त 
(कणः का ४, ४ धीष, परह २, १)1 
परिमिभ ति [परिषत्‌] परिवर्त, वेटि 
(षडप १०१, भवि)। 
परिमिटा प्रक [परि +म्लै] म्लान होना 1 
परिभिलादि (शौ) (पि १३६; ४७६} । 
परिभिलण पि [परिम्टान्‌] म्लान, रिच्याम, 
निस्तेन (महा) । 
परिमिष्टिर वि [परिमोर्द] परित्याग परमे. 
वाला (गण) 1 
परिमुअ प्क [ परि+ सुच्‌ ] परिष्याय 
बरला 1 परिगुप्रः (षण) । 
परियुः पि {परिमुक्त} पसिव्परः (पुषा 
२५२; मदा; पण) । 
परद्र वि [परिमर] छट (मा ४४) । 
परिमुण एकः [पटि + छा] जानना । परि" 
गुणएसि (वओ १०४) 1 
परमुथिञ मरि [परित] णाना हरा 
(पम १६, ६१, पण) 
परपु खक [परि + युप्‌ ] भोय शटा) 
या. परियुसत (धा २७) 1 घा. पयि 
सिङूण (क्यु९२९) । 
परिमुस धर [परि+ मृश्‌ ] एं कला, 
एना । परिमुगद्‌ (भरि) 1 
पसयिमय म [परिमोषं १ बोरै।र 
दशप, ठयं (गार६)1 
ट 


भाषि, नाप 





परिमुसिअ वि [परिर्ट] खष्ट (महानि ५ 
मवि) । 

परिमूसण देषो परिमुसखण (गा २६) ! 

पस्मिय देखो परिमिण ¦ 

परिमोक्ट वि [ दे. परिमुक्त] सैर, 
स्वच्छन्दो (मवि) 1 

परिमोग्स पुं [परिमो्न] १ मोह, शकि 
{भ्नाचा) 1 २ परिद्याग (सूप्र १, १२, १०) । 

परिमोय सक [परि + मोचय्‌ ] घछोढाना, 
धुटकारा कशाना 1 प्रिमोयह (मूग्र २, १, 
३६)। 

परिमोयण न [परिमोचन] मोष, युटकारा 
(मुर ४, २५०; भ्रीप) 1 

परिमोस पुं [परिमोप] चोरो (महा) । 

परियंच सक [ परि +अन्च्‌ ] १ पासे 
जाना 1२ स्पशं बरना । ३ विग्ुपित करना । 
संहृ. परिभंचिवि (प्रप) (मवि) ¦ 

प्रियच सर [परि +अच्‌] पूना 1 घं, 
परिर्भचिवि (भस) (मपि) । 

परियंचण न [पर्यन्चन] स्यं ला (युख 
३, १) । देलो पटियंचण । „, 

परिचि वि [पयेश्रित] विभूषित, पय~ 
रारामगरामपरियंचि (मवि) । 

परियचिअ वि [परय्चित] लिव (मयि) । 

परियंद रब [परि + बन्द | बन्दन फरना, 
स्तुि वला । ष्वद. परियंदिच्माण 
(मोप) । 

परियेद्ण न [पसिमन्दनं] वन्दन, स्तुति 
(प्राचा) । 

परियन्दं स्क [दश्‌] १देवना ।२ 
जानना । एरियच्छर (मवि; उव), परयच्छति 
(रग) । 

परियन्द्धिय देणे परिपच्छिय (राम) ! 


परियप्पण न [परिकल्पन्‌] कल्पना (मच 
१२०द्‌) 1 

पास्यय पुं [परिचय] जान-पहचान, विशेष 
पसे क्ञानं (गड, से १५, ६६; भ्रमि 
१६३१) । 

पर्ययं वि [परिगत] भ्रन्विह, युक्त (स 
२२) 1 

परियाइ सक [पया + दा] १ समन्ताद्‌ 
ग्रहण करना । २ विमागवे ग्रहृणग्स्न! 
परियाईयह (सूग्र २, १, ३५) । पं 
परियाष्त्ता (डा ५) । 

परियाइम वि [पर्यात्त] संपृ स्न से गृहीत 
(ठा २, ३- पत्र ६३) । 

परियादूभ देषो परियाय (ग २, इ~त 
६३) । 

परियादणया घी [पर्यादान] समन्ताद्‌ 
प्रण (परएण ३४ पम ७७४) ) 

प्ररियाइत्त वि [पर्या] काफी (रान) ॥ 

परियाय प्रि [पर्यायातीत] पर्याय षो 
प्रतिगन्त (रान) } 

परियाग देतो प्वाय (भौषः उवा, मदा, 
षण) । 

पतियागय यि [पर्यागत] १ परवा मे 
भागव (उत्त ५, २१० गुण ५, २१; णापा 
१, ३) । २ रवंया निघत्र (एाया १, ७-- 
पप्र ११६) 1 

परियाग सः [ परि+] जानना+ 
परियाणद, परियाणादि (धि १७; उपा) ( 





परियिच्ो घ्री [परिक्री] प्रदा (पमैरल 


बुगमा० ३११ २५,२)। 

परियत्थि द्वी [पलि] देतो पर्दत्विया, 
भवतो वाद्‌ पद्गः द्रिदन्दीः दिग्यए्‌ दत्ते 
(विष्य ११०} 1 


परिाण न [परिनाण] राण (प १, १, 
२, ६, ७) । 

पटियाप्र न [परिदान] १ शमय, यदना, 
सेनदेन । २ समन्ताद्‌ दान (मयि) । 

परियाग्र न [परियान] १ यमन (ढा १०)! 
२ टन, यान (यार) 1 ३ पयवरण (घा 
३, १) । 

परियापग म [पस्पिन्‌] जन्य (घ 
१३) 

परियाति वि [परियाणिव्‌] १िरु- 


परियप्य घर [ परि +कतपय्‌ ] श्या ! परुः (रष १, १ २, ०) । 
कलना, विन्ठन दना 1 श. परियप्पमाल ! पपियातिअ दि [पच्छिग] जता दण, 


{मादा १,२,१,.२)॥ 


दित (परम ८८, ३६; रत १८ मदि) । 


वतर्‌ 


परियाणि पुन [परियानिर] १ यान, 
वाहत । २ विमान विशेष (खाण)। 
परियादि देवो परियाई्‌ । परियादियति 
(कप्प) । संकृ परियादित्ता (कम्प) । 
परियाय देषो पल्लाय (उ ४, ४, सुपा १६, 
विसे २७६१, भ्रौप, भावा, उवा) । ६ 
प्भिप्राय, मत, 'सर्णहि परिया लोय वूया 
क्डेति य (सूपं १, १, ३,६)। १० 
शरत्रज्या, दीक्षा (ला ३, २--पत १२६)। 
११ ब्रहमचयं (श्राव ४)}। १२ भिनदेवके 
मैवल-ज्ञान की! उत्पत्ति का समय (णाया १ 
म) \ शेर्‌ पुं [स्थविर] रीक्ना की धर्षा 
भेवृद्ध (ल ३,२)) 
यरियायंतकरभूमि सी [पर्यांयान्तकृदू- 
भूभिः] जिन देव कै केवल ज्ञान की उत्पत्ति 
के समय से लेकर तदनन्तर सवं प्रयम गति 
पानेवाले कै वीच के समय का भ्ान्तर (णाया 
१, ~व १५४) 1 
परियार सक [परि+चारय्‌ ] १ सेवा 
शूवा करना । २ सभोग करना, विपय- 
भेवने करना । परिपारेद (ठा ३, १, भग) । 
वकृ परियारेमाण (राज) । कवक परि- 
यारिज्माण (खा १०) । 
यरियार पु [परिचार] मेथुन, विषय सेवन 
(परण र४--पत्र ७८० ढा ३, १) । 
परियारग वि [परिचारर्‌] १ विपय-मेवन 
करनेवाला (पण्ण २, ठा २, ४) । २ सेवा- 
शपा धरनेवालः (विषा १, १) 1 
परियारण न [परिचारण] १ सेवा-शुधूषा 
(सुज द-प २९५) 1 २ काममोग 


(षणएख ३४) 1 
'परियारणया (9 [पस््विरणा] अपर 
परिप्रारणा देषो (एण इष्टा ५, 


१) 1 “सह भ [“शब्द्‌] विषय-देवन के 
समय का दी वा शब्द (निच १) । 
परियाल देखो परिवार (राप ५४) 1 
पसियालेयण न [पर्यालेचन्‌] विचार, 

चिन्तन (सुपा ५०२} ॥ 
'परियाव देखो परिताव्‌ = परिताप 
पोप १५४); 
शरपियायञ्च भक [पर्या ५ पद्‌] १ पौष्ति 


पादअसदमहण्णवो 


परियाणि -परिखोयम 





सक. सेवना 1 परियावञ्जईइ, परियावच्जति 
(कपप, भ्राचा) 1 

परियावज्ञण न [परयरौपादन] स्पान्तर- 
प्राति (पड २८०) । 

परियावज्जणा ली [पर्थापरदन] भ्राखेवन 
(छा ३, ४-- पतर ६७४) । 

परियावण देलो परितायण सूम्र २२, 
६२)। 

परियाणा घी [परितापना] परिताप, 
सताप (प्रोष) । 

परियावणिय्रा हनी [परियापनिरा] कालान्तर 
तक्र भ्रवस्थान, स्थिति (णाया १, १४ पवर 


१८६) 1 
परियावण्ण } वि [पर्यापन्न ] स्थित, भव. 
परियाघन्न । स्थितं ( भाचा २,१,११७, 


ख, भग ३४, २, कस) । 

परियावन्न बि [पर्यापन्न]लन्घ, प्रास (भाचा 

२, १,६,६)। 

परियावस सक [पर्या + चासयू ] भावासं 
कराना । परिमावते (उत्त १८, ५४, सुख 
१८, ५४) 1 

परियावसदु [पर्यावसथ.] मढ, न्यासो 
का स्यान (घाचा२, १,८,२)। 

परियायिय वि [परितापित] पीडित (षटि) 1 

परियासिय वि [परिवासित] बासो रखा 
हमरा (कस) \ 

परिरंज सक [भञ्‌ ] भागना, तोडना । 
परिरजद (प्रह ७४} । 

परिरंभ सक [परि + रभ ] भालिगन करना । 
परिस्मष्सु (शौ) (पि ४६७) । स्ह, 
परिरंमिउ (कुप्र २४२) । 

परिरंभण न [परिरम्भन] प्रालिङ्गन (पाम, 
गा ०३४; धुपा २,३६६} । 

परिरक्ख सक [परि +रत्त्‌ ] पर्परवन 
करना । परिरक्चई (मवि) । इ. परिक्य- 
णीअ (सिक्वा ३१) 1 

परिकपण न [परिर्ण] पालन (गा 
६०१; मवि)। 

परिरक्पा छो [परिरश्वा] ऊपर देषो (पम 
४६, ५३, धर्मवि ४५३, गउट) ¦ 
परिरङ्सखिय त्रि [परिरक्षिव] परिपाषिव 





हना २स्मान्तर मे परिणठ होना।३ 





(मवि) । 


परिणद्ध वि [परिरन्ध] भ्रातिद्खित (गा 
३६८) । 

परिय पुं [परिरय] १ परिधि, परिप (उत 
३६,५६.पउम ८६, ६१; पव श५८ प्रोष) । 
२ पर्याय, समाना्थंक शब्द, “एगपरिरय 
त्तिवा एगपञ्जायत्तिवा एगणाममेद त्ति 
या एग (परद्र । ३ परित्रमण, फिर 
कर जाना, श्रवा धेरो, तस्स य भ्रतदा 
डा डोगयावा, भे समध्वा ते उन्बृएण 
वचति, भो अरषमत्यो सो परिरएणं--भमा- 
३ेण दज (ग्रोवभा २० टी) 1 

परिराय भक [ परि+ राज्‌ | विराजना, 
शोमना । व. परिरायमाण (कम्प) । 

परिरिंख सक [ परि ५4 रिद्‌ ] चलना, 
एरका, हिलनां । वृ. परिरिंखमाण (उप 
५३० टी) 1 

परिरंम सक [ परि+ रुध्‌ ] तेकना, 
परटकान{। वर्म॑, परिरभमई (गउड ५३४) 1 
सृ. परिरभिऊण (उव १) । 

परिलंधि वि [परिलद्धि्‌ | लथन करवाता 
(गउड) । 

परिलंब्रि षि [परिम्बिन्‌] लटकनेवात्रा 
(ग्ड) । 

परिलभिअ वि [परिरम्भित] प्राप्त कराया 
हमा, “सो गयवरो गुणीणं (गएीहि) भयाणि 
प्रिलभिप्रो पन्नप्पा' (पउम ८४, १) । 

परिमा वि [परितप्न] लगा दमा, ध्यापृत 
(उप ३५६ टी) । 

परिभ वि [दे] लीन, तन्मय (दे ६,२४)। 

परिटर प्रक [परि + टी] लीन होना । व. 
प्रित, परिलेत, परिरीयमाण (णाया 
१, १--व ॐ भौप, पे ६, ४८, परड १, 
३, राय)। 

परि स्री [दे] भरात्रोयःविशेष, एक वर्ह का 
बजा (रान) । 

परिरीण वि [परिटीन] निलीन (प्र) । 

परिलुपर स [ परि+ लुप्‌] श्व शा, 
भट करना । पह. परिलुप्पमाण (महा) 

परिल? देषो परिटी = परि + षी । 

परिखोयण न [परिलिचन, परिटोन) 
भवलोदन, निरय । २वि. देखोवाका, 
श्युम॑वग्परितोयणाए दिदरीए्‌! (उवा) 1 


परिद्ट--परिवाई 


पाइअसदमहण्णयो 


५६३ 





परिह देषो पर = पर (से ६, १७) । 
परि्टमास वि [दे] ग्रचात-गति (३६, ३३)! 
परिटी देवो परिकी = दे (राय ४६) 1 
परिद्धी देवलो परिटी । वकृ, परित, 
परिर्टेत (भौप) । 
परिल्दस भकं [ परि + खंस्‌ ] भिर पडना, 
सरकं जाना । परित्दसई (हे ४, १६७) 1 
परिवश्तु वि [परिप्रजिद] पमन के मे 
समथ (ठा ४, ४--पत्र २७१} । 
परियकड (परप) वि [परियक््‌] स्वपा ठेढा 
(भति) । 
परिवेच सक [ परिवच्चय्‌ ] ठगना 1 स्ट. 
परिवचिङण (सम्मत्त ११८) 1 
परियचि वि [परिवद्चित] जोषगा गया 
हो (दे ४, १८)1 
परिपिथि वि [परिपन्थिन्‌ ] विरोधो, दुरमन 
(पि ४०५० नाट--विक्र ७) 
परिषदण न [परिमन्द्न] स्तुति, प्रासा 
(पराचा) 1 
परियदिय वि [परिवन्दित] स्तुत, पूजित 
(पउम १, ६) 1 
परिवक्सिय देवो परिषच्िय (भप) । 
परिव प [परिव] परिजन वं (पम 
२३, २४) 1 
परिवच्छ न [दे] भवषारण, निधय, (साम 
रस्य परिवच्छे (कत्पगा० २१४२) 
परिवचदय देखो परिफरिद्धिय “उजलनेवत्य- 
हेवपसिविच्छिय' (णाया १, १६ टी-प्व्र 
२२१, पौष) । देषो परिवस्थिय 1 
परिवलन सक [प्रति + पद्‌] स्वीकार पणा । 
परिवम्जदह (मि) 1 
परियञ् सक [ परि + वय्‌ ] षद्दिर 
करना, परित्याग कटा परिवज्जई (भवि) 1 
संह, परियस्य, परिवल्नियाग (प्राचा 
पि ५६२)। 
परियद्यण न [परिपर्जेन] परिष्याय (मृतं 
११२०} । 
परियव्यणा नौ [परिवर्वेना] ऊपर देषो 
(उय)। 
परिवध्िय वि [परिरर्जित] परिय (उप, 
मय मरि) 





परिवह देखो परियत्त = परि + वतंय्‌ । परि- 
वदद (भवि) । स्कृ, परिवद्धिविं (अप) 
(मवि)। 

परिवदटरण न [परिवतेन] भावन, भवृत्ति, 
्रागमपखिटणे' (सवो ३६) । 

परिवट्टि देवो परिवत्ति (मा ५२) 1 

पिद्धिय देखो परिवित्तिय (भवि) 

परिवद्‌ टट वि [परिवह] भोकर (श 
६८) । 

परिवड भ्रक [- परि+पत्‌. ]] पडना 1 वृ 
परिवडत, परिवडमाण (पच ५, ६२, ६७, 
उप ३)। 

परि्वडिअ वि [परिपतित] गिरा दमा (सुपा 
३६०, वमु, यत्ति २३, हम्मोर ३०, पचा 
३, २४) । 

पररिवडढ शकं [ पिष्‌ ] वढना । 
परिवह्द (महाः भवि) 1 भवि, परिवह्विस्सद 
(घीष) । क परिविडठत, परिददमाण, 
परिवद्देमाण (गा ३४६, णाया १, १३, 

महा, णाया १, १०} । 

परिवदृढण न [पसििर्धन्‌] पष्प, चदव 
(गउड, धरमम॑सं ८७१५) 1 

परिवडिढ घ्री [परिवृद्धि] ऊपर देषौ (घे 
५, २)। 

परिपदिडज देलो परिभदि्टअ = परिवधिन्‌ 
(भरौप १६८६)! 

परिवदिढअ वि [परिवर्धित] बाया हमा 
(गा १४२, ४३१) । 

परिवद्टेमा दषते परिवद्ढ + 

परिवण्ण सक [ परि+वर्णेय्‌ ] वर्णन 
सरना । कृ, परिवण्णे्य्पर (भग) । 


परििण्णिअ वि [परिवणित] निका वणेन | 


कि गयादौ वह्‌ (भ्रात ७)। 

परिवत्त देषो परिथट्र = परिभवन्‌ । षरि 
त्रं (उत्त ३३, १} । परिवत्तपु (गा ८०७} ॥ 
वृ. परिवत्तत {या २५३) ! 

परिवत्त देषो परिअष्र = परि + वरतेय्‌ । वकृ. 
परिवत्तेव, परिवत्तयव (ख €, सूर १, ५, 
१, १५) । संकृ परिवत्तिङण (कान) $ 

परिवत्त देस परिअद= परिवते “विदियष्व- 
परिवत्ते' (दुप्र १३४) 1 २ संचरण, रमण 
(पन) 





परिवत्त देवो प्रिभनत्त = प्रवृत्त (काल) । 
परिधत्तण देवो पडिअत्तण्॒(पि २८ 
माट~व्िक्र ८३) । 

परिवत्त (श्रष) वि [परिपक्विम] पकाया 
सया, गरम किया गया, श्रगु मलेवि सुश्रवा 
मोष्‌ निमर्जिड परिवत्तस्तोए" (मवि) ! 
परिपत्ति वि [परिषर्ठिन्‌] बदनानेवाला, 
ह्वपरिवत्तिणी बिज्जा (कुप्र १२६. महा) । 
परिवन्तिय देखो परिअष्टिय (सुषा २६२) 1 
परियत्थ न [परिव] वल्ल, मप (मवि) । 
परिवस्थिय वि [परििञ्नित] परार्यादित, 
“उजलनेवच्छहत्य (ब्व) परिवत्यिय' (श्रौप)। 
देलो परिवच्च्िय । 

परिवद्ध देलो परिवद्ढ । वृ. परिवद्धमाण 
(राज) 1 

परिवन्न देखो पडियन्न (उप १३६ दी) । 
परिवय भक [ परि + वन्‌. † तिङ्‌ गिरना । 
परिवयंति (राय १०१)। 

परिवय सक [परि + धद] निन्दा करना; 
भरिवषुञ्जा, परिवपति (भाषा) ! वह, 
परिषयत (परद्‌ १, ३) । 

परिवरिभ वि [परिपत्‌] परिकरित, वेष्टित 
(मुप १२५) । 

परिवठदअ वि [परिवरयित] वेष्टित (मुख 
१०, १)1 

परिवस भक [ परि +यस्‌ ] वसना, र्दना। 
परिवसद, परिवसतिं (मगः महा, परि ४१७) । 

परिसरण न [परिवसन] भ्राज (रग) । 

परिवस्णा घी [परिवसना] पतरुपणा पये 
निष्‌ १०)। 

परिवसिञ व [पयुपित] ददा टपा वाप 
तिया (मणु) । 

परिविद्‌ सर [ परि + वह्‌. ] बहन षः, 
ढोना। २ भ्र चादर रहना। परिविट्द 
(कप्य) । परिवहति (गठड) 1 वृ. परिवहन 
(विड ३५६) ! 

परिवदण न परिवदन्‌] दना (रन) । 

परिपा पव [परिषा] मूषना । पणाय 
(गड) 1 

परिया रि [पस्वादिन] निन्दा कनवाना 
(उव) 1 
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परिवास्य वि (परिपाचित्‌] पडा हृपरा (उम 
६७, १५) । 
परिया घी [परिवाद्‌] कलक-वार्ता, “दई 
यक्त ताव दत्ता जशुपरिवाई तहु पत्ता! 
(षउम ६५ ४१) । 
परिवाह सक [षटरय्‌ ] १ धयान, समत 
करना 1 २ रचना, निर्मा करना ! पथिविडदि 
(दे ४, ५०) । 
'परिषाडख देखो परिपाडठ (गउड) 1 
परियाडि घी [परिपाटि] १ पदति, रोति 
(विसे १०८५} । २ पक्तिं धरणि (उत्त १ 
३२) \ ३ क्रम परंपरा (सवे ६)) ४ पुना 
वाचना, भरष्यापन, धिरपरिवाड गहियवदोः 
(धर्मेवि ३६) एगलथीहि बातत न करे परि- 
वाडिदाणमव्रि तासि" (कुलक ११) 1 
परियाडिभ वि [घटित] रचित (कुमा) । 
परिविाडो देवो परिवाहि "पिारीभ्रागय 
हवई रज्ज' (पउम ३१, १०६१ पाभ्र) । 
परिवाद पुं [परिवद्‌] निन्दा, दोष कीतंन 
(वमस ६५४) ! 
मरिवादिणी ल्ली [परिवादिनी] वणा विष 
(सज)। 
परिवाय देखो परिवाद्‌ (कम्प, श्रीप, पडम 
६५, ६०, णाया १, १, ष ३२, भ्रालहि 


१५) । 
परिायण }¶ [परिव्राजक] स्याततो, 
पंरिवायय वावा, (सर), सुर १५, भ) 1 


परिायणी घ्ली [पदिाद्नी] सात ततवालो 
वीणा (राय ४६) 1 

परार र { परि~+वापय्‌ ] १ व्ल 
रना । २ शृदरम्व करना। वृ, परिारयत 
(उत्त १३, १४) 1 सं. परियारिया (सूम 
१, ३,२,२}। 

परिवार धं [परिवार्‌] गृह॒-लोक, घर पे मनुष्य 
(रौप, महा, दुमा) + २न. स्यात (पाप) । 

परिवारण न [प्रप्र] १ निरावरण 
(षण १, ए---पव १६) 1 २ पाच्यादन, 
छना (दे १,८६)। 
प्रसिविरि ष्रि [द] पिद, रचि (दे ६, 


परिवारिअ वि [परिमारित] १ परिवार 
सपनन! २ वेटिति हा मै उडुवई चदे 
मक्वत्तपरिवारिए' (उत्त ११, २५ काल) 


। परिवार देखो परिआल \ प्विातद दे ६, 


३५दी)। 

परिवार सर [ परि+ पाट्य्‌ ] पातन 
करना । परिवालई, परिकलेद (भवि, महा) । 
बृ. परिषाट्यत (घुर १, १७१) । सड. 
परिवार (रान) । 

परिाल देखो परिवार = परिवार (खया १, 
सपुत्र १३१) 

परिवाविय वि [परिवापित] उखाढ कर 
फिरसेबोयादूप्रा (ढा, ४)। 

परिवामिया क्षो [परिवापित] दीका विष 
फिरसे प्रहा्वो का घारोपण (ठा ४, ४)। 

परिवासपु [दे] ठेत मं षोनेवाला पुरुष 
(दि ६, २६) । 

परिवास त [ परिवाघ्स्‌ ] वष, कपय, 
'जधोष्यपुज्मतरासदं सुनियःयडं मि भीर- 
परिवासः (मवि) 1 

परियासि वि [ परिवासिन्‌ } वसनेवाला 
(मा ५२) । 

परिगासतिय वि [भपरिवासित] सुवासित, 
सुगन्धयः, 'मयपरिमलपरिवा्ियदूरे' (मवि) 

परिवाद सक { परि+ वादय ] १ वहन 
कराना । २ भ्रध्वादि सेताना, भ्रधादि ग्री 
करप, शलिवरयिः्डतुरय = परिव्ट्द्‌ 
वाहिषातोषए' (महः) 1 

परिवाह पुं [परिवाह] जद षा उदयान, 
बहाव, 

भमरिञ्चरंतपसरिमरपिभ्रसमरणपियुणो वराई । 
परिवाहो विभ दुक्वस्स बहर ए्रणद्रिभो बाटो" 

(गा ३७७) } 

परिवाह पु [दे] दु्विनय, भरविनय (दे ६, 
२३) । 

परिवाहण न [परियादन्‌] भरधादि-तेगनः 
शभरारपप्वादणनिमित्त ग्ण (स ८१, 
भटा)! 

परिपिआख सव [ परि+विदा.} ये 
करता । प्रिविभ्रालह {बार ७१ घादा 





०) । 


१४५) } 


परिषरिचिद्ध शरक [ परिवि+स्था] १ 
उन्न होना 1 २ रहना। परिविचिटद 
(माचा १, ४, २, ९, पिं ४९३) । 

परिषिच्छय वि [परिविक्षत] सर्व॑या शिर 
हत (सुप्र १, ३, १, २)। 

परिषि वि [परिविष्ट] परसा हा (स 
१८६१ सुपा ६२३) 1 

परिषित्तस धक [परिषि अस्‌ ] रना । 
परिवित्तष्षति परिवित्ततेत्य (श्राचा १, ६, 
५, ५) ॥ 

परिवित्ति घी [परिदृ्धि] परिवर्तन (सुपा 
५८७) ॥ 

परिषिद्ध वि [परिविद्ध] जो विषागयाहौ 
वह्‌ (युपा २७०} । 

परिविद्धस रक [ परिषि +ध्व्॑य्‌ ] १ 
विनाश करना । २ परिताप उपनाना। 
सृ परिविद्धंसित्ता (मग) । 

परिविद्धत्थ मि [परिविष्वस्त] १ विनष्ट । 
२ परितापित (सुम्न २,३, १)1 

५) वि [परिषिषुरिति] स्ति 
यृ (सण) 

परिवियछिय वि [ परिविगलितं ] मा 
हमरा, टपका हुप्रा (सण) । 

परिवियदछिर्‌ वि [परिविगचिदर] फरनेवाला, 
मूनेवाला (सण) । 

परिविर्त वि [परिषि] विष विरल 
(गजड, गा ३२६) 1 

परिविटम्िर ह (परिवर्त विलासी 
(खण) 

परिविस सक्‌ [परि + चि. वेष्टन कला । 
परिविखड (भर ७५) । 

परियिसख सक [ परि+ विष्‌] षरोखना, 
खिलाना 1 सङ्क. परिविस्स (उतत १४. ६) । 

परिवियास परं [परिविपाद्‌] षमन्छाद्‌ ठेद 

(धमेबि १२६) 1 

परिविह्वरिय वि [परिविघुरिव] रति षष्ति, 
“णिखदधुयदेविवररिविहूप्ो य॑ मातरु" 
{खुर १५, १५) । 

परिवीज स्च [ परि+वीजय्‌ ] श्वा 
मरना, हदा करना । परियोएमि (य ६७} 1 

परिवीडअ वि [परिवंजिव] भिण्रौ हग 

। बीगरहोवद (उपर्य) 





परिवीढ-परिसन्निअ 
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-धरिवीट न [परिपी्ट] भराखन वि्ेप (भवि) । 
परिपरी सक [ परि-पीडय्‌ ] दयाना 1 
ख, परि्ीखियाण। (भचा २, १, < १} 1 
परिुड वि [परदिव] परिकस्ति, वेष्टित 
(णामा १, १४, षर्मवि २४ ध्रौप, महा) ! 
-परिवुव्य वि [पपि] १ ्दाहमा। २ 
स. वषम, निवास (गरड ५४०} । देवो 
परियुसिंअ । 
परिुदर देष परियुड (पाङ १२) । 
परिवुद्धि ल [परिदृति)] वेष्टन (प्र १२)! 
परिवुसिञ षि [पयं पित] स्थित, रहा दृ, 
“ञे भिक भ्रदेले पप्वुपिषए (पराचा १, ८, 
७, १, १, ६, २, २) । देलो परिवु्य । 
परिवुसिथ दि [पयु पिव ] गव, एनय हुमा 
(भावा २, ३, १, ३) । 
परिव व्रि [परिषदः] समं (उत्त ७, २) । 
परिवूढ वि [परिवृद्ध] स्दूत (मार ८६, 
उत्त ७, ६) । 
परिय वरि [परिषृद्ध] १ वलवान्‌, बलिष्ठ 
(दस ७, २३) । २ मिल, पुष्ट (प्राचा २, 
४, २, ३)॥ 
परिवृढ तरि [परिव्यृद] बहन तिया ट्प, 
ढोया दूरा, "न चदरस्वामि श्रहुं पण चिरपरि- 
शं मं लो" (परभ्वि ७) 1 
परिवृद्ण देखो परिवृष्ुण (रान) 1 
परिविद स्मः [परिवेष] वेदना, 
लपेटना + परपिवेदरह्‌ (मवि) । शं परिवेदिय 
(निन १)1 
पस्िट पुं [पविष्ट वेष्टन, चेरा, गा जगद 
घो पिच्छः सेपाप्ररमुदरव्पसिविद' ( तिरि 
६३८) । 
परिवेदाग्रिय पर [परिवेष्टित] वेष्ट कराया 
टपा (प ६०४) 1 
परिविहिय वि [पस्पिष्टिन] यदा टमा, धरा 
हमा, लदा एमा (उप ७६८ टी, पणा २०, 
पि १०४) । 
परिवेय धर | परि+ येष्‌ ] क्ाप्ना, 
शायर्परिथि पसिवियर' (मवि) 
-पप्पिष्टिर वि [ परिषद } कम्पनी 
(र्डष्मे। 
परििय घर [परि+वेप्‌ ] गना! प. 
परिवेयमाप्र (पाधा) । 


पसिविस सक [ परि + विप. ] परोसना । 
परििखई (सुपा ३८६) । कमे. परिवेसिन्यद 
(णाया १, ८) । वड. परिविसंत, परि 
वेसयंत (पिड १२० सुषा ११, णाया 
१,७) 1 

परिवेस पृं [ परिवेश, “थ ] १ वेष्टन, (गउड) 1 
२ मडल, मेधादि से मूरथ-चन्दर का वेष्टनाकार 
मंडल, “परसो श्वरे एर्मवरए्णो' (पठम 
६६, ४७, स ३१२ यै; उड) 1 

परििस्षण न [ परिविषण ] परयोषना (ख 
१८७, पिड ११६) । 

पर्विसणा छो [परिवेपप्रा] ऊपर देखो 
(पिड ४४५) । 

परिवेसि [ पसिशिन्‌ ] समोपमे र्हने- 
वाला (गउड) । 

परिव्यअ सक [ परि # व्रज. } १ समाद्‌ 
गमन क्रा) २ दीभ्रालेना) परिष्वए्‌ 
प्रिग्एम्जाति (सृप्र १ १, ४३,१ि 
४६०) 1 

पर्ज्यि् वि [परिवृत] परिषि, वारा 
परिव्व्रो व्रिव सरयपुरिणमाचदो' (वमु) । 
परिव्वअ प्रि [ परिव्यय] शि व्यय 
(नाट मृज्य ७) 1 

पर्विय ९ [परित्ययः] चर्चा, खच वर्ने 
षान्‌ (दसद, १२) 1 

परिव्यद्‌ सङ [ परि + षद. ] वदन करना, 
धारण करना । परिष्वहः (सवोप २२) । 


(खाया १, =, मदा) । 

परिव्याज (शी) ¶[ परि+ वरान्‌ ] सयामो 
(काइ ४.) 1 

परिव्याजम (यी) ¶ [परिराजङ्‌] खव्याषो 
(पि २८७, नाट-मृच्ध ८५) ॥ 

परिव्यालिश्रा (सौ) देषो परिव्याडया 
(मा२०)। 

परिव्वाय देषो परिव्याज (भूषति ११२, 
भ्रीप) । 

[ परिन्वायग } ¶ [ षास्नाजङ ] खन्पारी, 

परिव्यायय | साधु (मग)1 

परिव्यायय परि [द्रजग] परिदाय 
एम्यन्पो (कष्य) 1 





परिसदेगो फरिम = खप्ं (गट वा६४२)। 


परिगद्या ष [परिप्राजिश्ल] संन्यालिनी 


परिसंफ भक [ परि+ शद ] मयद्रना, 
डरता । क्र. परिसरुमाण (सृप्र १, १०, 
२०) 1 

परिसंक्िय वि [परिद्धित] भव (षरद 
१,३)1 

परिसंग्या सक [परिस + ख्या] १ म्रच्धी 
तरद्‌ जानना। २ गिनती करा । प्रह, 
परिसंखाय (द ७, १) । 

परिमंपया छी [परिसंख्या] सत्या, गनत 
(डम २, ४६, जीवस ४०? पव--गाया 
१३, तदु ४, सख) 1 

परिखंग प [परिपन्न] खम, सोट्वत {रम्मीर्‌ 
१६) । 

परिसग प्रं [परिपन्न] भरालिङ्गन (डम 
२१, ५२) 

परिसगय चि [परिसंगन] प्त, सुदित 
(षर्मेवि १३) 

परिसछ्व सक [ परिस ५ स्थाप्रय्‌ ] 
संस्यापन करना । परिसवट (परग) (ग) । 
वट. परिसंटर्वित (उपपं ४३) 1 
परिसंढविय वि [परिसंस्यापिव] सष्यापिवि 
(वड ३८) 1 

परिसछिय वि [परिसस्थित] प्वित, र्दा 
टपा (मदा) ! 

परिस वि [परिभ्रान्त] थ्न परा (महा) ! 

परिसंथषिय चि [परिसस्यापित] प्रा्धिव 
(स ५६६) । 

परिस सक [परि +घ्वध्‌ ] कलना, 
गमन करना, द्रवर-उघर्‌ भूमन ) परिम्फरद 
(खय ६ दी, बुर १७५) । व. परिक, 
परिमकमाण (शप्र ९१७ स ४१, १३६})। 
संह परिसकिञ्ण (मुपा ११३)। ष. 
परिसक्षियव्व (ख १६२) 

परिम न [परिप्यप््णः] परिधमण (त 
भ" ५५ ११, ५६. गपा २०१) । 

परिमद्निःम पि [ परि्दप्म्ि] १ ण्ठ 
(मध) । २म॒ परिमर, परिमणं (था 
६०६) 1 

परिमि एमि [परिष्यर्किति] गमन श्ले- 
वाता (खाप १, १, पि ५६६) 

प्रअ (षर) द (पत्टिक पर्वत 
(गख) ।॥ 





परिखड घ्रक [ परि + शद्‌ ] उपगरक्त होना ॥ 
परिसडद्‌ (भरावा २, १, ६, ६) 1 
परिसडिय वि [पर्ठिदित] सडा हुमा, 
विनष्ट (एाया १, रः श्रौप) । 
परिसण्ड्‌ वि [परिश्क्ष्ण] शुष्म, छोटा (षि 
१,१.)1 
परिसन्न वि [परिपण्ण] बो हैरान हरा हो, 
पीडित (परउम १७, ३०} । 
परिसप्प सकं [परि+ सप्‌ ] चलना) 
परिसप्पेद्‌ (नाट--विक्र ६१) 1 
परिसप्पि वि [परिसर्पिन्‌] १ चलनेवाला 
(कप्पू) 1 २ पृष्षी, हा श्रौर पैर से च्तने- 
वाला भन्तु-नकुल, सपं श्रादि प्राणि 
गण॒ । द्री, णी (जीव २} । 
परिसम देषो परिस्सम (महा) । 
परिसमनत्त वि [परिसमाप्त] ममपुणं, जो पूरा 
ट्भ्राशो बह (से १५, ६५, सुर १५ 
२५०) 1 
परिसमत्ति ली [ परिसमाप्नि ] समाधि" 
पूता (उम ३५७ स ५२) । 
परिसमापिय वि [परिप्तमापित्] जो समाप 
क्रिया गाह, पूसा विधा हृग्रा (विसे 
३६०२) 1 
परिसमान सक [ परिसम्‌+ आप्‌ ] पूं 
करमां । सङ परिसमापिञ (अमि ११६)! 





परिसर पु [परिस] नगर भ्रादिके समीप 
का स्थान [प्रीप, सुपा ६३०, मोह ७६) 1 
परिसद्टिय वि [पर्शिल्यित] शत्यक्त 
(सण) 1 
परिव सन [परि + सु] करना, दपकना । 
वष्ठ पर्सिय॑स (तड्‌ ३९, ४१) 
परिसद्‌ पं [परिपद्‌] देखो परीसद्‌ (भग) 
परिसा क्षी [परिपद्‌] १ सभा, पद्‌ (पाभ 
पौष, उवा विषा १, १)1 २ परिवार (बा 
३, २--पत्र १२७) । 
परिसा देखो परिस्साद (सज) 1 
परिसाद्याण देखो पदिसाव 1 
परिप्ाद सक [ परि + शायय्‌ ] १ व्याग 
करना \ २ लग करना 1 प्रिसरिद (कप्य, 
मग) । सं, परिसाढदृत्ता (मग) । 


पाइथसदमहण्णो 


परिसड-परिसेष् 





परिसाड सक [ परि +शाटय्‌ ] १ इधर 
उधर फेंकना । २ भरना। ३ रखना, रिस 
डिज्ज भोश्रण (दसत ५, १, २८) । परिसा- 
डिति, भका, परिसाषिमु, भवि, परिषाडिस्सति 
श्राचा २१०, २)! 

परिसाडणा ली [परिशाटना] वपन, बोना 
(वव १)। 

परिंसाडणा ल्ली [परिशाटना] रयकरण 
(सूबनि ७, २०) 1 

परिखाडि वि [परिशाटिन्‌] परिशाठन युक्त 
(ओष ३१) 1 

परिसाडि वि [{परिशाटि] पद्शिटन, पय 
करणं (पिड ५५२) 1 

परिसाडिय घ [यरिशातिठ] मिराया ह्र 
(दस ५, १, ६६) 1 

परिसाम श्छ [ शम्‌ ] खन्त होना । परि 
सामई (हे ४» १६७) । 

परिसाम वि [ परिदयाम ] नोचे देखो 
(गउड) 1 

परिमल वि [परिदयामदट्‌] शष्छ, काला 
(गचड) । 

परिसामिअ वि [शान्त्‌] शान्त, शम गरुक्त 
(कुमा) । 

परिसामिअ वि [परिदियामिव] कृष्ण किमा 
ह््ा (खाया १, १}! 

परिसा सक [ परि + खावय्‌ ] १ निचो- 
इना । २ गाना) सं. परिसापियाण 
(परत्य २,९,८, १) । 

परिसावि देवो परिससापि (बृह १) 1 
परिसादिय वि [परिकिथित] प्रतिपादित, 
उक्त (सण) । 

परिसिच सक [ परि + सिच्‌ ] सोचना । 
परििचिजा (उत्त २, ६) । व. परिसिच- 
माण (णाया १, १) । क्वृ. परिखिश्चमाण 
(क्स्य, पि ५४२) 1 

परिसिद्ट बि [परिशिष्ट] भ्रवशिष्टः दाकी 
वचा ह्रां (भ्राचा १, २, ३१५) । 
परिसिदिर वि [परिश्िधथिट्‌] पिप शिथिल, 
टीला (गरड) । 

परिसित्त वि [परिपिक्त] १ सोचा टृभा 
(गा १८५ सण) । २ न. परिपेव, सेचने 





(षद १ १)। 


परिसिष्ट वि [ पदरत्‌ ] परिषद्‌ बाला 
वह ३) 
परिसीठ स्क [ परि+ शीलय्‌ ] श्रभ्यास 
करना, श्रादतं डालना । स्र, परिसीटिवि 
म) (सण) । 
परिसीलण व [परिशीटन] अभ्यास, भारत 
(रंभा, सण) 1 
परिसीखिय वि [ परिशीहित ] प्रम्यस्त 
(सण) । 
परिसीसग देलो पडिसीसअ (राज) । 
परिपुक्ष वि [परिशुष्क] प्रव मूता दभा 
(विपा १, २० ग्ड) । 
परिसुण्ण वि [परिशून्य] खाली, स्ति, सुतर 
(से ११, ८७) 1 
परिसुत्त वि [परिमुप्त] सवया षोया ह्र 
(नाट--उत्तर २३) । 
परिसुद्ध वि [परिदद्ध] निल, निष (उव, 
गठ्ड) । 
परिदद्धि छी [परिशुद्धि] विदु, निमतदाः 
(गड, द्र ६५) 1 
परियुन्न देलो परिपुप्ण (विरि २८५०, 
सण) ¦ 
परिसुस (धम) सक [ परि+ शोपय्‌ ] 
मुखान । स. परिमुसिषिं (रप) (सण)। 
+ सरी [परिसृचना] सवना (सुपा 
३०) 1 
परिसेय धुं [परिप] रेचन (भोष ३४७) । 
परिसेस ध॒ [परिरोप] १ वाकी यवा दमा, 
श्रवशिष्ट (से १०, २३, पडम ३५, ४० या 
पपणवम्म ६० ६०) 1२ ्रनुभानप्रमएमा 
एकं भेद, पारिशेपानुमान (घर्मं ६८,६६) 1 
पसतिसि वि [परिशिपित] १ वाश्च ववा 
हभ्रा (मग) २ परिच्छिन, निरतिः 
“ज्मसि उज्मसु कुति 
कडग मह्‌ फडति दिग्रप्रता एुडसु॥ 
तहवि परितेतिप्रो च्चिर 
सो ह मए गलिभरस्म्मावो (गा ५०१) 1 
परिस पुं [परपेघ] प्रतिपेष, निवारण, 





पवदराखाण जो उ प्रिरेदौ, आएम्म्यणा- 
श्ण जोय विट, एव षम्मक्रोः (बत) । 


परिसोण-परिदा 


पादअसदमहण्णवो 


५६७ 





परिसोण बि [परिणो] लान णका 
(गच्ड)। 
परिसोसण न [परिशोप्‌] सुखाना (गा 
६२८) । 
परिसोसिभ वरि [परिशोपित] सुलाया दपा 
(सए) । 
परिसोह्‌ सङ [परि + शोधय्‌ ] शद बरा । 
कङ्क. परिसोदिजत (घए) 1 
परिरसअ सक [ परि + स्यज्ञ. ] भालिगन 
करना । परिर्समरदि (शी) (पि ३१५) । 
रू. परिसमदभ (पि ३१५; नाट 
७२) । 
यरिप्स॑त दलो परितं (एापा १, १स्वप्न 
८०, भ्रमि २१०) । 
परिरसज (शी) दलो परिश्सभ ॥ परिस्वजह 
(उत्तर १७६) । वृ, परिस्सजंत (धमि 
१३३) ! स्ट. परिरसजिअ (परमि १२४) । 
परिस्सम पूं [परिश्म)] मेहन (षमेसं ७८९८, 
स्वप्न १०, प्रमि ३६) 1 
परिस्सम्म घरक [ परि+ श्रम्‌ ] १ मेदनत 
करना 1 २ विधराम सेना । परिस्खम्मद (विपे 
११६७. पमं ७८६) । 
परिस्सव सक {परि + स्‌, ] चता, एना, 
टपकना 1 बृ, परिस्सयमाण (विषा १, 
१)। 
परिसर पुं [परिखव)] प्राणव, मरम-वन्य षा 
पारण (धावा) । 
परिस्सह्‌ देषो परीसद (भावा) 1 
परिरसाई देये परिस्सापि = परिसाविन्‌ (ठा 
४, ४ पन २५६) । 
-परिस्साप्र देनो परिसाव । घं. परिस्सावि- 
याण (पि५६र)) 
परिसापि वि [ परिखादिन्‌ ] १ ममैवन्य 
भरेगाला (मग २५, ६) । २ धूनेयाला, 
दपञ्नेयाला1 ६ रद्र वातशो प्रक्टषरदेने- 
पाल (गन्द १, २२. पवा १५, १४)1 
परिस्सावि पि [ परिभ्रापिन्‌ ] गुनानेवता 
(प्य ४८१) ॥ 
वटि मक [परि + धा} पदिरला, पदनना । 


परिह पं [दे] येय, ग्ला (दे ६, ७) । 
परिह पुं [परिघ] भरमंला, भ्रागल (धरणु) । 
परिदच्य वि [दे] १ ट, दक्त, निदुख (दे 
६, ७६; मवि} । र पु. मन्यु, रोप, युस्सा 
दे ६९, ७१) ! देषो परिह । 
परिदच्छ देखो पडिषहन्यु (भप) । 
परिदट्र सक [ मृदू, परि + घटय. ] मदन 
करना, चूर करना, क्चरना, चलना । परि- 
हह (दे ४, १२६, नाट--साहिव्य ११६) 1 
परिदट्र सक [परि+ लुट्‌ ] १ मारना, मार 
करगिरादेना। २ खामना क्टना। इ३चुट 
लेना । ४ श्रक. जमीन पर लोटना 1 परिषद 
(प्राह ७३) । 
परिदटरूण न [परिघटट्न] १ भमिघाव, पापात 
(से १०, ४१) } २ पए, पिना (ते, 
४३) 1 
परिदट्िघी [दे] भरष्ट भाक्पंटा, लीचाव 
(दे ९, २१), 
परिट्टि दि [मृदित] जिसका मदेन किया 
गया हो वटे शद्धो माणो (कुमा, 
पप्र) । 
परिदण न [द्‌. परिधान] वलन, कषद (दे 
६, २१; पाप्र' दै ४, ३४१, सुर १, २५ 
भवि) । 
परिदस्थ षुं [दे] १ जलजन्ु विशेष, "रि 
हत्यमच्छपुधच्छप्रन्दोदणपोच् रतसलिलोद 
(घुर १३, ४१) श्रो्परिणौ"““"" "परि 
ह्त्यममतमच्यदप्पयप्रणेगश्डणगरमिटएवि- 
यरियसदुदुन्यमटू रसरनाइया 
(णाया १, १३ पत्र १७६) 1२ वि. दस, 
निपुणः शने रणपददित्या मूरा' (परम ६१, 
१; पएह १, इपर ५५, पाप्र, प्राव ४) 1 
३ परणं (भप, कष्य) । देवो परिदन्द, 
पटिद्य्‌ | 
परिहर खम [परिभू] षार बरणा। 
हृ. परिदरिभ (उन १२५») । 


। परिदर खड [परिञद्ध] १ ध्याय बला, 


दछयो्ना । २ श्टनाज ३ परिमोग बरना, 
पसेयनसश्रना 1 पिग्द्‌ ।दे ४. २५६ 





पर्षदि (चमरि १५०, भवि}, श्ष्वंमीटेदि 
वरद्‌ ख॑दू र्दएामगारंकारे' (चम॑दि १४६)1 


६६७} । दह. परिदरेन, पःव्दरमान (गा 
ष्टः रम) । या. परिदरिथ (पिग)। 


पासा्या । 


उद, महा) 1 पटिदिरत (मग १५ प्व ॥ 


देष. परिदरित्तेए, परिदहरिषं (ग ५,३; 
कापर ४०८) । कृ, परिह्रणीञ, परिहरि 
अन्व (पि ५७१० गा २२७} भोष ५६. सुर 
१४, ८३; सुपा ३६६, ४८८; परह २, ५)) 

परि्रण न [परिधरण] धारण क्रा 
(वव १)1 

परिहरण न [परिहरण] १ परिव्याग, वर्जन 
(महा) \ २ भ्रासेवन, परिमोगं (ठा १०) 1 

परिहरण घ्र [परिदरणा] उपर दैलो (पि 
१६७), 'रिहरणा होड षरिमोगो' (ग ५, 
३ टी--पच्र ३३५८) 1 

परिदरिअ दि [परिहृत] परियक्त, वितं 
(महा, सण, भवि) { 

परिद्रिअ देलो परिदर परि + षृ, ह्‌ । 

परिदरिअ वि [परिधृत] धारण त्रिया हषा, 
भरिदरिप्रणपरुडलगंडत्यलमणरेतु सतर- 
णेमु। पररणुप्र ! समभ्रवतेणं परिदिग्नद 
तालेटयुपरं ध (गारेद्यमप्र)। 

। परि्टाविंअ धं [दे] पल-निमेम, मोच, 

पनालां (दे ६, २६) । 

। परिदव सव [ परि+ भू `] पराम करना 1 
वह. परिदवन (वव १) । र परिदटप्रियव्य 
(उप १०३६); 

परिह्य ¶ [परिभय] पराम, तिरस्कार (से 

| १३, ४६. गा ३६६१ हे ३, १८०) । 

परिदवण न [परिभवन] ऊपर देषो (व 
५७२) । 

परिदविय वि [परिमृतः] प्रान, विर्व 
(उप ¶ १६०) ॥ 

परिस र [परि + दस. ] उपदा करना, 
हसौ करना १ पष्टिएद (नाट) । षम. परिह- 
सीप्रदि (शौ) (नट--णदरु २)। 

परिदस्स परि [परि्स्य] पतयन्त समर (य 

| 5) 
परिद्या पष [परि+६।] टौन देना, शम 

होना १ पर्िद, प्प (ठ, गुण २, 
३०) + भवि, पस्टिदम्दि (री) (पमि €)1 
कय. परिद्यायतः; परिदायमाम (गुर ११, 
€, १२, १४. शाया १, १२१. भौपनटा ३, 
३), पररदाडमाग (पि ४ष्प)। 

| परि चर [परि+भ।] ष्दिला। भरि, 
परिरिम्यामि (पाषा १,६, १, {}। छ, 
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परिहिङण, परिदिक्त (कुप्र ७२ सूम १, 
४, १, २५)। कृ. परिहियञ्व (स ३१५) 1 
परिहा दी [परिखा] साई (उर ४२, 
पाभ्र)1 
परिदादम वि [दे] षरश्रीण (षड्‌ ) 1 
परिदाद्वि देलो परिदाय = प्रि + धापय्‌ 1 
परि्ाण न [परिधान] १ वहन कषठ, 
(कुप्र ५६ सुपा ५५} । २ वि. पहिसेवाला, 
पहननेवाता, (महिविलयाए सदिलवर्थपरि- 
हाणी' (पउम ११, ११६) 1 
परिदाणि घ्वी [परिदाणि] हास, नुकसान, 
क्षति (सम ६७, उप ३२६, जी ३३१ प्रसू 
३६) ! 
परिदाय वि [दे] क्षीण, दुर्वल (दे ९, २५ 
पाभ्र)] 
परिदाय 
परिदायमाण 
परिहार पु [परिहार] करण, छृहि (वव १)1 
परिदार प्रु [परदार] १ प्रसित्याग, वजन 
(गड) । २ परिमोम, प्रासेवेन, "एवं घलु 
गोसाला । वरास्सदरकादया्नो पट्टरपरिहार 
परिहरति" (भग १५) । ३ परिहार विशुद्धि 
मामक सयम विशेष (कम्म ४, १२, २१) । 
४ विषय (वव १} 1 ५ तत विशेष (ठा ५२ 
वव १) । “विद्ुदधिभ, चिसुद्धीअ न 
[*विशुद्धिकः] चारित्र विशेष, सयम विशेष 
(९५५२, न्ब २६) ६ 
परिद्ारि वि [ परिहार ] परिष्षर षणे- 
बाता (बृह्‌ ४) । 
परिहरि बि [पारिदारिष] श्राचारवान्‌ 
भनि, उक्त विहार चैन सधु (पाचा २, १, 
१,४)1 
परिदारिणी खी [दे] रेरपे व्याई हईर्भैस 
द६,३१)1 
परिदारिय चि [पारिदारिक] १ परिष्पाग के 
योग्य (वृह २) २ प्रिटिरनामक तषा 
पाष (पव ६९) ¦ 
परिदहाख पं [दे] भव निर्मम, मोरी (दे ६ 


॥ देवो परिहा =परि^+दहा1 


परिदाव सक [परि + हापय्‌ `| हास कना, 

क्म क्खा, होन कला । व परिहावेमाण 

(णाया १, १--पएत्र २८) । 

परिदाविअ वि [पष्िपित] हीन किया 
हभ (द्व ४)। 

परिदाविअ वि [परिधापित] पिया हप्र 
(महा, मुर १०, १७, स ५२६ कुर ६} । 

परिदास पु [परिहास] उहाष, हषी (मा 
७७१० पाग्म)। 

परिहासणा दी [परिभापणा] उपालम्भ 
(व १) । 

परिदि पुरी [परिधि] १ परिवेष, 'सिर्विव 
व परिहिएा श्ढ सिनेण तस्स रायगिह' 
(पव २५५} । २ परिणाह, विस्तार (राज) ! 

परिह वि [परिदित] पहिरा हमरा (उवा, 
मग कम्प, श्रोप, पाम्र, मुर्‌ २, ८०} । 

परिदिरुण दैवो परिहा = परि +धा 1 

परिर्दिड सक [ परि + दिष्ट ] परिभ्रमण 
करना 1 प्ररिहिडए (ढा ४, १ टी-प्त्र 
१६२) । वृ. परिदिंडत, परिद्िडमाण 
(डम ८, १६८० ६०, > १५५, भौप) 1 

परिहिडिय वि [परिदिण्डित] परिघरान्त, 
भटका ग्रा (षम ६, १३१) ॥ 

6 ] देतो परिदा = +धा। 

परिदीभमाण देलो परिदा = परि +हा । 

परिदीण वि [परिदीन] १ वम, सुन (भ्रौप)] 
२ क्षीण, विनष्ट (सूरज १) । २ रदित, 
बेजित (उव) । ४ न. हास, भपचय (राय) । 

परिदुत्त वि [परिमुक्त] निषका भोगक्निया 
ग्पाहो वद (सि १, ६४, दे ४, ३६) 1 

} पष्ट वि [परिभूतः] पराजित, भमिमूत 
{गा १३४, परम ३, ६ से२८)। 

परिदेरय न [दे.परिदा्ैक ] भामुपए-विशेष 
(भरौप) । 

परिदो खव [ परि+मू `] पराभव करना । 
परिदोड (भवि)1 

परिद्ोअ देषो परिभोग (गरड) 1 

परि छख (भप) भद [ परि + हस्‌ ] षम 
होना । परिषिसद (विग) 1 





२६) 1 
परिषाव सक [षरि + धापय्‌ ] पिरना 1 
षष्ट. परिददति (चप) (भवि) 





परी सक [प्रि + दू] जाना, गमन षणा 1 
रिति (वि ४६३) । बृ. पत्ति (बि 
४६३) 1 





परी क [ क्षिप. ] फलन । परोद (दै १, 
१४३) । परसि (कुमा) । 

परी सक [ भरम्‌ ] भ्रमण करना, धमना । 
परीद (दे ४, १६१) । परेति (रट्‌ १, 
३- पत्र ४६) । 

परीयाय पु [परिधात] निर्वात, विनाश 
(पव ६४) 1 

परीणम देवो परिम = परि + णम्‌, सस. 
र्गभ्नो परणएवणःग्णाप्रो लोत्तरततेण परी- 
मति (उपप ३१५) 1 

परीभोग देषो परिभोग (सुपा ४६७, भावक 
२८४ पचां ८ ६} । 

परोमाण देतो परिमाण (जीवस १२३, १३२ 
पव १५६) । 

परीय देखो परित्त (राज) । 

परीय पु [ दे. परिवतै] वेष्टन, 'तिपै- 
यज्ञमणिष्ट् रयहृरणं धारएु एग' (परोप 
७०६) ¦ 

परीरम पु [परीरम्भ्‌]प्रा्निगन (कुमा) } 
परीव्न वि [ परिवज्ये | मजंनीय (बम्प ६, 
६यी)। 

परीवाय देखो परिवाय = परिवाद (पम 
१०१, ३, पव २३७) । 

प्रीवार देवो परिवार = परिवार (कुमा, 
चेय ४) } 

परीक्षण न [परििपण] परोखना (दे २, 
१४) । 

परम्‌ देषः परिस्तम (भवि) ! 

प्रसह पु [परीय] भूत प्रादि घे होमेवालौ 
पीडा (प्रावा, प्रौप उव) । 

पर्टेय वि [प्रसुदित] भौ रेने लगा हो वह 
(स ७५५) ॥ 

पर्क देखो परोक्स (भिति १४०१ यै, 
मुपा १३द,धा १, वुप्र २५)। 

परण्ण } देलो परदय (जि १३५; १०, 

पर्न + ६४ गा वेभु४, प्पे महा, 
सं २०४)॥ 

परुप्पर देसो परोप्पर्‌ (ब्र ५) 1 

परमासिद्‌ (शौ) पि [प्रोद्‌भासित] 
भ्रकारिव (प्रयौ २०)।॥ 

पर्स पि [पस्य] ढोर (गा १४४) । 

परूढ वि [अरस्ट] { उत्पन्न (षपि १२१) 
र्ष़ाहुपा (पौर, पि ४०२)। 


पर्य-पल्वण 
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पष्य स [र + सपय ] प्विपादनक्ला। 
व्ये, पष्यति (भीष); बष्यः भगो । सष. 
पष्यद्ता (ल ३, १) 1 
पलषयग पि [परस्पर] शरविपदय (उयःश्म 
१८१) । 
प्स्यण न [प्रपणं] परतपरादन (धरु) । 
प्या घौ [प्ररुपणा] ऊपर देयो (पाद 
१1 
पट्प्रिज धि [भरस्पित] १ प्रतिपादित, 
कनिष्पित (वरद्‌ २, १} । २ प्रगारिवि, 
"उत्तपरवणदयशपल्मिपरमामुरमृमरामा्ूरि ~ 
भगाः (भनि २६)। 
परिभ पुं [द] तिरा (दे €, १२. पप्र 
षट्‌) 1 
परेण पर [परेण] याः, भानर (मह) 1 
प्रेयम्सण शतो परिरम्य (कष्य) । 
पर्ययम [द] पाद पन (दे ६, १६) । 
परेव्प पि [परेरुलन) पदो का, पमौ 
हनेप्रता (पिद २४१) 1 
पे" ध[ पर] उट, ^ वर्पो 
(उश)! 
पाद्य रेणो पर्य (ठा ७६८ दी) 
पतेकम [परोश्न] १ प्रा-मिन प्रमाण, 
॥पपपतेषनार्‌ दु्नेद जप्रो पाणाः" (गुर 





१२, ६०, ए) । २ रि. परोरा्रमाणागका 
पपिर, पद्पभ (गुप ६८५, टै ४, ४१८) । 
१म.पोपे, पोदौ ष्ठो. मम परनि 
तित्‌ पगुभूयं ‡ (मड) । 

परीष्ट सण पद्येटटर = परत्व (पट्‌ )। 


पयष्षर्‌ ] डि [परस्पर] ध्यगमे (हे १, 
परात्पर 1 ६२. शुमा. कणुः पट्‌) 


पराथभार्परं [परापर] दमे को मरं 
(मःय १६८) । 

परोवप रि [ परपधणि ] इषव 
पपर शप्त्यक (पदन ५९, १) ८ 

पोप रेषो पपेष्पर (क २५; १०} । 

पठादवरेणः पर्दा (गा ०२८ कैग 
८०) 1 

प्ठेदप्स्[प्र+ग्द्‌.] १ उपशम 
२ ददवा 1 रट (र) (कः) 

पट्ट [रद] १ स (बुक) र 
३ द धवृर रोगेर४ (१. *णौः 

र 


शरु्रलयाण प्रोदे देदर प्रप्रातपदिन्यः (घमंपि 
१६८) ॥ 
परोद न [दे] चरका पि्ठता ध्यम्‌, पर 
केषपोदधेका माग (परोप ध्एजःपाप्र, गा 
६८५ भ्रः वञ्जा १०६; १०८) ॥ 
पञ भ्रइ [ पट्‌] ? जीना।२ घाना) पम 
( पद्‌) 1 देयो वन्न = वल्‌ । 
पर (भा) पफ [पन्‌ } पह्ना, परिटना। 
पतह (पिग) । यदृ. पन्ये (प्रि) । 
प्ट (रप) मा [प्र+व्य्‌ [| प्रश्ट रना) 
पल (तिम) \ 
पठ पङ [परा + अम्‌ `] मागना, 
श्चोरण कायुपाणय 
पामराणां बुुो रटद। 
रे पतद्‌ समह्‌ वाद्पद्‌, 
वदद तणुएर्जए्‌ र्यी" (पम्जा 
१३४) ॥ 
पनन [द्‌ ] सयेद, पमोना (दे, १)! 
पठन [पटः] १ एव यहृठ दोर तोत, षार 
तोता (ला ३, {; गुपा ४३७; यर्नां दलः 
शुर ४१६) । २ माम (बरुत्र १८६)। 
परलंघ ण [प्र +ख्ष्प्‌ ] भविग्गण 
करना । पतं देग्ग (पीप) । 
पलप म (्ररदुन] स्वपन (वीर) । 
पलट भर [परगण्ट्‌] रन, घूना पोगर 
बाम षटलेराता भमर, सकरम परमद 
(भ्रा १०)! 
पर्मदु ¶ [पटाण्ड्‌] व्याग ( उष १६, 
१५८) । 
परद्र [4 दम्य. सयना। पर्वपय्‌ 
(पि ४५७) । पा. पनदमाय (पौरः मदा) 
प्टेय रि [व्ररम्य १ तटकगता, सटा 
(दः११. भरद) रकम्य, देष (नि 
१२.१९, गमः) 1 १ 4. स्वरे, द्र 
मटाष्ट(टा> ई}, ४दुत्भं पिरि धै 
खदबाद्टपा कर्ण्‌ (लम ४१) १ शुन, 
दारर्य-रिणिः (पय) 1 ९ दर टद 
कःतवानोय (कर र) 1छपुष्‌ (दष, 
कृद 2}। < ददक परेतडः द्र टिषिद 
{या ल्-~स ४८१६)। ९ दर रण (रद्‌ 
एह +, १ एद) १० दद्म 
शि (ग्द ष्ट)) 


पलंधिअ वि [्रटम्यित] सयवा टपा (दष्क 
भदः स्वप्न १०} । 
पलविर्‌ वि [्रर्यिक्‌] घयनेगना, सट 
क्ता (मुषा ११; पुर १, २४९६) । 
पटवः परि [दे] सम्मद, शप पिमपानतभो" 
(रपर ४२७; नाट) 1 
पटग्यपरं [स्ट्श्र] दडब्रापेः (ब्रुमः 
१६२) ! 
पलण न [पन्टक] पलविरोप (प्राना २, १, 
८,६)। 
पलःतण रि [श्रर्जन] रगो, धुरा पाता, 
मपम्मपतजरा -" (णाया १, १८६, पीप) । 
पन्छ्र प्म [ परिन॑अम्‌] १ पशना, 
बश्तना। २ सद. काटाना, दवाना । पतु 
(गौः -कौदाफाप्टेपिह मो वपरानिि 
| षदतं (शैरप १८) 1 ग. षष्ि (पग) 
(परग) । मो पष्ट । ॥ 
, पठतत वि [भ्रर्पिन) १ पिठ, उ, प्र 
1 पकः {गुमा ११४. ११, ५६) । २१, 
प्रताप, कृपन (भौप) । 
पय परं [नटय] १ गरुणन्व. बारात + 
र जगत्‌ काधयने शारणर्मे तप (तर, 
२, रम ७२.६१) 1 १ {नि "यापना 
पम" (तो १) 4 ४देटाधय।५ [मना 
(१, १८०) । शयुं [सद प्रादणात 
का शर्य (पम ७२,५१) ! "प पुं [*पन] 
अकपशामेप (ग) ) धर्यं [निद 
प्रनयकादरक्ौ धराग (ग)। 
पद््टन [प्ट] १ पिपृ, [गिर 
(परर २,५.१६ १९५) । २ मात (षग 
१८३) 
परिमि न ्रिण्टि] एपरमैत्वि (लग 
१, एतत ६२) + २ पवय (न 
२,४)॥ 
प्पषट्[ +न्‌ ] वपार्दा, बट 
दद बरदा। भरद (दी) (भदे 
१४) । प. पट, पटग्यात (५ 
शुर्र, ११४२ युः ३६०६४) 
पटक्यन [दलन स्त्म, स्त्य, 
द्य ददर € 





नरदरगन्त 


¦ (पर १४८)) 


५७० 


पठविअ } वि [प्रलपित] १ श्रनैक कदा 
पर्वित । हृ । २ न, श्रवक्‌ मापण (चंड, 
परएट्‌ १, २) 1 
पल्यिर वि [ग्रलपित्‌] वकवादी (दे ७, 
५६)। 
पल्स न [दे] १ कारपास-फल 1 २स्वेद, 
पसोना (दे ६, ७०} 1 
यस (रप) न [पलाश] प्र, पत्ती (दि) । 
पर्छ ष्ठी [दे] खेवा, पजा, भक्ति (दे 
६, ३) । 
पठि पखी [दे] कषाम (दे ६, ४, पान्न 
घज्जा १८६, हे २, १७४) । 
पलदिभवि [दे] १ वियम भसम 1 २ पुन. 
भ्ावृत जीन का वास्तु (दे ६, १५) 1 
परुदिजअ मि [दे, उपर्हदय] मूख, 
पाषाणहृदय ( षड्‌ )1 
परु वि [प्रखघुर] १ स्वल्प, थोडे । २ 
घोटा (से ९१ ३३, उड) । 
पट देखो पलयाय = परा ५्य्‌ , न ज 
भणामि प्रहुय सयलपि हिं पलाद तं तुज्मः 
{ श्रातमातु २३), परलासि, पलामि (रि 
४५६७) । 
वा ] देषो पाय = परा + रय । 
पाद } बि १ १ भागा हृपरा, 
पलटाण । नए षलाषए हलिए (गा ६६०) 
“रिणो सिन जह पलाण' (घमंवि ५६, 
५१, पठउम ५३, ८४, प्रोष ४६७, उप १३६ 
टी, सुपा २२, ५०३, ती १५, सर, महा) 1 
२न पलायन (दसं ४, ३) 1 
पटाण न [पलायन] भप्रना (सुषा ४६४} ॥ 
'पल्ाणिअ वि [पल्ययनितः] जिसने पलायन 
क्याहो वहू भागा हभ, तेणवि भागच्छतो 
विन्ताप्नो तो पलाणिप्रो दूर" (घुपा ४६४) 1 
पठत पि [प्रात] गृहीत (षड) । 
परय श्रक {परा + अय.] भाग जाना, 
मासन । प्रतायद, पताप्रसि (महो, पि 
४५६७) । भवि. पलाद्स्वं (पि ५६७) । वङ्‌ 
पटाअत, पठयमाण (गा २९१, राया 
१८, भ्राकें १८, उप ¶ २९) सष. पदयाइञ 
(नाद, पि ५६५) ! रेक. पटाद्वदं (माक 
१६२ भूपा ४६४) । ङ पटराइमव्ये (पि 


पादअसदमदण्णवो 


पठायपु [द] चोर तस्कर (दे६,८)। 
पलाय देखो पलादभ = पलायित (णाया १, 
३, स १३६१; उप पृ २५७, धण॒ ४८) । 


पलायण न [पलायन्‌] सागना (पभरोष २६ 
सुर २, १४) । 

पलायणया स्न उपर देखो (चेदय ४४६) । 

पएटायमाण देखो पटाय = + श्य्‌ । 


पलार वि [प्रखट्‌] प्रहृ लालावाचा (श्रगु 
१४१) । 
पलाख न [पलट] दृण परिशेष, पुगराल (षट 
२, ३० पाप, प्राचा) । पीढय न ["पोठक्‌] 
पलाल का भासन (निचू १२) 1 
पलाल वि [पलक] पलाद-पभ्राल का 
बना दभ्रा (प्राचार, २, ३, १४) 1 
पठाव सक [ नाशय. ] ममान, नट करना 1 
पलावड (हे ४, ३१) । 
पठाव पुं [प्लव] पानी को वाढ (तदु ५० 
टी)। 
पठाव पु [प्रलाप] भनथंक भाषण, वक्वाद 
(महा) 1 
पटावण न [नाशन] नष्ट करना, भगाना 
(कुमा) । 
पटायि वि [ प्रापन्‌ ]] बक्वादी, “रसबदढ- 
पलाव्रिणी एसा" रप्र २२२, स्षवोध ४७, 
भ्रमि ४६) । 
पलाविअ षि [ प्छावितः] इवाया हप्र, 
भिनाथा द्रा {दुर १३, २०४ कुत्र ६०, 
६७, घण) । 
पटलाविअ वि [प्रखापित] श्रन्थ धोपिद 
कृएवाया हा, "मच कि दु्चरिड पलाविड 
सञ्जणएजणहो नाउं लज्जाविडं (मवि) । 
पटाविर वि [प्रटपिद्‌] वकवाद करनेवाला, 
्रदह्‌ भ्संवदपलाविरस्स बडुयस्स देच्छ महं 
पुरघ्रो' (पुपा २०१), दिव्वनासीव नयेद्‌, 
एसो एव पजाविरो' (सुपा २७७) । 
पठास पं [पटाश] १ गृ विशेष, किगूक 
कां धुक्ष, डाक (वन्जा १६२. भा ३११)१२ 
राज्ञ (वज्जा १३०, या ३११) । द पून. 
पत्र, पत्ता (पाग्न, वञ्जा १५२) । ४ मदरचाल 
वन क! एक दिग्हस्ती कूट (ठा ८--पत ४३६. 





६७) । 


इक) 1 


पलविअ--पलिडचणा 


पासि ली [दे] भन्ली, श्रौय माला, शन्न 
विशेष (दे ६, १४) 1 

परासिया बली [दे पटाशिफा] घव्करष्ठिका, 
याल कीवनी हुई लकी (सूत्र १,४ 
२,७)॥ 

पाह देवो परास (सक्षि १६ पि २६२) 
पलि देखो परि (पुत्र १,६, ११, २, ५, 
३६० उत्त २६, ३४, पि २५७} ॥ 

पछि न [पलित] वृद भ्रवस्या के कारण 
वालो का पकना, केशो दी शवैतता । २ वदन 
को मुरा (हे, २१२)। ३ कमं कम॑ 
पद्रल, "जे के& सत्ता पिय चयंति' (पराचा 
१,४, ३, {)। ४ षृणित श्रतुषठान, भि 
्रकट्ेवादृएवा लुचिएुवा पतियप्कयै 
(पाचा१, ६, २, २)। ५ कम, काम 
(माचा १,६, २, २} । ६ ताप! ७ पक, 
कादा। ८वि. शिथिल 1 € वृद, बरु (दै 
१, २१२) । १० पका हृध्रा, पक्व (धमं २, 
निचरू १५) । ११ जनराप्रस्त, भ हि दिग्जह 
भराह्रण पलियत्तयकरणहत्यस्स' (राज) । 
शाण, छाण न [स्यान्‌] कर्म-स्यान, 
कारखाना (प्राचा १, ६, २, २)॥ 

पिअ न [प] चार कपं या तीन सौ वीस 
भम्जा की ताप (तदु २६) । 

पलिअ देखो यट = पल्य (पवः १५८, भग 
णी २६, नव ६» द २७) । 

परि (परप) दे्ो पडिभ (पिय) । 

पठिअक पुं [परय] पलंग, वाट (देर, 
दन, सम ३५ श्री) । आतण न 
{“आसन] भासन विशेष (सुपा ६५५) 1 

पङिञं खी [पयंद्का] परमासन, भासन 
विशेष (ठा ५, १-पुव्र ३००१ ॥ 

पटच सक [परि -+दुश् ] १ भपताप 
कला । २ ठगना। ३ लिपाना, गोपन 
करना 1 परलिउचति, परिउचमति (उत २७, 
१३, पग्र १, १३, ५) 1 सं पटिरचिय 
{प्रचा २,१, ११, १) । वृ, पलिडिचमाण 
(माचा १,७,५४, १,२, ५,२, १)1 

पठ्डिचण न [परिषु्वन] माया, कपट 
(सृप्र १,६, ११) 








पचिडचणा श्नी [परिङु्ना] १ सच्चो 
यावको छिपाना। २ माया (ठा ५, १ 





~ 


पलिञंचि-पलीव पादइअसदहमदण्णवो ९७१ 
शं २००) 1 ३ प्रायरिवत्त-विेष (बा | परिच्छिन्न वि [परिच्छिन्न} विच्यिन्न, | बाना, तिरयते मगुयाण जीवियं' (दभ १, 
५, ६)! त काटा (म्र १, १६,४; उपभरर्पः | २१, १०) 
पलिडंचि वि [परिकुन्रिम्‌] मामव, कपो | सुर ६, २०६) । पिये न [ पल्यान्तर. ] पल्योपम के 
(व्व १\। पदित्त वि [अदीपर] जवति कुम ११६; | भीतर (मुम १,२, १, १०) । 


पिऽचिय वि [परिचितं] १ वञ्चित 
दन. माया, करटितता (वव १)! ३ युर 
बन्दन फा एक दोष, पुर वन्दवन क्खेही 
गुरं के साय बातें करने लग जाना (पव २)1 
पठिडजिय देषो परिडध्निय (मग) 1 
पटटिरन्दछुन्न देवो पटिमोच्यन्न (धाया १, 
५, १, ३) 1 
पिन्द देषो पटिभोचू (पौष 
३० दि) 1 
पलिडल्िय वि [परियोगिद््‌] परिजनो, 
जानमार्‌ (भप २, ५)। 
पलि देखो पटिऊट (नार--विक्र १८) 1 
पटिओच्छक्न वि {पटिनपरन्यन्न] कर्मा 
वटृन्ध, कुकर्मा (माचा, १, ५, १, ३) 1 
पटिञोच्िन्न वि [पयेयनिदिनन] अपर 
देतो (धाचा, पि २५७) । 
पठिओचुहु वि [ पर्यैयभ्निप्त ] प्रसारित | 
(पीप) । 
पटिओयम पन [पदयोपम] समयनमान- 
विष, काल धा एक दोषं परिमाण (ठा २, 
४; भगः मदा) । 
पलिचा (रो) देषो पदिण्णा (पि २७६) । । 
पठिङुचणया देषो पटिरंचणा (षम ७१) । | 
पटिग्खीण भि [ परिप्नोण ] सय-राप्व 
(भूष २, ७, ११; प्रर) । 
पच्छिोप १ [पप्पिप] १ पद, बा, 
कादौ । २ प्रसक्ति (गप्र १,२,२, ११)1 
पलि्थण्ण } वि [परिच्छन्न] १ समन्ताद्‌ 
पटिनदश्न । प्यष्वं (एादा १, रशत 
७८, १, ४) 1 २ निष्ट, रोषा पाः 
श्टेतेदि पिष्ट (भाषा १, ४, ४,२)। 
पलिच्छाम षप [ परि>दछाद्य्‌ ] ददन, 
पभराग्दारन कलना । पतिभ्य {प्राचा २, 
१, १०, ६) । 
पन्धि्यद्‌ घर [परि+ धिद्‌ ] देल 
कला, काटना। णा. पललिस्दिदिय, पडि. 
सिछिदियाधे (पका १,४. ४,६६१,३, 
२, १)३ 





सं ७७, भग) 1 

पटिपाग देखो परिपाग (सूम २, ३, २१; 
श्राच।) 1 

पर्प्पिश्रक [भर+ दीप्‌ ] जलना 1 परिष्प 


(वड्‌; प्रष्ठ १२) \ वट, पटिप्पमाण | 


(पि र्थ) 1 
पठिवादट्र 
पठिवादिर } दोनेवाला (भावा) 1 
पटिमा पुं [परिभाग, प्रदिमाग] १ 

निविभागो भ्रा (वम्म ४, ८२) । ९ प्रति 

नियत भेद (जीवस १५४) । ३ पाटरय, 
खमानता (राज)। 


। पल्लिभिद घक [परि + भिद्‌ १ जानना 1 


२ वोलना। ३ मेदन करना, घोध्ना । सद. 


। परिभिदियाणं (सूप १,४,२, २} 


पदिभेय पुं [परिभेद] शूरा (निद्र ५) 1 

पलिम॑थ सक [ परि + मन्थ. ] पना । 
पलिम॑यणए {उत्त ६, २२) 1 

पटिपरंथ पू [परिमन्थ] १ पिना (वप्र २, 
७, २६ गिम १४५७) 1 २ स्वाध्याय स्यापात 
(उतत २६, ३४; धरमेतै १०१७) ) ३ विध्न, 
मापा (मूप्र १,२, २, ११ टी) 1 भमरुपा 
ध्यापार, स्यं स्यि (ध्रायव १०९; ११२) ! 

पटिम परं [परिषन्यङ्‌] १ धान्य-वरखिप, 
शाला वना (नूप्र २, २६३} र मोत 
घना । ३ विव (राज) । 

पटिम॑यु धि [परिमन्धु] सर्वया पातक (टा 
पव ६७१, ष्मा) । 

पल्मिद देषो परिम । परिमदेभ्ना {गि 
२५७) । 

पलिमद म [परिमि] मातिर श्लेगता 
(निव) 

पन्दिमोर्ग्य देनो परिमोरम्य (पाता) । 


वि. [परिवाष्ठ] इमेण गारर | 





॥ 


पटिपेचग न [पर्द्रनं] पिन्ण (मुर 


७, २४१) 1 देन्ते परियंचध । 


‹ पद्येन प [पन्त] १ पन्ठ भन (भरष १, 
¦ ३, १, १८) 1 २ पि, भरयानदाता, पन्ठ- 


पटियस्स न [ परिपाश्ै ] वमप, प्रा, 
निकट (मग ६, ५-- व २६८) । 

पटिल देखो पलि = पलित (द १, २१२) । 

परिव देखो पटीव । पतिवेई (प २४४) 1 

पलिवग देषो परीव (राज) 1 

पटिविअ दि [्रदौपिनः] जलाया हप्र (पद्‌ ; 
दे १, १०१} । 

पलिविदंख भक [ परिषि ^ध्वंस्‌ ] नट 
होना । पलिविदिरजा (परु १८०) । 

पटिसय ? सक [ परि+ स्पञ्‌ ] भान्तगन 

पटिर्सय । कटना, स्पशं ष्ररता, प्रुना । 
पतिस्वए्ना (धृह ५)! यट, पटिसयमणि 
गृष्या दो लगा भारमाईणि' (एह #)1 
दे. पटटिस्सषटं (गृ ४) 1 

पलि रेखो परिह = परिष (राज) । 

पटिदअ वि [द] मूष, मेक (दे ६,२०)? 

परिद्िइ श्री [द्‌] शत्र, सैव, (िषपतिदद 
दोहिवि किषिकम्मं भागमाठत्त' (मुर १५, 
२०१)। 

पटिदस्स न [दे] ज्यं दार, षष्ठ धिर 
(दे ६, १६) । 

पटिहयाय पु [दे] ऊगरदेनो (द ६, १६}। 

पटी सङ [परि+ष्‌] पयैटन का, ध्म 
कटा। पतेः (मूप्र १, १३, ६}, परतिि 
(मप्र १,१,५.६)। 

पटी प्रह [भि+टो] सोन दीना, भाभक्ति 
कृट्वा । पलिति (मप्र १ २,२, २२)॥ 
यट. पनैमाग (माषा १, ४, १, १) 1 

पछाण पि [रीन] १ धति सोन (नम २१, 
७)1 रेखंवदट (गूम १, १,४८५,२)। ३ 
प्रप्रा, भट (नुर ४, १४४) भ्यिग 
हा, नितीन (मुर १, ०८) 1 ॥ 

परमयं देखो पक्तिमय (मूष १, ९. १२) । 

पररय प्रए [प्र +दीप, ] यमन । पनोग 
(दि ४, १५२. षर्‌ )। 

प्न्य शर [प्र +दोपय.ु यतना, 
एवमान । वतोकद, पदोः (गट, हे १, 
२२१) \ श. पटपिम्या, पपिथ 
{द्र ष६नः दा १द)। 
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परीव पुं [प्रदीप] दीपक, दीग्रा (्रह़् १२ 
“षड्‌ ) । 
पीवा वि [दीपक] श्राग लगनिवाता 
(षर १, १}। 
पलीवण न [प्रदीप] श्रा लगराना (घ्रा 
२५. कुप २६) । 
पठीवणया स्री. उपर देषो (निच १६) 1 
पटीविञ देखो पटीवं = प्र + दीपम्‌ } 
पटीविअ वि [दीप्त] प्रज्वलित (पाप्र) । 
पठीयिआ वि [ प्रदौपितं | जतायादट्प्रा 
(उव) । 
पलुपण न [श्रललोपन्‌] प्रलोप (भ्रौप) । 
पलुद्र वि [भ्रलुित्‌] से हमा दि १, 
११६)1 
पल देषो पोट = पयेस्त (हे ४ ४२२) । 
पलुद्टिभ देवो पटोष्टिज = परेत (कुमा ५, 
७५) । 
पलु वि [प्ट] द्ध, जलता हुम्रा (सुर ६, 
२०६. सुषा ४) । 
पलेपाण रेष्ठ परी नप्र+ली। 
पिव पर [प्रलेप] एक नाति क्रा पठ्यर, 
पापाणा विरे (जी ३} । 
पले स [प्र+लोक्‌, लोकय ] 
देखना, निरीक्षण वरना । पलोयद, पलोभ्रए 
पलोएद्‌ (सण, महा) । कमं. पलोद्ज्जद 
(क्ष्य) । वृ, पलोभत, पलोजभ, पलो- 
खत, पलोएमाण, पलोयमाण (रयए १४ 
नार--माशती ३२० महा, पि २६३० पूपा 
५४, ३५१) 1 
पटोअण न [प्रलोकन] पवलोकन (ति १४, 
३५, गा ३२२) । 
पटयोअणा घी [प्ररोक्ना] निरीक्षण (मोष 


३)॥ 
0 वि (प्रसेक्िन्‌] भरशवक (मोप) ! 
पल्ेद््‌ वि (भरलोकिवि] देषा इषः (गा 
११८ महा); 
पलोदर वि [श्ररोङिदध] बरक (गा १८०, 
भवि) । 
व ] लो पलेभ' 


पलोषर [दे] देपो परोद (गा ३१३ भर) । 


वादअसदमहण्णमो 


पयोद सक [प्रत्या + गम्‌ ] सौटना, वाप 
श्राना 1 पलो (हे ४, १६६) । 

पोट खक [ परि +अस ] १ फँकना। २ 
मपर भिरता! ३ भ्रक्‌ लटन, विपरीत 
होना। ४ प्रवृत्ति करना । ५ गिरना! परोटदः 
पलट (हे ४, २०० भगः कुमा) । वड, 
पलोष्रत (वजा ६६५ गा २२२) 1 

पलो धक [ प्र + लुट्‌ ] जमीन पर लोटना । 
वृ. पलोटत (स ५, ५८) । 

पोट वि [पयैस्त] १ सिप, फेंका दभा । 
२हत। ३ विक्षिम (ह ४,२५८)। ४ 
पतित, गिरा हूप्रा (गा १७०} 1 ५ प्रवृत्तः 
श्ना वणमागा तप्रो पलोद्रा जवा जला 
णोघा' (कुमा) । 

पछोष्जीद्‌ वि [दे] रहस्य मेदी, बात को 
प्रकट करनेवाला (दे ५, ३५) । 

पलोटण न [प्रल्लोठन्‌] दुलकाना, चुदकाना, 
भिदाना (एष ए ११०) । 

पलोष्टि देखो पलो = पयंस्त (कुमा) । 

पठोभ सक [ प्र + छोभय्‌ `] माना, तालत्र 
देना । पलोमेदि (शौ) (नाट-- मृच्छ ३१३)। 

पलोभविअ पि [परज्ञोभित] णुभाया हश 
(घमंवि ११२)। 

पलोभि वि [म्रलोभिन्‌] विशेष लोमी 
(मवि ४) । 

पलोधिञअ देखो पठोभविञ्‌ (सुषा ३५२) { 

पलोव (प्रप) देखो पलो । पलोवई (भवि) 1 
पलोदर [दे] देखो परोदड (मा ६८५ भ) । 

पटोहिद (शौ) देखो पलोभिअ (नाट) । 

पद्ध पून [पल्य] १ गोल भ्राकार का एक 
धान्य रने का पात्र (वव १५८, ठ ३, १)॥ 
२ काल परिमाण विदेप, पत्योपम (पडम 
२०, ६७; द २७) । ३ संस्यान-वियेष, 
पल्मक संस्थान, शल्लाखठाणसषवा' (सम्‌ 
७७) । 

पपु [पद] घान्प भलेक्रा वदा कोठा, 
श्वहवे पल्ला सालीख ष्ड्ुएणा द्वि 
(खाया १, 9 पव ११९) । 

पटर देषो पज्लिअक ( हे २, ६८, पद्‌) । 
पटर पु [पत्यडु] खक विदधेष, कन्द विरोप 








(शा २० जी ६, पव ४ संवोध ४४) 1 


पतीव-एछि 


पषटघण न [प्रल्ुन] १ भतिक्रमण {खा ४)। 
२ गमन, मति (उत्त २४, ४) । 
पहग देखो पृह्ठ = प्न (विसे ७०६) । 
पष्ट देखो पट्ट = परि + प्रस्‌ 1 पह्लदटृद (हे 
४, २००; भवि) ¦ पकृ पटुद्धिदं (पचा 
१३. १२) । 
पट्ट पु [दे] पव॑त विप (परह १,४)। 
पदर ¶ [दे. परिवर्त] फाल-विशेष, श्रननत 
काल चक्रो का समय (घए ५७) । 
पटर } देखो पलट =पयंस्त (हे २, ४५, 
पटस्य । ६८) 1 
पटस्थि छी [पर्यस्ति] भान विशेष, पतथी, 
श्पायपपारण पज्ञप्यिवधण विबपद्टिदाण घ 1 
उचासरसेवणया चिरएपुरप्ो भनद प्रवन्ना ।+' 
जिदष ६०) । देलो प्हत्थिया । 
पटल न [पन्वल] चोदा तलाव (पराकृ १७१ 
णाया १, १, पुषा ६४६, घ ४२०) । 
पव पु [पद्व] ! किसलय, प्रकर (पाम, 
श्रोप) । २ पत्र, परता (से २६)। ३ देश 
विशेष (भत्र) । ४ विस्तार (कषु) 
पष देतो पञ्जव (सम ११३१) । 
प्राय म [दे] षत, रेत (दे ९, ९६) । 
पलट्विअ षि [दे] लक्षा-र्त (दे ६, १६. 
पाभ्र)1 
पटविअ बि [पवितः] १ पललनाकार (दे 
६, १६)। २ श्रकुरित, प्रादुमूत, उलघ्न 
(दे १, १) 1 ३ प्रव-ुक्त (रमा) । 
पविष्ट वि [ पष्टववत्‌ | पल्लव-युरत (मुपा 
* ध॒ २४) । 
पष्टविछ देखो पष्ठ (दे २, १६५) । 
पष्टस्स देषो पलो = परि ५ भस्‌ । पलस्सई 
(ह ७२) ॥ 
पल्यण तर [प्रयाग] भ्र भादि फा सान भि 
करिणो पल्लाणो उद रासभो तर (प्रवि 
१७ प्रप्र) 1 
पट्यण सक [ पर्याणय्‌ ] प्रघ प्रादिषो 
सनाना । पह्लाणेद (स २२) । 
पद्माणिभ वि [पयाणित] 
(म) । 
पदि टे [पदि] १ घो ग्र ! र षोरोके 


पर्याएयुक्त 





निया वेष गहन स्यान (उष ७रन्टी)। 


पर्टिज-पबहट 


पाडञसदमदण्णदो 
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श्नाह प [नाध] प््लोवा सामो (सुरा 
३५१; सुर २, ३३) । चवई पुं [पति] षी 
धयं (सुर १, १६१; सुपा ३५१)। 
पिभ वि [दे] १ भ्रान्त (निच्‌र)1 २ 
रस्त (निच १)। ३ प्रेरित, शक्षटरा पर्लि- 
भ्रारटटरव्य' (घणा ४७) । 
पित्त वि [द्‌] प॑स्व { पड ) 1 
पष्टी देखो पट्टि ( गडड, पंचा १०; ३६; 
सुर २, २०४) । 
पौण वि [प्रकीन्‌] विरेष लन, शयतिदिए 
भरक्ञीते पल्लीरे चिद (मग २५, ७; कप्य) । 
पट्टी [द] देखे पटोषटरजोद्‌ ८ षड्‌ } \ 
पल्दष्य देषो पोष + परि + पस्‌ । परह्य | 
(है ४, २००) 1 वष्ट. पल्दर्थंत (सि १०, 
१०; २, ५) 1 षवटृ. पत्दत्थ॑त (पे ८, 
८३; ११, ६६) । 
पर्दत्थ सक [ वि +रेचय्‌ ] बाहर निषा- 
सना । पटत्यद (है ४, २.) ) 
पर्दस्य देषो परो = पयंस्व, श्रवत. 
पद्ये" (गूम २, २, १६; टे ४२५०) 
पत्ह्यण न [पर्यमन] फक देना, प्रमेपण, 
श्रपरदा भुवणपत्द्त्परपयणो चमृद्धिदो दद्र 
पवणो (मोदं ६२) 1 
परूत्थरण देल पञ्यरथरण (चि ११, १०८)! | 
पर्दत्यायिमर रि [चिरेचित] मादर निवल 
याया टमा (बमा) + 
पल्दत्यि् देषो पलोदटूट = प्स्व (घे ५, 
२५; णाया १, भद६- पत्र २१६, सुपा 
७६)। 
पल्दस्थिया घे [पयैस्तिस ] पागनःरििप-- 
ष्ौनो वातु सदार पोरदे याय षादर्‌ ¦ 
एपेदषर बैठना (पव १८} २ जधा पर्‌ व्र 
एनेटृकर देठना\ ३ जापर दाव रपद 
रेया (उम १, १६) । “पद्ट पूं [पद्‌] 
योगन्‌ (रान) । 
पर्य } प [प्टख्व्‌] १ पनायं देर 
पल्द्य } प्स (कय, बुद्र ६७) १२ पृथ. 
पटय देराका पिविरी (मा ३, २-्त 





१७०. ३) । दो. "वो, शरिया (लि ३६०, 
पौः पाय १, ६ ३५, ४२) । 


पल्दवि पुं [दे. पद.ख्वि] हवी को पठ 
पर विद्यायां जाता एकः तरह का षपडा, 
परहवि हव्यत्यरणा (पव ८४) { 


पन्हविया पर्य & 
पल्य } देखो पल्दव । 
पल्दाय सक [ श्र= ह.टादू ] भ्रानन्दिति 


करना, घुशी करना 1 पत्दापडई (संवोध १२)) 
यङ. पल्दार्यव (उव, सुर ३, १२१) 1 ऊ. 
देखो पल्दायणिल्ञ । 

पल्दाय पुं (्रदलाद] १ भ्रानन्द" पुरौ 
(कुमा) 1 २ हिरण्यकशिपुं नामक दैत्य का 
पूर (है २,७६) 1 ३ भ्राठवां प्रतिवासृदेव 
राजा (परम ५, १५९) । ४ एक विदयाधर 
नरेश (कडम १५, ५) । 

पत्दायण न [रद्‌ ल्ादन] १ चित्तशरखप्रता, 
शशी (उत्त २६, १७} 1 २ वि, धनन्द- 
दायक (सुपा ५०७) 1 रेपृँ. रावणश एक 
मुभट (पठम ५६, ३६) 1 

पर्ह्एयणिज वि (भ रादनीय] प्रनन्द- 
जनक (छाया १, १-पत्र १३) । 

पल्दीय प्रूःव. [प्रद.रीफ्‌] देश्रिरेष 
(परम ६८, ६६) । 

पयर खक [पा] पीना। छ, भरगमेदा"""प्र- 
प्पवणिल्नो दगा"““वाघं॑वातिरिति' (भग 
७, ६- पतर ३०५६) । 

पर भर [प्लु] १ फरवना। रे सक. उदयत 
करजाना। रपरा! पेड (सूप्र १,१, 
२, ८) 1 वह. परैत, पयमाग (खि ५, ३७, 
भाचा २,३,२, ४) । दे. पपरिडे (मप्र 
१, १,५,२) 1 

पपु [ष्ट] १ पृद (ुमा)। २ उन्दयन, 
दना! ६ चरण, तैरना। ४ मेक, अदृ । 
५ षानर, बन्दर! ६ चारएढाठ्, डोम । ७ 
जल-काकः। स्पवुडद्मप््‌ 1 ६ द्ारणएष्य 
पप्री। १० शन्द, भादाय। ११ दि, दुरम 
१२ मेष, भेदा। १३ जतनुद्गुट। १४ 
णन, पानो । १५ जवर पद्य । १६ रगा, 
नार (दिर, १०६}। 


पय द्वोन [अपा] गनोव्खन्य, व्दाङः "वराणि 
| 


या पयाति वा" (पाषा २,२, २, १०) ५ 
यंग पू [ष्टग््] ए वानर (२, ८६. ४, 


¡ च्ञ) 1 र दानवस्य मनुय । (नष्षुं 





{नाध्र] वानर-वं्षीय राजा, बाली (पडम 
६» २६} । "वड पुं [पत्ति] बानरयाग (पि 
३७६) । 

पवंगम पु [घ्य्वंगम] १ बानर (पाग्म, से 
६, १६) । २ छन्दनिशेष (पिग) 1 

पवंच पुं [पद्व] १ विस्तार (उप ५३० ये; 
भरौप)। २ संमार (सूम १,७;उव)। इ 
श्रतारण, ठगाई (उव) 1 

पवंचण न [्रपश्वन्‌] विप्रतार्ण, वश्वनाः, 
उपाह (परह १, १--त्र १४) । 

पचा प्रो [त्रपा] भकुष्यपौ दर दशमो 
भ खानवौ दशा--६० से ७० वपं कौ परस्या 
(स्यः तदु १६)1 

पर्वचिअ वि [्रपद्धित्‌] विस्वारिि (घा 
१४ दुप्र ११८) । 

पयंयु सद [प्र +वाच्छ.] वाञ्छना, 
भरमिनापा कना । वह. पर्दुभाण (उप 
¶१८०)॥ 

पथन देणो पव प्लु । 

पपु धन [दे] मर्यी पर्वढ्ने का जाल. 
पिष (पिपा १, <-पत्र ५५} 

पयफ़ वि [प्टयङ्‌] १ उदन करमेगाना । 
२ कैएेवाता (परह १, १ दोप २) । 
द पु. पक्षी । ४ देवनाति-तियेप, सुषणंदुमार 
नामक देव-जाति (पएद २, ४-पतर १६१०)। 

पथर्यमाण देषो पयय = प्र + च्‌ । 

पग देषो पयर (पए २, ४ पष्य, भौप) । 

पयज् ष्क [प्र + पद्‌] योगार क्रना। 
पवञजद, पदन्न (मदि, हिति २०)। 
मवि. परजिदिि (गा ६६१) ६४ षु, 
पञ्चत (धा २७) । सप. पिय (मोद 
१०) 1 ध, पपचियच्पर (षकाः १६) 1 

पयञ्जेण न [प्रपद्न] स्वौशार, भंगीरार 
(ष २५१. एवा १४, पशात १११)॥ 

पयण्ता देनो पथ्यञ्नां (पदानि ४)1 

पचञ्जिय दि [अपन्न] स्वी, धनी 
(वनरि १३; शद २६१४ युपा ४०७) 1 

परडिजिय वि [रिगदिक] ोख्केलगाटो 
(प७५६) १ 

पयशजश देषो पगरा! 

प्ट पड [प्र+पृन्‌ ] ष्यति प्द्ना। 
पटर (षट); 


1 


पव वि [्रबृत्त] जिसने प्रवृत्तिकौ हो वह्‌ 
(णद्‌ ; हे २,२६ टि)। 
पवय वि [ग्रवत्तैक्‌] प्रवृत्ति करनेवाला 
(राज) 1 
पवष ज [प्रवृत्ति] प्रवन॑न (दम्मोर १५) । 
पद्ध वि [ग्रवत्तित] प्रवृत्त क्वि टपा 
(भवि, दे) 1 
पवद देखो पदु = प्रकोष्ठ (ह १, १५६) 1 
पवड श्रफ [ प्र + पत्‌ ] पडना, गिरना । 
पवडदर, पवदिज्ज, पवडेज्ज (मग, कप, 
श्राचा २, २, ३ ३)। वट, पवडत, 
पवदेमाण (खाया १, १ सिरि ६८६. 
भ्राचा २, २,३.३२) 1 
पयडग न [प्रपतन] श्रव पात (वृह ६) 1 
पवडणया } ली [प्रपतन] ऊपर देवो (ठा 
पवबहणा ॥ ४, ४--पत्र २८०१ राज) 1 
पवडेमाण देलो पवड । 
पवद्ूढ प्रक [द] पोढना, सोना, “जाव 
एया पवद्द तावे केहि किचि प्रक्लाणय' 
(सुख ६, १) 1 
पवडढ़ प्रक [प्रन चुघ | वदना । पवद 
(उव) 1 वह, पयदढम।ण (कप्प, सुर १, 
१८१. ४, १२४)। 
पवद वि [प्रवृद्ध] बडा टमा (भञ्फ७०)। 
पवेडदण न [वर्धन] १ वदाव, प्रवृद्धि 
(सवोध ११) 1 २ वि. बढानिवाला, संसारस्सं 
पवडण' (सुप्र १, १, २, २४) । 
पयदिढिय वि [अर्वर्धित] वडाया हप्र (मवि) 1 
पयण वरि [प्रवण] १ तत्पर (षुप्र १३५)! २ 
तदुरस्त, स्वस्थ, सुध्य, 'परडियरिपरो तद पवणो 
पूवव व जहास संजाप्रो' (उपय ५६७ टी, 
युर ४१८)! 
पयण न [प्लवन] १ उद्य षर गमन (नोव 
३) 1 २ तरण, "तरिउकामर्ष पवहणं (? 
वण) प्रच (णाया १, १४--पव १६१) } 
शि पं [त्य] सबा, नाव, गी 
(णाया १, १४) । 
पण ¶ [धवन] १ पवन, यष (मः प्रामू 
१०२) \ २ देव-नाति विशेष, मवनपदि देवो 
शी एव भ्रयन्तर पाति, पवनडुमार (भौष, 





परह्‌ १०५) 1 १ दमान्‌ बा पिता (रे १, 


पांडअसदहमहण्णयो 





४८) 1 शाह पु [“गति] दमन का प्रिता 
(प्रदम १५, ३७), वानरदीए के राणा मन्दर 
का पत्र (पडम ६, ६८) 1 श्वड पूं [चण्ड] 
व्यक्ति वाचक नाम (महा); तण पं 
[वनय] हूमान्‌ (दे १, ४८) \ भ्तंदृण 
पुं [नन्दन] इमान (षउम १६, २७; 
सम्मत्त १२३) 1 ुत्त पुं [पु] हत्रमान्‌ 
(परम ५२, २८) । वेग पुं [वेग] १ 
हृद्रमन का प्ता (पडम १५, ६५)! २ 
एक चैन पुनि (परम २०, १६८} । सुज 
पं [त] हदरमान्‌ (परम ४६, १३०ये 
४, १३५ ७, ४६) । नैणंद्‌ पुं [भन्द्‌] 
द्रुमान्‌ (पम ५२, १} 1 

पवणजअ पुं [पयनञ्जय] १ हतरमान का 
पिता (पचम १५, ६) 1 २ एक प्रेषित 
(क २५७) + 

पवणिय वि [भ्रवणित] सुतस्य किया हषा, 
तदुरस्त व्या हप्रा (उप ७६८ टी) । 

पवण्ण देखो पवन्न (सण) । 

पवत्त देतो पवद = प्र + वृत्‌) पर्तत, 
पवत्तपु (पव २४७, उव) 1 

पथत्त सक [- प्र + वन्तैय्‌ ] प्रवृत करना । 
प्रवेद, पवत्तेहि (वव ११ कष्प) । 

प्रवन्त देखो पवद = प्रवृत्त (पठम ३२, ७०, 
स ३७६० रभा) । 
पवत्तग वि [प्रयतते] भवृति परानेवाला 
(उप ३३६ टी, घमंवि १३२)) 
पवत्तण न [प्रवत्तेन] १ प्रवृत्ति (हे २, ३०; 
उत्त ३१० २) 1 २ वि. प्रवृत्ति करानेवाना 
(उत्त ३१, ३, पएद १, ५) । 
पवत्तय वि [धरयत] १ प्रवृत्ति षलेवाना | 
(है २, ३०) । वि, प्रदत्त प्ररानेवाला, 
“तित्यवर्वत्तय' (धरनि १८' गच्छ १, १०}; 
पवत्ति घी [प्रदत्त] भ्वत्तन 1 शवाउय वि 
{वयाघठ] प्रवृत्ति मे लया हृभा (मप) 1 
पयत्ति वि [ प्रयत्तिन्‌ ] प्रवृत्ति षरानेवाता 
(ला ३, ३० क्स क्ष्य)1 
पवत्तिणी द्वो [प्रयत्तिनी] साध्वियों 
पर्या, गुश्य जन साघ्वो (सुर १, ४१, 





मदा)! 
पयच्तिय देवो पवटिज (कान) 1 


पवटू-पवर 


पवत्तिया ष्ठी [दे] संन्यासी का एक उपक्रस 
(पर ३७२) ! 

पवद्‌ देवो पवय = प्र + वद्‌। वृ. पवदमाण 
(माचा) । 

पवदि छी [ प्रवृति ] ढकना, पराच्छादन 
(संक्षि €) 1 

पवद्ध देखो पवडद =प्र वृष्‌ । वृ. 
पवद्धमाण (बेहय ६१६) । 

पद्ध पुं [दे] घन, हयौडा (दे ६, ११)। 
पवद्धिय देखो पवदिढय (महा) । 

पवन्न वि [प्रपन्न] १ स्वीकृत, श्रगोफृत 
( चेकष्य ११२, प्राप २१)। २ प्रा, 
शरस्यणगुषविरायपवन्नमाणसो' ८ महा ) । 
पवमाण देखो पप = पु । 

पबमाण परं [पवमान] पवन, वपु (कुम 
४४४ सुपा ८६) । 

पवय खक [ प्र + पद्‌ ] १ वक्वाद करना 1 
२ वाद-विवाद करना वह. पचयमण 
(भ्राचा १,५, १, ३) । 

पवय सकं [ प्र + षच. ] बोलना, कटना । 
भवि, कव, पवक्खमाण (धर्मसं ९१) } 
कमे, पच्च, पव पदुचति (म्प, पि 
५४४, मग) । 

प्रय देवो पवफ़ = प्लवक (उप पर २१०)। 

पवय पुं [प्लवग] बानर, कपि (पठम ६१, 
५०, है ४, २२० पाप्र, से २, १७, १५, 
१७) 1 श्वह्‌ पुं [पति] वानरे या राजा 
सुग्रीव (ते २, ३६) । चहिव पुं [भषिप] 
वही पूवोक्ति भ्रं (ते २,४०, १२, ७०) } 

पयण पुं [श्राजन] कोडा, चादुक (दे २, 
६७) । 

पथयण न [अरचन्‌] १ जिनदैवप्रीव 
सिदान्त, मैन शाघ्न (मग २०, प प्रामू 
१८१) । २ जैन एष, श्ुरसप्रदम्नो संपो 
एवयण तत्य ति होई एटा (पचात, 
३६, विमे १११२. उप ४२१३ दटी, प्रौप)। 
३ भागम-त्रान (विते १११२} । भाया 
[मादा] पच समिति भ्रीरीन गुप्ति श्प 
धमे (घम १३); 

पनर पि [भ्रयर्‌] शरेष्ठ, उत्तम (उवा, मुपा 
११६ १४१ प्राम १२६, १५४) 1 


पमरग~--पविचरिय 


पवरग नं [दे. प्रयगङ्ध] सिर, मस्तक (दे 
६, २८) 
पयरपुडरीय पून [ प्रयरदुण्डरीरु] एक 
देव विमान (प्राचा २, १५, २) 1 - 
परा ची [प्रयया] मगवानु वासुपूज्य 
शासनदैवौ (पव २७) ॥ 
पयरितल स्क [प्र +दष्‌ ] बरना, वृष्टि 
कटा । पवरिसंड (मवि) । 
पल देषो पल (कष्मू कुत्र २४७) । 
प्रस शरक [श्र +वस, ] प्रपाण कला 
विदेश जाना । वह, पयसत (से १, २४ 
गा ६४}1 
पयसतण न [प्रवसन्‌] प्रवा, विदेश यावा, 
मरसाफिरी (स १६६, उप १०३१ टी)। 
पसि वि [प्रोपित्‌] प्रवासर्भे गया टमा 
(पा ४५ ८४० सुर ५,२१११ मूपा ४७३)। 
पह धक [श्र+वद्‌ ] १ बहना) २ 
सक टपवना, कणला1 पवहई (मवि, 
विग) । वकृ. पवरहत (मुर २, ५७५) । पड 
पवदित्ता (सम ८४) । 
पवद सक [प्र ्टन्‌ ] मार दलना। 
वकृ, विच्छ पयर्हृत मञ्फ करयलं फलिय- 
करवाल" (सुपा ५७२) । 
पय्‌ ति [प्रपद्‌] १ बदनेवाला। २ टपकनै- 
वाना चूनवाल।, प्रद णातौप्रो भरन्तस्य 
षहाप्रो" (विपा १, १-पत्र १६) । 
पद्‌ प [प्रग्‌] १ सोत वहाय, जल धारा 
(गा ३६६९, ५४१, बमा) । २ प्रवृत्ति । ३ 
ध्ययदार 1 ४ उत्तम प्रर (दे १, ६८) । ५ 
भ्रमाव (राज) । 
पवग पन प्रि्दण] १ नौका जदाज 
(खाया १, ३ पि ३५७} 1 २ गा प्रादि 
धाटन, जुग्गगयां नित्तिगया पित्िया 
पवद्णग्या' (पप, वमु चाद ७०) । 
पशाद दि [ये] प्रवृत (दे ६, ३४} 1 
पदादि वि [(भियाददत ब्हाया हषा 
(भवि) 1 
पया घ [परषां जतदान-स्यान, '्टनो-यासा, 
प्या {पोप, परए १, ६, मदा) । 
सपाद पि [धिषादिन्‌] १ काद शलेदासा, 
शादो) २ दाशंनिश (पूप १,१. १, 
४५७} 1 





पाइमसदमदण्णवो 
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पवाडइञ वि [प्रयात] ब्दा हमा (वपु), 
स्वादयः कलववाया' (ख ६८६ पडउमः ५७, 
२७ग्णाया१,८ सं३६)। 

पवाइअ वि [प्रादित] वजाया हूप्रा (क्प, 
श्रौप)। 

पयाण (पप) देषो पमाण ~ प्रमाण (कुमा, 
पि २५१.मबि)। 

पयाड खकः [ प्र + पातय्‌ ] भिराना \ वड 
पयहिमाण (मग १७, १-त्र ७२०) 1 

पादि देवो पवाइ (धर्मं १३३) ! 

पवाय भक [भर4+वा] १ मुव षाना१र२ 
वदना (हदा का) । ३ सक, गमन करना । 
४ हिसा करना! पवाप्रद (बराक ७६) । वङ्‌ 
पार्यत (श्राचा) । 

पयाय प [स्याद] १ क्रिवदन्त, जनधुति 
(सुपा ३००० उपु ¶ २६)। २ परपरा- 
प्राप्त उपदेश । र मत, द्श॑न, '¶वाएण पवायं 
जारोजा' (प्राचा) । 

पवाय पु [शपात्‌] १ गरतं, ग्ढा (णाया १, 
१४ पत १६१, दे १, रर)1 रजे 
स्यान से गिरवा जल-मूह (घम <४) ! ३ 
तद रहित निराघार पर्व स्यान । ४ रावर्मे 
पटनेवाली धाद, धारा (राज) ! ५ पतन (ग 
२,३) ! "दद पु [रद] वद कुर, जदा 
पवंतपरसेनदौ गिरतीदहौ (ठा २, ३-- 
पत्र ७३) । 

पवाय प [प्रपान] १ प्रहृ पवन (णह २, 
३)1 २बि. वहा हूर (पवन) (षंनि ७)। 
३ प्रवन रदित (इद १) । 

पवायग दवि [प्रयाचक्‌] पाठक, भष्यापक 
(विचे १०६२) $ 

पयायण न [ प्रयाचन ] प्रडन, भध्ययन 
(षम्मत्त ११७) 1 

पवायणा घी [प्रगाचना] ज्पर देवो (वघ 
२८६५) । 

पायय देषो पदायग (विवे १०६२) 1 
पपाठ पून [गल] १ नवादुर दिपिनय 
(काप ३४१ एदा १, १. युग १२६) । 
र पंगा, वरिटुम (पाप कर) शभ॑व, श्वत 
दि [श्वन्‌ ] प्रगादशना (णाया १,१. 
भौर) । 





पना वि [प्रपाछिति] जो पाचने लगाहो 
वह्‌ (उप ७२८ टी) 1 

पयास पुं [प्रवास] विदे गमन, परदेश 
यात्रा (सुपा ६५७ देका ३७ पिरि ३५६) । 
पासि } वि [प्रमासिन्‌] प्रुखाफिर (गा 
पयासु । ध्न्पद्‌, पि ११८. दै ४ 
३९५) । 

पयाद उक [प्र + वाहय्‌ ] वाना, चलाना 1 
पवाद (मवि) ! भवि पयादैहिति (वि 
२४६ टी) । 

पत्राह्‌ देखो पय्‌ = प्रदाह (ह १. ६८ ५२, 
कमा णाया १, १४) । 

पाह पु [प्रवाध] प्र षीडा (विपा १, 
पत्र ६०) । 

पवाहण न [ धरवाहन `] १ जल, पानी 
(पचम) । २ वहाना, वहन फराना (वेदय 
५२३) 1 

पविषु [पति] वत्र इद्र काभ्रत्नविरोप 
(उप २११ टी, सुपा ४६७ कुमा, पमंवि 
(1) ) 1 

पयिभभिभ वि [्रविजुम्भित] परोष्लनित, 
सद्रपन (गा ५३६) 1 

पप्रिआद्ची [दे] पमी का पान-पात्र (दे ६, 
४, ८, ३२, पप्र) । 

पविदण्ण प्रि [मिती ] दिया हमा (परप) 1 

पविदण्ण } दि (्रमिरीभै] १. ष्या 

परिन्न ज (प्रौप, णाया १, १ द-प 
३) 1 २ विनित, निरस्त (णाया १, १) 1 

पिस्य खड [भवि + फत्‌ ] मातमरापा 
करना । पविक्त्यई (खम ५१) । 

पयिरसिय वरि [परयिर््तित] भरं धे विकर 
त्रित (राज) । 

पपरिरिर सक [ प्रवि+ च्‌] पना । गह. 
पपिच्िमाग (८)! 

पयिक्पिम वि [रगीक्नित] नियेनिव, 
प्रदलोस्वि (ख ७४६) 1 

पथिक्खिर देमो पपिर, नागपिगिणोय 
मैढं पविस्विद्वे समृद्म्मिः ( भुर १३, 
२०६) । 

पयिग्य डि [दे] वित्त (षर्‌) 

पपिवरेय रि [पिच गयत यण चक 
श्याप्त (पय) । 


५७९ 
पविजख वि [प्रपिज्वल] १ भ्रग्वतित (सूप्र 
१, ५५ २, ५) । २ सधिरादि से पिच्छि-- 
श्यप्त (सूष्र ९, ५, २, १६; २१) । 
पिष्ट वि [प्रविष्ट] घुसा हप्र (उवा, पुर ३, 
१३६) । 
पयिणी सक [प्रधि+णी] ईर करना। 
प्रविशेति (भग) । 
पित्त पु [पवित्र] ९ दर्भ, कुशा, दण-विशेष 
(दे ६,१४)। २ वि, निरोप, निप्कचद्ध, शद, 
स्वच्छं (कुमा, भगः उत्तर ४५) 1 
पित्त देलौ पषूट = प्रवृत्ते से ६, ५७) । 
पवित्त सक [ पवित्रय ] पतिन्‌ करना । वह. 
पचिन्तयं् (दपा ८५} । क. पपित्तियन्व 
(युपा ५८५) । 
पवित्तय न [पवित्रके] प्रगूठी, श्रलीयक 
(णाया १, ५ भरौप) 1 
पयित्ताविय ति [रत्ति] प्रवृत्त किया हप्र 
(वि)। 
पविच्ति देवो पत्ति = पवू 
६१; भप)! 
पवित्तिणी रेषो पयत्तिणी (कप) । 
पयित्थर श्रक [रपि + स्व्‌] कैताना 1 वृ. 
पवित्थरमाणं (पव २५५) 1 
पयित्थर पुं [प्रविस्तरः] विस्तारं (उवाः सृप्र 
२,२, ६२) ॥ 
पथिर्थरिभ पि [प्रविस्तृत्‌] विस्तीं (स 
७१२} । 
पवित्थरिद्ध वि [्रविस्तरिन्‌ ] चिस्तारवाला 
(सज--पएद्‌ १, ५) ! देलो पविरद्धिय ! 
पवित्थारि बि [प्विस्तारिन्‌] चलनैवाचा 
(गरड) 1 
पथिद्ध देलौ प्च्चिद्ध (षव २)1 
पर्चिद्ध॑स भक [प्रपि + ध्वंस. ] १ विनाम 
गु रोना \ २ धन रोक, तए पर जोरि 
पव्रिदध॑सद' तेण परं नोरी विद्धंसड! (ठा ३, 
१--पत्र १२३) 1 
पविद्धत्य वि [प्रविभ्यस्त] विनष्टं (भौव ३) 1 


(सुपा ए भरोष 


पविभत्ति ल्ली [ प्रविभक्ति ] ¶षक्‌-्रयत्‌ 


विभाग (उत्त २, )1 





पदिमाग पुं [पविमाग] उपर देखो (विने 
१६४२) 1 ( 


पाइअसदमदण्णयो 

पविभुक वि [प्रविशत] परिथक्त (घुर ३, 
१३६) । 

पविमोयण न [ प्रविमोचन्‌ ] परित्याग 
(ओप) । 

पविय वि [प्राप्त्‌] प्राप्त, श्ुवि उवहासं 
प्विया दरक्टाएं हृति ठे एिलया' (भरारा ४४)॥ 

पवियंभिर वि [-पविजुम्भिद्‌] १ उति 
होनेवाला 1 २ उत्पन्न होनेवाला (सख) ) 

पवियक्विय न [परवित्त] विकल्प, वितकै 
(उत्त २३, १४) । 

पचियक्खम वि [परविचक्षृण ] विष प्रवीण 
(उत्त ६, ६३) 1 

पवियार पुं [्रवीचार्‌] १ काया भ्रौर वधन 
की चेष्ट-विशेप (उप ६०२) । २ काम-क्रीड, 
मैथुन देेन्द ३४७; पव २६६) । 

पयियारण न [प्रविचारणं] संचार, ्वाउप- 
वियारणद्का छायं णयं कुजा" (पड 
६५०) ॥ 

पवियारणा ल्ली [प्रविचारणा] कामद, 
अैशुन (देवेन ३४७) । 

पथियात सक [ प्रवि + काशय्‌ | फाडना, 
खोलना, भवियासद निपवयरं' ( धर्मि 
१२४) । 

पचियास्िय वि [प्रविस्त] लिकसित 
क्प हृश्रा, 'वियाससियकमलवणं र्णं 
निहालेद् दिखनाह्‌' (सुषा ३४) । 

पविप्डय वि [दे] सवसित, शोघ्रता-यूफ (दे 
६,,२८)। 

पविरंज सक [भस्‌] मँमना, तोडना1 
पविरंजइ (हे ४, १०६) 1 

पविरंजव ति [दे] स्निग्ध, स्ेह-युक (षड्‌ )। 

पविरंचिअदि (भम्र मगा दषा (कुमः 
दे ६,७४) । 

पविरंजिअ वि [दे] १ ल्लिप्य, सेदु 
२ दृत-निपेध, निवारित (दे ६, ७४} । 
पविस्छ दि [प्रविरल] १ श्रत्रििद) र 
दिष्दित्र (गड) । ३ प्रध्यन्ठे थोडा, वहू 
दी कम, भज््रणरकिया दोंवि मदौप्‌ 
पदिस्सर्नाल्प (मुषा २४०) । 

पविरद्धिय वि [द] विन्दास्वाला (रद्‌ १, 
भ--पव ६१) ) देखो पवित्थरिद्ं 1 =, 





पविभ्जल--पव 


पविरिक वि [्रविरिक्त] एकदम शून्य, 
परिलक्रुन खाली (गरउड ६५५) । 
पधिरेदिय [दे] देलौ पथिरद्िय (षद १, 
५ टी ६२)। 
पविलंप सक [ प्रधि + लुप्‌ ] बिलकुल नष्ट 
करना । वकृ, पमिलुप्पमाण (मह) ! 
प्विलुतच्च वि [भविलुप्] किषङ्ल क (उप 
६७ यी)। 
पविलुप्पमाण देखो पचिलुंप । 
प्रविस सक [प्रविद्‌] प्रवेश कला, 
धमना ! प्रचरिसद (उव, महा) । भवि, 
पविसिस्सामि, पविसिदिद् (पि ५२६) ) 
यङ, पविसत, पयिसमाण (पउम ७६, 
१६; सुपा ४८८ विपा १, ५; कपप) । सु 
पविसित्ता, पयिसिततु, पविसिअ, 
पयिसिऊण (कपप, महा, भरमि ११६; 
काल) । दैक. पविसित्तए, पवेट्‌ं (कसः, 
कष्य, पि ३०३) । $. पविसिभन्व 
(प्रोष ६१; सुपा ३८१) । 
पवि्तण न [प्रवेशन] प्रवेश, पैठ (पडि 
३१७) 1 
पविमु सक [ प्रवि + सु] उत्पल करना । 
सं, पविसुदत्ता (मुग्र २, २, ६५) 1 
पविर॑स देखो पविप्। पविस्सद (महा) 1 वकृ, 
पविस्ममाण (मवि) । 
पवर सक [रवि +] बिहार करना, 
बिखरना । पविद्रंति (उव) । 
पविहस भ्रक [ प्रधि +स्‌ ] हसना, ह्य 
कटना । वङ्‌, पविदसंते (परम ५६, १७)। 
पयीहय वि [वीजित] हवा के सिए चलाया 
हप्र (भौप) ) 
पवीण वि [प्रवीण] निप्रूख, दक्ष (ख ६५६ 
टी)। 
पवीण( देलौ पविणी। । प्रवीरद (परोप) 1 
पवीर सक [ प्र +पीडय्‌ | पीडा, दमन 
कटना ¦ पवीलद्‌ (साचा १, ८, ४८ १} ! 
पवुच" देखो पयय = प्र + वच्‌ । 
पयुद पि [ ्रषटष्ट } ९१ ष्रुव वरता हुमा, 
जिकने प्रभूत वृष्टि शीष्ठो वह (पावर, ४ 
१, १३) 1 २ न. प्रभूत रष्टिः वपं; शाने 
पदु" परिभ भरटिणंदिरं देवस्स सार (भमि 
२२०) । 


पवुद--पव्यद 


पाइभसदमहण्णये 
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पयुट्ढ वि [प्रवृद्ध] वदा हूमा, वियेय वृद 
दि१,६)। 
पञुटिड र [दद्धि] वदाव (पंच ४, ३३)। 
पवुत्त वि [प्रोक्त] १ जो कटने सगदो, 
{जिसने वोलन भ्रारम्म व्रियाहौ वह्‌ (डन 
२७, १६; ६४, २१} 1 २ उक्ते, कयित 
(षमंवि ८२) 1 
पवुस्थ [दे] देखो पवथ, दये पृतं चेत्‌, 
गामे पद्यां (प्राक २३; २५) 1 
पयुद वि [प्रकृत] क्प से भाच्यादिव 
(पराह १२) । 
पृ वि [प्रबयुढ्‌] १धारण या हा 
(स ५११) । २ नित (राज) 1 
पदेदय त्रि [भ्रवेदिव] १ निवेदित, श्रति- 
पादिन, (तमेव सं नीषं ज निरिं 
पत्रय! (उप ३७४ टी, भग) । २ विज्ञात, 
विदित (राज) ३ रभेटश्रिया दा (उत्त 
१३, १६० गुल १३, १३) । 
पवेक्ष्य वि [्रवेपित] षम्पिव (पड्म १, 
७८) । 
पवेष्न मब [भ्र+येदय्‌ ] १ विदिव 
करना) रर्भेटवरना। ३ भ्नुमवष््ना। 
पमेखए्‌ (सूप १, ८, २४) 1 
पवेदिय वि [्रपे्टित्‌] पिय हमा येद हुषा 
(गुर १२, १०४) 1 
पेय देस पवेष्न 1 पवेय॑ति (प्रावा १, ९ 
२, १२) 1 हे, पेत (कष) । 
पयेयण न [प्रवेद्न] १ प्रयण, प्रविपादन। 
२ शान, निर्म । १ प्नुमावनं (राज)। 
पयेधिय ¶रि [प्रवेपत] प्रषम्पित (णाया 
१, १--पव ४७, उत्त २२, १६) 1 
पयेविर परि [धपेपिद्‌] कषनेगात् (वरम 
८०, ६४) । 
पयेस पत [ प्र + चेराय्‌ ] एमाना 1 पेद 
(मदा) । प्वेषपर्मि (ति ५६०) ‡ 
प्वेस पु [श्रव] भैवगो स्पूरदा (ग 
९-4त २२५) \ 
पदेस पु [भेद] १ ड, भृगरना (कुमाः 
प, प्राग्‌ २२) 1 रे न्टश्का एष्‌ 
दिशा (ष्य) । 
पदेस पुं [प्रद्रेप] चषिष् देर (मर) + 
७३ 





पवेसप्र , पुन [्रवेशन, ^] १ प्रवेथ, 
पवेसणग | पैठ (परह १ १ भराव देत 
पवेसणय / द्रव्य ३२) । २ विजातीय 


छ्मान्तर मे उत्पत्ति, विजातीय योनिर्मे 
प्रवेश (भग ६, ३२) ! 
पवेसि वि [परवेदिन्‌] शरवेश भरवाला 
(मौष)। 
पवेसिय दि [प्रवेशिठं} पखाया टपर (सण) 1 
पदत्त पु [पीन] पौव का पूव (प्रात्र ८)। 
पल्य धन [पैन्‌] १ ग्रन्थ, गाठ (पोष 
८६, जी १२ सुपा ५०७) । २ उत्सव, 
व्पौदार (सुपा ५०७, धा रप} । ३ प्रिमा 
प्रीर प्रमावाघ्या विपि। ४ पूणिमा भीर 
भ्रमाराम्यावातां पक्ष (या ६--पत्र ३७०, 
सुज्ज १०) । ५ प्रष्टमो, चुरी, पुरिमा 
भ्रौर भमावास्या का दिन, 
पदम च्दसौ पृरिणमा य 
वहमावणछा हद पर्वं । 
मासम्मि पव्यदर तिप्निय 
पवाद रस्वम्मि' (धमे २) । 
६ मेषला, गिरिमिवता ।॥ ७ दषटापर्वव 
(सूप १, ६ १२)। ८ स्या विचेष (इव) 
श्वोय पुं ["वीज] दयु-मादि धृत, निखा 
पर्व-द्रन्यि--दी उनयत्तिषा भार्ण दोव 
दे (रज) 1 “एद ¶ [“प्‌] यष विरेष, 
जो पिमा भौर भरमावान्यार्मे करमर चद्र 
पीर मूयंशाग्रटण करता दे (गुज्न १६) । 
पयव न [पंविन्‌] १ पोव-तिेष, मारय 
गोत्रकौएक शखा। रे पृष्ठो. उगते 
उन्यप्न (राज) । देषो पन्वपेच्छद्‌ । 
पच्य देषो पन्यं (गा ४५९) । 
पल्वदज दि [प्रव्रजितः] १ दोधि, संन्पस्व 
(पौरः देम॒नि र~-गापा १६४) 1 रष्व, 
श्रा" धगरा पण्यरियं पव्यषय (धीष, 
सम, कष्य) । ३ न. दीना, घन्यास (कद १}॥ 
पव्य्द्‌ पूं [प्यतेनद्र) मदपय (मुग्यभ्‌ 
टी)। 
पव्यष्ण दे पव्यदअ (खद ११४)। 
शी. शमा (सद१्१४)) 
पव्वद्मेटन [दे] द्त-मयष्ण्छ्-दावीय 
(दे ६, ११}। 


व्व घी [ पविती | गौरे, सिकवली 
(वात्र) 1 
पर्य पुन [पर्या] संख्याविशेष (क) । 
प्व > पुन [ पवर] १ वाय विप (षरठ 
पव्यग ॥ २, भ-पव्र १४६)। २ शख 
जैसी प्रन्िवालौ वन्ति (परण )। ३ 
एणए-दिशेप (निचू १) । 
पव्यग वि [पापैर्‌] पवं-्न्य-ग्डषा 
वना ग्रा (भराचा २, २, ३, २०} 
पव्रञ्जपु [दे] १नव। २ शर वाए1३ 
वान मृग (दे ६, ६६) 
पव्वल्ना घी [प्रच्रजया] १ गमन, गति। २ 
दीया, खन्या (शा३,२, ४, ५, प्रर 
१६७) 1 
पत्येणी द्री [पणी] पाकौ प्रादि प्न 
विवि (खाया १, पम ५३)। 
प्वपेच्छइ न [पोप्रशकरिनि] देो पतय 
(ठ ७--प ३६०) । 
पय्यय स्क [भ्र+्रन्‌ ] १ जाना, गति 
1 करना) २ दोता पेना, संन्यास सेना पत्य 
(महा)। सभव्रि, प्यष्सामो, पदति 
(मोप) । वट, पव्ययत, पन्ययभाण (बुर 
१, १२३८ ३, १)। दे. पन्हत्तप, 
पठ्यदड (पीप, मग, मुपा २०६) 1 
पल्पय देषो पन्या (पर्ण १-पत ६१) । 
पत्यय देषो पन्यम भगारमारपंतातरि 
धरएणा वावि दध्यया' (शप्र १ १,१,२९)। 
पठ्यय > पुन [पवैन, चक्‌] १ निरि, परार 
पतठ्ययय | छा३,४. श्रदरू १५४ उपा), 
्वव्यादि यणाछि य (दम ५, २६. ३५}! 
२ धृ. द्निदोय यमुदा प्व॑नमरीय नाम 
(मम १५३, पदम २० १५७१) । इेषएुष 
दरद्रा-दुवका नाम (पडा ११,१)१ ४ 
एक खा (मदि) । ५ एक्‌ रयन्ुमार (ज 
६२७) + शराय पं [ज] मेष पश (नुम्न 
१) + शिदुरण शरन [विदुरम्‌] पर्ठोम देश, 
पटाव्शाना प्रथ (म) । 
पव्ययनिद्‌ न [पदेवगृद्‌] पतनी प 
(पाशा २, १, १, १) 1 
पव्यदमषट [प्र+म्प्य्‌ ]शचेष्न, एद 
] ला कह (रष १,१,५.९)। 
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कव, पच्दिन्नमाण (णया १, १६-- 
पत्र १६६) 
व्यहणा घो [प्रव्यथना] व्यया, पीड 
~ (नष) 1 
थ्व्य वि [प्रत्यथित] मति इखि 
(आवा १,२, ६, १) । 
पल्शा क्ली [पर्वा] सोक्पालो की एक बाय 
परिषद्‌ (म ३, २--प््र १२७) । 
पच्याथंत देखो पठ्याय = मनै । 
उवाह वि [शरब्राजित्‌] १ निकषको दीका 
दोग हो वह (सुप ५६६) 1 ३न दीक्ष 
देना (राज) 1 
पठ्याडअ पि [म्लान] विग्याय, गुणत (कुमा 
६, !{२)1 
प्याइजा घी [रन्रानि] परि्गानक, 
सन्मासिनी (मदा) । 
प्या देलो पठ्यािभ = प्लावित (र 
५, ४१)। 
पत्या वि [भ्लान] दुष्क, सूला (भरोच 
श्न) ॥ 
पठ्याय देषो पर्वायन्प्र+वा। प्रव्वमद 
(राक्‌ ५६) । 
पत्याय रक [पर त्राय, ] दीक्षित कसना 
(गरूषा ५६६) । 
प्याय प्रक (म्त] सूना । पापड़ (हि ४, 
१८) । बह, प्यराअत (ि ७ ६७) । 
माय लि [स्तनः ब्रयाण्य] एष, पूता 
हृभा (पाप, सष ३६६, सं २०३, सेठ 
६, ६३, विड ४४) । 
पृठ्थाय पर [प्रयात] अट पवन (गा ६२३) । 
पथ्वाल सव [ छाद्य ] दर्मा, भ्ा्यादन 
एमा । पववद (हे ४, २१)। 
पठ्याल स्क [ प्लायय.] शब भिजाना, 
तयावोर करना \ प्व्वालई (है ५, ४१) । 
ददयाण म [प्लावन] त्रवोर षएना (च 
६, १५)। 
पव्यालिअ वि [प्लावित] जल-ष्याप्ठ, सर 
योर किया टृ (वाम, कुमा, ते ६, १०) । 
पव्युलिभ वि [छादित] ठत हषा (दुमा) । 
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वेङण (पंचव २)। दढ. पठ्यानित्तए, 
पत्वादे्तए्‌, पञ्वाविड (ठा २, १, कस, 
प्चमा) । 

पद्याव्रण न [प्रत्रानन] दौक्ना देना (उवः 
श्रो ४४२ री) 1 

पटयाघण न [दे] प्रयोजन (पिंड ५१) । 

पव्याचणा ब [प्रव्राजन] रोक्ता देना (प्रो 
४४३, प्व २१, सूति १२७) । 

पल्वाविय वि [प्व्राजित] दीक्षित, षष्ु 
यनापा दूरा (राया १ १--प्न ६०) । 
ववाह सकं [प्र + वाहय. ] बहाना, रवाह 
मे डालना । कृ. पाहूमाण (गग ५,४)। 

पव्यिद्ध वि [द] रसि द९' १९) } 

पय्िद्ध वि [प्रवद्ध] मदान्‌, बडा (ति १४ 
५१)। 

पव्वद्ध न [श्रविद््‌] यसबन्दन का एक दोप, 
वन्दको स॒पाप्त दिये विनां हौ भागना 
(षव २)1 

पल्यीसय न दे. पव्दीलगं] वाय विय 
(णद १, ४--पत्र ६८) । 

पसल [प्रदिः] १ नाप विरे, वो प्रदवि-- 
पसर का एक परिमाण (तदु २६) । २ पृण 
श्रजजलि, दो हत्त-दल प्रयुती पिला कर 
मयै हई चीज ( दुप्र ३७४) । 

पसग पुन [सङ्ग] १ पदिवय, उपश (य 
३०५) । २ समति, संवच्य, नद्‌ पलीदण 
मिम पतालपूलप्मसगेख' (खा ५ ४» कृप्र 
२९), 
श्वर दद्मो सप्यो वर हालाहल वरिस । 
द्ायारागोयत्यवगण पयं घु णो महण 
(खवोष ३६)। ३ प्नापत्ति, भर्तिष्प्राप्ि 
(स १७४} । ४ मेयुन, वामनी (पएड्‌ १, 
४) । ५ भ्राषदि। ६ प्रस्ताव, भ्रधितार 
(वड, भवि, पचा ६, ९६) । 

पसमिवि [्रसद्धिन्‌] पषण परैव, 
सक, शुयपगी' (महा, खाया १, २) । 
पसंज प्रह प्र+ सअ. ] १ मा्कति कटा । 
२ प्रापि होना, भनिर्‌ पराहि होना 1 पसजह्‌ 
(र). श्रलिन्वे जौवलोगम्मि ङ दिए 
पजन" (उत्त १८ ११. १२) । प्षजेडा 





पुद्वाय सक [ पर +प्राजय. ] दिउ एना) 
न्यात्‌ देना । पथ्वयेई (मग) । संर. पव्या 


(विसि २६६)! 
पडि म [दे] शनक सुवणं (दे ९ १०) । 


पन्यदर्णा--पर्तण्ण 

पसन 0 [परशान्व] १ ग्रषट श्व, रम 
प्राप्त (ष्पः स ४०३, बुर) । २ षाहिव्य- 
शान प्रसिद रख विशेष, शन्त ए (परु) । 
प्ति तरी [प्रशान्त] नाशा, चिनार, "सव्व 
दुक्वप्यसंतोए' (रजि ३१ । 

पसतधण न [प्रपन्धान] सतत प्रवर्तन (पिंड 
४६०} । 

पतस्तंस सक [ प्रशंस. ] श्लाघा कना 1 प~ 
सद (महा, भवि) । गष पठत, पसंस- 
माण (वउम २८, १५, २२, ६०) । कवक 
परससिजपाण्र (वयु) । सक. पसंसिरुण 
(महा) । क. पस्ंसणिज्ञ, पसस्स, पसं- 
सियठ्य (सुपा ४७, ६४५० गुर १, २१६१ 
पउम ७५, ८), दलो पक्स । 

पंस वि [ब्रशस्य] १ प्रशधा^योग्य । २ 
पु, सोभ (सूप्र ,२,२, २६) । 

पससण न [अदासन] प्रता, रलार्घा (उप 
४२ यै ; सुपा २०६; उप पं १७)। 

पसंसय दि (पष्॑सङ] अश॑सा कटवाल 
(र ६, भवि) । 

पससा खै [प्रशंसा] रला), स्तुति, यणं 
(मपर १६७, कुमा) । 

पसस्तिभ वि [प्रशसित ] श्लापिर (उत्त १४ 
३८) । 

पसच देलौ पज । 

पसञमः } श्र [श्रसद्य तौरसे, प्रबट 

पसममः | | मे ५ (भ र ॥ % ॥ 
२ दत्‌, लाघवाद्‌ षे (ए ३१) । 

पसञफवेय न [ प्रसक्चचेतस्‌ | पमं निस 
चित्त, कदाग्ररी मन (दपर १, १४) 1 

पसढ वि [शरस्य] श्नेक दिन रखवर्‌ रुला 
क्रिया प्रा (दष ५, १, ७२) । 

पसढ वि [ श्रशठ ] परयन्त शठ (पुम २, 
४, ३) ६ 

पसट देखो पतरम (दर ५, १, ७२) 1 

पसटिल वि [प्ररषिधिल] वेष ढौ (द 
१,८६)। 

पसण्य वि [प्रसन्न] १ खुर, स्वत्य (रे ५, 
४१० या ४६५) २ स्वच्छ, निम (पीप 
परोप ३४५) । श्यद्‌ धरं [चन्द्र] मवान्‌ 
मदावोर $ समयं का एष रागपि (उव, 





पड) 


पस्ण्णा-पसास 
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परण्णा खी [श्रसन्ना] मदिरा, दार (णाया 
१, १६ विपा १, २) । 
पसत्त वि [भ्रस्त] १ चिपक हमा (गठ्ड 
५१) । २ भ्रासक्तं (गउ्ड ५३१; उव) । ३ 
्ापतति-प्रस्त, प्रनिषट प्राप्ति के दोसे युक्त 
(विसे १८५६) । 
पत्ति श्री [असक्त ] १ प्रापि, भभिपङ्ग 
(उप १३१ )। २ श्राप्तिदोप ( श्रज्फ 
११६) ॥ 
पस्थ वि [प्रशस्त] १ प्ररास्तनीय, श्लीधीय। 
२ पे, पच्या (रे २४५ कुमा) ! 
पसत्थिं दयी [्रशस्ति] वंशेल्तीठन, कश 
वंन (गउड, सम्मत्त ८३) । 
पयु पु [प्रशस्त] ६ नेखचायं, गित 
का भरव्यापक (ला ३, १) । २ घ्ै-शान्न 
कापाठक (ला ३, १, प्रौो। ३ मनी, 
प्माद्य (सूम २, १, १३) 1 
पसन्न देवो पसण्ण ( मरा, मवि, सुपा 
६१४) 1 
पन्ना देवो पसण्यां (पाप्र, परम १०२, 
१२२ गुल २, २६) । 
पसप्प परं [ र्रप ] विस्तार, कताव द्रव्य 
१०)1 
पमप्पण वि [्रसपैफ] १ प्रवं सै जाने 
वाता, ममाणो कएमैयाना । २ विस्तार षो 
प्राप्त षेवाना {ठा ४, ४-पत्र २६४) । 
पसम भष [भ्र ^शम्‌ ] भन्यी ठदह्‌ शन्त 
हारा । पसमेति (पत १६) । 
पसम पु [प्रशम] १ प्रणन्ति, ान्वि (कुमा) । 
२ श्गरतार्‌ दो उपवास (मंवोप ५८) 1 
पसम पु [पभम] विदेय मेदनच-दे (भाव 
४) 
पसमणन [पशमन] १ प्रद यमन (पिद 
६६१, सुर १, २४६) । २ दि, प्ररान्वे करने- 
वाता (ग ६६५) । धी. "णी (गुमा) ! 
पसमावि पि [भरशमिन्‌] प्रखन्व विया 
हमा (म ६२) । 
पसमिग्य खड प्रसम्‌ +क्त] प्रष्पं 
पे देना । षह. पसमिक्य (न १४, 
११)। 


पसमिण बि [रशमिन्‌ |] श्र्ान्वं कलेवाला, 
मा करनेवाला, ¶्ावति, पावपचमिख पास- 
जि तुह प्यभवेण' {खमि १७)। 

परम्म देवो पसम = प्र +शम्‌ 1 पसम्मद 
(गण्ड) । वकृ. पसम्मेत (पै १०, २२, 
गड) 1 

पस्य पुं [दे] १ मृग-विचचेप (दे ६, ५, परह 
१ १ पवि, मण. मर) \ २ मुगशिगू 
(विपा १४) । 

पस्य वि [प्रघून] केना टपा, "पसयच्छि # 
(वला ११२, १४४) । देवो पसिअ = 
प्ख । 

पसर भर्‌ [प्र+स्‌] वैलना+ पसरद (पि 
४७७, मवि) । कृ, पसरत (घुर १, ८ 
मवि); 

पसर पुं [प्रसर] विस्तार, कताव (दे ४, 
१५७, कुमा) । 

पक्षरण न [प्रसप्ण] उपर देवो (वष्र) 1 

परिभ वरि [श्रत्‌] कैला दपर, विस्तृत 
(मौप, गा ४, मवि, णाया १, १)। 

पसरेद्‌ पुं [दे] क्रिजर्क (दे ६, १३) । 

पसटिञि वि [दे] परित (षड्‌) \ 

पसव सक [श्र+सू] जन्म देना, उयप्र 
फरना । पसवड (है ४, २३३) । पखवति 
(उ) । बह. पसवमाण (सुपा ४३४) ॥ 
पसव (भप) सक [भ्र + धिदा ] प्रवे बरना। 
परसवद (परार ११६)! 

पसव प [परसय] १ जन्म, उत्पत्ति (कमा) । 
२ न, पुष्य, पूल, "कुम पसं पप्र च 
(पप), श्ुष्ासि भरकुमुमाणिभर दन्ति 





तदेव हौवि पस्वाणि' (दमनि १, ३६} । 
पसव [द] रेपो पमय । “वसवा हव॑ति एए" 
(डम ११, ७७) । “नाह पू [नाय] मग- 
राज, सिह (ख ६५७) ! "रय पं ["णज] 
विह (न ६५७) 1 
पसगटक न [दे] विलोकन (दे ६, ३०} 1 
परसवण न [प्रपतन] प्रप्रति, मदन 
(मगः ख ७४५ मुर ६, २४८) ॥ 
} पसयि दि [्रमविन्‌] णन्नदेनेवाना (नाट-- 
। श्ङु७४)1॥ 
पस्पिय दि [्रषूठ] जो यमदेते छण, 
| रिते जन्म रिदा यह श्ठयमेद पषदिया 


हं महाकिरतेण मरना (घुर १०, २३०६ 
मुपा ३६)! देषो पमुअ = भरसूव । 
पसविर वि [ श्रसधिद्र] जन्म देनेवाला 
(नाट) । 

पसस्स देषो पसंस । 

परस्स धि [प्रशस्य] प्रमूढ शस्यवाला (सुपा 
६४५) । 

पसाइअ वि (प्रसादिते १ प्रषन्न दिय 
हृभ्रा (स ३८६० ५७६) । २ प्रपतन हने के 
कारणादिया प्रा, प्रगविलगगमदैख पमाध्यं 
कडयव-याई' (मुर १, १६२३} । 
पमाद्रमाद्धो [द्‌] भत्ति के भिर प्रका 
परं -दुट, भिल्तो कौ पगडी (दे ९, २) । 
पसादयव्य देखो पसाय = प्र + सादय्‌ । 
पसाम वि [श्रशाम्‌] शन्त टोनेवासा (पड्‌ ) + 
पसाय स्क [भ्र + सादय. ] प्रम भरना, 
सुरा करना 1 पसाप्रति, पषाएमि (गा ६१ 
सिक्ता ६१)1 वड, पसाअमाण (गा 
७४५) । हेड. पसाईउ, पसाएठ (मदाः 
गाभ्रर्ड)। ए. पसादइयन्यं (सुपा ३६५) । 

पसाय पं [्रपाद्‌] १ प्रमत्ति, प्रगनता, 
सुञो, अणमएषायनएणौ, (यमु) । २ 
हषा, मेदरवानी (कमा) । ३ प्रणय (गा 
७१) । 

पमायण न [रसदन] प्रसमं करना, "देव 
पपरापणपदाटमणो' (बुप्र ५ गुप ७, मदा) 

पार मक [श्र + सायम्‌ ] पगारना, केनाना। 
पलारेद (महा) । बट. पररिमाण् (णाया 
१, १ प्रावा) । सट, पसारिम (नाट 
मृच्य २५५) । 

पसार धुं [ग्रसार] विस्तार दनाय (ष्य) 

पाण्य न प्रि्ारण) ज्यर्‌ देषा (नुग 
५८३) ! 

पसारिय वि [भ्रमास] १ कसायाहमा 
(सण नटो २९३) रन. श्रगरणु 
(सम्मत १३३ दम ४,३)॥ 

पसास सङ [ प्र+गामय्‌ ] १ शसन 
शना हृदूमठषरा \ र्च्द्रदेना। ३ 

। पालन कएः। वट “दम्ज चसानेमायि 

| विद्यः (खाय १, १ टौ-पत ६, १, 

१४--पव १८६; पौर, पदा)! 





५८० 


पसा सक [प्र + साधयु ] १ षसमे 
करना 1 २ तिद्ध करना! पसाहेद (नाट 
मवि) । ष. पसाहेमाण (श्रौ) । 
पसाद वि [ प्रसाधक ] साघक, सिद्ध 
करवाला (घमस २६) । तम वि [शतम] 
१ पष्कृष्ट साधक । २न. ग्याकरण-प्रसिद्ध 
कारफ-विरेष, करण कारक (पिते २११२) । 
देषो पसाहय । 
पसादण न [प्रसाधन] १ सिद करना, 
साधा विम्जापसाहसुन्जयविग्जार- 
सतिष्डएगतो' (मुर ३, १२) । २ चक्ष 
सधनः (्च्यत्तम माणुस॑त्तदुत्लह भवधग्रदे 
पसादए तेव्गणस्स न निजेति घम्मे' (स 
७४४) । ३ प्रनकार, भप (णाया १, ३, 
से ३, ४४) । भूषण श्रादि की सजाव्रट, 
भूसफपसाठरावरपेहं (वम्जा ११४, पा 
६६) ॥ 
प्साहटय देखो पसादग (कान) । २ सनने- 
वाका (भग ११, ११)॥ 
पसदा घ्नो [प्रशाखा] शाखा की शला, 
चछीटै शाखा (णाया १, १ श्रीप महा) । 
पसाहाविय तरि [साधित] विभूपितक्सया 
गया, सगवाया हा (मवि) । 
पसाहि वि [प्रसाधिन्‌] सिद्व करनेवातरा, 
शरखुदयपसादिणी' (सवो ८, ५४) । 
पसरादिभ वि [प्रसाधित] श्रवत किया 





हप्र, सजाया भा (स ४, ६११ पाम) । 

पसाद वि [ प्रशाखिन्‌ ‡ प्रयालानयुन 
(सुर ८, १०८} । 

पसिअ धक {४५ सद्‌] भ्रस्न दोना । 
पसिश् (गा ३८४, ५४६६, है १, १०६) } 
पसियद (सण) । सङ पसिऊण, पसिङण 
(खण. सुप ७} ॥ 

पिभ वि [प्रघ] फेना भा, विस्तरं, 
व्दसिभ्रच्छि 1" (ग ६२०; ६२३) 1 

पसि च [दे] पू-क्त, पुपाे दे ९, ६) \ 

प्चिच सक [ भ्र ++ सिच्‌ ] सेचनं षरना। 
व परसिचमाण (सुर १२, १७२) । 

पति (दे) देल पस्डि (प्र) 1 
पसिक्म्य वि [पर्क्ष] सीसनेवाता (गा 
६२६५}1 


पाद्भसदमहण्णयो 


पसाह- पसेविा 





पसिज्ण न [प्रसलद्न] भ्रमन होना, '्रत्य- 
कल्सणा खणपरिजणु श्रलिश्रवभ्रएशिन्वंघोः 
(गा ९७५) ! 

पसिटिल देखो पदि (है ९ ८६,गा 
१३३; गउड) । 

पसिण पन [प्रशन] १ पच्या, प्रन (सुपा 
११, ४५३) 1 २ दर्पणा श्रादि मे देवताका 
श्रह्वान, सन््रविदया विशेष (सम १२३, 
वृह १) । °विल्ना घ [शिवा] मद्रविदया- 
विशेष (खा १९) 1 भपसिण न [भ्रश्न] 
मन्यविद्याके वनमे स्वप्न प्रादिमे देवता 
के श्रह्वान हाराजाना हरा शमाशुम फ 
फा कयन (पवर श्रद्‌ १)। 

पसिणिय वि [प्रश्निति] पृष्राहृश्रा (सुपा 
१६, ६२५) । 

पसिद्धवि [प्रसिद्ध] १ विल्यात, विधत 
(महा) । २ प्रवपंसे पक्ति को प्राप्त मुत 
(सिरि ५६५) \ 

पसिद्धि ष्ठी [प्रसिद्धि] १ श्यादि (हे १, 
४४)। २ शक्राका समाधान, धराकषेपका 
प्रिदार (भएु चेम ४६) 1 

पसिरस देखो पसीस (विति १४) । 

पसीञअ देलो पसिअ = प्र + सद्‌ । परसीयद, 
प्रसोपउ कृप्र १) । सहृ. पसीऊण (सण) 1 

पीस पु [भ्रशिषप्य] शिष्य का शिष्य (परम 
४ ८६) । 

पसु प [पद्य] १ जन्तु विेप, सो पूदधवाता 
भ्रासी, चतुष्पाद प्राणि मात्र (कुमा, भप) । 
२ धन, यकर (धरण) \ “भूय वि [°मूत)] 
पु-ुत्य (सूप ९, ४ २)। भेद ¶ 
[मेध] जिसमे पशु षा भोग दिया जाता 
हो चह यज्ञ (षम ११, १२)\ च्व 
[पति] महादेव, शिव (गा १, सुपा ३१)। 
पसुत्त वि [प्रसु्] सोया हषा (द १, ५४ 
प्रप्र, णाया १, १६} } 

पसुत्ति हलो [ प्रयि ] श्छ रोग विशेष, 
नादि विदारण होने पर भी भ्रचेतनता 
(याज) । देखो पसू 1 





पुव (मप) देसो पसु (मवि) 1 
पसुषटत्त प [दे] वृ, वेड (दे ६, २९)! 








पसुस्क [प्र+सू] न्म देना, प्रस 
करना । क्ट. पसुभमाण (ग १२३) । 
सङ. पसुरत्ता (रान) । 
पसु दि [भ्रसु ] प्रसव-कर्वा, जन्मदाता 
(मोह २६) । 
पसुञ न [दे] पष्प, फल (द ६, ६, पभम 
भवि) । 
पसू वि [प्रसृत] १ उन, जो पैदा हा 
हो (खाया १,७ उव, भ्रा १५६)। २ 
देवो पसविय (महा) 
पलु्ण न [ अ्रसपन | जन्म-दान (शपा 
४०६३) । 
पस्‌ घौ [प्रसूतिं] ६ परव, जन्म, उत्त 
(पम २१, ३४ प्रसर १२०८)! २एव 
प्रवार का बुष रोग, नखादिसे विदारण करने 
परभीदुलका श्रषवेदत, चमदीषा भर 
जाना (पिड ६००) । श्तेग धु [^तेग)] 
रोग विशेष (सम्मत्त ५०) 1 
पत्य पु [अतिक] बापरोग॑ विशेष (सिरि 
११५)। 
पृण न [प्रपून] छल, पुष्न (कमा, सण) 1 
पसे ९ [मस्वेद्‌] पतीनां (दे ६, १) । 
पसेदि बी [प्रधेरणि] धवान्तर धेणि--पत्ति 
(पि ६६ रम्‌) । 
पसेण [रसेन] भगवान्‌ पाश्वंनाय मे 
पथम श्रावक का नाम (विवार ३७०) । 
पत्तेणई ६ { प्रसेनलित्‌ † ९ गुलकरशरष्व- 
विरोप (उम ३, ५५, सम १५०) । २ 
यदुवेश के राना धन्धकषृष्णि भा एक पुत्र 
(भरत द) 
पसेणि श्लो [ प्रभ्रथि ] भवान्वद जाति, 
श््रारषसेरिष्पतेणीभरो सद्वि (णाया १, 
१- पत्र २७) । 
पसेयग देखो पतेय (रान) । 
पसेष सर [र + सेव्‌ "] विशेष सेवा करना । 
बृ पसेधमाण (घर ५५) 1 
सेवय ¶ [रसेव] गोषली, वेताः 'रहाषि- 
यपेवभोढ्य उरंमि तंव॑ति दीति प्छ पणायाः 
(उवा) 1 
पसेविजा घ्लौ [सेवर] येत, षोषती 
(दे ५, २५) 


पस्स-पा . 


पादजसदमहण्णवो 
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प्स सक [| दृश्‌ ] देना ! पर्तई (पड्‌ ; 
प्राह ७१)1 बह. पत्समाण (चाः प्रौ; 
वसु, विपा १, १} 1 छ. पस्स (ला ४, ३) । 
पुरस (शौ) देवो पास = पारव (भमि १८६; 
प्रवि २९. स्वप्न ३६)! 
पत्त देषो परस्स =द्श्‌1 
परतओद्र वि [ पश्यतोहर ] शेते हए 
चोरौ क्रवाला, सुनार, उकाः; (नगु एसो 
पस्सप्नोदरो तेणो' (उप ७२१ 2) 1 
पस्सि वि [दुर्िन्‌] देखनेबाला (पए २०)1 
प्सेय देखो पसे (मुखं २० ८) 1 
पद वि [ब्रह] १नघ्न। २ दिनीत! ३ 
श्रासक्त (परार २४) । 
यष्ट पुं [पथिन्‌] मार्ग, रास्वा (है १, <, 
पाप्म; ुमा; धार्त; विते १०६२; वषय, 
श्रौप)1 “देसय वि [देशक] मार्म-दंक 
(षडम ६५, १७) 1 
पण धु [दे] श्रदूष, मा, पा्-विशेप (दे 
६, १८} । 
पटुक देलो पर्भयर (उत्त २३; ७६; सुख 
२६, ७८; इक) 
पर्रर देखो प्भंक्ण (दक) 1 
पटजण पुं [प्रभञ्जनं] १ वापरु, पवन (पाप)! 
२ देव-जाति-विेय, भवनपतिदेवोषौ एक 
प्रयान्तर जाति (मुपा ८०) । ३ एकराना 
(मि) 1 
पष्टकर [दि] देषो प्यर्‌ (णाया १, १ 
भष्प, पोप, उप पृ ४७; विपा १, १; राप, 
-मग ६३६) 1 
पृषु वि [द] १ दष, उडत (दे ६, ६, 
चट्‌) 1 रे प्रपिरवरद्ट्‌, पोषटे्ोसमपके 
पूवं देषा प्रा ( चट) । 
पटर पि [ प्रह्ृ्ट ] पातन, हपंश्राप्व 
(पौष. मग) 1 
पषण सक [भर+ हम्‌] मार डाषना1 
सहाद, षदणे (महा, उत्त १८, ४६) 1 
कम. प्टणिज्द (महा) व. पणन 
( प्म १०६, ६५) । कद. पदम्मंव, 
पष्म्ममाग (पि ५४०, मुर २ १४)! 


द. पदणिड, पष्णेऽं (शुष २४; भदा) । पददादिद (यौ) रि [ष्दसादिव्‌] परानन्द । 


पद्मन दे] शृ, दंए दि ६,५६)1 





पष्टणि खो [देः] संमूलायतं का निरोध, मामने 
भाट हए का भ्रटक्ाव (दे ६, ५) । 

पदणिय देखो पदह्य = प्रहुत (सुपा ४) 1 

पहत्य पुं [प्रहस्त] र्ण का मामाि 
१२, ५४) । 

पदद वि [दे] सदा दृ (दे ६, १०) } 

पम्म षक [प्र+हम्म्‌ ] प्रक्पं ते गति 
करना । पहम्मड (हे ४, १६२) 1 

पदम्म न [दे] १ पुरलात, देव-वुटड (द 
६, ११)। २ खात-जल, श्ुएड 1 ३ विवर, 
चरि (से €, ५३)। 

प | देखो पटृण ~ भ + हन्‌ । 

पहय वि [महत] घ, पिणाहूभालि 
१,४८; इहे १)}।॥ २ मार दाता गया, 
निहव (महा) । 

पद्य वि [रद्धत्‌] जि परं प्रहार किया गया 
हो वह, पहा भ्रदिमतियनतेण' (महा) । 

पयर पुं [द्‌] निकर, समूह, मुय (दे ६, 
भ; जय १३, पामर) । 

पर खरु [भ्र + ट] प्रहार करना । परइ 
(उव)। बड़, प्रत (मदा)। षं. पह्रिऊण 
(महा) । दे. प्रि (मदा) । 

पदर पुं [परार] १ मार, प्रहार (हे, १,६८; 
धञ्‌ प्रः सक्षि २)। २ जहा पर्‌ प्रदार 
ईियाहो वदं स्यान (से२,४)। 

पदर पूं [प्रदर] तीन परे का ममय (गरष) 
३१; पाप) । 

परण भ [प्रहरण] १ भचर, परादुष (प्रावा; 
पौषः; विपा १, १, गड) । २ प्रदारन्ा 
ति ३०६८) । 

पट्राश््या देखो पहाराह्या (पर्ण १- पव 
६४) । 

पदरय प [प्रमराज] मर्वत्र षापं 
प्रतिगामुदेय (सम १५४} \ 

परि पि [प्रन] १ प्रहार ब्सेकेनिए्‌ 
उद्व (बुर ६, १२६} 4 २ गिन षरप्रदाद 
हियाग्दाषौ वहु (भदि)1 

परिख ¶ [परह] परानन्द, शुः शमो 
परप्सि हणा (पाप, मुर ६, ४०) ॥ 


५ (त्न १०६)! 


प्ट शरक [ घूण. ] प्मना, कोपना, टोनना, 
दिलना ! पक्नड (हे ४, ११७; षड्‌ } 1 
यङ. पृ्ट॑न (सुर १, ६६) 1 

पदष्धिर वि [प्रपूर्पिवु] पूमनेवाला, टेलवा 
(कुमाः सुपा २०४} । 

पव भक [ प्र+भू] १ उप्त होना१र 
समर्थं टना । पट्वड (पचा १०११०; स ७०; 
सक्षि ३६} \ भवि. षपहविस्सं (पि ५२१) । 
वृ. पदृवंत (नाट--मातवि ७२) 1 

पद्व प [प्रभव] उसत्तिस्यान (प्रमि ४१) । 

पव देषो पदावं = प्रमत्र (स ६३७) । 

पदव देषो पट = पद्व (विव ३२००८) । 

प्य पुं [प्रभव] एक जैन मपि (कुमा) । 

पहमिय वि [श्रभूत] जो समयं दपा हो, 
भलिङरंडताएुमाया सत्यं नो पटबियं नरिदस्म! 





(मुषा ६१५) । 

पस भक [भर+ दस्‌ ] {दना र 
उपहाम करना । पटः (मवि; सण) । वड. 
पहसत (खण) 1 

पदटसण न [प्रदसन] १ उदास, पदिदास । 
२ नाटक का एषः मेद, हात्य-र प्रपान 
नाट, हपक्-विशेय, सदस्याय फामसत्य- 
मेथणं' (स ७१३} १७७; हास्यं ११९) । 
पहसिय वि [प्रदसित] जो हषने ला 
हो (मग) 1 २ निसब्रा उदाप रिया षह 
(मवि) । ३ म, हास्य (हं १)1 धपु. 
पवनम्जय वा एफ पिधापरमित्र (पञम 
१५१ ५६) । 

पहार [श्र+ दा] दव्यागक्टना। २ भद. 
क्मदहोना, शी होनाः शदेज सोद्‌' (उप्त 
४, १२. पि १६६) । वह, पदिस्लमाप, 
पष्ेघ्वमाण (मम राय) । १. पदाय, 
पिरय (पाता १,६, १,१० पद ३)। 

पाध [रिया] १ चेदि, प्यग्डार।र 
ख्याति, प्रनिदि (षट्‌ } + 

पदाचे [प्रभा] कन्वि, वेव, पानोक, दीति 
(पौ. पापः मुर्‌ २, २३५, भृमः पेषय 
५१४) 1 “मेद देषो भामह (परम ३०, 
इर) 1 चयर्पु [क्प] शदरष्डेाद्‌ 
सामणदरकेभरयरदवरे शाप दधा मेनेगावा 
एकः समि (वयय ८८ ५) । व्यटूष्यी 
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[श्वती) श्रा वासुदेव कौ पृटरान (षठम 
२०, १८७) । 
पुषड सक [ प्र+ध्राट्य.] इथर उवर 
ममान प्रुमाना । पटाडति (सूश्रनि ७०टी) 1 


पाण वि [प्रधान] १ नायक, ृुखियाः 
मुख्य, श्वगन्तह॒सम्येवि ह पूर्यहारोबि" 
(सिषा ३०८), ^तत्यत्यि वरिप्पहाएो सेट 
वेसमणानामग्नो' (सुपा ६१७} । २ उत्तम, 
प्रशस्त, श्रेष्ठ, शोभन (मुर १, ४८, भहा, 
कुमा पंचा ६, १२)। ३ बलीन श्ति- 
सव, रज श्रोर पमोषएए की साम्यावस्था, 
सरेण कडे लोए पराणाद तदावरेः (सूर 
१, १,३,६) ) ४ पु. सदिव मन्त्री (मवि); 
पाण परं [पापान्‌] पर्यर (चर्प्प^न०) । 
पाण न [प्रह्मण] भषगम, विनाश (षमंसं 
८७१५) 1 
पाणि घ्वी [रक्षणि] उपर देतो (उत्त ३, 
७ उ६प्६टी)। 
पाम सक [श्र ? श्वम्‌ ]फिराना माना 
कवद्ध, पदामिजत (से ७, ६६) । 
पदाय देषो पहा प्र+हा। 
पहाथन [प्रभात] १ प्रात काल, सवेरा 
(गउड, सुपा ३६ ६०२) । २ वि. प्रमा- 
युक्त (ते ६, ४४) । 
पदाय देखो पाव = प्रभाव (दे ४, ३४१. 
दास्य १३२. भवि) 1 
पहाया देखो वाहाया (भनु) । 
पहार सक [श्र + धाप्य ] १ चिन्तन करना, 
विचार फरना। २ निश्चय क्रना। भरुक 
पहारेत्य, पहारेत्था, पहारियु (सूप्र २,७, 
३६, भ्रीप, पि ५१७ समरे, १,२०)1 
वङ्‌ पदारेमाण (सूग्र २ ४,४)। 
पहार देतो पर = प्रहार (पप्र हे १, ६य)} 
पदुराया छो [्रदासतिगा] लिपि विषे 
(सम ३५) 1 
पदारि वि [दारिन्‌] प्रहार केवला 
सुपा २१५. प्रद्ुष्८)\ 
पहारिय वि [्रदासिति]निष परश्रहार किया 
गथा हो वह्‌ (घ ५६८) । 
पदारिय पि [श्रधासिति] विकल्पित, चिन्तित 


पादञसदमदण्मवो 


पदारेततु वि [प्रधारयिवू ] विन्ठन करेवा, 

श्रहाकस्मे ग्रएवजेत्ति मण पठारेत्ता भव्ति 

(मग ५,६)॥ 

पहाव सक [ प्र + मावय्‌ ] प्रमाव-ुक्त 

करना, गौरविद करना । पहु (खर) । 

सङ, पदाविरण (सण) । 

पहा (प) अक भ्र + भू | त्मवेहोना) 

पाव (भवि) । 

पदाय पु [प्रभाव] १ शति, साम्यं नुमं 

च तेतलिपुत्तस्स पहिए (णाया १, १४. 

श्रनि रे८) । २ कोप भ्रौर दणड क्रा तेज । 

३ माहात्म्य, 'तायपहविभ्रो चेव मे भविग्धं 

भविस्सई ति' (स २६९, गउड) 1 

पहायणा देवो पमावण, (कपर २८४) । 

पक्ाविअवि [प्रधावित] दौ हमरा (स 
५८४५ गा ५३५, गउड) । 

पहाविर वि [्रधाविद] दीडनेवाता (वना 
९२, गा २०२) । 

पास सक [प्र + भाष्‌ | वोनना । पहासई 
(सुख ४, ६) “नाज छुन्निय त पददहियया 
पहाषई पावा' (महा) । 

पास श्रक [प्र + भास्‌ ] चमकना, 
प्रकाराना । कह. पहासंत (साधं ५६) 1 

पहास ध [प्रहास] श्रा भादि विशेष 
हास्म (दष १०, ११) 1 

पहासा ष्ठी [प्रहासा] देवी विशेष (मदा) । 

पि वि [पान्थ पथिक] मूसाफिर (हे २, 
१५२ बुभा षड्‌, उ, गउड) \ “साट 
स्री [शाला] प्रुमाकिराना, धरममंाना 
(षमवि ५०, महा) 1 

पिभ वि [प्रयित्‌] १ विस्ठृत । २ प्रसि, 
विस्यात (भरौप) ।३ राक्षसनवंशकाएक 
राजा एक संका पति (पउम ५» २६२) 1 
पिभ वि [रहित] मेना हृध्ा, भरेपित (उप 
पृ ४५० ७६८्टी,षम्मषष्ट)! 

पिभ वरि [दे] मयित, विलोडितं (दे ६, ६) 
पहिरण देखो पद्‌ा =प्र+हा। 

पिस्य वि [ग्र्दि्क)] हिसा कलेव 
(भरो ७५३) ! 





(रा) 1 


पदि्माण देखो पददा =प्र+हा। ^ 








प्हाड--पटुण 


पदिद देषो पट = हट (रौप, पुर ३, 
२४८ सुपा ६३० ४२७) 1 

पिर सक [परि + धा] परिरना, पहनना ! 
पिरद, परहिरति (मवि; धमव ७} 1 कम॑ 
प्िस्िह (सवोष १४) । वकृ पिरत 
(सिरि ६८) 1 सङ, पदिरस्डि(धम्म॑वि १५)। 
परयो. सहृ. पहिरावेऊण, पहिराविजण 
(सिरि ४५६, ७७०} । 

पदिरावण न [परिधापन] १ पहिरना 1 २ 
पहिरावन, भेट मे-इनाममे दिया जता 
वक्तादि यृनराती मे-- परिरामरी"(श्रा २८) 
पदिराविय वि [परिधापित] पिरया हृशरा 
(महा, मवि) । 

पदिरिय वि [परिदित] पहिस हृश्रा, पहना 
हुमा (सम्मत्त २१८) । 

पदिल वि [दे] पहला, प्रथम (पक्षि ४७ 
भविः पि ४४६) । न्नी टी (पि ४४९) । 

पिह भक [दे] पहल करना, भ्रगि वदना । 
पहित्तद (पिग) । सङ, पदिद्धिअ (पिश) । 

पहिदधिर वि [रघू] षब हितनेवा्ा, 
शरत्यन्त हितता (सम्मत्त १८७) । 

परिधी देखो पु्वी = थिवी (नाट) । 

पहीण वि [प्रहीण] १ परिक्षीण (परि ६३१ 
भग) । २ रट, स्लतितं (धुश्र २, १, ६) 1 

पहु पुं [प्रमु] १ परश्वर, परमात्मा (कुमा) ¡ 
२ एके राभपूत्र, जयपरूर के विन्ध्यरा्नका 
एक पुप्र (वसु )। ३ स्वामी, मालिक (सुर 
४, १५९) । ४ वि समै, शक्तिमान, "दण 
दरिदस्म पहुस् चती" (प्रप्र ४८) । ५ प्रधि 
पत्ति, गरुखिया, नायक (दै ३, २८) । 

“पहुद देवौ पि (कपपु) । 

पहुई देषो ुषटवी (पच्‌ )। 

पटुऊ प [प्रथु] खाच पदाथ विष, धडा 
(दे ६, ४४) । 

पट्च भरक [भर+ भू] पैवना । पहृषद 
द ४, २६०) 1 वष. पटुश्माण (प्रोष 
५०५) । 

पदु दे पप्फुट \ पहः (बप्ु) 1 

पहि देखो पमि (ठै १, १३१ ती १० 
पद्‌ )। 

पटुण पं [प्राण] अतिथि, मेहमान (उप 
६०२) 1 


पहुणादय--पाडं 


पादअसदमदण्णयो 
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पट्णद्भिय भ [आघुण्य] भ्रातिच्य, प्रठियि- 
सकर छणप्रेयणगव्याहरणएदाणार्महू- 
णाह  द्)य संपाद! (रमा) । 
पटुत्त वि [प्रभूत] ९ पर्याप्त, काफी, "पजत्त 
च पटृत्त' (पाग्र, गच्छ, गा २७७) २ 
समये (खरः ६)1 ३ पहूवाद्प्र (ती 
१५) ॥ 
पटुदि देषो पभिड्‌ (संक्षि ४, परा १२) । 
पटप्प} प्क [प्र+भू ] १ समर्यं होना, 
प्रम | सकना 1 २ पहना । पटूप्बड (हे 
८,६३ श्र ६२)> "एुमाप्रो वालतियाप्नो निय 
नियगेहैसु जह पटृप्पति ठह दृखटं (धुषा 
२५०} । पुप्पामो (काल) पटुपिरे (दे ३ 
१४२) । वकृ, कि सद्द कोत्रि कस्मति पाप्र- 
पटारं पटप्ण्नो' पट्प्पमा्र (गा ७" प्रोष 
१०५ विरात १६) । क्वटृ, पटू्व्व॑त (चै 
१४, २४, वव १०) । दे$. पहुमिड 
(महा) 1 
पहुवी सी [प्रथिनी] भूमि, धरती (नाट-- 
मालती ७२)। “पटु पु [श्रु] सजा 
(हम्मीर १७) 1 ड पु [पति] वटो भये 
(हम्मीर १५) । 
पहटुन्पत देषो पदप । 


पटू वि [रभून] १ बहून, प्रदर (व| 


४१५६) । २ उदृगव। ३ भूत। ४ उनत 
(आरा ६२)। 

पदेजमागर देखो पदा = प्र+हा। 

पेणन [दे] प्ष्रषोते जावेष्र प्रवाते 


पदोदम वि [दे] १ प्रवत्तिति! २ प्रत 
(दे६, २६) ॥ 

पदोड खक [ वि + लुल्‌ ] हलोर, भन्दो- 
लना । पटोढई (घात्वा १४४) । 

पदोयण सीन [श्रधायन] प्रक्षालन, "दनपटौ- 
यण॒य॑ (दम ३,३)) 

पदोटिर वि [प्रवृषिदृ] हिवनेवाला, जेवा 
{गा ७२, ६६६० ते ३, ४६, पाश्र) । 

पदोव देषो पथो 1 पटौवाहि (भाचा २, १, 
६, ३) 1 

पास्क [पा] पोना, पान करना। भवि 
पादिसि, पठामि पादामो (क्प पि ३१५, 
केम) । कर्म, पिजड (उव), पोप्रति (पि 
५३६) । कवङृ. पिस्नद (गउड, कुप्र १२०}। 
पीयमाण (स ३८२), पेठ (प्रप) (मण) । 
सहृ पाञण, पाण (नाट--मुद्रा ३६, 
गउड, धृत्र ६२) । टे. पाठ, पायग्‌ (भाच) । 
ङ पाव्य, पिज्ञ (मु ४३८, पए १, 
२, कुमा २,६) पअ, पेयव्य (कुमा 
रयणं ६०), पेञ्ञ (णाया १, १, १७, 
उवा) 1 

पा सव [पा] रण करना ॥ पाद, भाप्रद 
(विते ३०२५ हे ४, २४०), पाड (प्रग) । 
पास्कं [घ्रा] सूषना, गन्ध लेना । पाद, 
पाप्रद (प्राप्र ८, २०) ॥ 

पाह वि [पानिन्‌] गिरेवाता (पचा ५, 
२०)। 

पाईवि [पायिन्‌] पौनेवात्रा (गा ५६७, 
दि\६)1 





धर्‌ दी जतो वमीन (प्रचा २, १, ५, १}। 


पष्टिण । नदे] १ भोजनोपायन, क्वाय 
पदेणम , वन्तु की मेड (पाच मूप २, १, 
पदेणध | ५६, गा ३२८,६०३ पि ३३५, 


पाप्र, दे ६, ७३) । २ उलमद (दे ६, ७३) । 

पदेरङ म [प्रेरक] प्रामरण विदेय (षएह्‌ 
२, ५--प् १४६) } 

पदि प्री [प्देटिग] प्रद पाररयवामौ 
करिता (मुपा १६५ भीष) । 

पटो्त्त [प्र + पाद्‌ ] प्रायनं क्णा 
धोता । परोएञ्य (धावा २,२, १, ११) । 


| पामन [दे] वदन विस्वर मुहा नाव 
(दे ६, ३६) । 
पाइञ देषो पाणय प्रेद (दे १०४ प्रद 
दणभ्रामू १ वजार पाम्र पि ५३), शरदं 
प्दपराभ्रो मासापोः (कुमा १, १) 1 
| पादअ गि [पायित्र] पिलाया हृधा, पान 
राया ट्म्रा (गुप्र ७६, मुपा १३०, स 
५२४) । 
पाडत देपो पाव ~ पदय। 


पाड देवो पाईण (पि २१५ टि) 1 

पाटत्ता (म) ल्ली [परिन्प छद विशेष 
(पि)! 

पाटदं (शी] वि [धाचि] पक्नाया हमा 
(नाः चैत १२६)! 

पादत्र देवो पारण (रदि ४६)1 

पटभ न [प्रातिभ] प्रतिभा, वुद्धि विप (कुमर 
१५५) 1 

पाटमनतरि [पाक्य] १ पकाने योष्य। २ 
पात प्राप्ठं मृत (दस ७, २२)॥ 

पादम वि [पालय] गिरने याग्य (प्राचार, 
४, २, ७} । 

पाट्‌ दी [पानद] १ माजन विकि (खाया १, 
१दी)1२द्धोदा पात्र (सृप्र २, २,४९)। 

पाण तरि [प्राचीन] १ पषदिण-संवन्धी, 
"ववदार-पाश्णाई (? णाः)" (विड ३६, 
वप्प सम १०८) । २न गेत्र प्िरेप।३ 
नो. उप गोष म उन्न, “धैरे भरनभट्‌- 
वाहू पा्एसगेोत्ते (बप्म) । 

पाटणा श्रौ [प्राचीना] पूव दिशा (धुप्र २, 
२, ५८, ठा ६-- पत्र ३५६) । 

पाड देवा पाठ = प्रादुष्‌ (मूप्र २,६, ११, 
उवा)। 

पाउपु [पायु] दाः गांड (ठा ६ 
४५०, सण) । 

पारपुश्री [दे] { सक, भात, मोजन। २ 
दु,उख (दे ६, ७५)। 

पाडअन [दे] १ हिम, प्रवरयाय (दै ६, 
द३े८) + २ मक्त ।३ दपु (दे ६, ७५)। 

पाठ्अदैवे पाडटठज=प्रवरूत (या ५२०. म 
३५० प्रीय घुर्‌ ६, ८ पात्र दे १, 
१३१) 

पाउअदखो पागय(गा २, ६६८. प्रम, 
कष्य पि) 1 

पाठमासौ [पदु] १सत्ड्‌, बश 
द्वा (मग, मुष २ २६, ष ५०२)।२ 
दुवा, पयरसो (मुपा २५४८. प्री) । 





पाष पुं [पदान्त] वादान वैरे वद्रेयचा पाटंदेवोषान्या। 


सैनिर (देर, १३८० ्मा)1 


पटो रि [प्रपायिन्‌] पोनेगता (द्य ४, बाहड प्ये [आष्ति] मरस्य, वन्न (गा 


२६)1 


1 रेरेद)। 


(पाडप्[ प्रादुस्‌ ] पष्ट, प्यव प्प 
ध्यति बस्न्यानि एं (गरष १, १, ३, 
1 


पादअसदमदण्णवो 


पाञदण-पाभोयर्‌ 








५८४ 
पार्दण } न [परादप्रोञ्दन, क] चेन 
पारद्छणग । निं कां एकं उपकरण, रनोहस्ण 


(पव्‌ ११२ टी, भ्रोष ६३०, पंचा १७ 
१२) । 
पाडपर सकं [ प्राहुस्‌ + श] प्रकट करना । 
भवि, पारकसस्सिमि {उत्त ११, १)। 
पाउक्र वि [आरदुष्कस्‌] परदुमीवक (सूम १, 
१५, २५) 1 
प्राउङ़रण न [प्रादुप्करण] ९ प्रादि । २ 
पि. जो प्रकारित्त किया जाय वहु। ३ जैन 
भ्रुनि बे लिए एक भा दोष, प्रकाश कर दी 
हुई भिक्षा, "पदि एएपाउकरणपामिच्वः' (परएद्‌ 
२,४--पतर४ट) 1 
पाउशाम वि {पातुकाम] पने कौ इच्छा 
वाला, त॑जोणं एवियाएु माउयाए्‌ दुद्ध 
पाउकामे से णं निरगच्छड' (णाया १, १८)। 
पाउक्त वि [दे] मार्गित, मागित (दे ६, 
४१)1 
पाउकूरण देषो पाडक्रण (रान) 1 
पाञक्पाखय न [दे. पायुक्षारक] १ 
पालाना, ष्टी, मलोप्सर्ग-ह्यान ठ्‌ चेव 
एषो पाउकरवासलयम्मि रयणोए' (स २०५; 
भते ११२) । २ मसोत्सगं क्रिया, “र्यणीएु 
पाउपखातयनिमिततगद्टिमा' (स २०५) । 
पाग्मवि [द्‌] सम्य, समरासद (दे ९, ४१, 
सण) । 
पाडम्ग वि [भ्रायोग्य] उचित, लायक (गुर 
१५, २३३} । 
पाउग्गह पं [पतदुमरद] पाय ( भ्राचानि 
एष्ट) । 
पाटगिअवि [दे] १ चुप्रा सेलानेवाना 1 
२ सोढ, सहमवक्या हरा (दे ६, ४१ 
पाप्म) । 
पाठ देखो पागय (रष १२० भुद्ा १२०) । 
पाउड वि [रावत] १ प्राच्यादित, टवा हमरा 
(सूप १,२० २, २२)! २ वघ्ठ, मपडा 
(ल ५, १} 
पाउणसक [भ्रा] भ्ाज्यादित षरा, 
पिरमा 1 पाउणह (पि४्३१) 1 सष, पदं 
प्ाउणिरूण सति पिग्णप्रो (भरा) । 
पादण र [भ्र आप.] प्राप्तका! 


११, २६) । पारयेजा (भावा २,३,१,११) 
भवि, पाउणिस्सामि, पारशिहिद् (पि ५३१५ 
उवा) \ संश, पाडणित्तां (श्रौप, राया १, 
१, विषां २,१' कण उवा) । हक. पाडणि- 
श्तए (आचा २,३, २, ११) 1 

पाडण (भप) देखो पावण न= पावन (पिम) 1 

पाउत्त देखो परनत्त = प्रयुक्त (रौप) ¦ 

पाउप्पमाय वि [प्ादुष्पभात] प्रमाय, 
प्रकाश दुक्त, क्न पाउप्पमायाए प्यणीए 
(णापा १, १० मग) । 

पाउब्भव श्रक [प्रादुस्‌ +भु] प्रकट 
होना 1 पाउक्मवई (पव ४०)। मूका 
पाउन्भविव्या (उवा) । वकृ. पाउञ्भवत, 
पाडन्भयमाण (युपा ६ कुप्र २६. णाया 
१, ५) । सक. पाडन्मवित्ताण (उवा, 
श्रौप) । दे पाउञमवित्तए (पि ५७८)। 

पाडव्भव वि [पापोद्धव] पाप षे उलन 
(ख ७६८ टी) । 

पाउन्भवणा दो [प्रादुमेवन] परादु्भोव (भग 
३, १)। 

पाउच्मुय (परप) नीचे दे (सण) } 

पाउच्भूय वि [परडुभव] १ उलन, जात । 
र प्रकटित (रौप, मग, उवा, विपा १, १)। 

पाउरण न [श्रायरण] बल्न, कपा (सूभ्रनि 
८६, हे १, १७५, पचा ५, १०; प्व, 
पड्‌)। 

पाउरण न [देः] बवच, वम ( पद्‌ )। 
पाउरणी स्री [दे] कवच, मे (दे ६, ४३) । 
पाउरिअ देखो पाउड = प्रावृतं (दुभ ४५२) } 
पाउट वि [पापडल] हलक बुल या, जघन्य 
कुल मे उत्पघ्न, दवाव्रिय पाउलाण दवि 
णाय (स ६२६), ¶लतसदूपडसपाउलमंगल- 
सगोयपयसयेश्वणयं' (सुर १०, ४) 1 

पाउह न, देखो पाञञा, "पाञ्त्लां संवभदट्ाए 
(सूप १, ४,२, १५) । 

पाडव न [ पादोद ] णाद प्रतात्तन-जत, 
श्पाञवदाद्ं च रारुक्डादं च (णाया १, 
७.-पएव ११७) 

पाउसपुं [प्रार्‌] वर्षा तु (हे १, 





१६ प्रप्र, महा) । कद दुं [*कीट) 





पाडणह (जय) । पारयति (प्रीद, सूप 


दर्पा नुमे उन्न होनेयला भोदविरोष 


@द)1 भगम पुं [भगम्‌] तर्षाप्रारम्म 
(मप्र) । 
पाउ्षिअ वि [[प्रादूपिर्‌ ] वर्प्िप्बन्ी 
(रज) । 
पाउसिअ वि [प्रोपित, परासिन्‌ ] प्रवात 
मेगया हप्र, 
(तह मेदागमसस्ियश्रागमणाण परदण पदराप्रो । 
पमर्गमवलोयमासीउ नियह पाउसिपददयाप्रो ! 
(शुषा ७०)1 

पाउस घी [ प्रदरेपि़ी ] देप-त्सर 
से होनेवाला कमं ब्व (सम १०, ठा २, १ 
भग, मव १७) । 

पाउहारी घी [दे पाकदारी] भ्कको 
लनिवाली, मात-पानी ले भनिवाली (गा 
६६४) । 

पाएभर [दि] प्रति, (वहाते) शर फरे 
(भरोष १६६; बृह १) । 

पाए सक [ पायय्‌ ] पिलाना । पाए (दे 
३, १४६) । पाएजाह (महा) । वह, पात, 
पाययत (सुर १३, १३४, १२ १७१) । 
सङ्क, पाएत्ता (भाकं ३०) । 

पाए सक [ पाद्य्‌ ] गति कराना । प्रापु 
(हे ॐ १५४६); 

पाए सक [ पाचय्‌ ] पक्वाना। पाए 
(द ३, १४६) । कमं पादलइ (शावक 
२००) 1 

पाएण } 

पाणण 
४३) । 

पा श्र [ प्रायस्‌ ] ऊपर देषो (श्रा २५) ! 

पो श्र [ प्रातस्‌ ] प्रात कात, अरमा 
(सुज्ज १, ६, प्य) । 

पाओङएण देवो पाउक्रण (पिंड २६८) ॥ 

पाओग देवो पारग्ग (घप्र ६५) । 

पाओगिय वि [आरायोगिर्‌] प्यल-जनित, 
भ्रसमामाविव (वेदय ३५३} । 

पाओगग देखो पादमा (मात १०, चर्म॑ 
११८०) 

पामोपगम भ [पद्पोपयम] देषो पाभो- 
वामर (वव १०)। 

पाओयर षुं [भरादुषमर्‌] देषो पाउफ़रण 
(स ३, पवा १३५} 


(1 [प्रायेण] बहत के, प्राय 
(विते ११६६, काल, क्प, प्राम 


चाओषगमण-पाडवण 


पादअसदमहण्णवो 
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पाअ वगमण न [पदपोपगमन] भ्रनख्न- 
विशेष, मरण विये (सम ३३. भौप, कप्य, 
मग) । 
पाओवगय वि [पादपोपगतं] मनन धिततेप 
से मृत (भ्रौ, कष, शंत) 1 
फाञेस पृ दे. ग्रद्ेद] म्छर, देव (ठा ४, 
पत्र २८०) । 
पाओखिय देषो पाठोसिय (रोष ६६२) 1 
पाओसिया देधो पाडस्तिभा (वम ३) 1 
पावि वि [दे] जलाद्र, पानी से गीला 
(दे ६, २०) । 
पाड देलो पंटु (पव २४५) ! “सुज पु 
[ससुत] भरमिनय का एक भेद (खा 
भपय २८५) । 
पाक देवो पाग (क्ष्य) । 
पाठम्मन [प्रासम्य] योग कौ भ्राठ सिद्धयो 
भ एक मिदि, "्पाङ्रम्मयुणोण पणी युविग्व 
नीरे जलि व्व श्रुवि चरई' (कुप्र २५७) 1 
पार पु [प्रासार्‌] बिला, दुगे (उप ¶ ८४)1 
पारद (शौ) देखो पागय (्रमौ २४, नाट-- 
वेणी ३८० पि ५३, ८२)। 
पार्यं देखो पासड (पि २६५)! 
पाग पुं [पा] १ पचन स्वा (धीष, उवाः 
मुषा द७.४} \ २ दप्य-वरिदेप (षञड) + ३ 
द्विपाक, परिणाम ( धर्म ६६५)1 ४ 
वलवान्‌ दुरमन (भावम) । “सासंण पु 
[शासय] इन्द, देवदठि (हे ५, २६अ; 
गउड, पि २०२) । 'सासणी नौ [शशासनी] 
दुदद्रजलि विदय! (मूष्र २,२, २७) 
पागडअ बि [रतिर्‌] १ स्वामिक 1 
२ प्र साधारण मनुष्य, पर्व लोक {पव ९१)1 
पाग्ड घक [श्र+क्टय्‌ ] प्रकट ष्णा, 
घता वरना, व्यक्त कना । वङ्क. पागडेनाण 
(खा ३, ४--पतर १७१) । 
पाग वि [प्रकट] प्य, शुका (उत्त ३६, 
२, प्रौप, उख) 1 
पागदटण न [प्रक्टन्‌] १ प्रष्टं षणा। २ 
वि. प्रकट करनेगातः (धर्मं ८२६) 1 
पागडिअ रि [प्ररटिठ] ष्य श्रियाह्मा 
(उकः भौ) ॥ 
ष्ट 





पागदिटि } दि [प्राकर्षिन्‌, क] १ भग्र- 

पागदिढे { गामी, "पाग (2 ज्ञी) एटुवए 
जहवई (खाया १, १) 1 २ प्रवत्तक, प्रवृत्ति 
करनेवाला (परह १, ३--पत्र ४५) । 

पागठ्म न [प्रागटभ्य] धृष्टता, टिठई (पूग्र 
१, ५, १, ५) 1 

पागव्भि } वि [भ्रागरिभन्‌, चक] पृषता 

पागव्िय । वाता, धृट, टीठ (सृप्र १,५,१, 
५०२, १, १८) । 

पागय वि [प्रर] १ स्वामादिक, स्वभाव- 
लिद्ध। २ प्रर्यवत्तं कौ प्राचीन सोक-मापा, 
न्सच्कया पागया चेव (खा ७--मतवर ३६३; 
विसे १४६६ टौ, दयणा ६४, सुपा १) । 
३ पुं, साघारण वृद्धिवाला मतुध्य, सामान्य 
सोग, “जसि णामागोत्त न पगता पएएवेहिति' 
(सुज्ज १६), “क्तु महामइगम्मो दुरवगम्मो 
पागयजणस्स' (चेदय २५६. सुर २, १३०) । 
"मासान्न [भाषा] प्राक मापा(चा 
२३) ! श्वागरण न [व्याररण्‌] प्राछ््व 
माषा का ष्यराक्रण (विपे ३४५५) । 

पागार पुं [प्रार्‌] किला, दुगं (उ, सुर 
३, ११४) । 

पाजावच्च पं [प्राजापत्य] १ वनस्पति का 
श्रविष्ठाता देवे २ वनस्पति (ठा ५, १-- 
पत्र २९६२)! 

पाटप (दषे) देषो पाड्य ( षड्‌ )1 

पाठीण देवो पाढीण (पं १, १-- 
षव्रणो। 


| 
पाड देखो फाड = पाटय, शभपिपत्तगुदि 


पाउतति' (मूरति ७६)1 

पाड सर [ पातय | गिरना 1 पाडेड (उव) । 
संह. पािञ, पाडिऊण (कापर १९६, 
रपर ४६) । क्व. पािल्॑व (अ 
३२० टी) 1 

पाड देवो पाडय =पठ्कः शोषो ददार 
सय मप्रो वेषपाडम्मिः (मुपा १३०) । 

पादथर रि [दे] भख वित्तवाला (दे ६, 
१४) 1 

पाढदर पुं [पटर] शोर, इष्डर (बप्रः 
दे ६, ३४) ॥ 

पादण न [पाटन] विदारणं {पोव ६} 1 


पाण न [पातन] १ गिराना, पाडना 
(सूमनि ७२) । २ परिभ्रमण, इधर-उधर 
ध्रुमना, शलहजढरपिटरपडियारपाडएत्तारा 
कयकरोलो' (वुमा २, ३७) । 


पाडणा घो [पातना] ऊपर देवो (विपा १, 
१ १६) 

पाडय पुं [पाट्‌] मुहलला, रथ्या, "चाल 
पाड गतुः (धर्मेति १३८ विपरा १, ८ 
महा) । 

पाटय वि [पातक] भिरानेव्राला । द्री. "डिओ 
(मृच्छ २४५) । 

पाडल प [पाटल] १ वणं पि. शेत भ्रौर 
रक्त वणं, नावो र्ग । २वि खेतर्ता 
वणंबाला (षाम्र)। ३ न. पारतिकाशुप्पः 
गताव का पूत (पा ४६६, सुर ३, ५२ 
कुमा) । ४ पाटला वृक्च का पप्य, पाढलमा 
कल (गा ३०) । 

पाटल पं दि] १ हस, पति िद्ेप । २ वृषम 
वैल 1 कमल (द ६, ७६) } 

पाडञ्सउण पु [दे] हष, पक्षि षि (दे 
६, ४६) 1 

पाडटा ध्री [पारदा] वृष विचष, पाटल का 
पेद, पाडरि (गा ४५६ तुर ३,५२; घ्म 
१५२), चपा य पाढलस्क्वो जयाय वमु- 
पुग्नपत्पिवो होड (डम २०, ३८) ॥ 

। पाडलि घ्री [पाटलि] कषर देषो (गा 
४६८) । “उत्त, धुत्त स [पुन] नर 
वरिष, पटना, जौ भ्रानकमे बिहारश्रदश 
का प्रपान नगरदै (दे २, १५०, महा, 
पि २६२, चा ३६) । दुत्त वि {श्ुव] 
पाटतिपुत्-संबन्वी, पटना का (पयर १११)1 
“सहन [पण्ड] नगरविशेष (गिा१, 
७, सुपा ८३) । देवौ पाटलः । 

पादल्िय वि [पचित] खे रक्त वर्णाना 
दिया टृभ्रा (गरड) 

पाटी देषो पाषटडि (उप ¶ ३९०) । शुर 
न [पुर्‌] पटना नगर (पमंवि ४२) । धुत्त 
न [शुत] पनानयर ( षड्‌) 1 





| पादय न [पारग] टह, निदखवा (यम्म 
| १०ये)) 


पाड्य्णन [द] कदपवक, पैर पद गिला, 
प्रणाम व्ियेय (दे ६, १८) । 
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पाडद्िग } वि (पाटद्िफ] दोल वगलेवाला, 

पाडदिय } दोलिया, दयोलकिया (स २१६) । 

ग्राड्हुक वि [दे ] प्रतिभ, मनौत्तिया, 
जामिनदार ( पद्‌ ) । 

पाडि ति [पारित] फाड हप्र, विदारित 
(स ६६६) । 

पादि वि [पातित] निरया हषण (पाम, 
भरपू २, भवि) 

पाडिअणा पं [दे] धिधाम (दे ९, ४४) । 


पाड्असहमद्ण्णवो 


पाडिवेसिय वि [प्र्तिवेध्मिर्‌] पठे \ 
ह्मी. ध्या (सुपा ३६४) । 

पाडिसार पुं [दे] १ परता, निपुएता 1 २ 
वि. पटु, निपुण (दे ६, १६) । 

पाडिसिद्धि देखो पडिसिद्धि = प्रतिषि (दे 
१, ८४ प्रप्र) । 

पाडिसिद्धि न्ी[द्‌] १ स्पघौ (दे 6,७७, 
क्पू, कुश्र ४६} । २ सप्रदाचार। २३वि, 
सहर" तुस्य (दे ६, ७७) । 


फाडिमग्क ¶ [दे] पिरे बरे शो | पाडिसिरा षौ [दे] खगीन-युक्ता दे ६,४२)। 


पति के घर ले जानेवाता (दे ६, ४३) । 
प्राष्िआ देषो पाड्य = पातक ! 


पहिए } न [प्रसयेक] हर एक (दे २, 
पादप । २१० कम्य, पाप्नः शापा १, 


१६ २, १ सूश्रनि १२१, क्रमा), शो 
जवे पाव्किएण सरीरएण॑' (छा १--पएव्र 
१६) 1 


। 
पादिनिय ग [प्राघ्यनिनिर्‌] भरमिनयःविशेप 


(रष ५४) 1 
पादिद्यरण न [भरतिचरण] सेवा, उपासना 
(उप ¶ ३४६) 1 
पाडिनछधय धि [्रतीप्सक्‌] ग्रहण कएेवाला 
(मुव २, १३) । 
पाडिञ्यत देवो पाढ = पातम्‌ । 
पाडिपह्‌ भ [प्रतिपथ] भ्रमिग्रुवः सामने 
(सुभ २,२, ३१) ॥ 
पाडिपद्िअ देषो पदिपद्विम (सूम २, २० 
३१) । 
पादिपिद्धि धी [दे] प्रतिष्पघा (पद्‌ } 1 
पाटिप्पयरग पं [पारिप्टयर्‌] पक्षि विशेष 
(परमं १४, १८) । 
पादिप्फद्धि वि [प्रतिस्पधिन्‌] सपरा करने- 
घाला (हे १, ४४, २०६) । 


पाडिम॑तिय न [प्रात्यन्तिर्‌] भरमिनय विेष 


(राज) । 
प(डियक दलो पाटिरएकं (पौष) 1 


पाडिस्सुदय न [प्रातिश्रृतिर] भरमिनय का 
एक भेद (राज) । 
पाडिदच्छा} चनी [द] शिते-मा्य, मस्तक 
पाडिदत्थी } स्थितं पुष्पमाला (दे ६, ४२, 
राज) । 

। पाडिदास्यि वि [प्रातिहारिङ्‌] वापस देने 
योग्य वस्तु (विते २०५७, भ्रौप, उा) । 
पाडिदेर च [प्रातिदायं | १ देवतात प्रतो. 
हार-कमे देवह्त पूजा विशेप (भप, पव 
३६), शय सामहए्‌ भावा दटृदपि नागदत्त- 
नरनाहो ! जाप्नो सपाडिटैरो' (सुषा ५४४) । 
२ देव साप्षिष्य (भत ६६), "बहूए पुरेह 

कयं पादैर" (धरु ६४ महा) । 
पाडीत [दे] भस कौ वद्िया, पाठी या 
पिया गुजरतोपे पड (का ९५) 1 
पादी घ्री [दे] ब्रणौ-जखमवाने की 





पालकी (दे ६, ३६) । 

पांगोरिवि [दे] १ वरुण, गुण रदित 1 
२मद्यमे प्रासक्त। ३ घी. मजवरूव वेष्टन 
याती वाड, भाटुगोरी च वृतिदीधिं यस्या 
व्िवेष्टन परित * (दे ६, ७८} । 

पाड्क पुं [द्‌] ममा्म्मन, चन्दन श्रादिषा 
शरीरम उपलेप। २ बि. पटु, निषुर (दे ६, 

| ७६) 1 
पाड्धिय वि [पआतीतिक्‌] भिषी बे भाय 


पाडियय पि [प्रातिपद्‌] १ प्रविषत्‌-संवन्धी, | से होनेवाता, पपेनिक । न्नी. श्या (गर, 
पृष्वा तिपि र्‌, 'जह्‌ भदो पाहिवपो पद्पूप्नो १, नद १ त) 1 
सुक्यरतम्मः (उवद ६०) । रषः एक पादी णो [दे] तुर-मरढन, पडे वा 
मारी वेन पावा (विचार ५०६) ॥ प्विगार (दे ६९ ३६१ाप्र)! 

पापया घ्नी [परतिषन्‌ ] विचि विचेष, पक्ष | पाडुदज वि [दे] प्रतिर मनौतिया, नामिन 
भौ पटली हिप, पष्दा (सम २६. णायां १, | दार (दे ६४२) । 
१०, ह १, १५; ४४) । पाटे देल पादिवा (सम्म ५५) 1 





पाडदिग-पदावण 


पटोस पुं [दे] पटो, प्रतिदेरिमकता {घा 
२७) । 

पाडोसिअ नि [देः] पदोसी, पडोिया (सिरि 
३१२, श्रा २७. सुपा ५५२} 1 

पाट सक [पायय्‌ ] पटान।, भ्रव्ययनं कराना । 
पाड, पदद्र (प्राङ़ ६० प्रप्र) । कर्म॑, पादज 
(रप्र) \ सङ. पादिऊण, प्रदिऊण ह्र 
६१) 1 देक, पाठिडं, पदेडं (्रङ़ ६१) । 
ङ्‌. पाठणिज्न पादिअव्व, पष्टेअव्य 
(राक ६१) । 

पाट पुं [पा] १ भरभ्ययन्‌, पठनं (भरोषमा 
७१ विसे १३८४, सम्मत्त १४०} । २ शरान, 
प्राणम } ३ शालिका उत्ले, मष्धोत्तिवा 
सप्यति वा एगद्ा' (प्राच १) । ४ प्रध्यापन, 
शिक्षा (उप ध ३०८, विते १३८४) । 

पाढ देषो पाडग = पाट (श्रा ६३ टी) । 

पाटतर न [पाठान्तर] भित्त पाठ (शाक 
३११) । 

पादम्‌ वि [पाड] १ उरण रेवता, 
शदिय मगलपाढोेहिः (रुप ३२) ! र 
श्रस्यातत, प्रस्ययन करनेवाला । ३ भ्व्यापन 
फरनेवाला, श्रव्यापकः, "्वतयुपादगा", शुमिर- 
पाठगाए', (लक्खणातरुमिएपादपाए" (धर्॑वि 
३३, णाया १, १, कप्प) । 

पादण न [पाठन्‌] भ्रव्यापन (उप ¶ १२८, 
पराह ६१ सम्मत्त १४२) । 

पादणया घ्री [पाडना] ज्पर देषो (प॑वमा 
४)। 

पादय देषो पादग (क्षम, प ७, णाया १, 
१- पत्र २०, महा) । 

पाटय वि [पिप] प्रथिवी फा विवार, 
पृथिवी वा, शादे सरीरं टिषा' (उत्त १, 
१३) 

पाठाक्ती [पाठा] नमति विशेष, पाठ, पाठ 
शा गछ (पस १७) 

पादाय सक्र [पाठय्‌ ] पड़ाना, भध्यापन 
करा । पदाउइ (प्रप्र) षद. पाढापिङण, 
पाढावेऊण (बराह ६१) । द. षादाविषे, 
पादायेड (पाए ६१) । इृ.पादावभिन्न) 
पादापिअत्य (राट ६१)। 

पादाञं वि [पाठकः] प्ष्यायम्‌ (परए ६०) 1 

पाढावण न [पाटन] पप्यापन (प्राह ६१) 1 


पाठाविअ-पाणु 


दाइअसदमदण्णवो 
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पादढाविभ वि [पारित] प्रत्यावित (प्राङ्‌ 
६१) ) 
पाडाविभर्वत वि [ पाठित्तयन्‌] निने 
पठा रो वह्‌ (ग्र ९१) \ 
पाढाविड } वि [पाठिक] षदनेवाला 
पाठाविए । (र६१ ६०) 1 
पादि वि [पाठितः] षदाया दृप्र, भव्यापित 
(त्राप्र)1 
पाटिवंत देखो पाठाविभवंत (धक्‌ ९६१} 1 
पाटिभाघी [पाटिता] देवली स्र कचु) 
पादिड } पि [पाठयिक] प्रन्यापव, पदनि- 
पाडिर्‌ 1 वाला (प्रा ९१) 1 
पादीण पं [पाठीन मस्यति, भोधियाः 
मद्यनी, मरस्य की एक जाति (गा ४१४ विक्र 
३२) । 
पाढोभमास पुं [श्रथगामर्तै] बारहके श्रग- 
ग्रा एक भाग (णादि २३५) 1 
पाण स [भ्र +आनय्‌ ] जि्ताना । वह. 
पाणर्जंत् (नाट--मालतो ५) । 
पाण पधी [दे] मच, चरडान (दे ६, ३; 
उपषृ १५४. मटा, पात्र, ठा ४,४, यव 
१) । द्रो. "णो (युष ६» १, मदा) । “उदी 
घी [नी] चाएडल कौ कोपिदो (गा 
२२७) । विख्या दवो [*धनिता] चाएदासो 
(उ ५६८ टी) गदंवर ¶ [“टम्बर] 
यशविरोप (वव ७) । गददिषद्‌ १ [गपि- 
पि] चएसनःनायक (मह) ! 
पाण न [पन] १ पोना, पीने बी स्या (मुर 
३, १०) र्षीने की घीन, पानी पादि 
(सुख २० टी; पडि; महा, प्राचा) । ३ पु. 
गुन्ध् विशेष, “पणपाएकाममदयप्रणपाडगमा- 
मिदुवारि य (परण १)। “पत्त न [पात्र] 
पीने फा भोजन, व्यादा (दै) मारन 
िगार्‌] मचचृदं (एषा १, २, मदा) 1 
शृहार 4 [दार] एकान छर (सदोष 
५८} । 
पार्‌ पून [प्राण] १ जोकनबे ध्ापारमूव वे 


दरा पदाप-पाय इन्दि, मन, पचन पौर । 


शपीरभादा, उश्टूरागतयात्िप्रोच (ओ 
२५; पए १, महाःटा १, ६) 1 २ ममद- 


पण्मिय (स्ट, उण्पूबायरननि श्रमरमतमित 





बन्‌ (प्र पयु) 1 नु पणे, नोडः 


भराणायि चेदं विति मंदा (सूप्र १, ५७, 
श्द्नडा € भराचा, कण) । ४ जोवितः 
जीवन (सुषा २९६३. ५०३, क्पू) । “इत्त 
वि [वतत ] प्रखवाना, प्राणी (ति ९००}! 
श्वय पुं [त्यय] भाण-ना (सुपा दत; 
६१६) ध्याय पं [श्याम] मरण, मौव 
(खुर ४, १७०) 1 “जाइय वि [नाति] 
प्राणी, जी, जन्तु (प्राचा १, ९, १, १) । 
लाद पु [शाव] आणनाय, पति, स्वामी 
(संमा) । प्पिया लो [श्रिया] घी, पली 
(सुर १, १०८} । “वह्‌ पुं [वध] हिमा 





(परह १, १) । वित्ति घ्री [त्ति] 
जोवन-निवाद्‌ (मदा) सम पुं [तम] 
पति, स्वापो (पाप्र) । सुहुष न [धृक] । 
सूदम न्तु (कष्य) । शदिय वि [ “हत्‌ | 
भ्राणनारु (रमा) 1 धटेतनि [श्वन्‌ ] 
प्राणवाता, प्रणी (प्र) 1 शहपाइया घ्नो 
[भतिपात्तिरी] च्विया.विशेष, हिसा से होने. 
वाला ब्रमे-वन्य (नव १७) 1 शदूयाय पुं 
[ तिपा ] दिखा (उवा) । ड धन 
{युस्‌} गरनथो विशय, वारह्वो पूवे (सम | 
२५० २६) 1 ^पाग, नपाणु पन [भपान्‌] 
उच्य्वासत भ्रौर नि खवास (पमस १०८ 
६८) \ भयामर पुं [शयाम] पेोमाद्ध- 
विशेय-रेखय, बुम्मक भौर पूर नामव 
प्राणो मो दमने का उपाय (गरड) । 

पाणेनर्र वि [प्रारन्त्स] प्राणना 
(सुपा ६१४) 1 

पाणतिय वि [राणान्तिर्‌] भारनायवाता, 
श्वाएंवियविर पट्‌ }' (मूषा ५५२) । 

पागग पून [पान] १ वेवदरष्वविचेप 
(प्वमा १, मुज रेन्टी, ष्य)। २ 
वि. पानं कटनेवाषा (>), ए प्रारगोजं 
छवो प्रणो" (धमस ८२, ७८) । 

पागद्धि ए [द] रष्वा, मुन्ना दे ६, ३६}। 

पाणमध्क [भ्र+अग्‌ ] निःरवाय सेना, 
नोचे खाना + रणमति (खम रेः म्य)। 
पागयन [पनिद] देमो पाणन्पान (धिये 
२५७८) । 

पागय पृ [प्राण १] स्य्णेष्टेव, दव देर 
सोढ (मम ३७, मगः दए) 1 २ गिमिनिदटष, 
देरगिमियन शिरि (यन्द ११९) । ३ प्राएतं 


स्वग॑काडइ्र (ठा ४, ४) 1 ४ प्राणवदेव 
सोक में रहुनेवाला देव (भर्‌) । 

पाणा घ्री [ उपानह. ] श्रवा, भाएदाप्रो 
य त्तं च णालीयं वालवीयश' (सूम्र १, ६, 
१६) 1 

पाणाअअ पं [द] श्वपच, चारएडान (दे ६, 
३े८)। 

पाणाम पं [श्रय] नि शास (मग) 

फाणामा घो [प्राणाम] दीकनानव्दिप (मग 
२, १) 1 

पाणाटीली [द] दोहापो शा प्रदार (दे ६, 
४०) 1 

पाणि पुं [प्राणिन्‌] जीर, भरात्मा, येठन 
(पाची, प्रसर १३६; १४४) । 

पाणि [पाणि] हस्त, हायं (कुमा, स्वप्न 
३, ६०) । शण देषो “गदण (मपि) । 
शगु पुं [प्रद्‌] परिवाह (सुषा ३७३, धर्मि 
१२३) । शगहुण म [श्रदण] विवाह, 
शादी (विपा १, £; स्वप्न ६३, भवि) । 

पाणिं भं [पानीयः] पानी, जन (१, 
१०११ प्राप्, परदं १, ३; बरमा) 1 “धाव्य 
घी [श्वरिग्न] पनिदास, 'जिययतुस्य रण्णो 
पराणियध८(? ध)रियौ॑ सदव (णाया १, 
१२--पत १७६) । द्दात ण [दत] 
निहारी (दे ६, ५६; मवि)। देषो पागीञ। 

पाणि प्रु [पाणिनि] एव प्रषरिद व्याश्ण- 
कार त्रपि (देर, १४५७)1 

पाणिनी वि [पाणिनीय] परिनि संबन्वौ, 
पाणिनि का (हं २, १४७} ॥ 

पाणी देषोपागन(द)। 

पारी श्री [पानी] सलोप, पाणी सामा" 
वल्लो युजवल्लो य देन्यारो" (धरण १--व 
३३) 1 

पणो देसौ पापम (है १, १०१ प्रसू 
१०५)। "पत पो [शवतत] निद्रायै (लागा 
१, १ यैव ४१) 

पाणुदुन [वराय] १ श्प वाद्रु। रश्रामो- 
ण्टू (म्म ५, ४०५, प्रौ, कष्य)। ३ 
शमद-पसमिण स्थिव, श्ट स्यापणीगष्ठि पम 
दानि रूष घन पद्व पर 
(नै ३३) । 
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पात-पाय्र 





पाति } देखो पाय = पात्र (ग्र १ ।४,२, 
पाद्‌ ! पण्ड २, ५- पत्र १४८) । चवंघणन 
[श्वन्धन पात्र बोधने का यघ्न लए३, तैन 
भनि का एक उपकरण (परह २, ५) । 
पाद्‌ देवो पाय = पराद (विपा १, ३)! शसम 
वि [सम] गेय विशे (ठा ७--मत्र 
६३६४) गोपय न [गैष्ठपद्‌] दृष्िवाद 
नाक धारमे चैन श्रागमग्रन्य का एक 
प्रतिपादय विपय (सम १२५८) 1 
पादु देखो पाउ= प्रादु । पादुरेसए (पि 
३४१) । पादुरकासि (सूश्र १, २,२, ७) 
पादो देवो पाओ = प्रातस्‌ (सुज १, ६) । 
पादोसिय चि [्रादोपिक़्‌] प्रदोप-काल का, 
प्रदोप सबन्धी (श्रो ६५८) । 
पाद्य देलो पायव (गा ५२७ भर) । 
पाधन्न देवो पान्न (चमस ७८६) 
पाधार सक [स्ा+गम्‌ , पाद्‌ + धारय्‌ ] 
पघारना, पाधारह्‌ निप्रगेहे' (श्रा १६) 1 
पाबद्ध्‌ वि [श्रावद्ध्‌] विशेष कधा हमा, 
पारित (निष १६) 1 
पाभादय ) वि [ध्रामात्तिर्‌] प्रमात- 
पाभातिय } सयधी (प्नोघमा ३११, नु 
९, पवि ५५) | 
पाम सक [प्र+अप्‌] प्राप्तं कला, 
गुजराती मे "पामर" । 
शकारपरिद पडिम त्रिएाए जिग्रतेणदोसमोहाण। 
सो श्रम पामडइ भमलण धम्मवररयण 1) 
(स्यणा १२) । कमं, पामिजद (सम्मत्त 
१४२) । 
पामप्णन [प्रामाण्य] प्रमाणा, भ्रमारापन 
(धर्मे ७५) 1 
पामदाघ्री [दे] दोना वैरे षाय मदन (दे 
६, ४०) । 
पपितनदेपो पामिण्णं (विसे १४६६० चेडय 
१२४) । 
पामर पु [सामय] क्पीवत, कप॑ष, षेतोका 
माम करनेवाला गृद्ह् (ामरगद्वदमेप्राण 
रासभा दोराया इनिग्रां (पाप, बजा १३४, 
गउड, दे ६, ४८१० सुर्‌ १६, ४५३)1 २ हतत 


पामा [पामा] रोगविशेष, घ्ुनली, षज 


(सुपा २२७) । 


पामाड पुं [पद्या] पाड, पमार, प्वाड, 


चकवड, वृष्न-विशेप (पाञ्न)। 

पामि सक [दे] उधार वेना। पामिच्चेज 

(आना २, २, २,३)॥ 

पामिच्च न [दे. अपभिय] १ धार लेना, 

वापसदेनेका वादाकर ग्रदणाकणा। २ 

वि.जो उधार निया जाय वह (पडि ६२, 

३१६, भ्राचा, ठा ३, ४, ६, प्रौप, प्रह २, 

५, पव १२५, पचा १३, ५» सुपा ६४३) । 

पामिल्िग वि [दे] उवार लिया हृगरा (धाचा 
१, १० १)) 

पामुक्घ वि [ब्रयुक्त] परिव्यक्त (पाप्म स 
६५७) 1 

पामूल्ञ न [पादमूल] पैर का पून भाग, पव 
काश्रग्र भाग (षञम ३, ६, सुर ८, १६६. 
विड ३२न) । देलो पायमूट = पादशूल । 

पामोक्स देखो परह्‌ = प्रमु (णाया १,५, 
८, पहा) । 

पामोक् ए [भगोक्ष] रि, दुव्कारा (उप 
६४८ टी) । 

पाय [द] १ रणचक्ग, सयका परिषा ददे 
६, ३७} । २ फणी, सप (पद्‌ } 1 

पाय ध [पार्‌] १ पाचन-करिया। २ रसोई 
(प्राक १६, उप ७२न्टी)। 

पाय वि [पाक्य] पाक योग्य (दस ७, २२)1 

पाय देखो पाव (चड) 1 

पाय पुं [पात] १ पतन (पचा २,२५ये 
१, १६) । २ वन्य, धणे एुणो तरनदिष्टि- 
पाए" (सुर ३, १३८) । 

पाय [पाय] पान, पीनेकी क्य (घा 
२३] । 

पाय पु [पाद्‌] १ गमन, गति (शरा २३)! 
२ वैर चरण भवि, चलखाकमायषायां 
(पाप्र, राया १,१)। इपयका चौथा 
हिस्सा (दै, १३४ विग) + ४ किरण, 
॑मू रस्सो पायाः (वप्र, प्रजि२८)। ५ 
सानु, पयव का पटव (पाभ) ६ एवारान 





जातिया मनुष्य (मभू, गा २३८) । इपर 
येपवूर, परजानो (गा पष्ठ), न्को नान 
भामरं दुतं, यथद दुद्मकदमे' (भा १२) । 


छर (संवोव ५८} । जद भंयुतोका एक 
मप (दक) । ववंचणिया दवी [“काच्निगा)] 
वैर प्रछतनभरा एव वुवसं-वत्र (राग)! 





कवल धुन ['कम्बट] पैर पो का वल्न- 
घरएड (उत्त १७, ७}! कुक्छंड पु 
[छस्ड्ट] कुक्कुट विशेष (णाया १, १७ 
टी--पत्र २३०) 1 श्वाय पं [“वात्] बरण- 
बरहर (पिग) ¦ ्वारपुं [श्वाय] दैरसे 
गरमन (शाय १, १) । चारि वि [श्वारिन्‌] 
पैर से यातायात फरनेवाना, पाद विहारी 
(पञम ६१, १६) 1 "जा, श्नास्रा न 
[जालक] पैर क ्रागूषणा विरेप (पौप, 
भ्रजि ३१, परह २,४)1 ^ताणन [शाण] 
लूता, पगरली (दे १ ३३) । श्वलव्रपु 
[श्रम्ब] पैर त लटकनेवाला एक भ्रू 
पए (णाया १, १--पत्र ५३) । व्वीह देषो 
श्वीढ (णाया १, १, महा) । ्पद्णन 
[श्रोल्ञन] रजोहरण, जैन साधका एक 
उपकरणं (धावा, भ्रोध ५११, ७०६, भगः 
उवा) । “प्पडग्र न ["्पतन्‌] वेर पर गिरना, 
प्राम विप (पड्म ६३, १८) । शूरम 
[मूढ] १ देषो पाभू (कष) । २ मनुष्यो 
मी एक साधारण जाति, मतंकोको एव 
जाति चमागयाई पायपरूनाई", धुतहजमाणो 
पायमूतेर्हि पत्तो रदरमीषे", पणवचियाद्‌ 
पायपूलाद्व, सहादियाईं पयपरूला", भर. 
शतिहि पाथपूतेहि' (स ७२११ ७२२,७१४)1 
न्ेदणिआ ल्ली [लेखनिरा] रैर पोच 
का वैन पाधुका एक काषटमय उपकरण 
(मोष ३६) । “दूय वि [वन्दुक] वैर पर्‌ 
निरकर्‌ प्राम करनेवाला (साया १, १३)। 

शवडण न ["पनन्‌] वैर पर गिरना, प्रणाम 

विशेष (हं १, २७०, कुमा, सुर २, १०६)। 

"विया घी [शृत्ति] फाद पतन, पैर रना, 

प्रणाम विशेष, भायवट्ियाए सेमतुसल 

शच्धति' (णाया १, २. सुपा २५) । विदार 

पु ['द्ह्यश] पेरसे मि (मम)। श्वीद 

न [पाठ] पैर रखने का भावन (दे१, 

२७०; कुमा, पुष चो! “ससम न 

[ “शीषर ] पिर के ऊपर का माग (रय) । 

"उल्अ न [भङ्कख्ं छद विप (पिम) । 


पाय देखो पत्त = पातर (माचा, भौव, पोषरमा 
३६, १७४) 1 केसरिभा प्री [देसि] 
जैन सणधुपो का एत व्यङ्रण, पात-भमान 
का कपा (पोप ६६०, विपि २५५२ दी) । 


पा्र-पार 


पाइअसदमदण्णयो 


५८९ 





श्टुवण, "उवप न [स्यापन्‌] मैन मनियो 
खाए उपकरण, पात्र रखने का वघ्ल-सरएद 
(वि २५५२ य, भरो ६६८) । "गिच्योग, 
भनिजोग धू [निर्योग] चैन साधु का यह 
उपथरण-रमूह्‌--पातर, पा्यन्ध, पात्रम्यापन, 
पा्रकेरारिमा, पटल, रजघ्रारा प्रौर गुच्छक् 
(पिंड २६; ब्रह दै; क्सि २५५२ टी)) 
"्पडिमा घौ [श्रतिमां] षाय-संवन्धो 
पभिप्रर-प्रतिश्ना-विशिप (ठा ४, ३)! देखो 
पादुन्पात्र। 
पाय (भप) देस पत्त = प्राप्त (विग) । 
पायःभ [ प्रायस्‌ ] प्राय, वटव षे, 
श्पायप्पाा वेद तति' (पिट ४४१) । 
“पाय प. य, [पाद] पूर्य, “वधुप्रा भनिप्र- 
सनिपाययां (मनि २४) 1 
पायण्देोपान्पा। 


पापं देषो पाय (स ७६१, रुपा २८) ५६६. । 


श्राप्क ७३) । 

पाय॑म्र[ प्रातस्‌ ] प्रमात (सूप १, ५, 
१४) । 

प्रायंगुड प [पादाद्रुठ] रषा भ्रग्ण 
(णा १, ८)। 

पाजि पुं [पानखल्‌] प्रवसलिदत श्न, 
पावक्षत योग-मूषर (एदि १६४) ॥ 

पाय॑त न [पादान्त नोच दा एङ्‌ भेद, पाई 
गृदगीतं (राय ५४) । 

पायदुय पं [पादान्दुक] पैर पाने षा 
भाएमय उपररण (धा १, ६ पव ६६) 1 

पायय देमो पायय = पाठक (षद १)। 

पायष्ठः देशो पाश्दः (सम्मत १७६) । 
पायकिरियण्य म [्रादुक्निण्य] प्रसधिरा 
(वसम ६२, ६२)1 

वायग न [पालक] पार (श्राय २४८) । 
पायर्यिन पून [णयति] पारनाथ्न 
बम, पराप-शप देयाना बमं, सारपिष्ये 
माप पदज्दिमो एदु" (र्मणा १४४ 
उश पौर, म २९)। 

पायद देणो पागषहनप्र+श्दय्‌ 1 शप 
(२) । पई. पायद्टन (गुर २५६); 


पायड न [दे] भंग, भागन (दि ६, ४०) 1 
पायड देषो पागह प्रकट (हे १, ४४, 
भराप्र, भरो ७३; जी २२, प्रासू ६४) । 


पायड देखो पागड़ = प्राठः भटपि दाव 
दिग्रहे प्ररं परिन्ममिध्र भलद्धमोभ्रा पाप्र- 
दगणिमरा व्रि्र रत्ति पस्तरो सदु भाप्रन््ामिः 
(पनि २६) 1 

पायट वि [भावत] भराच्धादिन (विने २५७६ 
टी) ¦ 

पायडिअ पि [भ्रकटित] व्यकः त्रिया टमा 
(वुप्र ४, ते १, ५३, गा १६६; २६०, 
गड, स॒ ४६८) । 

पायदिद्ट वि [भ्रमर] खना (बज्जा १०८) । 

पायणन [पायन] पिलाना, पान षराना 
(णाया १, ७)1 

। पायत्त म [पादात] पदाति-समूद्‌, प्यादो षा 

लश्कर (उत्त १८, २, भौप, पप्य) । भिय 


पायपुंछ्ण न [पादुपुन्युन] पाव-विदेप, 
शराय, सवबोरा॥ 

पायप्पदण प्रं [दे] बषट, पर्या (दे ६, 
४५) । 

पायय न [पातफ़्‌] प्राप (षन्दु ४३) 1 

। पायय देसे पाय = पाप (पाप) । 

पायय देखो पागय (हे १, ६७) । 

| पायय देषो पायय नि ६,७)। 

पायय देसो पायय = पारव (धमि १२५) । 

पायय देनो पाय = पाद (बण) । 

पाययाम धं [प्रावा] प्राव इत का मोगन, 
खचपान, जसा (भावा, णाया १, ८)। 

पायन [दे] बपु, प्रण (दे, ३८)। 

पायव धुं [पादप] शृ, पेड {पध)1 

| षायव्यदेो पा = षा 

पायस पंन [पायस] दष षा मिषन्न, सोर 
श्वाषो भीरी (तापर, मुपा ४३८) 1 

पायसो धर [प्रापणम्‌] प्राप, ण्टू षर 

¡ (उप ४४६, दवा ३, २७)। । 

पायार प [प्मप्मयु कषा, शौर, दे (तप 





क्श. पायदि्र॑द (न ९६्२}। ट. / 


पापटिरं (श १)। 


दे १, २६८. धमा) 
पायाछ ग [पाताछ] रपा, पपो दुन 
¦ टि १,१८०.९८) 1 "द्य युं [च्य] 1 


न [नीर] पदति मेन्य (पि ८०)। 


समु्रके मघ्य मे स्विनि कवराषार यस्तु 
(भरर) । "पुर न [पुर्‌] नमस्विशेप (पम 
४५, ३६) 4 °मंदिर न [भन्दिर्‌] पाताल- 
स्थिव गृह (महा) । “हर न [गृ] बही 
श्रयं (महा) । 

पायान्द न [पाददट] पदाय पीय, पैदन 
मैनिक (चर्पमप्न० पत्र १८५) । 

पायाल रायपुर न [पातलखक्कापुर] पातरास- 
लका, रात्र कौ राजधानी, भायालंकासुरं 
खिण्षे प्ता भउच्वग्भा' (पसं ६, २०१)। 

¦ पायायश्च न [प्राजापत्य] प्रदोरात्र या घौर- 
गं मृतं (घम ५१) । 

पयाय तरि [पायित] पिलाया टपा (षम 
११, ४१)। 

पायादिणन [प्रादक्षिण्य] १ पेन (पय 
६१)। २ दधिण एौ प्रोर, भायाहिणेण 
तिहि पतिप्रादि भाद प्षदिपएण (चिरि 
१६६) । 

परायादिणा देसो पयाहिणा, भागाहिणं 
कृसि" (उत ६, ५६, मुख ९, ५६) ८ 

पार प्रक [ शर ] सना, मरने ओ समं 
हना ॥ पार, परेद (हे ५, ८६, पाप) 
यष्ट, पारत (कुमा) । 

| पार सर [पार्‌ ] पार प्टुषना, पृ 
करना । पारे (है, ८६, षभ) छि, 
पारित्तए (मग १२, १) 1 

पार्‌ पुन [पार्‌] दष्ट, विना (पागरा)। 
२ परसा, दिना, “परतीरं रार" (पाप), 
दिदम्दष्टोरी मगढसटिपारण (निमा ‰)। 
३ प्रमो, पागामो जम! ४ मदुध्प-मोर- 
निद्र नण पादि (मूष १, ६, २८)।१५ 
मोदा, ई, निर्ग, “रं पृररुपरं एश 
रि (द ८) । शरि [श पार शामे- 
याया (पौर, मुपा २४४) शशय १ [शान 

१ पाए्व्रप्ठ (मगः प्रीत) । २१. निनदे, 
भयदान्‌ पटन्‌ (ग ११२२)! भामि 
[गामिन्‌ ] प्र पटरनेगना (पदाः क्य 

प) । 'भायग म [गान्ध वेर च्व. 

स्थि (पारा १, १०) '५पड ^ [षिद्‌] 

चाषो वानरेगाना (पूप २,१, ९०) 

वमद हि [भनेग)) कदत (स्य) ४ 
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पाट--पारावय 





पार देषो पायार्‌ (है १, २६८ कुमा) 1 
पारेकन [द] मदिरा नापनेका पात्र (दे 
६, ४१)1 
पारम वि [पासाम| १ पार जागिवाला । 
प पारगम्‌ (प्राचा) । 
पाय पि [पारंगत] पास्प्राप्त (कुप्र २१)। 
पारेचि बि [ पारन्चि ] सर्वो्-दशम 
प्रायस्वित्त कलेवा्ा, "ास्चीणा दोरह्वि' 
(बृह ४)। 
पारविय न [पारद्िक्‌] १ सवक प्रय- 
रिवित्तः तप-निशेप से श्रतिचारो कौ पार 
प्रान्ति (ठा ३, ४--पत १६२, प्रौप) \ २ 
नि. सर्वोछृष् प्रायरिषि्त करनेवाला (ठा 
३, ४) । 
पायुचिय | पारादिति ] उपर देखो (वस, 
दृह )1 
पारप न [पारम्पै ] परम्परा (रंमा १५)! 
पारंपर ¶ [दि] रक्षस (दे ६, ४४) । 
पारण ?} म [पारम्पर्य] परम्प (षडम 
पारपरिय ] २१, ८० ब्रा १6 धमत 
१११८; १३१७), ्रायरियपारपये ( पए) 
ण॒ प्रागयं (नूप्रति १२७. ४७) 1 
पारेपरिय ति [पारस्परिक] परंपरा से चता 
श्रावा (उप ७२८ टी) 1 
परेमख्क [प्राचरम्‌ ] ए भार्म करना, 
शष्ट करना \ २ दिसा परना, मारना । ३ 
वोढा कर्ता 1 पारंमेमि (कुर ७०) । कव, 
तरहाए्‌ पाएममाणां (पोप) \ 
पारम पुं [प्रारम्भ] शरु, उपक्रम (विति 
१०२०० पव १६६) । 
पारभिय वि [प्रारन्ध] भारग्ध, उपकमन्त 
(मप्र १४४, सुर २, ७७, १२, १५६. 
सुषा ५५)1 
पास्वेर } बि {पं्कीय] पर्‌ का, भ्रन्मदोय 
पारफ 1 (दे १, ४४, २१४८ कुमा) । 
पादकिभ देसो पारा (भात १९२) 1 
पारञ्ममाप देसो पारम =प्रा+-रम्‌। 
पारण }न [पारण^क] प्रते दखरे दिन 
पारणग्‌ ब मोयन, तप बौ समाप्ठि कै पनन्तर्‌ 
पाएण्णय। बा मोजन (सणः खा; महए) 1 
पारणा दी पारणा] उपर देतो । शहतत वि 
[.'न्‌ ] पारणपाना {वा १२, ६६) । 





पारतंव न [पारतन्त्य | परतन्वता, पराधीनता 
(इष रश्रः पंचा ६, ४१; ११.५७) । 


पास श्र [पसर] परलोक मे, भ्रागामी नम 

मे, पार्त बिदज्जघ्नो धम्मो" (पडम ५, 

१६३) 1 

पार्त वि [पारत्र, पारन्निक] पारलौकिक, 

श्रागामी जन्म से संबन्ध रखनेवाला, ततो 

पारतदधियं ता कीर देव | वक्चूलिस्सः 

(धमेदि ६० श्रो ६२, स २४६) । 

पारत्ति द्यी [दे] इुसुम-विशेय (गड, 
कुमा) । 

पारत्तिय वि (पारत्रिफ] देवो पात्त= 
पारण (स ७०७} } 

पारदास्यि वि [पारदारिफ] परन-लम्पट 
(खाया १, १८--पत्र २३६) ! 

पाश्टर वि [प्रारब्ध] १ जिसका प्रास्म किया 
गया हो वह्‌, "पारदा य विवाहुनिमित्तं सयता 
सामगी (महा) । २ जो प्रारम्भ करम लया 
हो वह "तप्रो भवरएदसमए्‌ पारदो मच्विध 
(भदा) । 

पारद्ध न [दे] पूवै-ङव कम का परिणाम, 
प्रारब्ध 1 २ वि. प्रातेटक शिकारी। ३ 
पोटित (दे ६, ७७) 1 

पारद्धि ष्ठी [पापद्धि] शिकार, मृगया (द १, 
२३४. कुमा, उप॒ प २५७१ सुपा २१६) । 

पारद्धिम वि [पापद्धिङ्‌] शिकार, िक्रार 
करेदाता, गुजराती मे "पारधी!, मयणमहा- 
पारद्धियनिषापवाणव्रलोविदा' (सुपा ७१; 
मोट्‌ ७६)। 

पारमिया घी [पारमिता] वौट-शाह्ल-परि- 
समापित प्राणतिपात-विरमणादि शिकार, 
भदित भ्रादि व्रत (घर्मघं ९८८) 1 

पारम्म न [पारम्य] परमदा, उषा (मग्मः 
११४) । 

पास्य वि [पारग] समयं (भावा २, ३, 
२, ३)। 

पारय पुं [पारद] धादु िरोष, धारा, रख- 
यातु म्ण न [मदेन] पयुदर-पिदिव 
रीतिसे पारा बा मारण, रायन विशेष, 
शैमक्दिरयादेडं च सति पारयगदृण॑' (च 
२८६) ॥ २ द्रि पारप्रापर (रु १०६) 1 





पारयन [दे] धुरम, दार रखने का 
पत्र दे ६,३म)। 


पारय देलो पारग (कप्य, भगः श्रत) 1 


पार्य पु [भ्रावारक्‌] १ षट,वघ्न। रवि. 
भावच्ादक (है १, २७१; कुमा) । 

पारछोदभ वि [पास्टौकिर] परदोक-संक्ो, 
श्रागाभो जन्म से संकघ रततेवाला (परह्‌ १, 
2; ४ सूर २,७, २३; कुप्र ३८१ सुपा 
४६१) । 

पारवस्स न [पारषदय] पर्वा, पराधीनता 
(खण ८१) 1 

पारस पु [पारस] १ घतायं देविरेष्‌, 
फारस देश, दैरान (इक) । २ मशि-विेष, 
जिसके स्पर्शे लोष्ट पुवणं हो नतादै 
(सबोध ५३) । ३ पारस देश मे रहमेवाती 
मनुप्य-नाति (परह १,१) \ “उत्न न [छख] 
१ ईरान देश, “भरिज्ख भस्त वहएादं पत्तो 
पारसउल', श्रभरो यरो श्रयो प्रारसदले 
विदविय बहूं दव्व (महा) । २ पि, पारस 
देश का, रान फा नित्राती, भागह्पपारपर्ता 
कारलिगा सीहा य तहा" (पडम ६६, ५५} । 
थ ५ प 
कूल न [शरुर्‌] श्न का प्रिनारा, शरान 
देश की सीमा (रावम)! 

पारतिय नि [[पारसिक] रस देश का, 
"सदसा पारशिययुम्रो समागमो रायपयपूते", 
पारकषियकौरमिटूए' (सुपा २६७; ३६०) । 

पारसौ री [पारसी] १ पारषदेशकौष्री 
(ौपः णाया १, १---पत ३७, दक) । र 
लिपि विशेप, फारसी लिपि (मिमे ५६४ टी)। 

पास्सीञ वि [पाप्तीक्‌] एरय देश गा 
| निह (मड्ड) । 

पारा [दे] मोरो विशेष, पोदे कौ 
दंधगार घय वस्तु, "वद्येनावज्मषटपारादं 
(? ६ )धिवङसलयवर्तनेत्तप्यदारसयतातियं- 
गर्मगा' (पएद्‌ २, ३)। 

परिय देखो पारावय (परपर) । 

{ पाययण न [पासयणं] १ भास्ग्ठि (मिसे 
५६५) । २ प्रराएपाठ विशेष; भपीय 
( ? य }पमत्तपरायरो साघापारप्रो णापरो 
(पुष २१३) । ४ 

पाराघय देषो प्रारेवय (पप्र, प्रामः भा 
६४० ष्य ५६६); । 








पाराषर-- पाठ 


पाइअसदमद्ण्णवो 
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पाप्य $ [द्‌] पया, वाहयन्‌ (दे ६०४३), 
पाठयार 9 [पासयार्‌] समूद, सायर (पग्र, 
गुम 2७-)॥ 
पाराग्रि ति [पारव] जितौ पारण कराया 
शया दो वद्‌ (पग्र २१२) 1 
पारासर पुं [पाराशर] १ ऋषि त्रिष (सूम 
१, ३, ४, ३)। रम मेप्रव्रिशेप, जो 
वरिष्ठ मोत्रभी एवः शसा है! ३वि. उम 
मो्रमेउपन (छा ऽपर ३६०)1 ४ 
भु, भिर 1 ५ कर्मव्याी संयती, श्रनेपि 
पारामरा भय" {सुख २, ६१) } 
पास्थिसिय तरि [पासिवोपि्‌] वृष्टि जनक 
दान, प्रग-नत्ता सूच दान, पुरम्बार (मम्मत्त 
१२२. स १६६, सुर १६, शर, त्रिचार 
१७६) ॥ 
पारिन्दधा र्थो परिनदा, (यपरिणामि विता 
गिं समणेमि तामि पासिव्दा' (उ १७३१ 
उप ¶ २७५) 1 
पारिच्ेस देषौ परिन्येल् (खाया १, 
<--पत्र १३२) । 
यारिजाय रेपो पारियि = पार्त (मा) 1 
पार्द्रिपणिया सर [पारिष्टापनि दी] समिषि- 
पिदधेष, मल प्रादि बै उमर मे सम्यम्‌ प्रवृत्ति 
(सम १०, परप, ब्य) । 
पारिडि दी [प्राप्ति] भ्रावरण, घ्न, ष्पद, 
श्रिरिणद मादुमागम्मि पामरो पारि यद. 
क्षेण' (ण २६८) 1 
पारिाल्तिअ देम परिणामिभ = पारिणामि 
(परण कम्म ५, ६९६) 
पारिणामिओआ } देषो परिणामिभा (प्रव 
पारिणामिगी } १, एाय१,१--प्११)। 
पादिता्रणिया दौ [पालिापनिरी] द्रुमे 
षौ पणित उपने ते एेनेगता 
भम-दय (दम १०) 1 
पारिनायी षी [पाखिनापनी] उप्रदेगौ 
(मग १७) 1 
पारिनोनिय देते पारिनोिय (नटः मु 
२७ त्रम) 
पारित देषा पारत = पर्वः "राप ग्दिशरपो 
पम्मा' (द३२६)। 
वारितर्य ¶ [म्स सन शिन {पद 
१, १)! 





यारिमद्‌ पुं (पारिभद्र) कृत विष्व, फख्दद 
का पेड (कष्य) ! 
पारिय वि [पारित] षूं कया द्मा (रल 
१६) । 2 
पारिय पुं [पारिजात] १ देवृह् विष, 
क्ल ठर विदधेय ) २ फरहद श्ना पेड, धप्युर- 
पारिया य प्रिधरपते मानरशगषोः (शुमा 
५, १३) 1 ३ म. पुष्म-गिे, फएरटद का 
श्ल जो रक्त वणँ का प्रौर प्रत्यन्त शोमाय- 
मान होत्रा है, श्ृदिए ण पिदष्पदई पारियच्छि 
सुंयीरट संद वसइ सव्य (मवि) 1 
पारियत्त ¶ [पास्यत] देख पिचेय, धार्‌" 
समरम॑तो पत्तो पारियतविमय' (कुमर ३६६) \ 
पारियद्न दि. परिव] पिए मे श 
मामकी वाद्र रिषि (णदि ४३) 1 
पारियाय देषो पार्य = पारिजात (मुपा 
७६, से ६, ५८, मदा, स ७५६) 1 
पारियारणिया देवो पासतिागणिया (ढा २, 
१-पर ३६) । 
पारियातभिवा देषो पारियावणिया (ष 
५५१) 1 
पारिया्िय रि [पास्वासित] बाघी रपा 
टपा (क्म) 1 
पारिव्यसर न [पाचिज्य] सं॑न्य्िपन, 
सया (पम ८२, २४) । 
पारिव्वाई्‌ प्री [षारित्राजी, पलि्राजिग] 
रन्यासिनी (उप ¶ २७६) \ 
पारिव्याय वि [पालि्राज] सेन्यनि-संवधी 
(राग) । 
पारिसम पि [परिय] शम्य, समाणद 
(धमि £)1 
पारिमादणिया प्रौ [पारिराटनिगी] षि 
शाटन-शख्पिग च हानेयात्ा बमृरय 
{पिव्रड)1 
पारिदिन्द्धीष्ठी [द्‌] माना (दि ६, ४२)। 
पारिषद] १ प्रविदिरै 'रष्कटि, 
प्राण्पण। ३ विरप्रगूता भ्यो, ष्टादेर 
वेभ्दयो हैव (दे९,७२) + 
पारिदित्पिय रि [पारिदम्िष््‌] स्वमरये 
तिदख (टा ६-पव ४५१) 


 पारिदासिवि गि [पारिदारिष्ट) दररगीण्टेय, 


दटिमिर सवष दर दरनेर्ता (श्य) । 





पारिद्छसय ग [परिदसङ्‌] इव व्व, 
सैन पुनियोके एव शल का नाम (कप्प) । 
पारी घी [दे] दोहनःमारुड, निमे दोदा 
ङा जाता है वह्‌ पाव्-विशेप (द ६, ३७, 
गडड ५७७) 

पारीण वि [प्रीण] पार्राप, "वौवर- 
सत्याण पायीणो' (घरमंवि १३, पिरि ४८६, 
सम्मत्त ७५) । 

पाख्ञग्यपुं [द्‌] वरिम (दि ६, ४४)। 

पारम पुं [दे] पृक, चिर्डा (2 ६, ४४) 1 
पार्सिय देषो फारसिय (पराचा १,६, 
१ दध) 

पारषटटतरि [देः] मानी, प्रेरी श्पमे 
स्यापि, पातीवधं च पादटन्तोभ्मि' (दे 
६, ४८) । 

पारय घो [पारापती] पद्व, भदूवर 
षो माह (धिषा१, १)! 

परिवय धूं [परापत] १ पि-गिदष, पदूवर 
(दै १, ८०; पुमा, मुपा ३२८) । २पृ- 
वद्धे । ३ न. पत परिप (एण १५) । 

पातेक्य पि [ पातेश्न ]] पसेदा परिपयव, 
परान एवन्यी (परमे ५०२) 1 

पारद देलो परोद (६ १, ४४ मा ५०५ 
गञ्ड) । 

पारि प [रोदन] प्रपेदगता, धुर 
याता (यठट)। 

पाट सर [ षाटय्‌ ] पवन श्रा, खाण 
षरा 1 पतेद्‌ (मग, मरा) ) यट, पाटर्य॑त, 
पाद्यत, पा्टित, पातेमाग (द २, ४१, 
सं ४६, मदु पौपः कण) । एष. पाता, 
पाटित्ता, पानेञ्प (क्य, मदा) पामि 
(पर) (हे ४, ४४१) । ह, पाटियव्य, 
पा्तेयत्य (युपा ४३५. १७९, मदा} } 

पाट दमो पारन्पाय्‌। पट, पाटङ्ता 
(शग) ! 

पाटपू [द] १ कतरा सरार देषेगना। 
२९५. गोर, दग्धा (दे ६९, ७१)} 

पाड दुन [पड] परूदठ-रिरेव, शरुर्धर्वा 
पारं थातिमररपं दा श्स्नुरगं बा, (पीत) 
२१२. पतह, पपन-क्दा, “ना यरम्ु- 
णरा पादु (य) । पवी, श्य (वर ४) । 
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पराक न [ पाटद्क्य 1] उरकायी विशेष, 
पालक का शाक (बृह १} । 
पारगा द्वी [पारद्‌क्या] ऊपर देतो (उवा)! 
पारत देषो पाल = पालप्‌ । 
पाट ¶ [आलम्ब] १९ भ्रवलम्बन, सहारा, 
पाव तडविढविपालब' (सुपा ६३५) । २ 
मले का प्राभुपण-विशेष (पौष, कष्य) ! ३ 
दीर्घ, लम्बा (रौप राय) । ४ पुन, घ्वना 
के मरीचे लटकता बघ्ाञ्चलः श्रोऊलं पार्लव 
(षार) । 
पारका सरी [पालक्या] देवो पालगा 
श्व्ुलपोरगमज्जारपोइवल्ती य पालक्वा' 
(पर्ण {प्र ३४) । 
पाट्ग देखो पाठय (कप्य, धप, चिति 
२८५६, सति १, सुर ११, १०८) 
पाट्णन [पाटन] १ रण (मदा, प्रसू 
३)। २वि, रक्षणकर्ता धम्मस्स पालणी 
चेव्र' (सबोध १६. स ६७} } 
पादू ¶ [दे] विष (उप 
१०३१ टी) । 
पारप्पप्रु दि] १ प्रतिसार। २ वि. विष्ुत 
(दे ६, ७६) । 
पालय वि [पालफ़] रमक, रकष क्ता (सुपा 
२७६, साधं १०)1 २ प सीधकेद् षा 
एक प्राभि्ीगिक देव {ठा८)) ३ गरीडृप्ण 
करा एक्‌ पुत्र (पव २) । ४ भगवान्‌ महावीर 
के निर्वाण के दिनं प्रभिविक्त भ्रवती (उत्ैन) 
काएक राजा (विवार ४६२)1 ५देव- 
विमान-विशेष (सम २) । 
पाटास प [पालाश] पलाशसम्बधौ । २ 
न, पलाश पूग भा फल, ९ शूकं फल (गउड)1 
पाछि प्रो [पाटि] १ तालाव श्रादि षा बन्ध 
(सुर १३, ३२, भ्रव १२ महा) । २ भ्रान्त 
भाग (गा ६४६) ) देखो पाटी = पाली । 
पाटिद्धी [दे] ६ घाम मापने को नाप। 
२ पहयोपम, समय बा सुदीपं परिमाएु-विध्ेष 
(उत्त १, २८० सुख १८, २८) ॥ 
पाटिआ द्म [दे] सद्गु, वक्षवारकौ 
मूढ (षाप्र) 1 
पाटिभ देषो पाज्ञा = पालौ, उजाणपलि- 
यादि करिरतीदिं ष यदूरसद्मदि (षरमवि 
१३) । 





पालिन्त पुं [पाददिप] एक प्रसिद्ध चैनाचायं 
(षिड ४६८, कृप्र १७८) । 

पालिन्ताण न [पादरिक्तीय] सौरष्ट देश का 
एकं प्राचीन नगर, जो भ्राजक भी 
श्ालिताा' नाम से प्रसि हे (कुर १७६) 

पाटित्चिओआ ह्ली [दे] १ राजघानी । २ मूल- 
नीवी 1३ भरडार, निवि । ४ ममी, प्रकार 
क्र) । 

पालिय वि [पाठिन्‌] रक्षित(ढा १०,महा}। 

पालियाय देवो पाप्य = पारिजात (राय 
३०) ॥ 

पाटी ल्ली [पाडी] पक्ति, धेणि (गउ्ड)1 
देवो पाटि। 

पाती नी [दे] दिशा (दे ६, ३५) । 

पालीवध पुं [द्‌] तालाव, सरोवर (दे ६, 
४५) ( 

पालीहम्म न [दे] वृति, वाड (दे ६, ५५) । 

पाले प [पादलेष] वैरे क्रा हूमालेप 
(विड ५०३) । 

पाव सक [श्र+आप ] रात करना। 
पवद (दे ४, २३६) } भवि, पाविदिभि 
(पि ५३१) । कम॑ पाविज्इ (उव) । वृ. 
पावत, पार्वत (रिग, पडम ४, ३७) 1 
क्व. पायि्य॑त, पवेजमाण (परएद्‌ १, 
१, भतत २०) । संहृ. पाविऊण (पि ५५६) 
टेक. पन्त, पावेउ (हास्य ११६, महा) । 
छ. पावणिल्न, पाप्रिअव्य (बुर ९, १४२, 
स ६८६) ॥ 

पाव देवो पत्वा = प्लक्रिम्‌ । पावेद (है ४, 
४१) 1 

पातर पुन [पाप] १ भरगुम क्मद्गल, युकम 
(प्राचा कुमा ठा प्रास २५), "जम्मतदश्पु 
पावे पाणी मुृत्ते निदे" (गन्द १,६) 1 २ 
पापी, भ्रधरमो, धुवम (परह ₹, १० बुमा 
७, ६) । कम्म न [कमन] भुम ममं 
(माचा) । "कन्मि वि [दर्मिन्‌] पुक्मं 
करनेवाला (छा ५) ¦ "दड धु [दण्ड 
नरकावास शशय (देवेद्र २६) † “पगहुस्नी 
[शिति] परम कमं प्रकृति (राज) 1 श्यारि 
वि [कारिन्‌ दुराचारी (षम ६३, ४३, 
महा) । “समण पुं [श्रमण] दुर चर 
(उत १७, ९, ४) । शसुभिण इन [त्म] 


दष्ट स्न (क्प्म) ) “सुय च [शुत] श्ट 
शाघ्न (ढा ६} । 
पाव पु [दे] सप, सपि (दे ६, ३८) । 
पाव (कप) देवौ पत्त = प्रा (परग) 1 
पायस वि [ पापीयस्‌ ] पापी, कुकी (ल 
2, ४--पत्र २६५) । 
पायक्साख्य व [ दे. पाप्षाल्क ] देलो 
पाउग्यालय (ख ७४१) ¦ 
पावय वि [पावङफ्‌] १ पवित्र करनेवाला 
(राज) । पु, रग्नि, वहि (सुपा १४२} । 
पावग वि [प्रापक] पहंचिवा्ता (धूपा 
५००) ॥ 
पचगदेखो पाव = पाप (प्राचा, धमंसं ५४३) । 
पायल्ना (श्रप) देषो पञ्यजञा (भवि) । 
पाप्रडण देखो पाय-वडण = पाद पततन (प्रप्र 
कुमा) 
पावदिि देषो पारद्धि ( सिरि ११०८, 
१११०) । 
पावण वि [पावन्‌] पवित्र करवाला (पर् 
४७, समर १५०) 1 
पातण न [प्लावन] १ पानी कौ प्रवाह्‌॥ 
२ सरावोर्‌ करना (पिह २४) । 
पावणन [प्रापण] ९ प्राप्ति, साभ (नूर ४, 
१११० उप१ ७) । रयोग कौ एकत्िदि, 
शावणसत्तीएु चिविद्‌ मेपसिरमपुलीएु पुरौ" 
(करप्र २७७) । 
पावद्धि देवो पारद्धि (धमंवि १४८) } 
पावय देखो पाय = पाप द्रामू ७4) । 
पावपर वि [प्राहरत्‌] भ्राच्छादित, दषा हटा 
(भ्र २,७, ३) } 
पापय पुनं [दे] बाद विरोप, एनराती भ 
“पावो (पम ५७, २३) । 
पावय देवो पायग = पायक (उप ७२८, 
कुर २८३, युपा ४, पाप्र) | 
पाययण देखो पतयण (दै १, ४५, उवा, 
णाया १, १३)1 
पाययणि वि [्रपचनिन्‌] पिदा का 
जानकार, सढान्विषि (वेय १२५८) । 





पावयणिथ वि [ध्रावचनिफ्‌] उपर देनो 
(घम ६०) । 
पायरअ देसो पारय (स्वप्न १०४) । 


पावरण--पासाङसुम 


पाश्जसदमदण्णवो 
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पायरण पं [प्रावरणं] एकर म्तेन्यं जाति 
(मृच्य १५२} 1 
पारण न [प्रावरणं] वल्व, क्पद़ा (दे १, 
१७५) १ 
पावसिय दि [रात] भ्रच्यदिव (करु ३े८)1 
पावत देषो पारस (करमर ११७) 1 
पाया द्यी [पापा] नगे निशेप, जो श्रागक्त 
भरौ विहार्‌ के पासं पावापरुरी के नामस 
प्रसिद्ध टै (कप्य, तौ 2; पवा १६, १७; 
पव ३४, विचार ४६) 
पायाड त्रि [श्रगादिन्‌] वाचाट, दानिक 
(सूप २, ६, ११) । 
पायादभ परि [प्रा्राजिश] संन्यासी (र्यण 
२२)1 
पावाद्रूम वि [प्रागादिक] देबो पाव्रादई्‌ 
(प्राचा) । 
पावादम } वि [-्रावाहुक] वाचाट, दा 
पापादटुय } निक (सूग्र १,१, ३, १३; २, 
२, ८० पि २६५) } 
पागारपुं [श्राय] १ रंदावाला कपड़ा १२ 
मोटा कम्ब (पव ८४) । 
पाषारय देषौ पारय = प्रावारक (दे १ २७१; 
कुमा) ॥ 
पावाछिभा घी [प्रपापाटिग्ना] प्रपा या 
व्या पर निपरुक्त खी 0 १६१) ग 
पायासु } वि [प्रगसिन्‌) "क| प्रवास 
पावरायुभ } करनेवाला (पि १०५५ दे १ 
६५; डमा) ॥ 
पाविभ वि [रान] सटपयिनः दर (सुर ३, 
१६; घ ६५८६) । 
पायिअ वि [प्रापित] प्रापतषरवाया द्ष्ा 
(खण, नादट--मृच्छ २७) 
पायिअ वि [प्लावित] खरायोर श्रिया हरा, 
सूय भिजाया द्धा (कुमा) । 
पाविद्धं वि {पापिष्ठ} प्रवय पापो (ख 
७र्र्दी, मुर १०२१५; २, २०५ सुपा 
१६६) पा १४) 4 
पाग्रोढ देखो पाय-वीद (परम ६, $; दे १, 
२७०; बुमा) । 
पायीयंस देसो पाचंस (पि ४०६, ४१४) 1 
पायुज वि [प्रापत्‌] परान्दादिव (ससि) । 
पायेजमायदेनो पाठ = पर +भार+ 
५९६ 


पावेस वि [भ्रावेश्य] प्रणोचिठ, पके के 
लायक (रौप) । 

पावेस पुं [प्रवेश] वघ्न ॐ दोरनो वर 
लटक्ता रा (खाया १, १) । 

पास खक [दद्‌ | १ देना ) २ जानना) 
पाठ, पराचेड (कष्य) 1 पारिमं = "वयं 
(पाया १, ३, ३, ५) ) कमु. परासि (पि 
७०) 1 षट. पासंठ, पासमाण (सल ७५; 
कप्प)। सृ. पासि, पासित्ता, पातित्ता्ण, 
पासियां (पि ४८६५, कप्य, पि ५८३; महा) । 
दे. पासित्तए, पासिडं (पि ५७८; ९७७} । 
कर, पासियव्व (क्षय) ¦ 

पास पुं [पार्श्वं ] १ बतंमान भ्रवखपिणौ-काल 
के तेद जिन-देव (सम १३; ४३) २ 
मगवान्‌ पारवमाथ का श्रषिष्ठायक यत (संति 
प्)।३न.क्न्याके नीचे कामान, पिर 
(णाया १, १६) । ४ समोप, निकट (सुर 
४, १७६) ) गयि वि [गपत्यीय] 
मगवान्‌ पारवंनाय कौ परम्पय मे संनत 
(मग) 1 

{ पास प्र [पाश] फोमा, बन्धन-रद् (सुर ४, 
३३७; श्रौप, कुमा) । 

पासन [द्‌] १ थ्व 1२ दठि। ३ गुन्ठ, 
भ्रा 1 ४वि, विशोम, कुडील, शोमा-टीन 
(दि ६, ७५) 1 ५ पुन. प्रनय वतु का प्रत्य 
भिण, 'लिच्छभ्ने ठवोलो पमेख विण स 
होर जह रगो (माब २) । 

“पास वि [पाश] भपमद, निद, जघन्य, 
बरुत्सित, "एख पावरैडियणा्ो {इ करिम्यद्ध 
(सम्मत्त १०२) । 

पासंगिअ त्रि [ध्रासद्धिक्‌] र्दग-खंवन्यी, 
भानु॑पिक (इम्मा २७) 1 

पासंड न [पासण्ड] १ पा्रढ, भस्य धम, 
घमंनाटोग (ढा १० णाया १, 5, उव, 
भाव ६) 1 २व्रव (णु) । 

पासंदि } दि [पसण्डिन्‌, ख] १ 

¦ पासंटिय $ खंड, स्तोक म पूगापतेने 
तिएुपमंका दोग सवनेवराला (मदानि ५ 
बुर २७६१ मुपा ६६, १०६. १६२) २ 
पु. व्रतो, सु. युतिः “पष्दष्पु भपारे 
पयसदे (? डी) चरय धावे भि । परिवाद 
य समे (दनि र्--गाया १६९४) । 








पासंदण न [म्रस्यन्द्न ] कन, यपदना (इं 
1 
पासग वि [ददर] देनेवाला (भावा) 1 
पासग प [पाशु १ काठ, वन्वन 
(उपध १३; सुर ४, २५०) । २षाषा, 
जुश्रा लेलन का उपवरण.विशेष (जं ३) 1 
पासग न [प्राश] कला-विेष (भप) 1 
पासणन [दरशन] भवलोकन, निरीकणा 
(पिंड ४७४; उप॒ €७७; श्रो ५४, मुपा 
३७) ! 
पास्णया छ्नी, ऊपर देखो (प्रोष ६३; उप 
१४८; णाया १ १) 
पासणिअ तरि [द] साक्नी (दे ६, ४१)! 
पासणिअ दि [प्रादिनिक] प्रस्त (वप्र 
१, २,२, रेः भावा) 1 
पासत्य वि [पाश्वेस्य] १ पां मे स्वत्र, 
निकट-स्थित (परख €त, १८ स २६५; 
सूमन १, १, २, ५) \ २ शिथिलाचापै साधु 
(ख ०८३३ टीः णहा १ ५; ६ प, 
२०६; सार्धंषट)। 
पासत्य वि [पाशस्य] प्रार्ने पषा हप, 
पारित (भूम १, १, २, ५) ॥ 
पास्ट न [दे] १ रार (दे ६, ५६)1२बि. 
तियंक्‌, वक्र (दं ६, ७६; मे ६; ६२; गण्ड) । 
पास देखो पास = पाशवं (वे ६, ३५८ 
गदड) । । 
पास प्रक [ ष्ियेघ्र्‌ , पाराय ] १ षक्र 
होना। २ पाघ्र' धुमाना, “पापर्््ि मदिष्टत 
(से ६» ४५) ) वट, पास॑त (से ६, ४१) 1 
पामड्द देसो पासद्धि (वै ६, ५७) । 
पासदधि वि [पार्धिन्‌] परध-पितर, “ताण 
गपराख्ली मैमन्नी वावि टा वदता (षद 
६७, पंचा १८, १५} । 
पासद्िद धि [पर्िन, तिरय] १ पं 
मेक्षियाह्श्रा। २द्दाद्धिया हमा (गर्डः 
परि ५६५) । ^ 
पासयम न्‌ [प्रस्तण] भूल, येण (मम १०} 
क्य, वृष्य; उ, मुपा ६२०) 1 
पामाई्व देषो पामादोय (नम १३०7 उग) 
पामाद्सुन न [पाण्ड्यम्‌] इप-विरेव, 
यपर पम्मनु दिवि पाणद्रुमुमाट वाव, 


| मा मष्मु" (या ८१६) । 
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पासाण-प्ि 





पासाण पुं [पाषाण] पत्यर (द १, २६२, 
मुमा) 
पासाणिअबि [दे] सानो द ६,४१)। 
पासाद्‌ देषो पासाय (प्रप, स्वप्न ५६) 1 
पासादिय वि [प्रस्रदित] ९ प्रस्त क्या 
हभ 1 रन. प्रसन्न वरना (णाया १, ६-- 
पत्र १६५) । 
प्रासादीय बि [प्रासादौय] प्रसप्नता-जनक्‌ 
(उवा, भौप) । 
पासादीय वि [प्रासदित्‌] महतवान, 
भ्रासदयुक (भूभ्र २,७, १ यै)1 
पासाय पन [शासाद्‌] भहूल, हम्यं (पामर, 
पउम ८०, ४) 1 'वडिसय पुं [भवतंस्क] 
शेष महन (म, भ्रौप) । 
पासायवडसग पु [प्रासादावतंसक] शरेष्ठम 
महत, प्रासाद-विशेव (राय ६६) । 
पासासा घी [दे] भल्ली, छोटा माला (दे ६, 
८१४) 1 
पासाव } भं [दे] गवाक्ष, वातायन, भरोखा 
पासावय ] (षड्‌, दे ६, ४३) 1 
पासि वि [पान्‌] पारस्य, चिभिताचाय 
साघु, भाक्षिसारिच्छो' (घवो ३५) 1 
पासिद्ध देखो पसिद्धि (है १, ४४) 1 
पािम वि [दृश्य] दशनीय, शेय (पाषा) । 
पासिम देषो पासन्द्श्‌। 
पासिय वि [पारिर्‌] फसेमे के्रानेवाला 
(पण्ड्‌ १, २) । 
पाक्षियवि [ष्ट] चुप्रा हप्र (भ्राचा-- 
पामिम)। 
यासिय वि [पाशित] पाश युक्त (राज) । 
पासिया सरी [पशिक्‌] चोय पाश (महा) । 
पासियां देनो पास र दश्‌ । 
पासि वि [पश्चि] १ पासमे स्दनेवाला । 
२ पाधशायो (पव ५४ ठदु १३, भय) । 
पासी खी [दे] बडा, चोटी (दे ६, ३७} । 
पास देषो पु (हे १, २६१ ७०) 1 
पासुत्त देखो पञुत्त (गा ३२४, सुर २, ८२ 
६, १६८० हे १, 'व्४, कुर २५०)1 
पासेय वि [्स्वेदित] भरस्वेद-युच, पसीना- 
वाला (सवि) 1 
वास्य वि [ पाशयैषत्‌ ] पाधै-यायो, वगल 
मे ोनेवाला (राज) , 





पासोअङ दलो पास्ट ~ वि्‌। ष्ट. 
पासोञह्त (से ६, ४७) । 

पराद (पप) खव [प्र +अरयैय्‌ ] प्राना 
करना । पादतसि (पि ३१५६} 1 

पाड दसो पासंड (पि २६५)। 

पादण देषो पादाण, भरतं पाहणं तय' (धरा 
१२), “चरणा समतीरा पाहणव्दा य | 
निम्मविया' (रमवि ३३, महा, मवि) । 

ध्राहणा देषो पाणा, सनिन्द पाहा पाए 
(दस ३, ४)। 

पार्दण्ण } म [प्राधान्य] प्रपानता, प्रपानपन 

पादन | (पामर ३२, मोप ७७२) । 

पाद्र सव [प्राह] भवपं से साना, 
धाना । पादादि (सभ, ४, २, €) 1 

पादरिय वि [आराहरिकि] पदेदार (स ५२५, 
सुपा ३१२, ४५५) । 

पाहाउय देखो पामाइय (मुषा ३५, ५५६)। 

पाषाण धुं [पापाण] पत्यर (हे १, २६२, 
महा)! 

पाटिल देखो पालन (पाप) । 

पाहुड न [प्राभृत] १ उदार, पार, भैः 


पाड प्र [प्रशृतिस] १ भट, उहार 
(षव ६७)! २ तैन मतिकी भिपाकाएक 
दोप, विवकषिवं शमय घे पटले मनं म 
संकलित भिन्ना, व्यदारष्पसे दौ वात्री 
भिन्ना (पवा १३, ५ पव ६७, ठा ३, ४-- 
पत्र १५६) । 

पादटुण वि [दे] विक्र, वेचनेक कत्तु (दे 
९, ४०) 1 

पाहुण ] षु [प्राघुण, "क घतिपि, पालना, 

पादुणग (- मेहमान (ग्रोषभा ५३, सुर्‌ ३,५, 

पाहुणय ज महा, सुपा १३० वमर ४२, प्रौ, 
कान) । 

पाहुणिभ पुं [प्रापुणिक] परषयि, पटुना, 
मेहमान (काप्र २२४)। 

पाटुणिअ पु [प्रायुनिर्‌] प्रहवियेप, प्रहा 
पिष्ठायक देवविरेष (ठा २, ३) । 

पाहुणिज दि [प्राहवनीय] श्रृ सपदान, 
जिघको दान दिया जाय षह (णाया १, १ 
टी-प्वर ४)1 

पादुण्ण `} न [पराधुण्य, क] पराततिष्य 

पाहुण्णग [प्रतिथि का सतकार, पटुना 





(दे १,१३१. २०६. विपा १, ३, कपूर २७, 
कषप, महा, मुमा) । २ सैन प्रन्याश-विरेप, 
परिज्धेद, भ्रव्ययन (सुज १, २, ३) । ३ 
भ्ाचृववा ज्ञात (कम्म १, ७) । श्ाहुद 
न [श्राभरुत] १ प्रन्याश विशेष, प्रागृत का 
भी एक भरर (सुज १,१,२)। २ प्रभव. 
परामृत का शान (कम्म १, ७) । 'पाहुडस- 
मास पून [आराभुतसमास्त] भनेक प्रामृत- 
भरागृतो का ज्ञान (कम्म १, ०)! “समास 
भुन ["समास] भ्ननेक प्रातो का शान 
(कम्म १, ७) । 
पाहुड न [आा्रेत] १ के, तह (कस, ब्रह 
१) 1 २टष्टिवाद के पूर्वो का श्रष्याय विशेष 
पु २६४) । ३ साव कमं, पाप-करिया 
(साचा २, २,३, १, वव १) । श्छेय पु 
[च्यिद्‌] बद्व भगरन्य कं पूरवो का 
प्रकरण विरोषं (वव १) 1 श्याहुडिजा न्नी 
[श्रागर्िका| दृषटिवाद का प्रकरण विश्चप 
(परणु २३४) । 
पाहुडि घ्वी [रागतिका] ९ दृवाद का 
छोटा भव्याय (रण २३४) । २ धर्चनिका, 


तपादुण्णय 1 कय म॑नरीए पहूए(? एण)गृ" 
(प्र ४२, उ १०३१ द)। 

पिअ न [पाथेय] राप्ते मँ ध्यय करने क़ 
सामग्री, परसाफिरीमे ताने का भोगन (उतत 
१६, १९, महा, प्रमि ७६, स ९८, सुपा 
४२४) । 


पेज न [दे. पायें] ऊषर देतो (३ ६, 
२४) 


पा्िणग (द) देवो पषेणग (पड र८्न)1 
पि देखो अवि (दै २, २१८, स्वन ३७ 
कुमा भवि) । 
पिअ चक [पा] पीना । पिपरई (५, १०, 
४१६ गा १६१)। मरक, भपिहत्य 
(प्राचा) । व, पिर्थत, पियमाण (गा १३ 
म, रष्दषे २,५; विषा, १)। स 
पिच, पेश, पिएडण क्ष्य, उतत १७, 
३० षमंवि २५}, पिएविणु (भप) (चण) । 
भ्रमो पियाए्‌ (दस १०, २१ 


पिथ प्र [क्रय] १ पठि, कन्त, सामी 





वितेपन प्रादि {गव ४)}। 


(इम) ॥ रवि. षट, प्रीति-जनक (वमा) 
अम पु [तम] पतति, बन्व॒ (गा १६ 


पिज-पिडथ 


पाइअसदमदण्णवो 


ष्व्‌ 





कुमा) 1 "अमा घौ [तमा] पनी, मार्या 
(मा) । “अर धि [कर्‌] प्रीति-जनक 
(ना--पिग)। कारिणी स्री [रिणो] 
भगवान्‌ महावीर को माता का नाम, त्रिरला 
देवौ (कप्प) 1 शंय प [श्रन्थ] एक प्राचीन 
सैन मुनि, प्राचायं सुस्थित पौर युप्रतिद्द का 
एक रिष्य (कप्य) । "जाअ वि [जाय] 
जित्तको पत्नी प्रिय हो वं (गा ५१८) 1 
्जाजा घी [“जाया] प्रेमपातर पनी 
(या १६६) । प्दंसण वि [ददन्‌] १ 
जिसिका दर्थन प्रिय-प्रोतिकर हो वह 
(खाया १, १--पत्र १६; प्रप) । २ पु, 
देव-विरेप (ठा २, ३--पत्र ७६) 
श्टंसणा स्रो [दशनां] भगवान्‌ महावीर 
की पुत्रीकां नाम (भ्रावम)1 श्यम्म वि 
[श्वमेन्‌] १ घमं फी धदावावा (णाया 
१, ८)। २ पु. श्री रामचनद्रके साथ चैन 
दीक्षा लेनेवाला एक राजा (पउम ८५, ५) + 
श्माउग पुं [राद] पतिका माई (उप 
६४८ टी) । “मासि वि [*भापिन्‌] प्रिय- 
वक्ता (महा ५८) । “मित्त पुं [मित्र] १ 
एकः जैन यमि, जो श्रपने पोते मव मेँ पंचव 
मासुदेव दभ्रा था (पम २०, १७१) । 
शेय वि [शेख्कः] ९१ प्रिय का मेल-- 
सयोग करनेवाला । २ न. एक तीथं (स 
५५१) 1 "उय वि [शयुघ्क्‌] जीवित-श्रिय 
(प्राक) ५ भयग दि (शयत, ¶र्क] 
प्ाम-प्रिय (घ्राचा) । 
पिअ देषो पी; भीद्रापीमरं पिपरापिमरे' (प्रः 
सण, मवि) 1 
पि" देखो पिड़ (घरासू ७६, १०८} ! ह्र 
न [गृह] पिवा का धर्‌, पीर, नैहर, मेका 
(पउम १७, ७) 1 
पिभा देवो पिआ (घ्रा १६)। 
पिअद्‌उ (परप) वि [प्रीणयिवृ] प्रीति उप 
जानेवाला, खुश करनेवाला (भवि) 1 
पिअङद्धिय (रष) देखो पिआ (मवि) 1 
पिंकर वि [्रियंकर्‌] ९ भमीष्ट-कर्वा, इट 
जनक (उतत ११, १४) 1 २ पु, एक चश्रवत्ती 
राना {उप ६७२) । ३ रामच के पुत्र लव 
का पूर्वं जन्म का नामं (वउम १०४, २६) । 





पिर्ंरु पं [भियद्न] १ कृत्न-विशेष, प्रययु, 

.मकू'दनी फा पेड (पप्र, भौप; सम १५२) 
२ कणु, मालकांगनी का वेड, प्पिर्य॑दररो 
केषु" (पप्र) ३ षी, एकष्लीफा नाम 
(विवा १, १०)1 “लइया घी [*ट्तिका) 
एकष्धीकानाम (महा)! 

पि्थ॑वय वि [प्रियंवद] मधुरमापौ (सुर १, 
६५; ४, ११८ मदा) । 

पिवाई दि [(्यवादिन्‌] सुपर देखो (उत्त 
११, १४. सुल ११, १४) 1 

पिजणन [दे] दुग्ध, दूष (दे ६, ४८) 1 

पिअण न [पान] पोना? शुहयनपियणनिरये' 
(धवि १२५* सुध ३, १; उप १३६ टी, 
स २६३, सुपा २४५; चेय ५७०) । 

पि्जणा घ्ली [रतना] सेना त्रिष, निसरमे 
२४३ हावी, २४३ रय, ७२९६ घोडे भ्रौर 
१२१५ ष्यादे हो वह लश्कर (पडम ५६९,६)। 

पिअमाल्ली [दे] ्रिययु धृश्च (दे ६, ५६, 
पाभ) । 

पिअमाद्वी घ्री [दे] कोक्ता, पिकी दे 
६» ५१, पप्र) । 

पिअय परं [भयर] वृष्-दि्ेष, विजयमार 
का पेड (प्रौप)। 

पिअर पन [पिदधे] १ माता-पिता, मा-वाप, 
श्युणवु निरखयमिम पियरा', "पियराहं ्य- 
तादः (षरमवि १२२)! रपुं, पिता, बाप 
(प्र) । 

पिअस्ज खक [भञ्ज ] भगिना, तोढना ) 
पिग्रर॑नडइ (प्र, ७४) । 

पिल (भप) देखो पिञ = प्रिय (पिग) । 

पजा घ्नी [श्रिया] प्ली, कन्ता, मर्या 
(माः देका ६६) । 

पिञमह पुं [पिवाम] १ ब्रह्म, चतुरा 
(ख १,१७. पाग्र, उप ५६७ दी, स २३१) । 
२ पाका पिता, दादा (उव)। (तण पुं 
[ नय जाम्बवान्‌, वानर-विरेष {दे ४, 
३७) । “त्य न [ग्ल] श्रहन-विदष, तरद 
(से १४, ३२७) 1 

पिआमदी श्री [पिवाम] पिता की माता, 
दादी (सुपा ४७२) । 

पिर (रष) । वि [श्रियवर्‌] ष्वारा (ढुप्र 
३२, मदि) 1 





पिआरौ (मप) षी [प्रियतर] प्याय, प्रिया, 
पटनी (पिय) । 

पिआआल पं [ग्रियाट्‌] वृक्ञ-विेप, पियाल, 
विरजो का पेड (कुमा, पाध्र, दे ३, २१ 
प्रण १) ! 

पिल पुं [ग्रियालन] दृक् विशेप, चिन्नी, 
खिरनी का गां (उर २, १३) 1 ५ 

पियासा देषो पिवासा (गा ८१४) । 

पिद देवो पीड; ^तेणो पिदए सिः (षडम ११, 
१४) । 

पि पं [पिष्ध] १ षिता, वाप (उप७२ण 
टी) 1२ मधा-नजलत्र काश्नपिष्ठायक देव (सुज 
१०२ १२, पि ३६१) \ भवेद पं [मेष] 
यजञ-विशेप, जिसमे वाप का होम विया जाय 
वह यन्न (पठम ११, ४२) 1 “वग न [श्वन्‌] 
श्मशान (घुपा ३५९) । “दर न [ह| 
पिता का धर्‌, पीहर (पठम १४, ७, मुर ६, 
२३६) 1 देषो पड । 

पिज धुं [पि्व्य ] चाचा, चाप का माई, 
सुपासो वीरजिएपिडनो (? जज) (विचार 
४७८) ॥ 

पिड्य वि [ पेद ] पिता का, पिवृ-संवन्धी 
(मय) 


पि पिह] १ बाप, पिता (बुर १, 
पि ॥ १६ ग्रीपः उवः; दै १, १३१ । 


२ पुन. मां वाप, माता पिता, श्रनया महं 
पिञणि गामं पत्ताई (घमंवि १४७ सुपा 
३२६) ! "कम्म पुं [करम] पितृ-वश, 
पिु-कुल (करभा) । ल न [ऋ] पिता 
कावर (पट्‌ ) ¡ “घर न [गर्‌] पिताका 
धर, पहर (मूपा ६०१})। श्च्छा, च्छ 
चो [“प्वघु] पिता की वहिन, पुषा, वृर, 
फुर (गा ११० दै २, १४२, प्रः 
राया १, १६ ), कोति पिरि (? च्छि) 
स्कारेडई' (शाया १ १६ प्र २१६) ? 
"पिंड पुं [पिण्ड] मृतक-मोजन, धाद्ध मे 
दिया जाता मोनन (प्राचा २, १, २) 
'मभिणो चलो [भगिनी] पएफो, पताकी 
वदिन (मुर २, ८२) 1 वइ पु [पति] यम; 
यमराज (दे १ १३४) । वण न [वन] 
श्मशान (पडम १०५५ ५१. पात्र, हे १, 
१३४) । ‰सिआ घ्नो [््वघन्‌] कषे ददे 


५६६ 


प्राइजसदमदण्णवो 


पिउ-पिंड 





२, १४२ एमा) ^सेणरुण्हा ल्ली [सेन- 
कृष्णा] राजा धिक वी एक प्ली (श्रव 
२५) । “स्सया देवो "सि (विषा १, 
रे-भवर ४१) 1 ह्र देखो श्वर (घुर १०, 
१६; मधि) । 
पिडञ देखो पिय (राज) । 
पिउचा घी [दे.पिकृप्वतु] एकी, पिता कौ 
बहिन (षद्‌ ) 1 
परिरथा } घी [दे] ससी, बयत्या(पद्‌ १७५; 
पिउच्छा † २१०)1 
पिव्ी घी [दे] १ कर्पास, कपास । २ तूल 
सिका, रूष की पनी (दे ६, ७८} । 
पिर देषो पिद (हे २, १६४) । 
पिकार पुं [अपिकार] १ रषि" श््द1२ 
श्रपि शन्द कौ व्याल्या (ढा १०--पन 
४६५) 1 
पिंसा प्री [रा] दिोला, लेला (षाप्र) । 
पिंपोल स्व [ पेोटय्‌ ] गला । व. 
.पिखोख्माण (सज) 1 
पिगदेषो पग = ग्रह. (बमा ७, ४६) 1 
पिग प [पिद] पिश षणं, पीत वणं। 
२. पीला, पीत रगवा (पामन, पुमा, 
खमि १४) 1 ३ पुनी. फरिजत पक्षी । द्री, 
भरा (सृप्र १,३, ५, १२) 1 


पिगण पुं [दे] मक॑ट, बन्दर (दे ६, ४८} । 


पिगल्लयण न [पिङ्गलायन] १ । 

जो कौत्स गोच की एक शाखा हे । २ पुनो. 

उप्त गोत्र मे उत्त (ख ७} । 

पिंगलिअ वि [सिङ्गदिन] नीला-पीला क्रिया 
हरा (से ४, १८; गउड, सुपा ८०) । 

पिगच्ञि वि [ पेद्रलिरु ] पिगल-संबन्धी 
(पिग)। 

पिगादेखो ्पिंग। 

िंगायण न [पिद्धयन] मघानक्षत्र का गोवर 
(इकः) 1 

पिगिअ तरि [गरदीत] ग्रहण क्या हप्र 
(कुमा) । 

पिमित पुतो [पिद्धिमन्‌] पिगवा, पीलापन 
(गउड) 1 

पिंगीकय वि [-पिद्गीकरत ] पोला किया हुमा, 
५ व्व (लहभ 
७) । 


पिगुख पं [पिटं] पक्ष-विशेप (परह्‌ १, 
१-प्र्)। 

पिचु एत [दे] पक्व कैर, पक्का करोल 
(दे ९, ४६)1 

पद्य} देखो पिच्छं (भावा, गण्ड, सुपा 

पिट } ६४१) । 

पिंदधी ही [पिच्छी] साघु का एक उपकरण, 
श्वि सेद भ्रा पि्यीं (दि), (विचार 
श्रत) ॥ 

पिधोटाच्री [दे] प्रहरे पवने बजाया 
जाता शृए-मय वाद्य-विरेष (दे ६, ४७) 1 





पिगटपुं [पिङ्गल] १ नीस्-पीत बरं। २ 
वि. नील्मिध्त पीत-वणंवाक्ता (कुमा, ठ 
४, एश्रीप)! ३ १, बर्‌ विरे (ल २, 
३)। ४ एकं यकष (तिपि ९६६) । ५ चक्र 
र्ता फा एर निपि, प्रामूपणो षी पूति कसे. 
चानाएक निधान (गष अ ६<६दै)। 
६ प्ण ऽद्णन-तरिरेप (सुम्न २०)। ७ 
श्रारत-पिप्ल फा वर्ता एक मदि (पिग)१८ 
एमे जैन उपाय (मग) 1 ६५. प्रादतका 
एवा छद प्रप (विग) । मार पू [कमार्‌] 
शुक्‌ राजदुमार, मिन मगवाय पुपारवनाय 
के समौपदीकषाषी थो (गुपा ६६) क्ख 
वि [ष्‌] १ मीनो-वीसौ पाखदाता {टा 
४, २--पव २०८)। २ ए, परिःरिणेवि 


(वष्द १ ह; मोप) + 


पिज सक्‌ [ पिञ्ज्‌ ] पीजना, ल फा धुनना। 
¦ बृ. पिजत (पिंड ५७४, भोष ४६२) । 
पिंजण भ [पिञ्जन्‌] पीजना (पिह ६०३ 
। दे ७, ६३)। 
पिजर पूं [पिञ्ज्‌] १ पीव-रक्त वण॑, र्त. 
पीव मिध्रिव रंग। २वि रच्शव दं 
| बाला (गरष कुप्र ६०७) ! 
पजर षक [ पिञ्रय्‌ | रछ-मिधिव पोव- 
| कणं करना । व. पिजरयंत (ष 
६२, ९)1 
पिजरसण न [पिञ्जरण] रन-मिभिव पो 
परवा करना (खण) ! 
पिजप्मि दि [पिरिनि] पिभ्वर वदान 
बिया हषा {दम्मोर १२, शग, युपा 
भर) ( 





पिजरुड पुं [दे] प्रि-विरेष, भार्एढ पी, 
जिसके दोग्रुहुहोते हु (दे ६, ५०) । 

पिजिअ वि [पिञ्जित] पीना हटा (दे४, 
६४) 

पिजिअ वि [दे] विधत (दे ६, ४६) 1 


पिंड स्कं [ पिण्डय्‌ ] १ एकत्रित करना, 
संरिलष्ट करना + २ प्रक. एकत्रित होना, 
मिलना । पिदेद, पिडयष्‌ (उव, पिड ६६)। 
संहृ. पिष्डिखण (क्रमा) । 
पिंड पुः [पिण्ड] १ कठि द्यो का संरतेप 
(पिश्डमा २)1 २ घमू, सात (प्रोष 
४०७, विसे ६००} । ३ पड़ वौैरह्‌ यी वनी 
हई गोल वस्तु, ववुलाकार पदाथ (परह्‌ २, 
५)। ४ भिक्ामे मिलता भाहारः भिदा 
(उव, ठा ७) 1 ५ देहक्रा एक देश । ६ देह, 
शयीर।७घर फाएक देश। ८ थक्नणा 
गोला जो पितरो के उदर से दिया जाता ६ । 
६ गन्-दव्य विशेष, सिक । १० णपा- 
पृष्व । ११ कवल, ग्रा । १२ गज-कुम्भ । 
१३ मदनक वृक्ष, दमनक का पे्‌। १४ न. 
भाजीविका । १५ सोहा । १६ धाद, पितरो 
को दिया जाता दान । १७ षि, संहत! १८ 
घन, निविड (दे ?,८५)। "कप्पिअ बि 
[करिपिक] सवया निर्दोप मिश्रा सेनेवाला 
(वव ३) । “गुदा घ [गुखः] एडविरेप, 
शसु का विकरार.विशेष, शक्कर वने वे 
पहले कौ प्रवत्या-पिरेव (विड २८३) । श्वर 
ल [शरद्‌] देष से वना दभा षर (व ४)। 
स्य धरं [स्य] सिन भगवान्‌ ष्ये भरवस्या- 
विशेष, न विदत्थपयत्यावर्यंतरमाथरां सम्म 
(घवो २)! श्त्यपुं [थ] रमुदायार्थ 
(सन) । ट्य न [वान] पिरड दने षी 
क्या, चाद (परमि २६) । श्पयहिप्ी 
1 वान्त मेदवालौ पङ्ति (भस्म 
» २५) । “वद्धण न [वन] भरहर 
कवल-वृदि, ध्र क ( न ) 
यण न [-वर्धन] माहा धङकाना (ौष) 
काय [पाव] मालाम, मादू 
(ल ५, १, शख)! “वास ¶ [ शास] 
विथ, वोद 
र मा शी निर्धोष्ता (भदः 


पिडग--पिट 
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पिंडग पुं [पिण्डङ़्‌] कपर देखौ (कम) । 
विंडण न [पिण्डन] १ द्रव्यो वा एवय 
संश्तेय {व्डिभा २) 1 २ क्षानावरणीयादि 
कमं (पिड ६९) । 
पिहणा सरी [ पिण्डना] १ सपद प्रोष 
४०७} 1 २ द्रव्यो करग परस्पर संयोजन (पिड 
२)॥ 
पिडय देषो पिंड (भोषमा ३३) 1 
पिंडरय न [दे] दाडिम, भनार (दे ६, ४८)! 
पिंदक्य वि [दे] पिएदीङत, पिरडाकार 
विया हा (दे ६, ५४, पामर) } 
पिदट्गन [दे] पटलक, पुष्य का भाजन 
(खा ७)! 
-पिढवादअ वि [पिण्डपातिक, पैण्डपात्तिक] 
भक्त-लाभवाला लिसको भिन्ना म भ्राहार्‌ 
की प्राप्तिहोवहु (ठा ५,९, क्स, प्रौपः 
भ्र ६)। 
पिंडार पः [पिण्ठार्‌] गोप, ग्वाला (गा 
७३१) 1 
पिडालु १ [पिण्डालु]कन्द विदयेप (धा २०}। 
पडि" देलो पिंडी (मग, णाया १, १ रौ-- 
पत्र ५)1 
प्विडिम पि [पिण्डिम] १ पिर से वना 
ह््ा, बहल (पर्‌ २, ५-- पत्र १५०} । 
२ पृद्रन-सशूहह्प, संधाताकार (णाया १, १ 
टी--पव ५, भ्रौप) 1 
पिंडिय वि [पिण्डित] १ एकत्रित, इटा 
किया हुभा (सुग्रनि १४० पचा १४, ७, 
महा) । २ गुणित (भौप) 1 
पिंडिया घ्नी [पिण्डिका] १ पिएदी, पिडलो, 
जानुके नीनि का भाल श्रवयवं (महा) । 
२ घततुलाकार्‌ षस्तु (प्रोष) ! देवो पिंडी 

पिंडी ल [पिण्डी] १ चुम्बी, यच्छा (प्रौप, 
भग, णाया १, १; उपध ३६)। २ घर्‌ 
की श्रावार-भूत काष्ट विन्चेप, पीदा, "विघडि- 
्यपिडीवधसयिपरिल विवालणिम्मोभ्ना' (गउड) । 
३ वतुंलाकार वस्तु, भोला, पपित्नागपिडी" 
(सुप्र २, ६, २६) । ४ खरुर-वियेय (नार- 
शक्रः ३५) \ देवो पिदिया ¦ 

पिंडीष्नी [दे] म्ये (दे ६, ४७) 1 


पिंदे्षणा शली [पिण्डैपणाः] भिज्ञ प्रहस 
कसे की रीति(ञा७)। 

प्डिस्तिय वि [पिष्डेपिक] भिना को सोज 
करनेवाला (मग €, ३३) 1 

पिंडोटण }वि [पिण्डापर्गङ] भासे 

(1 करनेवाला, भिसा बा 

पिंडोखय प्ररो, भिघु (भाचा" उत्त ५, २२, 
सुख ५, २२, सूप्र १, ३, १, १०} ¦ 

पि (प्रप) सक [पिधा] ठक्ना । परिघ 
(पिग) 1 सष. पिधड (विग) । 

पिंथण (भप) न [पिधान] दक्ना (षिम)। 

पिसुखी ल्ली [दे] परं से पवन भर वजाया 
जाता एक प्रकार का तृण वाद्य (दे ६,४७)1 
पिक पल्ली [पिङ्‌] कोवित पक्षी (पिग)। 


म्री. की (दे ६, ५१)। 
पिकं देलो पक्ष = पव (है १, ४७, पप्र, 
या ५६५) । 


पिक्ख सक [भ्र + ईक्ष ] देवना । पिद 
(भवि )। वड. पिक्त ( मवि) क, 
पिक्खेयव्व (सुर ६१, १३३) 1 

पिक्रसग वि [प्रेक्षक] निरोक्षक, द्रष्टा (ती 
१०५ धर्मवि १५) । 

पिक्सण न [पक्षेण] निरोक्षण (राज) । 

पिक्िय वि [ग्रेक्षित] इए (पि ३६०) । 

पिग देखो धिऱ (कुमा) ! 

पिचु षु [पिचु] कार्पास, द (दे ६,७८) } 
श्ट्या ल्ली [खता] पूनी, द की पनी (दे 
६, ५६) 1 

पिचुमद पु [पिचुमन्द्‌] निम्ब वभ, नीम 
कां पेड (मोह १०३) 1 


पिच ॥ श्र [परस्य] पर लोक, भरागामी जन्म 
पिदा! (श्रा. सुपा ५०्६्सूम्र ११, 
१, ११) । देखो पेच । 


पिश्वा देखो पि =पा। 

पिश्चिय वि [दे पिचचिन] कटी हई घान 
(खा ५, ३--पत्र ३३८) 1 

पिच्छ स्क [ दृश्‌, भ्र + ईक्षु ] देखना । 
पिच्छड, पिच्ति, पिच्च (क्ष्य, प्रास १६०, 
३३) 1 नङ्‌, पिच्छत, पिच्छमाण (सुपा 
३४६. भवि) । क्व्‌. पिच्िल्नमाण (शुषा 
६२) । ख़ पिच्छिड, पिच्िऊग (भ्राम 





पिडीर न [दे, पिण्डी] दाडिम, भ्रनार (दे 
६; ४८) ॥ 


६१. भवि) । ऊ. पिच्छणिज्ञ (क्ष्य, बुर 
१३, २२३० रयण ११) { 





पिच्छं न [पिच्छ्‌] १ पक्ष का धवयव, पत्र 
का दित्सा (उवा, पामर) । २ मप्रपिचछ, 
शिषिरुद (णाया १, ३) । ३ प्न, पो 
(उप ७६८ टी, गज्ड) 1 ४ पूछ, लाश्रूनं 
(गड) । 

पिच्छणन [प्रेक्षण] १ दशने, अवलोकन 
(शरा १४, सुपा ५५) । 

पिच्छण } न प्रेक्षण, क] तमाशा, पेल, 
पिच्छणय † नाटक, पारदं ` पिच्छ तहि 
तवः (सुपा ४८५) (तो नवणियचिड्ेहि 
पिच्छ श्रतेउरपि पिच्छएय” (सुपा २००) । 
पिच्यट वि [पिच्छल] १ सिनग्य, सेह 
युक्त । २ मख्ण (सण्‌) । 

पिन्दा खो [पर्षा] निरीक्षख । भभूमिल्ी 
[भूमि] रंग मण्डप, रगर्म॑च (पामर) । 
पिन्द वि [पिच्दधिन्‌] पिच्छवाला (भौप)1 
पिन्दिर वि [पक्षि] मेशषक, दरदा, देषने- 
माला (सुपा ७८, कुमा) । 

पिन्दछिख वरि [पिच्छिल] १ स्नेहयुकः 
स्निग्ध । २ मण, चिकना (गव्ड, हास्य 
१४०१ दे ६, ४९) } 

पिच्दिटी षी [द्‌] लज्जा, शरम (दे ६ ४७) । 

पिच्छी ल्ली [दे] दरा, चोद (दे ६, ३७)। 

पिच्यी क्ली [पिच्िरा] पोष्धी (गा ५७२)। 

पिच्छीष्ली [ध्रथ्पी] १ श्वी, षदत्री, 
धरती (कुमा) । २ वड इलायची! ३ 
पुननंवा । भ प्ण जीरक । ५ हिगपनी (हे 
१, १२८) + 

पिच्छोलाष्ी [दे] बीन वजाने को कदिका 
(सू क द्रु° पत्र १४६) । 

पिन्ञ सक [पा] षीना। पिग्नह (है ५, 
१०) + कृ, पिञ्ञगिल्न (कुमा) । 

पिल्ल पुन [परमद] अम, प्रतुराय (घूम १, 
१६, २० कष्य) । 

(अ [द्लोपान्पा। 

पिच्ना खी [पेया] यापर (षड ६२४१ 

पिजाविअ वि [पायित] निसको पान कराया 
गया हौ वह (सुख २, १७) । 

पिट सक [ पीडय्‌ ] पद़ाकरना । ददित 
(चुप्र २, २, ५५) ॥ 

प्टिभरकं [ श्रश्‌ ] नोचे भिखा। दि 





(षड्‌) \ 
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द स्क [ पिद्य्‌ ] पीना, ताडन करना 
पिट पिष्टं (प्राचा पिग गा १७१, विरि 
६५५) । वष पित (पिय) । 

ष्टिम [दे] पेद, उदर (पचा ३, १६, धर्मवि 
६६ वेदय र३८ कर २६ भुपा ५६३. 
स २९१)। 
पिट्ण न [पिषटन] ताडन श्राघात (सूप्र २, 
२, ९२ पड ३४ परह १ १श्रोष 
५६६ उप ५०६) । 
पिष्टण न [पीडन्‌] पीडा, बलेश (सप्र २ 
२, ५५) 1 
पिदरणा स्री [पिदरना} कडन्‌ (प्रौप ३५७) \ 
पिद्रावणया ल्ली [पिदटरना] दाडन कराना 
(मग ३, ३--पत्र १८२) । 
पिष्धिय वि [पिष्टि] षीय ह्म, ताडित 
(सुल २, १५) 
पिद्रुन [पिष्ट] त्रत श्रादि का भ्रादा, 
चरणं (णाया १, १ इदे १७९, या 

३८८) । 
पिद न [पृष्ठ] पीठ, शरीर के पीचे का दिष्सा 
(भ्रौप उव) । 
्ञोषर [तस्‌ ] पेषे, पृष मागन 
(उवा विपा ९, श्रीष)) "करहगंन 
['करण्डक] शछव्श पोठकी वीह 
(तदु ३५) \ श्वर विं [चर्‌] पृष-यामीः 
भरुयायो (गरमा) । देल पिद्धि । 
पिदटुषि [स्ट] १चु्ाहमा। २न स्प 
(प्व १५७} 1 
पि्वि [्रष्ट] १पूखाह्मा। २न प्रन 
पृच्छा, ज॑पप्नि विरभ्रं ण जपत पिष्ट (गा 
६४३) । 
पिहटरव न [दे प्रान्त] युदा, गौड ददि 
६, ४९) । 
पिट्टपञस की [दे] पद्ध-सुरा, वदुप मदिरा 
दि ९, ५०) 
पिदरुखउरिआआ खी [दि] मदिरा दाष (भ्र) 1 
पिहुव्य वि [्र्टभ्य] बून योग्य  नियङ्- 
रदीदोवि करिकर फ पिद (ट) व्व (रना)! 
पिद्थय पुन [पिष्टातक] केचर भादि 
द्रव्य (मख्ड स ७३४) । 





षद्िष्ी [ष्ठ] तेठ शरीरके पीवा 
मागद्दे१, १२९ खापा१, ६ स्मा, 


पाईअसदमहण्णवो 


करूमा षड्‌ ) । भवि [श] पीवे चलनेवाला 
(श्रा १२) । “चस्पा छलौ [चम्पा] चम्पा 
मगरी कै पाञ्च कीः एक नगरी (कप्य) । शमस 
न [मास] परोत भे श्रयके दोपका 
कोतंन ग्पिद्धिमं न खाद्रा' (दस ८, 
४७) 1 “मस्सिय वि [मासिर] परोक्षे 
दोव बोलनेवाला, पीये निन्दा कणनेवाल्ा 
(सम ३७) \ “महया स्री ["मादका] एक 
श्रनत्तरभामिनी ह्वी चदिमा पिद्धिमाया' 
(गरन २) \ देल पिद = पृष्ठ 

पिद्ीषघ्री [येष्ठो] श्रादा फी वनी हई मदिरा 
(द २) । 

पिड पुं [पिर] १ वत्र प्रादि कावना 
हा पात्र विशेप । २ क्व्ना श्रधोनता जा 
ताव तेण भिय रेरेरे वाल मदं पिडे 
पडभ्नो' (सुपा १७६) । 

पिडग देषो पिडय = पिटक रौप, उवा, 
सुज्ज १६)1 

पिडच्छा घ्री [दे] सली (दे ६, ४६) । 

पिडय न [पिटक] १ वशमय परात्र विरोष, 
भोयणपि (? पि) डम करेति" (णाया २, 
१्--पन ८६) । र२ेदोचद्र भौरदो सूर्यो 
का समूह्‌ (सुज्ज १६) । 

पिडयवि [दे] भ्रविन (पद्‌)! 

पिडव सक [ अज. ] वैदा करना उपाजन 
करना । पिडवई्‌ ( पट्‌ } 1 

पिडिआआ स्री [पिरिक] १ बामय भाजन 
विशेष (दे ४,७ ६, १) । २ चोटी महा 
चेद, पिययी (उप ५८७ ५६७ दी)। 

पि खक [ पीडय ] पोडना । पिहृह (भाचा 
(त २५६)। 

पि भ्रक [ धंश. ] नीचे गिरना \ पिह 
(प) ) 

पिअ वि [दे] प्राच (पद्‌ )। 

पिटं म [ य्‌ ] पनम, दा (प्‌) 

पिढर धुन [पिठर] १ भाजन विशेष, स्याली 
(वषपर, प्राचा, दुम) । २ भृ विशेष \३ 
भ्ुस्ठा मोपा + ४ मयान दरड, मयनिय (दै 
१, २०१.षद्‌ ) 1 

पिणद्ध खक [पि+नह.ऽपिनि+घा] 


पिट्-पिन्नाय 


वाधना! पिणद्धई, पिणदेद (पि ५५६) देक, 
पिणदू घु, पिणद्धित्तए (भरमि १८५, राज)! 
पिद दि [पिनद्ध] १ पहना हमा (प्र, 
श्रीपः मा ३२८) । २ वद्ध यन्तित (राय) 1 
३ पहनाया हा निगउडोवि पिणदधो त्स 
सिरे रयर्णाचचद्ग्नो' (सुपा १२५) । 
पिणद्धाविद (छौ) वि [पिनिधापित] पह- 
माया हा (नाद--शकु ६४) 1 
पिणाई ¶ [पिसाफिन्‌ | महादेव, सिव (पाभ्र 
गड) ॥ 
पिणाई शी [दे भजा, प्रादेश (दे ६, ४०) । 
पिणाग पून [पिनाक] १ शिव घनुष । ९ 
महादेव का शूलाद्च (धर्मवि ३१) । 
पिणागि देखो पिणाडइ (भमंवि ३१) । 
पिणाय देखो पिणाग (गड) । 
पिणाय पु [दे] बलात्कार (दे ६, ४६) । 
पिणिद्ध वि [पिनद्ध, पिनिदित] देलौ 
पिणद्ध = पिनद्ध (परह २, ४ १३०. 
क्षप, प्रौप) 1 
पिणिघासक [पिनि + घा] देवो पिणद्ध = 
पि+मह.। देक पिणिधत्तए (रौप, पि 
५७८) । 
पिण्णाग देवो पिन्नाग (रान) । 
पिण्णिया घ्नी [दे पिण्यिका] ग्रषद्रव्य 
विशेष, ध्यामव, ग व~एृण॒ (उततनि ३) । 
पिण्डी सी [दे] क्षमा कृशी (दे६, ४६)! 
पित्त पुन [पित्त] शरीर स्थित धातु विथेव, 
तिक्त वातु (मा उ) । “लर पु [स्‌ 
पिति मे होता वत्तार (णाया १, १)} 
“सुच्ा घी ['मृन्खा] पित्त गौ प्रवलता 
से होनवालौ वेहोशी (परि) 1 
पिन्त्न न [पित्तर] घातु विषयेष, पीव 
(भ १४४) । 
पित्तिञ्ज } १ [पिदृव्य] चाचा, 
पिच्तिय | श (1 
२६३ धर्मवि १२७, स ४६५. सुपा १३५४) । 
पित्तिय वि [ पेत्तिक] पित्त का, प्ति 
संवधी (तदु १६, णाया १, { भीष) । 
पिध भ [थक्‌ ] भ्लग, जुदा (१, 
शत्ठ कुमा) 1 
पिधाग देषो पिदाण। (नाट~-विक १०३) 1 





१ च्कना1 २ पटिनना। ३ पटिराना १४ 


1 थु (0 खली, तिव भादि 
पिनाय 4 कतल निका तैनेषद भो उसका 


पिषीटिभ--पिसुण 


पाइमसदमदण्णवो 


५६६ 





भाग वचना ह वह्‌ (सूर २, ६, २६५ २, ए, 
१६० २, ६, २८) } 
पिपीच्ि पुं [पिपीरक] कौठ-विरेप, 
चोऊंटा (कप्य) । 
पिषीच्जि} छरी [ पिपीलिका | बोरी, 
पिपीलिम } चीढटी (परह्‌ १, ६, नौ १६५ 
खाया १, १६) 1 
पिप्प सक [दे] बध्वडाना, जो मनम भ्रव 
सो वकना । पिप्मडई (दे ६, ५० यै) 1 
पिप्यडा ल्ली द] ऊर्ण-पिपौलिका (दे ६, 
४८) 1 
पिप्पडिभवि [द] जो वब्वटामालो।र२ 
न. बहवडाना, निरर्थक्र उल्लाप, वक्वादं (दे 
६,५०) 1 
पिप्पयपु{दे] १ मशक दि ९,७८)1 र 
पिशाच, भूत (पाभ्र) । ३ वि. उन्मत्त (दे ६, 
७८) । 
पिप्पर पं [दे] १ हस) २दृषम (दे ६, 
७६)1 
पिप्परी सी [पिप्य] पीपर का गा 
(पर्ण १} 1 
पिप्प पन [पिप्पङ] १ पीपल वृत, 
श्रसवत्य (उप १०३१ टी, पप्र" हि १०) । 
२ दुरा, कषुर (विपा १ ६--पत ६६ 
भ्रोष ३५६) । 
पिप्पटग वि [ पेष्पख्क] पीपल के पान का 
वना म्रा (श्राचा २५२, ३, १४) । 
पिप्पल} घी [पिप्प ष्टी 0५ 
पिप्पी } विशेष, पीपर, भहुर््पिलिसुटाई 
श्रणोगदा साइम होड (पचा ४, ३०; परए 
१७) ¦ 
पिप्पिडिअ देखो पिप्पडिअ (धर्‌ ) । 
-पिप्पिया दी [द्‌] दात का मैन (एदि); 
पिनदेखो परिभ = शा । पिबामो(पि ४८३) । 
सृ, पिवित्ता (प्राचा) 1 
पिच्यन [दे] जल, पानी (दे ९, ४६) । 
पिम्म परं [प्रेमन्‌] प्रेम, श्रोति, भ्रनुराय (पार, 
भुर २, १४२, रमा) ! 
पियाल पू [श्रिया] १ गृहम विय, खिरनो 
कापेड1रेन फल विशेष, खिरनो, छिन्नो 
(दस ५, २, २४) 1 


पियास (अपो न्न [पिपासा] प्या {मवि) 1 
पिश शे [दे] ष्निका, चिदिषा (दे ६, 
४७) 1 
परिपिरिया देखो परिपिदिया (राज) । 
पिट घ्री [पिरिटी] १ युच्च विशेष, 
वनस्पति-विेप (पण्णा १) 1 २ चाद-विरेष 
(राज) 1 
पिख देषो पोट । कर्म. पिलिजइ (नाट) 1 
पिच्खु ॥ १ चृ विशेष, 
पिख्क्खु ॥ ड क (सम 
१५२; श्रोष २६, पि ७६} २ एक तरह 
का पौष्रल दृ, शिलकः पिप्यतरेदो (निच 
द) 1 
पिट्ण न [दे] पिच्िन देः चिकनी जगह 
(दे ६, ४६) । 
पिदा देलो पीटा (पि २२६) । 
पिखाग न [पिटक] फोडा, एनसो (समर १, 
३, ४, १०) 1 
पिर्टिलु देवो पिव (विचार १४८) 1 
पिदा घ्नी [प्लीहा] श्रगःविरोष, पिलही, 
दिल्ली (वु ३६) । 
पिल न [दे] त, दीक (षड्‌ ) ! 
पिलुक } देखो पिलसु. (पि ७४ पएण 
पिलुक्य  १--पत्र ३६) । 
पिलुंखु देवो पिलेखु (रावा २, १ ८, ३) 1 
पितु वि [प्लुष्ट] दग्च (दे २, १०६) ¦ 
पिलयेस धु [ष्टो] दाह, दन (हे २,१०६); 
चि देषो पेष = क्षिप्‌ \ विज्लद (णवि) \ 
पिह सक [प्र + ईरय्‌ ] १ प्रेरणा करना \ 
२ प्रवृत्त करना 1 पिल्तेद {बव १} } 
पिद्गन [दे] पदौ का वचा । 
पिद्णन [प्रेरण] पेस्णा (ज ३) ! 
पिद्णा छी [प्रेरणा] प्रस्णा (कष्प) । 
पिटिद्धी [दे] यान विशेष (दवा ६) 1 
पहिअ वि [क्षिप्त] फक हमरा (पाप्र, मवि, 
कुमा) 1 
पिद वि [परित] निखको प्रेरणा कौ गई 
हो वहे (सुपा ३६१) 1 
पिदर शली [दे] १ श्य-दिखेय, गरट्‌ दृण । 
२ चीरे, कोट विद्य 1 ३ धरम, पमीना (दे 
६, ७६)1 





पिष्टग द) देखो पिल (वव २) । 


पिल्द न [दे ] चट पश्नी रे तुल्य (दे ६, 
४६) 1 

प्रवि देखो इत्र (हे २, १८२१ दरुमा, महा) । 

पिव सके [पा] पोना । पिव (विग) । मुका 
भ्रपिवित्या (भ्राचा) । कम॑. पिवीभ्ति (पि 

, ५३९६) । सहृ, पवि, पिविडइत्ता, 
पिवित्ता (नाट, ठा, २, महा) 1 है. 
पिपिई, पिवित्तए (भाक ४२, श्रौप) । 

पिचग देवो पिण = (दे) (मवि) 1 

पिवासय वि [पिपासक] पीने कौ इच्ा- 
वाला (भग--भ्रत्य) । 

पिवासा घ्ली [पिपासा] चया, पीने की 
इच्छा (मग, पाग्म) । 

पिगासिय वि [पिपासित] ठृपितं (उवाः 
वै...) ६ 

पिधीलिभा देखो पिपीलिभा (उ, स ४२०, 
मा ४६) 

पिष्व देखो पिव्वर (षड्‌ ) 1 

) पिस ख़ [ पिप ] पीना । पिरद (षद्‌ ) । 

पिसग प [पिशङ्ग] १ सिंगल वणं, मठिपारा 
रग ।(२वि बिगल वरण॑वाना (वप्र, प्र 
१०५, ३०६) । 

पिसडि [दे ] देखो पसहि (पूपा ६०७, कुमर 
६२, १४५) 1 

पिखट पुं [पिदाच] पिशाच, व्यन्तर-पोनिक 
देवो की एक नात्ति (दै १, १६३. कुमाः 
पाग्र, उप्रर६४टी, ७६८्टी)}1 

पिसाजि वि [पिशाचिन्‌] भरवाविष्ट (दे १, 
१७७१ कुमा, पड चड़) 

पिसराय देखो पिसह (हे १, १६३, परह्‌ १, 
४, महा इक) । 

पिसिअ न [पिशित] मख (पाप, महा) ¦ 

पिदुअ पन्नो [पिशुक] कषुर रीट-विरेप 
घ्री “या (राज)। 

पिुण खक [ कयय्‌ | कंहना 1 पिमुखड, 
पिमुरोद, पिसुएति, पिषुरणेति, पिमुखमु (हे 
४, २ गा ६८५. पुर ९, १६३ पा ५५६; 
कुमा)! 

पिदुण प [पिन] ल, दुन, पर-निन्दक, 





चुगलोर {खुर ३, १६. प्रात एनया 
२७७, पाप) ! 


६०४ 


पिघुणिज चि [कयित] १ कहा हमा) र 
भूनित (सुपा २३० पाद्म, प्र २७०८) 1 
पिसुमय (प) पु [विस्मय] प्राध्वं (प्रह 
१२४) । 
पिद सकं {ण्‌ 1 च्या करना, चाहन \ 
पिहादइ (मग ३, २-प्न १७२) ) संश, 
पिहादत्ता (भग ३, २) । 
पिह ति [पृथक्‌ ] निन्त, जुदा, 'मिहणिदास' 
(वि ८४५६) । 
पिद भ [प्रथक्‌] घलग (दे १, १३७, पड्‌ )} 
पिषड पं [दे] ६ वा्-व्िप । २ वि. विणं 
(दे ६, ७६९) । 
पिहड दिल पिढर्‌ (हे १, २०१ दुमा, उवा) 
पि्ेण न [पिधान] १ दछन, पिहान (घुर 
१६, १६५) । २ ठकना, भाच्यादन (पचा 
१, ३२० सवोध ४९, सुपा १२१) } 
पिदणया चरी [पिघान] भच्चादन, दकना 
(स ५१) 
पिय देषो पिद = पृथक्‌ (कुमा) 1 
पिहास्क [पिका] १ढ्कना।२ वेद 
करना 1 पिहाई (भग ९,२)। सङ्क. पिदाइत्ता, 
पिदिञण (भग ३, २, महा) । 
पिहाण देषो पिदहण (ग ५, ४, रन २५, 
कष्प) । 
पिद्यणिथा ली [पिघनिज] वकनी (गाप)! 
पिहयाणी द्वी [पिधानी] ऊपर देखो (द) । 
पिह वि [पिदितं] १ दवाना । रवद 
करिया हमरा (पभ, कड, ठा २, ~पर 
१६ सूपा ६३०} । भसय वि [छम] १ 
जिसने भावनो रवादो (दप ४)। र 
पू. एक जैन पुनि का नाम (षउम २०, १८) । 
पिद्दिण देखो पिहण, “माणव पेसवएो 
पदि यवएस मच्छर वेव" (धा ३०० पडि) 
पिदिमि' (अष) ख [एथिवी] भूमि, धरती । 
"पाख प [पाटे] शना (मवि) 1 
पिीफय रि [यकत] धलग गया हषा 
(पिः ३६१)। 
पिहवि [षु] १ निष्तीणं (दमा) २ 
पु, एव राजा का नम (पउम्‌ ६८, ३४) 1 
च्सेम ¶ [तेष] मौन, मर्य दि ९ 
ण्ट) 


पाइमसदमहण्णवो 
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पिह देषो पिद = यक्‌ (सुर १३, ३६ 
सण) 1 
पिह" देवो पिहुय; 'पिहूम्च त्ति नो ए! 
(दन ७, ३४५) । 
श्िहंड > † चिदुण्ड } नमरविरेप {ञ्त 
३१, २) । 
पिहुण [दे] देखो पेहुण (प्राचा २, १, ७, 
६) । द्व्य पुं [शस्व] म्यूस्पिन्छन् 
क्रिया हरा पला (श्राचा २, १, ५४, ६) । 
पिहुत्त देवो पुहुत्त (तंदु ४) 1 
बिहु पुन [पथुर्‌] खाथ विशेष, चिठ्डा 
(भावा २, १, १, ३, ४)। 
पिदुख वि [पुरु] विष्तीणं (परह १, ४, 
श्रौप, दे ६, १४३, कुमा) 1 
प्िहुख न [दे] प्रंह के वयु से बजाया जाता 
तुख-वाय (दे ६, ४७} । 
पिदे देवो. पिदा । पिह, पिह (उत्त २६, 
११, सूम १, २,२, १३) \ सङ. पिदेऊण 
(पिभ५८६)। 
पिद भ्र [- पृथक्‌ "] प्रलग, भिन्न (विसे १०}। 
पिहेअस्वि [दे] वनु, इश, दुबल (दे 
६ ५०)॥ 
पी सक [पी] पान करना ! षकृ, (तमधुहस- 
सक्कतिपोऊसपूर पोयमाणी' (रयण ५१) । 
पीअ प [पीत] १ पीत वणं, पीला रेष। 
रवि, पीत वणंवाता, पीला (दे २, १५७३; 
कुमा प्रप्र) । ३ जिसका पानक्रिया गया 
होवह (से १, ४००्दे ६, ै४४)1 ४ 
जिष्ठने पानक्रिया हो वह्‌ (रप्र)! 
पीञ वि [प्रीत] प्रोति युक्त, संतुष्ट (पौष) ! 
पीर (भरप) नोचे देको (पिगो 
पीअल देखो पीञअन्पीत (हे २, १७३; 
भ्राप्र)। 
पयसी छो [प्रेयसी] बरेमयाव श्रो (कुमो) । 
पोप [दे] भर, पोडा (दे ६, ५१) 1 
पीड ) ठो [श्रोत] १ प्रेम, भनुराय (कषपः 
पी" 4 महा) । र्रवणकौ एपलीका 
नाम (प्रम ७४, ११) । शवर पन [°कर] 
एक विमानावास्, प्राढं ्रवेमष.विमान 
(वेद्ध १३७५ पव १६४) 1 शमर न [गाम 





महाशु चेषा एव यान विपा (क, 


भ्रौष)। द्दाणन [दानु ष्यं हौनेके 





कारणा दिपा जाता दान, पारितोषिक (भीष, 
घुर ४०६१) } श्वन्मिय न [वार्भिर्‌] चैन 
परुनियों का एककल (कषप) । श्मणवि 
[ “मनस्‌ ] श प्रीतिःयुक्त चित्तवाला (भग) । 
२५, जशः देवो च रुक पान्‌ विमान 
(ला स-व ४३७) । शवद्धण पु [र्न्‌] 
कातिक माष का लोकोत्तर भाम (सु्ल १०, 
१६; कप्य} । 
पीडय पुं [दे] वृक्षविैष, युम काप 
मेद, पो्यपाराकणदरकु ऽय तह सिन्दुवारे 
प॑ (परण १) 
पौऊस न [पीयुष] श्प, सुवा (षाम्र) । 
पीड सक [ पीडय } १ हैरान करना) २ 
दवाना । पीड्‌, पीडतु (रिग, है ४, ३८५) 1 
क्म, पीडिज्जई (धिग) । कवङृ. पीडित, 
पोडिल्गमाण (से ११, १०२, गा ५४१; 
सण) । 
पीड देखो पीडा । ्यर पि [कर्‌] पीड 
कारक (परउम १०३, १४३) । 
पीढरदस्ने दि] षोरकोष्ठो दि६,२१)) 
पीडा लनो [पडा] पौन, हेरी, वेदना 
(म) । चकर पि [ष्क्‌] पीदाकारक, 
भरलिद्रनमावियव्वश्रत्यि हुसधपि जै न वततव | 
समित न पच्च जं परपीशकरं बय! 
(धा ११. राम्‌ १५०)) 
पोडिभ वि [पोडित] १षीठसेणोदुती 
हो वह्‌, भभिप्रत, पराजित, व्याक्रल, दु हित । 
९ दबाया गया (ह १, २०३० महा, पप्र) । 
पीढपृन [पठ] १ भासन, षोढा, ध्पीदे 
विद्र पाण (पप्र, र्थ ६३) । २ 
भासन विप, ब्रती बा धातत (चड, हे १, 
१०६, उवा, भौर)! ३ तन, श्वत्तए 
नेढपीदं' (कमा) । भपु. एक मैन मरह 
षि =१ य)? शवधपु [वन्ध] परय 
क्यौ अवतरणिका, भूमिवा, नय पोद्रक्ध- 
रहय कटिग्जमाएपि देइ भावष्य' (परमं 
३, १६) १ “तदः शदअ पृशन [देक] 
कामुष्यापं में रहायक नायक शरा समीपवर्ती 
ष्य, सव पारि का ययत्य दिरेपं (खवा 
१, {पव १६. क्षय)! न्नी, दि 


(भा १६) 1 शसप्पि वि [सिन्‌] शयु. 
विशेष (भ्राचा)। 


पीड पु 


पाडजसदमहण्णवो 
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पीढन [दे] १६ पेलेका यन्द ६, 
४५१) । २ समह, पूय, “द्वियं वएगददपीढं, 
पणा दिसो दिषो (शि) कप्पडियाः (स 
२३३) ! ३ पीठ, शरीरके पीेकामामः 
, शत्यिपोढसमाल्टो' (वरि ६६) । 

पीढग} न [ पीट ] देखो पीट = पीठ 

पीटय ] (कसं, गच्छ १, १०, दस ७,२८) 1 

पीढरखंड न [पीठरसण्ड] मेदा तीर पर 
स्थित एक प्राचीन नैन तीं (पडम्‌ ७७, 
६४) । 

पीटाणिय न (षीटानीक] प्रलयेन (जा 
४, १--पत्र ३०२) 1 

पीटिभां सी [पीठिका] प्रासन-पिरप, मञ्च, 
श्मासंदी पीटा (प्र) 1 देवो पैटिया । 

पीदठीष्रो [दे पीठिका] कष्ठ-विरेष, घर्‌ 
का एवं भ्राधार-कष्ट, एनराती मँ पीडि", 
“तत्तो नियत्तिऊणं सत्तद्र पया दं जाव पहरेद । 
ता उणपीटिपलएे सण्गेण खदतिय तत्य" 

(धर्मवि ५६) 1 
पीण सक्‌ [ पीनय्‌ ] पृष्ट कपना । पोणंति 
(यय १०१) । 

पीण सक [्रीणय्‌ | खुरा क्ना। ़ देलो 
पीणणिज्ञ । 
पीण वि [दे] चतुर, चतुष्नौण (दे ६, ५१)। 
पीण वि [पीन] पृष्टः मामल, उपचित (दे 

२, १५४, पामर, पुमा) 1 

पीणण न [भ्रीणन] पुश कटा (परमेव 
१४८) 1 

पीणणिल्ञ नि [ प्रोणनीय ] प्रीति जनक 
(प्प, ष्म, पठण १७) । 

पीणादय पि दे. पैनायिक] गवं से निवृत्त, 
भवे से विया टप "पौणाश््यविरसरडिपसदणं 
फोडयंते व॒ भ्रततं' (णाया १, {प 
६३) 1 

पीणायाघ्तौ (दे. पीनायां] गरे, प्रट्बार 
(साया १, १)1 

पीणिञ पि [प्रीणित] १ लोपित (सण) । 
२ उरवित, परिवद्‌ (दप ७, २३) 1 वपु 
अ्पोदिप-प्रधिर योग-द्िखेद, नो पढने सूं 
याषद्रका विषोद्रह्‌ पामरे खाय 
होर माई म (षरे दूरं प्रादिके साप उपचय 
बो प्रष्ठ हषा वह दोग (सुर्य १२)1 

७६ 





पीणिम प्री [पीनता] ृष्टता, मासलवा 
(हे २ १५५) । 

पीयमाणदेखोपान्पा। ` 

पौयमाण देखो पी =पी। 

पीरिपीरिया ही [दि] वाथ विशेष (राय 
४५) । 

पीड सक [पीडय्‌ ] १ पीलना, पेरना> दवाना । 
२ पीडा करना, हैरान करना। पीलद, 
पीसेई (घात्वा १४४; वि २४०) । कवक. 
पीटिज्ित (श्रा ६) । 

पीटण न [ पीन ] दवाव, पीलन, पेरना, 
भारंसिणीण माणो पीलणमीश्र ध्व 
दिप्रमरादि" (काप्र १६६}, “ज॑तपीलणकम्मेः 
(उवा) । 

पीला देखो पीठा (उप ४३६, सुपा ३५८) । 

पीटाव्य वि [पीडक] १ वेखेवाला1 २ 
पु, तेलो, यं से तेल निकालनेवाला (वज्जा 
११०) । 

पीडि वि [पीडित] पलायापेया हभ 
(गरष, ठा ५, ३, उव) । 

पीचिमि वि [ पीडावत्‌ `] दाववाला, दावने 
से चता द्प्रा (वत्र श्रादिकी भ्राकृति) 
(दनि २० १७) । 

पीलु प [पीलु] रप्र विशेष, पोच्रकापेह 
(परण १* वग्जा ४६) । २ हापो (पापम, 
स ७३५) । ३ न, दूष, "एदं बहुनां दुद 
पप्मो पोत खीरं च (पिट १६१) 1 

पीलु धं [दि, पौलुक] शावव, याः 
तडपेटिप्रणीदेकवं तपीनुभारक्यणेकवदिएणमः- 
णा (गा १०२)1 

पीलु धि [ दे. प्लुष्ट | देषो पिल (द 
६, ५१) $ 

पीवर वि [पीवर] उपचित, धृष (खाया १, 
१ पप्र, सुपा २५१)। श्व्भा द्री 
[गर्भा] जोनिकट भविष्यमे ही प्रणव 
करनेगली षो वदं ष्म (भोभा ८३) 
पीवट देषो पी = पीठ (हे १, २१३; २, 
ए०्द; एमा)! 

पीस खकः [पिष्‌ ] पोडना} षीम (पि 
७६) 1 वह. पीसंव (विट २७५४, णाया 
१, ७} 1 सं. पोतिञण (बृद्र *४)1 





पीसर्णं न [पेषण] १ पीसना, दलन (रद्‌ 
१, १६ उप ¶ १४०; सण १८)। २बि. 
पसनेवाला (सूम १,२, १; १२)। " 
पीसय वि [पेपक] पोरनेवाला (सुषा ६३) । 
पीद सक [ स्परद. › प्र + ई६ ` ] भमिनापा 
करना, चाहेना । वीहंति, पीदैज्जा (प्रीपः 
ठा ३, इ पव १४४) । 

पीहग पुं [पटक] नवजात रिष को पीलाद 
जाती एकं वस्तु (उप ३११) । 

प्पुष्ली [पुर ] श्यीर (विकते २०६५) 1 
पुअ न [प्लुत] १ तियग्‌ गति ! २ कोपना, 
मम्प-गति, शुज्मामो प्रु (2१) यवाएष्ट 
(विते १४३६ ट) । शुद्ध न [्युद्ध] 
भ्रवम युद्ध का एक प्रकार (विसे १४७७) । 

पुं परं [दे] तष्ए, एवा (दे ६,५३; पाभ)! 

पुआइ वि. [दे †] १ हद्ण, युवा (दे ६, ८०}! 
२ उन्मत्त (दे ६, ८०, पड़ } । ९ पु. पिशाच 
दि ६, ८०, पाप्र, पट्‌ ) ! 

पुआआइणी घ [दे] १ पिशाचगृहीत षषी, 
भूताविष्ट मदिघा । २ उन्मत्त घ्नी ( ३ कुलटा, 
व्यभिचारिणो (दे ६, ५४) । 

पुआव सक [ प्टायय्‌ ] ते जाना। संह. 
षुया दत्ता (ल ३, २) 1 

पु" पं पुंस्‌ ] प्रय, मदं (पिर) धम्म 
१२ टी) + देसो पुग, पुंनाग, पुंवड 
भरादि। 

पुं पु [पुद्ध] १ बाण काप्रग्र माग, "व्व 
य सरस्स धुंखं विदद भ्रनेए तिक्पयाएेण' 
(धवि ६७, उपध ३६५) । २न. देव 
विमान.वि्चेष (सम २२) । 

पुंखणग न [दे. गोद] माना, परिवदे 
षी एव दैति, युनराषठी म पपु" (सुपा 
६) । 

पुधिअ पि [पुद्धिव) एषु शपा हमा, 
"पणुदे ठिस्सो एते प्प (ष्य) । 

पुंगख पु" [दे] प्र, उत्तम (मपि) ॥ 

पुग दि [पुनव] चेद, उत्तम (गुप ५८० 
श्रु ४१०यग्धो 

पुं सक [भरन उन्छ्‌] कोना, श्य 
क्रा पंदर (प ७; है ४, १०६) )} 
ह. धुखणीय (रि १८२) ए 


९०२ 


वाश्जसद्महण्णवो 


पुंख-पुर्खर 





पुं पुन [पुच्छ] पं, जाप्रव (रक्‌ १२ 
है १, २६) । 
ुद्यण न [प्रोल्डन्‌] १ मार्जय (कमः उवा, 
मुपा २६०) । २ रनोहरण, चैन मुनि का 
एफ उपकरण (बृह्‌ १) । 
पुणी घी [पाड्दनी] पोच का एक चोय 
गुखमय उपकरण (राय) । 
पुद्धिभ वि [परोच्छिव] पदा हषा, मृष 
(ग्र कुमा, भवि)। 
पुंज पक [ पुन्न्‌, पुञ्य्‌] १ छटा 
करना । २ फैनाना, विल्तार करना । पुंज 
(४, १०२ मवि) \ कर्म. जिञजद् 
(क्यु) । पवर. पुजदननपाण (से १२, 
८६1 
पुंज पुन [पु] देर, रशि प्प, मघ, ¦ 
कुमा), (लासिितुलपारे छवः (सिरि 
११६६)1 
पुंजहभ भि [पुसित] १ एवनित (ञे ६, 
६३; पड ८, २६१) । २ व्याप, मस्र । 
(उप ८, २६१) । 
पुंजदल्नमाण देवो पुन = परन्‌ । 
| 
८२) । २ देवो पुज न्पुष्न। 
पुंजय पुन [दे] यतरार्‌ एुनरती में शुनो, 


वि [णु] १ रिस्प से, 
(= र पुरन (विड | 


२३१) । ५ न. तिलक (स €; पिड्मा ५३ 
मुम २६४) । ६ देवःविमान विरैव (सम 
२२)! चवद्धण न [धेन] नगरविशेष 
(स २२५) । दैो ्पोड। 

पुंडदभ वि [दे] पिरहत, पिर्याकार्‌ किया 
द्प्रा द ६, ५४)! 

पुंडरिक देखो पुंडरीभ (सूग्र २, १, १) 1 

पुंडरिफि वि [पुण्डरीचिन्‌] पुरुरोकवाला 
(सू २,१,१)॥ 

पुंडरिगिणी री [पुण्डरीरिणी] पष्क्तावतो 
विजय कौ एक नगरो (गाया १, १६; इक, 
कृष २६५) 

पुंडरिय देषो पंडिअ = पुरुढरीक, पौरडपेक 
(उव, काल; पि ३५५) । 

पुंडरोअ पु [पुण्डयीरः] १ ग्यारह दध पुष्पो 
मे सतवां स्ट (विचार ४७३) । २ एक 
राजा, महापद्म राजा का एकपुयर (कुप 
२६५; णाया १, १६) ३ व्यप्र, शदरत 
(षाम) । ४ पुन. तप-विरेप (पव २७१) । 
५ शेत पथय, सदे कमल (गूप्रनि १४१५) । 
६ कमल, पद्म, भंवर छपवत्तं सरोष्टं 
भुडतेप्रपरविद (पाष; सम श; कष्प) । ६ 
देव-विमान विरेप (खम ३५) 1 ७ वि. शेत, 
सफेद (संग १३२) । शुम्म न [श्ुल्म] 


¡ देवदिमान-दिेष (सम ३५) 1 द्द, "दह्‌ 


| भर [श्रद्‌] शिते पवेत पर का एक भहा- 





श्तप्रोदि तहि पुजयग ण. 
पण निषयत्ावसप 1 
प्वेणितीप्रो वं 
शारदिरि जिएम॑रदिरंगणयं' 
(षुपा २६०) । 
भुजाय वि [दे] पिरहारार दिया दपर, 
शरुजायं िषलदय' (प्र) । 
पुजाधिय {व [पु्जिन] एएपरिठ बएदा हभ 
(गल) । 
पुजिथ वि [पुन] एरन््ि चे ५ ७२ 
भूमः भष्ु)\ 
धु 9 [ पुण्ड ] १ देशप, विर्याय 
केरमोएवा मूः (व रर४ मग १५)1 
रे दपुपिदेय (करम ४२, ११; भा ७५८०} ! 
१६, परदे (रमं १९९, ५४५) 1४ 
पाल्‌, देथैत, सदर (एमा १, १० दैत 


। हद (ग २,ॐ सम १०४) । 
। पुंढरोअ पि [धौण्डरीर] १ शेत पथ का, 
| श्वैत--संवन्धो (पूपरति १४५) । २ प्रपान, 
मृष्य । ३ बान्त, शे, उतम (गरप्रनि १४७; 
४८) ।४न. मूतकराग सूत्रदे द्वितेष 
शतस्वन्ध का पटला भव्ययन { प्रभति । 
१५७) 1 देषो पोटरग । 
पुदयैया घ्य [ पुण्डषेस } देवो पादपे । 
(रन)! 
पुडेप्रद) दापो (दि६, ५२) 1 
। पुंद देष युद (उद ७६५) \ 
ट १ [दे] गतं, षदा, गद (दे ६, ५२) । 
पुना पं (पुन्नाग) ! दृ्त-्विषि, पष्प. 
शान्‌ एक्‌ वुत्ति, भुननाग, पुषा, भुल 
शनि सम्य, पाट्मङा ग्र (ख१¶१८ 
४द्८्यैः सम्म १७६) । रथेषु दुव, 


| 
॥ 
| 


। 


1 


| 


उत्तम मदं (घम्म १२ टी, सम्मत्त १४५) 1 
दैवो पुन्नाम 1 

पुंु षर [दे] संगम (दे ६, ५२) 1 

पुम एन [दे] नीरस, दाडिम का चिलका 
(? } मग्गड भ्रतत्तयं जा निपीचियं पम 
भप्पए्‌ ताव (धवि ६७}; [ भतत्तर 
मग्गिएु नीरसं पएमेड' (महा ५६)]। 

पुंवउ पुन [ पुंबचस्‌ ] व्याकरणोक्त संक्कार- 
युक्त श्ब्दविशेय, पुलि शब्द (परए ११. 
पत्र ३६३) 1 

| पुतरेय पु [पुनद] पष्य षो ल्ी-स्वश षा 

। परमिस \ ९ उका परण शुतं वम {पि 
४१२)। 

पंख सक [पुंम्‌, खल्‌ ] माजन कटा, 
पोना । पुंस (है ४ ६०५) 1 

पुंल" देषो पु"! "कोश्छ, श्कोदखग प्रु" 
[कोकिल] मरदाना फोयत, पिवि (ल 
१०--प्व ५६६; पि ५४१२) । 

पुण न [पुंस] मान (कुमा) । 

पुंलद धरं [ पुंशब्द ] श्रय" ठता नाम 
(कुमा) । 

पुंसटी है [श्ट] श्रुतय, वयगिचारिरौ 
घो (बग्जा € पमं १३७} ॥ 

पुंसिअ पि [पुंित] पधा दपण दि १, 
६६) ॥ 

व [पृत्‌ +] धकसा, शना, 

पुर + प्रदधान करना 1 पुरेह (मम ११ 
टो) । वृ. पुकंत, पुरत (परह १, ३-- 
पवर ४्५ःश्रा १९) । देषो पोण। 

पुकरिय त्रि (पूरकन] पुरषस षा (शुषा 
३८१) ॥ 

पु देषो पुर्यन्न (पर २, ५-्व 
१५१ 





॥ 
पुणा घो, देमो पुरर =पुषार (पापः 


। सुपा ५१७) । 


पु देषो पुर । पुवषारेति (राप) । व, 


" पुरत, पुरि, शुदारिमाण (मुपा 


४१५; १५८१. २४८ णाया १, १८} ! 
पुष्णप पुं [पुरस्‌] पुषा, दक, पद्रान 
(शमा ५१७; मह्‌, खण) । 
पुरग देपो पोवरपर = नद (कमः भहा 
पिद) षछण्िपा द्रो [शतिर 


पुक्खरिणी-पुद्र 


पादअसदमदण्णयो 


६३३ 





पद्मदा यौन-कलोश, कमल का मध्यमाय 
(परप) । च्य पुं [शश्र] १ विष्टु, शरीङृच्णं । 
२ कमर कै पएक रानाका नाम (मुरा 
२४२) 1 शराय न [शाव] वाच व्चिपका 
शान, कला विशेष (परीप)। ष्टरन [षै] 
पूष्करवर्‌ नामक दवष वा भ्रावा दिस्सा (मुज 
१६) । श्वर पु [वर्‌] द्रीप-विेष (ग २, 
३, पडि) । सयग देलो पुक्यट सवद्य 
(राज ) + भय॒त्त देखो पुश्खटाक्छ्य 
(राज) 1 

पुक्खरिणौ देखो पोक्मरिणी (सूम २,१०.२, 
३. प्रीष पप्र) । 


पुक्परोअ } ¶, [पुप्करोद्‌] समुद्र वेष 
पुर्खयेद्‌ + (कक, ॐ ३,१.७' सुज १६) 


पुरुप ५, [पुष्कर] एक विजय, प्रात- 
विशे, जिसकी प्रख्य नगद का नाम श्रोपधि 
ह (क) 1 २ पद्म, बमल, "मिसरमिसपरुणात- 
युक्लतत्ताए" (सूम २, ३, १८) 1 ३ प~ 
वेसर (प्राचा २, १, पपू ४७)1 
शविभयन [विमन्न] प्वन्द (प्राचा 
२, १, मूर ४७) 1 सवद, 'संप्य 
प, ["सयतै, क] मघ विदेय, जिसके बर 
सनेतेदण हजार वपं छक थिवी वपित 
द्वी ह (उ२२, €, ढा ४, ४-पव 
२७०) ) देखो पुक्र 1 
पुक्छक षू, [पुष्क] १ एषं विजय, भ्रेश- 
विदेप (ठा २, ३--पृप्र ८२) । २ प्रनायं 
देश विरेप । ३ पी, उदे मे उलप्न, 
उभे रनेयाला, शिपि पुतिदि्दि 
पुकि (?)' (मग ६, द-प ४५७), 
[ निहतीदि पुलिदौदि पएीदि (2) (मग 
६, ६३ शै-प्र ४६०) ]1 ४ वि, प्वयन्त, 
भरभूव (गुध ४१०)। ५ प्पुरं, परिपूं 
(मूष २, १ १)1 
पुक्पटनियभग } पून दि] जतष्ड-विेष, 
पुन्यटच्द्धिभय + जस मे होनेगाती वनस्पवि- 
गिशेष (पूप २, ३, १८, १९)। देतो 
पोक्परच्द्िलय 1 
पुकयनावई द [पु्क्परवी, पुष्ष्टापती] 
महापिदेद्‌ यपे बा गिजप--प्ान्व-विशेव (ग 
२, ३११ मह्ा)। शूट पुन [ट] एक 
रैन पर्मठकाएर रतिर (एक) 


पुक्सलवद्धय प्‌, [ पुपङूपवरेक, पुष्क्टा- 
वतक † मेष-विदेय, शुक्ल (ता) टद 
ण महामिदे एगेख वेण दघ वासघदष्डईं 
मवित्ति' (ग ४, ४) 1 

पुक्छटवत्त षृ, [युघकगववे, पुपश्टायतं ] 
महावरिदेह्‌ वधं का एक विजय-्रान्व (जै 
9) 1 छृष्‌, [ट्‌] एक्यैल पवक 
एक शिर (इक) । 

पुगारिया द्धी [दे] वघ्ादि खादक ज॑तु विशव 
(सू्० ° गा० २८२) । 

पुग शरन [दे] वाय-विेष, खो परुरम्मिपग्यादं 
वाएड' (कुर ४०३) 1 

पुग्गल पं [पुद्रट] १ बृषषतविशेष। २न. 
फल विशेष । ३ मांस (दम ५, १, ७३) 1 

पुग्गख देल पोग्गट (सिक्डा १५. नव ४२, 
पि १२१९) 1 परद्र, "परावतत पं [परावत ] 
देखो पोगठ परिभटर्‌ (कम्म ५, ८६; वै. 
५०, सिक्सा ८) ॥ 

पुश्चद देषो पो्चड, भिममलदूव् (? ष) 
डम्मी" (तदु ४०) 1 

पुच्छ सक [ प्रन्यू ] पृषना, भ्र करना । 
पृच्छद (दि ४, ९७) । मूका, पृच्छ, 
पच्ीभ, पृच्छे (पि ५१६, कुमा, मग) 
कम्‌, पृच्छिग्जद्‌ (मत्रि) 1 वह पुर्न 
(गा ४७, ३५७ रुमा) । भवह. पुच्छि- 
घ्नत (गा ३४७, मुर ३, १५१) । सङ, 
पुच््छित्ता (भग) । दे. पृच्छिउ, पुच्ि- 


स्तए (पि ५७३, भग) 1 ट, पुच्धणिल्नः 





पुच्छणीअ, पुन्दधियव्व्‌, पुच्ुयव्व (धा 
१५ पि ५७१० उफ ८६४, कप्य) ! 
पुच्यं देषो पुद्धु = प्र + उञ्द्‌ । पृन्छई (पद्‌ )। 
पुच्छ देखो ए = पुच्छ (कष्य) 1 


पुन्टअ } वि [ प्रच्ुक ] पृथनेगाता, 
पुच्छग } प्ररन्क्वा ६21 २८ सुर ; 


१० ६५) । द्री. "च्छि (पमि १२५) ! 
पुच्धण न [न्न प्रदन] शृ्ा (सून 

१९१११ धर्मवि <, धाउक १३ टी)। 
पुच्छणया } घौ {प्रच्छना] मपर दैवो 
पुच्छा 1 (ग १द६.प्र)। 
पुच्छणो स्री [प्रन्यनी] प्ररलक्ी भाषा (ढा 





४" १---पव १८२) $ 





शुच्छलन (सग) देषो पुट = ध्र (म) ४ 


पुच्छा खौ [शच्च] परल (व्वाः सुर्‌ ३, 
३५)) 

पुच्छ वि [पृष्ट] पू हमा (मी; कुमा, 
मग, कष्य, सुर २, १६८) । 

पुच््छिर वि [र्ट] प्रलकर्वा (गा ध्न) । 

पुष्धर देले पुच्छ (विग) 1 

पुज खक [ पूजय | पूजना, भादर धरा । 
पञ्जद (कुप्र ४२३, भवि) 1 रम. पूज्जिग्नद 
(मवि) \ वट, पुल (बभ्र १२१) । ववृ. 
पुचिजत (मवि) 1 सदर, पुलिञं, पुलि- 
उण (कुप्र १०२, मवि) 1 षु. पुलिन 
(ती ७) । प्रयो, पुन्जवद् (भवि) ¦ 

युल्न देलो ज = पूज्‌ । 

पुञ्नत देसो पुल्वनपजम्‌ । 

पुल्नत देवो पूर = पूरम्‌ । 

पुलण न [पुजन] पजा, भर्चा (कृप १२१)) 

पुञ्माण देलो पूर्‌ = परय 1 

पुजा घ्री [पूजा] पुना, भर्ना (उ ए २४२) 

पुञ्निथ वि [पूजित] सेवित, भयित (मवि) । 

पुट्रसक [ प्र + उच्छ ] परायना । पृ 
(प्राङ्‌ ६७) । 

पु न [दे] पेड, उदर्‌ (शरा २८, मोह ५१. 
पव १३५ सम्मत्त २२६, पिरि २४२, 
सण) 1 
पुट न गुर, गह, गुजरान 

लय ] $ । १,० पच॑वन्ूतय ५ 
गिय' (सम्मत्त ६१) 1 

पुद्रखिया प्री [दे] धये गरी, पोटली, मोरयै 
(सुषा ४३, ३४४) 1 

पुष्टि ¶ [षेद्टिट] १ मगवान्‌ महावीर षा 
एक शिष्य, जो मविष्ये तोर होनेयाना 
ह (विवार ४७८) । २ ए प्रनुत्तर-देवपोक~ 
गामौ जैन महि (नु २) । 

पुहुवि [खट] १ द्टुपा परा (मय, पीप, 
दे १०१६१) 1 २ न. स्मर (ला२,१,नव 
१६) । 

पृहति [ष्ट]? पूया (्रोच्षह 
२३४) । २ म, परल {ा २, १) 
श्टाभिय ति [भिर] प्रमिपरट्‌ विरेष- 
याना धुनि) (पौष, परदे २, १)। 
“सेगियापरिष्म षन [-*्रगिद्नपरिष- 
मेन्‌] च्टिगर शा ष् प्रद्निय पिष 
(घन ध्र) । 





ण 


„ प्राइमसदमदण्णवो 


= पुय 





सपु वि [पुष्ट] उपचित (णाया १ ३ स 
४१६) । क. 
(घुर णो पि = ठ (भार रंसि १६) 1 
पुद्धव वि [ स्प्टवत्‌ | जिखने स्पशं क्रिया 
1 हो वह्‌ (भरावा १,७, ८, ^) 1 
पुरुध देखो पोटुवर (पुज्ज १०, ६) । 
पद्या ब्र [प्रोष्ठपदा] नग्न वेव (घुज्न 
२००५)1 
"युद स [पु] पौपए, उपचय (विते २२९१, 
~ चेय €) । २ प्र्िसा दया (पण्‌ २, {-- 
पत ६६) । भावि [मत्‌ ] १ पृिाला। 
२ पु भगवान्‌ मदावीर क एकं रिष्य (भु) 
पुद्टि देषो पिट = प, 'ाम्रपड्श्ष्स पणौ 
धि पतते समा्टतम्मि' (गा ११ ३३१ ८७, 
प्रप्र, पक्षि १६)। 
(युद्धि्ली [प्रष्टि] एच्च, प्रशन । श्यमि 
[ज] प्रशन जनित (खा २, १--स ४०) । 
पुषटिघ्ती [ष्टि] घं । "यवि [ज्‌] 
स्पशे-जनित (डा २, £} 1 
पुद्धिया घौ [षटि] प्रस हेवा 
हया--यर्मवन्प (खा २, १) । 
प्ुद्धिया ती [षष्टि स्शं से दोनेवाली 
क्रिया--कर्मबन्ध (डा २, १) 1 
युद्धिल देलो पोष्टिल (भरु २) । 
पुष्पा घी (्रोया] देवो पृद्धिया= 
सप्टिक (नर १८) 1 
शुदरीया सी [प्रीया] शच्या से दतै 
द्विया--मर्मवभ (नवे १८) । 
पु ¶ [पट्‌] १ परमाणि । २ पुट 
परिमि यस्तु (राय ३४) । 
पु पन [पद्‌] १ मिय, सेव्य, पर्पर 
परोडान, मिताव, मिनान, श्रंनलिपुड--'+ 
श्तादे बरयलपुव्ण नीगरो सो” (रौप, महा) । 
२ छातः दोलन पादि वा चमडा, ुर्मदृड" 
संडाशटियाः (उवा ६४ री, गउड १६६७. 
दुमा) 1३ सयद्ध दलद्य, मिता हटरपादो 
दस, *सिपपणुडमर्टियां [उवा गह ५७६) । 
श प्नोयि पकाने क्रा प्र ्िद्ेप (णाया १, 
१३) । ५ परादि रचित पर्, दोना (रंभा) । 


न [भेदनं] नमय श्हर (क) । श्वाय पु 

[पाङ] पुट-पवो च भरोपधि कापाक- 

विशेष । २ पाक्-निष्य्न भौपयःविशेषः "युढ 

(2) बाएं (णाया १, १३ 

१८१) 1 

पुड (छौ) देवो युत्त = पुव (वि २६२० परापर)। 

पुडईअ दि [दे] पिरीकृत, एकत्रित (दे ६, 

५४) 1 

पुडणी खी [दे पुटभ्चिनी ] नलिनी, कम- 

लिनी (दे ६, ५५ विक्र २३) 1 

पुडग पून [पुट] देवो पुट = पुर (उद) । 

पुडपुड घरी [दे] रंह से सीटी वाना, एङ 

प्रकार कौ श्रव्य्त भ्रावाज (पव ३८) । 

पुडम देषो पुरम (प्रपि ७१०१ १०४)! 

पृडय देवो पुडग (छ, सुपः ६५६) ! 

पुडिग न [दे] प्रह दन । २ विन्दु (दे ६, 

८०) 1 

पुडिया दी [पुटिका] पटो, पृडिा (दे ४ 
१२)। 

पड़ (रौ) देलो पुत्त = पुत्र प्रप्र) । 

ुढ देल पिद (षड्‌ ) । 

धुढम वि [प्रथम] पहला (दे १, ५५१ रुमा, 
स्वप्न २३१) । 

पुढवि" देषो पुदधवी (्ाचानि १, १,२, भग 
१६, ३, पि ६७) । काइय, प्काइय वि 
{कि एषि शयीरवाला (चीव), 
(पण्ए १, भग १६, ३, ढा १, प्राचानि १, 
१, २) । शायर देतो पुढवो-काय (पाचानि 
१, ९,२)॥ 

पुटवी क्षो [प्रथिवी] १ यिव, घएती, भूमि 
(दे १,८८, १३१, ग ३, ४) 1 २ काहि 
न्मावि परणवम्ला पदार्थं, द्रव्य व्रिरेप-- 
मृत्तिका पाएार, धातु मादि (परण १) 1 
३ पृयिवीकाय का जीव (नी २)। ५ ईशा- 
केतके एकः लावपाल कौ भग्र-मद्पि (ठा 
४, पव २०४)। ५ एक दिकहमारी 
देवी (ठा त-प ४३६) । ६ पग्वान 
सुपारवनाय न्तो माता का नार (पत) । 
“काय देखो पुदढवि-गाह्य (राव) । चाय 





६ माच्दादन, दनि (उदा, शञ्ड)॥ ७ 
यमल, पप, शुड्दएी" (विक २३) 1 “यण 


वि [*काय्‌] ए्थिवो \श्ररीप्वासा -{भोव), 
(चानि १, १, र) 1, °वद्‌ पु ["पति] 





राजा (ल ७) 1 ससत्य न [शन्न]! 
पृविवी ह्य शन्न । २ पृरधिवो प्राश्न, हल, 
कदय भरादि (श्चा) 1 देवो युद, पुटबी। 

पुटीभूय वि [प्थग्‌भूत] जो भरवग हरा हो 
षा २२६) । 

पुदुम वि [पथमं] पहता, श्राय (हे १, ५५; 
मा) । 

पुढो शर [ प्रथग्‌ ˆ] लय, मित (पा ३६२, 
रयण ३०, धावक ४०, प्राचा) । श्चुद्‌ वि 
[श्वन्द] विमि धमिप्रायवाला (भचा, पि 
७८) । “जण पं [जन] प्राकृत मनुष, 
मोषृारण तोक (पूर १, ३, १, ६१। श्य 
पू [जोव] विभिन प्रौ (प्र १; १, २, 
३)! विमाय, शवेमाय वि [पवमान] 
अनेक पकार का, बूविव (राग, ठा ४, ४-- 
पत २८०} । 

फुढोजग वि [दे. एयग्न] परमम्भूत, भित 
व्यत्थिठ, जमिणा जगतो पृदोजगा' (पर १, 
२, १, ४। 

पदधोवम वि [षथिव्युपम्‌ | षिव फ़ वरह 
सन सहन कएनेवाचा (दूप्र १, ९, २६) । 

पुढोसिय वि [्रयिवीधित] ृिगीमे शराय 
भेष्दाहृमरा (सृप्र ९, ६२,१३, प्राचा) । 

पुण सक [पू] १ पवित्र करा। ९ धान्य 
भरादिकौ तुपरहिते करना, पफ भरना । 
पृशई (हे ४ २४१) । पुराति (राया 
७) । कमे, पृणिज,पु्येद (दे ४, २४२) 1 

पुणभ्र [_ पुनर] दम भरथो का भूचय 
भव्यय--१ भेद विशेष (विदे ८११) 1 
२ भ्रवघारण्‌, निश्चय । ३ प्रतिकार, 
प्रस्तावं । ४ द्वितीय वार, वारान्तर्‌। 
५ पदान्तर । ६ सयुवय (परह २, २, 
गमचछ, दमा, प्रत, पौ ३७, राम ६, ५२, 
१६५ स्वप्न ७२, प्रग) । ७ पादप्ूतिरेँ भो 
सका भ्योग होता है (निब १) 1 श्वरणन 
[शरण] फिर ते घनाना। २बि, निदरगौ 
फिरये वनवटको नाय वह, “भित्र ससं 
न होड एक रण (य्व) “ग्य चि [नव] 
क्िरिकेनमा बना हुमा, तारां {उम ७६ 
यी षु) । शु भ [ शुर, ] कि 
छ बारगरर। 'पुणकरय न [शुनक्रण] 
छि फिर यनाना, बरवार निर्माण (९१, 


युण~युची.- 


१३२) । “वभय वृं [मर्व] -क्रिवे उ्यत्ति, 
फिर से जन्म-प्ररण (चेदय ३५७; भोपर) ॥ 
भ्त्मूषखोदूश्भू] किरि विवादित स्तो, 
भिस्वा पून्ेग्न दभ्रा हो वह महिला; श्रत्व 
पुणध्मरूवष्डो स्ति विवादिमा पच्छर्न' (कुप् 
*२०८; २०६} । श्वि, "पवि भ [*अपि] 
फिरभो (उवा, उत्त १०, १६; १६) । 
श्तावित्ति घी [वार्ति] पुनः पराग्तन 
(पि) । सत्त वि [उक्त] फिरषे वदा 
टरा! २म. पूनषक्ति (चेदय ५३८) ) “चि 
भ्र [जपि] फिर भो (सदि ए६ःप्राढ 
छ) 1 "यसु पुं [ष्वसु] १ नश्वरे 
(मम १०; ६६)। २ प्राठने मामुदेववे 
पूं जन्म ष नाम (सम १५३; पठम २०, 
१७२) 1 
पुण (पय) दधो पुण्ण= पए 1 ध्तवि 
[ °पन्‌ } ृर्यराती (पिष) 1 
पुण ग्र [ टण्‌ ] देषा) परापर (पावा 
१५४५) ॥ 
पुण पं द] शप्च, पाएडान (दि ६, ६८)। 
पुणण पि [पियन्‌] पवित्र वतेयाता! पो, 
शणो (कुमा) 
पुरु } भ. इत-परए, पारंवार, पिर-पिर, 
पुणदत्तं † “पद मुप्यद पमुनि णोप पहि 
शणप्त' (ट १, १७६. कमा), (ठ पितद्‌ 
द्वेपरपादेत्रि हरति पुणस्तपपरमिप्राईै' 
(गा २७४) 1 
धुणा ध, देनो पु = पुनर. (पि ९४३, 
पुणा \ १, दधः कुमाः पम ६, ६७, 
पुण्रं ' उरग) 1 
पुणु (पम) देशो पुरारपुनर. (षमा, पि 
३४२) 1 
पुणो देण पुण =पृमर. (घौर. माः प्रा 
६७) 1 
पुणे देषो पुण-रस, पुरर (मा ६०)1 
पुष्ट रष [प्र^मोदय्‌ ] १ गेष्णा 
षएना1 रारन दूरङ्णा। एुणणो्ररानो 
(उतत १२, ४०) । 
पुण्य दून [पण्य] १ दम ष्प्‌, दुर (सौर, 
पटा, राप्‌ ०६. पप) २ दा उरक, 





पादमसइमदण्णयो , 


+ टुमतस्व एग? (संबोव ५५८} 1 ३ पि. 
पिव, वादुपियाजलपृ्य' (दुमा) 
टसा घो [चटशा] लाट देशङे षक 
मौवकानाम (राप) । “वण पुं [“वन्‌) 
विद्याधरो का एक स्वनाम स्यात राजा (विडम 
‰* ६५} । भेत, “मत्त वि [ “वन्‌ ] 
पुरययाला, भाग्यवान्‌ (हे २, १५६. चंड) । 
देखो पुन्न = एय । 


पुण्ण वि [पुणे] १ सपरं, भखूर, पूष 
(पौष, मग, उा)। रेप. दीषटुमार दैगो 
कः दा्निएाव्य इर {दक} । ३ श्युषर श्रु 
का प्रधिष्रायङ देव (राज) 1 ४ तिथि विरेष, 
पक्ष षी पांचवी, दर्वी भौर पनरहवीं तिपि 
(खज १०, १५) । ५ पुन, शिखर विष्ेप 
(दष) । “करस पुं [*कल्टग] सश पट 
(ज १) "षोस ¶ [श्वोप] रेखत वपं 
जाए मायो जिनदेद (सम १५४) चंद 
भं [चन्द्र] १ सपं चन्द्रमा । २ प्िदापर 
वरवे ए राजका नाम (परम ५, ४५४)। 
पपम पं [श्रम] पुरर दीप वा प्रयिषति 
देव (राव) । “मद पू [*मद्र] १ स्वनाम 
श्याठ एष गु्‌-पति, गगने मगयान्‌ मदाबोर 
ये पाय दोरा तेक्रप्ुकि णयो (धत)! २ 
यदा निय षाङ्‌ दद्र (४, १} । ३ पुन. 
पने मूट-शिफिरोरा नाम (दक) ध्यया 
सन्यविेव (पीप, पिपा १, १, उद) । 
मासी ध्ये [“पामी] परिमा त्रिवि (दे) । 
“सेण एं [सेन] पना धेषिष्रशा पूय, 
जिमने मारान्‌ मदपीरमे पामदोश्षासीयौ 
(पड) । देगो पुश्र~धृणं। 


पुण्णमासिण य [पौणनामो] ठिवि-ग्यि, 
पूखिमा (पौव भयो ॥ 

पुण्णयत्त न [द] मानन्द्पे व वद्र (दे ६, 
भद; परप) । 

पुण्या [पूरन] २ शिदिति, पनी 
१, १० पीर रश्शा तिदि (गेय 
पुज १०.१६) 1 २ दन्द पर्पतिन्ं 
षश एर रटाटगे-पष्-गटो (द्द 
शारा २} ृण्दडमह्ण्म शु अतिरत्‌ 
गश््रद्रा यहः धन्दपनमैष दापि 


१०५ 


ग तारमा, एवं माणिमद्स्यवि' (ग ४, ६ 
पप्र २०४) । 
पुण्णाग } देवो पुप्नाग (पड्म ८३, ३६; मे 
पुण्णाम 1 ९, ४६; है ११९०१ २३६१)1 
पुण्णाडी घ्नी [दे] प्तौ, इुतटा, पुखसी 
“(दे ६ ५३, षद्‌ }। 
पुण्याह प्रन [पुण्याद्‌] १ एरप दिन, शुपर 
दिवस (मा १६५; पड) । ९ वाय-विरेष, 
“दर्णादतूरेएः (घ ४०१; ७३४) 1 
पुण्गिमसी सी [पूणैमासी] प्रिमा (संबो 
३६) । 
पुण्िमा घ [सूरिमा] तिपि पत, पृ. 
मानो (कात्र १६९) 1 "यदे षुं [चन्र] 
पिमा षा चन्र (मद्‌, हेषा ४८६) । 
पुण्गिमाक्तिणी देखो पुण्णमासिमो (गम 
६६; धा २६. मुर १०, ६}। 
पुक्त ध [पुन्‌] सषा १०; कुमा, मुपा 
६६; ३६४, प्रामू २७, ७५; एाया १, २) 
श्वयो [श्वत] सडतरावानी प्री (गगा 
) २८१)। 
। पुत्तजीपय पं [पुर्जयर्‌] गृण गिदिष, 
¦ पृठजीया, नियागोका बा पङ शुततनीयपरि 
¦ (पर्ण {श ३१)। २म. जियापोवा 
षा योव, ततनीयपमातातरिपएै (ग 
३३७) । 
¦ पुत्तय ए [पु्रद््‌] देषो पुत्त (मदा) । 
पुततरे शुध [दे] योनि, उपत्ति-न्पान्‌, "तरे 
योनो" (घि ४०} । 
पुत्तटय 4 [पुर्‌] प्ूवना (विहि ८६१; 
६२, ६४) 
पु्तन्टिया } प्रो [पुरिस] कनपण्ष्,पूतमो 
पुत्त्र 1 (गाप, बम्मा ६; प्ररि एगुया 
२६६, 0िरि ८११५) । 
पुत्‌ देए पुत्त (प्र ३५)! 
पुच्तदुगुत्तिप ए [पोयरानुपुपरप्र्‌] इच 
पौव के पण्य, 'इषगुधनियं दिनि 
कद (ठा १, ~र ६०} 1 
पुत्ति कै [पृर्रि] १ दरे, का 
(कपि १७८) ॥ २ दृध्वी दि १, ६२, 
शुपा)1! 
॥ पुतिद देषो पुष (उष १९) 





रेष, “मर्‌ ऽं (स्ट) यु (धिर ; ,ए स्ट एठः) कहत्सि उता, पुष [मुतो वदद (स) 
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पुत्ती-पुप्फा 





पुत्ती खी [पोती] १ वल-खए्‌ड, भुस-वक्िका 
(षव ६०; सबोध ५४) । २ साडी, कट-वल्न 
{धर्मेवि १७) देवो पोत्ती 1 
पुुढ प [पुत्र] व, लका (ङ ३५) 1 
पुर्थ घरि [दे] मृष, कोमल दि ६, ५२) 1 
पत्य} पुन [पुस्त, “क } १ तत्यादि कमे 
पुत्थय ] (श्रा १)1 २ पृस्तक, पोवी, 
कित्िकः पपुल्यए लिदपि्ं॑(कुप्र ३४८)" 
'्रवह्रि्रो पुत्वश्नो सदसा, (सम्मत्त ११८) 1 
देषो पोस्थ } 
पुधवी देषो पुढवी (चंड) । 
पुणी } (धै) देलौ पुटवी (आष. १२ग 
पुथुवी | पि १६०) । नाथ (वै) पु [नाध] 
राजां (प्राक १२४) 1 
पुथ देषो पिह = पृथक्‌ (खा १०) 
पुधं देलो पिधं हे १, १८८} 1 
धम } (४) देवो पुम्‌, पुदुम (मि 
4 } १०४ हे ४, ३१६१ 
पुन्न देषो पुण्ण = पुन्य, कट मह्‌ इत्तियपध्रा 
ज सो दीसिज प्रचज्सं' (सुर १२, ११८ उप 
७६८टी, कुमा) । "वंपिअ वि ["काटिङ्चत) 
"कादिक्चन्‌। परप कौ चाह्वाला (मग) \ 
ग्रस पुं [करश] एक राजाका नाम 
(उव ७६ टी) । "जसा घी [ श्यशस्‌ ] 
एर ल्ली कानाम (उप ७२८ टी) ्त्तिया 
धी [्रस्यया] एक जैन पुनि-शाखा (कष्प)। 
शपिवासय वि ["पिपासक] पुण्य का 
प्यासा, पुएय कौ चाहवाता (भग) \ *भागि 
वि [मानिन्‌ पुरुष क! भारो, पुरय-गाली 
(सुषा ६४१) । सम्म प्रं [“शमेन्‌] एक 
ग्रहमख षा नान (उष ७२ टी) । सार षु 
[शस्पर्‌] एक स्वनामश्यात चेष्ठो (उप 
७र्८्टी)1 
पुन्न देखो पुण्ण = पूरं (मुर २, ६७, उप 
७ददीःठा २, ३ प्रतुर)! श्व पु 
[तद्ु एक जन पुनिनच्ं (कुमर ६) 
"पाय वि [श्राय] करीव-करीव सूं, 


भ्रायं शरो संमूतविजय का एक रिष्य (कपप) 1 
पुन्नयण पुं [पुण्यञन ] यक्त, एक देव-बादि 
(षाप्र) । 

पुन्नाग ] देवो पुंनाग (कष्य, कुमा; पउ 
पुन्नाम [२१ ४६; ध {२३न.पत्रागका 
पुन्नाय | एत (कुमा, हे १, १६०) । 


पाटय ] [दे] ` देवो पुण्णाटी (सुपा 
पुन्नाटी 4 ५६६; ५६७} । 


पुन्निमा देवो पुण्णिप्रा (रमा) । 

पुप्युअ वि [दे] पीन, पुष्ट, उपचित (दे ९ 
५२)1 

पुष्क न [पुष्प] १ एल, कुसुम (णाया १,१; 
केष, सुर्‌ ३,६५; दुमा) । एकं विमानायासु, 
देवेविमान-विशेष (देवेन १३५; सम ३८) 1 
इघ्ीकारज। ४ विकास । ५ भ्रखि का 
एक रोग । ६ कुवेर का विमान (हे १ 
२३६२, ५३; ६० १५४) । रिपुं 
[गिरि] एक पवेत का नाम (पडम ७६, १०)। 
चंत न [कान्त] एक देव-विमान; शुप्फ- 
कंते (रम ३८) \ “करय पु ["करण्डक] 
हस्तिरीपं नगर का एक उदान, पुप्फकरटष्‌ 
उज्जाण' (विषा २, १) । उ पर [कतु] 
१ एेसवत क्षेत्र का सावां भावी तीरपंकर-- 
जिनदेव (सम १५४) । २२ प्रह विशेष, प्रहा- 
षिष्ठायकं देव-विरेप (आर ३)! शन 
[क] १ शूल भाग, ^भाणस्स पुपकंतो प्रमेह 
सज्जेहि पटले (भ्रोच २८६) 1 २ पुष्प, 
पल (कप्य) । ३ देखो नीचे ध्य (भ्रौप) । 
श्चूा क्षी [श्वूला] १ भगवान्‌ पार्वनाय 
की गुह्य शिष्या का नाम (पम १५२; 
क्ष्य) 1 २ एक महासती, भ्रनिकाचायं कौ 
सुयोग्य चिप्या (पडि) । ३ पुबाहकूमार कौ 
मुख्य पनी का नाम (विपा २, १) । श्चूखिया 
न्नी धूलिम्‌] एक जैन प्रय (निर १, 
४)1 वणिया द्यी ["चेनिगा] पमो से 
पूना ( णाया १, २)। "स्िणिया घ्नो 
[श्वाचिनी] एल विननेवाली दी (पप्र) । 
"छच्जिया घ्री [दादि] पृष्वमवात्र-विरेष 
(रान) । “ज्य न [ध्ये] एकदेव 





भुचक् पूणं (उप ७२ यै)! "भद्‌ प्र 
[मद्र] १ यदावियेय (सिरि ६६६) । २ 
यदष-निकाय एक इद्र (ढा २, ३) 1३ एक 
परन्तु मृति (भंत १८) 1 ४ एक पैन भनि, 


विमान (सखम ३८) । "दि धुं [*न्दिन्‌] 
एक रागा कए चान (ढा १०}! श्ाचिया 
देखो “नाचिया (तड) “दंव पुं [दन्त] 
१ चवा त्रिनदेव, श्च सुवरिधिनाय (सम ६; 





खार, ४)! २ ईणनिन्रके हस्ति-कीन्यका 
श्रधिपतिदेव (ठा ५, १; इक) । ३देव- 
विशेष (सिरि ६६७) । द्दृती घ्री [दन्ती] 
दमयन्ती फो माता का ना, एक रानी 
(क्र ४८) ! शनाय्या छी [नालिका] 
पुष्य का वैट--टेष्ल (तंद ५)! "निजा पु 
[निर्यास] पृष्प-रस (जीव १) । श्र नं 
[र] पाटलिपुत्र, पटना शहर (रान) । 
"पूर्य रं [रक्‌] पुष्य फो स्चना-विरेष 
(छाया १, १६) । ्पभन [शरभ] एक 
देष-विमान (सम ३८) । श्वि पुं [ श्वलि] 
उपचार, पृष्पपूजा ( पप्र) । श्वाण पु 
{शवण] काप्देव (रंभा)। °भद्‌ घ्नीन 
[*अद्र] नगर-विेष, पटना शहर (राज) । 
“मंत वि [श्वत्‌ ] ुष्पवाला (एाया १, १) । 
“माल न [माछ] वैतल्य फ उत्तर भेएि 
का एक नगर (दक) ¦ “माय श्री [शाल] 
उध्वं लोक मे रहनेवाली एक दिक्कुमाय 
देवी (खा ल--पत्र ४३७) । च्य पुं [क] 
१फेन, दरडीर (पामर)! २न, ईशानेन 
का एकु पारियानिक विमान, देव-विमान 
विशेयं (ठा ८; छ; पम्‌ ७६, २०; प्रप) । 
३ पष्य, एल (कम्म) 1 ४ तलाट का एक 
पुष्पाकार प्रामूषण (जं २)। देलौ ऊप्रट 
शा । “लहै, शरावो सी [श्वी] कुन 
बिननेवाती ली (पाप्र- ३ १६) श्लेस 
न [रय] एक देव-विमा (घ्म ३८) । 
ईं घो [वती] १ ऋतुमती घ्री (द ६, 
&४, गा ४८०) ¡ २ स्लुस्प नामक विपुर 
प्रकी एक श्र्र-महिपी (ठा४, १; णाया 
२)। ३ बीस जिनदेव कीः प्रवत्तिनी-- 
भमुख स्वौ का माम (सम १५२; प्रव 
६) । % वैत्य-वि्ेव (मभ) । ण्वण्णन 
[चे] एकः देव-विमान (सम ३८) । सिग 
न [शद्ग] एक देव-विमान (घम ३८) । 
सिद्ध न [सिद्ध] देव-विमान-विेप 
(घम ३८)। सुय पुं [शुक] वयत्ति- 
वाचकः नाम (उ) । नवत्त न [मेषतत] 
एक देव-विभान (संम ३८) । 
पुष्क न [दे] शा, शरीर वा एक 
मीच भग (पदम १०५, ५५) 1 = 
पुष्छाष्ठी [दे] क, पित कौ शटिति 
दि 6, ५२)। ह 


पुप्ष्जि--युरा 


पादअखदमहण्णयो 
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पुष्प ति [पुष्पिव] दुसुमिठ, खजाव- 
पुण्य (घर्मवि १४८, दुमा, णाया १, ११; 
सुपा ५८) 1 
पुप्फिआ घो [ दे ] देषो पुप्फा (प्र) 1 
पुप्फिआ स्री [पुष्पिता] एक जैन प्रागम- 
ग्रथ (निर १, ३)1 
पुप्िमि प्ये [पुष्पल््‌] पुप्पपन हि २, 
१५४) 1 
पुष्पी [ दे "] देवो पुप्प ( षड्‌ ) 1 
पुष्पुआ घरी [दे] करीप (गोयया) वा परम्नि | 
श्मूदञ्जद् हेमतम्मि दुग्गभ्रौ पृष्छुप्रासुभ्रषेणः | 
(गा ३२६)1 
पुष्ुतर म [पुप्पोत्तर] एक विमान (बप्य) । 
श्वटिसग न [चतस] एक देव विमान 
(सम ६८) । 
पुष्णुत्तस } षी [पुप्पोत्तराः] क्री 
पुष्पोत्तरा + एक नाति (णाया १, १७-- 
प्र २२६, परण १७ प्र ५३३) 1 
पुप्पोदय न [पुष्पोदकः)] पष्न रख चे मिभिवर । 
जल (णापा १, १--पव्र १६) । 
पुप्पोवय } वि [पुप्पोपग ] पष्प प्राप 
पुष्पो । परमेवाता, पूलनेवाला (वन) 
(व ३ एप ११३) ॥ 
पुम भ (पुस्‌ } १ दव्य, नर शवीमद्टुमार 
विगुरम॑ताः (पच ५, ७२), ुमत्तमागम्म 
रमार दावि" (उत्त १४, देखा ८ श्रीप)। | 
२ पृर्प-वद्‌ (कम्म ५, ६०) । “आणमणी 
स्री [“लावापनी | परप कौ भजन देतवानी | 
श्रापा मापा विरेष (परण ११) । “पन्नावणी 
षी [ग्रज्ञापनी] मापा-विेषः पथ्य के 
समणो का प्रतिपादन करलगनी भाषा 
(परण ११--पव ३६४) । चवयण न 
[*वचन्‌] प्र्लिग खन्द का उन्वारण (परण । 
११. रत ३७०) 1 
युम्म (पप) खक [ टश. } देखना । परम्म 
(प्रा ११६) । 
पुयरीष्रो [द] पृदन्रद कमरकेनोये 
षा माग शुदि पण्स्माणो (मग १५ 
पत्र ६७६} 1 ॥ 
पयाया देषो पुजार} 
पुर (पर) देणो पूर = पष्य । पुण्ड (ति) 1 





पुर न [युर] १ नगरः ण्हर (कुमा, कुमर 
४३८} 1 २ शरीर, देह (कुप्र ४३८) । चचद्‌ 
पु [चन्द्र] वियाधर वाका एक राजा 
(वख ५, ४४} 1 शमेयण वि [भदन] 
नगर षा मेदन क्णेवाल्ला1 घ्री-णी 
(उत्त २०, १८) 1 श्वह्‌ पु [पति] नमर 
का भरधिपति (भवि); श्वर च [श्वर] 
धेष्ठ नगर (उवा, पण्ड १, ४) 1 ्वरी स्री 
[शवस] शरेष्ठ नगरी (णाया १, ६, उवा 
सुर २ १५२)। शाल १ [पाड] नगर 
रमक, राजा (सत्रि) । 

पुर देषो पुर शुरकम्मम्मि पुच्छा" (वृद १)। 

ह ] देषो पुर्टेव (मवि) 1 

पुर्ञओ प [ पुरस्‌ ] १ भग्रत, भ्रा (सम 
१५१०८ ४,२ गा ३५०, कुमा भीष) । 
२ पदमे, पूर्वं र्मे श्वरो क्य ज॑तुतै 
पूरेकभ्म' (प्रोष ४८६) । 


पुरेप्र [ पुरस्‌ ] १ हते, परव्॑मे। २ 
खमग, तण से दरि चमषं समले 
पच्छापृरं चण विटनभोगसमितिसमप्नागते 
यावि विद्रिज्ज' (ढा २, १--पव ११७) । 
दध्र, भागे! शम वि [श्यम्‌] भग्र 
गामी, पुरोवर्ती (मूप्र १, ३, ३, ६) । देषो 
पुरे, पुरो । 

पुरजय पं [पुरञ्लय ] एक विद्याघर राजा 
“पुर न [पुर्‌] एक विद्चापट-नगर (व) ॥ 

पुर्दर पुं (पुरन्दर) १ षृ, देवराज । २ 
गधद्रव्यविदेप (हे १, १७७) । ३ युग- 
विशेष, चव्य जा पड शुरंदरकुनुमदाम- 
मुविखेय मूढया नाया! (अ ६८६ यी)! 
% ए राजपि (वम २१, ८०) 1 ५मदर- 
शुत्जनयर षाएव विदापर राजा (षडम 
६, १७०) ! "जसाद्यौ { श्यशस्‌ ] ष्व 
नव्या श्रा नाम {उप ९७३) । ^रिनि 
षो [दिग्‌] शृं दिर (खरभ्२ री) 

धि} खा [पुरन्भर बह बुट्म्बगस्ये 

9 } द्रो (भ व भर शरनवाता दौ 
(षुमा बृप्र १०७, मुपा२६९ पप): ३ 
तेष काव पटवे य्पटी ह्ण (ष्य) 1 

धुरफड रेधो पुरक्खड {यध २,२, 





१८) 1 | 


पुरकार $ [युरख्छर्‌] १ भ्रमि करना, प्ररत. 
स्यापन ( भ्राचा)}+ २ सम्मान, भादर 
(खम ४०) । 
पुरक्खड चि [पुरस्छ्व] १ भागे क्या हमा 
(ला ६) 1 २ पुरोवर्ती, भागामी, गहण- 
धमयपुरक्लडे भग्मते च्दीरंि" (भग १, २} 
पुरच्छा देखो पुर्या (राज) । 
पुरच्यिम देषो पुरत्थिम (आ २, ३- पव 
६७. भुञ्ज २० प्रम ९८७, पि ५६५) 1 
ण्दादिणा घो [ शक्षिणा ] पूव-दनिर 
दिशा, श्रण्निकोण (ल १०--प्र ४७८) } 
पुरच्छमा देखो पुरत्यिमा (ज १०--पत्र 
४७८) 1 
पुरच्छिमिद देषो पुरस्यिमिष्ट (घम ६६) । 
पुरस्य वि [पुरस्य] भरदा हमा, प्रपर 
वर्ता, पुरस्सरः रत्य हौद सहाय रणो षमं 
तेए' (उम १०३१ टी}, ज प्दिएएणान्या 
टय परत्यावि ह परत्या' (घ्रा १४) । 
पुरव्थ | [ पुरस्तान्‌ ] १ पठने, श्वल 
पुरत्यओ(या देर वौ भपेनाे पाणे “पुर 
पुरःया ` परत्यमाए' (सुपा ३६०), भोपन्म 
पच्छा य॒ पर्यपरो यः (उत्त ३२, ३१), 
श्मारीरिय दुद्रटिय पुरत्पा' (पूर १, ५, 
१, २) । २ पवद, शूुरत्पाभिगुदे' (भष्प, 
भरी, भग, एाया १, {पत्र १६) । 
पुरत्यिम ति [पौरण्य, पूव १ प्वंषो 
तरफ का “उत्तर-पुरीयमे दिमीमाणएु (कष्य 
अप) २7. पे दिखा शुर यतिमः 
(खाया १ --पत्र ५४ उा)। 
पुरस्वमा सी [पूर्वा] परव दिया, शुरत्यिमाप्रो 
धा रिषामो भागपो' (पावा,मृन्व १५८६}! 
पुरत्विमिष्ट वि [यीरस्त्य] पूयं ध्खिष्न, 
पूवं दामे स्थिव (दिषा १,७, परि ५६५)। 
पुरदव प {पुयदेप] भगवान्‌ भरादिनाष, 
'ुरदेयनिणस्व निष्याणं" (पम ४, ८७)1 
पुस्य देसो पुरुद (पटड दै ४, २७०, ३२३}। 
पुरस्सर वि [पुरस्मर] पष्मौ (षु) । 
पुश्नी [ऽर ] नगरे, च्दर (है १, १६) । 
पुरे पुष्िन्धृ् ब्रप१, १, २, 
२४, दिश १, १) 1 “दय, *प्य रि [श्न] 
पूवंक्नभं दि हमा (मषः बु ३१९} ॥ 
“मष [मय्‌] पूरं मप (वृत्र ४०६)। 
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पुशअण वरि [पुयतन] पुराना, प्राचीन । 
“क्षी. “णो (नाट चैत {३१} 1 
पुरर सक [पुरा छर] भ्रगि' करना। 
पुराकरति (भर १, ५, २, १) । 
पुराण वि [पुराण] पुराना, शुत 
(ग्ड उत्ते =, १२)! २ न. व्यासादि- 
पृनि-्रणीत ग्र्य-निशेष, पुरावन इतिदास के 
दारा निसमे धमे-तदय निरूपित क्रिया जता 
हो बह शा (धमेवि ३८; भवि) । “पुरिस 
धुं [पुरुप शरीृष् (वना १२२) । | 
पुरिफोयेर ध. ग. [पुपीमौयेस्‌] देशविशेष | 
(पदम €, ६७) । 
पुरिस्थिमा देलौ पुरस्यिमा (दूष्र २, १, ६) । 
पुरिम देखो पुव = पूवं (दे २, १३५; प्रहृ 
२८; भमः कुमा; "ेचवभरो सलु धम्मो 
पूरिमस्छ य पच्िम्म य निस्य" (पव 
७४ पेया १७, १) । दढ पुन [गध] 
१ पूर्वाय । २ प्रतपास्यान-विरेष (पचा ५ 
पडि) । ३ तप-विरैपः निविकरतिक तप 
(तैवोष ५७) । दिय वि [भर्धिक्‌] 
शरिद प्रत्माल्यान कंसेवाला (परह्‌ २, 
१५६५, १)। 
पुरिम पि [पौरस्त्य ] ्रगरमन, भ्गरतन, भागे 
फा; "दय पु्ुत्तचउके फोरोषु पदमदुगि षु 
मिच्छे । रिमदुगे सम्मत्त (संवोष ५२) । 
पुरिम पुं [दि] प्रस्खल प्रतितैलन की त्रया. 
विशेष, “छ पुरिमानव लोड! (परोप २६५)। 
पुरिमतार न [पुरिमताख] नार्व्यिष 
(विपा १, ३; भरौप)। 
पुरिभिद् वि [पूर्वीय] पदतै भा, पुरातन, 
प्राचीन; श्राति नरा पृरिपित्ला, ताकि 
शरमहैपि ठह ष्मो! जद ११५) 1 


पादअसदमदण्णवों 


पुरामग-पुरिसोत्तमः 





पुरि देवो पुरि = पुर, पर्‌; धृच्लि 
दिर ष्द्४्टिषद्‌ )1 

पुरिहदेव धुं [दे] भुर, दानव (दे ६,५६) । 
पुरिहपदाणा घ्नी [दे] सष कौ दढ (दे ६, 
५६) । 

पुरि श्र [पुर्ण] १ निल्तर त्रिपा-करण, 
विष्येद-रहिव क्रिया करा । र प्राचीन, 
पना । ३ पुराने समय मे। ४ मावो) ५ 
निकट, सन्निहित । ६ इतिटास, पुरावृत्त (ह 
२, १९५४} । 

पुरिद्य भ्र [ पुरस..] श्रे, ग्रतः (हे २, 
१६८) 1 

पुरिस पन [पुरुष] १ पमान्‌, नर, मद (हे 
१, १२९ मग, कुमा, प्रायू १२६)» “इत्यणि 
वापुरिसाणि वा' (प्राचार, ११, १५) । 
२ जोव, मोवात्मा (क्ति २०६०; भुम २, 
१, २६) । ३ ईश्वर (ग्र २, १, २६)। 
४ शट कु, चाया नापने का काष्टादि-निमितं 
कीलक । ५ पुष्प-शरीर (एदि) । “कार, 
शार, शगार पं [“कार्‌] १ पौ, पुस्यपन, 
पुर्य-चेषटा, पुख्पःप्रयन (प्रास ४३; उवा; सुर 
२, ३५; उर ४७) । २ पुस्यत्रका 
भ्रमिमान (भौप) । “जघ प्रु ['जात] १ 
पुय 1 २ पुखय-नातीय (सूर २, १, ६; ७, 
ठा, १; २४, १) । शुग न [श्युग्‌] 
करमस्यिव्र परय (खम ६८) । नेदु 
[श्वि] प्रस्तं पुष्प (पंचा १७, १०) । 
श्त, तण न [श्ल] पौष्य, परुपपरकः "नहि 
नियद्ुबइसलदहिया परिसा परिसत्तएमुविति* 
(घुर २, २४; महाः सुपा ८४) । तथ प्र 
[भ] पमे, मये, काम भौर मो स्म पूरय 
श्रयोजन, "सयलशृरिसत्यकारणमददुलहो 





पुरिख पुं [दि] शत्य, दानव (पद्‌)! 
पुरि पि [पुसतन] पररा-मव, पटले फा, 
पूवत (विमे १३२६; हे २, १६१) । 
पुष वि [पौरस्त्य] $खे-मव, पुरो-वत्ता, 
भप्रनामी (से १३,२ हेर, रपरा 
पए) )। 


पुरिष्ठ वि [पौर] पुर-मर, नागरिक (भु 


माणुखो भवो एतो" (षमेवि ८ कमा, 
सुपा १२६) । श्वुंडरीअ प [ण्डकः] 
श्य प्रवर्घपिणी दाल म उतन्न पष्ठ वासुदेव 
(कव २१०). ्पणीय वि [शरणीत] १ 
दरवरनिित । २ जीव-रचिति (पप्र २, १, 
२६) \ भेद प [मिध] यजञ-वि्ेष, जिषे 
पुख्य बा होषश्रिया जाय वह्‌ य (राज) } 
"यार देखो “कार्‌ (गञ्द, मुर २, १६, सुपा 





४५६ हे २, १६३) 1 
सुरि वि [द] मवद, चेष (दे ६, ५३) । 


२७१) । शटग्खण न [घरण] एता- 
वचिरेष, पुष्यके दुमादूम विह पट्षानने ङो 





एक सामुद्रिक कला (ज २) । र्धिग, न 
[लिङ्ग] पुर्व-बिढ .- “लिगसिद्ध पुं 
[शिङ्गसिद्ध] पृर्प-शयीरसे भो प्रक हा 
हे वंह (शंदि) । ण्वयण न [वचन्‌] 
पृलिथ शब्द (भ्राच। २, ४ १, ३} । श्वर पुं 
[व] श पुष्य (श्रौप) । षवरगधहव्य पुं 
[शरगन्दस्तिन्‌] श पुष्पो मै ऋ 
गन्वहृस्तौ के तुल्य । २ जिन-देव (भग; पडि)। 
वरपुंडरीय प [धखुण्डैक] १ पुष्यो 
मे शरे प्रके समान । र जिन-देव, श्रन्‌ 
(ग, पडि) । श्िजय परं [धविचय, 
विजय] जान-विशचेव (पूश्च २, २, २५) । 
वेय पुं [चेद्‌] १ कमे विशेष, जिसके 
उदयसे पुष्य को ्नो-संभोग की द्व्या होती 
दै बहकमं।२पृस्यको घी-भोगकी भि. 
लाप (परण २३; सम १५०) । भसि) 
“सीद प [निह] १ एुष्पोमे वहम 
समानः श्रेष्ठ पुरुप \ ९ पू, जिनरेव, जिन 
भगवान्‌ (मग, पडि) । ३ भगवान्‌ ध्मनाथ 
के प्रथम धावककानाम (विचार ३७८) । 
४ दस श्रवसपिणी वाल भ उलश्न पषवां 
वामुदेव (सम १०४; परम ५, १५५; प्रव 
२१०) 1 शसेण पुं [न्तेन] १ भगवानु 
नेमिनाप के प्रास दोक्षा तेकर मोक्ष नानिवातः 
एक प्रन्तकृद्‌ महपि, जौ वासुदेव कै श्रन्यतम्‌ 
परम ये (भरत १४) । २ भगवानु महावीर करे 
पस दीक्षालेपर प्नुत्तर व्रिभान मे उलक्न 
होनेवाते एक गनि, नो राजा श्रोठ्किके 
धृव चे रदु १) । गदानिज, (देय ध 
[दानीय] आदि धुसप, भाक्त पुर्य (मम 
१३, क्प) । 
पुरिसगस्ा घ्र [युम्प्मरिरा, श्त] 
पुर्वाय, प्रयल (दप, ५, २, ६) 1 
पुरिसा पक [ पुद्याय्‌ ] दिपरीव वैयुन 
करना । वृ, पुरितार्जत (गा १६६.३६११। 
पुरिसाद्अ न [पुस्पायित] विपरीव मैथुन 
दे १,४२)) 
पुरिसाईइर पर [पुरपायिद] विषरीत्र र 
भरनेयाला, दयरिमाहरि वित्रमिरि रुना 
पूरिसा् ने दुर" (गा ५२; ४४६) । 
पुरिसुत्तम } $ [पस्पोत्तप] १ उततम 
पुरिसोत्तम । पुष्य, धे पुमान्‌ । २ निन 


पुरी-पएुटाय 


पाइअसदमदण्णवो 
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कव, शरन्‌ (सम १; मग, पडि} 1 ३ चौथा 
त्रिवएडापिपति, चतुरं वासुरैव (सम ७०; 
पठम ५, १५५) 1 ४ भगवान्‌ श्रनन्तनाय का 
श्रयम श्रावक (विचार ३७८) ! ५ श्रौटृप्य 
{वम्मत्त २२६) 1 

पुरी क्ली [पुरी] नगयी, गहर (ङम) 1 “नाह 
पु [नाय] नगरी का श्रचिपतति, राजा (उप 
७२८टी)। 

पुरीघ पन [पुष] व््ठा (खाया १८, 
उप १६६ टी; ३२० टी, पग्र); शृत्तपुरोसे 
य पितसंति' (वर्मेव १६} 1 

पुरं पुं [पुर] ९ स्व-नाम-छ्यात एक राजा 
(भ्रमि १७६) । २ वि. प्रचुर, श्रमूत । घ्नी. 
श्‌ (घा रप)1 

पुस्पुरिआा स्रौ [दे] उतरा, सस्सुत्रवा 
दे ६,५)। 

पुरमिषट देपो पुरिमिह (गण्ड) । 

] देखो पुव्यनपूकं ण ईरिसो 
पुरव्व | दद्प्वौ" (स्वप्न ५५), “्रमद- 
भ्राणदगुदतपुरन्व' (सुषा २२, नाट-मृच्य 
१२१६१ि १२५) 1 

पुरस (शौ) देखो पुरिस (पराकृ ९३; स्वप्न 
२६ प्रवि ८४; श्यौ ६६) । 

पुरुसोत्तम (शौ) देवो पुरिसोत्तम (पि 
१२४) । 

पुद्टूभ पुं [दे] प्रक, स्ल्तर (दे ६, ५५) 1 

पुस्टूअ पं [पुस्त] हृ, देव-रान (गञ्ड) 1 

पुरूग्व पुं [पु्स्वस. ] एक चंद्-्वंशोय 
रजा (पि ४०८; ४०६) } 

पुरे देो पुर; जस्य नत्यि पुरः पच्छा मर्म 
तस्म गुरो िया' (माचा) ।*कड वि [रन] 
भ्मागेश्रिया टपर, पूवम त्रिया टपा (घीष, 
भुप्र १, ५ २, १; उत्त १०, ३) 1 ^कम्म 
न [वर्मन्‌] ष्ठे षएेषा ष्मः पूवे 
भी जादीस्यिःः शुप्पोक्षयं यैतुतंपुरम्मै 
(पोष ४८६; है १, ५७) । "स्र पुं [*कर्‌] 
सम्मान, भादर (उप्त २६, ५; मुष २६, ७)1 
शकय दषो “कष्ट (पए ६६-पव ७६६, 
परह्‌ १, १) । "वाय पुं [वान] १ वन्नेद 
खायु\ रपू दाशा पड़न (खाय १, 
११ १७१) । संपिर (दे. 
4. 


संसरति] पटले ही क्ल्य जाता जिमनवार्‌ | 


--मोजनोः्मवः (प्राचा २, १, २,६;२, १ 
४, १) । शंशय वि ['संस्वुत] १ पूर- 
परिचित । २ स्व-पञ्षका समा (श्राचा २ 
१,४,५)} 

पुरेस पुं [पुरश] नगरस्वामी (मवि) 1 

पुसे देखे युर (मोद ४६१ कमा) 1 “अ, शग 
वि [शग] ्रपरगमी, भगरे्ठर (प्रवि ४०; पिमे 
२५४८) 1 शमम वि [शम] वही श्रं 
(उप णु ३५१) 1 माईवि [भागिन्‌] 
दोप कौ द्धोड कर युण-मात्र को ग्रहण करने 
बाला (नार--विक्र ६९७) 1 

पुरोरुर सक [पुरस्‌ + छ] १ शरान कसा} 
२ स्वीनार करना ) ३ सम्मान करना । सृ, 


पुयेररिभ, पुरेराडं (मा १६" सप्र १, । 


१,३, १५) । 

पुेत्तमपुर न [पुरोत्तमपुर] एक विव्रापर- 
नगर का नाम (दक) । 

पुरोग पुं [पुदतेपक] बृततविरेष (मरौ) ! 

पुपेह  [ पुरोधस्‌ ] रोहित {उ ७२ 
टी; धमंवि १४६) । 

पुरोह वि [दे] १ विषम, रमम। २ 
पच्योकड (?) (दि ६, १५) । ३ पुन, 
प्ावृत मुमि का बासु (दे ६, १५)।४ 
प्र्दार, दरवाजा का प्रप्रमाग (पोष ६२२)! 
५ वादा, वाटक, "संफाषमए्‌ पतते मर्फ वनदा 
पुरोहडस्संवो । मह दद्रोएु दरसिवि ठाएवव्वाः 
(सूषा ५५५. बृह्‌ २) ॥ 

पुतेदिभ एं [पुरेदित] पुयोवा,' याज, दौम 
भ्रादि से श्न्वि-कमं कटनेवाला ब्राहमण 
(कुमा, काल) 1 

पुर पुं [दे, पुट] छोय शेडा, एनषो, "ते 
एुला भिनति! (ठ १०- ग्र ५२१); 

पुट दि [पु] समुन्द्ित, उप, शुलनिष्टकाषए" 
(दम १०, १६) 1 

पुट थङ [ पुल्‌ ] उतढ दोना (दघ १०, 
१६) । 

पु ? सह [दश. ] देना! पुलई, पुलप्रड 





पुखअ } (्र७१; टै» १८१० प्रात्र, 
६६) 1 पृल्तएद (गउड १०६३), ऽलमि 
(मा ५३१) 1 इट. पुटकः पुं, पु्ष्न 
(स्ष्यू" गट--मानश्रि €; षडम १, ४७; ८, | 


१६०. युर ११, १२०० १२, २०४ ७, 
२१२) । संह, पुलडअ (स ६८६) । 

पुख्ञ पुं [युखफ्‌] १ रोमाद्च (कमा) । २ 
रतन-विशेय, मणि दी एक जाति (परण १ 
उत्त ३६, ७७; क्ष्प) 1 ३ जलचर जन्तु- 
विदय, ग्राह का एक मेद, “सोमागारथुन(? ल )- 
यनुमुमार-- (परह ?, १ पच ७)1 
कंड पुन ['काण्ड] रलप्रमा नरक-पथिती 
का एक काएड (ग १०} । 

पुल्जण वि [देनं] देवनेवाना, परेश्षफ 
(कुमा) 1 

पुरुजणन [युचश्न] लक्षित होना (कु) । 

पुटमआाभ भक [इत्‌ + उक्‌  उल्ननित 

| दोना, उल्ला पराना। पृलप्राप्द (हे ४, 
२०२) । वह. पुलभाभमाण (कुमा) 1 

पुख्डअ वि [दृष्ट] देषा हृ (गा ११८ मुर 
१४, १४ पाप्र)। 

पुख्डम नि [पुटभरिनि] रोमाद्ठिवं (ग्र 
कुमा ४, १६; कप्पः मदा, गा २०} 1 

पुञ्दन्न भक [ युटस्रय्‌ ] चेमाश्चिन होना ! 
यङ. पुटईजत (सण) । 

पड पि [पुटिन्‌] समायु, रेमा- 
दित (वजा १६४) 1 

पुटएंत देषो पुख्ज = घ्य्‌ 1 

पुलधञ पुं [दे] भ्रमर, भौर (षद्‌ )। 

पुलपुख न [दे] ्रनरव, निरन्तर (परह १, 
३--प्र ४५; भीत) । 

पुछ } देषो पुट = पलक (परि २०३८ 

पुट + साया १, १; सम १०८ क्ण) 

पुखर पन [पुटष्‌] कोट-वियेष (प्राषा २, 
१३. १)! 

पुडाग } पन [पुखर] १ पपार भप्त, “पत्र 

पुलाय } मारं मप्र पणयपटैणः (घंबोष 
३; परव ६३), 'निम्गरए्‌ होर चटा एवारं 
(मुप १,७, २६) 1 रचना पादि द्व 
भत्र (उत्त <, १२. मुख ८, १२) । ३ षट्‌- 
मुन प्रादि दर्गेन्य द्रष्व। दुर रमयाना 
द्र्य, "दिवरिहं दोह पुना धस्ते मपे परय 
पुकरए य (गृह्‌ ५)। ५ पु. पर्ने सेयमशरो 
नित्छार वनातेयाया टुतिः यिपिगराषारी 
मधुपक एमेद {दा३, २: ४ दे; 
घंदोघ २८, दा ६३) । 
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पाडञसदमदण्णवो 


पुासिअ--पुस 





पुलासिञ प [दे] शरग्नि-कण (दे ९, ५५) 1 
पुर्टिद प्रं [पुलिन्द] १ भरनायं देश-विशेप 
(दक) २ पुंघरो.उस देश भ रहनेवाला मनुप्य 
(पण्द १ ध श्रौपःक्प्पुःख)। ननो, दी 
(णाया १, £ श्रौप) 1 
पुद्धिगर न [युछिन्‌] तट, दिनार, श्रोइएणो 
मदयुलिणाग्रो" (पञम १०,५४)। २ लगातार 
वादे दिनों का उपवास (सथोघष ५८} । 
युदय न [पुलिन] गति-विेष (श्रौप) । 
परल वि [प्लुष] दव (पाप्र)। 
पुखो षक [दश.., भ्र + लोक्‌ | देवना । 
पुल (हे ४» १८१; भुर १, ८९) 1 बङ्‌. 
पुरत, पुलोण्व (पि १०४ भुर ३, 
११८) । 
पुलोभण न [दशेन, परलोऊन] विलोकन (दे 
६, ३०; गा ३२२) ! 
पुणोद वि {दृष्ट प्रलोकिन] ९ देवा हा 
(सुर ३, १६४) । २ न, भ्रवोकन (से ७, 
५९) ॥ 
पुज देषो पुनो } 
पुलोम पुं [पुटोमन्‌] दैव्य विशेष 1 श्तणयां 
"पो [तनयाः) शची, दृ्राणो (प्र) ! 
पुज्ञोमी घी [पीयेमी] षद्राणी (भ १० 
हे १, १६०) ॥ 
पुखेच देवो पुटो । पलोवेदि (शौ) (पि 
१०४) । 
पुखोस ¶ [प्लोष] दाद, ददन (गञड) । 
पु [दे] देतो पो (गुल ९, १) । 
पुद्धि शर्म [दे] १ व्यप्र शेर (दि ६ ५६; 
पापर)। २ सिह, पानम, मूभेन्ध (दे ६, 
७६) । प्न, “भो पियड्‌ पय॑ च पृक्ण (गुपा 


३१२)। 
पुपर } रष [पनु] मति भरता, चलना! 
पुस 1 पुपतति (त्रि ४७३), पूष्वंति (भस 


 १५-- तर ६७०, टी- पतर ६७३) । 

पुर्वः देष पुण = प। 

पुव्य प [पृषे] १ दिशा, देभौरष्ान षौ 
पेभा से पटे का, प्राय, प्रथम (ठा ४४, 
घो प्रामू १२२) 1 २ समस्त, रक्त1 
१ ग्देठ भ्रा (दे २, ११५ षड्‌ )। ४ पुन. 

= काम-मान विरे, चौरामो सास को नौराती 


लाद से पुराने प्र जो संख्या लन्य हो उतने 
वपं (ठा २,४, सम ७४; जी ३५७; इक) । 
४ यैन ग्न्याशविशेय, चारे श्रंम ग्रन्थ का 
एक विशाल विभाग, भ्रष्ययन, परिच्छेद, 
श्वोदसपुच्वी' (विपा १, १)1 ६ दन, 
वधू-बरः भ्रादि युष्म, धृब्दद्ाराणि' (रावा 
२, ११, १३) 1 ७ पूवे-ग्न्य का तानं (कम्म 
१, ७) । प कारण, हेतु {ंदि) । “कालिय 
वि [कालिगर] पू कालका, पूवं श्रलते 
संबन्ध रवनेवाला (षणएह्‌ १, रपर २८) 1 
श्राय न [गत] चैन शब्नाश्-वित्तेप, बारह 
श्षगका व्रिमाग-विशेप (डा १०--पत ४६१) 
शण्ड पुं [पह.ण] २ दिनका पूवं मम, 
सुबहसे दो पहर तकका समय ३ 
६७) \ २ ठप-विदधेष, "पुरिम" ठप (सं्रोष 
५) 1 “तव धुन [ (तपस्‌ | बौवराग 
प्रवस्याके पहले का--सराग भ्रवस्या का 
तप (मग)! दारि वि [्वारिश] शवं 
दिशा मँ ममन क्ले मे कल्याणकारी (नक्षप्र) 
(रुम १२) \ “ड पुन [भ] पहा प्राया 
(नाद)। श्वर वि [धर्‌] पूवे-प्रन्य का ज्ञान 
वाला (धरह २, १)! "पय न [पद्‌] 
उत्से स्यान (निद्र १) । '्ुटवया क्षी 
[श्रोष्टपदा] मक्षध-विशेव (सुच १०, ५) 1 
"पुरिस पुं [पुरुष] पवन, धुरा (गुर २, 
१६४) 1 श्पञओग पुं [श्रयोग] पहने की 
क्रिया, पूवं काल का प्रयल (मग ८, €) 1 
"फर्रुणी प्री ["फाल्युती] नक्षव्ःविशेष 
(राज) ) "मदवया घी [भाद्रपदा] नकष 
विशेष (रान) 1 “भव पुं [*भघ] गह जम्प, 
भ्रतीत जन्म (णाया १, १)। -भवियवि 
[विर्‌] पवजम सवयो (मवि) । श्य पं 
[“ज] शरदे पुख, पएरपा (पपा २३२) । 
रत्तु [त्र] रात्रिका पूयं माम (म, 
महा)। “वन (श्वन्‌ ] अनुमान प्रमाण 
का एव भद (धरु) । "विदद पु [पिबेद्‌] 
मरोविदेह यपं का पूर्वीय दित्ना (ग २, ३, 
ष्क) । “समाम पुन [*समास] एक ये 
ण्यादा पूरव-राद्नो का जान (कम्म १,७)} 1 
श्सुयन [श्त] पदं का षान (रान)। 
“पूटि परं [शपि] पूर्वाय, प्राचीन भाचपिं 





(जीव १) ¦ र देषो "धर (पगम ११८, 


१२१) । भणुपुव्शी घी [ गनुपूरवौ ] म, 
पपाद (सग, विपा ९, १; श्रौप, महा) । 
णद्‌ देखो "ह ( दे १६७; पद्‌) 
भफरगुणी लो “कगगुणी (सम ७, इक) 1 
भूमदवया देवो “भद्वया (सम ७) । 
"सादय ली [भफाढा] नक्नन-विशेप (रम 
&) 1 

पुव्ंग पन [पृङ्धि] ९ समयनपरिमार- 
विशेष, चौरासी लाख वपं (ठा २, ५, इक) । 
२ पञ्चके पदे दिन का नाम, प्रतिपत्‌ (सु 
१०, १४) । 

पुञ्येग वि [दे] मरित ( पड } । 

पुठा घ्रो [ पर्या ] पूं दिशा (कषा)! 

पुव्याड वि [द] पीन, माप्त, पुष्ट (दे ६, 
५२) । 

पुण्वामेव भ [पूर्मेव] पते ही (कर) । 

ध न [पूर्वाच रणे] नषरविररेप 
दक । 

पुल्यि वि [पूरयन्‌] पू््॑ात्न का जानकार 
(विपा १, र; राज) । 

पुच्ि ) क्रिवि [ पू्येम ] प्रति, धं मे 

पुध्िं{ (लर खा, पुर १, १६५४ *, 
१११४ परप) । सयव पुं [“संस्तष] पूवं 
भेकी जाती ष्टापा, सैनपुनिषफौ भिन्नाफा 
एकं दोप, भारति के पदृते दायककी 
स्युति कना (ठा ३, ४) । 

पुष्पम पघठो [पृषे] पितापन, प्रथमता 
(षड्‌)! 


पुच्छ वि [पचै पूरयौव] पहते य, पूं 
को; ुव्विज्ञममं वरणं (वेय दध; 
शुष्य विविवि दुटुवम्म (भिषा ४ मुपा 
३४६; पण) । 

पु्युत्त पि [पूर्वो] पते षदा हषा, पूरं 
मे उक्त (सुर २, २४८) 1 

पुज्युत्तगा घी [पूर्वोत्तरा] शन करा 
(राज) । 

षस सक [श्र +च्ज्यु, यनु ] राः 





श्रना, शद वरना, पीना । पसः (प्रष् 
दहे ४, १०६. मा ,३३)1 कष, 
पु्िञ्व॑व (मा २०६) । 

पुम दैलो पुस्स (श्रा २६; प्रा्रो। 


पुस- पह 


पादमसदमद्ण्णवो 
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पुस पुं [पीप] मास-विशेय, पौव मास, प्ुखोः 
(पाङ १०}! 
पुसिअ वि [परिच्द्धित, खट] पोदयाद््रा 
(गउड, से १०, ४२० गा ५४) । 
यु्षिअ पुं [पपत] मृग विशेष (गा ६२९} । 
पुस्स ध [पुष्य] १ नक्षत्र-विशेष, दृत्तिका से 
श्रां नक्षत (प्राङ्क रद; प्रप्र, सम ८ 
१७ ठा२.३) 1 २ रेवती नत्र काश्रधि- 
पति देव (सुज १०, १२) ॥ ३ शऋपिःविचचेष 
(राज) । माण, “माणत्र पु [मानय] 
मागय, स्तुति पाठक, माट-चारण श्रादि (णाया 
१, 6- पत्र १३३, टी- प १३६) । देवो 
पृस न्न पुष्य 1 
पुस्सदरेवय न [पुप्यदैवते] जैनितर शाघ- 
विरेप (सदि १५४) । 
पुस्सायग न [पुप्यायण] मोन विशेष (सुज 
१९, १६) 1 
पुष } देषो पिह = यक्‌ (दै ९, १८८) । 
च्भूय वि [भूत] भ्रलग, नोनदा 
हृध्रा हो (घरक ६०) । 
पुष्ट } ठी [थिवी] १ एृतोय वासुदेव कौ 
युष ॥ माता का नाम (पडम २०, १८४) । 
२ एत्र सगरो कानाम (ठम २०, १८८) ॥ 
२ भगवान्‌ भुपाधेनाय की माताकां नाम 
(सूषा ३६) । स-देसो पुढवी, पुव 
मा दे १८८, १३१)। श्वर पु [शवर] 
राजा (पडम, ५५, ४) । श्न पं [नाथ] 
राजा (मुपा १२२) । पह पं [श्रु] राजा 
(उप ७२८ टौ) \ ९पाठ पु" [पाट] राजा 
(मुर १, २४३) । श्राय पु ["ज] विन्म 
षी वारह्वी शाब्दी षा शकम्भरोदेराक्ा 
एक राजा, शृदराएण सयमरीर्नारदेण' (मरि 
१०६०१) । “वड धू ["पति] राजा (पुष 
२०१ २४८, ५१६) 1 वाल देषो “पाल 
(उप द्ष्न्टी)। 
पुददई खर ए {एधिगीश्वर्‌] राजः (सुषा १०७, 
२४१) 
पुदत्त न [परथक्त्य] १ मेद, पायय (भगु) 1 
२ विस्ठाद (राज) । ३ वद्र (मग १,२, 
ठा १०) । ४ वि, मित्र, भ्रतग, श्रत्वपुदृत्तस्म 
(दपि १०६६) । “वियफ न [वितर] 


शक्ल ध्यान का एक मेद (सवोध ५९१) । 

देषो पुदुत्त, पोदत्त 1 

पुदत्तिय देखो पोदस्तिय (मग) । 

पुय देखो पिद = ष्यङ्‌, श्ुहय देवीश" 
(कुम) 1 

पुहवि } देखो पुदधवी, युद्दे (पि इषः श्रा 

युहयी 1 १७ प्रप्र, भासू ५* ११३; सम 


१५१, स १५२) । & मगवान्‌ श्रेया्षनाय 
की दीक्षा शिविका (विचार १२६) 1 १० एक 
दद फा नाम (पिम) । ्वंद पु [“न्द] 
एक राजा (यत्ति ५०) । “पाङ पुं [पाड] 
१ एक राजकुमार (उप &म्६्टी)1 २ देवो 
पुद्द-पाठ (सिरि ४५)। शपुर न [पुर] 
एक नगर का नाम (उप च४्ड)। 

पुद्यीस पुं एथिवीश ] राजा (दे १, ६) 1 

पुट वि [पथु] विशाल, वि्तीणं । घर, ° 
(आङ २८) । 

पुहत्त न [धथक्त्य] १ दोसे नवतक की 
खल्या (सम ४४, जी ३०, भग) । २--देषो 
पु त्त (ठा १०-पव्र ४७१, ४६५) । 

पट्वी देवो पुहु ई (दे २, ११२)! 

पु" देषो पुः । %ुअ पुं [छक] तोता, मदं 
पिक पक्षि (गा ५६३ भ)। 

पू सक [ पूजय्‌ ] पूजा करना 1 पूएड़्‌ 
(महा) । कर्म॑. पूदज्ि (गड) 1 वृ. पूव 
(सुपा २२४) । कवङ्ृ- पुनव (प्रम ३२, 
६) । ह, पूञणीअ, पृएञन्व, पूअणिज' 
(नाट--मृच्छ १६५ उवर १६६ भप, 
णाया १, १ टी, पचा २, < उप ३२३० 
टी) । सहृ. पृद्ऊण (मदा) ! 

पूञ्जन [दे] दधि, दहौ (दे ६, ५६) । 

पृषं [पृ] १ वन विसेप, मुपारीषा 
गाछ (गउड) 1 २ न. फपल विदेय, सुपाये (स 
३४५)  देलो पृग ॥ श्प्फटी, फटीष्ी 
[फटी] सूपाय का पेड (उम ५३, ७६, 
पर्ण १)॥ 

पू न [पूते] दालाव, वृर श्रादि सुवाना, 
पमन्न-दान करना, देव मन्दिर बनाना भादि 
जन-समूह बे दिव श्य वायं, "गरहियाणि 
दृटपूपाणि (ख ७१३) १ 





पूवि [पून्‌] १ प्रिव, इड {णाया १, 
भभौर) 1 रन, सगावर छ दिनोंका 





उपवा (खवोध भर) । ३ नि. सूप श्रादि 
से साफ--तुप-रदितं किया हप्र (णाया १, 
७-- यन ११६)। 

पञ न [पूय] पीव, दुर्मन र, प्रणते 
निक्नाहूृग्रा गन्दा सफेद विगडा हृष्य दुन 
(परह १ १, राया ३, ८) 1 

पृण न [पूज्ञन] इना, सेवा (कुमा, श्रीप, 
मुपा ५८४, महा) 1 

पूञजणा घरी [पूजना] १ ऊपर देषो (परह 
२, १, से ७६३, सवोध ६}! २ काम- 
विमूषा (सूश्र १, ३, ४, १७) । 
पूञअणा } श्वी [पूतना] १ दष व्य तरी, इन, 

पृञणी। ड्म (घूर १, २ ४ १३, 
पिमा ४१, सुपा २६; परह १, ४)।२ 
गाढर, भेडी, मेषी (सू १, ३० ४, १३) ¦ 

पञ्जयवि [पक्क] पूना कएेवाला (सुर 
१३, १४३) । 

पूर देषो पोर = पूष (शा १४, जी १५} 1 

पृञअर पर [पृष] श्रपूप, पप्रा, साय वरिष 
(दे६,१८) । 

पूया घ्लो [पपिर] ऊपर देलो (पव 
४) ॥ 

पृआ लो [दे] पिशाच्-गृहीवा, भूताविष्ट ल्ली 
(दे ६, ५४) । 

पुआ द्री [पूजा] पूजन, पर्वा, सेवा (कुमा)! 
*भत्त न ["भक्त] पूञ्यके लिए निष्पादित 
भोजन (बृह्‌ २)। “मद्‌ धृ [भद] पूनोलव 
कुत्र ८५)। गर्ह पु [र्थ] राक्षतनवंय 
भ उत्पन्न एक राजा का नाम, एक लक्रा-पतति 
(षम ५, २५६) । शद्‌, रद्‌ वरि [दै] 
पूना-योप्य (युपा ४६१ भ्रमि ११८) । 

पृआ्दिज् वि [पूजादायै] पूिव-वुजर (ग 
५, ३ टौ-पव ३४२) । 

पड वि [पृवि)] १ दु्न्यो, दुर्ग षयाता (पम 
४४, ५४१ उप ७२८दी, तदु ४१) २। प्रप 
वित्र (पचा १३, ५) । दे घ्री, दुर्गन्ध ४ 
प्रपविव्रता (ठंदु १८) 1 ५ भिना बा एक 
दोव, पूति वर्मं (पिड२६८)1 ६ रोगविरव, 
एक नादिक्ा-रा, ना-कोय (विपे २०८) । 
७ ९य, पीव, "गनत इनिवह' (मदा). श्रूर- 
वष्दिरपुन" (गुर १४, ४६), “जहा गुरौ 


६१९ 


पाईअसदमहण्णमो 


पृ पू 





पृदकश्णी" (उत्त १, ४) । = वृक्-वि्ेप, 
एकास्थिक वृषं पी एक जातिः श्वूदै य निव- 
करए (परण १--पत्र ३१) 1 कम्म पुन 
[कर्मन्‌ | गनि मिक्षा क एर दोय, पवित्र 
वस्तु श्रपवित्र वस्तु को भिवाङ्र द नाती 
भिक्षावा प्रह (खा ३, ४ यै, भ्रौप, पचा 
१३,५)।५म वि [भ्मत्‌] १ दुगेन्वी। 
२ श्रपवित्र {तदु इम) । 
पवि [पति कषित, सडा हु्ा (आचा 
२, १, ८, ४) । "पिन्नाग पुन [शपिण्यार्‌] 
सपंप-खल, सरसो कौ खततौ (दस ५, २, 
२२)। 
पुदअ ति [पूथित] अपर दे (राय १८) । 
पूहजाल्लग न [दे. पूत्यालुर] जत मे हेने- 
वाली वनस्पति-विेष (च्राचा २, १, -- 
सूत्र ४७) । 
पुदुष्तव देषो पृ = एुगय्‌ । 
पदम पि [पूय] पूजा योग्य, स्माननोय, 
"जया य पृदमो होद ष्या हद श्रपूहमो, 
(दसद १, ४) । 
प्य वि [पूजित] प्रचित, सेवित (पभरीप, 
उव) | 
पृहय बि [पूति] १ भवित, परशु, दूषित 
(परह २, ५५ उप ¶ २१०) । २ दुग्धो, 
पुष्ट गन्धवाला (खाया १, म, तदु ४१) । 
३ धृति मामं भिक्षादोपसे युक्तं (परिड 
२६९) । 
पुय देषो पोडय = (दे), चलो गमो पृ्या- 
धौ (पु २, २६, उप) 1 
पूण्डाव्व देखो पृञ्च = पज्‌ । 
(पूढरिअ न [दि] यं, षाम, काज, प्रयोजन 
(दिद, ५७) । 
पूग परु [पूरा] १ सपृ, घंषाच (मोद २८) । 
२ देखो पुञ्ज च=पूग (ख ७०, ७१) । 
पूगी षौ [पूगी] सुपारी फायेड । क्ठन 
[रूट] सुपा, शैली (स्यएा ५५) । 
पूज देषो पअ = पुजम्‌ । मे. प्ज्जए्‌ (ख) 
षर. दृज्यत (पिते २८८९) 1 हृ. पूज, 
पूज (डम ११, ६४, मुपा १८०, सुर १, 
१५७१ उयर १६६. उव, उप ५६८) ॥ 


पजा देखो पूजा = पूना (उप १०१६} । 

पूजिय देखो पृदय = पूनिति प्रोष) । 

पूण ए [दे] हस्ती, हायी (दे ६, ५६) 1 

पूणि } घ्ली [दे ] एर, पूनी, र 

पुणी पहल (दे ६, ७८; ६, ५६) । 

यूप देवो पञ (ग्ड ५५७) 1 

पूय पं [पूपविन्‌] हवा (एदि १६४) 

पूयत देवो पू = पनय्‌। 

पूयी ही [दे] रोटी (रावा, १ ५,६)। 

पूयावणा द्री [एजना] पुजा कराना (सबोध 

१५)॥ 

पूर्‌ सक [ पूरय्‌ ] शतत करना, भरना ।प्ररड, 
परए (हे ४, १६६५ भ्रौप, भग महापि 
४६२) । वृ. पूरत, पूरयत (कुमा, कष्प, 
श्रौप) । कव. पुस्त, पुज्जमाण, पूरित, 
पूरत, प्रमाण (उप ए १५४, सुपादम्‌, 
उप १३६ टी, भवि, गा ११६. से ११, 
६३, ६, ६७) । सड पूरित्ता (मग), पूरि 
(धप) (पिग)। दक्‌ पूरिदत्तए (पि ५७८) । 
छ पूरिभव्य (से ११, ४४) 1 

पूर पुं [पुर्‌] १ जल समूह्‌, जच प्रवाह, जल- 
धारा (कुमा)। २ खाय विशेष, 'कषपुरपुरसदिषए 
तवते" (घुर २, ६०) 1३ बि. पूरा, एणं, 
श्रराणि य से समं पणदमणोरदेहि भ्रग्नेव 
सत्त राहदियाई, भविस्सद य सुएुसा्िणी 
विजसिदी" (स ३६३) 1 

पूरह््तभ (रौ) वि [पूरयिद्‌] पणं करवाना 
(मा४३)1 

पूरतिया घी [पूर्यन्तिरा] राजा कौ एव 
परिपत्‌ -परिवार (राज) ) 

पूरग वि [पूरक] पत्ति करमेवाला (कण, 
भरौप, रय ७७) । 

पूरण न [पूरण] रूपं, सष, षिरी का घना 
एक पात्र जिसमे भ्रत् पदयोरा जावा हि (दे ६, 
५६)। 

पूरण न [पूरण] { प्ति, (्वमप्वापूरसं" 
(सिरि न्द) ॥ २ पालन (पाव ५) 1३ 
पुं, यदुवर बे राजा प्रन्पवयृच्णि षा एक 
पुश्र (प्रत ३)! ४ एर गृह्प्ठिषामाम 
(उग)। वि, धूति करनेवाला (रान), 





पूजग देषो पूय (चा ४, ४४) 1 
पून देयो पूग (तंवा ६, ३८) 1 


परमाण देवो पूर =भ्रर्‌ । 





पूरय देखो पूरण, वत्ती किर कवला धादारो 
कुभ्िपूरभो मणिग्रो' (विड ६४२) । 
पूरयत 
पूर्व्य 
पूरिगा घौ [परिक] मोय कपडा (राज) ! 
पूरिम वि [परिमि] प्रसक्त मेषे 
होनेवाला (साया १ १२, परह २, ५ 
श्रौप)। 

पूरिमा ज्ञ [पूरिमा] गान्धार ग्राम कौ एक 
पुजयंना (हा ७--प् ३६३) । 

पूरिय वि [पूरित] मरा मा (गञ, सए, 
भवि)। 

पूरो छी [पूरी] तन्तुवाय का ए उपकरण 
(दि ६१५६) । 

परेत देषो पूर्‌ = पूरम्‌ । 

प्रद घ्ठो [दे] भ्रव, कतवर, कडा 
(दे ९, ५७)। 

पू पन [पू] पूला, घात की टिया (चप 
३२० टी, कूपर २१५) 1 


] देलो पूर = पर्‌ । 


पू } देषो पञ (क्स दै ६, ११७; 
प्ट ” निघ्न १)। 
पुपङिभा } देखो पूज्या (गृह १, निघ 
पविगा , १६) 1 


पुस भक [ पुप्‌ ] ृष्ट होना ! पूर (हे५, 
२३६१ प्रार्‌ ६८) । 

पू देषो पुस्स = प्य (णाया १ „८१, 
४३) 1 गिरि पूं [गिरि] एत चैन गुनि 
(क्य) ॥ "फली दी [फटी] बत्ती विरैष 
(रए १)। भाण, राग पु [साग 
मानय] मागष, मद्गत पाठ, ~ कदमाश- 
एममाएचलियगेि' (कष्य, पीप) । चाभ 
 (*माऩ] ण्योतिदेवता पिरप, परहाधि. 
यकर देवत्यै (ठा २, ३) 1 श्माणय 
देषो “माण (भप)। सित्तपु [मि] 
१ स्वनाम प्रिद तैन परनि श्रय षद 
शष्यमिव, २ वद्ुष्यभिव, ३ दुदभिशरा. 
पष्यभिन, जो प्रायं रकतपूूरि पे शिष्य पे 
(विगे २५१०, २२८६) । २ पए राजा 
(वधार ४६३) 1 “ित्तिथ न [भमिरीय] 
एष देन पनित (षण) । 


पूस-पेच्छय 


पाडअसदम्दण्णवो 


६१३ 





पुश्च धरं [दे] १ राजा सातवाहन (दे ६ 
८०) 1 २ शूक, तोता दि, त्ण्गा 
२६३, वर्जा १३, पप्र) । 

पूस पु [पूषन्‌] १ सूं, रवि (दे ३, ५६)! 
२ मशि विप (पठम ६, ३६) 1 
पूसा स्री [पुप्या] व्यक्ति बाचक नाम, कृरड- 
कोलिक धावक बौ पनी (उवा) 
पृसाण देखो पृस = पएषन्‌ (हे ३, ५६) 1 
पृ पु [अपो] विचार, मीमा “हाषूह- 
मग्णगवेससं करेमाणस्स' (रीष, पि १४२; 
२८६) । देखो अपोह = भ्रपोह 
पृथुप (वै) देखो पढम, पृुमसिनेहो' (प्राह 
१२४) 1 
पअ १ [प्रेत] £ व्यन्वरमेद, एकं देव-नाति 
(सुया ४६१, ४६२, जय २६) । २ मृतक 
(षउम ५, ६०) “म्म न [कम्मेन्‌] 
भरन्ति क्रिया, मूत का दाटादि कायं (षउम 
२३, २४) । "करणिल् न ['करणीय] 
प्रन्ेषटि क्रिया (षडम ७५, १)। शकाद्य 
वि [कायिक ] प्रेत योनि मे उद्यन, 
व्यन्तरविशेष (मग ३, ७} । ्देवय गाह्य 

वि [द्देधनाकायिक्‌] परे्तदेवता का, मेत. 
सष्वन्धी (मग ३, ७) । “नाद ¶ [“नाथ] 
यमराज, जम (स ३१६) 1 “भूमि, “मृमी 
सो [भूमि ^मी] श्मथान (सुषा २६५) 1 
ष्टोय पं [श्टोक्‌] श्मशान (परम ८६, 
४३) । भ्व परं [पति] यम (उष ७२ 
टी) । श्वणन [वन] शमशान (वाप्र, सुर 
१६, २०४, वज्ना २, सुषा ५१२) 1 भदिव 
भर [धिपः] यम, जमरान (पाप्र) । 
पेभ वि [ प्रेयस ] भरतिययप्रिय। प्री. श्सी 
(सम्मत्त १७५) । 
पअ 
पेजन्य 
पेज दयी [वेया] यब्र, पीनेकौ वहु 
प्रेष (द १, २४८) 1 
पेभाखन [दे] १ प्रमाण (दे ६, ५७, पि 
१९६६ दी, णंदि उप) 1 २ व्िचार (धिवि 
१६६९१) ! ३ सार, रदस्य (उ ४,४२रो- 
पत्र २८३, उ द २०७॥ ४ प्रपान, मुख्य 


(य) । 


| देलोपा-षा। 





पेआख्णा छी [दे] प्रमाण-करण, "्पज्जव- 
पेयाचणा पडो" (विड ६५) 1 

पेआल्ुय वि [दे] विचास् (विषे १४८२)। 

पेड वि [पैट] १पितातते पराया हप्र, 
पितु द्म प्राप्तः वेदनो धम्मो (पडउम ८९२, 
३३. सिरि ३४८०स ५६६)1 रेन. 
के पिताका धर्‌, पीटर, नैहर, मैकाः "ता 
जा कुले कलक नो पयडई ताक पेदए एं 
पर्मोमि", विमलेण तप्रो भणिय गच्छ पिए 
पेश्यमियाणि' (सुपा ६००) 1 

पेश्दर म [ पितृमह, पेककगृह ] पीहर, 
घमीकै विताकाघर्‌, श्य चितिञ्ण सिग्घं 
धरारिरिपर्दहर्म्मि सचिभो' (युपा ६०३) । 

पेऊस न [पीयूष] भ्रमृत, सुधा (हे १ 
१०५, गा ६५, कम्प्‌) । ¶सण पुं [वशन्‌] 
देव, सुर (कुमा) । 

पसिअ वि [्रेद्धित] कम्पित (कपप्‌ ) । 

खोर घक पमिद्दोखय. ] शूगना, दिलना । 
वकृ पेसोलमाण (णाया १, १--प्व ३१) 1 

पड देखो पिंड = पिष्ड (दे १, ८५, प्र्‌ 
४, प्रात्र कुमा) । 

पेडन [द] १ दणड, दुका । २ वलय (दे 
६, ५१) । 

पेंडधव प [दे] ड्ग, ठलवार (दे ६, ५६) । 
पेडबा वि [दे] देलौ पडिअ (दे 
६, ५४) 1 

पेडय १ [दे] १ रष्ण, युवा। २ परढ, 
नपुसक (दे ६, ५३) 1 

पेडलरपुं [दि] र (दे ९ ४)! 

पेडटिअ वि [दे] पिरत, पिर्डाकार 
विया टपा (द ६,४४)। 

पंडव सक [ प्र+ स्थापय्‌ } १ रना, 
स्थापन भा ! २ प्रस्यान कराना । पेंडवद 
(हे ४, ३७) ) 

पेडविरवि [रस्थापयिक्‌] प्रस्वापन कएे- 
याला (कुमा) । 

पंडार पुं [दे] १ रेष, गो-वान,ग्वावा \ र 
मदिषो-पान (दे ६, ५८) 

पेडोटी क्षो [दे] गरेदय (दे ६, ५६) । 
केढा घ्नी [द्‌] शुष सुरा, प्कयली मदिर 
(दि ६, ५०)॥ 


पेवदेषोषा=पा॥ 





पेस्ख सक [ प्र + ईक्ष ] देखना, भरवलोकन 
करना । पेक्द, पैप्रलएु (खख, प्रग) । वङ्‌ 
पेक्संत (पि ३६७) । बवट. पेक्ख 
(खे १५, ६३) स्कृ पेकिपम,पेकिखऊग 
(रभि ५२० काप्र १५०८) ) कृ, पेक्सणिल 
(नाट- वेणी ७३)1 

पेग्खभ } वि [मक्ष] देखनेवाला, निरीक्षक, 

पेक्खग | द्रा (सुर ७, ८०, सं ३७६, 
महा) । 

पेक्छगन [ब्े्नण्‌] निरो, प्रयलोकन 
(सुपा १६६ श्रमि ५३} । 

पेक्सणग } न [प्रक्षणङ़] सेल, तमाशा, 

पेफ्खणय । नाटकं (सुर ७,१८२, रपर ३०)! 

पेस्खपा दी [मक्षणा] निरीक्षा, भरवकोक्न 
(भरो ३) । 

पेग्सा षी [परेक्ना] ऊपर देषो (परम ७२, 
२६) । देषो पेच्छा । 

पेक्य देस पेनिदधिअ (राज) 1 

पेखिट (अप) वि [प्रित] द (रमा) 1 

पेच } भ्र [परेत्य] परलोक, श्चागामौ जन्म 

पेश्वा । (मग, भप), संवो सलु पच्च 
दुत्लहा' ( पै ७३} । *मव पुं [*भव] 
भ्रागामी जन्म, परलोक (प्रौप) । "भविअ 
त्रि [ भमात्रिकर ] कमावर सवनो (परह्‌ 
२,२)। 

पेशवा देवो पिभ =पा। 

पेच्यस्क [ दृश्‌, प्र #रईक्ष्‌ ] देलना। 
पच्छ, पेच्यर्‌ (द ४, १८१, उप, मह्‌, 
पि ४५७) । मवि, पच्दिहिति (पि ५२६} ) 
यङ. पेच्छत (गा ३७३, भदा) । सङ. 
पिद (पि ५८५)। द पनिद 
पेनिदित्तए (उप्र टी, प्रीप)। ष, 
पेन्डणिज्ञ, पेनिमव्य (गा ६९; भीष, 
पर्द १०४ े३,३३)। 

पेच्यवि [ब्रेकर] दरा, द्यं, चरमत्वषच्दो! 
(घ ७१५) । 


¡ पेच्यय देषो पेङ्खण (माय ४७ धर्मं 


७४३) + 
च्छण देवो पेक्खग {पा ३७५) । 
पेच्दण ] देखो पेक्यमग (पचा ६, ११. 
पेन्द्णय + मदा) । 
पेच्छय दि [प्व] शटा, निरपरक (गजम 
८६, ७१, ख ३६१० गा ६) 


पेच्छय--पैलु 





९१४ पादभसष्मदण्णवो 
पेच्छयवि {दिनो ददैखोको चाहनेवाला, पुं [दे. पेट] बद मञ्ूषा, बडी 
दृष्ट-माम का श्रभितापी (दे ६, ५४} । चेय (युदा ११०) 1 


पैन्छाष्ी [पश्वा] प्रेप्तएष, प्म, लेन, 

नाटक, षेच्छद्चो सिएएविलोभ्रणाएा जदा 
शुखोक्सोवि न पितवविदेव' (उषं ३७, सुर्‌ 
१३, ३७, रौप) । देवा पेक्ख! ! श्वर न 
[गृह्‌] देखो हेर (ग ४, २)। “ंडव 
पु ['ण्डप्‌] नास्व गृह, खेल श्रादि मेँ 
रक्षको ै वैढने वा स्यान (गव २६६) । 
शहर न [गृह] नाटक-गृह, पेत-तमाशा का 
स्थान (पठम ८०, ५) ॥ 

पेच्छिवि [पिन्‌] प्तक, द्रष्ट चेदय 
१८६९० २१४) 

पेच्छिवि [पक्षित] १ निवीक्षित, भव- 
लोकित (रुमा) । २न. निरीशण, भवतोक्न 
(सूर १२, १८३, गा २२५) । 

पेच््छिर्‌ वि पक्ि्] निरोकक, द्रा (गा 
१७४, ३७१) । 

पेजञदेषो पा =पा। 

पे पुन [प्रेमन्‌] प्रेम धतुराग (सृप्र २, 
५, २२, श्राचा, भगः ठा १, चेदय ६६४) ) 
श्दसि वि [श्दरिन्‌] भुराग (पराचा) 1 
पेल वि [ प्रेयस्‌ ] भव्यत प्रिय (पौष) । 

पेल्ञ वि [परेऽ्य] पूय, पू्नीय (रज) 1 
पेख्य देख पैर = प्र + यय्‌ \ 

पेज्ञख न [दे] प्रमाण (दे ९, ५७) । 


परेडायड्‌ पु [पेटकपति] गुव धा नायव (सुपा 
५४६) । 
पेडिआ सी [पेटिका] मन्दूषा (गुद २४८०)! 
पेडलीपु [देः] मदिप, मेषा (दे ९, ८०) 1 
पेडाष्ठी [दे] १ भित्ति, भीत\ २ दरार, 
दरवाजा । ३ महिपी, मैस (दे ६, ८०) । 
पढ देखो पीठ = पीठ (दे १, १०६१ पुमा), 
“कारणा पेदं टविया तदव एठा प्रहिमा' (वुग्र 
११७) 1 
पेढाठ वि [डे] १ विषुल (दे ९, ऽ, गड्ट) \ 
२ वतुल, गोलाकार {दे ६, ७, गउड, पप्र) । 
पेड वि [ पौठयन्‌ ] पीढमयुन (गच्ड) । 
पेढाल ¶ [पेडा] १ मारत वपं फा भ्राठवां 
भावी जिनदेव, धदराल श्रहुमय प्ारादनिय 
नमसामि' (पव ४६) 1 २ ग्यारह शद पररपा 
मे दसवां (विचार ४७३) । ३ एक ग्राम, 
जहो भगवान्‌ महायीर का विचरण दघरा या, 
"पेदालग्माममाग्म्नो भयव" (्राबम)। ४न. 
एक उद्यान, तप्रो सामी ददमूमि गगन, तीति 
बाहि पेढात नाम उजाण' प्राव १) । “ुत्त 
भु [शुन] १ भार्तवयं का भाढवां भावी 
जिन देव, “उद पंडालपुते य' (सम १५३) } 
२ भगवान्‌ पाशवंनाय के सतान मे उन एक 
जैन मनि, “अहे ए ॒उदए पेढालपुत्ते भगव 





पेजञलिअ वि [दे] सुघटित ( षड्‌ ) । 
पेल्ञा देलो पेआ (भ्रोच १४६ हे १, २४८) । 
पेल्नाठ वि [द] विप विशाल (दे ६५७} । 
पेट } न [दू] पेट, उदर्‌ (विग पव १) । 
पु 


पे देखो पिह =प्ष्टि (सक्षि ३ प्र ५, 
प्राप्र)। 
पेड <खो पेडय नड्पेडिटा' (समोष १८} } 
पेड पु [दे] धातय श्रादि वेचनवाला 
बशिक्‌ (दे ६, ५६) । 
पेड़} न [पेटक] स्यू, रु नडपेडक- 
पेडय ॥ सनिदा जार (स्वोध १५, सुपा 
४४६, भिरि १६३, महा) । 
पेडा स्री [पेटा] १ मन्करूष, वये (दे५, 
३८, महा) ! २ पटाकार्‌ चतुष्कोण गृह्‌ पक्ति 


पासावचिजे निवे मेयज्जे गोत्तेण' (सृप्र २, 
७, ५, ८, ६) । ३ मगवानू महागरीर के पासं 
दीक्ष लेकर अनुत्तर विमान म उदयश्च एक 
चैन भनि (भनु २)। 

वेढिया देलो पीटिओं, "चत्तारि मरणिपीटि 
यारो! (ख ४ २-प्वे २३०) 1 र्ग्रय 
दौ भूमिका, भरल्तावना (वमु) । 

पेदी देखो पीट (जीव ३) 1 

पेषी द्वी [प्रेण] हरिणी का एक भेद (परह 
१, उपव ६८) । 

पेद्ड वि [दे] चुर दएटक, चमे नो दयार 
रया हौ वहं, जिसका दाव चला गया हो वह्‌ 
(मृच्च ४8) 

पेम पुन [प्रेमन्प] परम, प्रतुराय, प्रीति, स्तद्‌ 





भं भिक्षायं भ्रमण (उत्त ३०, १६) । 


(उवा, प्नीप, सं ४, सुपा २०४, रयख॒ ५२)। 


पेभालु् वि [मिन्‌] प्रमी, भ्रनुरागी (उप 
६५८६ टी) । 

पेम्म देवो पेम (दे २, ६८, ३,२५० कुमा, गा 
१२६. प्रागु ११६) । 

पेम्मा घ [प्रेमा] छद विशेष (विष) । 

पेया स्र [पेया] वाद विशेष, वही काटा 
(राप ४५) । 

पेर सष [ श्र + ईरय्‌ | १ पठाना, मेगा, 
परेपए बरलः। २ धका समाना, श्राघात्‌ 
क्रा । ३ पादेश क्ट्ना। ५ कितो कायम 
जोऽना--लगाना। ५ पूरवपक्ष करना, प्रन 
करणा, सिद्धान्त को विरो करना। ६ 
गिरना । पेड (धर्मम ५६०, भवि) । वष, 
पेरत (कप्र ७०, विग) । क्व. पेरिज्ल॑त 
(सुषा २५१, महा) । ‰, पेज (राज) । 
पेरंत देवो प्त (है १, ५८, ६३१ भष, 
श्रौ, गड) । प्वद्षरार न [श्वक्रयास्‌] 
वाक्च परिषि, वार फा धेराव (परह्‌ १, ३)। 
श्वश्च न [ वच॑स्‌ मण्डप, तृणादि. 
निर्मित गृह (राज) । 

पेरण वि [परेर] ररण बरवाला, पृथपकषी 
(धर्मच ५८७) । 

पैरणन [दे] १ उ्द॑स्यान (दे ६, ५६)। 
२ वैल, तमाशा (स ८२३० ७२५)। 

पेरण न [प्रेरण] परर्णा (मर ७०) 1 

पेरणा घ्य [भररणा] ऊ्मर देलो (सम्मत्त 
१५७) । 

पेरिअ वि [प्रेरितं] निसदौ भरणा कौ ई 
हो वह (दे ०, १२, भवि)। 

पेरिज न [दे] साहाय्य, सहायता, मदद (दे 
६, ५८) । 

पेरिज्त देखो पेर=प्र+श्यय्‌ । 

पेरहि वि [दे] पिरुदीहृत, पिरडाकार श्रिया 
(दे ६, ५४) ॥ 

पेक्य वि [पेख्व्‌] १ कोमल, सुदुमार, शृ 
(पाश्र से २, २७५ धनि २६, श्रीष)! र 
पतला, छइश। ३ सूक्ष्म, सधु (लाया ९, १-- 
पत्र २५ हे १, २३८ \ 

पेल खी [पेल] पू, सई को पटल, कमि 
ताव वेनु" (पिढमा ३५)! च्क्ए्णन 
[कर्ण] पखो- पनी धनाने का उपकरण, 





शलाका प्रादि (विचि ३३०५) 1 


पादभसदमदण्णयो 


पेट-पो 


६१५ 





पेस वि [दे यैशः] पशनामव जानवर्‌के 
चमडेकावबना हरा (वज्ञ) (प्राचा २,५, 
१,८)। 

पेसण न [दे] कायं, कान, प्रयोजन (द ६, 
५७, भवि, णाया १, ७-पत्र ११५७, पठम 
१०३, २६) 

पेसणन [प्रेषण] १ पठाना, भेजना। २ 
नियोजन, व्यापारा (कुमा, उड )1 ३ प्राज्ञा, 
प्रादेश (से ३, ५४) । 

पेमणञआपी ) री [द] दूती, दूव-कम कले- 
पेनण्याटी ] वाली स्ली (दे ६, ५६. ड्‌ )। 
पेसणा री [वेण] पीना, पेषण, “तिला 
जवगोहूमपेनणाए देऊएण (उप ५६७ टी) 1 

पस वि [पेशल] १ गुन्दर, मनोज्ञ (भराचा 
गड) । २ मधुर, म्र (पाप्र)। ३ षौमल 


पेष्ट सक [ क्षिप्‌ ] फेंकना । पेल्लई (दे ४, 
१४३) । पमं, पेलिज्द (उव) ! वङ्‌. पटेन 
(दमा) 1 स. पेदधिङण (महा) 1 

पैद्ध देषो पेर = भ्र + ईय्‌ । ये्खेद (भाङ्‌ ६०) । 
ववष, पिन्वत (से ६, २५) । सड, 
पेद (गरष), पेद्धिज (पिष) । श्र. पेटयव्य 
(मोचमा १८ यै)। 

पेष सक [पीडय ] पीलना, दवाना, पीढना ¡ 
पेकषेमि, पेह्निषि (स ५७४ टि) । 

येद सक [ पृरय्‌ ] पूरन, मरना । ववर, 
पलित (ते ६, २५) । 

पे > एन [दे] वा, शिष्ट, यालप (उ 

पैटग | २१६), चोयम्मि वेद्गरद (उप 
२२० टी) 

पेष देल पेरग (निच १६) । 


पेट देषो रेरण (परह १, ३, गउड) । (गञ्ड)। 
पेटण न [क्षेपण] फेकना (चमं २) । येषट } भ दि] मिन देके पेशंनामक 
पेय पू [दे] देषो पेट = (द) (विषा १,२- | पेसलेस + प्के चमं वे सदम पध्मसे 


निष्पन्न नेष, भसाणि वा पेप्रलाणि वा 
(र प्राचा २, ५, १--सूवर १४५), चिणि 
वा वेप्तैषाणि वा' (३ भाचा २, ५, १, ८ 
(राज) । 


पय ९६) (स्प्लियं सियालि' (सुख २, ३३)। 
पेटटय देषो पेरा (बृह्‌ १) । 
पेष्य पुं [पेटक] भगवान्‌ महावीर बे पास 
दीक्षा सेर प्रुत्‌ विमाने उन्न एक 


यैन प्रूनि (धनु २) । पेय सक [ भ्र + एपय्‌ ] भेजवाना । ट 
पेय } देषो पेर। पेलव, वेलाय (प्राह वेसवेयव्य (उप १३६ टो) 1 
पेष्टा} ६०) 1 


पेसयण न [प्रेषण] भेनवाना, दमे केद्वारा 
परेपणा (उया पडि) । 

पेसचिअ वि [पिन्‌] मेजवाया दृषा, प्रस्या- 
पितत (पाध, १ ५८)1 

चेघाय परि [सेराच] परियाच संवन्ध (वृर्‌ 
२)॥ 

पेसि द्री पिदा] देखो पेमी (मुषा ४८७) 1 

पेसिअ पि [प्रेधिन] १ मेवा हषा प्ररि 
(गा ११२, मत्रि, काल); २ प्रेषण (षम 
६, ३५) ॥ 

पेसिआ पौ [पिरिग] सरए, टुरडा, शर- 
पमियानतिया पवादगमिया तिया' (षनु 
६ भ्राषा २,७,२,७, ८०६) 1 

येिजार पु [परपिञकार] नौर, मृष्व, 
शर्म॑द़र (परम २, ३६) 

पेसिद्षंड (खै) वि [प्रेरितथ्‌ ] निषे 
भयाद यट्‌ (६ ६६६)॥ 


पेद्धिअ वि [दे. पीडित] पोध्ति (दे ९, 
५७}, 'वतिपरादयेष्विमो' (मरा) । 

पेद्धिभ देषो पेरिञ {या २२१, विपा १,१)। 

पेटेयव्य पेम पेट =प्र + य्‌ 1 

येवम प्रामन््रागूषर प्रम्यय (पट्‌) 1 

पेसरङ़ [प्र + पय्‌ ] मेजना, पटाना ॥ 
पेम, पेनेद (मि, महा) । वर. पेसअन (नि 
४६०, र्मा) ' खं. पेसिअ, पेसिड (मा 
४०, मटा) । ष. पेसद्रयव्य, पेसिमय्य, 
पेचेयन्य (मुपा ३००, २७८ ६३० उ 
१६६ र) 

पस देषो पीस । य. पेसर्यन (राग) \ 

पेस पुम [परेप्य] १ क्मेदर, नकर, दाय, 
घाङरः (गम १६, मपर १,२, २,६, उगा)) 
२. भेज पोष्य (ह २, ६२)1 

पसप [दे.पेश) १ चिपदेणमे नेगी 
एष परु-जाति (परता २, ५, १, ८) 1 








पेसी द्यो [पेशी] मास-खरड, माखपिएड 
(वटु ७) । देषो पेत्तिञआ 1 


पैसुण्ण } न [ पैशुन्य ] परोक्ष म दोप- 
पेस॒न्न | कीर्तन, द्गती (परौप, सूम १, 


१६, २, खाया १, १, भग सुपा ४२१)। 
वेसेयव्व देखो पस = प्र + एषम्‌ । 
पेरिसदवंत दैवो पेसिदरवत (पि ५६६)। 
पेद घर [ धर ~+दृक्ष. ] १ देवना, निरौषण 

करना, ध्यानपूर्वं देतना । २ चिन्तनं वरना । 

येद्‌, पहर (पि ८७ उव), पेहति कुप्र 

१६२) । भवि. पहिस्सामि (पि ५३०) । बृ. 

पेत, पेदमाण (उषु १५४ वेदय २५०, 

पि ३२३) 1 घ. पेदाण, पेदिया (पस, 

परि ३२३)। 
पेद स्व [प्र+ दृद. ] १ ष्या षरना, 

चाटना । २ परर्थना करना । पेदे (दस ६, 

४, २) ॥ 
येण न [प्रेषण] निरो (पचा ४, ११)। 
पेहाघ्ली [परक्षण] १ निरीश्रण (उव, सम 

३२) 1 २ पायोध्म्गं वा एक दोप, पायो रगं 

भ न्दर षौ तरह शरोष्ट-वुट गो दिलत रहना 

(षप ५) । ३ पर्णानोचन, चिन्तन (प्राव ४)। 

४ बुद्धि, मति (उत्त १, २७) । 
येदाविय त्रि [गरेक्षिन} दिन, दिमप्राया 

टपा (ख ध्र ३८८) 1 
पेदि वरि [प्रभषिन्‌] निरेक (पराचा, उर)। 

शी. “णो (पि ३२३) । 
येद्धिय पि [परेभित] नियलित (मदा) । 


। पेहुणन [द] १ पिच्य वल (द ९, ५८, 


पाप्र गा १७३. ७६५, वज्रा ५८४, भन 
१४१, पडउट)। २ मदुर पिच्य, भद्रु 
पव हिरन्(परड १ १,२, ५.६१ 
एापा १, ३) रेषा पिद । 

पो सक [श्र+वे] गतेन, श्रुयता। 
पोर॑ति (णच्द ३, १८, मुप्रनि ७४) । यदृ. 
पोयमाग (घ ५१२) 1 सैव. पोर 
(चनरिं ९७) { 

पोञ रि [रोत्‌] ग्सिया हृ (दे १,७६)। 

पोजपुं [फेन] १ जाग, प्ण, मगा 
(प्च, मूपा त्र ३६६) 1२ बसन, पणू, 
दध्या (द ६, ८१, पप्र गुग ३६८)११ 
न. वम्र, षङ़न (टा ३, १--त ११६)॥ 


ध = 


पादसष्टमदण्णपो 


पोअ--पोग्यल 





पोभ धं [दे] १ पव धृष, धाय, धौ फा वेड। 
२ चोटारसोप दि६, ८१) 1 

पोभद्जा घौ [दि] निद्राकारी लता, तदा- 
विशेष (दे ६, ६३, पाग्न) । 

पोअंडपि [दि] १ भपित, निदर। र 
पए, नामदं (द ६, ६१} ! 


पोत पुं [दः] शष, सौगन (दे ६, ६९) । 
पोअण म [प्रवय परेदन] (रोना, ुस्फन , 
शयना (प्राम) 1 
पोअणपुर न [पोवनपुर] नमर विरेष (हुपा 
५०६. भवि) 1 
पोभणा छ [प्रययना, प्रोतना] पिरोना 
(उप ३५६) । 
पोभय वि [पोतज] पोत वे उलप देनेवाला 
भ्राणी-हष्ती ध्रादि {ला ३ १)1 
पोभय पू" [पोतक] देषो पोभ = पोत (उवा, 
भौ) । 
पोअलय पुः [दे] १ भ्ाश्विन मासका एक 
उश्सव, निसपरे पली वे हाष पे लेकर पति 
प्रपूरक साता ६५ २ एक प्रकार का 
शरपूप-ख विशेष, पप्रा ¦ ३ वात वसन्त 
द ६, ८१) । 
पो लो [पोतागी] १ शरि को उसत्न 
फरनेवालो विया-विरोप २ शङुनिका, पकषि- 
विशेष (विसे २४५३) 1 
पोआउय वि | पोतायुज, पोतज] देखो 
पोजय (डम १०२, ६५) । 
पोआाय पदे] मरणा, पाद क पुय 
(दे ६, ६०} । 
पो पुं [दे] वृषम्‌ वलोवदं (दे ६ ६२)। 
पो [दे पोतक] वच्वा, शिग्रु, वालक 
(धोष ४४७) 1 
पोद्य धु [द] १ हसवाई मिठाई बेचनेवाला 
२ सयोत (द ६, ६३) । ३ निमग्न, इवा 
ह्म (रोष १३६) । ४ स्मन्दिव (बृह्‌ १) । 
पोडभ वि [प्रोत] पिरेषा ह्न! (दे ७* ४४ 
उप पु १०६ प्म) । 
पोईअह्यय देषो पोदभ = प्रोतं (प्रोष ५३६ 
टी 
पोद्रभा } सरी [दे] निद्ाकायै लतता, बल्ली 
पो } विशेष (द ६, ६६, परण १-- 
पतर ३४) । 





पोडआा द्री [दे] पीपुल मोवर (गोठ 
घा भरण्नि दि ६, ९१) 1 
पाग पु [दे] पाक, पकना (त १८०) 1 
पोणिदध वि [दे] पवा हा, परिप, परि 
पाकमयुक्त' बच्छ मापा मे पपोगेलः 
श्रननेवि सदमहियतनिमीय- 
एुष्पनिणियगोगिल्ला । 
मलिएजप्वप्यडोच्छदय- 
दिगण कटवि हिडति +" 
(स १८०) । 
पोडन [दे] श्त, पुण, “एं बावियगेढ 
वद्ध भ्रामे्गो होई (उत्तनि ३} । 
पड देखो पुंड । धद्धग न [वर्धन] नगर 
विरेप (महा)। ्वद्धगिया द्व [चव्धनिस्न] 
लैन मुनिगण की एक शा (कम्प) । 
पाड } १ [दे] श्रवफा प्रपिपदि द ९, 
्पोडय ] ६०) । २ फल (पएट्‌ १, ४-- प्व 
७८) ( २ प्रविवपित भरवस्यावाला फमत 
(विते १४२५) । ४ वपास्र का सूता, "दन 
तु पोढयादौ भवि सुत्तमिहं सूयय तय 
(सुपरनि ई) 1 
पटरिगिणी देखो पुडरिमिणी (खा २, ६)! 
पौंडस्यि देषो पुडधअ = पुणएडयैक ( स 
४३६) । 
पोडरै घरी [पौण्डरी, पुण्डतेका] जम्बदीप के 
भेद के उत्तर स्क प्रर रहनेवाली एके 
दिक्ुमारो देवी (ठा ८) ॥ 
पडीअ देवो पुंडपिभ = पुएढयोक (ष, 
णाया १, १, १६, सम ३द, येवेद्र परत, 
सूधनि १४६) । 
पोडरेभ } स [ पीण्डरीर ] १ गणित 
पोडरीग ) विरेप, रज्जु गणित (श्रनि 
१५४) । २ देखो पुडरीअ = पौरडरीक (सूध् 
२, १, १, सूम्रनि १४६. १५१} । 
पोक सक [व्या +, पत्‌ +] का 
रना, प्राद्वान करना 1 पोक्कद (है, 
५६) ॥ 
पो धि [दे] रति द्यून शरीर उन्नत दथः 
बीच निम्न (मासिका) शोक्नये' (उत्त 
१२, ६) 1 
पोषण ए [पोकण] १ भरना देश विशेप। 


पोकण न [उग्रादरण, पूरण] १ पकारं 
परा्धान ) २वि, पुवारौवाला (कुमा) } 

पोर देषो पुर ¦ पोक्रंति (महा) । व. 
पोकरंत (सुपा ३२५०) । 

पोएरिय वि [पूर्व प्रा हप्र (गु 
६, १६४) । २ न. पुवाद (दंस 3) 1 

पोकार देषो पुदार = पूवार्‌ (उप ११८५)। 

पोकिथ देषो पोक्रिय (उप १०६३१ री) । 


पोक्यरन [पुष्ट] १ नल, परनी। २ 
पथ, कमल । १ पद्म-वौप। एक तीय, 
श्रजमेर नगर फे पास का एक जलाशय 
तीये ।५ दायी फोसुदका भ्रग्रभाग।६ 
वाद्य-मारड । ७ भ्रापरण, द्रूकान । ८ रसि 
योव, ततवार्‌ की म्यान। ६प्रुव, भृद्‌) 
१० कृ रोग कौ धोषयि । ११ दीपःनिरोप । 
१२ युद, लडाई! १३ श्र, वाण । १४ 
श्रकाश, पोक्वर' (है १, ११६, २०४, 
सक्षि ४) । १५्‌,. नाग विये । १६ रोग. 
विशेष । १७ सारस पक्षौ ) १८ एक रजा 
कानार । १६ पवत विरैप। २० वेश्ण 
पुव, "ोक्तरो' (प्रप्र) । देषो पुक्सर्‌ 1 
पोक्सर पि [पौप्ठर्‌]) १ पृष्कस्सभ्वन्धी । 
३ पद्माक्ार रचनावाला, 'पोक्लर पह" 
(बार ५०) । 
पोक्यरेणी घो [पुष्फरिण[] १ जलाशय. 
विप, घतुंल वपी (एाया १, व 
६३) + २, पद्मिनी, कप्रलिनी, प सता; 
“जले वा पोक्लपिणौपतास" (उत्त ३२, 
६०) 1 द वापी (कुमा) । ४ प्म-समूद्‌ 1 ५ 
पुष्कर ष्रूल (हे २, ४)। ६ चौकोना जला- 
शय, पोपरे, वापौ (परह्‌ १, १ ह २,४) । 
पोक्सड देखो पुक्यल़ (परणं ६--पथ ३५, 
भरावा २, १, ८, ११) 
पोक्यलच््डिख्य } देषो पुक्पटनिच- 
पोञ्खरुच्छिहयय + मय (परण १--पव्र 
३५. राज) ! 
पोक्खलि पुन [पुषफ़िन्‌ | एक चैन उपा- 
सकं निधवा दूस नाम शतक धा (राज) । 





२ उ देश मे वसतेवाली स्लेच्छं जाति (परह 
१.१1 


पोगर } पुन [पुद्गल] १ छ्पादि विशिष्ट 
पोगल { द्रव्य, मतत ग्य, रूपवाला पदाथः 


प्पोगगलाः (मगन, ठार ४०४,५, 


पोर्गल्ि--पोव्यार 


पादअखदमहण्णवो 
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४, ३; ८), चोग्गलादइ' (सुजन €; पंच ३, 
४६) ।२ न. मास (पव रदः हे १, 
११६) 1 शव्यियाय पृं, [गस्ति्य)] 
युदुगल-सकन्य, पुदुगन-राशि (मग, ठा ५, 
३) । परर, “परियदटर थ, ["परिबते] १ 
समस्त पृद्गन-दव्यो के साध एव-एक परमागु 
कषा संमोग-वियोग २ समय का उरन्‌ 
परिमाण-विरेय, श्रनन्त॒कालचक्ूपरिमित 
समय (कम्म ५, तद्णमप १२, ४ ठ, 
४)1 
पोग्गटि वि [पुदूगलिन्‌] पद्ववाल, पुद्रल- 
युक्त (मग ८, १०--प्रथ ४२३) । 
पोग्गिय वि [षीद दिक ]पदरवमय, पुद्रल- 
संवन्ध, पृद्रत शा (पिडा ३२४) । 
पोश्च वि [दे] सुदुमार, फोमल, गुजराती मँ 
न्प्र (दे ६, ६०) ॥ 
पोथड वि [दैः] १ भचार, निस्खार (खाया १, 
३- पध ६४) । २ प्रतिनिविड (परह्‌ १, 
१--प्र १४) । ३ मिन (निच्‌ ११) 1 
पोन्युख भक [प्रोन्‌ + शल्‌ ] चलना, 
डवा जाना । वृ. पोच्लन (गूर १३, 
४१) 
पोच्यादण न [प्र स्साहन ] उत्तेरन (वेरी 
१०५) ॥ 
पोन्द्ादिअ वि [रोरतादित] वि्ेव उत्सा- 
हिति भरिया हृपरा, उततेनित (मुर १३, २६) । 
पोष प [पुन] सढवरा, केण चारमड- 
पोट्टण' (बव ११ टी} 1 
पोषटरन [दे] पेट, उदर, मराीमें श्रो (दे 
६, ६०, णाया १, १--पय ६१, पोधमा 
७६; गा ८३; १७६१ २८४; स ११६ 
७३८, उपा, शुष २, १५; पूपा ५४३, 
प्राट्‌ ३७. पव १३५, ज॑ २)) साखपु 
[शाट] एव पस्िजद का नाम (गिनि 
२४५२, ५५) 1 "सारणी स [सारणी] 
प्रतीमार रोग (पार *) 
पोट 1 पोटसा, गुर्‌, गठते, 
पोल } ४ म॑दमिलायरय- , 
छ्हित्ति। म गणः प्रमेग्मपरट" (दृष ' 
भदे २,२४स १००) 
पोष्टदिना दी [दि] चेय्ती, ष्ठरी {दुग 
२, १७) । | 
७८ 





पोष्य वि [दे] पोटली उठनेवालाः 
गठरी-वाहक (निच १६) । 

पोष्या [ दे } देखो पटिमा (वप प्र 
३८७, सुर १२, ११, मुप २, १७)! 

पेष्धिस्ली [ठे ] उदर पेशी (गृच्च २००)। 

पोट्टि पुं [पोषि] १ मारतवपं का भावी 
नवर्वां तीर्थकर--वितरदेव (सखम १५३) । 
२ मारतवर्पं के चौये भावी निन्देव कां 
पूेभवीय नाम (खम १५४) । ३ मवान्‌ 
महावीर का व्युक्रमसे छत्वे मवका नाम 
(सम १०५) } ४ एक जैन मुनि, जिसने 
मगवान्‌ मदावौर के समयमे ठीयंकर्नाम- 
मर्म॑र्वेवाचा (खाई)! ५ एरु जैत परुूनि 
(परम २०, २१) । ६ देवःवरिशेष (णाया १, 
१४) । ७ देषो पोल (यज) । 

पोदधिटा श्री [पोद्धिद] व्यक्ति-वाचक नाम, 
एकष्यी का नाम (खाया १, १) ! 

पोष्टिस पं [षोद्धिस] एक क्वि वानाम 
(कष्प्‌) 1 

पोट घर [प्रीठपदी] १ भग्रपद माकी 
पणिमा। २ भादं कौ श्रमावस्या (पुजन 





१०, दो 

पोर पुः [पुष्टि] मगवानु महावीर के 
पास दीला लेरर्‌ भनृत्तर-विमानमे उन्न 
एव चैन पुनि (भनु) । 

पोढद न [दे] वृण-विरेष (परए १-- । 
पत्र ३३) 

पोढ वि [रीड] १ समयं (पप्र)! २ निषुण, | 
चतुर । २ प्रगत्म 1 ४ प्रवृ, यौवन दे वाद 
षी प्रवस्यावाला (उपप <; सुपा २२४ 
रमा, नाट--मालठौ १३६) । "वाय पु 
[ “वाद्‌ `] अ्रविक्नप्‌ येक प्रत्याख्यान (गा 
५२२) । 

पोढा षी [प्रोदा] १ ठीख ते पचपन दपं ठव 
षीष्यो (दुद्र १८६) । २ नादिदाषापए 
भेद, श्यद्धारर्णमे काम-कता परादि पव्टो 
तरद जाननेदानी (प्रार्‌ १०) + 

पोटिम शृदयी [प्रीढमन्‌] भक्ता, भदन 
{मोद २)1 

पोट थो [प्रीडा] ञ्पर देखो (बप्र ४८०७) 1 
पोणिय पि [दे] एणं (दे ६, २८) । । 
पेगिञास्तै [द्‌] मूैरेमरा हमा ठषुवा | 
(दे ९, ६१} । । 


पोत देलो पोअ = पोत (श्रौपः वृद £; णाया 
१, ८)! 

पोतणया देषो पोययमा (उप ए ४१२)! 

पोत्त पु [पौ] प का पुल पोता (दे२, 
७रेःश्रा१४)। 

पोत्त न [पोत्र] प्रवहस, मौवा, देषाञलम्मि 
श्रौयापियाहि सव्दाणि तख पोत्ताछि' (उप 


५६७ टी) । 
पोत्त } न [पोत] ६ वक्त क्ष्या (शरा 
पोत्ता । एरःप्ोप १६८ ष्प्‌; र ३३२) 


२धोती, क्टी-वष्ठ (गच्छ, १८, परस, 
ववं ८४, श्रावकं ६३ टी, भहा) । ३ वघ्न- 
खण्ड (पड ३०८) । 

पोत्तय पूं [द] फोता, बृप, भरणडकोश 
(दे ६, ६२)। 

पोत्तिज न [पनि] वननु पूतौ षपडा (वा 
५, ३- प्र २३८; यस २,२९६९)। › 

पोत्तिवि [पोतिर्‌] १ वल्लवारी। २ 
प. वानपरस्वो का एक मेद (धप) । 

पोत्तिभा घी [पौरका] पवको सक््की 
(रमा) 1 

पोत्तिआन्ती [दे] चतुरिन्िम जन्तु की 
एक जाति (उत्त ३६, १४७) । 

पोत्तिआ } छली [पोतिरा, पोती] १ पोती, 

पोत्ती ज पहनने का क्र, साडी (धिते 
२६०१) 1 २ द्यो वल्न, पत्र-खएड, "यठ- 
ष्डलयाए पोत्तीए परह दैचेत्ता (णापा १, 
- पत्र ५३, पिदा ६), शरट्गेत्तिपाए! 
(विपा १, १)। 

पोत्ती घी [दे] काय, शा (दे ६, ६०) । 

पोनतष्टया देषा पोत्तिञा (णाया १, १-- 
पत्र २३५) । 

पोत्थ # [पुम्न, चक] १ यप्र, षष 

पोत्यग, (राया १, १३ १७६) । २- 

पेत्यय |३ देषो पुथ. रोतयङृम्मनप्या पवि 
निषदं (वनुः चा १२, नूपरारष्टः पिनि 
१४२५. बृह्‌ ३, प्रा भीष) । 

पोत्वा दौ [प्रेत्या] श्रात्वान, मूमोशतति 
(उत्त २०, १६) । 

पेत्यार पुं [पुर्तक़रस्‌] पोषो तिपतेगाता, 
पोदो दनान का काम कटनेगाना छिनयौ, 
दस्वरी, नि्दमाजं (जीय ३) 1 
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बोष्थिया घो [षस्ति] पोधी, 


(सरस्य व्य पोतियपावलप्गह्या' (काल) 1 
पोप्पय पुन [दे] दस्तवरिमंछ, य फिरना 
(उप ए ३५३) । 
पोप्फठढ न [पूाफट] गुपारै (दे १, १७०, 
कुमा) } 
पोप्फटी षी [पूगफरी] सुपारी मरा पेड 
(दे १, १७०, कुमा) । 
पोम देतो पम, “जषा पमं नते नाय" 
(उत्त २५, २७ भुग्न २५, २७, प्रम 
१३, ७६) 1 
पोमरन [दे] पुम रत वद्र (दे ६, ६६३) । 
पोमाढ प [ दे. पद्मा ] पमा, पमार, 
चक्यड था पेह {स १४४) देखो पउमाइ। 
पोमावष् घो [ पद्मावती ] घछ्दधिरोष 
(पिष) 1 
पोमिणी देवो पडमिणी (शपा ६४६, सम्मत्त 
१७१)। 
पोम्म देलो पम (रे १, ६१, १,२, ११२, 
भा ७५ कुमा, परा २८, कपय्‌ , पि १६६) । 
पोस्परा देवो पठमा (रह २०, गा ४७१, 
पि १६६)। 
पोम्द देलो पम्द्‌ = प्धमन्‌, "जह उ किर 
एालिगराए घणियै॑सिदुरूपपोम्ट्मरियाए! 
(धमंसं ६८०} । 
पोर पु [पतर] नव भ हनेवाना शद जन्तु 
(हे १, १७०, कुमा) 1 
पोर वि [पीर] पुर भ~ म उसन्न, 
नागरक (प्रा ३५) । 
पोर देलो पुर = पुरस्‌ । न्य न [*कन्य] 
शीप्रकविल्व (राज) 1 
पोर पून [दे पवैन्‌ ] प्रथि गांड (ढा५, 
१ धनु) 1 वीय नि [वीज] पं वीनस 
उगनवाली वनस्पति, दधु भ्रादि (ठा ४, १} 1 
पोरपु न [पर] वनत्पतवि का एक भेद, 
परववाली वन्ति (परण १--पत्र ३६) । 
पोरच्छं प [दे ] दजन, ख (दे ६, ६२ 
पाम्)। 
पोरच्छिम देघो पुरच्छिम (सुपा ४१) 1 
पोर वि [दे] मल्टी ईयत देषो (वद्‌) । 





योस्य न [दे] सेतर (दे ६, २६) 1 





पोलिया-पोसग 


पोरव षुं [पीस] सजा भुरा रतान पोटासन | पोरास ] १ चर पिप, 


६५) । 

पोरवाड 9 [पौरबाट] एण घेन यव 
बुस (ती २)। 

पोराण देषो पुराण (परण २८ भ्रीप, मग, 
हि ४, २८७१ उ, गा ३४-} । 

पोराण धि [पराण] १ पुरण-चम्बधौ 
(गव) । २ रण शत्र का शाता (राज) । 

पोराणिय वि [ पौराणिक ] षुण शाघ्र- 
संरन्धो (स ३४४) । 

पोरिस न [पीरप्‌] १ पुष्यत, पुष्यथ 
(प्राप १७) । २ पराम्भ (कुमा) 1 

परिस पि [पौरेय] पुष्प-मन्य, प्य 
प्रणीत (षमंं ८६२ थे) । 

पोरिसिमंहल न [पौरपीमण्डल] एक वैन 
शन्न (दि २०२) 

पोरिसषिय देषो पोरिसीय, श्रवयाहुमवारम. 
परिष्प उदगति प्रमाण धरय (णाया 
१, १४- पत्र १६०) । 

पोरिसी क्र [पौरुषी] १ पुय शतैरप्रमाण 
धाया।२ भो समयमे पुरुपन्रिमाण दाया 
हो वह्‌ फाल, प्रहर (उवा, विपा २, १, 
पराचा कप्य, पवर ४} । ३ प्रयम प्रहर तक 
मोजन पादि वा त्याग, प्रतयाख्यान विशेष, 
पप विप (पव ४, वोच ५७) । 

पोरिसीय वि [ पौरपिर ] पुश्य-पमाए, 
्रुषप-परिमित, कुमी महताहियपोरिसीयां 
(सूम्र १, ५, १, २४) । 

पोरस धु ल्म 1 र्वन दृढ पर्ष (द्र 
१,७, १०} 1 

पोरुस देलो पोरिंस (घ २०४, उप॒ ७२८ 
टी महा)। 

पोरेक } न [पौरपड्य] पुरस्कार कवा 

पोरेगच + विशेष (रौप राय भ्रप १०७६) । 

पोरेवचचन [पीरोदसय ] रेवत, श्रमेसरवा 
छव सम ८६० विपा १, १, कप्प)। 

पोठ्ड सक [प्रोत + ल्द्घ्‌ ] विप 
उल्लघन करना । पोलडद (णाया १, १-- 
पत्र ६१)। 

पोखचा घ्री [दे] खित तुमि, इट जमीन 


पोनासएर (उवा) 1 २ दान विरेप (रान)। 
शुर न [शुर] नगरविेप (उवा धत) 1 
पोलासाद न [पोदापाढ] सेति मपरे 
का एद चैत्य (विपे २३५७) । 
पोट [दे] मौपिष, पाई(2 ६,६२)। 
पोखिआ परौ [दे. पौठिक्‌| पा विद, 
परी (?), शुरो ध्व पोलियावततो" (प 
७२८ दी, राज)! 
पोञा देषो परभटी, ध्रदेमु पोतिदारसु, 
गपैस॑तो भ्र पत्ते (धा १२, छप ¶ ८४, 
धर्म॑पि ७७) 1 
पोट वि [दे] पोला, रषिर, लात, रिचि, 
"पोत्तोव्य पुटी जहसे भरणारे (उत्त २०, 
४२ णामा १, १ ६३० पव ८१), 
वका फोडकलदया चित्ततया पोस्लया थ 
दद्रा यः (बहा)। 
पोटृढ वि [दे] उपर देसो, “वका षीडभसषया 
चित्ततया पोञ्ल य दद्ढा य' (परोप ७३५, 
विषा ३३६) । 
पोर भर [ड] तप वेप, निषिृतिक तप 
(संबोष ५८) 1 
पोस भक [पुप्‌ ] प होना । पद (षाप्वा 
१४५, भवि) । 
पोस सक [पोपय. ] १ ए करना । २ पालन 
भरना । पोसेई (पचा १०, १४), मार 
पिियर पोस' (सूभ्र १, ३, २, ४), पौसाहि 
(एम १, २, १, १६) । कव, पोसिलत 
(ण १३५)। 
पो वि [पोप] १ पोयक, पृ्टि-कारक, 
श्रनिक्वणा पोसवत्थं परिहिति" (सप्र १५४ 
१ ३)।२ प. परोपण, पुष्टि (खगेध ३६) । 
पोस पर [पोस] १ प्रषनव्थ, युदा (वरह 
१४. -पव७द प्रोष ५५६, भौप)।२ 
योनि (निन्रू ६)। ३ लिग, उपस्थ, रवसो- 
तप्रिस्स्वा बौद परण॒त्ता, त जहा, दो 
सोत्ता दो शत्ता दो धाणा, मरह, पोते 
पाङ (ग ६ पव ४५०) 
पोसप्‌, [पौष] पौष मास (सम ३५) 1 





दि ६, ६३)। 


पोसग वि [पोप] १ पृष्टिकारक । २ 
भालन-कर्ता (परह १, २) । 


पोसण-^प्फाल 





पाभसदमदण्णयो ६१९ 
पोसण न [पोपग्‌] १ पुष्टि (पर्द १, २) 1 ! पोद पुं [दे] वैव भादि री विष्ठा का र | “प्पयासर देखो पयासपवाश (पपा ६५७) 1 
२ पालन ।३वि. पोपए-कर्ता, शोय पर्‌ | कच्ी भाषा शवोद (पड २४५) । 


पि जहासिपोषणो (मूम्र १, २, १, १६) । 
पोसण न [पोसन] भरषान, युदा (ज ३) 1 
पोसणया घी [पोपणा] १ पोयण, पुटि । 
२ भरण, पतन (उवा)! 
पोसय दसो पोस = पोम, भोमए त्तः (ठ 
६ टी-पप्र ५५०, बृह्‌ ४)। 
पोसय देखा पोसग (राज) । 
„ पोसद ¶ [ोपध, पौपध] १ पमी, 
चनुद्शी भादि पवविधिमे प्रर योग्येन 
श्रावक का व्रत विशेष, प्राटार प्रादि के श्याग 
पूंकिमा जावा भ्रनपरान दिरेप (सम १६ 
उवा प्रौप, महा, सुपा ६१६, ६२०) 1 २ 
पव दिवरस-पटमी, चनुदशो प्रादि पव 
तिथि "रोषदतद स्दीए एत्य पव्वाएुवायमो 
मणिपो' (गुपा ६१६) । "पिमा घो 
[श्रिमा] नैन श्रायक बौ षे योग्य 
धुष्ान्‌ पिरप, धरत विरे (पृचा १०, ३) । 
श्वय न [रत] टी पू्वोत्त प्यं (पहि) । 
श्साला घ्य ["शाला] पौपध-दरवषलेका 
स्थान (णाया १, १--पत ३१; प्रत, मदा) 
®ोववास्र प [शोपयास] पदिन मे उ 
मास पूय पिया जाता तैन श्रावक फाभनु- 
छान पिरप, जैन श्वाय मा ग्यारद्वां प्रत 
(परी, सुषा ६१६) । 
पोसदिय वि [पपि] निमन भोपप 
रत्र क्रियाप्ति पट्‌, पौपप कएलशता (णाया 
१, १--प्व ३०, गुपा ६१६. प॑र २०) । 
पोमिजपि [दे] इष्य, दण्पिःदुसोददे 
६, ६१) 1 

पोत्तिअ प [पुषट) पेवएन्युर (मरि) 1 

पोसिय{ि [पोषित] १ पृष्‌ दिदाष््मा। 
२ दातत (उत २७, १४)1 

पोसिदू(लो) रि [परितितुत्रज--रिद्यमं 
ग्या भसूभा छे (मृश तदि 
दमि प्रर्म-रर््यर्मे म्या द्ड्षी 
(द्र्न्‌ १६४)॥ 

पेष [पौव] १ दोषमत्र पिमा! 
द्य माय षो पमान (५१०६ 
षद) 





पोह पुं [रोय] भव के भुल का भ्रान्त माग 
(गरड) 1 

पोदण षु [द्‌] चोरो मलौ (दे ६, ६२) । 

पोदत्तन [पुथ] चौडाई (मग) \ 

पोदत्त देषो पुदत्त (पि ७८) 1 

पोदत्तिय वि [पार्थक्तक्‌] प्रयसव संयन्ो 
(पर्ण २र-परच ६३६. ६४०, २३- पवर 
६६४) ॥ 

पोदल देषो पोप्फछ (षड्‌ ) 1 

्पदेषो पञप्र, विष्पोसदिपताणः (सति 
२, गउढ) । 

प्पआस देश्षो परास = प्रयास (भमि ११४)1 

श््परत्त देषो पत्त = प्रवृत्त (मा १) । 

्व्पद्च देखो पथय (भमि १५६) । 

श्प (मा) घत [भ्र +तप्‌ | गरम ्टोना । 
प्यड्वदि (पि २१६) । 


“्पद्यवि देषो पलावि (धमि ४६) । 
प्पत्तण देखो पव॒त्तण, भनिभनिण सुद- ध 
प्ववतस' {प्रि ४) 
श्व्पयह देवो पय्‌ (दरुमा) 1 
श्प्पवेस देषो वेस (रमा) । 
“प्पवेसि दैवो पवेसि (भमि १७५) 1 
श्८पसर देषो पसर = प्र +ख। वड. श्पसरत 
(रमा) । 
“व्पसर देखो पसर = प्रचर । 
पसप देषो पसव = (माट--मालवि ३७) } 
प्पसाय देषो पसाय च प्रसाद (रमा) । 
“प्पसुत्त देषो पपुत्त (रंभा) । 
“प्पसृद्‌ (री) देतो प्सुञ्ज =भरमूव (णमि 
१४०) । 
श्पदर देतो पदर ~ प्रहार (ति २, ४.१ 
२६७ ए) । 


श्वपहिभर देषो पटर = मविपार्‌ (मा ' “्पदा देलो पदा (कुमा) । 


४३)1 

°प्पडिदा देषो पडिदा = परतिमा (कुमा) 1 

शव्पणइ देखो पग = प्रणयिन्‌ (शुमा) । 

श्प्पणाम देषो पाम प्रणम (दे ३ 
१०५) ॥ 

श्व्पणास देषो पास प्रणा (मुपा 
६५७) ॥ 

श्पण्ा रेपो पण्णा = प्रशा (भूमा) । 

श्प्पत्याग्र देसो पत्याग (पमि ८१) 1 

श््पदेस देलो पदेम (नाः पिक ४) । 

'प्पकुरिद्‌ (सौ) देणो पप्पु (नार-- 
मातो ५४)! 

श्पर्दध देग््र पयय (रमा)। 

श्प्पभिदि देके पमि (रमा) । 

शव्भूद्‌ (छौ) देण पमूय (नार-वेएोी 
३६१1 

“प्पमत्त देणे पमतत (प्रमि १८५} 1 

^स्पद्माग देनो पाय {पि ३६९९) । 

"व्पमुक्त ््ो पमुष (नार--उवर ५६) 

प्प द्णा पुट ("रट) + 

शप्प्रर दषो पदर (एग) 1 

{ ्ट्दयद रेणे पराप (दृष) 


शप्पदाण्र देतो पाण (रमा) । 

“प्याय देषो पाय = प्रमाप, "गदा 
(रमा) 1 

श्व्पदार्‌ देषो पष्टार (रंमा)। 





“व्पदाय देषो पदाय (धमि ११६) । 

श्पहुदेनोपदु (रमा); 

श्व्फारम रेफे पारम (रमा)! 

श्प्पिशं देषो पिञनत्रिय {भमि षत, मा 
१८) । 

शप्पिआ देगा पिथ (बरमा) । 

शप्पियिदेणो श्य (परर २६)1 

स्पेन रेमो देम (पि४०्४)1 

श्पम्म देतो पेम्म (दम) । 

श्व्योद रेणा पोट (रमा), 

श्प्पषयदेनो कत्तं (गप्र ५४१ 
४६२ २५४९) 

श्ल ता रतो कया (गुप ४१४५) | 

श्त्फन्टा देयो कदा (रुमा) । 

"ट्छ देनो पट्ट {१२००} 1 

श्यट खर [ भ्यन्य्‌ १ प्यत्वष्रण) 
२ दप्टनः । वजर (तिय)। 


६२० 





शप्रटण--फढा 


स्फार त {र्फारन्‌] प्राया (गख गा | प्रस्स (प) देपो पर्स = दृश्‌ ) प्रसि {हे | श्रिय (रष) देवो पिथ = श्रिप (है ५, इधन 


५४६) ॥ ५ 
शुड देखो पुड (गुमा, रमा) 1 
“फोदण देखो फोडण (गा ३८१) । 


प्रष्म्ब 
प्राव 
प्रादि 


४, ३६३) । 


(परप) देमो पाय = प्रायत्‌ (दै >, 
४१४ कुमा) । 


धमा) 
3 न [दे] शृ रविव, त फौ पिल्लाद 


| परर्यंड वि [दे] पृतं, यय (दे १,५)। 


॥ दपर सिरिपाइभसहमण्णवम्मि पद्चारापद्संवलरो 


फ़ पुं [फ्‌] श्रोए-स्यानीय व्यशनन वां-विरोष 
(भप्त) । 
पद्‌ प्रक [ रपन्दू ] थोडा हिलना, फरक्ना । 
फदई, पदति (हे ४, १२७; उत्त १४, ४५)। 
वष्ट. पद॑त, फंदमाण (सूर १,५,१,६; 
ठा छप ८१; व्य) । 
पद्‌ धं [स्पन्द्‌] विश्वन्‌ चलन (षड्‌ ; षण) 
फंदण न [सपन्द्‌न्‌] उपर देषो (व्रते १८४७; 
हे २, ५३. प्रप्र) । 
फंद्णा धरी [स्पन्दना] मपर देखो (पूम्रनि 
स्टी)। 
फंद्रिअ वि [स्पन्दि] १ कुथ दिवा हमा, 
फरका हुश्रा (पाग) । २ दिलाया हा, ईयत 
चलित (जीव ३) 1 
पफ (परप) घक [ उदू + गम्‌ ] उदलना ¦ 
फफाड्‌ (पिग १८४० ५) । 
पफौफसय पुं [देः] लता-मेद, बल्ली-विशेप (दे 
६, ८३) । 
प्रपा (श्य) वि [कम्पायित्त) कम्पि] 
कपाया हृदा, कस्पप्रा्ठ (विग) 1 
फंस श्रक [विसम्‌ + वद्‌ ] शररत्य प्रमाणिव 
होना, प्रमाण विरुद होना, धभ्रमाण सावि 
दोना । फंषद्‌ (हे ४, १२६) । धरयो" भका. 
फंसाविही (कुमा) १ 





सत्तावीस््मो तरेगो परिरमत्तो ॥ 


फ़ 


फस सक [- सश ] ना 1 फंषद, पेष (दे 
४, १८२; प्रा २७) । कं, पंमिजद 
(बमा) । 

फंस पुं [खरो] सकं, षटुना (बाप प्राप, 
प्रह २७; गा २६६) । 

फौसण न [स्पदौन्‌] एना, स्मर करना (उ 
३३० दी; धर्मेव ४३, मोह २६) । 

पमण वि [पांसन] रपद, ग्ध; रुत 
फंसणो' (सुल २, €; स १६५, मदि) 1 

फौक्षणवि [द] १ गुक्त, सेयत। २ मलिन, 
मैता (दे ६, ८७) । 

पु वि [दे] शुक्त, ध्यक दे ६, ८२} । 

फसली ल्ली [दे] ववमालिका, पष्पज्रषान 
वृश्ष-विेप (दे ६, ८२) । 

फद्ठिया क्षी [फकिका] ग्रन्थ का विषम 
स्यान, कठिनं स्थान (युर १६, २४७) । 

फर वि [फरशु] १ भरसार, निर्थक, तुच्द 
(गुर, ३ संबो १६; गा ३६९ घ) 
२ छली. सगवान्‌ भ्रजितनाय कौ प्रथम रिष्या 
(सम १५२) । “मित्त ए [मित्र] स्वनाम 
ख्यात एक बैन मनि (क्ष्य) ! रक्खिय प 
[क्षित] एक चैन पनि (भाग १) ! "सितै 
खली [श्री] इस भवसरपिणो काल के पृवम 
श्ारे मे होनेवाली भग्ठिम ॐैन स्वी {विचार 
५३४) 








फु पुं [ दे. फटगु ] रन्त षा उत्स, 
फयु्ा (दे ६, 9 1 

फग्युण पृं, [फाल्गुन] १ माषनविथेप, 
फन का महिना (गाम, ष्य) 1 २ रुन, 
म्यम परु्र (वजा १३०}। 

फागुणी घ्री [प्ाल्युनी] १ कान मासौ 
पूिमा (दः सुल १०, ६)! २ फाुन मास 
फो धमावस्या (घज १०, ६) ! २ एक गृह 
पविकौश्नौ (उा)। 

फग्युणो खी [फल्गुनी] नदधर.विेष (ग 
२,३)॥। 

फट भ्रक [ स्फट्‌ ] फटता, हना । पटर 
(मवि)। 

फड सक [ स्फट्‌ `] १ खोदना 1 २ शोषना } 
वृ. "गतं फडरमाणीप्रो (पुपा ६१३) 1 
देक. फडिडं (सुपा ६१३)। 

फडन [दे] स्का सं शरीर दे ६ 
८६)। 

कड धुन दे. फट] घ्ंपक्ै फणा (दे ६, 
८९. कुर ४७२} } 

फडटी [दै] देलो फटी (गा ५५० भ्र) 

फडाच्री [फटा] सपि की फन, सप्-कणा 
(रया १, ६, पडम ५२, ५; पार, शरौष)। 


ख वि[ "वत्‌ ] फनवाला (है २, १५६; 
चंड) । 


फडिअ-फट 


पाइअसदमदण्णवो 


६२१ 





फषिय वि [स्फटित] खोदा ह्म, न्तो धीवे- 
सवरि नरह्‌ फडिया भडत्ति सा गत्ता (सुपा 
६१३) । 


फडिअ } देवो फलिह्‌ = स्फटिक (नाट-- 
फडिग 4 रला ८३); (कडिगपाहारानिभाः 


(निद्र ७)1 
फडिष्ठं देखो फडा-ल (चंड) 1 
फट्‌ पृ, [परिघ] १ प्रगला, श्रागलत (से 
१३, ६८) 1 २ कुठार (से ५, ५४) । 
फटिद्ा देवो फटिद्ा = परिखा (से १२, 
७५) । 


फट ) पुनि, सधे, चक] १ भ॑र, 
फड्ग॒ | माग, निस्सा,युनरतीमे "फाड्ठि 
फबु ्वत्मियकदुमिस्सा श्लौ उला प 


फद्दुग । फडगनुा उ (पिंड २५३) । २ 
संपृ गण के प्रथिषठाता के बरावरतीं गण का 
एक सथुतर टिस्सा, समदाय का एकं श्रति 
शछयोटा तिभाग जो पणं सपरदाय के भ्रष्य के 
मघोन टो, गच्चाग्िुममाफ्म फदर 
(पीप, बृह १) । द्वार प्रादिका घोट 
दधिद्र, विवर ! ४ श्रवधित्तान का निगम स्यान, 
“फटा य प्रसवे, कडा य प्रागुामो" 
(विते ७६८, ७३६) । ५ सपरुदाय, तत्य 
पथ्वदयगा फटुगेहि एति (परावम, प्राघ्र १) 1 
६ समुदाय विशेष, वगंणा-सम्रदाय, नेदृप्पचय- 
पटूगमेगं प्रविभागपयग्गणा णता! (वम्मप २८, 
४४, पय ३, २८, ५, १८३० १८४, गोवस 
७६), 'तं प्फ संते, ताति घवु 
फट्‌ गाद तु (पच ५, १७६, १७१) । 
“वह्‌ पु, [पति] गण के प्रयान्वर विमाग 
बा नायक (बृह्‌ १)1 
फणप्‌, [फ] फ, सौपदौषएालि क, 
५५; पाप्नमा २४०, सुषा १० प्रासू ५१) । 

फणग पृ, दे. फनफ] बघा, केश सवांरने 
षा उपमरण (उत २२, ३०)। 

फणञज्ुय प [दे] यैनस्पति वि्ेष, तुलसी 
भरट मोराने फणएाग्युए परज्एु य मूपणण 
(वस्स १--पव ३४) 1 

फणस पृ, [पनस] षट्दर भा पेष (परख 
१, हे १, २६२; प्रमर)। 

कथा श्री [फणा] घ्न (बुर २, २६६) । 


1 


फणि पू, [फणिन्‌] १ साप, सर्पं, नाग (उप 
३५७ टी, पाद्म, मुपा ५५६, महा, कुमा) । 
रदो कलायां एक गुरु भ्रक्षरकफौ सज्ञा 
(पिय) + २े प्राङ्द-पिगित का कर्ता, पिला 
चाये (पिग) । चिघ प, [चह ] मतान्‌ 
पाश्वेनाय (करम) । "पटु पुं [श्रञ्ु]१ 
माग्ठुमार देवो का एक स्वाम, घरणोद्र 
(ती र३)। २ शेप नाग (घमवि ५७) \ "पय 
पं [एज] १ रेपनाप (कपर २७२) ) २ 
पिगल-कती (पग) । (लं घौ [टता] 
नागलता, वल्ली-विशेय, (क्यू) 1 “वड पं 
[त्ति] १ श्वि, धरणे (मुपा ३१)। 
२ नाग-रन (मोह २६)। ३ पिगलहार 
(विग) ! “सेहर पुं [शेखप] प्राृव-पिगल 
का कर्ता (पिग)। 

फर्णिद पुं [फणीन्द्र] १ भाग-राज, शेष नाग 
(परार ११३) । २ परिगलक्ार (पिय) 1 
फणि सक [ चोरय्‌ ] चोरौ करना । 
फणिल्लद (धावा १४६) । 

फणिद्‌ पू, [दे. फणिह्‌] कया, के स्वार 
का उपकरण (सूप १,४, २, ११) । 
फणीसर धं [फणीश्वर] देवो फएथि-वद 
(पग) ॥ 

फणुञ्लय देषो फणञ्जुय (राज) 1 

फद्ध पुं [रपर्ध] स्परपा, दिं (कुमा) 1 

फद्धा छी [स्पर्धा] ऊपर देषो (दे ८, १३, 
कुमा ३, १८) ॥ 

दधि वि [रपर्विन्‌] स्था क्स्वाता प्रह 


२३) ॥ 

फर ) पूं दे. फट)^क] १ काठ भ्रादि 

फर ॥ माद्ा। २ ढाल! (दे १,७६.६, 
८२; क्षु, मुर २,३१)। देखो फट, 
फटग । 

फर पंन [दे. स्फरक] धथ विध, करएदि 
दछाहञ्यं तदि हइ गिरि जीव॑तः (घमेवि 
८२} । 

फरदिद्‌ वि [दे] फएवा हमा, हिता हषा, 
कम्पित (ब्प्यू)। 

फरस देतो फरिम = खरं (रमा, नाट) 1 





फरसु १ [प्रयु] बुढर, बृन्हाद, पषा 
(मदि, पि २०४}। “एम पूं [म] कदय 


| गिरे, जमदग्नि छपि शा पृत्र (मत १६३} 11 





॥ 


फरह्र श्रर [ फरफएराय्‌ ] फरफर्‌ श्रावाज 
करना \ षङ. फरद्रंत (मवि) 1 
फरिन देलो फटिद्‌ = स्फयिक (दक) 1 
फरिसख सक [स्ण्श्‌] ष्य । फरण 
८ पड्‌ }, करिसई (आङ्क २७) । क्म. फरि- 
सिज (कुमा) 1 कवक. फरि सिञ्चत (धर्मवि 
पुन [स्पशै, क] स्प, प्रु 


१३६) 1 

फरिस 

फएरिसग ] (भरावा, परह १, १ भा १३२ 
भरा्र, पारण कप्य), नय कीरर तरुफरिसं" 
(गच्छ २, ४४)1 

फरिसण न [स्पदीन] इन्दिप-विेष, लमि- 
दधिष (कुर २२४) । 

फरिक्षिय वि [स्पष्ट] छप्रा हमा (कपर १६, 
४२)। 

फरिह्‌। देवो फलिहा = परिता (णाया १, 
१२)1 

फर वि [परप] १ फक, कठि (उवा, 
पार, हि १, २३२, प्राप्र)। २ न. कवचन, 
निषु वास्य, "ण॒ यावि क्च फष्यं चदेजा! 
(सूम १, १५४५,५७, २१) । 

फरुस ) प [द. पर्प, शक] परम्मकरार, 

फारुसग } पम्दार, गोहार, कुमार, 'पोम्गलमो- 
यगफदमगदते' (ह्‌ ४) "सारा घ [शाल] 
इुभकासगृद (रद २) । 

फरुसिया घो [परपता, पारुष्य] बर्रता, 
निष्ुरता (प्राचा) । ॥ 

फल प्रक [ फल्‌ ] फवना, एनानवित होना । 
फल (गा १७, ८६४), ष्ठेति (धिर 
१२८२) । वड. फलेन (ते ७, ५६) 1 

फ पुन [फ्‌] १ वृसादि करा राशय (भावा, 
फष्यष्ुमा, ठा&, जी १०)। २साम 
“च्यः ते सुमिणणं एरचि मिमिद्‌ महक्नौ 
होश (उप ६८६ दी) । ३ षाय, "हेगममा- 
वमो ष्टो {प्च टः प्म १)1 ४ षटानिट्‌- 
श््ठक्मंमाश्ुमया टम फल--परिएाम 
(सम ७२, हि ४, ३३५) । ५ उटेरपय। ६ 
भ्रयोजन । ७ त्रिरदा। त जायप्त। £ 
बााङाभरप्रमभाग। १० पाय । ११ दन्‌! 
ष्रप्रुर, परद्ोव। १३ ठति १४ 
करोर, गप द्रव्य-न्तिय (हे १, २३)। 
१५ पण मय्‌, डवा बद्र चटु 


६ 


पादभसदमदण्णयो 


फलेज--फार 





युताद्फलेएं (भावा १, ६,३, १०} । 
मंत, श्व वि [ शवतत ] एववा (णाया | 
१, %; पचा ४ )। वडिटय, बद्धिय न 
[वद्धिकः] १ नवदपि्ेप, फसोपिनामक 
मस्देतीय नगर । २ वहा णाप नैनं मन्दिर 
(ती ५२), 

फट } पुन [फर्‌] १ पष्ठ प्ादिषा 
फटग { तत्ता (प्राचा; गा 

२६ सुर १०, १६१. भीष) । रवुएवा 


६५६; तदु । 


फटासव पुं [फटासव] मवि (पटल 

१७) । 

फटिषु [द] २ लिय, चिह। २ वृषम्‌, 
वैल (द ६, ८६}! 

फलिभ पि [फलटित] १ पिवदित, दुष्प 
पिप च दतिधमदरिपरं (पाप्र)। २फत- 
शुक, निश्दो कल दषा हो य्ह (णाया 
१, ११)। 

फल्लिअ न [दे] पायन, पायन, भोजन प्रादि पा 


एकः उावरण (प्रीप, घण ३२) 1 ३ दाल, , वाया जाता उपकार (ठा ३, ६--पतर १४७)1 


(भद्रि तर्णं (विषा १, 3 धुमा, 
सां १०१) ४ देषो फल (प्राचा) । 
्ल्ञा सी [शय्या] कष्ठ का तस्ता 
जिसपर सोया जायं (मग) । 
फटयण न [फन] फलना (सुपा ६) । 
फट } पन [फलद, क] ४ ष्ठ 
फटहग । रादि फा तस्ता, श्रस्ंजए भिक्मु- 
पटिमार्‌ पीडे या पलटा वा फिरसरसि का 
उदहर्लं वा श्राह ट उ्सयिय दुष्देज्ना' 
(प्राचां २, १, ६, १), 'ूमिेञ्जा फसह- 
सेग्जा' (भप), "धरफ्तह (दे १, पपि 
२०६) 'ेक्वद मदिरां फतददु्धाडिय- 
जालगवखाद", शरद पलहृतरेण दरिषिय- 
गुरभंतर्देसर (भवि), 

शपिहूपतच्तासयमयसं गएनियरनिवद्रपनटसंघायं 1 
संनमियसयवजोगं बोरित्यं प्रणिवस्सि््व 

(सुर १३, ३६) 1 


फरदिभ } घरी [फर्दिरा, फटी] काठ 
फरटी 4 श्रादि क्रा तशवा, "सूरिए्‌ भत्यमिए 


फलटिभं धञेउमाढवड, “इत्य पहाणफलदी 
चिदु (ती ११), कताव स्वं सिग्धं 
श्रालिदसु वित्तपतहौएः (सुर १, १५१}! 
फटी ष [दे ] १ कपि, कपास (दे ६, 
स्र्मा १६५ ३५६) । २ कपास कौ 
लता, "दरफधरवेयभारोएम्माद रसिभ व 
एलेहीए (गा ३६०) ‡ 
फछाच सक | फ्ाय्‌ | फततवान्‌ अनाना, 
सफल करनाः 'तत्तोवि भ्र धरणतमा निभ्नय- 
फले फनावंति' (खन २६) । 
फटचद्‌ वि [फरवद्‌] फतप्रद, फल कौ 


फलिग [दे] दरवा, बुर वृण दे 
६, ८३) 

फटी घी [फषटटिनी] प्रिययु-ृक्न (दे १, 
३२; ६, ४६, पाप्र, धमा, गा ६६३) 1 

फलद पुं [परिष] १ श्रता, भागल, 
्मग्ता फतिटो' (पाम; पीप), 'ऊउधिय- 
फतिदा' (मग २, ५--पय १३५)। २ 
श्रह-विशेद, सोहे मा मृदरर प्रादिषल्न। ३ 
गृहे, घर । ४ काच-पट । ५ ज्योतिप-या्त- 
भ्रमिद्ध एक योग (है १, २३२; प्रप्र)। 

फाटिद्‌ ¶ [स्फटिर] १ मणि-विेप, स्फटिक 
मणि (जीरः १, १६० क्प्यु)।२ एव 
विमानावास, देव-विमान-विरोप (देवेद्ध १३२, 
ष्फ) \ ३ रलप्रभा पएथिवी षा एक स्फ्ि्क- 
मय काएड (ठा १०) 1 ४ गन्धमादन पर्वत 
का एक कूट (ध्व) । ५ बुरष्ल पवेतवा 
एक ूट । ६ खचक पर्व॑ते क्रा एक रिवर 
(रज) \ “गिरि पु [शिरि] रैलास पवत 
(पश्र) । 

पलिह पूः [फटिद्‌] फलक, काठ परादि षा 
तस्ता, वेणो फएलिदा' (पभ), नासो- 
वगरणमूयाणं क्वियाफनिहपुतयिया्ईणं 
(श्राप ८}। 

फट्‌ पुन [र्फटिक] प्रावाश (मग २०, 
२)। 

फलहे न [देः] कपा कार्टेग, टेटया 
ठेदी (भगु ३१५ टी) 1 

पलिटंस पु' [फटिर्दंसर] श्-विशेष (द 
४, १२) 

फषटिद्धा छी [परिखा] लाई किते या नगर 
के चारो शरोर फो नहर (भरौप, हे १, २३२; 





चारण ऋरसेवाला (पमे १४० ४४) । 


कुमा) 1 





फट देतो परिदि (भढ १५)1 
फटिदही देषो फटी =दे (ध्रु ३५ टी) । 
फटी प्री [फटी] षठ प्रादि गी यै 
तप्ती; तत्त भ॑दणएफतीर यणिपद्रम्मि 
विप्कि्ं बहि (सुपा ३८५) । 

फलोयय } पि [फलोपभ] फ्ाप्त, पल 

फटोवा" { सदित (सा ३,१ पत्र--११६) ! 

फट वि [फलय] सूने भरा वल्ल, गती वपद्म 
गृह १) । 

फव्वरीह्‌ सक [ठम्‌] यथे साम प्राप्त 
परा, युजराती मे पापदु"। फमीष्मो 
(षदं १)\ पष (दरण भ्रगस्प० सुर 
३०६३) 1 

फसल पि [दे] १ सार, वित्थ; “फपल 
सगतं रारं पिम्मोरं वित्तसं च वोगित्तेः 
(पाभ, दे ६, ८७। २ स्थास्क (दे ६, ८७)। 

फसलागिअ } मरि [दवै] कृत-विमूप, भिसने 

फसटिभ | मिभ्रूयाकीहो वह्‌, शन्नारित 
(दे ९” ८३)» पतियाणि करंकुमराएणः 
(स ३६०) 1 

फुट वि [दे] युक्त (दे ६, ८२) 1 

फा घी [फाति] ृद्धि (रोष ४७) 1 

फाईेकय वि [रफीीष्त] १ कनाया भा । 
२ प्रसिद्ध किया हरा, (वश्ेसिं पशीय॑ 
फावयमरुरमरणेि' (तरिते २५०७) 1 

फारुण देषो फम्गुण (पि ६२) 1 

फोाड सक [ पाटय्‌ , स्फाटय्‌ `] फाडना # 
फाडिड (है १, १६८१ २३२) 1 वृ. पडत 
(कुमा) । 

फाडिय वि [फाटित, स्फाटित] बिदाप्ति 
(भनि) । 

फाणिअ पुन [फाणित] १ एड, 'कारिमौ 
गडो भएणति' (निच ४)। २ गुड का 
विकार-वि्ेय, श्व{द्र गुड, पानी से द्रावित 
गड (श्रौपः क्स, पिंड २३९; ६२५; परव 
४) 1 ३ क्वाय (पएणु' १७--पवर ५३०) । 

फाय वि [स्फीच] १ दद्ध \ २ विष्वं) ३ 
ख्यात (विसे २५०७) । 

फार वि [स्फार] १ धडुर, बतः “ारफच. 
ारभव्जिस्पाद्मपसंदुलेः महासाटी" (धर्भेविं 
५४) ) २ विशालः विपुल । ३ विस्तृत, 


फारक--फिर 
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फैला हमा (सुर २, २३६० काप्र १७०. 
सुपा १६५. वृप्र ५९) । 
फास्क वि दि. स्फार] स्फरकाक्न को 
धारण करनेवाला, "त नासत ददुः फरक्का 
नपद्वयणपर दुका" (घमंदि ८०} । 
फारसिय न [पारप्य ] पद्पठा, कटोरताः 
फकंशता, "फारसिय समाइ्यवि। (धराचा) 1 
फाट देखो शप्फाठ । 
फाल देवो पाड । पतेद्‌ (हि १, १६० 
२३२) 1 कवकृ, फाचिज्ल॑त, फाटिन्माण 
(गा १५३, सम्मत्त १७४) । संहृ. फालेऊण 
(गा ४८६) । 
फाल पुन [फाट] १ सोहमय बुर, एक 
प्रकार कौ लोहे की लम्बी कीलं (उवा) २ 
फालसे कौ नाती एक प्रकार फी दिव्य 
परीदा, शपय विशेष (मुषा १८६) 1 ३ 
फलाग, सफ, श्दोवि ध्व विहतफालो' 
छम १२) । 
फाटणं न [पाटन, रफाटन॑विदार्ण, 
“खोणी किम सहेदि सौणमुप्रो त तारिषं 
एातण” (रमा, सम १२५) । 
फाटण देवो %व्फटण । 
फाटा घी [फा] फनान्ग, लोफ (कुमर 
२७८, कुलक ३२) 1 
पालि घ्री .[दे. फाि] १ फली, घछीमी, 
फलिय। २ श्वा "त्पनिष्त्रलिव्य परिणा 
दड्दो" (संया ८५)1 ३ पक, टकडा “-- 
नागवह्लीदलपूगीफलपातिपयुद--“ (सपण 
४५५) 
फाटिभ पि [पाटित, सफाटित] विदारिव 
(शुमा, पएदर्‌ १, १- पवः पठम ८२, ३१, 
सीप)) 
फाछिभ न [दे. फाटिस्‌] देर विचेष्टेत 
यद्र दियेष, ““भमित्तारि वा गजवाणि या 
फानियाणि षा षायदाणि या (माचा, ५, 
१,५७) ! 
फाल्िअ } भ [स्सटिक] १ र्वद 
पादि [- (कष) । २ पि. स्फरिकर्नबा 
फाटिद्‌ } (वि २९६; उप ६८६ न)! 


फालिदद १ [पारिभद्र] १फ्टद का पेड ! २ 
देवदारु का पेड। ३ निम्ब का पेड (१, २३२)! 


फास घक [ स्ृदु  स्परौय्‌ ] १ स्वयं करना, 
दूना । २ पालन करना । फास, फमिई 
(हे ४, १८२, मम) । कर्म. एासिज (कुमा) । 
वकर फासत, फासर्यंव (पचा १०, ३५ 
पटह २, ३-- पव १२३) } कवर फासा- 
इञ्नमाण (मग-- भ्र) । सहृ फासहत्ताः 
फासित्ता (उत्त २६, १, मुख २६, १ 
क्प्प, मग) । 


फास पुन [स्पदो] १ स्क, ला (मग प्रासू 
१०४) । २ ग्रह्‌ विरोप, ज्योतिष्क देव विशेष 
(गार, ३ ७८)। ३दुषख विशेष, 
"एयाईं फासा इ एुसंति वाल” (सूम्र १, ५, 
२, २२) । ४ शब्द भ्रादि विपय (उत्त ४, 
११) । ५ स्पशं इन्द्रिय, त्वचा (मग)! ६ 
रोग। ७ प्रण । ८ गुट, लाई । € गुं चर, 
जासू । १० वाप, पवन 1 ११ दान) 
१२ क घे तेकर म॑ तक के भरक्षर। 
१३ वि. स्पशं कएेवाना (हे २,९२)! 
श्कीव पुं [ शक्तीव | क्तौव का एक 
मेद (निद्र ४)। °णाम,'्नाम न [नामन्‌] 
कमं दिशेष, करकं प्रादि स्प का कारणभूत 
मर्म (राज, खम ६७) । “मत वि [ “मत्‌ | 
स्पशंवाला (खा ५,३, भग) ! शमयवि 
[मय] स्पयं-मय, स्पशं ते निषृ तत, "फासा- 
मापो सोदखाभरो (डा १०) । 


फाखग वि [ सपरोर ] स्षशं करनेवाता 
(परज्फ १०४) ॥ 

फासण न [स्पकैन] १ स्वशं-ल्या (धा 
१६) 1 २ स्पतेद्धिय, ध्वचा (पव ६७) । 





फासणया } घ [र्पशेना] १ स्पयंस्यिा 
फासणा ! (उ ६ स १५६, जीव 
१८१) । २ प्रापि (सज) 1 


फासिअ वि [रष] १ दुमा हमा (नय ४१, 
विचि २७८३) । २ प्रा “उचिद्‌ शाते 
विदिणा पत्त ज कामिये ठयं मिव" (पव 
४)। 


फासिअ वि [स्प्िर] स्वयं करवाना 
{कठि १००१) 1 


फासिभ वि [स्पर्शित] १ स्पशंुक्त, सयृए । 
२ प्रास्त (पव ४--गाया २१९) 1 

फासिदिय न [सप्न्द्रिय ] व्वगिन्िय (मय, 
णाया १ १७) । 

फासु } वि [प्रासु, “क| मरवेतन, जीव 

ग) रहित, निर्जीव, भवितत दस्तु (भग, 

फासुग । पचा १०५ ६; भौप, उवाः णाया 
१, ४, पठम ८२, ५) । 

फिर प्रक [फिन्‌ + छ] भेठ--पिशाच का 
चिज्ञाना, तद रिक्करति पेया! (पुषा 
४६२) । 

फिष्ि पृष्ठ [दे] हं, सुशो (दे ९, ८३) ! 
फिज न [दे प्फिच्‌ ] नितम्ब, ध्रुठर, गपा 
का उपरि भाग (सुख ५, १६) । 

फ्िटिभ्रक [श्वंश्‌ ] १ नीवे गिरना। २ 
टना, मगना । ३ ध्वस्त दोना । ४ पायन 
करना, भागना । फिदुह (दै ४, १७७, प्राह 
७६, गा १८३ चेदय ५८७), पट (उत्त 
२०, ३०), पटति (सिरि १२६३) 1 भति. 
पिष्टिदिद, रिद्िहिसि (करमर १६५, या 
७६८) । 

ष्टि वि [अष्ट] विनष्टः श्वाणिएण तरह 
व्यिम्मनण्ट (गा ६३० मवि) 1 

ष्ट ्नी [दे] १ माग, रस्ता, "ता दिए 
मिलतिय कषटियनसेधिय ए (चिरि २६६) । 
२ प्रणाम विशेष, मामं म विया जाता प्रणाम 
(य॒मा १) । मित्त धुन [मित्‌] मां 
भितने पर्‌ प्रणाप करे तकं षौ प्रयधिवासी 
भिवरतावात्ना (मुपा १८६) । 

फिड देखो किट । फंड (दे ४, १७७) । 

फिडिअ वि [ष्ट, रिफटित] १ घ्र श्राप, 
नेष्ट, च्युत (पो ५७, १११. ११२. २े ५, 
५४, ६४) १ २ प्रतिङ्गन्त, उन्नंपिठ {भोषमा 
१७४० पौष) ¦ 

रटटिवि [दे] वामन (दे ६, ८४)। 

क्प्िषि (दि षिन, गनाग्री (द ९, 
८३) । 

किप्फ्मिन [द] पत्र मात म्पिव माय 
वेय पेडा (सप्रनि ७२, परह्‌ १,१)। 

रष्क [गम्‌] ह्ला, वचना! पष, 

{ ररव (धमेवि ९१) 1 





श्म 
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फिर पन [दे] फलौ गाद, भार दनैः 
पात्तौ खाती गाडी; तमचित्ता दुवि वसह 
सगईं यंति उपलभदियंपि । मुवि पिभि- 
प्रचिला पिसकजुत्तावि तम्मति (गपा 
४२४) 1 
फिसियि वि [गत] गया हषा, 
'मोधणगनरएदेडं पृरियाष्ट 
केचि प्राप्नो फिरिया। 
भं सुम्मह भ्रासमनो 
मुन्नेवि हु एस संसरयो' 
(धर्मवि १३६) । 
फपिलिअ दैषो फिडिभ (वे ८, ६८) । 
'फिट्लुस प्रप [द्‌] फिषतना, तिद्ना, 
गिरना । वृ, क्ेवात्िपभूमितो फिलुस्- 
माणाय यामयामम्मि' (गुर २, १०५) । 
देषो फेन्लुस । 
फीअ देतो फाय (सूम २,७, १) । 
फीणिया्री [दे] एक नाती मीठा, 
गुजराती मे "फेणी"; (सम्मत्त ५७) ! 
फुकास्ी [दे] एक, गुह ते हवा निरातना 
(मोह ६७) । 
छुरय, [फुड्ाप्‌] इफवार, गुपिह सपं 
श्रादि षी प्रावाज (सुर्‌ २, २३७) । 
फुटा्ली [दे] केशचन्ध (दे ९, ८४) 1 
फुद देखो फंदं = खन्द । फु (से १५,७७)1 


करुफमा | ष्ठी [दे] कसैपाग्नि, वनकरडे 
पुज | की भ्राग (पाभःदे ६, प४तदु 
पुरग ˆ ४४; जीवर बृह १; कम्म १ 
२९) ॥ 


फुंुमा त्री [दे] १ करैषाग्न, (हवा उज्मड 
निहयं निदूमं फुफुम व्व चिरमेसोः (उप 
७२८ टी) । २ कचवरवहि, दंड करकट 
की प्राग (सुल १, ८) 1 

छुट } स्क [दे] १ उत्पाटन करना । 

इ | ५ फुं फुल्लद (६२,१७४)1 

फंस सक [ मज्‌) प्र +" उ्छ्‌ ] पोना; 
साफ़ करना 1 फुषदि (प्राकृ ६३) । 

फुंसण देखो फ़ास्रण (उप ¶ ३४) 1 

-फुकंभक [फन्‌ +] १ फुपकारना, पुं 
र भावान कणा । २ सक. घुहूततेहवा 
निकालना, पका ! पवद (पग) 1 वङ्‌, 
` शुत (गा ६७६); फुक्तिज्त (अ) (दे 
४, ४२्२्‌)1 । 6 


रकण 





पकारौ [दे] १ भिया (दे६,८३)1२ 
पक (वुप्र १५०) 

कुतर पू [एत्य्‌] प्रप्र पष्य 
प्रादरान (प्र ५८; सण) । 

फुिय वि [[पृत्छव] शफकार हमा (षव 
४)। 

फी घ [दे] रजकी, घोढिन (दे ६, ८४) । 

फुम्ण घ्लीन [दे. स्फिच्‌ ] श्यीर पा प्रवयव- 
विशेष, कटि-परेय [सूपरनि ७६} । 

फुमगफुण वि [दे] विक्ीणं रोमवासा, 
परस्पर परसंयद्व-व्रिपरे हए षे खाना; "तस्म 
चुमयाग्रो फुगणकुग्गाभो' (ख) ! 

फुट } प्रक [स्फुट्‌ , शर॑श्‌ ] १ विक्सना, 

ष 

फटना, टूटना 1 ४ नट्‌ होना । फुट, पृदटई, 
पष्ट, पुट (सधि ३६; प्राङ्‌ ६९; टे ५, 
१७७ २३१, उव, भवि, पि, गा २२८) । 
भवि, शुद्स्सई बोहिव्थं मदिताजणकदियमंतं 
वा(धमेवि १२), पुदटिदिद (पि ५२६) 1 वष. 
फु्रत फु्टमाण (परह १, ३; गा रण्ड 
सुर ४, १५१; शाया १, १--पत्र ३६) ! 

फु वि [फुटिव) र्ट] १ एदा हुमा, हरा 
हरा, विदीएं (उप ७२५ टी; सम्मत्त १४५; 
भुर २, ९०; ३, २४३, १३; २१०) 1 र 
भ्रष्ट, पठित (कुमा) । ३ विनष्टः शुदृहडा- 
हडपोसे" (णाया १, १६; विपा १, १) । 

फण न [स्फुटन] ९ पटना, हृध्ना (वप्र 
४१७) 1 २ वि. पुटनेवात्ा, विदलं होनेवाला 
(दहे ४, ४२२) । 

फुटटिअ तर [स्फुटित] विदारित, "ुद्िममोदो 
(कुमा ७, ६४) । 

फुद्टिर वि [स्फुटिद्‌] रूैवाला (घण) । 

पुद्धं देषो पुद्ध = स्ट (पि ३११) } 

फु देषो पुट = स्फुट्‌ , घर्‌ । फुरद्‌ (द ४» 
१७७, २३११ प्राकृ ६६), "फुडंति सव्वंग- 
संधीभ्रो' (उप ७२८ दी) । वक. फुडमाण 
(सुर ३, २४३) । 

फुड देवो पुद्र = ख्छष्ट (पर्ण ३६ ठग ७-- 
पृत्र ३८३, जीदस २००० भग) । 

फुड वि [स्ट] स्पष्ट, व्यक्त, सार, विशद 





(षाप्र" हे ४. २५०८, उवा) । 


सीलना । २ प्रकट होना । ३ पएूटना, | 


फुडग न [सटन] हटा, सरिडित होना 
(परह १, १--पत्र २३) ॥ 

फुडा प्रो [खुदा] शरतिगायनामफ महोसोद्र 
की एक पटानी, इन्राणी-विेप (ठा ४, 
क) । 

णडा स्री [फटा] सण पौ फन, उच्छ 
इनुडिलिजडितवकठवियब्फुडादोववरणएदच्छं 
(उया) । 

फुडिभ पि [पुटित] १ विवषठित, विता 
हमा (पाप्र; गा ३६०) । एष्या टरा, 
विदं (स ३८१) । ३ पिषटत (पएह १, 
२--एच ४०) । 

फुडिअ (परण) देषो पुस्मि (वि) । ` 
फडिभा घ्नी [स्फोदिमा] घय फोष्, 
पूनम (पुषा १३०) । 

फुट देखो फुट । हृद (प्‌ ) + 

फुलदि दि. एए] टमा हरा (षम १४ 
टीःभम्म ५, ८५ दी)। 

फु्छुस भ [दे] उदणवत्ता भनय-विशेप, 
फेफडा (सूमरनि ७३; पउम २६, ५४) । 

छम स्क [भ्वम्‌ ] भ्रमण करना । फमह 
(दे ४, १६६१) । प्रमो, फुमावह (कुमा) । 

फुम सक (द. पृत्‌+क्‌] एक मासा, 
भह प हवा करना । फुमेजा (दतत ५ १०} 1 
वह. फुमंत (दस ४, १०) । भ्यो, फुमविजा 
(दस ४» १०) । 

पुर्‌ रक [ स्फुर. ] १ फरकना, हितश । 
२ तेढफडना । ३ विक्सना, सौतना। ४ 
भरकाधित होना, प्रकट होना, कुरह्‌ भ्र 
मीताइ तर्वणं वामच्छ' सि १५ ७६; 
पिमो । वह पुरत, कुरमाण (गा १६२ 
युर २० २२९० महाः पिगःसे ६, २५ १२, 
२६) 1 सकृ. फुरित्ता (डा ७) । 

फर स्क [ अप+] प्रहरण करा, 

छीनना । प्रयो, एराविति (वव २) । 

युर धु [स्फुर] शक्ठ-विशेष; फुरफनगावरण- 

यहिय-- (परह १, ३--पत ४६) 1 

फुर (भप) देल फुड़ = स्पुट (विप) ! 

फरण न [स्फुरण] १ फरकना, कुच हिलना, 

ईपत्‌ कम्पन, ओं पुण भच्छिपफुरणं मह्‌ हही 

मारिया तेण' (घुर १३, १२७) । २ स्फु 





(युपा € वजा ३४; सम्मत्त १६१) । 
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युत भरकर [ पोस्फुराय्‌ ] षूव कपना, 
थरथराना, तदफड्ाना 1 परपरा (महानि 
१)1 बष्. फुएुरंत, फुरु (पुर १५४, 


क्ोगतिमा (? मोगलौ य तद्‌ प्रकवोदोया' 
(परह १--पत्र ३३) । 
शुवधयड न [दे] पुप्प-विश्ेप, मदिर-वामक 


२९३; स ६६६; २५६) 1 पल (कपर ४५३) 1 
परिभ वि [च्ुरिव] १ कम्पि, दिता हा, | फवरिय } वि [दित] फलाय हमा 


पु्ागिय (सम्मत्त १४०; विक्र २३) । 
पु्धिम वि [फुदधित] पूत, विकखिन (घव 
१२ पस ३०३, रमात्त १४०; २२७) । 
फुद्धिम पु [कुहना] विकास, पूतन, 
श्रच्छउ ता फतराले फुष्विपमए्‌ 
वि का्तिमा वणे । 
ध्यं पनिउं व पलामो चत्तो 
पत्तेहि रिविणोष्यः 
(सुर ३, ४४) । 
फुद्िर पि [फुर] प्वलनेवाला, प्रु, 
"हिपयण दणचरणदुल्लिरफुल्नेदि' (सम्मत्त 


परका हभ, चलितं (दे ६, ८४; पुर ५, 
२२६, गा १३७) । २ दोप द ६, ८४)1 
पुरिम पि [द्‌] निन्दित (दे ६" ८४) 1 
स्फुर देले एुरफुर। व. एर्छुरत, कुस" 
छुरत (चण्ड १, & प्रड ५६०; सुर ७, 
२९१; णाया १, द-प १३३) 1 
शल देषो छुड = छुट । दुलड (नाट) । फुले 
(धष) (विग)। 
फुट (भप) देषो फुर = स्फुर. । एला (षिग) । 
एए (परप) देषो कुड = स्फुट (पिग) । 
कुर (पष) देो फु = पुल्ल (पिय) । 


तुटिभ देवो फुटिअ च स्फुटित (से ५,३०)। | २१८) । 
एलिम (पप) देषो कद्ध (विग) 1 फस खक [ श्रम्‌ ] भ्रमण करना । पुड्‌ 
शु प [सलिङ्ग] भ्रण (णाया १, | (दे ४, १६१) । 

१;दे ६, १६५० महा) फस सक [मृज्‌ ] मानेन करना, पोथना, 


फुद्ध धक [ फुट ] एवन, पृषु होना, 
विक्णना। पुल्लर, पष्ठए, पलैः (रमा, 
सम्प्त १४०} पुलति (दै २, २६) । ममि. 
पलिटिति (मा ८०२) । 
क देषो फम्‌ = एम्‌ । पुद्लद (धारया १४६)1 | 
पुष्ट न [फ] १ प्ल, पष्य (कमा, घमेवि 
२०) रम्मत १४३, दएनि १}॥ २ पूना 
पा, पृषणित (मग, माया १, {पन्‌ ८; | 
शुमा) + “मायिया स्रौ [मालिका] ल 
येषतेयाती, मातादारभरौ क्षो, मानिन (गुर 
३, ७४) । “यद्धि प्रौ [वद्धि] पूषव्रपान 
सता (साय १, १)। 


साफ वरना । पुष्‌ (दे ४, १०५; मवि) 1 
क्म. पुसः, पुखिजउ (दमाः सुम १२४) 1 
यकृ. फुसंन, फुसमाग (मवि, कम्र २८५) 1 
संहृ. पुमिङण (महा) । 

स कु [स्परम्‌ ] स्यं कणा, टना ॥ 
पुम (मग, प्रौप, उन २, ६), फुस॑ति (गि 
२०२३), दूसंतु (मग) । वर. कुसंव, 
फुसमाण मोप ३८६; भग) । फ. 
कुसि, फुसित्ता, $ुत्तिचचाणं (षन २, 
३८ भग, परोप, पि ५८३) । ष. पुस्त 
छा ३,२३)1 





कुटव परं [इुषटन्पय, पुप्पन्यय] ध्मर्‌ *)। न 
भुय (उप ६८९यो)। फुसणा रौ [स्पदैना] जर देमो ( 
४३२, मञ ३२)॥ 


गुकुभपर [दे] भमर मि (दि, ६, ८५) 
पापः कुमा) 1 

पुष म [छु] शूष गी पाएतिषाना 
सवद भरा प्रानूयत (पौव) । 

पुट्यन [पुट पिक (पगना ११२) । 

गुष्ध्या धो [दय, पुष्पा] पललो-ग्सिय, 
पुष्पादा, रत्या, मोरा का गाए, "दरु म 

५६ 


ुसिञ देणे पुस = स्स्‌ 1 


१६६) । 
शु पि [मृष्‌] भेदा हषा (उप पृ इम 
गुप २११. गुप २8१); 
शमि ध्रुन [एग] १ दनु. 





शम्य न [सपन] सख-छिया (मय, पूर । 


॥ 
फु पि [स्पष्ट] दपा षा (जोयम 


यद, दर| 
(पादा, षष्य) 1 २ पिद (भम ९०) | 


सिम वि [मित] परुमाया द्मा (क्रमा 
७,४)।1 

फुखिञ घी [दे] बल्ली गरियेप, 'रेमविदुगो- 
त्तुषिया' (परण १--मत्र ३३) 1 

पुस्स देवो फुष = स्यद्‌ ॥ 

पअ पुं [दे] लोहकार, लोहार (दे ६, ८१) । 

पफूम देषो पुम । व्ह. फू्म॑तं (रज)। . 

फूमिय वि [एूरत] पएंषा हमा (उप्र 
१४१) । 

पछ देषो फुट = एल, "फलशूलचल्लग्टरा 
मूलगपत्ताणि वोयाणि' (गी १३) ¦ 

फेश्ठर पुं [फेत््ध्‌] १ गान को माणज 
(सुर €, २०४) । २ प्रावाज, चिह्माहर 
(क्प) । 

केषारिय न [केररारित] मपर देवो (घ 
३७०) । 

फेड सक [ स्फेटय.] १ पिना परना। 
२ द्र ट्टाना। ३ परित्याग कणा। ४ 
उटूषादनं षटना । फषड, फेर; फडति (उः 
है ४» ३५८ संवोप ५४ स ४१४) । वर्म. 
पेडिजः (भवि) । 

फेडण न [स्फोटन] १ पिनारा । २ भरनयन 
(व १३५) । 

फटा घी [र्फेटना] कषर देषो (पिंड 
३८७) ! 

फेहावणिध्र न [द] पिगरद्मप कौ षक 
रोति, ववरुभोप्रयम यार्‌ समानदिदार के 
यस द्विपा जाता उदार (ष ५८) 1 

फेडिथ व्रि [र्फेटिन] १ नट मिया षमा, 
पिनाचिति (डम ३६, २२) 1 २ त्याजित 
(तिरि ६५५) । ३ प्रगनीत (घोयपा ४२) 
४ उदूपाटिव (श ७८) 1 

फेग पुं [केण फेन] केण, माग, जत-मव, 
पानोप्रादिके उर भरा दृद्ृशवार पदा 
(पप्र, णाया १, १-- तपत ध्रा एल)। 
शमादि स्वे [वादिना] मरी-रिति 
{या २, ३१) । 


फग्ंय 

दम | ४ [दे] पष्य (३९,८९), 
फेयाय पर [ कयाय , केनाय. ] च्छ 
प्लश् पमन कटा, भ्या विद्यत ॥ 


वद. फेनाप्रमाय (धरी ४1 


९२६ 
सेप्पस]} न [द सत किष्कितः 


केफम } फुं स (रज पदु ३६) 1 
केएण न [दे] फेर, परुमाना ९ पणर 
भुंषाररणि' (मुर २, ८) 1 
फे पमः [क्षिप] १ फयना। रद्र 
षरर्ना । फेनदि (शी) (नाट) । चै, । 
फलिम (नाट) । 
फेर घ्री [दे] पन फन, दुन, भोजन 
से यका सुया, उच 
तस्य यश्रणुपाएदेमी 
दास्ीयतम्मिपूवभ्मि। 
नित्यं सिवति फेतं तीए 
सो जिद सुणउन्य ॥ 
श्ुग्गधकूववासो गन्मो, 
नएणीई चात्रियरमेहि । 
जै गगमपोसण पण त फेलाहारस॑कापं ” 
(धमति १४६) 1 
फेलयया ष्ठी [दे] प्रातुतानी, मामी (दे ६, 
८५) } 
फे प्र [दे] दसि, निधन (दे ६, ८५) । 
पेत्लुल षक [दे] फएिसलना, विसमना, 
विसवब्रर गिरा । पतदरुषद (दे ६, ८६) 1 
सं. फेत्लुसिऊण (दे ६, ८६, स ३५५) । 
फेल्लुखण न [दे] १ फिषतन, पवन । २ 
पिच्छिल जमीन, वहू जगह जहां पोव फमल 
पडे (दे ९, ८६}। 
ेष्दसण देलो फेल्लुसण (वव ४ टी) । 
केषं [दे] ९ प्रात, उर। २रृद्धाव (दे 
६, ८७) 1 
फोअपु [दे] उद्गम (दे ६, ८६)। 
फोदअय वि [द] १ भुक्त । २ विस्तारित 
(दे९ ८७) । 





परोड सव [ र्फोदय्‌ ] १ फएोढना, धिदारण 


फोडथ न [रफोटन] १ विदारण (पय ६ 


पाह्मसदमदण्णयो 


शब्द (दे ६, ८६} । 





वरना। २ राई प्रादिसे शक्र प्रादिषौ 
यपारगा । फोदेज (बुर ६७) । पट पोडन, 
फोडेमाण (गुषा २०१, ५६३ भीष) । 





फोड प्रं [स्फोट] १ पाठा, ण्ण विेष (ग 


१० ५२०) 1 २ वणं परिये शद | 
भेद (राज)। ३ वि, गणक, वदरो" । 
(भरोषमा १६१) 


८६) । 


टी, गउड)। २ राषभ्रादिसे शा भादिषौ 
वधाला (पिड २८०)। ३ राई प्रादि 
संछ्लारक पदायं (ड २५५)। ४ वि. 
फोढनेयाला, प्रिदारण करनाला कायर- 
जणएटिययरोदणं' (राया १, ८) र्हं 
मभ्रणमरहप्रदिमप्रतवएपाडर मौभ्र' (गा 
३८१) । 

फोडव देषो पोडअ (उम ६३, २६) । 
पोडाय भक [ रपोटय्‌ ] १ एोढवाना । 
तोढवाना। २ युतवाना । सकृ फोडायिञण 
(स ४६०) । 

फोडाविय वि [सफोटिठ] १ तोडवाया 
हपरा। २ खुचवाया दग्रा फोडावियां सपुडा" 


फोफास्नी [दे] डरतेषौ भावाय, भयोतादः 





(सं ४६०) ! 

फोट घरी [रफोटि] विदारण, भेदन, भमा. 
फोडीमु वजए्‌ कम्म' (पटि)। च्वम्मन 
[मेन्‌] १ जमौन भादि का विदारण के 
काकाम, हल भादिसे मूमिन्दारण, कूप, 
तडाग भादि खोदनेकाकाम। २ उक्त काम 





कर्‌ प्राजोविका चलाना (षटि) 1 


फेष्फस-पोसणा 
पोडिअ वि [स्पोदित] १ कोद टा, 
विदादिति (णाया १, ७, स॒ ५७२}! २ 
ाहईभ्रादि ये यषाराहुमा (पव १)। 
फोदिअय वि [दै.स्फोटित, चक] गरष 
अपारा टपर खफादि (दे ६,८८)। 
फोटिअयन [दे] रतभ समय जगत्न 
िदादिमे रा एकभ्रवार (द ६,८८)। 


फोटिया घी [स्पोदिशग] छोटा पौ (प 
७६८टी)1 


फोडभर (रौ) ¶ [स्फोटक] स्परदेयो (्रफ्‌ मो घी (रोटी, रफीड] देतो फोट 


(उवा पय ६ पडि)। 


फोप्कस न [दे] शरोर मा भवय विष, 
श्ालिर जयपतपि्तजरहिययफोप्प पे पपि. 
विहोदर--' (तदु ३९} । 

फोफल न [द] गप द्वय विते एद प्रभार 
मी भौपधि भदररविरेयएमेसो कापञ्बो 
फोफनाददर्रोहि" (मत्त ५४२) 1 

फोफस देवो फोप्फस (पर १ १- 
पत्र स) ॥ 

पोरण न [ स्फोर्ण ] निरु्र प्रव्तम, 
विसयम्मि भ्रपत्तवि ह शियपत्तिफोरणएा 
फतव्रिदी' (उवर्‌ ७४) । 

फोरविअ पि [स्फोरित ] निरन्तर प्रवृत्त 
किया हमरा, पिष नियनियसत्ती फोटमीयाः 
(सम्मत्त २२७, हम्मीर १४) । 

फोस देवो फु = खश्‌ , शवव फोरति 
जग" (जीवस १६६) 1 

फोस ध [दे] दमम (६, ८६) 

फोस पर [दे पोस] भपाननदेश, गुदा 
(6 २०) । 

फोस्णा जो [सपना] स्वं क्रिया (नीवस 
१६६)। 


॥ म्र सिरिपादअसदमदण्णवे फारादसदृसंकलणो 


पट्ावीसदमो तरंगो समत्तो ॥ 


ब--वंघण 
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व पुं [च] भरोषठ-स्यानीय व्यजन वरं-वि्ेय 
(प्राप) 1 
बभर (शी) न [दर्‌] १ फन-विेष, वेर । 
२ वपास का वीज (परकर ६३) । 
वद्र प) वि [उपि] बेग हमा (हे ५, 
४; मवि)) 
यद्घ पुं [दे | ैल, वर, वृषभ (दे ६, ६१ 
गा२३८ प्राकृ १८; ह २ १७४, घर्म॑वि 
श्चावकरभूषटी, घ्रं १५३; प्रातू ५४; 
कुप्र २७६ ती १५, वै ६; क्षु)! 
यदस (प्रप) प्रक [ उप + विदा. ] वैवना, 
गुजराती भे "वसवु" । वदद (मवि) । 
वदरसणय (मष) न [उपवेशन] भासन 
(ती ७)। 
वसार (श्रम) सक [उप + वेशय्‌ ] 
वैठाना 1 बहसारई (भवि) । 
वद्ृस्स देखो वद्श्स (पि ३००} । 
व्दृस (भप) देवो वदस । वर्दनई (भवि) 1 
वद्ेस (परप) न [उपवेश] बैठ, वेडन, बैठना, 
श्तोनि गोदा बराविप्रा मृदधएु इदु" 
(हे ४, ४२३) । 
चद्ण। छी [दे] कार्पासी, वर्पामि-बत्ली 
(दे ३, ५७) ॥ 
वड प [वड] १ वृ्ञ-विशेष, मौलमरी 
का पेड (सम १५२ श्रः खाया १,€)1 
वहुलं पृण (बे १,५६)) शक्तिर 
स्री [श्री] १ बङुल कापेड । २वदुतका 
पुष्य (धा १२) 1 
वडउस पुं [वक्रुश] १ प्रनायं देरा-विरेष 1 
र्‌ धृ. उस देशफा निवासी (परह्‌ १, 
श्प १४) स्री, सी (खाय १, १ 
पद्र ३७) । ३ वि. शवल, चितक्वरा+ ४ 
मलिन चरित्रदाता, शरोर के उपकरख भीर 
त्रिभपा भ्रादि से संयम षो मलिन करनेवाता 
(ठा ३, २;५,३. सुत ६, १), घो. श्तु 
णसा सूमातिया धरना मपैरवउमा जाया 
यातरि होत्या (णाया १, १६) । ४ पुन, 


यरक्षरी ल्ल [दे] दारो, समा्जनी, आढ. 
(दे ६, ६७) । 

वंग पुं [चङ्ग] १ मगवान्‌ श्रादिनायके एक 
पुत्रकानाम (ती १४)1 २ देशविशेष, 
वंगाल देश (उप ७६५; तो १४) । ३वंग 
देश का राजा (िग)। 

वंगख (अप) पुं [बन्न] बगदेश का राना 
(विग) । 

चंगाखपु [बद्नाछ] वंगल देश वंगानदेन- 
वदणो तेणं वुह्‌ समुरयस्स दिन्ना हं" (सुपा 
३७७) । 

वंभ देषो वफ (पि २६६) । 

वंडि पुं [ दे ] देवो वंदि = बन्दिन्‌ (षड्‌ )। 

येद्‌न [दे ] कैद, कारा-बद मनुष्य, दपि 
कपिः (स ४२१), न॑दादं गिन्दड क्यावि, 
छेण गिन्हंति वंदाई वंदाणं मोयावणक्ए! 





(धमंवि ६२), एगत्यवेंदपरगहियपदियकी रंत- 
करणष्नसरा' (घमंवि ५२) 1 शह पं 
[श्रद्‌] वैदी ष्य से पकडना, भरदोदषट- 
वाडणवदग्गदलतवणणपमृहादई (कुर ११३) । 
दंद्णन [दे] कैदौ (नदीटिप्म वैनयिकी 
बुद्धिर्मे १३ वां क्यानक)। 
वंदिष्लो [बन्दि] देवो वंदी (दे १, १४२ 
२, १७६) । 


वंदि ?¶[ न्दिन्‌ ] स्तुतति-पाठक, मंगल 
ददरिण † पाठक, मागधः ममंगलपाढयमागद्‌- 


चारएप्रेपानिभ्रा वदीः (पाप्र, उप ७२८ टी; 
घरमेवि ३०), “उदामसदृदबदिणवद्रसगुग्ृदु- 
नामाड' (म ५७६) । 

यंदिरिन [दे ] स॒पुद-वारिग्य प्रपान नगर, 
वंदर (चिरि ४३३) ¦ 

यदी छी [बन्दी] १ दब्््वक्ती, बादी(दे 
२, ८४, गउड १०५; ८४)। २ कैद 
क्रिया टपा मनुध्य (गउ्ड ४२६; गा ११८) 1 


धंदीस्य वि [वन्दीस्व] रेदरिया टपा, ] 


वाघ कर्‌ भ्रानोत (गडड) 1 





भतिन संयम, शिपि षारिव्रव्रिरेप (सुख 
६, ११1 


अदु स्मौ [बन्दुस] भ्रख-यता, "गच्छ 
निख्वेदि वदुरो, यटि तुरण (घ ५२४) 1 


यंव सक { बन्ध्‌ ] १ वाधना, नियन्णं 
करना । २ कमोंका जीव्रदेशोके साथ 
संयोग करना । वंधद (मग महाः उवह 
१, १८७) । भूका, धिम (पि ५१६) } 
कमं. वंचिज्मड, दज्मद {है ४, २४७), 
मवि, वधि, बञ्फिटिद्र (है ४, २४७) । 
वह, वधत, वंपसाण (कम्म २, ८, पएण 
२२) 1 सं. वंधद्रत्ता, वधर, चंधिडण, 
वंधिरणं, वंधित्ता, वंधित्तु (मग, पि 
५१३ ५०८५० ५८२) । दक. क्येऽ (ह १, 
१८१) \ ह, वंधियन्व (पंच १, ३)। 
क्वहृ. चञ्म॑त, वञममाण (सुपा १६ 
कम्म १, ३५; प्रप) । 
व॑ध पुं[ दे ] गव्य, नौकर (दे ६, तम) 
वंध पुं [बन्ध्‌] १ कमेुदुगलो का जीव 
प्रदेशो के साय दूघ-पानी कौ तरह्‌ मिलना, 
जीव-क्म-सयोग (पाचाः क्म्म १, १५; 
३२) । २ वन्भन, नियन्त्रण, संममन (घा 
१०; परास १५३) । ३ छन्दःव्रिरेप (पिग) + 
सामि तरि [खामिन्‌ |] कमे-बन्ध करने. 
वाला (कम्म २, १; २४) । 
वंध घल (वन्धङी] पैरचली, प्रषती घी 
(नाट~-मातती १०६) । 
वंग वि [बन्धक] १ बोनेवाला। २ 
कमन्य करनेवाला, प्रालप्रदेश फे साय 
कम-युद्गलो का सयोग करनेवाला (पच ५, 
८४, श्वावक ३०६, ३०७; पवां १६, ४०, 
कम्म ६, ६) । 
यंधघण न [वन्यन] १ गाधगे का-संसतेक 
का साधन, निषे वाथा जाय बहु धिन्प- 
तादि युख (मगन प्र ३६४) २ 
चो वाघा जाय वट्‌! ३ षम, कर्म-ुदुगन + 
भ क्मे-बन्य काक्ारण (तूर १, १,१, 
१) । ‰ संयमन, नियन्रण (परामू ६) । ६ 
नियन्ण का साधन, रज्जु प्रादि (उप) । 
७ बर्म-विरोप, निष भ्म॑वेः उदये पूवं 
गृदीच कमेशरुदुगतोके प्राय गृद्रमाण कम 
पृषोद प्रापये सम्यन्य हो वहक्म 
(कम्म १, २५ ३१४ ३४; ३६; १७) 1 
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पाट्मसदमदण्णमो 


वधग्या--प्र॑मण्णय 





यंधणया सो [सन्धन] यन्धन (भग) 

व॑धणी घो (सन्ननी गिचातवितेय (डम 
७, १४१) । 

वधय देप वंधग (रंदि ४२)। 

सवव पुं [चान्धव] १ भाई भ्राता! २. 
परिव, पयन्यं दोस! ३ नततिदार, कंवंपी, 
मैत । ४ भराता 1५ पिता! ६ माता-पिता ¦ 
सम्बन्धी गामा, चावाप्रादि (है १, ६०; 
श्राम्‌ ५६; उत १८, १५} । । 


यथाप (पशो) परक | घन्धय. ] वेषाना, , 
धवाना । वेयापयतिं (पि ७) । 
वंधायिञ पि [वन्धित्‌] वैषाया परा (गपा 
३२५) 1 
चंधिभरेषो वद्ध (गप्र १, २, १, 15; 
मवि २३1 
वघ प [न्धु] १ भाई भरषता। २माता। 
द पिता। ४ पित्र, दोप्न। ५ स्वजन, 
ननिदार, नतद (दमा, महा, प्रसू १०८, 
मुपा १६८; २४१) । ६ न्द परिशेय (पिप) । 
“जीय पुं [जीव्‌] पृ्र-विदचेय, दुपदरिया 
षा येद (स्वप्न ६९; कुमा) । “जीवग पु 
[र्जोयर] यही प्रये (णाया १, १; प्प, 
भग) । "दत्त पु [दत्त] १ एव यै्ठीषा 
नाम (मदा)! र एव तैन युनिका नाम 
(राज)। मई, च्व घी [मती] १ 
भगवान्‌ मल्लिनाय वो गुष्य साघ्वीकानाम 
(खाया १, ८ पव € सम १५२)। २ 
-स्वनाम-स्यात न्नी-विशेप (महा, राज) । 
“सिय च्री [श्री] ्रीदाम राजाकौ प्ली 
(विषा १, ६) 1 
चंधुर वि [बन्धुर्‌] १ सुन्दर, रम्य (पपर) । 
२ तद्म, भ्रवनत (गउड २०५) । 
वेंधुरिय वि [बन्धुरिति] १ पिश (गज्ड 
३८३)! २ नश्रीभरुत, नमा हषा (गउ्ड 
५५६) । ३ भुकरटित, परुुटयु्त । ४ विभूषित 


वंधोह्धपुं [दे] मेव, भेत, शपि (दे 
६, ८६; पट्‌ )1 


य॑म पृं [ घ्रघ्नन्‌ ] १ ग्र्या. विषाता (उप । 
१०६३१ टी,दे ६,२रःगबुप्र २०३) १२ मगयान्‌ 
शान्तिनाय का शामनामि्रवह यप (पति 
७) । ३ भ्रसायक्षा पयाय रेव {५ 
{-पत्र२६२) ४ पाचवे देगतोक षाद 
(य २, द-प ०५) । ५ पार्ट धरपत्ती 
षरापिता (सम ८५२) । ६ द्वितीय यमद 
धीर वानुदेर णा पिता (प्न १५२, ठा ६-- 
प्र ४४२)। ७ प्ातिप शाघ्रप्रनिद एष 
योग (पञम्‌ १७, १०) । द व्राणा, पिर 
(वुल ३!) 1 £ सक्र्त राजाषाणए 
देवत प्रासाद (उत १३, १६) । १० दिन 
का मरवा मृहूलं (सम ५१)। ११ चन्द. 
विशेयं (पिग) । १२ छयल्माप्मार पृथि 
(सिम २२) १३ एक मैन पूनिषा नाम 
(कप्य) । १४ पून, एक विमानापाग, देव- 
विमान-विशेप (देवेन १३१; {१३४ प्म 
१६)। १५ मोदा, भपवयं (मूष २, ६, 
२०) । १६ ब्रहाचयं (सम १८; भोपमा 
२) 1 १७ स्य परुषठान (पूम्र २, ५, १)। 
१८ निषिक्त सुख (प्राचा १,३, १, २)। 
१६ योगदह्नश्रसिद्ध दरम दरार ्रुमा)। 
^कंतन [कान्त] एई देव-विमान (सम 
१६) 1 छरूड पुं [र्ट] १ पहाषिदेद वपं 
षा एक वक्षस्वार्‌ पर्वत (न ४)1२ न. एक 
देव-विमान (सम १६) । “चरम न [च्च] 
गरहयचयं (कुश १६१}। श्वारिं त्रि 
[चारिन्‌] ९ ब्रह्यषयं पालन करनेगाला 
(णाया १, १, उा। २ पुं. भगवानु पारव 
नाय का एक गणधर - प्रमुख मनि (ठा ८-- 
पव ४२६) । श्चेर, श्वेरन [वर्य] १ 
मैधुनःविरति (माचा, परह्‌ २, ४, हे २, 
७कुमा, भय, स ११६अ ¶३५३)।२ 
जिनेद्ध-ाप्नन, जिनप्रवचन (सूश्र २, ५, 
१) । “ज्य न [श्वल] एक देव-विमान 
(सम १६) । दत्त पुं [दत्त] मारतवपं मेँ 
उत्पश्र वारटवां चक्रवर्ती रजा (खा २, ४, 
सम १५२; उव) । श्रीव पं [षट्रीप्‌] हष 
विदयेप (राज) । दगया दी [द्वीपि] 





(गउड ५३३) । 
अघल 9 [बम्धुट्‌] देयातन, भसतीनुत्र 
~ (ल्व २००१) 
यंधूप पुं [बन्धूक] बृक्ष.विरेप, दुपहरिया का 
पेड (स ३१२) । 


न [श्रम] द देदपिमान (सम १६) 1 
"मृद ¶ [भूति] एत यना, रिती पानु- 
देगदा पिता (प्डम २०, १५८२) 1 ध्यारि 
देषो च्वाहि (राया १, ए सम १३, एण; 
पुरा २७१; मड, राज) । घ्री, "णी (राया 
१, १४) । “ग्ड परं [शचि] खनामप्रमिद 
एकः द्रादयण, नादद का पित्ता (परम ११, 
५२)। शले म [लेशयः] एव देग-दिमान 
(गम १६) । (लोभ, खेग पु [टे] एक 
स्वगे, पीप दैवसोक (मगः धतुः सम 
1३) । शलोग्डिस्य न [्लोगपनंसर] 
ए दैय-विमान (तम १७) । श्व, श्वत 
[ “वन्‌ गरहमसयंवाता (धाया) । "वडि्तय 
पुं [पतर] सिद्ररिता, दपलमाग्मास 
शयो (घव २२)! श्ण्य न [वणे] 
एकः देय-गिमान (रम १६) । चवय न 
[श्न] परह्वयं (णाया १, १) । श्वे 
वि [ "विन्‌ ब्रह्मपरा जानार (भाच) । 
ठ्ययदेलो "वय (घं ५६ प्रग्र १५६) ॥ 
संति पु [शवानि] मगवानू महापौर षा 
शागन-यद (गण ११ ती १५) । सिगन 
[ङ्न] एक देव-विमान (ठम १६) । 
सिद न [यष्ट] एक देवपिमान प्म 
१६)! "युत्त न [वत्र] जवीन, यो. 
पवो (मोद ३०; रुख २, १३) । ष््िभ 
¶ [दित] एक विमानता, देव-विमान- 
विशेष (देवेद्ध १३४) वत्त न [भरषतै] 
एक देव-विमान (सम १९) । ३ैषो वंभणि, 
वम्ह्‌ । 

वेभंड न [ब्रह्माण्ड] जगत्‌, संघार (ग्ड, 
प्र ४, मुपा ३६८, ५६३) । 

वंभण प [त्राह्मण] ब्रह्मण, विप्र (स २६०; 
मुर २, १३०, भूपा ष्णः हि ४ रतणु 
मदा) । 

यंभणिआ घ्री [ता्नणिकरा] पत्य 
जनतुःविशेप (ष्फः २६७) । 


चभणिआ} छी [द्‌. बाद्मणिस] कोर 
वंभणी विशेष (दे ६, ९६०, (4 त 


६३० ७५) ! 
वंभण्ण } ली [ब्रह्मण्य, बाह्षण्य, श्व 





वैन-ुनि गरा गमे एक शाखा (कम) 1 'प्पम 


वंभण्णय । ! त्राटरका हतं । २ ब्राह्मण- 
सन्म । ३ न, बराह्मण-समूह्‌ । ५ ब्राह्मण 


पादअसदमद्ण्णवो 


९२६ 





वंभदीविग--वम्भागम 


चमे, "वभरएकज्जेयु सञ्जो" (सम्मत्त १४०४ 
जष्म, प्नीप, पि २५०) 1 
यंमदहीपिग वि [्रहमद्रीषिक] ब्रह्मरपिका- 
शाला मे उत्पप्न (एदि ५१) । 
-अभदीविगा घौ [ब्रह्दरीपिस] एक चैन- 
मनि-शाला (एदि ५१) 1 
चक्ति न [व्रह्महीय] एक लैन युनि कुल 
(वष्प) 1 
चमहर भ [दे] कमल, पद्म (दे ९, €१}। 
चभाणं देतो वभ (पम ५ १२२) \ “गच्छ 
प [गच्छ] एक भैनमुनि गच्छ (ठो २८)। 
यभि°} स्तौ [त्राह्मी] १ मगवानु पषमदेव 
वभी } की एक पूत्री (कप्प, पडम ५ १२०, 
ठा ५,२ सम ६०)! २ तिपि विदेय (सम 
३५ भग) । ३ कत्प विशेष (सुपा ३२४) 1 
४ सरस्वती देवी (सिरि ७६४) 1 
वभुत्तर पु [्रह्मोत्तर] एर प्रिमानावास, 
देष विमान विशेष (देवे द्र १३४) 1 श्वस 
भ [भवतस्‌] एक देव विमान (सम १६) । 
वदि १ [वहिन] मपर, मोर (उत्तर २६) । 
धंद्िण (भप) उपर्‌ देलौ (पि ४०६) 1 
क़ देषो वय (परह्‌ १, १- पत्र ८) 1 
यकए्न [दे. वरर] परदिव (दे ९, ८६, 
शश्र १६७ क्प्ु)। 
वक्षस ने [दे] भ्रव विशेष, ्वक्कस' गृदमाया- 
दिनपिक्रानिष्पनप्तमन' {मुष ८, १२, उत्त ८, 
१२)॥ 
वगदेमोवय (देर, ६, कुत्र ६६) । 
वगदरादि पर [वगदादि] देश विदयेष, यगदाद 
देश “वण्दादिपिपयवमुहार्हिवस्स सनीपना- 
मघेयस्स' {हम्मीर ३४) । 
धरीद्धो [वरी] ग्णुली, वणते फी मादा 
(विषा १,३ मोद ३७) 1 
यगगडपु [द्‌] देश विशेष (ती १५) 1 
यञः चि [वाद्य] बटर बा, वहिरुट्ध (परह 
१, ३' प्रपर १७२) । ओ प्र [ “तस्‌ ] 
वाद्यम बहिरगसे श्रिते युग्मे मग्पोः 
(प्रावा) + 
ञ्म न [बन्ध] वन्‌, बापनेदा बारा 
पभा? साषन, भरते प्वेज म्म, भदै 
बग्भस्छ या पए (मूप्र १, १,२, ८) 1। 


यञ्म वि [वद्ध] १ वघनाकार्‌ ध्यवत्थित, 
श्रद्‌ त पवेज्ज बज्छ' (सूग्र १, १,२,८)। 
र्‌रवेवाहृप्रा प्रति १५) 1 
नोहि ॥ दवो कर्थ = ननु] 
वटर पु [वठर] मुखं यात्र (कुमर १६) 1 
वड (प) वि [दे] गडा, मदान्‌ (पग) । 
देलो वड \ 
वडवडश्रक [वि-ख्प्‌ ] वि्रप कला, 
वडवडाना 1 वडवडद (पड } ! 
वडद्दिटा द्वी [द] धुराकेमूलमे दी जाती 
कील, कीलक-विशेप (सदि ११६) । 
यदित देखो वलिस (है १,२०२)। 
वड्‌ } भु [वडु+क्‌] लडका, दोकडा (उप 
वड ¬ ७१३, सुपा २००) । 
वद्ुपास [दै] देखो वद्धुमास (दे ७, ४७)। 
वी] (भष) दो वत्तीस (ग) 
चत्तीस घ्ीन [ द्वात्रिंशत्‌ ] १ सषया विप, 
वत्तीरा, ३२१ २ जिनको सद्या धत्त ष्टा वे, 
चत्तीसं जोगसंगहा प्रत्ता (खम ९७ परोप, 
उव, पिगो । घ्नी “सा (सम ५७) । 
वत्तीसड" धी ऊपर देसो (मम ५७) 1 बद्धय 
म [श्वद्धक] १ दत्तीस प्रकार रचनाप्रासे 
युक्त । २ यत्तीम पात्रा खे निदद्ध (नायक) 
ग्वत्तीसदयद्व्टि नादि" (खाया १, १-- 
पय ३६, त्रिपार, १ टी-पत्र १०४) 
°वे वि [विध] वत्ती प्रकार का (षम 
५७) ॥ 
यत्तीसद्म वि [द्वा्विशत्तम] १ वत्ती 
३२ वाँ (पउम ३२, ६७ प्रण ३२) । २ 
मे परह्‌ दिना करा लग वार उपयाम (खाया 
१,९)1 
चत्तीसा देषो वत्तीस ! 
वत्तीसिया घी [्ातरि्चिद्य] १ वचीष 
पद्योक्ठा निदघ-्रय (रम्मत्त १४४) 1 
२ एकप्रवारकानाप (मणु) ) 
यद्धव्रि [वद्‌] १ गेया टमा नियन्ित, 
वदध खरणिप्र निघतिप्र च (पाप्र)+२। 





संचि संुच्छ (मग पप्र)! ३ निद, 
रचित (भ्रायम) 1 "प्फट, "फन परं [*फ्ल)] ! 





१ कर्वका पड (दे२, ६७})। २६. 


फलःयुक्त, फल सपन्व (णामा १, ७--पत्र 
११६) । 

बद्धग पु [बद्धक तण वाय विदचेपं (रान 
७६) ॥ 

बद्धयषु [दे] कान का एक अमूपण 
(दे ६, ८६) 1 

वहग 
वद्य 
वप्पपु [दे] १ सुमट, योद्धा (दे ६, य) । 
२वाप्‌ परिता (दे, ८ दप ५, १८, 
ख ५८१. उप ३२० टी, सुर १, ररक 
४२ जय मवि, पिग)। 

प्प ¶ु [वप्पम्टि] एव घुविस्यात चैन 
भाचायं (विचार ५३३, ती ७) । 

वप्पीद्‌ पु[ दे] पीहा, कातकं पमो (दे 
६, ६०, स ६८६, पाम्न, दे ४, ३८३) । 

वप्पुटवरि [दे] देवारा, दीन, भतुकम्मनीय 
गुजराती भे वाप" (ह ४, ३८७, पिग) । 

प्क पूत [याप्प] १ भाफ, उप्मा भमो 
(दे २, ७० पद्‌ ), बकः (पराङ्‌ २३, विसे 
१५६१५) । रेनेत्र जत, धरु चष्फं षदो 
य 7यणजल' (पाप्र), श््पपञ्जारनलोमणारदि 
(स ५६१, स्वप्न ०५) । 

ाप्फाटल व्रि [द. वापाठुलं] विशय 
उष्ण (दे ६, ६२) 1 

ववर प [ववैर] १ धनां दे निप (पचम 
८ ६५); रपि. ववर देवा निषसी 
(पण्ड १, १ पठम ९६, ५५) । श्रुढन 
[ल्‌] वरवरं देशा षा श्रिनारा (धिरि 
४३०)॥ 

यव्य जो [द्‌] बैश रना (दे ९, ९०) । 

वव्यसी घ्नी [ववेरा] ववंददेदश्र घ्नी (णया 
१, १, भौप, दय) । 

ध्र  [यन्वूल] बून विचय, बूना 
पड (उख ८३३य महा)। 

यव्भ पं [दे] यघ्र, चम्‌, घमडेमी र्न, 
श्बम्मो यदे (दे ६, ८८); च्वे्रो वदो 
८? वमो वदो)! (षाम)! 

यत्मागम वि [वहग] बद्र, घ्नो 
का श्रच्दा जानश्र (वय)। 


॥ देखो वद्ध (अणु, महा) । 


६३० 


वर्मासाष्नी [द] नदी-ेद, बह नदी निसवे 
पूरसे भावित पानीमे घान्य भादि बोया 
जाता हौ (राज)। 
वब्भिायण न [वाश्र्यायन] गोत्रविरोष 
(दक) 1 
वप्राल परं [दे] फलक्ल, फोताहल (दे ६, 
६०)। 
चम्ह्‌ पुं [ब्रह्मन्‌] १ ण्योतिष्व देव-विशेप 
(ठार, इपर ७७} । २ देवो वंभट्े 
२ ७४; धुमा, गा ८१६, भ्रच्तु १३, पजा 
२६) सम्मत्त ७७, हे १, ५६, २, ६३, ३, 
५६) । श्वरिभ देतो वंभ-चेर (दे २, ६३, 
१०७) । तर पु [तर्‌] प्रलाश का पेड 
(बमा)! श्थमणी नी [धमनी] ब्रह्मनाडी 
(श्रच्ड ०८४)। 
चम्हल्ञ (शौ) देवो वभण्णं (पराकृ ८७} } 
वम्हण देलो बभण (रच्छ १७, प्रयी ३७) । 
चम्टण्णयं देलौ वंभण्यय (भग) 1 
वम्दद्र [दे] देषो वं महर ( षड्‌ } । 
वम्हाट पु [दे] भ्पस्माद, वायु रोग बिशेष, 
मृगी रोग (षड्‌ ) 1 
घय षु [वर्‌] १ पक्षि त्रिरेप, वयुला। २ 
कुवेर । ३ महादेव । ४ पृष्प-वक्ष विशेष, 
मह्लिका का गाद्ध (श्रा २३)। ५ राक्षस 
विशेष (धा २३) 1 ६ प्रसुरविशेष, बकामुर 
(वेणी १७७) । 
बथाद्य देलो बा यारा (पव १६) 1 
वरट पर [दे] धान्य व्रोष (पव १५४ टो) ! 
वरह न [बह] १ म्रुरपिच्छ (म ५००) । 
रपत्र। ३ परिवार (प्रक २८) दे्ो 
वरिह्‌ 
बरदि } पु [र्न्‌] मबु, मोर (पाभ्र, 
यरहिण ) पराकृ २८ प्म, २7, १२० 
णाया १, १, परह १२ १» भनौपर) । 
अरि देवो वरह (टै २, १०४) । श्दरपु 
[व्‌] मबु (वद्‌ , प्राङ़ र) } 
शि ] देषो वरहि (क्पू, हे ४, ४२२)। 
वर्जन [दे] ठर विशेष, इष्ु-सट्श वृण 
(दे ५, १६. ६, ६१० पाप्र) 1 
यरंड ध [द] शिल्प विशेष, चदाई वनाने- 
वाला रिस्पौ (भगु १५४६) । 





पाइअसदमदण्णयो 


बल भ्रक [ अयल ] जलता, गुजराती 
च्छु” । बति (दे ४, ४१६) 1 


यख भ्रव [ घल्‌ ] १ भीना। २ सक, खाना। 
बतत (हे ४, २५६) । 


घट घव [ प्रह] ग्रहण करना! थद 
( षड्‌ } । देखो व = ग्रह.1 


वल पुं [बल] { बलदेव, हलधर, यामुदेव वा 
वडा माई (पडम २०, ८४ पाप्र) । २ छन्द- 
विशेष (पिय)! ३ एक क्षद्रिय परित्रानक 
(रौप) । ४ न. सामथ्यं, परक्रम (जी ४२, 
स्वप्न ४२, प्राप ६३)। ५ शारोरिक पराक्रम, 
बलवीरियाण जम्रो मेभो' (प्रज्म ६५)। 
६ ऊय, सेना (उत्त ६, ४, कुमा) ! ७ वाय 
विशेष, श्रासादाटि बलेहि भोजा कज" सापेति' 
(सुज १०, १७) । प प्र्टम तप, लगातार 
तीन दिनो का उपवास (सवोध भल) । ९ 
पवत विय का एक दूट--शिर (ठा ६) 
चच्छिवि[ च्छत्‌ ]१ वल का माश्क। 
२न. जहर, विप (से २, ११} । णु देलो 
श्न (राज) } “देव पुं [देव्‌] हलो, वासुदेव 
का वडा भाई, राम (सम ७१; भौप)। शन्न 
वि [श्ल] वल को जाननेवाता (माचा) । 
मद पु [मद्र] १ भरतकेवका भावौ 
सातवां वासुदेव (सम १५४)। २ राजा 
भरत का एक भ्रपौव (पडम ५, ३) । ३ एक 
विमानावास्, देवविमान-विशेप (देवेन 
१३३) ॥ देलो हद्‌ । (भाणु प [मातु] 
राजा बलमित्र का भागिनेय (काल) । शबदहणा 
घ्री [मथनी] विद्या विशेष (प्रम ७, 
१४२) । मित्त पु [मित्र] इस नामका 
एक राजा (विचार ४६४, कान) । श्वबि 
[ वत्‌ ] १ वलवान्‌, वलिष्ठ (विसे ७६८)। 
२ प्रभूत सैन्यवाला (रौप) । ३ धु. प्रहरात्र 
का भ्रव मृहुतं (खुज्ज १०, १३) 1 श्व 
पं [पतति] सेनापति, सेनाघ्यक्ञ (महा) ॥ 
श्वत, "वग देखो श्व (साया १, १, भौप, 
खाया १, ५) 1 वत्त न [वत्त | बलिषठता 
(भरोधभा ६) । वाउय वि [व्यापत्‌] सैव 
भ लगाया दृशा (भौप) । "दद घरं [द्र] 
१ वलदेव । २ छन्द विशेष (पिगर)। देषो 


वञ्रासा--वलामोडिभ 


बलकार } पुं [वलार्रर] जबरदस्ती (परम 
वटकछार } ४६, २९; दे ६, ५४६, भमि 
२१७, स्वप्न ७६)। 

घलक्षारिद्‌ (र) वि [वलत्तारित] निष 
प्र बलालार किमागया ह्ये वह (नाट-- 
मासती १२३) । 

बलद परु [दे] पलघ, वैल (सुपा ५४५ 
नाट---मृच्छ ६०) । 

वटमह्धा क्षौ [द] यलाघ्वार, जवददम्ती (द 
६, ६२)! 

वठमोडि देलो वलामोडि, (भगिगमलदधे वत- 
मोडिद्विए्‌ भष्णेए सीदे" (गा८२७)! 
वडमोडिअ देलो वद्यमोडिथ, मेधे बल- 
मोद्र तेए समरम्मि जप्रस्सिरो गिरा! (गाः 
६७५७) । 

वलय धु [दे] बलव, बैल (परम ८०, १३)। 
चलया देलो धलाया (हे १, ६७) । 

बलवह्ि घ्ी [दे] १ सवी। २ ष्यायामको 
सहन मरलेवाली घ्नी (दे ९, ६१) । 

वद्या घ्र [दे] चरकी रोरी (वणन. 
१६१४) 1 

वद भ्र. ली [ वलात्‌ `] जबरदस्ती, बलात्कार 
(ते १०, ७८, भरोधमा २०), लाए (उप 
१०३१ टी) । 

बला ल्ली [बला] १ मनुष्य कौ दश दराभो- 
मे चौधी भयस्या, तीस से चातीस वपं ठक 
की श्रवस्या (तदु १६) । २ दृटिविशेप, योग 
को एक दृष्टि। ३ भगवान्‌ कुन्युनाथकी 
शासन-देवी, श्रदयुता (राभ) । 

बल देवो बलया (परह १, {- रत्र ष) 

बटाणय न [द| १ उयान रादि भं मनुष्य 
को वेने के लिए वनाया जाता स्थान-वव 
भ्रादि (घमेवि ३३ सिरि ५८६) । २ द्वार्‌, 
दरवाजा, पिसतो चेव वल्नाणयम्मि कुज्ज 
निसीहिया तिन्नि' (चेदय १८८) । 

अलमोडि घ्र [द. वलामोटि] वाकार 
दे ९, ६२) 

अलामोडिभ भ्र [दे. वलादासोय्यं] ्वा- 
प्कार से, जवरदस्ती से, करतेसु वलालोञ्गर 





मद्‌) 


तेख भ्र समरम्मि जयतिी गहा (कपर 
१६७० उत्तर १०३० पि २३८) । 


वद्यमोलि-वदस्संड 


# १ 
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चलमोकि देखो वलामोडि (सि १०, ६४) 1 

चलाया द्री [वद्या] बकविरेष, विस 
करिठिका, वणले की एक जाति (द १, ६७; 
उप १०३१ टी)। 

वलग पुं [बलाहक] मेव, जीमूत, भलिय- 
जलवलाहगवंुर' (वमु) । 

वद्या देखो चन्द्हया (खा <} 1 

-वखाहय देखो वल्ञाहम (णाया १, ५; क्प 
पाभ्र)। 

चलाया स्रौ {वलसहन] १ वक-विदेप, 
वलाका (उप २६५} । २ देवी-विशेप, श्रनेक 
दिक्तूमारौ देवियो का नाम (इक पन 
२३१, २३४) । 


वलि पुं [वदि] १ प्रसुखरमारो का उत्तर 
दिशाकाषटद्र (शा२, ३; १०, दइक)। २ 
स्वनाम-प्रसिदध एक राजा (गा ४०६) । ३ 
सात्वं प्रतिवामुदरेव (पम ५, १५६) 1 ४ 
एक दानव, दैत्यविशेप (कमा) 1 ५ पुल. 
उपहार, भें (पिद १६५; दे १, ६६) । ६ 
पमोपहार, देवता को धरा नाता नेगेच, 
"सुरहिविलेवणवरकुमुमदामवलिदीवरोहि च" 
(पव १ टी), शवैदएपूयणपलिढोयणेमु' (चेश 
५२; पय १६३, सुट ३१ ७८, ठुप्र १७४} 1 
७ भूत श्रादिकौ दिया जाता मोग, वलिदान, 
भुम्रवलिव्छ' (वै ४६) ॥ ८ पूजा, पर्चा, 
सपर्या । ६ रजःग्राह्म माग 1 १० चामरकरा 
दएड । ११ उपप्लव (है १, ३५) । १२ 
छन्दविशेष (विग) । “उदु पुं [पुष्ट] काक, 
कौञ्म। (पास) । कस्म म [श्वमेन््‌] १ 
पूजन, परूजाकौ ्रिपा। २देवताको उप- 
ह्‌स-नैवेद् धरे कौ किया (भग, सूत्र 
ए, २, ५४५; णाया १, ए; ८ फप्प, प्रौप) । 
श्च॑यालो [यषा] कसीर फी राजयानी 
(खाया २, दक) । युद पं [“सुख] बन्दर, 
कपि (पाम) ! ्यम्म देखा "कम्म (ठम 
३७, ४६) । 
-धरि वि [विन्‌] १ बलवान्‌, वलि (सुपा 
४५१; गुप्र २७७) । रे प्रु रामच 


क्रिवि, गाद, वाद्‌, श्रतिशय, श्रव्ये; गां 

„ वादं वलिभरं धणिघ्रं दढमहसएण भ्रत्य 
(ग्रः णाया १, १ पत्र ६४ मग €, 
३३) । 

वछिभ वि [वद्िन्‌, विर] १ वलवानू. 
सवल, पराक्रमी, ^त्थावि जोवो बलिघ्रो 
कत्यवि कम्माईं हूति वलियाइ' (परासु १२३}, 
श्एस भ्रष्ट ता्नो बवलियदाइयपेललिप्रो इमं 
विसमं पलं समस्मिभ्नो' (मदा, पउम ४८, 
११७; सुपा २७५; श्रौप) } २ प्राएवाला 
(ठा ४, ३--पव २४६) । 

अलिअ बि [वटित्‌] जिसको वल्ल उलन 
हृभ्रा हो, सवल (कुप्र २७७) । २ पु, छन्द- 
विदचेप (विग)! 

वलिं पुं [वितङ्क] छन्द-विरेष (विग) । 

वटि घ्नी [दे. बलिका] सूषं, सूप, भ्रन्न 
को तुपादि-रहितं करने का एक उपकरणं 
(भावम) । 

चचिद्ध वि [बरिष्ठ] वलवान्‌, सबल (पाप 
१५४) । 

यिद पुं [दे. वी] वलघ, वपम, "दो 
सारबलिदावि ह (सुपा २३५८) । 

वटिमह्ा हलो [द्‌] वलालार, श्रनद बलि- 
मड्डाए गहिउमणो सोम ! एकलिय' (उप 
छरतटी)। 

वटिधरद देवो बटीवद (षउम ३३, ११६) । 
छक न [वडिश] मयी प्रक्डने का कटा 
(हे १,२०२) 1 

वरि्सह्‌ पुं [वदिस्सद्‌ ] स्वनाम-ल्यान एक 
चैन पुनि, प्रायं महागिरि का एक शिष्य 
(क्प्प)। 

वलीअ वि [ बरीयस्‌ ] भ्रषिक् वसवाता, 
वलिष्ठ (भ्रमि १०१) । 

चीव प्रं [वरव] वैल, वृषम (विपा 
१,२)॥ 

यलुद्धंड (पष) देखो वट~वल (हे ४, ४३०}1 
चले भ्र. न पथं फा सूचक पव्यय--१ 
निय, निखंय । २ निर्घरिख (है २, १८४६ 





एक सुमद (पठम ५६, ३८) । 


लिय वि {दि} १ पीन, मामल, स्यूत, मोट 
(दि ६, ८८; उप १४२ टी, वृहडे)1 २ 


कुमा) । 
वटं न [यान्य] बाचदव, बालस्पन, विदु 
(मा ३, ३) । देवो वाठ = वाल्य 1 





चव सक [ब्रू ] बोलना, कहना । ववई, वव 
(षड्‌ ) । देस बुव, वू । 

यव न [वव] ज्योतिष-शाल्न-्सिद एक करण 
(तरिते ३३४८; सप्रति ११; सुपा १०८) । 

वव्वाड पुं [दे] दक्षिण दृश्व (दे ६, ८६) । 

वड वि [ वृहत्‌ ] बदा, महान्‌ 1 भइ न 
[भदरिल] नगर विशे (तो ३५) । 

बदत्तरी देखो वाहत्तरि (पव २०) । 


वहप्पड्‌ } देखो वद्र (दे १, १२; २, 
वह्फड + ६६, १३७, पड्‌» कुमा, सम्मत्त 
१३७) । 


बदरि देखो विरि, तालरववहरियदियंतर' 
(महा) 1 

वहल न [दे] पंक, कदम, कादा (दे ६, 
८६) । सुप न्नी [सु] पक्वाली मदिरा 
(द५,२)) 

वदल तरि [ बदल] १ निविढ, सान, 
निरंतर, गाद (ग्ड, टि २, १७७) । २ 
स्परूल, मोटा (ढा ४, २, गउड) । ३ पुष्कल, 
भरत्यन्त (कपप ) ! 

वहलिम पी [वदटता] १ स्परूलता, मोदं । 
२ सातत्य, निरंतरता पवज्ञा ५२, गा ७५५)। 
वदरी ली [वदरी] १ देश-विशेप, मारतवपं 
का ए उत्तरीय देश, (तस्सिलाद पुरीए 
वद्रीविसयावयंसरभूयाएण (कृप्र २१२) । २ 
वदलीदेश की छी (णाया१, प्व 
३७ भ्रौप, इक) । 

यदलीय वि [वदलीक्‌] देशविशेष भै-- 
वदती देश मँ च्टनेवाला (पद १, १!-- 
प्र १४) । 

व्व देखो वहु; 'काने समदक्कते श्रदवहये" 
(षडम ४१, ३६), %सोदग्गक्प्पतस्वरपमरुते 
सा कुणइ बहवे" (घम्मत्त २१७), जायति 
बहववेरग्गाष्व्रत्वातिणो मत्ति' (हि ५) 1 

यदस्स परं [चृदस्पति] १ ण्योतरिषक देव- 
विशेष, एक महाग्रह (ठा २, ३-- पत्र ७७; 
सुज २०-- पचर २६४) । २ सुराचायं, देव. 
गुद (दमः) । ३ धृष्य नश्य का प्रष्टा 
देव (मुज १०, १२) ! % शननीति प्रवा 
एक ऋषि । ५ नास्ठिक मत्र का प्रदर्तद एक 
विद्रन्‌ (है २, १३७} \ ६ एः ग्रह्मर, 
पूरोदिव्ुव । ७ विपाक्मूव का एर प्रव्ययन 
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(विषा १, १) । दत्त पुं [दत्त] देब भद 
केदोप्मषं (विपा १, ५)। 
पदि भ्र [बद्‌ ] बादर भवितत परए 
(भचा), "गामबहिम्मि यत ठविञण गामतरे 
पिह सतो, (उप ६टी) । "हुत्त वि [द्‌] 
बहप (गच्) 1 
वर्दिअ बि [दे] मयित, विलोडिठ (षड्‌ ) 1 
यि देषो वदिं (्राचा, उव) । 
बहिणिआ } घ्नी [भगिनी] वहिन (अमि 
वणी ] १३७, कपपु, पाप्र, परम ९, 
६, दे २, १२६ कुमा) । २ सखी, वयस्या 
(संक्षि ४७) । तण पु ["तनय] भगिनी- 
पुत्र (दे) 1 “वदू प॑ [पति] वहनोई (दे) । 
देवो भणी 1 
वदिता श्र [वदिस्तात्‌ ]] यार (रज्ज €) ! 
बहिद्धाभ [दे] १ बाहर। २ मेथुन, सी- 
सभोग (हे र, १७४ ठा ४, १ 
२०१) 1 
यहिद्धा भ [बहिधां] बाहर की तरण (दस 
२,४)1 
वदिया भ्र [वदिस › दिस्तात्‌ ] बाहर 
(विपा १, १» भावा, उवा, भौप) । 
वद्दिर वि [वाह्य] वहिन्त, बाहर फा (पराक्‌ 
३८) । 
वददिर वि [वधिर्‌] बहरा, जो मुन न सकता 
षो षह (विपा१, १, दे १, १८७५ प्रासू 
१४३) 1 
-चष्िगरयि वि [बधिरिद] बधिर क्रिया हप्र 
(मुर २, ७५) । 
यहु वि [बहु] १ प्रचर, प्रभूत, श्रनक, भरनल्प 
(घा ३, १, भम परासु ४११ एमा, श्रा २७) ॥ 
शी. दुरे (पद्‌, प्रकृ २८)1 रक्रिवि. 
श्रयत, श्रत्रिशय (कुमा ५, ६६, काल) ¦ 
“डद्ग पुं [“उद्क] वानप्रस्थ का एक भेद 
(भौप) । "चूड पर [श्चृड] विद्याधर वश 
का एक राजा (पडम ५, ४६) । जपिर बि 
[जल्पिः] वाचाट, चक्वादौ (पाभ्र)। 
"जण पर [जन्‌] श्रनेक लोग (ग) 1 २ न. 
~ श्रालोचना का पुक्‌ प्रकार (ला १०) 1 "णड 
देखो “नड (सज) ! णाय न [नाद्‌] 
~ नगर वि्ेष (कडम ६५, ५३) । °देस्िज 





वि [देश्य] शुच ग्यादा, थोडा वहत 
(माचा २, ५ १, २२) । लड पुं [न्नर] 
मटकी वरह्रतेर भेप षो पारण वरे- 
बाला (आचा) । चडिपुण्ण, "्पडिपुन्नवि 
[परिपूर्णे] प्रर परा (खा £ भय) । 
शपदिय वि [देत्‌] प्रति शिक्षित, 
भ्रतिरय श्नित (राया ? १४)। 
“पलावि वि [श्रटापिन्‌] बववादी (उ 
¶ २३६) । पुत्ति न [पुरि] बहु- 
पुत्रिका देवी का सिहासन (निर १,३)। 
त्ति घ [पुत्रिका] १ प्रमद नामक 
यनेन कौ एव भ्रप्रमहिपौ (ला ४, १, 
णाया २) । २ सौधम देवलोक की एकं देवी 
(निर १, ३) 1 प्पदस वि [श्रदेश] 
प्रचर प्रेश--वमं-दल दाला (भग) 1 
श्फोडवि [फोट] वहृनममफ (धोषमा 
१६१) । भमगिय न [भङ्गि दवार 
कां सूव्रविशेप (घम १२८) । श्मयमि 
[ “मत्त्‌ ] १ व्यत प्रभौ (जीव १) । २ 
श्नुमोदित, समत, धतुमत (काप्र १७६, सुर 
४, १८८) । माई वि [मायिन्‌] भति 
कपटी (भावा) । भाण पर [मान] भ्रति. 
शय श्रादर (प्रावम, पि ६००, नाट--विक्र 
५) । माय वि [माय] भ्रति कपटी 
(चा) । “ुल, “मोर्ल वि [मूल्य ] 
मल्यवान्‌, कीमती (राज, षड्‌} । शरयवि 
[र्त] ९ श्रप्यन्त भरासक्त (भाचा)। २ 
जमालि का प्रनुयायो।३ न. णमातिका 
चलाया प्रा एक मर्त स्िया की निष्पत्ति 
भ्रनेक मयो मे हौ माननेवाला मत (ला १०, 
भरौप) 1 ^प्यन [ “रजस्‌ ] खा्य-दिरोप, 
चिड्डाकी तर्द का एक रकार का खाद 
(आचा २, १, १, ३) ! ए 8 [श्व] 
१ प्रभूतं यश्वाला, यश््वी (सम ५१) २ 
न. एक विदयाघर-नगर (इक) ¦ श्वा ली 
[रूपा] सुखूप नामक भूतेन की एक भ्रग्र- 
महिषी (ला ४, ₹ राया २) । न्लेवप 
[प्‌] चावल श्रादि के चिक्ने माड का 
लेप (पडि) ! यण न [वचन] वहूव्व- 
बोधन प्रत्यव (माचा २, ४, १, ३) । "विद 
वि [विध] म्रनक प्रकार का, नानाविध 
(दमा, उव) ! ग्विर्दिय वि [विध 


“मिधि्‌] परिविष, प्रव तरद भा (प्रति 
६४) । "संपत्त वि [सपात्‌] कव कम 
सभरा (मग) । तच पु [सदय] प्रदोरवर 
षा दशां शरुतं (गुज १०; १३) । ्सोध्र 
[ शस्‌ ] शरमेक बार (उ, धा २४, प्रामू 
४२, १५९, स्वमन ५६) । श्सुय वि 
[श्रुत] याघ्नज्, शाला मा श्रच्ा नानकार, 
परिडित (मग, सम ५१, ठा ६--प्न ३५२. 
युपा) । द्टाधर [श्वा] प्रत्या 
(उव, भवि) । 

बहम } वि [बहु चक] ऊपर देवौ (है 
वहुजय 4 २, १६४ कुमा, ध्रा २७) 

वहुशारिज | ली [द्‌] वृहारी, भा, & 

वह्ुआयै ८, १७ टी) । 

बहुदं देखो वहु = ई । 

बहुसल् वि [बहुखाद्य] १ बहू-मध्य, सव 
खाने योग्य । २ पृक - चिर्डा वाने योग्य 
(प्राचा २, ४, २०३) 1 

यहु देषो बहुअ (भाचा ७) । 

भूहुजाण १ [दे] १ चोर, तत्कर । २ पूत, 
ठग । ३ जार, उपपति (पद्‌ )॥ 

बण धु [दे] १ बोर, स्वर ¦ २ धूत (द 
६, ६७) 1 

वहुणाय वरि [बाहूनाद्‌] वहूनाद नगर का 
(परम ५५, ५३) ¦ 

वृत्त वि [भूत] वहत, प्रर (है १, 
२३३) । 


बहुसुह प [दे. बहुयुख] दुजैन, एत (४ ९, 
६२) । 


बहुरणा खी [द्‌] बड्गषारा, ततवार फी 
चार (दे ६, ९१) । 

बहुरागक्नौ [दे] शिवा, श्गाली (द ६, 
६१) 1 

वहुस्ा घी [दे] परहार, भाट, (ब्रह १)। 

बहुल वि [हख] १ पजर, भरत, भ्रेक 
कमा धारन) 1२ वहुवि, भनेक प्रकार 
का (रावम) । ३ व्याप्त (सुपा ६ ३०} 1४ 
भु इष्ट पृक्ष (पाभ्र) । ५ स्वनाम द्यातं 
एक ब्रह्मण (भग १५) 1 | 

बहुले भुं [बहुल] भरावायं महागररि क सिष्य 





एक प्राचीन चैन भनि (एदि ५६) । 


॥ 


वंहुटा-- वासव 


पादभसदमहण्णयो 


४ 








वेहुला घ [वहा] १ गे, मैया (वामर) ! 
२दवसमामकी एकद्धी (खवा) । श्वीन 
[श्व] मथुरा भगत कां एक प्रचीन वन 
(तो ७)1 
वहुलि पं [वहलिन्‌] स्वनाम यात एक 
राज पुनर (खप ६३७) । 
वही ठो [दे] माया, कपट, दम्म (सुपा 
६३०) 1 
वहदिखा न्मे दवि] कड माकी घ्री (षड्‌ ) 
येह घी [दे] रोचि शालमचित्रा, पैलने 
वौ पुत्तो (षद्‌) । 
वहुपी देखो वहु (दे २, ११३)। 
वहुवि ए [बहुव्रीहि] व्यक्ररण प्रषिढ 
एक समास (रगु १४७) । 
वहूअ वि [प्रभूत] बहत, रज्र (गञड) 1 
वदेदय पुं [ब्रिभीतफ्‌] १ वेढा का पेड 
(ह १, ८८, १०५, २०६) ! २ न. वदे 
मापन (वुमा)1 
वात्र. व. [दा द्धि] दो, दो कौ सल्या- 
वाला ! “दूस (भप) देवो श्वी (विग) । 
श्टुस देवो श्वस (्िग) 1 णड ली 
[नयति] यानव, €र (सम ६६, कम्म 
६, २६) 1 “णउय वि [नयत] श्रवा 
(षडम ६२, २६) \ शगुगड देषो "उद 
(स्स ६२) \ ध्याट, “याटेस क्लीन 
[ +व्मास्सिन्‌. ] वयसो, चागीच भ्रौर 
दो, ४२ (उव, नवर भग, सम ६६. 
क्म, प्रीप), घी "याला, "यालीसा (कम्म 
६, ६, क्ष्यौ । श्याटीसदम वि [चत्वा- 
स्ित्तम] वयानीमवौ, ४२ वा (पडमः ४२, 
६७) । °, शरस त्रि, ब. [दशन्‌] गर्द" 
१२, वारभिशटुपडिमयरोः (सवोय २२, 
कम्म ४८५, १५, नव २००द्‌ ७, कप्य 
जी २५, उया) “एस वि [दशा] बाहवा, 
शर्या (सुख २, १७)। श्सग नोन 
[ण्दलाद्न] बारह चैन मगर (पि ४११), 
सी, धरी (पज) । “मम वि [दश] 
बाद्टवां (मूम २,२, २१. पर ५६, दा) 
शसमात्तिय पि [ "दशमासिरु ] बास्द 
वामं का वारहु-माम-खवे धी (कग्र १५४१)1 





श्ए्सय न [दतस्] वाद ग संतूर (मोषम्य 
८० 


१५} शसवरिसिय वि [शदशवापिरु] 
वारह्‌ वपं क्न (मोदट्‌ १०२, प्रु ६०) । 
%एखविद वि [दशविध | वार्ड प्रकार षा 
(नव ३०} । ^रसाद न [ दशाहः 
श्दशाख्य | १ वार्वा दिन । २ जन्म के वार्‌- 
हे दिन किया जाठा उच्छव, वष्ट (णाया 
१, १, कंप्प, प्रौपः युर ३,२५) (शरसी षमी 
[दक्ष] बारहो विवि, दादश (घम २६, 
पठम ११७, ३२, तो ७} । “सुत्तरसय वि 
[शदशोत्तरशत] एक्‌ सौ वार्वा (ठम 
११२, २३) । “दह्‌ देखो “सं = दशन्‌ (ह 
१, २१६) 1 श्वं क्ली [ष्टि] वाषठ, 
६२ (सम ७५, पंच ५, १८, सुर १३, 
२३८, देवेद्र १३७) । श्वग्र (प्रप) । देखो 
श्वन्न (पिय) । श्वण्ण देवो वन्न (कुमा) 1 
श्वत्तर वि [सप्तत] वहत्तसवा, ७२ वां 
(षम ७२, ३८) । श्वत्तरि खी [सप्रति] 
वटत्तर, ७२ (पम पदे, मग श्रीः प्रात्र 
१२६) । "वन्न क्ठोन [-पन्चाशतत] बावन, 
प्रचा भीर दो, ५२ (सम ७१, महा), 
श्वावन होति जिणमवणा" (सुख ६, १) । 
श्वन्न वि [पञ्चाश] वावनवां (पम ५२, 
३०)1 “वीस घ्नीन [विशति] वास, 
२२ (भग जी ३४), घ्री. “सा (पि ४४७)। 
श्वीस वि [शिल] वासवा, २२ वा (षठउम 
२०५ ८२, पव ४६) वीस देषो वीस = 
त्रिशति (मग पय १८६) । श्वीसदम वि 
{प्ंशतिवम | १ वार्वा, रद्वां (पञ्म 
२२, ११०, धरत २६) 1 २ लगातार द 
दिन क्य उपवास (णाया १, ~प ७२)। 


श्वीसयिष् वि [व्रंलतिप्रिध ] वाईम प्रकार ' 


फा (घम ४०) । “सदु वि [वट ] वायवा, 
दर्यां (परम ६२, ३७) । "सद्धि ल्ली 
[पष्ट] बाखठ ६२ (सम ७५ पिग) । 
सी, "सीड ष्ठी [अशीति] व्यामो, प्र्‌ 
(लव २, समर ८६, कष्य, बम्म ५, १७) । 


श्सीडम चि [अशीतितम] वयावीवां, ८२ | 


यां (पञम ८२, १२२) । शहत्तर (भप) देखो 
ग्दत्तरि (घण) ! “त्तरि ठो [-तप्रवि)] 
वहत्तर, ७२ (कण, कुमा. सुपा ३१९) । 


वा्षु [द] वा सिद (वद) । 


वादया ह्वी [दे] माभावा, यनरादी में बबा 
पर ८७} । 
वाउल्यौ | चो [दे | पञ्चातिका, पुनी, 
4 श्रालिहियमित्तिवाउल्लय वन ह 
चाउ्टी / गुजि परह" (वन्ना ११८४ 
षष्मुः दे ६, ६२)। 
वाउस देखो वउस (पिंड २४, भोघ ३४८१। 
वाऽसिय वि [वशि] धनुश चारिर- 
वाता (मुख ६, १) । 
वार्या बो [वठुशिका] धक! चारिवि- 
वालौ (णाया १, १६ यत्र २०६) । 
वाढ क्वि [याद] १ भतिराय, श्रयन्त, घना 
1 (उप ३२० पाप्र महा) । च्क्कार्‌ पु 
[“कार्‌] स्वीकार सूचक उक्ति (विसे ५६५} । 
वाणु [दे] १ पनम बृप, कट्टर का भड। 
२वरि. सुमग (दे ६, ६७) । 
। वाण धो [वाण] १ ब्रन विरेप, बरटसरैपा 
वागादय (परण १७ पत्र ५२६, कुमा) 1 
२ पुं शर, वाण (कुमो, गउड)। ३ पप्चकीः 
स्या (बुर १६, २४६ । "वच्च र [अन] 
तुणीर, शरि (ते १, १८) । 
वाघ देखो याद्‌ = वाप्‌ । कव याधीजमाण 
(पि ५६३) । 
वाघा द्वो [वाधा] विरो (धमे ११७) ॥ 
वाधिय वि [वाधित] तिरोल, प्रमाण- 
विष (घमंपघ २५६) । 
बाह्मण देषो वम्दण (दे १, ६७ पड) 1 
| वायन [वार्‌] वक चपर {या २३) 1 
| वायर वि [वादृर] १ स्यून, मादय मूध्म 
(षर्द १, १ पव १६२ दे ४४) । २ मवा 
गु-स्वानक (म्म २,३ १५ ७)1 श्नाम्‌ 
न [नामन्‌] कमं विशेष स्वूततरादेनु धर्म 
(सम ६७) 
चार न [द्वार] दवाकर (दे १, ७६) । 
याणा ्ी [दरारसा] स्वनामश्वमिद्ध नगरी, 
सो प्राजकतमी बादियावादमे प्राणा वे 
हीनामये प्रधि दै (उत्त २२, २२, २७} 1 
पारदं दी [द्वारवनी] १ ऊपर्‌ देः (दम 
श्श्खायार, भज द्क्न्टी)। र 
भगवान्‌ ननिनाय को ददा सिपक (पियास 
१२९) 1 





ग 


याल पुं [वाख] १ वाल, मेश (उप ८३४) । 
रवा, दिश (ठुमाः प्रास ११६)1 ३ 
वि, पूं, ्रजानी (पाघ्र)। ४ नया, तरून 
(क्यु) । ५ पुँ. स्वनाम-स्यात एक विद्याधर 
राजा (परम १०, २१) 1 ६ वि. भ्रसंयत, 
संयमित (ख ४, ३) । थद्‌ पु ["कवि] 
तरूएा कवि, नयां फवि (कमु) । "फ पुं 
[भर] उदित होवा सूं (कुमा) । “गाह्‌ 
पुं [द्द्‌] बालक बौ सार-सम्दात फरे- 
वाला भोकर (मुर १, १६२) 1 “गा पुं 
[ग्रान] वही पूर्वो भ्रव (णाया १, 
२-प ८४) । श्वाय वि [ “वातं | वाल- 
हत्या फरवाला (णाया १, २ १८) । तव 
पून [तपस] १ भ्र्ञानी कौ तपर्थ्या 
(भय, भ्रौप) । २ वि. प्रतान पूवेक तप करने 
बालां (कम्म १, ५६) । ^तवस्सि वि 
{ श्तपलिविन्‌ ] भानूर्वक तप करनेवाला, 
मूख तप्वी (पि ४०५) 1 “पंडिअ वि 
[पण्डित] ्राशिक त्याग करवाता, कु 
श्ररो से व्याग भ्रौर कुच श्रत्यानौ (मग) । 
प्वुद्धिवि [श्द्धि] भ्रनभिज्ञ (घर ५०) 1 
श्मरण न [मरण] भ्विरत दशा का मरण, 
शरसंयमी की मौत (मग, सुपा ३५७)। *वियण, 
श्वीयण प्ली [“ज्यजन्‌] चामर, चवर 
(णाया १, ३), कनी, उवणहाभो वात्वी- 
श्णौ' (ठा ५, १-पत्र ३०३) । श्हार पुं 
[शधार्‌] बालक का सार-मम्दाल करनेवाला 
नौकर (सुपा ४५८) । 
वाल देखो बर 1 “ण, “न ति [ञ्‌] वल 
को जाननेवाला (श्राचा १, २, ५, भः 
भ्राचा)। 
बा न [वाल्य] वालस्य, वचपन, लड कपन, 
वालपन, पूर्वता (उत्त ७, ३०) । देतो बह 1 
बाटभ देखो वाङ = वाल (गा १२६) । 
वाख पुं [दे] वरिक.यृ् (दे ६, ६२) । 
वादछागपोदभा खी [दे] १ जल-मन्दिर, 
तलाव श्नादि भे बनाया जाता छोटा प्रासाद । 
२ वलभी, भरदटरालिका (उत्त €, २४) । 
चाद घ्नी [वाखा] १ कुमारी, सड्की 
(कुमा) । २ मनुष्य कौ द श्रवस्याप्रो म 
पह दशा, दस वपं ठक कौ श्रवस्या (तदु 
१६) । ३ छल्द-विरोष (पग) । 


पाइजसदमहण्णवो 


वाललरुवी ली [दे] तिरस्कार, 
(सुपा १४) । 

बालि वि [वाछिन ] वालश्रधान, मन्दर येश- 
वाला (श्रणुः बृह १)। 

वारिस [ विका ] वाला, युमारी, 
लको (प्रामू ५१; महा) । 

वालिओआ पती [वार्ता] १ बालकपन, श्शूता 
(मप) । २ भूता, वेवङूफी, "विया मंदस्ा 
वायाः (भाचा) । 

वारिस वि [वाटिश्‌] मूष, येववूफ (पप्र, 
(वण २३) । 

वाह स्क [वाध] १ विरोव कटना। २ 
रोकना 1 ३ पीडा रला । ४ विनाश कला । 
वाह, वहए (पचा ५, १५; हे १, १८७, 
उप), वाहत (कुर ६८) । कवक, दादिल्न॑त, 
बादीअमाण (षडम १८, १९, सुपा ६४५; 
पमि २४४) क. बाहणिज (कषपु) । 

वाह पु [वाप्प्‌] प्रथु, प्रप (हे२, ७०; 
पाम, कुमा) । 

वाह्‌ पं [वाध] विरोष (मास ३४) 1 

वाह्‌ देषो बाढ (प्रयौ २७) । 


चाह पुं [बाहु] हाय, धुना (संक्षि २) । 

वाहग वि [वाध] १ रोकनेवाला (पचा १, 
४६)। २ विरोधो, श्वनपुवगयवाहिगा नियमा" 
(खाकक १६२) । 

बादड पुं [वादड, वाग्भट] राजा कुमाखाल 
का स्वनाम-प्रसिद्ध मनी (कुप्र ६) 

बादण न [बाधन] १ वाघा, व्रिरोव (वमस 
१२७६) 1 २ विराषनं (पचा १६, ५) । 

बाहणा घी [वाधना] उपर देखो (धर्म॑षं 
१११) । 

बार देषो वाहिर्‌ (प्राचा) ¦ 

बाहल पुं [वाहट्‌] देशविशेष (भ्रावम) 1 

बाह न [वादस्य] स्वूनता, मोटाई (सम 
३५ ठा ८--प्तर ४४०; भ्रौप) } 

वादाष्ठी [वाधा] १ रक्त, हरन । २ 
विरोव (सुपा १२६) 1 ३ पीडा, परस्पर 
संश्लेय से होनेवाली पीड़ा (जं १; मग 
१४, ८) । 

वादा ञो [बाहु] छाय, युजा (हे १ ३६, 





घाल ~-बाहुलेय 


वाहा घ्री [ दे, बाह्या ] नरवावाषन्रेसो 
(देवेन्द्र ७७) । 

वाहि ] श्र [ वदिस } गदर (पुन्न १६- 
वाहि । पतर २७९१; महाः श्राचा, दुमा; है २, 
१४० पि ४८१} । 

वाहिज न [वाधियै] बधिरता, वदरापन 
(विते २०८) । 

यादिर प्र [ बहिस्‌ ] याहर (हे २, १४० 
पाम, पावा; उव)। 'ओश्र [ न्तस्‌ ] 
बाहर से (कप्प) । 

वादिरवि [वाद्य] बाहर का (घ्राचा; य 
२, -- पत्र ५५. भग २,८ टी) । “द्धि 
पुं [ “ऊध्थिन्‌ ] कायोत्सगं बा एक दोप, 
दोनो पाप्णि पिलाकंर श्रौ परमो दैलाकर्‌ 
निमा जाता कायोत्सगं (चेदय ४८६) । 

बादिरंग वि [वर्हिरहन] बाहर का, वाद्य 
(सूम २, १, ४२) । 

वाद्िरिय वि [वादिरिक, वाह्य] वादर का, 
बाहर से संबन्ध रखनेवाली (मम ८३; णाया 
१, £ पिह ६३६; पोप, क्प) । 

वास्या प्रौ [वादिरिफा] विले फे बाहर 
की गृहुपंक्तिः नगर के बाहर का गुदत्ला 
(सप्र २,७, १; स ६६) । 

वादिरिल्छ वि [वाह्य] बाहर का (भग, पि 
५६५) । 

वाहु धृो [वाहु] १ हाव, छुना (दे १, 
३६, प्राचा, कुमा) । २ पुं, मगवान्‌ छषमदेव 
का पुथ, वाहुबति (कपर ३१०)। श्वकि 
‡ [वि] १ भगवान प्रादिनाय का एक 
पत्र, तक्षशिनाका एक राजा (सम ६०; 





पउम ४, ५२, उव्‌} । २ वाहुबलि के प्रपौत्र 
का धब (षडम ५, ११) । “मूल न [भ्मू] 
कक्षा, बगल (वष्पु) । 

वह धुं | बाहुक] स्वनाम-श्यात एक ऋषि 
(सुपर १, ३, ४, २)। 

बाहड बि [दे] लज्जित, शरमिदा (सुषा 
छट) 1 

वाह्या स्री [वाहुका] प्रद्धिय जन्तु-विशेष्‌ 
(यज)। 

वाहुटग देखो वाह (तंदु ३६) 1 

वाह्य पुं [बाहुलेयः] गो-वत्स, वैल, बुष 





कुमा, महा, उवाः मौप) । 


(प्राव) 1 


वाहूततेर-िन्योयण 


पादजघदमहण्णयो 
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याहुलेर ¶ [वाहुलेयं] काली गाय का वडा 
(रु २१७) 1 

बाहुल्ट न ॒[- बाहुल्य | बहूनवा, प्रह्रा 
(विड ५६, मगः सुपा २७, उप &०७) 1 

वाहल्ल वि [ वाप्ययत्‌ | श्रधरुवा्ा (कमा 
सुपा ४६०) । 

वरिवि.व [द्धि] दो, २, विन्तिः (दै४, 
४८ नव ४,ठा २, २, कम्म ४, २, १० 
सुल १, ०५) । "जि ¶ [जटिन्‌] एक 
महाप्रद्‌ ज्योतिष्क देव विशेष (सुज्ज २०) 1 
ष्ट न [दल] चना रादि वह घान्य 
जिसको दके वगवरके हति, नह 
विद मूनीण' (विर) श्यां देवो 
या-याट (कम्म ६, रन) 1 ध्याररस्य पून 
[ ध्वल्ास्तिच्छत ] एक सौ नेग्रानौस, 
१५४२ (क्म्म २, २६) । "यि वि [शरध] 
दा प्रकार मा (षिग) 1 °द्टि सी [शष्ट] 


विग खक [ द्धिगुणय्‌ ] दुयुना करना 1 
विच्छेद (पि ५५६) 1 

पिन [उन्त्‌] कलादिका दचन, "ववण 
विद" (पाञ्न)। श्युरा ह्न [सुरा] मदिरा, 
दाह, *विर्सुरा पिद्रूवररिया मद्राः (पाम्न) । 

परिंउदेलो वृ =व्र.। 

दिवि [दन्द्यं] जिषको च्वचाघोर 
जीमयेदो हो दृद्धियादो वह्‌ (म्रीप)। 

पटु पृन [विन्दु] १ श्रय थश 1 २ विन्दी, 
श्य, भ्रनुम्वार1 इेदोना भ्र. वा म्य 
माग) ४ रेखागखित का एक चिन्ह, "वरदुणो, 
विदं (हे १, ३४ कप्य उप १०२२१ स्वप्न 
३६ क्स दुमा) । कटा द्री [चक] 
श्रुख्वार, व्रन्दी (घ्िरि १६६) । (सार न 
[सार] १ बौददग शवं, चैन प्रया 
वि्चेप (सम २६, प्ति ११२६) । रपु 
मौयं वश का एकं राना, राजा चन्न का 


याट, ६२ (मुज्ज १०, ६ टी) 1 सत्तर, पुत्र (विने द*२)। 


शसयरि घी [सप्तति] वहत्तर, ७२ (षव 
१६, जीवस २०६. कम्म ३, ५) 1 

तरि } वि [हितीय] दूसरा (कम्म १, १६ 

पिनि] | + ध [ शपाय 
शरमरत्या्यानावरण नामक कृपाय (कन्म 
४, ५६) 1 

चिन [द्विक] दो का समदाय, परग, गगल 
(भप कम्म १, ३३० प्रामू १६) 1 

विविजायः म {द पदः विठय, खल रति" 
वाला करट (दे ६, ६३) । 

चिद्व देघो पिदञ्ज (दे १, ५१ पव १६४) । 
विद्रा देखो वीया (राज) 1 

पिदर वि [द्वितीय] १ दूषरा (द्‌ १, 
२४८ प्रात्र ५६)1 २ मदाय, मदद कले- 
बाला (पाभ सुर ३, १४)* 


विटुदम वि [बिन्दु] विदुष, वि डु- 
धिलिषप्ठ (पग्र, गउड) 1 

प्रिदुदग्जत वि [विन्दूयमान] विन्ुमा से 
च्यप्त होता (ये ११, १२५) ॥ 

द्द्रापण न [वृन्दरारन] मधुरा के पाच 
का एक वैष्णवर-तीयं (पराह १७) । 

पिय सक [यिम्ब. | ्तिविभ्विव करना। कमं, 
विवरिग्जह (मूच ४६) । 

तिमे > {तिम्य ९ प्रिमा, पूति (नुमो)1 
२ छद विशे (पिग)। ३न विम्बोफन, 
कुन्दय्न फा फल (णाया , पप्र १२६ 
पामरः धुमा दे २, ३६)! ४ प्रवितिम्ब, 
प्रविच्धाया। ५ प्र्य-दूय प्राकार, “पर्ण 
जां पस्मतरि विरभूयः (पूप्र १, १३, <) । 
६ भूयं यादव का मरट्ल (गव्डः षष) । 

प्वियय्य न [दे] ददिरे, निका, 








शे दु्िपम्मि न दुिपा, 
प्ावदपत्ते दिदग्जयाने) 
पटररो न ते उ भिन्चा, 
धुत्ता परमव्यपो रोया 
(बुर ७, १४५) । 
विञ्णदि [द्विगु दना दि ६४ 
२, ७६, ण २८६) + भस्य पि [करद्‌] 
दुुना करनयाना (मवि) ३ 


शृविददय मन्वाय' (पाप) । 

पिविसार देषो मिभिसार (भरत) । 

तरिी क्षी [यिम्बी] सञा विदेय, श्रन्दसन का 
साद (कुमा) । "कठ न [रट्‌] इन्दव का 
एन (सुपा २६३) । 

विरोरययन [दे] १ सोन 1 २ दिार। 
३ सोत्र, उच्टपर्‌ द ९, ९८) 


पदिस्क[ वृ. ] पोषण करना । छ. देखो 
रिदिणिञ्न। 

दिदणिन्ज पि [ब्रहणीय] शृष्टजनक (न 
पत्र ३७५, णाया १, १---पय १६) । 

विदहिय वि [वदित] एष्ट उपचिग (दे १, 
१२८) । 

पिष्णाह्खा } छ [दे] कौट विरेव सकन 
वरिग्गाई 4 रदवा कौोल्युग्भ, गुनताती 
शवगाई (दे ६, ६३) । 

परि देवो वीच, बिज्जं पिव वद्धिया बहवे 
(षञम ११, ६६) । 

मिजउर न [वीजपूर्‌] प्न-धिशेष एक तर्द 
मा नोद्रुः विस्जठरचिन्निरधह दुरा पिद 
णा सन्वत्य' (सुषा ६३०) । 

ररि्जय (भप) देलौ विदन (मवि) 1 

दपं [दे] वेर, लब्का, पुष (च) 1 

च्दटष्ली [दे] वेद, पूवी, सवक (चबे 
४, ३३०) 1 

च््िषरि [दे विष्ट] बढा हा, उप्र 
(भोष ४७१) । 

परिडाट प [विडाट] मार्जार, विनाव, विवार, 
वित्ला (परि २४१) 1 

बरिडालिभा } घी [ विहाटिर, ट] 

विडाटी „ वल्ली, मार्जारे, विनारी, 
चिनैया (मम्मत्त १२२, पि २४१) । देषो 
परिगटिजा। 

वरिष देवो बहस (उ १४२ द) । 

विदिव देखो ब्रिदईअ {उप २७६) । 

गिन्नाद्मी [वेन्ना] मास्व कौ एव नद 
(विड ५०३) ॥ 

मिभ्योअ पं [चिव्योर्‌]ष्घीकी शगार 
चेष्ट वितेय, श प्रय॑को प्रात्ति हति षर 
गयं से उन्न भ्ननादर स्पा (परएद्‌ २, ४-- 
पय १३१, णाया १, दव १५२ मत्त 
१०६}) २ न. उघान तिमा भोसीषा 

| 4वदणोभर ततिं घविन्योप्र' (गयु ३, ८)! 
परच्योज ¶ [रिन्योद्ध] भाम गिर (भ्रु 

१३६) 
विच्योदय न [विव्योच्धि] ल शी नर 
चे बरा एक मेद (परए २, ४-- पथ १३१)। 

भिन्योययन [दे] खान, ठया, धोरो 

| {किया १, १--पत १९) ॥ 





६९६ 


पाहमसदमदण्णवो 


विभे्य-धदिणी 








विभरटय देस वदडग (पए १--पच ६१] । 
पिराड पुं [विडाल] १ पिगलद्रतिद् भध्य- 
सपु पाच माप्रावाला प्रसर-पमूद्‌ । ९ घंद- 
विशेष (धिग) 
विपठ देदो द्विदा (मुर १, १८) \ 
मिरणटआ } देषो विडाछिभा ( पम्मत्त 
विशी } १२९, पाप) । २ भुजपरिमप- 
विशेष, दाथ से चलमेयाता एक प्रकारण 
भ्राणौ (सुप्र २,३, २५) 1 
विरद्िया घी [ विरालिका ] स्यल-बन्द- 
पिशेष (भरावा २, १, ८ १)। 
बिस न [विष्ट] श्लकाय, पदवी (सम्मत्त 
१४१) } 
विल न [चिल] १ रुर, विवर, सपर भादि 
जन्तुपोके रहेका स्यान (विषा१, ७, 
गदड) । २ कृप्‌, पुपर (राय)। “्योटीकारक 
वि [दे. “कोलीकारक] बमरे को ष्या 
फरने के लिएु पिप्वर वचन बोलगेवाना 
(षर्ह १, ३--पव्र ४४) । "पतिया छी 
[षदिक्तका] लान धौ पदति (पएह २, 
भू पत्र १५०) । 
क ॥ देखो चिडा (भग; पि २५१) । 
विटलिभ देखो चिय्लिआ (पि २४१) 1 
िदध पु [विल्व] १ वृक्ष-विशेष, बेल षा पेड 
(परस्ण १, उप १०३१ दी) । २न.वेलका 
फन (पार) । 
विदल पुं [विल्व] १ श्रनायं देश-विन्तेप 1 
२ उम देश म रहनेवाली मनृष्य-नाति (पएह 
१, १--पत्र १४)) देखो चिद्यट = विल्वन । 
विन [विस] कमल श्रादि के मालषा 
ठनतु, मृणान (णाया १, १६० कुमा, पप्र) । 
ष्की दधी [कण्ठी] वलाका, क्क पक्षौकौ 
एक याति (दे ९, ६३) । देषो भिस = 
विस । 
-चिसि देखो चिसी (द १, ८३) 1 
विसिणी सौ [चिसिनी] कमलिनी, कमलं 
का गिं (पि २०६) । 
ननिसी क्यौ [दूपी] ऋषि का भासन (दे १० 
८३, पि २०६) ॥ 
मिह्‌ मक [भी] दला + विदेह (रक्‌ ६४ 
पिभ०)1 ! 


दरिहपि [शृ्ट्न्‌] कटा, मदान्‌1 श्ण पु 
[शन] छन्द पिशेव (विग) । 


विदप्यद्‌ } देतो यहस्स (दे २, १३७; 


(म १, १६८, २,६६.द्‌' पुमा) 
विदि देषो वििज रद्ध =) । 


वि्टिखा रेपो विभेय (द ४, २, २४) । 

यी रेषो ध्िद्भ (रे १,५. २, ७६ पुर १, 
१८; मुपा ४८५) । 

योअ न [धीज] १ योन, बौया, (लार्प्रवीभर 
ष नासह मारं शृडस्म णहं सदा (परापू 
१५१; प्राचा, जी १६, भप) । २मभूत 
कारण, "सारीरमणसाणोपदुर्सरोयपरूययम्म- 
बणददणणह (महा) । ३ वीय, शरीरन्तग॑त 
सष्ठ धातुपोमे से मन्य धातु, शुरु (पुषा 
६९०; धवे ९} । ४ ही! भर्षर (षिरि 
१६६) । वुद्धि वि [वुद्धि] प्रू भर्व 
भाननैकेशेष भयो का निजंवृद्धिे स्वयं 
जानेवाला प्प) । समंत वि [च्वत्‌ 1 
वीजवता (णाया १, १) । र्षी 
[सचि] एकष्टौ पद मे पक पदश्रौर 
प्रो का भ्रनुसंधान षरा फैननेवालौ खचि । 
२बि. उक्त सचिवाला (पए १) 1 ^रहनतरि 
[*्ह ] बीज से उ्छक्न होनेवानी वनसति 
(परण १} । वाय पं [वाप दर जन्तु- 
विशेष़ (सज) । युम न [सृक्ष्म] चिलके 
क्ाश्रग्र माग (क्षप) ) 

चोअङरय न [बीजपुर] फन-विचचेष, एकं 
प्रह का नीर (मा ३६) । 

बीअजमण न [द्‌] वीज मलने का लल-- 
खलिहान (दे ६, ६३} । 

यीऽण पुं [दे] नीवे देवो दे ६, ६३ टी)1 

बीअय पुन [दे बीजक] वृक्ष-विरोष, भसन 
वृष, विजयसार का गाठ (दै ६, ६३,पाञ्) ६ 
बीअवावय परं [बीजवापङ्‌] विकतेद्धिय 
जन्तु कौ एक जाति (अणु १४६) । 

वीज न्नी [द्वितीया] १ तिथि-विशेष, दूज 
(समर रल घ्रा २६, रथश २, णाया १ 
१०, सुपा १७१) ।१ र द्वितीय विभक्ति 
(चेदप ५०६) । 

वीज देवो वीअ = वीन (कुमा, प्रहु २, 





१- पत्र ६६) 4 


भीषय (वीटक] वडा, पात मा बीड, 
सजित ताम्बूल (सुपा ३३६} 1 

भीडि } घो [वीदटि, "टी] ऊपर देवो; 

यीदी } "विललदलरीदीणे पीसेनि प्ुद््मि 
पररिलवद' (धमपि १८०} { 

यीभच्य पुं [धीभरस] सादित प्रपि एक 
रष (पणा १३५) । 

वीमच्छ } वि [वोभत्घ] ¶ प्रणो, 

धीमत ज पृा-जनत 17 २ भयंकर, भय~ 
जनक (उरा तदु ३८; णाया १, २; संवोष 
४४) । ३ प. रावण फा एक गुमट (परम 
५६, २)1 

यीथत्तिय पि [द.्ोजयिद्]बोन वोनेवाता, 
वपन करनेवाला + २ प. पिता, धवी बोयति- 
यस्पेव' (सुपा ३६०; ३९१) 1 

वीख्यपु [दे] ताडक, कणंभूपण-विेप, 
यानवा एर गहना (दे ६, &3)। 

वीक भक [भी] उरा । बौद, वीरैह (है 
४, ५३, मदा, पि २१३) । वह, वीत 
(मोषा १६ उ ऽप री, फुमा)। षट, 
वीदियन्य (स ६८२) । 

वीदच्यं देषो बीमच्यु (पि ३२७) । 

वीण } तरि [मीपृण, “क्‌] मय-अनक, 

वीदणग [- भयर (पि २१३. परह १, १, 

वीहणय । पठम ३५, ५४) । 

बोदविय वि [भीपिव] श्राया टमा (सम्मत्त 
ष्ट) | 

वीदिज वि [भीत] १ उरा भा (दे५, 
५३)! २ न भय, उरः नयं वीदं 
भमावि हूः (घ्रा १४) । 

वीद्िर वि [भत्‌] देवाला (क्रमा ६, ३५}। 

वुजवे स्क [घाचय्‌ } बुनवाना। चङ, 
ठुआवडत्त (ढा ३, २-पत्र १२८) । 

बुदअ वि [उप्‌] कयित (सुप्र १,२,२, 
२४, १, १४, २५. पएट्‌ २, २) । 

बंदि धरो [दि] १ इम्वन । २ सूकर, पुरर 
(दे६,६८) । 

दि घ [द्‌] शरोर, देह, रः शरद चदताण 
तत्थ गतर तर्क (ठा १ दी--पत २४, 
पुज २० तदु १३, भूपा ६५६, घम्म ६ 
दीः पश्र) देवो ्बोदि1 





डंदिणी त्र [दे] कुमारी-गदुह (द ६, ६१) । 


वुंदौर--वुयाण 
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चंदर पुं [दि] १ मिप, भंखा । २ वि, मदान्‌, 
बदा (दे ६, ६८) । 
खंघ न [वुध्न] १ वृथा मूल 1 र कोरदेमी 
मूल, मरूलमाप्र (हे १,२६; पद्‌ ) । 
दंवा ए [दे] बिलनाद, परार (षा ५६५) 
चंवु पं [दे] उपर देखो (क्र ३१) । 
बुभ न [दे] इद, शय, सरह दि ६, ६४)। 
यु वि [दे] विष्मृठ (वव १) । 
नुक प्रद [{गनै., युक. ] गर्जन करना, 
गरजना 1 बुकई (दे ४, ६५) । 
बुक पक [भष्‌ , बुद्‌ ] धान-हत्तागा 
भूंषना । बुहद्‌ (षट्‌ ) 1 
शुक पन [दे] १ पुष, दितवा (गुल १८, 
३७} 1 २ धाय विदेय; वुदतवुपषंदषसंददु- 
दं" (युपा ५०) । 
युष [दे] काम, प्रमा (दे९,६४ 
पाप्र) 1 
धुफस देनो योकस (पज) 1 
युवा दि] गृष्टि दि ६ ६४, पपर) । 
र प्रीहिपूषटि (दे ६, ६४) ) ३ वादयविधेय, 
ष्ददाख्ददृुकावृासंदुककरदिपमिरणं प्रा. 
आर" (मुपा १६५) 1 
यणा ष्ठी [गर्जना] गर्जन, मर्जासव (वम ६, 
१०८६; गरड) ॥ 


युर परं [दे. वृद्धाय] गर्नन, गजना (रज । 


७, १०४; गउड) । 

युका पं दि] र्नुगाय, एुताटा (माचा २ 
१,२,२)। 

भुषासयर रि [द्‌] शीर भ्सोक (दे ६. 
६५) 1 

पपिथ वि [गिन] तिस गेना बौद्धो 

यर्‌, “पट्‌ दरि तुद भर (दुमा) । 

धुष्फ गर [ धुष्‌ ] १ जानना, शन क्न, 
शमभना । २ जागता । गुर (उप) । 
भू. दुरमयु (म) । नमि. एुम्नदिर 
(पौर) 1 पड़, धूण्मेत, युग्ममाग (वः 
पाषा) 1 सं, यश्य दिर, १५) १६. 
युद, चेष्दध्य, योषष्य (रिवः श्रमाः नव 
दषः मगः न्नी २१)। 


शुमदिय } पि [पोषित] १प्विष्टो दल 
चव्मायिन | कणर प्ये बट्‌ 1२ 





६८) । 

बुज्मिञ वि [वृद्ध] ज्ञाव, विदित (पाम) 1 

यूञ्िरवि[ वोदूधु ] १ जाननेवावा 1२ 
जागनेदाना (प्राह ६२८)1 

युढवुड प्रइ [ वुहवुडय.. ] गृढवुड भ्रावाज 
करना, सुय जहा बुडढ़डेह भव्यत्त' (चेदय 
४६२) 1 

वुडध्क [ त्रुड.+ मसज. ] इना ॥ टद 
(दे १०१ उः माः सवि)। भरि. 
द्चैमु (रम) (हे ४, ४२३) 1 बह, वुदटत, 
बुद्माण (गुमा, ख १०३१ टी) । प्रपो, 
वह. धुदावंन (घंवोष १५) 1 

बुडूवि [व्ुडित, मप्र] इगा दमा, निमग्न 
(्षम्मष्र्यै;गा ३७; रमा २३, पुर्‌ १०, 
१८६; भवि), "पयदहमंदगाई (भव ४ य) 1 

बुद्ण न [वरन] हवना (संवे रा भ्र) । 

बुद्िर 9 [दि] मदि, भसा (पद्‌ ) 
बुदढ वि [वृद्ध] बढा (पिग) । घी. “ड्ढा, 
"दही (गप्र १९७; रि १५७२) 





युण्णयि [दे] १ भीव, य दट्ृपा। ९ 
इ्द्विग्न (दे७,६४्दी)) 
। वुक्ती ध्री [द] षवुमती द्रौ (दे ६, ९४) । 
युद्ध दि [युद्ध] १ गिद्रान्‌, परिष्व, शात 
ह्व (खम शख द्ष्रटीःथा एरःमृप्र 
श्रु ?)1 २ जागा मा, जागृत (बुर 
६, २४२) । ३ भूत, भविष्य प्रर वर्तमान 
काणानङ़ार्‌ (वेश्य ७११) ४ प्रिजाव, 
पिदितं (ठा ३, ४) ॥ ५ पु. तिनदेय, प्रहन्‌, 
सोर (खम ६०} ! ६ दृटदेव, भगान्‌ 
शृ (पाप, दे ७, भट; उर ३,७.गरुयर 
४४०; पमेगं ६७२) । ५ पराचायं, मूदि 
(उन १, १७) । प्पु्त वृ [पुर] भाष्ये 


प्ायादं-ःपिि (नड ४१) । श्माणि दि 
[श्मानिन्द] निर कौ परिष्त माननेरना 
(पष १, ११, २४) । “च्य इन [ख्य] 
शृट-मर्दिर्‌ (द्र ४४२) 1 
बुद्ध स्[षोड] १ रमक २ ्ड-संरपी, 
| इृटका(नो ० सम्मत ११९)। 
| युद्ध देवो युग्म । 
| युद्ध देखे युं (गुष २०1 





चव्य (उत १.७} । “वोदिय गि [वोपिन] | 


जगाया यया (कुप्र ईः सुपा ४२५; प्रा | बुद्धं पुन [वुध्नान्व] भयो-माग, नीचे का 


रिस्साः श्वा रहुशणंदेवे षदं वाप्ुटवा 
गेरहमखे बृद॑तेखं गिरिहुता बुद॑तेणं पुयड 
(सुज २०) 1 

बुद्धि घ्न [बुद्धि] १ मति, मेया, मनीषा, 
्रज्ञा(ठा#, षी ६; कूपा; कणः; प्रामू 
४७) । २ देव प्रतिमा-विशेप (छापा १, १ 
टी- प्व ४३) 1३ मटापुषडरोक हद मौ 
प्रविष्रवमी देवी (खा २, ईष ७ 
दक) ! ४ छन्द-विगेष (पिग)। ५ ठीमैये । 
६ घराष्वी (राज) । ७ परिता, दमा (परएद्‌ 
२,१) 1 तपुर दस नामका एक म्री (उप 
तच) । च्रूड न [कूट्‌] पर्ववविरेष 
षठा शिखर (रान)! शवाय पि [श्योधिव] 
१ ोरथ्ै-री-तोर्थवरर पे प्रियोप । 
२ सामान्य साध्यो ते बोधित (रान) । श्रत 
वि [भन्‌] ददिगतता (ग ३३६; पूपा 
३७२, महा) । शल ¶ [“ल] १ एक स्वनाम" 
प्रिद शे (महा) । २ देषो ल्ट (रान) 1 
श्ट [ट]गृर., पूष, दषरेकौ ष्रि 
प्र णीनेवाता, ष्म पष्यिमाण( यिम 
वृदिष्स्न दसपणो! (पोषमा २६ टी; २७) ॥ 
श्व॑न देतो “भ॑व (मदि) । “तापर, *साय्‌ 
भ्रु [सागसं विस्म प्यारी रामो 
का एव सूप्रिद्ध चैनां पौर प्रन्यध्र 
(मुर १६, २४५; शाधं ६६; प्म्मत्त ७६) 
“सिद्ध ¶ [सिद्ध] एदि पर पिरदस्त, 
यदृणं गृदिगमा (धारण) शुदरी षे 
[°ुन्दरो] एव मनयी-कन्या (दा ७२८्टी) 

चुथ देतो धु (पद १, ४; भख २०) 1 

युस्युञ पर [युय्‌य्‌ ]*3 ' पागवं बरना, 
ष्ाग-उष्य षा यानना। एष्य (बय 
२४) । यड. युन्पु्यतं (दर २४) । 

सुस्डन  [दूयुद] नष्टा, फनी शा 
दनद (दि ९,२४; पौर, गिद्१९ यापा 
१, १४ ४५. प्राप्‌ ९६२१६); 

युनुर्ग्य द [युमुखा] दष, सष एवा 
(पनि २०७} । 

युय रि [दरद्‌] शेगनेषना (दूष १,४, 
१०) 

युदा देणे मुवा 
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बड वि [दे] योड, भदन्त, परमि (पिग 
१६५८) । 
बुलु घ [दे] इतना, बृदयुद (दे ६, 
६५} 1 
बुघ पुं [दे] उपर देषो ( षड्‌)! 
बल्ल देषो वोस्छ । यृल्द (शुम २६; धा 
१४), युह्णति (पाम छ) । भ्रयो. गृन्तवेद, 
युलामेमि, बृल्लावए (प्र १२७; सिरि 
४४०) । 
थव सक [त्रु] वौलना। बुवहइ (षड्‌, 
कुमा) । बद. बुव॑त, बुयाण, बुवाण (उत्त 
२३, २१. सूमन १,७, १०, उत्त २३, ३१)। 
देषो चू 
युस म [बुस] १ भूषा, यव धादि करा वगर, 
नाज का त्तका (ठा तप्र ४१७) 1 २ 
तुच्छं धान्य, प्पल-रहित धान्य (गउड) । 
यसि घी [दृपि, सि] पुनि वा भासन । 
श्म, मंत वि [ मत्‌ ] संयमी, प्रती, मनि 
(सूम २, ६, १४१ प्राचा) । 
वुखिआ प्री [बुसिका] पव धादिका कडगर, 
भूसा (दे २, १०३) 1 
बद ए [बुध] १ ग्रह्‌ विय, एकः ज्योतिष्क 
देव (सुर ३, ५३ धमंवि २४) । २ वि, 
परिहत, विदान्‌ (खा ४, ४, सुर्‌ ३, ५३, 
घमेनि २४, भमा, पाप्र) 
युद्म३ ) देतो यदस्सद (दे २,५३ १३७, 
स पट्‌ › मुमा) 1 
उुहुक्स स्क [ बुभुक्ष्‌ ] वाने को च्चा 
करना । वुहुक्खद्र (टे ४, ५* षड्‌ ) } 
बुहुक्खा देखो बुसुक्सा (राज) । 
बुहुमिखभ वि [बुभुक्षित] भूवा (कमा) । 
चूक [त्र ] वोलना, कहना । दुम, दूपा, 
बूहि (उत्त २५, २९, सूश्र १, १,३, ६ 
१,११.२) । वितति, वेति, वेमि, बुप्रा (कम्म 
३, १२० महए, कप्प) । भूका, सनन्ववो (उत्त 
२३५ २१, २२ २५, ३१, ठा ३,२)1 
व, चित्त, वेत (पर ७२८ टी, सुपा ३६०, 
विसे ११६) । स, वृहत्ता (न ३, २) देलो 
व, घव । इ 
चूर ¶ [वृर्‌] वनस्पति विरे (एाया १, 
१-- पत्र ६, उत्त ३४, १६. कप्य, भ्रौ) । 


्णाछिया, “नाडि सौ [नाखिमा] बरूर 
ठ मरी हई नती (रुज, भय) 1 

यूल पि [दे] भूव, वाचा शकि से ररित 
(पिगष््नटी)। 

वृहू ण्व [ बह. ] पृष्रषरना। बृदए (सूम 
२, ५, ६२) ¦ 

चे देषो वि (वजा १०, टे ३, ११६, १२०. 
पिय)। "असी (ग्रष) घो [शशीति] 
ययाच, ८२ (पिग)। दिय चि [इन्द्रिय] 
घ्चाधौरजीमयेदो दी दृद्धियमाना प्राणी 
(वा १ भगस 5३, जो १५)! श्दिय 
[द्यादिक] दो दिन वा (जीवस ११६) 1 
वेट रेषो विट (महा) । 

वेतदेसोवृ1 

वेदि देषो वे-ददिय (पच ५, ५६) । 

चेह देषो पिद (भोधभा १७४) । 

चेढ } परदे] नौवा, बहाज (दे ६, ६५, 


वेडय + सुर १३, ५०) । 
चेढा } घ्नी [दि] नौका, जहाज (उप 


वेडिया | ७२० टी, सिरि ३८२; ४०७, 

वेडी | धरा १२, घम्म १२ टी), "ाणोहि 
जल दारई श्ररित्तदडेहि वेडिव्व' (षर्व 
१३२) । 

वेडास्री [दे] श्मधु, दारो-््केवाल (दे 
६० ६५) । 

वेदोणिय बि [द््रोणिक] दो द्रोण का, 
ेराय-परिमित, कप्य मे वेदोरियाए 
कृसपर्दए॒दहिररणभरियाए सववह्रिततए" 
(उवा) । ४ 

वेभेख पु [वेभेट] विन्ध्याचल के नीचेका 
एक समिवेश (माग ३, २-प १७१) । 

वेमासिय वि [दरैमासिक] दो मासका, दो 
महीने का स्रनन्ध रखनेवाला (परम २२, 
२८) । 

वेचिघ्री [दे] प्टूणा, ट (दे ९, ६५, 
पश्र) 

चेल्छ देखो विल्छ (प्राक ५} । 

चेल्ख्ग पुं [देः] बैल, दलीवदं (भावम) । 
वेस श्रक [विदा, स्था] वैठना, श्यंतत 
भोक्लामि त्ति वेतएु छ्ुजएु य तद्‌ चेव" (प्रोष 
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वेसक्सिल्र न [दे] दघ, सुक, दुमनाई 
७, ५६ दी) 1 

चेसण न [देः] यचनीय, सोपापबाद, धोब 
निन्दा दे७, ७५ टी) । 

येदम वि (दे. द्रैथिर्‌] दो दुषडेग्रसो 
योग्य, खर्डनोय (इस ७, ३२) । 

घोगिल्ल वि [दे] १ पित, भत्त। २ 
पु, श्रटोप, भ्राउम्वर (दे ९, ६६) । 

ोटणन [दे] दृ, स्तन मरा भ्प्रमाग 
(दे ६, ६६) । 

्वोड न [द्‌] १ ब्रु, स्ठन वृन्त (2६, 
६९)। २ फल.विदेप, व पासं प्रा फल (पीप, 
त्दु२०)। शयन [ज्‌] पूतो गछन, पूवी 
कषद (सूप्र २, २, ७३; भप) | 

वोद न [दे] प, मुह (दे ६, ९६) । 

वोदिप्री [दे] १स्प। रगु, मह (६, 
६९) । ३ शीर, देह (दे ६, ६९; पएह १, 
१, पष्प, प्रौप, उत्त ३५, २०, प्रं ७१२, 
विते ३१९१; पव ५४ पवा १०, ४) । 

योदिया स्री [दे] राता (सूप २, २, ५६) 

वो्ड) पुं [दे] चाग, करा, शुबरातीभै 

योष् ] धोकडो (ती २ दे ६, ९६) । 
ष्ठी. डी द ६, ६६ टी)! 

योकतस धुं [वोक्स] १ भनावं देश विरेष 
(पव २७४) । २ वरंशकर जाति-तरिरेष, 
निपादसे श्रव््ठौमी कुष मे उखन्न (ष 
३, ४)॥ 

बोकसाचिय पु [द] तन्तुवाय, शरोद्राग्कुनाणि 
वा गामखलदुलाणि वा वोकसरालियतरुलाणि 
बा" (श्राचा २,१,२, ३)। 

योकार देवो बुर (मुर १०, २९१)। 

वोकिय न [वृत्त] गन, गजना (परम 
५६, ५४) 1 

वोगिर्क वि [दे] चितकबरा, षन सवतं 
सारं किम्मीर चित्तल च वोगिल्ल' (पा) } 

वोट सकं [दे] उच्चि करना, षठा करना । 
यनराती मे व्वोदयु, "रयसोए रथणिचरः 
चरति वोट ति भ्रमाय (सुपा ४६१) 1 

योड वि [दे] १ षामि घपिषठ । २ तष्ण, 
युवा द ६, ६६)। ३ प्रुशिदित-मस्तक, 
(मेव भ्रञ चोडो", गुजराती मे श्वोडो' (विड 
२१७) ¦ 
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योढयेर न [दे] ल्म विरीप (पाघ्र) । 
वोडिय पु [वोदि१] १ दिगम्बर वैन सप 
दाय। २ वि. दिगम्बर जैन संप्रदायका 
श्रुयायोः "वोडिमसिनगरमो वोटि्यलिगस्व 
होई उष्यत्ती' (विसे १०४१; २५५२) । 
योदिय वि [दे] भुर्ित-मस्तक ८?) 
श्वोडिपममिर्‌ धुवं मरण' (श्रोयमा ८३ दी) । 
वोर न [दे] शमशु दाद च (दे ६, ६५)। 
चोद्धिभा लन [2] क्थदिका, कौढी, केसरि 
न लह वोद्भ्रवि गय लग्वेति पेप्पतिं (दे 
४, ३३५) 1 
यद्र वि [दे] शृ, विशाल (दि ६, ६६) । 
बोटि देल वोदि (घीप) । 
वदद [द] देषो बोद्रह (पार) । 
बोद्ध ति [चीद्ध] बुद्ध मक्त (खवोघ ३४) । 
वोध्य देवो वुञ् 1 
योद्रद वि [द] तश, जवान (दे५७, ८०) । 
बोधण न [योधन] बव, शिक्षा, उपदेश 
(सम ११६)। 
वोधन्य देखो वुञ्छ1 
घोधि देषो वोदि (ठा २, १--एव ४६) । 
श्सत्त पृ ["स्] सम्यग्‌ दशेनषौ प्रप 
प्राणी, मर्हन्‌ देव का भक्त जीव (मोह ३) 1 
योधि परि [योपि] क्षापित, भवगमित 
(चमसं ५०६) 1 
योच्यड गि [दे] मूक (दशा० प्रगम्प्य पू» 
पत्र २४३) । 
योर न [वद्र] एन पिरोष, वेर (गा ९०० 
हि १७०. पट्‌ , एमा) । 
योरे खी [वदै] बेरफागाघ्य अररु टै 
१, १७०, कुमाः टेडा २५६) 1 
ओट मर [ सेढय्‌ ] द्रना, कतंवोलो वे 
योद जिएवमटिदएख चख ॒खदो" (सां 
११.४८), ददु योलपु प्रन {पक ६६). 
योतैह, वोनए (संयो १३), केयि च यपितु 
मते मिनाप्रो उदग्र वोचति मदालयसि' 
(दूष १, ५, १०), योतेमि (पिरि १३८) 1 
शुध्नामेणं लोए योते वहु (उवर १५२) । 








योक भक [व्यति >+कम्‌ `] १ पसर होना, 
गुजरना । २ सक. उत्तंचन वरना, द्रण 
ए६, चदोवि उग्गम्रो, जामिएीदि वोत (गा 
८५४), शुरो तं वंयेण न वोलडइ क्याइ 
{घरावक ३३) । वोलए {चड)1 देखो 
योल = गम्‌ । 

वोट पुं [दे] १ कलक्न, कोलादल (दे ६, 
६०, मग, मवि, क्यू, उप उप ५०६), 
(हासयोलबटूल+ (भौ) 1 २ समूह्‌, "कमदा- 
सुरेण रदयम्मि भीसणो पलयतुल्लजववोते' 
(माव ; कुलक ३४) 1 

वोटग धून [दे. ब्रोड] १ मज्जन, द्ूवना । 
२ कपण, खोचाव, “उष्डरून वोग पमेविं 
(विषा १, ६--पतर ६८) 

क वि [त्रोडित)] दराया हमरा (वज्जा 
६८) । 

चोचिदी खो [दे] लिपि-विरेष, ब्राह्मी लिपि 
का एक मेद, 'माहैसरोलिवी दामिलिवी बोलि- 
दितीवो” (खम ३५} । 

वोद सक [कथय.. ] बोलना, कहना । वोह्लः 
हे ४, २ श्रा ११६, सुर =, १६७, 
भवि) । कमं, वोल्लिप्रदइ्‌ (रप) (वुमा)) 


छ, वोटेवय (भष) (कुमा) । भ्यो. ोद्ना 
वद (बुमा)। 

वोञ पूं [कथन] चोल, वचन (या ६०३) ॥ 

बो्टणगम वि [कथयि] वोचे ष स्वमाव- 
वाता (हे ४, ४४३) 1 

योय घी [कया] वार्ता, बात, नीपोल्ताए" 
(उप १०१५) । 

यहयाविय वि [पथित] नवाया टमा (ष 
४६१; ६९६) 1 

योषि वि [कथित] १ उ 1 २ न. उसि 
(भविः दे ४, ३८३) 1 

योव्वन [दे] क्षेत्र वे (दे ६६) । 

योद सक [ थोधय ] १ सममाना, षान 
कराना । २ वगाना + वोदे (उव) । कमं । 
वोटिम्यई (उव)) वट धोर्हित, वो्हेव 
(वु १५, २४६, मदा) + षवद, योद 





(मुर २, १४६, ८, १६५) 1 देष. येोदेदं 
(प्रग्न १७६) 1 


चोद्‌ पुं [दोध] १ ततान, समर (नी १)। 
२ जागर (कुमा) । 
वोदग देषो चोदय (दं १)1 
वोदण देखो वोधत्र (उ २०६, सुर १, ३७; 
उवर १) । 
बोय वि [योधक्न] वो देनेवाला, क्ञान- 
दाता (सम १ खाया १, १० मग, क्स्य) 1 
योददर पं [दे] मागध, स्ुति-पाठर (दे ६, 
६७) । 
वोष्टारीक्ली [दि] बहार, समाजैनी, काह 
(दे ६, ६७) । 
दोदि सी [वोधि] शरद मेषा ताम, 
सदम वौ प्राति, शुन्नहा वोटौ" (उत्त ३६, 
२५८), श्वोहो तिरेह भणिया मरव॑वरे मुद- 
घम्मघपत्ती' (चेय ३२, सबोप १४, यम 
११६, उप ४८१ ये) । २ महिमा, प्रनुकम्पा, 
दमा (परह २, १} । देलौ बोधि 1 
वोदिअ वरि [वोधित] १ जापिठ, खमा 
हमरा (मय) ! २ विक्राधित, पिवोषधित, “दबि- 
शरिरणतष्णवादिययदस्वपत-- (प्म) । 
ोदिअ पु [योधिर्‌] भनुष्य श्वुरानेवाला 
चोर (निद १ चेदय ४४६) 1 
योरि देवो वोद्‌ = योषम्‌ । 
वोदिग देखो योदिअ = योपिक (राढ) । 
धोदिव्य पन [दे] प्रगहण, नदान, यानग, 
नीका (दे ६, ६६; स २०६, वेद्य २६५, 
कुप्र २२२, पिरि ३८२, सम्मत्त १५७, 
सुपा ६४, मवि) । 
मोदित्यिय वि [दे] अरदण स्थिव (वथा 
१५८) ॥ 
शव्म॑स देषो भंस (मुपा ५०६) । 
“व्भमर देखो भमर (नाट-गदा ३६} । 
“न्भाम देषो अब्मास, वितु श्रह्दया षा 
िदि्माभेत्रि बुणद न कोद (मुपा ५६७)। 
शन्मिरि{ भिन्‌ | मेदन मलेगमा, ना 
कर्ता, शसगषन्मिं (भावा १, ३, ४, १) 1 
म्नो (पप) रेषो वृ । रोहि (पाह १२११। 


॥ इम दिरिपादससषटमदण्ययस्मि पमारद्षुसंगलणो 


एगरखतीषदमो वरणो खमत्तो 1 


६४० 


पादमसदमदण्णयो 


भ~ भंजणां 





भ पं [भ] १ मभोष्ठ-स्वानीय व्यजन यर्ण॑- 
विशेष (प्राप, श्रामा)। २ विमन-पसिद 
भ्राि-स्प्रीरदो हंस भरक्षरो षौ संता, 
भगण (लिपौ ३न, नदत (सुर्‌ १६ 
४३) । आर पूं [कार] १ "मं पर1 
२ भगण (विग) 1 शाण पुं [शग] भग्र 
(िगौ) । 
भद देपोभवल्भू। 
भद्‌ घी [रति] पेत, तनपाट्‌ (साया १, 
द-प १५०; विपा १, ४, उवा) देषो 
सु६। 
भदेभ मि [मक्त] १ विभक्त (श्रावय १८५४; 
समं ७६) । २ तदित, 'प्रुतससासंसण- 
एरमदयं पदो पयर्‌" (पंच २, १२, भौर) । 
द विमत्पित (गम ६} 1 
महभ न [भक्त] भागावार (वव १) । 
भश, ] देषो भयन्मन्‌! 


भदभच्व्‌ 

भद्रे } वि [तिर] ममवर, नौर, 

भदुग । वार्वर (राय २१)1 

मद्रगि ॥ स्री [भगिनी] बहि, स्वसा 

मडणिा | (सुपां १५, स्वप्न १५ १७ 
दरणी | तिषा १, ४, भ्रामू ७८; बुल 


२३५; कमा) । वद्‌ ¶ [पि] वहनोई 


(दु १५; ५६२) । “पुज पुं [सुत] 
सगिनेय, भानना (मुपा १७) । 
वदिणी। 


भरव वि [भैर] १ भयवर, भीपण, भय- 
जनक (पाम्न, सुपा {८२} । २ पृ, नाध्वादि- 
प्रसिद्ध एकं रम, भयानक रम । ३ महादेव, 
शिव! ४ मदृषदिव का एक श्रवतार । ५ सग्‌- 
विशेष, भैरव राग । ९ मद-विषेष (दै १, 
१५१. प्रप्र) ! देतो भेरव 1 

भावी घौ {िरवी] शिव-दत्नी, पावती 
(उड) 1 

भद्द. (-ममीरथि] सगर चम्वततीं का 
एक पुत्र, भगीरथ (पडम ५, १७५} । 

भद्रल वि [दे] भया, नात (रमा १९}! 
मडम्हा (थौ) देखो मुदा (पि २५१) 1 
मदद (श्प) देखो मुदा (पिम) । 





भ 


मएयव्व देतो सय ~मन्‌। 

भकारपूं [मषा] भवार, भष्यात प्रयाने 
विशेष (उप १८६} 1 

भ॑वारि वि (मह्वालि] मनमार भसेयाता 
(सण) । 

भगपुं [मद्र] १ मागता, पर्‌, पएडन 
(मोष ७८८ प्रातर्‌ १७०, जौ १२; पुमा) । 
रे प्रगार, मेद, गिविल (मग, कम्म ३, }। 
३ पिनारा (कुमा, राप २१) । ४ रचना- 
विशेष; "तरंगरगेवमंग--* (रष्प)। ५ परा- 
जय । ६ परय (विम)! "स्यम [“त्त] 
मेधुन-पिशेप (वर्जा १०८) 1 

भंगपुं [द्र] धायं द्शगरिरेष, जिनी 
राजधानी प्रा्ीव पात मे पावप्रुरी षी 
(दव) । 

भंग (रष) देषो भग्ण = मम्न (पिम), 

भ॑गरय पुं [द्गरज, शज्ञारम्‌] १ पीपा 
विशेष, गृद्रराज, भेगरा, भेगरैपा। २ब्‌, 
गरा था एत (ब्जा १०८ मुपा ३२४) 1 

भंगा घी [भन्खा] १ यन्ति विरोप, पाट, 
गुट "कपपद्‌ सिरास या एिम्प॑पोख वा 
पंच वत्थादं धारितए्‌ वा परिटरेत्तए वा, तं 
जहा-जगिए भगिए्‌ साएाए पोत्तिए तिरीड- 
पटृए खामं पचमए' (गा ४, रेव 
३३८) 1 २ वाद्-विशेप, (पटह कुड द 
1 (विक्र 
८५) । 

भगिनी [मद्गि] १ प्रकार, मेद (दै ४, 
३३६, ४११) ¦ २ व्याज, दुन, बहाना, 
“सहिभगिमखिग्रसन्माविप्रावरहाएं (ग 
६१३) 1 ३ विच्छित्ति, विनच्छेः (रज) । 
४ क्ली, देश विरो, “पाव्राभगी यः (पव 
२७५; विचार ४६) । 

मगिअ न [अङ्गिर, मद्धि] १ भपामपर, 
एक तरह का वख पाटका वना हृभा कपा 
(ठा ३, ३; ५, द पव १२; कस) । २ 
शान्न-विद्धेष, “चोगततिगस्सवि भगियसुतते 
किस्य जग्रो भणिया' (चेय २४५) । 
भगिति [ भज्गवंत््‌ ] प्रकारवाला, भद- 
षदिति, धटमर्भगिद्वा' (खंवोप ३२} \ 





भगोती [भङ्गी] दमोभगि (दे ५ २१६ 
गा ६१३. विचार ४६) । 

भंगी ष्ये [अङ्गी] पनस्ति-प्रदेय-१ 
भग, पिजया। २ पितिपा, प्रततित षा 
गाछ (परण यय ३६; परण १०-- 
प ५३१) 

भंगुरवि [भद्वुर्‌] १ स्वयं मायोवाना, 
विनश्पर, पिनाश रीत, ८ददिदहाषुवरमपुषं 
हो प्रिसयमोप्वाद्र' (उ ६ दी, पर्‌ १, 
४ गुर १० १८; स ११४. परं ११५७१; 
विषे ११५) । २ पुटित, यक, शवुढिल वक 
भंगुरे' (पाभ्र) । 

भया देषोऽभत्या (र) । 

जख [भञ्ञ्‌] १ मगना, सोदना) २ 
पलायनं षराना, भयाना ॥ ३ पराजय परना । 
४ विनाथ षरना। भन, भगु (दे ५, 
१०६; पट्‌; पि ५०६) 1 भि, भैजिस्छद 
(पि ५६३२) 1 गर्म, भग्जद (भग, महा) । 
पट. भजत (गा १६७, सुपा ५६०) 1 
कण. भलत, मनमाण जि ९, ४४ 
सुद्‌ १०, २१७, स ६३)। प, मजिञ, 
भंजिड, भ॑जिखण, भंलिऽर्णं, भजेरण 
(नादपि ५७६० महा, पि ५८५; महा), 
मज्जिड (परप) (है ४, ३६५) 1 ह. 
भलजित्तए्‌ (एषा १, ष), भजग (परप) 
(दे ४४४१ टि) 1 

भजञ } वि [ भञ्ज] मागनेवाना, भगं 

भजग ज करनेवाला (गा ५५२, परह १, 
४) । ९ पु. वृ, पेद; (मंजगा इव सनिवेसं 
नो चयति' (घाचा) । 

भंजण न [भञ्जन] १ भग, घणएढन (पव 
देए; सुर १०, ६१) 1 २ विनाश (सुपा 
२७६, परएह १, १) । ३ वि, भंजन कएने. 
वाला, तोडनेवाला, विनाशक, भवम॑नण" 
(निरि ५४६), “र्विसंगभजशेणः (कुमा) । 
ती. "णी (गा ७४५) । 

भजणा छी [भञ्नना] अपर देषो, "विरभो 
वपारम-{ र मा- ) णस्स॒ भनणा पूय 
गुश्नणस्व" (वति ३४६६, निद्र १) ‡ 





मंजाविअ--मक्य पादअसदमदण्णवो ६९१ 
भंजाविअ } वि [भञ्जिद]  मंगाया टधा, | मंडार ] धरं [माण्डागार] भंगार, कोठा | भंत वि [ भात्‌, भ्राजत्‌ ] चमक्वा, 
मजि + दुटवाया द्र; (स ५४०) 1 २ | मंडागार + या कोठार, वखार्‌ (रा १४१; ख | प्रकारता (विपे ३४४७} । 


भगाया दृश्रा (पिम) । ३ भ्रानन्त (तंदु ३८)1 
भंजिञ देखो भगण = मग्न (कुमा ६, ७०; 
पिगः भि) 1 
भंड सक [ भाण्डय्‌ ] भंडारा का, संग्रह 
करना, दर्दर करना 1 मंडेद (सुखे २, ४५) $ 
भंड सुर [ मण्ड} मदना, भल्संना 
करना, गाली देना 1 भ॑डई (मण) । वह. 
मंडंत (गा ३७६) । संकृ, भंडिडं (वव १) 
भंड पुं [भण्ड] १ विट, भट. श्रा (पव ३८) 
२ भाँड, यटृम्पिया, प्रुच प्रादिके विकारसे 


हाने का काम ररनेवाल्ा, निनंज्न 
(प्राव ६)। 


मंड न [दे] १ ृाक, मन, नया (दे ६, 
१००) 1 २ परं. मागध, स्तुनि-पाटक। ३ 
सखा, भित्र) ४ दौहि्ि, पत्रीकापुयददे 
६, १०६)! ५ पुन. मरडन, प्रामूषण, 
गहना (दे ६, १०६, मगः पघ्ीप) । ६ बि. 
छिन्न, सूर्या, सिरक्टा (दे ६, १०६) ७ 
म. कषुर छु । ८ पुरे से गरुएडन (राज) । 

मंड ] पुन [माण्ड] १ वपतन, वासन, पाय; 

मंडग + दुग्गददुदृम्दे पडद पर्दे" (संवेग 
१४दे ३, २१; धा २७; सुपा १६६)॥ 
२ क्रयाएवः, पएय, येचने की वस्तु (णाया 
१, १- पत्र ६०; पीप, पएद्‌ १,१; उ, 
कुमा} । ६ मृद, स्यानं (गोव ३) । ४ वश्र- 
पप्रप्रादि परका उपकरण (ठा, 
वपय; पोप ६६६; रापा १,५)) 

मंगर न (दै. भण्डन] १ कतद, वाद 
कलट्‌, शाली-प्ररान्‌ (दे ६, १०१; उव, 
महा, खाया १, १६ पव २१३ भोय 
२१४ गादः स ३३६; तदु ४०)॥ 
२ शोप, एठा (मम ४१) 1 





भंदमा धो [ भण्डना ] मोद्ना, गाती- } 
प्ररत (उप ३६६) 1 

भंहय देखो भंड = भरएड (ह ४, ४२२) 1 

मदय देषो मडग, श्ायसधयदरहिार्ण मरि 
ठ्स मष्ट र्पः (भटा ८०, र४ः उत्त 
२६,८)1 

भेखयेआलि पि [माण्डयचारि] रि 
याना देक गरावा (भरण १४६) 

मेहा दे ] उम्गोधगपूबङ म्द (पसि 


93)1 ॥ 


८१ 


१७२; सुपा २२१, २६) । 

भंडागारि 2 पुती [भाण्डायारिन्‌, "क्‌ 

अंडागारिय ॥ क महार ४ 
(खाया १,८; कुप्र १०८) 1 छो. रिणी 
(खाया १ ८) 1 

भंडार देषो भंडागार (महा) । 

मंडार 4 [भाण्डमर्‌] वनन वनानेवाला 
शिल्पी (राज) । 

भंडारि } देषो भंडागारि (घ २०७; सुर 

भंडारिअ { ४, ६०) 1 

भंडिअ पुं [माण्डिक] भंडारी, मंदार का 
श्रग्यहा (सुव २, ४५) । 

मंडिआआ स्रौ [माण्डिश्न] स्याली, थलिया 
(खा सपत्र ४१७) 1 

भिम } घी [दे] १ गनी, गदी (दः 

भंडी दे ६, १०६; श्रावम, निद्र ३, 
ववे ६} । २ चिरोप वुन्न । ३ भ्रयवी, जंगल 1 
४ भ्रप्ठी, शुदा (दे ६, १०६) । 

भंटीर परं [भण्डीर] दस-वि्प, शिरीय गदा 
(कुमा) 1 "वदिसय, "सय न [गवत सङ्‌] 
मयुर नगरी फा एके उयरानः “हराए्‌ 
एयदीए भडि (7 दोरौवड्घए उज्जाणे' 
(राज, णाया रपय २५३) 1 चवणन 
[श्वन्‌]) १ मषुराका एक वन (ती ७)। 
२ मयुर का एक चैत्य (प्राम) 1 

मंहु न [दे] गुन (दे € १००) ४ 

भंदुद देखो मंड = माएड (मवि) 1 

भंत वरि [श्रान्त] १ धमा हुम; भतो जसो 
मेदसी (एो' (पडम ३०, ६<) 1 २ श्रान्ति- 
युक्त, भ्मवाला, भूता टमा १, २१)। 
३ प्रपत, भनवग्धिति (पिते ३४४८) । 
पु, प्रपम नरक शा तीरा नखै 
नरकावरास-विशेय (देवेद्र ३) 1 

मंत वि [ भगवन्‌ ] मगवान्‌, रेरवयं-शती 
(वा ३,१६म, विने ३८४८८ ३५५६) 1 
भतत [भदन्त] १ कल्याणकारक! २ 
पुख-ग्स । ६ पण्य (र्वि ६४३६, कणः 
विप्र १, १, कमः दिदि ३४७४) ॥ 

भंत वि [भजन्‌ ] देवा श्रवा (विवि 
१४४६) 1 





भच वि [मान्त] भव का संर का 
श्रन्त करनेवाना, पुकि का कारण (विते 
३४४६) 1 

भेत वि [भयान्त] मय-नारक (विते ३४४६} । 

भंदि न्लौ [रान्ति] पनम मिण चान (धर्म 

^ ७२६; ७२३, सुपा ३१२; भवि) । 

भति (भप) घ्ली [भक्ति] भक्ति, प्रकार 
(विग) । 

भभटवि [दे] १ भ्रप्रिय, भनिष्ट (दे६, 
११०) । २ भूषं, भन्नान, परागत, वेवदूफ 
(दे ६, ११०. मुर =, १६६) 1 

भंभतार पं [भम्भसार्‌] भगवान्‌ मदागीर 
के समकालीन भौर उनके परम भक एक 
मगघाचिपतति, ये श्रं णिक भीर मिम्दसारके 
नामसेमी प्रषिद्ध षे (राया १, एः 
धौप) । देषो मिभसार, भिभिसार । 

ममान [दे. भम्मा] १ माचपिेप, भेरी 
(दे ६ १००, णाया १, १७; विति, 
मुर्‌ ३, ६६; सम्मत्त १०६; राय, भग ७, 
६)। २ शा भारक प्रावाज (भग ७,६-- 
पम ३०४५) 1 

मभीत्री [दे] १ प्रसती, श्ल (दे६, 
६६) । २ नीनि-विदयेष (यार) । 

भंसभ्रक् [श्रंशु ] १ नीचे गिलना। २मष्र 
होना) ३ स्छवित्रं टोना। भसः (देर, 
१७७) । 

भंस दुः [धंश] १ स्तना। २ विनाश 
(युपा ११६३, मुर ४, २३०), ^पाद्द 
संरयाभ॑संः (गुप ४१) । 

भक्षगदि [शङ्‌] दिनार (वद १)। 

असण न [धिर ञ्पर देखा, गोण 
उयाप्रो न्खिपम्म-भरणे लग्न एरर (गृ 
ददन गुर ४, १५)) 

भसमाप्री [तना] नपर दपा (रट्‌ 
२, ड धाव्‌ ६५} ॥ 

भस्यण्क[ मश्चय्‌ ] भर क्रा,यना। 
म्तेद (मदा) 3 करम, मर्लिभ्जह (वुमा)। 
यह. अकम्पत (छ १०२) । देष. मर्थ 
(दा) । क. मङ्य, मस्येय, मक्त 
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» (ठम ४, ४ युपा ३७०; णाया १, १० 
सुर १४, ३४, धा २७} । 
भक्य पु" [भक्ष्‌] पकए, भोजन; “मो कीर्‌ 
सीरसररदक्लामस्पं कर्यहि ताव {मुपा 
२६७) । 
भक देषो भ्न = मक्तय्‌ 1 
मक्ख पुन [अक्ष्य्‌] खएढ साय, चीनी का 
यना हुमा सा द्रव्य, मिडाई (सुरन २०टी)। 
भकस वि [भक्षक] भख कणेवाला 
(कूपर २६)। 
भकेखण न [भक्षण] १ भोजन (पएण २८)। 
२ वि. सानेवाला, 'सन्वभक्वणौ' (शा २८)! 
भक्सणया ल्ली [क्षणा] भन्न, भोजन 
(उवा) 
भक्र पुं [मास्दरु १ सूपः रति (उत्त 
२३, ७८ लटभ १०) । २ भ्रग्नि, वहि । 
३ श्रकं वृक्ष (चंड) । 
भक्यणम न [भाक्षराभ] १ योत्विरेष, 
णो गौतम गोन की शात्रादे।! २ पुंन्नी. उप्र 
गोत्र म उलन (ल ७--प्र ३९०} 1 
मक्खावण म [भक्षणः] ल्िताना (उप 
१५०य)। 
विख वि [भक्षिन्‌] लानेवाला (धौ) । 
भश्खिय वि [भक्षित] खमा श्रा (गवि)! 
भक्सेय देलो मक्स = क्षम्‌ । 
अगुन [भग्‌] १ देखयं। रष्प। ३ 
श्री । ४ यश, कीति । ५ धमं। ६ प्रयल, 
शस्सरियष्वसिरिजसचम्मपयत्ता मया भगा- 
भिक्वा' (वितते १०४६, चेदय २८८} । ७ 
सू्े, रवि 1 ८ माहात्म्य । & वैराग्य । १० 
गुक्ति, मोक्ष । ११ वीयं । १२ इच्छा (कप्प~ 
टौ) । १६ ज्ञान (पामा) । १४ पूवल्युनी 
क्षत्र (प्ररु) १५ स्री, योनि, उत्पत्ति-स्यान 
(परह १, ४ पत्र 5; सुज्ज १०, ८)1 
१६ देव-व्िद्धेप, पूर्वाफाल्युनी मक्षत्र का 
भव्षठातां देव, ज्योतिष्क देव-विशचेष (ठौ २, 
३० सुज्ज १०, १२) । १७ गुदा श्रौर थएड- 
कोशः के वीच फा स्यान (दृट्‌ ३) ! ्दन्त पु 
[दत्त] ग्रप विशेय (है ४, २६६)। चव 
देखो श्वंत (मग, मदा) ! “वदै घो [वती] 





२ ठेरवर्यादि-सम्फना, पूज्या (पडि)! र 


भगवती-सू्र, पाँचवाँ जैन श्रगन्य (पंच 
५, १२५) ) चंत्तवि[ श्वत ] रेशर्पादि- 
युए-सम्पनन । २ पु परमेश्र, परमात्मा 
(प्व विति १०४८१ प्राना) } 

भगंद्र पुं [ भगन्दर ] रोग विशेप--युदा के 
भीतो भाणे होनेवासा एक प्ररार्का 
फोडा (णाया १, १३, विपा १, १} । 

भर्गद्रि वि [भगन्दरिन्‌] भगन्दर शेगयाला 
(धरा १६० संयोध ४३) । 

भगंदरिअ वि [भगन्द्रिक] ऊपर देखो 
(विपा १, ७)}। 

भरगंदल देलो भगद्रर (राज) 1 

भगिणी देलौ बदिणी (णाया १, ८, क्ष्म, 
कुप्र २३६, महा) } 

भगिरहि } ए [मीरधि] सगर चक्रवर्ती 

भगीरहि ! का एक पुत्र, भगोर्य (परम ५, 
१७६; २१५ 

भग्य वि [सन्न] १ खट्डिति, भामा हा (सुर्‌ 
२, १०२; दं ४६; उवा) } २ पराजितं । १ 
पलायित, भागा दग्रा, जद भव्या पारद 
(हे ४, ३७६, ३५४, महा, वव २) } थद्‌ 
भूं “जित्‌ ] क्षधरिय परख्ाजक-दिशेष 
(भौप)। 

भर्ग वि [दे] निष, पोदा हा (दे ६,९६) ! 

भगान [भाग्य] नसीव, दैव (सुर १३, 
१०५) । 

भगव पूं [ग्व] १ गरह-विरेष, शूक गह 
(षञम १७, १०८} । २ श्पि-वियेप (घु 
१८१)॥ 

भग्गवेख न [मागेवेश] मोल-दिशेष (गुज 
१०, १९ टी, इक) । ध 
ममि (शप) । टेलो भर्‌ = सग्न (पग) । 
भच्च पुं [दे] भागिनेय, भानजा (षड्‌ ) । 
मच्छि वि [मस्ति] तिरसछृत दे १, 
८०, कुमा ३, ८६) 1 

मज देषो भय = भन्‌ 1 क भजत, मजेत, 
मजमाण, भजमाण ( षड्‌ ) 1 

ञ्य सक [ श्चस्ज्‌ ] पकाना, नना । 
ज्जति, ज्ञेति (दूश्नि ट विप १, 
३) । वङ्ृ. भ्त, भर्जेत (पिंड ५७४ 
विपरा १,३)1 





भज देषो भज (राया २, १, १, २)। 
भज देखो भय = मन्‌ 1 


भल्लं दैसो मंज । 
भलण } न [र्ञेन] १ भुन, शुना 
भजणय ! (परह १, १ प्रतु ५) । २ भने 


षा पा (मूद्मति ८१; विपा १, ३} । 
भलमाप्र दे भ॑ज । 

भल्या्ली [माया] पली, खी द्मा; प्रप्र 
११९) । 

मजि छी [भर्विमा] रेषो भलिथा। 
भलि देखो भग्य = भग्न, तर्शियं वा 
चिरा श्रमिष्वंतमेण्ियं वैर (भरावा २, 
१,१.२)। 

भल्िअ वि [-अष्ट, भरित] छुना दा, 
पकरया मा (गा ५५७, भ्राचा २, १, १, 
३, विपा १, २, उवा) । 

भ्विआ घी [सर्जिका] १ भाजी, शाक-मेद, 
प्राकार तरकारो {व २५६) । २ पथ्यदन्‌, 
माग-भोजन (दत्पभाप्य गा० ३६१८) । 

अल्िम पि [श्रलिम] भरने योग्य (्राचा 
२, ४, २, १५) 

भलर वि [भदक] भौयमेवाला, "फारफत- 
भारमजिरसादास्रयङलो महासाही" (पमेवि 
५५; सण) । 

भजेत देलौ मलन = भरस्न.1 

भट ¢ [भद्र] १ मनुष्य-जाति.विशेप, स्तुति 
पाठक फी एक जाति, भाट, "जयनयसदूदक- 
स्तनुभदर" (निरि १५५ सुपा २७१ उप 
१२०) । २ वेदाभिन्न पररिडत, ब्रह्य, 
विप्र (ख १०३१ टी) ३ स्वामित्व, 
मालिकपन, मालकियत {परति ७) । 

भद्ण्ण } पु [नद्ारक] १ प्य, पूजनीय 

मेष्ारय ‡ (भराव ३ महा) । २नाटक की 
भापामे राना (प्रा ६५) 1 

भद देलो भत्तु = महु (ल ३, १, सम दः 
पष्प, स १४४, परत्रि ३, स्वप्न १५) । 

मिअ षुं [दे] विष्णु, चोष्य (दे २, 
१७४ दे ६ १००) 

दि त्री [सर्जी] स्वामिनी, माति 
(ख १३४) । 

मद्धिणी लो [गद्धिनो] माट्ककी भाषा 
वह रानी निसका भ्रमिपिर नका गया 
(प्रति ७) 1 


मट्‌ दु-भदभ 
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मरू (सी) देखो भद्रस्य (रक €५} ¦ 
भटवि [ष्ट] नीचे गिरा हमा । २ च्युत, 
स्खलित (महा, द्र ४३) 1३ नट (पुर, 
२१५; णाया १, ६) । 
भद पून [आट्‌] म्न.ाय, भुनने बा वतन 
(दे ५, २०) शभरद्ियचणगो विव सयणएीषए 
कौस तडफडसि' (मुर ३, १४८) 1 
भट्टि } घरी [दे] श्रूलि-रहित मागं (रोष 
भटी रे रथ्टी, मग ७,६ रो-पव 
३०७) 1 
मड पुं [मट) १ सोढा, ढाका (कुमा) । 
शूर, वीर्‌ (से ३, ६, णाया १, १) 1३ 
भ्लेच्धो षौ एकं जाति ! ४ वणं -सकर जाति- 
विष्ेष, एत्र नीच मनुप्य-नाति 1 ५ रादास (दे 
१, १६५) । “एदञा स्री [सादिक] 
दीक्षा-वियेष {ठा ४, ४} । 
भटक पृश्नी [दे] पाडम्वर, तडक-महक, टीम 
शाम, ठाठमाढ (पद्विभ्णटी)1 पनी, "का 
(उव) 1 
भडग पू [भटक] १ प्रनायं देशा विरे ।२ 
उस देर मे रदनेगती एव म्तेच्छ-जाति (परह्‌ 
१, १ पत्र १५, दव) 1 देखो भड । 
भठारय (रप) देम भद्रास्य (मवि) । 
भडित्त ग [भटिन] शूल-पय माषादि, 
वाव (स २६२' पप्र ४६२)। 
भटिल वि [दे] सगोषन-नूवष शव्द (पंसि 
४७)। 
भण सव [ भण्‌ } गहना, वोन, रदिपादन 
करना । मराद, भणोई (हे ४, २३६, कुमा) । 
कमे, भरणा, मदणप मलिग्नरं (नि ५४८, 
षड्‌, पिम) भूरा, मणीग्र (कमा) 1 मवि, 
मणिरि, भणिष्न (गुमा) । वकृ, भणव, 
भणमाण, भणेमाण (बुमा, मदा गुर १०, 
११४) 1 रवद. मर्णन, भणित, 
मणिल्रमाण, भणीभत, भण्णमागि (रुमा, 
पि ४८, गा हेष) । संह, भथिभ, 
भगिर) भगिङण (दुमा; पि ३४६) । 
देए. भगिड*, भगिरं (पम ६४, १३. 
दि ५७६) 1 इ भणिभव्य, मणेयच्य 
(न षः मुगरा ६०८) 1 बद. भन्नत, 
अश्रमण (मुर २, १६१, उ १२६, य 
१०६१द)} 


अणम्‌ वि [भण, "क भरहिपादन्‌ बरैवएवा 
(दि) । 

भणण न {मणन] कयन, उक्ति (उप ५१५३ 
मुषा २८३; संबोष ३) 1 

अणाविअ वि [भाणित] कटलाया हप्र 
(एषा ३५८) 1 

भणिअ ति [मणित] कयित (मग) । 

भिद्‌ घी [भणिति] उक्ति, दवचन (रुर ६, 
१४५ सुपा २६४० धमंवि ८) + 

मणिष्वि [मणिक] कट्नेवाला, वक्ता (गा 
२६७. कुमा, सुर ११, रे४शश्रा १६) 
द्यी. श्यो (कुमा)! 

भणेमाण देवो भण । 

भण्ण सकं [भण्‌ ] कहना, बोलना । भरणद 
(धात्वा १४७) ॥ 

भण्णमाण देलो मण = मणु. । 

भत्त पन [मक्त] १ भदा, भोजन । २ 
भ्र, नाज (विपा १,९१६दा२, ५; महाो)। 
३ श्रोदन, मात (पामा) 1 ४ लगातार सात 
दिनो बा उपवा (संबो ५८)। ५बि. 
भ्रक्ति-युक्त, मतिमान्‌, “पा सुनसा वातप्भिति 


७; उप प्र ६६; महा, प्रण) । च्वदा घ्नो 
[कथा] परादारफया, भोजन-सैबन्धी वार्ता 
(ल ८ ४) । न्टद, छदे प [च्छन्द] 
रोग विद्धेप, मोजन षौ प्रष्चि, शष्ट जरो 
पामो सासो भन्तच्छ॑दो परस्िदुर्छै' (मदा, 
महा--टि) ®प्र्साग न [श्रत्याप्यान] 
भाहाटत्याग-स्प श्रनशाने, श्रनशनका एष 
भेद, मरण काण प्रकार (ठा २, ५४--पय 
६४, पौष ३०, २) 1 “परण्णा, "परिन्ना 
घ्वी [“परिक्षा] १ यदी पूवोकं भरषं (मतत 
१६६, १०, पय १५७) । २ प्रंयविरोद 
(मत १} । “पाप्य न [कन्‌] षदार- 
पानो, खान पान (दिप १, १} । वेर्लाश्षी 
{शद ] मोजन-पमय (विपा १, १)! 
मत्तपि [मूत] उत, सगव (हे ४, 
६०} 1 
भःत्त देषो भक्त (पतिम) । 





अतिष्ठो [मति] १ सेवा, सिन्द, प्राष्द 
(छाय १, ल-त १२२, चर, पौरः 
श्राव २६) ४२ स्वना (गि १६३६१ प्नोय, 


लेव हरिणेगमेसीमत्तया यावि शेव्यो (प्रत ॥ 


युपा ५२) \ ३ एकाग्रदृत्तिविरेय {र 
२) । ४ कत्यना, उपचार (धर्मसं ७४२) । 
५ प्रकार, भेद {ठा ६) । ६ विच्छि्ति-विरेष 
(रौप) । ७ श्रनुराय (धमं १) । ८ विभाग 1 
£ श्रवयव । १० धद द २,१५६)। "भंत, 
श्वंत वि [ मनू सकिवाला, मक्त (पजम 
९२, २८, उव, सुपा {९० रं २० १५६, 
मवि)! 
भत्तिज १ [शध्रादृन्य] सनीजा, माईषा 
पुत्र (सिरि ७१९) घमेवि १२७) । 
मत्तौ नीचेदेखो 1 
अन्तु धं [भरतु] १ स्वाभी, पि, भतार्‌ 
{णाया १, १६ पतर २०५), खववहू उव- 
रतमततुया' (णाया १, ६; पाभ, स्वप्न 
५६) । २ प्रथिपतति, भ्रष्यशष। ३ रागा, 
नरे । ४ वि. पोक, पोषण दठेवाता । 
५ धारण करनेवाना (है ३, ४४, ४५६)। 
पी-भत्ती (पिष) । 
भत्तोसम [भत्तोप्‌] ए पुना भरा प्रतर 
(पंचा ५, २६. प्रमा १५)। २ युयादिका, 
लाय.वरिरेप (पयर ३८)। 
भत्य प्री [दे] माया, तूणीर, छरकम, "रद 
प्रारोवियचावो ष्ट ददबन्मत्यपो भमप्रो 
(मंवि १४६) । 
भत्या घ्नो [मला] चमदेक्ौ वीत्रनो, मायी 
(ठप ३२० ट, धम॑विं १३०}1 
भिय परि [भस्सित] दिष्त (प्म 
१८६) ॥ 
भर्थी प्री [अद्री] माषो, चमदेकी पीविनी, 
मत्यिस्य प्रनित्तपुप्रा प्रियतरियपुदर' (वृत्र 
२६६) । 
भद्‌ सव [भदू] १ मुख बरना 1 रषयपाशा 
| भरस्य (विते ३२६९) । वट, मदत, नध 
देनो 
। भदत पि [मदन्त] र बत्याणबारष । २ 
गुम + ३ पृम्य, धूगनीय (पिमे ३४४ 
। ३४७४) । 
| महन [दे] धामसर, प्रतान गिदव 
2 ६, १००) 1 
भद }ग [भद्र] १ मंगत, भ्या, नदृ 
मदय } मिच्दाईठयपूदुमदमाम पमद. 
¦ शास्य विखश्यम् भगश (मम्मत्त 





पे 


पादअसदमदण्वौ 





, १६७) प्रसू १६) । २ एुवर्णं, सोना। ३ 
मुस्तव, मोचा, नागरमोषा (हे २, ८०) । 
% दो उपयास (पयोध ५८) \ ५ देव-यिमान 
विशेष (सम ३२) \ ६ शराणन, मूढ (एाया 


१, १ टी--प ४३) 1 ७ भद्रावन, भरातन- । 


विदे (यम)! दवि, धु, ससत, भना, 
सखन 1 ६ उत्तम, धे (मा, प्रामू १६; 
सुर्‌ ३, ४} 1 १० सुत-जगक, त्पाएु-वारकः 


(एष्य १, १)। ११ पर. ठायोमौ एव । 


उत्तम नाति (टा ४, २--पत्र २०८; महा) 
१२ भारतवपं दा तीसरा गावौ यतदेव 
{मम १५४) 1 १३ भंगयिदया का जानवार 
द्वितीय शद धृष्प (विचार ४७६) 1 १४ 
तिर्ि-विशेष- द्वितीया, सप्तमी भीर द्रादरी 
तिपि (मुञ्च १०, १५} । १५ चन्द-पिरेप 
(पिग) । १६ स्वनाम-श्यात एवः मैन भ्राचायं 
(महानि ९ पष्य) 1 १७ व्यक्ति-चाचक 
नामव (निर १, ३; प्राव १; घम्म) । एन 
आरतवपं षा चौवीपवां भावो जिनदेव (पव 
७)। “गन्त पुं [शप्त] स्वनाम-प्मिद्ध एकः 
जैनाचायं (शंदिः साधं २३) । शगुत्तिय न 
[गुर] एक नैन पनिनुल (ष्य) । 
` जस्र पु [ यशस्‌ ] १ भवान्‌ पार्धनाय 
का एकं गणधटए (ल ८ प ४२६)। २ 
एक जैन मनि (कष्य) । “जसिय न 
[ण्यशस्क] एक सैन मुनिनकुल (कष) । 
श्लेदि पं [नन्दिन्‌] स्वनाम-स्यात एक 
राजकुमार (विपा २, २)1 ्वाहु पुं 
[बाहु] स्वनाम प्रसिद्ध प्राचीन नैनाचायं 
शौर परन्धकार (कष्य, एदि) । सुत्या चरी 
[“युष्तां | बनस्पवि-विशेप, गदरमोषा (पर्ण 
१}। “वया घी [पदा] नक्ष्-विरेष (सुर 
१०, २२४) साल न [शाल] नेर 
सर्वेत वा एक वन (खा २, ३, इक) । "सेण 
भुं [सेन्‌] १ धरणेन्ध के पदाहि-सैन्यका 
अधिपति देव (ठा ५, १;इक)। २९एक 
शेषो कानाम (माव ४)! सन [शश्च] 
मगर-विरेष (इक) । भस्ण न [सन्‌] 
श्रासन-विशेष, सहासन (णाया १, १; परह्‌ 
१, ४; प्र, भप) । 


ददार न [भद्रदारु] देवदाड, देवदार की 
` न्लकड़ो (उक्तनि इ) 1 





दय" > पृ [भाद्रपद्‌] मारपिरेष, भादो 

भेष्टयय | पा मरौना (वद्या दर; युर ३, 
ष्ष्ेन)1 

भदसियै षी [दे] श्रीपरुड, षन्दन (दे ६, 
१०२) । 

भदाप्री [भद्रा] १ रपणषी एवषध्नी 
(पञम ७४, ६} 1 २ प्रषमं तदेव धी मावा 
(सम १५२} । ३ पीसरे चस्पर्ती की जमनी 
(सम १५२) । ४द्वितीय चयर्तीयौ स्री 
(सम १५२) । ५ मेद मेः पूवं ख्चए़ पव॑त पर 
रटनेपाली एव दिष्रुमायै देवी (ला ८) ¦ ६ 
एक प्रतिमा, वत-विरेप (हा २, ३--पव्र 
६४} । ७ राजाश्रोणिव भी एक पल (प्रत 
२५)। ८ तिथि-विशेप--द्वितीया, रप्मी 
पौर द्वादशो तिवि (सवो ५४) । € एन्द- 
विन्तेप (पिग)) १० कामदेव श्रावक पी 
भार्या फा नाम । ११ शुतनीपिता नामक 
उपासक पी माता नाम (उवा)। १२ 
एकः छार्थवाद्क घी षा नाम (विषा १, ४) । 
१३ गोशालक ए माता नाम (मग १५)। 
१४ परदिगा, दपा (पणद्‌ २, १) । १५९ 
वापी (दोव) ) १६ एक नगरी (पराच्‌ १); 
१७ भ्रनेकद्ियोफा नाम (खाया १,८ 
१६, भावम) । 

भारि वि [दे] प्रलम्ब, भ्रति लम्बा (द 
६, १०२) । 

भदिआं सी [भद्रिका, भद्रा] १ शोभना, 
शुल्दर (धी) (भोधभा १७)1 २ नगरो-विरेष 
(क्ष्य) ॥ 

भदिनल्िया ख [अद्रीया) भद्रीयिम्‌] एक 
जैन मुनि-शाखा (कप्प) । 

भदिटपुर न [मदिट्पुर] मास्ववपं कए एक 
प्राचीन नगद (प्रत ४ वप्र ८४; क) । 

अदूदुत्तरविखग न [भद्रोत्तरायतंसर] 
एक देव-विमान (खम ३२} । 





भददार्‌- मस 


भप्प देखो मत्स = मन्मन्‌ (हे २,५१; कृमा)। 
समक [श्रम्‌ ] प्रमरामला, प्रुषना। 
ममद (हे ४, १६१; प्रद ६६) 1 षट्‌, 
भमत, मममाण (गा २०२; ३८७; क्ष्यः 
परप) । संदर, भप्रिआ, भमिञण (षद्‌, 
गा ७४६) । ए, भमिभन्व (गुप ४३८) 1 
भमपुं [धरम] भ्रमण (पप्र ४८)। २ 
भ्रान्ति, मोह, मिय्या्ान (मे ३, भषः 
वुमा)। 

भपमगन [श्रपरफ़्‌] लगादार एवतीष दिनो 
का उपवास (संवो ५८) 1 

भगट देखो भम श्रमः “वम्मि भमइ 
एयुथिय' (विवे १०८१ है ४, १६१) । 
भमद्भ वि [श्रन्ति] १ धूमा हप, फिरा 
ह्म (ख ४७३) । २ भान्ति (वमा) । 
देसो भमिअ। 

भमणन [श्रमणः] घूमना, घकराना। (दे 
४६; कप्प)। 

भमयुद एं [दे] भावत द, १०१)1 

भमयाघ्नो [श्र] भीद, मेव के उपरी 
बेश-पक्ति दि २, १६७; पुमा) 1 

भमर पुं [रमर] १ मधुकर, भौरा दे १, 
सः कुमा, नो १८; पासू ११३) २पु, 
छल्दविशेप (पिग) । ३ विट, रंदीदाभे 
(कपपर) 1 "रम पुं [*सुच)] प्नायं देशविशेष 
(व २७४) ! भवलि घ्री [भवलि] १ 
घन्द-विरेष (पिय) } २ श्रमरक्ति (राय) । 

भमरटेदा घी [दे] १ शमर की तरह धकषि- 
मोलक्वालो। २ भ्रमरकौ तरट्‌ भ्रस्यिर 
भ्ाचरणवाततौ । ३ शुष्क व्रण वै दागवाली 
(कष) । 

भमरिया छी [भ्रमस्त] जन्तु-विषेप, यरे 

(जी १८) । देषो भमखिया 1 

भमरी घ [मती] चरी-्मर, भौ (दे) । 

नीचे देषो । 

भमल््या ! ली [्रमरीका, श्वी] १ पत्त 

भमी { के प्रकोप होगेवाला रोगविशे, 

चक्षर्‌, “भमलौ पिततुदयाभ्रो भम॑तमहिद॑सणं 

(चेदय ४३५, पि) । २ वाद्य-विरेप 

(सय) । 





भद्‌ दुत्तर" , घ्नी [भद्रोत्तरा] प्रतिमा- 

सदोत्तरः | विदचेप, प्रतिन्ञाका एक मेद, 
महोत्तया ‹ एकत्र्टकाव्रत (श्रौपःश्र॑व 
३०; पव २७१) । 

भद्र देवो भद (हे २, ८२, भक्‌ १७} 1 

भन्न॑त 

मन्नमाण ) दो मणयश्‌ । 


भगस पं [दे] शृण-विरोप, शल को तरट्‌ का 
एक प्रकार का पास (दे ६, १०१) । 


ममाईइअ--भर 


पाइञसदमदण्णवो 


६४५ 





अमाइभ वि [मिव] घमाया हरा, फिराया 
हृभा (च ३, ६९) । 
ममाड सङ [ भ्रमय ] पुमान, पिरिना 1 
ममदद्र (हे ५३०), ममाडेमु (सुपा ११६) 1 
वदृ. भमाटंत (डम १०६, ११) । 
ममाड देखो भम = चम्‌ । भमाडद (दे ४, 
१६१४ मवि) 1 
भमाठ प्रं [घम] धमण, पूमना, चक्र 
(्रोघमा २६ यी, ८३ टी) 1 
भमादण न [श्रमण] परमान (उड ¶ 
२७८) 1 
भमाठञ देवो भतडिथ (कुमा) । 
भमाडिअ वि [भ्रमत्‌] पमाया ह्प्रा, 
कणा दग्रा (वम १६, २५) 1 
भमा देखो भमा = भरमय्‌। 
भमपरेद (पि ५५२; है ४, ३०) + 
भमास [दि] देषो ममत (दे ९, १०१; 
पाप्र)1 1 





ममावई, 


ममि दी [मि] १ परावतत, पानी वा चद्मा- | 
॥ 


कार धमण (्रच्ड ६३} 1 २ वित्तप्रम 
क्षौ श्कि (विते १६५३) । ३रोग- 
विदचेप, चद, “ममिपरिममियमयैते (हम्मीर 
९८) 1 

भमिगदेसो भमडिअ (जी भः मवि)। 
३ न, भ्रमर; ममिमरमसिरददेहपीदेष' 
रा ५२५) । 

मभिञ देतो भमाहञ (पाप) । 

मित्य 
भतिन 


] देप भमनभ्रम्‌ । 


भिर्‌ पि [रमि] भ्रमण बरनेयाता दि | 


२, १४५. गुर १, ५५१ ३, १८) 1 
भसुष्टन [ श्र, ] नच देषो, "दोहा मवटाई' 
(प्रावा २, १३, १७} 1 
भयुद्टाद्धो [ध्र] मौ, मरके परमौ 
रोमराजी (षउम ६७, ५०; भीष; भावा, 
पाप्र)। 
म्म } रेषो भमच्त्म 1 भम्नर (रद 
भम्गड | ६६), मम्ममु {गा ३१५. ड४3)। 
मम्मडद (ह ४ १६१) । भम्मद (गुमा) । 
भम्मर (प) देषो अमर्‌ (पिप) 


मय श्क [मल्‌] सेवा कना! २ 
विक्ल्पसे कटा) ३ विमामक्रना। ४ 
ग्रहृण करना । भयह, भ्र (सम्म 
१२४० कुमा), मदु, मट्ा (बृह १), भवति 
(विषे १६६०); श्ठम्हा भय जीव वर्गे 
(र्‌, ६१) । वह. भवंत, भयमाग (विपे 
२४४६; सूप्र १, २, २, १७) । कवर, 
सव्वत्तुभद्माणषृदेिं (वपय) । -सड, 
भदत्ता (गा €) ¦ क. मदअ, भडइअव्व, 
भएयन्व, भन्न, भयणिज्ञ (विषे ६१८ 
२०४६; उत्त ३६, २३, २४; रथः कम्म 
५, १; वसि ६१५; रा ६०५ वि 
३२०२; ७४८; १८१; जीयम १४५; पंच 
५, ८; वितते ६१६; जीवस १४७) 1 


। भय न [भय] डर, चास, मीति (पराचा; णाया 


१, १; गा १०२;दुमा, प्रास १६; १७३) । 
*अर वि [र्‌] मय-जनक (से ५, ८४, 
११, ७५) । “जणणी घौ [जननी] १ 
च्रास्त उत्पप्न करनेवाली (वृह १)। २ विया- 
व्रियेप (षडम७, १४१) 1 वाद पुं [वाद्‌] 
राशष-वंराषा एक राजा, एक लंक्ा-पति 
(पञम ५, २६३) । 

भय देखो भव (उवः बुमा, खण, सुषा ४२०; 
ग्ट) । 


। भय देखो भग (पीप, पिम) । 


मयं॑रर वि [भयंकर] १ भय~जनक, नोष्णं 
। (द ४ ३३१ सण, मवि) 1 २ प्राणि-वय, 
हिमा (परह १, १) । 
भयत देषो भय = भन्‌ । 
' भयव दणो भंत = मगवत्‌ (भूप १, १६,६)1 
भर्यत देषो अदन (प्रोप ष्मः उत २०, ११; 
पोप)। 
भयव रेषो भंत = मयन्वं (वित्रे ३४४९, 
३४५३, १३५४) । 
मयेव रेमो भंवर 
पौव) । 
मयत रि [भयन्र] न्य बे प्या बेदाना 
(मीरः पूष १,१६.६)। 


म्गन्व (गिनि ३४द४ः 


श्वम्ममाद्क्वणे भवंतारो' (सुपर १, ४, १, 
२४) 1 

भयते वि [भक सेवक, सेवा वरनेवाला 
{पनौप) ॥ 

सयक } १ [मव्क] १ नौकर, कर्मकर 

भयग ज (गर, ६२)! रत्रि, पोपित्त 
(पर १, रः खाया १,२)1 

भयण न [मजने] १ सेवा (राज) 1२ 
विभाग (म्म ११३) । ३ पुं. लोम (मप्र १, 
६, १८)। 

भयण देलो भयण (नाट--वैत ४०) । 

भयप्ा लो [मलना] १ सेवा (निन्न१) 

` २ विक्त्य (नगः सम्म १२४८ द्‌ ३१; उ) 1 

भयप्पद््‌ } देषो वदर्सई्‌ (दे २, १३७ 

भयप्फद्‌ । षट्‌ ) 

भयवमाम पुं [दे] मेदस, एनराठ षा एक 
माव (दे ६, १०२) । 

भयाणय वि [भयानङ्‌] मयर, मप-जनक 
(घ १२१) । 

भयालि पुं [भयादि] भरवपं के भावौ 
प्रठारटयं निनदे षा पूरव-भवीय नामं (मम्‌ 
१५४) । देवो सयालि । 

' भयालु वि [भीर्‌] भी, रोक (दे ६, 

१०७; नाट) 1 
भयावण (भरर) देषो भयाणय (मवि) । 
भयायद वरि [भयाद्‌] मप-जनव्, मव-वास 
(मप्र १, १३, २१) । 

। भर्म [ष्‌] १ मरना 1२ पारण वदना । 
१ पोपटाषटना) भरद (वि, गिग), मरु 
(कम्म ४, ७६) । वड. भरन (मि)। 
कवष. भरन, मरत, भरिघ्व (चे १, 
५८, ४, ८, १, ३७) । त, मरेऊणं 
(षक ६) । ह भरणिच, मरणीम, 
भत्ततप, भर्मन्‌ {परात्र माटपव, भे 
६, ३) 1 

मरस्य [स्मृ] स्म्य कटा, यादर्ना। 
नरह (दे ४, छः प्राण) । षा. मरन 
(या इत; नि) ॥ गर. मिज, मद्रप - 
(दम) । श्रते, था. सार्यन (दुमा) । 

भरन [मद्‌] १ वृह. पष्, रिष् 





मय देतो मदृ। पह. देसो मयंन = मसह । मयंतु दि [ सयय्रादू] नरदनेर्ा स्येव | चवप्पम्य हर एधित भमरिदुदुनर 
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(प्रवि श्रः सुषा; पश्र) 1 २ भार, बो 
(सि ३,५ भ्राम २६सा६)1 ३ गुत्तर 
काये, 'रणिल्यरएसमस्या' (विसि १६६ टी, 
ठा ४ ॐ टीचर २८३1 ४ भ्रदुरता, 
श्रतिराय 1 ५ कर-राजदेय भाग फी 
प्रचरत, षर की पुख्ता, "करेहि य परेहि यः 
(विपा १, १) 1 ६ पृणंवा, सम्ूरण॑ता, य 
विताए निह परसहतो नितिभरम्मि नरना! 
कुप्र ६) 1 ७ मध्य भाग) ८ जमाव्रट; 
भरभुवगए फोलापमोए, (स ५३०) 1 
भरञ देखो मरह (षड्‌ ) । 
भर्ड पं [भरट] गती विशेष, एक प्रकार का 
वावा, 'सिवभवणादिगारिणा भरडएण' 
(सम्मत्त १४५} । 
भ्ण न [स्मरण] स्मृति (गा २९२, ३७७)। 
भरण न [भरण] १ भरना, परग (उड) । 
२ पाणा (गा ५२७) । ३ रित्प-विहेप, 
व्र मँ बेस-ूटा भ्रादि प्राकार कौ रचना, 
“सोवणं तुत्रण भरण" (गच्छ ३, ७} । 
भरणी द्वी [रणी] नह्परविशिष (सम रः 
द) ॥ 
भर (शौ) देखो भरह (प्राह ५५) । 
भरद्‌ पुं [भर्त] १ भगवान्‌ श्रादिनाय का 
जेष्ठ पत्र श्रौर प्रयम चक्रवर्ती राजा (सम 
६०० हुमा, मुर २, १३३) 1 रराज 
रामचन्द्र फा छोटा भाई (वउम २५ १४) । 
३ नाट्य श्ाघ्न का कर्ता एकत मनि (सिरि 
४६} । ४ वपं विशेष, मारत वर्प, देव 
जवुरीवे दीवे सत्त वासा पत्रता, त नहा-- 
भरद हैमवेए हरिवासे महाविदेदै रम्मए 
एररणवदु एखए (सम १२, ज १ पडि) । 
४ भारतयपं का प्रथम भावी चक्रवर्ती (खम 
१५४) 1 ६ शवर \ ७ तन्तुवाय । प वप 
विशेष, राजा दुष्यन्त का पुत्र । ६ भरत के 
वशज राजा 1 १० नट (है १, ११५४ षड्‌), 
११ देव-विशेव (ज ३) । १२ कूट-विशेष, 
पवत विसेप का रिखर {जं ४,८ा २,३, 
&) । “खित्त न [शेत] मारतवपं (घण) 1 
श्वास न [पै] मारतवयं, भार्यावततं (परह्‌ 
१, ४) सत्थ न [श्वाल] मसतमुनि- 


चस्र्तो। २ भरत चरूप्ती (सण) । भदिवद्‌ 
धुं [धित्ति] वही धं (सण) । 
भर्देसर परं [भस्तेशवर्‌] १ सप्र भारतवपं 
का राजा, च्रवर्ती। २ चक्रवर्ती भस्त (कुमा 
२, १७, पटि) । 
भरिभ वि [सृत, भरित] भरा हृप्रा, धूं, 
व्याप (विषा १, ३, भ्रौप, धर्म॑दि १४८४, 
फाप्र १७४, हेका २७२० प्रादू १०) । 
भरिअवि [स्मृत] याद क्रिया टमा, "मरि 
युदिभ्रं सुमरिग्ं' (पाप्र, कुमा, भवि) । 
रिद पि [दे. शरोल्लुठित] मर कर 
साली त्रिया दुग्रा (दे ७, ८१, पाप्न) । 
भरिमवि [भरिम] भर कर दनाया हरा 
(भरणु) । 
भरिया (प) देखो भारिया (रुमा) । 
भरिटी स्रो [भरिटी] चतुरिन्धिप चन्तु- 
विशेष (राज) । 
भरु पुं [भर्‌] १ एव श्रनायंदेश। २एक 
भनायं मनुष्य जाति (इक) ॥ 
भरुअच्छं पं [श्रुकच्छ] गनरात का एक 
प्रसिद्ध शहर जो ्राजक्ल भमहौचः के नाम 
से प्रसिद्ध है (दाल, पनि १०८६६, पडि) 1 
भरेच्छय न [दे] तात्र का फतत (दे६, 
१०२)! 
भख देवो भर =स्मु । मवई (है ४, ७४) । 
भयो. बह. भलावंत (क्रमा) 1 
भर सकं [ भट्‌ ] सम्हालना । भलिजामु 
(सुषा ५४६) 1 भवि. भलिस्मामि (काल) 1 
कर, भलेयव्य (ग्रो ३८६ ठी) । प्रयो, 
सष, भलाविरुण (सिरि ३१२, ५६६) । 
भलत वि [दे] स्खतित होता, गिरता (दे ६, 
१०१) । 
भलाविअ वि [भाच्ति] संप हमरा, 
सम्दालने के लिवे दिया हुभरा (ध्रा १६) । 
भि पशनो [दे ]कदाप्रह, हठ, प्रषुलहमेच्छ 
जाह मलि ते नवि दुर गणति' (हे ४ ३५३, 
चंड) । 
भह पुं [मल] १ सादु री (पह १, १} 1 





प्रीत नास्वरान्न (सिरि ५६) । भाहि पु 
[भधिप] १ सं मारहवपं का राजाः 


२ पुन, भज विदधेप, भाला, वरी (गा ५०४ 
भून्ध ५६४) ) 





भह } बि ८ मला, उत्तम, धे, 
मह्य ज प्रष्टा (कुमा, हि ५४, ३५१, 
भवि) । शतश, शप्यण न [श्ल] भलमनसी, 
भलाई (कुमा) । 
भटय [भदक | देखो भट = मत्त (उप ध्र 
३०, सण ध्रावम) 1 
भद्ाजय }] पु [मह्त, क|] १ पक्त 
अदटातक |~ विन्द, भिलावा कां पेड (परण 
भट्याय १ दे १,२३) । २. भिलावा 
पा फल (दे १, २३, ५, २५, पाभ्र) । 
भि प्न [मदि] देषो भी (कुमा) । 
भद्धिम पृष्ठ [भद्रस] भलाई, ऋता (दुष 
१२३४ कुर १०८) । 
भष्टी खी [मही] माला, वरदयी, श्रहन विशेष 
(सुर २, २८, मुप्र २७४ सुपा ५३०) ! 
भल्लु परली [दे] मासु, रीच (दे ६, ६६) । 
भत्लुकी घी [दे] शिवा, श्याली (दे ६, 
१०१. सण), भ्वुंगी रश्द्िप क्विटती 
(सधा ६६) । 
मोड धुन [देः] वाणा का पू, शर्‌ का भग्र 
भाग, युजरातौ मे भातौ; कप्नायदिदि- 
मवयुहृषदुदीसतमल्लो' (गुर २, ७)॥ 
भवभ्क [भू] १ होना।२ सक. प्राप्त 
करना । भव, भवएु (कप्प, महा), भए 
(मग, ठा ३, १) । भरुका, भविसु (मग) । 
भवि. भेनिस्प्रद, भविस्स (क्ष्य, भम, पि 
५२१) । व. भवत (गउड ५२८), शरुयभा- 
विमा (7भ)तमाण भाविही" (कुत्र ४३७) । 
सड. भव्रिभ, भवित्ता, भवित्ताणं (भ्रमि 
५७) कप्प्‌, मग, पि ५८३), भद्‌ (प्रप), 
(षिग) । क भवियव्य (छाया १, १ सुर 
४, २०७५ उव, भग, सुपा १६४) । देवो 
भव्व। 
मवे प [मव्‌] १ संघार (जा, १ उवा, 
भग विकार, १ कुमा, घी ४१)।२ 
संसारा कारण (सम्भ १)। ३ जन्त, 
उत्पत्ति (ठा ४.३} 1 ४ नरकरादि योनि, जसम 
स्यान (भावा, ठा २,३, ४, ३] । ५ भहा- 
देव, शिव (पाग्र)।६ वि, होनेवाला, भावी 
छा १) 1 ७ उत्पत, चकरयपुरं नाभेण 
पत्य मवो हु महामाग ]' (सुपा ५४) । 
८ न. देव-विमान-विष्ेप (वम २) । शिण 


भव-भा 


पादअसदमद्ण्णवो 


६४० 





वि [जिन्‌] सादि को जीवनव्राला, वाससं 
* जिणाण भवनि (खम्म १) 1 द्द्‌ 

सी [स्थिति] १देव रादि योनि मँ उल्ति 

कौ काल-मयदा (खा २, ३) । र संसारम 

श्रवस्यान (पचा १) श्य वि [स्य] 
संसार मे प्यित (बा २, १) । ^त्यकेवयि 
वि [“स्यकेवटिन्‌ ] जीवन्मुक्त (सम्म ८६)! 
श्यारणिज्ञ न ("वारणीय] जीवन-परयन्त 
संसारम धारण क्ले योग्य शरोर (मग, 
दकः) । “पच्चदूय वि [ "प्रत्ययिक ] १ 
मध्वादि योनि-हेतुक । २ न. भ्रवधिज्ञान का 
एव्र भेद (खा २, {£ सम १८५) 1 “मृड 
पुं [°भृति] सष दा एक श्रखि् कवि 
( ग्ड) ॥ “सिद्धिय, ^सिद्धीय वि 
[श्िद्धिक] उमी जन्मे या वादके िही 
जन्म भे क्तं होनेवाना, गक्ति-गामी (सम र; 

` परण १८; भग, विते १२३०; जीवस ७५; 
श्रावक ७३; ठा {; विते १२२६)1 
भभिणंदि, शभिनंदि, शहिर्नदि वि 
[गिभिनन्दिन] चखार फो पदं करनेवाला, 
खसारको भ्रच्छा मानमेव (रान, संवोष 
स; ५३) ! *ोकग्गादि न [ ोपम्रादिन्‌] 
कमं तरि्ेप (घमं १२६१) । 

भव देषो भव्व (कम्म ४, ६) । 

भव्‌ } धूं [ भयत्‌ ] सुम, भाप (कुमा, 

भयत । दै २०१७४) 1 

अन देषो भवन्मू) 

भ्य (प) भम घम्‌) भवंड (सण)। 
वकृ. भर्यैन (भवि) 1 संहृ. मर्विततु (षण) । 

भर्चेण (मप) देखो भमण (भवि) । 

समण न [भवन] १ उद्यति, जन्म (धमे 
१७२} । २ गृहे, मान, वसति (पाप्र, 
कुमा)! ३ प्रसुरटुमार भादि देवो षा 
विमान (एण २) । ४ घता (विम ६६} । 
श्व पुं [पनि] एक देव-जाति (मम) । 
श्वास पुं [वासिन्‌] वदी पूर्वा भ्रं 
(ज १०पीप)। "वासिणौ न्नी [वासिनी] 
देवी बिहव (परण १७, मदा ६८; १२) + 
शृष्व पुं [शधि] एरु देवजानि (युप 
६२०) । 

भवमाण देखो मव =मू। 

भधर देखो भमर (चंड) । 





भवाणी लो [भवान] शिवप्नो, पावते 
(ष; खमु १५७) ¦ ककव पुं [कान्त] 
महदेव (गि) । 

भवारिस ति [मवादश] बम्हारे जसा, 
भ्रापके तुल्य (हे १, १४२; चंडः सुपा 
२७६) ॥ 

भवि धुं [भविन्‌] भव्य जीव, मृक्ति-गामी 
श्राएी (मदि) । 

भविअ देवो भव =मू। 

भविअ वि [भव्य] ६ सुन्दर (कुम)1 २ 
शे, उत्तप्र (सवोघ १} । ३ मृक्ति-पोग्य, 
मुक्ति-गामी (पस्य £ उव)! भावी, 
होनेवाला (हे २, १०७, पड्‌ )। देवो 
मव्व = भव्य 

भविअ वि [भविर्‌] १ पकि-योग्य, परुक्ति- 
गामो । २ संखारी, संमार मेँ रदनेवाला (सुर 
४, ८०) ॥ 

"भविअ वि [*मविङ्‌ ] भव-खवन्यो (मण) । 
भवित्ती घौ [मधित्री] हेनेदाली (पिम) । 
भवियव्व देलो मव =मू । 

भवियज्यया छली [भवितन्यता] नियति, 
भवश्यं मावी, होनी (महा) ! 

भवि वि [भवि] निष्ुर (दश० प्रग्य 
चूण पत्र १६८, सूव्र० ३२६)॥ 


भवितत (धप) देवो भवीस । नत्त, यत्त पुं | 


[त्त] एक कपा-नायक (मवि) । 

मचित्स पुं [भविष्य] १ मविप्य षा, 
प्रागामी समय (पठम ३५, ५६० पि ५६०); 
२ वि. भविष्य कालभे होनेवाया, मवी 
(णाया १ १६-पय २१४, पडम ३५, 
५६; सुर १, १३५; कप्प्‌)। 

मवीस (पष) ऊपर देवो (मवि) 

भव्यवि [मन्य] ९ मुन्दर, “ववं सनव 


यरिस्वामिः (मुमा ३३६) । २ उिठ, योग्य , 


(विवे रघ; ४४) । ३ चेष्ट, उत्तम (वग्ना 
१८) ॥ ४ होता, व्त॑मान, एय मूय॑वा 
भभ्वं वा मविस्सं वा (णाया १ १६-- पव 
२१४; श्ष्य, विते १३४२1 ५ मारी, 
हयोनेगला (किनि ८ पव २,८)1 ६ 


श्ज्जत्तापञ्जत्ता सूृहूमा क्िचरहिया भव्व- 
िद्धोया (कंच २, ७८) 1 

भव्व पुं [दे] मागिेय, माननां (दे ६, 
१००) 1 

भस सक [भप्‌ | भूना, श्वान का बोलना 1 
अमद (दै ४, १८६; पड्-पन २२२); 
भसति (तिरि ६२२) । 

भसग पुं [मसर] एक राजकुमार, शरष्ण 
के बड़े माई जररकृमार्‌ का एक पौत्र (उव) । 
भसण देषो भिसण । ममणोमि (पि ५५६)! 
भसण न [भषण] १ कृत्तेका व्व (शा 
२७) 1 २ पु, श्वान, वृत्ता (पप्र; पिरि 
६२२) 1 

भसणञ (रप) वि [भिद] भ्रुफनेवाला, 
'्सुएउ भसणाॐ' (हे ४, ४४३) । 

भसम षुं [भस्मन्‌] १ प्रह-विशेष, "मम 
मग्गद्पीटियं इमं तिव्य' (सदि ४२ ध) 1 
२ राव, भमूतं, “ममपदुघूलियगत्तो' (महा, 
सम्मत ७६) । देवो भास = भस्मन्‌ । 

भसल देषो भमर (हे, १, र४४ २५४, 
कुमा, सुपा ४, (पि) । 

भुआ ल्ली [दे] रिा, श्गाली, प्ियारिन 
(दि ६, १०१. पाप्र) । 

। भुम देषो भसम (प्र ३४) ! 

सेह पुन [दे] घ्य धादिका तीदराभ्रग्र 
साग, 'सानिभेन्लसरिसा से वेसा" (उमा) । 

भसोख न [दे. मसो] एक नास्वधिधि 
(राज) 1 

{ भस्य (मा) देषो भट ( पद्‌ ) । 

। भद्धाटय (मा) देखो भटरास्य ( षद्‌ )। 

म्स देवो मंस=श्रश्‌) भस्वद (पा 
७६) । यट. भस्संत (काच) 1 

भरस पं [भस्मन्‌] १ प्रहविदेव । २ राय 
(हे २, \?)1 

भरिखिअ वि [स्मित] अनाङ्र रप्रिय 
हमा, मम्म त्रिया दपा (वमा) । 

भाभक [मा] चमङ्ना, दोषन, प्रकारानाः 
मामन वां दिततीए् (विचि ३४४७) । 
माद (षय). मामि (गड्ड)1 वट. देयो 
भंत=माद्‌। 





मुक्छि-पोग्य, पृ्ति-गामो (किमे १८२२, इः 
५६ दं १) । "मिद्धौयदेपो भद सिद्धयः । 


भाषो [भा] दकि, श्रमा, करन्ति, तैन 
(वुमा) । "मदय प्र [अण्ड यमा यरद 
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भा--भागिभ 





का पुत्र (पम २६, ८७} 1 चलय न 
[“वल्ञयः] जिन देव या एक मटाप्राठिदायं, 
पीठ के पी रपा जाता दीक्नि-म॑डत (सवोष 
२, पिरि १७५७) ॥ 
भा } श्रक [भी] डरना मय करना । माई, 
भाअ । मप्र, माग्रामि (है ४, ५३; पड्‌ › 
महा, स्वप्न ८०), भादि (शौ) (धाक ९३), 
भरायद (घण) । भवि, भादस्सदि, भादस्स 
(शौ) (पि ५१०) । वड. भाय॑त (वमा) । 
कृ. भाद्यव्व (परह २, २, स ५६२, 
(सुपा ४१) । 
भाअ देवो भच=भा। माप्रदि (शौ) 
(प्राक ६३) । 
भाअ सक [ भायय्‌ ] डरना । माभ्रद, 
माए (पाकर ६४), भाएसि (कपुर २४) 1 
व भायप्राग (ुपा ररम)! 
भाभ देवो भवन्तमावय्‌ 1 कृ भणएअन्य 
(नृव २५} । 
भाअपुं [भाग] १ योग्य स्यान। २एव 
देश (से १३ ६) । ३ भ्रश, विभाग, हिस्सा 
(पाध्र, सुपां ४०७ प्रव--माया ३०, उवा), 
४ भाग्य, नसीव (सार्धं ५०) । श्वे, 
शे धरन [वेय] १ भाग्य, नसीव (से 
११, ८५० स्वप्न ५१, हम्मीर १४, श्रमि 
१६७) २ क्र, रातदेय। ३ दायाद, 
भागीदार, "माप्रदेप्ो भाग्ररैश्र' (प्राक रः 
नाट चैत ६०} । देतो माग । 
भाञपु [द्‌] जेष्ठ मगिनी का पति दे, 
१०२) 1 
भाभ देषो भाव (भवि) । 
भाभाव देलो भां = भायय्‌ । भाभ्रविद्‌ 
(प्राकृ ६४) । 
भाई दसो भागि, 'ारिव्व वधवहमरणभाइणो 
जिखण हृति तद्र दिदं (घण ३२ उप 
६१६ टी) 1 
भराव] म बधु (उप ५१६. 
भा } र (4, ॥ व [षि 
तीरया] पवं विशेष, भेयाद्रूज, काविव शुक्ल 
द्वितीया तिपि (ती १६)। सुज प [सुत] 
मतीजा (सुपा ४७०} । देखो भाड । 
माड वि [भाजित] १ विमक्त किया हुव, 
बाट हृश्रा (विड २०्८)1 २ वरिडत 





(पच २, १०} ६ 


माद चि [मीत] ब्रा हृपा। रषु, 
डर, मय (हे ४, ५३) । 
आइणिज} पृ [मािनेय] मगिनैो-युत्र, 


भाद्णेअ | वहिन का तडका, भानजा (घम्म 
भादूणेज । १२ टौ नाट-रला ८५, स 


२७० णाया १, ~पर १३२, पडम 
६६, ३९० वुप्र ४४०० मदा) । घ्री “नी 
(कडम १७, ११२) । 

भादयव्व देवो भा = मी} 

भादर वि [भीरु] सोक (दे ६, १०४) 1 

माइ पुं [द] हालिक, कंक, पीव, 
विसान दे ६, १०४) । 

भाट वि [ भागिन्‌, क] मागोदार, 
सादर, शरश ग्राहो (मूभ २, २, ६३, 
प्रद १,२०३, १-प्र ११२० णाया 
१, १४) । देषो भागि। 

भाद्टंड न [दे ध्रादभाण्ड] माई, यदिन 
भ्रादि स्वजन, गुजराती मे (वड (कुम 
१५६) 1 

मर्दी घी [भागीरथी] गगा नदी (उड, 
हे ४, ३४७, नाट-- विक्र २८) 1 

भाउ } षु [राद] भाई वधु (भहा, 

भाउ | सुर ३, ८८ पि ५५" दे १, १३१ 
उव) । “जाया, जाड्या ल्ली [“जाया] 
भौजाई, माई कीक (दे ६, १०३, सुपा 
२६४) 1 

भाउअ देलो भाअ = (दे) (दे ६, १०२ य)1 
भाउअन [दे] भरापाड मास म मनाया 
जाता गौरी-पादती का एकु उपसव (दे 
६, १०३) । 

भाउग देवो भाउ (उप १४९ टी, महा) । 
भाउल्नाघ्नी [दे] भोजा भ्ईकी परली 
दे ६, १०३) 1 

भादसअण परु [भागुरायण्‌] व्यक्ति.वाचक 
नाम (धद्य २२३)। 

भाएभव्व देको भाअ = मावय्‌ । 

खाग पु [माग] १ अरर हस्ता (कुमा,नी 
२७, दे १ १६७) । २ भचिन््य शक्ति, 
भ्रमाव, माहात्म्य भागोचिता सत्तोस महा 
भागो महुष्पभादो त्ति' (विदे १०५८) । ३ 
परजा, मजन (पुञ्र १, =, २३) । ४ भाग्य, 
नसीब, त्ता क्यपुना ह॒ महतशगोदध्रोवि 
महं भ्रत्य (सिरि ८२३) ¦ ५ पकार, भंगी 





(रान) । ६ भ्रवकाश (पुजन १०, द-प 
१०४) । श्वेम, श्वेज्ञ शभ रैवो भाज- 
दअ (पठम ६, ५७; २८, ८६, स १२, 
सुर १४, ६ पाप्र) । देखो भाअ = भाग । 

भागपय वि [भागय] १ भगवान्‌ ते संवन्ध 
रखनेवाता । २ भगवान्‌ वरा भक्त (प्म 
३१२) । ३ न. ग्रथ विशेप (एदि) । 

भागि वि [भागिन्‌] ? भजनेताना, सेवन 
करनेवाला, ^भारस्त भागौ" (उ), "वि धुण 
मरणंपि न मे संजाप्र मदमम्गभागिष्त' (मुपा 
५४७) 1 २ मागोदार, साणीदार, भश-्रही 
(ग्रामा) 
गि ञ्ञ (महा, 

उ) सतम 

भागीर्दी देल भारी (पामर) । 

भाज ध्रव [भ्राज्‌ | चमकना। वङृ. 
भाजत, भते (परिस ३४४७) । 


भाड पन [द्‌] भाद, वह वडा पतह जहाँ 
भरन भुनाजाता हि मटर जाया माडतमारा 
मग्गा उत्तत्तवाठुया श्रि (धमंमि १०५, 
स)! 

भाडय न [भाटक] भादा, भरिरया (सुर ६, 
१५७) । 

भाडियिवि [ भाटभरिति] भा प्रर लिया 
हृभरा, वोहिव्थ भाडिय वियड' (षर १३, 
३५) 1 

| प्री [माटिफा, श्टी] भाग, 

भाड़ा एक, किराया, "एका देह 
माडि श्रनाहि सम रद रयणौए, वित्ता 
सिणौए्‌ दाऊण इच्चिय भा (सुपा ३८२, 
२८२० उवा) । "कन्म न [रमन्‌] बैल, 
गाड़ी श्रादि माडे परदेनेका काम--घन्धा, 
भादियकम्मः (त ५०, श्रा २२, पडि) । 
माणरदेखो मण मण्‌ 1 प्छ, माणिऊण, 
भाणङऊण (पड ६१५, उव)। क 
भागियन्व (ज, २, सम ८४, अग, 
उवा, क्प्प, श्रौप) । 

माण देखो मायण (प्रोष ६६५. हे १, 
२६७० कमा) । 

भागि वि [माणि] १ दाया हमा, 
प्राडितः नारासत्याई भाणिभाः (रय 


माणु-माव 


पादमसहमदण्णयो 


६४६ 





६८) । २ कटााया प्रा, भयए्िरिनामाष्‌ 
रप्नो भग्बाए्‌ भारिग्रो मंत" (सुपा ५८७)। 
मणु प [मानु] १ सूर्य, रवि (वउम ४६, 
३६, पुष्फ १६४, सिरि ३२} । २ विरण 
(पामा) । ३ मगवानु ध्मनाय षा पिता, एक 
राजा (सम १५६) । ४्ष्ी. एक इन्द्रा, 
शक्र यौ एकभ्रग्र मटिषो (पम १०२, 
१५६) ) शक्ण्य पुं [क्ण] रण षा 
एकं भ्रनुज (ठम ७, ६७) । श्म घरी 
[मनी] रावणा की एक पलो (पउम ७४, 
१०) । श्मादिणी [सादिनी] वियाविदधेष 
(पडम ७, १३६) । “मित्त न [मित] 
उर्ममिनी ने रान। वलमिष्र का घोगा भाई 
(माल, विचार ५६४) । वेग प [च्वेग] 
एकं व्रि्ाधर्‌ के नाम (महा, सण) । “स्तिरी 
घी [श्र] सजा मलमिव षौ वहिन (काल) 
भमि देलो भमाड = धरमय्‌ । ममेह (हे ५, 
३०) 1 बय, भामिजत (गा ४५७) । ए. 
भामेयडप (सी ७) । 
भामण न [धरामण] परुमाना, फिंसना (पम्मत्त 
१७४) ॥ 
भामरन [धराम्‌ १ मपु विदधव, चमरो षा 
यनायादट्प्रा मपु (पव ४}। रप. दोषक 
न्दफाएकमेद (पिम) 
भामरी पी [ध्रामर] १ वौणाग्रिष 
(खाया १, १७--पव २२६) 1 रे प्रदधिणा 
(षष्पू, मवि) 1 
मिअ पि [शरभिन] १ परमावा हुमा (चे २, 
६२)। रश्राननत्रिया हप्रा, भातत चित्त 
विया हुभा, "्ततरमानिपो एव" (मन २७ 
धमंदि २३)1 
भामिणी शी [[ भगिनी ] ाप्ययानो (दे 
१,१६० पुमा)! 
भामिणो प्रो [भामिनी] १ गोत-शतरा टी । 
२ प्री, मटिना (धा ष्२, सुर १, ५६.मुपा 
४७१५} सम्मत्त १६३) ¦ # 
भयदेनो माठ (बमा) । 
भायंतदेनोभा भी 
भाय पन [माजन] १ बाच 1२ प्रापार। 
१ पेग्य्‌ श्रारण( भार्य (ह १,१६.। 
२६७), "द विद पदाति पुद्रमारणा, 
परियं सदस" (मुरा ५६७, कुना) । 





ह्ण | 


भायप्र न [माजन] भराकाश्च, गगन (मग 
२०, २--पव ७७६) । 

भायर्णंग वुं [भाजनादङ्ग] क्लकृक्ल ये एक 
जाति, पात्र देनेवाला क्लयवृज्ल (षम १०२, 
१२०} ॥ 

भायणिज्ञ देशो भाडइणिज (वर्मवि १२; 
काल) 1 

मायमाण देवो भाज = मायम्‌ । 

भायर देवो भा (दुमा) । 

मायल पुं [दे] जात्य भ्र, उत्तम जातिका 
घोढा (दे ६, १०४१ पप्र) । 

भारपुं [भार्‌] १ बो, गुष्व (कुमा) ) 
२ भारवालो वस्तु, यौकयानी चोज (ध्रा 
४०)। ३ काम संपादन कने फा पधिवार, 
“मारक्छमेषि पत्ते जो नियमाद्‌ ढविततु नियुते, 
न य साहैड सकज्ज' (प्रार्‌ २७)! ४ परि. 
माएा-विेप, “लाउप्रवीभं इक नासद मार्‌ 
गुडस्स जह सहसा" (रामर १५१)। ५ पिपर, 
धन-पान्य धादि का सग्रह (परह १, ५)। 
श्गतो प [श्ररस्‌ ] भार मार कै परिमाण 
से, “दणद्धवननमल्ठं बुम्मग्गसो य॒भमारगगसो 
यः (णाया १, त-प १२५) । च्वह्‌ वि 
[श्वह्‌] वोमा दोनेवावा (धा ४०) । द 
वि [शद्रह] बही धयं (पडम ६७, २६) । 


भारं घौ [माती] भाषा, वाणी, याय, । 


वचन (पामर) । देमो भारदी। 
भारद्राय } न [भारद्राज] १ गोत्र विरे, 
भार्दाय / जो गोतम मो्रषीएव शाया 
हे (कष, मुज्ज १०, १६) 1 २ पर माखान 
गोचर में खघ, "जे गोयमाते गग्णाते मारदा 
(? दपा), ते धंपिरमाः (या ७--व 
३६०) ॥ परति गिचिप (प्रोमा त्थ) ४ 
पूनि-पिखेष (वरि २३६, २६८, ३६१) 1 
भार्य देनो भार (मुपा १४, ६८१) । 
सारद न [मारन] १ मारलयय, भरेव 
(गग) न्दा निसंते दश्खचिनासो पन्य 
मेयसमारह्‌ वु" (दम ६, १, १४) 1 २ 
पारष्य भीरो शा पुट, मदामारव (पड्म 
१०५, १६} । ३ पंयदरेष, विनय पारस्य 


भरमार (गुनो उर ३, ८) ॥ ४ नत 





शौरवयुदट बा वरन, म्ण, 


मनि प्रसीठ नारवशाघ्त (प्रषु)! २ वि. 
भारतवप-सम्बन्व, भारतवपं वा (ठा २, 
इ-पय ६६), वत्य खलु ह्मे एर भूरिया 
प्रतता, तं जहा-भारदे चेव सूरिर, एए 
चेव भरिए" (सुज्ज १, ३) । श्योत्त न 
[श्वेव] मारतवपं (२, ३ टी-प्य 
७१} 1 

भारदिय वि [ भारतीय †] मारतं सवन्धी, 
जा भारिका व भीमण्नुखनडउनसउणि- 
सोहिल्ना' (सुपा २६०) । 

भारदी घ्नो [भारती] १ सरस्वती देवी (पि 
२०७) । २ देषो भारई (स ३१६) } 

भार्जिवि [भारिक] मारो, मारवाना, पुं 
(दे ५, २ खाया १, ६ पतत--११४)) 

भारिभ वि [मारित] १ मारवाना, भारौ 
(उप ए १३४) । २ निसं पर भार पादां 
"यादो वद्‌, मार्ुक्त क्या गया (गुप 
२, २५) । 

भारिआ देषो भला (है २, १०७, उश, 
खाया रे)! 

भारि वि [ भारवत्‌ ] भारी, योकवाता 
(षमंनि १३७) 1 


। मास्ड प्र [भारुण्ड] दा प्रह पौर एव रयैर 


याता पी, परनि विदेय (कष्य, प्रौग, मदा, 
दे ६, १०८) 1 
मारन [भाद्‌] सनाट (वापर ग्रमा)। 


। भलर [दे] रेने मत्लुी (मत्त १६२}। 


भद्रए्रून [दे] मदनवेदता, भामनीय 
(संक्षि ४७) । 

भारसद [भापरय्‌ ] १ यामिति बरना, णा 
धान षरना। २ चिन्ता कला। भरे 
(गि ६८), मिति (पिह १२६), माव्य 
मवण (दि १६), भगु (पदा)! कम. 
भिर्वद (प्रमु १३)1 व, भान, 
भआरमाय, भविमाय (गुद <, १८१० मुगा 
२१५. उग) 1 ड, मावेत्ता, भविङ्ण 
(उश मरा) । ए. मायि, माषयय्य, 
मपियव्य (यः काकः मुर १४, ८४) 1 

मायप्ष [मान्‌] १ दिप्रना, मपा, 
मदन हाना 1२ पमन, सवि मादन 
हकः 


पाद्वजसदमदण्णयो 


माव--भासः 





६५० 


, सो चेव देवलोगो देवसटस्सोवसोहिणो रम्मो । 

मुद विसहिपादरदर्दि मावहतरपोवपते मञ्ए 

५ (मुर ५, १६) ! 
न्त॑चियष्टम विमाणं रम्मे 
मरिगएगरपणविन्छुरियं 1 


तुपु एकप मावह 
पडियालयरच्छरं नाट्‌ + 
(मुर ४, १७) । 
एम्यहि गाहपपरोदप्द्‌ ने मावह त दोउ 
(ह ४, ८२०) । 
भाव पु [भाव] १ पदार्थ, वस्तु "मावो वतु 
पय्यो (पाध्र वितते ७०, १६६२) 1 २ 
प्रभिप्राय, भाराय (प्रावा पवा १, १, प्रास 
४२) १ वित्त विकार, भानस विषति, 
श्ाबभावपततियविक्छेवविलाससालिीर्दिं 
(परह २, ४--पत्र १३२) 1 ४ जन्म, 
उत्पतति, पडो वज्ज पडममयमावा्' (विसे 
७१) । ५ पर्याय, पर्म, वस्तु का परिणाम, 
द्व्य की पूर्वापर परवेध्या (परह्‌ १, ३, 
उत्त ३५, २३, विते ६६, कम्म ४, १, 
७०) 1 ६ धात्वथं युक्त पदाय विवक्षित क्रिया 
का ्रतुमव केवाली वस्तु, पारमार्थिक 
पदाय (विते ४६) 1७ परमार्ध,वा्तविच स्रंय 
(वित ४६)। = स्वमा, घ्वष्प (प्रु एदि)। 
६ भवन, सत्ता (विक्ने ६०, ग्ड ६७८) । 
१० ज्ञात्‌, उपयोग (भाद्र १, विपे ५०) 1 
११ चष्ट (णाया १, ८)। १२ श्रिया, 
पाल्ये (रगु) । १३ विपि ¦ 
(मावभावभसता' {मग ४१--पनं ६७६) 1 
१४ मने का परिणामं (पचा २, ३३ उव, 
कुमा ७, ५५)। १५ प्न्तरग वहुमान प्रेम, 
रागि (खव, छमा ७, ८३० ८१) । १६ भावता, 
चसन (गउड १२०४, सबोध २४) । १७ 
नाटक की मापा मे वरिभिघ पदार्थो का चिन्तक 
पणिडत (अभि १८२) 1 १८अास्मा.(मग १७, 
३) । १६ श्रवस्या, दशा (क्पू) । के पु 
[कदु] भ्योतिष्कदेव विशेष, महाग्रहःविशेष 
(ल २, ३)1 श्य परु [भै] वाल्य, 
रहस्य (स ६) 1 श्र न्ुय वि [शल] 
श्रभिप्राय को जआननेवाला (प्राचा, मह) । 
पाणपु [ शाण ] क्न प्रादि प्रणा 
का भन्तरग गए (पएण १} । (सजय पुं 


[सयव] या, साधु (य ७३२) 1 “साहु 
९ (साधु ] वही भयं (मग) \ सव ए 
[श्ल] वह भ्म रिणाम, विसर षमं 
का पागमनद्ौ, “पासवदि जेण वम्मंपरि- 
शागेणप्रणौ घ दिषणोमो मायासयो' दव्य 
२६) । 

भाव पुं [माव] महान्‌ पादी, समयं विव 
(दस १,१य)। 

माव वि [भावस] हेनेवाना (प्रार्‌ ७०) 1 
देषो भावग। 

भावदभा ली [दे] धामिवगृटिणी (दे ६, 
९८८) ६ 

भावग वि [भावक] वासक पदां, ृखापायष 
यस्तु (धराद ३) । देवो भाव । 

भागड पुं [भावक] स्वनाम-स्पात एक चैन 
गृहस्य (ती २) ॥ 

भागण पु [मायन्‌] १ स्वनाम-षयाव एक 
वलिक (प्डम ५, ८२)1 २ नीचे देषो 
(सबोध रे४्वि ९) 

भापणा सी [मारना] १ याना, पुखायान, 
संस्वार-करण (भप) २ पुपरेभा, चिन्तन । 
३ पर्यालोचन (भरोपमा ३, उव, प्राप ३७)! 

भाषि वि [मादिन्‌] भविष्ये रोनेवाता 
(कमा, सण) । 

भविअ वि [दे] गृहीत, उपात्त (दे ६, 
१०३) ॥ 

भावि न [भाविफ़] एक देव विमान (सम 
३३) । 

भाविअ वि [माबित} १ वातिव (परह २, 
४, उत्त १४, ५२० भम, प्रू ३७) । २ 
भाव-गुक्त, 'जिएपवयणतिन्वभावियमदस्सः 
(व)) ३ शृढ, निर्धेष (बृह १)) श 
वि [सन्‌] १ वल्वित श्रत करणवाला 
(मप, खाया १, १) 1 २१. पुर्व विशेष, 
भरहोराघ्र का तेष््वां या प्रठरह्वा पृतं 
(सुज १०, १३० सम ५१) १ श््पाह्यी 
[त्मा] भगवान्‌ घर्मेनाय की पुख्य रिष्या 
(त्य १५२) \ 

माविदिअ न [भवेदियं] उपयोग, श्नान 
(मय) । 

आविर वि {माविन्‌, मच्चु] भविष्यमे 





होनेवाला, परवश्यपरादी, शमह माविरदीहर- 








पवारदुद्धिपा मिवाएरट (सुपा ६), (एत्यत- 
रम्मि भाविरियपिद्पुरपि दग्मिमियमणेणः 
(गुषा ७५) 1 

माविष्ठ पि [ सावयन्‌ ] मवु, प्ण- 
यीं मावा मापिक्मौ पचमहव्प्ारण 
(खबोध २४) 

भाविरस रेख मविश्स्, भाविस्समूयषमवंद- 
भावप्रालोयलोयए विमलं" (धुप ५६); 
भायुक् वि [दे] वयस्य, मिघ्र (सक्षि ४७) । 
भवुग) वि [मायुद्ध] पमे प्रहाषी 
भायुय } वित | हो सवत्रीहौ षह 
वस्तु (प्रो ७७३, सवाध ५४) ! 

भास सक [ माप्‌ "] कह, वोनना) माप, 
भाति (मग, उव) । मवि, मासिस्सामि 
(मग) । बह. मासंत, भासमाग (मी, 
मगः विपा १, १) । कह. भसिज्माग 
(ग, सम ६०) । सकृ. भासिन्ता (मग) । 
ए. भासिअव्य (मग, महा) । 

भात भक [ मास्‌ ] १ शेमना! २ तगत, 
मालूम होना । ३ प्रकाराना, चमकना । भासदं 
(है ४, २०३), भाषए्‌, मसिति, माससि 
(भो २६ मतत ११०, सुर ७, १६२) । 
बह, भासत (मन्ड ५४)। 

भास सक [ भपय ] डरना! भाष (धात्व 
१४७) ॥ 

भास पर [भासत] १ प्रधि विशेष (परह्‌ १, 
१,द२. ६२) \ पदि, प्रको (नत 
र्जिद्र कयावि ¡ उकरोसवरणम्मिवि भ~ 
यच्छप्रकमासो व्व! (दिते ४६८ मवि) । 

भास ¶ [भस्मन्‌] १ प्रहु विदे, ज्योत्तिन' 
दे विरे {डा २, ३ विचार ५०७) 1 २ 
भस्म॒राब (णाप १, १, परह्‌ २, ५) 1 
पसि प ["रशि)] ग्रह विशेष (गर, ३, 
केष्प) | 

मास म [माप्य] व्पाख्या-विश्ेष, पय बड 
टोका (चै य १, उप ३५७2, विचार ३५२, 
सम्यक्स्वो ११) ! 

भास देखो यासा (कुमा) । श्णुवि [ल] 
माषा के बुणु-दोप का जानकार (ष्म 
६२५) 1 श्वत्रि[ श्वत्‌ ] वही पथं (सुप्र 
१, १३. १३)1 


भासग-्मिद 
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मासग वि [भाप्क्‌] बोत्तनेवाला, वदा, 
प्रतिदक (विते ४१०; पचा १८,६अ 
२, २--पत्र ५६) 1 
भामण न [आसन] चमक, दीति, प्रकार, 
श्वस्मललिमासणाणं' (रौप) 1 
मआस्षण न [भाषण] कयन, प्रतिपादन 
(महा) 1 
भासणया ] ह्वी [भाषणा] ऊषर देषो (उप 
भासणा । ५१६, विसे ६४७, उव) 1 
असय देषो आतर (वित्ते ३७४, परएण 
श) । 
माय वि [भाखर] प्रकाशक (विषे 
११०४) 
भासल वि [दे] दीप्र, भज्यत (दि ६, 
१०३) । 
भासा द्वी [मापा] १ योती, शद्रारेसौ- 
मासाविसार्ए, (भीष १०८९ कुमा)1 २ 
धाप्य, वाणो, गिर, वचन (पाभ्र) । “जङ्क 
ति [जड] बोलने कौ शक्तिः पति रदित, 
भूव (भराव ४)। “पन्नत्ति घी [“पयाप्नि] 
ृद्रलोषोमापाके स्पे परिएन केकी 
शक्ति (मग ६, ४) । विज्ञय पु [“विचय] 
१ मापाका निणंय। २ दृट्वा, बार्ट्वा 
जैन प्रगन्य (उ १०.-पव ५४६१) 1 
%तिजय पं ["पिजय] दृष्टिवाद (ल १०} } 
“समि वि [ममित] वाणी का संयम- 
याना (मग) । “समि घ्री [समिति] 
यासी षा संयम (मम १०} । देखो भाम 1 
भासा घ्री [भास] प्रकार, प्रालोक, दीनि 
(पप्र) 1 
मसि पि [भाषिन्‌] मापद, वक्ता (परमवि 
४५२, भवि)। 
मासि त्रि (मापिह] १ उक, भषित, 
प्रविगादिव (भग, धावा, सण, भथि)। २ 
नै, भापरा, उक्ति (पादम) 1 
भासि पि [भाषिन्‌, "क| वना, योकने- 
याना (मवि)। 
भाति वि [द्‌] दत्त, परिव (दे ६, १०४) । 
भात्िअ पि [मासिन] परारागला, प्रकारा- 





युर (निष १६)। 
मास्तिर गि [भापिष] ग्ला (गु रट; 
सण) 1 


मासिर पि [मावर] दो, देदौप्यमान 
(कुमा) । 

भासिद्ट वि [ मापावत्‌ ] 
वाणी-युक (उत्त २७, ११) 1 

भासीर्य वि [मरमीकरत] जलाकर राख 
क्ियाह्प्र (उप ६८६ टी)। 

भासुंड धक [दे] वादर निक्लना 1 भागुडड 
दे६, १० टी)। 

भासुदि घो [दे] लि खरण, निगमन (दि ६, 
१०३) । 

भासुर वि [मासुरं १ मास्वर, दीर्पिमान्‌, 
चमत्तः (मुर ६, १८४, भूपा ३३, २७२, 
वुप्र ६०, थमंस १३२६ टी)। २ घोर, 
भीय, भयंकर, “धोरा दाष्णभासुरमइरव- 
लह्नकमीममीसखयाः (पाभ्र)। ३ एक देव~ 
विमान (सम १३)। ४ ल्द विप (धनि 
३०} । 

भासुरिअ वि [भासुलिनि] देशेप्यमान बिया 
टमा, भमासुरसमूमएमातुरिर््' (प्रजि २३) । 

भि देषो “च्म (घ्ाचा)। 

भिअप्प 

भिअप्फड 

भिभस्सद्‌ 

भि देषो भह = मृति (यज) । 

भिड पुं [श्रा] १ स्वनाम-ल्यात पि 
विदिष। २ पवेतवानु। ३ शुकश्रह1 ४ 
मटादेव, शिद। ‰ जमदभ्नि। ६ ॐंवा 
भरदेय) छथ्रयुका वंरान 7 ठरेया, रानि 
(६ १,१२८षद्‌ ) । "कच्छ = ["च्ट्‌] | 
नगरत्रि्ेष, महीच (राज) । 

भिरडन [दे] भंग रिप, रारीर का प्रवयव 
विकतेप (?), भुत पुरगमिञडे छ्णं 
द्द्िम्मि उत्तरोयं च", तो वस्ेयय सगण 
भिरह्प्नो गिन्द्ज्खि वाणो" (परमि ४१)1 
भिड्डिष्री [श्ट] १ मीमंम, मौका 
विकार (विप १,१,४)। २ पु. भमयान्‌ 
ममिनाय का रामन-देव (संति ९) 1 
भिदटडिय दि [कुटव] नितने मौंषदृाई | 


भावा-युक्त, 


| देवो वद्रसद (पि २१२, षट्‌ )1 





होक्ह्‌ (छाया १,८)1 
भिञ्डे देषो भिडटिं (गुने 
भिर हि [भिदुर्‌] वितशप्(धावा) ! 


भिऽव्व पुं [मागेव] भूषं परनि का वंशनः 
परिव्राजकविशे (श्रौप) ¦ 

भिगवि [दे] शष्ठ, वाला (दे ९, १०४} 
२ नील, हरा । ३ स्वीकृत ( पड्‌ }; 

भिग पुं [शद्ग] १ भ्रमर, मधूुर्र (पम 
३३, १४८, पा्न) । र पक्षि-विरेष (पर्ण 
१७- त्र ५२६)! ३ कौट-प्रिरोप) ४ 
परिदित भंगार, बोयला {शया १, १-- 
पत्र २४, श्रौप) 1 कत्यवृदा कौ एव जाहि 
(मम १६) । ६ छन्द-विरेष (पिग)। ७ जार, 
उपपति । = माँगरा का पेड । ६ पत्र-विशेप, 
मारी (हे १, १२८)! "णिभा ष्ठो ['निमा] 
एक पुष्करिणी (दक)। शप्पमा चनो [शरभा] 
पूष्मरिणो-विरेष (ज ४) । 

भिगादयी [भगा] एव पएषरिणो, षी 
विशेष (दक) । 


भिगार पुं [अन्नार, क] १ मागन 
सिमारक | विरेप, भारौ (पए १,५ 
भिगारण । सौप) । २ पश्षि-विरौप, भिगा- 


ररव॑तमेरवसै' (णाया १, १--पत्र ६५)» 
शसिगारदोएकंदियसेयु" (खाया १, १- 
पथ ६६, पट्‌ ११, पोप) । ३ स्वणं मय 
जल-पाव (हं १, १२८ जं २)। 

भिगारी षो दि. गह्नारी] १ षीर-पियेष, 
चिरी, म्नि (दे ६, १०५ पार, उत्त ३६, 
१४८) । २ मराप, दं (दे ६; १०५) । 

भिजा घी [दे] भ्रम्यग,मानिश (गूम १, ४, 
२, ६) 1 

भिया घ्नो [दे. बृन्वाी] भाण गाय 
(ख १०३१ री)! 

भिटिमाल } भु [भिन्दिषाद्‌] रद्र पिदेष 

मिहिपाट 1 (पट्‌ १, ११ प्रो, पडम ८, 
१२०० ख दे८्४षुमा, हिर, ३८० द्ाप्र)1 

भिदस्र [भिद्‌] १ मेहना, ठोपना१२ 
शिम करना 1 निद भिदप्‌ (मिटा, पट्‌ )। 
भवि, मेष्य, निरिस्यति (हे ३, १७६६ बरमाः 
पि ५३२) 1 ब्म. भिर्बर (प्राया, दि 
५४६) पा. मिद्करभिद्माग (ग १३६, 
पि ५०६) श्व भिन्न, भिखमान 
जि, ६शटारूदे धाः मगर्गः 
लाया १, ९. विदि १११)1 छी, भिय, 
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निचे, भिदिम भिदिरण, भेत्तुभाणः 
भेत्तण (रंभा; उत्त ६ २२; नाट~-विक्र 
१७, पि ५०६; हि ९, १८६; महा) 1 रैम, 
िदित्तष, भिन्त, भेत्तुं (वि ५७८; ष्फः 

दि ५७९) । ए. भिदियव्व (रह्‌ २, १), 

९८ मेथव्व (ग १०, २६} 1 

मिदण न [मेदन)] घर्म, विच्येद (गुर १९, 
५६) । 

भिद्णया क्ती [भेद्ना] ऊपर देखो (सुर १, 
७२)। 

भिदिषाल (शौ) देषो भिडवाल श्र 
८७} 

भिमल दैसो भिच्मल (सुपा ८१; ३६५, 
पि २०९) । 

भिभक्िय पि [षिद्‌ पलित] विह्वल पिया 
भा, "ता गज भायगो विभवो (म) 
यपाहेभिभलिमो' (धमंवि ८०) । 
भिमसार पुं [भिम्मसार्‌] देषो भंभसार 
(पष) ॥ 


भभा ल [भिम्भा] देल भंभा (रज) । 
सिभिसार पुं [सिम्भिसासर्‌] देषो भंभसार्‌ 
(उ ६--प््र ४५५; पि २०६)। 
सिमी सौ [भिम्मी] काय-विशेय, दका (न 
६ टी- पप्र ४६१)। 
भिकल सक [ भि ] भीख मगना, ययमा 
करना । भिक्वई (सबोध ३१) 1 वड, 
भिक्समाण (उतत १४, २६)। 
भिक न [भैक्ष] १ मिक्षा,भील \ २ भिषा 
सप्रू (भरोषमा २१६ २१७), नक््जं 
मप्‌ मिकसेण' (उत २५, ४०) ! “दीवि 
वि [ज्ीनिकं भीख से निर्वाह कलेवाा, 
भिखमणा (बराक ६, पि <४) ॥ 
सिक ईते मिका (पि ९७, शग १८३, 
धर्मविद)! 
मिक्लण न [भिक्षण्‌] मीस मांगना, याचना 
(धेस १०००) 1 
भिक्खा जी [भिक्षा] भोल, याचना (उव; 
मुपा २७७, विय) । श्चर मि [श्वर] 





पिदुकः (कष्य) । भ्यस्यिाः क्षी {-चर्यातु 
पिना के लिे परयैटन (प्राचा, भ्ौप; मोघमा 





७४ उवा) । लएमिय षुं ("भिक 
भिहुद-पिरेष (प्ौप)। 

भिस्साग } वि [भिक्षाक्‌] भजा मोभने- 

भिक्याय † याता, भद्रा स्व ररीरनिर्वाहि 
कलेवाता (ठा ४, १-- पत्र १८५; प्रावा 
२, १, ११, १; उत्त ५, २८; वण) । 

भिक्खु पृष्ठ [भिक्षु १ भीष निवह 
यरनेवाता, साधु, मुनि, सन्यासी, पि 
(पराचः सम २१, कुमा; मुपा ३४६० प्रपू 
१६६), 'भिपणतीतोय तमो तिष्य ति 
निदर्िभ्रो समए (वर्स १०००} । २ 
बौद सं्यासी, धम्म चयं न ग्य वञब्यिहं 
पिर्पुमभर्मन्मिं (मूभ्रनि ३१) । घी. 
(माचा २, ५, १, १; गच्छ्‌ ३, ३१वृग्र 
१८८) ॥ “दमा घ्री [श्रतिमां] षाघरु मा 
पमिप्रह-पिरेप, पूनि फा ब्रतःविरोपं (मग; 
पोप) । “पिआ घ्नो [श्रतिक्ञा] षापुका 
उदेरा, सां के निमित्त, नतेभिवसूवा भिक्ुएी 
घासे ज परण बल्यं जाता भर्वमए्‌ भिष्यु- 
पडिवाए कौयं वा घोय वा रत्तं ा' (प्रावा 
२, ५० १, ४)। 

भिक्खु ड देषो भिच्छंड (रन) । 

भिक्पांड देषो भिच्छंड (प्रषु २४} । 
भिसारि (भष) वि [भिक्षाकारिन्‌] भिलाये, 
मील मगिनेवाला (पिग) । 

भिगु देषो भिड (पम ४, पदः प्रोष ७४) 1 
भिरुडि देखो भिउडि (पि १२४) । 

भिश्च पुं [त्य ] १ दास, सेदक, नौकर (भार, 
शुर २, दर्ग युप ६०७) \ २ वि. श्रष्ठौ 
तरह पोप करेवासा (विप। १, ७--पत्र 
७५) 1 ३ ति. भरणीय, पोपणीय (परह १, 
स्प ४०) । “माव पुं [मव्‌] नीके 
(खुर ४, १५६) । 

भिच्छ" देषो सिक्ख (मि ६७) ¦ 

भिच्छा देवो भिक्खा (मा १९२) 
भिच्छंड दि (दे. भिष्शण्ड] १ भिलारी, 
भिता चे निर्वाह करनेवाला । २ पु. बौद 
साधु (एष्या १, १५ पव १६३) \ 

भिल्ल म [मेद्य] करविशेष, दणएड-दिशेष 
(विपा १ १- पतर ११)। 

मिञ्य देवो भिचा (ल २, ई-पत्र ७१; 
सम ७१) - 





भिलियदैतो मिग्मियि (बन) । (मग) । 

भिञच द्री [अभिष्य] गृदि, सोम (स) । 
भिग्मिय वि [भभिध्वित्‌] सोमा विषय, 
गन्द (मग ६, ३--एय २५३) 

भि एक [दे] भटना ! पमं, "्हृविदमद- 
एषि भिटिजः लदमाणहि' (पिरि ६०१) । 
भिद्र्णन [द्‌] ओट, महास युज्यती मँ 
परु, (किरि ५५६; ६०१) । 

भिद्राप्री [दि] उपर देषो (ति १६२) । 
भिड एफ [दै] भिहना--१ मिलना, घटना, 
शट जाना । २ लना, भुहमेट कटा 1 निष्ट 
(मवि), मिदति (तिपि ४५०) \ यङ्‌. भित 
(ख ३२० शै; भवि) । 

भिडण न [दे] लढाई, मृऽेदट; ोलेसुदड- 
मिदणिषनंपड' (सुपा ५६६) । 

भिदियवि [द] निखने पुमेद फी दो बह, 
सा पा (हा, मवि) । 

भणासि धं [दे] परि-विशेयं (पण्‌ १ 
ष्पत्र८)) 

भिण्ण दैलो भिन्न (गउड; नाट--वैत ३५) । 
मटर (भप) पु [महार] छद फा एक 
मेद (पिम) 1 

भित्त देवो भिश्च (प॑षि ५)। 

भित्ता ] न [दे, भिन्त] १ सर्ड, 

भित्तय + दटुकहा । २ भधा हिस्सा {भावा 
२,५७,२,८; €; ७)। 

भित्तरन [दे] १ घर, दवाना (३९, 
१०५) 1 २ भीतर, भरदर (पिग) । 

भित्ति शी [भित्ति] भो (गचड) फुमा) । 
संध न [सन्ध] मीद--दीवार का संधान, 
श्वाएवि भित्तिसंपे खशियं वत्तं सुत्तिषस- 
मल्येणए' (गहण) 

ध वि द] चकते वित्र (दे६, 
१०५५ } 

भित्तिछ त [भित्तिल] एकः देवनिमान {म 
३८) । 

मितत वि [भतत] मेदन करवाल (षव २) ॥ 

भित्तं दलो मि 

हिन | देखो भिद्‌ 1 

भिद देलो भिद्‌ । मि्दति (प्राचा २, १, ६, 
६) । भव्रि, भिदिष्स॑ति (भावा २, १, ६, 
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६) 1 मवि, भिदिस्ंतिं (पराचार, १,६ ६; 
पि५३२)। 

भिन्न तरि [भिन्न] १ विदारि, परिडिव 

(खाया १, ८; उवः भग, पप्र, महा) 1२ 
प्रसपुटित, स्पौरिव (खा ४, ४; परह्‌ २, १) । 
३ भ्रन्य पिदश, विलक्षण (ढा १०) । ४ 
परिव्यक्त, उर्द्‌, "जोवजदटं भवधो भिन्नं 
(बृह प्राव ४}1 ५ उन, क्म, न्यून 
(नग) २ व्हा पी [क्या] ेधुनचंव्द 
यात, रहश्मालाप (प्रो ६६) । ्टयाइय 
वि ["पिण्डपातिर्‌] स्फोटित भत्र श्रादि 
लेने दी भतित्तावाचा (पर्द २, १--पव्र 
१००) । श्मास पुं [“मास] पीस दिन 
या महौना (गोव) । “सुहुत्त न [युतं] 
भरन्तपरहतं, नयन हूतं (मग) । 

-भिप्फ पुं [भीष्म] १ स्वनाम-व्यात एकं 
शरुएवरीय कविय, शगिय, भीष्म परिवाद ! 
२ सादिस्मप्रधिदध रस-विरेय, भयातक्‌ रस॒ । 
३ ति. भय-जनक, मयर (है २, ५४ 
प्राह ६५; कुमा) । 

भिन्भल वि [विद.षल] व्याल (दे २" 
भतः ६०; प्र २४ वुमाः वर्जा १५६) 1 

भिचभटग न [विद.घठन] स्यादुत दनाना 
(कुमा) 1 

भिष्भिस परक (मास्‌ + यद्=वामास्य] 
शरत्यत्त दीपना । वष, भिव्भसपाण, 
भिन्मिसमीण (खाया १, एप ३८ | 
राय-पि ५५६)1 
भिमेर पर [दे. दिमोर] दिम षामप्यमाग 
(2 (दे २ १७५) 1 
सिग देनो भयर (खण) । 
भिरंम परं [दे] मरमणा॥ देषो भिर्टिन (सूत्र 
षता सूत्र २८५ परछी) । 
भिरा देषो मिलुगा (दय ६, ६२) । 
भिदि खर [द] धम्यं करना, मातिर 
करना । भििनेज (धाचा २, १३, रे; ४ 

%; निप १७) वह. भिदि्गनं (निष 
१७) 3 प्रण, भिरिपतज्य (तिपू १७), 
वा. भिदा (निषु १७) 1 





निनि }) १ [दे] चन्दव्टिति,ः यगरर्‌, 
भिदिगु } (क्सः पा १०८०३) 1 


भिदिज पुं [दे] भर्ग, भरापाद-मस्पक-वैल 
महन (सभर १,४,२,८्यै)1 

भिलुंग प [दे. भिल्क] हिषक पष (राय 
१२४) 1 

भिलुगा घौ [दे] एर हई जमीन, बूमि को 
रेवा--फाट (प्राचा २, १, ५, ५) । 

भिद्ट पु [भिद] १ भरनायं देशपि्ेप (पव 
२७४) । २ एक परमाय जाति (पुर २, ४; 
€» ३४; महा) 

मिहमा पुं [भिदा] स्वनाम ख्यात 
एक प्रसिद धत्रिय-वंश (व्रिवे ११४) । 

भिदटायई लो [गहनी] भिलावां का वेद 
(उप १०३१दी)1 

मिद्ध दि [भिलिन] खरि, तोडा टरा, 
व्पुचमहव्वयनुगो पायारो भिल्तिमो नेण' 
(उव) । 

यिस रेषो माप्त = मास्‌ । भिमद (दे ५, 
२०३; पट्‌ )। वह. भिसंव, भिसमाण, 
भिखमीण (षम २, १२७; ७५, ३७; 
शाया भौर, कुमा; णाया ११; 
पि५९२)। 

भिस प्क [ प्लुप्‌ ] जलाना (ङ्‌ ६४; 
चात्वा १४७} । 

भिस सङ [भायय्‌ `] राना 1 भिखई, भिषेद 
(प्रा ६४) । 

भिस = [शरश] १ भयन्त, पति, भ्रति- 
शपित, ^गतंठमिममिन्नदेदे य! (विद ५८३, 
उप ३२० टी, सत्त ६१, मवि) । 

भिस रेषो चिक्त (खाद १८; परण द; मूप्र 
२, ३, १८) । "कंद्य पूं ['कन्दर्‌] र 
प्रतार श यते म्यी निट वत्तु(परख १४ 
पत्र ५३३) । शसुणाटी खौ [मृणा] 
मुमतिनी (परण १)1 

भिस पं { भिपन्‌ १ वैच, पिरिष्मर्‌ 
(हे १, १८, शृ) । २ मगयान्‌ भन्िनाप 
का प्रपन गणप (पर ८)। 

भिसंव देखो भिस्त = मच्‌ । 

भिसंवन [द] धनं (दे ६, १०६५) । 

भिखम देमो भिमञ (खारा १, ए 
१९८) 1 

निसय खर [दे] देना. पलना 1 निपठेवि 
(ख ३१२) 


भिसमाग देलो भिस = मास्‌ । 

भिसरा दलो [दे] मस्य पक्डुने का जाल 
दिरेप (विपा १, ८--पवर ८५)1 

भिसाय सक्‌ { भायय्‌ राना । मिमते 
(आह ६४} 1 

भिसिआ } स्मै [दे.वृपिम] परापन-भिशेष, 

भिसिगा } सा ६, १०४ 
मगः; कुप्र ३७२; खाया १, ठ; उप ६४८ 
टो, भ्रीप, सूप २, २,४८) ॥ 

भिसि देलो भिस्रण भिसििमि {गा 
३१२) 1 

भिमिणी खे [विखिनी | कमलिनी, पिनी 
(१, ररेदङुमा, पारेण्ठः कापर ३१; 
मद; षाप्र)। 

। भिसी घो [वृषी] देवो भिसि (पाप) । 

भिसोखम [दै] इत्प-विेष (ठा ५, ४~ 
प्र २८५) 1 

। भिह्‌ ) प्रक [मी] डना । भिहद ( पद्‌ } । 

भी ज ट. भेञन्य (बुर ५०४) ! 

भील [मी] १ मय, शो दंढमौ शुदं समार. 
भेज्जाति' (पाषा) । २ वि. दनेराना, 
भोऽ (प्राया) 1 

भीभदि [मीत्‌] श्यामा (देर, १६३; 
४, ५३, पाप्र, कुमा'उया)। “भीयवि 
[मोत] भवयन्व दाहम (बुर ३, १६५)। 

भीदद् [भीति] ड, मय (नुर २, २६७; 
सिरि ९३६० प्रामू २८)॥ 

मीदज दि (मीव) दत दथा (उ ६४०) । 

मदर वि [भक्‌] स्लेगामा, ठा भर्एमीपर्‌ 
मिमग्डेद म, पवरस्' (वगु) । 

भीड [दे] देषो भिंड छट. भोदि 
(षग) (मपि)। 

भीडिञ [दे] देषो मिष्य (गपा ९६२) । 

भीतर [द] देतो भित्तर (त्रेमा)। 

मीम पि [भीम] १ मरकर, मीपय (पापः 
उप, पह १, ए; जो ४प्रातु १४८४)। 
२ प. एष्ट पाएषष्‌, भोपवेन (णा ४2१३) 

३ एनम-निषयदा दरणि श्ठिश्ा द्द 
(य २, ह-तव ८४) ४ भारकरं 
भारो र्ठ पिगनुरेडः श्वर्यम्‌ थ 
भये मदा्ीमेय भृण्फेदेः (मम १६५४}। 

; भ मन्दछ पपरु रागा, पद सुगानि 
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(परम ५, २६३) । ६ सगर चक्रयर्ती 
एक पुत्र (परम ५, १७५) 1 ७ दमय॑ती का 
पिता (वरम ४८)। ८ एक वुलुव (कुप 
" १२२) । ६ गुजरात का चालुक्य-वंशीप 
एव रामा--भोमदेव (कृपन ४)1 १० 
हस्तिनापुर नगर फ एक कूटग्राह-राज- 
पष्य (विपा १, २)। “एव पं [श्वैव] 
गुगरात का एक चाल्य राजा (रप्र ५) । 
'छुमार पुं [कमार] एव यज-युन (षम्म)1 
श्प्पम परं [शरभ] राक्षसकंय फा एक 
राना, एक सका-पति (षम ५, २५६) । 
श्रद्‌ पु [शस्य] एक राना, दमय॑तीका 
पिता (कुमर ४८)। शसेण पुं [न्तेन] १ 
एक पाएञ्व, भौम (णाया १, १६) । २ 
एव कुलकर पुरुप (सम १५०) । ¶वलि 
पुं [वलि] शरेण विदा का नानकार प्रहता 
शर पुस्प ( विचार ४७३)। भसुरन 
[सुर] रात्र विरेय (भरु) 1 
भीमासुरक भ [भीमामुरो्त. तोय] एक 
जैनेतर भराचीन शाल (रु ३६) 1 
भीर वि [भीर क] उरपोक (चेय 
भीरय ] ६६, गउड, उत्त २७, १०, धमि 
८२)1 
भस सक [ भीपय्‌ ] उराना। भीस्‌ 
(षाप्वा १४७}, मीति (भाङ्‌ ६४) 1 
भीसण पि [भीपण] भयकर, मय-ननक 
(जौ ४६, सण, पाप्र)। 
मीसय देखो भेसग (राज) । 
भीसाय देवो भीस। मोत्रविद (षात्वा 
१४७) । 
भीसिद्‌ (शौ) वि [मीपित] मय-पीत क्रिया 
ह्र, उराया हुश्रा (नाट-माल ५९) । 
भद भ्रक [भीं] डरना । भोट्ई (प्राञ्च ६४) 1 
भुज देलौ भुज । भुप्रह श्रुप्रए ( पड ) 
भुज न [दे] शरूजैत्र, दृ विशेप को दात 
(वे ६ १०६) । “खक्स पु [वृक्ष] वृत. 
विशेष; मूर्जपत्र का पेड (परण १--पत्र 
३४) । वत्त न [“पगर] भोजपत्र (गउड 
६८१) । धि 
भुज पुय (सुज] १ हाय, कर (कुमा) 1 
२ गरिति्रपिद्ध रेषा विषेय (हे १, 1 
कवी, ^आ (हे १,४, विः गउड, से १, 








३) 1 "परिसप्प पद्ये [परस्स] ते 
चवनेवासा प्राणी, हाप से चलेवाप्ी सप॑- 
जावि (जी २१ पए १ जीव २} । घ्री, 
श्पिणी (जीव २)। मूल न [भूर] 
कसा, काल (प्र) । शोय प [मोचक 
रन की एव लाति (मग, श्रौप, उत्त ३९, 
७६, तद २०) । सप पुं [पे] देषो 
“परिसप्प (पव १५०) । भृति [ "वत्‌ ] 
बलवान्‌ हायवाला (सिरि ७६६) । 
अञ देवो मुजग (गख, पिग, सै ७, 
३६» पाप्र) । 
भुइद पं [भुजगेन्द्र १ श्रेष्ठ सपं (गड)! 
२ शेषनाग, वामुत्र (पच्छ २७) । शरुरेस 
पु" [परेश] शरर्ण (मन्ड २७) । 
अुअईलर ] पु [ुजगेश्वर] अपर दैवो 
भुजरसर । (परएह १, ४-प ७८ भ्रच्छु 
३६) । "गरणा पु [नगराय] श्रो. 
शष् (भच्जु ३६) । 
मअग प्र [युजग] १ सप, सांप (ते ५, 
६०, गा ६४०; गड, घुर २, २४५, उव, 
महा, पा्न) । २ विट, रढोवाज, वेश्या-गामी 
(कुमा, वर्जा ११६) । ३ गार, उपपति 
(कषु) । ४ यूदकार, जुप्रादी (उप ¶ 
२५२) । ५ चोर, तस्कद, देव सलोत्तप्रो 
चेव॒मायापश्रोयङरुषलो बाणिययवेसारी 
गहिभरो मह्रभरगो' (स ४३०) 1 ६ बदमाश, 
ठ्य तावस्रेखधारिणो गरहियनलियापभोग- 
खण्गा वितेणमारसंतिया चत्तारि परहागुयग 
त्ति (स ५२५) । “त्ति मो [त्ति] 
कंडक (गा ६४०) । “पआत (मप) देखो 
जाय (षिण) । पनाय न [श्याव] 
१ सगं गति। २ न्द-विदेप (मवि)। श्ाअ 
धु [राज्‌] शेनाग (व्रि ८२)। च्व पु 
[पति] रेषनाय (गञड) । ¶पआञ (भम) 
देखो “प्पजाय (पिग) । 
अगम पुं [सुजञगम] १ सप, सोप (ग्ड 
१७८ पग) । २ स्वनाम-ष्यात एक चोर 


(महा) । 
सुजगिणी } छी [सुजङ्धी] १ विद्या-विशे 

सुभगी ॥ (पउम ७, १४०)। २ नागिन 

(सुपा १८१. मत्त ११७) ! _ 

अभग १ (जुजग] १ सप, घाप (सुर्‌ २, 








२३६; महा, जी ३१) । २ एव देव-जाति, 
नाग-कुमार देव (परह्‌ १, ४) 1 ३ वानम्ध॑तर 
देवो फो एक नाति, महौरग (इक)! ४ 
रंडीवा, भ बुदिव्व धुप दुम पयारेि 
भ्रलियवयणेहि ( कुप्र २०९ )। ५ बि, 
मोगी, विलतासी (साया १, १ दो-भन्र ४, 
भौप) । "परिरिगिअन [परिरिब्ित] घद- 
विरोष (प्रि १६) । ष्व्त्री [च्वती] ए 
द्न्राएौ, भ्रतिकाय नामक महोरोन्र फी एक 
भ्रग्रमहिपो (क, ठा ४, १, एाया २)। 
वर पं [व्‌] दीम.पिश्व (राज) । 

जग बि [मोजक्‌] पूजक, तेगा 
(णाया १, १ दीप्र ४ प्रौप, श्रत) । 

अगा श्री [ सुजगा] एक इन्राणी, 
प्रतिकाय नामक श्टरकी एक भप्र-महिपौ 
(ठा ४, १, राय २, इक) । 

युभगीसर देलौ सुअर्सर (तदु २०) । 

जण देपौ भुरण (चंड, दाष्य, १२२, 
पिग, णउड) । 

अुअप्पद्‌ 


अप्फड ( देषो धहर्सः (पि २१२, 
दम ) हप्सद (पि २१२, पर्‌) 


सुभा देल सुअ = भुज । 

सुद ली [शति] १ मरण । २ पोपण। ३ 
वेतन । मूस्य( हे १, १३१, षड्‌ ) 1 
मुउडि देलो भिरदि (पि १२५) । 

य गल न [दे] बाय विशेष (पिरि ४१ २))} 
सुज स्क [ भुज्‌ ] १ मोजन करना! २ 
पालन करना । ३ भोग बरना । ४ श्रनुभव 
करना। रु जद (दे ४,११०, कस, उवा)। शरुजेजा' 
क्प), "निप्रमुभ् भुजमु सुरे (निरि १०४५) 
भका. भरजिव्या (पि ५१७) । भवि, भरुनिही, 
भोक्पि, मोक्लामि, मोक्लते, मोष्ठ (पि 
५३२० क्प्प, हे ३, १५ १)१ कम॑. पुन्य, 
भुनिज्जड (हे ४ २४६) । व. युजेव, 
खजमाण, भुजेपराण, सुजाम (भाच, 
कुमा, विपा १,२, सम ३६, कष्य, पि 
५०७, धमनि १२७) । क्व, भुज्ज॑त 


(सुपा २७५) । संक. ञुजिञ, सुजि, 
सुजिऊण, भु जिक्रणं, यजित्ता, 


सजित, भोच्चा, भोतु, ोत्तूण (पि. 
५९१० सृग्र १, ३०४२८ खश, पि भभ, 


संजय 


पादइञसदमहण्णवो 


६५५ 





उत्त ६, ३, पि ५०७; २, १५; कुमा, 
आङ २४) । दै. भुंजित्तए, भोन्तु, 
भोत्तण (पि ५७९} दे ४, २१२; श्राचा), 
.अँजण (प्रप) (कुमा) 1 5. मुज, मंलि- 
यज्व, भुंजेयश्व, भोत्तव्व, मुत्तव्व, भो, 
, भोग्ग (तदु ३३; चरमवि ४१, उप १३६ 
टोश्वा १६; मुपा ४६५; पिढमा ४५; 
सम्मत्त २१६; णाया १, १; पठम ६४, &४; 
दै ४, २१२० मुपा ४६५; पठम ६५, ररः 
दे ७, २१; पोष २१४ उप ५७५; सुपा 
१६३; भवि) । 
भुजग वि [भोजकः] भोजन करनेवाला (पिड 
१२३)1 
भुंजण देखो भुज भुन्‌! 
अंजण न [भोजन] भोजन (विड ५२१) । 
भंजणा घी. ऊपर देषो (षव १०१) 1 
भंजय देलौ युजग (सण) । 
भुजा सक [ भोजय्‌ ] १ भोगन मराना। 
२ प्रालन कराना । ३ भोग षराना। भंनावेह 
(महा) 1 षयेकृ, भुजाविज्ल॑त (डम २, 
४) । संद. भुःजाविऊण, भुःजावित्ता 
(पि ५०२) । ह, भु जवेडं (प॑चा १०, 
४्८टी)1 
भुजाघय वि [भोज] भोजन करनेवाला 
(स २५१) ॥ 
भुजाधरिअ वि [भोकतित] निमको भोजन 
कराया गया दौ वह (धमेवि देत; धुप्र 
१६८} ॥ 
शु लिज देषो युज = भरन्‌ । 
सुलिज देषो भुक्त (मरि) 
भुखिर वि [भोकूः] भोजन करनेवाला 
(सुपा ११) 1 
सुपु [दे] सूर, परटः प्रुजरती मे 
शुर" (दे ६, १०६) । पर. "टी, "हिणी (दे 
६, १०६ टीः मि) 1 
सीर [दे] ऊ्पररेपरो (दे ६, १०६) ३ 
ञुमलम [द] मयवाय (कम्म १,५२)। 
सुदि (पम) देषो भूमि (द ४, ६६५) । 
भु प्र [धुष्‌] मूकना, शवान शा 
दोलन । भरर (णारध्ण्प)1 
भुषणपु [दे] १ र्गत, शुखा\ र मय 
-प्ारिकामन (दे, ११०) 


सुक्क न [जुति] शान का यब्द (पार, 
पि २०६) 

मुद्छिर वि [वुकि] भषनेवाना (कमा) । 

यक्सा घ्री [दे. उुयुद्ा] ख, धुमा (द 
६, १०६६ णाया १, १-तर ररः महाः 
उप ३७६; भारा ९६; सम्मत्त १५७) । 
श्लुवि [ श्वत्‌ ] भूवा (मंवि ६६), 

सुक्सिअ वि [दे. वुमुश्षिव] भूवा, धुधातुर 
(पपर, कुप्र एरद्ः सुपा ५०१; उपण्रन 
टी; स ५८३, वै २६) 1 

युगुखग प्क [ सुगसुगाय्‌ ] “छग शग" 
भ्ावाज वरला। वृ. भुरञुगे (पगम 
१०५, ५६) । 

युग्य वि [सुप्र] १ मोदा प्रा, य़, रटति 
(णाया १, (~पर १३३; उवा) । वि. 
भग्न, हटा टपा (णाया १, ८) ४३ दग्ध, 
जला दभ्रा, “रि मज्मः जीविएणौ एवेविद्पय- 
भवग्गियुष्याए (उप ७६८ टी) । ४ भूना 
हृप्रा; चणरव्व भुग्यु' (कुप्र ४३२) । 

सुज (भ्रष) दैवो मुज 1 श्रुजई (षण) 1 

भुजंग देखो मुभग (मवि) । 

सुज्ञग देखो मुअग = भरुगग (घमेवि १२४) । 
युज्ल देखो यु ज प्रग्नद (षद्‌ ) 1 ति 
भुल प [भूजै] १ प्रततःविरेष । २ म. वृत्त 
विचचिपषौ छल (वषु, उप १२७; सुषा 
२५०) 1 "पत्त, “वत्त म [पत्र] वटी भयं 
(पावम, नाट, दिर ३३) । 

भुज्न देषो भुज 

भुज दि [ भूयस्‌ ] प्रभूत, प्रनल (प्रीप, 





पि ४१४) 
\ युच्िय वि [दे सुप्र] १ भूना पा पान्य। 
¡ २१ घाना, भूनाहूपा पद (वरद २ ५-- 
पत्रष४त)। 
युजे प्रक [ भूयत्‌ ] पिर, पुनः (उवाः 
मुपा २७२) । 
युण्य पु शिण] षषी का गमे 1र्‌ चालक, 
, णद (खि १७)। 
भुस रि [शुकः] १ मधित (एाया १, १, 
उग्रम दे) १२ गमने भोजन पिया 
ष्चिवर्‌, "दे मादरेमन्रुषाः {भुय १, १४; 
कुथ १२1३ उदिति । भप्नुनूवः श्म 





ताय मए भोग भत्ता विमरूलोवमा' (उत्त 
१६. श्ट्णाया १,१)1 ५न. भक्नण, 
मौन, (हाघगत्तासिमाणि य" (उत्त १६, 
१२) 1 ६ विप.विरोप (जञ ६)! “भोगिवि 
[*मोगिन्प्‌] जपने मोग का सेवन रिया 
हो वह्‌ (णाया १, १) । + 
सुत्तवंव वि [ सुच्वन्‌ ] जिखने भोजन 
किया हो वह (पि ९६७) । 

भुत्तय्व देखो मुज 1 

मुत्ति घौ [मुक्ति] १ मोजन (भ्र्छु १७ 
भज्फ ८्र)। २ मोग (सुपा १०८)। ३ 
भानोविदाके तिए दिया जातागवि, त्र 
प्रादि गिरास, "उज्जेणी नाम पृ ्िना 
तस्स य कुभारथरत्तीएण (उप २११ री, पप्र 
१६६) । ष्वाट पु" [“पाल] पिसदार 
(धषर्मविं १५४) । 

मूत्तु वि [मोकदृ] भोगनेवाना (धा ६, 
संवो ३५) । 

भुत्तेण प [दे] मृत्य, नौकर (दे ९, १०६) } 

भुर्थद् पुं [दे] विल्लौ को कंवा जाता भोजन 
(वषु)! 

भूम देखो भम = श्रम्‌ ) प्रुष (दे ४, १६१; 
सण) । संद, भुमिवि (प्प) (षण) । 

मुम ) चये [ध. ] मौ, पाण बै उपर 
भमगा (बौ रोम राजि (मगःउवा; दै, 

भुमया 1 १६७; प्रौप, रुमा, पार, पय 

भुमा ७३) । 

मुमिज देखो भमिअ = परत्व, श्रुमिप्रपद" 
(ुमा)) 

भुन्ि (भप) देषो भूमि (पिष) । 

भरंडिआ शनो [द्‌] चिर, श्रगासो, धिया 
लि (दे, १०१) । 

मूरटिय गि [दे] ग्दूनिद, प्रनि-निष्ः 

भूर्कुदिज [-शृतिघ्रुरप्ुतेरि परिया बि 

मुरटरडिम 4 वप्‌ णलो" (नुगा २२८ दे ६, 
१०६), पमूप्मुर (द्‌) बुष्पिगो' (बृ 
२६९३, भूद ¶ण पूर्णो मार २८्२)। 

मुदप्य [शट्‌] १ द्युव ्ना। २ 
द्विता । ३ भूतमः श्रुव्यतिते मग्याभण्मा 
हा प्पा दुरटपो (चाम १९ 
१७३} 1 





मुवि [षट्‌] मूलाहम्ा, वाम॑वप्रो रि 
प्रममे्ति भुल्लो' (शु १५३ युपा १२४ 
११६० वष्पु) ! 
भुदषिअवि [श्रक्ित] अट्‌ स्याह 
(कुमा) । 
भुद्धिर वि [ श्र क्षिन्‌ ] भूलनेवाता, "यण 
` अभत्लरदुल्तलियमलिगुमहल्लविक्मत्ती 
(सुपा १२३) 1 
भूल्तुकी [दे] देषो भल्लुकी (पामर) । 
भुव देषो ह्व = भू । शुग (पि ४७५) । 
भुवदि (शौ) (धाघ्वा १४७) । भूका, षवि 
(भग) । 
भुव देषो भू = भुज (मवि) । 
भुवदद देषो भुअदईद (प ५,७१) । 
भुबण न [भुवन्‌] १ जयत्‌ सोक (जी १ 
सुपा २१, कुमा २, १५) । २ जोव, प्राणी, 
श्युवणाभयदाएलतिग्रष्स' (कुमा) । ३ 
पराकाश प्रास १००) । च््सोदणी ली 
[क्षोभ] विया दिशे (सुपा १७४) 1 
शुरु ¶ {गुर] जगद्‌ का गुर (युपा ७५)। 
श्ना पु [नाथ] जगत्‌ का पावा (उप प्र 
३५७) । "पाठ ए ["पाल्‌] विम की 
वारहवौ श्तान्दी बा गोपगिरि का एकक 
राना (यणि १०८६९) । “वधु ए [वन्धु] 
१ जगत्‌ काबधु।\ २ जिनदेष (उप २११ 
ठी) । “सोह पु [“शोभ] सातवें बलदेव 
के वीक्षक एक्‌ जैन मनि (षडम २०, २०५) । 
गलकार ¶ [लर] रावण काएत 
पट हस्तौ (पडम ८२, १११) । 
सुवणा घ्री [मुपना)] विया विशेष (पडम ७, 
१४०) । 
मु्रथ्ण (मा) देषो सुक्खा (प्राक्‌ १०१) + 
सुम दलो बुसः श्रुसरसी इवा भूषरारी इवा 
(मग १५) ¦ 
सुटि घो [ दे. सुशण्डि } श विष 
(खण) 1 
भू देवो भुव=भू। भोमि (पि ४७६} 1 
सक भोत्ता, मोदूण (शौ) (हे ४, २७१} 1 


भूली(च्रू] मौ भ्ालके उपरर को रोम 


सभि, “ररा भूसनाए" (सुपा ५७६, धा १४, 


पाद्‌असदमदण्णये 


भून्री [मू] १ पवि, धरती (कुमा, 
कुप्र ११६, जीवस्त २७६, सि १०४४1 
२ पृ्वीकाय, पापिव शरोरवातरा जीव (षम्म 
५, १०, १६.३६) 1 अरप [दाग 
शकर, भूम्रर (्रिरात ९)। कैन पु 
[कान्त] राजा, नरपति (ध्रा रम) 1 
"गोर ¶ [“गो] गोलाकार भूमएडल 
(क्षु) । “चद्‌ धं [चन्द्र] एृथिवीषा 
चन्र, मूमि-चद्र (वषटू) । चवर वि [च्व] 
भूमि पर चलने फिरनेवाला भतुष्य प्रादि 
(ख ६५६ दौ) । च्छत्त पुन [च्च्य] 
वनस्पति विेव (दे १, ६४) । (तणग दो 
श्यणय (सज) ! “घण पं [श्वन्‌] शजा 
(र २८)। “धर पुः [र्‌] १ रागा, 
नसति (धरमवि ३) । २ पर्व॑त, पाड (षर्मवि 
३ करमर २६४) । “नाद ए" [शनाथ] रजा 
(उप ६८६ यै, पमंवि १०७) 1 “ह्‌ पु" 
[मद्‌] प्रदोरात् का सतताई्वाँ गुदृत्तं (घम 
५१) । “यण पून [ध्वृ] बनस्पति- 
विरोष (भणण {-पन ३४) । श्रद्‌ भर 
[रुद्‌] दरम, पेड (गउड, पृष्फ ३६२ 
चमेवि १३८)! धपु [प राजा 
(उपजरन टीःती ३, शर, ६६० काल) । 
श्व पुं ["पति] राजा (सुपा ३६, पिम) । 
वाल पुं ['पाल] १ राजा (गड, घुपा 
४६०) । २ व्यक्ति वाचक नाम (मवि) । 
शवित्त धर [पित्त] राजा (श्रा२०)। श्वीढ 
न [पीठ] भूतल, भूमि तल (मूषा ५६३) । 
हूर देलो “धर (सरण) । 
भू" ) पुं [ भूयस्‌ ] कम॑वन्ध का एक 
भू } प्रकार (कम्म ५, २२, २३} । भार 
शु [कार्‌] वही भं (कम्म ५, २२)। देखो 
भूजओगार। 
भूअ पर [दे] पत्रवाह, यन्तचाहृक पुरुप (दे 
६, १०७) । 
भूअ वि [भूत्‌] ? वृत्त, सजात, घना रभा । 
२ श्रतीत, गुजरा ग्रा (षड्‌ › पिग)। ३ 
भाप, लन्व (णाया १, १-परच्रज््ी। ४ 
समान, सदश, तुल्य श्तसभूएह (मूत्र २, 
७, ७, ८ टी) । ५ वास्तविक, यथाथ, सत्य 
श्रूपरलथटि चिग्र युणेहि' (गड) भूयटयसव्य- 





सुपा २२६, मुमा) । 


यथो" (सम्मत्त १३६) 1६ विद्यमान, “एव 








श्ट--भूम 





२२५१) । ७ उपमः, प्रीपम्य । न ताद्य, 
तरथं-माव, शभोवम्मे तादत्ये व दज पएततित्व 
भुयसदो त्ति (धरावव १२४)। € म, 
शर्य, "उम्मत्तयमूए (छा ५, १); १० 
भु. एक देव-भाति (परह १, ४, इक, णाया 
१, {पत्र ३६) । ११ पिशा (पकगःदे 
४, २५) । १२ सपुद-विदेष (देन २५५)! 
१६३ दीप विरेप (पुल १९) । १४ पुन. ननु, 
भाणो, शाणाईं भयदं जीवाद सत्ता, 
शरुपाणि वा जीवाणि वा' (चा १, ६, ५, 
४१५, २, १,२, १,१.११ पि ३६७), 
हरियाणि मूप्राि परिवार (सुप्र १, ७, 
८ उवर १५६) । १५ प्रथिवी प्रादि पाच 
द्रव्य, मदामूत (स १६५), “क्रि मने पच 
भया" (विषे १६८६) \ १६ वृ, पेड, 
वनस्पति (भावा १, १,६, २) देप 
[इन्द्र] भवदेव का इद (पि १६०)। 
धगद्‌ पृ [शरद्‌] भूत का भ्रविश (जोव 
३) । -ग्माम १ [पराम] जीवनम (सम 
२६)! श्थवि [भथ] यवां वास्तविक 
(गउड, पम २५, १४) । ग्दिण्णा देवो 
दिन्ना (पडि) । प्न पु [षदन्न] १ एक 
चैन भ्राचायं (एदि) 1 २ एक चारष्त-नायक 
(महा) \ "दन्ना रो [दिन्ना] १ एक भरन्त 
छत छी (भअत) । २ एक जैन साध्वी, मह्पि 
स्पूलमद्र की भगिनी (कपप) । शमडलपयि- 
भन्ति ने [ण्डप्रविभक्छि] नाव विधि 
का एक मेद (रान) । खिपिज्नी [लपि] 
लिपि-विशेव (सम ३५) । ष्वदिसा घ्री 
[वतत] १ एक ददराणो (नीव ३)॥ 
२ एक राजचानी (दीव) । श्वाई, श्वाय, 
'वादिय प [धादिन्‌, श्वादिक] १ पक 
देव-नाति (इकः परह्‌ १, ४, भौप)। २ 
वि भुत ग्रह का उवार करनेवाला, मन्त्र- 
ततत्ादि का जानकार (सुत १, १४}। "वाय 
पु [वद्‌] १ गधारथवाद। २ दिवदः. 
बारहवा चैन भ्रगग्रन्य (ला १० पतर 
४६१)! "विजा, चे्ना घी [विय 
भरकर का एक मेद, मूत निग्रह विद्या (विपा 
१२ ८ पव ७५ टी) भृण्दृपरु [अनन्द] 
१ नागहुमार देवो का दक्षिण दिशाकाष्द्र 


मूयण्य--भेज 


पादजसदमहण्णवो 
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(घव, दा २, द्य ८४)। २ राजा 
शूरिक मा पद्र-टन्तो (भग १७, १)1 
भूगदरप्पद पूं [शनन्दप्रम] मूनानन्द द्र 
षा एव उत्पात-पयेव (राज) । भराय देवो 
श्वाय (विरे ५५१. प्वष्रटी)1 

भूजण्ण पृं [दे] जेव हृ छल-मूमिरमे सया 
जाता य्न (द ६, १०७) । 

भूरा [जूना] १ एक चैन माष्वी, 
मदि स्थूनमद्र षी एक मपिनी (कण; पडि) 1 
२ द्द्धराणी फी एव राववानी (जीय ३)। 

भू क्षो [मृति] १ स्पत्ति, थन, दीतत, 
न्ता पर्दे गुं विढवित्ता भूरिभूदपन्मार्‌" 
(गुर १, २२३ गुध १८८) 1 २ मन्म, 
राप, "जारममाणपपुन्मयमूदमृदप्प खपिधि- 
रीर (गा४ण्त) स €; गणड) + ३ मदा- 
देय पंणमी मस्म, भूरमूमिपं दस्नरीर्‌ 
य' (गुणा १४८, ३६३) 1 ध्यृदि (गूम 
१, ६, ६) । ५ जीद-रदा (उल १२, ६६)। 
श्वय पुन [वमेन्‌] वरीरघादिकीरा 
बै पिए मिषा जादा भन्मतेतन-मूत्रयषनादि 
(ग्रेट; एद ६)। "वणा, पञ्चमि 


[श्रत] १ जीरनपमा षौ वृद्धिता (उत्त | 


१२, ३१) । २ श्चन षौ बृद्धिवाता, पनन 
कनो (गूम १,६, ६) । देयो "भृट्‌ ! 
भृषम ¶ (मृनिन्द] दूज षाष्द (गि 
१६०) । न 
भूष्टरमि (मदिटि] पति प्रभूत, पठ 
(पि २०३६. एकि १४१) ॥ 
भूषा पी [भूतेटा] षु निदि (मास) । 
भूर स्ता भू (तव २--११२)) "कमिव 
रि [सविर भूतिम कसेरमा (पीय) 1 
भूथोप् [ भूयम्‌ ] १ एष्न,एुत (पगम 
५८, २८, ९१ २.१८) 1 रराणा पिर 
धिर, श्यूपय य प्रट्तिग (उ १५१)। 
गाप (काद मैन्दश प्रषार, 
पोह भम्‌प्राणिदे शसन्यदे वारहागता 
पदिद (ि-रय (4१ ५, १२} 
भूतः ५ (मृद) गसस्सिद (दुब १९) 
भूारपादय रि [मूरोरपनि "रेरे 
को (दा बदेरत्या (मय १२, पोर) 
भू, (पग स्वो भूत (टि ९११२ ६)। 
८१ 





भू देखो मुण्ण (सन्नि १७; सम्मत्त ८६) ! | भूमीस पृ, [भूमीश] राना (धा १२} । 


भूज देषो भुस्व = भूर (रा २६) 1 

भूष देषो मू-व (वव १) 1 

भूमय देवो मुमया प्रप्र) । 

भूमण्ा प्री [2] स्यगन, भ्राच्यादन (वव 
१)1 

भूमिष्ठो [भूमि] ? श्वियी, धरती (षम 
६६, ४८ गडड) । र्से्र(ुमा)। ३ 
स्यत, जमीन, जगद, स्यान (वप्र, उया, 
कुमा) । ४ काल, समप (क्प्य)1 ५ मात, 
मजिता, तना, तत्तमूमिय पासरापमवण" 
(महा) 1 "कप धुं [“कम्प] तरू बस्य (प्म 
६६, ४८)! “भिद, श्वर न [गृ] नोचे 
फाधर, भ्ंदषरा, तदट्पाना (धरा १६, मटा) 1 
शोयसिय वि [शोचरिक] स्यपदर, नुध्य 
पादि (पम ५६, ५२)! ध्री. “ते (पञम 
७०, १२) । “दत्त न [न्दत] यनम्पति- 
विश्व दि)। तट न [श्न] षर, 
भूव (गुर २, १०५)। “देव ¶ [देव] 
प्राश्य (मोद १०७) ! “सोढ ष [^फोट्‌] 
यनस्पनि.पिरेष (जी £) । ^फृटो धो 
[फेरी] एक प्रर का जटरोना जन्तु. 
श्वामव्णौ धुणमाणो षट युग्मम्मि प्ूमि- 
रए (मुपा ६२०) । “माग पृं [भाग्‌ 
भूमि प्रदेय (महा) श्द्र पुन [ग्य] 
मूमिष्णोट, यनम्दति-पियेय (धा २०, पर 
४)। “वह्‌ १, [पति] रजा (सष 
१८९) । “वाड ¶्‌, [“गान्द] गा (गञ्ड) । 
शुभ १ [सुन] मप्दष्द्‌ (यम्य १४६)! 
श्र देो "धर (मदा) । देता भूमा । 
भूमिदो (मूृतनिम] १ ठ्वा, भ॑रति, 
माद (मदा) ६२ माटष्म पायन देणार 
ष्टा (ष्‌) । 

भूमिद ९, [भूमीन्द्र] खर, ररत (भम्ब 
२१७) । 

भूसदिसार ९ (द्‌. भूद्रपिश्ाद) ८ 
बृ, दद श्ायेद (दे ६, १०७) 
मूपाव्षाोनून धि १२, ल्यन्द्‌, एष 
कट, पणर ५४ १०) शुहपपय 
{्षमहट} एर गिदिषपवरा (द) 
चुर 4 [युद] चश (मेद «८ 





भूमीसर पु [मूमीन्धर्‌] रजा (पुषा भण्णोय 
भिद देवा भूद (हल्च १२३)1 
भूरि वि [मूरि] १ प्रदर प्रत्यत, प्रभूत 
(गड, द्रुमाः युर १ २४८ २, ११४) ॥ 
२. स्वर्णं, सोना। ३ धन, दतत (पाध 
८४) 1 सस्मययू [श्रवस्‌ ] ए षद 
यंसोय राना, भूर्िका (नाद~-वेएौ ३७) 
भूम सय [भूपय.]} १ पनाप्रट एना, 
२ सोमान, प्रहत करना । मूमेनि (कुमा), 
वट. भृमयन (रमा) । श, भूम (र्मा) । 
भूमण न [ूपरग] १ प्रतार, गट्ना (पाप; 
षमा) । २ पनाप्रट। ३ शोमाचरणा (षर्‌ 
२,४, रण) । 
भूमाप्नौ [भूष] न्प्र दैवो (दै, ८ 
वरमा)। 
भृसिञ मि [मुपि] मरिष्त, पनदव (गा 
५२०, गुमाः कान) । 
भूद प्रौ [दि] तिकमिय (गिरि 
१०२२) । 
भधर [भोस्‌ ] भामन्बश-गूकम भभ्यय 
(षीम) 
भख पून [अद] १ प्राप शषिपार 
दषाः (जो ४,५)1 २ ग्ट, पाप्य 
(वा२, १, गण्ड, श्णू)। ३ एव एत्र 
मोत, कः, 'दयमायोर्यरिटि साममरपादरि 
प (त्रामू ६०), सामईदमपग्वयाएणीह- 
गुप्यउगणपशटदर (लावा १, एप 
११) । भषण, पापःय, च्वुति पम्मदु* 
शिर्टमसप्ड्लण ताय पपामः भुः विप 
वितपः (कद्‌) । ४ मषा षा पात 
रान, बोयभाभःग 
श्प एरर टद्‌ पपणटमुद। 
भया, ८ोपा बरणष्क 
शृत सण द 
(भुन १,१)। 
९ {रष्देर, दृदद्, प्रिरएा (पौः, 
पए)! "वर्‌ १ [द्य] पिन्दस्वशः 
(लेग), "एापदु ("पर स्ण्नङ्य 
मन्त्त (युर्ड १, १) )1 शमतन्कर 
[रननप्] मर द्र (यः) 1 
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भेअग पि [मेदक] मेद-कारष (प्रौप, भग) 
भेण न [भेष्न] १ पिदारण, विच्येदन, 
शरु तस्म शंतपाया्तमेयणो दूए पापरयं' 
(चेहय ७४६१ प्राप्‌ १४०) । २ भेद, पृट 
परना (पम १०६) । ३ विनाश, भरलरपण- 
मित्तमेयरारारिकाप्रो' (तंदु ५६)! 
भेशथ देसो भेभग (मग) 1 
मेअन्व देषो भिद्‌ 1 
मेअब्यदेयाभीर्भी। 
भेद पि [ ओेद्वन्‌ } मेद वाता, "मम्पत्त- 
नाणयगखा पर्तेयं॑भदुपट्रमेद्षाः (संयो 
२२० पच ४,१)। 
भटर देनो भिटर (भावा, ठा २, ३)1 
भेडी घो [भिण्डा ण्डी] दुन्म-पिशेष, एव 
जाति फी वनम्पति (परर १-पत्र ३२) । 
भेभलठ देसो भिभट (से ६, ३७) । 
अभर (री) देघोर्भिमलिभ (पि २०६)। 
भेक देखो भेग (द १, १४७) 1 
भेक्छस पुं [दे] रायस, राभा 
प्रतिपद (कुर ११९) । 
भेग पुं [भेक] मेडन (दे ४,६, घर्मसं ५५७)। 
भेच्छुः देषो भिद्‌ । 
भञ्ज देवो भिज्ञ (विपा ११ टौ-~-ष्व 
१२)। 





भेज | पिद] मोऽ स्सोक (दे ६, 
इ । ७ ¢ 


भेडवि [द्‌- भेर] भीद, कातर (है १, 
२५१, दे ६, १०७. कुमा २, ६२) । 
भेडफ़ देलो भेठय (मृच्च १८०) 1 

भेन्तुवि [भच] भेदन कर्ता (भरावा) । 
सेत्तुभाण ह 
भेत्तुः देवो मिद्‌ । 

भेत्तृग 

मेद्‌ देखो भिद । सं. भेदिञ (मृष्य १४३) । 
भेद देखो भेज (मम) 1 

भेदभ देषो मेय (वेणौ ११२)। 
स्ेदणया देषो भेण (उप ए ३२९} । 
„ भेदि देखो भेद = निद । 

भेदि वि [भेदितं] भिनन कि हा 


भेरय म [सै] १ मय, टर (रण) 1२ | भेसणा दी [भीपणा] मर हेण (ट २, 


ॐ 





(मग) 1 
भरंड ए [भेरण्ड) देश-निशेव (राज) 1 


पाहणसदमषण्णयो 


भेअग--भोभठ 





¶. राक्षस भादि म्षर प्राणी (पूमर १,२, 

२,१४. १६) ! ३ देनो भद्रप्र (पञ 

६, १८३, येप्य १००. परोपःमहा; पि ६१) 

ग्णंद्‌ ¶ [गनन्द्‌] एक योग पानाम 

(भष) 1 

द्यो [भरि शौ] पाय.गिरिष, ददा 

(प्प, वि, प्रौप, प्रण) । 

भेरड षु [भेरुण्ड] मान पी, दो गर 
पौर एव शधैरयाता पञि-पिरेष (दे ६, 
५०) । 

भेर पं [दे] १ वित, सौवा, शयापद 
पगुप्िरेण (दे ६, १०८) । २ निप्िप 
^तदिसो देम्मई सपो मेष्ये तत्य पप 
(मप्र १६) 1 

भेस्तराठ ध [भेराल] वृ्पिेप (रान) 1 

मेख सह [भेटय्‌ ] मिध षरना, भिनाना । 
यजराती मे शस्यत" । संद. भेलदत्ता (पि 
२०६) । 

भेख्य धु [दे. भेल] वेद, र, तौरा 
(दे ६, ११०) 

भमेखयिय वि [भेलिन] भिरित, पु वो 
भयभेलवियदिद् नलं ति मन्नमारो" (वरु) । 
भेटी्री [द] १ भाक्ता, हुम २ येष, 
नौका 1 ३ चेटी, दासी (द ६, ११०) । 
भस सक [भेपय. ] डरना । भेषद, मयेद 
(घाता १४८० प्रार्‌ ६४) । कमं. भेपिग्जए 
(वरमवि 3) । वृ, भसत, मेस्तयत (पम 
५३, ८६; धा १२) । कवक, भेसिन्नत 
(षञम ४६, ५४) । सङ्क. भेसेऊण (काल, 
पि ५८६) । दे. भेसेड (वुप्र १११) : 
भेसग पु [भीष्मक] सिसो का पिता, 
कौरिडन्य-नगर का एव राना {णाया १, 
१६५ (उपद््टये); 

भेसज न [अपन] भपय (पठम १५, १४, 
५६} ॥ 

अ न [षज्य] सौपव, दवाई (उवा; 
भरौप, रमा)! 

भेस्ण देवो भीसण (मग ७, ६ प्व 
३०७) ॥ 9: 

भेसण न [भीषणः] डरना, विघ्रासन (भोष 
२०१)। 





ए--प्व १००) । 

भसय देषो भेस । 

भेसाय देतो मेस । भेगावः (पासा १४८) ॥ 
भेसापिय } परि [भीषित] इरया हरा 
मेति 1 (प्रयमं ४६, ५३; चै ७, ४४ 
गर २, ११०; धक ६३ धै} 1 
भोदेणौ मुल । प. भोऊण, भोत्ुण 
(षाव्वा १४८, सक्षि १७) । टट. भोर 
(षाद्या १४८, संनि ३७) । ए, भोत्तज्य 
(रभि ३५), भोअन्य (षार १४८) । 


भोपर [भोस्‌ ] प्ामप्रर-चोतपः प्रब्पय 
(मष ७६, उवा, प्रौ, जौ ५०) । 

भो" ष [भवत्‌] दुम, पाप । क्षी, मोई (गत 
१५, ३३; र ११६) 

भोअ सव्र [मोजय्‌ ] दिलाना, भोजन 
प्राना । मोप, भोयद्‌ (सम्मत्त १२५. सूप 
२, ६, २९)। संर. भोत्ता (उत ९, ३८) । 
मोभ षु [दे. मोग] मादा, किया (दे ६, 
१०८) । 

भोऽ देषो भोग (म ६५८; पा, रुपा 
४०४, रभा ३२) । 

मोअ प्र [भोज] उग्जधिनी मगरी भा एक 
ुपषिदि राजा (रंमा) । य पू [एन] 
वही प्रथं (सम्मत्त ७५) 

04 [भीक] भस्म पे उपति (धर्मसं 
४१)। 

भोग वि [भजर] ! घनेवाला (पड 
११७) । २ पालन-करवा (बृह १) । 

भोअद्य घौ [दे] कन्ध, संगोद, “एवस्य 
भोवडादीय॑' (निच्रु १) । 

मोअण न [भोजन] १ भक्षण, लाना । २ 
मात भ्रादि लाच वस्तु (्ाचा, ठा ६, उवा, 
भ्रामर १८०, स्वप्न ६२, सण) | ३ लगातार 
सतरहु दिनो का उपवास (सवोषं ५८) 1४ 
उपभोग, 'विष्वल्यादं काममोगाद समारमति 
भोयणए (चुम २, १, १७) । स्व पुं 
[रक्ष ] भोजन देनेवाल एक कत्पवृक्ष-माति 
(भरम १०२, ११६)। 

भोजल (पष) धरं [दे. भो] छन्द-विरेष 
(गिग) 1 


५ 


ओ मोटि 


पाडमसदमर्हण्णवो 


६५ 





भोर वि [मोजिन्‌] मोजा क्लेवाला 
(प्राचा, पिद १२०, उव) 1 
मोः देघो भोमि (दुष ४०४, सगो ५० 
विग, रमा) 1 
भरो 3 परदे. भोगिन्‌, “क] १ प्रामा- 
भदथ + ध्यक्षः प्राम वा गृिपा, गौपबा 
मायः (गव ७, दे ६, १०८, उत्त १५, ६, 
बृह १, भोधमां ४३ पिड ४३६, सुख १, 
३, पव २६८. मवि" सुपा १६५० गा ५५६)। 
२ महेश (षट्‌ )। 
मोटय वि [भोगिक] १ मोग युन, मोगासक, 
विलामी (उत्त १५, ६, गा ५५६)।२ 
मोग-वश भ उत्पन्न (उत्त १५, ६) ! 
भो वि [भोजिनः] लिसङो भोजन वराया 
गयादौ वह (सुर १, २१५) 1 
भोद्वणो श्री [दे. भोगिनी] प्रामाध्यक्ष की 
पत्नी (पि ४३६, गा ६०३, ७३७, ७७६; 
निच १०)1 
भोदया } घौ [भोग्या] १ भार्ण, पली, 
भोर } घी (वृद १, पिह ३६८)1२ 
येश्पा (यय ७) 
भो देमो भो*= भवत्‌ । 
भढदेषो मुह (गा ४०२)} 
भोर्पदेषोभुज)। 
भोग पुन [मोग] १ स्प, रत प्रादि विषय, 
उपमाग्य पदार्थ, श्यी भते मोगा प्य 
(मग ७, ७--पव ३१०), ^भोगमापाहं 
भ्रु जमारो पिष (विपा १,२) । २ विषय, 
से (मग ६, ६३, पप) धुनंता दगिदादं 
भोगारे' (सैषा २७) । १ मडन-य्यारार, काम 
यटा भरमिभनेयषडुपद्‌ पमाददट' (मूष 
२, १, १२) 1४ पिषदेच्धा, विषयाभिनाप 
(पाषा) । ५ रिपिदनयुल "्वदपु भोगाद्‌ 
पमागदाई (उन १३, २१, शनुष्दाय 
दामान" (धामू ६९) "धटिमोमे विवमो 
निन्यंग् प्य पलप बभसत म्ना (भूप 
३)। ९ भोगन्‌, पटर (पषा ५,४ 
उ २०७} । ७ एुड-रपानोद माति श्चि, 
एर दातिदतुष (बष्यः एम ष्रि, 


१ ११६. ११५)। ८ पनाष्य प्रम रोत्तदेसो मुत (पद्‌, सुतर, १, मूग मोरपिय 


॥ 





& श्यैर, देह (वदु २०) श्०सपंकी 
एणा (सुषा) । ११ सर्पं फा शरोर (दे६, 
८६) । “रा देवो मोगरा {इव) । छुट 
म [ट] एू्य-स्यानोय कुल विशेष (पि 
६९७) । ध्पुर न [पुर्‌] नगर विदधिप 
(पावम) ! ्ुरिस ¶ [पुरुप] मोग-तसर 
पुख्य (ढा ३, पवर ११३, ११५) 1 
भागि तरि [श्मागिन] मोग-शाली 
(पड्म ५६, ८) । “भूम वि [भूम] 
मोग मूमि में उत्पन्न (पमं १०२, १६६) । 
श्भूमि घ्री [*मूमि] देवद भादि मकमे- 
समि (इक) । भाग पून [भग] मोगरा 
शब्दादि विषय, मनोक्न शब्दादि (मग ७, ७, 
विषा १, ६) । शभचिगान्नी [मादिनी] 
प्रघोतोप म रटनेवाली एक दिष्टुमायै 


देष (घ ९, क) । “व ¶ [पज] | 


भोगनकत षा राजा (दम २, ८) 1 ्वह्या 
सी [वत्ति] तिपि विचिप (परण १-- 
प्रथ ६२) ^भोपरयता (7दया)' (मम ३५) ! 
श्व छ [श्वतो] १ परगोनोक मे र्टनेगालो 
ए शिकरूमारी दवो (ल ८, ध्व)+ २षन 
क द्रुमये, रावम मौर यार्टवौ रत्रितिपि 
(गुज १०, १५) ! “मिस १ ["तप] षप 
फी एक णाति (परय १-- पयर ५०) । 
भोगररा सो [भोगकर] भरपातोव्र्मेरटे 
यापी एक द्विशुमारो देवी {ढा <) 1 
भोगा प [भोगा] देरी विरेव (ए) 4 
भओगिप्र [मोगिन्‌] १ सपे, सपि (गुप 
३६६, शय २६८) । २ पुन. रयेर,देद्‌ 
(भग २,५ ७, ७) ३वि. भगु, 
भोगस्‌, व्रितामौ (मुषा ३६६, बम 
२६८) 
भोग्ग 
ओषा । 
भोन्य' 
भात्न 
मोदत ¶ [मोटान्न] १ देख्गिरेत नैन 
के समोतका एक भारठौद देर, मगन) 
२ भोगान शा र्टनेपाता (रिग) ४ 
भण देषो भोऽ (पर) 


दे्णमुञज। 


एुष्रपनेद भोर एुदनदण म उप (पौर) 1 | ४८६); 


भोत्तए 
भोत्तञय 
भोत्तादेषो भू = भुव =भरू1 

भोत्त्‌ वि [मोक] भोगनेयात्ता ( विते 
१५६६. दे २, ४८)। 

शु } देखो भुज । 

भेत्तृ देषो मुत्तूण (दे ६, १०६)। 
भदण देवो भू गुद नभ्र। 

भोम वि [भीम] ९ प्रुमि-सम्बधौ (रूम १, 
६, १२)1 २ परृभिर्मे उलन (भोघरय, 
जीभ) । ३ भूमिका निकार (ठा ८) 
४ पु. मंगल ग्रह (पाप्र)1 पु नगणशार 
विष्टु स्यान1 ६ नगद (सम्म १५१ ७६) 1 
७ निमित्ते या्व-किेय, भूभिम्पादि से 
शमाशूम प्न वतततानेवाद शाख (स्म 
४६) । त प्रहोरात् धा सततादगवां पृतं, 
णय च मोग (? मोरिमहे' (मुरज १०, 
१३) शिग्र न [लीक] पूनि ग्म्वयो 
मृषावाद (परह्‌ १, २)1 

भोमिल्न देषो भोमे (लम २, उत्त २६४; 
२०६) 1 

भोमिर देषो भमिर, नम्मर णदपएते 
खाट्‌ मुमोमिरो नीयो' (छंवाप ३२) । 

भामेच्व } पि [भीमेय)] १ मूमिषा गार, 

ओमेयग ॥ पाद्व (सम १००, मुपा ४८)। 
२ एवं देया, भवनानि ना देर 
जादि (यम २)1 

भोर धरः [दे] मादस्पणी (दै ६, १-८)॥ 

भाट [दू] ठगना (मुवा ५२२} । 

भोदि [द्‌] मर मरन निर्याता पुमरती 
मनम" । पी चट, शिवा (मरति ६, 
सुपा ५१४) । 

माखग धू [मोट] पन पिस, -मपग्नामा 
जष््रो प्रमिद्धिपनिदिष भप (परमयं 
१४१)। 

भाखय षा [दे] टम्ना, युय पर 
-मोस्रु" धष. माटपदं (कुया २६४) 

मलपगम [द] पल्णत, पवनय (म्बन, 
२२१) । 


} देखो मुज । 





रि [दि] दभ्र, टना दृष 


1 सोन 1 (बर शक मुपा ६२२)। 


६९० 


सर्य भ [दि] पयेषपिरेष, ्रपश्रृतत | भोवाल (म) देसो भूः-याट (मवि) 1 


प्येष (दे ९, १०८) 1 


पादमसदमषण्णयो 


मेषा (पप) देयो भू प्र. (पिम) 


मोदय-मश्दुर 


भ्रति (म) देषो भंति=प्रान्वि (६५ 


६६०) । 


॥ प्र सिरिपादअसदमदण्णयम्मि भप्राराष्रदसेपसणो 


मधुं [म] शेष्ठस्यानीय व्यञ्जन वण विरोप 
(राप) 1 

मप्र [मा] मत, नदी (हे, चठ रुमा, 
मिथः ११९ मवि)। 


मओ घी [मृगया] शिवार (प्रमि ५५) । 


भद्‌ स्र [सृति] मौत, मरण (सुर २, १४३)। 

महसी [मति] १ गरुद, मेवा, मनीषाः 
भेहा मई मणीषा' (पर, पुर २, ६५; 
कुमा, भराम ७१) ॥ २ क्षान-विरेष, एन्दिप 
भ्रौर मस भे उत्पन्न होनेवाला तान (ठा ४, 
५ एदि, मम्म ३, १८; ४, ११६१५ 
विहि ९७) । *अन्नाण न ['अद्वान] विपरीत 
मतिन्ान, मिय्याद्शन-ुक्त मतिज्ञान (मग 
विसे ११४, कम्म ४ ४१)। "नाण 
श्णाण, नाण न [तान्‌] सन-विरेप 
(विसि १०७, ११४; ११७; क्म १,४)। 
भ्नाणात्रस्ण न [न्ञानावरण ] मतिन्ञान 
का श्रावरक कमे (विते १०४)। °नाणि 
वि (“लञानिन्‌] भति-ज्ञानवाता (मग) 
ग्पत्तिया घी ["पाच्निसन] पक्त जैन धरुनि- 
शाला (कम्प) + “च्म॑स पु [श्रा] बडि- 
विनाश (मग, सुपा १६४) । म, भव 
श्वत वि [ “मत्‌ | बृदधिमान्‌ (पोष ६३०, 
श्राचा, मवि) । 
सड" देषो मई = मृगो (क्र ४४) ! 
सदम वि [मत्त] मदशुक्त, उन्म्त (घे ४, 
६६, गा ४६८, ७०६, ७६१) । 


महभ देखो मान=मा। ¢ 


तीशदमो प्गो समतो ॥ 





म 


मदम वि [दे. मतिफ़] १ मित, तिदछत 
(दे६, ११४) 1 र२म.योये हृषु वौगोके 
प्राच्छादलफे फाम म ततो एकः वाष्ठ-मय 
यस्तु, पेती धा एक प्रीनार; नगते मध्यं 
सिया' (दण ७, २८; प्रह १, १-- पत्र ८) । 

भरद वि [मय] व्पादरण्रषिद एकः 
तदिक.प्र्यय, निकृत्त, वना दभ्रा; 'धम्ममदरएटि 
प्रदगुदरहि' (उव), 'जिएपदिम गोषोमचेद. 
एमदय" (महा) । 

सङा छी [मूपया ] रिकार (पिरि १११५)। 

मदद पु [मेन्द] सम शा एक सैनिक, वानर 
विशेष (से ४ ७; १३, ५८३) । 

मद प [गगन] १ विह, चानन (प्र 
३०; भुर १६, २४२, गउड) ¦ २ छन्दका 
एक भेद (षि) । 

म्न देवो मथ = मदीय ( पड } 1 

मदत्तोभ [मत्‌ ] पुमने (रप्र) । 

मद्मोहणो घ्री [दे. मतिमोहनी] धुर, 
मदि्य, दाह (दे ६, ११३; षड्‌ } ! 


मदयल्ञी [मदिरा] ॐपरदेलो (प्रादे 
२, ११, गा २७०० दे ६, ११३) । 

मड्रेय न [मैरेयः] ऊपर देखो (पाध्र) । 

मदत वि [मरिन] मेला, मल-गुत्त, भरस्वन् 
(हेर, ३5 पाध्र, गारे प्रास रषः 
भवि) । 


मश् पुं [दे] कलकल, कोलाहल (दे ६, 





१४२) 





महट वि [दे. मिन] यनन, तेन- 
रिति, फौवा (दे ६, १४२; ते ३, ४५) । 
इल घक [ मितिम्‌ ] पता परना, मिन 
वनाना । मदनद, मदने, मदिति, मप्तेति 
(भवि, उव, पि ५५६) । परम. मदइतिभ्जह 
(मवि; पि ५५६) । व. मलन (उम २, 
१००) । छ, महटियन्म (घ ३६६) । 
महल भक [ दै, मटिनाय्‌ ] तेब-रदिन 
ह्यना, फौका लगना। षद, मदर (चै ९, 
४७; १०, २७) । 

मइटणन [मद्िनिना] मलिन कलना (गडः) } 
मदटणां घ्री [मटिनना] १ उप्र देतो 
(मिष ७८८) । २२ मालिन्य, मलिनत। 1 ३ 
कर्क, शहद कत मवण नए" (घुर ६, 
१२०), "माए मदलणाए प्ुगम्मि नयरजा- 
णासन्ने नगगोहूपायवे उम्बंबणेए भरत्ताणायं 
परिज्चदरउ ववसिप्नो चक्रषदेषो' (म &४) । 

मदय्पुच्ची घी [दरे] पष्पवतो, रजघ्वता घ्री 
(षड्‌) । 

मडल वि [महिनि] मनिन भिया हमा 
(धावक ६५, प ५५६; भवि) । 

महल वि [सृत] मरा दा । ही, शिया, 
एवं खघ सामी 1 पडमावतती देवी सहस्तियं 
दादियं पयाया । तए ं कएगद्हे राया तीस 
महस्लियाएु दारिया९्‌ नीहस्शं परेति, बहणि 
लोऽयाईं मयका" (णाया १, १४ प्र 
१८६) । 

मदर पुं [दे] प्राम्रवान, याव का युगा 
द5 १२१) । दैलो मयर 1 


मद--म॑सण 


पाद्सदमद्ण्णयो 
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ग्रो [द्‌] मदिर, दाह (दे ६, ११३) । 
-सदेद्ध [मृगी] र्णी, हरिणगौ मदा, 
टिसी (वारन्७ःसे ६ ८०; दे ३, ४६; 
बृ १०)1 
मर्द" देमो मह्‌ = मठि) “मःचथवि [ "मन्‌ ] 
धृद्धिवालता (पि ७३; ३९६; उ १४२ टी)! 
मद्जगि [ मदीय] मेरा, ्रपना (पद्‌; 
कुमा, ग ४७७; मरा) ! 
मड षुं [दि] प॑त, पदाद (दे ६, ११३)। 
मउ 1 पि [भृदु, चक] षौमल, गुदार 
मथ { (दै १, १२७. पद्‌; समण्टः मुर 
३, ३७, पुमा) । घ्नो, "उ (गरादर २८, 
पण्ड) । 
मडपि [द] दीन, गरव (दे ९, ११४)1 
मञदभ पि [खृदुक्ति] जो भौमत वना 
षे (गरड) 
मद देनो गड ~पृटु। 
मछद पुं सन्द] १ विष्णु, भोएव्य 
(राय) 1 २ पाद्यपिरोष, "ुदुहिमरदमदृन- 
तरिनिापुदेण व्रणटैए' (गुर ३, ६८), 
गटामरदरटरएसंटिषं (मप) । 
मद रेनो मापा = गृध (पद्‌) 
मउह पून [सुकुट] शिर-मूपण, िरीद, 
निप्पेष (कव दतः द १, १०५, प्रप्र 
षुपा, पप्र' पोष) । 
शद } षुं [दे] पम्मिन, षणी, एद, 
मण्ड | षहा (भाप दे ६, ११७) । 
मदगदर्णोमोग (द १, १९२११) । 
आद्रस्ुन [यतुर] १ पमन, पूष मी 
षती, पौर (मा) 1 २ दयत, पाना, 
श्रा) ए शुममनद८। ४ ददुगदादेद्‌। 
४ पकिव य १ मोमो ७. 
दरवुत, भोर्श (द १, १०७; प्रा ७)। 
भरर } पदे] एनतरसेत, पमाम्‌, 
मररद्‌ । पान, पटरी, विरविद्ि (दे ६, 
११८) । 
मटउन्रेणो मञ्डर्पुदृट 0४, ५१)। 
गदर एूष (गष) सेरी दिर षी, 
श{1षा, पौर (रमा ३१) 1 २देद. स्पे 
श्पमा "मद, परफो/ (दे १,१०२ 
52) 1 


मठ पक { मुषुखय्‌ ] सचना, संबुचिठ 
होना; मर्वे एप्रणाई' (गा १) 1 वट. 
मउटटत,मउद्ति (से ११, ६रःपि ४६१)। 

मख्ट्ण न [सुढुटन] चंरोच, न्नं चेप्र 
मरत्णं प्ोप्रणाणं" (दे २, ८४ विने 
११०६; गठड) । 

मउटाज भरर [ युङकखय्‌ ] १ मदुचना । २ 
सक. संहुवित कला । वष्ट, मउल्थत 
(नाट- मात्तौ ५४; पि {२३} 1 
मरटाइय परि [सुटिन] सङुचाया हमा, 
संगोचित (वजा १२६) । 





मञटाय देवो मउटा्न ॥ म, मञनापिनति 
(0 १२३) । बह, मउदय्वेन (उम १५, 
८३) । 
। मउटापञ परि [सुङ्खायङ्‌] संडृचिव ष़ले- 
यासा, शहरिमवितेमा रियष्ाप्रोप मउतायप्रो 
म प्रण" (गउड) । 
मउटाविय देषो मउटाद््य (अष्‌ ३२१; 
गुपा २००, मवि) 1 
। मदि पो [दे] वयर भा रम्दतन 
(दे ६, ११५) 1 
। मरि पुं [सुएुलिन्‌) मर-वखिप (१९६ १, 
१--पत ८, पण्णा {-पन ५०) । 
मदि धद [मीन] १ पिरीर, गृषुट, चिरो- 
भुषण (वाप) 1 २ मर्व, पिर (बृप ६८८ 
धुमा, पति २२, प्रन्ड ६४) ६रिते- 
वेष्टन रियेद, एक्ठरर्‌ शी प्र (वि ३८)। 
भमु, पदी । ५ संपत वंश । पु. 
पोपप ७ प्ते, मूमि, प्रविरो (दष, 
१६२ पद्‌ १०)। 
मड्टमपि [सुद्टिप्‌] १ संदुषिन (गुर 
३१४६. गा ३२३. गे १, ६४५) । २ धुदुषा- 
भार ्दि हप (पोद)। ३ एव्व हिति 
{द्न) । ४ दुषृतनु, गतिष्-ि 
{रप)। 
मडयी देषो मदं (हु २, १११. शुमा) 
मङर शृष्ठो [मृष] सस्व, मोर (वार, 
१, १७१; एारा १, १) ‰्. 0 
(शि 1,१) । शना न [ाद]ष्ष 
मगर (उम २०,६}। 
\ भङ्ग ४ [सरण] दस यनी. षड 
ढया मःदा (दम १०, १५४३) 





२ 
॥ 


मङ्‌ पुं [मयु] १ विर, रसि (पराम) । 
२ बन्ति, तेन ३ शरिघा! ४ शोमा (दै 
१, १७१; प्रप्र) | ५ रामं वंरागेएक 
राजका नाम, एव लंतरापवि (वठम ५, 
२६५) । 

मष्‌ सक [ मद्य ] मद्रु भरना, उत्नत्त 
याना । यड, मण्त (चे २, १७) ॥ 
मण्जारिस वि [मादस] मेरे तैना,मेरे 
तुस्य, “पपुनाप्मार पृसिमाटमाणं मं 
पेवोविपं' (ग ३३) 1 

मं (पप)देनोमन्मा (षड्‌; हि ४, ४ 
कमा) १ श्वर पर [र ना" भव्यय {घ 
१० पत्र ४६५) 

मंड देणो मड (घाचा) । 

मर्ण पुं [मद्छुग] सदमन, पुट पोटः 
धुजराणो मे (मारिणा' (जी १६) ॥ 

मैय पृक्तौ दि. कद] पदप पानर । धी. 
णो, "सयमय मं्णोएु पणोदतं श्चणी 
गदां (बूर १८६} । 

म॑गहपुं [म्नि] ए पतर मि 
(प॑न १८६) । 

मप्मर प्र [मिगयु ^ प्रर (घ १०- 
पम ४६५) ॥ 

संस्िमिन [ग्ट] कृद ग्र जाना (५५८, 
१५)॥ 

मेषगे मग्र =मवुए (द. म)1 
धपय ¶ [दिन्‌] य्येव प्रि गिदव 
(ष्ण १ ४६) 

मंकुम [दे] देता मरुग (धा ५९१) 

म॑ देषो स्यन्‌ । ष, म 
(सग)-! 

मरय [द] पर पठ (६९, ११२}। 

म॑ग्पु [भन दर निषु गाति मा च्वि 
पट दिकिरष्नोरन (दद्‌ हरल [षाग 
१, एर. प, दर २,१४.१२ १द्‌ 
कप) 1 "कनद [वदद्] मनय 
ह्या । २ निरदुर वर (दका ९, 
ष्पद) 

संसतन [पट्यु ६ काप, 
दुदुरः्वष्रदरमःःण (एः ४६ 
सषदद्. पतप {दुर १२८४) } 


मणय ष 
र) २३ 


६२ 
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मंसि पुं [मद्धलि] एक भंक-मिषु, गोरा- 
सक का पिता। धुत्त पु [पुत्र] मोशालव, 
स्ानीवव मते षा प्रवतफ एक ग्रु जो पहले 
भगवानु महावीर का शिष्य घा (न १० 
उवा) । 

मंग सवः पदग्‌ ] १ जाना \ २ एापना! 
३ भानना। षम मंगिजरएु (वित्ते २२) 1 


मंग पुं [मङ्ग] १ धर्मं (विरे २२) 1 २ रंनन- 
द्रव्य-व्रतेद, रग के दामे भाता एकद्रव्य 
(पिरि १०५७} । 
संगरहुय देखो मगदय (निर १. १)। 
संगरिया घ्र [दे] वाय विशेष (राय) 1 
मेगच्छ प [मङ्गट] १ प्रह विरेप, धरगापक 
ग्रह्‌ (दक) । २ न, कतया, शुम, कषेम, श्रेय 
(कमा) । ३ विवाह सू-वन्धन (स्वप्न ४६) । 
४ विध्नक्षप (ठा ३, १) 1 ५ विघ्नक्षयके 
तिए क्रिया जाता इष्टेव-नमस्कार रादि दुम 
काये । £ विघ्नय का कारण, दुरित 
नाशाफा निमित्त (विते १२, १३; २२, रदे; 
२४६ प्रौपः कुमा) 1 ५ प्ररंसावाक्य, घुशाप्रद 
(सूग्र १,७, २५)।८ इषटाथ-पिद्ि, वायत. 
भ्राकनि (कप्य) । & तप-विशेष, भरायदिल 
(सबोध ५८] । १० सगातार श्राठ दिनोषां 
उपवास (संवोध ५८)! ११ वि. इष्टयै 
साधक, मँगल-कारकः (श्राव ४) \ %उसयपुः 
[ध्वज] मरागलिक ध्वज (मग) । ^त्ूरन 
(शतू्] ममलनवाय (महा) ॥ द्व पु 
[श्दीप] मायलिकं दीप, देव-मन्दिर मे श्रारती 
कै वाद किया जाता दीपकं (चमेवि १९३ 
पंचा ८, २३) । “पाढय प [पाठक] 
परागघ, चारण (पाग्र) 1 “पाद्या घ्नी 
[पाठिका] वीणा-विशेष, देवता के भागे 
सुबह श्रौर सन्या मे बजार जाती वीणा 
(ज) ¦ 
मगल वि [दे] १ षश, समान (दे ९, 
११८) 1 २ न. श्रि, भाग। ३ टोरावूनने 
का एके साधनं । ४ वन्दनपाला (विषे २७) 1 
मंगर पुन [मङ्ग खकः] स्वस्तिक परादि धराट 
मागलिक पदाथं (सुपा ७७) । 
मंगलसञ्मछन [देः] वह देत लिय बीन 
बोनावकीदो (द ६. १२६)! 


मुगल पती [मन्ना] सणयान्‌ शरीसुमततिगाष 
मीमाताभानाम (सम १५१)। 

मंगलखख्या घ्री [मङ्गल्या] एक नगरी 
षा नाम (प्राच्‌ १)। 

मंगटावड्‌ पुं [मन्गलापातिन्‌] सौमनस-प्ंत 
का एक षूट (दव, जं ४} । 

मगटावद घी [द्ग वती] महापिदेह षपं 
का एक प्रिजय, प्राग्त-विशेप (ठ २, ३, 
शष) 1 

मेगनावत्त ध [मञ्गटलाव्ै] १ महाषिदेह 
वपं का ए विजय, प्रान्त्ववत्ेप (वा २, ३ 
ष्प्र) 1 २ देव-विरोप (जे ४)। ३न. एव 
देव विधान (सम १७} । ४ पर॑त.विरोष का 
एकः शिखर (ष्व) । 

मण्य) वि [मन्गक्तिक] १ मंगल 

संगी अ † जनद 'सप्रतजीवलोभमंगलिम- 
जम्मलादस्प' (उत्तर ६० प्रच्छ ३६; सुपा 
७८) । २ प्रशंसा वात्य बोलनेवाला, "वुहम- 
गलीएु (सूम १, ७, २५) 1 

म॑गह्ठ वि [मद्धत्य, माद्धल्य] मगत-कारो, 
मगल-जनक, मागलिक, “ढमाणो निणगरण- 
गएनिवदमंगज्ञवित्ताद' (चेदय १६०; गाया 
१, १, सम १२२० कय, पोप, सुर १, २३८, 
१५, १७३; सुपा ५५) । 

संगी श्वी [मह्गी] पडज ग्राम को एक मूच्ेना 
छ ७--पत्र ३६३} । 

मशु 4 [मद्रु] एक धुप्रतिद्ध जेन प्राचां, 
भरारय॑मपु (रदि, ती ७, प्राल २३) 1 
मंगुलन [दे] १ अनिष्ट (रे ६, १४५. सुप 
३३८, सूक्त ८०) । २ पापं (दे ६, १४५ 
वा ८, गड, सूक्तं ८०) । ३ पुं, चोर, 
तस्कर (दे ६, १४५) । ४ वि.. प्रसुन्दर, 
खराब (पाग्न, ठा ४ ४--पत्र २७१.सं 
७१३ दस ३) । न्नी. ष्टी, मम॑णुलीणं 
समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स धम्मपएणत्ती" 
(उवा) 1 

सगुस पुं [दे] कुत, न्यौला, भुनपरिसप- 
विद्ेष (दे ६, ११८० सूभ्र २,३, २५) । 
मंच पुं{द्‌] व्व दि ९, ११९१); 

मंच धू [मच] १ भचान, उ्या्न (कण; 
गउड) ! २ गरणितिशाल्च रिद दत योगोमे 





ठीसय योग, जिखमे चन्धादि मचाकार से 








ंखकति-रम॑जूा 

रो ६ (गुन १२--पय २३३)! शदरम॑च 
१ [परतिमश्च] १ मचानफे ऊपर काम, 
कपर ऊपर रषा हप्र मच (्रीष)। २ 
गरित-परधद्ध एक योग जिम षद सूर्यं 
भरादि नकष एक दूरे के उपर स्तै ट्ष 
मंचोषे भावार से भपत्यित होते £ (सुख 
१२)१।. 

भंची खी [मथवा] षटिा, सट; (ता प्राद्द 
मंचीए" (सुर १०, १६८ १६६) । 

मुदु (भर) प [मदु] शैप्र, ज्यौ 
(मवि) । 

मंजर पुं [मार्जार] मजार, बिह्ला, विताव 
(द २, १३२, मा) 1 देलौ मर, मजार 

मंजर घी [मञजरि] देषो मंज (भीष) । 

मजरिभ वि [सञरित] मञरी-गुक, 'मेजरिप्रो 
चूयनिकरो" (स ५१६) । 

मंजरिआ ) घी [मजरा श्रौ] नवोलक्न 

मजरी } 1 वीर 
(कुमा, पडड) 1 शुडी स्री [शुण्डी] वह्ली- 
विशेष, तोमरं य मंजरीशडी' (पाघ्र) 1 

मंजर देणो मजर (है १, २६) । 

मंजिओ घ्री [देः] तुलसो (द ६, ११६) । 

मनि ति [माञ्ि्ठ] मजीढ रगा, 
लाल । ची, "री (कपू) । 

मंजिहा ल्ली [मजिष्ठा] मनीठ, रग्-विरष 
(क्षपु, हे ४, ४३८) । 

समोर न [मजर] १ परपुर, (ईषयं तेऽरं 
च मंजीर' पराप्र, स ७०४; सुपा ६६) । २ 
छन्द-विशेप (पिग) । 

मजीरन[ दे] श्ह्वरक, सोकल, जंजीर, 
सिकड (दे ९, ११६) । 

मंञ्ुवि[ मञजु ] १ सुन्दर, मनोहर (पाभ्र)1 
२ कोमल, सुकृमार (रोप, कप्य) । ३ रिय, 
चर (राय,जं १)1 

मंज्ञजा बी [दे] वुलसी (दे ६, ११६, 
पार) 

मजु वि [मञ्ज] १ खुन्दर, रमणीय, मधुर 
(सम १५२. कष्य, विपा १, ७, पाग्र, पि)! 
२ कोमल (खाया १) । 

मृज॒सा } घी [मञ्ृपा 

मंजूसा } एक ष ध (१ 
इक) 1 २ पिटारो, चोटी संदृकू (सुपा ३२१. 
कपू) 1 


मठ मंडी 
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म॑ंटवि [दे] १ श, चा, वदमाश ! २. 
मन्ध दि ६, १११)1 
मंड सकं [ मण्ड ] भूषित करना, सजाना । 
भडद ( पड ), मंडति (पि ५५७) । 
मंड सक [दे] शभ्रागे घरना॥ २ प्रारम्म 
करना, गुनराती मे 'माडवु ^ “नो मंद रण- 
भरधुर्दो खं" (मवि) । # 
मंड पुन [मण्ड] रष, ततयाणंतरं च णँ 
धयविहिपरिमाो करेद, ननत्य सारदएणे 
मोधयमंडएं' (उता) । 
मंड देषो मंहव्र = मएडप (नाटक 
६) । 
मंडभ , पु [मण्डक्‌] पाव्र-वि्चेष, माड, 
भग 1 एक प्रकार की रोटी (उप ९ ११५, 
धव ४ टी, बुप्र ४३, धर्वि ११६) । 
महग वि [मण्ड्‌] परिभरुपक, शोभा बदने- 
वाला, (सि च" "^" ""जोदसगरहमं उग' । 
(क्ष्य) । 
मंडग न [मण्डन्‌] १ भूषणा, भूषा (यउ्ड, 
भास १३२)। २ वि. विभूपक, शोभा वद़ने- 
वाला (गउड, वुमा)। लो, "णी (प्रप्र ६४) 
श्ाई घ्री ["्वाघ्रो] धराभूव्ख पहनानेशानौ 
दासो (ापा १, १- पत्र ३७) । 
मंडल पुं [दे. मण्डल] धान, कुत्ता (दे ६, 
११४, पाप, स ३६८; कुत्र २८०, सम्मत्त 
१६०) । 
मंडल न [मण्डल] १ समूह, गरुय (कुमा, 
गउड, सम्मत्त १६०) 1 २ देश (उप १५२ 
टी, बुप्र ४६; २८०)1 ३ गोल, पत्तर 
पदार्थं (कुमा, उड) । ‰ गोल प्राकार से 
वेष्टन (ठा ३, ४- पत्र १६६; गड) । ५ 
चन्द्र-सूयं प्रादि का चार्व (सम ६६; 
गउड) 1 ६ संसार, जगत्‌ (उत्ते ३१, ३ 
४; ५; ६) । ७ एकप्रकारा बृष्ठरोग। 
पए प्रकार कौ वृत्ताकार दादर (षड 
६००) । ६ विम्य, “डर्मड सिम॑दलकतम- 
दिएणगठग्यहे मयणो' (गड) । १० सुर्यो 
का स्यान विशय (राज) ११ भरुढलाङ्ार 
परस्मिमण (सुग १,७स ३४६) एर 
दृपिव सेव (ला ७- प्र ३६५८) । १३ दु. 
मरवावाम.विरेप (देवेद्ध २६) श्वि 
“वन्‌ } मरुष्ल में परिघ्रमण केवला 








(सुज्ज १, ७) । गिव दं [धिप] 
मरडलाघौश (वि) । शदिवड पुं 
[भविपदि] वही धयं (मवि) । 

मंडल पुन [मण्डल ] योद्धा का रुद्ध समय का 
श्रान (वव १}! "पवेस पुं [श्र्रेश] 
एक प्राचीन जैन शानज्ञ (णंदि २०२) 1 

म॑ंडटग्गं पंन [मण्डलम्र] तलवार, 
(हे ३, ३४ भवि) । 

भंडटय पुं [मण्डलक] एक मप, वास्द्‌ 
कमे-मापको का एकं वटि (भगु १५५) । 

मडि पुं [मण्डलिन्‌ ] १ मएडलाकार चलता 
वायु, चङ्ग-वातत, ववडर (जौ ७) । २ माएड- 
लिक राजा, ।तेवौस तित्यकरा पृव्वमवे 
मडनिरायाणो हत्या (खम ४२) । ३ सपं 
कौ एक जाति (परह १- प्रत्र ५१)1 ४ 
न, मो-विशेष, जो कौव्छ गोतवी एक 
शाला है। ५ पुनो, उख गोत्र में उन्पन (ग 

- प्र ३६०)) “पुरो स्र [पुरै] नगर- 

विशेष, गुजरात का एक नगर, जो श्राजक्ल 
भी भादल नाम से प्रषिद्ध हे (मुषा ६५६) ; 

मंडल वि [मण्डलिन्‌] मए्ढलाकार वना 
हमरा, मंढलियचंडकोदंढमुरकंडोलिसंडिय- 
सिरे (सुपा ४; वज्जा ६२, गउड) । 

मंडलिअ वि [मण्डलिक माण्डयिक] १ 
मरडलाकारवाना । २ १. मंडल सूप से स्विति 
पवेत शिप (डा ३, ४-- प्रत्र १६६. पए 
२, ४)। ३ मणएडलाधीश, सामान्य राजा 
(णाया १, १. परह्‌ १, ४: कुमा, वृय्र 

२०, महा)। 

मंडली स्री [मण्डी] १ पक्ति, घ्रेणी, समद 
(से ५, ७६; गच्छ २,५६)। रभ्रधकी 
एक प्रकार षौ गिं (मि १३, ६६; महा) । 
३ धृताकार मंल--ममूद (संवो १७; 
उव) 1 

मंटरीअ देषो मंड = मरडनिव, वद 
उवरयेणादिवणोषादिवमंइलोयवामतेः (मुपा 
७३; ठा ३, १--पव १२६) 1 


खड्ग 


श्वी मादि वेटि स्यान (जीवेः; स्वन | मडुक्धि्ा 


मंडप न [माण्डव्य] १? गोत्र-विरोप। २ पु्ी. 
उख गोत्र मे उन्न (डा ७--पत्र ३९०) । 
मंडथिजा घौ [मण्डपिश्न] चोय मरमम 
(कमा) 1 

मह्य न [माण्ड्यायन्‌] गोतर-विशेष 
(खज १०, १६ इक) । 

संडानण न [मण्डल] सजाना, विभूविते 
कराना । श्वाई्‌ ल [श्वा] सननिबालो 
दासो (्ाचा २, १५, ११) 

मडावयर वि [मण्ड] सजनेवालता (निद्र ६)। 

मंड" ) वि [मण्डित] १ भूषितं (क्षपः 

मंडिअ + कुमा) । २ पुं, भगवान्‌ महावीर के 
पष्ठ गएषर का नाम (सम १६; विति 
१८०२) । ३ एक षोरका नाम (धमंवि 
७२; ७३) 1 "इचि पुन [यक्षि] वेत्य. 
विप (उत्त २०, २)। '्पुत्त पुं [पुत्र] 
सगवात्‌ महावीर का डं गएाषर (कष्प)। 





मंदिअवि [दे] रित, बनाया हा। २ 
| विचाया हमा, 
शसं्ारे टयविदिणा महिलास्वेए मंडिए पामि । 
बज्फति नाएमाणा प्रयारमाणावि षञ्मंति ॥ 
| (स्यण ८) । 
३प्रागिधरादटूप्रा, भद मंहिउ रणमरधुरहो 
खंघू (मवि) । ४ भ्रार्प, शयु मष्ि 
कंच्छाहिवेण ताम (भवि, सरा) । 
मंड पु [दे] भूप, पुमा, पक्ान्न-वियेष 
(2 ६, ११७) । 
मंडोली [दे] १ पिषानिका, ढकनी (दे ६, 
१११० पाप्न)। रभ्रत्रका प्रप्र रस, मद्1 
२ भंड, कलप, लेई (पराव ४)! "पाटिया 
षतो [श्राग्तिता] एक पिदनान्दोद, परधम 
माड भ्रयवा माटीको दुसरे पामे रखकर 
दो नातो भिक्षा का प्रह (भाव ४)। 


देषो मंडूज (घा २८; षएद १, १ 


मेड 
] हैर, ६ पाप्र)। 


मदुर्कः 


मेय, मे, दादु (उप १४७ 


मंडय पुं [मण्डप १ विघ्राम-स्यान। २ | | षते [मण्ड्स्कि, श्वी] शी 


३८; मदा, दरुमा) । ३ स्नान भ्रादि षरने का | मंदी 


गृह, श्दाखमंश्वंयि" “मोयखमंस्वंदि" (वणः 
भोप)। 


टी, १३७ री) । २ शाङ्- 
विद्यय, वनस्पति-विेप (उग, १ख १-- 
चत ३४) । 


~->----- 
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मंडुग \ प [मण्ड्क] १ मेदक, दुरः 

मदम ] ं्गगदसरिसो सनु भरदिगाये होद 

दुक । सुतस" (वव ७, पुमा) । २ वृश्. 

मद्र ` विशेष, श्योनाक, सोनापाठा। ३ 
नन्व विशेष (सपि १७), शहरो (प्राप्र) । 
४ छद विदेय (विग) । ्पपुख न [प्लुत] 
मेककोघाल।! रपु, ्योपिश्रसिद भोग 
विशेष, भेव गति फ़ तरह हौनेवाला 
योग (ज्ज १२-- पत्र २३३) । 


मडोयर न [सण्डोयर्‌] नगर पिरे (ती 
१५) 

सत सक मनन्य्‌ ] युष परामश षरा, 
ससन्त रना । २२ श्रामव्रण॒ धरना । मतह 
(महा -भवि)1 भवि, मंतही (प्रप) (पिम) । 
यष्ट. मततत, मतयत (सुपा ५३५* ३०७, 
भरमि १२०) 1 सवृ, मिभ, मतिऊण, 
मतेऊण (मि दण, महा) 


मत पुन [सन्न्‌] १ शुष वात, पृ प्रलो- 
नना न्त कहिञ्नद एसिमिप्ि स॑त' (सिरि 
६२५), षटि दिव्यं मदिलाजणकदिय- 
मतत क (वमंनि १३, दुमा) \ २ जप्य, जाप 
करने योगय प्रएवादिक प्रर पदति (एाया 
१, १८३, ४ टो-- पमन १५९ वृमः 
प्रास १४) 1 "जसग पु [जम्भकः] एव 
देव ताति (भम १४, ८ ठी प्च ६५४) । 
ष्देवया घ्नो ["देवता] मन्नाधिषठायत देव 
(र ९) । नन्तुवि [र] मस्र व जानकार 
(सुपा ६०३) 1 “वाइ वि [वादिन्‌] 
मान्विक, मन्त्र फो ह श्रषठ माननेवाला (सुषा 
५६७) । सिद्ध वि [“सिद्ध] १ स्वमन 
जिकर स्वाधीन हो वह्‌ २ वहु-मत्र\ ३ 
भ्रधान मम्नवानां “साहोणसव्वमतो वहृमतो 
चा पष्एमन्ञो बा नम्रो ख महसिदो' 
(भ्रावम) । 
भेतेवि [मान्न] भ सम्बधी, मान्निक 1 
षी, मती छक्ासतिव्व' (धर्मदि २०} 1 


मतदेखोमान्मा। 
मतव न [दे १ क्छ्जा, शरम २ दु. 


अतण न [गन््रण] १ सप्त प्रातोचना, दएप्त 
मसतदत (पम ५, ६६, ८२, ४६) । २ 
मसतहत, परामश, स्लाट्‌, (तणत्थं दका. 
सिप्र धरेण जिए" (कभ ११६) 1 
३ जाप, धुसो पुल यतम सुय (चेदय 
७६३) । 

मतर देखो पतर (ष्व) \ 

मत भ्र [मसा] जानकार (सूम १, १०, ६ 
भरावा १०१, ५, १, ९८३,१,३. पि 
५८२)। 

मति पुं [मन्धिन्‌] १ मन्छी, घमाघ्य, दीवान 
(कपप, मोप, पप्र} । २वि मस्राकाजान 
कार (य १२)। 

मति पु [दे] विवाह गएव, जोशी, ज्योति्ित्‌ 
(६, १११) } 

मतिअ वि [मन्ित] प्त रिते प्रातो 
चित (महा) । 

मतिअ देखो मह = सन्वय्‌ ! 

मतिथ तरि [ मान्िफ ] मका ञाता, 
"तेण मतिपस्न व॒ वाणीएु ताडिमो तुज्ज 
(धर्मवि ६, मन ११)। 

मतिण देखो मति = मन्विन्‌, निग्रहिप्रो मति- 
एेहि कूसलेहि' (पम २१, ६०, ९१५, ८ 
भवि)1 

मंतु वि [मन्व] १ ज्ञाता, जानवार।२ पु, 
जीव, भणी (विति ३५२५) 1 

मतु देवो मण्णु (हे २४५ पड्‌ , निद्र २}। 
श्म वि [सच्‌ ] ब्रोचवाला, कोय युत्त \ 
शी. मई (कुमा) । 

मतु पून [मन्व] धपरापः मवु वितलिय 
विषयः (पाञ्च) 1 

मतुजा षी [दे] तजा, शरम (दे ६, ११६ 
भवि)। 

सेदि छी [दे] सारिका, नैना (दि ६, 
११६) 1 

मथ सुक [ मन्यू ] १ विलोडन करना \ २ 
मारना दिमा कटना । ३ श्रक, ककैश पाना । 
मयद्‌ (टे ४, १२९. प्रक. ३३, पड ) \ 
कवङ़ मधिज्जव, मथिन्ञमाण, मच्छत 
(दम ११३, ३३ मुपा २५१, १६५. परह 





(दे ६, १४१) । ३ श्रपराघ “न लेड गदयपि 
रम भ॑व (गउड) ¦ 


१, इ३--पव ५३) । षड, मथित्तु (सम्मत्त 
२२६) 1 








म॑थपु [मन्यं १ ददी व्िसोने-मतेषा 
दएड, मथनो (पितते ३८४)! २ वैवति स्रुत 
के समय मन्यकार रमि जाता जीद प्रदेश 
सप्रू (ख ६, भ्रीप) । ध 
मे (रप) देखो मरय = मस्त (म) । 
मथण न [मन्थन] १ वि्ोडन, विहलोने पौ 
भिया, (तीरोप्नमयगुन्तिष्रदुदनित्तो च्व 
महूमहणो' (णा ११७) । २ धपंख, 'मयएा, 
जोर प्रमा (सवोध १) । ३ पंन. मयनी, 
दतो भ्रादि मयने षी लपडी (परा १४) । 
मथगिा घो [मन्धनिर] १ मनी, 
महानी, ददी मधने फी घोटी लकदी (राज) । 
२ मयानी, दधि-क्लशी, ददीमहे की हंडिपा 
(दे २, ६५) । 

मथणी घौ [मन्यनी] मपर दैलो (देर, 
५५) । 

मथरवि [मन्थर] १ मन्द, पीमाे१, 
३५८, गड, पाश्च, युपा १)! २ वित्तम्बसे 
होनेवाला (प्रचा ६ २२) । ३ पु. मन्यन 
दएइ, शीसाममथरायमाएसेतवोच्दिर्‌णदूर- 
वटणाग्रो' (गउड) । 

मथर वि [दे. मथर १ कुटिल, वक, टेट 
(दे ६, १४५ भवि) । २ प्रीत. कुमुम, 
वृत विशेष, भूम क वेद (दे ६, १४५) । 
खो “रा भवर बुुमी" (पाप्र)। 

मथरवि [द्‌] कहु, रद्र, अभूत (दे ६, 
१४५० भवि) । 

मथ्य दि [मन्थस्ति] मन्यर किया ह्र 
(गच्ड) । 

सथाम पु [मन्थान्‌] १ विबोडन दए, 
तत्तो व्िसुदधपरिणाममेहमथाणमटियमवन- 
सहीए (वमति १०७, दे ६, १४१, वन्मा 
४ पाश्र समु १५०) । २ छुन्दविशेष 
(पिम) 

सथिअ वि [मधित] िधोढित (दे २, दय, 
पाप्र)। 

मथु एन [दे] १ वदरादि चुं (परह्‌ २, ५, 
उतत ८, १२, मुख ८, १२, दष ५, १, ६८, 
५, २, २४ श्राचा) । २ द्रुण, चुर, वृक्नी 
(भचा २, १, ८० ८) \ ३ दूष धग विकार. 
विशेष, मद्रा भौर मालनके वीच कौ भवस्या 
चालः पदां (सिद २८२) । 


म॑द-मष्छोड 
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मदु [मन्द] १ ग्रह विदेय, श्निश्चर (पुर 
१०, २२४) । २ हायी की एक जति (ग 
४, २--पच २०८) + ३ वि भ्र, धीमा, 
मृटु (पाप्र, प्रामू १३२) 1 ४ प्रत्प, थोडा 
(परापर ७१) 1 ५ पूं, जद भ्रनानी (मधर 
१४, १, ३१ पाप्म) ६ नोच खल 
शरुद्मेद श्रदीरा तह य मदस्स' (प्रामू १६) 1 
७ रोग ग्रस्ठ, रोमी (उत्त ८,७) 1 “उण्ण्िया 
षी [पुण्या] देवी विशेष (पचा १६, 
२४) 1 “मग्ग वि [भाग्य] कमनसोव 
(गुगा ३७६ मा) ! "माअवि [्माग, 
°माग्य] वही भ्रं (स्वप्न ररः गुमा) । 
"माद्‌ वि [भागिन्‌] वदी प्रथं (स ७५६, 
मुपा २२६) भाग देषो “माज (सुर 
१०, ३८) । 
मदन [मान्य] १ वीमाते, रोग नय 
मदे मर पौड़ तिरिप्रो प्रह्व मणुपरो वा" 
(मुषा २२६) 1 २ मूर्खता, वेववूपौ शवानस्ष 
मदमे वीयः (सूम्र १, ४, १, २६) । 
म॑दक्य न [मन्दाश्न] लग्जा, शरम (राज) । 
मदग} ने [मन्द] मेय विशेष, एक प्रवार 
मद्य ॥ फागा (राज, ढा ४, भप 
२८५) 1 
मदर पू [मन्द्र] १ पव॑त-विरेष, भेव पूर्येत 
(सुरन ५, समष्र द२, १७४ क्म, 
शुत्रा ४०) 1 २ मगवानू व्िमलनाय का प्रपम 
गणधर (समं १५२) । ३ वानरद्रीपका 
एक राना, मय्यङ्ुमार्‌ का पुत्र (षउम ६, 
६७) ४ पएलददाए भद (रिग)। ५ 
मन्देस्पयत षा भ्रपिष्ठायद देव (ज ४)। 
पुर 7 [पुर्‌] मगर परिप, (षव) 1 
मैदा द्य [मन्दा] १मदछी (व्या १०६)। 
२ मनुष्य री दत पस्यप्रा में सीगयो 
परेस्या रिश्ते देन्यपं तषी दशा 
(तई १९1 
मदुएय सी [मिद्रातिनि] १ च्ल नसी, 
भगोर (प १०, ५० षाप्र)) २ 
रमजद्र्षपुत्रतरङ्ोष्रोढा नाम (पठन 
१०६, १२)। 
मंदायन्रि [मद्‌] खपेैग्चीतने ते दाय 
पनाय दव्यददर (योर +) 
द्ध 


मदाय न [सन्दाय] मेय विष (ज १)1 

मंदार पुः [मन्दार] १ कवष विरेप (सुपा 
१) । २ पारिभदरदृम। ३, मन्दार वृ 
का पल, “मदारदामरमणिजसूय' (कप्य 
गठड) । ७ परिमद्र शून षा पल (वच्य 
१०६)। 

मदि वि [मान्दिर्‌] मन्दतावाना, मन्दः 
वाते य मदिए्‌ मूढे" (उत्त ८ ५) । 

मद्विर न [मन्दिर] १ गृह धर (गड, मवि) । 
२ नगर विधेय (दक भाच १)। 

मदिर वि [मान्द्रि] मन्दिरनमरका वीह 
पुरा सोहा वि य मीयपुरा संदिरा य बहूणाया' 
(उम ५५, ५३) 1 

मदीरन [दे] १ खल, सकत 1 र्‌ मयान 
दणड (दे ६, १४१) । 

मंटुय पु दे. मन्टुक] भतयन्तु वियेप (रह 
१, १--प्य ७) 1 

मेदुरा घ्री [ मनुर] भस्वशखला (मूपा 


६७) । 

मंदोदरी } षी [मन्दोदरी] १ रावण-पत्नी 

मेदोयरी ‡ (से १३, ६७) 1२ एष वणि 
पलो (उप ५६७ यै) । 

मंदोशण (मा) । वि [मन्दोष्णं] धत्य गरम 
(प्र १०२) । 

मंधारपु [समाधाव्‌] दपिवंशावा एन राजा 
(षडप २२, ६७) 1 

म॑घादण पु [मन्धादन्‌] मप गार “दा 
म॑घादए (णे) नाम चिनिप्रं भनतो द्ग 
(गूम १३०४ ११)। 

मधाय प्रं [दे] पात्य ीम॑ठ (दे ६, ११६) । 

मभीस (घप)। मव [मा-+मी] श्णेका 
नियेय बरना भ्रमयदना। संह. म॑भीसिवि 
(मपि)! 

मभीमिय देसो माभीसिञ (मपि)! 

! मंस धून (मास] माग मेर, शिधिति 

श्दयमाञ्मो म॑ने ध्यंप्टरो' (धूप २, १, १६ 

प्राचा पोप्रमा २४६ शुमा, दै १ २६)। 

श्त्तदि [शव] मौऽसोदु (मुग्र 

शश) 1 शयन न [ध्वन] मोन मुनक 





दान (पाषा २, १, ४. १) \ "यस्तु दन 
[ श्वत्रुस्‌ ] १ मनम पु) २९. 
मोघ-म्य पयुद, ह न-वपु-ररिवि, पद्व 





मसचक्छणा' (सम ६०)! ¶सण गि [शन्‌] 
मास मक (कुमा } । ¶त्ति, भसिण वि 
[भशचिन््‌] व्ही भ्यं (पठम १०५५ ४४, 
महा) “म॑सानिरणस्म (पडम २६, २७) 1 
मसन [मास] स्लकागम, फ्तका गुदा 
(भावा २, १, १० ५६)॥ 

मसल यि [ मासल ] पीन, पु उपवित 
(षाप्रः हे १२६ परह १, ४) । 

मसी ष्ठो [मामी] गव्य विरेष तगमासी 
(परह २, ५--पवर १५०) ) 

मसु पन [दमश्र्‌] दादीःन-रुरप के परख 
परकावालत (सम ६० रौप कुमा), म्र 
(दे १,२६ प्रप्र) मभु (उवा) । 

मसु देषो मस मपूणि निघ्रपुषाई" (माचा)। 

मसुडग न [दे, मासेन्दुर] मास सर 
(पिढ ५५६) । 

मसुष्ट वि [ मासवत्‌ ] मामवाता (है २, 
१५६९) । 

मकडेज पं [मारेण्टेय] पि विते (भग 
२४३) 1 

मड पु [मरकैट]) १ बानर, कतरा, वदर(गा 
१७१०० पृष्न्दण शुपा६०६ दे २, 
७२ दुप्र ६० कूमा)। २ मका जालं 
यनानवाता प्री (प्राघा, षत गाद दे 
६, ११६) 1३ दभा एक मद (गिग) 
श्वध प्र [वन्ध] वय प्रिरेष नाणचयप 
(कम्म १, ३६) । (संनाण पु [सनन] 
मदाकाणात (पटि)। 

मफटवयन [द्‌] शतकावार प्रीगनरूष्ण 
(दे ६, १२७) । 

मक्डी सौ [ मकरी ] मातरी वनते (गप्र 
३०६) 1 

मक (पप) देतो मष्ट (मि) । 

मदारपर्‌ [माद्र] १ मणवरं।रमा' 
ब प्रपोयवानो दण्डनीति, नियेषगुपक्‌ ण्व 
प्राषोन दए्नीति (टा ७ ३२८) । 

मदत देनो मंकुग (पव रर दे१,९ १)1 

गष पू [दे] १ पनयम्प्नापे परि, चत्वर 
ग्ध्ेकेनिर्‌ गनां गती शशि (दे ६, 
१४८२) 1 र पृदरो. दीर-रिषध पष्य, धुन 
रही मे (सके, मंशा (निषु १, 
पार्य यो १६) घौ "टा (द६.१५२)1 
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स्स सक [ मनस्‌ ] १ पढना, सनेदान्वित 
करना । २ प, तेल भ्रादि लिनग्ध द्रव्य से 
मालिश करना । मक्खइ ( पड }, मक्खंति 
(उप १७७ टी }, मरिषठम्ज, मर्खेज्ज, 
(खाच २, १३, २, ३) । हेर. मग्येत्तए 
(कस) । ए. गक्लिवव्य (प्रोष ३८५ टै) । 
मक्खण न [म्क्षण] १ मङ्लन, नवनीत 
(स २४८, पभा २२) । २ मालिश, प्रभ्यग 
(नित १)1 
मक्र पुं [मसर] १ गति। २ज्ञान\३ 
वेश, वांस । ४ दिद्रवाता वांस (सक्षि १५, 
पि ३०९} । 
मक्तििअ वि [प्रक्षिति] छषडा हुषा (पम, 
देत ६२, पोष ३८५ टै) 1 
मक्सिभ न [माक्षिरं] मकषिका-ेचित मधु 
(सन) । 
मकि धी [मक्षिक] मक्छी (दे ६, 
१२६) । 
मगद्कभ नि [दे] हत पारित, हाय भे वाधा 
प्रा (विपा १, ३ पनं ४८, ४६) । 
सगण पुं [मगग] छद शालल-परसिद्ध तीन 
गु प्रक्षरो की संज्ञा (पिग) । 
मगदंतिभा स्री [दे] १ माततीका एूल1 
र मोगरयाका प्रूल, दपर वा मगद॑तिपघ्र' 
(दस ५, २, १४ १६) । 
मगद॑तिआ ली [दे मगदन्तिसा] १ मेदी 
यामेहरी का गाच्च। २र्मेदी की पत्ती (दस 
५, २, १५, १६) ॥ 
मगर परं (मकर] १ मगरमच्छ, जलनन्तु- 
विशेष (परह १, २० भ्रौप, उव, सुर्‌ १३, 
४२, णाया १० ४} । २ राहु (घुरुन २०) 
देखो मयर 1 
मगरिया घी [मररिका] बाय-विशेष (राम 
४६) 1 
मगसर स्नीन [ खगशिरस्‌ ] नकषतर विशेष, 
कत्तिय रोहि मगसिर प्रदा य॑ (ग २, 
इ--पव ७७} \ घी. “या, श्वो मपसिराभो' 
(ढा २, ३ पत्र ७७) । 
सगदं देखो भाग्‌ । ^तित्य न [तीर्थ] 
तीथं विरेष (दक) । 


(खष्रषृथ्टदि)) धृपुरन [शुर] 
विशेष (महा) । देवो मयह 1 

मगा भ्र [द्‌] पवात्‌, पौचे, मराठी मे मयं 
(दे१, ४ दी) । 

मराद देखो मडंद्‌ = मन्द (उत्तनि ३} 1 

मग्ग सक [मारमेय्‌ ] १ मगना। २ 
सोजना । मग्ई, मग्ग।त (उव, पट्‌ › हे १, 
३४) । वृ. मग्गंठ, मग्गपाण (गा २०२} 
उप ६४८ टी, महा, सुपा ३०६) । सक्‌ 
मरगेविणु (म्प) (भवि) । हह. मग्गिडं 
(महा) । छ. मग्िञव्य, मभ्येयन् (से 
१४, २७, सुपा ५१८) । 

मग्गसक [ग्‌ ] यमन करना, चलना 1 
मग्गह्‌ (हे ४, २३०) । 

मग्ग धुं [मानै] १ र्ता, पय (रोव ३५, 
वुमा प्राप ५०, ११७, भग) । २ भरनवेपण, 
लोन (वपरे १६८१) "ओ घ [ “तस्‌ ] 
रस्तेसे (हे१, ३७)। शण्णुवि [श्ल] 
मागंका जानदार (उप €४४) । न्तथवि 
[स्थ] १ मागमे स्वि । २ सोलह ये 
ज्यादा वपं की उघ्व्राला (सृप्र २, १, ६) 1 
ष्ट्य वि [दय्‌] मागे-द्शक (मग, पडि) 1 
विडवि [ भ्वेत्‌ ] मर्गे का जानकार 
(रोष ८०२) श्वि [ष्व्‌] मा्॑-ताशक 
(छ ७४)। शणुस्तरि वि [वुसारिन्‌] 
मागं का भ्रनुयायो (घमं २) । 

मग्ग पुं [मागे] ए भाकाय (मग २०, २-- 
पत्र ७७५) 1 २ प्रावश्यक-क्म, सामयिक 
श्रादि पट्‌-कमं (भरगु ३१) । 

मग्ग } पं [दे] पश्चात्‌, पचे (दे ६, 
मग्ग) ष्टः से १, ५१, सुर २, ५६, 
पाम्र; मग) । 

मग्गअ वि [मार्मक] मागनेवाला (डम 
६६, ७३) ! 

मग्मण पुं [मागण] १ याचरु (युपा २४) । 
२ वाण, शर (पप्न)। ३ न. भ्ननवेपण, 
खोज (विते १३८१)। ४ मागंखा, विचारणा, 
पर्यालोचन (प्रौ, विति १८०) 1 


मग्यण } ची [मा्मैा] १ भरन्देषण, 
मग्गणया | खोज (उप पृ २७६. उप ६६२, 
मग्मणां । भ्रोव ३)। २ श्रन्वयघमं के 





मगद } पु. व. [मगध] देश विरोष (कमा) 
सगदग । चवष्च्छुं [-वराक्ष] भाभर्-विरेष 


पर्यालोचन हारा श्रचेपण, विदारण, पर्या- 
मोचन (कम्म ४, १,२३, घीवस २) । 


परग्गगया ज्ञो [मार्गगा] श्च-जान, उदापोह 
(खंदि १७५) । 

मगाण्णिए दि [दे] रनुगमन कसे कौ 
भ्ादतवात्ना (दे ६, १२४} । 

मग्गसिर पु [ मागशिर ] मास-विरेष, 
मगतिर मास, श्रगहन (ष्म, है ५, ३५७) । 
मम्गसिरी प्री [मागशिरी] १ मगिर माम 
कु पूिमा 1 २ मगर्षिर कौ धमावस (सुज्ज 
१०, £) ! 

मम्िअ वि [मार्गित] १ श्नदेपित, गवेषित 
(से €, ३६) ¦ २ भागा दभ्रा, याचि 
(महा) । 

मग्निर तरि [म्विद] षोज फरवाला 
(षा ५८) । 

मग्गिह पि [दे] प्रार्य, पौदे का (विपे 
१९२६) । 

मग्यु पु" [मद्‌ गु] पक्षि.विषेप, जल-काक 
(पम १,७, १५; है २,७७) । 

मघ पु [मघ] मेष (भग ३, २; परण २)। 

मधमयश्रक [प्र+स्‌] फैलना, गन्ध का 
परना, गुजराती मे 'मषमघद् , मराठो भे 
भषमध्ले' । वृ. मधमघंत, मवम्ित, 
ममत (सम १३७; कष्य श्रौप) । 

मघव पु [मधपन्‌] १ द, दव-रान (वप्प, 
कमा ७, ६४) । २२ तुतोय चवं राजा 
(सम १५२; पडम २०, १११} 1 

मघवा घ्नी [ मघवा ] च्छवीं नर्क-भूमि, 
भधव त्ति मापवत्तिय पदवी नामपेयाद" 
(जीवघ् १२) । 

मधा क्ती [मवा] १ अपर देवो (ग ७-- 
प्रन इतर इक) । २ देषो महा=मधा 
(राज) । 

मघोग रु [दे. मघवन्‌ ] देतो मघव (प्‌ 
मरि ४०३)। 9 

मञ्च ॒श्रक [मद्‌] गव॑ करन! ¦ मच्वह (पड, 

हि ४,२२५) । 

मञ्च (अप) देखो मंच, 'मंुणमच्द सुत्त 
वराई (मवि) । 

मञ्चन [दे] मल, मैल (दे ९, १११) । 

मः ˆ ¢ 

11 7 


॥ 





२ भरावा) । “छोअ पु [छोर] भतुष्य- 


मधिभ-मञ्म 
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सोक (कुप ४११) । श्लोईय वि [लेय] 
मनुष्यलोक से सम्बन्ध रकने्राला (सुपा 
५१६)1 
मच्च वि [दे] मलक (दे ६, १११ ये) 1 
म्र त [दिव्‌] मवं केवला (कुम) । 
मच्चु पु [ल्यु ] १ मौत, मरण (प्राचा, 
सुर्‌ २, १३८१ प्रास १०६; महा)। २ यम, 
यमराज ( पद्‌ ) 1 ३ रावण का एक मैनिक 
(षउम ५६, ३१) 1 
मच्छ पु [मत्स्य] १ मदती (णाया १, 
ष; पप्र" जौ २०; प्रातु ५०)। २ राह 
[सुज्य २९) ३ देशविरोप (दपः, पि) 1 
४ छन्द कां एक भेद (पिग)। पल्लन 
[श्सल्‌] मदस्य को सुखाने का स्यान (भरावा 
२, १, ४, १) श्वय पुः (चन्ध्‌] 
मच्छीमार, धीवर (परएद १, £; महा) 
मच्छ पुन [मरस्य] मद्स्य के भाकारकौ 
एक वनस्पति (भचा २, १, १०, ५ ६} । 
मच्छंदिआ सी [मलस्यण्डिकाः] लरडशकंर, 
एक प्रकार की शकर (परह्‌ २, ४ णाया 
१, १७, परो १७. पिड २८३; मा ४३) 1 
मच्छंहो घ्री [मसस्यण्डी] शक्कर (ध्रु 
१४७) । 
मच्छ देषो मथ = मन्य्‌ । 
मच्छंय दष्टो मन्यु-वंच (विषा १, पत्र 
प्र)1 
मच्छर 9" [मत्सर] १ ष्या, देप, दाह, 
पर-सपत्ति भौ प्रसरिप्युता (उव) । २ 
कोप, ब्रोध। ३ ति, ईप्यवुः देवो1 ४ 
क्रोधी । एषण (हे २, २१) 1 
मच्छरन [मात्स्य] क्वा, देप (सिर, 
१६)! 
मच्डरि वि [मत्सरिन्‌] मत्सरवाला (परट्‌ 
२,३,उग, परम)! घी. णो(गान्डः 
मदा) । 
मच्छरिओ वि [मत्सरित, मत्सरिकः] ऊपर 
देखो (पडम ८* ४६; पंचा १, ६२; भवि)! 
मच्यड देषो मच्यर = त्वर (हे २, २१ 
षड्‌ )। 
मन्दि देखो म्स = माकिक (पव 
--गापा २२०) 1 


= 


मच्छि वि [मादियिक] मच्छीमार (ध्रा 
१२ अरम १८७, दिप १, ६; पिड ६३१) । 

मच्िका (मा) देवो माड=मावु (घ्र 
१०1 

मच्छिगा देवो मन्दया (पि ३२०) 1 

मच्छिया } घ्री [मक्षिक्रा] मक्ली (णाया 

मच्छी 1१, १६ जो १८ उत्त ३६, 
६०; प्राप्रः मुपा २८१) 

मस्न सक [मद्‌] प्रमिमान करना । भग्जद 
भज्जई, मज्ञेज्ज (उव, सुप्र १,२, २,१ 
धमंशं ७६) । 

मलन श्रक [मस्ज्‌ ] १ स्नानक्रना\ २ 
हूवन। । मज्ज (ट्‌ ४, १०१), मग्नामा 
८ महा ५७, ७; षमंषं ८६४}; व. 
मजमाण (गा २४६. णाया १, १)। 
सृ. मज्िऊण (महा) 1 प्रयो संकृ. 
भलजायित्ता (जा ३, १-एन ११७) ¦ 

मञ्न सक [ मृज्‌ ] साफ करना, माजन 
क्रना। मज्जद (पट्‌ प्राक ६६; है ४, 
१०५) । 

मन्न न [मद] दाह, मदिरा (प्रोष; उवा, 
दे २,२४ भवि) । “इत्त वि [वन्‌] 
मदिरा लोलुप (मुखं १, १५) । व वि 
[प] मय-पान करवाता (पामन) । शवीअ 
वि [पीत] लिखने मद्र-पान क्रिया हो वह 
(विपा १, €-पत्र ६७) \ 

मल्लम वि [मायङ्‌] मय-सम्बन्बी, अनं वा 
मज्जग रस' (दस ५, २, ३६} ॥ 

म्ण न [मज्जन] १ स्नान। र२द्रवना 
(खुर ३, ७६० कष्मु" गउ्ड; कुमा) । "वर न्‌ 
[गृ] स्नानगृहं (णाया १ ए-पत्र 
१६) 1 श्वाई छौ [धात्री] स्नान कराने- 
वाली दासी (णाया १, ध ३७) । 
पाटो घी "पारी ] वदी श्रयं (क्य) । 
मल्रण न [माजन] १ साफ करना, शुद्धि 
(क्ष्य) । २वि. मार्जन करनेवाला (बुमा) । 
श्वर न [गृ] शृ गृह (प्म, भप) । 
मच्नर देषो मंजर (क़ ५) । घ्री. श्ये, चौ 
पुन्नमज्जरि कंनिएण पपियारिडि तरद 
(सुर ३, १३३) ॥ 

मवि वि [मच्चितः] १ स्गवि। र 
स्नाठः एत्य सरे रे प॑यिप्र गययध्वहुषार 





मज्जविया (दज्या ६०) । 








म्ना घ [दे. मया ] मदि (दे ६, ११३४ 
(मवि) । 

मञ्ना चली [मलना] घानु-वि्ेप, चर्वी, हही 
कै भीतर का गूदा (सण) । 

मच्याइृ वि [म्यादिन्‌] सर्पादावाला (निच्‌ 
४)। 

मजाया खी [मर्यादा] १ न्याग्य-पय-हििति, 
व्यवस्था; “रययायरस्स माया" (परापर ६८ 
भ्रावम)। २ सीमा, दद, भ्रवधि। ३ कूल, 
विना हे २, २४) 

म्ना पूं [माजर] १ विल्ला, विताव 
(कुमा, मवि) ! २ नन्णनि-विशेय, 'तल्युन- 
पोरगमजारपो्वल्ली य पालक" (परण १--- 
पत्र १४) । घ्री. “रिज, री (कमु, पाग्न)) 

सल्नार ¶ [माजार] बपवुःविेष (मग १५-- 
पत्र ६८६) । 

मलाविअ वि [मन्त] स्नपित (महा) 1 

भलि वि [दे] १ मवलोकित, निरोक्षित ! 
२ पीत (दे ६, १४४) 1 

सलि वि [मलित] स्नात, (विड ४२३; 
महा, पाञ्च) । 

सल्निअ वि [साजिद] साफ पिपा हमा 
(पडम २०, १२७} कप्य, भ्रीप) । 

मलिआ क्ली [ मार्जिता ] रसाला, मदय 
विशेप--ददी, शकर पादिका वना द्प्रा 
श्र पुगन्ध से वाधित एक प्रकार का साय, 
श्रीखरड (पाम, दे ७, २, पव २५६) । 

मन्निर वि [मलिवृ] मन कले भौ प्रादत- 
वाला (गा ४७३, सण) । 

मल्नोक्छ चि [द] भ्रभिनय, भ्रून (दे ६, 
११८) ॥ 

मरम्‌ न [मध्य] १ भरननराल, ममार, वीच 
(पाम वमाः द ३६, प्राग ५२; १६७) । 
२श्यीर का प्रवयप-विशेप (क्थ) । ३ 
सच्या-वरि्ेय, श्रन्व्य पौर पराष्यं के वोच की 
स्या (दे २, €०, प्राप) । ४ वि. मध्यवती, 
योच रा (पाम्‌ १२५) । "दस पुं [दश] 
देश-ग्धिप, गया भ्रौर यथुनाके बीच 
भदेश, मस्य प्रान्ठ (ग्ड) । "गय वि [शरान 
१ वोचद, मघ्ये भ्थित (पाचा, ब्म) । 

२ प, भवधितानषा एक मेद (एटि), 


६६८ 
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“वेद्य न [रदेयक] देवलोक व्िष 
(इक) । द्द्िज वि [श्थित्‌] तटस्थ, 
मृध्यश्य (रण ४) । श्ण, द्‌ पु 
[ह] दिन का मव्य माग, दोपहर (प्राम, , 
प्र १८ वुमा, भमि ५९५, हिर, ८४, 
महु) 1 २न. तप व्शिय, पूर्वाधं तप (सवव 
५८) । "दत्‌ पु [शहर] पम विशेष 
मष्याह भ्रमय मे प्रत्मन एूलनेवाते घाल रग 
कै पू्वाना वुक्च (एमा) । श्य वि [स्थ] 
तटस्य (उष, उप॒ ६४८ यै, सुर १६, ६५) । 
२्वीचमेरहा हृश्रा (सुपा २५७) । ष्देस 
देखो एस (सुर ३, १६) । शन्न देवो श्ण 
हिर र्४स्ण)। शम वि [पत्‌] मन्य 
का, मनवा, वीच का (मग, नाट--विक्र 
४) । शतत पु [रान्‌] निशेय (उप १३९, 
७२८ टी)। “स्यणि खी [“प्जनि ] मव्य राति 
(स ६३६) } श्टोग पु [ष्टोक] भेर पव॑त 
(सग) 1 श्वत्ति वि [वर्षिन्‌] न्तव । 
(मोह ६४) । भवलि ति [भवलिति] १ 
चीचमे श्रुढाद्टप्रा । २ चित्तम कुटिल 
(वभ्ना १२) 1 
मज्मभ पर [दे] नापितत, नाई, हनाम (दे ६, 
११५) । 
मज्छभार न [दे] ममाद्‌, मध्य, भ्रतराल् 
(दे ६, १२१५ विक्र २८५उव, गाद, विते 
२६६१० सुर १, ४५, सुपा ४६, १०३४ 
खा १) श्रसोगवणिप्राइ मञ्मयारम्मि 
(भाव ७)}1 
मञमत्िअ न [दे] मच्यन्दिन, मभ्याह (दि ६, 
१२४) । 


मञ्मदिण न [मध्यन्दिन] म्यह दे ६, | 


१२४) ॥ 

मज्ममर्म न [मध्यमध्य] दीक वीच (मग, 
पिपा १, १, घुर १, २४४) । 

मञ्मगार देखो मञ्कञार (रान) । 

मञमण्डिय ति [माध््राहिक)) मघ्याह षद धो 
(षमंवि १०५) 1 

सऽमत्थ न [माध्यष्थ्य] चरस्यता, मच्यस्यता 
(उप ६१५ सवोष ४५) । 

मभ्मिस वि [मध्यम] १ व्यक्ती बोच का 





(दे १,४८० सम ४३, उवा, कष्य, शरौप, 


बुमा)। २ भू, स्वर गरिेप (ल ७-पत्र 
३६३) 1 ररत पुं [तन्‌] विशोय, मध्य 
रात्रि (उप ७म्टी)1 

मञ्िमगड न [दे ] उदर, पट (६, १२५)1 

मभ्मिमा घ्नो [मध्यमा] १ वौच वो चंगती 
(भष ३६०) 1 २ एक जैन मुनि.रावा 
(क्प) ) 

मभ्मिमिह वि [मध्यम] मव्य्ता, वोच 
का (भ्रणु)। 

मञ्मिमिट्य देखो मञिममा (कष्य) । 

मज्मिट वि [माध्यिक्‌, मध्यम] | 
वौच का (पव ३६ देवेद्ध २३८) ॥ 

महर तरि [दे [ष रहित (दे ६, ११२)1 

मद्िज ज्ञी [त्ति] म्ह, म्हि, मादी 
(णाया १, १ भ्रीप कुमा, महा) । 

भटी घ् [मृत्‌, गृत्तिश्ना] कपर देखो (गी 
४पडिदे)। 

मटूटुदिअ न [द] १ परिणीवश्ची का कोप} 
क 
रवि. क्वुप। ३ श्रषूचि, मैला (दे ६, 
१४६) । 

महु वि [दग] भवस, भ्रालसी, मन्द, जड (दे 
६, ११२ पार) । 

मह वि [मृष्ट] १ मानित, ुढ (स्न १, ६, 
१२, श्रौप) । २ मण, चिकना (सम १३७, 
दे,७)। ३ प्ता हमरा (रौप, देर, 
१७४) । ४ न. निर्वे, मस्व हे १, १२८) 

महवि[द खन] १ मरा हमा, निजी (दे 
६, १४६), “मडोत्व श्रप्पाा' (वजा १४८}, 
मडे (मा) (प्रर १०३) । डवि 
[ षदिन्‌ ] निर्जीव कस्तु को लानवाला 
(मय) \ भसय धु [श्रय] श्मशान (निद 
३) । 

मड पु [दे] कंठ, गला (दे ६, १४१) । 

मडव धुन [द मडम्ब | ग्राम विशेष, जिसके 
चारो भोर एक योजन तक कोई गोदनदो 
एसा गाव (खाया १, १, मम्‌, कप्य, भ्ौप्‌, 
परह १, ३० भवि) 1 

डक पुं [दे] १ गर्वं, भ्रमिमान, न किच 
वयगु संचलिय मञ्ददः (मवि) । २ मटका, 
कलर, धडा, भरादो मे "मड्कै" (मवि) ! 


मज्मभ- म्र 
मडप्प ~ प [दे] यवे, भनिमान, प्रहकार, 
मडप्पर "प्रज्जवि प्रंदप्पमडप्यखं डे वह 
मदप्फर ˆ पडिष' (मुपा २६० कुप्र २२१ 


२८४ पड्‌,दे ६, १२०, पाप्र रुपा९, 
प्रास ८५. कुप २५५. सम्मत्त १५६. धम्म 
< टी, मवि, सण) । 

मडम वि [मडभ] दव्य, वामन (राज) 1 


महम } शरक [ मडमडाय्‌ ] ? मड 
मढमडमड ! मड भावाज करना । २ सक. 


मड मड भावान हौ उस तरह मारना। 
मडमडमडति (परम २६, ५३) । भवि, 
भडमडडररा, मडमडादररा (मा), (पि ५२, 
चारं ३५) । 
मडमढाइअ वि [मडमहायित] भढ" 'मड' 
प्रावान हौ उस्र तष्ट मारा हमा (उत्तर 
१०३} । 
मडय न [मृतक] भवा, युदा, शव (पपर, हे 
१, २०६ सुपा २१६) । “गिह न [शर्‌] 
कत्र (निद्र ३) । श्चेदज न [ष्वैत्य] परव 
के दाह होने पर या गराढने पर बनाया गया 
वैत्य-स्मारक मन्दिर (प्ाचा २, १०, १६) 
"डा पुं [दाद्‌] चिता, नहा प्र शव पंके 
णाति हो (प्राचा २, १०, १९) । श्यूभिया 
षी [तपिस] मृतक के स्थान पर बनाया 
गया द्योटा स्तुप (भराचा २, १०, १ ६)। 
मदय पूं [दे]शराराम्‌, वमौचा (दे ६, ११५)! 
मडवोऽका खरो [दे] सिविका, पालकी (३ ६, 
१२२) 
मउह तर [दे] १ घु, चोदा (दे ६, ११७, 
पप्र सण) 1 २ स्वत्य, योदा (गा १०५, 
घ ८, गउड, वज्जा ४२) ॥ 
मडद्र भु [दे] ग, मिमान (र ६, १ २०)॥ 
मइद्िय वि [दे] लोकत, नुन किया हरा 
(गउड) । 
महहु्ट वि [दे] लघु, घोटा, भडटृल्लियाए 
कि तुद इमीएु कि वा दलेहि तिणि" 
(ज्जा ४८) । 
मडिजा घनो [दे] समाहत पी, पराहत महिता 
(दि ६, ११४) । 
मड्वदभ वरि [दे] १ हत, विष्वस्तञ२ 
दीक्ण (दे ६, १४६) । 





मडका खी [द्‌] चोदा मटका, कलशो 
(दत्र ११९) 1 


मदक सक [मृद्‌] मदेन कद्ना । महद (हे ४, 
१२६० भ्रा ६८) 1 


महूय--मणि 


पाडञसदमहण्णवो 


६६९ 





मह्य पुं [दे. मूक] वा्-विशेप (राय 
४६) । 
महा घ [दे] १ वलाच्कार, हठ, तररदस्तौ 
(दै ६, १४०, पाभ्न, सुर ३, १३६, मुख २, 
१५) । २ प्राज्ञा, हुम (दे ६ १४०, सुपा 
२७६) 1 
मद्धि वि [मर्दित] जिसका मदेन बरिया 
णया हो बह (हे २, ३६ पद्‌ › पि २६१) 1 
मडडुअ देखो मदु दुभ (राज) 1 
मढ देखो मड । मढ (हे ४, १२६) 1 
मढ पन [मर] सन्या्षियो का श्राश्रय, द्रतियो 
क निवासस्यान मदो (हे १, १६६, सुपा 
२३४, वज्जा ३४, मवि), मद" (भोप्र) 1 
मदिअ देखो मडि (कुमा) 
मदिअवि [दे] १ खचित ुनरातीमे भदे", 
^एुयाउ भ्रोसटोभ्रो तिघाउमद्ियाउ धोरिज्जा' 
(सिरि ३७०) । २ परिवेष्टित (३ २, ७५, 
पाश्र)। 
मदी ली [मठि] घोटा मठ (घुष ११३) ! 
मण सकर [सन्‌] १ मानना\ २ जानना 1३ 
चिन्तन करना । मणः मएसि (षड्‌ , कुमा)। 
कव. मणिजमाण (मग १३, ७ विते 
८१३) 1 
मण पन [- मनस्‌ ] मन, धन्त करण, चित्त 
(भग १३, ७, विनि ३५२५; स्वप्न ४५; 
दं २२, कुमा, प्रसू ४४४८, १२९१) 
'अरात्ति घी [“अगुद्षि] मन का भ्रसयम 
6 २५१ ० भम्टणः स शल्रणग] शि, 
पर्यालोचने (श्रादव ३३७) । “शुत्त वि 
[रप्र] मन का संयम मे रखनेवाला (मग) । 
शशुत्तिखी [शुनि] मनका सषम (उत्त 
२४, २) 1 “जाणुज वि [श्त] १मनग्ने 
जाननेवाला, मन का जानकार । २ गु्दर, 
भनोहर ( श्न १८) “जीविअ वि 
[जीविक] मन षौ भरात्मा माननेवाला 
(र्ट १ र्-पव २८)1 “लो प 
[रयोग] मन बी चेरा, मनो-व्यापार्‌ (मग) ! 
ल, “ण्णु, "व्यु देषो "जाणुभ्‌ (प्राङ्‌ 
१८, षड्‌)! "यंभणा ष [“स्वम्मनी] 
विद्या विष, मन भो स्तन्य कसेगाली दिव्य 
रक्त (पउम ७, १३७) । “नाण न [तान्‌] 








मनतषा साधान्ार कएेवाता शरान्‌, मन. 


परयेव क्ञान (क्स्म ३, १८; ४, ११; १७ 
२१) । श्नाणि वि [ज्ञानिन्‌ | मनः-पयव 
सामकं क्ानवाला (कम्मं ४, ४०} 1 “पञ्नत्ति 
ची ['पर्यातनि] पुदलो को मनके स्पे 
परिएत करने खो शक्ति (मग ६, ४) । 
'्प॒ञ्जव पं ['पयेव] ज्ञान-विरेष, दूसरे के 
मन कौ भ्रवस्या को जाननेवाला तन्‌ (मग, 
श्ौप, विसे ८३) 1 “पञ्जवि वि [“पर्यविन्‌] 
मन.परयेव ज्ञानवाला (पव २१) ¦ पसिण- 
विच्वा दी [श्ररनविद्या | मनके प्रो वा 
उत्तर देनेवाली विदा (खम १२३) । वलि 
वि [वलिन्‌) क्‌] मनो-वलवाला. दद्‌ 
मनवाला (परह २, ; भ्रौप) । “मोदण 
वि [मोदन] मन दौ पुग्ध करनेवाला, 
वचित्ताकपंक (गा श्र) श्योगि वि 
[श्योमिन्‌ः] मन की चेष्टावाता (मग) 1 
श्वग्गणा लनो [वगणा] मनके स्पे 
परिणत होनेगाना पृदरल-सपूह (राज) । 
श्वल न [ वन्न ] एक विदयाषरनगर 
(दक) 1 “समिर घौ [“समिति] मनका 
सयम (खा ८-पन ४२२)। शसमियवि 
[समितः] सन को सयम रखनेवाला 
(मम)। श्टंस षु [दंस] चन्द-विशेष 
(पिग) । “दर वि [दर्‌] मनोद्र, सुन्दर, 
चित्ताक्पंत (दे १, १५६. श्रौप, दुमा) 
रण पंन [हरण] पिगल-परषिद्ध॒एक 
मात्रा-यढति (पिम) । भभिरम, भभियं 
भेद्ध वि [ अभिराम `] मनोहर (सम 
१४६९. भरीप, उप १३२२; उप २२० ध) 1 
धरम वि [आप्‌] सुन्दर, मनोटर (सम 
४६ विपा १, १, रौप, कष्य) देखो 
मणो! 
मणं देखो मणयं (घ्रा ३८) । 
मरणंसि वि [मनचिन्‌]| प्रम्त मनवाला 
दि १ र्ध) । वी. "णी (दे १, २६)। 
मणंसिल } खी [ मन शिला ] लाल वणं 
मणसिललला + चौ एक॒ उपधाु मनश, 
मैनचित (कुमा, हे १, २६) ॥ 
मणग पुं [मनर] एक जन बाल-युनि, महपि 
शय्यमवमूरि का पुत्र प्रौर रिष्य (क्ष्यः 
धम॑वि ३८) + देखो मणय । 
मणरुखियरा श्ये [दे] पोठिका (रय) । 





1 


मणण न [मनन] १ शन, जानना। २ 
सममना (विसे ३५२५) 1 ३ चिन्तन (श्रावक 
३३७) । 

मणय पं [मनद] द्वितोषे नरकनमुमि का 
तीसरा नरतेद्रक--नरकावास.विदेप (वेमेद्र 
६) । देलो मणग। 

मणयं श्र [ मनाग्‌ ] परख, घोडा (ठे२, 
१६६. पामन, षड्‌ ) 1 

मण्स देवो मण = मनस्‌ ; श्वपतलमणएसो 
करिस्मामि' (पठम ६, ४६), श्लाभो चेव 
तवस्सिस्व दौड भरटौीणमणएसस्स' ( श्रोध 

देखो मणंसिला रमा, हे १, 


५३७) । 

मणसिट 

मणसिट } २६० जो ३; स्वप्न ६४) । 
मणसीफय वि [मनसिृत] चिन्तित (परण 
३४ प ७८२: सुपा २४७) ( 

मणसरीकर सक [ मनत्तिभकर ] चिन्तन 
कएल, मन मे रखना । गेणपीकरे (उतत 
२, २५) 1 

मणरिस देतो मण॑सि (धमंषि १४६) । 

मणा देवो मणय (दै २, १६६. एमा) 1 

मणाड़ } (परप) ऊपर देवो (गरुम, भवि, पि 
मणा३ं। ११४, दे ४, ४१८; ४२६) । 
मणाग ऊपर देखो (उप १३२; महा) 1 
भणाठ देषो सुणाछ (राज) । 

मगालिया बलौ [मृणाडिश्ना] पच-वन्द का 
मब (तेद २९) + देषो मण्टिशा 

मणासिदय देवो मण॑सिटा (दे १, २६. 
पि ६४)। 

मणि पृध्ी [सणि] पत्यरव्रिै, प्रन 
प्रादि रटन (कष्य, परोप, कुमा, णौ ३} भू 
४) । "अग पं [अङ्ग] क्त्पन्णषी एव 
जाहठिजो भारूयण देतो दै (वम १७) 
“आर ¶ [कर्‌] जौदये, रों के गदर्नो 
का व्यापारो (द ७, ७७, मश ७६; छाय 
१, १३, धरमत्रि ३६} 1 श्रवण न 
[काव्वन्‌] सविम-यवेव भा एङ रषिर 
या २, ३--प्न ५०} 1 "ड न [शूट] 
स्वक पर्वं का एक रिततेर {दैव )1 
“स्वम वि [पचित] रन-जटि पि 
१९६) । "चहया धे [चयिदा] नगरै- 


६७० 


पादभसदमदण्णवो 


मगिअ-मण्ण 





विशेष (विपा २, ६) 1 “चूड पु [चूड] 
एक विद्याधर नृप (पहा)। “जल नं 
[“जाङ्‌] भूपणविशेय, पि माला (रौप) 1 
श्तोरण न [तोरण] नगरविशेष (महा) । 
ग्पदेषोश्व (से ६, ४३), पेदिया ची 
[श्वीखिका] मणि मय पीठिका (महा) । 
पपम्‌ पुं [प्रभ] एकं विद्याधर (महा) ¦ 
'भद्‌ पु ["भद्र] एक नैन मुनि (कण) ! 
भूमि सौ [*मूमि] मरि खचित जमीन 
(प्न ५४) 1 दूय, मय वपि [शय] 
भणि मय, रन निवत्त (सुपा ६२, महा) । 
शद पु [स्थ] एक राना का नाम (महा) 1 
श्वपुं [प्‌] १ यकष २्सपेनाग (सेर, 
२३)। ३ समुद्र (से ६, ५०)। ष्वरूली 
[शमरती] नगय विशेष (विपा २, ६ पतवर 
११४ दि) । श्वघ पुः [वन्ध] हाय प्रौर 
प्रकोष्ठ के वीच का भ्रवयव (सण) ! वाय 
पुं ['पाखऱ, वाठ] समुद (से २, २३) । 
'सलागा ती [ “शलारा ] मय विशेष 
(राज) । शहियय पु [हृदयः] देवविशेष 
(दीव)। 
मणिअन [पणितः] संमोग-समयका दनी 
का श्रव्यक्त शब्द (गा ३६२, रमा) । 
मणिं देखो मणय (पद्‌, है २, १६६ 
कुमा) । 
मणिअड (श्रप) प [सणि] मानाका सुमेर 
(हे ४, ४१४) । 
मणिच्छिअ षि [मनप्सित] मनोऽभीषट 
(बुषा इव४) 1 
मणिज्माण देखो मण = मनु । 
मणि वि [सन] मन को श्रिय (मवि) 1 
मगिणायहर न [दे. मणिनागग्रहु] समर, 
सागर (दे ६, १२८) । 
मणिरभा घ्री [दे] फटीमूतर (दे ६, १२६)। 
मणोसा ली [मनीषा] इद्धि, मेषा, प्रज्ञा 
(षा) । 
मणीसि वि [मनीषिन्‌] दृद्धिमानु परिडिव 


जप) । ॥ 
मणौसिद्‌ वि [मनीपितः] बाञ्छित (नाट-- 
मृच्छ ५७)।॥ 
मणु पुं [मल्‌] १ स्यृठिकर्वा सुनि-विेष 


विशेष; "वोदृदमयुचोएग्रो (रुमा, राज) 

३ मनुज, मनुष्य, दिवत्ता्नो मणु्तं (पउम 

२१ ६२ पम्म १, १६. २ १६)। ४ 

न. एक देव-विमान (सम २) । 

मणु पर (मुज ] १ मनुष्य, मानव (उवप 
भग, हे १४८, पा्मः कमा, स ठरगप्रश्रु ४५) 
२ मगवान्‌ श्रेपासनाय का शासन यक्ष (सति 
७)। ३ वि. मनुष्य सम्बन्यो, श्िरिया 
मगुया प॒ टिव्वगा उवसगमा विविहाहिया- 
सिया (सूमन १, २, २» १५) 1 

मणुदंद पुं [मलुजेनद्र ] राजा" नखति (पम 
८५, २२, सुर १, ३२)। 

मणु ली [मनुजी] मनुष्य-छी, नारो, महिला 
(दि १२६ दी) । 

मणुएसर पुं [परसुनेश्वर] ऊपर देखो (सुषा 
२०४) । 

मणुज } वि [मनोज्ञ ] सुन्दर, मनोहर 

मयुण्ण + (पाप्रः उ १४२ यै, सम १४९, 
मग) 1 

मणुस } पष्ठी [मनुप्य] १ मानव, म्यं 

मणुस्स 1 (आचा, पि ३००, भावाः ठा ४, 
२, अग, श्रा२८, सुपा २०३, जी १६, 
प्रास २८)। खी. शस्सी (मा पर्णा १८, 
पत्र २४१) । शवेत्त न [क्षेत] मतुष्य- 
सोक (भीव ३)। भ्सेणियापरिकम्म पु 
[ “ेणिरापरिकर्मेन्‌ ] दृ्िवाद का एक 
सूत्र (सम १२९) 1 

मणुरस वि [मानुष्य ] मनुष्य-सम्बन्धी, "दिव्य 
च मगुस्सं वा तेरिच्छ वा सरागरहियएण' 
(भाप २१)। 

मणुस्सिद प [मनुष्येन्द्र] राजा, मर्‌ पति 
(उत्त १९, ३७, उ प्र १४२) । 

मणूस देल मणु्स (दै १, ४३ प्रौप, उवर 
१२२, पि ६३) ! 

मणे भ्र [मन्ये] विमं पचक भ्रव्यय (हे २, 
२०७. पड › प्राकृ २६. या १११. कुमा) । 
मणो" देवो मग = मनघ्‌ । भाम न [भम] 
देदविमान विद्ये, "पालगपुष्फगसोपणससिरि 


सववभमोमदसरिसनामधेज्जेहि विमाएेहि भो. 
इएरण' (भप) । “ज वि [ज्ञ] १ बुन्दर्‌, 





(विशे १५०८, उप १५० टी) । २ प्रजापति- 


मनोहर (ह २, =; उप२६४ टी) 


वन्छनंदियावत्तकामगमपीतिगममणोगमविमल- | 





पु. गल्म-दिलेय, शसियए्‌ फोमालियकरोरिवय- 
वल्युनीवगमणोऽज' (पर्ण १--प्त्र ३२) । 
“ण्ण, श दि [श] सुन्दर, मनोहर (ह्‌ २, 
८३, पि २७६) । भव पुं [°मन्‌] कामदेव, 
कन्दं (घुपा ६८, पिय) । भभिरमणिल्ल वि 
{शभिरमणीय)] सुन्दर, चित्ताकपंकं (परपर 
८, १४३)। श्मू पु [भमु] कामदेव, 
कन्दपं (वष्यु) 1 शमय वि [सय] मानसिक; 
श्ारीरमणोमयाणि दुक्वारि" (पड १,३-- 
पत्र ५५)। साणक्षिय वि ['मानसिष]मन 
म हो रहनेवाला-वचन ते शरपरकटित-मानस्िक 
दुतं श्रादि (णाया १, पत्र २६)। 
भ्रम वि [स] १ सुन्दर, खएीय (पाप्र) । 
र परं एक विमानिद्धक, देवविमान विशेष 
(दवन १३६) । ३ मरं पव॑त (परुग्ज ५)। 
४ राक्षस-वश कां एक राजा, एक लका-पति 
(षम ५, २६५) । ५ किक्तरदेवो कौ एक. 
जाति। स्चक दीप का प्रषिष्ठायक देव 
(सन) । ७ वतीय प्रवय विमान (पव 
१६४) । ८ श्रते देवलोकं के दद्र का 
पारियानिक विमान (इक) ६ एक देव 
विमान (सम १५) १० भियिला का एक चैव 
(उत ६, ८, ६) 1 ११ उपवन-विशेप (उप 
६०६ ट) । मा ल [मा] चतुधं बाषु- 
देव की पटरानी का नाम (वडम २० म ६)। 
२ भगवान्‌ सुपारवनाय कीः दीक्षा शिविका 
(पा ७५, विचार १२६} । ३ शक्रकरी 
भर्तूुका नामक दद्राणो की एकं राजधानी 
(इक) । ^ पुं [रथ] १ मन का धमिताप 
(मष, कुमा" हे ५ ४१४)1 २ पक्षक्रा 
टृतीय दिवस (सुज्ज १०, १५४ पत्र ५७) 
श्दस ध [दस] चदनविदेप (विग) । 
रुं [दर] १ पल्ल का चृतीय दिवघ 
(छु १०, १४) 1 २ छद-दिरेष (परिय) । 
३ वि, रमणीय, गुन्दर (दै १, १५६, षट्‌, 
स्वप्न ५२, इमा)। रा द्री [शरा] 
भगवान्‌ पदमप्रम्‌ दी दीक्षा-शिविश्ना (विचार 
१२६) 1 द्व देषो मघ (स ५१, षू) 1 
"दिराम वि [*भिराम] मुन्दर (भवि) ! 

मणोसिदय देवो मणसिल (हे ९, २६ 
बमा)! 


भण्ण देतो मण = मन्‌ । मएणुह (पि ष्म) 1 


मप्मण--मन्न 
यम॑, मरिणज्नई (वुप्र न्त, का नन्द्रा ०६) 1 वह. 
` मण्णपमाण (नाट. चैन १३६)। 
मेण्णण न [मानन्‌] मानना, भादर (उप 
१५४) । ् 
मण्णा देषो सन्न (सग) । 
मण्णिय देवो सन्नि (रज) 
मण्णुदेो मन्दु (गा ए१५०्८््‌द्‌ ६। ७१; 
वेणी १७१ । 
मण्णे देलो मणे (ष्प)। 
मत्ते पि [मत्त] १ दुत, मठवाला (उया, 
मू दः ६८; भवि)! २म.मच, दाह 
(का ७) 1 ३ मद, भश (पव {७११ । शटा 
पी [जल्‌] मी विरेष (स २, ३; ्र)1 
मत्त देषो मेस = मात्र, यतमा 
(रमा)! 
मनते ने [अम्र मात्र] प, मारन (माया 
२, १, ६, ३, मोघ २५१) 1 देषो मन्तय 
मत्त (पप) देतो गथ = मये (मि) ! 
मत्तगव पुं (मत्तङ्गर श क्लदृा फी 
एफ गाति, मच देया प्रयत (घम्‌ १५; 
पय १७१) । 
मर्तट प [मांण्ड]गूप, रि (मग्पत १४५. 
पिरि १२०८) । 
मन्तयन [दि] याय, पूष (बुक ९) \ 
मत्त } पून [अपरन, मान] (: पाय, 
मत्तय नाजन।२ पोटा पायः पि्जपो 
भत्तो हर (षद्‌ ३; पण) । 
म्य देम मत्तग = दे (कृतः १ ३)1 
मन्त [र] य्नाप्वार (द ६, ११ ६) 
मत्तशार्ण दुन [मत्तारणः] वरषा, यमदा, 
गान (दे ६, (२६ मुर ३, १ ००; 
भवि)\ 
म्गरट प [द] मयता, मदोन्यत (द ६, 
ष्ररषपर्‌ गगुप २,१७ पणा ४८६) 1 
म्र [माप्रा] १ पलिण (पिष ५५१)। 
ररणा, मे, तना (गर्द) 1६ पमन 
षा शप नप्े+ ४८ पूय उथारण-गतङद् 
पाप्यग(गमि)। ५ प, ते, र (वाप) 
भाप [परा] चादर (भूप १,२,२, 
२) 
मत्ान्प ¶ (द. मसाटन्प] परम, एण- 
पदा (दे ६, १२४; पुर १,५०) 1 


पाइअसदमदहण्णयो 


०१ 





मन्तिय घ्व [सचि] मिद्ध (षण्ख १--~- 
प्र २५) 1 "वह्‌ ल [गी] 
द्राण ए यजानो (पव २५९) 1 

मत्य ¬ करन [मस्त क] माया, घिर (से 

म्य १, इय दन्एमौष)। श्यति 

मत्यय ` [स्य] विरे वित {गञ्ड) 1 
श्रणिषु [शरण] शिरे, परयान, र्व 
(ख दन टी) 

मत्थय भुन [ मस्तक ] गमे, फल धादि वा 
मस्यमराग-अन्त.सार्‌ (प्राचा २, १, ८, 
६) 

मत्मयधोय वि [दे. धीतमस्तर] दासत 
से मृ, गुनामो दे धुन सिया पा (खाया 

| १ ए--प्र ३७) 1 





मस्थुलुगं ॥ न [मम्मुलद्र -] १ मह्ठप-सनेह्‌, 
मत्युलुय । पिरम ये निरेलतरा एव प्रगार 
| भराचिकना पदां (एद्‌ १, १ तेद १०)1 
। रेमेदषा परिषि धादि (व ३, भपय 
| एम मग, तदु १०)॥ 
¡ मयि रेषो महिस मपि (पण्‌ २,४- 
प्र १३०) ॥ 
| मद देतो मय मद (मा, मयौ १९, बि 
| २०२) । 
| मद्‌ (मा) देषो मय = मृत (ब्रह १ ण्द)। 
। मदृण देतो म्रयण (पन ६१, मापन 
२३१) । 
| द्णलन्ञा(गा) देमो मयणषटागा (परण 
{र्य ४) 
मदुणा रमो मया = मदना {राया ९ 
] २५१)॥ 
' मदूगिल वि [मद्नीय] सामोद, मद. 
| यथक (लाया १, १- पव १६; भ्र) । 
मदि देनो महनपति (मा ३२, शमा. मि 
१६२)) 
मदीअ देयौ मभ (च २१२)1 
मदय देनो मड (भढ) । 
दोनी दषो [द्‌] दरी, दकश्मं बैरायो 
प्रौ ( पद्‌) 
मद्र [मृदू १ वृं बण्ना1 माहि 
बरना, मयेव, मदना? मदर्‌ (कल्यौ । 
कम्‌. परोप (न्प-पष्द १३९} 1 ह्र, 
महं (9५८५); १ 











1 
॥ 


दण न [मदेन] १ प्रगम्बणी, मातिर 
(षा २४) १ २ हषा कराः शिसयावपमूय. 
मदं रिव (उव) १३ तरि, मद कर. 
घाना (तौ ३) ¦ 

मद पु [मर्‌] षावविरेष, पुरन, मृढ्प 
(दे ९, ११६ सुर ३, ६८; तिरि १५५) । 
मदछिम वि [-ार्दछि्‌) पदम वनातेवाता 
(पा २६४ ५५३) । 4 

मद न [मर्दिव्‌] गृदृवा, गदरा, पिन, 
परहेवार निग्र (पीप पष्प) ! 

मदपि वि [भाविन्‌] नर, पिनीठ, "ग्य 
वरिम मदुदरिये लापविय" (मर, १, ५७; 
श्राया) । 

मदविथ बि [मार्दविर्‌, 
छह ४; यव १) 1 
मिथ देवो भिज (पाप) 1 

मदाप्नी (मद्री १यना ल्द पपा 
पनाम (मूष १,३,१,१दी)1 २रागा 
पाए एकषो वानाम (वेसो १७९१) । 

मदटुभ पु [पदरूदु्‌] मगान्‌ महापीर का 
जगृू-निकरागो एफ उयामम (नय १९, 
७--प्र ५५०) । 

मदूदृग पु [मदूयु, “कु वमित, जन- 
यायम (मग ७, ६~-यत्र ३ ू)। देषो 
मरणु। 

मदृदुग देनो मुदु (रन) + 

मुदो मदु (पद्‌; रभा, पिव) + 

मथुषाद्‌ प [मपुषान] एष म्तम्दमाति 
न्य ६५२) । 

मधुर देनो मदुर (निन्‌ १, प्राः ८५} । 

मघुसित्य देनो मदृषिप्य (ल ४, भत 
२७१) 

मूला प्रौ [ई- मधूतय] कण (प) 

मनभर[द्‌] परिवेष पष्‌, मठ, मर 
(दषा) ) 

मतुम्म देषो मधुप (नद. मग) ॥ 

मन्न ेणो पथ्य भरद, भ्न (पाषा, मटर) 
सन्ये, मनि (रमा)! बम, गरश्रज्यय 
(कद) यद. मरन्‌, मन्रमान (मुर १५, 
एणदभदाः मदा, मुय ण्यो शरष्१, 
१०८)॥ 


त] जर देषो 
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[नः 
मन्न देखो माणं = मान्‌ 1 क मन्न, मन्य 
मतथिज, मनियन्व; मन्निय (म 
१०३६, ध्व ६ भवि सुर्‌ १५, ३८, 
मुपा ३६८, ठा १ दी-पत्र २१, स ३५) 
मक्ता ली [सनन] १ मति, दि (भ ! 
पत्र १६) 1 २ श्रालोचन, चिन्तन (सूत्र 
ण्ष्ठा१))1 
मन्ना नी [मान्या] प्म्युपगम, स्वीकार (ब 
१--पत १६) । 
मन्नाय देखो मन्न = मान्‌ ॥ 
मन्नाविय ति [मानित] मनाया हमा (खुप 
१५६) 1 
मन्निय वि [मतः] भाना दुभा (सुपा ६०१, 
कुमा) । 
मन्नु षु [मन्यु] १ कोष युस्ा (सुपा 
६०४) 1 ९ दैन्य, दीनता शोयमुनमूयगव्य- 
मनुवमा (सुर ११, १४४) । ३ प्रहकार । 
४ शोक, श्रफसोए । ५ त्रतु यज्ञ (दे २, 
२५ ४४) । 
मन्तुदय वि [मन्यपित] मरुत्त, कूपित 
(सुव ४, १)॥ 
मद्ुसिय वि [दे] इद्विन (स ५६६) 1 
मनने देलो मण्णे (दे १, १७१, रमा) 1 
मप्पन [द] भाष, मोट, तेण य॒ सह्‌ चद 
रोण श्राणोवि य तस्स हट्मप्पारि' (सुपा 
३६२) 1 
मन्भीसडी ) (प्रप) घी [मा भैषी ] ्रभम- 
मब्भीसा | वचने (टे ४, ४२२) । 
ममकार पु [ममार] ममल, मोह, प्रेम, 
स्नेह (गच्छ २,४२) 1 
ममञ्चय पि [मदीय] मेय (सुख २, १६) । 
ममत्ते न [ममत्व] ममता, मोह, स्नेहं (सुपा 
२६) ॥ 
ममया घी [ममता] ऊपर देखो (पचा १५५ 
३२) । 
ममा स्कर [ ममाय्‌ | ममतां कृरना । माइ, 
ममायदु (सप्र २ १, ४२ उव) वृ, 
ममायमाण, ममायमरीण (माचा, मूम्र २, 
६५, २९) । 
भमइ चि [समलिन्‌] ममतया {परम 


ममाहय दि [ममायित] निसपर ममता फी 
मद्ये वह (भाक) ) 

ममाय वि [दे] ग्रहण करना । ममायंतति 
(दस ६, ४६) । 

ममाय वि [ममाय] ममल्व करेवाचा (निद 
१३) । 

ममि यि [मामक] मेरा, मदीय, भम वा 
मनवा, (सूप्र २,२, ६), 


ममूर्‌ सक [धूणैय्‌ ] रना । मपर (भत्वा 

१४८) । 

मम्म पुग [ममैन्‌] १ भीवनत्यान। २ 

सवि-सथान (गा ४४६, उप ६६१ है १, 

३२) 1 ३ मरण फा कारण भुत वचन प्रादि 

(खाया १, ९) । ४ युष वात (रान्‌ ११, 

सुपा ३०७)! ५ रदस्य वाप्यं (ध्‌, २८) । 

भ्य वि [ग्‌] मरम-वाचक (शब्द) (उत १, 

२५ सुख १, २५) 1 

मम्मक् पु [दे] गवं, श्रदकार ( पड्‌ ) । 

मम्मकाल्ली [दे] १ उवरएठा। २ग्वंद्द 
६, १४२३) । 

मम्मण न [मन्मन] १ भव्यक्त वचन (द २, 
६९ दे ६, १४१० विषा ?,७, वा २६)। 
२ बि. भ्रव्यक्त वचन वोलनेवालः (श्रा १२)1 

मम्मणपु [दे] १ प्रद, कन्दपं । २ रोय, 
गुस्सा (दे ६, १४१) 1 

मम्मगिओआ दी [दे] नील मिका (दे ६, 
१२३) । 

मम्मर्‌ ९ [मर्मर] शुष्क पत्तो की भ्रावान 
(गा ३६५) 1 

मम्मह्‌ पु [मन्मथ] कामदेव, कन्दं (गा 
४३०२ श्रमि ६५) 1 

मम्मी ची [दे] मामी मातुल परली (द ६ 
११२) । 

मय न [सत] मनन, जान (म्र २, १, 
५०) । २ भ्रभिप्राय प्राशय {ग्रोषनि १६०, 
सूभनि १२०)! ३ समय दशन, घमं 
शसमभ्रो मय (पान, सम्मत्त २२८) 1 वि, 
मानहा कम्म ४, ४६) ५ दष्ट, प्रमी 
(सुपा ३७१)! न्तु षि [श्ल] दासेनिक 
(सुप ५८२) \ 

मय धर [मय] १ ष्टः डेट (घुल ६, १) 1 








१, १४४)1 


२ प्रतर, खचर, "मयमहिससस्ट्केसरि-' 





(पम €, ५६) ! ३ एक वियाधरनरेश 
(परण म, १), ्रप्ु [श्वर] कव्याय 
(रुख ६, १) । 

सय वि [सृत] मरा प्रा, जीव रहित (णाया 
१, १, उव, सुर २, १८५ प्राषू १५. प्रम) ! 
गकि न [ृ्य] मस्य पे उपवक्षभे 
क्या नाता शाद भ्रादि कमं (विपा १,२)) 


मय पुन [मद्‌] १ यवं, भ्रभिमान याद्‌ 
मादे विरगिच धीरा' (ग्र १, १३, १६ 
सम १३, उपण्रेददी, बुमा कम २, 
२९) 1 २ दायी के गरएड-स्यल ते भरता 
प्रवाहो पदाय (णाया १, १--पत्र ६५, 
कुमा) । ३३ श्नामोद, हप । ४ कस्तुरी । ५ 
मत्तता, नशा । ६ नद, वदी नदो। ७ षीय, 
शक (प्रप्र) । "करि पु [करिन्‌] मदवाला 
हाय (महा) 1 शाख वि [कले] १ मदसे 
उष, नरो मँ रुर, भम्रगलकूभरगमणी" 
(पिम)1 रपु हाधी (सुषा ६०, है १, 
१८२, पाश्न, दे ६, १२५)। ३ छन्द विशेष 
(विगर) । "गास्षणी घी [नाशनी] विया 
विशेष (वञम ७, १४०)। श्वम्नपू [मै] 
विद्याधर वश के एक रामा का नाग (पम 
५, ४३) । मजरी घ [मञ्जरी] एक घ्नी 
का नाम (महा) वारण प [वारण] 
मदवाला हावो मयवारसो उ मत्तौ निवा- 
डियालाणवरलभो' (मह) 1 
मयपु [सग] १ ददिश (कुमा उपरम 
टी)! २ पशु, जानवर। ३ हाथीकी एक 
जाति 1 ४ नक्षन व््िप। ५ बस्तूरी। ६ 
मकर राशि। ७ भ्रनेषणा।! प याचन, 
मगि। ह यज्ञ विप (हे १ १२६) । चच्छी 
श्रो [भक्षी] हर्खि क नेत्रो के समानि नन 
वाली (सुर ४, १६, सुपा ३५५ कुमा) । 
गाह्‌ ए [नाथ] किह (स १११) "गाह 
प्ली [नामि] कस्तुरी (वापर, सुपा २००, 
गउड) । (तण्ड खी [ष्णा] पूप मे नल- 
श्राति (देसे ९ ३५)! “तण्डि क्ली 
[ष्क] वही श्रष (पि ९७५) । "तिण्डा 
देवो श्तण्ा (पि ५४)। “तिष्िभा देवो 
श्तष्दिमा (पि ५९) । युत्त पु [शृत] 
शमा, सियार {दे ६, १२५); “नाभि 
देखो "णादि (रमा) 1 शव पर [गरज] 


मयंक-भर 


पाडमसदमहण्णयो 
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सि्‌, वेसरी (पउम २ १७; उ ¶ए ३०} 1 
ष्टण पुं ['लान्छनं] चद्मा (प्रः 
कुमा; मुर १३, ५३)! श्टोजणा घी 
[तिचनं] मेतेचन, भोतेषना, वीरवरं 
द्रव्य-विरोष (धमि १२७) । ¶रि ¶ ["रि] 
मिह्‌ (वघ्र)। “दिमग्र पुं [“रिदिमन] 
रा्ठस्वंश पा एक राजा, एक लंकरा-ति 
(वउम ५, २६२) 1 शिव पुं [धिष] 
सिह, वेसरी (पप्र, ष ६) । देखो मिञ, 
मिगनमृग। 
मयेक } देल मिक {दि १, १७७; १८० 
मरय॑ग | पुमा, षड्‌; गा ३९६ रमा) 1 
भयंग देवा सायग = मातम पूवर वर्णो 
भिरडी गोमेदो वामण मंगो' (व २६) । 
सर्यग पु [मृदन्न] पाय-विशेष प्राङ्‌ ८) 1 
मयंगय पुं (मतन्नज] हावी, दस्ती (परम 
८०, ६६; उप प २६०)। 
मयंगा घ्री [गृतगङ्गा] णहा पर गंगाना 
भ्रयाह प्व गयादौ वह स्यान (लाया१, 
४ पत्र ६६) । 
मर्यतर न [सनान्नस्‌] भिन्न मत, भन्य मत 
(भग)। 
भयंद्‌ देषो महद्‌ = भृभेद्ध (सुफा ६२) 1 
भयेध त्रि [मदन्यः] मदके भारण भन्या बना 
टमा, मदोन्मत्त (गुर्‌ २, ६६) 1 
सयति [मृतक] १ पए प्रा रन, 
युर (णाया १, ११, वुप्र २६ पौए)। 
"स्थन [य] चाद पादि पमं (णाप 
१,२)॥ 
मय्ड परं [द] प्राणम, बगीवा (दे ९, 
११५)। 
भयण प [मद्म] १ कन्दं, बामदेव (षाप्र, । 
चरु २४; पुमा; रभा) \ र्क्दणकए 
एङ पृद्र (परम ६१,२०) 1 ६ एर वणि 
दृत (सूषा ९१७) 1 च्दन्दका एर मेह 
(पिष) । ५ (ग, मकार, मादः मया 
दरनिरग्तिश निघ्वतरिया जट कोटा तिषिटए 
(विति १२९०) \ ५ न, भीन. भोय "मपरो 
मरणं रप्र ग्विखौ (ण्य रशःषाप्र गुर्‌, 
२, २४६)! च्परिमी घो [गदिनो] | 
मामद्य, सि (रुम १०६) श्वातंस्पु | 
८१ 





[्वालद्ध] छद-वियेष (धिग) ! शरसी 
ती [श्रयोदशी] वेत्र मास कौ शुक्त 
च्रयोदश्ी तिथि (कुर ३७८) । द्टुमं पुं 
[रम] वृ्तविश्ेप भि ७, ६६) । कखन 
[फट] शन.वरि्ेय, मेनफ्ल; "तपो तैगुपतं 
मयणफ़नेण भावि मगुस्सहत्ये दिन्न, एयं 
वरददस्स देडाटि (यु २, १७) । “मजरी 
स्री [मञ्चरी] १ राजा वरडप्रयोत पौ एक 
द्ोक्ानाम। २ एक च्ेषटि-कन्या (महा)1 
शादो [शसा] एक युवराज षी पली 
(मह) \ "वेय षुं [वेगः] पृ्प-विशेप वा 
नाम (भवि)। “सुद्र चयी [मुन्दरी] रजा 
श्रीगल फी एक पली (सिरि ५३) 1 ष्ट्रा 
घ्र [गृ] चद विेप (पिय) 1 दृ देवो 
फट, भयणदलगंधभो ता उव्वमिया चंद 
हासपुरा (घमेवि ६४) 1 

मयणंडस पुं [मदनद्गुश्‌] श्रोरमचन्र भा 
एक पुत्र, कुर (वम ६७, ६) । 

मयणसटाया } स्री [दे. मदनशटाग] 

मयणस्टाया ] मैना, सारिका (जीव १ 
टी-पत्र ४१, दे ६, ११६) । 

मयणसादा घो [दे. मदनशादय] सि~ 
विशय (परह १, १--प्र ष) 1 

मयणा द्री [दे. मदना] मेना, सारा 
(उप १२९ टीःश्रद १) 

मयणा घौ [मदना] १ वैरोचन वनीद्ध षी 
एव पटरानी (या ५, १-पय ३०२} 1 २ 
शक्मेसोत्रपालकी फष्ो(र १ 
पवर २०४) । 

मयणाय पुं [मैना] १ दीपःविलेषप। २ 
पर्त-विद्धेय (मवि) । 

मयप्िजि देखा सदुर्णिज (कषः पररा १७) 

मवगियासर धं [दि] शद, कामदेव (दे, 
१२६) \ 

मयर पं [मर] १ जलनन्तुःव्रि्ेप, ममर 
मच्छ (भोर, गुर १३, ४६)। २रथि- 
विशेष, मकर राधि (बुर १३. षः पिकार 
१०६} । ६ राया बा एक मुम? (पठन ५६; 
२६) 3 ४ न्ददिेय (पिय)! श्वेडपु 
[नु] भरामदेर, इन्दं (षषू)। धय 
भरं [श्व] ष्टो (काष्ठ श्रमाः रमा) । 
च्लंदय ए [यन्नु वदै (ष्‌, पि 





५४) 1 शुर पन [गृह्‌] षी (पप्र, मे 
१, १८ ५, ४८; यजा १५४. मप्रि)। 

मयरद्‌ पुं [दे. मङरनद्‌] एणनरन, पुष्य 
पराग (दे ६, १२३; पाप्र, एमा ३, ५४) । 

मयरद्‌ पुं [मकरन्द] पृ स, पृष्म-मधु (दे 
६, १२३; सुर३, १०; प्राप ११३. परमा) 

मय देषो मडल = मिन (मुपा २६९) । 

म॑यटणां देलो मडइटणां (सुपा १२४,२०६}} 

मथटदुत्ती [द] देवो मदख्पुत्तो (दे ६, 
१२५) । 

मयलिअ देषो मदिगिभ (उ ७२८ टी) 1 

मयद्धिगा चरौ [मतद] प्रपान, धे, 
शूडक्सरविभ्रो(?उ)गयल्िगारौ' (रंभा १७) ॥ 

मयद्‌ देखो मण्‌ । "सामिय पुं [शल्वामिन्‌] 
मगय देया राजां (पठम ६१, ११) । 
पुर न [पुर] राजन कणर (नु) । 
शरदिवद परं [भयिपति] मगय देशमा राना 
(षम २०, ४७) } 

मयर पु [दे] १ प्राम्रधान, प्राम प्रवर, 
वका परुणिया (षव २६८; महा, पम 
६३; १६) । २ पि. वडील, पिपा, सायक, 
शयनदेव्यायैदुपदारामयद्रेणः (स २८०; 
भदानि ४, उम ६३, १७) । द्धी, हग, 
शिया, “रो (ख १०३१ दी; गुर १, ४६; 
मदा, युषः ७६; १२६) । 

मया परी [द] रिरे-माना (दे ६, ११५) } 

मयारपं [मप] षम" परदार। २मग- 
रादि प्ररगीत--प्रगस्य शन्दः "जय जया 
मयारं समणी जगद गद्ष्यग्पष्ंण (गण्य 
३, ४)॥ 

मया (प्रग) देणो मराद (विग) । 

मयादि पुं [मयान] वैन मटर वदि 
१ एर प्रन्ठद्‌ दुनि (न १५)) रष 
श्नुत्तस्गामो मुनि (पनु १) ॥ 

मयादी ध्री दि] सत्रप, तिदाप्यै सदा 
(दे ६, ११६, पाभ) 

मर्य [गर] मटा।मदद, भग््‌ (दै, 
मेदः मग,उवः मा. पद). मर्द, 
१४१) 1 सरिकः, मरिकञ (मध्‌, पि ४93) 
भूषा, मदी, मैप (भावाः नि ४६६)) 
अवि. ररि (पि १२द) 1 प, मरन, 


1 


पादअसदमदण्णवो 





† मरमाण (गा ३७५ प्रसू ६४, सुपा ४०५, 
भा, सुपा ९५१४प्रासु ८३) । संहृ. मरिङऊुण 
(पि ५०६) 1 देष. मणिड, मरेखं (सक्षि 

† ३४} क, मस्यिष्य (अत २४ पूपा २१५ 
५०१, श्राप १०६), मरिएव्यड (प्रप) 
(है ४, ५३५) 1 
मपु [दि] १ मशक \ र्त्त भूक (दे ६ 
१४०) 1 


मरअद्‌ 1 पुन [मरकत] नील वणंवाला 
मसाय { रल वरिरेप, पत्ता (सनि &€* हं 


१, १८२, श्रौप, पड्‌ गां ७५ काप्र ३१), 
प्परिकिम्मिमनोवि वहूसो काश्नो कि मग्नो 
होई! (वुप्र ४०३) 1 
मरसीवय पु [दे मप्जीयङ्‌] सुद्र के भोतर 
उतरकर जो यस्तु निकातने का काम करता 
हि वह (सिरि ३८५) । 
मण्टप [द्‌] ग्वं, श्रहकर (दे ६, १२०, 
युर ४, १५४ प्रास्रू ८५१ ती ३० भवि, सण 
हि ४, ४२२ सिरि ६६२), ्रिललमई 
(गोष्दप्पमदणो बद्नयपडायम्स' (वमेव 
&७)1 
मस्ट [दे] उलपं 
"एद प्रहररिश्रारणिमपरटरादं 
( १६ ) प्जमाछाई्‌ । 
विवफलाइ उन्यवणा व 
वल्ह्मीमु विरयति ॥ 
(कुप्र २६६) 1 
मष्ट (प्रप) देषो मरहट (विग) । 
मरढ देवो मर्हट् । ली “दी (कु) । 
मरणे पून [मरण] मौत पृद्यु (प्राचा भम 
पाप्र,जी ४३ प्रामू १०७ ११) शसा 
मरणा सवे तन्मवभरणेए णायव्वा (पव 
१५७) 1 
मर्छ स्वरं मराट = मराल, हस (प्राक ५) । 
मर्द सन [ मृष्‌ ] हमा करना, वमत 
पष्टुण देगदुषििण' (णाया १८ 
पत्र १३५) 1 
मद्र पुन [महाराष्ट] १ बगदेश1 र 
देश-वितेय, महाराष्ट, मरा, भ्रौ मरह 
(दे ९, ६६, प्र ६" पमा) 1 ३ सुरू 


निवासी, सराहा (परह २, १-पत्र १४ 

पिम) । ५ छुद विशेष (विग) । 

मरी ल्ली [सदार] १ महारष्रको 

रहनेवालो घ्नो । २ प्राकृत मापा का एक मेद 

(पि ३५४) 1 

मरार वि [दे] श्रतस, मन्द ॒प्रालसी (दे ९, 

११२० पाप्र) ¦ 

मर पुं [मर] १ हस पक्षी (वाम) ।२ 

छद विशेष (पिय) । 

मररीष्धी [दे] १ सास्मी, सारस पन्नीकी 

मादा। २ दूती। ३ सखी (दे ६, १४२) ¦ 

मरिअ वि [सृत] म्रा हुन (सम्मत्त १३६) 1 

मरिजिनि [दे] १ घ्रन्ति हृटादह्ृघा1र्‌ 

दिस्तोणं (षड्‌ ) । 

मरिअ देवो भिरि (प्रयौ १०५, मास 
२ ये) ॥ 

मदि देखो मरीह, श्रह उप्यने नारो जिगरस्स, 
मरिई तम्नो य निक्तो" (पडमं ८२, २४) । 

मरिस सक [ मृषू ] सदन करना क्षमा 
करना । मरिसद, मरिद, मरिेड (हे ४, 
२३५, महा स॒ ६७०) ।  मरित्ियन्य 
(स ६७०) । 

मरिसायणा त्री [पेणा] क्षमा (स ६७१) । 

मरीड्‌ ए [मराचि] १ भगवानु छपमदेव का 
एक प्र मोर मरत चक्रवर्ती फापुत्र, णो 
भगवान्‌ महावोर का जीव था (पडम ११, 
ईध) । २पूष्ली किरण (परह्‌ १ ४- पत्र 
७२ धमष ५२३) 1 

मरीदया घौ [मरीचिका] १ विरण-पपरर । 
२ मूग बुषा, रिरण मे चल ध्रान्ति (राज)। 

मरीचि देषो मरीड्‌ (श्रौप सुल १, ६) । 

मपैचिया देषो मरीदया (श्री) । 

मरुषु [ मरत्‌ ] १ पवन, वाघ्रु1र देव, 
देयता । ३ मुगधी बुन विशेष म्प्र, मघ्वा 
(५ ) । ४ हदरमान का विता (ठम ५३, 
७६) । “णद्ण 9 [नन्दन्‌] दृरुमान्‌ 
(पञ ५३, ७६) ' सुय ¶ [सुत] क्ट 
(पचम १०१, १) । देवो मरुअ = मस्त्‌ । 
मस्‌ पु [सरू क] १ निज देश 
मरम + (णाया १, एर्व २०२ 
भरद) । २ देश विदेय, मारवाड (ती ५, 





मा, ९०) 1 धपु. मदर दे्ष्रा 


महा, इर, परह्‌ १, ४-पथ दप) 1३ 





मर्-मर्देवा 





पर्वत, वा षहाड (निदु ११) । ४ वृक्ष 
विरे, मर्प्रा, म्वा (परह २, ५- प्र 
१५०} । ५ ब्राह्मण, विप्र (सुव २, २७) 1 
६ एक घरुप वश 1 ७ भर वकीय रात्रा तस्त 
य॑ पृदोए नदो परणपक्रसय च होई सए । 
मरुयाण श्रद्रुसय' (विचार ४६३) । प मह 
देशक्य निवासी (परह १, १) । क्तारन 
[“परन्तार] निजेल जगत (भच ०५)} 
स्थली ष्ठी [स्थी] मर भूमि (महा) 1 
श्भूष्ली[भ्भू] व्हा २३)। श्वि 
[ल] मर दे म उवन (वरह १, ४-- 
पत्र ६८)1 
मरूअ देखो मर्‌ = मरत्‌ (परह १, ४-पत्र 
६८) । २ एक देव-जाति (खा २, २)। 
मार परु [मार्‌] वानररीप के एक 
राजाका नाम (पडम ६, ६७) । वसम 
पुं [पभ] द्रे (पएह १,४- पव ६८)। 


मरुभञ } पुं [मरवर्‌ वृष विशेष मस्मा, 
मरुअग † म्वा (यञ्ड, परण १--पत्र 
३४) । 


मरुआ लौ [मरता] राना श्रेणिक फीएक 
पनी (रत) । 

मर्दी त्री [मरकिणी बराह्मण ष, प्राहमणी 
(विपि ६२) 1 

मरुड देषो सुरुड (धत धीष राया १, 
ए-पतन ३७) ¦ 

मर्द प [दे मस्डुन्द] मख्य, पपे वा 
गाछ (मवि) । 

मरुग देवो मस्अ = मख (पर १, 
प्च १४, क) । 

मरदरेव $ [मरुदेव] १ देर क्षेम मे 
उत्पप्र एव जिनदेव (सम १५३) 1 ३ए्र 
भूलकर पुरुप का नाम (रमं १५०, पम 
३, ५५} 1 

मरुदेवा | छरी [मरुदेवा, श्वी] १ चगान्‌ 

मर्देवी । ऋषम्देव फ माता वा माम (उव, 
सम १५०. १५१) । २ राजाश्रोरिक्षी 
एक पर्य, जिने भगवानु महावीर्वै पास 
दीद केवर प्रुक्ति पाई धो (भरत) । 

मरूदेवा भ्रौ [मरुदेव] भगवान्‌ मदावोर के 
पास दीमा सेकर गि परातेवाली दामा 
येरिक म स षली (भरव २५)! 


मरूल-मटी 


पाडअसदमदण्णयो 


६०१ 





मरुल पं [दे] भूत-बिधाच (दे ६ ११४) । 
मर्रय देवो मरअ (गा ६७७, कुमा, विक्र 
२६) 
मरु देवो मरिस ! मसज {मवरि) 1 
मठ सक [ मद ] बार करना (मग €, 
३३ टरी- पत्र ४८०) । 
मल देवो मद्‌ । मलइ, मलेद (दै ४, १२६५ 
प्राह ६८, भनि), मतेमि (से ३,६३), मेति 
(र १, ६५) } कम, मलिचड (पचा १६ 
१०) \ वकृ, मटन (मे ४, ४२) 1 कवक, 
मटिज्त (मे ३, १३) । सृ. मकिङण, 
मणिङण (बमा, पि ५८५) 1 छ. मलेव्म 
(वै ६९, निषा ३) । 
मर पुं [दे] स्वेद पसीना (द ६ १११)1 
म पुन [मख] १ मैल (कुमा, परार २५) 1 
२ पाप (दुमा) 1 ३ वषा हूभा कमं (चेदय 
६२२) 1 
मटपिञ वि [दे] गर्वो, भदकारी (दे ६, 
१२१)1 
मटण न [मदैन, मटन] मर्दन, मलना 
(घम १२५१ गच्ड, दे ३, ३४५ सूपां ४४०, 
पंचा १६, १०} । 
मलय पु [2. मक | ्रास्तरण॒ विशेष (णाया 
१ १-- पव १३, १, १७- पत्र २२६) । 
मट्य पुं {दि मस्य] १ प्दाटका एक माग 
(दे ६, १४४) । २ उद्यान, बभीचा (दे ६, 
१४४, पाप्म) । 
मख्य पु [मलय] १ दक्षिण देश भ स्थित 
एक पर्व॑त (सुपा ४५६, दुमा, षड्‌ ) । २ 
मत्तय-परवत के निकटवर्ती देश विशेय (पव 
२७५१ पग) । ३ छन्द विषे (पिय) । ४ 
देवविमान पिशैप (देवेद्ध १४८३) \! ५न. 
श्रीखरद, चन्दन (जीद ३} \ £ पुष्टी. मलय 
देशच षा निवासी (परद १, १) 1 च्केडपुं 
[कितु] एव राना का मामं (सुपा ६०७} । 
गुरि ९ [नि] सत सुपरसिद अन भ्राचां 
भीर प्रन्यार (दक, रज) । श्यद्‌ षुं 
[चन्द्र] एव चैन उपाशरक का नाम 
६४५) \ णि पू [द्रि] पञ्च विरेय (मुषा 
५७७) । "भय वि [मर्‌] १ मलये 
छन्पदर ॥ २न. चन्दन (गड) + ईष 





[मती] रजा मलय्केतु को घी (सुपा 
६०७) । ध्य [*ज्‌] देखो °भव्‌ (राज) । 
रुद्‌ पं [रुद] चन्दन ऋ वेड (सुर १, 
दल) 1 न. चन्दन-काषठ (पग्र) । 
भूचल पु [ चर ] मलय पव॑त (सुपा 
४५६) । भणि पु" [निट] भवयाचन 
से दहता शीतल पवन (कुमा) \ भयल 
देवो धरचल (रभा) । 

मट्य वि [माय] १ मलय देश मेँ उत्पन 
(श्ण) । २ न. चन्दन (मत्रि) ! 

मल्टरील्ली [दे] ष्णो, गुवति (दे ६, 
१२४) 1 

मलदर धं [दे] तरुन व्यनि (दे ६ १२०) 1 

मलि वि [मछिन्‌] भरलवाला, मल्ुक्त 
(भवि) + 

मिभ वि [मृदित] जिका मर्दन क्ि 
गया हो नह (गा ११०१ कमा, हे ३, १३५ 
भौप, णाया १, १) । 

मल्जिन [दे] नघ केन। रदरदद्दि 
६, १४४) { 

मछ वि [ मदिति ] मलः, मलिन, 
“मलमलियदेहवत्या' (घुपा १६६, गउड) । 

मित देलो मख = मुद्‌ } 

मिण वि [मलिन] मैला, मलयुत्त (कुमा, 
सुषा ९०१) । 

मटिणिय वि [मरिनित] मलिन स्रिय 
भा (उव) । 

मरीमस विं [ मटीमस ] मलिन, मेला 
(षाप्र)। 

मल्िव्व देवो मढ = मृद्‌ 1 

मदेच्छु देषो मिन्द पि ८४, नाट--चैत 
१८)॥ 

मह सक [मल्ल्‌ ] देखो मख = मन्‌ (मग €, 
देरी) 


मह ¶ [मद] १ पहलवान, दुरो सबने- । 


वाला, वाह योडढा (म्रीप्‌, कप्य, परह्‌ २, 
४, बुमा) 1 २ पात्र, "्दीवधिदापडपिल्तण- 
मल्ले मित्तंवि मसते (कुप्र १३१) । 
३ भीत वग भ्रदम्मन-स्ठम्म । ४ दछष्परका 
भ्राधार मूव शठ {मय < ६--पव ३७६) । 
द्धन [युद] इरी (श्रः दे ४, 
३८२) ¦ "दन्न धुन [दत्त] एक राच 





कुमार (खाया १, ८) । वाइ पुं [वादिन्‌] 
एक सुविख्यात प्राचीन जैन श्राचायं भ्रौर 
प्र॑यकरार्‌ (सम्मत्त १२०) 1 

मह = [माल्य] १ पुष्य, कुल (ख ४, ४)! 
रकल वी युंधी हुई माला (प्न, प्रौप) | 
३ मस्तक-स्थित पुष्पमाला (है २, ७६} 1 
४ एक देव-विमान (सम ३६) 1 ५ बति, 
भ्रत्ल ति दलए राम" (श्राव° शरि ० भा 
१ पत्र ३३२)1 

महई प [मदट्ङि, रन्‌] परप विशेष (मग, 
भ्रौप, पि ८९) 1 

मलग } न॑ [दे. मट्फ ] १ षान विशेष, 

मद्वय । शराव (वित्रे २४७ टी, विड २१० 
तदु ४४, महा, कुलक १४, णाया १ 
दे ६, १४५. प्रयौ ६७) 1 २ चपर, पानपात्र 
(दे ६, १४५)। 

मदय न [दे] भरपूष-मेद, एक वर्ह को पुभा ) 
२वि. दुपुम्मसे रक्त (दे ६, १४५) 

मह्यणीष्ठी [दे] मातुलानी, मामी (दे ६, 
११२० पाग्रः प्राक ३८) 1 

मद्धि वि [मदिन्‌] धारणवर्ता (भग ९, 
३३ टी)। 

मद्धि वि [माल्यिन्‌ ] मात्य, मालावाला 
(भौप) ! 

मद्धि घी [मि] १ उम्मीसरवे जिन-देव का 
नाम (सम ४३, णायां १, ८, मगन १२, 
पडि) । २ वृक्ष विशेष, मोतिया का गां 
(दे २, ८)। "णाद्‌, “नद पुं [नाध 
उन्नीषवे जिन-देव (मदा, दुर ६३) 1 

मदि ली [मद्धि] प्प्परिश्ेप (मग ६, 
३३ टी)} 

मद््जिज्नुग पर [मद्धिगङ्खंन] एक राजा 
कानाम्‌ (कुमा) 1 

बल्ञ घवो [मदिरा] १ पष्य विष 
(णाया १, €» कृप्र ४६) । २ पृल-विदधिव 
(कुमा) ! ३ छन्द प्य (पिम) ! 

मदिदाग न [माल्यरापान] १ पृष्य-बन्धन- 
स्यान । २ केश-ददाप (भय €, ३३ टी- 
पत्र ५८०) 1 

मही देषो मि (खाया १, <, पञम २० 
दैभ् विचार ४८८ बुमा)। 


६९७६ 


महद्‌ धक [द] मौज मानना, सौलां करना । 
वृ. मर्दं (दे ६, ११६ टी, भवि)! 
मल्दण न [द्‌ ] लीला, मौष (दि ९, ११६) 1 
मप सक [| मापय्‌ ] मापना, माप करना, 
नापना। मवति (सिरि ४२५)। कम. 
श्राउयादं मविञ्जति' (कम्म ५, ८५ टी) । 
कब. मिजम।ण (विसे १४००) । 
मिय वि [मापि] मापा ह्र (ददु ३१) । 
मश्वटी (मा) घी [ मस्य ] मनी (पि 
२३३) । 
मस } पू (मश) 'क] १ शेर परका 
मसअ ˆ तिलाकार काला दाम्‌, तिल (पव 
२५७) । २ मच्छड, क्षुद्र जन्तु-विशेष (गा 
५६०, चारु १०० वच्जा ४६) । 
मस्कसार न [मसकसाप्‌] चोका एक 
स्वय श्रामाव्य विमान (देवेद्ध २६१) 1 
मसग देषो मस्‌ (मग, भौप, प्रस ३३, 
१०८, जी एन) । 
मसण धि [सतृणः]  हनिग्ध, चिकना} 
२ सुकरुमाल, कोमल, धककंश। ३ मन्द, 
धीमा (है १, १२३०, कुमा), 
मसस्द सव [दि] सदुचना, समदना । सढ्‌ 
ष्दसवि करणुलीड मसरदिवि (श्रष ) 
(बि) । 
मसाण न [स्मशान] सक्षान, रट (गा 
४०८० प्रप्र, कुमो । 
मसा ¶ (दे. मसार] भख्णता सपादक 
पापाणा विरे, यसीटी का पल्यर (णाया १, 
१-पवर € प्रीप) 1 
मसारग ए (भसास्पद्‌] एक खन जाहि 
(णाया १, १-पत्र ३१ क्प उत्त ३६, 
७६, दव) । 
मसि पी [मस्ति] १ कजम, कज्जल (कष्ट) 
२ स्याही, सियार (तुर २,५)1 
मसिद्यप्पु [मरसिदार] क्षवियपसिदराजक 
विद्तेष (भौप) । 
मसिण देखो मक्तण (हेर, १३०० वमा 
भ्नीप ते ९,४५.५, ६८) 1 
मिण चि [दे] रम्य, सुत्दर द ६" ११५८) । 


पाडजसदमदण्णमे 


(पा्र)। २ लिग्व किया हृमरा क्षि € 
६) । ३ विचुतित्त, विमदित (ते १, ५५) । 
मसी देखो मसि (उम) । 
धुन [ससुर, क] १ चाल्य विदेय, 
मसुरग| मसूरि (ला ४, ३, खम १४६, पिड 
मसुरय। ६२३) । २ उच्छीपंन, भ्रोसीसा 
(सुर २, ८, क्प्प)) ३ वह्नय चमंका 
वृत्तावार्‌ प्रान (पव प४)) 
मस्मु देवो मसु (सक्षि १२ पि ३१२) । 
मस्सुरग देखो मसुरग भम्सुरष य धिवर 
(जीवस ५२) । 
मह्‌ सक [_ कादूक्च | चाहना, वान्ठना ¦ 
मह (हं ४, १६२० कुण सण) । 
मह स्क [मय्‌ | १ मयना, विलोडन 
कटा । २ मारना । महज्जा (उवा) ¦ 
मद्‌ सक [ मद _ ] पूजना 1 महद (कुमा), 
मेद (सिरि ५९६) । सकृ, मदिअ (कुमा) । 
छ. मद्णिज (उप ¶ १२६) । 
मह्‌ एन [पद्‌] खसय (विका १, १-प् 
‰, रभा, पाभ्र, सण) । 
मह प [मस] यज्ञ (चड, गउड) । 
मवि [ मदत्‌ | १ वडा, वृद्ध । २ विपुल, 
विस्तीएं 1 ३ उत्तम, र्ठ “एग मद सतुस्पेद' 
(खाया १, १--प्व १३ कल, जी ७, 
हे १, ५) । स्री. र (उव, महा) । “एवी 
ही [द्देवी] पटरानी (मवि) । “कतजस 
पु [ “+-तयशस्‌ ] राक्षस व"का एक 
राजा, एवः खकप-पति (पटम्‌ ५, २६५} \ 
प्कमटग न ["वमलान्न] सद्या विद्येव, 
८४ लाख कमल यौ स्या (नोर) 
"कव्य न [काव्य] सर्गं-यद्ध उत्तम काव्य 
प्रय (भवि)! काट देषो महा-काठ 
दवेद्र २४) । "गड्‌ पु [गात] राक्षस वश 
का एक राजा, एवं लकेरा (चडम ५, २६५) ) 
भढ देखो महा-गह्‌ (सम ६३) । र्व 
वि [अर्घं] महा प्रय, कौमती (घुर ३, 
१०३, सुपा ३७) । श्धविञ वि [अधित] 
१ मेगा, दुम (दे १४, ३७} । र 
विभूषित, 'द्रिमलमोवययुएमहग्धविया (सुपा 
१, ६०) \ ३ सम्मानित भ्रन्वियवदिपदरय- 





भसिणिअ वि [मप्रणिवे] १ प्रष्टण 
शिवा भय, माजि, 'रेषिरिमर म्रिणिपर 





सस्फारिययणएमिप्रो मर्धविश्रोः (उव) 1 
शग्यम (भप) वि [अर्थित वहुत्व, 





महग (मनि) ¦ 
राजकुमारःविरेप (विपा २,५ ६)।२ 
एकं राजा (विपा १, ४) । श्व वि ['अर्च 
१ वडा देश्वयेवाना । २ बज पूना-सलवाए- 
बाला (ठा ३, १--पत्र ११७, भग)। 
श्चपि [्ञच्यै] श्रतिप्रन्य (ग, 
मग) । च्छस्य म [ आशवे | वध 
भाश्च्ये (सुर १०, ११८) \ शक्य १ 
श्यक्ष | भगवान्‌ भ्रजितनाय का शाघरना- 
चिषठायकर देव (पव २६, सति ७) । “नाट 
घ्री [राला] विदयादेवौ.विशेप (सति ६)। 
"उजुद्य वि [श्युत्तिक्‌] महान्‌ तैजवाला 
(मग, भौप) । "दिह छी [ “द्धि ] मव्‌ 
वेभव्र (राय) । “दिढय, "दूढभनि 
[द्धक] विपूल वेमववाला (भय, श्ोचभा 
१०) । “ण्णय पं [अभव] महा साद 
(सुपा ४१७, हि १, ९६६) । श्णपान्नी 
[अवा] १ बडी नदी । २ सुद गामिनी 
(कस ४, २७ टि, बृह ४) । नतुडियग न 
[“वुदिताङ्न] ८४ लाल रटत को पश्या 
(जौ २)। 'त्तण न [ल] बडाई महत्ता 
(शरा २७) । "त्तर पर [तर] १ बहुत बड 
(स्वप्न २८) \ २२ पर्तिया, नायक, प्रधान 
(क्प, श्रौप, विपा १, ८) । इ३ प्रत पुर 
का रक्षक (मौप)। घ्नी. शिया, शी (ग 
४ --तर १६०, इक) । न्थ वि [अर्थ] 
महान्‌ भ्रथेवाला [णाया १, ८, धा २७) । 
स्य न ("अग शरद विप, व ट्यिार्‌ 
(षञम ७१, ६७) । रियम पृश [त] 
मदार्थ्ता (भवि)। चिद्व वि [दरि] 
यडा दलवाला (प्रसू १२३)। श्दद षृ 
[द्द्‌] वडा हद (खाया १, १--पर् ६५, 
गा८६श्र)। दष्ली ['अद्रि]ष्यी 
याचना ! २ परपर (परह १ ५ 
६२)। द्ुदुमषुं [दुम] १ मदान्‌वृन 
(दे ४५, ४४५) } २ परधेचन दके एव 
एदाति-सैन्य का पथिप्ति (ढा ५, १--प् 
३०२) । "द्धि वि ["छद्धि] बही श्रदधिवाना 
(कमा) श्यृम प्रं [शुम] व्य धुप 
(मदा) । “न्व देषो "गव (धारम)1 


शपाणन [राण] श्यान विरष(छिरि १३३०}। 
शरुंडज भं [ पुण्डरीक ] ग्रह विथेष 


महअर्-महा 


पाडञअसदमहण्णवी 
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(दे २ १२०) 1 "प्य पुं [आत्मन्‌] महान्‌ 
श्रात्मा, महापुर (पडम ११८, १२१) 1 
शफ वि ["फल ] महानु फलवाला (सुपा 
६२१) 1 वाहु पु [वाहु] र्षव वंश का 
एक सजा, एक लका-पति (पउष्‌ ५० २९५) 
श्वो पूं [अरघ] महा-सागर, 
द्य वृत्तत सोड रणएणा 
निन्वासिया तहा सुगया 1 
तूणं णद 
पुरवि नागया तत्वं 
(सम्मत्त १२०) । 


श्ट पु, [वल] १ एक राजकरमार 
(विमा २,७,मग ११, ११० गत)! २वि. 
विपुन बलवाला (मग, प्रौप) । देलो महा- 
व 1 टमय वरि [भय] महामिय-जनक 
(रद १, १) 1 “मुय न [भूत] इविवी 
श्नादि पाच द्रव्य (सूप्र २, १, २२) 1 शमस्य 
प्‌, ("मस्त ] एतः पराप भ्रन्तङदु गनि विशेष 
(सत २५)। मास प्‌, [अश्च] मदान्‌ 
श्रघ्र (भप) । “यर देवो “तर (णाया १, 
१--प् ३७) । “र्व प्‌. ['ए्व] रक्षस 
वंश का एक राना, एक लका-पति (षउम ५, 
२६९) । °रसि षु, [पि] मपि, महा- 
मुनि (उव, स्यण ३७) ! °रिह्‌ वि [अदे] 
वडेवे योग्य, वहू मूस्य, वमतो (विपा १, 
३, भरौप, पि १४०) 1 “वाय पुं, [वान] 
महान्‌ पठन (रोव ३८७) । “यदय वि 
[शतिक] मदाद्रव्वाला (मुरा ४७४) । 
श्ट्यय पून [श्रत] महान्‌ व्रत, "मट्व्वपा 
पंच हति धमे (पठम ११, २३), सेषा 
महुववया ते उत्तरयुएसंजुयावि न हु सम्म" 
(ह्िक्सा ४८८, भर्ग उव)। श्व्तरय पृ, 
[श्रय] शगु खचं (उप ध १०८)। 
“सलग घ्री [शख] पत्य प्रियोप, एकः 
भरकर कौ नाप (जीवतत १३६) ¦ "सवम्‌, 


मह्वोदे 


[शिव] एक राजा, पट बतदेव पौर वामुदेव 1 


का परिता (सम १५२) । “सुक्र देषो महा- 
सुफ (दषेन १३५) 1 से प, [शतेन] 
१ ध्रवं जिनदेवमा प्रिता (सम १५०) 1 
२. एक एन (महए) । ३ एक यादव (ठर 
६४८ टी) ४ न. वन्‌ त्रिरेध (विति 
२४८५) । देमो मदा-सेण । देवो मदा 1 





महअर पुं [दे] गह्वस्पति, निङक का मालिक 
(दे ६, १२३) ¦ 

महः श्र [महाति] १ भ्रति बडा । २ श्रव्यन्त 
विपुल । जड वि [जट ] शति बडी जटा 
वाल (पठम ५८, १२) \ 'महादद्इ पु 
[ शहेन्द्रजित्‌ 1] इष्वाकु वंश के एक राजा 
कानाम (पउम ५, ६९)। “महापुरिस पुं 
['मदहापुस्प] १ सर्वोत्तम पुरप, सवं धरेष्ठ 
पुख्प ! २ जिनदेव, जिन भगवानु (पठम १, 
श) 1 भ्रहालय ति [[ “महत्‌ |] भव्यन्त 
वडा, (मह्दमदालयसि संसारसि' (उवा, सम 
७२) \ घी. °या (जग, उवा) 1 

महई देवो मह्‌ = मदत्‌ 1 

मदग पु [दे] उष्ट्‌, ऊंट (दे ६ ११७) । 

महंत देखो मह्‌ = महत्‌ (भाचा, मरौप, कुमा) 

महच्च न [मादय] १ महरस्व \ २ महत्ववाला 
(खा ३, १ पत्र ११७) । 

महणन [दे] पिता का धर (दे ६, ११४) । 

महण न [मथन] १ विलोडन (से १, ४६ 
चला ८) । २ पेण (कुमर १४८) । ३वि. 
भारनेवाला, “दरितनागदष्पमहणां (परद १, 
८)! ४ विना कखेवाना, नण च 
चरण च मवम (सवोघ ३५, सुर ७, 
२२५) 1 घी णी (ध्रा ४६)। 

महण पुं [ महन] रकस वश का एक राजा, 
एक लका-पति (षडम ५, २६२) । 

महनि देखो मह्‌ = मह. । 

महति देवो मई" (ल ३, ४, णाया १, 
१०४7); 

मदती षी [महती ] वीखा विरेप, सौ तात 
वाली वीणा (राय ४६) । 

महस्थार न [दे] १ माण्ड, माजन । २ 
भोजन (दे ६, १२५) 1 

मदप्युर ¶ [दे] मादाम्यः भ्रमाव, शुर 
परुवदपराए फएरिसास मदप्युरो एषो" (रभा 
४३) 1 

महमद्‌ देखो मधमघ 1 महमदइ (हे ४, ७८ 
पङ्‌, गा ४९७) मटमदेद (उव)! वङ्‌ 
महमदंव (कापर ६१७) 1 सकृ मदमदहिअ 
(बुषा) 

मदमदिय वि [परप्‌त] १ कैत टमा (दि १, ॥ 
१४६५ वजया १५०} । २ सुरमिठ (रमा) + 1 





महम्मह देवो महमह्‌, शिभ्रवोग्रसिरी महम्म- 
ह! (गा ६०४)। 

महया" देखो महा भहयादिमवतमहंतमलय- 
मदररहिदसरेः (णाया १ १ यै-पन ईः 
परोप, विषा १, १ म्‌) 

महर वि [दे] धरम, श्रशक्त (दे ९, 
११३) । 

महलयपक्य देवो महाखयक्ख (पड-ण् 
१७६) 1 

महल वि [ दे. महत्‌ ]} १ वृद्ध, वडा (दे 
६, १४३, उवा, गउड, सुर १, ५४, षवा 
५, १६ सवोध ४७, भ्रोच १३६० प्रासू 
१४६, जय १२, सुपा ११७} । र प्न, 
विशाल, विस्तरणं दि ६, १४३; प्रति १०; 
स ६६२, भवि) । नो. शिया (घौप, पपा 
११९१ ५८७) । 

मद वि [दे] १ पुल, वाचाट, वक्यादी 
(दे ६, १४३० पड्‌ }। २ पं. जलधि, 
समद्र दे ६, १४२) ! ३ सपरह, निवह (दे 
६, १४३. सुर १, ५४) 1 

महदिर देवो महद दहसिदक्दिएमहन्िर- 
पयनहरपरपरए्‌ वरिकरासो" (मूपा ११) । 

महव देखो मयय (कुमाः भवि) । 

मदा ठी [मघा] नश्नत्र विशेष (सम १९, 
सुज्ज १०, ५, दक) ! 

महा देखो मह = महत्‌ (घवा) । "अडहन 
[अट] ष्या-विशेष, ८४ लाख मदापरट- 
दाय कौ ष्या (नो २)। %अहढगं न 
{"जटराह्न] स्यावि, चण साल श्रण्ट 
(जो २) + “आख देखो काल (नाट-चैत 
धर) । "डद न ["उह्‌] सव्या विशेष, 
स्थ्लाष महाङ्दागको पच्या (जोर)1 
च्क्डपुं [शपि] धर कपि, समर्यं भवि 
(मड वेडय ८४३ रभा)। दिय प्र 
[कन्दित] श्यन्तद देवो षौ एरु जाति 
(षद्‌ १, ४ पौरः द) । "कच्छप, 
[कच्छ] १ मदाषिदैहं वर्षं का एव- विजय- 
सेव--भ्रान्द (खा २, ३,५क) 1 २ देव 
तिये (ज ४) 1 कन्याश्च [न्या] 
पतिकाय नामक इद्र कौ एक भर्रमदिो 
(ठा ४, १-पत्र २०४, एापा २, एव) । 

चकण्डव्‌, [ष्ण] यगाभधेणिकषा एस 
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पुत्र (निर १ १) “कण्डा घ्री [कृष्णा] 
राना प्रेणिक कौ एक पल्य (त २५) । 
श्क्प्पप, [कल्प] १ चैन ब्रन्य-विशेय 
(एदि)। २ कलका एक परिमाण (मय 
१५) । कमल न ["कमङ्‌] सल्या-विरेष, 
चौरी लाल महाकमलाग की संष्या (जो 
२) 1 “कव्य देखो %-कव्य (सम्मत्त 
१४६) । श्वाय पू, [काय] १ महोरग 
देवोका उत्तर दिशाका इन्र (ठा२,३; 
दक) । २ वि, महान्‌ शरीरवाला (उवा)। 
श्काख पू, [“काट्‌] १ महाग्रदवि्चेष, एक 
ग्रहवेवता (सुज्ज २०स्‌ २,६)। ३ 
दक्षिण लवरण-सपूरद्र कै पाताल-कलश का 
क्षधिष्ठायक देव (ठा ४, र२-पत्र २२६) । 
द एक दद्र, पिशाच.निकाय का उच्तर दिशा 
कादर (ठार, ३--पत्र ८५)1 ४ परमा- 
धरि देषो की एक जाति (समर) ५ 
वायु-कुमार देवो का एकं लोकपाल (ठा ४, 
पन १६८) 1 ६ वैलम्ब इन्दवा एक 
लोक्पाल (ठा ४, १--पत्र १६५८) । ७ मव 
निधियोभे एक निधि, जो पातुग्नो की पुत्ति 
करता हि (दप ९८६ टी, ख ६ 
४४६) । ८ सातवी नरक-भूमि का एक 
नश्कावास (ठा पत्र ३४१० सम 
भरम) & पिशाच देवो को एक जति 
(राज) । १० उन्जगिनी नगरी का एक 
प्राचीन जेन मन्दिर (कुप्र १७४) । ११ शिव, 
महूषदव (श्राव ६) । १२ उन्जयिनी का एक 
श्मशान (धरत) । १६ राजा क्ेणिक का 
एक पुत्र (निर १, १) \! १४. एक देव- 
विमान (सम २३५) । "काटी बरी ["काठा] 
१ एक वि्या-देवी (सति ५) । २ भगवान्‌ 
सुरमोतताथ कौ शासन-देवी (रंति €) \ ३ 
राजा श्रंखिककी एक पनी (श्रत २५) 
"किण्दा ल्ली ["्ृ्णा] एक महानदी (ल 
५; इपर ३५१) । “छुसुद, सुय न 
[सुद] एक देव-विमान {सखम ३३) । 
२ सख्या-विरेषः चौती सष्ड महानुुदाय 
की संख्या (नो २९) सुयंग न [छुसु- 
दाह्न] संष्या, दुमद को चौरसो लासे 
गुरने प्र जो संघ्या लब्ध हो वह्‌ (नो २)। 





श्कूम्म परं [श्वे] शरमावितार (उड) । 
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छल न [ष्ुल] १ श्रे बुल (निव भ) 1 
२वि. प्रशस्त कुत मे उलन, 'निर्ंवाजे 
मदाद्ुला' (सूग्र १,०८२४)} भंगाष्मी 
[गङ्गा] परिमाख-विशेप (मग १५) । गह्‌ 
पुं [श्रद्‌] ९ सूं ्रादि ग्योतिष्क (साधं 
८७) । गह्‌ वि [*अप्रह] श्रापरही, ही 
(खां ८७) \ शरिरिपुं [भिरि] श्ण 
जैन म्हि (उव; कप्य) । २ वडा पव॑त 
(गण्ड)! नोव पुं [गोप] १ मदान्‌ रक्तक । 
२ जिनि भगवान्‌ (उवा, विसे २६५६)। 
श्वोस प्‌, [श्धोप्‌] १ देखत कतेन के एक 
भावौ जिष्दिव (सम १५४) 1 २ एक इद्ध, 
स्तनित कुमार देवो का उत्तर दिशिकाषद्र 
(जार, इ-पत्र ५)। ३ एक वुलकर 
पुरुप (सम १५०) । ४ परमाघामिङ़ देवो 
को एक जाति (सम २९) 1 ५ न. देवविमान- 
विरेप (सप १२, ९७) 1 चद्‌ पृं [च्चन्द्र] 
दरवत वपे के एक मावो ती्वकर (सम 
१५४) । “जणिअ पं [जनिक्‌] धेष्ठ, 
साथवाह भादि नगर फे मएय-मान्य लोग 
(कुमा) । जटदि प्‌, ["जल्थि] मदा-सागर 
(सुषा ४७४) \ "जस ¶ [ श्यशस्‌ ] १ भरत 
चक्रवर्ती फा एक्‌ पौत्र (ठा स प्त्र ४२६), 
२ परवत क्षेत्र के चतुरं भावी तीयेकरदेव 
(सम १५४ 1 दवि. महानु यशस्वी (उत 
१२, २३) । “आद सरी [जाति] गतम 
विशेष (षए्ण १) । (ज्ञाण न [चयान्‌] १ 
वट! यान-बाटन \ २ चारि, संयम 
(श्राचा) ¦ ३ एक विद्याघरतयर कानाम्‌ 
(क) । ४ प, मोहा, मुक्ति (प्राचा) । “जुद्ध 
न [युद्ध] बही लढाई (जोव ३) । “जुम्म 
रुन [युग्म] महान्‌ रादि (मग ३५) । 
श्ण देखो ध्यण्‌; “नामदुप्रारग्मासे भ्रगडसमीवे 
महाणमञ्मे वा' (घोघ ६६) । "द्री 
[“नदी ] बड़ी नदो (गड, प्उम ४०> १३) 1 
णदियावत्त पुः [“नन्धावतै] १ धोप 
नामक्‌ इद्ध का एक लोकपाल (डा ४, १-- 
पृश्रश्६्८)\ २ त. एक देवविमान्‌ (रम्‌ 
३२} । गगर देषो “नगर (राज) । 
ग्ण दबो “न्ग (राज) । शील न 
[नील] १ सल-विशिष । २ वि. भति नीत 
वर्णंवाता (जीव इ प्रप)! गीय देषो 
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श्नीदा (सज) । ्णुभाञ, श्युमागवि 
["अदुभाय] महातुमाव, महाशय (नाट-- 
मालती ३६; गच्छ १, ४ मग, सिरि १६) । 
श्युभाव ति [अनुभाव] वहो भ्रं (घुर 
२, ३५; द ६६) 1 त्वमपहा घी [तमः- 
शरभा] स्म नरक-प्रथिवी (पव १७२) । 
श्वमा ली [तमा] बही (चेदय ७५६) । 
प्तीरान्ली [तीय] मदी-वि्ेप (ग ५, 
३--प्न ३५१) । “तुडिय न [शुहित्‌] 
महाध्रुटिताण को चौरासी लाख प यएने पर 
जो संख्या लब्ध हो वह, संव्याःविश्ेप (जो 
२) \ षदाम पु [प्दाणास्थि] नेन 
के वृपम-कैनय का शरधिपति (इक) । ्दामदिदि 
प [दामि] बह प्रथं (ज ५, {प्र 
३०३) । श्टुम देमो मदद दुम (इक) । 
२ न. एक देवविमान (सम ३५) । श्ुमसेण 
पः {्र.मसेन] पजा शशि भा पक 
पत्र जिसने भगवान्‌ महावीर के पाष दीक्षा 
लोथी (भरतु २)। ्देव पुं [ष्वेव] श्रेष्ठ 
देव, जिन-देव (पडम १०६० १२)। २ शिव, 
गौरो-पति (उम १०६, १२; सम्पत्त ७६) । 
वी घी [श्वी] पटरानी (कपू) ! श्व 
पु [धन] एक वणिक्‌ (पञम ५५, ३६) । 
धु पु" [शध्प्‌ ] बलदेव कां एक पुन 
(निर १, ५) । “नई घी [नदी] वी नदी 
(घम २७, क) । शनदिभावन्त देवो 
“णंदियावत्त (इक) । नगर न [नगर] 
वडा श्र (परह २, ४) । शय पु ["नद्‌] 
ब्रह्मपुत्रा प्रादि बडी नदी (प्रावम) । ननटिण 
म [्नक्तिन] १ संस्या-विशेष, महानलिनाग 
को चौरासी लाख से यणे पर जो सस्या 
सन्घहो वहु (जोर२)। २ एक दैवतिमाम 
(सिम ३३) 1 “नलिणेग न ["नलिनाद्ध 
सख्या.विशेय, नलिन कौ धौरासी ल वे 
गणने पर णो संख्या स्व्यं हो वहु 
(जो २) । “निजामय पुं [किर्याम) 
धेषठ कणंधार (उवा) । “निदा घी [निद्रा] 
मृद्यु, मरण (डम ९, १६८) । "निनाद, 
“निनाय वि [निनाद्‌] प्र्यात्र, प्रतिद्ध 
(रोष ८९ ८ टी) । “निसीद्‌ न 
[निशीय)] एक यैन भागम-पन्व (गच्छ ३, 
२६) 1 नीट लौ [नीया] एक महानदी 
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(ल ४, इ--पव ३५१) ) 'पडमपुं [पद्य] 
१ भरते का भावी प्रथम तीर्थकर (घम 
१५३) 1 २ प्रंडरीक्िणी नगरौ का एक राजा 
श्रीर्‌ पीदये से राजपि (णाया १, १६--पन 
ए४दे) । ३ भारतवपं भे उन्न नवर्वा 
-चक्वर्ती राजा (खम १५२ पडम २०, 
१४३) । ४ भरत्ेत्र का भावौ नरवर्वा 
चक्गवर्ती सजा (सम १५४) 1 ५ एकं राजा 
(छा €) 1 ६ एक निधि (जपन 
४४६) 1 ७ एक द्वह (सम १०४ ठार, 
३-- पम ७२)! राजा श्रौणिक का एक 
पौत्र (निर १, १) 1 ६ देव-विशेष (दीव) 
१० वुक्च विशेष (खा २,३)। ११ न. सस्या- 
विशेष, महापद्माग बो चौरसी लाव से 
गणने पर जो सध्या ल्व हो वदं (जो २), 
१२ एक दव-पिमान (सम ३३) । “पडमअग 
न [पद्या्ग ] सट्पा-विरेप, पन्च को चौरामी 
लालसे गणने पर जो सख्या लब्ध दौ वह्‌ 
(नो २)" “पद्मा स्न [पद्मा} रजा 
श्रोणिक कौ प्रक पुत्रवधू (निर १,१)। 
"पिय तरि [पण्डित] श्रेष्ठ विद्वान्‌ (रंमा)। 
्पद्रण न [पत्तन] बडा शहर (उवा) । 
"पण्णा, पन्न वि [शरन्‌] श्रेष्ठ बुद्धिवाला 
(उप ७७३; प्रि २७६) । पम न [श्रम] 
एक देवत्रिमान (सम १३) । पभान्नी 
[शरभा] एक राज्ञो (उप १०३१ ये) 1 
"प्ट पू [पदम] महाबिदेह बपं का एक 
विजप--प्रन्त (ठा २, ३}; व्वरिण्गा, 
“परिन्नाल्लो [परिज्ञा] भावारागसूय्रके 
प्रथम श्रुतस्वन्य का सातवां भष्ययन (राज, 
श्राव) । "पमु पुं [पशु] भनुष्य (उड) । 
श्व पु [“पय] चा रास्ता, राज-मा्म 
(मग. परह १,३. भरौप) 1 "पाण न [श्राण्‌) 
मरहयनोक-न्यित एक देव विमानं (उत्त १८, 
२८) 1 “पायाठ परं ["पानाट] बडा 
पातान-क्लश (ठा ४, २-पवर २२६, सम 
७१) 1 "पालि छ [पादि] १ वडा पल्य । । 
२ प्ायरोपम-परिमित भव-स्थिति-प्रायु, । 
्रटमाति महाप 
सुदम वरिप्रघप्रोकमे 1 
जा सा पालिमहाराची दिष्वा 


वरिसभ्रोवमां 
(उत्त १८, २८) । 








शपिउ ध ["पिचः] पिति का बढा माई 
(विषा १, ३-पत्र ४०) । "पीट पु [ चठ] 
एक वैन महपि (सद्वि ८१ टी) । ध्पुंख 
न [-ुद्ः] एक देवःविमान (सप्र २२) । 
्पुड न [पुण्ड] एक ,देव-विमान (सम 
२२) । दुंडरीय न [युण्डयीक] १ विशाल 
श्वेत कमल (राय) 1 २ पृ, ग्रह-विरेय (सम 
१०४) 1 ३ देव विशेष । ४ देवो पंडरी 
(सज)! पुर न [“पुर] १ एक विद्याधर नगर 
(इव) । २ नेगसविेप (विपा २,७) । पुरा 
ल्वी [पुरी] महापदम विजय की रागघानी 
(न २,३- प्र ८०) दुरित पुं [पर्प] 
शष्ठ पुष्य (परद २, ४) । २ त्रिपुष्प 
निकायका उत्तर दिशा काद्र (गर) 
३--पत्र ८५) । एरी देवो “पुरा (इक) 1 
पोडरोअ न [पुण्डरीक ] एक देव विमान 
(घ ३३) । देवो श्पुडरीय (ढा २, ३-पन 
७२) । “फल देष्ठो मह्‌-प्फल (उवा) ! 
"फलद न [्फटिर] रियो परवत का 
एक उत्तर-दिशा-त्यित वृट (राज) । “वल 
वि [वल्‌] १ मदान्‌ वलवाला (मय); 
२ प. एेरवतक्षेतर का एक भावी तीर्थकर 
(खम १५४) । ३ चक्रवर्ती भरत के वंशे 
उत्पन्न एकं राजां (पडम ५, ४, ल त-न 
४२९) । ४ सोमवशीप एक मर-पति (पडम 
५ १०) । ५ चर्व वलदेव का पूर्वेनन्मीय 
नाम (पडम २०, १६०} \ ६ भारतवपं मा 
मावी छठवां वानुदेव (खम १५४) । "वाहु 
भु (च्वाहु] १ स्तवं का मातरो चनु 
वासुदेव (सम १५४) 1 २ रावण का एक 
सुमट (षउम १६, ३०) । भ्रपर व्रिदेह्‌-वपं 
भ उत्सर एव वापुदेव (भाव ४) । "भदन 
[भद्र] तव वि्चेप (पव २७१)। "भदप- 
डमा ली [“भदरप्रतिमा] नीचे देषो (भीष) 1 
मद्यो [मद्रा] ब्रत विदचेष, कायोत्समं- 
ध्यान का एक द्रत (ठा २, इपर ६४) । 
"मय देषो मह्‌-व्मय (पराचा) । शमाय, 
"माग वि [भाग] महानुमाव, मदाय 
(पमि १७४, महा, सुपा १६८ उप ध ३) 1 
"भीम पुः [मीम १ रदाखयो शरा उत्तर 
दिका दद्र (खा२, ३--पय ९५) र्‌ 
मार्त्यं बा आडी भ्राढवां अ्रतिवामुदेव 





(सम १५४) । ३ बि. बडा मयानक (दंस ४)1 
“मीमसेण धुः ["मीमसेन] एक पचकर 
पुरूष का नाम (सम १५०) । भुञ्ज पुः 
[शजं] देवविशेय (दोव)। शुभग पु 
{श्सुजद्ध] छेष नाम (से ७, ५६) ! “भोय 
छी [भोगा] एक महानदी (ठा ५, ३-- 
पत्र ३५१) । “मद्‌ परंन [्युकुन्द्‌] वाद्य 
विशेष (मग) 1 मति पू [ “सन्विर्‌ ] 
१ सर्वो माव्य, प्रवान मचौ (परौपः सुपा 
२२३, णापा १, १)1२ हस्ति-कैन्यफा 
भ्व्य (एाया १, 9-मत्र १६) । शमस न 
[मांस] मनुष्य का मासं (कष्ु) । “मच्च 
पं ['अमास्य)] प्रवान मनी (वरमा) । "पत्त 
पुं [सत्र] हस्तिषक, हायौ का महावत, 

श्तत्तो नरर्सिहनिवस्स क्रुंजरा ५ 

सिहमयविहरहियया । 

भ्रवगरशियमदामत्ता मत्तावि 
पलाद्या मत्त" 
छपर ३६४) 


श्मस्याधी [सरता] रजा शेणिक्रको 
एक प्ली (प्रत) । ह पु" ["मह्‌] महो- 
सव (आव ४) } महेत वि ([ "मदन्‌. ] 
भ्रति वडा {मुषा ५६९४, घ ६६३) । भ्माद 
(धष) स्री [माया] चन्द-विशेप (पि) 1 
श्माग्यास्ी [माद्र] माता को वडी 
य्न (विपा ३-पत्र ४०}। शमाठर 
पुं [माठर] श्छनेन्ध के रमे का 
श्रपिपत्ति (खा ५, १-- पतन ३०३, दक) । 
“माणस्तिथ तरी [मानसिक] एव विया" 
देवी (खचि ६) । “मादण धं [च्राद्ण] 
शरेष्ठ ब्राह्मण (उवा) । भ्युणि पुं [युनि] 
शे सु (कुमा) । भेद पं (भिच] ब्ग 
मेध (णाया १, एत ठा, ४)1 
मेष पि [शेध] वुद्धिमान्‌ (ख १४२ टी)! 
श्मोक्य वि [मृं] वदा येवदूक (उर 
१०३१ टी} ! “यण पं [“जन्‌] श्रे सग 
(सुपा २६१) । श्यप्त देलो ्जप्र (प्रौपः 
कप्य) । “र्क्पम पु" [शम] संमा 
नगेकापएक राजा जौ घनवाह्नका पुथ 
या (पड्म ५, १३६) । द षु [स्य] 
१ बड रय (वरट्‌ २, ४ १६०) 1३ 
वि. चडा रेयदाना । ३ वड़ा योद्धा, दष 


६८८ 


पादमसदमहण्णवो 





हजार मेद्धाप्नौ के साच श्रकेला जुभनेवाता 
(सुप्र १, ३, १, १; गण्ड) । शिवि 
[ “धिन्‌ ] देखो पूर्वं कार्या भरर दरा 
प्रभं (उपरम यै) | शाय पुं [राज] 
१ वडा राजाः राजाधिराज (उ ७६८ 
टः रमा, महा) २ सामानिक दैव, इद्ध 
सपान ऋदधिवाला देव (मुर १५, ६) \३ 
लोकमान देव (सम ८६) 1 र्ट ¶ [रिष] 
दलि नामक द्र का एक सेनापत्ति (दक) 1 
भिसि पुं ["ऋपि] वदा मनि, श्रेष्ठ साधु 
(उव) 1 रिह, खद्‌ देवो मह-रिहि (पि 
१४०; भमि १८७} । श्तेर पु [ श्तेर | 
श्रप्तिष्ठान नरेद्धकं की उत्तर दिशा मे स्थित 
एक नरवावासं (देवेद्ध २४) 1 'रोरुअ पु 
[^पेरुर, भ्रैर्व ] सातवी मरक-मूमि का 
एक नरकवात --नरक-स्यान्‌ (मम ५८, ठा 
५, उपनत ३५४१, इक) । रोहिणी घ्नी 
[तेदिणी] एक महा-विदया (राज) । ्लंजञर 
भु ["अखञ्जर] वडा जल-कुम्भं (ठा ४, 
र~ पत्र २२६) । "छन्द ची ['रक्ष्मी] 
१ एक धेष्ठिार्फ (उप ७२८ टी) 1२ छ्द- 
विशेष (पिग)। ३ धेषठ लक्ष्मी । ४ लक्ष्मी 
विशेष (नाट) । श्टयंग न [ ्ठताङ्ग ] 
संस्याविशेष, लता नामक स्या को चौरासी 
लाघ से गुणने पर जो संल्मा तब्धहो वहं 
(दक, जो २) । “ख्या घ्नो [लता] संख्या- 
वेप, महानतोग को चौरासी लाख ते गुणने 
पर्‌ जो स्या लब्ध बट्‌ (जे २)! 
शलोदिभक्प पु [छोदिताक्ष] बवीन्ध के 
मिप सैन्य शरा प्रथिपति (ढा ५, शत्र 
३०२, दक) 1 वक्त म [वाक्य] परस्पर 
संबद्ध प्रथं वाते वाक्यो का समुदाय (उप 
४५६) \ श्वन्छयु पु [वत्स] विजम-विेष, 
विदेह वपं का एक प्रान्त (ल २, ॐ; क) । 
"च्छा घो [वस्ता] वही (स्क) । चवण 
न [वन] मधुरा के निषटक्ा एक वन 
(ती ७) । शव पून [आपण] बड़ी दत्तान 
(सरवि) । "वप्प परं [वप्र] धिजयशेव्-विशेष 
(२० इ पव च्व) 1 चवय देषो 
मह-व्वय ( मुपा ६५० ) । “यसा प 
[वद्‌] १ विष्णु का एकं परवदार (गजड) । 





२ सूभर (पूप १०७, २५)१1 वद्‌ 


देवो "पह (ते १, ५८) । ष्वा पुं ["वायु] 
दशनेन के भ्रश्व-सेन्य का श्रधिपति (ग ५, 
१--पन ३०३; इक) ! चवाड पुं [शाट] 
वड़ा वाङ, महानु गोषु; निन्वराएमहावाड' 
(उवा) । शविगड ल्ली [विकृति] अति 
विकार-ननक ये वस्तु--मधु, मास, मद श्रौर 
मान (ठा 2, {यत्र २०४ श्रत) 
“विजय वि [विजयः] वडा विनयवालाः 
भमहाविजयपुप्ुत्तरपवरुंडरोयाग्नो महाविमा- 
प्रो (कप्य) । १िदेह्‌ पुं [विदेह ] वयं 
विदधे, क्षेन-विशेय (सम १२, उवा, प्रोष; 
श्रत) । °विमाण न [वेपमान] श्रेष्ठ देव- 
गृह (उवा)। यि न [विट्‌] कन्दर 
श्रादि व्च विषर (कमा) ) "वीर पुं [वर्‌] 
१ वतमान समयके श्रन्ति तोर्थकर (सम 
१, उवा, विपा १ १}। २ १ि. महान्‌ परा 
क्रमौ (किरात १६} । श्चीरिभ पुं [वीयं] 
दश्वा वश के एक राजाका नाम (पड 
५, ५) । षो्ि, चवोदी छी ['वोपि, यी] 
वडा बाजार (पउम ६६, ३४) । २ षे 
मा (प्राच) । श्देग पुः [श्वेत ]ण 
देव-जात्ति, भूतो कौ एक मकार की जाति 
(रन, क) । वैजयंती ह [° वैजयन्ती] 
वडी पताका, विजय-पवाका, (कषपू) । "सई 
स्री ['खती] उत्तम पतित्रवा न्नी (उप ७२ण 
ठी, पदि) 1 °सडणि घ्री [श्नि] एक 
विय्ाषरन्री (धर्ट १, ४-प्त्र ५२) } 
श्सिढ दि [शद्धिन्‌] वडो श्रद्वावाता 
(आचा, पि ३३३) । "सच वि [सत्त्व] 
पराक्तमी (दर ११; मदा) । "समुद पु 
[श्वसुद्र] महासागर (उवा) ) सयग, 
श्वयय पुं [शत्‌] मगधान्‌ महावर फा 
एक उपासक (उवा)। (सामाण म 
[सामान्‌] एक देवविमान (सम ३३) । 
साल पु [शाल] एक पुवरान (पडि) । 
ग्सिलाद्टय पुं [ “शिलारण्टफ ] राजा 
मणिक भौर बेटकराज की लडाई (मग ५७, 
इथ ३१५) । “सीद पं [षिद्‌] एक 
राजा, पष्ठ वलदेव भौर वामुदेय का पिता 
(ढा ध--पव ४४७) । "सीहणिफौलिय, 
-सोटनिरीखिय म [ “स्िदनिक्रीडित ] 
हप-विरेय (रान; पव २७१ गाया 
२४५२२) 1 “सीदसेण ए [ “तिदसेन ] 


मद्वाजत्त--महाणस 





भगवान्‌ महावीर के पासं दीक्षा नैकर भतुत्तर 
देवलोक मे उन्न राजा धिक का एकं 
पुव (रनु २) । क्त परं [क्र] १ एक 
देवलोक, सातां देवलोक (सम ३१; विपा' 
२, १) 1 २ सातवे देवलोक का इन्र (ग २, 
३े--पन ८५) । ३ भ. एकः देव-विमान (सम 
३३) । श्सुभिण पुं [“खप्र ] उतम फन का 
एक सूचक स्वप्न (णाया १, १--त्र १३; 
पि ४४७) । श्सुर परः [असुस्‌] १ वडा 
दानव । २ दनर्वोद्य राजा हिष्एयकशिषु 
(से १, २, गउड) । शुव्वय, शव्या 
चरी [सुव्रता] भगवान्‌ नेमिनाय को गष 
शावा (प्प, श्रावम्‌) । सूखा न्नी 
[शटा] फी (धा २९७) । श्सेअ ए 
[श्त] एक इष्र, कूप्माएढ नामकं वान~ 
ग्यन्तर देवौ का उत्तर दिशा का इन्र (इक; 
ग २, ३-यत्र ८५) । शसेण पर [सेन्‌] 
१ ेदवत क्षेत्र कैः एक भावी निनदेन (सम 
१५४) 1 २ राजा भ्रोएिकका एक पुत्र 
जिसे भगवान्‌ महावीर करे पास दीक्नाली 
थी (श्तु २)। ३ एक राथा (विपा १, ६-- 
प्र॒ ८त)। ४ एकं ग्रादव ( णाया १, 
४) 1५ न. एक वन (विघने २०८६) । देलो 
मह-सेण । 'सेणङण्ड पुं ["तेनरुष्ण्‌] 
राजाश्रेिक का एक पुथ (पि ५२)। 
सेणछण्दा घो [ "सेनकृष्णा ] रना 
शरो िक कौ एक पनी (रत २५) । प्सेछ 
१ [श्रील] १ वडा पव॑त (साया १, १)1 
रम्‌, नेगरविदेप (पडम ५५, ५६)। 
“सोम, “सोदुान ¶ [सौदाम] वैरोचन 
बलद के प्रध-तन्य मा प्रषिपति (गर, 
१ इक) । "हरि प [दसि] एक मस्यति, 
दवे चक्र्ती मा पिता (सम १५२) । 
"हिमव, 'दिम्॑न प [ मवत्‌ ] १ 
परवेत-विशेय (पञम १०२, १०५ ग २, 
२, महा) 1 २ देव-विरेय (जं ४)1 
दाअत्त वि [दे] प्राय, श्रीमन्त (दे ६, 
११६) । 
महाय पुं [दे] मदादमा (भवि) । 
मदाणड धु [दे. महानट] ख, मदैव (दे 
६, ४, १२१)। 


मदाणसं न [मदानस] रोपर, पाक॑स्यानः 





(णया लगा १३ ख २५६२ी)। 


महाणसि--मददिसी 


पाइजसदमदण्णवो 


६८१ 





महाणसि वि [सदामसिन्‌] स्वो बनाने- 
वाला, रसोदा । ल्ली. “णी (णाया १, ७-- 
पत्र ११७) | 
महाणसिय वि [महानसि] ऊपर देखो 
(विषा १, ८)। 
महाचिट न [दे. महाविट] व्योम, श्राकाश 
(दे ६, १२१) । 
मद्षामति पं [मदामनििन्‌ः] महावत, एस्ति- 
धक (राय १२१ टी)1 
अहास्यि (प) वि [मदीय] मेरा (जय 
३०) । 
महाठषु, [दे] जार, उपपति (दे ६, 
११६)1 
मदाटस्ख बि [दे] तस्ण, जवान (द ६, 
१२१) 1 
मदाय देखो मह्‌ = मदत्‌ {णाया १,८, उवा, 
श्रौप), शमा कासि फम्मा दं महालयादइ' (उत्त 
१३, २६) । दी. “लिया (भौप) । 
महाय पुन [महालयं ] १ उत्सवो का स्यान 
(सम ७२) । २ बडा प्रातय॥ ३ वि. 
वृहलय, यडा शरोरवाला (पुप्र २, ५, ६)1 
महाद्यक्य १ [दे. महाल्यपक्ष ] शाद-पक्ष, 
भ्रारिवन (गुजराती भाद्रपद) भास का शृष्ण 
पक्ष दे ६, १२७) 1 
महाय ली [दु] नलिनी, कमलिनी (दे ६, 
१२२) । 
मदाविजय पर [मदयविजय] एक देवविमान 
(पराचा २, १५, ९) 1 
महासउण प [दे] रत्तु प्रक-पक्री (दे ६, 
१२७) । 
मदासदाखी [दधि] शिवा, श्वगली (दे, 
१२० पामन) 1 
महासेल वि [माहारील] मदाशैल नगर से 
संबग्ध रखनेवाला, महारौल षा (पम ५५, 
५३) । 
मरि देखो मही (कुमा) । अट न [ष्तट] 
भू-वीठ, भूमिद (बुमा, गडः प्रास ४५) 1 
श्रोयर्‌ पुः [गोच] मनुष्य (गविः षणं) । 
पट म [ष्ट] मुमि-उन (षड्‌ )। "पारु पु 
[पाट] राना (उव) ।*मंडठ न [मण्डल] 
भू मणडल (भव्रि दै ४, ३७२) \ “रमण पृ 





{शसिण] सना (ला २७)। वष्वह पृ 
प्प्‌ 


[पत्ति] राजा (णाया १, १ री, भ्रीप)। 
च्व देखो “पटर (हे १, १२९ कुमा) 1 
व्ह ष, [“वदधम ] रना (यु १०) 1 वाख 
पू, [पाट] १ राजा, नरपति (हे १, 
२२९) 1 २ व्यक्ति वाचक नाम (मवि) । 
"वेट पु [“वेष्ट, "पीठ ] मदी-चलः भरु-तल 
(से १, ४ ४६) , श्सामि पुं [स्वामिन्‌] 
` राजा (कुमा) 1 द्रप [धर] १ पवत 
(षाभ्र से ३, ३८० ४, १७, कुप्र ११७) 1 
२ रागा (कुप्र ११७)। 


मदिअ वि [मयित] विलोहित (ति २, १८, 
पाश्र)। 
महभ वि [मदत] १ पूजित, सक्त (मे 
१२, ४७, उवा, प्रौप) ! २न. एक देव- 
विमानं (खम ४१) । १ पूजा, सत्कार (खाया 
१,१)। 
मदिअ वि [ महीयस्‌ ] वडा, गुरः शात्र- 
निभो महिभरो को णाम गम्रागभमिह्‌ करेद' 
(रा १८७) 1 
मदिभदुटु्न [दे] धोका क्ट, धृत-मल 
(राज) 
मददिभा घ्नो [महिका] १ सूम वर्पा, सुषम 
जल-तुपार (परण १ जी ५) 1 २ घुभिका, 
धृष, कुहरा (भो ३०५ पाप्र)! ३ मेध- 
समूह, धखनिवहो कालिम्ना महिग्रा' (पप्र) । 
देवौ मिदिभा। 
मिद पुं [मेन्द्र] १ वाइ, देवाधीश 
(पौष, कप्य, खाया १, १ दी-मत्र ६)। 
२ पवेत-विशेष (से ६, ५६)। ३ रति महान्‌ 
सरव वडा (ठा ४, २-पत्र २३०) 1 ४ एक 
राजा (पम ५०, २३} । ५ ैरवत षप का 
भावौ १५बां तीर्थकर (पव ७)। ६ युन 
एक देव-विमान (सम २२० देवेद्ध १४१) 1 
श्वत न [कान्त] एक देव-विमान (सम 
२७) "कड धु [केतु] दद्ममान के मातामह 
कानाम (पम ५०, १६)। शमय षु 
[ध्वज] १ बडा ध्वज। रद्रकेष्वज 
क समान ध्वज, वडा इद्रघ्वज (ठा ५, 
पय २३०) 1 ३ न. एक देदव्रिमान 





मश का एक राजा (पम ५, ६)। सीह 
पुं [सिह] १ कृख्दे्च का एक राना 
{उ ७२८ टी) । २ सनक्कुमार वक्र्ती का 
एक भित्र (महा) ! 

मिद वि [मदन] १ भदैन्ध-पम्बन्वो ! 
२ उत्पात विशेष (बरणु २१५) । 

मर्हिदुत्तसदिंखय न [महेन्रोत्तरावतसम] 
एक देव विमान (सम २७) । 

महिमा देखो महि (जौवप्त ३१) 1 

मदिच्छ वि [महेच्छः] मदलवाकासी (शूप 
२,२, ६१) । 

मदिन्छा ती [ महेच्छा ] मदलाकाक्षा, 
भ्रपरिमित वाण्छा (परह्‌ १, ५} । 

महि्रवि [दे] महा से षष, तक्र-सस्वारित 
(विपा १, सपत्र ३)1 


मदिदिढ । वि [मदरदधि,"क] वी ऋदधि- 

मदिदिटिय ( वाला, महान्‌ तेभवेवाला (श्रा 

मदिद्द्धीय । २७, मग, श्रोषमा ६; श्रौप, 
पि ७३)। 


मदिम शुन [मदिमन्‌्‌] १ महस, मादात्म्य, 
गौरव (हे १, ३५१ इमा, गच्छ, मवि) । २ 
योगी का एक प्रकार का श्वम (हे १, ३५1 
महदा देवो भिदि (मदा, राज) । 
मदिनी [महिला] ल्ली, नारौ (कुमा, 
हे ३, ४१, पाध्र) । "यूम पर [लप] वरम 
भ्रादिका षिनारा (रसि २०६४) 1 
सदिलिया घ्री [मदिलिगा, मिद्य] ज्पर 
देवो (णाया १, २, प्रउम १४, १४५, 
भरा २४)। 

मिलिया सी [मिथिरिरा, मिथिला] 
देषो मिदिरा (कप्य) । 

मिस पू" [म्प] मसा (गद, भीष, 
गा ५४८)। “सुर प" [षप] एक 
दानव (स ४३७) । 

मदिस्द पू" [दि] कृ विदेप, घ्र कायेद 
(दे ६, १२०) । 

मदिसिअ परि [महिपिर] मेस्ाना, भष 
चरातरेवाला (षटु १४४) । 

मदिसिक्न [द] मदिपो-मपूह (दे ६, 


(सम रर) श्दुद्िया घो [दिता], १२५) 


प्मञ्जनामुन्दरी, टद्रमान गी मादा (वउम ०, 
२३) । गविष्म परं [पिष््म] द्वज 


मदिसी ष्ठो [मरिपी] १ यजतते (या ५, 
श) 1 २ मख (पाप्र, पठम, २६, ४१) 1 


६८२ 


पाडअसदमहण्णयो 


महिस्सर-महेसर्‌ 





मदिस्सर पु [महेग्वग] एक इद्र, भूतवादि- 
देवो का उत्तर दिशा वा इद्र (ठा २, ३-- 
पत्र ८५) 1 देषो मदैसर । 


मही खी (सदी) १ परयिवो, भूमि, घरती 
(कूमाः पाप्र) । २ एकं नदी (ब ५२ 
पत्र ३०८} 1 ३ छद विशेष (्िग) 1 “नाह 
परं (गनाय] तजा (उप ११६१) पहु 
धं [श्रु] राजा (उप ७२८ दी)। पठ 
भं [पार्‌] वही भरथं (डा १५० यै, उव)। 
। ह पु [ह्‌] कृ्न, पेड (प्न, मुर ३, 
११०, १६, २४८) 1 वई पु" [पति] 
रानां (धा २८, उप १४६ टी, सुपा ३८) । 
ग्वीढ न [ीठ] भूमि-तल (सुर २, ७४) । 
श्सपु [नश] राजा (ध्रा १४)) स्कु 
[शक्र] बहौ प्रथं (श्रा १४)। देषो 
मदि*। 
महु पू" [मधु] १ एक देव्य (से १, 
प्रच्छ ४०)। २ वसन्त ऋषु, शुररी महू 
वतो! (पाप, कुमा) । ३ चैन मास (सुर्‌ 
३, ४०; १६, १०७, पिग) । ४ पाचवां 
परति-वासुदेव राना (पम ५, १५६) \ ५ 
एक राजा (धरु ६१) । ६ मध्या का एक 
सज-कुमार (पडम १२, २) । ७ चक्रवत्तीं 
का एषः देव.कृत भरल (उत्त १३ १३) । 
= मषक का पेड, मटृश्राका गाद (कुमा) । 
६ भशोकवृक्न (चड) । १० न. मद्य, दार 
(सि २, २७) । ११ क्षौद्र, हद (कुमा, पव 
४, ठा ४, १) । श्र पृप्वस् । १३ मधुर 
र्य! १४ जत, पानी (प्रप्र हे ९ २५) । 
१५ छन्दविरेष (रिग) । १६ मधुर, मिष 
वस्तु (षरद २, १) । मर पुच्ी [क्र] 
रमर, भौरा (पामन, स्वप्न ७३, श्रौप, 
क्प, पिग) ! बी. शरा, शी (शमि 
१६०, नाट--मूच्खं ५७} । “अरवित्ति षी 
[शवरवृत्ति] माधुकरी, भिक्नाृतति (सुगा 
८३)! ®अरोगीय न [“करीगीत] नास्व- 
्िधि-विशेष (मदा) 1 आसव वि "आश्रव |] 
लन्धि-पिरोपवाला, निरके भरमावं से वचन 
मधुर लगे एेसी लन्धिवाता (परह २, १-- 
पत्र १००) । रु्लिया घ्नी [गुटिका] 
शहदषौ गोली (ढा ४, २) “पडछन 
[पटल] मथा (दे ३, १२) “मार 





पु [मार्‌] यन्द-विचचेप (पिम) १.मस्पिया, 
मच्छि ह्ली [क्षिका] शहद बी 
मक्ी, श्रह उद्टिपाड तमरगहाउ महभि 
(गमि)याउ सव्वत्तो (घमंवि १२४, 
मा९३४)। मय वि [श्मय्‌] मुत 
मरा टपा खे १,३०)। मह पुं [ मय] 
विष्णु, वासुदेव, उवे (पाग्र, से १, १७) 1 
२ भ्रमर (से १, १७) मद ¶ु [मद्‌] 
वसन्तं का उद्व (जे १, १७) । “महण 
पुं [मथन] १ विष्णु (से १,१, वज्जा २४, 
गा ११७, है ४,३८४८. पि १४६३, पिम) \२ 
समूद सागर। र३ेसेतु, पल (से१, १) 
श्माल पु [मास] चैत मास्त (मवि) । 
भमित्त पुन [मिन] कामदेव ( सुपा 
५२६) भेहण न [मेहन] रोगविशेष, 
मधुमेह (श्राचा १, ६, १, २)। भेहणि 
वि [ भ्रेदनिन्‌ ] मधुश्रमेह रोगवात्ता 
(च) । भेदि षु [मेदिन्‌] व्ह ्रधं 
(प्राचा) 1 प्राय पु" [राज] एक सजा 
(सण ७४) । शद्भि ली [च्य] १ 
भोपधि-निशेप, यटि, तटी, जेढ मधु । 
२द्ु, ईं (हे १,२४७)। "क पुं [पर | १ 
दधिष्रुक्तं मधु, दही भोर शहद । २ पोडशोप- 
चार परजा का छठवां उपचार (उत्तर १०३)। 
श्चास पु [वार्‌] भय, दार (पाध)1 
सिग न्नी [ शृङ्गी | वनस्यत्तिविरेष 
(ष्ण {प्च ३५)। पूवण 
[कदन] विष्णु (गज्ड, मुपा ७) । 
महुज पु" [मधू] १ वृक्ष विेप, महूभरा 
कागाघ्यं (गा १०३)} रन. महरभाका 
फल (प्रप्र, हे १,२२२)। 
महु पु दि] १ पक्षिविशेषः, शचोवद पक्षो ¡ 
२ माणव, स्तुति-पाठक (दे ६ १४४) । 
महण सक [मयू ] १ विलोडन करना 1 
२ विनाश करना । वह. विगृटरटृहाया 
जसियजलणपियतकसा महुित-नाचाकरल- 
पिसाया पका" (महा) ¦ 
महुत्त (भप) देखो मुदुत्त (मनि) । 
महुप्प न [मोस्ट ] कमल, प्म, 'प्पलं 
पेक्य लि" (पाम्र) । 
महुसुद प [दे. मधुमुख ] पिट, दुर्जन, 


महुर ¶ [महर] १ भनायं देशविशेष । २ 
उस देश मँ रहुनेवासौ भनायं मनुष्य.जाति 
(परः १, १-पत्र १५४) । 

महुरवि [मधुर] १ मीम, ष्टि (कमः 
्रासू ३३, ग्ड, गा ४०१) । २ कोमलं 
(मण €, ३१; श्रौप)। “भासि वि 
[भाषिन्‌] प्रियन्यापौ (डम ६, १३३) 1 

महुराघ्ठो [मथु] भारत कौ एक प्रषिदर 
नगरी, मथुरा (ठा १०; सम १५३, परह 
१,३ हि २ १५०, कुमा, वनज्जा १२९२) । 
भंग प ['मद्न.] एक ्रमिद नेनाचायं 

(सिक्वा ९२)। दिव पुं [धिप] मथुरा 
का राजा कुमा) । 

महरा वि [दे ] परिचित (दे ६, १२५) । 

महुरिम पुजञी [मधुरिमन्‌] मधुरता, माधुपं 

(खुपा २६४, बुप्र ५०) । 

महुरेस पुं [मधुरेश] मथुरा का रजा 
(मा) । 

महु छलौ [दे] रोगविशेष, पाद गण्ड 
(निच २)। 

महुसित्थ न [मधुसिक्य] १ मदन, मोम 
(उप ¶२०६)। २ पंक-विशेय, षीके पिर 
भे लगा भरा भ्रलता तक लगरनेवाला कादा 
(परोषमा ३३) । ३ बला-बिरेप (स ६०२)। 

महुस्सय देवो महूसव (राज) 1 

महू देवो महुअ मषक (कमा, है १, 
१२२) । 

महस पं [मत्य] बहा उत्सव (सुर ३, 
१०८० नाट--मृच्छ ५४} । 

महद देवो मर्दिद्‌ (घे ६, २२)। 

महद ¶ [दे] पक, कादा (द ६, ११६) । 

महेच्म पु [महेभ्य] बढा शठ (श्रा १६) । 

महे भ [देम्‌] ब! हायी (कमा) ॥ 

महद घ्नी [मदद] न्नी, नारी (है १, 
१४६, कुमा) 

मदेस पु [सदेश] नीवे देलौ (प्रि ९४, भवि)! 

मदेसर धं [मदेश्र्‌] १ भहादेव, शिव (पम 

३५, ६४, घमंवि १२८) 1 २ चिनदेव, 

भर्हैनु (पम १०९, १२) । ‰ धीमन्त, 
भावये (सिरि ४२)। ४ भुतवादिदेदोवे 
उत्तर दिशा का इन्ध (इक) । “दत्त पु 





खल (दे ६ १२२} \ 


, [दच्च] एक परदिव (विपा १, ५) । 


मदेसि- मारा 
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मेमि देषो मद-रिसि (घम १२३, प्रद 
१, १, उप ३५७, ७२८ ट, प्रमि ११८) । 

मदोअर परं [मधेदर्‌] १ खण माणक 
भाई (पि १२, ५४)! २ पि. वहू-मक्षो 
(निगु १) 1 

मदोअदि पर [मदोदधि] मदाषगर (घे ४, 
२, महा) । श्व पँ ग्व] वानस्वशषा 
एषं राजा (उम ६ ६३) । 

महोन्छयं देषो महूसय (मुर ६, ११०) 1 

महोददिं देषो होभदहि (रद २, ४, उप 
७२८ री)। 

महोसधं [मदर्य] १ ध्वन देर्ोबौ 
एवं जाति (परह्‌ १, ४-- पय ६८, ६) 1 


सगर माप। ३ मदक स्पंकौएवे | 


लाति (गएद १, १ र)। शयन 
[शख] पत्र प्रिरेप (मदा) 1 
महोरणक्ड ¶ [मष्ठोरगरण्ठः] रन विशेष 
(शाय ६७) 1 
म्ोमव देषो महूसव (नाट--र्ना २४) 1 
मह्लेमदि ष्ठी [सदीपपि] प्रे भषति 
(गड) । 
माध [मा] मत, नदी (वेध्य ६८४, प्रर 
२६)। 
मारो [भा] १ लदमी, दौचठ (ये ३, १५, 
शुर १६, ५२)। २ शोमा (ते ३, १५)॥ 
मु } घत [मा] १ गमाला, धटना। २ 
माञ | सव, मप करना। ६ निघयग्ना, 
छानता 1 माई, साधर, मात्रा, माए (पय 
०श्मा प्रद ६६, पदेन ए८,भोप)। 
यद. मंन, माजन (बमा, ४,६०ते २, 
६, पा २७८) । दय. मिस्तत, त्रिस्माम 
(गि ७, ९६, गम ७६, बोगय १४४) । ह. 
मास्य श्वाय सषह््ग-मह्या, माह 
(ग ९, ३. मर, बय) । देसो मेभ = मेय) 
मायि पुं [मातत] पदश्र णि लि 
११५. ५१) । 
माग्ररादेणो यादन मादु (बमा. १२४६); 
पराभि देवा भादि छि १५. ४९६) । 
माथनलिभाषो वौ मद्या महारो 
टन (रे ६, १६१) ।॥ 
माभदीक्ी [मागभी) रष्षय दन्न्‌ 
(क्ल) ) ठो पागथि) 





मार } ल्ली [मादर्‌] मां, जननी (वद्‌, 
माद्‌ ठा ४, ३, कुमा, युपा ३७७) । 
२ देवद देवौ {दे १ १३५; ३, ४६; मुख 
३, ६} 1३ घी, नारो। ४ माया (पंचा १७, 
४८) 1 ५ भूमि) ६ विगूति। ७ लदमी। 
रेवती ६ भ्रागुल्णो) १० जटामांपो। 
११ इन्दर-वाष्सी, दृ्रायणं (पद्‌, दे, 
१३५, ३, ४६)! “घर न [गृह्‌] देवः 
मन्दिर (सुख ३, ६) 1 टाम, ठाण न 
[स्थान] १ माया-स्वान (पचा १७, भन, 
सम ३६) । २ माया, क्पट-दोप (पचा १७, 
४८, उपर ८४) ) "मेद पुं [मेष] यज 
विष, जिसमे भावा षा षय श्रिया जाय वद्‌ 
यज्ञ (परम ११, ४२) । श्दरदेषौ "रदे 
१, १३५) ) देखो माउ, माया = पाष 
माद वि [मायिन्‌] मायाश्ुत, मायावौ 
(मग, वम्म ४, ४०} । 
माद भ [मा] मउ, नदीं (पाद्‌ ७८) । 
माई } पि [दे] १ रोर, रोमवाता, प्रू 
माद ] वानोत पक्त (दे ६, १२८; णाया 
१, १८ पव २६७) 1 २ मप्र, ष्म" 
वरिद्चेपयाला (परौप, मग णाया १, १ यी 
पप्र ५*भ॑व)। 
माद पि [मात] ममाया षा, भ्रा हमा 
(मुस ६, १) 1 
मादरम दि [मायि] मातरी (दे ९, १४७, 
णाया १, १४) । 
माइअ पि [माव्रिर्‌] मायाय, पर्पिनिव 
(ई २०, ९्द्‌ १,४ क्त६८)॥ 
ादग्रदेामान=मा। 
माद्‌ रेमोगाहई=मा(ह्‌ २, १६१, श) 
माद्गाम [दि श्वर, मग (उ ६६) । 
आशु [द] देल माय (ख, म ४१९)। 
माष्टप्‌ [ ] तिद, यदै, दरयद 
पट्रदारिपमादराप्यदुगन्पमारमिप्पि (बश 
४२) । 
माटृदुजास } न [मिन्द्र] मायम्‌, 
मादयन 
भ ६१०)। 
मादान दि स्मफैनत्त्याषान्प 
(९, १२६))} 





ननदी प्रव (गुर्‌ २, २२४. ॥ 


माईण्दिआ घो [गृणदृष्णिका] प्रम जत 
ष्म श्रन्ति (ख २२० दी, मोद २३)। 

माइलि वि [ड] मृडः फोमल (दे ६, १२६1 

माइ देतो माइ = माधिन्‌ (सूप्र १, ४, १, 
१८. प्राचा, मग, भरोप ४१२, पठम ३१, 
५१. भष्‌, ठा ४,४)। 

माका } पृ दर. माकगाद्‌] गीच्िय 

माईबाह } जनु व्िरोप, धुर कौट वरिरैष (उत 
३६, १२६, जी १८ पुष २६५) । छौ. दा 
(सुख १८, ३५, जी १५)। 

माउ देवो साद्‌ = माहु (मप मुर १, १४६, 
प्रौग, प्रामा पमा, षट्‌, है १, १३५४ 
१३५) । शगाम पर [शरान] दीव (रह 
१1 च्च्डादेषो "समा (है२, १५२; 
गा ६४८) । धिड प [पिद] मध्या 
(कुर १, १७६) । “म्गदी घो [शमह] मा 
क्ीमा, नानी (रमा २०) । शिखा) "सी, 
"स्सिञा पी [व्यस्‌ मगौ बदन, मीस 
(हे २, १४२. शुमा, पिपा १, १, मुर ११, 
२१६ पि ण्ठ, शि १, ३--ए ५१) 1 

माठ पि [मव्‌, ^] १ प्रमवा, 

| माय } प्रपराबर्ता, सथ्य शानग्राता। 

२ दरिपाण-पर्ता, नातनेणा दपु, पीव 
४ पाया, (माम "मारप्रो' (षद्‌, द्‌ १, 

। १४१. प्ाप्राप्राट८, दे १, १६५)॥ 
माठन मि [मिद्‌] मातागरयी (१, 

| १२३१, प्रप्र प्रु ६, राज) । 

माउथ पर [मार ^] १ भकारप्रादि 
प्रवासी पणर वेमीरणानि गद्‌ पफवीमं 
माउयक्चरा' (णम ६९ पप) न्दर 
श्रय (द १ ३१, प्रपि प्रर)। 
मोचेदेगा॥ 

माउमाश्वी [याकृ १ गला, मा (दाद 
१, ६ १८८) । २ उष्णा (म्न 
६६) ' "पय द [ण्ट] सड धाण्नूष 
सन्द--रवद, प्प तद्‌ प्रम्य (ला ९६); 

मारया र [द.मारषु इ, पी, 
उमा (दे ९, १९०) 

मारमा दि] एग्णी ण्टू (६९, 
१४८०. द्‌ एय १, १-र २२८}1 
रेउररकेटे रक द. एप नद 





। 
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भ॑षु्ाहिं माउ्ाहि उवसोहियादई (णाया १, 
६्-पव्र १५०८) । 

माडापय न [मावरकरापद्‌ | परूलक्षर, भ्र 
से ह तक के धनर (दपनि १, ८) । 

मारक वि [ृदु, “क| कोमल, कुमार (है 
१, १२७, २, ६६. कुमा) । 

माक न [मृदुल] कोषलना (हे १, १२७ 
२,२. कुमा) । 

मारवा घी [दे. माव्ष्वसु देवो माउ-च्छा 
(पद्‌ )। 

माउचचा घी [दे] सी, सहेती ( षड्‌ ) । 
मारच्छं वि [दे] मृदु, कोमल (दे ६, 


१२९) । 
माउत्त > देषो मड मृदुल (रुमा, हि 
मारत्तण ] २०२; १द्‌)। 


माग्ट प्‌, [मातुर] माका माई, मामा 
(मुर ३, पञ रमा, महा) 1 

माउलिभ देवो मटडिभ (से ११, ६१)। 

माउचि दे माहु (राज) । 

माउतलिगा }) छी [मालुखिद्गाशद्गी] बीजौरे 

माऽरलिमी } का गाद्य (परए १--पत 
३२, प्म ४२, ६) । 

माउलुण देखो माहरखिग (दै ९, २१४; 
भनु) 1 

मागंदिअ पुं [माकन्दिकि} माकन्दिकगु् 
नामक्‌ एकं नेत पूनि (मग १८--१ यी) 
पत्त प्‌, [पुत्र] बही श्रयं (मग १८, ३)। 
मागसीसी खी [मार्गशीर्षा] १ पदन मास 
कौ प्रूएिमा। २ शरगहनं षी प्रमावास्या 
(इक) 1 

मग }वि [मागध क] १ मग 
मागदय ] देशीय, मगध देश मे उन्न, मगष 
देशा, मगय-सवन्धी (प्रोष ७१३; विचि 
१४६६; पव ६१; णापा १, ८, पमं ६६, 
५५)1 २१. स्तुति-पाठम, बन्दी, चारण 
(पाप भौ) । °मासा षषी [*भापा] देषो 
मापदिञआ षा पटना भयं (रान) 1 
मागदिथा द्वी [मगधि] १ मग देय 
श्यो पराचा, प्राटतं भाषाक पएुरुभेद। र 
कलादिरेद (प्रीपो । २ दन्द-विरे (सुघ 


पाह्मसदमहण्णयो 


माउआपय~-माणस 





माघव क्ली [माघवती] स्तव नरकनमुमि 

(षव्र १४२३; इक, ठा ७- पत्र ३८८) ! 

माधवा } [मघवा शी] ऊपर देखो, “मव्‌ 

माघवी | त्ति माघव त्ति य पुढवीरं नामघेया 

(जीवस १२; इक) 1 

माजार देषो मन्नार (संक २) 1 

माईवि षू, [माहम्बिर] १ भ्व का 
श्रिपति (णाया १, १ श्रौप, क्प्प)। २ 
भ्रवयन्त-सीमा-प्रन्त का राजा (परह १, 
भ पव ६४) । 

माडविय वि [माडम्विफ्‌] चिन मेद्य का 
क््यक्ष (राय १४१) ! 

मादिजन [द्‌] गृह, घर (दे ६, २८) । 

मादर पुं [माठर] १ सौवर्मेदरके रतैन्य 
का भ्रपिपति (ठा ५, १-एन ३०३, इक) । 
२न. गोत्र-विशेप (कप्य) 1 ३ शाघ्न विशेष 
(एदि) । 

माढर पुनी [माठर] माठरगोव मे उन्न 
(छदि ४६) । 

मादी श्रो माठरे] दनस्ति-विरेप (परण 
१--प्त्र २६) ) 

मादि वि [मारित] सप्ताह-गुक्त, यप्र 
मा) । 

मादी खी [माटी] कवच, वम, बष्तर्‌ (दे ६, 
श्रन्थः षर १, इ-पो ण्पाप्राते 
१२, ६२) 

माण सङ [ मानेय्‌ ] १ सम्मान फरना, मादर 
कना । २ भरनुमव करना । माणद, मारोद, 
माणति, मारोनि (हे १, ररः महा; कमा; 
पिरि ६६) । वृ. माणंत, मणेमाण 
(गुर २, १८२; णाया १, १-परश्र ३३) । 
कवक. माणिल्लंत (या ३२०) । दए. 
माणिडं, मणिडं (भहा, दुमा) । श. 
माणगिज्, माणणीअ मणेगव्य (उवः 


टौ), जया य माणिमो कोद पच्छा होदप्र- 
माणिमो' दसद १, ५) । 

माण पुन [मान] १ गयं, भटका, प्रमिमानः 
श्वट्ठदोक्यमाणिणिमाणो (गुमा), शुग्बं 
विदुहश्मक्खं एर्खो एयन्ध सडियं मार 
(कम्म ११६) \ ९ भापस) ३ 





२, ४४; भ्रदि ४) 


नपे का पायन, बाट--दटन्ररा पारि (परुः 


सुर १२, १६५; प्रमि १०७; उप १०३१ | 


क्प; जी ३० था १४) ¦ ४ प्रमाण, घदरूत 
(विते ६८४; घर्मं ५२५)। ५ परादर, सत्कार 
(खाया १०१६ कप्य) ९ पू, एक धं हपु (सुपा 
५४५)। त, “दत्त, इध वि ["वत्‌ ] पानः 
वाला (षद्‌ ; हे २,१५६; देका ७३; पि ५६५) 
खी. शता, श्तौ (कुमा, गड) । तुंग पु 
[ठन्न] एक प्राचीन जैन फवि (नमि २१)। 
“वई म्नो [वती] १ मानवाली घ्री (ते १०, 
६६) । २ रावण की एक पलो (पउम ७४, 
११) \ "सच न [*संघ] एक विद्याघरनगर्‌ 
(ईक) । गवाइ वि [वादिन्‌] भदृशारी 
(रचा) । 

माणवि [मान्‌] मान-सैवन्धो, मान काः 
कोहाए माणाएु मायाए" (षटि) ! 

माणन [दे परिमाणविशेप, द्षशेरफो 
नाप, शुनरती मे भाण" (उप १५४) 1 

माणंसिवि [दे] १ मायावी, कपटी (६, 


१४०, षड्‌ ) 1 २ छी, बन्धव (दे६, 
१४७) । 

माणि देषो मण॑सि (कम्र १६६; सक्षि 
श्ण षद्‌)? 


माणण न [मानन्‌] १ भादर, सलार 
(भाषा) । २ मातेना (रय ८४) 1 
भ्रनुभव । ४ सुव का भ्रनुभवः; (ुद्षमाएणे' 
(रजि ३१) 1 

माणणा रौ [मानना] उपर देषो (पए २, 
१; रण॒ ८४)1 

माणय देखो माण = (दे) (युपा ३५९) । 

माणव पूं [मानम्‌] १ मनुष्य, मत्यं (पप्र, 
सुपा २४३) । २ भगवानु मटावोर फा एक 
गण (ठा ६--मत्र ४५१. षप) । 

माणवग ? पु [मानवक] १ एक निषि, 

माणनय } भश्ररश्ञो शौ पत्ति कटेवाता 

1 निनि (उप ६८५ यै, ठ {प्व ५४ 
दकः) । २ ण्योतिष्क ग्ह्िरेय, एक महाप 
(ठा २, ३, गुज २०) । ३ पौष देवसोक 
षरा एक चैदव-स्तम्म (घम ६३) । 

र घी [मानधी] एक रिचादेवी (शंत 
६)} 

माणप न [मानस] १ सरोवरविद्ेष (रए 
१, भः मौपः महा, मा) } २ मन, प्र. 
परण (वापर, रुमा) । ३ वि. मन-छंबण्पो, 





माणसिअ~--मावण्डिया 
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मन बा (सुर ४, ७५} । ४ प, मूठानन्दके 
गन्वरद-नैम्य वा तायव (इक) । 
माणि वि [सःनसिङ्‌] मन-खंवन्यो, मन 
वा {म्रा स. भीष) 1 
माणसिजा सी [मानसिक] एक विया्दवो 
(संति ६) 1 
माणि वि [मानिन्‌] १ मान-युक, मानगाना 
(ख्यः वप्र २७६१ कम्म ४, ४-)। घो. 
गणि (बुमा)। २ प्र, रावण बाएक 
सुमट (परम ५६ २} । १ प्रवंव-विरोप । ४ 
बुःटविेष (राज, क) 1 
मागि मि [दे. मानितः] भुव (दे ६, 
१६०. पाप्र)। 
माणिञ वि [मानिन] स्व (गड) । 
माणिक न [मालिया] रल विरे, माणिकः 
(मुपा २१७; वखा २०; क्यू) । 
माणिग देषो मानि (ष्म ७३, २७) । 
माणिमद पु [माग्रिभद्र) १ यदानिायदे 
उत्तर दिथावाद्द्र(लार, ३-पव ४; 
दष) १२ पेयो षौ एक जाति (सिरि 
६६६; ध्य) । ३ देव-पिशेप। ४ रिवर 
पिरे (राय, ध्य) । ५ एक देवविमान 
(ज) । 
माणि रेण माग = मान्‌ 1 
माणी घ्नी [मानिका] २५६ पतो षा एक. 
माप (परए १५२}। 
माणम पन [मानुप] १ मनुष्य, मानव, 
मध्यं (मूम १, ११, दा पएट्‌ १, १६२ 
गुर ३, ५६.प्रा्र' शुमा); “नैपुण दिपपाणंदं 


एटोरतं मणु दिर (बुप्र ६), "याणि | 


माप्पिद्यमुःमाफुराणि बष्याणिं (भूम २६) 
२, पनुष्द-पंर्यी, "पिद षदप ष्ठि 
पुष्यायप्पियापो, कं उहा, दिष्य दिष्वमारुसं 
मायुं न (घर)) 

मागुनो स्तै [मानुपी] १ छौ-नुप्य, मानो 
{षर २४१, दद्र १६५०) 1 २ स्नुष्दये 
संदप ररतेगती, शागुसो नायां (भुग्न 
९७} \ 

मायुमुत्तर } यु" [मानुरेत्तर्‌] १ पन 

मागुमोचर + गिचेव, मदुष्टनोर शा सोना 
भरर द्व (डाटा १०४५ योर ४)१२ 

म. एष देद्मान (धम २)। 


माणुस्छ देलो माणुख (पराचा, प्रौप; परमवरि 
श्रः उपमं र निने ३००७); भादुष्यं 
सोरम" (डा ३, ३--पतर १४२), मारुत्सगादं 
मोगसोगाद' (क्ण) \ 

माणुस्छ ? न [मानुप्य, चक] भनुष्यस, 

माणुस्सय $ मानुमपन, मनुप्यठा (सुप १६६; 
स १३१ प्रासू ४७; प्म ३१, ८१)! 

माणुस्सी देषो माणुमी (पव २४०) । 

माणूस देषो माणुम (बुर २, १७८२ ठा ३, 
दे-पत्र १४२) 1 





माणेसर प्रं [मणेिश्वर्‌]मासिमद्र यत (मबि)। 
। माणोयमा (धप) छौ [मनोरमा] चनद.विरोय 
(पग) । 

मातंग देघो मांग (मौप) । 

, मार्तेजण देखो मायज्ञण (ठा २, \- प्व 

¡ प०)॥ 

मातग देखो माुखिग (प्राचा २, १, ८, 
१)। 

मादक घ्री [दे] भावा, जननी (दे६, 
१३१)॥ 

मादु देषो मारनघ्ी (रष)! 

माधी दो माहवी = मापी (हाम्य १६३)॥ 

मामा भु [दे] भ्रमय प्रदान, भरमय-दान, 
भमय (दे ६, १२६; पट्‌) ! 

माभीसिभ न [दे] सपर देमो दि ६, 
१२९) । 

माम. ोमन प्रामरण पा गूर प्रत्यय 
(परम ३८, ३६) 

माम } [दे] मामा, मां श्र मार (गपा 

मामग। १६. १६४) 1 

मामग } वि [माम्‌] १ भदीव, मेदा 

भामय † (भक;प्डु७३) 1 २ ममताराता 
(मभ १,२,२, २८) ! 

मामिय दधो माम = (दे) (परम ९५, ५४; 
ख ५३१)) 

मामा दे] पमो, ममरषदहू (देष, 
११२1 

माप्य द (मामाद्ध] (मा (ए वोचनेदष्का, 
निराष्क (पोप ४१६) । 

मामास ९ [माताप्‌] १ प्नं दे-स्सिवि) 
२प्वदं व्य मं प्टेशसो मनुर 


(प्क)! 


मामि भ, सखो के भरामनरण मे प्रयुक्त भ्रिपि 
जाता भ्रन्यय (हे २, १९५; कमा) । 

मामिया } छ्य दि]मामामी बहू (विपा 

मामी । १,द३- य्व ५१४९११२ 
गा २०४. प्राकृ ३८) | 

भायनि [मान्‌] माया हप्र (बम्म ४ 
८५ दी, पुप्फं १७२; महा) 1 

मायवि[ मायाधन्‌ ] कपटवाला, "रोदा 
माराए मायाए सोमाए्‌" (पहि) । 

माय देखो मेत्त = माच, लोमुक्पयणमायमधिः 
पूप २, १, ४८) । 


माय' देखो साया = माया (भावा) । 
माय" देलो मत्ता =माता। श्वि [श्त] 
परिमाण षा जानकार (मूमर २, १, ५५} । 
मायद्‌ घौ [द] वृक्ष (परम ५१, 
७६) 1 
| मायंग पु" [मातद्व] १ मवान्‌ गुगाश्यनाष 
मा राखनयदा । २ भगवान्‌ महावीर फा 
1 शाणन-यस (संवि ५, ५) ३ हन्ती, हावी 
(षम; सुर १, ११1 ४ चादाय, होम 
(पाप) । 
। मायंमौ शरी [मावद्गौ] १ षार्निन (निद्र 
। ४) 1 २ विवाकरेय (पाप १) । 
¦ मावंजण पं [मातडन] पददतरियेष (र) । 
मायं परु [मार्हण्ड] षयं, रवि (गपा २४२; 
। कम्र 5७) 
मा्य॑द् षु (दे. मान्न्द] भराभर, भामा 
पेष (है२, १७४ परापर, दे६,१२द ग्घर्‌ 
७१, १०६) । 
मायंदविथ देखो भागंदिम (मव १६, १) । 
सायदी षौ [माकन्द] नयत दितेव (घः 
4; १०६) । 
माय॑ददी [द्‌] शेगम्पर एाष्यी {र६, 
१२९) १ 
मादण्डियाशौ (मृगतप्िप्न] दिष्टे 
चतक घरि, मप्मयीमिष्, 
वद्‌ मुदमरपते भायहिद्दाप्‌ 
| दिशि करैर षन-कुटि ८ 
| 
। 





वड्‌ निङिगरेपटुध्णि 
| गुप प्रपम्यन्द्‌ पम्मेय 
2 {गुरा ४०९) ॥ 
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मायदिय--माख्व 





मायदिय (श्प) देलौ मागा (भवि) 1 
भाया = देवो माद्‌ = माव, याद्‌ श्रं 
भखिप्नो' (धमव ° पार, विषा १,६} पड ) 
°पिद््‌, “पिति परंन [ पिद ] मवाप 
(पि ३६१; स १८५) । ६ ¶ [न्द्‌] 
्माकावाप (सुर ११, ४६, सुपा ३८४) । 
°्वित्त देलो पिद, "दुहियास होड सरणं 
मयावित्तं महिलियाण (उम १७, २१); 
तेवर देवेण ताहि सायावित्ताडं रोवमाणाई' 
(सुर ६, २३५, १, २३६० ध्मवि २१ 
महा) 1 
मायां देलो मत्ता =मोत्रा, नो भ्रहमायाए्‌ 
पाएमोयतं श्राहारेत्ता (उत्त १६, प; भौ; 
उव कसौ। 
माया घ्री [माया] १ कपट, छन, शास्व, 
धोखा (मगः; कुमा, ठ ३, ४, पाभ्र, प्रास 
१७५) । २ दन्रजाल (दे ३, ५२;उप 
८२३) । ३ मन्तराश्षरविशेप, ष्टी” भकषर 
(सिरि १६७) । ४ छन्द-विशेप (पिय) । 
णर 9 [नर्‌] द्पवेशधारी घी प्रादि 
(धमं १२७८) । 'चीय न [वीज] "हो 
श्रक्षर (सिरि ४०१) । शस पुन [श्यृषा] 
कपट-पूवेक भ्रसत्य वचन (णाया १, १; 
परह्‌ १, २; मग, भरौप) । पवत्तिभ, "वत्तीय 
वि [श्रत्ययिक्‌] कपट से होनेभाला, छल- 
भूक (मग, छार, नव १७) । ध्चिति 
[धिन्‌] मायाघुक्त (पडम ८८, ११) 1 घो, 
गविणी (सुषा ६२७) । 
मायि मरि [मायिन्‌] मायान्युक्त, मायावी 
(उवा, पि ४०५) । 
मार सक [ भारय्‌ ] १ ताडन क्रा। २ 
हिसा यरना। मार, मारेद (प्राचा, कुमा, 
भग) 1 भवि, मारिदिसि {पिभरन)) क, 
मारि्ड (उव) । हृ, मात, मारत (भत्त 
६२, पडम १०५, ७६) । कवक, मारित 
(सुण १५७) । सुद. मरेत्ता (मह), मारि 
(मय) (है ४ ४६६) देष. मारि 
(महा) ¦ श्र. मास्व, मारेयव्य (रम 
११, ४२), मारि (ख ३५७ ट) । 
मार पूं [मार्‌] १ तान (मुपा २२६) १२ 
मरण, मौत (धावः सूप, २,१७, ग 
षृ १०८) 1 यम, अम (सूप १, १,३९ 








७) । ४ कामदेव, कंदं (उप ७६८ टी) 
५ चौथानर काएक नरकावास (ठा ४, 
पत्र २६५; देवेन १०) 1 ६ वि, मारै- 
वाता (णाया १, १६ पत्र २०२) । वहू 
ली [वधू | रति (युपा ३०४) । 

मारं [मार्‌] मणिका एक लक्षण (राय 
३०) । 

पारण वि [मारक] माखेवाला \ छी. °रिगा 
(कुप्र २३५)। 

मारण न [माए] १ ताडन । २ हिसा (भगः 
स१२१)। 

मारण (रष) वि [मारयिदू] मासेवाता 
(हे ४, ४४३) । 

मारखंतिअ वि [-मारणान्विर] मरण के 
भरन्त समथ का (सम ११ ११६ भ्रौ, 
उवा, क्प्प) । 

माएणया } श्री [सारणा] मारना (मग, 

मारणा । पएट १, १ विपा १, १)। 

मारय देखो मार्ग (उव, सगो ४३) । 

माराद्मी [मार] प्रारि-वघका त्यान्‌, सूना 
(णाया १, १६-- भवर २०२) । 

मारि घी [मारि] १ रोग-विहेप, मृदयु्दायक 
रोग (स २४२) २ मारण (पावम्‌)।३ 
मौत, मृदु (उप ३२६) । 

मारि दैवो मार =मारय्‌। 

मारि वि [मारिन्‌] मारनेवाला (महा) ! 

मारि पु [मारच] यवण का एक सुमद 
(षउम ५९, ७) 1 देषो मारी । 

मारिजिः देखो मरइ (पडम ८२, २६} 1 
मात्यि वि [मसिति] मारा हृप्रा (महा) । 

मार्लिग्णा श [दे] द्रुपसद्य (द 
१३१) 

मारिव पुन [दे] गौप्व, "मौत मारि 
(सषि ४५) । 

भार्सिवि [पादश] मेरे जषा रुम) । 

मारो दी [मारी] देवो मारि (व रथ) ! 
मारिथषुं [मारीच] छषि-विडेप ({ थमि 
२४६) + देषो मास्व 


मापीह } ¶ [माधवि] एक विदाषर 
माजि } सामन्द रात्रा (पडम ८, १३२) ॥ 


२ रायण का एव गुमट (पम ५६, २७) 1 


मारु पुं [मास्त] १ पवन, बार (पा, 
सुपा २०४ सुर ३, ४०; १३, १६४; भि 
१४, महा) 1 २ हरुमान का पिता क्षि २, 
४४) । स्तणय प [तनय] इतरमान (से 
४४, है ३. ८७) ! स्त्य न [भख] भर्- 
विदेष, वातान (पडम ५६, ६१) । 
मार्भपि [ मारक] मर्देशका, मह 
संबन्धी, "णौ श्रमयवत्लरी मा्यम्मि कल्यद्‌ 
यले होड" (उप ९८६ दी) । 

मार्ह पुं [मारुति] हमान (से १, ९७) । 

माल भक [ माल्‌ } १ शेमना1 २ वेषि 
होना । क भन्विसहस्समाखणीयं' (णाया 
१, १--पत्र ३८) । 

मार्यं [दे] १ भाराम, बनीचा (दे ९, 
१४६) । २ मभ्च, प्रासन-विशेप (दै ६, 
१४६. एाया २, १--पव ६३; पंचा, 
१४) 1३ति मन्यु (दे ९, ९४६)1 

माठपुं [दे. माल] १ देश विरेप (पम 
६८, ६५) । २ घर का उपरि.भाग, तला, 
मंजिल, गुजराती मै 'मण्ये' (णाया १, ६-- 
पत्र ५७१ चेहय ४०१; पवां १३, शसा 
३, ४--पम्र १५६) ! ३ वनत्पति.विरेषं 
(जं १)) 

माल" देखो माल्ञा । “गार पि [कार्‌] मासौ 

(ग ¶ १६६) । 

माद्द्‌ ] धरी [माठती] १ सता-विशेप। 

माल्‌ ~ २ पुष्य विशेष (ठम ५३, ७६; 

पाश्र' युमा) । ३ छन्द परिरष (ग) । 

मालंसर पुं [गालद्कार्‌] पेरोचन बतोनदर वै 

हत्ति-सेन्य का प्रिपति (ग ४ १--पत्र 

३०२, एव) । 

माल्ञणोय देषो मा = मा्‌ । 

माटय देवो माङ = दे, मालं (ठा ३, १ 

पत्र १२३) 1 

मल्छि पुं [माद्य] १ मारतौय देश प्िथेष 

| (क, उ ्४्२टी)। २मासव देशमा 

निवासन मनुष्य (परह १, १--पथ १४) । 

माख्व धुं [माय] स्तेग्दःरिरिव, भाध्मी 

कोट्ठासे जानेयाती एवः घोर गाति (थय 

५) धि, 
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सावत प्‌, [ माल्यवत्‌ ] ९ पव॑त विशेष 
(ज २, इ-पव ६६ ८०, सम १०२)। 
२ एक राम्ुमार (षडम ६, २२०) \ "परि- 
याग, ण्परिथाय पू, [*्वययं ] पर्वत विरेष 
(लार, इ--पत्र ८०, ६६) । 
माटविणी घ्री [माखविनी] लिपि विष 
(विति ४९६४ टी) । 
माटा घी [माला] १ कल भ्रादिक्ा हार, 
'मत्लं माला दार्भं (पार, स्वप्न ७२, पुरपा 
३१६, प्रामू ३०, कुमा) । २ पक्तिः घेणी 
(षाप्र) 1 ३ समूद, “जलमालक हूमालं' (सूप्रनि 
१६१) ! ४ छन्द विशेष (विग)। “इख वि 
{ श्वन्‌ ˆ] माला वाला (प्राप्र)। वारि षि 
[कारिन्‌] माती, पुष्प व्यवसायो । छी, "णी 
षा ५१०) । शगार वि [कार] व्ही 
भरव (उप १५४२, ये; प्रत १८, सुपा ५६२, 
उप ¶ १५६) \ धर ५, (“घर] प्रतिमा 
पै ऊपदये माग कौ र्वना-विरेप (चेदय 
६३) । यार, श्रदेषो "कार्‌ प्रैव १८, 
उष १५७, या ५६६) 1 घी. श्यी (कुमा, 
मा ५६७) । दरा ज्ञो [धस] छद व्ररेष 
(परिष) । 
मादान [दे] जयोर्पना, घन्दिका दे ६, 
१२८) । 
मालङ्इमन [दि] प्रपान पुरम (दे १, 
१६२}। 
मालि पुण्र [ पाटि] कूलविेय (रम 
१५२) \ 
मि पुं [मायिन्‌ ] १ षाठाल लगा षा एक 
राजा (पम ६, २२०} । २ देशविशेष 
(ध्व )। ३ परि, मालौ, पुष्यस्यवसरायो 
(दुमा) । ४ रोमनेयातरा (रुमा) 1 
मालि पु [मालिर्‌] षर देषो (दे २, ८, 
"पण्‌ १, २, मुपा २७३, उद ¶ १५७) 1 
मालि रि [माखन] रमित, ग्रतूपिव, 
द्रमोएु पुण कल्ग्रणमासिपपातिष्रा मयेटेर 
(मा २१, पप, य २६४२) 
माटिभा प्र (मायिप्त, माय] देनो भान 
= पासा (मा २३, श्ष्य ५३, पौर, उग)। 
माटित्यन [मादय्‌] षकं यन पनु 
छण) । 


माटिणी घी [मालिनी] माली कौषी 
कुमा) । २ शओ्ोभनेवाली (भौ) 1 ३ दनद 
विशेष (षग) । ४ मालावाली (गड) 1 
मादिण्य } न [माचिन्य] मलिनता (उप 
मादिन्न  ¶२२ मूपा ३५२; ५८६) । 
मालुग } पुं [मालुक] १ भ्रोन्िय जन्तु- 
माल्ुय } विशेष (सुख ३६, १२८)! २ 
बृक्ञ विद्धेप (परएण १--एवर ३१, एाया १, 
दष ७८) । 
मालुया घी [मालुरा] १ वल्ली, चवा (सृप्र 
१,३.९२, १०) 1 २ वल्तोप्रिरोष (षए्ण 
पत ३६) \ 
मालुदाभी ची [मालुधानी] कता विरेष 
(गड) । 
मालूरषु [दि माटर] कषतव, मैय षा 
गाद (दे ६, १३०) 1 
मालूर धू" [मालुर्‌] १ वित्व वृ, वेल का 
गा (दे ३, १६, गा ५७६; गञड, कुमा) । 
२म.वेल क्षा फन (पप्र, गउड)। 
मादव } पः [मातु] मामा (न 
माम्बह्‌ । ३२ रलो० < मवमावना) । 
माविअवि [मापिन] मापा रा (खे ६, 
६० दे ८, ४८) । 
मास्देषो मंसन्माम (हे १, २६, ७०, 
। बुमा,उपजरन्टी)। 
। मास घर [मासं] १ मदना, वीस दिनमा 
समय (ल २,४,उद्‌ ऽद्दटी,जी ३५), 
२ समय, भाल, “वतमते पालं किर्या 
(पषा १, १,२, कपर ३५), 'पएवमामे' 
(कुमर ४०४) । ३ प्ं--वनस्नति वरिरेष, 
श्वोष्णा- (णी) वद ष्ये य मनियं 
(षण १--ध ३३) । “उस देनो श्तुस 
(राज) 1 “प्प धू [कप] ष स्याने 
मटिना तर रटने बा प्राचार (द ६)! 
श्पमण न [शप] षडार एव माय 
कावा (णापर, १. पपिर, १, 
मय) ! शुरु न [शुर] वावध, एग. 
सा तर (संयोप ५७) । तुस $` ["तुप] 





रादषानी (क) + २ “वते देख कौ सगपारो, 
वाय मयो य, मामे बहा" (वड २७४) 





| 


श्पूरिया घ्नो [रिका] एक जैन पुनि णवा 
(कष्प)। श्छ न [ श्ट ] तप विष, 
शवुरिमडढः तप (घनोध ५७) 1 
मास [साप] १ प्रनयं देशविशेष १२ 
देश विरोप म रहुनेवाली मनुप्य-जातति {षएह्‌ 
१, १--प्त्र १४) । ३ धान्य विशेष, उब्द 
(दे १, ६८) । ४ परिमाणा विशेष, माषा 
(वन्जा १६०} । ध्ण्णी ल्ली [पर्णा] 
वनस्पति विशेष (परण {वर ३६) 1 
मास देखो म॑ंसट (हे १, २९१ कुमा) । 


मासखिय वि [मसलन] पुष किया हुमा 
(गचड, सुपा ४७४) ! 

मासादस प [ मासादस `] पकि-पिरेप, 
भासाहमसउणिसमौ क वा िद्रामि पषतलिपरोः 
(संवे ६ उव, उद ३, ३1 

मासिअ ¶ [दे] रुत, वल, दुनैन (दे ६, 
१२२) \ 

मास्तिअ वि [मासिक] मास-सम्बन्पी (उवा, 
प्रीप)। 

मासिया द्धी [मालृप्वस्‌] मा कौ वहिनं 
(षमंवि २२) । 

मामु देवो मतु = रमधु, (हे २, ५६) । 

मासुपे घ्री [दे] रध्‌, द्री दे ६, 
१३०. पाप्र) | 

माह पु" (माघ] १ माम प्िरोप, मषक 
महिना (पप्र, दै ४, ३५७) । २ संसद 
थ एव्‌ प्ररिद्धबवि ! ३ एव पंत ध्य 
पप, शिशुरा वप षराष्प्‌ (है १, १८५७) 1 

माद्‌ न [दे] बुन्द का शरत (दे ६, १२८) 1 

मादग पद्यौ [माहन, ब्राह्मण] हषास 
निदृन, पहिरफ-१ भनि, साधु, पि) 
२ धायकं, दैन उपाप्रह । ३ द्रण (भावा, 
भूम्न २ २,४५८, ५४, मग १,४., २,५, 
भ्रात ८०, मश) । घो. "ग, (करय) । शुष 
न [श्वष्ड) मव्य देश दा दुर प्म 
(षब) 

माहप्प दुन [मादरम्य] १ महर, गौख। 
२ मिम, प्रनाग (हे १, ३३, गण बमा, 


| ष यैन एनि (पवि ११) 1 श्पुते म्नौ | मुर्‌ ३, २३. ्रागरू १७) ! 
{पु १ नपय जि, मणो चेख गो | मादप्पयाप्नी, व्वरदेणो (खाण्प्टटी)। 


मादय पृ [द्‌] बुर्ि्य भोटः (रत 
३६, १४६)1 
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पर्ष पुं [माधव] १ रीण, नारायण 
छा ४४३, वर्ना १३०) ) २ वक्तत्त छतु 1 
३ परैव मास (गा ७७७, प्रम ११) । 
श्पण्मी सी [ श्रणयिनी ] लध्मौ प 
५२३)। 
माहविभा दी { मायि ] तीचे देषो 
(वाध्र)) 
माही चौ (मधवी] १ तता-विश्व (गा 
३२२, पमि १६६. स्वप्न ३६) । २ एक 
राजे-पलमी (पमं ६, १२६, २०, १८४) ॥ 
माहास्यण न [दे] १ वध्र, वषा २ 
विशेष (दे ६, १३२} । 
भार्िद्‌ पुं [माहेन्द्र] ? एक देवलोक (म 
ण}। ९ एक इतर, माद्र देवलोक का 
स्वभ (ार, ३ पत्र ८५)। ३ भवर 
विशेष, 'महिदनस श्रो (सुपा ६०६) । 
४ दित करा एक भुरूते (सम ५१) 1 ५वि. 
मदेन सम्बन्धो (परम ५५, १६) । 
मादिदफल ने [ मादन्दरेफ ] स्दरयव, 
करेया का दौज (उक्तनि 3) । 
मदिर पु [द] महिषी पाल, मैस चरानेवाला 
(दे ६, १३०} । 
माद्िवाय पुं [दे] १ शिशिर पवन (दे, 
१३१) । २ माधका पवत (पद्‌ )। 
द्िसी देवो मदिसी (मष्प) । 
प्रदी लो [माधी] १ माषमासकी पुरिमा) 
९ मोघकती प्रमावस्या (सुरज १०, ६) 1 
माहुर वि [मधुर] भुरा का (मत्त १४५}1 
रुर # [ड] शक, वकाय (दे ६, १३०)। 
माहुर } वि [माघुरः क] १ मधुर रस 
माहुप्य । वाक्त । २ श्राम्त यसे भिन्न 
रसाला (उवा) 1 
माहुरिअ भ [माधुर्य] मधुरता (श्र १६)। 
मालिय पं [मादुरिद्न} ९ बीनपुर धृ, 
बजौरानीद् का पेड (दे १ २४४, चंड) । 
२म. योनौरे काफल (षद्‌, कुमा) । 
मादेखर वि [मादेशवर्‌] १ मदैश्वर-भकत 
(ह्विदि ४८} । २ न. नगरविशेप (पम 
१००२३४1 
मादेसरौ खो [[मादेश्वरी] १ निषि-वियेष 


मि (भप) देखो अवि--मरपि (मवि)! 
भिं चृत्‌ ] ण्ट, षर" हिल. 
वादगमादतवुणौवध्समेव गदमायो! (विष 
३१४२) । शप्पिड पु [पिण्ड] ण्डका 
पिडा प्रमि २००)! श्मयवि {श्तिय] 
भिदरीषायना टमा (इग २४२. विड ३३४ 
सुपा २७०} \ 
मिभ देवो मथ मृण, शवहिदिषदोतें 
मिभ मप्रो वाह्वारोशः (बुर ८, १४२; 
उत्त १, ५ परह्‌ १, १, सम ६०, रमा, 
ठा४,२, परिभ्ट)। चचक्षन [चक्र] 
विदा विशेष, प्राम प्रवेश श्रादिमे भुगोके 
दर्शेन भादि से शूमाशरम फल वाने दौ 
विद्या (मप्र २ २, २७)। णअणौ, 
"नयणा घ्नी [शयना] देवो मय च्छी 
(नाद मुर ६ १५३) । “नय पु [मद्‌] 
पले (र्भा १५) । "र्ठ ६.१९) 
सिह (सुपा ५७१) । चाहण पुं [वाहन] 
भरतभेय के एक मावी पौवर (सम १५३) । 
मिषु [खग] हरिणके प्रकारका परु 
विशैष,नो हर्णिसे द्यो भ्रौटं निका 
पच्य ल्वा होता रै। श्लोमिअ वि 
[शलोभिक] उसके वालो घे मना हा 
(णु ३५) 1 
मिञ देखो मित्त =मिच (परपर) 1 
मिथ विद्दि] भरन्त, विभरपित ( प्‌ ) । 
मिअ वि [नित] मानोषेत, परिमित (उतत 
१६, २, सम १५२, कथ)1 ९ चोडा, 
शरस, मिश्रं तुच्छ (पप्र) चवाइ वि 
[विद्वन्‌] श्राप्मा प्रादि पदार्थो को परिमितं 
मानगेवाला (खा ८--प्व ४२७) । 
मिञ देषो मिव = इव (गा २०६भ/ नाट) } 
मिअ देवो मिञ। श्गामषु [राम] 
ग्राम्‌ वि्तेप (विपा १, १) 1 
मिज श्री [खगा] शिरार (गाट-- 
शङ्क २७) । 
मिक पुं [खगाङ्क्‌] { चद, वाद (दे१, 
ष्ण प्रप्र कुमाः कात्र १६४) रचन 
का विमाने (सुम्न २०} । ३ इद्याकु वथ 
का एक राना (पठम ५, ५)! श्मणिपुं 








(सम ६५) 1 २ नगरो-विशेव (राज) 1 


[श्िगि] चद्धबान्त मणि (क्षयो । 





मिर्थग देषो मयंग = मदग (कषु) ! 
मिसिर देषो मगसिर (पि ५४। 
भिन्नौ [मृगा] १ रजा विजय की प्ली 
(विषा १ {)। २ राभा वव्र पलो 
(उत्त १६, १) । डच, शुत्त १ [शुन] 
१ पजा विजयवा एकपुव (विपा १,१ 
कमं १५) । र राजा यत्ताप्रका एक धुव, 
जिसका दूदा नाम वलधी था (उत्त १६ 
२)। ्वहैक्लो [वती] १ परयम वष्ेव 
की माताकानाम (सम १५२्‌)। २ यबा 
शतानोकं फो पटदानी का ताम (विपा 
१५) 

मिदघ्री [भिति] १ मान, परिमाए। २ 
हृद, प्दधि, फ दएुकरणुवायाण न पि 
जप्रवायसतीए (धमति १४३) । 

मिद देतो मिद = प्रत्‌ (धमं ५५९८) । 

मिष देलौ मयंग = भृदग (है १, १३७५ 
कुमा) । 

भिदं देखौ मद्द्‌ = मयेद (भमि २४२) । 

मिड न्नी [गद्‌] शिष्ठ, मही, (मिवे हवक्रक- 
चीवरसरामगवीवसा कुलादुव्व' (सम्मत्त २२४), 
'मिर्जिडो द्वध पुमावगो तेह्‌ प द्वसाह्‌ 
ततिं (उप २५५ व) । 

मिडवि [दु] कोमले, सुमुमार (भौ, 
कुमा, सण) । 

मिड वि [दु] मनोज्ञ" पुन्दर, 'भिउमद्व- 
संपन" (एदि ५२) । 

मिचण न [दे] मीचना, मिमीलन (दे 

३, ३०) । 





मिज" । कष [मज्ञा] १ शसैरिथत षातु- 
मिजा | विशय, ठा के यौन का प्रवयव 
मिजिय / विशेष (परह्‌ १, {पच =, महा, 


उवा, भ्रौ) । २ गध्यवर्ती प्रययव, श्र 
परिजिया इवा (एए १७.- यत्र ५२६) । 
ठ } पु [दे] इप्तिपक, हाथी का महाव 
जिटिल (उप शरत ठी; कय ३६८, महा, 
मत्त ७६९, धमेव प; १३५५ मन १०, 
उप १३०} 1 देलो मेढ । 
रिद ] शनो [मेद] ९ ढा, भेड, भेष, गाडद 
मिढय ~ (विति ३०४ दी, उव 9२०५. कुप्‌ 
श्र), तयदस प्रयाते प॑ (धमि 


पादअसदमदण्णगे 


६८6 








मिदिय--मित्तिय 


१४०) । घ्न. "दिया (वापर) 1 २ न. पु 
तिम, पुश्य विह (रान) । शयु पं "ख ] 
१ भ्रनायं देश विष (पव २७४)1 रन 
नद बिेष (राज) 1 देषो मढ । 
पिदिय पूं [मेण्डिङ] ग्राम-विरोष (कमं १)। 
मिग देषो मयन्=पृगं (विपा १, ५, सुर २, 
२२७, मुपा १६८, उप), शतौदो मिणं 
सलिला गगा (सूप १, ६, २१) । शध 
धुं [न्ध] युगलिकर मनुष्य षी एव जाति 
(कव) ¦ न्ना पं [नाय] विह (मुष 
६३२) । श्वह्‌ ¶ [पति] सिह (परद १, 
१, सुपा ६३६) 1 चालु री प्री [धालद्री] 
वनस्पति विशेष (परएए १७--पत्र ५३०} । 
भूरि पूं [भरि] धिह (उव, सुर ६, २७०)। 
भध प्रू [धिप] तिद (परद २,५) । 
रिगया द्वी [गया] धिकार (मुपा २१४, 
मुप्र २३. मा्‌ ६२)। 
मिगव्व न [मृगव्य] ऊपर देषौ (उत्त 
१८, १)। 
प्रिगमिर देणो मगत्िर्‌ (समप, दष,पि 
४३६) । 
भिगायद देषो मिभा वई (षम २०, १८४ 
२२, ५५, उव प्रेत भरप्र १८३, षटि) । | 
भिमीष्ठी [सग] १ हरिणी (महा)। २ 
पिचिापिरेष (यन) । "पदन [पद्रुष्री 
षाप्मस्य योगि (रग), 
दिए रेते सयु, (प, बूम) ! 
भिच्छ (भय) देणे श्ष्छनष्प्‌ ; नन उदेद 
मध्य मिच्छरमभ दहु" (मपि) 
भिर पं [म्निर] प्न, धनार्थं भनुप्य 
(ग्म २७, १८ ३४, ४१६ ती १५६ वोप 
१६) 1 “पदु पु [श्रम] स्नष्टा 
(रमा) । "पथ म [त्रय] पतारटु, प्याज, 
सरू, प्िष्दणियवुनुनया ग्पावान 
दिषड (बर्‌ २) शदिष ध [पिप 
दनो राग (पर्य १२, १४) 
मिष म [निष्यः] १ प्य एवन, धट । 
रप्र, धद भूष, शिष्य्‌ ते दुरषहमु 
(गौ "हरा, भेर निस्त (दउम २१, 
२६) 1 १ (िष्दटटि, एव्र दर ििशिण गरी 
स्पिन, टक शा पथ्डातु “रिष्दो 
८ 





हियादिपनिमापनाखसरणाछमनििप्रो कोषं 


(विमे ५१६) । 


मिच्छ देखो मिच्या (कम्म ३, २, ५४) ॥ 


्कार पं [कार] भिच्या-करण (पावम) 1 
न्तन [श्ल] खय वत्व पर धष, 
खस्य ध्म का प्रविश्य (ख ३, ३ 
प्राच ६, मग, भ्रौप, उप ५३१, वमा) । 
त्ति वि [तिन्‌] स्य घमं पर विर्वा 
नहीं करनेवाता, परमार्थे ब्रा प्रददा (द 
१८)। "दिष्ि "दिद्टीय, दद्धि, "दिधि 
वि [शृ्टि, °] सव्य धम पर श्रद्धा मरौ 
रसनेकाता, जिन धमै से मिप धम क मानमे- 
वाला (सम २६, दुमा, ठा२, २; भीष, 
ठा १)। 
मिन्याभ [मिष्या] १ प्रसव्य, कठा 
(पप्र) २ पमं व्रिरोप, मिव्याल मोट्नोय 
यमं (वम्म २,४, १४) । ३ गण-स्यानक 
विशेष, रयम गुरा-स्यानङ (षम्म २, २, ३, 
१३) । ८दसण न [श्ददौन] १ सत्य त्व 
पर प्रददा (लम ८ मग, भ्रौपो। २ पसत्य 
थमं (कुमा) “नाग न [क्वान] भरस्य 
शान, रिपरीत क्षान, पञ्चान (मग)। “सुज 
न [श्रत्‌] प्रसव्य शाद, मिष्या प्ररीव 
शाच्र (णदि)। 
निज प्रत [मू] मरना \ निर्गि (मूप्र १, 
७, ६) । षट, मितम (मग) । 
तिसन 
भिजमाणग 
मिञ पि [मेध्य] शुषि, पिर (ज ७२८ 
टी)1 
तरिर ण्ड [दे] मिना, तण कला + मिटि- 
जगु (रिग) । प्रयो. मिययद्‌ (ग्नि) 
मिद दि [मिष्टः गष] मोठा, मधुर शरम 
मणडु वया गदर शृटम्ट्िः (पमि 
६५ शयु गुट १२, १७, ह १,१२९. 


‡ देन्भे ए = भः 


१} रमा) । 


मिवषर [मा,मीु १ पप्य करणा, 
नाना, ठेनना । २ कानना, निरषद एना 
तिपः (स्ति २१८६), वदिगु (तड २५४ । 

मिम [मानः] मान, मार, समप (रा 
¶ ६७)। 





मिणाय न [दे] वगाल्लार, जवरदस्ती (दे ६, 
११३)! 

मिणाछ देखो मुप्राछ (वध ८, रमा) । 

मित्त पुं [मिन] १ सयं, री (धुषा ६४५ 
सुख ४, ६, पाप्र, वजा १४४) 1 २ नराषदेष- 
विशय, भतुसथा जय पई प्रपिदठायङ देव 
(ज २, ३-पतर ७७, सुज १०, १२) 1 ३ 
पटोराघ्र षा तीसरा गहसे (मम 4१२ मुग्न 
१०, १३) 1४ एक रानाषा नाम (विषा 
१, २) । ५ पुन. दोस्त, यस्यं सखा, मित्तो 
सदी वर्पो (पाश्च) (पदाणमित्त (सं 
७०७), तिव्िहो मित्तो हव (च ७१५ 
सुपा ६४५, प्ाप्र ७६) 1 ष्ेसीष् [कशी] 
खचक पथंत पर रदनेयासी एव दिक्हुमायी 
देमीः “भरतस भिव (त्त) रेसी' (ठा ८-~ 
पथ ४३७, द्व) 1 शगा दी [गा] धैरोचम 
दसीद्धको एष प्रप्रमदिपो, एष ष्द्राणी 
य ४, पव २०४) । ण्वि पु 
[*नन्दिन्‌] एव राजा धरा माम (विषरा२, 
१०)। ्दाम १ [ष्दाग) एत दपर 
एुष्यका नाम (सम १५०) द्टरेवा प्री 
घी [ष्देवा] भ्रतुरापा नधव्र (रान) । श्व 
वि [श्व] मित्रयाना (उत ३, १९)। 
“सेण प [सेन] ए पररीदिरप्र (गुषा 
५०७) ॥ 

मित्त देो मेत्त-मात (भग, जी ३१; 
भरामू १४५) । 

मित्त ¶ {दे श्दरः र्त द ६. १२६. 
पुर १३, ११८)! 

मित्तिश्री मति] १ मात, पलनिष्य। र 
भिनत 
्टम्मगग्ययपं मित्रीर्‌ पण मापण दुर 
उन्न्णडदादाय पिता एव उयगस्य" 

{प्रर १७} ॥ 

मि्तिया दो [मृचि टि मौ (धनि 
२४१) 1 वरदो [चवा] स्ण््ठं देणे 
श्रषोन रागपाने (गिषार्‌ ४९) । 

निवि ष्ड्[ निर्वव्‌ तिद कटा, 
वह मितियमा- (ठन ११०७) 1 

सिरिर न (सिनरव] १ सदय 
स्क ए्षश्ता षरे पुमो. रमस्व 
उ (टा ७---पर ६९८०)। 


६९० 


पाइअसदमहण्णवो 


मित्तिविय-मीण 





मित्तिवय पुं [दे] ज्येष्ठ, पति का वडा भा 
(दे ६. १३२) । 

मितती त्री [जेगरी] मित्ता, दोस्तो (सुभ २, 
७, ३९० धा ¶श्रमू त) 1 

भिथुण देखो मिहृण (परम ६६, ३१) 1 

भिदु देलो भिद (अभि १८३, नाट--रला 
८०) 

भिरिथ पुन [भिरिच)] १ मस्विका गाच। 
२ मिरच, मिर्च (वरण १७--पन ५३१, 
हे १,४६०२ा ३, १ टी, पव २५६)। 

भिरि ल्ली [दे] कदी, मोपडी (दे ६, 
१३२) । 


भिरि । प्ली (मरीचि किरण, प्रभा, 
मिरी ! तेज वरलभिरिदकवय (मरौप), 
भिरीद्‌ | (सप्यहा रमिरि (री) या (भ्ौप), 
निरय ˆ “निक्ककडच्टाया सपिरीयाः (मोष, 


ल ४, १-पत्र २२९); बविच्युघणमिरीदमुर- 
दिप्प॑ततेय-' (श्रौप), सूरमिरीयकवय 
विरिम्युयतेरि (परह १, ४--पतर ७२) 1 

मिल श्रक [ मिल्‌ ] मिलना 1 मितद (हे ४, 
३३२, रभा, महा) 1 करम, परिलिग्य् (हे ४, 
४३४) 1 वृ, भिटत (से १०, १६) । 

भिखक्लु पन. देखो मिच्छ = म्तेच्चं (प्रोष 
४४०, धमंसं ५०८ तो १५, उत्त १०, 
१६), "मिलस्सूरिः (पि ३८१) 1 

प्रिलण न [भिटन्‌] मेल, मिलना, एकतर 
होना, सोगमितणम्मिः (उप ५७८, मुपा 
२५०) 1 

मरिदणा खी. ऊपर देषो (उप २८ टो, उ 
७०६) । 

मदि } भक [म्ले] म्लान होना, निस्तेन 

सिख / रोना । (काद, पिलप्रद (दे २ 
१०६, ४, १५०, २४०, षड्‌ ) । क्छ. भिल- 
अंत, सिराभमाण (पि ११६ब ३ ३, 
णाया १, ११९) । 

पिय } वि [म्लान] निस्तेज, विच्ाय 
मिलण | (साया ९ इफ इस 
४२५० हे २, १०६. वुमा, महा) । 

प्रिदखणे म [द्‌] पर्णए (9) -धासगमिला- 
चमषं इपदिरमडिमङ़ दर" (भौ) । 
भिद्णि श्री [ म्टानि] विच्यायवा (उप 
१५४२ दी)! 





भिख्ि वि [मिचिति] भिता हरा (गा 
४४३० कुमा) । 

मिलि वि [मेलित] मिलाया हा (कुमा) । 

मिचिच्चं देवो मिच्छ =म्तेच्छं (दे १, 
८४, हम्मोर्‌ ३४) । 

मिट वि [भ्थ्ि] १ पर्पट वा्रयवाला । 
२ म्लानं \ ३. श्रष्पषट वाक्य (अर २७))} 

मिलिभिटिमि भ्रक [दे] चमकना । व. 
भिलिमिटिसिलंत (परह १, ई-पत्र 
४४)॥ 

गिदधोण देखो मिअ (भ्रोषता २२ टी) 1 

भिष्ठ सक [ मुच्‌ ] चोडना त्यागना । भिह्लद 
(भवि) \ वृ, मिद्ध (सुषा ३१७) । छ. 
मिद्व (भप) (कुमा) प्रयो, कव. 
मिद्यविज्त (कुप्र १६२) । 

मिह्ाविअ वि [मोचित] चुडापा हरा (सुषा 
३८८, हम्मीर १८' दुप्र ४०१) । 

प्ष्िअं (धप) देखो मिटिम (विम) \ 

मिदर वि [मोक्ठू] चोढनेवाला (कुमा) । 

मिरह्‌ देखो भि \ भि्ह्द (प्रासमानु २२), 
भित्टूति (कुप्र १७) ¡ मवि मितिदिस्स (करभ 
१०) 1 कृ. मिल्दियव्व (सिरि ३५७) 1 

मिल्दिय वि [युक्त] चोडा हृ्रा (श्रा २७) । 

भिव देलो इव (हे २, २८२० प्रप्र, कुमा) । 

मिस सक [मिस ] शब्द करना । व. 
भिस्त (तदु ४४) । 

भिस नं [भिप] बहाना, चल, व्याज (चेदय 
८२३१ सिक्ता २६, रमा, कुमा) । 

मिसमिसख ्रक [दे] १ भ्रव्न्त चमकना । २ 
षटूव जलना 1 वकृ. मिसप्निसंव (राया १, 
१--पपर १६ तदु १६ ख ६४८ ठे)। 

मिसल (प) खक [श्रय ] मिच्ररा करना 
भिना १ मराठी म "भिम ! भिसलद्‌ 
(सवि) । 

मिसल (प्रप) देलौ मीस, 
(षवि) । 

भिसिमिख देखो भिसमिस व- मिनि 
सविसत, भिसिभिरसित्त, मिततिभिसिमाण, 


मसालिअ 


भिसिमिसिय वि [द] उही, उत्ते 
(खुर ३, ५०) } 
मिस्स स्क [ मिश्रयू ] मिश्रण कएना, 
मिलाना। मिस्तद्र (हि ४, २) 1 
मिस्स देषो मीस = मिध (भग) । 
“मिस्स पुं [रमिश्न] ज्य, पुजनीय, चपि. 
मिस्सेसु' (उत्तर १०३} । 
मिस्साकूर पन [मिश्राकरूर्‌] लाय विरोप, 
श्वरुरहादि मिस्साकुर भोण्चा कज्जं साधे 
(ग्न १०, १७) । 
मिह पकं [ मिधू | लेह करता । मिदि 
(सुर ४, २१) । 
मिद देषो मिस = मिष, “निर्गो भलियग- 
मतरगमणमिदैर' (महा) । 
मिह देखो भिदो (पराचा) । 
मिदि न्नी [दे] मेष-सपरह दे ६, १३२)। 
देखो मिअ । 
मिहिआा घ्नो [मेधिका] भ्रत्य मेष (ते ४, 
१७) ! देलो मिभ । 
तिहि मु [भिदिर्‌] पू, रत्र (उ पृ ३५० 
सुपा ४१६, धर्मा ५), 
सायनिसायरण मेहसिहडीण 
भिहिरनलिणीण । 
दूरेति वसतां पडिवन्न 
ननहा हेर 
(उपभ्र्टी)) 
मिद्िला न्ली [मिभिला] मये विशेष (गे 
१०, पमं २०, ४४; णाया १, ८--प्व 
१२४० क) । 
1 ॥ देखो मिहो (उप ६४७, श्राचा) । 
भिहुण न [मिथुन] १ सपु धा गरुमम, 
दपती (हे १, १८७, पाप्र, कुमा) । २ 
भयोदिव प्रसिद्ध एक राशि (विर १०६) । 
मिहो प्र [ मिथस्‌ ] परस्पर, भाप मे (उप 
६७६० स ५३६० पि २३४७) । 
सीजन [दे] षमकाल, उघी समय {दे ६, 
१३३) 1 
मीण पुं [मोन] १ मर्त्य, मद्यती (पाप, 





मिसिमिसोयमाण, मिसिमिसेत मिसि- 
भिषभराण (पौष, कष्य, पि ५५८, उदा, 
पि ५५८, णाया १, {--एव ९५} 1 


यउद, मो ११६१ पुर ३, ५३, १३, ४६) । 
२ ज्योति प्रसिद्ध राधि विशेष (सुर ३, ५३६ 
विषार १-९' संवोघ शण) । 


मीत-संड 
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मीत देखो मित = मित्र (सधि १७) । 
भीमस सक [ मीमांस } विचार करना । 
छ. 'कर-मीमसा गुल (स ७३०) । 
मीमसा सो [ममास] जैमिनीय दशन, 
पूवमीमासत (सुख ३, १० घमंवि ३८) । 
मीम॑सिय वि [मीमांसित] विचारित (उप 
&न्६ टी); 
मीरा घी [द] दीषं इत्ली, वगा छन्दा 
(शूप्रनि ७६) । 
मील शक [ मील्‌] मोचाना, वन्दं होना, 
सङ्गचाना 1 मीलद्र (है ४, २३२ पड्‌ )। 
भीट देसो भि (वि ११) । 
भीलच्छीकार पर [मीरच्छीकर्‌] १ यवन 
देश विशेष, भीनच्छीकारदेसोवरि चतिदो 
खप्परखाएसयाः' (हम्मीर, ३५) । २ एक 
यवन राजा (हम्मीर ३५) । 
मीटण न [मीटन्‌] सकोच (कुमा) । 
मीटण देखो मिल, लणजणमणमीत्तरोवमा 
विसया! (वि ११, राज) । 
मीटि देखो मिलिज = मिलित (पिग) 
मोस सव [ मिश्रय्‌ ] भिलाना, मिश्रण 
करना 1 कमं. मौसिजई (पि ६४) \ 
मीस चि [मिश्र] १ संरक्त, मिला ह्घ्ा, 
मिभित (है १, ४२० २, १७०, कुमा, कम्म 
२, १३, १५, ४, १३० १७.२० मणः 
भप, द २२) ) २ न, लगतार सोन दिनों 
करा उपवास (सवो ५८) । 
मीसालिभ वि [मिश्र] सयुक्त, भिला हप्र 
(दे २, १७०२ कमा) 1 
भीसिय वि [मिधरितं] ऊपर देखा (कुमा, 
क्प, मवि) \ 
सुज सक [ मोदय्‌ ] घु वरना 1 कव. 
सुदरजंत (से ७, ३७) । 
सु सक [सुच्‌ ] दयोढना । मपर (हे ४, 
६११, गुप्रति (गा ३१६) । वकृ, सुभत, 
सुयमाण (गा ६४१० से ३, ३६, पि जन) 1 
संहृ. मुदत्ता (मग) । 
संभवि [गत्‌] मरा दभा (सेदेनष्ट्गा 
शद; वजा १५८, अषु ५७, प्रम १८ 
१६, उप ६४८ टी) । वद्ण न [हन्‌] 
शव-यान, ठी, भरी (दे २, २०} 1 


मुअ नि [स्मद्‌] याद क्रिया हना (सश्र २, 

¡ ७, ३८.शअराचा) । 

अर्जक देवो मिक अक्‌ ८)। 

सुभग देखो मिअग (षड्‌ › सम्मत्त २१८) 1 

सुजगी ल्ली [दे] कौटिका, चीटी (दे ६, 
१३४) । 

सुअग्य पु [देव शामा वाद्य श्रौर श्रम्यन्तर 
पुद्गलो से वना हृश्रा है' ठेसा मिथ्याज्ञान 
(ढा ७ टौ- पत्र ३८३) । 

जण न [मोचन] टकार, दोडना (सम्मत्त 
७८, विसे ३३१६, उप ५२०) । 

मुअ (मप) देखो मुअ = मूत्त (पिग) । 

युआन [ गन्‌ ] मिद्रौ (सक्षि ४)। 

ख॒ घ्री [सद्‌] हषं, शु्ती, भ्रानन्द, 
(्ुरपरसाभश्रोवि पुय भ्रदिपं उवजणद तस्स 
साएसा' (रमा)। 

शुजद्णी ल्ली [दे] म्यी, डोमिन, चाए्डालिन 
(दे ६, १३५) । 

मुआविअ वि [मोचित] दुवाया हृभ्रा (स 
४४६) । 

मुइ वि [मोचिन्‌ ] दछोडनेवाला (विपे ३४०२) । 

सुभ वि [खदित ] १ हित, मोदा (सुर 
७, २२३, प्रास १०५ उवः भ्रौप) । रए पुं 
रावण का एक सुभट, (पउम ५६, ३२) । 

सुह वि [दे] योनि शद, निर्वोप मातावाला, 
श्युशो जो होई जोणिमुदधो' (्रीप--यी) 1 

यडअगा देखो युअमी, “उवलिष्पते काया 
मुदभगाई नरि दरु" (पड ३५१) । 

सुडग देखो मिअग (दे १, ४९० १३७, म्राप्र, 
खवा, कप्प, सुपा ३६२, पाप्र) ! पुक्यर 
रुन [पुरर] मदग का उपराला माग 
(भग)। 

सुदगछिवा } घ्री [दे] कौटिका, चीरी (उप 

मुडगा १३४ ठी, सथा ८६, विसे 


१२०८; पिंड ३५१ दी)। 
सुहंगि वि [खदद्धिन्‌] मदम वजानेवाा 
(कमः) । 
मुडद देखो मड्द्‌ = मृगेन (भर्‌ ८) । 
सुइव्नत देखो यु = मोदय्‌ । 





सुद्र वि [मोकद्‌] द्योढनेवावा (खण) 1 
सुड देखो मिड (काल) 1 





खञं $ [सुचुङन्द ] १ दपविशेष (प्च 
६६) । २ पृ्पवृक्च विप (कणु) । 

सुञ्‌ 9 [स्कन्द्‌] विष्णु, नारायण (नाट-- 
चैव १९६) । 

सउर देखो मर्‌ = पकरर (षड्‌ ) । 

सुउल देवो मउल = मुकुल (षड्‌ › मुद ८४)। 
सगायण न [मृद्भाय्रण] गोष विशेष, विशाला 
भक्षत का गोत्र (इक) 1 

संच देखो सुज = मुच्‌ 1 पंबड, परचए्‌ ( पड्‌ + 
कुमा) । भूका मची (अत्त ७६) । भवि. 
मोष्छं मोज्िहि यविदद (है ३, १७१ 
पि ५२६) । कमे. मुण्वद, एच्‌, गति 
(माचा, दै ४, २०६, महा भग) । भवि. 
युचिहिति (मग) । वृ मुचत (रमा) । 
क्व मुञ्चत (पि ५५२) । चड़, मोत्त, 
मोत्तुजण, मोत्तूण (कुमा, पद्‌; प्र्‌ ३४} । 
दे8- मोत्तं (कुम) शुचणहि (श्प) (मा) । 
क. मोत्तव्य, युत्तव्य (है # २१२, गां 
६७२, सुपा ५०९) । 

सुज पून [सुज] भुन, एृण विरेप, भिस 
रस्सो वनाई जाती दै (सुभ २, १, १६, 
गच्छ २,३६, उपर ४४८ टी) भ्नेदटा 
शी [मेखल] बरुन का फनिमूय (एाया १, 
१६ पन २१३) 

सुजइ न [मोञ्जकिन्‌] १ गो विशेष) २९ 
पुकली, गोत्र मे उत्पन्न (ला ७- पन ३६०) । 

सुजकार पु [मुखर] प्रुन की र्मी 
बनानेवाला शित्पो (श्रु १४६) । 

सुजायण ध [मीञ्ञायन] वि वितेप (द 
१, १६०१ प्रप्र) । 

सजि पर [भीञञिन्‌] उपर देषो (परा १०) । 

खट वि [दे] हीन श्ौरदागा, 
ज वभचेरभद्रा पाए पाडत्ि वभयारीण॒! 
ते हति द्य्पुय वीदीवि सुदल ठेत्नि 

{स्वो १४) । 

संड स्क ( मुण्टय्‌ ] १ ्रुढना, बाल 
उखाढना । २ दीना देना, संन्यास देना। 
भरट (मवि), प्रुद्द रप्र २, २, ६३)। 
प्रयो,» वहन, सुंढाचत (पचा १०, ४८ टी} + 
देक, संडावेउ, सुडावत्तप, अुदावेत्तए 
(पचा १०, ४०८, ठार२, १, क्य)1 
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मंड भन [यण्ड] १ मस्तक, सिर (हे ४, 
४४६० पिग्‌) । २ वि. मुणिडत, दीक्षित, 
प्रवरनित (कष्प, उग, पड ३९४) 1 "प्रमु 
पुं (“परशु] नग दुद्हाडा, तीण कूलर 
(परह्‌ १, ३-प्न ५४)1 
सुंडण न [सुण्डन केशो का श्रपनयत (मचा 
२,२ स २७१. मुर १२, ४५) । 
संडाद्ी [दे] पूगी" हरिणी (द ६, १३३) 1 
संडाविअ वि [सुण्डित] पंडाया हृपरा (मय, 
महा, गणयां १, १) 
सि वि [युण्डिन्‌] पररडन करवाना (उव, 
प्रौप, मत्त १००} 1 
सहिअ तरि [सुण्डिव] मरुडन-यरुक्त (मग' 
उप ६३४, महा) । 
संडीष्ली [दे] नोरन्नी, शिते वघ, पूषट 
(दै ६, १३३) । 
सुढ } पं [मृन्‌] मूर्धा, मस्तक, सिर 
सुढमण। (द १, २६ २, ४१, षड्‌) । 
देषो मुद्ध = मूरन्‌ । 
सुक्खय सक [देः] मेजवाना, एनरतीर्भे 
शमोकतागनु' । षं. सुस्टाविङण (सिरि 
४५४) 1 
सुर 9 [यर] दपण, पाईूला (दे १, १४) 
सुक्क (भप) सर [ मुच्‌ ] छयोडना, युजराती 
मँ “पूकवु" । गरुकद (प्राह ११९६) 1 सं. 
युश्षिअ (नाट-ैत ५६) 1 
सुधवि [मूर] वाब.श्किसे रहित, श्रय 
(हे २, ६& मुपा ५५२, षड्‌ ) 1 
सु देषो मुर (गिति ५५०) । 
मुक वि [सक्त] १ दौड हप्र, व्यक्त (उवा, 
मुरा ४७५ महा प्र)! २मुक्ति-प्रात्त, मोक 
प्राप (ह२,२)। ३ लगतारर्पोचदितिका 
उपवास (सवच ५८) । देषो युत्त = भुक्त 
सुष्यन [दे] दुलटिन कै भ्रतिस्तिः प्रय 
निपन्िद यन्याप्राब! विवादे (दे १, १३५} 
सुकटपि [द] १ उचित, योग्य (दे, 
१४७) । २ स्वैर, स्वतन्य्, यन्यन-ुख (दे 
६, १४७ मुर्‌ १, रदःविि {८ गडः 
हिरि ३५३; पाप, सुपा १६५८) । 
सुपल्िभ पर [दे] रन्धन गक्त सा दपा 
प्रनियन्विक्ठ (दे १, १५६ टी) । 
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खक्छंड घत [दे] चट (द ६, ११७) । 

सुक्ुरुड ¶ [दे] राशि, ठेर (दे ६, १९६) । 

सुकेयय देले मुक = पुर (ग्रु १६८) 1 

सुक्ड युं [मोक्ष] ९ प्ति, निर्वाण (सुर 

१४८,६५० हे २, च्ुसाधं ८६) २ 

छुटकारा, 'दिशपूक्ह' (रयण ६५, धरमेवि 

२१) 1 

सुक्ख वि [मूख] धानी, बेवकूफ (दै २ 
११२, कुमा, गा ८२; मूपा २३१) 1 

सुक्ख वि [यख्य] प्रधान, नायक (हास्य 
१२५) । 

सुक्ष्ख पुन [सुष्] १ भ्रण्डकोप । २ वृक्ष 
विशेष! ३ चोर, तक्कर। ४वि, माषन्न 
पष्ट (रप्र) 

ुक्खण देवो मोक्डग (सिक्ला ४५) 1 

सुक्पणी खी [ मोक्षण] स्तम्भन वे छुटकारा 
करनेवाली विद्या विशेष (घर्मवि १२४) । 

सुख देलो सुद्‌ = घल (भाष €; राज) । 

सुख प [छख] १ एक म्तेन्छननाति (पच्च 
१५२) 1 २ गाठी के उपर का दक्कं 
(प्रषु १५१) । 

स्र देषो सुग, शएगपुगमर्भ्वहणे प्रसपत्यो 
वि शिरि बह्द" (मुपा ४६१) । 

सुशंद देखो मद्‌ = मूकुन्द (भरावा २ १, 
२, ४, विते७प्ये)। 

सुरांख पुश [दे] हाय से चलनेवाते जन्तु की 
एक जाति, भुनपरिषपे-नातोय एव प्राणी 
(परह १, १- प्व ८)। छी. “सा (उवा)! 
देखो मगु्त, सुग्गस 1 

मुम्ग पं [सुद्‌ग] १ घान्य-विशेष, पुग 
(उवा) । २ रोगविशेष (ति १३)। ३ 
पक्षिःविरोष, जन-काक (पप्र) । "पण्गी ह्ली 
[ण्वर्मौ] वनस्सतति विशेयं (वर १--पगर 
३६) । “सेठ पुं [शरीर] पव॑त विष, 
भी नहीं भोगनेवाला एकं पर्त (उप 
७२्6टी)1 

सुग्गड पं [दे] मोगल, म्तच्छ-जाति विशेष 
(दे ४ ४०६) 1 देवो मोग्गह । 





सुग्यर्‌ न [सुदूगर] १ पृष विशेष {वर्ना 
१०६) 1 २ देसो मोग्गर (परापर, भार १६; 
कष्प) 1 


युगस्य न [दे. सुग्धारत] मग्वा के सावं 
रमण (वज्जा १०६) । ,. 

अग्गत्त देखो सुमाड (तो १४) 1 

सुग्गस पुं [दे] नल, न्यौ्ा (दे ६, ११२८)। 
मुग्पां घरक [+] केलना । पुम्गाहृद 
(2) (घाघ्वा १४५) । 

सुभिढ } [द] पव॑त-विरेप (ती ७ भत्त 
सुमि । १६१) । 

युग्या देलो मुग्गस (दे ६, ११८) 1 
युग्धड देषो मुगाड (हे ४, ४०६) । 
युग्धुरुड देवो युष्ुरुड (द ६, १३६) । 
मुचछुंद } दलो सुञंद्‌ (सुर २, ७६ 
यचुकद । कुमा) । 

खच्छ भक [ मूच्छ. ] १ पितर हेना। 
२ प्रास्ततः होना) ३ वडा) गृन्ध, 
शुच्यएु (कमस, सृप्र १, १,४, २) । वट, 
सुच्छत, अुच्छमाण (गा ५४६, भाचा) । 
सन्यणा घ [मृच्छैना] गनका एक भष 
(छा ७--पत ३६५) । 

सच्छा नी [मृच्छ] १ मोद (ग २,५; 
राग १७६) 1 २ भ्रचेतनावस्या, वेहौरी 
(उव, पडि) । ३ गृद्ध, परासक्त (सम ७१)। 
भ रच्छ॑ना, गीतका एक प्रण (ढा ऽ-- 
पत्र ३६३) । 

स॒च्छाविअ वि [मूत] पूर्वा कया 
द्मा (से १२. ३५६) । 

सुच्छिअ वि [मूरित] १ पन्न 
(परासर ५७, उवा) । २ पु, नर वास-विरेष 
दषे २७) । 

स॒न्दि्लत वि [मून्छयमानः] शूरय को 
भ्रात्त होता (ते १३, ४३) 1 

सुच्िम पृ [मून्िम्‌] ससव पिरेष, 

वायाए कराए मणाददिप्राणा न दाष्णं कमम । 
जोभ्रणसहृप्समाएो परुच्धिममन्धो उप्राटरणं' 

६ 4 (मन ३)। 
स॒न्धिर वि [मन्दि] १ बदृनेवाला। २ 





मेदोरीयाला (कुमा) । 

यज्फ धक [ मुद्‌. ]१ मोट करना! २ 
धवडढाना। मुग्क (प्रायाः उव, भदा) । 
मवि. युरिफदित (रौप) । इ सुञिमियव्प 
(परह २, ‡---तर १५४६; उव) । 


सुद्िम-सुत्ति 


पाइअसदमर्हण्णवो 
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युद्धिम पुत्री [दे] मवै, भकार, गुजराती मं 
मोदा, कयमुदटिमेगोकासे' (हम्मीर ३५) । 
देखो मोष्टिम 1 
सुद्रुवि [सुटः युपिव] जिखको चोरो हई 
हो व्ह (पड ४६६; पुर २, ११२. सुपा 
३६९, महा) 1 
सि पो [युष्टि] श्रो, भूख, धरा, युक्ञा, 
शिखा, "मुदो (पि३७६) ३८१ पाग्न, 
रमा मवि) 1 श्नुञ्फन [युद्ध] ष्टवे 
की जाती लदा, मूकापूकौ (भ्रावा)। 
ुत्थय न [पुस्तक] १ चार श्रएल तम्वा 
वृत्ताकार पुम्तक्र। २ चार श्रुत लम्बा 
चतुष्कला पुस्तक (षव ८०) 1 
सुषि पु [मीष्टिक] १ भरनायं देय विशेय । 
२ एक श्रनायं मनुप्य-जाति (परह १, १-- 
पत्र १४) । ३ महौ से लडनेवाला मल्ल 
(परद २, ए-- पतर १४६) । ४ वि. गृष्टि 
सम्बन्धी (कप्प) 
सदधि पु [युटि] १ मल्न.विशेप, जिसको 
बलदेव ने मारा यो (परह १, ४ 
७२, पगौ) 1 २ श्नायं देश विश्ेप 1 ३ एक 
श्रना मनुप्य जाति (इक) । 
सुद्िकाष्ली [दे] हिक्का, हिचकी (दे ६, 
१३५४) 1 
सुद देखो सुद (कुमा) । 
खु वि | युग्ध, मृ ] मूं, वेव 
(हम्मीर ५९) । 
सुण सक [ ज्ञा, सुण. ] जानना । मुर, 
मुएतति, गरुखिमो (है, ७ग कुमा) कमं, 
मुणिग्जद (है ४ २५२), मुणिञ्जामि 
(हास्य १३८) । वङ्‌. सुरण, सुणिन (महा, 
पडम ४०, ६)  क्वङ, मुणिजमाण (ख 
२, ३६) । संद. सुणिय, सुणिउ, युणि- 
र्ण, सुषिप्र (भ्रौप, मदा) इ. 


सुभिञच्च, इणेमव्व (कुमा, ते ४, २४, । 


नव ४२, कप्य, उ, जी ३२} ८ 

सुणण न [ज्ञान मुणन्‌] क्लान, जानङ्गायै 
(ष्प्र १८४ संवो २५ ध्मवि १२४; 
सए) । 

सुणसुण षक [ सुणसुष्णाय्‌ ] व्यर्‌ र्द 
बरना, वद्दहलनां 1 चकर. मुणसुणन; 
भुणमुजित (महा) 1 


मुणाल पंन [सृगाल] १ पथ्ङन्द के ऊपर 
कौ वेल--लता (प्राचार, १,८, ११)॥ 
२ विख, पयनाल। ३ पद्मश्रादिवे नाल 
का तन्तु- भूव (पाश्न, राया १, १३. 
भ्नौप) । ४ वीरण का मूच 1 ५ पथ्य, कमल, 
भूणालोः, 'मुणाल' (पारः है १, १३१) ॥ 

मृणाटि धं [सृणालिन्‌्‌] १ पद्म-समद । २ 
प्म-युक्तं भदेश, कमलवाला स्थान, “मुणाली 
वाणाली' (सुपा ४१३) । 

मुणालिभा } त्री [खृणाच्क्न, श्टी] १ 

मृणाली ¬ विघतनतु, क्मल-नाल का मूता 
(नाट-रटना २६)। २ विति का श्द्रुर 
(ग्ड)! ३ कमलिनी (रान )) देखो 
मगाखिया । 

मुणि प्रु [मुनि] १ सग द्वेप-दटित मतुष्य, 
सत, साधु छपि, यति (धाचा, पाप्न, कुमा, 
गव) । २ श्रगरस्य -छपि, “जलदिजल व 
गरणिणा' (युपा ४८६) 1 ३ सात कौ 
संस्या। ४ छन्द विशेष (पिय) । श्चद्‌ पु 
[श्द्र] १ एक परसिद्ध जैन भ्राचायं भौर 
ग्रथङ्गार, जो वादो देवसरि के गरड घे (घम्मो 
२५) । २ एक राजु (महा) 1 नाद्‌ पुं 
[नाथ] साधुप्नो का नायक (मुरा १६०, 
२५०) 1 श्ुगय पु [द्गते] शेषठ मुनि 
(सुषा ६७, श्रु, ४१) । शराय धुं [राज] 
मुनिनायक (सुपा १६०) । चवई पु [“पति)] 
वदी प्रं (सुपा १८१, २०६) । च्वप्पुं 
[वर्‌] चरे मुनि (सुर ४, ५६, मुपा 
२४४) 1 “वेजयव प ["वेज्यन्त] मुनि- 
भधान, श्रेढ मुनि (सूर १, ६, २०) । “सीद 
पु [ "सिंह | धेष्ठ मुनि (पि ४३६)) 
श्युन्वय प [सुव्रत] १ वमान कालम 
उतपन्न मारववपं के वौसवे तोथक्र (सम 
४३) + २ मारवदपं वे एक भावी तीयेकर 
(खम १५३) । 

मुणि पर (दि. मुनि] दृव विचधेप, प्रगस्वि- 
ट्म (दे ६, १३३. कमा) 1 

मुथिं वि [क्लाठ, मुणिन] वाना टपा 
(दे २, १६९. पाप्न, शमाः भवि १६, परह्‌ 
१, २,अय १४३ दी) 1 





सुणिञ वि [द सुणिर्‌] ग्ह-गृरीव, भूता. 
विष्ट, पायल (मा १५-- पतर ९६५) ; 


स॒रणिद्‌ पुं [सुनन्द] श्रेष्ठ मुनि (दे १, दथ, 
मग); 

सुणिर वि [ज्ञादर, युणिद्] जाननेवा्ा 
(खण) 1 

सुणीश पु [सनीश] मूनि-नायक्‌ (उप १४१ 
टी, भवि) । 

सीसर पुं [युनोश्वर्‌] ऊपर देषो (सुपा 
३६६) । 

ञुणीसिम (पप) पुन [मनुप्यत्व] १ 
मनुष्यपन 1 २ पुष्षायं (है ४, ३३०) । 

सुत्त सक [ मूत्रय्‌ ] मूवना, देशाव करना 1 
मुत्ति (प्र ६२) । 

सत्त न [मृन्‌] परसवण, पे्ाव (सुपा ६१६) । 

सुत्त देखो सुक्र = भुक्त (म से २, ३०, 
जी २) भय पृची [ठय] मूत्त जवो 
का स्यान, दप्माग्माय नामक एृथिवौ (दक)। 
नी. श्या (ला ८,---पत्र ४८४०, सम २२) 1 

युत्त वि [मूते] १ प्रतिवात, ्नवाला, 
श्राकारवाना (चैद्य ६१) । २ कठिन । ३ 
गट । भूर्या (दे २०३०) 1 ५ पु. 
उपवास, एक दिन का उपवा (घोष 
भट) । ६ एकं प्राणा कानाम (क्ष्प) 

सुत्त" देखो युत्ता (शरौप, पि ६७, चैत्य १४)। 

सुत्तव्व देषो सुच । 

मुत्ता ची [सुक्ल] मोठी, मौक्तिक (वमा) । 
जाल न [जा] मु्ापद्‌, मोतिरयो 
की साला (भप, पि ९७) 1 श्दामन 
[ दामन्‌ } मोति्ो कौ माता {ठा ४, 
२) । श्वि, चवटी घौ ['वयि, शटी] १ 
मोती को माता, मोठी का हार (घम ४५४ 
प्र) । २ तपते (श्रत ३११) 1 ३ दीप 
विशेय । ४ समुद विप (राय) । "युत्ति लौ 
[शुक्ति] १ मोठी कौ शीष । २ मुदाविशेप 
चिद्य २४०, पचा ३, २१)। “दट न [ट] 
मोतो (दे १, २३९, कमा, प्राम २)। 
श्टच्द्ि वि [ "फनयन्‌  भोवौवासा 
(य) 1 

युत्ति ष्य [ मृति] १ य, पाषा, शरुत्ति- 
विगुतेमुः (ष ५६; चिमे ३१८२)। २ 

| भरतिविम्व, प्रतिप्रति, मरविमा, चवरमदगत्ति- 














६९४ 
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चख" (संवोघ २} \ ३ ररीर, देद्‌ (सु १, 
३; पाश्र) । ४ काठन्य, कठिनघ्व (है २ 
३०; प्राप) 1 “मंत नि [ “मत्‌ | मूत्तिाला, 
त॑, स्मी (धमेव ६० सुपा ३८६, घ्‌, ६७)। 
मुत्ति ती [युक्ति] १ मोक्न, निर्वाण (श्राचा; 
पाक्न; श्राय १५५) । २ निर्लोभता, सतोष 
(धा ३१)। ३ मुक्तं जीवो कां स्थान, 
दष्रामासं एथिवी (खा तपन ४४०} । 
४ निस्संगता (ग्राचा) 1 
मुत्ति वि [मृच्निन्‌] बहु-मून रोगवाला, ररि 
च पासति च पुशिपं च मिलासिण (श्राचा)! 
सत्ति वि [मौक्तिन्‌, मौक्तिम] मोती पिरोने 
या श्रुयते बाला (उप ए २१०) । 
सुति न [मोक्तिफ्‌] पृक्त, मोती कि ५, 
४६ करप्र ३० कुमा, सुपा २४, २४६; प्रामू 
३६; १७१) 1 देषो मो्तिअ 1 
सुत्तोरी चली [दे] १ भूशय (तदु ४९) । 
९ वट्‌ छोटा कोठा जो ऊपर नीचे स्कीं श्रौर 
मध्यमे विशाल दो (राज) । 
सुर्य भरि [यस्त] मोया, नागरमोया (गउड)। 
मरी, श्त्या (संबोघ ४४, कुमा) । 
सुदम्म देखो सुभग्ग (स ७-प्रवर ३८२) 1 
युदा ची [सुद्‌] दपं, शुशी। श्वर वि 
"कर हृपंजनक (सूम १, ६, ६) 
सुद्धण ध [दे] ग्रा-विशेप, जल-जन्तुकौ 
एक जाति (जीव १ टी -पव्र ३६) 
मुद सक [ सुद्रय्‌ ] १ मोहर लगाना २ 
वन्दकरना। ३ प्रकन करना । मुह (धम्म 
११टी)। 
सुदण १ [दे] १ उत्सव । २ सम्मान (2) 
(स ४६३ ४६४) । 
सुह } पु [द्रिका] भरी (उवा), “लो 
समुदय + भद्‌! ठुमे फ म्रद भतिगरदभो 
एसो" (षम ५३, २४} । 
सुदा घी [सुद्रा] १ मोदर, टाप (सुपा ३२१, 
वां १५६) । र प्रग (उवा) । ३ धंम- 
विन्पास.पिशेषं (चैत्य १४) । 
सुदि पि [युद्रित] १ जिस पर मोहर 
सगाईगं टो वह्‌। २ वंद व्या टमा 
(णाया १, सपत्र ८६, ठा ३, {प्य 


सुदि > घी [मुद्रिका] गुले (परह्‌ १, 

सुदिथा } ४, कप श्रौपः तंदु २९) । व्वंध 

रं [वन्ध] ग्रन्थि वन्व, वन्व विशेष (प्रोष 

४०२; ४०४) । 

सुदिजाल्नी [सुद्रीमा] १ द्रासा कौ लवा 
(पर्ण १--पन ३३} । २ दर्षा दाव (ल 
४, ३- पत्र २३६; उत्त ३४, १५; पव 
१५५) 1 

अदी षी [दे] चम्बन (दे ६, १३२) । 

सदूदुय दैवो सुदुग (पर्स १ - पत्र ४८)। 

सुद्ध देखो मुढ॒(भ्रौप, क, मरोघभा १६, 
कुमा) । “क्न वि [न्य] १ मस्वक मे उछत्र। 
२ मस्तक स्थ, श्रग्रेमर\ ३ पूर्ध्यानीप रकार 
भ्रादि वणं (कुमा) ध्य पुं [ल] केश, 
वाल (परह १, 3--पच ५४) । सुल न 
[शूट] मस्तकपीडा, रोग विशेष (राया 
१, १३) 

सुद्धवि [मुग्ध] १ मूढ, मोह-युक। २ 
सुः्दर, मनोहर, मोट-जनकं (हे २, ७७ प्रप्र 
कुमा, विपां १, ७-पन ७७)। 

सद्धा बरी [सुग्धा] पुग्वा न्नी, नाधिकाका 
एक भेद, काम-चे्टारटित प्रङुरित यौवना 
मा) । 

सद्धा (अप) देलो जडा (कुमा) । 

स॒द्धाणदेखोमु दढ (उवा, कष्प, पि ४०२) 1 

सुन्भपु [दि] धरके ऊपर का तिप्‌ काठ, 
गुजराती मे “मोभं (द ६, १३३) । देखो 
मोव्भ। 

शसुस्खु वि [सुश्च] पु होने को चाह 
वाला (सम्मत्त १४) ॥ 

मुम्मुड ) वि [मृकमूक] १ भ्रव्यन्त मूक । 
सुम्मुय 4 २ भ्रन्य्तमापी (सूभ १, १२, 
५, राज) 1 

सुम्मुर सक [ पवूणैय्‌ } श्रना, षणं बरना । 
मुम्पुरद (प्राङ्‌ ५५) । 

सुम्मुर षुं दि} करीष, मोवा (दे ६, १४७) 1 
सुम्युर ¶ [दे समुर] १ दरीपाग्नि, गोष्ठ 
षौभ्राग (दे ६, १४७. जी ६} । २ दुपभ्नि 
(षर ३, १८७) । ३ मस्म-च्प्र प्रण्नि, 
भम्म-मिधित भग्नि-क्ण (उप ६४ सै, 
जी ६, जीव १)। 

सम्युदी घो [सुन्युी] तृष्य कौ दय 





१२६, ष्युः मुपा षः बुप्र ३१) 1 


दशाभ्रोर्मे नददीं दशा-त्ण्ये ६०्यप 


तक कौ श्रवस्या {ठा १०-- पत्र ५१६; दु 
१६) । 

सुर भक [ खड्‌ ] १ विलाप कए्ला1 २ सक. 
उत्पीडन करना \ ३ जम बताना । ४ उपलेप 
करना । ५ व्य॒प्तकला। ६ बोलना। ७ 
फकना । मुर (पराक ७३) । 

सुर शरक [ स्मुट्‌ | लीलना। परइ (दे ४ 
११४ षड्‌ } 1 

युर प [सुर] दैव्य-चिषप ! "र्ठ पुं [रिपु] 
शोङृष्ण (ती ३) 1 व्वेरिय प [°वेरन्‌| 
वही श्रं (कुमा) भरिषु [धिष्ी 
श्रयं (वजा १५४) । 

सुसं छी [दे] श्रषती, फलदा (द ६, १३५)1 

युर ) प [सुरज] मृदं, वादर-विरोष (क्प, 

सुर्य } पाम्र;गा २५३० पपा ३६३, भ्त; 
धमेवि शष्२्‌, वप्र रत प्रोष, उपप 
२३६) } देल सुरव । 

सरल पब. [ञ्ल] एक भारतीय दक्षिण 
देश, केरल देश, 'दिश्रर ण दि तुर्‌ मरता 
(गा ८५६) । 

सुर देखो मुस्य (भरौप, उ ¶ २३६९) २ 
प्रग विशेष, गल-घरिटका (श्रौप) । 

सरवि घ्री (दि. सुरकिय] भागरण-विशेप 
(भौप)। 

मुरि व्रि [स्फुटित] सीला ग्रा (कुमा) । 

सुरिथवि [द्‌] श्रन्ति, हया हृपरा (दे ६, 
१३५) । २ मुढा हप्र, वक्र यना हृभरा (मुपा 
५४७) । 

सुरिञ प [मौय] १ परसिदशश्रिय-वंश (ज 
२११ टी)। २ मौय वैश मै उतपर; "यगि 
भू? मु)रिमवनमदे' (त्रिते २३५७) ‡ 

स॒र्ड पुं [सुरुण्ड] १ भना देश.विरेष 
(क, पव २७४) 1 २२ धरादलिभुरि बे समर 
षा एकं राजा (विड ४६४, ४६०८) । ३ 
भृद्ी. परुषड देश षा निवा मुप्य (परह्‌ 
१, {- पत्र १४) । घ्री. "डी (ख) । 

सुरछि दौ { दे] पञ विशे१ (सण) 1 

सर्म्स रेणौ सुक्य =प्रुवं (दे २, शद 
शुमा, सुपा ६११; प्रहर ६७) । 





सस्यं ९[दे] षट केयोषयै लट (दे६, 
११७) 1 


सर्युरिज-युददिा 


पाईमसदमदण्णवो 


६६१ 








ुसुसुरिअ न [द] स्णरणक्, च्चमुक्ना (दे 
° ६, १३९० पाथर) 1 
सुरद देवो सुक ( पड ) । 
सुटासिअ पुं [दे] खुलिय, श्रग्निक्ण (दे 
९, १३५) । 
सुद्ध (शप) देवो मु"च 1 म्रद (पराङ्‌ ११९) । 
सु पन [मूल्य ] कीमत, "वो पुन्न 
सुल } (वजा १५२; श्रौप, पा, कुमा, 
प्रौ ७७)। 
मुष (रप) देखो सुभ = मुच्‌ । मुवड्‌ (मवि) । 
सुठयद्‌ देखो उव्वह्‌ = उदु + वह. । मृग्वहद 
(हे २, १४७) । 
सुस सकं [ मुप ] चोरी करना ! मुस (हे 
४, २३६; सां ६२) । मवि, मूसिस्पइ 
(षमंवि ४) 1 षं, भुततिजामो (पि ५५५) 1 
चङ मुखत (मह) \ बव भुसि्नत, 
असिज्ञमाण (सुपा ४५०, वुप्र २४७) । 
सङ. यसिऊण (स ६९३) । 
युसंटि देषो सुसुदि (सम १३७, प्रह १, 
पव ८, उत ३६, १००, परण १-- 
प्च ३५) 1 
सुसण न [मोपग्र] चोरी (खाः ६०, धरमवि 
१६) । 


८)! श्वाय धुं [वाद्‌] ण्ठ वोलना, भ्सत्य 
भाषण (खम १०, मगः कड) 1 

युसाधिज तरि [मोपितः] इखाया टमा, चोरौ 
कराया हृश्रा (भोष २६० टी)! 

युसिय वि [सुपित] राया हमरा (सुषा 
२२०) । 

सुंडि पुष्य [दे] १ श्रदरण-विशेप, श्न 
वि्ेप (रौप)! २ वनस्पति-बिशेप (उत्त 
३६, १००० सुत ३६, १००) । 

सुमूर सक [ भञ्ज्‌ ] भागना, तोडना1 
भुमुभूरइ (है ४, १०६) । दष. तेसि च 
केमवि सुमुख सुमू |रिडिमममल्यो' 
(सम्मत्त १२३)! 

मुसुमूरण न [मञ्जन] तोढना, खएडन 
(सम्मत्त १८७) । 

। सुधुमूरागरिभ वि [भञ्चित] मेगाया हप्र 
(सम्मत्त ३०) । 

सुखुमूरिअ वि [भग्न] भागा हृप्रा (षर 
कुमा, सण) 1 

सुह देवो सुञ्छः य मा मुमु मरोण' 
{जीवा १०)1 षट. युिअ (ग) 1 बवट 
सुदिज्जत (से ११, १००) 1 

| सुद्‌ न [सुख] ₹ श्रु, वदन (पाभ, दे ३, 

। १३४; कुमा, प्रामू १६} । रप्र भाग 





युंसल भ्रुन [सुस] १ प्रखल या भरंसर, एक 


प्रकार पौ मोरे लक्डो जिसमे चावल रादि भतत । 


कूटे जते हु (पौष, उवाः षड्‌ , हे १,११३)7 
२ मान विरो (मम ६८)। °धर्‌ धु [श्वर] 
यलदेव (वुमा) । “उद्‌ ¶ [भयुघ] दलदैव 
(षाम) ) 

असल मि [द] मायल, पष्ट ( षड्‌ ) 1 

मुसल ¶ [युमटिन्‌] यलदेक (दे १, ११८, 
सण) ¦ 

सुस देमो मोस (पोधमा १६१) । 

सुसहनद्दि] भन षौ प्राद्ुतता दि ६, 
१३४) । 

मुसा श्र. ष्ठो [मुपा] मिष्या, भ्वृठ, भुङ, 
भ्रमन्य मापण (उवा, चद्‌ , दे १, १३६; 
कस) शयाणंवा मुस वणु (मूर १, १, 
६, ८, उय) । "वाद्‌ देसी "वाव (वम, 
३,४, ८} । भ्वादि परि [वादिन्‌] दढ 
योतनेश्जः (परट्‌ १, २; धावा २०२४ १, 


(सुज्ञ ४) । ३ उपाय (उत्त २५, १६, मुव 
२४, १६) । ४ दार, दरवाजा । ५ भ्रारम्म 1 
६ नाटके भादिका सन्धिक्रििप। ७नाक 
प्रादि वा शदविशिय ) प्राय, प्रयम॥ 
६ प्रधान, मुख्य) १० शब्द, प्रात्र । ११ 
नाटक १ १२ येद-गाघ्न (प्रप्र, दे १, १८७) । 
१३ प्रते (निच्र ११) । १४ पृ. वृद्ष-दिगेप, 
वष्टल का गाद (सु १०, ८) । “णतग, 
श्तय न [भनन्तङ्‌] मुव-यक्िङ्गा (भरोषमा 
१५८, पव २) । “तूर्य न [तूयं] पट स 
दनाया जाता वाय (मगो) ! “धोर्दणियाद्लो 
[शधारनिन्य] भरट घने बरौ सामद्रो, दवउन 
प्रादि, शरुदरषोरणियं स्िष्पं उरएमेहिः (उप 
६४८) \ "पत्ती प्न [पनी] एुष-वध्िका 
(उवाः पोप ६६६, द ५८) । ग्युत्तिया, 
शेत्तिया, “योत्त दी ["पातिद्)] भुव 





१२५) । ९ न [ह] १ वब्टल का 
पूत 1 २ वित्रा-नक्षत्र का संस्यान (सुज १०. 
८) 1 'भंडग न [माण्ड] प्रषठाभर्ण 
रौप । मगल्िय, मंगोम वि [मान्न- 
चिक] मुह से पर प्रतंषा कएनेवाला, सुशा- 
मदी (क्ष्म, श्रोप, धूम्र १, ७, २५)) 
"पक्षडा, मकडिया घी [र्कटा, टिम] 
गला पकड क्र शुंह्‌ कौ मोदना, भूष 
वक्लीकरण (शुर १२, ९७, णाया १, ८-- 
पत्र १४४) ¦ श्वंत वि [[ वत्‌ ] प्रुहवाला 
(मवि)! च्वड पुं [पट्‌] पह तेरे 
रखने का वल्ल (ते २,२२; १३, ५६) । 
वण न [रतन] परुह से गिला (दे ९, 
१३६) । चवण्ण पूं [वणे] प्रया, घरुशामद 
(निद्र ११) 1 श्वास पुं [वास] भोजनक 
श्रनन्तर खाया जाता पान, घूर्ण भ्रारिप्रुह 
को सुगन्धी वनानेदाला पदाथं (उवा ५२, 
उर ८, ‰)। शवौणिया प्री [शवीनिम] 
मुह से विक्त शब्द करना, महसे वायका 
शन्द करना (निद्र ५) । सुदृढ देषौ सुदल । 
भसय न [शय] एक नगर (ती १५) 1 

सुदत्यडोल्ली [दि] परस निला(दे६, 
१३६) । 

सहर देवो सुदल = मुखर (सु २२८) 1 

सु्षस्यि वि [सुखरित] वाचाल घना प्रा, 
भ्रावाजि करता (सुर ३, ५.४) 1 

सुदतेभयई घो [द] च,, मौ (दे, १३६ 
पट्‌ › १७३) + 
द न [दे] पुल, पह (दे ६,१३४. पट्‌)! 

सुद पि [सुप] १ वाचाट, वस्वादी (गा 
५७८, भुर ३, १८ मुपा ४)।२ ध, काक, 
कम्रा) ३ यद (ह १, २५५, प्रप्र) 1 
शव ¶ं [स्प] वु, गोता (पामर) । 

मुद्रा भर. घ्नो [मुधा] व्यथं, निरपत्र (पप्र, 
मुर, १, पमं ११३२२, श्रा रन्प्रादरू 
६)” शटाड दाति भग्र (संवाद ४६)। 
विपि [जीविन्‌] भिद पर निगद्‌ 
क्टनेवाता (उच्च २५, २८) । 

सुद्धि न [दे] भस्त, दिना मन्य, प्रुरतरमे 
करना (ड ६, १३४) । 


वद्वा, योने घम मुट्‌ क पाने रखने का , सुदि ष्ठो दे. युप्धङ्न] ञ्पर्देवो (द ६, 
वद्न्खरह (खंडोद भ" पिपा १, १०१ ¡ श्दर शुमा, पाप}; त यभेवि ह दुमरस्य 


तस्त मुदिभाद्‌ सेवगा जाया (सिरि ५५७}; 
शजिशस्सणंपि फदमवि सदु" हारेमि गृहिषाए 
(सुपा १२४); 'ृह्‌ (? हि) याइ गिर्‌ लक्ख 
(कम्र २३७) 1 
मुहु ) भ्र [ युस्‌ } गार बार (प्रास २९; 
मुष्टं { दे ४य्४्४पिश८१) । 
सुहुत } पून [सुहत] दो षका फाल, 
भुहुतताग 1 भ्रडतासीस निनद फा समप (न 
२,४,ह२, ३०; भौप, भग, क्ष्म, प्रसू 
१०४५ दक, स्वप्न ६१, प्राचा; परोप ५२१) । 
मुहु देलो महद (पाघर) ! 
अट देखो युद "= पुखर (पाध) । 
संदह देले यु = एल (६ ९, १९४, पद्‌, 
भवि) । 
मृअ देषो मुक्त = मूक (दै २, ९६; पराचा, 
गण्ड; विपा १, १) } 
मृ देलो सुभ = भृतः लजाद कठ णमूप्रो 
सेवंतो गाभवाहलियं' (वजा ५४) । 
मंजट } वि [दे. मूकः] एक, वादध-शक्ति 
मूञज् + सेन (दि ६, १३७; युर ११, 
१५४) 
मूञदवइअ 
1 
पि ५६५) 1 
मद्रगलिया ] 


मृषा 


वि दे. मूकायित] इक बना 
हा (से ५, ४१; गज्ड, 


देषो सुदगटिया (उप १३४ 
टी, श्रो ५५९८) । 
मृहूदम 


वि [सृत] मद्रा, 
भूय [खत] मए ह 


“परि बारेद जणो तद्रा 
मुदहनप्रो, करहि वे गभो । 
जाहि विसं व जाप्रं 
सव्व॑गपहोलिरं पेम्मैः 
(गा ६६९ भ) 
मृद } पुं [दे] प्रत्न काक दीघं परिमाण, 
मदे । '्गमूडलक्खसमदिमवि घ्नं प्रति 
तायगिदे' (युपा ४२७), तो तेहि ताडन 
सो गाढं कणमूटढउव्व लह (घमंवि 
१५०) । 
गूढ वि [मट्‌] भूख, मुग्ध (गप्र क पम 
१, रणः महा; प्रामू २६) । नइयन 
[ 'नयिक ] शु त-विरेष, शान्ञ-निशेष 
(मवम) \ "विसृङ्या छली [विसृचि)] 


पादअसदमहण्णवो 





मूण न [मौन] छी (स ४७५, पएहं २, 
प्य १३१)। 
मूयग ¶ दे. मूयक्‌] मेवाड़ देश म प्रिद 
एक प्रकार का वृण (परह २, ३--पर 
१२३) । 
मूर सक [ भञ्‌ } मामना, तोडना । भरद 
(है ४, १०६) 1 भका. मूरोप्र (कुमा) । 
मूरण वि [भञ्जफ्‌] भगनेयाला, चूरनेवाना 
(परए १, ४--पत्र ७२} 1 
मूड न [मूल] १ णड (ग &; गउडः कुमा, 
गा २३२) । २ निबन्धन, कारण (परह १, 
३ पन्च ८२) \ ३ शरदि, श्राख्म (परद्‌ 
२, ४) 1 ४ श्राद्य कारण (्ाचानि १,२, 
१--गाया १७३० १७४) । ५ समोप, पास, 
निकट (श्रोष ३८४, सुर्‌ १०, &} । ६ नक्त्र- 
विशेष (गुर १०, २२३) । ७ प्रतो वा पुनः 
स्यापन (प्रौप; पंचा १६, २१) ! 5 पिप्पली- 
मूलं (चानि १,२, १)। & वशीकरण 
श्रादिके लिए किया जाता श्रोषपि-मरयोग, 
श्म॑तमूलं वसोकष्ण' (परसू १४}! १० 
प्राय, श्रम, पहला । ११ प्रख्य (संबोच ३; 
प्रावम, सुपा ३६४) ¦ १२ मूलधन, पंजी 
(उत्त ७, १४; १५) । १३ चरण, पैर । १४ 
सुरण, वन्द विशेष, भरोल 1 १५ टीका श्रादि 
से ग्या्येय प्न्य (संक्षि २१) । १६ प्राययित- 
विशेष (विसे १२४६} । १७ पुन. कन्द- 
विशेष, पूली (रनु ६; धरा २०) । श्वे 
वि [छेदय] परूल नामक प्रायवित्त ते नाश 
योग्य (विते १२४६) । द्दत्ता घ्री [दत्ता] 
कृष्ण पु शाम्ब कौ एकं पत्नी (प्त १५) । 
गदेव पर [*देव ] व्यि वाचक नामं, (महा; 
सुपा ५२६) । "देवी चयी [देवी] तिपि- 
विशेष (चिमे ४६४ टी} । श्नायग पुं 
[नायक] मन्दिर कौ अनेक प्रविमाभ्नो मे 
मुख्य भ्रतिमा (संबो ३) । ्पाडि वि 
['डरधाटिन्‌] मूच को उषाडनेवाला (संक्षि 
२९) । श्विंव न [-'चिन्व] मुख्य प्रतिमा 
(सबोध ३) । एव पुं [रज] गनत 
कः चीचुक्य-वशीय एक प्रसिद राजा (कुप्र 
ॐ) 1 चवंत वि { वत्त ] भूलवावा (परोप, 
खाया १, १) 1 “सिरि घो [श्री] शाम्ब- 





रोगुविरोष (युपा ११) । . 





कुमार कौ एक पनी (अदत १५) । 








स॒हु-मेऽ 
मूलग } न [मृ] १ बन्दःविरेप, मूस, 
मूलय } मुर ` (परण शभ १३)! २ 


शाङ-विरेष (पव १५४; पुमा) । 
मुखगत्तिआ सनौ [मूर्वा] मूते-मूसो 
की पतती फक (दसं ५, २, २३) । 
मूख्वेलि स्री [दे. मूव्येखि] षरके पर 
फा भाधार-ूत-स्तम्म-विशेष (प्राषा २, २, 
३, १ द, पव १६३)। 

मूटिगा घी [मृत्तिका] भोपमि विशेष (उप 
६०३) । 

मूढिय न [मौलिक] मूलषनः धरनी (उत्त ४, 
१६; २१) 1 

मुखि वि [सृ, सीन्छि] प्रषान्‌, पुष्यः 
मृविह्नगादरै' (पिरि ४२३) 1 

मूलिह बि [ मूत ] मूलयनवाला, धगी- 
वाला, भ्रत्य य देवदत्ता गदागुरत्तो 
मूतिह्लो मित्तसेणो प्रयलनामा सत्थवादपत्तो" 
(महा) । 

मूटील्ी [मू] भरोपयि-विशेष, वशीकरण 
भ्रादिकेषायं मे लगती प्रोपपि (महा) । 

मूस देलो सुख = पुप्‌ । मूषद (संक्षि ३९} । 


मृसग ? पु [मपर मूषिक] भूषण, चूहा 
मृस्तय } (ख, पम दै १, षदः 
पट्‌; कमा) । 


मूसरिवि [दे] भ्न, भौगा हृश्रा (द ६, 
१३७) । 

मूख वि [दे] उपचित (दे ६, १३७) 1 

मखल देलो मुसल = मुसल (दै १, ११३; 
कूपा) । 

मूसा देखो मुसा (दै १, १३६) । 

मूसा लठ [मूषा] मूस, पातु गालने-गतानेका 
पात्र (कपप, श्रारा १०० मुर्‌ १३, १८०} । 

मूसा [दे] लषुद्वार, घोटा दर्वाया (दे 
६, १३७) 1 

मूखाअ न [दे] ऊपर देखो (दे ६, १३७) ! 

मूसिय देखो मूसय (भावा) । भरि पर" 
[थर] मार्जार, विला (चा) 1 

मेम] १मेरा\२ मुक्ते (स्वन १५; 
खा) 1 

मेअ धरः [मेदः] १ भ्नायं दे-विरोष (इक); 
२ एक भ्रनायं मनुष्य-नात्ि (परह्‌ ?, १-- 
पवरश््}। ३ प्ली. चाडाल (सम्मत्त 
१५२) । दी, मेदं (सम्मत्त १७२) । 


मेज-मेलाइयन्व 


पादयसदमहण्णवे 


९€ , 








मेअ वि [मेय] १ नानने योग्य, अमेय, पदार्थ, 
वस्तु (उत्त १८; २६) 1 २ यापने योग्य 
(षद्‌ )1 श्र वि [श्ल] पदाता (उत्त 
१८, २३; सुख १८, २३) 1 
मेज भन (मेदस. ] श्यीर-ल्थित पातुविरेप, 
रवी (तं ३८; णाया १, १२-- पवर १७३; 
गड) 1 
मेअ न [दे] घान्य, भ्र (दे ६, १३८) । 
मेजज्ञ पं [मेदाये] मेदायं मोत्र म उव्न्न 
(सूर २,७,५)। 
मेञज पूं [मेवायै] १ मावान्‌ महावीर का 
दसव। मणधर {सम १६) २ एक जैन 
मरहपि (उव, सुपा ४०६; विवे ४३) । 
मेअय वि [मेच] काला, हृष्ए-वणं (गउड 
३३६) । 
मेअरयि [दे] भरख्दन, भ्रषदिष्णु (दे६, 
१३८) ॥ 
मेजट धुं [मेक] पर्वव-विशेय 1 "वना खी 
[कन्या] नमंवा नदौ (पप्र) 1 
मेअगादय पून [मिदपाटङ] एक भारतीय 
देश, मेदाद्‌, एव दाहविप्रं सप्रलैपि मेप्र- 
यादं ृष्मीप्ीरसिदं (दप्मीर २७) \ 
मेदणि } घ्री [मेदिनी] १ प्रिवी, परतो 
मेदणी 4 (रपा ३२; कुमा, प्रास ५२)! २ 
धाएडानिनं (युपा १६; सम्मत्त १७२) “नाह 
पं [नाध] रजा (जप १८६, युपा 
१०८) । “ड्‌ परु [पति] ध्यना।र 
घारदास, "नो पिदुद्मएयचरणौयि गोत्तमेई 
म, मेदरिप्वि न ह मांगो (गुपा ३२)1 
“सामि पर [[ “वामिन्‌ ] राजा (जग 
७रए्टी)। 
मेदणीसर भर [ मेद्नीदवर राजा (दप 
७रेतटी))} 
मेढ भू, [द] द्तिरक, महापव (दि ६, 
११८) ष्देषोर्धिठ। 
मेहो घ्री दे)]मेती,मेनो महरिवा (दे ६,१६द)। 
मेद पृण [मिदर] मंड, चेय, मेड, मार्रं {य 
इ.) १, दीद ९,.१४८)) शुद्ध 
[शुच] १ एक परनद्रोप १ २ पन्ददप- 
स्दिव यं रदुनेानी मनुध्य-नाति {डा ४, 
रेव २२६५, ष) । “दिमाग छौ 





[ श्विषाणा `] वनस्यति-विरोव, मेम 
(ग ४, पत {नदो 1 देषो मिढ। 

मेखटा देखो मेदटा (रान) 1 

मेज न [मेय] मान, तौल, वाट, वटलरा, 
जिघठे मापा जाय वह्‌ (भ्रु १५४) 1 

मेघ देवो मेद्‌ (क्रमा; सुपा २०१) ॥ 
माकी खी [मादिनी] नन्दन वन के 
शिर पर रहनेवाली एक दिक्तुमारी देवी 
(खा स--प्रन ४३७) 1 वई द्यी [वती] 
एक दिक्ुमाते देवो (ला त~र ४३७) । 
श्वादण पुं [“वादन] एक विद्यावर राज 
युमार (डम ५१ ६५) 1 

मेषस्य ली [मेषद्कया] एक दिच्छुमारी देवी 
(ढा ८-पतवर ४३७) 1 

मेन्छ देखो मिच्छ = म्तेच्च (भोच २४, 
परौप, उप ७रम यो, द्रा २६७) । 

मेलन देषो मेअ = मेव (बड ; णाय १, ८-- 
पय १३२, धा १८)॥ 

मेऽम टेवो मिजञ्छ (मदा ५, ११; ४५, 
२४) 1 

मेद देखो मिट । प्रयो. मेटाव (विग) ! 

मेदंभ पुं [दे] मृग-ठन्तु दे ६, १३६)1 

मदय पूं [दे] मजला, तला, युगरतौ भँ 
मेढो"; "तस्म य सयणद्राणं पचासिमरदटमेड- 
यस्मुवरि' (सुपा ३५१) । 

मेद देखो मेढ (ग इ २२४) । 

मेड ¶ [दे] षणिगि-सहाय, छि शो मदद 
कलेवाला (दे ६, १३५८) । 

मेढकर षु" [दे] कष्ट-विरेष, शष्ठ का घोटा 
डंडा (परद १, १ प्र ८)! 

मेदि पु [मयि] पररन्यन-बष्ट; सते के बोच 
काक, जटां षटु को्याप कर्‌ पान्य-मरदन 
क्प जावा ह (दइ १, २१५ गच्य१,८ 
खाया १, ~पर ११)। २ प्रापर, 
स्तम्भ, सयमय गरिय णं क्ुडुकस्न मेदी 
वमाण प्रादि धान॑वणं धम्य मेरमृए 
(उ), “सुतत्यक्रि सश्छतायुत्तो गन्दम्बं 
भषिनूपोषः (शा १, दपर २६६, परोप 
२४) 1 “मूञ रि [भूत] १ भाधासछस्य, 
श्नापास्मूव (गग) । २ मानिनून, मप्र 

„ न्वित (दुम) । 





मेणआ 1 श्री [मेन] १ हिमालयक्षी पली। 
मेणक्ता । २ स्वर्थे छो एक वेश्यां {पमि च 
नाट--विक्र ४५; पि) । 

मत्त न [मात्र] १ सक्त्य, संपूंता+ २ 
भवपारण, "मोप्रणमेत्तं' (है १, ८१) । 

मेत्तर [दे] देखो भित्तल (बुर १२, १५२) । 

मेच्ती घी [मैत्री] मिता, दोस्ती (से १, €; 
गा २७२ स ७१६; उ) । 

मेधुणिगरा देवो मेहुगिआ (निव १) 1 

मेर (प्रप) वि [मदीय] मेय (प्राह १२०; 
मवि)! ध 

मेख पुं [मेख्छ, भैरेयक] १ दृतय प्रति- 
वानुदेव राजा (पञम ५, १५६) 1 २ पन. 
मंद विशेष (उवा, परिपा १, २--परमर २५७) । 
३ वनस्पति का व्वचारहिव टका; “उच्छु 
मेरे (माचा २, १, ८» १०) । 

मेरा छी [दे. मिरा] मर्यादा (दे, ११३; 
पाप्रः पुपर ३३५; पर्क ६७; सए; है १, 
पज; कुमा, पौप) । 

मेराष्ठी [मे] १ इृण.विशेप, रुष्य षी 
साई (पएद २, ३- प्र १२३) । २ दरर्वे 
चक्यर्ती कौ भाता (सम १५२) । ड 

मेरु पु" [मेर] १ पवंव-विरेष (उव, प्राप 
१५४) । २ छन्द-विरेष (पग) 

मेर [मेर्‌] पवत, भई मो षटयर (धापा 
२, १०, २)॥ 

मे छर [ मेय्‌ ] १ मिताना । २ ष्व्टरा 
करना । मेवद, मेवं्ति (मकि पि ४८६) + 
संह. मेखित्ता, मेय (पि ५०६; महा)! 

मेख पु [मेटः] मेत, मिलाप, संगम, श॑वोग, 
मितन (मूषि १५. दे ६, ५२, मां १०६}, 
ष्द्ट पियमेलगे मरमुप्रिणो' (बरु २१०); 

मेलप्य न [मेलन] मपर देप (गू ३६) । 

मेलय प" [मेखड] १ चंबन्य, रंपोग (दमा) 
२ मेता, जमन्समूद का एम्प्िव्रष्टना (2७, 
द्रवि ६)॥ 

मख्य घर { मेखय्‌ , मिश्रय्‌ ] प्निलाना, 
निच बरा पेन (दे ४, द) 1 भरि. 
मेपेदिगि (पिर्रर) 1 सद. मेटत्(प्रग) 
हि, ४२६) । 

मेद्यदयन्य कपे देष । 


६९८ 
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भेढाय भक [मिल्‌] एकमित होना, डि" 
निक्वमित्ता एमयमो मेतायति' (मग) । संद्र, 
मेखायित्ता (भग) बर, मेटाऽयव्य (भोवमा 
२२ टी)। 
मेखाय देषो मेय । मेसारद (भरि) 1 
मेखखव पुन [मेल] १ मिलाप, संगम, मिलन 
(सुपा ४६६)» “निच्चं चियं मेन्नावं सुम 
निखा दृलह' (स्रि १४३) 1 
मेखवग देवो मेखय (श्रातमहिं १६९) 1 
मेखाबड (प) देवो मेख्य, 'सखवस्लहमेना- 
यडउ पुरि लम्मह एह (सिरि ७३) 1 
मेलापय देषो मेल।वग (सुपा ३६१, भवि) 1 
मेल्यविञ पि [मेछित] पिलाया हुषा, कटा 
विया द्मा (ते १०,२८)। 
मेलि वि [मिलित] मिला प्रा (ल ३, 
१ टी-पत्र ११६, महा, उ)" 
“एवं सुलीलवतो भ्रति मेलिमो सतो 1 
पमि गणपरिदारी मेलणदोषाणुखगर्ण' 
(भाप ३५) 1 
मेढी घी [दे] संहति, जन-समरूह का एकनित 
होना, भेला (दे ९, १३८) 1 
मेलीण देवो भिरीण (पम २, ६), ्वरएणो- 
“ रएकडक्ततरपेतिम्रमेसीएदिद्िपसराइ' (गा 
६६६१ ७०रभ्र)। 
मे देखो मिष्ट ।भेल्तद (दे ४ ६१), मेल्तेमि 
(कपर १६) । व, मेत (महा) । सड. 
मेद्यव, मेटेप्पिणु (ष) (दे ४, ३५३, 
पिभ्रष्म)। छ. मेटियन्यर (उप ५५५) ! 
मेण न [मोचन] घोडा, परिव्याग (पू 
१०२) 1 
मेह्यविय पि [मोचित] घरुहवाया दुप्रा (मुर 
८, ६०८० महा) 1 
मेव देखो एव (पि ३३६) ¦ 
मेवाड } देखो मेअवाडय (ती १५, मोद 
मेघा 4 पन)। 
मेख षु [ मेष ] १ मेय, मेड, गार (सुर 
५३)! २ राशि विशेष (विचार १०६, सुर 
६, ५३) । 
सेह पु [मेव] १ भरनन, जलधर (रौप) ।२ 
कालागुरु, सुधी धूपद्रव्य विरेप नि ६, 
४६} । ३ भगवान्‌ सुमतिनाय का पिता (सम 
१५०) 1 ४ एक जैन मदपि (श्रत १८) 1 ५ 





राजा प्रेणिक या एक पूत्र (णाया १, १-- 
पतरं ३७} 1 ६ एक देव-विमान (देवेन 
१३२) 1७ छन्द पिप (पिम)। ८ 
वणिद्‌युय (सुपा ६१७) । ६ एक जैनप्रनि 
(कथ) । १० देवःविरेप (राज)। ११ मु्तव, 
भ्रोपधि-विरेष, मोया। १२ एक रादास । 
१३ राग-विरेय (प्रप्र, है १, १८०) । १४ 
एक विद्याधरनगर {क )! श्ुमारपु' 
[मार] यजा शरे शिक ब्रा एक पूवर (णाया 
१, १; उव) 1 उण पू [यान्‌] रक्षय 
वंश का एक राजा, एक लवापति (पउम ५, 
२६६) । “णाअ पुं [शनाद] सवण बा एक 
पुथ (ते १३, ६८ । धुर न [र्‌] 
यैताच्य पत के दक्षिण श्रेणो षा एक गर्‌ 
(उम ६, २) 1 “युद पुं [“ुख] १ देव 
विशेष (राज) । २ एक भन्तद्रीष 1 ३ प्रत्त 
दवपि-वियेप फा निवासो मनुष्य (ठा ५, २-- 
पत्र २२६, इक) । “ए न [^्व्‌] रिन्य- 
स्यली का एक लैन तीयं (पडम ७७, ६१)। 
्वादण भ [वादन] १ रदसवंय का 
प्रादि पुरूष, जो लंकाफा राजा था (पम 
‰, २५१ )1 २ रावण काएक पत्र 
(प्ठम ५, ६४) । “सीद पुं [सिद] 
विद्याघर-वंश क। एकं राजा (पडम ५,४३}1 
देषो मेघ ! 
मेद ¶ [मेह] १ सेचन (सूम १, ५ २, 
१२) । २ रोग विद्य, प्रमेह (श्रा २०, सुल 
१, १५) 1 
मेदंकरा देवो मेध ररा (फ) 1 
मेदच्छीर न [दे] जल, पानी (दे ६, १३६) । 
महण म [मेहन] १ दन, टपकना । २ 
प्रवण, मूत्र, भहुमेहए (आचा १, ६, 
१, २) ॥ ३ पष्प-लिग (राज) । 
मेदणि वि [सेदनिन्‌] करनेवाला (भरावा) । 
मेहर धुं [दे] प्ामअरवर, याका मुखिया 
दि ९ १२१० सुर १५. १६०) । 
मेदरि एली [दे] काष्ठ-कोट, घुन (जी १५)। 
मेदस्या } ची [दे] गानेवाती ल्ली (सुषा 
मेदरी + ३६४) । 
मेहख्य पु ब. [मेखखक] देश-विलेप {पम 
६०८, ६६) ! 


मेदला शची [मेखला] क्च, करयनी 
(पाभ, पएह १, ४; श्रीपं, गा ४६३) । 
मेदलिलिया घी [मेपदिया] एष चैन 
मुनि-शासा (कण) । 

मेदा घो [मेवा] एव हदाणखी, षप्रेद की 
एक श्रग्र-महिपो (ग ५, १-भवर ३०२ 
दक) । 

मेहा घ्नी [मेधा] दुद, मनीषा, परज्ञा (खम 
१२५ से १, १६. हास्य १२५) । अरवि 
[“कर्‌] १ बृदि.वरधक । २ प. चन्द विशेष 
(पिग)। 

मेदा घी [मेधा] वग्रह-जञान (रादि १५५) 
मेदायई देषो मघ वई (एक) । 

मेदावण्ण न [मेचायणे] एक विदायर 
नगर (द) । 

मे्ावि वि [मेधाविन्‌] बद्धिमान्‌, प्राज्न 
(खा ५, ३, राया १, १, भरावा, कप्प, 
भरौ, उप १४२ टी, कमर १४०, धमनि 
६८) । घ्री. “णी (नाट--रपुः ११६) । 
मेदि देलो मेढि (पे ९ ५२) । 

मेदि वि [मेदिन्‌] प्रसवण॒ करवाना, 
“महूमेदिण' (प्राचा) । 

मेदिय न मेधि] एक चैन पृनिनुत 
(क्ष्य) । 

मेददिल पं (मेधिट] भगवान्‌ पारवना के 
वश णा एक जैन मुनि (मग) । 

मेहण ) न [मैथुन] रति-त्या, सपोग 

मेहुणय ¬ (सप १०; परह १, ४ उवा, 
म्नीप, प्रात्‌ १७६, महा) । 

मेहुणव ¶ [दे] काका लका (दे ६, 
१४८) ए 

मेहुणि धरं [दे] मामा का सवका (इह ४॥ 

मेहुणिआ घ्नी [दे] १ साली, भार्या की. 
वहिन दे ६, १४८} । २ मामा की लकी 
(दे ६, १४०, बृह ४) 1 

मेहन देवो मेहुण, 'हिवातियवोरिक मह~ 
परर्गहे य निसिमतते' (भरोष ७ ८७) 

भैरेअ न [मैरेय] मयःविेप (मान १७७)! 

मो भ्र. इन प्रथं का सूचक अरव्यय--१ 
भवधारण, निश्चय (सप्रति ८६, श्रावक 
१२१) । २ पादनर्ति (पदम १०२, चह 





धर्मस ६४५१ श्रावक ६०) । 
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मो षक [सुच्‌] घोड्ना, प्यागना। 
मोद (राह ७० ११६} 1 ग्ड. मोऽंव 
(खेन, &१)1 
मोअ सक [ मोचय्‌ ] दवाना, ध्याय 
करामाः । मोभ्भ्रदि (शौ) (नार--मालवि 
४१) 1 वन्‌, मोदत (गा ६७३) । 
मोअ पं [मोद] हे, वु (स्यण १५ 
महा, मवि) । 
भोअवि [दे] १ प्रधिगव। रेप. चिमे 
श्रादि का मीजवौरा (दे ६, १४८) । ३ पू, 
वेद्ाव (मप्र १, ४,२, १२; पि ४६८ 
कस, पुमा १५) । "पदिमा क्षी [श्रतिमा] 
प्रसवण-विषयक नियम-विरेष (बा ४, २-- 
पत्र ६४ प्रौप्‌, वव ६] । 
मोभद रं [मोचि] पृ्-विशेष, 'सन्तई- 
मोपदमादुवरलपलामे करंजे य (परण 
{पत्र ६१) ॥ 
मोअग वि [मोचक] प्रु बणेवाला (खम 
१; पि, सुपा २३४) 1 
मोम पं [मोदक] ल िरन्न-विरेव 
(त & सुपा ४०६) । देषो मोद्ज 1 
मोभण न [मोचन] नीमि देखो (ष ५५५; 
गउड) 1 
मोभणा श्री [मोचनां] १ परित्याग (शावकः 
११५) । २ प्रुकति, शरुटकार (सुर १, १५, 
१८) । ६ दुदृवाना, भक्त राना (उप 
११०) ॥ 
मोअय देवो मोअ (भग; पएजम ११९ £; 
गपा ४०६; ताट--विक २१) । 
मोञआ प्री [मोचा] षदनी षृ, केसाषा 
गाप (राज)। 
भोजय सम [ मोष्य्‌ ग] एुडयाना 1 मोमा- 
देमि, मोप्रादि (नाट--शट २५, मृच्य 
६१९) 1 मपि. मोपायद्स्मसिं (परि ५२९} । 
र्म. मोयागिग्जद (गृध्र २६१) यह 
मोया्॑त्‌ (षय १८६) । 
मोजयग भ [मोचनं] प्ुलकारा बना 
(धरि ९१८ च ४७) ॥ 
मोञविश् ) १ [णोकिन] प्रच्याया दपर 
मोष्म {दि भचर; मार--मृष्ठ ५६; 
शुर १०, ६; पपा ४७3; पाः चुर्‌ २, 
१६; ९, ७८ गुरा २१२; भवि)। 


मोद पं [देः] मस्य-विशेव (नाट) 1 

मोड देषो युढनमुरड (दे ९, ११६ 
२०२) ॥ ६ 

मोर पुं [मोक] सप॑-कचचक, सोप का केचुल 1 

मोखुड सकः [दे] मनना; एनराती में 
भमोकसवु", मराठी मे मोक्लर्णे । मोकल्लंइ 
(मवि) 1 

मोक्ष देखो युक = पतं ( षड्‌ ) 

मोफणिभा } घ्नी [दे] ष्ण करिका, फमल 

मरो्धणी भरा काला मव्य भाग (दे ६, 
१४०) । 

मोरटः देखो, मोट, (निषपरिपरं भणषु 
तुमं मोक्कचइ जेण सिग्घ॑पि' (सुपा ६१२) 1 

मोक््ल देवो सुकर (मूपा ५८० दे ४ 
१६६) । 

मोकटिय वि[दि] १ प्रपि, मेना हमा 
(सुषा ५२१) । २ विष्ट (घुपा १४०) 1 

मोक्य देषो सुखस्य = मोक (भरीपः पुमा; 
दे २, १७६; उ ३६४ दीः मम्‌, वतु) | 

मोक्स रेतो युरख = धरं (उ ५५५) । 

भोक्यम {दे ] वनघ्पतिदिशेद (सुप २, 
२, ७}। 

मोक्सण न [ मोक्षण ] पक्ति, धुखारा 
(स ४१८१ षर २, १७) । 

मोग्गड प [दे] ब्यन्वर-विरेय (नुप ४०८) 1 
देषो मुग्गट ¦ 

मोग्गर $ [दे } शस, कनिका, बौद (दि ६, 
१३६)1 

भोग्गर ¶ [सुद्गर] मगर, मोगी २ 
कृमरण ष्ठा पेट (दै १, ११६;२, ७७) 


{एव ३२) । ४ देषो मुम्गर । “पाणि 
{ ¶ {गनि} ख कैन महपि (भ॑व १८)॥ 
मोग्गरिजिलि [दे] संडुषिवि, मदति (दे 
६, १६६२), 

मोगगव्ययण } न [मीदूगटायन, शल्य] 
। मोग्ग्टायय † १ भोक-विरेव (षकः या ८, 
\ शुर ९०, १६) २ पुदमो.ञ्छगेवनं 
उन्न (खा ७-- १ १६०)। 





मरोग्गाद देनो सुग्गाद्‌ 1 मोौण्णदर (र?) 
{विश्या १४६) ! = 


३ पु्यषृश-विदेप, मोग का ग्घ (परण ४ 


मोघ देलो मोह मोषः शभोपमणोष्डाः 
(परह १, ३- पण ५५) । 

मोच देखो मोअ = मोचम्‌। संश. मोचि 
(भ्रमि ४७); ५ 

मोचन [दे] पर्धनैयो, एक प्रकार श दुता 
(दे ६, १३६) 1 भ 

मोच देखो सोभ = (द) पूष १, ५,२, 
१२) 1 ५ 

मोच देल मोअग = मोचक (वमु) । 
मोष्ाय धक [ रम्‌ ‡ क्रीदा प्रना । मोटय 
(दे ४ १६८) । | 

मोअ न [रव] रतिनीद़ा, रत, मैन 
(कुमा) । 

सेोद्दअ म [मो्रायित] बे्ा-वितेष, प्रिप- 
कथा भादि में भावना से ठव्यन वेष्टा (गुप) । 

मोष्धिमि न [दै] यवालार (पि २३५) । 
देषो युष्म । 

मोड सक [मोदय्‌ ] १ मोदन, द्रा 
क्रा । २ भागना । मोश्पि (र ७, ६) । 
वट, मोदत, मोदित, मोदर्यत (गपि; 
महा; य॒ २५७} । यष, मोदहिलमाण 
(य ¶ ६४) । षृ. मोटे (गुपा १३८)। 

मोट & [दे] र, लट (दे ६, ११७) । 

मोढग पि [मोट] मोढनेगता (षण १, 
४--पएव ७२)1 

मोटणं न [मोटन] मोडून, मोना (यग्ना 
१ ८) 1 

मोटणा छ [मोना] ज्यर देषा (परम्‌ १, 
द-प ५६)! 

मोदि वरि [मोरित] १ मग्न, माष्पा 
(मा म४६, खाया १, ट्प एजः 
पएद १, ई-पत्र ५३) । २ भाप्रेप्ति, 
मोद हषा (पिपा, ६--श्व ध्नः 
३६१) 1 

| मोट ‡ [मोद] एव पिप्य २०}। 

| मेोदे्य म [मद्र] नरर्व्िय (३६, 

१०२. हो ७) 

 मोणम [मौन] मुनिन, याणोषठा ययम, 

शमी (धौत, मुषा २१० पटा) ) श्वर 

(ष] मौन प्रवरमा, वणी पपत 

वाता, वार्भपत (टा, १ २९५ 





४०८ 


परह्‌ २ १--पत्र १००) ! पय न [षद्‌] 
संयम, नास्ति (मुम १, १६ €! । 

मोणायणा क्ती [दे] पथम प्रसूति के समय 
पिताकीश्रोरसे किया जाता उत्सव-ूवेक 
निमन्रण॒ (उप ७६८ टी) 1 

मोणि वि [मौनिन्‌] मौनवाला (उव, सुपा 
१४, षवोध २१) । 

मोन्त देखो मुत्त = उक्त (धमस ७५) । 

भत्तव्व देखो सुच । 

मोत्ता देवो मुत्ता (से ७, २५) सक्षि ४, 
प्राकर ६, षड्‌ 5०) 1 

मोत्ति देषो मुत्ति = मृक्ति (धर ९, ५-- 
पत्र ६४) । 

मोत्तिभ देषो सुत्तिभ (गा ३१०, स्वप्न ६३, 
प्रप सुपा २३१, महा, गउड) ¦ (दामन 


दाम] छद विशेष (म) । 
मोततुजाण 

मत्त्‌ | देलोमुचनमून्‌। 
मोत्तूण 


मोव्य देषो सुप्व (जी ६, सषि ४,पि 
प्रामा)। 

मोद्‌अ देखो मोग = मोदक (स्वप्न ६०) } 
२ ग, छन्द विधिव (पग) । 

मोष्भ [दे] देखो सुन्भ (दे ८, ४) । 

मोर प [दे] श्वपच, घारुडात (दे ६, १४०)। 

भोर पु [मेर) १ पलि दिरेय, मूर (हे १, 
१७१, कमा) । २ छन्द विशेष (पिम) 1 
श्वव पु [वन्ध] एक प्रकार षा बन्धन 
(सुपा ३४५) । “सद्दा घ्नी ['शिखा] एक 
महीपपि (तो ५)। 


मोष्टा) प, मुधा व्यं (हेर, रष४, 
मोरयुष्ठा 4 परमा * चख्पन्न० पम--७७, 
भुमहिचिन्‌ चस) । 


मोर षुं [दे] परिल मादि षा मोदक, खाच 
विरेष (गन)। 

मोखा पि [माधूरफः] मद्र के पिच्य 
निम्न (प्राचा २, २, १, १८) ॥ 

मोर्तय पू [दे] श्वगष, वारुरत (दे ६, 
१४०) १ 


पाड्असदमहण्णवो 


मोणाबणा-मौलिभ 





मौव वश मे उत्पन्न (पि १३४) । प्पुत्त प 
[शुत] मगबान्‌ महावीर का एक गणधर -- 
प्रधान रिष्य (सम १६) ॥ 

मोरी घी [मोरी] १ भग्ुर परषीकी मादा, 
मोरनी (पि १६६ नाट--मृच्छ १८)। २ 
विद्या विशेव (सुपा ४०१) । 

मोटग पुं [दे. मौलक] बंधने क लिए गाड 
षटप्रा सटा (उव) 

मोलि देवो मि (काल सम १६)1 

मोह देखो मुह (है १, १२५ उव, उप्र 
१०४ णाया १, १-- पत्र ६० भय) । 

मोस पं [मोप] १ चोरी । २ चोरी का माल, 
“साया जप मोसं एति श्रप्पमुः (सुप्प २२१, 
महा)। 

मोख परल [सपा] शूठ, भसव्य भापण, 
्वउच्विहे मोखे पएणक्ते, “दसवि मोत 
परएणत्ते' (ठा ४, १, १०, प्रौप, कप्प) । 

मोसण वि [मोपण] चोय करवाना (कुमर 
४७) । 

मोसलि ¬ ध [दे. सुशये, मोशरी] 

मोखट { बल्ञादि निरोक्षण का एक दोप, 
वहन भ्रादिं की प्रतितेखना क्से समय मुसल 
की तरह ञ्चे या नीचे भीत भ्रादिका स्पशं 
करना, भ्रतिलेखना का एक दोप, "वजेयव्वा 
य मोषली वइया' (उत्त २६, २६१ २५. भोष 
२६९५० २६६) 

मोसा देखो ससा (उवा, हे १, १३६) । 

मोद क [ मोक््य्‌ ] १ शमम डासना। 
२ प्रुग्थ बरना। मोहद (मवि)। वकृ. 
मोत, सोद (दठ्म ५, ८६, ११, ९९) ५ 
छ देषो मोदणिज । 

मोह देखो मङ्‌ (है १, १७१, कुमाः प्रुष 
४३७) । 





मोह ए [मोह] १ परटता, भर्ता, भ्रशान 
(धाचा कुमा, पएण १, {} \ २ विपरोत्‌ 
क्षान (कुमा २, ५३)। ९ चित्त कौ व्याङ्लत्‌। 
किमा ४,४)। ४ राग, प्रे्। ५ काप 
पीडा, भोहार्या मगुष्सा तह कामदुह्‌ बुं 
विति" (प्रसू २८, परह्‌ १,४)1 पूरा 
वेटोशी (स्वप्न ११, स्न ६९६६) । ७ कफम 
विशेष, मोहनीय कमं (कम्म ४, ६०, ६६} । 
८ दटन्द-विशेष (धिग) 1 
मोहण न [मोहन] १ पुग करना 1 २ मन्न 
प्रादि से वश करना (वृषा ५६६) । १ पूर्ाः 
वेहोशी (निसा ६) । ४ वशीकरण, ग्रुष्ध 
करनेवाला मन्त्रादि-कमं (सुप ५६६) ५ 
काम काएक वाणा । ६ प्रेमःश्रनुरोग (क्ण) 
७ मैथुन, रति क्रिया (स ७६०, णाया १, ८ 
भौव ३)1 ८ वि. भ्याकुल यनानेवाला 
(स ५५७, ७४४) ! ६ सोहक, परग्ध करने 
वाला “मोहणं परूणपि (धमंवि ६५, सुर 
३, २६. कपर २५) । 
मोहणिल्न वि [मोदनीयं] १ मोह्‌-भनक । 
२न कम-विशे, मोह का कारणनभरुत कं 
(सम ६६, भग श्रत, प्रप) । 
मोदणी री [मोहनी] एक महौपपि (ती ५)। 
मोर न [मौखये] बाचाव्ता, वशषवाद (परह 
२५ ५--पव्र १४८ पुप्फ १८०) । 
मोहर षि [मीसर्‌] वाचाट, वकवादी (क 
१०--पव ५१६) । 
मोरिभ वि [मीसरिकः] ऊपर देलो (शा 
६ पवर ६७१, प्रोप, सुपा ५२०} 1 
मोहरिअ म [मस्य] शाचासता, वक्वा 
(उवा, सुपा ५१४} } 
मोदि वि [मोदिन्‌] पुष कएेवावा (मवि)। 
मोददिणी श्रो [मोदिनी ] धनद विेष (मिग) । 
मोद्य वि [मोदित] ? परग श्या हमा 





मोद वि {मोष} १ निष्क, निरथं (से १०, 
७०, मा ४८२}, मोदा पत्यणाएु घो पुं 
सोए प्राणः (परन्क १७५० पारम्‌ १) ॥ 
दिवि. “मोद कपो प्रयासो, चिद्य ७५०१॥ 
२ प्रस्य, मिष्या, शभिष्छा मोह विष्टं 
प्रलिपं मरपच प्रन्यूभ्' (पाप) । 


(परह १, ४ द १४) २ म, निघ्न, 

मैथुन, रठि-शीडा (णाया १; €--भव 

१६५) । 

मोहुत्तिय नि [मौहूर्तिर्‌] ण्योविय शाघ्र षा 
जानकार (कृप्र ५)। 

सौदिभ देषो मोप, छिमेदेद दावं रंदषल- 


म्मि--य्येष्य -पाद्जसदमदण्णवो ७०१ 


एगवूतिमस् मौतिश्रकूलपदद्ाककस्स श्रज- | भ्मि ध, पाद-पूत्ति मे प्रप्त क्रिया जाता | म्मिगर देवो इय (पराह २६) } 








चाणुकम्प' (मुद्रा ३०६) । महस देषो भस = भर्‌ । भसः (प्र ७६) 


भ्व्यय (पिग) । 


+ इपर सिरिपादइमसदमर्हण्णद्रम्मि मयाराईसदघंकलणो 


यपं [य] ानु-स्पानीय ध्यनन वणं.विरोप, 
प्रनतस्य यत्रार (प्ाप्र, पामा) 1 
यथ [च] १ देतु-पूच भ्व्य (चंसं 
३८५) । र देषो चन्ध्र (घा ३, १,८' 
पठम ९६, ८४, १५, २, धरा १२; भावा, 
रेभा, पम्म २,३३, ४, ६; १०, देवे 
११, प्रमु ९७) । 
श्व देखो "ज (भावा) । 
श्य पि [षद्‌] देनेराला (भरौष, राय, जीव ३)1 
यणा देषो उणा (सद्वि ७)। 
्यचरप [अघ्च्‌] १ पमन क्टना\ २ 
पूजाक्टा। संक, “य॑चिय(ग५,१- 
पत्र ३००)1 
श्यत दि [गत] शपतो, सयोगो, फते 
(गूम २,२, ६३)॥ 
श्यद्‌ देनो चद (मुपा २२६) 1 
श्यक्ष देषो चफ, 'दिघा-यई' (पउम ६,७१)। 


एगतीष्मो तरंग घमो ॥ 


य 


श्यण देवो जण = जन (गुर १, १२१} । 

यणदण (भप) देखो जणदण, नतो दिश 
देड यणदणउ गेप्ररीहोद मणस्मु" (पि १४ 
टि)। 

श्यण्ण देषो कण्ण = कणं (पठम ६६, २२) 1 

श्यत्ति धि [यात्रिर्‌] यात्रा कणेवाला, 
भ्रमण करनेवाला, “खगडषररदि दिखायत्तिरएि 
(उवाः बृ १)। 

यदावि प्र [यद्यपि] भरम्युपयम-पूचक भ्व्य, 
स्वोफार-योतक निपात (पंचा १४, ६६) । 

यन्नोवद्य देवो जण्मे.उद्य (उर ६४८ 
यै)। 

यमदेघो जम =यम, शदो प्र्मादो पमा! 
(गा २, ३--पत ७७) ॥ 

श्वर देषो केर = कर (गड) 1 

श्यट देसो तछ = घन (उवा) 1 
यादेषोजा=या, श्ुप्नारणा य सम्मद 
जँ यंति युरमणुएतु" (के ५३१; भूमा 





श्यष्ट देखो तट = तट (गड) । 


। ष) । 





याण सक [क्षा] जानना । याएद, याणा, 
याणे, पाणति, याणामौ, यािमो (पि 
५१०, उव, मग, पमंवि १७, वै ९३; प्राप 
१०२) । 

यापर देषो जाण = यान (सम २) ॥ 

“याल देखो काढ (षम ६, २४३} । 

याय (भग) देसो जाव = यावद्‌ (गुमा) । 

“याद वि [यापद्] प्वे१, नित षी 
परावरयदरछा दो उतना (दस ५, २, २) 1 
“युत्त देलो जुत्त = युक" एम्‌ प्रपत म्ह" 
(परग १६७, र्मा) । 

येष }) (व, मा) देषो पव (परि ६०, 
येष्य } १५)1 

यृचविशा (मा) ] देनो चिद्र त्या। ूषि- 

य॒चिदत (वै) } दि (शात भाया) (रह 
१०५६) । य्चिरदट (वै) (प्र १९६) 

य्येष (खौ) देषो णवं (हे ४ २८०) 1 

य्येव्य रेषो यष (ि ६५) । 


॥ शमर सिरिपादअसदमहण्यरभ्मि यपाणसमहुसषणो 


अत्तीप्रघ्मो ठरगो समत्तो ॥ 


७०२ 


पादभसदमदण्णवो 





“ रपु [र्‌] पूर्घ-स्यानीय व्यञ्ननं वण विरेष 
(सिरि १६६, पिग) \ शगण पुं {गण} 
छन्द श्न प्रसिद्ध मव्य रु श्रक्षरवाते तीन 
स्वरो का सप्रुदाय (पिग) 1 

श्‌ प्र पाद-पुरक श्रव्यय (है २, २१७; कुमा) । 
रमर [देः] निश्वय-सूचकं श्रव्यय (दसनि १, 
१५२) 1 
रदी [रति] १ काम त्रीडा, पुरत, मैुन 
(ते १, ३२, रुमा) 1 र२्कोम्देव कीष्ली 
(कुमा) । ३ प्रीति, भरेम, धनुराग (कुमा, 
सुपा ५११) । ४ कर्म-विरेष (कम्म २, १०) 
‰ भगवान्‌ पदपरम को मुख्य शिष्या (पव 
८) ६ पु. भूतानन्द नापक इन काएक 
सेनापति (दक) । “अर, कर वि [कर] 
१ रति-जनकं (गा३२६)1 २ पु. पव॑त 
विरेष (परह १, ५" १०, महा) 1 "कौल 
क्षी [क्रीडा] बाम क्रा (मदा) । "वेछि 
ची (-केटि] वहो श्रयं (कपर २०१) 1 
श्वर न [गृह] सुरत-मग्दिर, विलास-गृद्‌ 
(पि ६६६ ए) \ "गाह्‌, “नाह्‌ पु" [“नाथ] 
कोमदेव (कुमा, सुर ९, ३१) । "पहु पु 
श्रम] वही प्रथं (कुमा) । पभा स्रो 
[श्रभा] वि्तरनामक दद्र कौ एक ध्र 
मिप (इव ठा४, १--प्त्र २०४) 
प्पिय पु [प्रिय] १ कामदेव (सुपा ७५) 1 
२ एकङ्द्र 1 ३विघ्नरदेवो कलो एक जाति 
(राज) 1 श्िपया ष्ठी [श्रिया] वानव्यन्तरो 
केष्द्र पिशेय की एक्रग्र मदिपी (णाया 
एप २५२) । 'भवण म [भवन] 
षामद्रीडा-गृद्‌ (मदा) । “स॑त वि [ “मत्‌ | 
१ राग-जनक्क । २ पु, बागदेव, कन्दपं 
(वंद ४६) 1 “मदिर म [मन्दिर] खयन- 
गृहे (पप्र) । भ्सण पु" [मण] कामदेव 
(सुप ५ २०६०घद्‌) लम धु [रम्भ] 
१ सुरती प्राप्ि। २ कामदेव (से ११, ९)1 
श्वह्‌ पु (वति] बामदेव (कुमा, मुपा 
२६२) । "विद्धि द [वृद्धि] विचा-वियेव 
(उम ७, १४४) । ^ द्री द [सुन्द] 
क सज-कन्या (उप ७२८ री) । दृददय 


र--रण 





र्‌ 


पुः [युम] कामदेव (कुमा) 1 ्सेणा घ्री 
[सिना] क्रद्र कौ एक अग्रमहिषी 
(इकः ठा ४, १-पवर २०४) 1 द्टूरन 
[गृह] शयन गृह, मुरतमन्विर (उप ६४८ 
टी, महा)1 

ग्ड पु [रवि] सूय, सुरन (गा ३४ से १, 
१४, ३२; कणु) 1 

सद वि [रचित] बनाया हुमा, विमित (मुर 
४, २४४ कुमा, भौप, क्प) । 

इअ वि [ रचित ] महल श्रादि कौ पोढ- 
भित्ति णु १५४) । 

रदञाव सक [ रचय. [ बनवाना । संहृ. 
रहआविअ (ती ३) । 

शद्ग दि [दे] श्रभिलपित (दे ७, ३) । 

रगे शरी [दे] रति-वृष्णा (दे ७, ३) 1 

रइञ्नत देखो सय = रषय्‌ । 

गइकस्ख न [दे] जघन, नितम्ब (दे ७, १३ 
षड्‌ ) 1 

द्खख न [दे. रतिखश्र] रति-सयोग, 
मेन (दे ७, १३) । 

रदषिय वि [रज्घट्‌} रन चे युक्त, रजवाला 
(पि ५६५)1 

एदवाडिया देवो राय-वाडिभा, श्ामिय 
रदवादियासमभरो' (सिरि १०६) । 





रईसर्‌ पुं [रतीश्वर्‌} कामदेव, कन्द (कुमा) ) 
ए्डताणिया ल्ली [दे] रोगविशेष, पामा, 
खुजली (सिरि ३०६) 1 
रुउद देसो रोद = रीदर, “सदबु भरषोह- 
शिले (पति ४२, मवि) 
। रडरव बि [सरव] भयकरः पोर । "काट धु 
| (काठ] मावाके उदर मेँ पमार दिया जाव 
समय-पररोषः “नवमाषहि नियनुक्लरि षरियड 
धरु रडस्वदालद नीडरिय ॐ (मदि) । 
रउरसख वि [रनस्वर | रजो युक्त, पूनि-युक 
(मग ७, ७- पत ३०५६)! 


रंपोर शरक [ दोलय्‌ १ श्रलना। २ 
हिलना, चलना, कापा । रंखोलद (हे ५, 
४८५ वजा ६४) । 

रंखोखिय दि [दोलित] कम्पित (गउड) + 

रंखोटिर वि [दोधि] सूलनेवाला (ग्ड, 
कुमा, पाभ्न) । 

रग श्रकं [- र्ग्‌ ] इषर-उ्धर चलना । वृ. 
रगत (कप्पः प्रठम १०, ३१, षर्‌ १, 
३-प्न ५५) । 

रंग सक [ रज्ञय्‌ ] रंगा । कमै. रंगिज्नड 
(संगो १७) ! वृ. “रापगिह्‌ वरनयरं वर. 
नय-रग॑त-मेदिरं भत्यि' (कुम्मा १८) 

रेगवि [रङ्ग] रा हमर, रग गर बनायां 
हभा (दनि २, १७) । 

रंगन [दे] फी, रोगा, घातु विशेष, सीसा 
दे७, सेर, २६)। 

रग पर [रङ्ञ] १ राय, प्रेम (सिरि ५१५) 1 
२ नाल्यशाला, प्रक्षामुमि (परभ्र, युपा १ 

कुमा) ॥ ३ ुद-मएडप, नय-गूमि (धमे 

७५८३) । ४ सग्राम, लडाई (पिग) । ५ रक्त 

वणं, लाली (से २, २६) 1 ६ वणौ, 

(भवि) ।७ रेगना, रजन, रंग चढाना 

(भउ्ड) । °अ वि [द्‌] तूहल-वनक (ते 

६ ४२) । गवि स्री [आवलि] 

रंगौलौ (चरप्यनन° पथ ३२६ गा ७१४) 1 

सण न [द्वन] १ रग, रेया । २ पु. 
जीव, भराता (मग २०, २-पव्र ७५७६) । 

रगिर वि [द्धि] चलमेवाता {घुपा ३) 1 

रगिद् वि [ रह्वपत्‌ ]| रव्राला (उर ६, 
२)। 


रंज सक [ रञजय्‌ ] १ रग समाना । २ सुरी 
करना । रेनए, र॑जेद (विग्ना १३६. दै ५, 
४६) । कर्म. रजिण्नड (मदा) 1 वृ, रजत 
(षवे ३) 1 संद रेलिऊण (पि ५८६) । क. 
रंजियव्य (भामहि ६) । 

रजेग वि [रञ्ज्‌] र्न करनेवाला (रमा) । 





| र" देषो रय = रजस्‌ (विड ६ टी, ण) 1 
। स्कवि [र्ट] मसे, देन (ति) । 


रंजण न [रञ्जन] १ रगना (विवे १६६१) । 
२ धी कना, "रवित्तरनणे' (एप ६८६ 


-रजण--रच्छा 
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दै, श्वे ५) 1२ पुं. घछद-व्िशेप (पिम) । 
% वि. सुरी करनेवाला, रगजनक (कुमा) । 
रजण पु [दे] १ धडा, कुम्म (दे७,३)1 
२ कुरुडा, पाय विकचेष दि ७, ३, पाप्र) 1 
रज्ञधिय} वि [रञ्जित] रागक क्रा 
रजि | टरा (सण, सै ६, ४८, गउडः 
भहा हिका २७२) 1 
रढा घौ [ रण्डः] सौढ, विवा (उप ए ६१३, 
वज्ज ४४, ष्य धिम) \ 
रदुभन [द्‌] रज, सस्ती, गुजराती भे 
शराव" (दे७,३) 1 
रथ सक [र्‌ , राधय्‌ ] रापना, पकाना । 
"रधो राधयते स्मृत.” रंघद्‌ (प्राकृ ७०), 
रधेहि (स २४६) । वकृ, रथत (णाव १, 
छप ११७) । सह. रंधिङण (प्र 
२०५) ) 
रधन [र] छिद्र, विधर्‌ (गा ६५२, रमा, 
भवि) 1 
-रंयण न [र्वन्‌, सधन] सपना, पचन, 
पाव (गा १४, प्रव ३८ मूप्रति १२१दी, 
शपा १, ४ १) । पर न [गृह्युषकः 
गृह्‌ (रयण ३१) 
रण म [रन्धन] फक-गृद, रखोकष्पर (भावा 
२, १०, १४) । 
रपस्फ़[ तक्नू ] छलना, पतता करना । 
रपः (दे ४, १६४. प्रा ६५, पट्‌ )। 
रपण म [तक्षण] तदरगर्ण, पतला बरना 
जमा) 1 
फ देसो रप । २५६ रपर (दे ५, १६४ 
पञ) । 
रंफण देषो रपण (कुमा) 1 
स्मसर [गम्‌ } जाना, गनिङ्णा1 रम 
(ष *, १६२}, रमति (गुमा) । 
रंभ देषो रफ रमर (पाष्या १५४६) । 
र्भ [आ+रभ्‌] पारम्न भरा) 
र्द (षर) । 
स्भपु [दे] पदोलन-्वर, दिरेते षा 
ष्वा (द ७, १); 
रमाष्रो र्मा] ६ गर्ते, देमादान्प 
(नुग २५४, ६०६४ शुध ११७, पप) 1२ 
ेवपगा-दिरेद, एष पसम (गु रेष 


रयण ५)! ३ वैरोचन नामक बलोद्ध कौ 
एक प्प्रम्िषो (ठा ५, १-पव ३०२, 
णाया २--पत्र २५१) 3 रवणाबोषएक 
पनः (वटम्‌ ७४, च) \ 
क्स सङ [रद्‌] रण कलना, पालन 
करना 1 क्खड (उव, मदा) } मकां रक्छोप् 
(कुमा) । वकृ. र्यत (गा इम, भौप.भा 
३७) । क्वकृ रङ्यौअमाण (नाट--मालठी 
२८) 1 क, रकस, रक्यणिज्,रक्िग्रव्य, 
रक्छेयव्य (से ३, ४, सार्धं १००, गउड, 
सुपा २४०} ! 
क्ख पुन [ रक्षस ] राक्षस (पामर, षुप्र 
११३, सुपा १३०, सद्वि ६ टी, सेत्रोष ४४)! 
रक्खवि [रक्ष] १ र्षक, रमा बरेवाता 
(ख ¶ ३६८ कष्य) 1 २ षु. एक लैन मुनिं 
(कष्य) । 
रक्खदेयो रक्यन्र्। 
रक्यञ } वि [रक्षक] रशण-र्ता (नाट-- 
रक्यग | भालवि ५३ रभा, कपर २३१, 
सां ६६) । 
रक्सण न [रक्षण] रा, प्रालन (घुर १३, 
१६७ गउड, प्रामू २३) ॥ 
रक्खगरा पनी [रक्षणा ] ऊपर देषो (उप ८५० 
स ९६)। 
! रक्यणिया घ्री [दे] रसो हई पौ, रतेतिन, 
रखनी, रखाठ (शुषा ३८३) । 
। क्या ति {द} र्रप्वा, रश मलेर 
(मड) 1 
रक्यस पुं [राक्नस] १ देवोशौ एव गवि 
(परह्‌ १४--पच ६९) । २ रि्ापर-मनष्या 
वा एक यरा (पम ५, २५२) । ३ य॑ 
1 दिर मे उत्यन्न मनुष्य॒एक विचापरनार्वि 
शेख विग एयराणा रभ्सनामं भयं सोए 
(परम £, २६७) । ४ निराचर, फय्याद (ने 
१५, १७ नाट मूर १३२)। ५ पटोरत 
करो ठीसर्ा मूटूतं (गम ११, गुल १०, १६)1 
ष्ठी [पुय] षरा गते ति १२, 
च) । णरा द्री (शनपर] वदी 
| श्रपं (वि १२, ७८) 1 “नाद पुं [नाय] 
रानछु बा रादा भि =, १८५१ 
न्त्य [शश्र] पप्र (पठन 





~~~ ~ ---~---~- ~ ्नि+ 
द्रीप (पडम ५, १२६) ! ननाद देलौ गाह्‌ 
(उम ६, ३६) । व्‌ पु [पति] रश्चसो 
का मुन्विया (डम ५ १२३० ११, १)। 
द्वि प [गतविप चटी पदं (ति १५, ८७, 
६१) । 

रन्पसिद्‌ प्र [राक्षसेन्द्र] सशषसोषा यना 
(षडम १२, ४) + 

रक्यसौ ह्ली [राक्षसी] ए रष्षसकौ स्तो 
(नार--मृच्य २३८)\ २ तिपि वेप (विषे 
भ९४दी)। 

रक्ससेंद देखो स्पसिद्‌ (सि १२, ७७) ॥ 

सक्र व्री [रका] १ खाए, पालन (श्रा १० 
मूपा १०३० ११३१1 २ रघ, मस्म, श्यो 
चंदणौ ररसकए दटिजा' (घतत २८ सुपा 
१५७) { 

रतरिखिअ प्रि [रक्षिव] १ कलिव (गण्डः गा 
३३३)। २ ¶. एक प्रपिट चैन महपि (ष्मः 
विषे २२८८) { 

रक्खिआ देयो रस्पमी (रमा १७) । 

रक्सी क्तौ [रक्षी] मवान्‌ भएनाप भौ मुख्य 
साध्वी (सम १५२८ प ८)। 

र्सोपग वि [-रक्षीपग] स्लण मे लर 





(सप ११६) 

रगिद् [द] देषो रेट (षर्‌ )। 

र्ग दमो दत्त=रक (दै २, १० धटः 
पट्‌) 

रग्यन [दे] गृमुम्मयन्न (दि ७, ३, पाप्र, 
गड) । 

रघुसथ [प्पुप्‌] एपिव॑य भा एर रगा 
(डम २२, ६६) ¦ 

रधर [ दे. रस्‌ ] सपा, प्राण हेन, 
भरतु कणा । रषद रज्प॑ति, रममेद (बमा) 
वजा ११२) 1 कमं, “सते रभ्विश्द ण्ट 
(गुप ११२) व. रंव (मि) 1 प्रये, 
रष्यादति (वजा ११२)। 

रपम [दे.रञन]२ प्तुपय। २ १ि, 
प्नुएन कछदानः, दानेदादा (दुमा) } 

रपिर पि [दे. रजिष्ु ण्षयेषना (दमा) । 

र्दा देषो रकया (दय १५) 

न्या कौ [रष्पा] गुरना (ष्ैधप्रौग 


०१, ६६) + (द्३ इ [दधिष] च्वि स्यो) 
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~~ 
श्च्छामय पुः [दे. रण्यामृगः] खान, कुत्ता 
(दे, ४)1 ४ 
जर देखो सय = रष (कुमा) । 
रजक } ही [र्जर ोबो, कपडा धोने 
रजग। का धन्धा कसेवाला (श्रा षः दे 
५, ३२) 1 की, "की (दे १, ११०1 
रजय देखो सयय = रजत (दक) 
रख प्रक [रञ्‌ ] \ प्रनुराग कला, भराषक्त 
होना \ २ रगाना, रगु होना 1 रुज्‌ 
(भरावा, उव), रञ्जह (एय १, द-प 
१४८} 1 भवि. स्ञ्नरिति (परप) । बहर. 
रढ्न॑त, रल्यमाण (से १०, २०; खाया १, 
१७; उत्त २६, ३) 1 श, रज्ियव्य (ण्ट 
२, ५--पत्र १४६) 1 


र्व न [भ्य] १ रान, राना का प्रथित 
देश । २ शासन, हकूमत (णाया १, ८, पमाः 
द ४७; भा, प्राह)1 “पालिया क्षो 
[.पालिस] एक जैन मूनि-णता (कष्य) ! 
श्व पु [पति] रजा (कष्य) \ "सिते 
घौ [श्र] स्य लदमी (महा) । शदिसेय 
पं [भिषक] सनदी पर्‌ परैडाने का उत्मव 
(षडम ७७, १६) । 
सजय कुन. मीये देषो, 'सररण्जवेमु बदा 


शद्िअ १ {ंष्टरिकि] देशौ चिन्ताकेतिए 

निक्त राज.तिनिचिं, सुवेदार (पण्ड्‌ "९, 

भ पत्र ६४) 1 

रडभ्रक [र्ट्‌ } १ रोना! २ चिल््ाना। 

रुडइ (भवि) ! वृ. रडेत (हे ४, पथः 

मवि) 1 

रण त [रटन] चित्साहट, चीत (पिड 

२२५) । 

रडिय न [रटित] १ स्न, रोना (परह्‌ २, 
५) 1 २ परावाज करना, रब्द-करणः; रहय 
वहम रिय वृहकृहुमइ रषदेणए (रमा) 1 ३ 
वित्लाना, चीख (णाया १,१-पध ६३) ४वि. 
कलहायित, कगडादू, कगड़ालोर, कलहाद्पर 
रदिभ्र' (पाप्र) । 

रदरडिय न [रटरटित्त] शम्द-विरेष, वाद्य- 
विशेष की प्रावा (सुपा ५०) 1 

र्द वि [दे] ्िसक कर गिरा हप्र, गुजराती 
मे ष्खवु" (गुप्र ४५६) । 

राठी [र्‌ा] न विशेप (पिय) । 

रण पुन [रण] १ पेग्राम, सहारं (वमा; 
पाप्र)\ २ पु, शब्द, श्रावाज ( पाप्र)1 
संभडर्‌ म [“लम्मपुर] भगमेर के समीप 
वा] एक प्राचीन नगरः; शरणसैभउरविणएदरे 
चषाविया षरायमपमलसा' (परि १०६०१)। 





(पम ३६, ११६} 1 


{ रणक्षर पू [रणत्कार] शब्द-विरेष (गउड) + 


रगु ख [लु] १ रमी (घाप, उवा) । २ , सणफग प्ररं [ रणगगाय्‌ ] “ल्‌ मन्‌" 


एष प्रकार षौ नाप, चददषरज्ड क्लोगो" 
(पय १४३) 1 


शुषि [दे] सेव, तिएने बा काम कल रएणमणिर्‌ पि [र्णग्मायिव्‌] “ल मवं ॥ 
याना (कण) । 'समाष्ठो ["समा] ! 
ससकं गृ ॥ २ शत्व, पूो-परः टस्य 


पालम ररौ रएञ्ुगमाएं (षष्य) । 


गुदम रमो रिज = दिद, "परण्निपा- 


जितादा दवी दितिं (सूप १,५,१,१७) । 


श्ट न [पष्‌] देर, जनपद (मगा ३०७; मह) 
ग्कट, श्यूद ¶ [ शूट ] परनियक 
प्रणिनिधि, मूगेदर्‌ (पिपा १, \ री-पव 
११ षा १, एव षो 

रष्व [पषटिव] १ रेरम्यन्धी। र्‌ 
प भाट्य षी भा 
(पमि १६९) 1 


¦ परायान कएना ! रणमणद (वज्ना १२९८) । 
। वकृ, रणमर्णत (सवि) ¦ 

श्रादागे श्टेयाता (मुपा ६४१; धमोवि 

प्ट) | 

गण्य प्रर [ रणणाय्‌ ] शल स पाषाज 
} बना । वह. रणर्णेत (परग) । 

रणरण } पूं दि. स्णप्णड] १ निःस्वा, 
, रणरणय † नोषासः "पद्डएहा रणर्यया 
॥ ] दुष्पेसा द्रूमहा दुरापो (वग्डा ७८) । 
२ उदे, षी, पनि, शष्यिषरंपमाणा- 


भखमनुष्यतिपरणरयाऽन' (गृर ५, २६०१ 
पप्र) ३ उरा, भौमुश्य (दे १, १६६ 
गडः स्मि र्८ स्वेद); 


सरणात्‌ (दवय १४, ३६१) + 








रणि न [रणित] शब्द, प्रावान 
२४८) । 

रणिर वि [रगिदृ] वाज करनेवाला (युपा 
३२७; गड) । 


र १ 


श्ण्ण न [अरण्य] अगन, भ्रदवी (दै १, 
६९६; प्रप्र; परौप) 


रपु [रक्त] १ सालवण, तालरंग। र 
कुसुम । ३ वृक्ष.विशेप, हिज्जल का पेड (है 
२, १०)1 ४ न, कुवम \ ५ ताघ्र, तौवा। 
६ सिद्रूर। ७ गुल प सुव, र्थिर। 
६ राग (्प्र)। १०बि.रेगा टरम (हैक 
२७२) 1 ११ लान रेगवाला (पाम) । १२ 
अनुरग-युक्तं ( श्रो ७५७; प्रास १५५; 
१६०) ! “कंवल छली [कम्बला] पेरु पव॑त 
मे परक वन मे प्थित एक शिता, जिसपर 
जिनदेवो का प्रम्पिक पिया जातादै (ढा 
२, इ३--पव २८०) ड न [ट] 
शिलस्विशेष (राज) । कोटय पु 
[रण्ट ङ] भरभ-विरेय (उम ५३, ५६} । 
श्वस, च्छवि गक्ष १ घात भरसिवाला 
(रकः षुर २ ६) । घ्वी. शी (मोपमा 
२२दौ)1 २ पु. महिष, मेता दे ५, १३) । 
टपु [थ] विचायर शका एक राजा 
(उम ५, ४४)। "वाञ़ पु [धातु] 
गुरडल परवत का एक रित्‌ (दोव) । "पड 
षटु [पर्‌] परिवाचम, पन्यासो (राया १, 
५--पय १६३) । 'प्पयाय प्रः [पपत] 
द्रहविरेष (ठा २, ३ पवर ७३) । “प्प्‌ 
पुः [रभ्‌] पुरदव-पय् षा एक रिप्तर , 
(शीव) । %स्यणन [श्त] रल ए 
जाति, पराग भणि (धप) श्यद्‌ 
[वती] पक भवौ (रम २७; ४; एक) 1 
"वह देषो "पठ (नुव ८ १६) ! श्सुमदा 
प्रो [समद्रा] चचष्ट शी एक मभिनी 
(एद १, ४-पत ८६) 1 4सोग, चमोय 
शु [भगो] सासे पोका पेद (एमा 
१, १, भदा)। 

त्त इ [पत्र] रव, नि (जी ३४) । 

रहग देषो र्त = एः (दी) । 


मर सगा का साता | रणरणाय देसो रणए = रणष्णाप्‌। बह. | रर्तदण गै (रि्चन्दन]ं सान पदन (पुग 


१८६) 


रत्तस्खर~--स्यण 


पाइअखदमदण्णबो 
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रत्तक्सर न [दे] सीधु, मर-विदेष (दे 
७, ८)1 
रन्तच्छ पूं [दे] १ हं । २ व्याप्र (७, १३)) 
रत्ति (अप) देषो रत्ति = रात्रि (पि ४६६)। 
रत्तयन [दि. रय] वन्पूक वृक्षका क्ल 
(दे७,३) \ 
स्ता घ्री [र्त] एक नदौ (सम २७; ४३ 
षक) 1 श्वदरप्पवाय पुं [शवतीप्रपात] दरह- 
विशेष (ढा २, ३- पत्र ७३) । 
र्तिघी [दे] श्रारा. हृकुम (दे ७, १) 1 
रत्तिष्ठी [रात्रि] रत, निशा (दे२, ७६; 
कुमा, प्रासू ६०) । “अंघय वि [अन्धक] 
रात फो नौं देव सक्नेवाला (गा ६६७, 
देका २९) \ "अश्वि [श्वस्‌] १ रतर्मे 
विहरनेवाना 1 २ पु, राक्षस (षड्‌ )। 
“दवद न [दिवस] यतदिन, भदश 
(पिष) । देषो राद = रात्रि 
रत्तिचर देषो रत्ति = अर (धर्मवि ७२) 1 
रत्तिदिभष्ट भ [ राच्रिदिवस ] रात-दिन, 
परहनिरा, निरन्तर (्रचछु ७८) } 
रत्तिदिय } न [ रात्रिन्दिव ] अपर देवो 
रत्तिदिव ] (षम ८, १६४, ७४, ९५) । 
रत्ति वि [राच्रन्ध]जो रतम नदेव 
सक्ताहो वह (परामू १७५) । 
गन्तीअ पूः [दे] नापित, हनाम (दे ७, 
२ पाभ) । 
रततुप्पल न [रक्तोःपाल] लाल फमल (पणएद 
१,५)\ 
रत्तोभा घी [र्तेदा] एक नदी (क) । 
रततोप्पल देषो रततुप्पङ (नाट--मृच्छ १४५)! 
र्था देषो रच्छा (गा ४ग)भ्र॑त १२; सुर 
१, ६६) । 
शद्ध वि [र्द राद्ध] राधा हशर, प्व (पिंड 
१६५; सुपा ६३६} । 
शद्धिवि [दे] प्रपान, षष्ठ (दे७,२)1 
रन्न वि रण्ण (सुपा ४०१. षमा)! 
रप्प घरक [आक्रम्‌ ] पराक्मण क्ला। 
र्य (अङ्‌ ७३) 1 
रप्फ पुं [दे] वस्मीकः, युजराती म "राष़डो 
दि ७, १; पप्र) 1 २ रोयविच्ेपः वरि दपु 
पायमूलिमु रघ्य्य' (खण) 1 
+ 








रप्फडिओा री [दे] मोषा, मोह (दे ७५४)! 

रव्या वि [दे] राव, यवागर (घा थ; उर २, 
रे; षमंवि ४२)1 

रमस देखो रहस = रमस (गा ८७२, ८९४, 
६३४) 1 

रमभ्रक [रम्‌ ] १ ्रीढाक्टा। २ संमोग 
करना 1 रमद, रमए्‌, रमते, रमिज्ज, रभेज्जा 
(कमा) । भवि. रमिस्सदि, रमिरहिद (धुमा) । 
कमं, रमिज्जई (कुमा) 1 वकृ, रमत, रम- 
माण (गा ४४ कुमा) 1 संहृ. रमिअ, रमिडे, 
रमिणः, रंनूण (हे २, १४६ २, १३६; 
मदा, मि ३१२), रमेप्पि, रम्नेप्पिणु, 
समेवि (भष) (पि ५८्८)। दे. रमिडं 
(उप ध ३८) । कृ. रमिअन्व (मा ४६१), 
देलो रमणिज्ञ, रमणी, रम्म 1 प्रयो, 
रमार्वेति (पि ५५२) 1 

रमण न [रमण] ९ ब्रीडा, द्वीडन 1 २ बरत, 
संमोग, रति-रीड़ा (पव ३८; कुमा, उपप 
१८७) । ३ स्मरकूपिका, योनि (वुमा) । 
४ पुं जघन, नितम्ब (पप्र) । ५ पति, वर्‌, 
स्वामी (परम ५१, १६, पग) । ६ छन्द 
विशेष (पिम) । 

रमणिज्ञ तरि [रमगीय] १ सुन्दर, मनोहर, 
रम्य प्रप्र, पाप्र, श्रमि २००)। २न. एक 
देव-विमान (सम १७} 1 ३ पृ. नन्दोरवर 
दवीप के मध्यमे उत्तर दिशाकी श्रोर स्थित 
एकः भ्रव्जने-गिरि (पव २६६ टी)! एक 
त्रिजय, भरान्त-विशेष (ठा २, ३--पत्र ८०) । 
रमणील्ली [रमणी] १ नायै, द्री (पप्र, 
खपपृृन्छःप्रामू १५५; १८०}। २एक 
पष्वरिणी (इक) 

रमणीअ वि [रमणीय ] रम्य, मनोरम (परापर, 
स्वप्न ४०, गउडः सुपा २५५० मवि) । 

र्मा [रमा] दमी, श्री (कुम्मा ३)! 
रिअ देखो रम ४ 

रमिअ वि [रत] १ श्रीडिति, जिखने श्ौदाको 
हो वह (कुमा ४,५०)1 २ न. रण, 
द्ीदा (णाया १, €--पत्र १६५} द्रुमा, 
सुषा ३७६; प्रादू थ) । 

रमि व्रि {रमिद|ं पाका दा (इमा ३ 
८६) । 





रमिर वि [न्तः] रमण करनेवाना (कुमा) 1 
रम्म वि [रम्य] १ मनोरम, रमणीय, मुन्दर 
(षाश्र; से €» ४७; सुर १, ६६ प्राप्‌ ७१} । 
२षर. विजय-विशेष, एक प्रान्त (खा २, 
३--पवर ८०) । ३ चम्पक का भाद्‌ (घे &, 
४७) । ४ न, एक देव-विमान (सम १७) । 
रम्मम } प [रम्यक] १ एक विजय, प्रान्त 

रम्मय 1 वियेष(खार, ३ प्रन ५०) । 
२ एकं युगलिक-लेन, ज॑दु-ढीप का वपंविशेप 
(समष्टवा, ३ पन ६७; एक)। ३ 
न. एक देव-विमान (सम १७) । ४ पर्षेत- 
विशेष का एक कूट (नं %) ) 

रम्द्‌ देखो रंफ । रग्दई प्रा ६५) । 

स्य सक [रल्‌] रगना, "नो षोएजा,नो 
रएज्जा, नो घोयरत्तादईं वत्यां धारेज्जा' 
(भाच) । 

र्य सक [रचय्‌ ] बनाना, निर्मा कटा 1 
रथई, रए (दे ४,६४, पड्‌ ; मदा) । कक्छ. 
रङलंव (ये ०, ८७)। 

रव पुन { रजस्‌. ] १ रेषु, धून (धीः पाप, 
कुप्र २१)। २ पराग, पु्यरज (से ३, 
४८) 1 ३ पास्य-दर्शन मे वक्त प्रति फा एकः 
यण (करप्र २१)1 ४ वव्यमान कमं (कुमा 
७, ५८, वेदम ६रर; उष) श्ताणन 
[शाण] चैन मनि का एक उपवरण प्रोष 
६६०० परह्‌ २, ५-- पतर १४८) । स्स 
द्री ['स्वटा] ऋतुमती स्रो दे १, १२५)। 
श्र पन [दर] जैन मूनि का एक उपकरण 
(संवोष १५) 1 श्द्रण न [शरण] वदी 
श्रयं (णाया १, १; कम) । 

स्य वरि [र्त] १ भ्रनुर्त, भ्रायकत (पोप, उव, 
सुर १, १२० सुपा ०६ प्रामू १६६)।२ 
स्वव (चे €, ५२) । ३ म. रनिकम, मैथुन 
(समश्शखउ, गा ५५सएत्णः वज्जा 
१००; मुपा ४०३)। 

स्य परं [प्य] वेय (बमा, मे २, ७; सण) । 

स्य देषो ख (पउम ११५, १५} । 

सयग देखो रयय = सनक श्रा र्रः सुपा 
भत) 

स्यण न [रजन्‌] रंगनफः रगु करना 
(सूम १, ६, १२) । 
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स्यण वि [ स्वन ] करमवाला, निर्माताः 
श्वेडीर्तावतास्ययु (सण) । 


यण पु" [र्दन] दवि, दशन (उप ६९६ टेः 
पाश्र काप्र १७२० नाट एकु १३) । 


रयण पुन [रत्न] १ माद्सर्य श्रादि बहूस्य 
पत्यर मणि, ध्वे रयणा षमृष्पनां (निर 
१, १, उप ५६३, णाया १, १, मुपा 
१४७, जौ ३, कुमाः हि२, १०६) । २ 
शेष, स्वजाति मे उत्तम (खम २६, वमा ३, 
८७), "तदवि ह चद-एरिच्छा विरला सय 
-णायरे रयणा' (वर्जा १५६) । ३ चन्द- 
विशेष (विग) । ४ दीप विशेष (णाया १, 
६, पम ५५, १७) । ५ पर्व॑त-विशेप का 
एकवूट(ढा ४८५२ दो । ६१. प. रन. 
द्वीप वा निकामी (पदम ५५, १७) 1 डर्‌ 
न [शुर] नगद विरे (षण) ! "चित्त परु 
[चित्र] विद्याच वश बा एक राजा 
(परम ५, १५) । ष्दीय इ [्रौष्‌] दैप 
वरप (छाया १, ६--प्र् १६५) । निहि 
प {िधिः] समुद्र, सणर ( पुषा ७, 
१२६) । श्पुढवी घी [पृथिवी] पहली 
नरवःमूभि, रतनप्रमा नामक नरक-पयिवो (स 
१३२) । शुर देषो “उ (कुर ९ महा, सण) 
श्वपभा, प्पपदा क्षो [रमा] १ प्ली 
नरक भूमि (श ७--पवर ३९८, भ्रीप, मग} । 
२ भोम साम रान्सेद्र कौ एक पटरानो 
{खा ४ (पथ २०४) ३ रवष्ातेज 
(स १३३) } “मयति [मय] रलो बं 
चना टमा (महा)! (राट घ्री [मा] 
छद विशे (घलि २४)। माति पु 
[“मारिन] विचधः श मे उदन्त नमि- 
राज काणक पृप्र लयम ५, १४)। युस 
ति [युप्‌ ] रसन को चुरानेवाजा (ष्‌ ) । 
शद्‌ धु [रथ] धिद्यपर्‌ वश का एष सजा 
(वसम भ, १४) । "रासि पु [यशि] च्छद 
(भह) । श्व १ [पति] रलो षा मालित, 
धती, श्रीमद (मुपा २६६)! चवई शची 
[च्धती] एक रानी (प्य ३) । वज्ज पु 
[व्य] विापरवंछीय एक रागा (परम 
५, १) । वह्‌ वि [वद्‌] रघा 
(पञ १०७१) । सचय न [संचय] १ 
शष परयद्रशरा भूट (प) 1२ एष्‌ नगर 





पाईञसदमदह्ण्णवो 


रथण--रयय 








(ष्कः सुर ३, २०) स्वया घो 
[संचयाः] १ मगत्ावतो नामक विजय की 
राजधानी (ठा २, ३--पएव ८०) । २ या 
केन्र कौ वसुन्यराल्नापय इद्राौ पो एक 
राजधानी (इक) । समय घो [समया] 
मगलावतो नामक विजेयको एके राजधानी 
(क) ) सार पु [सार] १ एक राना 
(यन)! २एक शेठका नाम (उषण 
धै) 1 “सिह पु [गर्व्‌ ] ए जैन श्राचा्, 
सविगरतिकाकरलक कर्ता (सवे १२) । ° 
भु [शिख] ए राजा (उप १०३१ टी) । 
*सेदर पर [शेखर] १ एक शजा (रण 
३) ।२ दिक्नेम कौ पनरह्वी शताब्दी मे 
विद्यमान एक जैन ध्राचा्यं भ्रौर्‌ प्रकार 
(सिरि १३४०)। ५अर, धगर पुं [भक्र्‌] 
१ रल की तान (पद्‌ )। २ सप्रुद्र (पाम, 
सुपां ३७, प्रापु ६७, णाया १, १७ पत्र 
ररद) प शमाघ्नी [गमा] देषो श्भा 
(उत्त ३९, १५७) । भ्रय देवो भमय 
(महा भौष) भवरसुञ पु [भररसुत] १ 
चन्रमा । २ एक वशिद्‌ पत्र (धा १६) 1 
भय, "पी ली [भवटि, धवली] १ 
रलो का हार (सम्म २२)। २ तपविशेष 
(भह २५) ! ३ ग्रन्य विशेष (दे ८, ७७) ८ 
४ एकं विद्यावर राजकन्या (पउम ६, ५२) 1 
ग्रह न [शबद] नमर विशेष (महा) ॥ 
धसव परं [स्तवः] यवा का परिता (परम 
७, ५६, ५१) भखवसुज १ [शखवसुद] 
रावण (परम 5" २२१) । ¶दिय वि 
[धिक] ज्ये, अस्या भे दा (राय) ! 
स्यणप्पभिय दि [ रालनप्रमिक † रनपरमा- 
संबन्धो (पच २, ६६) । 
रयणां क्ली [स्वनायुं निमणि, एति (उत 
१५० १८, वेद्यं ८६६, मुपा ३०४, एमा) ! 
र्यणा प्री [रला] सलप्रमा नाग नख 
भमि (पव १७१५) 1 
स्यणि दुन्री [रसि] एष हाय भौ नाप, बट 
शष्ट दाष षा परिमाण (क्छः ¶व शर 
१७६) 
स्यणि षौ [रजनि] देषो रयो = रती 
(एष्या १, इए ७६, कष्य} । अर पु 


डर, ककर पुं [कर्‌] चद्रमा (हे १८ 
टि, कष्य) । श्णाह्‌, "नाह ¶ [नाथ 
घनदरमा ( पाश्र, सुपा ३३)। भ्त म 
[सक्त] पत्रि मे खाना (दुः ४६५)। 
श्मण परु [ श्मण] चन्रमा (ण)! 
श्वहृद पु [षभ] चद्रमा (कणु) 
“विणम पु [विसम] प्रात काल, पुबह्‌ 
(पप्र) । 
रयणिद्‌ पुं [रजगीब्द्र| चन्रमा (सण) 1 
रयणिद्धय न [दे] कुमुद, गमन (दे ७, ४ 
षड्‌ } ! 
स्यणी ष्ठी [रत्नी] देलौ रयणि = सलि (न 
१० सम १२, जीवस १७७, जी ३३, शोप) । 
स्यणी ली [रजनी] १ रात्रि, रति (पप्र 
भास १३९ कुमा)! २ ईशनेद्र के लोकपा 
की एक पटरानी (ठा ४, १--पव्र २०४) । 
३ चरेद की एक श्रप्र महिषी (ठ ५, १-- 
पत्र ३०२) 1 ४ म्यम प्रामकौ एक देना 
(ठा ७--भृत्र ३६३} । ५ पून प्रामकी 
एक सुच्च॑ना, "गी कोरन्वीया हृदो य रम 
पणी? यणी) सखत। य" (ता ७--प्र 
३६३) ! “भोअण न [भोजम] रतमे 
लाना (धा २०) । “सार न [शाम्‌] पुरत, 
मैथुन (ये ३, ४५८) } देषो यणि ~ एमन 
(हे ०) । 
स्यणी छी [रजनी] श्रौषपि वठिए--१ 
विडदाद । २ इखि, हलदी (त्तनि ३) ! 
रयणुन्यय ) १ [रोय] १ मेदमवंव, 
रयणोश्चय „ (बु ५ टी--पत्र ७५, छ) ॥ 
२ बूट विशेष (दक) । 
रयणोचया घ्नी [रनोधया] वयुयपरा #॥1 
श्वासी षी एकं राजपानी (ष्क) । 
स्यत | न [रजत] १, षदो (णव 
श्यद्‌ / १, १--पम ६६, प्रार्‌ १२, ः 
स्यय | पभ, उवा धौप)। २ पए धव 
विमान (देवद १३१) इ हायीका सध 1 
४ हार, भाल।1 ५ सुवर्णं पोना । ६ दिर 
सून। ७ रीय, पर्वत । ^ धवल ष। € 
चितस्दिरोष । १० वपि, एद पणं वाता, 
शेत (परह १२, प्रप्र, दि १, १७७१ १८०, 





[ष्वयुं १ स्स्व लि १० ६६पप्र); 


२०६)४ “गिरि ¶ {निरिं पन पिव 
{खाक १, १ पौर) च्त्तन षव्र] 


र्यय--रसिज 


पादइअसदमदण्णवो 


# / >} 1 





चौरो का वरतन (पड)! "मय वि [मय] 
चोदोषा दनां हृधा (णाया १ १ प्त्र 
४४पि७०)1 
स्यय पुं [रजक] धोवौ (स २८४; पप्र) । 
रयबल्यी छो [दः] शिल, वात्य (दे ७, ३)। 


स्यवाडी देखो राय-याडिआ (सिरि ७५९) । 
स्याव सकं [ रचयू ] बनवाना, निमणि 
कराना । यादे, रयाविवि, रयाव (कष्प)। 
संकृ. रयाचेत्ता (कप्य) । 
रयाविय वि [रचित] बनवाया द्मा (स 
४३५) । 
राद्मी [दे] प्रियंगु, मालकौगनी (दि ७, 
१1 
रि पलो [दे] लम्बा मघरर शन्द (माल 
६०) । 
रव सक [र्‌] १ नहना, वोलना। २ षष 
करना । ३ गति करना । ४ प्रक, रोना । 
५. शब्द करना; शुद्धं रवति परिसाए" (सप्र 
१, ४, १, १८), रव (है ४, २३१६ सि 
३६) \ वह, सवंत येत (णाया १, १-- 
पत्र ६५; पिग, प्रीप) । 
रथ सकर [ रायय्‌ ] रुलयाना, भाह्वान क्टना। 
वष. सर्वेत (पीप) । 
रघ सक [दे] श्रद्र कला । भवि--खेदिह 
(एदि) 
श्व पुं [र्व] १ णद, भरावाज (क्य) महाः 
सण; भवि) । २ वि. मधुरं श्दवावा; "रवं 
प्रलसं षतर्मगुल' (पाप्र) । 
ग्घ (भष) देखो स्य = रन्‌ (मवि) । 
वय ॥ (ष) देसो रमण (भवि) । 
रवण न [स्रग्‌] श्राञ्ज बना, भधासपने य 
परेरा सया सवणमीला भासो" (महा) 1 


रवण्ण } (धष) देवो रम्म=रम्य दे ४, 
४२२; भवि) 





स्य पु [दे] भन्यान-दएड. दिकलेदेश्च घस्दो. 
गुर्जरी भ “सयो (दे ७, ३) 1 

ररव भरकः [ रोस्य.] १ भूव प्रादाय 
करना । २ णारवार पायाजबरा। वह. 
रवयत (मोष) 1 

रपि वि [रविन्‌] पावाज कसेयाता (ते २, 
२६) । 


सविन [रवि] १ पूयं, मरन (चे २, २९; 
गडः खण) ! २ राद्मस-वंश का एक राजा 
(पउमं ५, २६२) । २ श्रक्ं वृक्ष, भ्राककां 
पेड़ (दे १, १७२) । तेऽ पं [ तेजस्‌ ] 
१ इष्वा वैश का एक राजा (पम ५ 
४)! २ राक्षस वंशका एक राना, एक 
संक (पठम ५, २६५); श्तेया घी 
[श्ेजा] एक विया (पटम ७, १५१} । 
भ्न॑दणं भ [नन्दनः] श्नि (धरा १२)। 
श््पभ ध [श्रम] वानखीपका एक राजा 
(पठम ६, ६८) । "भत्ता दी [मक्त] एक 
महीपपि (ती ५)1 माप पं [भास] 
खडग-विशेप, सूयंदासं खट्ग (उम ५५, 
२६) । “वार पुं [वार्‌] दिन-विेष, रविवार 
मर ४११) 1 “सुभ पुं [सुक] १ शनिखर 
ग्रह (से ८, रन, सुपा ३६) । २ रामवन््र 
का एक तेनापि, पुप्रीद (से १५, ५६) } 
श्दास पुं [दास] सूयंदा खद्ग (षउम 
५३, २७) 1 

रविगय न [एदिगत] (सपर सूं हो वह्‌ 
नक्षत्र (वव १) ॥ 
रविय वि [दे] ध्र क्रिया हषा, भिजाया 
हरा (विघे १४५६) 1 
व्यार पु [दे] दत, संदेश-दारक, "जेण 

भ्रवरम्तौ रव्वारिप् त्ति (सुपा ४२८) । 
रस खक [ रस्‌ ] निल्लाना, प्रावाज वरना । 
दस (गा ४३६) । व्ह. रसंत (मुर २, 
७४; सुपा २७३)। 

रस पुन [रस] १ जिद्धा फा विपय--मघुर्‌, 

तिच श्रादि, "एमे सेः, श्टवं गंयाद रणाद 
प्छामाई' (ठा १०-पत्र ४७१, प्रास १७४) ! 
२ स्वमाय, प्ररृति (से ४,३२) । ३ सादिव्य- 
शोद््रषिद्ध व्यंगार भ्रादिं नवं रय (उत्त 
१४, ३२; ध्मेवि १३; पिरि ३६} । ४ 
जन, दानो (वे २, २७; पमंदि १३)1 
भ सुख (उत १४, ३)। ६ प्रापि, 
दिलचसमो (षतत ५३; गड) ! ७ प्रनुराय, 
मेम (पप्र) । = मयभ्रादि द्वद पदायै (पर 
१० १, कुमा) \ € पारद, गय {निद १३) ! 
१० युक भत्र शा रयम परिणाम, शयैरत्य 
पातु-विेथ (गञड) ! ११ कमं-वियेष (म्न 
२, ३१) 1 १२ द्यन्द-णान्न-िद प्रस्वाट- 





विशेष (विग) । १३ माधुयं पादि रमवाला, र 


पदाय (स्म ११; नत्र २८)। न्नामन 
[नामन्‌] कर्म-विशेष (सम ९७) 1 श्न 
वि [श्ल] र्त फा जानकार (सुपा २६१) । 
श्मेह वि [भेदिन्‌] सवाली चीजौका 
भेल-सेल करनेवाला (पटमः ७५, ५२) । 
भंव वि [ वत्‌ † सस्त (मगः ग ५, 
३--पव २३३) । “वई खी [वती] सोई 


छुप ११) ) धक, लु वि [चन्‌] 


रखवालां (दे २, १५६; सुल ३, १) । 


भबण पुं [अपण] ण्य तै दूगानं (पवि 


११२) । 

गस धरन [रस] निप्यद, 
३, १६)। 

र्खण न [रसन्‌] जिह्वा, जीभ (परह १,, 
१-पत्र २३. प्राचा) } 

रसणा ल्ली [रसना] १ मेखना, काची (पापः 
गउड, ते १, १८)! २ निता, जीम (पप्र)! 
छ वि [ वत्‌ | रनावाला (सुपा ५५६) । 

स्सद्‌ न [दे] धल्ी-मूत, चदेका मूल भाग 
दि७,२)1 

रसा घी [रसा] एयिवौ, धरनी (दे १, १७७; 
१८०, बरमा) । 

रसा धुं [ दे. रसायुप्‌ ] भ्रमर, भीरा (द 
७, २; पाप्र) 1 

रसाय पं [दे] उपर देषो (द ७, २) । 

रसायण न [रसायन] वैयक्र्रपिद् प्रीपध- 
पिरे (विपा १, ७, श्राप १६२; भवि) । 

रसा पं [रसाद्‌] धात्रृ, पाम ष गाद 
(खम्मत्त १७३) । 

रसदा प्री (दे. रसाटा] माभिवा, पेय 
विदि (दे ७, २, पाप्र)। 

रसालु धु दि. रसाह्यु ] मिका, रान 
योग्य पाक्जचि-दो पन षो, एङ पष 
सधु, पापा श्वादः ददी, वी भिरदाहदा 
दघ पल चीनी या गडै दततापात {द 
३, १--पव ११८. पुच २०्टी, प्व 
२५६) 1 

रसि देखो रस्मि (प्रफ़ २६) 1 

रसिञ पि {रसिद्टु १ स्वम, या, 
शौकीन (दे १,६) 3 २ स्मशुद, स्पयाव 
मुषा २६; २१७; पदम ६१, ४६)। 


निचोड, सार्‌ (दति 


छन्टं 


पाइसदमदण्णवो 


रत्तिभ--प्थख 





रसिभ वरि [रसित] १ रसयुतः रसाला 
(षव २)। २ ग. शब्द, भ्रावाजं (गडः 
परह १, ६) 1 

रसिभा नी [दे. रसिन] १ पूप, पी, त्रण 
से निकल गदा सफेद ध्रुन, दुगराती मे 

प्री (खा २; विपा १, ७; परह्‌ १, १)! 

२ छन्द-विशेष (पिम) । 

र्तिद्‌ ¶ [रसेन] पद, पारा (बी ष्श 
भर) । 

रसिग देतो रसि = रसिक (पचा २,३४)। 

रसिर वि [[रसिद्‌] भ्रावाल करवाना 

(ष्ण)\ 

रसोई (भप) देपो रसन्वई (भवि) } 
रस्मि पु [दिम] १ किप्ण, श्रद्‌ समा- 

तिथाग्रो धराद चेव रम्सोभरो' (पडम ८०, 

द; पाप्र, प्रप्र) । २ रस्सी, रजु (रसू 
११७) । 

रह शरक [दे] रहना । रद, खए, रदैद 

(ग) मदा, सिरि ८९३), रपु, रद्‌ 
(सिरि ३५५, ३५३) } 

श्ट सक [ रह. ] स्यागना, घयोढना (कपः 
पिष) ८ 

रद 9 [समस] उसा, शृणो पुणो ते सदह 
दुदेि (सूर १, ५ १, श८}। देवो 
सदस = रम । 

र पुन [ रस्‌ ] १ एकान्त, निर्न तत्य 
रहो त्ति श्रागन्चु (मर ८२), न्तहमे र्हं 
दुः (युपा १७४, वजा १५२) । २ प्रच्छत, 
गोप्य (ठा ३, ४) । 

युन [पथ] १ यान-विशेष, स्यन्दन, “म्मस्सं 
नित्यापि रदाणि" (सत्त १८, पग्र, कुमा) । 
२१्‌.ए भेन महि (कष्य), "कार्‌ पु [काप] 
र निर्माता, वंति, वदं (सुपा ४४४ 
करमर १०४ उम) । श्वरियां छ [वया] 
-स्यषो टना) शषरयस्यरहचसियादुसतोः 
(महा) । “जत्ता प [याता] उत्छव-विेष 

(सपा ५४१; युर १६. १६. सिरि ११५५) । 
शमेउप्म [नुपुर्‌] मगर-वि्चैष (षम २८, 
७; इक) । "गेउस्वफवयाठ म [“नपुर- 
श्वक्पाल] वैन्य पवेत पर ह््पत एक 
गर्‌ (पडम ५, ६४, क) । शमि पु 


[नेमि] भग्वान्‌ नैमिनाय का भाई (उतत 
२२, ३६) ! नेमिज न [नेमीय] उत्तय- 
च्ययन्‌ सूत्र सा वासवं भरव्ययन्‌ (उत्त २२) । 
सख ए" [शु] भारतवपं की एक 
प्राचीन लडाई, राजा कोणिकि श्नौर राजा 
चेटकं षा संग्राम (मग ७, ६) । श्या देलो 
श्र (ब्म) । रेणु षु [रेणु] एक नाप, 
श्राठ व्ररेण का एक परिमाण (इक) । 
श्वीरडर, “वीरपुर न [वीरपुर] एक नमर 
(राज, विसे २५५०) । 
रदं भ [रथा] वेग से (स ७६२) । 
र्ग्‌ दे {स्थाज्] १ चक्वाकः पतो, चरूदए 
(पाश्रः सुर ३,२४५७१ कुमा) । घी. शरी (सुपा 
४८ पुर १०, १८५ कुमा) । २न. 
चक्र, पहिया (पाश्र) 1 
रट देवो अरहर (गा ४६०; पि १५२) । 
रहण न [दे] रहना, स्थिति, निवा (घमंवि 
२१५ रयण ६) । 
शण न [रहन] १ व्याग । २ विरति, विरामः 
^रसग्द' (पिग) । 
श्दमाणु [दे] १ यवन मतत काएक 
तरवःयेत्ता (मोह १००} । २ खुदा, भल्लाः 
परभेश्वर (ती १५) । 
रस प्रं [रभख) १ भौष्ुक्य, उत्कण्ठा 
(मा) । २बेग। ३ हं । ४ पूवपिरका 
श्रविचार (संक्षि ७; गउड) । 
सदस देखी रदस्स = रखदस्यः ^रहताम्तबणेः 
(उवा, सबोध ४२; सुपा ४५४) । 
रसा भ्र [रभसा] वेग चे (गड) 1 
रहस्स दि [रहस्य] १ एय, भोपनीय (पप्र; 
रुपा ३१०८) । २ एकान्त मे उत्पन्न, एकान्त 
काहे २, २०४)। ३ न तत्व, तात्प, 
भावायं (प्रोष ७६०; रमा १६) ४ भरषवाद- 
स्वान (वृद ६) । 
गद्स्स वि [ष्व] १ लघु, छोय {विषा १, 
स पत्र ८३) । २ एक मात्रा्राला स्वर 
(उत्त २६, ७२) 1 
रदस्स न [हार्‌] १ साषव, धोयाई ! श्त 
वि [ “वत्‌ ] वु, घोरा (सुपर २, १,२३)। 





रदर्सिय वि [गहसिक] प्रच्युल, एप 


(विप्र १ {पव >)! 





रदात्रिभ वि [दे] स्थापित, रतवाया हृभरा 
(हम्मोर १३) । 

रहि वि [रथिन्‌] १ रय से सडनेवाता योदा 
(उप ७्रत्यै)) २ रथ को दक्षिेवला 
(कर २८७; ४६०; धमंवि १११) । 

रषि वि [रथिक] उपर देवो, ^रहिएहि 
महारदिणो" (उप ७२ टी, परह २, ४-- 
पत्र १३०; धरमंवि २०) 1 

रिं वि [रहित] पर्वयक्त, वनित, शुष्य 
(उब. दं ३२} । 

रिंअ वि [रदित] एकाकी, शरकेता (वव १)1 
रहिभवि [दि] रहारा, स्विति (घवि 
२९) ॥ 

र्हु प [रघु सयं वंशा एक स्वनाम 
ख्यात राजा (उतर ५०} । २ पु व. रषु 
व मे उकषन्न क्षत्रिय (सि ५ १६) } ३ पु 
श्रीरामचन्द्र; (ताहे कयंतसरिषी देह रु 
सिवुवले द्री (परम ११३, २१)। ४ 
कालिदसप्रणीत एक संस्कृठ काव्य-न्य 
(ग्ड) । “आर पं [“कार्‌] रंश नामक 
संख्छत काष्य-पन्य का कती, कपि कालिदासं 
(गख्ड) । "गाद्‌ पु [नाय] १ ध्रोरमचन्र 
(वे १४ १६; पउम ११६, ५५)। २ 
लदमए (से १४,६२) । शतणय पु [तनय] 
वही भं (से २, १; १४, २६)। ¶तिलय 
पुं [तिङ्‌] शरीरामचद्र (सुपा २०४) । 
शतम पं [उत्तम] बही धयं (पडम १०२, 
१७६) । गव पुं [ञव] ष्ठी त २, 
भदे २, एणः ३, ७०) । भूसुभ पु 
[सुत] बही (से ५, १६) ! 

रहो देखो र्ट = रहस्‌ (कप्प, भीष) । ध्कस्म 
च [कर्मन्‌] एकान्तय्यापार (वा ६-- 
प्र ४६०) । 

रासक [रा] देना, दान कना । यइ (धाता 
(१४६) 

शभक [र] शब्द करना, भावान करना । 
राह (ग्र ६६१1 

श प्क [ठी] श्तेय वरना, चिरषना। शद 
(पर्‌) । 

रजटा ष्य [द्‌] श्रि, मालवौगनौ (दे 
७, १)॥ 


पाहञसदमदण्णवो 


७४०६ 





शाद्‌ देवो रत्ति (हेर, ८; कत्र १८६; 
महा; पद्‌ )। २ चमरेनद्र कौ एकभरप्र 
महिषी {ठा ५, (प्व ३०२)। ३ 
दूशानेन्ध के सोम॒ सोक्रथान कौ एक पटरानी 
(ल ४ श-प्व्र २०४)। म्भत्तन 
[*मक्त] राति-भोजन, रत मे खाना (मुपा 
भ॑तभ्‌)। श्मोजण न ["भोजन्‌] वदी 
शरव (सम ३६. क्स) ! देखो रार्‌ = रत्रि 
राड ली [राजि] पेक्ति्रेएी (वापर, परौष)1 
२ रेखा, लकीर (कम्म १, १६, सुपा 
१६७) । ३ राई, राज-संप, एक प्रकार का 
मसाला (दे ६, पत) 1 
राड्‌ ति [रागिन्‌] रागयुक्त, रागवाला (दमा 
६) । ली, "गी (महा) । 
राद वि [रजिन्‌-] शोमनैवाला (निनरू १६) 
राद देखो राय = राजन्‌ (देर, १४८३, 
५२, ५२३; फुमा)। 
राद्रम वि [राजित] शोभित (से १, ५६; 
कुमा, ६, ६३) । 
पदअ वि [रातिर] रत्रि-सम्बन्धी (उत्त 
२९, ४६; भप, पडि) । 
रादभा न्नी [राजिन] रई का गा, 
शोलाए्य कच्छे चर॑तो राद््रादई पतता 
(गा १७१ ध) । देषो रागा 1 
राद पुं [राजेन्द्र] वशा रजा (कुमा) । 
राददिअ पु [रात्रिन्दिष्‌] रात-दिन, प्रदोराव् 
(मम, प्राचा, वप्प, पय ७८, सम २१) । 
रष्क वि [एज रीय] रज-तम्बन्धौ (दे २ 
१४८, कुमा) 1 
रादा लो [ राजिका ] राई राज-खरसो 
(रप्र ४५) । 
रदणिम वि [रालििङ्‌] १ वारिववाला, 
संपमी (प॑चा १२, द} । २ पर्यायसेन्येष्, 
साधूल्व्रात्ति कौ प्रत्या ते वडा (सम 
३७; ५८, कष्य) । 
रादणिभ वि [एज्ल्पः] राना के ममान 
मैमवाला, धीमन्त (सूर १, २०३, 8) 1 


गादण्ण } पु [यजन्य] रज्वंशीय, क्षविय 
गदन्न ॥ (लम १५४ क्प; भप; मग) । 


गाषतेरण संह. परर ( नंलोदिप्यनक । राच 
ग्रधि पादतिष्ठदपा वैनपिक युद पिपयक)। । चि 


राइ ॒वि [ रागिन्‌ ] रागनयुक्त { देवेन 
२७८) 1 

राई क्षी [राजी] देवो राइ = राजि (ग्ड 
सुपा ३४ प्राप ६२; प्रय २५६) 1 

राई ह्मी [रात्रि] देवो शइ = रात्रि (पाप; 
खाया २--पत्र १५० प्रौपः सुपा ४६४ 
कस) । शदविवस्त न [शदिवक्त] रात्रिदिवस, 
भरटनिश (सुपा १२७} 1 

राईमह लो [राजीमनीः] राना उग्रसेन की 
पत्री भौर भगवान्‌ नेमिनाय कौ पतनी (षटि) 1 

राईेवन [राजीव] तमन, पदम (षाप्र, दे 
१, १८० ) 1 

राईसर पुं {रजेश्वर] १ रजाप्नो के मालिक, 
महारन । २ युवराज {भौपः उवा; कष्प) ! 

राउत्त धुं [ राजपुत्र ] सजपरुत, शत्निय 
(प्राक ३०) । 

राउट धरं [राजकु] १ राजापो का परुष, 
राज-सभरह्‌ (कुमाः हे १, २६७१ प्रप्र) । २ 
राजा का वेश ( पद्‌ ) 1 ३ राज-गृह, दरबार; 
ण ईदि॒स्स राउनस्स दूरेण पणामो कीरदि, 
जत्य बमात एवे विडव्रि्यविं (मोद 
११) । देखो राजओट । 

राउलिय पि [राजज्ुखिए़] राज्ल-खम्बन्धो 
(षु २, ३१) । 





राउष्टं देखो राक (भ्रा ३५) । 
एति प्रं [राजप] १ ष्ठ रजा! २| 
शऋषि-तुल्य राजा, सयतात्मा भूपति (भमि | 
३६; विक्र ६८, मोड ३} 1 
राओभ्र [त्रौ] रावम (णाया १ १-- । 
पत्र ६१, सुपा ४६७; क्प) 1 
राओठ देषो राउख, 
ष्ठो क्रिमि पणं सयो 
विलियं श्रिपि वाखिद्तेहि । 
कपि गयौ राप्ते एन 
भरुपृत्तत्ति मणिज्ण ॥ 
(ष्मदि १४०) । 
राग देषो राय ~ राग (गृण, सुपा २४१) 1 
रागि देवो राड्‌ = रामिन्‌ (पढम ११७, ४१)। 
राघव देषो शादय 1 धरिणी घो ["गृदिणी] 





सोता, जानकौ {पठन ४६* ५७) । 


] (शषै. वै] देखो गाय रानन्‌ (हे 
४, ६२९; द३०४.प्राप) 1 


राज देवो राय = राजन हे रभ मि 
१६८) । 

गजस वि [राजस] रनो-च.प्रषान, "राज 
सचित्तस्स पुरस्स' (कुप्र ४९८) 1 

रडि द्यी [राटि] द्रुम, चिल्लाहट (घुख 
२, १५) 1 

राडिद्ली [दे.रटि] संग्राम, लट्वा (दे 
७,.४)॥ 

राढाष्ली [राढा] १ त्रिभूषा (षमत १०१, 
कष्य) । २ म्यत (वर्जा १८) ) ३ वगाल 
का एक भ्र्त। ४ चगाल देल षी एक 
नगरो (क्पू) । “इत्ति [ श्वत] मन्य 
श्राल्ला, "गंनणरहिध्रो धम्मो राराइ्ताए 
संपञड (चज्जा १८) । मणि पुं [णि] 
काच-मणि (उत्त २०, ४२) 1 

राण सक [वि+नम्‌ ] विशेष नमना। 
राण (?) (धावा १४६) । 

रण पुं [राजन्‌] रणा, राजा (चंड, पिरि 
११४) । 

णय पु [राजक] १ रणा, राजा (तौ 
१५ सिरि १२३; १२५) 1 २ घछोदा राजा 
(षरि ६८६, १०४०) । 

राणिआं } घी [राज्ञि श्वी] रानो, राज 

गणी 1 प्नी (कुमा ३ श्रावक ६३ टी, 
िरि १२५; २६७) । 

राम सक [रमय्‌ ] रष षयना। ष. 
रामेयठय (मत्त ८५) । 

राम षु" [यम १ रो रामचन्द्र, राभा दशरथ 
का वडा पुत्र (गा३५, उप ए ३७१४; वमा) । 
२ परशुराम (कुमा १, ३१1३ क्षनिय 
परित्राजम.विद्धप (भौप) ‡ ४ बलद, बलभद्र, 
वमुदेवका वडा माः (पाप्र)।५बि, रमन. 
वाला (उ प ३७१५) । "कण्डुः [कष्ण] 
राजां येह का एक पूत (सज) । कण्दा 
घ्री [ष्ण] रजा श्रेणिक कौ एक पतनी 
(भरठ २६) 1 भिरि पु [गिरि] पर्वत 
वरिष (पडम ४० १६) । शुत प्रु 
[“शुप्र] एक राजपि (पम १,१३,४,२) 1 
ष्देव ¶ [देय] श्ोयमवनद्र (पम ४५, 
२९) ! दत्त पुं [पुन] एक वैन मुनि 
(पुर) ) श्रुते प्रे (ता प्रणम्या 
यमे (ले ११) \ शक्तित्राप्र [रिग्‌ 


दशनिद की एक पटरानी (घा 5--प््र 
४२६; इक) 1 
रामणिजअ न [रामणीयक] रमणीयता, 
सौन्दयं (विगर रष) । 
रामाघ्ी [राता] १ खली, मटिला, सारी (तदु 
५०० वुमा, पराम, वजा १०६. उप ३५७ 
टै)! २ नवय जिनदेव बौ माता (सम 
१५१) 1३ ईशानेन की एक पटरानी (ठा 
सपत्र ४२६, दक) । ४ छन्द-विरोष 
(पिग)। 
रामायण न [रामायण] १ वात्भीकिृत 
एफ सस्छत कानव्यग्रन्यं (पडम २, ११६, 
महा) । २ रामचद्र तथा रावण कौ लडाई 
(परम १०५, १६) । 
गामिति [रमित] रण करापा हृप्रा (गा 
४५६, पम ८०, १६) ) 
रामेसर पु" [रमेश्वर] दक्षिण मास्त करा एक 
दिद तीयं (सम्मत्त ८५४) । 
राय सक [ राज्‌ ] चमयना, शोमना 1 रायद 
(हे ४, १००} 1 यङ. राय रायमाण 
(षष्प) 
राय देषो रा = रै । राप्रई (प्राङ्‌ ६६) 1 
रय पु [एग] १ प्रेम,भ्ीति (रानू १८०} । 
२ मत्सर, द्वेष, "न पेमराद्ज्ञा (देवे 
७८) । ३ रंगना, रंजन। ४ वणन । ५ 
भ्ुराम । ६ राजा, नसति } ७ चन्द्र, चांद । 
्लालवरणं 1 £ तान्त रंगवातो वस्तु \ 
१० वसन्त प्रादि स्वर (हे १, ६८) । 
रय पुं [रजन्‌] १ राना, नरपति, नरेश 
(भावा, उवा, धा २७, सुपां १०३)।२ 
चद, चद्रमा (धा २७, हप्मीर ३, ध्मवि 
३} । ३ एव पटाग्रह (सुज २०) । ४ ध्र ¦ 
५ त्रिय ।६ यष्ा।७ शुचि, पवित्र + 
चेष्ट, उत्तम (है ३, ४६, ५०) 1 ६ इदा, 
प्रभितापा (चे १, ६)। १० छद विरे 





(षग) 1 "दअ पि [वीय] रान पवनौ । 


(पराह ३५) । “इन्त पुं [पुत्र] रजत, 
राज-बुपरार (सुर ६, १६५) । शटल देषो 
राउल (दै १, २६७, गुमाः पञ्‌, प्रप्र 
प्रमि १४)। शरीजरेसो टज (नट 
शष १०४) } शुः देषो, “उठ (भटा) 1 





ष्केरुष्क वि [य] रव-तवनधी 


२» १४८ कुमा, षड्‌) । "गिह न [गृह्‌] 
भगव देश को प्राचीन राजवानी, जो श्राजकल 
"एजगोरः नाम्‌ ते प्रसिद्ध हे (ग १०--पत्र 
४७७, उवा, श्रत) › "गिहि खी [शृदी] 
वही श्रयं (ती ३) । श्वपयपु [चम्पक] 
वृकल-विरोप, उत्तम चमभ्पक-वृ्ष रा १२)। 
शमम पं [शम्‌] रजा का कषय (नाट-- 
उततर ४१) । “वाणी ज्ञी [श्वानी] रान. 
नगर, राजा शा मुखप नपर, जहाः राजा 
रहता हो (नाट- चैत १३२) ! “पत्तीष्नी 
[पत्नी] गनी (भुर १३, ५, युपा ३७१५) । 
सेणीय ति [ भरएनीय] एत नैन प्रागम. 
न्थ (राय)1 "पद्‌ पुं [पथ] राज-मागे 
(महा, नाट--चैत १३०) । गृपिड. पु 
[पिण्ड] राजा के घर की मिदा-प्राहार 
(सम ३६) ! “त्त देखो "उत्त (गड) । 
पुर्‌ न [शुर] नगर्विशेष (ष्टम १ ८) ॥ 





शुरिसि पं [रुप] राना का भादमो, 
रान-कमचारो (पम २८, ५) } ग्ग धर 
[मागै] राजप, सठक़ (भरीपः महा) 1 
“मास पु [ माप] षान्य विशेष, वरवटी 
(धा १८ संवोष ४३)\ शय षू [ज] 
राजाभ्रो का राजा, राजेश्वर (सुपा १ ०७)। 
"रिति देखो रासि (णाया १, ५-पव् 
१११ उप ७२८टी, कुमा, सण) । °रुस्स 
पुं [दृक्ष] वृतष-विशेप (मौ) \ ठच्छी दौ 
[स्मो ] सन-वेमव (भरमि १३१, महा)! 
“टलिय पुं [“टलिन] भावे तदेव क पूं 
णन्म फा माग (सम १५३) । चटर्यन 
[वाक] याज-षवधो वार्ता मपह (दे २, 
३०} "वही ठी [ श्वो `] लवा विशेष 
(परण १-पत् ३६) । श्वाडिआ, श्वाडी 
म्री पाटिका, शाट] चनुरय सैन्य-धम- 
करणा, राजा दी चलुप्रिध घेनाके साय 
सवारी (कुमा, दुश्र ११६. १२०; धुषा 
२२२) । -सदूदूट प [“ा्दख] धश्च 
राजा, थेष्ठ राजा (सम १५२) । सिद्िषु 
[ घन्‌ ] नगरे (मवि) । "सिरी द्र 
[शरो] खज-तघ्मी (चे १, १३) 1 युज । 
१ [व] रजपुमार (गदु. ञ्प ७२८ टी)! 
"सम भ [शु स्तन होा (य्‌ ७२१, 





रामणिन्अ--रायस 


य) 1 सुज धु [शु] यत विशेष, पिह 
हमाईभेहे रायु शरासमेहपपुमेहे' (पम ११, 
४२)। शसेण पु [ श्सेन ] छन्दविरेष 
(गिग) । सहर पर [शरोर] १ महादेव, 
शिव । २ एक राजा (युपा ५२९)। ३ एक 
कवि, कररमेजरो का कर्ता (वथु) । श्ल 
पवी [दंस] १ उतम हृत पसो । रष 
राजा (सुर १२, ३५, गा ६२४, गउड, मुपा 
१३६१ रमा, मवि)। ली, श्सी (सुपा २३४, 
नाट--रत्ना २३) । “र न [गृह्‌] राजा 
का महल (पमं ८२, ८६, है २, १४४) । 
्दाणी देखो श्वाणो, (सम ००, पृठम २०, 
९) । 'दिणय, शहियय षु [अधिराज] 
राजाम्रो का] राना, चक्रवर्ती राजा (काव; 
सुपा १०५) । शिव पं [धिप] क पर्थ 
युपा १०५) । 

राय देषो रार = राव (से €, ७२) । 

राय पु" [दे] चक, गौरेया पक्षो (द४, ५)। 
राय पु [रार] राभि, रात (भचा) । 

राय देखो राय = रान्‌ । 


५) $न [दे] १ वेतसयार्ेवका 
रायु ¬ पेड (पाप, दे ७, १४) । २ पु 
शरम दि ७, १४५) । 


रायंस्त धुं [ राजंस ] राज यदमा, धय मा 
स्यापि (प्राचा) । 

रायसि मरि [ राजासिन्‌ ] राजयदमावासा, 
क्षया रोगो ्राचा)। 

एयगः स्वी [दे] जलौका, गोष (दे ५,५)। 

रायग्मङ धु [ राजागैल ] ज्योविष्क प्रह. 
विरेष (गा २, ३--प् ७८) 1 

रायणिअ देषो राणि = राल्ि (उव, 
भोधमा २२३)। 

रायणी स्म [राजादनी] सि, तरनी करा 
पेड (प्रउम ५३, ४६) । 

गयण्ण देखो राहृण्ण (ग ३, ए--पत ११४ 
उ ३५६ दी) 

रायनीड्‌ स्री [रजनीतति] सजा श शयन 
कएैकौ रोति (राय १ १७) । 

रयमह्या स्व [राजीमतिगा] देषो य~ 
मह {रमर १)। 

यस देखो राजस (घ ३, ते १, ष्ण) 


रायाण-रिक्य 


पाइअसदमदण्णमो 


५१९ 





-रायाण देखो राय = राजन्‌, (हे ६, ५६ 


द्‌) 
राख पुन [[राठ, “क| धान्य विशेष, 
सख | पएकप्रसरदौ कणु {मूप्र२,२, 
गख्य ११, ठा ७--पन ४०५; पिह 


१६२, वा ३४) 1 
र्टास्री दे] श्रियः मालकागनी (दे ७ 
१)। 
राव सर्‌ [दे] श्रादरकरना। भवि. रावेदिति 
(विपे २४६ यै) । 
राव देखो रज = र्खय्‌ । रवद (है ४, ४६) । 
द, राविड (कुमा) । 
राव सक [ रावय ] पुकारना, ब्राह्वान कला 
व. रयेत ्रौप) । 
रवप [रब] १ रोला, कलकल (म्न) 1 
र्‌ पुकार, प्रावाज (युपा ३४८, कुमा) 1 
शण धु [राग] १ एक स्वनाम प्रसिद्ध 
लषा-पति (पि ३६०) । २ युत्म-विशेष 
(वरण १-- पत्र १२) । 
रावि वि [रञ्जित] रेगाहृप्ा (दे७, ५) । 
राधिभ वि [द] भ्रालादितं (दे ७, ५) । 
रासं >) ¶ [रस क] एक प्रकार षा तृच्य, 
रासग | जिसमे एक दमे का हाय पकडकर 
नाचते-नाचते श्रौर गान कपते-करते मढताकार 
फिखाटोतादहै (दे २, ३८, पाप्रः वजा 
१२२, सम्मत १४१, धमेवि ८१) । 
रासम देखो रासद (मुर २, १०२) } 
रासय देसो रासग (सुर १, ४६. सुपा ५०, 
४२३) 1 
रसद पृह्ी [रासभ] गर्दम, ददा (पाम, 
प्राप्र, रमा) 1 छली. हो (काल) 1 
-रासाणंदिअय न [यसानन्दितक] न्द 
विद्धेष (पजि ९२) । 
रासालुद्धय १, [रासालुन्धक ] छन्द विकते 
(भनि १०)। 
रासि देखे रर्सि (संनि १७) । 
एसि पौ [राशि] १ सपू, दग, देर (पोष 
४०७, धप, सुर २, ५" कुमा)! २ 
एपोतिष्व प्रषिद्ध मेय धादि वार्‌ रथि 
(पिचार १०६} 1 ३ गरिठ-दिरेय (ठा ४, 
3) 3 


राह ष, [ध] १ व्याल मास । २ वसन्त 
ऋतु खे १,१२)1 ३ एक नैन भ्राचायं 
(चप २८४; सुक २. १५) 1 

रहय, (दे) १ दविद, प्रिय) २ वि. 

९ निर्तर । ३ शोभित । ४ सनाय । ५ पित, 
सफेद वैशवाला (दे ७, १३) 1 ६ सुचिर, 

~ सुन्दर (पप्र) ॥ 

रादअ } पर [राव] १ रबरुवंखमे उत्पन्न 
राहवे { (उत्तर २०) 1 २ श्रीरामचन्द्र (से 


६२, २२० १, १३, ४७) । 

राहा ल्ली [राधा] १ बृन्दावन को एक प्रघान 
गोपी, श्रीङ्प्य कम परली (वज्जा १२२ 
पिग)। २ राघयेघमे रखी नाती पुती 
{उप ए १३०) 1 ३ शक्ति-विशेप । कणं 
करा पालन करनेवाली माता (प्राक ४२)1 
डव पुं [मण्डप] जहां पर रावविष 
क्या जाय बह्‌ स्यान (गुप २६६} ! चवे 
भु [शेध] एक तरह कौ वेष किया, निसमे 
चक्राकार ध्रुमती पतली की वामर चश्ु वीधो 
जातो टै (उप ६३५१ सुपा २५५)1 

रादिआ } घ्री [राधि] ऊपर देषो (गा 

रादी सह हे ४, ४४२ प्रह ४२) । 

हु भर [राहु] १ ब्रह विशेष (गा २, ३-भ 
७८, पार) । २ इष्ण पुद्रल विशेष (सुजन 
२०)। ३ विक्रमकयौ पटली श्ताद्दोके एक 
नैन भाचायं (षम ११८, ११७) 1 

राहृदय न [राहुदव.] जिसमे सूयं प्रर चन्र 
का ्रहण हो वह्‌ नभर (ववं १)}1 

रेभ पं [राधेय] राया, गणं (गड) । 

रि भ्र [रे] संमापए-पूचक पग्पय (तदु ५०, 
५२२)1 

रि खक [शट्‌] गमन करना। कम. भरगनए्‌ 
(निचे १३६६) । 

रिअ सक [शे] गमन करना 1 पिय रिति, 
रए (सप्र २,२, २०, सुपा ४४५, उत्त 
२४, ४) । वङृ. रियत (उम २८, ४) । 

स्मि स्क [ध्र ~+विद्यु ] भवेय क्षा, पैढना। 
रिपरह (हे ४, १८३, कुमा) । 





रिञिन [छन] १ गमन, शरुस्पो पं सोद्‌- 
| मे (मग) । २ सव्य (मग ८,५७)। 


स्वि [दे] तून, काद हमा (वड्‌); 


च्वि देखो ड (है १, १४१. कुमा, प्रव 
१४१) । 

स्ठिवि [ऋजु] १ सस्त, -सीवा (सुरा 
३८६) \ २ न. विद्धेव पदां आयस तनित 
वस्तु (पव २७०) । श्सुन प्रं [त्र] नम- 
विदचेष (विते २२३१;२९६०८) । देखो उन । 

र्डिषु [रिपु] श्त वैरो, दुर्मन (घुर २, 

६६० कुमा) 1 'महण प [रमथन] रक्षस 
वश का एक राना (पम ५, २६३) । 

रिडिल्ली [छ्‌ ] वेदका नियत भशर 
पादाना भ्रा । श्वयेय पुं [“वेद्‌ प्न पेद 
प्रथ (शाया १, ५० क्प) । 

स्पिण न [द्धि] सपंएा, गि, चात (पठम 
२५, १२) । 

रिंसि वि [रिद्धिन] चतनेवाला, "गिदाव 
रंहि हृदक्रए्‌ (गपिदधु ग रिली हदतष)' 
(पिद ४७१) । 

सि देखो रिग । शिगिइ, सिए (हे ५ २५९ 
टि, षड्‌, पि)! व, सतित ( हास्य 
१४६) 

रिण म [रिङ्गण] चलना, सप॑एा (पव २)। 

त्िणी ली [दे] वल्ली-विरेष, षरएटगाखि, 
गुजराती भ शरगणी, दे २, ४, उर २, ५) । 

| रिगिभन [दे] रमण दे७,६) 1 

रिगिभन [रिङ्गिव] १ रेणना, कव्यामी 
तरं हाथ वे वल चलना । २२ गुष-वन्दय था 
एक दोय (गुमा २४) 1 

रियः ष्ये [दे] वात्र दिशेद (राज) 1 

छ (प) देवो रिछ = ल (मवि) । 

स्दिटीष्ली [द] पक्ति, ध्रणी (दे७,७, 
सुर ३, ३१, विते १५३६ यै, पाप्र, चेइप 

1 ४, सम्मत्त १८८ धम॑वि ३७, भवि) । 
स्डिद्नो [दे] मन्याप्राया, कत्यादीतष्ट्‌का 

\ ठा टट प्राच्छादन-वष् {दि ७» ५) + 

। रिक्ष बि [दे] स्वो, पोडय (दे ७, ६) । 

रिक देखो रित्त = स्कति (पावा, पाप्रः पम 
८, ११८. सुपा ४२२, बट ६९} ५ 

रिक्िभि वि [दे] श्वि, चदय हमा (दे५, 


१ 





रिक भक [रिद्‌] भतना। बट, 
“गिरिमव भरन्धिन्मयक्लो पेवरिक्ये रिविसवे 
सक्िग्नड' (दुम ६७) ! 


४७१२ 


पाटखसदमदण्णवो 


शक्सि-रीई 





स्क्खिवि [दे] १ वृढ बरूा1२ पु. व्यः 
प्ररिणाम, वृद्रता (दे ७, ६) । 
सिक्ख पुं [ऋक्ष] १ माल्‌, श्वापद प्राणि- 
विशेष (हे २, १६)।२न. नक्षत्र (पग्र, 
सुर ३, २६, ८, ११६) । पह पुं ["पथ] 
प्रकारा (सुर ११, १७१) \ तय पुं 
[सज] बानस्व॑श का एक राजा (परम 
८, २२४) । 
रिक्खण न [दे] १ उपत्तम्म, भ्रविग्म । २ 
वयन (दे ७, १४) 1 
सिसा देखो रेहा = रेवा (भोध १७६) । 
रिगि } शरक [रिडिम्‌ ] १ रेगना, धीरेधीरे 
सिग) श्रीर्‌ जमीन से रगद खाति टृए चलना । 
२ प्रवेश करना। रिग, रिग (दे ४, २५६; 
टि)। 
रिम्गिपुं [दे] प्रवेश दे७,५)। 
रिचि घ्ीन. देलौ रिड=ऋच्‌ (पि ५६ 
३१८) । सी. श्वा (नाट--रला ३८) । 
स्च्छिषि [दे] वृढवरढा(दे७, ६1 
सचि देषो रिक्सिनक्रक्ष (दे १४० 
२, १६, पथ) । शिव पं [भधिप्‌] 
जाम्बवान्‌, राम का एक सेनापति (से, 
१८, ४५) 1 
रिन्छिमह पू [दे] भात्‌, रघ (दे ७, ५) । 
रिज देषो रिडि = च्‌ (मग) । 
रिज देषो रिउ = क्रु (विसे ७८४) । 
रिज देषो रिथ = रो । रिज्जह (प्राचा) । 
ञ्जु देलो रिख = नु (हे ११४१, संक्षि 
१७, धुमा) । 
रिज भष [ ध्‌ ] १ बढना। २ रीमना, 
शुर होना । रिज्मिड (मवि) । 
सि¶ दि. अर्ष] १ भरष्ट, दुरति (प्‌, 
पि १५२) 1 र दैत्य व्व (षद्‌; १, 
द) ३ भाम, षौभा (दे ७, ६, णाया १, 
श-प्रव ६३. पद्‌, पाप) । नेमि पु 
[*निमि] वाक्व जिनदेव (पि १४२)। 
ख्िष¶ [स्शि] १ दे-वियेष, रिष्टनामक 
विमान का निवासी देव (णाया १, 
प्प १५१1 २ चेतय पौर प्रम 
थन मामक द्रो के सोकपाल (घा, 


शरीहृष्णाने मारा या (परह १, ठत 
७२) ! ४ पक्षि विशेप (पडम ७, १७) ॥ 
५ न, रन-विशेष चेदय ६१५; श्रौप, 
णाया १, १ टी) । ६ एक्‌ देव-विमान (सम 
३५) । ७ पुन. फल-विशेष, रीठा (उत्त ३४, 
४" सुव ३४, ४)1 ध्पुरी घ्री [वरो] 
कच्छावती-विजय की राजवानी (ठ २, ३- 
प्र ८०, दक) श्णि षु [गणि श्याम 
रलन-विश्चेष (धिरि ११६०) । 

श्िल्लो [रिष्टा] १ महाक्च्छं विजयी 
राजानो (ठा २, ३- पत्र ८०; इक) । २ 
परचिवो नरक-भूमि (ठा ५--पत्र ३८८) । 
३ मदिरा, दारू (राज) । 

ष्टिम न [रिम] १ एक देव-विमान 
(सम १४) । २ लोकान्तिकि देवो करा एक 
विमान (पव २६७) । 

ष्टिन्नी [रिषि] १ खड्ग, तलवार (दे ७, 
६)। २ श्रष्ुम। ३ पं, सुप्र, विवर 
(सक्षि ३) 

रिड सक मण्डय्‌ ] विभूषित भरना । रिडइ 
(पट्‌ )1 

रणि न [ऋण १ कराया कजे, उधार 
लिया हूभाघन (गा ११३, कुमा, प्रात्र ५७)। 
२जल,पानी । ३दुगं,किता। ४ दुग भूमि । 
५ मावरयक कायं, फरन। ६क्मं (हेष, 
१४१० प्रप्र) । देवो अण = छण । 

रिणिअ वि [णित] करजदार, भ्रषमणं 
(कुप्र ४३६) । 

स्ति भ्र [छते] सिवाय, पना (विड ३७०) 

प्तिवि [रिक्त] १ खाली, शून्य (से ७, 
११ गा ४६०, परमंवि ९, भोधमा १६६) 1 
२न. विरेक, प्रभाव (उत्त २९, ३३) । 

स््ुदिञ वि [दे] शातित, मडवाया हमा 
दि७,८)1 

स्त्विन [रिक्थ] घन, द्रव्य (उप ५२०, 
पारः स ६०, सुख ४, ६ महा) 1 

स्डिवि [द्ध] छदि खयन (णाया १, 
१, उवा, भप) । 

च्वि [दे] ण्स, पादि, ६)1 
रिद्धिृतनी [दे] रपू, रशि (दे७, ६) 1 
रिद्धि दनो [ऋद्धि] १ संगत, समदि, वेम 





१ णद १६८) 1 ३ एष एप्त खंड, निसो 


(गाप पिपा २,१, शुमा, सुर्‌ २, १६८; 


भ्रामर १२; ६२) । २ वृद्धि । ३ देव.विशेष । 
४ ्रोयधिःविशेप दहे १ १२०८ २, ४१; 
पंचा) । ५ छन्दःविषेप (पिग)। श्र, ष्टु 
मि{ “मत्‌ ] समुद, श्रदि-सम्प्न (मोघ 
६८४, पठम ५, ५६ सुर २, ६८ सुपा 
२२३) । श्युदरी घी [षुन्दरी] एक 
वरिकर-कन्या (ख ७२८ टी) । 
खिुदेखोरिवु (क्ष्य) } 

रिप्पन [दे] एषठ, पौठ (दे ७,५)। 

रिभिय न [रिमित] १ एक प्रकार का तात्य 
खा ४, मन र८्भ)। रस्वर फा 
धोलन । ३ वि, स्वर घोलना ते पक्त (राज, 
णाया १, १--पत १३}1 

रिभिण वि [दे] रोने कौ भ्रादतवाता (दे ७, 
७; षड्‌ )। 

स्स व्री [रिसा] रमण कौ वाद, 
मैधुनेन्या (प्रञ्फ ७६)। 

रिरिअवि [दे] लीन (दे ७, ७) । 

रिद शरक [दे] शोमना । कृ. रिष्टं (भवि) 1 
शु देखो रि (षम १२ ५१, 
४४, ५०, स १२८, उप प ३२१) । 

रिसिभ } ¶ [ऋषभ] १ स्वरविशेष (ठा 

रिस । ७--प् ३६३) । २ प्रदोरात्रफा 
परठाइसवां महुते (सम ५१; मुरज १०, 
१३)। ३ संहत श्रस्यिद्धय के उपरवा 
वलयावार्‌ वैष्न-षद्र, 'रिषिदोय होषष्टरो 
(जीवस ४६) । देखो उप्तम (परौप, दे १ 
१४१, सम १४६, कम्म २, १६; पुषा 
२६०) । 

"रसद पुं [पभ] ठ, उत्तम (बमा) 

रिसि पुं [ऋषि] भनि, संत, साधु (प्रप, 
गमो, सुपा ३१, प्रति १०१, उ ७६ 
यै) ॥ शवाय ¶ [धान्‌] शुनि दृष्या (उप 
४६६) । 

सदिसव [प्रविश्‌ ] प्रे वरना, पैठ) 
ष्हि ( पद्‌ )। 





री } धक [री] जाना, चलना। दीपद, 
रीभ ‡ सैयए, रीयते, दीद (माचा, सूप्र १, 


२०२ ४ उत्त २४, ७) । मूत्रा, रषा 
(मण) 1 वड. रीग्रत, रोयमाण (पावा) ! 

रीड श्रौ [रवि] प्राप दग, पदति; है मणं 
विव॑वि निषं मपनगयैर्द (च्वि ३२, 
षष्पू)। 


रीड-संजम 


पाइअसहमदण्णवो 


५१३ 





रोड सक [ मण्डय्‌ ] भरलकृत करना 1 रीड 
(दि, ११५)) 
रीढण न [मण्डनः] शरलंकरण (कमा) । 
रीढ श्मीन [दे] श्रवगएान, भ्रनादर (दे ७, 
८) \ शी, ष्टा (पाघ्र, घम्म ११ दी; पचा 
२, बहु १) 
रीण वि [रीण] १ क्षरित, स्नुत । २ पीडित 
(मत्त २) । 
रीर श्रक [ राज्‌ } शोमना, चमकना, दोपना 
रीरइ (हे ४, १००) । 
रैरिअ वि [राजित] शोभित (कुमा) । 
रीय श्री [रीर] षलु-विरोप, पीतल (कुमर 
११. सुपां १४२) । 
रुषरी[ स्न्‌] रोग, बीमारी, ्रष(?र) 
उवसग्गो" (तंदु ४६) 1 
संख शक [रुद्‌ ] रोना ‹ स्प्द (षड्‌ , संहि 
३६, प्राह ६८; महा) । भवि. रोच्ं (हे ३, 
१७६१) 1 व. संज सजत, स्वमाण (गा 
२१६; ३७६, ४००; मुर २, ६९, ११२; 
४, १२९) 1 चंड. रोत्तूण (कमा, भ 
३४)। दे. रोततु (पराङ्‌ ३४)। कृ, रोत्तव्य 
(दे ५, २१२ से ११, ९२) प्रयो. ष्यविद् 
(मदा), स्पराव॑ंति (पुष्क ४४७) । 
रुभ न [स्त] शद, प्रावा (से १, २८, 
णाया १, १३, पव ७३ य) । 
रुज देलो रूअ = सूप (इक) । 
सअ देषो रथ = दि) (भौप) 1 
सर्भवी ली [सर्दती] बह्ली-विशेप (रवो 
४७) । 
सथं देषो रूअंस (इकः) । 
सुभगं प्‌, [सुचऱ] १ कान्ति, प्रभा (पएद्‌ 
१, ४~- पत ७८, भौप) । २ परंत-विरेप, 
श्नपुत्तमो हद पच्चश्नो च्यगो' (दीव) । ३ 
दप-विलतेण (दीव) \ ४ एक समुद्र (सुज 
१६)1 ५ एक विभानवास-देव-विमान 
(द्द १३२)1 ६ न. षटद्रो का एक 
भ्रामाव्य विमान (ववेन्र २९३) 1 ७ रल- 
विशेष (उत्त ६६, ७६, सुख ३६. ७६) 1 
= द्वक पव॑त दा र्पौचरवाँ कूट (दीव) 1 ₹ 
नि प्त का प्रार्य कूट (इक) ! “पपम्‌ 
न [शरभ] मदादिमवव पव॑त का एक पुट 
६० 





(ला २, ३)1 चवरपू ["वर] १ दीष 
वि्तेप (सुज १६) \ २ पवंत-विशेष (पद 
२, ४---पन १३०) । ३ भमुदर-विशेप ! ४ 
श्चक्वर सप्रुदर का एक भ्रिष्ठाता देव (जीव 
~प ३६७) । 'वरमद पुं [शवरभद्र] 
सुचक्वेर द्वीप का भरविष्ठायक् एक देव (जीव 
३--पन ३६६) । ्वरमहाभद पं [“वर- 
मद्ाभद्र] वह श्रं (जोव ३)! श्वरमदावर 
धरं (“वरमदावर्‌] श्चकवर समुद का एक 
श्पिषठाता देव (नीव ३) । श्वराव्भास पं 
[्वरावभास] १ द्रीपःविथिष ॥ २ समुद्र 
दिशे (लीव ३)। “वरावभापमद पं 
[वरएवभाखभेद्र | ख्वक्ववभासं द्वीप फा 
एक भ्रधिष्ठाता देव (जीव ३) । "वरावभास- 
मदयामदह पुं ["वशरभासमदाभद्र] वही 
श्रयं (जीव ३) \ शवरावभासमद्ावर प 
[शवरावभासमदहावर्‌] स्चकवरावमाष 
मामक समुद्र का एक श्रधिष्ठाता देव (जीव 
३) । “वरावभासवर पुं ["वरावभासव्र्‌] 
वही प्रये (जीव ३--पन ३६७) । शवरोद्‌ 
थुं [वेद्‌] स्रुद-विशेप (सुज १६) 1 
श्वरोमास देलो श्वरावभासर (सुज १६) । 
गृवडई ली [भवती] एरु इनद्राणी (खाया 
र्त्र २५२} ! “द्‌ पुः [गोद] समृद् 
विशेष (जीव ३--पत्र ३६६) । 
रुअर्गिद पु [रुचकेन्द्र] पकत-विशेप (सम 
३३) 1 
सुअगत्तम न [रुचनोत्तम] दूट-रिेष 
(इक) ! र 
रुअण न [रोदन] ख्दन, रोना (संबोव ४) । 
संजय देखो रंग (सम ६२) } 
स्जर्इआ घ्नी [दे] उकएा (दे ७, ८) 1 
सुजा क्री [ सल्‌ ] रोग, बीमारो (उ, घर्मस 
५६८) ॥ 
संआविअ दि [रोदिव] द्लाया हमा (या 
३८६) । 
र्द क्षी [रचि] १ कान्ति, प्रमा, तेज (गुर 
७, ४; बुमा) । २ भरनुरम, भेम (जनो ५१} } 
इ भ्राखक्ति (पराग््‌ १६६} । ४ स्पुदा, भमि- 
लाप ५ शोमा! € बुगरा, खाने षौ 
इच्छा । ७ गोरोचना ( वद्‌)! 


रुइअ वि [रुचित] १ श्रमी, पसंद (मुर ७ 
२४३; महा) 1 २ पुन. चिमानानास-निेप, 
एक देव-विमान (देवेन्द्र १६२}1 

रुइअ देखो रुण्ण = सुदित (स १२०) 1 

सदर वि [रुचिर] १ पु्दर, मनोरम (पार) । 
९ दीप्र, कान्तियुत (तदु २०)। ३ पुन. 
एक विमानेद्धक, देवविमान-विरेष (देवेद्र 
१३१) 1 

सुर वि [रोदि] रेनेवाला । घ्नी, ते (वि 
५६६० गा २१६श्न)। र 

रुइल वि [सविर ट] १ रोमन, युन्दर 

(मौप, णाया १, १दी,रतदु २०}! २ दीप, 
चमकता हृभ्ना (परएद्‌ १, ४--पत्र ७८; भभ 
२,१, ३) । ३ परुन, एक देव-तिमान (सम 
इष)! 

सद न { रुचिर रचिमत्‌.] एक देव- 
विमान (खम १५)। ष्कंन न [कान्त] 
एक देव-विमान (सम १५)। करूडन [रूट] 

एक देव-विमान (सम १५)1 “मय ने 

[ध्वज] देवविमान-विधेय (सम १५) 1 
व्पभन [शरभ] एक देवविमान (लम 
१५) । लेस न [लेश्य] एक देवविमान 
(खम १५) । “वण्ण न [वणे] देवविमान- 
क्प (घम १५)। -स्िगन [ङ्ग] 
एक देवविमान (सम १५) । सिह न 
[“खष्ट] एक देवत्रिमान (सम १५)। धन्त 
न [भवक्त] एक देवविमान (सम १५) । 

रुदल्लुत्तरव्रडिसग न [र्चिरोत्तयागतंर] 

एवं देवविमान (सम १५) 1 

सचस्व [सघ्र्‌] सदसे उमरे वोजकौ 
श्रलग करने कौ ह्या क्रा) वकृ. रचन 

| (विड ५७४) । 

सचणन [र्श्वन] ष्डतसे देपासकौ श्रव 
क्ले कौ क्रिया (पिंड भ्रम) । 

| स्चणी दमी [2] ष्टी, दगरमै का पत्यर-यन्व 
दि७,८)॥ 

रज प्रक [र्‌] प्रावाजक्यना। रनद (दे ४, 
७; षड्‌ )1 

रजग पुं [दे. खर] वृत्त, पेष, गाय “कटाः 
मटीष्दा दच्ा सेवया रंगरं {दत्नि 

१)1 





५७१४ 


जिय, न [रवण] शष्द, भ्रावाज, गजना 
(स ४२०)। 
रट देषो रंल । रवद (दै ४५७, द्‌) । 
गक. रटत (स ६२, पठम १०५, ५५, 
मड) । 
संटणभ्रा प्रो [दे] अवज्ञा, भनादर्‌ (पिंड 
२१०) 1 
संटणिया घरी [द रणिक्रा] रोदन न्या 
(णाया १, १६-- प्च २०२) । 
रंटिशन [र] एभाएव, भावा ट्र 
अलिविस्म्' (पश्र कुमा) | 
ड पुन [रण्ड] बिना सिर का ड, कवन्धः 
चपदिपा य पदरूडां (जुप्र १३५) ग्ड, 
भवि, सण) । 
टपु [दे] भाषिक, किंठव, सुराही (दे 
७,८)। 
र्टिभ वि [दे] सणल (दे ७, ८) । 
स्द्नि [दे] १ विपुल, प्रषुर (द७,१४ 
भा ४०२, सूपा २६३; वजा १२८, १६२})। 
२ व्रिशाल, दिम्तीणं (विषे ७१०, प ७०२, 
पव ६१, प्रौप)] ३ स्यूल, मोट, पीन 
(पाभ्न) । ४ पुर, वाचाल (दे ७, १४) । 
स्दीष्षी [दे] विस्तीएंता, सम्बाईं (बजा 
१६४) । 
रेधस्क [रुध्‌ ] रोकना, भटकाना । रथद 
(हे ५ १३३; २१८) । वरम. रंविजड, 
रव्मद, सन्भदु (हे ४, २४५; कुमा) । वृ. 
स्धंत (कुमा) । कव. रव्भत् रन्भमाण, 
सम्मत (पडम ७३, २६, से ४, १७, 
भवि) । छ रधिअस्म (प्रमि ५०)! 
-स्थिञ वि [रद्ध] रेका दृग (कुमः) । 
रुप पन [दि] १ स्वका, मू्म दात (मा 
११६; १२०, वजा ४२) । २ उक्लिलन 
(वजा ४२)। 
रपण न [शेषणः] सोपाना, वपन कराना, 
दापन (पिंड १६२} । 
स्फदेषो रष (पिरन्प)। 
स्भदेषो र्ध) मद (हि ४, २१८ प्प्र)। 
यकृ, रुभत (पि ५६५) । श, रभिअव्वं 
(खे६,३)। 
रमण न [रोधत्‌} रोक, भटवा, भ्रदरोघ 
(षणएह १, ११ बूर ३७७, गा ६६०) । 





पादभसदमहदण्णयो रंजिय-रप्प 


रंमय वि [रोधक] सेकनेवाला (ख ३८१) 1 । र्भ्मिञ वि [रुद्ध] रोका हा (कुमा) । 
रुमाविअ वि [रोधित] शक्वाया हृध्ा, वैद | रिया न्नी [दे] रोटी (सदि ३६) 1 

कयि हमरा टधा २७) 1 खट व्रि [रुष्ट] रेष्ठ (उवा, सुर २, 
सुमि विरुद] रोका हूग्रा (हैक ६६, | १२६) । र पु. नखावारःविरोषप (देवेद्र 


सुपा १२७) } २८) 1 
सफ न [दे] वेल श्रादि बी तरह शब्द करना | रुणरुण न [दे] फरण प्रन्दन (भवि) 1 
(भ्रु २६) । रुणरुण भरर [दे] कर्णा करन्दन करना । 


सुक्रिणी देखो रुप्पिणी (पि २७५) । 

स्क्ख पुन [वृक्ष] पेड, गाछ पादप (णाया 
११ दह२, शरछःप्राप्र, उव, कुमारी 
२७, प्रतिं ६, प्राम १६८), “स्क्वाईं, 
ष्क्लाणि' (पि ३५८) । २ सयम, विरति 


स्णस्णादई (वज्जा 

रुणरूणेत (भवि) । 
णुरुण देषो रुणसरुणं (परम १०५५ ५८) । 
रुणुरुणिय वि [द] करण क्र्दनवाला (पञम 


५० भवि)। क्‌, 


(सूत्र ९४, १, २५) ! श्वूल न [ग्मृल] ध 
व रुण्ण न [रद्रित] रोदन, रोना (है १, २०९; 
पेड कौ जड (क) । "मूलय पु [मूलि] | प्रप्र, १ भ + 


दृक्ष फे भून मे रद्नेवाला वानप्रस्य (पोप) 1 
सत्थ न [ शशादन ] वनष्पति-शास्र (घ 
३११) । ¶उ्वेद्‌ पु [शयुर्वैद्‌] वह भ्रषं 


र्ते रेखो सिते (बव ४) । 
रंत्थिणी देषो रुप्पिणी ( षड्‌ ) । 
रुदिअ देवो रुण्ण (नाट--माचतती १०६) । 


(विषे १७७५) । रुद पं [स्र] १ महाव, दिव (समत 

देवो द्र दादेव, शिव ( 
स्खह् उपर देवो ( पञ्‌ ) । १४५, देका ५६) । २ शि पूत्ति-विशेष 
किख एलो [बरकषव्य]वृ्पन ( प्‌ )! | (णाया १, १-पय ३६) । ३ जिनं देव, 
रूण वि [रूण] भग्न, मागा दभ्रा (पाप्र, | जिन भगवान्‌ (पम १०६, १२) । ४ पर 
गठड, ५६१) । 


माघार्भिक देवो को एकः जाति (सम ८) } 
५ सृप वि्ेष, एक बादुदेव का पिता (प्रम 
२०, एत्य; सम १५१) । ६ ज्योतिष्क 
देव विशेष (खार, ३--प््र ७७, सुज्म 
१०, १२) । ७ भ्रग-विया का जानकार पुरुप 
(विचार थत) । ८ वि. भयंकर, भयजनकं 
(सम्मत्त १४५) । देषो सोद = रद । 

रद देखो योद्‌ = रौद (मम ६)। 

रुदक्स पुं [सद्राक्ष] वृहन-विशेषप (षडम 


दि न । रुचति, रुच्चति, 
उच्चिमु, भवि. रचिस्सति, 


सुचित्सतति (भरावा २, १, ६, ५) } 

रुचिर देखो रुदर द १, १४६) \ 

रुच भ्रक [रच्‌ ] सुचना, पसन्द पडना । 
स्व्‌, रए (वना १०६, महा, पिरि 
१०६० भवि । वृ. रुन्चत, रुच्चमाण 
(मवि, उप १४३ टो) । 

रुष स्क [दे] ब्रीदि भादि षोयनमे 





(4 ५३, ७६) 1 
निस्तुप करना । बृ. रुस्चत (णाया १, । गी] 8 ग 
॥ स्म ११५ ४. 1 (सान) शिव पती, दरा 
रलिच देवो ₹१ = षवि (क्पू) । ( 


रुद्रवि [रु] रका हू (वुमा)। 
र्द्रदखोसर्दे (हे२,८०)। 
स्न्नदेलोरुण्ण (बुर २, १२६)। 

रुप्प सक [ रोपय्‌ ] सेपना, बना, 'सद्यार- 


रच्छ देषो रक्ख (पदि १५) } 
रुच देखो रप्पि (हे २, ५२, कुमा) । 
स्व न [येदन] द्द, तेना, वीहरा 


णीसाला, रणरणो, उन्जगगि्गिर येपर अरियदेषे स्मनि पत्रय तुम बन्धे! (धवि 
(गा ८४३) + ६७) ॥ 
सग देखो रुध । स्ञ्मद (हे ४, २१८) । | र्प्पन [स्वम] १ कम्विन, पोना। र 
रूर देखो सह्‌ = ६.1 । सोहा) ३ यत्तूरा । ४ तगर (पप्र)! 
स्र्मतदेषोरुध। ५ वादी, रजत (जं ४)। 


सुप्प रूढं 


पाइअसदमदण्णवो 


ण्ट 





स्प्प न [रुप्य ] चंदो, रजत (भौप, सुर ३, 
६; क्थ) 1 चूड पु [रूट] सतिन पर्वत 
का शक बूट (राद) + ऋूख्पवाय पुं 
[दस्मा] द्द विप (ज २, इ-- 
पत्र ७३) च्करूटा घी [कूला] १ एक 
महानदी (ढा २, रेप ७२, ८०मम 
२७, दक) 1 २ एकः देवी ! ३ स्परिम पवत 
का एक कट (ज ८)। “मय वि [मय] 
षवष्टीका वना हृश्रा (णाया १ {~पर 
५२, कुमा) । गमास पू" [गमास] एक 
णयोतिष्क महा.प्रह (ठा २, ३ पत्र ७८) । 

स्प्पवि [रौप्य] ल्या का, चांदी का (णाया 
१, १--प्रत्र २४, उर ८, ४) । 

स्प्पय देखो रप्प = स्य, (समयं रयय' 
(षाम, महा) । 
रुप्पि प [सक्रिमन्‌] १ कौरिन्य नगर का 
पक राजा, स्क्रिमणी का माई (णाया १, 

१६ पन २०६, कुमा, दिम ४२) 1 २ 
णाल देथ का एक राजा (णाया १, घ-- 
पत १४०) । ३ एक वर्पंवर-पवंत (गा २, 
द-प ६६, सम १२, ७२) । ४ एक 
णयोतिष्क महा-ग्रह (खा २, ३--पत्र ७८)। 
५ देव विशेयं (न ४)। ६ स्तिमि पर्ववका 
एक धट (ज ४) ! ७ वि. सुवर्वाल्ा ! < 
चांदी वला (दे २, ५२, ८६) । च्वूड पून 
[कूट] स्वि पर्वेत का एक कदं (ा २, 
३, सम ६३) 1 
र्प्पिणी ली [सकिमिणी] १ द्वितोय वादेव 
छी एक पटराती (पम २० १८९५) \ २ 
शरीकृष्खं वासुदेव क एक भग्र-मदिपौ (वरम 
२०, १८७१ पडि) । ३ एक चेष्ट परली 
(सूषा ३३४) 1 
रप्पोभात पुं [ रूप्यावमास ] १ एक 
मदाप्रद (सुज्ज २०)॥ रवि, रजत कौ 
तस्ट्‌ चमक्ता (जं ४) । 


रव्भत 
सूव्ममाण [स्लेरध) 


रम्मिभी देो रुप्पिणी ( षड्‌) 1 
रह्‌ सक [ म्टापय्‌ ] म्लान करना, मलिन 
मरना 1 "प शम्हाईइ जस' (से ३, ४) । 


(पण १-पत ३५); ३ एकं श्रनायं 
देच + ४ एक श्रनायं मनुष्य-जाति (पर १, 
ए-पत १४) । 
रुरुय श्रक [ रोख्य्‌ ] १ दुद भ्रादान करना \ 
२ वारवार विल्लाना। वृ, रुस्पेत (स 
२१३) । 
ख्छश्रक [ लुट्‌ ] वेटना1 क. स्लत, 
रु्लित (परह १, ३-पत्र ४५, पडियगय- 
घडतुरय स्टतवरमुटेडडसयाइन्त' (धमंवि 
८०) 1 
रुलुधुट भक [दे] नीचे खास लेना, नि श्वास 
डालना । वृ. स्लुघुलत (मवि) । 
सूय देषो सअ = ष्टु । स्व (दे ४ २२६; 
प्राक ६८, सक्षि ३६, मवि, महा), स्वामि 
(कुर ६९) । कम. दब्वड, सविज्जडइ (है ४, 
२४६) । 
सवण न [सेदनं] सेना (उप ३३६५) 1 
रुणा घ्वी, उपर देखो (भरोचमा ३०) । 
रुबणा बली [रोवणा] श्रारोपणा, प्रायश्चित्त 
का एक मेद (वव १) 1 
स्पिख देखो रुदट (प्रौप) । 
सव्य देवो स्ञ= द्द्‌ । उव्वइ (क्षि ३६ 
प्राह ६८) । 
रसा ली [रोष] रोप, यस्मा (कुमा) । 
सुसिय दे रूसिअ (षडप ५५, १५) । 
संह भ्रक [ रद. | १ उस्न होना । २ सक. 
घाव को सुखाना। ष्टद (नाट) कम॑. 
“जेण विदाप्िदरीवि खम्गाडपहारे इमीएु 
पक्पलरोयएएति पणद्ुदेयण तक्वा चेव 
रज््‌ त्ि' (स ४१३) । 
खु वि [खट्‌ ] उत्सन्न होनेवाला (पराचा) । 
रुदण न [सोधन] निवारण (वव १) 1 
सुरद भक [दे] मन्द मन्द बहना, "वामंगि 
सत्ति द्हष्टद वा (मवि) । 
खुुरदय पू [दे ] उलतरुा (भवि) । 
सभन [द स्त] ट, तूल (द ७, € 
कष्य, पव ८४० देवनदर ३३२, मेसं ६८०, 
भग सवोध ३१) 1 
रूम पु [रूप] १-२ पणंभ् श्रौर विचष्ट 
नामक्‌ दर का एक लोकपा (ठा ४, १ 





स्म्पु [र्र्‌] १ मुम विशेष (पठन €, ५६ 
पणट्‌ १, १-त्र ऽ} 1 २ वनस्पहिदिरेय 


पत्र १६७) । ३ प्राटति, भरकर {गा 
१६३२) \ ४ वि, सदृ, तुत्य दि ६ ४९} 1 





त धुं [न्त्‌] ~र पूर्णम भौर 
विशिष्टनामक शृद्रका एक लोकपाल (ठ 
४, १)। शकता घी [कान्ता] १ पृतानन्द 
नामदः इन्द्र को एक श्रव्र-महिपौ (णाय २- 
पृ २५२) । २ एक दिक्छमारी महत्तरका 
(पन) । “प्म पु" [शम] पम प्रौर 
विरि नामत एक्‌ लोकान (ठा ५,१--पत्र 
१६७, एव) । प्प्यमन्री [श्रमा] १ 
भतानन्द श्र की एक प्रप्रमरहिपी [णाया 
रपत २५२) । २ एक दिक्रुमारी देवी 
(ग ६-प्रन १६१) । देवो स्यन्ष्प 
(गउड) । 

रूअप पु" [रूपांश] १२ एंमद्र भ्रौर 
विशिष्ट इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १-- 
पत्र १६७, १६०} । 

रूअसा न्नी [रूपांश] १ भूतानद्ध द्री 
एक श्रग्रमहिषी (णाया २--पत्र २५२) । 
२ एक दिक्रुमारी देवी (ठा६--पन ३६१); 

रूअग } धुन [स्मन १ स्पा (दे, 

स्अय.) ४२२) 1 २ पु. एकं गृहस्य (णाया 
२-- परव २५२) । ३ स्पा देवी का पिहासन 
(खाया र-प्त्र २५२) । “वदिसयन 
[भपतंसर] यादेवी वा भवन (णाया 
२) शसिरील्ली [श्री] एक गृदस्यघ्नी 
(छाया २) । गव क्ली [श्वती] भू्ान-द 
नामक इद्र की एक श्रग्र-मदिपी (णाया २) । 
देखो रवय = कूपकं । 

रूभरुदा [दे] देवो सजर्दमा ( पद्‌) । 

र्भा घ्नो [रूपा] १ भूवानन्द द्र की एक 
श्रप्रमहिषी (णाया र्त २५२)। २ 
एक दकतरुमादी देवी (ठा ५, एप 
१६८) ॥ 


॥ वरि 
रुभामाला घी [ रूपमा छद व्रि 


(सिग) ८ 
खूथार त्रि [रूपकार] मूत्ति वनानेवाा, 
“मोत्ुमजोगग जोगे दततिएु लवं करेइ हमार" 
(विचि १११०) 1 
रभाव घौ [रूपयती] एक दुमा देवी 
(ज ४, १--प्च १६५) 
ख्ढ तरि [स्ः] १ परपर, ष्टिषिद। २ 
भ्रमिद, “ख्यक्क्मेरा सत्रे कदाटिवा तष 
उवव्द्धः (उप ६४८ ै)1 ३ प्रपुण, 
चदुषस्व (पाप्र) 


५७१६ 


पाडअसदमहण्णवो 


रुढ-रेवा 





ख्ढ वि [रूढ] उगा ह्र, उसन्न (दस ७, 
३५) + 
रूढि दी [रूढि] परम्परा पे चली भ्राती 
प्रसि. पोसदसष्टीए एत्य पष्वाएुवायप्नो 
भलिभ्रो' (सुपा ६१६; कप्ु)1 
रूप पुं [रूप] पशु, जानवर (मृच्छ २००) । 
रू = खूप (ठा ६--प्तर ३६१) । 
रूपि पुं [रुपि्‌ ] सौनिक, कसाई (मृच्छ 
२००) 1 
सरुदय न [दे] उल्मुका, रणरणक (पाप) । 
हव पुन [हप] १ श्राति, प्राकार (णाया 
१, १ पाप्र) । २ सन्द, सुन्दरता (वरुमा, 
ठा ५, प्राप ४७, ७१)। ३ वण, शुक्लं 
श्रादिरेय (्नौपः ठा-१,२, ३) । ४ पूति 
(विकते १११०) † ५ स्वभाव (ठा ६)।६ 
रब्ड, नाम) ७ श्तोक। ८ नाटक प्रादि 
दृश्य काव्य (दै १, १४२) । € एक कौ 
संख्या, पक (कम्प ४, ७७} ७ ७६; ९०; 
८१)! १०-११ हमवा, वर्ण॑वाला (दै 
१, १४२) । {२-देषो रुज रूप = स्व 
शकता देसो रुअन्कंता (य ६-पत्र ३६१; 
इक) जस्य पं [ धयक्षु ] षमपाक 
(घ्यव० भाग गा० €१४)। श्वार वि 
[धार्‌] हवा 'जलयरमज्कगपणं प्रणे- 
गमच्छादष्वधारेणं' (खा €) । ्प्पभा देलो 
सूअप्पभा (शक) । “मेत देवो “वंत (पउम 
९२, ५७; ६१, २६) \ श्वर छ [वती] 
१ भतानल्द नापप इन्द्र वी एकः धप्रमहिपी 
(ला ६--प्र ३६१) । २ सुल्पनामवः 
भूतेन षौ एक पर्मरटिपो (ला ४, १-- पव 
२०४) 1 ३ एक दिकमायो महत्तर (ग 
६) । श्वत, “स्मि वि [वन्‌ ] हपवाला, 
मृषूप (शा १०८ उः उ ९३३२; पपा 
४७४; उव) । 
वग पुम [पर्‌] १ शयया (उप प्र र्णः 
चम्पप्टी, बुर ४१४) २ सराहिष्यश्रसिद 
एष पतंपार (मुर १, २६; विपति ६६६ टी)1 
देखो रूभगा च स्मकं । 
्यमिणी घ्नो [दे] वती द्यी (दे ५, ६) 1 
स्त्यष देष, र्ण (र १२१; ४१३; मपय 
३४) 


रूबसिणी देल रूवभिभी (वड ) । 
सूबा देवो रूआ (इक) 1 


रूचि वि [रूपिन्‌] ्यवावा (राच, मगः 
सम्डै)) 

हवि पधी [दे] च्ख-विरेष, भकु, भाक 
का पेड (परण १--प्रन ३२, दे ७, ६) । 

रूस धरक [रुष्‌ ] दुष्सा करना 1 ससद, 
स्सए्‌ (उवः क्रमा, हे ४, २३६; प्राक ६८, 
पड्‌ ) । कमं, सिज्जदइ (हे ४, ४१५८) । 
दे. रुचिरे, स्सेडं (हे ३, श्ट पि 
५७३) 1 छ. रुसिभव्व, रूसेयव्व (गा 
४६६; पए २, ५--पत्र १५०; सुर १६, 
६४) । प्रयो संहृ. रूसविअ (कुमा)! 

खूखण न [रोपण] १ रोप, गुस्सा (गा ९७५; 
हे ४, ४१८) । २ वि, युस्साखोर, रोप करने- 
वाला (मुख १, १४, सबोव ४८) । 

४ विट] रोषशुक (गुल १, १३; 
१६) । 

रेभ्र [रे] इन धरयो का सूचक श्रव्यय--१ 
परिहास । २ भ्रधिक्षेप (सक्षि ४७) \ ३ 
संभापण (हे २, २०१; रुमा) । ४ श्रि 
(सन्नि ३८) । ५ तिरस्कार (पव ३८) । 

रेअ पुं [रेत्‌ ] वीयं, रुर (रान) 1 

रेभव सक [सुच्‌ ] धोडना, ध्यायना । देम. 
वइ (हे ४, ६१) 

रेअविअ वि [युक्त] घोड़ा हपरा, व्यत्त 
(कुम, दे ७, ११) 1 

रेवि वि [दे. रेचित] शणी्त, 
क्रिया हप्र, घाल कयि हुभा (दे ७, 
पाभ, से ११. २)॥ 

रेआघ्नी [र] १यन। २ युव, 
(षद्‌ )1 

रेह वि [रेचित] र्क्ति किया दपा (घे 
७, ३१) ॥ 

रेवि [दे] १ प्रक्िप्त ।२ तोन।३ 
परोटिठ, सजित (दे ७, १५) । 

रेकार षू" [रार्‌] र शव्द, ^ बौ भ्रावाज 
(पर ३८) । 

द्धि देषो रिद (सि ३) 1 

रेणा ज्ञो [रेणा] मर्ष घ्यूनमद कौ एक 


शत्य 
११ 


सोना 





पणि, एड ३न्‌ सरद (कन्दः रट) \ 
रेणि एषो [दे] पद. कदम (दे०, ६) । 


रेण पुत् [रेण] १ स, धरली (कमा) । र 
पराग (स्वप्न ७६) । ॥ 
रेणुया ली [रेणुच्] भोषधिःविषेप (परण 
--पव ३६) । 
रेभ पुं [रेफ] १ श्रक्षर, रकार (कुमा) । 
२ वि, दुष्ट । ३ घम, नोच । ४ क्रूर, निदेय 
५ छपण, गरीब {है १, २३६; षड्‌ )। 
रेरिञ्ज भक [राराञ्य्‌ ] भतिशय शोमना । 
वृ. रेरिञ्जमाण (णाया १, २ ७८; 
१, ११--पत्र १७१) । 
रे सकं [ष्टावय्‌ ] सराबोर करना । वक. 
रेत (कुमा) । 
रेदि शनौ [दे] रेल, पोत, श्रवाह (रान) । 
रेवइनक्खत्त पुं [ रेवतीनक्षत्र] प्रायं नाग 
हस्ती के रिप्य एकं जैन प्रुत (णंदि ५१) 
रेवस्य पं [ रैवतिक] स्वरधिशेष, रेवत स्वर 
(रु १२८)। 
रेषदूय न [रेवतिष्ट] एक उदान का माम 
(क्प्प) } 
रेवा घी [रेवति] भूत-रह विशेष 
(सुल २, १६) ॥ 
रेवई क्षी [रेवती] १ बलदेव फी घी (कुमा) 1 
२एक ध्राविका का नाम (ठा पव 
४५५; सम १५४) । ३ एक मप्नत्र (सम 
५७) । 
रेव ठी दे. रेवती] मादृका, देवी (दे ७, 
१०) 1 
रेवत परं [रेषन्त] सूयं फा एक पुम, देव- 
विशेष, 'रेव॑ततएुमवा व॑ म््सङिोर 
सुलक्छणिणो' (पमंवि १४२; सुपा ५६) 1 
रेषल्िज पि [द] उपानन्य (र ७, १०) 1 
रेबण पुं [रवभ] व्य्त-वाधव नाम, एकं 
साषारण काग्यःप्रय पा वत्ता ( धर्म॑वि 
१४२) 1 
रेवय न [दे] परलाम, नक्रा (दे ७, ६) 1 
रेवय परुः [ श्वन | भिरनार भवत (णाया 
१, ४-- भत ९६, भंत, पुपर १६) । 
रेवय प [ रेवन] स्वर भिरेप (पु १२७)। 
रे घ्न [ ह] षावुशवततं, ध्रूल षा 





धावतं (दे ५, १०} । 
रेषा ष्पे [रेषा] नदोविेय, मेदा {गरा 
४७८; पाप; कुमाः प्राय ६७) 1 





रेसणिञ--रोम॑चिअ पादञसदमहण्णवो ७१७ 
रेसणिओ } घ्री [दे] १- करोटिका, एक | रोज खक [ रोचय्‌ ] निय कला ! रोभ्रए [ रोगिणिजा न्न [रोगिणिज्ञ] चेग के कारए ` ` 
रेसणी रकारं का कास्य-माजन (परब्र, | (दख ५, १, ७७) । ली वावी दौसा (बा १०--पव ४७३) । 


दे ७, १५) 1 २ श्रदि-निकोच (दि ७, १५)। 
रेसम्मि देखो रेसम्मि, नो उण सद्धा-रहिप्रो 
दाएं देह जपकिततिरेखम्मिः (स १५७) 1 
रेसि (भम) देषो रेसिं दे ४, ४२९; सण) । 
रेस्िअनि [दे] चितन, कारा इभा दे७, 
६) । 
रसि (रप) नीचे देखो (हे ४, ४२५) । 
रेसिभ्मि श्र. निमित्त, लिए, वास्तवे, "द॑सण- 
नाएचरित्ताण एस रेपिम्मि सुपसत्यो' (पंचा 
१६, ४०) 1 
रेद्‌ ्रक [सज्‌ ] दीपना, शोमा, चमकना । 
रेह, रेट्‌ (है ४ १००१ घात्वा १५०; 
महा) । वकृ. रेत (कप्प) । 
ददा घी [रेरा] १ चिद्वि, लकीर 
(पोच ४८६; गउड, सुपा ५१, वजा ६४) + 
२ पंक्ति, श्रेणि (क्पू) । ३ छन्दनिशेष 
(िग) } 
रे घरी [राजना] शौमा, दीति (क्षु) । 
रेहिजन [दे] चित्र पृच्छ कटो हृद पु 
दे७, १०) 1 
रेहिअ वि [राजित] शोमित (सुर्‌ १०, 
१८६) । 
रेदिर वि [ रेखावन्‌ ] रेखावाला (दे २, 
१५६) 1 
रेदविर } व्रि [राजि्‌] सोमनेवानता (घुर 
रेदि | १, ५०, मुपा ५६), नरे नयरे- 
दिल्ते' (उप ७र्प्री )\ 
रेदि देवी रेदिर्‌ =रेखावन्‌ (उप ७रन 
टी) 1 
-तेअ देखो रभ = सद्‌! रोपर (संस ३६९.प्राक्‌ 
३८) । वकृ. रोअंत, रोयमाण (गा ५४६५ 
उपश्रु १२८ सुर २, २२९) । दैक. रोड 
(सधि ३७) । ह रोअत्तञ, रोदभव्व (से 
३, पञ गा ३४८, हका ३३) 1 
सेअ देखो सध = व्‌ । रोयद, रोयएु (मग, 
उव), "रोएडइ ज षटं तं चेव कणति सेवगा 
निच्चं" (रमा) 1 वङ्‌, रोयंत (धा ६)। 
रेभ सक | रोचय्‌ ] १ चि कएना।र 
परतन्दं करना, चाटना । रोयद, रोएमि, रोएिं 
(उत्त १८, ३३५ मग) 1 सकृ. रोयदत्ता 
{उत्त २६, १)1 





सेअ पुं [रेच] खचि, 
दुक्कररोया विसा वाला 
भणियेपि नेव दुज्मंति ! 
ठो मज््वृद्धीसं हियस्यमेसो 
पयासो मे' वेह २६०} । 
सेअ पुं [सेग) भ्रामय, वोमरो (पभ्न) 1 
रोग वि [तेचक्‌] १ सचि-जनक 1 २न. 
सम्यक्व काएक मेद (संवोध ३५, सुपा 
५५१) । 
सेअण न [रोदन] रोना, द्वन (दे ५, १०; 
बुर २३५; २८६} 1 
तेअण प्‌, [रोचन] १ एक दिगूहस्ति-कूट 
(इक) । २ न, गोरोचन (गच्ड) । 
सेभणः छ [सचना] गोरोचन (से ११, 
४१; गखड) । 
रोअणिआ घ्नी [दे] ढक्नी, शन (दे ७, 
१२; पाप्र) 1 
योअन्तअ देलो रोअन्ष्द 1 
रोभाविभ वि [रदित] स्लाया हप्र (गा 
३५७१ सुपा ३१७) 
रोद वि [रोमन्‌] रोगवाला, वोमार (गञ्ड) । 
रोड देखो रुद = सुचि, श्वि सुदरेवि दिरुणे 
दुक्कररोई कलटमाई' (विड ३२१) 1 
रोड वि [रचित] १ पवंद पाया हुमा 
(मग) ¦ २ चिकीपित (ठा ६-पतत ३५५) \ 
रोद्रर्वि [दिवु] सेनेवाला (मः ३८६ 
पट्‌ )। 
रोक्रण वि [दे] रंक, गरीव (दे७, ११) 1 
सोच सकं [पिष्‌ ] पौसना। रोचड, (दे ४, 
१८५) । 
येअ वि [दे] शरक्षित, भवि सिक्त (पद्‌ ) 
रोक्णि } वि [दे] १ श्॑गो, श्गवाला! 
रोकथिअ ¡ २ वृष, निर्दय (दे ७, १६)। 
रोग पुं [रोग] १ बीमारी, व्यायि (उवा, 
परह १, ४) । २ एक ब्राह्यख-नाचीय धावक 
(उप ५३६) । 
रमि वि [रोगिन्‌] बोमार (मूपा ५७६) 1 
रेणिम दि [रेभिर ^त] करर देषो (मुख 
१, १४) ॥ 


गिद्ध देखो रोगि (प्राम) । 

रोस वि [देः] रंक, गरोव (दे ७, ११) ॥ 

रोच देषो रो च । रोच्चद (षद्‌ ) ! 

रोर पुं [दे] रय, परू-विशेव, गुजरातो मे 
श्यो! द ७, १२; विपा १, ४ पामन) । 

रोद पून [दे] १ तदुन पिष्ट, चावल भादि का 
भ्राटा, पिप्तान, युजरातौ मे लोट (दे ७, 
११; भोष ३६१; ३७४, विड ४४, वृह १) । 

रोद्रग प [देः] सेये, रोर (महा) । 

रोड सक [दे] १ रोकना, श्रटकाना। २ 
क्ननादर कटना। ३ हेरान करना } रोदिति (स 
५७५) । कङ्‌, रोडिव्वंत (उप ¶ १३३) 1 

रोडन [द] घर का मान, शृहु-्माण (दे 
७, ११) 1 

रोदी ष्ठी [देः] १ श्या, प्रमिला । २ व्रणी 
कौ शिविका (दे ७, १५} । 

रोत्तव्व देलो रुभ = खद्‌ । 

रोद पर [रोद्र] १ भहोरत्र का पडला मुहृतं 
(सम ५१)। २ एक तृपति, हुतोय यलेदेव 
प्रौर वापुदेव का पिता(ठा &-भन ४४७) ! 
३ भलकार-शाल्न.प्रखिद्ध नव रती मँ एक रष 
(भणे ।४ बि. दाप, भयंकर, भोपणु 
(ग ४४ महा) । ५न धष्यान-विश्चेष, 
हिसा मादि क्र कमं का चिन्तन (प्रौप)। 

रोद भरः [रु] प्रहोरावर का पदता मृदतं 
(ज्ज १०, १३) । देवो रद्‌ = ख । 

। रोद्धवि [दे] १ हखिताक्ष । २न, मल (दे 
७, १५) । 

सेम परंन [रेलन्‌] लोम, वाल, शपा (मौप; 
पप्र, गव्ड)। शूप पुः [कूप] सोमका 
चि (णाया १, {पत्र १३; पुर २, 
१०१) ॥ 

¡ रेमन [रोम] लान भें होना सवणा (दष 
३, ८) ॥ 

रोमंच पुं [रेमाश्व] रोरो का लद होना, 
भययाहपंसेरोप्नो कः उठ जाना, धरनक 
(मा, काल, मवि, सण) । 
रोमचई वि 

41 
(वरम ३, १०४, १०२, २०३; पाप्र, 
भवि)! 
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रोमथ पु{[रमन्य] पुराना, चवा हट वस्तु 
का पुन चवाना, पामर (से €, ८७, प्राध्र 
सण)। 
सम॑ भ्रक [ योमन्थय } चबा हई 
रोमथाअ } चीन काफि से चवाना, पयु. 
राना, जुगाली करना । रोमयई (हे ४,४३) । 
कृ, रोमथाअमाण (चा ६७) । 
रोषग }) पु [रोमकः] १भ्नायै देश विशेष, 
गोमय } रोमदेश (व २७४) । २ तेम 
देश मे रहनेवाली मनुष्य-जाति (परह २१, 
१--पत्र १४) 1 
रोमय पुः [रोमज] पक्षि विरेष, रोम कौ 
पालवाला पक्षी (जी २२) । 
रमण घ [दे] जघन, नितम्ब (दे ७, १२)। 
गेमटयासय न [दे] मेद, उदर (दे ७, १२) 1 
रोमस वि [रोमश] रोमुक्त, रोम्ाला 
(दे ३ ११, पप्र) | 
रेमूल न [दे ] जघन, नितम्ब (द, १२) । 
रोर (तेर) ची नरकभूमि का एक 
नरफावास (आ ४, ४--पत्न २६५) । 
रोरबि [दे] रक, गरीब, निन (दे ७, ११, 
पाभ, सुर्‌ २, १०४ सुपा २६६) । 
शेर प [योर्‌] साठवी भरकं पृथवो का एक 
नरकावास (देवनद्र २४, दक) } 
रोर्‌अ ए [रोस्क, रौरव] १ रनप्रमा नरक 
पृथिवी फा दूसरा नखेन्द्रक--नरकावास्‌ 
विषेप (दवन ३} 1 २ रलनप्रमा का तैर्वा 
नरकन्द्रक (देवेन्र ५) । ६ सातवी नरकपृयिवी 
का एक नरकाव नरक स्थानं (ल ५, 
दे पत्र ३४१ सप्र ५८ इक) । ५ चौथो 
नरष भूमि का एक मरकत (ढा ४,४- 
पन २६५) । 
रोखपु [दे] १ कलह, फगडा (दे ७, १५)। 
२ र, कोलादल, कलकल श्रावाज दि ७, 
१५ पप्र कुमा, पुपा ५७६, चेद्वय १८४ 
मोह ५)। 
रोलब [दे रोटम्ब] भ्रमरः मधुकर (द 
७,२ कपर ५८) । 
रोद घ्री [रेरा] छद विदेष (विग) 1 
सेव दषो ₹ंअनस्द्‌ 1 रोव (दे ४, २२६, 
संधि ३६, प्राकृ ६८, षड्‌, महा सुर १०, 
१७१, भवि) । वकृ, रोवत, रोवमाण (डम 
१७, ३७. सुर २, १२४, ६, २३५. पउम 
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११०, ३५) । रं रोविङणं (पि ५०६) 
हैक. रोपर (च १००} । 

रोव पु [दे रोष] पौषा, गुजराती पौ 
(सम्मत्त १४४) । 

रोवण न [रोदन] रोना (बुर ६, ५६)। 

रोवण न [रोपण] वपन, वीज बोना (वव 
१)। 

रोबाविअ देलो रोआचिओ (वज्जा ६२)। 

रेविभ वि [सेपित] १ वोयादृप्राःर 
स्थापित (से १३, ३०) 1 

रोपिदयन [दे] गेय विशेष, एक प्रकार का 
गान (ठा ४, ४-पप्र २८५) 1 

रोविर देलो रोद्रर (दे ७, ७, कुमा, है २, 
१४५) । 

रोविर वि [रोपयिदर्‌] बोनेवाला (है २, 
१४५) ॥ 

रोख देषो रूस । रोष (?) (धावा १५०) । 

रोस प [रोष] यस्मा, ग्नेय (दे २, १९०, 
१६१) । *इत्त, “इत वि [ "वत्‌ ] रोष- 
(सलि २०. अप्र) । 

शेसण वि [रोपण] रोप करनेवाला गुस्घालोर 
(उप १४७ टी, सुख १, १३) । 

रोसविअ वरि [रोपित] कोपित, कुपित किया 
हध्रा (क्डम ११०, १३) । 

रोसाण सक [ मृज्‌ | मार्जन करना, द 
करना । रोसाणद (हे १, १०५१ प्राक्‌ ६६, 
पड्‌ )1 

सेसाणिअ वि [मृष्ट] शद क्रिया हमा, 
मानितं (पश्र, कुमा ग) । 

रोसिअ देवलो रोसविअ (पम ६६, ११, 
भवि) । 

रो धक [ रुह. ] उलन्न होना । रोहति 
(ग्ड) । 

रोह देखो रुध । सृ. रोदिङण, रें 
(काल, बृह ३) 1 

रोह ¶ [रोध] १ घेरा, नगर श्रादिकाषैय 
से वेष्टन (णाया १ प--पत्र ४६, उश 
८४ पुपर १६८) 1 २ स्कावट, रोक, भटकाव 
(कुप्र ९ दव्य ४६) । ३ कैद (पुष्क १८६) । 


रोह ¶ [रोद] १ एव चैन मुमि (भग्‌) । २. 
भररोद, प्रण भ्रादिषठा सख जाना (दे ९, 
६५) । ३ पि. रोद्व, रोण वर्ता (भवि) ¦ 

रोद ध [दे] १ प्रपर । २ नमन।३ मागण 
द ५, १६) । 

रोदग वि [रोध] पेखा डावनेवालः, प्रकाव 

करनेवाला, रोदगषजुत्तीए रोहिप्रो भुमारेणः 
(स ६३५), 'रोहगसगुतती उणा कीरय' (युर 
१२, १०१) । 

रोग देल रोद =रोष (घ ६३५, सुर 
१२, १०१) । 

रोदग षु [सेद] एक नटनुमार (उप पर 
२१५) । 

रेदयुत्त¶ [रेदगु्र] १ एकः भन मु 
(क्षय) 1 २ बैरा मत का प्रवर्तक एक 
श्राचायं (विते २४५२) । 

रोहण न [सोधन]  परवकाव (भरारा ७२) । 
२ बि. रोकनेवाला (दन्य ३४) । 

रेदण य [रोहण] १ दना, प्रारोहा (घुपा 

४३५, एुप्र ३६६) । ९ उलत्ति (वि 
१७५३) । ३ पर. पव॑त विशेप (घुपा ३२, 

पुम, ६) । ४ एक दिग्प्ति-यूट, (धक) । 

रोद्िअ [दे] देलो रोऽमः (दे ७, १२, पाप, 
पर्ट १, १--प्न ७) । 

रोदि वि [रोधि] धेर हा, रोहिय 
पाडलिपुर तेख' (मंवि ४२, कुर ३६६. स 
६३५) । 

रोदिभ वि [रोव] १ सुलाया टमा (घाव) 
(उप ए ७६} ।२१. दीप विशेप (न ४)। 
३ पु मलस्य विशेष (ख २५७) । ५. वृण. 
विशेष (पर्ण १-पव्र ३६) । ५ कूट 
विशेष (ढा २, ३, ८) । 

रोदिजस १ [रीदितोश] एक दीष (ज ५) ! 
रोहिञंस" ) घी [रोदिताशा] एक नदी 
रोदिञस्ता । (सम २७, ष्क) । श्वाय पु 
[प्रपात] रह विशेष (खा २, ३, म ४) 1 
रोदिअप्पवाय पु [रोदिताग्रपात] र विशेष 
(घा २, इपर ७२)! 

रोदिज घो [रोदित, रोदिता] एक नदी 
(खम २७ इक ठा २, ३---पत्र ७२, ८०} + 
रोदिसा चर [रोदा] पक नदी (इक) । 
रोदिणिअ १ [रोदिणेष] एकश्रसिद चोर फ़ 





रोड ¶ [ रोधस्‌ ] वट, किनार {पाम} \ 


नाम (घा २७); 


गेदिणी-लंय 
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शेदिणी ल [रेदिरणी] १ नक्षत-विशेप (सम 
१०) । र्चद्धकी पली (श्रा १६)।३ 
श्रोपधि-विशेप (उत्त ३४५ १० सुर्‌ १०, 
२२३) । ४ भविष्य मै भारतवपं मं तीर्‌ 
` देनेवाल एक श्राविका (खम १५४) । ५ 


ख पुं [ख्‌] पूस्यानीय श्रन्स्य व्यजन 
वणं विशेष (परापर) 1 
छइ श्र. ले, अच्ा, ठीक (मवि) । 
खड देखो टय न्ला) 
खद टि [द. लगित] १ परिदित, पठ्ना 
हृममा! रश्रगर्मे पिनद (दे७, १८, पिंड 
५६१, मत्रि) । 
खभ प [दे] षषम, वैल (दे ७, १६) 1 
खवा श्री [टतिका, खता] देलो ख्या 
(नाद--रला ७, ग्ड, उख ७६८ टौ) । 
ख्टणा} को [दि] चतरा, वल्ली (षद्‌ ,दे 
छदी } ७, १८) । 
लड पुं [खङच] वृह्ञ-विशेव, बडहल का 
गाद (प्रीप, पि ३६५) ¦ 
ख्उड ] पु [लङ्कट] नक्डो, तादी, ठडा,लउर, 
खर 4 यष्टि (द ७, १६. मुर २, ८, श्रीप) \ 


खरस } पुं [खुश] १ भ्नायं देश.विेप 
खसय | (धव २७४, दक) 1 २ पृषध्रो. लवृच 


देश का निवासो मनुष्य । ह्ली, "सिया (णाया 
१, १--त्र ३७. भ्रीप, चकर) । 

रैक शची [खद] नगचै-विशेप, विहलदीष कौ 
राजधानी (मे ३, ६२, पड्म ४६, १६ 
क्पू) 1 श्य ति [खय] लसा-निवासने (बा 
१६०} । “सुद्र ख [“युम्दरी] इदरमलन कौ 
एक पली { प्डम ५२, २९१) "सोग 








॥ 


नवे वलदेद का मादा का माम (सखम 
१५२) 1 ६ एक विद्या देवी (सति ५} । 
"७ श वौ एक पटरानी (ला स--तर 
४२९) । ८ सलुरप नामक रिपु्येनर बौ 
एक भरग्र-महिषी (खा ड, १-- पत्र, २०४) । 


ठेत्तीडडमो तरंग समत्तो 


ल 


पुः [श्वो] रक्षत वंश काणक राजा 
(पम ५, २६५) । षदेव पं [धिप] 
लकाका राजा (उप ¶ ३७५) । “दिवश्‌ 
रं धिपतति] वही भ्रवं (डम ४६, १७) । 
ठाम [दे] शाला (वर्त्रा १३०) । 
लस } पुं [ख्व] वड बास के ऊपर सेल 
लंसग । करनेवाली एक नट-जाठि (णाया १, 
१--पतर २, परह २, ५ १३२. भ्रौप, 
कप्य) । ह्ली. *यखिगा (उप १०१४) । 
लंगर न [जाङ्गल] हव, “चित्तेषु वहति 
लमत्ताणु खया (धमेवि २४, दे १, २५६, 
षड्‌ ८०) 1 
। लंगलि धु [दाङ्गयिन्‌] वलमद्र, बलदेव 
(दुमा) । 
लंगलि ] घी [ खद्गटी } वल्ती-विे, 
ख्गठी ¬ खस्य तवा (कुम) \ 
लंगिम पृ्नो [दे] १ जवानी, यौवन! २ 
दाजपन्‌, नवोनता, “पिसुणड वशुलद्ौ चंगिम 
चिं च॑ (कषु) । 
खड न [यद्ग] पृच्छ, ध्रव (दे १, 
| २५९ पाप्र, क्ष्य, कुमा) 1 
। लाड वि [राव्‌] न्नः, 
(युम) 1 
लंगरोर देखो लगूल (ज्ज १०, ८) 1 





६ शङ्गेद्रके एक लोकपाल रौ पटरानो (श 
ॐ, १--पत २०४) ! १० तप-विशेप (पव 
२७१० पचा १६, २३) श्ट्गो, मैया 
(पाप्र)। श्टमग पुं [ग्मण] चन्रमा 
(षाम) । . रोदीडग न [ रद्दीतक] नगर 
विशे (संया ६८} 1 


॥ इमम सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि रप्ाराद्मदपंकलणो 


लघ सक [ख्डय्‌, ठुय्‌ | १ साधना, 
श्रतिक्रमण करा । २ भोजन नही करना । 
संध, लघेड (महा, भवि) 1 कर्मं, लघधिज्जह्‌ 
(कुमा) ) बृ, रेघंव, लवयंत (सुपा २७१; 
प्रम ६७, २१) 1 संहृ. लंधित्ता, टपिजण 
(महा) दृ. लघेडं (पि ५७३) । $ 
लंबणिज (से २, ४४), ठं (कुमा १, 
१७) । 

लघण न [ल्हन] १ म्रतिक्रमणा (सुर ५, 
१६२) । एश्रमोजन (उप १३५ टी) । 

लपि वि [लद्धिन्‌ ] लंषन कणेः (कष) { 

लंचिअ वि [ख्ित] भिसक्तो लधन किया 
गया हो वह (ग्ड) । 

ठंच पुं [दे] इव्त, पर्या (दे ७, १७) ‡ 

छेचा घी [खवा] घुष, रिद, उतवौच(पाप्र, 
परह १, ३--पत्र ४३; दे १, ६२० ७, १५५ 
सुपा ३०५) । 

ठचि वि [ यद्धि प्रुषषयोर, सदि 
लेकर काम कटनेगला (वव £} 1 


खं सक [ठय ] १ मगना, तोडना। 
२ कलंङ्िति करना 1 क्रमं, लंदिरनई (दमनि 
८, १४) 

द प [ल्ल) चते कौ एक नाति (विषा 
१, {प्र ११)॥ 


७२० 


~ 


पादजसदमह्ण्णयो 


टदण--स्क्सणा 





लंदण न [राञ्छन्‌] १ निह, निखानी 
(पप्र) २नाम। २ प्रक्न, विह वरना 
(दे ९, २५. ३०) 1 
लंह्यणा घ्री [खन्छना] चि करना (उप 
५२२)। 
लिअ वि [खाच्दित] चिहित, कृत निह 
(षव १५४ णाया १, रपव ष्द,ग 
३, १, वस, कषु) 1 
लंड वि [द खण्डित] उत्सिप, चडस्य- 
वादलङ्घ्ो विप्र वरडो पव्वदादो दूरं भ्रारो- 
विप्र पाडिदो म्हि" (चार्‌ ३)। 


ल॑तफ । पृ {रान्तिफ] १ एक देवतीक, 
लतग | छटवां देवलोक (भग भौप, श्रत, 
लैतय । क) २ एक देवविमान (सम 


२७, दवेद््र १३४) । ३ धषु देवलोक दे 
निवासी देव । ¢ पष देवलोक का इन्द्र (राज, 
२, इपर ८५)। 
लद पून [लन्द्‌] काल, सम॒ (कष्प, पव) 
७५) \ 
सद्य पुन [दे] लिन्दक, गो श्रादि का 
खादन्‌ पात्र (पव २) 1 
रुंपड वि [रम्पट] लोलुप, लालची, चुम्प 
(पाप, सुपा १०७, ५६६, सुर ३, १०) 1 
स्पाग ¶ु [म्पाक] देश विशेय (पउम ६८, 
५६) 1 
संपि प्‌, [दे] चोर, तस्कर (दे ७, १६)1 
रंव सकं [ छम्ब ] १ हार लेना, भरालम्बन 
करना) २ भ्रकृ सटकना। लबेद (महा) । 
व लबत, ठबमाण (लौप, सुर ३,७१,५, 
२४२ क्ष्म वसु) । सङ. लविऊण (महा)! 
लम वि [रम्ब] तम्बा, दोषे “उरा खट्व 
चेवं लवाः (उवा, णाया १, स्पत 
१३३) । 
लब ण्‌, [देः] मोवा, गो वाडा (दे ७, २६) । 
लव न [रम्बक] ललत्तक्ा, नामि-पयंन्त 
लटक्ती माला प्रादि (स्वप्नं ६३) ॥ 
लवणा ल्ली [दस्ना] रज्जु, रस्सौ (स 
१०१) 
स्वान्त [दे] १ ह्लरी, लता (षड्‌ )) २ 
वेश, वाल (षड , दे ४, २६} । 
उबालो दी [दे] पुष्य विद्ष (दे ७, १६)। 
खव वि [रम्बिन्‌] लटकृता (गउड) \ 


लविअ } वि [टभ्बित] १ तयफ्ता हृपरा 

ंबिभय } (गा ५३२ सुर ३,७०)। २, 
वानप्रस्य का एवं भेद (प्रौप) ! 

छविर वि [सम्वत] सटकनेवाला (कुमा, 
गखड) 

लबु वि [हम्बुफ | १ तम्बी लकड के भरत 
भागर्मेकेधादुप्रा न्टिकाढेला1 २ मोत 
ेलगा हा षयो वा सप्र (मृच्छ ६) ! 

लवुत्तर पन [सम्बोत्तर] षायोर्सने षा एव 
दोप, चोलपटं को भामि मंडल से ऊपर रल- 
करीर जनुको चोवषटरमे नीचे र कर 
कायोत्छगं करना (चेदय ४८४) । 

जूस पन [दे र्वृ] ब्दुव ॐ प्राकार 
फा एकं श्रामरण, यत्त चमर्पडाया दप्पण- 
सूया वियाण च' (पउम ६२, ७६; 
६६, १२)॥ 

खमोद्र } वि [लम्बोदर] १ बडा पेदवाता 

खयर ” (घुल ₹, १४ उवा) । २ पु, 
गएपति, गणे (धरा १२१ कृप्र ६७) 1 

लम सक [छम्‌ प्राप्त करना, भरजेवाह 
न लभनि प्रवि लाभो पए सिया! (उत्त २, 
३१} 1 भवि लमिप्स (पि ५२५) । कष. 
लमीभ्रदि, लभीभ्रामो (शौ) (पि ५४१)॥ 
सकृ. ठंभिअ, रभित्ता (मा १६, नाट-- 
चैत ६१, ३, २)॥ 

लभ सक [ ठम्भय. ] प्राप्त करना ! सङ. 
ठभि् (नाट-चैत ४४) । क लमइदृव्य 
(शौ), लभणिज्ञ, ठंभणीञ (मा ५१, 
नाद-- मात्तौ ३६ वैत १२५) । 

लभ पु [टम] प्राप्ति (उम १००, ५३ 
से ११, ३१, ग्ड, सिरि प्रर, चषा 
३६४) \ देखो दाद = वाम । 

छमण पुं [सम्भन] मस्य की एक जाति 
(विपा ८ ट-पव ४} । 

ठंभिअ देखो लभ = लम्‌ » लम्भय्‌ । 

लभिथ वि [र्ध] प्राप्तं (नाट--चैव 
१२५) । 

लभिअ वि [टम्भितत] प्राप्ठ कराया हभ, 
प्रापितं (सूभ्र २, ७, ३७ स॒ ३१०, अच्छ 
७९१)! 

कछङुड न [ दे रकुट ] लकड, यष्टि, चङ, 





साठी (दे ७, १६, पाग्र) । 


टग्ख सक [छम्य] ६ जानना। २ 
पहचानना । ३ देषना 1 तर्त (परहा 
रमे, पररिवजपए, लक्वोयति (विते २१४६ 
महा, बाल) । कद रगरिसिजत (से ११, 
४५) । शृ. ठक्रसणीभ (नाद--शकुं २५), 
देषो ठक्स = सधय । 

खक श्रुन [दे] काय, शरीर, देह (दे७, 
१७) । 

खमख पून [सक्या विशे, ला, सौ हनार 
(जी ४५, मुपा १०३, २४६, कमा, प्रास 
६६) । “गपु [पाक] लाघ चयोके 
ग्यय से वनता एक तरह का पाक (ठा ६} । 

खक्ख वि [ख्य] १ पह्वानने योग्य, "चिर 
सवरलगो' (परजम ८२, ८४) । २ नितते 
जानां जाय वह्‌, तणाः प्रकाशक, 'युभ्रदप्पनी- 
श्रलक्व चाव॑ (ते ५, १७)! ३ वेव्य, 
निशाना, लक्लर्विधए--- (धर्मवि ५२,दे 

२, २६, कूम) । 

ठपरख' देलो खा (पडि) 1 

छर्सग वि [लक्षक] पहचाननेवाला (परम 
८२, द वुप्रं ३००) 1 

खक्यण पन [रक्षण] १ इतरते भेदका 
वधक चि । २ वस्तु स्वल्प (जा, ३, 
४,१, जी ११. विते २१५६, २१४७. 
२१४५) । ३ विह लप्वरपुएण' (कुमा)। 
४ व्याकरण शान्त, "शक्लणएशादित्तपमाण- 
जोडसाईणि ता पठड' (सुपा १४१, ६५७)। 

५ व्याक्ररराश्रादि कासूव्र। ६ प्रतिपा, 
विषय (हे २, ३}।७ पु. लक््षण। प 
सारस पक्षी, श्लक्छणो' (प्राक २९)। 
“र्वच्छर पु [सबत्स्‌] वपं विशेष (घु 
१०, २०) 1 

खक्खण पु [दस्म] श्रीराम का घोटा 
भाई (से १ ४८) । देषो छखपण ¡ 

लक्वणन [श्ण] कारण, हेतु (दसनि 

१, १४) ए 

ख्क्लणा छी [ठक्षणा] १ शब्दृत्ति विशेष, 

शन्द की एकं शक्ति भिषसे प्रख्य भ्यं के 

बाध होते पर्‌ भिन श्रयं कौ प्रतीति होती £ 

@ि १, ३) \ २ एक महौपधि (ती ५) । 

छर्सणा क्ती [रक्ष्मणा] १ भावे भिनदेव की 





माता (लम १५१) 1 २ उसी भजन्मे क्ति 


ल्क्पणिय--ख्ज्चु 


पादभखदमदण्णवो 


७२१ 





दनिवाली श्रीकृष्ण की एक पली (भ्रव 
१५) 1३ एक श्रमरादयकीद्धी (उपज्र्न 
टी) 1 
ख्क्पमिय वि [सन्नणिर, खक्षण्य] १ 
सक्षएोँ का जानक्रार । २ लक्षए-युक्त (सुपा 
१३६) । 
छक्यमण } धु (रक्ष्मण] विक्रम कौ वार- 
ठछलमण 1 दवीं शतान्दी का एक नैन पनि 
श्रो प्रपत्र (सुषा इ५८)) 
ठ्या घ्री [दक्षा] लात, लाह, जतु, चपदा 
(णाया १, १-- पत्र २४८ पणएह २, ५) 1 
ग्रणिय वि [रणिद] नालसेरेपा हप्र 
(षाप्र)1 
छक्सिभ वि [रक्षित] १ जाना हृप्रा २ 
प्वाना हृ्रा। ३ देला दभ्रा (गदड, नाट-- 
रहना १४) । 
खगन दि] निकट, परास (षग) । 
कांड न [खगण्ड] वक्र कष्ठ (पचा १८, 
१६, स ५६६) । साई वि [“शायिन्‌] 
वक्र वाठ की तरह सोनेबाला (परह २, !- 
पत्र १००, श्रौप, क्त, पचा १८, १६, ठ 
५, १--प् २६६) 1 गसण न [भसन] 
प्रासन वि्ेष (सूषा ८५) । 
छशगुढ देती खउड (कुग ३८६) } 
खण सकृ [_ छग्‌ ] लगना, संग करना, सर्वैव 
करना । लग्गइ (ह ४, २३०० ४२०, ४२२, 
प्राकृ ६८; प्राप्न, उव) । भवि, लग्गिस्स, 
लगि (पि ५२७) ! छग्गंत, ठग्गमाण 
(चेदय ११२, उप ६६६; गा १०५) । 
स्कृ, रगृ (कुप्र ६६), टम्गिपि (मग) 
(दे ४, ३३६} । $, टर्गिअव्य (सुर १०, 
११२) 
खगन दि] १ विह। २ बि. भ्रवटमान, 
भरसावद्ध (दे ७, १७) ¦ 
खणन [ग्न] १ मेष प्रादि राशिकाउदय 
(सुर २, १७०; मोह १०१} 1 २ वि, 
संसत, सवद्ध (पप्र, कमा, सुर्‌ २, ५६) । 
३ पु. स्तुति-पाठक (दे २, द)! 
छग्गण न [खगन] संग, सवन्ध, “वडपाय- 


ख्मगणय पुं [- खग्नक ] प्रतिभू, जमानत 

करनेवाला, जामीन (पाप्र)। 

छ्गूए दे खग्ग = लम्‌ £ 

खधिम एवी [उधिमन्‌] १ लघुता, लाघव 1 

२्योगदौ एक सिद्धि, निके प्रमाव ते मनुष्य 

छोय बन सत्ता है, लेपिञ्ज लधिमयणम्रो 

भ्रनिलस्सवि लाघव साहू (वुग्र २७७) । 

३ विद्या-विशेप (उम ७, १३६)1 

ख्चयन [दे] वृणि, ण्डत दए {दे 
७, १७) 1 

खच्छ देखो छक = लक्षय (नार) । 

छन्छयु देवो खम 1 

छच्छण देखो छक्सण = लक्षण (सुषा ६४, 
शरा २२, वाट--चैव ५१५) । 


खच्छः } खी [दक्ष्मी] १ सप्ति, वैभव । २ 
ठन्द्धौ । घन, द्रव्य । ३ कान्ति । ४ भरौपध- 


विशेष \ ५ फलिनी वृह । ९ स्यत-पद्िनी । 
७ हरिद्रा ° मु्ता, मोठी । & शटी नामक 
भरोपधि (कुमा, प्राह ३०, दे २, १७} 1 
१० शोभा (से २, ११)। ११ विष्णु पनी 
(पाप, से२, ११)। १२ रावण की एक 
पत्नी (षउमं ७४, १०) । १३ पष्ठ वासुदेव 
की माता (डम २०, १८४) । १४ पुडरोक 
द्रहकीभ्रषिष्ठात्री देवी (ठा २, ३े-पत्र 
७२) । १५ देवप्रतिमा विरे (णाया ९, 
१ टी--त्र ४३)। १६ छन्द-विदधेष 
(पिग) १ १७ एक वणिक्-पत्नौ (७२८ 
दी) श्ल शिष्यौ पव॑व का एक कूट 
(इक) । “निठयर पु [निख्य] वाुदेव 
(परडम ३७, ३७) । मद द्धी [मती] १ 
छटवें वायुदेव कौ माता {मम १५२)। २ 
ग्यारह च्व्तीं का द्री-रल (सम १५२) । 
श्मदिर न [मन्दिर] नगर पिक्तेप (सुपर 
६३२} । "वइ पु ["पत्ति] लक्ष्म का स्वामी, 
श्रष्ए (प्रा ३०) । वई लो [वनी] 
दि स्च प्र रहनेवासी एक दिक्मारौ 
देवी (गा ८--प्त्र ४३६, दक) । द्र पु 
[शवर] १ वामुदैव (डम ३०,३४)। २ छन्द- 
विद्येप (पग) 1 ३ न. नगर-विरोप (इक) । 
छजुक (मशो) देखो रजु = (दे) (क्प-- 
रज्जु) । 





वसताहारग्गखेएः (मुर १५, १४० उप १३४ 
४३८) 1 
&१ 


ठच्च भक [खष्ञ्‌ ] चरमाना । लज्जई (खव, 
महा) 1 कर्मं. लर्जिजिग्जद (दै ४ ४१६) । 





बह. सजनं, जजमाण (उ १ ५५ महा, 
भ्राचा)। छ, रजगिल्न (खे ११ २६ 
णया १, ठ-पत्र १४३) । 

टज्ग } न [ख्ल्न] १ श्रम, लान 

लञजणय + (सा ८ राज) \ २ वि. लज्जा- 
ककर, कि एत्तो तन्नएय ^" जं पट्‌ 
रज्ज दीणे पलायमाणो पमत्ते वा (सुपा 
२१५, भवि) । 

ख्त्रा ष्ठी [खना] १ लाज, स रोषः, 
कुमा, प्रास ६६ गा ६१०) । २ छ्द-विशेष 
(पिग)। ३ सयम (भग २, ५, श्रीप)। 

ठजरपदृत्तअ (शौ) ति [ख्यन्‌] लनाने- 
वाला, शुवदवेसलग्जापदत्तभ्' (मा ४२) । 

ठाद वि [खजालु] लग्नाान्‌, शरमिदा 
(प १७६ ठी) । 


उलज्नाटु ) घ्र [लल्लाटु] १ लता.विशेष, 
ठल्ञादुंभा | लागवेतो, लजवनी, दुई 
लज्नादुदणी ` (पड ; हे २, १५६, १७४)। २ 


लज्जावाली घ्नो (पड्‌ , हि २, १५६, १७४, 
मुर २, १५९ गा १२७, प्रकृ ३५) । 

खल्ालुदण। घ्री [दे] कलह-कारिणी घ्री 
(ड्‌) । 


ठजादुदर } वि स्ना लज्जाशील, 
खना शररमिदा । घी. शी (गा 
भरे ६्१२म)1 


टल्ञाय सक्र [ ठ्लय्‌ ] शरिदा धनाना, 
लजवाना । लज्ना्रेदिं ( शौ ) नाट--मृच्य 
११०) छ. ठलावणिज् (स ३६८, भवि) 

छञ्जापण वि [छल्जन ] शरमिन्दा करनेवाला 
(ण्ह १, ३ पत्र ५४) । 

छ्ञाविय वि [रञ्जित] लजवाया द्मा (षरड्‌ 
१, इ--पत्र ५४) । 

टचि वि [लल्ञत] १ ञ्जा (पाभम)। 
२ न, लय्ना, शरम, न लज्मिप्र प्रष्पणोवि 
पिभ्रा" (शा १४) । 

उन्िर वि [रलिद्] नज्जा-तील (दहै २, 
श्श्भुणमा १५०. पुमा, कञ्जारः भवि)! 
घ्री. शरो (पि ५६६)! 

उ्जुल्ने [स्नु] १ रस्सौ, लगी, सै 
यालेगर।+ २ त्रि, रष्सी षी तदह सरल, 
सोचा श्वाई सज्ज धने तवसस" (पएह्‌ २, 
‰--पव १४६, मग) । 


७२२ 


खञ्ज वि [टलावत्‌ ] सज्जावाला" "एमणा- 
समिभ्रो लज्दर गने श्रनियप्रो षरे (उत्त ९, 
१७) 1 

छज्जु देतो रि = जु (मग) । 


छञभाः देवो खभ 1 
टर | न [दे] १ सद्वस प्रादि षा तैत 
ख्टरुय । (पमा ३१) । २ पुसुम्म, तद्रयव- 


सणा' (दे ७, १७) । 
ख््राघ्री [दे. टद्] पन्य विशेष, सुम्भ 
धन्य (पव १५१) । 
च्ल [ख्ट्घा] ९ कृष्न विशेष (कुमा) । 
र श्ुसुम्भ (दृह १)। ३ गौरेपा, पकषि- 
विशेष \ # पर, स \ ५ यदा विष 
(दे र, ५५)। 
ख््टरषि [दे] १ प्न्ासक्त (दे ७, २६)।२ 
मनोहर, सुन्दर, रम्य (दे ७, २६, पश्र, 
शापा १, १,परएह्‌ १,४, सुर १, २६ 
प्र १श्रु ट पुण ३४, पारधं २१, घण 
५, सपा १५६) । ३ प्रियवद, प्रिय-मापी 
(दे ७, २६) । भ प्रधान, मख्य, “खमियन्वो 
प्रवाहो ममापि पानिद्रलद्स्स' (उप ७२८ 
यै) । ष्दृत पुं [दन्त] १ जैन पुनि (भनु 
)1 २ दवीपविरेष, एकं भ्र्त्दीप। ३ 
दवीप विशेष भ रहुनेवाला मनुष्य (वा ५, 
२--पत्र २२६, इक) । 
ल्टररो खो [दे] घुनदर, रमणीय (प्र २१०)। 
र्षी [यष्टि] साठी, ची (जोव कुमा) 
रुष्ट न [दे] खा विशेष, दाहि लहटिण 
भोजना कर्ज सादिति" (सुज्ज १०, १७) । 
ठडष वि [दे] १ रम्य, सुन्दर (७, १७, भूपा 
६, सिरि ४७, ०७१५ गरड, श्रौप, केप्प, 
कुमा, देका २६५ सण, मवि) । २ सुकुमार, 
कोमल (कोप्र ७६५, भवि) । ३ विदध, 
चनुर्‌ (दे ७०१७) ) > प्रधान, पुष्य (कुमा) 1 
ख्डदकलमिअ वि [द] विघटित, विगुक्त 
(दे७, २०); 
ख्डदयाख्री [दे] विलापवती घ्नी ( षट्‌ )1 
ठंडा देलो णडा (्राङ़ ३७ पि २६०) । 
छड्िय न [दे] लाड, दोह, प्यार (मवि) । 


छ्ूडुभ } १, [खड्‌ डुक] सह्‌. मोदक 
उद्डग ] (गा ६४१; प्रयौ ८३. कुप्र २०६, 


भवि, पउम ८४, ४ विड ३७७) 1 








पाडञसदमदण्णयो 


खड्‌ डुय।र वि [उद्‌ कस्र्‌] सदह यनाते- 
वाला, हिववाई (कुप्र २०६} । 

ठ्ठ सक [स्मर] स्मरण वसा, यादधसा। 
तवद {दै ४, ७४) । यह. द्टंत (वुमा) 1 

ठ्दिअ वि [स्मृत] याद विया मरा (षाप्र) । 

खण्ड्‌ चि [दरश््ण] १ चिकना, म्ण (सम 
१३७; ठा ४, २, भ्रौप, क्यु) । २ श्रत्प, 
पोडा। ३ म लोहा, धातु विशेष (हेर, 
७७, प्रा १८) ! 

छन्त वि [रघ्न, ख्पित] उक, कथित (सुपा 
२३४) । 

सत्ता ) स्री [द] ! लात, पाध्ि्रदार 

खा्तिजा | {सुषा रदे, ठा २, द-प 
६३) । २ भाठोद विशेष (ठा २, ३, प्राचा 
२, ११, ३)1 

ख्दण } (मा) देषो रयण = रघन (प्रमि 
खन } १८४) प्राक्‌ १०२) । 

छद्‌ सक [दे] भार भरना, बो डालना, 
लादना, गुजराती मे नादवु ! । देह, ठदेख 
सुषा २७५) 1 

छदण न [द्‌] भारेप लादता (स ५३७) । 

ट्दी ल्ली [दे] हषी श्रादि की विष्ठा, युनरती 
म शलो (मुषा १३७) 1 

ठ्द्धवि [ब्ध] प्राप्त (भग, उवा, श्रौप, 
हे ३, ९३) । 

ठ्द्धिष्लो [रब] १ क्षयोपशम, ज्ञान भ्रादि 
के श्रावारकव कर्मोका विनाश भौर उपशान्ति 
(विषे २६६७) । २ साम्यं विरोप, योग 
श्रादि से प्राप्त होती विशिष्ठ शकि (पव 
२७०, सोच २८) ) ३ प्रहिता (परह २, 
पत्र ६६) । भ प्राह, ताम (भगम, 
२)1 ४ इन्दिय प्रौर मन से होनेवाला विज्ञान, 
ध्रुत आन का उपयोग (विसे ४६९) । ६ 
योग्यता (भ्रणु) । “पुटाज प्‌, [शुखक)] 
लच्वि विशेष सपत्र मनि, “संघाइयाण कञ्जे 
चुरिणञ्जा चक्वद्टिमवि जीए । तीए लढीद्‌ 
जुश्चे सदिपुलाश्रो' (खयेच २८) ६ 

रुद्धिअ वि [खन्ध] प्राप (वै ६६) 

ठद्धिष् वि [ छच्यमत्‌ || लब्विुक्त (प॑च 
१, ७) । 


खञ्जु-ख्यणी 


उप्पसिया ध्री [द] लपसी, एक प्रकारका 
पाप्न (पव ४) । 


छठ्म मीच देखो । 


खभ सक [खम्‌] प्राप्न करना। लम, 
लभएु (प्रावा, कमः विदे १२१५) । भवि, 
सञ्छिि, पमिस्प॑, लभिष्ानि (उप, महा, 
पि ५२५)। क्म. लम्फद, लम्मद (महा 
६०, १६, हे १, १८७१ ५, २४९ प्रुमा) । 
संह. टभिय, ददरु, जद. (वच ५, 
१६४, धाचा, फाल) । टक. टू धु (काल) । 
कृ. खम्भ (रह २, १ विते २५३७. सुपा 
११. २३३; स १७५; सण) । 

ख्य स्क [सख] ग्रहण करना । लए, लयति 
(उष) । कर्म--लदन्जद, निज्जह (भवि, 
पिरि ६६३) । वृ, यंत (वण्जा २८ 
पठा, तिरि २७५) । सृ. छद्‌, ठण्चि, 
खएविणु (भष) (विग, भवि)। देषो 
ठे=्ला। 

खयन [दे] नव दल्पतिका प्रापसमे नाम 
लेने का उत्सव (दे ७, १६) । 

ख्य देलौ दव = लव (ग्ड, से ५, १४} । 

खय षु [दय] १ श्नेप। २मनकी सम्पा. 
वस्वा (कुमा) । ३ सनता, तज्ञीनता। ४ 
तिरोभाव (वितति २६६६)। ५ सगीतका 
एक शंय, स्वर-विशेष (स ७०४, हास्य 
१२३) 1 

ज्य देललो खया । 'ह्रय न [शूक] चता. 
गृह (सुप ३८१) 1 

यपु [लग्र] तन्त्री फा स्वन--ध्वनि-विरोप। 

समन [सम] गेय काव्यका एकं मेद 

(दसरनि २, २३) । 

व्यगन, [ख्ताह्न] सस्या विरेष, चीप 

लाख पूर्वः पष्वाण सयवहस्सं छलसीद्यण 

लयंगनिह हौड (जो २) 1 

ख्पणवि [द्‌] १तत्‌, छश, षाम (दे७, 

२७ पप्र) \ २ मृदुः कोम्त। ३न वही, 

लता (दे ७, २७) । 

ख्यण न [खयन] १ तिसेमाव, चिना 

(विषे २८१७, दे ७, २४) । २ अवस्थानं 

(षर ३, २०६) 1 ३ देढो केण (राज) ! 





ख्दुधु देवो लभ । 
क्ण 


स्यणी घी [दै] लता, बल्ली (पाप्र, षड्‌ ) । 


ख्या-ट्द्‌ 


पाइअखदभदण्णवो 
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ख्याल्ली [खना] १ बल्ली, वज्री (परख १, 
भा २८; काप्र ७२३. दरुमा, कप्य 1 २ 
प्रकार, मेद, श्वघाडो त्तिवा लय त्तिवा 
पारो त्तिवा एग? (बृह १) \ ३ तप- 
विशचेप (षव २७१} 1 ४ सस्या विष्ेप, 
चौरासी लाख लत्ताग परिमित स्ष्या (जो 
र)। ५ कम्वा, छडो, यटि, कंसप्यहारेय 
लवप्पहारे य चिवापहारे य' (णाय १, २-- 
पत्र ८६, विपा १, ६ पच ६६) । च्जुद्ध 
न [युद्ध] लबने को एकं कला, एक तरह 
का धद (प्प) । 
उथरापुरिख पर [दे] षह्‌ स्यान, जदा प्स्व 
ल्रीका चित्रण क्रिया जाय, पठमकरा जत्य 
वहू लिहि सो लयापुरिखो' (दे ०, २०) । 
छ श्रक्[ ह, ठ्ड्‌ ] १ विलाक्च कला, 
मौज करना । २ भूलना। लतद्द, ललेद 
(प्राह ७३, खण, मदा, सुप्‌ ४०३) । वङ्‌, 
खल्व, ट्टमाग (गा ४४६. सुर्‌ २, २३७, 
भवि, प्रौप, सुषा १८१, १८७} । 
ठख्णा घ्नो [खनः] ली, महिला, नाते (तदु 
५०, घरुपा ४.७) । 

छ्डाड देनो णडा (श्ौषः पि २६०} 1 

ख्टाम न [खखामन्‌] प्रवान्‌, नायक्त (परभि 
६५) । 

खचि न [छिन] १ विलास मौज, लोला 
(पप्र, पव १६६, प्रौप) ! २ भ्रग-विन्याच- 
वशि (पर्द्‌ १,४)। ३ प्रसतता, प्रषाद 
(विग १, २्दी- पत्र २२)।४बि, ब्रीडा 
प्रधान, मोजो (णाया १, १६--प्म २०४}1 
५ शोभा-गुर्‌, सुन्दर, मनोहर (णाया १, 
१ प्रौप, राय) । ६ मजु, मधुर (वार) । 
७ ईप्सित, भ्रभिनपित्ि (णाया १, ६) 1 
"मत्त ध [भित्र] सावे वसुदेव का 
पूर्वजन्मौय नाम (सम १५३, पठमं २०, 
१७६) 1 "वित्यरा घ्री [“वल्लराु भाचायं 
श्रीदेरिमदरमूदि का बनाया दटप्रा एके जैन 
दन्य (चेडय २५६) 1 

छलिर्भ॑ग ¶ [ख्टिनाह्न] एक राजकुमार 
(ख ६८६ टी) 1 
छदिजय न [खष्टनक्‌] छन विशेष (परनि 
१८) 1 


सचि द्रो [छिना] एक धरोहिर-ची (उप 
७रन्यो)। 

खड विद{दे] १ सद्यह्‌, स्टृटावाता। २ 
न्यरुन, भ्घुरा दे ७, २६) 

ख वि [ख] रव्य श्रावाजकाला (षएह्‌ 
१,२)।! 

टक प [खच्क्‌] छठ्वौ नरक एयिगी का 
एक नरक -स्यानं (देवेन १२)। 

ख्टङवि [दे] १ भोम, मयकर (दे ७, १८. 
पाप्न, सुर १६, १४८). 'लल्लकनरयविग्रणाभ्रो' 
(मत्त ११०) \ २ पुं. ललकोर, लडाई श्रादि 
के लिए श्राद्वान (ख ७६८ यी)1 

ख्िकी [दे] खुशामद (षर्व ३८, जय 
१६) । 

छटिरी घ्नी [दे] मद्ली पक्डने का जाल- 
विदेय (विषा १, ८-- पत्र ८५) 1 

खयस्क [ल्‌] काटना\ सृ खचङण। 
दि. टि । कृ. टविअश्च (प्राङ्‌ ६६) । 

ख्पर सक [ प्‌ ] बोलना, कद्ना । लवइ 
(कुमा, सवोध १८, सए), सवे (माष ९६)। 
वृ, खत, खनमाण (सुपा २६७, सुर ३, 
६१) 1 

ख्य सक [ भ्र +वर्तय्‌ ] प्रवृत्ति कराना, 
णो विच्डर स्वति" (पुज्ज २०) । 

ख्यवि [छ्‌] वाचाट, बक्वादौ (मूर २, 
६ १५)। 

ख्यपर [ख्य] १ समयका एक सूम परि- 
माण, सात स्तोक, मुटृततं का सतरटवां भ्रश 
(खा २, छ-पन ८६ समर ८५); र्लेश 





भरल, थोडा (बाभन, परार ६६' ११०, वण) । 
३ न. कमं (सूग्र १,२ २, २० २,६ 
६) 1 "सत्तम पु [सप्तम्‌] श्रनुत्तररिमान 
निवासी देव॒ सर्वोत्तम देव-जाति (परह २ 
४, उव, सृप्र १, ६,२४}। 
च्मपु [दे खर्‌] गाद, लाना, चेम 
निर्फस, चक्रो गुदो (वप्र) ॥ 
खयदइञ दि [दे खज] दरुठन दवे प्रु, 





भरुरिव पल्लवित (भ्रीप, भग, खया १, १ 
टी- पत्र), 

टेम पुन [मन्न ] १ इन विशेप,लौग का पड | 
(र्ण १-पव इः पर २४६) 1 २ दृष. । 


विखेप का पुल, सौग (णाया १ पत्र 
१२; परदे २, ५) । 

दपण न [खयन] छेदन, काटना (विसे 
३२०६) । 

खण न [खण] ६ लोन शुन, नोन, नमक्र 
(कमा) । २ पु. रस विशेष, क्षार रव (शयु) 
३ संमदर विशेष (सम ६५, एाया १,६१ पउम 
६६, १८) । ४ सीता का एक पुन, लवं 
(षडम ६७, १६} 1 ५ मष्रुराज का एक पुत्र 
(डम ८६, ४७) । जल भर [*जट] लवण 
समद (पउम ५७, २७)। °ोय पं [भद्‌] 
लवणा समुद्र (डम ६४,१३) । देलो खो । 

पणिम पुल्ली [लपणिमन्‌] लएम (कमा)। 

खल न [खग] एष्व विशेष (कुमा) 1 

खली घ्नो [खरी] लता विरेप (सुषा 
३८२, वुभ्र २४६) । 

खमन वि [दे] मुक्त, सोया प्रा ( षद्‌ ) । 

ट्प्रिभ वि [पित्‌] उक्त, कयित (सूप्र १, 
६, ३५१ कुमा सुपा २६७) । 

खवित्तन [दवि |दकरदातौ हृमुप्रा या हिया, 
घासक्ाटने का एक प्रौनार (दै १, ८२)! 

ख्पिरवि [खपे] बोलनेवाला (सए) । 
घी शया (कुमा) 

यस प्रक [ख्‌] १ श्तेप कटला। २ 
चमकना । दे ग्रीहा कटा। सद्‌ (प्राक 
७२) ! वह. छतत (सण) । 

ससद प [दे] काम, क्दपं (दे ७, १८) । 

ख्मक्रन [दे] वदन्ीर, वेड फा दूष (दे७, 
ष्ट) 

स्टसण देखो टमुण (सृप्र १, ७, १३) । 

छसिर वि [रसिन] १ र्लिए दोनेगाता । २ 
चमक्नवाल।, दीप्र (से ८, ४४) 

स्सुचन [द्‌] तैनःतेल (दे७, १८)! 

रसु न [रशन] सरदसुन, कन्द व्रिरेष (श्रा 
२०) 

टद देवा खम 1 लद्द सहेद, सदर (भटा, 
गि ४५७) । मत्रि. सटिष्छामो (महा)! 
कमं. लटिग्जद (इ ४, २४६)! व्ह ठर्दत 
(गाह) । सङ्‌ टदे, टदिर्ण {कमर १, 
मदा) टेप्पि, द्देष्पिणु रटरवि (भष 
पि ५८८) । हृ. ट्दप्रिघ्न) टदिञव्य 
(खा १४, मुर ६, ५३, युता ४२७) 1 


५४ 


पाडजसदमदण्णवो 





खहग पं [दे] सी प्रनमे दा हमेव | 


हीन्दिष पौट-विरेष (गी १५) 1 
खद्ण न [रुभन्‌] ९ लाम प्राप्ति । २ ग्रहण, 
स्वोक्रार (ध्रा १४) । 
ख्दर पर॑ [रद्‌] एष वरिष पूर (सुपा 
६१७) । 
रुहरि } घी [ररि, शी] तरंग, ग्लो 
ल्हरी } (स, प्रम्‌ ६६ वुमा) । 
ख्हाविभ वि [रम्भ] प्रापित, प्रापक्राया 
टरा (बुभ २३२) 1 
छदि देखो रुद्ध (क्प, पिग) 1 
छदम देवो छचिम (षड्‌ ) 1 
ख्हु } त्रि [ख्घु] ६ छोटा, जय (कुमा, 
खहुभ 1 पुषा ३६०, कम्म ५, ७२, मदा) 1 
२ हदवा (से ७, ४४, पाप्र)। २ तुच्छ 
नि सार (वरह १, रप्र २८, परह्‌ २, 
२--पव्र ११९) । ४ श्लाघनीय, प्रशसनीय 
(ति १२, ५३) । ५ थोडा, भ्रत् (मुपा 
३५४) । ६ मनोहर सुन्दर (दै २, १२२) । 
क्षी, १६, वी (पर्‌ , पराक्र २८, गञड, हि 
२, ११३) । ७, दृष्णागरर, सुगन्धि धूप- 
द्रव्य विशेव 1 ८ वीरण-पूत (दै २, १२२) । 
€ श्र, जस्दी (द्र ४६, परह २, २- पत्र 
११९) । १० सखशं-विरेप (भु) । १६१ 
सघुप्पशं नामक एक क्म॑मेद (कम्म १, ४१) । 
१२ युं, एक माावाला प्रक्षर (दे ३, १३४)। 
ग्कम्म वि [वर्मन्‌] नसके श्रत्व ही कमं 
प्रवेश रहै हो, शीघ्र मुक्ति गामी (युपा 
३५४) । "करण न [करण] दक्तता, 
चातुरी (एाया १, ई-पत्र ६२, उवा) 1 
'परक्षम पु ["पराक्म] ईशानेद्रका एक 
पदाति-सेनापति (घा ५, {--पत्र ३०३, 
ष्क) \ “सखि न ["सल्येय] सस्या- 
विदेष, जधय सख्यात (कम्म ४, ७२) 1 
उहुभ सक [ख्घय्‌, खु + छ] लधु करना! 
छोटा करना 1 चदू्रति, लएसि (धा २०, 
गा ३४५) 1 व छहुभत (से १५, २७) । 
छ्ुभवड पु | दे] "परोच वृष, वरगद का पेड 
(दे ७,२०) । 


खहुखाइभ } वि [खुदत] लघ क्रिया 
खद ॥ हप्र (लि ६, ४, १२०५४ 
२०७, गठड) 1 





खहग-टलं 





ठु रेषो टु । 

खग देषो ठह (वष्प, द ५८) ॥ 

टहुवो देषो खु 1 

लद वि [गित्‌] समाया हा (खेर, 
२६, वलां ५०) + 

टाइजपि [दे] १ गृहीत, स्वीहत (दे ७, 
२७} । २श्ष्ट(घे२, २६)।३न. भूषा, 
मण्डन (दे ७, २७) । ४ भूपिभौ गोवर 
भ्रादिस सोपना (सम १३७, कष्य, श्रीप, 
णाया १, १ टप ३})। ९ चमर, 
प्राधा चमडा (दे ७, २७) 1 

सइअव्य देषो दाय =लवय्‌ । 

टाइलत देषो लाय = ्तागय्‌ । 

सदम वि [खन्य] काटने योग्य (दस ७, 
३४} । 

लाहमवि [दे] १ लाजाके योग्य, सोके 
योग्य ।२ रोप्रण वै योग्य, वोने लायक 
(राच २, ४, २, १५) ॥ 

खाइ पुं [दे] वृषम, बैल (दे ७, १६) ! 

राय देवो अखाड (हे १, ६६, भग, कस, 
भ्रीप)। 

राउछठो$यन [देः] गोमय श्रादिसेभूभिका 
लेषन श्रीर्‌ खढी श्रादि ते भीत श्रादि का 
पोतना (रय ३५) । 

खाऊ देखो अराऊ (दे १, ६६, कुमा) । 

सख (रष) देखो छस्ख = लक्ष (पिम) । ~ 

गपु [दे] श्ुगो, एकश्रकार कासरकारी 
कर, लगान, गुनराती मे लामो, (सिरि ४३३१ 
४३४) । 

खाघय न [लघ्‌] लदृता, छोटा, लप्रुपन 
(भग्‌, कप्य, मुपा १०३, कुप्र २७७, किरात 
१६), 

खाधयि वि [खघविन्‌ | लधृता-ुक्त, लाघव 
वाला (उत २६ ४२, भचा) । 

टाघचिअ न [टाघवि क] लघुवा, घछोटापन, 
लाघव (ठ ५, इ-पत्र ३४२, व्सि ७ टो, 
सुप्र २, १, ५७. मग) । 

सज देखो खय = चाज (दे ‰* १०} 1 

खड रं [लाट] दे विप (पुपा ९५८, कुमर 
२५४० सत्त ६७ टी, भवि, सर्‌, इक) । 

ली स्न [खादी] लिपि विशेष (षि ४६४ 


द षं [टद] देश विशेष, एक प्रायं दे 
(माचा, पव २७१५१ विचार ४६} । 
डिवि [दे] १ निदोषं प्राहारसे श्रामा 
फा निर्वाह करनेवाला, सयमो, मर्म निग्रहौ 
मर १, १०, ३० नुव २० १८) । २ प्रपान, 
भृष्प (उत्त १५, २) ! ३ पँ, एव कैन 
भ्राचायं (रान)। 

खाढ वि [दे] रेष्ठ, उत्तम (माचा २,३, १, 
५)। 

खण न [व्यन्‌] ग्रह, मादान (से ७, ६०)। 
खबर देपालऊ (षड्‌)! 

साभ पं [भ] १ नफा, प्रापदा (उव, सुव 
८, १३)। २ प्राति (ठा ३,४)। ३ पद, 
म्यान (उप ६५७) । 

खाभतराइय न [लामान्तराधिर] लमका 
परतिवन्धफ़ कमं (धमक ६४८) । 

खाभिय | वि [भिक] लामनयुत्त, लाभ. 

उभि | वाला (4 श, ५ 

खाम तरि [देः] रम्य, सुन्दर (रौप) । 

खमजय न [दृ] एए-विशेप, उरीर दृश, 
खप्त-- गहर पा की जड (वपाप्र)। 

रामा क्ती [दे] डाकिनी, शदन (दे ७, २१ )1 

राय सव [ स्गय्‌ `] साना, भोढना। 
लाए (विसे ४२३) 1 वह. लाय॑त (मग्रि)। 
वह, खाइज्जत (से १३, १३) 1 पकृ, 
खाइवि (प्रप) (हे ५, ३३१, ३७८) } 

खाय घरक [लयय्‌ | १कथ्वाना । २ काटना, 

धिदना । ह. दादइअन्व (से १५.७६५) ¦ 

ल्य देषो शई = (द), ारज्लोदय! 

(पौष) । 

खाय वि [खात्‌] १ भात्त, स्वी, गृहीत । 

९ न्यस्त, स्यापित (भरौप्‌)। ३ न.लग्नका 

एक दोप, लायाइदोयमक्क नरवर भ्दसोहर 

लग्ग (युपा १०८) । 

खय पृन्नी [खज] १ भरद" तएन 1 ९ब 

भरष्ट धान्य, शं जा हमा नाज, खोई (कष्य) 1 

खयण न [खगन] लगवाना (गा ४५८] । 

स्ययण्ण न [लावण्य] १ शरोर-तीन्दयं विशेष, 

ग्रयीरकात (पाप्र, वंमा, घण, पि १८६) । 

२ लवणपव, कषारल (दे १, १७७, १८०} । 

खाट सक [ त््लय्‌ ] स्ेदनुरवक पादन 

भरना । नालति (तदु ५०) । कव. 





टी)। 


सचिव (सुर २, ७३ सुषा २४) 


टाटप--र्पिय 


ल्प प्रक [वि + रूप ] विलाप करना, 
विकल होकर रोना । सालपद्‌ (पराक्‌ ७३) 1 
टाख्पिभन [दे] १ प्रवाल । ९ सतीन 
३ प्रङ्गनदित (दे ७ २७) 1 
टाम देषौ टाप । लानमद (अकृ ७३) । 
लखण न [लखन] सह पूवक पालन (षउम 
२६ ८८) 
रारप्प देखो खखप ।लालप्पद्‌ (घ्रा ७३) 1 
लरप्पं सक [रारप्य ] १ सूव बक्ना 1 
२ वारघाद बोलना । \ गाति वोलना। 
लालष्पद (सूम १ १० १६) । कृ 
लालप्पमाण (उत्त १४ १० प्राचा) 
ल्यरप्पण न [दरपन] शित जल्पन (परह 
१ पत्र ३) 
लारव्भ } देलो टलटप लाम लालम्द्द 
लारम्ह्‌ } (मर ५द धावा १५०) 
राल्यन [ढर्‌] लाला लार (दे 
१६) । 
लटसषि{दि] १ मृदु कोमल। रछीन 
इच्या (दे७ २६१)1 
ाल्सवि [लाटसं] लम्पट लोप (पान्न 
है ४ ४०१)1 
खारा घरी [राय] कतार मुहे गिरता जत 
लव (प्रौप मा ५५९१ कुमा मुपा 4२६) 1 
रारिभर देवो ठलिभ कृमुनिग्रहरिपरदण 
कंणयदडपरिर मनालिभ्रगीभ्रो' (गउड) 1 
लटि तरि [रारि] स्न पूवक पालित 
(मनि)। 
राल्िच (प्रप) प [नारिच] वृ विशेष 
(विग) 
रादि वि [ राटायत्‌ ] लासवाला (सुपा 
५३१) 1 
सर सक [ लापय ] बूलवाना कहलनाना । 
लावएन्जा (सप्र १ ७ २४)। 
राव देखो दाव (उप ५०७) । 
सणयनन [द] गुगधी कृण विषे उशीर 
खसं {दे७ २१)। 
लायक } धरं [सायक] १ पक्षि विशे (विषा 
खावग { १ «+--त७५ प्ट्ह१९ १ 
पत्र ८) 1२ वि फटनेधाला (विते ३२०६)। 
लावणिञ वि [यपणिक्‌] सवण से संस 
(विषा १ २--पव २७)! 


पाडअसदमद्ण्णवो 


टावण्ण } देखा टायण्ण्‌ रौप रंभा काल 

लाव 3 भ्रमि ६ मवि)। 

रावय देलो टावग {उबा) । 

टाविय (शप) वि [टव] लाया हमरा (मवि) 

टावियराघ्नी [दे] उपलोमन (सूभर १२ 
१ श्८)। 

विर वि [र्पिदः] काटनवाला (गा ३५५) 1 

रास सक [ टाक्तय्‌ ] नाचना । तासि 
{सय १०९) } 

राक्ष न [टस्य] १ भरतश्न प्रसिद्ध गेयपद 
भ्रादि (नुमा) 1 २ ृत्य नाच (पाप्र)। ३ 
ल्लीकानच। वाद्य वूःय भ्रौरगीतका 
समुदाय (हे२ ६२)1 

टसफ}¶ [टासर] १ रासं गानवाला। 

लासग {२ जय शन्= बोलनेवाला भारड 
(णाया १ १ टीौ-प््धर२ भौष परर 
४- पतर १३२ कप्य) 

रासप्र पु [टासक हटासक्‌] १ भ्रनाय 
देशब्रशेप । रपुष्लो भ्रनाय देश विशेपका 
रहनवएला । क्यो सथा (भरौप खाया १ 
१--प्च्र ३७ इक भरत) । देलौ हद्‌[सिय। 

ससयविदय पु [दे टासकावहग] ममर 
मोर (दे७ २१)} 

राह सक [ छाप] प्रशा कटना। ताह 
(हे१ १८५) 

राह देलो राम (उव हे५,दष्टण्धाष्र्‌ 
णपा १६)। 

रादणन [दे] मोन्यमद खाय वल्नुकी 
भेटि र ६ ५३ सद्वि ज्म्टी 
रमा १३) 

लार देखो णार (से १ २५ ङ्म) 1 

राय देवो टाघय॒ (क्रियत १७) 

रावि रेलो रायवि (मनि) 1 

द्दविय देखो टावप्रिअ (राज) 1 

हिअ सकं [ सिपि] लेपन करना सौपना। 
लिग्रड (प्राङ्‌ ७१) 1 

टिश्रघ्ि दिद] १ सषा दपा (गा ५२८) 
रन लेप (रार ७७)। 

रिआरपु [डकार] च वसं (श्‌ €) 1 

छक [दे] वाल सट्क (दे७, २२)\ 

र्किजिविद्दि] १ भ्रादिप्त) २सीनददे 
७ २८) 1 

द्पिय देवो ख्ख (सुपा ३५६) \ 











५२२९ 


सिगिसक [च्डिग्‌ ] १ जनता २ ग्रति 
करना 1 ३ प्रालिगन करना 1 कमं निज 
(सवो ५१) } 

खिन [लिङ्ग]? बिह निशानी (भ्रू 
२४. गउ्ड) । २ दाशनिको का वेप धारण 
साघु का सपन चमं के भ्नुखार वेष (कुम 
विवे ष््म्भ्टि ठा५ {प्व ३०६) 
३ श्रनुमान प्रमाणिका साधक हतु (विते 
१५५०) ) भ पृ पष्पका अ्रताधारण 
बि (गउ्ड)। ५ श्ल का धम विद्ेप 
पुलिण श्रादि (कमा रान)। श्टरय पु 
[ध्वज] वैयधासो प्रघ (उप ४८६) । 
जीप षु [नीम्‌] वहीभ्रष(ढा५ १) 
ल्ग वि [िद्धिन्‌] १ स्य हतु से 
जानी जाती वस्तु (विसे १५५०) । २ किसी 
धमे वेपकी धारण करवाना सधु 
प्यासी (पडम २२३ सुरर १३०) । घी 
णा (गुप्क ४५४) । 

टिगियबि [रेङ्गिक] १ श्रुमान प्रमाण 
(विसे ६५) \ २ विसोधमकेवेपषोचारण 
करनवाला साधर सयाषी (मोदं १०१) । 
धिन दे] १ इत्तीस्यान शहा फा 
प्राय । रेप्रगिनि विके (शाप टी--पत्र 
४१६) । देलो रिछ 1 

ठिडिन [द] १ हाथी परादि दष्ट 
गुजराती म ीद' (णाया १ १--प्त्र ६३ 
उप २६४ टी तीर) २ शैवल रहित 
पुराना पानी (परह्‌ २ भ--पन १५६१) 1 

रिडिश्रा ल्ली द्‌ ]श्रन--वकरयभ्रादिषी 
दिष्ठा केदो युजराहीमे निडी (ज्य १२३५) 

हितिदलोटठेरता। 

टिपस्कं [लिपि] लीपना तेपकरना। 
लिपद (द ४ १४६ प्रक ७१)। पम 
लिष्पह (धावा) । बह र्पिमाण (णाया 
१ ६}। बवट रप्ति, र्प्पिमाण 
(प्रोधमा १६५ रयण॒ २६) 1 

टिपण न [रूपन] नेष शीपना (पिह २४६ 
मुपा ६१६)। 

र्पाग्रिय दि [रपिव] सेष़ कराया टपा 
दुर १४०) 





पिय वि [रिप्न] लीप एमा (षृपा) 1 





५२६ 


दि षुं [निम्ब] वृपत-विशेय, नीम षायेड. 
मरी भे “लिव (दे १, २३० दुमा 
स३५)। 
छवि [दे] १ क्ौमल। २ नप्र (राय ३५), 
दि धूं [दे, लिम्व]शरास्तरण विशेष (णाया 
१, १- पत्र १३) । 
दिग (प्रप) देषो दिर = निम्ब, गरजसतौ 
मे 'लिवडो' (है ४, ३८७, पि २४७} 1 
खिगोदी घ्न [दे] निम्व-फलं (सूर ८६) । 
चिस्रदेलो छिभार (पि ५६)। 
सिक भ [नि +] चिपना । तिक्कड (हे 
४, ५५, षड्‌ ) 1 वर, लिक्रत (कुमा) 1 
सिम्म [ेव्य] सेला, हिय, “पिक्सं 
गणिकण चितए सिद्रोः (सिरि ४१८, सुपा 
४२५) । देवो टेक 1 
सि्ख क्लीन [दे] छो क्लोत (दे ७, २१)। 
स्री. "क्खा (दे ७ २१) 1 
रिक्खा ल्ी [रिक्षा] १ लघ षुका, घोल सु, 
लील--सरके बालोमे होता कडा (दित, 
६६, स ६७) । २ परिपराणाविशेष (इय) 1 
छिखाप (पशो) सक [ ठेखय्‌ ] लिखवाना । 
भवि, लिापपिस्सं (पि ७) ! 
छिप्तापित (भयो) वि [ङेखित] ल्िखवाया 
हप्र (पि७)। 
लिच्छ स्क [कस्‌ ] प्रप्त कणे को 
चाहना । लिष्चई (ह २, २१) 1 
छिन देषो ठ (खा प--पत्र ४२७) 1 
चिन्दधि देत सेच = लेच्छवि (प्रत) । 
चिच्छा सी [दिप्सा] ल्मी इच्ा(उप 
६३०, प्राह २३) । 
चिनु वि [च्छु] लाम की चाह्वाला 
(यु ९, १ कुमा) । 
टिल्िअ (पौ वि [खात्‌] गृहीव (पिग)। 
चिष्धिजिन [दे] १ चार, बुशामद (दे, 
२२) । २ वि, लम्पट, लोलुप (सुपा ५६३) । 
चिद्‌ ठ देखो ठेट्‌ ठु (वण) । 
स्तिवि [चिप्र] १ ठेपशुक्त, लिषाह्भरा 
(दे १, ६ वरमा, भवि)। २ स्वेषटिति (सूग्र 
१, ३१ ३, १३} । 
हित्ति पृश्नी [द] खड्ग ्रादिका दोषद्े 
७,२२) 1 





पाड्थसदमहृण्णवो 





छिप्प देखो छितच (गा ५१६ गच्ड} 1 

दिप देषो लेप्प (वुप्र ३८४) 1 

छिप्पत 

दिष्पमाण | दलो पि! 

रिप्पासण न [दिप्यासन] मसो-माजन, 
दोत, दोपरात, दावात (राप ६६) ॥ 

छित देषो चिद्‌ = लिह. 1 

चिद्धिर विदि] १ हर, भद्र! २ हरा 
रेगवाला, शभरहतिल्विरपद्र्वधणमिसेए घोरपु 
पटरूबध व जो पड तत्य उग्वह्द (प्मवि 
७३} । 

च्वि } घ्री [लिपि, श्वी] भ्सर सपन प्रत्रा 

दिवौ । (सम ३५ मग) । 

ङ्सि भ्रक [ स्वप `] सोना, सूतना, शयन 
करना । लिसई (द ४, १४६) । 

छिस सद [ श्छिपू | ्ाल्लिगन करना । मवि. 
ल्लसि्सामो (पूम्र २,७, १०) । 

चिक्ठयवि [दे] चन्त क्षीण (दे७, २२)। 

छिस देलो छिस = णप्‌ । तिस्सति (सूम 
१,४, १,२) 1 

लि सक [ टिस्‌ ] १ लिखना । २रेवा 
करना । तिह (दे १, १८७१ प्र ७०) 1 
कमं॒लिषलई ( उव ) 1! प्रयो लिहावेड, 
लिहावति (रप्र ३४८, सिरि १२७८) } 

ठि सक [ लिहि] चाटना । तिह (कुमा, 
प्रा ७०) । कमं, चिदिञ्जईइ, तिन्मई (दे 
४, २४५) । वृ, छिरह॑त (भत्त १४२) 1 
कव. छिग्मत (ते ६, ४१) 1 कृ, लेगभः 
(णामा १, १७-- पनर २३२) 1 

सिद्रिण न [खदन्‌] चाटन (उर १, ८, पद्‌ , 
रभा१६)। 

लिहण न [टेपन्‌] १ लिखना, ते (कुमर 
३६८) । २ रेवाकरण (ष्टु ५०१1३ 
चिलदाना, पवयणक्िहए सहस्वे क्ख 
जिखमदखकारवण' (सोच ३६) । 

खि स्री [खेप] देवो रेद्ा रेखा इवक 
चिय महं मदणौ मयणा षन्नाण घर (? धुरि 
लहद निह' (सिरि ६७७} । 

लिद्ावण न [ ङेलन ] चिलवाना (उप 
७२४)॥ 

दिदिप्वय वि [टेखित] लिखवाया हमा 


दिअ वि [दित] १ तिषा हप्र (घ्र 
५८) । २ उल्लिखित (उवा)। ३ रेता 
किया हा, वित्रित (बुषा)! 
टि ण (रप) वि [लत] ज्या हृ, 
गृहीत (षिण) । 

रुंढ वि [रढ] १ घाद हमा ( सुषा 

1 ६५१) । २ स्पृ, नरिदसिरि (0 घिर) 
कुमुमलीढपायवोद' (कत्र ५) 1 ३ युक्त 
(पव १२५) । 

रीण वि [छन्‌] तवयुक्त (कुमा) । 

खट ¶ [दे] मन (दे७,२३)। 

खीरात्नी [खोदा] १ विलाप, मौज। २ 
सरीढा (कमा पाप्र, प्रतु ६१)। ६घन्द- 
विशेप (पिग) । “वह घी [वती] १ वि्तास- 
वती ल्ली (प्राम ६१) । २ छन्द विशेष (पिम), 
“वह्‌ मि [वद] लोला वाक (गड) ; 
ठी न [रीखयित] १ शग केति 
(क्प) । २ प्रभाव, वस्मस्स सौलादइय 
(उप १०३१ टी) । 

ठीदाय सक [ रीडाय.] लीला करना॥ 
वृ, छं लायैत (णाया १, १ १३, 
कप्प) । §. ठयदयञ्य (गञड) । 

रीय ¶ [दे] बल, वालक (दे ७, २२, भुर 
१५, २१८)। 

दहा देलो ङ्द (खाया १, ८--पत्र १४१, 
कुमा भवि, सुपा १०६. १२४) । 

ठृभस्क [चू] छेत, वाना । शुए्ना 
(पि ४७३) । 

दुभ देखो दप 1 चपर (पराक ५१) । 

दुभ वि [दून] काय ह्र, छिन (हे ५, 

रभपण्गाप, यायते ३, ४२,दे७,२३, 

चुर १३, १७५; सुपा ५२४) 1 

ठभ वि [टुप्‌] १ जिका लोप किया गा 

हय वह ।२न. लोप (ग्राह ७७) । 

दभव वि [ लूनघत्‌ ] जिसने चेदम क्रियाः 

हो चहु (घात्वा १५१) । 

कवि [दे] सु, सोया हा (द ७, २३) । 

र्णी ह्ली [दे] बकना, छिपना (दे७, २४), 

टुत पृ [दे] नियम (दे ७,-२३) । 





(सक)! ” 


पाय पु [दे] निणंय (७, २३) । › 


पादअसदमदण्णयो 


७२५४ 








टुंखिअ वि [दै] कुष, मत्तिन (ते १५, 
४२) 
संच सक [लुञ्च] १ वाल उलाडना । २ 
श्रपनयन करना, दर करना 1 लु चई (मवि) 1 
भका, लुविसु (माचा) । 
सुचि मि [दशित] केररहित क्रिया हरा, 
मिडित (कुमर २९२ सुपा ६४१) । 
टुं सक [ शल्‌ › प्र + उच्छ] माजन 
करना, पोद्ना । सुख (रे ८, १०४; प्राङ्‌ 
६७; षाल्वा १५१) ! वृ. दुटेत (कुमा) । 
चंड सक [ दुष्ट. ] बुना । लुटि (सुमा 
३५२) 1 वकृ. दुटेत (षमेवि ११३) । 
क्व. रिजत (सुर २, १४) । 
्ुखणन [दुण्टन] बट (सुर २ ४६, 
हुमा) । 
टाक वि [चण्टाफ़ | वृनेवाला, चुटेर 
(षरम॑वि ६२३) 1 
दुंठण वि [ण्ठ] लल, दजन, "वड्वंद- 
वेदिभ्रा उवदसिज्जमाणा चु ठगलोएण, भ्रणु- 
कंपिर्जंतौ धम्मिप्रनलोणु (मुख २, ६} । 
दढ वि [लुण्टठित] वलादू गृहीत, जबर 
दस्ती से सिया हृ (पिग) । 
चुप सक [दुष्‌] १ सोप करना, विनाश 
करना । २ उदपीडन करना 1 लुप्‌, चु पहा 
(प्रङ़ ७१ सूर १, ३, ४, ७)। कर्म 
चुष्पद (भवा), लुप्पए (मू १, २, १, 
१३)। भव, दुपंत, दुप्पमाण (पि 
(पि ५४२, उवा) । संहृ. टुंपित्ता (वि 
५८२) । 
खपु वि [ दोपयितु ] चोप कणनेवाला 
(भराचा; मूप्र २, २, ६) । 
पणा घ्वी [लेपना ] विनाश (परह १, 
पत्र ६) 1 
सुंपित्तु वि [ छेष्ट्‌] सोप करनेवाला 
(भाचा)। 
खुंधी घी दे. ट्ब] १ स्तवक, फलो का 
गुच्खा (दे ७, २८, कमा, गा ३२२, कष 
४६०) 1 २ लता, वल्लौ (दे ७, रण) 1 
सृकं पक [नि+ी] सुकना, यिना 
सुक्क (है ४, ५५; चद्‌ )। ङ, खक््त 
(कुमा, वर्जा ५६); 


टक भ्रक [ तुद्‌ ] हव्ना । लु (दे ४ 
११६) 1 

टक वि [दे] सुप्त सोया हृभरा (षड्‌ } ! 

दक वि [निरन्‌] लुका हप्र, चा हप्र 
(गा ४६० ५५८ पिम) 1 

कवि [रुग्ण] १ मग्न (कुमा) २ 
भरीमार, रोगी (हे २,२) ‡ 

दुक्तं वि [टृश्ित] मुरिडत, वेश रित 
(क्प, पिड २१७) 1 

टृक्माण देखो सेअ = लोक्‌ । 

दुक्िअ वि [तुडित] हटा हृप्रा, खणिडित 
(कुमा) । 

टुक्षिय वि [निन] दुका हषा, धिषा 
ह्ग्रा (पिम)! 

दुस्य ¶ [सश्] १ सरथं विशेष, चूषा सखपशं 
(बा १, सम ४१)२ वि, र्क्न प्परशवाला, 
स्नेह रहित, लूखा, रखा (खाया १, १--पत्र 
७३, क्प्प, भ्रोष) । देषो लह = षस । 

दम्य वि [द्रुण] १ भग्न, मागरहूमा 
(दे ७, २३५ दै २, २, ४,२५८) । २ येगी, 
बीमार (हर, २, ४, २४८ षट्‌ ) 1 

दच्च देवो छ = भ्रम्‌ । दुच्छई (पड } 1 

सुद्र षक [ दण्द | चूटना । चु्रड ( पद्‌ )। 

टु देलो खोद = स्वप्‌ । बुदृई ( कुम। ६, 
१००} 1 

दुर वि [दण्डित] चूटा गया (चमवि ७) \ 

दुह पं [खेट] येडा, देना, ईट भ्रादिका 
कदा (दे ७, २६) 8 

टुडद देलौ दद्ध (भाङ्‌ २१) । 

दढ भक [ दुर्‌ ] लुढकना, तेना । वृ, 
छढमाण (स २५४) । 

दिअ वि [लुठित] लेटा हमरा (सुपा ५०३, 
स ३६६) ॥ 

दण देखौ टुअ = सू । वख (हे ४» २४१) । 
क, घुणिज्जद, युन्वद (पराम हे ४, २४२)1 
षङ. टगिरण, दुगेऊण (प्राकृ ६६, 
पद्‌ }, टणेपिपि (परप) (पि ५८८) । 

दुणिअ वि [दून] कारा हमा (धर्मवि १२६ 
तिरि ४०) । 





दुत्त वि [दुर] लोपा "रेह सुत्तो वाये 
स्य" (वेदय ६७७) 1 





खत्त न [स्ेप्त्र] चोर का माल (धावक 
६३टी)। 

टुद्ध भं [न्ध] १ व्याव (पण १, २" 
निद्र) 1२ दि. सोदुष, सम्पट (पाभ, 
विपा १, ७ प्च ७७; प्रातु ७६)। ३ 
न. लोभ बद्‌ ३) । 

खद्रन [योधर] गन्धव्य-विशेष, “सिखाणं 
भ्रदुवा ककं चुं पउमगाशि भ्' (दस ६, 
६४) । देवो खोद्ध = लोघ्र 1 

ट्द्ध पन [सेर] क्षार-विशेप (माचा २, 
१३. १); 


टुप्प॑त व 

दुप्पमाण । वणो दम! 

खुत्भ } भक [दभ्‌ ] १ लोम कटा। 
लुभ ॥ २ श्रासक्ति करना । सुन्द, लुग्मसि 


(ह ४, १५३ कुमा), चुमइ (षड्‌ ) । क. 
दुसियल्य (पह २, ५ १४६)। 
लुभ देलो टु = मृन्‌ 1 तुभई (संक्षि ३५) 1 
दुरणी ह [दे] वायःविशेष (दे ७, २४)। 
ख देलो टुढ । युन (पिग) । वृ, टुत, 
खुटमाण (सुषा ११५. मुर १०, २३१) 
दुलिभ बि [ददिव] लेग हप्रा (बुर ४, 
६८) । 

टक वि [दलिन] प्रणि, चलित (उवा, 
कुमा, काप्र ८६३) । 

दु देषो दुभ = चरु । बुवद (घत्व १५१) 

दव्य" देलौ दुग 1 

दुह्‌ सक [ मृज. ] माजन कना, पोना । 
बुदद (हे ४, १०५/ पद्‌ , भान ६६} मबि) । 

लुदण न [मार्जन] दि (कुम) 1 

दू देलो दुभ = तून (द्‌ ) । 

द्ञाल्मौ [द] पृगृव्छा, पूयै्िरण मे 
चल कौ भ्रान्ति (दे ७, २४) । 

दूजा लो [टुता] १ बिक रोगविशेष 
(पंचा १८, २७; सुपा १४७; सहृग्र १५) । 
२ जाल वनानेग्राला ढृमि, मकृढी (भोपर 
३२३० दे) । 

दू [ ट्ण्ट्‌ ] सटना, घोरौ करना । सूद, 
सुढड, सदेह (मंवि ८०; संवेग २६; कय 
५६) 1 देह. लुडेषं (युपा ३०७; धर्मवि 
१२४) । प्रयो. वड, दृढार्वन (सुपा ३५२} ॥ 


७२८ 


दूइ वि [दण्ट] बूखनवाला । ची. “डी, 
न्सो नरिथि एत्य गमे पो 
एयं महमहंतलायरणए । 
तरस्णाण हिययरबूडि 
प्रिसक्कि निवरिर 11" 
(हेषा २६०० काप्र ६१७)1 
दृण न [दृण्टन] बूट, चोरी (स ४४१) 1 
टृहिअ वि [दुष्टित] सटा हमा (घ ५३६. 
पम ३०, ६२० सुपा ३०७) 1 
ण देवो खभ =सून (दै २३, सुपा 
५२२, कुमा) 1 
छान [खण] १ लून, सून, नोन, नमक 
(जी) । २पु वनस्पति विद्चेप (ख्षा२०, 
धर्मं २) । देवो रण 1 
दू न [छपण] सावएय, सुदता, शरोर 
कान्ति (सुग २९३) । 
खुर स्क [चिद्‌] काटना । बरद (दे ४, 
१२४) । 
सूरि वि [चिन्न] कालहा (कमा ६, 
८३) 1 
स सक [द्य ] १ वव करना, मार 
दा्तना ) २ पौडना, केदथंन करना, हैरान 
करना । ३ दूवित कला । ४ चोरी करना 1 
५ विनाशकरा। ६ श्रनादर्‌ क्ला॥ ७ 
तोढना। ८ घयषेगो यदाश्रौर वरेको 
चछोदा करना । लूसति, घूमपति, सूषएज्जा 
(मूष १, ३, १, १४१ १,७, २१, १, १४ 
१६, १, १४, २५) । भका, सुप्षमु (पाचा)। 
सढ़ लृसिरं (शा १२)। 


टस } पि [लुप] १ दिसत, हिसा वरने- 
सुप्तग । वाला। २ विनाशङ (सृप्र २, १, 
५०१ १, २, ३, €} 1 ३ प्रहृत पर, निदंय 1 
४ भशाप (पूप्र १, ३, १,८)। ५ दपित्त 
केणेवाला (सूप १, १४, २६} 1 ६ विरा- 
धक, प्राकता नहं माननेवापता {मूष १, २, २ 
६, प्राचा) । ७ हेतु विशेष (ल, ३. पय 
२५४) 1 





पाइञसदमहण्णमो 


दूसिअ वि [टषपित] १ बुरिध्, लटा गया 
छा १२) । २ पष्रुह, पीडित (सम्मत्त 
१७५) । ३ विनारित (संबोध १०)। ४ 
हिसि (प्राचा)। 
खु सक [ मर्‌ › रुश्य्‌ ] पोना । वृदे, 
सुरैदि (राय, णया १, एप्त ५३)। 
सकृ सुटित्ता (पि २५७) । 
लृ पं [रू] पुनि, साधु श्रमण (दसन 
२,६); 
खुहवि [सक्ष] १ दरवा, रूला स्मेह-दटित 
पराचा, पिड १२६.उ) । २ पु. सयम, विरति, 
चासि (सृप्र, १,३, १,३)। ३ न तप- 
विदयेष, निविङकृतिक तप (सवोष ५८) । दलो 
दुख । 
लृद्िय वि [रुश्चित)] पचा हृप्रा (खाया १, 
पतर १६, कप्प, भ्रौप) 1 
ले ख़ [ला] वेना, ग्रहण करना । तेद (हे 
४ २३८० कुमा) । वड. छित (सुपा २५२, 
विग) । सष. ठेवि (रप) (दे ४, ४४०) 1 
ट. टेविणु (परप) (दे ४, ५४१)! 
लक्ख न [ङेय ] १ व्यवहार, व्यापार (सुपा 
४२४) 1 २ लेखा, हिसाव (कुर २३८) । 
लक्खा देलो दिष्‌! (गड) । 
ट्प देवो टेह = लेख (सम ३५} 1 
छेापित देखो टिए्ठापित (पि ७)। 
खेच्छंइ पु [न्द्ध] १ त्रिय विरेप । 
२ एव प्रषिद्ध राजवंश (सूर १, १३, १०; 
भय, पष्प, भ्रीप, श्रत) । 
टेच्छइ ¶ [दिगसुक, टेन्छि] १ रिव, 
कैरय । २ एव वरशिम-जाति (सूप २,१, 
१६३) । 
छेच्छारिय वि [दे] खरणिव्त, लिप्र (विद 
२१०) 
टेऽम देषो छिद = तिह. । 
ख्‌ षन [ेष्टु] रे, ष्ट, पत्यर भ्रादि 
का टुबहा (विसे २४६६, पोप उव, क्ष्य, 
महा) । 





दू्ण पि [द्रण] अपर देमो ( भाषा, 
भौ) 1 

टमय पि [खक्‌] १ परिताप-वर्ता (प्राचा 
२, १, ६०३) 1 २ चोर, तस्र्‌ (थव ४)। 


टह } १न [द छेष्टु] ऊपर देषो (पाप, 
चु } दे ७, २५) । 


सडक दे] १ रेड, तो । २, 
सम्बट (दि७, २६)1 
रेदि न [दे] स्मप्ण, स्यृति (दै ७, २५) 1 





दटूड-ख्सा 


ख्टुक पुः [दे] रोडा, सोर (७, २४, 
पप्र) । 

ठेण न [ख्यन्‌] १ गिसिवर्ती पापणृह 
(णाया १ र~ ४९) । २ विल, जन्तु- 
गृह (कप्य) । “विहि प्ली [*विधि] कला- 
विशेष (प्रप) । देवो ठमयण = लयन । 
ठेप्प न [खेप] भित्ति, भीत (म॑स २६, 
कृप्र ३००} । 

खेप्पकरार इ. [टेप्य जरः] शिल्पी विशेष, 
राज, राजगीर्‌ (प्रयु १५६) । 

र्प्पा ल्ली [कप्य | लेषन क्रा (उत्त १६, 
६५) । 

टे देषो ठेडु (माचा, पूम्र २, २, १८, 
विड ३४६) । 

टेव पु [टेप] १ रेषन (सम ३९, पउम २, 
रम) । २नामि प्रमाण जल (पोषा ३४) । 
३ प. मगवान्‌ महावर के स्मय का नालदा- 
निवासी एक गृहस्थ (सूम २, ७, २) । श्व, 
4ड वि [रत] नेष मिधित (प्रोष ५६५, 
पत्र ४ द-प ४९० पडि) । 

खेयरण न [टेपन्‌] लेप-बरण (पव {३३} 

पाड वि [खेपषन्‌ ] लेष कारक (वपर १) 1 

ट्स १ [ठश] १ प्रस, स्तोक, लव, धोड़ा 
(प्रदे ७, २८) । ९ तेप (दे १} । 

टे धि [दे] १ तिलित । २भ्रास्त। ३ 
नि र्द, शब्द रहित । भ पु. निद्रा (दे ७, 
२८)॥ 

ठे ¶ [टप्‌] संसयेय, सव, मितान 
(सय) । 

टेखण न [टेपथ] रपर देवो (विष 
२९०७) 1 


टेसणया } ही [दखेपण।] उपर देखो (धरीप, 
टसणा । उ ४--पत्र २८०, राज)। 


स्सणीस्ये (शटेप्णीं] पिव विचचैय (शूष 
२, २, २७, णाया १ १६ प्र २१३) । 
ठेस प्न [देश्या] तेन, दी 1 २ मत्‌, 
विम्ब चैदश्छ तेष भावरेतासं सिद (सम 
२६) 4 ३ परण (गुज १६)1 भदे 
सौ-दयं (रान)। ५ भराहमा वा पर्णाय 
यिप, एृष्णाि द्भ्यो के सानिप्य मे उधर 
छिनेवाता भस्मा दा गरुम या पदुम परिटाभ । 
प्रदा शुमयाप्शुमपप्णिम शरी उत्ति 


ठेप्ा-रोग 
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म निमित्तभूत छृष्णादि द्र्य (मग, उवा, 
श्नौपः पव १५२० जीवस ७४ संवो ४८, 
पणा १७, कम्म ४, १, ३१) 1 


ठे्ा ची [देश्या] ज्वाला (राय ५६० ५७)1 
टेत्तिय वि [शटेषन ] श्सेप-युक्त (स ७६२) 
टेुर्डयतस ु [दे] लसोडाः ु° ग्रुदा 
(चस्पपन्न० पत्र २४३) ॥ 
छेस्सा देलौ ठेपता (भग) 1 
ठ्‌ देषो छिह्‌ = लिख्‌ । नेह (प्राकृ ७०) 1 
टह देखो खिद = लिह.1 तेहह (पराङ्‌ ७०) 1 
केह (प्रप) देलो छह = लमभ्‌। वेह (पिग) । 
ठेद [ठे] भरवलेह्‌, चाटन (डमं २, 
२८) 1 
ठे ¶ [टेप] १ लिलता, लेलन, भरक्षर- 
विन्यामः (गा२४४, उा)। रपत, चद 
(कपू) 1 ३ देन, देवता । ४िपि।५वि. 
लेख्ध, जो लिला जाय हे २, १८६) । ६ 
लेखकः, लिषनेवाला, “जवि लेहत्तणे वरटा" 
(वजा १००) 1 “वाह वि [वाह्‌] चिद्री 
ले जानेवाला, पत्र-वाहुक (परम ३१, १, 
सुपा ५१६)। व्वादग, वाहय वि 
[वाद] वही रथं (सुपा ३३१, ३३२) । 
"साद घ्नी [“शाटा] परठशाला (उप ७२८ 
यै) । शरि पर [भचा] उपाव्याय, चि्षकर 
(महा) 1 
खड वि [दे] लम्पट, दुव्ध (दे ७, २५, 
उव) । 
टेदण म [खेदन] चारन, श्रा्वादन (पम 
३, १०७) । 
टेदणी द्री [ङेलन] कलम, तेनो (उम 
२६, ५ गा २४४) | 
केदट देलौ छदड (गा ४६१) 1 
टा देतो खिक्षा (पौष, कष्य, कपू कुप्र 
३६६, स्वप्न ५२) । 
टेद्िय धि [टेखि] लिलवाया द्रा (ती 
७)1 
छेहड ¶ [दे] चोष्ठ, रोड़ा देखा (दे ७, २४) 
खोज देतो रोज = रेवप्‌1 सृ. लोएया 
(कत) 1 
खो सक [सेक्‌ , दस्यु ] देखना 4 वटर. 
सोभञत (ना) । कव, दटृकमागर (उप 
१४२ यै) । सहृ, स्के (कृप ३) ! 
&२ 


छो पुं [खोर] १ वर्म्िङ्ञाय भादि द्रव्यो 
का पावर मूत भ्राक्राशस्ेत्र, जयत्‌, संसार, 
भुवन ! २ जीव, भ्रजीव श्रादि द्व्य! ३ 
समय, भ्रावलिङा श्रादि काल। ४ गरुण, 
पर्याय, घमं 1 ५ जन, मनुष्य रादि प्राणि- 
वं (ढा १---पत १३, यै-पत्र १४, मग, 
हे १, १८०. कुमा, जी १४ प्रप्र ५२, ७१, 
उव, सुर १, ६६)। ६ भातोक, प्रकशि 
(वजा १०६); ग्यः न [चर] १ 
ईपत्माग्भारा नामक पृथिवी, मुक्त-स्यान 
(णाया १ ५--पत्र १०५, इक) 1 २ गरु्ति, 
मोक्ष, निवसि (वापर)! प्गथूनमिञा घ्नो 
[भम्रस्तूषिसा] प्रुत स्यान, दपप्मारमारा 
पृथिवौ (इक) । “ग्गपडिबुर्मणा ती 
[शगरपरति गोधन] बहो प्रथं (दक)। "णामि 
पु [नाभि] भेट पवत (मुज ५) । श्पपयाय 
पू [श्रगाद्‌] जन-थुवि, कहावत (घुर २, 
४७) । "मरम पू [मध्य] मेर पवत (सुजन 
५)। श्वाय पुं [वाद्‌] ननन्भृति, 
लोकोक्ति (स २६०, मा ४८) । भरगास धुं 
[शिकाश} लोक क्षेत्र, भ्रालोक मिन भका 
(मग) । शहाणयर न [भूभाग ष] कदावत, 
लोकोक्तिः (भ्र) । देषो खोग । 

खोअ प [खोच] लुक्न, नोचना, केशो का 
उत्पाटन, खखाडना (हुषा ६४८१, करप्र १७३, 
णाया १, १-पत्र ६०, श्रौप, उव} । 

खोअ पु [योप] भदकषेन, विष्वस्र (चेदय 
६६१) 1 

छोअतिय पु [खोश्ननिक] एक देज जाति 
(क्ष्म) । 

खोअगन [दे खेचर] युश रहित भ्रघ्र, 
खराव नशन (क्स) । 

द्येजड्ी (गष) घो [ऊेमपटी] क्म्पल (ह 
४, ४२३) 1 

लोअण पून [चन] पराव, चरु नेव (दे 
१, ३३, २, १८४ इमा, पाप्र सुर्‌ २, 
२२२) । शवत्त न [पन] भघिलोम, 
दरवनी, पक्ष्म (से ६, ६८) । 

सणि वि [ सोचनघरन्‌ ] भ्र बवास 
(सुषा २००) 1 

सरेआणी द्धो [दे] बनस्यति विशव (पएल 





१ पत्र ३६) 1 





सोम वि [यकि] निरीक्षित, द (भा 
२७१; स ७१३)। 

ठेदभ वि [करि] सोक-संवन्धो, सांसारिकं 
(पचा, विपा १, २--पत्र ३०, णाया १, 
६-- पत्र १६६) । 


देउर वि [सोच] लोक प्रथान, लोक 
शेष अ्रसाधरण शनोउत्तर घरिप्र' (ध्रा १६ 
वितते ८७०) 1 देषो ठोरत्तर्‌ । 
रेउत्तरिय वि [खोगोत्तरिफ] ऊपर देवो 
(घ्रा १)। 
खोकवि [दे] मुप, सोया हमरा दि ७, २३) 1 
लोग पुं [रेक] मनि विदचेप, धरेण से णित 
भ्रतर (प्रणा १७३) । भयत देषो भयय 
(भ्रण ३६) 
छोग देवो सोअन्लोक (छा ३,२, ३, 
३-पव १४२, कप्य, कमा, सुर १, ७६, 
ह १, १७७. प्रप्र २५ ४७) । ७न एक 
देव-विमान (खम २५)। चकन न ["कान्त] 
एक देवभ्रिमान (सम २५) । ष्कूडन 
(द| एक देव विमान (सम रभ)1 
"गाचूलिमा ब्र [प्रचलित] एकत स्यान, 
सिद्धि शिवा (सम २२) ।! “जत्ता ती 
[श्वाना] लोकखववहार, रोजी (णाया १ 
रप्र ८८)1 द्द्‌ ली [स्थिति] सोक 
व्य्रह्या (खा ३, ३) । द्दव्य न [द्रव्य] 
जीव, प्रजोव प्रादि पदाथ समर (मग) । 
भ्नासि पू [नानि] मेर पद (मुञ्ज ५ 
दीपन ७) । शन्‌ पु [नाध] जमत्‌ 
का स्वामो, परमेश्र (सम १, मग) 
श्परिपूरणा घो [“परपूरणा] दवस्माग्मारा 
पृथिवी गुक्त-स्थान (सम २२) ) "पा षु 
[पाट] इन्दो क दिक्पाल, देव विदे (न 
३, १, भ्रौष) । छप पुं [श्रम] एक देव- 
विमान (घ्म २४५) 1 विदुमाप्‌ धन 
[नबिन्दुसास्‌] चीदहा धूं ग्रन्य (खम 
४४) । 'सरम्तयत्तिम धून [अभ्यारसित] 
भ्रनिनय विशेष (खा ४, ४--पव २८५) । 
मज्ाप्र्ाणिज पन [मध्यासानिर्‌] 
वशी प्रवं (राय) 1 न्त्य न [ह्मुए 
देव विमान (चम २५) । शेख न [लेश्य] 
एक देव-वरिमाव (खम २५) 1 श्वण्ण न 
[व्ण] एक देव-विमान (खम २५)। 


५७३९ 
ठ रेवो “पाट (कुप्र १३५) । धीर 
पूं [श्वी] भगवानु महावीर (उव) । सिग 
न [रङ्ग] एक देवविमान (सम २५) 1 
तिन [सृष्ट] एक देवःविमान (सम 
२५) । हिभ न [शित्त] एक देव-विमान 
(सम २५) 1 शय न [भयत] नास्तिक 
प्रणीत शाघ्ल, चार्वकिनद्शेन (णदि)। 
भोग पून [भसोक्‌] पश्र पराकाशे, 
संपू जगत्‌ (उव, पि २०२) । भमत्त न 
[भव] एक देव-विमान (लम २५) 1 गृहण 
न [शख्यान] लोक्रोक्ति, जन-शति (उप 
५३० टी) । छेगतिय देवो लोअतिय (पि 
४९४) } 
छोगिग दैवो दोह ~= लौकिफ ( पमस 
१२४) । 
स्ेगुत्तरए देषो सोत्तर) "वडिसय न 
[गवतंस़] एक देव-विमान (सम २५) । 
सोशुत्तर ¶ [लोकोत्तर] नि, सधु । २ 
जिन-शासन, नैन सिद्धान्त (भरु २६) 1 
दोगत्तरिअ वि [योगोत्तर्कि] १ सर 
मा।२ जिन शासन का (श्रगु २६) 1 
लोगुत्तरिय देषो टोउत्तरिय (भोध ७६५) 1 
खेद प्रक [स्वप्‌ ] लोटना, सोना । सट 
(३ ४" १४६) । बड़, सोष््य (पभ) । 
ेष्भक [ट्‌ १ सिवता! २ प्रवृत्त 
होना। वोद्रदं लोटती (परा ७२, सूम्र 
१५, १४) \ वृ. सोदरं (सुपा ४६६) \ 
खेट } पं [दे] १ क्वा चावल (निद 
रष्टय 1 ४) 1२ पृष्ी. हाथी का द्धोदा ववा 
(णाया १, १-पत्र ६३), घी. शिया 
(णाया १, १)। 
खेोष्िभ वरि [दे] उपविष्ट (दे ७, २५) । 
येषवि [दे] सृत (षड्‌ )। 
लेट पं [येष] रेड, दैला (दे ७, २४) । 
खडाविअ वि [यदित] पमाया हृधरा (गा 
७६६) 1 
छष्ठसक[ दै ] षपाह निरालना, एद्ना, 
युगरतो मं शतोढवु' \ षड, लोदय॑त (राज) 1 
खेट पुं [दे] १ सोक, रितप्रुक, पीने 
का पर्यर (दम, १, ४४; उवा)! २ 
भोपपि.विरेष, प्रषिनोषन्द (वव ४, था 
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२०, सबोध ४४) । २ वि, स्मृत । ४ शयित 
(दि ७,७२६) । 

खोढय प [दे. सेठ] कपास क वीन 
निकालने का यन्तर (उड) । 

छोदिअ वि [छोरित] लेयवाया भा, 
सुलाया टूप्रा (उम ६१, ६७) । 

सोेणन [खयण] १ दून, नमक ! २ लघ्रषय, 
शरीर-कान्ति (गा ३१६; कुमा) 1 ३ पुं. 
वृक्ष विशेष (षउम ४२, ७, श्रा ३०; पव 
४) । ४-देखो खण (दे ९, १७६१. प्रप्र, 
गड, श्रौप) । 

लोणिय वि [खावणिक] लवखनुक्त, लवण 
सम्बन्धी {प्रो ७७६) 1} 

सखोण्ण न [सयण्य] शरीर-कान्ति (पाङ ५}। 

सत्त न [सप्र] चोर का माल (स १७३) । 

खेद्ध परं [लघ] वृष्विशेष (णाया २, 
१-पत ६१५, पएण रः सृप्र १, ४२ 
७, रौप, पुमा) । देषो लद = लोघ्र । 

छोद्ध देलो दद्ध = वुन्ध (पाभ्र, सुर ३, ४७, 
१०, २रदे; प्रप्र) 

छप्प देखो लुपः "जो एव वायं लोषद्र सो 
तिन्निवि ेप्पय॑तो क्रि केणावि घरि 
पारीयई' (स ४६२) । 

खोभ सक [ ल्येभय्‌ ] चुमाना, लालच 
देना 1 कव, छोभिञ्नत (सुप ६१) । 

डोम पुं [सोभ] लालच, एप्णा (भावा, 
वष्प, भौप, उ, ठा ३, ४}। २वि. लोम- 
गुतः (पड) } 

खोभणय वि [खोमनर्‌] लोभी, लालचौ 
(भाच। २, १५, ५) । 

सभि } य [छोभिन्‌] सोभा (कम्म 
छोभि्ध 1 ४, ४०, पउम ४, ४६) । 

लोम पन [सोम] रोम, रोपर, स्गदा (उा)। 
श्प पुं [पक्षिन्‌] रोम वे पसवाता 
पक्षी(ला४, ध्-प्त्र २७१)। ध्सवि 
[शश] लोम-गुत (गड) त्थ पृं [दस्त] 
पीद्यी, रोमोका वनाहृप्रा माड, (विषा १, 
७--पत ७८, परप, णाया १, २) । शदरिस 
¶ [श्ट] १ नस्वारास वियेय (देने २७}॥ 
२ रोमाञ्च, रेमोका घढ़ा होना (उत्त ५, 
११) । श्टारपु [दाय मार क्टथन 


रोगिग-खेोदुभ 


[शार] स्गटो से किया जता प्राहार, 
लचा से सी जाती खुराक (भग, भूभरनि 
१७१) । 
लोभेधिअ पु. [दे] बट (नदि टिपर वैनयिक 
बद्धिगत १३ वाँ कयानक) । 
खेमसीष्ठो [दे] १ क्कडी, खीर (उम ष 
२५२) ! २ वल्सो विशेष, ककड का गा 
(कवे १)! 
लोयन [देः] शुन्दर भोजन, मिष्टल (रचा 
२,१,४,३)॥ 
खर पुन [देः] १ नैन, प्राल। र्मु, श्रव 
(पिम) । 
येकभ्रक [ दुद्‌] १ रेदना। ९ सक 
विलोऽन करना । टोखष् ८ पिंड ४२२ 
पिग), लोले खलपवत' (पडम ७१, ४०) । 
वकृ. ठोरत; टोरमाण (कषप; विग, परम 
४३, ७६) 1 
खो सक [ लोठय्‌ | तेधना। सोनेह, 
लोनेमि (उवा) । 
खोर वि [खो] १ लम्पट, घुन्ध, प्राप्त 
(णाया १, १ टी--प्ल ४ भरौप, पप्र, 
कप; सुपा ३६१५) । पु. रत्नप्रभा तरक 
करा एक नेरकावास (ठा ६-पत्र ३६५१ देवे 
३०) 1 ३ शकफराप्रभा नामक दवितीय नप्क. 
पृथिवी का नवय नफेन्धक-नरक-स्यान 
(देवे ७) । मउ पु [मध्य] नरकावार- 
विशेप (ठा ६ दीप्र ३६७) ¡ “सिद 
पुं ["शिट] रस्कावासविेर {छ ९ से)\ 
वित्त पुं [वत्ते] भरकावास विरोषं (ग 
६ दी देवेद्ध ७) 1 
सेल्ठिअ न [दे] बाः पुशागद {दे ५, 
२२) । 
सयेटण न [सोऽन] १ वेदना, पोलन (यूम 
१, ५, १, १७)। २ तेटवाना (उप ५१०1 
येखपच्छ १ [सोटपाश्च] नख-स्यन वियेष 
(देवेद्ध ३०) । 
येख्कि न [रील्य] समटता, सोबुपहाः 
(परह १, ३-- पतर ४३) । 
खि पशनो [लोल] ऊषर देषो (दुमा) 1 
खेदुभ धि [लेदुप्‌] १ म्द, सुम्प (पच 
१, ३०, २६, ४७; पथि, गुर १४ ३६)! 








पू्नेगाला वोर (उत्त ६, २८) । शार पुं 


#: पू रेएनपरमा नरक शा एक नरषावाम 


सोदुवाविभ--ल्दिक 


छा पत्र ३६५) । च्चुभ पुं [अच्युत] 
रलप्रमा-नरक का एक नरक-स्यान (उखा) । 
सेलुचाचि् वि [दे] रिव-वृघ, जिसने 
चृष्एाकी हो वह्‌ (दे ७, २५) 1 
खेद देषो लोटुभ (सुपर २, ६, ४४) । 
सखेव सक [ टोपय्‌ ] लौप करना, विष्वंस 
करना । लोवेड (महा) 1 
दोव पंन [खेप] विष्वं, विनास, भ्रदशंनः 
कम-सोधकारया' (कुर ४), श्रा दद्र जामु 
वहि लोवं व तुमं प्रदंघणा होषु' (धरमंविं 
१३३) । 
लोह देषो छोभ = लोम (कुमा, भ्रासू १७६)। 
दद्‌ पन [योह] १ धातु-विशेष, लोहा 
(विपा, द-प ६६; पाप्रकुमाो)\ २ 
धातु, बोई भी धातु; जह्‌ लोदाण पुवन्नं 
तणार धन्ने षणाण रयणाई' ( सुपा 
६३६) । “कार्‌ पुं [कार्‌] सोहार (करप् 
१८८) । शजं पुं [जह्‌] १ मारत रमे 
ठस्पन्न द्वितीय प्रतिवामुदेवं राजा (सम 
१५४) । २ राजां चरडप्र्ोत का एक दूतं 
(मदा) । “जंधपण न [जहूवन] मघुरा 
के समीषकाएकबन (ती५)। 
खोद पि [डीह] सोद का, लोह-निर्मिव (से 
१४, २०) । 
ेगिभी छौ [लोदाद्भिनो] दविशेष 
(षिग)। 
खोट पं [ लोद्] शब्द-पिशेष, भव्यक्त 
शब्द ( पट्‌ )1 
दोदर रं [खोकर] लोहार, सोदे का कामं 
करनेवाला शिल्पी (दे ८, ७१; ठा ८--प् 
४१७) 1 





पाडमसदमदण्णवो 


येद ] देषो खोदी; कमय य प्यलेगु 

खोदिः+ य तोदियषु य कदुलोदिकमोषु 
(सूम्रनि ८०, ७६) 1 

लोदिअ पुं [खोदिव] १ लाव रग, र 
वणं 1 २ वि, रक्त वंवाला, लाल (पे २, 
७; उवा) । ३न. रविर्‌, सून (पम ५, 
७६} \ '४ गोघ्र विशेष, जो कौशिक गोत्र कौ 
एक शाखा है (खा ७--पन ३६०) 1 

गोदिअंक पुं [ लोदिव्यक, टेोदिताद् } 
छ महाग्रहो र्मे तीसरा महाग्रह (सुज्ज 

लोदिभक्स पुं [सेदिताक्ष] १ एक महाग्द 
(ला २, ३-पत्र ७७) 1! २ चमरेन्रके 
महिप-सैन्य का भ्रधिपति (ल ५, १ 
३०२, इक) १ ३ रल कौ एक जाति (णाया 
१ १-- पतर ३१, कम्प, उत्त ३६, ७६) । 
४ एक देव विमान (देवद्र १३२, १४४) 1 
* रेदनग्रभा पृथिवी का एक कार्ड (समं 
१०४) । ६ एक पर्थ्त-कूट (इक) । 

लोदिभ } श्रक [ लोदिताय्‌ ] सात 

सोद्धिभाज । होना \ लोटिपाद, भोहिप्ाप्रः 
दि ३, १३८; कुमा) । 

योदिद ¶ [खोदितायुखं] रलप्रमा का 
एक नकारा (स ८८) 

सेदिशच धं [लेोदिस्य] भावाय भतदिन्त के 
शिष्य एक त्रैन मुनि (दि ५३) । 

छेदि } न [रीित्यायन्‌] मोन बिष 

रोदिश्ायण । (घुन्न १०, १६ टी; एक 
सुज्ज १०, १६) 1 


५२१ 


खो बि [दै. टोभिन्‌] लम्पट, चुग्य (दे 
७, २५; पम =, १०७. भा ४४४) । 
खोदी स्रो [खीदी] सेहे का वना हुमा 
माजन-विशेष, कराह (ख ८३३१ चाट १)। 
ल्दस देखो ठत = लघ्‌ 1 स्द्षड (र ७२) । 
ल्द भक [ स्स्‌ ] लिपरकना, सरना, 
गिर पडना। स्हूसइ ( दै ४, १६७; षड्‌ ) । 
वह. ल्द॒संत (वज्जा ६०) । 

ल्दसण न [स्तन] लिसकदा, पतन (पा 
१५५) ॥ 

ल्दसाव सक [ खंसयू ] लिध्रकाना । सृ, 
ल्दसाविअ (सपा ३०) } 

ल्दसायिअ बि [लस्तिठ] लिसकाया दृगरा 
(कुमा) । 

ददसि वि. [सप्त] निक कर गिरा हप्र 
(कुमर १८७; वज्जा त) । 

र्हि वि [द्‌] पित (चंड) । 

ल्दसुण देवो टघुण (पर्ण १--पतर ४१ 
पि २१०) 

ल्दादि घ्री [द.लादि] भराहाद, प्रमोद, सुरी 
(रज) । 

ल्दाय पं [ द-खाद्‌ ] ऊषर देखो (प्म 
२१६)1 

ल्दासिय धूं [सदासि] एक भनायं मतुष्य- 
जाति (पर्‌ १, १-- पतर १४) । 

स्दिक भ्रक [नि + ठी] दविपना। द्दिकिद 





लोदिणी ] क्षी [दे] वनस्पति.विशेप, कन्द- | 
विशेष (परण ए--पव ३५), | इमा) । 


रोदिणीहू 


(दे ५ ५५ पड्‌ २०६) । व्ह. ह्दिकत 


लोदिणोह्‌ य वोह य॑ (उतत ३६, ६6; सुव॒ ल्दिकवि [दे] १ ब (दे५, र५८)। २ 


३६, ६६) । 


गत ( पट्‌ )। 


॥ इम सिरिपादमसदमहण्ण भ्म टग्राराइमदूसकलणो 


चउततोषदपो तरंमो समत्तो ॥ 


वपु [च] १ म्रन्त्य व्यजन वर्णविशेष, 
जिसका उन्नारणप्यान दन्त प्रौर ब्रोष्ठ 
(प्राप, प्रामा)। २ पन, व्य (से १, १, 
२, ११) । 
वभर [व] देबोइव (सेर, श्या न 
६३; ६४८ ७६ कुमाः हे २, १८२ प्राषू 
२) । 
घदेोवान्य (हे १, ६७ गा ४२, १६४, 
कुमा, प्रा २६, भवि)। 
वृ देलो वाया = वाच्‌ । 'क्ेपअ वि 
[श्लेपक] वचन का निरसन--तएढन (गा 
१४२ श्र) । ्पहराय पुं [“पत्तिराज] एक 
प्राचीनं कविं, "गञ्डवहो वाग्य के! कर्ता 
(गरड) । 
वअणीञआघी [दे] १ उन्मत्त घ्री। २दु शील 
स्री (वड्‌) । 
यअल षक [प्रस्‌] पसद्ना, पैलना। 
यश्रतदई्‌ (षड्‌ ) 1 
वड देषो वायाइ = वाचार (सक्षि २) 1 
यड्‌ प्र [ य ] इन भरथो का सूचक भरवयय-- 
१ प्रतारण, निशवप (विसे १८००) 1२ 
भ्नुनय । ३ सबोधन । ४ पादपू्ति (चंड) 1 
यदभ्र[दे] यदि, षएष्ए पशत, फणुणवद- 
चछ्रोए्‌ः (सुषा ८६) । 
यद्र वि [व्रतिन्‌] प्रतवाला, सयमी (उवः 
मुपा ४३६) । त्री, णी (ख ५७१)। 
खडी [ वाच्‌ ] वाणी, वचन (सम २५ 
पष्प, उप ६०४ धा ३१, सुपा एत्छकम्म 
४, २४, २७, २८) \ शगुत्त वि [सुप्त] 
वाएी दा संयमवाता (प्राचा, उप ६०४) । 
शशु्तिष्ो [शुषि] वणी प्रा सयम 
(माचा) । “जो, "जोग पुं [भ्येग 
यषन-य्यापार (मगर पएट्‌ १२)१ "सभि 
धि [योनिन्‌] वचन व्यापारवाता (मग) । 
तवि [ “मन्‌ ] कचनवाला (प्रचार, 


पादूभषदमदण्णमो 


व 


वड्‌ ल्ली [ति] बाड, कटि श्रादि से वनाई 
जाती स्यानपरिवि, पेरा, 'घन्नासं रक्टा 
कीरति वर्गो (धा १०, गउड, गा ६६, 
उष ६४८, पठम १०३, १११ वजा एः}, 
इन्दर बोलत्ति वद" (षर्मवि ५२३, सवोघ 
४२)। 

श्व देखो पद्‌ = पति (गा ६६, से ४, ३५, 
कपप, कुमा) । 

बृ देलो व्य = बद्‌ । 

वद" देषो वय = द्रन्‌ । 

ब्ज वि [द] १ पीत, जित्तका पान क्या 
गया हो वह्‌ (दे ७, ३४) । २ प्राच्ादित, 
ठका हृताः वच्यादप्रनूमिप्राह वदमाई' 
(षाप्र) । 

येडअ वि [व्ययित] जिखका व्यप किया 
गया हो वह, 'क्रमिह दब्रेण वडएणं बहृएण' 
(मुपा ५७८, ७३, ४१०) । 

द्अन्म पू [वैद्म] १ विदमदेशकाराजा। 
२ बि. बिद देश मे उघनन (षड्‌ ) । 
वडअर्‌ धरं [उयतिफस्‌] प्रसद्ध, प्रस्ताव (मुर 
४, १३६, महा) । 

वडइअच्य देखो वय = व्रन्‌ 


३०६ सुख २, ५८ भोष ८४) } 

वदुआचल्ि वि [वैतालिक] मगल स्तुति 
भादिते राजा फो जगानेयाता मागध श्रादि 
(दे १, १५२) 

वडमाटीअ पुन [वैाटीय] छद विष (दै 
(हे १,१५१)) 

वद्ृएस वि [देश] विदेश सवन्धी, परदेशी 
(उम ३३, २४, हं १, १५१ ग्र ६) 1 

दण्ट प [वदे] १ विर्‌, वैश्य । २ 
शूदर पदप प्रौर वेद्य घ्वी ते उत्पन जाति. 
तदिप 3३ राना जनङ्+४वि, देद्रहिवि 
सेशंदय रपनेवापा। ५ मिपितादेशका 





१, ९, १) \ “मत्त म [शरान्‌] निरेक 
यनं (पर्मसं २८४, २८५, ८४४) । देो 
य। 


(हि १ १५१०अ्राब्‌ ६)! 
यद्गणन [दि] येण, बृदार, भ॑या(दि६, 
१००)॥ 


दभा घ्नी [अरिस्‌] छोट गेल (विड 


व--यड्ैद 


वईकच्छ पुं [वेरुकष] उत्तयसंग (शरौप) । 
वद्कटिअ न [वैल्य] विकलता (पामर) । 
वशु [वेडण्ठ] १ उप, पिष्ठु (पप) । 
२ लोक विशेष, विष्णु काधाम (उप १०३१ 
टी) । 

वह्कंत वि [व्यतिक्रान्त] ष्यतोत, गुजर 
हमा (पडम २, ७४, उवा, पडि) । 

वकम पुं [उपतिकम | विशे उत्लंषन, 
्रत्दोप-विशेष (ठा ३, ४-पव्र १५९५ पव 
६, टी, पउम ३१, ६१) 1 

वहूगरणिय पुं [यैकरणिङ्‌] साज केवासि- 
विरेय (मुपा ५४९) । 

वगा देलो यभा (पुव २,५, कह ३) 1 

वदृगुण्ण न [वैगुण्य] १ वैकस्य, भपरि- 
पूणंता, प्रसपलनता (धर्मत ०५४) ! २ विप- 
रीतपन, विपय॑य (राज) । 

यदचित्त न [वैचिघ्य] विव्रता (विषे 
३११. प्म॑पं ६५) 1 ह 

धजयण वि [यैजधन] गो विशेष म उलप 
(दे १, १५१) । 

वण देखो ब्रह = दरतिन्‌ । 

, वडठेलिय बर [चैतुलिकि] तुत्यहा रहत 
(निच्र ११)1 

ब्रहत्तेए 

वहता | देखो वय = बद्‌ । 

वत्ता देलो वय = वच्‌ । 

यदन्त वि [वदिवृ] योतनेवाला, शुखं वदता 
मवति" (ढा ७--त्र ३५६) । 

यद्दन्म देषो वदभम्भ हि १, १५१) । 

वददिस पु [वैदिश] १ परवन्तौ देश, मालय 
देश, "वददिन उजेणीए्‌ नियपषमा एलगच्छं 
घ" (उपय २०२)। २१. विदिशा संबन्पो 
(ह ६) 1 

यद्र॑स देखो द्ण्स (वरघ्न)! 

पडदेसिथ पि [येदेशिद] किरी, पसे 





(छनि ५" बुर ६८०, सिरि ३६३, 
६१)1 
श्देद देषो षडण्टु (प्रप्र) । 


वड्देदी--वदस्त 


पाडमसदमहण्णवो 





वद्ेदी षी [वदेः] १ याना जनक दौ सो, 
सोता कौ माता (पउ २६, ७५) 1२ जन 
कात्पजा, धीता 1३ ददा, हल्दी 1४ 
विपयलली, पौपल ) विक्ली (सक्षि ५)! 

यद्धम्म न [वेधम्यै] विष्दधमंदा, विपरोत- 
पन (विते ३२२४८) 1 

वद्रमिस्प वि [ज्यतिभिभ्र] स्मिलित (भ्राचा 
२,१,३,२)॥ 

बहर देलौ येर्‌ = षैर (हे १, १५२) । 

यद्र पंन [वञ्न] १ रलन विशेष, हीर, हीरा 
(सम ६३; प्रौप, कण, भग, कुमा) ! २ 
ष्का श्रघ्न (षड्‌) । ३ एक देवत्रिमान 
(वदे १३३, सम २५) 1 ४व्रिदय त्‌ विजली 
(कुमा) । ५ प. एक ुप्रसिद्ध जेन मपि 
(कषपः १, ६, कुमा) । ६ कोकिलाक्ष 
वृक्च 1७ शेत कुशा। ° धरोङ्ष् काणक 
श्रतोत\ ६न, बालक, शिषु\ १० धावी, 
११ कज । १२ वञ्जदरुप्प। ६३ एकप्रार 


का लोहा । १४ श्र्न-विशेप । १५ ज्योत्तिप- । 


प्रसिद्ध एक योग (दे २, १०५)। १६ 
कीलिका, चोरी कौल (सम १५४६) । "्क्ड 
न [श्काण्ड} रलप्रमा पृथिवी का एक 
वञ्ररलनमय कार्ड (राज) । कतं न 
[कान्त] एक देव-विमान (सम २५) 1 
“कूड म [कूट] १ एक देव-विमान (सम 
२५) 1 २ देवी विशेष का भ्नावाखभूतं एक 
शिखर (राज) 1 “जघ पं [“जद्घ] १ भरत- 
केत्रमे सन्न हृतोय प्रतिवानुदेद (सम 
१५४) । २ पृष्कलावती विजय के लोहार्गेल 
नगरं का एक राजा {धव)1 प्पभन 
[शरभ] एक देव विमान (सम २५)) 
ज्मा सी [मध्या] प्रतिमा विचेप, एक 
प्रकार काब्रत (ठा ८ १--प्व १६५) 1 
ह्य न [हप] एक देव विमान (सम 
२५) 1 श्टेत म [देद्य] एक देव विमान 
(खम २५) 1 श्वण्ण न [वभौ] देवविमान- 
विशेष (सम २५) ! शसिग न [द्र] 
एक देव धिमान का नाम (खम २५) । *सिद्‌ 
षू [*सिद] एक राजा (काव, पि ४००) । 
“सिह न [वषट्‌] एक देव विमान (मम 
२५) 1 °सीद्‌ देवो सिंह (काल) ग श्सेग 
भं [सेन] एक प्रावीन यैन मदषि, चो 


वन्रस्वामौ के शिष्य ये (क्प्प)। श्सेणा 
खरी [श्येना] १ एक इनदराणी, दाक्षिएव्य 
वानन्यन्तरे्र की एक श्रग्रमटिषो (लाया 
२- पन २५२)1 २ एक दिक्छुमायी देवी 
(च) \ शहर प [णवर] इर (षद्‌) । 
भूमय वि [सय] वजन रनोकावना हा 
(सम रेः शरौप, पि ७० १३५), ची 
भम, गमती (जीव ३, पि २०३ टि ४) । 
वत्त, न [भयत्त] एक देवःविमान (खम 
२५.) गोसमनाराय न [ऋपभनादच] 
संहनन-विरेप (सम १४६ भग) 1 देवो 
वञ्ज = वन्न । 

चह घ्री [वज्रा] एक जैन पुनि-धाला 
(क्ण्प) । 

वङराग न [वैराग्य] विरक्ति, उदासीना 
(उम २६, २०) 1 

वड पु [वैराट] १ एक भाय देश 1 २न. 
प्राचीन भारतीय नगर विशेष, जो मह्य देश 
कौ राजधानी थो, शवदराढ मच्छ वर्णा 
श्रच्ा" (षव २७५} 1 

वरय देखो वद्राग (मवि) 1 

यरे } वि[ वैरिन्‌] खन, रिपु (बुर 

वदूरिअ। १, ७, कालं प्रामू १७४) । 

चट्रिक् न [देः] विजन, एकान्त स्वान, देतो 
पश्रि शदिघ्र सुरुणाइई निरजणाईइ 
वदर्किव्णणपुसिग्रा' (गा ८७०) । 

यडरित्त वि [उ्यतिरिक्त] भित, भलग (सुर 
१२, ४४ चेदय ५६४) । 

दये घी [वञ्च] एक जैन पुनिशाखा 
(कष्य) । 








५३३ 


निकायके देव (मग ३ १; सम ७४)1 

४ पंन, एक लोकान्तिक देव-विमान (पव 

२६७ खम १४) 1 

इरो्ण परं [दे] बरद देव (दे७, ५१)1 
वदरोड पुं [दे] जार, उपपति (दे७, ४२) 1 
वश्यलय पुं [द] सपि की एकं जाति, दुनदुभ 
सपं (दे ७, ५१) 1 

यदूाय पं [व्यतीपात] ज्योतिप्रसिदढ एक 
योग (राज) । 

वडवा घ [देः] सीमा (दे ७, ३१) । 

बद्र देखो पदस्स = वैश्य, 
वाणिजकरिसणाइगोरक्वएपाल्तणेषु उनतत 1 
ते होति वह्सनामा वाव्रारपरायणा धीर" 

(दम ३, ११६) । 

वसइ वरि [वैपयिरू] विषय से उतनन, 
विषय सबन्वी (सक्षि ५} । 

वसंपायण पुं [वेशम्पायन्‌] एक ऋषि, जो 
थ्याद्चकाशिप्यथा (है १, १५९ प्राप्र)। 

वडसम्म पंन [वैपम्य'] विषमता, "वदमम्मो! 
(सक्षि ५ पि ६१)1 

वदसवण पुं [वैश्मण] हरमेर (दै १, १५२, 
मवि); 

पसप न [ वैरास ] सेमाद्वङायो पाप-दत्य 
(उप ५७५) । 

वदसानर देखो यदस्साण्रर (षम्म १२ टी) । 

वदषा देलो [वैशाल] विशता म उलप्र 
(हे ९, १५१)। 

वदसाह पं [वैशासः] १ मास-विेप (घुर 





वरुटा त्री [वरोच्ा] १ एक विचादेवी 
(सति ६) । २ भगवान्‌ मद्धिनाधनी को 
शासन-देवौ (सतति १०} । 
| वदृस्ततरडिसग न [ व्नोत्तपयतसन 1 । 
एक देव-विमान (सपर २५) । 
त } ¶ [व्यतिरेकः] १ भ्रमाव (धर्मसं 
बद ११२) 1 २ साच्य दे प्रमाठमे 
। ददु का नितान्त भरमाद (धर्ष ३६२, उप 
1 ४१३. विते २९०, २२०४) । 
यद्रोजय पुं [वैतेन] १ प्रगति, वहि (पू | 
। १,६, ६) । २ वनि नायक इद (षेद 
| ३०७) । ३ उत्तर दिशा भँ रहनेवाने भमुर- 





४, १०१५ मत्रि) ! २ मन्यन-दएढ ¦ ३ पुन, 
योदा का स्यान विरेष (हे १, १५९१, प्रप्र)! 

वदमादी देखो वेसादी (राज) । 

वदसि वि [वैशविद्त] केष 8 जीविका 
उार्जन कएनेवाना (हे १, १५२, प्रप्र) । 

वदसि न [विष्ट्य] विशिरा, मेद 
(चम॑ ६६} । 

वदसेसिय न [वशोपिङ्‌] १ दथन-वियेष, 
कणाद-ददंन (विमि २५०७) । २ विय, 
“जोएज्न मापो वा वदमेद्धियगक्यणं षडदाः 
(विने २१७८ । 

वत्स पुन्न [वैश्य] वणं विष, वणिग्‌ , 
मटाजन (दषा १, ५) । 


७३४ 


बद्र वि [द्ेप्य] भ्रीतिकर (उत्त ३२, 
१०६) । 
वदस्सदेव पुं [वैश्वदेवं] वैश्वानर, श्रग्न 
(निर ३, १)। 
वदस्साणर पु [येदवानर्‌] १ वहि भ्रम्ति\ 
३ पिव्रक वृक्ष। ३ सामवेद काश्रवयव- 
विशेष (हे १, १५१) । 
व्‌ देलो वड्‌ = वाच्‌ (्राचा)। श्वय वि 
[मय] वचनात्मक (दस ६१ ३, ६) 1 
चर वि [उ्यतीत] भ्रतीत पुनरा हा । 
श्सोग पुं [शोक] एक जैन पुनि (उम 
२०, २०) 1 
वश्य सक [ उयति + ब्रज ] जाना, गमन 
करना । वह “कोल्लायस्स सनिवेसस्व अरदूर- 
सामंतेए वरैवयमाणे बहूनणएसद्‌ निसमेद 
(उवा) । 
वर्षाय देखो बहवाय (राज) । 
वड पनी [दे] लावणएय, शरीर-कान्ति, शवऊ 
श्रक्लायर्णे। (दे ७, ३०) 1 
चड न [ वपुप्‌ ] शरीर, देह (राज) । 
यडचिथं वि [दे] शुत प्रो (दे ७, ८८) । 
बपएमाण देवौ वय = षद्‌ । 
वओ" देवौ घय = वचस (प्राची) । शमय न 
[शय] वाड.मय, शाल (विमे ५५१) 1 
यभो" देखो चय = वयत्‌ (पउम ४८, ११५) 


वोबदप्फ } पून [दे ] धिुवत्‌, समान 
यओबल्थ ¬ रात भीर दिनवाला काल (दे 
७, ५०} 1 


य° देलो धाया = वान्‌ 1 “नियम षु [नियम] 
वाणी की मर्यादा (उख ७२८ टी) ) 

चेक विवद, यक्र] १ वाका, टेदा, कुटिल 
(कुमा, सुपा १७२, पि ७४)! २ नदी 
मोक (हे १, २६, प्रप्र) । 

युपर [दे्‌] कलक, वाग (दे ७, ३०) । 

वंक देखौ पक्‌ (से ९, २६, गउड) । 

यंकःचूढ पु [वद्धचृट] एक प्रिद रानवुमार 
(धर्म॑वि ५२, डि) । 

दवन्ूि ¶ [वद्वृखि] उपर देषो तमो 
गया वमृदरूलिणो गेहैः (धमंदि ५३, ५६४ 
६०) 1 


पाईअसदमदण्णवो 


वंक वि [वक्रित] वाका करिया हूर (ते 
६, ५६) । 

श्वकिञं वि [ पद्कितः] पक्त (ते ६,५६) । 
यंकरिम पृक्लौ [- वक्रिमन्‌ | वक्रता, कुटिलता 
(वि ७४, हे ८, ३४८८, ७०१) ! 

वरुड } देखो वङ़ = वक, विविहूविसविड- 
वंकुण । विनिप्गयववुतिक्चग्गक्टदए । एवा- 
रिसम्मिय वरो" (स २५६ हे ४, ४१८ 
भवि, पि ७५) । 

दकु (शौ) उपर देखो (पाङ ६७) । 

यगन [दे] वृन्ताक, मय (दे ७, २६) । 
चण वि [- व्यङ्ग] विजत धग, “ववगय- 


(परह १, ४--पन ७६) । 

वगच्छं ¶ [दे] प्रमथ, शिव का भ्रनुचस्विेप 
दे ७, ३६) 1 

चगण न [व्यद्नन)] क्षत (राज) । 

वगियवि [ उय्धित ] विकृत शरीरषाला 
{सन) 1 

गेव ¶ [दे] मकर, मर (दे ७ ४२) । 

चच षकः [वद्र ] ठउगना ! वच्‌ (हे ४, 
६३, पड , महा) । करम, वचिञजड (मवि) । 
सकृ. बचिऊण ( महा) क वचणीभ 
(घप्र) । प्रयो, व्क नततोसो वर्चा 
कुमरपहारं वएद पुराहिः (सुपा ५७२) । 

वेच (श्रप) देषो वश्च =व्रन्‌। वैचद (प्राकृ 
११६) । स. द॑चियि (मवि) । 

वच सक [उद्‌ + नमय्‌ ] ऊँचा उढाना 
वच (2) (घाता १५१) 1 

यच वि [व्व] ठनेवाला, पूर्त, "कूहिलत्तं 
च वकण च वंचत्तणौ भसच्च च' (वज्जा 
११९१ है ४, ४१२)। 

वंच ] वि [वच्च] उपर देखो (नाट-- 

चंचग + मासविः श्रा २८) । 

यंचण न [वश्वन] ९ प्रतारण, ठग (सम्मत्त 
२१७) । २दि. ठगनेवाता, ठम (सदोष 
४१) । श्चणवि [चवण] खणे मे चतुर 
(सम्मत्त २१७) । 

्थचणा घ्नो [वञ्चना] प्रतारखा (उव, शप्ू)1 





यंर्ण न [वह्ुन, धकरण] ककण, कूटित 
खनाना (छा २, १--प्व ४०) । 


धेचिअ वि [पश्ित] १ प्रताप्ठि (पाम)। 
२ रदित, वजि (गडड) 1 


वलीपल्ियवगदृन्वन्नवाधिदोहग्यसोयमुकंकाभ्रो ' | 


वहइस्स--वंजुठ 


वा घ्रो [वाञ्छा] इच्ा, बाह (दप 
४०४) । 

वंज सक [वि + अज्ञ ] व्यक्त करना, 
प्रकट करना । कर्म. वनिजई (विपति १६४ 
४६३० चस ५३) । 

वज देवो वच = उदु +नमय्‌ । वनद (?) 
(घला १५१) । 

वंन देलो वद्‌ = वन्द्‌ । 

ंज्ञग देखो वंजय (राज) । 

चंजण न [उयञ्जन] १ वं, भ्रक्षर प्रणवषरं 
होज्ज वनणक्वररो' (विषे) १७०), पतो 
प्य श्रद्यनेश्नो वजेणस्यए परं भिन्ना 
(चेय ८६६) । २ स्वरभिन प्रक्षरःकसे 
ह तक वणं (विसे ४६१, ४६२) । ३ शब्द, 
पद, 'सो पुणा समासप्रो चिप्र वजणनिप्रभरो 
य भ्रत्यनिप्रभो ञ्ज (समा ३०, भूम्नि ६, 
पडि, चिति १७०) 1 ४ तरकारी, कटो भ्र।दि 
रस व्यञ्जकः वस्तु (सुपा ६२२१ प्रोच ३५६}। 
५ शुक, वीयं (विसे २२८) । ६ शरीर का 
भा श्रादि चिह (व २५७, प्रो) ।७ भसा 
प्रादि शरीर चिहो के फल का उपदेशकं शान्न 
(सम ४६) 1 ८ कक्षा शादि के वातत (राज)! 
& भकाशन, व्यक्तीकरणु (विते ५६१) । 
१० धरो्रादि षन्दिय । ११ शब्द भादिरव्य। 
१२ द्र्य श्रौर दृद्रिय का संवन्ध (एदि, विषे 
२५०) । च्वगराह्‌, गोग्गह पुं [गवप्रह्‌] 
जञान-विरेप, चु प्रौर मन को घ्योडकर 
भ्रन्य शन्द्िमो से होनेवाल। ज्ञान-विरेष (म्म 
१,४,ठा २ १)1 

वजय वि [व्यञ्जर] व्यक्तं ेवाला (मास 
२६)। 

यज १ [माजार] बिल्ला, बिलार (ट २, 
१३२, कुमा) ¦ 

वंजरन [दे] नोबवी, कटी वन्न (दे७, ४१) । 

येजिअ वि [उ्ञ्जित] व्यक्त प्रिया दृष, 
प्रकटित (पुमा १, १८, २, ६६) । 

॑जुख ¶ [वञ्जुलः] ९ भशोक वृत्त (गा 
४२२, स १११) । २ वेतस वृक्ष (पाप्र), 
वगरुलकगेण विसं व प्म पुयड्‌ सो पाव" 
(घम्म ११ दी, वज्जा ९९ चय ७यष्दी)} 





३ धरि विशेष (परएद १, १--पत्र ८) । 


वजुलि-वंसय 


वजि वि [ वञ्जुदधिन्‌ ] षेतस वृक्षवाला 1 
दी. “णी (ग्ड) । 
वंक वि [वन्ध्य] शून्य, वजित (कमा) 
वभ स्री [वन्ध्या] बमः छी, श्रपु्रवती धी 
(षडप २६, ८३, सुपा ३२४) ! 
टन [यन्त] फल या पत्तो का वन्वन (पिड 
४५) । 
वग ¶ [वण्टकः] बाट, विमाग (निद १६)। 
चठ पु [दे] १ श्रकृत-विवाह्‌, भ्रविवादित, 
गुजराती मे “वादो! (दे ७, ८३ श्रोघ २१८) 1 
२ एड, दुकडा 1 ३ गणएड (दे ७, ८३) } 
४ भृत्य, दास (दे ७, ८३, मुर २, १६८ 
रमणा ८३, पिरि १११५) 1 ५बि. निस्नेट, 
स्नेहं रष्टिव (दे ७, ८३) 1 ६ पूर्त, ठग 
(श्रा १२)। 
ठचि [ण्ट] ल्व, वामन नाट, वौना 
(हे ४, ४४७) 1 
बटण (परप) न [वण्ठन्‌| बोटना, दिभाजन 
(धिग) । 
वडइअ वि [दे] पीटित (षड्‌ ) । 
श्व॑डु देखो पटु (गा २६५) । 
वट्ुजन [दे] राग्य (दे ७, ३६) 1 
“वदुर देषो पंडर (गा ३७४) 1 
चटु [दे] वघ (दे ७, २९) 
यत वि [वान्त] पितत, गिरा हमरा (दस ३, 
१ टी)! 
यत पुं [वान्त] १ जिघका वमन विया गया 
दो वदे (उव)! २ भुन, वमन, श्वतेदवां 
पिततिदवा' (भग)। 
अतर्‌ भर [व्यन्तर] एक देव-जाति (द २७ 
महा) 1 
चैरिअ ¶ [उथरन्तरिक] ऊपर देषो (मग) । 
चतरिणी पी [व्यन्तसै] व्यन्तर-जातीय देवौ 
(मुपा ६१३) 1 
चतादेखो वम \ 
श्वति देषो पन्ति (गा २७८, ४६३} । 
श्वथ देतो पन्य (से १, १६, ३, ४२, १३, 
२०, पि ४०३) । 
चंद सक [वन्द्‌] १ प्रणाम कलार 
स्तवम करना । संदह (उव, भहा, क्ष्प) । 
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वक्र, चन्दुमाण (ओष १८, सं १०, भ्रमि 
१७२) । कवक वन्दिज्रमाण (उप ६८६ 
टी, प्रास १९५) 1 सङ. वन्दि, वन्दिओ, 
वन्दिङिण, वन्दित्ता, बन्दित्त, वंदेयि 
(कम्म १, १, चड, कप्प,पड्‌ › टै ३, १४६५ 
चड) । हृ. वंदित्तए (उवा) । कृ. वंज, 
वंद, वदुणिज्ञ, वद्णीअ, वदिम (राज, 
श्रजि १४ द्रव्य १, णाया १, १, प्रासू १६२. 
नाट मुच्छ १३०; दसचू १} } 

वद्‌ न [बृन्द] समूहः प्रूय (पडम १, १, 
श्रोप, प्रप्र) 1 

वदभ } वि [वन्द्क] वन्दन करनेवाला 

द्ग (कडम ६, ५८, १०१, ७३, महा 
श्रौप, सुख १, ३) । 

वद्ण न [वन्दन] १ प्रणमन, प्रणाम \ २ 
स्तवन, स्तुति (कप्य, पुर ४, ६२, उव) 1 
कर ¶ [कटश ] मागलिक घट प्रौष्‌) । 
°वड पुं [धट] वही श्रयं (रौप) । “माय, 
शालि घी [मादय्‌] षरके द्वार पर 
मगलके लिए वेषौ जाती पत्र-माला (वुपा 
५४, सुर १०, ४, गा ९६२) । "वडिआ, 
श्वत्तिआ छो [्रत्यय] वन्दन देतु (मुपा 
४३२० पडि) । 

वदणा ज्ञ [बन्दना] ९ प्रणाम । २ स्तवन 
(पचा३२ पषरण्ट्‌ २, १- प्त १०० 
श्रत) । 

चदृभिया ली [दे] मोरी, नाला, पनाला, 
श्रस्ि केवलो, गखियाए्‌ नमि । मको । तप्रो 
तीते दतर) तीएच(८2व) दिपाए ष्टो 
(सुल २, १७) ¦ 

वद्र देखो वद्‌ = वृन्द (राप्र) । 

वदराप (श्रशो) देवो वंद(य 1 कदापयति (पि 
७) 1 

वदास्य प [वृन्दार] १ देव, देवता 
(षाम्न, कुमा)। २ वि, मनोहर (कुमा) । 
३ मुख्य, प्रवान (दे १, १३२) । 

वंदार्‌ वि [बन्दार्‌] वन्दन करनेवाला (चेइय 
६२१ लट्प्र) । 

वदाय सक [ वन्द्य्‌ ] वन्दन करवाना । 
वदाव (उ) } 

वदापणग न [वन्दन] वन्दन, प्रणाम (श्रावक 
३७४) 1 





यदि देषो वंद = वन्द्‌ ! 
वंदि वि [वन्दित] जिसको वन्दन क्या 
गया हौ वह (कप्य, उव) + 

वदिम देखो चंद्‌ = वन्द्‌ 1 

वंदुर ल्ली [मन्दुरा] वाजिना, धरता, 
अस्तवल । 

वंद्रन [वेन्द्र] सप्रूद, श्रय (दै १, ५१,२ 
७९ पम ११, १२०० स ६६६) । 

वध पुं [वन्ध्य] एक महाग्रहं ज्योतिष्क देव- 
विशेष (सुजन २०) । 

वफ सक [ कादृक्ष्‌ ] चाहना, भ्रभिताय 
करना 1 पफई, वफ, वफति (ह ४, १६२, 
कुमा) 1 

वफ श्रक [ वल्‌ ] लौटना । वकद (हे 
१७६, पट्‌ ) 1 

वंफि वि [वलन्‌] १ नौटनेवाला 1 २ नीचे 
भिरेवाला (कुमा) । 

चफिअ तरि [क्षित] भरमिललपित (कुमा) 1 

वफिअवि [दे] भ्त, खाया हुमा (दे ७, 
३५, पाश्र) । 

वस पु [दे] फलक, दाग (दे ७, २०) । 

वस पुं [वश] १ बास, वुं (पट्‌ २, ५-- 
पन १५४६ पाभ्र) । २ वाय विशेपः वाद्भ्रो 
वसोः (कुमा २, ७०, राय) 1३ एल, 
शुलुगवसदीवश्रो' (कुमा २,६१) 1 ४ सन्तान, 
सतति 1 ५ पृद्ावेयव, पीठं कामाग। ६ 
वं । ७ इषुः उख 1 ८ वृश्न विशेष, सासवृक्न 
हि १, २६०) ) "इरि परं [गिरि] पवेत 
विशेष (डम ३६, ४) । “करि, "गरि 
भन [“करीर] वशाङ्रर, वांस का कोमल 
नवावयत्र (श्रा २०, प्व ४) । जारी, 
श्यारी घ्ली [जादी] बसो क्रा गहन घ 
(खुर १२, २००, उप प्र ३६) । श्ोअणा 
घ्री [रोचना] वशलोचन (पयु) ॥ 

यसक्वेल्टुय इन [दे. वंशक्वेरटुस ] त 
के नीचे दोनो तरफ तिर्या रला जाताया 
(जीव ३, राय) 1 

वसग देखो वक्तय (राज) । 

वंसप्फाल वि [दे] १ क्ट, व्य्त। २, 
सरल (दे ७, ४८) । 

वसय वि [व्यत्त] १ पूर्व्म रपु. 
दुहत विय (ला ४, पव २५४) 


७३६ 


वच॑सा [वंशा] द्वितीय नर-षृयिो (ढा 
७---प्र ३८५, इक) 1 
चरसि देखो बसी = वश (कम्म १, २०) । 
घस्र वि [यांश्विक्‌] वश वाच बजनिवाल 
(है १७०, एरुमा) । 
चंसिश्न वि {-व्यसित] छलितं प्रतारित 
(राज) 1 
सी सी [र्ती] १ सुपविरेप (बृह २) । 
एवामी जाती (ल ३, १-- पवर १२१) 
्क्टंपाबी [ल्क] वषि की भावीकी 
वनी हद षाड (विपा १, ३---प्रन ३८) | 
श्पत्तिया ह्ली [त्रिरा] योतिविरेष, 
यशाजासी के पलक ध्रानार कौ योनि (ढा 
३, १)1 
दंसीष्ठी [घशी] चाद्य विशेष, सुरी (ह 
२)। “णदिया बी [नसि] यनस्पनि- 
विशे (परस १--प्त्र ३८) \ सुद्‌ 
[युस] दीन्धि जीव विशप (जीव १ दी-- 
पत्र ३१)! 
यसी ष्ठी [वंश] बि । मूढ न [मू] 
यांसं कौ जड़ (वस)। 
चसी ची [दे] मस्तक पर स्थित माला (दे ७, 
६०)1 
धक न [वास्य] पद-मुदाय, शब्द सपर 
(उप, उप ८३३ ८५६) । 
वृकः न [उल्क] त्ववा, दान (उप ८३६, 
भरीप) । शवथ धू [वन्ध] बलव बन्धन (विपा 
ष.) 
चकछदेसौ चंफन्वेव (णाया १, ८-पव्र 
१३३, स ५११, धरम ३४८, ३४६) । 
वकः न [वक्त्र] मु, ह (परम १११, 
१७, गा १६४} 
चकन [दे] पिष्ट सिखन पाया (षड्‌) । 
वन पुन [वन्तन्त] प्रथम नरकनपूमि का 
दमवां नरकेन्दधम--नरषएवास विद्येव (देवेद्र 
५)। 
व धि [अपरकान्त्‌] उशपन (प, परि 
१४२)। 
प्ति धी [अपक्रामति] उत्ति (कष्य, स्म 
२, भय) । 
पहन [दे] १ इदिनि 1 २ निरन्तर षृषटि (दे 


पाडइञजसदमदण्णवो 


यक्डवंथ न [द] शणाभिरण, कान का 

भ्रामूषण दे ७, ५१) 1 

वकम श्रक [ अव~+कप ] उसन्व होना । 

वङमड्‌ {मग कप्य) । भूक. विमु (कप्य)! 

मवि, वकमिस्सति (कष्य) 1 वह. वकममाण 

(भिम णपा १, {पवर २०)1 

चक्कर (रप) देखो वक्षं = वक (मवि) । 

यकन न [वलग] वृत कौ खात (भाप युपा 
परे ४, ३४१, ४१९१ प्रति ५)। 
श्वीरि ९ [“चीचिन्‌] एक महपि, गो राजा 
प्रमन्तचद््र के चोट माई पे (कुप्र २८६) । 

वक्तछि } पि [चल्फलिन्‌ ] बरन रौ चत 

चक्तटिण् } पहनमैवाला (तास), (करुमा 
भत १००. सबोध २१० प्रज ३६, ८४) 1 

क्त्य वि [द] पुरत, श्रणि कयि हु 
(दे ७, ४६) । 

यक््सन [दि] १ पुराना धान का चावल । 
२ पुरातन स्यु पिएड। ३ बहुत दिनोका 
वासी गोर । गेहूं काम्‌।ड (प्राचा १, 
६, ४, १३) 

विद्‌ (शौ) देषो वक्रि (पि ७४) 1 

यक्य देखो वन्छ = वृश्च (वड उप ८८५) । 

युरेख देषो वन्छ = वक्षत्‌ सक्षि १५, प्रक 
२२, नाट ~-मृच्छ १३३} । 

श्वस देखो पक्य (गा ४४२, ते ३, ४२, 
४, २३, सं ६५१) । 

वक्यर्माण देलो वय = व्‌ 1 

युस्खल वि [द] भ्राच्छादित, दका हू 
(चद्‌ )। 

बर्पा सक [उग्र + गए १ विवरण वरना । 
२ फटा । इ. वस्खेय (वितते १३७०) । 

वक्स्या छी [व्या्या] विवरण, पिद स्प 
ते थये प्रष्थण (विषे ६६४} । 


वंसा--षग 





वक्खाणि वि [उयाङयानिन्‌ ] गाष्यान-कर्ता 
(घर्मं १२६१) 1 
वर्साणिय वि [उराख्यानित] व्याष्यात 
(विदे १०८७}। 

वक्रखार्ण।भ (श्रष) ऊपर दै (पिग ५०६} । 
वर्लाय वि [उ्याख्यात] १ पितृत, वशित 
(घ १३२, वेदय ७७१} । रपु, मोक्ष, 
मुक्ति (श्राचा १, ५, ६ ८) 1 

चक्रा पुं [दे] वार्‌, श्रत प्रादि रने का 
भकान, गोदाम (उप १०३१ टै) । 

वस्सार्‌ प [वक्षार, वक्षसा] १ १वत- 
विशेष, गन-दन्दके प्रकारका पर्वत (सम 
१०१० ६क)। रेमुमाग, भूप्रदेश (षम 
२ ५४, ५१; ५६, ५८) } 

वक्षसार्य न [दे] १ रत्ि-गृह । २ भन्तं पुर 
(दे ७, ४५) । 

वक्रलाव सक [ व्या +ख्यापय्‌ ] व्याख्यान 
कराना ! वक्लादई (पृ ६१) । 

वक्ित्त वि [व्धराक्षि्] १ व्यप्र, व्यात्‌ 
(मोष १३, प्र २७) र किसी कार्थमे 
व्याएत (षव २) । 

व्य देवो व्रखया = ध्या + द्या । 

वक्व प्र [व्याक्षेप्‌] १ व्यप्रता, व्या्ुतत। 
(उवा, उप १३६ टी, १४०) । २ कायं 
बह्व्य (सुल ३, {)} 

यमतत धरं [अवक्षेप्‌] रतभ, सरएढन 
(ष २४२ भ्र) 

वक्छो° देवो चच्छन वक्ष्‌! श्ट धर 
[रद्‌ ] स्तन, धन (सुपा ३८६) 1 

वस्तु (शौ) देषो वंक न=यद्धः (रा ६७) । 

वपा (छप) देलो वक्पाण चव्याब्यागय्‌ । 

वाण (पिम) । 








बकयाण न [न्याप्यानं] १ ऊपरदेनो (चेदय 
२५७१. पिमे ६६१) 1२ वपन (हे २, ६०) । 

वुस्खाण सक [ य्याख्यानय्‌ ] १ विवरण । 
लना! २ कठना। वक्ाणई (भवि)। । 
मवि, वक्खाणहस्सं ( रौ ) {पि २७६ )। 
कर्म, दर्खारिजद ( दिते ६८४ ) + वह. 
वर्खाणयत ( उर ८ श्यण २१}; 
शद. परखाणेड (विरे ११) ₹. वस्चागे- 





७, ९५) । 





अन्य (पज) । 


याणि (मप) देवो चक्साणिय (विग) 1 
वगहा घी [दे] बा, परितेप (भस्‌, वव ६)। 
मग्ग गक [ बलग्‌ { १ जला, गति वता 
२ शूदना। ३ बहू-भपणं करना। ४ 
भभिमान-गूचर शब्द बरना, सूलस ४ 
वग (मवि, सए, पि २९६६), चति 
युपा २८९) । र्म, व्योप्दि (शी) 
(किरात १७) 1 यक, वगत (स ३८६१, 
सुपा ४६३ गदि) । शष. वरिग्ता (ति 
२६६) 3 


वेमा--चञ्च 


पादअसदमदण्णवो 


७७ 





३, ४, कुमा) ! २ गणित विशेष, दो समान 
संख्या करा परस्पर गणन (ठा १०--प्त्र 
४६६) । ३ प्रन्य-परिच्येद, श्रष्ययन, सगं 
(दे १ १७७; २, ७६) । “मूढ न [“मूल] 
गणित-विशेप, वह्‌ श्रंक भिसका वे किया 
गयाहो, जैसेभकावगँकलेसे १६दोता 
ह, १६ का वर्ण॑मूल ४ होता है (जवस 
१५७) । वगम पुं [वग] मणित-विेष, 
यग॑सेवगंका गुणन, जैतेरका नगे ४, 
का वरग १६, यह २ को वगंवमे कहलाता 
हे(लख१०)) 
चमा सक [[ वैय `] वगं करना, सिसी प्क 
को समान श्वंक से गुना । वग्णसु (कम्म 
४, ८४) 1 
चम्ग वि [व्यप्र] व्याल (उत्त १५, ५ 
र्या ८०) । 
बग्ग देलौ वक्तं = वल्क (विते १५४) । 
बग्ग देलो चकं = वाक्य, "दधा मणंति श्रहेलं 
बहु वग्गजा (रंभा)! 
वगा वि [वाल्क] षक त्वचा--चाल का बना 
हृशरा (णाया १, १ दीपन ४३) 1 
वग्गंसिभ न [दे] भरद, लगाई (दे ७, ४६)1 
वग्गाचूदिओ ली [वर्गचूलिका ] एक प्राचीन 
जैन प्रन्य (एदि २०२) 1 
-चग्गणन [वर्गन] कूदना (प्नीप, कुप्र १०७ 
कंष्प, णाया १, १--पच १६. प्राप) । 
ब्राण न [वल्मान] बकवाद (रंभा) । 
बग्गणा घ्री [वर्ना] सजातीय सप्रद (ठ 
१--पत्र २७)! 
वगायन [दे] वार्ता, बात (दे ७, ३८) । 
चग्गा चनी [वल्गा] लगाम (उप ७६८ री) 1 
बग्गावम्मि भ्र. वं रूप से (श्नौप) 1 
सश्मि वि [वाग्मिन्‌] १ प्रशस्तं वाक्य 
वोलनेवाचा । २ पु, ब्रहस्पति (प्र, पि 
२७७} । 
वभ्मि् वि [वर्भिन] व किया दा (कम्म 
४, ८०) । 
यर्मिअ न [चह्लित] १ बहू मापण, द्वाद 
(सम्मत्त २२७) । २ बड़ाई कौ भ्रावान 
(मेह ८७) \ ३ गति, चा (खण) । 
६३ 


करनेवाला । २ गरत्ति-विन्धेपवाला (सुर ११, 
१७१) 1 
वग्गु देवो वाया = वाच्‌ ; "ग्रहि (भौपः 
कप्य; सम ५०; कुम्मा १६) 1 
बग्ग देलो बग्ग = वर्गं, "म्पि" (श्रौप) । 
वग्गु वि [वल्गु] १ सुन्दर, शोभन (रूम 
१, ५, २, ४)। २ कल, मधुर (पाग्र)। ३ 
पु. विजय-कषेत-विशेष, प्रान्त विशेष (ढा २, 
३े--पव ८०)! ४ धुन, एक देव-विमान, 
वैश्रमण लोकपाल कं! विमान (देवेन्द्र १३१. 
२७०) 1 
वग्युरा न [वागुरा] १ मृम-बन्धन, पश 
फंसाने का जाल, फन्दा (परह १, १, वपा 
१, ए-- पत्र ३५)! २ सपरूह, समदाय, 
भ्मगु्सवम्यरापरिनिखततेः (उवा, प्राप) । 
वम्गुर्यि वि [वागुर] १ बरृग-जातसे 
जीविका मिर्वाद करनेवाला, व्याव, पारि 
(प्रोष ७६६) । २ पुं. नत्तंक-विशेष (राज) । 
वग्गुि पृश्नी [वल्गुलि] १ पक्ि-विशेष 
(परह १, १--पन =) । २ रोग-दियेष 
(म्रोषमा २७७१ श्रावक & ट टी) । 
यरो वि [दे] परर, परमरूत (दे ७, ३८) । 
बग्गोअ धं [दे] न्कल न्यौला (दे ७, ४०) 1 
यग्गोरमय वि [दे] रपर, सूखा (दे ७,५२) । 
ग्गो सक [ रोमन्थय्‌ ] प्राना, ची 
हई वरस्तु करा पुनः चवाना, गुजराती मे 
"वागु" । वग्गो (हे ४, ४३) । 
य्गोिर वि [रोमन्ययिद्] प्रयुरानेवाला 
मा) । 
ग्ब वि [वैया] व्याघ्रनवमंका वनाभा 
(भ्राचा २,५, १, ५)॥ 
वग्व पूं [व्यार] बाघ, यर (पाग्र, स्वप्न 
७०> सुपा ४६३) 1 २ रक्त एरण्ड का पेड । 
३ करल वृक्न (दे २, ६०)। मुद पुं 
[सुख] १ एक भ्रन्र्ीप । २ उसमे रहने. 
वानो मनुष्य-नात्ति (ठा ४, २ २२६; 
कः) । 
वग्घाअ पुं [दे] १ साहाय्य, मदद1२वि. 
दिकडित, खिला दग्रा (दे ७. ८६) । 





वग्वाडो छी [द] उणहासके तपि नौ 





जादौ एक प्रकार की श्रवाज, श्रष्पेमदया" 
अग्वाडीभ्रो करेति (णाया १, <-प्र 
१४४) 1 

वग्घारिअ वि [व्यापारित] १ वचारा ट्र 
दीका हुप्रा (नार--मृग्छु २२१) 1२ व्याप; 
श्वीतोदयवियद्वग्धारियपाणिणा' (सम ३९६)। 
३ पिघला हप्र (दश० वै° वु°चरू०थ° 
३ नि° गा० १६७} । 

वग्वारिभ वि [दे] प्रतम्वित, 'पडिवद्धमरौर- 
ग्घारियसोिमुत्तगमह्लदामकलावेः (सूप्र २, 
२, ४१५), वम्धारियपाणीः (णाया १, -- 
पत्र १५४ क्ष्य, श्रोप, महा) 1 

वग्धायच्च न [उ्यात्रपत्य] एकमत्र, गो 
वाशिष्ठ गोत्र की एक शाल्वा है (ठा ७--पन 
३६०; युज १०, १६; केप, इक) । 

बग्धी ल्ली [व्याघ्री] १ वष की मादा 
(कमा) । २ एक विद्या (विने २४५८) । 

बधाय देखे वावाय, श्राउन्स कालाईइचर्‌ 
वथाए्‌, लद्धागुमारो य परस्स ध्रु" (सुप्र १, 
१३, २०) । 

यचा ली [वचा] १ पृथिवी, चरती (मे २, 
११)1 २ प्रोषि विरोष, वच (गृष्य 
१७०) । देषो बया = वता । 

वञ्च सक [व्रज्‌ | जाना, थमन कटना ? 
वच (है ४, २२५१ महा) ! भवि, वचि. 
दिति (महा) । व. वच्चंत, श्वमाण (घुर 
२,७२.० महा, गा १९) । 

यञ्च सक [ काद्‌ ] चाना, श्रमिनाप 
करना । वच्च, वड (है ४, १६२, दुभा) 

वञ्च देवो घय = वच्‌ । 

यच्च पुन [ यचेस्‌ ] ६ परोप, पिष्ठा (पाप्र, 
रोष १६७० सुपा १७६, ठंदु १४) 1 २ 
कूंटा-करकट, "भोगो तवोलाई कर्णतो जिए" 
परिह कुणड वच्व' (संगरोध ४)! ३ सीया 
नस्क का चौथा नन्दक नसकस्यान- 
विशेष (देवेद्ध १०) 1 ४ तेज, प्रमाव (णावा 
१ एव ६) । श्वर, द्र न [ग्रह्‌] 
पाना, ट्टी (मूर १,४,२,१३; नम 
७४१) । 

वच्च देखो वय = वचस्‌ (खाया १, १---पतर 
६) 1 


७३८ 


यंसि वि [चचस्थिन्‌] प्रशस्त वचनवाना 
(या १, १--प्त ६) । 


सथ॑सि वि [ वर्च॑स्विन्‌ ] तेजस्वी (णाया 
१, १, सम शथद्-श्रोपः विजय)! 


युश्चय पु [ग्रस्य] लिपरयाघ्, उलट-पूलट 
(उप २६६, पव १०४) । देखो चत्तअ । 
चञ्चरा (प्रप) परेषो वचा (मनि) । 
यञ्च 1 देषो वय = वच्‌ । 
वश्चमेचखिय्र देखो 
१४५१) 
यच्चा पु [व्यत्यास] विपरा, विपर्षय 
[पोष २०१० कम्म ५५ ८६) । 
यद्यासिय वि [-्यस्यासितत] उलटा किया 
हृम्रा (विते ८५) 
व्ीसग परु [वद्चीसर] वराय विशेष (घु) \ 
वचो देषो वय =वरभष्‌ (गु९ ६, २८) । 
बच्छ न [दे] पर्व, समप (दे ५, ३०) 1 
वच्छ पन [ व्स्‌ ] चरी, सीना (देर 
१७, क्षि १४५ प्रप्रा १५६, एमा) । 
श्य म [यल] उर्‌ स्यत, छतो (कमा, 
महा) । “सुत्त न [तून] श्राप वयप, 
ब स्यल मे प्रह्मने की संकलो-सिकिडी या 
सिकरी (मग ६, ३३ 2ी-पत्र ४७७)! 
वच्छपु [दृक्ष] पेड, शती, दम पर कुमा, 
दे २, १७, पाप्र) \ 
वच्य प [वत्स] १ वचा (बुर २, ६५, 
पापो! २ शिष्रु वच्चा। २े वतसर, 
वपं। ४ ययास्य, छतो (प्राप्र)। ५ 
ज्योतिपाल प्रसिद एक चक्र {गण १६) 1 
६ देश व्थिय (ती १०) । ७ विजय-तेष 
धिरेष (ज २, ३ ०) । पन मोषः 
श्ितेध। ६, उम भोरमे उट्न (बा 
७---ततं ३६०, क्स्म) । शर पर्य ["वर] 


वि्चामेखिय (षिते 


क्षुर मष्ड। २ दमनीय यद प्रादि) कञो, “सै, 


(ए २8) 1 “नित्त पवी [निन] १ 
पभरधोनावम र्ेगासी एक दिष्ुमासे देगी 
(ला स-व ४१७० इएव)+ ९ उरईसोक 
मे द्ट्नेरातौ एक द्भुता देगी (छव, 
सनौ १ श्यरदेसो "दर्‌ (दे ३, ६,५, 
३७) + श्य पुं [सन] शू प्य (ली 


पाड्यसदमदण्णयो 


वच्छ वि [वास्य] वारस्य गोव करा (एदि 

४८) । 

यच्छगावई ची. [वस्सखावती ] एक विजय- 

क्षत्र (डा २, ३--पत्र ८०, दक) । 

वच्यर पुग [वरस्‌] साल, ययं (रप्र, तिरि 
६३५) । 

वच्छ वि [वस्स] सेद, लेहःयुक (गा 
३, कुमा, सुर ६, १६७) 

वच्छट न [वात्सल्य] लद, प्रतुाग, प्रेम 
(कुमा, पडि) ॥ 

चच्छी ली [वत्सा] १ विजये विशेष । 
२ एक नगरी (दक) ) ३ लषकी (गू) | 

वच्छाण ५ [क्षन्‌] वैल, केलोषई, अका 
वसहा य वच्छणां (पभ) । 

वच्छावर क्षो [यतसायती ] बिगयशषेव विेष 
(ज ४)1 

वच्छ" देवो वय = षच्‌ । 

चच््िड ¶ [दे] गर्मपिय दे ७, ४४ री)! 

यच्छिम पुल [गृश्षल] रूमपन ( षड्‌ ) । 

उच्छिपय [दे] गमं शस्या (द ७,४५)। 

वच्छीउत्त ध [ष] नापिठ, हनाम (दे, 
४७, पाभ, स ७५) । 

वच्छीव १ [दे] गष, म्बाता (दे७, ४१ 
पाभ्र)। 

यच्ुद्धिअ वि [दे] परलुढत ( धड्‌ ) 1 

वच्छोम न [वक्नोम] नार विशेष, पम्तल 
दे ए प्रासन राजान (कपू) । 

वच्ोमी ल्ली [द्‌] फाष्यको एक रीति 
छ््ु)1 

वल प्रक [ जरस्‌ ] दरवा । य्जट्‌, षज्नए्‌ 
(हे ४, १६८ प्र ७५, घातय १५१) ! 


1 यज्ञ देको व्च = प्रज 1 यरद (नाट पन्य 


१६३), बजसि (पि ४८५) । 

चल सक [ जैय्‌ ] याग कलना । कव. 
यज्जिव्वव (पवा १०, २७) । सं. यञ्िय, | 
यञनेपि, वन्िऊण, वले! (भहा, कात, 
ष्वा १२, ६) ‡ ष. यन्न, वज्जणिज्च, 
येयच्य (पिह ५६२, भग, पएह्‌ २, ४ 
पूषा ४८४ महा, प्रद १, ४ गुग ११०. 
छप १०३७) । 





१०) \ श्वाल दओ [*पाड] रेष, प्य 
(षाम) । श्र. "डौ (सवम) । 


वथ धक [वदू] यना, वाय भादिनी 
प्रादाजं होना। वग्जर दि ४, ४०९, गपा 


बंसि-- वलन 
६३४) } वड, चस्नंत, वस्यमाण (षर २, 
११५० सुपा ६५६) 1 
वञ > [षाद] वाया, वादि 23, भ्न 
भा५२०)। 
भल् वि [यय] श. उतम (षु १०, 
२) २ प्रषान, पुष्य (हे २, २४) । 
वल दि [बज] १ रहित, वित, “िणुवल- 
देवमाण न ममर पो तस्स वणषु" (श्रा 
६), श्षदननिभ्रौगलवजा पापं न धडति 
ध्ायारी (चेडय ४७१), लोयववहारवग्जा 
तुग्मे परमध्यदरूा थ! (धमपि ५४५, विधे 
२८४५ श्रावक २३०७, सुर १४, ७८) । 
२. छोडकर, तिना, सिवाय (ध्रा ६,द 
१७, कम्म ४, ३४, ५३) । १ पु. हिसा, 
प्राणि वष (परह १, १--पत्र ६]! ` 
यन देखो अवज प्म १, ४२, १६; 
बृह १)। 
वज्ञ देलौ वद्र = वज्र (कुमी, सुर ४ १५२५ 
गु ५*दे १, १७७, २, १०५८ पद्‌ कम्म 
१, ३९, जीवस, ४६, सम २५) । १७ पु 
वि्यपर-वश का एक राजा (पञम ४, १६, 
१७५ ८, १३३) 1 १ दिस, प्राणि-पय 
(रह १, १--पम ६) । १६ कन्दविरोप 
(भरण {- प ३६ उत, ६६, ६६) । 
२० त, कमं-विशेप, वेंघाता हप्र कमं (सू 
२,२, ६५ ठा ४ {-- प्र १९५} । २१ 
पाप (पू १, २, २, १९)। क्ठ्षु 
[कण्ठः] मान्द्रीप पर एक राना (परम 
६, ६०} । कयन [कान्त] एव देषः 





विमान (षम २५) । द्‌ पृ [वन्द्‌ 
प्रकार फा कन्द, वनस्सति विरेष (२०) । 
शृ न [कृ] एव देव-विमान(सम २५)। 
शक्र [भ्न] एत व्रिदयापरवशोय रामा 
(उम =, १३२) । वृढ ¶ [वृढ] 
विदय वश षा एत्र रजा (पम ५, ४६}। 
“जघ पुं “जद्‌] विवापरव्शोप एव 
मरेय (पदम ५, १५) । गभ ५ [ननाम 
मथवान प्रभिनदनप्वामो दे रपम गणष 
(घम १५२) । देषो शनाभ। श्दष्ठष 
[दतत्‌] १ दिचाधरयेरा भ्रा एव राना 
(उम भ १५) 1 २ एक्‌ कैन शुनि (परम 
२०१८) "टय पुं [ध्वजं] एक विदाषर- 


यल्ल॑फ-पटर 


पादअसदमदण्णवो 


दह 





वंशीय राजा (पउम ५, १५) श्वर 
देखो शद (पठम १०२५ १५६; विचार 
१००} 1 श्नागरी ज्ञी [नागरी] एक चैन 
भनि खला (क्ष्य) \ नभ पुं [नाभ] 
एक जैन भनि (पठम २०, १६) 1 देखो 
श्याम । शायि धं [पाणि] १ इन्र (उत 
११, २६) केवेद्र २८३, उप २११ े)। 
२ एक विद्याधर-नरपति (डम ५. १७) । 
श्ट्पभन [श्रम्‌] एक देव-विमान (सम 
२५)! वाहु पुं [बाहु] एक विदयावर- 
शीय राजा (पव्म ५, १६) 1 भभूमिष्ी 
[मुमि] लाट देका एक प्रदेश (भचा 
१, ६, ३, २) । “म (भप) देखो मय (दे 
४, १६५) 1 %मञमः पं [मध्य] १ रादास- 
वंश का एक रजा, एवः संवेश (ठम ५, 


२६३) २ रावणापधीन एकं सामन्त राजा ५ 


(षडम ०८, १३२) । “मञ्ा घी [मध्या] 
एक प्रतिमा, त्रत-विदचेष (ग्रीप २४) 1 “मय 
वि [मय] वत्रा वना भा (डम ६२, 
१०) 1 क्ली. “सदं (नाट--उत्तर ५५) । 
ररिसदनाराय न [ऋपभनाराच ] सहनन- 
विरे, शरीर का एक तरदं का सर्वोत्तम 
वन्ध (कम्म १, इष)। शर्व न [रूप] 
एक देव-विमान (संम २५)1। श्टेत न 
[*छेश्य] एक देव-विमान (सम २५) । वं 
(प्रप) देषो शप्र (दे ४, ३६५) । चवण्णन्‌ 
[व्ण] एक देव.विभान (खम २५) 1 “वेग 
थु [शवेम्‌] एकः ध्िदयाषर मए नम (मा) । 
सिखख श्रौ “द्वस ] एक विदया-देवी 
(संति ५) \ (संयम [ज्ञः] एक देव 
विमान (घ्म २५) । “सिट न [ष्ट] एक 
देव-विमान (सम २५) ) “दर पुं [सुन्दर] 
विद्यायरव॑श मे उत्पन्न एक राजा (पडम 
५, १७) 1 “सुजणह $ [-सजद..च्‌] 
वियाघरनवंशा का एक राजा (पम ५, 
१७) । शसेण पर [सेन] १ एक जैन पुनि, 
जो भगवान्‌ छऋपभदेव के पूवं जन्ममेगुष्ये 
(उम २०, १७} 1 २ विक्रम की चौदर्वो 
शताब्दी क एक चैन भावाय (निरि १३४६} 

हर धु [धर] १ इ, देवराज (से १५, 
भर्ञख)। २वि. वद्ध को धारणा करने- 
साला (बुष ३६३४) । "उद्‌ पुं [युध] 
१ श्र (पउम ३, १३७, २५१, १८} १२ 





विद्याषरवं छा एक राजां (वम ५, 
१६) ‡ भम पुं [भभ] एक विदावर- 
वं्चोय राजा (पम ५, १६) । भवतत न 
[ यचन्तै} एक देव-विमान (खम २५) \ भख 
पं [भश] एक विद्यावर-राजा (पडम ५, 
१७) 1 ध 

वस्नंक पं [वराह] विदावस्वंशका एक 
राजा (षडम ५, १६) ! 

यच्वंुसी घी [वजाद्ुशी] एक विद्यादेवी 
(छवि ५)। 

वस्नेत देखो वज = वद्‌ 1 

यञ्जंधर पुं [वजन्धर] विचाघर-वंश का 
एक राजा (पडम ४, १६) 1 

सञ्वधट्टिवा सनी [दे] मन्दमाग्य ल्लो (संन 
८७) ॥ 

यज्ञण न [वर्जन] परित्याग, परिहार (तुर 
४, ८२, स २७१० मुपा रण्भ्थु६)। 

वज्जणभ (भ्रपौ वि [दिद] वजनेवाला, 
“पटह वज्जएाड' (दे ४, ४४३) 


वज्ण्या } षी [वजेना] परित्याग (सम 

व्रणा † ४४, उत्त १६, ३०, उव) } 

वच्नमाग देखो वज्ञ = वद्‌ 1 

चञ्जय धरि [वजे] व्यागनेवालां (उदा) ॥ 

वञ्वर सकं [ कथय्‌ ] कहना, बोलना । 
वजरद, वज्जरेड (हे ४, २; पद्‌ , महा) । 
वष्र. वजरंत (है ४, २, चेडय १४६) 1 
संहृ. बज्नरिऊण (हे ४, २) । इ. वजरि- 
अव्व (दे ४,२)1 

चज्नर्‌ देषो वंजर = भाज (चंड) 1 

वज्ञर पुं [वजर] १ देशबिशेय। २ वि, 
देश.विेष मे उत्पन्न, "परिवारिया य वेरं 
बहवे बल्दीयतुख्क्क्वञ्यरादया शासा" (ख 
१३)। 

वञ्जरण न [कथन] उक्ति, वचन (हे ५,२}। 

वन्नर षी [द्‌] उरणिणी, नदी (दे ७, ६७) + 

वञ्जरिभ वि [कथित] क्दा हमा, छक्त (दे 
४, २, बुर १, ३२८ मवि) । 

चच्याघ्री [द्‌] अधिकार, प्रसवाय (दे ७, 
३२० वज्जा २)1 

वञ्नाव (प्रप) सके [ वाचय {] वचवाना, 
पडाना 1 वञ्जावड्‌ (प्राङ्‌ १२०} । 


वज्ञायिय वि [वादित] बजाया हरा {अवि}} 
वज्नि धं [वज्जिन्‌ ] दन (संबोध म) । 
वन्निअवि [दे] भवलोगिति, टट (दे७, 
३६; महा) । 
वल्निज वि [वादित] वाया हमा (तिरि 
१२५) । 
वलि वि [वनित] रहित (उवा, भौफः 
महा, प्रास ७६) 1 
वल्तियाव पुं [दे] शेलड (व्यव ० भाष्य) । 
वज्ियावग धर [2] शु, उख (वव १)1 
वेच्िर वि [दिद] वजनेवाला (मुर ११, 
१७२. सुपा ४५; ८७; सिरि १५५. सण), 
गहिष( 7रब ) जिराउजगचिजजरियवंमडर्भये- 
यरो' (कुप २२४) 
चञ्युत्तरवडिसग न [वजोत्तरायतंसर ] एक 
देव पिमान (सम २५) ॥ 
वञ्नोयशे घौ [ बस्रोदरौ ] धिया विशेष 
(डम ७, १३८) । 
वज्ज पि [वध्य] वघ के योग्यं (मुषा रश्ः 
मा २६, ४६६, दे ८, ४६) । श्नेयर्थिय 
वि [नेपय्यिक] मृदु-देडराप्त बो पद्नाया 
जाता वेप वाला (परह्‌ १, ३- प्र ५४} । 
श्माद्या श्री [माद्य] वध्य को पहनाई 
जाती माला, कनेर के पएरुलो की माचा (मत्त 
१२०) । 
चञ्फ वि [वाह्य] १ वहनं करै योग्य (्ापर, 
उप १५० दी) । २ने. भ्व भ्रादि यान (स 
६०३) । “खेद म [खट] कसा-विशचेष, 
यान की सवारी का इल्मं (घ ६०३) । 
वञ्मा ल्ली [हर्या ] वघ, घात (नुप ४, ६, 
महा) । 
वञ्मियायण न [ वध्यायन ] गोग-विशेष 
(सुत १०, १६} । 
वव (श्रष) देलो वश्च =द्रनू॥ वनद्‌, वनरं 
(च)! 
वट सक [दत्‌ } २ वत्तेना, होना । २ भ्राच- 
रणा करना । वह्द, वरप, वटति (युर ३, 
३६ उवः क्प्प) । वड्‌. ब्रत, वटमाण (गा 
४१०; कस्म ३, २०५ चेदय ५१३; भवि 





यञ्ाव सक [ वादुयू ] बजाना । वज्जावड्‌ 
(मवि) 


उवा, पडि, कप्य, परि ३५०) । टेर. ददं 
चेष ३६८) । इ. वद्टियव्य (उव) 1 


५४० 


श्ट भक [ व्तय्‌ ] १ बरतना। २ डि 
ख्प्से वाधना 1३ परोस्ना। ४ वना, 
५ भाच्यदन करना 1 बटूति (विड २३६)! | 
कवक. बट्िजल्माण (ओप) । 
च॒ वि [वृत्त] १ बतुंल, गोलाकार (सम 
६३१ श्रौप; उवा) । २ प्रतीत, युजरा हप्रा। 
३ मृत । ४ उनात, उच्न्न। ५ प्रषौत । 
६ घट 1७ पु. कूम, रुपा (हे २,२६)। 
ग, वरतेन, वृत्ति, प्रवृत्ति (तृप्र १, ४, 
२, २) 1 चक्खुर, “युर पुं [बुर] चे 
शरश्व (भ्रोष ४३८, राज)। “खड, सेड लीन 
[खिट] कला-व्शिप (णाया १, १--पत्र 
३८) स ६०३, श्रत ३१ टि), देवो वत्थ- 
ˆ सेड । देखो यत्त, वित्त = दत्त । प्वेयड्ढ 
पुं [ताद्य] पव॑त विशेष (खा १०)। 
वषट पुन [वर्मन्‌] वाट, मागं, रास्ता, “पडि- 
सोए पहा चत्ता श्रगुसोप्रगामिणो वट 
(साधं ११८, सुर १०,४ मुपा ३३०), चट" 
(कन २.) । श्वाइण न [पातन] प्रुसा- 
किरो कौ राप्ते मं चुटना, रदोहवदवाडण- 
धदग्गहपत्तखणएपमुहाड (कम्र ११३),' सो 
यटटपाढोहि षदग्गदएेहि वत्वएर्णोट' 
(प्मवि १२३) । 
बट पन [दे] १ प्याला, गुजराती भँ "वाय", 
पदढमघुटम्मि खलिपा जीहा, हुत्याउ निवदियं 
वट" (सुपा ४६६) । २१. हानि, कुसान, 
गुजरतीर्मे षष्टो, श्रद्‌ उवक्वएणवि 
मूला वट्टो ददं दोहं (मुपा ४४५)। ३लोटक, 
शिना-पुवक, लोटा, "वहवरएण' (मग १६, 
३ प्र ७६६) । ४ घाद्य-विरेष, गाढो 
भटी (परह २, ५- पतर १४८) । 
यद्र ¶ [बते] देश वितेष (सत्त ६७ टी) 1 
यद्र पृ [पद्‌] प्बाह (कुमा) । देखो पट (चे 
४, १८, मवि, गडड) 1 
ब्रत देषो चट = वृत । 
ट्टकः } देखो वट्रय = वर्तक (परए १, 
घटरग + १-पत्रर, विषा १, ७-पव्र 


पड्असदमहण्णयो 
वट्माण देखो बद = वृत्‌ 1 

वह्मण न [दे] १ भ्रग, शरीर! २ गन्ध 

द्रव्यदय एक तरह का भ्रधिवास् (दै ७, 

५८६) । 

वद्य देखो वटर = दे (पउम १०२, १२०} । 

यद्य पू [वतत] १ पक्षि.विशेष, वटे (सूम 

१, २, १. २, उवा) 1 २ बालकों को सेवने 

काएक तरह का चपडेका वना हमा गोल 

| दिनौनः (अनु ५, णाया १, ६ | 
२३५) । 

्वह्य देषो पट (गउड) 1 

बह घ्ली [दे. वर्मन्‌] देवो बट = चमन्‌ 
(द५,३१)। 

यरा [वात्ता] बात, कथा (कुमा) 1 

वटाव मक [ वतय्‌ ] बरताना, काम भें 
लगाना ! वटरवेद्‌ (उव) । 

व्ावण न [षतेन] बरताना, कामे लगाना 
(उव)। 

वह्वय वि [वर्तक] वरतानेवाला, भरवत्त॑क 
(उव, णाया १ १४ पत्र १८६} । 

बह्रावय वि [वतक] प्रतिजागरकः, शुभूपाकर्ता 
(वव १)1 

यद्धि [बति] १ वत्तौ, दीपक मे जलनेवाली 
बाती । २ सलाई, भराव मे सुरमा लगने कौ 
सली या सलाईं । ३ शरीरपर किया जाता एवं 
तरह का लेप । ४ तेख, लिना । ५ क्तम, 
पोदौ (हे २, ३०) । देखो वत्ति, वित्ति । 

चदि बि [वर्तित] १ परिव्तिव (दे ५, 
२७) 1 २ वलित (प्व २१६ टी) । ३ वतुल, 
मोल (परह १, ४-रय ७५८, तंद्‌ २०} 1 
४ प्रवत्तित (भवि) । 

बद्धिज घौ [वर्तिका] देवो बहि (रभि 
२१७. नाट--रटना २१, स २३६} 1 

वद्धिम वि [दे] प्रतिर (दे ७, ३४) 1 
द्यि वि [द्‌] शरं रिया टरा, पिसा हप, 
गुनराती भ “वयेनु, पस्सि्तं साहिणवषटियं 
लोए, (स २६४) । 





७५, शप्र २, २, १०, २६. ४६)1 

धरण देषो यत्तम (रमा) । 

धमां देसे घचठगरा (राड) 1 

यटमम न [परमद] मानै, रस्ता (भचा, 
भप) 


व्व न [द] परकायं (दे ७, ४०) 1 

थी 9 [वर्तो] दे पट्टि (हे २, ६०) । 

च्वटीसयी [प्टे]ष्टर वय कष्मो 
पृष रयणावघ्ो म्प्ति' (मुषा ३४४; 
१५४) 1 








वहू-बडभ 

वट्‌ दुन [दे] पानविरेप (द १)। च्कर 
पुं [कर] यक्षविरेप (राज) । श्री ल्लो 
[करी] किदुया विशेष (राज) 1 

षद्‌ दुल वि [बतु] १ गोत्त, वृत्ताकार 
(षाभ्र) । २ पन, पलाएड-म्यान के समान 
एक तरह का कन्दमूल (है २. ३०; प्रारू) । 
"वह देलो पटर =षठ (गउड, गा १५० है 
१ ८४; १२६) । 

द देलो सधि, धारो" (सम ७५; पच 
५, १८, पि २६१; ५४६) 1 

चड पुं [दे] १ दयार क़ एक देश, दामे का 
एक भाग। रक्ष (दे७, ८२] 1 3 मस्य 
को एक जाति (पर्ण १-प्न ४७) । ४ 
विभाग (नत्र २)। देख यङ्क, ¶डसफर- 
पवहणाणं' (क्षिरि ३८२) । 

वड पुं [वट] १ पृकष-विशेष, वरद, बड का 
पेड (परण १--पत्र ३९१; गा €४, षपू) । २ 
न. वन्न विरोष, "डजुगषटद्ुगा" (णाया १, 
१ यै--पव ४३) । “नयर न [श्नगर्‌] 
नगरविरेष (पञम १०५, ८८) । श्वह्‌ न 
[द्र] १ गुजरात का एक नगर, नो भान 
वल बडोदा" नाम सेप्रसिद्ध है (उष ५१६)। 
२ एक गोहल (उप ५९७ टी) । ्सावित्ती 

स्ये [साविनी]एक देवी (कू) । 

वेह देषो ड = पत्‌। व, “उप्रदिम्मि घण 
वडंता' (ते ७,७)। 

वड देवौ पड़ = पट, "पवणाहयवहतचताप्रो 
लच्छीप्रो तह य मगुमाण्‌' (बुर ७६; से 
१० १६, सुर १, ६१३, ६७, गा 
३२६) । 

चढग न [वरद्‌] स्वदुय-पिशेष, वहा (पिंड 
६३७) । 

वहग देवो वड = यद (भत)! “ 

शवदण देखो पडगर (गा ५९७, गड, महा) । 

यडप्प न [दे] १ लता गहन । २ निरन्वर 
शष्ट दे ७, ८४) । 

यडभ वि [षडठम] १ वामन, द्वं (मोषमा 
८२)।२ बितशा वृ्ठमाग वाह्र निश्त 
भायाहो वट्‌ (पाथा) ६ नामि पै ऊषर 
वाभाव ज्वर टेदमदरो यह्‌ (परर १, 
ए २३) ।४ पेष मा परेषा 





चडयम--वद्टगण 


पादजसदमदण्णबो 


५४१ 





प्रग जिसका दोर निकनं धाया हौ वहं (षव 
११०} १५ शिका वेद बडा होकर रागे 
निरत श्राया हो वह स्री. “भी (साया १ 
१-पत्र ३७, श्रौप, पि ३८७) \ 
चढय देखो वड़ग = वटक (सुपा ४८५) । 
श्वडल देखो पडर (गञ्ड) । 
यडयणि पु [वडवाग्नि] वडवानल, समुद्र के 
भीतर की श्राग (गा ४०३) 
वडयड श्रकं [ चि~+ख्प्‌ ] विलाप करना 
वडवडद (दे ४, १४८), वडवडति (कुमा) । 
चडया स्री [वडवा] धोडी (पग्र, षमंवि 
१४५) १ "गट, नर प [नटः] समुर कं 
भीतर कौ श्राग, वहवाण्नि (पि २४०, श्वा 
१६) । श्युट्‌ न [मुख] १ व्हौ भयं (से 
१,८)। २ एक महा-पातालत (कक) 1 
हास प [हुताश] वडवानन (समर 
१५४) । 
-वडह देखो चडभ (भावा १, २, ३, २) 1 
चह धर [दे] पनि विशे (दे ५, ३३) 1 
“वडह देखो पटह (छे १२, ४७) । 
बडी देखो वदी (गउड) । 
श्वडाओआ देषो पडाया (गा १२०) । 
श्वा घी [दे] पि, धेरि (दे७, ३६)1 
“वहाद्या देषो ¶डाया घवलघयव्डोः 
(महा) । 
"विअ देषो पडिअ (से ५, १०,बुप्र १८१, 
उवा) । 
वहि वि [गृहीत] ग्रहण त्रिया दपा (सुर 
१, १९६) । 
चडिस ध [वतस] १ मेह पर्वत (गज ५ 
टी-परतर ७८) । २ भूषण, “यद्ुलवडिसगा 
वि पुणिवसमां (उव, क्ष्प)। ३ एक 
दिग्दुस्ति-कूर (इक)! ४ प्रधान, भुख्प। 
५ श्रेष्ठ, उत्तम (कप्य, महा)। ६ कंणंपूर, 
कान का भरापूयण (णाया १, ह---पव 
१) । देवो वडंल, अययस 1 
वडिणाय १ [दे] वर्थ क, वैठा हमा 
गला (ड्‌ )। 
यडिया द्वो [दृत्तिता] वंन, “मयवंहदखण- 
दरिया" (च ६८३, प्रादय २,७, १) 1 





श्वडधिया देखो पिया = प्रविहा (भावा २, 
७, १)॥ 
वडि्र न [दे] दल्ली-दरूल, चूहंदे का धरून 
(दे ७,४८)1 
वटियस्स वि [वरिवस्य] पूनक, पूजा 
करनेवाला (चाद १) । 
चदिसाअ वि [दे] खत पका टा (षड्‌ )! 
षटीस्नो [द] वटी, एक प्रकार का खाद (षव 
३८) 
वदुमग 
वदूमग 
वटेंख पु [वतस] शेखर, पुक्रट (मग, णाया 
१, १ धै-प्त्र ५) । देखो वडिंस । 
वेसा ल्ली [तसा] किंनर नामक कि्रेन्र 
को एक भग्रमटिषी (ठा ४, १-पत्र २०४ 
णाया २--प्र २५२) 1 
वटेसिया क्ली [वतसिका] भ्रवतख को वर्ह 
करना ुकुटस्यानापन्न करना, श्रटारखव- 
जणाउल भोयण॒ मोयतरेत्ता जावजीव पिद्विव- 
उियाए परिहा (ठा ३, १-पव 
११७) 1 
यड वि [द] वडा, मदाच (दे ७, २६, तदु 
‰५, सुपा १२४, णाया र२-पन २४८१ 
सम्मत्त १७३५ भवि, हे ४, ३६६, ३६७, 
३७१) । “अ्यरग धु [असर] ऊंट 
बौ षीठ पर रला जाता प्रासन (पव चथ 
टी) । “त्तग न [“] वड्ष्वन, महत्ता (दे 
४, इ८४, क्षय) । 'प्पण (अप) न [श्व] 
वही (हे ४, ३६६, ४३७ पि ३००}। 
भ्यर्‌ वि [तर्‌] विशेष वदा (हे २१७४) ॥ 
वह्ूवास [दे] मेषः प्रघ (दे ७,४७ दुमा)। 
वडहुधि प [दे] मालाकार, मानी (दे ७ 
४२)॥ 
बद्धार (प) देखो वद्ु-यर (मवि) । 
वड बि [दे] शव यका हमा (ष्‌ ) । 
वहि [दे देखो बड, 
नयखाए पडड वज्ज भ्रद्वा 
वज्जम्च वहितं तपि । 
भ्रगुखियजणेवि दिट्टे दुव 
जाणि कुष्वति' 
(मुर ४, २०. वना ६२} ॥ 


द्‌ डुअर देखो चद्-यर (पर्‌ ) £ 


॥ देषो वटरमग (प्रौप भाया) । 





| चदु रक [ वृध्‌ ] वदना ! बद्ढई (हे ४, 
२२०० महा, काल) । भूषा वेदि 
(क्ष्य) 1 वङ्‌ वडटत, वदमाण (मुर १, 
११६. महाः मा ११३) । देक वदिढड 
(महा) । 

वडढ़ सक [ वर्धय ] १ बढाना विस्तारना । 
२ दाद्‌ देन । वड्ढति (ख) ! वृ, 
वडढअत (नाट-मृच्छ एण) । करम, 
बदिदिन्जति (षिरि ४२४) । देशा वद्ध = 
वर्ध॑य्‌ । 

चदूटइ पु [वधेङि] बढई, सुतार (घम २७, 
उप १५६३. भग्र धर्मे ४८६, दे ४७, 
४४८) 1 
वढद्रभ ६ [दे] व्मकार, मोची (दे ७, 
४८} । 
वद्ढण न [वधेन] १ बृद्धि, बदराव (कपु) । 
२वि. वृद्धि जनक (महा सुर १३, १३६) । 
वहटढणमिर्‌ वि [दे] पोन, पृष (दे ७, ५१)। 
वदूढगसार वि [दे | निषठकी पु कट गर 
हो बह (दे७, ४६) } 

चडढमाणं देखो बद्ढ़ = दृब्‌ 1 

चद्ढमाण } न [वर्धमान, श्व} १ 

घडढमाणय । यजरात्त का एव नगर, जो 
श्राजकन शवदवा' के मामंसे प्रसिदरै 
मिरिविडदमाानयरं पत्ता गुडरषरावलतय' 
(खम्मत्त ७५) । २ भ्रवधित्तान का एक 
मेद, उत्तरोत्तर वेदता जाता एक प्रक्लर 
का परोल स्मो द्रव्या का ज्ञान (ठा दत्र 
३७० कम्म १, ८} 1 ३पु. मावान्‌ मदावोर 
(मवि) । देवो वद्धमाण। 

चदय देखो बट =दे श्ाराभरियं वद्यं 
प्रियावयएचठमपिय पौयमाख पि वीप 
सु? यर मरियमपुरुहिं (ख ३८२) । 

वदढब खक [ वधेय्‌, वरधापय्‌ ] १ दवाना, 
वृद्धि कना । २ बधाई देना, प्रम्युदयका 
न्रिदन करना । वदूढवह (ब्रा ६०) 1 

वद्टवअ वि [वधु] १ ब्द़नेवाग २ 
बघा देनेवाला (प्राकृ ६१) । 

वदूढधपग न [दि] वघ काश्राह्रण (दे ४, 
८७}1 

वदटवप्य न [दे. वर्धापमद] दयार प्रयुदय- 
निदेश (दे ७, ८७) ॥ 


1 
। 
| 





४ 


पाइञसदमदहण्णयो 





यदूटचिभ पि [वर्थित, वर्थापित] जिसमो 
यपा री गई हो वह्‌ (दे ९, ७४} । 
वदद्रार (प्र) भव [ वधैय्‌ }] बढाना, 
गुजराती मै 'वघारयु * 1 वड्ढारई (मवि) । 
वडूढाव देखो वड्ढेव । वडढविमि (गर्‌ 
६१ पि ५५२) 1 
वड्ढायभ देवो वबुदुयअ (प्र ६१; कपू 
उवा) । 
यड्हाविअ वि [दे] समापित, समात् श्रिया 
हा (दे ७, ४५) । 
घदिढ वि [वर्धिन्‌] बद्नेवाला (से १, १) 1 
यडिढ घी [बृद्धि] बदृती, वटाव (उवा, देवेन 
३६७, जीवस २७४) । 
वदिढभ वि [वृद्ध] बदा हूप्रा (कुमा ७, 
५८, गा ४१०, महा) ॥] 
वदद पि [वधि] १ बाया हमा, 
"महिवीठे म्वडद्यनीरो उपहिव्व वित्यरहं 
(सिरि ६२७) । २ षरिडतं विया ह्पा, 
काटादहममा (से १, १)1 
बिद सलौ [दे] पूपतुला, ठेवा दे ७, 
३६) । 


बडदटिम पष्ठी [चद्धिमन्‌] इदि, वदाव; 
पत्ता दिए वदिढमा' (प्राक ३, कपू) । 
येद देषो यड = वट (हे २, १७४,१ि २०७)! 
चदि [दै] भूक, वार्‌ शक्ति से रहित 
(सक्षि ३६) । 
षं ष्ठा २ 
1 } शुकपूर ४ वैश्प घ्नीसे 
उत्पत सतान, प्नप्बषठ। ३ वि. शठ, पृतं । 
४ मन्द, श्रलस (हे १, २५४, १द्‌ ) । 
वणा संक [वन्‌] मगना, याचना करना । 
वएोह (पिड ४४३) ) 
वण पुं [दे] १ भ्रयिकार । ९ श्वपच, चोडाल 
(दे७, स्र) 1 
घण पुन [जरण] घाव, रहार, क्षतः नस्ते 
वणो तस्सेभ् वेभ्रणा (कप्र ८७१० गा देण" 
४२७, पशन) ) च्वद्ट पुं [टर्‌] चाव पर 
बोधी जाती षट (मा ४५८) } 
वणन [वन] १ भरस्ए्य जंगल (मग, पाञ्, 
उवा, कुमा, प्रास ६२ १४५) 1 २ पानो, 
जल (पाप्र, वजा ८८) } ३ निबरसि1 ४ 





चद्टुत्रिज--वगिभ 





भ्रालय (हे३, ८८, प्रप्र) । ५ वन्ति 
(म्म ४, १०, १६, ३६१ दं १३) । ६ 
उद्यान, वगीचा (उप ६्प्६्टौ)1 ७ पु, 
देवो कौ एक जाति, वानव्यतर देव (मग, 
कम्म ३, १०} । ८ धृद विरोष (राय) । 
श्म पुन [शमन] जगलो काटने या 
वेचनेवा काम (मग ८, भू पत्र ३७०; 
पडि) । "रम्मंत न [कर्मान्त] वनस्पति 
भा वारलाना {भराचा २, २,२, १०)। 
भराय पुं [गज] जाती हाथी (से ३, ६३)1 
मिषं [शग्नि] दावानल (पार) शवर 
वि [चु वन मे रहोवाा, जगती 
(परट १, १ १३)1 घो. श्यी 
(रण ६०), देखो यर । रिद वि 
[न्दुः] जगल षाटनेवाला (षभ १०४) । 
'त्थटी खी [स्थर] भरण्य भूमि (मे ३, 
६३) \ “द्व पुं [दय] दवानन (णाया १, 
प्व ६५) 1 “व्यय पून [पवत] 
वनस्पति से व्याप्त पव॑त, वणाणि वा 
बणपव्वपाणि वा (घाचा २,३, ३, २) । 
विरा पुं [बिदा] न॑गनौी विज्ञा 
(स्ख) । “माछ न [मार्‌] एक देव 
विमान (सम ४१) । भाट घी [पाद] 
१ पैर तक लटकनेवाली माला (भौप, भरु 
३६) ! २ एक राज-परनी (पउम ११, १४) 1 
३ सादश की एक पतनी (पम ३६९, ३२) । 
भ्य वि [ज] वन मे उदप्न, जगती (वजा 
१२८) । भ्यर्‌ वि [चर्‌] १ वनभ 
रहनेवाला, बनेला (खाया १, ए--पत्र ६२; 
गड) । २ पुसी. व्यन्तर देव (विते ७०७, 
प्व १६०}। छी. श्यी (उप ¶ ३३०) । श्यद्‌ 
छवी [^राजि] तस्पक्ति, वृष्ष-समह (चंड, 
सुर ३, ४२. भ्रमि ५५) । "राज, राय पु 
[यज] १ विक्रम की भाव्वी शताब्दीका 
गुजरात फा एक प्रसिद्ध राजा (मोह १०८) । 
२.६६, वेसरी (चड) । “छया, य्यान्ली 
[ष्टा] एक ्यीका नाम (महा)।२्‌ 
वह्‌ दृत जिसको एक ही शाला हो (कप्प, 
राय) । ष्वाख वि [गट] उद्यान पालकः 
माली (उप &६ टी) । चास पु [श्वास] 
भ्ररण्म मे रहना (पि ३५१) । वासी ष्ठी 
[वासी] मयय विशेष (राज) । “विदुग्भ 


(प्र २, २८ मा) । ष्विरोदिं पु 
(विरोष्टिन्‌] भरापाढ मास (सुज्ज १०, 
१९) 1 ^संड पुन [पण्ड] प्रनेरमिष वृँ 
मौ षटा-समृह (डा २,४, मग, णारा १, 
२, श्रीप्‌) । स्थि पुं [सिन्‌] नगत 
कादायी (ये ८, ३६) । "छि, “ोलिन्ली 
[भि] वन पन्ति (ना ५७६, हे २, १५७) । 
वग घो [दे] वन-राजि, बदापक्ति (द ७, 
३८ पट्‌ )। 
वणण न [वनन] यड कौ उसकी मात पै 
भिप्र दूसरी गाय से लाना (परए १, २-- 
प्र २९) 1 
धणणन [दे. व्यान] दरुनना। श्तालाक्ची 
[शटा] दुनने का वारताना (दव १, 
१)! 
वणद्धि धी [दि] योवृन्, मो समूह (दे ७, 
३८) । 
चणनत्तदडिअ वि [दे] पूर्त, भ्रमि कया 
हमा (षड्‌ ) 1 
वण्पकसावअ पुं [देः] शरम, श्वापद-पिरेष 
वि, ५२)1 
वगप्फद्‌ ¶ [वनस्पतिः] १ पूप्-बिेष, एन 
कैबिनाही जिसमें फल नगता हौ वह वृक 
(हे २, ६६, कुमा) । २ सहा, युतम, धु 
भरादि कोईभी गाघ, पेड माम (भग) । ३ न. 
फल (दुमा २, २६)। काद वि ["आयिक] 
वनस्पति फा जीव (भग) । 
वणय पुं [वन] दूसरो नरक-्रथिवी का एक 
नरक स्यान (देवेद्ध ६) 1 
वणरसि (भ्र) देषो वाणारसी (वि, पि 
३५४) । 
वणन पृ [द] दावानल (दे ७, ३७) 
वणसवाई ली [दे] कोकिला, कोयल (दे 
७, ५२, पग्र) । 
वणस्सड्‌ देवो वणप्फड्‌ (हे २, ६६, जी २ 
उव, पएण १)। 
वणाय वि [दे] व्याच पे व्याप्त (द ७, ३५)। 
वणार धृ [दे] दमनी बदा (दे ५, ३७) । 
वणि वि [त्रणिन्‌] चाववाला, िसकरो चाव 
हमा ो वह (दे ६, ३६. पचा १६, ११}। 





च [थविदुगैः] नानाविध वरो का सपू 


वणि ‡ षु [- वणिज्‌ ] भनिया, व्यापारी, 
वणि | वैर्य (परौप, "ठप ७रदी, सुर 


सणिभ--वत्तण 
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-१४, ६६; मुपा २७६; घुर १, ११४ प्राम 
८०; कुमा, महा) 1 

णिअ वि [ज्रणिव] ब्र्युक्त, धाववाला 
(ल ४५८; ६४९; पदम; ७५ १३) ! 

चर्णि पु [वनाप्‌] भिधुक, भिखलार, चरि 
जार्यणि त्ति विप्रो पायप्पाणा वणेहत्ति 
(पिंड ४४३) 1 

वणिम न [वणिज] ग्योतिष्रिद एक 
करण (धिम ३३४०, सूभ्रानि ११) 1 
वणिभा ह्ली [वनिका] वाटिका, वगीचा; 
श्रसोयवशिश्राद मज्छया्मि' (माव ७, 
उवा) । 

-चणिा षी [वनितां] खी, महिला, नारो 
(गा १७, कुमा, तदु ५०० सम्मत्त १७१५) 1 
वग्रिज देखौ बणिभ = विन्‌ (चाद ३४) + 
वणिज्ञ } न [वाणिञ्य] व्यपरार, बैषारु 
वणिज्ञ } एत्तियकालं हृष्टं भडई तं चिद्रेसि 
` वणएिजकड (सुपा ५१०, २५२), “उञ्जेणी- 
स्ागभ्रो व्रणिभ्जेणं (षम ३३ ६;;स 
४४३; सुर्‌ १, ६०; कुमर २६१, युपा देल्थः 
पराम्‌ ८०, भवि, श्रा १२)। श्रय वि 
[कारक] व्यापा (सुपा ३४३० उप पृ 

१०४) 1 

वशम } देषो बगीमय (दप ५, १, ५१)। 

-वणीमग | २ ददि, निर्धनं (दमः ५,२, १०)। 

वणी बली [चनी] १ भोख पि प्राप्रधन (ठा ५, 
द-प ३४१) । २ फली-वि्चेप, जिससे 
कपास निकलता दै (राभ) । 

वणीमग } पुं [वनीपक] याचक, भिशरुक, 

वणीमय | भिखारी (ला ५ इ; सुपा १६८१ 
सण, प्रो ४३६} । 

वणि भ्र, इन र्थो का सूचके भव्यय-१ निधय 
(2 २ २०६, इमा) 1 २विक्लस) ३ 
शनुकम्पनीय । ४ समावना (है २, २०६) । 

वणेचर देखो च ग-यर (रया ५६) । 

वृण्ण सक [ वणेय्‌ ] १ बरन कला २ 
प्ररंसाक्रना\ ३ रेगना। बरराभ्नामो (पि 
४६०} । कर्म. वरिणग्बद (सिरि १२८८) 
बरिणम्द (भप) (दे ४, ३४५) 1 बह. 
बण्मंत (गा ३५०) ! दृ. वण्णिडं (पि 
५५३) } इ. वण्गणिल्न, बण्णेजव्य (दे 
३, १७६. भग) 1 





। "ण्म देखो पण्य (गा ६०१; गउड) । । 


[ [2 (त 
वण्णग न [णन्‌] १ श्लाघा, प्रशंवा 





बण्ण पुं [व्ण] १ प्रय॑सा, श्लाघा (उ 
६०७} 1 २ यश, कोत्ति ्रोष ६०} । २ 
शुक्त प्रादि रग (मग, ठा ४, ४; उवा)! ४ 
श्रकार शरदि ध्र \ ५ वरर, वैर अरि 
जाति। ६ गुण। ५ श्रयराग। ८ सुवणं, 
सोना रे विलेपन कौ वस्तु 1 १० ब्रत 
विशेष । ११ वरान । ११ विेपनस्रिया1 
१३ गोचतकाक्म।'१४ चित्र (हे १, १७७; 
प्र) । १५ कमे-विरेप, ग्ल श्रादि वर्णं 
का कारणात कर्म (कम्म १,२४) १६ 
संयम्‌ ! १७ मोक्ष, भुक्ति (श्रप्वा) ! श्म, 
कुकुम (हे १, १४२) । शशाम, ननाम पुन 
[नामन्‌] कम विद्ेप (राज, सम ६७) 1 
स॑त वि [श्वन्‌ ] प्रशस्त वणवाल 
(मय) । “वाइ वि [वादिन्‌] श्लावा-कर्ता, 
शसक (बव १) । शवाय पु [वाद्‌] अ्रशसा, 
श्लाघा (पचा £, २३) । शास प 
[भवास] वर्णंनकरणा, वण नद्धति (जीव 
३; उवा) । ¶वास पुं [*व्यास्‌] षणेन 
विस्तार (भग्‌, उवा) । 
वण्ण पुं [वण] पंचम प्रादि स्वर) श्समन 
[सम] गेय काव्य का एक भेद (दसवि २, 
२३) । 
अण्णन्रि [द्‌] १ धच्छ, स्वच्ं। २रक्त। 
(दे ७, ८३) । 


चण्णग देखो वण्ण्र (उरः श्रौष) । 


(कपपर) 1 २ विवेचन, विवरण, निरूपण 
(स्वण ४) 1 

ण्णणा लौ [वर्णना] ऊपर देषो (दे १, 
२१० सार्धं ४५) 1 

वेण्णय पुन [दे वेर] १ चन्दन, योषरएड 
(दे ७, ३७, पचा ८, २९३) \ २ पिष्टा 
चरणं, भगरग दि ७, ३७; स्वप्नं ६१) 1 

वण्णय पं [वणर्‌] वरखन-गन्य, वणन-प्रकरण 
(विषा १, १, उवा, श्रौप) । 

वेण्णिज दि [वग्रिन] जिनका वन क्रिया 
ग्या हो वह (महा) । 

चण्गिआ देखो वच्निभ। (गा ६२०} ॥ 


वृच्ि नामस प्रसिद्ध या; वरि धिया 
ˆ धारिणी मायाः (त ३) ¦ २ एक अन्वह्‌ 
महपिः - शरक्वोम प्रतेएई षरएदी' (पंत) । 
३ शन्धक्वृष्छि-वंरः में उरस्य, यएदव (एुदि)। 
श्दसा घी. व, [ष्दशा] एक जैन श्राणम- 
न्य (निर ५) } शपुंगव प [पुग्‌] यादव- 
ष्ठ _(उत्त २२, .१३; एाया १, १६--पव 
२११) ष 
वण्डि प [वहि] १ प्रग्नि, भाग (पथ; 
महा) । २ लोकानति देवो कौ एक जाति 
(णाया १, ल्-पत्र १५१) 1 ३ चित्रक 
बृह । ४ भिलावा का वेड। ५ नीदरूका 
गद्य (हे २, ७५) ए 
चत देखो बय = व्रत (चंड) । 
त्ति देवो चर = प्रतिन्‌ (उप ३८१) 
वत्ति देखो वई = वृति (चंड) । 
वतु पुं [दे] मिह, सप्रूह द ७, ३२) । 
वत्त देखो घट = वृतु । वत्तई (भवि), वसदि 
(शौ) (खप्न ६०) । 
त्त दैवो वद्र = वर्त॑य्‌ । वत्तई (भवि) । पत्तेज 
(प्राचा २, १५, ४२) । वत्ेजञापि, वततेदामि 
(उवा, पि५रद)\ 
वत्त म [वान्तं] थासोग्य (उत्त १८, ३८) । 
यत्त त्रि [उपात्‌] कैला हृपरा, भुर (क्प; 
विये ३०३६) । 
वत्त देलो घट्ट = वृत्त (स ३०८, महा, सुर १, 
१७८; ३, ७६. प्रौप, हे १, १४५} । 
त्त त्रि [व्यक्त] प्रक, छुना (वर्मषं ५५५) 1 
यत्तन [घस्त्र] पु, बुह (हे १, शतः 
मि) 
चत्त देषठो पत्त = पत्र (पा ६०४; दिका ५०; 
गउड) । 
वत्त देखो पत्तं = पात (भउद, भा ३००} 1 
वत्त देवो चत्ता (मवि) । “यार तर [कार्‌] 
वार्ता कटनेवाता (मवि) । 
वत्तअ पं [व्यय्‌] १ विपर्यय, किर्या । 
२ व्यविक्रम, उन्तयन (परष्र २१) । 
यत्तए देक्नो वय = वच्‌ 1 
वत्तडआ ] (भग) देवा वत्ता (कुमा दै भ, 
चत्त 1 ४३२. सण) । 
त्तग न [वैन] १ नैरिक्न, निरवाद 4 





दणि भ्रं [ष्ण १ एक राजा, जो भन्धङ- 


,नंतुन मन्द्दि दृडुगवत्तणु करेति" (शु 
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१८) । २भ्रावृत्ति, परावन (प॑वा १२, 
%३) 1 ३ स्विति । ४ स्थापन । ५ वर्तन, 
हैना। ६ चि, वृत्तिवाना 1 ७ रहनेवाला 
(क्षि १०)) 
वत्तणा प्री [वन्तेना] उपर देखो, चत्त. 
लक्छणो कालो! (उत्त २६, १०, भावम) 1 
वत्तणी द्वी [घ्तेनी] माम, रस्ता (परह्‌ १, 
३---पत्र ५४ विसे १२०७, सूप्रति ६१ टी 
शुषा ५१८) । 
वत्तद्धवि [दे] १सुदर। २ वह्‌ रिधषित 
(दे ७, ८४) । 
वत्तमाण पुं [वत्तेमान] १ कालविशेष, 
चलता काल (रप्र, सक्षि १०)। २वि. 
यततेमान-कातीत, बिद्यमान । ३ पु विद्य 
मानता (षमंस ५७३) 1 
श्वत्तरि देखो सत्तरि (सम ८३ भरामू १२६ 
पि ४४६) । 
बत्तन्ध देखो वय = वच्‌। 
धन्ता ची [दे] सूत्र वलनक्‌, सूर वेष्टन यन् 
(रह्‌ १, ४--पत् ७८, तदु २०) । देखो 
चत्ता = (दे) 1 
वत्ता घी [वार्ता] १ बात, मथा (ते ६, ६८, 
सुपा ३८७, प्रास १, पुमा) 1 २ वृत्तान्त, 
हकीनत (पाम) 1 ३ वृत्ति। दुर्गा 1 ५ 
हृपि कमे, सत । ६ जनश्रुति, क्रिवदती । 
७ ग्व का भ्रनुभव । € काल-कठुक भूत- 
नाश (दे२, ३०} 1 शटव पु ["लप्‌] 
बातचीत (सिरि २८२)। 
वत्तार धि [दे] गित, गरवुक्त द७,४१)1 
वत्तिन्नी [दे] सीमा (दे ७, ३१) । 
वत्ति देषो बद्र (गा २३२, ६५८ विये 
१३९) 1 
वत्ति वि [ विन्‌ ] वततनेवाला (महा) । 
यत्ति घी [वृत्ति वृत्ति (सुप्र २,४ २)। 
देवो वित्ति} 
वत्ति घी [ग्यक्ति] श्मुक प्क वस्तु एकाकी 
बध्तु । पदा बी [प्रतिष्ठा] अतिष्ठा 
विशेष, जिम समयमे भो तीर्थकर विद्यमान 
हो उसके बिम्ब की विधि पूर्वक स्यापना 


(चेय ३५) 1 
यत्ति वि [चात्तिक] याकार, "वत्ति 


पादअसदमहण्णयो 


४६" विते १४२२)! ३्रयकीटीवा-- 
व्यास्या (विसे १३८५} 1 


यत्तिअ वि [षत्तित] १ पृत्त-गोघ रिया 
हुमा (खाया १, ७) । २ श्राच्छादित (पडि)। 
श्वत्तिअ देो पञ्चय = प्रत्यय (प्रीप) । 
वत्ति देषो बद्िआ (गराप्र) । 
यत्ति घ्री [वत्तिनी] मागं, रास्ता (पामर, 
स ४ सुर १२, १३६)) 
श्वत्ती देवो पत्ती = पतनी (मा ७६, १०६, 
१७३) 1 
यत्तु देखो यय = यच्‌ 1 
वतुक्षाम त्रि [व्तुकामः] गलन की बाह्‌- 
वाला (घ ३१८, भरमि ४४, स्वप्न १०, 
नाट--विक्र ४०) 1 
वत्तुल देषो वटद्ुट (रान) । 
बरथ पुन [वख] फपडा (भचा २, १४ 
२२, उवा, परट्‌ १, १, उपप ३३३, सुपा 
७२, ४६१. पुमा सुर ३, ७०) । श्वे न 
[श्वे] कवा विशेष (न २ टी--पवर 
१३७) 1 श्योव षि [धाव] बन्न धोनेवाला 
(सूमन १,४, २. १७) 1 पपू ध [पुष्य] 
एक जैन मुनि (कुलक २२} । शपृसखमित्त पु 
[श्ुप्यमिन] एर नैन पनि (ती ७) । 
विज्ञा ल्ली [विया] विया-विरेष, निस 
प्रमावसे बेनर कराते से ही बीमार 
भ्रच्छा हो जाय (वव५)। शसोग वि 
[लोधर] वन घोनेवाला (त ४१) 1 
वस्य वि [व्यस्त] एवम्‌ , भिन, जुदा (सुर 
१६, ५५) 1 
वस्थरड पु [दे च्पुट] व्र, कपड-कोट, 
व्न-गृह (दे ७, ४५) 1 
चत्थए देवो वस = वस 1 
बत्थग प [वखाज्] कलपवृ की एक नाति, 
जो व्ल देन का काम करता दै (पडम १०२, 
१२१)। 
श्वत्यर देखो पत्थर ~= परघ्तर (गा ५५१) । 
चरथकलिज्ञ न [वद्य] दो चैन भरुनि कुलो 
के नाम (क्ष्य) \ 
वर्थव्व वि [वास्तञ्य] रहनेवाला, निवासी 
(षिड ४२७, सुर ३, ६१. सुपा ३६५ 








{ह २,३०) ) २ पुन. येका की टीका (सम 


महा) । 


वत्तणा-यत्थूल 


धस्थाणी घी [दे] बल्तौ विशेप (परण १-- 
पय ३३)। 

वत्थाणीअ पुन [दे] सारःविरेप, हवयेण 
वत्याणीएण मोच्वा कज्जं सा्ेति' (घुर 
१०, १४) 1 

वस्य पर [वस्वि] २ इति, मसर (मग १, 
६, १८, १० णाया १, १८), च्वघ्िव 
वायपुरणो परनुग्रिरेण णहा वहा सवद 
(संयोघ १८)) २ श्रपान, गुदा, वत्यौ 
भवार" (पाप्र पए १, ३- प्रय ५३)। 
३ ठते में श्तावा-सती- साई वैवने का 
स्यान, छत का एकभ्रवयव (प्रप) 1 "कम्म न 
[कमन] सिर भादिमे चर्व द्वारा 
त्रिया जाता तैल भरादिषरापरण। रम 
साफकणेकेलिए्‌ गुदामे बत्ती श्रादिका 
किया जाता प्रते त्रिप १, १-पत्र १५, 
णाया १, १३) । शडग पुन [शुटक] वेद 
का भीतरी प्रदे (निर १, १) । 

वत्थिय पुं [वासि] वल्ल बनानवाला शिल्पी 


(भु)! 

वव्थील्ली [द] उन, तापसो को परं कुटी 
दि, ३९) ; 

वल्यु न [वस्तु] १ पदारथ, चीजे (पाभ्र, उवा, 
सम्म ८, सुपा ४०}. प्रास ३०, १६१ ठ 
४८, १ टो- पतर ८८) । २ पन, पूर मरन्यो 
को प्रष्ययन--प्रकरग, परिण्छैद (सम २५ 
एदि भगु, कम्म १,७)। "पाल, चार 
पु [“पाठ] राजा वौरधयन का एक सुप्रसिद्ध 
जैन मची (ती २. हम्मीर १२) । 

चत्थु न [वास्तु] १ गृह, धर श्वेत्तवध्युविदि 
परिमाण क्रेड' (उवा) ¦ २२ गृहादि-निर्माण- 
शान्न (णाया १, १३)। ३ राक-विरेष 
(उवा) । "पाढग वि [श्पाठङ्‌] वास्ु- 
श्च का श्रभ्यारी (णाया १, १३. धरमविं 
३३) \ “वज्ना छी [चिदया] गृह गिमाश- 
क्ल (भ्रौप ज २)। 

स्थुल परु [स्तुट्‌] पन्य भौर हरिति 
वनस्पति विरोष, शाक विशेष (परश १-- 
पत्र ३२, ३४. पव २५६) } 

वत्थूल पुं [वसूल] उपर देखो, चच्छु (गू) 
ला पेगपल्लका (जी ६)! 


चद्-वप्पा 


पाइअसदमहण्णयो 
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वद्‌ देखो वय = वद्‌ 1 वदि, बदह (उवा, 
भग, क्प) 1 भूुका- वदासो (मग) 1 दिक. 
चदिन्तए्‌ (क्प) 1 
चदु देषो व्य = ब्रत (क १२, नाट- विक्र 
५६) ! 
वद्वुसा देखो बडेंसा (इक) 1 
वदिक्टिथिवि [दे] वलित, सौद हभ 
दि ५,५०)। 
यद्ग देखो वडुमग (प्राचा) 1 
वद्ष्छ न [दे वादैख] १ बदल, बादल, मेष- 
घटा, दुदिन (दे ७, ३५, दे ८, ४०१. सुपा 
६५५, राय, प्रावम, टा ३, ३ -- पत्र १४१)। 
२ पु, छवी नरक का दूसरा तकैक 
सरक-स्थान (देवेन्ध १२) 1 
यदलिया घी [दे. वादिना] बदली, चोय 
वल, दुद्रिन {मिग ६, ३ेदे- पत्र ४६७, 
श्रौप) । 
वद्धं देषो वट्ढ = व्य्‌ । कर्म, वद्धसि (सुपा 
६०) । 
वद्ध पन [वधर] चमर, वज्जो बद्धो 
2 बन्मो बद्धो) (पाप्न, दे ६९, पत, प्व 
८३, सम्मत्त १७४) 1 
वद्ध देवो प्रिद्ध = वृद्ध (प्ाप्,प्रङ़ ७) । 
वद्धण न [वर्षन] १ वृधि, बढती (णाया 
१, १, कप्य} । २ वि, वढानेवाला (उप 
६७३, महए) \ 
वद्धणिञ } शी [वधैनिरा, नी] सेमाजनी, 
वद्धणी ] माड. (दे च, १७,७, ४१ टी)। 
वद्धमाण $ [वधमान] १ भगवानु महावीर 
(प्राचा २, १५ १०, सम ४३, श्रत, कपप, 
पडि) । २ एक प्रिद लैनाचायं (सार्धं ६३, 
विचार ७द््ती १५गगुर)1 ३स्कन्ण- 
रपि धृष्य, कन्ये पर चद्ाया हरा पृष्व 
(परत, भरौप) । ४ एक शारपत जिनदेव 1 
‰ एक शाश्वती जिन प्रतिमा (प ५६) । 
६ न गृह्‌ विशते (उत्त €» २४) । ७ राजा 
रएपचेद्र का एक प्रे्ा-गृह--नास्व शाला 
(डम ८०, ५} । देषो वडदढमाण । 
चद्धमाणग } पु [ वधूमानक ] १ भ्रठानी 
चद्धमाणय ] महाप्रदो मै एर मटाप्रद, ज्योतिष्य 
देय परिशेष (ख २, इ-७८) \, २ एक देव- 





विमानं (देवेद्र १४०} \ ३ न. पाध दिप, 
इथ 


शराव (णाया १, {पत्र ५४ पडम 
१०२० ६२०)1 ४ पु. पुदप पर श्राष्ट्‌ पुष्प, 
पुश्य के व्न्वेपर चदा हृध्या पुर्प1 ५ 
स्वस्तिक पञ्चक । £ प्रासाद परिशेष, एर 
तर्ट का महल (णाया १ १-- पन ५४ 
टौ-पत्र ५७) 1 ७ न. एकर्गावका नाम, 
भ्स्थिक ग्राम, श्रद्वियगामस्स पढम बदमाएय 
तिनाम होत्या (्नावम)। = पि. एता- 
भिमान, प्रमिमानी, गवित (भौप) 1 

वद्धय वि [द्‌] प्रधान, भव्य (दे ७, ३६) 1 

वद्धार सक [ वर्पैय्‌ ] बाना, युनरातीर्मे 
वघारवु" । बढ. बद्धारत ( सषि १२ 
सबोध ४ द्र ८) । 

वद्धारिथ वि [वधि] बढाया हृधरा (भवि) । 

वद्धाव सक [ वर्धय, वर्थापय. ] वधा 
देना } वद्धविद, वद्वेति (क्प) 1 कमं 
वद्धावोग्रसि (रभा) ¦ वृ. वद्धावित्त (सुपा 
२२०) । संड. वद्धापित्ता (कष्य) । 

वद्धाचण न [ वर्धन, वर्धापन ] बाई, 
भ्रम्युदय नितरेद (भवि, सुर ३, २४, महा, 
मुपा १२२, १३४) । 

बद्धायणिया सी [वर्धनिगा, वधांपनि] 
ऊपर देखो (सिरि १३१६) । 

वद्धावय वि [वर्धक वर्धापङ्‌ ] ववाईदेने 
वाला (सुर १५, ७६० घ॒ ५७०, सुपा 
३९१) } 

वद्धाविअ वि [वर्धितत, वर्धापित] जिसको 





वधा दौ गई हो बह (सुषा १२२, १६५) 1 

वद्धि १ [ दे] १ पएढ, नुस (३७, ' 
३७) । २ नपसक विशेष, छोट प्रमेही 
चेद दे क्र निका श्रएडकोप गलाया गया 
दो वदः वधिया (पव १०६ टी) ४ 

यद्धि देषो वडिढिअ = बुद (मवि) 1 

बद्धौ लो [दे] भ्रवरय-छृत्य, श्रावरयक 
कतव्य (दे ७,३०) 1 

वद्धासर } न (दे. वद्धीसकः | वाद-दिशेष, 

वद्धीस्ग ॥ एक्‌ प्रर क वाजा (परह २, | 
भ्-पत्र १४६ ६} । 

चव देष्धो वद्‌ = वघ (इमा) } 

वघय देषो हय (मग) । 

चधू देखो वहू (भौप) 1 । 


बन्न देषो वण्ण = वर्णंय्‌ 1 वनेहि (वमा, 
उव) । हिक. व॒न्निड (कुमा) । इ. चन्नगिल् 
(घुर २, ६७; द्या ५४} 1 

वन्न देखो घण्ग = वणँ (मग, उव सुपा १०३५ 
सत्त ५६> कम्म ४, ४०० ठा ५,३) 1 
वन्नग देखो वण्णय (कप्य, धा २३) । 
वञ्चण देषो वण्णण (प ७६८्टै, पिरि 
७२७) । 

वन्नणा देखो घण्णणा (रमा) । 

वेन्नय देलो बण्णय (विड ३०८ कष्य) । 
यन्नि देखो घण्णिम (भम) । 

वन्निआ द्धो [र्वाणङा] १ दानम, नमूना, 
्म्गस्स वन्निया मिव नयरं ददं श्रत्यि षाढसी- 
पत्त (घमंवि ६४) । २ लाल रंगकीष््ि 
(जी ३) 1 

यन्द देणो वण्दि = वृष्णि (उत्त २२, १३) 

चम्दि देखो वण्ि = वहि (चड) । 

चपु देखो वउ = वपुस्‌ (बव १) । 

प्प सक [प्वच्‌ १] टक्ना, प्राच्छादन 
करना । वप्पद् (धात्वा १५१) । 

वप्पपु [वप्र] १ दितयभेवःवरिशेष, ज्रुदीप 
का एक प्रान्त, जिसको राजधानी विजया टे 
(ल २ रपव ८०, ज ४)। २पुन. 
किला, दुर्गे, कोट (ती ५) । ३ केदार, घत्र, 
केप्रारो वयि बप्पोः (पापघ्न, श्राचां २, 
१,५,२दे७, पेटी) । ४तट, किनराः 
रोहो वप्मो य तद! (पाम्न) 1 ५ चन्त भू- 
माग, ऊँची जमीन शवप्ाि वा फतिटणि 
वा पागाराणि वा' (भ्राचा २, १, ५, २)। 

वप्पवि [दे]१ त्तु द्र) २ वान्‌, 
वलिष्ठ 1 ३ मूत गृहत, भूताविष (दे ७, 
८३) 

वप्पद्राय देखो च प्पद्राय । 

वप्पगा देषो वप्पा (राज) । 

वप्पगाद्रह ली [वप्रय] जन्रुदीषका 
एक विनय क्षेत्र जिखकौ राजधानी का नाम 
श्रपराजिता हे (ला २, इपर ८०, दक) ॥ 

व्प्पा क्षी [वप्र] उतत भूभाग, रेकड, 
ऊंची जमीन (मग १५ पत्र ६६६}! 

यप्पा्लो [वप्रा] १ भगवान्‌ नमिनाव्चीक्रौ 
माताˆका नाम (खम १५१)। २ दरश्े 





७४६ 


चक्रवर्ती राजा हरिपिए षौ मता क नाम 
(पचम ८, १४४, रम १५२} । 
चप्पि पुं [दे] १ बेदार खेत (षड्‌ )। 
२ मु पिरेष (पुष्क १२६)। ३ वि 
सत, राग युक ( पड} । 
चप्पिण पुन [दे] १ बेदार, सेत दे ७, ८५५ 
श्रौप, एाया १, १ टी- पत्र २, प्रप्र, पम 
२, १२, परह १, १,२,५)। २वि. 
छपित, निने यास त्विाहो वह्‌ (दे५, 
८४५)। 
चप्पिण पुन [दे] १ बेदाराता देश। २ 
तदवाता देशा (भग भ, ७--पव्र २३) । 
वष्पी देवो वप्पात्वेप्र (भग १५ पवर 
६६६) । 
सुप्प प [दे] चातक पश्नौ (दे ७, ३३} 1 
यप्पीडिअ न [दे] केर, वेव (दे ७, ५८) । 
चप्पीद्‌ [दे] स्तूष, टि पादिका बट 
(दे ७, ४०} । 
चप्पु देखो वड = वपुस्‌ (भग श्भ्-पत् 
६६६) । 
वप्ये श्र [दे] इन अथां का सूचक परग्यय--१ 
उपहास युक्त उल्लापन ) २ विस्मय, श्राय 
(सक्षि ४७) । 
यप्फाउठ देखो वप्फाउख (दे ६, ६२ टी) । 
यफर न [दे] शक्त-विशेय (सुर १३, १५६) । 
यन्म" देखो वद्‌ = वह.। 
चन्म पुं [वध्र] पशुविशेष (स ४३७) । 
च्भयन [दे] कमलोदर, कमल का मचय 
भागं (दे७, ३८) } 
चभिचरि् ति [उग्रभिचरिति] व्यभिचार 
दोपते दूषित (श्रा १४)। 
वभिचार्‌ देलो वहिचार (स ७११) । 
य॒सिचारि वि [व्यभिचारिन्‌] १ व्याय- 
-शाघ्नोक्त दोप विशेष से दूषित, देकान्तिक 
(धम॑स १२२७ पचा २, ३७) । २ परद्ली- 
लम्पट (वव ६, ७) । 
घभियार्‌ देखो वदिचार्‌ (उवर ७६) । 
घमं सक [ चम्‌ ] उलट करना, कै करना । 
वष्ट वभत, यममाण (गउड, निषा १,७) 1 
सक यता (ग्राचाः सूम्र १, ६. २६)। ङ, 


पादञअसदमदण्णो 


वमग पि [दामफ] उलदे कएेवाला (विडय 

१०३) 1 

यप्तण न [वमन्‌] उतरी, वान्ति, षै (प्राचा, 
एाया १, १३)1 

वमाट स्व [ पुञ्य्‌ ] १ चटा ष्रसा। 
२ वि्तारना। वप्रालद (टे ४५, १०२, 
पड) + 

वप्राट पु [दे] बलक्ल, बौलादल (दे ६, 
६० पाप्र, स ४३५, ५२०, भदि)। 
वपराल पुं [युञ्ज] राशि, दम (तण)! 
यप्राटण न [ुञ्जन] १ चकद्र व्रना। २ 
विश्तार। ३ वि. इक्टरा षरेवाला। ४ 
वित्तारनेवाला (बमा) । 

येम्म पून [चमन्‌] कवच, सनाद, बस्तर 


(भप्रः कुमा) 1 

यम्म देखो चम । 

वम्मथ } पं [मन्मथ] कामदेव, क्षं 
वम्मह्‌ } (चड, प्रप्र हि ¢ २४२, २, 
६१, पाप्र)। 


वम्मा देखो वामा (कष्य, प्रडम २०, ४६; 
पुल २३, १, पन ११) । 

यम्मि वि [वर्मित] कवचित, संनादः 
(विपा १, र-पृत्र २३)। 

वम्मि ) पु [वत्मीर्‌] कीट-व्िपृत 

वम्मीज ] मटका स्तुष, बरूह या भीय, 
दोमकोके रहने कौ वावी (सूर २, १, २६, 
टि १, १०१, षद्‌ , पाग्र, स १२३० सुपा 
३१७) । 

वम्मीड पुं [वाल्मीकि] एक प्रसिदढ रपि, 
रामायण कर्ता पनिं (उत्तर १०३) । 

वम्मौसर १ [दे] काम, कन्दपं (दे ७, ४२) । 

व्ह न [दे] वत्मीक (दे ५, ३१) । 

वम्ह पु [ब्रह्मन्‌] १ दृ विशेष, पलाशका 
पेड नग्गोहवम्हा कू (पउम ५३, ७६) 1 
२ देषो चम (रप्र) । 

बन्द न [दे ] केसर, किंजल्क (दे ७, ३३, 
हि २, १७४) । 

वम्हाण देखो बभण (कुमा) । 

चय सक [वच्‌ ] बोला, कहना । वभ्रद्‌, 
वभ्रएु ( षड्‌ ) । मवि. वग्छिहिद, वच्छिद्‌, 
वर्खिहिति, वच्यति, वोच्छिद्‌, वोच्िहिद्‌, 
बोच्छिति, वोच्छिहिति, वोच्च (सश्चि ३२ 





यम्म (उर १, ७) । 


फडः दे ३, १७१, कुमा) । कमं बुच्‌ 





वप्पिभ-वय 


(मा)। पमं, भवि, वृ, यक्खमाण 
(विपरि १०५३) । सकृ. वद्त्ता, वधा, 
योचतूण (ल ३, {~प १०८, नूप्र २, 
१०६, दे ४, २११. वमा) । द. पत्तर, 
वत्तु, वोततुं (पराचा; प्रमि १७२, दै ४ 
२११. पमा) ! छ. वध, वत्तव्य, योत्तव्य 
(क्कि २, उप १३६ टी, ६४८८ टी, ७६८ 
दी, पिड ८७, धसं ६२२, सुर ४, ६७, 
सुपा १५०० भौ, उवा, है ५,२११) । देषो 
वयणिज । 

वेय सक [वद्‌] ोतना, बहना । चय, 
वयसि (कस, भरप्प), बदजा, वएजा (कष्य) । 
भका. वथासि, वयामी (प्रीष, क्प्प, मग, 
महा) । षठ, वयत, बयमाण, वएमा्र 
(क्ण, काल, ठा ४, ७४--पत्र २७४, सम्म 
६६५ ठा ७)। संहृ. वृत्ता (पराया) । 
देह. बदत्तए (ष्य) । 

वथ सक [ब्रज ] जाना, गमन करना। 
वयद (घुर १, २४८) । वय (महा), वज 
(गच्छं २, ६१) । $. वयत (सुर ३, ३७, 
षुपा ४३२) । ह, घड्यम्य (राजा) । 

चय पं [दक] पटु विशेष, मेष्या (पम 
११८, ७) । 

चय पर [दे] गृघ्र पक्षी (दे ७, २६, पाप्र) । 

यय पुं [वज] १ सक्कार-करणा। २ गमन 
(धा २३) 1 

चय धू [व्रज] १ देश्विेष (गा ११२)! 
२ गोकुल, दस हजार गौरो का समू (णाया 
१ १ टी- पवर ४३, धा २३)। ३ भागं, 
रास्ता ४ स्कार ष्ररण॒। ५ भमन, गति 
(धा २३)। ६ समह, प्रुष (भरा २३, 
२६७० सुपा र्पती३)। 

वय पु [व्ययं] १ सनं (स ५०३)! र 
हानि नुक्सान (उव, प्रप्र १५१) । देषो 
विअ =व्यय। 

वय न [ वयस. ]] वचन, उछि (घुमर १, 
१२ २३, १,२, २, १३. सुपा १६४, 
मत ९१ द २२)। "समि वि [तमित] 
वचन का सयम (मग) । 

वय पु [चद्‌] कयन, उक्ति (धा २३} । 

वय धन [ब्रत] नियम, षाक प्रतिना (मग, 
पचा १०, ८, कुमा, उप २११ दो, म्रोवमा 


व्रय--चप्क्खा 


पाइअसदमदण्णवो 





२ प्रास १५४) 1 भेत वि [ श्वच्‌ | ब्रती 
(माचा २, १, ६, १)1 
वय पन [ वयस्‌ ] १३ब्र/ पापु (ला ३, 
दे; ४,७४गा र्षण; उ्पषु एठः कुमा; 
भ्राम श्व; श्रा १४} । २ प्ली (गउ्डः उप 
ध्रत)1 स्त्य वि [स्य] तस्ण, युवा 
(सुल १, १६) °परिणाम पं [*परिणाम) 
वृदधता, बरढापा (से ४, २३; पाप्र) | 
श्रय पं [पच] पचन, पाक (श्रा २३) । 
श्वय देलौ पय न= पद (सं ३४५; श्रा २३ 
गउड कष्य, से १, २४) । 
ण्वय देस पय = पयत्‌ (कुम) 
वयग म [दे] फल-विशेष (सिरि ११६८) । 
वुथ॑तरिभ वि [वरत्यन्तरिन] गाड से तिरि- 
हित (दे २, ६३) 1 
घयंस पुं [वयस्य] समान उमरवाला मित्र 
(गा ३, १-- पतवर ११४ दे १, २६ मढा) 
घैभेसि देखो वञ्चसि = वचस्विम्‌ (राज) । 
वयंसी स्री [वयस्या] सखी, सदेली (कथ) 1 
वयड पं [दे] वाटिका, वमीचा (दे ७,३५) 1 
यथणन दे] १ मन्दिर, गृह॒। २ रम्या, 
विष्ठौना (दे ७, ८५) 1 
वयण पुन [वदन] १ गख, मंद, व्रणो, 
वेश्रणं" (आर ३३, पि २५८२ सुर्‌ २, २४३; 
३, ४४; प्रामू ६२) । २ न, कयन, उक्ति 
(विसे २७६४) । 
सयण पुन {वचन ] १ उक्ति, कयन, शया, 
वयणाई' (ह १, ३३१ पव्‌ २; मुर्‌ ‡, ६४, 
भ्राम १४; १३४, १५०. कुमा) । २ एकत्व 
प्रादि संख्या का बोधकं व्याक्रण-शान्नोक्त 
प्रत्यय (परह २ २ टी-पत्र ११८) 
यथ्रणिञ्च वि [वचनीयः] १ बाच्य, कथनीय, 
प्रमिपेय, "वल्य दष्वद्िभ्रत्म वयणिज' (खम्म 
त मूर २, १, ६०) । २ निन्दनीय (सुषा 
३००)। ३ उपालम्भनीय, उचहना देने 
योग्य (ङ्प ३) । ड न. वचन, शब्द (घे ४, 
१३; सम्म्‌ ५३, काप्र ८९६) । ५ लोकापवाद, 
निन्दा (स ५३२} 1 
चय्‌ वि [दे] द्रण (३ ७, ३४) ! 
ययर देसो चर = व्र (ष्यः उव; भरोचमा 
८; घाधं ३५१ भग, प्रौप) । 
“वयर देखो पयर्‌ = भ्कट (ते १, २२} । 





वयराह देखो वइयड (सत्त ६७ टी) ! 

चय वि [दे] १ विक्सता, पिलता (दे ५, 
८४) । २ धुं. क्लक्व, कोलादल (दे ७, 
प पारो) 1 

वयछी द्ली [दे] लता-विशेष, निद्राक्रो लता 
(दे७, ३४ पाप्र)। 

श्वयस देखो चय = वयस्‌ ; 'सवयस' (पराचा 
१, ८, २०२)। 

वयस्स देवौ वयं (स ३१४, मोह ४७; 
भ्रमि ५५; स्वप्न ७६) । 

वया यी [वपा] १ विवर, छि्र। २मेद 
चरवौ (ध! २३) ! 

यया घी [वचा] १ श्रोषदधि विशेष । २ मैना, 
सारिका (धा २३) 1 देखो वचा । 

वया क्षो [व्या] १ मागं-विरेष, ऊप को 
सौचने के लिए रउजुबद्ध घट श्रादि डालने 
का मागं! २ प्रेरण-दणड (श्रा २३) । 

चर सक [व] १ सगाई करना, संबन्ध क्रना। 
२ श्रच्छादन करना, ठकना। ३ याचना 
करना । ४ सेवा करना । वरई (दै ४, २३४; 
मुज्ञ १६ प्राध्र, षड्‌}, "वरं वरेहि! (कृप 
८०), वरं वरमु इच्छिश्र' (धा १२)॥ 
भवि. वरिस (तिरि ८१६) । . वरणीअ 
(उम २८, १०४} ॥ 

वर्‌ सक [ वरय्‌ ] १ प्राप्करे की इन्ा 
करना। २ संखष्टं करना । वरद, वरयति 
(भविः सुज्ज ७), क सूरियं वरयते" (ुज्ज 
१, १) । वृ. वरि (मुगज ७) 1 

यर पुं [वर्‌] १ पति, स्वामी, दुलदा (स ७८, 

स्वप्न ४१०गा ४०४ ४७६, भवि)। र 

वरदान, देव श्रादि का प्रसाद (बमा, था 

१२, २७, कुप्र ८० मवि)। ३ वि. श्रेष्ठ, 

उत्तम (प्प; महा, कुमा, प्रात ५२, १७५) 1 

४ भ्रमो (धरा १२. वप्र ८०}! ५ न. वृ 

श्ममीष्ट, प्च्टा, "वर मे ्रष्य दंतो' (उत्त 

१, १६, श्रास २२० ३८, १०६) + "दत्त पु 

[“दत्त] १ सवान्‌ नेमिनायजी का प्रयम्‌ 

शिष्य (सम १५२, क्ष्य)! २ एक रान 

कुमार (विषा २, १, १०) ! दाम नं 

[दामन्‌] एक तीच (ज ३, १-- पवर १२२, 

ष्क, सण) ! "यणु पुं ("वतुप्‌ ] एक 

मन्िङुमारः ब्रह्मदत्त चस्दर्तौ का चाल 
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मत्रि (महा) ) “पुरिख पुं [पुरुप] वासुदेव 
(पर्छ १७ पत ५२६; राय, घ्रावम्‌, 
जीव ३) । “माल पं [माट| एक देव. 
विमान (देवेन १३३)। "माधा ख [माद] 
वर फो पहनायी जाती माला, वरल-मूचक 
माला (कुमर ४०७) । शरद पुं [*रुचि] 
राजा मन्द के समय का एकं विद्वान्‌ ब्राह्मण 
(कम्र ४४७) 1 च्वरिया घ्नी [रिका] 
भरभीष्र वस्तु मांगने केनिए्‌ की जाती घोणा, 
ईप्सित वस्तु के दानदेने की पोपणा (रामा 
१०८- पन १५१; भ्राम, स ४०१ सुर 
१६, १८; सुपा ७२) \ सरक न [सरक] 
खाय^विशेय (परह २, भ~व १४८) 1 
"सिह पुन [शिष्ट] यम लोकपाल का एक 
विमानं (मण ३, ७- पत्र १९७, देवेद्ध 
२७०) ॥ 

यर देखी वार । विख्या ली [वनिता] 
वेरया (वु मा) । श्वर देलो पर, नजवाणम- 
भयदाणां जो देद दयावरो नरो निच्चं (कुम 
१८२) । 

वरइअ वि [दे] धान्य्ववरेष (दे ७, ४६} + 

वरइत्त पुं [दे. रयिवः] ्र्मिनव वर, दुनहा 
(दे ७, ४४, षड्‌ ; भवि) । 

वरह देखो वरय = वराक 1 

यरखप्फ वि [दे] मृत (दे ७, ५७) 1 

वरं देो परं = परम्‌, "प्रदो बरं विष्दमम्हाण 
दत्य प्रवत्थाण (मोह ६२, स्वप्न २०६} । 

चरंड पुं [वरण्ड] १ दीघं कष, लम्बी लकड + 
२ भित्ति, भीत (मृच्छ ६)। 

वरंड पं [दे] १ वृणशुन्ज, वृण संच 
(बाद २) । रे प्राकार, कला (दे ७, प; 
पट्‌)! ३ परपोतली, गाल पर साक 
जावो कस्तुरी भादि वौ छग (दे ७, ८६) । 
४ सप्रुह्‌ (गा ६३०) । 

वरदियाद्मी [दे] दोर वरा, वरामदा, 
दानान (सुपा २०३) 1 

व॒रक्ख न [वराख्य] गन्वश्टव्य विदेष, 
सिल्हक (से ६, ४४) । 

वरक्ख धँ [वक्ष] १ योगो 1२ यत्त ।३ 
वि. शरेष्ठ इद्दियकाना (चे ६, ४४) । 

वरक्प्ड छी [वरस्या] त्रि्ला (मे ६, 
४४1 





अरग न [रक] महापूस्य पात, पौमती 
भाजन (प्राचा २, १, ११, ३) । 
धद पु [दे] धान्य-विरेष (व १५४) । 
धरा } सी [द्‌. वरटा] १ पैनाय, पीट- 
वट । बिशेष, म॑घोलौ 1 २ दंश भ्रमर" 
जन्तु-विशेष (मृच्छ १२१ दे ७, ८४) । 
चरण प्र [सपण] १ सगाई, विवाह-संयन्व 
(सुपा ३५४; सुग १,१२६१ ४,१०)। २ तट, 
िनारा (उड) 1 ३ पूत, सेतु (भ्रोष ३०)! ४ 
प्राकार, प्रिता (गा २४५) 1 ५ स्वीकार, 
ग्रहण (राच) । देखो वीर-वरण । € पु. 
देश-विशेय, एक श्राय देश, “वइराढ यच्छं 
चरणा श्रच्छ (मूम्ननि ६६ टी, दक), देखो 
वर्ण 1 
खरणय न [चरण्‌] एण-विशे (ग्ड) । 
सरसि (प्रप) देवो वाराणसी (पि ३५५) । 
चरणा न्नी िरणा] १ काशी कौ एक नदी, 
वरुणा (राज) । र प्रच्छ देशकी प्राचीन 
राजधानी (परभरनि ६६ टी) देषो वर्णा ! 
चरणीअ देलो वर्‌ = षृ 1 
वर्त बि [दे] १ पीत । २ पतित । ३ बेद्त, 
संहत (पड ) । 
वस्ता श्री [वस्त्रा] एथ, रस्सौ (पाघ्र, विषा 
१, ६, भूपा ५६२} 1 
चरय पुं [वर्क] सगाई कसनेवाता, विवाह का 
आणक पृद्प (सुप ६, ११५) । 
थस्य पू [दे] शनि विशेष, एक तरट्‌ का 
धान्य (दे ७, ३६) ॥ 
घस्य वि [परार] दीन, गरोव, वेषारा, रकं 
(पग्र, सुर २, १३ ६, १६५, सुपा ६३ 
गा ५३३) । दी. “रई (सक्षि २० पि ८०) । 
रद सी [वरटा] हसो, दैपक्षो कौ मादा 
(षाश्न) 1 
चरसि देषो वरिति (मोह ३०) 1 
चरहाड प्रक [निर + स्‌] वाहर्‌ निकलना 1 
वरहाडद्ध (हे ४, ७६} । 
वराडि वि [निसृत] बाहर निक्ला 
हरा, निगंत (दुमा) 1 
वराग देखो वयय (र्मा) 1 
खराड ) प [वरट,*क] १ दक्षिणका 
वराडग | एक देश, जो भ्रानक्ल भो चवर 
वर्य । नाम से प्रसि दै (कम्र २५५ 





सुल १८, ३५ राज) 1 २ क्पदव, कौट-- 
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बो पडी (उत्त ३६, १३०; भरो ३द४ 
श्रा१)। ३ न. प्ौद्यिषा दूम्रा जिते 
बालक सेलते ह (मोह ९६) 1 
वराडिया घ्र [वररिस] कपदिका, कौडो 
{सपा २०३) 1 
चय देखो वरय ~ वराङ (गा ६१, ६६, 
१४१, महा) 1 नी, 'राइआ, राई (गा 
७६२, पि ३५०} । 
धरावड पु. व. [वरावट] देश.विदचेप (पडम 
६८, ६४) । 
वराह प [वराद] १ शुकस सूप्रर (पाभ) 1 
२ भगवान्‌ सू्रियिनाय का प्रयम्‌ शिष्य 
(सम १५२) 1 
यरादी घी [वरादी] विचारे (विते 
२४५६३) 1 
वरि [ यपम्‌ ] धच्या, ठीक, 
ष्वरिमरण मा विरहो, 
विरहो भददूसहो म्ह पदाद्‌ । 
वरि एककं चियमर्ण, 
जेण समप्पतिं दुक्लादं १ 
(सुर ४, १८२; भवि) { 
वरिंअ देखो घज्ञे = वयं (हे २, १०७, षड्‌} । 
वरिअ वि [धृत] १ स्वीकृत (से १२, ८) । 
२ सेवित (भवि) । ३ जिसकी सगाई की गई 
हो वह्‌ वदु; महा) 1 ४ न. सगाई कला; 
शुवसयं तिं (उप ६४८ टी) । 
चरिटर पुं [षरि] १ भरते का मावी 
वारां चक्रवर्ती राजां (सम १५४) १२ 
भ्रति-भेष्ठ (भ्नौप, कप्य, उप ३८४, सुपा 
४०३; भवि) । 
यरि म [दे] ब निरे (कप्य) । 
वरिस सक [ वृष्‌ ] वर्ना, षटि करना । 
वरिसद्‌ (है ४ २३५; प्रप्र ) । व. 
बरिसंत, वरिसमाण (सुपा ६२४ ९२३) । 
देकृ. वरिसिड (पि १३५) । 
वरिस पुन [वर्ष्‌] १ वृष्टि, कर्पा (इमाः 
कष्य, मवि) । २ सवत्र, घाल (दमा, 
सुपा ४५२ नव € दं २७, क्पू} कम्म 
१, १८) 1 ३ जबरूदीप का भरश-विशेष, माएत 
श्रादिषेव! ५ येव (हे२, १०५)1 अ 
वि [जञ] वर्षा मे उन्दनन (षड्‌) "कण्ड्‌ 
न [प्य] ९ एक गोत्र । र पुश. उत मोत 





मे उसप्न (ठा ७--पत्र ३६०) । श्र पु 
[धस्‌] श्रनत पुर-ररु पररट-विरेष (राया 
१, {- प्य ३७, कषु; श्रौप ५५ टि)। 
श्वर पं [वप्‌] वही प्रमन्तरोक्त प्रं 
(ग्रौप) । देषो चास = वपं । 

यरिस्रविअ वि [वर्धित] बरसाया दभा 
(सुपा २२३)1 

वरिसा ष्ठी [वपाँ] १ वृष्टि पानी का बरसा 
(हे २, १०५) । २ वर्पाकाल, धवण भौर 
भादोका महीना (परमौ ७४)! श्वाठ पु 
[वाल] वपा छतु, प्रवृद्‌ (दूर ७५) । 
शरत्तपु [शत्र] बही प्र्थं(ला६णाया 
१, १--पत्र ६३} । छ देलौ शकार (पव 
८५, महा) । देसो वासा। 

५ वि [वपन्‌] बरसनेवाला (वेणी 
१११) 1 

वरिसिणो घरी [वर्षिभी)] विद्याविशेप (पञम 
७, १५४२) । 

यरिसोल्क पं [दे. वर्पोरम्‌] पकात्र-बिेष, 
एक प्रकार का चाद्य (पव ४ टो) । 

धरिदिरिअ देलो परिहरि (सते ७, ३८) । 

वर्‌ ) पुन [दे] देषो यरुभ, शंषयतदणो 

वरअ + वर्ण पल्लति शरुरदिजलपिशवा (> 
त्ता) (संबोध ४७) । 

वर॑ट पुं [धरुण्ट] एक शिलि-जाति (रान) । 

वरुड प [वर्ड] एक भरन्यन-वाति (दे २, 
८४) । 

वरूण पु [वरण] १ नमर प्रादि ष्द्रोका 
पदिम दिशा का लोकपाल (ठा ५, {र 
१६७; १६५, दक) । २ वलिश्रादिषटद्रो का 
उतर दश्वा का लोकपा (गा ४, १}1 
३ लोकान्तिकर देवो कौ एक जाति (णामा 
१ ८--पतर १५१) । ४ मगपान्‌ मुनिषुत्रत 
का शाघनाधिषठामक यक्ष (सति ८)। ५ 
शतमिपक्‌ नक्षत वा भरविष्ठाता देव (ज्ञ १०, 
१२) । ६ एक देव विमान (वेेद्र १३१) 1 

७ वृक्ष की एक्‌ जाति (पव ४) । प प्रहोरात्र 
का पनस्हवां मुहूत (गुज १०, १३० सम 
५१) 1 £ एक विद्याधरनरपति (परम ६, 
४४, १६, १२) । १० एक धेषु (मुपा 
५५६) । ११ छन्द विशे (पिग)। १२९ 
वर्एवर द्वीप का एक ग्रधिषठाता देव (जीव 
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३--पन ३४८) 1 १३ प. व. एक प्यं 
देश (पव २७५) । व्वादय पुं [कायिक] 
वष्ण लोकपाल के भदय-स्यानीय देवों की एक 
जाति (मग ३ ७- पत्र १६६)। °देवराइय 
पु [्देवक्षायिक] बही भ्रथे (भम ३, ७} 1 
श्प्पम पु [श्रम्‌] १ बस्णवर दीप फा 
एक श्रथिष्ठायक देव ( जीव ३-- पन 
३४९) । २ वरुण॒ लोकपाल का उत्पात 
पव॑त (ठा १०-- पत्र ४२) । शप्पमान्ली 
[श्रम] वश्णप्रम पर्वे कौ दक्षिण दिशा 
मे स्थित वर्ण लोकपाल की एक राजघानी 
(दीव)। वरप [वर्‌] एकद्रीपकानाम 
(जीव २--पत ३४८ भूर्ज १६} । 
चरणा स्री [वरण।] १ पर्छ देख कौ प्राचीन 
राजधानी (व २५५) । २ वर्णप्रम पवत 
की पु दिशामे स्थित वरुण नामक लोक 
पाल क एक राजधानी (दीव) । ३ एक राज- 
पनी (उम ७, ४४) 1 
अरुणी न्नी [वर्णी] विद्या विशेष (पउम ७, 
१४०) 1 
वसणोअ } $ [षरुणोद्‌] एक सघ (ठा 
धसर्णोद्‌ | पन ४०५ इक, सुरज १६) । 
वरुक पु व [वरु] देश निशेष (पडम ६८, 
६४) 1 
चहद्दिणो खी [ वरूथिनी ] सेना, सैन्य 
(षाप्र)। 
यरेदत्य न [दे] न (द ७, ५७) । 
वट श्रफ [ बट] १ लौटना, वापस भ्राना। 
२ पुना, टेढा होना युजरातो में वदुर" । 
३ उदयप्न होना 1 ४ सक, कना । ५ जाना, 
गमन करना । ६ साचना। वलइ (हे ४, 
१७६१ पद्‌ , गा ४४६, घात्वा १५२) । 
मवि. वति (महा) । वृ. बलत, वटय, 
वलय, वदमाण (हे ४ ४२२, गा २५, 
से ५, ४७, ५, ४२, भरौपरया२,४ एव 
१५७) 1 कव, वलित (से ४, २६} । 
संहृ, वदिङप (काल) 1 हक, वचिं (गमा 
८४, परि ५७६} } छ वयियव्व (मदा, 
सुपा ६०१) 1 
चल खक [आ + रोषय्‌ ] उपरर चद्ना।+ 
वल (दे ४, ४७, दे ७, <६}। 





चछ सक [ ग्रह] ग्रहण करना । वद 
(दहे ४ २०६५ दे ५, ८९)! वटणिन्न 
(कुमा) { 

बढ ¶ [वख] रस्सो रादि को मओदूत करने 
के त्िए दिया जाता वल (उत्त २६, २५) 1 

बलअंगी क्षो [दे] ृतिवाली" बाढवाली (दे 
७, ४३) । 

वरदय वि [वयित] १ वलय--कगन की 
तरद्‌ गोलाकार किया हृभ्रा, वलय की तरह 
मढा हृषा (परम २८,१२४, कप्पू)। २ वेष्टित 
(कणु) । 

वर्टगणिआआ दी [दे] वाडवाली (दे ७, 
४३) । 

वलक्रिअ वि [दै] उत्खगिव, उत्सग-त्यित 
(षड्‌ १८३) । 

यखक्ख वि [वलश्च ] शेत, सफेद (प्न) ¦ 

वर्क न [वलक्ष ] शरामूषर-वियेष. एक 
तरह का मते मे पहनने का गहना (प्रप) । 

वलम्ग सक [आ + रद्‌. ] श्रारोदण करना, 
चढना । गुजराती मे "व्यत" ! वलग्गड 
(हे ४, २०६, पड्‌ , भवि) } 

चरग्ग वि [आरूढ] निसने भ्रारोदेण किया 
दो वह्‌, चटा हृप्रा (षाग्र) । 

वटग्गगणी घी [दे] पृति, बाढ (दे ७, 
४२) । 

वलग्गिअ देखो वटग्ग = भ्रारड (कुमा) 1 

चर्ण न [चन्‌] १ पोडनाः वक्र वरना 
दे ९४२) २ भ्रव्यावतंन, पीचे लौटना 
(खे ८, ६, गञ्ड) 1३ बक, वक्रता (दे 
४, ४२२) 

चर्ण (शौ मा) देखो वरण (प्राकृ ८५, हे 
२६३) 1 

वटणा ली [वर्ना] देखो वलण्र = वलन 
(गज्ड)। 

वरत्थ वि [दे] परस्व (मवि) 

वरमय्रन [दे] शप्र जल्दी, श्वच वलमयं 
तत्य (दे ७, ४८) | 

चख्य पुन [वलय] १ ककण, कटा (भ्रीप, 
गा १३३. क्षम, हे ४, ३५२)! २ प्रथिवी 
वेष्टन, धनवत्तं भादि (ठा २, ५ 
८६) । ३ वेएन, येठन ! ४ वतुल, मोनाकार्‌ 


केर्वोकिसेवेषटिति भूभाग (ृ्र२,२ षः 
भग) । ६ मायाः प्रपच (सृप्र १, १२, २२; 
सम ७१) ७श्रसंत्य वचन, भृषा शूढ (पण्ड 
१, २--पन २६}। ८ वलयकार इषक्ष, नादि 
कैल, नारियल श्रादि (षएण १, ०त्त ३६.६६; 
सुखं ३६ ६६) । "आर, धरञ पु [कार 
कारक] ककण वनानेवाला शित्यी(दे ७ ५४)। 
व्य वि [वल्‌ ] मोडनेवालां शछगनग-ग- 
यलया' (पिंड ३१४) ¦ 
वट्यन [दि] १ क्षेत, खेत। २ गृह, षर 
(दे ७, ८४) ॥ 
बटय देलो ब = वल्‌ । मयगवि [गरृतक] 
१ सयमतेश्रर होकर निष्का मरण हमरा 
हो मह । २ भख प्रादिस्षे तडफताहुभ्राभो 
मराहो बहे (प्नौप)। शमरणन [मरण] 
सयम से च्युत होतेवाले कां मरण (भग 
२, १)। 
ययणी घ्नो [दे] रति, बाद (दे ७, ४३) 1 
चखयवादा } खी [दे] १ दषं काष्ठ, जिसपर 
चल्यगाहु 4 घ्वनां भादि बधा णाता 
वह लम्बा काष्ठ स्ारियासु यलयवाहागु 
उधिषएमु सिएमु कवग्येसु' (णाया एए 
१३३) 1 २ हाय का एक प्राप्रूपण, बढा, 
कडा (दे ७, ५२० पाभ्र) । 
वलया देखो बडवा । गल पू [*नट] षट- 
वाग्नि (हे १, १७७, षड्‌ )। शुह न 
[सुख] १ वडवानत (है १, २०२; प्रा, 
पि २४०) । रपु एक वडा पतला 
(ठा ४ गप २२६५ टी--प्तर २२०, 
सम ७१) । 
वटया ल्ली [दे] वेला, घगददूल ! सुद भ 
[ख] वेला को प्रप्र माग, 
ति वलागगृह्म्भुज्ो, तिक्ुत्तो व्याग । 
ति सत्तक्वुत्तो जाचेए, सद दप्नोदए दहे ॥ 
एयारिस्र भम सत्तं, सदं धद्टिपषटररा । 
इष्यसि गेण पेतु, भहौ त भरदिरीपया ॥ 
(पिड ६३२० ६१३) । 
यटयाइअ व्रि [यटयायिने] णो व्य की 
तद्द गोल हृप्राहो षह (वमा) । 
वलट [दे] देषो षट्पदं {द ६, &१)। 
वख्या दा वष्ट, "ोमरिमिदत्वपुरणो" 





(गड, क्ष, ठा ५, १)! ४ नदीप्रादिवे 


(षम २०२, दे ७, ४१, इव, पि २४०) । 


७५५२ 


चलाडी सरी [दे] परति, मा्‌ (दे ७, ४३) । 
यद्वि त्र [द] री, चद दि ७, भ८)1 
बलद घ्री [द्‌] पपि, वपापर (दे ७, ३२} 
वलि } दी [वटि "भी] १ गृहदघ, 
घरी । छर्न बरामदा 1 २ मह्लका 
प्र्र्य भाग (पप्र) ३ काठियावाह फा 
एक प्राचीन मगर, निसो श्राजवल चग" 
फते हं (ती १५; सम्मत्त ११६) 1 
घदटाभअ देवो पलायन पदा+श्रष्‌ 1 वृ 
दीपद धि वातो (रे ९, ८६) । 
घला देषो पद्याव = प्रलाप (से ६, ४६) 1 
श्वल देषो वख = वत्‌। श्मरण देवो 
वटय-मरण, (संनमजोग विननना¡ मरंति जे 
" तं वलायमरण तु" (पव १५७, ग २,४-- 
पत्र ६३) । 
वलि घ्नी [वलि] १ पेटका भरवयवविशेप, 
उपर्वलिमर्मोहि' (निर १, १) । २ त्रिवलि, 
माभि के उपर पेट की तीन रेखां (मा ४२५; 
भवि)।३ जग प्रादि से होती धिषिल 
चमी (खाया १, १-पत्र ६६) । 
चलि वि [दे] शरु, मक्षित (दे ७, ३५) 
यछिभ वि [वटि] १ पडा दभा (गादः 
२७०, श्रौप) ! २ जिसको बल चडढामा गया 
हो बहू (रस्सि श्रादि) (उत्त २६, २५} । 
बलि देखो विदि = व्यसक (प्रप्र) 1 
चलि घी [दे] ज्या, घतुप ही डोरी (दे 
७, ३४) 1 
श्वडिन्छत्त देवो परिच्छन्न (प्रौ) । 
विजत देलौ घल = वल्‌ । 
श्वछिन्त देखो पठिन्त (उप ७रन दी) \ 
घ्मिडय पुं [वटम्‌] वनस्पति मे 
श्रम्िका चक्ताकार वैन (परण ए--पत्र 
४०) | 
विर वि [ बह्व ] लौरमेवाता (सुपा 
५६) 1 
वही श्री [चटी] देखो वलि (निर १, १) । 
चटुण देखो बर्ण (हे १, २५४) । 
वले भ. संबोयन-सुचक व्यय (पा ८०) । 
२-३ देलो बटे (षड्‌ } । 
वद्यं देलौ वल = वस्‌ 1 कत्त ( घात्वा 
१५२) । 
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यख्वादी--वषदिभ 





वष्ट भ्र [ वट. ] चलना, टितना (बुर 
प) ] 

यद्ध प [दे] रिश. वालक (दे ५, ३१) । 

व पु [दे. वष] भरन्न-विदेप, पिप्पाव, गुज- 
राततीमे वाल' (सुपा १३, ६३१; सम्मत्त 
११८५ स्ख) } 

वद छी [बह्वी] गोपी (दे ५, ३६ टी) 

वह दयी [द] गो,भेया (दे ७, ९६) । 

वई } घ्नी [ वदरी ] वोरा (षाभ,दे 

व्री | ७,३६यी, णाया १, !७--पण 
२२६) । 

यद्रि [दे] धनष, फिरसे ष्हाट्प्रा 
(१द्‌)। 

ब्भ देखो बषट्‌ (ण ६०४} । 

बलवर न [दे वद्र] १ बन, गहन (दे ५, 
८६; पार; उतत १६, ८१) 1२ केवर, तेत 
दि ७, ८६; परह १, १- पत्र १४) ३ 
भ्ररएय त्र (पाप्र)। ५ वानुकायुक्त केव 
(गा ८१२), 

चहरन [र] ९ श्ररएव प्रटवी। २ तिजंव 
देश1 ३ पु. महिष, भसा, ४ समोर, पवन । 
भर वि. युवा, तरण (दे ७, ८६) ) ६ वैन 
शीत । ७ दैति नामक भराक्तिगन-विरोप 
क्रे कौ प्रादत पाला) छौ. "रो (गा ५३४) 

वटर घी [वही] बल्ली, सतता (बाप्र, 
गउढ, सुपा ५२६) । 

चद्धरी षी [दे] वेश, बात दि ७, ३२) 

व्व पी [व्व] गोष, भ्रदीर, ग्धाला 
(पाभ) ¦ छी. श्वी (गा €) 1 

च्टवाय न [दे] कध, ठेत दे ६, २६} 
यटविअ वि [दे] लक्नासे गाभा (वद्‌ )1 
वह पुं [वज्लभ ] १ दयित, पति, भर्ता, बालम 
(षच्छःक्ष्युः मा १२६३, हे, इप्द)\ 
२ वि. श्रिय, स्नेद-पात्र, प्रं जाया वल्लहा 
श्रव पिउणो' (महा, गा ४२; ९७, क्रमा 
पउम १५० ७३ रयरा ७६) ¦ याय पुं 
["शज] १ गुजरातं का एक चौयुक्य वंशीय 
राना (करुप्र ४) २ दक्िणके न्तत देश 
का एक राजा (क्प्पु)। 

चदा हये [वह्मा] दविता, पल्य (या 


यादय न [दे] श्राच्छादन्‌, दने का वघ 
(दि ७,८५) } 
यष्टय एं [दे] १ शेन पक्षी २ न्दर, 
न्यौला (दे ७, ८४) । 
द्धि घी [पदि] लवा, येल (कुमा) 1 
वद्धिर वि [वदितृ] हिलनेगता, नन विरायद 
वल्सिरपल्लवा वि वतितिव्य फवहौणा' (कृप 
८४)! 
टी षी [वष्टी] लता, वेल (कुमा; षि 
३८७) । 
यद्धीष्ी[दे ] बेर, धाल (दे ७, ३२) \ 
वह्टीअ पँ [वाह.टीर) १ देशविरैप (स 
१३, नाट) । २ पि, वाहीक देश गे उल्ल, 
याष्ठीक देशका (ख १३) 1 
वच सक [ वप. ] बोना, अ रत्ततितेषु 
ववति वित्तः (सत्त ७२) 1 वकृ. ववत 
(श्रातमहिं ७)। कवक. षवित (गा 
३५८) । 
यव सक [ पप. ] देना । दवद (वव १) 1 
कर्मं, उष्य (कुप्र ४१) । 
ववहृस सक [ व्यप + दिश्‌ ] १ कहना, 
प्रतिपादन बरमा २ व्पवहूर करना 1 
ववदसति (च्॑सं ४५२; सूप्रनि १४१) । 
धस्ते प्रवललमरणास्समावप्रो 
वहनिवित्तिमो मोहा। 
वेकोसु्रपितनियासण- 
निवित्तितुत्तं ववदसंति ॥ 
(धावक १६२) । 
घवरएस पुं [ज्यपदेश] १ कथन, भरतिपादन । 
२ व्मबहार (जे ३, २६) । ३ कपट, वदान, 
छल (मह्य) । 
ववाम पुं [व्यपगम] नारा (नावम) । 
धवगय वि [व्यपगत] रद्र क्रिया ह्या 
(सुषा ४१) । २ मरत (परह २, भ--पन 
४्म)1 ३ नाश प्राप्त, नट, "ववगयविग्धा 
सिग्घं पत्ता हिप्रदज्चिप्र ठै (एमि ११; 
श्रौप, कप्प) । 
ववहूंभ पं [उयवष्टम्भ ] प्रवलम्बन, सहा 
(से ४, ४६) 1 
ववह्ावण देखो ववत्थावण (राज) ! 
यदि वि [ज्यवस्थित] व्यवस्या्रप्त 





७२) । 


(सि १२८५२) । 


चण षव्वीष 
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चयण न [वपन] बोना (वव श्रु €) । 

व्घण दीन [दे] का्पीष, तुला, रुई, 
सही ववण तूलो स्वो (वाञ्र) 1 छो. "जी 
(दि ६, ८२० ७, ३२) } 

वप्त्यभपुं [दे] वल, प्ररक््म (दे ७, 
४६) । 

वरत्था घी [व्यवस्था] १ मर्यादा, स्थिति 
(स १३, कुप्र ११५) । २ प्रसा, रीति । 
१ इतजाम, प्रबन्ध (सुपा ४१) । ४ निय 
(स १३) । "पन्तय न [ “पक ] दस्तावेज 


(स ४१०) । 

वुप्स्थाप्रण न [ व्यवरधापन |] व्यवस्य 
रमा, भमौवववध्याचणादिणाः ( धर्मस 
५२०) । 


यद्सथापणा न [व्यवस्थापना] ऊपर दे 
(धर्मस ५२०) 1 
वयद्थिज वि [ व्यवस्थित ] व्यवध्या युक्त 
(स ४६ ७२७, सुर ७, २०५ षण) । 
व्र्थिअ वरि [व्यवस्थित ] जिसने व्यवस्या 
की हो वह्‌ (दसनिं ४, ३५) \ 
अवदेस देशो वयरस (उवा, स्वप्न १३२) । 
यप्रदेसि वि [ज्यपदेशिन्‌] व्यपदेश बरने- 
भाला (नाट--शकु ६६) 1 
ुपधाण न [व्यवधान] भन्तर, दो पदाय 
कै बीच का भ्रन्तर (प्रमि २२२); 
युथरोय सक [ ल्यप + रोपय्‌ ] विनाश 
करना, मार डालना । ववरोवेसि, ववरोवेजसि, 
ववरोवेज्जा (उवा) । कमं. ववरोविञ्जसि 
(उवा) । सङ. ववरोचित्ता (उवा) । 
ववरोचण न [व्यपरेषण] विनाश, दिसा 
(सर) 1 
धूपरोविथ पि [व्यपरोपितः] विनाशिव, 
मार डालता गया, “जोविप्राप्नो ववरोविघ्रा 
(पडि) । 
यवस क [उ्यव+सो] १ षएला। २ 
कणे की इच्छा करना 1 ववसद (राय 
१०८) ॥ 
ययस स्व [उप्रय+सो] १ प्रयल करना, 
चेष्ठा करना! २ निर्णय करना। ववतद 


। 





(स २०२) + ऋ. वव्रसत, वयसमाण 
(युपा २३८, र ५६२) 1 सङ. यप्रसिऊण 


(युपा ३३६) । कवङृ- ववसिञ्ञमाण (डम 
५७, ३६) 1 दे. वयसिदुं (शौ) (नट -- 
शङ ७९१) ८ 
ववक्षाय भुं [व्यवसाय] १ निय, निश्वय 1 
२ भ्रयु्रन (ख ३, ३--पत्र १५१, एदि) \ 
३ जयम, भ्रयल (से ३, १४ सुषा ३५२. 
स ६८३० हे ८, ३८५, ४२२, दुष २६) 
४ व्यापार, कायं, काम (प्रौ, राय) । 
ववसायसमा स्री [व्यवसायस्मा] कायं 
केले का स्यान, कार्य्य (राय १०४} । 
ववसिअ न [ दे ] बलाका (दे ७, ४२) 1 
बवसिअ } वि [ व्यवसित ] १ उन, 
बवस्सिश्च । उम-ुक्त, सेणिप्नौ माम रायां 
पयातहे मुह्‌ ववरसिप्रो' (बसु; उत्त २२, 
३०, उव)। २ व्यक्त, श्रविं जीविय ववषियं 
न चेव गुस्परिमवो सहिभो (उव) । ३ 
निच्चयवावा । ४ पराक्रमी (ठा ४, १--पव्र 
१७६) 1 ५ न. व्यवताय, कमं (णाया १, 
पत्र ५०) । ६ चेष्टित (स ७५६) । ७ 
द्रम, प्रयल (से ३,२२)। 
वव्र सक [ज्यव + हः] १ व्यापार करना । 
२ दरक, वतना, भ्राचरण करना । ववह्रई, 
ववदह्रए्‌ (उत्त १७, १८, स॒ १०८, विपे 
२२१२ )। वह. वगरहुरत, चवहरमाण 
(उत्त २१ २८३० भगत, ८, सुपा १५ 
४४६) 1 दे. ववदरिञे (स १०५)। कृ. 
वबहरणिज्न, वयहसियिव्य (उप २११दी, 
ववे १, सुपा ५८५) । 
यद्या वरि [उयवद्वारक] व्यापार करने- 
वाला, व्यापारी (प्र २२४) । 
ववर्हरण न [ज्यवद्रण] व्यवहार (णाया 
१, ८१३५, स ५८५ उप ५३० दी, 
सुषा ४६७ विते २९१२) ¦ 
ववर्हर्य देखो ववह्रग (मुपा ५७८) । 
चवह्रियव्व देलो वयर । 
ववह्र पु [उप्यदार] १ वतन, भाचरण 
(वव १ मय ८, ८, विति २२१२८ ५, 
२, एव १२६) । २ व्यापार, घन्वा, रोजगार 
(मुषा ३३४) ! ३ नय विरेव, वस्तु-परोक्षा 
का एक दृषकिख (तिति २२१२, ग ५-- 
पय ३६०} । ४ मुयुध्ु की प्रवृत्ति निवृत्तिका 
कोश्ण मूत कान विरे (मण, <--प 





३८३, वव १, पव १२६,  ४६)। ५ 
लैन भ्रागम-प्रय विशेष (बव १}। ६ दोषके 
नाश्यं किया जाता प्रायद्धि्त, श्यायारे, 
ववहारे पननत्ती वेव दिद्धिवाएु य (दघरनि 
३) । ७ विवाद, मामला, गुकटूमा, "ववहार~ 
वियारणं कुड (पम १०५ १०० प 
४६०, चेदम ५६०, उप ५६७टी)1 प 
विवाद निय, फैखना, चुकादा (उप प्र 
२८३) । & व्यवल्या (सूग्र २, ५, ३) । १० 
काम कान (कनि २२१२, २२१४) ११ 
जीवरशिविरेप (सक्छा ६) ण्वि 
[ वत्‌ | व्यवहार-ुक्त (द ४६) । शसिय 
वि [राशिफ] जोवराशि विशेप मँ वित 
(सतिला ६) 1 

वयदार पु [उय्रवहार] १ पूरव-पय) २ 
जीतकृत्य सूत्र । ३ कत्पसूध । ४ मागं, 
रास्ता । ५ भ्राचरणा } ६ रैप्ितय्य (वव १)। 

ववहारि ¶ [ य्ययहारिन्‌ ] १ टेरवतक्षे् 
मं उलन एक जिन-देव (सम १५२) । २ 
वि, ध्यापारी, वणिक्‌ (मोह ६४, धा १४ 
मुपा ३३४) 1 २ व्यग्रहार क्रिया-प्रषतैक 
(वव १) 1 

यवदारिअ वि [व्यावहारिक] ण्यवहार- 
सम्बन्धौ (प्रोष २८११ श्रगु) 

चपदिभ वि [व्यवददित] व्यान (परु, 
भ्रावम)। 

चपहिभवि [दे] मत्त, उन्मत्त (दे ७, ४१) । 

वर्यो देखो वमाल (सण) । 

वविअ वि [उपग] वोया हमा (उप ७२ टी, 
प्रामू ६) । 

वविञ्जव देखो वय । 

वदेअ वि [उ्यपे] व्यपगत (पूप २, १, 
४७) 1 

ववेक्सा घी [व्येपेक्ता] विशेष प्रप्ता, 
परवाह (धमंसं ११६७) । 

वच्य पुं [वल्मज] शण पिशेप, पूययवश्न 
(ग णव) यपुप्फफल- (परह २, द--पव 
१२३, कम २, ३०} } 

चञ्यर वि [ववैर्‌] १ पामर! २ परखं (कुमा) । 

व्याः देषो वन्य (कमः २, ३०) ! 


| वत्याड प्र [दे] पव, घत (३५, ३६) । 


७८२ 


पादूजमदमहृण्णयो 


यत्मीस--र्पस्तमि 








घष्वीस देषो पक्षीसग, बद्धस (उम 
१६१, १४) 
युशपि (मा) देषो वसि = यस्ति (पर 
१०६) 
पत्य (म) देतो पच्छ = वृ (प्राक १०१) } 
यस प्रक [ वस. ] १ वापर करना, र्ट्ना । 
२ सव, वाधना। वसरई्‌ (बष्, मद्‌) 
भूवा. वसीय (उत्त १३, १५) । वह, यसन, । 
चसमाण (रर. २१६. ६, १२० वप्र 
१४, पप्य) । पण. वसित्ता, यसित्ताणं 
(माषा, पण, परि ५०३) । दद, वस्यए्‌ 
चसिडं ( ष्प्यण पि ५७९; राज) । ए, 
यसियस्य (खा ३, ३, सुर्‌ १४, ८७, सुपा 
४२८) ॥ 
चस वि [वश] १ प्रायत्त, भधोन (माचा, 
से २,११)1 २ पुन. प्रधोनता, परतनरता 
(कुमा, कम्म १, ४४} 1 ९ भरग्रूल, स्वामित्व । 
४ प्राज्या (बमा) ) ५ व, सामयं (राया 
१, १७, पौष) । अ, शा वि [भा] वशो- 
भूत, पराधीन (पउम ३०, २० भच्छु ६१; 
सुर २, २३१० फुमा' मुपा २५७) 1 प्ट्बि 
[भ] पराधीनता से पीडित, एन्य प्रादि 
भौ पृररश्तामे कारणं दु लित (माचा, 
विपा १, {प्ल ० धप)! शटूमरणन 
[नतेमस्ण] इद्ियादि-मरवश फो मोत (ठा 
२, ४-पन ६३; अग)। श्वत्ति वि 
] र्तिन्‌ ] वशोगूत, भ्रधीन (उप १३९ 
ठी, सुपा २३८) 1 शदृत्त ति [भयत्त] 
प्रधन, परत्र (षरमंवि ३६) । भणुगवि 
[भुग्‌] बहौ भधं (पमे १४, ११) 1 
चस पु [वृष] १ पमं (चेदय ५४१)। र 
वैल, वृष (स ६५४, कस्म १, ४३)। 
देष्तो विस = दप । 
सड सी [वसति] १ स्थान, प्राय (कुमा)। 
२ रावि, रात (दे७, ४१)1 ३ गृह, धर 
(गा १६६) । ४ का, निवस (हे १; 
२१४) । 
वसंत देदो वस = वस्‌} 
वरुत पु [वसन्त] १ ऋतु-विशेष, चैन भौर 
नैशाख मास का समय (णाया १, १--पन 


३४, ६२) । र्यत माय (नु १०, १६)। 
डर म [पुर्‌] मम्स्यिरेष (मा) 1 
"तिख्ज पृं [तिलक] १ सिव॑र मे उन्न 
एक राजा (पम २९२, ६८} । रत एवः 
उयान, भरा मगदान्‌ छऋषमदेवमे केशान्त 
धो (पय ३, १३४) । ^तिख्मा ष्ठी 
[शिट्‌] छद-विशेष (पिष) । 

वसंयय वि [वदीयद्‌] निन कौ भीन 
फहनेवाता (धमंवि ६}। 


वसग न [वसग] १ यन्न, कड़ा (पाप, 


निपात, रहना (गप्र ४०) 1 

मण पुं [एषण] अर्-पौष, पोता (म 
१२५; भगः परह्‌ १, ३; विषा १,२; 
भ्मीप, धुर ३६१) 1 

वसण न [व्यसन] १ षट, विपत्ति, दु 
(कापर, सुर १, १६२; महा, प्राघरू २३)। 
२ रागदिश्प गदरव (एापा१ र)! ३ 
सराय प्रादतत--यूत, मद्यपान प्रादि सोटी 
भ्रादव (कृद १) 1 

पसणि वि [ज्यसनिन्‌] सोटी धादतवाला 
(सूषा ४८८} 1 

वसम पूं [वपम] १ भ्योतिप्रसिद राशि- 
विशेष, रप राशि (पउम १७, १०८) 1 २ 
भगवान्‌ छपमदेव (चेदय ५४१) । ३ एक 
लैन मुनि, जो चतुथं बलदेव वेः पूवं जन्म 
गुष्पे (पडम २०, १६२) । ४ गीतार्थं 
मुनि, शनी सप्र (धद १, ३) 1 ५ वेन, 
द्वदे (उव) । ६ उत्तम, धे शुखिवसपा! 
(उव) । “कर्ण न [एण] वद स्यान 
जहां वैल वाध वति हो (रावा २, १०, 
१४) । चेत्तत [श्रेत] स्यान-विरेव, 
जह पर वर्षाकाल मे प्राचायें प्रादि रहते हो 
वह स्यान (वव १०, निद १७) । "गाम्‌ | 
धूं [प्राम] ्राम-विशेप, कुलित देश मे 
नगर-तुस्य गौव, श्रत्व ह वस्नमग्गामा 
कुदेसनगरोवमा सुहविहारा' (वव १०) 1 । 
भणुयाय पुं [भजात] ज्योतिशा्न-प्रषिदध 
दश योगोमे प्रथम योग्‌, जिसमे चन्र, सूयं 
मौर नकषतर वेल के श्राकार से स्वत होते ह 
(सुज १२- पत्र २३३) \ देषो उसभ, 





६४, पार, सुर्‌ ३, ३६ कुमाः कथुः प्रा 


रिसभ, वसद्‌ 1 


मुपा २४४, चेदय ४८२. पममेधि ६)। २ । 


यससुद्ध पुं [दे] कात, कौश (दे७, ४६)1 
यग देषो यसम (महा) 1 
पपतमाण देषो यस = वप । 
यस पि [दे] दीं, ल्वा (दे ७, ३३)। 
वसद प्रं [घरृपम] गेवातरटय करेवापा पुनि 
(ग्रो १४०) । रलदमण का एत पुर 
(पउम ६,२०}। ३ वैत, सद, सा (पप्र) । 
४ पान कादि) ५ प्रीप्िरेष 
(पप्र) । द पर [चिद.ल] शर, महादेव 
(ग्ड) च्केड पुं [चेतु] ष्वा 
फा एव राना (कडम ५, ७} 1 ब्वादणपं 
[श्वान] १ ईशान देवलो काद्र (गं 
२--पत्र १५५) । २ महद्धि, शंकर (वला 
६०) धीदौ ची [वीधी] शुक प्रहगा 
एव पेयमाग (ला ६--पव ४६८) 1 
यक्षि देषो वसद (दै १, २१५ प्रमा, गा 
५९२; पि ३८७) । 
धत्ता ची [धसा] १ शरीरस्य पालु-विशेष, 
भेयवसामत्- (परह १, १--पप्र १४, 
खाया १, १२) । २ मेद, चरथी (भ्राचा) । 
श्वसारज पि [प्रसार] पैलानेवात्ा (त 
९, ४०) । 
श्वसारञ देषो पसादय (पे ६, ४०) । 
श्वसादा घी [प्राधा] प्रतंकार, प्राूपणः 
षे १,१६)। 
यसि देवो वस, प्य न नज पहि परि 
श्रढनिवसिढाएयवितते्ो' (सुर १, ५२) 1 
यसि वि [उपिन] १ र्हा ह्र, निने 
वसि क्याहो वह (पाघ्र, स २६५. सुपा 
४२१, भतत ११२; वै ७}। र वापी, 
पुषित; ्रवरोई रयणिवसियं निम्म्नं 
लोमहव्येख' (संबोध ६} । 
वसि पुं [अशिष्ट] १ मगवाद्‌ पाश्वेनाय का 
एक गणधर (ठा पन ४२९; सम १३)। 
२ एक ऋषि (ना--उत्तर ८२) 1 
सिह पु [वशि] दीषुमार देवौ का. उत्तर 
दि्वाका इनदर (दक) । 
बसित्त न [विष्व] योगक्षी एक सिद्धि, 
योग-गन्य एक दयं, 'साहटूुवभित्तयुरेएं पमं 
वूरादि नतु षति" (कुमर २७७)। 
वक्िम न [दे- वसिम्‌] वसत्वाला स्यान 





(घर १०५२; सुपा १६४ कुमर २२४, महा)। 


व्षियव्ये--वद्‌ 


पाइञसंदमहण्णेयो 


८९ र 





य्षियन्य देखो वस्त = वस्‌ । 

वस्िर वि [वित्‌] वाच कलेवल, रहने. 
वाला (सुपा ६४७, सम्मत्त २१७) 1 

यसीकय नि [वशीष्त्‌] वमे किया हरा, 
श्रघीन किया हम्म (सुषा ५६०, महा) । 


वमीकरण न [वशीकरण] वंशम करने के 
लिषएु करिया जाता मन्न भादि का प्रयोग 
(खाया १, १४ प्रासं १४, महा) । 


वसीयरणी ली [वशीकरणी] वशीकंरण- 
विद्या (सुरं १३, ८१) । 
वसीहू् वि [वशीभूत] नो भ्रघीन हा हो 
वह्‌ (उप ६८६ टी) । 
चसु न [वसु] १ घन, द्रष्ये (प्राचा, सूर १, 
१३, १८१ कुमा) । २ सयम, चारि (प्राचा, 
सूम्र १, १३, १८) 1 ३ पु, जनिनदेव 1 ष 
वीतराग, राग-रदिते। ५ सयत, सयमी, 
साघु (आचा १,६१,२,१)1 ६ श्राठकी 
स्या (विवे १४४ ग) । ७ धनिष्ठा नक्षत्र 
का भ्रयिपति देव (खा २,३, युज १०, 
१२) 1 एक राजाका नाम (पउम ११, 
२१० मत्त १०१) । ६ एक चतुदशूरवीं लैन 
महि (विसे २३३४) । १० एकर चन्द का 
माम (पिग)। १९१ स्री, ईशानेन्धकी एक 
पटरानी (दक) । १२ न लोकान्तिकि देवो 
का एक विमान (इक) \ १३ सुवणं" सोना 
(क्ष्य ह, मग १५ उत्त १२, ३६) 1 
श्गुत्ता ठी [“शुप्रा] नेद बौ एक 
पटरानी (ठा न--पत्र ६२६, इक, णाया 
२-- पत्र २५३) । “देच प [देव ] ववे 
वासुदेव श्रीटृष्ण प्रीर वलदेव का पिता (ल 
६, सम १५२. श्रत, उ)! “नद्य पु 
[नन्दक] एक तरह की उत्तम तलवार (मुर 
२, २२, मवि) । "पुर पुं [पूज्य] एक 
राजा, भगवान्‌ वापुपूज्य क्रा पिता (खम 
१५१) । "वट पं ["क्ट्‌] इष्वाङ-वरमे 
उतपन्न एकं राजा (षडम ५, ४) 1 "माम पु 
[माग] एक व्यक्ति-वाचक नाम (महा) ! 
"भागा घी [“भागा] ई्नेद्धको एक 
पटरानी (दक) । “भूद्‌ प [भृति] एक 
जैन मनि का नाम (वम्‌ २०, १७९ 
भरवम)! स, “मंत वि [भमन्‌] १ 
६५ 





द्न्यवोन्‌, घनी, भरोमतते (सूम १, १३३ ८, 
१, १५, १६१, भरावा}! २ स्यो, सधु 
(सूम ९, १३, <, प्राचो) । “मित्ता 
[निभ] १ रणनेद्र की क प्गरमि 
(ल प पत्र ४२६; णाया २, इक) 1 “संद 
भु [ब्द] छन्द विरे (प्रग) 1 शारा 
षो [वारा] ९ श्राक्रशि से देव-कव सुवर्णं 
वृष्ठि (मग १५ क्प ६८, उत्त १२, ३६, 
विषं १, १९) । २ एक श्रेष्ठिनी (उ ७२८ 
यी)। 

वसुभा , श्रक [उद्‌ ‡ वा] शुष्क होना, 

वञुजाअ } सुखना ! वसुभ्राद, वसुप्राप्रद 
(हे ४, १९५३, १४५. प्रकर ७४) । वङ्‌, 
वसुं (कुमा)) प्रयो., कवक. चसुआदलन- 
माण (गचड) । 

वञुआअ वि [द्रात] शृष्क (षार, से १, 
२०० गउड, प्राकृ ७७) । 

सुभा वि [उद्धापित] शरुष्क किया गया, 
सुखाय! गया (से ६, २५) । 

वदुआइजमाण देखो वघ्ुआ । 

वधर पुं [वसुन्धप्‌] एक जैन पुनि (षडम 
२०, १६१) । 

वञुधरा खौ [वसुन्धस] १ धयिवी, धरती 
(षाघ्र, धर्मेवि ४१, भ्रासू १४२) । २ श्या- 
ने की एक प्रग्र महिषौ (ठा र~-पतर 
४२६, णाया २, इक) । ३ चमर के सोम 
प्रादि चारों लोकपालो की एक पटरानीका 
नाम (ठा ४, १--पत्र २०४, इक) । ४ 
एकं दिकुमारी देवी (ज ~प ४३६, 
इक} 1 ५ नवव चक्रर्ती राजा की पटरानी 
(सम १५२) । ६ राव्छदकी एक पलनौ 
(षउम ७४, १०} । ७ एक शरे छठि-पलनो (उप 
७२८ ट) । श्व पुं [पत्ति] राग, भूपति 
(सूषा रतप) 

वसुधा (शौ) देखो वसुद्दा (ष्वप्न ६८} । 
वसुपुल्न देखो वासुपुज्, वमुपुजमल्ली नेमी 
पासो वोरो पुमारपव्वदया' (विचार ११५ 
पचा १६, १३ १७)» “वसुपुजनिणो जयु- 
त्तमो जापो (पव २३५); 

चसुमड } घ [वसुमती] १ पृथिवी, घरती 
वसुभे ] (उप ७६८ टी, पा्र सुपा २६०, 
४७१) । र मोमनामक रानमेद्रकी ष 





भरग्र-मदि्पी, एक शृदराी (ला ४, १ 
२०४, णाया २--पत्र २५२. छं) । गाह, 
श्नाह पुं [नाध] रना (उप एष्ट टी, 
पठेम ७४, २६) 1 “भवे न [भन्‌] 
भति गृह, भोषरों (नुव ४६) 7 चवई धु 
[पवि] सजा (षडम ६६, २)। 

चसुख पन्नो [दे वृषल] १ निष्ुरता-वोषक 
प्रामन्धस शब्दे "हेलि त्ति वा गोनित्तिवां 
वघुचित्ति वां (श्राचा २, ४,२, ई}, चैव 
होते मोलि त्ति साणे वा क॑सुललित्तियः 
(दस ७, १४) । २ गौरव प्रीर कुसा वधक 
भ्रामन्त्रण शब्द श्टोल वसुल गोल णह ददथ 
पियं रमणः (णोया १, €--रपत्रं १६५) 1 
की. ष्टी (दस ७, १६० श्राचा २, ४, 
२, ३) ॥ 

वबसुद्या घी [वसुधा] श्यी, धरती (वोर, 
कमा) । शिषे पं [धिप] रजा (सुण 
८७) ॥ 

सू लो [ वसु ] ईशानेन की एक प्रानी 
(ठा <~-पत्र ४२६. एक, णाया २ प्व 
२५३) । 

वसेरी घी [दे] गवेषणा, लोग (युपा 
४७३) । 

वस्स (शौ) देखो वरिस । वस्सदि (नाट-- 
मूच्छ १५५) 

वर्स वि [डय] श्रषीन, श्रायत्त (विते 
८७५) ॥ 

वस्सोरु भ [दे] एक प्रकार कौ ब्रीडा, 
श्यत्तया य वस्सकेणं रमति राय (ग्या) णे 
राणियाउ पत्तेण वादिति" (श्रावक ६३ टी)} 

वह्‌ सक [ वद. ] १ पहंवाना । २ धारण 
करला। ३ ले जाता दोना ४ प्रक्र. 
चलना, "परिमलवहलो वहइ पणा (कुमा, 
उव महा); गगा वर्हद पाडल' (मुत्त २, 
४५), वहसि (दे २, १६४) । क्म. वदिनद 
वन्मद, वु मद (दुमा, पातवा १५१. पि ५४१, 

हे ४, २४५) वृ. वहत, वदमाण (मदा 
सुर ३ ११. भौप)। क्व, वुग्ममाण (त्त 
२३, ६४० ६८) । हैठ. विड, पित्त, 
यों (धाव्वा १५२. वख घा १५)1 इ. 
विव्य, वोढत्य (वाता १५२, भ्रवि 
३} । 





८५ 

यद मग [ध्‌ , म] मार शना 1 पेद, । 

.यहति (उत्त १८, ३, ५, स ७२८, बोध 
४१) । पमे वर्मेति (रुप २५)1 षट 
य्न, वहगाण (उम २६, ७७, गुणा 
६५१ श्रायर १३६) 1 परर, पद्टिसन 
सञ्भपराग (पउम ४६, २० प्राचा) । 
रवृ, +दिञण (मा) \ 

यहम [व्यध्‌ ] १ षौ ष्रला।२ 
प्रहर फला 1 ष, पदेयव्य (१९६ २ १- 
पत्र १००} । 

ध्‌ (प्रप) देणो वरिस = वृष्‌ । यददि (बरद 
१२१) । 

ह पूवे [वध] पान, रघा (उवा पुमा, 
हि ३, १३३० प्रप्र १६९ १५३) । पी. ष्टा 
(सुख १, ३, स ,७) । धरार घी [करी] 
विया विरेप (षडम ७, १३७} 1 


वहपु [द] १ पये परया श्रण। २ प्रए,। 
धप (दे७, ३१) । | 
यह पु [वद] १ प्रपख्छस्य, वैता प्या 
(विषा १, २ प्व २७) 1 २ पशव, पानी 
या प्रवाह (दे १,५५)1 
चह पृ [व्यय] सक्रट पादि धा प्रहार (सूप 
१, ५, २, १४, उत्ते १, १६) 1 
श्वह्‌ देषो पट्‌ = पिन्‌ (ये १, ६१३, १४, 
मुमा) । 
वदृदभ तरि [दे] पर्याप्त (षड्‌ १७७) 1 
यहग विं [वधर्‌] घावक, हमक, मार 
डलनेवाला (उव, स॒ २१३, सुपा ५६, 
उप पृ ७०, श्रावक २१२१ श्रा २३)। 
चदग वि [उ्यथक] ताडना करवाता (ज 
२)। 
चदृड पु [द] दमनीय वडा (दे ७, ३७) । 
चर पु [दे] कस्मा, चात-दमूद्‌ (दे ५, 
४२)1 
बहण न [वधन] बघ, पात, ट्या प्रजनो 
छञ्जीवकायवहणम्मि' (सुपा ५२२, ध्मेवि 
१७, मोहे १०१. महा धावक १४४५ २३७, 
उ५ ¶ ३५७, सुपा ९८४ धठम ४३, ४६) । 
वहण न [वदन्‌] १ ढोना (घमंवि ७२)। 


पाटजसदृमद्ण्णवो 


२७, २" गुपा १८२) । ४पि. यट कै. 
पानात, ६सोर)। 
हण (शौ) देणो पग = प्रत (परह्‌ ६७)1 
पदण (प्रर) देवो यस्य = वरन (मरि) 1 
व्या धो [वदना] गिरि (णाया १, 
२्-पप्र ६०) 1 
सदण। धो [वना] वध, धात, {ना (पर्‌ 
१, ह--पत ५)। 
ट्ण्णु पु (उ्यगघ्त] एव नस्वस्था "उभे. 
यएर्‌ रिग्गसविगदे तद्‌ पच्छरीपि (दष) 
एण्‌ प (दर २८) 
यद्य देपो यद्ग = पथकः (सृप्र २,५४.५, 
पञ्म २६. ४७, श्रा २०९, रण) । 
ह्री देषो बहटीय (ल) ! ` 
वहा देषो वह = पप। 
वदाव म [ याषटय्‌ ] बहुन राना । पम, 
यटाविरजह (श्रप्रफ २५्टी)। 
वक्शाविअ वि [वधित] मदवाया हमा (ता 
२४) 4 
्वहाविअ देषो प्याज (ते €, १)। 
यदि वि [व्ययित] पोड्ति (षा ५, 
क) 
यदि वि [ऊद] बहन क्या दप्रा (षाव 
१५२)। 
वदि पि [वपित] जिमशा वध त्रिया गया 
ष्टो वहं (श्रावक १७०; परम ५ १६५, 
विषा १, ५, उव, धा २३, २४) । 
वदि वि [दे] भवलोकित, निरीक्षित 
(तलोक वबहियमटियपूद९" (खा) 
घदिडअ देखो वददअ (चद्‌ ) ! 
वदि्वर्‌ धक [ व्द्रभि चर. | ११र- 
पुश्प यापरष्लीसे संभोग करना । २ सक्‌. 
नियम मग करना! वङ्‌ वददिववरन (स 
७११) । 
वहिचार पु [प्रभिचार्‌] १ परघ्लीया 
पप्पृष्प से समे (स ७११) 1२ न्फायशा्र- 
प्रसिद्ध एक हेतु दोष (घमस ६३) । 
यद्िज्नद देवो वह्‌ ष्‌ । 
विया ली [दे] वही, हिसाब लिखने कौ 





२ पोत, जहाज, यानपातर (पामरः उप ५६६, 
क्रुभ्मा १५) । ३ शकट भ्रादि दाहुन (उत्त 


क्रिता (सम्मत्त १४९. दुपा ३८५, ३८६. 
३८७, ३६१) । 


वह--चा 


वदियाटी देषो यादियाटी, गष्य्नण- 
शृददियवदियाति मेद पं निप (धमंवि 
४) 

यदिटग षु [दे वद्धिटशु ट, पत भादि 
पदर (राग) । 

यदपि [देः] शोप, शीप्रताशयुक्ः गनपदी 
भे "वह््ला' {द ४, ४२२, धुषा, पञ्ा 
१२६) । 

यदु पुश्च [दे] धियि, गन्य्य प्रिरेष 
(दे७, ३१) 1 

यहु" देमोयह्‌ (दै १, ४१द्‌; पराप्रो 
हुधारिणी धी [दे] नमोढा, तदिन (दे 
७, ५५) 1 

यट्ण्णेण खो [दे] ज्मया, पतिवे बडे 
मापी वहू (दे७, ४१)। 

पह्ुमास धं [दे] रमण-विरैप, प्रौढा विरे, 
निसरमे घेता हूध्रा परति नगोढा बै परते 
याद्र नदी निकलता ह (दे ७, ४६) 1 

वहुश घी [देः] शिवा पषियारिन (दे ७,४०)। 

यदुलिओआ (मप) प्री [वधूटिगा] प्र वय 
याती घो, बटूरिमा (परिय)। 

वहुव्वा घी [दे] घोरी घरात (दे ७, ५०) । 

वहुदाडिणी घो [द] एवः शीव रहते हए 
व्यादी भाती दरूसरो ली (दे ७, ५०, पट्‌) । 

वहू घी [ चधू ] बहू भार्या, नायै (स्वप्न 
४२, पप्र हे १,४)। 

टोट पं [दे] छौरा जल प्रवाह, गुजराती भे 
वदेष्ये' (दे ७, ३६) । 

वदयोचिया घ्री [द] इवो वहोठ (चरपत° 
पत्र २१४) । 

या सक [घा] मततिकषखा, चलना) यद (मे 

| ६ ५२, गा ५४३; कुमः) ) 

या ऋ [वैः मट्‌] पलना । दाइ (वे ९, 
५२ हि १८)। 

वा सक [व्ये] बुनन ! कृ. वाम, प्यधित 
पुरिमवेदिमवादमसधाइम देञ्न' (दमनि ९) । 

वा श्र [वा] इन प्रथो का सूचक श्रव्यय-- 
१ विकल्प, श्रवा, था (प्राचा, कुमा) । २ 
समच्चय, श्रीर्‌ तया (उत्त ८, १२, हल ८, 
१२)1 ३ पि भी (कुमा क्प, घुल ५, 
२२) । भ भ्रववार्छा निस्वय (बा म] । 
४ सादृर्य, समानता (चित्रि १८६४) ! ६ 
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उपमा, ककषणदूदुमं तेरेव कारक्वहेए 
कामपेणुः वा, (हि १७. सूत्र १५२ 
१५ मल २, ६, चव १) 1 ७ पादनयत्त 
(उतत रक स्न) 1 
वाअड पुं [दे] शुक, तोता (षड्‌ } 1 
व्राअड देदो बाड = व्याप्त, -रदवम्मडा 
सप्र॑तं पिश्रपि पत्तं सवद माध्राण (गा ४००) । 
वाद्‌ वि [वादिन्‌] १ ववनेवाला, वता 
(श्राचा, मग; उव, ला ४, ४} 1 र वाद 
कर्ता, शानां मं पूरवपक्त का प्रतिपादन 
करतैवाला (सम १०२. वति १७२१; धुप 
४०, चेदय १२८, सम्मत्त १४६१. शरा ६) 1 
३ दाशेनिक, तीधिक, इतर र्म का प्ननुयायी 
(ढा ४४)। 
वाड वि [वाचिन्‌] वचर, ध्रमिवायर, हुने- 
याता (विसे ८७४) । 
वाइ देलो वाजि (राज) । 
वाहछ वरि [वाचि] कचन-सकधो (परौप; 
श्रा २४पटि)1 
वाद वि [वाचित] १ पाठित, पदाया 
हशर (उत्त २७, १४, विसि २३५८) 1 २ 
पदा हृभरा, (नामम्मि बाद्एु तत्य (सुषा । 
२७०), शभ्रलाहि फ वाइण शेषे (हे 
२, १८६) 1 
वाद्ज वि [विक] १ वात से उदन्त, 
वायु-जन्य (रग श्रादि) (ममः णाया १,१-- 
प,५०, वेद्‌, १६१५२ चु, व एल । 
हरा, वात्त-रोगवाला (विते २५५७६ 2, पव 
६१) \ ३ उककपंवाता; 'सपररमराउलवः- 
एर सीते एलीषिए निय (उव), #चितद्‌ 
सूरी एमो निवमतो दाउ दुद्रुमएो' (धर्मेति 
७६) । ४ पु. सपूसक वा एव भेद (पष्क 
१२७, घम ३) 1 
वादभवि [वादित] बजाया हृप्रा(गा 
५५७ पूपा २, ८ ६६, ७०)! २ वन्दित, 
शअर्भिवादित; चक्तरोमु निवदिञ्ण वादा 
बमणा' (ख २६०) + 
वाइ न [वाय] ६ वाजा, वादित्र (कष्प) । । 
२ वाजा वजाने को कला (सम ८३. भरप)। 
चाद्जवि [वाव] बदा दुप्रा, चना हषा, 
शरुचहदकुदयसंदियरयगस्मिएवाइयसमीरो"(गुर 


वाण [दे] गन, वृन्ताक, भटा (उप 
५६७ ठी,दे ७; २६) ॥ 


वाडगणौ } घी [द्‌] गनं का गाछ, 
व्ादरमिणी ¶ दृन्दाकती (खन. परए ९७-- 


पत्र ५२७) । 

यादगा [दे] देखो वाद्या (उख १०३१ रै) } 

वादलंत देखो वाए = वाचय्‌ । 

वाङइल्नंत देखो वाए्‌ = वाद्‌ । 

वाइत्त न [वादित्र] वाय, वाजा (कुमर ११० 
भवि) । 

बाद वि [व्याविद्ध] विपर्यय से उपन्यप्त, 
उलट“बुलट रखा हृभ्रा (विने ८५३) । 

वादइद्ध वि [्यादिग्च ] १ उपदिग्व, उपलिप्त] 
२ वक्र, टेदा (मग १६, ४८-- पतर ७०४)। 

वादइम देवो घा = व्ये । 

वाडइयच्व देवो वाय = बादय्‌ । 

वाईकरण देखो वाजीपरण्र (राज) । 

याउ धुं [यायु] १ पवन, वात (कुमा)।२ 
व्रु-ररोप्वाला जीव (परणु" जी २, द १३)। 
३ यृहतत-विशेप (सम ५६) 1 भ सौघमेन्धके 
शरषरसैन्यवा भ्रचिपति देव (ग ५, १-- 
प्च ३०२) । ५ नकष्-देव विप, स्वाति- | 
सक्षय क प्रयिगति देवता (ढा २, ३ प्व | 
७७; सुज १०, १२ टी) । आयुं, 
[काय] १ प्रचर्‌ड पनं (ठा २, ३--पत 





१४१) । २ वायु शरीराला जीवं (भग)। 
“काद्य व {*कायि) बाप्र रुयेरवाला । 
जीव (डा ३, १--पन १२३० परि ३५५) । । 
श्वाय देलो जाय (जौ ७० पि ३५५) । 
श्ठुमार पुं [मार] १ एक देव-जाति, 
भवरैनपति देवो कौ एक्‌ म्रवान्तर जाति (मग)। 
२ ददरमात का पिता (पउम १६, २)। 
ऋ्क्डिया सी [उतटिगा] वापु-विचतप, 
नीचे बट्नेगाना बाघ (परख १--पत २६} । 
शाय देसो "काद्य (मग) । च्छाय देखो 
आय (राज) । शतसडिसग पुन [उत्त 
रावतंसङफ़] एक देवविमान (सम १०) 1 
“पवेख पृ [प्रवेश] ग्ल. मरोल, वातायन 
(रोषा ५८) । शप्पइटाण वि [श्रतिष्टान्‌] 
चायु के प्रायार मे रहनेवाना (मग) ) भूद्‌ | 





२०७६} । 


भरं [भूति] भगवान्‌ महावीर का ए | 
मरुषर-युख्य शिष्य (क्ष्प)। 


वाउ पुं [दे] शु, ज (दै ७, ५३)। 
वाड वि [[्रद्रेद] १ भाच्यादित, उका 
हमरा (मगर, १ पव ६१)। न. कपड़ा, 
वन्न {व ५, {पत्र २६५)! 

वाक्त 4 [दे] १ निद। २ जाद्‌, उपपति 
(द, रम) । 

वादप्पडया घ्नी [द्‌. वावोत्पति] शैद- 
परिशपे की क जाति, हाय ते भतनेवाते 
जन्तु की एक जातत, एरर्लसरदनादगगुयु-स* 
खाडहिलवाउपि (षवद) यथीरोलियसिरीसि* 
वगणे य' (१रह १, ६ 5) । 
वाउव्भाम पुं [वारोदुर्राम] श्रनवस्वित 
पवन, शवाउञ्फा (शव्मा) भे वाउकनिया' 
(रुण १--प्र २६} । 

बाउय वि [ज्याध्रत्‌] कितो करयं म लगा 
हमा (एाया १, स्प १४६. परप) } 

वाउ क्ली [वागुरा] भृग-बन्धन, प्र॒ फंषनि 
का जाल, फन्दा (उम ३३, ६७, हेवा ३१३ 
गा ६५७) । देखो बग्युश । 

वाउसियि वि [वागुरिक] लान फगन का 
काम कणेवाता, व्याप प(पर्द्‌ १, £; 
विपा १, ५ पत्र ६४) । 

वाउट वि [व्याड] १ षवशया हप्र (उव, 
उप २२०, करु ३४ हे २,६६)। २ 
धु. क्षोमं (पए १, २--प् ४८) । "हअ 
वि [भूत] व्यद्रूल वना दग्रा (उष २२० 
टै)। 

वार वि [वातुल] १ वातसेगी, उन्म 
२ पं. वातसमृह (दे १, १२१० प्र क़ ३०) । 

वाउलणन [दे] सेवा, भर्ति" "निच्चं चिय 
वाउलम्ं परति” (राज) । 

याउटण न [व्याप्य] गाद त्रिया. व्यप्रार 
(कव १)। 

चाडट्णा घ्नी [व्यादुटना] श्यत कला 
(वव ४) 1 

वाउिम वि [व्याङ्खिन] व्यान वना 
हमा (घण) 1 २ विनोलित्त, क्षोम प्राप्न 
(पढ १, ३-पय ४५)। 

वारिजा द्यी [द ]दोटी पं (षा ६२६) । 

वाउ देलो पाउट =व्यद्रुल (दै २, 6६; 
पट्‌ )1 


५५६ 
चाड वि [देः वानं] वायाः, भरवापनरीव, । 
चफवादी (दे ५, ५६, पाम, पद्‌) 
याड पन [दे] पतला, पजरती मे 
वायत ', मरानिरटिमभित्तिगारत्तप्रो षण 
परपर ठ! {गा २१७), शभासिटियभित्ति- । 
पाय्ष्ठयं व न परमपरहु ठू (वजा १४) । 
वाउदभा | घ्नो दि] रेषा बाउद्या, 
वादष्टी वाउदटी, 'मालिदिभमित्तिवार- 
क्तप्र यणसमहं ठा (गा २१७, दे ६, | 
६२)। 
याऊछदेसो याड =यातूत, "परभिवाण- 
वाऊनो हसिजए्‌ मपरलोएण' (धमंपि १११, | 
प्रह २०) 1 
चाऊूछ देसो प्राउल्ट = व्याकुल (प्रकर ३०) 1 
चाङुछिभ वि [वातूटित] १ वातूल बना 
हमा । २ नाप्ति्र (दमनि १, ६६} । 
वाण सक [ वादृय्‌ `] बजाना 1 वाएद (महा)! 
बह. वाण्नं (महा) । कवक, वाइ्नंत (मर 
१६) । टक. वाइड (महः) । 
वाए्‌ सक [वाचय्‌ ] १ पडाना 1 २ प््ना। 
वाएद, बाएति (मग, कप्य) 1 कवष. व्रा 
जनत (सुपा र्द, पप्र १६) 1 
चाएरिअ पि [वातिरित | पयन परित, हवा ते 
हिताया या कंपाया टृश्रा (गा १७६) । 
चाएसरी ल्ली [वागीश्वरी] सरघ्वतो देवी 
श्वाएुसरी पुत्मयवग्गहत्या (पडि, सम्पत्त 
२१५) ॥ 


वाभि } घ्री [वानारलि, शटी] पवन- 

चाथो । समूह ` “पर प्रयलो चालिज 
पमडवाउ (7 श्रो) विसरद्हिवि' (चमंवि २७, 
गउदट, राया १, १- पत्र ६३) । 

चार } देषो वक्त = वल्क (भौप्‌, वित्रे ६७, 
चाग | विषा १, ६ प्रत ६६) । 

चागड पु [वागड] गुजरात का एकः प्रान्त, 
जो भ्रावरल भौ वाग नाम्ने ही परसिद्ध 
है (कप द)1 

चप्ाडिभ धि [त्यात] प्रकट किया इं 
(व १) । 

चागर्‌ सक [व्या + छर] प्रतिपादन करना, 
कटुना । वापरेद, वागरेजा (कम्प, पि ५०६)। 
चृ वागदमाण, वागरेमाण (घुर ७, ४१२ 
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७२} । देट. वारि, वाग्रि्नए (म 
२३५१ उवा} । 
चागरण न [व्याङ्रण] { वयुन, प्रतिपादन, 
उपदेश (विम ५५०२ हप्र २, पएट्‌ १, १ 
टी) + २ निर्फेचन, उत्तर (भप, उपा, ¶ष्य) । 
३ शब्दाश्च (धमपि ३५, परोद २) । 
सागराय नि [उयाकङ््यणन्‌] प्रतिपादन 
षरतेवाला (म्म २) । 
वागी प्रौ [ज्यादरणी] माया माए 
भेद, प्राये उतर शौ भाषा, उत्तर स्य 
बचन (ठा ४, १- पम १५६) 


यागरिय मि [वयात] उन, वपित (उवा, 
भरत ६ उप १४२ टी, प्व ७३ टी) । दे्ो 
वृायड = म्प । 
यागछ न [वल्कल] षम को घाल । 
१, १६ पप्र २१३)। 
वागठ वि [वाल्क] गृ कौ घचा--थाल 
से बना हप्र, चवागलवत्यनियव्य' (मग ११, 
६-प्वर ५१६) । 
वागटो क्तो [दे] बल्वी-विशेप (परण १-- 
पप्र ३३) । 
वागि वि [वाग्मिन्‌] बहू-मापौ, वाचाल 
(चव ७) । 
वागुर पुं [वारुरा] मग बन्धन, जाल, फन्दा, 
रि रे रएह वारे' (मोह ७६) 1 
वारुरि तरि गुरिन्‌, पिक ] देखो 
वागुरिय } (५ ९ 
सक्यपतयरोटिए य ॒साहिति वापर (रो) 
ण' (परह १, २-पत्र २६, सृप्र २,२, 
३६, विपा २, ८--पत्र ८३) । 
वाधाइय तरि [व्याघातिङ्‌] व्याधात्त से उत्पन 
(जं ७--पन ५३१) । 
चाषदम वि [व्यावातिस] व्याघात से होने- 
वाल (सुज {त--पत्र्‌ २६५) । रन, 
मरख दिशेप--खिह्‌, दावागल श्रादि से होने 
वाती मौत प्रौ) । 
याघाय्‌ पर [ज््राप।त्‌] १ स्वनना (सुज्ज 
१८) । २ धित्राश (उव्‌ ९७६} । ३ प्रतिवन्व, 
रुकावट (मप्‌, भोधमा १८) । ४ सिद, 
दावानल भादि से ग्रमिमव (खय) । 
वाघारिय वि. [व्याघारिति] प्रलम्ब, लम्बा 





सुपा ५९११, भप) । स वागरित्ता (घम 


(पचा १८, १८ पुव ६७) । 











वाधुण्णिय वि [उ्ापूर्थित] वोनायमान, 
शेता (खाया १, १---तर ३१) )} 
वचि प्रं [दे] एव पत्रि (प्री २६) । 
वाचदेपो याय = पाचय्‌। बद, वाचीअप्नाण 
(नाट--पमानपि ६१) } सङ. घाचिरप्र 
(हम्मीर १७) । 

याचय देतो धायर = पाचक (दव्य ४६) 1 

वाचिय देषो वाद = याचित (घ ९२१) 1 

चाज देघो धाय = व्यान (प्र २९१) 1 
५ ९ [वाजिन] भध, पो (विषा १, 
४,। 

वराजीफरण त्र [वाजीक्र्ण्‌] ! पीयत 
प्रौपथ.विरेप । २ उसुका प्रतिपाद शाघ् 
भर्येदपा एव भ्रग (विषा, ७--प् 
७५) । 

चाड पु [वाट] १३, कटक प्रादिततेङी 
जाती गृहादि की परिषि (उत्त २२, १४, मात 
१६५) । २ वाहा, वाडवासी जगह, वृत्तिवाला 
स्थान, “निव्यारामहावादं साद्व सपा 
(उवा" गा २२७, दै ७, ५३दि, गण्ड), 
रति सो रहए गोवाइनिरोहए करेऊणं' 
(विचार ५०९) । ३ पति भ्रादि से परिवैष्िवि 
गृह-ममूह" र्य, परहल्वा (उत्त ३०, १८}, 
रहो गरिप्ावाडस्प सस्िरीभमा! (चाष 
७६) ॥ 

बाडत्रय घ्नो [दे] कुटीर, मोप या कोपर 
(दे७, ५०) । 

वाइग देवो बाड (पिद ३३४ पिपरा १, 
४-- पूते ५५, उप प्र द्८६)। 

'वाडण देतो पाडण, भरोहवटूवादरानदग्य- 
दखतलएणपगरुखा ई" (कर्न ११३) । 

वाडय 9 [चाडगर] वहवानल, समरुद-ल्ित 
भ्रगिनि (सए) । 

वाडदयप्रय पुन [वारधानक] १ एक घोट 
गाव। २ तरि, उशत गरविका निवासी, शाह 
तेए वाडदाएगा ह्रिएमा धिज्जाष्या कमा" 
(सुख & १, महा) । 

वाड" देलो वाडा = वाटी (गा न, णाया १, 
७--पत्र ११६} 1 

वाड श्री [वाटिका] कीचा, उचान, 
शसणवाडिश्रा' (गा €› चार ५६, दे ७, ३५, 
रना)। 


वाडिम-वामण 


पादभसदमदण्णधो 
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ादिम पुं द] प्शु-विथेप, गण्डक, मेद 
(दे७, ५७) । 
वादिष्ठपुं [दे] शमि, कौट (दे ७, ५६) 1 
वाडी ल्ली [दे] कृति, वाड, ्वर्वारे फारिया 
कटप्हि वाड" (कुत्र २६ दे ७, ४३; भः 
पद्‌ )। 
चाहीष्ठी (वादी वनीचा, ञान (वमस 
४१)। 
वाहि } पुं[दे] विर्‌ सहाय, वश्य-मित्र 
चादि | (दं ७, ५६) । 
वाणसक [विनम्‌ ] वदिप नमना-- 
सत होना । वाणद (?) (धाता १५२) । 
वाण वि [वाने] वन मे उत्सन्न, वन-खवन्धी 
(भौप, सम १०३) “पत्थ, ^प्पत्थ पुं 
[श्रस्थ] वन भ रहनेवाला तापस, तृतीय 
श्रष्यम्‌ मे स्यत्‌ पुरूष (पीप, उप २७७) । 
मंत भम॑तर, नवतर पूरी [“न्यन्तर्‌] देवो 
यी एक जाति (भग, ठार, २. पर्‌ १, 
१३७. प्रीप्‌, जीरः मटा, पि २५१) 
क्ली. “यी (परण १७- पत्र ४६६ जोव 
२)। श्वासिआ त्री [वासिका] घन्द- 
विशेष (भनि ३३) । 
श्वाण देखो पाण = पान । वत्त न [पात्र] 
पीनेका प्याला सि १, १८)1 
वाप्य पुं [दे] बलयकार, कका बनानेवाला 
शिल्पी (दे ४, ५४) । 
वाण पुन [वानर] १ बन्दर, कपि, मक्ट 
(परह १, १, पाभ्र) 1 २ विद्याधर मनुष्यो 
का एक वश। ३ वानरं दल्मन्न 
भनुप्य (षञम ६, १)! “उर मो [पुरी] 
किथविग्धा नाम एक भारतीय प्राचीन नगरो 
(स १४, ५०) । "केउ पुं [के] बानर- 
वश का मो भो राजा (षम्‌ ८, २३५) । 
श्दीव पं [दीप] एक दो (उम ६, 
३४) । “दधय पं [ध्वजञ] हत्रमान (षम 
५३, ४३) 1 “वद्‌ पुं [पति] भृप्रोक, 
राएचद््र का एक सेनापति (से २, ८१, ३, 
५२) 1 देल धानर । 
याणरिद्‌ पुं [वानरेन्द्र] वानर-दशोय पुरषो 
षा राजा, वानी (उम ६, ४०) 1 
चाणयाख पुं [दे] षर पुरन्दर (दे ७, ६०}! 


बाणद्रा देवो पाणा, 
(पि १४१) । 

घाण। देखो वायणा = वादना । यचि धु 

[श्वाय] भरव्यापन करनेवाला साघु, छिदक, 

शसो ज्चिय ता दौरड वाणायरिप्रो, तप्रो 

शङ भएद' (उष १४२ यै) } 

याणारसी ल्ली [वरिगसी] भारतं कौ 
एक प्राज्ीन नपरी, जो भ्राज कल चवनारसः 
नामस प्रसिद्ध दै (है२, ११६; णाया, 
४; उवा, दक, उव; धघमंवि ५, पि ३८५) । 

वाणि देवो वणि = विन्‌ (मवि) । “उत्त, 
शुत्त पुं [शत्र] वैश्य-कूमार, वनिया का 
लदका (बुप्र ३६; द, २२१, ४०४ रि 
९३८४, धरमंवि १०४) । 

पाणि ष्ठी [याणि] देखो वाणी (संति ४)1 

याणि्न पु [वाणि] १ बनिपा, व्यापारी, 
वैरय (घा १२; पुर, रथः १३, २६; 
नार-मृच्छ ५५; वसुः पिरि ४०); २ 
एक गोवि का नाम (उवा, धत, विपा १,२)1 

वाणिअ (धप) देल्ो वाणिज (सण) । 

श्वाणिअ देखो पाणिअ = पानीय (गा &€न्रः 
तिरि ४०, सुषा २२९) । 

चाणिभय धुं [वाणिजर्‌] बनिया, पैरय, 
ध्यापारी (पाग्म, काश्र ८६३, गा १५१; उव, 
मुपा २२६, २७५. प्रास १८१)। 

याणिज्ञ न [वाणिज्य] १ व्यापार, वैपार 
(सुपा ३४३, पडि) 1 २ एक नैन मुनि षत 
कानाम (कष्प) । 

वागिल्ना घ्ली [वणिग्या] व्यापार, भदिन्छत्त 
सगरं वाणिज्जाए गमित्तए' (णाया १, १५)1 
याणि{्निय वि [वाणिजक] वािज्य-कर्ता, 
व्यापारौ (मवि)। 

वाणी घ्नी [वाणी] १ कचन, वात्य (पाम) । 
२ वाग्देवता, सरस्वती देरी {ुमो, खति 
$) । ३ छन्द-विशे (पिग) । 

श्वाणीञ देवो पाणीअ (काप्र ६२५) । 


याधी पुं [दे] जमद वृक्ष, जामुन करा पेड {दे 
७, ५६) । 


वादणा = उपानद्‌. 








वानीर पर [वानीस्‌] षैतस्त, केवकादेद 
(पापः गा ५६६) 1 


वाणुज्ञुज शु [दे] वि्‌, वेश्य, पो 
इला नवल्तो दीषड बाणुजुभो कोवि! (उप 
छरन्टी)। 

वात्त देषो ब्राय = वा (छा २, ४--पत्र 


८६ ) ॥ 
वाति } देषो चाड = वातिक्र (परह्‌ १, 
वातिय । इ-पन ५४, भरोव ७२२) । 


वादे देतो वाय = वादे (राज)) 

चादि देखो वाद्‌ = वादिन्‌ (खा) । 

वानर देतो बाणर (निषा १, २- पवर २६ 
विसे ८६३. पपा ६१८), पुव्वभववानराणि 
व ताईं विलमति सिच्याए' (धर्मवि १३१)। 
वापफ देखो वाच॑ंफ । पापफद ( षड्‌. ) । 
वापिद्‌ (शौ) देखो वावड = व्यापृत (नाट - 
वेणी ६७) । 

वाबाहय ल्ली [व्यायाधा] विप पीदा 
(खाया १, ४, चेदय ३५५) । 

याम सक [वमय्‌ } वमन करना, वै व शना । 
वमि, वमिज्ज (मग, पि ६५४६) । संर, 
वामेत्ता (मग, उवा) 1 

चामवि [दे] १ मृत (दे ४, ४७)।२ 
भ्राङनान्त ( पड्‌ ) । 

चामवि [वाम] १ सव्य, वाया (ठा ४२ 
पश्र २१६; कुमा; पुर ४, ५; गउडौ २ 
प्रतिकूल, प्रननुरूल (पग्र, परह १, २--- 
पचर रत; गउह ८८८) ६६४घ्रुमा)। ३ 
सुन्दर. मनोहर, “वामसोप्रणा' (वाघ्र) । ५४ 
न. सव्य पक्ष, "वामत्यो' (षउम ५५, ३१) ॥ 
५ ्वोया शरीर (गा ३०३)। “दोजणानल्ली 
[श्टोचना] सुंदर नेषवाली घ्री, रमणी 
( पाश्र)। लोकयादि, छोगयादिं ए" 
(लि वादिन्‌ ] दासंनिक-विशेष, भगत्‌ मौ 
भसदु माननेदाते मत का प्रतिपादक दाशेनिक 
(परह १, रप्र २५) । शवदर वि [न्वै] 
प्रतितूल भरण करनेवाला (बृह १)। 
भवत्त वि [वरै] बही रं (ल ४, 
२--पत्र २१६) । 

वाम षु [ व्यात्र ] परिमार-विशेष, नीचे 
नए हृष्‌ दोनो हायो के वौघ का भरन्वराल 
(पव २१२; प्रप) । 

वामण पुन [वामन्‌] १ संश्यान-विचेष, 
शरोर काणक वरह का भकार, शिरे 
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ाद्जसदमहण्णये 
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हष, पिर प्रादि प्रवयवष्ठेह भ्रीर धाती, । 
धट घादि पृषंपा उतो बह्‌शपैर(न 
६--पय ३५०; सम १४६ परम्म १,४०)। | 
२ वि, छतत श्रावार दै शयीरवाला, ह्व, 
पं (व ११५ से २६; पाद्र) ॥ घ्रीरश्णी 
(पौष, रोगा १, १- पव ३७) 1 इषुः. 
शरस का एव भ्रवतार (ते २, ६) । ४ । 
दैव-विेष, एत्र य्ष-देवता (चिरि ६६७) 1 
भम, कम.विरेय, जिसके उदय से बामन 
शरीरक्चो प्राप्विहो वह कम॑ (कम्म १, 
०) 1 श्वही न्लौ [स्थटी] देशतिरेष 
ली ६५}1 । 
वामणि् वि [द्‌] नष्ट बसटु-पापित णो 
पिर क प्रेण बरनेवात्रा (दे ७, ५६) 1 


यामणिञाधी [दे] दीष कठी बाह (दे 


७, धय] । 
वामदूण भ [व्यामदैन्‌] एर तस्‌ षा 


व्यायाम, हय प्रादभ) दा एक पूरे से | 


मोढना (खण १ {प्र १६) बय, 
शरोर) । 

वामरिषु [दि] छि ग्मेद @ि५, ५४) 

वाम र [वाम्‌] कलोक, दीमक 
(पाप्न, गञड) 1 

वामाक्ौ [मा] भगवान्‌ पाशवनायनी बौ 
भाता का नाम (सम १५१) 1 


याय खर [ षाचय्‌ } १ 
पाए, बाएति (तप्र १६६); शापा 
मुयनएणी प्रात्पा ग्रहि बायए्‌ लेदं 
(घमंवि ४७}, "सुत्तं याए खग्काग्रो (सबोध 
२५) 1 षट वायत (गपा २२३)! पं 
वादूऊण (क्र १६६) 1 ह. वायण्रिज्ञ {ग 
३, ४} 1 

घाय सक [या] व्ट्ना, यति मेश्ना, च्तना \ 
वामति (मग ५, २)। वकृ, वायत (पिंड 
सर्‌, तुर्‌ ३, ४०, मुपा ४५०, दप ५, 
१८), 

वाय भ्रक [ वै, म्ड 1] शरूलना । बाप (चेदि 
३६, प्ाप्र) । वकृ. धायंत्त (गढ ११६५) । 


यायमाण (सुषा २६३, ४३२)। ड़, 
वाद्य (स ३१४) । 

धाय वि [वान्‌] शुष्क, सूसा, म्लान (गड, 
से ५, ५७, पाप प्रप्र, रुमा) । 

याय पुं [दे] १ वन्पतिविरेषं (सूग्र २, 
इ३, १६) ८ २. न्य (दे ५, ५३)1 

चाय एु [व्रात] सपू, सव (शा २३ मवि)। 

वायवि [व्याट्‌] स्वर्ण प्रनेवाना (भा 
२३), 

घायवि[ ठग्रागसु ] प्रहृ भपराधी (श्रा 
२६३) 

धाय पुं [त्राह] १ पदन, वाघरु। २ कपा 





वाभिस् देषो धामी (पउम ६३, ३६) । 
वामी स्री [द] ल, महिषा (३७, ५३) । 
वासीस वि [च्यामिधर] पिभरिठ, पक्त, सदित 
(परमं ७२, ४, तदु ५५} 1 
वामीयं वि [ज्यामिभ्चित] ऊपर देही 
(मनि) 
याच्य व्रि [व्याछखन) १ पदिटित, 
पहुनां हमा । २ प्रलम्नि्त, टवा इमा 
(सीप) 1 
बामूढवि [उयाभूढ्‌] विमूढ, घरान्व (मुर 
६, १२६० १२, षदे सुप ७०) ॥ 
वादोह्‌ पु" {त्वाम ] पदता, त्रत (जप 
पू ३१६. सुपा हे, भवि) 
यापोदण ति [उवामोदन] भरान्वि नवक 
(मवि)! 


युननेवादा, सुला (ध! २३) ! 
। धाय वि [व्याप] र्ट विर्तारवाला (धा | 
1 रर)1 ॥ 
वाय पुं [चाक] ऋष्ेद मादि वाक्य (धा | 
२३)1 
चावप [ज्याय] १ गि, चाल । २ पवन, 
दाप! ३ पर्ती काप्रायमन। ४ विशि तान 
(श्रा २३)। 
याय पुं [याच्‌ ] वचन, 5गाई (भा २३) । 
ग्राय धु [वाज] १ पक्ष, पेव। र पनि, 
शपि । ३ शव्द, श्रावाज । ४वेग। ५न. 
घृत, धो । ६ पानो, जच । ७ यज्ञ का वान्य | 
रा २३)! 
वाय न [वाच] शक समह (तरा २६) } । 
वाय दि [ वात्‌ | १ पकनेवाला। २ नाशक 


वाय सक [ वादय्‌ ] बया! षष वायत, | 








(खा २३) । 


पना \ रसदन \ | वाय पु [न्यां] १ मष्ट, माया। र 


यापा, खन । ‰ विटि दि (घ्रा २३) । 
वाय देषो षाग = वत्व (विषा ९, दव 
६६) । 
याय पुं [त्राय] विवाह, शदो (भरा २३) 1 
वाय पुं [व्याह] विशिष्ट गमन (ग २३} । 


वायुं [वाप] १ क्षल, ब्रोना। र केत 
पेठ (धरा २३)। 

वायपु [वाय] १ ममन, गति! २ ूधना। 
३ जानना, आय । ४ ह्ला । ५ घाना, 
परसण़ । ६ परिएयन, विवाह (धा २३) । 
चाय वि [त्द्‌] (पेय रहण गलेवाला 
(घा २३)। 

याय वि चाच] यक्त, योलनेवाला (भा 
२३)। 

धाय १ [वाव] १ पवन, प्रप्र (मग, णाया 
१, १६ नौज; कुमा) । २ उलपं (उव 
५५६) \ ३ पुन. एक देवविमान (षम 
१०} । श्न धुन [कान्ति] एक देव-तिपान 
(खम १०) 1 प्कस्मय [शमेन] प्रपान वायुः 
का सरना, पादना, पाद, पदन (परोध ६२२ 
टो) । कूड पुन [करट] एक देव-विमान 
(षष १०) । सथ पूं [सन्ध] वनवा 
समादिवापु (ग २,४- प्य ०८६), मय्ुन 
[श्वज] एकं देव विमान (सम १०} । 
"णिग परं [“निसर्मं] भपान बुक 
सरना, पर्दे (पडि) । पलिम्पोभ पुं 
[परिक्षोभ] इष्एयभि, नाने पुन की 
रेखा (भग ६, ५ तन २७१) । श्प्पन 
पून [श्रम] देव-विमान विशेष (सम १०१। 
“फडदि ¶ [“परिष] इृष्एरानि (सग ६, 
५) 4 “रुद्‌ प [रद्‌] वनस्पति विशेष 
(पण्ण {पत ३६) । छेत्त एन 
[खेय] एक देव पिमान (घम १०) । 
ण्ण पुन [्वणै| एक देव-विमान (सम 
१०)1 प्म पुन [ङ्ग] एक देव धमान 
(खम १०) सिह पुन [वृष्ट] एक देव 
विमान (सम १०) । थवृत्त पुग [भवत] 
एक देव-विमात (सम १५) 

चाय परं [वाद्‌] १ कत्व विचार, शाघ्ना्य 
(परोघभा १७. धमेव <°, प्रापु ६३) 1 २ 
उक्ति, वचन (पौप)। ३ नाम्‌, भरष्या, 


पाडञसदमहण्णवो 


७{६ 





व्लद्वाएण श्ल मम (या १२३) । ४ 
जाना, (्मदुलवायचरम्फललोये {सिरि 
-१५७) । ५ स्वै, स्थिरता (धा २३) । 
श्ट्थ पुं [भरथः] तच्व-चर्चा, "तदि समं दुणई 
वायस्य (वम्‌ ४१, ५७)! स्थि वि 
[यर्थिन्‌] शाक्ताय कौ चाटवाला (उम 
१०५ २६)। 
श्वाय पुं [पाक] १ स्योई। २ वालतक। ३ 
दव्य, दानव (श्रा २३) । देखो पाग । 
“वाय पु [वात] १ पतन (स ६५७, रुमा) । 
२ गमन। ३ अत्तन, दूदन (से १, ५५} । 
% पक्षी । ५न पक्षि-समूह (घ्रा २९) 
श्वायवि [पातृ] १ रक्षा करनेवाला । २ 
पोनेवाला । ३ मलनेवाला (धा २३) 1 
श्वाय देवो श्वाय (ध्रा २३) 1 
श्वाय पु ["पाद्‌] १ पय्॑त। रे परवेत1 ३ 
पुजा । ४ परल । ५ किरण । ६ पैर। ७ 
चौथा भाग (ग्रा २३)! देवो पाय = पाद) 
श्वाय देलो पात = पाप्‌ (घ्रा २३)। 
श्वाय १ [पाय] १ रक्षा, रक्षण । २बि. 
पीनेवाला (धा २३)1 
श्वाय देषो अथाप = प्रपाय, श्वापि पि 
देहे विमुञ्ममारंस्स वर मरणं" (उव) 1 
चायरत्त पु [दे] १ विट, भेदप्रा\ २जार्‌, 
उपपति (दे ७, ८८) । 
बायंगण न [दे] वगन, वृत्ताक, भटा (धा 
२५, सवोय ८४, पव ८} \ 

चायतिय वि [वागन्तिर्‌] वचन^मात्र मेँ 
नियमित (रान) । 

वायग पं [वाच] ९ प्रभिषायक, भमिता 
वृत्तिसे धरये का प्रकारक शब्दे {सम्मत्त 
१४३) 1 २ उपाध्याय, सुत्र-पाठक मुनि (गण 
५ सयोय २५० सायं १४७} । ३ पूर्व्रन्यो 
का जानकार भरुनि (पर्ण १---पत्र ४, 
सम्मत्त १४१, पचा ६, ४५)। ४एक 
प्राचीन जैव मर्हपि भ्र प्रन्यकार, तवायं 
सूव्रका कर्ता शी उमास्वातिजी (पंचा ६, 
४५) । वि, कषक, कह्नेवाला ! £ पटातै- 
वाला (ण ५) 

यायग्‌ ठि [वादक] वजत्ाला (दुमा €; 
महा) । 


॥ 
1 


| 


॥ 


वायग प [वायक] चन्तुवाय, जुलाहा (दे 
६, ५६) । 

वायस पुं [वाचश्‌] एक चैन मुनि-वश 
(एदि ५०)। ॥ 

वायड पं [द्‌] ए धष (कुप १४३) 1 

घायड वि [व्याङृत] स्ट, प्रकट भयंवाला 
(दसनि ५} \ देषो वागदयि ५ 

वायडघड पुं [दे] वा्य-विशेष, ददुंर नामक 
बाजा (दे७, ६१) । 

वायडाग पुं [द्‌] संकी एक जाति (परणं 
१ ५१) 

यायण न [वाचन] देलो वायणा (नाट-- 
रतना १०) 1 

वायण न [वादन] १ बजाना (सुपा १६, 
२६३; कुप्र ४१ महाः क्यु)! रवि. 
बजानेवाला (दे ७, ६१ टी) । 

वायणन [दे] भोज्योपायन, लादय पदार्थं 
कांर्वाय जाता उाहार, बायन (दि, ५७; 
पाञ्म)। 

वायणया } घी [वाचना] १ पठन, युर 

चायणा | समीपे भ्रव्ययत (उ २६, ६} । 
२ श्रध्यापन, पढाना (संम १०६; उव) । 
३ व्याख्यान (पव ६४) । ४ सूत्रपाठ (क्प्प) । 

घायणिअ वि [वाचनिक] वचन-संबन्धी 
(नाट~-विक्र ३५) । 

वाय देलौ वायग = वायक (दे ५, २५) । 

वाएयरण देखो बप्रण (हे १, रद्द ुमाः 
भवि, षड्‌ ) । 

यायव वि [वायव्‌] वायु रोगवाला, वात 
रोमौ (विपा १, १-प्य ५) । 

श्वायच देखो पामरच्‌ सि ७, ९७) 

वायव्य वि [वायव्य] वायव्व कोणका 
णु २१५) । 

वाय्ये पु [वायव्य]  वाघ्रदेवता-सबन्धो, 
श्वारुएवायन्वाई पटुवियाईं कमेण ॒सत्याद्‌" 
(गुर ८, ४५, महा) । २न.मोकेखुरसे 
उडो हई धूर्ति-रज, वयत्वरदाणरहाया' 
(कुमा) । 

वायव्या न्नी [वायव्या] पलि भ्रौर्‌ उत्तर 
के वीच दी दिखा, वयव्य कोण (ढा १०-- 





पत्र ४७८, मुपा ६८, २६} । 





वायस पु [वायस] १ काक, कोम्ना (खा, 
भ्रासू १६६; हे ४, ३५२) । २ कायोत्मग्र 
का एक दोप, कायोत्छगें मे कौएकौ तरह 
दृष्टि को इषर-उधर पधुमाना (कव ५)। 
"परिमंडल न [परिमण्डल] विचा-विदधेप, 
कौएके स्वर श्रौर स्वान भादिसे शुमाशूम 
फल वतननेवाली विचा (मूग्र २, २, २७)! 

चाया द्ली [ वाच] १ वाचम, वाणी (पाप्रः 
भ्रामू €; पडि, स ४६२,से १,द७०गा 
३२, ४०९) । २ वाणीकी प्रषिष्ठायिका 
देवी, सरस्वती (श्रा २३) । ३ व्यक्र्ण- 
शाह्न (गञड ८०२) । देखो वड्‌ = वाच्‌ । 

वायाड षुं [दे. वाचाट्‌] शूक, तौता (दे ७, 
५६९) \ 

वायाड वि [वाचाट] वाचाल, बक्वादो (सुपा 
३६०, चेदय ११७, सक्षि २) । 

चायाम पुं [छप्रायाप्‌] कतरत, शारीरिक 
श्रम (ढा १--पत्र १६, साया १, १--पन 
१६१ कप्य, धौप, स्वप्न ३६] । ॥ 

चायाम सक [ व्यायाम्‌ ] कषश्त करना, 
शारीरिक श्रम करना। वृ. षुद्‌दुवि 
वायामेतो कायं न करेद फिचि युए" (उव) । 

वायप्यण पुन [चातायन्‌] १ माक्ष, करेवा 
(पञम ३६, ६१, स २४१, पामर, महा) । २ 
पु रामक एक सैनिक (उम ६५, १०} । 

चायार पं [दे] शिशिरवात्त, एुनराती मे 
श्वायरो" (दे ७, ५६) । 

पाया वि [वाचा] भरुखर, वक््रादी (ध्रा 
१२, पाप्र मूपा ११३) । 

“वाया देखो पाया (से ५, ३७) । 

वायाविअ वि [वादिन्‌] वजवाधा हा 
(स ५२७, कुर १३६) । 


वायु देखा वाउ वपु (सुज १०, १९, कुमाः 


सम १६)1 
वार सक [ वार्य्‌ ] सचेकना, निषेव करना । 
वारेद (उव, मह)! क्छ वारते (मुष 
१८३) । क्व, ब(रिजित (कापर १६१६ 
महा) । टिक. वारेड (घुमर १, ३, २, ७) । 
कृ. वारियव्य, वारेयच्य (बुषा ५५२ 
२७२) ३ 
वारपु [दे- यातु चवक, कन्त (दे ७, 
५४)। 


५५६५ 


घारपुं [धार्‌] १ समूद्‌, यूय (सुपा रलः 
गुर १४, २४ सां ४६, शमो, सम्मत्त 
१७५) । २ प्रवर, वेला, दफा (ख ६२८, 
सुपा ३९० भवि) । ३ पूरये प्रादि ग्रहसे 
शरधिष्टत दिन, भसे रविवार, सौमवार प्रादि 
(गा २६१) } ४ चौपा नरक का एक नरक- 
स्थान (ला ६--पतर ३६५} । ५ वारी, 
परिपाटी (उप ६४८ टी) । ६ गुम्भ षडा 
{दस ५, १, ४५) ॥ ७ वृष्ष-विरेष \ पन, 
फल विशेष (णण १७ पत्र ५३१) । 
जुचड्‌ घी [युवति] वारागना, यैरया 


(कमा)। जोव्य्णीो श्लो ["वीनना) 
बहौ प्रथं प्राकृ १४)1 न^तस्णी घी 
[ तरणी ] व्ही (सण) । चवहू षषी 


[शभू | वही प्रं (कुप ४४३) 1 "विख्या । 


ल्ली [“वनिता] वही पूर्वोक्त प्रथं (माः सुपा 
७८, २००) 1 "“विरसतिणी स्न ["चिदा- 
सिनी] बही (कुमा सुपा २००) । भस्द्री 
घी [सुन्दरी बहौ भथं (सुपा ७६)। 

वारन [रार्‌] दवाना (ष्ठ २६ दरुमा 
मादय) । श्व ल्ली [वती] हारका 
स्तै (प्र ६३) । श्वर पुं [पार] 
दरवान, प्रतीहार (कुमा) । 

चास्त देखो यार = षारय्‌ । 

वारवारन [वास्वार] किर फिर (हे ६, 
३९ गा२६५) 1 

यासा पृ [वारक] १ वारी, रम (उप ६५८ 
ष)।२ द्योटा घडा, सप्र क्तश्च (पिड 
२७८) ।३ ति निवारक, न्पिधक (कु 
२६० पर्मवि १६२) \ 

बारडिय न [द्‌] रतत वश्च, लान कपडा 
(गच्च २, ४६) । 

वार्ति [दे] म्रसिपीडित {षड्‌ } 1 

वारण न [वारण] १ निपिधः रोक, भ्रटकाव, 
निवारण (रुमा प्रोष धथ्त)। रचत, 
छाता, "वारटायचाभेरेहि मज्जति फंड महा- 
सहाः (सिरि १०२१३) १ ३ ति. रोकनैवाला, 
निवारक (पुपर ३१२) । ४ पू दाधी (पग्र, 
कुमा दभ्र २१२)) ५ चल्दका एक भद 
(ष्म)! 

चारणःदेसो वागरण ह ?, रई कुमा 
पद्‌ )} 


पाद्रअसहमदण्णमो 


वारणा ष्ठा [वार] रिवास्णं, भ्रयदाव 
बद्‌ १)। 

चारत्त पं [वारत्त] १ एव भ्रन्त्द्‌ प्रुनि 
(भेत १८) । २ एक पि (चपं)। ३ एफ 
प्रमात्य 1 ४ म, एव नगर (घम्म ६ टी)। 

वाराग ए [वास्य] पट, घोती 
(वाग्र) ! 

वारय देवो वासा (रमा, णापा १, १६-- 
पत्र १६६, उप पू ३४२, उवा, भरत) । 

वारसि घल [दे] मल्तिषा, परल विरेष 
(दे ७, ६०) । 

} वारसिय देखो वारिसिय, वारियमहादाण' 
(सुपा ७१)। 

चासष्ठो [वारं] { देर, विलम्ब, म्नो 
किम कञ्ज सै लग्गा एत्तिया वा' (सुपा 
४५६) । २ वेला, दफा, तो पृणरवि 
निज्छायद वाराप्रो दप्ति तिध्चिषा जाव 
(सद्वि६ टी), कह मदई वाराणिग्मयस्स' 
(विवरुयानन्द) 1 

वाराणसी देषो वाणारसी (मन्त, पि ३५४) । 

वाराविय वि [वारिते] जिसका निवारण 
कराया गया हो वहं (कुप्र १४०) । 

वराह पुं [वारद्‌] १ पंचैव वदेवं का 
परव॑मवीय नाम (सम १५३)। २ वि. शूकर 
के सदश (उवा) 1 

वारादी दलो [वारादी] १ विद्या विशेष (षम 
७, १४१) । २ वराहमिहिर का वनाय दुम्रा 
एक ज्योतिष प्रव, वराह सहिता (सम्मत्त 
१२१)॥ 

कारिन [वारि] १ पानी, जल (पान्न, कुमा, 
स्ण)। रखी हाधीको पंसानेकास्यान, 
श्वारो करिषरणद्राण' (पप्र, स १७७, 
६७८) 1 "मदग पु [मद्र] भिघयुक कौ 
एक जाति, शैवलाशी भिषक (सुप्रनि ६०} । 
मय वि [मय] पानो का वना हृम्रा। 
स्री. दे (दे१,४पि ७०)। सुभपु 
[` सुच्‌ ] मेक जलघरं (षड्‌ )। ध्य प 
[श्द्‌] पानी देनेवाला शेय (ज्ञ ७४६) । 
चरसि प [शशि] सुद, सागर (सम्मत्त 
१६०) । शवाह्‌ १ [वाह] मेघ, श्रन्न (उष 
रस्ये) 1 शसेण पु [धरेण] १ एक 


वारयाम 


भौर निहते मवान्‌ धस्िनेमि कै पास 
दीक्षासी थी (कर्तं १४) 1 २ एफ़ धनुत्तर 
मामी मति, णो रागेांश्रेछिष वे पूषथे (धतु 
१)) ६ रेखेत क्प मे उयप्र वीवीसर्व 
जिनदेवं (सम १५३)! ४ एक शाधती जिनः 
प्रतिमा (पव ५६; महा) स्सेणा घ्री 
[श्वेणा] १ एव शारग्ती जिन प्रतिमां (ज 
४, २--पय २३०) । २ ध्रपोलोक म रहन 
वाती एक दिकुषारी देवी (ल्व 
४३७२ एक २३१ टि)। ३ एव महानदी 
(ठा ५, ३-पत्र ३५१, क) । ४ ऊर्वो 
भे रटनेवानी एक दिककरमारी देवी (ध्व 
२३२) । हर १ [धर] मेष (गण्ड) । 
यारिभ पुं [दे] हनाम, नीधित्‌ (दे ७,४७) । 
सारिअ वि [वारित] ६ निवारित, प्रतिपिद 
(षाम, से २, २३)। २ वेष्टित (से २, २३)। 
ारिभा धी [द्वारि] धोद दरवाजा, षा 
(तीर), 
"वप्पत्स चा(ध्वा)रियाए परिचितो 
तादयामर्े । 
नो जलपूरियबिदादूवाभो 
चा(१ बा)रिपाई्‌ निक्ासो 1 
सो उवचियगव्माप्नो मोएोएु निर्गमो त्य!" 
(षमंविं १४६) । 
वारिल्न धुन [दे] विषा, शादी (दे ७, ५५, 
पाप्म, उप्‌ ८०) ॥ 
वारिसा देवो चरिला (धिक १०१) 1 
ारिसिय मरि [वार्षिङ्‌] १ वसवी 
(सज) 1 २ वर्षा सवन्धो, "चिदु चरो मासा 
वारिततिया विवृहूपरिमदिभोः (पम ०८२, 
६५) । 
वारो [द्वारिका] वारो द्योटा दाना 
(ती २) 1 
वार्य [वारी] देखो चारिका द्रा श्रथ, 
शद्धो वारौबये फेण गभो निदण' (सुर ८, 
१३६० भध ४४६ 2) } 
६ विसि जल पानौ (दै १,५ि 
७०५,॥ 
वारुजन [दे] १ श्घ्र, णत्दो! २ वि. 
शपरता-युच, ष्ण वाक्या श्रै दे ७, 








श्रतडद्‌ मर्ह, जो राला वमुदेवके पुत्रये 


४८)॥ 


वाररर्ण--वायल्ने 


याइजसदमदण्णमे 


५९१ 





चारुण न [वारुग] १ जल, पानी, ननिम्मल- 
वाष्णमंदलमंडिप्ररसिचारामुपतरसे (चिरि 
३६१) \ २ वि. वस्ण-सवन्वौ (प्म १२, 
१२७ सुर ८, ५५ मद्रा) 1 श्यन [गमन्‌] 
बख्णाधिष्ठित श्रघ्र (महा) 1 श्वुर न [पुर] 
नगर-दिरेप (ख) 1 
वास्णी बी [वारुणी] १ मदिरा, मुरा, दा 
(षाग्न, चे २, १७, सुर ३, ५४; परएद्‌ २, 
भ--पत्र १५०} । २ लता विशेष, इन्र 
वारी, द्रायन (रुमा) 1 ३ पश्चिम दिशा 
(ठा १० यत्र ४७८, सुपा २५५) । ४ 
मगवान्‌ सुविधिनाय कौ प्रम शिप्याका 
नाम (सम १५२, पव ६)\ ५ एक दित 
मारी देवी (इक) । ६ कायोत्सगे का एक 
दोप--१ निष्पत हनी मदिरा कौ तरह 
कोापोमगं मे शरुड-ड' भ्रावाज करना । २ 
कायोतसर्ग मे मतवाला की तरह ओोलते रहना 
(वव ५))। 
वासया } घी [द्‌] दती, धिनो (स ७३५; 
चाया + €४)। 
चारेल देखो वारिज्ञ (स ७३४) । 
घारेयव्य देखो वार = बारम्‌ । 
या सक [ वाट्‌ ] १ मोडा) २ वापस 
लौटना । वाद्‌, धातेदं (है ४, ३३०५ 
भवि, पिरि ५४२) । कह, वाचिन॑त 
(मुर ३, १३६) 1 सहृ. वाटेकण (महा) । 


बाढ षु [व्यार] १ सपं, सोप (गउड, 
साथा १, १ टो- पत्र प्रौव)\ रदु 
हाथी (सुर १०, २१६, चेदम ५८) । ३ 
दिसक, पशु श्वापदं (णाया १, १य-- 
पत्र ६, श्रीप) 1 देवी पिज = व्या 1 


चारन [वाट] १ एक गोत्र, जो श्यप-गोत् 
कए शाघादै। २ पृ्ठी. उसगेप्रमे 
उन्पनन (वा ७-- पत्र ३६०} 1 


चा देलो वाठ = वाल (भ्रीप पप्र)। च्य 
वि [ज्‌] वेशम चनामा (उम १०२, 
१२१) । श्वीयणी दी [ "्वीजनी ] १ 
चामट "पच रायक्उटादई' तं जदा-खम्ग 
छतत उष्फेशं वाहृणाप्रो वालवीर्याए' (भौप) 1 
२ द्धोदटा व्यजन--पवाः तेयदामरवाल- 





वोयणीदि वीडज्जमाणीः (णाया १, १-- 
&६ 


प्व उर; पूर १,६, १८) । द्दि पुं [पि] 
वही श्रयं (षाग्र सुपा २८१) । 

श्वा दे्लो पाड ~ पाल (काल, विः कुमा 
१, ६६) } 

वाटफोस न [दै] कनक, सोना (दे७, 
६०} 1 

वाट न [वाक्‌] पत्-विशेष, गौ श्रादिके 
वालो का वना हृप्रा पात्र (प्राचा २, १, 
1 3) ॥ 


चाटगपोतिया } षी [दे] देखो वारूग्ग- 
चाखग्गपोहया पोदओ (युग्ज ४--पत्र 


७०, उत्त ६, २४, युख ६, २४) । 

वार्ण न॑ [वाटन] लौटना (सुर १, २४६)। 

वाखप्पन [दे] पृच्छ दुम, बृं (दै ७, 
५७) 1 

वाख्य पू [वालक] गन्व-दव्य-विशेष (पार) । 

चाटगास पु [दे] मस्ठक्तका श्रपण (दे 
५६) । 

वाटवि धूं [व्याटपिन्‌] मदारी, खपीको 
पकडे श्रादिं का व्यवसाय कएेवाला, सपेरा 
(परह १, रत्र २६) । 

वाटि पु [वाटसिल्य] क्तु से उलन्न 
पुलस्त्य कन्मा के साठ हजार पुव, नो श्रगु 
पवं क देद्‌-मानवात्ते धे ( गउड )। देखो 
वालिखिद्ध 

वाला पूली [वाडा] कषु, भनविरेष, 
शिपएए वालावल्लरभ्र' (गा ८१२) । 





यालि प॑ [ वालि } एक वि्याघर यजा, 
कपिराज (पम ६, ६ से १, १३) । “तण 
पुं [तनय] राजा वालि का पून श्रगद 
(से १३, ८३) 1 शुभ पं [सुत] बही ( 
श्रयं (से ४ १२, १३, ६२) । 

वालि वि [वादिन्‌] व, टेढा (से १, १३) । 

चाट वि [चालिन्‌] १ रेखवाला । र प, | 
कपिराज (प्रण १४२) । | 

वालिज वि [वादित] मोडा हमा (वाम्न 
स ३३७) 1 

याटिञप्तरेस न [दे] कनक, सुवणं (दे 
७, ६०) । 

वाटि भुः [बार्नद्र] वियाधरवंशका एक 
राया (पडम ५, ४) १ ॥ 





वाटिचिह प [वािखिल्य] एक राजि 
(उम ३४, १८) । देवो पाटिदिद्ध । 

वाटिदाण न [वाट्धान्‌] एच्च, पृं (णाया 
१,३, उ) । 

वाटि देषो वारि (भउड ३२०) 1 

चाटीष्ी [दे] वाय विशेपः शुके पवनस 
वजाया जाता तृण वाय (दे ७, ५३) । 

श्वारी ल्ली [पाटी] स्वना विशे, गाच श्रादि 
प्रकी जातो कप्तूरी भ्रादि कौ छटा (कषु) 1 
देखो पाटी 1 

वाट भः [वालुक] १ परमाघामिकं देवा 
कौएक जाति, भो नररजीवो को तत 
वावुक्रा-वाु मे चने कौ त्‌ भुनते है (सम 
२६) । २ प्ूली-खम्बन्धी (उप र २०५) । 

वाटुअः } घ्री [वाट] लि, बच, रेव, रज 

यादुभा + (गञ्ड) । पुटी की [प्रथिवी] 
ठीसरौ नरक-एथिवौ (पञम १८, २) } 
प्पभा, पदा ष्ठी [श्रमाः] तीषरौ मरक, 
भमि (ठा ७--पन ३८८, इक, भरत १५) । 
श्भाक्ी [भमा] वही श्रयं (उत्त ३६, 
१५७) । 

वादु न [दे] पकवान विशेष, एक तरह व 
ताद्य; "ती रददिूधकटूरलभं गृहसम्ििवडग- 
वानु के" (विड ६३७) । 

वाटं न [वादुद्ध] क्कटी, खीर (परनु ६, 
कुप्र ५८) 1 

वारी } ती [वाटुद्री] क्कदीका गाय 

याटुदी (गा०गाष०्र)। 

वाद्ग" देवो बादुभ' (ख १०२)! 

चायस्क [ परि+ आप्‌ | व्याप्त करना। 
ववेद (टै ४, १४१) । 

याव भ्र [वाय श्रयवा, मा (त्रिते २०२०) ॥ 

याय पुं [वाप] क्पन वोना(दे ६, १२६) । 

वयपरहज् देलो घायत्न । वाबदज्जामि (स 
७४१) । 

वाद॑फ शरक [छर] श्रम करना । वाय॑ 
(हे ४, €) 1 

वाविर मरि [क्रिषु] श्रम बरवाला 
(कुमा) } 

याय भक [य्या +पदू] मर्‌ जाना, 
दावग्य॑ति (मग) । 


५६२ 


पादञसदमहण्णयो 


वाव्ड-वास 





याव पुं [दे] बृद््वी, विमान (द ७, ५४} । । चायाज सर [ज्या + पाद्य. मार डालना, 


याव्ड पि [व्यप्रत] १ व्याल (दे ७, 
भष्टी)1 २ किसी षायंमे पगा टमा 
(दे २, २०६० प्राप्र, षस, सुर १,२६)। | 

वाड वि [व्याषरृत्त] लीलया हप्र, वाप । 
किया भां (उप ५३४) 1 

वानडय श्वीन [द्‌] विपरीत मैयुन (दे ७, 
४८) । षी. श्या (ब्र) 1 
यावण न [उापन] व्याप्त दना (विपे 
८६) 1 
चापणग वि [वापनफ्‌] छो, दिगना, 
यौना, घटे कद का (चउपन० पत्र १६१) 1 
घाव्रणीष्नी [दे] छर, विवर (दे ७, ५५) 1 
चादण्ण देखो वातन्न (लाया १, १२)। 
मरन्ति द्यौ [ उ्यापत्ति † विनाश, भरण 

(णाया १, €--पय १६६, उपभण्ड्स 
३६५० ४३२ ध्ंस ६२३४, ६७६) 1 
याप्ति घ्री [व्याति] व्यापार (३१ ५०६}। 
यारत्ति श्लो [उ्यादृन्ति] निवृत्ति (डा ३, 
४- पत्र १७४)। 
याप्रन्न वि [उ्यापन्न] विनाश प्राप्त (ठा ५, 
२- पत्र ३१३, स २४१, सम्मत्त २८, 
भ ६०) ॥ 
यावय पु [दे] भ्राषुं, गोव क पुखिया (दे 
७, ५५) । 
चातर्‌ रक [व्याप] १ कामम लगना 
२ सक.काममे लगाना! वावरेद (हे ४, 
८१) वावरह्‌ (मवि) सप गिह परिन्वज 
परिगिहम्मि चावरे (उत्त १७, १८, सुखं 
१७, १५८) । वड वायरत (कुमा ६१५१) ) 
श्रयो, देह वा्ररायिड (स ७६२) । 
वापरण न [व्याप्रण] कायं मे लगाना 
(भवि) । 
वाउह्ध देलो वाव = व्यत (उप ¶ ८७} 1 
यापर पुन [दे, वाय] शक्न विशय (सख) 1 
यारि वरि [[उ्यावहारिक] व्यवहार से 
सुभ्व ध रखनवाला (इक, विसे ६५६ जीवसं 
६५) 
वानाअ (7) प्रक [अम +काश | प्रवकाश॑ 
प्र, जगट्‌ प्रप्त करन्श । नादाद्‌ (वपा 
१५२) । 


विनाश मरना । वायाएई (स ३१. मदा)! 
यम॑, वावादइजद, मावारयद {ग ६७३), 
भवि. वागार्निस्छद पि ५४६)1 रंढ, 
तादरण (५५५) । ए. वापादयन 
(सि १३५) 

वावाइन वि [व्यापाद] मार डता गया, 
विनाछ्िति (पुषा २४१), शवायावि(ेमो 
चैव विरतो खु एषो! (स ४११) । 

वावायग वि [व्यापादर्‌] दिषव, विनार- 

वर्ता (स २६९७) 1 

वावायण न [व्यापादन्‌] हिमा, मार डालना, 
विनाशा (स ३३, १०२, १०२, ६७१५, गुर 
१२, २१६))} 

वावायय देवौ वावायग (स ७५०) 1 

वायार सक [व्या +पारय्‌ ] षाम मँ 
लगाना । र. वायारेत (गरड २४४) । 
कृ. वागारियव्य (मुपा १६२) । 

चारुं [उ्यापार्‌] व्यवसाय (ठा ३, १ 
दी--व ११४ प्रसू ६१, १२१ नद~ 
विक १७) । 

यावारण न [उ्यापारण] कायं म लगाना 
(विषे ३०७१, उप पृ ७१) । 

यावारि वि [व्यापारिन्‌] व्यापारवाला (से 
१४ ६६, हम्मीर १३) 1 

पापरारसिदि (शौ)वि [व्यापारित] कवे 
लगाया हमरा (नाट--शकर १२०) । 

वाति प्र [वापि] १ श्रयतरा, या (पव ६७) । 
२घ्ी देखो वायौ (परह १, १--प्च ०) 1 
वावि वि [उ्यापिन्‌] व्यापक (विसे २१५, 
श्रा २८४, चर्म॑ ५२५) 1 

वाविअ बि [दे] विस्तारित (दे ७, ५७} । 
वाप्रिअ वि [वापि] १ प्रापित, ग्राप्त 
करवाया टधा (से ६, ६२) 1 २ बोया टमा 
गकर्ती मे राव ^ ^ श्रा प्रुनभे 
धम्मवोय वाविय तए जीव' ब्मप्महि चदे 
७, ८६} । 

वापिञ वि [न्याह] भहा (कुमा ६, 
६४) ॥ 

बष्विन्त लि [ठयपटृ्त ] व्यदृत्तिवा, निदत्त 





(वर्म ३२१) 1 





याचित्ति प्रो [व्याटृत्ति] व्यावततन, निति 
(धर्मं १०५) ॥ 

वाविद्ध दैषलो यादुद्ध =व्यादिग्ध, व्याविद्ध 
लि ४ रे--पतरदेदद)) 

वाविर देलो वाय । गपिरह ( पद्‌)! 

यामी ल्ली [वापी] चनुप्वैग़ जनागय विष 
(भीष, गउड, प्राम) । 

वायुह्‌ | (शी) देखो वाय॒ड = व्यापृत (नट~ 

साद्‌ 1 मृच्यं २०१, पि २१०, चाद ६) । 

वदोणयन [द] विकौसं, विखरा भ्रा 
(द ७, ५६) । 


। वाश (मा) ची [वाषृ ] नाल्वकी भाषा 


मे बाला (पृच्छ २७)। 
वापर देलो वरिस = प्‌, । वासति (मगौ । 
भका. वानु (णय) । ए. षासिउ (ठा ३, 
ई-पत्र १४१, पि ६२, ५७७) । 
वास्तभ्रष [वाश ]१ त्मिंवो पा-श्यु 
पक्षियो का वोलना। २ प्राह्वान क्रा, 
लीरदुमम्मि वानद्र बामध्यो वायसो चतिय- 
प्सो" (पञम ५५, २१), वाघद, बापए 
(मवि, कभ २१३२)! क वासंत (कुप 
२९३, ३८७} 1 
वास सक [ वास्‌ ] १ स्कार डालना । 
२ सुगन्धित षृलला। ३ वास्त क्खाना। 
वाइ (मवि) । वृ. ासंत, वासयत 
(म्रौप कप्प)1 छ धालणिज्ञ ( पिते 
१६७७ धमस ३२६) । 
वास देषो वरिस = वपे (मर, क्ष्य, भी 
३४, गउड, गुमा, भग 2, ६, पम १२, 
है १, ४३ २, १०५ षड्‌ ४६, सुपा ६७)। 
त्ताणन [जण चत, चाता (धमं ३, 
भरव ३०) । "धर, श्र पु [ण्वर्‌] परवत 
विये (उवा ५४, २५३, श २, ३० सम 
१२१ इक) । 
वास भु [वास] ९ निवासे, रहना (भावा, 
उप ४८६० पुमा, प्रासु ९८) 1 २ सगन्ध 
( मा, भवि) ३ सुगन्धी दव्य विशेष 
(णञ्ड) । ४ सुगन्धी दरं विशेष, "णवत. 
वासवा विहिय वोशाउ तिहि (सुषा 
६७, दस २)! ५ दीनि जतुक्ौ एक 
जाति पर्ण १-पने ४८४) । श्वर न 
[दय] शयनगृहं (णाया १, ६६ 


वासक 


पादजसदमदण्णवो 
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२०६१) । मवणन [भयन्‌] बही भरषं 
(महा) । “रेणु इ [रेणु] दग्धौ रज 
(प) 1 द्टुर न [गृ] शयन गृह्‌ (घुर 
६, २७, सृषा ३१२६ भति) 

वास पुं [व्यास्त] १ शपि विषेषः पराण 
कठ एक मुनि (दे १, ५ क्यू)\ २ 
विस्तार (मग २, ८ टी)1 

यास न [वासस्‌ ] वरघ्न, क्पडा (पामर 
वज्जा १६२, मवि) 

ण्वास देष्यो पास = पाश (गउड) ! 

श्वास देषो पाक्त = पारं (राद ३० मउद) । 
यार्तग प्र (सणसद्व] श्रासक्ति, तरता, 
श्वाहेसा पददा परिसंय मत्त विसय- 
वास॑ (उप १३१ री श्र ११५ पृ 
१२७) । 

धासंढ } (मय) ¶ [वक्न्त] दका एव 
यास्त } भेद (विग १६३, १६३ 7) । 
यासन पं [वर्पान्ति] पर्पामान बा भरन्त 
माग (उपष्प)॥ 


वासर पुन [वासर] दिवष, दिन (पाभ्र, 
गडट, महा) । 

यास्व पुं [वासव] १ दद्र, देव पति (पाभ, 
सुपा ३०५, चेदय भू८०) 1 २ एक रानडमार 
(विपा १,१-- प्व १०३) । चकेउ पु [कतु] 
हरिये षा एक राजा, राना सतकका 
पिता (पठम २१, ३२) । "दत्त पु [दत्त] 
विजयपुर नर्गर कां एक राजा (विषा २, ४} 1 
श्टत्ता घनो [दत्ता] एक घ्राह्यायिका (राज)! 
श्वणु एन [धलुप्‌ ] घ घनुप पुम 
४५६) ) शायर न [नगर] भ्रमरावती, 
इृद्रनमते (सुमा ६०६) । पुरो श्र [पुर] 
बही धयं (उप ¶ १७६) । सुज पुं [सुत] 
श्र का पूर, जयन्त (पाप्र) । 

वामयदृन्ना षी [वानवदन्ता] राजा नद 
भरयोत वौ पुरी भौर उदयन-वीरावत्मराज 
की पनी (उत्तनि ३) 1 

वासवार ¶ [दे]! दुर, धो (दे५, 
१६) 1२ श्वान, वुत्ता, विद्रालिम्जहइ गगा 
सपाद पि यासवः (चेदय १३४) \ 





वासति वि [वासन्तिक] षसन्त सम्बघी 
(मे ३)। 

वासन्ति ) स्री [पासन्तिका, र्ती] तता- 

यामनि | विरे (सीप कप्य, वुमा, परण 

यासती “ एप ३२, णाया १६ 
पत्र १६०, पएद्‌ १, ४--पप ७६) । 

धामद्रीप्री [दे] बन्दषापूप्य दि ७, ५५) । 

घासग वि [याक्षफ्‌] १ स्टोवाना (उ 
७६८ टी) । २ वागनाषतां से्वाराधाय 
(धमष ३२६) । ३ शब्द करेगा । ४ पु 
हद्धि प्रादि जन्तु (प्राचा) । 

धासण म [द] पाच यरतन, पुरतो मे 
ष्पागण, "दिद्टं च वयताटामिये चैरणनाम- 
श्यं ट्रिणणरमणौ' (व ६१, ६२) 1 


धासणन [वामनं] वाप्नित वदना (दपि ३, | 


द) । 
यामन्ना परो [याना] चेतवार (वमे १२६)! 
श्वाममा द्यो [दमन पवकतन, निचेनण 
(स्मि १६७७० स्व दह्छ)रेष्ी पासा) 
याप देम पामन । "सद्वा प्रो [*मभ्ग] 
मपिराषाट्शमदे दषु नदिरायोमारष 
भीप्ररेनादगपव्रबर प्ट (कना) 


वासमाट ¶ [दे] शान, कुत्ता (दे ७, ६०) 1 

वामसन [वासस्‌ 1 वचन, क्पदा, "दुमोयणा 
भुवाससा' (एद्‌ १, र~ पव ४०) । 

यासा देषो परिसा (बमा, पाभ, युर २, ७८, 
भा २३१) । “त्ति प्रो. देषो वरिसा रतत 
(दे ४, ३६५) 1 "वास धू [वास] चतुर्मा् 
मेर स्यान प्रिया जाता निवाय (भौव, 
षराल ब्य) । “वात्तिय वि [वापम्‌] 
व्थातापर सव घौ (पराचा २, २, २, ८, ६) । 
ष्ट ९[ “मू ] मे, मेदक (७, ५७)। 

वासाणिया शरौ [ि. वासनिगा] बनष्यनि- 
दिरेव (मूप्र २,३, १६) 

यासाणो दलो [दे] रष्वा, म्रा दे०, ५९) । 

धामि पि वासिन्‌ ] १ निमाय करेगरता, 
रहोग (वरूप १२.६०२ मुपा ६१८ 
बुश ४९, धीय) । २ यायना-कारक, रस्वार- 
शयापक (विम १,७अ) 1 

यानि षी [घास] द्टूवा, बरदा एङ पतर 





-भौगार, नदि वानिररर्त्ण षट्‌ पेशो 
कृह्पिरि" (पमं ४८६) । देण यासा । 
यानमिर 1 रि [परित] कर्पप्लमर 
, चालिः ॥ (दुख १२ र २१६) 





बासिदटरुन [वरिष्ठ] १ मोवि्िव (ग 
७--एव ३६०; कष्य सुज्ज १०, १६} } 
२ पुरो. वाशिष्ठ गोव्रमे उन्न (ठा ७)। 
म्नो दा, रौ प्प त्त १४२६} । 

चासिद्धिया घी [वारिष्ठिा] एक नैन परुनि- 

शसा (कप) 1 

वासित्तु वि [वर्षिन्‌] वरसनेवाला (ला ४, 
४--पत २६६) । 

वासिद } वि [वासित] १ व्राया हमा, 

वासिय । निवासित (मोह २१) २वामी 
रखा हमरा (प्रन भादि) (सुपा १२; ५२३२) ) 
३ सुगन्ित्त विषा प्रा (कष्य; प १६३, 
महा) । ४ भावित, स्फारित (प्राव) । 

चासी घी [वासी] धरून, दृ ग्रा एक 
भरव्र (परह १, ९, पडम ४५, ७८, कषप, 
सुर १, २८ प्रौग) । “मुद प [शयु] 
यसूते बे तुल्य मुंहमाल। एक वष्ट षा शीट, 

दीनि जन्तु की एव जाति (उत्त १६, 
१३६) ¦ 

वासु ॥ षूं [वासुकि) एव मदन्ताग, 

वामुगि। सप्सज,(पे२, १३. गा६६, 

गउड, ती ७, कुमा, शम्मत्त ७६) 1 

वासुदेव पर [वासुदव] १ धीदृष्, नारायण 
(षएह्‌ १, ४--पप्र ७२) । २ प्रथु चप 
राजा, त्रिरु मूमि षा भीर (राम १७, 
१५२, १५३, प्र॑त) । 

यासुपुल पु [वासुभग्य] मस्तं मं खश 
वारदयं निन भगान्‌ (सम ४३, बण, पट) 

पादु स्री [दगु का पूत (दे७ ५५)। 

वाद सङ़ [ वाद्य. ] वदेत षराना, घाना ॥ 
याह, वदे (भि, मदा) । बय, 
यादिजमाग (मदा) । दा. षाप्लि (मदा) 
$. वाद्‌, श्रादिम (ईइ२,७८ प्रापारे, 

२६) 

वाद्‌ पृ्ी [उवाय] पुन्यर, ददेधिपा (६ १, 
१८७, पाप) । षो, टो दद्मि 
६८१५) ॥ 

पाद्‌ षु [शाद] १ प्र पा (षप, पपं १, 
२, १०४६ उद्‌ जरतो, श्ये १८० द्नीर्‌ 
१८) । २ गहय, नौष्ा, “दगाप्वष्य 
(णि १०२७) 1 ई मर्द्टून, पा~ इना 
(दप १३, ४४) । ४ प्माद {शटव, 


५६४ 


2 श्वासौ प्रादय पा एक मान (वदु २६)। 
५ शावटिय, गाड वनेत (गुप १,२, | 
३, ५) । श्वादिया घौ [वादिका] षृ 
स्यार (परमपि ४)। ॥ 

याहटगप्र } पृ [दे] मन्त्री, प्रमाद, प्रपान 

वाहदगणय्र | दि७,६१)1 

याब्डवि [दे] चेत, भस हप्रा, बटूगाट 
प्रमादा (दम ५, ३६) ॥ 

वाददिया घ्री [दे] पपिर, वही (सश 

३३७) । 

वादण पुन [वाहन] १ श्य प्रादि पान, “जद 
भिचनत्रारएा कोए (गच्छ १, ३८; उवा, 
प्रप, पष्प) । २ जहाज, नौका, यानग्, 
गजएतीभे व्हाणं (उवा, तिरि ४२३, 

मुम्मा १६) । ३ न. चलाना, "ादवादण- 
परिष्पंतो' (गुप्र १४७} 1 ४ शट, वो 
भादि टोप्राना, मार लाद षर चलाना (परह्‌ 
१, २ पथ २६, द्र २६)। ्सादयप्ती 
[शाला] यान रखने ध्रा घर (पौष) । 
बादणा परी [वाहना] वहन कराना, वोक 
भादि ढोप्राना (श्रावक २५५ टी) । 
याणा घ्री [न] प्रीवा, डक, गला (दे७ 
५४) । 
याणा प्री [ उपानद्‌. ] इता (प्रोष, 
उवा, पि १४१) । 
यादणिय्र वि [वादनिर्‌] बान संबन्वी (उ 
७२रत्टी)। 
वाहणिया घ्नी [वाहिका] बहन करना, 
चलाना, भ्रसवहिणियाए (स ३००) । 
बाहुत्तुं देलो बाहर्‌ । 
पाहय वि [वाह्‌] चतनेवाला, हेक्नेवाता 
(उत्त १, ३७) । 
वाहय वि [उ्व्रादत] व्याघात प्राप्त (मोह 
१०७१ उव) । 
वाहर्‌ सक [व्या + द्ध] १ बोलना, कहना । 
२ श्राद्वान करना । बाहर (हे ४, २५६. 
सुपा ३२२० महा) । कम वाटिप्पद, वादरिजई 
(दि ४, २५३), वाहिप्पति पहाखा गारुडियां 
(सुर १९, ६१) 1 कव्‌ वादिप्पत (कुमा)। 
वष्ट, यादरन (या ५०३, सुर ६, १६६) । 
सकृ. वाहरि (वन ४) । टे. वाहत 


पाह्मस्मदण्णयो 


वाद्रण न [उ्यहूरण] १ जा, एमन 
(गुमा) १ २ प्रादान (ग २५२; ५०६} 1 

याटरावियि [उ्यादारिन) तगह 
एय १८ मदा) 

यारि देम वादित्त~य्वाद्त (गुर १, 
१५०० ४, ६; मुपा १३२, पहा) । 

वादटार पि [दि. पात्सल्यकार] श सहो, 
धतुरागो । २ सगा, युनरानी मे 'याटतैरयीण 
श्रद्‌ गत्या तमन्रजाद॑पि । नियतगय 
भन्नतो सातेद वाद्वाष्ष्य' (षमंबि १२ च) 1 


पाटिया } प्री [दि] शुर नशी, घोरा जत. 
यादौ । प्रवाहु (वञ्जा २२, ५४, दे ७, । 
३६) । 


यहा प्तौ [दे] यावुप्रा, रेत (दे ७, ५४) 1 
बादाया श्री [दे] बृश-विेष; “वमिसंगतिया 
तिषा वाहायागतिया ति वा प्रगत्विसगत्तिपा 
विदा (रनु ५) 
वाहावियं ति [वादित] षलाया हृभरा (मल)। 
वादि देखो यार 1 संह. वादित्ता (भाक 
३८, पि ५८२)। 
चाह परी [व्याधि] रोग, बीमारी, "चरच्विहे 
याही पन्नतते (खा ४, ४८- पव २९५, पाभ; 
मुर्‌ ४, ७५ उवा, प्राप १३३, मा), 
^एयाप्नो सत्त वादीभरो दादणागरो' (महा) ! 
वाहि वि [वादिन्‌] बहून वरनेवाना, ठोनेगना, 
“जदा सरो देएगाखादीः (ख) 1 
वादिअ वि [वादित] चलाया हमरा, "वाहियं 
तम्मि व॑रदरुडे त सग्ग' (महा), कतो तेर 
तेण सम्भे कोषवित्तेण वादिनो घमो 
(सुपा ५२७) । 
चादिअ देषो बादित्त = व्याहृतं (दे २, ६६, 
पट्‌, महा, णाया १, १- प ६३) । 
वादि बि [व्याधित] रोगी, वौमार (तिरि 
१०७८ शाया १, ? ३-- पत १७६, विषा 
१, ७--पन ७५ परएह १, ३-व ५४, 
कस्‌) । 
यादिषी छी [वाहिनी] १ नदी (धमेव ३) २ 
सेना,लख्कर, सेए दष्टिरी वारिणी श्रौश्र 
चमरू सिनत' (पप्र) ) ३ देना िशेव, निमे 
८१ दायी, ८१ रथ, २४३ धोडे रौर ४०५ 
प्यादें हो वह्‌ सैभ्य (कडम ५६, ६} । णाद 
रुं [नाध] देना-पति (किरात १३} । स 





{से १९ ११६} 1 


पुं [श] वही (कियत ११) 1 


याद्गग--मि' 


यादित्त पि [अयात] १ सत, षवित दे 
१, १२८; २, ६६; प्रप्र) । २ प्रात, श्यत 
(भ्र, उत्त १, २०) । 

यादिति प्त [याति] १ उ, ययन । 
२ प्रादान (प्रच्युर)। 

यादिप्प देपो घाहर। 

पादम देषो वाह्‌ = याडष्‌ 1 

याहिया घ्री [याद्या] प्रस तेकते गरौ 
णग (स १३, युगा ३९७, महा) । 

यादिष पि [ व्याधिमन्‌ ] रोगौ (चन्म 
टी) 

याही देो वाद्‌ = ध्याप। 


। पष्टिअ मि [दे] गत, षित, शवो वादय 


गवेए" (त्र ४५८) । देतो बाहुहिअ । 
याहुय देषो वा्ित्त = व्याहूत (रीष) । 
यिदेषो अविनप्रपि (हे२,२१८ शरुमाःगा 
१९१; १७; २३; पम्म ४, १६ ६०; ६६; 
रमा)। 
पिभ्र पि] ल पयो पा पचक भव्यय-- 
१ विरोव* प्रतिपक्षता, "विहा , 





धविभोग' (वा ५, २, ग, १ श गुर 
२, २१५ )। २ दिरेप, "विरस्सिय 
(म १,१,२,२२, म १,१दी)।३ 
विविधता, श्ियक्लमाणा", भविखध्मग्ा 
(भोषमा १८८, भग १,दी, भरावेम)। ४ 
हस्ा, खरार, "विश्व" ( उप ७२८ टी) । 
५ भ्रमाव, -बिदए्‌" {मि २,१०)। ६ महद्व, 
शिग्र (गड) । ७ भितत्ता, (एस (मदा)। 
< ऊचाढ उप्ता, निक्तेव" (प्रोपभा 
१६३) । ९ पादपुत्ति (पडम १७,६७) । १० 
प, पी (से १,१, सुर १६.५३) । ११ वि. 
उदीपक, उत्तेजक । १२ श्रववोधक, ज्ञापक्र, 
“म्म सम्मतत्रियासड घर दिम भवियाएु" 
(विषे १४३) । 
विदेवो वि=षि,ते पर॒ होग्न विहव्या 
दम्मृ्ादमरो णहन्नेण" (विसे ३१६९) । 


बिषि [षिद्‌ ] जानकार, दिज्ञ (प्राचा, 


किनि ५००) । ्डच्डा क्षी [सजुग्मा] 
विद्वन्‌ कौ निन्दा, सुकरो निन्दा (श्रा ६ 
दी--पन ३०)! 





विघ्ी[ पिष  गृरष, विष्ठा (परह, २, 
१8६, बति २, श्री, विते ७८ १) 


विअ-विभड 


पाइञसदमहण्णयो 


छथ 





पिभ षङ [चिद्‌] जानना 1 वियसि (विते 
६६००) । भवि, विच्य वेच्छ (पि ५२३. 
५२६, प्रप्र, हे ३, १७१) ) वड, चिअव 
(द्मा) । स, परिद्रता, पिइचाण, विदत 
(भावा दम १०, १५) । 
परिजन वियत्‌ 1 थाक, मगन (नि ६, 
४८) 1 श्यरवि [श्व्‌] प्राकाश विहारी! 
शवरपुर न [श्वरपुर्‌] एक विद्याधर नगर 
(दव) । 
प्रिभवि [विदू] १ जानकार विद्धान्‌ ^त॑ 
च भिक परिनाय विय तेनु न मुच्छ" 
(सूम १, १, ४८, २} । २ विज्ञान, नानकायै 
(सज) । 
विभदेलोद्य (दिर ठर प्रप्र, खप्न 
२७ कुपा पडम ११, ८१, महा) | 
विअ पु [पक] श्वापद जन्तु विशेष, मडिया 
(नाट--उत्तर ७१) । 
विपु [व्यय] विगम, विना, "पचविद 
देयो पत्नतते, तं नहा -उम्पाद्धेयरो वियन्े 
दणे' (खा 4, ३े--पतर ३४६) । 
प्रि वि [परिगत] विन, मृत \ श्वाघ्ली 
[गर्वा] मृत प्रासा का शरीर (ब १-- 
प्र १६) । 





यिभ देप अचि = भ्रपिच (जीव १} । 

विअदुम्नि [ वितयिन्‌ ] निस जोत दई 
दो षह (मा२२)। 

विअद्रसमी [प्रिगनि] विगम, विना (ला 
ह्- पव १६)1 

पिअई देषो विगदं = विहृति (उ १-पतर 
१६ राभ) । 

मिभडत्ता दे पित्त = वि + वरतेय्‌। 

विअश्ह पं [परिचि] १ पूमनरव विचेष। 
रन पृष विशेष (दे १, ६६६, ष्पयुया 
२३ दुमा)। ६ धि. पिक्च, विवनिद 
(षण) 1 

विभओटिभ पि [दे] मनिन (दि ७, ७२) । 
परिभित मा [ व्यद्वय.] भगे टेन 
मूला--दाष, भान प्ररि षो दान्ना। 
गिदे (सवा १, १४-- पव १८५) ८ 
पिज [व्पर्] भवदोन श्रिवंप्मंगा 
(कट १, १--पय १८) ॥ 


विअगिअ वि [दे] निन्दित (दे ७, ६६) । 
विञगिञम वि [व्यद्धित] खरिडित, चिन्न 
(एह १, ३- पत ४५, यै- पुत्र ४६) । 
विअजण देखो वजण = व्यञ्जनं (आरा ३१, 
सम्म ७२) । 
विअजिअ वि [उयञ्जित] व्यक्त किया भा, 
श्रकट च्या हुभरा (सूप्रं २,१, २७८०५, 
र्मत्र ३०८) ! 
विर्व वि [दे] १ श्रवरोपित। २ मुक्त 
( पड १७७ )॥ 
भिति ल्ली [व्यन्ति] प्रतस्निया 1 कार्य 
वि {*कारक] भरन्त सिया करवाना वमो 
क भ्नन्त करनवाला, युक्ति -माधक (भ्राचा 
१, ८,४, ३) । 
पिअमप्रक [वि ~+चृम्भ.] १ उलन 
होना! २ विक्सना। ३ जमाई खाना; 
विश्रमई (हे ४ १५७ पड्‌ , मवि) । वङ्‌, 
विजभतं, विअममाण (घाव्वा १५२, से 
१, ४३, गा ४२५ मदा) 1 
विम वि [विद्म्भ] निष्कपः, सत्य श्रया- 
एयं वियमनुदरस्स' (स ६६०) । 
विअभणन [विुम्भण] १ जमाई जम्हाई 
(स ३३६, सुपा १४६) । २ विकाश ।रे 
उत्पतति (मवि, माल ८४) । 
प्रिजभिभव्रि [प्रिनृम्भित]  प्रवारित 
(गा ५६४) । २ उस्पन्न (माल ८६) ! ३ न. 
जमाई (गा ३५२) \ 
प्रिअसण तरि [मिय्रसन] वघ रहिव, नान 
(परार ३२) 1 
विअखय प [दे] व्याध, बहेलिया (दे ७ 
७२) । 
विअक षड [वि + त्कंय. ] षिवा, 
दिमशं बरना मोमाभाद्रना+ व्र प्रिय 
क्न, वियक्माण (सुषा २६४, उ २२० 
ट) 
विष पभ [रिवर] विमं मीमामा 
(प्रौप सम्मत्त १४१) । घ्नो. वा (मूप्रष 
१२, २१ पडम ६३, ६) 1 
प्रिद दि [विरासत] पिमन्ठत, दिवा 
त्ति (सख) 1 
प्रियर्मत् [पिल ] देव्रष्वए्‌ 
परियस्यना- (पापना १८८} ॥ 





षिअस्पण वि [विचक्षण] विद्वान्‌ पिडत, 
दक्त (महा, प्रसू ४१, मवि, नाट-पेणी 
२४) 1 

परिअग्न वि[व्यप्न] ्याङुत (भह ३१) । 

विअग्घ देखो वग्ध = व्याघ्र ^-महिसवि 
(गवियौरघद्चगव्दोविया-- (परह्‌ १, १-- 
पत्र ७ पि १३५४)1 

विथग्ध प [वैयाघ्र] वाप्सु (परह ९, 
१- पत्र १८)। 

प्रिअल्नास देखो विवल्न।स (नाट-मृच्ं 
३२६) ¦ 

विअष्ध खक [ विस + यदू] प्रप्रमाणि् 
करना धरसप्य सादितं षदना । विप्रटृद्‌ (ट 
४, १२६) 1 

विद्र भवर [चि +षरृत्‌ ] विचरना, 
बिहरना । वर्‌ "गम्ह्भमयति पत्ते वियटर- 
माणे (मु) वणेगु वरकरेणुविविहदिए्य- 
कयपनुधाप्नो तुमः (णाया १, १ 
६५) 1 

विअ वि [बिषत्त] निवृत्त, स्यवृत्त विगर 
टरउमणे तिणेणः (सम १, भग, ष, 
पीप, पटि)। “मोह मि [ "भोजिन्‌ ] 
प्रतिदिनं भोजन कटनेवाना (भग) 1 

विअ प्र [विरत] परपर् (त १७८) } 

चिअट् } वि [यिसपरदित] संवाद रिव, 

विअद्िज। भप्रमाणिव विट विवद 
(पप्र, बरमा ९, ८८) । 

परिज्रि [विष्ट] १ दररस्विठ। २ वि, 
दुर (णाया १, १ टौ-- १) । 

विअह सम [व्रि+फटय. | १ प्रष्टकरना। 
२ परालोचना कटना। विदेद्‌ (ला १० 
टो-प्रव ४८५)। बव्ह परियदिल्तत 
(राज) । 

दिजड परि [व्यर्दु] सम्किि, लग्नाुक 
खापा १, <्--पव १४३} । 

विद पि [ग्रिन] पुना टपा, मनाषूष 
(३, एत्र १२१. ४, रव 
३१२) । गद्य [गृह वाते वफ 
सुता धर, स्वान-मरणरिता (कः पम)। 
श्जागन [यागु युगाषाद्न ऊर्म 
पुता दान (छाया १, १ टी--श्व ४३)1 


७६६ 


पाहञसदमहण्णयो 





विअटन ढे] १ परासुव जल, णीवरहिष ! 
पानी (सृप १, ७,२१, ग ३, इ-पव। 


वियदिढम पुठी [पिद्ग्धता] १ निता ¦ 
२ पारिडत्य (वप्र ४०५, वर्ना १३४) 1 


१६८, ४ स्यत ३१३ सम ३७, उत्त । विअण पन [व्यजन] येना, पला (्र् 


२, ४, ष्ष्प) । २ मय, दार (पिह २३६) । | 


३ प्रासुक श्राहार, निर्दोव प्रहार, जं किचि 


पायगै मरगवं तं प्रवृष्य विपडं भजित्या । 


"वियडमं मोवा 1 
(माचा १, ६, १, श), 'वियरमं मोचा विअणा घ्नी [वेदना] १ ्नान। २ मुख 


ष्य) । 


विअड बि [विक्त] विकारश्राप्त (भचा, | 


उत्त २,४, कस, पि २१६) ॥ 
चिअड वि [विद] १ प्रकट, घुता (सूप्र 
१, २,२, २२, प्रचा १०, १८, पव १५३} । 
२ विशत, विस्तीणं, “-भ्रकोसायंतपउम- 
मभीरवियहनामे' (उवा, ध्ौप, मा १०३, 
गढ) 1 ६ शुग्दर, मनोहर (ग्ड) ) ४ 
प्रपूत, प्रचुर (सूर २, २, ६८) । ५ पु, एक 
उयोतिष्क महाग्रह (ठा २, ३ पत्र ७८; 
सुजन २०} । ६ एक विद्याधर-शजा (परम 
१०, २०) 1 °भोई वरि [भोजिन्‌] भ्रकाश 
म भोजन करेवाला, दिनम हौ भोजन 
करनेवाला (सम १६) । गय, गयाइ पु 
[पातिन्‌] पवत-विशेषप (ला ४, २--पन 
२२३, इक, ठा २, इ पत्र ६६, ८०) 1 
विड रक [विक्टय. ] वि्तीणं होना 1 
वरियेह (गउड ११६८) । 
विअडण स्रीन [विकटन] १ भरतिचारो की 
श्रालोचना । २ स्वाभिप्राय निवेदन (पचा 
२, २७) । घी, "णा (प्रोष ६१३, ७६१४ 
पिदभा ४१ श्वाकवः ३७६, पचा १६, १६)। 
विअडी खरी [चितटी] १ खराव किनारा। 
२ श्रवो जगल (णाया, १ १--पत्र ६३)। 
चिअङ्कि ची [ विदि | वेदिका, हवन-त्थान, 
वेदी, चौनस (हं २, ३६ कुमा प्रप्र) । 
विच्छ वि [विदग्ध] १ निष्ण, कशत । 
य प्रिडिति, विद्धान्‌ (दै २, ४०, गडः 
महा) । 
विदल वि [ व्िरुपैकः ] ीचेवाना, 
"्बहाषरुविषट (ङ्का (परह १ ४-- 
पत्र ७२)॥ 
वि्च्डा द्यी [विदग्धा] नायिकाका एक 
मेद (कुमा) 1 





है १, ४६. परह १, {~प म) । 
प्रि्जण पि [विजन्‌] निर्न, जन-रहिव, 
'लपति वियशवाणण' (मपि) । 


दु. प्रादि षराप्ननुमय। ३ व्रिवाह्‌। परापर, 
हे १, १४६) \ ४ पीडा, दुख, ताप 
(पामर, ग्ड, कुमा) । 

विअणिय वि [वितनितत, वितत] विस्तरणं 
(भवि)। 

विअणिय वि [विगणित] भना, विरसटृत 
(मवि)। 

विअण्ण्‌ वि [विपन्न] मृतं (गा ५४६) । 

पिञण्द वि [ विकरण] पएष्ा-रहित 
(गा६३)1 

चिभत्त स्म [चि + व्य्‌ ] भरम फर जाना 
सं, पिय (५ वियदृत्ता, विउत्ता (प्राचा 
१,८, १,२)1 

वित्त वि [व्यक्त] ! परिस्फुट (पूर १, 
१, २,२५) । २ प्रपुग्ध, विवेकी (सृप्र १, 
१, २, ११)। ३ वृद्ध, परिणत-वयस्व, 
*शिए्गयाण सचुूयविप्रत्ताणा' (सम ३५) । 
४ पुं भगवान्‌ महारीर का चतुथं गएधर-- 
भमुख शिष्य (सम १६) । ५ गीतावं मनि 
(खा ४, १ टी~-पत्र २००) 1 किञ्चन 
[शल] गीतां का कतंव्य--प्रनु्ठान 
(बा ५, १्दी)1 

वित्त वि [पित्त] व्िपस्प से दिया 
हमा (ठा ४ १ टी-पत्र २००) 

वित्त पुं [विगते] एक ग्योतिष्क महाग्रह 
(खा २, ३ टी-परतव्र ७६, सुज्ज १६ टी- 
पतर २६६) 1 

विद्‌ वि [चितं] हिसक (चा १, ६, 
४, ५)॥ 

विअद्ध देलो विअदृढ = विदग्ध (पच ६०, 
नाट मालती ५४) । 

विभन्तु देलो विन्घु (सद्वि ८) । 

विजप्प स्क [वि +क्ल्पय्‌ | १ बिचार 
करना । २ सशय करना 1 वियप्पद्‌, विप्रपयद्‌ 





विभद-विअरण 


(मवि, गा ४७६) । ष्ट. प्रियप्प॑त (महा) । 
कर. वियप्प (उप ५२८ दी) । 

विभप्प ¶ु [बिर्ल्प] १ बिविषत्दषी 
फत्पना, तं जयद्‌ पिष्टं पिव व्रिपणनातं 
मदाः ( गण्ड )। २ पितर, विचार 
(महा) ! ३ मेद, धरवार, दव्द्िमो प पन्न 
यनो प्र, रेखा विभरप्मा पि" (समा ३}। 
देषो पिगप्प्‌ = विकल + 

विअप्पण न [ विकल्पन] अपर देषो, 
एगतुचे्भ्मि वि शुहदुपपिप्रप्रामचूत्तं 
(सम्म १८, स ६८४) ¦ 

विअप्पण्ा घो [तरिरत्पना] मपर देतो 
(षमसतं २१०) 1 

बिभन्म देलौ पिदव्भ (प्रक ३८, परम 
२६, ८) 

विभम्द्‌ देलो विभ = वि+चुम्भ्‌। पिभर- 
म्ह (प्राट्‌ ६४) 1 

चिअय देलो विजय = विजय (भौष, ग्ड) । 
विअय वि [वितत] १ विस्तीणं, विरात 
(गा)! २ प्रसाप्ति, दैलाया हृश्रा (वति 
२०६१, धावक २०३)। पक्सि पु 
[पक्िन] मनुय लोक से बाहर रहनेवाये 
पक्षो षौ एव जाति ननरलोगश्नो याहि 
सपुग्गपकली दिभ्यो” (नी २२) । देषो 
वित्त = वितत । 

विअर सव [वि + चर्‌ ] विहरना, परूमना- 
फिरना । व्रिभ्ररइ (गड्ड ३८य) । 

विअर स्क [पिनैतृ] दना, परए 
करना । वियरइ (कंस, भवि), वियरेभ्जा 
(कप्य) । कमे. वियरिन्जद (उत्त १२०१०)। 
बह. वियरत (काल) । 

विअर पदे] १ नदौ रादि जलाय भूख 
जाने पर पानी निकालने के लिए उसमे किया 
जाता गतत, गुजरात मे '्वियहो" (ल ४, 
४-- पत २८१, राया १, १--पन ६३. 
१, ५-- पन &६) 1 २ गतत, खदा, (तत्य 
यस्स जाव भरन्ति च बहूए निन्भिदिय 
पार्गाण॒ दव्वाख॒ पूजे य निकरे य करेति, 
करेता षियरदु खणति"-वियरे भरति! 
(णाया १, १७-- प्व २२६) । 

विभश्ण न [विचरण] विहार, चलना 





फिरना (रजि १९) । 


विश्नरण---विभ्राएणा पाइजसदमदण्णवो 


५७६७ 





विश्चरण न [वितरण] अदान, श्रपं, (पंचा | विजउआ न्न [विपादिका] रोग-विदेष, 
७, ६; उप ५६७ यैः सण) विवाई, या वेवाईं (दे ८, ७१) 1 


विरि तरि [विचरित] जिमने परिचरण | पिडरी € [विजनयि तरी] व्यानेवानो, ¦ 


विया हो वट व्िट्व (महा), 'विमलोकयम्द | प्रव केवाली (णाया १, रपव ५६)। 


५ ॥ 
चकन लदत्यया वियरिया धणा दुर विग देवो याग 1 वियायरद, वियामरति 


(पिंड ४६३) 1 

विभ धक [ मुज ] मोदन, वक्र करना । 
विश्रसद्‌ (चाव १५२) 1 

परि्टभ्रक [रि गल्‌ ] १ गल लाना, 
क्षीण होना। २ टपक्ना, मरना । वह. 
विशन {गा १६८' मुर्‌ ५, १२७) 1 

विभव भ्र [ओजय्‌ } मजद्ूव होना (संनि , 
३५) 1 

प्रि वि [तित्ल] १ हीन, भरपूर (षर्ह 
१, ४ - पत्र ४०} । २ रहित, वजित, वन्ध्य । 
(सा२)। ३ वित्तुल, व्यद्गुत, "विषनुद- 
रएमहावा हवति जई वेवि सप्पुरिमा' (गा 
२८५) 1 देषो त्रिगल = विकल । 


(माचा २,२,३, १; मूप्र १, १४, १८}, 
विधागरे, वियागरेज्ा {सूप १, £, २४; 
विति ३३६ सप्र १, १५ १६)! वकृ. 
| वियागरेभाग (माना २, २, ३, १) 1 
| विआवाय देवो यावय (माचा) 1 
विजाण भक [विज्ञा] जानना, माम 
करना 1 त्रिपाएई, विभर्ति {मगः पा 
४८), विपाणासि (पि ५१०), व्रिपणाहि, 
विमि (रए १--व ३६; महा) । 
कर्म. वियाणिजद (सद्टि १६}1 वड्‌. 
विधार्णन, चियागमाण (भौर, ख) 1} 
संद्र. प्रियाणि, प्ि्राणिङुण, विशा 
9 णित्ता (दषद्र १, १८; महः प्री१, प्रप्य) । 
+, षन भागा) ङ, पाणि (म 
पिल्ल रेतो विह = विकट (वे ८, २१)। विण न [विहन] ४ जाना, ञान, 
विअ रेष विदल = ददल (संवोध ८५}! एकप माय 1 दनद निएमयविहिरियणु- 
विटप तरि [दे] दोषे, सम्बा (द ७, \ शृविपाण' (द १६) । दमौ विन्नाण 1 
३१) 1 विआण न [विवान्‌] १ दिस्ठार, नाव 
धिम ति [विगचिनः] १ नासप्ह, (गट १७६, ३८६, ५६२} । २ वृतिः 
नष्टं (ते २, ४५; सण} । २ पतित्‌, पक विदेय । ३ प्रपरसर।४ यनन (दे १, १७; 
कद गिरा टपा, िपलिभरं उं (पाप्र)। परापर) । ५ पून. चनद्रात्म, चेदय, प्राच्यादन- 
विद्म [वि रषठ. 7} १ एन्य होना 1 वेय (गवर २०९ ११८०, हे १, १७०; 


२ भ्रस्ययन्पित होना वसह जदा, दुद्‌ भ्राप्र)। र 
ययरु पिय सद्‌ (मदि) । र छः विभागमपि [पिक्ठायक्‌] मानदा, पिक 
(र ¶ ११६) । 


परिम पम [परिकफस्‌ ] नितना। 
गिप्रपद (प्रा७६, दे ४, १६५) बह. 
पिमस, प्रिसमाण (भप पुश २०) ॥ ब 

वि्मायय रि [ पिस] पिमित पियागय दनो विआगव (मम्ब १६०; मग 
भसयत (गग) 1 पोर, युर ६, २१, स) 1 

ग्रिजसापिम ¢ [ विरासत ] दिरणिि विजापिय मि [गिकान) जाना हमा, विव 
रि ्पमा (गुगर २२९) । (म २६७, युग ३९१. मदाः मुर ४, २१४, 
विमि {र [पिस्मिन] पिय पर्व १२, ७१. पिम) 1 
(का १२, पाप, मुर्‌ २, २२२,४, ६८, यिय [परि+ जनद्‌ † जनन देना, 
पौर), द्रम करना, "गणो म "रिपदु" 
विशद स्मे प्रिव न्दिन्षा ॥ ठह. विदिः प्न २ पिद न्दः (ख 
विषदरिसु (त १, १,३,२)1 षद्८्टी)} म(न (पम)। 


पि्आणप् न [गिज्ञान] जानना, मादरम 
करना (ख २६७१ नुर्‌ ३, ७)। 


॥ 





विआर सक [वि + कारय वित करना! 
विग्मारेदि (शौ) (मा ५१)! 

विआर मक [वि चायय्‌ ] गिचारना, 
तरिमशं क्टा। विप्रारेद (प्र ७१; भग), 
वियारिजि (घतत ३९) 1 वह. तरियाप्यैत 
(श्रा १६)। क्व. वियारि्नंत (सूम 
१४८) । संङ, विभारिभन (पमि ४४)। 
कृ. विजारणिज् (धा १४) ॥ 

विआर सक [वि~+ दारय्‌ ] पाना, 
चीरना । विभरे (भ्रप) (श्रिग)। सद्र. 
वियारिञण् (2 २६०) । 

वरिमरार् पुं [विप्‌] वति, प्रष्निं मा 
मिनन ह्यवाला १रिएाम (र १, २३, ग्ड 
मुद ३, २६ प्रब्रू ४६); 

विर पं [विचार] १ ठत्व-निणंय (गज्ड, 
विवार १ दं १)। २ वंस्वनिणंयकै 
परनुदूल श्द-रचना (जो ५१) । ३ दयान, 
सोच, श्रणणो यक्करकानो प्रणो कतरवि- 
प्ररतो" (कणू)। ४ दियन्फणतवै 
तिए बाहर जाना (परः १०१) ५ 
गमनको पनुदूलवा (वव १०४)। ६ विवर्ण ॥ 
७ भ्रवकार, "पतेडरे य दिएएवियरे जवि 
यामि होत्या (परिपा १, ५--पत्र ६१)।८ 
वरिमरा, भोमाखा 1 € मत, धमिग्राय (मवि) । 
श्यवटपृं [चद] एक रना भा नापर 
(उप ७२८ टी, मदा) । *मूमि प्न [भूमि] 
दिशा-करागरत वनि कशा स्वनि (कष्य, ॐ 
ष्म्रेटी)1 

विञजस्णन [विचारण] १ विवार कयना 
(वृषा ४६४ सार्पं ६०)।२बि, विचार 
भरतेब्रानाः "जद तिन्‌ सम्दश्पुमरमन्प- 
प्रियारण' (गरुग ५२) । ६ ए. पष्य 
कृतवा, 'पंवरवपिप्रारदिप्ि (धति 
२६) ¦ 

विमारय न [वदारय] सरा, राद्ना 
(सां ष्ट्ःय२११)) 

पिर देमे पागस्य (गय २१५) । 

परियाप्य प्रि [वीदररग] प्िदारफ मृबन्पी, 
पिदर मै उद्र हेतेरना + पो. शत्र 
(गव १६) । 

प्रिया ष्र (िचाष्लति पवि (न 
{डज टौ-ग २१०. रगा, १४} ॥ 


७६८ 

विभारणा घो [रितार्णा] वि्रतारणा, 
ठाई (ख ५१६) । 

विआस्य वि [बिचार] विचष्र षृेवाता 
(उम ८, ५)॥ 

विञचारि वि (विचारिन] उपर देषो (पीप) । 

विआरिंभ वि [विचापति] निसवरा प्रिषार 
विपाग्याहौ वह (दे १, १६८) । 
विरि षि [विदारित] १ पोसा परा, 
फाडा परा, 'दूरविप्रारिप्रपुर्‌ मदाकाप-- 
सीहे' (एमि १२) । २ बिदीणं निया हृष, 
सीरा हमरा (मि)! 

विभारिमि वि [विता्ति] १ मपि, दिया 


गया, धाति या तितेहरा वियारिया द्री" , 


(स ३३७) । २ ठगा टा, विप्रतासित, “नह 
पृण धूत्तेण प्रह वियारिशरोः (सुपा २२४) । 
पिभार्भि न्नी [दे] पूर्व्वा भोजन ददे 

७, ७१) । 
विआारिह } वि [विकारवत्‌ ] विकाराता, 
विरद † विकारृक्त आप्र, है २, 
१५६) । घी. शटा (युपा १६४) 1 
विओ देषो विट = वि + चारम्‌ । क्कू. 
वियाखनं (उवर ८२) । 
विआल देषो विआर्‌ = वि # दारम्‌ । द. 
विग्राटणिय (सूमरनि ६६, ३७} । 
विओ ¶ [विकट] सव्या, साम, सायकाल 
(दे ७, ६१० कषपूर विपा १, ४--पव ६३, 
हि ४, ३७७, ४२४. कस, मवि 1 "चारि वि 
[चारिन्‌] विषाल मे प्रुमनेवाल्ला (णाया 
१, १--पत्र ३८, १, ४, प्रौप) । 
विभकपु [दे] चोर त्वर (दे७, ६०) । 
विञआरु वि [व्याट्‌] इ “मो षियालं 
पडिपरे वेदाए, महिस वियात पडपहे पेदाए, 
चितचिह्लरय विया पदपदे पेहाए (भावा 
२, १, ५, ४) ! देखो वालं = व्याल 1 
विछ देखो विचा (राज) । 
विआल्ग देखी वि्ालय = विकालक (ग 
२, इ---पत्र ७७) । 
विण देतो विञआरण = विचारण (घो 
६६ विते १७६ पिंड ५६७) । 
विट देखो विसमा = विचास्णुः (वि 
१४७ दे, पिंड ५६७) । 





पदजसदह्महण्मयो 


विभाट्य प्रि [विद्रा] पिदार्ण-ग्त ! 


(रपति ३६), 
विजाख्य ¶ [पिठर] एव मद्द्‌, 
ज्योतिषं देव व्रिेष (गुज २०} 1 
विञच्डि ग [दे] ष्यातू, शार््ाल षरा 
मोजा, "जा महु पुत्तद वर्यति समद्र सा 
प्रमिएण वियातिउ मड (भि) । 
पिआदुन्नदि [दे] प्रषहा, प्रमटिष्णु (दे 
७, ६८} । 
विओआवस्7 [वपि+ञआप्‌] ष्याक्ला 
(भ्रामा)। 
विजायड देषो पावह =ष्यापून 
१६६. पञम २, ६) 1 
विआवत्त पू [उ्ावततै] १ पोप भरौरमदापोर 
ष्रो कै दमण दिशाके सोत्रपाल (ठा ४, 
१--पव १६८१ एव) । २ जुवातिरा नदी 
के तोर पर स्थित एक प्राचौन चैत्य (बष्प) । 
३ एन, एव देय विमान (रम ३२) । 
विभवाय पूं [ज्यापात्‌] श्र श, नाश (भरावा 
१,६,५,६दि)} 
विभा देषो वाव्रढ = व्यापृत (धमं 
६७६) । 
विभस पु [विश्‌] १ परंहघारि की फाड-- 
पतापत, "धूल वियासं मृद (सूम १, ५, २, 
३) ) २ प्रवकाश (गउड २०१) 
विास पू [विस्रस] प्रपृह्लता (पि १०२, 
भवि)। 
विभास्‌ देषो वास = व्यास (राज) 1 
विभासइत्तअ (शौ) वि [विगरसयिद्क] 
निक्सित्त करनेवाला (पि ६००} । 
विआसग वि [विफासक] उपर देखो (सुपा 
६५८)) 
विसर तरि [विकस्वर] विक्सनेवाला, 
प्रफुल्ल (षड्‌ ) । 
विआसि बि [विकासिन्‌] उपर देषो । 
विभाचिष् ॥ (पि ४०५ सुपा ४०२ ६} । 
विद स्क [व्या + ख्या] व्याघ्या करना । 
कर्मं, विभारिज्जत्ि (एदि २२६) । 
विओ पु [विवाद] १ व्याद परिणयन, 
शादो (मा ४७६, नार--मालती ६) । २ 
विद्व प्रवाह 1 ३ विचि प्रवाद्‌।४बि, 


(भोषमा 





विशिष्ट सतानवाला (मग १, १ टी)। 


प्रिमार्णा--विश् 

पण्यत्ति षी [श्द्नि] पवया चैन प्रग 
प्रय (मगर, १टी)}1 

विओ पि [विवध] वाध रदित (भग १, 
१ ठी) ) "वण्णत्ति घ्री [श्रतद्ति] गोचा 
दैनभ्गप्रय (मगर, १ री) 

विआद' घ्नो [व्याद्या) १ विश्दष्पते 
पर्थवा प्रतिपादन । २ वृत्ति, पियर्ण॒। 
“पण्णत्ति घी [रहि] पंचव चैन प्रय 
प्रन्य (मग, १दी)। 

चिभ्धिज वि [व्यार्यात्‌] १ निप्नी 
य्पास्या कौ गरहौ वह, परित (धः २२) । 
२ उक्त, भथित, स एव म्यसतताणं चग 
गिप्रारिष (गच्छ १, २६ भग) । 

परिई घ [यति] रण बन्न (परपर) । देषो 
य६=¶ृति। 

विअ वि [बिद्ितं] शत, जाना हरा (पाप, 
पिड ८२, समो ४६, स १६२, मदा) 1 
विड्श्न् देषो पिदतरिण्ण (मग १, १ ग~ 
पत्र ३७) । 

विदचिअ वि [चियिक्त्‌] विनाशितं (क्ष 
१३५) 1 

विदत सव [यि + कृन्‌ ] काना, दना । 
वि्तेह (णाया १, १४ यै-पव्र १८७) । 

विव देषो विरचित । ष यिदत॑त (ग्ड 
&७८)। 

परि्किण्य वि [व्यतिगी्ण्‌] या, पवा 

„हमा (मम १, १--पच ३६) । 

विश्ध्नवि [्यतिन्रन्त] व्यतीत, गुजर 

(ष (ला पव ४५५, उवा, फृष्प) । 
वृर तिगिदा 

विशगिच्छा | भ ५ 

बिडगि बि [व्यतिषष्ट] हर स्वत, पिद 
ह ९1 

विड्गिण्ण देवो विकिण्य (कस) । 

विनत देखो चौथ = वीजम्‌ । 

विड्न॑त देखो विधिर्‌ । 

विङ्ण्ण वि [विरीर्ण] १ पिय हषा, 
'विदए्एवेसी' (उवा) । २ विक्षिप्त, फेका 
इमा (३ १०,३)। देषो विङण्ण, विकिन्न! 

बिङ्ण्ण वि [वितीणे] दिया हरा, घरपित 
(गा ३५६ ६१७ ते, ६५ १०,३. ह 
४, ४४४, महा) 1 


चिडृण्ड-विऽवसिय 


पाडअसदमदण्णवो 


५५६६ 





विडण्ड्‌ वि [विद्य ] दव्णा रदित, नि सद 
(से २, १०प्रप्र गा ६३, १७६) 1 
बिदत्त देवो विचित्त(उड, स २३६, ७४०)। 
चित्त देलो विचित्त (स ७४०) 
पिन | देखो विच = चिद्‌ 1 
विदन्तिद्‌ (शौ) देलो विचिक्तिय (स्वप्न 
३६) । 
विदत देवो विअ = विदू । 
विष््न देवो विद्रण्ण = वितीणं (सुर ४, ११)1 
विद्रमिस्ल चि [व्यतिभिश्र] मिभधित, मिला 
हृभ्रा (प्राचा)। 
विड वि [ विद्‌ विद्धस्‌ ] विदान्‌, परित, 
जानकार (णाया १, १६ उप ७६८ टो, पुर 
१, १३५, सूम २, १, ६०, रभा)। 
श्पपकड घी [श्रकत] १ विदान्‌ दारा 
प्रकत्त 1 २ वद्वा दारा क्या दटूप्रा (मग५७, 
१० टो--पत्र ३२५१ १८,७--पत्र ७५०) । 
विअ वि [वियुत] विगत, रहित, "दव्वं 
पंगवविरप्न दव्व व्रिउत्ता य पजवा नस्वि' 
(सम्म १२) । 
विडअवि [विद्र] १ विष्ठृत।९य्या- 
स्यात (हे १, १३१) । 
प्रिडभ (पष) देखो व्रिभोभ = वियोग (ह ४ 
४१६) । 
विउचिं ली [दे.विचधि] रोग परिरेष, 
पामा रोका एक भेद, कैवि विउचिग्रपामा- 
समद्निया सेवगा तस्स (सिरि ११७) । 
पिडज सक [वियुज्‌] व्षिपिस्पसे 
जोढना । विउ्ज॑ति (सूप्र २, २, २१) 1 
विरति दयो [ब्युखान्ति] उत्ति, "प- 
विडफ़तिय चपमारे' (मग १, ७) 1 
विञछति द्धो [उ्युल्तनत, व्ययक्रान्वि] 
मरण मौत (मग १,७)। 
विञ्छम सम [व्यु+क्म्‌ ] १ परिष्याग 
घटना) २ उत्लंघन परा! ३ प्रक. च्युत 
दोना, नष्ट होना, मरना 1 ४ उ्पन होना । 
विखदपति (मग दा ३, ३ १५१)1 
स॑. यिडपम्म (पर १, १, १, ६, उत्त १, 


पिञ्कस सक [ व्युन्‌ + करषय्‌ ] यवं 

कृरना, वंडाई करना । विउ्कसेडा, (भूर १, 

१३१ ६), विचरते (प्राचा १, ६, ४५२) । 

बिउकस्स पुं [युव] गव, रभिमान (सूर 
११.२१२) 

विच्छा देखो वि-उच्छा = विद्‌ जुगुप्सा । 

विउच्छेअ पु [व्यवच्छेद] विनाश (पचा 
१७, शख) 1 

विरल्नम श्रक [उयुद्‌ + यम्‌ ] विशेष उयम 
करना) वकृ. “वर्यिपि विरजमवाण' 
(षउम १०२, १३७) । 

विडञ्फ श्रक [ पि + बुध्‌ ] जागना। 
विखज्मद (मतिः घण) । 

विडटरसक [वि + कुट्‌ ] विच्येद करना, 
विनाश करना । हैक बिद्टित्तए (ब २, 
ए-- पच ५६. कस) । 

विट्ट सक [परि+ मोटय. ] घोड शलना । 
विछ (सूम २, २, २०) । हेड, विऽद्धित्तए 
(ठा २, १--प्तर ५६) । 

पिष्ट भक [ वि + वृत्‌ ] १ उलन्न दोना + 
२ निवृत्त होना। विहृति (सूग्र २,३, 
१), विदट्रना (ठा र टी-पत्र ४१८)॥ 

विचर सक [ वि~+वत॑य] १ विच्येद 
केला। २ घूमकर जाना! विद्धि (स 
१७८) 1 सहृ, विडटराण (भचा १, ८, १, 
२) । दैक. विरट्ित्तए (ठा २, १ 
५६) । 

विरद देषो विट = विषृत्त (क्प्प) । 

विडट्रूण न [वियतंन] निवृत्ति (रोव ७६१) 1 

विडट्णन [किषुटन] १ विच्चैद । २ प्रालो- 
चना भ्रतिवार विच्छेद (भोष ७६१) । ३ 
वि, बिच्येद कर्ता (धर्मसं ६६६) । 

भिष्टरण ली [पिङदटरना] १ विपिष दुटन 1 
२ पीडा, संठप (मूत्र १, १२,.२१)1 
विद्धि दि [ज्युच्यित] नो विरोष मे 
खडादट्प्राहो वह, विरोधो यना द्रः (सूप 
२,१४.८1 

परिउड सक [परि+ नाशय्‌ ] चिनार 
करना पिउडद (दै ४, ३१) बम. 





१५ पाचा १,८, १,२)1 
६७ 


पिरिनि (न ९७६) 1 








चिउडण न [विनाशन] १ विनाश (घ २७ 
६९१) 1 २ वि. विनाशतकर्ता (ल २७, 
२८२) 1 

बिडडिअ वि [विनाशितः] नष्ट करिया गया 
(पाश्न" कुमा, उप ७२८ टी) । 

विञण वि [विण] यण रहित, रख-हीन 
(2 ६, ७८)। 

चिउन्त वि [वियुक्त] विरहित, त्रियो प्राप 
(खुर ३, १२३० १०, १४५, सुपा ११०, 
काल, सण) } 

विन्ता देखो वित्त = प्रि + वतंय्‌ । 

पिउत्थिअ देलो विडद्धिभ प्र २२४. 
३६६) । 

विद्‌ देवो विउअ = पिवृत (प्रप्र) । 

विषद्ध वि [विबुद्ध] १ भागृते (सुपा १४०)। 
२ विकसित (सं ७६८)! 

चिरप्पक्ड वि [-्युरप्रकट्‌] भतिशय 
प्रकट--व्यक्त (मग ७, १० टी 
३२५) । 

विउन्भाअ भक [व्युद्‌ + भ्राज शोमना, 
दीपना, चमक्ना। व्क विडच्भाएमाण 
(भय ३, २--प्र १७३) । 

विडच्भा सक [व्युद्‌ + श्राजय. ] शोभि 
करना । वकृ. विउस्भाएमाए (भग ३, २) । 

विमति [ विद्धस्‌ | विदान्‌ विज्ञ, विरमं 
ता पयि सयव" (सूर १, २,२, ११) । 

चिऽर्‌ दलो बिटुर (वैरी १३४) । 

चिर्वि [परपु] १ प्रभूत, प्रचुर। २ 
विस्तीण, विशाल (उवा, प्रौप) । ३ उत्तम, 
शष्ठ (मग ६, ३३)। ४ भरपराध, गम्भीर 
(प्रप्र) । ५ पृ, राजपिरके पएमौपका एक 
पवत (षञम २,२७)। “जस पु [श्यशस्‌ ] 
एक निनदेव वा नाम्‌ (उप ६५६ दो) 1 %द 
घी [मति] मन पर्यव नामक शान का एव 
भद (कम्म १,८ भ्रवम)] २व्रि, उन 
जेलयात्ा ष्य, पौष) 1 गअरी घ्नी 
[अर्री] विया वरप (पनम ७, १३५) । 
देतो प्रिपुट + 

पिय देलौ विडव्य = वैन्य (म्म ३,२))। 

विऽयसिय देमो प्रिओसिव = भ्यग्यमित 
(राज) 1 


॥ , 11 


विडयाय प [युत्पात] हिसा, प्रणिवप , विरसमि विद्धस्‌ ] पिश, परिस्त (पाभ, 


(मर २,४,३) 1 | 
यिव्यंसक [बिष पि + युवे, ] १। 
चनाना--दिव्य सामय्ये मे उष्पनत्र क्सा। 
२ भलत फरना मरिडिन वरा 1 वरिउबयद 
विदव्यपु (भप कण महा, पि ५०८) । 
भगा परिउन्यसु। भवि, विञष्पिस्ति (मग 
३, (प्र १५६), पिउग्विस्सामि (पि 
५३३) । वष्र. विर्यमाण (ज्र २०)। 
पव. विरत्िनमा (ज १०--पव 
४०२)। शह पिउत्िञ्ण, चिउन्विरणं, 
चिउन्मि्ता, पिउञ्पिड (महा, पि ५८५, ¦ 
भग परस सुपा४७)। रैर, पिरव्परत्तष 
(पि ५५८) 
प्रच्य न [पैकरिय] १ शरीरविशेष, भनेव 
स्वरूपो भ्रीर स्ियाया षो क्रे भे समर्थं 
शयेर (पउम १०२, ६८, पव १६२, कम्म 
१, ३७) । २ षमविशेप, दैक्रियशरोरकौ 
पराति का वारणा भूवं कमं (कम्म १, ३३) । 
३. धक्रिय शरोर से सदन्ध रलनेवाला 
(कम्म ४, २६) । 
परिडन्प्रणया } घ्री [विक्रिया विरु्व॑णा] 
विरव्यणा } १ यनावट, शक्ति विशेष से 
क्रिया जाता नस्तु निर्माए (पूमनि १६३, 
धौप, पम ११७ ३१, पत्र २३०)1 २ 
श्ति-विशेष, वैक्रिय-करण शक्ति (देन 
२३०) ॥ 
विञ्च्याढवि [दे] १ विस्तोणं । दु ल-रहितं 
दि १, १२६)। 
विउव्यि वि [वेक्रियिन्‌, विर्मिन्‌] १ 
विङ्व॑णा करनवाला (उप ३५७ टी) । र 
वैक्निय शरीरवाना (उत्त १३, ६२१ सुख १३, 
३२) । 
विडव्िभ वि [विद्त, विक्कवित] ६ 
तिमित, बनाया दग्रा (भग, महा, भ्रौप, सुपा 
८८) । २ प्रलङ्ृत, विभूषित (बृह १) । 
विउध्मिअ नि [क्रिय] वैकि यरीरसे 
संवन्व रखनेवालए (कम्प ४, २४} ! देखो 
वेउव्विभ। 
पिच स्क [ व्युन्‌ + सृज्‌ ] केक्ना। 
विडततिजा (श्रत्वा २,३. २, ५) विरउसिरे 


1 


पादुमसदमहण्णो 


उप्‌ १०६, सुषा १०७. प्रात्र ६३. भवि, 
मड}, "विऽति (वेय ७७४), 'पिउपाणं' 
(सम्मत्त २१६) । 

विसग्ण देषो विओसण (दे २, १७४, 
पट्‌ )। 

पिडसमण न [उयुपकषमन, स्यदशषमन] १ 
उपरम, उपय । २ गुरतं षरा पवसा, 
ताते एं पृस विख्पपणप्ातगमय॑मि 
बैरिषए शयागोक्सं पथणुम्मवमएे पिद्रति' 
(गुरन २०, मग १२, ६-पय ५७८) । 
३ वि, विनाश, 'सम्यदुष्सपावाण॒ पिर 
मण" (परह्‌ २, १--श््र १००) । 
विञसमणया प्री [ज्यपशमना] उपम, 
फरोप-परिरयाग (भग १७, ३. ७२६) 1 
विउसमिय देलौ विओसमिय (राज) 1 

। विउसरण न [ब्युत्सजन] परित्याग (दस 

१) 


पिडसरणगरा घर [ज्युत्सजनां] उपर देतो 
(मय, णाया १, १-- प्च ४६) । 

विऽसब देषो विओसव । षह. विरसयेत्ता 
(कष १, ३५ टि)! 

चिडसवण देषो विउतमण (परह २, ४-- 
पत्र १३१)। 

विडसविय देषो विओसविय (ल ६--प् 
३७०) । 

विउसिज्ना देसौ चिओसि्ना (माचा १, ६, 
२,२)। 

विउसिरणया देलो विडसरणया (राय 
१२८) । 

विरउस्स सक [ वि + उदा ] विशेष बोलना ! 
विरस्स॑ति (सूप्र १, १, २, २३) । 

चिडस्स प्रक [ विद्स्य्‌ ] विदान्‌ की प्रह 
श्राचरण॒ करना । दिरस्छति (सृप्र १ १ 
२० २३) । 

विऽस्सम्ग देखो विओसग्ग (मग १, € 
उत्त ३०, ३०) { 

बिडरिघनत्त वि [उयुस्सित, ब्युस्सिक्त] 
भ्रभिनिविष्, क्दाग्रहयुक्त (सुप्र १, १, १, 


६) । 
बिडस्सिय वि [व्युपित] विशेपस्पसे र्टा 





(भाचा २ १६, १) । 


हमा {नूम १, १, २, २३) 1 


व्रिडपाय--विभोयण 


विररिसिय पि [ज्युच्दित पिपिष वदे 
पराध, वंछरं तै विर्सियाः (सुप्र १, 
१, २, २३)। 
। विष्य [ व्यूह ] प्रेरणा पररना । फ. 
विरदि्तण (दग 4, १, २२) । 
पिउष् गि [विदध] १ परिष्व, पिरान! २ 
भू, श्व, गुर (द १, १७७) 1 दसा विवह्‌ । 
विङर्ञिगि [दे] नष्ट नाशराप्त (दे, 
७२) । 
| धिमिर व [ उयन्‌ + षन्‌ ] पया 
परना, (विरे वनु भरगारमवणः (भाचा 
२, १६. १) 1 
पिञ्‌ पुं व्यूह्‌] सवना विशव (भंवा च, 
३०) । 
पिफञ वि [ पिनेजस्‌ ] महान्‌ प्रकाश 
भर्तविदएएरावि ग्या ए 
शिष्वढति रवप्पा। 
विज्युरुजुभो बदलते मोदेद ब्रच्यीद 
(गड) 1 
विएऊण भ्र [दे] चरनकर, शुयणापरा विषु 
ऊण भेण सुयरयणप्रतमर दिएण' (पर्ण 
१-- पतर ४)। 
विषस्र प [विदेश] १ देशान्तर, परदेश 
(पिरि ४६७, महा)। २ कुत्सित भराम, सराव 
ग्राव । ३ यन्धन-स्यान (गा ७६) । 
विओऽ पर [वियोग] युदाई विद्यो, विरह 
(स्वप्न ६३० भरमि ४९, हे १, १७७, सुर 
४, १५२. महा) । 
विओोडभ पि [विगरोजित] धरुदा कया दमा 
© ६, ७१, ग १३२, स ६९, रुर १५, 
२१७) । 
विभोग देषो विञओअ (घुर २, २१५, ५ 
१५१. महा) । 
विओगिय बि [ियोगिव] वियोग भ्रष्ठ 
(षमंवि १३१) । 
विभोज चक [विम योजय्‌ ] भ्रलग 
करना । विथोजयति {पुपर १, ५, १, १ € 
विभोजय वरि [विवोजक] वियोय-कारक 
(स ७५०)! 
विभोदर धु [ददश्‌] भीमसेन, एक पाएडव 
(नाट--पेणी ३६}। 
विओयण न [वियोजन्‌] वियोग, वि्योह 








(षर ११, ३२)। 


विञओस्मण--विररप 


पाइञसदमहण्णवो 


५७५१ 





चिओरणण न [उ्युपरमण्‌] विसवनाः 
विनाश श्दक्रायतिग्रोसस' (्ओषमा १६०, 
श्रो ३२६) 1 
परिओोट पि [दे] श्रनि", उदेगयुक (दि ७, 
६३) । 
विभनोवायं पुं [व्यपति] शरश, नाश 
(प्राचा, सुप्र १, ३, ३० ४) 1 
विओसग्ग धर [ज्युत्सगै] १ परित्याग । २ 
तप विदयेष, निरोहपन से श्योर भ्रादि का 
त्याग (भौप)। 
चिओसमण दैवो विउसमण (पण्ड २, २- 
पत्र ११८, २, ५ पप १४६) । 
विजोसमिय पि [ग्यवशमित] उपशान्त 
किया हृभा (कप ६, १ टि) 1 
विओसस्णया देखो विउसरणया (भरीप) 1 
विभोखव सक [ व्यव > शमय | उपान्त 
करना, ठएडा करना, दवा देना । सकृ. 
शत पदिरण भ. विओसवेत्ता' (क्स) ! 
विओसविय } देलो चिओसमिय, भवि- 
विओसिय } प्रोरबियपाहूदे' (कष १, 
३५, ४, ५) विग्मोषतरिय वा पुणो उतैरि- 
त्तए' (क्स ६, १, ४५ टि) 1 
पिओोसिज्ना भर [व्युरघज्य] पर्याग कफर 
(पराचा १, ६,२, १) 1 
विभनोससिय वि [व्यवसितं] पयेविठ, समाप्त 
किया हुभा (सूर १,१,३ ५)। 
विओसिथ नि [चिङोशित] कौर रहित, 
नि्वरण नगा “विर(प््रो)दियदसदि--' 
(परह्‌ १, ३-- प ४५) । 
चिभ्नोसिर देषो धिरऊसिर (पि २३५) । 
विओद्‌ पर [िगरोध] रागरण जागृति 
(मवि) । 
प्रिव न [द] बाद गिरे (राज) । 
पिचिणिअवि [दि] १ पाटित, वरिदारिन ! 
२ धारा (दे७ ६३)1 
पिचुभ पु [धिर] जन्तु विशेष, बिन्दू (हे 
१.२८ २ १६ ५८६)। 
विद धक [पि+घद्‌ ] भरलग होना । विदद 
(अह ७१)। 
(दि } देषो पिचु (दि १, २६, २, 
द्भ 3 १६ सुख ३६ च्म पठम 
३९, १७. प्राप्र प्रदर गा२३गय्‌)1 





प्रिंचण देखो चयण त्ेक्तर्वाविजसइ' (ड) ! 
वंजण देखो विअण = व्यजन, युजत मे 
गविजः (रभा २०) ५ 

रिक प [चिन्ध्य] १ पव॑त विदेय, वि-च्याचल 
(या ११५ णाया ९१, प्र ६४) 1२ 
व्याव, बहेकिया (दे १, २५,२, २६, प्रप्र) । 
३ एक जैन पुनि (विसे २५१२) । ४एक 
श्रेष्ठि पुत्र (गपा ५७८) 1 

विट सक [ वेष्टय. ] वेष्टन करना लपेश्ना, 
गुजरातो मे "विरु ” चविट्ड त उज्जाणं 
हयगयर्हमुहडकोडोरि" (सुपां ५७३) । प्रयो , 
क़ विटाविर (सुपा १८६) 1 

विट न [वृन्त] फल~पत्र भ्रादिका वधन 
(हे १ १३६ प्राकृ ४, रभा, प्रामू १०२)। 


पिट } न [दे] १ पदीपरण विद्या, 
विटलिञ } श्रत्राहपि कुडलवि{?दलवि)- 


टलाई करलाघवादं कम्माई' (सिरि ५७) 1 
२ निमित्त प्रादि काप्रयोग (वृह १), विनि 
प्राणि पटति (गच्छ ३, १३) । 

विटि रो [दे] ग्ठरी, पोटली, गुजराती 
भँ व्रिटलु" ताव कुमरेण दिता त्युरम्ा 
वत्यविटलिया", तीए विरत्तियाए" (सुपा 
२६१) 1 

विंदिया ष्ठी [दे] १ गठरी पोर्ली (मुख २, 
५, उप १४२ टी) । २ मुद्रिका भरग्रुलीयक, 
गुजराती भे वनी, “उच्वारोवरि मरुक्ा 
क्णयमयरविटिया नियया (सुपा ६११), 
“पडिवन्नाप्रो मणिविदधि(रि)याहि व्यु 
कषीप्रोत्ति (स ७६) 1 

विवर पु [व्यन्तर] १ विच्छ प्रादि दु्रजनतु 
(उप ५६४) दुद्र कोन बीढ् व्रितर 
स्प्पाण व लगाएं (वाय) )२एक 
देव-जात्ति, “निन्पूगाण नण हि विठरा भवि 
ङकिरा' (श्राष्२ दर)! 

पिंामी ही [वृन्तारी] वैणन का गाद 

विद्‌ सव [गिदू] १ जानना । २प्राघक्ा 
धम्म च अ दिदि वत्य तत्व' (सूम ११४, 
२७) । वट वदूमाण (खाया १ शप 
२६, विषा १, रप ३४)॥ 

वि देषोष्दु - बृन्द (सवि पि ३६८); 

पदाख } देखो वदाप्य (सुपर ५०३,नाट-- 
पिदाप्य } श्र) 1 वर पु [चवर] श्र 
(षम्मत्त ७२) ॥ 





विदावण पुन [वन्द्य] मधुरा कांषएक 
वन (ती ७)। 

विदुरि वि [दे] १ उर्ज्वल, देदीप्यमान + 
२ मवुल धोधवादा कल-कठ।! ९ विद्र, 
म्नान । ४ विस्तृत, “वटाहि वरदुरिल्लापुर- 
तच्णीविमाणाणुषार दती (कप्पु) । 

विद्र देखो वद्र (प्रहृ ३६) । 

विद्रावण देखो विदारण (भह ३६) । 

विध सक [ व्यध | वीषना, देदना बेषना } 
विष, विधेज्ञा (पि ४८६, मग) । वकृ. 
विघतत (सुर २, ६३) । सहृ, ग्रिधिअ 
(ना--मृच्य २१३) 1 टि प्रिविड (ख 
६२) 1 $ विंधेयव्व (युपा २६६) 1 
्विघण न [व्यधन्‌] ददन, वेधना लक्ल- 
त्रिघण -(घमंवि ५२) । 

्विधिअ व्रि [विद्ध] जोवेधा गयाहो वद, 
दिन (सम्मत्त १५८) ! 

प्ंभय देलो विम्हय = विस्मयं (भवि) । 

िंभर देखो विम्हर । धिमरह (परि ३१३) । 

चिमर विं [विहवल्‌] व्यादुल, षदडाया 
भरा शविसविमलः (उप ५९७ टी, कुप्र ६० 
१६८, मवि भोप ७३) । 

विभि वि [पिस्मित] र्यं चतित 
%रोधुणद दीवप्रो विभ (गमिप्रो व पणा- 
दमो सीस" (वज्जा ६६१ भवि) ! 

विभिञ देखो विअभिअ धोद्ग्वरिभिपाषाएु 
(वज्जा ८६) । 

पिंस्रदि (शै) ली [गिशत्ति] बीघ्र, २० 
(रयौ २०) । 

विस्थस्क [वि~+्त्य्‌ ] प्रश्ना करना) 
विक्षदना (सूप्र १, १४, २१) + 

विकप प्रक [पिकम्प्‌ ] दिल जाना, 
चलित होना । वृ. पिर्पमापो (मूत्र १, 
१४, १४) । 

विक्पसखक [वि + कम्पय ] १ दिलाना, 
चतराना ) २ ध्याम करना, घोडा । ३ श्रपते 
भ॑ँदल से बादर निकतना। ४ नैतरश्रवश्ध 
करना 1 विक्पड {मुञ्ज १, १)1 सद 
पिरपदत्ता (मुगज १, ६) 1 

दिर्षवि [पिकम्प] कस्य, द्िनिन (गवा 
१८, १५) 1 


७७य्‌ 
विकच वि [चिफ़प] दिवित प्रषु (दे, 
८६) । 
विक्रष्ररम [मिनद] काटा! क्छ 
विक्त (सथा ६ )1 
चिक़ष्धिय वि [वित्त] काय दपर (त्दु 
४४) । 
चिक्ट रेषो पिअर (रन) 
विण स्व [चिन+षट्प्‌ ] सचना 
विक्ड्ूढ (पएह १ {पवर श्ल) द 
विक्द्ढमाण (उवा) । 
पित्त देषो विकट । विवत्तति (सूष१ ५, 
२ ९) विरुता (परद्‌ १ १-- पप्र १६) । 
चिन्ततुपि [विररिद्‌] विमेव, विनाशक 
भ्रषपा कत्ता विक्त्तायदुक्वाणं य सुदाण 
य (उत २०, ३७) । 
विरथ देखो चिक्थ । विकस्यद॒विक्यसि 
(खम पप्र १२५) 1 वृ विर्प्यते (बुषा 
३१६) 1 
मिक्स्थण न [विकप्यन] १ प्रणता शापा 1 
श्वि प्रशसाकर्ता (पुष्क ३३०, धमवि 
३६) । 
विक्प्यणा चली [परिरव्थन्‌(] प्रासा धराषा 
(षि १२८) । 
पिप्रप्प देवो विप्प (कष पचम) । 
धिदप्पण न (विकस्पन्‌] चैन काटना 
परभमोउ(7्पउ)तण विकप्णाणि य (णह 
१ {पच १८)। 
चिकप्पणा देषो विअप्पणां 
१६- प्र २१८)। 
वि्प्पिय देखो विगप्पिअ (रज) । 
परिकरय देसल चिगय ~ विछत (रद १, १-- 
पत्र २३ १ इ-पन ४५)। 
विकय देखो विकच (पिग) 1 
पिर्र सक [पि + क्र] विकारपाना। ववक्‌ 
विकीरत (भ्न ४७) । 
विकरण न [विकरण] विक्षेपण विना 
कम्मरयतिकरणकर' (णाया १ 
१५२) 1 
विक्णछ देखी विगयङ (दे राज) 1 
चिर्छ देखो विअ = विकल, +ला भविकला 
नुज्फं (गुप्र = धिरि२२३ पंचा ६ ३६)। 


(णाया १ 


पादः सदमदण्णवो 


विस देखो विअसर । विवसद (पर्‌ ) 1 

चिरसिय देषो विअसिअ (कष्य) । 

विरा दो पिगह (षम ४६) 1 

विकतारिणि वि [विगररिन्‌] विवासयुत्त 
बालो भ्रविकारिणो परटीभरो' (षठम २६ 
६०) ॥ 

विशस देषो विमासर (हे १ ४६) 

प्रिकिइ देखो विग = विषति (विते २६६८)! 

वि्रिचण देषो विगिचण (मोचमा २०६ 
टी)। 

चिगिचणया देषो वि्गिंचणया (परोषमा 
२०६ दी ठाम दी- पतर ४४१) 

विकिट्रवि [विर्‌] १ च्छ विग्र 
वसोसिय॑गो (महा) । रन प्गातार चार 
निनो फा उपदाम (सवोध ५८) । दे 
विग्र 1 

सिकिण सक [वि करी] बेचना 1 विकि 
(दे ४,५२)॥ 

धिप्रिणग न [चिक्रयण] विक्रय, वेचना 
(षमा) । 

विक्ण्णिवि [रितरर्ण्‌] १ व्याप भरादृभा 
(मग) । र-देषो विदण्ण, वितरिन्न = 
विकौण (द) 1 

पिक्रिदि देषो विग = विति (प्रा १२) 1 

विकिनि वि [विरीणै] १ घ्ष्ट (परह १, 
पत्र १८) ! २ देखो विड्ण्ण =विकीए 
(परह १, ३--पञ्च ४५) 1 

विश्चिय देषो विगिय (भोषमा २८्दटी)1 
षिकिर भक [विष] १बिलरना। २ सक 
फँक्ता । ३ हिलाना । कवक विदत, 
विकिरिजिमाण (गण्ड ३३४ राज) 1 
विक्िरिण देवो विक्ररण (तदु ४१) । 
विकिरिया घ [विक्रिया] १ विविषज्रिया। 
२ विरि विया (राना) । देलो विक्किरया । 
विक्षीण देखो विविण ¡ विकीणद विकीएए 
( पड )। 

विरत देखो विकर । 

विच्छ वि [विङ्कस्सित] खराव दुष 
(मवि) । 

विज्य सक ॒[चिङुव्जय्‌ ] कुन्व करना 
दवाना । सक्र विङुञ्जिय (याचा २३ 





देतो विगख = विक्ल । 


२, ६) । 





परिक्च-विकद्‌ 


चिष्ुप्प श्र [पिष्‌] पोप घटना। 
विकुष्यएु (गा ६६७) ! 

विदय देषो विउन्वन्विनष्र वरव. 
यिदरम्रति (पि ५०८) । भका व्िकुष्विु 
(पि ५१६ )। भवि विकून्वि्तति (पि 
५३६) 1 बट विदु-यमाण (ग १- 
पत्र १२०)। 

विजुस पुं [पिश] वलम श्रादि षर 
(भ्रौप णाया १, १ री--पतर६)। 

विकरूड सक [वि + कुर्य | प्रततित वएना। 
विचूःडे (विते ६३३) \ 

विद्रूण सव [वभपूगयय] प्णास प्रह 
मोहना । विकूरेद (विवे १०६) । 

वित्ते [ विफोच ] तरिष्वा, लाव 
(धमस ३६५ भग ५ ७ये- पत्र २३६) । 
धिफोव देवो प्रिगो जो प्रयण िकोवद 
सो नपर दीहसभारी" (चेदय ८३०) 1 
विरोवण न [विगोपन] विकास प्रसार 
पैलाव "सीसमहविकीवरुटरएु (पिड ६७) । 
विफोबणय। घी [ पिगनोपना ] विषान्‌, 
‰दिप्रत्यविकोवणयाएु (ठा प्र 
४४६) 1 

विकोयिय वि [विरविद्‌] हत न्प 
(पिंड ४२१) । 

| वि [वेश] कोश रहित (तदु 
२०)। 

विकोस | धक [विफोशय्‌ ] १ परश 

विरोसाय । रहित होना धिक्सना। २ 
फैलना । विकोपद (हे ४ ४२)। वकर 
विस्नेसायत (परह्‌ १, ४--पत्र ७९) । 

बिकोसिअ ति [विगरशित] १ विकसति 
छमा) २ बोश रदित मगा (णाया १ 
प--प्त्र १३३) । 

विक सक [पि + की] वेचना । व विकत 
(पउम २६६) । कव्छ विक्ायमाग (दम 
५, १७२)। 

विक्म रु [विक्रय] वेचना (रभि १८४ 
भडड स ४६)1 

विक देखो विक्ष्व ( षड ) 1 





र वि [विक्रयिन्‌] केचनवाला (दे २, 
६८] । 


धिकन--विक्सेवणौ 


पाजसदमदण्णवो 


५४७३, 





विक्त॑नं देषो विक ४ 

गिकेत वि [ विक्रान्त] १ परास्मी, शूर 
(राया १, पतर २१; विवे १०५९; 
भ्राम १०७, कष्य) + २ षुँ. पटली नरक- 
भूमिः षा बारहवा नैन्दक--नरक-स्यान 
विरेप (दने ५)} 

विकंति घी [विकान्वि] विक्रम" पराक्रम 
(णाया १, १६- पवर २१६) । 

विद्म देवो विक्खंभन नि्णम्म (दवन 
३.६) । 

विदणगर न [चिक्रयण] विक््य, वेवना 
(सुग ६०९, सट ६ टो)1 

विक्म प्रक [वि-+क्रम्‌ ] पसङ्गम करना, 
शूरता दिषवलाना । भवि. विक्कमिश्सदि 
(खी) (पायं ६) । 

पिकम पुं [विक्रम] १ शौ, पद्म (दुमा) । 
२ काम्यं (गच्ड)। ३ एकराजाका नाम 
(ुषा ५६६) । ४ राज। विक्रमादित्य (रमा 
७) । "जम पुं [- “यश्चस. ] एक राजा 


। 
(मा) । पुरन [पु] एक नगर का 


नाम (ती २१)। "राय पुं {"सज] एक 
राजा (मदा)! तेण पं [तेन] एक 
राज-कुमार (मुपा ५६२) 1 "दः 


। 





वह्‌. विक्ि्णन, विक्िणिन (पि ३६७; 
मुपा २७६) । संडृ. विक्षिणिम (नाट-- 
मृच्छ ६५) । 

विकिणिअ } वि [विकी] वेवा ह्र (मुपा 

विषति ६४२; भवि) । 

विष्य देखो विडठ्य = वैद्धिय, “यवि- 
ङ्ियल्यो सुखौ व्य सक्तिवियसि" (सुपा १८७}, 
कयविदिय-काभनो देवव" (सम्मत्त १०४) । 

विष्छिरिषफ [ वि+क्‌ ] विदेरना, दितराना, 
फैलाना 1 कव. वरिदिरिजमाण (रप 
१४) 1 

विकिरिया धर [विक्रिया] विकृति, विकार, 
तीए नयणाइएि विकिरियं कणडई' (मुपा 
५१५) । देवो पिस्य । 

पिक्षीय चेवो विष्छियर = विद्रौत (सुर ६, 
१६५; सुपा ३८५) । 

विके सकर [बि-+क्री] वेचना। धिके, 
विक्रेभ्रद (हे ४, ५२' प्रप्र घाला १५२) 1 
छ. विद्धेन (दे ६, ४०; ७, ६६) 1 
विकेणुभ् वि [दे] विक्रेय, वेचने ोग्य द 
७, ६६) । 

विक्को पुं [विेण) वरिकूणन, णा से 
मुह षिङुडना (दे ३, २८) 1 


[दित्य] एत सुप्रषिदध राना (ग ५६४ विक्तोस सक [वि ~+वुश्‌ ] चिल्नाना! 


भ, सम्मत्त ९८६० सुता ५६२ मा ८६४८) \ 
विष्धमण पुं [दि] चतुर चालव्राला घोडा 
(दे ७, ६७) । 
चिकमि वि [ विक्रमिन्‌ ] पराक्ृमौ, शुर 
(कुम) । 
विव वि [चिस्ख्य] व्यादुल, देचैन (पव 
१६६; प्राधर, स्वोव २१) । 
विक्ायमाण देवो पिक! 
यि्धिदेषौ विकट; नति नाएविरित्सो पृण 
मिच्छत्तपस, न ते प्रणिणो (संवोव १६) ¦ 
विकि वि [दि] सख्त, ुघारा प्रा (दष 
७, ४3)1 

विकि धि [विर्न] द्टिनि, कटा इपर 
(षह १, २-पत्र ५४) 1 

पिरि देलौ विगदं (खंबोष ५८) 1 

.यिद्धिण खक [वि + क्री] वेवना 1 विक्छिएद 
(रप्र) 1 कम॑, विक्किणीरभंलि (पि ५४८) 1 


विक्कोय (मा) (मृच्छ २७) ¦ 

पिक्खंभप्रं [दे] १ स्यान, जगह (३७, 
८८) । २भ्र॑तराल, वीचका भाग (दे७, 
सतनस ६, ५७)! ३ विवर, द्रि 
३, १४) ॥ 

विक्खंम पुं [विष्कम्भ] १ विस्तार (पर्ण 
ए-र्‌ ५२ ठा ८ २्-पवर२२९६; दे 
७, ८८, पाप्र)। २ चौडाई ऋजंदुीवे दोषे 
एग जोयणषदस्सं भ्रायामपिक्खमेला पएणत्ते' 
(सम २)। ३ वाटृल्य, स्यूलता, मोटाई 
(सुज्ज १, १ पत्र ७} । ४ प्र्तिवन्व, 
विरोष (सम्यक्व ८) । ५ नाटककाणएक 
अंग (कषु) । ६ द्वारङे दोनो तरफ के वीच 
काश्रन्वर (ठा ४, २-- पत्र २२५) 1 
विक्खभिअ वि [विप्कम्भित] निष्ट, रोका 
मरा (सम्यक्व =) ॥ 





चिक्रयण न [दे] कायं, काम, काज (दे 
७, ९४) 1 





विक्खप्र वि [विक्षत] ब्रण्ुक्त, छत व्रण 
(मग ७, ६--प्र ३०७} । 

विक्र च्क [विक्‌] १ दछित्रला, 
तिवरद्रितर बरना । २ फैलाना । ३ धर 
"उधर फेंकना 1 विक्छरई (कप्मु), विश्वरेज्मा 
(उरा २०० टि) 1 कदर, धिर्यरिजमाग 
(सज) । 

विस्पवगन [विक्षपध्] १ विनाश र 
वि, तिना्क, वर्जं प्रघ॑लपडिवक्चविक्रववणं | 
(सुषा *७)। 

विक्रखाई ह [यिप्यानि] परविदि (वि)! 

विक्रमाय वि [विख्यात] प्रिद, विधत 
(षाग्र, मुर १४६; रंभा, महा) 1 

चिस्पासवि [दे] विरूप, खराब, कुरित 
(दे ७, ६३) ॥ 

विक्सिण्णवि [दे] १ भ्रायत, लम्बा। २ 
प्रवतीणं । ३ त. जघन (दे ७,.८८) । 

विकेखण्ग देहो विक्रिंण्ण (कस) । 

विक्रिसत्त वि [विक्षिप्त] १ कका टपा 
(वप्र, क, गउड) ! २ श्रान्त, पालः; 
शुततविभवत्तजणे परियरो' (उप ७२८ टी; 
दे १,१३३; महा)! 

विक्रिखिर्‌ देहो पिकए्र । विक्विरे्जा (उवा) । 

विकिसिरिअं वि [विणं] विघठरा हुमा, 
ितरा हरा, केना हषा (सुर ५, २०६ 
सुपा २४६; गउड)। 

विक्िपि ष्क [षि +ष्धिप्‌ ] १ दर 
करना । रे प्रेरना। इ पकाना । विर्खियड 
(मदा) । 

धिक्सिपरणन [विक्षेपण] १ द्ररोकरणा । 
२ प्रणाः (वव ६४) । 

विक्छेय प [चिक्षेप] १ क्लोम श्दोदी 
विक्चैवोः (पाम) । २ उचाट, ग्लानि, षेद 
(से ५, ३) । ३ ऊंचारफेत्ना, ऊरव्वषेपख 
(परोषमा १६३) । ४ फेंकना, केण (गरा 
५८२) \ ५ श्य गारविशेप, भ्रव्लासेश्ष्ा 
हृश्रा मरढन (परह ₹, ४--पत्र १३२) । 
£ चित्त-्रम (संर२०८२)1 ७ विलंव, देये 
(स ७३५) 1 ° सैन्य, लश्कर (स २४ 
५७३) । 

विस्खेयणी घी [ चिक्तेपप्री ] क्क 
एक मेद (ठ ४, २-पत्र २१०) 1 
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चिचसेयिया ख [ चित्तेपिका ] व्यासेप, 
विक्षेप (वव ६) । 
विक्योड सक [दे] निन्दा कलना, गुजगती 
मे धवलो" । विक्मोडेह (सिरि ८२५) । 
विखडिय पि [विप्ण्डिव ] ष्डितं रिया 
हुप्रा (वडम २२, ६२} । 
विग देषो बिअनचगूम (पण्ड १, १--पव 
७, सण, णाया १, {एत ६५)। 
विगरहू स्रौ [विति] १ विक्रार-जनक पूत 
भ्रादि वस्तु (णाया १, पत्र १२२, 
उवः स ७२; धा२०)। २ विकार (उत्त 
३२, १०१)॥ 
धिग ल्ली [विगति] विनारा (विसे २१४६) 1 
विगद्गार दि [विगताद्वार] राग-दित 
(रोघ ५७६) । 
िगदन्छं वि [विगतेच्छ] श्ष्टारहिव, 
निष्पृह (उप १३० टे, ६१३) । 
विग॑च दैसो विगिच। संकृ. परिगचिं, 
विगंचिङण (वेव २» सवोध ५७) । 
विर्गचण देतो चिगिचण, +काए्‌ कंहुयरौ वज्ञे 
तहा पैलनिगचणु' (स॑बोष ३) 1 
चिगचिअ देवो वि्चिअ (घ १३५ टि) । 
चिगच्छ श्रक [| पि+गम्‌ ] नष्ट होना। 
वृ. विगच्छंत (सम्म १३५) 1 
विगज्फ देखो चिगह = वि + प्रह! 
विड दैवो वरिअग > विकंट (परह्‌ १, ५-- 
पप्र छतः प्रद) \ 
विगंड देषो विअड = विवृत (ल ३, १ टी- 
पवर १२२), 
विगण सक [वितग्रणय्‌ ] १ 
करना। २ धृणा करना। कवक विगणिज्नत 
(संद १) ॥ 
विगम्त सक [ यि + छत्‌ ] काना, देदना । 
सड, विगत्तिररणं (मूप्र १, ५, २, ९) 1 
विगत्त वि [विदन्त] कास हृपरा, चित 
(परह १, १--पत्र १८} । 
सिगत्ता वि [विर्तैक] ्न्नेवाला (सुगर 
२,२, ६२) 1 
वित्ता सरी [विकतैना ] येदन (उव) । 
विग्य नि [विक्स्थर] प्रसा करनेवाता, 


विगप्प देष्ठो विसप्प =वि +पर्पय्‌ \ वृ, 
विगप्पयंत, विगप्पमाण (सुर ९ २२४, 
३, १२४) । 

विगप्प पु [विक्त्प्‌] १ ष्म प्रि, 
"चसो विग्येणं' (पेच ३, ४४) 1 २ 
देषो विअप्प = विक्त्य (णाया १, १६-- 
पत्र २१८ सुर ३, १०२; ४, २२२ सुपा 
१२६९. जे २५) । 

विगप्पण देललो विअप्पण (उत्तर २३, ३२ 
मदरा)। 

विगप्पिअ व्रि [विकल्पिद] १ उक्षित, 
यत्पितं (पव २, उच} । २ चिन्तित, विचारित 
(चव १४५) । ३ ष्टा टमा, छिन्न, "हत्यपा- 
यपडिच्िप्ने क्चनासविगप्पप्र' (दस ८,५६)। 


विधम पुं [विगम] विनाश (सुर ७, २२६, 
१२, १६) 1 

विय वि [वित्‌] विगास्पराप्र (णाया १, 
२ प ७६, १, प~-पत्र १२३३) 1 


विग्य वि [विगव] १ नारा्राप्त, विनष्ट 
(सम्म १३४, विते ३३७७, विड ६१०) ॥ 
२ भरु, एक नग्क-स्थान (वेव २६) । “धूम 
वि [शूम] द्प-पित (रोष ५५६) । 
श्वोग १ [शोक] एक महाह, ज्योतिष्क 
देव-विशेप (ठा २, ३--पएत्र ७८), देखो 
यीअ-सोग। खगा खरी [“शोका] बिजय- 
विषे की एकं नगरी (ठा २, ३- प्र ८०)। 

विगररण न [चि फरण] प्छिापन, परित्याग 
(कस) 1 

विगर सक { वि + गहै, -] निन्दा करना । 
वृ विगरदमाण (सूम्र २, ६ १२)। 

विगराल वि [धिरराङ] भीषण, मयकर 
(सुमा १८२० ५०५, सण) । 

विग सक [ वि + गू ] टषकना, ध्रूना 1 
विंमलद्‌ {षट्‌} 1 

विगछ षू [विकट] १ विकलेद्धिय--दो, 
तीन या चार्‌ जानेद्धियवाला जन्तु (कम्म ३, 
१९८ ४३, १५. १६, जी ४१)। २देवो 
विभ = विकल (उव, उप प्र १९१, पचा 
१५. ४७) । गदेस पु [रिदेश] नय वार्य 








भ्ा्मरलाधा करिरेगला (मवि) । > 


(भजक ६२)1 





पिगददिय १ [चि्खेन्दियं] दे, तीनषा 
चार दद्यातां जन्तु (ठा २, २३, {-- 
प्र १२६१)। 

विगस् धक [वि + फम्‌ | लना, पलना । 
विगस॑ति (ठंदु ५३) । वृ. विगसंत (खाया 
१, १- पम १६)। 

चिगद र [ यि + प्रद. } १ लढाईकलना। 
२ वे परूल मिकालना। ३ समाम प्रादिका 
समानायेक वाक्य बनाना । सृ, शप्रो प्रो 
षिगरजमः मूलतिम' (कवा २, १८) । 

पिगह्‌ देलो विग्गद; 'दाएदवविवेलिए विषह- 
युकः (गच्छ २, ३३) 1 

मिगदा ष्टो [विस्या] शाल्विष्द वार्ता, 
षी भादि क्षो धनुपयोगी बात (मम, उव, सुर्‌ 
१४, ८८, सुपा २५२, गच्छ १, ११)। 

विगाढ वि [विगाद] १ विष गाढ, प्रतिय 
निबिड (उत्त १०, ४टी)। २ चारोप्रोरसे 
व्याप्त (राज)! 

विगराण त [विगान्‌] १ वचनी, लोकापवाद 
दे १, ३)। २ प्रतिपत्ति, विरे (धष 
२६६, चेदय ७५६) । 

विगार पु [वित्रा] विकृति, प्रति बा प्न्यथा 
परिणाम (उप ९८६ टी, वित १६८८) । 

विगारि वि [विकारिन्‌] वृत होनेवाला 
(षिड २८०, पउम १०१, ४८) । 

विगाट देलो विछ = विकाल (पुर १, 
११७) । 

विगाष्िव वि [विगाक्तित] विलम्बिव, अतो 
षित्त, "एतियमेत्त काल विमा (रगा)त्िव 
नण भ्रासाए' (सुर्‌ ६, २३) \ 

विगाह्‌ खक [वि + गाह्‌] १ अवगाहन 
करना । २ प्रवेश करना । सृ. चिगादिभ 
(वम ०) | 

विच सक [पि+विच्‌ ] १ प्र्‌ 
करन, अलग करना ! २ परित्याग करना । 
३ विनाश करना। विर्रिचदटः विगिच्‌, 
विरगिचिति (चाचा, कस, श्रावक २६२ दी, 
भुञ्र १, १, ४ १२, पिड ३६६), विकि 
(सुप्र १, १३, २१ उत्त २, १३, पडि 
३६५)। बृ. विर्गिचत, विगिचभाण 
(यावक २६२ टी, श्राचा) । स्कृ. विभिचि- 
ऊण, विर्मिचित्ता (पड ३०५, भरावा) ! 


विर्भिचण--तिचितत 
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हैक. विमिचिरं (ड ३६८) । $. 
विगिचिगरव्य (पि ५७०)! 
पिर्भिचण न [विवेचन] पर्षन, परिव्याग 
(सिड ४८३, चस) 
प्रि्भिचणया ~, ष्ठी [विवेचना] १ निरतंस, 
विर्मिचणा | विनारा (ढा द-प 
विर्गिचणिश्ना ! ४४१) \ २प्यिम्‌ (श्नोचमा 
२०६; स ५१ भरोध ६०६, ८७) । 
-विगिच्छा खी [विचिकिरसा] सवेह संशय, 
वहम (श्रा ३, पटि)। 
पिगिद् देखा पिक" शने ठव वरिण कार 
थोदावसेतससारा" (पठम २, ८३३, ४, २७. 
मच्चु २, २५, उत्त ४६, २५३) । °ए्यमग 
र [क्षपक] तपस्वी साघु (राज)। “मत्तिय 
वि ["भक्तिफ़] लगातार चार या तप 
प्रधिक दिनो भा उपवास करलेत्राला (कष्य) । 
विगिय देल विगप = विहृत (भरोषमा २८६)। 
विगिर } शकः [यि ५ ग्ट] विशेष्‌ ग्लान 
विगिलयभ । दोना, लिन होना । विगिनाई, 
विपित्ताए्जा (पि १३९; प्रातः २,२, ३ 
रन} । 
विरुण वि [विगुणः] १ एए रदित (चिरि 
१२३३० प्रासू ७१) । २ प्रननूपुण, प्रतिकूल 
(पचा ६, ३९) । 
पिशुत्त वि [पिरप] १ तिरत, ग्रवधीरिति 
(श्राश्२)। २जो घुला पडगयाहो वह, 
जिसकी पौल दुन गई हो वह, जिसको फजी- 
हत हई हौ वहः 'सदुकयविगुत्तो' (श्रा १४, 
धर्मवि ७७)। 
िगुप्प देवो धिगोव । 
चिरुव्य्णां देखो चिउव्वणां (ठा १--पत्र 
१६) । 
विशु्विय देखौ विउल्पिम (पठम २६, 
३२) 1 
बिगोशय वि [विगोपित] जिसका दोप प्रवट 
विपामयादो वह्‌ (सण)! 
विगोष सक [ मि + गोपय. १ भरकाशिव 
करना। २ तिरस्कार करा । ३ एनी 
क्रना। भवि. शन दष्ुन सु चयवेयद्ुतमो 
मोद मुदिविख पवश्व मप्पाला वरियोदिस्सं" 
(मोद १०) । षम. विपुत्यमु (चमेवि १३४), 


वियु (रप) (मवि) संकृ. विमोवित्ता, 
विगोवह््ता (क्ष्म, णाया १, १६--पत्र 
२४४) 1 

परिसोयण न [विक्रोपन्‌] विकास, श्वहवि य 
दसिज्जतो सोसमहविगोवणमदुद्रा (श्रावक 
२२८)॥ 

विग्गद पुं [विग्रह्‌] १ वक्तवा वक (खार, 
`--पृत्र ८९) 1 २ शरोर, दैह (पाप्रःस 
७२६, सुपा १६) । ३ गृद्ध, लडाई (स 
६३४) 1 ४ समास भ्रादि के समान भ्र्थवाला 
वाक्य (विते १००२}! ५ विमा (ग 
१०)। ६ श्रत, भ्रकार, वरवइरविग्रहए 
(मग २, ८) । “गइ क्ली [गतिः] वांकवालो 
गति, वक्र गति (ठा २, १-- पत्र ५५, मग)! 

विग्गदिय वि [ वैप्रहिक] शीर के अरुष्प, 
“विग्गहिथ उनयङरष्यी' (परह १, ४--प्व 
७८) 

विमदो वि [विग्रहिक] ्रदप्रियः ने 
विग्गदीएु भ्रनायमासी' (सुप्र १, १३, ६) । 

विम्गाहया (भप) ह्ली [विगाधा] चन्द विशेष 
(पिग) ! 

चिग्युकत्त वि [दि] च्युच त्रिपा हप्र 
(मवि) । 

विगगात्त देखो चिरात्त (घमंनि ५८, ६५) । 

निग्मेव देल परिगोप । सङ, विग्गोयित्ता 
(क्ष्म, भरौप) । 

चिग्मोय पु [दे] प्रा्रुलवा, व्याूनता (दे ७, 
६४, मवि, वजा २३) । 

विग्गोबणयां स्री [विगोपनां] १ तिरष्कार 1 
२ फजीटत (उव) । 

विग्घ पुन [चिघ्न] १ अन्तराय, व्याघात, 
प्रतिवन्य (सुपा ३६५, कुमा, भ्राम ५४, 
१३५; कष्य, कम्म १, ६१, पड्‌ ) 1२ कर्म॑ 
विद्ेष, प्रार्मा के वीर्यं, दान भ्रादि शक्तियो 
जा धातक कमं (कम्म १, ५२० ५३) 1 “ङर 
वि [*कर्‌] प्रतिवन्व-कर्ता (कम्म १, ६१) 
श्वि [ “घ ] विघ्ननारक (श्रु ७५)। 
भवद्‌ वि [पह विध्नवाला (सुर १,४३)। 
विग्घर्‌ वि [बिग्‌] गृह रहिव, द उग्र 
विरथरनिरग्रोति न य इच्छिये लद्ड 





(खाया १, १० टी--पव १७१) ८ 


विग्ियवि [विद्धि] विष्ुक्तं (हम्मीर 
१८) 1 

विग्यु्र वि [विधु] चित्त्या हमा (तिषा 
१, सपन २६) । देखो पिघुद्र ! - 
विषह सक [वि+षट्रय्‌ ] १ विवुक्त 
करना । २ विनाश करना । धिघरेड (उव)! 
चिवट्ण न [विचद्रन्‌] विना (नार) 1 
प्रिघडग देखो विहडण (राज) । 

विघत्थ वि [विघस्त, विप्रस्त] १ विष 
रूप से मक्षित ¦ २ व्याप्त, बवाहिविषलयस्स 
मत्तस्स' (महा, प्रप्र) 

पिघर देवो व्रिग्धर (उव) । 

पिधाय पु [धिघात] विन (कुमर) ! 
विघायग बि [ पिघातक्‌ ] बिनाशकर्ना 
(वमस ५२९) । 

पिघुद्रन (िघु्ट] विरूप म्रवान क्रा 
(परह १, ३--पव ४५) । देखो विगघुद् । 
विधुन्म भ्रकं [पि पूर्णम्‌ ] डोलना। 
वक्‌ विघुम्भमाण (बुर ३, १०६) । 

पिवक्खु वि [बिचश्ुष्क] चश रदित, 
भ्रसवा (उप ७२न टी)! 

विचश्चिया घी [विचर्थिका] सेग-विरेष, 
पामा (राज) । 

षिचिर्‌ वि [विचि] चलायमान होने- 
वाला (सश) 1 

विचद्धिय वि [विचटिव] चल बना भा 
(सवि) 

विचार देवो विर = वि + वारम्‌ । विचा. 
रेति (मृच्छ १०४) 1 

विचार वि [विचारक] विचारक (रंमा)। 

विचारण देखो विंभारण = विचारण रपर 
३६७) 1 

विचारणा देषो प्रिआश्णा = विचारणा 
(षमंसं ३२०६) । 

विचा न [विचार] भन्वराल (दे ७, 
८) । 

विचि वि [पिचित] नां इमा (द ७, 
६१) । 

विचि सक [यि+ चिन्वय्‌ ] विचार 





करना । प्रिचिनेद (महा) । व. परिचिते 
(र १२, १६६)। ह. विचितियन्य, 
विर्चिविञ्य (पवा ६, ४६१ दरय्य ५०) । 


७७६ 


पा्भसदमहण्णवो 


विचितण-विच्िष्ण 








विचिनण न [विचिन्तन] विषार, विमं 
श 0 
विचित्ति वि [विगिन्तित्त] बिषास्ति 
(मुर 5, ३) । 
` धिचितिर वि [षिचिन्तयिद्ध] विचारर्ता 
(श्रा १२, स्ण)। 
विचिक्ठी ष्ठी [दे] क्.दिशेय (राय ४६) । 
विचिगिच्छा घ्री [विचिकित्सा] संशय, 
धर्म-कार्यके फल की तरफ सेदेह्‌ (सम्मत्त 
६५) 
विचिद्धिज वि [ विचेष्टित] १ निकी 
कोशिशकी गर्हहो वह्‌ (सुपा ४७०)। २ 
न. चेषा, प्रपल (उप ३२० टी) । 
पिचिण } स्क [धि+चि] १ घोज 
पिचिण्ण+ कला । २ परल श्रादि दूना । 
वरिचिएति (पि ५०२) । वक. विचिण्णंत 
(भा ४६) 1 
पिचित्त वि [विचित्र] १ विविध, भ्रनक 
तरह फा, "विचित्ततवो करमरहि" ( महा, 
राय, प्रप्र ४२) । २ प्रद्ुत, परा्र्यकारक, 
"विदिणो विचित्तं नाणिऊपं' (षुर १२, 
8) ! ३ क्तेक रगवाला, शवन (णाया १, 
६; कप्य) । ४ श्रनेक चित्रो से पृक्त (कप्य, 
सुज्ज २०) 1 ५, पव॑त विरेप (परह्‌ १, 
भूप ६४) । ६ वेरुदेव भ्रौर वेणुदारि 
नामक दृष्रो का एकं लोकपाल (ठा ४ १~ 
पत्र १६७) । कूड पुं [कूट ] शीतोदा नदी 
चे; पनरि पर. स्पत पर शेष (क) 
“पक्य पु [पक्ष] १ वेशुदेव प्रौर वेणुदारि 
सात्रक इनो का एक लोकपाल (ठा ४, १-- 
पत्र १६७, इक) । २ चतुरिन्धिय जंतुकी 
एक जाति (परण १--पत्र ४६) । 
भिचिन्ता ली [विचित्रा] उस्वं सोक भे 
रहनेवानी एक दिक्ूमाशै देवी (ला ५-- 
पत ४६७) । २ श्रधोलोक मे रढनेवाली एक 
दिक्कुमारी देवी (राज) । 
विचित्तिय वि [धिचित्रित्‌] विचिश्रता से 
मुक्त (सण) 1 
विचयुणिद (शौ) देषये विचिअ (नाद 
मालती १४१) । 
बिच्ुन्नण न [विचूणैन] ब्रुर-दर करना, 


विचेयण वि [यिचेतन] वैतन्यरहिति, 
निर्जि (खप ¶४६) 1 

विचे वि [चिच] द्वाज, नगा (विड 
५४७८) । 

विश्च सक [वि 4+अय्‌ ] व्यय करना। 
विच्चेद (तौ ८) । दैवो विच्च } 

विच पन [दे] बूत, बनने फौ क्रिया (राय 
६२) । 


। विधन [दे वर्मन्‌ ] १ वीच, मध्यः 


(विच्वस्मि य सज्माभो काव्यो परमपयदैरं 

(पुष्क ४२७), “ग्नो भह शूडकवाडविनच्चे! 

(निसा १६) । २ भागं, रस्ता (हे ४, 

४२१; कुमा, मवि)। 

विश्च सर [दे] सभीपे धाना 1 विच्च 
(भवि) । 

विद्यवण न [त्रिच्यवन] भश, विनाश 
(विषे २९१) । 

विच्मिदिय वि [उगत्याम्रोडित] १ भितन 
भिन्न श्रशोसे मिधित। २ भरस्यान्भे दही 
छिन्न हो कर किर ग्रथित, तोद कर सावा 
हा (विते ८५५) । 

विचचाय पुं [धि्याग्‌] पद््याग, पपुय्मि 
वीयरयं भावो विष्डुरईइ विसयविच्वाया' 
(संवो ष) 1 

विचचिल्ली [वचि] तरग, कल्लोल (पम 
१०६, ४१)। 

विच्चु } देखो विचुज (उप ५६३ पि 

विच्च + ५० पर्ण १-पथ ४द)) 
विच्चुड च [विच्युतिः] श, विनाश 
(विते १८०) 1 

विद्चोभय न [दे] उपधान, भगोला (दे ७, 
६५८) ॥ 

विन्छः देवो विअ = विद्‌ । 

विच्छ स्क [वि +चदेय ] परित्याग 
करना । चङ. विच्छडमाण ( णाया १, 
ए८--मत्र २३६ ) । सृ. विच्छुइत्ता 
(क्ष्य) । 

विच्छ पुं [विच्छद] १ छदि, चेमव, 
संवत्ति (पम, दे७, इरी, है २, ३६. 
पड्‌ ) 1 २ विष्तार (कुमाः सुपा १६२)! 
विच्छद प [दे] १ निवह, समह्‌ (दे ७, 





टुकदाटुकडा करना (द ३०) } 


३२ गउडग्से २,२६.७२ गा ३८७) 1 





२ वटवाट, सजघन, धूमपा; भटया 
विच्छहेणं सोहएलाम्मि गष्पमोएरं 1 
कमलावई उ रन्ना परिणीया (मुर १, १६६; 
कुप ४१; सम्मत्त १९३ धवि ८२) । 

विन्छह घ्री [विद्दि] १ विप बमन । 
२ परि्याय (्राप्र)। ३ विस्तारः (निम्मतो 
कैवलालोप्रतच्धिविन्दि( १ रोदविकासोः 
(सिरि १०६१) 1 

विन्चद्धिभ प्रि [विन्दर्दित] १ परिव्यक्त 
पापुक्ं विच्च भवहत्थधरं उन्मिश्रं चत्त' 
(पप्र, णाया ११; ठाः भरौप)। २ 
विक्षिप्त, फेका हमा (से १० ४६)।४ 
विच्यादित, भाच्छादित (हम्पौर १७) । 
बिच्छडेमाण देवो विच्छद = वि + चद्‌ । 
विच्छदिअ देषो विच्छ (नाट--मालती 
१२६) । 

विच्छय वि [विक्षत] विविध तरह के 
पोटित (सूप १, २, ३,५)। देलो विक्खय । 
धिच्छल देवो विव्भल ( पड्‌ ५०) । 
विच्छवि वि [विन्दविः] { विस्प प्रकृति 
बाला, फुटील (परह १, ३--परव्र ५४) । 
२ पं, एक नरक-स्यान (द्द २८) । 
विच्छाक्ष्य वि [विच्ायित] निस्तेन किया 
हृप्रा (सुपा १६६) । 

विच्छाय वि [विन्दाय] निलन, कान्ति 
रहित, फीका (युर ४, १०६; षपू, परसू 
१३७; महा, गड) । 

विच्ाय सक [ विच्छायय.] मिष्तेन 
करना, विच्छाएद मियं वु्तासरिसो 
भ्रुगणोवि' (गउड) ! वक. विच्छात 
कप) 

विच्छिनवि [दे] १ प्रादित, विदारित । 
२ विचरित, ना हमा । ३ विरल (दे ५, 
६१) । 

विच्छिम देवो विअ (ज्व ३६, १५८ 

पि ५०, ११८, ३०१) । 

निच्छिदि स्कं [वि-+िद्‌ ] तोथ्ना, 
श्रलग करना । विच्छद (पि ५०६) 1 भवि, 
विच्छिदिरिति (मि ५३२) । व.विच्छिद्‌- 
सण (मग = ३--पत्र ३६५) 1 

विच्छिण्ण तरि [चिच्छिन्न] श्रलम क्रिया 
हमरा (विषा १, २ टिपर रत, नाः-- 
मृच्छ ८६) । 


विच्ित्ति-पिजय 


पाईइअसदमदण्णयो 


७७3३ 





विच्छित्ति कलो [धिच्छित्ति] ६ विन्याघ, 
रचना (पप्र, सं ट्ष; सुपा भढः र्दः 
२६०; गउड) । २ प्रान्त माग (सुर, 
७०} । ३ श्रंगराग (गा ७८०) 1 
विच्चिन्नरेवो चिच्िण्ण (विपा १, २ यै-- 
पत्र २८)1 
परिच्िव सक {ईव + सश. | विशेषलूप 
से शं करना 1 कवङ़ विच्दधप्पमाण 
(क्ष्म, भ्रौप) । 
परिच्छिव सक [विक्षिप्‌] फन 1 
संकृ. विच्छिधिप्न (नाट-- चैन ३८) 1 
पिच्छ देषो विचुअ (गर २३७. जी 
ण ] श क ४८; प्रसू 
१६; णाया १, ८--पत्र १३३) 1 
विच्छुडिअ वि [विच्छुटिव] १ ब्दा 
हा, जो भ्ल दुमा हो, विदित, जहति 
ह कालवसेरं सी सपुाप्रो कवि विछ 
(च्ु)दिप्नो' (वग्जा १५६) । ₹ रुक 
(यन) 1 
बिच्छुरिम षि [दे] प्रवं, भवुयुठ (षड्‌ ) 1 
पिच्छुरिमि वि [चिच्छुरित] १ खचिव, 
जडां हृभ्रा, श्विभ्नं विच्छुरिखियं जच 
(वप्र) । २ संवद, जोडा हृपरा (ते १४, 
७६)।३ व्याप्त (परम २, १०११ सुपा ६; 
२१२० सुर २, २२१) 1 
विच्छ सक [बि~+ क्षिप. ] केवना, दूर 
कएना 1 विच्दुहर (ते १०५ ७३० गार 
भ) । ए, विच्छृहव्य (से १० ५३) । 
विच्छ भक [वि-+क्षुम्‌ ] विक्लोम कला, 
चंचल हो उठना । विच्चुदिरे है ३, १४२)। 
विच्च वि [विक्षिप्त] १ पका हषा, दूर 
किया हृद्या (ते ६, १६) । २ प्रेरित (पान्न) । 
विच्छ वि [दे] धिगुनः, विरदिठ, विघटित, 
विच्छा चुदा्ो' (स ६७८) । 
विच्च देलौ विच्छ्‌ = वि क्षिप्‌ । 
विच्छ पुं [दे] १ विलास । २ जघन दे 
५७, ६०} \ 
पिच्छेज पुं [विच्यद्‌] १ विमाग, श्यङ्गरण 
(विसे १००६) + २ वियोग (गा ६१३)। 
३ भनुवन्व दिनार, प्रवाह-निरोष (ज्प्यु) ! 
विच्छेभग्र न [विच्येद्न] ज्पर देवौ 
(राज)। 
६८ 


विच्छेजय वि [विच्छेदर्‌] विष्देदक्वा 
(मवि) ‡ 

विच्छेड वि [विच्छेदिन्‌ः] उपर देवो (कुग् 
२२) । 

यच्थइभ तरि [विन्छेदिक] विच्छिन करिया 
हमा (नाट--विक्र ८२) 1 

चिद्धोहय ति [दे] विरहिठ (भवि) ! 

विन्दधोड देषो विच्छोट ! सं. विच्ोटिवि 
(भष) (हे ४ ४३९) । 

विन््रोम भं [दे. विदर्भे] नयस्विरषः 
विद्म विच्योमो (प्राकृ ३८) । 

विच्छोय पुं [दे] वि्ट्‌, वियोग (मवि) । 
देवो विन्दधोह्‌ । 

विच्योट खक [| कम्पय | कंभराना । विषो 
लद (दे ४, ४६) \ बड़, विच्योरखत, 
विच्ोित (क्पू, सुर १०, १०७, १५ 
१३} । 

षिच्छोलि वि [कम्पित] कंपाया टरा 
(कुमा; गउड) । 

विच्छोटिओं धि [विच्दोदिन] घौत, धोया 
हप्र; ्धोम्रं विच्चोलिम्र' (पाग्र) 1 

विच््धोव रक [द] विग्र करना, विरिति 
करना, 

चकावेणं ल्दयेम्मे परोप्परं 
हिययनिव्वडियमत्रे । 
श्करलुरदियप्रो एसो 
विच्छोवई सत्तसंघाए" 
(स १८६)! 

। विच्छ पु [दे] विष्द, वियोग (दे ७,६२० 
हे ४ २६६) । 

विच्छद पुं [विक्वोभ] ९ वजि, ने 
दागम्रदोलतवलिद्निश्रपेसिप्रच्छिव्रिच्योदां (गा | 
२१०), शलदयक्वोनमूवा निमुक्कडक्व- 
विच्छोहा' (सम्मत्त १६६} । २ चंचलवा 
(उम ¶ १५८)। 

चिद्यख चक [ पि + द्यख्य्‌ ] खत्तिठ कसा, 
ठ्यना 1 कमे. विदलिजई (महा) । 

विद्धोय देखो विच्ोब । तिय (स १८९ 
टि)! 

विज्‌ वि [विजयिन्‌  विजेवा, जीठनेवाना 








(कप्यु, नाट--विकू ५)! 


विजंम देवो विशम वि-+जृम्म्‌ ) षठ. 
चिजंभेत (कापर १८६) 1 
विजढ वि [व्रियक्त्‌] परित्यक्त (उत्त ३६, 
८३; मुख ३६, ८३; भ्रोष २५६) । 
विजण देखो विञ्जग = विजन 1 'तक्ठण 
देचो श्रमो विजगो” (पडम ३३, १३; है १, 
१७७; कुमा) । 
विजय सक [धि+जि] १ जोतना, फन्‌ 
करना । २ श्रक. रूपं पे वर्त॑ना, उत्कपं- 
युक्त शेना । विनय (पव २७६ गाया 
१५६६), 'विजयनु ते पष््मा बिह्रेद जत्य 
बौरनिणनाहो' (वर्मधि २२) । छ, विजित्य 
(षै) (कूम) 1 
विजय पुं [त्रिय] १ निरय, शाघ्न के भ्र्थ 
का ज्ञानपूर्वं निचय (ला ४, १ पयतः 
सुज १०, २२)। २ भ्रनुचिन्तन, विमं 
(परौष) । 
विजय पुं [विजय] श्राश्रय, स्वान (दप ६, 
५६) । 
विजय पं [प्रिय] १ जय, जीत, फतद 
(कमा; कम्म १, ५५० प्रमि ८१) । २एक 
देव-विभान (पतु, सम ५७; ५८) ३ 
विजय-विमान-नितरासी देवता (सम ५६) ॥ 
४ एक मुहूतं, भाहोरात क बारहवा या 
सतरहवां पतं (सम ५१० पुञ्ज १०, १३; 
क्ष्म णावा १, ८ पन १३३)1 ५मग- 
वानु नमिनायनौ का पिता (सम १५१)! 
६ भारतवपे के वोसवे भावी जिनदेव (सम 
१५४, पव ४६) । ७ तृनाय चक्वर्तीके पिता 
का नाम (सम १५२) । ६ भ्राधिन माम 
{सुज्ज १०, १६) । मरवपं मै उपन्‌ 
द्वितीय बलदेव (खम 5४, १५८ टी, घ्रनु, 
पद २०६) । १० मासत्वरपं का सावो दूतस्‌ 
बलदेव (सम १५४५ । ११ ग्पारटे चक्वर्ती 
राजाका पिता (सम १५२)। १२ एक राना 
(उप ७६पये) १३ एक धत्रियकानाम 
(विपा १, पतर ४)॥ १४ भगवानु चद्र- 
भ्भका शासन-देव (शत्ति५)। १५ जंतु 
दीप का पूं इद) १६ उ हार का 
भ्रचिष्ठाचा देव (ठा ४, २--पत्र २२५) 
१७ लवण सप्रुदका पूवंद्वाद। ट्ख 
द्वार वरा म्रधिपति देव {खा ४, २--श्व 


४८५५७ 


२२६. दय) । १६ पेम विशेष, पदहापिदेद्‌ 
वयं षा प्राम्ततुत्य प्रदेश (ठ पचर ४३१, 
ष्क, भं ४) । २० उदं, “जणएएं पिनएएं 
वदवि (एणा १, {--व ३०, परीव, 
राय)। २१ पराभव क्से प्रद परा 
(कुमा) । २२ विक्रमी प्रथम श्तव्दीवे 
एष जन श्रानाये (पम ११८, ११७) । 
२३ श्रण्युदय (राय) । २४ रमरि (राज) । 
२५ घातकी खणड का पूष द्वार (ध्क)1 
२६ कानोद समद्र, पृष्कर वदद्रीप तथा 
पुष्करोद सपद का पुवं दार (राजन) । 
२७ स्वव परवेतवा एवं वूर (ठा <-प्व 
४३६० इक) । २८ एक राजदुमार (धम्म 
११) । २६ छन्द विरोप (विग) । ३० व्रि, 
जीतनेवाला, चसतुरएु विहगादियत्रिजयवेगधरे 
(सम्मत्त २१६) । श्चरपुर न [श्वरपुष्‌] 
एक विद्यापरं नगर (इक) । “जत्ता घी 
[श्याना] विजयके लिए पिया जावा प्रयाण 
(धमंवि ५६) । दक्षा घ्नी [टका] विजय- 
सूचक भेरी (गुपा २६८) । "देव पु [देव] 
श्रठारह्वी शताब्दी का एक जेन भराचायं 
(प्रञ्छ १)। श्पुरन [शुर] नगदवियेष 
(का २२३, २२४ ३२६) 1 चुरा, पुषे 
सी (ध्पुरौ] पकष्मकावती नामक बिजय- 
धेत्रकौ राजधानी (घ २ इपर ८०, 
इक) । “ताण ध [मान] एक जैन श्राचायं 
(2७०) । श्वत वि [श्वन्‌ ] विजयो, 
विजेता (ति १४)। गवत्त न [गयत] वैष्य- 
विदयेप (कल्पस्िनक) । च्वद्धमाण पुन 

[श्व्धमान] ग्राम व्िेप (विपा १, १) । 
श्वेजयती घी ["ैजयनी | विजय सूचक 
पताका (्रौष)। सायर पु [सागर] एक 
सुथ॑वशी राजा (वउम ४, ६२) । मिह्‌, 
“सीद पु [*सिह्‌] १ सुपरसिद्धप्राचोन नैना- 
चार्यं (सुपा ६५८) । २ एक विदयावर्‌ राज 
मार (पम ६, १५७)। "सूरि पु [सुरि] 
चन्त के समय का एकं जैन भ्राचायं (घमंवि 
४४) \ शसेण पु [सेन] एत प्रसिद्ध जेन 
श्रवचा्ये जो धा्रदेव सूरिके शिष्यये (पव 
२७६ गाथा १५९६) । 
विजयता ? ख [वैजयन्ती] १ पक्ष की 
विजयी | श्राठवी रात (मुञ्ज १०, १४) । 
रएक रानीका नाम (उ ७र्न्टी)। 





पाद्असद्मदण्णयो 


विजय॑ता--विज्रय 





विजया प्रौ [विजया] सपयान्‌ शान्तिनाय 
यौ दीक्ा-शिविका (विचार १२६) 1 


विजया घी [विनया] १ भगवान भमित- 
नापजीफौ मातारा नात्र (तम १५९१) । 
२ पचे यलदेव षौ माता (सम १५२) 1 
देप्र्रसप्ररि प्रररौ एर प्य्यी(ग 
४, १--पत्र २०४) । ४ विद्या-विदेश (परम 
७, १४१) । ५ पूवं स्वक पर र्नेयाती एव 
दिक्तुमारो देवी (ठा स-प्रव्र ४३६) । ६ 
पांचवें चस्वर्ती राजा षटरानी-घी रल 
(सम १५२) + ७ विजय नामव देव कौ 
राजानो (सम २१) । ८वेभ्रानामव विनय 
मी राजधानी (ठा २, ३ प्र ८०, इव) । 
& पक्ष फी छातव्री रात (गज १०, १४) । 
१० एक धरेष्ठिनी (गपा ६२६)। ११ गयान्‌ 
[वमलनाथनो षौ शासन देवी (पव २७, संति 
१०} । १२ भगवान्‌ मुमतिनाथयी कौ दीक्षा- 
शिनिता (सम १५१) 1 १३ एक पुष्करिणी 
(ख) । 

विजख परि [विज] १ जल रहित (गउड) । 
२न. जल रहित पक (दसं ५, १,४)। 
देखो बरिज्ञख। 

चिजह्‌ सक [वि+दां] परित्यागं कदन । 
विज (पि ५७७) । सङ्क. परिजदित्तु (उत 
८,२)॥ 

विज्णा घी [विद्धान्‌] परवयाग (ढा ३ 
इे--पन १३६) \ 

विज्ञाय वि [विजातीय] मिन जातिका, 
दूसरी तरह का (उप १२८ यै)। 

विजाण देखो यिन्नाण विज्ञा संहृ. 
विज्ञाणित्ता, चिजाणिय (क्ष्व) । 

विजाणग } वि [विनायक] जाननेवाना 

भिजाणय | विज्ञ (पराचा सूघ्रनि १४५} । 

वरिजाणुभ वि [विदन विज्ञाय] ऊपर दे्ो 
(ङ्‌ १८) । 

चिजादीम (शौ) देलो विज्ञाय (नाट-चैत 
प) 1 

विज्ञाय न [देः] ल्य निशाना, श्तस्ल 
विजायः (पान) । 

तरिजिअ वि [विजित] परभूत, हार मा 


बरिजुत्त वि [वियुक्त] पिर्दुत (धमं 
१७४) 

पिरि (रष) घ [ बिच] 
(द्ग । 

चिज गि [विये] मन्यम, चर 
पिट य' (चव्य १५३) 1 

िजेतन्य देषो पिजय = वि +जि। 


विजोज रक [वि + योजय्‌ ]] वियोग 
करा, भ्रलग धरना सं. विजोजिय 
(पच ५, १२६) ; 

परिमोजण न [वरियोजन्‌] भरियोग, पिष्ट 
(मोह ६५), 

चिज्ञोजिअ वि [वियोजिनः] युदा तिया 
ह्भा (दरप्र २८५८) 1 

विजोयायहृत्तु वि [वियोजयिन] िोजक, 
श्रलग करनेवाला (ठा ४, ३ पत्र २३ 
२३६) । 

विजोदा ल [विजोदा] चनद विरे (धिग) } 

परिज्ञ परक [विद्‌] होना । विग्जद्‌ तरिग्मए्‌ 
(षद्‌ › कष, भग, भदा), विज्जरई (सूम १, 
११, ६) । कृ. विजत, विज्ञमाण (बुर 
२, १४६० पचा ६, ४७) 1 

विज्ञ स्क वीजय्‌ | प॑वा चलाना, हवा 
करना । वे, प्िन्जिग्जद (भवि) । कषक, 

विचिल्नत (षडप ६१, ३७, बभ्जा ३६) 1 

विज्ञ पु [वैद] चिकित्सक, हृकीम (सुर 

१२, २४, नाद - विक्र ६५) । 

विज्ञपुव. [दे] देश विदेष (षडप ६८, 

६१) । 

विज पु [विदस्‌ , विकच] परिब्ठ, जानकार 

(हिर, १५ कमा श्र् ¶८मूभर १,९, 

५) । 

विज देवो वीरिभ (पडम २७, ७०) । 

विच" देखो विच्य । “उमर (प्रप) देलो 

मिलना हर (पि २१६) । “स्थि वि [षृथिन्‌] 

छात्र भ्रस्यासी (खम्मत्त १४३) \ 

विज्ञ" देषो िञ्जु (दुम ३६६) । 

“वि्तअ देखो पिजत (सखे २,२५.पि 

६०३) ¦ 


विनत्री 


व्न् 





र € २५० ख ७००} । 


विज्ञय न [वैरः] चिकि (उट ८, १०, 
दि) 


विज्ख-विज्ोगरिय 


विज्ञ पुं [विजल] १ नरकावासःविेषः, 
एक नरक-त्यान (देवेन २८) 1 २ वि जल- 
रहित (निदू १) । 

चिज ) न [दे विज] कर्दम, पैक, 

विम्जुख { कदो, कादा (प्राचा २, १,५, 
३, २ १०, २)। 

विज्ञदिया छी [ विद्युत्‌ ] विग्ली द्म 
२८५) 1 

पिला घ्नो [विद्या] १ शा ज्ञान, यथायं 
ज्ञान, सम्यम्‌ ज्ञान (उत्त २३, २; एदि" 
धम॑वि ३६; कुमा, भरापू ४९) । २ मन्त, 
देी-परषिष्ठितं श्र्षर पदति । ३ सराधनावाला 
मर (विड ४६४, रौप, ठ ३, ४ टी-- 
पतर १५६) 1 'अणुप्पवाय न [*अनुप्रयाद्‌] 
लैन श्रम प्रन्याश विशेष, दसवां पूं (सम 
२६) । ्चारण परं [चारण] शक्ति-विशेप- 
सपन्त पुनि (भग २०, €--पत्र ७६३) । 
श्वारणटद्धि क्षी [शचारणटच्धि] शक्ति- 
विदेष (मग २०, ६} । श्ुप्पवाय देवो 
"अणुप्पवाय (राज) । 'णुवाय न [“तुधाद्‌ } 
दसवां पूवं (सिरि २०७) 1 "पिडि पु 
[पिण्ड] विद्या क वले भजित भिल्ला 
(निच १३) । “मत वि [ वन्‌ ] विद्या 
संपन्न (उप ४२५) 1 (टय पन [ट्य] 
पाठशाला (रामा) । सिद्ध वि [सिद्ध] 
१ सर्वं विद्याग्नो का भ्रधिप्रति, सभी विदाप्रो 
से सपनन । २ जिसको क्म से केम एक 
महाविद्या िद्धहो कीटो वह, चिज्जाण 
चर्ववटौ विभ्जसिद्धो स, जस्स वेगरावि 
सिर्भेज्ज महाविज्जाः (भावम) । श्ट्रपूं 
[शर्‌] १ क्षत्रियो का एक वश (पठम भ, 
२)। रे पुरी, उम वश मे उन्न (महा) 1 
खी, ^री (महाः उ) । ३ वि. विद्या-घासै, 
शक्ति विेप-सम्पत्न (भ्रौप, राय, ज ४)। 
श्रगोवाछ पं [श्वरगोपाड] एक प्राचीन 
जैन मनि, जो सुत्त भ्र सूप्रतिदद धाचायं 
केःदिप्यचै (ष्य) \ दर छ [श्यते] 
एक चैन गृनि-शाला (कप्य) 1 “दार (प्रप) 
न [“धर्‌] छन्द-विष्चेय (पिम) ! 

विञ्नावच्च (भ्रम) देखो वेयाव्च (मवि) । 
पि्नादर वि [चैद्याघर] विवाषर-चंन्वी, 
छी. "एसा विज्जा माय (मह) 1 





पाइभसदमहण्णवो 


विलिडिय देखो विञ्मिडिय (राज) 
विञ्जु पं [ विद्युत्‌ ] १ विदयावसवंाका 
एक राजा (डम ५, १८} । २ देर्वोकीएक 
जाति, भवनपति देवो का एक मेद (परह 
१, ४--पत्र ६८] । 3 श्रामलक्प्ा नमरो 
क्म निवासी एक गृहस्य (णाया र२-पत्र 
२५१) । ४ एक नरक-स्यान (देवेन २६) ! 
५ सी. ईधनिन्ध के सोम श्चादि लोक्पालोकी 
एक-एक ग्रप्रमदिपौ--पटरानी (ठा ४, १-- 
पत्र २०४) ! ६ चमरनामकड्र की एक 
पटरानी (ठा ५ एप ३०२ णाया 
२--पन २५१)1 ७ पुद्धी.विजली, 'विञ्जुणा, 
विञ्जुए' (हे १, ३३० वमा, गा १३५) । 
प सच्व्या, शाम (है १,३३) 1६ वि, विशेष 
श्प मे चमकनेवाला, "विज्डयोयामगििप्पमा' 
(उत्त २२, ७) । “कार देलो “यार (जीव 
द-प ३४२) 1 श्वुमार पुं [मार] 
एक देव-जति (मग, इक) । मारी घ्नो 
[मारी] बिदिग्ल्वक पर रनेवासी 
दिककुमाते देवी, “चत्तारि विज्युकुमारिमदत्त- 
सियाभ्रो पर्णत्ता्रो (गा ४, १-पन 
१६८ ) 1 “जिञ्छ (?), "जिन्भ पर 
[ *जिह.ब ] ्रतुवेलथर नागराज का एक 
श्वास पर्वत (इक, राज)। ते पु 
[तेजस्‌ ] विद्याधर षा एक राजा(पउम 
५, ८) । द्दंत पुं [दन्त] १ एक भन्त- 
दवष । २ उस रहनेवाली मनुष्य-जात्ि (टा 
४, र-पत्र २२६) । "दत्त पु [दन्त] 
विद्यारवश कां एक राजा (पठम ५, १८) । 
श्दाद पु [देष] वि्याषर-व मे उ्पन एक 
राजा का नाम (पम ५, १८)।) "पट्‌, 
प्म, “प्प्‌ ध [श्रम] १ एक वक्षस्कार 
प्वेतकानेाग (सनर््र्यी,ठ २,३-- 
पत्र ६६, ५, रपव ३२६ जसम 
१०२, इव) । २ बरटविशेषः विचुखम 
चकशस्कार का एक शिखर (ज ४, इक) ! ३ 
देव-विशेष, विदल्मभ नामकं ॒वशस्कार पवेत 
न प्रधिष्ठावादेव (ज ४)1 ४ भ्मनुमेचधर 
नागराच का एक धावास-यर्वंत {बा ४, २-- 
पत्र २२६, इक) । ५ उस पव॑त का निवासो 
देव (ला ४ रप्र २२६) 1 ६ देवङुढ 
वपं मे स्थित एक माद्र (खा ५, रश 


विन्नोडय 
पिजोपिय 
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३२६) \ ७ न. एक विद्याधर-नगर्‌ (दक 
३२६) । “मई घ्री [मती] एकन्लीका 
नाम (परह १, ४-पत्र ८५) 1 श्मादि पु 
[मान्‌ ] १ पच्चैन दीष फा भ्रविपति 
एक यक्ञ (महा) । २ रावण का एक सुभट 
(से १३, ८४) । ३ व्रहदेवलोक का इद्र 
(राज) । श्ुह्‌ ¶ [“गुल] १ वि्राघर-वश 
काएक राजा (पडम ५ १८)। २ णएक 
भरनत्दीपि । ४ उसका निवासो मनुष्य {ठ 
४, २ पच २२६. धक) 1 मेद पृ [भेव] 
१ विदुस्रधान मेष, जल-रहित मेव । २ 
व्रिजली भिरानैवाला मेव (मग ७, ६ प्त 
३०५) 1 यार पु [काप] विजली करना, 
विचुद्‌-रचना (मग २, ६} । शटा, श्या 
णी [लना] विचुत्‌, बिज्ती (नाट--वेणी 
६६ फाल) । “टदा्द न ["टेायित] 

निजली कौ तरह श्राचरण (पपू) । विट- 

सिअ न ["विरसित] १ छन्दविशेप (श्रनि 

२१) । २ विजली का विलास (से ४, ४०} । 

"सिहा ए [शिखा] एक रानी का नाम 

(मह) । 


विञ्चुभा लो [ विचयुत्‌ ] १ बिजली (नाट-- 


वेणी ६६) । २ वत्ति नामक दद्र के सोमः 
श्रादि चारो लोकपालो कौ एक-एक पटद्मनी, 
पित्तगा सुमहा विच्छुत्ता (? या) श्रमेरीं 
(ल ४, १--पत् २०४, इक) । ३ धरणो 


की एक श्रग्र-महिषी (लापा २-पत्र २५१, 
दक) । 


विच्युत दि [धिदुल] बिजली करमे- 


वाला (5 ४, ४ २६६) । 


विच्छ | देवो विल्नु =व्रिधुत्‌ (ई २ 
विज्ञु्िभा । १७३, पड १६१. तुमा, प्राह 
विल्नुट ३६, प्राप्र, पि २४४) । 


विच्य" देषो चिल्ु 1 “माया ष्ठी [श्राव] 


छन्द विशेष (ग) । 


विजने [दे] १ मागे, रस्ता षे, २ 


तिषएु (मवि) 


परिज्लोज पुं [ वियोत ] अयोव, प्रकाणः 


“जन्वण जौव्रिप्र श्वं विज्जुतरिज्योप्रचंचस' 

(हित €) । 

} वरि [विद्योतिन्‌] प्रकशि, 
चममहूप्रा (खपु ३३, स 

५७६) 1 


विरम सः [व्यध्‌ } बोधना, पेय षरना, 
भेदना 1 विर्म॑ंति (प्र १,५, १, ६), 
विस्म (गा ४४१) सड, प्रिदूधूण (सूप 
१, ५, १, ६) । कृ. रिञ्क (षड्‌ ) 1 
विभ्फभ्क् [वि +षट्‌ `] प्रत होना। 
विञ्फ् (धात्रा १५२) । 
विञ्भन [दे] बोमः, ध्रा, ठेवा स्तो 
हएमो तम्मि पडे वि्भ दाऊण गमरमणु 
मगो' (ध्म॑वि ८१}, 
“ताव वणवारणोण य विञ्माह 
(इ) नरं भरपावमाणेए 
वुविएरा विद्रणाईं घरियं 
नगोहुरकवम्मि (स ११३) । 
विभ्छषि [विद्ध] त्रिधा हम "जद तपि 
तए बणे भिर्फमे जेण ह विज्मा' (गा 
४४१) । 
विम देवो विरम =ध्यष्‌ । 
चिञ्मडिय पि [दे] १ मिधित्त, व्याप्त, 
“सोउरदलरष्सवायविचज्मदिया' (भग ७, 
६ ३०७, उव) । 
विऽमल देवो व्िव्भट = बिह्लल (भग ७, 
६ टी--प्रव ३०८) । 
पिभ्मय स्क [ चि+ध्यापय्‌ ] बुफाना, 
दीपक श्नादिको गुल करना, ठंडा करना। 
विज्फवह (गउड, कुव २३६७) । क्रमं 
विज्मविजद्‌ (गा ४०७, स ४८६) । सं, 
विमवेऊंण, विञफविय (धमंस ६५८, 
स ४६६) । कृ. विञ्कषियन्व (वञम ७८, 
३७) । 
प्रिञ्फरण ष्ठन [पिध्यापन्‌] दुमाना, उप 
शाति (स ४८६ सम्मत्त १६२, कुप्र २७०) 
स्री “गा (सथा १०६) । 
परिरमविभअ वि [विध्यापित] बकाया हषा, 
गुल किया दुभा, ठ्डा क्रिया भरा (से ८,१६, 
१२, ७७, गा ३३३, पडम २०, ६२) । 


यिज्छा } श्रक [पि +ष्ये] बकना, ण्डा 

विभ्माभ ध होना, गुल होना । विञ्ाद (गा 
४३०, हे २, २८} । वज्‌, विञ्माअत धा 
१०६) 1 

चिञ्माअ } वि [विध्यात्‌] ९ दृष् इषा, 

धिञ्माण 1 उपरत (घे १, ३१ णाया 


पाइमसदमदण्णयो 


गउड, पुपर ४४८, प्रामु १३७, पठम ४, 
१८२) । २ संकम-विरेष, 'विरकायनाम- 


फाय देखो पिञ्फय। विरफविदर (गा 

८३६)। 

विम देखा विञमयण (उप २६४ टी) । 

विञ्मादिअ देलो विञ्फविअ (महा) । 

विभ्किदिय षदे] मस्यभौ एक नाति 

(षएण १--पथ ४७) । 

विट रेखा विड फ़ (माल २३४, रज) । 

विद्रा सक [द] भ्ृश्य कलना, उच्च 
करना विगाना, दुपित करना, प्रपवित्र 
करना । विहालिति (गुल १, १५)। 
विद्रलिज्जद गमा कयाद दि वाषवरेहिं 
श्य १६३४) । वङृ. विद्यटयंत (हिरि 
११३२) । 

विद्यलपरुं दि] भर पणं, उच्छिएवा, 
परपवि्रता, शतु घरम्मि चदालो, विट्ालं 
कणद', "खा घरवादिं चिद्रद भुजईय, न 
तेण देव विटितो' (वप्र २४३, हे ४, 
४२२) । 

विष्मलण न [देः] जप दलो (घ ७०१) । 

व्द्कि वि [दे] पियाडनेवाता, पपविव 
करनेवाता । नी, "णी कषु) । 

विद्यल्ि वि [दे] उच्चि करिया हमा, 
श्रपवित्र क्रिया दग्रा, बिगाडा हमा (घमेवि 
४५, िरि ७१६, सु ११५, ३६०.महा)}। 
विद्धी शी [दे] ठरो, पोटली (मोष ३२४) । 
देवो बिरिया । 

शि वि [ष्ट] कसा हमा (द १, १३७, 
चट्‌ )। 

विद्वि [विष्ट] १ पवि वेव हरा (म 
१, ३, १, १३) । २ उपचि, वैन हभा 
(पिड ६०५०) ॥ 

विद्र वि [दे] सुप्तोत्थित, सो कएउठा हरा 
(षड्‌ )। 

विद्म न [विष्टप्‌] भुवन, जगत्‌ (मृच्च 
१०६) 1 

विहरेम च्क [वि +ष्टम्मय्‌ ] १ रोक्ना। 
२ स्थापित करना, रलना । दिद भति (ौप)। 





१, {पन ६९६ १, ए४-?त १६० 


सष. धिद्रभित्ता (भप) । 


गेए सक्ममेतेण सुरुमति' (सम्यक्स २१} 1 प 





परिज्फ-पिडष 


विट्मणया घौ [ वि्टम्मना ] स्यापना 

(धप) । 

विद्र पन [विष्टर] ्राठन, पदो" (गर, 
प्ठम ८०५७, पाप्र, सुपा ६०) । 

विदा ्ी [धिषा] वीद, पेष, मव (गप्र 
भोषमा २६६, प्रप्र {५८। द्टूरन 
[गृह्‌] मनोप स्यान, द्रौ (र्म ७४, 
३८) । 

चिद्िष्ठो [विष्टि] १ कमं, काज, काम (दे 
२, ४३) । २ ण्योतिपप्रसिद्ध एव बर्ण, 
पपं तिथि (विते ३३४८; स २६५, गण 
१६) । ३ मद्रा नसत्र (मुर १६, ९०) । ४ 
येगार, महरी दिए बिना हौ जवरदप्ती या 
येमन करा कराया जाता षम (उर ६, ११ )1 
विद्धिन्ल [शटि] पर्षा, बारिथि हे ९ 
१३७, परा 5” सक्षि ५, पठप २०, ०७, 
कमा, रमा) । देषो बुद्धि । 

विदित वि [दे] परित ( पद्‌ ) + 

विद्धिय न [पिस्यित्‌] विशिष्ट स्थिति (मग 
६, ३२ टी--पथ ४६६) । 

विड ध [विद] { भेट (वुमा, मुर, ३, 
११६. स्मा) । 

विड न [बिड] लबख विशेष, एक तट्‌ का 
नमक (दघ ६, १८) । 

विडक धुन [पिक] पोतपाती, आद 
पादिकेश्रागेमी भोरकाठक्रा वना हमा 
पक्लिमो के हुने का स्यान, तरी (णया १ 
१ प्र १२, दे ७, ८६, गउड) । 

विडङिा घ्नी [दे] वेदिका, वेदो, चौतरा 
(दे ७, ६७) । 

विडग देखो धिडक (षण्द १, १-पत्र ८) । 

विडण पन [विडङ्ग] १ श्रीषष विय । 
२वि भरमि, विद्ध, 

श्िज्ज न एसो जख्रोन 
य वाही एस कोवि सभरुमो । 
उवघमड सनोखोश निहगमोया- 
मयरपेण' (वज्ज १०४) 1 

विडव चक [ यि +डम्वय्‌ `] १ तिरत्कार 

करना पमान करना । र्दुखदेना! ३ 





नङ्व करना । निडवद, विडदति, विडेमि 
(भवि, कमर १६४, स॒ ६६३ }। वृ, 


विडंव॑त --विणमि 


पादूजसदमदण्णवो 


५८८१ 





विडेब॑त {षडप ८,३२) । कव. विडंचिजत 
(सुमा ७०) 1 
विडय सक [ धि +इम्बय्‌ | विदृठ करना, 
कैलाना 1 विदेद्‌ (मग ३, २- पत्र १७३} 1 
विव पुन [विडम्ब] १ तिरस्कार, भपमान 
(भवि) 1 २ माया जाल, प्रप॑च्‌, श्रणिच्चं 
च क्रामाण सेवाविडव' (श्रु ६, क्यु 1 
विडंग वि [व्रिडम्बफ] व्रिडवना-जनक 
प्जद्वेसविडबगः नवर" (खंबोघ १८, उ) । 
चिडंवण न [विडम्बन] नीचे देलो (मवि) । 
वि्रणा घी [विहम्बना] १ तिरस्कार, 
भपमान (द)। रेदु.ष, मष्ट (वख ४२)। 
३ श्रनुकरण, नकल! ४ उपहास । ५ कपट 
वेप (क्पू) । 
विडंविय वि [गिडम्वित] विडम्बनाश्रप्त 
(क्ष्म, गउड, ३०२} । 
बिडञ्छमाण वि [विद्यमान] जो जलाया 
जाता हौ वह, जलता हृश्रा (भ्राचा १, ६, 
५, १)। 
विडदूढ देषो बिदरद्ढ (गा ६७१) । 
विहप्प } ¶ [दे] रह दे७, ९५; पामर 
विडय › गउड, वज्जा ६८, दे ७, ६५) । 
'विडव पुं [विटप] १ पल्लव (सुर्‌ ३, ४५) } 
२ शाखा (भवि ११०) । ३ पल्लव-विस्तार । 
४ स्तम्ब गृच्छा (रप्र) । 
विहवि पुं [बिडपिन्‌] वृक्ष, पेड, दरख्तं 
(कारः सुपां ८८, गउड, स) । 
चिडविड ] सक [ रचय ] बनाना, निमणि 
यिडवि्ु । कना । विदविडद, विडविड 
(दे ४, €४ षड्‌)! भूक, विदविद्ोग्र 
(कुमा) । 
विहिअनि [व्रीडित] लभ्नित (से ११, 
५०; पि ष)1 
-वि्हिचिअ वि [दि] विकराल, भोपण, 
विदिधचिर ‡ भयंकर (दै ७, ६६) 1 
विडिप पु [द्‌] १ यासममृम (दे ५, ८६) 1 
२ गएडव,रगेडा (दे ५, ८६, ग्ड) ३ 
वु, वेड, ष्दुम य पायया स्का भ्रायमा 
विडिमा पह" (दसनि १, ३५) । ४ शर्वा 
(पणएद्‌ २, ४--पथ १३० भरीप, तदु २१) 1 


विडिमाद् [दे] छवा (वरद २, ८ तदु 
२१; राज) । 

विडच्छभ वि [दे] निषिद्ध, प्रतिपद 
(षद्‌ )} 

विड्बिह वि [दे] मी, मर्॑कर (नाट-- 
मालती १३७) 1 

विद्धर पुं [विदूर] १ पव॑त-विशे । २ देश- 
विशेष, जहाँ वैदूं रल पैदा होता है (क्ष्य) ! 

विडोमिअ प्रं [द] गएवक मृग, गेडाद्दे 
७, ५७) 1 

विह्िवि[दे] १ दषं, लम्बा (दे ७, ३३)। 
२ प्रपंच, विस्तार (दे १, ४)॥ 

चि वि [त्रीड, ब्रौडित] लजित, शरमिन्दा, 
ललिया विलिया विहः (निर, १,बि 
२४०) 1 

विद्र देखो धिद्धर, “पकडविड्रेयं कि देव 
पारदः (उप ७६८ दै) । 

बिड्ाल्ली [ब्रीडा] लज्जा, शम (दे ७, 
६१; पि २४०) । 

विङ्कार न [विद्रा] दे विदेर्‌ (रान) । 
बिह्िरिन [द्‌] १ भामोग (दे ७. ६०)। 
२ प्रादोप, भ्राडम्बर (पाप्न)। ३वि रौद्र 
मयकर्‌ (दे ७, ६०) । 

विद्र्टिष्न [दे] रति, निम (दे ७, 
६७) 1 

विडदुम देखो विदुदुस (प्र) । 

। विड्डुरौ ल्ली [दे] योप, श्राडम्वर, ^ 
गविद्‌ दुयेधारणेणं' (उव) 1 

विड्दुरि वि यैडूयंवत्‌ ] वद्यं रनवाला 
(सुपा ५६) । 


द्वारवाले नशघ्रोमे पूवं दिशासे जानेके 
बदले परिचम्‌ दिशा से जाने पर पठता नक्षत्र 
(विसे ९४०६) । देखो विद्ार । 

विद (सी) सक [पि+ दृह. ] जलाना । 
खं. विढञ्िअ (पि २१२) । 

विदणा घी [द्‌] दष्णि, प्तैन क नीचलाः 
माग दि७,६२)1 

विद्त्त वरि [जाल] उपाज्ति, पेदादिया 
भा (द ४, २५८, गउडःथा ० प्रानू 





७४, मवि} । 


विड्डेर न [दे. विद्र्‌] नशषत्र-विेय, पूवं , 


वित्ति खी [ अमिति ] भ्रनन, खानेन 
(श्रा १२)। 
िदप्प परक [उ्युन्‌ + पद्‌] श्वय होना 
विदप्पति (प्राकृ ६४) ! 
विदप्प नीचे देखो । 
विढव सक [ अजै. ] उपार्जन करना, पैदा 
करना । विढवद (ह ४, १०८ महा, भवि) । 
कम, विदवरिरुनद, त्रिदप्पद (है ४, २५९१; 
कुमा, भति) । 
विद्वण न [अर्जन] उपान (बुर १, 
२२१) 1 
विद्वि वि [अर्जित] पैदा निया हमा 
(कुमाः सुपा २८०; महा) । 
विदिअ त्रि [वेष्टित] तपे प्रा (सुमा 
ददप) ॥ 
विण्‌ त्रि [ विनयिन्‌ ] द्र करनेवाला, 
भ्मारभविरईए' (प्राचा) । 
प्रिणङ्त्त वि [ विनयवत्‌ ] विनयवाला, 
विनय को ही सर्वे्रथान माननैवाला (सूभ्रनि 
११८) । 
विणदततु वि [चिन] विनोठ वनानेवाला, 
विनय की रिक्षा देनेवाला (उत्त २६, ४) । 
विणत देखो विणी = वि + नी । 
विणदय वि [विनयित्त] शिदित किया दभा, 
विलाया दपा (राज) । देलो विण्गय । 
विदद देखो विणङत्त (कमा) । 
विणणततु देखो विणीन्वि +नी। 
विणक्‌ ति [विनष्ट] पिनारप्राप्त (उवः 
भाम्‌ ३१ नाट--रृच्छ १५२) । 
विणड सक [ धि+नटय्‌ , वि राप्‌ ] १ 
ग्याङत कटना । २ विदम्बना करना। 
विणडेड (गउड ६८), विएरति (ख), 
विखड्ड (हे ४, ३८५, मि १००) । 
विगडिअ देखो विनदि (गा ६३० यै) । 
पिपणण न [वान्‌] बनना (इह १) । 
विगम सक [खेय ] चित्र करना। 
विणभद (धाप्या १५३) । 
विगम सङ [चि+नम्‌ ] व्चिष सूपसे 
नमना । वङ्‌ पिगर्म॑न (नाट--मानपि 
३४} ॥ 
विष्रमि देखो चिनसि (खय) । 
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पाडअसदमदृण्णवो 


विणमिथ-विगिच्दिभ 


विपाप्िञ षि [विन] विरे सूप ते नत ' पिषा प्र [विना] निवाय, विना (गरष, प्रामू  पिशचिबुद्धिय पि [विनिृद्िति]) पुट षर 


(भगः भरौप, साया १, १ टी--पव ५) } 

विणमिअ वि [विनसित] नमाया हमा 
(गर्ह) । 

विणय पुं [विनय] १ प्युव्य, प्रणम 
प्रादि मक्ति, शधूपा, रिष्ट्वा, नग्रता (प्राचा, 
ठा ४, ४ टी--प्रत २८३. कुमा, उवा, 
प्रीप, गच्ड, मरा, प्रामू ८) । २ संपम, 
चासि (सम ५१) । ३ नरवायापर विद्धेव, 
एक मरकं स्थान (देवेन २६) । ४ प्रपनयन, 
दूरीकरण \ ५ रिक्षा, सीप । ६ भनुनय । 
७ वि. विनप-युकत, विनीत । ८ निभृत, 
शान्त 1 ६ क्षिप्त, फेका टू । १० नितेन्धिम, 
सयमी ह १, २४५) 1 १९ पु. राश्ञानुषार 
प्रजा का पालन (गण्ड ६७) । ्म॑तपि 
[ "वत्‌ ] विनय युक्त (ख इ १६९) । 
विणय वि [विनतं] १ विशेप ्सतेनमा 


हृष (भौष) \ २ पुन, एकं देव-विमान (सम 


३७) । 
विषयः देषो विया । "दणय पुं [तनय] 
गरड पक्षो (वजा १२२) । “अ ¶ [सुत] 
घही प्रथं (गाप्र)) 
विणयञ््तु देलौ विणडृत्तु (सुख २९, ५) 1 
विग्यंधर्‌ पुं [विनयम्धर्‌] एक शेठ का नाम 
(उप ७२८ दी) । 
विणयण न [विनयन] विनयिता, शिसिणः 
श्रायारदेसणाभ्रो श्रायरिया, विएयसादुव- 
एमाया' (विते १२००) । 
चिणया छली [विनता] गरड कीमाताका 
नाम (गउ्ड) । 'तणय पुं [तनय] गण्ड 
पक्षौ (ते १४, ६१. सुपा ३५४) 1 
विणस देखो चिणस्सं ! निणसई (उर ७, ३, 
कुमा ८०२१) 
विणस्िर वि [विनश्वर्‌] विनाश शल, नश्वर 
{दे १६०) 


विणस्स मरकं [वि-+नद] क्ट होना, ¦ 


विघ्वस्त होना । विख॒स्इ, विणस्सए, 
विणस्ते (उव, महा, धर्मसं ४०१) 1 मवि, 
विणस्सिटिसि (महा) 1 वृ. विणस्समाण 
(उक) 1 कृ, विणस्सं (लम॑सं ४०२०४०३) 1 
विणस्सर देखो बिणसिर (पि ३१५) । 


१०; १५६. दं १७) । 


विणामिद्‌ (शौ) देषो विणमिभ = पिनमित , 


(नाट ~ मृच्छ २१८) । 
विगरायग पुं {विनायक} यत, एव देव-जापि, 


तस्येव प्ाग्ो घो विणायगो प्रयो नाम॑" , 


(षञम ३५, २२)। २ गणपति, गणेय 
(सद्वि७८ टी) । ३ ग्ड (परम ७१, ६७) । 
स्थन [भख] भन्न विशेष, गर्डा्न (ष्टम 
७१, ६७) । 
विणास देखो विणस्स ! विणाषई (मवि) 
विणास सक [ वि + नाशय ] ध्वंन कलना, 
न करना । विणासे (उव, महा) \ भवि. 
विणासिही, विणतिदामि (पि ५२७, ५२६) 1 
कमं, विखापिज्जद (महा) । ष्वङ्, पिंगा 
सिजंत (मदा) । छ, विणासियव्य (बुष 
१४५) । 
विप्रास पुं [विनाश] विष्वं (उव, हे ४, 
४२४) । 
विणास्ग पि [विनाशक] विनाशर्वा (द 
१७) 1 
चिप्रासण न [विनाशन] १ विनाश, विध्वंस 
(मनि) 1 २ वि. विनाशर्ता (परह्‌ २, १-- 
पुत्र ६६, दष्ठ ८, ३५) 1 
पिणास्ि वि [यिनारित] विनाप्रा् 
(चाग्न, महा भवि) । 
विगि" रेल विणी । 
विणिअंसण न [विन्दन] खास उदाहस्ण, 
विदचेप दृष्टान्त (से १२, ६६) । 
विणिभक्षण वि [विनिवसन्‌] वक्लरदित, 
मगा (गा १२५)। 
विणि देवो विणततु (उत्त २६, ५) । 
। मिणिडन्त वरि [विनियुक्तं] कायं भ परवतित 
(उप ए७५)॥ 
विणिोग पुं [विनियोग] १ उपयोग, ज्ञान 
(विसे २४३७) 1 २ कायं मे लगाना (वंवा 
७, ६) 1 ३ विनिमय, सेनदेन (दुध्र २०६) 1 
बिणिओय सक [चिति + योजय्‌ ] जोडना, 
लमान। ॥ दिखिग्नोषद (मवि) । 





विणि देखो विणी = दिनिर्‌ +इ 1 


यैठया हप्र, '्वंमविणिदृष्टिारिं परारि 
शावर्हनीरहि (युपा १८८) । 

विणिक्म देषो विभिग्खमं । पितिकमद 
(षड २७५; 8 ८८१} । 

त्रिणिकस सष [ पिनि+षटष्‌ ] सीचर 
निपालना । सं. प्रिणिपस्स (पर १५, 
१, २२) 

। विणिक्संत वि [विनिष्छान्त] १ बादर 

¦ निकला हुमा । २ जिष्ठने गृह्या ग्रियाहो 

वद, छन्यन्ठ (उ १४७ टी, वप्र ३६; महा) 
विणिर्सप्र ध [ विनिस्‌ + प्रम्‌ ] १ 

याहर निकलना । २ सन्यास तेना। विणि. 

पणमद (गड ८५१, ११०१) । पद 
विगिगिसिमित्ता (मग) । 

विणिर्समण न [विनिष्करमण] १ बाहर 
निवलना 1 २ संन्यास तेना (पचा १८, २१)॥ 
विणिकरिखत्त वि [विनिक्षिप] फक भा 
(नाट-मृच्ध ११६) । 

विणिगिष्दं सक [ धिनि +भ्रद.] निप्रद 
करा, दंड देना । वृ. विणिगिण्ट्त (उप 
१२३) 1 

विणिमूहु सक [ विनि + गृहूय्‌ यु रषना, 
0 1 विरिग्रहिज्जा (प्राचा २, १, १०, 
२)। 

विभिग्गम पुं [विनिर्गम] नि सरण, बाहर 
निकलना (गरड) ) 

विणिग्यय वि [विनिर्मत] बाहर मिला 
हमा, बहर ग्या हृभ्रा (सेर, ५ महा, 
भवि) । 

विणियाय पं [विनिघात] १ मरण, भीत 1 
२ ससार, भद-रमण (ठा ५, प्व 
२९१) ॥ 

विणिच्छ सक [मिनिस्‌+चि] निषय 
चरला \ विरिच्छद्‌ (तए) \ सङ्‌. विणि- 
च्िऊण (सल) । 

विणिच्छय पु [विनिश्चय] भिथय, पिरय, 
पदिन (पण्ड १, १-- मत्र १ ३, ९ 
उव) 1 

विणिन्दिभ वि [विनिश्चित] निचित, 





निर्णीत (मग, उवा, कष्य, सुर २, २०२) । 


वििञ्ुंन--विणिव्बर 


फाड्असद्मद्ण्णवो 


७८द्‌ 





पिणिज्ंज सक [ विनि + युक्‌ ] जोढ्ना, 
कायं म लगाना, भ्रवृत्त करना । विरिजुंनद 
(कम ३६१) 1 

विणिज्ल॑तण वि [विनियन्त्रण] १ निययण- 
रदित । २ प्रकटित, शला 1 ३ निव्यजि, 
क्पट^रदिन (मि ११, २१) 1 

धिणिज्ञमाण देलो विणी = वि +नी) 

-विणिञरण न [बिनिर्जैरण] निर्जरा, बिनाश्च 
(लिसे ३७७६, संवो ५१) 1 

विणि्लरा छी [धिनिजैस] कपर देषो 
(सवोघ ४६) । 

-विणिल्िअ वि [विनिर्जित ] पयमूत, जिका 
परामव किया गया हो वह (महा, र्भाः 
साट--विक्र ६०} 1 

िणिद् वि [विनिद्र] िला हप्र, विकि 
(षाग्न) । 

विगणिददिय पि [विनिदैटिन] विदारित, 
तोडा हरा (सण) । 

लिणिद्धुण सक [विनिर_+ चू ] कंपाना । 
वङृ. विणिदु घुणमाण (पि ५०३) । 
विणिष्फन्च वि [विनिष्पन्न] संविद, संपन 
(उप ३६६) । 
बिणि्फिडि वि [विनिसिटितः] विनिगंत, 
चाहर निकला द्राः शवानिग्पापाडतप्नो 
वंदणदेखं विखिष्फिडप्नोः (पड्म १०५, 
२३) ॥ 
विणिबु देवा विणिबुद् (ब्र ५६६) ! 
चिणिव्भिन्न वि [चिनिर्भिन्न] विदारित, 
कृतविरिन्मि्रकरिकंसदपुकतिकासखउरम्मि' 
(णमि १६) । , 
विणिमोटिअ वि [चिनिमीलित] मीचा 
हरा, मृदा हा, भरतिम्रपमुत्तप्रवििमीनि- 
प्रच्छदे मुहृध्र मज्फभ्रोप्रासंः (गा २०) 
विभिष देषो विणिम्मुक्त (पि ५६६) 1 
पिणिष्ुय देखो विणिम्युय । वह. विणिसुयंत 
(सीप, पि ५६०) ¦ 
विणिम्मविअ पि [परिनिर्मित] विरचित, 
बनाया हूना, हृत (उ ७रत्टी)। 
पिणिम्माण न [चिनिमण] स्वना, छवि 


विणिन्मिअ देवो विगिम्मविअ (गा १५६; 

२३५; पाप्र, मदा) । 

विणिम्मुकत वि [विनि ] परित्यक्त, “सव्व 
कम्मदिरिम्युकं तं ववं दुम माहणे (उत्त 
२५, ३४) । 

विणिम्मुय वि [ विनिर.+ सुच्‌ ] दयोडना, 
परित्याग करना । वृ. विणिम्मुयमाण 
(खाया १, १ पत्र ५३० पि ४८५) । 

विणिय देवो विणीअ (मवि) । 

विणियद् देलो विगिवद् । विियद्टिग्ज (दख 
८, २४) । वह, विणिद्टरूमाण (माचा १, 
५, ४५३) 1} 

विणियट् वि [विनिर॒त्त] १ पीचेहाहृभ्रा। 
२ प्रण श्रिणिषट्रः ति पणर" (चेदय 
३४६) ! 

व्रिणिचटरूणया बली [विनिवतैना] निवृत्ति 
(उत्त २६, १) 1 

विणियत्त देलो विणियटर (सुपा ३३५, भवि, 
गा ७१ वुप्र १८२} । 

विणियत्ति ली [ विनिर्ति] निवृत्ति, उपरम 
(कुप्र १८२, गउड)। 

विभिद्‌ प [विनितेध] प्रविवन्ब, शरवकाव 
(मवि) । 

चिणि श्रक [ विनि-+ वृत्‌ ] निवृत्त 
हीना, पौचे हटना । वक. विगिवटूमाण 
(्राचा १, ५, ४३) । 

विणिब्रहूण देवौ विनियटरण (रा) । 
विगिष्टरणया घ्लौ [विनियतंना] निवतेन, 
विसम (मग १७, ३--प्तर ७२७) । 
विणिवहिथ वि [विनिपतित] नीचे गिर 
दभा दे १ १५७} । 

| चिणिबत्ति देखो विणियत्ति (उप ७२८ यै) । 

िभियाङ्‌ तरि [विनिपातिन्‌] मार निरने- 
वाला (या ६३०) । 

। विणिवाइच्नत देलो विणिगाए 1 

विणि न [विनिपाविर्‌] एक तरह का 
सारकं (राज) । 

विभियाड्य वि [पिनिषातिन्‌] मार शिखया 
ह्वा, व्यापाद (उन टी, मदा, स 





(विष ३२१२) 1 


१६; सिक्ताण्र)। 





विणिवार्‌ सक [ पिनि+पाचय्‌ ] मार 

भिराना। क्व. विणिवाडइत्नैव (षडम 

4 म) ॥ 

विगियाडिअ देखो विणिवादय (दे १, 
पुं [विनिपान] १ निपात, 


१३८) । 

विणिवाद्‌ 

व्रिणियाय्र ॥ शरन्तिम पठन, विनाश, भर- 
खग्गे विद दविशिरदोक्किन लोगम्मिं 
(धमं १२५; १२६; स २९५४; ७ २)। 
२ मरण, मौत (ते १३, १६; गउ्डःगा 
१०२) 1 ३ संसार (राज) । 

विणिपायण न [तरिनिपातन] मार गिराना 
(ष्डम ४, ४) । 

विणियार सक [ विन + घारय. `] रोक्वा, 
निवारण करना, लिपेव करना । व्रिसिवरद 
(मनि) । कवक, विणिपारीर्त (नाद-- 
मृच्च १५४) । 

बिणिगस्ण न [विनिपारणं] १ निबारण, 
प्रतिपेव । २ वि. निवारण करनेवाला (पचा 
७, ३२) । 

वििपारि वि [विनिग] निवावर्ण- 
कर्ता (पंचा ७, ३२) । 

विणिवस्यि वि [पिनिवारिव] प्रतिपिद, 
निवारित (महा) । 

विणिपिह्ध वि [विनि] १ उवरि, प्व 
(छुप १५२), -सकम्मविणिविदुषरिपकयवेदो! 
(उव, बै ६०) । २ श्रासक्त, तक्लोन (पराचा)। 

विग्िवित्त देखा विन्नियट् (ख ७८९) 1 

विभिचित्ति देखो विणियत्ति (विवि २६३६; 
उपर १२७, श्वावक २५१, २५२. पंचा १ 
१५) ॥ 

गि्रिबुड वि [षिनिमस्न] निमग्न, बदा द्ब्र, 
ठरापोर, खरप्रोरः तद्याश्परन्िजङ्गिर्‌ 
परलोषट्रमसेयत्रिणिुो' (ग्ड ४६०) } 

विणिपेदअ वि [विनिवेदितः] जनाया दा, 
क्षपित गि १४, ४०} । 

प्रिणिवेस पुं [विनिवेश] १ स्विति, उप 
दैन 1 २ विन्यास, टचना (गउड) । 

विणिवेसिअ वि [विनिवरे्लितः] स्यापि, 
रखा हृभ्रा (गा ६७४; सुर ३, ६५) । 

परिगिजयरन [द] पवात्ताप, अनुशय (दे ७, 
६८) । 


छन 


पिगिन्ववण म [विनिर्वपनं] शान्ति, दाहो- 
पशमं (गड) । 
विणिस्छरिय वि [विनि पत] बाहर निवा 
हषा (सप) 1 
षिणिस्सद् वि [यिनिस्सद] श्रान्त, थवा 
हृक्नाः "कदयावि धरुपरिस्समविणएस्दो दीही- 
यापु मज्जे' (सुपा ५६) । 
विमि" देखो बिणिदण । 
पिणिहट्‌ टु देलो विणिहा ! 
विणिहण सरक [विनि +हन्‌] मार दातना। 
विशिहणे्ा, विशिहति (सूप्र १, ११, ३७, 
१, ७, १६) । कमं वििहम्भति (उत्त 
३, ६) । 
विणिदय वि [विनिदत] जो मार डाला गया 
हो, व्यापादित (मह्‌) । 
धिणिदा सक [यिनि+धा] १ व्यवस्या 
करना 1 २ स्यापन करना! सदृ, विणिदृटूट, 
विणिदाथ, पिणिददित्तु (चेश्य २६८, सूपर 
१, ७, २११ कषप) 1 
विणि्ाय देषो विणिघाय (णाया १,१४-- 
पत्र १८६) 1 
बिणिद्धिअ } वि [चिनिददित] स्यापित (गा 
विणिहित्त | ३६१. सुपा ६२)। 
विणिदित्तु देखो विणिदा 1 
विभी श्रक [चिनिर, + इ] गहर निकलना 1 
विरिति, विरति (गा ६५४ पि ४६३) । 
वक, चिणिते (गड १६८} । 
विण सकं [वि ५ नी] १ दुर करना, हाना ॥ 
२ विनयप्रह कराना! विणिति (खाया 
१, श~ पन २९ ३०), विरिजामि, 
विणडइज, विशणएज, विणोड (खाया १, १-- 
पव २६, सूम्र १, १३. २१.वि ४६०, 
णाया १, १-- पत्र ३२) । भका. विणदसु 
(मूर ९, १२, ३) 1 भवि, विणोहिड (पि 
४५२१) ) वृ. विणेमाण (लाया १ १-- 
पत्र ३३) । कव विणिज्ञमाण (खाया १, 
१--पय २६) । दृ विणणततु (आचा १, 
४, ६५ ४, पि ५७७) 1 
विणीअ वि [विनीत] १ भपनीतत, दुर करिया 
हृ, हयया हृशरा (णाया १, १-- पत्र ३३), 


वाहूमसदमदण्णयो 


२ विनयुक्त, नम्र, शिष्ट {ग ४, | 

२५४० युपा ११६, उव) । ३ शितित, शमह 

विरीप्रविणपो' (उ ६) 1 

विणो प्री [विनीता] भयोष्या नगरी (सम 

१५१० कप्य, पउम ३२, ५० ती १)। 

विणील वि [विनी] विशेष हय र्यमा 

(गड) । 

िणु (मप) देषो पिणा (हे ५, ४२६, द्‌ , 

हम्मीर २८, धुलक १२, भवि, कम्म २, ६, 

२६, २७. ३० ५ पुमा। 

विणेअ वि [मनेय] दिक्षणीय, रिष्य, 
प्रन्तवासी, चेता (साधं ७०, उप १०३१ 
टी) 1 

विगेमाण देलो विनी =वि +नी। 

विणोभ सक [ वि + नोद्य. ] १ घरिवत 
करना । २ दुर करना, हटाना! ३षेल 
करना । ४ बतु षरना। विणोए, 
विणोयति (गञ्ड), विखोदेमि (रौ) (स्वप्न 
५१) । भवि, विणोददप्सामो (शौ) (पि 
५२म) । बह विणोद्भत (शौ) (नाद-- 
उत्तर ६५) 1 कवक. विणोदीअभाण (शौ) 
(नाट--मालवि ४५) । 

विणोभ पु [विनोद्‌] १ खेल, करीश) २ 
कौतुक, भतूदल (गउड, पिरि ५६. सुर्‌ ५, 
२१६. दे ११४६) 1 

विणोडअ वि [विनोदित] विनोद पक्त किया 
हमरा (सुर ११, २३८ खण) । 

बिणोद्‌अत देलो विणोअ = षि + नोद्‌ । 
विणोयर } वि [विनोदक] पतदल-जनक 
विणोयग ] (रमा) 

विणोवण न [विनोद्‌न] १ श्रपनयद, ईर 
करना परिस्ममविणोवएत्थ' (उप १०३१ 
टी, क्रुध १४७} 1 २ दुतूदल कौतुक (गा 
४८७) 

विण्ण देवो विण्णु (रक्षि १६}। 
विण्णडद्‌व्य देवो विण्णव । 

विण्णत्त वि [विज्ञ] न्विदित (सुपा २२) 1 
विण्णत्ति द्वी [विज्ञप्ति] १ भविदन, प्रायंना 
(दरुमा) ! २ ज्ञान (सप्र १, १२, १७)। 
विण्णत्ति घ्री [चिक्तपि] विज्ञान विनिैय 





“सव्वदववेसु विणीयतरहे' (उत्त २६, १३) । 


(णेदि १३४) । 





पिणिन्ययण~-विण्दावणक 


विण्णय देषो वरिण (ल १०--श्र 
५१६) 1 

विण्णय देल पिण्ण (विपा १, रष 
३५, १, सपव ८४)! 

विण्णय सव [ दरि+्षपय.] १ वती 
धरना, परायना वररला। २ मादरुम करना, 
विदित करना । ३ प्रह्ना । विररवद्‌, 
विरएवेमि, विर्एवेमो (पि ५५३, ५५१)1 
मवि, विरएपिस्वं (दमि ४१)1 क्ट. 
विण्णवंत (कात) 1 संकृ. विण्णविभ 
(नाट-गृच्छ २६४) 1 द. प्रिण्णविदुं 
(रौ) (भ्रमि ५३) । द, विण्ण्दम्म (ची) 
(पि ५५१) 1 

विण्णपणा घी [पिक्ापना] विज्ञापन, निवे. 
दन (उवा) । देखो विन्नयणा । 

विण्णा सक [विन्ञा] तानना। संह. 
विण्णाय (दम ८, ५६) । श, विण्णेय 
(कराल) । 

विण्णाउ देखो विन्नाड (राज) । 

विण्णाण देखो विन्नाण ( उवा, महा, षट्‌ )# 

विण्णाण म [विज्ञान] भवाय ज्ञान, निरव 
यात्मक ज्ञान (एदि १७६) । 

पिण्णाणि वि [चिन्ञानिन्‌] निपुण, विचक्षण 
(कमा) । 

पिण्णाय वि [ज्ञात] १ जाना हुमा, 
विदित (पापर, गड १२०) 1 २ न विज्ञान 
(क्प) । 

विण्णाय देषो विण्णय। बिरुणविभि,विरणा- 
वेहि (मा ३८, ३६) । 

विण्णासत वि [ वि~+न्यासय. ] स्वाप्ना 
करना, रना । वृ. विषण्णासत (पञमः 
४३० २६) + 

विण्णास देवो विज्नास (मा ५१) 1 

विण्णास्णा बन [विन्यासना] स्याषना (ग 
३५४) । 

विण्णु } वि [विज्ञ] पक्त, जानकार, 

विण्णुअ ॥ विद्वान्‌ (मग प्रक १८) । 

विण्णेय देखो विर्णा । 

विण्दाणक न [िस्नापनश्‌] म्ल भादि 
दसं सस्कृतं जल से कराया जाता स्नान 
(षण्द ₹, २-- पन्न ३०) 1 


विष्डि--वित्ति 


पादञखदमदप्णवो 





चिषहि देखो बष्ि = धृष्णि (राज) । 
विष्टु पुं [चिष्यु] १ भगवान्‌ घेयांखनाव के 
विताक्ता नाम (खम १५९१)}। २ धव नक्ष 
का श्रचिपति दप (ढा २,६--पत ७७) 1 ३ 
मदुवश के राजा श्रन्धकप्णि का नवर्वो पुत्र 
(रत ३)। ४ एक जैन मुनि, विष्ठुकुमार 
नामक मुनि (कुलक ३३)1 ५ एक शेषी (उप 
१०१४) 1 ६ वासुदेव, नारायण, धीङृष्ण । 
७ व्यापक 1 ८ वदि, श्रग्नि। € शद + १० 
एक स्मृति-कर्ता गुनि (हे २,७४५) ! ११ प्रायं 
जिल के शिष्य एक जैन मनि (यज) । १२ 
दी. म्यारह्ये जिनदेव कौ मातरा का नाम (मम 
१५१) 1 मार पुं [कमार्‌] एक दिष्यात 
लैन परनि (पडि) “सरै न्नी {शशरी] एक 
सार्थबाह-परनी (महा) । दलो विन्हु । 
विरत॑ड देखो चित्‌ (भरावा) । 
पिण्ड्‌ वि [विवृष्ण्‌] दृष्णा-रदित, नि.खृह 
(उष २६४ टी) } 
पितव 9 [विततः] १ वाय का एक प्रकार 
का शब्द्‌ (ठा २, इ३-पव ६३)1२ एक 
महाग्रह (गुग्न २० पत्र २६५) । देषो 
वित्त । ३ देषो विय = वितत (ा ४, 
पम २७१) 1 
विततम [दे] काये, काम काज (दे ७, 
६४) 1 
वितत्त वि [वितृप्त] विप दृप्त (परह 
१, ई-पत्र ६०) 1 
वित्थ पुं [ विनस्ते ] १ एक महाग्रह, 
उपोतिप्व देव्-विद्ेव (डा २,३--पत्र ४८) । 
२ वि. भय-मीत, डरा टमा (मदा) 1 
पिनस्या क्षो [चिनस्ता] एक मदय-नदी (ग 
५, ३ प ३५१) ¦ 
विदद वि [ वितदै ] १ हिखक । २ ्रततूल 
(भाचा)। 
पितर देखो विअरवि+तृ। दितरम, 
वितरामो (पि १०, ४५५) 1 
वितर (भप) पङ [यि + स्तास्य. |] 
वरिष्तार फएरना 1 वितर (पिम) 1 
विनरण देयो विअरण ~ वितरणं (राज) 1 
चिदड पि { पएिवल ] शयन, वित्कयर 
(राज) 1 
&& 


चितदह्‌ वि [वितथ] मिथ्या, श्रसव्य, शरूठा 
(शराचा- कप्य, सण) । 

विविकिच्छिअ वि [विचिरिच्छिव] च्ल 
कौ तरड सदेह वाला (मग) । 

वितिक्िण्ण देषो विदक्िण्ण (निद्र १६) 1 

विविक्त देो विदत (मग) । 

वितिगिं स्क [वि ~+ चिक््सि ] १ 
विचार करना, विमं करना । २ संथय 
करना । ३ निन्दा करना 1 विवि्मिखद (सूग्र 
२, २, ४६१ ५०, पि ७४, २१५} । 

वितिमिरा देखो यितिगिच्छा (माचा १, 
३, ३, १, १, १, ५, २० पि ७४} । 

विविमिंद्धिय देखो वितिङिच्छिअ (पि ७४, 
२१५) । 

वितिगिच्छ देले वित्तिगिढ । वििगिच्दामि 
(पि २१५ ३२७) । 

विविगिच्छा न्नी [विचिग्ि्सा] १ सशय, 
शंका, वटम (सूभ्र १,३१३.५० पि ७४) 
२ चित्त विप्लव, चित्त भ्रम । ३ निन्दा (सूम्र 
१, १०, ३पि७४)। 

वितिगिच्छिभ देखो वितिररिच्छि् (मय) । | 

वितिगिद् देषो विदुगिदध (राज) 1 

वितिमिर वि [विततिभिर] १ प्रन्यकार- | 
रदित, विदध, निमेल (खम १३७; परण 
१७-- पच ५१६; ३६ पत्र ८४७, क्प) 1 
२ भ्रजान-रटित (धप) ) ३ पुं, ब्रहा-देवतोक 





का एक विमान-प्रस्तट (ठा ६--पत्र ३६७) 1 

वििरिच्छवि [ वितिरयश्च. ] बू, टेढा 
(ख ३३५ पि १५१; मग ३, र्क्व 
१७३) । 

चित्ति [दे] दी, लम्वा (दे ०, ददे) 1 

वित्त न [वित्त] १ द्व्य, धन (पार, सूप 
१, २ १, २२ भरीप)। २ वि. प्रिद, 
विच्याठ (मूम्र २, ७, २; उत्त १, ४४) । 
श्वि [चत्‌ | घनी (बभ) । 

पिच्च न [दत्त] १ छन्द, प्च, कविता (सूग्रनि 
३८, सम्मत्त ८३) । २ चरित्र, भाचरण 
(सिरि १०६३) 1 ३ वृत्ति, वर्तन (हं १, 
१२८) १४ दि. उद्यप्न गाठ (ख ७३७, 





भट) \ ५ प्रतोत, एवस हणा {महा)) ६ 
द, मङद्रूव + ७ वत्तल, भो ॥ स पधीत, | 


७८५ 


पठित । & मृत (हे १, १२५८) । १० संतिढ, 
पसं (घुर ४, ३ मह} । ्प्पाय वि 
[श्राय] एखँ-प्राय (सुर ७, ८४) । देषो 
चट = वृत्त 1 

चित्त देषो वेत्त = बेन (सूमनि १०८) । 
वित्त देखो पित्त (उप ५२२)। 

वित्त वि [दे] १ मपित, प्रमिमानी।२ 
पु विलत, विलास 1 ३ गवं, श्रहवार (दे 
७, ६१) 1 

वित्तत पुं [धृत्तान्त] समाचार, सवर (पम 
२३, १८; सुपा २०४, मवि) । 

वित्तस्य देलौ वितत्य (चुल €, १, नाट-- 
वेणी २९) \ 

वित्तबिय देवो चद्धिभ, वत्ति = वति 
(मवि) । 

वित्ता खक [ वि+व्रासय.] मयमीव 
करना, डराना । वित्तासए्‌ (उत्त २, २०) । 
वज. वित्तासंत (एम २८, २६) । 

वित्तास पुं [विराल] मथ, वरा, डर (घुष 
४४१) । 

नित्तासण न [ वित्रासन] मयप्द्थन 
(भाव) 1 

वित्तासिअ वि [वित्रासित] उरा रर भगाया 
हमा (सुपा ६५२) । 

चित्ति पुं [वेग्रिम्‌] दरवान, प्रतीहार (म्म 
१, ६) \ ५ 

वित्ति घी [वृत्ति] १ जीविका, निवह 
सावन (णाया १, १--परत्र ३५७, स ६७६ 
मुर्‌ २, ४६) 1 २ टीका, ्रिवरण (घम ४६; 
वित्ते १४२२, साधं ७३) ! ३ पत्तन, श्राच- 
रण । ४ स्थिति । ५ कौरिकी श्रादि रवना- 
विरो ।६ धन्व करण भ्रादिक्रा एक प्रद 
का परिणाम दि १,१२८)।अत्रि[ष्द्‌ 
यृत्ति देनवाला (भौप, भत, खाया १, १ 
दो--पव ३) । "आर मि [शयु रीका 
कार्‌, मिविरणनवर्ता (कषु) । श्टेप्,्धेय 
च्छेद] गीविवा विना (प्रावा, दरू १, 
११, २०) । देषो पित्ती* = बृत्ति। 

तित्ति वि [वित्तिर्‌] वित्त चच पु, घन- 
याता, वैमरराती (पौषः चन्त, णाया १, 
१ यी-पत)1 


७८६ 


पादथसददण्णयो 


वित्ती--विदुग् 





पत्ती" देषो पित्त नपृत्त । चवप्प॒ पि । विव्याए्दचभ (शौ) १ [विष्वापयिषट] 


[कल्प] णिदप्राय, पृणे-माय (तदु ७)) 


प्ैलवियाता (प्रमि रदः पि ६००) 1 


पित्ती* देषो वित्ति =एृति । संसेव पं । पिर्थारग पि [ पिस्तारकः ] कैलनेपापा 


[संश्च] वाद्य तपका एर मेः-पाने, 


(रमा) ) 


पीने धर मोगने मी णोजोषौ कम पएना  विन्यस्णि न [विस्वारण्‌] कताय; शोममद- 


{सम ११) । संसेपण न [ “संक्षेपण ] | 
वी भरे, वित्तीपंतेया रणन्पापो' (नव 
२८, पहि) + 
यित्तेस पि [वित्तेश] घनी, धोमंव (उव । 
७२८ री) । 
पिस्य पुन [विस्त] युवं, सोना (से १, १1 । 
विसयः परर [वि +स्या] १ तिर होना 1 , 
ए विलम्बषररना। ३ विये वरना । पष, 
पित्थषन (ते १, ४, १३०७०; ७४)। 
विरथः देषो पिथक (स ६३४ टि) । 
वि्थड } वि [चिष्टृत] १ विस्तारुक्त, । 
वि्थय } शात (मग, रीर, पामर, यसु, । 
भवि,गा ४०७) ।२ संवद्‌, घटित (से 
१,१)। 
चित्थर्‌ शकं [भिनस्वृ] १ फैतना। २ 
वदना । विष्यरद (रा ७६; घ २०६; 
६८ तिरि ६२७, मन २५) । षड. 
~ विस्यरत (से ३, ३१; स ९८६) 1 हेष. 
पिर्थरिरं (पि ५२५)1 
वित्थर पन [विस्तर] १ विस्तार, प्रपंच 
(गडड) 1 २ शब्दसमूह (गउड ८६) । 
पिद्थर देखो वित्यडः; तप विव्य कज्ज 
धुरा (घे ४, ४६), विव्यं च तलब 
(वज्जा १०४) 1 





विद्थरण वि [विस्तर] १ कैलानेवाला । २ 
वृधिजरेक (कुमा) ) 
वि्थरिअ देखो विरथड (सुर ३, ५४ सूपां 
३६८, पि ५०५, मवि, सण) । 
वित्थार सक [ वि~+ स्तस्य. ] फेनाना । 
बित्यास्द (मवि), विल्यरिदि (शौ) (नट-- 
शङ १०६) 1 
वित्थार्‌ पं [धिस्ता्‌] कलाव, प्रपञ्च (गउड, 
हि ४ ३६५, मार्क €)। श्रु वि 
[श्चि] सम्यक्व"विशेष वाला, सव पदार्थो 
कौ विस्तार पे जानने कौ चादवाचा सम्य 
कत्वी (पव १४६) ¦ 


पिष्पारणमित्तण्योयं पप्रौ पथुन्तागो" (म्म 
१६२, सिरि १२०७) 1 


। वित्यास्यि वि [पितारित] फैवाया टपा 


(सण, दै) 1 
पिच्यिण्ण } 7 [विलतीणै] विस्वास्युच, 
पिच्पिन्न । पिराते (नाट-मृन्य €४ 
पप्र, भपि)। 
पिस्यिय देषो चित्य (त ६९७; गा ४०७ 
पर)। 
चित्थिर न [दे] विस्तार, केताय (षड्‌) \ 
परिवयुप देसो पिरथड (स ६१०) 1 


धियष्धमि [पिष्ठिति] जो विरोषमे षष 
ष्मा छते, विरोधो चना हषा (ख ४६७; 
६३४) । 

पिद देषो पिभ विद्‌) वृ. विदत (ग 
२८० टी) 1 सं. पिदित्ता, विदित्ताणं 
पुपर १,६९२८पि ५८्)॥ 

बिदंड पु [विदण्ड] षा प्तक सम्ब सदौ 
(पवर ८१) 1 

विदंसग देवो विद्य (पए १, १ -- 
पत्र १५)} 

बिदंसण न [पिद्श्ैन्‌] भ्रन्धगारस्वित वसतु 
मा प्रकाशन (पएह्‌ १, १--त्र म) । देखो 
विद्रिसण 1 

विदसय वि [विदृशक] शयेन प्रादि हिक 
पक्षो (उत्त १६ ६५. सुख १६, ६५) 1 

विदड्ढ } बि [विदुग्ध] १ परिडत्‌, विच 

विदद्ध ॥ क्षण (घक्षि ८) 1 २ विरोप दग्ध 
(पव १२५) । ३ भ्रनीणं का एक भेद 
(राज) 1 देखो विद \ 

विदन्भ पी [विद्म] १ देश-दिशेष, शधो 
य विदन्मदे्मंडणं करंडिरं यरं" (ङ्प ४८; गा 
८६) 1 २ भगवान्‌ सुपाश्व॑नाय के गणपर-- 
र्य शिष्य का माम (सम १५२) 1 ३ पुल्ल, 
विदभे देश की प्रचीन राजवानी, द्रुरिडनवुर, 
जो भ्राजक "नागपुर" के नामं चे प्रसिद्ध £ 





शे विदा (कु ७०) 1 


पिरृस्िणि पि [पिदरशन भिक देने ते 
भय उन्न षो पट पलु, हिप पापासाती 
पिभीपिका पादि; एणं पर्‌ पिदरिमिये 
रिय्टे' (उदा) । देषो पिदृलण ! 

विदल ग [विदद्‌] वंत, य॑ (गुल १०, 
ठा ४, ८--पव्र २७१)। 

। विद म [द्द] १ पवा पादि बह पुष 

धन्य निके दो ट¶३े परमानष्टेते टै, 
शजम्मिषटु पोतिर्वंते तैरोन 

ह हो विति त॑ प्रिद । 

पिदतेवि उन नेर्चुयं 

। छोई नो विदत्तं" (संवोप ४४) । 
रषि. जिएकेदोद्रव ए गएहीषद 
(गुप्रनि ७१) । 

विदेहिद (शौ) पि [विदलन] परिष्त, 
पणित (नाट--वेणौ २६) । 

विदराअ देषो पदाय = दति (मे १३,२५)1 


५ पि [विदरारङ्‌] विदारण, 
पिदारय | "बम्मरयपिदारगोद्र (परह्‌ २, 
१---पत्र ६६; रन) । 


विद्राट्ण न [विदारण] चिविष भ्रकारस्न 
चीरना, फादना (परह १, १ पय १४) । 

षिदिम देए विद्र (परि १२३} षठम 
६६, ६८) । 

विदिण्ण देषो दिृण्ण = वितं (पिपा १, 
२--पत्र २२)) 

विदिण्ण वि [षिदीभै] प्रदा, चीरा 
हमा (नाट--गृच्छ २५५) 1 

विदिता 

विदित्ताणं | देषो बिद =पिद्‌ + 

चिदिन्न दैवो विदिण्ण = पितीणं (विषा १, 
२ दी-पत्र २२, मुर ५, १८७} 1 

विदिख (भप) जी [विदिशा] एक नगरो वा 
माम {मवि)। 

। विदिता } सौ [ विदि] १ विदिश, 
िदिसी* + उपदिशा, कोणा (प्राचा, प्रि 
४१३, पर्ण १--२६) । २ विपरीत दिशा, 
भरसंयम (म्राचा)। 

बिदुः देखो विड (पवा १६, ७) । 

बिदुगुंखा देखो विरच्छा (रान) । 

मिद्य न [विदुरम ] समुदाय (अग १, ८) ! 





विदुम-विद्धस 


पाईअमदमहण्णवो 
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विदुम बि [ विद्रस्‌ ] विद्वान्‌, नानकमर 
(सूमन १,२, ३, १७) 1 
विदुर वि [विदुर] ९ रिचक्षण, विच (कुमा) । 
घोर 1 नाबर, यार्लि {द ६, १५७)1 
भ पर. कौरवा कै एव॒ भस्यात मन्त (खाया 
१, १६- प्च २०८) 1 
विदुरुदंग म [वियुता [ सध्या विेष, 
दाहा को चौरासी नाष ते युन प्रजो 
स्या न्य हौ व्ह (दक) । 
विदुख्ता न्नी [ वियुता ] रष्या"दिरेष, 
विद्यल्लताग वो चौरासी लासे नने पर 
जो सस्या लन्ध हो वहं (अक) 1 
पिदुस देखो यिद, ए पमाख भत्व विदुसाण' 
(घमं ८८०) 1 
विदृसलग } भं [विदपक] मसखरा, राजा के 
विदूसय । साय रदनेवाला परुसाहव (साधं 
६५, सम्मत ३०) ॥ 
विदेसं देवो पिए =विदेछ (लाया १, 
२--पत्र ७६; भौप, पडम १, ६६, विते 
१६७१० कुमाः प्रास ४४) । 
विदेसि कि [विदेशिन्‌] परदेश (युमा ७२) 
विदेसिभ वि [वैदेशिकः] ऊपर देषो (पिरि 
३६५) । 
विदद ¶ [पिदेद्‌] १ राजा जनक (ती ३)। 
२ पु. व. देश विशेष, विहार का उत्तरीय 
परदेश जो भ्रागक्ल "तिष्व बे नाम से प्रसिद्ध 
द देव भारे वानि पुव्वदेसे विदेहा णाम 
जणवया' (ती १७, घत) , ३ पुन, वधं 
विश्चेष, भदाविदेद-से (पव १६३) 1 ४ 
लि, दविर शरौखाला।  नि्तेप, तेप- 
रहित 1 ६ पु. रनम, फामदेद \ ७ गृह्-वास 
(कप्य ११०)। ल निप पव॑त काएक 
भूदे1 ६ नोलवत पवतका एववूट (ढा 
६--पय ४५५) ! “जद घ्रो [ जम्बू } 
जम्दरू षस विरोष, निमे नाम से यह्‌ जम्बू 
छोप मटलाता र(न ४, इव) । “जच धु 
{श ्पचं, “याय ] मगदानु मद्पवौर (कष्य 
११०) १ दिन्ना समी [दत्ता] भगवान्‌ 
महावीर षौ भाठा, रानी तरिता (बष्प) ॥ 
श्दुदिआ क्षो [दुद्‌] सया जनङ्कौ 


विदेददिन्न पुं [चैदेददत | भगवान्‌ महाबीर 
क्प्प ष्ण्न्टी)। 

विदेहा ख [बिदेदा] १ मगवान्‌ महाबीर 
कौ माता, त्रिश देवी (कय १०) 
२ जानकी, सीता (टम ४६ १०} } 

षिदेदि पुं [ वेदे्िन] विदेहदे का 
श्रधिपतति, त्रत का राजा {मूभ्र १,३५ 
४, २)। 

विदेदी ढी [विदेह ] राजा जनक कौ पठनी, 
सीता कौ माठा (उम २६, २) 1 

विर्देडिअ वि [दे] नाशित, नष्ट क्या हृ 
2७, ७०) 1 

विदब्ड पुं (- विदग्ध ] एक नरक-स्यान 
(वेवन्ध २७) ॥ 

विहवे चकं [ वि-+द्रापय.] १ विनाश 
करना । २ हिरान करना, उमद्रव करना । 
३ दूर केरला, हटाना 1 ४ रना, टपकना । 
विद्वद्‌ ( कुप्र २८० }। वह. प्रिदवय॑त 
(रण ७२) । कवक “रज्ज रक्डइ न परेहि 
पिदविञंत' (दुप्र २७, भुर १३, १७०) । 

विद्व धं [विद्रव] १ उपद्रव, उपसग, 
(परचक्कच रडचोराइविदट्वा दुरमुवगया सव्वै" 
(कुप्र २०) 1 २ विनाश (णाया १, ६--पव 
१५७. घम॑वि २३) । 

विद्प्रिअ वि [द्रवि] १ विप्लाविवं (से 
४, ६०} । रद्रया दूप्रा, टटायाद््रा 
(गादम्‌) । ३ विनारित (मवि, सण) । 

विद्या श्रक [विद्रा] राद होना । विदा 
(घि ४,२६) 1 

विद्दाणवि [द्द्राण] १ स्नान, निन्तेज 
पका, “विदाणमरुदा सोत्ति (युर ६, 
१२४१ रीणविदाएमरदक्मसोः ( यति 
४३), "दारिदमवि दाए नन्नडइ भ्रायारमित्प्रो 
तुरक {दुर १६५) । २ शोकादुर, दिनम" 
विदो परियणोः (म ४७३, उ ६०४, 
उप ३२० टी)। 


१०७ पट्‌ } 1 





पुत्र, सीता (ठो ३) 1 चत्त प [पु] 
राजा गूखिक (मा७, ८) 


विहाय श्रव [ दिद्रस्य. ] दको ददात्‌ 
मानना । व्क व्रिदायमाग (धाचा) । 





विददार देखो विडार्‌ वव १) 1 
विदारण (भ) वि [बिदारण] चीखेवाला, 
फाश्नेवाला । द्वी. णी (मवि) 1 

विदाविय देले दिदमिम (मवि), 
विद्म पं [विद्म] १ प्रवा, पंपा {वे 
२६, गज्ड, जौ ३) । २ उत्तमवृश्न (तिर, 
२९)। भम पुं [भभ] नवे व्तदेव वा 
पू्-जन्म कर गह (पडम २०, १९३) 4 
विदूदुय वि [द्रत] श्रमिमूत, पीत, 
म्गिमयविहु (गोपा (णाया १, १-- 
पत्र ६९५) 1 

विदूदृणा घौ [दे] सज्जा, शरम (दे५, 
६५) 1 

बिद पुं [विद्धे] द्रप, मत्सर (परह १,२- 
पत्र २६) । 

विदेस वि [ विद्ध्य ] देष-योग्म, श्रप्रिय 
(वरद्‌ १, २--पत्र २६)! 

विदेसण न [विदरेषण] एक प्रकर फा 
प्मभिवार-कमं, निसमे परस्पर मे श्रुता 
होती है (स ६७८) । 

विदेसि वि [विद्वेषिन्‌] देष-कर्ता (कपर 
३६७) । 

विदेिअ देवो विदेसिज (धा १२) 1 
विदेसि् वि [विदित] देषु (मवि) । 

विद्ध सक [ व्यध `] वीया, देद करना। 
विदद (घात्वा १५३, नाट--रलना ७) 1 
कवङृ. विद्धिजत (व ९८) । चंड. पिदुधृण 
(सृप्र १५. १६)। 

विद्धवि [विद्ध] धीवा हमा, नेय रिया 
दपा (से १, १३, भवनि) 1 

विद्ध देखौ वुद = शूद्र (उत्त ३२, ३, दे १, 
१२८, भवि) । 

चिद्धस भक [मरि *ध्वस्‌ ] विन्‌ होना) 
विदघड (ठा ३, {पव १२३) वह. 
विद्धसमाण {पम १, १५, १८) । 

प्रिदधस सख [पि~+ष्पसय्‌ ] चिन 
बरला! भवि. विदरेदिवि (मा ७, ६-- 


विदाय दि [दिद्रत] १ विनष्ट (कुमा) । | पतर ३०६) 
२ पलायिव 1 ३ दवनयुच, द्व-प्राप्ठ (दे १, , विद्धंस पं [विध्वंस] १ वरिया्च (शूर १, 


१२) २ वि. व्रिताशवती, श्वदा से 
विमिरदिद्धगं उत्त तै दिवापरः (उत्त ११, 
२४) ॥ 
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विद्धंसण न [विष्व॑सन] विनाश (खाया १, 
२ १--पत्र ४५, पए्ई्‌ १, ३-यत ५५; प्र 
१, २, २, १५; चेदय ६६४ उप ¶ १८५} । 
विद्धंसणया स्र [विध्वंसना] विनाश (मग)। 
विद्धंसित वि [विध्वंसित] विनाशि (चंड 
३, ५) । 
चिद्धसिय } वि [विष्यस्त} विनष्ट (षम 
विद्धस्य 1८, २३९७; १६, ३०, पव 
१५५) । 
विद्धि [दद्धि] १ यदव, वदती (उप 
छरन टी, सुर्‌ ४, ११५) 1 २ समृदि । 
(ल १०--पत्र ५२५" विते ३४०८) । ३ | 
प्रमयुदय । ४ सपति ! ५ पहिसा (परह २, 
" १--पत ६९) 1 ६ कलान्वर, ूद (विषा 
१, १-पत्र ११) 1 ० व्याकरण-्रसिद्ध स्वर 
का विकिर (विते ३४८२)। ८ प्रोपधि- 
विशेषं (राज) 1 
विदूधूण देषो विद्ध =व्यष्‌। 
विधम देतो विस्म (राज) 1 
विधम्मिय वि [विधर्म] विस्त (वति 
२३४६) । 
विधवां देषो विवा (निद ८) । 
विधा श्न [वृथा] मुधा, निरेक, व्यथं (धर्मं 
४११) । 
भिधाण देखो विद्ाण = विधान (दृह्‌ १)। 
विधाय देखो विहाय = विधातु (राज) । 
विधार सक [परि+ धास्य ] निर्ण 
करल 1 संकृ. पिघारेडं (तड १०२) 1 
विधि (शौ) देखो पि (हे ५ २८२ 
३०२) \ 
धिधुर वरि [विधुर] १ व्याङ्ल, विह्वल, 
नदि विधुरसहावां हंति दुलयेवि धोरा (कुभ्र 
भ) । द विप, श्रसमान (षमंसं १२२३; 
१२२४) । देषो विद्र । 
विधरुब (शो) देखो विह्ुण = वि + । विषेदि 
(पि ५०३)। 
विधूण देवो विहग = वि + घर \ संह. विधू 
यत्ता (सुप्र २, ४, १०) । 
विधूम धर [विधूम] भन्न, वहि (सुम १ 


विधूय वि [विधूत] घुए्ण, सम्यर्‌ छट 
च्विपूयपयेः (पावा १,३,१३, $ १,९ 
३, १) 1 देषो विहूज ! 
विन रेप्रो विणह । विन्द (मधि), भद 
दिप्रपर प्सिभ विरमसु दुननपेन्मेण कि गु 
विनदेमिः (परिम ५०)। फवङृ. विनडिलंत, 
निनटिज्लणाण (मुषा ६५५; १३४) । 
विनडण न [पिनटन] १ व्याल करना 1 
र त्रिडम्वना (सुपा २०८) । 
भिनडिअ वि [विनटित] १ व्यादरूल बना 
टमा । २ दिडम्विदः “तर्दापुदूविनटिपरो 
फतजतरदियम्मि सेलम्मि (सम्मत्त १५६; 
सुपा २६०) । 
विनि ¶ [विनमि] भग्वान्‌ शऋषमदेव षा 
एक पौत्र (घण १४) । 
विनास देषो विभस = वि + नापू । विना- 
सए (महा) । 
विनिञ्फा सक [विनि+ध्यै] देखना1 
विनिञफाए्‌ (दस ५ १, १५) । 
पिनिश्रद्ध वि [विनिमद्ध] संबढ, बंपा हुभा 
(महा) 1 
विनिमय भ [विनिमय] व्यलय, ख सव्व- 
भासविनिमयपररिह (कुमा) । 
विनि देलो विणिब्रट । व. षिनियट्ट- 
माण (भरावा १, ५, ४, ३) । 
चिनियदटण न [विनिवत्तैन ] निवृत्ति, विराम 
(भावा) । 
विनिरय वि [विनिरव] लोन, प्रसक्त (कुग्र 
६६) । 
चिनिदन् षक [बिनि+ हन्‌] मार डानना, 
विनारा करना । विनिदुच्निल्ा (उत्त २, १७} । 
विनिहाय देखो विणिवाय (विपा १, २-- 
पत्र ३१)। 
विनीय दषो विणीअ (कस) । 
चिन्नत्त देखो विण्णत्त (काल) । 
विन्नत्त देखो विण्णत्ति (दं ४७, षमा} । 
विन्नप्प देवो चिन्नव । 
विन्नव देवो विण्णव । विश्वेद, वि्ठवैद 
(ठम ३६, ११४, मदा), विन्नेजा (क्प) । 
वक्‌. विन्नवेमाण (कप्य) ! संकृ. विन्नविडं, 
विन्नवित्ता (बुपा इर, पि भ्ण्र)। र. 





४, २०८० वमु) 


विन्नप्प, विन्नवणीय, विन्नवियञ्प (पड्म 





४६, ४६; मोट ८२; मुषा १६२ २१६४ 
३२१) 1 

विन्नवण न [विक्षपन] निषिदन, विजनापन 
(सुपा २६७) 1 

विन्नवणा कनौ [विज्ञापना] १ प्राना, विनती 
(मूर १,३, ४, १०} । २ मरिला, नारी 
(पप्र २, ३, £} । दैसौ पिण्णरणा 1 

विन्नविय पि [विक्षापितः] निनदित (मह) । 

विज्ञा देषो विण्णा = विनक्ना। षर. विन्नेय 
(मष, उप ३३६ टी) । 

विन्ना देवो विन्ञा। च्य न [तट्‌] एक 
मगरमा नाम (खपृ ११२)। 

विन्नाड पि [विज्ञा] जानमैवाला (प्राचा) । 

चिन्नाण न [विज्ञान] १ सद्बोष, पान (मगः 
भ्राचा)1 २ क्ला, चित्य; ततं नत्थि विपि 
विन्नाणं जेण घरिजहई काया" (वै ७), भुुम- 
विक्नाणं' (कुमा, प्राम ४३; ११२)। ३ 
मेवा, मति, वुद्धि; भेदा मई मणीसा विन्नारं 
घी विरद बुद्धी" (पप्र) । 


विन्नाणिय › देषो विष्णाय (उ १५० वी; 
विन्नाय } सुर २, १३१; प १०६; 
पाप्र)।. 


विन्नाविय देलो पिन्नविय (शुषा १४४) 1 

विननाश पुं [विन्यास] १ स्वना, विच्छित्ति; 
विन्नासो विच्टित्ती" (पाप्र), "यणविषासो 
(स ३०१ सुपा १७, २६६; महा) । २ 
स्यापनां (भवि) । 

विन्नासण म [विन्धासन्‌] सस्यापन (पर 
३१८) । 

व वि [विन्यासित] संस्यापित (घ 
१६०) ॥ 

विन्नासिभ (भप) देवो विणासिअ (है ४, 
भ्ण)! 

विन्खु देषो गरण्णु यावा), "एया विन्‌" 
छा १--पच १६)। 

विननेय देवो विन्ना वि+ज्ञा 

विन्हु पुं [विष्णु] एक जैन मनि, जौ परायै 
जेदिल के शिष्य पे (कप्प) । देवो विष्टु । 
वअ न [पद्‌ भकार (रपु १५०} । 
दी घ्नो [पदी] गया नदी (स्त्र १५०)। 


विप॑ची-चिष्पगन्भिय 


पाडअसदमदहण्णपो 


७८६€ 





-विपची घरी [विपव्री] बाद्य-विशे, वीणां 
(परह , भ पत्र ६८; २, भप 
१४६) } 

विपक्छ वि [विपस्ब] षा हृभ्रा (उप १ 
२११) । देषो विवक्तं 1 

विपक्ख देषो विवकश्वः; “निजियविपक्छ- 
लको (सुगा {०३५ २४०) । 
विपक्खिय वि [विपक्षिक] विरोधी, दुरमन 
(सवो ५६) । 
विपच्य न [विप्रत्ययिकः] वाद्वे जैन 
श्षगग्रन्य का सूत्र-विशेष (सम १२८) ¦ 
विपञ्चभाण वि [विपच्यमान्‌] १ जो पकाया 
जातादौ वहं (श्रा२०, घं ८६), श्रामासु 
शरप्पक्कासु विपचमाणामु म॑सपैसीसुः (सवो 
४४) 1 २ दग्ध होता, जलता, 'तव्विरहान- 
लजालाविपचमाण॒स्स मह॒ निच' (र्यण 
४१)। 
चिपरज्ञय देषो पिवल्ञय (राज) 1 
धिपल्तास देषो विवरज्ास्त॒(नार--मृन्व 
२२६) 





विपडिवत्ति देखो विप्पडिवत्ति (विषे 
२६१४, सम्मत्त २२८} । 


यिपदिसेद्‌ खक [ यिप्रति + सिप ] निषेव । 


करना1 छ, विपडिसेदेयन्य (मग ५, ७-- 
पत्र २३४) । 
विपणो स { विप्र + नोद्य. ] प्रेरणा 
सरना । विपणोह्वए (माचा १, ५०२, २, 
पि २४४) 
विषण्ण देषो विरण्ण = विपन्न (चाप ८) । 
विपत्ति देखो धिपर्ति = विपत्ति (गा रेष 
श्र, राज) । 
चिपत्याविद्‌ (शौ) दि [विप्रस्तापित्त] 
श्रारन्य, जिसका प्राम दिदागयाद्ो वहः 
श्पदाए बोरिराएु एसम्द्‌ धरे कटो विपतया- 
विदे" (दास्य १२१)। 
भिपरमुख सक {पिपरा + गश. ] १ स्मा- 
रम्म बरला, दिषा क्एना। २ षोढा उपजाना, 
हैरान बरना 1 ३ प्रक, उप्र रोना, उ- 
अना। पिपर्मि, वरिपरमुपरति, पिपरगरुखद 
(प्राचा, प्रि ४७१) ! देषो प्रिप्पयुख। 


विपराहुत्त दि [विपगस्युश्ष] विशेष 
प्रइ मुख, भ्रतिशय उदासीन (पम ११५, 
२२)1 
विपरिकस्म न [विपरिकमेन्‌] शोर कौ 
भ्राकु्न-प्रसारण प्रादि किया (माचा २, 
८, १)1 
विपरिचि वि [वरिपरिङ्च्चिन््‌] दिषरि- 
कुंचित नामक वन्दन-दोपवाला; देमक्हा- 
वित्तते क्ठेड दरवंदिए्‌ विपरिकची' (वृह ३)। 
विपर्छंचिय देखो विष्पट्टिटचिय (रान) । 
विपरिखट भक [ विपरि + स्ट] १ 
स्वतित होना, गिरना । २ भूल करना । बृ, 
बिपरिपटंन (जड २२)! 
चिपरिणप भक [ विपरि +णम्‌ ] १बद- 
लना, रूपान्तर को प्राप्तं होना । २ द्रिएयेतं 
होना, त्तया होना। विपरिणमे (पिद 
३२७) 1 वह. विपरिणममाण (मग ७, 
१०-- पत्र ३२५)। 
विपरिणय वि [विपरिणव] स्मान्र को 
प्रात (विड २६५) 1 
विपरिणाम सक [ विपरि + णमय. ] १ 
विपयैत करना, उलटा करना। २ वदलवाना, 
श्यान्वर को प्राप्त करना \ विपरिणामिद 
(सख ५१३) । देर. पिपरिणामित्तए (खग)। 
विपरिणाम धं [विपरिणाम] १ स्यान्ठर्‌- 
भराम्वि (माचा; पौष) ) २ उतटा परिणाम, 
विपरीत भरव्यवसाय (घरमसं ५११} 1 
विपरिणाभिय वरि [विपरिणमित] स्यन्तर 
को प्राप्त (मग ६, १ यैव २५१) । 
विपरिधाय सक [ विपरि + धाव्‌ ] द्यर 
उषर दौडना। विपरिषावई (उत्त २३, ७०)! 
। विपरियास देषो विप्परियास (राज) । 
विपरिबसार सक ( विपरि + वासव, ] 
रना । विप्ररिवसावेह (णाया १, १२-- 


पत्र १७५) + कड्‌, विपरिवस्रविमाण । 


(रया १, १२) । 

परिपरीअ देषो विगरीम (सूम १, १, ४, ५; 
माभ्भर)। 

चिपटाअ भक [ पिपरा +अय. ] दूर 
मन्य । वह. पिपयाओंत (गा २६१) ॥ 
चिषल्दस्य देखो वि पद्दर्य (रि २८५)। 








विपरिख वि [विदन्‌] देनेवाला 
(ग्राचा) 1 

दिपाग देखो विवाग (राज) । 

यिपिक् देवो विप्पेक् । क्छ. पिपिक्ंत 
(राज) । 

विपिण देखो वरिचिण (करमो । 

विपित्त वि [दे] विक्त, विना हमा दे 
७, ६१) । 

विपुल देखो विट (खाया १, १-पवर ७५; 
कपप; परह्‌ २, १--पत्र ६६) । व्वाहण पं 
[वाहन] मारतवरपं मे हौनेवाला वरह्वा 
चश्वत्ता राना (खम १५४) 1 

विप्प न [दे] पच्च, दुम, पृ दि ५ ५७) ! 

चिप्प पुं [विप्र] ब्राहमण, द्विन (हे १, १७५ 
महा) । 

विष्पपरुं [चिपरुप्‌, विप्र] ९ प्रव प्रर विष्ठा 
कै विन्दु । २ विष्ठा श्रौरपूषः धृततपुरोाण 
विष्यो त्रप्मा अन्ने विषति विष्ठा भासति 
य पत्ति पारव (विषे ७८१; श्रौप; महा) ! 

विष्पड देषो विप्पगिट (रंज) 1 

विष्पदरण्ण वि [विप्र्ण] विरा हषा, 
षर उवर षटवा हप्र (चे २, ४ के) । 

चिष्पदर सक [विप्र + कू] हषर खर पटना, 
विकेरना । विप्यदरामिं (खवा) । षष. विप्प- 
इरमाण (खाया १, ६--प्त्र १५७)! 

चिष्पदज्ञ सक (विश + युज्‌ ] ९ विष्द 
प्रयोगक्टना1 २ विय स्पसे जोढनाः 
श्दुवा वायामो विप्य्जैतिः (माचा १, ८, 
१, ६) । 

ग] भनहदा, पन, 

(~ 1 | (धिमिण) प्ियोग (उत्तर 
१५ स २८१; चंड, पठम ४५,४६नौ 
४३, उतत १३, ८; महा) 1 

विप्पर्ड श्रि [विप्रक्ट] विरेपच्प्पे ्रष्ट 
(मय ७, १०-व ३२४) 1 

विप्पकिरदेखो विष्पषर । बड. विप्पकिरिमाग 
(णया १, १--पच ३६) ! 

विप्परगर देतो परिपक्य (पि १९६) 1 

पिप्पमल्मिय वि [वरिपरगहिमिन] भयव 
पृ (नूम १०१२, ५) 


५६० 


पादजसदमदण्णमे 


पिप्पगरिस-विष्परियास 





विप्पगस्सि पु [यिप्रकपै] दूरी, भरसप्रता 
षा प्रमाव 
१२१७} 1 
पि्पगाछ सक [नाशय , गिण + गाट्य्‌ ] 
नाश कटना 1 विप्यगानड (है ४, ३१० बि 
५५३) । 
विप्पगादिअ वि [नाशित, पिप्रगलिन] 
नाशित (कुमा) । 
विष्पगिषट वि [पिप्रकृष्ट] १ द्रत, दू पर 
लित (स २२६) 1 २ दीं, लम्बा "याद 
विष्पनिदूर्ि भदालेहिः (एमा १, १५) 1 
विप्पचय सक [धिप्र+व्यज्‌ ] डना, 
व्याग करना } ए, विप्पचदरयन्व (तदु 
१५) 1 
विप्पश्चयपु [चिप्रत्यय] १ सदेह संशय 
(उत्त २३ २४) 1 २ वि. प्रस्ययं रहित, 
शरविश्वसनीय (उव) । 
विप्पजञढ वि [विग्रहण] परि्क्तं (णाया 
१, स्पत ८४, परवा १४, ६, प्व 
१२३) } 
चिप्पजद्‌ सक [विप्र +] परित्याग कला, 
दौड देना । विप्पजहदः विप्पजहति, विणजदे 
(क्च उवा सृप्र २, १, ३८, उत्त ८, ४) 1 
मवि, विष्जदिस्त्ामो (पि ५२३०) । व्क, 
चिष्पजहमाण (ला २, स्पत ५६्पि 
५०० । संकृ विप्पजदित्ता, विप्पजदाय 
(उत्त २९, ७३ मग) । क विप्पजहणिज्, 
विष्पज्हियस्व (णाया १, १--पत्र श्ट, 
पि ५७१, साया १, १८- पत्र २४१) । 
विप्पजह्‌ न [विप्रद्यण] परित्याग । शसेणिया 
षी [श्रेणि] बारह जैन भ्रग ्रन्थ का 
एक परिकमे--भ्र॑श विरे (सम १२६) 1 
विप्पजदणा } षी [विप्रद्एणि] शकृ 
विप्पजदृन्ना + स्याग, परि्याग (उत्त २६, 
७३ श्रौप विते ३०८६ परए ३६- पतर 
८४७} 1 
विप्पजद्िय वि [प्रहीण] परिष्यक्त (पि 
५६५) । 
विप्पजोग देल विप्पञओ (चड़) । 
चिप्पडिड श्रक [विपरि ¬+ इ] विपसेत होना, 
उलटा होना । दिष्पडिएड (सुप्र १,१२,१०)। 


व्दमादधिष्यगरिसाः (धर्मसं । 





विषप्पडिधाय धरं [चप्रिघात] प्रतिषन्य, 
भ्रटकाप (णाया १, १६-- पत्र २५५) ) 
विप्पडिपह्‌ ¶ [विप्रतिपथ] विपरोतत मागे 
(उ १०३१ २) । 

विप्पडिषण्ण देखो विप्पडिवन्न (षव ७३ 
दै) । 


विप्पडिवत्ति पर [विप्रतिपत्ति] १ विरोध | 


(पते २४८०) 1 २ प्रतिज्ञा भग (उ1 ५१६)। 

विप्यडिवत्न वि [विप्रतिपन्न] १ जिए 
विय सूप से स्वोकार विपः हो दह्‌, “मिच्छु 
रपञ्येहिं परियद्ढनाोहि २ मिच्छ दिष्य 
धिविन्ने जाए जाए्‌ पावि दोत्या (णाया १, 
१३- पप्र १७८) 1 २ विरोध प्राप्त, विरोषो 
वना टमा (प्राचा १, ६, १, ३ सृप्र १,३. 
१, ११)। 


पिप्पदियेअ } खक [ विप्रति +येदय. ] 
विप्पदिवेद्‌ । १ नानना। २ विचाएो1 


तिष्पदिवेएद (पराचा १, ४, ४, ४}, विष्पदि- 
वेदेति (यूप्र २, १,१५)\ 

विप्पडिसिद्ध वि [गिप्रतिपिद्ध] भाषस मे 
भ्रसमत (उवर ३) 1 

विप्प्ीव वि [विप्रतीप] प्रतिवूल (माल 
१७७) । 

विप्पणह्ठ वि [विप्रनष्ट] पलायित, नाश 
भातत (स ३५३ उवा)! 

विप्पणम } सक [विप्र +णम्‌ ] १ नमना। 

विप्पणत † २ श्रक. ततरटोग । विप्पणुवंति 
(दग्र १, १२, १७) ¡ कृ, विप्पणमत 
(एज) । 

चिप्पणस्स श्रक [ विप्र +नश. ] नष्ट हीना, 
विनाश प्राप्त हना 1 विप्वएस्सइ (कस) 
भवि विप्पणस्सिदिड (महानि ४) 

पिप्पणास प [विप्रणाश] विनाद्य (षमेवि 
५७) । 

विप्पतार्‌ सक [ विप्र +-तास्य `] ठगना। 
तिप्पतारसि (धमंवि १४७) । क्म, विषयता 
रीप्रदि (शौ) (नाट--शकु ७५) 1 


विप्पदीज ] (शौ) देखो विप्पडीव (नाट 
विप्पदीव { मालती १०६ ११६ मृच्छ 
भ) 


विष्पमाय पु [विप्रमाद] विविध श्रमाद 


विष्पमुच सम [ गप्र + सुच्‌] दोक, 
मुक्त कदां 1 कमं विष्यपरुज्चई (उत्त २५, 
४१)॥ 
पिष्पसुक वि [विग्रमुक्त] धिगक्त (भ्रौप षर 
२, २३७ सुपा ४४५) । 
विप्पयन [दे] तामि २दात।३ 
वि. यापित । ४ धं वैच (दे७, ८६} । 
पिप्पयार सख [ विप्र+तास्य,] ठ्गना। 
विप्ययारति, विप्यप्रारेमि (वप्र ६प्ि)} 
कमं दिष्ययारोपर (वुप्र ४४) । सङ, 
विप्पञरिज (प्रि न्म)1 
विष्पयारणा स्री [पिप्रतराए्णा] कचना, 
उपा (रमर १४, मोह ६४) 1 
परिप्पयारिञ वि [पिप्रतासति] वित, ठ्या 
टा (मोह १०१) 1 
विष्पर्द्र वि [दे] विशेष पोठित, ्रबर्ण- 
दंतपरुरलप्यहरिदिं विष्पर्दं समाणौ त चेव 
मददृ्टं परएीय देउ (7पाउ) समोयरैति' 
(खाया १, १-प्त्र ६४) । रेलो पाद्ध । 
विप्परामुस देषो विपरामुस, भावतो केयावती 
लोगयि प्ष्यरष्रुषति श्रा भ्रणङाएु बा, 
एएमु चेव विष्परामुखति' (प्राचा) । 
धिष्परिणम देवो चिप्रिणमर । मि विपरि 
एपिस्सत्ति (भम) \ 
पिप्परिणय देखो विपरिणय (मग ५५५ 
टी~-पत्र २३६, काल) । 
पिप्परिणाम देल परिपरिणाम = विपरि + 
मय्‌ । विष्परिणामति विपरिणामेति 
(आचा) । सङ्‌ विप्परिणामहत्ता (मम) । 
विप्परिणाम देलो विपरिणाम = विषरिसाम 
(चा भग ५, ७ टो २३६) । 
विप्परिगामिय दलो विपरिणामिय (भग ६, 
ए--पत्र २५०) 
विप्परियास् म [ विपरि+ आखय्‌ ] 
व्यत्यय करना इवा करना । विप्परियासिद 
41 ११) । ब, विप्परियासत (निद 
१) ॥ 
विप्परियाख & [विपर्यासः] १ व्यव्यय, 
विपरैतता (माचा सप्र १, ७, ११) १२ 
परिभ्रमण (मूश्र १, १२, १३, १, १३ 





(सभ ११४५ १)। 


१२) । 


यिष्परियासणा--विष्फुर 


पाइञसदमदण्णवो 


५९१ 





धिप्परियामणा ठी [विप्ांसना)] व्यत्यय 

करना (निच ११) । 

पिप्परुदध वि [विष्ररुद्ध] तिस्सछृत, “हयनिह 

यविष्पष्दो दग्र" (पडम ८, ८५) । 

विप्पट देखो पिप्प = विप्र (भाङ्‌ ३७) 1 

विप्पलम सक [-चिध्र ञ्म्‌] ठगना1 

विष्यलमेमि (सख ५०६)। ` 

-विप्पठम पं [विघ्रटम्म] १ वश्चना, ठ 

(उप २४) 1 २ श्यद्धार की एक प्रवस्या-- 
जिसमे उक्ष अनुराग होनेपर भी त्रिय 
समागम नही रेवा (सुपा १६४) । ३ विप- 
यौ, व्यप्यय, मैऽतसोप्य (धमस ३०४)१ विरह, 
विरोग (क्प्पू) 1 

पिप्पटमभ वि [चि्रम्भक्र] प्रतारक, 
ठगनेधाला (मृच्य ४} 1 

विप्पलभञं वि [ विप्रलम्भित] १ प्रतारित । 
२ विरहित (मुभा २१६) 1 

-परिप्पलद् वि [विप्रखब्थ्‌] वचित, प्रतारित 
(चार ४५१ स ४१८ ६८०) ॥ 

विप्परुय एन [दै] विदिता, विचित्रवा, 
श्तदन् सो सव्व जाणद सवंषवियलय' 
(धमवि १२७) । 

धिप्पट्यिद्‌ (शौ) न [विग्रलपित] निरथंक 
धचन, वकृवाद (स्वप्न ८१) । 

-विप्पलाअ देश्नो विपटाअ । मूका. विप्या- 
द्व्या (विपा १, २--पत्र २६) 1 वकृ. 
परिप्पटयायमाण (खाया १, १--पत्र ६५) 

विष्पलभ ) पर (रिप्रराष्‌] १ प्रखिदन, 

चिप्पलय ) रोना, कन्दन, प्रविप्रोगो विष्प- 
लानो" (तदु ८७, रपण ६४) । २ निर्थेक 
वचन, यज्वाद (उत्त १३, ३३) । ३ विर्दा- 
लाप (ठम ४४, ६५) । 

विप्पलिडचिज न [पिपरकश्चित] युर 
वन्दन %! एक दोप, पूणं दन्दन न करके 
वोचम बातचीत वरे लग नाना (क र-- 
माया १५२) ¦ 

पिप्पदपग वि [विप्रटोपर्‌] बुटीवावा, 
चुटेरा (षरद्‌ १, इ पदर ४४)1 
पिप्पङेष्टण पि [यिप्ररोभन] सुमनेवाना 
(स ७६३) 1 

विष्पय ९ पिष्न्व] १ देय का उगरव, 
श्याति। २ दूसरे राजाके राज्य श्रादिसे 
सप (द २, १०६) । \ शरीर षौ पितस्यु- 
सता, भरस्वस्यतः (रुमा) । 





विप्पयर न [दे] भल्लातक, भिनावा (दे ७, 
६६) । 

विप्पवस श्रक | विप्र+वस्‌ ] प्रवासमे 
जाना, देशान्तर नाना । सं. विप्पवसिय 
(आवा २, ५, २, ३) 1 

विप्पयसिय बि [विप्रोपिन] देशान्तर मँ 
गया दभ्रा, प्रवाखमे गया हृभ्रा (णाया १, 
र- पत ७९. १, ८--पन ११५} 1 

विषप्पवास पुं [विप्रवास] प्रवास, देशान्तर- 
गमन (प्रति १००) । 

विप्पसन्न वि [विप्रसन्न] ९ विशेष प्रसन, 
खुश । २ प्रसत चित्तका मरणा (उत्त ५, 
१८)॥ 

विप्पसर भक [चिप्र + षु] फैलना । भरूका, 
बहवे प्श" * दिसो दित विप्यसरित्था 
पि ५१७) 1 

विप्पसाय सक [ विप्र + साद्य. ] प्रसन 
करना । विषप्पसायए्‌ (्राचा १,६, ३, १) 1 

विप्पसीअ भक [विभ्र+ सद्‌] प्रसन होना। 
विप्सीएज्न (उत्त ५, ३०१ मुख ५५ ३०) । 

विप्पहय वि [विप्रदत] श्राद्व, जखमी (सुर 
६, २२९) । 

पिप्पदाइय वि [विप्रभाजित] विभन, वेगा 
टा (मौप) 


विप्पदीण } वि [विप्रहीण] रहित वजित 
विष्पूण + (सं ७७, स १६१, १ १२०. 
५०३) । 


विप्पावग वि [देः] हास्य कर्ता, उपहाम 
करनेवाला (सुख १, १३) \ 

पिप्पिय पुन [चिभ्रिय] १ भ्रग्रिय, भनि 
(णाया १, १द-पत्र २१३, गा २५०, से 
४, ३६ हे ४, ४२३) । २ भ्रपराघ, गुनाह 
(पप्र) । “आस्य तरि [कारक] १ प्रिय 
र्ता । २ भ्रपराय-र्ता (हे ४, ३४३) । 

विरप्पिडिअवि [द्‌] नाथति (दे ७, ००) । 

पिप्पीड घी [पिति] भग्रोति (षट्‌ १, 
इ~-पध ४२) 1 

प्ष्युलो [ गिध्रप्‌ ] दिन्ु, भवयव, भय 
शत्तरेखाण विष्ुषा विप्मा (पौपः विते 
७८१) ॥ 

विष्युज रि [िप्टूव ] उषडुन, उपद्रव युच्‌ 
दि ६.७६) } 


 विप्पुस पुन. देवो पिप्ु, श्रसुदस्त शरिथु- 
सेवि" (पिड १६) । 

विषणेक्स सक [ पप्र +ईश्ष ] निरक्षरा 
करना, देखना ! च. ्रिप्पेक्खंन (रद १, 
१--पव्र १८) । 

विष्पेक्खिमं वि [ पिप्े्वि्त ] नियोभित 
(परह २, ४-पतन १३१. भग ६, ३१- 
पत्र ४६६) । 

विप्पोखहि क्षी [विश्रीपयि] भ्राव्यासिक- 
शक्ति विशेष, जिसके प्रभाव से योमी कै 
व्ष्ठि श्रीरपूयका विन्दुश्रोपचि वा काम 
करता है (परह्‌ २, पच ६६, भौप, 
विसे ७७६, सति २) । 

विप्फंद भक [वि ~+ रपन्दू] द्धर-उधर 
चलना, तईफना । वदृ. विप्फद्माण् 

} (पराचा)। 

। विप्फदिअ विं [ विस्यन्दित ] इषर-उधर 
मटका हमरा, परिभ्रान्त, 

“खज्जतेण जलयते सकम्म- 
विप्फडि{ग्दि)एणए जवेणं ! 
विरियमवे दुत्रवां रुहतरटा- 

ई युत्ताहं ॥ (पम ६५, ५२} । 
विष्फरिम प [विरद ] वि स्वथं (पराभ) । 
विप्फाढग वि [विपाट्‌] घीरनेवाला, 

बिदारकं (परह १, ४-- पत्र ५२) । 
विप्फाडिअ वि [दे. बिपारित] नाशिव 
(दे ७, ७०) ॥ 
तिप्फास्यिवि [विन्फारित] १ विस्तारि 
(पपर १५२) } २ विवासित्त (सुपा ८३) । 
विप्फाट सक [दे] पृयना, ¶ृच्या बा । 
विप्फालेइ (वव १) । 
विष्फार देखो पिष्ट । सद, पिप्फादिय 
(राज) । 
पिप्फाठ पू [दि] ¶च्या, प्रन (वव टी) 
विप्फाटगा दवौ [दू] ऊपरदेषो (वव १ टी)! 
प्रिप्काचिय देखो विष्फार्य {खज} 1 
वरप्फुड परि [विट] श्य, व्यक्त (रमा) । 
चिष्फुप्श्क [विञ्खुर ] श द्टोना। २ 
विक्सना। ३ तव्यढना। ५ कयना, 
दित्रना । दिकफुरद (घेवो ३४, शाल, भपि)। 
यट. किष्फुल ( उत्त १६, ५४, प्ठम 
६३, ३) 1 





७६२, 
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विष्फुरण--विभमण 








विष्छुरण म [विस्फुरण] १ विगृम्भर, 
विकास (श्रावक २४५, गुर्‌ २, २६३७) । २ 
स्पन्दन, हितत (गड) । 
चिष्छुस्व वि [विस्ुरित] विवभ्मित (सुपा | 
२०४, पण) । 
विष्णु वि [विष्ट] विषमित, प्रुत्ल, 
"तहु तद्‌ सुरदा वि्मुल्लगंडविवरंभुटी हस 
(वर्जा ४४) 1 
विप्फोडअ पुं [पिस्फोटक्‌] फोडा (नाट-- 
शद २७, पि ३११. प्रप्र)। 
विपद देखो चिप्फद्‌। बृ. विफंदमाण 
(पराचा १,५४,३, ३) । 
विष्ठा सक [ वि + पाटय. ] १ विदारणं 
यरना! २ उाढ्ना) सृ, तिफालिय 
(प्राचा २,३,.२० ६) । 
षिषुद्टभ्रक [[ वि+सफुट्‌ | फटना। व. 
वितति कि विफुदटव चंडबभंडयस्स रवो 
(सुषा ४५) । 
विकरण देषो विप्छुरण (पपा २५) 1 
विबधक वि [विवनधक] तरिर कूप से 
वाधनेवाला (पंच २, १) । 
धिवद्ध वि [विद्ध] १ विशेष वद। २ 
माहित (सूप १, ३, २, ६) । 
विवादग वि [विवाधक्‌] विरोध, बाधक 
(घमंम ४९६९) 1 
पिबुद्ध बि [षिबुद्ध] जागृत (सिरि ६१५) । 
विबुध (शौ) नीचे देललो (पि ६६१) । 
षिवु पुं [विुध) १ देवः तिद (पप्र 
मुर १, ४५) 1 २ परिडित, विद्वान्‌ (सुर १, 
४५)1 श्वंद पुं [चन्द्र] एक प्रसिद्ध 
जैनाचायं (सुपा ६५८) । "पटु परं [रमु] 
इर (युर १, १७२) । शुर न [पुर] स्वगं 
(सम्पत्त १७५) । 
विघुहेखर षु [वियुवेग्धर्‌] इन (भावक ५६)। 
चिवो पु [विबोध ] जागरण (पचा १, ४२)। 
विवोहग देषो विबोह्टय (कप्य) । 
विबोदण न [विबोधन] ज्ञान कराना; 
श्रवहुरणनिवोहृणकरस्स' (खम १२३) ¦ 
चिरोदय वि [विबोध] १ विकसक, 
शुमुयवराविबोहय' (कप्य इत टि) 1 २ 


विभ्यो पुं [विन्योकः] वितान, सीता, 
हेता ललिप्र लोला विव्वोप्रो विन्ममो 
दिलासो य' (पप्र) । देषो विव्यो् । 
विज्भग देलो यिभंग (मगः पव २२६, कम्म 
४, १४, ४०) 

विच्भ॑गिवि [विभेद्गिन्‌] विभ॑ग-नानवाला 
(मम) । 


। चिन्भंत वि [विभ्रान्त] १ विशे न्त, 


चरमे पठा हुमा (प्राचा १, ६, ४, ३) । 
ए धु, प्रयम मरक-मूमि का सातव नर 
बेन््रक--स्यान.विरेप (येये ४) 1 

विञ्भस पु [विभ्रंश] धतिपात, दिता, प्राण 
त्रियोजन (राज) । 

विन्भद्व वि [चिध्रष्ट] विशेष श्र (रति 
४०) । 

विव्मम पुं [विधम] १ विलास (पाप्र, 
गउड ५५, १६७; कुमा) । रघो षौ श्यंगार 
के भोग-भूत चेष्टाःविरीप (गजड, गा ५) 1 ३ 
चित्त.प्रम, पागलपन (राय)। ४ ग्वार 
सवन्धी मानसिक प्रशान्त (कपू) । ५ विशेष 
प्रान्ति (सुषा ३२७; गउढ) 1 ६ संदेह ! ७ 
श्राखयं । ८ शोमा (णउ्ड) । € भूषणो का 
स्यान-विपयंय (कुमा) । १० रावण का एक 
मुमट (पम ५६, २६)! ११ भैुन, 
व्रह्म । १२ काम-विकार (परह १,४८- पवर 
६६)1 

विब्भख वि [विदह्‌.चट] १ व्याकुल, व्यग्र 
(सुर ८, ५७, १२, १६८) । २ व्यासक्त, 
तल्लीन 1 ३ पुं, चिष्यु, नारायण (षड्‌ ४० 
हे २,५८)॥ 

चिच्भलिभ वि [विद्‌ वलित] व्याल किया 
हमरा (कुमा) । 

विच्भवण न [दे] पधान, श्रोषोसा (दे ७, 
६८) ॥ 

विब्माड़य वि [देः] नाशित (मवि) 1 
विच्भार देखो बेव्भार (पि २६६) । 
बिच्िडि पुं [दे] मरस्य कौ एक जाति 
(विपा १, ८ यै--पत्र ८३) 1 

विन्मेदभवि [दे] सई दे विद्ध (दे ७, 
६७) 1 

व भु [विभङ्ग] १ विपसोत भ्रवयिज्ञान, 
वितथ भ्रवयि्तान, भिच्यात्व-युक्त भ्रवविक्ञान 





श्ञान-जनक (विसे १७४) ¦ 


(व २२६ टी) 1 २ प्नान-विशेप (सूप्र २, 
२, २५) । ३ प्रिरापना, लएढन । ४ पुन, 
प्रगह्य (एद १, ४--पतर ६६) । रेषो 
विष्ट्या = विर्मय॥ 

विभंशु घरी [दे] ृणए-पिरेष, एर पर्षधिदे 
करवरसठे तदा विरभ य' (पठण {पत्र 
३३) । 

विभंशुर वि [विभद्ुर्‌] पिनखर (वुपा 
६०१; भ्रा ६९. पुष्क २२०) । 

विभंजसक [वि भञ्‌] मभ डालना, 
तोढना । सदृ. विभ॑जिऊण (काल) । 

विर्भवडी (रप) घी [विध्रान्ति] विषिष्ट 
भ्रम (है ४, ४१४) । 

विभगावि [विप्र] भागा हृपर, लिशति 
(पञम ११३, २६) । 

विमज सक [वि + भज.] १ बना, 
विमागक्रना। २ विका शे प्राप्त करना, 
पक्षतः प्राप्ति षरना- विघान पभ्रौर निषेव 
करना \ कमं. विमग्यति (तदु २) । कवक. 
यिभल्लमाण (णाया १ १-पव्र ६० 
उप २६४ टी) । संहृ. विभजिऊण (धम॑वि 
१०४५) 3 देखो विभ 1 

विभजण न [विभजन्‌] विभाग, भाग-वैटाई 
(पव ३८) । 

देलो विमज । विभग्न (कम्म ६, 
१०) ॥ 


विभज्वाद्‌ ] पुं [चिभभ्यवाद्‌] स्याद्रा, 
विभयाय + प्रनेकान्तवाद, लैन दन 


(मंस ९२९, सुप्र १, १४, २२, उवर 
€), 
विमत्त वि [विभक्तः] १ बिमागुक्, वाथा 
हभ्रा (नाटक ४६, कप्य) । २ भिन, 
भ्रलग, चदा, विभत्त घम्म मोेमाणे' (भावा, 
केष्प, महा) । ३ न. विभाग (राय) । 
विभक्ति री [विभक्ति] १ विभाग, भेद 
(भग १२, भच ५७४, मूभ्रनि ६६, 
उत्तनि ३६), “लोगस्स परेषु श्रं तरपरदपरा- 
विमत्तोदि' (पच २, ३६ ४०, ४१)।२ 
व्याकरण प्रत्ययविशेष (भोषमा ५, 
चेदय २६८, भुभनि ६६) । 
विभसण न [देः] उपवान, भोसीसा (५, 





स्न्टी)ा 


पिमय--चिमण 


पाइअसदमहृण्णवो 
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विभय देवो विभ । विम, विमयति (कम्म 
६, ३१, प्राचा, उत्त १३, २३) 1 
विभयणा घी [विमजना] विमा (सम्म 
१५ १) 1 
विभद्स्क [विस्मर] विष्मरण कना, 
भूल जाना 1 विभ (पि ३१३) । 
विभश्र देषो ्रिह्य (उव, महा) । 
विभवण न {[चिभवन] विषूप-करण, व 
करवा (राज) ॥ 
विमादरम वि [विभाज्य] विभागयोग्य (ठा 
३, २-धव १३४) ॥ 
तिभाद्मवि [विभागिम्‌] विमागसे वना 
हा (ल ३, र पत्र १३४) । 
विभाग पू [विभाग] प्रर, बाट (कालः 
षण) । 
विभागिम देलो विभादरम = विभागिम (उप 
¶१४१)1 
विभाय देवो पिभाग (रमा) । 
विमायन [त्रिभानं] प्रकाश, कान्ति, तेज 
(खण) । 
विभाय पु [विभाय] परिचय “कस्स विस 
मदमाविभाप्नो महोद (स १६८) 1 
पिनाक [वि + भावय. ] १ बिचार 
करना, श्याल करना 1 २ विवेक से ग्रेण 
षरा! ३ सममन । चक निभावद, पिभा- 
वेत, विभावेमाण (सुपा ३७७, उप ५६७ 
टी, क्य) । केवह. विमाविज्त, विभा- 
ररिज्लमाग (घि ८, ३२, स ७५०) 1 देक. 


विभवेत्तए (कम) । छ. विमापणीय पुप्क | 


२५४) । 
विभाय देलौ पिभय तप्रो मदाविमदेण 
परण पेिया गया य॑ (मटः) । 


परिभावसु पर (विभायसु] १ पयं, रवि १२ 


रविवार ( परम १५७, १७७} देषो 
चिदावसु। 
पिभापिय वि [ विभावित ] विचारित 
(सण) 1 


प्रिभास सक [चि + भाष्‌ "] श व्िदेष प 
सि षदना स्व व्टना+२ ध्याल्या कटा। 
१ पिक्त्प से विधान क्रा ८ विमासड (पव 
७६ टी) ! ष पिभासियठः (उ्तनि ३९, 


विड १२४} 1 दै. विमासिड (विते 
१०८५) । 

विभास्तण न [पिभाषण] व्याख्या, व्याद्यानं 
(विते १४२८) । 

विमाघय वि [| पिमापक ] व्याच्यावा, 
व्यास्या-कर्ता (विसे १४२५} 1 

प्रिभासा ली [विभाषा] १ विकल्प विधि, 
पालिक प्राप्ति, भजना, विधि भ्रौरनिपिष का 
का विधान (विड १४३, १४४, १४५, 
२३५, ३०२, उप थ्््टी द्र १६)। २ 
व्याख्या विवरण, स्प्टौकरएा (विते १३८५. 
१४२१, पिंड ६३७) 1 ३ विज्ञातन, निवरेदन 
(उप &€८०) । ४ विविघ माण (पिड 
४३८) । ५ विशेषोक्ति (देवेन ३६७) । ६ 
परिभाषा, सकरेत (कम्म १, २८ २६)। ७ 
एक मदानदौ (ठा ५, ३- पत्र ३५१) । 

विभासिय वि [ मरिभासित ] प्रकाशित, 
उदूयोतित (सम्मत्त ६२) । 

वि्भिण्ण } देषो विदिण्ण = विभिन (गउ्ड 

विभिन्न † ५७०० ११६८०,उत्त १६, ५१५)1 

विभीसण पृ [विभीपण] १ रावण का एक 
चयोर भाई (षउम ८, ६२) । २ विदेहे वपं 
का एक वानुदेव (राज) 1 

चिभीसप्रणवि [ परिभीपगर ] मय जनक, 
भयकर (मवि) । 

विभीसिया ह्ली [्रिभिपिमः] म्रद 
(उव) 1 

विसु पूं (विसु] १ प्रम प्रेर्‌ (पठम ५, 
११२३१ २ नाच, स्रामो, माक्तिक (पडम 
७०, १२) । ३ इष्वाङ्क वशा के एक राजा 
को नामि (ठम ५, ७))४ वि. व्यापक 
(विषे १६८५} 

विमूडइ घी [पिभूति] १ रेखे, वैमव (ख 
भ्रौप) । २ ठटबाट, धूमषाम, “मदाविग् 
चत्तिप्रो दिणगत्ताए" (मुर ३, ६२० मदा) । 
३ भ्ररिखा (पणएदं २, १--एव ६६) । 
विभूसण न [विमूपग] १ भलदार्‌, गहना $ 
२ सौभा दिव्वाकारविगरुमणाई' (उव, 
भप) । 

विभूसा ज्ञो [विमूपा] १ ध्रिवार शी सना- 
वद, शरीर पर प्रलंकार-वल् भादि को घजा- 





वट (्राचा १,२३.१, ३प्नीप जोव ३) 1 





। 


२ श्रीर-शोमा, भेहूखाभ्रो उवप्रचस्य कि 
विभूपाइ कारिपर' (दस ६, २, ६५, ६६; 
६७, उत्त १६, ६) ॥ 

विभूसिय वि [ विभूषित] विभूषाय, 
श्रलङृत, शोभितं (भग सत्त १६, €» महा, 
विद्म १, १-पन ७)! 


विभेद } पृ [चिभेद्‌] १ भेदन, विदारण 
परिमेय 4 (धमं ८२६), "नयवारणङम- 


वरिमेयक्छमे' (गउद, उप्७२८ टी) 1 २ भेद, 
भ्रकार “उङ्गाहोतिरियविमेयं तिहूयएपि 
(चेदय ६६४) । 

बिभेया नि [विभेद्‌क] मेदतवत्ता, परम्म 
विभेयगो" (धरमवि ७६) 1 

विण छ [तरिमनि] चद विशे (निष) \ 

परिमदअ पि [द] मास्ति, तिरत (दे 
७, ७१) 1 

विमञ्ल वि [ब्िसुकुख] विषषिव, धिता 
हमा (एाया १, १ टी- मत्र ३, भौप) 1 

िमंततिय वि [विन्त] जिगर वारे मे म~ 
लदत--यष पक्ति षौ गदो बह्‌ (सुर ११, 
६७) । 

पिमसिअ वि [विगष्ट, विमित] विचादिव, 
पर्यानोचित (सिरि १०४५) 1 

विमग देखो विमय (राज) 1 

परिमग्य सक [परि+ मागे. ] १ विचार 
करना । २ प्रन्वेपण करना, तोजना। ३ 
भार्या करना, मागता ४ च्या करा, 
चाहना । विमग्गद, प्रिमा (उव, उत्त 
१२, ३८) । वह. मिमग्गत, पिमग्गनाप्र 
(गा ३५१ सुर २, १७, म॒ ४, ३९, 
महा) । 

परिमम्गि्वि [ म्रिमार्नित ] १ माचिव, 
मणा दपा (निरि १२७ पुर ४, १०५८) } 
२ प्रन्दितः गवेषित (पापम) । 

पिमञ्क न [परिमध्य] भवरत (रान) । 

पिमण दि [ त्रिमनस. ] १ विवर, छिन्न, 
शोक-सन्तम (कप्प, मुर ३, १६८, मदा) + 
२ शून्यं वित, सुधर चित्तग्ता (किष १, 
रपत २७)! ३ निरय, दवारा (गा 
७६) । ४ निषदामन मयत गया्ो वह्‌ 
(स ५, ३१, गउड)। 
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विमद सम [षि मर्दय] १ शवपे 
छरा २ मदेन वरना 1 पवृ, पिमदि- 
जमाण (सिरि १०३८) । 


विमद पुं [विपद]  विनार, श्नास्तपुरिम- 
संतद्दालिद्विमद्षजणय' (मुपा ३८; गख्ड) । 
२ रपं {घ ७२२, एुप्र ४६) । 
विमदहण न [विमर्दन] मपर देखो (मि) । 
विमन्न सव [यि मन्‌] मानना, गिनना । 
यकृ, "सव्यं सुविणं ब सं विमन्नेतो' (गुर 
४, २४४) 1 
विमय पुं [देः] परव-वनस्पति-विरेष (परण 
१-- पत्र ३३) । 
विम (गप) नीचे देखो 1 विमस्ह (पिग) । 
विमरिस स्फ [वि+ मृश्‌ | विचारना। 
छ, पिमरिसिदव्व (रौ) (परमि १८४) 1 
विमरस्सि पुं [विम] विक्त्य, विचार 
(राज) । 
विमल ध [विम्‌] १ मल-रहित, विष्ट, 
निल (कष्य, श्रीप, से ८, ४६, पम ५१, 
२७ कुमा, प्रात २; १५७, १६१) । २ 
श, इस श्वसपिएी-काल मे उन्न तिरदवं 
जिनदेव (सम ४३ षटि) । ३ मासतवपं मे 
होतेवासे वानव मिन मगवान्‌ (सम १५४) 1 
ॐ एकं प्राचीन जैन श्राचायंश्रौर कवि जिन्होने 
पिकम कौ प्रथम शताब्दी मे पवउमचरघर 
नामक जैन रामायण वनाई है (षम ११८ 
११८) \ ५एक महाग्रह ज्योतिपक देव-विशेय 
(ज २, ३--पम ७८} । ९ भगवान्‌ भजित 
माय का पूर्वजन्मीय नाम (सम १५१) । ७ पुन, 
सहार देवलोक के दद्र का एक पारियानिक 
विमान (खा म-पत्र ४३७) । प व्रह्-देवलोक 
म स्थित एक देव-विमान (सपरं १३ देदर 
१४०) । ६ एक ्ैवेणक देव-विमान (सम 
४१, देनिन्ध १४१} । १० लयात्रार छ 
दिनो का उपवास । ११ लगातार सात दिनो 
का उपवास (सबोध ५८) । १२ पु. 
दया (वरह २, १--पत्र ३६} 1 श्वोस पं 
[वोप] एक दुलकर पृस्प (सम १५०) ॥ 
भ्वंद पु [श्चन्द्र] एक कैन भाचायं (महा) } 





“प्पहा लो [श्रा] सगवान्‌ क्षीतलनायनी 
की दीक्षा-शिषिका (विचार १२६) । “वर 


पाडञसदमष्ण्णयो 


भरं [वर] भरानठ-प्राणत देवनोकके षटदरया 
एक पारियानिक विमान {डा १०---पव्र 


५१८) । "वाण पुं [वादन] १ मारत | 


यपंकेभायरी रपम निनदेव, जिनके दूमरे 


माम देवेन तथा महापप्र देवे (ठ ६--प्व । 


४५६) । २ वृलकर पुष्प विशेष (शम १०४; 


१५०, १५३, पठम, ३,५५) 1 ३ मासतवपं । 


का एफ भावो घक्वत्तां राजा (एम १५४) । 
एक गैन, जो भगयान्‌ परमिनन्दन के पूवं 
जन्मभे युठ ये (पउम २०, १२ १७) । 
४५ मगान्‌ संमवनाथ कवा पूरव-जन्मीय नाम 
(सम १५१) 1 सामि प [खरामिन्‌] 
सिद्धचक्रनी वा प्रथिष्ठायक देव (सिरि २०४}। 
श्सुदयी घ्री [युन्दरी] पठ वाशुदेव की 
पटरानी (पडम २०० १८६} । 

विमट्ग न [विमर्दन] मणि मादि को शाण 
पर धिसना, षपंण (दे १, १४८) । 

विमटद््र पुं [दे] वलक्ल, कोलाहल (दे ४, 
७२) ॥ 

विमला घ्लौ [विमय] १ अर्यं द(न 
१०--पत्र ४७८) । २ धरणेन््र वे सोकपातो 
क भग्र-महिपियोके नाम (ला, ए पत्र 
२०४) \ ३ गीतरति प्रौर गीतयश नामके 
गन्धर्वेद्धो वौ श्रप्रमहिपियोकेनाम (ठ, 
१---पत्र २०४)। ४ चौदददे जिनदेव बी 
दीक्षा-शिविका (रुम १५६१) । , 

विमि ति [विमर्दित] निसका मदेन 
कियाग्याहो वह्‌, च्ट(से§,५७)। 

विमखिञ वि [दे] १ मत्सरते उक।२ 
शब्द-सहित, शब्ददाल्ा (दे ७, ७२) । 
बिमटेसर पं [विमरे्वर्‌] सिद्धचक्रयी का 
श्रधिष्टायकं देव (सिरि ७७३) । 

विमोत्तर परं [विमयोत्तर] देखत व्पंका 
एक मादी जिनदेव (सम १५४) । 

विप्रहिद्‌ {शौ) वि [विमथित | जिसवा मधन 
क्या मया हो वह (नाट--मालविं ४०) 1 
विमा खी [विमा] सौतेली मां (सतत ३५, 
१७१) 1 

विमाग खक  बि~+ मानय. ] प्रषमान 
करना, तिरस्कार करना । विमारोज्जह {महा 
१६) । 


विभद्-विुफ 

। विमाण पुन {पिमान] १ देव का निवास 
भवन (तम; च,€ः १० १२ग तः १० 
उदा, कप्य देवेन्र २५१; २५३; परह १,४-- 
प्र ६८, ति १२)। २ देव-पान, पावार-यान, 
प्रावारारमे गति क्ले मेसमर्थरय (मे&, 
७२० क्ष्य )। ३ श्रपमान, तिरस्वार।४ 
वि. मान रहित, प्रमाण शृन्य (से €, ७२) । 
"पवरिभत्ति वी [श्रविभक्ति] जैव प्रय 
विशेष (सम ६६) । "भण न [भवन] 
विमानादार गृह (क्प) । ध्वासि परं 
[“वासिन्‌] देवौ फौ एवः उत्तम जाति, 
वेमानिक देव (परह्‌ १, ४ पत्र ्८ण ति 
१२)1 

चिमाणणा प्रो [विमाननाः] पमगणाना, 
तिरस्कार (चेध्य १३२) । 

विमाणिभ तरि [विमानितः] घपमानित (विड 
४१३; वष्प; महा) । 

विमिस्म श्र [विमृश्य] विचार करे" 
शरारिवि [कारिन्‌] विचारपुवव कणे 
वाना (घ १५४, ३२४) । 

विमिस्स वि [विमिश्र] भिधित, पिला हमरा, 
युक्त (प॑च २, ७, महा) । 

विमिस्सण न [विमिध्रण्‌] मिश्र, मिलान 
(सम्मत्त १७१) । 

विमौसिय वि [विमिश्रित] मिम, मिधित 
(मवि) । 

विमुउछ देषो बिमउल (राज) । 

विसंच रुक [वि + सुच्‌ ] १ चोडना, 
यन्न-मक्त करना । २ परित्यागं करना । 
विघ्रुषइ (सण) 1 करम, विपच प्राचार 
१, ६, ६) । वह. वियुंच॑त (महा), पिमुच् 
(शंच] माण (राया १, ३ -पन ६५) । 
कृ. पिसोत्तव्य (उप २०४ दी), विमोय 
(ह २, १-पन ४७) । 

बिभु्कल देखो विमउल (प्रह १, ४--पन 
७२) । 

यिमुक नि [विक्त] १ दुग द्रा, चटा, 
बन्यन-रहित, "नवविष्ुकवेण भ्रतिणः (महम 
४९, प्म भ्राचानि ३४३) । २ परित्यत्त, 
श्विरुकवीयाण" (महा ७७) । ३ निस्‌, 
संम रहित (भ्राचा २, १६, ८) । 





चिसुक्स--विर 


विमुक्छ भरं [विमोक्ष] दरक, मृक्ति (से 
११, ५६. श्राचानि २५८, २५६ श्रनि ४) 1 
चिमुक्सण देखो विमोक्सण (उत्त १५, ४, 
कुप्र ३६६) 1 
विसच्छिज दि [विमून्छित] र्घा (चे 
११, ५६) । 
विसुत्त देखो विमुक्त शुत्तियिमुततेमूवि' (विड 
५६) 1 
विद्त्ति न्नी [विद्युक्ति] १ मोक्ष, पक्ति 
(्ञाचानि ३४३, वुपर १६)! २ श्राचाराग 
सूत्र का ्रन्तिम श्रष्ययन (भ्राचा २, १६, 
१२) । ३ श्रहिसा (परह २, !-- पत्र १९) \ 
विञ्ुयण न [विमोचन] एस््याग (सवोध 
१०) 
विह वि [विसुख] १ पराड मुख, उदासीन 
(उड, सुपा २८, भवि) । २ पु. एक नरक- 
स्यान (देवेद्ध २८) । ३ पून. श्राकाश, गगन 
(मग २०, २ पत्र ७७६) । 
धिञ्युह ्रक [ वि + मुद. ] घवराना, वयादुल 
होना, बेचैन होना । वृ, पियुदिल्लंत (से 
२, ४६, ११, ४६) । 


चिसुदिअ वि [विमुग्ध] घवराया हमरा (घे | 


४ ४४, गा ७६२) । 
विञुहि वि [चिसुखिन] परऽ मख विया 
हृश्रा (परह्‌ १, ३े-पश्र ५३) । 
विमृढ वि [विमूढ] १ धवरायाटृप्रा। २ 
भ्स्पुट, श्रस्पष्ट (उट) 1 
विमूरण वि [विभञ्जक] तोडनेवाला, खएडन- 
क्ता, "जं मंगल वाहूव्तिस्त परासि तैश्ररिसिणो 
माणविपूरएास्स' (मगल १०} । 
विमोह्य वि [विमोचित] घुडया हृभरा 
(णाया १, २--पर्र ८, सरा) 1 
विमोक्ख देखो विमुख (से ३, ८) 1 
चिमोक्सग न [विमोक्षण] १ दटुटकारा, 
छुडाना, बन्धन मोचन (प्राचा, सूप्र २, ५७, 
१०, पउमं १०२, १८८, स हद, ७४२) । 
एवि, चुढानेवाला, विग्रुक्त करनेवाला, 
(सव्ददुक्सविमोक्वण' (सूम्र १, ११, २.२, 
७, १०} । घ्नी, “मी (उत्त २६, १) 1 


विमोक्सय वि [विक्कः] धुटकार पति | 


वाला, ते दुक्त विमोक्छयो' (सृप्र १, १, 
२,५) 1 


पाड्जसदमदण्णवो 


विमोडग् न [विमोटन्‌] मोडना (दे) । 

षिमोन्तव्तर देवो विभ्ंच । 

विमोय सकं [ वि + मोचय्‌ ] चुडाना, 
मुक्त करना \ संकर. विमोहऊण (सण) 1 

विमोय देखो बिच । 

पिमोयग वि [विमोचक] दोडनेवाला, दर 
करनेवाला, नते दुक्वविमोयगाः (सुप्र १, 
६, ३) । 

िमोयण न [विमोचन्‌] १ दुटकारा, भुक्ति 1 
२वि. छुडानेवाला, "ुहषयविमोयणकाडईं 
(परह २, १---पत ६६) \ 

विमोयणा बली [चिमोचना] छुटकारा (सूमन 
१, १३, २१) 

विमोह सक [ वि + मोहय. † शरध करना, 
मोह्‌ उपजाना । विमोहेई (महा) । सङ्‌. 
विमोदित्ता, विमेहेत्ता (मग १०, ३-- 
पतर ४६८) । 

चिमोह देषो चिमोकख (प्राचा) । 

विमोह वि [विमोह] १ मोह-रहित (उतत 
५, २६) । २ प. विशेष मोह, घवराहट 
(सम्मत्त २२६) । ३ भाषारागसुव्र का एक 
भ्रध्ययन (सम १५.ठा ६ टी-पृत्र ४४५) ॥ 

विमोहण न [विमोदन] १ मोद उपजाना 1 

¡ (घुर ६,३८) 1 २वि. मोद उपजानेवाला 
(उप जरण्टी)। 

विमोदिअ वि [विमेोदित] मोह-्रापत (महा 

¡ २३१५२) 

विम्द न [वेश्मन्‌] गृ, घर (राज) । 





तरिम्ददअज वि [विस्मित] श्रावं चतित, 

| चमङ्ृत (सुर १, १६०) 1 
बिम्दय रक [वि + स्मि] चमकत होना 

विस्मित होना, भ्राश्च्यन्विति दोना । कृ, 

1 विम्दयणिन्न विम्दयणीअ (हे १, र्न, 
भ्रमि २०२) । 

विम्य पं [विस्मय] भाश्च, चमत्कार (है 
२, ७४, पट्‌ › प्राप्र, उव, गउड, भवि १) । 

विम्हर सक [स्मर] याद करना) विम्दरद 
(दे ४, ७४) 1 

विम्हर ख [वि -+ स्मर] विस्मरण करना, 
यादन भ्राना मूल जाना 1 विम्ट्रह (हेर, 
७५, प्राक ६३, पड), वट. पिम्दरंव 
(घा १६)) 


५६५ 


विम्दरण न [विस्मरण] विस्मृत्ति (प € 
संबोष ४३; सूक्त ८०)। >» 

विम्द राइ वि [दे] १ मद्ित, ूर्दामापत + 
२ विम्मापित (मे €, ५१) 1 

विम्हरावण वि [स्मरण] स्मरण करानेवाला, 
याद दिलानेवाला, "ववणणवीरकहविम्हय- 
वरा" (बमा) । 

विम्दरिभ वि [विस्छरृन] श्रुना दघ्ना, याद 
श क्रिया हृधरा (दरुमा, पप्र) । 

विम्दर देषो विवमछ (उप ५३० टी) 1 

विम्दलिञ देवो विष्मिभ (भन्ु २२) । 

विम्दारिभ वि [विस्मारित] प्रुलया हमरा 
(कुमा, श्रा २८) । 

विम्हारिभ (भष) देषो विम्हरिभ (सखो) । 

यिम्दापर सक [वि + स्मापय. 1] भराधवं- 
चर्वित करना । विम्द्रिई (महा, निचू ११) । 
वृ, विम्हाविंत् (उत्त ३६, २६२) 1 

विम्दावण न [विस्मापन] ्राधयं उपजाना, 
विक्षय-करण (भ्रौप) 1 

विम्दावणा घ्री [विस्मापना] ऊपर देवो 
(निन ११) । 

विम्दावय वि [विस्मापकं विस्मय जनक 
(सम्मत्त १७४) 

विम्हावि वि [विस्मापित] भाधर्ान्वित 
क्रिया हुध्रा (धरममेवि १४७) । 

विग्दिज वि [विस्मित] विमय प्रात, 
चमर््त (धा २८-पव्र १६०, उ) । 

विर्दिय (पष) देषो मिम्द्य। विग्य 
(सण) 

विभ्दिर वि [चिस्मेर] विस्मय पानेवासा, 
चम्द्छत होनेवाला (धा १२ २७) । 

विया देषो विभ घा। 

वियद श्रक [ वि+चन्‌ ] बरना, हौना। 
दे. बियद्रित्तण्‌ (प्राचा २, २, ९, ३} । 
वियद ध [व्यद वयद्‌] भराकार, गन 

। (मग २०, पन ७७६) । 

पिरखर [ मञ्ञ्‌ ] गोगना, त्ोद्ना। व्रिरद 
(दे », १०६)। 

पिर म्रक [शुप्‌ ] व्य्न होना। व्रि 
(दे ४, १५०), विरति (कुमा)! 

* पिर (मत) देनो वीर (शण) । 
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पाहयसदमदण्णयो 


विश्ड--विषए् 





विरद घ्नो [विरति] १ विराम, निदृत्ति। २ 
सावद्य पाप परमं से निषत्त, संपम, प्या 
(उव, प्राचा) । ३ छन्द.शाल्प्रचिद विधाम- 
स्यान, यति (वेद्यं ५०७} ! 

पिरइअ वि [विरचिते] १ कृत, निर्मित, 
बनाया हुप्रा 1 २ सनाया दश्च (पा, भ्रीप, 
फष्प, पम ११६, १२१ कमा, महा, रमा, 
षष्पू)] 

विरद देषौ विरादम (कम्प) 1 
विरहय्य देषो विस्य = वि + रचय \ 
'विरचि पुं [बिरञ्चि] ब्रह्मा, विघावा (घुग 

४०३० प्रि ८७, सम्मत्त १९२) । 
विरश्च } भक [ वि+रज्न्‌] १ रिक्त होना, 
चिरत } उदासीन होना \ २ रमरदित हेना। 
विरज (उव, उत्त २६, २; महा) । वृ, 
प्रिस्ल्त, विर्धमाण, विरजमाण (ते ४ 
१४, मवि, उत २३६, २, गा १४९६; 
२६६) । 
चिरत्त वि [पिपत] १ उदासीन विराण प्रास 
(सम ५७, प्रापु १५५. १६६, महा) 1 २ 
विवि रगवाना (ग्ाचा १, २, ३, ५)1 
पिरत्ति क्षो [बिरक्ति] वैरण्य, उदातोनता 
(उप प ६२)1 
पिरम भक [वि +रम्‌ ] तिवत होना, भट 
कना। विरम (गा ७०८) विरजां 
(चा), विरम, विरमयु (गा ३४५; १४६} \ 
प्रयो, दे. धिपमष्देड (गा ६४६) \ 
प्रिरम पु [चिरम] विराम, निवृत्ति (गउड, 
गरा ४५६, ६०६, सुर ७, १६३) । 
पिरम देवो वेरमण (राजः ्रामा) । 
पिस्माण सक [[ भ्रति >+ पाठय ] पान 
करना, रक्षण करना । विर्माणद 
१५३) । 
पिप्माट सक [ भरति > ईक्ष्‌ } रां देखना, 
वाट जोहना, प्रतीक्षा करना । मरिरमालद (हि 
४, १६३) । संहृ, विरमाछिज (कुमा) । 
पिपमपलिअ वि [परतो] लिक प्रतीका 
के गह वह्‌ (पाम्र) 
चिस्य स्कर [वि+रचय्‌ ] १ करना, 
बताना २ जाना, सजावट दरना। विरएड, 
पिस््रति, दिरग्र्रमि, पिययद्‌ (परा छः 


क्पू, पि ५६९०, सण) । वृ. विर्यमाण 

(सुर १६, १५) । सृ. विरइ (नाट) 1 

दिद. धिरडड” (शुषा २) &. पिर्ड्यव्य 

{षडम ६६, १६} । 

पिस्य वि [पिरव] १ निवृत्त, ष्का हषा, 

विम-प्प्त (उवा, गा ४४१; दं *६)। २ 

पात षापं से निवृत्त, संयमी, त्यागो (प्राचा, 

उद)। ३ त. विरति, विराम्‌ । ४ संयम, 

त्याग (दई ४६; कम्म २,२)। “विरयवि 

[शिविरे] भारिक संयम रतनेवाला, जैन 

उपासव, धावक (सम २६) । 

विरय पुं [दे] घोटा जलश्रवह्‌, चोदये नदौ 
(दे ७, ३६), विरया तणुरपिमरमो' 
(पाष) । 

विसय पुं [ विरजस्‌ ] १ मदाप्रह, ण्योिष्क 
देव-विरेष (सुग्ज २०) । २ एक देव विपान 
दिध १४१) 1 

पिर्यण्‌ दोन [विरचन्‌] १ इनि, निर्माण । 
२ सजावट (नाट--मालती २५; वष्पू), घी, 
श्णा (सुषा ६५ से १५, ७१), डिब 
विष तसर-विरष्णा' (कष्पू) ! 

विस्या घ्री [विरजा] १ गोलोक मे स्वि 
राघां कौ एक सखी । २ उपे शाप सेबनी 
हृ६ एकं नदी, लधिप्रविरप्राप्तरिभर' (भन्ड्‌ 
८६) । 

विर्ठ वि [विर] १ भ्रस, थोडा, परदुक्ते 
दुक्छिप्रा वरं (२, ७२, ४,८१२; 
उव, प्रापु १८०, गञड) ! २ भ्रनिदिड। 
३ विच्छति (गडड, उव) । 

विरि छो [दे] वह विशेष, डोरिया, रोरी- 
वाला क्पडा, "दिरनिमाई भूरिसेप्रा (पव 
ष््टी)) 

विरअ त्रि [विरदित] विस्त चना हृभरा, 
विरल किया श्रः (गउड) । 

विर्टी देखो विरा (राज) । 

विरद सक [तन्‌] विस्तारा, कैलाना 1 
विरलयह" पिरल्वेई, विरत्वति (हे ४, १३७५ 
पड्‌ , गउड) । 

विरह पुं [तान] विस्वर, फैलाव, (वव ४) । 





विष्डण न [चनन] विस्तार, दैनाव, श्दु- 


दिरद्धिअ वि [तत] वि्तादवाता, विस्तारित 
दि ७, ४१; पप्र कुमा, णाया १, १४-- 
पत्र २३२; ठा ५४, ४---पत्र २७६), “गह्‌ 
उल्ला साडीयां प्रातुं सुक विरला संतो 
(विषे ३०३२) । 

विरहि देषो विरम (शन, भवि) । 

चिष्छिभ वि [दे] जनाद, नजा हषा (द 
७, ७१) । 

विरस प्रक [विर्‌ ] धिल्लाना, कर्द 
करना । वह, विरसंत (सण) । 


विप्स वि [विरस] रष.रहिव, शुष (राया 
१, ५- पत्र १११० णड, हि ९, ७, सए) 1 
२ रिष्ट रवाना (भग ७, ६--पव 
३०५) । ३ पं, रामभ्नाता भरत के साध नैन 
दोक्षा सेनेवाला एक राजा (परम ८५, ३) 
४ न. तपवरिरेष, निरहतिक पप (सयोध 
%८)। 

विरसन [देः] वपं, साल, वार्‌ माघ (दे 
७, ६२) । 

विरसमुह प [दे] शक, कौप्रा (दे ७, 
४६) । 

यिरक्तिय पि [पिरस्षित] रसदन, रप 
विरहित (हम्मोर ५१) । 


विरद सक [वि-+रह.] ६ परिपाग 
करना । २ भ्रलग करना! कवक. विरिति 
(नाट--णङू ८२)। $. पिर्ियघ्य (शौ) 
(नाट-शकर ११७) \ 
विरह पु [विरह] १ बियोग, विदयोद्‌, जुदाई 
(गड, है १, ८४, ११५, प्राप १५९, कुमा, 
महा) । २ भमन्तर, व्यवधान (मग) । ३ पृ. 
बकच व्रिेप, शुल्वंति विरद्ख्वा सोञ्णं 
पचरु्गार" (घवोध ४७, धा ३१), "धद्य 
विभो पास्ते विराहो नाम तरू, बादभ्ख 
वीण फललाविष्ो सो (तृप्र १३६}, कृत्ति 
विरहिणो विरहयव्य सदहिञछ पचमं कवि 
(प्र २४८) ) ४ भ्रमाव 1 भर विनाशन 
(राज) । ६ हरिवश मे उत्यप्न एक राजा 
(पमं २२, ६८) 1 


विरद मि [गरिप्य] स्थ-रहितं (उम १९ 





मयविख्लणे सया रम (उद) ॥ 


६३) 1 


विरद-िरुटर 


पादइभसदमहण्णयो 
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पिरद पुन [दे] १ एकान्त, विजन (दे५, 
६१, णाया १, रप्र ७६ पुष्क २४४), 
सामाए देवीए श्रतराणि य चिदणि य 
विरहाणि स पटिजागरमाणीभ्रो २ विहरति 
(विपा १, ६- पत्र ६) 1 र ब्रमंमसे रगा 
टरा क्पडा (दे ७, ६१} 1 

पिर्म [दे] बरुसुम्मवे रंगा दभ्रा वल्ल 
(दै ७? ६८) ॥ 

विरि वि [विरहिन्‌] वियोगो, विचा ह्र 
(कुमा) 1 

पिरि वि [विरहित] बिरहुयुत्तं (गः 
उव, ह ४, ३७७) 1 

विगभ्रक [त्रिनरी]१ न्ट होनो। २ 
द्वित होना, पिघलना 1 3 श्रटकना, निवृत्त 
हना । विराइ (दे ४, ५६) 1 

त्रिर्‌ वि [विरागिन्‌] बिरागवाला, विस्त, 
उदासीन ! घ्नी “णी (नाः) । 

परिराई वि [विरजिन्‌] शोमनेवातला चमकता 
(निर, २६)। 

विरा वि {विराविन्‌] शब्दत › प्रावाज- 
वाता (से २, २६) 1 

चिशदभ देखो विराय = विलौन (ते २,२६)। 
पिश वि [विराजित] मुशोभित (उवा, 

भ्रौप, महा) । 


| 
-विराग पु [विरग्‌] १ राग का प्राव, 


वैराग्य उदासीनता (सुल १३, उप ७२८ 
टी)! २ वि राग रदित, वीतराग (पच्च 
१०४९ श्रीप) । 
विशडपु [परिराट] देश विदेय (उप ६४ 
टी) । यर न [नगर] नगर विशेष (णाया 


विराय वि [विटीन्‌] १ विशी, विगलित, 
नष्ट (से ७, ६४, गउड, कुमा ६, ३८) । र 
पिचला दभ्रा (वम्र) । 

दिराय देवो विराग (वर्ह २, ४--पवर 
१४६ कुमा, सुपा २०५, वज्जा ६, कुर 
१११) । 

विरा देवो विरा (णाया १, {१--प््र 
६५० पि २४१} 1 

चिराल ननो [विरलिका] १ लाश 
कन्द । २ पवंवाता कद (दसं ५, २, १८) । 
देखो विराछ्ि । 

विरल छ [विरल] १ वल्ली विशेष (षव 
४०श्रा २०, संबो ४४} । २ चतुरिच्धिय 
जतु को एकं जाति (उत्त ३६, १४८, भूख 
३६, १४५८) । दैवो विरारी । 

विराव ष [विराव] शब्द॒भ्रावान (गउ्ड) 1 
विरावि वि [विराचिन्‌] भरावा करनेवाला 
(गड) ! 

विरह सक {[ वि + रथय. ] १ खरढन 
करना भागना तोडना । विराहति (उव) । 
वकर, विगाहत, विरात (सुपा ३२८, उद) । 


विरादअ } त्रि [विसाधक] रन करनेवाला 
विरादग + कोढनेवाला, भजक (मप णाया 
१, ११- पतर १५७१) । 


विरादणा ल्लो [ चिराधना } खण्डन, भग 
(समप णाया १, ११ दी--पत्र १७३, 
परएदं १, १--पतर ६" भ्रोव ७न्प) 1 

विराहिअ वि [विराधिव] १ खरिहत, भग्न 
(मग) । २ भ्रपणद्ध, जिसका भ्रपराष किया 





१, १६ पत्र २०६) 

विराध (श्रम) पु [चिसध] एक राक्षसका 
नाम (पिग)। 

प्रिरम पर [ विराम] उपरम, निवृत्ति, 
भ्रवसान (गउड) । 

विरामण न { विरमण `] बिस्त करना, 
निवन, विरमाना, वेरविरामएापज्जवसाण' 
(परह २, ४--पत्र १३१) । 

विराय प्रक [वि +न्‌] शमना, 
चमकना । धिरायप्‌ (पाप्र) । वृ. विरायत, 
परिसयमा्र (क्ष्व भ्रौप खाया १, १ टी- 
पवर २, सुर २, ७६) । 


गया हो बहु, श्रविराटियदेरिए्हि" (पएद्‌ १, 
३--प्र ५३) । ३ पुं, एक व्िद्राघर नरेश 
(परम ७६, ७} । 

विरिअिवि [मग्न] मोगा हप्र, तोडा टमा 
कम) ¦ 

विरिअ देखो वीरिज (सूम्रनिं ६१ ६५, 
भरौप)। 

पिरिच खक्‌ [+ भज्‌} विमाग ग्रहण 
रना, माग तेना, वाट लेना, 'खयणो वि 
यसे रोगे न विरि, नेय नादेई (ख 
१.७) । 

। विस्व [पिरि] ग्रहा, षिषावा (पाम) । 


पिर्रिचि पुं [चिरिश्चिः] उपर देखो (बुर 
१२, ७८) । 

विरिचिजवि [दे] १ विमल, निर्म॑ल। २ 
विरक्त, उदासीन (दे ७, ६३) ! 

विरिचिरपुं [दे] १ प्रष्ठ, घोषय! ९यि 
विरल (दे ७, ६३) । 

विरिचिराष्ली [दे] धारा, रवाद्‌ (दे७, 
६३) । 

विरिकं वि [दे] पाट्ति, विदारित (दे ७, 
६४) । 

विरिक वरि [िरिक्त]णे लानी हृश्रा हो 
वह (पउम ४५, ३२, सुपा ४२२) । 

विरिकषि [विभक्त] १ बाधिट््रा नण 
चित्तयराणा समा सममागेहि िरिकंका! (महा) । 
२ जिसने मागां लिषाहो बेह्‌, भषना 
हिस्सा ते कर जो भ्रलग हुभाहो वेह, 
एगम्मि सरिरणवेसे दो भाउ्या वणिया, तै 
य परोप्पर्‌ विसिका' (प्रो ४६४ दी) । 

विरिक्ाल्ी [दे] बिन्दु, सव, लेश (सुल २, 
२७) 1 

। पिरिचिरतवरि [दे] धायते विरेषन करने 
वाला (षड्‌)! 

परिरिज्ञय वि [दे] भनुचर, भ्रनुगत (दे ५, 
६६) 1 

विरि सक [वि +स्ठ] विष्ताला, पलाना । 
विरित्लइ (प्रा ५६) 1 

विशी (प्रप) देलो वियरीञ (पिग)। 

विरह सक [रतिं + पाख्य.] पालन 
करना, रणा कटना । विरीदेद् (प्राक ७५, 
धातरा १५३) । 

तरिर } भ्रक [परि+] रोगा, चिल्ताना। 

विरुअ + वकृ. मिर्यमाण (उप ३३६ टी) 1 

विरभ न [विर्न] ध्वनि, पी कै भावान, 
शष्द (गा ६४, मे १, २३, माट-मृष्छ 
१३६) 1 

चिरुभ वि [दे. विरूप] १ वरा, दुडील, 
द्र स्पवाना, दस्सनं (दे ७, ६३, भवि) । 

| २ विष्ट, परतिद्रूल ( पट्‌ ) । देषो विषूअ। 

| विस्र पु [विर] नख-स्यान वरिरेष (देवेद्र 
२८) 1 
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विरद वि [विरुद] विरोधयाला, परिपरीत, । 
प्रतिदूल, उलय (पघ्रौप; गउ्ड) । श्यारियि 
[श्वारिन्‌] विपरीत भाचरण यरवाता 
(उप ७२ टी)। 
विस्व देखो विरूव (दे ६, ७५) । 
विरुद भ्रक़ [विरद] व्श्विू्पसे 
उगना, धंुरिति होना । पिरुहति (उत्त १२, 
१३)। 
विरुद देषो विरूढ (पर्ण १-प्वर ३६ 
श्वा २०) 
विषरूम } वि [विरूप] १ कू, भंडा, 
विस्व + कदल, राय, करित (गा २६३; 
भवि, स्वप्न ८४; सुर १,२६, उरण 
टी) । २ विष्ड, प्रतिपूल, उलदा (सुर ११, 
८५) । ३ बहुविध, भ्रनेक तरह वा, नानाविव 
(प्राचा) 1 ॥ 
विरह पूर [विर्ट] श्रदुरित द्विदल घान्प 
(व ४) \ 
विरेभस्फ [वषि +र्वय,] १ मलबो 
नीचे से निकालना) २ बाहर निकल्ना। 
नरेद (दै ४, २६) क्छ. पिरेजैत 
(कुमा ६, १७) ॥ 
चिरेण न [यिरेचन्‌] १ मल-निस्सारण, 
जाव (उवकु २५ णाया १, १३--पत 
१८१) । २ वि, भेदकं, विनाशकः (सयल- 
दुद्खविरेयण॒समरत्तणंतिः (स २७ 
६६३) । 
विरेिंस देषो भविरिद्िअ = तत (खाया १, 
१७ टी-- पश्र २३४, गउड ४३५) । 
चिरोयगर पुं [विरोचन] श्रण्नि, वहि (मत्त 
१२३) । 
धिरे रक [ मन्थू ] विलोडना, दिलोडन 
करना । व्रि्ेलद ( हे ४, १२१, षड्‌ ) । 
विरो सक [नि-+खग्‌] १ श्रवलम्बन 
करना! २ श्रायेहृण करना, चदृना 1 विरो 
(वाल्वा १५३) ॥ 
पसे वि [मथितं] विलोडित (पान्न, 
कुमा, भवि)। 
पिह एक [ वि + रोधय. ] विरोचकरना। 


पादभसदमदहण्णवो 


विरुद्र--विख्ध 





धिरो पु [विरोध] विरत, परतैपता, वैर, 
दुरमनाई (गड, नाट--मालती १३८; 
भवि)! 

यिरोहय वि [विरोधक] विरोष-वर्ता (मवि)। 

विरोदि वि [विरोयिन] दुर्मन, प्रतिपन्धो 
पि ४०५ नट--शकु १६)। 

विरोदिय पि [ विरोधित ] विसोष-ाप्त 
(वभ्जा ७०) । 

विट श्रङ़ [ ब्रीड्‌ ] लग्ना करना, शरभिन्दा 
होना । षंड. चिचिऊ गर (स ३७५) । 

विल न [वि्‌] नमकविशेष, एक तरह का 
नोन (माचा २, १, ६, ६) । 

विरद वि [दे] १ भ्रथिज्य, धटुप की 
डोरी पर चढायाहृग्रा। २दौन, गरीव (दे 
७५ ६९) । ३ ऊपर चदढाया हूग्रा, भ्रारोपित 
श्राणा स्म विलदभ्रा सोहे सेसव्य हरिद्र 
दपि" (वण २५), दमं चिप्र रहूवदणा 
उवरि दिभरए तुक्िप्रो भरेव विलहरो 
(खे ३,५)। 

विलमोटग प्र [द] बुटाक, खुरा (राज) 1 

परिलओोरी लो [देः] १ विष्वरवचन। २ 
व्रि्लोतना, तलाशी (परए्द १, ३-पव्र 
५६) । देलो चिलकरोरी° । 

विलंव स्क [वि-+कद्‌घू ] उत्लेधन 
कलना) वितर्ेति (धरमम॑सं ८४२) 1 वह्‌, 
विधत (काल) । 

विल्ध्रण न [षिन] उल्लंघन, श्रतिर्मण, 
शटी ही सोलविलघए' (उप ५६७ टी) । 
विल्वख (अप) देवो विहग (सण) । 
विखंवलि (प्रप) वि [ विद्‌.बटाङ्धित ] 
व्याङरूल शरीरवाना, शुच्छपिलंधतिड' (सण) 
पिय देषो चिडंव = वि +उम्बय्‌ । व्क, 
विरंवमाण (धमं १००५} 1 

विख्यभ्रक [नि +ङू्ब्‌ | १ देरी करना! 
२ सङ. लटकाना, धारणा करना 1 कर्म. 
विलंबोग्रदि (शी) (नाट-- विक्र ३१) । धङ्‌. 
विलबत (पे ३०२६) । षृ विखविअ 
(नाट--वेणी ७:) 1 इ. बिरंवणिज (ध्रा 
१४) ॥ 

चिख्य पुं [विस्व] १ देयौ, भ्ररीघ्रवा (गा 





विरोह (संबोष १०) 1 


भम) ) २ तप-विशेष, पूवधिं तप (संवोध 


५८)। ३ न. नदरत्र-विदेय, सूं फे द्वारा परि 
भोग कर घोडा हृपरा नत्र (प्रिव २४०६) । 
ब्िंबग वि [विटम्ब््‌] धारण करवाता 
(मूम्र १,७,८)1 
विट्वणा देतो विडंवणां (भाप १०३) 1 
पिटंत्रणा घी [विडम्बना] निवना, वनावट, 
कृति (भरर १३६) 1 
चिदविन [विटम्धिन्‌] १ सूर्यं के द्वार 
मोकर धोद टृप्रा नरग्र ; २ सूयं जिसपर 
हो उत्क पीघे पा सीषरा नक्षत्र (वव १) । 
वि्टबिअ वि [[विरभ्बित] १ विम्ब पुतः 
(कप्य) 1 रन मक्षत्रविरेप (वव १) 1३ 
नात्य विशेष (राय) । 
विग वि [विलक्ष ] १ सजित, शरमिन्दा 
(ते १०, ७०; सुर १२, ६६; युपा १६४; 
३२८; महा; मत्रि) । २ प्रतिमा शून्य, पढ 
(से १०, ७०) । 
विक्स न [वैख््य] वितदाता, लजा, 
शरम (मुर ३, १७६) । 
विटक्सिम पुनो जपर देलो, "उवसमिषधिल. 
क्विम-- (मवि) 1 
विग स्क [वरि + र्ग्‌ ] १ भरवम्बन 
करना, सहारा लेना । २ चडढना, प्ररोहण 
करना । ३ पकडना । ४ चिपटना। गुजराती 
मे वच्यबरु" । विलग्गसि, विनगेजासि (षहा); 
व, विह्धग्गौत (पि ४८८) 1 
विदग्ग दि [धिन्‌] १ लगरा हृध्ा, निष 
हमा, संचग्न, “जह लोदसिना ््प॑पि वोल्‌ 
तह विल'गदुरिसंपि' (संबोष १३, से ५, २; 
३०१४२) गा हतम, ३५६, महा)। २ 
श्रवलम्बित (घुर १०; ११४) ! ३ भराल्ढ, 
त्तया प्रायरिमा सिदधेल तेण समं वदयां 
विलग्गा' (मुख १, ३) । 
चिख्ज धक [वि खज्‌ ] श्रमाना + 
विलजामि (प्र ५७} । 
विटि पु [षियषटि] साढे तीन हापमे 
चारश्रयुल क्म लद, जैन साधुपरो का उप- 
करण॒-दड (पदे ८१)! 
विद्ध षि [विन्य] रच्छ तरह प्राप, 





सुलब्धः (पिभ) । 


विट्प--विरीण 


पाइञसदहमहण्णवो 


५५६६ 





बि्प्प पं [विलत्मन्‌] एक नरक्यान 
देवेद्ध २६) ॥ 
विलभ सक [ खेद्य. ] किन्न करना, खेद 
उपजाना । विलभेद (भाक्‌ ६५७) । 
चिल्माल्ी [दे] च्या, धनुपकी डरो (दे 
७, ३४) । 
बिट्यपूं [द| सू्ंका भ्रस्त होना (दे७, 
६६, पाप) । 
विदय पं [विटय] १ विनारा (कुप्र ५१ 
सुपा १६७, ती ३) । २ तज्ञीमता (ती ३} । 
३ पुं, एक नरक-स्यान (देवेद्ध २६) 1 
विख्या घ्नी [वनिता] छी, मदिला, नारी 
(षाग्र, हेर, श्रः पट्‌; वमा; रमा, 
भवि) । 
विष्धय श्रक [[वि+दधप्‌ ] सेना, काना, 
चिज्लाना । विलवइ (पद्‌; महा) 1 वृ. 
विदधत, विखमाण (मदा, खाया १, 
१-- पत्र ४७) 1 
चिखयण वि [यिलपन्‌] रोनेवाना, चिष्लाने- 
वाला। भ्या घ्री [ता] वितताप, ङरन्दन 
(पीप) । 








पिरि न [विपित] विलाप, क्रन्दन 
(पाम, भ्रौप) । 

विरयिर वि [विटपिव्‌] विलाप कणेदाला 
(कुमा, सण) । 

पदिक [तरि + खस. ] १ मौजक्रना। 
२ चमकना । व्रि, वितषु (नहा) । 
वृ, विदटसंत (कषप; सुर १, २२८) । 

चिखस्षण न [चिटमन] १ वितताष, मौन 
(पप्र १८१) २ पि. मौन कखैवाला 
(मुर १२२१६) । 

विटसिय न [विसित] १ वेष्टा-वि्येष । 
२ दोपि, चमक (महा), 

प्रिरस्सिर बि [विर्टसिदर] विलासी, विताय 
करवाता (सुपा २०४; २५४, घर्मवि १६; 
सण) 1 

विद्या देखो विरा, भयर व मणो प्रुयिरोवि 
हतं सरपं चिय विता (मत्त १२७), श्वावेण 


च नवएीयं गगरा घो उदरो" (कुम 


१०४) 1 


चिलर देवो विरा (पि २४१) ! 

विच्यव पुं [विखप्‌] छृन्दनः विलख-बिलख या 
ककत होकर रोना परिदेवन (उव)! 

विद्यवि वि [विलपित] विलाप 
(वै ८६; मवि) 1 

विलस षं [विस] १ घी कानेत्र-विकार1 
रघ कौ श्टरगारचेष्ठा वियेप, भंग प्रर 
श्रिया-संवन्धी खी कौ चेष्टा-विशेप (परह्‌ २, 
पत्र १३२; भ्ौप; गदड) \ २ दीम्ति, 
चमक (कुमा, गउड) । ३ चेष्टा-विशेप, मौन 
(ग्ड) । शपुर न [पुर्‌] नगर-वि्ेष 
(सुषा ६२२) । श्वर छलौ [च्वती] क्ल, 
नारी, मिला (से १०,७१, गउड) 1 

धिदासि वि [विलासिन्‌] १ मौनी, शौकोौन 
(हास्य १३; गउड)} 1 २ चमकनेवाला। छी, 
श्णी, "चदविलासिणीश्नो चंददसमललादाम्रो' 
(द्रोप) । 

विलसिअ वि [विलसिक, सित] विलास- 
मुक्त (गा ४०५) । 

विलास्िणी सी [विसिनी] नारौ, घी । 
२ वैश्या (गा २६३५, ८०३ भ्र, गउड, 
नाट-रत्ना ६; पि ३४६, ३८७) । देखो 
विटसि 1 

विटिअन [व्यक] १ कंदप-सन्धी श्रपराघ, 


बह श्रपराध जो कामके ध्रावेगके कारण 4 


किया जाय, युनाह (दुमा, गा ५३)। २ भ्रकायं 
(गा ५३)। ३ श्रग्रिय, विप्रिय (गा ५३, 
पग्र) । ४ अवृत, भरस्य । ५ प्रतारणा, 





विटप सक [विशिष्‌ ] तेप करना, 
लेपना, पोतना । वि्तिपद (घण) । सं, 
विदिपिऊण (चर) । हे. विदधिपित्तए 
(कस) । प्रयो. वृ. विशिपावंत (निच 
१७) 1 

विङिज्ि भक [वि +र] १ नष्टहोना।२ 
पिधलना 1 विजः विलिग्ज॑ति, विलि (रै 
द, ५.६; ४१८.अवि. प्रजमः ५५, संरोध ५२; 
गच्य २, २६)! वकृ. विलिर्ज्ेत, विखिन्न- 
माण (उम ६, २०, ३; २१, २२) । 

विदित देखो विलि = प्रीटित (उप २६६) । 

विटित्त वि [विदि] लिपा प्रा, जिसको 
परिलेषन किया गयाहो वह (सुर ३, ६२; 
१०, १७१ भवि) 1 

बिखिच्ज्ीष्ली [दे] कोमन शरीर तिव॑ल 
शयीरवालौ षी, नाजुक बदनवाल्ी नारो (दे 
७, ७०) ॥ 

विषह सक [वि + द्व्य्‌ ] १ रेवा करना । 
२ चिन बनना । ३ सोदना पितिहद 
(मवि) + प चििमाणं {उम ७, 
१२०) 1 कृ. बिदिदिलमाण (तप्य) । 
दे. षिटिदिड (कु) 

विलि सक [ वि+षखिदि.] १ चाटना! २ 
चुम्बनं करना । वितिहंतु (ष्षयु)। ब. 
वििदंन (गच्छ १ १७, मत्त १४२) 1 

बिदिददण न [विटेन] रेवा-करण (तैदु 
५०) ॥ 


ठाई । ६ गतिःनिपरयय । ७ वि. भरपरधी। विदिद्दिअ पि [विसित] विधिव (घुर 


८ प्रकाय-कर्ता। ६. विप्रिय-कता। १० मूठ 
वोलनेवाला (दे १, ४६; १०१) । 
विदि वि [त्रीडित] ललित, शरमिन्दा 
(ताभ्र" पड्‌ ) 1 
विचि न [दे. व्रीडित] ला, शरम (दे 
७, ६५, सण) + 
विटि वि [व्यरीकित] व्यलीक-युकत, 
विति (गलिह)ए विह" ( मय १५--प्व 
| ६८१, राज) । 
} विचि खक [ 
करना, स्परो करना 1 व्िलिगे् (पराचा २ 
६, ३) । 


५, ६६) । 


1 


१२, २०}; 

विदीञ देखो विदि = पीडित, गवि. 
वसो विलीभ्रो (बुप्र १३५) । 

विद्धी देवो विटि = य्यनीक; श्मजम 
विलीय नरद परिवसद करिपि वितत" (पुषा 
३००) 1 

विद वि [विले] दवए-शी, पिषतने- 
वाला (कुमा)! 


पि+च्िग्‌ ] भरासिद्भन विटीणवि [बि्टन्‌] १ पिषना हषा, दमी- 


भूव । २ विनष्ट “भोति गुह भाणजनणे 
मयणो मया विप्र गितीणो" (षर २९; 


विटिजयष्ये [द] धावा, छे हए जी (दे, फार, मदः वि) ३ गरदभ्यिदं (रह्‌ १, 


व १४) 


८०० 


पादभसदमदण्णवो 





विद्याम वि [दे] निप्न्य, भकिचत, सरुः 
एस विलु"गयामो सिजाए' (प्राचा २, १ 
२० ४)1 
विद्धुचण न [यिच्वन] उन्मूलन, जद 
उदाना (पर १, {- प्व २३)। 
विटप प्क [ विनटुप.] १ शुटना! २ 
कोटना । ३ विनाश करना। बिचु'पति 
विषु पह (माचा, सूर २, १, शपि 
४७१), श्रव्यं चोरा विचुःपत्ति' (महा) । 
बकु, विदपमाण (सुषा ५७४) ! कवक 
विदप्पंत, विलुप्पमाणं (उम १६, ३१ 
सुपा ८०, सुर २, २१ उवा)। 
धिप सक [ काक्ष ] श्रभिलाप करल, 
चाहमा । विलुपड (दे ४, १६२)1 
विरपश््त वि [ पिलेष्ठ ] विलोप-कर्ता 
काटेवाला (सृप्र २, २,६)। 
विुप्य पु [दे] कीट, कड (दे ७, ६७) 1 
परिषि वि [ कादिष्चत ] पभरमिलपित 
(कुमा ७, इष, दे, ७, ६६)। 
विलपिअ प [दे. पदप] श्रित, कवलित, 
खाया दूता, "धन्य कवलिप्रं प्रसिग्न बिनु 
पिग्न वेपिप्र सद्र (पार) । देखो विलुत्त । 
विपित देलो चिदुपञ्ु (भच) । 
विटक [दे] छिपा हप्र (भवि) । 
विटक वि [विदुश्चितं] विशरुरिडित, सवंया 
कैश्-रहित क्रिया हूप्ा (पिड २१७) । 
विलुत्त वि [विदत] १ कारा हम, धित 
¶विलुत्तवे क्षि (षउम १०२, ५३० परह्‌ १, 
३--पत्र ५४) । २ चुरिवत, चुटा हमरा" 
माई प्रडवीद वाणिपगसत्यो । मह परि 
सेदि बिनु, पतं व्रित्त तहिं पउरं' (सुर 
११, ४८) 1 ३ विनष्ट (तुमं उण ॒जनविलरु- 
त्प्यसादटृणौ लेव गुमरमि' (क्ण) । 
पिटुत्तदिअअवि [दि] जो समय प्रकाम 
करनेभो न जानता हो वह्‌ (दे ५, ७३) । 


पिप्प देषो विर 
& प । 
चिरप्पप्ाण | ४ 


विय न [विदधेपन] १ शरीर पर्‌ सगाने 
का चन्दन, वुकूम श्रादिषिट द्र्य (कुमा, 
उवा, पार) 1 २ लेषन-ङ्िया (प्रौप)। 

विलेदि वि [ विपित ] विलेषन-युक्त 
(सए) । 

विटेविभ घी [ विलेपे ] प्रान-विेष 

(सज) । 

षिखेदिभ वि [पिटेखित] विपति किया 
हप्र (सुर १२, ११७) । 

परिखो सक [वि+ छोक्‌ ] देखना । कर्मे 
विलोडज्जति, विलोईश्रति (पि ११) 1 
कवक, विलोइ्नमाग (उ ¶ ६७) 1 सङ. 
चिखोहऊण (काप्र १६५) । 

विरोभ पुं [विलोक] भालोक, प्रकाश (उप 
पृ ३५८) 1 

विदोअ देवो विलोव (घुपा ४४०) । 

पिखोमण पन [विलोचन] भाल, नेत्र (काप्र 
१६१, गा ६७०० पुषा ५२६) । 

विलोभण न [विलोकन] १ देखना, निरी- 
क्षण 1२ बि. देखनेवाना, ^लोयालोयविलो- 
यएकेवलनाएोए॒ नायमावस्छ (मुर ४ 
८६) 1 

विद्ध भक [ विसं + षद्‌] १ भरप्रमाणित 
होना, शठा सावित होना । २ उलटा होना, 
विपरीत होना । विलो, विलोष्ुए्‌ (है ४, 
१२९. भविः स ७१६) । 

पिष्ट } वि [विसंगदिति]१जो चू 
विये } ५ द (कुमा ६, 
प्ट)1 रजो कहकर फिर गया हो, प्रतिज्ञा 
च्युत, चघ्राए सयएमहिलार््लोयवस्परो 
विष्लिट्रो सो' (उप ५६७ यै) ।३ विष्द 
बना ह्र; "चउरो महनप्वदणो वितो 
(द्ध) या चडउदिसि पि भ्रह्व्तिणो' {सुपा 
४५२)! 

विदधोड सक [ वि+खेडय्‌ ] मधन कटना। 
विलोडेड (कुप्र ३४७) । 

विदोडिय वि [विरेडित्‌] मथित (धुप्र 


७८) 1 





विरि पि [विह्छित] सप्मादत (ते ६" 
१२) 1 

शिण वि [घटन] काटा दृ, चितन (युपा 
६)। 


विदोम स्क [पि ~+ लोभय.] १ व्य 
करना, चुभान, पासक्तं कटना । २ लालच 
देना ३ दित्मय उयनाना। क. विलेम- 
पिञ्ज (बभ्र १३८) । 





विरटुगयाम--विवडई्‌ 


विढोल देषो षिटोड ! वङ्‌. षिखोलंत (उ 
¶ ०७) 1 

विल प्रक [ वि + लुट्‌ ] चेयना, "वितो- 
लति महौतते विमूशियगमंगा' (परह १, 
१-- प्रच १८)। 

विख बि [विलोल] च॑चल, भ्रस्पिर (षे 
२, १६. गदड, वष्पु) । 

विखोव पुं [विरोप] बट, उक्ती, सत्व. 
विलोवे जाए (सुर १५, १८) 1 

विखोवण न [विलछोपन] ऊपर देष, परय 
एविलोवणार्ण' (उव) । 

चिरोवय वि [विखोपर्‌] सूटनेताला, कुरराः 
भअद्धाणन्मि वरिलोवए्‌' (उत्त ७, ५} 1 

विलो देषो व्रिलोभ । दैक, विेद्दु 
(शौ) (मा ४२) 

विशोहण वि [विलोभन] १ भ्ारवय-कारक । 
२ तुमानेवाला, श्ुदमइविलोहृए नेय (भावक 
१३२} 1 

विद भक [| वेष ]] चलता, हिलना, "मिलति 
दुदुमपल्लवा' (रभा) । 

विह देषो विद (दे १, ८५ राज) । 

बिह वि [दे] १ भच्छ, स्वच्छ । २ विसित, 
विलास पक्त (दे ७, ८) । ३ पुन, पुगधी 
्रष्यविरेय, जो धूप केकामभें भ्राता है, 
डज्मतपिल्लगुगयुलुपतियभियपूमसंपाय' (स 
४३६) । 

विद्टय देवो चिल्टअ (प्रौप) । 

यिल्लग्र देतो बेहटग (सुपा २७६) । 

विर ली [दे] मेश, वाल (दे ७, ३२) । 

परिह्छ देषो विष्ट (इक) । 

विद देखो वेद््ल (प्रवि २३) । 

विह घी [विस्वौ] एुच्यवनस्पति विशेष 
(पर्ण १--प्र ३२) । 

विल्द वि [दे] पवत, सफेद (दे ७, ६१) । 

विगरदेखो इव (दे२, १५२, गा २६०, 
६ण्६्प्र कृमा)। 

विग्डी [ बिषू ] विपत्ति, ष्ट दुल 
(चप ७७१. दे ४ ४००) । शार वि 
[क्र] इ ख जनव (रुमा) 

षिन सी [िष्ति] ध्याष्या, विवरण, 
येका (प्र १६) । रेषो विपदि । 


चिवह्ण्ण-विषर 


पादअसदहमदण्णवो 


८०१ 





विवदरण्ण वि [विप्ररीणै] विरा हृभ्रा (ठम 
७८, २६. से ५, ५२, १३, ८६) 1 
परिच॑कं वि [| विवक्र | विद्धे वाका, टेडा (च 
२५९) 1 
चियचिञा न्लौ [धिपच्विम्न] वाय बिदोष, 
वीणा (पाभ) ) 
चियक्क वि [विपक्वे] १ ध्च्छौ तरह पूर्णं 
क्या हृभ्रा। २ प्रक्पं को प्राप्त, श्रव्यन्तं 
पका हमा । ३ उदय मे परागत, पलामिगर, 
"विवक्कतवर्॑भचेराणं देवाण भ्रवनन वदमारो' 
(ठा ५, २- पत्र ३२१) । 
विवक्ख पुं [विपक्ष] रमन, सपु, विरोधी, 
"विवक्खदेवीर्हिं ( गउ्ड, स ५६४, भ्रच्द 
३१) 1 २ न्याय थाज्न प्रसिद्ध॒ विरद पक्ष, 
थह वस्तु जहां साच्य प्रादि का भ्रमाव हो 
(दसनि १-- माचा १४२} । ३ विपरीतं घमं 
(रु) । ४ वैषम्यं, विसदश्वा (ठा १ 
टी--पत्र १३)1 
विमक्खा घौ [विवक्षा] क्ठने बी इच्छा 
(पच १, १० भाख ३१ दनि १, ७१) 1 
विपयग् ति [विव्याच] व्याप्रके चमडेचे 
मदा भा, ग्याप्र-चमे-युक्त (प्राचा २, ५, 
१,५)। 
धिय्च्चास ९ [विपयीस] विषमेव, विप 
रीवता, व्यास, उलटा (उत्त ३०, ४, सुखं 
३०, ४, प्रोष २६८) 1 
मरिनच्छा न्नी [षिवत्सा] १ एक महानदी 
(खा १० पत्र ४७७) । २ वत्स रदित 
षमी (राज) } 
धियल्न भ्रक [वि + पद्‌] मस्ना, मष्ट होना 
विषज्जड, विवरज्जामि (स ११९. पच्च १४ 
सुत्व २० ४५) 1 मवि, विवन्निौ (करुप्र 
१९६) । यङ, विवस्नत (नाट--रःना ७७) । 
विपञ्न स्क [वि वैय. ] परित्याग 
करना  दिवज्जेद (उव) । बङृ. विर्जयत, 
धिपल्लमाण (उव, धर्मसं १०३२) ! %. 
पिपरज्गिच्च, विवञ्जणीज (उपर ५६७ 
टी समि १८३) 
विवञ्च वि [ विय ] १ रिव, वात, 


विवल्नग वि [विवर्जकः] वजन करमेवाला 
(सप्र २ ६, *) 

चिवज्ञण न [पिवन्‌] परित्याग (खन 
२२)॥ 

विबजणया } घ्लो [वियजैना] परिष्याग, 

विबज्णा | परार, वर्जन (सम ४४, 
उत्त ३२, २, दस्र २,५) । 

बिषजजत्थ वि [विपयेस्तं | विपरीव, उतरा 
(पचा ११, ३७, कम्म १, ५१) । 

विवज्जय पु [तरिपर्यय] विपर्या्च, व्ययास, 
वैपरीर्य (पाम, उप १४२ टी, परव १३३; 
पचा ६, ३०, कम्म १, ५५) 1 

विवजास पु [वपयास] १ विपवंय, व्यट्यय 
(पाप, पंचा ८, ११) । २ चनम, मिथ्याज्ञानं 
(सुर ६, १५४) ॥ 

विवज्निअ वि [वियरजित] रहित, वजिव, 
परित्यक्त (उव, द ३६; सुर ३, १५५, 
रमा मबि)। 

विवह प्रक [ पि + चृत्‌ ] बरतना, रना । 
विवह (हे ४, ११) । वङ्‌, बिवटरमाण 
(कमा ६, ८०, रमा) । 

नियडिय षि [विपति] गिरा टृपरा (पउम 
१६, २२; भग ७, & टी- पत्र ३१८) । 
विवड्ढ मरक [विवृध्‌ ] वद्ना1 वृ. 
विवडदमाण (खाया १, १० दे-पतर 
१७१) ॥ 


(उत्त १६, २} । देखो चिवंद्धण । 

वियदिढ च्य [विदद] वटाव, वृद्धि (पचा 
१८, १३) 

विवडिढअ वि [विद्ध] बदा हभा (नाट-- 
पिग)। 

पिवणि पक्लो [विपणि] १ बाजार (सुपा 
५३०) । २ हाट, दूकान, "विवणी तदं 
प्राव्णो दो" (वाश्र)। 

विवणीय वि {व्यपनीद] इर स्या दभा, 
हटाया हृभा (कप्य) । 





"मउडधिवग्जाहरण स्वं से देह शट्स्ध' (मुपा 
२७१) ॥ २ परित्याग, परिटार (पड १२६) ४ 
१८१ 


विपयण्ण देये प्रिय = विपन्न (उत्त २०, 
या १५० भ्र)| 


विग्ढण बि [ विवधंन ] बढानेवाना, | 
"मयनिवद्ृण' (उत्त १६, ७) । न्नी, णी ¦ 





विवण्ण वि [विवर्णं] १ दरू, कुडौल (खे 
५, ४७, दे ६७६) 1 २ फीका, निस्तेज, 
म्लान (णाया १, १-- पव २८, से ८, ८७)। 
चिचण्य णि [द्विजै] रते पनवाता। २ 
पु. वक्त, पेड (राज) । 

वियत्त पुं [विवक्तं] एक महाग्रह, ज्योतिष्क 
देव-विशेव (सुज्ज २०} । 

विपत्ति न्लौ [विपत्ति] १ विनाश (णाया 
१, ९-- पत्र १५७. त्रिपा १, २- पन ३२, 
सुपा २३५. उ)! २ मरण, मौत (नूर 
२,५१ स ११६) ३ कायंकी प्रसिद्धि 
(षुषा २३५ उ, बृह्‌ १}। ४ श्रापदा, 
क (सुपा २३५) 

विप्रत्ति वि [विपर्नित] फिराया हमरा, 
घुमायादप्रा (से ६, ८०} । 

८.) भं [ विख ] एक महाग्रह (गुग् 
२०) ॥ 

विवदि ली [यिवृति] १ विवरण, टीका) 
२ विस्तार (पक्षि ६) । 

मिद्धण न [विवर्धन] वदि, बदाव (कप्य) + 
देलो विवद्टण। 

निवद्धणा घी [विधैना] बरद, बढाव 
(उप ६५५) । 

बिगद्धि पं [पर्षि] देव विश्ेप (अषु 
१४५) ॥ 

वियन्न देलौ विपण्ण = विवणं (मुपा ३१६) । 

विवन्न वि [विपन्न] १ नाश प्राप्त, रिन्‌ 
(८ णाया १, €-मव १५७, स ३४५, 
मुपा ५०६) 1 २ मृत, मगाहुधा (पम 
४४, १०, उत्ते १०० ४८ स ७५६, सुप्रनि 
१६२, धमंवि १४४} । 

विवय रक [व्रिगवद्‌] कण्डा फरना, 
विवाद करना । वकृ, {परयत (सुपा ५४६, 
सम्मत्त २१५) 1 

विग्य वि [दे] विस्तीं { षड्‌) । 

चियया घ्री [पिषद्‌] शः दुष (उ 
७र्टी)। 

चिर स्क [पिच] १ वात गारा) 
२ विस्वारना । ३ प्याख्या करना । दिवरद्‌ 
(मवि), विवरेदि (ग७१७)। व, च्छे 


~य निवल चिन्तन (लिप २८५१। 
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पिवदन [विवर्‌] १ दद्र (पग्र, गचडः 
भ्रामर ७३) । २ कन्दरा, गुहा (से ६, ४६) । 
३ एवान्त तजन, “कोपर्कयाए्‌ गणियाएु 
हुणि श्रतरासि य ददासि य विवराणि य 
पटिनागरपणे २ विहरत (विषा १ र-- 
पत्र ३४) 1 ४ पून, श्राकारा (मग २०, २) । 
विवप्युह्‌ परि [ पिषसद्ञुख } वि, 
परा मुल (पडम ७३, ३०४ से ६.४२) । 
यिबरण न [चिपप्मं] १ व्याष्यान 'सोञण 
सूपिणविवर्णं' (सुपा देन) । २ व्याख्या 
सरक प्रय, टीका (विपे ३४२२, पव-- 
माया ३६, सम्मत्त ११६) । ३ वाल सेवारना 
(दे १० १५०१ एवे ३८) । 
विवरमुह } देखो विवरसुह (मवि, हे ११, 
विसहूल † ८५) ! 
विषरिभ वि [ चिटरृत ] व्याद्यात (विति 
१३६६, स ४१७) । देलौ विचुञ् । 
चिपरिअ (श्रपौ नीचे देवो (सण) । 
विप्रै प्रि [विपरीत] उलय, ्रतिवरूल 
(भग १, १ दी, गड, पप्पु, जो १२, सुपा 
६१०) 1 णु तरि [ज्ञ] उतरा, जाननेवाला 
(वर्मस १२७४) 1 
चित्रपीर } (प्रप) उपर देषो, "पटं विवरीरी 
विपररेर + बृढ होद पिणारषहो कालिः 
(दे ४, ४२४), "माद्‌ कञ्ज वरिबरेरश्रो दसद" 
(मवि) । 
विवस्पण } वि [ विपरोश्च `] पये, भर- 
विषरेक 1 भरव्यन, (नावच्चिय दह्ग्यणो 
त्रिवरोक्रमो भ्रायलीए धमाएु (पम 
११)। २ न भ्रमाव, भासमिमि भ्रहकासे 
होहि षद्‌ षा णास विवस्वते {गड 
५६९) । ३ पराणता, श्रप्रव्यनपन, 
श्प ताहे सागगयपस्चरसायतणरवदयुणरा 1 
पिवदेक्पभ्मि दि जाया करई सदोहणालावा, 
(गड १२०४) । 
विप्र भक [यि +बल्‌] परुद्ना, दढा 
होना (गड ४२४} 1 
विषय } भय [पिपय + अय. ] पलायन 
पिग्रलअ 4 बरना, भाय जाना 1 प्रिता, 
विग्लायद, परिवतापति (गउड ६३४, 


पाइसद्महण्णवो 


वियलाअमाण (घे ३ ६०, गा २६९ 

गरड १६६. से १५, १४, गउड ४७२) 1 

धिव वि [विपरित] नगा षा 

(सि ९२, १४, ३०) । 

विवि वि [ विवलिति ] मोडा हप्र, 
परावत्तित (गा ६८०, गउ्ड ४२४, काप्र 
१६५) । 

विवलीअ देवो विवरीअ, विवलीग्रमासए 
(भरु) । 

विरल्हर्थ वि [विपर्यस्त] विषसेत, उद 
क्षि ९८)। 

चियस वि [विवश] १ श्रधीन, परायत्त, 
परतन्व (प्रापु १०७ बरमा कम्म १, ५७)। 
२ वाध्य, लाचार्‌ रप्र १३५) । 


विवह्‌ सक [वि + बह. ] विवाह करना, 
शादो करना (प्राप) । 

चिवहण न [चिव्यधन] विनाश (णाया 
१, १--पतर ६५) । 

विमा व [विपादित] व्यापादित, जो 
जानसे मारडालां गयाहो वहः चिदेण 
विवादश्रौ वाली" (पम ३,१०, उत्त १६, 
५६, ६३) । 

विवाउग वि [वद्‌] विवादबर्ता (स 
४५६) } 

पियाग पु [विपाक] १ कमं-परिखाम, सुप 
दुखादिमोगस्प वमंफत (ठ ५, १-- 
पुत्र ८८ विपा १, १, उव, पुषा ११०, 
सरण भ्रासू १२२) 1 २ प्रदधं, ययदिवाग- 
प्रिणामा' (गा ४ ४ दी--पव्र २८३) । 
३ पाक्या, जसे पणो होड इह पिवागे 
(उत्त ३२, ३३) । प्रिय पुन [िचय] 
परमष्यान का एव मेद, षमे फन का भ्रनु- 
चितन (ठा४, भप १८८) । भुय 
न [शुत] म्याद्द्वां न भर्ग ग्य (णम 
१, विता १, १, पप) 


वियामि वि [विपापिन्‌] विषाकवाता (भरग्क 
१११)॥ 


पिधाद्‌ } भरं (वियाद] ग्ग, चदय, वाक्‌ 





११७८६, पि २६७) । व. पिवटाजन, 


विवाय + कतद्‌, चगानी लराई [उवा, उव, 
स ६८५, भूपाः २८२, ३६१) १ 


विवर-पिवित्त 


विमाय स्क [ वि ५ पादय. ] भार. डालना । 
विवाएमि (विसे २३८५} । वड. पिपत, 
चिवा्य॑तत (षट ५७, ३१० २७१ ३७) 


विवाय देवो वियग (घर १२, १३९, ख 
२७५ ३२१, स ११८ सण) । 
सव्व चिप सृहद्क्तं 
पुजज्जियसुकयदुरकपविवाया \ 
जायद्‌ जिया जता 
करौ सेग्रो सकयउवमोगे' 

(उप ७२८ टी)। 
विवायण वि [परिवादनं] विवादकर्ता, कत 
दोवि विवायगु व्व राणे" (घमंवि २०) । 
विपाचिड न [दे] प्रतिराय गौ (संक्षि 

४७) ॥ 
विवाह सक [ पि + वाय. | लग्न फरना, 
शादी करना । विवाद्ेमो (कुप्र १३१) । 


बियाह देवो पिओआह्‌ = विबाह (उवा स्वप्न 
५१, सम १, ८८) । श्रणय प [णक्‌] 
उ्योतिपी जोशी (दे ६, १११)। “जनने 
पु (*यज्ञ] विवाह उत्सव (मोद ४४) । 

विवाह देलो पिओ =विवाष (सम १, 
त) | 

विवाहः देवो पिथ" = ग्यास्या (सम १, 
प) ॥ 

विवादाविय वि [वियात] लिसगौ शादी 
करार गर हो बह (महा) । 

विपाहिय वि [विवादित] जिसकी ग्रादी 
इ६ हो वह (महा सण) । 

चिवि स [विधिदिषा] जानने षौ इच्छा, 
जिनापरा (भ्ररफ ९६) । 

पिविकरदेपो धित्रित्त (गूध १, १, २, १५) ॥ 

विविचस्क [परि+ विच्‌ ] ध्य करना, 

{ पतग वरना! रा, विव्रिचित्ता (गूभ्र २, 

४, १०}। 

। प्रिक्णि न पिन] जगन, चन (गरड, 
नाट--वैह ५२) ॥ 

षिवित्त वि [विविक्त] १ रदित, पज्ति। 
२ प्रषगूमृत (दस ८, ५१, मग €, ३३. 
उत्त २६, ३१. उप) । ३ विप्रिप, पवविष, 
भमापवेदि विरित्तेदि िप्ममाणो हयम्‌ । 
गेरि प्रिवितेहि पारासश्ष पारण 

(माचा १, ९, ८, ६, १०} । 





पिचित्त--विसंधुखिय 


पादईअसदमदण्णवो 
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ज एकान्त, विजन, क्रतु विवित्तमादष 
वामनो (स ७४३ )1 
विचित्त वि [विविक्त] १ विवेकनुक्त। २ 
लिन, चन कीर {नन ८} 1 
पिविदिज वि [विचिदित्त] विशि ल्पत 
ज्ञात (रट २, १-पत्र ६६) । 
विविदिसा देखो पिवि्सा (पचा ३, २७)। 
विविद्धि पर [विबृद्धि] उत्तर भद्रपदा नक्षत्र 
का श्रचिष्ठाता देव (खा २, ३े--प्व ७७) 1 
चिवि वि [विविध] श्रनेक प्रकार का, 
बहुविध, मति मोत्ति का (अचा राय उव, 
महा) 1 
चिनु वि [विदत] १ विस्तृतं । २ व्याख्यात 
(सक्षि ४) । 
विबुज्छ शरक [बि+ बुध्‌ ] जागा! 
विबुजभदि (शौ) (पप्र) । 
धिबुडिढ देखो विवि (प्रोचमा १३९ 
स १३५)। 
विबुद्‌ देषो विबुज (प्राह ८, १२) । 
खिनुदि देखे विदि (क़ ६२) । 


विवद्‌ देषो षिवु (खण) 1 

वित्ेअ देलो विवेग (कुमा, महा ५२, ७७) । 
श्नु वि [ज्ञ] विवेक ज्ञाता (पम ५३, 
९८) ॥ 

विवेअ पुं [विचेष] विेष कंप (सुपा १४) 1 

पचेद्‌ वि [विवेकिन्‌] विषेकवाला (सुपा 
१४८. बरमा, सएा) 1 

यिवेग पु [पिवेर्‌] १ परिध्याण (सुप्र १, 
२,१,८, ठा २, ३, प्रौपः प्राचानि ३०३)। 
२ ठीक-टीक वस्तु-स्वसूम का निर्णय, बिनिश्चय 
(मरौप कुमा) । ३ प्रायदित्त (प्राचा १, ५, 
४, ४) । ४ पृयकरण (रौप) । 

चिवेमि देलौ विवे (मुषा ५४३, कुर ४७) । 
धिवेच सक [वि + वेचय. ] विवेचन 
चरता, ठोक-ठीक निएंय करना, विवेक 
करना । कमे, विवेचिजई (घमं स १३१०) ॥ 
हेड. प्रिवेचितुं (धमस १३११) । 
तरिवेयण न [िवेचन्‌] विवेक, निय (विषे 
१६४२) । 

विषोलपुं [दे] विद्प कोलाट्ल, कलकल 


विवोखिअ वि [दे] व्यतिक्रान्त, गुजरा हभ; 
"कहकहवि विवोलिया मे रयरी' (स ४०६} 1 
बिबोह देखो विन्रोद्‌ (मवि) । 


विव्व सक | वि + अय. | व्यय करना, 

खच करना, “चितामदिष्यमावा सपजई 

स्स दर्विएमदपउर \ तत विच्वद जिएमणे' 

(सुपा ३८२) । ई “वित्वेयन्वो (सुपा 

४२४, ५८६} । देखो विच्च - वि = भरय्‌ । 

विञ्यायवि [दे] १ ्रवलोक्ति। र्‌ विधान्त 

(दे ७, ८€}। 

विन्योज देखो बिन्यरोअ (कुमा) । 

विव्मोयण [दे] देखो चिर्मोयण (कम्प) 

यिस सक [ विश्‌] भवश करना। तिस, 
पिसति (वजा २६, खण, गउड) । क्छ. 
चिसत {गञ्ड) ) सङ विसिरण (गउड) 1 

षिससक [वि+ ङ, ] १ दिस करना) २ 
नष्ट करना। कवकृ, विसिज्माण, विसीरत 
(विसे ३४३७. भच्छ ७४) । 

परिस एन [विप] १ जहर, गरल, हलाहल, 
भत्ति नदौ दुहावि त्रिमोदविसो' (सम्मत 
२२६ उवा, मञ्ड प्रास १२० कुमा) । 
२ पानी, जल (से ८ ६३)1 "नदिषु 
[नन्दिन्‌] भयम वलदेव का पूवंमवीय नाम 
(सम १५३) । न [शन्न] विष-मिधितत 
भरन्न (उप ६४८ टी) । सइञ, शमयति 
[मय] विष का वनाभा (हे १, ५० 
पड्‌)) ववि [ “वत्‌ ] १ विषवाला, 
विप युक्त । २ पृ, सरपं, सोप (से ७, ६७) 1 
ट्र पु [धर्‌] साप, सपं (सेर, २५ सुर 
१, २४६, महा) \ "दरवह पु ["वरपति] 
शेष माग (ते ६, ७) । “दरिद ए [श्वरेन््र] 
शेप नाग (गउड)। दारिणी द्यी [हारिणी] 
पनीहारी, पानी मलेवाती छी (है ४, 
४३६) । 

विस देषो वि (गा ६९२, गडउड) । 

विस पु [वृष] १ वैल, सड, वपम (सुर १, 
२८, सुपा ३६३, ५६७, मुख ८, १३) 1 
२ ग्योत्तिप-प्रतिद्ध एक राशि (मुपा १०८ 
विचार १०७) 1 ३ गूपक, चूहा (दे ७, ६१ 
षड्‌ })। ४ धमं । ५ बल-युक्त १ ६ षम 





भरावाज, वियोचेएः खवएनुय" (सख ५५१) । 


नामस भरौयव। ७ धुद्य गदेव (सूषा ३६३) 1 





= काम, वन्दं । ६ शुक्र, धीयत । 
१० श्ृद्धवाला कोई भौ जानवर {सुपा 
६७) । 

सिट ति [निषिच्‌] लितत्लर किन 
मुक्त (विते २७६०) । 

विखक वि [विशङ्क] शक्ता रहिवि, नि श्क 
(उष १३६ टी) 1 

विसंखर वि [विष्रद्ड] स्वच्यद, स्वैर, 
निरकुश, उद्धत (पश्र, स॒ १८०० ते ५ 
६८)। 

विखखल सक [ विग्द्ध्य.] निरणुश 
करना, भ्रव्यवस्यित फर डालना! सङ 
विसंसकेजण (सुख २, १५) 1 

विसंघद्धिय र [वरिसंष्टित] विग, विध- 
टित (कुप्र ६) । 

विसंघड प्रक [ विस ^ घट्‌] प्रलग होना, 
जुदा होना । वह. प्रिसघडत (गा ११५) । 

विसंवडिय वि [विसघटित] वियुक्त, जो 
जुदादभ्राहो वहं (णाया १, ५८--१४१, 
महा) । 

विसधाश्य वि [वि्तघावि्त] संहत प्या 
हरा (भरु १७६) । 

षिस्घाय सक [ विस + घातय. ] सहत 
करना । कमं, विखघाष्म्नई (धग १७६) । 

चिसंजुत्त वि [विसंयुक्त] वियुत, नो प्रलय 
हृभ्रादो (सम्म २२; सूश्रनि १२१ टी)। 

पिसजोअ पु [ विसं + योजय. ] विपुनः 
करना, अ्रलग करना ! व्रिसजोपए (मग) । 

प्रिसजोभ } पुं [विसंयोग] वियोग, पिषटन्‌, 

पिसजोग | पृथगूमाव, चुदाई (कम्म ६, <२, 
पच ३, ५४) । 

चिसदुख बि [विसश्युट] १ विह्वल, व्यादुल 
(षाभ्र, वे १८ ४१, ६ २, २२०४, ५३६, 
मोद २२० धम्मो ५) । २ भरव्यवघ्िव (गा 
१४६, दुर ४१७. दे १, ३४) । 

पितत पु [द्धिषन्तप] घ्र षौ वपानेवाला, 
दुरमन कौ टिरान करनेवाला (हे १, १७०) 1 

विक्षथ्ुल देखो विसट्ुख (पठम ८, २००, 
सं ५२१)। 

यिसधुलिय वि [परिसस्ुदितः] व्याहत वना 
हमरा (मख) । 


1 


- 
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विसंधि पं [विसम्ि] १ एक महाग्रह, 
एथोतिष्क देव-विशेष (ठा २, ३-परत ७०)1 
२ वि वन्वन रित (रान)। प्प, 
९कप्ये्टय पुं [“कत्प] एक महाग्रह (सुज 
२०) ॥ 
विषनिषिद्र न [विसनिविष्ट] विविष र्या, 
भ्रनक मल्ला (प्रौप) । 
विसम देवो वीसंम (महा) ¦ 
विसंभणया देषो पिस्संभणया (भराचा १, 
८, ६, ४)1 
विसंभोश्य वि [विसभोगिर] निखके साय 
भोजन ध्रादि का व्यवहार न किया जाय वह्‌, 
म॑दल्ती-वाद्य, समाज-वाद्म (खा ५, १ पत्र 
९००) । 
धिसंभोग पं [विसंभोग] साप वैढकर भोजन 
श्रादि का प्रव्यवहार (डा ३, ३) 
विसंभोगिय देषो विसं मोद्य (खा ३, ३-- 
प्र १३६} 1 
विसंवदय नि [धिसंयद्वित्‌] १ सबूत रदिव, 
भरप्रमालित (पाप्र, स ५७६) । २ विधित, 
विक्त (पे ११, ३६)। 
विषय श्रक [विसं + षद्‌] १ परप्माणित 
होना, श्रसत्य ठटरना, सदरूत बे सिद्ध न दोना। 
२ विघटितं होना, प्रलगं होना । ३ विपरीत 
दता, प्रयया होना। वित्तवयई, विसंवयति 
(ह ५, १२६, उ), सो तारिसो धम्मो 
नियपरेण पने विसंवयद्‌' (सं ६४८, ५१६), 
श्वरिएए बहुं विरसंवयसिण (मन २६), 
विसवएजा (महानि ४) । वृ, विसंवय॑त 
(उव, उप ७६८ टी, धमस ८५३) 1 
पिसंपयण न [पिम॑वद्न] विवाद, सत्र 
भा प्रमाय (उष १२६८) 
पिस्य वि [पिमेवादिन्‌] १ विघटित रोने 
वाला, परच्यिद्र हरेवा (कुमा ६ ८६) \ 
२ श्रप्रमाणित हनेरा, सदरूठ से विड मही 
होनेराया, प्रसप दद्रलेवाग्रा (त्र २६, 
सम्मत्त १२६३) । 
पिसंगादम 9 [वसंपादिन्‌] पिच॑वाद-मुर 
(१, ११८ से ३, ३०) 


विसंबादण देखो विसंवायण (उतत २९, 

४८) । 

विसंबादणः देषो विसंकायणा (ख ५, १-- 

पत्र १६६} । 

विस्ंवाय वि [दे] मलिन, पैला (दे ७, 
७२)। 

विसंबाय पु [बिसंवाद्‌ ] १ सतूत फा भ्रमाव, 
विशुद्ध सद्रूत, विपरीत प्रमाण, श्रण्णोरण- 
विषंवापरो' (घंगोष १७, सुपा ६०८} । २ 
व्याघात (गा ६१६} । ६ विचलता (मे ३, 
३०) 1 

विसंयायग वि [विसंगरादक] १ सवृत रहित, 
प्रमाए-रहिव + २ ठणनेवाला, वचकः (सुपा 
६०८) । 

विदधायण न [विसंबादन] नोचे देलो (उत्त 
२६, ४५८, मुल २६, ४८) । 

पिसंवायणां लौ {विसवाद्ना ] १ भ्य 
कथन । २र्वचना, छाई (ब ४, १--प्र 
२६६)1 

विसंसप्यि वि [विस्त] उठ गया दूषा, 
हायषमए य विरिणं याएएभुः (स 
५३७) ॥ 

विसंदणा देवो विस्संमणया (माचा) । 
विसकड वि [विशङट] नीचे देखो (राज) + 

| विसस्य वि [विदारचिति] दरक्ुकड 
क्या हूरा, खरिडित (भावम) । 

विसम्य पु [विसे] १ निसं, ध्या मिमि- 
खेवि सुरयसममदरिरियासंजखियवंगणविसग्मो" 
(धिते २२८) । २ विसर्गेन, धुटकारा, चोड 
देना (पि २१५) 1 ३ प्रशषर-विरेप, विसर्न- 
मीय वणं (विग)! 


विदा करना, भेजना । २ स्ागना । व्रिमज्जेद 
(महा) । हृ. विसन्िङण, विस्तलिअ 
(महा, भमि ४६} । टै. पिगग्जिदु (शी) 
(रभि ६०} 1 र. विप्तजिदव्य (चौ) 
(मभि ५०); 

विसज्ञणा रो [ पिमजना ] प्दिरं (वव 


४) 





वरिस देते पिस्ंयाय = दिष॑वार (धमष 
४८) 1 


विचि दि [विषष्ट, पिमित] १ विरा 
६ दाहा, भेजा मा (भी, धमि ११६; 


| विसञ् सक [परि+ सृन्‌ , सर्जय. ] १। 


महाः सुपा १५०२३५७) २ त्यक्त, शजीवेण 
जाणि उ विसज्नियाणि नार्ई्सएमु देहाणि' 
(उव) 1 

विस्टर प्रक [ दल्‌ | फटना, हना, टषडे. 
टुक्डे होना । विस्टद (दे ४ १७६, षड्‌ ) 
विश्रुति (गच्ड), तस्स विष्टरं दिप्रय' 
(कुमा) । वह. वक्षहतं (स ५७६) ! 

विस प्रक [वि कस] विकसना, 
लिला, शूलना । विसटृ (प्र ७६), 
विरति (वजा १३०) । व, विस्त, 
विसट्रमाण (वना ६०४, ५ 
२६४) । 

विस्र स्क [थि वासय] पिक 
करा, पलाना, भ्णुल्ल करना । विसदटह 
(षात्वा १५३) । 

विसर क [ पत्‌ `] गिरना, स्पलित होना + 
विस्ट्रति (सुल २, २६) 1 

बिस वि [द्‌] १ विषटित, विरल (पाग्र, 
गउड १००६) । २ विकसित, भुक्ल, खिला 
हिप (प्रक ७५७; पच्ड ६६७, ८०१ वमाः 
सुर ३, ४२, मत्त ३०) । ३ दलित, विशीरौ, 
सरित, निष्का दु गादुक्टा हृपरा हौ वह 
(से ६, ३०, गड ५५६० भवि) । ४ उत्थित 
(गड ७) । 

पिस्ुण न [विकसन्‌] विकास, ता, 
देव । परमजणकल्लाएवुदरवि्टुग्यतमि- 
हराणुगार्णि, (घर्मा ५) 1 

विसड } देषो विषम (षड्‌; है १, २४१, 

विस } कुमा, दे (५ 
विसदा, विराढा जह सफ़लिया जाया" (उवः)। 

। विमद परि [दे] १ नीराग, राग-रहित । २ 
नीरोग, सग रदित (दै ७, ६२) । ३ विपद, 
टन कमि टमा (उ) । ४ विरशीणं, रष ३- 
दरबडेवरियाद्प्रा (मे ९, ६६) ५ प्रात, 
ग्याुल (से ११, ८६} । 

विस वि [विशद] १ प्रप्त दमी, प्रतिराय 
मायावी, देमेदि पाट्दिरं हिय पं एत्य 
पिक (डम १०२, ५२) । रेप, एक 
प्रेष्ठिुव (मुपा ५५०) । 

पिस देषो वस्र = बृप (दे ९, ६२) ¦ 

विसण म [वेश्न] भरे (णज) 1 
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विसण्म वि [धिसंज्ञ] खत्ा-रदित, चैतन्य- 
वजि (से ६, ६८) । 
विसण्ण देषो यिमन्न = विपरण (महा, वमु, 
राज} । 
प्रिस्त मि [विमच्] स्वरित (कव ६} । 
विसद्थ देखो वीसत्थ (णाया १, १-पव 
१६. स्वप्न १६, उ ७२त्टी) 1 
वसद देषो विसय = विशद (पणएद १, ४-- 
पत्र ७२, वण, त्रि ६७) । 
प्रिसद १ [विशच्द] ९ निरि ण्यद। २ 
पि. परिशिष्ट खन्दवाला (गड) 1 
चिन्न चि [विषण्ण] १ चित्त, शोके ग्रस्त, 
विषाद (पर्द्‌ १, ३-- पत्र ५५, सुर ६, 
१८०५ धरु १२) 1 २ भरासत्त, तल्लीन (सूम 
१, १२, १४} \ ३ निमान, मतरा चेव 
मेय॑मि विसन्ने' (णाया १, {पत्र ६३) । 
४ पू, पषयम (मूध १, ४, १, २६) । 
विसन्न देषो विक्त । 
विसन्ना कनी (प्रिसंन्ञा] विया-वि्ेय (पम 
७, १३६) । 
परिसप्प पदर [वि+ सप्‌ ] फैवना, विस्तरना, 
थ्य होना । वष. विसप्पेत, विसप्पमाण 
(ष्पः भप, भीष, तंतु ५३) \ 
पिसप्प पुं [विस] एक नरकस्था (दद्र 
२७) । 
पिसप्पि वि [िसर्पिन्‌] $लनेवाता (मुपा 
४४७) । 
पिसप्दि मिपवरिसर्पिद्र] उपर रेषो (सण) । 
विसम देतो वीसमवि+धम्‌ । पिसमदु 
(रमा ३१) 1 
प्िस्तम पि [रिषम] १ जंवा-नीचा, उप्ता 
यन (श्रुमा, पट) । २ पसम, प्रमान, 
श्नुन्य (मप, गरद)। ३ युग्म, एको 
ग्या, दते- एर, पीन, पच, सात पारि; 
४ दाप्या, कवित, बटोर । भ संकट, संदर, 
षग पोट, संरीोरे (हे १,२५१.१६ )1६ 
भून. छारा (मा २०,२)। चररर्दि 
[त्रस्‌] अयनिङान्वयाया, भमर निरंय- 
याला (र ५, २४) 1 "छोअग प [लोचन] 
मटर, हटि (वेपी ११७) 1 च्वागपु 
[षाध] गामय (ख) 1 “मर ¶ु [शर] 
यहो (गर. गुता १६६३. गरा) । 





चिसमय न [दे] भल्लातक, भिना (दे ७, 
६६) । 

विसमय देषो विस मय । 

विसमिअ वि [ विषमिव ] १ बीच-वीचमे 
विच्छेदिव (से ६, ८७)। २ व्रिपम बना हमा 
(गउड) 1 

विस्मि वि [विस्मृत] गला हषा, ध्मृव 
(से ६, ८७) । 

विसमि [विश्रमित] वियान्त विया हप, 
विधामप्रापिव (से ६, ८७) 1 

विसमिअ वि [दे] १ विमल, नि्म॑ल।२ 
उत्थित (दे ७, ६२) 1 

पिंसमिर तरि [चित्रमिव] विधम कणेवाला। 
ल्ली. श्री (गा ५२, प्राङ्‌ ३०) । 

विसम्म पक [वि 4 श्रम्‌ ] विनाम करना, 
भ्राराम कला । भवि, व्रिचम्मिहिडि (गा 
५७१५) । र, विक्षम्मिअव्य (से ९, २) । 

विसय वि [विशद] १ लिमेल, घ्वच्ठ (गुप 
४११५, सटिठि ७६ टो)। २ व्य, स्पष्ट 
(षा) । ३ धवल, सफेद (प्रौप) । 

विलय पून [विश्य] १ ¶ृद, षर (उत्त ५, 
१) ॥ २ समव, संमावना (भाद १) । 

पिसय १ [विपय] १ गोचर, दद्धिय भ्रादि 
से जाना जाता पदा्थं--शद, ष्य, रम प्रादि 
वस्तु (पाप्र, कुमा, महा)! २ जनपद, दे 
(षयोधमा ८" शुमा, पडम २७, ११. मुपा 
३१, भटा) । ३ काम-मोग, ईितास, “मोग 
पुर्ति समजियविसयमुरौ! (ढा ३, १ टी- 
पय ११४ कम्म १, ५७, मुषा ३१. महा); 
$ वावत, प्रररण, प्रस्तार, “जोदमगिमिएः 
(च्य ६८६ दी, प्रोषमा ६) । ¶विदहषु 
[िधिपति)] देख का माति, राना (सुप 
४६४) । 

विसर सरक् [पि+सृन्‌ ] व्याग बला) 
२ विदा करना, भेजना । परिसर (षट्‌ )। 
विसर रक [वि+ष्‌] सरना, पमना, 
मदे परिरना, स्िघक्ना ४ वट, विस्तरत 
(लाया १, ई-पत्र १५७, ते १५४, १४) । 





विस्र धं [विस्‌] समूद, शूष, संयाव (सुपा 
३; सुर १, १८१० १०; ४) 

वि्रण न [विचरण] विनाश (यन) 1 
विसस्य पन [दे] वाय.विरैय (मदा) । 
विण घो [विसर] पच्छ पक्षा 
जान विशेष (विप्रा १, <--पच ८५) । 

विखरिभ वि [प्रस्मृत] या नहो प्राया दपा 
(पि ३१३)) 

विससिया घ्नो [दे] सणट, क्लास, गिगरीट 
(रान) 1 

विसरिस प्रि [विसदृश] भरसमान, धिना- 
तीय (सण) । 

विसे ¶ [विष्टेष] बुदा, वरिमोग, 
पृयगूमाव (चंड) । 

धिसष्टं वि [विशल्य] रय-रहिति (परम 
६३, ११; चेदय ३९८७) । च्करणी प्री 
[रमी] वराविव (शप्र २, २, २७) 

विस्य द्ये [विशल्या] १ एक महर्षय 
(ती ५)। रेसदमण की एकप्ी (परम 
६३, २६) । 

पमस सवर [वि + शम्‌ ]} पय भटना, माद 
डालना, 'परिसपेद महिम (मोद ७६)! बग. 
विससिन्नंत (गउढ ३१६) । 

बसस दलो रिस्सत -पि + शष. श~ 
पिमसिअव्य (स १०९८) 1 

विसक्षिय वि [पिशित] कष बिया हमा, 
जौ मारडाता याहो वद्‌ (गग, ४७१४; 
समम्मत्त १४०) 1 

पिसद्ट सक [मि पद. ] सहन करना। 
मिम्ति (उप) । ब. पिसष््व (गे १२, 
३ सुगा २३३)। दै. पिसदिरं (न 
३४६) । 

वरिसद्‌ ति [विपद्‌] ग्न कसमस, परिष; 
वनुषा दव हव्यतखगिनदे' (शयः प्रद) ! 

परिषद्‌ देषो यम (गञड) 1 

विद्य न [पिष्द्ण] १ महन करना 
(१ ८६७} । २८. मयु (षर ५१ 
टो) 


विसर मष्पि + स्यू] मू जना, यादन | पिसदियमि [विष्य] ल्ट नि हषा 


घाना 1 {द्परद्‌ (राह ६३) ॥ 


ल ९६६), 


पिसिरपु [द] गै, येन सशर दे, , विमाय (षग) पी [विषा] दरणि 


६२)। 


(पिष) 1 


८०६ 


पाइअसदमदण्णवो 





विसाई्‌ पि [विपादिन्‌] पिपाद-युकत, शोक 
ग्रस्त (संबो ३६) } 
विसाणन [विषाण] १ हावी का दत 
(रद १, ९--उन २, मयु २६२13 
समुग, सीग (सुख ६, १; पाम्न, भ्रौप) । ३ 
भृश्नर बा दतत (उवा) । ४ पु व. देशविशेषं 
(उम ६८, ९४) 1 
पिसाण रक [विशाणय्‌ ] विखना, शाण 
पर चदाना ¦ क्मं विखाणीप्रदि (शौ) 
(माद--मृच्छ १३६) 1 
विसाणि वि [विपाणिन्‌] १ सीगवाला। 
२ पु. हणी, हस्ती । ३ ऋगाटक, सिषाडा । 
४ कपम्‌ नामक श्रौपव (श्रु १५२) । 
विसाय सक [चि + खादुय्‌ ] विदधे चलना, 
खाना 1 व विसाएमाण (णाया १, -- 
पत्र ३७, कप्य) 
विस्ताय पुं [विषाद] सेद, शोक, दिनमीरी, 
भ्रफसोस (उव, गउड, सुपा १०४, हे १, 
१५५) 1 श्वंत वि [श्रन्‌ ] बिन, शोक- 
ग्रस्त (श्रा १४८) 1 
चिसाय वि [विसात] १ पल-रदित (विवे 
१३६) 1 २ एन, एक देव-तरिमानं (सम ३६) । 
चिसाय वि [निस्ाद | स्वाद-रहित, '्राम- 
यवारि विसायं भिच्यततं क्यसणय जं शरुतं 
(विवे १३६) । 
विसार सक [पि+सार्य. ] कैताना। 
य़ पिस्तारत (उत्त २२, ३४) । 
विसार पुं [दे] कय, सेना (षट्‌ ) । 
विसार त्रि [विसार] सार-रहिव, नि स्पार 
(गउड) 1 
पि्पस्णन {[ विशारण ] खण्डन (पि 
५६०) ॥ 
विमारणिय मरि [चि्मारणिक्‌] स्मारणा- 
रटत, जिम यादन दिलाया भयादौ वह 
(वषत) ।॥ 
विसास्य रिद्‌] धृष्ट, दीठ, शुनी (दे ५, 
६६)1 
प्रिमास्यगि [दिगा] पिरान, परिडत, 
दश (रद, १, इ--पत्र ४३; मय, भौव, 
सुर्‌ १, १३; प्रा १६) । 


विसारि वि [विसारिन्‌ | फेनेवाता, व्यापक 
(यज) । छ, णी (कपु) । 

विसारि षुं [दे] कमलासन, ब्रह्य (दे ४, 
६२) । 

विसार वि [ विका ] १ दिक्नुत, बडा, 
वि्तीणं, चौडा (पप्र, पुर २, ११६. प्रति 
१०) 1 २ पु. एक ग्रहदेवता, म्रगसी महा- 
ग्रहोमे एक महाग्रह (ठा २, ३-पत्र 
७८) 1 ३ एक इर, क्रन्दिति-निकाय का 
उत्तर दिशा काद्र (ठा २, ३ पवर 
खथ) । ४ पुन. देव-वरिमान विशेष (सम ३५; 
देवेनद्र १३६५ पव १६४) । ५, एक विद्या- 
धनगर (इक) । 

विसाख्य परं [ दे ] जलधि, सप्र (दे ७, 
७१) । 

विस न्नी [विशस्‌] १ एक नगै का 
नाम, उज्जयिनी, उज्जैन (सुपा १०३; उप 
६) । २ भगवान्‌ पारवंनाय कौ दीला- 
शिविका ( विचार १२६ })। ३ जूवृकष 
विशेष, भिमने यद्‌ जनृदरीप कदनलाता टै1 
४ रजधानो-विन्चेप ( कं ) 1 ५ भगवान्‌ 
महावीरकौ माताका नाम (सृप्र १, २, 
३, २२) । ६ एक पुष्करिणी (रान) । 


विसाटिस देलो विस्तरिस (उत्त ३, १४) । 


विसासम वि [विशासन्‌] विधातम, बिना. 
शक, "ुमुमयविसाषण' (सम्भ १} । 


विसासिभ वि [प्िशासित्त] १ मारित, 
हिपित, जिसका वघ क्रिया हो वह्‌। २ विशेष 
ष्यसि धपिंत । ३ वरश्तेपित, वियुक्तं विया 
हेमा । ४ मार मगाया हमा (से ८, ६६) 1 


विसाद पं [ परिशाप ] छन्द, बाय 
(वाप्र)। 

यिखाहा नौ [परिधासा] १ नञ्नव-विशेष 
(सम १०) 1 २ व्यङि-वाचक नाप, एरद्धी 
षानाम (वञ्जा १२२)। ३ एक विचाधर- 
कन्या (मदा); 

विसादिय वि [पितापि] १ मि पिया 
यया॥२ न. चिद्धि, "खण्मविष्याहिरिजि 
पदं परिव ठट देणदि नाह" (हे ४, ३८६; 





४११)। 





विसाइ-यिकीरंत 


पिसादी ल्ल [वैशाखी] १ वैशाल मासक 
रिम । २ वैशाल मसं को भरमावस 
(सुज्ज १०,६} । 

वरिधिच्ीदे] न्मिशागै, गजपर्यण (दे 
७, ६१) । 

विसि देलो विसि (हे १, १२८, प्रप्र) । 

विसिल्ञमाण देलो विस = वि-यु । 

विसिद्र वि [विशिष्ट] १ प्रपान, पस्य (मुग्र 
१, ६, ७, परह्‌ २, १-पत ६६) 1 २ 
विशेय-युक्त (महा) । ३ विरेष शि, सुसम्य 
(वजा १६०) । ४ पुक्त, सहित (परण 
२३- पन ६७१) । ५ व्यतिर्कि, भित्र, 
वितक्षण (विति)। ६ पु, एक इन्र, दीपकुमार्‌- 
देवो का उत्तर दिशा का एर (ठा २, ३-- 
पुत्र ८४) ७ न. लगातार छ दिनोका 
उपवास (घषवोष ५८) । °देषटि लनो ["रटि] 
श्रिसा (पएह्‌ २, १) 1 

बिसिद्टिं ननी [विष्टि] प्रिपरीत कम (तिरि 
८७८) । 

विसिण वि [दे] रोमश, रदु रोमवाता (दे 
७, ६४) । 

विक्षिसस्क [वि+शिप्‌ ] भिशेपणक्त 
करना । कर्मे. 'परिरिया विस(?ति)स्सप पुरा 
नाणाड, सुएु नग्नो भरिभ्र (रग ५८, 
५६) 1 

विसिद्‌ १ [विशि] १ बा, सीर (पाभ; 
पडम ८, १००. सुया २२, विरत १३) 1 
२ बि. शिषा रदित (गउड ५३६) । 

विसी देषो बिसी (है १, १२८, पराप्) । 

मिसी घ्न [वरंशति] बोम, वीस फा मू, 
शैत्ती(?तति)परामो माप्रवदाणं विसीमो" (हस्य 
१३६) । 

विसीभ प्र [मरि+सद्‌] सेद क्ला+ 
२ निमन होना, हूना; विसोयद वितीति, 
विसीभ्रए, विय (गूम १, ३, ४, १, १, 
३०४०५, छा ४, ४--पय २७८ उ) 1 वट्‌, 
विसीयंत (पि ३६७) । 

विसीदय वि [विशंभे] १ रीण, वरध्वि। 
२. टना, जनेरिव होना, श्यी विद्मि 
निव गिसीदयं र्ये (गुर १२, १ ६९)1 

विसर देवो पिस = + य्‌! 


पाइअसहमद्ण्णवो 


८०ॐ 





विसीर--विसोहिय 


विसीट वि [विकट] १ ब्रहयचय॑-रित, 
व्यभिचारो (यनु, उप ५९५ टी) । र खरा 
,स्वमाववाला, विष्य प्राचरणवाना (उच्च 
२१, ५)। 
पिपुम्मः थक [पि +शुष्‌ ] गृद्ध क्सा। 
विसुरफद (उ) 1 वकृ. विसुजमत, चिसु- 
उममाग (उ ३२० टी, णाया १, १--प्व 
६४, उवा, श्रौप, सुर १६, १६१) । 
पिघुभिद्र वि [विश्रुत] विज्ञात (पएद १, 
पत्र ८्५)1 
विएुत्त नि [ बिद्धोचस. ९ प्रसूत \ २ । 
छरव, दुष (गवि)! 
परिसुत्तिया देवौ विसोत्तिया (श्रावक १६; , 
दम ५, १,६)1 
विसुद्ध वि [विशुद्ध] १ निमे निर्दोष (सम 
११६; ठा ४, ४ यै पतर २८३, प्राम २२, 
उव, ३, ३८) । २ विशद, उज्ज््रल , 
(परण १५--परय ४८६) 1 ३ पु, द्रध्देव- 
सोक का एक प्रतर (ठा ६- पत्र ३६७)। । 
चिद्धि घो [विद्युद्धि] निरेति, निम॑लवा 
(भीष; गा ७१७) 1 
विसुमर सक [वि+र्मू] भूल जाना, याद 
नधाना । विघुमरद, चितरुमरामि (महा षि 
३१६३), विमुमरेहि (घ २०४) । 
चिसुमरिथ वि [विभ्मृन] निगदा विन्मरण 
दपा पद (मरश्४; मुखर, र६' पुर 
१४, १७) 
वरिसुसपिय पि [सेदनः] विघ्न किया षट्च, 
शपररयिनागतिमृयपिपाणा निष्यष्द सोट्ग्मं 
(गज १११)। 
वहुयन{ पिपुन्‌ सउ पौर दिवौ 
समातायाला को, वट्‌ समप जय दिनष्रीर 
राग दोनो दणदरष्टते टु(द५, ५०)! 
पिूद्या प्रौ [रिमूचि] सेग-प्िय ट्वा 
(ल्य, गुर १६. ७२; पापा २,२, १.४) । 
पिपूतिप नि [विद्यूनिनः] १ दुता हप, 
पुनाष्प (एर्‌ १, एण्य १८) २ 
भादाटपा, उहेण (मूष १,१५.२, ६); 
धिमूृर देनो पिरुमर । व्षद (प्रह ६१); 
विमूरप्ड [न्वदू] तेर ¶्णा१ पूप 





विसुरमाण (उदः गा ष्ट् सपरा रेन 
गण्ड) । §. विभूरियञ्च (गउड) । 

विद्पूरण न [खेदन] १ ठेद। २ षोढा (वरद 
१, ५ ६४) 

चिपूरणा छ [संदना] ठेद, भफमोख दु ख 

(खे ५,३)1 ॥ 

विसर्ज वि [सिन्न] षेद, दिनगीर 
(चे १०, ७६) । 

विसृदिय पंन [विष्वग्ित] एक देव-विमान 
(सम ४१)। 

िसेदि श्रौ [धिभ्रेणि] १ विदिगा सम्बन्धो 
शरेणि, वक्ररेखा । २ बि. विधणिमेस्िति 
(एङि पि ६६; ३०४} । 

मिसे सक [ पि+ योपय] पिशेपयुक्त 
वदना, युश भ्रादि द्वारा दूषरे से मिनन कसा, 
दविरोपणछ से भ्वितं भरना, भ्पवच्छेद षएना। 
विसेमद, विभेद (मवि, सण, पूप्रनि ६१ 
टी, भग, विने ७६; मटा) । क्रमं वितेसिग्नद 
(विमि ३१११), सं. विसेसिरं {किते 


३११४) इ पिसेमणिन्न, विमेस्म , 


(विते २१५६; १०३५) । 


विसेस पन [ विग्नोष ] १ प्रमेद, पाथेय, 
भिनलठा, "ख धपरायंक्षि वितेनमतिय' (गप्र 
२, ६, ४६; मग विने १०५, उय)। २ मेद्‌ 
प्र्रार, "दवि पिमे प्नत्तेः (ठा १९, 
मटा, उद) । ३ प्रमाघारणा, भ्रुव ध्यति, 
साम (उव, जी ३६, मटर, पनि २१०)॥ 
ॐ परमपि, परम, एण [क्ति २६७) 
प्रपिव, भतिराय, ज्यादा, 'ठपो परिमेनेणतं 
ए" (मग, प्राश १७६. भटा, सो ३६) । 
६ विष्द 1 ७ सादिशयदाष्रप्रविद पर्तग्रर- 
प्रव । ८ वरोविश्-ध्रसिदध भय पदापं 
(ईइ १, २६०) । न्तु [ल] पिव गनने 
याया (ठ ्दःमर) + "ओष श्त] 
पाय करके (मटा)। 


चिसेम ¶ [विण्टेय] शपसस्यं (यव १) 1 


पिमेसा न [धि्प्य] दण्द गे नन्वा 
बलनेगता एण प्रादि (खा पणः मम्‌ 
दः पव १०४२. पग ११६) 


चिसेस्य भुन [यिरोपङ्‌] ठिलक, चन्दनं 
भ्रादि जा मस्तक्-स्यिव चिह (पाप्र, से १०, 
७४८ वेणी ष्टमा ६३८ कुथ २५५)। 

वरिसेसिअ वि [विगरोपिन] १ विशेपण-युक्त 
बरिया प्रा, भेदितं (सम्म ३७, विते २६८०} । 
२ श्रविश्यित (पाथ) 

विसेरम देषो चिसेसं = वि +येपय्‌ । 

धिसोग चि [विशोक] ओोक-रदितं (भाच) 1 

विमोत्तिया प्रो [विसरोतसिरा] १ विमा 
गमन, प्रतितूल गति! र भनषा विमां 
मे अमन, भ्रपध्यान, दुष विन्तन (भावाः 
विसि ३०१२, उप, धमं ८१२) । ३ शंका 

। (भरावा) ) 

विमोषग } पुन [दे. विंशोपर} कौरो गा 

¦ विसोधग ) वौमवा दित्या (षेव ५७, पंचा 
११, २२) 1 

¡ विसो खव [वि+शोघय.) १ ष्ट 
करना, मन रिते करना, निरोप वनाना। 
२ ध्याग करना । विसोद्द, विमोह (उषः 
खण, कय) । वरिसौहिन्न (धावा २, ३, २, 
३) । द. व्रिसादित्तर्‌ (खा २, १- 
पत्र ५६) । 

विसो भि [व्रिशोभ] शोमा-रदिव (दे १, 
११०१)॥। 

परिशो््ण न [विधन] ददि-कर्ण (म्स) । 

विनोदणया घ्री (पिशोधना] नपर देमो 
(ला < पतर ४४१) । 

चिमोध्य पि [वोचद] शदि-र्व (पूप 
१, ३, ३, १६) 1 

विमोघ्ि षौ [ प्ितोधि] १ प्रिुरि, 
लमक विगृषददत (चठम १०२. १६६ 
ख्य पिष्६७१ नुग १६२) २ दाप 
कै पो्वप्रादरियन (भोय २)। ६ प्रादय, 
खायन्कि धा पट्‌कनं (घमा ३१)। ८ 
निताका एष दाय, विष दोपपे प्ादार 
वाध्यागक्सेप्दथयनिनाया न्द्राय 
वदद ष्ट्‌दोय (परि १६५)। चेदि 
षे [गदि दणड रिदेश्ेव शा 
प्रष्ार (गि १९५) 

, विनद्य रि [परितेयिग्रुष दर चि 





(हे १३२ म, उ)! शह पिमूरेव, पयित देणे पिनेमन्ि+येद्‌। , हृष्य २१. मोग मयनं (धूर १, १३.३)। 
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चिस्सं॑रैषो विसनविश्‌, देवीए जण । 
समयं प्रहेपि भरगीए विस्सामि (सुर २, 
१२७) । 
विम्म न [विस्र] १ कचौ गन्ध, भ्रपक्व माम 
श्रादिकौ वरु 1२ वि, कच्ची गत्धवाता (पप्र, 
भमि १८४) । शाधि वि [- गन्धिन्‌ ] 
भ्रामगन्वि, भक मासं के समान गंषवाला 
(रभि १८४) । 
चिस्स पुं [धिश्च] १ एक नश्चव्र-देवता, 
उत्तरपद नक्ष का श्रच््ठाता देव (खा २, 
३ पत ७७; श्रु १४५ सुज्ज १०, 
१२)। २ स, सवं, सकल, सव (विते 
१६०३, सुर्‌ १२, ५६) । ३ पुन, जगत्‌, 
दुनिया (घुपा १३६; सम्मत्त १६०० रंभा) । 
पुं [ शन्ञिन्‌ ] यन्न विशेष (परा ६५) । 
"कम्म ¶ [ कमेन्‌ | शिलीर्ववशेष, देव- 
वधंक्षि (च ६०० वु &)। ध्पुरन 
[पुर्‌] गस्विशेप (सुपा ६३५) । “भूद 
पं [भूति] प्रम वासुदेव का पूे-मवोम 
नाम (सम १५३; पउम २०, १७१; मत 
१३७८; ती ७) । “यस्म देलो "कम्म (स 
६१०) 1 श्वा पुं [वादि] भगवान्‌ 
महाबीर फा एक गण (ठ ६--प्र ४५१) । 
श्तेण पं [सेन] १ मगवान्‌ शान्तिनायनी 
का पिता, एक रजा (पम १५१; १५२) 1 
२ प्रहोराव्र काएक पहूत्तं (सम ५१)। 
देखो वीस >= वरव \ 
विस्सअ (मा) देषो बिम्दय = विस्मय (वड्‌ )1 
विस्छ् देषो वीसंस (सुपा ५८३) 3 
विस्संति न [विभ्राग्तिक] मथुरा का एक 
तीर्थं (तीऽ)। 
विर्संद सक [ यि +स्यन्दु | रपकना, 
रना, पूना) पिस्स॑दति (ठा ४, ४--पय 
२७६) । 
धिस्छभ सव (वि + ध्रम्भ. ] विश्वास 
केरना। दृ. विर्संभणिज्ञ (था १४ 
उपपं १६) । 
विर्यंम परं [विष्रम्भं विष्ठा, शरदा (भ्यौ 
६६ महा) “पाड वि [ घातिन्‌ ] 
शिश्ठास-पातक (णाया १, २--पव ७६) । 
विर्संमण न [विधरभर] दिधासर (पाल 
१६६} 


पादजसदमहण्णो 


विस्संभणया खी [- विश्रम्भणा | विश्वास 

(प्राचा) 1 

विस्संमर प [ विश्वम्भर ] जन्ु-विशेयः 
भुजपरिसपं कौ एक नाति (सुप्र २, ३, २५; 
श्रो ३९३) । २ मुपक, चूहा (श्रो ३२३) 1 
३ इनदर । ४ विष्णु, नारायण (नाट-- 
चैत ३८) । 

विस्संभसा घ्री [विङ्वम्भर] थिव, घरती 
(करभ २१३) ॥ 

विरसंभिय वि [विश्रञ्य] विध्रासप्राप्त, 
विश्वस (धु १, १४) । 

विर्संभिय वि [ विश्वश्रत्‌ ] जगत्‌-पूरक 
(उत्त ३, २) । 

विष्स्य देखो वीसद्थ (नाट--शङ् ५३) । 

विप्सद्ध देवो धीमद्ध (भमि १६३ पदा 
२२३) । 

विस्सम भक [वि +श्रम्‌ ] क तेना। 
विस्त्मईइ (पराक २६) क. विस्समिअ 
(नाट---मावती ११) । 

पिरसम ए [ विश्रम ] विश्राम, विधानि 
(स्वप्न १०६) 1 

विस्सम्रिअ देषो विस्संत (सुपा ३७२) । 

चिस्सर सक [घि + स्मृ] भुमना 1 विस्सरइ 
(वात्वा १५३) । 

बिस्सर वि [विस्वर] खरा प्रावावाला 
(सप ०; पएह १ १--पत्र १८) । 

बिरसरण न [स्मरण] विप्मृतत, फाद न 
प्राना (पमा २४; कुत १४)। 

विस्सर्यिवि [विस्मृत] भरना प्रा (उप 
¶ ११२) 

विस्सस खक [वि + श्य. ] विवार 
षररना, भरेसा करना। विस्व {पराङ्‌ 
२६) 1 वड. विरससंद (श्रा १४) १ कृ. 
विष्सस्णिल्न (श्रा १४, मत्त ६६) 1 
विस्ससिअ दि [ विश्च ] विध्राम-युक्त, 
भरोता-परात्र (धा १४, मुपा १८३} ॥ 


परपित (उप १३८ दी)। 

रिस्साम देखो योसाम (क़ २६, नाद-- 
राड २७) । 

पिस््ामण न [विभ्रापण) ष्य, धग-मदन 





परादि मणि, वैयावृह्य (तो ८)! 


वस्साणिय ध [विश्रषित] दिया हप्र, ¦ 


विस्ाभणा घो [विभ्रामणा] उपर देखो 
(षव ३८; हित २०) ¦ 
विस्साव देखो चिस्राय =त्ि+ स्वादम्‌ । छ, 
दिर्खायणिज (णाया १, शर 
१७४) 1 
विससार सक [वि 4स्छू] भ्रूव नाना। 
संश. #कोज्हलपरा विश्ष्साश्डिण रायसावणं 
श्रगणिडंण नियमूमि पविहुः नर्ार (महा) 
विस्सार क्क [ वि+स्माप्य ] विस्मरण 
करवाना (नाट-मारती ११७) } 
विर्छाएण न [विसारण ] नितारण, फैलाना 
एविरेष)) 
बिस्सावदु प [ विश्वावसु ] एक गन्धव, 
देव-विशेषं (षटम ७२, २६) } 
पिस््ासत पं [विश्वास] भरोसा, प्रतीति, 
श्रद्धा (सुख १, १०; सूषा ३५२; प्रप्र) । 
विस्सासिय वि [ बिश्वासित ] जितफो 
विश्वास कराया पया हो वह (सुपा १७७) । 
पिरसा्ल पुं [विश्ाहट] भेगविद्ा का 
जानकार चतुथे स्द-पुरुप (त्रिचार ४७६) 
पिस्मुअ वि [विश्वत्‌] प्रिद, विस्या 
(पप्र भप, प्रा १०७) । 
विस्घुमरिय दे्ो विसुमरिअ (उपर १२७) । 
विस्चेणि } घ्नी [विप्रेणि, मी] निरि, 
विस्सेणी + परीदी (भ्ाचा)। 
विस्तेसर प [पिव] काो-विश्वमाय, 
कारो मे स्थित महादेव षौ एक पूति (सम्मत्त 
७५) । 
चिस्सोअ्िजा दषो पिसोत्तिआ (हे २, 
६८) । 
विद सक [ठ्यध्‌ ] हट कला! षकृ. 
विदमाण (उतत २७, ३ भुल २५, ३) 1 
विद देखो चिस = निप (पाच पि २६३) \ 
पि पन [दे्‌] १ माग, यस्ता (परोप ६०६) 1 
२ ्रनेकं दिनो मे उल्तषनोय मागं (धाना 
२,३, १, ११; २, ३१ ३, १५)! ९ पटी. 
प्राय मागं (प्रावा २, ५, २, ७)}। 
विद पन [ पिदायस. 1 पाकर, गगन (मग 
२९, २--पथर ७७५; श्नि १, २६) । 





देषो पिदेग = विदापस्‌। 


विह--बिदर 


पाडअसदमहण्णयो 
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पिह शृ [बिध] १ मेद, प्रकार (उवा, 
क्ष्य) । २ पुन. श्राकाय, गगन (मग २० 
२-धत्र ७७६५, भरावा १, ८, ४ ५ 
दसनि १, २३) ॥ ८ 
रिदकष्ये [दे] शृन्वागी, वगनका गा 
(दे ७, ६३) । 
परिहग ¶ [िदद्ग] पक्षी, चिदा, परे 
(पप्र, गउड, कथ, सुर्‌ ३, २४५० भ्रासू 
१७२} । "णाह ९ [नाध] ग्ड पक्षो 
(गड ८२३, ८२४, १०२२) 1 
पिद्ग पं [विभङ्ग] विग, दक्डा, भर॑ 
(परह १, ३- पुत्र ५४ गडड ४०४) । 
देखो विभग (गड भवि) । 
विगम पु [विहगम] पक्षौ चिदया (गञड, 
मोह ३२१ शरु ७७ सण) । 
चिल खक वि + भञ्नू ] मांगना, तोडना, 
विनाश फरना। सकृ, वि्टजिपि (भष) 
(मवि) । 
परिहज्ञिअ वि [विभक्त] बाटा दपर, शरागम- 
जृत्तिपमाणषिहजिप्रो' (भवि) । 
विड सक [ पि+ खण्डय. ] विन्देद 
करना, विनाश करना । विहडई (मवि) । 
प्रिहदण न [विखण्डन] १ विच्छेद, विनाश 
(सम्मत्त ३०)। २ वि चिन्ेद-कर्ता, विनाशक 
(सण) । 
विहदण वि [विभण्डन] मानेवाला, गाति 
सूचक, ^मणएमि रे जद विहेडण यप्रण' 
(गा ९१२), 
त्रिदडिअ वि [विखण्डित] विनाशि (रिग, 
सण) । 
विग षु [विहग] पक्षी, चिदिया (प्रम 
१४, ८०, स॒ ६६७, उत्त २०, ६०) । 
शिव पू [धिष्‌] गदड पणी (सम्मत्त 
२१६1 
विहगं पुन [ विदयायस. ] भाकारा गगन । 
शग न्नी [गति] १ पराकाश मे गमन 
(कचा ३, ६) \ २ ष्म वि्ेष, भाकारामे 
मतिभ्र सक्नेमे कारण मूत कमं (सम 
६७ कम्म १, २४, ४३) 1 
विदषटर देखो विट्ट 1 विदद (मवि) । 
विद्धि वि [पिषद्टिन] रिख, दिषारूव 
(से २,३२) । 
१०२्‌ 





विहृड श्र [ पि+षद. ] न्वुक्त होना, 
श्रलग होना, टूट जाना ! विहडद, विह 
(महा, भ्रा ७१) ) वृ. पिदडत (से ३, 
१४) 1 
पिदड सकं [पि +धटय. ] तोढना, खरिडत 
करना + सङ. विहडिऊप (सख) \ 
विदड देखे पिद = विद्धल (से ४, ५४) 1 
विदडण न [प्रिधटन] १ भ्रलग दोना, 
वियोग (सुपा ११६. २४३) । २ श्रनग 
करना । ३ बोलना तटं ्टोणा जह्‌ मउलि- 
यलोयणउडव्िहदणे वि श्रमत्था' (वजा 
च) ॥ 
बरिहडण पु [दि] श्रनथं (पड ) । 
विदडणा द्रा [विघटना] वियोजन, भलग 
करना, “सवडाविह्डएावा्रडेय विदिणा 
जणो नडिग्रा' (वर्वि ४२) \ 
विदडप्फड वि [दे] १ व्याङत, व्यप्र (हे 
२, १७४) । २ प्वरित, शी (भवि) ! 
विहडा ष्ठी [पिघ्टा] विभेद, भनेशय, फार 
पुट, जद मह कुड वविहडा न पटर कद्यावि 
दतकलदेण' (मुपा ४२१) 1 
विदहडाव स्क [ वि+घटय.] विुक्त 
करना, परलग करना । विह॒डावईइ (महा) 1 
विदारण न [परिवटन] वियोजन (मदि) 1 
विदडाविय वि [प्िघटित] वियोनिव (सां 
७१) । 
विदददधिय वि [परिवटित] १ बिगुत्त, विष्ित्न 
(महा ३६, ५) ¦ २ घुला हमा (महा ३०, 
३०} । 
विदण देखो यिदन्न । विदहति (पि ४६०) । 
षङ. विदततु (सूप १, ५, १, २१)1 
विदणुवि [दे] खपणं, सङ्तल (मण) । 
विदण्ण न [दै] विजन, पौजना, धुनना (दे ७, 
६३)। 
विदन्त देखो विमत्त (से ७, १५, चेय 
२७.४० धुर १, ४७, मुपा ३६६) 1 
पिदत्ति देषो वित्ति (कडम २४, ५१८ 
यू १४७) । 
विदत्तु रेषो विदहण । 
वित्य दि [चिदस्व] १ ध्यु, ष्यप्र (दे 
१२, ४९, द्र ४०६, सिरि ३८६१ ८३६, 
छम्मत्त १६१} । २ गुराव, दनः श्दर्णदि- 





हत्यहृत्या' (कुप्र १०३. २०६) । ३ पु. 
विशिष्ट हय, किसी वस्तु मे पुतं दाषः 
श्वटम उत्तरिऊण धवलो णा जाइ पाटृतरि- 
हव्यो" (षिरि ६६१), 'सद्वभाणविहः्यो' 
(खव)! » क्लोव (सम्मत्त १६१) 1 
विहस्य पृरघ्लो [पितस्ति] परिमाण विशेष, 
बारह श्रणुल का परिमारा (ठे १, २१५ 
कुमा, भ्रु १५७) । 

विहदि छलौ [विध्रति] १ विशेषचैवं। २ 
वि. धैर्यं रहिव (सक्षि ९) 1 

विह्न } मक [तरि + दहन्‌] १ मारना, 

विदहम्म । ताडन करना ।२ माश करना ॥ 
३ भरतिक्रमण करना। विहनई (उतत २, 
२२) । कर्म. विहन्निजा (उत्त २, १) । व, 
विहुम्ममाण, विहुम्भाण (पि ५६२, उत्त 
२७, ३) 1 कवक, विदम्समाण (मपर १, 
७, ३०) । 

विहम्म वि [विधर्मन्‌] भित्त धमंबाला, 
विभिन, विलनण, “मोचूखायसदाव गसेग्न 
वध्यु विहृम्मम्मि, (विष २२४१) । 

विदम्म सक [विधममेय. ] धर्-रहित मरना 
क़ विदम्मेमाण (विषा १, १--पतर ११} 

विद्म न [यैघम्यै] १ विषमंठा, विष्ट 
धमता । २ तकशान्न प्रसिद्ध उदाहरण मेद, 
वैधम्यं ृष्टन्त (मम्म १५३) । 

विदम्माणा घ्नो [विधर्मणा, पिहनन] कद- 
थना, पोडा (परह १, ३--पएत्र ५३ वति 
२३५०) । 

विय वि [दः] पिनि, रुना एमा (दे ७, 
६४) । 

विदय वि [विदत] १ मारा दमा, प्राह 
(षम २७५ २८) । २ विनारिठ (मदा) । ˆ 

विटय देषो विग = ब्रहम (गड, सण) । 

विदय रेखो विद्य = विव (दे ३, २६. 
नाट--मालवि ३३) 1 

विर प्रक [वि ष््‌) १ गौडा करना, 
खैलना 1 २ रहना, त्थिति ब्रा 1 १ सक. 
गमन करना, जाना । विह (ह ४, २५६, 
उवा कप्य उक), विदरति (भग), विदरेगन 
(पव १०४) । भ्रा, विदरसिमू, दिदरित्या 
(उत्त २३, ६ प्रि ३५०, ५१७) । भवि. 
विहरिस्मद (पि ५२२) 1 वह, पिष्र्त, 


८१० 


विदहरमाण (उत्त २३ ७ पु्ठ२३ ४ 
श्रोध १२४ मट्‌ भग) । सष पिदहरित्ता, 
विदस्थि (मग नाट~-वक्र १०२्‌)}। 
विहरित्तण, विहर्डि (मग ग २, १ 
प ५६ उव) । क विदूस्यिव्व (उप 
१३१ री)। 
विद्र स [ प्रति + ईन. ] प्रीनाकला 
वाट जोट्ना 1 विह्रई (पड } 1 
चिर देखो द्विद्ार (उप ८३३ टी) । 
विदहरण न [वि्रण] विहार (बुभ २२) 1 
विहरिभ न [दे] गुरत सभोग (दे ७ ७०)। 
विरि वि [विहत] जिन विहारक्रमा 
हो वह (भोष २१० उव दुप्र १६६)1 
विद प्रक [वि+ह्‌ व 1] व्यार होना । 
वकृ विदलन (म ४१५) । ध 
मिदर रलो विड पि+पृदु ॥ कह 
विहरत (चे १५ २६) । 
विट वि [चिद्वक] न्या्रुल व्यग्र हे २, 
८ प्रा २४ पम प, २०० ते 
"ध्रुत गा २८५ ्रामू ५ चस्य १४० वन्या 
२४ पद्‌ गण्ड) 1 
विह देखो विभ = विकल (सक्षि ८} । 
विट वि [विफल] 3 -निष्टल, निरपक 
(गउड सुपा ३६६) । २ मर्य शठा निण्या 
मोह विहल श्रतिभ्र ्रसच भरमम (पाप) । 
रिंद एक [चिफटय `] निष्फल बनाता, 
„निक क्एना। विततिं (उव) \ 
निदटयद् } गरि [विद्‌ वशद्र] व्यषु 
गहर । शरीरयाला (करप्र १६६ स 
२५५ सुख १८९ ३५ मुर ६ १७३ सुपा 
४४७) प्रियणाविहेलघता पडिया' (पुर 
१५ २०४)। 
विहरिज पि [वंद षर्ि] व्यद्रल फ्यि 
प्रा (वमा ३ ४३ प्रापु महा)। 
शिदटिशरदेलो पिदडिय (ति ७ ४६) । 
विरि पि [पिफटित] विषन किया हमा 
(पण) । ष 
पिद पर [विर पिष्ट] )! 


पाष सदमहण्णवो 


विदृष् पु [विद] राजा रिक का एक 
पत्र (पि) । 
विद्व पु [विभव] समृद्धि स्पत्ति एय 
(पश्र ग्ड कुमा दहे४,९० प्राप ७२ 
७६) । 
विहवण न [विधवनं] विनाश (राज) । 
विहगा घ्नो [विधवा] जिसका पति मर गया 
हौवहष्मी रड (प्रौप उव गा ५३६ 
स्वप्न ५६ पुर १ ४३)। 
यि्दवि वि [विभविन्‌] ख्पत्ति शाली घनाव्व 
(रुमा सुपा ४२२ गड्ड)। २ 
प्रिहव्व देखो बिहव = विभव (नाट-नमृच्य 
६६) । 
विददस भ्रक [वि +दस्‌ ] { पिकसना 
खिलना, प्रषु होना ५२ दस्य करना मध्यम 
भ्रकार का हास्य करना) विहघद विहसए 
विहसेद, विहसति (प्रा २९; सण कुमा 
ह ३६५) । विहरे विदहसेजा (कुमा 
‡ ८) । भवि विहपिहिह विदतेदिद 
(कुमा ५ ८३) । वृ विहस्त, मिदसेत 
घेर ३६ कमा ८८ ५ ८४1 स्क 
विदसिऊण, विदसिअ, विदमेऊण (गृडः 
८६५९ ६११५, नाट--शङ्क हम कुमा ५, 
न) । चक विदसिर, परिहसेड (दुमा 
५.८२) ॥ 3 
वरिहसाव सक [वि + हासय. ] १ हंडाना 
२ तिकुम्िव केरना3 सकृ विदसापिङणः, 
विहसाविऊण (ङे ९१) 1 {१ 
विदसराविअ वि [षिहासिव] १ हैषा 
हमार ९ विकसित क्या टपा (राक ६१). 
विद्निभं वि [विहस्तित] १ विकसित, 
सिनुद्शर, प्रस्त विह्ियदिदीएु विह 
सियप्ुहीए (महा सम्मत्त ७६) रत्र 
मध्यमप्रकार का हास्य (गड ६६९ ७५१)1 
विदसिर। वि [नििद] चिलनेवाता 
1 विकसित होनेाला । 


हमा (दे ७, ६१)! 7 1 
यिदस्सः रेतो यिदस्सद (राप पोष) ४ 





भ्रावानेकएना। २ सक, दिन्तार करता 1 
बिदक्लद (पावा १४३) । > 


विहा मब" [वि+भा] शोमना चमकम! 
बिदादि (खी) (प्र ४७} । 





वि्सिन्िभ वि [दे] विक्पित छिमा | 


विदस्-ग्रिदाण 


विदा स्क [विहा] परियाग क्ला। 
सृ विदाय (म्र १, १४, १1 

निहा श्र [वृथा] निरथंक व्ये मुषा (ववा 
१२ ५)। 

विद्या ल्ली [विधा] प्रकार भद (क्ण महा 
श्रयु)। 

विहा देलो विग - पायस्‌ (ध 
६१६) । 

विहाई बि [ विधायिन्‌ ] करां करनवाला 
वय ४०३ उप ७६ टी धमेवि १३५}। 


विदा वि [विवाद] १ कर्ता निर्माता 
(विसे १५६७ प्रचा ६ ३६)। २ पू 
पणपत्नि देवा के उत्तर दिशाका दृ 
२, ३--प्र ८५) 1 

विदयाड सक [ वि+घदय |] १ विगृक्त 
करना भ्रलग करना । २ विनाश करना । 
३षलोतना उघाढना। विहाडेह विदाडति 
(राय {०४ महा भग्‌), वस्म विहा 
ति! रौप राय)! स सम्रुमाय त 
विदाडेड' (धरमवि १५)। छ विदाटेयव्य 
(महा) । “ 

विददाड वि [पिधा] बिकट (राज) । 

विाड ति [निहाद] प्रकाश क्तौ (सम्म ९]। 

विहादण न [द्‌] मरतं (दे ७, ७१)। ध 

बिदा व्रि [घटित] १ दिथोभित, 
भव्या हूपरा (ममेख ७४२) । २ परिता 
शित (उप ५६७ टी) । 

विदहयदिंज वि [विषदिव] ददुषि, सोता 
परा (उ ५४ यसु)। 

विदाडिर वि [विघटय] धरतग करनवाता 
षियोनङ (सख) 1 ० 

विदाण पुं [द्‌] १विषि विषाद दैव भाग्य 
@) ६०) _मागुममयदवह पिदारगहौ 
मरेमाणोः (घ १६३०. मवि) २ विहन, 
भ्रमाव सुवह्‌ (दै७, ६० से ३१ मि 
है ४ ३३० ३६२ पिरि २५)। २ पूजन 
भरचन शप्रो चेव बूरदेवयाप्िदाणनिमित्त 
परयारिरण पिष एयाए वावादपो हविस 
(ख २६६) । 

विदाण न [विदान्‌] १ शानो रैति (ज 
५६८ पय ३१) । २ निर्माए्‌, द्वन (ववा 


विद्ाण--विह 


पाइभसहमदण्णवो 


५ ८११ 





"७, भ; रमा, महा) ।' ३ प्रकार, भेद (से ३, 
३१; पणट १, १, भग) 1 ४ व्याकदणोक्त 
पिधि-विशेप (पर्‌ २, २-- पत्र ११४) । 
४ श्रवस्या-विरेष (सूर २, १,३२)। ६ 
„विशेष, व्िडाखमगणः पद्व (मग १,१ 
टी)। ४७ रीति (महा) । लक्म, परिपाटी 
(ब्रह १)। 
विदहाण नं [विद्यान्‌] परित्याग (राजे) । 
विद्ाशिय (प्रप वि [विधायिन्‌] कर्ता, 
करनेवाला (सण) । 
विहाय प्रक {विकभा] १ शेना! र 
प्रकाशना, चपकना, दीपना 1 विहार्य॑ति (स 
१२) 1 वृ. विद्दायंत (सिरि २६५८) । 
यिद्ाय पं [विघात] १ भ्रवसान, श्रत (से 
१, १६६) । २ विरोधी, दुश्मन, परिपन्थी 
(तेण, ५४ स ४१२)। 
विहाय देखो विभाग (गउड, से ६४३२) 1 
विहाय वि [विभात] १ प्रकाछित, निसा 
विहायत्ति उद्टिभो करदो" (प्र २६८)1 
२, प्रमात, भ्रात कालं (ते १२, १९) । 
परिदूष्य देलौ विदं = विहायस्‌ (ध्रा २२)। 
विद्दाय देषो विह्य = वि+हा\ 
विद्दाय (रप) देखो विदहिअ (मवि) । 
विददार सक [वि+धामय्‌ ] १ श्रषन्ना 

केरना। २ विशेयं ह्पसे घारण करना 1 
दक, विद्ारत (परम ८, १५६) 1 

विदार § [विहय] १ विचरण, गणन, गनि 
(षव १०४ उवा) \ २२ ग्रौडा-स्यान (सम 
१००}। ३ देवगृहे, देव-मन्दिर (उत्त ३०, 
७; कुमा) 1 ४ प्रवस्यान, प्रवस्यिति' भ्रसा- 
सयं दट्‌दु इमं विहारः (उत्त १४, ७) । ५ 
ब्रीडा (ठा ८, च्य) । ९ पुनि-वतन, पुनि- 
चयी, साध्वाचार (ववर १ एदि, उव) । 
भूमि ह्यो [मुमि] १ खाष्याय-्यान 
(प्राचा २ १, १, ८, कस, क्प्य)। र 
विचरण-मूमि (वव ४) 1 ३ ब्रोडा-स्यान। 
% चैत्य षौ जगद (प्प, राज) । 

विह्यारि वि [विहारिन्‌] विहार बरनेवाला 
(पराचा, उवः धरा १४) 1 

विदाछिय रे विदयाडिअ, वारं विदातियं 
पाम (उप ६४८ थै) । 


विद्व देषो विभाव = वि + मावय्‌ । विहा- 
वड, विहविर्मिं (मवि रविम ५७) 1 कवः 
विदाविजमाण (स४१)। इ. विहाचियय्य 
(उप ३४२} । 

विद्यरण न (विधापन्‌] नमपि, कसवाना 
(चेदय ६६) । 

विद्यावण न [विभावन] भालोचना, “एव 
विचितियन्व युरादोविदावण परमः (पचा 
६५ ४६)17 

विदावरी घ्लो [विभाय] रथि, .निशा 
(षाग्र, उप ७६८ टी, सुपा ३६३) । 

विदावसु 9 [विभावसु] श्रन्ति, भ्राग 
(षाघ्र) । देषो परिमाग्रहु। 

विह्याविअ वि [विभावित] दष, निरीक्नत, 

ब्दिटं विहाविश्च' (पाग्र, मा ५०७) ॥ 

विदाविभ वि [विधावित] उल्लसित, प्सछुरित 
(स ६७) 1 

विद्यास पुं [पिदाम] हंसी, उपहास (मवि) ! 

विद्यस देखो विदसाव । सर, विदा- 

विद्धामाय । सिजण, विह्यासेजण, विदहा- 
सापरिञण, विदहापाविऊण (प्रा ६१) । 

विदासाविथ ) दलो विहासाविज रक्‌ 

विदहासिअ | ६१)1 

विदि पु [धियि] ब्रह्मा, चतुरानन, विधाता 
(षाम्र' भच ३७, घमस ६२६, कुमा) । २ 
पृ. भकार्‌, भेद (उवा), ^सव्वाहि नयवि- 
हीहि" (पव १४६) । ३ चान्नोक्त विधान, 
भनुषठान, व्यवस्या (पंचा ६, ४८, मप) । 
४ क्रम, धिलतिता, परायै (बृह १)। ५ 
रीति 1 ६ नियोग, प्रादेश, घराज्ञा । ७ प्राज्ञा 
सूचक वाक्य । ८ व्याक्रणा बृ मूत्र्रिेप । 
क्म) एण्दायोकोेखानेकाभन्र (दे १, 
३५) । ११ देव, माग्य, शरयुदरूलो भ्रहव 
विही क्वातं जन करे (सुर ६, ८१, 
पाप्म कुमा, प्राम ५८) + १२ नीदि, न्याप । 
१३ स्थिति, मर्यादा (वृह १) । १४१ति, 
करणः (पचा ११) । न्तुवि [शल] विधि 
काः जानकार (णाया १, शे-प्रव शट्सुर 
८, ११८) 1 *वयण न [वचन] विषि- 
वास्य, विपि-वाद, विष्युपदेख (वेश्य 
७५४) 1 श्वाय पुं [वाद्‌] वदी पूर्वोक्त 





भ्यं (माद ७४, चेदय ७४४) 1 





,विदिञ् वि [विदित] १ छन, भनष्ठित, 


निमित (पाश्च, महा) । २ चेष्ट (प्रोष) । 
३ शाघ्च मे जिसका विवान हो वह्‌, शाघ्नोक्त 
(पचा, १४, २७) । 

विहिस सक [पि दिस. ] धित्रिध उपायो 
से मारना, वध करना । वरिहतद्‌ (श्राचा १, 
१, १ ४) । हृ. विददिंस [परह १, २-पत्र 
४०) 

विर्दिस वि [विर्दिसः] हिता वसयाला, 
“विदिते सूव्वए दते" (रावा १, ६, ४३) 

परिहिसग पि [विदिंस] प कसेवाला 
(प्राचा, गण्य १, १०) । 

विद्िसण न [विरदिंसन] विविष प्रकारे 
मारना (परह्‌ १, {पतर १८}। 

विर्दिसा घी [विर्दिसा] १ विप दिका 
(पर १, १--प् ५) । २ विविध हिषा 
(म १,२१,१४)। 

विद्दिण्ण) वि [विभिन्न] १ चु, श्रत 

वरिदिन्न } (से७, ५३, ६३, ८६; मवि), 
२ वहिडत, मागि कर दुकडान्ुकडा वना हप्र 

(खे ३ ६०)। 

विदिमम [दे] अगन, धरएय (उ ४२ 
टी)। 

विदिमिदिय वि [दे] विकसित, श्ल 
(षड्‌ )। 

विदियव्व देखो विदे =वि+षा। 

विदिविह्ट स्कं [वि+ रचय -] बनाना, 
निर्माण बरना । विदिविल्लद (प्राह ७४) । 

विदीण वि [विदीन] १ वनित, ररित (प्रामू 
१७२) । २ व्यक्त (वुमा) । 

विददीर सक [ प्रति + ईक्ष्‌ ] भतीक्षा करना, 
वाट नोदना। विहीरद (दै *, १६६}, 
विहीरह (स ४१८) । 

विदीरवि [स्रनीन्ष] प्रनोक्षा परेवा (भमा 
७, ३८} ॥ 

पिदस्मि वि [व्ितीक्चिठ] जिसकी प्रतोदा 
क्य गरहौ वह (पाम) । 

गिदीसखण देल विमोक्षण (नि ४, ५५) । 

िदीसिया देवो विभीसिया (गग ५५१} । 

वहुषु घु] १ यद्र, चद (पप्र)! २ 
विष्टु. धीदष्ट। ३ द्ररा। ४ रोर, 
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महादेव 1 ५.वायु, पवन । ६ कपुर (है ३ 
१६) । 
विह वि [विधत] कम्पित (मा ९६० 
गउड) \ २ उनपूलितः उल हृप्रः (पि १, 
४५) । ३ घ्यक्त (गउई) 1 
चिहंडुञ पुं [दे] रू, प्रह-विशेप॒ (दे ७, 
६५) 1 
चिहण सक [विधू] १ कंपाना, 
हिलाना। २ दुर्‌ करना, हटाना । ३ ध्या 
करा 1 दषयम्‌ करना म्रलग करना। विहृ, 
विह्ुएति (भवि पि ५०३), िहुणाहि (उत्त 
१०, दे) । कमं. विहष्यइई (पि ५३६) । 
वक विहुण॑त, विहुणमाण. (सुपा २७२ 
पउम ६४, ३५)। वकृ, वि्ुव्वेत (्ि ६» 
३५० ७, २१) । सष, पिहुणियर (सुप्र १, 
२, १, १५ यति २१ स ३०८) । 
विहुणण न [विधूनन] १ द्ररीकस्ण (ष 
१०१, १६} । २ व्यजन्‌, पा (राज) । 
यिहुणिय वि [विधूत] रेषो विह (सुषा 
२५३, पति २९१) । 
विषुर वि [विधुर] १ विकलः व्याकुल, विह्वल 
(स्वध्न ६३, महा, पुमा, दे १, १५, सुपा 
६२, गउड, सण) । २ क्षीण (गरड १०३६}। 
३ विसदृश, विलक्षण, विपम, र्मा 
िद्ुभ्मिवि जोगम्मि बादिरे होई विहुरया' 
(पोष ५१) । विशिष्‌, विमत्त (गड 
८२६) } ३ न व्याकुल-भाव, विद्वलता, 
विलष्ट विहुरम्मि' (स ७१६, वज्जा ३२ 
€ प्रसू ५८, भवि, सए) 


विहर वि [विघुसयित] व्यादुत वना 
हप्र (गउड १११ र) । 


विरट॒स्निमाण वि [चिपुरायसाण] व्यक्त 
वनत्ता (मूपा ४१६) । 


विहि त्रि [विधुसिति] १ व्याद्रुल बना 
ष्मा (सुर २,२१६, ६११५ महा)1 २ 
विपुर ना हा, विष्टा हृभा, विरदित 
(गज्ड)। 


पाहभसदमहण्णवो 


विह बि [विषु] १ ल्ल दभ्रा! २ 

उत्साही, 'नियकञ्जविहृल्ली" (मवि) 1 

बिहुव्व॑त देषो विहुण। 

विहूञ वि [विधूत] १ कम्पित, (माल 
१७८) । २ वेर्जित, रहित, नयविहिवि- 
हृयवद्धी" (उप ५५, ४) ¡ देवो विधूय; 
पहु 1 

विदद देखो विभूर्‌ (परन्ड १४, भवि) 1 

विहूण देवो विटण । संर. पिहूणिया 
(माचा १,७, ८, २४, सूश्र १,१, २, 
१२० पि ५०३] 

विहूण देखो विहीण (कुमा, उव) 1 

विहूणय न [विधूनर] व्यजन, प॑ला (सूमन 
१, ४,२, १०) 1 

विहूसण देवो बिभूखण (दे ६५ १२७ सुपा 
१९६८ वप्र २६) 1 

विसा घो [विमूपा] १ रोमा (पूपा ६२१, 
दे ६, ८३}! २ लकार श्रदिसे शयीरकी 
सजावट (पचा १०, २१) ॥ 

विहूसिभ वि [विभूषित] विमूपा-युक्त, 
भ्रलंङृतं (मवि) । 

विदे सक [वि + ध] करना, बताना । 
विदेष्ट, विहेति, पिदेसि, विदेमि ( धर्म 
१०११, स ६३४, ७१२, गउड, ३३२; 
कुमा ७, ६७) । स. विहेऊण (पि ५८५)। 
हैक, विदे (हित १) । छ. विदियन्य, 
विदेअ, पिदेअव्व (पुपा १५०८ दि २२ 
धम्मो ४, महा, सुपा १६३ श्रा १२, हि 
२, परम ६६, १८' सुपा १५६) 1 

विषेड स्क [पि+देटय.] १ मारना, 
हिसा करना । २ पीडा करना! वह, 
विदेडय॑त ( उत्त १२, ३६ ) ¦ कवकृ, 
"विहम्पणगहि बिहेड (-ट्)यदा" (परण १, 
३-पव ५३) । 

विदेडय वि [विदेठ़] भनादस्कती (दम 
१०, १०)! 

पिेडि वि [विदैटिन्‌] १ हिसा करनेवाला 
२ पीडा करनेवाला" श्रगे मते श्ररिग्जैदि 





बिहुशस्य वि [विधुर] व्याल पिया 
हमा (वमा) । 
विहृ देखो पिहुर (पाभ) । 


पारभूर्वदेडिणो" (सूर १, ८, ४) । 
विदेिय बि [ विदित `] पोडित (मत्त 
१३३) ॥ 





पिहुभ---वीभण 


विदेढणा घी [विदेठना] कदष॑ना, रीड 
(उव) 1 

विदोड सफ [ ताडय. ] वान कसना ॥ 
विहोडई (है ४, २७) । 

विदोढिअ वि [ताडितं] निखका साम 
किया गया हो वह्‌ (कुमा) 

विदो (प्रप) देखो विहय (भवि) \ 
चीदेलोविभपि,वि, एककचियजावन 
वी, दुक्ल योलेइ जछियपियविरह (डम 
१७, १२) 1 

ची सक [ वीजय. ] इषा डालना, पला 
करना । वीरभि श्रमि ५६}, वीति (सुर 
१, ६६) । वकृ. वीते (गा ८६, घुर 
७, ८८) । क्वङृ, विजत, वीष्रलमाण 
(से ६, ३७; णाया १, १--पृत्र ३३) । 
चोअ धि [दे] १ विधुर, व्माङकूल। २ 
तत्काल, ताप्काल्तिक, उसी समय का (दे ६, 
६३) । 

वीञ देवलो वोअ = दवितीय (कुमा, गा ८६, 
२०६, ४०६, गउड) । 

वीअवि [वीत] विगत, नष्ट (भग, श्रण्म 
६६) । कम्द न [कदम १] १ गोत्र 
विशेष । २ पो. उस गोत्र मे उत्पन (ठा 
७-- पत्र ३६०) । श्वूम नि [श्वूम्‌] देष- 
रहिते (भग ७, १--पत्र २६१)। '्मय, 
शयन [“मय] १ नगरविरेप, तिनधुप्ौवोर 
देश कौ प्राचीन राजधानी (धमेवि १६, २१, 
षक, वधार ४८८, महा) । २ वि, मय रहित 
(धरमवि २१) । मोह वि [“मोद] मोह 
रहित (भन्फ ६६)! व्याग, श्टाय वि 
[सग] राग रहित, क्षीण राय (मय, सं 
४१) । सोग पं [श्लोक्‌] एफ महाष् 
(सुज्ज २०, ठा २, ३- पत्र ७६} । श्नोगा 
द्यी [“शौम] सतिलावती नामत विजय 
भरन्त कौ राजानो, नगरी विशेष (णाया १, 
८- पत्र १२१, इक, परम २०, १४२) । 

यीअजमण देवो वौअजमण (दे ६,६३दी)1 

धीअगन [वीजन्‌] १ हवा मरना, पंतारे 
हव करना (कभु)! २ द्वीन, पवा, व्यजनं 
(पुर १, ६६. दभ्र ३३३. महा) । घो. भी 
(सौग सूप १, ६,८, णाया १, १- 
पत्र ३२) 


चीाविय--पीर 


पाईअसदमदहण्णमो 
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वौञविय वि [वीजित] जिने ष्वासे 
हवा कराई गई हो वह्‌ (ख ५४६) । 

चीड्‌ पुनी [वीचि] १ तरग, कल्तोल {पाय 
श्रोप) 1 २ प्राराश, गगन (मग २०, २- 
७७५) 1 ३ संप्रयोग, षवच (मग १०, 
२--पन ५४६५) । ४ प्रयग्‌ भाव, जुदाई 
(मग १४, ६ ट--पत्न ६४८४} ध्टृव्य न 
[रव्य] प्रदेश से न्यून द्रव्य, भ्रवयव-होन 
वलु (मग १४, ६ टी-पत्र ६४४) 1 


चीदद्यी [विरति] १ विष्ट कृत्ति, दुष्ट 
क्िया। २वि दुष ह्ियावाला (मग १०, 
ए-पत ४६५} । ३ देषो पिगड (कन 
४,५दटी)। 
चीद्गाट वि [वीताद्बार] रागत (मग 
७, १--पव्र २६२, प १०२) । 
यीदक्त ति [त्यतिकान्त] १ व्यतीत, 
गुन ह्र!, बामौए राइदिएि वीदक्कतेहि 
(सम ८६)! २ जिखन उल्लघन कियाहो 
वह्‌ (भग १०, ३ टी-पत्र ४६६) । 
योदछम सक [ व्यत्ति + करम्‌ ] उल्लघन 
करना । वक्‌ वीदक्षममाण (क्स) । 
धीड्ल्लमाण देखो चीअ = वीज्‌ । 
वीद्मिस्स वि [व्यतिमिश्र] मिधित, मिला 
हुभ्रा (म्राचा। 
वीय वि [वीजित] जिसवो हवा षी गई 
हो वह (श्रौप महा)। 
वीद्वय सक [ खग्रति+व्रन्‌ ] १षरि- 
भ्रमएाक्रना।! २ गमन करना, जाना! ३ 
उत्लधन करना । वीदवयद, वौद्वदइजा, 


चीदनय देखो बीदरथ । बोश्वयई {मग सुज 
२० टी, मग ७, १०--पन ३२४) 1 वृ 
ी््वयमाण (राय १६. पि ७०, १५१) । 

वीचि देलो वीड्‌ = वीचि (कप्य, भग॒ १४, 
भप्त ६४८४) 

वीचिद्यी [दे] लघुरथ्या, छोय गुद््ना 
(दे ७, ७३) । 

वीज देखो वौअ = वौजय्‌। बीजद वीजेमि 
(हे ४, ५ पद्‌ मै ६६) 1 

वीरण देलो वौअण (कुमा) 1 

बीजिय देवो व इय (स ३०८) । 

वीय ] दो वोढग (ब ६०)! 

बीडय ¶ [व्रीड] ला, शरम (गण्ड 
७३१)। 

चीडिअ वि [व्रीड] लित, शरमिन्दा 
(णाया १, ८-- पनं १४३) । 

वीडिञ क्ली [वीटिा] सजाया भा पान, 
बीडा (गउड) । देधोर्वडी। 

श्वीद देखो पीट (गउड, उप ¶् २२६, भवि) । 

बीण सक [ चि + चार्य. ] विचार क्रना। 
वोद, वीह (घालवा १५३, प्रर ७१) ॥ 

श्वीण देबो पौण (सुर १३, १८६१) । 

वीणणन [दे] कट करना (उप्र 
११८)। २ विदित करना, ज्ञापन (सप 
७६५) । 

वीणा ष्ठी [वीणा] वादय विव (रौप बरमा 
मा ६१, घ्वप्न ६७) वरिण खी 
[“क्री] बीए नियुक्तं दासी, शवा लह 
कीणायररिंि सदेह सदिया वीणायरिणीः 
(ठ ३०६) । शवायग वि [वाद्र्‌] वीणा 





बी्वएवा (गृ २० टी, मय १०, इ 
प्र ४६८) । वृ. वीडयरयमाण (णाया 
१, ए-- पत ३१) । सङ. वीदवइत्ता, 
वौश्वपएक्ता (मग २, ८ १०, ३े--पव 
४६६) 1 
वीदं श्री देवो धीडर पवि (पाग्र, मग १० 
२०२० २)। 
वी भ [विविच्य] पृथम्‌ होकर, जुदा टौवर 
(मग १०, २ पव ४६५) । 
ची ध [विचिन्त्य] चिन्तन बरे (मग 
१०, २ पवर ४६५) 1 


घनानेवाना (महा) । 

वीत देखो बीअ=वीतव (ढा २, १-पन 
५२ परण १७--पत्र ४६४, सुज २०-- 
पवर २६५) । 

यीतिक्व } देखो वौदकन (मग १०, ३-- 

यीतिक्ष्त पत्र ४६८, खाया, १, १-- पतर 
२४, २६) { 

चीलिवय } देखा गरीटयय । वोत्रिवयनि (मग) । 

वीर्तवय + वीरीवयद्‌ {साया १, १२--पव 
१७४) 1 वद, वानिपयमाण (क्ष्य )। 
सं चीविददत्ता (्रीष)। 





वीम॑स सक [वि+गृश्‌, मीमांस. ] 
विचार करना, पर्यालोचन करना । संह. 
वीमसिग्र (सम्पत ५६) । 
वीमसय वि [विमद मीमासर] विचार 
कता (उव) । 
वीमसा घ्री [विमढौ, मीमाघ्ता] विचार, 
पयालोचन, निरय की चाह (सूत्र १, १, 
२, १७ विति २८६ ३६६९, ५६५, उ 
५२०) 
वीमत्तिय वि [ परिमित, मीमा्ित ] 
विचारित, पर्यालोचिति (सम्मत्त ५४) 1 
वीर यु [वीर] १ मगवान्‌ महावीर (भरद १, 
१-- पतर २३, १, २, सुज्ज २०, जी १) 
२ छन्द विशेष (पिग)। ३ सारित्य प्रसिद्ध 
एक रस (श्रु १३६) 1 वि पराज्रमी, 
शूर (प्राचा, भूम्न १, ८, २३, कुमा) । ५ 
पुन एक देव विमान (मम १२, एक) । ६ 
न, वैताद्य पवेत की उत्तर ध्रेएी मे स्थित 
एक विद्याधर नगर (धक )। श्वेत पन 
[“्का-त] एक देव विमान (सम १२) ण्कण्डं 
पर [ष्ण] राजाघ्रेणिक का एकं पुत्र 
(निर १, १ पि ५२) । ष्क्ण््ाक्नी 
[श्रष्गा] राना श्रेणिक कौ एक पनी 
(भन २५) । छूड भन [कूट] एक देव 
तरिमान (सम १२) । “गत पून [गत] एके 
देव विमान (सम १२) जस पु 
[ “यशस ] भगवान्‌ महात्रीर्‌ के पाम 
दीक्षा लेनेवाला एक राजा (ठा ८--प््र 
४३०) । “उमाय पुन [व्‌] एक देव- 
विमान (लम १२) 1 “वयल पर ["धयट्‌] 
गुजसव का एक परिदध राजा (ती २, 
हम्मीर १२) 1 “निद्याण न [*निवान] 
स्यान विरे (मदा) । “पम न [श्रम] 
एक देव विमान (सम १२)। "भदपु 
[मद्र] मगवान्‌ पारवेनाय षा एक्‌ गरण- 
धर (नम १३ कप्य) । "मर पनी ["मती] 
एक चोर मगिनी (मट)। "देत पून [“ट्श्य 
एव देव व्रिमान (सभर १२) । शवण्ग पुन 
[वणे] एकं देव त्रिमान (सम १२) श्वरण 
न “वरण प्रतिमूमट ते युद का स्वौशार, 
श्वय मोदाचेयै तद-गा' मी गुटकोमाग 
मा ६, ४६ ५२)! चवस्रष्ो 





>; 


[शरणी] प्रतिषरुमटं से प्रयम शल्न्रहार 
कौ याचना (सिरि १०२४) च्छ्य नं 
[शवलप्] युम का एक श्रामूपण, वौरव- 
सूचक कडा (कमः तंदु २६) \ "विरारी 
सरी [श्रेसी] वल्ली विश्य (पर्ण १-- 
पन ३३) 1 ण्सिग पुन [ङ्ग] एक देव 
विभान {सम १२) सिट पन [तष] 
एक देव.विमान (सम १२) । शसेण पु 
[सेनु एक श्रसिद्ध बीर यादव का नाम 
(एाया १, ५-- पत्र १०० श्रत, उपदन 
टै) । “सेणिय पन [“सैनिफ, भेणिर्‌] 
रैक देव विमान (सम १२) १ शव॒त्त पून 
[शपते] देवविमान विरेष (सम १२)। 
भसण न [शंसन] भ्राखन त्रिेष, नीचे 
पैर रखकर सहासन पर वैढने के नैमा 
भरवस्थान (णाया १, १--पत्र ७२ मग)। 
भूसणिय वि [भसनिक] वीरासन से 
वैढनेषाला (ठा ५, १--पत्र २६६. कस, 
श्रौप) । 
वीरगय ४ [वीराद्नद] १ भगवान्‌ महावीर 
के पास दीक्षा तेनेवातां एक राजा (ठा ८-- 
पत्र ४३०) ) २ एकं राजकुमार (उप १०३१ 
टी) 
बीरण प्रीन [वीरण] एण दिशेप उशीर, 
खस (प्रयु २१२, पाध) । 
वीर पु [वीर्ट्‌] शयेनपकषी धह १, !-- 
पश्र ८, १३) । 
वीरिभ पु [वीय] १ भावान्‌ पाश्वेनाय का 
एक भरून सध } २ मगान्‌ पाश्वनाय का 
एकं गणपर (घा ८- पत्र ४२६) ! ३ पुन्‌. 
शक्ति सामथ्यं (उवा,ठा३, १ टी--पव्र 
१०६} । ४ प्रन्तरग शक्ति, भ्राप्म-वल (्रापू 
४६ परज्फ ६५)। ५ पराक्रम (कम्म १, 
%२) 1६ एष देव विमान (दवेद्र १३१) 1 
७ शरोर स्थित एक धातु, गक । ८ तेन, 
दीप्ति (दै २, १०७. प्रप्र) । 


धीति स [वीरण] पर्व॑-वनस्पति व्ि्ेव, 
्वीष्णा (एणी) चह दकठेय मासे यं 
(एण १--प् ६३) । 

सीरश्तरवडिसग एन ([वीरोत्तयवतं घर्‌] 
एष देव विभान (सम १२)॥ 


पाडमसदमहण्णये 


यीरुदा खी [वीरुधा] दिस्त सत्रा (कुप्र 
६१ १३६)। 

वीटण नि [दे] पिन्िनि, सिग्ध, मदण, 
चिकना (दे ७, ७३} । 

चौख्य देखो वीट्य (दे ६, ६३) 1 

चीटीन्ली [दे] १ ठरग कल्लोल (दे ७, 
७३} । २ वीधी, °क्ति धेणी {पड्‌ } 1 

वीवाह देखो पिवाह्‌-= विवाह्‌, ग्एसा एक्का 
पूया वल्हिया ता इमीए्‌ वोवाह्‌' (सुर ७, 
१२१, महा) । 

वीवाहण न [ पिवाहूम ] विवाह करण, 
विवाह क्रिया (उव €८६ टी तिरि १५१)1 


वीयादिग वि [चवादिर्‌] विवाह सम्बधी 
{धवि १४७) । 

वीवािय वि [विमादित] जिसको ` शादी 
कौ गई हो वह्‌ (मह) ¦ 
वीवी न्नी [दे] वीचि, तस (षड) 

यीस देखो विरस = विच्च (सूद २,२, ६६, 
सदि २०) । 

चीस देवो विस्ख = विश्व (सृप्र १,६ २२)1 
री ल्री [पुरौ | नगरी विशेष (उप ५६२)। 
सअ वि [ “घज `] जगत्कर्ता (षड्‌ )। 
श्तेण पु [सेन] १ चत्रव्ती रजा प्येष 
णाए जह वीसतेणे' (गृश्र १६, २२)1। 
रे पु श्रहोरात्र फा १८ बो पृहूततं (सुज्ज 
१०, १३) 1 
वीस" } रीः [विंशति] १ संख्या विरेप, 

खासद् ¦ वीस, २२ \२ निनदी सख्या 
वीसहो वे (प्प कुमाः प्रहृ ३१, संलि 
२१) भवि [त] १ वसवा, रण्वा 
(सुषा ४५२, ४५७, पठम २०, २८ 
पव ४६) 1 २न. लगाउारनवद दिनो का 

| उपवास {लाया १, १--प्व ७२) । ्ाप्र 

[श्वा] बी प्रकारे (कम्म १, ५) । 

। बीखत वि [बिध्रान्त] १ विश्वमप्रप्त 
जिसने दि्रान्ठि ली हो बह, ध्रिस्त॑ा 
वीसंता नग्गोदतख्तले (वप्र ६२, पडम 
३३, १३, दे ७, ८६, पाप्रः सुण“ चप 
६४< टी) । 

यीसद्ण न [विस्यन्दन] ददी बौ तर प्रौर 
श्ररये बनताशए्व ्रक्ारजक्रा खाय (पव 





वरीरगाय--वीसाण 


(सुनि २१ टी) 

वीसभ देखो विस्समे = विशम्म (व, प्रप्र, 
मा ४३७) । 

चीसल्िअ देखो विसल्िअ (से ६, ७७, 
१५, ६३, पठम १०, ५२, धमंवि ४६) । 
वीक्स्य वि [विस्त] विसवास-यक्त (आप्र, 
गी ६०्न)। 

वीसद्ध वि [विम्ध] विशासगृक्त (ण 
३७६० प्रमि ११६० भति, नाट-एच्छ 
१६१) 1 

वीसमं देलो विस्सम = पि +म्‌ । वीसमदु, 
वौसमामो (षड्‌ , महा पि ४८९) । वकृ, 
यीसप्रमाण (पिरम ३२, ४२, परि ४८६) 1 
वीसम देषो विस्म = विधम (षड्‌ ) । 
यीसम देलो वीस-म। 

चौसमिर वि [तिश्रमिद] विधराम करनेवाला 
(सण) । 

चीसर देषो धिस्सर न= विस्म । वीसरहः 
(हे ४ ७५, ५२६ प्राह. ६३, पद्‌; 
भवि), वीसरेसि (रभा) 1 

वीसर देलो वीरसर = श्वर, श्रीरसरं 
रसतो जो सो नोएौीगहाभो निष्फिड तद्‌ 
१४) । 

वीसरणाट्‌ वि [ भिष्मः ] मून जानेवाला 
(मोघ ४२५)) 

वीसरिभ देषो विर्सरिय (गा ३६१) । 

यसय (भ्रष) सक [ वि+ श्रमय. 1 विश्राम 

करवाना । वसवद (मवि) । 

व सस देलो मिस्सस । गीप्सद (पि ६५, 

४६६) । व वीससव (एडम ११३, 

५) । ड. वीससणिल, वीससणीअ (उत 

२६, ४२. नाट--मालवि ५३} } 

ससा भ [विदखसा] स्वभाव, शरत (ग 

३, ई-पत्र १५२. मग राया १, १२)। 

वीससिय व्रि [ वेल्सिफ़ ] स्वामाविक 

(भावम) । 

वीस देषो वीस (दे १, २८० हा ३, 

{- एव ११६. षड्‌)! 

वीसा दी [विश्वा] प्रथिवी, परती (नाट) + 

चीसाण प्रं [रिप्वाण्‌] प्रादाय, भोजन (दै 





ॐ पमा ३३)1 


१, ४३} । 


वीसंम देलो विस्सम = वि +थम्म्‌ । कीस॑मह 


वीसाम~-बुरण 


चीत पु [परिश्रामः] १ विराम, परम । २ 
वृत्त व्यापार का श्रवतान, चतरु याका 
श्रत (हे १, ४३०से २, ३१, मह) । 
दीामण वेषे पिरसामण (कृपम ३१०} । 
चीसामणा देल विस्सासणा (कपर ६१०) 1 
वला देल परिसा = वि + स्वाद्‌ । ड, 
विसीयणिञ् (धरण १७---प्र ५२२1 
वीसार देवौ भिरताद नविम । षीसारेद 
(भमत्र ५३६) । " 
विसपस्मि धि [विस्मारिलि] परुलनाया हप्र 
(क्रमा) । 
-चीसार सक [ पिश्रय. ] पिलाना, निलः 
मेद कना । बौरान (हे ४, २८) 1 
यीसादिभ ति [मिधित] मिनाया हृ 
(म)! 
यसां (भप) देनी वसामा (कुमा) 1 
सास देल विस्सास (परपर कुमा) 1 
चीसिया घ्री [विक्षि] बोघ रष्यादाता 
^ (चव १} \ 
वीुन [दि] पकक, श्य्‌, बुदा (दे७, 
७३) 1 
यी्ुश्र[ विष्य ] १ समन्तात्‌, सव पो 
से \ २ ममत्तन, सामय (दे 1, २४। ४३ 
५२, पट्‌ ' परमान दे ७,७दटो)} 


यीसुंभम वो वीसंभमन्विनश्रम्म्‌। वीप । 


^ भेर्जा (ल ५, २-पव ६०८, वम) । 
वीतम प्र [दे] दयग्‌ होना, सुदा होना । 
वोदुमेभ्ा (ग ५, २-प्व दण्दः वम) । 
वीपुभ्णन [दे] पृयगूमाव, प्रलग होना {ग 
दीव ६१०) 1 
चीटुभणन [विघ्रम्भण] विपरा {अ ५,२ 
यी--पथ ३१०)। 
पसु देखो विश्तुज (पद १, ४ भत 
ष) 1 
} देषो पिसेदि (भाव १०, खदि 
२८४) । 


यसेदि 
चीतेषि 
वीहि पून [तराहि] घ चानय विरे “पालि 


यादूजस्रहमदण्णवो 


धि ) लो [वीधि,चश्यी] १ मा 
वीटया } शस्ता (प्राचा, सूध्र १, २, १, 
चीही २१२ रयौ १००गखद ११८८] 1 


+ रेश्रठी, पिं (खद! उष्ेत्रणाम 
(स वय ४६८) ) ४ बाजार (उप रर" 

, महा); + 

यु्षि[दे] १ वना हृमा। र दरूनवाया 
हृभ्रा, ज्र तणटरा कौम नेव व्रैय जन 
मह्िभननरसि' (पव १२५) ।देवो वय । 


युभ } वि [चृत] १ प्राथित। २ भार्य 
वुङय † भादि वे तिय, चभो" (छनि ८) । 


३ वेरिति, शरङमभवरदया' (सुपा ६३] । 
बुद्ध पि [उक्त] कयित (उत्त १८, २६) । 
वुल @) सक [उद्‌ + नमय. ] ऊंचा करना) 

बुल (धाला १५४११ 
वुगकीदपै [ृन्तारी] ईगनका गदे 

७, ६३) \ 
बुद देषो घेद्‌ = छन्दं (पा ५५६० १, १३१); 
युंदा्य देषो वदारय (दे, १३२ कमा, 

षट्‌ )। 
वुंदावण देषौ पिंदायण (दै १, १३९, प्रभ 

संति क्रुमा)) 
बुंद्र देशो वद्र (हे १, ५३, कुमा १, ३८) । 
{ बु देष बुक =दे (मण) । 





] 
युकत वि [्युत्छरान्त] १ प्रतिकन्त, व्यतीते, 

| यजय दशना, ®शोतीण वृक्त्त भ्रद्दिप्र 

बलिभं प्रह्धत' (पाप्र), वुकषेठो वहगानो 

गुद प्येवं ररत्त्ष' (सुपा ५६१) । र 
विध्वस्त, विने (रज) । ३ निप्मान्व, बादर 
निषा हुमा (निच्र १६) । देखो वोत । 

दुक्षत द्य [उ्युत्कान्ति] उत्पति (यन) + 

चुकेम धं [व्युरप] ९ पृ, गाव (सभर 
२, ३, १) 1 २ उत्ति (गप्र २,६३.१ 
२, ३, १५)॥ 

युस स्क [ व्युन्‌ +दछ्प्‌ } पोच खोवना, 
व्यम लो्यना । काहि (प्राया २, ३, 
१६९) ६ 

उुकार देखो युर (भख) । 

बुकार सक [ दर- यृद्धारय, 1 गर्जन एना । 
युररेति (खय १०१}1 


८१५ 


बुग्गद ¶ [च्युद्भद्‌] १ भरत कद, 
विग्रह, लद्ाई (ठा ५, १--पत्र ३००, वन 
१; पव पृदन)) २ चाड, उरा (उष 
२४५) । ३ वटकाव (सवो ५२)। ४ 
भिव्याभिनिवेर, भदाग्रह (राज) । 

वुगहञ ति [व्युदुपरादर्‌] क्लद-काख, 
नम बुग्यद्तं भह काह्नाः (दम १०, १ ^) 1 

वुग्गदिभ षि [उदुप] चह स्वी 
(दस १०, १०) ! 

युग्गाद सक [व्युदू + प्रहय्‌_ ] बहकाना, 
भरान्त-चित्त करना । वुग्पहेमो (मदा) । 
वङ्‌, वुर्गाहेमाण (छाय १ १२ प्र 
१७४. भौप्‌) 

वुगादणा द्वो [उ्युदूमादणा] वडकाव 
(प्रोधमा २५} । 

वुग्गादि् बि [उयुदूप्ादित] बाधा 
हिधा, भान्तचितत क्रिया हमा (क, चेदय 
११७, पिरि १०८१) ॥ 

वुश्व' देखो वय = वच्‌ 1 

वुधभाण वि [उच्यतान्‌] जोषा जत्रा 
ब्रह (परुष १, ६, ३१; भग, ठप ५३० टी) । 

| चुद्ाभ्र [उक्त्या] कहकर ` (रप्र २,२, 

| लपि ५८७) । 

| युन्छ देवावच्छं = यृ (नाट पृच्छ १५५) । 
बुन्द" देषो चोच्धुः (कम्म १, १) । 

बुन्द" व पोर्ट्‌ । 

युच्छण्ण्‌ देष चुद््टिशर (सञ्‌) 

उुच्ित्ि देषो वीच्ि्ति (धिम २४०५) । 
उन्नत ति [ज्युच््िनन, व्यचि] { 
प्रपत, हटा टमा । २ विन (उव) । ६१. 
सगाततार वदद दिनो का उवा (घंमौष 
५८} । 

युन्दज देवो घोन्देभ (पम २७३; भभ्म 
२०२२. मुषारषसो। 

बुन्दथग देवौ वीच्दधौयण (छा ६--पत 
५६) । 

युच्व रर ( ब्रत. ] स्या! बुर (्रप्र)\ 
देो चो । 





यायरीरिदा मोदुवाति याव्द्रिषा युधारियि च [द- वृद्धि] परक, (न वुध्रयन [द] स्वमन, भरन्यादन, दष्ना 


(भभ २,२, ११६ वष) 1 


१४८) 1 


= ~ 


1 (प्म १०२१ दी, ११०२) 


८११९ 


युजत वि [उद्यमान] पानी के वेगे 
जाता, बहु जाता (पउम १०२, २४), “गिरि 
निज्फरणोरोहि धरुग्मतो' (वै ५२) । देलो 
चद्‌ = वहू.॥ 
युज्ग देल वुल्ण (धमं १०२१) । 
वुञ्मप्राण देखो चुज्मंत (षडप ८३, ४) । 
वुज (रप) देलो वच्च =त्रन्‌ 1 बुनद (हे ५, 
२६२. कमा) । सं, वुमेपि, बुनेप्पिणु 
(हे ४, ३९२) 1 
वृह धक [व्युन्‌ + स्था] उना, वडा 
होना । शुदए (पि ३३७) । 
यवि [वृष्ट] १ बरसा दपा (हे १, १३७, 
विपा रे, {पत्र १०८ कुमा १, ५)। 
२न्‌. वृष्टि (दव ८, ६) । 
ष्टि देलो विद्धि = एष्ट १, १३७, दुमा)। 
काय पु [य्‌] वरता जल-पमूह्‌ (भग 
१४, २ ६३४, ष्म) । 
धृष्टि वि [ज्युत्थित] जो उठ कर लटा 
हभ्राहो वह्‌ ७वि)। 
देखो पुह पुट 
(पम ६३, २२) 1 
यु भ्रक [ वधू ] वदना (सं ३५) । 
वुद्दति (मग ५, ८) । 
ुड् सक [वथय. ] बगना । वङ्‌, ददं 
(द २३)। 
उुड्ढ वि [वृद्ध] १ भरा भरव्यावाला, 
दरा (भीष, सुर ३, १०४, सुपा २२७, 
सम्मत्त १५८ प्रास ११६, सण) । २ वडा, 
महान्‌ (कुमा) । ३ वृद्धि प्रान 1 ४ भनुभवी, 
पशत, नपण । ५ पहित, जानक्रार 
(हे १, १३१, २, ४०, ६०) । ६ निधत, 
शान्त्‌, निविकार (छाए) । ७ पु, तापस, 
सन्यास (णाया १, १५-- प्र १९३, भ्रमु 
२४) । ८ एक कैन पूनि का नाम (क्प्प) । 
शतः “तण न [श्व] दपा, जसवल्या 
(पा ३६०० २४२) । “वाइ पु [वादिन्‌] 
एक समयं चैनाच्ायं जो सुतप्रसिद्ध कवि 
सिदपनन दिवाकर के युख चे (सम्मत्त १४०} । 
“वाय पं [वाद्‌] क्रिवदन्दो, कहावत, 
जनश्रुति (श २०७) । “ताव प [श्रावक] 
ब्रह्मर (णाया १, १५ पत्र { ६३, भरौप)। 
ष वि [ग] वृद षा भनुयायी (खं 
३३१। 


"अपद कयजलिवुड" 





पाइअसहमदण्णवो 


युड्ड वि [दे] विनष्ट (राच) । 

वुदिढ घ्नो [दृद्धि] १ वडव, वट्ना 
भग, उवा, कुमा, तण) । २ भ्रभ्युदय, उनदि। 
३ समृद्धि, संपत्ति । ४ व्याकरणप्रसिद्ध 
दकारश्रादि वर्णो की एक सक्च {सुपा 
१०३. हे १, १३१) 1 ५ सपरूह। ६ 
कलान्तर, सूद 1 ७ श्रोपधि-विशेष । ८ पु. 
गन्धद्रव्य विरोप (है १, १३१) रवि 
[कर्‌] दधिका (सुर १ १२९१ द्र २५)। 
श्वम्मय तरि [श्रमे] वढनेवाला वधन. 
शील (पराचा) । श वि [न्‌ 1 वृदधिवाचा 
(विचार ४६७) । 

बुणण न [द] गरुनना (सम्मत्त १७३) । 

बुणिय वि [दे] बुना हा, श्र वृखिया 
खटा" (कुप २२.) । 

बुण्णवि [दे] १ भत, वरस्व (दे७, ६४, 
विषा १,२--पच २४) । २ उद्विन (दे७, 
६४) 1 

उत्त वि [उक्त |कयित (उवा, भनु ३, महा) । 

युत्त वि [उप्त] बोमा हमा (उव) । 

वुत्त न [पत्त] चन्द, कविता, पय (पिग्‌) । 
देखो वे = वृत्त । 

शुत्त देखो पत्त (रयौ २२) । 

वुत्तत पुं [वृत्तान्त | सवर, समाचार, ककत, 
वात (स्वप्न १५३, प्रप्र, हे १, १३१, 
३५)1 

वुत्ति देखो यत्ति = बृर्त, शजायामायावृत्तिएर' 
ुप्र२,१५०ग्रृर)! 

युस्य बि [उपित] बसा हमा, रहा हर 
(भाप्र, राया १, स-पृत्र १४८, उव, घण 
४३, उप ध १२७. सुख २, १७, से ११, 
८०, कुप्र १८७) । 

बुदे देखो बुअ = वृत (प्राक <) । 

बुदास धु [व्युदास] निराश (विसे २५७१)। 

बुदि देषो व = षृति (प्र ८)॥ 

बुद्ध देलौ बुदूढ = दद (पर्‌) ! 

बुद्धि दे बुदिढ (गा १०--व ५२५. सम 
७० संक्षि ४) 


वुञ्भ॑त--यूढ 


इुप्प॑त वि [उप्यमान्‌] बौया घाता, षेच्छद 


य मगल्नएहि वपि करिसयेहि वु्प॑त" 
(पक २५० पि ३३७) । 

खप्पाय वि [ व्युत्‌ + पाद्य. ] युलघ्न 
केला, होशियार करना । वकर, वुप्पाएमाण 
(खया १, १२--पन १७४, रीष) । 

बुप्फ न [दे] शेलरः शिर -स्मित (३५, 
७४)॥ 

बुर्भ देल वह्‌ =वह। 

वुज्ममाप्र देल वुज्भमाण (कप्र २२३) 

र देषो पुर (भष्ड १९) । 

धुरिस देवो पुरिस = पृरप (प्ररम ६५, 
४५) 

उहह पुं [दे] भरौ एक उत्तम नाहि 
(सम्मत्त २१६) । 

सद देखो वस (चार ७, गा ५६०, ८२०, 
नाट--मूृन्त १०) । 

उसि घ्नो [पि] पुनि का भासन । श्प, 
रादइज वि [राजि्‌] संयमी, न्द्‌, 
स्यागी, साधु (निद्र १६)। दलो वुसि, 
वुसी। 

उसि वि [बृपिन्‌] संविग्न, साधु, सयमी, 

भनि, शति सविग्मो भछिप्ो निद्र १६) } 

इसिम बि [वश्य] क्म भ्रानेवाला, भवीन 

होनेवाला, शनिस्सारिष यु्िमं मनमाणा' 

(निद्र १६) । 

सी ल (१ मुनि काभ्रासन। भवि 
मन्‌ । सयमो, साधु, मुनि; एस चम्मे 

षीम (रम !,८२९ १, ११, १५, 

१ १५. ४; उत्त ५, १८, मुख १, १५) । 

देतो बसि । ४ 

छस्सग्य देषो विओंसग्ग, “न्विता 

शुकाहयाए दव्वाण दुख वुस्सग्म ६1 

१४२, घंबोष ५१, ५२) । 

वूढ देषो बुदूढ = बद पा ५१०, ५२०) । 


वृद वि सय) १ धारण क्रिया हुमा 
'सोभापरिमद्ेए व ब्दो तेएवि रिर्वरं 


रोम्ो' (स १,४२; धरा २०, विचार २२९ 
एदि ५२)। रेया हषा, युखिघ्रुटो सील- 





युन्नु देखो बुण्ण (गुर ६ ६२५ मुपा २५० 
रमि १०. मवि, वमा, है ४, ४२१) 1 


मरो विषयपषत्ता परति नो योद (प्रवि 
१५७, स १६२) । १ वहा हषर, वेग मे विषा 


वूणक--वेआरणिग्र 


पाइअसदमहण्णयो 


८१७ 





शया (मत्त १२२} + ४ उपचित, पृ (मे ६, | 
४०) 1 भ निखन, निरता दपा 
भम्धरटमहदटराम्रा दुबालसमी मटानद बरा! 
तै गणदसुलगििणो सव्ये वंदामि मैस 
(च्य ८)। 
वृण धरन [दे] कावद, बच्चा (राज) 1 
यवि] दुनाह्ृ्ा, ज॑न तयद 
मय परिणियं नेव गहियमन्नेरि (गुषा ६४६)! 
देषो बुम = द) । 
वृ धरन [व्य्‌] १ यृडवे तिषएकी जाती 
पैम रचना दिदेव (परह्‌ १, ३--पच , 
७४, प्रीय, स ६०३, मा) । २ समू 
(सम १०६. बुर ५६) । 
वे देषो दय (प्रा ८०, राज)! 
वेप्रक [विद्‌] न हाना व (विति 
१७६९४) । 
वे } ष्म [च्य] स्वरण षरना। वेह, 
येअ) वेभरदं वप्‌ ( पड )। 
वेअ सष [वेदय ] १ पुम षरना, 
भ्रोगना। र्‌ जानता) वेड, वेएद, वषएत्रि 
(सम्पालवो ९, मग) 1 वह. वेऽन, वेष्माण, 
पेयमाण (भम्पात्यो ५, पम ७५, ४५, 
भूपा २५८६, णाया १, १---पय *६ पौव, 
पेष ५, १६२, भुा ३६४) । पव. 
वेदममाण (मग पए १, ३---पत्र ५१५) । 
श वेयद्रत्ता (मूप्र१ ९,२७) । ष, येय 
वेअ्य, वेष्यत्त्र (टार, एष ४७, 
यण २४, गुम ६, १, मुपा ६१४, मद्‌) । 
देये पेज = (येव), येभगिख, वेअन्य। 
वेअप्प [षि+ण्त्‌] शिति कार्ना। 
वेयर (कदि ४२ य) । षट वेयव (ब ७- 
पय ६८१) । 
पेअष् [वेष्‌ ] का। क. वेलमाण 
(धाष्प्रप)। 
येप [येद्‌] १सवप्रिवि ऋष्वेद पादि 
एय (तिपा १, ५ टी--पव ६०, पप्र 
दष) 1 २ कर्म विरण, मवदूनेय श्येदा 
रमे, गिङेउरपमै मदुनशपष्ण््रा 
षीद (कम्म १. पर दाद १५६)1 
भ प्ापा(पप्र र षन्प (दाका १,१, 
१,२) 1 द [र द नरार (मग) । श्वि, 
१२३ 





[श्वन्‌ ] वेदोषा जानकार {घ्राचा १, 
३, १,२) । शरि, शरेड वि [*विद्‌ ] वहे 
श्रयं (पि ५१३, श्रा २३)। चत्त न 
[व्यक्त] चैव्य-विशेष (भावा २, ११, 


३४) । भनक्त न [शप्त] देष श्वत्त ¦ 


(भाचा २, १५, ४) । 


वेआ न [वेय] कमं विष, घुखतया दुल 
का षारण भूत कमं (कम्म १, ३) । 


वेअ षुं [वेग] शौघ्र गति दौड, तेजी (वापर, 
से ५, ४३१ वूमा मटा प्डम ६३, ३६) 
२ भ्रवराद 1३ रेतस्‌ । ४भूवभ्रादि नि सारण- 
यन्य । ५ संस्वार विशे प्राह ४१) 1 देषो 
चेग। 

वेअन पु [वेदान्त] दनं विशेष, उपनिषद्‌ 
का विचाद्‌ करनेवाना दन (पच्छ १) । 

वेग वरि [वेदकः] १ भोणनेवाला नुम 
बरवाला (सम्यक्व १२, सवोप ३३, 
श्राव ३०६) । २ न, सम्यक्वकाएक भेद 
(कम्म ३, १६)। ३ वि सम्यक्व-विदधेष 
बाला जीव (कम्म ४, १३, २२) ) श्धुद्धिय 
पि [िक्नवेदफ] जिता पृष विह प्रादि 
कागाग्यांदहो वह्‌ (सूप्र र २, ६६) 1 
वेअन्द न [यैक] १ उत्तरा्ंग, छाती 

मे पनोपवोवकौ हष्दर पटना जाता यन्न 
मातरा भरदि। २ वधविरेष मश्ट-दन्य। 
३ब्पेष्‌ नीचे सटश्ना (णाया १,८- 
पपर १३३) । 

येअ स्व [र्च्‌ ] जवना वेष्ट (है 
४, ८्६.य्द्‌})। 

वेअदिभपि [गचित] जघ्न एषा जय 
(कुमा षाप्र मरि) 


। वेजद्मपि [दि] प्रु, विरमेयपाप्पा 


(दे७ ७७) 

वेअदिर ध [दे यैर्टिक] पोको वेषनेगाना 
चिनगी जौदये (ब्यू)। 

वअ देषा पिगह (मीनो) 

येञद्द व [दि] म्त्पवर भिर ददे 
७, ६६) 1 

देअष्द प [यवाद्य] पर येग (दुर ६, 
श्णःमुग १२९ मट्‌, सन्मे 


| 


3 एर ४८०)६ 


वेजद्ढ म [ यैद्ग्ध्य ] विदण्यता, दिष- 
शएता (सुषा ६२६) । 

वेअण न [वेतन] मद्र का भृत्य ठनणाह 
(पापघ्न विपा १, इपर ५२, अपृ 
३६८) । 

वेअणन [वेपनः] १ पण्य, पापना (वेदय 
४३५, नाट-- उत्तर ६१) 1 एवि, कपो 
वाला (चेदय ४३५) । 

वेण न [वेदन] भगुमव, मोग (भावा, 
कम्म २, १३)। 

वेप देणो विअणा (खा, ह १, १४६ 
भ्रू १०४, १३३, १७१) । 

वेअणिघ्न } ति [वेदनीय] १ भोगने याग्य1 
वेअणिय ॥ म. कम॑ व्िप, गुप 
पादिका षारणमभूत भर्म (रार, यार 
४, पण्य ष्मम्‌ १, १२)॥ 

¡ वेअय देषो वेअग (िगे ५२८) 1 

वेअरणी घौ [ वैतरणी] १ नसनदी 
(प्र ४३२, उ) ) २प्मापामिकयेरगोषी 
एक नाति, जो वेतरयी शौ विडुरंया गणे 
उमम नरक-जीयों पौ नता ट (सगं २६)। 
३ विद्या तिशष (पोयम)। 

येअष्ट देषो वेष = मिनित विपन्न 
निवर्छनेण मपय पिमदं (धर्मवि 
२०) । 

वेद्वि [दे] १ पदु बरानत (६७, 
७४) । २ न, भरसामय्यं (दे ७, ७५,पाप्र)। 

वेध न [र्यक््य] पिग्नदा, प्यव 
(गड) । 

येजब्य देषो वेअ =वेरप 1 

वेम १ [वेवम नपरे येतकाप्ट 
(१ २०७, पट्‌, ग ६४५} 

वेगर्य पि [वयाररण)] स्वग्यनय॑पपो, 
स्ट तिपञ्र्य भ भम्ब रतट्प्तां 
(पपन) । 

वेआर खर [द] टलना प्रप्रएण ब्णा। 
ददर (मनो) कमे, येपरत्म्‌ {ण ९०९)) 
दृह. येमां (ल र्द इ ११८) 

येयारिद रि [ यदारािट 1 िरष्- 
कम्यपी पदत्यने ठ (८०, १-- 
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वेआरणिय वि [दे] प्रतारणनखम्बन्धी, ठते 
से उत्पन्न (ख २, १--पन ४०} ॥ 
वेआरणिय वि [वैचाए्णिङ्‌] विचारसखवधी 
(ठार, १- पत्र ४०)। 
वेआरिमिषि [दे] १ प्रतारित, ठग हमा 
(दे ७, ६५, पठमं १४, ४६ सुपा १५२) 1 
२१. वेश बाल (दे५,६५)) 
वेआ पुं [वेताठ] १ भूत विशेष, विष्व 
पिशाच, प्रेत (परह्‌ १, ३-- पत्र ४६, गउड, 
महा, पिग) । २ छन्द विशेष (विग) । 
वेवि [दे] १ प्न्वा। २. भ्रषकार 
(दे ७, ६५) । 
वेआख्ग वि [ विदारफ ] विदारण-कर्गा 
(ूम्रनि ६६) । 
वेआद्ण न [विदारण] फाडना, चीरा 
(सूषनि ६३६) 1 
वेआलि प [ वैताछिन्‌ † बन्दी, स्तुति पाठक 
(उप ७२ टी) 
वेदि देवो वजारि (प्र, दे १, 
१५२ चेदय ७४६) 
येमआाटिय वि [वैक्रिय] वि्निया से उन्न 
(सूम १, ५, २, १७) 1 
वेआटिय वि [दकाचिष़] विनाल-सम्बन्धो, 
ध्रपरामे वना टपा (दसनि १,६, १५) 1 
चेभालियिन [ विद्रार्क ] बिदारणन्निपा 
(सूभ्रति ६६) । 
वेभारिय देवो बदआटीअ (सूपरनि इम) } 
वेभाचया घी [वैतालिरी] वीरा विशेष 
(जीव ३) । 
वेभाटी घौ [कतरी] १ विदा विय, 
निरे प्रमावमे भ्रचेतनक्ष्ठमो उर खंडा 
होता हि-चेतनफो तरह क्रिया रताद 
(भर २, २, २७) । २ नगर विह्िषं (णाया 
१, ६६--पव २१७) ॥ 
वेद द्रो विद] परिष्टित भनि दिरेप, षीय 
(कुमा मयो । 
वेद ग [वादम्‌] १ चाननैवाला (वेष ११६ 
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वेड देसो वेविअ = देपित (गा ३६२ भ) 1 
वेडभ वि [वैदिक] ९ वेदाधित, वेद संव्वी 
(खा ३ इपर १५१) २ वेदो का 
जानकार {दसनि ४, ३५) । 
वेडअ वि [वेगित] वेलावाक्ा, वेगयुक्त 
(णया १, १--एत्र २६) 1 
वेदइअ वि [व्येजित] १ कम्पिव, कापा हू्ा 

(मग १, १ टी-प्त्र ८)। २ कपाया 

हरा (राय ७४)। 
येदभा ली [दे] पनीहारो, प्रानी शेनेवाली 

सरी (दे७, ७६)। 
वेमा ल्ली [वेदिका] १ परिषछित भूभि- 

विप चौतरा (मग कमा, महा)। २ 

प्रणि पदर, प्रगूठो (दे ७,७६ टी) 1 ३ 

वननीय प्रतिलेखन का एक मेद, प्रलयुपेमणा 

का एक दोप (उत्त २६, २६, सुख २६, 
२६, श्रोषमा १६३) । 
वेदन पक [ वि + एल्‌ ] कोपना 1 वृ. 
वेदख्जमाण (मग १, १ टी--पव १८) । 
वेडव्वमाण देवो वेअ = वेदय्‌ । 
वेवि [दे] १ जवा क्या हा! र 
विसस्युल । ३ भ्ाविद्ध । ४ शियिल दे७, 
६५) । 

वेद देषो विअदह (दे १, १९६, २, ६८, 

कमा) । 
वेऽठ देवो वेकुठ (गउड) । 
वेब्धिया छी [द] पुन पुन, फिरकिर 
(क्य) 

वेउन्व देषो विव्य = वि +छ़, कुवं ¦ सष. 
वेडचन्पिऊण (सुपा ४२)! 

वेडठ्य वि [वेक्रिय] १ शित, विवार प्राप्त 
(विते २५७६ टी) । २ देषो विडव्व = 
चैच्यि (कम्म ३, १६) श्ठ्ध घी 
{शटिच्धि] शक्ति विशेष, मेक्य शरीर उलप 
करे बा सामथ्यं (पउम ७०, २६) । 

वेउच्दि देषो पिडव्ि (वर्ह २, {प्र 
६६, षप्प, प्रीत, भोधमा ५७) 1 





गेह) > प्रनुमय परतवाता (पच ५, 
११६) 1 
वेम रि [वेदित] १ भलुभूव (म्ण)1 २ 
शात, पना्प्रा (दम ४, १, पठप ६६, 
३)। 


वैरव्विज देषो विरव्िअ = पित, पिह 
श्रितिं वेरन्वियं धसुदनशये भ्रदविषण 
पाण (म ७६२ गुपा ४७) 1 

चेऽव्विभ रि[चैकिय,दनिःयङ, यैडमिस्‌] 








१ श्योरदिहेय, प्रन स्यष्या प्रीर्‌ हियाप्रा 


वेभरणिय-वेकिंटिअ 


को क्रमे समर्थं शरीर {घम १४९ भगः, 
द ८)। २ वै्रिय शरीर बनाने क शकिपाला 
(सम १०३ प्व-माथा ६) । ३ विक्स 
से कनाया हुभा, विमगिरिसमोवगयं एय 
वेउन्विय च मह भवशं' (सुषा १७८) 1 ४ 
यैक्रिय शरीरवाला (विसे ३७५) । ५ वेत्य 
शरीर से सवन्य रखनेवाला (भप) । ६ दिभू- 
पित (मयत, ५-- पत्र ७४६) । श्लद्धिभ 
बि ['छन्धिक] वैषि शरीर उस्न एसे 
को श्तिवाला (मग)। समुग्पाय पु 
[समुद्धत] ैक्िय शरीर दननेके तिए 
श्रासम प्रदेशो को वाहर निकालना (प्रत) । 

वेऽ्विया श्री [देः] पुन छन, फिरफिर 
(कप्प) । 

येवड़ पु [वेङ्कट] दसि देश मे प्यित एक 
परवत (घच्छ १)! “गाह ¶ [शना] विष्णु 
कौ वेदादि पर स्थितं मूत्ि (धन्छ १) । 

वेणी न्नी [दे] वृिषाती, बवाडवाली (दे ७, 
४३) । 

वजण देलो वजण (प्रकृ ३१) । 

वेट देखो पिट =वृत (गा ३५६, दे १, 
१३६० २, २१, दरुमा, प्रा ४) । 

्ेटछ देखो पिट (रोप ४२४) । 

वटी देणो विटि, "उपभो तेण त्स 
(करिणो) प्रभो रवेटलीकाज्ख पर्छित्त- 
पुत्तरीय' (महा) 1 

पेटिआ देवो पिंटिया (पोष २०३, प्रोषमा 
७६, उप १५२ टी, षव १} । 

वेड पु [वेवण्ड] हाषी, दस्त (पह ३०) 1 

„ देषो वेयड ) 

घदघुरा छ [द्‌] क्तुप भिरा (दे ७,७ त)। 

वेडि १ [द्‌]्ु(द०,५७४)। 

वेडि वि [द] वेष्टित, सेय हषा (दइ, 
७६, महा) । 

भल देखो पिभख (पए १, ३- पत्र ४५, 

„ प्म ५, १६२) । 

यस्क्ण देखा वेअच्, वेवस्रत्तरीभा' 
(कुमा)! 

येच्छा } देषा वेमर्द्धिया (मोपा 

वेढन्या } ३१८८ प्रोष ६७ॐ) 1 

येषरिहिजन [द्‌] रोण, षयो टर घन 
कोरिरिय चद्ाना (३५, ८२)। 


वेकुट-्वेद 


पाडइजसदमदण्णयो 
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वेट पु [ वैङ्ण्ड] १ विष्टु, नारायण । २ 
इन्द्र, देवाधीश 1 ३ गण्ड पदी । ४ ग्रजे 
वु, सकेद वेदै का गाद । ५ सोङ-विशेप, 
विष्णुका धाम (हे १,१६६)। पन. 
मथुरा षा एक वैष्णव तीयं (ती ७)1 

वेग देखो वे = वेग (उवा, कष्य, कुमा) + 
श्वर शरी [वती] एक नदीका नाम (तौ 
१५) श्वतवि [ “वत्‌ ] वेगवाला (मुर 
२, १६७) । 

वेगच्छ देवो वेअन्दय (उवा) । 

वेगच्छिया › घी [वैग्कषिस, शषा] क्ता 

वेगच्छी ] के पाप पहना जाता वन्न, 
उत्तरसग (पवर ६२), (पतिलप्रो मेगच्ि 
प्माणाववदासणंष्वं' (सवोय ६) । 

वेगड ध्रीन [देः] पोच विरेथ, एक तष्ट का 
जदाज, “व्छदरौ धेगडाण' (सिरि ३८२) ॥ 
वेगर पुं [दे] वा, सोगधादि से मिथि 
घीनी भादि (उ६५, ९) । 
वेशग्न देखो बहगुण्ण (चरमं ८८४ सुपा 
२६०) 1 
वेग्ग देषो प्रिअग्ग (प्रा ३०) । 
येग देसो येग (मवि) । 
चेग्गट वि [द] दूस्वर्ती, नरो म चग“ 

(दे ४, ३७०) । 
पेचित्त देषो पदचित्त (माम ३०, प्रष्म 
४६) 1 
वेध देखो विद =रि+भय्‌। वेषः (ह ४, 
४१६) 
वेर" देषो विभ = बि 1 
चेच्छा देषो वेगच्छिया । सुत्त न [“स्‌-] 
उपयोत मी त्द्‌ पदेनी जातो तयी (मग 
६, १६ टी- ४७७ राप) । 
वेजयत एन [जयन] १ एक घनुत्तर देव- 
पिमान (सम ५६, पौप पतु) 1 २-ञ कदू. 
द्रोप, सयणुं मुद्र, पाती पए, कानाई 
एडु, दूष्कप्यर द्रीर तपा पतेर स्पुद भा 
दनिण हार (खार रपव २२ पोष 
३, रपव २६०, दा ४ र२-पय २२६. 
यौद ३, २--पम ३२७ ३२६ ६६१, 
३४८०) 1 ८१३ पु. यदू नश्यसटद 
पारि दन्व्णि दायो पण्टान दैर्ट्टा 


४, २--पत्र २२५० जीव ३, २--पत २६०, 
ठा ४, २्-पव्र २२६२ जीव 3, २ पत्र 
३२७. ३२६; ३३१ ३४७) 1 १४ एक 
भ्रनुत्तर देवविमान का निवानो देव (समि 
६) । १५ जनब्रु-मन्दर के उत्तर खचव- पवत 
का एक रिवर, श्रिजए्‌ य वि( वे) जयते 
(ढा <~ ४३६)! १६ वि. प्रधान, 
शरेष्ठ (मप्र १, ६, २०) । 


येजयती क्षो [वैजयन्ती ] १ ध्वना, पवाक 
(घम १३७ सूप १, €, १०. मुर १, ७०, 
बरुमा) 1 २पष्ठ वलदेवकी मावाकानाम 
(खम १५२) ! ३ भ्रगारक भादि महाप्रदा 
कौ एक-एक भ्रप्रमदियो का नाम (५, {- 
पत्र २०४} । ४ पूवं शवक पर रहनेवाली एक 
दिक्कूमारी देवी (ठा स--प्त्र ४३६) ५ 
विजय विष्ेप बी राजघानी (ढा २, ३ 
८०) । ६ एकर विद्याधर-नगयौ (सुर ५, 
२०४) । ७ रामचद्रनी कौ एक समा (परम 
८०, ३) 1 ८ भगवान्‌ पयप्रमकी दीता 
शिविक्रा (घम १५१) । ६ उत्तर भ्रजनगिरि 
की दक्षिणा दिशां स्वित एक पृष्करिणौ 
(ठा ४ रपत २३०) ॥ न्पणनी 
भाटी रात्रिका नाम “विजयाय विजय॑वा 
(> वेजयत्ती" (सुख १०, १४) । ११ मगयान्‌ 
शुयुनाय दी दोक्षा रिदिका (विचार १२६)। 
येच् वि [वेध] भोगने योग्य, भरनुमय करने 
योग्य (संबोध ३३) । 





येल्न पु [वद] १ यिग्रिसमर, कीम (गा 
२३७ उव) । २ दृत विशेष । ३ दि. परिष्त 
विदान्‌ (ह १, १४८ २,२४) 1 सत्न 
[शशाच्र)] चिरितवा श्र (ख १७) 
येखग } म [चद्‌] १ विकि्मा शश्र (पराप 
चेय ] ६२२ दै, म ७११) 2 पय 
वधौ श्वा, येद.गमे (परु २३५, भुय 
१८१) ॥ 
} देम गि [येध्य] पोपन योग्य (नार--मारिष्य 
१५८) । 
येण रेष वेद 7 (न पानी ११६) । 
यदरप्ग पु वेष्टनम्‌] १ लिदपरब्ण्याजठो 
प्व सरटेषो पन्यो; २ कान डा एष 
भ्रण (णर) 1 





वेदधया देखो विद्रा (बुर १६, १७५) 1 

चेद्धि रेषो विद्धि" "तवेद्धि व मप्रहा (उत्त 
२७, १३. प्राक ५) 1 

वेद्धिद (क्षी) देष वेडि (नाद-मृष्च 
६२) 1 

वेड [दे] देवो वेड (दे ६, ६४, कुमा) 1 

वेडइअ षुं [दि] वाणिजक, व्यापारो (दे ७, 
७८) } 

वेडयग देलो यिडमग 
(सबोध १२) } 

वेडस ¶ [वेतस] दृश विप, वेत ष गाद 
(पग्र मम १५२, कपप) । 

वेदषु [दे] मणिकार, जौदयी (द ७, 
७७) । 

येडिग्िवि [दे] सकट, सय, वमचौद 
(दे७,७९) ॥ 

वेडिस देखो वेटस (परापर, द्‌ १, ४६, २०७, 
कुमाः गा ७६ ०) 1 

वेदवक } वि [दे] वरादिवुल्भे उव 

वेुरग + (पराप परि नि० पा० ७६ 
परावण० दीपिङ्गाभा० रप्र, ५०,२)। 

वेज } देषो वेस्छिअ (दे २, ४३३. 

वेदुरिय । पाप्र' पाट--मृन्थ १६६) । 

वेडि [दै] गव, प्रभिमानी (दे ७, 
४१)। 

वेट दे्ो वेड = वष्ट । वेष (प्ाप्र) । 

येद्ढय प [वेट्‌] यद तयिय (भति €) + 

येदढमक [वेष्‌] पपेग्ना । बद चरेद 
(दै ४२२१, उवा) । शमे वहटिग्गष्(द 
४, २२१) । यड. वेदन, वेदेमाघ्र (परम 
४* २१, तापा १, ६) 1 कण, यटिश्न. 
माण (मुपा ६४) । पद. येदित्ा, पेदे, 
येडिड, षदैठं (परि ३०४, मा) । श्रगो, 
वेदराग्प् (वि १०४) ) 

येड § [येष्ट] १ धरति (लम १०६, 
भदा २३१. एटि २०६) 1 वट्न, सवन 
(ग ६६, २२१, म ९, १६) । प्र 
यमनु शपिया याद-यतर्‌, पठन एन्प (लापा 
१, १६- त २१८. १, १ - २८, 
ष्नु)1 

श्वेद दला पद (नञ) 


जह्‌ वेडवगर्निगे 


८२ 


येदढण म [वेष्टन] लपेटना (ते १, ६०; ६, 
४३; १२, ६५० मा ५६२; घमस ४६७) । 


~. 


वेदि वि [पेष्टित] लपेय ह्र (उव, पाग 
भुर २,२३८) । 
वेदिमवि [पेषिमि] १ वेष्टसे नाहा 
(परह २, ५५4 १५० णाया १, १३-- 
पयर १७८) श्रौप) 1 २ पुश्नी, खाद्य-विशतेष 
(परह २, ५--पन १४८, राज) 1 
वेण पदे] नदी का परिपम धाः (दे७, 
७४)। 
वेण (प) देलो घथण = वचन (द ४,३२६)। 
वेणदभ न [वेनसिकं] १ विनय, नप्रता 
(खा ५ २-पन ३३६; दस ६, १, ६१२ 
र्ट १०६ द)। २ मिच्यात्व-विशेव, सभी 
देवो प्रौर धर्मो को सध्य मानना (संवोष 
५२)।३ वि. विनय-रंबन्धी (सम १०६; 
भग) । ४ विनयको ही प्रधान मातनेवाल(, 
विनयनवादी (सप्र १, ६, २७) । च्वाद्‌ पु 
[वाद्‌] विनय को ही पुष्य माननेवाला 
दशन (धर्मसं ६६५) । 
वेणक्गी } घी [वैनयिकी] विनये प्रात 
वेण्या ] होनेवाली वदि (उप ए ३४० 
खाया १, १ पत्र ११)। 
वेणदया घ [ैणम्िा] लिपि.विदचेप (सम 
३५; पएण ए--पत्र ६२) 
वेणा घ्री [येणा] महि स्पूलमद्र की एक 
भगिनी (कप्य, पडि) । 
वेणि घ्नी [वेणी] १ एक प्रकारकी केरा रचना, 
वालो की प्रवी हुई चोटी (उवा) । २ वाय 
विशेष (सण) ३ गगा प्रौर यमुना का सगम- 
स्यान (राज) । “वच्छुराय पुं [वत्सराज] 
एकं राजा (कुप्र ४४०) 1 
सेगिभन [ड] वचनीय, लोकापवाद (दे ७, 
७५, पद्‌ ) । 
पेषी [वेणी] देखो वेणि (ते १३६; 
गा २७१, षणु) 1 
येणुप्र [रेणु] १ व॑श, बांस (वापर; दुमा, 
पद्‌) 1 २ एकं राजा (कमा) 1 ३वाद्- 
विदेय, व॑सो (दे १, २०) । श्दालिषु 
{श्दादि] एक षद, सुपरणुमार देवो का 
उचरदिणा फा दृद्र {ल २, इपर ८४; 





पादअसदमहण्णवो 


छ) । षदेव पु ["देव] १ सुपणवुमार- 
नामक देव-जाति का दक्षिण दिशा काद्र 
(छा २, इ पत्र ८४) । २ देव-विशेप 
(ढा २, दे पत्र ६७, ७६) । ३ गष्ड 
पक्षौ (सूप्र १, ६, २१) । ध्याणुजाय पं 
[श्कानुजान ] गरितशाघ्-परसिद दम योगो 
म द्वितीय योग, जिसमे चद, सूं भर नक्षत्र 
वशाक्ार से भ्रवप्यान करते हं (सुज १२ 
पन २३३)। 

वेणुणासर } पुं [दि] श्रमर भौरा (दे७, 

वणुसाअ 1 ७८, पट्‌ ) 

वेण्ण वि [दे] भामन्त (षड्‌ ) । 

वेण्णा ष्ठी (वेन्ना] नदी-विशेप। श्यडन 
[तट] नगर-विशेष (पडम ४८, ६३; महा) । 

वेणु देवो विण्डु (सनि २, प्र ५)1 

बेतारी खी [दे] १ तट, क्िनारा, जन्तं नावा 
पृव्ववेताीउ दाटिणवेतालि जलपदेणं गच्छति! 
(परए १६ प्य ४८०) । २ गली (्राव० 
वु पत ३५५) 1 

यत्त न [दे] स्वश्व वलन (दे ७, ७५) । 

वेत्त रं [वेत्र] वृक्षविशेष, वत का गा 
(पर्ण १--पतर ३३, विपा १, ६--पएव्र 
६६) । श्ण न [नसन्त कावना 
हेरा प्रान (पञम ६६, १४) 1 

मत्तञ्च वि [वेत्तव्य] जानने योग्य (भ्र) । 

वेत्तिभ परं [वैन्निर्‌] द्वारपाल, चपर 
(मुपा ७३) 1 

येद्‌ देखो वेभ =वेदम्‌ । वदेद, वेदति, वेदेति 
(मग, सप्र १,७, ५,ग २, ४ 
१००}, वेदेज (चरमं १६६) । मूका. 
वदेषु (खा २, ४ भग) \ भवि, वैदिस्संति 
(ल २, ४, मगो । कयकृ, देदेज्जमाण (ग 
१०--पत्र ४७२) । 

वेद देवो येभ = येद (परह १, २--पत्र ४०, 
धर्मसं ८६२) । 

येदत देखो वेअंत (घमंषं ८६३} ¦ 

घे देषो वेअग (परह १, र~ 

२८, घमं १६६) ! 


येदणा देषो विअणा (मय, वपन ८०; नाट-- 
मालदि १९} । 


वेदण-पेमणस्स 


येदन्भी ली [वैदर्भ] भरचुम्नवुमार गी एक 
छ्लीकानाम (रत १४)। 
वेदम (शौ) देखो पेडिस (पर्न ८३, नाट - 
शङ ६) । 
वेदि देवो येई = वेदि (परम ११, ७३) । 
वेदिग पं [वैद्क] एक षम्य मतुप्य-बाति, 
श्राय कलदाय 
वेदेहा वेदिगातिता (2 या ) । 
हसिता शरश्ररा चेव 
दछप्पेता इव्मजादभरो ॥ 
(ढा ६-प्त्र ३५९) । 
वेदिय देखो वेम = वेदित (भग) 1 
वेदिन [ वैदिश † विदिशा की तरफ का 
नगर (धरा १४६) । 
वेटुखिय देलो पेहलिभ (चैड) । \ 
वेदूणा घी [द] लना, शरम (दे ७, ६५) । 
पेदेसिय देवो वड्देसिभ (रान) । 
वेदद्‌ प [वैदे] एक दम्य मनुष्य-जाति (ठा 
६--पत्र २५९) । देखो वददेह्‌ । 
वेदेह ¶ [विदेदिन्‌] विदेह देच का राजा 
(उत्त ६, ६२) । 
वेधम्म देवौ वद्धम्म (वमत १८ ५)। 
वेधव्व देखो वेदह्‌म्ब (मोह ६९) । 
चेन्ना देषो चेण्णा (उप ¶ृ ११५) । 
वेष्पवि [द] भू श्रादि पते गृहीत, पागल 
दि ७, ७४) 1 
वप्पुज न [दे] १ शि्ुमन, वचपन। २9, 
भूत-गृरीत, पताव (दे ७, ७६) 1 
वेफल न [वैफल्य] निष्फलता (विते ४१९; 
पमस २२ भ्रम १३२) । 
ये्भख वि [विद्‌ वख] ब्याल (भापर)। 


यन्मा } पं [वमार] पठ विरेय, प्रजगृही 
सेभार ॥ कसमोपका एक पहा {णण 


१, ?-पत्र ३३, सिरि ४) 
येम देवो वेमय 1 वेमह (पा ७४) । 


येम पुं [वेमन्‌] तन्ुवाय का एक उपतररण 
(वितते २१००) 1 


येमद्भ वि [भग्न्‌] मागा हषा (मा ६, 





६८) ॥ 

येमणस्स म [मनस्य] १ मनुय, भीतरी 
वेप (उव) । २ दैन्य, दोना (परह १, 
प्रभ)! 


पेमय-वेटुय 


पाईअसदमदण्णवो 


८२१ 





येमय सक [ भन्न] भागना, ठोटना1 
वेममद (दे ४ १०६; षट्‌ )1 


येमाउज } वि [मारक] विमता फी 
येमाडग । ततान (सम्मत्त १७१; मोद 
[२)] 1 


वेमाणि परौ [चिमानिन्‌] विमरानवासो 
देवता, एक उत्तम देव जाति (दर)! घी. 
शणिणी (पए १७--पत्र ५००; चा २, 
ष्ट) । 

येमाणिभ पु [यैमानिम्‌] एत उत्तम देव- 
जानि, प्रिनानपानी देवता (मग; भौप, प्रद्‌ 
१, ५ पत्र, गी२०); 

येमायाघ्ो [विमाना] भ्रनियत परिमाण 
(मग १, १० टी) 1 

पेम्मि कि [वनि] भ कवा हं (वंह) । 

येयं ¶ [वेतण्ड] षस्ठी, यो (स ६३० 
७६५) । देषो यंड 1 


येयाधय 
देयाप्रडिय } 


१, {प्रव ७५ पंस ६६५, ध्‌ ४६) । 


येरन [र] दुर्मना, रष्वा (दे १, १५२ 


भप्त {२ प्रापू १२६) 
येरन [दार] द्याना (षद्‌ ) । 


येरणाम (दराग्य] विरागता, उटसोनता 
(उप, श्ण ई८ःगुपा १७३ ग्रामू १६६) 1 
येरि गि [यम्य] परयग्पदु्, 


पिसमो (व्य, स १६५) । 


येरस्म [रभ्य] १ धरिनञ्य, पिष्ड 
राण्य (गुण २, दैभःक्ग)। २ग्रा प्रर 
सजा मातम ्टेपट्‌ रग्प1६ जः्‌। 
परप्रपःप्रारि रात्राय प्रिररस्टे ष 


यट राज्य (क्मः बट्‌ १)। 


ये्तिय पि [र॑सत्रिर] सत्रिङे एूतोप पटर 


भाग्य (उक २६, २०, पप ५६२)। 


येरमघ् न {धिरमय] प्विखम, विवृत्ति (मन 


१५. उपा) । 


येद ९ [कषद] मरने रेररिसय, पा 
ग षारो पार दाप्रदण (मर) 


पदाय (प्य) पु [पिपणुवप्य, सरना 


परहा 


(मदि)! 





न (वेयाग्रद्य, वयाप्य] 
सेवा, शुधूषा (उव, षस, णाया 


१, ४, परप प्रोपमा ३२१; प्राचा, णाया 


वेरि देषो बदरि { गडः बुमाः पि 

वेरिमि | ६१1 4 

येरि वि [दे] १ भरस्हाय, एषी! २ 

सटायता, मदद (दे ७, ७६) 1 

वेस्टिञ पून [वेद्ध] १ रन कौ एत्र जाति, 
“सुचिरं रि श्रच्छमाणो वेप्तिप्नो काचम्णीप्र 
उम्मीमो' प्राम ३२; पप्र), वेहति्र' (दे 
२, १३३० प्रमा) । २ विमानावास-विचिष 
(देवेद्ध १३२) । ३ शक भादि ्योषा एव 
श्रामाग्य विमान (देवेन्द्र २६३) । ४ महा- 
दिमवेत पर्वत बा एव शिखर (डा २, ६-- 


पत्र ४्०्ठा द~-पन ४३६)1 ५ श्चवः + 


पव॑त का एक शिषेर (खा ८--पत्र ४३६) । 
६ पि, धद्य रनवाला (जीव ३, ४, राय) + 
भूमय वि [शमय] वहुयं र्नो का बना हप्रा 
(पि७०)। 
येरोयण देवो यरोअण = वैरोचन (शाया 
२, १--पत्र २४७) । 
येख न [दे] दन्-माम, दातके मूल का मास 
दे ७,५७.४) । 
वेलंधर षु [पेटन्धप] एर देव-जाति, नाग 
राज-निरोप (सम ३३) । २ पर्वत-विरेप । 
३ न. नणर-विरेष (पडम ५४, ३६) । 
वेखंघर ष [टम्धर्‌] वेन्परसंबन्धी (परम 
५५, १७) 1 
देखश् ¶ [वेटम्य] १ पप्ुदुमार नामष देगे 
वै दध्िणद्शाषराद्र (यार, ३--व 
८५, दथ) २ पाहातकलरा दा पथिष्ठाता 
देद-विद्ेव (दा ४, १-प्व १६८. ५,२- 
पत्र २२६) । 
वेदथ प [दे. पिहम्य] १ पिरम्बग (दे 
७,७१, गड) 1 २ पि. रिष्म्यनाबारक 
{(षए्ड २,२ -पवष१४)। 
देखग गर [विदम्यफ] १ पूप, मनयण 
(पौकःणाया १.१ दैव २. क्य)! 
२१. प्रिष््यना करेगाया (पुष्क २२६)1 
वेलकम न [द्ववद्व] कमना, ररम (गव्य) 1 
येन्ख्ययम [द. प्रंदनल] स्या. श्स्म 
१द७, ६१६) २ ९. गवदद्द ग्य 
पिस, सज्डा-दन्ब् यगु दे पय पदिन 
एत्र हैतेसका दशप (धु १६२)1 


| येख्व सव [ उपा + ठम्‌ ] १ उपानम्म 
देना, उलादना देना । २ केंपाना। ३ व्यादुल 
वरना ! ४ ध्यावृत्त क्रमा, टहेटाना । वेलवद 
(दे ४, १५६; पट्‌ )। यृ. देवंत (घे २, 
८) । धव, वेखविल्लंत (मे १०, ६८) 1 
षृ. वेटयणिन्न (कुमा) । 

देख स्क [व्च] १ ठाना र पीदा 
करना । वेलवद (है ५, ६३) । भर्म, वेत. 
ञ्जि (सुपा ४८२; गउड)। 

येटवि् वि [वशित] १ भ्रत्तारित, यमा 
प्रा (पाप; वज्जा १५२; विवे ७७ःवै 
२६) 1 २ षीद हैरान प्रिमा टपा (घा 
११)। 

येला्वी [दे] दन्तान, दतिके मूलका 

\ मास (दे७,७४) 

| पेट छ [पटा] १ समय, पयरर, भात 

1 





(षाप्र, षणु) । २ष्वार, रमुद्ङे पनीकी 
बृद्धि (परएद्‌ १, ३- पत ५५)। इ३ममपृदर 
कारिनारानि १, ६ प्रीप, गदड) । ५४ 
मर्यादा (ूम्र १, ६, २६)! ५ वार, दवा 
(चा १२, २६) । “उख न [ट] यन्द, 
जटाजो बे टद्णे षा स्यान (भुर १३, १०; 
उप ५६७ टी) 1 "वासि पं [वासिन्‌ 
समूददतट मै ममौप रहनेदमना पानव्र्य 
(पीप) ।॥ 
पेक्य वि [दे] मृ, गोमन । २ दीन, 
गरीर (दे ७, ९६) । 
येना (प) गक [पि रम्य. ष्ठे 
करना, पिलम्य मरना । वेवावनि (ग); 
येषद गि [ वेदयन्‌ ] वेव (कुमा) । 
ये घ्री [द[ १ तग-प्िष, निद्र तवा 
(दे५, १४) । रपरे चार शोणा 
रणा जाता दोटा त्म (पर १३६} ॥ 
येद देनो देदु षदे १, ४.२२१)1 
येद [दि] १ णोर तम्वद। द पुमम (द 
७ ९४)। 
देदह रि [दि] पिष्नि, फण, ¶ू78 (दे 
५, ९१) 1 
देण) छ विवियो ए्देदमाष्)३ 
येसुर। उतषय कत (दाप् २, १, ८, 
१४) १ १ पट. ठग, देर दन्न 
„+ (व्ल द्व ज्ः { २४८११३४ 
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बासकरिला, वनस्पति-विशेष (दस ५, २, 
२६९)। 

} देखो वेरु (रप्र, पि २४१, 
दे ७, ७७) । 


वेदुरिभ 
देटुकिभि 
वेणा ची [दे] सम्ना लाज (दे ७, ६५) । 
येह शरक [ वे ] १ कोपना । २ लेटना । 
३ सक, कौपाना 1 ४ म्ेरना। वेल्लद (पि 
१०७) । वेल्लति (गखड)। वङ्‌, वेदधत, 
चेहटपाण (ग्ड, हे १,६६ पि १०७) । 
वेह रक [ रम्‌ ] ीडा का । वेल्तद (ह 
४, १६८) 1 फ. वेहटणिन्न (कुमा ७, १४)। 
येह ¶ [दे] १ वेश, वाल । २ प्स्तव । ३ 
विलास (दै ७, ६४) 1 ४ मदन-टेदना, काम- 
पौडा1 ५ वि, श्रमिदग्, मूखं (सक्षि ५७) । 
६ न. देषो वेग (सुपा २७६) । 
वे देषो पेह्यइज (षद्‌ ) । 
वेग न [दे] १ एक तरहकी गाडी, जो 
ऊपरसे ढकी हृद होती दै जरती मे 
विस" । २ गाडीके उपरका तला (श्वा 
१२) 
येण म [चेन] ररणा (गउड) । 
वेय देलौ वेग (पुषा २८१, २८२} । 
वे्रिभ पं [दे] बेश, वाल (पड्‌ ) । 
चेषटरिआ श्रो [दे] बल्मी, लता (षड्‌ ) 1 
वेछरीख्नी [द] वेश्या, बवारागना (दै ७, 
७६, पट्‌ ) 1 
येष्ठविअ देखो ेहिभ (ते १, २६) । 
वेह्लविअ बि [दे] वितिप्त, पोता हषा (षे 
१, २६)॥ 


येल } वि [दे] १ कोमल, दु दे, 
यद्द्र 1 ६६, षड्‌, गउड, सुपां ५६२ 


सं ७०४) । २ विलास (दे ७, ६६, पड, 
सुपा ५२} 1 ३ गुन्दर (गा ५६८} 1 
येष्यघ्नो [दे. वष्ठी] सता, वल्ली (दे ७, 
६४) । 
येष्टख्अ षि [दे] संचित, सङुचा हमा (दे 
७, ७६) | 
यद्धि देषो वद्धि (उव, दुमा) 1 
येअ वि [वेत्‌] १ कंपावा दूषा (चे ७, 


पाडअसदमहण्णवो 


वेदिर्‌ वि [वेव] कापतेवाला (गख्ड) ! 
वेह देषो वेदि (गा ८०२, गज्ड) । 


येव रक [ वेप्‌ ] कापना। वेष (हे ५, 

१४७, कुमा, पड ) । वकृ. वेवत, रेवमाण 

र्भा, कष्पः कुमा) । 

येवञ्फ न [वैयाह्य] विषह, शादी (रान) १ 

वेयण्ण न [वैवर्ण्य] फोकापन (कुमा) । 

वेवय पन [ वेप ] रोगविशेष, कम्म 

चा) । 

वेवादअ वि [दे] उल्तपित, उल्लास प्राप्त 

(दे ७, ७६) । 

वेवादिअ वि [वैवादिक] सवन्धी, भिवाह- 

संबन्धवाता (सुपा ४६६० कृप्र १७७) । 

वेविभ वि [वेपितः] १ कम्मित्त (गा ३६२, 

पश्र) । २ पु, एक नरक-स्यान (देवेद्ध २७)। 

येविर बि [वेषि] कापनेवाला (कुमा हे २, 

१४६ ३, १३५) । 

देव्यभ्र [दे] भरामन्तर-सुवक भरव्यय (रै 
२, १६४, कुमा) । 

वेव्व भ्र [दे] इन भ्यो का चक प्रवयय-- 
१ मप, उर्‌ 1 र वारण, सुकावट । ३ विपाद, 
तेद । ४ भरामन््रण (है २, १६९३, १६५, 
कुमा) । 

वेस पु [वेष] शरोर पर वन्न परादि की घना 
वेट (कप्य, स्वप्न ५२१ मुपा ३८९, ३८७, 
गउड, कुमा) । 

येख वि [व्येष्य] विदधेप स्पे वाद्नीय 
(वव ३) । 

येस प [वेष] १ विरोव, पैर।२ ष्ण, 
भ्रीतिं (गउड, भवि) । 

वेस प्रि [वेध्य] बेपोचित, वेष के योग्य 

¡ {मम २, भ- पव १३७, सुज्ज २०-- 
पत्र २६१) ॥ 

वेसवि [देष्य] १ देव कले योप्य, श्रपरो- 
विकर (पडम ८८, १९ गा १२६; सुर २, 
२०८. दे १, ४१) 1 २ विरोषो, श्तु, दुर्मन 
(सूषा १५२, ख ७६्न्टी)। 

देस देखो षदस्स = कैद (मवि) । 

येम षि [वैषयिक ] विये खंबघ 





५१) 1२भ्रेप्ति (से ६, ६५) । 


रणनेवानः (प्रि ६१); 


वेलुरिभ- वेसर 


वेसपायण देवो वदसंपायण (हे ९ १५२, 


पड }। 

येसभ धं [विश्षम्भ] विश्वा (ठम २८, 
५४) । 

वेसंभय दवी [दे] गृहणोधा, छिपकली (दे 
७, ७७) । 

वेसक्रििञ्जञ न [ दे ] देष्यव, विरोध, 
दुश्मनाई (दे ७, ७६) । 

वेसणन [दे] वचनीय, लोकापवाद (द 
७, ७५) । 

वेसण न [ वेषण ] मीरा भादि माला 
(विड ५४) । 

येसण > [पेन] चना भादि द्विदल- दात 
का श्राटा, बेसन (पड २५६) । 


येसमण ए [वैश्रमण] १ यक्षराज, कुमेर 
(पप्र, णाया १, १ ३६, सुपा 
१२८)। २ इर का उत्तर दिशा का लोकपाल 
(सम र्दः मग ३, ७-प्थ १६६)। ३ 
एकं विद्याधर नरेश (पडम ७, १६)। ४ 
एक रानङ्कमार (विपा २,६)। ५ एक 
ेढ कानाम (सुपा १२, ६२७) । ६ 
भठोराग्र का चौदह प्तं (तुज १०, १३; 
सम ५१)। ७ एक देवे-विमान (देवद्र 
१४४) । पुव हिमवान्‌ प्रादि पर्व॑तीके 
श्लिरो कानाम (ठा २, ३- प्रच ५०, 
= पत्र ४२९, €- प्र ४५५) । 
काद्य [कायिक] वैथमण फ भाजा 
मे रद्नेवाली एक देव-नाति (मग +, ७-- 
प्व १९६) । त्तषु [दत्त] एक रागा 
क नाम॒ (विपा १, €~ रद) । 
ष्देवसाक््यपु [देवरायिष्‌] पधमए के 
प्रधोनेस्थ एक देव-जाति (मग ३, ७- पत्र 
१९६) 1 यम प्रं [रम] पैषमरके 
उतपातपर््र कनाम (ठा १० प्र ४०२)। 
भदधुं [भद्र] एव लैन पुनि (विषा 
२, ३) । 
वेम्म न [वैषम्य] पिपमवा, भमाना 
(मर्फ ५, प्व २१६ टी)। 
। वेर पृ [वेसर] १ प्रधि विये (परह 
1 १, {प्रवर ८) २ धश्वतः, षज्वर + 
¡ प्री © (गुर, १६1 





मेसटग--योक 


पाडइअसदमदण्ण्रो 
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वेसख्ग पं [ वृषल `] शूद्र, ्रवम-जातीय 
मनुष्य (सूम्र २, २, ५४) । 
येसवण पं [वैश्रवण] देलो वेसमण (है १, 
१५२; चंड; देदेन्धं २७०) । 
येसवाडिय पुं [ठेशवाटिक] एन चैन मुनि- 
गण (क्ष्य) 1 
वेसवार पुं [देसवार्‌] धनिया प्रादि मसाला 
(कुप्र ट) 
देसा देखो वेस्ता (कुमाः मुर ३, ११६ 
मुपा २३५) । 
येसाणिय पु [वपाणिक्‌] १ एक अन्तीय । 
२ भ्रन्त्ीपि विलेप मे रहनेवासौ मनूष्य-जाति 
(ढा ४, रप्र २२५) । 
येसानर देखो बदसानर (मद्रि ६ य) ¦ 
पैसायण देखो वेसियायण (राज) 1 
याट षि [यैशाल्कि] १ समुद म | 
उन्पन्न । २ विशातास्य जातिर्मे उपन्न। 
३ विशाल, वहा, विस्तर; "मच्छ वेसालिया 
लेव' (गरुष् १, १, ३, २) । ४ पं, भगवान्‌ 
द्रपभदेव (मूपर १, २, ३, २२)। ५ 
भगयान्‌ मटावोर (सप्र १, २, ३,२२;। 
भग)) 
ये्ाटी सी [वशा] एक नगरी का नाम 
(भष्प, ३३०) } 
सेसास् देषो वीसास, 
येतामो" (षमंपि ६५) । 
देसासिभ त्रि [ यैद्यासिरु, विश्वास्य ] 
प्िश्बाफ-योग्य, पिशयसमीय, विशामनात्र 
(ढा ५, द--पतर द४२; विपा १, १ 
१५; कष्य; धीर, तदु ३५) । 
येसाद देसो धसा (पाप; षव १)। | 
येसाद्री दयो [शासो] १ वणार मासक 
पूष्िमा 1 २ धरा मान की परमाय (धप)! | 





शो तिर येषानु | 


येसिअदि [व्येपिन्‌] १ व्रिरेव स्पे 


वेसिट देवो वसिष्ट (धमषं २५१) ! 
वेसिणी छी [दे] वश्या, गणिका (गा 


श्रमि्पित । र विविध श्रकार से प्रमिलपित 
(मग ७, १-- पव २६३) 


४७४) 1 

वेसिया देखो वेस्सा, कामासत्तो न परए 
गम्मागम्मेपि वेसियागुव्व' (मत्त ११३; ठ 
४, पत्र २७१)1 

वैसियायण पुं [्श्यायन] एक बाल तापन 
(मग १५ पत्र ६६५, ६६६) । 

वेस घ्र [वैश्या] वैरय जति की पष (मृष 
३, `) । 

वसुम धु [वेश्मन्‌] गद, षर (ङ्‌ २८)। 

येस्स देखो वटर = वेय (ूभर १, ६, २) 1 

देस् देषो पेस = दष्य (उत्त १३, १८) 

येध्छ देवो वेस = व्य (राज) । 





वेरसा घी [वेदयः] १ परयागना, गणिका । 
(विते १०३० गा ११५६; ८६०)! २ 
भ्रोपि-विेप, पाड षा गा (प्रा २६) । 

येग्सासिञ देवो वेसासिभ (मग) । 

येद खक [ भ्र + ईक्ष्‌ ] देखना, परदलोकन 
करना, "जहा संगामद्गातमि दितो भीष 
वेष्टई" (भूप १, ३, ३, १} । 

दे्‌ श [ ठयध्‌ ] वीषना, देना + वेद 
(पि ४८६) । 

वेदश [विध] १ वेषन, चेद (सम १२५ 
वज्जा १४२} । २ भ्रनुयोप, पनुगन, मिप्रण। 
३ ूत-विशचेष, एर दरद का एुभा (सूप १, 
६, १७) 1 ४ भनुखय, पतयन्त देय (परद्‌ ¦ 
१, ३े--पचं ४२) । 


येहव सक [ वञ्च्‌ ] यना । वेहवई (हे 
४, ६३; पड) 1 

वेहव न [वैभव] विभूठि, दिख्ववं (मपि) 1 

येदविअ पुं [देः] १ श्रनादर, तिरस्वार्‌ । 
२ बिरप्रोवी (दे७, ६६)1 

वेदविअ वि [ष=चत] प्रतास्ति (दे ७, 
६६यी)1 

येदठ्य न [यधप] १ विधवापन, रंडापा, 
रद्पिनि (गा ६३०; दै १, १४८; गरदः 
युपा १३६) 1 

वेहाणक्त देषो देदायस (प्राचा २, १०, रए; 
ठा २, ४--पव्र ६३, सम १३; णाया १, 
१६ पत्र २०२, मग) । 

वेहाणसिय वि [दायति] एसी भादि 
से लटक कर मरनेवाला (प्रौप) 1 


' वेहायस वि [वायस] १ पाराय-छम्बन्यो, 


परादाशर्मे होनेवाला। २न, परणा.विशेष, 
फांसी लगा कर मरना (पव १५७) । र पुं 
राजा धेणिक फा एक पुत्र (पनु) ! 

येदहाप्यि वि {वेहारिकः] विहारसम्बन्पी, 
विहासप्रदण (मुव २, ४६) । 


येदम न [ विद्यास. ] १ पारा, गन 


(खाया १, <-पव १३४)। पन्तरात, 
योव माप (मप्र १,२, १,८)। 


वेक्षम देस वे्ायस (पव १५७, पनु १) 1 
वेद्धिम वि [दधिर्‌, येध्य] एोकने योपय, दो 
हषदरे के योग्य (दम ७, ३२)। 

यैञढ देमो वें (गमु १५०) । 

वभय देषो वेष्य (नि १०३} 1 

चोअस दा व्रस 1 षद, घोय्िद्यमाग 
(मग) 

योदय 9 [उपपेन] पतव, रहित (परि)! 


येस्ि पि दिपिन्य] देय बेबाक (पठम वेद प [ वेषस्‌ } परिषि, पिपा (गुर | धट देतो विद = षृत्व (द !, ११६)1 


८, १८५७. गुर ६, ११५) 1 


येसिञ रसो चटसिञ (दि १, १६२) 1 | 


यसि पुणो [विस्‌] १ धरय, पणिम्‌ 
(मप १ ६, २)1 २म. नेतर रार 
विरे, काम रद्र (व्स्‌ दरराय)।+ 

येमिम दि [धग्द् स्वय. वेव-छर्पो 
(दपर २,, ५९. पापा २, १,५.३)॥ 


११,६) 

देण १ [येधन्‌] केषन, देर ष़ला (राव 
१४६, प्रि ५७१) । 

येदम्म देते यश्यम्ग (ख १०६३१ रीः | 
प्मदर्व््टी) ष 

देदन्दषं [धि.न्मुररा ेखिरिषश्णद्र 
पुव (पदु १,२. तिर १,१)॥ र 


येरिष्टिरि वि] पृश परे यर पने 
घाता, मूटा शूर दि, ८०) ॥ 

योद्धिं्दजन दि] सेनय, षी ६ चौय 
को पून चबाना (दे ७, ८२)। 

योप चर [+ कपय ] रिज्त्न श्एना। 
सकष (है ४, ३८) व. येन 
द्मा) 


दण्ट 


योक सक [व्या +, दु + नद्‌] पुका- 


रना, श्राह्वान करना । वौक्कड (षड्‌ › प्राक्‌ 
७४) । 
योक्त सक { उद्‌ + नट्‌} अभिनयं करना } 
वोक्वद्‌ (प्रा ७४) 1 
योक्त वि [उयुतकान्त] १ विपरोतक्म घे 
ध्यित (हे १, ११६) 1 २ प्रतिक्रान्तः "ज्ज 
वनयवोक्कंत त वध्यु दव्बद्श्स्स वयणिज्ज' 
(म्म ८) देवो वुच्छत 
योकषस सक [ व्यप + कृपू ] हास प्राप्त 
करना, कमी करना 1 वह वोकसिंज्ञमाण 
(भग ५, ६--पत्र २२८) । 
वोकस देषो योकस (मूर १,९ २)। 
योकस देषो बुष्स =व्युत्‌ + एष्‌ । वोक्व- 
साहि (भचा २,२३,१, १४) । 
बो छी [दे] वाद्र दिव, उक्कायोक्काण 
रवो विपभिश्रो रोयपगणए' (पुषा २४२) 1 
देषो बुक्वा । 
सोक्ा क्षी [व्याति] पकार (उप ७६ 
टी), 
सोकर देतो योर्‌ (शुर १, २४६) । 
मोक्स रैवो धोक = उद्‌ + नद्‌ । वोक्लड 
(धावा १५४) 1 
ोक्सद्य प [अवस्यन्द] भाक्रमण (महा) । 
धोक्सारिययि [दे] विपित (भवरदेवग- 
वत्यवोक्छारियकणयखभ' (स २३६) 1 
वोगड वि [व्याघ्र] १ कहा ह्र, प्रति- 
पादित (सूध्र २, ७, ३८ भग कस)1२ 
परिस्फुट (चानि २६२) 1 
चोगढा घ्री [व्याद्ल] परक्ट भ्रं वासी 
भाषा (वरण ११ पचर ३७४) । 
वोगसिभ वि [व्युरफपित] निफासित, 
बाहर निकाला हमा (तदु २)। 
पोच } सकु [बद्‌ ] बोलना, कहना ) वोचद, 
योश्च | वोच्चंड (धावा १५४) । 
योधत्य वि [्यत्यस्त] धिषरीत, उत्या 
“ियनिस्सेम (यम ुद्धिदोचस्य' ( उत्त ८, 
‰" सुख ८, ५, विसे ६५३} । 
योश्व्थन [दे] पिरव रह {दे ७, ५८) । 
योर देषो वय = पच्‌ 1 





पाड्असदमदण्णयो 


वोचद तक [ज्युत्‌, व्यय+धिद्‌] १ 
भागिना, तोडना, खरिडतं करना 1 २ विनाश 
करना । ३ परिप्यागं करना । वोच्छिदद्‌ 
(उत्त २६, र) ) भवि वोदा (पि 
५३२) 1 कमे, वुच्िर्ज, वोच्चिजई, वोच 
ज्ए्‌ (कम्म २, ७, पि ५४६. काल) } मवि, 
वोच्छिर्जिर्हिति (पि ५४६) । वकृ वोच्छदत, 
वोच्छिंदमाण (मे १५. ६२अ ६ पत्र 
३५६) \कवङ्‌ वोन्दिज्त,वोच््छिज्ञमाण 
(से, ५ ढा३, १ प्व ११६)। 

वोच्छिण्ण देषो वोच्छिन्न (विषा १, ₹-- 
पत्र २८) । 

वोच्छ्ति घौ [वग्वच्छित्ति] विनाशं 
श्वसास्वोच्छिती' (वरते १ ३३) । "गय पुं 
[नय] पर्याय नय (एदि) 1 

वोचन देषो युच्िन्न (भग, कष्ष, सुर्‌ 
४, ६६) 1 
टः ञ्यु च्छद्‌,) व्य नेः 

म] 
च्येयकरे' (णाया १, १- पत्र ६०, पमस 
२२८) । २ भ्रमाव, व्यावृत्ति (कम्म ६, 
२३) । ‰ प्रतिबन्ध, स्कावट निरोध (उवा, 
पचा १, १०) 1 ४ विमाग (गख ७४०) } 

योच्छेयण न [ज्युन्छेदन] १ विनाश 
(चेदय ५२४, पड ६६६) । २ परित्याग 
(ठा ६ री-प्त्र ३६०)। 

सो देखो वुल्न । वोजई (दे ४, १६८ ये) । 

वाज सक [ वीज्य. ] हवा करना 1 बोजद 
(दे ४, ५, पद्‌ } । क़ वोजत (रुमा) । 

योल्िर वि [उसि] उरगेवाता (कुमा) । 

वोऽ देखी वद्‌ = वहू.। भवि तेण कालेरा 
तेण समएणं गगा्िधूप्रो मदानदीपो रहपह 
विप्यराम्ो भ्रक्वघोयध्पमाणमेत्त जलं वोग्कि- 
हिति" (भग ७, द-प ३०४) । ङ, 
ग्नासानीयासवपयदोज्छः पमुय' (णाया 
१, १, १-पवर २५ राय १०२, प्राप) । 
वोञफ न + ५ ~ 

श 
(दे७, ८०} । 


योक्र--बोमिख 


वोद्टिवि [दे] शक्त, सीन (षड्‌ } । 
वोडवि[दे] १ दुष्ट । छित-कणैः निका 
कानिक्टगयाहौ वहु (गा५४६)। देतो 
बोड । 

वोद्हीष्लो [दे] १ तरणो, प्ुवति। २ 
कुमारी, 'सिक्छनु वोडरीमोः (ग २३६२) ८ 
देवो बेोद्रह । 

योड़ वि [दे] मूष, ेवकूफ (उव) । 

चोढ वि [ऊढ] वहन किया हुमा (घाताः 
१५४) । 

योड वि [दे] देखो योड (गा ५५०) । 

धोढव्य देखो बह = वह. । 

वोढु वि [वोद ] वहन षतां (महा) 1 

वोढु देखो वह्‌ = वह्‌. । 

वोदण श्र [इडा] बहन कर (प ५८६) 

वोत्तव्य देलो वय = षच्‌ । 

वोत्तुआण भर [उक्त्या] कह कर (पद्‌--ष 
१५३) \ 


वोनतं 
वोततूण | देषो वथ = वच्‌} 


चोदाण न [व्यवद़ान] १ कमे निरा, कर्मा 
काविनाश (ठा ३ ३--पप्र १५६. पत 
२९ १) । २ शुद्धि, विलेप सूपे कमं. 
विशोधन (पचा १५,४ उत्त २९, १, भग)! 
३ तप, तप्रया (पप्र १, १४ १७)।४ 
वनघ्पति विशेप (परण १--प्र ३४) । 
योद्रदवि [दे] तस्ण पवा (दे७, ००), 
वोद्रहदरहम्मि पप्रा (है२, ८०) घ्नी, 
ष्टी, सिकखतुषेद्दी्रो" हि२, ८०) 
योभीसण वि [दे] यरा दीन, गरीमर (द 
७, ८२) 1 

योमन [ज्योमन्‌] प्राया गद (पाभ, 
विते ६१६) । ¶चन्दु पं [चिन्दु] एक 
राजा नाम (पञम ७, ५३) 

बोगञ्फः धरं [द] प्दुचित दैप (दे ७, ८०) 1 
योमभ्मिभ न [दे] प्नुचित वेष पा ग्ट 
दिर) 





योऽमर वि [दि] १ भतीव। २ भोत, प्रस्ठ 
(द७,६६) । 


योमिट पं [व्योमि] एक जैन पुनि (कष्य) । 
वोमिटा घी [व्योमिराः] एक चैन पुनि 
शाता (कप्य) } 


बोय--च्वे 


योय धुं [यो] एक देश का नाम (पडम 
६८, ६४) । 
बोर वि [दे] त्ख, युवा (दे ७, ८०) । 
वरम न [व्युपरमणः] हिसा, प्रासि वघ 
(षण १, १--पतर ५) 1 
बोर स्री [दे] १ श्रावण मात कौ गृक्ण 
चतुदश तियिर्भे होनेवाला एक उत्प । 
२ शधावणं मास की शूक चतुद॑शी (दे७, 
८१) ॥ 
योरविअ वि [व्यपरोपित] गो मार गला 
भया हो चहु, ^सकरस्ता जुयल दिन्न विदः 
बोरविभ्नो" (बव १) । 
वोरट्रीघी दिः] खसे भरारा वल्ल (पव 
८४) 1 
योल सक [ गप ] १ गति करना, चलना । 
२ युजारमा, पतार केटना। ३ प्रतिक्रमण 
करना, उट्लघन करा । ४ प्रक, गुजरना, 
पसार होना 1 बोलद (प्रा ७३, दे ४, 
१६२, महा, धमस ७५४), कालं वोबेद 
(बुप्र २२४), वोलति (वजा १४८, धरमेवि 
५३) 1 कृ, चोरं, वोटेत (कुमा, गा 
२१०, २२०; प्म ६, ५४ ते १४,७५ 
सुपा २२५ से ६, ६६) । षड. वोख्जग, 
बोेत्ता (महा, भाव) । इ. योटेनन्म 
(से २,१, स ३६३) ।प्रो., सङ. वोटाविर, 
चोटयेडं (सुपा १४०, गा ३४६ भर ?)1 
देषो योल =ष्यति+क्रम्‌ 
य देषः योल = दे (दे ६, ६०) \ 
वोर मक [ ब्युप+ णुट्‌ ] धलनरना + 
व, वोर्ट्रूमाण (मग) । 
योटािअ प्र [गमित] भ्रतिामि् (वजा 
१४, गुपा ३३४, गा २१) 1 


वोअ ¦ वि [गन] १ गया द्रा (पराङ्‌ 
पोर्टण 1 ५७७} 1 र गुजर्रा, जो पमार 


हषा दो ष्‌ ब्पतोव (मुर ९, १६, मदा, 
पव ३५, मुर्‌ ३, २५) 1३ प्रतिन्नन, 








पाडथसदमदण्णवो 


=२य्‌ 





उल्लधित (पाग्र, सुर २, १, दुप्र ४५, से 
१, ३.४, ४८, गा" १७, २५२, ३४०, हे 
४, २५८ कुमा महा)। 

चोट सक [ आ+करम्‌ ] ्रा्मण करना 
वोतल्लड (चात्वा १५४) । 

वोद्या पु [वोहाद] देश विशेष (स ८१) 1 

योया वि [वी्यद] ददा विशेष मे उन 
(स ८११) 

योवा पुं [दे] बृषम, वैल (दे ७, ७६) । 

चोसखप्म पु [व्युप्सर्म्‌] परित्याग (वति 
२६०५) । 

योसम्ग } 


प्रक [वि-+ क्स. ] १ विकसना, 
चसद खिलना 1 २ बना । वोसग्गद, 


वोद (पङ्‌, हे ४, १६५, प्रा ७६) । 

वृ. वोसटूमाण (मग गा रन) 1 
योसट् सक [चि + कासय. ] १ विका 

करना । २बदानः \ चोसटरह (वावा १५४) \ 


बोस वि [विरंसिन] विकास प्राप (हे ४, 
२१८ प्राङ्‌ ७७) 1 

वीस वि [दे] भरक्रतानो श्रिया टमा 
(दे ७, ८१)। 

बोस वि [यविर्सित] विकास प्राप 
(कम) ) 

चोसद्र वि [ब्युतप्र] १ १रिव्यत्त, शो 
हरा (क्प, कस, भ्राष ६०५, उत्त ३१५, 
१६, प्राचा २, ८, १ पचा १८, ६)। 
२ परिष्कार-रटित, साफदूफ-वचित (पुपर 
१, १६, १)1 ३ कायोत्सगे म स्थित [दष 
५, १,६१)॥ 

चोसमिय वि [उ्ययशमिन] उपरामित, 
शन्त सिया हा, 'लामिय बोठमियादं 
भराटिगरणादइ तु जे उदीरेति । ते पावा नायव्या' 
(वा ६ दी-्व ३७१) । 

वोखर } सक [ उयन्‌ + सृज] परिष्याग 

चो्तिर } श चा 1 त 
चोतिरड, योरि (पय २३७, ष्टाः मा 


श्रीप), बोसिरेजाः वोमिरे (पि २३५) । 
बह, योसिर्त (क्र ८१) \ स. योसिज, 
चोसिरित्ता (सूप्र १,३, ३, ७ पि २३५)। 
छ. वोसिस्िव्य (षन ५६) । 

ोसिर वि [ब्युःमर्जैन] देनेवाला (उष 
पृ २६८) । 

वोसिएम न [उ्युरसर्जन] परित्याग (हे २, 
१७४१ श्रा १२, श्रावक ३७६, भ्रोच ८५) । 

योनिरिभ देलौ योसद्ु (उण ४ ५२, 
धर्मसं १०५१, महा) 1 

पोसेभ वि [दे] उनमरुष गत (दे ७, ८१) । 

योदित्त न [वद्र] प्रवह, जहाज, नौका 
(गा ७४६) । देषो धोदहित्थ । 

वोहार न [देः] जल-बहुन (दे ७, ८ } । 





व्युड पु [दे] बिद, मुमा (पर्‌ ) 1 

त्रद देखो षद्‌ = वृन्द (प्राप्र) । 

वरत्त (परप) देखो वय = भ्रन (द ४, ३६४) 1 

्ात्रोस (परप) पु [व्याक्रीश] ६ राप । 
२ निन्दा। ३ विषदर चिन्तन (प्राक ११२) । 

ब्रागरण (गरष) देलो वागरग (र ११२) 

ज्ाडि (प्रप) पुं [याहि] षष व्याकरणं 
ध्ीरकोपकाकतां एक मनि (प्र ११२) 

त्रास देषो वासि = ष्याम (दे ४५, ३६६. प्राठः 
११२० पट्‌, कुमा) 1 

व्वदेधो इय (हेर, १८२० क्ष्य, रमा) 

ञ्वदेषो चाप्र (प्राह २६)। 

“न्य देलो घय = ्रन (कुमा) । 

व्पमसिअ देवो वपरसिय च ध्यर्वासन प्राभि 
१२४) 1 

श्ठ्यान देखो वापर स्यान (मा २-)। 

“यापार देषो वाार-ध्यापार (मा ३६)। 

व्वायुड देको वाड (पमि २४६) । 

“व्यादि देवो वाहि (मा४४)। 

व्विप देवो इव (पाङ २६)। 

व्ये [द] खचोधनरूवङन प्रव्पय (पा 
८०) } 


॥ शमर मिरिपादअसदमदेण्णयम्मि वप्राराहमटसंक्वणो 


१८४ 


पचतोमदमो तरगो षमत्तो ॥ 





पादजसदमदहण्णवो 


शिआल्-स 





श 


शिर (मो) एं [इया] बहुका भाई | धट (मा) देो चिरस्य) व्विदि 


साला (प्राक १०२, मृच्छ २०४) । 


(धावा १५४ प्राङ्‌ १०३) । 


॥ द तिरिपाडअसदमदण्ण यभ्मि शप्रारदसदसंकतणो 


स ¶ [स] ग्यञजन वणं-विशेष, इषका 
उच्चारण स्थान दत होने से पह दन्त्य कहा 
जाता दे (अप्र) । अण, शग प [शण] 
पिगल प्रसिद्ध एक गण, जिसमे प्रपमकेदो 
हस्व भरौर तीरा शर प्रकषर होता है (पिग) । 
गार" प [कार्‌] सं अक्षर (दनि 
१०, २)। 

स देखो स= सम्‌ (पद्‌, पिग) । 
सपु [श्यन्‌] धान, त्ता (हे १, ५२३, 
५६९, षड्‌) “पाग पु [पाक] चरडाल 
(उव) । शुषि पृल्नो [ससि] कृत्ते क तरद 
श्राचर्ण, दुततेकी तरह्‌ भपण-श्रु कना(साया 
१, ६-पत्र १६०) । श्वच प [पच] 
चारडाल (दे १, ६४) । “वाग, वाय देखो 
सपाण (व ५६, पप्र) । 
सभर [स्मर] सुरालय, स्वगं (विसे 
१८८३) । 
सवि [सत्‌ ] १ शठ उत्तम (उवा, एमा, 
बुप्र १४९१} । २ विद्यमान, "नो य उप्यजञपु 
भसं" (सूप १,१, १,१६)। “उर्सिपुं 
[शुरूप] श्रेष्ठ ष्य, अजन (गउड) । 
कय तरि [त] संमानिठ (परह्‌ १, ४-- 
भ्र ६८) देलो "पिम । "कद्‌ वि [क्‌] 
सत्य यक्ता (स ३२) । "किंअन [त] 
सकार, संमान (उत्त १५. ९, देखो य्‌ । 
“माद द्वी [गति] उत्तम यति--१ स्वं । 





छत्तीषदमो तरो समत्तो ॥ 


स 


२ भक्ति, मोक्ष (भवि, राज)! “ण प 
[ननः] भला प्रादमो सदुश (उव, हे 
१, ११, प्रामू ७) 1 शतम वि [न्तम] 
परतिराय साधु सञ्जनो मे प्रतिशे्ठ (पूपा 
६५५० शरा १४, साधं ३) । ध्याम न 
[थामन्‌] प्रशस्त वल (गञड) । "घम्तिज 
वि [ग्धार्मिद्‌] शट पामिक (श्रा १२)। 
श्लाण न [उक्ञानि] उत्तम ज्ञान (धा २७)। 
श्प्पम वि [शरभ] सुन्दर प्रमा वाला 
(राय) । पपुरि ए [पुरुप] १ सज्जन, 
मला प्रादमी (रभि २०१. प्राप १२)।२ 
किपु्प निकाय के दक्षिण दिशाका इद्र 
(ल २, ३--पव ८८) । ३ श्रीकृष्ण (कृप्र 
४८) । "फर वि ["फल] श्रेष्ठ फलवालां 
(अन्छ्‌ ३१) । माय पु [भाव] १ 
सम्भव, उत्पत्ति (उप ७२६) 1 २ सस्व, 
प्रस्तितव (सम्भ ३७ ३०८, ३६) 1 ३ सुन्दर 
माव, चित्त का भच्छा भरमिप्राय, (सम्म्ावो 
पुण उग्युजणप्स कोड वितेरेदं॑(परामू €? 
१७२, उ, है २, १६७) 1 ४ मावायं, 
तासयं (घूर ३ १०१)। ५ प्रि्यमान पदाय 
(पर्‌) । श्मावदायणा द्यो ["मावदशैन्‌] 
भारोचना, प्रायरिवत्त दैः सिए निज दोष 
का युवादि के समसं प्रकदीदरण (प्रो 
७६१) । शव्माचिम दि [भाविन] सद्‌ 
मव-युक्त (स २०१, ६६८) 1 “्भूञज वि 





[“भूतः] १ सत्य, वास्तभिक, घच्चा, 'सन्भु- 
एहि मवेर्हिं (उवा) + २ दिद्यमान (पचा 
४, २४) 1 श्याचार पं [आचार] प्रशस्त 
भ्राचरण (रण १५) ! “रू वि [रूप्‌] 
परशस्त लूपवाला (षडम ८, ६) । शठा 
[श्ट] परशस्त संवरण, दद्य सपम (सूर 
२ २, ५७) 1 वाय पं [वाद्‌] भ्रश्स्त 
वाद (सृप्र २, ७, ५)। वाया न्मी 
{ “वाच्‌ ] प्रशस्त बाणौ (सूम २, ७,५) 1 


सपु [स्व्‌] १ भराप्मा, खुद (उवा, कुमा, सुर्‌ 
२, २०६) । २ ज्ञाति, नत (दै२, ११४, 
षड्‌) ३ वि, भ्रासमीय, स्वीय, निजी (उवा, 
परोघभा ६, कुमा, मुर ४, ९०} । ४ न प्रन, 
द्रव्य (पचा ८, ६› प्राचा २, १, १ ११)। 
५ कमं (भावा २, १६, ६) 1 "कटच्मि, 
श्ाडव्ि वि [श@तभिद्‌] निज के किए 
हए वर्मो का विनाशक (परि १९६, भरावा १, 
३, ४ १, ४) । "जण पुं [नन्‌] क्नाति 
सगा। २ पराहमीय लोग (स्वप्न ६७ षड्‌ )। 
श्तत वि [स्तन्न] १ स्वाधोन, स्ववश 
(विते २११२, दे ३, ४३ भण्डु १}।२ 
न स्वकीय सिदान्त (निच ११)। श्यवि 
[श्य] १ तंदुसस्त, स्वमाष स्विति । २ बुष 
से प्रवस्थित (पाप्रः पठउम २६ ३१, स्वपन 
१०६, मुर १०, १०४. सुपा २७६. महा, 
घण) । “प्स प्रं [वश्‌] १ धमिव, 


स~ 


पादअसदमदण्णयो 


५८२७ 





समानं धर्मवाला (द १७} २ तररफदार (कृप 
११६) 1 ३ श्रषना प्न (सम्म २१) । “पाय 
न [पाय] निन दानाम, चुदकौ संता 
(सज) । श्व्पमवि [श्रम] निनसेदौ 
शोमनेवाला (नम १३७) । “भाय, समाय 
¶ [माव] प्रहृति, निग, शखियारवरू 
नवकटिणप्रा्मदरदरिप्रसव्माभरो (कुमा ३, 
५४, सम्म २१ सुर १, २७, ४, १२५); 
श्वुवियस्म भ्राउरस्स य 





वखणारुततस्स भ्रायरत्तस्स । 
मत्तस्म भरंतस्स य 
सन्मावा पायडा हति 
(घ ६५) । 

"भायन्तु वि [मापन्न] स्वमाव का जान- 
करार (उम ८६, ४१) 1 चयण देतो “जप्र 
(उवा, दै २, ११४ गुट ४, ७६, प्रामू 
५६, ९५) \ "ख्य, ह्य म [श्प] ख्व 
माव (गठ्ड, धसं ९१३, कृमा, मवि, मुर 
२, १४२) । “सवेण न ["संवेदन] ख- 
पर्य्रत (षमंस्‌ ८९} ! (दाम्‌, शद 
रेषो माव (ते ३, १५, ७, १७, गड 
मुर २, २२, पराग २, १०३) । शायद 
प [मारगद्‌] स्वमवसि हौ सव एष 
शेता ६ पेमा माननेनाला मत (उ १००३)। 
शहूजन [दित] १ निज का मना,स्वोप-- 
प्मयनी मनारै। रवि. निजकामनाबरन- 
वाला, स्वदित्तफर (मुपा ४१०) 1 


स परि [स] १ मदिव, पुन (खम १६३७, 
मग, उना, युपा १६२. सण) ॥ २ समान, 
रुत्प, “सपुत्ते, "सपश्चे' (प्प, निर्‌ १, १)। 
"अण्ड षि [ष्ट्य] उतवरिठति, उनमुव 
(ग १२, ६८ गा ३४८, गड" मुपा ३८४)) 
“अर पि [र्‌] करमदिवि (से २, २६)। 
अर वि [शर्‌] दिषन्ुक, जदरौला (ने 
२, २६) \ “द्द्‌ देषा “अषद्‌ (गुप 
४१२) । "उ ि [रुग] ण-यु (मुपा 
१८५) । *उण्ण, “उन्न रि [पुण्ग्‌] परय. 
युक्‌, दुर्वास (मड, गुर २, ६८० मुरा 
६११) 1 "ओस पि [तेष] यनुट्‌ (उ 
७२८ टी) \ "मोस वि [दोप] देप 
(उर ्रन्ये)ष "काम वि [यम ष्षरृट 
मनोरदगता (स्यम ३०} । २ मनोप्प्ुन. 


षष्यादालां (दान) 1 °सापणिच्य षी 
[श्कामनिजैरा] कम-निनरा का एक भेद 
(रज) । श्काममरण न [शकाममरण)] 
मरण॒ विष, परिडत-मरण (उत्त ५, २) ! 
श्केय वि [केत] १ गृहस्य । २ प्रत्याख्यान 
विशेष (षव ४)। क्य वि [ग्र] 
विद्धान्‌, जानकार (वज्जा १५८ सम्मत्त 
१४३) ! शार वि [भगार] गृहस्य (प्रोधमा 
२०) । ध्यार त्रि (भिरार] भ्राकार्युक्त 
(वमव ७२) । शशुण व्र [शुण] युखवान्‌, 
गुणी (खव, सुपा ३४५, सुर्‌ ४, १६९) । 
श्या वि [भ्र] शरेष्ठ, उत्तम (ते ६, ४७) । 
“गाह्‌ वि [ शरद ] रक्त, ग्रदण-युक्च, 
दुष्ट से्माजरन्तं (पप्र च्व १)। चिज 
वि [ण] दयावु (श्रु ५०) । श्म्यु, 
श्वक्युभ मि [च्चजुप, श्वक्भुक] नेव 
वाला, देता {उम ६७ २३, वसु स 
७ विपा १, १--पतर ५) । च्चित्तवि 
[चित्त] चेलनावाता, सनीय (उवा, पडि)! 
श्चेयण परि [चतन] वहो भरे (तरसि 
१७५३) । “धत्त देषा “चित्त (प्रोष २२, 
मुपा ६२५, ६२६ पि १६६, ३५०) । 
"जिय देषा ्याअ (मुर ६२, २१०) 
"जोड यि [उपति | प्रकायनुश्ठ (पि 
४११. मुम १, १, ७)। (जोणियवि 
[योनिर्‌] उत्पत्ि-स्वानवाा, संप्री (2 
२, ए--पतर ३८) । ्वीभ, शलीरमि 
[जीय] १ ज्याय, धनुष की रोरी 
वाला । २ सचेतन, जोववाना (धि १६६, स 
१, ४५)।३ न क्लादिरीप मूत धानु 
यरो समौरनक्ट काक्तान (प्रषः 
रायण जं २ टो--व १३७)।॥ "खट बि 
[शर्ध] षद्‌! "ददर पं [भ्षग] 
ठयप्र परिमङ्क ठप (प्रयो ४८)! 
“णस्य, णप्फ दृ, "ण्डय पि [शनपपद्‌ 
नख-युषठ पेरवाना, ष्टि भादि श्वापद जतु 
(मूष, ३,२१४दा ४ षप २७१ 
मूप्र १,२५ २०७. पण १--पव ६ 
पि १४८} । शाद्‌ दि [शाय] खामो- 
याता, वििषशोर्‌ं मानिच्होवड्‌ (विग 
१, र्व २० रना दमा) + "त्तष्ट्‌ 1 
हि [ष्ण] द्ष्ा-ुस्व, उरिव्ट, । 





उच्पुक (ते १, ४६) ! न्तर वि [श्वय] 
१ स्वरायुक्त, वेगवाला । २ न. शीघ्र 
नल्वी (सुपा १५६) । द्रवि [षै] 
भरं सहित, ठेद (वडम ६८, ५४} । श्यवां 
ल्ली [श्ना] सौमाग्मवतो घ्नी, निसा 
पति जीवितहो वह द्धी (सुपा ३६५)) 
श्य वि [नय] न्यायत व्याजी (नुषा 
५०४) । “पक्ख वि [पश्च] १ प.लवप्ता, 
पाशौसे युक्त (तै २, १४)। २ सहायता 
करनेवाला, सहायक, मित्र (पव २३६, स 
३६७) \ ३ समान पारर्ववात्ता, दनिए श्रादि 
तरफसे जो समानो बह (निर १,१)1 
श्पुन्न वि [पुण्य] पुर्यशाती, परपवान्‌ 
मुग्र ३८४) । प्प्पम पि [शरभ] प्रभ 
रुक्त (सम १३५, भग) । श्परिआप, 
श्पसितान वरि [परिताप] पर्ति 
सेतापसे ग्क्त (श्रा ३७, पद्‌ ) ) *प्पिस- 
गवि [पिशाच] पि्ाव-ृहौव, पागन 
(परह २, ५-- पत १५०)  ^प्पिराममि 
(पिअ) एयात्‌, सवृष्टा (दि २, ६७) 
"पपि वि [प्रद] सपदरावासा (दे ७, 
२६) । “फू वि [*षन्दु] चलायमान 
(दे, ८) । °््फट, "फट वि ["कट)] 
सायं (म १५, १४ २,२०५.१ 
उ ७२८ टी) । “व्यद मि [वन्द्‌] वन. 
यान्‌ वलिष्ठ॒ (प्रि) ) "भट देणे “कद 
(दि १, २३६.ुमा)। “मण पि ["मनतत. ] 
१ मनयराता, पवि दृदधिपाना (चरा २२) । 
२ स्न मनयाना, रामदरपप्रादिगा ररित, 
यूनि माधु (प्रषु) शसश्रक्प ति [मनस 
पूर्तं पथं (मूष २, ४,२)। “मयबि 
[*वद] पद्यु (य ८, १६, गु १८८)1 
"सदिद्धि रि ["गदद्विषठ] मदान्‌ धम 
यासा (मू १०३) । “त्रिरिद्ज, “भिरीय 
वि [शलसरविर) पिर्णन्र (म भीत, 
ठा ४, पव ३२६) ) भेरि 
[शम्याद्ु मस्वन्ुन (ठ ३, २-व 
१२६) । “ण्ट दि [शृप्म्‌ शव्याृक 
(गज मुया ३८४) 4 चयाथ # [तनः 
सपाना, जानन्न (नुवा ३८्द)। श्योति 
रि [“वोमिन्ु १ म्यागार, पोना । 
२य. वेष्ट यु स्यच (म्न २, ११)। 


८२८ 


श्वय वि [प्त] कामो (से १,२७)1 
“रहस वि [मस] वेग-युक्त, उतावला 
(गा ३५४ सुपा ६३२, कष्ू)। शरागवि 
[स] सम-तहित (ठा २, १-- पत्र ५८) 1 
रागसजत, "रागस्य वि ["रागसयत] 
चह साधु जिसका राय क्षीणन हृप्राहौ 
(करए १७ पत्र ६६४, उवा) \ न्त्व 
वि [हप] समान सूप्वाल। (पड्म = 
६)। द्टूण वि [पण] लावण्य युच्‌ 
(सुपा २६३} 1 श्छोग वि [छेः] समान, 
सदश (शष्ट २१ य) । लोण देखो श्ट्ग 
(गा ३१६ है ४ ४४४, कृमा)। ल्ली, 
शोणी (दे ४, ४२०}। श्व्ख देलो "पक्स 
(गउड, भवि) । श्वण वि [शग] धाववाला, 
श्रणयुक्त (सुपा रे) 1 चवय वि 
[ "वयस. ] समान उघ्रवाल। (दे ८,२२)। 
वय वि [नत] व्रती (सुपा ४५१) श्वाय 
वि [ “पाद्‌ ] सवा (घ ४५१)। च्वाय 
वि [वाद्‌] वाद सरित (सुप्र २७,५)। 
“वासति [वास] समान बासवाला, एक 
देश का दहनेवाला (पराप ७६) । "वञ्चवि 
[विद] विद्यावान्‌ विद्धान्‌ (उप ¶२१५)1 
श्व्यरण देखो वण (गञ्ड, धा १२)। 
"ववेक वि [्यपेक्षु] दूसरे की परवाह 
रलनेवाला, सपिश्न (धर्मस ११६७) । “वापर 
वि [“्याप] व्यान्ति युक्त, व्यापक (भग 
१, ६ पत्र ७७) । “विप९ वि [विवर्‌] 
विवा युक्त सविस्तर॒ (एषा ३६४) । 
शसक वि [“शद्कु] शका युक्त (दे २, १०९, 
सुर १६, ५५ पुपर ४४५८ गडड) । (सङ्मि 
वि [शङ्कित] व्ही (सुर न ४०)1 “तत्ता 
शी [“सन्ा] सर्मा, गभिणी घ्री (उत्त 
२१, ३) । भसिरिय, °सिरोय वि [श्रीक] 
शरी युक्त, शोभा युक्त (पि ६८, णावा १, १ 
रय) । “सिह ति [रद्‌] स्ृहा्वाना 
एमा) । शति पि [शिख] शिवानयुर 
(राज) 1 “नृण वि [शुर] व्याच (उप) । 
श्ये वि [शेष] १ खवप, ववो ददा 
दवध्रा (दे ८, ५६ गउड)। २ शेषनाग महित 
(गडड १५) 1 “सोग, सोगि वि [शोक] 
दिवगैर, शोष युन (षम ६३० ४» मुर ६, 
१९४} 1 “रिसिस्ि, “स्सिरीम देषो 





पाइअसदमदण्णवो 


“सिरिय (पित, प्रमि १५६; भग समं 
१३७, णाया १, ९-- पत्र १५७) 1 

सअ सरक [स्वद्‌ ] १ रोति करना २ चना, 
स्वाद लेना। सप्र (प्रहृ ७५ घत्व 
१५४) 1 

सञ्जव[ सदत. ] खमा ( ड्‌) । 

सअअन [द्‌] १ हिला, पर्यर्‌ क तस्ता \ 
२ब्रि पूरित (दे ८, ४६) । 

सअक्खगत्त पु [दे] कितव, चुप्रारी (दे ८, 
२१)। 

सञअज्िअ ) पृष्ठी [दे] प्रारिििक, 

सअभञ्मिअ } पड़ोसी (गा ३३५) घ्री. आ 
(गा ३६० ३६ श्र), सम्रञ्मिग्र पठवतीएु" 
(गा ३६, पि ३४२) । देवो सद्रञिमिभ । 

सदि देखो सगडिञ। (पि २०७) + 

सअढ पु [दि] लम्वावेश (दे ८, ११) । 

सद पु [श्ट] १ दैयविशिष प्रप्र, 
संक्षि ७, हे १, १६६} 1 २ पूरनं यान विशेष, 
गाडी (हे १, १७७, १८०) । भरि पु 
{गरि] सर्सहद, शषप्ण (कमा) \ देषो 
सगड । 

सअर देखो स अर्‌ = तकर, घ गर्‌। 

सखअर देवो सगर (से २, २९} । 

सञआ ध [सद्‌ा] १ हमेशा, निरन्तर (प्राभ्र, 
हे ८७२, कुमा प्रामू ४६)। ्चारपु 
[चार्‌] निर तर गति (रण १५) 1 

सानी [ घज्‌ ] माला (षड्‌ )। 

सइ देवो स = सदा (पाप्न, हे १, ७२, 
कुमा) 1 

सश्र [ सदत्‌ ] एव वार, एक दफा (दे 
१, १२८, सम ३५, भुर ८, २४४)। 

सई छी [स्मरति] स्मर, चिन्हन, पाद (शा 
१६) । "काल पु [काट] भिन्ना मिलनेका 
समय (दस ५, २, ६)! 

सइ देवो स = स्व, तडकारियनिणपडिमाए्‌' 
(सुपा ५१०, भवि) । 

सइ देखो सय = शत॒ स्सोयव्व सोवि 
पुटए ज॑ न सडखड' (मुर १४, २) । श्कोडि 
छी [श्रोटि] एक सौ कतेढ, एक प्रनन-- 
परव ( पट्‌ } । 

सड देखो सई = स्वयम्‌ (कात, दे ४, ३६५; 


सभ-सदटंभ 


सइ" देवो सदह = षतो (सुपा ३०१) । 
सभ वि [इतिर्‌] सौ का परिमाएवाचा 
(खाया १, प्रत्र ३७) । देषो सहग1 
सदअ वि [शयित] सुप्त, सोया हृश्रा दे 
७, २८, गा २५४ परम १०१ ६०) । 
सदणएट्य देवो स = स्व, ताव य प्रागप्रो 
परिव्वायम्मो जक्खदेउताभ्रो सक्र दालिद- 
पूरिति पेतख' (महा) । 

सइ देवो सइ = सत्‌ (प्राचा) । 
सइ देवो सयं = स्वयम्‌ (ढा २, 
६३ है ४, ३३६, ४०२, भवि) । 
सग वि [शति] सौ (षया प्रादि) की 
कीमत का (दषनि ३, १३) । 

उफ ) प्रो [दे] प्ातिवेरिमक, टोपी 

सदरम ॥ (दे, १०)। घ्नी. आ (घुष 
२७८ पिंड ३४२ टो, वजा &४) । 

सदञ्मिअ न [देन] प्राग्र्य, पोभिपन 
(दे, १०२)। 

सदण्ण न [सै.य] सेना, लश्कर ( ड्‌ ) 1 

सदृत्तए देखो सय न शी। 

सद्वदसण वि [दे. स्मृतिदशैन्‌] गनो, 
चित्त मँ श्रवलोरफिते, विचारे प्रतिभाषितं 
(दे ८, १६, पप्र) । 

सदिद वि [वे. स्मृतिदृ्ट] उपर देषो (दे 
८, १६) । 

सदन देखो सदृण्ण (हे १, १५१, कुमा) । 

सदम वि [शततम] सौवा, १०० घं (एाया 
१, १६--पत्र २१५४) 1 

सदर न [स्यैर] ! सच्चा, स्वण्ठदता (है 
१, १५१. प्रप्र, णाया १, १८ 
२३६) । २वि मन्द, भरतस (पाप्र)। ३ 
स्थैरी, स्वष्छदी (पाग्न प्रप्र) । 

सद्रवसह्‌ पु (दे. रवैरवरपभ] खवच्य्दी 

सदि, घमं के क्निद्‌ चोढा नाता वैल (द २, 

२५. ८, २१) । 

सइरि वि [स्थरिन्‌] खच्धदी, स्वेच्छाचारी 

(मच्छ १, ३८)। 

सदरिणी प्री [सरिमी] व्यमिबार्को घी, 

कुलदा (पडम ५, १०४) । 

सइ देखो सेख (दे ४, ३२६) । 

स्म वि [दे स्षरतिखम्भ] देतो सद 


द--पतन 





५३०) । 


दसण (देच, १६. पप्र) । 


सद्लमभ-सग्ड 
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सटूटामथ } वि] मूर, मोर (देच, 

सदासि † २०; चट्‌)! 

सहव षुं [सचिव] ९ प्रपान, मन्व, भ्रमाय 
(षाप्र)। २ सदाध, मदद-कर्ता1 ३ काना 
धतूरा (प्रार्‌ ११)। 

ससिदिव पं [द] स्वन्द, मामििय (द =, 
२०}! 

सदु वि [दे.मृनिमुग] देजो सद््द॑सण | 
(दे ८, १६, षाप्र)। 

सह घरी [शची] घ्दाणी, शक्र एक 
पटरानो (ढा दपर ४२६; णाय २ 
प्र २५३; पप्र, मुपा ६८, ६२२, शप्र । 
२-)॥ “मपू [श्र] छ द्रुमा) । देनो । 
सयी। 

मदी [सनी] पिप्ता पी (बुगरा २६, 
निरि १८३) } 

सट ती शनी) मौ, १००; (चग्रह 
(परमपि १४) 1 

सदेणास्री [द्‌] भ्रेष, तुथयो, रटर 
(ठा ५, ३0 ३४३) । 


् | (पा) देषो सहु (मणः मवि) 


सोन पूं [शुन] १ पी, पासी (पाप) । 
पर्षि विव, मणपदी (न ४३६)। 
सदनत्यष्धो [शषन्नल] परिपाति पि 
षी दुत्ी परौरराना दुष्यत षौ गधवे-पिवा- 
हिता पलो (दै ८२६९०) ॥ 
संटदसा (रौ) ज्परदेयो (पमि २६; १८, 
ति २५५) \ 
सद्णपि [द] शष प्रविदि (दे, ६) । 
मादरम पून [-तवुन्‌) १ दुमाुमनयूषष शद 
, भारनदनि प्रादि निरत मुन, 
नगृहगोगं सञ्ो करिपरमदूदं प्परो उ' 
{षव र, गु १८२. महो ।२ पर ष्म, 
पणो (वाद, गा २२१० रन्मःक्दष४, 
गधु९ ठ)! १ पशविपिसेय (ररर १, 
एद ८)। "द रि ["दद्‌] गन 
का जानरर् (नूना २८०) ।९स्मन [स] 
१ ददी श लोभय प २ कलादि मन 
जावष्टत (दय १, {-तर्त््ये 
२ रो--तद १६०) ॥ 





खट देपो स-उण मुख 1 
सञणि पं [शड्‌नि] १ पक्तौ, पते पासो 
(मप, देवा १०५० सवो १७) । २ पशि 
विष, चौल प्ली (वाभ्र)। ३ उ्योतिप- 
श्रसिदध एक स्थिर करण नोष्णं चतुदश 
को राते मदा श्ररस्थिनं रहता है (पिमे 
३३५०) । ४ मुसि, चटक कौ तरद्‌ 
वारवार मेुन-्रमक्त फ़ौद (पव १०६; पुष्क 
१२७) । ५ दुर्योधन का मामा (णाया १, 
१६ २ ८, मुपा २६०) 1 
सउगरिभ देषो साडगिञ (खम) । 
सउणिथा } घी [रनिरा, शनी] १ 
सरणिण ( परनि, क्षीको मादां (गा 
सञ्णी } ८१०परा १)। रपकषिगरिष 


प्ते मादा, सउएो जापा तुम" (ले ८) । 

सरण देषो स-उण् = मपुएय } 

मरत्ती ष्टो [सपत्नी] एक पति षौ दूमरो 
प्रो, शमाने पर्तिवानी घ्वी, मौत, घीतिनि 
(दष ६८) । 

सञन्नदेणो स-उश्च। 

सम धं [सद्मन्‌] १ मृद, षर । २ गत, 
पानी (आङ २८) 1 

मउमारवि [सुकुमाय] गोमल (से १०, 
३४ द्‌ )1 

सट्रपरं [सीर] १ प्रहविषेप, शमैवर। २ 
यम, जमराज 1 ३ दृश-विदेय, उदुम्यरषा 
वेट) ४ षि. मूर्यं का उपयक । ५ पूय 
संरन्यो (षष, टे १, १६२) । 

सरि ¶ [सीय] णिष्यु, श्रएष्ण (कपर) + 

सउरिम देनो स-उरिमि =सघ्रुस्ण) 

मख पं [शवुनट्‌] मद्य, मथनो, नण 
भट णा हिम म्ना पणिमिषा मन्दा" 
(प) 1 

सट्टििगि दि खदिर, १२) 

सदश } ष्रौ [. रवुनघ, न] 

सट १ कनि-स्तििरो पादा. षन 
पथ्येषीमात {ही ६, प्य १४१.द८' 


व्दिष। ४ वि, पुषा-सवन्धी, भ्रमृतक्ल 
(चंड, हि १, १६२) ! 

सण्ञ्मिभ देषो सदइञ्फिभ (दपर १६३) । 

सओस देषो त ओत = घ-तोप. सदो । 

संश्र[ दाम्‌ } मूख, श्म (स ६११; गुर 
१६, ४२; सुरा ४१६) । 

संप्र सम्‌ } दन र्यो का सूचकः पयय 
ष्प्रक्पं । परतिराप (धमंप्रं ८६७)1२ 
संगनि ) ३ सुन्दरता, शोमनना 1 ४ ममुधप ॥ 
भ योग्यता, य्यावौपन (षद्‌ ) 1 

सङ्खा [ शष्ट ] १ संशय ्रना, पदेः 
करना 1 २ प्रक. मय मरना, इना । सकद, 
सकए, पंवनि, सङमि, सौमि, संवह्‌, सत्यः 
खकामि, मंकामो, सपु, संकाम (ननि ३०), 
शसंगिप्रारं सक्ति" (सूप १, १, २, १० 
११), “जं सम्मगरुभरमंवाण पणि (रो) एं 
संब ह वदी" (सिरि ६६६) । षम, 





संतिग्वट (गा ५०६) । पए. संपत, सफ 
माण (षय, र्मा १३)। ए, संश्गरिघ्च 
(उ ७२८ टै) । 

संगत प्रि [मंफरान्] १ प्रप्निनिम्स्ति (गा 
१, से १, ६७) । २ प्रदिष्टः पुमा हषो (घ 
३, ३, क्ण, मदा) । ३ प्रा | ५ मंग्मण. 
र्थी 1 ५ संग्ानिनयुक्त 1 ५६ पिता प्रादि 
दपस्पगेप्रपिष्ठीकापन (प्रप्र) 

संगतो [सराग] १ सम्म, प्रवर 
(पव १५५ प्न १५३) 1 र्ग्रूपे भादि 
काप रि गे द्रुमो शिम नानः 
श्पारम्म कद्यव्तिदिययप्रो (विमनाह्‌ भ्य 
(धर्मा ६६) 

सर्द्ग पु [सप्रन्दन] ष्य, देगपौण 
(अर्ष्न्टो जर१)। 

स॑रम र [मस्निपु श्चद एपा, "पपर 
मग्ना" (इ ^, छत २०६)1 

म॑ण्ट गि [मस्ट] प्यव (दने) 


<) 1 रप्र मदथ (ठो) 1 श्विदराद संसद देमो संद (पन)) 


षं [पिक] दर्यं दे मैव रट्टा 
विद्योतने येन ररी <)॥ 

मदद [मीप] ए ण्वसन, रागप्रामार 
(दृत) परेम. ह्प.बतो 2 ३ ९. द्द 


सन्ट र [मष्ट] १ यंन, स्तना, 
एत्य परदारा (द ऽद्य. दृण ^ 
छा ८६१ टी) । द व्वितिः सदव (र 
६१) [ए ज्दूष 


८३९ 


श्वन्नाएति ते घन्ना 
पुरिसा निस्सोमरत्तिसयुत्ता । 
जे विसमसंकडेपुचि पडियावि 
चयंति णो षम्मं।)' 
(रयण ५३) 1 
संकडिय वि [संकटित] सरवीण क्रिया ह्र 
(कुप्र ३६०} । 
संकडिष्ठवि [दै] निरि, चिद्र-रहित (दे 
८ १५; सुर ४, १४३) । 
संकडिय वि [ संर्कप] ्राकपित (राज) । 
संकण न [शद्धन] शका. सदेह (दम ६, 
५६) । 
सैरप्प पुं [संक्त्प] १ श्र्यवसाय, मन 
परिणाम, विचार (उवा, कप्प, उप १०२५}। 
२ सगत श्राचार, सदाचार (उप १०३५) । 
३ श्रभिनाप, बाह (गउड) । जोणि प 
[योनि] कामदेव, कदपे (प्र) । 
संक्मसक [सं+क्रम्‌ ] १ प्रवेश करना! 





२ मति करना, जाना \ सवरप, सकरम 
(विड १०८, सूम २, ५, १०} । वङ्‌. 
सकममाण (सम ३६, सुज्ज २, १, रमा) 
दि. संमित्तए (क्स) । 
संकम पुं [संक्रम] १ ब, पल, जल परसे 
उतरे कै लिए कष्ट श्रादि से 
हा मागे (सि ९, ६५ दस ५,१.५४ 
पए १, १) । २ सचार, गमन, गति, 
भारल्लादं सकमदराएः (पूप १, ४ २, १५ 
शवाय २२३) 13 जीव निम फम-भकृति 
को बाधता हौ उमी स्यसे श्रन्य प्रङृतिके 
दल कै प्रयत्न दरार परिणमाना, वधौ जातो 
प्मप्दृतिमे प्रत्य कभे-प्कृतिवे दल को 
डाल कर उसे बंधी जाती कमै-परृतिकेषूप 
से परिणत करना (ख ४, २--पव २२०) 1 
संज्मग वि [ संक्रामफ] संस्मणक्ती 
(धसं १३३०) 1 
संक्मणन [सं्रम्] १ प्रवे, "नवर 
मतरा घरं परखकमस भये तैटि' (खवोष 
दैष्) १२ भवार, ममन (मू १०५) १३ 
चासि, प्र॑पम (मावा) । ४ देषो संस्मवा 
तोमरा प्र (पंच ६, ४८) } १ प्रतिविम्बन 


पाइअसदमहण्णवो 


| सकर ध [दे] स्या गरहः (2 ०,६)। ` 


संकर पुं [शङ्र] १ शिव, महादेव (पडम 
५, १२२, कुमा; सम्मत्त ७६} 1 २वि, 
सुख करनेवाला (षम ५, १२२० दे १ 
१७७) } 

संक्रणुं [संकर] १ मिलावट, मिध 
(परह १, ५-- पत्र ६२) 1 २ न्यायात 
परषिद्ध एक दोप (उवर १७६} 1 ३ शुमारुम- 
रूप मिध भाव (पिरि ५०६} । ४ श्रशुचि- 
पुच, कचरे का देर्‌ (उत्त १२, ६) । 


संकरण न [संकरण] भच्छी इति (पंबोष 
६} । 

संकरिखण पुं [संकषण] भारतवपं का भावी 
नवव बलदेव (सम १५४) । 

संरी घ्री [शङ्करी] १ विया-विशेय (पम 
७, १४२, महा) 1 २ देवी-विशेष । ३ पुव 
केशरी (गउड) । 

संक सक [ स~+क्छय. ] संकलन करना, 
जोडना । सक्लेद (उव) । 


सफल परं [ट्ट] १ साल, निगड । 
रलो का वना हुप्रा पादबन्धन वेदी 
(विपा १, द-प ६६, घमेवि १३६ 
स॒म्मस्त १६०, हे १, १८९}! ३ सिक्डी, 
भ्राभूपण-विशेप (सिरि ८११) । 

सङ्टण न [संगलन्‌] मिथतता, भिलवट 
(मा ८७) ॥ 

संकट घी [द्वट] देषो संकट = द्वत 
(स १७१० सुपा २६११ प्राप) । 

संस्छिभ पि [संकलित] १ एक्प्र किया 
ट्प्रा (डा प २४१, तंदु२)। २ मक्त, 
(तत्य य भमिम्रो तं पुण कायद्विछालसलस- 
कलिपो" (तिस्डा १०} । ३ योनिव, जोट 
हृप्रा (सिरि १६३४०} । ४ संगृहीतं (उव) । 
न, संवलन, कुलं जोड (वव १)। 
संस्लिआ छी [संस्का] १ पपत 
(पिड २३६) । २ संरलन। ३ सूदरबृताग 
सूय इए पनुरद्वः प्व्ययन्‌ (राज) 


संक्डिजा} हलो एवि गवः 
संफ्ट चिवरो, जगीर, निश्‌ (सृप्र 





(गरड) ¦ 





१, ६, २ २०६ प्रामा)। 





संफहिय- संकट 

संर्हाष्लो [संकथा] समाप, वा्तलप 
(षडम ७, १५; १०६. ६" मुर ३, १२६४; 
उप ¶ ३७८ पिंड १६५) । 

संस [श्या] १ सशय, सदेह (षि) । 
२ भय, र (कुमा) । ष्टुभ वि [ चत्‌] 
शकावाला, शका युक्त (गउड) । 

संम देखो संकम = +क्रम्‌। संकामह 
(सुज्ज २, १० पच ५. १५७) 1 

संकाम सक [ सं + कमय. ] सम करना, 
वेधो जाती कमै हृति मेभ्रन्य प्ङृति के 
केमं-दलो को प्रक्षिप्त भर उस रूपमे परिएत 
करना 1 सामेति (मग) । भका, सक्रानिषुः 
(मग) 1 भवि. संकमिस्स॑ति (मग) 1 कवक, 
संगामिलमाण (छ ३, १--पत्र १२०11 
संकामणन [संक्रमण ] ९ सेक्रमकरण 
(मग) । २ प्रवेश कराना (क्रप्र १५०) । 
पेएक स्थानसे दूमरे स्थानमे ले जाना 
(पचा ७, २०) । 

संमणा स्य [सक्रमणा] सं्मण, पड 
(पिंड २र८)। 

संक्रामणी घ्नो [ संकमणो ] विद्या-विेष, 
विषते एकस दूषरेमे परश क्याजा सङके 
वहे विद्या (णाया १, १६--परत्र ९१३) । 

सफामिय ति [ संक्रमित्त ] एक स्याने 
दूरे स्थान मं नीतं (राज) । 

संगर देखो सकार = सस्वार (यमं ३५४) } 

सस वि [सरश] १ रमान, तुत, सरोल 
(पाम, णाया १, ५; उत्त ३४, ४, ५; ६; 
क्म, पंच ६, ४०, धर्मवि १४६) ) २१. 
एक धावक का माम (उप ४०३) ॥ 

सगरसिया न्नी [संाशिग्न] एव मैन शुनि. 
शाखा (कष्प) । 

सि वि [राङ्क] शका गरनेवावा (सूप 
१,१, २, ६, भा ८७३; संवोध ३४, 
गडद) । 

संकरं वि [राष्धित] १ शंकावाला, शवा 
युक्त (भग उवा) ९न. संशय, चेद्‌ (पि 
४६३, महा ६८) । ३ भय, एर (भा ३३३); 
श्ददिप्रमवि नेग ददिप्रस्य (रा १६) ॥ 

संशिटर वि [संदष्ट] गितिहिष्, नोता दमा, 
सेती रिया दपा (भौप, णाया १, १ श~ 
प्ये) 


संच््ि-संख 


पाइसदमहण्णवो 
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संकट देवो सेशिटि् (राज) 1 
संकरिण्ण वि [संकी] १ सकय, तंग, भरत्या 
वदाशदाला (पार महा) 1 २ व्याप्त (राज) 
३ मिधित, मिता हूध्रा (ठा ४० र; मग २९, 
७ री--पत् ६१६) । ४ पु. दमीकोएक 
जाति (ठा ४, र्--पत्र २०८) । 
संकरित देखो संकिअ (छाया १, ३--पत्र 
६८) 1 
संकित्तण न [संकीर्तन] उच्चारण (खप्न 
१७) । 
संचि देषो पषक्रिण्ण (छा ४ २; मग 
२५, ७) 1 
संक चि [शङ्क] शा करने की भाद 
वाला, शं्राशीत (गा २०६; ३३३}; भ्र; 
सुर १२, १२५; सुपा ४६८) । 
संकिलिष्ट पि [ संक्तिष्ट ] संक्नेश परुक्त, 
संवलेश्वाला (उव श्रौप, पि १३६) 1 
संक्रििस्त भर [ सं + क्तिर्‌ ] १ केश 
पाना, दु-लौ होना । २ मलिन होना ! पकि- 
निस्सद, सङ्गिलिस्संति (उत २९, ३४ मगः 
ध्रीत) \ चक, संिदिस्समाण (मग १३, 
१--पव्र ५६६) । 
संदिदेम पुं [संद्धेश] १ ्रषमाधि, दुःख, 
कट, देरानो (ला १०--पत्र ४८९; उव) । 
२ मलिनता, पविष्ुद्धि (ठा ३, ४--पतर 
१५६ पना १५, ४)1 
संकीटिभ दि [संरीटित] पैल लगकर 
जोडाटृप्रा (मि १४,२९)} 
संकुषु [रक] १ शत्य प्रह्न। २ भौलक, 
सटा, बोल; "पेतोनिवुंडुम्व' (भुप्र ४०२; 
राम ३०; प्रावभ) । कण्ण न [कर्णै] एक 
वरिदयाघर-नगर्‌ (इक) ॥ 
संकरुह्य पि [संकुचित] १ ष्डुचा हप्र, 
सेकोव.प्रात्त (सीप रमा) १२ न. संच 
(राज) । 
संकुरु पुं [शद्ध] वेवान्य पंत षौ उत्तर 
श्री वा एक वि दारनिकपय (र्‌) ! 
संगा मरो [शद्ग] विदा-वदिष (रान) । 
सुव परः [ सं + कुच्‌. ] सुचना, दोव 


संकुचिय देष संकुदय (दस ४, १) । 

संङड वि [संङ्ट] चकर, संकोसं, षंडुचित; 

श्वो य सङा बह वित्यदा चदसं 

(सुज्ज १६)। 

संहि वि {संदुटित] मद्वा दृ, सं 
चित {मग ७, ६ पत्र ३०७; परमं ३८७; 
स ३५८ चिरि ७८६) 1 

संकुद्ध दि [संनद्ध] केष-युक्त (वज्ज १०} ॥ 

संछुय देखो संकुच । संतरुयइ (वज्जा ३०)! 
वङ्ृ. खंकुयंतत (वज्जा ३०) । 

संकट वि [संल] व्यप्र, पूणं भर म्रा 
(से १, ५७; खः महा; स्वप्नं ५१; ष्मंवि 
४५१५; प्रास १०)॥ 


संङ्कलि } देखो सक्छुलि (पि ष्ठा ५, 
संरी । ४- पवर २२४ पवे २६२; धावा 


२,१,४,५)। 

संकुखुमिअ वि [संकुसुमित] भ्रच्छी ठरह 
पुध्पित (राय ३८) 

संकेअ सक [सं -+केतय. }) १ वशर 
करना । २ मसलहत फरना । संहृ. संकेश्य 
के्िरिमेम” (सम्मत्त २१८) 

संकेअ पुं [संकेतः] १ दारा, इपित (गा 
४१५; महा)। २ प्रिय-समागम का 
गुप्त स्यान ( गरा ६२६, गड}! ३वि. 
चिह-युक्त । ४ स, भरत्याख्यान विरोष (भराव) 

| सके वि [सद्ेत] १ स्तैतसंबन्धी २ 
म. प्रत्याख्यानविशेष (पव ४} । 

संकेदअ वि [संकेतित] संरेद-यु्त (धरा 

। १४, धर्मेविं १३५ सम्मतं २१५८) 1 

संकदिअविं [दे] सकला हषा, संकुचित 
त्रिया दूप्रा (गा ६६४) 1 

संकेस देखो संब््टिस्त (उप ३१२; कम्म 

| ५,६२)\ 

¡ संफोज स्क [सं + दओेचय] सेदुचित 
करना । वक. संदनर्थन (सम्मत्त २१७) 1 
संगेअ पं [संेच] संबोच, सिमट (यय 

१४० ट, धर्मसं ३६५, संबो »७} 1 


(दे ५ ३; मम; मुर १, ७६, धमर 
१०१)}\ 





सरना । घंकवष्‌ (पावर, सेध ४७) वृ. 
संशुचमाप, संङ्चेमाण (पाच) । 


हा, सच््वा हषा (उा ७२८ टी) । 





संननेअण न [संमनेचन] संगोच, घदूचाना ' 


॥ 


॥ 
खदोश्यवि [सद्ेचिन] खडूविद भिया 


1 


सैकोड पुं [ सेकोट ] सकोड्ना, संकोच (परह्‌ 
१, ३- पतर ५३) } 

संफोडणा द्यो { संकोटना ] ऊपर देखो 
(रन) । 

संरेदिय वि [संशनोरिव] कडा हमा, 
संकोचित (परह १, ३- पश्र ५३; व्रि 
१, ६-पव ६८; स ७८१) 1 


संख पुन [शद्ध] १ वा्.विरेष, शंख (एदि; 


शयन १५; दुमःदे१, ३०) 1 रपु 


ज्योतिष्क ग्रद-विशेष (ठा २, ३े--पत्र ७र) 1 
३ महाविदेह्‌ वपं का प्ान्त-विशेष, विजय 
षेव विरोष (ढा २, ६-प्त्र ८०} । ४ नव 
निषि मे एक निधि, जिसमे निविध तरट्‌के 
वाजो कौ उत्पत्ति होतीदहै (ठ ६--प्व्र 
४४६, उप ६८६ टी)! ५ लवण समुद्रम 
स्थित वेलन्धरननागणज बा एकः प्राकास-परवेत 
(खा ४, २---पत्र २२६; सम ६८) ।६ उक्त 
प्मावास-पर्वेत का प्रथिष्ठाता एक देव (ढा ४, 
२-पतर २२६) ७ मगान्‌ मल्तिनापके 
संमयकाकेरीका एक राजा (णाया १, 
द--पव १४१) 1 ८ भगवान्‌ महावीरके 
पास दीक्षा लेनेवाला एक कोशी-नरेश (शा 
~ पप्र ४३०) । £ तोयंकर-नामकमं उपा-. 
जित करनेवाला भगवान्‌ महावीर का एक 
श्वावकं (छा पय ४५५; सम १५४ 
४६; विचार ४७७) । १० मतरे बनदेव षा 
पर्थजन्मीय नाम (पम २०, १६१) । ११ 
एक राजा {उप ७३६) 1 १२ एक समनु 
(ुपा ५६६) । १३ रारणका एक मुम 
(षम ५६,३४) ¦ १४ छन्द-विशेप (पिव) । 
१५ एक दीप । १६ एक परम्रुद 1 १७ शंल्पद 
दीप षा एक पथ्ष्ठायकः देव (दीव)! १८ 
पुन, लताटकीदह्ौ (पर्मेवि १७; दहे, 
१०} 1 १६ नती नामका एके गन्धद्रम्य + 
२ कानकेसमोपक्तोपएकट्हौ। २१फग 
माग-नात्ि ! २२ दायके दतिका मघ्य 
माय ।२३ वष्या-वरि्येप, दख निव की 
पेख्यावाला (हे १, ३०) । २५ पाल्तके 
समीप शा धव्या (णाया १, त-क 
१३३) । "उर देषो दपुर (तोर मरा) । 
ममि पूं (“नाम ण्योतिष्क मदाप्-दियेय 
(मृस्न २०)। "णते द्यो [शाद] चट्द- 
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विशय (विग); श्वमग पु {शव्मायक] 
वानप्रस्थ कौ एक जाति (रन)1 श्वर पु 
{शधर्‌] शरीष्स, क्ष्णु (कुमा) 1 "पाल 
देवो "वाङ (खा ४ {पत्र १६७) । ध्पुर 
नं [पुर] १ एक विच्ाघर नगर (इक) । 
२ नमर विशेष जो भ्राजकल गुजरात मे से- 
श्वरके नाम सप्रसिद्ध ह (राज) पुरी ष्नी 
[पुरी] दुूजगल दश षी प्रचीन राजधानी, 
जौपोदचेसे भ्ररिच्छत्राके नाम से प्रसिद्ध 
हृ थी (पिदि७८) “माल पु [*माल] दृत 
कौ एक जाति (जीव ३--पत्र १४५) । वण 
म [वन] एक उद्यान का नाम (उवा) । 
ध्वण्णाभ पु [वर्णा] ज्योतिष्क महाग्रह 
विरेष (सुज्ज २०)। च्वन्न ¶ [श्वणै] 
जोततिष्व महाग्रह विशेष (डा २, ३--पत्र 
७८) । व्वन्नाम देखो चवण्णाम (ल २, 
इ पव ७८) । “वर पु [वर] १ एक 
द्रीप। २ एक सुद्र (दीव, क) । वरोभास 
पु [शवरावभास] १ एव दीप । २एक सपर 
(गोव) 1 "वाल पू [पाल्‌] नाग कुमारदेवो 
के धरणं भौर भरुतानद नामे दृ्रोके एक 
एक लोकपाल क्। नाम (इक) । श्वाखय पु 
[पाट्‌] १ नेतर दर्शेन का प्रतुयायी 
एक व्यक्ति (भग ७, १०- पत्र ३२३) 1 
एक श्राजीविक मतत का एक उपासक (भग 
८, भप्त ३७०) 1 शा वि [- "वत्‌ ] 
शखवाला (णायाः १, ए-- पत्र १३३) 1 
भद्‌ ल्ल [गरतः] नमरी विशेष (ती ५) । 
सपवि [सख्य] सख्यात्‌, #िना हमरा, निनती- 
वात्ता (कम्म ४, ३६, ४१) । 
सपन [साख्य] १ दशान विशेष, वपिलम्नि- 
प्रणीत दश॑न (णाया १, ५--पत्र १०५ 
मुपा ५६६) । २ वि. साद्य मतकाभ्रनुयायौ 
(पौप, दपर २-)। 
स॑यम [दे] माप, स्तुति पाठक (दे ९, 
९)1 
सदम पि [स्येव] निसकी सस्या हो 
से बह (विग ६७० भण ६१ टी)। 
सपहन [दे] कसट भय (पिह ३२४ 
पमो १५७) । ध 
मग द्धी [दे] १ विबाट्‌ घादि मे उपतसदय 
मे नान-नतिदार भादिको दिया जाता मोच, 





पाडअसदमहण्णवो 


संख-संघुडु 





जेवनार (आचार १,२४, २,१३, १,२, 
३० पड २२८ प्नोव १२; ८८ भास ६२)। 

संघडि खी [सस्ति] भरोदन-पाकं (कप्प) 1 

सं्ण ए [श्वन्‌] चोय शण (उत्त 
३६, १२६, प्ण १-पन धटः जीव १ 
टी-पत्र ३१)। 

सपद्रह प [दे] गोदावर हद (दे ८, 
१४) 

सखबदृह पर [दे] कृपकं की इच्छानुसार उठ 
वर खडा होनेवाला वैल (दे ८, १६) । 

सपम वि [सकनम] समथ (उप ६८्६दी)॥ 

सपय पुं [सन्नय्‌] क्षय, विनाश (से ६, 
४२) । 

सपय वि [सर्छृत] सस्कार युक्त "एय 
सलयमाहू जीविप' (सूर १ २,२,२१ १, 
२, ३, १०, पि ४६), श्वस्य जोवियमा 
पमायए' (उत्त ४, १) । 

संखख्य प [द्‌] शम्बरुक, शति के प्राकार 
वाला जल जनु विशेव (दे घ १८) । 

सला देषो सङ्टा (गडड, प्राम) । 

«पलि पृन्नो [दे] कणं भूषण विशेष, शल 
प्रका वना दपा ताडक (देर, ७)। 

सय स्क [स + क्षपय. ] विनाश करना । 
सङ्क, सखवियाण (उत्त २०, ५२) 1 

संखविभ तरि [सक्चपित्‌] विनाशित (भच 
ष) 

सपा सक [सस्रा] १ गिनतोकरना। 


२१) 1 ए. सिज, स्यल (उवा, नौ 
४१ उव, क्प) । 
सखा ध्रव [स+ स्त्ये] १ भावाजकरना। 
२ हत होना, सादर होना, निविड वनना। 
संखाइ सखाभ्रद (दे ४, १५, ड्‌ ) 1 
सपा द्वी [सक्या] १ प्रज्ञा, बृद्धि (भावा 


१, ६० ४ १)1 २ ज्ञान (सूप १, १३१८)। | 


३ विणं (भरु) । ४ गिनती, गणना (मगर 
श्रणु, कषय, एमा) १ ६ ध्यवत्या (सूप २, 


लैन वा प्रतवाला सयमी, जितनी करि श्रमुक 
भिने हूए परकषेपोमे प्राप्त हो जाय (२, 
पत १००, ५, {--पत्र २६६. म्नौप) 
सपाण न [सख्यान्‌] १ भिनत. भएना, 
सस्या । २ गणित शान्न (ठा ४, भयत 
२६३, मण केप, प्नौप, पम ८५, ६, 
जीवसं १३५) । 

सखाय वि [सरस्यान] १ सान्ध सधन निविड 
कमा ६, ११) । २ प्रावाज करेबाला। 
३ सहत करनैवाना। ४ न, स्नेह । ५ मिषिढ- 
प्न । ६ सहति, सघात्त । ७ भ्रालस्य । प 
प्रतिशब्द, प्रतिन्वनि (हे १, ७४, ४, १५} । 

सखाय देवो सखा = सं +स्या। 

सपाय वि [सखाय] सष्यायुत (पूर १, 
१३, ८) ॥ 

सपायण न [-शाद्वायमे] योत्र विशेष (षुज 
१०, १६, इक) । 

सपार ९ [दे] हरिण की एक नाति, साबर 
मग दे, ६)। 

सलाटग देषा संपा = गह वत्‌। 

सपव देवो सखाय = श्वादती । 

सपाविय वि [सल्यापरित्‌] जिहकी नती 
कराई गईदो बडे (नुग ३६२, स ४१६) । 

सिग देवो सशय = णद्धि (स १७३, 
कभ १४६) । 

, ससिज्ञ देवो संखा = सं + स्मा । 





1 हि 
सपि 7 [सख्येयतम] रष्यातव। (भगु 
२ जानना। घज. सखाय (सूम्र १,२, २, । 


६१} । 


सपन्त वि [संक्षि] सरेषु, घो 
कियाद्मा (उवा, द३,जी ५१ ) 1 


. 
| सूप्िय वि [दद्धि] १ मगरे निष्‌ 


चन्दन गभि रको टापमे धारण बर. 
वाला । खं वजानत्राल। (कष्य, भीष) । 
सतिप देवो सस = संख्य (ख ५५१, प॑ 
२, ११. जीवक १५६) । 
संपिया घी [द्धिग] चोय शंस (जीष 
इव १४६, ज २ ठी- पतर १०८्१० राय 


७, १०} 1 “हअ वि [तीत] मघश्य (मय | ५५)। 
१०१८, जोव १ दोप १३.धाः४१)। ससुह्प्रक [रम्‌] ठा षरा, संमोग 
"दत्तिय वि [दत्तिः] ्ठनोषटो भि | कसा । यनरदूद (ह ५, १६८) 1 


संलुदण--संग्दणि 


पामसदमदण्णवो 


८२३ 





ससुदण न [मण] श्ैडा, सूतं क्डा ¦ सगन [गाग] -खज्ञ-वन्यो (विते २८६) 1 


(कमा) । 
सुत्त (अप) नीचे देषो (भवि) 1 
सुद्ध वि [ सं्ुव्य] क्षोम प्राप्त (स ५६८; 
६७४, सम्मत्त १५६, सुपा ५१७. दुर 
१७४) । 
संघुधिभ दवि [संष्ठव्व, संघयुभित] 
संलुदिथ { उप्र देखो (सम १२५ पव 
२७२, पठम ३३, १०६. पि ३१६} 1 
संखे देखो संखा = सं +स्या। 
सखे ? देलो संखिजइ (णु ६१ 
सखजइम ! तरते ३६०) 1 
संचेत्त देवो सित्त (ख ४ २्-प्त् 
२२६, चेदय ३२५) । 
संसेय पु [सक्षेप] १ भ्रत्म, बम, थोडा (नो 
२५, ५१) । २ प्रिड, सधात, सहति (ओषभा 
१) । ३ स्थान, 'तेरसमु मीवसखेवएमु' (कम्म 
६, ३५) 1 ४ सामाधिक, सम्‌-माव से भव~ 
स्यान (विसे २७६६) 1 
स्लेरणन [सक्षिपण] भ्य कलना, न्यून 
करना (मव २८) । 
संखेविय वि [सत्तेपिकः] सक्षेप-युक्त। "दसा 
घ्री.य, {ग्द} जेन प्रन्य-विरेष {खा १०-- 
पत्र ५०५)। 
संखेम } खक [सं + क्षोभय] न्य 
ख्पोद | करना । सखोदेड (भवि) । कवजृ, 
संपसोभिज्ञमाण (णामा १, इ-प्व 
१५६) 1 
संपद ९ [संक्षोम] १ भय भ्नादि से उत्न्त 
चित्त क व्यश्रता, क्षोम (उवः सुर २, २२० 
उपप १३१० गुडे; ति ६४, णउ्ड)। २ 
वचनता (गड) । 
संखोदिथ वि [संक्षोभित] शुग् किया 
द्खमा, सोम पक्त क्या द्रा (सि १, ४६ 
भ्रमि ६०)। 
संगन [द्ध] १ सौग, त्रिपण (मंस ६३, 
६४) । २ उत्प (कुमा) \ ३ परेद कै उपर 
का भाग, शिर 1 ४ प्रवानता, मुख्यता । ५ 
वाद्य व्रिरोप। € कामका उद्रकं (हे १, 
१३०) देवो सिंग = शध । 
१०५ + 


सग पुन [सङ्घ] १ सपक, सवन्व (आचा, 
महा" कुमा) । २ सोहत, "तह ही्ायारन- 
इनणखगं सदराण पटिसिदं" (सरोषं ३६, 
आचा, प्रसू ३०}! ३ ्रर्सक्त, विपयादि राग 
(गउ्ड, ध्राचा, उव) ) ४ कमं, कर्म-वन्ध 
(प्राचा) ) ५ बन्धन, “मोगा दमे सगकरा हवति 
{उत्त १३, २७) + 

संग छी [सगि] १ श्रीचित्य, उचितता 
(सुषा ११०) । २ मेन (मवि)। ३ नियति 
(सूम १, १,२, ३) ॥ 

संगद्‌अ वि [सान्नतिद] १ नियत्तिृत, 
नियति सपन्यी (सूभ्र १, १,२, ३)1 २ 
परिचित, सुटीतिव सदाएुति दासग(? 
गड)ए्‌ ति वा' (ठा ४, पत्र २४३; 
राज) 1 

सगथ पु [संप्रन्थ] १ स्वजन का स्वजन, 
सगेका सगा (भ्राचा)। २ सवन्धी, दुर 
करुन से {जिसका सवन्व हो वह्‌ (पए २, 
पत्र १३२)। 

संगन्यं सक [स~+गम्‌ ] १ स्वीकार 
फरना 1 २ श्रक. सगत हीना, भेल रना 1 
सगच्छइ (चेदय ७७६, पड ), सगच्छह (स 
१६) $. सगपणीञअ (नाट--विक्र १००}। 

संगन्दछण न [सगमन] स्वोकार, भरंगीकार 
(उप ६३०) 1 

संगम पृ [संगम] १ मेन, मिलाप (पाञ्म, 
महा)। २ प्रापि, शग्गापवगगसगमहेऊ जिण- 
दैिश्रो चम्मो (महा)। ३ नदो-मीलकः, 
सदियो का श्राप मिलान (णाया १, 
प्न ३३} ४ एक देव का नाम (महा)। 
४ द्यु का सभोय (है १, १७७) 1 
६ एक जैन मुनि का नाम (उव) । 

संगमय पु [संगमङ] मगवान्‌ महावीर को 
उपसग करनेवाला एक देव (चेदय २) । 
संगमी क्ली [सगमीः]ं एक दूठीक्रा नाम 
(महा) ॥ 

संगयवि [दे] मरा, चिकना (दे ८, ७) । 
समाय न [संमत] १ मित्रता, चैत्री (सुर ६, 
२०६) 1 २ छंग, सोहवत (उवः दुप्र १३४) । 





३ पु. एक दैन युनि का नाम {पुच्छ १८२) 1 
४ वि. युः उचिह (विपा ९, २ 





२२) । ५ मिकित, निता टमा (प्रार्‌ ३१ 
पवा १, ९; महा) 1 

संगयय न [सगनङ] छ्द-विशेप (परनि 
७)। 

सगर देखो सफर = संकर (रिते २८८४) । 

सगर न [सगर्‌] युद, रण, लडाई (पाग्र, 
काप्र १६३, पुष ७३, धर्मवि ६३, ह ४ 
३४५) ॥ 

सगरिगा घ्नो [दे] कती विशेष, निसङी 
तरथारी होती हः सांगरी (पवं ध--माया 
२२६) 1 

संगर सक [सं+ घटय] पलना, 
सघटित करना 1 सगल (ह्‌ ४, ११३) } 
सृ. संगदिअ (कुमा) + 

संगठ भक [स +गय ] गल जाना, हीन 
होना । वड, संगल्त (से १०, ३५) । 

संगल्या क्ली [देः] फली, फलिया, दमी 
(मग १५ प्रत्र ६८०१ श्रनु ४)}। 

संगह सक [ स + प्रह. ] १ संचय करना। 
२ स्वीकार करना 1३ प्राधयदेना। सग 
(मवि) ) मवि, सगहिस्सं (मोहे ६३) } 

सगह्‌ पुं [दे] धरके ऊप्ररको भिरा काठ 
(दे ८,४)। 

सगह्‌ पुं [सम्रद] १ सचय, इक्र करना, 
वटोरना (ठा ७-- प्रन ३८५, वव ३)। २ 
सक्षेप, समाय (पाभ्रःठा३, १टी- षन 
११४) । ३ उपधि, वल्ल प्रादिकरा प्रग्रह 
(ञ्ोष ६६६) । ४ नय-विशेष, व्नु-पराक्षा 
यी एक दृष्टिकोण, घामग्य स्परे वस्तु को 
देखना (ठा ७--पत्र ३६०, प्रिसे २२०३) 1 
५ स्वौकार, ग्रहण (ठा <--पत ४२२) । 
६ वषट श्रादिमे सहायता क्रा (ठा १८-- 
पत्र ४६६) । ७ ति. सग्रह वेरनेषाला (वव 
३) + = न. नस्तव विद्धेव, द ्रहं से भाकान्त 
नक्षन (वव १) 1 

संगदण न [सम्रदण] संग्रह (विख २२०३, 
सुवोव ६५, मदा) । गाह्य न्लौ [भधा] 
सरह गार (कम्प ११८) देखो सगिष्डम । 

सगदणि ल्ली [सप्रदगि] सग्रह, सष्ठ 
रूप से पदाथं प्रतिपादक प्रय, सार-सप्राहक 
प्रन्य (सम १, परमसं ३) ) 


पथ 


संगदिअ पि [संग्रहिक] सेग्रहवाला, संग्रह 
नय को माननेदाला (विरे २८५२) । 
संगद्विज वि [संगृहीत] १ जिसका संवय 
क्रिया गया होवह्‌ (हिर, १६८)। २ 
स्वी, स्वी्रार किया भ्रा (रण) । ३ 
चक्डा ह्र; संगह्धो हत्यौ' (कपर ८१) । 
देवो संगि । 
संगा सक [सु +री] मान करना 1 कव. 
संगिलपराण (उ ५६७ टौ) । 
संगरो दि] व्ला, चोडेकौ सपाण दद 
८,२)॥ 
संगाम सक [ सदप्रामय. ] लद्द करा । 
शरगामेद (मगः तदु ११) । बह, सयमिमाण 
(णाया १, १६ पव २१३० निर १, १) । 
संगाम पुं [सदप्राम) लङ्ाई, युद्ध (भ्रा, 
पाप्र,महा) 1 भ्सूरपुं [शूर] एक 
कानाम्‌ (धु रप) । 
सगािय वि [सादम्रामिर] संपराम-तरवधो, 
लदा से कषवन्व रतनैवाला (ला ५, १--मप् 
३०२; भ्रौप)। 
संगामिया घी [साडप्रामिकी] धोषष्ण 
वासुदेव फौ एक मैरी, जो लडाई कौ खवर 
देनैक लिप्‌ यगाई जाती भो (विसे १४७६) 
संगासुदापरे छी [सदपरामोद्धामरी] विधा- 
विशय, लिप प्रभाव से लदाद्मे प्रातानी 
ते विजय भिनती हे (सुषा १४४) । 
संर षुं [दि] शक्व ला ४ ३--प्व्र 
२४; एाया १, ३, प्रोघमा १२; सुप २, 
१५; भूप्रनि २६धर्मघं १३८८ उप ३०६)। 
संगादिवि [संग्राहिन्‌] संग्ह-कर्वा (विने 
१५३०} 1 
सगिवि [सद्धिन्‌] संग्न (मग, सबोध 
७; क्रतू) ॥ 
संगिजमाण देपो संगा = यं +भे। 
संणिण्द देवो संगह्‌ = सं + प्र. । सगिरट्द 
(किनि २२०३) 1 र्भ. एविन्जतै (विनि 
२२०३) 1 वष. संनिष्डमाण्य {भग ५, 
६--पन २६१ । रट. सनिष्टित्ताणं (वि 
१८१) 1 
संगेण्दण न [संग्रहण] भ्राधयन्दान (घ 


पाट्ससदमदण्णवो 


(पाथ) । 

संगि देषो संगेष्ट॒ (रान) । 

संगि देषो संगे (रान) । 

संगिदीयवि [संगरदीत] १ श्राध्रितं (ल 

सपत्र ४४१) । २ देवो संगि = 

संगृहीत । 

संगीअन [संगीत] १ मानाः शान-ठान 

(कमा) । २ धि. जिसका गान किथा गवा 

दो वद ते स्षगीमो तुह चेव गुएग्गामो' 

(मुषा २०) । 

संगुणस्क [ सं~गुणय ] गरएक्ार 

करता! सपुणएएु (सूज्न १०, ६ टी) 1 

सगुण वि [संगुण्] युणिठ, धक यणकार्‌ 
किया गया हो वह्‌ (सुज्ज १०, ६ 2ी)} 

सगुण वि [संगुणितं} ऊपर देवो (प्रोष 
२१; देवेद्ध ११६; कम्म ५, ३७) 1 

संशत्तवि [संरुत्र] ६ च्छाया हृताः 
भ्रच्छत रता हूभ्रा (उप ३३६ टी) । र 
युष्ति-यु्त, सवंत प्रवृत्ति से रहित (पव 
१२३) । 

संगे ¶ [दे] षह, स्वाप (दे ^, ४ 
वव १}। 

संगे घी [दे] १ परस्पर भरवलम्बनः 

` 'त्थसगल्तीए" (एया १, ३--पम € ३} । 
२. सपर्‌, सृप्रुदाय (भग ६, ३३े-पव 
४७४, मौर) 1 

संगोदण वि [दि] प्रणि, ब्रण-गुक्त (दे 
८, १७) । 6 

संगोप्य } ¶ [संगोफ)] यन्ध-विशैष, मकंट- 

संमोफ } न्धं ङ्प गुम्फन (उक्त २२, ३५६)। 

संगो न [दे] संवाद, सपद ( षड्‌ )। 

संगो लो [द्‌] समृ, संघाद (दे ८, ४} । 

संगोव प्तक [सं + गोपय. ] १ पाना, 
यष्ठ स्ठना। २ सए करना । रगो 
(ङ ६६) । कृ. संगोवमाय, संगोचेमाण 
(छाया १, ३--पव ६१; विपा १,२- 
पत्र ३१)। 

संमोवय वि [संगोपर] रकण-कर्ा (णाया 
१, १८ पव २४०) । 

संगोवाय देखो संगो । शंगोवावमु (स 





स--प ४४१) 1 देए सगदटण । 


८६) 


संगि वि [ सङ्खवन्‌ | बढ, संयुक्त 





संगदिअ--संधट 

संगोचिभ धि [संगोपिद] १ चमा हा 
(स ८६) । २ रक्षित (महा) । 
संगोचित्त } वि [ संगोषयिवु] सैकती 
संमोवे्तु † {खा ७--पत्र २८४) 1 

संघ सक [कथ `] कहना 1 संघः (है ४ 
२), संघु (कुमा) । 

संय पं [संव] १ साधर, साघ्नी, धावक पौर 
श्राविका फा समुदाय (गा ४, ४--पव्र 
२८१; दिः महानि ४ ति १;३;५)1॥ 
२ सपान धमेवा का सप्रू ( धर्मस 
६८८) ! ३ सप्र, सप्दाय (पूपा १८०) । 
४ प्राणि-मग्रह (हे १, १८७) । श्दास पु 
[दास] एक जैन्‌ मुनि श्रीर्‌ प्रवक्ता (ती 
राज)! पाड्य, "वाटिग पर ["पालिनि] 
एक प्राचीन जैन मनि, जो प्रवृ पूनिके 
शिष्य धै (कष्य; राज) । 

संघ वि [संहत] निषि, सन्द (बै १०, 
२६) । 

संधंस प्रं [संव] १ पिसाव, ख । २ 
भ्रावात, धक्का (णाया १, १--प्व ६५ 
शरारत) । 

संघट्रस [सं+षट्र्‌] १ स्पशं करना, 
टूना! २ भक, श्रापात ताना । षषटृद 
(मवि), संपद ह (णाया १, ५--पन ११२ 
भग ५, ६--पत्र २२६), संषटए (दघ ९, 
७) । वह, स्रत (विड ५७५) । संहृ, 
संघटटिरण (पव २) । 

संघ पं [संध] १ भरापरात, वसया, सवप 
(उपः बुभ १६; धर्मवि ५७; प्रुष १४) । 
२ परध जधा तकः का प्रानी (प्रोषमा ३४)। 
३ दूमरा नरक फा खव} नरेद्धरक--स्यान 
विशेष (देवेद्ध ६)1 ४ भीड्‌; जमद 
(मवि) । ५ स्यं (राय) । 

संपद गि [संपत] संव (मवि) । 

संषट्णन [संषट्रन] १ सैमदन, सथं 
(खाया १, ६ पत्र ७१; विड ५८६) । २ 
स्प करना (रज)। 

संपट्रणा ध [सिंपट्ना] धंवतन्‌, संवारः 
"मयम संया उ यरडंनुवेसमाएीए! (ग्ड 
भद) 1 

संपद्य शते (संय्न वल्लो-वियैष (दण 
{प्र १३) 





संघद्धिय-सचर्‌ 


संवह्धिय वि [मघद्धिव] १ स्ट, द्रा 
हरा (णाया १, भू-पतर ११२० पडि) । 
२ सरवपित, संर्मादत (भम १६, इपर 
७६६, ७६७) 1 
संयड़ धक [सं+धद्‌ ] १ प्रयत्न कट्ना । 
२ संबद होना, युक्त होना । % संघटय्य 
(ल सपत्र ४४१) । प्रयो. संघदव्रह 
(महा) 1 
संघड वि [संघट] निरतर, (संधडदसिएो" 
(अचा १, ४,४, ४) ॥ 
संघडण देखो संघयण (चड--्र ४-भवरि)। 
सघडणा न्लौ [संघटना] स्वना, निर्माण 
(समु १५८) 1 
संयदिअ वि [संघटित] १ संब, युक्त 
(से ४ २४} । २ मित, जटित (प्रसू २) 1 
संघदि (शी) घौ [संहति] सपू (पि 
२६७) । 
संघयण न [दे. संहनन] १ शरोर, काय 
(दे =, १४, पाप्र) 1 २ ्रस्यि-रचना, शरीर, 
केदो दी सचना, शरीर का वाध (मग, 
सम १४६; १५५, उव, भ्रीप, उवा, कम्म 
१, ३८, पट्‌ )! ३ कर्मविरेष, श्रस्यि- 
स्वना का कारणभूत कमे (सम ६७, कम्म 
१, २४) 1 
संघयणि वि [ दे. संहननिन्‌ ] संहनन- 
वाला (सम १५५, णु ८ दी) । 
संघरिस देखो संधंस (उप २६४ री) । 
संघरिस्षिद (रौ) वि [संघर्पित ] सपं युक्ठा 
धिषा हा (मा ३७) 1 
संघस सक [सं+घृप्‌ ] सघयं करना । 
सघसिज (प्राचा २, १७, १} । 
सघरिसद्‌ देवो संधरिसिद (नाट-- मालति 
२६) ॥ 
सघादहअ वि [संघातित्‌] १ सधात रूपसे 
निष्पन्न (ते १३, ६१)1 २ जोडाद्भ्रा 
(माव) । ३ कटा किया हमा (डि) । 
संधादम वि [सधातम ] उपर देखो (भ्ौप, 
भ्राचा२, १२, १ पि९०्२्‌ः प्रग्र 
दसनिं २, १७) । 
साड देषदो सवार = सष्ठ (प्रोघमा १०२ 
रान) 


॥ 


पादअसदमहण्णवो 


संवाड } प [दे.संपाट] १ युग्म, 

संघाडग } युगलं (राय ९६; धर्मस १०९५० 
उप ¶ ३६७; षुपा ६०२ ६२३, भो 
४११; उप २७५) । २ प्रकार, मेद, संधाड 
त्तिवालय त्तिवा पगे त्तिवा एग 
(निद्र) । ३ ज्ञातावमे-कथा नामक लैन रग 
म्रन्य कां दूसरा भष्ययत (सम ३६) 1 

संघाडग देखो सिघाडग (क्ष्य) । 

संवाडगा द्यी [संबटना] १ सवन्व 1२ 
रचना, श्रक्छरयुणमतिसघाय (? ड)णाए 
(सूप्रनि २०) । 

संवाडीघ्नी [दे. सवारी] १ युग्म, युगल 
दित, ७, प्रक ३८, गा ४१६)। २ 
उत्तरीय वद्ल-व्रिशेष (टा ४, १--पत्र १८६१ 
णाया १, १६--पन २०४, मरो ६७७, 
विसे २३२६, पव ६२, वस) । 

संवाणय पु [शिद्धानर्‌] श्लेष्मा, नाके 
से बहुता द्रव पदां (तदु १३) 1 

संघातिम देवो सयाईम (णाया १, ३- पन 
१७६, परह २, ५-- प्त १५०) । 

संघाग्र सक] सं + घातय _ ] १ संहव करना, 
कटरा करना, मिलाना । २ हिसा करना, 
मारना । सवाय, साद (कम्म १, ३६५ 
मग ५, ६--प्त्र २२६) । $. संघायणिज्ञ 
(उत्त २६, ५६) । 

संधाय पुं [संयात] १ सहति, संहव स्पे 
श्रवस्यान, निविडा (मग, दस ४, १)।२ 
सपर्‌, जल्या (ाग्न; गड, भ्रौप, महा) । 
३ स॑टनन-विशेष, वच्रकषम-नाराच नामक 
शरीर-बन्ध, “सधाएणं सठारोए' (श्रोष) । 
% श्रुतज्ञान का एक भेद (कम्म १, ७) 1 
५ संकोच, सकूुचाना (प्राचा) । ६ न, 
नामकरमम-विशेष, जिस कर्मं वे उदय से शरीर 
योग्य पृद्च पूवं गृहीत पृद्रलो पर व्यवस्थित 
खूपसे स्थापित होते ह (कम्म १,३१, 
३६) । “समास पुं [समास] रुततान 
का एक मेद (कम्म १,५७) 1 

संयायण न [संघातन] १ विनाश, दिखा 
{स १७०) 1 २ देखो सधायः का ट्वा 
भथ (कम्म १,२४} ६ 





संघायणा ष्ठो [संघावना] सहति । "करण 





८्र्थ 
न [करण] प्रदेशो को परस्पर सहत खूप 
से रखना (विते ३३०८} । 
संघार पुं [संहार] ९ वहट-ज॑तु-्षय, प्रलय 
(तदु ४५) 1 २ नाश (पमं १६८, ८ 
उप १३६ दी)। ३ संक्ेप। ४ विसनेन। 
५ नरक-विशेप । ६ भैरख-विशेप (हे १, 
२६४; पड्‌ ) । 
संचार (प्रप) देलो संहर पं+ह्‌। संह. 
संवारि (गिग) । 
संघास्यि वि [सदास्ति] मारिठ, व्यापादित 
(भवि)! 
संवासय पुं [दे] स्पर्धा, बपवररी (द ८, 
१३)। 
सिअ देखो संधिअ = सहित (प्राप) । 
सपिष्धं वि [ संवत्‌ ] संप-युक, समुदित 
(राज) । 
सघोडी घ्री [दे] व्यतिकर, सव्व (दे, 
८)॥ 
संच रप) देवो सविण । सद (मवि) । 
संच (भप) पुं [संचय] परियम (भवि) । 
संचड } वि [संचयिन्‌] संचयवाला, 
सचद्ग । सग्रहौ, सग्रह करनेषाला, (दनि 
१०, १०, पव ७३ टौ) । 
संचय वि [संचयित] संचय^यु्त (रान) । 
संचक्तार पुं [दे] भवकाश, जगह 
प्रविगःरय कुलकलेक य 
कुर्टियकरककारणे कीस । 
वियरसि सचकार तं 
नारयतिरियदुक्वाण +" 
(उपर ७२८ )। 
संचत्त वि [सं्यक्त] परित्यवत (श्रर्क 
१७८} । 
संचय पुं [संचय] १ सग्रह (परह १, ५-- 
पन ६२० मउ्डः मदा) । र समूह (कष्पः 
ग्ड) ! ३ संकलन, जोड (क्व १}1 
मास पं [मास] प्रायधित्त-सवन्धो माय 
विक्तेप (राज) १ 
संचर स्र [सं+चर | चलना, ग्रति 
करना । २ सम्यग्‌ गति करना, श्रण्यी ठरह 
चलना। \ धीरे घोरे चलना । संवरद 
(गण्ड ४२९; मवि) । षङ, संचर (से २, 





८३6 


पाष्रमसदमदण्णयो 


संचरण-संजम 





२४; सुर ३, ७६; माट--तैत १३०) 1 ए. | 
संचरणिल्न, संचरिअश्य ल(नाद-पेणी 
१४, से १४,२८)1 
संचरण म [संचरण] १ तनना" गति । २ , 
सम्यग्‌ गति (गउडः पि १०२; वप्पु) 1 
संयरिथ वि [संचरित] चला परा, जिसने 
संचरणं क्षिया हो यह (उष ३५८, रविम 
५६; भवि) । 
संचरण म [सं चछन] सं बार, गति (गड) । 
संचल्ि वि [संचिति] चला एषा (मुर 
३, १४०, महा) । 
संचष्ठ सक [ सं+चट] चलना, गति 
करना । सच्लद (मवि) । 
संय (प्प) देषो संचटिय (मवि) । 
संचद्िअ देखो संचछिभ (महा) । 
संचा्य वि [संशित] जो समयं हमा 
हो वह्‌ (भग ३, २ टी--पत्र १७८) । 
संचाय धक [ सं + शक्‌ ] समथ दोना । 
संवाएइ (भगः उवा, स), संचाएमो (सूग्र 
२,७, १०, एाया १, ए८--पत्र २४०) । 
संचाय पु [साग] परितयाग (पचा १३ 
३४) 1 =" 
संचार स्क [सं + चास्य. ] संबार कराना 
सारद (भवि) । सृ, संचारि (रप) 
(्िग)। 
संचार पु [संचार] संवरण, गति (गञड, 
महा, भवि) । 
संचारि त्रि [संचारिन्‌] गति करेवाला 
(कषु) 1 
संचारिभ वि [संचारित] जिसका संघार 
कराया गया हो वहं (भवि) ¦ 
संचारिम वि [सचारिम्‌] सचास्योम्य, जो 
एकु स्थान से उयाकर दूरे स्वानमे रखा 
जा स्के पेह्‌ (पिंड ३००० मुषा ३५१} । 
संचारोन्नी [दे] ईत-कमं कलेवाची घी 
(षाग्र पद्‌ ) 
संचाठ सक [ सं + चाख्य. ] चलाना । 
सेचालडई (भवि) । क्व. संचारिघ्व॑त, 
संचारिज्ञिमाण (खे ६ ३६; णाया १, 





(से ४, २७) । 

संचिअ वि [संचित सयृष्येत (प्रोष ३२६ 
मवि, नाट-पेणो ३७, मुपा ३५२) । 

संचिवण न [संचिन्तन] विन्न, विचार 
(दि २२)) 

संचितणय एनौ [संचिन्तना] ऊग्द देषो 
(उत्त ३२. ३)। 

संचिस्य भा [सं +स्या] रहना, ठदला, 
प्रच्छी परह्‌ रहना, माधि ते खना। 
सचिस्यदई (भावा १, ६, २,२)। संचिक्पे 
(उत्त २, ३३; पोप ६६) 1 

सेचिजभाण देषो सेचिग 1 

संचि देषो संखचिरय । सबिद्ह (भगः उवा, 
महा) 1 

संचिद्ण न [ संस्थान] भवस्यान (पि ४८३) 

संचिणस्क [सं+चि] १ सग्रह का, 
धद्व कना } २ उपचय वरना । सविर, 
सविण, सविएंति (धु १०७; 7 ५०२) । 
सं. संचिणित्ता (सूप २, २, ६५; मग) । 
कवक. संचिज्ञमाण (प्राचा २, १,३, २)। 
संचिणियवि [संचित] सगृहीत (ल ४०३)। 
संचिन्न वि [संचीर्ण] भाचरितं (खण) { 
संचुण्ण खक [ सं +चृणेय. ] पूरुर 
करना, संड-खड करना, दुक डा-टुक्डा करना । 
काव, संचुण्णिज्जंत (पउम ५६, ४४) । 
संचुण्णि } वि [संचूर्णित] श्ूर-चरर 
संचुन्निभ + गपा हप्र (महाः भवि, 
राया १, १-पत्र ४७, सुर १२, २४१) 1 
संचेयणा घी [संबेनना] भ्रन्धी तरह सूध, 
भान, लद्धसचेयणाड' (सिरि ६५७) 1 
संचोद्य वि [संचोदित] प्रेरित (ठा ४, ३ 
यै--पत्र २३८) । 

संद्धइय } वि [संदन्न] ठका हमरा (उप 
संदण्ण { ११२३, मुर २, २४७१ सुपा 
संयन्न ५९२, मह, सण) । 

संद्याइय वि [संदाद्ति] दका दपा (यूपा 
५६२) । 

संदाय सक [ सं + छाद्य. } दकता । व्र. 
संछायंत (परम ५६, ४७) १ 





ई--पव १५६)। 


संद र [ से ^ क्षिप्‌ ] एकिव फर 


दयोड्ना, वटः फला; धुरं एपगेदम्मि' 
(पिड ३११) 1 

संदोभ ध [संपेष] श्रच्छो षर्द पथना, 
धष (पंच ५, १५६; १८०) । 

संयम वि [संकर] प्मेषयः (रान) । 

संदोभण न [संत्तेपण] पराप्ता (राम) 1 

। संज पी [संयति] उत्तम साधु, पुनिः 
“संजकष्ण दभतिमौखमंतरं मेर्सरिसवसरिन्व 
(संवोप ६६) 1 

मंजर घौ [सती] घाघ्वौः (भोष १४ 
महा; द्र २७) 1 

संजणग वि [संजनफ़्‌] उन करवाता 
(गुर ११, १६६) । 

संजणण न [संजनन] १ उत्पत्ति ।.२ पि, 
उलमन्न भरनेवात्ा (मुर €, १४२; सुषा 
३८२) । घ्री. "णी (रल २८) । 

संनणय देषो संजणग (चेदय ६१५, गुपा 
३८; सिखा २६) । 

संजणिद्र वि [संजनिन्‌] उ्तादित (प्राप 
१४६; रण) । 

संजत्त सक [दै] तैयार करना। संजततेह 
(स २२)। 

संजत्ता क्षी [संयाता] जहाज फो प्रुसाफिरौ 
(णाया १, ~पर १३२) । 

संजत्ति षी [दे] तारी, भ्राखता नि~ 
पुरिप्ना सजति कुह गमरध्यं (मुर ७, 
१३० स॒ ६३५; ७३५, महा) । दैवो 
संजुन्ति । 

संजत्तिअवि [दे] वैयार दिगा हमरा (स 
४४२} । 

संजत्तिअ } वि [सांयाधिक] गहाय से 

संजत्तिग } यात्रा करनेवाला, समूदर-मागं का 
मरस्ाफिर (मुपा ६५१; ती ६, तिरि ४३१; 
पव २७६; है १,७०; महाः णाया १, 
स---पत १३५) 

संजत्थवि [दे] १ कुपित, रुद । २ षु. 
क्रोव (दे, १०} । 

संजद्‌ देखो संजय = संयत (रप्र; प्रान १२ 
सलि ६) । 

संजम भक [सं +यम्‌ `] १ निवृत्त दोना । 

२ प्रयतत करना । ३ ब्रत नियम करना । ४ 





कृ, वाधना । ५ कह्मे करना। कर्म. 


संजम-संजोदय 


पाइभसद्महण्णयो 


ठ्य 





सजपनडति (गउड २५६) 1 वकृ, संजमेत, 
संजमयंत, संजममाण (गउड ८४०, दसनि 
१, १४८, उत्त १८, २६) 1 कव. संन्‌- 
मीअमाण (नाट-विक्र ११२) । खड. 
संजमित्ता (सूम १, १२, २)। दे. 
संजमिडं (गउ्ड ४०७) 1 इ. संजमिअव्व, 
सेजमितव्य (मग, णाया १, १-पव 
६०) 1 
-संलम सव [दे] चिराना । संजमेसि (दैप, 
१५ टी)। 
-संजम पुं [संयम] १ चारित्र, व्रत, विरति, 
हिसादि पापक्मो से निवृत्ति (मग ला७ 
श्रौप्‌ कुमाः महा) । र शुम प्रतुषटान (वमा 
७, २२)। ३ रघा, प्रहिता (णाया १, 
१-च्र ६०)1 8 दृद्धिय-निग्रहु। ५ बन्धन ॥ 
६ नियन्वणा, फा हि १, २४६) \ भसं जम 
पं [संयम] श्रावक-्रत (प्रौप) । 
संजमण प [संयमन] ऊपर देलो (मंवि 
१७, गा २६१, सुपा ५५३) । 
संजमिअ वि [दे] सगौपित, चिपाया हमा 
देन, १५)। 
-संजमिअ वि [सयमित] बाषा प्रा, यद 
(मा ६४६. सुर ७, ५ कुम १८७} 1 
संजय श्रक [स +यत्‌ ] १ सम्य प्रयटन 
करना । २ सय, भ्रष्यी तरद प्रवृत्त करना । 
सजयषु सरभए (पव ७२; उत्त २, ४) \ 
संजय वि [संयत] सधु पुनि, ब्रती (मग, 
प्रोघमा १७, काल) भमानि मायोवित्ताणि 
सजयारि' (महा) \ “पता श्री [श्रान्ता] 
साधु यो उपद्रवं फरमेश्त्री देवो प्रादि 
(प्रोषमा ३७ टी) । ग्मद्धिणा शी 
[मद्वि साधु को श्रुत रहनेगलौ 
देवी प्रादि (भोधमा १७ टी) । गसंजयति 
[गसंयत] कसो भ्रश्भे शष प्रौर्‌ किमी 
अश मे परवती, श्रावक (मग) । 

सजय प [संजय] गववानू मदावीरके पास 
दीक्षा तेनेत्रला एक राना (उ र्~पव 
४३८)॥ 

संजय धु [संजयम्त] एक चैन पुनि (षडप 
५, २१) । शपुर न [शवुर्‌] नगस्विशेप 
(सक) 


संजर पं [ संज्वर्‌ ] ज्वर्‌, बुखार (ध्यु ६७)। 

संजल श्रकं [सं +अयट्‌ ] १ ज्लना। २ 
भक्रोश करना । ३ क्रुढ होना 1 सजले (सृप्र 
१, €, ३१, उत्त २, २४) 1 

सं्खण वि [संञ्यटन] १ प्रतिन्रण क्रोध 
करनेवाला (सम ३७) ! २ धुं. कयाय विशेष 
(कम्म १ ८७) 1 

संजलिअ पुं [संञ्पचिनः] तीसरी नरक भूमि 
का एक नरक-स्यान (देवेन &) 1 

संउद्धिअ (अषप) दि [संभ्यल्नि] भर्कोश- 
मुक (भवि) । 

संजव देवो संजम =सं+यम्‌ । संनवहु 
(प्रग) (मवि)) 

संजर दैवो संजमं = (दे) । सनत्रह (प्राह 
६६) । 

संजविज देषो संजमिअ = दे) (पाप्र 
मवि) 1 

संजग्रिअ देवो संजमिअ = संथमिठ (मवि) । 
संजा देवो संगा (हे २, ८३) । 

सजाणय वि [संज्ञायफ्‌] विज्ञ, विदान्‌, 
जानकार (राज) । 

संनावठ } देवो संजाय = संजात (मुर २, 

संनाद्‌ } ११४, ४, १६० प्रप्र, पि 
२०४) । 

संलाय धक [सं +जन्‌] उ्छ्न होना \ 
सजायई (सण) 1 

सजाय बि [संजात] उवन्न (सग, उा 
महा, सरा, पि ३३३) 1 


। संजोवणौ बलो [सज्ञयनी] १ मसे हृष को 


जीवि करनेवाली श्रौपवि (परासू ८३)! २ 
जीवित-दात्री नरक-मूमि (सूम्र १, १,२,६}। 





} सजीवि वरि [[सजिविन्‌] जिनानेवाला, 

। जीदित कनेवाचा (कपु) { 

। सन्म पि [संयुत] सिव, भयु (द २२ 
निक्वा ४८ सुर ३ ११७. मदा) । देखो 
संनुत । 

संजुज न [संयुग] ? लढाई, युद, संग्राम 
(ाच्र) 1 २ नपरदिशेप (साज) । 

सनं सत [सं + युज्‌] जोढना। क्म, 





विषिद्र सन्मे जवे सद्धव्र(? जतो 





जहा व्यः (धमस १८०)। कव. सं जुजनंत 
(सम्म ५३) 1 

संश्रु न [संगरुत] छन्द विरेष (विग) । देषो 
संजुञज =सधरुत। 

संञुता लो [सयुना] कन्डविशचेप (प्रिय) 1 
संतत वि [संयुक्त] सयोगवाला, चग हुमा 
(मदा. सए, पि ४२४, विग) । 

संजक्तिश्षी [दे] ठेयारी (तुर ४, १०२; 
१२. ए०१०स १०२४ २०२)। देखो 
संजन्ति। 

संजुदध वि [द्‌] स्यन्द पुन थोडा हितम. 
चनेवाला, फर्नेवाला (दे ८, ९) । 
संजूह पुन [संयूथ] १ उचित सप्रू (ख 
१०--पवर ४६५)। २ सामान्य, साधारणता । 
३ सक्तेप, समास (सृप्र २, २, १)। ४प्रन्य. 
स्ना पुस्तक निमाण (रु १४६)! ५ 
दृटिवाद के ध्ठसी मूप्ोमे एक मूत्रा 
नाम (मम रन)! 

सजोअ सक [ सं + योजय्‌ ] सप्र करना, 
सवद्ध करना, मिश्रण कटना ! सनोएुद, 
सजोयड (विड ६३८, भग, उवे, भवि) । 
वङ्ृ. संजोथत (पिड ६३६) । सङ. संजो- 
ण्ण (विड ६३६) । छ. संनोएअन्य 
(मग)। 

संजोअ सक [ सं 4+ टण्‌ -] निसैक्नण श्रना, 
देना । सङ. सजोऽऊणं (धरु ३२) । 

संजोअ धं [संयोग] सवन्य, मेल-मिलाप, 
भिध्ण ( षड्‌ , महा) । 

सजोभण न [सयोजन्‌] १ भोढना, पिलाना 
(ल २, १-- पतर २६) । २ वि. जोडमेवासा। 
३ रूपाय-दिशेथ, श्रनन्तानुवल्वि मकः 
कोघादि-चनुष्कं (विते १२२६, कम्म ५, 
११ये)) %पिकूपणिया हनी [भधिकएणिक्ी] 
घद्ध ्रादिकयो उक्तो मूढप्रादिसे बोडे 
क्यस्य (लार, १ प्रच ३६)! 

संजोपणा रौ [सयोजना] १ मिनान, 
मिध (प्िड ९३९६) । रभसा एक 
दोष, घ्वादके तिए भिक्नाश्र् चीजौँको 
भ्रापम में मिलना (पिड १) । 

संजोडय व्रि [संयोजितः] मिलाया ह्र, 
जडा हुमा (मग, मदा) { 


८३८ 


सजोडय वि [सर] द, निरोनित (मवि), 
सजोग देषो सजो = सयोग (दे १ 
२.४५) 1 


सजोगि पि [सयोगिन्‌] सयोग युक्त सेगघो 
(सवोष ४६) । 


सजीगेच्तु वि [सयोजनिद्‌] जोढ्नेवाला 
(ठा ८~पृत्र ५२६) । 
सजोत्त (धप) देखो सजो = ष + योजय । 
सह सजोत्तिवि (भवि) । 
सम° नीचे रेलो (णाया १, १--पव्र ४८) । 
श्येयापरण वि [रन्छेदावरण्‌ ] १ सव्या 
विभागका भ्ावारक \ २पु. चद्र चदि 
(भरा १२० शे)। श्प्पम एन [श्रम] 
शक्रपै सोपम-लोकपालमा विमान (मग ३, 
७--पत्र १७५) 1 
समाद्र [सन्ध्या] १५, साम, सायवात 
(कुमा, गउड, महा) । २ दिन भ्रीर रात्रि 
का सधि.वाल। ३ युगो का सपिकान। 
४ नदी विशेष । भ ब्रह्मा गी एक पत्नी (हे 
१, ३०)। ६ मध्याह फाल तिपभ' (महा)। 
श्राय ने [गत] १ जिघ्र नक्षनम सूय 
भ्रन-तर काल रमे र्ह्नवाला तो वह्‌ नद्य । 
२ सूयं जिसमें हो उसमे चीदटबां या पनरहरवा 
नधन । ३ निसकरे उदय होन पर पूं उदित 
हो वह नक्षत्र । ४ सूकरे पीेकेयाभ्रगि 
के नक्षत्र वे वादं का नत्र (वव १)। 
श्छेयावरण देषो स न्छेयायरण (षव 
२६८) । श्णुगरग पु [तुरग] सामक 
वादलका र्ण (परण २--परव १०६)। 
“वली द्ध [श्वी] एक विव्राधरकन्या का 
भाम (महा) । विगम पु ["विगपर] रात्रि 
रात (निष १६)। "विराग पु [विराग] 
साभः का समम (नीव ३, ४)। 
सम्भ सक [सध्ये] स्यात करना 
चिन्तन करना ध्यान करना । सराभदि 
(शौ) (पि ४७६ ५५८) 1 वृ सभायत्त 
(सुपा ३ ६) । 
समाअ प्रर [सध्याय] सव्या कौ तर 
श्राचरण करना । सभाय (गउड ६३२} 1 
सरख्क पुं [सट्क] मवय, घव चेदद 
३६६) । 


पादभसदमहण्णयो 


संनोदय- संगम 





सठ वि [शठ] धूतं मायावी (गुमा, दे ६, 
१११)। 

संठ (बृषे) देखो सद (दै ५, ३२५) 1 

सटप्य देखो सदय 1 

सख्य स्क [ स +स्यापय. ] १ रणना 
स्यापना वरना । २ ध्रा्यासन देना उदम 
रहित करना सात्वना करना। संवह 
संख्येद (मवि महा)! बटर सटवयत (ग 
२६) । षट. सनपिक्तत (सुर १२, ४१)1 
स्ट संठवेऊण (महा) सटप्पं (उव), 
सटविअ (पिग) 

सट देषो सायण (एृन्व १५४) । 

सटविअ बि [सस्यापित] १ रपा ट्भा 
(हे १ ६७ शप्र, बुमा)। २ भराश्वामिन 1 
३ उद्वेग रहित त्रिया दभ्रा (महा) ¦ 

संठा प्रक [स+स्था] रहना, भरवस्थान 
करना स्थिति करना। माई (पि ३६ 
४८२) । 

सण न [ सस्थान ] १ भराति धाकार 
(भग, भ्रौप, पव २७६, गउट गदा दं ३)। 
रकम विरोय निस्ते उदयसे शरोदके गुम 
याश्रशुम भ्राकार होता दै वह्‌ कमं (सम 
६७ कम्म १, २४ ४९) । ३ सनिवेश 
रचना (प्रप्र ८७) । 

सठाव देखो सट ! स सठविञ्र (गाट- 
चैत ७५) । 

सठावण न [सस्थापत] रखना तिर्न्छि 
संढावण' (पव ८) । देखो सथावण । 

सठाचणा घी [ सस्थापना ] प्राकसन 
साल्वा (से ११, १२१) । देखो सथावणा । 
सटाचिअ देवो सठविअ (हे १, ६५, दुमा 
भ्राप्र)। 

सठिअ वि [सस्थित] १ र्हा हमा सम्यक 
स्विति (भग खा मह्य भवि); रन 
श्रकार (राय) ! 

सदि क्न [सर्थति] १ व्यवस्था (ुज् 
१, १) । २ श्रवस्या ददा स्थिति (उप 
१३६दटी)1} 

सड पु [शण्ड, षण्ड] १ वृष वैल साठ, 
'मत्तसड्व्व ममेद्‌ विलसेई श्रं (श्रा १२ 





सुर {५ १४०) रपत पद्य श्रादिका 


१--यव १६० मग पष्य प्रौप,मात् घुर 
३, ६२, महा भ्रम १४५), त्िपगतप्स॑टे 
(गज) 1 ३१ नृसक (दै १ २६०)। 
सटास पुन [सदश] १ यद्र विशेष संख, 
चिमटा (सप्र १८४, २, ११ विपा१ 
६-पएतव €>, स ६६६) । २ ऊल्सधि, 
वाच प्रीर ऊवे मीव का भाग (पोष 
२ ६ ग्नोषमा १५५) । प्ताढ प [शुण्ड] 
पनि व्रिरेष संहसौ षौ तर पुखवाला पाली 
(परए १, एप्स १५) । 

सिगक } न [दे] वाता फा परीढास्यान 
सडिच्भ + (राज दस ५, १, {२} 

सडिष् पुं [शाण्डिल्य] १ देश विदेय (र 
१५३१ दी, सतत ९७ ठी)। २ एकनैन 
भृनिका नाम (क्प एदि ४६) ३ एक 
परायण वा नाम॑ (महा) । देषो से । 

सडाष्ठी [देः] बल्ा, लगाम (दे, २)॥ 

सदेय पृ [पाण्डेय] पंडशुत्र परद, नपु, 
कुवङडसडेयगामपररा' (भप शाया १, 
१ ी-ष्र)। 

सडेह न [शाण्डिल्य] १ गोव विश्प। २ 
पृष्लो उस गोम उस्न (ठा ७--प्न 
३६०) । दलो सङि । 

सदयपु [द] मनोम पैर रखनके लिए. 
रथा जाता पापाय भ्रादि (प्रोष ३१) । 

सडेवय (रप) देखो सडेय, गाम शुक 
सडदयाई (भवि) । 

सहोटिअ वि [ष्‌] भ्रनुगत भ्रनुयात (दे 
८, १७) । 

सद पु [पण्ड] नपृषक (रप्र है१ ३० 
सबोध १६) । 

सढो षी [दे] सांदनी, ऊँलनी (सुषा ५५०) । 

सडोश््य वि [सदौङरित] उपस्यापित (रुपा 
३२३) । 

सण वि [सन्ञ] नानकार साता (भराचा 

१५६१०) 

सणस्सर देखो सनक्खर (रान) । 

सगज्ञ न [सानाय्य ] मन्रभ्रादि से सस्कारा 

जाता घी वरह (पराक १६} 1 

सणञ्मः ्रक [स + नद्‌. ] १ क्वच धारण 

करना, वतर पहुनना । २ तैयार होना 





समूह्‌ वृक श्रादि कौ निविडता (णाया १, 


सएज्छड्‌ (पि ३३१) 1 


संगडिअ--संतप्प 


पाहअसदमदहण्णयो 


८२९ 





संणडिअ परि [संनटित] व्वाद्रुल क्रिया 
हाः विडम्वित (वज्जा ५ ०1 

संणद्ध वि [संनद्ध] संनाहयुक्त, क्वचित 
(विषा १, २ पव २३, उड) 1 

संपरय देषो संनय (रन † 

संणपगा बी [संतापन] संजञप्ति, विनापन 
(ख्व) 

संगी [संतत] १ श्राहार प्रादि का 

श्रमिनाप (खम 5; शग; पए्ण ९, ३-- 

पतर ५५; प्रास १७६) 1 २ मति, उदि 

(नग)! ६ सवेत, इसरा (से ११, १३४ 

यी) । ४ प्राश्या, नाम 1 ५ सूरय कोपली ६ 

गायनी (हे २, ५२) 1 ७ विष्ठा, पुरीषं (उ 

१४२ री) । ८ सम्यग्‌ दशन (मग)! ६ 

सम्यग्‌ नान) (राय १३३) 1 श्ट वि 
[ष्टन्‌ टट किये टूगरा, फरायत गया टमा 
(दस१ १री)\ “ममि घो [ममि] 
पुरपोन्छर्गेन कौ जगद (उ श१२टी, दन 
१,६दी)} 

स्संणाभिय वि [संनामित] श्रवन विया 
हृप्रा (पंचा १६, ३६) 1 

संगाय वि [संनात] १ ज्ञाव, नातका 
भ्रादभो (पच १०, ३६) । २ स्वजन, सगा 
(उप ६५३) । देखो संनाय । 

संणास एं [संन्यास] संसार-स्याग, चनु 

आश्म (नाट--्चैते ६०) । 

संणामि तरि [संन्यासिन्‌] संबार्त्यागो, 
चतुथं भ्राध्रमी, यनि, ग्रतो (नाट-- वैत रर)) 

म्म॑णाद तव [स +नाइय ] लढा के 
लिए यार करना, पुदसज्ज कंला। 
सणदेदि (पौष ४०) } 

-संणाह्‌ ए [नद] १ युददकौी सैयाये (ध 
११, १३४) ‡ २ कवच, बघ्तर (नाट -- 
वेणी ६२} । पटं [षट्‌] श्यैर पर 
वाने का वद्ल-विरै (दृह्‌ ३) । 

संगाद्धिय दि [स्पंनादिच्‌] युद कौ ठेारो 
से सम्बन्ध रखनेवाला, “साटियार्‌ मैरीए 
सदं सोचा (णाया १, १६--पग्र २१७) 

सणि षि [संक्ञिन्‌] १ संनावाला, सना- 
यु! २ मनवाला प्राणौ (खम २, जयः 
श्रीप) 1 ३ धावक, यैन गृदृष्य (मोच ९) 1 








४ सम्यग्‌ दर्थनवाला, सम्यक्त्व, जैन (मग) । 
‰ न. गोन-विशिष, जो वार्चिष्ठ मोत दी 
शाखा है। ६ पुरी. उम गोत्रर्मे उलन्न 
(छा ७-पतर ३६०) 1 

संणिकिपत्त देक्लो संनितरियत्त (राज) । 

संणिगास देवो संगियास (खाया १, १-- 
पत्र ३२)! 

संणिगास देखो संनिगास = सनिक्पं (रान)। 

संणि चय देखो संनिचय (राज) । 

संणिचिय देखो संनिचिय (्राचा २, १, 
२,४)। = 

संणिऽमः देखो संनि (गउड) 1 

सणि्गाय देखो संनिनाय (राज) 

संणिवाइ देवो संणिदाइ (नाट--मालती 
२९) 

संणिधाण् देवो सेनिदाण (नाट-उत्तर 
४४)। 


संणिपडिअ वि [संनिपतित] गिरा । 


(विपा १, ६--पत ६८) । 

संणिम देलो संनिभम (राज) । 

संणिय वि [संन्नित] जिसको इयारा किया 
गया ह्ये वह्‌ (सुपा प्ट) ६ 

संणियास पं [संनिफाश] समान, सद्र 
(डमं २०, १८८) ! देवो सन्ियास ! 

संणिरद्र॒वि [ संनिरुद्ध ] खा हा, 
नियन्वित (प्राचा २, १,४,४) ॥ 


सपिद. ९ (निरे ] श्रयस्व, सप्र , 


(मे ५, ६४) ! 

संणिपय भक [ संनि+पत्‌ ] पडता, 
निरना \ चृ, संणिपयमाण (भरावा २, 
१, ३, १०)1 

संगिवाय पुं [ संनिपात ] सप्यन्ध (पचा 
७, १८) 1 

संगिविद देखो संनि (णाया १, १ 
यै--पवर २)। 

मंगिवेख देवो संन्विस (माचा १, ८६. 
३, मग, गउड, नाट-- मालती ५६) ! 

संणिसिज्जा ~ 

देषो संनि 

सिसे | संनिसिञ्वा (रान) 

संणिद देखो संनिद्‌ {गा २५८० नाट--यृच्य 
६१) । 





संणिदाई वि [संनिधाविन्‌] समीप-स्वायो 
(माल ५२)। 
संणिदाण देवो संनिदागर (राज) ! , 
संणिदहि दैवो संनिहि (भावा २, १, 
२, ४) 
संणिदिथ तरि [संनिहित] खंहापता कर लिए 
सभोप स्थित, निक्ट-वर्ती (महा) देखो 
संनिदिअ । 
संगेञमः दलो स॒नेञमः (गण्ड) । 
संत देखो म = सत्‌ (उवा, कष्य, महा) । 
संत वि [शानन] १ एम-युक्व, नरोष-रहित 
(क्ष्य, भरावा १, ८, ५, ४} रपर. रस 
तरिरेप, "विएयत्ता चेव युए सठतरछा त्रिया 
उ मावता' (सिरि ८८२) । 
संन वि [श्रान्त] यक्ना हृभा (णापा१, 
खवा १०६० ११२ विपा १ कण, 
देच, ३६) । 
संतद घ्री [संतति] १ संगन, श्रषत्य, 
लदक्व्राला, 'दुदमीत। खु इत्या विणते 
सतड' (स ५०५, सुषा १०४)। र 
भवरिच्िन्न धारा, प्रवाह (उत्त ३६५ ६; उप 
पृष) 
संतच्छण न [संवक्षण] चिना (सुप्र १, 
५, १, १५४) ॥ 
संतन्द्धिभम धि [संतक्षित] धिवा हमा 
(रद १, १--पत १८) । 
संतट्रुवि [संतरस्व] दय हभ, मपमीत 
(सुर ६, २०५) 1 
संतति देखौ संत (स ६५८४) । 
संतत्च वि [संतत] १ निर, भ्रविष्ि । 
२ विस्तीणं, 
“प्रच्छिनिमीलियमित्त नत्थि बृं 
दुक्छमेवे खतत्तं । 
नरएु नेरदयाणए धटोनिि 
पच्चमाणार्णं ॥ 
( मुर १४, ४६) । 
सेतत्त वि [संवप्र] सवाप गत (घुर १४, 
€ गा १३६; सुपा १६. मदा) । 
संतत्य देखो संतु (उ, शरा १८) । 
संतप्य भक [ सं+तप्‌ ]} १ तना, गणम 
दोगा) २ षीडिव दाना! सतप्यद् (हि ४, 
१४०. म २०) 1 मदि, संठपिस्वह (ख 





८४० 


पाड्सद््मदण्णवो 





६८१) । ए. संतप्पियच्च (स ६८१) । 
वकृ, संतप्पमाण (मुज ६) । 
संतप्पि वि [संठप्न) १ संताप-युक्तं (कुमा 
९ १) 1 २न.सराप (२०), 
संतपस न [संतपस] १ भन्यकार, प्रये 
(षाभ्र, सुपा २०५} । २ प्रन्ध बुष, प्रेरा 
प्रा (सुर १०, १५८) । 
संतय देषो संतत्त = संतेत (पाभ, भग) । 
संतर सक [सै ~+त्‌ ] तरा, ठर षरपार 
करना 1 हैक. संनरत्तए (क्स) 1 
संतरणन [संतरण] तैरना, वैर षर पार्‌ 
करना (भरो ६८, चेदुप ७४३, बुर २२०)। 
संतस धक [सं त्रम. ] १ मयमत 
होना। २ उष्रिनहोना। संते (उतत २ 
११1 
संता द्री [शान्ता] सातवे जिन-मगवान्‌ पौ 
शासनदेवता (मरति ६) । 
संताण पुं [संतान] १ वंश (क्प) 1२ 
प्रविर्दिगन धारा, प्रवाह (विते २३९७; 
२३९८, गउड, भूपा १६५८) 1 ३ तंतु-जाल, 
मकौ श्रादि का जातत, 'मक्छडासंत्ाणए 
(भावा, पडि, कस) । 
संताण भ [संतराग्‌] पस्त्रिर, संरक्षण 
(द १)। 
संताणि वि [संतानिन्‌] १ प्रविच्छिप्र धार 
मे उन्न, भ्रवाहु-वरतीं, 'संताणिणो न मिएणो 
जद सताणो न नाम त्राणो! (विते २३६८ 
धर्मं २३५) । २ वश मे उपनत, 
भे उत्पन्न, देव ह भ्रत्य पत्तो उज्रणे 
पासनाहसताणी 1 केसी नाम गणदरो 
(यमेवि ३} । 
संतार वि [संतार्‌] १ तारमवाला, पार 
उतारमेवाला {पञ्म २, ४४) । २ पु, 
संतरण, तैरना (पिग) । 
संघारिअ वि [संहारित] पार उतारा हप्र 
(पग) । 
संतारिम वि [संरारिम] तेस योग्य (प्राचा 
२,३, १, १६)। 
संताब सक [सं +तापय. ] १ गरम 


(गुस्ज €) १ यट. संतावित (गुता २४९) । 

फवद् संताविञ्नपाण (नाट--रच्छ १३५)। 

संताव पुं [संताव] १ मनमा पेद (रट्‌ 

१। ३--प ५५, बृप, महा) । २ ताप, 

गरमौ (परह १, ३-प्व ५५; महा) । 

संताव्ण न [संतापन] संताप, संतप्त फरना 
(युपा २३२) । 

संत्ारणी स्री [संतापनी ] नर-युम्भी (सूम 
१, ५, २, ६) । 

संतावयं वि [मंतापर्‌] संताप-जनक़ (मवि)! 

संतायि पि [संतापन] संत हेनेवसा, 
लतनेयाता (बप्यू) 1 

संताविय चि [संतापन] सत पिया दृषा 
(काल) । 

संततास मब [सं~+त्रामय. ] भव-मोत 
करना, डराना । संतासह्‌ (प्रग) 1 

संतास पुं [संत्रास] मय, षद (म ५४४) 1 

संतासिवि [संत्रासिन्‌] त्रास-जनक (उप 
७६८्टी)1 

संति [शान्ति] १ रोष भादि कालय, 
उपशम, प्रशम (प्राचा १, १, ७, १, वेदय 
५६४) 1 २ युक्ति, मोक्ष (पाचा १,२,४, 
सप्र १, १३, १६३ द-प ४२५)। 
३ श्रर्टिसा (भावा १, ६, ५, ३})।४ 
उपद्रव निवारण (विपा १, ६-प्व्र ९१ 
सुपा ३६४) । ५ विषयोसे मन को शेकना 1 
६ चैन, भराराम । ७ स्विरता (उ ७२नटी, 
सति १) । र दादोपशम, टगरई (सूम्र १, 
३, ४, २०) । £ देवी-विद्ेप (पवा ५६, 
२४) । १० पु, सोलह जिनदेव का नाम 
(लम ४३, कप्य; पडि) । 'उद्ज न [उदक] 
शान्ति के लिए मस्तक मे दिया जाता 
मन्नित पानी (पि १६२) । च्रम्मन 
[कर्मन्‌] उपद्रद-निवारण कै लिए क्रिया 
जाता होम श्रादि कमं (परह्‌ १, २ पत्र 
"३०, सुपा २६२) 1 "स्मत न [चरममान्त] 
जह्‌ शान्ति-कमं किया नाता हो वह स्थान 
(पराचा २, २, २, ६) । "गिह न [गृह] 
शान्तिक्मं करते का स्यान (क्ष्य) \ "जल 
न [जल] दलो “उद्अ (वर्म २) । "जिण 
भुं [*जिन्‌] सोलह जिन देव (सति १) । 





करना. वपाना । २ दिरान करना ! संतार्देति 


मरं यी [सती] एक श्राविका का नाम 








संतप्िअ-संतोसि 

(गुमा ६२२) । श्य वि [ष्ट] रान्ति्रदता 
(ग ७२ 2) । श्दूरि पं [श्पृयिं ए 
जैनाचा्यं घौर प्रन्यवार (नी ५०) । श्सेणिय 
पु [रेणिङ्‌] एक परायन चैन मुनि (व्य) । 
श्र न [गृह] मगान्‌ शान्तिनायनी षा 
मन्दिर (षडम ६७, ५)। दम ¶ [दोग] 
शान्तिकेलिपुत्रिया जात्ता हवत (विषा १, 
भू-पत्र ६१)। 

संति } वि दे. सट] संबन्धी, सव्य 

संतिग { रनवाला, ` प्रम्मा-पिउसत्तिए 
यद्धमाएे" (वष्प); "ना कप्पदह निर््गंयारा वा 
निर्गंथीण वा सागारियसंतियं ेरनासवापयं 
भ्रायाएु प्रदिगरतै कंट्‌द्र संपव्यषतए' (कषः 
उप, महा, सं २०६. मुषा २७०, ३२२; 
परह १, १--पत्र ४२) । 

संतिजाघर देतो संति-गिह्‌ (महा ६८, ८)। 
संतिण्ण वि [संतीणै] परपरा, पार उर 
हृष, 'ंतिरुणं सथ्भप' (प्रनि १२) 1 
संतु वि [संतुष्ट] संगोपश्राप (स्वप्न २०; 
महा) । 

संय वि [संत्वग्‌दरत्त] भिसने पाशवं 
धुमाया हो वह, जिमने करवट यदी हो वह्‌, 
लेटा हा (णाया १, १३--प् १५६) । 

संदुखणा ध्री [संतुखना] दरुलना, पुल्मता, 
संरोदाई (साधं २०) 1 

संतुस्स भरर [ सं +तुप्‌ ] १ भ्रसन होना। 
२ तृप्र रोना 1 संतुस्सइ (सिरि ४०२) । 

संतेजाधर देषो संतिल्नाघ (महा ६९, 
१४) । 

संतो ध्र [ अन्तर ] मन्य, वीच, श्र॑तो संतो 
च मध्याय" (राट ७६)) 1 

संपोस सक [ सं + तोपय. ] १ अस्र 
करना, छुरी करना । २ सुप्र कलना । कम॑, 
सतोसोग्रदिं (शौ) (नाट--रला ४०) । 

संतोस पुं [संतोष] वृकि, लोम का भ्रमाव, 
(रद भगवि परयुणो गख्यम्मिवि रियत 
न संतोसो' (उद, कुमा, परह १, ५-- 
प ६३ प्रसू १७७, सपा ४३६) । 

संतोसि कठो [सतोपि] सन्तोष, वृष्टि, श्नि 
(उवा) 1 

संतोसि वि [संदोपिन्‌] १ सन्ठोपक्त, 
लोम-रहित, तिर्लोनी, धृप्त (सुप्र १, १२, 


संतोसिअ-संदिट 
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१५; सुपा ४३६) । २ भ्रानन्दिति, सुरो 
(कपपु) । 
संतोसिअ धरं [संतोपि षट] संतोष, दृष (उवा 
१६) 1 
संतोसिन वि [संतोपित] संवुटक्रियाह््मा 
(महा, सण) । 
संथ वि [संस] संम्थित (विते ११०१) 1 
संय }) वि [संसृत] १ प्राच्छादित, 
संयडिय ॥ परस्पर के संशतेप से भ्राच्छादित 
(मग, ठा ४, ४) । २ घन, निबिड (भराचा 
२, १, ३, १०) । ३ व्याप्त (उत्त २१, २२ 
भ्रोच ७४७) । ४ समयं \ ५ तृप्त, जिसने 
प्यप्ति भौजन न्म्य दहो वह (क्स, श्राचा 
२, ४,२, ३; दस ७, ३६} 1 ६ एकत्रित 
(माचा २, १,६,१)। 
संथण भकं [सं + स्तन्‌] ्राद्न्द करना ॥ 
संथण॒तो (सूप १, २, ३, ७) । 
संथर मक [सं+स्टर] १ विद्धीना करना, 
व्रिछधाना 1 २ निस्तार पाना, पार्‌ जाना। 
३ निर्वाह फटा ४ प्रक, समयं होना। 
४ शृप्ठ होना । ६ होना, विद्यमान होना । 
सथरड्‌ (मग २, १ पत्र १२७, उवा, 
कस), "ण सथरन्धे णो स्परे ठणं' (सृप्र १, 
२, २, १३; भ्राचा), संपरिज, संयरे, संथरेना 
(कप्य, देत ५, २, २ प्राचा) । वकृ. 
संथर, संथरत, संयरमाण (उर १५२; 
भ्रोष १८२, १८१; ्राचा २, ३, १, ८) । 
सकृ. संथसित्ता (मग, प्राचा) 1 
संधर पुं [सं्तर) निर्वाह (प्रि ३७४ 
४००) 1 
संथर्‌ देषो संथार्‌ (मुर २, २४७) 1 
संधरण न [संसरण] १ निवहं द १) । 
२ विद्धौना करना (राज) 1 
संथय सक [सं+स्तु] १ स्तुति वरना, 
श्लाघा करना । २ परिचयं बरना । सेयवेजा 
(म्र १, १०, ११) 1 इ, संथ्रियव्य 
(सुषा २)! 
संय प [ससव] १ स्तुति, रवाा, संययो 
भृष्टं (नित्र २,वद देप ४८४) २ 
परिय, संसं (उवा; गडि ३१०, चतः 


संथवण न [संस्तवन्‌] उपर देखो (सबोध 

¶६; उप छद्दटी)। 

संथवय वि [संस्ताव] सुनि-वर्ता (णाया 

१, १६ प्र २१३) 1 

संथविअ देखो संठवि अ (पम 5३, १०} ८ 

संथार ) पं [संस्तार्‌] १ दभ भ्रादि 

संधारग [ को शय्या, विद्धौना (णाया १,१-- 

संराप्य । पतन ३०, उवा, उ, भग)। २ 
भ्रपवरक, कमरा (भरावा, २,३, १) 
३ उपाश्रय, साधु का षास-म्थान (वव ४) 1 
४ सस्वार-कर्ता (पव ७१) ! 

संथाघ देलो संठाच ) वष. संथाच॑त (डम 
१०३, २४) 1 

संयाव न [- संस्थापन] सान्वना, 
समाधान (पम ११, २०१ ४९, ८" ६५, 
४७) \ देखो संखादण । 

संथावण। ष्लो [संस्थापना] सस्यापन, रखना 
(सा २४) । देखो संटावणा । 

संयिद्‌ (शौ) देखो संडिअ (नाट-मृच्य 
३०१) 1 

संज वि [ससुत] १ सवद, सगत (सूत्र 
१, १२, २) 1 २ परिचितं (प्राचा १,२, 
१, १) ३ जिकीस्नुत्िकीरग्दहो वह, 
श्लधित (उत्त १, ४६. भि} 1 

संद धे [ संस्तुति ] स्तुति, शलाघा, 
भरशना (चेदय ४६६; सुपा ६५०) + 

संथुण सक [सं +स्तु] स्तुति करना, श्यषा 


संधुणमाण (उम ८३, १०) । कब्ह. 
संथुणिल्नैत, संथुन्यंत (मुपा १६०; भाक 
७) 1 सहृ. संधुणित्ता (पि ४६४) । 

संधुख वि [संस्युट ] रमणोय, रम्य, सुन्दर 
(बाई १६) ॥ 

संथुव्वंत देखो संथुण । 

संद भक [स्यन्द्‌] १ करना, टप्कना1 
शदंति (सूभ्र १, १२०७) ॥ 

संद १ [स्यन्द्‌] १ सस, प्रस (वे ५, 
५६)1 २ रय, “रवि-खंटु.? दुीव्व ममो 
(षर्मवि १४४) । 





४८५, धदव ८८) 3 वि. स्तुति-क्ठां 
(णया १, १६ सै--पय ररगः रान) । 
१०६ 


संद त्रि [सान्द्र] षन, निर्दि (घच्डु ३७, 
चिक्र २३)॥ 


करना! सथुणाद (ख, यति €)! वकः | 





संदंस धुं [संदंश] दक्षिण दस्त, दाविभरो 
निवेशं कोकवसा तहवि तस्स सदसो" 
(ढुभ्र २३२) } 

संदंसभ न [ संदरौन ] दशन, देखना, 
साक्षाक्कार (उप ३५७ टी) । 

संदह वि [स्ट] जोकाग गयाहो वह्‌, 
निसको दश लगा हो वह (है २, ३४; कुमा 
३, ८पड्‌)1 


संद्र }वि [दू] १ सनण्न, सयुप्त, 
संदट्र्य + सबद्ध ३ ०, १८; गउड, २३६) । 


२न. सष, सघ (दे =, १८) 1 

संदद्ड वि [संदग्ध] प्रति जला दुष (गुर 
६, २०५, सुपा ५६६)! 

संदण पुं [स्यन्दन] १ रव (पाप, महा) । 
२ मारतवषं मे भतोत उत्सपिणो-काल मेँ 
उन्न तेदसरवां जिनदेवर (पव ७} 1 ३ न, 
क्षरण, प्रस्नव । ४ यहन, बहना 1 ५ भन, 
पानी, “जनल्य णा नई निच्चोपगां निच्चसदणा' 
(कप्प) । त 

संदव्भ पुं [संदर्भ] स्वना, प्रेम (उर 
२०३, सण)। 

संदमाणिया } सी (स्यन्दमानिर, “नी 
संदमाणौ ¬ एक प्रकारका वाहन, एक 
तरह की पातकी (प्रौप, णाया १, ५-- 
पन १०२, १, १ 2ी- पत्र ४३, भौर) 1 
संदाण सक [छ] श्रवलम्बन करना, सदाय 
लेना। सदाणद (दे ४, ६७} बह 
संदाणंत ( दुमा )। कथ, संदराणिज्नंत 
(नाद--मालती ११६) 1 

संदाणिअ परि [संदानित| वेड, निमित 
(वामम से १, ६०, १३, ५5, सुधाः 
गप्र ६६, नाट--माततौ १६६} । 

संदाननिय वि [संदामित] अपर देषटो (ख 
३१६, सम्मत्त १९०) 1 

संदा देवौ सनाय = सवाप (गा ८१७, 
६६४. पि २७५. स्वन २७, भमि ६१; 
माल १७६} । 

संदाय प्रं [संद्राम] मगृह, प्मुराय (विवि 
२८) 1 

संदह रि [संदिष्ट] १ भिगका प्रवा 
र्ष्ठिको सदे दिया गया हो पद्‌, पदि, 
कथित (पाथ, उाभरत्ये, श्रोषमा ३१; 


८४२ 


भवि) । २ जिसको धाज्नादी गरईहो वहः 
शदरिीणमेसिणा रङगवयणसंदिय्टेण' (कप्य) । 
३ र्ध हुपरा, छिना निराला हुभ्रा (बावल 
प्रादि) (राय ६७) ॥ । 
संदिद्धवि {सं द्ग्ध] सश्व युत, पेद 
याला (षाग्र)। 
संदिन्न न [ संदत्त ] उनतोस दिनो षा 
लगातार उपवास (नवोध ५८) । 
संदिय वि [स्यन्दिति] शस्ति, रपरा हषा 
(सुर्‌ २, ७६) । 
संदिर वि [स्यन्द] करनेवाला (मण) । 
संदित स्क [ संदिश्‌ ] १ देशा देन, 
समाचार पटवाना। २ प्राज्न देना। ३ 
पनु देना, सम्मति देना । ४ दाने लिए 
रात्प बरना । सादिसइ (प्‌ , मदा), 
सादि (पि) । षव्छृ, संदिस्संत (विड 
२३६)। प्रपो., स. सदिसाविऊण (पचा 
५, ३८) 1 
संदिसणन [संदेसन्‌] उपदेश, कमन, धुलनी- 
इट्टिमगप्पमुदहणोगणप्रोतसदिसएं ( सवोध 
१५) 1 
संदीण पुं [संदीन] १ होप-विशेषप, पक्षया 
मास प्रादिमें पानी से स्रराबौर होना दीष । 
२ भत्पकाल तक रदुनेवाला दीपक । ३ 
श्रुतज्ञान । ४ कशोम्य, क्षोमरोय (प्राचा १, 
६, ३, ३) । 
संदीवग वि [संदीपफ] उत्तेजक, उदोपक; 
कामग्गिसदीवग' (रंभा) । 
संदीवण न [संदीपन्‌) १ उत्तेनना उदीपन 
(म्रबोव ४८० नाद-उत्तर ५६)। २वि. 
उत्तेनन का कारणा, उद्दीपन करनेवाला 
(उत्तम ८) । 
संदीविय वि [संदीपित] उत्तेजित, उददीप्ति 
(भवि) 1 
संदुक्ख प्रक [प्र + दीप्‌ ] जलनाः 
सुललगना । संदुक्खड ( पड ) \ 
संटुदर वि [सदु] परहिशय दु (षयोच ११९) \ 
संटुम श्क | प्र + दीप्‌ ] जलन, सुलगना । 
संदुमद (दे ४, १५२; कुमा) 1 
संदुमिअ वि [प्रदीप्त] जला दधा, सुलमा 
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संदेव पुं [दे] १ सीमा, मर्यादा। २ नदी- 

मेलव, नदो-संगम (दे ८, ७} । 

संदेस पुं [संदेश] संदे, समाचार (गा 

३४२; ८९३; ह ४, ४३४; युपा ३०१; 

५१६) । 

संदेह पु [संदेह] संशय, शंषा (स्वप्न ६६; 

गउड, महा) । 

सदोष थ [संदोद्‌] समह, भ्या (पाप्र, सुर 

२, १४६. पिरि ५६४) | 

संधस्व [सं+्धा] १ साषना, जोहना। 
२ प्रनुखधाम फरना, सोज दएना । ३ ना, 
खाहना 1 ४ वृद्धि करना, वशना। ५ 
करना, म्य व संवह रहं सो' (कृध्र 
१०२), संपद, सधएु (धावा, मप्र १, १४ 
२१) १,११.६४. ३५) । मवि. सपिप्साति, 
सपिहिसि (पि ५३०) । वृ. संधन (ति 
५ २४) । क्ट. संधिज्माण (मग) । 
दे. संधिडं (कुमर ३८१) 1 

संध देवो संक (देवेद्ध २५०} । 

संधण घ्नीन [संधान] १ साधा, संधि, मोड 
(धमंपं १०१७) 1 २ भरनु॑धान (पंचा १२, 
४३) । घ्नी. "णा (धाचानि १७५; सूम्रनि 
१६७, पोधं ७२७) । 

संधणया घी [संधना] साधना; जोडना 
(वव १)। 

संधय वि [संध] सधान.कर्ता (दप €, 
४, ५)। 

संधया देखो संयनपरंजषा। 
(मूप्र २, ६, २)। 

। संधा ची [संया] प्रतिज्ञा, नियम (धा १२, 
उप धर ३३३, सम्मत्त १७१) । 

सथाण न [संधान] १ दो हाड का सयोग- 
स्यान (सुर १२, ६) । २ साचि, सुलद्‌ 
(हम्मीर १५) । ‡ मद्र, सुरा दा (धमेसं 
५९६) । ४ जोड, सयोग, मिलान (्ाचा, 
कुमा; मवि)। ५ श्रचार'तोत्र भादि का 
मसाला दिया खाद्-विशेप (पव >) 1 

सारण न [संधारण] खान्त्वना, श्रास्वासन 
(स ४१६} । 

संधारिअ वि [दे] योग्य,लयक (देच, १)! 

संधारिअ दि [संघार ] रुढा हृषा,स्यावित 


सधपरत्ती 








हरा (पान्न) । 


(णाया १, १ पत्र ६६) । 








संधवि शफ [ सं + धाव्‌ | दौर्ना । संघायदः 
(गत २०, ४६}। 

संधिप्ठी [संपि] १ छि, वरिवर। २ 
संयान, उत्तरोत्तर पदार्थ-परिान (पप्र १, 
१, १, २०; २१.२२; २३; २५) ३ 
प्यादरण-प्रनिद दो प्रकर्यो के स॑मोगसेेने 
याला यणं-विकार (परह्‌ २, २--यत्र ११४) 
सेध, घोरो सिए भीतर्मे विणाजातां 
दद (वार ६०; महा; दास्य ११०) । ५ 
दो दष्टं षा संयोग.स्थान, "यक्ाभ्रो मव 
संधोप्रो (एर ४ १६५; १२ श६६०भी 
१२) 1 ६ मत, प्रमिप्राय, श्टवा प्रिचित्त- 
संधिणो हि पिपा हवति (च २६)। ७ 
यमं, कर्म-संतति (भाचा, सूर १,१,१, 
३०)। ५ सम्यग्‌ प्रान मौ प्राप्ति । ६ बारितर- 
मोदनीय वमं वा क्षयोपशम । १० प्रवस्‌, 
समय, प्रसंग ¦ ११ मीलन, घ॑मोग (प्राचा)! 
१२दो पदार्यो का सयोगस्यान (विषा १, 
दे--पप्र ३६; महा) १३ मेत के निए 
बृतिपयं नियमो प्र भित्रता-स्यापन, युनह 
(कषु, एमा ६, ४०} । १४ ग्रथ क्रो प्रकरण, 
प्ष्याय, परिच्येद (भवि) । शगिद्‌ न [गृ] 
दो भीतो वे वोच वा प्रच्छन्नं स्थान (वप्प) । 
श्च्छेयग, श्वेयग बि [्च्छेदक्‌] सेव 
लगा कर चोरौ करनेवाला (णाया १, 
१८. पथ २३६; विपा १, ३--प्न ३६) । 
शा, चाटवि [पाट्‌] दो राग्योकी 
सुल का रधक (कणः भ्रौप, एापा १, १- 
पत्र १६)। 

संधिअ वि [दे] दुगेन्धि, दुं्वाला (2 
प्य) 

संधि वि [संहित] संधा हृघ्ा, जोड़ा हप्र 
(वे १, ५४० गा ५३, सर२६०, तदु ३६; 
देजा ७०}! 

संधिज वि [संधित] प्रतारित (ग्ड) । 

संधि देखो संहिया (रोष ६२)। 

संधिं देखो संव = सं +धा) 

संधित्त देवो संधिअ = घटित (भग) । 

संधिचिग्गद्दिभ परं [सान्धिविपरहिकः | रजा 
की सधि श्रौर लडाई के कायं भे निषुक्तं मन्मी 
(कमा) ) 


सधीर--सनिगिद् 
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सधीर सक [ स्‌ + धीर. | श्राधासतन देना, 
धीरम देना । वङ्ृ, सवीरत्त (सुपा ४७६) । 
सधोरविय वि [सधीरित ] जसको श्राध्ाचन 
दिया ग्या हो वह्‌ श्राश्वाचिव (मुर ४, 
१११)। 
सधु भक [ भ्र^+दीप्‌ , स + धुक्ष्‌ ] १ 
जना सूलयना। २ सकं जलाना॥ ३ 
उत्तेतित करना सथुकंड (इ ४, १५२, 
कुमा) । कम सधुदिजह (वजा १३०} 1 
सधुक््ण न [सधुक्षण] १ सुलगना, जलना 1 
२ प्रज्वालन सुलगाना (भवि)) ३ वि 
सुलणानवालाः (स २४१) ! 
सधुकिभ वि [सधुक्षित] १ जनाया दग्रा, 
सुनगाया टूश्रा (मुषा ५०१) ! २ जला हप्र, 
परदीप्त, सुलगा हमरा (षाभ्र, महा स २७) 1 
३ उत्तजित॒ ्रविवेयपवणसंधुकिभ्रो पच 
लिश्रो मे मणम्मि कोवाणलो' (स २४१) + 
सघुच्च्छिद्‌ (छौ) ज्पर देधो (नाट--मृच्य 
२३३) 1 
सुम देखो सटुम ) सरुमई ( पद्‌ } 
सवे देषो सध = स +धा। सयेद सर्षेति 
सवेजा (प्राचा १,१, १,५, पि ५००, 
सूप १ ४१, ५)। वृ. सर्ेत, सवेमाग 
(उम ६८, ३१, पचा १४, २७ भ्राचा, 
पि५००)। 
सन देषो सण प्राचा १, ५, ६ ४)1 
सनक्खर न [सनलाक्षर] भकार भादि प्रह्रा 
यौ पाटृति (एदि १६७) । 
सनरफः देलो सणज्मः । घंनरमद (मवि) 1 
सृ, सनजञ्मिङण (महा)। हे. संनञ्किड 
(स ३७६) । 
सनणन [स्नान] षरा करना, सजा करना 
(उप २६०) । 
सनत देषो सनय (परह १, ४-पत्र ७८) । 
सनद देषो सणद्ध्‌ (भप, विपा १, २ दै-- 
पत्र रद) 
सनय वि [सनत] नमा दभ्रा, भ्रवनठ (भीष 
वज्ञा १५०)1॥ 
सनन खक [ सं + ज्ञापय. | संमापण से 
सुट्‌ षरना । संनवेई (राय १४०) । 


संनद देखो संगरञ्फ । पंनदद (भध), संनटद 


(घर्मा २०); 


सखनदण न [सनन] सनाद (उम १०, 
६४) 1 

सनद्दिय देषो सणद्ध (सुषा रर} 1 

सना देखो सणा (ठा {पर १६, परण 
१० ३- धन ५५, पाश्च सुर ३, ६७, विड 
२४५, उप ७4१ द 3)1 

सनाय वि [सज्ञात] पिद्याना दशर, पडिचाना 
हशर, शव॑नपया परियणेखः ( महा } । देवो 
सणाय (षव १५३) । 

सनाद देवो सग्राह्‌ = स + नाहय. । सनाहेद 
(रौप, चदु ११) 1 सङ. सनादित्ता (तदु 
११) । 

सनाह्‌ देखो साद्‌ = सनाह (मदा) । 

सनाद्िय वि [सनादित] वय्यार क्रिया हषा, 
सजया हप्र (रौप) ! 

सनादिय देषो सणादिय (णाया १, १६-- 
पत्र २१७) । 

सनि देलो सणि (सम २, ठा २, सपव 
५६, जी ५३ कम्म १ ६)1 

सनिग्स् देवो सनिगास (ठा पवर 
४५६. कप्य) । 

सखनिकिटि वि [सनिष्] श्रव समोपे 
स्थित (सुख ४ ८)॥ 

सनिकिसित्त वि [सनिकिप्ठ] शवा हमा, 
रखा प्रा (कपप) । 

सनिगास वि [संनिगाश] १ समान, तुत्य 
(मगर १, खाया (प्व २५० प्रौप, । 








स दइ८१)। २१ भ्रपवाद (पच)! पुन 
समोप, पाम (ठम ३६ २८) । 

सनिगाम पु [सनिक्पै] सयोग, सजोग 
१५ पड सखवध एणा (एदि १२८ 
टी)। 

सनिचय पु [सखनिच्य] १ निचय, समूट्‌ , 
(भराचा)। २ सप्रट (प्राचा १,२, ४, १)। 

सनिचिय वि [सनिचत] निविड क्रिया दभ्रा 
(पव १५८ जीव ११६) । 

सनिञ्ैन षक [ सनि + युज्‌ ] भन्दौ | 
चष्ट जोढना + कवक. सनिसरुज्जव (पड 
४५५) ॥ | 
सनिञ्छ न [सानिष्य] स्दायवा क्से के ' 
सिए खमोप मे भागमन निक्टता (ख ३८२) । 








। सनिनाय पर [सनिनाद्‌)] प्विच्यनि, परिय्द 
¡ क्ति) 1 


सनिम देशो सनिह्‌ (णाया १, १-प्व्र 
४८, उवा, धप १)। 

सनिमदिअ त्रि [सनिमदिव] १ व्याप्त, 
पूणं भरा हमरा । २ पूजित, श्वपा नाम नमरी 
पडरवरभवणसनि्महियां (्रौप्‌, णाया १, 
१ दयै-प्न ३), श्यत्वि मगहा जखव्रभो 
गामप्ततसनिमदिप्रो' (वसु) । 

सनिय देखो सणिय (सिरि ८६० भवि) । 

सनिय् वि [सनिदृत्त] श्वा मरा, विरत + 
यारि वि [चारिन्‌] प्रव्पिद्ध वा वर्जन 
करनवाला (क्ष्य) ! 

सनियास देषो खनिगासख (पडम ३३, 
११६) । 

सनिरयण न [सनिटयन] धाघ्य, ्राषार, 
नोमधत्या ससार ्रतिवरयति सव्वटतसनि- 
लयण' (एह १, भ- पचर ९४) ! 

सनिवकय देखो सणिपडिभ (णाया १, 
१ पत ९५) 1 

सनियाई पि [सनिपातिन्‌] सयोगी, 
खम्वयी सव्यक्खरसनिवाद्रसोः (वष्य प्रौपः 
सम्मत्त १४४) । 

सनिगाई वि [सनिबादिन्‌ः] मव बोलनै- 
वाला व्याजवी कट्नेवाला (मग १, १- पत्र 
११)। 

सनिगाइय वि [सानिपाति र] सनिपात रोग 
खे सम्बध रखनवालां (णाया १, १- प्र 
५०, तदु १६ भ्रौप ८७) । २ भाव तरिरोप, 
श्रनक मावो के सयोगस वनाटूमरा म्र 
(णु ११३ कम्म ४ ६४ ६०)। ३ प. 
सनिपातत भल सयोग (भु ११३) । 

सनिपा्य वि [सनिपातिर] दघो सनि. 
याद्‌, सव्यक्वरखनिवाइयाए (प्रप ५६) 1 

सनिगाहिय वि [सनिपातित] विष्वस्त 
क्रिया हृप्रा (लाया १, १६--पव २२३) । 

सनिनाय पू [सनिपात] सयाग, सम्ब 
(प्य, भीष) + 

सनि न [सनिगिष्ट] १ मोदल्ना, रण्या 
(पीप) । २ब्रि. जिन प्दाव डना हो वह्‌, 
नगरके वार पडाव डातकर पडा दभ्रा 
(कख) ३ संट्व भौर भ्विर ्रानदे 
य्यवप्यिव-ैठा हृप्रा (खाया १, ३-- पव 
६१, राय २७1 


1; 
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संनिवेस पुं [संनिपरेश} १ नगरे बाहर 
धो प्ररश, पद भराभर वमैश्टलोग रहते 
हँ! २ भौव, तगर श्रादि स्यान {मिग १, 
पत्र ३६) । ३ याघ्री प्रादिषा इरा, 
माग वा वा-स्यान, पडाव (उत्त ३०, १७}1 
ट ग्राम, गय (पिरि ३८) 1 ५ रचना (उप 
पृ १५२)] 
संनियेसणया घमो [संनिवेराा] सेस्यापन 
(उत्त २६, १)1 
संमिवेसिद्ट वि [संनिवेशिन्‌] रचनावाला, 
(उप पृ १४२)। 
संनिसनन त्रि [संनिपण्ग] बैठा टा, सम्यक्‌ 
स्थित (णाया १, १--पय १६. कुप १६६; 
धु १२; सणो। 
संनिसिजा } घ्री [संनिपदया] श्रासन- 
संनिसेस्ना ] विशेष, पी प्रादि प्रामन (सम 

२१; उत्त १६, ३; उव) । 

संनिह नि [संनिभः] समान, स्य (पप्र 
६६; सण) 1 

संनिदाण न [संनिधान] १ ज्ञानावरणीय 
श्रादि कमं (प्राचा) । २ कारक विशेष, श्रधि- 
करणा कारक, प्राधार (विते २०६६ ढा 

--पत्र ४२७) 1 ३ सात्निष्य, निङ्टता 

(स ७१८; ७६१) \ “सरथ न ["लख] 

सयम, व्या (प्राचा) । “सत्य न [शाख 

कर्मं का स्वह्य वतानेवाला शाघ्न (माचा) । 
संनिहि पु्षो (संनियि] १ उपमोणके लिए 

स्थापित वस्तु (प्राचा १,२, १,४)। २ 
सप्यापन । ३ सुन्दर निधि (माचा १,२, 
५, १)। ४ समीपत, निक्ट्ता (उप पृ 
१८६० स ६८०, बुर १३०) । ५ सचय, 
सग्रह (उत्त ६, १५; दत ३, 2; 5, २४) 1 

संनिहि युं [संनिहित] भ्रणएपननि देवो के 
दक्षिणं दिशाका इन्द्र (खा २, ३ पत 
८५) । देषो संगिदिअ (णाया १, १ थै- 
पत्र ४) 

-संनेरमः देषो संनिञ्मः, 'उवगारि त्ति करेई 
कूमरस्स सत्नेज्ज(? एम)" (रप्र २५. चेदय 
७८३) । 

संपञ } (भप) देवो संपया (पिय पि ४१३. 

संप + दै ४, ३३५; कुमा) । 


संपद भ [संप्रति] १ न समय, धुना, भरव 

(पाप, महाः जौ ५०; दं जः कुमा) २ 

पृ, एकः प्रिद नैन राया, सप्राद्‌ 

षापौतर (व्र र; पवि 3७; पृष्फ २६०) । 

कार पुं [काट] वतमान पाल (मुषा 
४४६) । चराटीण परि ["काटीन्‌] वतमान 

बाल-मम्बन्थौ (पिमे २२२६) । 

संपदण्ण वि [मंगर णे] व्याप्त (राज) । 

संपञत्त पि [संयुक्त] सयुक्त, घंबढ, गोदा 

हपा(ला ४, १--पव १८७; मग्र २,५७, 

२, उवा; भरीप, घरमपं ६६५, राय १४६) 1 

संपञओग पुं [मध्रयोग] संयोग, संबन्ध (गा 
४, ए--पत १८७, ष ६१४; उ५७२८ 
टी गप्र ३७३ प्रौष)। 

संपङ्रदेषो संपगर्‌ । सागकरेह (उत्त २१, 
१६) । 

संपक पुं [संप] मम्बन्य (मुपा ५९; 
सम्मत्त १४१) । 

संपि वि [संपन] सम्कंवाला, सबन्धौ 
(कष्य, काप्र १७} । 

संपक्सार पुं [संबार] तापसवाष 
भेदजो मिहो बरैरह विसर कर शरोरका 
प्रसालन करते ह (परोप) । 

संपश्ा्िय वि [संप्रश्राखित] घोया हमा 
(धमं ३) । 

संपक्रिित्त वि [संप्रकिप्त] प्रप्त, फेंका 
हमा, डाला हू (तंच ५, १५७) । 

संपगर सक [संप्र+ छ] करना । सपगरेद 
(उत्त २१, १६) । 

संपगाढ वि [संप्रगाट] १ भरव्यन्त श्राक्त 
(उत्त २०, ४४; सप्र २, ९ २२1२ 
व्याप्त (सूर १, ५ १, १७) । ३ स्थित, 
व्यवस्यत (सूत्र १, १२, १२) । 

संपगिद्ध नि [सं्रगृदध] प्रति भरासक्त 
(परह १, ४--पत्र ८५) । 

संपगादहिज नि [संप्रगरहीत] दूव प्रक्ष 
से गृहीत, विदधष ्रमिमान-यक्तं (दघ ६, ४, 
२)। 

संपज्ञ श्रक [सं +पद्‌] १ समपन्न होना, 
सिद्ध होना 1 २ मिलना । सापजड (पड्‌, 





महा) । मवि. सापन्नित्स (महा) । 





संनिवेस-संपणिवाय 





संपजटिम धूं [संप्रयट्ति] सगर नरक 
भा तवया मेरेद्धक, नरकावाष्ठविेषं 
देवेद्ध £) 1 

संपि देषो संपत्थिञ = संपरस्ित (ज 
ह्र टी; प्रौप, संबो ५५४ सपा ७७; 
उपपू १५८) । 

संपड श्रफ [सं+षदू] १ प्रप्त होना, 
मिनना, युजरातो म “तापष्वरु"। २ षिद्ध 
होना, निन्त होना । सपडइ, सपडति 
(वा १६६; सप्र १५८; पज्ना ५०) । 
वह. संपडंत (मे १४, १ युर १८, ६७) । 

संषटिभ वि [दे संपन्न] लव्य, पिला टृप्ा, 
प्राप्त दि <, १८ स २५६) 1 

संपडिवृहु सक [संप्रति+बषह्‌] परशंसा 
यष्ना, ताराफ फटा । सपदिदूहति (सृप्र २, 
२, ५५) । 

संपदिदेद सक [संप्रति + रेपय्‌ ] प्रति- 
जागरण करना, प्रदपेलणा भरना, भरच्ची 
तरद निरेशण करना । संपटिलेट्ए्‌ (उत्त 
२६, ४३) । ए, संपडिठेदिअन्य (दव 
१, १)। 

संफडिपज्य सक [संभरति ^ पू] स्वीकार 
केरा । संपडिवज्जइ (भग) । 

संपडिवत्ति घ्नो [संप्रतिपत्ति] स्तीकार, 
भ्रगीकार (विति २६१४) \ 

संपडिवाहज वि [संप्रतिपादितः] स्थित 
(उत्त २२, ४६; सुव २२, ४६)! २ 
स्यापित (दस २, १०} । 

संपडियाय सक [संप्रति + पाद्य्‌ | संगवन 
करना, प्राप्त करना । संपडिवायए, (दस ६, 


२,२०) ॥ 
संपणदिय ?} देखो संप्णाइय (राज, 
संपणददिय 4 कष्प) । 


संप्णा दो संपण्णा दे ८, ८) । 
संपणाइय ] वि [ संप्रगादित `] समी 
संपणादिय + चीन शब्दवातता, शरुटियसदस- 
पाद्या" (जीव ३, ४--पतव २२४, पत्र 
२२७ टी)। 
संपणाम सक [संप्र + नामय. | प्रण 
करना । स्पणामणएु (उत्त २३ १७) । 
संपणिपाअ } पुं [सप्रणिपात्] प्राम, 
संपणिवाय ] समीचीन नमच्कारं (पंचा ३, 
१८; चेदय २२३७) । 


-संपणुण्ण--सपटमा 


पाईइअसदमहण्णवो 
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सपणुण्णवि [सप्रतन्न] प्रित, उत्तरतः 
श्रक्ल उचडानिलसपगारणविलोलनानासयंख~ 
युलम्मिः (उपप ४५) 1 
सपणु } सक [सप्र + नुद्‌] भरण 
सपणोह्ट करना । सह. सपणुिय्रा, 
सपणोद्िया (दघ ५, १, ३०) 1 
-सपण्णं देषो सपन (णाया १, ए पत ६ 
टका ३३१ नाट--मृच्य ६) । 
सपण्णास्नी [दे] वेवर्‌ या धीवर (मिषन्न 
विदेप) वनानकाप्राटा, गेहूं फाव्ट्‌ श्राद 
मका धृतपूर वनत्ता है (दे ८, ८) । 
सपत्त वि [सप्राप्त] १ सम्यक्‌ प्राप्त (णाया 
१, १, य्वा विपा १, १, महा, जी ५८) । 
२ समागत भ्राया दपा (मुपा १६) । 
-सपत्त पून [सपान] सुदर पान, मुषान 
(सुषा ४१६)! 
सपन्ति खी [सपत्ति] १ समृद्धि, वैमव, 
सपदां (पामर, प्रा ६६ १२५८)। २संसिदि। 
३ पूनि, तथ दोहनरय सपत्ती भविस्सद 
(विपा १, २-पत्र २७) 
सपन्ति स्न [सप्राप्नि] लाम, प्रानि (अद्य 
८६४, सुपा २१०) 
सपत्तिआप्री [द्‌] १ वाला कुमारी लध्वी 
(दे ८, १८ वर्जा ११६) ! पिप्पली पत्र, 
पीपल की पत्ती (दे८, १८) 1 








सपत्थिम न [देः] प्र, जलदी (दे ८ ११) 1 

सपत्थिय } वि [सप्रस्थित्‌] १ जिषने 

संपत्थित । प्रयणंक्िा हो वह प्रत, 
श्रस्थित (श्रत २१, उप ६९६, सूषा १०७ 
६५१, णाया १, २ पत्र ३२) । उप्यित्‌ 
“गहियाउदेदिं जदि ह रक्लिजद पजरोवर््दो 
(2 ब्ढो)मि । तहवि हु मर निरुत्त पुरिसो 
संपत्थिए्‌ काले 11" 

(उम ११, ६१) 1 

-सपद्‌ भ [साप्रतम्‌ ] १ युर, उचित (प्राक्‌ 
१२) ५ २ प्रधना, भव (प्रमि ५६) 

सपदत्त वि [सप्रदत्त] दिया हृ, शपित 
(महा, प्राप । 

संपदाण देतो सपाण (खाया १, ८--पए्त 
१५०, प्राचा २, १६, ५) 1 


सपदाय पु [सप्रदाय | र पररागत उपदेश, 
श्राम्नाय (सबोध ५३ धमस १२३७) । 
सपदायण न {सप्रदापन, सप्रदान | कख 
विशेष, ^ततिग्रा करणम्मि कृता चर्व्य 
सपदावरे' (ठा पतर ४२७) । 
सपदि देषो सप्‌ = संश्रति (प्राकृ १२} । 
सरपट षद, सप्ति = रणए (व्ह ९, 6 
२०४) ॥ 
सपधार देवो सपदार = सप्र +वारय्‌ । 
सपवारेदि (शौ) (नाट--मृच्ड २१६) । 
कमं सपवारोभ्रदु (शौ) (पि ५४३) 1 
सपवारणा खी [सप्रधारणा] व्यवहार विशेष, 
धारएा-व्यवहार (दव १०) । 
सपधारिय वि [सप्रधारित] निधरित निर्णीत 
(सख) । 
सपधूमिय वि [सम्रपूमित्‌] धूप वासित 
धूरदिया भरा (क्ख कष्प प्राचार २, 
१,१)। 
सपन्न वि [सपन्न] १ सप्ति पक्व (मग, 
मदा केण) । २ सिद्ध (विपा १, र-पत्र 
२६) । 
सपप्प देतो सपाव 1 
सपयुञ् श्रक [सप्र + बुध] सत्य शान 
को प्राप्तकरना । सपदरुर्मति (पचा ७ २३) 1 
सपमञ सक [सप्र + मृज ] मार्जन करना, 
डना, सफ-ूफ करना । सपमज्जेड (प्रोष 
४४) 1 सङ सपमन्नेत्ता, सपमनिय 
(रेष, ए २. १,१८.५) ५ 
सपमार सक [ सम्र+मारय्‌ ] पु्छित 
करना । सथमारएु (भाचा १, १, २, ३) । 
सपय वि {साग्रत] विद्यमान वदमान 
पाए सषए चिप कातम्मि न याद्दीहका 
सरणा" (विते ५१६) । 
सपय देखो सपद (षाप्र महा सुपा ५६५८) 1 
सपयटरः भक [सप्र + वृत्‌ ] सम्पद्‌ श्रृत्ति 
करना । संपय्टेज्जा (घर्ष ६३१) । वङ्‌ 
सपयचटृटेत (पचा ८, १४) 1 
सपय वि [सभ्रटृत्त] सम्यद््‌ प्रवृत्त (मुर 
४, ७६) । 





सपया घ्नो [सपद] १ समृदि, स्पत्ति, 
समो, विमव (उवा दुमा, सुर ३, ष्य 
महा प्राद्र ६६) । २ वायो का विध्राम- 


स्यान (पव १)। ३ प्राप्ति, ववोहीलामो 
जिरधम्म्पया (चेदय ६३१० प्व ६२) 1 
६२) \ ४ एक विक्‌-छ्ी कए नाम (उप 
भष्छ्टी)। , 

सपयाण न [सप्रदान] १ सम्यक्‌ प्रदान, 
भ्रच्छी दरह्‌ देना समरष॑ण॒ (रचा २, १५, 
५ ग्ण ६८ मुप २६८) (२ कारक विशैष, 
चतुर्थो कारक, जिक्षको दान दिया जाय वह 
(वरे २०६६) \ 

सपयापण देवो सपाप चउत्थो सपयावरणे 
(भरुः १३३) । 

सपराहग } वि [सापसयि] सपराय- 
सपशर | सवी, सपराय भे उन्न (ग 
२, ए- पत ३६, सृप्र १,५, नमग 
श्रावक २२६) । 

सपराय पु [सपराय] १ ससार, जगद्‌ (सूम 
१, ५, २, २३, दम २, ५) । ५ करोषभ्रादि 
कषाय (ठार, १-- पत्र ३६)! २ वादर 
कयाय, सूल काप (सुप्र १,८, ८) 1४ 
क्पाय का उदय (भ्रौष)। ४ रुद, सप्राम, 
लडाई (एाया १, ई-पत्र १५५७, द्र 
४०९ विक्र ८८, दस २,५) । 

सपरििचचि पुं [सपरिकीक्षि] राख वरा 
का एक राजा, एक सका-पति (परम ५, 
२६०) । 

सपरिक्स सक [सरि + ईध ] सम्यक्‌ 
परीता करना । सहृ. सपरिक्खाए (संवाष 
२१) ि 

| सपा जसत्त } वि [सपरित] वेष्टित 
सपरिखित्त ॥ (मगर पडम, १, २२, णाया 
१, १ टीचर )। 

सपरिषुड वि [सपरिसणुट] गुट, भरि 
व्यक्तं (पम ७८, १६) । 

सपरियुड वि [सपरित] १ सम्यम्‌ परि- 
वृन परिवारयुक्त (विपा १, १--व १, 
उवा श्रौष)। २ वटि (सूभ्र २, २ ५५)। 

सपय सक [सपति + द्‌] पेटन करना, 
भ्रमण करना । सपरोई (विधे १२७७) । 

सपर (प) परक [ स + पन्‌ -] भा गिरना! 
सपलई (प्रग) 1 

सपटग्ग वि [संग्रखन] १ सपु, भित्रा 
हमा ३ २यो लड लिदु भिद गया 








बह (णाया १, १८ परव २३६) । 
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संपठत्त पि {संप्रखपित] उक्त, मपित, 
प्रतिपादित (णाया १,२- पत्र ८६) । 

संपरलिय पि [संप्ररत] निसवां भच्छी 
तरह लालन परा हो वह्‌ पुहूसपतसियां 
(भौ) 1 

संपटिज प्रं [संपरित] एव जैन मरहपि 
(मभ्य) । ध 

संपल््थिंक ¶ [संपयेद्ः] पद्मासन (भम, 
प्रौप, पष्प, राय १४५) । 

संपरित्त वि [संप्रदीप्त] प्रज्यलित्त, यूता 
हषा (णाया १, १-- पत्र ६३१ पठम २२, 
१६; धमस ६७०, भुपा २६८, महा) । 
संपटिमल्ञ सब [ संपरि 4 मल्‌ ] प्रमा- 
जत कएला । वफ. संपटिमस्जमाण (माचा 
१,५,.४,३)} 

संपटी सक [संपरि+द] जाना, भति 
करना । सपलिति (सृप्र १, १, २,७)। 


संपवेय } प्रक [ सप्र +वेप्‌ ] बरपिना। 
संपवेव } १ सपववश्‌ `(भाचा २, 
१६, ३) । 


व 
संपवेस पुं [संप्रवेशः] प्रवेश, पैठ (ग्ड) 1 
संपठ्वय सक [संप्र + त्रन्‌ ] गमन क्रा, 
जाना । कृ. संपन्ययमाण (आचा १, ५, 
५, ३, ठा ६-पत्र ३५२) । हैक, सेपव्व्‌- 
इत्तए्‌ (कप) । 
संपसार पुं [संप्रसार] एकमित होना, सम~ 
वाय (रन्‌) । 
संपसारग } वि [संप्रसार] १ विस्ता- 
संपसारय ॥ रक, पैतानेवाला (भूप्र १, 
२, २, २८) । २ पर्यालोचमकर्ता (आवा 
१,५,४५)। 
संपसारि वि [संप्रसारिन्‌] ऊपर देखो (सुप्र 
१, ६, १६) 1 
सपसिद्ध विं [ संप्रसिद्ध ] भ्रवयन्त प्रसिद्ध 
(घमस ८३७) । 
संपसस सक [स+ दशु ] १ अच्छी षर 
देखना । विचार करना 1 स्कृ संपरस्सिय 
(दसद १ एर) । 
सदार सक [ संप्र + धार्य. ] १ चितन 
करना । २ तिणंय करता, निर्वय करना । 


पादअसषटमदण्णवो 


संप्टत्त-संपायण 





(सूर २, १, १४.२६) । स॑र. संपक्षरिडण 
(स १०६)! 
संपहार पुं [संप्रथार] निचय, निरुप (पउम 
१६, २६, उप १०३१ टीरमवि) । 
संपहार ¶ [संप्रदार्‌] युद, साई (गे प, 
४६)। 
संप्मरण न [संप्रधारण्‌] निरय (षडम 
८, ६८) । 
सपदाव सम [स्र + धाव्‌ ] दौढना 1 सप. 
हेद्‌ (प्राचा २, १, ३, ३) । 
सपदिष्ट वि [सप्रहृ्ट] पत, प्रमुदित (उत 
(१५, ३) 1 
संपा [दे] याची, मेषला, परएयनी (दे 
८,२}॥ 
संपाइअव वि [संपादरितवत्‌] जिरने सम्पा. 
दन क्याहो वह्‌ (है ४, २६५. विने 
६२४)। 
संपाइम वि [समातिमः] १ भमर, कीट, 
पत॑य प्रादि उडनेवात्ना जंतु (प्राचा, पिड 
२४ सुपा ४६१ भ्रोध ३४८) । २ जनि- 
वाला, गतिक्ता, "तिरिच्छसपादमा वा तसा 
पाणा' (पराता २, १,३, ६,२, ३, १, 
१४) । 
संपादय वि [संपत्ति] १ भरामत, श्राया 
प्रा । २ मिलिठ, मिला हुभरां (मपि) । 
सपादय वि [संपादित] साधित, सिद करिया 
हभ, 'सपाइयद्टुफति' (सण) । 
संपरण षक [सप्र +आप्‌ ] भरच्धी तरद 
प्राप्त करना । घपारणद संपाउणति (उत्त 
२६, ५६. पि ५०४) । भवि, संपाउशिस्सामो 
(छाया १, !त्-प्त्र २४१) । प्रयो 
जेरष्परसा परं चेव सिद्धि सपाउणेज्जासि' 
(उत्त ११, ३२) 1 
संपओ भ्र [सप्रातर. } १ जव प्रमात होय 
ठव, प्रात काल 1 २ भ्रति प्रमात, बड सुबह । 
३ हर भभात (ग ३, १ टी--पय ११८) । 
संपागड वि [संप्रकट ] भ्कट, खुला, 'सपा- 
गडपद्तिवी" (ढा ४ १-प्व्र २०३, 
उव) । 
संपाड सक [सं+ पाद्य ] १ सिद 





सपरत (सु १, १५) । भका, सपहािु 


करना, निष्पन्न करना । २ प्रथित वस्तु देना, 





दानक्ला। ४ प्राप्त वरा, द्द 
जम्मगिगिमं, संपाद यत्यामरणाइयः (महा), 
"सपारैमि भयतो प्राणं ति (स ६८४), 
संपदेड (म ६६) 1 र. संपादटेयन्य (त 
२१५४) 

संपाडग वि [संपादक] पर्ता, निमत्ता, वा 
वो र्नो वरमुष् पाहो होज्ज, (उप 
१४२ यै)) 

संपाटण न [संपादन] १ निष्पादन (घ 
७४८) । ९ करण निमि (पचा ६, ३८), 
"पर्यरंपाडणिकरघिप्रत्त' (सा ११) 1 
संपादि बि [संपादक] { निदगरिय 
हभ, निष्पादिते (स २१५, मुर २, १७०})। 
२ प्राप्त करिया हभा (उपभृ १२४)।३ 
दत्त, प्रित (स २३५) । 

संपातो देषो संम (ज ३, {~र 
११७) । 

संपाद (शौ) देषो संपाड=सं+पादय्‌। 
संपादेदि (नाटक ६५) । ए, संपराद्‌- 
णीञ (नाट--विक्र ६०) । 

संपाददत्तअ (शो)। धि [संपपादवितू] 
खपादननर्ता, सपादक (पि ६००) । 

संपादिअवद्‌ (शौ) देलो संपादअव (पि 
५८६) । 

संपाय पुं [संपात] सम्यक्प्तन, 'सतिल- 
सपायक्यकदटपरप्पीलय' (सुर ३, ११६) । २ 
संवन्ध, सयोप, 'सारीरमाणसारोयदुक्पा- 
यकलियं ति' (सुर ४, ७५ गउड) ३ व्यध 
का पुट, निरथं धषत्य-पाषए (परह्‌ १, 
भ~-पव ६२) 1 सग, सगति (धराद; प्रथा 
१,४१} । ५ भ्रागमन (पचा ७, ७२) । ६ 
चलन, हितेन (उत्त १८, २३, मुख १८, 
२३) ६ 

संपाय देखो संपाओ (सन) । 

संपायग वि [संपाद्र्‌] भपादन-कर्ता (उप 
¶ २९; महा, चेदय ६०५) । 

संपायग वि [संप्रापक] १ प्राप करनेवाला; 
ररिसिगरएसापायगो होड (चेदय ६०५) । २ 
भ्राप्त करानेवालां (उप पर २६) । 

सपायण देल संपाडण (चुर ४, ७३, सुपा 
२८, ३४३० चेदय ७६७) । 


-संपाय्णा-संगर 


पाइअसदमद््ण्णवो 


1), 





संपायणा क्षी [संफादना] ऊपर देखो (पचा 
१३, १७) । 

पार सव [सं + पाटय. ] पातन 
रना 1 संपातड्‌ (भवि) । 

संपा स्क [ संत्र+आप्‌ ]] प्रास्त कटा) 
लापय (मवि) । स, संपप्य (पतेम १२)। 
दिर. संपाविड (मम १; मग, सौप) 1 

संपाव सक [संप्रग आपय ] 
करवाना । सपावेद (उवा) 1 

सेपापरण न [सं्रपग)] प्राप्ति, साम (णाया 
१, १८--पव २४१ मुर २४, ५७) । 


संपाविअवि [संप्राप्त] प्राप्त, लच्थ (मुर 
२, २२६, सुपा १६५, भण) । 
-संपाविअ पि [सं्रापिन] नच नोल नाया 
गया ष्टौ वह्‌ (राज) । 
संपादि [दि] दोषै लम्वाटदि८, ११) 
संपिडग न [सपिण्डन] ९ द्रव्यो का षरस्पर 
संयोजन (विड २) ) २ समूह्‌ (पोच ४०७)1 
संपिहिभ पि [सपिण्डित] पिरषकार किया 
हमा, एकन पिपा हषा (पौीवजो ४७, 
मण) 1 
सपिक्णयदेो संपेह्‌ =पप्र ++ समि 
पणं (दम २, १२) 1 
संपि पि [संपिषट] पि षटमा (नूप १, 
४, ८) 
मंपिणदध पि [संपिनद्ध] नियनित, शरण्यु- 
करीरः ५ श्तेद्र ¶पुदणेमयुस्मिटरं 
(षएदं २, ४ पप १६३०) ॥ 
संधिष्म स (सपपिन+ धा] पाण्छादन 
करना, दवन । रा. संपिदित्ताणं (पि 
५८३) ॥ 
मपी पुं [सपीट्‌] संगप्न, दवाना (गज) । 
दैणो गप । 
संवीहिम पि [सेविन्‌] दयप हषा 
(उड १४४) ॥ 
सदीणिम्‌ {[सद्रणिर] एषति षमा 
(रुप) । 
मपी १ [मपट] सं, समू (र्त ६२, 
२६)। 
मपीना धो (मिपयतु केप, दु सुर 
{रत १२. ५१. २२, ६२.७८) 1 


भ्राप्ठु 


संपुन्छ खक [ सं + प्रच्छ ] एना, प्रन 
करना + सपुच्छदि (शौ) (नाट-- विक २१) । 

संपुन्द्ण घ्रीन [ संप्रच्धन, संप्रश्न] 
प्रर, पृच्छा (सूप १, ६, २१; मुपा २१)। 
शी. "णी (द ३, ३) 1 

संपुंनद्णी ची [संउच्ट्रना] कादर, समानी 
(राय २१) 

संप वि [संपूञ्य] समाननोय, प्रादरणोय 
(षउम ३३, ४७) । 

संपुड प [संपुट] १ णु दए दो समान धंश 
वानी वस्तु, दो समान प्रंशोका एक दूमरे 
से जुहना "वादतपुडपणत्मि' (पस इ), 
"दतसपुढे' (कषु, मदा, मवि" से ७, ५६) ! 
२ सचय, समूद (सृप्र १ ५, १ २३)। 
"कग पु [फट] दोनो तरफ निल्द बंधो 
पस्तक, दिसाव को वदी दै समान कन्ताय 
(प्व ८०) । 

संपुड म [ सपुटय. | जोढना, दोनो रिम्पो 
गो मिलाना । संपुद्द (मपि) । 

सपुड्िजि बि [सपुटि्त] जुदय हृभरा (खाया 
१, १-- पत्र ६३) 

+ संपुण्य वि [ स्पृ ] १ पूं, पूर (खग, 

मरा) \२न. दश दिनो का सगातार्‌ उरम्‌ 

| (संयो ५८) 1 

सपृ रम (सं + पूजय. ] सम्मान करना, 





धम्य्घना बरना । सट, सदूहऊण (पचा | 


८, ७) । 
¡ संपृलिय प [संपृलित] भर््याच्त (मरा) । 
संपूयण न [संपृजन] प्रजन, पम्प्व॑न (मूष 
१, १८०७, पमस ६३४) । 
संपूरिय धि [ संपि पूणं सिवा हप, 
शयरिपरोटनां (महा घय) । 
सपे धू [संपद] दशर (उम ८, २७२) । 
सपेम मद [सेर + ] मेगना1 पयर 
(मरा मपि) । 
म्पेष प [सत्रे तरव, वनः (छाय १, 
ल-पव १४७} 1 द 
म्बेग्य म [संपरेपय] सर देनो (यापा १. 
स्-तय १९८६० द ३७६८४ ग३४. भ) 
म्पि [सगित] मेजर एदा (ष 
) १६.११२) 


संपेह घरक [संभ + ईतत ] देना" निरीक्षण 
वरना । खपेटइ, सदेह (दसद २,.१२२ पि 
३२३, मग, उषा, क्ण) । संद, संपेक्ाए, 
सपे्ित्ता (श्रावा १, २, ४, ४, १, ५१ ३, 
रः सूभर२, २, मग)! 

संपेदा धो [संपर्षा] पर्यालाचन (माचा १ 
२, २, ६) 1 

सफ न [दे] मुद, चन्धमल (दे ८, १) 1 

संफाट स्र [सं-+ पाय्य. ] फाठना, 
घोरना । सफालई (भवि) । 

संफटीषे [दे] परीत, धेणि (दे ९" ५) । 

संफासक्क [स+ रश ] स्प षरा, 
ष्ना, "माद्टराणौ सप्तमे" (प्राचा २, १, ३, 
३; २,१, ५, ५.२, १, ६, रः ६)। 

संफाम $ [संस्प्] स्प (भावा, उ 
श्टटी,पवर्टी, हि १, ४३. पि)! 

संफासण न [संम्पदन] ऊषर देषो, 
%भाणावोरियखपामणमावततो" (पचा १०, 
२८) 1 

संकट पुं [द] संमोग, मेतन (धा १६)1 

मंड पि [संपुट | विक्त (ह १४) 1 

सकुमिय वि [संमृष्ट] परमाव "दमएक्र- 
नियरखषुमियरितिपरुमला' (शुषा २६३) । 

सष पू [शाम्व] १ प्रष्ठा वामुरेव कपष 
पुत्र (णाया १, भू--पय १०८, भत १४) । 
२ शा भूम्रारानदे ग्म्य दा एक नेद 
(म १८३) । 

संर पन [राम्ब्‌] य्न, पद भाधागरुप (गुर 
१६९, ५०)! 

सथर [मं+यन्प्‌ ] १जीष्ना। र 
नाता भरना । ब्म. मदर्मद (चप ५२७)॥ 

संय पृ [सयन्य १ संम, म॑ (मन)। 
> मयोप (कम्य १, ६६) \ ६ मदि, मया, 
रिरैदयये (म्यत ४३)। ४यागिना, मेत 
धद ५)} 

। मदि रि [मिंयन्ियिन्‌] सम्यप पणमानः 

{ यगाः गम्य ११७. ५११) ) 

। मदर [रन्द्र] पृष्टित, एश 

५ एक ग (पन्ट्‌ १, १ त ०, ६८, ५. 

॥ गुद ४२६)1 





तथन 


पाहअमदगहण्णयो 


संग्ट-संभय 








सबल पुन [कम्प] १ पाथेय, रास्तेभे 
साने का भोजन, वननाणं विय परलोयसंयलो 
मिल नाण (सम्मत्त १५७ पश्र; सुर्‌ 
१६, ५०; ३६, १८८; पहा, मवि, सुपा 
&४) । २ एक नागदरुमार देव (प्राय) । 
संवि देषो सिल = शिष्यति (पराचा २, 
१ १०, ४)॥ 
संबि पृची [शाल्मलि] दु्.विेप, सेमल 
का पेड (सुर २, २३४, ८, ५७) । देषो 
स्वलि । 
संवाधा देलौ संबाहा (षउम २, ८६) 1 
संवाद स्क [ सं+वाध्‌ ] १ पीडा क्सा। 
२ दवाना, पप्पी करना। संबाद्ग्जा 
(निच ३)1 
संयाह्‌ प॑ [संबाध] १ नणरःविशेप, जहा 
बराह्मण प्रादि वारो वणो फी प्रपूत वस्ती 
हो वद्‌ शहर (उत्त ३० १६)! रे पोटा 
श्व॑वाहा चह परु्जो दुरदयकमा भजाणएप्रो 
भपासभ्रो' (श्राचा) । ३ वि. सकीणं, सकरा, 
(सवाह संकिएण' (पाप्र) 1 
संवादण न [संवाधन] देवो संवादण 
(प्रावा १, ६, ४२) 1 
संबाहणा घी [संवाधना] देवो संवाहणा 
(भप) 
संवादणी न्नी [ साधनी ] विद्याविेष 
(उम ७, १३७) 1 
संवाह्य खलो [संबाधा] १ पीडा (प्राचा १, 
५, ४, २1 २ श्रग-मरदेन, चप्पौ (निच ३) 1 
सव्ाहिय वि [संबाधित] १ पोडित (सुप्र 
१, ५, २, १८)1 २ देवो संवादिय 
(परौप) 1 
संबुक प [शम्बूक] १ श्व (ग ५,र-- 
पय २१६. मुपा ५०, १६५) । २ रावण 
कां एवः भागिनेय--वरषूपशा का पुन (षम 
३, १८) । ३ एक गांव का नाम (राज)। 
भृवद्यक्ली [गवत] शंख के प्रावतं के 
समान भिक्षाचर्य (उत्त ३०, १६} । देखो 
संवृ । 
सं सक [ सं + घुधु ] समम्ना, कान 


\ ४८७ ममर १, २,१ £ ४७३) ॥ 
यह, संयुज्म पाण (धाया १, १, २, ४) । 
संबद्ध वि [संवुदध] शान-्ाप्त (उया, मदा) । 
संबुद्धि घ्य (संबुद्धि) ञान, वोच (भगम 
३६) । 

संवृ पुं [शम्बर] जलशुक्ति, शुक्ति के 
भ्ाकार पा जल-नतु-विशेष (दे <, १६; 
गउड) । 


संगोपि घी [संबोधि] सव्य धे मी प्राप्व 
(षमंस १३९६) 1 


संगरो सक [ सं + वोधय. ] १ सममाना, 
धुमाना 1 २ प्रामन्ण करल । २ विज्ञप्ति 
करना । सबोहद, रायोदै€ ( मयिः महा )1 
कवक, संगरोदिजमाण (णाया १, १४) 1 
छ. संबोदेअन्म (ठा ४, ३-पतर २४३) 1 

संयोद्‌ पुं[ संब्रोध ] शान, बोध, चमक 
(प्रात्म २०) 1 

संवोदण न [संगोधन] १ ऊपर देखो (विते 
२३३२, सुख १०, १, वेदय ७७५) । २ 
श्रामन््रख (गउड) । ३ निङ्तप्ति (णाया १, 
द-प १५१) 1 

संमोह देखो संयोधि (उप प १७६, व ७३)। 

संबोदिभ वि [संगोधित] १ समाया हरा 
(यत्ति ४८) । २ विज्ञापित (णाया १, <-- 
पत्र १५१) । 

संभंद वि [संभ्रान्त] १ भीद, घटाया 
हा, त्रस्त (उत्त १८ ७, महा; गड) । 
२ पुन. प्रथम नरक का पाचवो नरेन्रक- 
नरकस्थान-विद्चेप (देवेन्र ४) । ३ न. मय, 
घवराहट (मरा) 1 

संभंतिष्ली [संभ्रान्त] सधम, उत्सुकता 
(अग १६, {पत्र ७०६) । 

संभंतिय वि [सांभ्रान्तिक] सघ्रमसेनना 
भा (मय १६, भ५-पत्र ७०६) । 

सभग्ग वि [संग्न] चणित् (उत्त १६५ 
६१) । 

संभ्ण सक [सं+मण्‌ ] कढ्ना। संक. 





पाना । सवुञ्मई, सनुज्मंति, सवञ्मद्‌ (महा, 


संमणगिअ (पिग) } 





संभणिभ वि [संमणिन] कठ, उक्त 
(पिम) । 

संभम स्व [सं+~धम्‌]} १ प्रिशिय 
भ्रमण यला। २ धक, मय-तीत होना, 
घ्डाना । वह, संभमते (पि २७५) । 


सभम धं [संभ्रम] १ भादर श्व॑ममो भ्रायते 
पयत्तो य' (पाप्) । २ मय, पपरहट, कोभ, 
शसंसोदो सममो तायो" (पाप्र, प्राव १०५४ 
मदा) । ३ उलगुक्रवा (पौष) । 

संभर रक [स+] १ धारण फरना। 
२ पोपण षरा! ३ पष्षेप वरना, संकोच 
चरना । बे. संभरमाण (ते ५, \१)। 
सं. संभरि (भप) (पिग)। 

संभर षक [सं 4 र्शर ] स्मरण करना, यार 
मरना । सभरेद, संमरिमो (महाः पि ४५५) । 
यङ, संभरंव, संभर्माण (गा २6 घुपा 
३१७. से ७, ४१) । ह. संभरगिज्ञ, 
संभरणीय (धम्मो १८; उप ५३०८ दी)। 

संभरण न [संस्मरण] स्मरण, याद (गा 
रेररणाया १, {पय ७१,दे५,२५) 
उववु १४) ॥ 

समर्णा घो [संस्मए्णा] ऊपर देलो (उप 
५३० टी) । 

संमगविअ वि (संस्मारित] याद क्रया 
हा दे ८, रभ गुर ४२१)॥ 

संमरिभवि [संस्छत] याद शिया हृभा 
(गड, बाप्र ८६२) । 

संभ सक [संस्र] याद करना। 
सोभलई (उप पृ ११३) । कमं. सभलिभ्नई्‌ 
(वन्या ८~) 1 पट. संभलि (षप) (पिम 
२६५) ॥ 

संभल सक [सं +भ] १ सुनना, 
युनराती मे साम्ब" 1 २ प्रक. सम्भलना, 
सावधान हना 1 सभलद (मवि), लमु 
मह पदन्न (सम्मत्त २१७) 1 स्ट. संमखि 
(प्रप) (विग २८६) । 

संभटी ल्ली दे. संमटी] १ दूती (द ५, ६ 
वव ५) । २ वुद्ुनी, परपुरुष के साथ श्रन्य 
छी कायोगकरातिवासी छौ (कमा) । 

संभव श्रव [स+ भू] १ उन्न हौना। 
समावना होना, उत्कट सशय होना । समद्‌ 


सभव-सभोग 


पाडअसदमदण्णयो 
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(पि ४७५१ बाल, नवि) । वृ सभवत 
(सुपा ५६) 1 छ. सम्य (घा १२ मूप्रनि 
६५)। 
सभय ¶ [समव] १ उत्ति (मदा, उ, दे 
४, ६६५) । २ सभावना (मव्रि)। ३ वर्मन 
भरतसपिणौ काल मे उल तीसरे जिनदेव का 
नाम (सम ४३, पडि) 1३ एक जैन प्रूनिजो 
दूसरे वासुदव बे पुवं-कम के गुड घे (पम 
२०, १७६) 1 ५ कला विद्ेष (भरौ) । 
संमय१ [दे] प्रयत जरा, प्रसूति से होने. 
वाला बुढापा (देल, ४) 
सभव (भप) देखो सभम = स्म (मवि) 
सभपरि वि [ सभव्रिन्‌ ] जिसका सम्भव हो 
वह्‌ (पच ५, २५ भाम ३५)। 
समवि देलो सभूञ (चेदय ५५६)। 
समन्य देखो सभवन्सं^मू। 
सभाग्रय न [संभाणङ्‌] प्रुजरात का एक 
श्राचीन नपर (राज)। 
समभार सकं [स+भास्य.] ममाता से 
संसत यरना, यापित कयना । समादेद, समा- 
रेति समरिढ (खाया १, १२--पत १७५, 
१७६) । स्ट, सभार्य (प्रिड १६३) । 
ए. संभारणिल्न (खाया १, १२) । 
मभार पृं [सभार्‌] १ समूह्‌, जत्या “उत्ते 
भमरसंमारमाममाण फरावए राया (उप ६.४८ 
टी, श्वावक १३०) ! २ माला शाव रादि 
भ अथर गत्ता जाता मसाना (राया १. 
१६--पध १६६) । ३ परिग्रह दव्य-सचय 
(परह १ भ--पत्र र) ) ४ प्रवश्यतया 
रम्‌ का वदनं (मूप्रं २,५,११)1 
संभार पि [संपम्‌न] याद वियादटपरा(ने 
१४, ६५) 
संभारिजन वि [संपारित] याद स्रया हप्र 
(णावा १, १--पएव्र ७१. मुर १५, २३५) । 
संभाल मक [सं + भख) संमानः 
समान (मपि)! 
संभाल १ [संभाय] सोर, पेष उदिए 
मूरम्मि उन चष्खाएु पाददखामनिमित्तं 
ममाप्रो तार मावा जापो सस्य, न बत्पदि 
जाग पञ्चौ पत्वि सवका {८६२२ 
टी) 
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सखमालिप वि [संमाति] समाला दभ्रा 
(सण) । 

सभाव सक [स+ भापरय | १ समावना 
क्रना। २ प्रसन्न नजरसे देखना, नन 
समावक्नि भवरोहः (मोह ६) संभवेमि 
(सवेग ४) सम्मावेहि मोह २६) 1 क्म. 
सयावीग्रदि (शी) (नाट--मृच्छ २.०) । 
वकृ. समारत (ना--शङु १३४) । सहृ, 
समभाविअ (नाट--श्दर ६७)! ङ 
संभायणिज्, सभागणीय (य ५६८ धै, 
सष्टःघ्रा२३)1 

सभाय रक [ दभ्‌ ] सोम क्रा, ्रासत्ति 
करना । समावद्‌ ( ह ४, १५२० पद्‌ } । 

समावभा घी [समापना] सम (ष ८,१६, 
गउड) । 

सभावि वि [सभापिन्‌] जिसका समव हे 
वह (ध्रा १५)। 

सभाविअ वि [समविन] जितौ समावना 
षी गृहो वह्‌ (नाट--यिक्र ३४) । 

सभामस्म [ स~+माप्‌ ] वातचीत करना, 
्यालाप करना) ह. सभासगाय (घुग 
११५) ॥ 

संभरास प [सभाप] समापा, वार्वालप 
(उपध ११२ सवोप २१ घण, षाव 
मुपा ११५, ५४२) । 

सभासण न [सनाप्रण] ऊर देसो (म्रि)। 

सम्दप्या सी [नरभ] सप्बरपण दपषकेद 
(प्रीत) 1 

समासि प्रि [लभापं] समाधण, 'सेममि- 
स्छणरिहो' (काल)! 

सभासिय तरि [सभापति] लिस्के साय 
समापण-वार्वलतिप व्यि ग्या वद्‌ 
(महा) । 

मभिडण न [संमेदन] धापात्त (गव्ड) 1 
सभिण्य } दि [सभिन्न) १ परिप (प 
मंभिन्न } १६८) ) २ र्दद म्यून इष 
कम (देयद्र ३४२)! ३ य्दप्ति + दित 
कृत मि्र-ेद्गता (रद्‌ २, १--प्य 
६६) १ २ श्वि (दद्र १, १३) । "सोय 
परि (स्व्न शच सचि ष्विप्यय, 
श्चेरकषार्‌ नोप श्स्दगोर्ष्टस्य 





से सुनने की शक्तिवाला (ह २, १ 


६६ भरौग)। 
सभिन्न न [द] ्राषात (गउड ६३४ टी) 1 


समिय वि [सभृत] १ पुण, ्ारभदमिया 
(मभ १ ६, ३)। २ सन्कार-ुत, सस्छृत, 
चदहूसमारस्भिए" (णाया १, १६- प्र 
१६६८ स ६८ विते २६३) । 


सु ¶ु [गम्भु] रिप, शकर (सुपा २४०, 
साषं १३५४ सरु १८०) । र्र्णकाएव 
सुमट (पम ५६, २}! ३ छदलिरेष 
(विग) श्वरिणोघ्नो [श्रहिणी] गौरी, 
पारवेठो (युवा ४४२) । 

समुज सक [स+ मुल्‌ ] साय भोजन 
करना, एव मण्डली मँ वेठफर भोजन फरना। 
सरंनई (कग) दिष्ट. समुलि्तण (भूम 
२ ७, १८, ठा २, १ ५६) । 

संमुजणा घी [संमोजनाः] एक मोजन- 
व्यवहार (पू) । 

संमुद पि [दि] दैन, खल (दे घ, ७) । 

सभूञ वि [संभूत] १ सन्य, संजात (गष 
४०० ५०७, महा) । रपू. एषे चैन मनि 
जो प्रयमर वामुदेवके पूरवंजममे गुद वे (घम 
१५३, पम २०, १७६) । ३ एव प्रमिद्ध 
चैन महपि जो स्यूलमदर गुनिदे गुहये (धर्मि 
३८ साधं १३) । भव्यत्ति.याचक नाम 
(महा) ¶वजय पुं [विजय] एव यन 
कि पु ४२ सपि २ (८ 

समूह द्वो [सभूति] १ उत्ति (वञम १७ 
६८ गा ६५४ धुर ११, १३५.१२५२)) 
र धेषठ वरिमूति (सार्पं १३)। 

सभूलक्म [स~+भूप्‌ ] भक्नवक्ला) 
समूढः (सण) । 

सभाज पृ [समेग] मुनदरमोग (वषा ५६८, 
क्ष्य) । देषो संमोग। 

संनोजय वि [-गभेगिर] एमाने सानाचारौ. 
व्ियिनुन हनन श्रय नि साय घान 
पात्रादिकं व्यय्ट्ददो मक दमा माधु 
(पोप1२, पवा, ४१. द्‌ ५०} 

सम्यग १ [संभोग एमन मामाषादेदामे 
गर्दा एण्य भगयनादिभ्ाहर्‌ (म 
२१. पौ, प) । 
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संभोगि धि [ संभोमिन्‌ 1] देषो संभोद्भ 
(घूर १७२। 
स॑भोणिय देखो संमोदय (ग ३, ६--पय 
१३६}! 
संह स्ी [संमति] १ धनुमति (सुप्र १, ८, 
१४} वितते २२०६) । २ प. यापुगाय, पवन। 
३ वप्रुयाय षा ्रपिष्ठातादेय (ठा ५, १-- 
प्र २६२) । 
सैमल्न पु [समासे] संमानेन, एफ पर्ना 
(विते ६२६) 1 
संमज्ग पुं [समसन] पाप्रस्य तप 
भौ एक जाति (पीव) । 
संमज्रणम [संमार्जन] माफ फरना, प्रमान 
(भमि १५६) । 
समञगी ए [संमाञन] ड, दे ९, 
६७) । 
संमल्निय वि [संमरजित] पाक प्रिया हप्र 
(भूपा ५४ पप) भवि) । 
समह वि [संमृष्ट] १ प्रभातित, रफा त्रिया 
हषा (राय १००; प्रौप, पव १३३)। २ पूणं 
भरा हृपा (जोव ११६; पव १५६) । 
समहु पुं [संमद्‌] १ पद, सग (देर, 
३६) 1 २ परप्यर पष्प (हे २, ३६; 
कुमा) । 
संमह्धिभ वि [संपर्दित] चष (ह २, ३६) 
समह सफ [सं५मूनूः] मदेना कलना। 
सष, संमददिया (दत ५, २, १६) । 
संमद्‌ देषो संम (उप १३६ दो, पाश्ःदे 
१, ६३; सुपा २२२; परा ८६} । 
संमदा नी [संमदं] प््ुपेभणा-मिदेष, व्च 
के फेलोफो भध्य भाग मे र्वक्‌ भया 
पयि पर वैटकर णो प्रदयुषेलणा--निरो- 
क्ण को जायवह्‌ (रौप २६६. भोधम। 
१६२) 
समय तरि [समत] १ भ्तुमत। २ भभीषट 
(ख)1 
संभविष वि [समापित { नापा हरा (मवि) 
संमा प्रक [सं^मा| समाना, ्रलना। 
समाई (दुप्र २७७) । 
संमाग सरक | सं + मानय. ] श्रादर करना, 
गौरवे करना । षमाणद्‌, समाएोद, संमाणिति, 





पाटूममदमष्ण्णयो 
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सैमठेमो (मिः उश, महाः क्ष्यः पि 
४७०) । मदि. संमारैटिवि (परि ५२८) । 
यद. संमाणंल, संमाणेन (बुषा ररः 
उम १०५. ७६} । शर. संमाणिङण, 
संप्रायिङण, संगाणित्ता (हाः भम) + 
गद. सगाणिनमाय (वात) 1 ह. संमा 
णणिञ्र (णाय १, { री--पत्र ४ उक) 1 

संमराण पृ [सपान] पादर, भौरय (अयः है 
४, ६१६ नाट मासि ६६) 1 

संप्राणणन [संमानन] कार देषो (गुप 
२०८) ॥ 

सौमाणिय पि [समानिनः) निष भादर 
रिया गवा ह वह्‌ (बण, महा) 1 

समिद्‌ (रौ) धि [संमित] १ पस्य, यमान 
र समान परिप्राणताता (प्रमि १८६) 1 

संमिख भक [ सं + मि ] मिलना । सति 
सद (मवि) 

संभिलिम पि [समिर] मिला हू 
(भवि) । 

संम धक [सं मील्‌] सुवाना, 
संनो मरना । संमिश्र (द ४, २१२ पद्‌; 
धत्वा १५५) 4 

संमिरस वि [संमिश्र] १ मित्ता दमा, युक्त 
(महा) । २ उरो द्रं छाययासा (माचा 
२, १८, ६) 1 

संमील देलो समि । समीतई (हे ४, २३२ 
पट्‌) 

संभीकिभ षि [संमोरि31 पंडुषिच छि १९, 
1 

संमोस देखो संभिन्स (षुर २, १११३ सण) 1 

समु 9 [संयुचि] भार्तवपं भ भविष्य मेँ 
दीनेवाला एक कुलवर गुर (उ {०--मवर 
१६८}॥ 

समुच्च भक [सं + भूय ] उ्वन 
होना" 'एतासि ण तेशां भंतरेषु धरणत- 
रीभो चिष्णरेषा्रो संु्द॑ति' (मुज ६) \ 
संखुच्छण ठन [संमृरच्छन्‌] बीन्ुष्य क 

शमोगकेविना ही ृज्ादि कष हौली 

जीवो को ञ्सत्ति (वर्तं १०१७) द्रो, णा 








(धर्मस १०३१) 1 


समुन्टिम रि [मूच्िम्‌] पररय पर 
समागम पे दिना उलन ोमैवाला राणी 
(प्राचा, टा ५, ३--पठ १३४ परम {५६ 
ज २६)। 

मंपुन्यिज भि [ संूच्छित्‌] रचन (धु 
६) । 


संमुज्मः पम [सं+युद. ] सोद भए 
युग्य होना संमूरह (धंवोष ५२) । 
संमुत्त देषो संमुत्त (रज) । 

सुम ग [ सं ~+यृश्‌ ] पंस्ममे सयं 
केना । वद. संयुममाण (मग ०, १-- 
पवर ३६५)! 

म॑मु पि [संदुसं] षाम श्राया हेण (१, 
२९ ४, ३६५; ४१४ हा) । घी. ष्टी 
(षाप्र ७२३) । 

संमूढ पि [संमूढ] ज़, विद (प्र, धुषा 
५४०) । 

समे पं (ंमेत्‌] ९ परवचमिरेषप जो 
भजत शादयनाप पहाड' कै नाम ते भतिद 
दै (खाया १ ८--पव १५४ कण पू 
धुषा २१११५८४ धिपे १८) 1 र्रामका 
एक सुभ (परम ५६, २५) ॥ 

संमेठ ध [समेट] परिजन प्रया भित का 
जिमनवार, ्रोति-मोजम ( भराचा र्‌, १ 
४, १)॥ 

संपद्‌ पुं [संमोह] १ भुता, भक्ञान (रुः 
स रेभ) । २ पूर्व्या (धिक्ता ४२)\ ३ 
दुःख, षट पे ३, १३) 1 ५ क्षनिपात सेषं 
(उप ११०) । 

संमोदं न [सामोद] १ मिम्यासर का एक 
भेद-रागी फो देव, सगी--प्पररी षौ 
ण पौर हिषागो यमे मानना (सबोष ५२) 
२ षि. सगोह्सक्यी (ला ५ ५ 
२७४) घ्री. "हा, ष्टी (ल ४, ४ दो--प्र 
२७ वृह १) 1 

संमोह न [संमोन] १ मोहित करना । 
२ मुन्दिति कसना (भ २५०) । 


„| संगोदा दय [संमोहा) घन्द-व्िष (गर । 


संसभ पू [संरम्भ] ! हषा कर ना सतप, 
कष्मो सर्दमो' (रवोष ४१; श्रा७ 21२ 
प्रागोष (दुमा १, २१. € ९२) । ३ उम 
(कुमा ५, ७०) 1 ४ करोव, रुस््ा (पाम्म) । 


संरक्यग-संवत्तण 
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संस्कपतग वि [सर्वक] भ्रच्यौ वर्ह रका 
करेवाला (एय १, १८ पत्र २४०} ! 
ससक्खण न [संरक्षणं] समीचीन रकण 
(खाया १, १४ पि ३६१) । 
संरक्खगर देवो संरक्यग (उत्त २६, ३१) ¦ 
सस्टधसक [सं+ राध्‌ ] पकाना। ४. 
संरद्धियव्व (कुर ३७) । 
संध सक [सं + रुध _ | रोकना प्रटकाना । 
कम. सख्चिज्जहई सज्मद (हे ४, २४८) + 
भि, सख्यिहिड, सर्जिमहिह (हे ४, २४८) । 
सरो षुं [सतेध)] भ्रखाव (गप्र ५१, पव 
२३८) ॥ 
संरोदणी क्षो [संरेदणीं] घाव को रूकनि- 
वाली प्रोपयि-विशेप (सुपा २१७) । 
सरस्य सक [ स + छक्षय._ ] पटिचानना॥ 
कम, सलक्लीमरदि (शौ), (नाद--वेणी ७८) › 
संर्ग वि [सखन] लगा हप्र, सयुक्त 
(युपा २२६) । 
सटग्गिर वि [सङगिवृ] सयुक्त होनेवाला, 
जुडनेवाला (प्रोष ६८) । 
सटत्त वि [संटपित] खमापित, उ, कयित 
(युर ३, ६१, सुप्र ३२६, ३८५ मदा) 1 
संटप्प नोचे देसो 1 
सय सक [स + ठप. ] समाप करना । 
सलवद, संलवेमि (महा, पव १४६} । वक्र, 
सलख्यमाण (खाया १, ए-प्रच १३ 
कष्प) । छ, संटप्प (राज) 1 
सेट पं [संद] समाप, वार्वालाप 
(सभि ५९) । 
सराय सक [ स+ लापय. ] वाची 
करना । सलाविति (क्ष्य) 1 
संखाव दैवो सखव = संलाप (प्रौप, सेर, 
३९, गउड, श्रा ६) । 
सटागरिभ वि [संटापित] १ उक्त, कथित । 
२ कलापः दुप्रा (गा १११) 
संलिद्ध वि [संशि ] संगर (संबोध १६) । 
सदि मक [स+प] १ नित्त 
करा, २ शरीर पादिका शोषणं कटा, 
कृश षरना॥ ३ पिसना।४ रेखा करना) 
सलिदिञ्जा (भ्राचा २, ३, २० ३)। छलिदे 


संदिष्धिय वरि [संटिसित] निस तपशवर्या 
सेश्टरीरश्रादि का शोपण क्रिया होवह्‌ 
(सख १३०) । 
सोढ वि [संटीढः] सलेवना-युक्त (एदि 
२०६) 1 
सटीणवि [सखदीन] जिसने इन्धिय तथा 
कपाय श्रादि वौ काबू क्यिदहो वह्‌, 
सवृत (पव ६) । 
सटीणया घी [संीनना तप विशेष, शरीर 
श्रादि का सगोपनं (सम ११, नवर रे८पव 
६)1 
सटुंच सक [स + दश्च. | काटना । कवक. 
सर्टुचमाणा सुणाहि (आचा १, ६, ३, 
६) 1 सहृ. सर्दुचिआ (दख ५, २, १४) 1 
संटेदणा घी [सट्ेखना] शरीर, कयाय 
श्रादि का शोप, प्रनशन-्रत से शरीरत्याग 
काश्रनु्रान (सह ११६; सुपा ६४८) 1 
यु न [श्रुत्‌] न्व विञेप (णदि २०२)। 
सटेदा घ्री [सटा] मगर देलो (उत्त ३६, 
२५०. सुपा ६४८) ॥ 
सोअ पु [सटोफ़] १ दशन, धवलोक्न 
(प्राचा २, १, ६, २* उत्त २४, १६, पव 
६१) । २ दृष्टि पात दश्टपरचार । ३ जगत्‌, 
संपूर्णं लोक 1 ४ प्रकारा (राज)। ५बि. 
षटि प्रचास्वाला, जिस पर दृष्टि पड सक्तो 
हो वह (उत्त २४ १६) । 
सखो सक [स खोक] देवना । क. 
सटोकणिज (मूम्र १, ४, १, ३०) । 
सगइयर ९ [सव्यतिकर्‌] व्यतिसवन्व, 
विपरोत परसग (उव) । 
सवम्गपुं [ सरमे] १ युखन, धुणाकार 
(वव १, जोवस १५४) । २ गुणित, जिखका 
गुणाकार क्रिया गमा हो वहं (राज) \ 
सयनच्द्यर ¶ [सपत्सर] वपं, साल (उव, दे 
२, २१) । “पडिटेदणग न [श्रविख्यनक] 
वधं गांठ, वं कौ पृरंतवा के दिनक्रिया 
जाता उत्सव (णाया १, < पत्र १३६१; 
मग, भरत) । 
संयन्यस्यि पु [मापरसरिक्‌] १ ज्योतिषो, 
ज्योरिप शाल्वा विद्धान्‌ (स ३४०बृप्र ३२)। 





(उत्त ३६, २४६० दस ८,४, ७} + सं 
सरिद्दिय (कषप) 


२ वि. खदल्तर स्ववी, वापिक (षमंदि १२६ 
पडि) 








सवच्छट देलौ संचच्छर (हे २, २१) । 
सम सक [सं + वतैय्‌ ] १ एक स्यान्मे 
रखना ! २ सकुचित करना । संवट्टेद (भ्रौप)। 
सवद्टे्जा (प्राचा १, ८, ६, ३) । संहृ, 
सयदटरइ्ता (ख २,४- पत्र ८६), संबित 
(प्राचा १, ८, ६, ३) । 

संब पु [सवद ] १ पी (उप २६६) \ २ 
भय मीत लोगो का समवाय--सपूह (उत्त 
३०, १७)। ३ वापर विशेष वणं को उडाने- 
वाला वायरु (पर्ण पत्र २६) 1४ 
भ्रपवर्तन (ठा २, ३-पत्र ६७) । ५ चेरा! 
६ जहाँ पर बहृत गवो के लोग एकत्रित हे 
कर रहँ वह स्थान, दु भ्रादि (राज) । देघलो 
सयत्त। 

सगद्हम वि [संवतेज्रित] तूफान भँ फँमा 
हप्र (उप ए १४३) 1 

सवदटरग पु [सवर्त ] वायु विशेष (सुपा ४१)। 
देवो सग्रह । 

समष््ण न [सयतैन] १ जहौ पर धनेक 
मागे मिलते हो वह्‌ स्यान (णाया १, २-~ 
पञ्च ७६) । २ रपवन (विसे २०४५) । 

संय पु [संवर्तक] भपवतेन (ग २, ६-- 
प्र ६७) । देवो संवटरग । 

संम्धिज वि [दे सवर्तित] सदत, खगोवित 
(दे, १२)। 

सवअ वि [संवित] १ पिदोपरुव, एकत्रित 
(वव १) । २ खुवन-युकत (दे २, ३५} \ 

सगडढ भरक [सं+ बुध्‌ ] बढना । सवद 
(महा) । 

सङ्ग देवो सप्द्धण (भ्रमि ४१) ) 

सगदिद्म त्रि [सदद्व] वडा हरा (महा) } 

सवदिढिअ वि [संवर्धित] कढाया ट्र 
(नाद--र्ना २२) । 

सप्त पुं [स्न] १ प्रग्य काल (ते, 
७१० १०, २२) 1 २ वायु-विदठेप, श्रुषन- 
सरिस सवत्तवायं विडन्विरण' (प्र ६६) । 
इ३मेष। ४मेष का भयिपतिक्िषि1 ५ 
वृत विधेय, बेटा का पेद । ६ एत स्मृतितार 
मुनि (खन्न १०) ! देखो सदह = सवरत 1 

सप्त देखो स्वटरण (इ २, ३०) । 
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संवत्तय वि [संयवैम्‌] १ प्रपवरन-वता । 
२ पं, बलदेव । ३ वडवानल (ह २, ३०, 
प्रप्र) 
संनतुयत्त पुं [संरतद्धतै] उलट (घ 
१७४, २५८)। 
संमद्धय न [संवर्षेन] १ वृदि, बढाव । २ 
वि. वृद्धि करवाला (मवि; स ७२७) ॥ 
संवय स्क [स+वद्‌ }] १ बौना, 
कहना । र प्रमाणित करना, सत्य साबित 
करना 1 संबयड, सवप््जा (वुप्र १८७ 
सृप्र १, १४, २०) । वष, सचयत (धमस 
८८३) 1 
संमय वि [संटृत्‌] प्रादृत्त, श्राच्छादित 
(कुप्र ३६) । 
संवर सक [सं+वर] १ निरो षरा, 
रोक्ता! २ क्मंको रोक्ता । ३ वेध क्रना। 
छ वना। ५ गोपन करना। सरद, 
सवरन्ति, सवरेमि (भग, भवि, सण, टास्य 
१३०, पव २३६ टै), सवरेहि (बुर ३११)। 
बह, संबरेमाण (मप) । सङ्‌. संपरेवि 
(महा) 1 
संय पुं [सवर्‌] १ कर्मं निरोधः परतन कम~ 
बन्धका श्रटकाव (भग, परह १, १, नव 
१)। २ भार्तगपं मे होनैवाले श्रढारहू्े 
जिनदेव (पव ४६० सम १५४) । ३ चौथे 
जिनदेष के पताका नाम (सम १५०)। 
एक मैन पुनि (परम २० २०)1 ५ 
पश विशेष (प्र १०४) । ६ देद्य विशेष । 
७ मस्स्यकी एक जाति (हे १, १७७) 1 
संरण न [संवरण] १ निरोष्‌, श्रवकाव 
(पचा १, ४४}, भ्रामवदाराण संवरण" 
(शरु ७) । २ गोपन (गा १६६ सुपा ३०१}। 
३ सकोषन, समेट (गा २७) ४ 
श्रघ्याख्यान, परित्याग (श्रोष ३७, विवे २६१२, 
श्नावक ३३३) 1 ५ श्रावक फे वारह्‌ व्रतो 
क श्रगीकार (सम्मत्त १५२) । ६ भ्रनशन, 
श्राहार परिष्याम (पु १७६)। ७ 
विषादः लग्न, शादो (पठम ४६, २३} 1 
व्रि, रोकन्वाला (पव १२३) । 
सेबर्ञि वि [सरत] १ भषिवित, भाराधित, 
"एवमिए सवर्स दार सम्भ सावरियं होड 
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(पर्द २, १--पव्र १०१} । २ घकोचितं 
(दे ९, १२) 1 ३ प्राच्यादि (बृह्‌ ३) ! 
संवलण न [संबरन] मिनन (गड, नाद 

मान्नती ५७) 1 

संबलि वि [संगिन] १ व्याप्त (या ७५, 
मुर ६, ७६, ८ ४३; सिप ६०)। २ 
युक्त, मितित, मधित (गुर ३, ७८, धम॑वि 
१३६), सरमा वि दुमा दावाणएतेण डञम॑ति 
सुक्वस्वतिया" (वजा १४) । 

संबदहार गरु [संन्यवदरार्‌] व्यगहार (विते 
१८५३) । 

संवस पक [सं+वस.] १ सापमे 
रहना ¦! २ रहना वासरकफेरना। ३ संभोगं 
करना 1 सवसद (षस) । वकृ, सं समाग 
(जा ५ २३१२, २१५ गच्छ १, ३)॥ 
संकृ. संपसित्ता (गच्य १, र) 1 द 
संबसित्तए (गा २, १--पष ५६) । ए. 
संपसेयव्व (उ ए १६) 1 

संदह सक [ सं + वट. ] १ बहन करना + 
२ प्रक, सञ्ज होना, तय्यार होना 1 वृ. 
संबहमाण (सूषा ४६४, णाया १; १२-- 
प्र १८०) । सं, स्रहिऊण (सख) । 
संबहण न [संवहन] २, छोना, बदहतकरना । 
(सन)। २ बि. वेदन करनेवाला (प्रावा 
२, ४५ २, ३, दस ७, २५) । 


संबदहणिय वि [सावदनिर्‌ ] देखो संबाहगिय 
(उवा) 1 

संबि वि [संमूढ] नो सन्न हृप्राहो 
नह, तय्यार्‌ बना हुमा, व्ठामिभ्र परिमपोभ्रा 
भरम्टे सव्येवि सयहिश्रा (तिरि ५६६, 
सम्मत्त १५७) } 

सवाई वि [सवादिन्‌] शराणित करनेवाा, 
सवरत देनेवाला (सुर १२, १७६) । 

संवाइय तवि [संगठन] १ कदर विया 
हृश्ा, जनाया हुघ्रा (त २६६) । २ प्माखित 
(स ३१५) । 

संवाद } पु [संबाद्‌] १ पृरव॑वान को सत्य 

सवाय + सावि कलेवाचा ज्ञान, स्रत, 
भ्रमारा (षम १४८ स ३२६, उ ७२ 
टी) । २ विवाद, वा कलह, 


संपत्तय--संवादि 


“श्य लानो संवाप्नो ते पृत्तस्स कारणे गमो । 
त कीरेण भियं रायसरमीते समागच्य ॥' 
(सुपा ३६०) । 

संवाय सक [सं + वाद्य. सवर देना, 
समाचार कहना । संवाएमि, संवाएटि (त 
२९१, २९६)1 

संायय पं [दि] १ नकुल, ग्यौला। २ श्वे 
पक्षी (दि, ्न}। 

| संपा सव [सं + वासय. ] सायं रहने 
दना! हे. संमरासेडं (पंचा १०,४न दी) । 
सवास पं [संवा] १ सहवास, साये 
निवात (उप २२३; ठा ४, पत्र १६७) 
ध्रोष ६७, हित १७, पषा ६, १३)। २ 
मैथुने निषएुद्ली के साथ निवास (ठा, 
१--पत १६३) । 

संवासय (भप) वि [समाश्वासि] भिमको 
पभ्वा्न दिया गयाहो वह्‌, “ति वपि 
धएणवई सवासिड' (भमि) । 

संवाद मक [सं + वादय] १ बहन 
करना । २ तय्यारो क्रना। भरगम्दन - 
चप्पौ करना । सवाहइ (भवि) पककर, 
संबाहिल्नैत (वुपा २००; ३४६) 1 

संवाह धरं [संग्द] १ दुगेविदेप, हा 
छृश्क-लोग धान्य प्रादि फो र्षा लिए 
चे जाकर रते ह (ला २, भप्त ८६, 
परह्‌ १, ४ मत्र ६८, भरौ, कठ) । २ 
समन, विवाह (पुषा २५५)। ३ गिरिधिलसस्य 
ग्राम । 

संबादण न [संगादन्‌] १ भग.मदन, चणी 
(ण्ड २, ४ १३१, भुर ५, २४७; 
मा ४६४) । २ सवाधन, विनाश (गा 
४६४) ३ पु. एक राजा का नाम (उव) । 

४ वि. वहन करनेवाला (भावा २, ५, 
२, १०} 

सवादणा चली [संवाहन] ऊपर देखो (वप्य, 
भ्रीप)। 


| सादणिय वि [सोगदनिर्‌) भास्वहन 
कटने के काम भ्राता वाहन (उवा) । 
संवाद्य वि [सवाह] चष्यी करोवाता 
(चाड ३९) । 

सगरहिभवि [ सगित ] भिषक प्रय. 
मदन--प्यी क्रिया गयाहो बह (कृष्प, 
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सुर ४ २४३)। २ वहन च्या भा 
(मबि)। 
सयिक्ण्ण वि [सपिरीणे] भव्यौ तरह 
ध्याप्ठ (पस्ण रप १००) । 
सविम्य ष्क [ सवि + ईश्च. ] खम माव 
ते देखना, रागादि रहित हो कर देखना । 
वकर, स(वस्खम।ण (उत्त १४, ३३) ¦ 
सिस्य वि [मपरिग्न्‌] सवे युक्त, भवर मोदं 
मुत्रिन का श्रभिलापौ, उत्तम साघु (उव पचा 
५ ४६१ सुर ८, १६६ ्रोषमा ४६)) 
सर्ि{यण्ण } वि [सविचाणे] सव्रिचरित, 
स्िचिक्न ) श्रामवित्त (णाया १, ५ री-- 
पत्र १०० णाया १, ५. पत्र ६६) । 
स्थि भ्रव्र [स+ पिदू ] विद्यमान 
हाना । सविञ्जद्‌ (सूप्र १, ३, २, १८) । 
सविदक [ स वेष्टय. ] १ वेन षणा, 
लपटना। २ पापस करना । ष. सबरिटमात 
(खाया , ३ श्च ६१) । 
सप्रिडत्त वि [समरित] पिदा क्रिया ठ्न, 
उपाजित (घ ‰)1 
सविभीय त्रि [ सपरिसीत्त ] विनय पुत्त 
(रोधा १३४) 1 
सपित्तदेलो सर्य (सुप्र १,३, १, १७) । 
सवित्त बि [सर्त] १ साव, वना हू 
(मुर ६, ८६) । रवि भ्च्छा भ्राचरण- 
वाना। ३ पिलिदुल मोल (मिरि १०६३) 1 
सपित्ति घो [समित्ति] सदन, क्नान (विस 
१६२६. धमं २६६) 1 
सब्रिद सक [स+चिदू ] जानना, 
निच्चमाणो मे सवरिदे' (उत्त ७, २२) 1 
समिद्ध वि [सग्द्ध] ? सगक्च (उदर 
१३३) 1 २ ्रम्यस्त \ ३ दए, 'सविद्धपदे' 
(प्रणवा १,५, ३ ६) 
सविधा ल्ली [सपधा] सविषान, रघना, 
वनापड (चाऽ १)1 
सयिधुग स्व मविनधू ] ए दैरष्लना। 
२ परियाय भरना । ३ प्रवगणाना, तिरस्कार 
करना 1 घङढ़ सवधुणय, संविधुणित्ताण 
(पावा १ 5८, ६० ४ मूत्र १, १६४ 
पीप) । 
सविभत्त पि [ सविभक्त] ब्ध हुमा, 
श्दयपुप्खपिमतं मत्त (बुप्र १५६)1 
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सविभाम } पु [ स्विमाग] १ विमाम 

सविभाग 1 करना वांट (खाया १, र-- 
पत्र ८६, उवा श्रौप)1 २ भादर, स्कार 
(स ३३४) । 

सविमागिवि [सविभागिन्‌] दसरे को दे 
कर भोजन करनेवाला (उत्त ११, &€, दस 
६, २२३) 1 

सविभाय सक [ सवि +भावय्‌ ] पर्या 
लोचन करना, चिन्तन करना ) स्कृ सपि- 
भाविङण (रान) 1 

सरिराय धक [ सवि + राज्‌ ] शोमना। 
यर सविर।यतत (डम ७ १४६} 1 

सचिःठ देवो सवेष्ट 1 क्छ सरित (बे 
४२) । सङ सवि्टञणग (वप्र ३१५) । 

सग्रि्िअ वि [सवदित्‌ | चालित (उवा) 1 

सचद्धिभ देवो सपद्धिश्य = सविव (कुमा) 1 

सविद्धिअ देखो सवेिअ = (दे) (उवः 
ज १)॥ 

सविद भु [सविध] माराच का एक उगासक 
(मग ८, ६-पत ३६६} 1 

सयिदाण न [सगरिधान] १ स्वना बनावट 
(सुषा ५८६, धर्मप्रि १२७ माल १५१, 
१६३) १ २ मेद प्रकार (वै १२)। 

सरीअ वि [सयात] १ व्याप्त (सूम १, ३, 
१, १६) । २ परिदित, पहना टमा ^सवी- 
यदिव्ववसणो' (घमंवरि ६) । 

सवु7 देषो सबुड (दे १ १३१, सनि 
भ्रौप)। 

संबु देषो सवुत्त (रमा ४४) । 

सघुड वि [सन] १ खक्ट सकडा, भवि- 
वृत (खा ३ १-पत्र १२१) । २सवरनयुन 
सायय प्रवक्ति र्द (मूष १, १,२, 
२६ पचा १४,६ मग) ।३ निष्ट निरो 
प्राप्ठ (सूप्र १,२, ३१ १)। ४ प्राव) 
सगापिव (हे १, १५७) । ६ न श्प्ापप्रीर 
इदधियोका नियन्वण (वरद २ ३-प्व 
१२३) । 

सबुद्ढु वि [सद्द] बडा दधा (प्र २, 
१, २६, पोप) । 

सदुत्तमि [ संरक्त] सेजाव,वना हषा 
श्पव्यदया त संखार्वदरा डताः (वमु 


कुप्र ४३५, मिरात १७, स्वप्न १७ प्रमि 
८२० उत्तर १४१. महा" सण) 1 

सबुद्‌ देखो सयुड (अक ८, १२ प्रप्र) | 
सवुदि ह्ली [सट] संवरण (प्राह ०८, 
१२) 1 

सदर वि [सन्धरह] १ तय्यार बना हमरा, 
सलित जद इह नगरनरिदो सव्ववसैएपि 
एड सबरुढोः (मुरा ५८५ सुर ६, १५२) । 
२ दह्‌ कर प्रिनारे ला हश्रा, बह कर पवित, 
तएणते मागदिपद।रणा तेष फलयषडेएं 
उतु (ग्व्ु)जममाखा २ रयणदोवतेण सवु- 
(गवु)ढा यावि होत्या (णाया १, ६-पत्र 
१५७) । 

सवअ वि [स्वे] भरनुमवर बोप्य (विते 
३००७) ॥ 

स्वे } [सवग] १ प्रादिकेकारण 

सवेण । से होती त्वरा-शीप्रता (गउड)। 
२ मव वैराग्य सपार से उदामोनता। इ मक्त 
का प्रमिनाप मूमुभा (द ९३, सम १२६ 

| भग उव, सुर ८, १६५, सम्मत्त १६६, 
१६५१ सुपा ५४१) । 

सवेयण न [सवेद्‌न] १ ज्ञान (षमेश्च ४४ 

| शप्र १४६)।२वि वोच जनक) ननो. णा 

(वा ४, २--पत्र २१०) 1 

। सवयण वि [सवेजन] सपरेग-जनक । ली 
णा(ढा ४, २ २१०)। 

सवग्रण वि [सवेगन] जपर देषो (ढा ४, 
२ प्व २१०)। 

सव सक [स +वेद्‌ ] चाति षरा, 
कंपाना (ते ७ २६) 

सवष सक [ स + वेषटू | लपैना । सवन 
(है ४ २२२, सनि ३६) । 

सयेद सक [द] सैना, ममग्ना, सद्ुवित 
क्रा 3 सवनेई (मग १६, ६--पय 
७१२) । वङ्‌ समरे, सयेदेनाग (उप, 
मव १६ ६) । सट सैटेञग (मदा) । 

सयल्ििति [दि] सून, मुचितं सव 
ल्तिप्र भरतिप्र' (बाप्र, दे ८, १२, मयं १६, 

1 ६ ७१२ राय ४५)! 

सपेय रि [संतरेिनः] चित्र (न, 

। २६) 1 
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समेति [सवे्टित] सपे हषा (गा 
६४६) 1 
सवे प [सेध] खयोग, ्प्रघ्वएणसतरे- 
हर्णिग्जं गरधध्व' (महा), श्तपतवक्नसपरि- 
हेमणदरं मोह पम्रणोपि तग्ीयं सोरण 
(धमव ६५) । 
सस भक [ संस. ] सिसकना, रना । 
ससद (हे ४, १६७, पड्‌ )। 
संस सक [ दस. ] १ षहना। २ प्रशा 
कलना 1 ससद (चेदय ७३७, भवि), ससति 
(पिरि १५७) । ट. सस्तणि् (पञ्म 
११८, ११४) । 
सस वि [साश] भ्र युत्त, सावयव (घमेघ 
७०६) । 
ससद वि [संशयिन्‌] सशय कर्ता, शवा- 
शील (विते १५५७, सुर १३, ऽ, सुपा 
१४७) ॥ 
ससद्टभ वि [सशयित] खशयवाला, खदिग्य 
(पाम विसे १५५७ सम १०६, सुर १२, 
१०८) । 
ससदअ न [सासयिकः] मिथ्यात्व विशेष 
(पच ५,२श्रा६ सवोध ५२, बम्म्‌ ४, 
५१) । 
संसग्ग पृ्ली [सस] संबन्ध, सग पोहवत 
(षा ३५८, प्रू ३१, गण्ड) । घ्नी “गी 
(खाया १, १ टी--पतर १७६१० प्रासू ३३, 
सुपा १७१), 
"एएए चिप तैन्छति 
साहवो सञ्जरोहि सर्सारग । 
जम्हा विश्नोगविहूरिय 
हिययस्स, न प्रो्व गरन" 
(बुर २, २१६) । 
ससज्न प्रक [ स + सञ्नू ] सन्ध करना 
ससग केरना । ससज्जति (सम्मत्त २२०} । 
ससल्ञिम वि [ ससक्तिमत्‌ ] वीचमे गिरे 
हए जीवो से युक्त (विड ५३०८) ॥ 
ससद वि [सखष्ट] १ खरणिट्त, विलिप्त । 
२न सखररिव्तं हायसेदी जाती भिन्ना 
भादि (रौप) । देलो ससिहू । 
ससण न [दसन्‌] १ कथन । २ अश्रा ! 
३ भरास्वादन सुत्तविहौए पुणा सुयमपक्क- 


फलररणसरिच्छः (प ६४८ टी 

१६) 1 

संसणिज्ञ देषो सस = ष्‌ । 

ससत्त वि [ससक] १ संगं यस्त॒ संवढध 
(खाया १, ५- पम १११. श्रौप सं ६, 
उत २, १६) । २ रवाप्द जनु विशेष 
(क्प्प) । 

ससत्ति घी [संसक्ति] सममं (सम्मत्त 
१५६) । 

ससद प [सशब्द्‌ ] शब्द प्राया (गुर २, 
११०)॥ 

ससप्पग वि [ससपैङ़] १ चलने फिरने 
वातां । रेषु. चोटी भ्रादि प्राणी (प्रावा 
१,८,८, ६) । 

ससप्पिभि न [दे ससि] बद षर 
चलना (दे ८, १५} । 

ससमण न [संशमन] उपरम, गाठ (पड 
४५६) 1 

सस्य प [सशय] सदेह, शका (ह्‌ १, ३०, 
मग कुमा प्रमि ११०, महा, भवि) । 

ससया घ्री [ सखत्‌ ] परिषत्‌ समा (उत 
१, ४७) । 

ससर स्व [स~+ख्‌] परिभ्रमण करना। 
वह. ससरत, ससरमाण (प्रवि १, वै रए, 
सबोध ११० भच्छु ६७) । 

ससरण न [सस्मरण्‌] सयति, याद (भ्र ७) । 
ससवण न [सश्रवण] श्रवण मुनना (सुर्‌ 
१२४२, रमा)। 

ससह सक [ स+ सद. ] बहन करना। 
सस्हइ (घमेस ६०८२) । 

ससा ष्ठी [रपा] प्रशा, श्लाघा (पव ७१ 
टी भपो। 

ससाभवि [दे] १ भरष्ट! २ बशित। ३ 
पीत । ४ उद्धिन (षड्‌ )। 

ससार पु [ससार] १ नर भादि गतिम 
परि्नमण एक जन्म से जन्मातर मे यमन 
(माचा ठ ५ १्--प्र १९८ ४,२-- 
पथे २१६ दस्ननि ४ ४६. उत्त २६, १ 
उव, गउड जी ४४) । २ जगत, विश्व (उव 
कुमा गउडः पम १०३, १४१) । श्वत 
बि {वत्‌ ] ससाखाला सार स्थित 


खकु 





जीव, प्राणी (पडम २, ६२)। 





संेहिभ- समीप 


संसारि } वि [संमारिन्‌] नखर धरादि 
संप्तारिण । योनि मे परिप्रमए पश्नेवाला 


सीव (जी २), (शमारिणस्स जं धुण जीधस्म 
गुह तु फरिस्मादोण' (ठम १०२, १७४)। 

संप्ास्यिपि [संनारिर] ऊररेढो (प 
४०२, उव) । 

समारिय वि [संसारिक] सारसे सण््य 
रनेवाला (पपर १०६, ४६३, उप १५२ 
टी, स्र १७६. सिवा ७१, स, कान) 1 

सार्य वि [ससारिति] एक स्यान मे दुमरे 
स्यान मे स्यापित, ससारिपामु वतयवाहामु 
(खाण १, =--पव १३३) 1 

संहरण पीन [दे] प्रतुगमन (८, १६; 
दमनि ३८८) । घी. णा (वव १)। 

ससाहण न [संकथन्‌] कयन (सुपा ४१५)। 

सतादिय वि [सपतापित] घिद श्रिया हमरा 
(रुपा ३९७) । 

ससि वि [शिन्‌] बहनेवाला (गज्ड) । 

सस्सिअ वि [शसित्‌]) १ राधि (सुर १३, 
६८) । २ कथित (उप ध १६१) । 

सिज वि [सश्चिव] श्राधित (विपा १, 
दे पत्र ३८ परह्‌ १, ४- पक ७२, भप 
४८ भगु १५१) । 

ससिच सक [स+सिच्‌] १ प्रन, 
भरा । २ वाना ¡ ३ प्विचन करता । कव, 
ससिश्चमाण (भाषा पि ५४२) । संकृ. 
ससिचियाण (प्राचा १,२,३, ४)। 

ससिञ्छभ्रक [स+ सिध] भर्धी तरद 
सिद्ध होना । स्षिरिकति (स ७६७) । 

ससिद्र देवो ससद (भग) । शकप्पिअ वि 
[कल्पि] ररित हाय श्रवा माजन 
सेदौजाती भिक्षाको ही ग्ण कसे के 
नियमवात्ता मुनि (परह्‌ २, १--त्र १००)। 

ससित्त बि [ससिक्तं] सचा दभा (पुर ४, 
१५ महा हे ४ ३६५) । 

संसिद्धि वि [सासिद्धिफ] स्वभाव सिदध 
(द १,७०) ; 

ससिेस देल ससे (सन) । 

सस्सिेस्िय देलो--ससेतिय (रान) । 

ससीव खक [स + सिच्‌ ]] सीना, सिलाई 
करना । ससीविज्जा (भावा २, ५ १, ?)1 


संघुद्ध-सक्ष्दण 


पाइअसदमद्ण्णवो 
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संसुद्ध वि [संशद्ध] १ विशद, निमेन (सुपा 
५७३) 1 २ न. लगातार उत्नीम दिनि का 
उपवास (घयोच ५८) 1 
संमूयग वि [संसुचक] सूचना (रमा) । 
संसेद्म पि [संसेकिमि | सेक ते बना हा 
(निच १५) 1 २ उचाली दे माजी निस 
व्डेजतसे (सिचौ जायवचहे पानी{ढ ३, 
२३-- पत १४७, कप्प) 1 ३ तिल कौ धोवन 
(श्राचा २, १, ७, ८ } ४ पिष्टोदक, भ्रादाषौ 
धोवन (दस ५, १, ७५} । 
-संसेद्न वि [संस्येदिम] १ पसोने मे उत्पत 
होनेवएला (वरह १, ४--पत्र ८५) 1 
संसेय प्रर [ सं + सिदू ] बरसना; “नावं 
श्व णां यये उराला पलादया सेनेयतिः (भग)। 
संसेय पं [संस्मरेद्‌] पसीना । ध्य वि [*ज] 
पसीने से उलप्न (मूप्र १, ७, १ प्राचा) । 
म॑सेय पं [संमेऊ] विजन (खा ३, ३)। 
संसेमिय व्रि [म॑सेषितत] प्ामेवित (मुपा 
२र७) 1 
संसेस प्रं [संरलेप] सम्बन्ध, सयोग (श्राचा 
२,१३, १)1 
संमेसिय वि [संदटेपिक्‌] स्वाना 
(पराचा २, १३, १)। 
संसोघण न [संशोधन] शदि-बरण (पि 
४५६) 1 दसो संसोदण । 
संसोधित पि [संरोधिन] पच्यो तदं शूट 
पिया हषा (सूप्र १,१५४.१८) । 
संसोय सर [ म॑ + शोचय. ] णोककला। 
ष. स॑सोयणिज्ञ (मुर १४, १८१) 1 
लंसोदण न [सं गोधन] विरेवन, पुलाव 
(भचा १, ६, ४, २) । देषो संसोधण 1 
सहोदा षी [संरोमा] सोम, यी (मुप 
१७)1 
सुसोदि 6 {स॑शोभिन्त] सोतसा (सुग 
ल) 1 
स॑सोद्विव रेमो संमोधित (रान) । 
संददेो स॑य(नद-पिर २५)) 
-संदुद देसो म॑पयण (बेड) । 
मदद पे [सेद्ध] स॑र (पलत €) । 
संरय टि [सेद] न्ति हषा (र्द 
~त छर) 


१ 


॥ 
1 





संदर घक [सं + ट} १ भरपदर्सं करना 1 
२ विनाशकणा। ३ संवरण क्रा, संक 
सना, समेश्ना । ४लेजाना। संहर (पवर 
२६९१, र १, ३०; ४, २५६) । कवङ्ृ 
संदरिव्वमाण (खाया १, १--पन ३७) । 

संदर पुं [संमा] सथदाय, संघात, 'सपा्रो 
संहरे निश्ररो' (पाप), 

संदरण न [संहस्ण] षंहार (श्रु ८७) । 

संदार देखो संमार=स~+भारय्‌। ङ, 
संहारणिज (खाया १, १२--पव १७६} । 
संहार देलो संधार ( दे १, २६ पड्‌ )। 

संहार्य न [संवारण] धारण, वनाये रवना, 
टिक्राना, "कायसेहारणाट्डाए (आचा) 1 

संहदाव देवो संभाय = संतमावप्‌ । वङ्‌, 
संशवअंत (शौ) (पि २७५) । 

सदिदि देषो संददि (ब्र १२)! 

संदिश भ्र [सदत्य ] साय मेँ मिलकर, एषप्ित 
होकर (णाया १, ३ टी-पत्र ६३) । 

संदिय देलो सिअ = सहित (क्प, नाट-- 
महावी २६) \ 

सद्या घो [संदिवा] १ विरता प्रादि 
शार, "चिगिच्छास्हियाप्रो (सं १७) । २ 
प्रस्छतित सूप से मूत का उच्वारण, 
भक्लतियनुतुन्वारणष्वा द्द सर्दिया 
मुखेषम्या' (चेश्व २७२} । 

संहदि घ्नी [संभरति] प्रन्दौ वरद पोपण | 
(घसि र)1 


। सङदेतो खार (परह १, १- पवर 


१४) 1 १६ 

सङण्ग देखो सकन (सन) । 

सस्यन [सगय] तापसो का एक उपग्र्ण 
(निर ३, १)! 

सम्या देषो सद्दा" देहयण॑मेमु जिसका 
सरिस्वित्ता चिट्‌्ठर्विः (मुग्ज १८) + 


सदा ज्ञो [स्वियन्‌] श्रस्थि, हाड (सम 
६३, सुषा ६५७; राय ८६) । 

ससम देवो सरम्‌ = सकरम । 

सुत पुं [शकुन्त] प्सी (वरम श्णःश्रणु 
१४१) । 

सुण देवो सकं = शङ्‌ । सङकुणेमो (ति 
७६५) । 

सकेय देवो सकय = सेठ । 

सक भ्रङ [श्‌ ] सकना, समथ होना! 
सक्षई मक्कए्‌ (हि ४, २३०, प्रप्र, महा)! 
मवि. सद्व, सञ्वमो, सकित्सामो (भवा, 
प्रि ५३१) । ड. सक्त, सकणिल, मकषिमं 
(सक्षि ६, भुर १, १३०, ५४, २२७, 
११४, सवोप ४०'ुर १०, ८१)। 

सक्ष सक [एप्‌ ] णाना, यति शरना। 
सद (प्राक ६५ घाता १५५) । 

स सक [ ष्वष्क्‌] गति कएना, णाना। 
सकद (पि ३०२) 1 

सकन [शक] दयाल (दे ३, ३५) । 

सक वि [शक्त] समै, युक्त, "को सरो 
वेयणाविगमे' (व्िपै १०२, दै २,२)। 

सक देषो मक्ष = राक्‌ 1 

सक पु [शक्र] १ सौमं नामक प्रम 

देवलोक का इन्द्र (ठा २, ३--मव ८५; 





उवा सुपा २६६) । २ गोद भी दनद, देव 
प्ति (मा) ) ३ एड प्रिघाध्रप्पजा (डम 
१२, ८२) ४ छन्द तिप (पग) । शुर 
पू [शुर] बृहस्पति (सिरि ४४) ^प्यम 
धरं [श्रम] खशा एक उत्पतर्वेव (टा 
१०--पव स्र) । "तारन [सार]षग 
रिाषट्नगर (दव) । भदरार (शी)न 
[भरतार] तोयंत्िपि (परमि १८६)। 
धयया न [भयतास्‌] चैष्य गदि (घ 
४० € ९१)! 


सच्य॑प [स्न्‌ ] एर वारः छिमर मय [शास्य] १ पद देर (पाप)) २ 


८? कये योगर (मुर १६, ४५) ! 

स्र वि [सर्गै टान्‌, जानश्मर (गुर 
८+ १४६, १२, ५५} । 

खच्छदेणो सद्य मरः (षरद्‌ १,४- 
षव्र ७८)1 


रि. वौद, दद श मर (पिति २५१६. 
शयावङ ८८, पय ६८. पिर ४४२) 1 


सष (प्र) देतो सरा=स्यद्‌ (णवि) । 
सर्ण्दयषु [निकन्दनं घ्य (भुर १, ६ 


£, ५, १६०) । 
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सक्षणो (शौ) देनौ सुण । सफणोमि 
(षमि २ पि १४}, स्दणोदि (नट-- 
रना १०२) । 

सपय देषो सकय = सदत । 

सकय वि [संस्कत] ९ सस्वर युक्त (विड 
१६१) । र ष्नीन. सस्टरृत मापा (वुमा,है 
१, रन" २,४)}, परमेदढनमोदारं सकद 
(योमासाए्‌ भण शदममए' (चेदय ४६८)। 
ह्ली. श्या, 'मक्षया पायया चेव भरिषो 
होति देरिणि वा (्रएु १३१) 1 

सक्र न [शकंर] खरड दरक (उव) 1 
सक्ष" देषो सकरा 1 थुढपीष्ठो [थिनी] 
दूसरी नरक भूमि (पउम ११८, २) “प्पना 
छी [शरभा] वह्यं (ला ध--पत्र 
दप, धक) 1 


स्रा चो [शरैर] १ चीनी, पदो साड | 


(णाया १, १७-- पत २२६. सुपा ८४पुर 
१, १४) 1 २ उपलखर्‌उ, पव्यर का द्रुकड, 
फंकद (सूप्र २,३.३९) । ३ वातु, 
रेत (महा) । म न [भ] १ गो 
विशेष, जो मोत्तम गोन की एकं शाखा ६ै। 
२ पुषठी. उतत गोयर्मे उततर (ला ऽश्व 
३६०)। शमा बी [भा] दूर नरक पृथिवी 
(उत्त ३६, १५७) । 

सक्षार परं [मत्स्रर्‌] समान, भादर, पूजा 
(भग स्वप्न ८६, भवि, ह ४, २६०) 1 


सक्रार पु [सर्कार] १ गुणान्तरा प्राघन। 
२ स्मृति काकारण भूत एक गुरा \ ३ वेम, 
४ शाषराप्यास से उलन्न होती च्युतपति । 
५ गुणा विशये स्थिति-स्यापत । ६ भ्याक्रण 
के श्रतुसार शब्द सिदि का प्रकार ७ गरमा 
धान भ्रादि समयकी नाती धामिक क्रिया । 
८ पाक, पकाना (ह १ २८०२, ४१ प्राकृ 
२९१)। 

सक्तरार सक [ सरकारय. | सत्कार करना, 
सम्मान करना । सदारेद, सकारिति, सकरिमो 
(उवा, कप्य भग) । सङ सक्षारा (मग 
कम्प) । क. सक्वारणिज्ञ (खाया १, १ यै-- 
पत्र ४, उवा) । 

सक्षारण न [सकारण] सत्तार, सम्मान 
(दक १०, १७)। 





पाईअसदमहण्णवो 





कणो-मगद 


सारि वि [सक्तारिन्‌] सलार बरमैवाल, | सम्सि वि [सासिन्‌] माक्षौ, सासो, गवाह 


सम्मानरतां (गड) । 


स्तरिय वि [सलयारित] सम्मानित (गुल 


२, १३. महा) । 
सक्ासियि वि [संघालिि] सस्वर युक्त विया 
हषा (धर्मं = ३)। 


सकट टेखो स्वार =संस्कार (हे १, 
२५४) ॥ 
सिअ देषो सक = राक्य, रह यु दाव 


कत्तव्यवरप्योरिदसेदो विप्र रयिग्रसमरभो 
शिण लभामि" (चाह ५६)। 
सदि देषो सक्ठः = श । 
सक्षि वि [शग्रिन] जो समथ भ्रा वह्‌ 
(धरारे८,कुप्र ३)। 
सक्षििवि [सगय] निन का, प्रादय, 
भि (? स)दवियमूर्वहि च पहा पडलिदतो न 
वेमि सया' (बुलक ७, ६)! 
सकिअ देषो घ दिअ = सक्त । 
सदिरिआ घ्री [सस्क्रिया] सस्कार, संसृति 
(प्रार्‌ ३३) । 
सक्कुग देखो सद्ुण । सक्रुरदि (शौ) 
(आह्न &४), सक्ुणोमि (स २४, मोह ७) । 
सम्कुखि धौ [शष्छुलि] १ करं-विवर 
वान वा छिद्र (राया १, ८-पत्र १३३) 1 
२ तिलपापदी, एक तरह फा खाय पदाथं 
(षणं २, भ--पय १४८, दस ५, १,७१, 
कस, विये २६६) । चण्ण धु [कणे] 
एक भरन्ती । १ उसमे रह्नेवाली मनुष्य 
जाति (दक) 1 
स्ख देवो सक = शद्‌ । 
सक्ख न [सल्य] मेती, दोस्ती (उत्त १४, 
२७) । 
सक्स न [साक्ष्य] षा्षिपन, गाही (सुपा 
२७६, सबोष १५} । 
सक्यश्र [ साक्षात्‌ ] प्रवयक्ष, प्रषोके 
सामने प्रकट (हे १,२४, पि ११४) । 
सक्खय देखो सक्षय = संह (न २ दी-- 
पत्र १२४}।॥ 
सक्छर्‌ देवो सक्र = घाक्चर । 





सक्पा देवो सक्यं (पचा ६, ४, सुर ५, 


(एह १, २- पय २६, धर्म॑ १२० 
षपू, धा १४, स्वण १३१) । 

। सपरिखं देखो समरस = स्य, "ादवरी- 
सविं भरम्दाण पदमघोहिद दच्धीम्ररि 
(पमि १८८) । 


। सकस न [ साद्धिलय ] गवाहो, साल 
(श्रावक २६०) 1 
सक््िण देषो सक्सि (है २, १५४ षड्‌ ^ 
| सुर ६, ४४)। 
सग [स्म] देलौ सस्व (मग परण 
२१-- पश्र ६२८ पठेम ८२, ११०५ उत्त 
२०, २६, २७, सवोध ५९, वेदय ५६१) । 
सग देषो सत्त = सप्तन्‌ (रयण ५२, ५, 
३, २, २३}। च्वण्ण) श्वन्न घ्लीन 
[ "पद्वाशतत्‌ ] सत्तविन पचास रौर सात 
(कम्म ६, ६०शरु १११. कम्म २,२०)। 
सीस घ्रीन [िशत्ति] सता (शरा २८, 
स्यणा ७२, सवोव २९) । "सयरि धी 
[प्रति] सतहत्तर (कम्म २, ६) । “सीद्‌ 
खरी [भशोति] सतासी (कम्म २, १६) । 
खग देखो सत्तम (कम्म ४, ७६) । 
सग पुं [ शक] १ एक श्रनर्ये देश, 
श्रफगानित्तान के उत्तर वा एक स्वेच्छं देश 
{सूप्रनि ६६, पम ६८, ६४, इक) 1 २ 
उस देश का निवासी (काल)। ३ एक 
मुप्रसिढ राजा जिस शाक सवत्‌ चलता 
हे (विवार ४६५, ५१३} शखः न 
[छख] एक म्तेष्य-देध का मिनार (वा) 
सग" ह्ली [ सज्‌ ] माला, शगचदएविष- 
सरयाद्नोगम्ौ तस्स प्रद प दोपततति' (श्रावकं 
१८६) । 
सगड न [शकट] १ गाडी (उवा, श्रावा २, 
३० १६} \ २१. एक सष्यंहन्ुत्र (विपा 
१, १--प् ४ १, भप्त ५५)) 
"मदि ज्ञौ [भद्रिका] जैने प्रन्य- 
विषयेष (शादि १६४० श्रगु ३६} । सुद न 
[शु] एरिमताल नगर का एक प्राचीन 
उद्यान (क्म) । चह ए [जह्‌] कला- 
विधेय, गडौके ध्राकरारसे सैन्य की रचना 





२२१० १२, ३६० पि ११४)। 


(रौप) । देवो संअडढ । 


सगडद्भि-सशा 


पादमसदमहण्णवो 
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सगडय्मि देषो स-गडव्ि = स्वङृतमिद्‌ + 
सगडाल पं [शग्टाट] रजा नन्द फा 
मुसि ममी भौर महरि स्यूतमद का पिता 
(कुप्र ४५३)॥ 
सगदधिया घ्री [ शकटिका ] देधे रद 
(मग; विषा १, {१--प्र ष्म णाया १, 
ए--पप्र ७४) । 
सगडी ष्च [शकटी] गाढ़ी (णाया १, ५-- 
पत्र षष्८)! 
सगण्र देवो स-गण = स-गण ¦ 
सन्न देषो सफल (कुप्र ४०३) । 
सगयन [दे] शरदा, विधात (दे ८, ३)। 
सगर पुं [सगर] एक चक्वा राजा (सम 
८२, उतत १७, ३५) । 
सग दसो सय = पल (एापा १, 
१६ पत २१३; भग; पच १, एरेण्युर 
१, ११६; पव २१६; सकला ३७) । 
समसम परक [ सगसगाय, | “सम-सम' 
प्रावान पना यद, सगसर्मेत (प्म 
५२,६१)1 
सगार देषो स-गार्‌ = सागार, साग्र ॥ 
सगा देषो स गार = सकार । 
सगासन [सकाशं] प्रास, निष्ट, समोप 
(भीग, सुपा ४५२ भप महा)। 
सगुण देखो स-गुग = सनयुख । 
सगुणि देषो शढणि (परद १, भपय 
७८) ॥ 
सगुत्त पि [ सगोत्र ] समान भोत्वा्ा, 
एवपोपोप (कष्य) 1 
सगेहम [द] निकट, समौप (दे८, ६) 1 
सगोत्त देषा सगुत्त (बरुपर २१७) ॥ 
सगण पून [स्वतैः] देवो षा पमाख-स्पान 
(णामा १, भ-पव एष्ः मग, सुपा 
२६६). चेएगं केतमिद्‌ ण्ण (भु ५८) ॥ 
श्य वु [नतर] दन्पृत (नि ११,११)\ 
श्सामि पुं (लानिन्‌] षर (उप २९४ 
द)1 श्यटू स्री [वप्‌ ] देगेगना, देवौ 
(ख ऽर दी) 1 ५ 
सम्म पर [सगे] १ पुकि, मेदा, (पौ) 
२ धट, रवना (रम) । 
सम्गरेषोरग्गनन्खप्र। 
१०८ 





॥ 
। 
} 
| 
| 
| 


सरग देषो सग = स्वक (उत्त २०, २६ 
राज) ॥ 

सग्गद्‌ देखो स-ग्गड = सद्गति । 

सग्ग्‌ वि [दे] मुक्त, पएुक्ति-आ्राप्त (देष, 
टो) 

सग्गद्‌ देखो स-ग्गह्‌ = सप्र 1 

सम्गीय वि [स्वर्गीयः] स्वगे-सम्बन्बी (विते 
१८००) । 

सग्गु देषो सिम्म (उप १०३१ री) । 

सम्गोरस पं [स्णपरस.] देव, देवता 
(र्मा ६) । 

सम्ध सक [ दथ. ] कहना । सण्पद (पद्‌ )1 

सग्ध वि [श्यघ्य] प्रशंसनीय (सूग्र १, ३, 
२, १६; विसे ३५७८) 1 

सचिण देलो स-यिण = सष्ण । 

सचक्यु 

सचक्ुभ 

सचित्त देखो सचन्त = स वित्त} 

सचिव देवो सघ (सण) । 

सची देवो सद्‌ = शची (घम॑वि ६६, नाट-- 
शु ९७) । श्वर पुं [वर्‌] हृद (रि 
५२) \ 

सचेयण देवो स-चेयण = सचेतन । 

सथ न [सर्य] १ यथायं मापण, प्रमूपा- 
वयन (ठा १० प ४८६, वमा परद 
२, ५-- पत्र १४८० स्वप्न २२ प्राद्र १५०; 
१७७) । २ रपय, सोगन 1 ३ सव्य युग । 
४ सिदान्त (हेर, १६) 1 वि. यपा, 
सन्या, वास्ठदधिक, "सच्वपरन्चमेण (उत्त 
षत, ४६, १२, ठा ४, प्व १६६. 
शुम) ८ ६ पु. स्यम, चासि (माया, उत 
६, २) । ७ जिनागम, न चिदान्व (भाच) + 
स्प्रोरावषा दप ट्त (रम १)) 
६ एक विद्‌ - पुत्र (उः ५१६) “उर 
न [शुर] मारत का एक प्राचीन नगर, 
ओ प्रात श्वाचोरः नामत मार्वटर्म 
प्रनिदड £ (ती, सिग्य५)। *उदतीस्ी 
[द] यदी प्यं (षटि)! “निनि, “मि 
भरं (ननि) मवरान्‌ प्र्टनिमिके पाय 
दोपासे प्रति पनेदावाद्क धुनियोश्ग 
ख्मुटरिद्यक्ा पूवद (पठ, पल १४)। 
शट्पयाय न [रवार एवय! वृकध्य (च्म 


| देषो स्ययसु = यनुप । 


२६) 1 मामाघ्ली [मामा] धोक्ष्णी 
एक षलनौ (परंढ १५) } वाद तर [वादिन्‌] 
सत्य-व्ता (पउम ११० ३१) । प्संधवि 
[सन्य] सत्य प्रदिज्ञावाला, परविता-निर्वाहुक 
(खसु ३३३; मुपा २८३) सिरीद्मी 
[श्री] पाच भरारेकौ भन्विमि श्राविका 
(विचार ५३४) ! ्सेण पं [सेन] देखत 
वपं में होनंाला एक निनदेव (सन १५५४) । 
श्ामा देखो “मामा (पि १५४)) गुचाद्‌ 
देखो श्वाद्‌ (ध्रचा १, ८, ६०५; १, 
८, ७, ५)॥ 

सथ पु [सत्य] १ भागामी कातरे 
वार्ट्वा तीथकर होनेपाता एङ्‌ स्वी 
(ठा ६--पत ४५७, सम १५४ प्व ४६) । 
२ विषय-लम्पट एक विद्याधर (उप, उर 
७, १ टी) 1 उश्रीरृष् का स्वन्धी एक 
व्यश्च (रिम ४६) 1 सुय ¶ [श्सुन)] 
ग्यारहष्दो भे भरन्तिम द्ध पुर्प (विचार 
४०३) । 

सथं गार वि [सत्यंकार] घत्य साव षरे. 
घाता, सेनन्देन षी सच्वा्ईैकैः लिए दिषा 
जातत पटाना; "ट्प संनमभासि सच्चा 
घ्व सिद्धो९्‌ (पर्॑ु्रि १४, प्रा ६६, 
र्य ,४)॥ 

स्य स [दृश.. | देपना । सम्वषह (है ५, 
१८१; पट्‌, रण)। वमे. य्यविग्बद 
(कुम ६८); 

सय सक [ सलापय } एष्य सयित 
करना । सन्वयद ( गुपा२६२)। भर्म, 
श्पनिमपि सिजः पदृत्ती ह्ण रमण्टितरः 
(सू्व ८) 

। सयग न [दर्मन] पयसोकन, निधैसण 

) (शमा, युपा २२६)॥ 

। सथयय प्रि [मौर] दा (चंगेय २४) 1 
सपिद पिष] देगा टपा, व्रिमीर्वि 

| (मार, ननः गुर ररः णय, 
मदा) 

सपयिअ गिद्दि] भमरत, प्ट (८, 
१० भ)। 

सथा षौ (मत्या) १ ग्य यष (परण 

1 एष्~-प्व ०६) र्षोषव्ठ श्रत 
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पली, सत्यभामा (वप्र २५५) । ३ इद्राणी 
(चस््मन० ऋषभ-चरित)। मोस वि 
[पा] मिय भाषा, सव्यक्ते मिता हप्र 
शट ववत 'सचामोसाणि भासद(सम ५०} । 
सेचित्त देण स चित्त = स चित्त। 
सिष्य वि [दे. सम्य] सन्चा, यथायं 
देन, १४)1 
सश्चीसय धु [दे समीसक] या विशेष 
(परम १०२ १२३) । देषो वद्धीसर । 
सथेविअ वि [दे] रित, गित (दे ८, 
१५९) ॥ 
सच्छु वि [रवच्छ्‌] धरति निर्मल (सुपा ३०)। 
सच्छद्‌ वि [स्वच्छन्द] १ स्वाधीन, स्व वश 
(उप ३३६ रीः मुर १४५, ८५)। २न, 
स्मेच्छानुमार (खाया १ पप १५२, 
श्रौप रमि ४६, भरामू १७) । धानिवि 
[गामिन्‌] हच्यानुमार गमन करनेवाला, 
स्वैरी! क्ली, "णी (सुपा २३५) 1 श्वारि, 
श्यारि वि ["्वारिन्‌] खच्छदी इच्यातु- 
सार विहरण कप्नेवाना, स्वैरी । प्त, "णो 
(स ३६, श्रा १६ गच्च १, १०} । 
सच्छर्‌ सक [ दृश्‌ ] देखना (सक्षि ३६) ! 
सन्छह वि [द्‌ सच्छाय] सदश समान, 
वुत्य (दे ८, ६, गा ५, ४५ ३०८, ५३३; 
५८०, ६८१ ७२१० सुर्‌ ३, २४६० धर्मवि 
५७) 1 
संच्छाय वि [सन्छाय] १ समान छाया 
वाता तुल्य (ग्ड, वप्र २३)) २ग्रष्टी 
बोन्तिवाला (कुमा) । ३ पुन्दर छायावाला । 
४ कान्ति-युक्त । ५ छया-युक्त (दे १ २४६)। 
सच्छा वि [सचय] निसकौ घाही सुदर 
हो वहु। २द्धांही वाला। ३ समान चापा 
वाला, तुल्य सदश (हे १, २४६) । 
सदधत्ता घी [सचना] वनस्पति विरेष 
(सृप्र २,३, १६); 
सजण देवो स-जण = स्व जन} 
सजिय देखो सल्नीव (सुर १२, २१०) । 
सञ्ुत्त देखो सजुत्त (पिम) । 
सजञोई देवो स जो = स ज्योतिष्‌ । 
सजोमि वि [सयोगिन्‌] १ मन श्रादिका 
व्यापारवाला \ २ पुन. तैरहवां गरण-्यानक 
(पि ४११, सम २६, कम्म २, २०२०) 1 


पाइअसदमहण्णवो 


सथित्त-सम्मिटग 





सओणिय देखो स जोणिय्‌ = स-योनिकं । 

सृज धक [ सन्ञ्‌ ] १ भासक्ति करना । 
२ सर, भ्रातिगन वरना ! सजद (उत्त २५, 
२०), सट (णाया १, ८-- पुत्र १४०८) । 
वह, सजजमाण (सूर १, ७, २७, दसबू 
२, १०, उत्त १४, ६, उवर १२) । ए. 
सल्नियन्य (परड २, ४- भवर १४६) , 

सजन शरक [ ससन | १ तयार होना, २ 
सक तस्यार्‌ करना, सजाना 1 सजेद, सर्जति 
(रुमा, णाया १, ८ १३२)! कमं. 
सप्रति ( षेप्पू ) ! क्व. सजित 
(क्म्‌) 1 सं. सलिऊण, सेड (स ६४, 
महा)! छ सल्ञियन्य, सजेयन्य (सत्त 
४०, स॒ ७०) 1 प्रयो, च्‌, सलाचेऊण 
(महा)। 

सज पू [सर्ज] त विशेष (णाया १, १-- 
पत्र २५, पिते २६८२, स १११, कुमा) 

सज पु [पद्‌ज] स्वर विरोप (कुमा) । 

सज वि [सञ्ञ] तय्यार, प्रपुरा (णाय १, 
८ पुत्र १४६, सुपा १२२, १६७, हैका 
४६, विग) । 

सज्ञ } भ्र [ सयस्‌ ] वुरन्त्‌, जत्यी, शोघ्र, 

सच्न } "सञपायणं ते कम्भणजोग पठजामि 
(स १०८, सुल ८, प्रे गा ५६७ भः 
कस) । 

सञ्जभव पु [शप्यम्मव] एक प्रसिद्ध जैन 
महपि (सां १२) 1 

सल्नण देवो स जण = सन्जन 1 

स्ना देखो सेज्ना (रज) 1 

सल्निअ वि [सच्ित] सनाया परा, तय्यार 
क्रिया हृपरा (भौ, कुमा महा) 1 

सजि वि [सलित] बनाया ध्रा (दे १, 
१३८] । 

सल्िअ पु [दे] १ नापित नाई। २ रमक, 
घोबो। ३वि पुर्छृत, भ्रागे किया हुभ्रा। 
४ दीं, लम्बा (दे ८, ४७) । 

सच्जिआ ष्ठी [सर्जिक] क्षार विशेष साजी 
शार श्वव्य सभ्नियालरिण भरगुनिपति" 
(णौया ₹, ५--पच १०६) ¦ 

सल्ली 





सजीव ॥ देलौ सस्नी = स जीवे । 


सज्ञीदय ध [सन्नी + भू |] सम्म होना, 
तप्यार होना । सन्जीदवेह (धरा १४) । 
संज देषो सञ्जे = सयस्‌ (सुपा ३६७) । 
सञ्जो वि [दे] प्रत्र, पूतन, ताजा (दे 
८३) । 

सञ्छः वि [साध्य] १ घाघनीय, सिद्ध कले 
योग्य । २ वशम करने योग्य, त्िप्रोह 
इमो सत्तू ताव य सम्म न परिसगारस्त" 
(घुर ५, २६, सा २४)। ३ तकंशाघप्रसिद 
भ्रनुमेय पदाय, चैते धूम ते प्ात्तव्य वि 
(पचा १४, ३५) । ४ पु. साध्यवाता, पक्ष 
(विते १०७७) 1 ५ देवगण विशेष । ६ 
योग विरोप । ७ मन्् विशेष (टे २, २६) । 
सञ्म ५ [सह्य] १ परवत विरेप (स ६७६) । 
२ वि. सहन पोग्य (है २, २६, १२५) । 

सञ्मतिय पू [दे] बरह्से (सन) । 
सञ्मनिया ल्ली [दे] भगिनी, महितं (राज) । 

सञ्मनेयासि परु [स्याध्यायान्तेवालिन्‌] 
विद्या शिष्य (पुल २, १५) 1 
उमम।ण वि [साध्यमानः] जिसकी साधना 
की जाती हो वह (रय ४०) । 

सञ्म स्क [दे] ठीक करना, तनदुरस्त 
करना । सज्मवेटिः सज््येमि (सुष २, 
१५)। 

सञ्मस न [सध्यस] भय, उर (ह २,२६, 
कुमा) । 

सञ्माङ्य वि [रयाभ्यायिक] १ निसमे पठन 
भ्रादि स्वाध्याय हो सक्रे एसा शाननोत्त देश, 
काल प्रादि (ठा १०--व्र ४७५) । रन 
स्वाध्याय, शाह्न पठन प्रादि (पव २६८, 
एादि २०७ टी) । 

सञ्माय प [स्वाध्याय] शोमन भरष्ययन, 

श्न का पठन श्रावर्तन शादि (प्रौप, हैर, 

२६, कुमा, नव २६) । 

सञ्ाएय वि [सा्वरज्‌] सहच के राजा 
से सम्बन्ध रखनवाला, सदाद्रिके राजाका 
(डम ५५, १७) । 

सन्मिर्ग प्र [द्‌] राता, भाई (उप २०५, 
३७७ विड ३२४) । 

सञ्मिल्गा ल्ली [दे] मिनी, दहिन (पिंड 
३१६, उप २०७)1 





सञ्भिटग देखो सञ्िखग (राज) । 


सटरू-मणिन्यर 


पाइअसद्मदण्णवो 
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सटरप््ी दै] १ सटा तरिनिमय, वदला 
(सुषा २६३) । छी. री (मुपा २७५ बज्ना 
१४२)! २यि. सटा दृप्ाः (पोगुख्णय- 
सदं यणएवटूद' (मवि) । 
सट ¬ पन [सद्र] १एवतष्टका नायक 
सद्य ॥ (क्पू स्मा१०) र॑भत परिणेदि 
श्दुमवियं एयम्मि सट यरे (रमा १०) 1 
२ घाद विशेषं (रंभा ३३)! 
सद्र म [काय] ढह, पूतवा (उप ७२८ 
टी एमा २४)! 
सह (शौ) देषो छ (चाप ७ प्रवो७३े पि 
४४६) । 
सदिं सी [पष्ट] १ सस्या विशेष, साठ 
६०1 २ साठ खल्यानाला (सम्‌ ७४ क्प्प 
महा, पि ४४८) । न्तत, “त न [तन्न्‌] 
शाख विरोष, साद्या (भग, णाया १, 
भ~ पय १०५ भ्रौप, श्रगु ३६)! श्मनि 
[र्तम] एाढतरौ (षडप ९०, १०)। 
सटष्ठ ¬ ति [पिक] १ साठ वपं फी 
सद्धिय } वयवाता (तदु १७, रज) । २ 
सद्धौभ ~ पुन एक प्रङार का घावेल (राज 
धराद) 
सड भरव [सद्‌] १ सढना । २विपादषएा, 
्लिन्नहोना ३ सव गति भरना, जाना। 
सद्द (है ४, २१६; प्रप्र, षड्‌, धाठवा 
१५५) । 
सडभ्रा [शद्‌ ] १ सवना । रे तेदषरना। 
३ रोगो ्टोना। ४ सव, जाना सड (पिपा 
१, १ पव १६)। 
सषटग म [पडद्न] रिणा बत्, व्यश्रण, 
निष्क प्लव पीर ण्योतिि। ्विषि 
["षिद्‌] प पंगा का जानकार (मग, 
भौप पि३४१)1 
सडण म॑ [शटन] विररा, स्ना (परएट्‌ 
१, १--पत २९, णाया १,१-- पद ४८) 
सषारेषो सदा (से १,५०, पि२०७) । 
सिज रि [सक्न, शित] षष हप, 
सी (विषा १,७- पजय, पाम 
शुमा) । 
सद्जित्गिजदि [द्‌] १ पमि, ददद 
हमा । रे रख( पट) 


सद्ढ सक [शाद्‌] १ विनाश करना । २ 
दृश केरना 1 सई (घाल! १५५) ॥ 

सड्ढ पृ्री [श्राद्ध] ₹ धावक, वैन गृहस्य 
(पोष ६३० महा) द्री “इ (सुपा ६५४) 1 
२वि श्रद्धेय वचनवाला, जिसका वचन्‌ 
श्देयहो वह (ल ३, ३ पत्र १३६), 
देष सद्ध = शाद ! 

सड्ट़ देषो स ड = सार्ध। 

सड्ढइ पू [श्राद्धभ्नि] वानत्रत्य तापस कौ 
एव जाति (प्रौप) । 

सदा घी [द्धा] १ स्पृहा, प्रमिलाप, 
वद्वा (विपा १, १ प््रर)। २ धमं 

भ्रादिमे विश्च, प्रतीति! ३ प्रादय, सुम्मान्‌\ 
४ शुद्धि । ५ चित्तकी प्रतता (हे १, ५९१, 
षद्‌ )। देषो सद्धा। 

सडिढ वि [श्रद्धिनः] १ शरदा, शवद्धावान्‌ 
@ि ६--पय ३५२ उत ५, ३१, पिमा 
३३) । २ धर, श्नाचक, सैन गृहस्य (क्ष्य) 1 

सदिटम वि [श्राद्धिक] देवो सड्ढ = धाद 
[पि ३३३० रान) + 

सदृदी देषो सद्द = धराद । 

सढ वि [शट] १ पृतं, मायावी, पपरी (रुमा 
उपरेश्४टी परोपमा ८८, मग कम्म १, 
५८) । २ परिल, यकर (विड ६३३) । ३ पु. 
धत्तूरा । > मध्यस्य पृष्प (है १, १६६, 
सुनिष)। 

सदपूं [दे] १ परान, जदाजश्ा यादगन, 
गुजराती भ “एढ' (सिरि ३८७) 1 २ बेरा, 
याय (दे = ४६)1 ३ स्तम्य, न्धा (देन, 
४६ पप्र) ए४्वि प्रिपम (देर, ४६)। 

सढय म [दे] मुम, श्न (दे ८, ३) । 

मदा द्वो [सटा] १ निद धादिषीकेसय) 
२चटा गर ग्रतोका बरा-गन्रूद्‌। ४शिता 
(दे १, १६६) । 

सदर पु (सराट] ग््प्यवा पिट्‌ (बुक) + 
सद्धिषर [दे सटिन निर्‌(दे०, १)। 

मदि पि [दिय] केता (दै १ ^, 
मूमा)। 

मघ दुन [सव] १ परस्य (श्ाष्त, 
पर ११४ परे ५--¶व १४८)।२ 
ट्छ प्रः पट, रिद दतु रम प्रद 








नननेकेकाममे लाए जति (साया, 
--पन २४, परण रप ३२५ ष्पु) । 
वधप न [वन्धने] चनं का पुष्पवृत 
(रौप खाया १, १ टी--पव ६)। 
शवाडिा स्री [श्वि] सनका वगोवा 
{गा ६)। 
सण ९ [स्यन्‌] शब्द, भ्रावाज (स ३७२) 1 
सणंटुमार ¶ [सनत्डुमारः] १ एक चक्रवत्तीं 
राजा (सम १५२) । २ ठौप्ररा देषसाक 
(भनु भ्रौप)। ३ ठीसरे देवलोक काद्र 
(ठा २, ३ ८५) । श्वडिलय पन 
[भतसक] एक देव पिमान (सम १६) । 
सणप्पय 
सणप्फ्द्‌ 
सणप्फय 
सगणा भ्र [सना] सदा, हमेशा । "तण श्वण 
वि [“तन] सदा रढैवाला, निष्य राधरत 
(सूम २, ६, ४७) विदा सणायणएमो 
परिणामिप्रो दव्यमोवि धरणो (खवोष २) । 
सणाण न [स्नान] नदाना, नदान, प्रमणाहन 
(उवा) । 
सगणा देो मणा = प.नाच । 
सणाहि पुं [सनाभि] १ स्वजन, जाति 
वधर समणो सादी य' (ाप्र) । २ कमान, 
सट (रमा) ) 
सणिपरु [शनि] १ प्रह पिष, रैर 
(ठम १७ ८१) २ शनिशार (गुपा ५३.) । 
सणि पं [दे] १ साक्षी, गवाह । रे ्म्य, 
ग्रामीण (दे <, ४७) । 
सणिभ॑ प [ शनै. ] पीरे, हीन (णाया 
१ १६ २२६ णा १२३, हैर, 
१६८ गद कृमा)। 
सणिचर्‌ पुं [दमैधप्‌ प्रदवितेव, सन 
प्रद (0९९) । “मंगच्यर परं [सपत्मद] 
यं पद्व (ला ५ ३--पय ३४५ । 
सग्रिचरि } ¶ [शनैश्रालनि)]. दुनि 
सतरिदारि। मनुष्यान एष्‌ जठ (एष्‌, 
मग ९, ७---न २७६) । 
सगिशर } देयो मिदर (7२ १-- 
सगिन्युर। दद्‌ १, ष्य पन 
क्रा मुञ्व १०, २०. २०}॥ 


} देलो स-णप्पय = स नलपद ! 
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सणिद्ध देवौ सिणिद्ध (हे २, १०६१ मुमा) } 
सभिष्पवाय पं [शनै प्रपत] जीयो रे मरौ 
हई पौदलिर वसतु-विशे (उ २, ४-पत् 
८६} ॥ 
सणेद प [सेद्‌] १ प्रेम, प्ोति (मि २७ 
मा) 1 २ धून, तैल भ्रादि क्तिगधरष।३ 
विकना, विषनाहट (प्ाप्र, है २, १०२) । 
सण्य देषो सन्न (से १३१७२) ¦ 
सण्णल् न [सान्न्याय्य] मन भरादिष 
सस्कारा जाता धृत भ्रादि (प्राङ्‌ १६) 1 
सण्णत्तिअ वि [दे] परितापि (दे८, २८) 
सण्णिञ वि [दे] १ चिन्तित) २. 
सानिध्य, मदद पे लिए समीप-गमन (देष, 
४५०) ॥ 
सण्णि वि [द] शाद्व", गला (दे ८, ५) । 
सेण्णिर देखो सन्निर (राग) ) 
सण्णुमिअ वि [दे] १ खनिहित 1 २ मापि, 
नापा टृभ्रा। ३ ्रनुनीत, भ्तुनेय युक्त दे ८, 
८) । 
खण्णुिअ देखो सम्तु्तिज (दे, ८,४य टी) 
सण्णोऽफ पुं [दे] यत्त देवता (दे , ६) । 
सण्ड्‌ वि [शष्ष्ग] £ मड, चिकना (कष्य, 
श्रौप) 1२ छोटा, वारोक (विपा १,<-- 
पत्र ८३) ३न, तोहा(द २,७५ पद्‌) 1 
भ पृ, वक्तव्रिशेप (परख १-- प्र ३१) । 
च्व्स्ा ध्री [कष्मो] पसन कीशिला 
(मग १६, ई-पत्र ५४६६) । भमन्छ पु 
[शपस्व] मच्नी की एक नाति (कपय १, 
ममत २३, पषण १ पत्र ४७)। 
श्साण्हजा घ्लो [छक्षिमसा] प्राठ उच्च्‌ 
लकष्एाश्लद्िका का एकं नाप (इक) । 
खण्ड्‌ चि [सूकर] \ घोटा, बारोक (कुमा) 1 
२न, कैतवं कपट । ३ प्रष्याप्म। ४ 
प्रलक्रार पिरोष (दे २, ५५) । देषो युहम, 
युम) 
सन्दर खी [दे] दूतौ द ० €)1 
स देवो सय = श्त {ग 3) चतुषु 
[श्वत] इर (कष) । श्वीन्ली [श्वी] 
रहन विशेष (पठ्ह १, १--पत्र॒ ८, वसु) । 


पाइभसदमहण्णनो 

नयत्र-पिशेप (म २६) । रिस धर 

[ऋषभ] भहोरत्र भा गीत्या रूं (सम 

२१) 1 वच्छ ¶ [त्स] परिविरेष 

(व्स्ण १--प््र ५२) । व्वादया दी 

[दिगा] प्रीन्धिम जन्तु मौ एक जाति 

(परण १--पव ४५) । 

सत देषो सत्त = सन्‌ (विग) । सचि 

[“दशन्‌] सतस्द, १७ ष्व चाएतरणपि 

ह वरिणज्जद सतरमेभदपमेभर' (सिरि 

१२८८, यम्य २, १८, १६) । “पए्तयन 

['दशशत] एव सौ सतरह (म्म २, १३) 

सततत देणो सततत = स्व-तन्य । 

सतत देखो सयग = सतत (राज) । 

सतय देखो सयय = शतक (सम १५४) । 

सतर न [सत्‌] दधि, दही (भोष ४८) 1 

सति देवो सद्र = समृति (खा ४, १--पत्र 
१८७, प्रप) । ८ 

सती देषो सई = सती (कम्र ६०) । 

सतीणा देवो सर्टेणा (उ ५, व 
३४६) 1 

क्ते घी [शतेरा] वरिदिग्‌ घ्चक पर रहने 
वालो एक विचुक्ुमायी देव (ल ४, १-- 
पत्र १९८, इक) । 

सत्त वि [श्छ] समं (दे २, २० पड्‌ ) 1 

सत्त वि [शप्‌] शाप ग्रस्त, निसपर भाक्ोश 
क्रिया गया हा वह (पउम ३५, ६ › पव 
१०६ धे प्रति द) । 

रात्त देखो सच्च = सप्य (ग्रमि १८६ पग) । 

सनव वि [सक्त] श्रासक्त, गृध, सोप (सूय 
१, १, १, ६, युर ५, १३६, महा) । 

सत्त पुन [सन] १ सदात्रत, जहा हमेशा 
श्रनन श्रादिकां दान दिया जाता हो वह स्थात 
(कुश्र १७२) । २ यज्ञ ग्रनि =) । “साय 
चरी [शटा] सदाब्रत-स्यान, दानक्षेत्र 
(सण) । भगार न [भगार] वही भरं 
(रेवि २६) ( 

सत्त वि [दे] भत गया हृम्रा (पड्‌ ) । 
सत्त पुन [सच्च] १ प्राणी, जीव, चेत्न 
(आचा भुर २, १३६० सुपा १०३. परमस 
११८६) 1 २ श्रटोरात्र का दूरमा त्तं (सम 





ष्टूदुष् [द्र] एक महानदी (बा, 
इ३--पत्र ३५१) *र्सया घ्नो [“भिपन्‌ | 


१) । ३ न. बल, परराक्म 1 ३ मानस्तिक 





सणिद्ध--सत्त 


उत्वाह्‌ (विड ६३३० श्रगु प्रापु ७१) । ५ 
विद्यमानता (धर्मं १०६) । ६ पगार 
शात दिनों षा उपयास (सबोध ५८) । 

सत्त पि [स्तन] सात संयाव, सात 
(विषा १, १-पय २० क्ष्यः कषा जी ३३ 
४१) । “चित्ती, शठेत्ती छ्लौ [शेर] 
जिन वैद्य, जिन विम्ब, मैन प्राम, साधु, 
साध्य, श्रावकं भीर श्रायिका ये सात धन- 
ष्ययस्यान (तीष (र्ष्रन) । शरान 
[क] सात का समुदाय (द ३५, पम्म २, 
२६, २७, ६, १३) । श्वत्ताठ वि 
[चारिण] सताम), ४७ बँ (पडम 
४७, १८) । “चत्तारीस क्लीन [ “चत्वाहि- 
शत्‌ ] सेतालीप्त, ४७ (सम ६७) । “न्छय 
पुं [च्छ्‌] पृ विशेष, सतवन का पेड, 
सीना (पार, मे १, २३० णाया १, १६. 
पत्र २११, सण) । षी [षि]! 
सश्या विशेय, सहपठ, ६७। २ सडरठ सख्या 
वाला (सम १०६. कम्म १, २३० ३२, २, 
६) । द्विधा भ्र [पषटिधा] सडसठ प्रकार 
का (सू १२--पत्र २२०) । "णर देखो 
भणञई (रान) तीमदम वि [भरान्तम] 
सहतीसव, ३७ वां (उम ३७, ७१) । ततु 
ए [तन्तु] यत्त (पाप्र) । वस त्रि 
[दशन्‌] उतर, १७ (पडम ११७, ४७) । 
ण्ण देतो वण्ण (रान) । श्मूम वि 
[भूम] सात तततावाला प्रासाद (श्रा १२) । 
“मूमिय वि [भूमिर] वही पूर्गोक्त भ्रं 
(महा) । “म वि [म्‌] सातवा, ७बाँ 
(कण्य)। खी. “मा (जी २९) । श्मासिभ वि 
[भासिङ्‌] सतं मास का (मग) 
"मासिजा बलो [सासि] सात मासे 
परणं होनेवाली एक साधु प्रतिज्ञा प्रतत धिरेषं 
(सम २१) । सिया, स्ीस्ली [मिका 
भ्म] १ सातवी, ७ वी (महा समर २६, 
चाद ३० कम्म ३, ६० प्रप १२१)।२ 
सावो बिभति (वेय ६०२ राच) । श्य 
देवो “ग (कम्म ९०६६ ठे) 1 "वि [त] 
सत्तरवा, ७० वा (डम ७०, ७२) । श्वि 
[दशन्‌] सरह, १७ (कम्म २, ३) । शतत 
पु [श्यन्‌] सात तदिन का मय (मह्य) । 
शस त्रि [दशन्‌] सतह्‌, १७ (भग) । 
शस, स्समन वि [दश| सतर्वा 


सर््तग--सत्थ 


पाडजसदमहण्णवो 


८६९९१ 





(कम्म ६, १६० पडम १७. १२३० पव ४६)! 
ह्‌ देखो °रस = “दशन्‌ (षड्‌) रि छी 
{गि} सत्तर, ७० (सम ८१, कप्य, पड }1 
रसि पुं [पि] सात नक्षघ्रो का मंडन- 
विशेष (मुपा ३१५४) 1 श्वण्ण, च्वन्न पुं 
[शपे] १ वृक्तविशेष, सतीना (्रोपः 
भाग) । २ देव-विशचेप (राय ८०) } च्व्नय- 
{सम्पू (पणौवतंसर] सौषमें देवलोक 
का एक विमान (राय ५६) । श्वि ति 
[शवेघ.] सात प्रकार का (जी १६० प्रामू 
१०४ पि ४५१) । "्वोसह्‌, श्वीमा घो 
[शप्रिशत्ति] सताम, २७ (पि ४४१० भग) 1 
सदव परि [“रातिक] सत सौ कौ सन्या 
बाला (शापा १, ए-- पवर ६४) । “सदर 
वि [पष्‌] सडसक्वा, ६७्वां (पम ६७, 
५१) \ “द्धि देवो द्भ (सम ७६) 'सत्त- 
मिया घी [तप्तमि] प्रिज्ञा-विशेष, 
नियम-त्रिेप (धत) । 'सिक्पाग्य वि 
[शसिक्षातरतिर] सतत रिकनव्रतव्ाला (खाया 
१, १२ श्रौप) । हत्तर वि [“सप्नत] 
सतद्तरवा, ७७ वां (पडम ७७, ११८) १ 
शतत घ्नी [“सलप्नति] १ सस्या-विरेष, 
सतटतर फी सस्या, ७७। २ सतदेतर राश्या- 
वाला (सम पध्मग, घा र) ्दात्र 
[श्वा] सात प्रकार का, सप्ठविषव (पि 
४५१) । °हुत्तर देखो शत्तरि (नव =) । 
गृटस (प) दलो गवोसा (पि ४४५) । 
भृणडद द्यो [नपि] तानवे, ६७ (सम 
६८) । णड वि [नन्‌] १ सतन्वेदा, 
&७ वां (षडम ६७, ३०) 1 २ जिम मता- 
नवे भविक हौ वहः शत्ताएउयजोयणसए 
(म) 1 शर्ट (अगे देखो °दह्‌ (पिय) 1 
शृवण्ण, भवन्न ब्लोन [ “पद्चाशत्‌ ] १ 
स्या विशते, सतावन, ५७ 1 २ तावन 
सष्यावाला (पडि, पिम, कषम ७३० नव २) + 
द्री. “ण्ण, श्ना (पि वि २६५, ४४७) । 
शन्न वि [पञ्चाश] तावन, ५७ 
(डम ५७, ३७) 1 भवीस न [शवंशति] 
१ सल्या-विषेष, सनात ! २ सताम की 
सल्यव्रालः, "एव मत्तातरीख भमा लोयन्यए 
(मग)! "रीस नरो [विरात] बटे पूरये 
प्रे (कुमा)। "सदम वि [नविशरितिम] 


सासवा, २७ वां (डम २७, ४२) । 
भवीसइविह वि [“व्ंशतिविथ] सवाई 
भरफ्मर क (पर्ण १७--एव ५३४}; भयस्य 
दी. देलो ¶वोस (दे १, ४, पड्‌ ) 1 ¶सीइ 
घी [भशोति] सतासी, ८७ (सम ६३) । 
भसीदम वि [ शशीतितम } सतायोवा, 
८७ वा; (पठम्‌ ८७, २१) 1 
सन्तग वि [सप्नाज्न] £ राजा, न्रौ, भिव 
कोश-भंडार, देश, किला तया सन्य ये सात 
राज्याङ्खवाला (कुमा) ! २ न. हस्ति शर 
* के ये सति श्रवयव--चार पैर, सूद, पृच्छ 
श्रौर लिग, "सततगपदद्भिय' (उवा १०१) । 
सत्तण्ड्‌ देलो स-त्तण्ड = स तृष्णा ! 
सत्तस्य वि [दे] भभिनाव, कुलीन (दे ८, 
१०)1 
सत्तम देखी सत्तम = सत्‌ तम । 
सत्तर देषो सत्तर = सत्वर । 
सत्तर देखो सन्त-र = सप्त-दशन्‌ दश । 
सत्तट न [सप्तल] पष व्रशेप (गच्ड) 1 


सत्तया } घमो [सघ्नस] लतत विशेष, नव~ 
सत्ती ¡ मालिका का गायं (पाप्न, गा 


६१६, परम ५३, ७९६) । 

सत्तदयी घी नि. सप्तद] लता-विशेष, 
शेफालिका का गाद्यददेष, ४) । 

सत्तवीसंजोयण देवौ सत्तावोसंजोअण 
(चड़) । 

खत्ता खरो [सत्ता] १ सद्भाव, श्रस्तिव (एदि 
१३६ टो) । २््रालमाकेसायले हुए कर्मो 
का श्रस्तिल, कमो का स्वग से प्रप्रच्यव-- 
भरवस्यान (कम्म २, १, २५६) ! 

संत्तावरे दी [शावरो] कन्द विरोप, "घत्ता- 
वरी.विराली कुमारि तदं योहरो गनो य 
(पव ४, चवोध ४४ श्रा २०) 1 

सत्तायीसञो्ण १ [द) चन, चन्दमा {दे 
८, २२}, सत्तावोखजोग्रणाक्रपसरो जाव 
श्रज्जवि न होड (वाग्न १५} । 

सत्तिश्ची [दे] १ विपाई तीन पाया वाला 
गोल काष्ट विरोष । २ घडा र्वनेका पलग 
क्ये तरह ऊँचा काष्-विश्ेषप (दे ८, १} । 

सत्ति द्यी [शक्ति] £ श्रज्रवििप (कमा) । ! 





सामथ्यं (ठा ३, त्र १०६; दुमा, प्रसू 
२९) । ४ विद्या विश्चेप (पठमं ७, १४२) । 
श्य, पंत वि [ मत्‌] शक्तिवाला (ग 
६--पन २३५२, सबोष ८, उप १३६ दी)! 
सत्ति प [सपि] प्रणव, घोढा (पाग्न) 1 
सन्ति वि [साति] स्व-युक्त, सच्च 
प्रधान (मू्ननि ६२, ₹म्मीट ०६, स ४)। 
सत्तिजणा घ्नी [द] प्राभिनाव्य, दुलीनता 
(दे ८, १६) । 
सत्तिवण्ण } देखो सत्त-यण्ण (सम १५२, 
सत्तिवन्न । पि १०३, विचार १४८} 1 
सत्तु ¶ [श्र] सपु, दुश्मन, वैरी (एापा 
१, १- तरः क्षपु, सुपा ७)। श्वि 
[ “जिन्‌ ] १ श्द्को जोतनेवाला। रग, 
एक राजाकानाम (रार ६५)। श्वति 
[श्च] रिपु को मारेवाला (प्राकृ ९५) । 
२ धर. रामचन्धका एक छोटा भाई (षयम 
२५५ १४) । °निदण [निघ्न] वहो पूर्वोक्त 
प्यं (पडम १०, ६६) । मद्दण वि [पदन] 
श्रु का मदेन करनेवाला (सम १५२)! ^सेण 
पं [सेन] एक अन्वद पुनि (भंत ३) । 
हण देलो ग्घ (उपमं ८०, ३८) । 
सत्तु } पु [सक्तु] सतत्‌, सतुभ्रा, भ्रमे 
सत्त॒भ “ हृदयव प्रादि का बरं (पि 
३६७, निन्र १, स २५३, पुर ५, २०६, 
सुपा ४०६; महा) 1 
सत्तुंयन [शत्रज्ञ] १ एक विदाधरनगर 
(क) 1२पु. समचनद्नी का एकं छोय 
भई, श्त्रुष्न (पम ३२, ४७) । 
सततुंजथ पुं [शनुञ्जय] ९ काटियावाइ़ मे 
पालोत्ताना के पास्तक्रा एकत सप्रति पवत 
जोजेनो का सशेष तीं है (गुर ५, 
२०३) । रे एक दाजाकानाम (राज) । 
सततुदम पं [शवरन्दम] एक शजा का नाम 
(षडम ३८, ४५) 1 
सन्तुग देवो सत्तु (कुप्र १२)। 
सत्तत्तरि न्लौ {स्सप्तति] सतदत्तर, ७७ 
(कम्म ६, ४८) ॥ 
सत्य वि [शस्न] प्रशस्त, श्लाघनीय (चेदय 
५७२) \ 
सथन [शख] हवियार, भ्रावुध, प्रहरण 





२ वरिशूल (परह १, १--पव १८)। ३ 


(चा, उप, मग, प्रान १०५) 1 कात प्रु 


८९२ 


पाद्रअसद्टमष्टण्णवो 


सदथ-सदाव 





~ =-= ~ - 
[°्कोश] शघ्ल--प्रौनार रने षा यैता 
(णाया १, १३-पव १८८)  चव्वि 
[वध्य] हवियार ते माले योग्यं (णाया 
१, १६ १६६) भोवाडण न [वपा- 
उन] श्ल से चौखा (साया १, १६ प 
२०२, भग) । 
सत्थ वि [दे] गत, गय हूभा (दे ८, १)1 
सत्थ देषो स र्थ -स्व स्य । 
सत्थ न [स्यास्थ्य] स्वस्वता (णाया १, 
ई-पत्र १६६) । 
सत्थ पु [सार्थ] १ व्यापारी पुसाफिरो का 
समह्‌ (णाया १, १५--पत्र १६३, उत्त 
३०, १७, वृह १, भगु, सुर १, २१४) । 
२ प्राणि समूह्‌ (कुमाः रे १, ६७) । ३वि. 
शरन्व्थं, पया्नामा (चेदय ५७२) । “वह्‌, 
"वाह्‌ पूरी [वाह्‌] साथ का मुखिया संष- 
नायक (ध्रु ५५१ उवा वषा १, रप्र 
६१) । घ्नी, ष्टी (उवा, विपा १, रपव 
३१) 1 वादि प ["ाहिन्‌] वही पूर्वोक्त 
शरं (भवि) । ¶ह देवो श्वाह्‌ (घरमवि ४१, 
सण) । शदिव पं [धिप] साये-नायक 
(सुर २, ३२ सुपा ५६४) । गदिषई्‌ पं 
[शधिपति] वही पयं (सुपा ५६४) । 
सत्थ पुन [शास्र] हिवोपदेरक ग्रन्थ, हित- 
शिक्षक पुस्तक, तव-प्रय (विते १३८४, 
कुमा) ननणासत्ये मुखतोवि' (श्रा ४)॥ 
णणुवि [शक्ल] शाल्ञका जानकार, श्ुमि- 
एसत्यएुणर (उप ६८६ टी उप पर ३२७} 1 
श्वर वि [कार] शान्नप्रणेता ( धमं 
१००३, स्क्ठा ३१) । स््थपु [गथ] 
शाह्न रहस्य (कुप्र ६° २०६, भवि) । “यार्‌ 
देलो शार (स ४, घर्मेस ८२) 1 श्वि वि 
[विद्‌] शाह ज्ञाता (घ ३१२) । , 
सस्थइअ वि [दे] उत्तेजित (दे ८, १३) । 
सत्यर्‌ धर [दे] निकर, समूह (दे ८, ४) । 
सत्थर } एन [सस्त] शय्या, विद्यौना 
सत्थर्य | (देष ष्टी सपा ५८३, पाप्नः 
षड्‌ , हास्य ९३६ सुर ४, २४४) 1 
सत्थव्‌ देखो सथ = सस्तव (प्राह ३३. 
पि ७६)। 
स्थाम देखो सनस्याम = स-स्थामन्‌ 1 


सचिय प्री [समस्ति] १ पाथोर्ाद, "स्वि 
करे वविलो' (पञम ३५, ६२) 1 २ केप, 
त्मा, मगन । ३ धुणय भ्रादिका स्वीकार 
(दि २, ४५ सक्षि २१) । भई घ [मती] 
१ एव विप्र-न्नी, क्षीरदम्बक उपाच्यायवो 
घ्री (परम ११, €} ! २ एक नगरी (उप 
६०२) । ३ संनिवेश विशे (स १०३) । 
देखो सोसि । 
सत्थ षु [स्तस्तिक] १ माद्धलिकं विन्यास 
विश्चेप, मगल वे लिए एौ नातीव प्रकार 
सी चावल भ्रादि की रचना विशेप (धा २७, 
सुपा ५२)। २ स्वस्तिक के प्राकार श 
भ्रासन-वन्व (गृह ३} । ६ एक देव विमान 
(देन १४०) । श्युर न [युर] एव नगर 
का नाम (धा २७) । देषो सोप्यिअ 1 
सत्थिअ वि [सारथिर] १ सा्ं-सम्बन्वी, 
सायं का मनुष्य प्रादि (कुप्र ६२, स १२६, 
युर ६, १६६ सुपा ६५१, ध्मवि १२४} । 
रपं साथंका पुलिया (वृह)! 
सव्थिज न [सिथर] ऊ जांघ (स २६२)। 
सत्थिआ घ्री [शिरा] यै (प्रप्र) । 
सस्थिग देषो सत्यिअ = स्वस्ति (पचा 
८२३) 
स्यि देवो सप्यिअ = साधिक (सुर्‌ १०, 
२०८) 1 
सव्यिद्वय देखो सत्थ = सायं (महा, मवि) ! 
सत्थु वि [दास] शास्ति कर्ता, सीख देने 
काला (भ्राचा सूम्र २,५, ४, १, १३,२)। 
सल्धुअ देखो संधु (आङ ३३, पि ७६)। 
सदां देवो सअ! = सदा (राज) । 
सदावरौ देखो सयावशै = सदावगै (उत्त 
३६, १३६) । ५ 
सदिस (शौ) देवो सरिस = सदश (नाट-- 
मृच्छ ११३) 1 
सद भ्रकं [ शब्दय | १ भावाज करना । 
२ सक श्राह्वान करना, बूलाना । सद्‌ 
(पि)! 
सडह पुन [शब्द्‌] १ च्वनि भ्रावाज (हे १, 
२६०१ २, ७९, क्रुमा, सम १५) सदासि 
विल्वष्वाणि" (सृप्र १, ४, १, ६), दार 





सत्था देलो सथव = संस्तव (पराह २३) । 


(्माचा२, ४ २,४)। २ परु नयद्िशेष 








(ग ७-पव्र ३६० विति २९८६ ३ 
छन्द व्रिरेप (पिग)। ॐ नाम, भ्राघ्या 
(मदा) । ५ प्रहिद्धि (मौव, णाया १, 
१ टी--पतव्र ३)। चवे वि [धरेधिन्‌] 
शब्द मे श्रनुखार निशाना मारषाता (णाया 
९ १८ २३६ गण्ड)! गगा पु 
["पातिन्‌] एक वृत्त वैताच्य पर्वत (ज २ 
द-प ६९० ८०,४२-पवर २२२. इफ)! 

सदट न [श्वल ] हरिति, हरा घा (पाम, 
णाया १, {~पर २४, मउड) । 

सदचिय वि [शाद्रसिनि] हर पा्वाला 
अरे (गच्ड) 1 

सददं सक [श्रद्‌ + घा] शद्धा करना, विध 
कएना, प्रतीति करना । सदृह्द, सदृहामि 
(हि ४,६, भग उवा) । मवि, सददिष्सह 
(पि ५३०) 1 बह, सदहत, सददमाण 
सदेदाण (नव ३६, है ५ &"श्रु २३)। 
संकृ, सददित्ता ( उत्त २६, १)। ष. 
सदियन्य (उ, स ८६१ १४६) । 

सददहण देलो सददाण (हे ४५, २३८ कमा) ! 


सददणया } म्री [श्रदधान] धद, विवास, 
सदेदणा - प्रतीति (आ ६ पतर ३५५. 
पचमा)! 


सददा देको सदृढा = धद (सट १ २७) । 

सदद्यण न [श्रद्धान] शरदा, विशवास (श्रावक 
६९० पव ११६, दै ५२३०) 

सददहाण देलौ सद्‌ 1 

सददिअ वि [श्रद्धित] जित पर श्रदाकी 
गईटौ वह्‌, विश्वस्त (खा ६--पत्र २३५५, 
पि ३३३) । 

सद्‌ाइद्‌ (शौ) वि [शब्दायत] श्रुत, 
वुलाया हृप्रा (नाट--मृच्छ २८६) 1 

सदाग्र देषो सदाण । सदाणई { षड्‌) 

सदाछ वि [ दाब्दवत्‌ `] शन्दनाता (दे २, 
१५९ पठम २०, १०, प्रप्र, सुर ३, ६६ 
पान्न, भरौप) । 

सदान [द] परपर (दैन १०, पद्‌ )। 
पत्त $ [शुन] एक वैन उपासक (उवा) + 

सदावे सक [ शब्दय. , शब्दायय. ] 
भराह्वान करना, युलाना । सद्विद, सदाधिति, 
सदर्वेति (प्ौप, कप्प, मग) । सदृविहि 


सदाविय--सप्फद्‌ 


पाइभसदमदण्णवो 


पदर 


-----*----- 





( स्वप्न ६२)1 कमं, सदावीञ्रहि (प्रमि 
१२८) । सङृ.सदावित्ता, सदावेत्ता (पि 
५८२, महा) 1 

सदएथिय वि [गच्दित, सब्दायित] प्रहूव, 
बुलाया हमरा (वप्य, महा, सुर ८, १३३) । 

सदिअ वि [शब्दित] ९ भ्रसिद्ध (भौष, 
णाया १, १ टी-प्रन ३)। २ भ्राहूत 
(सुषा ४१३, महा) 1 ३ बावित्‌, जिरक्ते 
वात कहौ गई हो वह्‌ (क्रमा ३, ३४) । 

सदिअ वि [शाब्दिक] शब्द-शाल्न का ज्ञाता 
(भण २३४) 1 

सदूदल पुं [शाट] १ खाप्द पकौ 
एक जाति, वाव (पाप्न परह १, १- पत्र 
४, दे १, २४, प्रमि ५४) ) २ छन्द विशेष 
(पि) । "विङीडिअ म ["विक्रीडित] 
उन्नीस श्रक्षरो के पादवाला एकं छन्द (मिग) । 
सद्र पन [“सार ङ] चन्द-विरेप (िग) । 
सद्ध देखो स द्ध = सा्ं। 
सद्धन [खरद्ध] १ पितर की वृष्ठिके लिए 
ठप, पिएड दानादि प्रच्छ १७ प 

१६७) 1 २ वि, श्रद्धावाला, श्वद्व (उप 
८६८) । देवौ सदृट् = श्राद्ध (उप १६६) । 
“पस्य धुं [“पश्च | भाशिन मा का इष्ण 
क्ष्‌ (द ६, १२७) 1 

सद्ध देखो सञ्क = साध्य (नार-चैद ३५) 1 

सद्धड पु [श्राद्ध] व्यकति-वाचक नाम (मदा) 

सद्धग घ्नो [खगवर] एक््रौम भ्रक्तयोवे 
चर्णवाला एक छन्द (विग) । 

सद्धट प्रु [सद्धट्‌] एक प्रकार का दयियार, 
न्त, वद्धा (परह १, १--प्् १८) । देषो 
सन्य । 

सद्धस देवो सज्मस (आङ्‌ २१. प्रप्र) 1 

सद्धा देखो सड्टा (हे २, ४१. शाया १, 
१ ७४ प्रादु ४९, पार) \ ण्टवि 
[[ “वन्‌ ] ्रद्ावाला (चरड, श्रावक १७५} । 
ष्ट्वि [श्ट] बहौ भरवं (सवो ८)। 
ही. "टुशा जा ४५) । 

सदधि वि [श्रधिक] श्रदवावाला (परह्‌ १, 
३--पव्र ४४, वनु, प्राघमा १६ टी) । 
सद्धिभर [साधम्‌] सहित, साय (भ्राचा, 

छवा, उत्त १६३) । 


संद्धेय वि [श्रद्धेय ] चडास्पद (विवे ४८२) \ 
सधम्म वि [सधर्मन्‌] समान धर्मवाला 
(स ७१२) । 
सधम्मिअ देखो स-धम्मिअ = सद्‌-धामिर 1 
सधम्मिणी घी [सधर्मिणी] प्ली देर, 
१०६, सण} । 
सधवा देवो सधवा = स-वदा । 
सनय देखो स-नय = सन्य । 
सन्नवि [सन्न] १ स्वान्त (पाश्र)। र 
श्रवसन्न, मग्न (मूप्र १, २,१, १०)! ३ 
चिन्न (रह १, ३- पत ५५} । 
सन्नाण देखो स-्नाण = सञ्तान । 
सन्नाम सकं [आ + द्‌] श्रादर करना, संमान 
करना ! सननामई सन्नामेद (षड्‌ › ह ४, 
८३) । 
सन्नामिअ वि [आदत] समानित (रुमा) । 
सन्निअत्थ वि [दे] परिहत, पहना हमा 
(युपा ३६) । 
सन्निड (श्प) देखो सणि (वि) । 
सन्निरन [दे] पत्र-शाक भाजी (दस ५, 
१, ७०} । 
सन्नुमर सक [ हाद्य. ] धाच्छादन करना, 
दाकना । सन्नुमईइ (हे ४, २१) 1 
सन्सुमिअ ति [दादित] ढक हृप्रा (कुमा)। 
सन्द देवो सण्दे = दण (कप्प) 1 
सप देखो खय = शप्‌ । सपद {चिते २२२७) + 
सपत्स देवो स-पस्पख = य पष्ठ 1 
सपन्ख देखो स पक्ख = स्वपन । 
सपक्सि भर [सपश्चम्‌ ] भ्रभिभ्रुल, सामने 
(म्रत १४) । 
सप्ती छी [सपक्षी ] एक मदौवधि (ती 
५)॥ 
सपन्ना क्षी [सपर्या ] पूजा (रच्छ ७०) 1 
सपडिदि्ि भर [ समप्रतिदिक्‌ `] भ्यन्त 
समख, ठीक सामने (भरत १४) 1 
सपत्तिअ वि [सपत्रित] बाण से प्रतिव्यपित 
हि १, १३६)1 
सपह्‌ देखो सवद (घमंवि १२६) । 
सपाग देखो स-पाग = ध-पार । 





सपिसहग देवो सप्िसलग (पि २३२) } 


सप्प सक [सुप्‌ ] १ जाना, गमन करन \ 
२ श्राद्मण करना । सप्यदर (घात्वा १५५}, 
"्धोरविसा वि ह सप्पा सप्ति न बद्धवयणब्व 
(सुर २, २४३) 1 वृ. सप्पंत, सप्पमाण 
[गञड, कष्य} । , सप्पणीज (नाट-- 
शकु १४७} । 

सप्प पृद्लो [सर्प] १ सप, युनगम (उना, 
मुर २०१४२ जी २१ भाबर १६८३ 
११२) । ली, "पदै (राज) । २ पुँ, प्ररतेषा 
नक्षत्र का भ्रधिषठाता देव (सुज्ज १०, १२, 
ठा २, ३ पत्र ७५) ( ३ एक नरखस्थान 
(देवनद्र २७) । ४ छन्द विशेष (पग) । 
शस्तिर पु [ “शिरस. ]] हृस्त.निशेष, वह्‌ 
हथ जिसकी उगलिया भोर श्रगुढा मिला 
हम। हो भौर तला नीचा हौ (दे =, ७२) । 
श्सुगधा ली [सुगन्धाः] वन्ति निरोप 
(पर्ण १-- पत्र ३६) । 

सप्पम देवो सप्पभ =स्व-म, सत्‌ प्रम, 
स-प्रम1 

सप्पमाण देवो सप्प = ष्प्‌ , सव = शप्‌ 1 

सप्परिआव } देखो स-प्परिआघ्‌ = स- 

सप्परिाय्र † परिताप । 

सप्पिन [ सर्पिस्‌ ] एत, धो (ाभ्र, पव 
४, मुपा १३. सिरि ११५८४, सए) । 
"आसर, “यास वि ["आस्ब] लब्वि- 
विद्चेपवाला, निसका वचन धौ कौ तरह मधुर 
होढा है (परह २, १-पतर १०२) । 

स्प वि [सर्पिन्‌] १ जानेवाल।, गति करने. 
वाला (क्प्प)। २ रोमि विशेष, हाय मे 
सक्कड के सहारे म॒ चल सक्नवाला रोगि- 
विशेष (परह २, भमत्र १००} । 

रूप्पिसहग देषो स-ष्पिसग = ख गिश्रा- 
चक ॥ 

सप्पा देमो सप्पन् सपं । 

सप्पुरिति देषो स-प्पुरिस = सनरुष्य । 

खप्फ न [शष्पा] बाल बरु, नया पाख (दे 
२, ५३, प्रप्र) । 

सप्फ न [दे] कुमुद, कैरवः चव॑दुजय तु 
कुमुश्र गदृदय कैरवं सप्फ (पाश्च) । 





सप्फद देो स प्फद्‌ = स-स्यन्द । 


८४ 


सप्फल देवो सष्फ्टन्सष्ल1 
सष्फर देषो स पफट = सत्‌ रत । 
सफर देलो सभर = शफर (वै २०) 1 
सफर पुन [द्‌] प्ुमाफिरी, "वडखफरपवह्‌- 
खाएं (सिरि ६८२) 1 
सफल देखो स फठ = स फन } 
सफल सक [ सफख्य. `] साथर करना । 
वेद, सफटत (सुपां ३७४) । 
सफलिभ वि [सफलिनः] सफन किया हमा 
(सुपा ३५६१ उव) 1 
स (प्रप) देलो म्य = सवं (विग)। 
सवर पुं [शर्‌] १ एक धनायं दश \ २ उष 
देश मे रहुनेवाली एक श्रनायं मतुप्य-जाति, 
किशत, भील (परह १, १-- पत १४, पाध, 
गउढ)। “णिवसण न [“निपसन] तमाल- 
पप्र (उत्तानि ३} । देलो सवर । 
सवरौ घी [श्र] १ भिल्ल जतिकफी ली 
(णाया १, १--प्न ३७, भरत, गउड, चेय 
४८२) । २ कायो्सर्गे का एक दोष, दायते 
गरद् प्रदेश को ढककर फायो्सगं करा (चेदय 
४५२) । 
सबट पुं [शवल] १ परमाघामिक देवोको 
एक जाति (खम २८)। २ वि, कुर, 
लिततकबरा (प्राचा, उप २८२० गउड)। ३ 


न, दूपित चारित्र । ४ वि, दूषित चसििवाला 


मुनिं (सम ३६) । 
सवि वि [शवलित] कवृरिद (ग्ड) 1 


सवटीर्रण त [शबटीकरण] सदोष करना, 


चासि को दूषित बनाना (रोष ७७८) । 
सेच्ख (भप) देखो सञ्प = स्वं (विग) । 


संख्बल पुन [दे] शन्न विशेष, सरकसरसत्ति- 
सन्बलकरालिकोतिभु" (पडम ८, € ४० धमनिं 


५९) 1 
स्वरु देषो सं च्वन् = सबल । 


सम्भ वि [सभ्य] १ समामद, सदस्य (पा, 
सम्मत्त ११६) । २ सभोचित, शिष्ट, ्रसन्भ- 
सुर €, २१५, ख 


भासी (देस ६, २, ५८ 
६५०) ॥ 
सन्भाप्र देखो सभाव = सद माद । 
सन्भाव देखो स-उभाव = स्व माव । 


पादुजसहमद्ण्णयो 


सप्फछ-समर्देभ 





सच्भातिय दि [साद्‌भाव्रिर्‌] परमाप, 

वास्ति (दमनि १, १३५} । 

सभन. देघो सभा, श्तभाति' (भावा २, 

१०, २) 1 

सभ वृष्री [शफर] मस्य, मदनो (एमा) ) 

ती. शो (हे १, २३६, प्र १४) 1 

सभरपु [दे] गृधपी ददे, ३)। 

समराइअ न [शफरायित] जिसे महत्य की 

तरद्‌ भ्राचर्णर्रियाष्टौ बद्‌ (कुमा) । 

सभठ देषो स-मठ =स फलत । 

सभाष्ठी [सभा] १ परिषद्‌ (उग रयण 

८३, पर्मवि ६)) २ गादीवे उपरी 

छत--दष्न (श्रः १२)। 

सभाज सक [ सभाजय. ] पूजन कला । 
टेक. सभाजशृट (शौ) (भमि १६०) 1 

सभायदेवोसभाय स्वभाव 

सम धक [ शम्‌ ] १ रात होना, उपशान्त 
होना २ नेष्ट होना। ३ प्रात टोना। 
समद, समति (हे ४, १६७, कुमा), "जद 
समद सकराए पित्त ता फ प्टोल्लाए" (तिरि 
६६६) । वह, समेमाण (माचा १, ४, 
१,३) 

सम सक [ शमय. ] १ उपशान्त करना, 
दवाना! २ तारा करना । वज, ददुर्‌ 
स्म॑तो' (घर्मा ३) 1 

समपु [श्रम] १ परिश्रम, भायात । २ सेद, 
यकाद (काप्र ८४, सम्मत्त ७७, दे १, 
१२१, उप ¶ ३५, सुपा ५२५, गठड, सण, 
कुमा) 1 “जे न [जद] पसीना (पाप्र) । 

सम पु [शम] शान्ति, प्रम, फो प्रादि का 
निग्रह्‌ (कुमा) । 

समवि [सम] १ समान, तुल्य, सरिखा 
(खम ७५ उव छमा, जी १२, कम्म ४, 
४०, ६२) 1 २ तद्य, मध्यस्य, उदासीन, 
सगन्देषसे रहित (पृभ्र १, १३, ६० 
त)\३त सवं, खव (शु १२४)। ४ पुन, 
एक देव विमान (म १३० देवर १४०} 1 
५ सामायिक (सवो ४५ वित्ते १४२१) 1 
६ भराकराश, यगन (मग २० २्-पत्र 
७७५) । “चउरख न [“वतुरसर ] सस्यान- 





विद्चेप, चारो कोणो क समान शरीर कम 





भ्रति विरे {ठा {पत्र ३५७, चम 
१४६, भम, कम्म १, ४०) । श्वक्याठ न 
[श्वक्रयाय] त्त भो्ताार (युज ५) । 
ताछन [वाल] ! ए़नात्िष रीष) । 
२ वि, समान तालतवाल्ता (ढा ७) । ण्वम्मिज 
वि [रमि] समान यर्माला (उप ५१० 
रो) । “पाद्पुत पुन [पादपुतः] भरायन- 
विशेष, जिसमे दोनों पैर मिलात्रर जमीन मँ 
लगाए जाते ह वह्‌ प्रासन वन्व (हा ५, १-- 
पम ३००) । प्पासि वि [दशिन्‌] बुस 
दृष्टवाना, समदं (गच्छ १, २२) । श्प्पभ 
दुन [शरभ] एक देव परमान (सम १३) । 
“मापषृ [मार] समदा (सूषा ३२०) + 
श्या्ी [श्वा] रागद्वेष क्रा भमा, 
मध्यस्यता (उतत ४, १०, परम १४, ५०, 
शा २७) 1 श्वत्ति पु [शवर्तिन्‌] यमराज, 
जम (युपा ४३३) । सरिस वि [सदश] 
भ्रव्यत तुल्य, सदश, (पठम ४६, ५७) । 
“सदय वि ["मदित्‌] युक्त, सहित्र 
(परम १७, १०५) । “सुद्ध ¶ [युद्ध] 
एक राजा जो च्व कैरव का पिताया 
(पउमं २०, १८२} । 

समदम वि [सामयिक] समय सबन्धौ, 
संमयका (मग) । 

समदम वि [समथरित] सकेतित (पमे 
५०४५) 1 

समद्भ न [समयिक] सामायिक् नामक 
सपरम वेष (कम्म ३, १८, ४, २१, २) ॥ 

समईइधिअ देवो समइच्छिअ (से १२, ७२)! 

समदृक्षन वि [समतिक्रान्त ] व्यतोत, गुजरा 
हमा (सुपा २३) । 

समदइच्छं क [समति + कर्‌ `] १ उल्लधन 
करना 1२ भरर गुनरना, पसाद होना ॥ वह, 
समइच्छमाण (ग्रौपः क) । 

समदइच्िभ प्रि [समकिक्ननद्‌] १ उना 
हभ । २ उल्लपित (उप ७२८ ठी, देष, 
२५, स ४५) । 

समईञ वि [समतीत] १ इक्या हमा 
(पडम ५५ १५२) । २ भु. भूव कान (जीवस 
१८१)1 

समईअ देलो समदभ = समयिक (कम्म ४, 
४२) 


समड-समणुमूअ 


पादअसद्मदण्णवो 


८ 


८६५ 





सपद (प्रप) नीपे देखो (मवि) ! 
समं भ्र [ समम्‌ ] साय, सह (गा १०२ 
१६४, २६५; उत्त १६, इ; महा; कमा) 1 
समंजस वि {समञ्जस] उचित, येभ्य 
(प्राचा; गञड, मवि) 1 
समंत देलौ समता, "सिप्नो भगेमु समंत- 
वीएकएकन्वुरो सेश्रो' (गउड) 1 
समंत देखो सामन्त (उप ¶ ३२७) 1 
समंत (भप) देखो समस्थ = समन्त (षि)! 
समत भ्र [| समन्तत, ] मचत , चारे 
तरफ (गा ६७३; सुर २ २३८) । 
स्मता } भ्र { समन्तात्‌ ] उपर देखो 
सम॑तेण | (पाश्च, मग, विपा १, रपत 
२६. से ६, ५१, सुर २, २८, १३, १६५)1 
समक्त वि [ समाक्रान्तं ] १ जिसपर 
भ्क्रमण॒ करिया गया हो वह (से ५, ५७) । 
२ श्रवष्द, रोका दपा मे ८,३३)। 
समक न [समक्ष ] नजर ने सामने, परवयक 
(गा ३७०० सुपा १५० महा) । देवो 
समच्छ। 
समक्ाय ] वि [ समाख्यात ] उक्त, 
समविरभ + कथित (उप २११ टी, ६६४, 
जी २५शु १३३) 1 
समगं देलो समयं = समरक्रम्‌ (पव २३२, 
सुपा, ८७, सण) । 
समग्ग वि [समप्र] १ स्वल, समस्त (मुपा 
६६) । २ गर्त, सदितं (पण्‌ १, ३- प्व 
४६, वुप्र ७) 
समग्गख वि [समगौ] भरव्ययिक (पिरि 
८६७, सुपा ३६७, ४२०) । 
समग्गल (भप) देवो समम्य (विग) ; 
समग्य पि [समध] सप्ता, प्रप भू्यवाला 
(सुका ४४५, ४४७, सम्मत्त १४१) ¦ 
सम्चण न [समर्चन्‌] पुजन, पूजा (सुपा ६)। 
सम्चिअ वि [समर्चितः] पूजित (डम 
११६, ११९); 
समच्छ भक [ सम्‌+अआस -] १ वैठना। 
२ सक. भ्रवलम्बन करना + ३ भ्रधीन रखना! 
वह, समन्त (उप ६६८ टी) 1 
समन्द चि [समक्ष] परघ्य कां विषय 
(सक्षि १५) । देवो समस्ख । 
१८६ 








समच्छयायग वि [सपानदछाद्क] ककनेवाला 
(स ६६), 

समरज } सव॒ [सम्‌+अज ] वैदा 

समल्िण 4 करना, ठपाजन करना \ समग्जड्‌, 
खमभ्जिणड (सण, पव १०; महा) 1 वृ. 
समल्निणमाण (विषा १, १- पत्र र)! 
सकृ. सखमस्निवि (षप) (सण) \ 

संमल्निणिय } बि [समित] उपाजिति 

सपल्िय (सण, ठा ३, पत्र 
११४, मुपा २०५, सण) 

समञ्मासिय वि [समध्यासित] श्रविष्ठित 
(रुग्न १०, १) \ 

समहू वि [समथ] संगत धर, व्याजी, 
न्याय-युक्त (णाया १, १--पन ६२, उवा) । 
देखो समत्थ = समर्थं । 

समण न [शामन] १ उप्मन, दवाना, शान्त 
करना (सुप्रा ३६६) । २ पय्यानुषठान (खवर 
१४०) । ३ एक दिन करा उपवास (सबोष 
भत) । ४ व्रि, उपशमन करनेवाला, दवाने- 
वाला (उप ७८२, पां ४, २६, सुर ४, 
२३१) । 

समण देखो स-मण = स-मनस्‌ । 

समणं देवो सपण = श्वस (पम १५, 
१०७१ राज) । 

सममण पु [समण] सरवेत खमान प्रवृत्तिवाला, 
धनि, साधु (भरु) । 

सम पु [श्रलग्‌] ९ मष्वान्‌ पट्कीर 
(्राचा २, ६५, ३) 1 २ पृद्ञो, निर्य गुनि 
साधु, यति, भिघु, सन्यासी, तापस, निग्गंय- 
सक्र तावसेस्यभ्राजौोव पचहा खमा" (पव 
६४ धरु, प्राचा, उवा, कण, विषा १, १ 
ध २१, सुर १०,२२४)। दी. मी (मगः 
गच्छ १, १५) \ “सीद्‌ पुं [लिह] १ एक 
यैन शुनि जो इसरे दतदेव के पूर्वभवीय यू 
यै (पडम २०, १६२} + २ प्रे मनि (परह 
२,५--पत्र १४८) । “वासम, गोचासय 
ुल्ी ["ोपासक] श्रावक, जैन गुदस्य 
(ख्वा)। न्नी. “स्या (उवा, खाया १, 
£४---पव १८७) } 

समण्तर्‌ (प्रप) न [समनन्तरम्‌] भनन्वर, 
बादमे, पचे (रण) । 


समणक्यं देखो स-मणग्ख = स-मनस्क 1 
समणुगच्ं } स्क [ समु +गम्‌ ] १ 
समणुगमः । श्रनुसरा वर्ना । २ग्रच्टी 
सरह व्याख्या करना । ३ प्रक. सवद होना, 
चूड जाना । वकृ. समणुगन्छमाण (खाया 
१, १--पत्र २५) । क्वकृ- समणुग"मंत, 
समणुगस्समाण (घौप) सूत्र २,२, ५६; 
खाया १, १--पत्र १२ कप्य) 1 
समणुपरय त्रि [समतुगन] १ मटखन (स 
७२०) २ भ्रनुविद्ध, जुडा एमा (पंचा ६, 
४६) । 

समण्युचिण्म वि [समहुचोणं] भ्राचरित, 
वित, "तथो समरुचिएणो, (पडम ६» 
१६४) } 

समणुजाण सर [समनु + ज्ञा] १ भरुमोदन 
करना, अनुमति देना । २ भ्रधिक्रार प्रदान 
करना । समएुजाणई, समगुलाणाइ, समगु- 
जारोजा (प्राचा) । वकृ, समणुजाणमाण्र 
(माचा) 1 

समणुज्ायर वि [समनुजति] उत्त, सजात 
(उम १००, २४, सुषा ५७८) । 

समणुनाय वि [समनुज्ञान] भरगुमत, 
भैनुमोदित (परम ८, ७) 1 

ससणुन्न वि [समयुक्ञ] भनुपोदनक्ती 
(पाचा १, १, १, ५)॥ 

समणुन्न वि [समनोज्ञ] १ सुन्दर, मनोहर । 
२ सुन्दर वेप भरादिवाला (श्राचा १,८, १, 
१) \ ६ संविस्न, सवेष-युक्त छनि (भराचा १, 
=, २, ६) । ४ स्मान समाचारीवाला-- 
साभोगिकप्रुनिं (या १, ३-पत्र १३६; 
वव १) 1 

समणुन्ना शो [समनुज्ञा] १ धतुमति, संमति 
२ भ्रिक्गारप्रदान (ठा ३, ३---पव्र १३६) । 

समणुन्नाय देखौ समणुनायर (माचा २, १ 
१०, ४) । 

ससणुपत्त पि [समदुप्रा्] स्रस्त (मुर १, 
१८३ १०, १२०० सिरि ४३-, महा) 1 

समणुग्रटट वि [समनुग्द्ध] निस्तर स्पसे 
व्याप्न (णाया १, ३ € ४; भीष, उव)! 

समणुभूञ रि [समनुभूत] प्रच्छी वष्ट 








जिस भ्रनुमव विपा गया हो वह (४ ६२) । 


समय--समस्सिम 


पाइअसदमदण्णयो 


८९७ 





भूप्रनि २६. कूमा द २२) 1 ५ दायं, चीज, 
वस्तु (सम्म १ दी. श्छ ११४)1 ६ सवेत, 
षार (सूभ्रनि २६० पिरद ६, प्रपते १, 
१६) । ७ समीचीन परिणति, सुन्दर परि 
णाम 1 ८ श्राचार, रिवाज। & एकवाक्यता 
(सूभनि २६) । १० प्रामायिक, सयम विदय 
(विषे ९५२१) “क्येत्त, दत्त न [केन] 
कालोपलक्षित मूमि, मनुप्य-लोक, मनु्यनलेत्र 
(मगर सम ६८) । जञ, “ण्ण, चलति [श्च] 
समय का जानकार (घण ३६, गा ५०५ 
पि २७६) । 
समय देखो स मय = स मद। 
समय } भर [ समक्म्‌ ] १ प्रुगपत्‌ एक 
समय } साय (पन २१६दो विसे १६६६, 
१६६९७. मुर १, ५ महा, गड ११०६) । 
२ सह, साय (गा ६१)। 
समया देषो सम या । 
समया श्र [समया] पराच, नजदीक {सुषा 
एवष) । 
समर स्क [स्म्‌] याद कसना 1 ह, समरणीय 
(चड २७, नाट, श्रु ६), समरियन्य 
(रण रम) ॥ 
समर देवो सर (हे १, २५८१ षड्‌ ) । घ्री, 
श्यी (कमा) 1 
समर पुन [समप] १ पद, गई (से १३, 
४७, उप ७र्य टौ, कुमा) { २ छ्दविरेष 
(पिम) । ३ सोहकारश्ाला (उत्त० भ्य 
१ गार २६) । थइ पु [शदिय] भवन्ती- 
देश का एक राजा (स ५) \ 
समर वि [समार] कामदेव संबन्धी, कामदेव 
का (मन्दिर भादि) (उप ४५४) । 
समरदत्तुवि [समू ] स्मरण-कता (घम 
१५) ॥ 
समरण न [स्मरण] स्मृति याद (घमंवि २० 
भ्राप ६८} 
समरसददय ९ [दे] समान उघ्नवाला (दे 
८, २२)1 
समराईअ वि [दे] पिष्ट पिस टमा (षड्‌ )। 


समर्छक्र षर [समदम्‌ + छर] विगूपिव 

करना । समलक्रेद (श्रावा २ १५, ५)1 

रक समटररेत्ता (प्रावा २, १५. ५)1 

समस्कार स्क [ समरम्‌ + कारय. ] 

विभूषित करना, त्रिमूप्रा युक्त करना । सम~ 

सवारेद (प्रौप) । सृ. समलकारेत्ता 

(श्ौष)। 

समल्द्ध (रष) त्रि [समार घ] वितिप्त 

(मवि) 1 

समदि श्रक [ समा~+री] १ सवद 

होना। २ लीन होना! ३ स्क प्राप्य 

करना । समरिलयई (भक ४७) 1 वङ्‌ 

समटिभत्त (खे १२, १०) 1 

समरहीण वि [समारीन] भरच्ी तरद लीन 
(श्रीप) । 

सक्यदण्ण पि [समवतीणे] भवतीं (गपा 
२२) 

समचदाण म [समवर्यान | सम्यम्‌ प्रवस्यिति 
(रजक १४७) । 

समद घी [समवस्थिवि] उपर देखो 
कोई विति मणीण सदोवखमवह्टिदं ह्वै 
चरण" (भ्रञ्क १४६) । 

समयि देखो खम यत्ति = सम वतिन्‌ । 


समवय देवो समवे 1 
समवसर देखो समोखर = समव +ख 
(प्रम) । 


समवसरण दस्तो समोसरण (सूमनि ६६६)1 

समवसरिअ देखो समासरिथ = समवदत 
(वरभवि ३०) 1 

समवस वि [समवसय] जानने योम्य, 
ज्ञातव्य (सा ४) 1 

समवाइ वि [समयायिन्‌] समवाय सबन्ध 
का समवाय संब-घी (विते १९२६, धर्मघ 
४८७) 1 

समवाय प्रु [समवाय] १ संव विशेष, 
गण गए भ्रादि क्रा सव घ (विते २१०८) 1 
२ खवघ (वडम ३६, २५० घर्मं ४८१, 
विवि ११६) ! ३ समूह समुदाय {सूम्र २, 
१, २२. भ्रोष ४०७ श्रतु रजन्टी विड 





समर देलो समर्‌ = रवद्‌ \ 
~ 
समरेततु देषो समददतु (ग ६--पत्र ४४५)) 


२ प्रारार२ विदे ६५६३ टी)। ४ एकतर 
करना काठ तो सघसमवाय' (विति 





२५४६) } ५ नैन धगग्रयवितेव, चौथा 
श्रं ग्रय (सम १) 

समवे भक [समृब + इ १ शामित्र होना 1 
२ सवद्ध छनः । समवेदि (शौ) (मह्‌ ९३}, 
समवयति (विते २१०६) 1 

समयेदे (शौ) वि [समवेत] सप्रदित, एक 
धित (मोह ७८) } 

सममम शक [ समसमाय. ] समृ" श्वम! 
श्रावाज करना । वह, समसमत (भवि) । 

समसरिस देषो सम-सरिस । 

समस्राण देखो मसाण, शसिमसणो मुनधरे 
दैवउले वावि तं वमयु" (मुपा ४०) । 

समसीस वि [द्‌] १ सद्य व्रत्य । रनिमैर 
दे ५०)।२३न. स्धा(से३,)। 

समसीसिओआ)} घी [दे] स्पध, बरावर 

समसीसी } (सुषा ७, वर्जा २४, कणु, 
दे ८, १३, मूर १,८ वेज्जा ३२ १५५ 
वित्र ४५ सम्मत्त १४५ श्रुप्र ३३४) । 

समस्सअ स [समा +ध्रि] भाध्रयकरना। 
समस्सम्रइ (पि ४७३) । स, समस्सदभ 
(पि ४७३) । 

समर्सम प्रक [ समा + श्वस्‌ ] भाखा- 
सन प्राप्त करना सान्त्वना मिलना । समर्प 
सव (रो) (पि ४७१) । द़॒ समस्तसिदुं 
(ली) (लाः. शङ ११६) । 

समस्सत्तिद्‌ (शौ) देखो समासत्थ (नाट-- 
मृच्छ २५८) । 

समस्सा स्वे [समस्या] चाकी का णाय 
जोढने के तिए दिणा जाता रलौक-चरण या 
पदश्रादि (सिरि ८६८ कुध्रं २७ सूषा 
१५५) । 

समस्सास सक [ समा+ श्वासय. ] 
सात्वना करना दिला देना । समस्सातसदि 
(शौ) (नाट) । व समस्सास्तअत (भमि 
२२२) । दै समस्सासिद (रौ) (नाट-- 
मुच्छ ८१) । 

समस्सस पुं [समाश्वास] भाश्वासन (वङ्ग 
३५) ॥ 

समस्वासण न [समाश्वास्न] ऊपर देखो 
(मि ७५)। 

समस्सिअ वि [समाधितः] भराधय च स्वि, 
भ्राधित (ख ६३५ उय $४७ पुर्‌ १३, 
२०४, महा) । 


८३८ पादयमद्मदण्यये 


समदिब दि [समधिक] परेव ज्वरा (पादू ममादृष्टररि [सवादते ] रिनिप्र (वर १)। 
१७०० महार वृमा, मुर ४, १९६० गगा) 1 = मपराउत्त नि [सनगुष] गुण, गद (चो, 
समदय पि [ममपिगद्‌ १ प्रण, मिता गुद ६०१) 
पा । ९ शन (च्छ) ) भमा पि [सिप्रदख्‌] १ समिषर, मिप्वि 
सपदद मह [ समधिव्या] बद्र (पद) 1२ भ्य (गुर १०५) । १ पादन, 
रतना, धप्ीन एना । षद, ममददि- म्यग्‌ (द ४, ४८८, गुर ९, १५४) 
साणपष्‌ १ २) ^ ममाउट्जि पि [मपाषृन्दित्‌] ष्यङुत श्ना 
समिदराड वि [लमनिष्टानु] पत्यत, रुषो, हषा (ग ६९) 1 
पपिनि (पराता, २,६,१.२,०, १, समापन मू [ममादरा] १ पा, एषम 
(2 र (स्प एय्‌ ठै)। २ पिगाह पारि 
सगर्भ पि [मनिष्टि] पमि (ज उपय एम्‌ र जेमन दपा दमा 
४२८ दे,मुग २०६) न ॥ यद्‌नाय त्विषे निष्प प पषा 
+ दमौ समदिद्दिय नयः क्लिप गवा (पिर २०६. २३०) । 
मटृरिष्। त 
£ निन सपरापमप्रम्‌ पशन] पाणा, एूषुम 
ममदिणद्धित पि [समभिनन्दति] पान (४ म [समादृशन] पाशा, 
नदित गुरी रिया एषा (ॐ ५३० टी)। ममाभोग पं [ममापेःग] त्विष्व (ठ 
सपदि परि [समपि] एषम, गमप्व॒ १९) 1 
(गञ४) 1 स समायोसिय पि [समानेपिग] गुर पिप 
समुच्च पि [दि] संप, परियुण (पसु । मा (मपि) + 
२२२)1 + सौपना 
= समाक्रिस एक [समा +छपु ] पौपना । 
समी [समा] १ थं, याष्ट्‌ माय पा, देह. समाङसिमिरं (ति ५०४) 1 


समय (जो ४१) । २ षात्‌, ममय (रम । 
१५न२ १४) समाङ्त्मिय म [ ममाक्यग ] सौषाव 
¦ (गूषारी)। 


अमर देषो समागम (प्रमि २०२, नट. 
ध श ॥ समार र [ ममा+वारय्‌ ] पादठान 


मानती ३२) । करना, दषाना । मद. ममाकाप्यि (मम्मत्त 
समान्य एर [ कषमा + गम्‌ ] १ यने । २२६ + | 


प्राना। २ समादर करना, सधारणरना। क 
समरागन्दु" देषो समागम = समा +गन्‌। 


गेह, समाच्छिऊण (मह्‌) । 
समादृन्टिय वि [समागत] भरादत, पत॒ समायन देषो स्मागय्र (मुर २, ६०) ॥ 


(म ६७२)। समागम सष [समा~+गम्‌ ] १ सामने 
समाहर वि [समादिष्ट] फरमाया हमा पाना) २ प्रागमन पर्दा ३ जानना+ 
(महा) । समागब्छह ( महा )। मपि. पमागमिस्यदर 


(पि ५२३) । सद समागच्यंम (पि 
५८१), विने समागम्म (उत २३, 
३१)॥ 
समागम परं [समा+गम्‌ ] १ पयोग, 
खवन्ध (गड्ड, महा) । २ प्राप्ठि धूग्र १ 
७,३०} । 


समाइदृढ वि {समायिद्ध] वेष शिया टपा 
“ति ९,३८)। 
समाङण्ण वि [समाणे] व्याप्त (घौष; 
मुर ४, २४१} 1 ध 
समाद्य } तरि [समाचीणे] म्धौ तरह 
समाःन्न { भाचरिव (मग, उप ८१३. , 
विवार ८६५} 1 समागमणन [ समागमन ] जप देषो 
समाग भकः [ समावृत्‌ ] मस्र होना, | (महा)। 
समना, श्नं ठोना। भूक. समाम (ग्र | समागय वि [समागत] भाया हूप्रा (पि 
२, १, १८)1 ३६७ ए) 1 


॥ 
| 


॥ 
॥ 


ममदिज--ममायिया 


समामृढ वि [समगृद्‌) सनाद, धामनि 
(षम ३१, १२२} । 

समासत पु [समा] म्यह एण (वमि 
१२६) 1 टेणो माग गमाग। 
ममानुत्त म [सपायुण्ट्‌] संपन, मोना 
(गप ४०) 

समादत्त पि [ममार] १ पारस्य, प्रित 
प्रारम्म द्िदामदानि षट (काम्‌, मि २२६; 
२८६) । र ्रिगपरे पाण्म पातेषु 
“पयं मदिरे ममारप" (गुर १, ९९) 1 

ममा गए [जुमु] भोगन भला, 
साना गमादुर (दे + ११०१ गरमा) । 
समाध पक [मम्‌ +थाप्‌ ] समाप्त बरा, 
भूरा बएना। पमाताः (हे ५, १५४२), 
गमराठेमि (ग ३७६) 

समाण १ [स्मान] १ खार, ुत्व, परिषा 
(कष्य) । २ मात-गदिवि, पटरी (मेष, 
४६) 1 ३ एन, एव देय-िमान (मम ३५}। 

ममागपि [मन्‌ ] पिचमान, हता हषा 
(टगः विपा १, र्त १४) । प्रो "मी 
(मः ष्य) । 

समाग देषो संमाण = स॑मान (गे ३, ४६) । 

समाग [समाप] सपाप्व कएोषाता 
(गे ३, ४६) । 

समागण न [माजन] मए, पाना, शंरोन- 
रमाएणपरभाउ्लगयणयाए्‌" (घ ७२) । 

ममाणत्त पि [ममाक्तपन] निगफो हुम 
दिपागया दो वह्‌ (महा) । 

समागरिअ देयो संनाणिय (चे, २४)। , 

समाणिय रि [समारनाद] जोषायां गया 
हो वह, भानो (मदा, युग ५९१) ! 

समाणिअ वि [मपा] प्ररक्यि हमा 
(ख ९, ६२, णाया १, द-प डर 
३५१, एमा ९, ६५) । 

समाणिञ वि [दे] स्यान व्यि हप्र, भ्यान 

म उता हरा प्रिनिए्एा त्क्व चेव 
समारियं मंडलग्म' (घ २४२) । 

समाभि पि [मुक्त] मष, खाया श्रा 
(घ ३१५) 1 

समाणिभ लो [समानिका] छन्द-निरेष 
(षिन) 


समाणी--समारीदढ 


पाईमसदमण्णयो 
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समाग सक [समा~+नी] ले श्राना। 
समाणोई (विसे १३२५) । 

समाम देवो समास्तु 1 

समाणु (रप) देलो सम (हे ४ ट्त 
कुमा) 

समादह्‌ सक [ समा + दह्‌ ] जलाना, 
सुलगाना । व समाददमाग (प्राचा १, 
६, २, १४)। 

समाद सक [समा+दा] ग्रहण करना 
स समाद्य (माचा १,२, ६, ३) ( 
समादाण न [समान्‌] ग्रहण (राज) । 
समादिहु वि [समटिष्ट] रमाया दग्रा 

(मोह ८६) 1 

स्मादिति सक [समादिश] आजा 

करल \ सकृ ममादिसिञ (नट) 1 

समादेस देलौ समाएस (नट मात्ती 

४६) । 

समाधारणया दो [समाधारणा] समान 
भाव से स्थाप (उत्ते २६, १) । 

समाधि देणे समि (ल १०--पन ४७३} । 

समापणा छ्लौ [समापना] समाप्ि (विते 
३५६५) । 

-समामरिथ वि [समाभसिति] ्रामरणयुक्त 
(भरण २५३) । 

-समाय प [समाजः] १ समा परिपत्‌ (उत्त 
३०, १७ प्रच् ४) 1 २ पृुमिन्त प्रयो 
का समूह सवात । ३ हायी ( पद्‌ )। 

समार पु [समाय | घामाधिक, सयम व्रिशेष 
(विषे १४२१) ॥ 

-समाय देलौ समगर, एते चेव यदोसा 
पूरिसयमाएवि ्त्थिथाणंपि' (सुप्रनि ६३१ 
राज)। 

समाय देवो समय (मग २६, १--पव 
६४०) । 
समायण्म सक [ समा + कणैय्‌ ] सुनना 1 
सङ समायण्णिङण (मह) । 
समायण्गभन [समाकणैन] श्रवण (गउड)। 
समायण्णिय वि [समाक्रणिव] सुना हमा 

(कात) । 
समायय खक [समा + दद्‌] प्रह फरना, 
स्वार करना 1 प्रमाययति (उन ४, २} 1 


समायर चक [ समा + चर. ] भ्राचरण 

करना । समायरद (उवः, उव), समायरेति 

(निसा ५) । $, समायरियञ्य (उवा) । 

समःयरिय वि { समाचरित ] ध्राचरित 

(गउड) । 

समाया देखो समादा! 

(प्राचा १, ३, १,४} 1 

समायाय वि [समायात] समागत (उप 

७रन्टी)। 

समायार पु [समाचार] १ भराचरण (विपा 
१, १--पन १२) । २ सदाचार (प्रणु 
१०२) । ३ वि श्राचरण॒ करवाना (एदि 
५२)1 

समार सक [ समा+रचय.] १ गेक 
करना, दुरस्त करना \ २ करना, वनाना । 
समार (हे ४, ६५, महा) । भका. समारोग्र 
(दमा) । वृ. समारनं (उम ६८, ४०) । 

समारसक [ समा +म्‌ ] प्रारम बरना ॥ 
समार्द्‌ ( पड़) । 

समार वि [ समारचित `] वनाया इभा, 
श्रद्धसमारम्मि जरकुडीरम्मि' (सुर २, ६६)। 

समार्म स्व [ससा +रम्‌ ] १ प्रारम्भ 
कंरना। २ हिमा करना। समार॑मज्जा 
(माचा) । च समारभत, समारभमाण 
(प्राचा) । प्रयो, समारमावेज्जा (भावा) । 

समारभ पू [समारम्भ] १ पर-परिताप, 
दषा (श्रचा पए १, १-प्व ५ श्वा 
७) रितावकयो सरे समारभो' (सबोध 
४१) १ र प्रारम (क्प्यु)। 

समास्चणं } न [समर्चन्‌] १ ठीक करना, 

समारण ~ दुरुस्त करना, कारेडइ निण- 
इरण सभरारण जुरएमग्डिपाण' (षउम 
११, ३) 1 २ वि. विघायक, कर्ता (कुमा) { 
समार्द्ध देखो समाठत्त (दुर १, ९, 
७६४) । 

समारभ } देवो समारम =समाञ+रम्‌) 
सपर्‌ । समस्मे रफारमेजा, पमारमे चानि, 
समाष्ट (सूर १, ८, ५, पि ४०, पड्‌ )1 
चछ. समारव्भ (पि ५६०) ! 

समास्यि मि [समरति] दुत क्या 


सहृ. समायाय 











-स्मायय देखो समागय (मवि) 1 


हमा (दुम ३३४) । 








समारुह्‌ सक [ समा + रद्‌. ] भ्रारोहणे 
करना, चढना । समारुहड (मवि, पि ४८२)। 
वृ ममार्हत (गा ११) । चृ समासहिय 
(महा) 1 

खमार्ट्ण न { ममारोदण ] श्रासेहसः 
चढना (मुपा २५३) । 

समाष्ड वि [समारूढ ] चडा हमा (महा) । 

समाय [ समा + रोपय ] चढाना। 
सृ. समातेविय (पि ५९०) । 

समारघ्र } देवो समरढ्नर = समल + 
समालगरे ) कारम्‌ ¡ समालकारेद, समालकेद 
(मष, भ्व २, १५, १८) । सकृ समा- 
छगरेत्ता, समाख्ेत्ता (भोप, भ्राचा २, 
१५, १८) । 

समाल्व पर [समाटम्ब] आलम्बन, सहारा 
(सवो ४०) । 

समाठभण न [समाङम्भन्‌] पर्ककूरणु, 
तिमुपा करना, भगलसमालमणालि त्रिरएमि" 
(भ्रमि १२७) । देलो समाठमण । 
समालनत्त बि [समाखयित] उक, कथित, 
"पवणजम्रो समालत्तो" (पउम्‌ १५, ८८) । 

समालमण न [ समलभन ] विकेषन, 
भरगराग (सुर १६, १४) । देखो समाछ्भण 

समा कं [समा+ लप्‌ ] विस्तार 
से कहना । समातत्रेग्ना (भम्र १, १४ 
२४) । 

सम(लगणी को [समालपनी] वाच त्रिदोष, 
वणु्रोणाततमालवशिवमुदरं मह्ञरिधो्समी- 
सखरगुहिमर" (सुपा ५०) । 

समाख्यियर देवो समाछत्त (भवि) । 

समाद सक [ समा~+लटम्‌ ] १ दिसेपन्‌ 
करना । २ विभषा कष्ना, भ्रलकार पहनना 1 
सङ समादनि (परप) (मवि) । 

समद्भ देवो समाङमण (वपा १०८ 
दसं ३ १टो, नाणु ७३) 1 

समाटाय पू [समालप] वादतः समापा 
(षम ३०, ३)। 

समागिय वि [समादिद्धित] श्रालिगित, 
श्राश्नि (मवि) । 

समाल्ढ वि [समाशव्प्] उपर देषो 
(मवि) ! 
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समालेच परं [समारोच] परिचार, विमशं 
(उप ३६६) । 
समाटोयण म [समाटोचन्‌] भामाय धरय 
फा दर्शन (विते २७६)। 
समाव स्क [ सम्‌ +अप्‌ ] पूरा ष्ला। 
समावे् (दै ४, १४२) । वमे, समप्पष (दै 
४, ५२२) ॥ 
समानञ्जिय वि [समापित] प्रपन्न श्रिया 
छमा (महा) । 
समायड ध्रव [ समा+पन्‌ ] १ रुख 
भ्राकर पडना, गिरना । २ क्षगना। 3 सम्बन्ध 
करना । समावडद {मवि} 1 
समाव्ण न [समापतन] पना, पिरना 
(गउ्ड) 1 
समायडिय वि [समापतित] १ संदरूष 
प्माकर गिरा टूप्रा (सुर २, ६; मुपा २०३) 
एवद्‌ (भरीप)। ३जो होने लगा हो वह्‌, 
(समावदहिय गुद (स ३८९, महा) 
समायण्ण वि [समापन्न] सप्राप्त (सम 
१३४, मग) । 
समावन्त घो [समावाप्ति] समासि, पूण॑ता, 
ति य समावत्तीए विदुरतां (मुल २, ७) 1 
समावद्‌ सक [समा + वदू ] बोलना, कहना 
समावदेजा (श्राचा १, १५, ५४) । 
समावन्न देलो समावण्ण (स ४७६, उवा, 
ठा २, {--पत्र ३८ दसं ५, २, २) । 
समावय देखो समाचद्‌ । समाव (माचा 
२, १५, ५)। 
समायय देखो समावड । व. समाचयत 
(दसन ६, ३, ८) । 
समाविअ वि [समापित] परणं किया हा 
(गा ६१, दे ७, ४५) । 
समास श्रक [ सम्‌ +आस.] १ वैठना। 
२ रहना \ समासई (मवि) । 
समास सकं [ समा + अस_ ] प्रच्छी वरह 
पेवना । कमे. समासिन्जतिं (एदि २२६) 1 
समाख ए [समास] १ ससेष, संकोच (जीवस 
१, जी २१)। २ सामायिक, सयम विशेषं 
(विम २७६५} 1 ३ व्याकरण प्रसिद्ध॒ एक 


पाइ्यमहमदण्णमे 


(परण्द २, रे--प्व ११४ भ्ण षि | समादर स्व [क्षमा +] › प्रदृषला। 


१००३) । ४ समीय (दशा ५० यृदर पव)। 
समासं पर [समासदत्‌] संयोग (ग 
६६१ 2); 
समासंगय पि [समरासंगन] यपत, सम्बद 
(रंमा)। 
समासज देषो समासाद्‌ । 
समासव्य बि [समाम्स्त्‌] १ प्राधागन 
प्राप्त (पठम १८, २८.मे १२, ३७ गु 
२,६)। २ स्वस्यं वना प्रा (र १२२, 
सुर ६, ६६) 1 
समासय प [समाश्रय] पाधप, स्यान (परम 
७, १६८, ४२, ३५) । 
समासखव स [समा~+सख,] प्राना, 
भागमन ष्रना । समासादि (दन्य ३१) । 
समासस देषा समप्सस । ए. समास्ति- 
अव्य (से ११, ६५)1 
समासाद्‌ (शौ) सप [ समा + साद्य. ] 
पराप्त करना । समाघदेटिं (स्वप्न ३७) 1 ए, 
समासादद्दव्य (मा २६) । संहृ. समा- 
सज्ञ, समासिघ्व (भावा १,८, ८, १, 
पि२१)। 
समासादिअ वि [समासादित] प्राप्त (दस 
१, १री)। 
समासासिय वि [समाश्वासिते] जिसवो 
भ्राधासन दिया गया हो वद (मदा); 
समासि सक [समा + श्रि] सम्यम्‌ पराधरय 
करना । कमं, सपरािन्जई, समासिज्जति 
(णंदि २२६) 1 
समासि देखो समासाद्‌ । 
समासिय वि [समाधित] भात्या (पम 
८०, ६४) 
समासिय वि [समासित] उपवेश, वैडया 
भ्रा (मवि)। 
समासीण वि [समासीन] कैठा हा 
(महा) । 
समाहटदु देखो समाहर 1 
समादड वि [समाहृत] १ विशुढ, निमेल, 
“भसमाह ए तैस्खाए" (भाचा २, १, ३,६)। 
२ स्वीकृतं (राज) \ 
समादय वि [समदत] भाघात-प्राप्त भाहत 





परद्गिया, धनेक पदोके मेल करते की रीति 


(रौप, सुर ४, १२७, सण) । 





सभदोच~--समादिअ 


र एति रना। ण, समादृदुदु (पष 
१, ८, २६, १, १०, १५), समायिषि 
(पष) (भषि)। 

समादपरिथ पि [समराहटून] प्राह, दुलाया 
टपा (घर्म ६०} । 

समादाणं न [समाधान] १ मापि (ख 
३२० टी) 1 २ भोःगु्य-निवृत्ति स्प स्वास्य, 
मानक्षि शाति, विंत्त-स्स्यता (भ्रुः १३६५ 
सुपा ५४) 

समाद्र १ [समादार] १ सष्रुद, "दद्ष्व- 
रमराारो भापिघदई एर नियतौभोः 6.4 
११५) । “वद पुं [रन्ध] व्यापरणश्रिद 
स्मासःपिरोए (वेश्य ६६०) । 

समराय घी [समादाग] ६ दक्षिण स्क 


पर रहनेयासी पक दिकुमाये देवी 1 


स पयर ४३६;ध्क)। २ पक्षी षरद्वीं 
रापनि (सुज्ज १०, १४)। 


समाद पत्रो [समापि] १ चित्ती 
स्वस्यता, मनोदु वा भमाव (सम ३७, 
उत्त १६, १; मुख ६६, १; चेदय ७७७) । 
२ स्वस्यता, "ादादिं लघो लमते समाहि 
चिद्ाहि सहाहि तमेव तागा" (उत्त १४, 
२६) । ३ धमं । ४ शुम ध्यान, वित्तफी 
एवाप्रता शप घ्यानावस्या (सूप १, १०, १, 
सुपा ८६) 1 ५ समता, राग धरादिका भाव 
(डा १० यै-प्त्र ४७४) । ९ श्रतत्तान। 
७ चारित्र, संयमानुष्ठान (ल ४, १-पव्र 
१६१५) । प पु, मरतपेव के परतरे भावी 
तीर्थंकर (सम १५४.१व ४६)! 'पदडिमाष्नी 
[श्रतिमा] समयि विषयक द्रत-मिरष (ब 
४ १}। पाणन [पान] शकर श्रादि 
का पानी (मत्त ४०) । सरण न [रर] 
समाधि-युक्तं मौत (पडि) । 


समाज वि [समात्‌] १ समाचिगयकत 
(सम्म १, २, २, ४ सूप्रनि १०६, उत्त १६, 
१५, पम ६०, २४ श्रीप, महा)! २ श्रच्छौ 
तरह व्यवस्थापरित । ३ उपशभितत (पावा १, 
८५ ६, ३)॥ ४ समापित (विते ३५६३) । ५ 
शोभन, सुन्दर । ६ प्रवीमत्स । ७ निर्दोष 
(सूम १, ३, १, १०) । 


समादिअ-समीदा 


पादथसदमहण्णवो 
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समादिश बि [समाहत] गृहीत (पराचा १, 
य, ५, २)}1 
समादिय पि [समाख्यात] सम्यम्‌ कथित 
(मूष १, ६, २६; प्राचा २, १६, ४} । 
समाहुत्त (भप) नीचे देखो (भवि) 1 
समाहूअ वि [समाहूत] बुलाया हरा, य्ाका- 
रिति (माषं १०५) । 
समादे सक [समा + धा] स्वस्य कना, 
सुकर्माणं समादेद' (संबोब ५१) । 
समि खी [शमि] देवो समी (भण, पाभ्र) । 
ससि ) वि [समिन्‌, “क| १ एम-ुक्त\ 
समि | रपु, सधु, पनि (सुपा ४३६ 
६४२, उप १५२ टी) 1 
समिभ देो संत = शान्त (निरि ११०४) 1 
समिअ ति [समित] सम्यक्‌ परवृत्ति कएे- 
वालाः सावधान होकर गति भ्रादि करनैवाना 
(भग, उप ६०४, क्प, प्रौप, उव, सूम्र १, 
१६, २, पव ७२) । २ राग-भ्रादिसे ररित 
(सूमन १, ६, ४) । ३ उपपन्न (सुज्ञ ६) } 
छ सम्यग्‌ गत॒ (सूग्र १, ६, ४} । ५ सन्तत 
(ठा २, पन ५८) । ६ सम्यग्‌ व्यवस्थित 
(सुम्न २, ५, ३१) । 
समिस चि [ सम्यर्च. ] १ सम्यत, प्रदृत्ति- 
वाना (भवं २, ५--पत्र १४०) । २ भरच्या, 
सुन्दर, शामन, समीचीन (मूप्र २, ५, ३१)। 
समि वि [शमित] शान्त निया हृभ्रा 
(तिमे २४५, श्रौप, परे २, भ्त 
१४०; सए) । 
समिभ वि [प्रभित्‌] शमन्त (मग २, 
भ--पन १४०) 
समि त्रि [समिर] घम, रागदरेप-रहिवः 
श्समियमवि' (परह्‌ २, भ- पत्र १४६) 1 
समिभ न [साम्ब] समत्र, रागादि का 
श्रमाव, सम~माव (सू १, १६, ५, भ्राचा 
१,८०८, १४)॥ 
समिअ वि [समित] प्रमाणोपेतं (णाया १, 
१-पवर ६२, मग) । 
समिभ वि [सीमित] गेहैके भायकाबना 
हृधा पवाघ्न-विञचेय, मर्दक (पिड २४५} । 
समिभ प्र [ सम्यग्‌ ] प्रच्य तट्‌ (माचा, 
परएह २, ३-पत्र १२३} । 


समि घ्वी. श्र उपर देखो (मग २० ५- पत्र 
१४०; प्राचा १, ५, ५, ४), शतमियाए 
(माचा ?,५,१५, ४1 

समि घ्नो [समिता] गेह का भ्रा (णाया 
१, ८ पय १३२, सुख ४, ४) 1 

सभिञ ल्ली [समिश्न, शमिक्रा, मिता] 
चमर श्रादि खव ह्रो कौ एक श्रम्यन्तर्‌ 
परिपद्‌ (मग ३, १= यै- प्र २०२) ॥ 

समिई सरी [समिति] १ सम्यक्‌ प्रवृत्ति, 
उपयोग पूर्वक गमन-भापणा श्रादि क्रिया (सम 
१०; श्रोधमा ३; उव, उप ६०२; र्यख ४) । 
२ समा, परिपद्‌, "नत्यि क्गिर देवलोगेषि 
देवमनु ्नोगामो' (विवि १३६ टी, तदु 
२५ टी) । ३ पद, लडाई (रयण ४) । ४ 
निरन्तर मिलन (्रणु ४२) । 


। समिद घ्नो [स्मृति] १ स्मरण ! २ शष्ठ. 
विशेष, मनुस्ृ्ि प्रादि (सिरि ५५) 1 

समिम वि [समितिम] रेह केमटेकौ 
वनी हई मडक भ्राहि वस्तु (विड २०२) । 

सर्मिजण पुं [समिञ्चर] प्रीच्िय जन्तुकौ 
एक जाति (उत्त ३६, १३६) 1 

समिक्य खक [मम्‌ + ईक्ष्‌ ] १ भ्रालोचना 
करना, गरुएदोप-विचार करना । २ पर्यालोचन 
करना, चिन्तन करना 1 ३ श्रच्यी तरह 
देखना, निरीक्षण करना 1 समिक्ए्‌ (उत्त 
२३, २५) । सष. समिश्ख (सृप्र १, ६, 
४° उत्त ६, २० महा, उपप २५) 1 

समिक्खा द्यी [समीक्षा] पर्यालोचना (सूमन 
१,३, ३, १४) } 

समिक्िअ वि [समीक्ित] भालोचित्र 
(घर्मसं १६११} । 

समिच देवो समे 1 

समिच्छण न [समीक्षण] समोका (मवि) 1 

समिच्दछिय देखो समिक्िअ (मवि) । 

सम्मा श्रक [सम्‌ + इन्व. ] चारो ठस्क 
से चमदना । समिज्ाड (दि २, २८) ) व्क. 
समिऽ्मल्त (कुमा ३, ४) 1 

सभिवा देखो समिआ = सभिका (ढा ३, 





२-पव्र १२५० मग ३, १० पव ३०२) । 


समिद्ध ति [समृद्ध] १ श्रतिशय संपत्तिवाला 
(प्रीप, णाया १, १ टो १)। २षृदढ, 
वड़ा हृभ्रा (प्राद्र १३)। 

समिद्धि ह्य [समृद्धि] १ भरविशय संपत्ति 1 
२ बद (हे १, ४४ षड्‌, कुमा, स्वप्न ६४; 
भ्रातरु १२८) । छ वि [च्छ] समृद्धिवाला 
(खुर १, ४६)। 

समिर पुं [समिर] पवन, वाघ्रु (सम्मत्त 
१५६) । 

समिरिईअ } देवो स-मिरिईंज = समर 
समिरीय ] चिक । 

समिखा ची [जमिला, सम्या] पुग-को्क, 
गाडी की घोप्तत मे दोनो श्रौर शला जाता 
सक्डो का लीला (उप ए१३८, सपा २५८)। 
समिट देषो समि । समिह्लई (षद्‌ ) । 
समिदा लो [ समिध्‌ ] काष्ट, सकद (भंत 
११, पडम ११, ७६; पिड ४४०) । 
समील्लौ [शमी] १ वृक्तविरोप, करका 
पेड (सूम्र १,२,२, १६ य, उप १०३१ 
टी, वजा १५०) 1 २ शिवा, ठम, फली 
(बाश्र) । सह्य न [दे] धकर को पत्ती, 
शमौ वृह कापत्रयुट (सृप्र १,२, २, १६ 
टी, चह १) । 

समीअ देलो समोव (नाद--मालवि ५) । 

समीश्य वि [समीकृत] समानं किया हभा, 
जं श्रिचि प्रएागं तात तपि संमीक्तं' (सभर 
१, ३, २, ८, गण्ड) } 

समीचीण वि [समीचोन्‌] साधर, षुन्दर, 
शोमन (नाट--चैत ४७) । 

समीर षङ [सम्‌ + ईस्य ] र्णा कना! 
समीरण (भाचा १, ८, ८, १७} ॥ 

समीर पुं [समीर्‌] पवन, वापर (पाग्र, गड) । 

समीरण पु [समार] उप्र देतो (गडड) । 

सम।ख देखो संप । ममोलद (षड्‌ ) 1 

समीव वि [समयः] निज, पाच (परम 
६६० ८, महा) । 

समोह खक [ सम + ईद. ] चादवा, वाचा 
करना । वक. समीदमाण (उप ३२० टी) । 

समोदया नी [समीदा] इच्छा, वाध्रा (उप 





१०३१ यै) 
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समीहिय वि [समीहित] षट, बाचित 
(महा) 
समीहिय उलो समिकिखिअ (क्व ३) 1 
समुञआचार पुं [समुदाचार] समीचीन 
भ्राचस्ण (दे २,६४) । 
समुईअ वि [समुचित] योग्य, उचित (से 
१२, ६, महा) ! 
समुडअ वि [समुदित] १ परिवृत, शण- 
समृदमरो (उव, स २८६) २ ए्त्रित 
(विते २६२४) । 
समु वि [समुदीर्णे] उदय-प्ाप् (सुपा 
६१४) । 
समुर देखो समुदीर । कमे. "जह्‌ शरुद्ढगाण 
मोहो समुद्र नु तस्णाण' (गच्छ ३, 
१५११ 
समुक्कस देषो समुकरिस (उत्त २३, प) । 
समुक्रत्तिय वि [समुकर्तित] काट दाला 
हमा (सुर १४, ४५) । 
सुक्रिस प [समुरसपै] भविश्य उं 
(उत्त २३, ८ सुल २३, ८८) । 
समयुककस सक [ सुत्‌ + छप्‌ ] १ उक्ष 
बनाना ! २ भ्रव, गवं करना । सपुकसेजा 
(ला ३, १-- पत्र {१७}, समुकसंति (पास 
१६५) 1 
समुकि् बि [समु्छृ्ट] उष (ठा ३, 
१-- प्र ११७) 1 
सष्ठचित्तथ न [समुरपीरेन] उर (सुपा 
१४६) । 
सथुक्खथ वि [सयुस्यात] उलादा हमा 
(गा २७६) 1 
समुक्यण सक [समुत्‌ + खन्‌ ] उक्ाढृना । 
समुक्लएड (भा ६८४) ) वृ. समुक्यणंत 
(सुषा ५४१) । 
समुबखणण न [सपुत्नन] उन्मूलन, 
उत्पाटन (कुप १७४) । 
समुविखत्त वि [समुर्दिष] वडा कर 
हमा (ते ११, ७२) } 
समुक्खिव स्क [ समुत्‌ + प्‌ ] च्य 
कर्‌ फेवना । सथूकखिवद (पि ३१६. सण) । 


पादरजसद्मष्टण्णवो 


श्रीप, पर्ण ३६--प् ८३७, महम) 1 र 

पञ्ञिःविशेय (जी रर्‌, ठा ४, ४ प्व 

२७१) । 

समुग्गद (शौ) वि [समुद्रत] पपुदुमूत, 

समश्च (नाट-मातती ११६) } 

समुग्गम पुं [सञुद्‌गम] सपद्मव (नाट-- 

रला १३) 1 

सपुग्गि वि [दे] प्रतौित (देर, १३) 1 

समुभिण्ण वि [समुदूमीणे] उयामा हृम्ा, 
उत्तोलित, ऊपर उठाया ह्रां (उम १५, 
७४)1॥ 

समुशिर सर [समुद्‌ + मृ ] उ्पर उना, 
उगामना । व. सयुग्गिरंत (पउम ९५, 
४८)॥ 

सुग्घदिग वि [समुद्‌ घाटित] खुला हषा 
(घरमवि १५) । 

समुग्गडभ वि [सयुद्‌ घातित} विनारित 
रामर १६५) 1 

समुग्धाय पुं [ सयुदूवा ] करमम-निनैरा 
विशेष, जिस समय श्रत्मा वदना, कषाय 
प्रादि खे परिणत होढा हे उत समय वह्‌ 
श्रपने प्रदेशोको बाहरकर उन प्रदेशोते 


निरजण--्विनाश करता ट वट्‌, ये सम्रुद्षात 
घात ईहै-वेदना, कषाय, मरण, वक्रय, 
तैजस, प्रादां श्रौर केवत (पर्ण ३६-- 
प्र ७६३, मा, श्रौप, विसे ३०५०) 1 

समुग्घायण न [सयुदु घातन ] विनाश 
(विषे ३०५०) । 

सुगु वि [ समुद योपित †] उदषोपित 
(सुर ११, २६) । 

खुघाय देखो समुग्धाय (दं ३) । 

समुचय पुं [समुचय] विचष्ट राशि, दग, 
समुद (मग ८, ६ पत्र ३६१; मवि) । 

समुश्चर सक [ सु+ चर. ] उचारण 
करना, बोलना 1 समुचरई (चेयं ६४१) । 

ससु्चटिभ वि [ससुचखिन] चता हमा 
(उप परु ४८८० सवि)। 

खमुिण खक [सुन्‌ + चि] छहर कला, 





ससुम्ग षू [नसुदर] १ डन्वा, संपुट (सम 
६३१ श्रा, णाया १, १७ टी, धमवि १५ 


सचय करना । समुच्विएद (गा १०४) ‡ 


वेदनीय, कपाय श्रादि कमो के प्रदेशो कीजो" 





समीहिय-समु्नल 
समुश्चिय वि [समुचित] एक स्निया प्रादि 
मे प्रन्वितं (विते ५७६} । 
समुच्य सक [समुत्‌ + चिद्‌ ] १ जमरुलन 
करना, उखादना । २ दुर क्एना । घच्धे 
(सूम्र १,२, २, १३) । मवि, सपरच््दिहिति 
(सप्र २, ५, ४)! सृ, समुच्छित्ता 
(सृप्र २,४, १०) 1 
समुच्छइय वि [ समवच्छादित | सतत 
भ्राच्छादित (पडम ६३, ७) । 
समुन्यणी चली [दे] समाज॑नी, कदू (द 
८, १७) । 
समुन्ढट प्रक [ समुत+ शद्‌] १ 
उदछलना, ऊपर उना । २ विस्तीर्णं होना । 
समच्धते (गच्छ १, १५) । वकृ. समुन्ढ्द॑त 
(सुर २, २१६) 1 
समुच्डलिअ वि [सञुन्डटिनि] १ जयता 
हम्म 1 २ पिस्तौणं (गच्छ १, ६, महा) । 
समुन्छारण न [सरत्सारण्‌] ह्वर करना 
(भमि ६०) । 
सखुचिप्रअ वि [दे] १ तोषित, सतुष किया 
हवश्रा 1 २ समारधित । ९ न, प्रनलि-करण, 
नमन (दे ८, ४६) । 
सयुच्छि्‌ (शौ) वि [समुच्छ्रित] ्रति- 
उन्नत (पि २८७) । 
समुच्छिन्न वि [ समुच्छिन्न ] क्षीर, 
विनष्ट (ला ४, १ प््र--१५७) 1 
सुच्छंगिय ति [सञुन्छ.ञ्गिव] येच प्र 
चदटादुश्रा (हम्मीर १५)}\ 
सथुच्छुग वि [समुल्सुक] भति-उकरिित 
(र २, २१५ ५, १७७) । 
समुच्छेद्‌ } ¶ [सयुच्छद | सवथा विभाश 
मच्छेयय + (ग -मत्र ४८२५, राज) । 
बाई वि [शधादिन्‌| पदाथ को प्रतिक्षण 
सर्वथा विनश्वर माननेवाला (ग -प्त्र 
४२५ राज) । 
समुञ्म भके [ सयुद्‌ + यम्‌ ] अ्रय्ल 
करना } वज, समुजर्मंत (पउम १०२, 
१७६. चेदय १५०) 1 
सयु पुं [समुधम] १ समीचीन उद्यम । 
२ वि, समीचीन उ्यमवाला (तिरि २४८)। 
समु वि [सयु्ज्यट] भ्त्यन्त उज्ज्वल 
(गउड, भवि) 1 


समुज्ाय--समुद 


समुव्वाय वि [समु्ान] १ नित (विते 
२६०६) । २ ऊंचागया हृत्रा (क्ष्य) 1 
समुल्नोथ श्रव [ सद्‌ + युत्‌ ] चमकना, 
भ्रकाना । चकृ. समुोयंत (रम ११६, 
१७) ॥ 
समुोअ पुं [सद्यो] प्रकाश, दप्ति 
(सूषा ४०, महा) 1 
समुल्लोवय सक [ समुद्‌ + चयोतय. ] 
प्रकाशित वरना । बढ, समुज्ोधयंत (स 
१४२) ॥ 
समुञ्म सर [सम्‌ + उञ्म.] व्याग 
करना । संकृ, समुप्फिङण (वै ८७) 1 
समुद्रा मक [समुत्‌ + स्था] १ उव्ना। 
२ प्रयत क्रना। ३ ग्रहण क्रना। ४ 
छ्सप्न दोना 1 सष. ससुद्धिऊण (ण), 
समुद्राए, सञु्िकण (अचा १, २,२, 
१, १, २, ६ १, सण) । 
समदराइ वि [ समुत्थायिन्‌ ] सम्यम्‌ यतन 
करनेवाला (भावा) । 
सभुद्राहभ देषो समुषटिज (स १२५) 
सयुदधाण न [सञुपस्यान] फिरसे वास 
करना । भूतुय न [श्रुत] बैन शात विष 
(एदि २०२) 1 
सञुद्ाण न [समुद्थान] १ सम्यम्‌ उत्यान । 
२ निनित्त, कारण (रान) । देलो सपुत्थाण । 
समुदि चि [सञुत्यिन] १ सम्यत भयलन- 
शीत (मूर १, १४, २२) । २ उपस्थित । 
प्राप्त (सूम १, ३,२ €)! ४ उठा 
टृश्रा, जो लहादटूघ्राहो वहं (बुर १९६)1 
५ भ्रुष्ठित, व्रिहित (प्र १, २, २, ३१) 1 
६ उदक्च (खाया १, ६--पत्र १५६) 
७ प्राधित (गज) । 
सगुण वि [समुडीन] उडा हमा (बग्गा 
६२, माद ६३) । 
समुण्महय देल रामुत्तद&य (राज) । 
सखमुत्त न [सयुक्त] १ मोय-विशेप । २ 
पुश्नो उस मोभर्मे उन्यप्न, शसमरुना (एत्ता)' 
(ज ७-परवं ३६०) । देसो समुत्त । 
समुत्तदय छि [दे] मर्दित (षिड ४६५) । 
खसुत्तर सव ( समुन्‌ +न्‌] १ णर 


पाइअसटमदण्णवा 


होना । समृत्तरद (गउड ६४१ १०६६) । 

क्त. समुत्तरेषि (भरभ) (मवि) । 

समुत्तारधिग्र वि [समुत्तारिति] १ पार 

पटुचाफा हप्र रच श्रादि ते चाहर 

निकाना हृगरा (म १०२) } 

सयुत्तास सक [सुन्‌ + त्रासय. ] प्रति- 
शय मय उपजाना 1 स्रुचासेदि (शौ) (नाट-- 
मालती ११६) 1 

समुन्तिण्ण दि [समये] भ्रयरीरं (पञम 
१०६, ४२)। 

समुत्तंग वि [समुतत्न] श्रत ऊंचा (गवि) ! 

समुत्तुग वि [दे] यवित (गउड) । 

समुत्य ति [समुत्थ ] उद्पन्न (स ध्न ठ 
४,४ टो पत्र २८३० सुर २, २२५. 
सपा ४७>)} 

समुः42उ देवो समुत्थय = सपरुत्‌ + स्वगय्‌ । 

समुत्यण न [समुत्थान] उष्वत्ति (णाया 
१, इ पत्र १५७} 1 

समुव्यय सक [समुत्‌ + स्थगय. ] श्राच्या- 
दन करना, ठकना । हेङृ, ससुर्थदड (गा 
३६४, पि ३०६) । 

समुरथय वि [समवस्तृत] श्रच्छदित (कुप 
१६२) 

समुत्थ वि [सयुच्छछित] उता हमा 
(स ५७८) 

ससुत्थाण न [समुस्थान | निमित्त, कारण 
(विति २८२५) । देखो समुद्धाण । 

समुत्थिय देखो समुद्धज (भवि) । 

समुद पु [समुदय] १ सप्रुदाय, सहति, 
समूह्‌ (भप, भग, उर १८६) 1 २ समुतति, 
भ्रम्युदय (बुगन २२) 


समुदाआर्‌ ] देखो सयुभाचार (स्वन 
खसुदाचार्‌ + ४५, गट--खद ७5, प्रौदः 
स ५६५) । 


समुदाण न [समुदान] १ सिञ्च (प्रौग) 
२ भिक्लासपरुद (मय) ) ३ च्या विद्तेष, 


खे व्यवस्यत करनेवालौ न्र्यि { सूग्रनि 
१६६) 1 ४ समुदाय (माव)! ध्यर्‌ वि 
[चर] को खो करनेवाला (परह्‌ 





घाना ! २ प्र नोचे उठरना। ३ ध्वतीणं 
११५० 


२, पवर १००) । 


अपोग-गृहोत करमो वो प्रकृति स्विमादि-ल्य | 


| 
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समुदाग सम [ सुयुदानय. ] भिन्ना के 
लिश श्रमण करना । संहृ. समुदराणेडण 
(परह्‌ २, १--एव १०१) ८ 

ससुदाणिभ देखो सामुदाणिय (सौव, मग 
७, १--पन २६३) 1 

समुदाणिणरा घ्री [सामुदानिशे] न्रिा- 
विष, सथुदान क्रिया (मूम्रनि १६८) । 
समुद्राय प [समुदाय] सप्रुह (प्रण २७० 
टी, विते ६२१) 

सुदाय ति [तयुगाहत] प्रतिपादित, 
कयित (उन ३६, २१) 

सुद्धि देषो समुडभ = समुदित (भ्रति 
१२१ री, सुर ७, ५६) । 

समुदिण्ण देखो सषुदन्न (रान) । 

समुदीर सक [समुद्‌ + ईरय. ] प्रेरणा 
करना । २ कर्मोकौी च कर उदय मेँ 
लाना, उदीरणा करना । वृ, समुदी 
[शी] रेमाण (खाया १, १७--त्र 
२२६) \ सहृ. सयुदरौरिञण (रम्पक्सयो 
४५)1 

समुद पु [समुद्र] १ सागर, जलधि (पाग्र, 
खाया १, ८ न १३३० मगसे १२१ 
२,८-१ कषय प्राघरु ६०)। २ श्रन्धक्वृष्णि का 
जयेष्ठ प्र (श्रत ३) । ३ आघ्यं वनेव रौर 
वामुदेव के पूवं जन्म के घम-गुर (सम १५३)। 
४ वेलन्वर नगर का एक राजां (कडम ५४, 
३६) । ५ शारित्य गनि के रिष्य एक जैन 
शनि (एदि ४६) ।६ वि, पुद्रा-पदित (से 
१, २१) 1 दत्त पुं [ दत्त] १ चौय 
वासुदेव वा पूवंजन्मीय नाम (सम १५३) । 
२ एक मच्यौमारका ताम (श्रिपा १, ८-- 
पत्र ८२) । ददृत्ता श्री [दत्ता] १ हरिपेण 
यामुदेव गीपएर पनी (महा ज४८)1 २ 
समुद्दत्तमच्छोमार को भाया (त्रि १, ८); 
लिक्याष्ली ["टिश्ना] द्ीद्धिय जंतु की 
एके जाति (पर्ण १--पर्र ४४) 1 "विजय 
भुं [्रिजय] १ चीचे चक्रता रना षा 
पिता (सम १५२) ! २ भगवान्‌ भरिष्टनेमि 
का पिता (नम १५१ वणय, रत) । “सुजा 
श्यो [सुना] दमी (सषु १५२} + देवो 
समुद्र 


[>¬ 11 


समुद्णवणीम न [दे समुद्रनवनीत] १ 
प्रमृत, सुधा ! २ चद्रमा (दे ८, ५०} । 
समुद्य सक [ समुद्‌ + द्रावय. ] १ 
मक्र उपद्रव करवा । २ मार डालना । 
सप्ते (गच्च २, ४} । 
समुदवहरन [दे] परागीय गृह पानी-घर (दे 
८, २१) 1 
सदाम वि [समुदाम] भरति उदाम, प्रर 
शर स्ुदामदैस' (चेय ६५०) । 
सघरुदिस सक [ समुद्‌ + दिश ] १ षठ 
क स्थिरपर्रिचित क्से के लिए उपदेश 
देना । २ व्याख्या करना । २ प्रतिज्ञा करना! 
ॐ श्राध्रय तेना । ५ श्रधिकार करना । कम. 
रा्ुदिष्सई (उवा) सषुदिष्सिज्जति (भरु 
३) । संकृ, समुदिस्स (श्राचा १, ८, २ 
१, २, २, १, ४, १) 1 हेड. समुदिसित्तए 
(ल २, १--पव ५६) । 
समुरेस पु [ससुदेशं] १ पाठ फो ल्थिर- 
परिचित करने का उदे (रु ३)। र 
स्यारपा, सतर दे श्रये कत प्रव्यापन (गव ए} 
द ग्य का षक विभाग, भ्र्ययन्‌, अकरण, 
परिच्छेद (पउम २, १२०) । ४ भोजन, 
"जत्य समुेसक्ाले' (गच्छ २, ५६) 1 


पादुअसदमदण्णयो 


समदणवणीअ-ससुटपिभ 





समुद्धाइम वि [समुद्धायित] म्यत, 
उदा हुभा (स ५६६; ५६७} 1 
समुद्धाय भक [ सयुद्‌ + धाव्‌ ] उना । 
य. समुद्धायंत (परह १, ३-प्व ४५) । 
समुद्धिञं दलो सभुद्धरिभ {मच्छ २, २६) 1 
समुद धुरं व [सुट्‌ धुर्‌] टद, मन्द्र (उप 

१४२ ठ) \ 
समुदधुसिभ वि [समुद्‌ घुपित] पचित, 

रोमाक्जित् 'वणागमे कयवङ्गरुम व सप्रुगधु- 

(दोयं सरोर' (कपर २१०, स १८०, 

घर्मवि ४८) । 
समुद्र पु [समुद्र] १ एक देव विमान (दविर 

१४३) । २. देषो समुद (हे २ ८०} । 
समुन्न सी [सयुन्नरति] प्रमुद (वां 

८२)। 

समुन्नद्ध वि [सञुतरद्ध्‌] संनढ, सज, 

"ज मिया सयलनिवा 
जिणस्प श्रचंतवलशगुप्तदा ) 
तेण व्रिगएणं रना 
नमिति साप विसिम्मवियः 
(चेदय ६१३) । 

समन्य वि [समुन्नत] भ्रति ऊँचा (महा) 
सखुपेद्‌ सक [ समुप > ईश्व. ] १ मन्य 





सञ्ुदेख वि [सासुदेश] देवो सशुदेसिय 
(पिह २३०} 1 
समुदेसण न [समुदेशन] सूतो के भवं का 
श्रव्यापन (एदि २०६) । 
समुदेसिय वि [समुदेशिक] १ समृदेर- 
छम्बन्धी । ९ विवाह भादि के उष्लश्य में 
विये थे नीमनमेववेहुएु वे खाद्य पदां 
जिनको चव साधु सन्या्षियोमे बाट देनेका 
संकस्प किया गया हो (पिड २२६) । 
समुद्धर सक [समुद्‌ + ह ] १ गुर करना । 
र ओीएं मन्दिर रादि को देक करना। 
सप्रुदधरद (प्राप ५) । वट. समुद्धर्त (एषा 
५७०) 1 सकृ समुद्धरेऊण (सिषरवा ६०)। 
दे. समुदन्तं (उत्त २४५ ८) । 
सञजद्धर्ण ब [समुद्धरण] १ उडार । २ नि, 
खद्धार क रनवाल! (सण) 1 
समुद्धर ति [समुद्धृत] उदारश्राप्त 
(ला ५६३, चण) + 


तरह देना, निरीक्षण करना । २ पयलवन 
करना, विचार करना। वड. सयुपेहमाण 
(सूम १, १३, २३) । सृ, सुपेदिया, 
समुपेियाण (दष ७, ५५ महा) । 
समुप्पल्य श्रक | सपुत्‌ + पद्‌] उप 
होना 1 सपप्पजड (मग, महा) । रघुप्पजिजा 
(कम्प) । भका, सप्रप्पजित्या (मग) । 
ससुप्पण्ण } वि [समुत्पन्न] उलन (पि 
समुप्पन्न १०२. मग, वयु) 
समुप्पयण न [समुत्पतन] ऊँचा जाना, 
उवे गमन, उटयत (गउड) 1 
ससुप्णाभअ मि [सुत्पादक] उ्षति-कता 
(गा १८८) । 
समुप्पाड मक [ सुत्‌ + पाद्य. ] उलन 
करना । सम्रष्पाञेई& (उत्त २६, ७१) । 
खमुप्पाव पुं [सयुखाद्‌ | उदपत्ति, प्रदुमवि 
(सू ११, ३, १ ›, भराचा)। 
सभुप्पिजल न [दे] प्रयश, भ्रपङयत्ति। २ 





रन, धरलि (दे ८, ५०) 1 





समुप्पित्थ वि द] उलस्व, भवनत र 
१३, ४४) । 

समुप्पेवय ¬ समुपेद । वकृ. सयुप्पेक्य- 
ससुष्पेद | माण, स्मुष्ेहमाण (रान, 
भराचा १, ४, ४, ४) ¦ चृ, सुप्प (दम 
४७, ३) । ैवो समुवेक्स ॥ 

ससुप्फाटय दि [समुरएट ङ] उबर लनि 
वाला, "पह जयश्विरिपपुष्फालए्‌ मगलवृरे 
(स २र)1 

संसुप्फाटिय वि [समुत्फाटिन] श्रास्फातित 
(मवि) । 

समप्युंद सक [ समा + क्रम्‌ ] प्रक्रम 
कए्ना । कृ समुपफुदृत (से ४, ४३) । 
समुप्फोडण न [समुरस्फोटन] शरासपतातन 
(डम ६, १८०) । 

सरुव्भड वि [सगुद्धट] प्रच्छ (गप्र 
१०२) । 

समुरभवे घक [समुद्‌ + भू ] उन होना । 
सपन्भवति (उपप २५) । 

सञुन्भव ¶ [सुद्ध] उत्पत्ति (उव, 
भवि)। 

समुद्भिय वि [समू] ऊँ क्ाहूपमा 
(गुषा रर, भवि) । 

समुच्भुय (परप) नोचे देषो (प्रण) । 

समुब्भूज वि [समुद्‌भूत] उन्न (स 
४७६, युर २, २३५, सुपा २६५) 1 

समुयाण देषो ससुद्‌(ण = सष्ुदान (विषा 
१ पर २५१ प्रोध १८४} । 

ससुयाण देषो सयुदाण = समुदानय्‌ । वह. 
ससुयार्थित (सुल ३, १) । 

सखुयाणिअ देल सञुदाणिय (श्रो ५१२)। 

सञुयाय सकं समुदाय (राज) ! 

सयु्य सक [ समुत्‌ + रप्‌ ] बोलना, 
कटना । समृज्लवह (घण) 1 वद्र, समुद्यत 
(र २, २६) 1 कवङृ. समुटविज्नत (सुर 
२, २१७) । 

समुयण न [सुहपन | कथन, उक्ति (ते 
१२, ७४) । 

समुहविभ ति [सयुहटपित] उक्त, मथित 
(सुर २, ६५१, ५, २३८. प्रसू ७) । 


सयुटस--समोभर 


पादडभसदमदण्णय 
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समस शरक [ सयुन्‌ + ठस्‌ ] उल्लसित 
होना, विकप्ना। समुल्लसद (नाट--विक्र. 
७१) 1 वह. समुष्टसंन (कम्प, सुर २, 
८५) 1 
समुटसिय वि [समुटटसित] उल्लास प्राप 
(सण) । 
समुद्यछिय वि [समुद्टाछिति] उचछधाला हप्र 
(खाया १, १८ पत्र २३७) । 
समुह्य प [समुप] भाप, समाय 
(त्रिषा १, ७--पत्र ७०, महा, णाया १, 
१६ पव १६६) । 
सुदास पुं [ सुस “विका (गज्ड) । 
सणुवद वि [समुपविष्ट] वेरा हृष्य (उर 
एत) | 
संयत्त वि [सष्टपयुक्त] उपयोग-युक, 
सावधान (जीवस ३६३) । 
समुपगय वि [समुपगत] समीप श्राया हुमा 
(वव ४) । 
सञुगल्िय वि [समुपाजित] उपानित, 
पैदा श्रिया घ्ना (सुषा १००, सण) 
सञुगस्थिय लि [समुपस्यित] हाजिर, 
उपस्थित (उप ४३५) । 
समुयय॑त देलो समुवे । 
समुगरविहु वि [समुपीष्ट] बैग हृप्ा (तय 
७५) । 
समुवसंपन्न वि [समुषसंपन्न] समीप 
समापतत (मे ३) । 
समुवदसिभ ति [सयुपददसित] जिखका सुव 
उष्ट्र क्रिया शया हो चह्‌ (स) । 
समुवागय वि [समुपागतः] समोपर्भे भागत 
(खाप १, १६--पत १६६० सर) } 
समुये सक [समुपा + इ] १ पासे भ्राना । 
२ प्राप्त कर्ना। समुवेद, समूर्वेति (यति 
४२, पि ४६३) 1 कृ. समचयत (स 
३७०) 1 
खमुवक्य ) सक [ समु + दष्ट. } 
समुवेद्‌ ॥ निरीक्षण भरना । २ य्यवहार 
करना, काम य सलाना। वह. सयुवेक्समाप्र, 
समुवेदमाण (खाया १, १--ण्व १४; 


समुग्यत्त वि [समुद्‌ त्त] ॐँवा विया हप्र 
हि ११, ४१)। 
समुव्वत्तिय वि [समुद्रतित] घुमाया हुमा, 
प्त्फिवा हृता (सुर १३० ४३) } 
सव्यह सक [ समुद्‌ + वह. ] १ धारण 
का 1 २ दोना ! समुन्बहुद (भवि, खण) 
वह. समुञगरहंत (खे ६ २० नाट--रलना 
्)। 
सयुव्यदण न [समुद्धदन] सम्यग्‌ वहन-- 
ढोना (उव) 1 
समुलियग्ग वि [समुद्धरन्‌] श्रवयन्त उद्वे 
वाला (गा ४६२) । 
सयुव्रूढ वि [समुद्‌त्यृढ } १ विवादित 
(ख प १२७) । २ उत्तानित, ऊँचा किया 
ह्र से ११, ६०) । 
समुव्वेह वि [समुदु वेलिन ] भ्यन्त कंपाया 
ह्र, सचालित, गयद्वदसमायड्भिपविषमस- 
मुग्ेल्ञकमलर्सघाय' (पठम ६४, ५२)1 
संसरण देलो समोसरण (विड २) । 
समुस्सय धुं [सञुच्छरय] १ ऊंचाई अध्वगा 
(मग्र २, ४, ७) 1 २ उन्नति, उत्तमता (सूम्न 
१, १५, ७) \ ३ कर्माका उपचय (प्राचा) । 
४ सेषात्त, समू, राशि, दग (दसं ६, १७, 
श्रगु २०} 1 
समुस्सधिय व्रि (ससुन्दुयिव] ऊंबा क्रिया 
हआ (पजन ४०, ६) ४ 
समुस्ससिय वि [समुच्छवसित ] १ उल्लास 
प्रप्र, शसमरुष्छसियरोमूवाः (क्ष्य) । २ 
उच्य्ास-प्रप्व (पम ६४, ३८) \ देखो 
समूससिभ। 
समुर्सिअ वि [समुच्छित] उच्वे-स्थित 
ऊँचारदा हुमा (मूग्र १,५.१,१६, पि ६५४} । 
समुस्सिणा सक [ समुत्‌ +शु ] १ निमा 
करना, दनाना ! २ स्कार करना, संवारना 
जीरं मन्दिर भ्रादि को टोक करना । समस्ि 
शासि, समुस्सिणामि (धावा १८.२.१२}! 
समुस्युग 
समुस्सुय 
सयुद््‌ देवो संयुह (दे १, २६. या ६५६. 


॥ देवो समूसुञ (द ४८ महा) । 





भरावा १,५, २, ३) । 


कुमा, देका ५१. महा, पपर) 1 





समुदय वि [समुद्धत] सुदा पराप्त 
(खावक ६)! 

समुदि देखो स सुदि = श्वरवि । 

समूमण न [ समूपण ] धिक्टरक-पूंठ, पीपल 
तथा मस्वि या मिरचा (उक्तनि ३} । 

समूमययं देषो समुरसषिय (परह १, 
३--पत्र ४५) । 

स्मूसस्त भ्रक [ समुन्‌ + श्वस. ] १ वा 
जाना । २ उल्लसित होना । २ उध्वं श्चास 
लेना 1 समूसरंति (पि १४३) । वृ. समू- 
ससठ, समूससमाग (गा ६०४, खड, 
से ११, १३२) 1 

समूससिभ न [समुच्ूयसित] १ नि घ्रास 
(से ११, ५६) । २ देवो समुध्ससिय' 
(णाया १, {पत्र १३. केण गउड) 1 

समृसिअ देखो सयुरिसिअ (मग भरौ, मूर 
१, ५, १, ११ यै पह १, २--प्र ४५)। 

सभूुभ वि [समुद्र] श्रति उक्तवति (घुष 
४७७, नाट--व्रिक्र ६२) । 

सभ पन [सम्‌] सद्दा, राशि, सपात, 
ममंठीदि प उवसमिपं भ्रुयगमाणं सपू व 


(पम १०९, १५१ प्रोघ ४०७, गउह, 
मवि)। 
समूह (भग) देवो समुदं (मवि) । 


समे सकं [समा +ह्‌] १ भागमन करना, 
भ्राना, सभ्रुल प्राना । २ जानना। ३ प्राप्त 
करना । ४ प्रकर, सदेत दोना, इक्र हीना । 
समेइ, शर्मेति (मवि, विदे २२६६) । बह, 
समेरमाण (माचा १, ८,१, २)) स, 
सभि, समे (सृप्र १, १२, ११ पि 
५६१, भ्राचा १, ६, १, १६० एच ३,४५) 1 


समेअ } वि [समेन] १ समागत, समायात, 
सप्रेत † ®सीलवद परिणो गिं स्रो 
मही (वा १६)। २ पुन, सदि, तेहि 
सूमेतो टय वयामि जा कित्तियपि भूमा 
(घुर १, ६६ . ३, ०८८, सुपा २५६. 
महा) 

समेर देखो म-मेर = मर्याद 1 

समोर शरक [ समप+तृ ] १ माना, 
“समाप होना, भरन्वर्माव होना। २ नीचे 
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उत्रना । ३ जन्म-प्दस वना । समोश्ररद 
(षु २४६; उ; विते ६४५), समोमरंति 
सूप्र २,२, ७६; प्ररु ५६) । 
समोआर पं [समवताद्‌] घन्तमीत (अणु 
२४६) । 
समोश्न वि [ समयी ] मचे उतरा 
हषा (सुर ७, १३५) । 
समोगाढ वि [समवगा३] सम्यग्‌ प्रयगाढ 
(भप) । 
समोच्छक््म वि [ समचच्छादित ] 
प्रच्छादितं, भरतिशय दकादूप्रा (सुर १, 
१५७) 1 
समोणम स्क [ समव+नम्‌ ] सम्यम्‌ 
नमना--नीवा होना। वकर. समोणमत 
(भप सुर ६, २३७) । 
समोणय वि [समवनन] भरति ममा मा 
(गणा २८२) 1 
समोस्थदम धि [समवस्थगित ] प्ाच्छादिद, 
(से €, ८४ । 
समोव्थय वि [समयटृत] ऊपर देलो (उप 
५७३ टी) 1 
समोत्थर सकर [समव + सतर] १ पराच्छादन 
करना, ठकना । २ पराक्रमणा कंएना। क्छ, 
समोत्थरत (खाया १, १- पत २५, 
पउम्‌ ३, ७८) । 
समोयार्‌ पु [समवतर] भर्त्र, समवि 
(विसे ६५६, भरणु) । 
समोयारणा खी [समवतारण।] प्र्तर्भवि 
(विसे ६७३) । 
समोयारिय वि [समयतारित] भनतर्मावित, 
समापित (विषे ६५६) । 
समोख्डय वि [दे] समुम्िप्त (गउड) । 
समोलुम्ग वि [समवर्ग्ण] योयो, रोगस्त 
(से ३, ४७) 1 
समो सक [ समन+पत्‌ | १ सामने 
श्वाना । २ नीचे उतरना । वक्र. समोवय॑च, 
समोबयपाण (स १३६, ३३०) 1 
समोवडश वि [समवपतितः] नीचे उतरा 
दुघा (णाया १, १६ पत्र २१३) । 
समोसद्ढ } वि [ समयत ]] समागत, 


पाडञसद्मदृण्णयो 


पि ६७, मम, णाया १, {त्र ३६, 
पौपः मुपा ११) 


समोसर सक [समव +स्‌] { पपारना, 
श्रागमन यरना । २ नीचे गिरना । समोसरेजा 
(्ौप,पि २३५) दृ. समोसस्डि" भीष)! 
वह. समोसरंत (रे २, ३६) 1 
समोसर भक [समप+स्‌] १ पौषे हटना । 
२ पलायन वरना} प्षमोररह (यापर १६६), 
समोसर (है २, १६७) । वर्‌, समोर 
(गा १६२) । 
समोसरण पुन [ समवसरण } १ एवत्र 
मिलन मसाप्व, मेला (सूप्रनि ११७ राय॑ 
१३६९) २ स्परुदाय, समवाय, समूह 
(समोनरणा निचय उवचयचषएुय चुम्भय 
रासी य' (भरो ४०७) । ३ साधु समृदाप, 
साधु-मपरूद्‌ (विड २८५ २८९ टी)1 ४ 
जहा पर उत्व शादि कैः प्रसगे भ्रनेव साधु 
लोग दकट्ठे होते हा षह्‌ स्यान (सम २१) । 
५ परतीधिकौ वा समदाय, नेतर दाशं नको 
वासमवाय (मूप्र १, १२, १})। ६ष्म- 
विचार, भ्रागम.विचार्‌ (ग्र २,२, पः 
८र)। ७ ूतर्ृताह्ध प्रवे प्रम शतस 
का वारटवों भध्ययन (सूप्रनि १२०)। प 
पारा, श्रागमन (उवा, भ्रौप, दिपा १, 
७--पतर ७२) । € ती्ंकर-देव षौ पर्ंद्‌ । 
१० जह पर जिन-मगवान्‌ उपष्श देते ह 
वह्‌ स्यान (प्रवम्‌, पचा २, १७, तो ४३)। 
श्वव पुं [ तपस्‌ ] त्पविशेष (पव 
२७१) 1 
समोसरिअ वि [समपसृत्‌] १ पीदे हट 
हप्र (गा ६५६, प्डमं १२, ६३) 1२ 
पलायित (से १०१५) \ 
समोसरिभ वि [ समवघ्ूत ] समायात, 
समागतं (से ७, ४१ उवा)। 
समोसपर सक [दे] दुकडादकडा करना । 
समोसर्वेति (सूर १, ५० २, ८)! 
समोसिअ श्रन [सम + सदु ] क्षीण होना, 
नाश पाना, नष्ट होना। वृ, समसिअंत 
(चि =,७)। 
समोसिञ प [द्‌] १ प्ातिवेरिमक, पडो 
(दे ८, ४६, पाश्न)। २प्रदोप। ३वि, 





समो + पधारा हृश्ा (सम्मत्त १२०, 


वध्य, वघ-योग्य (दे ८, ४६) । 





समोधार--सम्भ 


समो्ण रकः [ समुद्‌ + दम्‌ ] श्दुधात 
करना, प्रारम-परदेशो भो बादर निपात पर 
उनमे षर-निर्जया परा समोदरदः 
समोहएति (पष्प, प्रौप, पि ४६६) ¦ पड. 
समोहणित्ता (मय, कष्य, प्रप) 
समोहय पि [समुद्धतः] निषे सग्रुुधात 
वियाद्येवह्‌ (ठार, २-- प्य ६१)। 
समोहय वि [समग्रत] प्राघातप्ाप्त (पूर 
७, २८) । 
सम्म प्रक [श्रम्‌ ] १ पेदपाना। २थ्रना। 
सम्मद (उत्त १, ३७} । 
सम्म धक [राम्‌ ] शन्त रना, श्ण 
हना । सम्म (घःठ्वा १५५) । 
सम्म न [शर्मन्‌] सुल (दे १, ३२ कमा) 1 
सम्प वरि [सम्यञ्च्‌ ] १ सत्य, सथा (सुपर 
१, ८, २३० प्य, सम्म ८७, चमु) \ २ 
भ्रविपरीत, धवित्र (घा १-पप्र २५, 
६३, ४ पत्र १५६)। ३ प्रशंसनीय, 
शछाधनीप (कम्म ४, १४, पव ६)1 ५ 
शौभन, सुन्द । ५ संपत, उचित, व्यागवो 
सुपर २, ४, ३)। ६न, सम्यग्‌ दशेन 
(कम्म ४, £; ५५)। शतन [श्व] १ 
समक्त, सम्यग्‌ -दशंन, सत्य॒तत् पर 
शद्धा (उवा, उव; पव £; जी ५०; क 
४, १४)। २ सत्य, परमार्थ, 'सम्मत्तदसिणो' 
(प्राचा, मूर १, ५, २३)। गिद्य, 
दिदीपे 0 [ष्टिर] सस तत्व प्रर चदा 
रलनेवाला (ठा १-- पत्र २७, २, २्-पव 
५६) । “दंसण न [दशन] सथ्य तत्त्व पर 
चदा (ठा १०-- यव ५०३) । प्दिष्टिवि 
[ट्ट] देलो द्दिद्धिय (भ्रमि १२१)। 
क्नाण न [शकान्‌] सत्य ज्ञान, यथाथ ज्ञान 
(षम्म ८७, वगु) । श्य न [श्यद्‌] १ 
सव्य शातन । २ सत्य शाब्न-लाने (एदि), 
भमिच्छदिष्टि वि [मिश्यादृष्टि] निष 
दृ्िवाला, सद्य प्रौर श्रसत्य तत्त्व पर श्रद्धा 
रखनेवाता (सम २६,ठा ६--यृतररन)। 
भवाय पर [वाद्‌] १ धरविषद वाद! २ 
दृष्टिवाद, वाद्ह्वा जेन अग-य (छा १०-- 
पत्र ४६१)। ३ सामायिकः सयम-विद्ेष; 
“सामाइय समहय सम्मावाभ्रो समास रसेव 
(गाव १} । 


सभ्पद्‌--सयं 


सम्मद्‌ देखो सम्मद = सन्मति, स्वमति 
(उत्त २८, १७, प्राचा) 1 
सम्मडग देवो सामाइय (सवोष ४५) 1 
सम्मंश्[ सम्यम्‌ ] प््यी तस्द्‌ (प्राचः 
सृश्र १, १४, ११ महा) ¦ 
सम्मद्‌ श्ये [सन्मति] १ सगत भ्ति। २ 
मुन्दर बुद्धि, विशद वृद्ध (उत्त २८, १७ 
सुख २८, १७. कप्प, भ्राचा) । ३ पु. एक 
कुलकर पुष (पडम ३, ५२) । 
सम्मुद श्री [समति] स्वकोय वद्धि (प्राचा) । 
सम्ह्रिभ वि [संस्ृत्‌] भ्रच्छी तरह याद 
किया हुमा (भच ३५) । 
सय शरक { शी, स्त्र्‌ } सोना, शयन करना \ 
सद, सदए, सएज्जा (क्प्प, प्राचा १, ७, 
८ १३६२, २, ३, २५, २६), सयति 
(मग १३, ६--पच्र १७) । वृ. सयमाण 
(भराचा २,२, ३ २६) । रेक. मइृत्तप 
(पि ५७८) । छ. देखो सयणिज्ञ, 
सयणीभ । 
सय मक [स्वद्‌] पचना, जीण होना, माफिक 
प्राना । सयई (प्राचा २, १, ११, १) । 
सय प्रक्र [स] करना, टपक्ना । सयई (सूप्र 
२, २, ५६) । 
सय सक [श्रि] सेवा करना 1 सयति (मग 
१३, ध्--पत्र ६१७) । 
सय देखो स= सत्‌, "वदणिश्जो सयाणः 
{स ष्भ)1 
सय देखो स = २१ (पूप्र १, १,२.२३, 
णाया १, १४ पत्र १९०, भ्राचा, उया, 
स्वप्न १६} \ 
सय देषो सग = सप्तन्‌ । दत्तरि घ्नी 
[“सप्तति] सतदत्तर, ७७ (शरा २८) 
सय भ्र [तदा] हमेशा, निरन्रः श्रमो 
सय करेद पदप" (उर) \ “कार न [*रल] 
हमरा, निरन्तर (सुपा ८५) } 
सय $न [शन] १ संख्या विद्धेव, सौ, १००॥ 
रसौ को संस्यावाता (ठया, उव, गा १०१. 
जीर, द६)। ३ बटू, भूरि, श्रनन्य 
संद्यावाला (णाया १, १-पतर ६५}1 
४ पष्ययन, प्रंय भरक्रण, प्रन्यारा-विशेष, 
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पन्नत्ता' (चम न) । चंत न [कान्त] 
१ र्न-वि्धिप \ २ वि. शतकान्त रलो 
से वना हआ (केवेन्र २६८)! कित्ति 
पुं [कीर्ति] एक भावी जिन-देव (षव ४६), 
(सत्त (एय) किती (खम १५३) । शुणिअ 
वि [ गुणित ] सीना (धरा १०, सुर ३, 
२३२)। श््धी द्ली [शनी] १ यन्ल-विशेप, 
पापा शिना-विरेप (सम १३७. प्रत, रौप) 
चकौ, जतां दे ८,५,री)) श्ठ्वरुनं 
“उवद ] १ वल्ण वा विमान (देषेद्ध २७०)। 
देखो सयंज्ञल । २ रल कौ एक जाति। 
३ वि. शतज्वल-रलनो का वना हृग्रा (देवेद्ध 
२६६) । ४ पुन. विद्युलम नामक वक्षस्कार 
पर्वेतका एकं चिर (दक) । ्टुवार न 
[दाप्‌] एक नगर (प्रत) । वणु पुं 
(्धतुप्‌ ] १ रेखद वपं मे होनेवराला एक 
दुलकर पुष्प (सम १५३) 1 २ भारत वधं 
मे होनेवाला दसर्वा कुलकर पुस्प (ठा १०-- 
पव ५१८) "पट्‌ घ्नी [पदवी] शुर जनवु 
की एक जाति (ध्रा २३) । “पत्त देवो 
ग्वन्त (साप ९, ए-- पत्र ३८) । पान 
[ “पाक ] एक सौ प्रायविग्रोते वनता 
एक तरह का उत्तम तेल (णाया १ १-- 
पतर १६, ठा ३, {पतर ११७} । पपुप्फा 
खी [पुष्पा] बनश्यति-व्िप, सोया वा 
माद्यं (पए !१--पनं ३४, उत्तनि ३) \ 
पोर न [र्न्‌] इषु. ऊव (पव १७४ 
दी) । वाहु षं [वाहु] एक सगपि 
(षउम १०, ७४) 1 'भिसया, निसाष्ली 
[शभिपल्‌ ] वध विरेप (दक पउम २०, 
३८) । यम परि [तम्‌] सौवा, १०- वां 
(ठम १००, ६४) । °्द्‌ प [दय] एक 
कूलकर पुरप (मम १५०) । “रिन्‌ पु 
[शरृपम] ग्रदोरात्र का तेईमगं प्रतं (गुज 
१०, १३) । वई देखो “पई दे २, ६१)। 
श्वत्त न [पतर] १ पच्च, कमल (पाभ्न)। 
२ सौ पत्तीवाना कमल, प व्रिरेप (मुपा 
७६} १३ प. पनि दिते, जिगक! दद्धि 
दामे बोलना भ्रपदुकन माना नाता 
(करम ७, १७) । “सदसस प्रन [*सदसख] 





“विवाद्षन्न्तीए्‌ एकासीति भदाजुम्मसया 


२१. श्राू €, १३४)! “सदनम्सदम दि 


सेख्या विरेष, लाय {सम॒ २, मग मुर ३, । 
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["सदखरतम] लां (णाया १,८- 
पत्र १३१) ) 'खाहस्स वि ["साहस] १ 
लाख-सष्या क्रा परिमाणत्रला (णाया १, 
१--पत्र ३७} ¡ २ लाख रुपया जिसका 
मूल्य हो वट्‌ (षन १११० ददनि ३, १३) } 
्सादस्सि वि ['सदसिन्‌] ललपत्ि, 
लक्नापश (ख ¶ ३१५) । 'सादस्सिय वि 
[सदसि] देवो "सादस्स (स ३६६; 
राज) । “मादस्सी चरी [सदसी] लक्ष, 
लाल (पि ४८७, थत) । सिक वि 
[स्कर] श्त खं्वाला, शी दरुकंडावाना 
(मुर ४, २२, १५३) 1 दाग्र [श्वासी 
भ्रवारसे,सौ दक्डा हौ एसा (सुर १४, 
२४२) 1 हुत्तं प्र [“वरस्स. | सी वार 
(हे २, १५०, प्रप्र, पडू) । ड पुं 
[युप्‌ ] १ एक द्ुलकर पष्प का नाम 
(सम १५०) । २ मदिरा-विरोष (कुमर १६०, 
राज) । भणि, ¶णीम पु [नीक] एक 
राजाका नाम (तिपा १, ५--पतं ६०, 
श्रत, ती १०) 
स्य देलो सयं = स्वप, (सपपालणा य एत्य 
(पचा ५, ६६) । 
सय देषो सडं = सरत्‌ (वे 5५} । 
सयं भ्र [स्मयम्‌ ] प्राप, सुद, निज (प्राचा 
१, ६० १, रण्सुर २, १८७० मग, प्राप 
७८, प्रमि ५६, कुमा) । कट पि [त] 
णुद रिया हा (भग) । गाद पं [५६] 
१ जवश्दन्नौ ग्रहण करना \ २ विव्राहु-पिदत 
(मे १,३४)।२३ब्रि. स्वय ग्रहेण करे- 
वाल्ला (क्व १) । वम पु [श्रम] १ 
ज्योतिष्क ग्रह परोप (ज २, ३-- पत्र ७८)। 
२ मारतवपं म प्रतोत्त उच्सप्रिसो भालमें 
उदपश्च चौया दुलकर्‌ पूर्य (छम १५०} \ ३ 
भ्रापामा उ सपण( कान म मारत म होनिपाला 
चौपा दुलवर पुष्प (भम १५३) । ४ 
भ्राम उस्पप्िणी कानमे द्म भारतं 
हनि्रले चीये जितदेव (मम १५३) । ५ 
एक जैन पूनि जो मदन्‌ संमदनाय वे धूर्व 
जन्मे यये (पठम २०, १७) 1 घषक 
हारा नाम (पठन ३६, ४)। ७मेद 
पवेन (धु ५) । < ननदोश्वर दरद मय्य 
मे प्रदम दिखा न्यव एर भजन गिरि (षव 
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सय॑जय-सयादि 





२६६ टी) । ६ न. एक नरमा नाम, 
राजा रावणम लिए वेर द्वारा बनाया 
हृध्रा एक नमर्‌ (वरम ७, १४६) \ १० वि. 
भ्रापमे प्रकाश करनेवाला (पञम ३६१ ४) । 
श्पभाष्ली [र्भा] १ प्रथम वामुदैवकी 
पटसनी (डम २०० १८६) । २ एष रानी 
कषा नामं (उप १०३१ धै) । "पद्‌ देषो पभ 
(प्म ८, २२) ) शुद्ध वि [बुद्ध] भरन्य 
के उपदेशके बिना दौ निसो तत्त्वज्ञान 
मा हौ बह (नव ४३) । “सु पुं [*ु] ! 
ब्रह्मा (परह १, २--पय्र २८) । २ भारत 
म उत्पतन तोरा वामदेव (सम ६४} । ३ 
सतरहेवे जिनदेप धा गएवर--मुख्य शिष्य 
(सम १५२) । ४ ओव, भ्रात्मा, चेतन (भग 
२०, २--पत्र ७७६) 1 ५ एक महा-सागर, 
स्वपमूरमण समुद" “जहा स्यू उदहौण 
सेट्‌" (घृश्र ९, ६, २०} । ६ पंन. एक देव- 
विमान (सम १२) । देषो “मू । भसुगोदिण, 
घ्री [सुगेदिनी] ससस्वतो देवौ (प्रच्छ २)। 
श्मुसण प [खण] देलो “भूरमण 
(परह २, ४- पत्र १३० प्रठम १०२, 
ईस १२७. सूज १६, जी ३,२-प्व्र 
३६७, देवेद्ध २५५) । “मुव, "मू धु [“मू | 
१ प्रादि शिद्ध सवं, "जय जय नाह स्ंमुव' 
(स ६४७, उवर १२२) । २ ब्रह्मा (पाप्र, 
पडम २८, ४्टमती ७से १४, १७)।३ 
तीघसा वामदेव (षम ५, १५५) । ४ रावण 
का एक योद्धा (डम ५६, २७} । ५ भगवान्‌ 
विमलनाय का प्रथम ध्रावक (विचार ३७८)। 
कुच, स्तन (प्रा ४०)। देखो भभू] 
शभूरमण इ [भूरमण] १ समुद्र पिरोष ! 
प द्वोपविशेप (जीव ३, रपत 
३७०) 1 ३ एकं देवृ विमान {किमि १२); 
भमूरमणमद पु [“भूरमणमद्र ] स्वयपरूमण 
द्वीप का एक भ्रविष्ठाता देव (जीव ३, २-- 
पत्र ६६७) । “मूरमणमदाभद पु [मूर 
मणमहाभद्र] वदी श्रषं (जीव ३, २} । 
भ्मूरपणमदावर पू [मूर्मणमदवर) 
स्वयभूरमण सपरुद्र का एक श्रषिष्ठायक देव 
(जोव ३, र--पव ३६७) । “भूरमणवर 
पु [भभूस्मणयर] वही धनन्तर उक्त अथं 
(जीव ३, २) । “वर पृ [वर्‌] क्न्याका 





स्वेचानरसार वरण, एव प्रकार षरा पिगाह्‌ 
जिसमे क्या निमित्त विवादाधिमो मेस 
प्रपनो च्यानुमार प्रपना पति वरण परसे 
(उव, पड, भ्रमि ३१) । “वी घी [श्वय] 
श्रपनो इ्छानु्ार वरण परनेवाती (उम 
१०६, १७) । “संबुदध वि [“सुद्ध] स्वम 
ज्ञात-चत्व (सम १} ¦ 

स्यंजय पुं [शतञनय] पष का तेरह्वां 
दिवस (गुज्न १०, १४) । 

सयेजख पं [शतरनख] १ एव कुलकरपुस्प 
(सम १५०) । २ वष्एा लोकपाल पा विमान 
(ग ९, ७--पय १६ देवो तग्र. । 
३ ठेरबत मपं मे उत्पन्न घौदहवं जिनदेव 
(षम ५) । 

सय॑भरी क्षी [शाकम्भरी] देश विशेष (रणि 
१०८७३) । 

सयगदेषो सयय (कव ४६, षम्म ५, १००)1 

सयग्वी घी [दे] जाता, चक्को, पोसनेका 
यत्र (दि^५)1 . 

सयड पुन [शकट] १ गदौ (वञ्म २६, 
२१), "सयो मंदी! (पाभ) \ २ न. नगर 
विशेष (पडम ५, २७) । मुद्‌ न [“युख] 
उयान.विशेष, जहां मगवान्‌ शछपमदेव फो 
बेवलभ्गान उत्पतन हुषा था (षडम ४, १६} । 

सयडाछ देषो सगढाठ (कृप्र ४४८) 1 

सयण देखो स यण = स्व-जन ¦ 

सयण न [सदन] १ गृह, घर (गउड, बुषा 
३६६) । २ भ्रग ग्लानि, शरीर पीडा (राज)। 

सयण न [शयन] १ वसति, स्यान (भ्ाचा 
१, ६ १,६)।२श्य्या, विद्धौना (गउद, 
कुमा गाद) ) निद्रा (कुमा ८, १७) । 
४ स्वप, सोना (परह्‌ २, ४ सुण ३९६) \ 

सयणिज्ञ न [शयनीय] शय्या, विच्यीना 
(छाया १, १४ पत्र १६०, गउट) । 

सग्रणिज्लग देखो स-यण = स्वजन, ^सेदस्व 
सयखिज्जपा भ्रागया' (पमरोषमा ३० टी) । 

सयणीअ देखो सयगिल् (स्वप्न ६२, ६८ 
सुर ३ ६०} 1 

सयण्ण देो सङ़ण्णं (महा) 1 

सयण्ड्‌ देखो स यण्ड्‌ = स वृष्ण 1 


सयत्त वि [दे] मुदित, हपिव (दे ८, ५)। 


सयय मरि [सतत] निरतर (ख, पुर १, 
१३, भटा) । 

सयय ९ [राचफ] १ वतमान प्रवरुपिएी- 
भास मे उन्न दरवत वपं फे एक निन-देव 
(सम १५३) 1 २ प्रागापी उच्छपिएी्मे 
भारतवपं में होनेवाते एवं जिनेदेव फै पूरय॑नम 
साम, जो भगवान्‌ प्रहावीर काश्राषक्या 
(ठा ६-प््र ४५५) । ३ मन. सौग 
सप्रुदाय (गा ७०६, प्रच्छ १०१} । 

सयर देखो सायर = समर्‌ (विते ११८७) } 

सयरह देषो सयराटं (स ७६२) । 

सय देषो सकरा, यर दहि च हद तरतो 
षरुरमु साटीए' (परम ११५, ८) । 

सरां } प्र [दे] १ शैष, जल्दी (देत, 

सयरा्। । ११ एमा, गण्डः वेदय ६१०}। 
२ गुगपत्‌, एक साय (विते ६५६)। ३ 
धरकप्मात्‌ (भरौप)। 

सयरि देवो सत्त रि = सप्तति (पि २५५ 
४४६) 1 

सथर घी [शतावरी] वश षिशेप, शतावर 
का गरा (प्ण १--प्त्र ३१) 1 

सथल न [शट] संड, दृकग (दे १, २८)। 

सथठ वि [सक्र] १ स्पृ, पूरा । २ सव, 
समग्र (गा ५३०; कुमा, सुपा १६७, द 
३६, जी १४. प्रप्र १०५, १६४) । श्चेद्‌ 
पुं [चन्द्र] शुतास्वाद' का कर्ता एक जैन 
णनि (धा १६९) । भूसण पु [भमूपरण] 
एके केवलज्ञामी मनि (पञम १०२, ५७) । 
देस पु [भदेश] रवपिकनी वाय, परमाण 
वाक्य (अर्क ६२) 1 

सयलि ष [ शक्लिन्‌ ] मौन, मधी (दे 

द, (१)? 

सयहत्थिय वि [सौपदस्तिक] १ स्वहस्त 

त उत्पद्च ! २ न शष्च दिरेष, "महकालोवि 

नरिदौ मिस्दइ सयहत्थिय सह्ये (शिरि 

४५१, ४५२) । 

सयाचार देवो स-याचार = सदाचार । 

सयाचार देवौ स चार = सदा चार । 

सयाण देखो सनयाण = स ज्ञान । 





सयन्न देखो सम्न्न (सुपा २८२) ॥ 


सया परं [शत्तालि] भारतवपं के भावीः 


सयादु- सरम ५ 


पाइसदमदण्णवो 
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अठारह जिनदेव को पूर्वजर्मोय नाम्‌ (पव 
६; धम १५४) 1 देखो भयाटि। 


सयालुवि [शयालु] सोने कौ ्रादववप्, 
श्रालसी (कूम) 1 
सयावरी खी [सद्रापी] ब्रीन्धिय जन्तु दी 
एक जाति (उत्त ३६, १३६; सुप्त ३६; 
१३६) । 
सयावरी देको सयरी = शतावरो (राज) । 
सयास दैलो सगास = सकाश (कालः श्रमि 
१२५, नाट--मृच्छ ५२) } 
मयासव वि [शताश्रव, सदाश्चव] सूष्षम 
छिद्रवाला (मग) । 
-सय्यं देखौ सजन = सयस्‌ ; “सय्यमत्ति सय्यं 
सरोयहीपारगो जघ्रो तेएः (धमति ३८) । 
सथ्यंभव देखो सनं मव (धरम॑वि ३८) } 
सय्द देखो सम्म = मह्य (है २, १२४ 
षड्‌ )1 
सरस्क [स्‌] १ घरना लिसकना। २ 
प्रवल्वन करना, प्राय सेना ) ३ श्रनुसरण्‌ 
करना । सर्‌ (द ४, २३४), सरेज्जा (उपप 
२५) 1 छ, सरणीअ (वड २५), सरेअन्म 
(दपा ४१४) । 
सर सक [स्प ] याद करना। सरह (हे ४, 
७४, गुर १२. प्राप) 1 वृ, सरेत (सुपा 
४.६४), सरमाणं (णाया १, ६-पय १६५. 
पडम ८, १६४ सुप ३३६) । चे. सरि 
त्तए (वि ५७८) । ह. सरमोअ, सरेभन्य, 
सरियव्य (चउ २७, घम २०, सुपा 
३०७) । प्रयो. सरयंतिं (प्र १,५, १, 
१६) 
सरे सक [ स्वर. ] भावाज कणा । सर, 
सरति (तिस ८६२) । 
सर्‌ रन [तस १ बाण, "मञमे मणि वरि- 
सर्यि" (णाया १, १४--पव १६१; कुमा; 
मुर १, ६४ स्वप्न ५५)। २ शृख विशेष, 
शसो सरसवरो निषोणौ रदिभरो एक्खिव्च पच्छो 
(परमेव हर, पणण पत्र ३३० (गप्र 
१०} 1 ३ छ्दविरोष । ४ पचन्ते संख्या 
(धिप) । "पण्णी प्रौ [पर्णा ] एृणःविरेप, 
नगुस्ज का घास (राज) । “पत्तन {श्वर 
श्र-दर्ेप (विति ५१३) पायन [पाव] 


घनुय (सू १, ४,२, १६) ¶सण पुल 
[शसन] षलुप (विषा १, २--पव रथः 
पद्रः श्रीप)। भसणयपदटटी, ¶सणवद्धिया 
श्री [धसनपदटरी, ¶सनपद्धिका] १ वनुं 
धनुदरुड ! २ धनुप लींचने के समय हायकौ 
रक्षा के लिए वधा जाता चमंपटर-चमडेका 
पटा (विषा १, २--पव २४; भ्रौप)1 
भखरि न (“शरि बाएुद (सिरि 
१०३२) ॥ 
सर पु [स्मर] कामदेव (कुमा, से €, ४३) । 
सर बि [सर्‌] गमन्ता (दघ ६, ३, ६) । 
सरपं [सर्‌] १ वणं विशेष, श्र॑से श्रौ 
तक के ्रध्र {परह्‌ २, २ विषे ४६१) 1 
२ मीठश्रादि कौ च्डनि, श्रावाज, नाद {पुषा 
५६; छमा) 1 २ स्वर के धनुल्प फलारल 
को वतानेवाला शाल (सम ४६) } 
सर रन [ सरम. `] तडाग, तालाव (से ३, 
६, उवा, कप्म, कुमा, सुपा ३१६) । "पंति 
ह्वी [पदृक्ति] व्डायद्ति (ला २, ४-- 
पतर ८६) 1 रह्‌ न [शद्‌] कमल, प्च 
(घर, दे १, १५६; कुमा) । सरपत्तिया 
शची ["सर.पटक्ति] घेणि-वद रट हए धेक 
तालाब (पर्‌ २० ५--पत्र १५०) । 
सर देलो सरय = शर्द्‌ (गा ७१२) 1 गदु 
पु [इन्दु] शण्द्‌ ऋतु का चन्र (सुर्‌ २, 
७०> १६, २४६) ! 
सरङ्धी [ सरयू | नी्विधेय (ला ५ 
ए-- पवर ३०८, तौ ११. कस) । 
सरग (घ) पुं [सार्ग] द्द विशेष 
(पिग)। 
सरव प्रु [शरम्ब] हाय से चलनेवाले सपरं बौ 
एक जाति (परए १, १-- पत्र ८) । 
सर्य सक [स~+रश्च. | भ्यौ तरद 
र्ण करता \ सस्क्डए्‌ (सश्र १, १, ४, 
११६)। 
सरक्स वि [सरजस्क, सरश्च] १ चैकपरमी, 
शिवभक्त, मीत, शैव (प्रोष २१८; विने 
१०४०; उप ६७७} 1 र तरि. रजोयुक्तं 
{माद ४८) 
सरस न [ सदूरजस. } ९ धूलि, रनः 
शछमरस्वेटि पाएं (दम >, १,७) 1 २ 








भस्म (विड ३७, भोध ३५६) । 





सरण देवो सर्य = शरक (णाया १, १८--- 
पत्र २४१} । 

सरग वि [शार] श्स्दषसे दना हुमा 
(शं भादि) (्राचा २, १, ११, ३) । 
सरग्गिका (भप) सौ [सारद्धिका] चन्द 
विशेष (विग) । 

सरं पुं [सरट ] वलास, गिरगिट (णाया 
१, ८~--यतर १३३; श्रो ३२१; पुष्क २६४५ 
दे ८ ११; उप ¶ २६८ सुपा १७७} । 

सरड्‌ } न [शल्‌ “कः ] कह फल जिसमे 
सरडअ | श्रस्थि--गव्ली मर्वेधी हो, बोमल 
फल (पिंड भः श्रवा २, १,८,६पि 
८२; २५६) । 

सरण पन [रारण] ९ त्राण, रा (माचा; 
सम १, प्रापु १५६; बरमा) 1 २ प्रार-स्यान 
(माचाङ्ुमा २, ४६}। ३ गृह्‌, ्रा्रय, 
स्थानः 'निवायसरणाप्पदैवमिव चित्तं (सवोध' 
५१)1 दयवि [दय्‌] नाण-कर्ता (मगः 
पडि) \ “गय त्रि [भरत] रर्णायत्त 
(राष्‌ ५); 

सरण नं [स्मरणः] स्मृति, याद (मोष ५; 
तरिते ५१८, महा, उप भद्रः प्रौपःवि ६) 1 
सरणन [स्वर्ण] भरावा करना, ध्वनि करना 
(विते ४६१)। 

सरण न [सरग] गमन (राभ) 

सरणि श्री [सरणि] ! मा र्ता (गप्र; 
सुपा २, कूपर २२), “रलौ सरणी समग 
कटिप्रो' (साषं ७५) ! २ धालवाल, भासौ 
(गड) 4 

सरण्म वि [वारण्य] शष्णनयोग्य, चारके 
ल्तिए ्ा्यएीय (सम १५३, परदे १, ४-- 
पत्र ७२ सुपा २६१० भण्डु १४; संगेष 
४)1 

सरन्ति भ्र [दे] सीर, जल्द, सठ्सा (दे ८, 
२) 

सर्द्‌ देलो सस्य = शरत्‌ (प्रप्) 1 

सरन्न देषो सरण्ग (दुपा १८्द} 1 

सरम देवो सर्‌ = शरण (भगः णावा १, 
१-१-पप्र ६५, परह १, १- पवर जया 
७४२; पिण्ोा 
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सरमे पि [दे] स्त, फाद विया हृप्ा (द| 
ष, १ ३) ॥ ॥ 
सरमय पुय, [श्मफः] देशविशेष (परम 
६८, ६५) 1 
सरय धुन [ शरद्‌ ] श्रतुःविरेव, ासोज-- 
श्रारिविन तथा कातिर वां मदीना (परह २, 
२-- पत्र ११४; गउड, घे १,२७; गा ५३४; 
स्वन ७०कुमाःहि १, १८), परय माणं 
माणा पियं पियस्रयं जाव वच्‌ सरय। (वजा | 
७४) । श्चंद्‌ पू [चन्दर] शद्‌ ऋषु का 
चोद (णाया १, १ प ३१) 1 देवो 
सर = शरद्‌ 
सरय पुं [शरक] काष्ट-विदेप, भीन उलप्त 
कएलेके लिए भरणि षा मष्ट जिते पिपा 
जाताहि वह्‌ (खाया १, १८ परय २४१)। 
सर्य पन [सरक्‌] १ मद्विशेष, गुड तथा 
घातकी कावना हृप्रा दा (परह्‌ २, ५-- 
परत १५० सुपाण्ट्धः गा ५५१ घुप्र 
१०) । २ म्य-पान (वज्ञा ७४) । 
संरय देलो सर्य = सप्त । 
सर्य (प) ¶ [सरस] चन्दःविशेप (पग) 1 
सर पुं [सरल] १ पृप्नविरे (पर्ण १-- 
पत्र ३४) २ क्तु, माया-रदित (कुमा, 
सण) 1 ३ सीधा, प्रवक्र (कुमा, गउड) । 
सरछिम वि [सरछ्वि] ब्रीधा क्था हमा 
(कुमा, गउड) । 
सर्टीघ्ठी [द्‌] चीरि दुद्र 
भीपुर्‌ (दे, )1 
सरटीओआन्नी [दे] १ जन्ु-विदचेप, सादौ, 
जिसके शरीरमे्टेहोतेहै। २ एक जात 
काकीडा दे“, १५)। 
स्च पुं [शर] श्रुनपसिसिपं कौ एक प्रकार 
(सुप्र २,३, २५) 1 
सरस वि [सरसः] रमयत (श्रौप, धरत, 
गडड) । “रण्ण पुं [शरण्य] समुद्र, सागर 
(से ६, ४३)। 
सरसिज } न [सरसिज] कमल, पद्य 
सरसिय } (हम्मोर ५१, रंभा) 1 
सरसिरुह नं [सरसस्‌ | कमल, पयण 





कीट.विद्चेष, 


कदजसदमदण्णवो 


(भरीषः उपधृ देः युपाय) । च्द्टन 
[“स्द्‌] फमल (षम्मत १२०; १३६) 1 
सरसस्‌ द्रो [सर्गी] १ बाली, मस्त, 
मापा (पार, परोप) 1 २ वारी की पपि 
देवी (गुर १, १५}। ३ गीतरहि नामक्‌ 
षद की एवः षटरानी (ठा, १-पत्र 
२०४ खाया २--एव २५२)। ४्एक 
राज-पतनो (वरिष २, २--पव ११२)। ५ 
एकन साध्वी जो सुप्रहद षालङ्ाचायं 

कौ वहिनो (काल) 1 

सस्दपुं [शरभ] १ शिसे पडुषोएव 
जाति (रुण ६३२) । २ हपिविशषा एक 
रानां (उम २२, ६्८)। ३ ल्मणके 
एक पुथ कानाम (डम €१, २०)) ४ 
एक सामन्त नरेरा (पञ य, १३२) । ५ 
एक वानर (मे ४, ६)। ६ छन्दशेप 
(पिम) । 

सरह पं [दे] १ वृश्विशेव, वेतहयार्वेत 
बा पड (दे८, ४७)। २ रिट, पञ्चानन 
(दे ८, ४७, सुर १०, २२२)। 

सरह (भष) वि [इट्य] ्रशंघनोय (कि) 1 

सरहस देषो सरस = सरभस । 

सरहा घ्री [सरघा] मधुमक्षिका (दे२, 
१००) ॥ 

सरदि पुत्रो [शर्धि] तुणीर, रीर रखने वा 
भाया--तरकस (मे ७२) १ 

ससी [दे] मालाददि८,२)। 

सराग देखो स राग = स-राग । 

सड नलो [शराटि, शराडि] पक्षी की 
एकं जाति (उड) । 

सराव पर [शराष] मिद्ध का पा्र-वि्येष, 
मकोरा, पुरवा (दे २, ४७, सुप्र २६६) 1 

सरस देखो सरसण = रघन । 
सगहवि [दे] दरपुर, मसे उट (दे 
८१५) 

सराह्य पुं [दे] सप, स (दे८, १२)1 
सरिवि[ सदर. ] उश, सोवा, तुल्य 
(भग, णाया १, १-पन ३६. श्रत ५, 
हे १, १५२० कुमा) । 

सरिश्नौ [सरित्‌ ] नदी (सिर, २६. सुषा 





७२८ दी, सम्मत्त ७६) । 


३५४, दुम ४३, मत्त १२३, महा) 1 


सरसी घो [सरसो] वद्मा तातव-दहग ] (नाद्‌ पुं [नाय] सपर (धर्मत्रि १०९१) 


४ सरभेअ~-सरिस्सव 


देषो सस्मि। 
सरिथ परि [स्मृत] याद श्रिया टूप्रा (वरम 
३०, ५४, युपा २२१; ४६२) । 
सरिअ देवो मरि=सट्श्‌; भोमेमाएा 
स्रियं संपत्यिपा पिरजपां देविदा (प्रोप) । 
सरिथंन [प्तम्‌ ] भतं, पर्याप्त, वसः 
` ववहूभणिएश सरिप्र' (पयण ५०} 1 
सरिथाष्ची [सरिन्‌ ] नदी (कमा, दै, 
१५; महा) । “वह ध [पति] सषु 
७, ४१, ६, २} ; 
सरिआन्ली [दि] मान्ता, हार (पएह्‌ १, 
पत्र ६८, वृप्र दः गुपा ३४३) । 
सरिक्य)} धि [ सच्क्ष ] ख्टश, समान, 
मरिच्य्‌ ] वुस्य रफ षदः प्राप्रः है १, 
१४२; २, १७१ वुमा( 1 
सरित्‌ वि [ खै | स्मर्णकर्ता (खा (-- 
पत्र ४८४८) ॥ 
सरिभपी घ्लो [दे] समानता, सीखा, 
गुजराती प "दरमर तप्रो जाया दोरहवि 
सरिमरी' (मटा १०) 1 ॥ 
सरिर देवो सरीर (पव २०५)। 
सर्वाय पुं [दे] भराषार, वेगवाली बृष्टि 
(दै ०, १२) । 
सरिस वि [सदश] समान, सरसा, तत्य 
(दे १, १४२; मग, उव, हैका ४८) । 
सरिस पुन [दे] १ द्‌, साय, 
श्वा समतौ तिर्यतिदयाण 
वेडवालणस्स॒ सरिसन्मि 1 
उवसमियसिदीपपतरो ` 
मयरहरो दंवा जघ्व 1 
(वजा १५४) । 
“श्राठत्तो संगमो वलवद्णा तेण सरिसोचि" 
(महा) । २ तुर्या समानता (सक्षि ४७)» 
“श्रतेडरसरिसेएं पलोहयं नर्वरिदेण॒' (महा) । 
सरिसरो देषो सरिमरी (महा) । 
सरिसव पुं [सपैपः] सरमो (चड, प्रोष 
४०६० सं ८४ कुमाः कम्म, ७४, ७५ 
७७, णाया १, भ पव १०५७) । 
सरिसाहुक मि [द] समान, स्य दे 
(न ६) 1 





सरिस्सव देलो सरोसव (पडम २०, ६२); 


खरी- सदह 


पाद्थसदमहष्णवे 
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सरी श्री [दे] मघा, हार्‌ (सुपा २३१) । 
सरौर धरन [शरीर] देह, काय, तनु (सम 
६७, उदा, कुमाः जौ १२); "कद णँ भते 
सरोरा परणकत्ता (र्ण १२) । “गाम, 
श्म पून “नामन्‌ ] कमं-विशेष, शरीर 
का कारणत कमं (राज, सम ६७) । 
श्वंघण न [वन्ध] कमे-विशें (सम 
६७) । श्संघायण न ["संवातन] नाम 
कर्म न्ताएकं भेद (सम ६७} 1 
सरीरि ए [ शरीरिन्‌ ] ओव, भराता (परम 
११२, १७} 1 
सरीसव } ¶ [सरीषदप] १ सपं, घाप (खा 
सरीसिव । ११ सूप्र १,२, २,१४)। २ 
सपं कौ र्दे पेठ से चलनेवाला प्राणी 
(खम ९०) । 
सखूय 
सर्व 
सरव देवो स-रूब = पद्‌-खूप, स स्प । 
सरवि प [- स्वरूपन्‌ ] जीव, माणी (ला 
२० १--पत दे) । 
सरेभव्व्‌ देवो सर=षस्मृ। 
सरयु [दे] १६1 र्षघरका जन- 
प्रवाद्‌, मोरी (दे प, ४८)। 
सरोज न [सरोज] कमल, पद्म (कुमा, 
शण्ड ४२, सुपा ५६, २११२ दुप्र २६ब्) । 
स्ेष्द न [सोरु] उपर देखो (प्रप्र, 
कुमा, फुप्र ३०४) 1 
सेवर न [सरोषर्‌] वडा तालाब (सुषा 
२६०, महा) \ 
सम देग्यौ सखद = श्लम (राज) । 
स्टील [द] सेवा(देच ३)।॥ 
सखद सक [श्लाघ] प्रशसा करना । सतह 
(दे ४, ८८) । कम. सलदिञ्जद (पि १३२) 
चर, सलि (कुमा) । देलौ सदा । 
सह्‌ षुं [शरभ] १ पतङ्गं (पाम, गउ्ड, 
मुपा १४२) । २ एक वणिङ्‌ पुत्र (सुपा 
६१७) । 
सरण न [रलाधन] प्रशा, श्नाघा (गा 
११४१ १३२} 
सट्श्व्य पु [दि] इच्छो भादिक्छ टाया 
दि, ११)। 


] देवौ स-खय = स्व-ल्प । 


सट देषो सखद = र्लाध्‌ ! 
साग न [शाक्य] चिरित्सा ान्न-- 
्युवेद रा एक भ्रग, निस्मे श्चवण श्रादि 
शरोर के ऊध्वं भाग के सम्बन्ध मे, चिररप्ता 
का प्रहिपाच्ल हे दह शाल (विषा १, ७-- 
पत्र ७५) । 
सखफ } द्री [शलश्न] १ ससी, साई 
सटाया ‡ (सुम १, ४,२, १०, क्णु)। 
२ पतल्य-विशेष, एक भकार की नाप {जीषस 
१३६ कम्म ४, ७३, ७१) । ध्पुरिसिपु 
[सुप] २४ जिनदेव, १२ चग््ती, ६ 
वामुडेव । & प्रतिवामुदेवे तथा & वलदेव यै 
६३ महाएरुप (सवोष ११) } 
सलाहं देषो सटह = श्य्‌ । सनाहड प्राङ्‌ 
२८) 1 वर. सङादमाण (गा ३४६, सम्म 
१५६) । ¢. सखादणगिच्, सलाहणिय, 
सलादणी (पराह २८ णाया १, १६-- 
पन २०१, सुर ७, १७१, रयण॒ ३५ 
पउम ८२, ७३, पि १३२) 1 
सटादण न [ श्टयाघन ] घा, प्रशा 
(गा ११४, उप ¶ १०६)। 
सदया ती [श्टाघा] प्रशसा (प्रप्र, है २, 
१०१० षड्‌ )। 
ससदिअ देवो सछदिअ (कुमा) ! 
सचिरू एन [सदि] पानी, जल, सलिला 
ण शदतिण वत्ति वायाः (सूम १, १२, 
७, कुम, प्राम ३५) ! "णिदि प [*निधि] 
सागर, समुद्र से ६, €) । ननाह पुं [नाथ 
वही (पडम &, ६६) । वि न [विट्‌] 
भूमि निर, जमोनसे बहता भरना (मग 
७, ६--पतर ३०५) ; ^रासि ५ [रारि] 
समूद (पप्र)! वाद्‌ पु [बाह] भेव 
(पड ४२, ३४) । हर पुं [शर्‌] वही 
(से ६, ६४) । ¶वडई, पनी की [वती] 
दिजय-केव-दिद्तेप (रज, णाया १, ८ 
पत्र १२१) भयत्त न [रपत] बैतन्य 
पवत परर उत्तर दिशां स्वि एक विनराघर- 
मगर (इष) ॥ 
सट्दि द [सिला] महानदी, बो नदी 
(खम १२२) } 
सदिदुच्छय त्रि [सटिोच्छयः] प्लावित, 





सटदिअ वि [शाधि] भरसिद (कुमा) 1 
१११ 


इवोया हूपरा (पश्र) 1 





सिस धक [- सपू ] सोना, शयन केरा ॥ 
सलिषडइ ( पड ) । 

खट देदो स दूए = सलवख । 

सलोगर प [श्टक्‌] श्या, अशंसत (सूग्र 
१, १३, १२} \ देदो सिग ॥ 

सयोग देषो स-लोग = स लोक ! 

सलेण देखो स-खोण = स-लवण । 

सखे देषो सोग = शटोक (सप्र १, ६, 
२२)। 

सद पून [शल्य] १ परव्र-धि्चेप, तोमर, 
सणि, न्तम्नो सन्ला परएएत्तां (ठा ३, 
देर १४७) । २ शरीरमे घुमादुमा 
कांटा, तीरप्रादि (सृप्र ,२, २;१चा 
३, १६ प्रा १२०) । ३ पापातुषान, पप 
क्रिया, 'पागडिमसव्वसज्ञो (उतर, सृप्र १, 
१५, २४} 1 ॐ पापालुष्रान से लगनेवाला 
कमं (सूम १, १५, २४ वय ‡)1 धपु, 
भरत क साय दीक्षा तनेवलि एकं राजा का 
(पञम ८५, २) १९ न. छन्द विशेष (पिम) 1 
श्रा वि [कर्‌] शत्यवाना, शूलं प्रादि श्त्य 
से पोड्ति (परह २, भ~-पन १५०) \ “ग 
न [ग्‌ परिज्ञान, जानकारौ (सप्र २,२) 
५७) ॥ 

सद्ध पुष्ठी [दे] हाय से चलतेवाते सप॑-जातीय 
जन्तु की एक जाति (सभ २, ३, २५) } 

सष्टइय वि [शल्यतरिति] श्य-गु्त, जिसे 
शत्य पैदा हृश्रा हो दहं (णाया १, ७-पन 
११६) 

सर्‌ कनी [सदी] वृक्ष-विरेष (साया १, 
७ टी-- प्र ११६. उप १०३१२. वमा, 
णाद १३० सुपा २६१) । 

सग देखो सद्ध-ग = राल्य क, धन्य ग । 

सद्ग देषो सनट्ग = स्तृ्तग) 

सद्दत्त पन [शाल्यदत्य] भ्राषर्वद का एक 
भंग, जिसमे शत्य निकालने का प्रतिपादन 
क्रिया गया हो वहं शाल (विषा १, «-- 
७४) । 

सटा घ्री [शल्या] एक महीपयि (ती ५) । 

सहिश प्रि [शल्यित] शल्य पटिति (नुर 

५१२, १५२; शुपा २२७" महा, मवि)। 

सटिष् देषो सिद = घं + लिष्‌। सलिहदि 
{मास ३५) । 


८८२ 


सल्नुद्धरण न [शल्योद्धएण] १ शस्य को 
वाहर तिक्रालना (विग १, -पव ८६) , 
२ भासोचना प्रायधित्तके लिट्‌ युहके पास 
दूषणा निघरैदन (ब्रोव ७६१) ॥ 
सहेदणा देषो सङेदणा (पारा ३५; मवि) 1 
सहेषिग वि [संडे खन] क्षण, सत्तैदिया 
कसाया करति ग्रुणिणो ण वित्तस्षलोह' 
(भरारा ३६) । 
सवस [शप्‌ ] १ शपदेना, प्राक्रोश 
करना, गालो देना । २ श्राह्लान करना} 
सवद (गां ३२४ ४००), सप्रिपो, सवयु 
(कुम) । कमे. सव्य (विते २२२७) । वह. 
सवमाण (उव) । कवक. सप्यमाण (पएह 
१, ई-पत्र ५४) । 
समर [सु] उलन करना, चन्म देना । 
सवद (हे ४, २२३, पद्‌ ) 1 
सय देवो सो = सु 1 सह, सद्‌ (षड्‌ ) 1 
सय सक [स्‌] सरना, पशना, पूना 1 सवइ 
(विते १३६८) ॥ 
सय पुं [श्रयत] १ ान। २ द्यातिः 
श्सवोपूप्रो' (पप्र) । 
सथ न [शव] शव, मुरा, मृत शेर (पाश्र, 
स ७६३, सण) । 
सवेती घी [सयन्नी] नरै (उ १०३१) । 
सव्षी देतो सवरत्ती (सुपा ३३५७, ६०४; 
गूक्त ४९, मदी, वप्र १७०) । 
सवक देखो सयक = सन्पक्ष । 
सवग्मीय वि [सवर्गाय] प्रवं सबन्धौ 
(हास्य १६३०} । 
सवच देषो स-प्रच = ध-पच । 
समज्ञा देषो सपल्ना (चेदय २०४. कप्त) । 
सवडंमुद््‌ } वि [द] भ्रभिपुल, सुख, 
सप्रडहत्त 4 सदसा सवडपहो वलिनौ 
(मच, दे ८, २१, पउम ७२, ३२, भवि), 
उपयो नहत विमाएद्यो भदे ताण 
सवदहुततो रखरमतएगनुमो महस" (ठम 
य, ७७), "वच्च य ङटदिणदिषं तेंदानयरो- 
सवद्हु्तो' (पडम ८, १३४) । 


पाड््सदमदण्णवो 


सवण पुं [श्रपण] १ कणं, फान (पान्न 
मुपा १२८) । २ नङषव-विशेष (सम <, १५; 
भुज १०, ५) ) ३ न. प्राकणंन्‌, सुनना 
(मगः मुद्‌ १, २४६) । देखो सवन । 
सवण न [शपन] श्राह्वान (किते २२२७) । 
सव्रग देवो स-वण = स्र । 

सवण न [सपन] कर्मो मे प्रेरणा (राज) । 
सवग्ता } सी [श्रव्रणता] १ श्रक्णंन, 
सवचणया † शरव, सुनना (ढा २ १- 
पत्र ४६, £--पत ३५५; राया १, १- 
पत्र २६, भग, प्रौप) । २ भ्रवग्रहु्ञान 
(रणीद १७४) 1 

सचण्ण वि [सवण ] समान वणंवाला (डम 
२, ३१) 1 

सवण्ण न [सायण्यै] समान वंदा (रपौ 
२०} । 

सवत्त पु [सपरन] १ दुरमन, श्रुः खु, 
(से ३, ५७; उप १०३१ टै; ग्ड)। २ 
वि. विशद (मोष २७६) । ३ समान, तुल्यः 


३ 


“सयवत्तसवत्तनयणरमणिजा' (प्र २), 
श्सयमेव सततिसवत्तं छत्तं उरि षयं तस्स 
(कुमर ११६) । 


सवत्तिणी देलो सवत्ती, सवि (? षोत्तिएी' 
(विड ५१०) । 

सवत्तिया ह्ली [सपलिनङा] नीचे देखो 
(उवा) । 

सवत्ती ष्ठो [सपत्नी] परतिकी दूषरी घ्नो 
(उवा, काप्र ८७११ स्वप्न ५७ ठा ४,३-- 
पत्र २४२, देका ४५) 1 

सवन (मा) पु [श्रपण] एक शपि कोनाम 
(मोह १०६) । देषो सव्रण = श्रवण 1 

सरन्न देषो सपण्ण (हम्मोर १७) । 

सगय देषो स वयस वयस्‌ , ररव} 

सथर देखो सवर (षडप €८, ६४, इक, व्यू, 
पि २५०)1 

| सपरिआ देषो सपा (नाट-वेरौ २६) 1 


सवख देखो सप्रट (दे २०५५, पुमा, दे, 
१३० रमा) ॥ 





सगण देषो समण घम (भाय ३६ 
अवि) 


सपखिभआ च्छे [दे] मरय का एक प्राचीन 
| चैन मन्दिर (मणि १०८६६)। 


[क 


सल्टुद्वरण--सव्व 


सवह्‌ 9 [शपथ] १ पाक्रोश-कचन, गात 
(खाया १ १--पतर २६, वेर ३५)।२ 
सोगन्ध, सोह (गा ३३१, महा) । ३ दिव्य, 
दोणरोप्‌ कौ शुदधिके लिए्‌ क्रिया जाता 
भ्रिनि-पवेश रादि (परम १०१, ७) । 
सवाय षु [दे] खेन पञ्ली दे ८,७)। 


सवाग } 0 
सवाय { देखो स वाण = श्वपाक । 


सगय देलो स-वाग्र = स-पाद, स वाद, सद्‌- 
वाच्‌ । 

सवारन [दे] सुवहः प्रमात, गुगराती मँ 
सवार (वृह १) । 

सवातत षु [दे] ब्राह्मण (३८, ५) । 
सर्गास दैवो स-पास=सवास। 

सवि वि [शप्त] शापरस्त, प्ररु (दे १, 
१३, पप्र) । 

सबिड पुं [सविद] १ प्म, रमि (प्रोष 
६६७) 1 २ हस्तनक्षत्र का भ्रधिःति देव 
(मुञ्ज १०, १२) 1 ३ हस्त मक्षवर (भगु) । 

सयग वि [सपिक्ष] पेक्षा रषतेवाना 
(मम्मत्त ७६) । 

मविज देलो स-परिन = स-विद्य । 

सबा घरी [श्रविष्ठा | नलर-विरैव, घषठा 
नक्षत्र (राज) + 

सविग देवो सुभि = स्वप्न (पव ६८) 1 

सथितु देलो सधिड (ल २, ३--प् ७७) । 

सविक्त न [दे] सु, दाह ( दे न, ४) । 

स्ह न [सविध] पाष, निकट (पामर) । 

सव्यवि [सम्य] वाम, बाया (पौष, उप 
¶ृ १३०) 1 

सञ्यवि [ध्रञ्य] ध्वए योग्य, 'समक्वरवं. 
निवाई (मग १, {प्य ११)। 

सड्यम [सय] १ सय, रवत, पमस । २ 
सेवं (दे ३,६, ५६) । "ज प्र [स] 
१्स्वमे। र ख्व भरोरसे (दै १, ३७, 
मा, भरावा) । 'ओमह्‌ धि [श्लोभद्र] 





1 


१ सवप्रषारते मुप्यो। २म. सवप्रवार्‌ 
से सुख (पत १) ३ चक्विरोप, शमाशुम 
कैज्ञान का सपनद एक चक्र (हि ६) । 
४ मदागक देगलोक म प्थिन एर विमान 
(मम ३२) । ५ पाचव। वरैवेयक विमान 


सव्व॑करस--सचिग्रडिढ 
(व १६४) । ६ एक तगर का नापर (विपा 
१, ५ पत्र ६१)! ७ श्रष्युतेन्ध काएक 
पारियानिकं चिपान {5 ९०--पतर ५१८ 
श्रोप] । = हषटवद का एक सूत्र (सम 
शरम) । € पुं यन्न कौ एक नाति (राज) । 
१० देव विमान विष (दवन १३६, १४१) । 
ओभा घी [न्तोभद्रा] प्रनिषा विशेष, 
एक व्रतं (प्रप, ठा २, ३--प्रव ६४१श्रत 
२६) \ 'कामसमिद्ध पु ("सवममृद] 
प्च का ठ्वा दिवस, पष्ठी तिनि (सुज्ज 
१०, १८) । कामा घ्री [शामा] विदा 
विशेष, जिसरी साधना ते मं इष्य पूर्णं 
हसी हु (षयम ७, १०७) \ शय वि 
[शरत] व्यापक (शरच्छु १०)। नाष्लौ 
[ गा] उच्तर शवक पर्व॑त पर रेवाली 
एक दिक्ुमारी देषौ (ठा प--पत ४३७) । 
शगुत्त प [शप] एक जैन मुति (पञ्म 
२०, १६) । “ति [क्त] १ सवं पदायो 
का जानकार । रपुं, जिन भगवान्‌ \ ३ 
युढदेव \% महादेव । ५ परमेशर (दे २, 
८३, पष्‌, प्राप) । ष पुं [भये] १ भह 
रान का उनतीसत्र गृहत (षुज्ज १०, १३) 1 
२ पून, सदार देवलोक का एक विमान (सम 
१०५) । ३ धरनुत्तर देवलोक का सरपर्थ्िद- 
नामक एक विमान (पव १६०) 1 ४ पु, सव्र 
भरं (भ्ाचा १,८, ८, २५) 1 सिद्ध 
पत्र (गरभ्तिद] ९ श्रदोरत्र का 
उनतोसवां मृहत्तं (सम ५१) २ एक 
सर्वश्रेष्ठ देव धिमान्‌, श्रनुत्तर देवसोक का 
पच्वां विमान (सम रगग.भतत, भौप)) दपु 
सवत धयं मे उत्पत होनवाले छठवें निनदेव 
(षव ७) । ्टुसिद्धा ल्ली [¶थ॑सिद्धा] भग- 
वान्‌ घमंनायनीको दीक्षा खदिका (विचार 
१२६) । ुसिद्ि ष्ठो [गर्थसिद्धि) एक 
देव विमान (ववेद १३७) \ "णुं देयो “ज्ञ 
(दे १, ५६५ षड्‌ , प्रीप) । श्त देवो श्य 
(घप्र १५०) शतो देखो “ञो (पार) । थ 
श्र [शि] सम स्यान्मे, सद (गउडः भास 
३९, ६८) । "दसि, "दरिखि ति [दशिन्‌] 
१ सव च्तुमी को देखनेदाला रेषु. 
भगवान प्रन (राज, मग, खम १, पड) । 
ष्देव पु [“द्व] १ एक प्रिद चैन प्राचे 








पादञखदमद्ण्णम 


(साधे ८०)। २ राजा कुगरथाल के समय 
को एकसेठ (कुप्र १४३) } श्टसि देखो 
ष्दसि (चेदय ३५१) ! शद्रा षो [द्वप] 
सवे कान, भ्रतीत श्रादि सवं ममय (मग)। 
"वत्ता ठी [श्त्ता] व्यापक सकेग्रहक 
(तरसे ३४६१) । भनु देलो जल (गम १ 
प्रास १७०; महा) । “प्पया वि [गस्‌] 
१ व्यापक! रपु सोम (सूत्र १,१,२, 
१२) 1 श्व्पभा घ्नी [श्रमा] उत्तर खचक 
पवेत पर रहनेवाती एक दि्ुमारी दैवी 
(सन) । "भक वरि [भक्ष] सवतो खाने 

वाला, सवे-मोजो, श्रगगिमिव सग्वभक्वे 
(णाया १ रपव ७६) महदाष्षी 
[*मद्रा] भरतिजञा विशेष, त्रत बिरेप (व 
२७१} । “मावविड पं ["भायपिद्‌] 
भ्रागामी काल मेँ भारतं वपं में होनेवाले 
बाह्रे जिनदेव (सम १५३)) ध्यवि 
[द] सव देनेवाता (एद २, १-पत्र 
६६)। श्या भ्र [दा] हमेशा सदा (रंमा)। 
श््यण पुं [त्त] १ एक मदा-नियि (ब 
६--पत्र ४४६) । २ पुन पवेत विशेपका 
एक शिर (दक) । °एयणा घो [रतना] 
ईशानेन कौ वेसूभित्रा नामक इन्द्राणीकी 
एक राजधानी (इक) । शरयणामय वि 
[*रत्नमय] १ घव रल्नो का बना हृभरा (पि 
७०, जीव ३, ४) 1 २ चक्रवर्ती का एक 
त्वि (स्व ६८६ री) \ वर्णदधिख ति 
[शिग्रदिक)] सवं-खनिप्त सवने दयोदा (मग 
१३ भपय ६,६)। ध्विरद घी 
[विरति)} पापकम से सवेष निवृत्ति पणं 
सयम्‌ (दिते २६८४) \ “समय ['सद्धत] 
मृद्यु (पउम--पन० ३२१ पवं ११०, 
मा० ४४) । (सजम पु [सयम] परणं 
समर (राय) । “सद्‌ वि [सद्‌] सव सहन 
करनेन एस मदिष्णु (डम १४, ७६) 
भसिद्धा ल्ली ["सद्धा] पत्त कौ चौथी, 

नववी भ्रौर चौददवी रावि विपि (सुज्ज १०, । 
१५), सोभ श्वस. ] सव श्रारचे, 
सद प्रकार दे (उत्त ११४, ्राचा)} श्त्स 
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न [स] सत्त द्रव्य, खव घन (स ४५६, 


१८१) । भृणंद्‌ प्रं [मन्द्‌] दिखते के 
एक भावो छिन देव (सम १५४) ¦ "णुभूड्‌ 
पु [शुभूनि] १ भास वपम हनैबाने 
पचवे जिन भगवान्‌ (सम १५२) 1 २ भय 
वान्‌ महावीर का एक शिष्य (मग १५--प्न 
६७८) । धृरुहा छ [भरुहा] विचा विशेष 
(लम ७, १४४) । भूय चि [गप] सपरं 
(मग) । पसम पु [यशनं भग्नि, श्राग 
(है ४, ३६५) 1 

सन्धरस वि [सर्व] १ सविशयो, 
सवे से विशि (कपू) । २ न, पाप (प्रव) ॥ 

सव्यग वि [सर्वग] १ सप्र (ग ५ २-- 
पत्र २०८) सवं शरेर्न्यापो (राज) ) 
सदर वि [सुन्द] १ सवंम्रणोमेंश्रेह) 
२ पन. तप-तरि्ेप (राजः, पव २७१)। 


सव्वगिभ ) वि [साङ्गीण] सवंश्रगय्ो 
सव्यगीण | भै व्याप्त (ह २, १५१, कुमा, 


से १५, ५४), “सव्वपोएामिरण पत्ते तण 
ताण कय (दुभ २३५, धरमंवि १४६} 1 

सत्मण देलो स व्वण = सब्र । 

सव्यराइथ वि [सार्वराव्रर] प्ण राति 
से सम्बन्ध रणनेवा्ता, सारी रति मा (सुप्र 
२, २, ५५. कष्प)} 

सव्यरी खो [दरो] रभि, रतं (पग्र गा 
६५३, सुपा ५६१)। 

सग्चल ध [दे. र॑ इन्त, वर्था (रान, 
कात) । देवो सद्धट । 

सन्वला न्नी [द शवला] कृशी, लेहे का 
एके हथिपार (दे ८, ६) } 

सव्पयैग्ख देवा स-उययेरग्य = सव्पपैण । 

सञ्व देको सञ्ये य = सतरपि। 

सत्वा देखो स व्यातं = समव्याप । 

सव्वावति भर [द] सथ, सव, सद्यं "एवा. 
यत्ति सव्वाेति सोगक्ष' (भचा), -सव्वावति 
च शौ तीचे ण पृर्तरिणीए" (मूम्र २, १,५), 
खव्वान्तिच ण सोग्षिः (तरुम २,३, १), 
सव्वं ति सत्रावति ुममाणश्ात्तममयमि 
जावतिर्थं धत्त फुमड (जग ?, ६--पत्र 
७७} । 


त 1; [र # [> ~ र | 
भरमि ४० कथु)3 भ्र [श्वा] खव भकार । सच्िदिढ दी [सरवद्धि] श्प वमद 


से, सव्र तरह से (गा ८६५, महा भ्रात २, | 


(खाया १, पव १३१) 
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सन्यियर देषो सविर = स विवर । 
सब्योसहि रो [सर्योपधि] १ सन्य विशेष, 
भिक्षे प्रमावतते श्रोरकौ क्फश्रादिस्व 
धीन श्रौषधिका क्राम यरती है (परह्‌ २, 
एप ६६) २. सन्धि विशेपको 
प्राप्त्‌ (रान) 1 
सस श्रक [ भ्यस्‌. ] खास जेना ससना। 
ससद (रयणा ६) । व ससन (णाया १ 
१--पत्र ६९, गा ५४६ सुर १२, १६४ 
माट--मृच्छं २२०)। 
सस पं [शश] खरणोश (खाया १, {प्च 
२४, ६५) श्टूध ९ [चहु] चन्रमा 
(गण्ड) श्ुरपु [वर्‌] चद्रमा (खाया 
१, ११८ मुर्‌ १६ ६० ह ३, ८५, कुमा, 
वज्ज १६, रमा)। 
ससफ़ पुं [सशाद्भ्‌] ! चद्रमा चदि (क्प, 
सुर १६, ५५ सूपां २८, कप्यू, रमा) । 
र तृप वरिश्य (ठम ५१ ४३, ८५, २)। 
धम्म पु [श्वम] विद्याषर्‌ वश का एक 
रना (पडम्‌ ५, ४४)। 
ससक देषो स स = स शद्ध । 
ससरि देषा स सक्िजि = स शद्धित । 
ससग देवो मस = शशाङ्क । 
सस्ेतणदेमो स सवेयण = स्व संवेदन । 
ससस्य वि [सक्तादय] साक्षीवाला 
१४०) । 
ससग प ([शशक] देवो सस=्शश 
(उ) । 


सस्र पु [धसन्‌] १ श्रुएश दण्ड, हाथो 


कीमृंड (तदुर्‌ श्रौष)) वायु पवने। 
१, निश्वास (राम) । 
सषत्ता देतो स सत्ता = स सत्वा । 


ससस्वल्ल वि [सस्तसक, सरक्ष] १ सनो. 
युर, घूतोवाना (भराचा २, १, ६, ३, २, 
२,३, ९३० भराय ४)। रपु. वौद्धमतका 


साधर (मूष १८, ४१, मग) 1 


सयाद प्रि [द] निलिष्ट, पिसा हमा (दे 


८, २९}1 


समा घ्र [स्न्‌] बहन, भगिनी (पिड ३१७. 


हे, ६२ युवा) ¦ 


पाडञसदमहण्णयो 


ससि पुं [शशिन्‌] १ चमा, चद (सुज्ज 
२० पत्र २६१, उव, कप्य, षमा, पि 
४९५) । २ एक विार्थोका नाम (पम 
५ ६४) । ३ चन्द्र नादो, वाम नादी (पिरि 
३६१) । ४ एक दव-विमान (देवेद्ध १४३) । 
५ छन्द विशेष (विष) ६ एक राजा कानाम 
(उव) । ७ दक्षिण रुचक पव॑त षा एक बूट 
(ढा स्-~पन ४३६) । “अत पुं ["कान्त] 
चन्द्रकान्त मणि (प्रच्छ ५८) । टाक 
[कल] चन्र कौ कता, सोलद्वां माग 
(उड) । "कंग देवो अत (कुमा, रण) 1 
श्पभ, "प पु [श्रम] १ प्राठवै जिनदेव, 
भगवान्‌ चद्रममा । २ ईइष्षवाकु वश काणक 
राजा (वञ्म ५ ५) । प्प ल [श्रभा) 
एक रानी, कपुरमजरो वौ माता (पम 
६, ६१ क्षप्‌) । सणि पद्य [गि] 
चद्रवान्त मणि (घ ६,६७)1 ष्छेदयास्री 
[ट्ख] चन्र की कला (सुपा ६२३) । 
श्वक्षव न [क्रक] भ्रागूवण विशे 
(श्रौ) 1 च्वेगषृ [वेग] एक राजद्रुमार 
(उप १०३१ टी) । शतेहर ¶ [शेखर] 
महादेव, शिव (सुपा ३३) 1 
ससि न [श्धसित] श्वास, सौ (से १२, 
३२) । 
ससिण देवो ससि (क्षु) 1 
ससिणिद्ध वि [सरिनग्ध, सरिनिग्ध] स्नेद्‌- 
युक्त (भरावा २, १,७, ११० कप्प) 1 
सिय न [ससिक्थ] श्राया मराद से तिप्त 
हायया वरतन प्रादि का धोवन (पडि) । 
०५१६ ] देखो स सिरिय = स श्रीक । 
ससि देखे स सिह = स स्टू, स शिख । 
ससुर पं [श्वसुर] बथुर पति श्रोर प्रनी का 
पिता (पम १८, ८ देगा ३२, व्रुमा सुपा 
३७७) । 
ससृग दो स सग = सरक । 
ससेस देसो स सेस = स रोप 1 
सखसोग 
ससोगि् 
खस्स न [शस्य] १ के्रय्ठ धान्य (गा 
६८६, महा सूषा ३२) । २ प्रि, प्रशहनोय, 


देखो स सोग = स शोक । 





रनाध्य (सुपा ३२} । देवो सास = शत्य ! 





सन्िवर--सद 


सरण्वण वि [सधवण] सकं, निषु (सुपा 
६४५) । 

सरिसिय पुं [गस्यिक्‌] शकषीवल, कृषक 
(सन)! 

सर्सिरिअ देवो स-स्सिरसिथि = सभक 1 
सस्सिख्टि देषो सिस्छिरिटी (उत्त ३६, 
€) । 

सरिसिरीअ देवो स.स्सिरीअ = स-परीक । 

सस्ू री [ श्वभ्र ] सास, पठि या पली कौ 
माता (पाष ३८" सिरि ३५५) । 

सह्‌ शरक [ राज्‌ ] शोभना, धिराजना । सहद 
(४, १९००. पाप्रकुमा, सुपा) 

सदह श्रक [ सह. ] सहन कना । सद, 
संहति (उव बरहा कुमा), सहर, सदै 
(पि ४५०) व, सदत, सहमाण (महा, 
षड्‌ } । सृ. सदिअ (महा) ! देष, मदि, 
सों (महा, धावा १५५, १५७) । छ. 
सदिभव्म, सोढव्य (धात्व १५५, मुर 
१४.८० गा १८ कपप, उप ७र८्टी धाला 
१५७) 1 ॥ 

सह सक [आ+ज्ञा] हुम करना, प्रादेश 
कटना, फरमाना । सदृ (षात्वा १५५) । 

सद नि [दे] १ योग्य, लायक (दे८, १}। 
२ सदाय, मदद-कर्वा (सूर १, ३, २० ६) । 

सह वि [स्फ] देखो स= स्व (प्राचा) । 
“देस पु [देश] स्वदेश, स्वकीय देश (गिग) । 
“सबुद्ध बि [सबुद्ध ] १ निजसे ही ज्ञान 
को प्राप्त । २ परु, जिन-देव (भरौष)। 

सद वि [सद] १ समयं, शक्तिमान्‌ (पाम 
से ५, २३)। २ सटिष्णु, सहन्र्ता 
(पराचा) । ३ पु. पुगलिक मनुष्य वी एक 
जति (इकः राज) । ४ श्र साध, सग (स्वम 
३४, श्राचा जी ४३,प्रामू ३८) । 4 गुपत्‌, 
एक सय (राज) । "कापु [काप] १ 
भ्राम का पड (कम्य) । २ प्राय मिलकर पाम 
कएना । ३ मदद सारा्य (दे १ १७७} । 
श्छारि वि ["लारिन] १ साहाय्यता 
(पचा ११, १२)! २ फरण विशेष (विते 
११६९८ श्रावक २०६) । भराव, श्य वि 
[गत] सगु (परण, २२ प ६३५७, 
उब) \ शगार, गारिथ देतो रि (धमष 
३०६० उप ४७२, उवर ७६) 1 श्यर रैवो 


स्ह सदहिशय 
ग्यर्‌ (वमप) ! श्यस्य न [ग्वर्‌] महुवर, 
साय रहना, मेनाष, “रयणनिहाोहि भवर 
सहचष्ण' (धरु ४) ज पु [ज] १ 
स्वभाव (कूमां प्रिगौ।२ वि, स्वाभाविकः 
(चेदय ४७१} ! “जाय वि ["जाव] एक 
साय उत्पतन (णाया १ भप १ ०७) 1 
श्देव पु [देव्‌] १ एक पाणडव, मादर प्र 
(वमव ८१) \ २ राजगृह नगरका एक 
राजा (उप ६४८ ट) । देवा व्री [देवा] 
श्रोपधि व्रिरेप (वरमवि ८१) ब्देयी ख 
[पदे] १ चतुय चस्वर्ता कौ माता (नमं 
१५२ महा) । २ एक महौपपि (तो ५)1 
श्वम्मभार्णी ली [श्ध्मचारिपी] पनी, 
मर्या प्रति २२) । भ्पुसुरीटिभ वि 
[्पाुरौडिते] वाल मित्र (सुपा २५८ 
णाया १, ५--पतवर १०७) । श्य देतो ज 
विद्य ४४६ रन) \ भ्यरवि [च्चर्‌] १ 
सहाय, मा्राध्य कर्ता) २ वय्य, दोप्त। 
३ श्मतुचर (पग्र, नुप्र २1 भ्रच्छ ६०, 
नाट~-शफ ६१)! ्यरी बो [श्रो] 
पत्नी, भार्यां (कपर ६५१ मेद, ६६)। 
श्यार्‌ देलो शकार (पप्र हे १, १७७) । 
श्णग वि [रग] राग-महित (षञम १४; 
३३) । १ देष “वार्‌ (पउमं ५३, ७६) 1 
सद“ देनो सदा = समा (कुमा) । 
सहउस्थिया ल्ली [द्‌] दूती (दे ८, €) 1 
सद्गु प [दे] प्रक उल्दु, पक्षि विशेष (दे 
८, ९५४१५ 
सहसु न {शक्टायुख] वेताश्च कौ 
उत्तर श्रेणि मे स्वि एक वरिावर-नगर 
(ल)! 
सदणध्र [द] सह, सायर (सुव चूण 
गा० २५७) । 
सष्टणन [सहन] १ तितिक्षा, मपंण\ २ 
वि, सदिप्टु, सदनं करनेवाला (सख २६) । 
सदर शश्र [शफ] मस्य, मनी (पाभ, 
गडड)\ घे “तै (दे १, २३६; गदड) ! 
सदर पि [| मादाग्य-कर्वा, सदाय "न चक्ष 
मायां न पिपान माया, कालम्मि तम्मि 
(दम्मी) सहस भ.तति (व ४३) 1 
सदट वि [सफ] फलन्युत, साथ (उप 
१०३१ री है ८२३६० वुमा, स्वप्न १६)। 





॥ 


पाडसदमदण्णयो 


सदस देषो सदस्स (श्य ४८४, पि ६२, 
६६) । किरण पुं [किरण] सूरय, रवि 
(सम्मत्त ७६) । च्यपु [क्ष] १ इद 
(सुप्रा १३०)। २ रावणं का एक योदा 
(षम्‌ ५६, २६.) \ ३ छन्द.विरेष (पिग) । 


सदसक्षार ¶ [सदसारर] १ विचार विए 
विना करना (भ्राचा) । २ श्राकस्मिक्र क्रिया, 
श्र्मात्‌ करना (मग २५, ७--पत्र ६१६)। 
३ वि, विचार किए विना करनेवाला 
(आचा) 1 


सदसच्ति भ्र. श्रकष्मात्‌, शोघ्र, जल्दी, तुरन्त 
(पाग्र, प्राह ८१) । 


सहसा ५ [सहसा] शरवस्मात्‌, शोध, जल्दी 
(पाप, भ्रामर १५१, मत्रि) । ग्वित्तासिय 
न [विवासत] श्रकसमरात्‌ घी के नेतरस्य 
गन श्रादि क्रीडा (उच १६ ६), 


सदस्स पन [सदस] १ सल्या-व्िष, दम 
सो, १०००। २ वि. हजार की सख्यावाला । 
(जी २७, ठा ३ १ टी--पत एए्हप्रात्र ४, 
कुमा) 1३ प्रचुर, वहत (कषप, भ्रावम हे 
२, १६८) । (किरण पुं [करिण] १ सूषै, 
रव्रि (सुपा ३७) 1 २ एव राना (पम १०, 
३४) । कय पु [भक्ष्‌] इर देवाधिपति 
(क्ष्म उत्त ११, २३) । गग्रण, शनग्रण 
भर [नियन्‌] १ दद्र (उ, हम्मोर ५, 
भहा} 1 २ एक विय्ावर राज-बुमार (षम | 
५, ६७) । "पत्तप्र [ष्यत] हनार दन- 
वाला कमल (कप्य) 1 "पाग पन [पाङ] | 
हजार भ्रौपवि से वनता एक प्रकार क्न तैल 
(खाया १, {पव १६. ३ १-पव्र 
११७) । “पत्सि प [रश] शवं, खि | 


=८९ 


~ -----“ न ~~~ 


सदस्छंयग्रण न [सदलाश्नरण.] एर उन, 
भाम के प्रभूत पेडोवाला वन (शावा, १,८-- 
पत्र १५२. अरत उवा) 1 
सदस्सार पु [सदखार] १ पर्वा देवलोक 
(सम ३५ भग, प्रत) 1 २ श्राढवं देवलोक 
काषनद्र (खा २, इपर ५८) 1 ६ एक | 
देस विमान (देवद १६५) \ ष्वदिसय पुन 
[भवतस] एक देव विमान (सम ३५) । 

सहा घो [सभा] समिति, परिषत्‌ (कुमा, 
स १२९ ५१६ मुपा ३८४) + तथनि 
[सद्‌] सम्य, मद्य (पाप्र, घ २५५) 1 
सदा देखो सादा = शाला (या २३०) ॥ 

सष्टाअ देखो स-द्‌अ = स्वे मारव । 

सदहाअ ¶ [सदाय] साहाप्य^कर्वा (णाया 
१, २ प्रव पठ, पाप्रसेर९, रे; स्वप्न 
१०६ महा भग)। 

सदाद्‌ वि [साहाटिपन्‌] ऊपर दे्ौ (सिरि 
६७, सुपा ५६२३) । 

सदाशया छे [सदायिका] मदद करनेवानौ 
(उवा) 1 

सदार देलो सदर = सद्‌ कार । 
सदाय देलो स दात = स्व-भाव । 

स्स देलो सदप्स (मवि) 1 श्टुत्तो भ 
[ शक्ल. ] हजार नार (वड्‌) । 

सदानय देवो सद्‌। सगर = समा-सद । 

स्टिवि [सखि] मित, दोस्त (पग्र, उर 
२, ६) 1 देषो सही । 

सदि" देयो स्री (कुमा) । 

सहिअ वि [सोढ] सहन रिप प्रा (से १, 
५५ धात्रा १५५) ) 

सद्िंअ वि [सदत] श्रुत, सभन्विव (खव; 





(खाया १ १--प्त्र १७ भग, रक ८३)। 
श्टोयण ¶ [श्ट'चन] इन्र (ख ६२२)। 
सिरवि[ शतिस्स ] १ परमूत मस्तक 
बाला। २१ विष्णु (हैर १६८)। ध्वत्त 
देषो "पत्त (से ६, ३८, मुषा ४६)। “सो 
श्र [ शवस. ] दनारहतप्ट पनेक हगार । 
(छा १२) श्र [श्या] सह श्रकार से 
(मुपा ५३) । टच ध [स्स ] दन'र 
वार (घ्रा ट २, ६५८}! दपा सदस, 
दास 1 


दुमा, सुपा ६१) । २ हितयुन (प्र १, 
२, २,२३।। ३ धृ, ज्यातिष्क प्रदविशेय 
(ढा रः ३--पएत्र ७७) । 
सर्दिय भर [समिर] यूत्र-कारक, चरम्रा 
ख्तनेवाल। (दे ६, ४२, षाम्र सुगा ४८८) ५ 
सदि देषो स दिअ =स्वदिति १ 
स्टेज देलो सद = सद. 1 
सदि ) तरि [सद्द] १ युष्दर चित्त 
सदिजिय | वाना २ प्यक बुद्धिपाला 
हि १, २६९, दे १, १ यप्र ५९१) 


८८६ 


सदि! देखो सही (महा) 1 
सदिज्ञ वि देखो सदा = सहाय, “हति 
सदहिग्जा विहरे कुवियावि सहोयरा चेव (सुपा 
४२७ महा, कुत्र १२) 1 ही. ल्ली (नुप 
१६ टि)। 
सदिण देषो सण्ड्‌ + श्लक्ष (्ाचा २, ५, 
१०७, स २६४, ३२६ ३३३) 1 
सर्हिण्टु } व [सदिप्णु] ५1 कृले की 
सिर 4 प्रादतवाला (राज, पि ५९६) । 
षी. (गा ४७, पि ५६६) । 
सदी षी [ससी] सदेदीः सगिनी (स्वप्न 
१४१. फुमा) 1 
सदी" देलो सहि । ध्वाय पू [वाद्‌] मित्रता 
भूचकै बचन (सूर १, ६, २७) । 
सदीण वि [ स्वाधीन ] स्वायत्त, स्वम्वश 
(डम २७, १७ उव, द्र ८, ६) । 
सहु वि [सह्‌] समर्थ, शक्तिमान्‌ (भो, 
७७, श्रोधमा ६८, उवर १४२, वव ४} । 
सहु (प्प) देखो संघ (सक्षि ३६) 1 
सहं (प्रप) श्र [सह] साय, सग (दहै, 
४१६. कुमा) । 
सदेज देखो सदिञ्न (महा) । 
सेर (रप) पुं [शेखर] पद्पद छन्द का 
एक मेद (पिग) । 
सदे वि [सुदेट] देल गरुत, भ्रनायास 
होनेवाला, सरल, गुजराती मे श्लु 
(भवि ११) । 
सहोअर वि [सहोदर] १ तुल्य, सदश (से 
६, ४)।२ पू. सगा माई (पप्र, काल), 
सष्टोभरी छी [सोदरी] सम बदिन (राज) । 
सदोढवि [सदोढ] चोरी के मालवे 
मुत्त स-मोप (विड ३८०; णाया १,२-- 
पतर ८६९)। 
सष्टोद्र देखो सदोभर (पुषा २४०, महा) । 
सद्दोसिअ वि [सदोपित] एक-स्पाननवासी 
(द १, ६४६) । 
साअद्ढ स्व [द्रप] १ चाप बरना, 
ष््पि करना । २ सोचना। साप्रडुद (हं ४ 


पाईभसदहमदण्णवो 


७, ३१} 1 

साद्‌ (शौ) टेलो सागद्‌ (ममि १०२; 
नाट मृच्छ ४ पि १८५) । 

साई वि [शायिन्‌] सोनेवाला, शयन-क्ती 
(सूग्र १४, १ २८, प्राचा, दस्र ४, २६}। 


साइ वि [सादि] १ भ्रादि सित, उसत्ति- 
गर्त (सम्म ६१)! २न सस्थान विशेष, 
शरीर कौ श्राति विशेष जिस शरीरे 
नामिसे नीचेके श्रवयतं पूराभ्रोर नाभि 
के उपर के धरवयव हीन हो एषी शयैरा्ृति 
(सम १४६. श्रु) । ३ क्मवि, सादि- 
स्यान की प्राप्ति का कारण मूत कर्म 
(कम्म १, ४२) । 


साह न [साचि] १ सेमल का पेड, शातमलौ 
वृ । २ सरस्यान विशेष, देवो साई = सादि 
का दूसरा घ्रौर तोरा श्रं (नीव १ टी-- 
प्र ४३) 1 


सा पुनो [स्वापि] १ नकनतर विशेप (सम 
२६, कप्प), “सा साई त घ जल पतविधेतेर 
प्रचर ग्य" (परामू ३६) । २ पु. भार्तवपं 
म होनेवाले एक जिनदेव का पूवंजन्मीय नाम 
(सम १५४) 1 ३ एक चैन भनि (एदि 
४६) । ४ टेमवत-वपं के शन्दापाती पवत 
का श्रषिष्ठायक देव (ठा २, ३--पत्र ६६, 
५०} । 

साद परं [ सादिन्‌ ] भरवार (उप 
७२८्टी)। 

साद्‌ पृललो [सति] १ भरच्छी चीजके साय 
खराय चीज क्रा मिदर, उत्तम वल्तुबे 
साध हीन वस्तु षौ मिहावट (सूप्र २,२, 
६५) । २ भ्रविध्म्म, भविश्षास्। ३ 
भ्रसत्य वचन, मू (परह १, २ पत्र 
२६} । ४ सतिश्य द्रव्य, भेस्ना कृत भच्छो 
चौज (रज ११४) । शजोगपु [योग] 
१ मोट्नीय वरं (सम ७7} २ भ्रष्टौ 
चोन से हीन चीन कौ मिलावट (राय 
११४ यै) 1 सपजोय प [सप्रयाग्‌] 
यहु प्रथं (राय ११४) । 

साई शुश्री [दे] केमर, शालते सारिषिगरा 





१८७० पद्‌ )। 


भञ्वद चि समादमउयेहि' (दे ८, २२)। 


सदिभ-साभ्ज 


साइज सफ [स्याद्‌, सासमीनक] १ 
स्वाद तेना, घाना! २ चाहा, धरमिलाप 
करमा। ३ स्वीकार करना ग्रहणा क्रना) 
४ श्रातक्ति करना। ५ श्रनुमोदन कला! 
६ उपभोगं करना । साङ्ग्जद्‌, साद्ज्जामो 
(श्राचा, कतत क्ण--रटी, भ १५--पव्र 
६८०, श्रौप), साडज्नेग्ज (भावा २, १, 
३, २)। मवि, साडन्निस्तामि (प्राचा) । 
दिक. सादन्नित्तण (प्रौप) । 

साइज न [स्वादन] म्रभिषद्ध, भासक्ति 
(विपे २६८५) 1 

साइलणया घ्रो [स्वादना] उपभोग, छवा 
(ग ३, ३ टी- पवर १४७) । 

साइल्निअ वि [दे] परबलम्वित (दे ८, २६} ॥ 
साइलजिअ वि [ र्वादित ] १ उरु 
(कंप्प--यै) । २ उप्ुकत सम्बन्धी । न्नी, 
श्या (क्ष्प)। 

साम वि [स्वादिम्‌] पान, सुपारी श्रादि 
मुखवासं (ढा ४ २~-पतर २१६, भावा, 
उवा, भ्रौप, सम २६) । 

साश्य वि [सादिक] श्रादिवाना (कम्म १, 
६, नव ३६) । 

साइ्य देषो सागय = स्वागत (गुर ११, 
२१७) । 

साइय न [दे] ससार (दे ८, २५) । 

सइ्यतार वि [दे] सश्रवयप, विधत्त 
(पिढमा ४२) । 

सदरेग पि [सातिरेकं] साधिक, सविशेष 
(सम र.भप)। 

साइसव वि [ साविशय ] प्रतियात 
(महाः सुपा ३६७) 1 

साई देषो स = रची (इक) } 

साड व्रि [स्माद] स्वादवाता, मधुर (पिर 








प्र उप ६७ , ते२,१९ दुमा. हे 
१५) 

साङ्ग वि [स्वादुक्‌] स्वादिष्ठ मोजनगाला, 
मधुर भोननवाना, शरु्ाद जे धावड साउगा' 
(मूग १, ७, २३) । 

साग्जन [सायुञ्य] सष्योय, साहाय्य 

(मन्ड ६५) । 


सारणिअ-सादिष् 


पाद्असदमद्ण्णयो 





, साउणिअ वि [शाङ्घुमिक््‌] १ पश्षि-यातक, 
पक्षियौके वधक काम कसेदाला (वरट्‌ 
१, १, २--पन रकशर षरश्टि, विषा 
१, द-प ८३) । २ शद्ुन-शान्नव्ल 
जानकार (युपा २९७. कुप्र ५) ३ श्येन 
वक्षी दास सकार कएेनाला (ग्रसु 
१२६दि)। 

साउय देखौ सारण (राज) । 

साउथ वि [ सायुष. ] श्रवा, प्राणी 
(ढा २, {--ष रे) ) 

खाल षि [संकुख] व्याप्त, मयूर (सुर 
१९, १८.) । 

स।उलय वि [ सादछ्ुटत ] ्राङकतता प्रुत, 
व्याकुल, व्यप्र, "“इदियपुहषाउलमरो पर्सि्ई 
छोदि समार (षडप ६०२, ६६७} 1 

साठी क्ली [दे] १ वक्षा्न (गा २६६) । 
२ वन, कथा (गा ६०५) 1 देलो साहुटी । 


साउ १ [द] श्रतु प्रम हि ८, २४, 
पट्‌) 

श्ाएज्न देवो साईञ्ज । 
११, ९) 1 

-साएय न [साकेत] श्रयोन्या नगरी (इक, 
शपा ५५०, पि ६द) 1 शुर न [पुर्‌] 
बही श्रयं (उप ७र्द टी)! पपुर्‌ षो 
[ पुरी ] वही (डम ४, ४)1 देखो 
सकय । 

साएया छी [ सकेता } घयोध्या नगै 
(वरम २०, १०, णाया १, ८~--पव १३६}। 

सातवण न [सान्तपन] ब्रतःविरेप (अवो 
७३) । 

-सार देषो साग (दे ९, १३०) । 

सायेय म [सिव १ नगरविदेय, 
श्रपोध्या (तौ ११) । २ वि, गृहश्य-तंबन्धो । 
डम. प्रत्याख्यान विशेष (पव ४) । 
सकय धि [सङ्केतं] १ सरेता, सवेत 
सन्धी । २ न. प्रप्याख्मान का एक मेद 
(पव ४)\ 

साप पुं [शाक] १ वृरह्ष-विद्ेय (उम ४२, 
७, दे १, २७) \ २ तक्-सिदध वडा प्रादि 
लाय; श्लागौ सौ वक्कसिदधं ज (पव 
२५६) । ३ शक, तकारे (पि २.२, 
३६४)1 


साए्जई (भवि 





सागडिभ वि [शाकट] ाडीवान, गाडी 
चला केर निर्वाह कखेवानाः (घुर १६, 
२२३, स २६२० उत्त ५, १४ श्रा १२) 1 

सागयन [स्वागत] १ शोभन भ्राममन, 
प्रशस्त भ्रागधन (मग) । २ प्रतियि यक्तारः 
श्रादर वहु-मान (मुपा २५६) } ३ कुशल 
(कुम) ८ 

सागर पुं (सागर] ६ सद (पण्‌ १ २-- 
पत्र ८४; प्रासू १३४) । २ एक राज-पुन 
(उप ६३७} । ३ राजा श्रन्वश्वृष्ि का 
एक पुत्र (भरेव ३) 1 ४ एक वणिक्‌-व्यापारो 
(उप ६४८ टी) 1 ५ सत्वे वनदेव तथा 
वासुदेव के पूवं भव के पमं गुह (सम १५३)। 
६ भरन, हुट-विशेप (इक) 1 ७ समय-परिमाय- 
विशेष, दश-कोटाफोटि-पत्यो म-परिभितं काल 
(नव, & जौ ३६, पव २०५} । न एक 
देव विमान (सम २) । च्कन पुन [श्कान्त्‌] 
एक देव विमान (सम २)। श्वंद्‌ षु 
चन्द्र] १ एक वैन प्राचां (काल) । २ 
एक व्यक्तिविष्वकू नाम्‌ (उव, पडि, राज) । 
श्वित्त धून [चित्र] दूट-विशेष (इक) । 
“त्त पुं [दत्त] १ एक जैन गुनि (सम 
१५३) । २ तीसरे बलदेव का पूर्वेजन्मीय 
नाम (सपर १५३) ‹ ३ एक प्रषधि-ुत्र(महा) 
४ एक सायंवराह का नाम (त्रिपा १,७)।५ 
इरिपेण चक्रवर्ती का एक पुत्र (महा ४४) 1 
दत्ता छी [त्ता] १ भगवान्‌ घमेनायन | 
को रोढा शिविका (सम १५६) । २ भावान्‌ । 
विमलनायजी को दीक्षा-शचित्रिका (विचार 
१२६) 1 “देव पुं [ देव ] हरिपिण चकू- 
वती वा एक पन (गह) 1 “वू ¶ ["व्ृद्‌] 
सैन्य की सचना विर (महा) । देखो 
साधर = सागर । 

सागरिभ देखो सायारियि (विड ५६८, पव 
ष्ष्र) 

सागत्ेवम पंन [सागतेपम ] घमव-परिमाण 
विशेष, दसत-कोटाकोटि-पत्योपम परिमित काल 
{गा २, ४--पव ६०, सम २,८, ६, १०. 
ष्श्उवनति ४४८) 

सागार बि [ साक्रार ] १ पकार-पहिव, 
भ्राद्विदाला । २ वि्ेपाश्न्ते ग्रदश क्टने 
कौ शक्ति प्रिरोय ग्रहण, ज्ञान (भप, भग, 





सायंदूर--सारक्सिज 


८९ 





१०--पत् ४६५) । “कार ए [कार्‌] १ 
सय।.२ स्ध्यरण (ठा १०--पत्र 
४६५) श्तण वि [शतन] खन्या यमय 
का (विक १६) 1 
सायदूरन [दे] नगर विप (दे ८ ५१ द)। 
सायंदूटा वी [दे गेवको, वेवदे प्रा गाद 
(दे ८२५) 
सायङ्कुभ न [शातकुम्भ] १ सुवणं, सोना 1 
२ वि. सुवणं कावना टमा (सुपा २०१) 1 
सायग पुं [साय] बाण, तीर (मुपा 
६५१)॥ 
सायग वि [स्यादक] स्वाद लेनेवाला (दस 
४, २६) 1 
सायणा न्नी [ शाता] खरडन, चेदन 
(खम ५८) । 
स्लायणी ल्ली [शायनी, स्वापन] मवप्य 
कीदष दथाप्रो म दव्वौ--६० से १०० 
वेधं फी उ्नवाक्नी-दरा (तदु १६) 1 
सायत्त वि [रगायत्त] स्वषवीन, स्वदन्त 
(ख २७६) । 
सायय देखो सायग (पाप्र, स ५४८) । 
सायर पुं [सागर] १ सरद (यु ५६, 
पर, जी ४४, पड, प्रास ८७ ९४४ 
परापर, है२, १८२)। २ दरवत वयं 
होनेवाने चौवे जिन देव (पव ७) । ३ मृण 
विशेष } 2 सख्याविति प्रप्र) । ५ एक 
सेठ का नाम (मूपा २८०} ।° धोस धू 
[श्वोष] एक चैन परनि जो मावे दनदेव 
के पूरमेजन्म भ गह ये (ठम २०, १६३) । 
° धु [“भद्र] दवाद्वश का एक राजा 
(डम ५, ४) । देखो सागर = सागर । 
सायर ति [सादर] प्रादर युक्तं (गव्ड, सुर 
२, २४५) 1 
सायार्‌ देषो सागार = सार (सम्म ६४, 
पउम ६, ११८) । 
सार स्क [प्रनष्ट] श्रहार बरना। सारद 
(दै ५ ८४) । वह. सारन (कुमा) । 
सार खर [ स्मास्य. ] याद द्विनाना) खारे 
(ववर) + 


पादअसदमदण्णयो 
३ प्रेरणा करना । ४ उन्नत कटा, उष 
वनाना1 ५ सिद्धं क्रा! ६ श्रैषण 
वरना खोजा ! ७ सरफाना, पिसकाना, 
एक स्यान मे श्रन्य स्याने ते जाना। 
सार्ड (मुपा १५४), सारति, खारयद (मूग्र 
१, २, २, २६१ २, ६, ४) रिटि वीणः 
(स ३०६), सारेह (सूग्र १, ३, ३, €} । 
क्म. "हसाण सरेहि सिरि सारिज्वडई भद 
सरण हपेहिं (गा ६५३, काप्र ५६२) । 
क्व सारिञ्जत (सुषा ५७) । 
सार सक [स्वस्य] १ वृलवाना। २ 
उच्चारण योग्य क्रना। सारति (विनि 
४६२) । 
सार वि [छार] १ शवल, लिठकवरा (पप्र, 
गडढ ३७८० ५३०) । २ पु. खार, पासा 
सैलने के लिएु काठ श्रादि का चौपट्ल | 
रगविरगा साचा (सुपा १५४) । 
सार पन [सार] १ घन, दौलत (पारस 
२, £ २६ पुष्या २६७) । २ न्याय्य, न्याय- ॥ 
युक्त, "एय घु माणिणो सारंजंन हिसह 
{कचरण (मूर १, १, ४, १०) 1 ३ वल, 
पराक्रम (पाप्र से, २७) 1 ४ प्रमाथं 
८ भाचानि २३६ }। ५ प्रक्पं (प्राचानि 
२४०) । ६ फल (प्राचानि २४१) । ७ 
परिणामं (बा ४, ४ टी--प्नर८्रे)। 
८ रघ, निचोड (कप्यू) । £ एक देव विमान 
देवेन १४३) 1 १० स्थिर श्र (से ३, 





२७ गड)! ११ पु. कृच विशेय (पस्ण 
ए--प् ३४८) । १२ ददे त्रिचि (प्रिय) 
१३ वि श्र, उत्तम “जह्‌ चदा ताराण 
गृणा सारतट्ददपा (चम्मो६, ते, 
२६) 1 चकतान्नो [शान्ता] पडून ग्राम 
जी एक पूना (ठा ७-- पन ३६३}! ध्य 
वि [द्‌] सार देनाला (से ६, ४>)1 
वद्‌ छो [वती] छद विय (पिग)। 
श्वत वि [ श्वन्‌ ] सररप (वा ७- पव 
३६४ गउड़) । *वती देखो श्वर (पिग) 1 
सार्ड्य वि [उरदिस्] श्ट तु क 
(उत्त १०, २८, पएण १७-- पत्र ५२६, 





मार घर [ सार्य. ] १ लेक करना, दुरस्व 
करना । २ भ्स्यति करना, प्रसिद्ध रना1 


ती ४, उवा)! 
स्परणदि [शाद्‌] ६सायकत दनाह्प्रा! 
२ न.धनुय। ३ भद्रक, भारो (देर 


१००० भ्रा)! भविष्य का धुप (हैर 
१०२ सुषा ३४८) । शपाणि परं [कणि] 
विष्डु (प्राङ्‌ २७}। 

साग पु [सास्ग] १ विद, मृगे (शुर १, 
११. सुपा ३४८) ¡ २ चातक पदी (पान्न, 
से६ ८२)। ३ दहेरिण, मृगि ६, ८२ 
क्पू] 1 ४ दायी । ५ भरमद। ६1७ 
राजस । ८ चिन गग, विवक्वय हैरिख। 
& वाच विदे) १८ शख} ११ मभघ्रूर1 
१२ धनुष । १३ केश । १४ ब्राभरण, 
श्र्तकार । १९५ वन्न! १६ पद्य, कमल! 
१७ चन्दन । १८ कपुर । १६ शूल । २० 
कोयल । २१ मेष (सुपा ३४८) । “रूभअकत, 
"हूपरु (धप) पून [परु] छद विये 
रिग) । 

सारग न [[साराङ्ग] प्रधान दल, शष्ठ प्रवय 
(वरट्‌ २, भूत १५०० सूषा ३४८) ॥ 

सारगि ए [ शार्िन्‌ ] विष्णु, श्र्प्ण 
(कुमा) । 

सारगिक् } घ्री [ सारङ्गि] छन्दव्रिरेप 

सारगिक्ा ) (श्रम) । 

सारणी बली [सारद्वी] १ दरिणी (पाप्र) । 
२ बाद विरेप (सुपा १३२) । 

सारभ देतो सरम (ल ७---त्र ४०.) । 

सारङ्टाण पर [ साऱ्ल्याण ] वलयावार 
वनस्पति विशेष (पर्ण १--प्न ३८} । 
देषो साखक्रटाणः 

सारक्स सक [स~+रक्ष्‌ ] परिपालन 
कना, म्रच्यी तरट्‌ रण करना ) सारक्रद 
(तड १३) । बह, सक्त, सारक्समा गर 
(पि उवा) 

सारक्यण न [सगण] सम्यग्‌ सपण, 
धरर (णाया १, रप्र ६०, सृप्र १, 
११, १८ भप) । 

सारक्यणयां घो [सशक्षणाुं अपर देवो 
(वरि ५६) । 

सारक्ि #ि [ सरश्चिन्‌ ] दरदण-क्वा ~ 
(पि ७६) । 

सारग्खिज वि [सरक्षि््‌] त्रिका चरण 
क्फि ग्या हो बट्‌ (वर्‌ २, ४ 

३०) । 


सामद्ज--साम 
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सामय देलो सापादइअ (विति २६२४; 
२६३३, २६३४ २६३६) 1 
सापद्अ ) पं (सामयिकं] १ एक गृहस्य 
सामदग ] का नाम ((ूप्रनि १६१) २ 
धि. समय-सम्बन्धो (पंच ५, १६६) 1 २३ 
्िद्ान्त का जानकार (विदभा ६)१ ४ 
श्राप श्राधित्त, सिद्धान्त-प्राथित (ठ ३, 
इ पत्र १५६) । ५ बौद्ध विद्वान्‌ (दसनि 
२, ३५)। 
सामद्रग रैलौ सपाद (विदि २७१६) । | 


सामगि वि [ सामायिगरिन्‌ ] खामायिकर- ¦ 
बाला (विसे २७१६) ¦ ॥ 

सात पुन [सामन्त] १ निकट, समीप, पास, 
श्तस्स णं श्द्रुरखामतेः (णाया १, रपत 
७८, उवा, षष्प)\ रपुं श्रधीन राजा 
(महा, काल) । ३ भने देश के धनन्वर देश 
फा राजा, समीप देश वा राजा (कष) । 

साम॑ती के [दे] सम-मूनि दि ८, २३) । 

साम॑तोपणिगाक््य न [सामन्तौपनिपततिक] 
प्रमितय कां एक भेद (राय ५४) । 


सामतोवगियाइया } ली [सामन्ते।पनिपा- 
सामवोभीभा } तिरी] ज्रि विशेष, 


चासो तरफ वदु हुए जन-प्रदाय म 
होनेवातौ क्रिपा--कमं वन्ध करा कारण (ग 
२, ए-- पन्च ४२, नव १५) । 
सामंतोधायणिय पन [समन्ते,पपाननि] 
प्रमिनम-पिरीष (ठा ४ ४-- पत्र २८५) 1 
समज्य दसौ समर्प, समस्य विय वयण, 
“ज तश्रणरदणमित्तसापक्डं । भणियं प्रईयक्ा>' 


। सामरथ देवो सामच्छु = सामथ्यं (हे २, 





(डमं १०, ८४) ॥ 
सामग दलो साप्य = रयामाक् (राज) 1 
सामग सक्र [ रश्ठिप्‌ ] प्रालिद्धन केएना। 
रामग्णड्‌ (है ४, १६०) 1 
सामग्म म [सामपरध] सामरे, खर 
स(मश्गि ] एता, सक्ततां (ते ६, ४७, 
भावा २, १, १, €, मदा) ¦ 
साप्रतििअ वि [दिष्ट] परालिङ्गिव (वमा) 
सामसिअवरि [द] १ वनित । २ प्रव 
कषम्विव 1 ३ मालित, रक्नित (दे ८, ५३) 
५१२ 


सामगी ष्ठो [सामग्री] १ रमन्तता। २ 
कारपा-सदरू (घम्न्त २९४; महा; केषु, 
रमा) । 
सामच्छ सक [दे] मन्त्रणा कला, पर्या 
लोचन करना } सं, सामच्छिङण (परम 
४२, ३५) । 

सामन न [सामथ्यै] समथता, श्क्ति (द 
२, २२ पुमा) 1 

सामच्छण देखो सममत्यण (राज) 1 

सामल्जञ न [साग्राव्य] सामी रज्य, 
वडा राज्य (खा ३५७ ठी} \ 

सामण तरि [श्रामण, णिक] श्रमण 

सार्मणिय } संवन्यौ (राज) । 

साप्रणिय देखो सामण् = श्रामण (सुप्र १, 
७, २३; दम ७, ५६} । 
साम्णेरपुं [प्रामणि] धमण का श्रपत, 
सुद सतान (सूप्र १,४,२, १३) 

सामण्ण न [श्रामण्य] श्रमएता, साघरुषने 
(मग, दम २, १, महा) । 

सामण्ण प्रु [सामान्य] १ भ्रएपप्नौ देवों 
का एक इनद्र(ठा २, ३- पत्र ८५) २. 
वैरेपिक दशन भे प्रषिड सत्ता पाथं (धर्मष 
२५६) । ३ दि, साधारण (गा ८६१ 
६६९, नाट--रला ८१) । 
सामस्थ देवा सामच्छं (द) । सङ. साम्ये 
ऊण (काल) । 


रर, कुमाःठा ३, एप १०६. सुपा | 
२८२, प्रामू १४२) । । 
साम्य } न {ि] प्याललोचन, मन्रखा, 
सासत्यण } "काम ट्रामोत्ति भ्रज्ज दस्र 
इति सामत्पं वरेति गज्छ" (परद १, ३-- 
पथ पड १२१, वृर्‌ १)। ( 
सामन्न देो सामण्म = श्रामएय (मगः कप्य, 
मुर १,१)। | 
सापन्न देखो सामिण्ण =घखमय {उय, स 
३२५ पर्मविभ६्क्म्म ट, १.० ३१); | 
सामय सक [प्रति +न | प्रहा करना 
वाट स्ट (दे ४, १६३, वट्‌ }। 
साप्य पु [दयानाक्‌] पत्वविदेय, एव (दि 





१०७द१०य्मा) ८ 


सा्यदूर--सार्क्प् 


पादजमदमदण्णये 
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१०--प्तन ४६५) 1 “र १ [लस्‌] १ 
सत्य\.२ सद्य-क्रण (छा १०- पत्र 
४६५) । शतण॒ वि [तन्‌] सन््या-ममय 
का (विक्र १६) 1 
सायंदूरम [द] नगस्विशिष (देत ४१यी)1 
सायदु्य घी [दे] कनौ, गेवे का गाद 
(दे २५)। 
सागद्ध॑म न [शाचकम्म] १ सुवण, सोना । 
एवि. सुव कावना टमा (सुपा २०१)। 
साथगं पुं [साय] वर, कीर {सुपा 
६५१) । 
सायग वि [साद] स्वाद सेनेवाला {दम 
४, २६) 1 
सायणा न्नी [ शातना ] खण्डन, देदन 
(सम ५८)।॥ 
सायणी ननो [शायनी, स्वापनी]- मव्य 
की दख दशाप्रौ अ दस्री--६० से १०० 
वधं की उद्रवाती--दरा (तदु १६) 1 
सायत्त वि [रयायत्त] स्वाधीन, स्ववनन 
(स २७६) 1 
सायय देतो सायग (वार, स॒ ५८)! 
सायर पं [सागर] १ सप्र (सुषा ५६, 
स, जी ४४, गड, प्रासू ८७, १४४ 
प्राप्र, हेर, ए८र)। २ एेखत वषं 
होनेवाने घौये जिन देव (पव ७) । ३ मृग 
विशेष । ४ सस्या विशचेय प्रात्र)! ५एक 
घेठ का नाम (मुपा २८०} । घोम पुं 
[श्वोप] एक जैन परनि भो आख्ये वनदेव 
कै पूर्वजन्म मे युष ये (षडप २०, १६३) 1 
"भद पु [भद्र] वाव का एत राजा 
(पम ४, ४) । देशो सायर = सागर 1 
साथर वि [सादर] श्रादरयुक्त (गढ, मुर 
२, २४५) । 
साया देग्मे सामार्‌ = साकार (सम्म द्थ 
प्रम ६, ११५८) । 
सारसक [भर+] बरहारक्रना! सारद 
(हे ५ ४) + चट. सारन (रमा) 1 
सार खक [ स्मास्य. ] माद दिषाना। खार 
(वव १)। 
सार षन्‌ { साप्य. १ ठक कणा, दुदस्ठ 
करना । २ प्रस्यात करना, श्रिद्ध करना । 





इ प्रेरणाक्रना। ४ उन्नवक्रना, उट 
वनाना। ५ सिद्धि क्रला। & श्रवेषण 
करना, घोजना । ७ सरकराता, विवक्राना, 
एक स्थान मे श्रन्य स्यानमे ले जाना॥ 
सारद (युपा १५४), सारति, सारयद (युग्र 
१, २, २, २६ २, ६, ४), 'सारेहि वीणः 
(स ३०६), सारेहे (सृप्र १, ३, ३, £) । 
कम्‌. ट्षाण सरेहि धरि सारिज्जई श्रद्‌ 
सराटा हेहि (या ६५३, कप्र ८६२) । 
कव. सारिञ्जत (मुषा ५७) } 

सार स्क [ स्वस्य] १ दुनवाना। २ 
उच्चारस योष्य क्रना। सारत्ति (विवि 
४६९} । 


सार वि [दर्‌] १ एवल, चितकवरा (पाप, | 


गउड ३७८ ५३०) 1 २ धु. सार, पारा, 
खेलने के सिद गाठ ध्रादि कए चौवट्त 
रगविरमा चचा (मुपा १५४) । 
सार पन [सार] १ घन, दौत्तत (पाश्न,से 
२, १० २६. परुद्रा २६७) । २ न्याय्य, न्याय 
पक, एय घु नाणिसो सारं जं न दिस 
क्च (सूप्र १, १, ४, १०) । ३ दल, 
परक्रम (पप्र, से ३, २७) । ४ परमार्थे 
( शर्वानि २३६ } \ ५ भ्रदपं (शराचानि 
२४०) 1 § फल (प्राचानि २४१)! ७ 
परिणाम (ठा ४, ४ टी- प्रन २८३)। 
८ रण, निचोढ (बप्मू) ! ई एक देव विमान 
(देवेद्ध १४३) । १० स्थिर श्रथ (से ३, 
२७, थञ्ड) । ११ २, वृ विेय (परएण 
ए--पत्र ३४) \ प्र छदव्रिरैव (परिषि) 
१३ वि. श्रे, उततम, “जह्‌ चदो ताराण 
गरुएाण सारा तदह दया' (षम्मो ६, सेर, 
२६) । क्ता दछ्ो [कान्ता] पडू प्राम 
को एक पूना (ठा ७--पत्र ३९३) । च्य 
वि [षद्‌] दार देनवाना (मे ६, ४०)॥ 
श्व छौ [वती] न्दं विकते (पिष) 1 
श्वत वि [ वन्‌ ] छार प्रुक्त (ला ७--पय 
३६४, गडड) 1 “यती दलो श्व (पिम) ! 
सारद्य वि [ग्ररदिक्‌) च्द्‌ श्नु 
(उत्ते १० २८, पए १७--पतव ५२६, 
ठी ५, उा)। 
सारग वि [याङ्ग] ६ सायका बनाट्मा} 
२ न. धनुप। ३ प्माद्र॑क, प्रादी (हैर 


१००० प्रप्र) । ४विष्ठुका बुष (हेर 
१००६ सूपां ३४८} । “वाणि षं [पाणि] 
विष्णु (प्रक २५) । 
सारंग पुं [सारग्‌] १ र्हि, मृषि (गुर १, 
११. सुपा ३४८) 1 २ चातक पश्नी (पप्र, 
से ६, ८२) । ३ हरिण, मगति ६, ८२ 
क्षतु) 1 ४ हाथी । ५ घमर। ६चव्र।७ 
राजहस 1 ८ चिनमुग, चिरतक्वय हरिण; 
£ वाद्य-विशेष । १८ शंख । ११ मपर । 
१२ धनुष । १३ वैश! १४ ध्रामरए, 
श्रलकार । १५ वल्ल । १६ पद्म, कमल) 
१७ चन्दन । १८ वपुर्‌ । १६पूर्व १ २० 
कोयत । २१ मेष (सुपा ३४६) । श्ट्भक्, 
श्रूपफ (धप) पुन [श्रु] धनद वरप 
(पिम) 1 
सारण न [साराद्न] प्रान दत, शेष वयव 
(परएद २, ५--प्रच १५०१ सुपा ३४८) । 
सारगिषु [ शा्विन्‌ ] विष्णु, श्रपण 
(कमा) 
। सारंगिम } सी [ सारङ्गि ] छन्द विष 
सारंगिक्षा । (रिग) । 
सारगीष्ली [सारद्गी] १ हरिणी (भाप्र) + 
२ वाद्य दिदधेप (पुपा १३२) 1 
| सारंभ देलो सरम (ल ७--प्य ४०३) ॥ 
सारण्टाण धरं [ सारक्ट्याण | बलमाक्नर 
वनस्मति व्रिशेप (पए !--एन ३५) । 
। दैवो सारङ्छाण। 
सारक्स सक्र [सं +र] परिपतन 
करना, भ्रच्यी तरह रकण करना । सारवद्‌ 
(दु १३) । वष, सप्क्सत , सारत्समाग 
{पि ७. उा)। 
सास्क्खग न [सस्रण] सम्यग्‌ गधण, 
रणि (खाया १, २--प्त्र ६०, सृप्र, 
११, १८. श्रीष) । 
| सारक्सणयरा दन [सण्षणा] ज्पर देषो 
(भि ७६) 1 
सारक्िखि वि [ संश्कषिन्‌ ] संरक्त 
(पि ७६) 1 
। सारक्सिज बि [संरक्विव] रिश्वा चरण 


विया ग्या हौ वदं (परद्‌ २, भपय 
{ १३०) 
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सार्येत्तु वि [ सरक्षिवर } संखणक्ता 
(डा ७--पएन ३८६} 1 

सारग देषो माद्य स्मार 
श्नोप)। 


सार न [सखाराञ्य] स्वं का राज्य (भरिते 
१८८३) । 
सालणपु [सा] १ एक यदवकूमार 
(त ३, दृप्र १०१) । २ राक्णाधीन एक 
सामन्त राजा (पडम ८, १६३३)! ३ रावण 
कामन्यरी के १२,६४)। ४ रबृएका 
एक सुमट (से १४, १३) । भन ले नाना, 
प्रप (प्रो ४४८) ॥ 
सारणन [स्मरण] १ याद कराना (मोष 
४४८) २ वरि, याद दिलानेवाल्ा । घ्री, 
शणिषा, "णी (ठा १०--पएतर ४७३) । 
सारणा न [स्राए्णा] १ याद दिलाना (गुर्‌ 
१५ २४८ बिचार २३८, काल) । 
सारण } चरी [सारणि, णो] १ भरालवाल, 
सास्मी | मीक, कियारै (धणं २६, पप्र 
५८) । २ परपरा (सम्मत्त ७७) ( 
सार्य न [सारभ्य] सारयिपन (एापा 
१, १६५ पटप २४, ३८) । 
साद्रा देषो सास्या (रमा) । 
सापदिअं देषो सार्य (भ्रमि ६९) । 
सारमिअ वि [दे] स्मारित, याद राया 
हरा (दे ०, २५)। 
साखरे प [सास्मेय| धान, बु्ता 
७द८टी कुप्र ३६३, सम्मत्त १८६, भ्ामू 
५८)॥ 
मासमे श्री [सस्मेवी] गृक्तो, शरी (र 
१४, १५५) । 
साप्यवि [शरद्‌ खर्द्‌ चु वा (खम्‌ 
९५३ परद १, ४-- पव ६८० विति १४६६. 
भ्रजि १३, यम्य, भीष) । 


(आचाः 


सास्य वि [सार्क्‌] १ मेष कलेगाना (से, 
ई, ४८) । २ साधक, मिद्ध षरनेयाना (इप्न, ` 


ग६,४-)॥ 


सास्य पि [स्मार] १ गाई कूणेवासा । २ 
याद दिननिशा (मा, पाचा १, ४,५४, १ 
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सास्य वि [साप्त] भरावक्च, खूब सोन 
(आचा १, ४,४, १} } 


सार्य देवो साल्य। 


सार्या शी [शारदा] सरस्वत देवी (सम्मत्त 

१४२) 1 

सारव देखो सार = सारय. । भवि. सारविस्सं 

(वव १) । 

सार्व सक [समा + सच्‌ | साफ करना, 
ठीक ठक करना, दुरुस्त करना 1 सारवद्‌ 
(दे ४, ६५), साखह सयलसरणोश्रे' (सुर 
१५, ५२) ! वङ्क. सासवेत (षड्ड) । कवक. 
साएविञ्जत (सण) । 

सार सक [सपा + रम्‌ ] शुष्मात करना, 
भ्रारम्म करना । सारवई (षड्‌ ) । 

साखण न [समार्चन] माजन, साफ 
करना (श्रो ७२) । 

सारविज वि [समारचित] दुस्त करिया 
हप्र, साफ किया हा (देन, ४६, कुमा, 
भ्रोषभा म) । 

सारस १ [सारस] १ परि विदेष (कषय, 
श्रौप, स्वप्न ७० कुमा, सण) । २ चन्द. 
विशेय (पि) । 

सारसी छ [सारं] १ पडन प्राम कौ एक 
र्ना (ठा ७- परत ३६३) । मादा सारस- 
पक्षी । ३ छन्द विशेय (ग) 1 

सारस्य पु [सारस्थन] १ लीवान्तिक देवो 
को एक जाति (णाया १, ~पर १५६१. 
पि ३५३)। 

सारद न [साप] मधरु श्द्द (पाप, 
२७) 1 

सारि पू [सारथि] रय हाकनेवाला (सम 
१, षाप्र, महा) । 

सारसडि धृ [दे] पनि विशेष, शरारि पक्षो 
(दे८,२४)1 

साणय रक [साराय्‌ ] सरह होना। 
पकृ. सारायत (उप ७२८ रौ) । 

सागाव ख [सारय ] विप्रवाना, लगाना, 
सील कराना ! स्ह, सारपिञ्ल लनं 
नोरपत्त तत्य षय" (धरमंवि ६) । 

सारि ष्ये [शासि] १ पमि विसय, मैना (या 





कष्य) 1 


५५२) \ २ पसा देतने का रगदिरंगा 





सारक्येत्तु-सार्यिभ 


साचा (भा १३) ३ युद्ध के लिएगन- 
पर्याए (दे ७, ९१ भवि) 1 
सारि देल सरी (2) (पभ) । 


सार्ञि वि [सारिक] सरवाता, श्रारोग्य- 
सारिप्र मागुसत्तस सश्रतारिप्रो षम्मो' (घा 
१८) । 

सारिभ वि [सारित्‌] चिपकाया हप्र, सील 
क्रिया हभरा तत्तो कुमीए निश्छिविञए तीए 
सम्म गह पूर्ठिस उपरि तक्खाए सारिपाए' 
(सम्मत्त २२६) 1 

सारिभा } घ्नो [सरिता] मैना, पकषि- 

सरिज † विदचैप(गा ५०८६, पाश्रदे म, 
२४) । 

सारिक्ख न [साटदय] समानता, सरेषाईं 
(हे २, १७१ पमा, पमं ४२५१ स्रु १५० 
प्पनि ५६६) । 

सारिक्ख } वि [सद] समान, मरीा, 

सारिच्छं । (सारक्विविप्पलमा तह भेदे 
किमिह सारिक्लि (षरमंस ४२५, पपरु १७६, 
प्राप, हे १, ४४ कुमा गा ३०, &४)। 

सारिच्छं देलो सारिक्खि = साषक्य (द २, 
१७२ सुर १२, १२२) । 

सारिच्छिभा्लो [दे] दूर्वा, दूष (३८, 
२७) । 

सारिञ्जव देलो सार = सारम्‌ 1 

सारिस देखो सरिस = सदथ (सक्षि २, 
वजा ११४) । 

सारिस } न [सादृश्य | घमानतः.परीलाई 

सरिस्स † (राज, नाट -रना ७६} 1 

सारीस्नी [दे] शृत, ऋषि का प्रासन (2५, 
२२, 6१)1 २ प्ृत्तिका, नटि (दे ५, 
२रटी)1 

सारीष्ठी [शरै] देषो सारिनणरि 
'सञ्नभ्नो कंचरणुडासारोहि . हत्वी" (कृष 
१२०) । 

सापीर वि [शारर्‌] शरोरवा, शरीरसपपो 
(उपः सुर ४, ७५) 1 

सराश्वि प्रि [शासैस्कि] ज्पर देषो (नुर 
१२, १०, गण) । 


सास्मि } भु [सारूपिन्‌+4क्‌] वैन षु 
सार्धं 2 क्‌ ममान येके पारण क्लः 


याला रबोह्रण-वित्त प्मोरद्वि गृदत्प, 


सावभअ-साद्र्‌ 


पाडअसदमदण्णये 


८६३ 





साधु प्रौरमृदष्य के बीच की भ्रवल्थावाचा 
लैन पृख्य (संबोघ ३१. ५४ बृह १; चव 
%)॥ 

सारूधचेअ न [सार्प्य] समान रूपता (सुग 
२, ३, २, २१) । 

-सारेरछ देवो सारि = सादय (गउड) 1 


सारेदहि वि [संरोहिन्‌] संरोदएक्ती (पि 
७६) । 
साल पुं [साट, शाट] १ च्यौतिपत मदाग्रह- 
विकते {ठा२, ३- पत्र ७८})1 २व्ृष्न- 
विशेष, साघु का पेड (सम १५२. भ्रौ, 
कुमा) 13 वृत, रेड ! ४ दिला, प्राकार 
(सुपा ४६७) । ५९क राजा; शाल महासा 
सालिमहौ य (पडि) 1 ६ पक्षि-विरेष (परह 
१, १ दी पत्र १०}) ७ पंन. एक देव. 
विमान (स्म ३५) । “कोटय न ["कोषठङ] 
चैत्यविदधेप (सन) \ शवाहण, ¶दण 
[वाहन] एक सुप्रसिदध राजा (बिचार 
५३१. द १ २११६ प्राप, पि २४४ पद्‌; 
धुमा) 1 
साख देखो सार = सार (सुपा ३८४, णाया 
१, १६-- पप्र १६६) । “इय वि [चित] 
सार पृक्तं (णाया १, १६)। 


साट न [शाला] र, गृह, भायामहमालंपि 
ह षालेण रायचपुच्छ्नं' (सुपा ३८४) । 

साट पुं [श्याट] साला, बहू षा माई (मोह 
८८, तिरि ६८८, मवि, नाट - मृच्छ ३५)। 

सार पु. देखो साव्यं = (दे), “जन्त सालस्म 
भग्यस्त, “परित्तमीवे उ चे सोते" (परण 
ए्-पतर ३७, ठा ठ--पय ४२६) । न्मन 
वि [वन्‌ ] शसखावाला (खाप १, १ 
टी--पत्र ५ प्रौप)। 

सार" देषो सारा = शाता । “पिह्‌, श्वरन 
[गृ] १ भित्ति-रहिवि चर (निद्र ८)\ २ 
यरमदमरदा पर (राप) 1 

सार्हव देषो सारद्य = शरदि (णाया १, 
१६ पवर १६६1 

साटगयय न [शारद्य १ रौद 
गोता एक रावानयोत । २ प्धने, उ 
योगात (खा ७--पव ३६०} 1 


सादगी क्न [दे] सारिका, मेना (दे९, २४)। 

सादगी ल्ल [दे] सीढी, निश्रेणी (देप, 
२६, कुर १२०} 1 

साख त्र [साट्‌] ्रवलम्बन युन, भाय 
युक्त (गञ्ड राज) । 

साटक्ल्टाण पं [शल्या] वृक विशेष 
(मग ८, ३ टी--पतव्र ३६४) । देषो 
सारश्ल्छण 1 

सारकिंआा ष्ठी [दे] सार्कि, मैना (पड ) 1! 

साटगणन [दे] १ बृ की वदरी दाल 
(निच १५) । २ तम्बो शाखा (प्राव १)। 
३ रस, श्रवसालग ना भ्रंवदालगं वा भोत्तएु 
वा पायएु वा' (राच २,५७.२, ७) 

सखणय न [सारण] कटो के समान एक 
तरह का खाय (मवि) ! 

साटभंजी दैवो साटदजी (धमंवि १४७, 
षमा) 1 





साटस वि [सास] भ्रातस्य-गुक्त, श्रवसी 
(गउड, युपा २५६) । 


साट्हंज्िया } [शालभघ्िजिक, 
साण्श्जी जनी] बट पादिकी 


चनाई हई पतनी (मुपा ४२, ५४) ॥ 

सार्धा } ह्ली [दे] सारिका, मैना (वापरः 

सादी श्वारददे ८, २४) ॥ 

सादय श्री [शटा] १ गृह, षर । २ भित्ति 
रहित पर (गुमा, ख ७२प्टै)। ३ यन्द 
विशेष (पग) । 

सालाप्नी [दे] यादि, २२, परह १, 
द३- पयर ५४, दस ७, ३१, राय ८५८) । 

। सालाड्य देषो साग (रान) । 





| 


कै कटिश--वाल का तीकं श्रप्रमाप (राजः 
उवा) । रकिगभा घ्नी [रक्षि] घान 
कार्ण करनेवाली क्षी, वलमनोपी 
(प्र) । श्वादण पुं [वाहन] एक 
सुप्रसिद्ध राजा (सम्मत्त १३७) । देखो माट- 
वाटण ! "सच्दय पं [वाचि] मह्य 
की एक जाति (पर्ल ~ पत्र ४७)। 
"सिस्य पुं ['सि्य ] भद्स्य-विरेष (भरारा 
६३) । 

सि वि [लादि] शोमनेवाना (गड, 
कुमा) } 
सखि घी [शालिका] घर फा कमरा, 
एरिह्‌ सुवति घरम्किमिसएलिप्रामुः (उप्पू) 


सादि देखो साडिआ (राज) । 


परिणिआ } खर [शालखिनिका, "नी] १ 
ची शोभनेवाली, "ौएमोरिष- 
एमातिरिरग्राहि' (भनि २६) । २ छन्द- 


वि्ञेष (विग) । 

सारिभिंजिया घ्री [-शालिभज्ञिता] पृतनी 
(पउम १६, ३७) । 

सालय पं [शालिक] वनतुवाय, पुलाहा 
(किमि २६०१) } 

सादय वि [शाल्मटि्‌] शात्मलि धृत का, 
सेमल बे गाभा, "एग साल्लियपोदं षदो 
श्रामेलगो हौ (उ्तनि ३) ! 

सायिम देष्रो सारिस = सदश (णाया १, 
१ प्व १३: छा ४, भ४--पन २६४; 
षष्प)। 

सारिदीपिउ प [शाटिदीपिष्‌] ए दैन 
गृहस्य (उवा) । 


सालखणय विद] २ सुव, जिषे स्दुति सशी [दयाल प्नौ-मभिनी, भाषौ षो 


बीरगरह्यो वह ।२ सुय, स्नुतिनयोग्य (दे 
८, २७} 1 

साखदण दैघो माठ ादण = शान-वाटन ४ 

सलि पून [शाखि] १ प्रोहि, धान, घाव्रल 
(सूप, २, १. गा ५.२, ष्टण ङक्मा, 
गउड) ! २ कपयाकाट वनस्य पिव, वृश्र- 
विद्व (तस्य १--पच ३3) 1 "महपु 
[भद्र] ए प्रमिद शेहि, विने 
आयान्‌ मदारीरमे पागदोद्यापोषो (उर, 
परि) । "मसेट, “मसे पं [दे] षन 


बहन (द ६, १४८) । 
सादत पुन (शाटूद्‌] जत-कन्द पिये, 
फमतङ्न्द (प्रावा २, १,८, ३, ९ष 4, 
२, १८) । 
सादट्थन [दि] १ यमद तंव । मूतेयक 
भादि धन्य्राध्य्र भयं (दे<, ५२)। 
मद्र बरन्ने [वाद्‌] १ मे, मदर (पाप; 
गुर २,७४.मुाष्र्‌, सार्पं १०६. परू 
२१1 प्र. "तना १६१)1 पन. षट्द. 
दिर (पिम) 
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= 
साव सक [ श्रायरय. ] सुनाना । सवेति 
(मौप) \ व. सायन. सावित, सार्वे 
(पौष, सज; पडम १०, ५७) । 
साव पुं [शाप] १ सराप, श्रक्ते् (भप, 
कुमा, परति ६६} । २ शपय, सौगंव (ाप् 
ह १, २३१) 
साव पुं [शाव्‌] वालक, वदा (समु १५६ 
प्रा ८५) । 
साव पुं [स्वाप] स्वप, शयन, सोना (विते 
१७५५) । 
साव (रप) देषो सव्य = सं (दे ४४२०), 
माक्ष देषो साव्रणएज्न (क्म) 1 
सावत वि [श्रावयित्‌] सुनानेवाला (सुप्र 
२, २, ७६) 1 
सावएलन न [सापतेय ] घन, द्रव्य (कप्य) । 
साचक्ष न [सापल्य] सपतलोपन, सौतिनपन 
(कुप्र २५५) । 
सायक वि [सापत्न] सौतेली म की संतान 
(धरमेविं ४७) । 
सावद्य छौ [सपत्नी ] सीतेल मा, विमता; 
गुनराती भ साकी", (सावका सुयजणणी 
पासत्था गय वाय सेह! (घरमंवि ४७) 1 
सावग पन [श्राव] १ लैन उपासक, भहद्‌- 
मक्त गृहस्य (ला {०---पत्र ४६६, उवा; 


पाहसदमहण्णवो 


सावणी घ्नी [सपनी] देवो सायो (ग 
१०--पत्र ५१६) । 

साते › देलो सावएज् (णाया १, {-- 

सावतेय | पन ३६ प्रोष, सृप्र २, १, 
३६) । 

सावत्त देखो सावर दि १, २५, भवि, सिरि 
४६; क्षु)। 

सावस्थिगा शनी [श्रावसिति का] एक नैन मुनि- 
शावा (कमृ ८१)। 

साचस्थी घी [श्रापस्ती] कुणाल देशकी 
प्राचीन राजधानी (खाया १, प--यतव १४०; 
उवा)। 

साचन्न (प्प) देवो सामन्न = सामान्य 
(मवि) । 

सावय देखो सावेग (मग, उवा, मह), एयं 
केहि सुंदर सवित्यरं सचषावभ्रो तुह्यं" 
(पडम ५३, २६) । 

सावय पुं [श्वापद] शिकारी पशु, हिक 
जानवर (णाया १, १--पत्र ६५; गउड 
प्रसर १५२, महा, सण) 1 

सावयपुं [दे] ६ शरम, श्वापद पषुविशेष 
(दय, २३) 1 २ वालो करो जडमे होनेवाला 
एक तरह का शुद्र कोट (जी १६) । 

सावय ए [शाव] वालक, वधा, शिष्ट 





णाया १, २--पत ६०}! रे ब्राह्मण। ३ 
गुद्धश्चावकं (णाया १, {५- ग्न | 
भ्रमु २४) "तभो सागस्वदो कमलमेला 
य" महियागुव्बयाणि सावगणि सनुत्तायि 
(माङः ६१) 1 ४ वि. मुननेवाला । ५ सुनाने- 
वाला द १, १७७) 1 श्धम्म पु [धर्म] 
प्राणातिपात्विरमण भादि बाद्ह ब्रव, जैन 
मृदृप्य षा धमं (णाया १,१६२-पन १६१) । 
साधन षि [सारद] पप युक्त, पाप्वाला 
(भय उप, भोय ७६३, विमे ३४६६, मुर 
४, ८२)। 
सायणने [श्राप्म] १ सुनाना (उप ७२८ 
टी सुपारन्ड)1 २१ मास विद्ये, स्वनं 
षा महीना कम ६७, ७१ ग्न्य, ह ४, ३२७, 
३६६) । ३ पि. चवणेद्धिय सम्बन्धी, धादण- 
प्रष्यप्न का किय जोकानते मुना जय वद्‌ 
(षरमेस १२५८१} ॥ 


(नाट) 1 

सवप घ [शवएै] विदय-वप (सूष्र २, 
२, २७) । 

सावसेस वि [सावशेष] प्रवणि, वाको 
वचा दभ्रा, “जनायाऊ सावसेस' (उव) 1 

सावद्यण वि [सायधान्‌] प्रयधानयरु्त, 
सचेत (नाट, रमा) । 

सावि वि [शपित] » जिरक्तो खाप दिया 
गपादहोवह्‌। २ जिसको सौगध दिया ग्या 


पत्र दपर; य १२६९) । 
साप्रिज वि [शरापिन] सुनाया हप्र (मम 


पृउम २०२, १५; ६६» साधं १८) । 

{ सारि घ्री [श्रावित] चैन गद्स्य-धमं 
पालनेवाली छो {मिन लाया १, १६ 
२०४, बष्यः; मष्टा)! 





सावणा सी [आरवगा] सुनाना (ज्प्र-६०) । 


छ बह (लाया १, १- पन २६, म १५-- | 


५ प्र ६८२; णाया १, १--पव २६, । 


सव-सीसण 


साधिक्प वि [सपक्ष] भ्रेभा-ुक्त, ध्ेा- 
वाला (घा €, संबो ४१)1 

साविगा देवो सवरि (ठा १--फ 
४६६, णाया १, २ पत्र ६०; महा) । 

साविदी ख [श्रषिष्ठी] १ धावण मासक 
पुमा 1 २ श्रवणा की प्रमाव् (सुज १० 
६, इक) । 

सावित्ती ल्ली [साचित्री] ब््या को पली 
(उप ५६०७ टी, कुप्र ४०३) 1 


साविह्‌ पुं [श्वाविध] प्रद पशु तिशेष, 
सादी (दे २, ५००८, १५) । 

साबेर्ख रेलो साविक्स (पडम १००, ११; 
उप ८७०) ॥ 

सासस्क [ शास. ] १ समा कना! ९ 
सौख देना । ३ हुकुम करना 1 भूका, सासित्या 
(क्र १४) । कमे. सासिजई, पौष (नाद-- 
मूच्छ २००, कुर ३६६) । वक्‌, साल, 
सासत (उत्त १, ३७, श्रौप, पि ३६७) । 
&, सासणीअ (नाट-विक्र १०४) । कव, 
सासिजंत (उर १४६ ४) 1 

सास सक [ कथय] कहना। 
( षड्‌ ) । कर्म॑, साड (प्रकृ ७७) 1 

सास पुं [श्वास] १ सामि (गा१४१; १४७)। 
२ रोगविशेष, शसरोग (णाया १, १३-- 
पत्रशत् उवा, विषा१,१)। ष्द्राक्नी 
[श्वरा] जीवन धारण फरेवाती (द्य 
वृ० हारिण पचर ६४, २)। 

सास रन [शास्य, सस्य] १ ्षेव्नत धान्य 
(एद १, ४--भतर ७२, स १३१), शासा 
भरविद्रुनाया' (पञम ३३, १४) । रे दुत 
भ्रादिका फन! रेवि, वधपोय (दहै १, 
४३) । देखो सरस ~ शम्य । 

ससग पुन [सस्यम्‌] रली ए घाति, 
पलगवरहरिदनीतसासगश्फेयणतोहिपस्य -' 
(कण) + 

सासग पुं [साप्त] दनं विशेष, बौयङ माम 
का देह (एाया १, ह पत्र २२) । 

सास्तण न [शासन] १ द्वद्ागो, बाण्ट 
चैन श्र प्रनय, ध्रागम्‌, मिदान्त, खन्न, श्एु- 
सामएभेय पर (वमर १,२०,१०११.१दु 
३८, सम्म १, विते ८६्डी। २प्रतिाहन 

। (एदि, उ इ १७४)1 इ रिष, मीत 





साद 





सासण~-सादव्थो 


पाइअसदमदण्णयो 
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(रगु) । ४ घराना, दकम (परह २, १-- न 
१०१; पहा) ) ५ ग्रास, निर्वाह-सायन, 
"जीर्वतसामिषदिमाए सासं व्रि्रिञ्ण 
मत्तोए' (बुल २३) । ६ वि. प्रतिमाद्‌, 
श्रतिपादनकर्ता (सम्म १, गण २२, एदि 
४८} ! ७ पतिताय, जिका प्रतिपादन क्रिया 
जाय बह (षरद्‌ २ १--प्रव ६६) । श्रेवी 
घ्री [श्वी] शसन करी श्रषिष्ठाधो देवी 
(कमा) । “घुस प्री [सुरी] वहो ध्यै (पवा 
८, ३२} । 

सासण दो सामायण (कम्म २, २५, 


१४, ४, १८, २६० ५, ११, ६, ५६१ १च्‌ | 


२, ४२)}। 
सामणा द्धी [शासना] रशिमा (परह्‌ २, 
पत्र १००)। 
सासणायण भ [शासन] प्राकतापन (स 
५६६) 1 
सातय वि [शास्त] निष्य, भगिनधर (मग, 
पाप्रणगे २, ३, मुर ३, ५८, प्रामू १४१) । 
सास्य पं [पयाश्रय] निषा भाधार (मे 
२,६)। 
सासय पं [सर्प] सरसो (भावा २,१,८, 
३) । ^नाखिया प्री [नाटिका] कनद षिदचेव 
(पपा २, १,८, ६) । 
सासवूख पू [दे] गपिवच्दूषा पेट, कदि, 
निर्वाप, पया (दै, २५)} 
सात ] ग [सास्वद्न] १ एण-स्यानस- 
सासायण । पिच्य, द्वितीय पुख-स्यान (म्म 
४, १६, ८६) 1 २१ि. द्विप युएा-स्यानं 
भ वर्तमान सीष (गम्य १६, सम्म २६) । 
समि दि शानिन्‌ ] र रपसा (षटु 
४५०) ॥ 
सासिदु (सौ) पि [सासिवु) रासन-कर्वा, 
्ठिणा्वह (एमि २१२ ॥ 
शासिष्टं देषो सासि (शि १,७- त 
५१)। 
मालुया र्णा मापू (मुर ६, १४४ ९, 
२९११ निर ९६८६) 
सारुरम [ष्मर्‌र्] श्पु्गुद्‌ (खुर €, 
१६.}॥ 
सदारुर (दरो देवा ससुर नपु (म्)) 





सासूष्लो [ शचधरं ] सातु, पति तया पलनौ 
को माता (पाप्र, परमं १७, ४, गा ३३६} । 

सासूय वि [सामय] भमूष-पुध, मरते 
(मुरं ३, १६७, उ ७रत् टी) 1॥ 

सासेरा घी [दे] यन्िक नाचनेवाती, यन्त्र 
की वनो हई नत्तको (राज) 1 

साद सक [ क्थय._, शास. ] कहन} 
साई, साद्ैर (हे ४, २, उव, काल, महा) । 
साहु, खदेमु (महा) । भवि, साहिस्यद, 
सादिस्सामो (महाः पाचा १, ४,४, ४)। 
यङ. सादत, साहयंत (देका ३८, दपर 
३०, सुर ६, १३२} 1 पवक सादिज्जंत, 
सादिप्पंत, साहिच्य॑त, साहियमाण 
(चह सुर १,३०० मुपा २०५; चह" सुग 


२६३, उप ए ४२, नड) । रंह, सादिऊण, , 


सादेत्ता (काल) । देष. साददिषं (कात, 
मदा) 1 छ. सादियन्य, सादेसव्व (मदा, 
मुर १, १५२) । 

साह देलो सद्‌ = छप्‌! $. सादणीभ 
(प्रपर) । 

साद सक [ साध्‌ ] १ षिद कला, पनाना। 
२ षथर्मे श्णा। साद्‌, सदिद, सार्िवि 
(मगः कणे, ख, श्रामू २७, मदा) । बटू, 
मात, सादित, सदिमाग्र (निरि ६२८१ 
महा, पुर १३, ५२) । षड. सादिजमाग 
(नाट) । हए, मादिड (मदा) । ए. माद- 
तिल्ञ, सादणोअ, साद्नव्य [मा३६, 
पउम ६७, ३०, मुर ३, २८} । 

सापि] १ वाउ, पात्र । २ उद्र, 
ख्न्चू। ३ दपि, दटौकौ भर्ता {देल, 
११) 1 द्रि कति (खंदि ४७)। 

साह (परग) देवो सच्य्म्वं (हे, 
९६९, शमा) । 

सानग } पृ [द] गाघुर भोणर (८ 

साष्टजग्र 2८ २७) 

सादन श्रो [साभास्नना] नापे ग्द 
{एषि १, भप ४४) 

मिनि 8 [साच] तिहि करेवा, 
म्पा करने (लय १, = टी 
ष्य पा नर ग्न दुग ८४ पर्यय 
७०.६२०) } 
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सादग वि [ शासक, फथरु ]] षहनेवाता 
(मुर १२, ३०,म ३६१} । 

सादज न [मादास्य] खटयत, मदद (दित 
२६५८, गण ६, रयण १४. निरि ३६ 
कुप्र १२)। 

साट्‌ सक [संद] वरणं भला, 
समेटना । साटटद (है ४, ८२) । 

माहद्िभ वि [सदत] सर्मेगा पा, सदत 
क्रिया दशर, पहतं (कुमा) । 

सादट्ट्‌ भ [संस] समेट कर, सदुचित 
कर "दाटिण जागुः धरणितसि साददट्र 
(प्प), "णद्‌ दर पायं रोएज्जाः (भावा २, 
३, १, ९), वियदेस सहृट्‌ ट य जे तिरा 
(सभ १,७, २१)! 

साट वि [सदश] पृनमिति (रान) । 

सादण सक [स+ दन्‌ ] संपात भरना, 
सदत करना, विगाना । सहृणति (मग) 1 
षरमं सादरन्नति (मग १२, ४--पत्र ५६१) । 
कवक. मादण्णंत, सप्तत (रान, श 
२,६३--पव ६२) सष. माहणित्ता (मग)! 

साद्णन [मायन्‌] १ उपय, भार, हैगु 
(गति १७०६) । र दैप, सर्र (बमा, 
मुर १०, १२१) । ३ बि. चिद कटीवापा, 
“जद जीचाण पपाप्रो पत्पनयमाहखो हो 
(हिष्देऽगुर ५,७०९)। घ्री, ष्णा, “णी 
(दै ३, ३१. पद्‌ ) 1 

सादुगन [संहनन] संवा, परगपर्येष् 
भराय मे विपवना (भग ८, ६--रष १९१५, 
१२, ४५ ५)। 

सादणिन्न पुं [साधनिष््‌] यनात (वृषा 
२६२}! 

सादि देषौ साष<षाष्‌। 

साद्टण देश सादत = ग्राप्त! 

साद्णओदैना माद्‌ = र्नाप्‌ , गाप्‌। 

साद्ण्णंड दवो मादगनभज्) 

मत्यं प्र [कयष्ग्नन] १ भरा षपन। 
२ गनात्‌ (छार ? ६ पि १५८१. 
उण)! 

भ्बदस्विया } दरो व्विदिवियोन्रिर, 

[1131 धमनह्रमे दूरान्‌ मर्ध 
द्वार पूगा दये म श्ण र्दुरद 
(ट २ १--त ४० मरत)। 
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साह दलो सारणन्सं+हन्‌। 

साहम्म न [साधम्यं] १ समान धर्म, तुल्य 
धमं (सम्म १५३ पिड १३६) 1 २ खाद्य, 
समानता (विसि २५८६, भरो ४०४, 
पचा १४, ३५) । 

सादभ्पि वि [सधर्मिन्‌, साधर्मिन्‌] समान 
धर्म॑वाता, एक-वर्मी (विड १३६५ १४६, 
१४७) घ्री. "णी (श्राचार, १०१, १२ 


महम) । ( 
साहम्मिअ } वि [साधर्मिक्‌] ऊपर देवो 
सादम्मिग + (प्रोष १५, ७७६, श्रोप, उत्त 


२६. १, कसं रुपा ११२ पचा १६, २२)। 


साहय देखो साहग = साघ्रक (उप ३६०; 
स ४५० काल्‌) 
साहय देखो सादग = शासक, कथक (सम्म 
१४३) । 
साहय वि [संहत] संक्षिप्त, समेट टा 
(परह १, ४- पत्र ७८, धरौप, तदु २२) । 
सादर सक [सगव] सवरण का। 
साहर्द (है ४, ८२)। 
सार स [सं +र] १ सफोच कला, 
संक्षेप करना, सवेलना, स्मेटना। २ 
स्थानान्तरे ले जाना। ३ प्रवेश कराना । 
% दिपाना। ५ व्यापाररटिति करना) 
सार, सादरे, साद्रि (मग ५, ४- प्य 
२१८ क्ण उव, सृप्र १, ८, १७ि 
७६) शादृरिम्जि (मग ५,४)। भवि, 
साहरिज्जिस्तामि ( षप्प }। कवष. साह्‌- 
रिञिजिमाण (कष्य, परप) । संकृ साहरित्ता 
(कष्प) । दिक, साहरित्तए (भग ५, ४-- 
पत्र २१८)॥ 
सा्ट्रण न [संदस्ण] ए स्थानत द्ुमरे 
स्पानभे ते जाना, स्यानान्तर-नयन (पड 
६०६, ६०७) 1 
सादस्यवि [द] गत प्राह, मोह-रहित (दे 
८, २६)। 
साष्टरिभ वि [संद्यन] १ स्यानान्तर मे नीत 
(कष ८६, क्ष्य) । २भ्रयत्र क्षिप्त (पिड 
५२०)। १ संतान सिया, संश्ाक्ति 
(पीप) । 
साद्रि वि [रटत] संवरण (बग, 
पाप्र)॥ 
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सादह न [साफल्य] सफलता (रोव ७३) 1 

साहव देखो साहु = साघु, श्रद्‌ पेच्छुई साहवे 
तहिं वालि" (डम ६, ६१, ७७, ६४) । 

स्व न [साधव] साघरुवा, साधुपन (पम 
१, ६०) । 

साह्य न [स्वामाञ्य | स्वभावता, स्वभाव- 
प्न (षमंस ६६) । 

साहस न [सादस] १ विना विचार किया 
जाता काम (उव, महा) । २ षू. एक विदा- 
धर नरेद्र, साह गति (पडम ४७, ४७) 1 
“गई पु [शि] वही श्रथ (षडम ५४७, 
४५, महा) । 

साहस देखो सादस्स = साट (राज) । 

साहसि वि [साहसिन] साट कर्मं करे. 
दाता, साहसिकः 'ते धौरा साहसिणो उत्तम- 
सत्ता" (उप ७२५ टी, किरात १४) । 

साटसिअ वरि [साहसि] जपर देवो 
(रौप, भूम्न २,२. ६२, चार ३७, दरम 
४१६) । 

सादरस वि [सदस] १ जिसका मृत्य 
हना (गुदा, ख्पया श्रादि) हो बह यस्स 
(दसनि ३, १६, उव, महा) २ हमार का 
परिमाण॒वान्ा, 'नोयएसयसाह्सो वित्थिरणो 
मेर्नाभीभो' (नीवस्त १८५)। ३ न, हजार 
(जीव १८५) । द पु [भष्‌] व्यति 
नाचक माम (ख)) 

साटस्सिय बि [साहसि] १ हगार फा । 
परिमाएवाता (णाया १, १--पत्र ३७, ) 
म्प) । २ हजार प्रादमी के साप सढनेवाता 
मल्ल (राज) + 


| 





सादस्सी घौ [सादघी] हगर, दस सौ, 
"िदव्याख भ्रणेयग्रो सादन्तीमो समागया 
(उत्त २३, १६, सम २६, उवा, भौप्‌, उतत 
२२, २३५ ह ३ १२३)। 

सादा दय [घा] पररंमा (सम ५१) । 

सादा मर [स्वाद्‌] देवता ग उरश ग द्रव्य 
व्याग बा सूचक प्रम्यय, भरादृति-्ुवर शव्द 
(उ स्पत ४२७ पोधमा ५७) 1 

सदाप्तो शसा] दए धे भावायक्तो 
सत्ततरिमउपन प्रयु मुनि की सन्ठान- 
परय, भरवन्ठर शव्रति (ब्य) । २दुन 


र सादन्न॑त-साहारण 


की डाल, डतो (प्राचा २, १, ७, ६, उव, 
धप, प्रा १०२) 1 ३वेद का एकदेश 
छख ४६) 1 संग पुं [गमद] श्वा 
का दुक्डा, पल्लव (श्राचा २, १, ७, ६} । 
मय, मिञ, न्मिग पं [खग] बानर, 
वन्द (प्न, ती २, सुपा २६२, ६! ५) | 
छवि [ वत्‌ ] १ शावावाला, शाला- 
युक्त (घम्म श्र टी, सुपा ४७४} 1 २ पु 
वृक्ष, पेड (मुपा ६३८) ॥ 

साहाणुसाहि पु [दे] शक देश का स्राद्‌, 
वादशाह्‌' “पत्तो सगदूल नाम कूल, तव्य 
जे समत्ताते प्ताहिरो मरति मो सामता- 
हिवई सयलनररिदवददुडामली सो साहागुमाही 
भरण (काल) । 

साहारस्क [स+धास्य. ] प्रची तरह 
पारणं करना । साहारड (भवि) । 

सादार पुं [सहकार] श्रम का गा हेष 
किल सदारो सदार धगणम्मि वङ्कते' (वजा 
१३५१ सुपा ६३८) । 

सहार पु [दे. साघुपरार्‌] साकार, महा- 
जन (वम्म १२ ट) । 

सदार प [सदावार, सहकार] प्रष्ठा. 
भराघार, सहारा, शव्रेलम्यन, सहायता, मदद, 
उपकार, ¶रचित्तरजटेण न वेसमेततेा 
सदारो" (उव, पुष्फ २२५}, श्रुजतो धादार्‌ 
गुणोगयारसशीरसरादार' (मोष ५०८६३, स 
४२५० वजा १६०, सण) । 


साह्यर त्रि [साद्‌कार्‌] भराम फे गामे 
उपन्न, ध्ाग्रल सम्बन्धी (कषु) 1 
सादार (न [साधारण] १ गुन्वत्ि- 
सहारण 1 विशेष, जह एव शरीर मे भ्नन्व 
सीगरहा यह्‌ वनति, वन्द भ्रादि। २क््म- 
विष, जिम उदय से साघाररु.वनन्ति द 
जन्म होय यह्‌ षमं (षम्म २, २८, पट्‌ 
१, ~प <, कम्म १, २७, नीद, 
¶एछ १- प ५२)। ३ पारण (प्राषू १) 
४ पृ. साधारण बनत्प्ति-ाय का पौष 
(परख {~व ४२)! ५ वि, घामाय। 
् समान, तुत (परह्‌ १--प् ४२)। ७ 
न" उकार, सदायहा, मदद, हारणा 
जैने मिताणम्मि उट्‌ । धप्रण श्ण 
वपि" (मम ५१) । श्सरीरनामन [वीस 


सादारण--सिअभ 
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नामन्‌] देखो अपर का द्रया प्रथं (सम 
६७) } 
सादरण न [संधारण] ठीक र्ट दे षारण 
करना, टिकाना, धर्भिकमे पडिक्वमे संहचएु 
पारण, कायतादारणद्राए (प्राचा १, ८, ८, 
१५)! 
साहा न [स्माधारण] षहा करना, 
उपक्रार करना (सम ५१)! 
सादारण न [संहरण] सकोचन, स्मन 
(विमि ३०५२) । 
साहास्ञि वि [संधारिन] ठक तरह धारण 
श्या टमा (मवि) 1 
सादाविअ वि [स्वाभाविक] स्वमाव सिद, 
नसगिक, शुदरती (गा २२५१ गरड, कप्पः 
सुपा ४६३) । 
साहि ¶ [शासिन्‌] वृक्ष, पेड (पप्र, सण, 
ख्पप्र १५३) 
सादि [दे] १ कदेश फा सामन्त राजा, 
"पततो सगतूलं माम धूल 1 तत्य जे सामताते 
साहिणो भरणि (भग) । २ देतो सादी 
दम, ६, से १२, ६२) 
सादि (रप) देषो सामि = स्वामिन्‌ (प्रग) । 
सादज वि [क्यित, शासित, स्वाख्यात] 
कंहा दपा, उत्त, प्रतिपादित (पूपा २७६, 
मुर १, २०४, काल, पाप्र, पावा) ! 
साद्दिज पि [साधित] सिद्ध विया हषा, 
निष्पादिद (धव १३, सुर ६, ६६, भवि) । 
सादिअ वि [साधि] सविचचेष, सातिरेव 
(ष्य, सुपा २७६) 1 
सादि पि [साधित] स्वदि पे विष्ट, 
निज षा प्रिव (सपा २७६) । 
सादिकरण वि [साधिपरण] १ प्रपिर्ण- 
पर्त (निद्र १०)। २ लट्‌ रता, मगध्वा 
(ल पव ३५२) । 
साद्िररणिपि [साधि्र्णिन्‌] भपिग्ररण- 
धु, शयेर भादि प्रिर्रणयाला (मग १६, 
१--पत्र ६६८) 1 
साद्धिगरण देषो सादिक्रण (एन) 1 
खाद्धिरणि देो सादिररणि (मा १६, १ 
री--पव ६६९) ! 
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सादिल् देखो साद्व (अंत १३, सुपा २०४; 
गउड, कुप्र १३} 1 

साद्व देलो साह = क्यम्‌ 1 

सगदिजमाण देलौ साद्‌ = साप्‌ । 

साद्िण (पप) वि [ कथिन्‌ `] क्ढ्नवाला 
(सख) 1 

सादित्त न [नादिस्य] भ्रलकार शन्न (सुपा 
१०३. ४५३) } 

सादिप्पत 

वाह देखो साद्‌ = कयय्‌। 

साद्िय्यंत 

साहिर पि [शासित कथथितर] शासन 
करनेवाला कटनैवाला (गउड) । 

साद्िटय न [द्‌] मधु, शद दे ८, २७) । 

सादीष्री [दे] रय्या दृज्ञा (दे, ६, 
ते १२, ६२) ! २ वत॑नी, मागं, रास्ता (विड 
३३४) । ३ राजमार्ग (ति १२, ६२) । ४ 
किडको घोगा दरवाजा (प्रोष ६२२) 1 

खादीण वि [स्मवीन्‌] स्वायत्त, स्वव 
(पाप्र, या १६५. चार ४३, सुर ३, ५६, 
प्राम ६६) । 

साहीय देषो सादिअ = साधिक, ^त्तीस 
छयदिनामा साहौया त्ति भनयतम्माणं 
(जीवसं २२३) । 

साह ए [साधु] १ नि, यति (पि ३६०-, 
भ्राचा, सुपा ३४२) 1 २ सर्जन सत्पुश्प, 
श्वादवो सृप्रणा' (पप्र)! ३वि. सुन्दर, 
शमन, थच्छा (प्राचा, स्वप्न ६७, वृप्र 
४५६) । “कम्म न [व्कर्मन्‌] त विचय, 
निदिदृतिक्र ठप (उवोष ५८) श्वर, दार 
धुं [*कार] धन्यवाद, घाधुवाद, प्रवा (वणौ 
११४, ८ ४, ४ रो-ए> २८३, दम ५६, 
२३. १३, १६० मदा भवि विक्र १-६)1 
“नाद पृं [नाय] चठ एृनि, घाचायं (मुग 
५४५) । “वाय पन [वाद्‌] मेवा, न्नायं 
च साह्वायः (निरि ३३४, स ८५० मुगा 


३७०} । 1 


सादरं घ्नो [सष्दी] १ लो-पाधु, शमी, 
यठिनी।रसतीष्धी! ३ भ्च्ी (ब्रह २८)1 

माहणो स्न [सथ्वी] सो-ऋघु, यतिनो (कानः 
च्पर १०१४, सुपा १७, ३३२, सापे २६, 
गुप २१४)। 


८€७ 
साहु } लयो [दे] १ वद कपद्द 
सादी । <मा ६०६, क्षु, 


पाप, सुपां २२०, २४६} । २ शिरोवल्न-खड 
(रमा) । 2 याखा, दाली (दे ८, ५२, षड्‌ , 
पाच्र)। भथ, , भौ ५ भुज, दाय) ६ 
पिकी, कोयन । ७ सदृश, समान । ८ सली, 
सहचरी (दे ८, ५२} । ६ मधर पिच्च (ष 
५२३ दि)। 

सिज देखो मादन (दे ७, ८६, सुपा 
१५२. गड महा, उपपं २८) 1 

सादघ्न पि [द] ्रुगृहीत (दे = २६) 

सादेमाण देनो माह = साप्‌ । 

सिअ देलौ सिप्र = शिव (सक्षि १७)। 

सिअ वि [श्रित] भ्राधित (पे ६, ४८, उत 
१३, १५, मूप्र २,७.८)। 

सिअ देषो सिआ = स्यात्‌ (मग, धाक 
१२८, धमस रथम १११२० गण भ,वुप्र 
१५६) । 

स्तिज वि [ह्तित] रीद्ण धारवाला (सुपां 
४७५) 1 

सिअ बि [रिवत्‌] भ्रच्धी तद्द प्राप्त (विते 
३४४५) । 

। स्िभ पर [सित] १ शक्न वरं । २ वरि. धे, 
सफेद, शरम्त (भ्रौप, उ, नाट--विक्र ७१, 
मुपा ११, मवि) । ३ बद, वेषा टमा (विसे 
३०२६) । न, नामनक्मंषा एव मेद, 
धेतवणं षा षारण.मूव वर्मं (कम्म १, 
४०) । शद पुं ["ङिरण] चद्व, वाद 
(ख १३३ टी)! “गिरि 9 "यि 
वैतरव्य पव॑त कौ उत्तद्व्रेएिभे म्यि्तए 
विद्याषर नशर (दक) । “म्ण न [-“ान्‌] 
मवश्वेष्ठ घ्या, एूस्न घ्यान (पुग १))। 
“पक्स पू [पश्च] दूत पद (गुषा १७११1 
व्यरपु [क्र] चद्रमा (गम जन्ये) 
श्वह प [पट] पात, जहाज या वावान, 
सशरम परियो पाय्डा दवयाण विद्नत्ती 
(य ७२ #) । शास्त प [ श्वानस्‌. ] 
खेताम्दर दन (पी १५)! 

सिज (पग) देनो लिठनथो (मपि) श्वन्‌ 
वरि [ “न्‌ ] स्योन, धनान्य (मश्ि)। 

सियञ देष्ये क्षिय (ग ८५३, ८६८ 
कद) 





८६८ 


सिंग १ [दे] यश्णा देवता (दे ८, ३१) । 
सिभचर पुं [ताम्बर] जैनो फा एक सम्ब 
दाय, धेताम्बर जैन (सुपा ६५८) । 
सिअद्ि पल्लो [दे] वृषविशेय (स २५६) । 
देवो सीथद्ि। 
सिओआ देघो सिवा = शिवा (से १३, ६५) । 
सिआ श्र [स्यात्‌] इन धयो का सूचक 
श्व्यय--१ प्रशंप्रा, श्लाघा 1 २ भ्रस्तिल्, 
सता । ३ संशय, संदेह) ४ प्रश्न। ५ 
शरव्रपारणा, निश्चय । ६ विवाद। ७ विचारणा 
(है २, १०७) । 5 श्रगेकान्त, भनिधय, 
कदाचित्‌ (पूग १, १०, २३, वृह १ परण 
भ्~-पत्र २३७) ! "वाह्‌ पुं [वादिन्‌] 
जिनदेव, श्रन्‌ देव (रुमा) । श्वाय पुं 
[वाद्‌] ्रगकान्त दशंन, मैन दशन (हे २, 
१०७; चंड, पट्‌ ) 1 
सिभा घ्वी [लिता] १ सेश्या.विरोष, शूक्ल- 
लेश्या (पव १५२)1 २ द्राक्षा प्रादि का संग्रह 
(राज) 1 
सिभाल पुं [गाख, पगार ] ! पशु-विरेप, 
सियार, गीदद़ (णाया १, १--प्त्र ६५) । 
२ दैव्य-विशेप । ३ वासुदेव ! ४ निष्ठुर । 
* खल, दुजेन (द १, १२ण् प्रप्र) । 
सिअदीष्णी [द्‌] डमर, देशका भीतरी या 
बाहरी उपद्रव (दे ८, ३२) 1 
सिटी छ [श्गाटी] मादा षियार (नाट, 
पि ५०)। 
सिञखीस स्रीन [ पट्चत्वारंशत्‌ ] चेरा- 
सीस, वाली श्रौर छः (विते ६४६ टी) । 
सिभासिअ पु [सितासित्‌] १ बलण्दर, 
वलराम। २ वि, श्वेत श्रौर हृष्य (प्राप्र)। 
सिह पुं [शिति] १ हय वणं । २वि. हर 
चर्णंवाला । श्यापरण पू [प्रावस्ण] वल- 
राम, बलभद्र (कुमा) । 
सिह री [. शिति] खरो, नि-धेणि (पिड 
४७३, वव १०)}। 
सिं (भप) देखो समं (मवि) 1 
सि्ठा घ्री [ दे.असिदुण्ठा ] साधारणं 
वनष्पति-विशेय (परए १--पतर ३५) ! 
सिष्भर वि [ सितेतर ] इष्ण, काला 
(षाप्र) 





पाड्जसहमदण्णवा 


सिंग-सिचाण 





सिक देखो सरटा (भच्छ ४०} ! 

िंखल न [दे] शषुर (दे ८, एकम ॥ 

सिंखय देखो संकटा (ति १, १४ प्राप; 
नाट--मृच्छ ८६) । 


सिंगन [शग] १ लयागर द्वीप दिनो 
के उपवास (संबोघ ५८)। २-देसो संग = 
श्यृज्ग (उवा, पप्र, राय ४; क्प्प, उप 
५९७ टी, सुपा ४३२; विक्र ८६, गउडः 
है १, १३०)। शगाइय न [नादित्‌] 
अधान काज (पंचमा ३) । "पाय न [पत्र] 
सोगकावना हृप्रा पात्र (प्राचा २, ६, १, 
५) । आठ पं [“माल] इृक्न-विशेष (राज)। 
शव॑दृण न [वन्द्‌न्‌ ] ललाट से नमन (बृह ३) 
श्वेरन [र्‌] १ परद्रक, श्रादी । २ दरी, 
सोठ (उत्त ३६, €७; दस ५, १,७०; भाष 
= टी, परण १--प््र ३५) । 


संगति [दे] छर, दुल (दे ८, रम) । 
सिव वि [दे] तख्ण, जवान (देष ३१)। 
सिंगरीडी देषो सिंगिरीडी (राज) । 
सिंगाल्ी [द्‌] फली, फलियां (भास ण टी)! 


सिंगार पं [नार्‌] १ नाव्वशाल्-प्रसिद्ध 
रस-पिरेष, 'स्िगारो णाम रसो रषसंमोगा- 
भिलाससंजणणो' प्रणु) । २ वेष, मुप 
भरादिकी सनावट, मूष प्ादिकौ शोभा 
(रौप विषा १,२) । ३ लवङ्ग, लौग। ४ 
सिन्दूर 1 ५ चरणं, च्ून ! ६ काला प्रग । 
भद्रक, प्रादी। ८ हायीका भूपण। ६ 
म्रलकार, भूषण (हे १, १२ अप्र) । १० 
वि. ्रतिशय शोमावानाः तए रा समस्त 
मगव्मो महावीरष्त वियद्रभोइस्स॒प्ररीरयं 
भ्रोरालं सिमर बल्ताण् किवं घन्नं मंगरतं 
श्रणलङ्पिविभूतिभ्र "` "चिद (मग) । 
सियार सक [ द्वारय. ] सिगार करना, 
खदावट करना । व्िगारइ (मवि) 

स्िगारि वि [गज्ञारिन्‌] लियार करमेवाला, 
शोभा कएनेवाता (सिरि ८४४) । 

स्िंगारिज बि [द्धारित] सिगार हप, 
सजाया हुध्रा (षिरि १५८) 1 





सिंगारिथ वि [अदङ्गरिक] मङ्गास्युक्त 
(वा) । 


सिंगिवि [शङ्खिन्‌] १ सीग्वाल्ा (सुख ८, 
१३दे७, १६)।२ १. मेष, मेड! ३ 
परवत । ४ मारतवपं का एक सीमाव । 
५ पनि-व्िषप। ६ क्र ्रयु १५२) । 

्िंगिणीन्री [दे] गौ, वैया दि७,३१)) 

सिंमिया ढौ [द्धिः] पानी. चिकन का 
पात्र विष, पिथकारी (मूपा ३ २८) । 

सिंगिरीडी न्नी [शङ्गिरीटी] चतुरिन्ि 
गन्तु की एक वाति (उत्त ३६, ष््त)। 

सिंगी 1 [द्धी] देवो सिंभिया सुपा 
३२८] ! 

सिंगेरिबम्म न [देः] वल्मीक (2०, ३३)। 

सिव सक [ शि ] भूना । सष (कम 

८६) । सष. सिधिड (धर्मवि ६४) । हृ. 
सिंयेडं (षर्मवि ६४) । 

सिंव देतो सिह (हे १, २९, विषा १,५४-- 
पत्र ५५, षद्‌ )। 

सिल देषो सिंहठ (घुर १३० २६४; 
१४५; पि २६७)। 

सिंघाडग } धरन [ङ्गाटफ १ बारा, 

सिंषाडय ॥ पानी-फल 6 एप ३६" 
भावा २,१,८, ५)। २ त्रिकोर मं 
(परह १, ३--पत्र ५४, प्रौप, खाया १, 
१ द-प ३० ष्य) । ३ पु. राह (घुगन 
२०)॥ 

सिथाण धन [शिवा] १ नाचिकरा-मल, 
श्लेष्मा (ठा ५, इ-- प्र ३४२; सम १०, 
परह २, ५--पत्र १८; प्रीप, कष्प; कस; 
द्व ८, ¶ल्मपि २६७) ।२ पु. काला 
पद्रन"विशेप (सुज्ज २०) । 

सिंवासण देखो सिंदासण (स ११ ७) । 

सिंघुज 9 [द] ह्‌ (द ८३१) । 

सिच सक [ सिच्‌ ] सोचना, चिदकना । 

तिच (ह ४, ६६; महा) । भका, रिनिप्न 

(मा) 4 भवि. स्िधिस्स (वि ५२६९) । ङ्‌. 

सिंचेयन्य (र ७, २३५) । कवङ 

सिशत, सिक्चमाण (पि ५५२, उप २११ 

यै; घ ३४६} । 

सिंच न [सेचन्‌] धिष्वा (सूम १,५ 


शा 





१२१; भरो ३१)1 
सिचा [दे] पक्षि-विदेष, श्येन पद्मी, 
याज, युनराती मे 'पिचाएो" (ष्ण) 1 


सिचापिअ-सिंद 


पाज्ञजसदमदण्णयो 


८९९्‌ 





सिंचाविअ वि [सेचिन] यिडकवाया टमा 
(उप १०३१, स २८०, ५४६} 1 
सिंचिज वि [सिक्त] सोचा हरा, दिका 
हमा (कमा) । 
सिज श्रक [ शिञ्च ] भरस्ुः भ्रावाजक्टना। 
यष. सिंज॑त (मुग ५०, षण) $, सिजि- 
अव्य (भरा ३६२)1 
निंजण न [शिन] १ धरस्य श्द मूप्ण 
फी भ्रावाज। २ वि. प्रण भराव्राजं कसै- 
वाला (सुषा ५) । 
सिजा प्री [शिञ्जा] पूष्ण का शब्दं (कपू 
प्राप} । 
सिंजिणं। घी [श्िञ्जिनो] धनुगुए, घुष 
बी ष्ोरी (गा ५४) । 
सिजिय न [शिसिन] पव्यक्त प्रत्राज (उप 
१०३१ दी षणु)! 
स्िजिरमि [शिञ्ञिव्‌] भस्छुट प्रान क्रे- 
याका “तदाल सिजिरं षणिर' (पाध) । 
सिमः पंन [स्तिष्मन्‌] श््ठ रेग पिरप (मग 
७, ६ प्रत्र १०७) 1 
निढमि [द] मोधिति मेदा (दे ५, 
२६) 1 
सषिद्षू [दे] मद्र मोर (दे ८,२०) 1 
सिद घौ [ड] नापषिरानाद मा भी 
पावाज (दे८ २६)1 
सिंदाणन [ड] गमान (उष १४२ टी)! 
सिदरीष्री [दे] पद्कपे शद्रा माच दे 
८, २६, पप्र पाम)। 
सिदीरन [दे] शुर (द८, १०)। 
सिदुश्ये [द] स्मर रम्गो(दे८,२८)) 
सिंदुस्य 7 [द] १ रण्ुरप्मी। २ राण्य 
(दे ८, ५४) । 
सिंटुयण प" [दि] धण्नि मागद(दे ८, ३२)। 
सिंदुपार भु { निन्दुयाप्] ृनग्ि, 
तिदुएषे, णष्टादु दा मद (ण्डा बरमा, 
खड १०१६ गप्र ११७)। 
मिटूर्च दि] र्य (दि<, १०) 
सिंदूर न [सिन्द्यौ १ तिद प्टर्तै 
चूरणेद (परर २, १८ न्य, मदा); 
रेप, पृण-रिरेव (दे १, ८१ एना ३)1 





खिदो न [दे] शद्धर, एल विशेष (पाभ) । 

सिरे ष्ठी [दे] बद्धे, खद्ुर का पेड 
(दे 5, २६) । 

सधय न [सैन्य] १ परि देख भरा लवर, 
सेधा नोन (गा ६७६, कुमा) । २ पू. घोडा 
हे १ १४६) । 

सिधविया घ्नो [सैन्यम] लिषि विष 
(विने ४६४) 1 

सिंधु ली [सिन्धु] १ नदी विष, तरिधु 
नदो (घमप्रि ८३ ज भ्न २६०, सम 
२७) 1 २ नदो, सरमा तरपिणो निरणया 
मर भरावगा सिषरुः (पप्र) । ३ परिघ नदीषौ 
प्रषदपिकादेवी (ज) समुद 


सागर (पात्र वृर २२ सुपा १, २६५)। | 


> देय विदेय धिन्व देश (वरा २४२, भवि, 
एमा) । ९ द्वीप विशेप। ७ पय पिरप (ज 
पव २६०) । “णद्‌ न [नद्‌] मगर 
विरेष (प्रजम ८, १६८) । "णाह १ 
[नाथ] ष्णुः (पपु १५१) ्दररी ष 
[देवो] तिथनदी कौ भयिष्ठायिका देवी 
(ग ५२ ट) "देवीर्‌द इ ["दवीष्ट] 
रुद िमरव पवंठ भा एक सिवर (नभ 
पतर २६५) ^प्पवाव पन [श्रपाव] ब्रुरष- 
गििय, जहां पवद स्र लिधु नदी पिस्तो ट 
(खा २, ३--प्य ७२) । "पय पू [तन] 
मियदेखका राजा (गु २४२) । श्व 
परं [पत] १ शप्र, सागर (म २०२) 
२निपदेय का राजा (बमा), शसोपीर 
¶ [सोगीदय] पिष नयरे पनोपका दे 
पिरप (मग १३, ६, महा) । 


विपुर १ [निन्धुर] ए्यो, हषो (गग । 


८३, रम्मत १८७ कमा)! 

पिपदेमो सिच । निरह द्द ५९ ६) 
शमं निर े४ रश५) क्य निषप्यन 
(शुना ४, ९०) 1 

निपिअ स्मो सिचिञ (दुखा) 1 

नियमि [द] कालत नूषयनेत, भूवानदय 
(३८, १०)॥ 


{ 1 नि 
सिंद्रिम रि [न्दत] निदरसन प्ति ¦ निष ( [शास्यन) वडा नाप (रम 


टपा (ल ६००) । 


२०) 1 





सिन देखो सवि = शाल्मलि दे ९ 
१४६, ८, २३, पार सुर १५ ४३, पि 
१०६ पथा ८५, उत्त १६, ५२) । 


सिगलि द्यी [शिम्पलि, लिम्पः] ष्रलाय 
भ्रादिकी फी, घ्ीमौ फलियां (मा १५- 
परव ६८०, प्राचा २, १, १०, ३, देप ५, 
१,७३) । थाट पन [श्याल] १ 
फलौ को धलौ। रफतीका पाष (भावा 
२, १, १०, ३) । देखो सरटि । 

सिमटिम छो [सिम्पिग] येकय (जिन- 
दत्ताष्पान) । 

सिवाष्ो [किम्दा] फी, छौमी कोपी 
समो य्वा (वाप)! 

क्षियादा घ्नो [दे] नर की भागान दि 
5 २६)। 


सिगीरन [दे] पतान पाम (देप, २८) । 

तिम प [स्नेधमन्‌ ] सेमा, भप (६२, 
७४, तं १४ मदा) 1 

सिम दता मिदि = रत्मलि ( पुषा 
८४) 

सभि पि [शनेन्मन्‌] सेतु, सोष्म. 
येगी (मुता ५७६) 1 

स्तिभिय मि [रसैन्मिङ्‌] शेष्म-गम्बयी 
(वड १६ लाया १ १--पएवर ५०, प्रौ, 
परि २६५७) 1 

तिद [निद]; धादपगु छि मृण 
गाज, षमत (प्ामू १५८ १६६)। २ एक 
रातनुमार्‌ (उप ६८६ दी) ३ पए रागा 
(सपण २६) । ४ मयान्‌ मदायोरषा एष 
ग्व, धरनि विदि (राम) । ५ प्व विदेव, 
वरिगिपाययर का हरणना--उरिष्याग (गप 
२९८) "भाप्यग (पद) म [भवट"स्न 
बिट्‌ शोय कदे ेनना। २ 1.8 
वस्वि (ग्न + दरम [शुरो दयष्ठ्य 
का द्द प्राप नदर (मन) "ण्न 
(गा) रक्नरिसिि (दन्त 
३४) “दपर [न्यु रक तरार 
शा उष्ममेगर--गष्म (रा २११द)। 
सपु [शत] १ स्ट्ण-वादष्नद। 
२२.११ दशय ष (८१. ९०), 
दुष न [द्र] खर य{त १२१ )8 


&०० 


भृवसेक प [¶वटेक] १ षह की तरह 
पीये शौ तरफ देखना) २ छ्दविशेष 
(षिण) ¶सण न [सन्‌] घ्ासन-विशेष, 
राजासन, राज-गदही (महा) । देखो सीद्‌ 1 
सिद पुं [सिदटड] १ देश विशेष, सिहल 
ह्ीप, चकरा द्वीप (इकः सुर १३, २४ २७)। 
२ पुरी, पिहलद्रीप का निवासी (भ्ौप)। 
ष्ठो, श्टी (प्रौपः णाया १, १-- पत्र ३७) । 
सिहल घ्नी [दे] शिखा, चोटी (पाम्न) । 
सिदिणी घी [क्िदिनी | छत्द-बिशेप (पि) । 
स्िहीमूय न [ सिदीभृत ] श्रतःविशेष, 
चतुिध धराहार कौ संलेना--परिः्याग 
(सथोघ ५८) । 
सिक्ता } न्नी [सिक्ता] वान्रु रव (भ्रमु 
सिकया । २७० टो, पडम ११२, १७, विते 
१७३६) । 
सिक्रपु [सूक] होठ का भ्न्त भाग (दे 
१९२८) । 
सिक्षग पुन [ शिक्यक] तिक्र, सौका, चीका, 
रस्त की धनी डोलमा एकं चीज जो दंत 
भे लटषामी जाती है भौर उसमे चीजें रलं 
दो जाती £ जिसे उसमे चीयियों न चं 
श्रौर उपे विन्लीन खाय (राय ६३" उवा, 
निच १ श्रावक &३टी)। 
स्तिकड एन [दे] खट्या, मतिया, ककोव- 
भवण॒प्मि जर्पजगनसिक्कटे पड जरियण्व' 
(सुपा €! 
सिककय देलो सिक्ष्ग (राय ६३, शावक &३ 
टी, स भपय)! 
सिक्स च [गकंण] खड, द्कडाः "सय 
सिक्करो' (स ६६३) । 
सिक्रिभं न [सीरत] धतुराग से उन्न 
भ्रावाज (पा ९६२) । 
सिष्रिा घी {द्‌ भीकर] जहाज वा 
स्रामरख-विन्षेप (भिरि ३८७) 1 
सिक्ार ए [सीत्कार] १ प्रनुराग बौ भ्रावाज 
(षा ७२१, मवि, सण, नाट--मृच्छ १३६}। 
२ हाधी फी चितल्याटट, (्ुतविणिभिनररि 
कलदुगुसिक्वारपउरम्मि" " समफिम' (एमि 


पाडअसदमदण्णपो 


सिक्तिआ घ्नी [क्या शिकरियिनन] रस्सी 
कौ बनी हई एक चीजमो चढनेके काम 
मै श्राती है (सिरि ४२४)1 


चिक्य खक [ शिक्ष्‌ ] सीखना, पडना, 
प्रम्ास करना । सिक्त (या ४७५, ५२४), 
सिक्वतु सिक्ह (गा ३६२, गण ४) । 
मवि. सिक्लिस्सामि (स्वप्न ६७) । वह, 
सिक्खत, सिक्खपाण (नाट--मृष् १४१, 
पि ३६७, सूग्र १, १४. १} । सृ. सिर्सि 
(नाट--र्ना २१) । द. सिकषिपिड (गा 
८६२) । 

सिक्स देखो सिक्खाय । क. सिक्खयंत 
(षडम ८२, ६२) । कृ. सिक्रसणीअ (उम 
३२, ५०} । 

स्िस्खग दि [शिक्ष] शिक्षा-कर्ता, दुक्छाणं 
सिक्लग ठ परिणदमिहं मे दुक्कयं (रमा) ¦ 

सिक्एग पु [शक्षक] दरृतन रिष्य (सूप्रनि 
१२८) ॥ 

सिक्छण न [शिक्षण] १ भस्पास, पाठ 
(करप्र २३०) । २ पील, उपदेश (सुर्‌ ८, 
४५१) । ३ प्रष्यायन, पाठन (सिरि ७८१) । 

सिक्सम देलो सिक्खाव । सिक्स (गा 
७५०, ६४८) । कवक, सिकखविञ्जमाण 
(सुपा ३१५) । छ. सिक्खविपनव्व (सुषा 
२०७) । 

सिक्खयअ वि [शिक्षर] शिश्ना देनेवाला, 
पढानिवात, शिक्षक (परकर ६१) 1 
सिक्सविअ वरि [शिक्षित] १ सिलाया 
दभ्रा, पडयाद्ृघ्रा (गा ३५२)! २न. 
शिक्षा देना, प्रम्यास कराना, प्रव्यापन (सुपा 
२५) । 

सिक्ख ठौ [शिक्षा] १ सजा, दएड (कूप् 
११०) । २ वेदक्षा एक भङ्ग, वर्णोके 
उच्चारण सम्बन्धौ प्रय विशेष, प्रक्षरों के 
स्वष्प को वठतनेबाला शान्त, 'सिक्खावा- 
गररद्ंदरष्यद्ढो' (घरमेि ३८, भ्रीप, कप्य, 
भ्रत)\ २ शाल भौर भ्रावार सम्बन्धौ 
शिण, पभ्रम्याघ, सीख, सिखाई, उपदेश 
(पौष, बृह १, महा" कुप १६७) । “वय न 
[रत] दत-दिशेष, जेन मुदस्य के ्ामायिक 
श्रादि चार व्रत (परौप, महा, सुपा ५४८} । 





१६) 1 


श्वय न [पद्‌] रिकषा-यान (रौप) । 





सिदट-सिचय 


सिक्या (भ्रपीष्ली [शिखा] छन्द-विशेष 
(विग) । 

सिक्खाण न [शिक्षाण] भावारसम्बन्धी 
उपदेश देतैवाला शाल्न (कणप) 1 

सिक्पाब सक [शि्चय्‌ ] पिलाना, पडाना, 
प्रम्यास कराना । सिक्ावेद (पि ५५६) ¦ 
भवि. सिवलावेहिति (रौप) । सङ. सिम्खा- 
वेत्ता ( भीप)। देह सिक्ाचित्तए, 
सिक्सावेत्तएः सिर्पखविड (ल २, 
१--पत्र ५६ कस, पचा १०, न्दी) । 

स्तिक्सावअ देखो सिस्व (गा ३५०; 
प्रा ६१) 1 

सिक्यावण न [शिक्षण] सिखाना, सीख, 
हितोपदेश (सुख २, १९, प्राक ६१, क्षु) । 

सिक्सावगा घवो [शिक्षणा] उपर दैवो 
(सूप्रनि १२७, उप १५० 2) । 

सिक्खाविअ वि [शिक्षित] सिखाया हृध्ा 
(भय, परमं ६७, २२, णाया १, १--प्व्र 
६०, १, १८--पवर २३६) } 

सिक्सिज वि [ शिक्षित ] सिला हा, 
जानकार, विद्वान्‌ (णाया १, {४ पत्र 
१८७० श्रौप) 1 

सिक्सर वि [ शिक्षि] सीखने की 
भादतवाल), श्रभ्यासी (गा ६६१) । 

क्षिखा द्वी [शिखा] छन्द बिरेष (पिम) । 

िखि देषो सहि शिखिन्‌ ८ माट-मिक्र 
३४) । 

स्ििगया देखो सिक्या (राज) 1 

सिगाञ देखो सिओट (सण) । 

थ देखो सिआदी = ऋगाली (चार 
११)। 

सिग्गव्रि[द्‌] धात, यवा हृभा (दे, 
र८, श्रो २३) । २ पुन, परिम्‌, करवट 
(कव ४)1 

सिग्यु प [शिम] दृ विदेय, स्हिगनाका 
पेड (दे , २०,१ाभ)। 

सिग्ध न [शीघ्र] १ जल्द, तुरंत । २ ति. 
शीम्रता-यु्त, स्वराय (प्र, स्वप्न ५४, 
चट, प्रु, मदा, सुर १, २१० ५, ६६, 
युपा ८०) । 

सिचय धं [खिचय] म्च, प्रपडा (पाम, 
गा २६१४; दृप्र ४३३) 


~ [क 9 


सश्चत --साण्रद्ध 


पाइयसदमहण्णवो 


६०९ 





सिष्व॑त सिच = 

सिथ्माण } यलो सिच = चिन्‌ । 

सिच्छा घी [ सेच्छा ] स्वच्छद (षुपा 
३१६) । 


सिच श्रक [स्विद्‌ ] पीनः हौना । हिर्जद 
(षड्‌ २०३) । वृ. सिज ठ (नाट--उत्तर 
६१) । 
सिज्ञ° देषो सिञ्ना (सम्मत्त १७०) । 
सिज्वंमण प [शय्यभण] एक पूप्रसिद 
प्राचीन नैन महपि (कप्प-ए ७८, एंदि)1 
सिल॑स देषो सेच्वंस =प्रेयाभ (कप्य, षटि, 
प्राचा २, १५, ३)। 
मिजा दी [शय्या] १ विद्धौना (सम १५; 
उवा; सूषा ५३)। २ उपाधय, धति 
(मोष १६७) । तरो, ध्यर क्षी [तरै] 
उपाधय षौ मालकिन (प्रोध १६७, पि 
१०१) । श्वाटी ल्ली [पाटो] विद्टीना का 
छाम फरेवानी दासी (सुपा ६४१) । देषो 
सेजा 1 
सिलं (प) वि [सृष्ट] उलन्न का हषा, 
यनाया हमा (विग) 1 
सिलिर्‌ वि [रवेचू] जिसको पसीना दपा 
खरता टो बह, पसीनावाला (गा ४०७, 
रम ७७७ बमा) घ्री ररी (हे ५२२९) 
सिञ्जूरन [दे] राज्य (देच, ३०) । 
सिञ्म प्क [सिप्‌ ] १ निष्पन्न हाना, 
नना । २ पकनाः+ ३ मक्त दोना ४ मगल 
दोना । ५ सक, गति करना, जाना । ६ शापन 
मरना । पिज्मह (दे ४, २१७, भग, ब्रह) | 
सिस्कति (कष्य) । भका, स्िर्मिमु (मग, 
पि ५१६) । मवि. सिस्मिदिह, {ज्मिष्ववि, 
सिभ्निदति, भिज्निरी (उम, भय, मि 
५२७, महा) । यदृ. सिञमत (परिड २५१)। 
सिम्म रेयो सिमः (रान) । 
स्िज्पगया } खम [सधना] १ सिरि, मकि, 
सिञ्छगा ज मोक्ष, निवणि (सम १४०, } 
उप १६१, ७६६, पव 5८, धर्मावि १५९१. | 
दिनि १०३०) 1 २ निमत्ति, सापना; 
श्सभ्यो पसेरपारं रेड 
निपजनमिरन्प्छामिरपो 1 
विरदिस्पो निकाग्जे 
परोदय हद घननो ५४ 


सिह वि [र्ट] भ्रति उत्तम (उप ८७६) 1 

सिह्िवि [खष्ट्‌] १ रविव, निर्मित (उप 
च्य्दटी, रश) 1 र युक्ठ। ३ निचित 1४ 
भपित । ५ वटल, प्रर । ६ प्यव (हे १, 
१२८) । 

सिषटर वि [शिष्ट] १ कयित, उक्त, उपदि 
{मिरु १, ६९५१ २० ६८४, जो ५०) वया 
१३६} } २ सजन, मनामानस, प्रति्ठित 
(ख जद्न्यी; दुप्र ६४; सिरि ४५. सुपा 
४७०) ‡ भयार पं [भचार] तमनो, 
सदाचार (घर्मं १) । 

सिद्ध तरि{दि सो कर ्छा हप्र (षड.)) 

सिद्धिष्ी [सष्टि] १ वरिध-निर्माण, जमद्‌ 
रचना (मुपा १८१ महा) । २ निर्ण, 
रचना । ३ स्वभाव। ४ जिसका निर्माण 
होता हो बहू (हि १, १२८) । ५ सी्ाक्म, 
भ्रविपरोत ब्रम, च्चक्ाई ज॑ठजोगेण सिट 
विदवद्टिकमेणः एगतरियं भमताई' (सिरि 
८७८) | 

सिद्धिर [दे. शरन] नमरमेठ, नगर का 
मुखप सददूक्ार, महाजन (कष्य, सुपा ५८०) } 
पय न [पद्‌] नमरनेठ षौ पदवी (पुषा 
३४२) । देषो सेद्धि। 

सिद्धिणो पो [श्रेष्ठिन] शर्टि-पलो, सेठानी 
(सुषा १२); 


७०)। 

सिटिट वि [शिधिरः न्ियिट] १ श्य 
षोता। रट, जो मजदरूत मदो वह। 
३ मन्द (दे १, २१५ २५४, प्राप्र, बुषा; 
भ्रामर १०२ गउड) 1 

सिद्द मङ़ [शियिटय्‌ ] शियित भरना + 
सिदितेद, हिदिलति, मिदिरवेवि {उवः यरा 
१०, ओ ६ ६५) सुहितेहि (वणो २५३, 
पि ४६८) । यदृ. सिदिर्टेव (ते ५, ४२) । 


 सिदिटारिम रि [शिथिटित] छिविन 


राया टपा (प्रद ६१) । 

सिरि पि [शियिदित] सविन गपा 
हा (गुमाः गउष, मर) । 

सिदिदेद्य डि [दिथिदीद्व] हिदि 





{ स्दण ४६)। 


पि पा (गुर्‌ २, १५; १७६) 


सिटी [द] सीव, नि-षेणि (घर्मः 
1 


सिदिीमूय वि (शिधिटीभूल] शिथिल 
वना प्रा (पडम ५३, २४) 1 

स्िण देवो सण = श्ण (जो १० युर १८९; 
गा ५६८) 1 

सिणगार देखो सिंगार = शबद्गार, शतिणयार 
चारवेसो' (सबोध ४७), कारिपरमुरमुदरिपि. 
शगार" (सिरि १५८) । 

सिमाश्रक [स्ना] स्नान कना, चहाना1 
सिणाई (सुप्र १,५७, २१; प्रा २८)। 
सं, सिणादत्ता (सुप्र २, ७, १७) ¦ देक. 
सिणाइत्तए (मौप) 1 

सिणाड पुतन [सनायु] नाशे-विशेय, वाप 
वहन वरनेवाली नादी (प्रत्रः २५) । 

तिणाण उ [स्नानः] नहान, श्ववगाह्न {मम 
३५, प्रोष ४६९, रपरा १४) । 

सिणाव दलो सिणाय = स्तात (ठा ५, १-- 
पत्र १६३, ४, ३--पत्र ३३६) । 

सिणाय देखो स्ििगा । विणापति (दम्‌ ६, 
६३) । वड. सिणायंत (दस ६,६२गरि 


१३३) 1 
सिणाय } 
सिणय्रग { धे (परपर २,२, ५६)।२ 
सिणायय } मुनि पिरप, बैवल्ञान प्राप 
मुनि, केयसौ भगवान्‌ (मग २५, ६, एदि 
१३८य, ठा ३, २ १२६, पर्म॑षं 
१३५५० उत्त २५, ३४) 1 ३ वृद दिष्य, 
वोधि घ्य (भूप २, ६, २६) 1 
सिगाच खद [रनपय्‌ ] स्नान कग्रना। 
निविदि (छौ) (माट--पैतव ४८८) 1 
पिशावत्ि, भिणापेति (पाचा २, २, ६, 
। १०, १३३) 
सिति ग्रो [म्‌] डरा (सुपा ५१७, निरि 
१०५८} 1 
सिणिर् भर { पनिद. ] प्रीति कष्ना+ 
विखिग्कर (प्र २९) । बमं, परिषदि 
४, २५५) ज भव, स्तिप्पत (दूना ५, 
६०) । 
¡ निणिद सि [स्निग्व] ¶ शटिनुक्त, मन्‌ 
गुव (स्वप्न भद, प्राग धर्‌) 1 २ प 
| स्पयुष्ठ (दुमा)। ६ मदय, कोन 
चिष्ना यवन. नठश्ामाह(द२, १०० 
भ्रप्)) 


व्रि [स्नात फ] १ प्रपान, 








€०२ 


पादभसदमदण्णवो 


िगेह-सिद्धि 





स्षिणेह देखो सणेद्‌ (भग णाया १, १३-- 
पत्र १८१, स्वप्न १५, कुमा, प्रसू ६} । 
किणे बि [ स्ने््वत्‌ ] स्ेहगाला (स 
४६३) 1 
सिण्ण वि [स्विन्न] खेदनुक्त (गा २४४) । 
सिण्ण देखो सिन्न = शीएं (नाट-मृच्च 
२१०) 1 
ससिण्ड पुन [शिश्न] विह, दुष्प लिग 
(्राप्र, दे ४, ५) । 
सिण्डान्ली [दे] १ हिम, प्रकरा से भिरता 
जल कणा (दे ५, ५३) । २ भ्रवश्याय, कुहरा, 
गुहास (दे ८, ५३. प्र) । 
सिण्डाछय प्रन [दे] फल विशेष (भरतु ६) 1 
सिति देखो स्िइ = (दे) (वव १०)। 
सिन्त वि [सिक्त] सचां हा (सुर ४, १५५ 
बुमा)1 
सिन्तुंज देवो सेन्तंज (सुच ५२) । 
सित्थ ने [दे] ण, पतुष कौ डोरी, “पिव्य 
य भरोत्तगय मह्‌ मा देव दूमेद्ं॑(कुप्र ५४, 
प्राप्र)। 
सत्थ } न [सिक्थ] १ घाव्य कण (परह्‌ 
स्सिप्यय } १, ३ पत्र ५५, क्ण, प्रौप, 
भ्रणु १४२) । र्मोम (दे १, ५२ पराप, 
उप ७२८ टी)। ३ श्रोपवि विशेष, नीली, 
नील (हे २, ७७) । ४ पुन, कवत, प्रास, 
भामे मसि उ जा श्रग्जा एगसिरेण पारए 
(गच्च ३, २५८१ प्रप्र) । 
सिव्थाद्ली [द] १ बाल्ला। २ नीवा, धुप 
क्यौ शरी (दे ८, ५३) । 
स्रिय पु [दे] मद्स्य, म्ली (द ८, २८} 1 
सिद्ध वि [दै] परिपानिति, ब्रिदारित, चोरा 
ष्पाद ८, ३०)1 
सिद्ध वि [सिद्ध] १ पर्त, मोश प्रा्निवणि- 
प्राप्त (खा १-पव २५, मग, कष्य, विज्ञ 
३०२७, २९. सम्म ६; जी २५. मुष 
२४४, ६४२) । रे निणप्र, वना हमा 
(प्राग १५) 1 ३ यषा हूप्रा (सुपा ६३३) । 
ॐ रावत, निष्य (चेदय ६७६) । ५ प्रविषठित, 
ष्य प्रि (चेदय ६७६, सम्म १)। ६ 





निवह, निर्णी (सम्म १} 1 ७ दिस्यात, 
प्रवद्ध (देश्य ६८०) । = शब्द विरेष, 


साष्य-विलक्षण शब्द (माम ८६) । £ साबित 
क्ता ह्मः । १० प्रतीप, ज्ञात (पचा ११, 
२६)। ११ पु, विया, मव, कमं, रित्य 
भ्रादिमे न्ने पूणता प्राप्त कौ हो वह 
पप (ठा १--प्त्र २५ विसे ३०२८, वजा 
६८) ! १२ समय-परिमाण विशेष स्तोक- 
विशेष (कप्य) ! १३ न, लगातार पनरह 
दिनो के उपवास्च (सवोव भष) । १४ पून. 
महादिमवत भरादि श्रनेक परवंतोके शिरो 
कानाम (ढा ~ पत्र ४३६, €--पव्र 
४१५४, इक) । क्सर पुन [शक्षर] नमो 
श्ररिहताण' यह वाक्य (भाव) । शिया 
न्नी [शण्डिक] सिद्ध सवन्धी एक ग्रन्य- 
प्रकरण (मग) । “चक न [श्वक्र] हुन्‌ 
परादि नव पद (सिरि ३४)! न न [भन्न] 
पकाया भ्रा त (सुपा ६३३) । युत्त पु 
[शुत] जेन साधु भौर गृहस्य के वौचको 
भ्रवस्थावाला पुय (सवोघ ३१, निन १)॥ 
“मणोरम पुं [मनोरम] पक्ष का दूषरा 
दिन (सुज १०, १४) । राय पु [शन] 
विक्रम कौ बारह्वी शताब्दौ का गुनरात का 
एक पुप्रसिद्ध राना, नो पिद्धराज जयसि के 
नामने व्रषिद्रथा (कुप्र २२, वाप्र १५)। 
“वाल पु [पाट्‌] वाद्व शताब्दो का 
गुजरात का एकत प्रिद जैन कवि (कृप 
१७६) । शसेण प [वेन] एक सुप्र 
पराचो जेन महाकवि मरौर तारिक भरावा 
(सम्मत १४१) “सेणिया घौ [्रेणिया] 
वारे जैन धग गरन्य बा एकं भ्रश (एदि) । 
सेट ¶ [श्रीट] शघरजय पव॑त, सीरषट् 
देशे पात्नीताना के पास्रका जैन महा- 
तीथं (मुख १, ३, तिरि ५५२) । ष्टम! 
म [दम] मानाय हेमचद्र विरवित प्रसिढ 
व्याररणप्रय (मोह २) । 
सिद्धत पु [सिद्धा्न] १ प्रायम शाध्र (उव, 
शृद १, एदि) । २ नि्वय (स १०३) \ 
सिद्धव्य पुः [दि] द्द, देगविदचे (दे ८, 
३१) । 
सिद्धत्य वि [सिद्धायै] १ इृतायं, गवव । 
(्डम ७२, ११) । २ पर मगगान्‌ महावीर 


मादौ दुसरे जिनं देव (सम १५४) 1 ४ एक 
लैन पुनि जो नवे वसदेवके दोक्षा-यरषे 
(पम २०, २०६) ! ५ वृक किरिप (सुषा 
७७, पिड ५६१) । ६ सप॑प, सरसो रषु 
२३, कुप्र ४६०, पव १५४, हे ४, ४२३, 
उप ६६) । ७ यवान्‌ महावीर के कान 
से कौल निकालनेवाला एक वसिक (चेदय 
६६) । ८ एकं देव-विमानं (सम ३, भ्राचा 
२, १५, २, देवेन १४५) । £ पल विशेष 
(शाक) । १० पाटत्तिसंड नगर्‌ का एक राजा 
(विपा १, ७-पन ७२) । ११ एक गवि 
का नाम (मग १५ पत्र ६६४) । श्युरन 
[शुर] शग देश का एक प्राचीन नगर (सुर 
२,६८)। शवगर न [श्वन्‌] षन विशेष 
(मग)। 

सिद्धत्या चौ [सिद्धार्था] १ भगवन्‌ भ्रमि 
नन्दनस्वामी को मातताका नामं (सम 
१५१} । २ एक विद्या (डम ७, १४५) । 
३ भगवानु सभवनायनो की दोक्षा शिपिका 
(विचार १२६) 1 

सिद्धस्यिया चली [सिदर्थिक्‌] १ गिषवस्तु- 
विशेष (परण १७--पन ५३३) । २ भ्राम 
रण विचेप, सोने की व (रीष) । 


सिद्धय पु [सिद्ध] १ षृ विशेष, सिषटुवार 
धृ, सम्हावु का गाद्च। २ शाल वृक्ष (4 
१, १८७} । 
सिद्धा घो [सिद्धा] १ भपान्‌ महावीरकी 
शासन देवी, सिद्धायिक्ा (संति १ ०})। २ 
धवी विरे पक्ति स्यान, सिद्ध शिला (समः 
२२) ॥ 
सिद्वा्याष्नी [िद्धापिगा] मगा महा- 
वीर कौ रागन देवी (गणु १ २)॥ 
सिद्धाययण पुन [सिद्धायतन] १ शराव 
मन्दिर-देव गृह । २ जिन मन्दिर(ल ४, 
रपव २२६, दकः सुर ३१२} ३ भ्रमु 
परवतो क शिषो षा नाम (दक, जँ ४) । 
सिद्धाट्य क्रेत [सिद्धाय्य] परुचस्यान, 
मिद शिरा (धीष, पञ ११, १२१, ष्व) 





बे पिठाषानाम (सम १५१, बण, पठम 
२, २१, मुर १, १०) + ३ एए यपंवे 


स्री.श्या(ठात्- वर ४४०, सम २२)! 
सिद्धि घी [सिद्धि] १ भिद छता, प्रथिवा 
विरेष, मष्क थीय द्वे ६ (भा.उ, ठा 


सिन्न-सिरि 


पाइअसदहमदण्णवो 


&०्२ 





पप ४४०, भीष दक) 3२ मुक्ति,नि्वसि, 
मोष (ख {पव २५ पि प्रद, दुमा)\ 
$ करम्॑य (सप्र २८५, २५, २६)। ४ 
श्रणिमा धादियोगकी श्च्(ठा१)। ५ 
कुवार्यता, कृत़ष्यतवा (ठा १--पय्र २५ 
मप्म, प्रोष) ॥ ६ निधतति शन क्याई दुष्वि- 
णीपरो सक्ररिद्धि समाद (उवं) । ७ 
सम्यन्ध (दनि १, १२२) \ ८ न्द विदधेप 
(छम) ! “गई दी ("गति गुक्ति-स्यानर्मे 
गमन (कष्य, प्रौप, पडि) । गगिवाष्टी 
[शण्डिल] ग्य प्रकरणा वियेष (मग ११, 
६्-पव ५२१) । ध्पुरन [शर्‌] नप्र 
परिशेष (प्र २२)। 
सिन्नवि [कीर्ण] जेर, गला हप्र (मुपा 
११, पि ७०्री)। 
त्तिप्न देषो सिणण = द्विप्र (मुए ११) । 
सिन प्रीन [सैन्य] १ पिला दृषा हापी पोषा 
प्रादि। र्छिनाक्रा समुदाय (ट १, १५०, 
शुमा) । प्री, श्वा प्रप्रदिणो नयरे पेयं 
मपूतिप्रा (गुर १२, १०४) । 
सिप्प देषो सिप । तिप ( पद्‌ ) । 
स्िप्पन [दे] पलास, परमान दृ धिरे 
(दे, रन) 
स्षिप्प > [शिक्ष] कासयाये, कारोगरी, 
धिवादि-दिकषान, शला, हुनर, प्थ्पि-दुरतदा 
(पए १, ३ पत्र ५५, उपा श्राम्‌ ८०} । 
२ तेत्वाप, प्रगििपपाव। ३ प्रणिनिङा। 
जीपे। ४ प तेनस्वापशा पतिघ्ाता देर 
(ल ५, पवर रर) "सिद्धप 
(*सिट] बला म धतिगृरन्द (घावम) । 
शजीयमि [कनीय गाठैग्र कता--हूमर 
पे जोगरिदा-निर्गार्‌ बरनेगना (टा, १- 
पत्र ६१६} । 
तप्पा षो [सिप्रा] भदे ससय, यो रजेन 
डे पाश्स दुगरी (म २६३, ॐ 
२१८, दद्र ५०) । 
श्प रि [सित्पिन्‌] शद, नसे, 
न्विपमश्नाये दृश (ततार); 
सिष्विष्ो [श्क्] सत, पद २, 
११९, उण, दस, इमास ६१ रि 
३९५) 





स्सिप्पिअ वि [शिंल्पिर] शसो, कारैर 
(गदः) । 

सिप्पिरम [दै] रा विशेष, पलाल, पृपाल 
(वर्ण १--पय ३३, गा ३३-) । 

सिप्पो घ्वी [दे] मूवी, भूर ( षड ) 1 

सिप्पोर देवो सिप्पिर (या ३३० श्र, परि 
२११)) 

सिविर्‌ देषो सिधिर (वरम १-, २७)! 

स्तिर्म देखो स्िभ (वड) । 

सिमली [शिफा] वृषा जराक्रार भूल 
(दे ९, २३६) 





स्मिष [सिम] षे, सव (प्ामा)। 
सिम" देखो सीमा, “नार पिमष॑निदाणं पततो 
मगरस् याहिष्ाणे' (मुपा १६२) ! 
सिमसिम } धक [सिमतिमाय. ] "तिम 
स्सिमसि्माय | सिमः भावाय परता ) हिम 
निमायति (वया ८२) । बह, सिपसिमन 
(गा५६१)। 
सिमिग देतो युमिग (हे १, ४६ २५६)! 
सिमिर (भय) देसो स्िविर (भवि) । 
सिमिसिम देषो निमसिम । वह. 
सिमिसिमाअ } सिमिसिमेन, सिमिसि 
माञन (गा ५६० परि ४५८) । 
सिमिसिमिय परि [लिमिनि्िद्‌) तिमि 
तिम प्रावा ्रल्वाता (पठ्म १९५, ५५) 1 
सिर षड [घन्‌] १ उना, निमणि 
भरना! रद्याटना, ध्याय ष्णा! पिरह 
(परि २३६) विमि (पिम ३१५७६) 1 
क्षिरन[ विरम] १ मस्व, मापा गिर 
(सप्र गुमा गड) रे प्रधान, श्रेट। ३ 
प्प्र माग दि १, ३२) छन] 
दिप्पाख, पस्ठङषा दस्त (दे ३१ 
गमा बृप २६्२)। श्वान, शता म 
[श्राव] ष्ये ृसेन पपं {दमा स १८५)८ 
श्यति शठो [वलि] पिकन्या र्वि, मिद 
ये पमनोददेशर टापं सत तैतपार 
पूरवे कखाषार्‌ (शिरि १, १ त्व १४), 
निश्डष्ट (?निरदपद' (एदा १, 
१६ १८१)। श्वन्यदेवातिते मा 
(ग धइ); ष्पद [ज] क्स, ष् 
(न दद ध, द ०८) "द्रत 


[गृह] मकान के उपर बौ छठ, घद्राचा 
द ३, ४६) । देखो सिरो" ! 
सिर देवो सिया (गी १०)1 
सिस्य ¬ देखो सिर = शिसष्‌ (कप्प, परह्‌ 
“सिरस † १, पव ६८, प्रौप) । 


सिरसायत्त षि [शिरसावरत, शिरस्यापतै] 
मस्व पर प्रदनिणा कणेवाला, शिर षर 
परिभ्रमण करता (णाया १, {--परव १३, 
प्प पौप)। 
सिरा घ्नो [शिरा, मिग] १ रण नस, नादी 
{खाया १, १६ ¶प्ए्जी १० ज 
१) ५२ चाय, भ्रराह्‌ (कुमा खा ¶ ६६६१! 
सिरिष्देषो सिरी (कुमा, जी ५०, भ्रू 
२, ८०, कम्म १, १, पि €) । “उत्त 
पू [न] भारवयपं न नेयता एव 
चकर्ती राना (सम १५४)। “उर न [शपुर] 
नगरव्चिप (उ ५५०) । चकैठ पू 
[कष्ट] १ चिति, मदे (बमा) १ 
दानरदोपका एव रात्रा (पञम ६, ३)। 
श्वत पुन [कान्त] एम देय विमान (मम 
२७) । “कना पो [“कान्ता] १ एष राज 
प्न (ठम ८, १८७) २ एक वुतष्ट 
पलो (मणं १५०) + ३ एष रजन्या 
(मरा) । ४ एर पृष्शदिणो (दर) । "कदु 
ख्य पर ((कन्दररफ] पटु गिव, णव 
शुरा जानदर भोकर गाति (पर्ण १-- 
पत्र ४६) + च्करणन [कर्ण] १ज्यपा- 
य्तय, न्दायमल्दिर) २ कमता (पुग 
३६१) । शकराय ति [सय्णीव] धै 
शरणगथो (नुधा १६१) ) पट पुन 
[श्ट] दिम पयत शा एष दिषर 
(षन) श्यधन [परग्ड्ु कदन (मृद 
२, २९, कध) 1 शारा ष्मो "कष (नुगा 
४२५) । शनोयपृ [शप्र] पएवप्र-्यन्न 
दष राया, एषस्तन (उठत १,२६१)) 
शुत पु [शु] एक यैन मदथ (बय) 
"परम (गृ) ए पदाना (ठय, 
१--5५६१९ ददति ६६) श्दरिमि हि 
(गदि) भस्दे गर्वदा {शि 
१४२१) 1 "पद्‌ द [वन्द] ११ 
ैन्मषष्दं पटर ददर (पर ४६, शुग 
५६५) 1 २ ठ्ग्दड भेव २ रनर ष्व 


सिरीस-स्वि 


पद्यहृद की श्रषिषठात्री देवी (ब २, ३-- 
पम ७२)! ५ उत्तर रुचक प्र रहनेवाल 
एक दिक्नुमासै देवौ (ग पत्र ४३७) । 
६ देव प्रतिमा-विशेष (खाथा १, १ यी--पध 
४) 1 ५ भवान्‌ रुन्धुनायजी कौ माता 
चोनप्म (वव ११) < एक श्रष्ठिक्न्या 
(कुत्र १५२) 1 & पएकश्रष्ठिषत्वौ (प्र 
२२४)। १०देव, पह श्रादिके मामे 
परू म तमाया जाता ्रादर्‌-सूचक रष्द 
(कव ७, बमा, पिष्ट)\ ११ वरी । | 
१२ पेष-र्चना। १९ धर्मं प्रादि पुष्पाय । 
१४ प्रकार, भेद । १५ उपकरण, माघन्‌ । 
१६ दद्धि, मतौ + १५ श्रधिकार्‌ । १८ प्रमा, 
तेज \ १६. चोत्रि, यरा! २० सिद्ि। २१ 
वृद्धि । रर धिमूति। २३ लवग, लौग। 
२४ ससल वृक्ष । २५ वित्व-ृक् । २६ 
प्मोपयि विशेष । २७ बमल, पद्म (हेर, । 
१०८) , देखो स्िथ, हिसि सी श्यी । 
सिरीस देषो सिरिम (खाया १, इ-प्व 
१६०, श्रीप, कुमा) । 
सिसव ५ [सरोषुप्‌] सपः सप (मूम्र 
१, ७, १५ पि ८१, १७४) 1 
सिरे" देलो सिर = धिरस्‌। श्रा (शी) 
देलो श्य (पि ३४७) । भणि पर [मणि] 
प्रधान, भ्रग्रो, गृख्य, श्रलसिरोमरौः 
(गा ६७०, सुपा ३०१, प्रू २७) । “रुट्‌ । 
पु" [*र>] वेश, दाल (पप्र) । “विणा | 





पाट्जमदमहष्णवो 
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स्िख्च प [शिर दिय] वलमैपुर का 
एक प्रसिद्ध राजा (ती १५} । 

सिद्यगा देवो मगा (स ८४) । 

सिनोघ (शचौ) नीचे देषो । क. सिखघणीअ 
(प्रयौ ६७) 1 

क्िटाद सक [ ऋय. ] प्रशंसा करना । 
कृ. सिखादणिन्न (स्यण १६) । 

सिखा ही [श्टागा] परशं (मे ०९) । 

सिद पु [ शि्न्द्‌ ] धान्य-परिरेप (पव 
१५६, सवोव ४३. श्रा १८} दसति ६, ८} । 

सिद्धि इन [रिदन््र] १ बृष्नःविशेष, 
दत्रक वृक्ष, भूमिस्फाट वृक्न (णाया १, १-- 
पवर २५ पव १६०, रौप, कुमा)! 
२ पु. प्वत-विशरेप (ख २५२) \ ¶नख्य 
भुः [“निखय] पथेत विशेष (स ४२४) । 

सिखिव धुः [दे] शिष्र, बच्चा (दे ८, ३०; 
सुर ११, २०६, मुपा ३४) । 

सिषष्ि वि [र्ट] १ मनोज, बुन्दरः 
श्दपरेतविप्पपराएमउपमुक्मालदुम्मसटिय ~ 
सिलिद्टचरणा, (पण्ड १, ७--र्य ७६) । 
२ संगत, गुपुक्त (श्रीष)। 3 भ्रालिङ्खिव 
४ सखद । ५ रलेपातकार-युक् (हे २, १०६, 
प्रप्र) 

सिदिपदइ देसौ सिदिमड (राज) 1 

सिदिम्ह पुद्धी [ श्टेप्मन्‌ | ष्मा, कफ 
(दे२, ५५, १०६, पि १३६) । देषो 
सेम्द। 


सी [यदना] भिर णौ पोष दे १, | सिलिया्नो [ददिसा} १ विश्वाभि 


१५६) 1 “व्यि देषो सिर-यस्यि (राज) 1 
श्ट्श द्र (“वसु ग्रीवा, गला, शेक (पाथ, 
णाया १, ३ ८, परमि २२४)। 

सिद देषो सिया (मा) । प्पयाटन 
[श्रय] विद्म (प्प) 1 

स्िर्खर शेषो सिख (वप्र) । 


कृण, भ्रापपि छ्छिप। २ पपए-विचचेप, 
शघ्रक्तोतोध्क्ले का पापाण (खापा१, 
१ ३--प्व १८६) । 
सििनिअ देषो सिख (कमा ७, १५) } 
सिद्ििइवि [ प्टपद्च्‌ ] रोषदनामक 
रोगयाला, निमे धैर् दना मा भीर कर्टिन 


स्तिय पु" दे] स, पिरे टर्‌ पन-कर्णो, हो जावा ह उव रोगे रुच (भरावा, व्‌? १) 


क्रा प्रदण (८, १०) । 

सिखा घ्नी [शिला] १ गिल, चषटान, पत्यर्‌ 
(पप प्रन कप्य, भूसा)! २ भोला (दम्‌ 
८, ६) । “जड पुन [“जनु] सिताजित, 
पर्यतो मे उप्तन्त हनेरा दब्य-विसेव, बो 
ददापे पामर प्राहा रै, पितारं (उप 
७रप् य, प्मरि १४१) 

११४ 


सिरी प [शिखिमुग] १ गण, चोर 
(वाप्र' सुर ६ १)। २ राव्य बएक 
योद (परम ५६, ३६) ॥ 


। सिरीस देतो मिखेस = चप्‌ । ्िनोयर 


(मवि) 1 चितीषति (मृप्र २, २, ५५) 1 
सिट्षय पुं [शिटेषव] 1 मेद पर्यव 
(मुज ६} । २ पेत, इटा (दमा)! 





॥ 
॥ 
( 


सिटेन्दिय पुं [शिरेक्षिद] मल््य.श्िप 
(जीव १टी- पन ३६)। 

धिष्ेम देखो (सिखिभ्द्‌ (प्‌ } । 

सिटेस षक [- शप्‌ ] श्रालिद्धन फरना, 
भटना 1 पिले (दे ५, १६०) । 

सिख पु [र्ट्‌] १ बेनरमेपश्रादि सवान 
(सद्मनि १८५) । २ श्रानिरद्न, भट (मुर 
१६, २४३) 1 ३ ससर्भृ । ४दाह्‌ (हेर, 
१०६, पड्‌ })। ५ एक शन्दालकार (गुर 
१, ३६, १६०२४१३) 1 

सिटेसर देषो सिदिम्द्‌ (धरतु ५) । 


सिदे } पु [श्टाफ] १ कविता, षय, 
निटोग । कान्य (वुद् १६न; सुपा ५६५४; 


रजि ३, महा) । २ यशः कीति (मूम १, 
१३, २२ दे २, १०६) । ३ कला-पिशेष, 
कवित, काय्यं वनाम कीदलां (पौष)! 


सिखो्य देशो सिलु्य (पाम, गुर १, ५ 
राज)। 


सिषु [दे] १ गन्त, वरा, शत्र 
(सुपा ३११, वप्र २८, मानि, मिरि ४०३)। 
२ पोठ-विरेष, एक प्रवर षा जदान (निदि 
३८३) । 

सिय देवौ सिला । ^ ¶ [कद] चि~ 
वट, पत्र गढनेगाला शिन्यी (ती १५) । 

सित्दग न [सिद] गन्वदरष्यनततेष 
(सन) 1 

सिद्द घो द] शोच, यादा (से १२,४)। 

सिवन [शिव] १ मञ्जत, बस्याण। २ 
सुख (पप्र, दमा, गउड) । ३ श्रद्िमा (णद 
२, १-पय ६६}! ४ धन युनि, मोन 
(षाम, सम्नत्त ७६, रम १, कण, भीष, 
पडि)। ५ वि मद्मल्ुकत, उमदव-रदिवै 
(जप्य, मोप, सम १, पडि) 1 ६ पु. मदद 
(णखपवा १, १- पत्र ३६ पप्र, बमा, 
सम्मत्त ७६} । ७ व्रिनदेव, ठीर्थ्ट, धन्‌ 
(वठम १०६, १९) ॥ ८ एक राजपि, भिग्रनै 
भमन्‌ यटदीरदे पार दीश्राप्ती दल 
स-व भ्रेमुः नग ११, २) प्पे 
दामुदेय दया जवदेर का पवा (मम १२२) 
१२ टेरिच्यि [पय, ष्यु)। ११ 1 
माच क्रा भोकोत्तर माम (भूर १०, १६) । 
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जिनदेव (सम १५४, पव ७) । ३ भ्रां 
बलदेव का पूरेभवोय नाम॒ (परम २०, 
१६१) । च्वंदा ली [चन्द्रा] एक 
पुष्करिणो (इक) । २ एक राज-पट्नौ (उप 
६०६ 2) “दढ पु ["आव्य] एक नैन 
मुनि (क्ष्य) , शगयर न [नगः] वैताव्य 
की दक्षिण-धेएी वा एक विदयाघरनगर (इक)। 
दैलो “नयर्‌ ) *"णिकेतण न [निकेतन्‌] 
दैवाश्च की पत्तर्रेणी मै स्थितं एक 
विद्यापर-नगर (दक) णिख्य न [*निख्य] 
वैताल्य पव॑त कौ दक्निणनश्रणि म स्विति 
एक नपर (ष्क) देवो “निय । 'णिख्या घौ 
[“निख्या] एक पूकरिणी (इक) । °णिहुवय 
पुं कामक] विष्णु, श्रहप् (कुमा) 1 
ताड श्री [ताटी] वृक्षःविशेष (कप्पु) 1 
दत्त पुं [दत्त] रेरवत वपं मे उलन्न 
पचे भिनन्देव (पव ७)) ष्दाम न 
{ष्दामन्‌] १ शोभावासी माना (नभ) । 
२ भ्रामरण-बिशेप (भ्रावम)। ३ प. एक 
रजा (विषा १, ६--पत्र ९४) 1 ्दाम्कंड, 
श्दामगंड पुन [दामकाण्ड] १ शोभावालो 
माला का समूह्‌ (जं ५} ५ २ एक देव 
विमान (सम ३९६); ब्दामगंड धन 
[दामगण्ड] १ शोपावाली मालाधो का 
दएडकार समर्‌ (जं ५)। द्देवीस्नो 
[देवी] १ देवीःविशप (राज) । २ ल्मी 
(घमेवि १४७) । शदेवीनदण पुं [देवी- 
नन्दन] कामदेव (चरमेव १४७) । -नद्ण 
पुं [नन्दन] १ क्रामदेव\ २ बि.श्रोसे 
समृद्ध (सुपा २३४ धम्म १३ टी} । “नयर 
न [नगर] दक्षिण देश बा एक शर्‌ 
(कुमा) देल णयर्‌ । “निय प्र ["निख्य | 
वामुदेव (षडम्‌ ३८, ३०}! देषो विटय 
पप पुं [पट्‌] नगसतेढाई का सूचक एक 
राज-चिह ( सुपा २८३ ) 1 “पव्यय १ 
[परैत] पव विरे (वज्ना ६) । “यह्‌ 

पुं [प्रभ] एक प्रसिद्ध चैन श्रावार्ये भौर 
ग्रन्थकार (घ्मेवि ६५२) । पाङ देवो 
श्वा (विरि ३४) । "फट प ["फ] 
विल्व (कुमा) । देखो “हल । "भू प 

[ “भूति ] भारतवपे मे होनेवासै दवे 
चङ्यत्तां सजन! (दमः १५.४६) \ श्म देलो 





शमं (उप ¶ ३७४) । टं घी [*मती] 
१ इद्रनापक्‌ विग्राधर-रान की एक पलनी 
(पउमं ६, ३) । २ एक रान-पली (महा) । 
३ एक सा्वादन्या (महा) । “मंगल 
१ [्पङ्ञट)] दक्षिण भारत षाएक देर 
(प ७६८ टी) भमत वि [ शरत्‌ ] १ 
शोमावाला, शोमायुक्त (कुमा)! २५, 
तिलक वृक्ष । धशवत्व वृ ! ४ विष्टु \ ५ 
शिर, महादेव । ६ श्वान, कुता. (ह २, 
१५६; षड्‌) मन्य न [ “मय्य 
धैताद्य फी दक्षिणरेली में प्थित एक 
त्रि्याधर नगर ( षक )। भमदि पुन 
[मर्क] एक देवःविमान (सम २७) । 
मिभ घी [दिता] एक पृणरिणौ 
(इक) । माल पुं [माद्‌] एक प्रसिद्ध 
वेश (कुप्र १४३) । भ्माटपुर न [“मव्धुर) 
एक नगर (तौ १५) । ्यंठ देषो कंठ 
(गञ्ड) 1 "यंदर देवो “कंदर (परह्‌ १, 
(पत्र ७) । वड्‌ पुं [पति] श्रोष्ण, 
वासुदेव (घम्म ७५) । "वच्छ पुं [*वरस] 
१ जिनदेव भादि महापुषूषो के हृदय का 
एक ऊँचा भवयवाकार्‌ विह (प्रीप, सम 
१५३, महा) । २ मदेन देवलोकके इद्र 
का एकं पारिपानिक विमान (बा पपन 
४३७) । ३ एक देव-विमान (सम ३६; 
देवे १४०; भौप) । "वन्दा ली [रसा] 
मगवानू धरेयासनायनी कौ शासन-देवी (सति 
&) ¦ "वडसय न [अव्रते] सौषमें 
देवलोक का एक विमाम (राज)। वण 
न [वन्‌] एक उद्यान (श्रत ४) । चवण्णी 
द्री [पर्णी] विशेष (रण १--पत्र 
३१) । चवत्त (प्प) दलो श्सेत (मवि) 
श्वद्धण पु [वधन] एक सजा (ण्डम ५, 
२६) । “वय पु [वद्‌] पक्षि विशेष दे १, 
६७, ८,५२ यै) ! चवारिखिण पुं [ग्वा 
पेण] ररव वपं भ होनेवाते चौवोसवे 
जिनदेव (पव ७} । वाठ पूं ["पाट] १ 

एक प्रसिद्ध जैन राजा (तिरि ३१७) । २ 

साजा सिद्धरान ॐ समय का एक नैन महाकवि 
(क्र २१६) । खंभूञा घ्री [सभूता] 

पक्ष की दव्वीं रात (सुज्ज १०, १५४) । 


उलन दूसरे जिनदेव (षव ७} । शसेण प 
[चण] एक रना (ख ६०६ टी) । श्षेट 
पुं [श्ट] हमान (पम १७, १२०) । 
श्सोम पुं [सोम] मारकं म होनेवला 
सराततवां चक्रवर्ती यजा ( सम १५४) 1 
श्सोमण्स पून [ सौमनस ] एकदेव 
विमान (घम २७) । हर न [ह्‌] 
मंडार (भा २८)। ण्ह परं [श्वस्‌] १ 
भगवान्‌ * पाथ॑नाय का एक पृनि-गख। २ 
भगवानु पावनाय काएक गखधर--गृख्य 
शिष्य (कष्य )। ३ भ्तपं मे प्रतीत 
उ्पिणी क्रा मे उत्पम्न सातवे भिनदेव ॥ 
४ दरवत वप॑भे व्तेमान पवसपिरो काल 
भ उलन्न वीस जिनदेव (पव ७; उष 
६८६ टो) ५ वामुदेव (पम ४७, ४६; 
पड) । द्रवि! [दुर्‌ श्रीको हृर्ण 
ररनेवाला (कुमा)। दढ न [कठ्‌] 
विल्व फल (पप्र), देखो "कट । 

सिरि पूं [श्रीक, श्रीयक] स्ूलमदर का 
योदा भाई भौर नन्दराजाका एक मन्व 
(पडि) । 

सिरिअ न [्वैयै] छवच्यत्दता (मै ७३)। 

सिशिगपुं [दे] विट, लम्पट, कृप्रुक (दे 

८, ३२) । 

सिरिदद पत्री [दे] पक्षियों का पान-पाल 

(पाप्न, दे ८३२) । 

सिरिसुह्‌ पि [दे] मदु, निस मुह मे 

मदौ वह (दे ८,३२)। 

सिरिया देल सिरी (सम १५१) । 

सिरिटी ष्ठी [दे. शरीरी] न्दःविशेष (उतत 

३६. ६८} । 

स्िखिच्छीव पु [दे] गोपाल, ग्वाला (दै 

८, ३३) । ^ 

सिरिवय पुं [दे] हष पक्षी (दे ८ ३२) । 

सिरिवय देवो सिसिमिय । 

सिर्सि पुं [शिरीष] १ दृकन-विशेष, सिमाः 

का पेड (रम १५२ हे १, १०१)। २१. 

सिर करा पूत (कुमा) । 

सिरीघी [री] १ समी, कमला (पार 

कुमा) । २ संपत्ति, सरदि, विभव (पामर, 





“सिचय पुं {“क्षिचय] देखत वधं ओ 


कुमा) । ३ शोभा (भ्रौप, राय, कुमो) । ४ 


सिरीस- सिव 


पारजमदमहण्णदो 
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प्रद कौ श्रषिषठत्री देवी (ल २,३-- 
पत्र ७२) 1 ५ उत्तर ध्चक प्र रटनेवाली 
एक दिक्ुमारो देवी {ठा <--पत्र ४३७) । 
६ देव प्रतिभा-विशेव (खाया १, १ यी- परत्र 
४३) । ७ भगवान्‌ कृधुना जी कौ मावा 
कोनाम (षव ११)। 5 एकर धेद्िक्न्या 
(कुर १५२) । ६ एकण्रेष्ठिपत्नी (कृष 
२२१) । १० देव, गुरं भ्रादिके नामके 
पू म गाया जाता भ्रादर-सूधकं शब्द 
(षव ७, धुमा, पिह) ११ वारो। 
१२ रेष-स्वना! १३ धर्मं प्रादि पुष्यं । | 
१४ प्रकार, भेद 1 {५ उपदरण, माधन्‌। 
१६ ददि, मघो । १७ श्रयिकार । ८ प्रमा, 
तेज । १६ कीर, य्च। २० सिद्धि! २१ 
वृद्धि । २२ विभूति। २३ लवग, सौगि। 
२४ सरल वृक्ष 1 २५ वित्व-वुभ। २६ 
प्मोपधि विशेष । २७ परमत, १ (दे२, 
१०४) ' देलौ सि, लि" सी = शरी । 
सिरीस देवो सिरि (छाया १, ६--प्व 
१६० प्री कुमा) । 
सिरीसिव १ [सर्प] सपं, चपि (मूर 
१, ७, १५, पि ८१, १७५} । 
सिसे" ददो सिर = शिरस्‌! “वर (शो) 
देलो ट्र (पि ३४७) । “मणि धु [मनि] 
प्रधन, भ्रण, मृष्य, श्रलखमिसेमणोः 
(सा ६७०, गुपा ३०१, प्रामू २७) । “रद्‌ 
पु [*रु] केरा, वाल (भम्र) । “विअणा 
सी [वदन्‌] निर दी पेय (हे १, 
१५६) 1 “व्यि देषो सिर-चस्थि (राज) । 
श्य श्री [“वस] गरीवा, यता, शोक (पाभ, 
णाया १, ३०८स ८, भ्रमिर२४)। 
सिद दे सिखा (कूम) । श्पयाटन 
[श्रय] विरम (भरौष) । 
सिख दवो सिद्धि (पाध) 1 
सिन्य पूः {द्‌} म्ण पि दृष भरन्नवर 
बा प्रदण (2८, ३०)॥ 
सिखा द्री [शिल १ नित्त, च्टरान, पत्थर 
(काप प्रप्र, षष्य, शुमा) । २ प्रमा (दन 
८, ६} "नड पून [जतु] स्तात, 
पदेव मे उन्न हनेरा द्व्द-विरोव, जो 
दयापे कामर्मे घाता ह, छिता-रष (उप 
७२८ दी, पर्मदि १४१) । 
१९४ 





प्िखइ् पु {शिखदिट] चचलभीपुर का 
एक प्रसिद्ध राजा (ती १५) । 

सिदागा देखो सलगा (ख ८४) । 

सिलाच (शौ) नीचे देवो } इ. सियघणीभ 
(प्रयौ 8७) । 

सिदद खक [ छाय ] प्रशा कसा। 
कृ. सिदयदणिन्च (र्य १६)} 

सिदखाद्‌ घी [ख्या] परशं (मै ८९} 1 

सिदद रः [ शिखन्द } धान्य-पिष (पव 
१५६० सवोघ ४३, श्रा १८, दसनि ६, ८) । 

सिचि पुन [तिन्‌] १ वक्-विशेव, 
द्वक वृक्ष, भूमिर वृक (लाया १, १-- 
प्र २५ ई-मव १६०० भ्रीप, कुमा) 1 
रपू, पवंत-विशेप (स २५२)। “नट्य 
भुः [“मिख्य] प्त पिशचेप (स ४२४) ! 

सिचि धु [द] शिषरु, वच्वा(दै८३० 
सुर ११, २०६ सुपा ३४) 1 

सिचि वि [दिव] १ मनोज्ञ, सुन्दर, 
्षरतविसप्यमाएमउयमुवुमालवुम्मसटठिय - 
सिलिद्रचरणां (परढ ६, ४--पष ७६) 1 
२ संगत, भुक्त (भ्रीप)। 3 प्राति । 
४ स्र । ५ रतेपातकार-युक (दे २, १०६५ 
अप्र) 

सिखिपई देषो हिदिगड (राज) ! 

मिह्‌ श्य [ श्टप्मन्‌ | श्लेष्मा, कफ 


(दै२, ५५, १०६, पि १३६) 1 देषो 


सेम्द्‌। 

सिचिया दो [दिल] १ चिश्ताभ्रादि 
रण, पाधि छिद २ दपाण-विक्तेव, 
चनो तीय के क्रा पापल (एाया १, 
१३- एव १८६) 1 

प्तिद्सिभ देये सिचि (दुमा ७, ६६) 

सिद्िडवि [ र्टप दन्‌ ]] रमपद मामक 
रोयगमला, जिसे वैर दना टमा भीर क्टिन 
हो जाता उस रागस्य ह(पादा,ब्‌१)। 

सि्टीमुद ¶ [चिंसग्य] १ गण, तोर 
(पापः मुर ६ १४) रवण दार 
योदा (पदम ५६, ३६} ! 


 चिहीस देखो मिटेस = च्च्पू ! विनोषद 


(मदि) । ्रितोमेति (मूपर २,२, १४५) 
सिर्थय ¶ [शिटेय] १ मेद पर्वव 
(दुख ४) 1 २ पवंठ, दाह (र्मा) । 


सिदेच्दिय पुं [रिषटैक्षिकः] मल्स्य-विरेष 
(जोव १दी- पत्र ३६)। 

सिलेन देखो स्िखिम्द (ड्‌ ) 1 

सिठेख षक [ श्टिप्‌ ] श्रालिद्घन करना, 
भटना ) सिनेसइ (दि », १६८) 1 

सिटेस पु [टेप] १ व्रमेपश्रादि मधान 
(सूम्ननि १८५) । २ श्रानि्धैन, भेट (सुर 
१६. २४३) 1 ३ ससम । ४ दाह (ह्‌ २, 
१०६ षड} । ५ एक शन्यलकार (मुर 
१, ३६, १६, २४३) । 


सिटेस देषो सिखिम्द्‌ (धरतु ५) । 


सियेअ } धु [श्टोक) १ कषिता, पद, 
सिदोग । कान्य (युदा १६८, मुपा ५६४} 


भ्मनि ३, महा)। र यथ, कीति (मूप्र १, 
१३, २२१ द २, १०६) । ३ कता-वितेय, 
कित्व, काय्य वनाने की क्ल (्रौप)। 

सिटोशय देखो सिदुचय (पाम, पुरं १, ७, 
रान) । 

सिद्धप [दे] १ न्व, वरा, शतवत 
(सुपा ३११२ दृप्र र, कान, पिरि ४०३)। 
२ पोतविरष, एक परकरार चा गदान (निरि 
३८१) । 

सिंहा देषो सिख । “रपुं [छर्‌] छि. 
वट, पत्यर गढनेवाला चिन्यी (त्ती १५) । 

सिल्दग न [सिद ] गन्वद्रव्य्िरेप 
(राज) । 

सिल्डाघी [दे] शठ, वादाय १२,७}) 

स्वन [शिप] १ मद्धल, कत्याण। २ 
सुख (पाध्र दुमा, गउड) + ३ श्ष्रिमा (षह 
२, १--पव ६६) । ४ पुन पुकि, माध्र 
(पाप, सम्मत्त ७६, सम॑ १, क्ष्य, प्रीष, 
पडि)। ५ पि मङ्धश्ुन, उपदव-रटिव 
(कप्य, भीर, घम १, पडि) । ६ पु. मदद 
(फादा १, एत्व 3६; पप्र, दमाः 
सम्मत्त ७६} । ७ विनदेव, तोर, धरटृन्‌ 
(पढम १२६, १२) 1 ८ एक रायि, ग्ने 
भगवान्‌ मदुररीरङे पार दोयालो चोल 
स-व ञुदेशुः मग ११, १) 1 ६ प्पे 
यायुदेर छपा यनद का परवा (मम १५२)। 
१२ देदण्टिपि (एप भयु) १११ 
माच श्न सोत्तर माम (गुग्ज १०, १९) ॥ 





६०६ 


__ .-...---~ ---~- ~ -- --- -----*--- 


१९ एक देवविपान वेद्ध १४३) । १३ 
छ्द.पिरेप (पग) । चवर न [कर] १ 
शेषेशी धव्या फी प्रापि । २ प्रु्तिमामं 
(दूषि ११५) । “ह्‌ त्रो [ति] १ 
गक्ति, मोक्ष) २ ति. पृक्त, पु्तिप्राप्त 
(राज) । ३ घ. भारतवपं भे प्रतीत उषस 
पिशी-काल भ उतपन्न चौदह छिन-देव (व 
७) । श्विव्थ न [तरय] काशो, वनाद 
(४, ४्थ२) 1 न्दा बी [नन्दा] 
श्रान्द-पावक वौ पतती (खगा) \ “मृड पं 
[*भूति] १ एक चैन महि (कष्य) \ २ 
बोटिक मत दिगवर नैन सेप्रदाय का 
स्थापक एकं गनि (विति २५५१) 
ग्स्त घो (ष्सन्नि] एत्न ( गुनरती 
माधो माषको छरष्ण बरहदंसो तिथि (रद्र 
७८ये) \ शसेण धं [सेन] देएवह वपं रमँ 
उद्र एक प्रन (सम १५३) \ 
सिवेकर प [िवद्वर्‌] पौरवे केशव 
पिता (वञ्म २०, १८२) ! 

सिवर}, ¶ [शिच्‌] १ षडा तषार हने 
सिपय } क पूवं वी एक श्रवस्या (विते 
२३१६)1 २ येलन्धर नागरजि का एक 
प्रावासम्प्ेत (क) । 

सिवा घ्नी [शिवा] १ भगवान नेमिनाथ जी 


षौ माताफा नाम (सम १५१) । २ सौधे 
देवलोकके दृध षी एकं भप्र-मदिपी (ल 


प्र ४१६, शाया २-पत्र २५३) 1 


३ प्रनरहरवँ भिनदेव की प्रवतिनी--रस्य 
साघ्फरी (व ६) (४ श्युगाली, मादा प्षियार 


अणुः बन्जा ११८)। ५ पाद॑ती (पाम्र) । 
सिबाणंदा देखो सिपर-नंदा (उना) । 


सिबासि पु [शिवान्‌] भरतश्च परीत 
उरत्पदिणो-काल मे उतपन्न बारह चिदेव 


(षव ७) \ 


सिपिण देललो सुभिण (हे १, “6; प्रपर 


र्मा, कुमा, कषु) 1 


स्तिविवां चरी [श्षिवि] गान, पाचन, 


डोली (कष्प, भ्रौप' महा) 1 


सिविर न [क्िविर्‌] १ छवन्धायार, किन्य- 


निवास-स्यात, दावन (कुमा) । २ सैन्य, 
मेना, वरश्कर (मुपा ६) 1 


पाईइभसहमहण्णवो 


सिवंस्व--सिि 





सिन्व सक [ सीव] सौनाः साधना । 
पिव्वई (ष्‌ ° विदे १३६) } भवि, सिन्ि- 
स्सामि (साचा १,६, ३, १) । 

सिव्य देषो सिम = शिवि (कृ २६; ससि 
१७) 1 

ित्विअ वि [स्यू] मिया हमा (व ६२)। 

किच्धिणी } घो दि] सूची, दे च, 

सिव्यी ॥ ण १ 

सिस देखी सिरे = रिलप्‌ । लिड (ड्‌ ) 1 

पिक्षिरन [दि] द्धि, दीदि, देः 
पाप) । 

सिर ९ [शिकिर] ९ ऋु-विरेष, माघ 
तथाफारुनका प्रहिता (उप ७रन टीट 
४, ३५७) । २ माघ माव का तोकोतर्‌ 
(कुर्न १०, १६} । ३ फयुन माप्त, "व्िसिरो 
फा्युश-माहो' (भ्र) । ४ वि, जड, ठंड, 
शीतल (पाध, उप ७६८ टो) | ५ हेलका 
(उप ७ष्न्यी)। ६न. दिम (उ ६८६ 
दै) । “किरण पु [किस्ण)] चन्रमा (चषि 
५) शमदीदर प [-'सदीधस्‌] दिमातय 
पवत (उप ६८९ ट) । 

स्िसिप्ली रे सिग्िरिरी (राज) । 

सिम भरन [शिशु] वालक, वण्चा (मुपा 
५; सम्मत १२२), सा लाद पायें 
सिसूणि वीयं पठढमपहरे (वुप्र १७३) । 
आद पं [काट] बाल्य, बाल-काल (नाट-- 
वैत ३७) । श्नाग पु" ['नाग्‌] षद कौट- 
विशेष, प्रन (उत्त ५, १०) ! "पापु 
[पाठ] एक प्रषिद राजा (णाया १, १६-- 
प रन्द;ः सृप्र १,३, {+ १, उप दन 
ठ, कूम २५६) । भ्यव धन [च्यव] वृए- 
पिरेष (एण १-- र ३९) । “वाङ देवो 
"पाल (सभर १,३, १,१यै)। 

सिध्स पश्र [ शिप्य] १ चेला, द्या, 
विदायीं (खाया १, {१--पत्र ६० सूश्रनि 
१२७)। खी. शसा, रिसणी (मा ६ णाया 
१, १४--पतर १८८) । 

सिस्छ देखो सीस = शीषं (सष ५०) । 
सिस्िरिटी घो [दे] कन्द बिशेष (उत्त 
३६, ६८) । 

सिहं सक्त [ सद्‌. ] च्या करना, चाह्ना । 
एिहृद (दे ४, ३४ प्रक २३) । क. सिद्‌- 





सिहर [द] जपदिप फौ एष णाति 
प्पूम २, ३, २५) 4 

सिदंड प [शिखण्ड] रिषा, परा, चोटी 
(पम, रमि १५६१) । 

सि्दंश्छ ¶ [दे] १ वस, रि + २ दधि" 
सर, दही फी सताई। मप्र मोर (५, 
५९) 1 

सिदंददि्ठ पु [दे] बा्तक, ग्वा (षड्‌ ) । 
सिदंहि दि [शिखण्डिन्‌] १ रिलाधार 
(मत्त १००, प्रोप)। २ ¶. मधुर पद्मी, 
मोर (वार; उ ७र्प य) ३ विष्टु 
पा १४२)! 

सि्ण देखो सिदिण (रभा) 1 

सिर न [शिग्र] १ पर्त के मरवा 
भाग, गृद्ध (पाप, ग्ड, सुर्‌ ५, ५६, से 
६, २८] । २ श्ग्रमाग (णाया१,६) 1३ 
समातार भ्रठाह्य दिनो भ उपवासं (पवष 
८) । अण वि [शच] श्वरो से प्ति 
छि €, १५)। 

सिदरि धरं [ शिस्न ] १ पहा, पर्मत 
(पाप, सपा ४६) । २ यधेषर पर्वत-विशेव 
(मार, ई-पत्र ६६; उम १२, ४३)। ३ 
पन. दट-विरेप (ला २; ई-पत्र ७०) । 
^ पू (पति, दिमातय परवत घेर, 
६२)। 

सिहरिणी } घ्री [दे.शिखरि 

सिहरि ॥ 04 
ते बनताषकतरका मिष्ट साद (दे १, 
१५४, ८, ३३, परह २, भ~व हषः 
पव ४, पभा ३३, फस, सणा) । 


सिटी } नरी [शिया] १ चोरी, मस्तक 
रि , मस्तक 
सहा ॥ पर कै बातो का गुच्छ (चचा १०, 


२२ पव १५३० पाश्र, णापा१, ५- प्र 
१०८, स्रो ३१) र भ्रग्मिकी जाता 
(पश्र, दुमा, गउड) । 
सिंहा वि [शिखावत्‌ | शिवावाला, शिला. 
ग्क्त (गउड) । 
कषिदि धुं [शिखिन्‌] १ भ्रग्न, प्राम (णा 
१३० पाश्च, सुपा ५१६) २ मध्र, मोर 
(पाप देका ४५, गा ५२, १७३) । ३ 





णिज्ञ (दे ८३१ ये)। 


सवण का ए सुभ (पम ५६, ३०) । 
४ पवतत। भ ब्राद्मण। ६ सूर्गा१७ वेतु 


पादजसदमहण्णयो 


&०७५ 





गरट्‌ 1 ८ वृष्त। ६ प्रण । १० चित्रङ्-यृत् । 
११ मत्रुरशिला-वृत्त । एत वफ़रे फा रोम । 
१३ वि. शिला-युक्त (श्रगु १४२) 1 
सिद १ [दे] दषु, पूरणा दि ०, रन) । 
स्तददि तवि [रपृ] शरभिनपित (कुमः) ! 
सिद्दिण धुन [दि] स्तन, थन (दे, ३१ 
मुर १, ६०, पामर; षड्‌» रमा, सुपा ३२, 
मवि, हम्मीर ५०; म्मत्त १६१) । 
सिदिणो घौ [ शिखिनो} चन्दविरोप 
(विग) । 
सिद (भप) घ्नो [ सिद्ध} यन्दविरेप 
(ग) । 
सी (भरम) घी [श्री] छन्दविेप (मिग) 
देषो सिरी 1 
सीअ भग [खद्‌] १ विपाद वरना, पेद 
सरना। २ यक्रना। ९ पीडितहोना, दुली 
होना ४ पलना, फल लगना। सीभ्रह, 
सीति (पि ४८२, गा ८७४), "जया सोवि 
सीय (पिंड ८२), (्तोयति य समरगाद' 
(मुर १२, २) 1 बड़. सीअंत (पामर ५०७, 
सुपा ५१०, घ्र ११८) ॥ 
सीअन [दे] सिक्यत, मोम (दे ८, ३३)1 
सीअ पि [स्वीय] स्वकीय, निन षा, "सीय 
सतेस्छार्पाहिताहरण्याए, "सौपमोधिणा तेय- 
सेस्याए" (मग १५-पत् ६६६) । 
सी देषो सि = सिद, "मीपानोपं (प्रपर) । 
सीभ पून [शीत] १ स्शै-विरेष, ठंग ससं 
(ख एप्त २५, पय ८६} । ३ दिम, 
दिन (ते ३, ४७) । ३ शीत काल (रात) । 
टद, जादा (ठा ४, च-प २८७, प्रीप, 
मउ, उत्त ९, ६})। ५ शमं पिरय, शौव 





स्पर्शा दाष्ण-मूव कमं (कम्म १, २४८१. 
भर)। ६ वि, रोदन, टं (मग, प्रो, 
एाया१, १ री-पव+)1 ७ पृ. प्रपतन 
मरः काप मरव-स्यान (देषन्द*)+ ८ 
म. छपश्सिद, पापिनि ठः (खबोप २८) । 
६५, पनु (सूप १, २.२, २२)) 
१० भ.भुष (पाषा) । "परम [गृ 


(करी, खाया १ १ यी-पव ४)1 "परीसह 
भुं ['्परीपद्‌] शीत कौ सहना (उत २, 
१) । "कात पु [खश] ठंड, जाडा, सदं 
(खाक) । शसो प्री [शरोवा. सोता] 
नदो-विशेव (इकः, ठा ३, ४--प्व १६१) 
शलोजञ प ["ोक्ङ] १ चन्रमा! २ 
शोतज्ञाल, दिम-ऋतु (से ३, ४७} ॥ 

सीअ' देखो सीआ = शीता ) ््पसाय पुं 
[श्रपात)] द्रह-विशचेप, जहां शता नरी पहाड 
परस गिरती टे (ढा २, ३-पत् ७२) । 

सी" देखो सीओ = सीता (कुमा) । 

सीअउस्य पुं [दे. शीतोरस्फ ] प्रत्मविशेप, 
्त्तउरसीयउरए्‌ वद तदं जवासए य बोध वे” 
(पर्ण १--पयर ३२) 1 

सीअण न [सदन] हैरान (सम्मत्त १६६)1 

सीअणय न [दे] १ दुग्प-पाते, दूष दोहने 
का पाप्र। २ श्मशान, मसान (दे ८, ५५) । 

सीअर पुं [शीकर] १पपनसे भिप्र जल, 
फुदार जल श्ण (दे १, १८४१ गरड, पुमा; 
सण) । र वागु, पवन (हे १, १८४ग्रा्‌ 
८४) ॥ 

सीअरि वि [शं करिन] शोकरयुत (ग्ड) 
सीअट पुं [शीतछ] » वतमान भवसपिरी 
षास बे दपुर्वे निन-देव (सम ४३, पडि) । 
२ ष्प्ण शुद्र विरेप (सुज २०)॥ ३बि. 
ठंढा (दे ३, १०. कुमा, गट, रण ५७) । 
सीथटिगाघ्ो [क्षीतटिना] १ दवो, शीतता, 


श्सौयनिपं तेप्रने-सं निनिरामि" (मग १५-- | 


पथ ६६६) । २ पूवा-विरेवं (रान) । 
सीदि शुने [दे] १ दिमरल का दुनि) 
२ वृदरा-वि्य (दे ८, ५५)॥ 


| सोआ [शवा] १ एव मदा्नरी (मम 


२७, १०२. इव) 1 र दयद्याग्मारानामक्‌ 
पृथिगरी, भिर-छिति (ए) 1 ३ शौवप्रगा 
द्रहकौ प्रष्ित्ो देने (जै) भ्मोन 
पदता एष शिषर1 ४ मायग्वृष्प्ठदय 
स्व दूट (इक) ) ६ पविनष्दम्पर रटे 
दासो (दुमा दैरो (दा सप ४१६) 


अरूतर्ता भः दपदि-निमिह वद भर्‌, जटा एदं ] युष्म [धुरर] रर्यन (बर); 
नुम एं बरी प्दुनगषेढो टै (वर ३)। ; सीभादो [सवा] ए यन्नु, सवयो 


गाय 0 (रन्दाप्यु सोज्त पयार 


(वस्व १८.२६)! र षदुपु दानूदेवभो 





माता का नाम (पम २०, १८४, सम 
१५२) । ३ लाद्धत-पदति, ठेव मे हत 
चलाने से होदी भूमिरेवा (दे २, १०४) । 
४ हपल्रारमारा नामक एपिग्रो (उत्त ३६, 
६२; चेय ७२५) । ५-६ नोत तथा मात्य- 
वतु पवतो फे रिषरविरोप (क) । ७ एक 
दिशुमारी दवी(ननत्)1 

सी देषो सिविया (ष्य, भौप, समं 
१५१) ॥ 

सीजआण देखो मसाण = रमशान (दै २, ०६; 
वव ७} 1 

सीआर देखो सिकार (णाया १, १ 
६३) । 

सीजाटा ली [सप्तचतयारसात्‌ ] रँवालीस, 
४७, (कम्म ६, २१) । 

सोआदीम प्रीन, ऊपर देषो (पि ४८५; 
४४८) । शनो. शसा (घुग्ज २, ६ 
५१) । 

सीओआय सक [ साद्य. ] श्विल म्रा, 
सोयवेद विदार' (गच्छ १, २३) 1 

सीहा घ्री [दै] भटो, निर्वर वृष्टि (दे 
<» ३४) ॥ 

सीय गि [सन्न] निप, परिष्व (ग ८५)\ 

सीर्ईहप्नो [दे] सीद, निध्रेि (िर्६८)) 

सौउग्गय्र वि [दे] गुजाव (दे ९, ९४) 1 

सीन [दे] हिमवान रा दुदिन (चर्‌ )। 

सीवण्द्‌ न [शीतोष्ण] १ टापो परम । 
२ भ्रनुवूत वपा प्रतिदूव (रुप १,२,२, 
२२, पि ११३) । 

सीद्ठदेपा सड ( ष) 

सभम" देशो साज । श्वयाय घर 
[शपात्‌] बृररपटिव, जद रोतोर मश 
दाप्य गर्तो (वे ~त ६००)1 
श्दोव पु [दम्‌] दीर्ण (मभ 
३०७} । 

सोभोभा श्न [राकेश] १९ मानते 
(य २, १ ७२, एः शम २७; 
१०२) र त्रिपपपदश्च एु्दृष्(् 
४--तव ४५४) } 

सोद्धछध [द] ना, पर, मनना (4. 
२९१) 1 


६०८ 


पादशसदहमदण्णवो 


सीव-सीविअ 





सीत देलो शीअ = शोत (छा ३, ४-प्रव 
१६१)। 
सीता देषो सीओ = शीता, सौता (ख न 
प्र ४३६, ६ ४५४) । 
सीवाटीस देवो सीजदतस (दुन २, ६-- 
पपर ५१)। 
सीतोद्‌" देवो सीओ (ठा २, इ 
७२) । 
सीतोदा } देषो सीओ ' (एह २, ४-- 
सीतोया | प {३०, सम ८४) । 
सीदण न [सदन] शैयित्य, भ्रमत्तता (पचा 
१२, ४६) 1 
सीधु देष सी (एाया १, १६-- परत्र २०६ 
उवा)। 
सीभर्देललो सीअर्‌ (भरप्र, एमा, है १ 
१८४, पड ) 
सीभरवि [द] समान, वृत्य (प्रणु १३१)। 
सीमभा ्नो [सीमन्‌] १ मर्यादा। २ 
भ्रवधि। ३त्िति। ४ घेभ। ५ वेला, 
समय । ९ श्रर्डवोप, पोता ( षड्‌ ) 1 देखो 
सीमा! 
सीमंकरं पं [सीमद्धर्‌] १ ई प्रवसपिणी 
कात मे उदन्न एक बुतक्र पृरुपका नाम 
(डम ३, ५३) । २ देरतकत्र के मावो 
द्वितीय कुलक्र (सम १५३) । ३ वि, मर्यादा 
क्ती (सृप्र २, १, १६) 
समंत पुं [सीमन्त] १ बालोमे बनाई हई 
रेता-विशेय (से ६, २०, गणड, उप ७रप 
टी) २ श्रपर काय (गउड ४५) । देप्राम 
शलभो ह भूनि का भरन्तः सोमा, मिका 
परयत भाग (गठड २७३; २७७, उप ५२८ 
डो) 1 ४सीमाका भरन्त, हह एसो च्चिय 
सीभतो गरखा दुर पुरंताणः (गड) 1 
सीम॑त पं [सीमान्त] १ सीमा प्रनत 
भाय, मव का पर्यन्त भाग (उड ३६७, 
४०५) । २ हद्‌ (गरड ८८६) 
सीम॑त सक [ दे, सीमान्वय. ] वेचना। 
सं. सौमतिऊणर (रान) 1 
सीमतग > पु [सीमन्त] प्रयम नरक-मूमि 
सीपरतय | का एक सरक्ा-वा्, नस्कः-स्थान 


श्प्पम पुं [श्रम्‌] सीमन्तक नखापएषी 
पूयं तरफ़ स्थित एर मरावास (देवेद्ध 
२०) 1 “मभ्मिम प [मध्यम] सोमन्तङ 
षी उत्तर तरफ़ स्थित एषः नरशायात (देवेद्र 
२०) 1 "पसिटू ¶ [शयशिष्ट्‌] सीमन्तः 
फीदद्िए दशाम त्वित एक नरकावात् 
(देवद्र २१) । यत्त १ [*वर्व] षोमन्तर 
कौ पिम तरफ का एकः नरकावात (देवेद्ध 
२१) 1 
सीमेतयन [द्‌] सोप॑ठ-वालौं क्षौ रेा- 
व्िचियर्मे पहना जाता भलेषार-वि्चेष (दे 
+ ३५) 1 
सीपंतिअ वि [सीमन्तित्‌] परित, धित 
(पापी! 
सीम॑तिणी घ्नी [सीमन्तिनी] प्री, नारो, 
मदि (पग्र, उ ७२८ ट, सम्मत्त १९१; 
मुपा७)। 
सीमंधर पु [सीमन्धर्‌] १ मारतवप मे खसप्न 
एक श्रुलकर धुप (पउम ३, ५३) २ परवत 
वे का एक भावी भूलकर {पम १५२)। 
३ पूरवं-बिदेह्‌ मे वर्तमान एक मरन्‌ देव 
(काल्)) ४ एक जैन मनि, जो भगवान्‌ 
सुमनिनाय ने धू उन्न मे युष पै (पउम २०, 
१७) ! ५ भपतरान्‌ शोततनाथ जी फा गुख्य 
श्रावक (विचार ३७८) ! ६ धि. मर्यादाषो 
धारणा कंरनेवाना, मर्यादा का पात्तक (गप्र 
२, १, १३)। 
सीमा घ्नी [सीमा] देलो सीम (पभ्रगा 
१६८, ७५१० काल, गञ्ड) । शार धु 
[कास्‌] जलजन्तु-विशेष, ग्रा का एक भेद 
(ण्ड १, १--ए् ७) । श्धर वि [श्वर] 
मर्यादा पारक (पडि है ३, १२३४) । ्टवि 
[श्ट] सौमाके पातका, सीपाके निकट 
वर्ती, शसीमाला नस्वइणो सन्ने ते सेवमावनना' 
(खषा २२२. ३५२० ४६३. धमनि ५६) । 
सीर पंन [सीर्‌] हल, जिससे छेत जोत ह 
(पव्म ११३, ३२० वमा, पडि)" संमयदनु 
दोसो" (वेवि १६) ।ग्वारि धर [श्वारिन्‌] 
बलदेव, वलमदर, राम॒(पउम २०, १६३) । 
पाणिषु [पाणि] व्हौ (दे २, २३. 
कमा) । सीप॑त षु [सीमन्त] इने 





(निषा ३, १--पतर १२६, सम ६८)। 


पाड हुई जमीन की रेखा (दे) । 





सीरि पु" [सीरिय्‌] यलम्र, वदेवं (पप्र) । 
सौरिमियि [दे] मिप, शपि भित्र 
(पापम) । 

संर [ शीख्य ] १ प्यास बना, 
भ्रादतु शतना । २ पालन करना, 'सीतेजा 
सौनषटुयलं' (हित १६); 'सव्वसीसं वीलह 
पष्वञ्जगदणेर्ण' (शा १६) । देषो संष्टाव 1 
सट न [शोल] १ चित्त भा समाधान, 
शीसं चित्तहमादाएलप्सणं मरणाए्‌ एः 
(म ५६७ दी} । २२ ब्रहय्यं (प्राप २२ 
५१; १५४. १६६, शा १६. दित १६) । 
३ प्रति, स्वमाव, (एतं पयर (पाप); 
श्रलदसीलः (भमा) । ४ सदाचार, वासि, 
उत्तम यतेन (पुमा, पंचा १४, १, परह्‌ २, 
ए्-पव ६६) । ५ चरि, वतन (देर, 
१८४) । ६ प्रदिसा (परह २, १--पत्र 
६६) । ^ प [*जित्‌ ] शपरिम परिानक 
का एक भेद (परप) । "दू वि [भव्य] 
तण (घो ५८४) । प्परिष प्रन 
(*परिगृद] १ चाखि-स्यान \ ९ प्रि 
(भरद २, ए-प्य ६६) । शन, ववि 
[ “त्‌ ] शीलयक्त (भावा, भोष ७७७; 
शमा ३६) । “व्य न [श्त] भणुष्रतः 
जैन श्रावक फे पाले योग्य श्ररिसा श्रादि 
पाच ब्रव (मग) । "साट वि [श्रादिम्‌] 
शील स रोमनेदाला (सुपा २४०) । 

सीटाव सक [ शीय. ] बदुदत फरना ! 
कम्‌. सोलप्यए्‌ (वव १) ॥ 

सीदन [दे] रु, सोर, षक्डी दे ८, 
३५६ पप्र) । 

सीव सक [ सीव्‌ ] सीना, सिताई करना, 
साधना । भवि. सौविस्सामि (भावा) । संहृ, 
सीविऊण (ख ३५०} । 

सीचणा घी [सपना] सोना, पिला (रप 
¶, २९८) । 


सीगणो ली [दे] सूची, सुई (ग्ड) । देखो 
िच्िणी। 


सीवण्णौ } छो [्रीपर्म त विशेष (रोष 
सीवन्नी { ययै, | ८१, र उप 
१०३१ यै)। 


सीविअदेषो सित्पिभ (से १४, रवन्दे ४ 


1 ७, भोवभा ३१५) + 


सीस- सीह 


पाईअसदमहण्णवे 


&०& 





सीस चर {शिष्‌ ] १ ववक्षा, हिषा 
करना) रे शेष नरना, वाक रखना ३ 
विशेष करना । सीषद (है ४, २३६; पद्‌ ) । 
सीस सक [ कथय. ] कहना 1 सीद (हे 
४, २; मवि)। 
सीस न [सस] धातु विशय, सोना(दे२, 
२५) 1 
सीस देषो सिस्स=रिष्य (हे १, दः 
कुमा, दे ४७, णाया १, भप १०६) । 
सीस एन [शीषे] १ मस्वक, मापा (स्वपन 
६० प्रू ३) । २ स्तवक, यच्छा (प्राना 
२,१, ८, ६)। ३ धन्दवरिरेप (परिव) । 
जन [क्‌] शिर्त्रण वेणो ११०) । 
श्वी घौ (ग्वदी] पिर कौ दही (लंड 
३८) । ्पकपिञ नं [श्ररुम्पित्‌] रल्या- 
विशेष, महालहा फो घौरासो पाख से युनने 
भर यो सष्या न्प टौ वह्‌ (दक) । "दवेम 
सीन [देहिक] चेस्या-विशेय, सोपपरद- 
लिकागकफो चौरासी लात खेयुनने प्रजो 
स्या लब्पर हो वह (धक) । घ्नो. “आ (ग 
२, ४ पय ८६, सम ६० भ्रु ६६) । 
"पेयं न [ग्र्ेिरान्न] संस्या-पिरेष, 
चरूलिरा षो भौरा सासे युननैप्रजो | 
श्या लब्यहयो षद्‌ (ख २, ४--पम ८६, | 
भ्रु ९६) 1 “पुरग, “दूरय प" [-पूरङ्‌] । 
मस्तफ का पामर्ण (राज, ठंदु ४१)। 
श्प, मर्म (मप) । धन [शल्पक)] 
छद प्श (द्म) \ “चट दु (शत 
गोते पमदे भादि ने मस्करो क्षपेटना 
(सम ५०) 1 
सीस देषो मास = शास्‌ । 
सीस न [दे. सीक्‌] छिष्यण, मस्तक 
माश्दच (दे ८, २४. से १५, ३०} । 
सीसमपुल [ये] भोप्रमषा या, सिराग 
(उप १०३१ द)! 1 
ससय पि [दर] प्रवरुथेठ (= ३४) ॥ 
सीसय म [सीत देषो संस्सोम 
(मा) ) 
सीसया घौ [दाप] समन शा गाप । 
(प्स् {--एव ३१) 1 
सीह रेषो सिष्य = शीतर (साद) । 





ह्‌ पु" [सिद] १ श्वापद जन्तुः, केषरो, 
भृग-राज (परह ९, १-पतव ७, भ्रासू ५१ 
१७१} । २ वृक्न-विशचेपः सदिजने का पेड 
(दि, १४४ प्राप्र)1 ३ रारि-विशेषः मेप 
से पाची राशि (विचार १०६)! एक 
भ्रुत्तर देवलोक-गामीः जैन मनि (प्रतु र)1 
४ एक जैन मि, जो प्रयं-वमंके शिप्यये 
(कष्य) । ६ भगवान महातीर का शिष्य एक 
यूनि (मण एप दव्भ्‌) 1 ७ एक्क 
विद्याधर सामन्त राजा (पम 5, ६३२) । 
८ एकश्रष्ि-पूवर (नुम ५०६)। ६ फ 
देव-वरिमान (सन ३३; देवे १४.) । १० 
एकत लैन धाचायं, जो रेववोनञ्चव्र नामक 
भ्राचाये के शिष्य ये (एदि ५१) । ११ चद 
विशेष (विग) "र न [पुर] नगरविशेष 
(खण) 1 "कन पन [सन्त] एक देव- 
विमान (सम ३६} + चदि पुं ["कटि] 
रावण वा एक योद्धा (उम ५६, २५) । 
कण्ण पुं [ण] एक भन्वरोप (दर) । 
कण्णो घो [कर्मी] कल्दवि्े (उत्त 
३६, १००) । केसर धं ["केसर] १ 
भ्रास्तरण-विशेव, जिति कम्ब (णाया १. 
१--यत्र १३) । २ मोदक-विरेप (प्रन ९, 
विड ४८२) । शगः परं [गति] भमिताति 
तथा प्रमितप्राहन नामक इन्दर या एक-एक 
सोक्पात (ठा ४, १--पच १६५८) 1 “गिरि 
१ [गगिपपि] एक प्रसिद चैन मदेपि (उग; 
उ \४२ सेः प) + "सुद से {रुष 
एक चोर-यद्ली (णाया १, १८--्र २३६), 
श्वृड पुः [श्वूढ] विदारय षा एक 
राजा (डम ५.४९) 1 "जस पू ["यशस.] 
भरव घरयर्ती ए] एर पौवर (पम ५, ३) 1 
ष्णाय धरं [नाद] व्द्गज्न. बिद्‌ की 
गजना के तुस्य प्रायाज (मग) । पिफोयिय | 
न ["निनोडिन] १ घ्र शौ श्वि। २ | 
उपिर (भव २८) । “यक्ताइ देषो । 
"निसखाई्‌ (यद) । श्दुवार्‌ न [ष्राप] 
राजनद्रार, रामप्राग्ठाद शर पुश्य दद्वाया 
(मर ११६} । श्य द्धः [ध्न] ६ | 
व्िद्यापरयंसा का एद राना {पठन ३. ४६)। । 
२ दणि नज्पर्भोरू(ठाका नाप {वम # 
नूस) श्ना देतो सनाय (र्ट्‌ १, 





इयत ४५} । श्निग्रीचिध, “निरीखिय 
देखो “ग्रङ्घीलिय (पव २७१ धर॑तरेनः 
साया १, पव १२२) “निाईवि 
[निषादिन्‌] लिह श्यै तर्द वेठनेवाना 
(बुञ्ज १०, ८ टी)। गणिन घी 
[नया] भरत चक्वरती दवार धरपद पव॑त 
प्र बनवाया दपा सैन मन्दिर (तौ ११)। 
श्पुच्यन [श्ुच्अ] प्व, पोठ को 
चमटी (मूपरनि ७७) ) दुच्छण न 
[ुच्धन्‌] शुष चिह का तोऽना, निग 
ध्रोटन (परह्‌ २,५---पतर १५१) । "पुन्यिग्र 
वि [गुन्छठिन] १ निष्का पुष्प-चिह तड 
दिया गवादौ दं। २ जि्षश्ौ इृकाटिक्न 
से लेकर पुत-प्रदेश~नितम्व क्क षौ चमौ 
उलाद्‌ कर सिह के पच्य के चुन्यकी जाय 
वह्‌ (प्रीप)। शुध, श्वुरे क्री [पुरो] 
मगरी-विशेष, विजयन्त पौ एष रानधानो 
(ज २, इव 5न दक) । शयुह्‌ पु 
[श्वस] १ भर्तर्पिपियेप । २ घमं 
स्ट्नेवातौ मनुष्य-जाि (खा ४, २ 
२२६, इक) । “एव धुं ['ख] मिदमम, 
सिहु-नार, मिह्‌ फी तरदं प्रावा (पउम ४४, 
३५) । शह पुं ["ट्थ] गन्धार देके पृ 
वरधन नारका एवः राना (बहा) । ग्वा 
धू [वाह्‌] विवाधर्वय फा एङ रामा 
(डम ५, ४३) श्वादइण पं [वाहन] 
राधयर्येशावा एत्र रना (पउम ५, २६३) । 
“चाद्या घो [वाना प्व चेवो 
(यव) + श्यिकमगड पुं [शिक्रमगति 
प्रमिठगति तया धमितवबाट्न नामक ष्वा 
एक-एक लो गान (ढा ४, १--पत्र १६८ 
ष्क) । श्व अ पुन [*वीनं] एकः देर्पिमान 
(खम ३३) । "^सेग पं [“तेन्‌] भौदद्रे 
जिनदेद का पिता, एक रावा (मम १५१) । 
२ भयर पतिठनायं ¶ा एक गणष (मम 
श्र); रागा शेटित् नाप्त पत्र 
(धतु २)१४ एना पहानेन कादस्धवर 
(ग्गि?, ९ पव) 1 ४ हरत 
मे उ्र्थ एक निन्देव (रन) । शवायै 
[ख श्य एक करौ (टा २, ३--पव <) 
ववद उजम्‌ वदि] निदाम्ताष्न, 
निष वषट्‌ सा दर्‌ पद का दप् 


६१० 


पाडजसदमदण्णवो 





देखना (महा) । धमग्र न [भसन] भाचन- 
पिप, सिहाबार्‌ भागन, सिदाद्धित भाएन, 
रामासन (मग) ¦ देषो सि्‌ । 
सीह वि [सह्‌ ] पिद संबन्धो) प्र. शटा 
(खाया १ ए- पत्र ३१) 1 
“सीह प [सिह] धेष्ठ, उत्तम (पम १; पटि)। 
सींडय प [देः] मलम, मधती (दे ८, २८) 1 
सीदणदी क्ती [दे] १ वृक विरोप, गरोदौ वा 
गाछ । २ करोदीषाफन (दे ,३१)। 
सीदपुर बि [सैदपुर] सिदुर संबन्धो (पउम 
५५, ५३) । 
सीदर देलो सीअर (द १, १८४ कुमा) । 
सीरय पुं [दे] मासार, जोर कौ धृष्ट दे 
८, १२) । 
सीट देषो सिदर्‌ (प्रद १, १-पत्र 
१४, ईक, पउम ६६, ५५) । 
सीष्टट्य धु [दे] व भादिनो पूपदेनेका 
यख (देन, ३४) । 
सी पी [द] १ रिषा, चोधै। २ 
गेवमालिका, नवाये का गाद्ध (दे ८, ५५) । 
सीदटिपासग पून [देः] ऊनकावना दमा 
ककण, जो वेणी बाघनेके वाममे भत्ता 
दै (सुम १,४२, ११) । 
सीद ल्ली [सि] लीद सिहकी मादा 
(नाट) ॥ 
सीह पुन [सीधु] १ म्र, दाड। २ मय 
विरेष (परह २, ५--पत्र १५०, दे १, 
४६, पाप्म, गा ५४५ मा ४२३) 
स॒ भ्र [सु] इन प्रथो का सूचक श्नव्यय--१ 
प्रशंसा, श्छघा (विसे ३४४३, मूप्रनि रर} 1 
२ अतिशय, भ्त्यन्तता (शरु १६) ३ 
समीचीनता (पद्ध १६)। ४ भरतिशय 
योग्यता (पिग)। ५ पूजा। ६ कष्ट 
मुखििलनी । ७ श्रनुमति । न समृद्धि (षड्‌ 
१२२, १२३० १३५) । & भनायाघ (स 
५, ए--पत्र २६६)। 
सुअश्रक [स्म्‌ ] सोना। सुग्रह (हे ४, 
१४६, श्र ६६, पि ४६७, उव), सुयामि 
(नि १) “खसपिमा सुव वीसत्योः 





(भात्महि ६) । कर्म॑. सुष्यड (दे २, १७६) । 


वड. सुयंत, युयमाण (युर ५, 
पुषा ५०५, महा ७, १२, परि ४६७) । 
दे. सोऽ (पि ५९०) । 9. सोषा (प) 
दि ५, ४३८) 
खेम षव [श्रु] गुनना। ब. सुभ॑ैत 
(षादा १५६) । 


सुभ षुं [सुत] प्र, सबा (गुर १, १०, 
शरास ८६, वुमा, उव) । 

सुभ प [शक] १ पलषि-विरेप, तोता (परह 
१ १- परल ८ उत्त ३४, ७, गुप ३१) । 
२ रावणका मन्न (से १२, ६३)। ३ 
सवणाधीने एक साम॑त राजा (पम ८, 
१३३) । ४ एर परिव्राजक ( णाया १, 
भप १०५)! ५ एव श्रनापं देश 
(डम २७, ७) 1 

सुभवि [श्रुत्‌] १ मुना टमा, भरकणिति 
(दै १, रण्ड मग, स्-प्र)। र 
न. ज्ान-विरोग, रब्द-लान, शात्न ज्ञान (विसे 
७६, पद; ८५; ८६, ६४, १०४ १०५ 
एंदि, भ्रणु) ! ३ शब्द, ष्वनि, प्रावाज । 
भ धयोपशम्‌, धु तज्ञावके भरावरक पमोका 
नश विशेष । ५ परात्मा, जीव, तै तेण 
तरो तम्मिव सुरेदरो वा सुप्र ते (विते 
८१) । ६ भागम, शाह्न, तिदान्त (भ; 
णंदिःभ्रगु, से ५ २७; कम्म ४ ११, 
१४, र; बृह १, जी ८) । ७ भ्रष्ययन, 
स्वाष्याय (सम ५१, से ४, २७)1 ८ 
घवण (पराङ्‌ ७०)। "केष पु ["केवलिन्‌] 
चौदह पूवं प्रयो का जानकार मनि (राज) + 
शक्खध, "खथ प [सृन्व] १ श्रग ्रन्य 
क्र भ्व्ययन-समरदाटमकं मदान्‌ श्रश--खर्ड 
(सूमन २, ५५४०, विपा १, १- पत्र ३) 1 
२ बाद्द्‌भ्रग-ग्रयो का समूह्‌ । ३ बारहवा 
प्मग-प्रय, दृषटिवाद (राज) । "भाण देखो 
नाण (लर, १ दीप्र ५१) ¦ णाणि 
वि [निन] शन्न ज्ान-पंपन, गालो 
का जानकार (भग) । “णिस्सिय न 
[निश्रित] मतिज्ञान का एक भेद (रादि) ! 
'तिदि छी [तिथि] शुक्ल पचमी तिथि 
(सवण २) । श्वेर 9 [श्थविस्‌] ब्रीय 
श्रौर चतुथं भग-पेय का जानकार मुनि (ब 


सीह-मुभर 


गाघनोथौ भरषिषठ्री देवी (पि); श्ट 
घो [ष्देवी] वही (सुपा १ कुमा) ) श्यम्म 
पु [धमे] वैन प्रगनव (गि २,१- 
प ४२)। २ शाघ्र्नान (भ्रावम)। ३ 
भ्रागमों या प्रप्ययन, शाघ्राम्यार (एदि), 
श्वर वि [श्वर्‌] शाघ्रल (भूषा ९५२; 
पद २, (भम ६६) ननाण दुन 
[शतान] शाघज्ान (ला २, १- 
४६, मय) । “नानि देवो “गाति (वव 
१०) । “निस्सिय देषो शणिस्मिय (ला 
२,१- पव ४६) । "पचरी सी [पन्चमी] 
कतिक माप पौ शक्न प्रचयो तिमि {मषि)। 
व्य वि [पूर] पहवे सुना ह्म (उप 
१५२ यै)। “तागर ¶ [सागर] रख 
केवर के एव भावी निनदेवं (सम १५४) । 
सुअ वि [स्मृत] यादङिया हप्र (भग) । 
खभध पु" [सुगन्धः] १ भरी गन्म, युर 
(गा १४) । २ वि, मृग्यौ (ते 5, ६२, 
मुर १, २८) । 
संधि वि [खुगन्वि] सुन्दर गन्धवाला (सते 





१६२, दे ९, ९) ' देषो सुगंधि । 


सुअक्साय वि [रनाख्यात्‌] भच्धौ तष्ट 
ष्ठाह्रा (पूप्र२, १, १५.१३; २० 
२६) । 

खच वि [स्वच्यु] निम॑ल, विदु (भवि) 

सुभग ध [सुजन] सज्जन, मला श्रादमौ 

(गा २२५, पाप्र, प्रु 5 ४, मुर २, 
४६, गउड) । 

सुअण न [स्वपन] सोना, शयन (पक्त ३१)। 

सुअणा न्नी [दे] अतिपर, व्र विरैष 

(दै, ३५८) 1 

सुअणु वि [सवनु] १ युन्दर शरीखाला । 

र्ह्ली, नारी, महिला (गा २६६, वे८४, 

५६६, पि ३४६, गजड) । 

सुभण्ण देवो सुवण्ण (ग़ ३०} । 

खुभम वि [सुगम] सुवोष (प्र ई १)। 

छर वि [सुकर] जो श्रनायास प हो सके 

बह, खरल (भ्रमि ६६) । 


सभर १ [शकर] बर्रर, वराह (विपा १, 





४ २)। “देवया म [ श्वत `] मैन 


७ मत्र ७५; नाट-पृच्छं २२२) । 


सुभर्जि--सुदरी 
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सुअरिअ न [सुचरित] सदाचार, सदरतन 
(रभि २५३)1 
सुअरकिय वि [स्वरत] श्च्छी तद्द 
विभूपित (णाया १, १--त्र १६) । 
सुआ न्न [सुता] एुत्रो, लडको (गा ६०२, 
८६३ (तुमा) । 
सुभा (शौ) भ्रक [शी] श्यन करना, सोना 1 
सुरादि (प्र ६४) । 
सुभाष [ सुच्‌ ] यज्ञ का उपकरणविरेष, 
घी प्रादि डालने की कदी या क्तद्धी 
(उत्त १२, ४३, ४४) । 
सुआङइक्सय वि [ सख्याख्येय ] पुव भे- 
भ्रनायास से कहने योग्य (ग ५, १- 
पत्र २६६)। 
सुभाउत्त वि [[स्यायुक्त] श्रच्छौ तरह्‌ स्याल 
रलनेवाला (उव) ! 
सु& ¶ [ शचि ] १ पितता, निमेलता, 
श्िणघम्मविया मरणिणो य वच्छ दीसति 
सुदरदिया! (सुपा १६६) । २ वि, श्वेत, 
सफेद (कुमा) ! ३ पवित्र, निल (रौप, 
नप्प, श्वा १२, महा, कुमा)। ४ घ्नी, शक्र 
की एक भ्रप्रमहिपी (इक) । 
सुह खली [श्रुति] १ श्रवण, भ्नाक्णंन, मुनना 
(उत्त ३, १, वभु" विसे १२५) १ २ क्ण, 
कानि (या ६४१, सुद ११, १७४, सम्मत्त 
८४, सुपा ४६, २४७) । ३ वेद शाल (पामर, 
शरच््ु ४, कमा) । ४ शाल्न, सिद्धान्त (सया 
७, प्रस्रु ४६) 1 
सुह घी [स्ति] स्मरण (विषा १, रप्र 
३४) । 
सुभ देखो सृदज = सूचक (दे १, ६६) । 
सुहण देषो सुमिण (खुर ६» ५२, उप ७२ 
टी, हे ४, ४३४) ॥ 
सुदि ली [सुस्ति] १ पुए्य । २ मद्धल, 
केत्यासा । ३ सत्‌-करमं (्ाभ्र, पि २०४) । 
सुदयाणिया दयी (दे. सृतिरारिणो] मूि- 
कमं करनेवाली ख्यो (सुपा ५७८) 1 
सुदर न [सुचिर] भ्व्यन्व दीषं कान, बहू 
कान {गा १३७; ४६-, सपाशः १२७ 
महा) ॥ 








सुद देवो सुक = शुज्न (हे २, १०६) 1 
सुइन्य वि [स्वन्‌ | भरायामी क्ल ते 
रखनेतराला, कल होनेवाला (पिंड २४१) । 

सुई बी [दे] दुधि, मति (दे ८, ३६)1 

सुई घे [शरी] शुक प्लीको मादा, मैना 
(सुपा ३६०} । 

खउञ्जुयार वि [सुजु्ार्‌] भतिशय संयम 
म रहनेवाला, सुस्यमो (सृप्र १, १३, ७) । 

सुञञ्जुयार वि [खुच्छजु चार] भ्रहिखय सरल 
श्राचरणवाला (सूम्र १, १३, ७) । 

सुउमार ] देवो सुकुमा ८ स्वप्न ६०, 

सुमाल + कुमा) 

सुऽरिस पु [सुपुरुप] सम्जन, भला भरादमी 
(रप्र, है ९८, कुमा) । 

सुषएभ्र [ श्वस. ] भरागामी कल (व ३६, 
वै ४१)॥ 

सर न [ल्क] १ पल्य (णाया १, ८ 
१३१० विपा १, &-पत्र ६३) । २ चुनो, 
विक्रेय वस्तु पर लगता राज-कर (धम्म १२ 
टी, सुपा ४४७) । ३ वरप के पाते 

कन्या पञ्चवालो कोलेन योग्य धन (विपा 

१, ऽत्र ६४) । 'डाण न [रस्यान्‌] 
शगो-पर (षम्म १२ टी) । वाट्य बि 
[पार्क्‌] छुगी षर निक्त राजशयुष्य 
(गा ४४७) । देवो सुक = शुल्क । 

सस्ज्‌ } फन [दे] कियाद, घान्य प्रादि का 

सक्छ + श्रप्रभाग (दे, ३८) । 

सुक्छि पून [दे] दृण.विशेप (परण १-- 
पथ ३३) । 

सुधिय षि [खक्तित] निकी छुगीदी 
गई हो षह्‌ (सुपा ४४७) । 

सखंकाणिअ षु [दे] नाव का गाड कैनेवाला 
व्यक्ति, पतवार चलानेवाला (सिरि ३८५) । 

ससर पु [सुरसर] भ्रव्य्त शब्द विशेष 
(सुर २, ८» गउड) । 

सक्थ वि [शौल्ञिपः] शुल्क तेनेवाला, छग 
पर नियुक्त धुय (उप ¶ १२०) । 

सख देखो सुस्ख = शूष्क (श्चि १६) ॥ 

सुग देखो सुच = शुल्क (दे २ ११. इमा) 1 

सुंगायण न [शौद्रायन्‌] मोव-विद्ेय (घुग्न 
१०, १६} ४ 








संघ चक [दे] सुषना ! कृ. सुंधंत (सिरि 
६२२) 1 

संधिअवि [दे] घ्रात, सषा हृश्रा दि न, 
३७) + 

संच न [दे] काला नमक, श्युटिमुंचलाश्य" 
(कषर ४१४) । 

सड भन [शुण्ड] पयं वनस्पति विशेष (धरण 
१- पत्र ३३) 1 

सय परंन [चण्ड] भाजन विशेष, भोरासु 
यसु्एनुय कमु य पयडएपु य पंतिः 
(मूभनि ७६) ! 

सटी ली [युण्ठी)] चठ या सोठ (पमा १५; 
कुप्र ४१४, पंचा ५, ३०) 1 

सड वि [शौण्ड] १ मत्त, मयप, दारू पीने 
वाला (है १, १६०, प्रहृ १० सक्षि ६) । 
२ दक्ष, कुशल (कुमा) । देवो सड । 

सुडा देवो सोडा (भगवा २, १, १, २, 
भ्राम) । 

संडिअ ¶ [शौण्डिक्‌] कलनार, दाष वेचने- 
वाला (प्र १०, संक्षि ६) । 

ख॒डिभा घ्री [शौण्डिका] मदिरायान मँ 
भासक्ति (दस्र ४, २, ३४) 1 

सुडिक देखो सुडिञ (दे ६, ७५) । 

सुडिकिणी धी [सौण्डि] कलवारी न्नी 
(रयौ १०६) ¦ 

सुडीर देखो सों डीर (भवि) । 

सुद प [सुन्द] राजा रवण का एक भागि. 
नेय, करदूपण का पूप (षम ४३, १८) । 

सुंदर वि [सुन्दर] १ मनोहर, चा, शोभन 
(परह १, ४, सुपा १२८, २६५, कप्य, काप्र 
४०८) । रषु. एकसेठका भान (सुपा 
६४३) । ३ तेरहवे भिनदेव का पूरवजन्मीय 
नाम (खम १५६} । ४ न पःवरिशेष, तैला, 
सीन दिनों का लगरातार उपवास (घयोष 
५८) । वाहु पुं [वाहु] साते भिनदेव 
को पर्वजन्मोय नाम (सम १५१) ; 

सुररिअ देषो युर (हे २, १०७) । 

सुसिम पृशची. देखो सुदेर (कुमर २२१)! 

सुद घ [सुदरी] १ उत्तम क्ली (भाप ५७, 
वि १८} । २ भगवान्‌ ऋपमदेव को एक धृ 
(ख ४, रपय ३२६, घम ६०, प्रम 


६१२ 


३, १२०, वि १८) 1३ रावण षौ एकः | 
पल्मी (परम ७५, ६) । ४ दयन्द-परिशेष 
(पिग) । ५ मनोहरा, शोभना, भ्रुदरी णँ 
देवागुुण्पमा गेसालस्स मंखतिपुत्तस्स पम्म- 
परएती' (उखा) । 
संदेर } म [सौन्दये] मृन्दस्ता, शरीर 
सदेरिम † फा मनोहुखन (प्ाप्र; दे १, ५७, 
कुमाः सुपा ४ ६२२ धम्म ११ यै) । 
संघ न [शम्ब] १ वृख-विरेप (उ ५, ४-- 
पृ २७१, सुत १०, १) । २ वृण-विशेष 
की बनी हुई दोते--रस्णो (विपि १५४) 1 
संभ १ [शम्भ] १एक गृह्य जो शभा 
नामके दृद्राणो का पूवै-नन्म मे पिताया 
(णाया र, रपव २५१) ॥२ दानव- 
विशेष (पि ३६०; ३६७ ए) च्वडंघय न 
[भव्त॑सक] शुम्मादेवी का एक भवन 
(णाया २, २) । शरी सी [श्री] शुम्भा 
देवी की पूर्-जन्मीय माता (एापा २, २)। 
सुभास्नी [म्मा] बलि नामक इन्द्र को एक 
पटरानो (णाया २, रपत २५६१) 1 
संसुमा खी [सुमा] धन साथंवाह्‌ की कन्या 
कानाम (खाया १, १८--प्च २६५)। 
सुसुमार प्र [संसमार, धिघ्युमार] १ जल- 
चेर प्राणी की एक जाति, सुख, सोस या पूर 
(खाया ए८पि ११७) ) २ द्रह-विरेप (मत्त 
६६) । ३ पर्व॑तविशेष । ४ न, एक श्ररण्य 
(स ८६) देवो सु सु-मार । 
सुक देषो सुभ = गक (सुपा २३४) । “पहा 
ह्ली [रभा] भगवान्‌ सूविधिनाय की दीक्षा 
शिविका (विचार १२६) 1 
सुकड पुं [सुकवि] श्रच्छा कवि (भा ५०० 
६००; महा) ! 
सुक्डवि [सुरुण्ठ] १ सुन्दरं कण्ठवाला + 
२१. एक वशिक्‌-पत्र (श्रा १६)। ३ एक 
चोर सेनापत्ति (महा) । “ 
सुकन्छ पु [सुफल] व्रिजय-सेत्र-विशेष 
{ख २, इच ८ इक) । (कूड पुन 
[शूट] शिखर-विशेष (इक, राज) । 
भुसुड देखो सुध्य (च्ड ५९) । 


पाअमदमदण्णवो 


सुक्ण्ाद्री [सुष्टष्गा] राजा ोएिकिषी 
एक पलो (भेत २५) 1 
सुरद देखो सुस्य (संक्षि ६)1 
सुकम्माण वि [सुरमेन्‌] भन्दा बमं प्रसै- 
वाला (हेरे, ५६; षड्‌ ) । 
सुय न [युत] ? एख (रद १, २- 
पत्र २८, पा्च) । २ उपकार (से १, ४६) । , 
३ वि. भ्रच्छी तरह निमित ({ राच )। 
“जाणु श्णु, णु वि [श] मुक । 
वा जानकार, उपकारकी कदर वरमेवाला 
(प्र १८; उप ७६८ टी)। 
सुस्थ मरि [सुताय] म्यन्व दरवछृत्य 
(्राप्र्‌ १५५) । 
सुषएटर देखो सुगर (भचा १, ६, १,८) 1 | 
सुगठ र [सुट] रजा धेएिक का एक 
पुत्र (निर १, १) । 
सुकटी षो [सुकटी] राजाश्रेणिक की 
एक पत्नी (प्रत २५) । 
सुकिअ देखो सुय (हे ४ ३२६५ भवि) । 
सुक वि [सुगष्ट्‌] भच्छौ तरह जोताट्मा 
(पउम ३, ४५} । 
सकि" [सुकृष्टि] एक देव-विमान (सम 
६) । 
सदि वि [सुृतिन्‌] १ पर-शली । २ 
षत्करम-कारी (रमा) ! | 
सङि } देतो सुक = शुस्च (हे २, १०६; 
सुरि । पि १३६) 1 
सुकमार } वि [सुकुम।र] १ भ्रति कोमल! 
सुङ्कमाल । २ युन्दर कुमार भवस्यावाला । 
(महा, दे १, १७१६ पि १२३; १६०) । 
सुकुमाङ्ि वि [दे] सुधटित, सुन्दर बना 
हृभा (दे =, ४०) । 
सकट धरन [सुकल] उततम बुल (मवि) । । 
ससु न [खकसुम] १ गुन्दर शल । २ | 
वि, सुन्दर पूनवाला (हे १, १५७, कुमा) 1 
सुङ्सुमिय वि [सुधसुभिद ] लिखको श्रच्ी 
पररह एल भ्राया हो वह (सुपा ५६८) । 
सुमेसख एं [सुरोशङ] १ देखब के 
एर भावी चिनदेव (सम १५४ पद ७) ॥ 
२ एक जैन मनि (षउम २२, ३६} । 





सुरण्ड पुः [सुद्रष्ण] एतः रुम (निर 
१,६१ि५२)। 


सम्रेसस घी [युलेशल] एक राज-कन्या 


॥ 





(उप १२३१ यी)। 


सुदेर- युक्षव 


सु भक [ शुप्‌ ] सूलना। सुक (पि 
३०३२, प्व ७०), मुक्ति (दै ८, १८ 
यै)! 

संक वि [शष्फ] प्रुत दा (है २, ५; 
खाया १, ६--त्र ११४; उरा; विह २७६; 
मुर ३, ६५; १०, २२३. वाध्वा १५६)। 


फ न [शक] १ शमी, येको क्र क्तु पर 
लगता राज-कर (णाया १, १ पत्र ३७; 
कृमाः श्ना १४; सम्मत्त १५६) । २ प्नौ-वत 
विशे ।३वर पश रे क्या पद्मया षो 
लेने योग्य धन। धल्रीयौो संभागके तनि 
दिया जातधन । ५ पूल्य (हे२. ११) 
देषो सुर । 

सुक पुं [शक्र] १ ब्द विशेष (ठा २, ३-- 
परत ७८, सम ३६ वज्जा १००) । र पन. 
एक देव-्रिमान (सम ३३; देवद्र १४३) । 
३ न, वीय, शरीरस्य धातुः (खा ३, 
३ पथ १४४. धरम॑सं शप; वजा १००}। 

संक धर [यक] १ वणं-विशेष, सफेद रंग। 
२ सफेद बणंमाला, श्वेत (दे २, १०६; 
दमा; सम २६) । ३न. शम ध्यान परि्ेष 

(सौप) । ४बि. भिका ससार श्रध पुरन 
प्रवते काल से कमरह्‌ गयां हो वह (पंचा 
९२)। “मरण, प्रण न [शरान] 
शम ध्यान-विशेप (सम ६, सुपा ३७; श्रत) । 
पक पु | "पक्ष | १ निमे चद फ़ कला 
करमर बतो है वहे श्राधा महीना (खम 
२६० कुमा) । २ हम पक्षी । ३ काक, कौप्रा। 
४ वगला, वक पक्षौ (है २, १०६) 
पक्लिय वि ["पाक्षिफ] वहभ्राला 
सस्रार भ्रधपुद्रल-परावतं से क्म र्दे याहो 
(ग २, २--प्रन ५९) । ष्टे देखो ष्ठष्ठ 
(मम) । ठेता रेवा ्टे्सा (खम 
ज १-प्वरन)। प्स वि [या] 
भूच सेश्यावाल! (परण १५---त्र ५ ११)। 
खरा न्नी [ट्या] श्रादमा का श्रष्यव- 
साय-विेप, शुमवम प्राम-परिणाम (षर्ह 
२ ४ पतर १३०) । 


सुच } देखो युय (सम प 
१ इ १ (सम १२५, पम 


खक्व सरू [ शोधय. ] सखाना । ब 
सुकवेाण (साया १, ६--पव्र १ १४) । 


सुक्षणय्र- सुचिर 


सुकछणयन [द्‌] ज्दन बै पणिना ऊंचा 
कषु, गुजराती मे ुकान' (सिरि ४२४) 

सुका न [शएक्राभ] १ एक सोकाम्तिक 
देव व्रिभान (व ३६७) । २ वैताव्य पदेत 
व्धीदक्षिणु श्रोषि मे सयित एत्र विद्यावर्‌- 
नगर (इक) 

सुकियि देषो सुषम (मवि) । 

सुकिय देषो सुक्तीभ (राज) 1 


सुदि ) दम्यौ सुक्क = शबल , (मम, 
सक्षिख्य } प्रीय, हेर, १०६, ¶च ५. 
सिट ३३, भ्रण १०६), शत्‌ 


सुक्रििलिवर्थ' (गच्छ २, ४६, केष्प, षम ४१ 
धमस ४५४) 1 घी. “एगो सुर्विलियाणे एगो 
सव्रलाएा वप्ो कश्रो {भत्र ७) ॥ 

सुकीभ वि [सुक्रीत] शरच्ौ तरह खरोदा 
ह्श्ा मृक्ोभ्र वा सूतिकीप्रं (दस ७, ४५)॥ 

सुस्स दलो सुक्र = गरष. । व्क, सुरस 
(का ४१४, वजा १४६) । 

सुख दलो सुक = शुष्क (दै २,५, गा २६३१ 
मा(३१ उप ३२१० टी)। 

सुक्स न [सौख्य] सुल (क्म, कुमा, साधे 
५१ प्रास २८, १४५) । 

सुखम देखो सुक्य । कर्मं, सुकरवीभति 
(ति ३५६ ५४३) । 


सुकरिसथ वि [स्वाख्यात] पर्दी ठरह कडा 
इध्मा, प्रतिज्ञात, तप्नो सूदवइपराजपणो जते 
पुकरि्यमामि बृदधितेण भ्रढलक्सं, तन्निमित्त 
मेसो पेसिभो चालोसाहस्सो हाये ति वोत 
स्मपिउ च हारकरेहिम गम्नो दाप्तचेडोः 
(महा) । 

सुखम (चै) देषो सण्ड्‌ = सुम, 'ुलमवरिसो' 
(प्राक १२४) । 

सुप देलौ सुभ = शूक (ख ६७२, उ ८९, 
उर ५ ७, कपर ४३८० कुमा) । 

सुद्र खम (सुपत्ति] १ पर्छ सहि (ख ३, 
३--पन १४९) 1 र सम्मागं, अन्वा मानें 
(सून ११५) । ३ त्रि, अच्छी गतिको 
प्राप्त (भ्रावम)। 

सुगध देलौ सुभध (बप्य, पमा, प्रौप, सुर 
२, ५८)1 

११५ 


] 


पाडञसदहमहण्मषो 


सुमख [सुपर] भिम विदेद्‌ का एक 

व्रिजयलेव (इक) । 

सुप्रयि देवो रुधि (रौप) । "पुर न [पुर] 
चेताव्य कौ उत्तर श्रेणि मे प्वित एक विद्या- 
धर नगर (इक) ॥ 

सुगम वि [सुगम्‌ |] श्रच्छा तरह भिननेवाना 
(षद्‌)! 

सुगम ति [सुगम] १ भ्रत्य परित्रमस जाया 
जासके वेमा सुव गम्य (प्रोचमा ७६}। 
२ गुबोव (चेदय ३६३) ) 

सुणय वि [सुगा] १ अ्रच्डौ गतिला (डा 
४, ¶-- पत २०२. दुप्र १० }\२ सुस्य। 
३ घनी! गरणी (ढा ४, {एर २०२ 
राज हे १, १७७} । ५१, बुद्धदेव (पाम्न, 
पव ६४) ॥ 

सुगय वि [सौगत] बद भन. बौद (सम्मत्त 
१२०) । 

सुगर वि [सुकर] सुख-साध्य, ल्प परिम 
सेहो सके एता (भ्राचा १,६, १८) } 

सुगर नि [सुगरि्]श्रति ब (च, १६) । 
सुगिञ्छवि [सुप्रह्) सुख से प्रहण करे 
योग्य (डम ३१, ५४) ¦ 

सुशिम्द ९ (सुप्रीप्म] १ चैव मास कौ 
पूशिमा (ठा ५ २१ २१३) ।२ 
फाल्युन का उप्पव (दे =, ३६) । 

सुगिर्‌ वि [सुद] मच्छ वाणीवाल (षड्‌ )। 
सुगरहिय} बि [सुगरदीत] विष्याव, 
सुगिदाय) विधु [स ६६, १३) 
सुमी देषो य शुकी (कुमा) । 

सुगुत्त प [सुश्णघ्‌] एक मवी का नाम 
(महा) । 

सुर १ [सुरू] उत्तम गुह (बुमा) + 
सुमन [द] १ भ्रास-कुशन (दे ८, ५६, 
सण) । २ वि निविध्न, विध्न रह्ित। ३ 
विमजितव (दे 5, ५६) ॥ 

सुग्गइ टेखो सुगडई (सुषा १६१, स <१) । 
सुम्गय देषो सुगय ~ सुगत {गा ४, १-प्व्र 
२०२) 

सुग्गाइ्‌ धक [पर्स्‌] किलना \ गुग्णाद्द 
(घात्वा १५६) ॥ 

सुभ्मीच पु [सुपरीव्‌] १ चागङमार देवोके 








इन्द्र मू्ानन्द के प्रर-मैन्य का अधिपति 


> 


१२ 


{का ५, पवर ३०२) । २ भासतवर्प्मे 
होनेवाचा नवव प्र्तिवामुदेव राजा (तम 
१५४) । ३ क्षम क्छ कादं राजा, एकः 
लद्धापनि (डम ५, २६०) । भनेर 
जिनदवके दिना कानाम (नम १५१} । 
५ राता वालिका दारा भाद (पउम ६, ९, 
मे १, ४६९० १४, ३६) । ६ एग राजाका 
नम (मुर्‌ ई, २०४) ॥ ७ न. नगर विशेष 
(उत्त १६, १} ) 
सुव (श्र) देषो सुद = दुख (है ४, ३६६) । 
सुषदट्रवि [सुषृष्ट] ्रच्यौ तरह धिसा परा 
(राय ८० टी)। 
सुतरा सी [ग्रहा] मादापक्षी कौ एक 
जाति जो श्रपना धोला सूद सुन्दर वनाती 
हे (भादर १) 
सुस पु [सुधाप] » एक बुलकर-युएप 
(सम १५०} 1 २ एक पुतेहिव फा नामं 
(उप ७२८ टी) । ३ पुन, सनलुमार देवलोक 
काणक विमान (सम १२)) ४ लान्तक्र 
नामक देवलोक का एक विमान (सम १७१ ॥ 
५बि, सुन्दर प्रावाजवाला (जीव ३, १ 
भवि) 1 £ एक नगर कामाम (त्रिषा ९,८)। 
सुषोसा लो [सुषोपाः] १ भीतरति नामक 
गन्घ्वन्र की एक पटानी (ढा ५, १-प् 
२ ४)1 २ पीतयशनामक गन्यर्वकी एक 
पटरानी (ग ४, पव २०९५) 1 ३ 
मुघर्मे्र दी प्रिद घटा (परह्‌ २, ५--प्य 
१४६. सुपा ४५) । ४ वरवे (राय 
४६) । 
सुचद्‌ ¶ [सुबद्र] देखत वपं प उतप्र 
दूसरे जिन-देव (सम १५३} 1 
सुचरिअ न [सुचस्ति] १ सदाचरण, सदा- 
चार (कष्य, गठड) । २ वि, सदाचरण 
सपन्न्‌ (गउड) ! ३ श्रच्छी तरट्‌ प्रचरित 
(पठम ७८, १८ राया ?, १६--ग्न 
२०५.) 1 


सचिण्ण } वि [सुचीणै] १ सम्यग्‌ भ्ष्च- 
सुचिन्न † रिव, तवखनजमो सुचिररोतरिं 


(उम ६, ९५, €४, ३२, ठा ४, २ 
२१०) 1 २ न. पर्य (प्रीप, उतरा) । 
सुचिर न [सुचिर्‌] परवमन्त चिर कात, 





भुदोधं काल (सुपा २०. महा, प्रात ३२} 1 


&१४ 
सुचोडअ वि [सुयोदित] भरित (उत १, 


४४) } 
सुश्च वि [शोच्य] परपरसोप्त षरे पो्य, 
शवुशाते जियलाएु जिणवयण जे नरान 
याएति' (घरमंवि १७) । 
सुवा देषो युग =, । 
सुजपिय न [सुजल्पित] प्नाशीर्वाद (राया 
१, {प्रतर ३६) । 
सुजड ए [सुजट] ए विद्याधर-नरेश (उम 
१-०२०)) 
सुस पुं [ सुयशस. ] एक जिनदेव फा 
नाम (ख १०३१ टी) 1२ वि. यशस्वी (धा 
१६) । 
सुनसाघ्रो [ सुयशस. ] १ चौदह चिन- 
देव की माता (सम १५१) 1२ एक रान- 
पली (उप ६८६ टी) । 
सुह वरि [सुद्टान] सुख से निसक्ा व्याग हो 
से वह (उत्त ८, ६) । 
सुजाइ वि [सुजाति) प्रथस्व जातिवाता, 
जाप्य (महा) । 
सुजाण वि [सुत] ख्याना, भ्रच्या जानकार 
(सिर ५६१. रास १३ मुपा ५८०८) । 
सुज्ञाय वि [सुजात] १ सुन्दर घातिर्मे 
उत्पत, बुलोन, घानदानी (उप ७२८ टौ) । 
२ श्रज्छौ तरह उघन्न, युन्दर स्प से उदन्न 
(डा ४, २ पवर २०८, भौप, जीव ३,४ 
उवा) 1 ३ न. सुन्दर जन्म (भ्व)! धपु, 
एक राज-कुमार्‌ (विपा २, ३) । ५ न, एक 
एक देव-विमान (देवेद्ध २७२) । 
सुनाया घी [सुजाता] १ कालवालं धरादि 
लोकपालो कौ पटरानियो केनाम (गि, 
१-- पतर २०४, इक) । २ राजा श्रं सिक 
कौ एक पनी (प्रत २५) । 
सुजि घ [सुस्येशा] एक महासतो रान 
कुमारो, जो चेवकराज की पुरी ची (पडि) । 
सुञ्चतति घी [सुयुक्ति] सुन्दर पक्ति (पा 
१११) 
सुजा देलो सुजिहा (राज) 1 
सुजोसिअ वि [सुज] भ्य तष्ट छेविव 
(पर १,२, २, २६) ॥ 





सुजञोखिभ वि [सुजि] सुष्ठु त्व, 
सम्मग्‌ विनाधित (सुश् १, २, २० २६) 1 


पाडमसदमदण्णमे 


सुच [सूय] १ शरन, रवि । २ भा का 


पेड । ३ दैत्यविशेप (दै २, ६४ प्रप्र) । 
४ पुन. एव देव-दिमान (सम १५} । चकत 
पून [कान्त] एक देयविमान (सम ११५) 1 
शय पन [श्यन्‌] देव-विमान-पिरेष 
(सम १५) । (प्प पुन [श्रम] एक देव- 
विमान (सम १९) । “टे पुन [डेय] 
एक देव-विमान (सम ११) । श्वण्ण पुन 
[ शवे ] देव विमान गिदे (सम १५) । 
"सिग पुन [श्शृङ्ग) एकं देव विमान (सम 
१५) 1 सिह पन [तषट] एक देव विमान 
शरानाम (खम १५) 1 “सिरी द्री [“ब]एक 
ब्राह्मणकन्या ( महानि २)! शसिव प्र 
[शशिव्‌] एक ब्राह्मण का माम (महानि २) 
हास पुं [हास] तलवार कौ एव उत्तम 
पाति (डम ४३, १६) 1 नमन [भभ] 
दैतात्य दौ उत्तम-पेणि मे स्थित एक विद्याधर- 
मगर (धक) । भृवत्त पुन [वक्षे] एक देव 
विमान (सम १५) । देषो “सुण सुरिभ = 
सूर, शूं ॥ 

सुजाण वि [सुज्ञान] सुजान, सयाना, पु 
(वड्‌ ; पिग) । 

सु्जुत्तरयडिखग पन [सूर्यो त्तरवतंसर] 
एक देव-विमान (सम ६५) । 

सुम प्रक [ युध्‌ } शद होना । सुरद 
(महा) 1 सृ सुञिमिऊण (सम्पक्छो ८) 1 

सुम्फा वि [दयमान] मूकता" दख पडता, 
मालूम होता, 'पर्तपि जे प्रतुरुपत । भुजत- 
एण रत्ति" (पम १०३, २५) । 

सुभ्फण्या घ्र [सोधना] शुद्धि (उप ८०४)1 

सुञ््यन [दि] १ रैप्य, चंदो २ पृ. 
रजक, घोदी (दे ८, ५६) । 

सुज्मस्य पु [दे] रजक, धोवी (दे ८, ३६) + 

सुर्फयण न [शोधन] शू, प्रततान (उ 
६८५) ॥ 

सुञ्ाइ वि [सुष्वायिन्‌ ] शुम व्यान करने- 
वाला (संबो ५२) । 

सुञ्भाश्य वि [सध्या] भ्च्छी तरदं चिन्तित 
(राज) 1 

सुद्धि वि [सुस्थित] १ सम्य स्थित 
(क्प्प) । २ पु, लवण सप्रुद फा प्रषिष्ठायक 


ह 


सुचोड--सुणदा 


दैव (णाया १, १६ पत्र २१७)। ३ 
्राये्रुहत्ति भ्राचायं का चिप्य एक जैन महर्षि 
(क्ष्य) 1 


सदु } भर [सुष्टु] १ भ्व, रोमन, मुन्द 

सुदं ! (पावा, मा, स्वप्न २३; मुर, 
१७८) । २ भतिशय, श्रयन्त (मु ४, २४ 
भ्रामू १३७) 1 

सुखिअ देवो सुद्िअ (षाप्र)। 

सुढ सक [स्मर] याद एना । सुदद (प्राह 
६३)। 

सुदिअ वि [दे] १ धान्त, पवा हा द८, 
३६१ गउ्ड, सुपा १७६, ५३४, पुर १०, 
२१८) + २ सुवित भंगवाला (महा) । 


सु सक [शर] मुना । मुर, सुरोह (दे 
१८५ २४१, महा) । सुण, सुणेञ, पुणा 
दि ३ १५५८) । भवि, सुरिस्सद, सुषि- 
स्सामो, पोच्छिद, सोच्दिहि, सोन्दं, 
सोच्छिस्स, सोन्धिमि, सोच्छिहिमि, सोष्रि- 
स्सामि, सौच्छिहामि (पि ५३१, प्रौप, है 
३० १७२) । कर्म. मुणिजद, सुमद, सुष्वप, 
गुम्भ, सुरीप्रइ (हे ४, २४२, कुमा, महा, 
पि ५३६) । वकृ, सुणंत, सुरित, सुणमाग, 
सखणेमाण (देका १०५, सुर ११,२७. पि 
५६१, विपा १० १, सुर ३, ७६} । कष, 
सम्मत, सुल्वत, सुज्बमाण (सुर ११, 
१९६. ३, ११० से २, १०, ९, ४६) सट. 
सुगि, सुगिरण, सुणित्ता, सुगेतता, 
सोऊण, सोऽआाण, सोऽआण, सोर, 
सोचा, सोच, सुच (पमि ११६, षड्‌, 
है ४, २४१, पि ५८२, हे ४, २३७, २, 
१४६, मा, हे २, १५, पि ११४, ३४९, 
५८७) । हे, सोड (कृमा)। क. ख॒गेयञ्य, 
सोअञ्व (मग, पएह १, १- पतर ५, त २, 
१०, गडड, भ्रजि ३८] । < 

सुगई देवो सुगय । 

सुणद षु [सुनन्द] १ एक राञषि (घम्म) । 
२ यवान्‌ वासुपून्य को रयम मिघा-दातां 
गृहस्य (सम १५१)। ३ पुन. एक देव-विभान 
(म २६) ! देवो सुद । 


सुणंदा त [सुनन्दा] ६ मगान्‌ पानाय 





को मुख्य शराविका (क्ष्य) 1 २ तृतीय चश्वर्ती 





सुणक्यत्त-सुल पादअसदमदण्णवो € 
क पटरनी--तोषय शलो रल (खम १६२, | युण्ण न [शल्य] १ निर्जन स्यान (गउड । सुत्त चो दुभ = श्रुत पचस्तमोहिमिण- 
मदा) । ३ प्रुगाननद श्रादि इन्दो के लोकपालो | ५२४) । २ वि. रि, रोता, खाततौ (त्वन ३१ | क्रेवम च परोक्स महयुत' (जीवस १४१) । 
ये भ्मरमहिपिवो के नाम (खा ४, {पय | मउड) \ ३ निष्फलः व्ययं निप्पोजन (गउट | सुत्त देखो सोत्त ~ सोतस्‌ (मवि) । 


२०४, क) । 

सुणस्यत्त ¶ [सुनश्चर] १ एक मैन पुनि 
(नु २)॥ २ भगवादू मददीरका शिष्य 
एक मनि (मग १५ पन ७८} । 

सुग्क्त्ता ह्वी [युनक्षगा प की दूत्यै 
रात (सुरन १, १४) 

सुणग देश्य सुणय (श्राचा दि २०६) । 
सुण य [श्रवण] सुना (स ५३)। 

शमय } भत्ी [नर्‌] १ दुचर, कुता (हे } 

पुण्‌ | १, ५२ गा ५०, ६८८ ६६०, | 
णाया १, ६--प् ६५, ण १३८, १७५, 
गुर २, १०३० ९, २०४ धा शद 
१५२, रमा) 1 छ सुण, सुणिभ। (क्म, 
गा ६८६) । २ ९. छद विशेष (पिर) । 

सुणदिहया शन [जन गी ] डती, गादा कुर 
(विजना ८६) 1 

सुणाय्ण स [श्रावण] सुनाना (वितते २४८५} । 

सुप्विश्न वि [श्राविष्‌] मनाया टपा (मुषा 
६०२) । 

सणासीर १ [सुनासीप] दद्र, देवराज 
(पाप्र, द्मीर १२) 

सुभा दे सुनाभ (सज) \ 

सुग्रिभ देखो सुण । 

सुणिभ चि [भृत्‌] मुना दा (कमा प्या 
४४) । 

सुणिभर प [शौनिरु] करई (सिरि १०७७)! 
युणिरण देषो सुनिण (गाज) 
सुमिप्पक्प देखो सुननिप्पकपए (रा) । 
प्णिम्मिय बि [सुनिर्मित] चार स्पते वना 
हमा (षप) । 


८४२, ६७२) । ४ न. तप विशय, एकायने 
द्रत (खोप ५७} । देखो सुन । 

सुण्णआर देष सुण्णार (दे ३ १५) 1 

सुण्णद्रभज )} वि [शू(-यत] यून्य स्वि 

सुण्णविअ ॥ हरा (से ११, ४०५ गरडःगरा 
२६ १६६, ६०६) । 

सुप्णार १ [ुगणेरार्‌] सुनार रोनी (दे५, 
३९)। 

सुष्ड देषो सण्ड स्म (हे १, ११२, 
बुपमा)। 

शुण्डदिख वि [दे] स्वमनशील, सोने को 
आादतव्राला ( दै ६, ३६, पड्‌ )! 

सुण्हा ल्ली [सास्ना] गौ का गत-कम्बल (हे 
१, ७५५ दमा) । “ट पु [ष्ठ] बरुपम, वेल 
(कुमा) । "टचिय पु [टचि] १ मगवान 
खमेव । २ मद्षदेव (कुमा) । 

खण्डा रस्ता) पुन वप्र (खाया १, ७-- 
पष्र ११७ पुर्‌ ८, ६८) \ 

सुवणु घी [सुवतु] री, घी (घुर २, 
८६) 

सुवर्‌ श्र [सुतराम्‌ ] निचित श्रयं के ्रतिश्य 
कतु मूवक श्रध्यय (किमे ८६१} । 

सुववसिय न [सुनपसिन] सुदर तष, 
तपश्चर्या क्रा गुदर श्रनुघठात (गज) } 

सुवप्सिवि [ सुनपरितिन | धच्छा तपस्वी 
(मव ५१) 

सुनार वि [सुनार] १ रव्य निमेल । श्रवि 
श्या) ३ पच्या देखताता। प्रत्यु 
भदाजवाना (ह्‌ १, १७७} \ 

सनास्या } दी [सुनार] १ सपान मुव्रिषि- 
सुतार { नाथय की शामन-देवी (दपि €) 1 








सणिद्युय वि (खनिन्न] भ्व्य स्वस्य 
(खा १, १--प्् ३२} 
सुणिसव १ [युनिशान्त] श्रच्धौ तरह मुना 


हिमा, रदमेगेमि भ्रागारभोयरे एो गुणिते , 


अवि (भावा १,८१.२, २, २, २ 
१०, १३० १५) । 

सुुसुपयाय खक [ सुनसुनाय, ] र“ 
प्रावान करना । यट, सुणुसुगायच् (महा) 1 


२ सप्रीवकौ पत्नी (पडम १०, ६) । ३ 

भानू प्रिरेप (रुमा) । 

¡ सुतिगि्ख वि [सुतितिश्च] युष घ स्रटन 
करने योग्य (ठा ५, {न २६६) । 

सुकेखञओ त [सुनोप्य] बु ये वु क्से 
व्य (दग ५, १०२3 

सुत्त खम [ सूव्य. ] बचना ! सृत्तइ (गुग 
२३९) । 








सुत्त रेको सोत्त = धो (रमा भवि) । 
सुत्त वि [सुपर] खोया शयित (अ >, द-- 
पत ३१९, स्वने १०४ वराम हटश्रा 
रेभ) 

त्त वि [सूक्त] १ चार ल्पे कटा हमा 
२ सुभाषित सुस्दर वचन सुकदव्व सुत्त 
उत्तीए्‌ (सुपा ३३) 1 

सुत्त न [सूते] सवा, चापा, बल तन्तु (विपा 
१, प्यत्र ०५, नूुपारन्) 1 २ नाटक 
का प्रस्ताव (मौह ४९, सुपा १) 1 २ शाघ्र 
विश्चिप (मण ठा ८~पन २५२, जी 
३६} 1 ^आर पु [कार्‌] प्रधा (क्पू) । 
कठ ¶ [^कण्ठ] ब्रा, विप्र (षन ४, 
६९५) । “कड न [छत] दवितीय नेन प्रागमः 
गप (सूप्रनि र) । श्न [क] यतनोपवीत 
(घै) श्या पु (श्यार] देवतै द्र 
(छा १ मोद्‌ ४८) + "फासियणिग्लुत्ति 
सी [श्श्चिर्नियषि] सूत्रगो व्याघ्या 
(रण) । ई धी [रचि] शाच्नश्रदा 
(रौप) दार ¶ [वार्‌] १ पषान नट, 
नाटकवा प्रख्य पातर (प्राम १६३)। २ 
सुकर, वदई (म्य १, ४८) 1 

सत्ति घो [शुक्ति] सोप, घोधा (है २, १३४, 
युम) द लो [पती] वेदि देशने 
प्रा्ीन रागवानी (शापा १, १६ 
२०८) । 

सुचि घ्री [भक्ति] सुन्दर वचन, भुमाधिन । 
श्वात्तिया छी [श्रव्या] एक सैन मुनि- 
शाला (कष्य--९ ७६ टि राज । 

सुत्तिय देखो सोत्तिज = तौतिक (वव ६) } 

युत्ति बर [हुत्रित] सूत्र निवदढ (दान) । 

सुव्य ‰ [सुस्थ] १ स्वस्य, तङ्ष््ठ१ २ 
सुलो (खनि १२, गरा ४७६ महा, चेदय 
२६६, य १०३१ यै) 

सुव्य न [सौर्य] १ वैदुरम्दा, छ्वस्यजा । 
२ घुखिषिन (खनि १२० पुम १५४६५ मुषा 
ए८ः १५८८, स १३५. उप ९०२, धमि 
२२) । 





६१३ पाइभसदमदण्णवो सुस्यिय-युद्धि 
सुस्थिय देखो सुद्विजं (सुपा ६३२) ! सुदाम धं [सुदामः] भतीत | सुदुद्द पि [सुदुरभ)] प्रवन्त दु्वम न)। 


सुस्थिरः वि [सुस्थिरः] श्रतिश्रम स्थिर, भवि- 
निश्चल (पराङ्‌ १६; सुपा ३४८ मुमा) । 
खुथेव वि [सुस्तोक] भ्रत्यल (पञमं ८, 
१५२) । 
सुद॑ती प्री [सुदती] चन्दर दातिालो (उप 
४६५ टे) । 
सुदंसण पू [सुदशेन] १ भगवान्‌ भरनाष 
मे पिताषा नाम (सम १५१}। २ तीषरे 
वासुदेव तया बलदेव के धमं-युरु (सम १५३}। 
३ भारतवपं मे हौनेवाला पाचव बलदेव 
(प्म १५४) । ४ धरणो के हस्ति-न्य फा 
श्रयिपति (ठा ५, १ पत्र ३०२) ! ५ एक 
अन्तङद्‌ मुनि (सत ६८)। ६ मेष पवत 
(सूम्र १, ६, ६. सुज्ज ५} 1 ७ एक विरूपात 
शष्ठ (पडि, ति १६}। पदेव विरेप (ला 
२, ३ प ७६)1 ६ विष्युर्का चूक 
(सुपा ३१०) । १० भगान्‌ भरना का 
भूर्वमतरीय नाम) ११ भगवान्‌ पार्धुनायका 
शूवंजनमीय नाम (सम, १५१)। १२ पन, 
एव देव-विमान देवनद्र १३६) । १३ वि. 
जिसको दशान सुन्दर हो बह (वि १६) । 
१४ न. पथिम रुवक पर्वत का एक शिर 
{ठा ८-पव्र ४३६)। १ ~ 
सुदसणा ची [सुदशना] १ जन्तु नामक 
एक वृक्ष, जिसे यहं होप जंबूत्ेप कृहलाता 
है (सम १३, मरह २, ४--पत्र १३०) । २ 
भगवान्‌ महावीरकी ज्येष्ठ बह्निका नाम 
(भचा २, १५, ३० ष्प्प) । ३ घरण प्रादि 
इन्द्रो कै कालवालं भादि लोकपालो कौ एक- 
एकं श्रग्रमहिपौ (ला ४, १--पृत्र २०४) । ४ 
काल तया महाकाल-नामक पिराचेन््रोकौ 
शरप्रमहिपियो कै नाम (ठा ४, {--प्र 
२०४) 1 ५ भगवानु ऋषभदेव की दीक्षा- 
शिविका (विचार १२६) ! ६ चतुर्थं वलदेव 
करी माता (सम १५२) 1 
सुदक्लिन्न वि [दाक्षिण्य] दाक्षिर्यवाला 
(वम्म १५, स ३१) 1 
सुदरच्छवि [ सुदक्ष ] भति चतुर (सुमा 
५१७) । 
सद्र्खिण देलो सुदंसण (हे र्‌, १०५ 
पठथ २०, १७६० १६०२ पव १६४ क] । 


भँ उन्न मारतवप' का दूरा दलमर पुदप 
(खम १५०) । 
सदारं न [सदार] बुन्दर काष्ट (ग्ड) । 
सुदरारुप पु [दे] चंडाल दे ०, ३६} । 
सुदि वि [सुद] सम्यग्‌ विोक्चि (गा 
२२५) । 
सुदरिप्प प्रक [सु+दीप.] भरिशव 
पमकना । वह. सुदिप्पत (सुपा ३५१) 1 


सुदीद } वि [सुद] भव्यन्त लम्बा (सुर 
सुरीहर + २, १२५, २, १६८) । "काटीय 


वि [कालिक] सृदीपे-काल वम्बनपी (सुर्‌ 
१५, २२०) 1 ष्दंसि वि [ द्दशिन्‌ ] 
परिणाम का विचार कर कायं फरनेवाला 
धय) , 
सुदुकर वि [सुदुप्फर्‌] नो भ्रयन्नदुलसे 
क्ियाना एके वह्‌, भ्रति पुरिकल (उप पू 
१९). थ 
सदुक्त्त वि [सुदुःखा] भरति दुलसे 
पोहति (षुर ०११) 
सुदुक्खिअ बि [सुदुःखितः] भव्यनत दु चित 
„ (सुषा ३०४) । ~ 
स॒दुगग वि [सुदुरग] जहां इख से गमन 
क्रिया जा सके वह (पम ३०, ४६) । 
सुटुचचय वि [सुदुस्त्यज] पिक से निसा 
त्यागहो सके वह्‌, सहायो बि सुदुच्चग्रो 
(रा १२)। 
सुदुत्तार वि [सुदुस्तर] कठिनिता से जिसको 
पारकिया जां सके षह (भ्रौप, पि ३०७) } 
सुदुद्धरनरि [सुद्र] रति दुख सेजो 
धारण क्रियाजा सके वहे (शरा ४९, प्रप्र 
४) | 
सुदुन्निवार वि [सदुर्निवार] भ्रति कडिनाई 
से जिसका निवारण क्रिया जा स्के वह 
(सुषा ९४) । 
सुदुप्पिच्छ वि [सदुश ] मत्श्य मुरिकत 
से देखने योग्य (सुर १२, १६६) । 
स॒दुव्भेअ बि [खदुर्भेद] भ्रवि दुलत 
जिसका मेदन हो सके बह (उप २५३ टी) । 





संदुम्मगिभान्ली [दे] ष्यवती श्लो (द 


८, ४०) । 


सुदूसह बि [सुदु सद] भ्रघ्न्त दुघ ते 
सहन वसे योग्य (मुर ६, १५८)। 

सदेव धं [सुदेव] तम दैव (सुषा २५६} । 

सद पृ [श्र] मनुष्य की श्रषम जाति, चनुं 
वणं (विपा १, भप ६१, प ३, 
११७, थ्‌, १३) । 

सुदय पु [शद्ध] एक राजा का नाम (मोह 
१०४५० १०६) । 

सदिणी (षप) घी [शद्रा] शूदनातीम ख 
(पिग) । 

सद्य ४ [दे] गोगल, ग्वाला (दे ८, ३३} ॥ 

सुद्ध वि [शद] १ रुक्न, उत्पल; चदाह 
सुदधप॑चमिरत्तीए सोए ग्य" ( भुर ४, 
१०११ ुप्र ७०, पचा ६, ३४) । २ पवि। 
३ निर्दोष । ४ केवत, किमी चे प्रपिप्रिति। ५ 
म. सेधा द्रून-नमक। ६ मरिव, भिर्वा (१, 
२६०) । ७ लगातार १८ दिनो ॐ उपवास 
(भेषु ५०८) 1.८ धु, छन्दविशेप (षर) । 
गंघारा घी [धन्धा] गन्ारप्म को 
एक मूर्छना (ठा ७--एच ३६३) । ष्दत 





प [“दन्त] १ मारढमपं प हेमेवाने षौ 
जिनदेवं (सम १५४) । २ एक भरतुत्तरगामो 
चैन मुनि (भरनुर्‌)1 ३ एक परततप । ४ 
उपमे रहनेवाली एक भनुप्य-जाति (हकः) । 
पक्ख पं [पश्च] शूर्ल पा (परम ९, 
२५११ यपू [ भत्मन्‌ ] पवित्र परात्मा 
(कष्य) । प्पवेस बि [श्रवेष्य] पयिष 
भौर प्रवे ॐ लिए उचित्र (भग) । प्व 
वि [्मवेश्य] पवित्र॒ तथा वेशोनितत 
(म) । “वाय धु [श्वात्‌] वाध बिरेष, 
मन्द पवन (जौ ७) । 'वियड न [नविश्ट] 
उण जत (वरण) । सन्ना दी [पूना] 
ड्ज प्राम कौ एक पूर््दंना (ठा ७--गरन 
३६३) । 
छुद्धन धु [खु्धन्व] भरन्त ्र (उप ७६ 
° कुम ५४, कुम्मा २६, क) । 
उद्धवा वि [दे] ट-इत, शरद भोर पवि 
(दि ५, इ३८)। 
सदधि घो [शद्धि] १ ददता, लिर्ोपता, 





लिमंता (सम्मत्त २३०. कमा) । २ पता, 


ुद्धे्णिभ-- सुपर 


लवर, खोई हुईं चीज की प्राप्ति, "द्वाविजह 
पिया सदए (दपा +१७, कुत्र २०२ 
सम्मत्त १७२, कुमा €} । 
सुदेसणिभ्न वि [ शुद्धौपणिक ] निर्दोष 
्राहार की खोज करनेवाला (परह २, १-- 
पत्र १००} ॥ 
सुद्धोभण प [शद्धोदन] बुददेव के पित्ता 
क्रानाम। श्तणय परु [तनय] बद देव 
(सम्म १४५) 1 देखो सुद्धोदम } 
सुदधोअणि पु [शौद्धोदनि बुरे (पप्र) । 
सुद्धोदण देखो सुद्रोजण । "पुत्त्रं [ पुत्र} 
रद्ध देव (करप्र ८४०) । 
सुधम्म ¶[ सुधर्मन्‌ ] १ भगवान्‌ महावीर 
क्रा पटूवरं शिष्य (कमा) । २ एक जैन मनि 
(विषा २, ४) । ३ तोषे बलदेव के युर-- 
एक नैन पुनि (पम २२, २०४) 1 ४ एक 
जैन पुनि, जो सातवे बलदेव के पूर्वे-जन्म मे 
गर थे (पडम २५ १६३)। ५ एक 
लनाचाये, तह भ्रग्जमे मूर प्रज्जपुधम्मे 
च धभ्मरय" (सार्धं २२) । देखो सुददम्म । 
सुधा देवो ददा = सुषा (रुमा) 1 
सनद पर [सुनन्द्‌] १ भारतवपं कर भावी 
दसवें जिनदरैव के पूर्वसवका नाम (सम 
१५४) । २ एक केन प्रूनि (पचम २०, 
२०) । देषो सुणद्‌ । 
सुनक्सत्त देल सुणक्लत्त (भग {५-- पव 
६७८० ६८७) 1 
सुनश्चिव घौ [सुनर्तिनी] अन्यौ तरद गृह्य 
करनेवाली धी (सुपा २८६) । 
सुनयण प [सुनयन] १ पमा सवण के 
श्रधीनप्य एक व्रि्याधर सामन्त शजा (परपर 
=, १३३) । २ वि सुदर लोचनवाला 
(भावम) । 


सुनाभ ¶ [सुनाभ] प्रमसवंका नगर के ' 


राजा पद्यनाभ का पुत्र (णाया १, १६ प्र 
२१४) 1 

सुनिडण वि [सुनिपुणं] १ प्र्यन्द सूहम 
(चम ११४ )1 र प्रति घनुर (शुर ५, 
१३६) ) 

सुनिरण वि [सुनिशण] पिय निवि 
गुरावाला (सम ११४) 





पादभसदमदर्मयो 


सुनि्मल वि [सुनिंट.] चिर-स्वामी (विते 
७६६) ¦ 

सुर्निच्छय वि [सुनिश्चयः] ह्‌ निएंयवाता 
(सुपा ४६८} । 

सुनिप्पक्प वि [ सुनिग्ररम्प ] श्रव्यत 
निवल (सुपा ६५३) । 

सुनिम्मल वि { सुनिमैक ] धतिश्य नि्मत 
(षञम २,, ६२) 1 

सुनिरूविय वि {सुनिरूपित] श्रच्टी तद्द्‌ 
तलासा हृभ्रा (सुपा ५२३) 1 

सुनिविन्न वि [सुनिषिण्ण] भ्रतिराय लिन्त 
(सुर १४, ५८, उव) 1 

सुनिव्युड देषो सुणिन्बुय (द ४५७) । 

सुनिसाय वि [सुनिशात) भ्रचयन्ठ तीदख 
(सूप ५७०) । 

सुनिसिअ पि [सुनिशित ] उपर देलौ (दष 
१०१ २} ॥ 

सुनिस्सऱ वि [सुनि शङ] विलङ्कल शद्धा 
रदित (सूषा न्ट) ¦ 

सुनीविआं शनो [सुनीविम] सुन्दर नीवी - 
वक प्रन्यिवाती छी (कुमा) । 

स॒नेत्ता की [सुनता] पांचवें वसुदेव की 
परान (पठम २८, १८६} । 

सुन्न न [शूल्य] १ विन्दौ (सुर १६, १४६) । 
२--देलो सुण्ण (रास १० महा, मग 
पावा सं ३६, रमा)। “पत्तियां क्षो 
[श्रययिका, पतिर] एक नैन प्ुनि- 
शाखा (प्प) । 

सुन्नयार देखो सुण्णअर्‌ (सुपा ५६४, धमंवि 
१२) । 

सुन्नार देखो सुण्णार्‌ (सुपा ५६२) । 

सुन्द देखो सुण्डा (बा ३७ भवि) । 

सुपस [गज्‌ माजन करना, शोधन 
कूटना ॥ सुषड (प्र) । 

सुपड्टं वि [सुप्रतिष्ठ] १ न्यायमा में 
स्थितं । २ प्रदिञा-शुर (कुमा १, २८) । ३ 
भ्रतिशय प्रसिद्ध । ४ जिसको स्यापना पिपि- 
पूवको गरदो वह (वमा २, ४०)।१५ 
पुं भगवान्‌ महापीर ढे पाच दोला सेक्रयुकि 
पानेताला एक गृहस्य (भरत १८) । ६ भ्रग- 
विरा का जानकार पंचव सद धृष्य (दिचार 


४9६) ) ७ भयवन्‌ सुपार नाय बे पिका ष्ठा । 





६१७ 


नामं (पूपा ३६) 1 = भाद्रपद मास का 
लोकोत्तर नाम (सुज्ज १०, १६} । € पात्र- 
विशेषं (राय) ! १० न. एक नग्र कृ नाम 
विषा १, €--यव =८)। भम पुन [भम] 
एक देव विमान (मम १४, प्व २६७) ! 
सुषइद्िय वि [सुप्रतिष्ठित] भ्रच्छौ तद 
प्रतिष्ठ प्राप्त (भप, रय) । 

सुपक वि [सुप्र] श्रन्दी तरह पका हरा 
(रू १०२, कट-मृग्छ १५७} \ 
सुषडाय वि [सुपताऊ] सुन्दर ध्वजावाला 
कम) 

सुपडिवुद्ध वि [सुप्रतिवृद्ध] १ सुन्दर रीति 
सेभ्रतिदोधको आष (धाचा ,१ ५२ 
३) । २ पू. एक जैन महपि (क्ण) । 

सुपडियन्त नि [सुपरिदच] जो भच्ी वष्ट 
हृप्रा हो वहे (पठम ६४, ४५) । 

सुपणिदिय वि [सुप्रणि्दित] खुद भरणि- 
घानवाला (परह २, इ-मत १२९} । 

सुपण्ण देखो सुप्पन्न (रन) + 

सुपण्ण } ¶ [सुगणे] गष्ड पञमी (नाट कुम 

सुपन्न 1 ६३)। 

सुप्नत्त वि [ सुपरलपत ] १ सुर स्पते 
कथित (प्राचा १,८, १, ३} । २ सम्यग्‌ 
प्रासेदित (दस ४, १) । 
सुपम देखो सुप्पम (राजं १ 
सुषम्द प [सुपक्ष्म] १ एक विजयमेव 
(ज २, द-प ८०) 1२ पुन. एक दे 
विमान (सम १५)। 

सुपरिकिम्मिय वि [ सुपरिर्भित ] सुन्दर 
संस्तारवाला (एाया १, ५--प्रन ११६) 1 
सुपरिदखय } वि [सुपरीक्षिव] ष्टी 

सुपरिन्िय । तरह न्क परीघ्रा पम 
गरईहो वह (उव, प्राप १५) । 

सुषरिणिद्िय परिनिष्ठिव] भच्छी 

वरिम ॥ नप ८ 

सुपरिप्छुड वि [सुपरिखुष्ट] सुख (म 
४९, २६) । 

सुपरिसन नि [सुपरिशरान्त] प्रविश्य यका 
टपा (एडम १०२, ४६)1 

सुपस्न्न { [सुप्ररदित] निने बरसे रने 
काध्रारम्मक्रियाटहौ वह्‌ (णाया १, १८ 
पव र४२)1 


६१८ 


पाइअसदमदण्णवो 





सुपवित्त वि [सपयित] रवयन्त विदद (मुपा 
३५४) 1 
सुपचित्तिय [सुपविनित] प्रवन्त पवित्र 
क्रा हृभ्रा (सुपा ३) । 
सुपव्य पं [सुपधेन्‌] १ देव । २ म, सन्दर 
प्रवं (रप्र ४२)। 
सुपलादअ वि [सुप्रसादित] श्रच्छौ तरह 
प्रसत्त जरिया हृश्रा (रमा); 
सुपमिद्र वि [सुप्रमिद्ध] प्रति पिस्यात 
(गिग) । 
सुपस्स वि [सुदक्ष] सुव पे देखने योग्य (ख 
४ उ पत्र २५३. ५, {--पव २६६); 
सपद पुं [सखुपथ] शुम मागं (उव, मुमा 
३७७) । 
सुषहाय न [सुप्रभात] माङ्गलिक प्रात कराल 
(हे २२०४) । 
सुपायय वि [सुपापफ़] ्रतिशय पापी (उत्त 
१२, १४) 1 
सुपस पुं [सुपश्च] १ भारतवपं म उत 
सातवे जिन भगवान्‌ (सम ४३ कप्य, सुपां 
२) । २ भगवान्‌ महावीरके पिताका माई 
(ला पत्र ४५५, विचार ४७८) । ३ 
एक धुलकर्‌ पुरुप का नाम॒ (सम १५०) । 
४ मारतवपं के मावी तोतरे जिनदेव (सम 
१५३) । ५ रैरवत केवर मे उस न एव जिन- 
देव (सम १५३) 1 ६ एेरवत क्षेत मे श्रागामि 
उत्सप्रिणी काल मे होनेवाते भरठारहवे जिनदेवं 
(सम १५५ पवर ७) । ७ भारतवयं के भावी 
दुरे जिगदेव का पूरवेनन्मीय नाप्र (सम 
१५४) 1 
सुपामा सनी [सुपारा] एक लैन साध्वी (गा 
६--प्रं ४५७) । 
सुपीञ पु [सुपीत] भ्रहोराव्र का पोचवां 
शरहृत्तं (सम ५१) । 
सुपु पून [सुद्ध] एक देव विमान (सम 
२२) । 
सुएड पून [सुपुण्ड] एव देव-विभान (सम 
२२)॥ 


सुपुपफ न [सुपुप्प] एक देव विमान (तम 
देष] 
सपुरिख १ [सपुरुप्‌] सज्जन, साधुं पुय 


सुपस वि [सुपेरल] परति 
१२, १३)। 
सुप्पश्रक [सप्‌ ] सोना। बुवद (देर, 
१७६) । 
सुप्प पन [सुप] सूप चान, सिखौ का दना 
एक पात्र जिरमे प्रव पद्योरा जाता है (उपा, 
पए १, १--प्त्र ८) । णद वि [शन] 
सूपे जैमे गलयत (णाया १, द-प 
१३३) । गहा “री ली [नमा] रवण 
कौ बहिनिकानाम (परा ४२)। 
सुप्प देघ्ो सुप्र (राज) । 
सुप्पद्विय दषो सुप्रिय (रान) । 
सुप्पडण्णा } धी [सूप्रतिन्ला] दिर चक 
सप्पा + पर रहनेवाती एक दिश्रुमारी 
देवी (राज इक) । 
सुप्पडत्तिय न. शोतशारक यन्न विशेष (मब 
० प्च २६५. रलो ४०, ४६) । 
सुप्पजल वि [सुश्रञ्जट्‌] भव्यन्त ऋनु-- 
पीवा (कू) । 
सुप्पडिआणद वि [सुपरत्यानन्द्‌] उपव 
रुपके करिये हृए उपकार को माननेवाला 
(छा ४, ३ पत्र २४८) । 
सुप्पडिआर न [ सुप्रतिरार ] उपकार का 
वदला, प्रल्युपकार (ठा ३, १--पत्र ११७} । 
सुप्पडिवुद्ध देखो सुषदिवुद्ध (एज) । 
सुप्पडिखम्ग वि [सुपरतिरुग्न | अच्छी तरह 
त्गा हमरा, भ्रनतम्बित (सुपर ५६१) । 
सप्पणिदाण न [सुप्रणिघान्‌] शुष घ्वान 
(ग ३, !--व्र १२१) 1 
सुप्पगिदिय देखो सुपणिदिय (परह २, 
१-- एत १०१} । 
सुप्पन्न वि [सुपर] पु दर बुदिवाला (पप्र 
१,६,३३)। 
सुप्पवेद्ध पन [सुप्रवुदध ] एक प्रवेयक विमान 
(दत्र १३६ पतर १६४} । 
सुप्पवुद्धा लो [सुप्रुद्धा] दक्षिण रघकपर 
्टनवालौ एक दिक्छुमायी देवी (डा ८ त्र 
४३६, इकः) । 
सुप्प प [सुप्रम] वतंमाव भ्रवस्पिरी-काल 
मे उलच्च चनुयं बलदेव (खम ७१)। २ 


मनोहर (उतत 





(है २, १८४, गउड, भ्रामर २} ॥ 


्रागरामी उत्सि मे हरवा चीया ब्त 


सुपवित्त-सुचंभ 


दे (सम १५४) । ३ मारतवपं फा भावी. 
तीष दुलकर पष्प (एम १५३) । ४ हरि. 
कान्त तया हरिसहं नाम द्री के एत्-एक 
सोपात्ता नाम (ला ४, १--पत्र १६७, 
शक) ¦ ५ धुन, दव देय विमान देवे 
१४१) । चकतपु [रन्त] हसित तया 
हरिपहनामक्र इद्धो एव एकं लोकपाल 
फानाम (ठा ४, {तर १९७}। 
सुप्पमाती [सुप्रभा] १ तोपतरे षनदेवकी 
माता (सम १५२)1 २ धरण श्रादि दक्षिए- 
श्रोणि वे कई द्रो कै सोवपालो को एव 
ए श्रप्रमहिपौ को नाम (ला, १--क 
२०४) । ३ पनवाहन नामक विदयायर-नरेय 
करौ प्रलो (पम ५, १३८) 1 ४ भगवानु 
भनितनाप कौ दीक्षा शिपिवा (विषार १२६, 
सम १५१) 
सुप्पभूय वि [सुप्रभूत] भ्रति प्रञुर (ठम 
५५२ ३६) 1 


सुप्पसण्ण } वि [सुमपन्न] प्रप्य प्रताद- 
सप्पसन्न ज पृक्त (ना-परालती १६१, 
मवि)। 


स॒प्पक्तार वि [सुप्रसारित] सुव घे पसारमे 
योग्य (सुल २, २६) । 

सुप्पसास्यि वि [सुपरसारिति] शच्यी तरह 
प्रसार हृश्रा (भ्रौप)। 


सुप्पसिद्ध देषो सुपसिद्ध (रम १५१, पि 
३५०) 1 


खष्पसृथ वि [रुप्रसुत] सम्यग्‌ उप्यन (भ्रोप)। 

सुप्पहूब (्रप) देखो सुप्पभूय (भवि) । 

सुप्पाडोस पु [दे] शरच्या पस (ध्रा २७)। 

सु्पियवि [सु्रिय] म्रवन्त प्रप (उत्त 
८० सुषा ४६५)! 

स॒प्पुरिप देखो सुपुरिस (रपण २४) 1 

सुफणि घ्री [खफणि] भिसमे तक भादि 


उवा जाय द्रा वटुवा भ्रादि पात्र (बभ्र ९ 
४२, १०)॥ 


खवघु ¶ [समधु] १ दूसरे वलदेव का 
धवन मीय नाम (घम १५३) । २ भरतवं 
का भावी सतवा कुलकर (सम १५३) । 





सञमे एन [ सुत्रद्मन्‌ ] एक देव विमान 
(सम १९) । 


स भण--सुमग्ग 


पाडजसदमहण्णवो 
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सुवंभण पुं [सुत्रा्मणं] प्रशस्त विप्र (पि 
२५०) ॥ 
सुमद षि [सुनद्ध] भच्छौ वरदं ववा हूर 
{जव} ¦ 
सुगर ¶ु [सगल] १ सोम वंश का एक राजा 
(प्र ५ ११)। २ पहले बलदेव का पूवे 
जत्मीय नाम (पठम २०, १६०} 1 
सुपर वि [सुटि्ठ ] भ्रतिशम वलवान्‌ 
(शर, १८) । 
सुबहु वि [सुबहु] भति परध्रूत (उव) \ 
सु्रहुछ वि [सुद] ऊपर देखो (कपू) । 
सुहु ¢ [सुरष्ु] १ एक राजकुमार (विषा 
२, - प्व १०३) । २ छी. स्विमराजद्ी 
एक कन्या (णाया १, सपत्र १४०) । 
सुश्रद्धि खी [सुग्ृद्धि] १ मुन्दः प्रज्ञा (धा 
१४) 1 रपु रामपराता भरत के साय दीक्षा 
सेनेवाला एक राजा (डम ८५, ३)।३ 
एक मन्त्री (महा) । 
सुन्भ वि [यश्च] १ सफेद, चेत (गपा ५०६)1 
२न एकः प्रकारकी चंदो (राय ५१५) । 
सुष्भन [शौश्रूय] सफेदौ, शेता (सवोघ 
५२)। 
सन्धि पुं [सुरि] ९ सुगन्व, छुरत (लम 
७१, भग, णाया १, १२) । २ वि, सुगन्धी, 
सुगन्ध-युन (उत्त ३६, २८, भाचा १, ६ 
२, ६} । ३ मनोदर, मनोज्ञ, सुन्दर (णाया 
६, १२- पत्र १७४) । 
सुच्भिक् न [सुभिक्ष्‌] सुक्राल (सुपा 
३५८) + 
-सुब्भु ठी [ सश्र] नारी, महिना (रमा) । 
सुम प्र [छम] १ भगवान्‌ पार्धनाय का प्रयम 
गणधर (ठा सपत्र ४२६, संम १३) 1 
२ भमव्रा्‌ नपिनधय क प्रयत मएचर्‌ (सप्र 
१५२) । ३ एक परुुत्तं (प्रडम १७. ८२) । 
न. नामकम का एक भेद (सम ६७, कम्म 
१, २६} । ५ मगल, कल्याण । ६ वि. 
मगल-जन, माग्तिक, भरस्व (क्स्य, मग 
कम्म १ ४२, ४३) । श्घोस पु [योप] 
-मगवान्‌ पर्वनाय का द्वितोय गणधर (सम 
१३) । "णुषम्म पुं [“दुघुमेन्‌ } र्षस- 
नश काव राजा (पठम ६,२६२)। रेषो 
सुद = श्रम) 


सुभरर न [शुमंकर्‌ ] वर्स नामक लोकान्तिक 
देवो का विमान (राज) । देखो सुटका । 
सुमग वि [सुभग] १ भ्रानन्द-जनक (कम्प) । 
२ सौम्य वुत्त, वल्लम, जन प्रिव (गुम्ज 
२८) ॥ म पद्म व्रिशेप (सूश्र २०२, श 
राय ८२) 1 ४ कर्मं-विरेष (खम ६७, कम्म 
१, २६५ ५-, धमे ६२२ टी) । 
सुभगा ल्ली [सुमगा] १ लता-विशेष (परण 
पत्र ३३)। २ सुहूप नामक भूतेन कये 
एक पटरानी (ठा ४, १--पत्र २०४, णाया 
२-पतर २५३, इक) 
सुमग्य वि [सुभाम्य] माग्य शाली, जिसका 
माग्य श्रच्छा हो वहे (उव १०३१ टै) । 
सुभड देखो सुदड (नाट--मालली १३८) । 
सुभणिय वि [सुभणित] वचन कुशल (उव) 
सुमद प [मद्र] १ इ्वदरु-वश का एक 
राजा (परमं २८, १३६) । २ द्रुसरे वामुदेव 
तया वलदेव फे धमं गु (खम १५३} ! ३ 
पन, एक दैव विमान (देवेद्ध १४१) । ४ 
$ नगर-विदधेप (उप १०३१ टी) 1 
सुमहा घी [सुभद्रा] १ दषे वलदेव को 
माता (सम १५२) । २ प्रधम द्ी-र्न, भरत 
चक्रक्तां कौ प्रप्रमहिपो (सम १५२) । ३ 
वलि नामक श््रके सोमश्रादि चां लोक 
पालो कौ एक-एक अग्रमहिपी का नाम (ढा 
४, १-एय २०४) ¦ ४ भूतानन्द शरदि 
इनदरो के कालवाल नामके लोकपाल की एक~ 
एक प्रग्र महिपीका नाम (ठा, पवर 
२०४) । ५ प्रतिमा विशेय, एक ब्रत (ठा ४, 
पत्र २०४) । ६ रामके माईमरतकी 
पलनी (षडम २८, १३६) । ७ राजा कोणिक 
कष्टो (मौप)। = राजाश्रेणिककीएकष्नी 
{त २५} 1 ६ एक सती द्धी (पडि) \ १४ 
एकं साथंवाट-पलनी (विपा १,२-पत्र २२), 
११ जम्बवन विशेष, जिसमे यह दीप जू 
दीप कटलात्ा है (इक) ॥ 
सखुमय देवो सुम (भग १२, ६--्व 
५७८) ॥ 
सुभरिय व्रि [सुन] अच्छो वरदं मरा हमा, 
मरपूर, परिप्रणं {उव) १ 
खुभा ली [शभा] १ वैरोचन बलीन को एकर 





अद्र मरिषी (उ १--पत्र ३०२)! २ 





एक विजयन्त (डा २, ३- पध ८०}! ३ 
राच की एक परनी {पटपर ७४, १६) ॥ 
सुम्गानिय देवो सुद्यक्षिय (उत्त २०, ५१; 
दस ६ ११७); 

सुभासिर ति [ सुभापिद्‌ ] ुन्दर बोलने- 
बाला । छली. शय (धूपा ५६८) । 

सुभिर्ख देखो सुच्भिस्ख (उव साधं ३६) 1 

सुसिच्च पु [युशरव्य] भच्छा नीकर (घुपा 
४६५ टे ४, ३३४) । 

सभम वि [सुभीमः] भ्रति मयकर (मुर ७, 
२३३) 1 

सुभीस्य पं सुभीपण ] रवणक्ता एक 
सुभट (पडम ५६, ३१) । 

सुमूम प [सुभूम] १ मारतवपं मे उत्त 
भ्ाटर्वां चक्रवर्ती राजा (ठा २, ४--पव 
६६) । २ मारतवपं के भावी दूसरा कुलफर 
पुरुष (खम १५३) । भगवान्‌ भ्रमरनाथ का 
प्रथम श्रावक (विचार ३७८) । 

सुभूसण प [सुभूषण) विभीषण का ए 
पुत्र (पम ६७, १६) । 

सुभोगा ली [ सुभोगा ] भषोलोक भे रहने 
वाल एकं द्क्कूमायै देवी (खा ८--पत्र 
४३७, इक) । 

सुभोयण न [सुमोजन] ब्रत विशेष, एत्रारन 
तप (सनो ५८) । 

सुम न [सुम] धृष्य, पून (सम्मत्त १६१) 1 
“सर पुं [“शर] कामदेव (रमा) । 

सुमइ प [सुमति] १ पाचवां जिनं मगवान्‌ 
(मम ४३) 1 २ परवत क्षवे होनेवाला 
दसवां कुलकर पुरुप (सम १५३) । २ एक 
जैन उपासक (महानि ४)।४वि शुम ब्दधि 
वाला (गउड) \ ५ पु. एक नैमित्तिक विदान्‌ 
(खुर ११, १३२) । 

सुमगख पं [सुमन्नट] देखत्त वधं भरं हेण 
वाने प्रथम जिनदेव (सम १५४) ॥ 

सुमगन्य घ [सुमङ्गला] १ भगवान्‌ क्षम 
दव वौ एक पट्नी (परम ३, ११६) । २ 
सू्ंबशीय राजा बिजयमापर की प्रनी (पम 
५ ५२) । 

सुमग्म ¶[ सुमा | भ्र्धा रास्वा {मुपा 
३३०) 4 


सुरद~-सुखि 


पाइ्सदमहम्णको 
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यी [^तरद्धिणी] म॑या नदी (मरा) । “तह 
देवो "अरु (घरण) । "ताण पुं (त्राण) 
यवननृप, सुलतान (ती १५) 1 (दारुन 

दास] देवदार वौ स्रो (उ ९३६)! 
धंसी घ [श्यंसिनी] बिया पैव (जम 
७, १२७) \ चवण, "वणुद न [ “तुप्‌ ] 
दद्र-नुप (कुमा, च्य) । नः देवो “णदं 
(ख, ७७) । “नह्‌ देषो “गाह (खण) । 
पह पु" [श्रु] इद, देवराज (नुपा ५०९ 
उष १४२ ठो, चण) । पुर न [पुर] द- 
पुरी, भ्रमरो, स्वभे (डम ५०, १ सण)। 
शरी द्यी [पुरी] वही श्रयं (पामर वुमा) 1 
गत्पअ परं [प्रिय] एक यस (भरेव) । "वंद 
ष [न्दी] देवी, देव-न्नौ (ते ६, ५९०) । 
श्मवण न [भयन्‌] देवप्राघ्ाद (मग, 
सण । भ्म॑ति पुं [-मन्विन्‌] बृव्यति 
(गुषा ३२६) । भ॑दरिर न [मन्दिर] ! 
दैदरा, मन्दिर (वप्र ४)। २ देव-व्रिमान 
(सण) । भुणि भर [खनि] नारद गनि 
(डम ६०, ८) । “मण न [श्ण] 
शावा का एक वगोचा (पठम ४६, ३७) । 
श्राय पुं [रज] इनदर (सुप्र ४५, भिरि 
२४) । शरिड परं {*रिषु] दैत्य, दानव 
(धाध्र) । दोअ पुं [लोक्‌] स्वगं (मह) । 
ष्टहय धि ["दटोलिक] स्वर्गीय (ष्क 


पेशल) । श्टोग देलो टो (पड्म ५२, । 
१८) “वड पुं [पति] १ ददर, देव-रान । 


(षाभ्र, सुपा ४४; ४८, दम, ४०२) 1२ 
दद्र नामकं एक्‌ व्रिद्याबरनरेश (पठत ७, 
२७) ) श्वण्ण पन [वणे] एक देव व्रिमान 
(घम १०} । "वधू देखो “वहू (धि ३८७} । 
वल्ली ल्ली [पर] पुतमय वक्त (घ्न) । 
श्वर प [“वर] उत्तम देव (मग) । श्वद्ि 
धरं [श्वरेनद्र] इन्र देवराज (घ्रा २७)। 
श्वहू स्री [वधू] देवाद्धना, देवी (रुमा) । 
श्वारण पं [चारण] देरव्ण ह्वी (उप 
२११ ठी) । संगीयन [संगीत] नगर 
विशेप (पडम ८, १८) । "सरि 
[रिन्‌ ] भागोर्यी, गङ्गा नरी (गज्ड, 
खप ध ३६; सुपा ३३, २८६) । सिद पु 
[/ शिग्यरिन्‌ः] भढ पवंव (सए) ॥ स्सुदर 
भं {सुन्द स्यचस्वात-नमर्‌ का एक 
११६ 


बी | सुरत 


विद्यावर्नरेश (पउम ८, ४१) । शुंदरी 
ली [सुन्दर] १ देववधरु. देवात्तना (मुर 
११, ११९; युपा २०२) । र एक राज. 
पुत्री (सुर १९, १४३) ) ३ एक राजकुमार 
(चिरि ५३) 1 सुरद घो [युरभि] काम- 
चेतु (स्यण १३) \ तेद पु" [शीट] मेष 
पर्वन (सुषा १३०) । "हस्य पु [हरितिन्‌] 
ठेरवणः हयौ (वि ६, ६) । ¶दन 
[युध] वद्र (पप्र) । थदेव पु" [गदेव] 
एक श्रादद व! नाम (खा) । शदेवीष्ली 
[देवी ] पिम श्चक पर रहनेवाली एक 
दिया-कृमारी देवी (51 --पन्र ४३६; घ्व) । 
भूरिषु" [^] रक्षषवंख का एक राजा, 
एक तंका-पति (पउम ५, २६२) । “खय 
पुन [शख] स्वगं (पापः धूघ्र १, ६, ६; 
सुपा ५६६) । भृहिराय पं [भविराज] 
इद्ध (उप १४२ टी) । बदिव पुं [धिप] 
इद्र (चे १५, ६३) । ^दिषड्‌ पं [¶धिपति] 
वही (सुषा ४६) 1 

सुरद घ्री [सुरति] सुल (परद १, ४--पन 
६८) 1 

सुरइय बि [सुरचिठ] भ्रच्छी तर्द क्या 
हृभरा (परएह १, ४--पत ६५८) } 

सुराणा लो [सुरद्नना] देव-वघरु (सुपा 
२४६) 1 

| सुरा घी [सुरङ्ना] सुरंग, जमीन के भीतर्‌ 
का मानं (उप्‌ २६, मदा, मुपा ४५४) । 

सुरंगि पृ्ली ददि] लवि, शिप वृक्ष, 
स॒हिजना क! गाध (दे ८, ३७) । 

सुरज ए [दे] वर्ण॒ देवता (दे ८, ३१) । | 

| सुर ¶. व. [सुग] एक मारतीयदे्यनो 
भ्राजक्ल क्ाठियावादके नामस प्रिद 
(खाया १; १६-- पतवर २०८, हे २, ३४५ 
प्रह २०२) । 

सुरणुचर वि [स्यनुचर्‌] गु से करने योग्य 
(खा £ पत्र २६६) ¦ 

देषो सुर्य (परम १६, ८०> संक्षि 

सुण + &€ प्रा १२)॥ 

। सुरभि ल्ली [रभि] १ वसन्त नु । २ 

षी गौ, मैया (कुम्मा १४) 1 ३ वि. सुगन्ध 





कुम्मा १४) 1 ४ पंन. एक देवविमान 

„ दविद्ध १४०) ) "मेय वि [गन्ध] सुगन्धी 
(पराचा) । शुर न [शपुर] नमरि्धेष 
(रज) । देषो सुदि} 

सुस्मगीअ वि [छुश्मणीय] प्रघयन्व मनोद्‌र 
(मुर ३, ११२) ) 

सुरम्म वि [सुसम्य] ऊपर देखो (श्रौप) । 

सुर्य न [सुरत] मेथुन, श्ी-संभोग (युर १३, 
२०,गा १५५; काप्र ११३)॥ 

सस्यण न [सुरन] सुन्दर रल (मुभा ३२७११ 

सुयरणा सनौ [ुरनना] मु्दर स्वना (सुगर 
३२) ॥ 

सुरस ति [सुरस] १ बन्दर रवाला (गाया 
१, १२ पत्र १७५) । २ ने. वृण विच्चेप 
(दे १, ५४) । “ट्या न्नी [लना] तुनशी- 
लता (दे ५, ९४) । 

सुप्सु इ [सप्युस] चखनिविदेप, “मुर घुर" 
भ्रावाज (प्रो २८९) ॥ 

खुसर भक [ युष्सुयय. ] शुर बरं 
ध्रावाज करना । वकृ. सुरसुरंत (गा ७४) । 

सुरह सक [ सुरमय. ] मुगन्वित्त करा । 
सुरदेड (कुमा, परतर ६) । 

सुरद पन [मीरभ] पुन्दर गन, सुरद; 
"गेषोच्विध सुदो मालर्दद मतएं एण 
वि्ठासो' (मत्त १२१) 1 

सर्द पं [सुस्थ] सक्तु का एक राजां 
(मदा) । 

सरदि पतर [सुरभि] ? वेत फु (रगा, 
पामर, क्यु) । र२्कैव्रमाष (गा १०००) 
३ वृक्ष.विद्धेय, शतदधुवृल्त (्राचा २, १, र, 
२) । भन्न. मौ, मैया (रपरा १३, घमंत्रि 
६५; पार, भ्रामर १६८)! ५ न. नामक 
का एक मेदः जिष्के उदयसे प्राणी के शरीर 
मे सुगन्ध उत्वन्न होती है (कम्म १, ४१ )1॥ 

६ वि, मुगन्य पक्त (उवा, कुमा, गा ३१७; 
३६६ मुर ३, ३६, दे २, १५५) । देवो 
सुर्सभ। 

दुरा च्छ [सुरा] मदिरा दाकू (उ) ! धस 

धं [स्स] समद्र-दि्ेय (दोव) 1 








भरु, सूर्गवो {सखम दण्न्गा पट; कष्य, 


स॒र्व धु [सरेनद्र] १ श्र, देवस्वामी (शुर 
२, १५३ गउड, सुपा ४४)! २ एक 


६२० 
सुपण }न [ सुमनस. ] १५९४, पन 
सुम॑णस } रस युमा न९)। रपृ. | 


देव, सुर (मुपा ८६; ३३४) । ३ वि, सुन्दर 
मनवाला, सजन (मुपा ३३४ पडम ३६, 
१३०; ७७, १७; रण ३) 1 * टवान्‌, 
भ्रानन्दिति, परुषी (ढा ३, र्य त्र १३०}। 
भ पुन, एकः देव-विमान (दवेन्द १३६) । 
मद पुं [भद्र ] १ भगवान्‌ मदायीरके 
पास दीक्षा लेकर पक्ति पाने वाता एक 
गृहस्य (भ्न १८) । २ भये संमूतित्रिजयके 
एक शिष्य, एक लैन मुनि बण) । 
सुमणस्ता सौ [_ सुमनस. ] वल्ली-विशे 
(एण १-- पत्र ३३) । 
सुमणा ल्ली [ सुमनस] १ मवान्‌ वदद्रमम 
कौ भयम शिष्या (सम १५२, पव ६) । २ 
भूतानन्द भ्रादि द्रो के एक-एक लोकपाल 
की एक-एक भग्रमहिषपौ फा नाम (ल, 
पै--पत्र २०४) । ३ राजा ध्रेरिक फो एक 
पनी (भंत २५)। ४्एक जत वृका 
नाम (इक) ५ शकम पा नामक 
इदरणीको एक राउधानी (क )। ६ 
मालतो का पूत (प्न ६१) । 
सुमर्णोः देल सुमण (सप ¶ १८) । 
सुभगोद्र वि [ सुमनेोदर ] भरन्त मनोहर 
(उप १८)। 
सुमर सक [ए] याद कला मुमरदइ (हे 
४, ७८) । भवि, सुमरिष्तसि (पि ५२२) 1 
कमे. भुमरिजई (है ४ ५४२६; पि ५३७)! 
वकृ, सुमत (सुर ६, ६४ सुपा ४०८; 
पदुम ७०, १६) । कवक. समरित (पञम 
५, १८६, नाट-~मातती ११०) । संहृ. 
सुमरिभ, सुमरिङण (कमा, काल) । हिक. 
सुरे, सुमरितचरए (पि ४६५; ५७८) । 
छ" सुमरियव्व, सुपरेयन्य, सुमए्णीज 
(सुषा १५३, १८२, २१७, श्रमि १२०} । 
समर पु [मर] कामदेव (नाट--वेत ८१) 1 
सुमरण श्नीन [स्मरण] याद, स्यति (कुमा, 
छ ४२६ चरुः प्रच, सुषा ५१. १५८ 
३६७. स ३३४) । जो. णा (ख ऽनः 
सु"२२०)। 


पाश्मस्दमदटण्णयो 


सुमराविय वि [स्मारित] याद पराया 
(गुर १४, ४८, २४३) ¦ 

सुमरि देषो सुपर =स्मृ। 

सुमरिभ वि [स्मृव] मादबिया हमा (प्र) 

सुमरुया घ्नो [सुमरस्न्‌ ] भगवान्‌ महादीर 

के पासदोक्षा तेकर पुकि पनेमानो राजा 

भे णिक वी एक प्न (भ॑व २५) । 

सुमहुर पि [सुमधुर] प्रति मधुर (विषा १, 

७--पव्र ७७) । 

सुमाणस वि [समानस] प्रशस्त मनयाता, 
गज्जन (पम १५२, २७) । 

समाणुम पु [सुमालुप्‌] सजन, उततम मनुष्य 
(सुषा २५६) ॥ 

सुमाल पं [सुमादिन्‌] एक रय-ुमार 
(पम ६, २२०) । 

सुभिण पुन [प्न] १ स्वन, सपना (द १, 
४६, पुमा, मदा, पडि; सुर्‌ ३, ६१; ६७) । 
२ स्वप्न के फएव को बतलानेवाला शाघ्न 
(स्वप्न ४६) । "पादय वि [वाठ] स्वण 
के फल वतानेवाले शान्नो का जानकार 
(या १, {--मच २०) । देतो सुत्रेण । 

सुमित्त प [सुमित्र] १ भगवान्‌ गुनिुदरव- 
स्वामी का पिता--एक राजा (सम १५१) । 
र द्वितीय चक्रवत्तीं फा पिता (सम १५२) । 
३ चतुथं बलदेव के पूवं जनम का नाम (उम 
२० १६०) । ४ छठे वतदेव के पमु ~ 
एक वेन मुनि (रम २०, २०५) 1 ५ एक 
विक्‌ का नाम (उप ७२८ टी) । ६ प्रच्य 
मित्र, शुमित्तो व्व निएवम्मो, (नुप्र २३४)। 
७ भगवान्‌ शन्तिनाय को प्रथम भिश्ादेनेवाते 
एक गृहस्य का नाम (सम १५१) । 

सुमित्ता ब्नो [सुमिता] लक्षण की माता 
श्रौर राजा दशय की एक परली. (वउम २५, 
४) । “तणय प [तनय] लक्ष्म॒ षि ४, 
१५५ १४, ३२) 1 

सुमित्ति ¶ [सीमिति] सुमित्रा पृत्र- 
लक्ष्मणा (पडम ४६, ३६) । 

सुहय वि [समुदित] भ्रति पित (प्रप) । 
संसुसी देवो सुयुही (विर) । 

सुमुणिअ वि [सुक्ञाव | भ्यौ तरह जाना 





सुमरार सकं | स्मास्य _] याद्‌ दिलाना 1 
ब. सुसराचत (प्र ५६) । 


हमा (सुपा २८२) । 











सुमण~-सुर 

सुसद १ [युप] १ मगान्‌ मेमिनाय के पां 

दीका वेक पद्ि परनियाल। एक एजश्ुमार 

{भत ३): २ राधस वा एक राजा, एक 

लंकापति (पम ५, २६ १) । ३ ग. एन्द- 
परिप (भ्रजि २०)। 


सुशील [सुमुखी] छदमपरितेष (पिम); 
सुमेवा घ [सुमेवा] कः} सोके रहुनेगनी 
एष दिक्ुमारो देवौ (ठा ८ ४३७) । 


सुपररु पु [सेरु] मेक्थवंत (घाप, पठम 
७५, ३८) । 


सुमेक देषो सुमेघा (क) । 


व [सुमेधा] पदर बुद्धि (उप्र 
३६६} । 


सम्मत देषो सुण = शु! 
युम्ड १. ब. [सुह] देशव (हे २, ७४)। 


सर १ [घुर] १ देव, देवता (परह १, ५-- 
परव्र६८; कष्पः भो ३३; कुमा) 1 रफ 
राजा ता नाम (उप ७६५) । अणन 
[वन] नन्दन वन (ते ६, ८६) । अर्‌ पु 
[शस] कत्म वृ (नाट) । कण्डिप 
[-करटिन्‌] ेरवण हाथो (सुपा १७६) । 
"करि पुं [करिन्‌ | बहो भं (सुपा २९१)। 
-छंमि ¶ ['म्भिन्‌] वही (सुपा २० १)। 
'छमर ¶ [मार्‌] मगवान्‌ वाघुपुज्यका 
रापन-यज्ष (पव २६)। सुमन [सुम] 
लवय, तौग (पिष ४)। भाय पुः [भाज] 
इनहस्ती, एेरावण (पप्र; से २, २९) । 
"गिरि परः [गिरि] भर प्रवत (सुपारः 
३१, ३५४, सए) । शगिद्‌ देवो श्वर (उप 
७६ब्टी)। शर [शुर] १ बह्वति 
(षाभ्र, सुपा १७६) 1 २ नस्तिक मेकां 
परवतंक एक श्रधोयं (मोहे १०१) । भोब 
ह [गोप] कोटविशेष, इद्रभोषं (णाया 
१, ६-- प्र १६०;पाग्र) 1 श्वरन [शह] 
१ देवे-मन्दिर (रप्र ४)) २ देव-विमान 
(स्ख)। श्वम ख्ये [ श्वमू ] देव-पेना 
सुष् ष्ध)। श्चाव षुः [चाप] इन्र 
पवष (गा १८१; तन्म सुपा १२४) । 
“जाठ न [जाट] इना (राज) । णड 
घो [नदी] गेगा नदी (वाम) । शादु 
[नाध] इन (गा ८६४ दे) । श्तरंगिणि 


सुरद-यपुखि 


पादअसदमदण्मओे ' 
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घो [श्तज्ञिणी] यणा नदौ (घण) । “तश 
देषो अरु (खर) 1 न्ताणपुः {तराम 
यवननृष, सुतत्तान (तौ १५) 1 दारुन 
[शद्रः] देवदप्ट वौ लत्टी (ख ६३६) । 
श्ंसी स्री [्यस्तिनी] रिया बिशेष (षउम 
७, १३७) 1 श्वणु, "वणु न [ श्वनुप्‌ 
इनद्र-पनुध (कुमा, घस) । “नड देवो “णर 
(शू, ७७) । “नाद देलौ णाह (षण) । 
वहु षु" [श्रु] इद्र, देव-राज (मुपा ५०२, 
उप १४२ दे, सण) । शपुर न [पुर] द- 
पुरी, भरमरावतो, स्वभे (पडम ५०,१, सण) 
शुर द्धी [पुर] वही श्रयं (पर कुमा) 1 
शू्पिभ प [प्रेय] एक यन्न (भरत) । ष्वंदौ 
श्री [वन्दी] देव, देव ली (से ६, ५०) 1 
भ्मवण म [मन्‌] देव प्रासाद (मग, 
सण) 1 “मति ५ [मम्निन्‌] बृहश्ठति 
(षा ३२९) । “दिर न [मन्दि] १ 
देहरा, मब्दिर (वप्र ४)। २ देव व्रिमान 
(खण) । भुणि प [न्प नष यूनि 
(म ६०, ८) । “मण न [मण] 
रायण का एक वगीचा (पम ४६, ३७) 1 
य पुं [राज] द्द (पा ४५, निरि 
२४) । रिड ¶ [रपु] दद्य, दानव 
(वापर) + °टोज पुं [श्ये] स्वगे (गक्ष) । 
ष्छेष््य वि [टीक्‌] स्वर्गीय (क 
एन) । छोग देषो लोभ (पडम ५२, 
१८) । च्व पुं [पति] १ इन्द, देवगन 
(विप्र, सुषाव, पत, पमण ४०२) 1२ 
दुद्र नामकं पुक वियाघर नरेश (पटर ७, 
२७) । शवण्ण पन [चमे] एक देव विमान 
(सम १२) 1 श्वधू देतो ्वहू (पि ३८७) 1 
श्वन्ली षी (परम पुना वृृह्न (पास्र)1 
श्वए पृ [बर्‌] उततम देव (मग) । श्वरिद्‌ 
रं (श्वरेद्र] षन, देव राज (प्रा ५७)॥ 
श्वहू ली [वधू] देवाद्धना, देवी (कुमा) 1 
श्वारण पुं [वारण] रेपवण हस्ती (उप 
२११ यै) । सगीय न [-सगीत] नगर 
विशेष (पम ८, १८} । सरि नी 
[सरित्‌ ] भापीरणो, गद्धः नदी (मव्ड, 
उपप ३६, सुपा ३३, २८६) । 'सिद्दरिपु 
[शिप्रिन्‌ भेह पव (सण) । सुद्र 
% [सुन्दर] रथचक्वाच-नगद कां पकर 
११६ 





विदारे (षडप ८, ४१)  ससुद्सी 
द्यी [सुन्दर] १ देववदरु, देवन (रुर 
११० ११५. सुपा २०२) । २ एक रान 
प्री (सुर ११, १४३} । ३ एक राज-कमप्यी 
(चिरि ५३) । शयुरहि द्यो [सुरभि] फाम- 
चेतु (रण १३) । श्तेढ पु" [शरीट] मेष 
पवत (सुषा १३०) } "हत्थि पु ["दरितन्‌) 
रावण हायौ (से €, ६) ! चदहमन 
[ययु] बन्न (पाप्र) । भरेव र" [गदेव] 
एक धावक का नाम (उवा) । ^देवीष्ठो 
[भदे] पशविम स्वक पर रहतेवाली एक 
दवि कुमारे देवी (उ! त-- पव ४६६५ इक) 
भरि ए" [शरि] राक्षसव॑श का एक राजा, 
एक सका पठि (कडग ५, २६२) । शख 
पुन [भट] स्वगं (पाप्रसूप्र १,६, ६ 
सुपा ५६६) । शिरा ¶ [धराज] 
इद्र (खय १४२ टी) \ भहिर पु [धिप] 
इन्र (ते १५,५३) । 4 दिव प [धिपति| 
वही (धुषा ४६) । 

सुष्ड स्री [सुरति] शव (पर्ड १, ४-पय 
६८} । 

सुरदय वि [सुरचित] श्रच्ी वरह क्रिया 
भ्रा (रह १, ४--पन ६८) । 

सुरगणा चो [सुरद्गना] देव वधर (सुपा 
२४६) । 

सुरणा घ्री [सुरदा] सुर¶, जमीन के भीतर 
का मागं (उव ९२६, महाः सुपा ४५४); 

सुरंगि ती [द] वृमविशेष, सिप्र वृषः 
साहिगना का गां (दे ८, ३७} । 

सुरज ‰ [दे] वण्ख देवता (दे ०८, ३१) । 

सुर धृ. व. [सुरा] एक मारतीयदेदजो 
भ्राजकन काटियादाडके नामसे प्रसिदहै 
(णाया १, १६--प्त्र २०८, हे २, ३४ 
परिड २०२) । 

सुरणुचर वि [स्यतुचर] सुख से कले योग्य 
(ठा ५ ए--पतर २६६) । 

सुरत ] देखो सुप्य (वरम १६, ८०, सच्चि 

सुप्द $ €ग्रङ्‌ १२) 

सुरथि एत [सुरभि] १ वषन्व ऋतु। २ 
खी गौ, मैवा (कुम्मा १४) ¦ ३ वि. सुगन्ध- 
्रच्त सुगृवो (सम ६०्०गा ६१. कष्य, 


कुम्मा १४} । ४ पन, एक देव-विमान 

~ विवेद १४०} 1 गथ वि [गन्ध] सुगन्धी 
(काचा) 1 शुर न [युर नगरविरेष 
(ज) । देवो सरह । 

सुस्मगीभ वि [सुरमणीय] शव्यन्त मनोर्‌ 
(मुर ३, ११२) । 

सुरम्म वि [युस्म्थ] ऊपर देषो (प्रौर) । 

सुर्य न [सुरत] मेषुच, घ्री सभोय (मुर १३, 
२०, गा १५५, काप्र ११३) । 

सुप्यण न [सरन्‌] दर सल (युष ३२०)1 

सुरणा ली [सुरचना] मुलर स्वना (सुग 
३२) ॥ 

सुरस परि [युध्स] १ शुन्दर रसगराला (साया 
१, १२- पत्र १७४) ! २ म, वृस विव 
दि १५४) । टया ल्ली [छना] तुनगी- 
नता (दे ५, १४) । 

सुप्सु? १ [सुप्र] घ्वनि विशेष, पुर हर 
श्रावाज (भोध २८६) । 

ससुर भक [ सुस्सुसय. ] शुर मुरः 
श्रावाज करना । बह. दुरसुरतं (या ७४} । 

सुह सक [ सुरभय. 1 सुगन्वित करना + 
सुरहद (इमा, प्रग ६) । 

सुरद ऽन [सौरभ] कदर गन्ध, पुरू, 
शगघोविवि्र सुरहो मालईद मलयं पण 
विणासो' (मत्त १२१)। 

सुष्द ¶ [सुस्थ] सक्रेत्रर का एकक राना 
(महा) । 

सरदि पूजनी [सुरभि] ट संत वु (रभा, 
पाप्र, क्थ) ) रे तैत्र मास {रा १०००)॥ 
३ वृध विरेष, शतद्रु वृक्ष (भ्राचा २, १, ८, 
३}! भ्छ्ली गौ, मैया (र्ठ १३. धमव 
६५, पामर प्राहु १६८)। ५, नामकरमं 
का एक भद जिषके उदय ते धाणी के शयेर 
म सुगन्ध उत्पन्न होती है (कस्म १० ४१) 1 

६ वि. सुगन्व पक्त (उवा दरुमा, गा ३१७. 
३६६ मुर्‌ १, ३६१ हे २, १५५६) 1 देषो 
सुरभि । 

खुप छ [सुस] मदिर, दर (उवा) । “रस 

भुं [“पस] समुद विशेष (दीव) । 

सरद १ [सरेदर} १ छ, देवस्वामी (सुर 





२, ६५३० गञ्ड, सुपा ग्४)1 २ एक 


&२्य 


पाडजसष्महण्णवा 


सुए्दय-सुवत्त 





विद्याधर मरे (ठप ७, २६) 1 ग्दत्त पु 
[दत्त] एक राज-बु मार (उप ६३६) 1 

सुरिदिय प॑ [सुरेन्द्र] विमेद्रव, देव. 
विमान-विरेष (देवेद्ध १३५); 

सुयै श्री [सुरी] देवी (वमा) 

सुरंगा देखो सुरंगा (डम ८, १५८} । 

सुरुग्ष पु" [सेघ्र] देश विशेष (हे २, ११३; 
ड्‌)! “यवि [ज] देश विशेष मं उप्त 
(धुमा) 1 

सुट वि [सुस्थ] पर्यन्त रोष गरुत (पम 
६८, २५) । 

सुरूया घ्नो [सुरूपा] एक इरण (एवा 
रपर २५२) । देवो सुरू 1 

सुस्व पधं [सुग्प] १ परुत.निराय ने दक्षिण 


दिशाकाषद्द्र(ठार२, ३--प्रतर९५)। २ 
न, बन्दर ष्म । ३ वि. मृन्दर्‌ शपवाचा 
(उवा, भग) 1 


सुह्या घी [सुरूप] १ सुषम तथा प्रतिष्प 
नामक भूतेन्धो की एव एक भ्रप्रमहिषौ 
(बा ४ १--पय २०४) ! २ भतानन्द 
मामक इद्र मी एकर प्रप्रमहिपी (इक) । 
३ एक्‌ दिशानदुमाये देवी (ला ४, १--प्तर 
१६८० ६ पन ३६१) । ४ एक कुलकर- 
पनी (सम १५०} । ५ सुन्दर हपवाली 
(महा) 1 
सुरे पुं [सुरेश] १ देव-पति, इन्ध । २ 
उत्तम देव (सुपा ६१४) । 
सुरेखर प [सुरेश्वर] इन्र, देव-रान (सुपा 
२७१ कपर ४)। 
सलक्सणि वि [सक्षणिम्‌] उत्तम लक्षणए- 
वाला (धमंवि १४२) 1 
सुखमा ति [सुखप््‌] भ्रच्छी तरह लगा हरा 
(महा) । 
सुख्टध वि [सुख्ब्ध] सम्यक्‌ प्राप्त (शाया 
१, पत्रे २४, उवा) । 
सुरम्भ ] ति [सुखम्‌] शल घे प्राप्त हो सके 
सुभ ~ वह्‌ {शरा १२. सुख २, १५, महा)। 
सुखुस १ [सखस पर्वत विशेप (इक) । 
सुख न [दे] कुभ्म रक्त वन्न (दे ८, ३७)। 
सुखसमजरी } खी [दे] तुलसी (दे ८, ४०, 





सुलक्ता घौ [युमा] १ भववे जिद 
भ्रयम रिष्या (सम १५२) । २ भगवान्‌ 
महावोर षौ एक श्रायिका, जिसका प्राह्मा 
भगामि कालम तोयंवर होगा (ग ६- त्र 
४५५; सम १५४) । ३ ना नाक गृहपति 
मौष्षो (पठ) ४्रक्की एक भप 
मिपो, एव षरा (पडम १०२, १५६}। 
५ शंसपुर गे राजा सुन्दर कौ पनी (महा) । 

सुख्द देषो सुखम (स्न भथ महा,द 
४६) । 

सुखाद्‌ प [ सुखम ] भ्रष्या नफा (सुपा 
४४६) । 

सटीखी [दे] उका, प्रावा से भिरती 
भ्रागददेन, ३६)। 

सुदुसुल } पर [युलसुटाय _] शल" ल" 

सुुघुटाय “ भावान करना । सुचुमुलायद 
(तड्‌ ४१) । व. सुदुपु्ित, सुद्सुटेन 
(तद्‌ ४५, महा) । 

सुद्‌ बि [सुरुश्] प्रवयम्त सूश्रा--ल्ला (सूप 
१, १३, १२) । 

सुलोभ देषो सोअ =रलोक (प्रवि १६) । 

सुलोयण पु [सुोचन] एक वि्ायर-नरेरा 
(षडप ५, ६६) । 

सोढ पि [सुले] भवि चपल (कषु) । 

सुह न [शल्य] शूला-ओोत माघ (दे ८, 
३६. पाम्र) । 

सुन भक [ स्वप्‌ ] सोना । सुबह, युवति 
हे १, ६४ षड्‌; महा, रभा)। भवि. 
सुविष्स (पि ५२९) । व. सुत, सुवमाण 
(षाप्र ते १, २१, भग) । सृ. सुबिञण 
(कुप्र ५६) । 

सुब देषो स = स्व (हे २, ११४ षड्‌ , कुमा) । 
सुव (परप) देखो सुज = शरुत, सुत (भवि) । 
सुबस पु [सुबश] १ धन्या वांस । २ वि. 
सुन्दर छल मे उसमन्न, खानदानी (हे ४, 
४१६) । 

सवमु पु [सुबल्यु ] एक विजय सेत्, जिसकी 
राजवानी खङ्गपुरी है (गर, इश 
८०> इक) 1 

सुबच्छ पु [सुबरछ] १ व्यत्वरदेवो का 





सुट्सा पा्र)। 


एक शद (य २, ३--पत्र ८५) { २ एक 


विनमदेम, श्रान्त-पिरेष, जिर राजानो 
करंडला नगरी £ (ल २, ३े--पएन ८०, द्क)। 

सुत्रच्याक्लौ [ मुयत्सा] १ भ्रोलावर्भे 
रहनेवाषौ एव दिदरानुमादी देवी (ग < 
पवर ४३७) । २ सौमनस परवत प्र रहनेषाचो 
एव देवो (दक) । 

सुपर ¶ [सुप] १ एक विवापरवंशीय 
रागा (पम ५, १६) । २ पन, एक देवर. 
पमान (सम २५)। 

सुप्टिय बि [सुवर्तित] भरविशचय गोल तिया 
हमा (रज) । 

सुवण न [स्न्‌] शन (प्रोष 5७, पचा 
१, ४५, उप ७६२) । 

सुगण्ण पुं [सुपण] १ गष्ड परी (उत्त १४, 
४७} । २ भवनपति देवो की एष जाति 
(भीष) । ३ भ्रादिष्, सूपं (गउड) । शुमार्‌ 
धु [मार्‌] भवनपतिदेगो द्र एक नानि 
(ष्व) । 





सुगण्ण पं [दे] प्रु धृत दे ८, ३७} । 
सगण्णन [सुपण] १ सोचा, देम (जा, 
महा, णाया १, १७, उड) । २ प, भवन- 
पति देवो की एक नाति (गग) । ३ सोलह 
कमं मापङ का एक वाट (श्रगु १५५)। ४ 
मन्दर वणं ! ५ वि. सुन्दर वणंशला (मग) । 
"आर, कार प [आस] सोनी, मुनार८दे 
महा)। कमपु [कुम्भ] प्रथम वदेव फे 
धम-युट एक सैन मनि (पउम २०, २०५) ॥ 
छसुम न [ सुम ] परवणे-युचिका लता 
कान (राय ३१) च्रूटान्नी [य] 
नदीविशेय ( सम २७, छक ) । शुलिया 
ष्ठी [गुलिका] एक दासी का माम (महा)! 
सिला घो [शिख] एक हीषभि (ती 
५” राज)। गर पं [गकस] स्तेने 
खानं (णाया १, १७-- प्व २२ =)+ भर 








पु [कार] सोनी (उपप ३५१} । देलो 
इवन्न = युवसं । 
खुबण्णिु १ [दे] विष्णु (दे ५, ४०) । 
सुबण्णिज वि [सौव्भिङ्‌] सुवणं म्‌, सोते 
का चनाहृ्ा (दे १, १६०; षट्‌, प्रह 
३६) । 





सुप्त दक्षो सन्धत्त (राज) । 


सयन्न- सुवर्‌ 
५, 


पाइअसदमदण्णवो 


६२३ 





सुवन्न न [सुवर्णै] १ सोना (खं ५०; प्रसू 
२ कम्र १, कुमा) । २ वि. मुन्दर श्रक्षएवाना 
छु १) \ मार पुं [हमार] मवन्पति 
देवों की एक जाति (मग, सम =३)1 
शकरूलप्पवराय परं [“कूलपरपात] एक हद 
जहां से सुवणंतरुला मदी बहती है (ढा २, 
इ--ए्र ७२) । श्रार पं [कर्‌] सोनी 
(खाया १, ८--पएव १४०; उप ए ३५३} ॥ 
श्जूहिया ष्ठी { श्युथिका ] तत्ताविदधेव 
(एए १७--पत्र ५२६)! ध्यार्‌ देलौ 
शार (सूषा ५६५) । देषो सुवण्ण = 
सुवणं 1 
सुवन्नवि [सौयणै] सोने का वना दभा 
(पम ४) । 
सुबक्नादुणा जी [दे] दत्व करणे का 
पात्र-लोटाश्रादि (कुप्र १४०} । 
खपष्प प्रं [सुवप्र] एक विजय क्षेत्र (ल २, 
३-पत्र ८०) । 
सुबयण म [सुबचन] शुनदर वचन (मग) \ 
श्रप) देवो सुमर । सुवरइ, सुषैरदि 
स) | पि ध ॥ ++ 
सुवहु देलो सुव्रहु (पराप) । 
सवाय पून [सुबात] एक देव-विमान (सम 
१०)॥ 
सुतराप्त भं [सुवै] १ सुन्दर वृष्टि (ग 
८४६९) । २ छन्द विशेष (रिग) । 
सुचासणी देषो सुवासिणी (मंवि १२३) । 
सुवासब ५ [सुबाक्चव] पक रान-छुमार 
(विपा २, ४)1 
सुवासिणी घ्री [ दे. सुगासिनौ ] जिसका 
पतति जीवित दौ वद घ्ली (तिरि १५६); 
सुबाहा प्र [स्पा] देवता को इवि प्रादि 
श्रषण का सूचक भ्रव्यय (सिरि १९७) । 
सुथिभस्नि दि [सु्यनित] विशेष स्प 
से उपाजितं (तु ५६) । 
इविभद्ध वि [सुचिद्ग्ध] भव्यन्त चुर 
(लष्ट--रलना ६) 1 
सुविदय मि [सुविदित.] प्रच्छ वरह शात 
(खवः सुपा ४०४) । 
सुविड वि [चिद्‌ ] भ्यः जन ५) 
दत) । 


व 
सुच 





सुबिउल वि [सुविपु] श्वि विशाल (उव)। 

सुधिक्म धु [सुविक्रम] भतानन्द नामक 
इद्र केः दस्तिरन्य का श्रचिपति (बा ५, 
१- पत्र ३०२, इक) । 

सुषिर्खाय वि [सुविख्यात] पु्षिदध (मुर 
६, ६४) 1 

सुषिगा घ्नो [सुधिस, शरी] मैना (उप 
६७३; ६७५) } 

सविज्ञा ली [सुविचा] उत्तम विचा (प्राप 
५३) 1 

सुविण दैखो सुमिण (घुर ३, १०१ महाः 
रमा)। श्तु वि [ज्ञ] स्वप्ना कां 
जानकार (उप पु ११६० सुर्‌ १०, ६८) । 

सुविणटर वि [रुचिनष्ट] विलदल नष (गा 
७४०) । 

सुविणिच्छिय बि [सुविनिधित] भ्रच्यी 
ठरट्‌ निर्णंति (उव) । 

सुविणिम्मिय वि [ सुविनिर्मि्त ] भ्र्छी 
तरह बनाया हप्र (णाया १, १-प्तर १२)। 

सुविणीय बि [सुविनीत] १ प्रतिशय दुर 
क्रिया हृभ्रा (उत्त १, ४७) । २ श्रव्यन्त 
विनय-युक्त (दस ६, २, ६) । 

सुविनत्त नं [सुदत्त] ? भ्रव्यन्त गोलाकार । 
२ सदाचार, भच्छा भ्राचरणा (युर १, २१) । 

सुविव्थड वि [सुतिस्ठृत] भ्रति विस्तारयुक्त 
(भ्रजि ४०, प्रास ्र्य्द्र६८)। 

सुविच्थिन्न वि [सुचिस्तीणे ] ऊपर देलो (सुर 
१, ४५ १२, १} । 

सुविधि देवो सुविदि (सम ४३) । 

सुविभञ्ज बि [सुविभज्ञ] निखवा विमाग 
श्रनायास दहो स्के वह (ठ ५, १-पन 
२६६) 1 

सुविभत्त बि [सुचिमक्त] भ्रच्यौ तरह 
विविक्त (णाया १०, १ यै--पएतव ५ थौपः 
मग)। 

सुषिम्दि वि [सविरित] भतिरय 
भ्रावर्यान्विते (उत्त २०, १३) \ 
सुवियक्सण वि [सुविचक्षणः] भरति चतुर 
(सुपा १५०) 1 

सुचियाण न [सुचि्चान} च्छा ज्ञान, सुन्दर 
जानकारी, ५डिताई (सद्र १६) ! 


सुविर वि [प्ट] स्वषनरील, सोने की 


श्रादतवाला (प्रोषभा १३३; दे ८. ३६) 
सुविरद्य॒वि [सुविर्सचत्त] भरच्टौ तष्ट 
घटित, सुघटितं (उवा २०६) । 

सुविराह्य वि [सुषिराजित] सुशोभित 
(सुषा ३१०) । 

सुविरदिय वि [सखबिराधित] भ्रतिशय 
विराधित (उव) । 

सुविटासनि [सुविद्ास] सुन्दर व्रिलासवराला 
(खुर ३, ११४} । 

सुविवेइय वि [सुविवेत्वतं] सम्यग्‌ विषेत्‌ 
(खव) । 

सुचिवेच सक [ सुवि + चिच्‌ ] ्च्ठी तरह 
व्याब्या कला । संहृ. सुविवेचित (ष) 
(षमंस १३११) 1 

सविसह् वि [सुविकसित] श्रच्छी तरह 
विकसित (सुर ३, १११) । 

सुविसत्थ धं [दे] व्पभिनासै पर्प (वजा 
६८) । 

सुविसाय पुन [सुषिसात] एक देव-विमान 
(खम ३८) + 

सुविहाणा घी [विधाना] विधाविरेष 
(षउम ७, १३७) 1 

सुषि ९ [सविधि] १ नवां जिन वानु 
(सखम ८५, पडि) } २ पृ्नी. घुन्दर भुन 
(परह २, *‰ दी-पन १४६९) ३. 
रामचन्द्र तया लक्ष्मण का एकः यान, नकम 
हव सुविटि-नाभेण' (डम ८०, ४} । 

सुविदिअ तरि [सुविदिते] ुन्दर भ्राषरण- 
वाला, सदाचारी (सम १२५. मास १; उतर; 
स १३०. साधं ११५. ३२)॥ 

सुवीर षुं [सुषीर] १ यद्ुराज षा एक पौत्र 
(परत) । २ पंन एव देव-परिमान (सम १२)। 

सुबीसव्थ वि [सुविश्वस्त] भच्धी वर्ह 
विर्वासप्राप्र (बुर ६, १५६, सुपा २११); 

सुबुण्णाद्ली [दे] सवेत, यारा (दन, 
३७} ॥ 

सुबुरिस देखो सुपुरिस (मग्ड) 1 

सुवे भ्र [ अस. ] भ्रागामी क्ल (देर, 
११४ वड, मुमा) । 





सुचेख ¶‰ [सुचैख] १ पवव-पिरेष (से ८, 
८०} । २ न. नगरविदेष (पठम ५४५४३); 
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छवो देषो सुवे (वड्‌, पराप) । 
सुञ्यन [दत्य] १ ततर, तत्र (तीर२)1। 
२ रञ्ज रस्सी । ३७ समीप ४ भ्राचार। 
५ पज्या ष्यं (है २, ४६]। 
सुञनत देषो सुण । 
मुव्यत देवो सुव्यय (ल २ दे--एच ७८) । 
व्यत्ते वि [सुत्यक्त) स्फुट, मुम्प्ट (परेव 
२०, भ्रौप, नाट--मृच्छ २८) । 
सु्धमाण देहो सुण 1 
सुव्यरय पु [सुरन] १ मारतवपं भ उकप्र 
बोस जिमदेव, परनिपुदरत स्वामी (तो ८, 
पव ३५) । २ टैखत वर्णं के एक भावी 
जिनदेव (सम १५४) । ३ छठे जिनदेव के 
गराषर (१५२)1 ४ एक जैन प्रूनिभो 
सीते बलदेवके पूव जममे पुट पे (परम 
००, १९२) । ५ भाट वलदरेव के धर्मयु 
(पडम २०, २०६) । ६ भगवान्‌ परिवैनाय 
कामस्य ध्रावकं (कषण) । ७ एक श्पोि् 
मह एह (राग) । ८ एकत दिव्य षानाम 
(पराया २, १५ ५, ष्य) 1६ न एक 
गोत्र (कण्ण) ! १० वि सुदर प्रत्राला (पव 
३५) । शर ¶ [नि] एक दिकसकफा 
नाम (प्प) । 
सुन्यया दी [सुत्त] १ भपान्‌ रमनाय 
को माता (सम २५१) । २ एक जैन सव्व 
(मुर १५, २४७ महा) । 
सुखिगरभा घी [दे] भ्रम्वा, माता (दे ८, ३८) 
सस्र देषो घुस, ससद व पे न बहति 
निज्छरा वररिणो न नच्चतिः (वजा १३४, 
भवि) । ए सुस्षियनव्व (सुर ४, २२६) । 
युष्ठगद वि [सुस्त] भ्रति सवद (रह 
१२) । 
सुमु रमि वि [सुखयमित] पति नियिनित 
दि 
छुतडिभा खी [दे] शूला प्रोत्तं मसि (दिर, 
३६} । 
सुसतय पि [सुदप्फ] भति सुदर, श्रहो 
जणा द्ुरद्‌ तन सुमद्य' (वम ७८, ५६) । 


ससनिविष वि (सुलनिविष] श्न्छी तरह 


पाटूजसदमद्ण्णयो 


मुबो-सुसिर 





उसंपरिगिय वि [सुसंपप्गृ्टीव) शव 
भ्रौ तरह ग्रहण किया षा (राय ६३) ! 
उसपिषद्ध वि [सुसपिनद्ध] मुव भष्धी 
तरह दंघा टमा (राय) 1 
सुसभंत वि [सुसश्रान्द] भिय व्याल 
(उत्त २०, १३) । 
सुसमिअ वि [यसुघभ्रून] भ्ग्धौ तष्ट सख्त 
(स १८६१ उप दष्८टी)1 
सुसमय पि [सुसमरत] प्रष्टौ त्द्‌ छंमति- 
युक्तः (मुर १०, ८२) 1 
सुसवुअ } वि [सुसरृ्त] १ परिगत 
युसवंड । स्या ¡ २ भ्रच्धौ तरह पटना 
ह्र (णाया १, १--पय १६, पि २१६) । 
३ नितै्धिय। ४ सराहना (उत्त २, ४२) 1 
सुसंदय वि [सुषदत] श्रविशय सरिष् 
(प्रीप)।॥ 
सुखज्ञ वि [सुसज्न] भरच्धौ रह्‌ प्यार 
(घुष ३११) । 
सुसण्णप्प देतो सुसन्नप्ष (राज) । 
संसद वि [सुशब्द्‌ ] ! सुन्दर ्रावाजवात।। 
२ प्रसिद, विस्त (सुपा ५६६) 1 
सुसन्नप्प वि [सुसन्नाप्य ] सुल बोघ्य (कस) 
सुसम्य वि [सुममथै] सुर, भ्रतिशय 
सामध्यंबाला (बुर १, २३२) ; 
मुसपदुस्समा } घी [सुपमटप्पमाः] कान- 
युसगदृस्तमा 4 विशेष, श्रवसी आराल 
करा तीरा भौर उत्सप्णी का बौया भरारा 
(हक, ठ २, ३--प्रत्र ७६)! 
ससममुसमा खी [ुपमसुपमा] कान विशव, 
अवसपिणी का पहला श्रौर उच्छर्थिणी का 
छठवां धरार (इक, ठा १--पन २५) । 
ससम श्ये [सपमा] १ काल विशेष, भव- 
सर्पिणी फा दूषरा प्रौर उत्प का पच्च 
श्रारा (ग २, ३--पत्र ७६ एक)।२ 
छन्द विशव (ग) 1 
सुखमादर सक [सुसमा +] भच्डो तरह 
प्रद्‌ करना । घुसमहरे (सूत्र १,८, २०} । 
सुसमादिअ वि [सुसमादित्‌] शच्दौ तरह 
सभाविएन्न (द ५, १ ६° उत २०, ४) । 
सुसमिद्ध पि [सुसमद्ध] भ्रवयन्तं समूद 





स्थित (सुपा १३३) । 


(नास्-गच्च १५६) । 


सुसर पन [उस्पसु १ एक देव विमान (पम 
१७) । २ स. नामकं वा एक मेद, जिसे 
उदय से सुन्दर स्वर शी प्राप्ति हो षह्‌ षम 
(स्मृ ६७, प्म !, २६ ५१)। देवो 
युस्सर, सुमूर। 
यसा घी [ सस्‌ ] बहिन, मिनी (पप्र १, 
३, १, १ दी)। 
सुसा देलो सुण्डा = स्तुपा (कुमः) । 
खसागय न [युस्वाण्त] सुन्दर स्वागत 
(भग)) 
सुसागर पन [सुमाप्र] एत देव विमान 
(समर) । 
सुसणन [शमशान] ध्रदषिाट, मरपट 
(णाया १, रपव ७६, दै २, ८६ 
१५६७, धा १४, मा) । 
सुतामण्ण न [सुश्रामण्य] पच्छा साधुपन 
(उवा) । 
सुसाय व [सुस्नाद्‌] स्वादि, षुनदर स्वाद 
बाला (पम ८२, १६, १०२, १२२) । 
सुसाल न [ सुश्णल ] एक देव विपान 
(घम ३५) । 
सुसापग } पृ [सुश्राव] भण्चा श्रावक 
खुसामरय + जैन गृहस्य (दुमा, पडि, दर २१)। 
सुसह्य देलो सुसह्य (परए १, ४--पत् 
७६) । 
खसा प [सुसु] उतम परनि (परह २, 
१-- पत्र १०१, उव} । 
सुक्तिथ वि [यष्ठः] पूसा द्मा (सुपा २०४, 
कुत्र १३) } 
सुसिअ वि [रोपित] सुला हुषा (कहा 
वज्जा १५० वृम्र १३२)। 
सक्षिक्रिथ वि [सुशिक्षित] र्दी तष्टं 
शिक्षा को प्रप्त (मा २०) । 
स॒सिणिद्ध वि [सु्नग्ध] भ््यन्त स्लेद-धुकत 
(सुर ४, १६६) । 
स्तिप्य देदो सुस्थ = सौस््य (सक्षि १२) । 
सुसिन्न वि [सभी] धति सुडा 
५ ह्भरा (मुपा 
युिर वि [शपि] १ पोला, खाली । घरवा 
(उप ७रेन्दी कृप्र १९२)\ २ पुन एक 





देव विमान (सम ३७) । 


ससिष्षि-यु्मर 


पाड्असदमदण्णपो 
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युसिचिद धि [ सुरि ] ु्दगठ, भ्रति 
सवद (बुर १०, ८२० पचा १८, २३)। 
ससिस्स धु [सशिष्य] उत्तम चेला (उप 
पृ ४०६) । 
सुसीज वि [ससीतः] श्रति शीतल (कुमा) ! 
सुसीम न [ सुसीम ] नगरविेप (उ 
७र२द्टी)। 
खसमा दो (सुसीमा] १ भगवान परसथरम 
की माता (सम १५१) । २ एषण वासुदेव 
की एक पत्नी (रत १५} 1 ३ षत नामक्‌ 
विजयक्षेत्र की एक राजधानी (ठा २, 
द-प ८०) ॥ 
सुसौ न [सुतीढ | १ उतम स्वभाव (पउम 
१४, ४४) । २ वि, उत्तम स्वमाववाला, 
सदाचारी (प्रासू ८)। श्वतवि [धवत्‌ ] 
रदाय (वरम १५, ४४, प्रामू ३६) । 
ससु ५[ शि ] बच्चा, वालक ) वार पु 
[मार्‌] जलचर प्राणी फौ एक जाति, 
पहिपाकर मस्य वेव (पि ११७) । 
श्मास्ा घी [ मार ] वाय विद्िप 
(राय ४६) 1 देष सुसमा । 
-सुसु ज पुन [सुपू] एक देव विमान (सम 
१५) । 
सुखमा  [खसुमार] जलचर जन्तु की एक 
जाति (जी २०) । देखो सुमु मार । 
-सुसुयथ वि [सुसुगन्ध] १ रवयत सुगो 
(उम ६, ४१, गउड) 1 २ ध, भघ्यन्त 
शुश्रू (गडः) । 
सुसर देखे ससुर (षवि ११४, सिरि 
३३४, ४५० ३४७, ६८८) । 
ससुर १ [सुशमङ्कर] थद का एक भेद 
(विग) } 
खुसूर एन [सुसू] एक देव विमान (सम 
१०)1 
संसेण १ [सपेण] १ पुपरीवन्त शुर (स 
ॐ, ११, १२, ठठ) । २ एक्‌ मंत्रो (विषा 
१, ४ पवर ५४) । ३ भरत चक्र्ती का 
मन्म (राज) । 


संसोद वि { सुशोभ | अच्छी शोनावाला 
(सुपा २७५) । 
सुसोदिय वि [ सुशोभित ] शोमा सपन, 
समलङ्कृदं (उप ७२८ यै) ! 
सुरत भक [ शुष. सूखना । सुप्ते (सुप्र 
१, २, १, १६) , वड. सुम्छत (स १६६)\ 
सुस्समण ९ [सुश्रमण] उत्तम साघु (उव) । 
सुस्सर वि [सुम्बर] सुन्दर धावाजवाला 
षा २८६) । देखो सुलर । 
सस्रा ही [सुस्वग्‌ ] गोतरति तया गौठयश 
नापर के सन्वर्नद्रो फो एक एक भ्प्रमहिपी का 
नाम (ठा ४, १ पय २ ४, इक)। 
सुस्सार वि [सुखाप] सार युक (भवि)! 
सुस्सावग 
सुस्सावय 
सुस्सी देखो सु (रुषा ११०, ५०८) । 
सुप्ुय देवौ सूसुभ (रान) 1 
सुस्सुयाय घरक [ सुसु गाय. सूरस्य. ] 
सुसु ग्रावाज करना, रूत्कार करना । सह 
सुस्सुयाइत्ता (उतत २७, ७) + 
सुम्षुको [ शश ] समू (इह २) ५ 
सुस्सूस सक [ शुश्रूष. ] सेवा करना 1 
सुस्ूसद (उव, महा) । कृ. सुस्सूसत, 
सुस्सुसमाण (कुलकं ३४, भग, प्रोष) । 
दै. सुस्सूसिदु (शौ) (मा ३६) । 
सुस्सुसञ वि [शप्‌] सेवा करनेवाला 
(कष्य) । 
सुस्सूसण न [शशरपण] सेद, शुषा (कृप 
२४७, रतव २१) । 
सुस्सूसणयां } घो [दुशरूपणा] ऊपर देषो 
सुस्सृस्णा ¬ (उत्त २६, १ प्रौप, णाया 
१, १३-पत्र १४८) 1 
सस्सृसा छो [शरपा] ऊपर देखो (सुषा 
१२७) { 
सुद देषो सोद = एम्‌ । 
पिम्‌) । 
सुद सक [ सुखय. ] गुलौ करना । पुहद 
(विग), षद (खौ) (रथि २६) । 
सुद्ध देषो सुम दि, २६, ३०, दुमा, 


} दला सुसावग (उव ध्रा १२) । 


सुदृई (वञ्जा १४, 





सयुसेण स्मे [सुपणा] एक वहो नदी (ञा 
५, दपर ३५१) ५ 





मगनकारो (कुमा) } "कम्मिगर वि [वर्िर] 
पृयासी (मवि) । श्काग वि [सलाम] 
मद्घल री चाहवाता (सुपा ३२६) 1 शर्‌ 
वि [वद्‌] मङ्गय जनक (कुमा) ) “गामा 
छली [श्नामा] पक्की पाचनी, दमवी ततया 
पन्ट्वौ रात्रि तियि (सुज्ज १०, १५) । 
भूद्वि वि [रथिन्‌] १ गुपरेच्छक्त (भग) \ 
२ शम॑ प्रथवाता (णाया १, {पत्र ७४)। 
द्द्‌ देषो अ (कमा) 1 
सुह न [सुख] १ भरानन्द चैन, मजा। र्‌ 
भ्राराम, शाति (रे पतर ४५, ३, 
ए पत्र ११४, भग स्वप्न २३ प्रामू 
१३३, है १, १७७, कुमा) । ३ निर्वाण, 
पत्ति । ४ वि, जितेन्द्रि (वितति ३४४३, 
३४४४) । ५ सुद्ध प्रद, सुत जनक (लाया 
१, १२ पव १७४, प्राचा, कम्म १, 
५१) । ६ श्रुूल (णाया १, १२) ¦ ५ 
शृली दै ३, १६) “अ बि [द्‌] सुल- 
दायक (गुर २, ६५, सुपा ११२० कुमा) । 
“इत्तम वि [ “वत्‌ } गुलो (परि ६००) । 
“कर वि [कर] सुल-जनक (दै १, १७७} 
श््यमि वि [“दामिन्‌] सुामिनापौ (प्रो 
११६) । श्थि वि [भार्थन्‌] वही श्रयं 
(्राचा)। द्वि [द्‌] एल-दाता (वै 
१०३, कमा) । ब्दा वि [दाय] वही 
(उम १०३, १६२) ! "फस वि ['स्फदौ] 

कोमल (पाप्र)। ध्यर्‌ वेलो “कर्‌ (हे १, 

१७७ कुमा सुपा ३)) '^समाघ्नी 
[ख.ध्या | सुल-जनक सायकाल (क्पू) । 

"वह्‌ वि [५वद्‌] १ सुख-जनके (श्रा २८, 

उव} स ६७) । २ पुन एक पवेत शिष्ठ (ठा 

२, ३-प्च ८०} । भस्त न [सन्‌] 

भक्तन बिशेष, पातको (घुर २, ६० मुपा 

२७८, क्ण) । शसिया छी [भसिका] 

सुल से वैढना, सुतौ स्विति (प्रप्र ८५) । 


सुदडस्थि्ओ ज्ञो [दि] दती (दे ८, ६) 1 

सुदक्र वि [सुखक्य] सुक्त-कारक (तिरि 
३६, कुमा) । 

स॒दंकर वि [शुभरर्‌] १ दुमका (कुमा) । 
२. एक वछिक्‌का नाम (उ ५०७दी)। 


सुषा ३६०, कम्म १०५०) । “उ { [द्‌] । सुदभर वि [सुप्रभ] सुषौ (गठड) 1 


६२६ 


सुग देषो सुभग (रय ४०, गादः 
माट--मालवि २८) । 
सुदड ¶ [सुभट)] योढा (दुर २, २६ बुमा, 
भासु ७४, रण) । 
सुद वि [सुत] भ्य रह हरण श्रिया 
हमरा (दम ७, ४१) । 
सुहत्य वि [सुदस्त] १ पच्छा हायवाला, 
ह्यय षी सतावाला, हाय से रीप्रशीप्र षाम 
करने मे समं (से १२, ५५) । २ दाता, 
दानशील (मवि) 
सुहप्ि प [ सुदप्तिन्‌ ] १ गषदस्ती 
(णाया १, १--प् ७४, उया)। २एव 
नैन भहपि (कष्य, पडि) । 
सदद न [सौदा] १ स्नेद। २ मिता 
(भवि) । 
सुम न [सृक््म] १ शूल, पण (दनि १, 
३६) । २ देतो सण्द्‌, सुदुम = सुदम (दे 
२, १०१. षड) । 
सुदम्म पं [ सुधर्मन्‌ ] १ भगवान्‌ महाबीर 
का षटरूपर शिष्य (विपा ९, {प्र १)1 
२ बारह जिनदेव फा प्रम्‌ शिष्य (घम 
१५२) 1 ३ एक यक्षवा नाम (विषा १, 
एप्त ४, १, र--पत्र २१) सामि 
पुं [ शखवामिन्‌ ] भगवान्‌ महावीर फा 
पटषर शिष्य (मग) । देखो सुधम्म। 
~ खदभ्म' देषो सुहम्मा । ड ¶ [पति] 
इद्र (महा) । 
सुदम्ममाण वि [सुहन्यमान्‌] ज भव्डी 
तरह मारा नाता हौ बह (पि ५४०) } 
सम्मा ल्ली [सुधमा] चमर भादिषद्रोकी 
घमा, देव समा (सम १५, मग) 1 
सुहय देखो सुदद-अ = सुल द, शुम-द । 
सुदय देलो सुभग (गउड, सण, हेका २७२, 
कुमा) । 
सुय वि [सुहत] प्रच्छ तरह जो भारा 
गया हो वह्‌ (कुर २२६) 1 
सुर वि {सुभर्‌] सुख से भरमे मोग्य (दस 
प) २५)। 
सुददर्अ देखो सुद्धराय { पड्‌ ) 1 
सृहर खी [द. सुग्रहा] पर्षि विशेष, सुधरौ 
(ले ८, ३६९) । 





पाइअसदमदण्णयो 


रुदर धु [दे] १येरयापापर। रच, 
मैरेया पक्षौ (दे ८, ५६) । 

सुदष्ट [दे] मु, घानन्द (दे , ३६)। 

सुव देखो सुभग (वण्ना ६६, संन्ि ६)। 
पी, श्वी (रष ३७) 

रहाभव [सु+भा] भ्रच्धा सगना, न 
गुहा गोमरए्‌ षागू' (कुप्र ३५२) 1 

सुदा देमो दुद = गपा (स २८२, परमा, 
सण) । “वम्मत भ [सर्मान्त] पूषा 
कारघाना (पराचा २, २,२, ६) । शहा पुं 
[र्‌] देव, देवता (ख ७५५} । 


स॒द्य \ भ्रव [ सुखाय. ] १ यु पाना। 
सुहाअ | २ प्रर, मुषौ षरना। सहाद, 
सुदाव मुदा, पुदायह, पृद्विद (सवि, 


गा ६१७ पि भभम; से १२, तध वर्ना 
१६४, भयि, उप) । यकृ. सुदाभत (तसे १, 
२८, नाट--रटना ६१) । 
संदा देसो सहाव = स्वमाव (गा ५०८, 
वज्जा १०) 1 
संदाप्रण वि [सुपायन] सुख-जनक (सण, 
भवि) 


सुदयाघय वि [सुपाय़] ऊपर देखो (वग्बा 
४६४, मवि) 1 

सुहासिय वि [सुभाषित] १ सम्यम्‌ उक्त 
(परह १, १-- प्व १)। २ न, सुन्दर वचन, 
सूक्त (स ७६१ सुपा ५१४) । 

सुदि वि [सुखिन्‌] युखमुत पा ३१२, 
४३१)। 

सदि } [खद्‌] भित, दोस्त (खा ५, 

सुदिअ + ३- प्र २४३, णाया १, २-- 
प्व ६० उत्त २०, ६, सुर ४, ७६, सुपा 
१०७, ४१६, प्रयौ ३8; सुर ३, १५४, 
भवि) । 

सुदधिज वि [सुखित] खो, मुलशुक्त (घे २, 
तण्गा४१र पुपर ४०६, उव, कुमा) । 

सुदिअ वि [सुदित] १ कप्त ्षे२,८)॥ 
२ पुन्दर टितवा्ता (धमं २) । 

सुद्र वि [सुहृ] रति पितत (उपर ७२५ 
टी) । 


खदिर देखो सुखिर, श्रवनामतो पहि भतो 
सुदिरं व॒चरणाधाएुहिः (घरमवि १२४, 


य्॒ग-सूथ 

सुदिरण्णा > छो [सुदिश्या, “्यिगा] 
| युदिरण्णिया वनस्पति.गिशिष, पृष्पप्रपानं 
। पुद्िरन्निया ॥ पृह् पिशिष (राय ३१० रान, 


परह १७ ~पर ५२६) । 
सिदैमण वि [ सुद्घामनस. ] प्रमत्त 
खग्ना, प्रतिशय शरमिन्दा (प्र १,५५.२, 
१७, राज) । 
सुदिष्टया देणो युदेद्वि शुम पद्मं 
रसं मुापरो" (मत्त १४१) । 
। सुदी ति [धी] पत, बन (मिदि ४९) 
। सुम बि [सृक्षम] १ वारीष धत्यन्त धोद। 
रषीश्य (हे १, ११६ २, ११३. रुमा, 
जी{४)। ३ धर, भारत वपष एष मती 
पृलक्रर पृ (शम १५३) । ४ एवेद्धिय 
भौव-तरिरेष (ठा <, भम्म ४,२,५)। ५ 
न. कम परिरोप (सम ६५) । "संपपग, 
सपराव पन [संपगय] १ षाखि.विरेए 
(ग ५, २ ३२२)। २ द्वा गण-~ 
स्यानफ़ (सम २६) । देखो सण्द्‌, युम = 
मदम । 
। सुष्रय वि [सुहुत] भ्यौ तष्ड होम निया 
हुमा (उ २८० दी, कण, प्रप) । 
सुदि घौ दे. सुपरेखि] शल प्रानन्द 
मजा दित, ३६, प्रग १०८, २१ 
२६१, रर ३६५, ५५६, ८६४, स 
७२) 1 





देसि वि [सुलैपिन्‌] भुलाभिनापौ (षषः 
२२७) । 


समू प्र. निन्दा-पुचक व्यय (काट) । 

सृअ सक [ सूचय. ] १ सूचना करना । र 
जानना । 3 लक्ष करना! सए, प्रश्रति, 
सएमो (वित्ते १ ३९; सरण, गरउड, पिड 
४१७) । कमे, सूदज्जद (गा ३२६) । वङ्‌. 
सुत, सुयच॑त (गउड, स ३६६) । कषक 
सृजत (चेदय ६०५) । कृ सृणभव्व (दे 
१०, २८) । 

सृभ ¶ [सुद्‌] रसोया (महा) 

सृअ पू [सृत] सारथि, रष हक्निवाला 
(पाभ्र)। २नि. अभूत, जिने जन्म दिमा 

हो बह" (> मयगोन्व अदुर्‌ (घुपर १, 





रमा)। 


३, २, ११) 1 राड पंन [त] दूषाः 
जैन श्रगगरन्थ (सुभरनि २)। 


व 
सुज प [शुक] धान्य भ्रादिका तीक्ष्ण श्रग्र 
भाग (गञ्ड, गा ५६८) । 


सृ वि [खल] फला हृष, सूजनवाचा, “य. 
मरह सूयटत्थं सूपपाय' (निपा १, ७-- पत्र 
७३) । 
सूभ १ [सुप] दाल (पव ६१, टी, उवा 
पणएह २, ३--१२३० सुपा ५७) । शगार, 
“यार, धर १ [कार] रसोष्या (स १७.दुप्र 
६६ ३७, श्रावक ६३ टी)! भरिणीष्ली 
[कारिणी] रसोई बनानेवाली श्री (डम 
५७, १०६) १ 
सूअ देषो सुत्त = सुन । शड़ पुन [श्त] 
दूसरा चैन धग ग्न्य, श्वायारो सूयगडो" (मूग 
२, १, २७ सम १)। 
सुअअ । वि [सूचकः] १ सूचना करनेवाला 
सूभकफ | (वेणी ५५० श्रा ११, सुर २, 
सुभग २२६) 1२ धुं पिष्ुन, खल, दुन 
(परह १ २ पत्र रन) ३ गुप दूत, 
नामूष (ध्राप्र)। 
सूञ्जग } न [सूनर ] मतक, जनन भौर मरण 
सूभय } की प्रशुदधि (पचा १३, ३८ वव 
१)। 

त ग [सूचन] सुचना (उव, मुर २, 
२३३) । 

सूर ए [शकर] सप्रर वराह (उवा, विपा 
१, इ-पत ५३, प्रयौ ७०) । श्वद्व पु 
[वद्ध] भ्रनन्तकाय वनस्सति विशेष (पव ४, 
श्रा २०)। 

सूअरिंञवि [दे] यन््र पीडित (दे ८, ४१ 
सै) ॥ 

सुस्था } ती [दे] यन्तपीढना (सुर १३, 

सुरी । १५७, दे ८, ४१) । 

सूल न [दे] किरार घान्य का तौक्ष्ण 
श्रग्र भाग (दे८,३८)। 

सा खी [ सूचा] सूचन मूवना (विड 
४३७, ठपप ५०, सूप्रनिर)। कर वि 
[क्‌] सूचक (उप ७६८ दो) । 

सूञजा) ष्म [सूति] प्रसव, भसति, जन्म 

सूह ] (षउम २६, ८४, १, ६१, सुपा 

२३)। “कस्म म [मन्‌] प्रसव कया (सुर 

१०, १, सुपा ४०}। "द्र न [गृह्‌] प्रमूति- 

गृह्‌ (धउम २६, ८५) । 


पाह््मसदमहण्णयो 
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सृड क्ष [सूचि] देखो सूर (भरावा, 
१४६, राय २७) 1 

सुहअ वि [सूचित] जिसको सूचना कौ गई 
हो बह (महा) । २ उक्त, कयित (पाघ्र) । 
३ व्यञ्ननादि-गुत्त (लादय) (दस ५, १, ६८)। 

सृडम वि [सूत] परमत, जिसने जन्म दिया 

हो व्ह, न्यायी न्साण सूम गावि" (दख 
५, १, १२)। 

सृडभ १ [सूचिक ] दरनी (प्र ४०१) । 

सू प [दि] चएडाल (दे < ३६) । 

सूय न [सुप्र] निद्रा, रेज श्रत्यरिञण 
भ्रलियमुदय काऊण भ्रच्छति' (महा) । 

सृ्य बि [दे. सूप्य, सुपिर] भोजा हृभा 
(खाच) भ्रवि सूदय वा सुक वा" (प्राचा) । 

सूइया घी [सूतिका] प्मूति-क्मं करनेवाली 
लो (सम्मत्त १५४५) । 

सुई ख [सूची] क्पडा सीने कौ सला सू 
(परह १, ३ पन ४४, गा ३६४, ५०२} । 
२ परिमाण विशेष, एक श्रगल लम्बी एक 
भ्रेशवासी धणी (भ्रणु १५८)। ३ दो तल्तो 
कैजोढनेके काममे ्रातो एक तर्ही 
पततलो कील (राय २७, ८२)। ग्कटय न 
[फलक] षते का बह हिस्सा, जह ूची- 
कौलक लगाया गया हो (राय ८२)। श्युद प्‌ 
[ख] १ पक्षि व्ि्ेय (परह १, १- प्र 
८) 1 २ दीय जन्तु को एक जाति (परण 
पत्र ४४)। ३ न जहां भूची-कीतक 
तण्नो का द्ेद कर भोवर ध्रुसता है उसके 
समीप की जगह (राय ८२) । 

सुरी [दे] मजरी (दे८ ५१)। 

सूई" देखो सृ = सूति (सुपा २६५) । 

सृड सक [ भञ्ज्‌, सुदु ] मांगना, तोढना, 
विनाश करना । सूड्ड (हे ४ १०६) । कमे, 
सुडिजतु (एद १, २ पत्र २९) । 

सृडण न [सूदन] १ म्न विनारा (गजड) ! 
२ वि. त्रिनाथक (पव २७१} । 

सृण वि [ल] मूगा हमा सुजन घे फला हुभा 
(डम १०३, १४८८, गां ६३६, स॒ ३७१, 
४८०)॥ 

सूण} ली {सूना] वषस्यान (निर १, १, 
सृणा। मा ३४ वप्र २७६) । च्वइप्‌, 
[पति] साई (दे २,७०) । 








सृणिय वि [शनि] १ सूजन का रोगला, 
जिसका शरीर सूज गया हो वहु २न. 
सूजन (श्राचा)। 

सूण॒ ९ [सूनु] एत्र, लब्का (कूप्र ३१६) । 
सूतक देखो सूअय = सूतक (वव १); 

सूप देषो सू = मूष (परह २, भ--पतर 
१४८) ॥ 

सभग देलो सृभग, सुभग द्ूमगनाम ससर 
तह दूरं चेव" (घरमंस ६२०, श्रावक २६) | 

सुभग देवो सोभग्य (षड ५०२) । 

सृमाट देवो सुडमाठ (परह्‌ १, भमत्र 
७८, णाया १, १--पत्र ४७, १,१६- पत्र 
२००० केप्प, सुर्‌ १३, ११८ कुप्र ५५) 

सूर सक [ भञ्ज्‌ ] सोडना, भागना। रई 
(हे ४, १०६) । 

सुरि [शुर] १ पराक्रमो, \वौर (५, 
३- पत्र २३७ क्प, सुपा २२२, ४१२, 
भ्र ७१) । २ पृ. एक राजा (सुपा ६२२) । 
३५. एक देव विमान (देवनं १५३) । 
“सेण पू [°सेन्‌] एक भारतीय देश जिसके 
पराचीन राजानो मथ्रा यो (विचार ४६, 
एडम &८, ६६० ती १४, विक्र ६६, सत्त 
६७ टी) 1 २ परवत वप के एक भावौ निन- 
देव (सम १५४) 1 ३ एक अनाचारं (उप 
७रन्टी।! ४ भगवानु श्रादिनाप का एक 
पुम्र (ती १४) । 

सूर पु [सुर सूये] १ पष, रवि (दे२, 
६४, ठा २, ३--प्त्र ८५, उव, सुषा २२२, 
६२२. कप्य, कुमा) । २ सरह निन-देव 
को पिता (समर १५१) । ३ दृषवाद-वंय वा 
एक राजा (पडम ५, ६) । ४ एक लंका 
पति (उम ५, २६३) । ५ एकदोषा 
नाम (ज्ज १६)। ६ एक राना (सुपा 
५५९) 1 ७ छन्दका एक भेद (पिष) न 
दुन. एक देव व्रिमान (वम १०) 1 जन, 
कन धू ["कान्व्‌] १ भणि विशिषं (म €, 
४५०, पठम ३, ७५० प्रण १-त्र २६, 
उत्त ५७) । २ पुन. एक देव विमान (ववेद 
१४४, सम १०} । ड धरन [ष्ट] एक 
देव-विमान--देव-मवन (सम १०) । ग्डमय 
पून [ध्वज] एक देद व्रिमान {खम १ ०। 
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द्टीवपु [टप] देप विशेष (क्व)। ग्देव 
भु" [देव] धगामि उत्तपिणी फाल मे ष्ेने- 
वाले भारतवपं के दूमरे जिनदेव (सम १५३)1 
नन्ति छो [न्नपि] एव वैन उपान्न- 
प्रथ (ठार, २ १२६) 'पपिवेस प 
[पसि] मेष भ्रादि से होता मूं का वल- 
याकार मडल (प्रा १२०) 1 “पव्वय पु 
[पर्वत] पव॑तरिरेप (खा २, इत्र 
८०) । "पाया प [पाज] सय॑े किरण 
से होनेवाली रसोई (धुप्र ६६) 1 "पपम्‌ 
पुन [रभ] एक देव-विभान (सम १०) । 
प्पभा, चसदात्री [शभा] १ सू्ं॑को 
एक पप्र महिषी (इकः णाया रपव 
२५२) । २ ग्यारह निन्देव फी दीक्षा 
शिविका (सम १५१)। २ ्राठ्वे जिनदेष 
को दीक्षा-शिविका (बिचार १२६) 1 "मद्या 
खी [“मद्धिका] वनस्ति विशेष (राय ७६)1 
मालिया त्री [मिम] प्राचरण विदेप 
(रौप) । श्टेस पुन [्ठ्द्य] एक देव 
पिमान (सम १०) । श्वय न [श्वक्रण] 
भाभूुपण-विशेप (परीप) 1 श्वर पु [र] ६ 
एक द्रीप 1 २ एक समूद (सुञ्ज १६) 1 
श्वरोमास पु [्वरवमास] १ दीप 
विरेषप। २ समुद्र विशेष (सुज्ज १६)। 
श्वी सरी [वही] तता विशेष (वरण १-- 
पर ३३) । श्वेग पुः [श्वेग] एक राज 
कुमार (उप १०३१ टी) । सिग पन 
[्] एक देवःविपरान (सम १०)। 
भसद्धं एन ["खष्ट] एक देव विमान (सम 
१०) । शिरो श्री [श्रो] सातवे चक्वतीं 
कीन्नी (सम १५२)। सुभ 9 [सुत] 
शनैश्चर ग्रह॒ (शट--मृन्चं १६२)। ¶भ 
पून [शम] एक देव विमान (सम १४ पव 
२६७} । भवन्त पन ["वते] एक देव- 
विमान (सम १०} । देखो युल् । 
परण [द] प्रदीप, दीपक (दे ८, ४१. 
षड्‌ )। 
षरगय प [सुराज्ञज] एक यभा (उप 
१०३१ टी) । 
सूरण १ द, मृर्म ] कद विद्य, सूरन, श्रो 
(दे ८, ४१. पर्ल { पव ३६, उत्त ३६ 
६६, पचा ५, २५) । 





पाइअसष्टमदण्णमो 


सृद्य प्रः [दे] दिनि, दिव (द ९, ५२, 
पद्‌); 

सूरदधि धृ [दे] १ मध्या, दहर फा समय 
(दै ८, ५७, पड्‌ )1 २ कीट विशेष, मशक 
मे समान प्रा्ृतिपाना षौट (दे २८, ५७) । 
३ एण विरो, प्रामली नामक तृट (दे८, 
७, जीव ३, ४, राप) 

सूरि प [सुरि] भाचायं (जी १, सण) 1 

सरि वि [ममन] भागा हप्र (रुमा) । 

पूरिभ देखो सुज्ञ (दे २, १०७, षम 
भग, उप७रन टी)। ऋ्॑तपु [कान्त] 
प्रदेशिननामक राजा षा पुत्र (भग १९१, 
इ-पव ५१४ कुप्र १४) 1 कनाष्ली 
[कान्ता] प्रदेी राजा पी पली ब्म 
१४६) । "पाग पृ्ती [पाङ] सूंके ताप 
से होनेवालौ रसोई (तृप्र ७०) प्री. भा 
मर ६८) । “टेस्सा घी [टेश्या] सूयं की 
प्रमा (सुज्श ५--पय ७६) । भम पंचम] 
१ प्रथम देवलोका एक देव (राप १४, घर्मवि 
६) । २ पुन. एक देव विमान । ३ न, पर्याम 
देव फा सहासन (राय १४)। नवत्त पु 
[ शरवत ] मेढ पवत (षुज्न ५ छक) भवरणं 
पु [भवरण] मेव पव॑त (मुग्ज ५, इक) 1 

सूर्ठि [दै] श्वशुर पक्ष (2), प्रहत मे 
भश्रोयणति साहिञण सुरिलस्स समागभरो 
चप" (सं ५१०)। 

सरिस देवो सुडरिसि (हे १, ८) । 

सूरुचस्यडिसग धन [सूरोत्तरायतसखश] 
एकं देवर विमान (सम १०} । 

सूर्छि देखो सूरह (राय ० ये) । 

सरोद ९ [सूरेद्‌] एकः चष (सुग्य १६)1 

सृरोद्य न [सुसोद्य] नगर विशेष (पडम ८, 
१८६) । 

सूरोवराग ¶ [ सुरोपमः ] संग्रहण 
(भम) । 

सूट पुन [श] १ चोदे का सुतीश्ण काय, 
शूली (विपा १ प्व ५३ प्रौप)। श्च 
विरप, त्रिरूल (परएद १ १--पत्र १ [न 
कुमा)! २ रोगविशेप (प्राम १०५)1 ४ 


व ___ _सूरग-सूिय 


मर २५) 1 पु. घ, देश विप (पडम ६९, 
६५) । श्पाणि परु [पानि] यनविदेष 
(कमं ५) । श्वर पुं [श्वर] शि, महदिव 
(पि) 1 
सूर्य न [द] प्वल, घो तालाब (द 
८, ४२) 1 


सूटस्थारी घी [दे] घडी, पावती (३५, 
४२)। 

सृ घ्री [शूरा] शूती, ती लोहक 
(गा ६४, उप ३३६ टी, धम॑वि १ ३७) । 
“इय व्रि [शचित, तिग्‌ श्रुती पर चदय 
हमा (णाया १, पर १५७, १६३, 
राय {३४} । 


सूराश्ी [दे] वेशया, वारागना =) 
४१) । 


सुटि बि [शृटिन्‌] ! शूल रोगवाता शदे 


विदल सीर" (वि ३) 1 २ $ शि, महदेव 
(षाप्र)। 


सूचिवा्री [शूलिरा] शूलो, निसपर वण्य 
को चाया नादा ह (पह १, १- पतर 
८) 

सूष १ [सृप्‌] दाल (उवा प्रोष ७१४, चाद 
६" पिह ६२४, पचा १०, ३७) । श्यार, 
रि पू, [रार्‌] रोया, रसो बनानवाता 
नौकर (पम ११३, ७, मुर १६, ३, 
उप ३०२)। 


सूस भक [ शप्‌ ] भूलना । सूद, सुषति, 


सूदे (दे ४, २३६ प्रा ६८, कुमा ३७५, 
हि ३, १४२) । 


सूर वि [सुस्वर] १ सु-दर श्रावागवाला 


(छर १९. ५६) । २ न, मामकम का एक 
भेर जिसमे सुन्दर स्वर कौ प्रप्तिहो बह 
कमं (धमेसं ६२०, श्रावक २३, कम्म २, 
२९) । परिवादिणी तरी [पर्विदिनी] 


एक तरह वी गणा (परह २, ५- पनर 
१४६) । 


स्स वि [सोच्छ्वासं] उध्वं श्वारवाला- 


[6 


(द १, १५७ इमा) । 


सृ्िय ब्र [शोषित] सुताया हमा (सुर 





बहुल श्रादिक्ा ठीक श्रग्र भागवाला काशं 


१५, २४८) 


सूषुभ-सेज्ज॑स 


पाइजसदमदण्णयो 


&२€ 





सूसुभ वि [सुश्रुत] १ श्रच्छी तष्ट सुना 
ह्शरा) २ ्रच्छी तरह्‌ नात (वज्जा १०६} । 
३ ध्र. वैयक ग्न्य-बिशेय (बऽ्ना १०६) । 
सुह } देखो सुभग (संल्लि २० हे, 
सृहष ˆ ११३ १६२) 
से" देलो सेअ = शेत । श्वड धु [पट्‌] 
श्वेताप्वर जैन (सम्मत्त १३७) । 
से प्र [दे] इन भयो का सूचक श्रव्यय-- 
१ वाक्य का उपन्यास । २ प्रश्न (मग १, 
१; उवा) । ३ प्रस्तूत वस्तु करा पराम 
(उत्त २ ४०, जँ १) । ४ भ्रनन्तरता (गा 
१०- पत्र ४६५) । 
से } श्रक १] सोना! सेद, सेभ्रद 
से } ( षड्‌)। 
सेभ सकं [ सिच्‌ ] सौंचना। सेभ्रद (दे 
४, ६६) । 
सेअ पु [दे] गणपति, गणेशा (दे ८, ४२)। 
सेभ धु [सेय] १ कदम, कादो, पंक (पूप 
२,१, २० णाया १, १ पत्र ६३)।२ 
, एक भ्रवम मनुप्य-जाति, श्वाना युद्िया 
मेया जे भन्ने पाक्कम्मिणो (ठा ७-पत्र 
३६३) । 
सेम पर [स्वेद] पीना (गा र७न,दे ४, 
४६, कुमा) । 
सेअ परु [सेर] सेचन, सीचना (मै ६५, गा 
७६६, देका ९६६, प्रमि ३३) । 
सेअ न [यस] १ शुम, कत्याएट (गग) 
२धम॑। ३ पक्ति, मोक (है १, ३२) ४ 
वि, मरति प्रशस्त, भरतिशव शम, "य सेन- 
भोवि सेरा (पंचा ५,१४१ कुमा, पच ६६) । 
% परु, भ्दोरात्र का द्रुषरा महतं (ुज्ज १०, 
१३) । 
सेम वरि [सिज] सकम्प, कम्प-युक्त (मग ५, 
७--परत्र २३४) । 
सेअ वि [स्वेत] १ शुक्ल, सपद (णाया १, 
१- पव ५३, भमि ३३, उव)1 २ षु, 
एक नदर, फुभड-नित्रायके दक्षिख दिखा 
काद्र (ठार, ३- पवन) । ३श्क्को 
नट-सेना वा भषिपति (धक) ! ४ भामल- 
क्त्पानगरी या एकु रावा, ल्सिने मगयन्‌ 
महवीर्के पार दीक्षालौयी (डा ल्-प्व 
११७ 





४३० राय €) । चव्ठ धं [ण्ठ] 
भूतानन्द नामक इन्द्र कै महिप-रैन्य 
श्रविपति (खा, १- पतन ३०२, इक) 1 
"पट, वड पं [“पट्‌] देताम्बर चैन, जैन 
का एक संप्रदाय (सुपा ६४१; वि २५८४, 

*धमंसं ११०६) 1 

सेअ वि [ एष्यत्‌ `] ्रायामो, भविष्य, नर 
णं मंते केवली सेयक्रा्तति वि तेसु चेव 
भ्रागासपदेेसु हव्य वा जाव श्रागादित्ताणं 
बिद्ित्तएण (भग ५, ४-पु्र २२३,ठ 
१०--पव ४६५ श्रगु २१) । भवं 
[काल] भविष्य काल (मग, उच २६,७१ }1 

सेअंकर प [येयस्फर्‌] ्ोतिष् ग्रह-विशेष 
(ज २, इ पत्र ७८) । 

सेजंकार पं [परयस्दासु]शेय.-वरण, श्वेयस्‌! 
का उचारण (ठा १०--पन ४६५) । 

सेबर भर [ताम्बर] १ एक वैन सप्रदाय 
(सं २ सम्मत्त १२३, मुपा ५६६) । २ न. 
सफ़ेद वन्न (पम ६६, ३०) । 

सेअंस पर [रयास] १ एक रन कुमार (चण 
१५) 1 २ चतुथं वासुदेव तया वतदेव के पूवं 
जन्म के घमं यु्-एक लैन पुनि (सम 
१५३, पटम २०, १७६) । देवो सेजंस ! 

सेअंस देषो सेअ = घेयत्‌ (दा ५ ४-मवर 
२६५) । 

सेअण्य न [सेचन] सेक, सोचना (कुमा, घि 
४७" णाया १, १३-पव्र १८१, मुपा 
३०६) । “वद पु [“पय] नीक (प्ाचा २, 
१०, २) 1 

सेणग } पुः [सेचन्] १ राजा भोटिक 

सेअणव । काठक हाया (खर९४ये, 
णाया १, पत्र २५)। २वि. सौचने- 
वाला (कुमा) + दो सेचणय । 

सेअविय वि [सेवनीय] सेवा योग्य, "रा 
सिक्तो सेयवियस्न विचि" (सृप्र १,५, १, 
्)1 

सेअविया छी [श्धेतवि्त] केवयायंदेख क्ये 
भाचीन राजवानी (विचार ५०, पव २७ 
दक} । 

सेभ पौ [शरेतना] सकस (मुच १, १) । 
शोज देखो सेवा (नाट-तैव ६२) । 





सजा देखो सेवाठ = यैवा (चे २, ३१) ! 

सेआछ देलो से ल = एप्यतुकाल । 

सेआखप्‌ [दे] १ गान का प्रुलिवा।२ 
सानिव्य करनेवाला यकन भादि (दे ८, ५८) } 
३ छेषक, सती करनेवाला गृहस्य (षाघ्न) 

सभर बर [दे] इव, व, दम (३ ०२७); 

सेजादुभ पु [दे] मनत की सिदि के तिद 
त्ष वैत (दे ८, ४४} । 

सेअ त [स्वेदिन] पसोना (मवि) । 

सेद } घ्री [सेविका] परिमाण बिशेष, 

सेदगा 4 दो प्रति कौ पए नाप (वटु २६; 
उप ¶ ३३७, भग्‌ १५१) । 

सेद प्रन [सेतु] १ वाध, धूल (ते ६, १७; 
कूम २२०; कुमा)। २ भ्रालवाल, तरियारी, 
थविला। ३ कियारी के पानी से सीचने योग्य 
वेत (श्नौप, एाया १, १ टी-पत्र १ )॥ 
मं प्रौपःणाया १, १ टी-पत्र १, 
क्प ८६) 1 “वंध पू, [वन्ध] पुल वाधना 
(से ६, १७) । वद्‌ पं [पय] पूलवाला 
मागे (घे ८, ३५८) । 

सेड बि [सेक्‌] तेचक, तिचन करथाला 
(क्ष्य ८६) । 

सेउय ति [सेव्‌] सेा-कर्वा (क्प ८९) । 

सद्र देतो सिदूर प्रप्र, सक्षि ३) । 

सेंधव देसलो सिधव (विक ८६) । 

संभ देलो सिम (उव, पर २६७) । 

सेभिय देवो सिमिय (मग, पि २६७) । 

सेवाडय प, [दे] टकौ कौ मावा (देन, 
४३) 

सेचणय न [सेचनङ्‌] पचन, धिवकाव 
(मोदं २७) । देखो सेणय ¦ 

सेचाण (पष) म्‌, [श्यन्‌] चद विशेष 
(पि) । देलौ सेण = खेन 1 

सेश्च न [त्य] शीतपन, ठ़ापन (प्रा) । 

से देखो सेना । वई पं [ति ]वघवि- 
स्वामी गृहस्य (पव ८४) । 

सेच्ंभव देखो सिलं मय (वण, दनि १, 
१२) । 

सेस 9 [यांस] १ ग्याष्टये निनदेव क 





नाम (रम ८्८णक्प्य)1 २ एकव राजपुत्र, 


६२ 
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जिसने भगवान्‌ श्वादिनाय भो द्युरस से 
भ्रयम पारणा पराया था (प्प, बुप्र २१२) । 
३ मासीषं मास भा पोबोत्तर नाम (सुज 
१०, १६) । ४ भगवान्‌ महावौर षा ति, 
राजा सिद्धां (प्राचा २, १५ ३} । देखो 
सिल्वस, सें = घ्रेयाप । 

सेस देखो सेस = धेयस्‌ (भावम) । 

से घी [श्या] १ हेज, बिधीना (्े १, 
४५७, कुमा) । २ मान धर, वसति, उपाध्रय 
(पव १५२ सुत १, १५) । "यर १ [“तर] 
गृहु-स्वामी, उपाधय फा मानिक, साधुवो 
नेक लिए स्यान देनेवाता गृहस्य (परोप 
२४२, पव ११२, पचा १७, १७) “रा 
थ" [पाट] श्या वा काम बरवाला 
चाकर (सुमा ५८७) । देलो सिज्ञा 1 


सेजारिभ न [द] श्रदोलनः गोते मँ 
शूलना द ८, ४३) ॥ 
सेष्टिषु, [ दे. ्रेष्ठिन्‌ } गौव बा प्रुखिया, 
पढ, महाजन (दे ८,४२, समर ५१, णाया 
१, एत १६, उवा) । 
सिय न [दे] दृण विशेष (पर्ण {पन 
३३)। 
सेडिया न्नी [दे सेटिगा] सफेद म्द, लो 
(भचा २, १, ६, ३) । 
सेदि घ्नी [भेणि] देषो सेढी = श्रो (षर 
३, १७, ५० १६६) । 
सेदिमा ! देखो सेषिया (दस ५, १, ३५ 
सेढा जीद) । 
सेदीस्रो [प्रेणी] १ पति (षम १४२ 
महा) । २ राशि (भु) । ३ भ्रसख्यं योजन 
कोटाकोटी को एकं नाप (भु १५३) । 
देतो सेणि1 
सरेण पर [दयेन] १ पक्षि विशेष (पठम ८, 
७६, दे ७, ८४, वै ७४)। २ वि्ाधर- 
वश का एक राजा (डम ५, १५) । 
सेण देष सेण्ण, मणणसदइणो मरणे मरति 
मेणा इदियमयाद् (भरारा ६०) । 
सेणाखी [सेना] १ मधवानू समबनायजी 
करमैमाता (सम १५६१) 1 २ लर दैय 
कुमा} । ३ एक जेन साध्यो, घो महषि 


सस्वर जिस्म ३ हाथी, ३ रव, £ पटे भ्रौर 
१५ प्यादे दौ (वम ५६, ५) । णिय) 
श्णी चणय पर [श्नु सेनाचति, चकर 
मो प्ुखिया, स्तेणणिप्नोवि ताहि चेतश 
जिएैसरं सुरवद्स्स' (पउम ३, ७७, मुपा 
३००, र्मनि ८४, पठम ६४, २०) । शयु 
न [युस] वह सेना निषे € हापी ६ 
रथ, २७ घोडे भ्रौर ४५ प्यादेहो (षडम 
५६,५) । चवई ¶ [पति] सेनाका 
भुला सेना नायद़ (ब्य परम ३७, २, 
सम॒ २७, मुपा २५५) । हय्‌ १, 
[“धिपति] व्ही पूर्वोक्त प्रथं (मुपा ७३) 1 
सेणायथ न [सैनापय] सेनापतिपन, मेना 
वा नेवल (कण, भौष) । 
सेणि घ्री [भरेण] १ पक्ति! २ समूह (महा) 
३ कुम्भकार प्रादि मनुष्य जाति (लाया १, 
१--त्र ३७) । 
सेणि षृ, [णिक] १ मंग्यदेरबा एक 
भ्रष्यात राजा (णाया १ १--पत्र ११, ३७ 
ठा £--पत्र ४५५ सम १५४. उवा, भरत, 
पम २, १५ दुगा) । २ एक जैन पूनि 


(क्ष्म) 1 
सेणिभा ष्ठी [सेगि्न] एक जैन पनि शाला 


(कम) । 
सेणिआ\ } घ [सेनि्न] चन्द काएक 
सेणिस + भेद (पिग)। 1 
सेणिग देल सेणिअ (खवोध ३4) । 


सेणिय १, [सेनि] लश्फयी दिपाहौ (सख 
३८१) 1 

सेणो छ [परेणी)] देषो सेणि (महा, णाया 
१, {1 

सेण्ण देषो सिन्न = पैन्य (णाया १, ८-पृत्र 
१४६ गड्ड) । 

सेत्त देखो सिन्त = धि (प्र १६) । 

सेत्त (भप) देखो सेअ = धत (ग) । 

सेत्तुंज  [शन्रुरजय] णक सिद्ध पवेत 
(खाया १, १६--पत्र २२६, श्रत) । 

सेद देवो सेअ = स्वेद (द४, ३४, स्वप्न 
३९) 1 

सेथ देखो सेद = सेह (जीव २--प ५२} 1 

सेन्न दो सिन्न = सैन्य (दे १, १५० दुमा 





स्यूलभदर की बहिन धौ (कप्पः पडि} । ४ वह्‌ 


सण सुर १२, १०४ टि)! 





सेज्ज॑स-सेट 


सेप्फ } देवो सेगड्‌ (दे २,५५०द्‌ शु, 

फः | प्राक २२)। 

सेफ पुन [तफ] पष्य-चिड, सिग (पर १४)। 

सेभादिभा ली [गेफाछिका] लता शेष 
(दे ५२३६. प्रष् १४) 1 

सेञसी } श्न [गरुपो] मेषा, यदि (रा, 

सेद ॥ उप ¶ ३३३, हम्मीर १४, २२) । 
सेम्द $ [श्लेष्मन्‌] पफ, म्द गर 
(प्राह २२० पि २६५) । 

सेर वि [ स्वैर ] स्वच्छन्द, स्वत, धच 
(सप्न ७७, विक्र ३७) । 

सेर वि [मे] विष्वर (दे २, ७८, मा) । 
सेरपु [दे] सेर, परिमाए विदेष (पग) 1 
सेरी [सैर] ची व्थिप, प्रये 
धर मे र््कर्‌ शिल्-दायें करेवाधी स्वतवर 
द्री (वष्पू) 

सेरा पुः [दे] भ्रव गौ एक उत्तम नाति 
(सम्मत्त २१६)। 

सेरिम ` [दे] पं षम, गादी का वैत 
(दे ८, ४४) । ५ 
सेरिभ देषो सेरि् (घुस ५, १३, दे ५, 
४४दी)। 

सेरिय पु [दे] वाद विरेष, 'करदिभम, 
पैरियटृहक्कहि' (सण) । 

सेरियय ध [दे] श्म विरेष (पण १-- 
पत्र ३२)। 

सेरिद पी [सैरिभ] ओषा, महिष (ग 
१५२, ७४२ नाट--गृच्ं १३६) । घ्नी, 
ही (पाप्र)। 

सेशष्नो [दे] लम्बी आष्ति। २ 
पाति (दे २, ५७) । ९ रण्या पुहृल्ला 
( पिरि ३१८ )। ४ यन्तर नित नती 
(रान) । 

सेतत पुन [सेरोश] एक गरवक्षा नाम 
(ती ११)। 

सेक पु [रट] १ पवेत, पाड (सेर, ११ 
शरप्र" मुर्‌ ३ २२६) २ पापा, पष्यर 
{डप १०३१) ) ३ न. पत्यरो का समह्‌ (सि 
६० ३१) "वार प [कए] परत्र घन- 
वाना शिघ्पी, रिलावट (पु ६५६) 
गिदन [द्‌] पवैतमे वना हृशरा षर 
क्ण); जाया ह्मी [जाया] पर्त 


संमा (कम्म १, १८) । श्पाक, “वाख पु" 
[पाट] १ घस्छ तया भूतानन्द नामक 
ष्द्रोका एक णक लोकपाल (ठा ४, १-- 
प्च १६७; इक) । २ एक जैनेतद धर्माविलम्बौ 
पृल् (मग ७, १०--पन ३२३) । सन 
र्लि] वन्न (से ३, २७)! सिर न 
[शशिसर] पव का शिलर (क्प) । शु 
लो [युना] पांत (प्र) । 
सेखग } पुं [शीट] १ एक सनवि (राया 
सेख्य ‡ १, ५--पत्र १०४, {११} । २ 
एक यक्ष (पि १५६. णाया १, € पन 
१६४) । धुर न [पुर्‌] एक नगर (खाया 
१,४५)॥ 
सेख्यय न [रौटकज] एक गोत्र (ज ७-- 
पतं ३६०. राज) 
सेड पी [रील] दौसरो नरकशयिवी (ग 
७--पत्र रपम; एक) 1 
सेलाद्रच्य पुः [रीलदित्य] वलभैधुर का 
एक प्रिद राजा (ती १५) \ 
सेल ए [ रदु ] स्तष्म-नारक बृपनविशेय 
(प्ण १--पत्र ३१) 1 
सेल पुं [दे] करिति, चृश्रादो (दे ८, २१)। 
सेजञेय वि [लेय] पव॑त म उलन, पवंतीय 
(धर्मवि १४०) | 
सेलेस र [रौलेश] मेड पर्वत (विसे ३०६५) । 
सेत्ेस घी [रैत्ेशी] मेरु की तर्द निवल 
साम्यावस्या, योगी की सर्वोद्कष्ट भवस्या 
(विसे ३०६५. ३०६७, सुपा ९५५)! 
सेखोदाद पु [रीदोदायिन्‌] एक नैनेतर 
घमविलम्वौ गृहस्य (भग ७, १०- पतर 
३२३) 1 
सेठ देखो से = शैल; “न ह भिज्जई ताण 
मरं चेल्लं मिव ससिलपूरेख' (बजा ११२) } 
सेषु [द्‌] १ ृषश्षु। २ वाय 
(दिर, ५७)। ३ यृन्त, र्घा (वुमाःदे 
४, ३८७) ॥ 
सेट पु [रस्य] एक खजा (रया ११ 
१६९--पव २०८) 1 
सल्ल प [ओीस्यफ्‌] भ्ुनपरिसपं कौ एक 
जाहि, जन्तु-विरेष (वरह १, १--पच ८) । 





पाद्जसदमदण्णवो 


सेल्छि ब्ी [दे] रज्छु, रस्सी (उत्त २७, ७)। 

सेव सक [ सेव्‌ -] १ भारायन कसना । २ 
श्राय करना ¦ ३ उपमोग करना । मेचड, 
सेवषएु (श्राचा, उव, महा) ! भका. सेवित्या, 
सेविसु (राज) ) वकृ. सेवमाण (सम ३६; 
भग)। क्व. सेवित, सेविज्जमाण 
(सुर १२, १३६; क्य) ! सं. सेपिअ, 
सेविन्ता (नाट--मृच्य २४५ भावा) । 
कृ. सेवेयव्व (सुपा ५५७ दरुमा), सेवणिय 
(सुषा १६७) । 

सेवग देलो सेवय (पचा ११, ४१} । 

सेवड दे्ौ से = शेत । 

सेवण न [सेवन] १ सीना, सिलाई करना 
(उप ¶ १२३) 1 २ सेवा (उत्त ३५, ३) 1 

सेवणया } घी [सेषना] सेवा (उत्त २६, 

सेवणा + १, उप ८०१)। 

सेवय वि [सवक] १ सेवा-कर्वा (कुम 
४०२) 1 रपु. नौकर, भृत्य (पग्र, बुप्र 
४०२० युपा ५३२) । 

सेवठ न [शौव] षेवार, सेवाल, एक प्रकार 

की घास जो नदियों लगती हे (पामर)! 

सेवाक्नी [ सेवा] १ भजन, पयुंपासना, 
भक्ति 1 २ उपमोग। ३ भ्राश्रय। ४ भराराषन 
(हे २, ६६, कुमा) 1 

सेवाड } न [शग ] १ सेवार, सेवाल, 

सेवाङ 1 धास विशेष (उप पृ १३६, पप्र, 
जी &)। २ पू. एक तापस, निसको गौवम 
स्वामो ते प्रतिवोव क्रियाया रप्र २६३) 
गोदाह्‌ पुं [दायिन्‌] भगवां महावीर 
के समयका एक श्रजैन पृख्य (मग ७, 
१० पन्च ३२३) । 

सेवा पुं [दे] पद्ध, कादा, कदो (दे ८,४३* 
पद्‌}। 

सेवाछि प [रीवािन्‌] एक तापस, जिखको 
गौतम स्वामीने प्रवविध कयाथा (उप 
१४२ यो) । 

सेवाल्िय वि [शीराछिक, शत] सेवालवाता, 
जैवालत-यु्त; हेवालियभरूमितते पिल्वुममाणां 
य थामथामभ्मि' (सुर २, १०५} । 

सेवि वि [सेवन] देवा-क्तां (उवा) । 
सेविचच सि [सविद] ऊपरदेखो (खम १५)1 
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सेविय वि [सेवित] जिषशौ तेवा की गई 
हो वह (काल) । 

सेव्वा देखो सेवा (हे २, ६९ पप्र) । 
सेस पुं [रोष] १ शेष-नाग, सर्पराज पे 
२,२८)। रेचछन्दका एक मेद (पिग)। 
३ वि. श्रवशिट, वाकी का (ठा३, १2ी-- 
पवर ११४, दसनि १, १३४; टे १, १८२, 
गजड) । “मई, "वई ल्ली [श्वती | १ बावे 
वसुदेव की मता (सम १५२) । २ दक्षिण 
सचकर पर रह्नेवाली एक दिक्करमासी दैवी 
(ल ८--पन ४३६; धक) । ३ वत्ली-विशेष 
(ण्ण १ प्रच ३३) । ४ मगवानु महावीर 
की दौदित्री--ुनी की पुत्री (प्राचा २, १५, 
षदे) प श्वन[ श्वत्‌ ] भरनुमानका एक. 
मेद (श्रु २१२)। ¶राअ पुं [रज] 
छन्द-विशेष (पिग) । 

सेसव न [रीशव.] वाल्पावस्या (दे ४७६)! 

सेसाक्नी [देषा] निर्माल्य (ग ७रन्टी; 
सिरि ५५५) । 

सेसिअ पि [शपित] १ वाकी ववाया दभा 
(गा ६६१) । २ श्रल्प श्रा हृभ्रा, ततम 
क्रिया हृपरा (विते ३०२६) । 

सेसिअ वि [दिटेपित] सवद क्रिया हमा, 
चिपकाया भ्रा (विने ३०३६} । 

से भ्रक [ नद] फलाभन कना, मापना । 
सेह (है ४ १७८. कुमा) । 

से सक [ शिक्षय. ] १ चलाना, सीषः 
देना । २ सजा करना । सेति (सृप्र +, २, 
१, १६) 1 कह. सेदिज्ंत (मुषा ३४५) 1 

से एं [दे. सेद] प्रनपरिपं कौ एक नाति, 
साठी, जिक्षके श्रीर्मे काटेरौते है (परह 
१, १-- पत्र ८, पण्णा १-पवर ५३)! 

से प्र [रक्ष] १ नव-दीकनित्त साघु (सूम 
१, ३२, १, ३, समर भत, प्रोष १९५; 
३७८ उकः क्स) । २ निसो दीक्षादी 
जानेवाली हो वह (षव १०७) । ३ शिष्य, 
चेला (मुख १, १३)। 

सेद पु [सेष] दि (उवा) ¦ 

सेदव धि [सेधाम्ट] खाय-विरेष, बह साय 
निखमे पवने प्रर सटा भा संस्वार श्वाः 
जाय {उ्रा; पएढ २, ‰--पव १५०) । 
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सेदणा घ [शिश्णा] पिस, सना, पदन, 
प्वहवधमादएसेदाप्रो षाप्रो परिगै नतं 
(उव) । 
सेर प [खर श सिव, तेद (पिड 
१६५ षाप्र)। २ष्टनद प्रेष (गरिम) ३ 
मस्त्विति माना (कुमा) । 
सेदरय पुं [दे] चकगरा पो (दे ८, ४३) । 
सेहाटिभा देघो सेमालिभा (सवन्न ६३, 
गा ४१२ पुम, है १, २३६)। 
सेली भी [ रेफा ] सता-विशेष (दे 
४१४) 
सेय देषो सेद्‌ = शिशय.। सेदवरह (पर 
३२३) । भवि, गेहावेहिति (प्रौप) । सृ, 
सेदावेत्ता (पि ५८२) 1 दढ. सेदावेत्तए 
(बस) । एर. सेदायेयन्य (मत्त १६०) । 
सेदापिअ वि [ शिक्षित ] पिलाया हषा 
(मग, णाया १, १-- प्रच ६०, पि ६२३) । 
सेहि देवो सिद्धि (भचा) 1 
सेदिअ बि [संद्धक] १ पृक्ति-पम्ब्धी । २ 
निष्त्ति-सवन्धी (सुप्र १, १,२,२) । 
सेदिज वि [देः] गत, गया रा (दे ८,१)। 
सोसक [सु] १ दान षनाना। २ पीडा 
करना । ३ मन्नं फटना । ४ प्रक. स्नान 
करना । सोह ( पद्‌ ) | 
सो } शरक [_ सवपु `] सोना, सूतना । सो, 
सोअ! सोद (धाता १५७, प्राढ़ ६६) । 
सो सक [ शुच्‌ ] १ शोक करना। २ शद 
करना । सोग्रई, सोएुद, सोति, सोयंत्ति (ते 
११ ३८, है ३, ७०, ध्राचा, परज्फ १७४, 
१७५, सूप्र २, २,५५)। क्क सोहत, 
सोष्त (उप १४६ दी, पडम १६८, ३५) 
कवक, सोइल्त (षण) । क सोअगिल्न, 
सोअणीञ, सोयन्व (भमि १०५; सुक्त 
४७, पडम ३०, ३५) । देलो सोच = शुच्‌ । 
सोअ न [शौच] १ शुद्धि, पविचता, निर्मनचा 
(धराचा, भ्रौप, सुर्‌ २, ६२, उप ७६८ दी; 
पा २८१) । २ चोरो काभ्रमाव, परद्रव्य 
का श्रद्रण (सम १२०. नव २३; धरा ३१) 
सोभ ¶ [शोक] भरफमो्र, दिलमोरी (शुर 
१, ५९; गठड, कमा, महए) । 


पादअसदमदण्णधो 


सोअ [श्रो] पान, धवणेन्िय | 
भग, प्रीप, सुर १, ५३) भूमय वि [श्य्‌] 
धो्रेन्धिमजन्य (डा १०--पत्र ४७६} । 

सोअ पुन [ सोतस. ] १ प्रवह (माचा, 
गा६६२)।२ दिः (प्रौप)। ३वेग (णाया 
१,८)॥ 

सोअण न [सपन] रायन (उप) 1 

सोथग न [शोचन्‌] १ शेप, दिती 
मर २, २,५५, संगो ४६} । र इदि, 
अरपातन (स ३४८) । 

सोअणया } प्रौ [शोचना] १ अपर देतो 

सोअणा } (प्रौप, पर्क १७४} 1 २ 
शना, देन्य (ठा ४, १-- प्व १८८)। 

सोअमद्ठ न [सीमा ] सुकुमारता, भवि- 
रमलता (ह १, १०७ परापर, गुमा) । 

सोभर प्‌, [सोदर] सगा भाई (प्रयो २६, 
मुपा १६३, रमा) । 

सोअरा घर [सोदरा] खगौ बन (दमा) । 

सोअरिथि पि [शौकरिश्‌] १ शक्त षा 
चिकार परनेवाता (विषा १, ३--पव्र ५४)। 
२ शिरी, मृगया करनेवाला । २ पाई 
(पड ३१४, उव, सुपा २१४) । 

सोअरि वि [सोदे] ष्दोदर, एक उदर 
से उलम्न (सुपर १, १, १, ५)। 

सोभ देलो सोमह (सं २)। 

सोभविय छीन [शीच] शुदि, पविवत। (म 
२, १, ५७) । सनो. श्या (भाच) । 

सोअ्य देखो सुण = धु । 

सोआमणी } घ [सौदामनी, “मिनी १ 

सोआमिणी | वियुत, बिजली {उत्त २२, 
४, पम ७४, ६४, स १२, महा, पाग्र) । 
२ एक दिक्हुमारी देवी (इक ठा, १-- पथ 
१६८] । 

सोडभ न [योचिव] विना, विचार (तुर 
प, १४, सुपा २६६) । देवो सोचिय । 
सोहदिव न [्रोतेन्दिय] श्वरोनिय, कान 
(भय)1 

सोदधिभ देवो सोगथिभ (इक) । 

सोड वि [रो] दुननेवाला (ख ३, भाबर २)। 
सोडणिअ देखो सोवणिअ (म २, २, २९, 





पि १५२)1 


से्णा-सोगधिभ 


सोऽमष दसो सोभमहु (धमि २१३ पुर 
८, १२५) 1 

सड देषो सुंड (पग्र) । श्रगर पृं [मर] 
मगर फी एव जाति (पर्ण १- पवर ४८) | 
सेध [शण्डा] १ सुर, दाह (भावा 
२,१,३०२)। २ यो षी नफ, शु 
(उवा) । 

सोडिअ पू [शौण्डिफ] दा वेवमेवाता, 
कलवार (प्रमि १८८) । 

सोंडिया स्री [शण्डेवा] दारू षा पा 
विशेष (ला त्-प्व्र ४१७) । 

सोहर वि [शौण्डी] १ शृ, वीर, परयजनी 
(भपय, मुर २, १३४ मुपा ६०) । २ गव. 
गर्त, गवित (महा) । 

सोडर न [शौण्डी] ह प्रक्म, शूरा । 
र णवे( हिर, ६३, प्‌ )। 

सोढीरिम पमी [शौण्डरिमिन्‌] ऊपर देसो 
(सुपा २६२) । 

सोद (शौ) देषो संदेर (पि ५४)। 

सों देलो सुख = शरण ( पद्‌)! 

सोक्स देखो सुक्स =सौश्य (रक १०गा 
८, सुपा ७०, कुमा) । 

सोक्स देलौ सुक्स = शुष्कं ( प्‌ ) 1 

सोग देहो सोअ = शोक (प्म २०, ५५; 
युर २, १४०, से २५५; परापर ५३, उव)1 

सोग्ध न [सौगन्ध्य] १ भगाठार 

सोगधिभ ॥ सौवीस दिनो के उपवा (संबोव 
५८) । २ सुगन्धिपन, युगन्ध, सोगधिप- 
परिकतिय तवो" (सम्मत्त २२०) ॥ 

सोगधिअन [सगन्ध] १ रल-विशेष, 

रन की एक जाति (णाया १, १- प्र ३१; 

परण ?--पव्र २६; उत्त ३६, ७७, क्प्पः 

म्मा १५)। २ रलप्रमा नामक नरक- 

प्रथिवी का एकत सौगन्िक.रःन-पय कार्ड 





(सम ८६) । ३ काद, पानी मे होनेवाला 
चठ कमल (सुम २,३, १८, राय ८२)। 
४. नपुसकं का एक मेद, श्रमने तियको 
सुधनेवाहा नपसक (पिव १०९. पुष्क १ २८)। 
५ पन एक देव विमान (देवेद्ध १४२) । ५ 





६ वि. सुगन्ववाना, मुग्धो (उवा, सम्मत्त 
२२०); 


सोगपिया-सोभा 


पारजखदमदण्णयो 


६३३ 


-----------------------~---- 





सो्गधिया घी [सौगन्धिक] नगो विधेय 
(खाया १,५ प्र १०५)। 
सोगमहट देखो सोजम्ट (दख २, ५)॥ 
सीग्गड देमो सुगर (उत्त २८, ३० पडम 
२६, ६०, स २५०) । 
सोग्गाद (0) पक [प्र+सूं पक्रा, 
पैलना ॥ सोगगाहई (घात्वा १५६) । 
सोच देषो सोअ = शरच्‌ । वट सोचत्त, 
सोचमाण (नाट-मृच्छ २८१, णाया १, 
१--पत ४७) । सहृ. सोचिरऊण ह्यगए 
भ्रारीग्णमणिरयणेए भोमज्जिप्रो रामा (स 
५६७) । ‰, सोश्च (उव) । 
सोरिरय वि (शोचिनत शद दिवा हषा, 
प्राति (ष ३४८) । 
सोश्च देषो सेच 1 
सोध | 
सोषा 
सोन" | 
सोच्िज रेषो सोस्य (ष्व) \ 
सोञण्ण } न [सीजन्य)] सुजनवा, सञ्ननवा, 
सोयघ्न } मनमनसी (उप ७२८ टी; भुर २, 
६१) 
सोप देतो सोरिय = शौवं (प्रा १६)1 
सोञफ वि [शोध्य] शुटि-पोग्य, शोपनोय 
(पु १०, ६ २)। 
सोञ्मयष्‌, [दि] शनक, धोबी (पाध) । 
देषो सुग्म्य । 
सोहि देषो सेंड (बपंर ३४) । 
सो्ारपि [शीटीर] देनो सोर = शीर्येर 
(क्ष्म प्रौप, मोदं १०४, पयु, वाइ ६६) 1 
सोटोरम [दीर्य] रेषे सोटोर = शौरएसयं 
(गुमा मे ३, ४५. ३, १६, ५६० ८५७, 
प्राण १६) 1 
सेद्ध धि [सेढ] सदन रिया हमा (खा २६४ 
यै, पात्या १५७) । 
भोष्य 
सेदु 
सोथ पि [केन] पाल, रर ददात 
(पप) \ 
सेः्रन द. गीय दिष्डय निर 
(रद १, यर ०.1, ठं २०) ६ 


देषो सुण = धू1 


} देषो सद्‌ = ष्ट.1 


सोगरदिय वि [्ौनकिक] १ श्वान-नालर ! 
२ बरत्तो ये शिकार करनेवाला (घ २५३) 1 

सोणार्‌ देवो सुण्यार (गा १६१, पि ६६ 
१५२)। 

सोणिघ्लो [श्रोणि] कटी, कमर (कष्य, उष 
१५६) 1 “सुत्त न [सूतर्‌] कटी 
करधनी (भरौप) । 

सोणिअ ए [शीनिङ्‌] कणाई (दे ६, ६२) 

सोणिञ न [शोणिव] धर, मून (उवाः 
मवि)! 

स्मोणिम पल्ली [शोणिमन्‌] र्वा, लाली 
(विक २८) 

सोणी सर [श्रोणी] देषो सोणि (वरद १, 
~य ६८, ०६) । 

सोणीअं देवो सोणिं = सोणित, श्रुजते 
मससोणीभं ख छे य॒ पम्‌" (माचा १, 
८, ८, ६, पि ७३)! 

सोण्ण न [खणे] सोना, सुवर्णं (भार ३० 
सदि २१}! 

सोण्ट्‌ देषो सुण्दं = सूदन (ष्‌ , गा७२३)१ 

सोण्ड रणे सुण्दा = स्तुव (संनि १५. प्रह 
३७, गा १०७, बाप्र ८६१) । 

सोच [शरोर] कान्‌, श्ररणेन्द्रियं (चाचा, 
रमा, विक ६८) 1 

सत्त देशो सो = सोदम्‌ (दे २, स्फ 





१५५१० १, ४८, शुमा) 1 
सोत्ति रेषो सुति = शू (षद, उप ६४८ 
। ये)। 
सोत्ति १, [देप्रिय] वदाम्याग प्रधन 
(पिट ४३९, माट--पृष्छ १३४ प्राप) + 
। सोत्तिय पि [सीतिर्‌] १ मूत लिसिव मूते 
जा यना हुषा (पोपमा ६६, परोप ७०६) । 
रे मूते शास्दप्ये (पयु १४९)! 
सोन्तस ष्‌, [निनद सैन्य जनुप्टिष 
(रय {~~त ४४) 
सोतिजमरं। प्रो [य्या] भस्य 
सोचिजधट्‌ { देख को प्ररो सगपनो 
(सर, षष) । 
सेसोद्या दित्ये (देच, ्णपर्‌ ) 
। मेह पून [स्यन्द] १ एष रेरदर्मति 
+ (पः ११६१) + ३ सम्य {दन 


२१०गराररथड प्रमि १२८ नाट--ख्ना 
१०) । 

सोप्यिथ पु [स्यस्व] १ ज्योतिष्क रह 
विच्चेप (ठा २, ३-परच ४८) 1 २ न 
शाक व्रिश्ेष, एक प्रकार श्रौ हरितं वनम्पति 
(पर्ण १--प ३५) इषो सस्थिय, 
सोवप्थि् = स्वस्ति (परह १, ४--मन 
६८ णाया १, {-पत्र ५४) । 

सोदाम ष्‌ [ सीदाम] देखो सोदामि 
(दर) । 

सोदामणी देवो सोजामणी (षडम २६, 
>; ) 1 

सोदामि ¶्‌ [सीदाभिन्‌] चेन्द्रे प्रय 
सैन्य षा भ्रपिप्ति (छा ५ --प्च 
६०२) । 

सोदामिणी दता मोामिणौ (ना 
मानतो ८) । 

सोदासष्‌, [सीस] एव जा (पञम 
२२, ८१} । 

सोथ (रौ) देखो सद = घौप (पि ६१ ९)। 

सोषार } पं ब, [सोपार, क] पेण 

। सोपार्य } परिये (पम ९८, ६४, धुषा 
२७५) 1 २ भ, नगर दिये (घाप ३६; 
तौ ११) 

। सोय॑यय ६ [सौगन्धय] रुदन नानक भमि 
क्षा यनायाहुपाप्र॑व (यर)! 

म्यो प्रम [ शुभ} कोश, चपरना १ 
शोभति (मुर १६) गप्र, छोमितु, सोर्भेयु 
(सुम्ग १६} 1 भवि. शोर्मिम्दति (सुगम 
१६) । पष. सोर्भ॑तन (णायः १, १ 
२५. दष्य, भौर) । 

सोभ शङ [शोमय.. ] खोलता, शोमा 
बरना! सोदर (यय) ६वष्, सामर्यनु (धि 
४६ }) ! फ मोनिता (श्य) । 

सोमम ववि [भर] १ छोलमेगता+ २ 
सोपपेरता (क) । 

सोमस्य रेतो भेषु्न (खन जभ्थो1 

सोभ देणो सोदर शनत (पणव ७९, 
१६, सदन ४६)1 

। मोमार्षोर्मदाससय (दद ०४. उ 

{ २१, ८ गुग्ब १८)1 





ह्रे 


सोभिःय देषो सोहि = सोभित {छाया १, 
१ टी-प्त्र ३)! 


सोम पु [सोम] १ चन्द, चद, एक व्यो- 
तिष्क महाग्रह ( २, ३ पत्र ७७, वसि 
१८८३; ग्ड) । २ भगवान्‌ पावनाय का 
पचिवां गएषर (सम १३; ठ पपवर 
४२६) । ३ एक प्रिद क्त्रिय-वंश (षम 
५ २) ) ४ चतुथं बलदेव भौर वामदेव का 
प्ति (ठा पत्र ४४७; पडम २५, 
१५२) । ५ एक विद्यापर तरपि, जो 


उयो्ति.पुर का स्वामो था (पडउम ७, ४३)। 


६ एक रेठ का नाम (सुपा ५६७) 1 ७ एक 
ब्राहमण का नाम (णाया १, १६--पय 
१६६) । ८ चमरेन्र, वलीन््र, पौधे तथा 
ईशानेन के एक-एक लोकपाल के नाम {खा 
४ ए पत्र २८४ मा ३, ७--पत्र 
१६४) । ६ लता-विशेष, सोमलता । १० 
उसका रस । ११ प्रमृत (षड्‌ } । १२ प्राय॑- 
भृहस्ति सूरि का एक शिषप्य-जैन मनि 
(कष्प) । १३ पुन. देव-विमान विरोष (देेद्र 
१३३, १४३, १४५) । १४ वि, फौत्तिमान्‌, 
यशस्वी (क्प) 1 काय पु [कायिक] 
सोम लोकपाल का भ्राञाक्रारी देव (भग ३, 
पत्र १६५) । ग्रहण न [श्रदण] 
चद््रप्रहणए (हे ४, ३६६) । चंद प्‌, 
[चन्द्र] १ पेखत क्षेत्र मे उत्पन्न सातवें 
जिन-देव (सम १५१) 1 २ भ्रावायं हमचन््र 
का दीक्षा समयकानाम (कुप्र २१)। “जस 
पृ, "यशस. ] एव राजा (मुर २, १३५) 
श्णाष् देषो “नाह ( राज )! "दत्त प्रं 
[दत्त] १ एक ब्राह्मण का नाम (छाया १, 
१६ प्च १६६)। २ एक चैन मुनि, जो मदर- 
बाहु-स्वामीकाशिप्यिथा (क्प्य)। ३ भगवान्‌ 
चन्द्प्रभ स्वामीको रथम भिक्षादाता गृहस्य 
(मम १५१) । ४ रजा रातानीक का एक 
प्रोह (विपा १,५--यच ६०) 1 "देव प्‌ 
[श्देव } १ सोम नामक लोकपाल का सामा- 
निक देव (मग ३, ७--पवर १६५)! र 
मगवानू प्प्रम को प्रयम्‌ भिक्ता-दाता गृहस्य 
(घम १५१) 1 “नाद्‌ प्‌, [नाय] सौरषट 
देश बी सुप्रसिद्धं महादेव मूत्तिं (ती १५, 
सम्मत्त ७५) 1 पमः “प्प्‌ प्‌, [श्रम] 





पाइअसदमहण्णवो 


सोभिय--सोभित्ति 


क्षत्रियो के सोमवंश काश्रादि पष्य, वाहू! ५ एक देव-तरिमान, छठवां तैवेपक-विमान 


बलिका एक पुत्र (पउम ५, १९; वृर 
२१२} 1 २ तैरह्वीं शतान्दौ षा एक चैन 
श्राचायें श्रौर प्र॑थकार (वृप्र ११५)1 ३ 
चमर फे सोम-लोषपाल षा उतात.वर्वत 
(ला १० ४८२) । “मूइ पुं [“मृति] 
एक ब्राह्यए फा नाम (णाया १, १६--पन्र | 
१६६) । भूय न [भूतिर] एक शरुल 
कानाम (कष्प)। शयन [क] एक गोत्र, 
जो कौत्स गोत्रयी शवाहै (ठा ७--पतर। 
३६०) । वश्व, वि [*प, षा] सोम- 
रस पौनेवाता (पद्‌) । सिरी घी [श्री] 
एक ब्राह्मणी (भत) ! सुंदर ¶ [सुन्दर] 
एक प्रसिद्ध॒ सैनाचाये तवा ग्रन्थकार (संति 
१४, रुलब ४४) 1 वृर पुं [सूरि] एक 
वैनाचायं, भाराधना प्रकरण का कर्ता एक 
जैनाचायं (प्राप ७०) 1 


सोम पि [सौम्य] १ श्रीद, धनुप्र (ठा 8 

भग १२, ६ ५७८)! २ नीरोग, 
रोग रहित (मग १२, ६)। ३ प्रास्त, 
श्लाघ्य (कषय) । ४ प्रिय दशन, जिसका 
दरशन प्रिय मात्म हो दह्‌ । ५ मनोहर, 
मन्दर । ६ शान्त भाटतिवालाः (भ्नोधमा २२, 
उव, सुपा १८०, ६२२) । ७ शोमा-युत्त, 
दत्तिमान्‌ (जं २) । देवो सोम्म । 


सोमडइभ वि [दे] षोने की भ्रादतवा्ा (दे 
८, ३६) । 


सोमंगर प, [सौमन्ञट्‌] दीनि चन्तुष्ी 
एक जाति (उत्त ३६, १२६) । 


सोमपरत्तिय वि [स्वाषनान्तिक, स्वाप्ना 
न्ति] १ सोने के बाद क्रिया जाता प्रति. 
क्रमस--प्रायस्वितते विशेष । २ स्वप्न-विरेष 
मै किया जाता प्रतिक्रमण (ठा ६--पत्र 
३७६) } 

सोमणस पं [सौमनत्त] १ मदािदेह-वपं 
का एक वस्कारपवंव (गा २, ३- भत्र 
६६ सम १०२; जं ४) १२ उस पव॑त पर 
रहनेवाला एक महद्र देव (ज ४)। ३ 
प्ल का भ्रव दिन (सुज्ज १०, १४) ४ 
पंन. सनद्ुमार नामक इन्र का एक पारि- 


देवेन १३७; १४१, १ १६४) 1 ६ सौम- 
नम.पवंत का एव चिर (ठा २, ३--पत 
८०) ! ७ न. मेस्पवंत षरा एक कन (गर, 
३ पत्र ८०) 

सोमणम न [सीमनध्य] १ सुन्दर मन, 
संनु मन (राय, क्प) । 

सोमगसा घी [सौमनता] १ नम्बुचूम 
विशेष, निस्ते यह्‌ दवीप जम्बूढीप बहताता 
दे (इक) । २ एक राजधानो (धक)! ३ 
सौमनस वनी एक पापी (नै ४)! ४ 
पक्ष कौ पांचवी रात्रि (युग्ज १८१ ४)। 
सोमणसिय वि [मौमनस्यित] १ बुष 
मनवाला । २ भ्रस्त मनवाला (क्ष्य) । 
सोमणस्स देखो सोमस = सौमनस्य (ष्म; 
प्रौप)। 

सोमणस्मिय देहो सोमणस्तिय (कपय, भरौष 
णाया १, १--प्ध १३) । 

सोम देसो-सोअमह्‌ (पराह २०, ३ ०)1 

सोमर्िद न [दे] उदर, पेट (दे ८, ४५) । 

सोमदिड ¶ [दे] पक, कादा (द ८, ४३ )1 

समाल्ली [सोमा] १ शके सोमश्रादि 
चारो लोकपालों की एक-एक पटरामी को 
नाम (ञा + १-- पव २०४)। २ साते 
जिनदेव कौ प्रयम शिष्या (सम १५२, पव 
६)। ३ सोम लोकपाल कौ राजधानी (भग 
३, ७-- मत्र १६५) । 

सोमा घी [सौम्या] उत्तर दिा (न १०-- 
पत्र ४७८, मग १०, १--४६३) । 

सोमाण न [रमसान्‌] मसान, मरषट (दन, 
४५) 1 

सोमाणस प्‌, [सोमानस] सातवां शवगक 
विमान (पव १६४) ! 


सोमर } देखो सुञ्खमार (गा १८६, स 
सामा { ३५६; मे७.पट्‌, प्रप्र, हि १, 
१७१. कुमा, प्राक्‌ २५, ३८, भवि)। 


सोमान [दै] मा (दे ०, ४५); 


सोभित्ति प्‌, [सौमि] रम भावा सस्मर 


(मा ३५) । 


सोमित्ति छ [सुमित्रा] नकम कौ मादा 1 


पत्त प [शुर] लदमण, भ्ामदोमित्ति- 





यानिक विमान (खा ८--पव ४३७; प्रौप)। 


पत्ता (वम ३८, ५४) शय धं [युत] 
वही श्रयं (षउम ७२, ३} \ 


सोभिट-सोवरिअ 


पाडजसदमदण्णे 


६३५ 





सोमिलपुः {सोमिट] एर त्राय (ठ 
६) 1 
सोमेत्ति देवो सोभित्ति = छीमिति (से 
१२, ८८) 1 
सोमेसर पं [सोमेश्वर] सौरा ऋ घोमनाय 
महादरैव (सम्मत्त ७५) 1 
सोम्मवि [मीम्य] ९ रमणीय, सुन्दर (घे 
१, २७) 1२ठ्डा, शोत्त (से ४, €)। 
३ शीतलं रहृतिवाला, शन्त स्वमाकवाला 
(से ५, १६, विके १७३१) । ४ प्रिय-दरंन, 
निमय दशन प्रिय लगे वह्‌ \! ५ जिम 
शअरधिष्टठाता सोमदेनताहो वहु । ६ भास्वर, 
कान्तिगात्ता । ७ पुं. बुष ग्रह्‌ । ८ शम ग्रह्‌। 
६६ युषप्मादि सम रारि) १० उदुभ्वष्वृम1 
११ दरीपविरेप । १२ सोमरस पीनेवाला 
शर्ण (प्ाप्र) । देखो सोम = सौम्य । 
मोलि (पप) भ [सण्व] वहो 
१२१) ) 
मोष [सौपष्ट्‌] १ एव मास्तोम देश, 
मोरढ, प्राठियावाढ (रक तो १५) 1 २बि. 
रट देश भा निरासो (पादप ६३) । ३ 
न. छन्द विषेष (पग) । 
सोरियाघो [मीरष्टिा] १ एव प्रबार 


(विप १, 5) । वड़सिग न [भवतत सङ] 
एक उदान (विषा १, <~ पत्र ८२} 1 
सोटम तरि. व- [पोडशन्‌] १ संख्या विदे, 
सोलह, १६। २ मोलह सष्यावाला (मग 
३५, १- प्र ६६४, ६६७, उवा, सुर १, 
३, प्रातू ७७, पि ४८५३) । ३वि. 
सोलद्या, १६ वां (राय) ) म वि [शध] 
१ सोलह, १६ वां (णाया १, १६- पत्र 
१६६, सुर १६, २५१, पव ४६) रलम 
तार खात दिनो वे उपवास (खाया १, १- 
पत्र ७२)।ध्यन [क] सोनहं कासपरुह 
(उन ३१, १३) । च्विह वि [रिध] 
सोलह भ्रशार कवा (पि ४५१) । 
सोटसिथाश्ची [पोडशिस्‌] रप मान्‌ विरेष, 
सोलह पर्लो कौ एक नाप (प्रु १५२) । 
सोल्द देशो सोटस् (नाट, मवि) । 
सोखदायत्तय पं [दर] चष (दे ८, ४६) } 
सोह सखम [ पच्‌ } पकाना । सोल्लद (ह ४, 
६०, चारा १५९) \ वद, सोत (विषा 
१, ३-- पय ४३)। 
। सोह खक [ सिप्‌ ] पेना । सोकल (३ ५, 
। १४३, पद्‌ ) । वमे सोलिर्जर (बुमा) 1 





षौम्षटि, पिटिङरिसे (प्राचार, १,६, ३, 
दम ५, १ ३४)।२ एव नैन प्रूनि शावा 
(बण) । 

सोर्स्भ, न ([मीरभ] गृण-प, पुत्र (विक 

सोर्भ |] ११३, शुभ्र २२३, मवि, उ' 

सोरभ | ६९६९ टी) । 

सोस्मेण ¢ [शीस्तेनो] शूरदेन देश गो 
श्राघोन भाषा, पराहत भाया का एक मेद 
(क ६७) । 

सोर देखा मोरभ (जद) । 

मोरिअन [शीय] शूरता, परयभ्म (प्रप्र 
प्राह १६) । 

सोरिभन [शंरिड) १ बृखव्वरेणशो 
प्राष्ठोन शजपानी (पब) २ एग यदा (विग 
१, ८--रव ८२ ष ्दत्त प [श्त] 
एड पमोमार कापु (श्वि, ~ ख 


कग्ना । सोघ्ठः (पत्वा १५६, प्राट्‌ ६६} 1 
सो न [द] मनि (देर) देषो 
मृध = रूत्य 1 
सोष्ट पि [पक] पकाया हषा (उय, विपा 
१, २--पव २७, १, 5 पथ ८५, ८६, 
भौप) । 
सोटटिय वि [पफ] १ पकाया मा, "दयात 
रोद्ध (पौष) । २ न. पूष व्िदिव (पौष) । 
सोयदेमौ सुय =स्वष्‌ । सोगद, सोयत (द 
१,६४उद मवि पि १५२) 
सोगस्म } पि [सिपद्रम] तिमिनाप् 
म्गोवषम्‌ { गरसनट्यारम होमरेदःं 
बम, धायु प्रदा धारि (नुप ध्यर्‌ 
४५६) 1 
} सोदविय ह (सनतु उच्यद्, 
स्यत, ए (ष्वय)। 





सोष्ट सक [ईर ,सम्‌+ईर्‌ ] प्रेरणा | 


सोय न [स्वपन] शयन, सोना (खयपू 
२३७) । 

सोग्रणन [द] १ वास-गृह, शग्यागृह, रति. 
मन्दिर (दे, ५८, स ५०३ पाप्र)।र 
स्वप्न । ३ पु, मल्ल {दे ८, ५८) 1 

सोवण (प्रय) देतो से.वण्ं (मवि) । 

सोपणिभ मि [्तौपनिङ्‌] १ र्वान-पालक, 
युत्त रो परालनेवाला। २ धत्तो शिकार 
गरनेवाला (सूप्र २, २, ४२)। 

सोवणौ श्री [स्यापनो] विद्पविशेप (पि 
७८) } 

सोपण्ण ति [मीनगे] स्वण-निमित्, सोने 
का (महा सम्मत्त १७३) 1 

सोयण्णमसरििथाख् [द्‌] मधुगधिवाकौ 
एक जाति, एक तष्ट शी शददकशौ मक्ष 
दि, ४६); 

सोवण्गिज } वि [सीर्णिर] सोनेका, 

सोव्रण्मिग } मुवा पित (प्रति ७,स 
४५८) । "पव्वय पुं [शर्त] मेद पयव 
(प्ठम २,१८)। 

सोयण्णेभ प्न [सीपर्णेय] गण्वपकी । पी, 
आ, द (षद्‌) । 

सोपरच्थ न [देः] १ उपार । २ षि, उपभोग्य, 
उपभोगपोग्म (दे ८, ४५) 1 

सोयस्वि } वि [सीवत्निफ) १ माद्रलिष 
सोपत्थिभ } यनं बोलनेवाता, माय प्रादि 
स्वत्ति-पाषद (ठा ४, २ पत्र २१६, 
भप) ) २ प. पयो्िष्क महाग्रह विशेष 
(यार इपर ७८)॥ इप्रद्धिय भनु 
भी एद जाति (पएण १--पत्र ४५)॥ 
सोरत्िज ¶ [स्यस्निर्‌] १ खपिया, एष 
मद्धलचिष् (पोप) । २ पुन. विदुरम्‌ मामत 
वणस्कादर पर्यव का एष हिषर (धक) ३पूे 
सयक पयंक् का एद रिगर (राज)! ४एष 
दर गिनान दवेद्र १४१) 1 देणो मत्थिज, 
सारि =म्यन्तिर॥ 

मोर दणो मायण्ण (पठ १७. धा २९, 
व्रिरि<११ म)। 

सारन्निय देना सोव्र्मन( दश १, १- 
पत्थर) 1 


भर्ता १,८) + दष्क षमा (श्वि १, सेपषट दुन [मरन्‌] एस्दण्दकानेन, ) मोपरि देषो मोन्दअरन्छौर्क्ि (दष 


स-व ८२) \ "पुरम्‌ [पुर्‌] रर्जदर्‌ 


भला मपर्‌ {दण रचो) 


२,३, २८) } 


&३६ 


पाईअसदमदण्णवो 


सोधरो-सोदट 








सोवधै ष्ठी [शाम्बरी] विया विशय (घूर 
२, २, २७) । 
सोववत्तिभ वि [सोपपन्तिक] सिक, 
युक्ति-युक्त (उप ७२८ टो) 
सोबाअ बि [सोपाय] उपाय चाघ्य (ग्ड) । 
सोबाग पु [अपार] चारढात, डोम (पराचा, 
छा, ४ ४-- पत्र २७१; उत्त १३, ६, उव, 
सुपा ३७०० कुप्र २६२, ठर १, १५) । 
सोवागी सी [्ापाकी] वि्या-विशेष (सृप्र 
२, २, २७) । 
सेवाण न [सोपान] सीढी, निसेनी, पैरी 
(घम १०६, गा २७८, उव, सुर १, ६२) । 
सोचासिणी देलो सवासिणी (भवि) । 
सोविअ वि [स्वापितत] सुलागा हमा, शापित, 
कमलकिसभयरदइए्‌ सत्थरएु सोविप्रो तेण 
(सुर ४, २४४५ उप १०३१ टी) । 
सोधियह पुती [सौविदह] धन्त पुर का 
रक्तक (गणड) । ब्र, श्टी (सुपा ७) । 
सोवीर पुं ब. [सौवीर] १ देश-विश्े (पव 
२७५, भूप्र १,५१, १--टी)। रेन. 
कालिक, काजी (ठा ३, ३--पत १४७. 
पप्र) ) पमजन विशेष, सौवीर देश भे होता 
गरमा (जी ४) । ४ मद्य-चिरेप (क्स) । 
सोवीरा छौ [सौवीरा] मव्यम प्राम कौ एक 
मुना (ल ७---पच ३६३} । 
सोव्य वि [देः] परतितदन्त, जिसका इति 
गिरग्याहो वह्‌ (देप, ४५) 
सोस सक [ शौषय.] सुलाना, शोयण॒ 
करना । सोसद (भवि) । वकृ, सोसयंत 
{क्प । 
सोस देखो सुरस । सोखउ (दे ४, ३६५) । 
सोक धरं [शोष] १ शोषण (गउड, प्राप 
&४} । २ रोग-विशेष, दाह्‌ रोग (लहृग्र 
१५)। 
सोसण पर [देः] पवन, वाघ्रु (दे ८, ४५) । 
सोसण न [शोपण] १ सुखानां । २ कामदेव 
काएक वाण (क्षु) + ३ वि, शोपण-कर्ता, 
मुखनिवाला (उम २८, ५-, पुर ४७) ३ 


सोसणया } दी [शोषण] शोषण (उग, 
सोसणा ॥ छत ३०, ५) १ 





सोसणी छी [दे] कटी, कमर (दे ८, ४६) 

सोसविअ वि [शोषित] पुखाया हमा (दे 
३, १५०, उव) 1 

सोसावदेखो सोस = शोषम्‌ । ह. सोसावेदुं 
(शौ) (नाट) । 

सोसास वि [सोन्छ्ास] उष्वं धास युक 
(षद्‌ )। 

सोसि देषो सोसविअ (दे ३, १५०, सुर 
३, १८६. महा) । 

सोसिअ वि [सोच्छरति] ऊंाक्रिाहमा 
(कम्प) । 

सोसि वि [ शोफयत्‌ ] शोफ पतत, सूजन 
रोगवाला (विपा १, ७--पत्र ७३) । 

सोद प्क [ दुम्‌ ] ओोभना, चमकना । 
सोहद, सोदए सोहति (हे १, १८७, पार, 
कुमा) । वृ. सोत, सोहमाग (कण, सुर 
३५ १११, माट--उत्तर ८) । 

सोद सक [ शोभय. ] शोमा युक्त करना । 
सोदेद (उवा) । 

सोह सक [ शोधय. ] १ शुद्धि कला । २ 
सज करना, गवेषणा करना । ३ सशोधन 
करना } सोदेड (उव) । वृ. 'तूतिम्र सगिह 
दद सोर्दिगो ददम निश्र' (धा १२)। 
सोदेमाण (उवा, दिपा १, १-पवर ७) । 
कवक, सोहि (उप ७रम टी) । ह. 
सोदणोअ, सोदेयव्व (णाया १, १६- 
पञ्च २०२, नाट--शङ ६६, पूपा ६५७) । 
चं, सोऽत्ता (उत्त २९० १)। 

सोद देषो सउद्‌ = सीध (रविम ६१, प्रति 
४१, नाट--मावती १३८) । 

सोदंजण ए [दे. शोभाञ्जन] बुतविशेष, 
सहिजने का पेड (दे ८, ३७, कषयु) । 

सोहग दखो सोभग (कप्य ३८ टी) । 

सोदग पुं [शोधकः] घोवो, ररक (उप $ 
२४१) । देखो सोय = शोघक । 

सोदर्य न [सौभाग्य] १ सुता, सोक- 
प्रियता (रौप, प्रास ६६) । २ पतिप्रियठा 
खुर ३ ८१, प्रसर ८५); ३ श्रन्दर 
भ्य (उप ध ४७, १०८) । च्वप्परुर्ख 
¶ [कस्पवृक्ष] तप वि्ेप (पव २७६) । 
राद्धा त [गुटि] सौभाग्य-जनव 


सोदग्ग॑जणन [सौमाग्याञजन्‌] सौगनाग्य- 
जनक भंजन (सुपा ५६७) । 

सोदम्गिअ वि [समागत] म्य शची, 
सुन्दर भाग्मवाला (उ ¶ ४७, १०८} । 
सोदण पं [शोभन] १ एव परसि चैन 
मृति ( सम्मत्त ७५)। २, शोभायुक्त, 
न्दर (पुर १, 1४७, ३, १८५, प्राप 
१३२) । ली, "णा, णी (र ५२ ) 1 श्वर 
न [वर] वैताव्य की उत्तरप्रेणि बा एकः 
विद्याघर-नगर (इक) । 

सोदण न [शोधन] १ गद, सणाईं (उप 
५९७ दी, पूज्ज १०, पटी, क्ष्य) । २ 
वि, शुद्ि-बनकं (श्रा ६} । 

सोदणी ली [दे] संमा, 
१७) 

सोद न [सौहद] १ भत्रता । २ ध्रुता 
(भरमि २१, शरच्छु ५९} । 

सोहम्म देवो सुधम्म, सुदम्म = सुषर्मनू 
(घम १९) । 

सोदम्म पु [सधम] रयम देवलोक (सम 
२, राम, भरु) । श पु [छल] पहला 
देवलोक, स्वगविरेप (हा) । षड्‌ पुं 
[पति] भरमम देवलोक का स्वामौ, शकरद्र 
(पुमा ५१) । शडिसय पुन [व्रर्‌] 
एक देवविभान (खम ८, २५, राय ५६) । 
सामि प [सामिन्‌] भयम देवलोक का 
इ (सुपा ५१) । 

सोहम्म देवो सुदन्मा (महा) । 

सोदम्मण देखो सोहण = शोघम, 

गुगक्करिस उवे सोहम्मएषरोरः 
„१ टी)। 

सोहम्मिद्‌ [सौधे] यकर, भयम देव 
लोक करास्वामी हय) । 

सोहभ्मियवि [सीधमिक] सौषरमं देवलोकं 
का (सण)! 


सदय वि [शोध] गदि-क्म, सफाई 
करनेवाता (विसे ११६६) । देलो सोद = 
शोक । 


सोहय देषो सोदग = श्नोमक (उप ४२१६); 


कड्‌ (देत, 


श्यएपि 





मन्य विष स संसृत यो (सुपा ५६७) । 


सोद वि [ सोभावः सोमान 
भवि)}। ¢, 1. 


सोदा-दंस 


पाडमसदमदहण्णयो 
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सोद प्री [शोमा] १ दीप्ति, चमक (से १, 
४८ कुमरा, सुपा ३१; रमा) + २८छन्द- 
विशेष (पग) । 

सदार खक [ शोधय. ] सफठा राना 1 
सोदषेह (स ५१६) । 
सोद्ाविय बि [शोधित] साफ कराया हूप्ा 
(ल ६२)। 
सोदि घी [गद्धि, शोधि] १ निर्मलता 
(णाया १, ५ ~पर १०५. संबोध १२} । 
२ प्रालोवना, प्रायवित्त (भोष ७६१, 
७६७; भ्राचा) । 


सोदि पि [शोधिन्‌] वरता (भप) । 


सोहि वि [ शोभिन्‌ ]} शोमनेबाला (घवोय 
४८, षषयु, भवि) 1 घ्री. णमो ( नाट-- 
रना १३) ! 

सोदि पुष्य दे] मूच कान! २ भविष्य 
काल (दे८,५८)। 

सोदिअन [देः] पिष्ट, भादा, चावल प्रादि 
कारणं (षड्‌)। 

सोदिम घि [शोभित] शोमायुक्त (मुर ३, 
७२, भटा, भ्रीप, भग) । 

सोदिअवि [ शोभित] शुढ शिमाट्परा 
(रद्‌ २, १, भय) 1 

। सोददिद देषा सोदद्‌ (नार १०६) ! 





सोिरवि [ शोभि ] शोमनेगाला (या 
५१६१) । 

सेोदिद्ट वि [ शोभावत्‌ ] शोनायुक्त (गा 
५४३, सुर ३, ११; ८, १०८.द २, १५६; 
चंड, मवि, चण) 1 

सीअरिअ देलो सोअरिअ = सदयं (नद) । 

सअरिभ न [सौन्दयै]ुनदस्वा(दे १, १) 

सौद देषो सउदह्‌ = सौघ (सिम ५६, नाट- 
मालती १३६) । 

श्सदेषोसन=स्य{णा२२६)) 

व्साल देषो सास = श्वा (गा ९५६) । 

स्री दैन्ये सितै =भो (गा ९७७} । 





"स्तेज देषो सेम = स्वेद (परमि २१०), 


)) दपर पिरिपादअसदहमदहण्गर्पाम्मि सयापद्रदसवलणो 


८ प्रु [द्‌] १ गेडस्यानीय स्यन्जन यं 
विशव (प्राप, प्राम) । रप्र, लप्रपोष 
सूषक प्रव्यय--रंबोपन,. 'से-भि्यु भिना, 
तेद णं ष्त्परदर्' (घाचा२, १११, 
५२; परि २७२) ॥ ३ निपोग। ४पेप, 
निन्श। ५ निष्‌ । ६ प्रषिदि। ७ पादू 
(हे २, २१५) 1 

ददेसोदानप्र. (हे १, ६७)। 

दद श्रो [धति] लन, वप, मारण {पा २७} 1 

ष. [म्‌ ] श्त पोत्रा सूषर पव्यय-- 
शोप (ठग) २ पयम्मति (स्ष्न २१); 

जय पु [रि] स्चैस्प्ेरष पियाषादा 
शाप-रग॑द (दे ०, ५१) 
येप. ए पपोष गूषड्पम्यय--! दारी 
कासादरान (दै, रद्र दुमा, रिनि)। २ 
शष्यौ ङा पमन्बय (ए ६२२, सम्यत 

१७२) । 
टट रेषो गट (द्म्नीर १०)! 
११८ 


सत्ततीसद्मो घरगो समत्तो ॥ 


ह 


दण देखो भंहण (गा ६१२, पि ५८८) । 

त देखो वा (परमं २८२, णय २६; सण, 
कष्पु, वरि २७५) 

शा ] देषो दण! 

देता प्र [दन्न] एन भ्यो का गूयक पन्यय-- 
१ प्युपगम, स्योशर (रग, पौषः मग, 
तदु १४ प्ण १६. णाया, {-प 
७४) ॥ २ ध्रोमव प्रामण (मग, परु 
१६.. तदु १८, पौठ)। ३ पात्या 
धारम्म। भद्रष्दषपारय। + धरेण । 
ष६्येड। ७ निदेश (राय) त्यं, १ 





प्रतुरस्या (राप) । १० न्द (उग)) 
श्तुरि [न्त्‌] मासे (पवा, मग 





पठ्य १, १६.७१, १९. चनि २९११७) 
{ दन रेषो दय 
दिध. श्न्यये श्रो ध्य पदेव रूद्रः 
म्प्य {ट२, एतदः शुना धडा २. १ 
‡ ११, १६२. २७६)४ 


दि भ. ह्न पर्या भा गषव परध्यद--द 
पिषाद, सेद) २ दिष्य) ६ प्रेचाताप। 
छ निरचय। ४ गध्प। ६ तो, श्रय 
धरो! (पाप्र है२, १८०,द्‌ , शमा)! 
७ पामन, संबोपतनं (पिट २१०, पमं 
४४८) । < उदरनि (पषा ३, १२, दमि 


६३, ३७) 1 

्भोदेणो द (बुर ११, रथः पा. 
मप्र २,२,८१)) 

श्म दवा दरस = हस्य (वपर), ५ 


तषु [धस] १ कलपियेय (सममा १, 
र ६१ पर १. {पय < कृपा, 
प्राम ११. १६९) 1 २ र्वष, पादा, "र्द 
पावा दया हाय {पूप १, ५२, 
१७) ६ पन्पन्िष्टििि (भै १, २४ 
श्रीद) ज भवर, ररि (१४०) १ 
कन्विहिरित. परमं सस्रत एद 
पति (दप ति २६) १ददषा 
एष्ट (पिप) ० निकटे एदा < 
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विष्णा । ९ परमेधर, परमात्मा । १० मत्सर । 
११ मन्य विशेष । १२ शरीर-स्यित वाघ्रु कौ 
चेष-विशेय। १३ मेह पर्वत। १४ शिव, 
महादेव । १५ श्रश्षकी एक जाति। १६ 
श्रेष्ठ । १५ ग्रयुगना 1 १८ विशद । १६ मन्व- 
वेएु-विशेप (ह २, १८२) । २० पतग, 
चतुरिनदिय जन्तु विशेष (श्रएु ३४) । श्यव्भम 
भं [भै] र्न की एक जाति (णाया १, 
पन ३४ १७--पत्र २२६; क्प, 
उत्त ३६, ७७) । नती घ्नी [सूट] 
त्ने फ्री गही (मुर ३, १८८, ६, 
१२९) । श्व पुं [रौप] हौप-विशेष 
(वम ५४४५) । छस्पण वि [खभ] 
१ शक्न, सफेद (श्रत) 1 २ विशद, निर्मल 
(ज २)1 
हसय धरन [ देसर] ब्र (षाप्र, सुपा 
३२७) । 
दसछ पुं [द] प्राभूपणःविशष ( प्रयु )। 
देषो हासठ । 
हंसी [दसी] १ हरपक्षी की मादा 
(प्र) २ छद काएक भेद (पिग)। 
हंसुख्य पुं [हस] श्रध की एक उत्तम जाति 
(सम्मत्त २१६) । 
हंहो भ [हंहो] एन प्रो का सूचक भरव्य-- 
१ सवोघन, भ्रामन््णा (सुख २३, १, धरमंवि 
५५, उप ५६७ टो) । २ तिरस्कार (धम्म 
११ द) 1 ३ दप, गवं \ छदम, कपट।५ 
प्रशन (हे २, २१७) । 
षय न [दछय] ल विशेष (अतु ५) । 
हक सक [नि+पिध्‌ | निपेष कला, 
निवारण करना। हद (दे ४, १३४, 
षड्‌ )1 वङ्‌ हकमाण (कुमा) 1 
दध सक [द] हौकना -- पुकारना, प्राह्वान 
करा) रेप्रेरणा वना 1 ३ खदेडना। 
स्क (युपा १८३)! व दत (सुर 
१५, २०३. सुपा ५३८) । कवक हक्म्जिंव 
(मुपा २५३) । सृ. दिय, दकि, 
हधिञण (मुर २, २३१, सुपा रेपः 
महा) । 
्व्याक्री [दे] हक पुरर, धुनाहट, 
परातवान । २ शर्ण, “धरतो धुरम्मि चत्तो न 





पाइमसदमहण्णवो 


हंसय-ह्ण 





सह उच्चारियं हक्क' (वज्जा ३८५ 
भूपा १५१६ सिरि ४१०; उपपृष८)! 

हार स [आ+ कारय ]] पुकारना, 
भ्रा्वान करना, वुलाना । हक्कारइ (महा, 
भवि) । हक्करारह (सुपा १८८) । कम. 
ह्कारिज्जतु (सुर १, १२६, सुपां २६२)! 
वृ. हकारेत) दक्षारेमाग (घुर ३, ६८, 
णाया ११ १८--पत्र २४२) । सङ. हका 
रिङिप, हकारेऊण (दुष ५, सुपरा २२०) । 
श्रयो. हवकारावई (सुपा ११८) । 

हकार सक [दे] ऊंचे केताना। कमे. हम्का- 
रिज्जति (सिरि ४२४) । 

हकार पुं [हासार] १ पगलिको के समय की 
एक दणएडनोति (ठा ७--पन ३६८) । २ 
होँकने को भ्रावान (सुर १, २४६) । 

हक्षारण न [आ्ररण] भर्वन (स २६४, 
वुप्र ११६)। 

हकारिभ वि [आकारित] प्राहुत (सुषा 
२६६. प्रोष ६२२ यै, महा) । 

दकि वि [दे] हका हृपरा--१ षदे 
हमा, 'हक्क्नो करोः (महा), जेण तप्रो 
पासत्याईतेएपेणावि हक्का सम्म' (साधं 
१०३) 1 २ भ्हुत (कपर १४१)। ३ प्रेरित 
(पा २६१) । ४ उन्नत (षद्‌ )। 

क्षिय वि [निपिद्ध] निवारित (कुमा) । 

हकोद्ध वि [दे] भ्मितपित (दे ८, ६०) । 

हक्लुत्त वि [दे] उलाटित, उठाया हा, 
उशित (दे ८, ९० पडम ११७, ५, पाप, 
स ६१४)1 

हकुव शक [उच्‌ + क्षिप्‌ ] १ ऊंवा करना, 
उठाना । २ फेंकना । इक्युबई (दे ४, १४४), 
"तएयददेो देवो हक्डुवद व॒ श मदासेल" 
(विसे ६६५) । 

दकसुविभ वि [उरिकषप्त्‌] उपवाट्ति (बरमा) \ 

दश्वा [हत्या] वध, घात (कुर १५७, 
धर्मवि १७} । 

शट 9 [षट्‌] १ भार, बाजार (गा ७६४ 
अदि) 1२ दूकान (सुप ११. १८६) गाई, 
शायीश्नो [शो ] व्यमि्वार्णी घ्नी, 
युय (पा ३०१. ३०२) । 

षटि } क [ट्टका] धोयी दवान (मोड 
टी ६२, सूपः १८६) । 


दढ वि [हृष] १ हष॑ुक्त, धानन्दित । २ 
विष्मित (उवा, विपा १, १, श्रौप, राय) । 
३ नीरोग, रोग-रहित, देए गिलारौए व 
श्रगुगतवो श्रपुगदिएम्मि नियमे काय्यो 
(पव ४-गाथा १६२)। ४ शक्तिशाली 
जवान, समर्थं तस्शा (कप्य) । ५ दढ, मज- 
बरूत (भ्रोष ७५) । 

ट देवो टू (गा ६९४ भ्र) । 

हदूमहदर वि [दरे] १ नीपेग।२ दर, चतुर्‌ 
(दे ९, ६५) । ३ स्वस्य युवा (षड्‌ } । 

ड वि [दे. हृत] जिसका हरण किया गवा 
हो वह्‌ ३८ ५९० कण) । 


टक } (मा) देलो हिभय = हृदय (प्राकृ 
डक ) १०५. १०२, प्रा१, नाद-~-मृच्छ 





६ष्८पि ५०, १५०) । 
ददष्प } पु (दे) १ पात्रविशेष, दम्भ 
ह्दप्फ 4 भ्रादिकापाध्र।२ ताम्दूल पादि 
का पाथ (्रौप)। ३ प्रामरण का करएढक 
(णाया १, १ टो--पवर ५७, ५८) ॥ 
हद पु [दे] १ भनुराग, परेम (दे ८, ७४, 
(षड्‌ )1 २ ताप (दे, ७४) । 
हडदड प [इडद्‌ड ] 'हड हड' भ्रावाम (सिरि 
७७६) 1 


हडादड वि [दे ] भत्यथ, भरन्त (विषा १, 
{पच ५ णाया १,१६- पत्र १ ६६) । 
डि धु [हदि] काष्ठा बन्यन-विदयेप, काठ 
षी वेड (णाया १, २--प् ६, विपा १, 

६ पूत ६६, प्रप, म्म १,२३) 1 

षड न [दे] हाड, भ्रत्य (दै ८, ५६, तदु 
३८० सुषा र्भशरु १००) । 

दढ पुं [हट] १ बलात्कार (षाप्र, परह १, 
३े-- पतर ४४१, १६)।२ ज्चमे हनि- 
वानी वनस्पति-विरेष, युम्मी, जतङुम्भी, 
कई, "वायाद्टो चहढो पटभप्पा मवि- 
स्तकषि' (उत २२, ४५, सभर, ३५, ण, 
परण "पत्र २४) ॥ 

हण च्व [हन्‌] १ वष कटना । २ माना, 
गि रना । इद, शिया (कुमा, प्राना) । 
शका, दणिषु, दरीप्र (राधा, धुषा) । 
मवि, हृणि (वरुमा) षभ, दर. 





भह, दणि्जप्‌, दपए, हननद्र, म्म 
(हि ४ २४६, कुमा, मामू १६; भाघा)। 


दण~-दसि 


(१ 


पाद्असदमदण्णवो 








मवि. हम्मिहिद, हणिदिद (हे ४, ` २४४) । 
वङक. हणंत (ग्राचा, कुमा) ! क्व. हण्णु, 
दणिज्माण, हम्मत, दम्ममाण (प्र १, 
२,२,४५घ्रा १४८ सुर १, ६६. त्रिपा १, 
रत्र २४ पि ५४०) । सक. हवा, 
दतूण, दृण, दत्त, दगरिकण, दण 
(भ्राचा, प्रसू १४७० प्राह ३४, नाट) । 
टै. हट, हणिड" (महा, उप ए भष) 1 
क्र. हव्य (से ३, ३, टि ५, २४४, 
भ्राचा)। 
हण सक [श्रु ] सुना । हणद (दे ४ ५८) । 
हण त्रि [दे] दर, ्रनिक्रट (दे ८, ५६) । 
दण देखो दणण, 'हणदहणपयणमारणए-- 
(उम ८, २३२) 1 
ष्ण देलो धण = घन (गा ७१५, ८०१) 1 
हणण न [हनन] १ मारण, वध, धात (सुपा 
२४५, मण) । २ विनाश (परह २, ५-- । 
प ९८८) \३ ति. वध क्व \ छो. “णे । 
(दपर २२)1 
हणिञं वि [हत] जिसका व किया गयादौ 
ह्‌ (धा २७, कुमाः परार १६ पग) । | 
हणिअ देषो हण = हन्‌ । 
हणमि वि [त] मुना हृ (कुमः) ५ 
णिर्‌ देलौ दिणिद्‌ (गा ६६३) । | 
णिर्‌ वि [न्दर] व करनेवाला (सुपा 
६०७) । 
हणिदणि } भ्र [अहन्यटनि] १ प्रिदिन, 
हररिहणि। हमेशा (पण्ड २, इ~व 
१२२) । २ सर्वया, मव तरह ते (पए २, 
भू--प्र १४८) । 
णु तरि [दे] सावद्य, वाको"वचा हुषा (दे 
८, १६, सण) । | 
दणु प्रो [हतु] चिङ्क, होढ के नीचे का 
भाग, दुद, ठोदी, दादरी (माचा, एद १, 
अपथ ७८) + अ, शम, समंत, श्यत पु 
[ मत्‌ ] नुमान्‌, रामचनद्मौ भा ए 
प्रश्पात धनुवर्‌, पयन वयां सडजनामृन्दयो 
का पूव (पठन १, ५६, १०, १२१, ४७, 
२६. दे २, १४६, भूमा प्रात्र, ¶उम १६, 
१५, ५६, २१)1 “सद “र्दन [सद्‌] 


॥ 








नगर-व्िशेप (पठम १, ६१ १७, ११२८) । 
श्व, श्व॑न देषो “म॒ (परम ४७, २५, ५०; 
६» उ प ३७६) } 
हृणुया लौ [दस्म] १ इद, गदी, दादी 
(भनु ५)। २ देषटा-विश्ेय दादा-वरि्ेष 
(उवा) । 
णू ली [हन्‌] देवो णु (पि ३६०. ३६६)1 
दण्णु देनो दण = दन्‌ \ 
हत्त देषो हय = हत (वि १६४, ५६५) । 
ट्‌त्तरि देलौ सत्तरि (वि २६४) । 
ततु वि [द] हरण-कर्ता (भार्‌ २०) । 
हततूण दैलो दण = हन्‌ । 
हृव्य वि [दे] १ शोघ्र, जल्दी करेवाला (दे 
स, ५६) । २ क्रिवि. जल्दी (रोप) । 
हर्य पून [हि] १ हाष, शरप्पित्तणेण 
हत्य पसारिय जस्व बर्हेण" (वग्जा १०६५ 
प्राचा, कष्य, कुमाः दं ६)1२ पु. नक्षत्र 
विच्चेप [खम १०, १७) । ३ वौवो ्रयुल 
काएकं परिमाण । ४ हायीकी सूढ (हे 
२० ४५८१ परापर) । ५ एक जैन प्रुनि (क्य) । 
श्क्प्पम [कल्प] नगर विशेष (णाया १, 
१६ २२६ पिंड ४६१) । चकम्मन 
[व्कमन्‌] हम्त जिया, दुरेषट-विशेष (सूम 
१,६, १७, ठा ३, ४--पन १६२, सम 
३६; क्स) । “ताड, 'ताट पं [ताड] 
दासे ताडन (राज, क्स ४, ३ टि) । "पहु 
चि घ्रीन [ श्रदेखिर ] संबया-विश्ेष, 
शोपंप्रवम्म्तिबो चौरात्ती लपसे गुने पर 
जो सरया लब्य हो वह्‌ (दक) । “प्पाहृड न 
[श्राशु्] दायसेद्िवा हमा उपहार (दै 
८, ७३) । “मान्य न [माङ्‌] भ्रामरण- 
विदेप (पीप) 1 °टहुत्तण न [खुल] १ 
दस्त-नाघद़ । २ वोरो (परदे १, .३- पवर 
५३) । “सीस न [ “शीषे ]} नगरव्रिष 
(खाया २, १६ २०८) । गभरगन 
[ममरण] हाय का गदना (मग) । भयाद 
९, [शताड] देखो “ताह (कस) 1 ग 
प्‌, [टम्य] दाय का रहार, मदद (चे 
१, १६. युर ४,७६१६क्म)1 
धत्यंद्र १, [ दस्वद्र ] वनस्ति-पिरेप 
(पावा २, १०, २)। 





६३६ 
हव्थु } पुन [दस्वान्दुक] हाथ बाधने 
दत्थंदुय। काक्ठ प्रादि का बन्वन-विशेष 


(विड ५७३, विषा १, ६--पत्‌ ६६) } 

हत्थच्छुदणी द्धी [दे] नव-वषु, नवोढा (दे 
८ ६५) 

ह्स्थड (श्रप) देक्षो हत्य दे * ५४५, 
५२६) 1 

हत्थय न [हस्तम्‌] कलाप-खूह्‌ (दश्च 
भ्रगस्त्य० सूत्र ५११ ८१)॥ 

ह्रथख् पुं [दे] १ रोदाके तए हापर्मतो 

हई चीज । २ वि. हस्व-लोनः चच्चय हाय 

याला (दे ८, ७३) 1 

हत्यछ त्रि [हस्तट] १ खराव दाययाता । 
२१. चोर, तत्कर (परएद १, ३--प््र 
४३) । 

हर्थटिज् देखो ्स्थिटिञ्ञ (शज) । 

हत्यद्ट वि [दे] शनेदासे हाथमे नियाहूमा 
(दे, ६०) 

ह््थद्विअ तरि [दे] हृस्ताषसारिवि, दादे 
हरायां भरा (दे <" ६४) ! 

हस्यही क्षी [दे] हृस्तरसो, हाय भे स्थित 
भ्राखन-दिचेप (दे ८, ६१) । 

हस्थार न [दे] सदायवा, मदद (दे ०, ६०)। 

हृत्थारेद पुं [दस््यतेद्‌] दृस्विप्, दायो 
का.महाववं (विपा १, २--पत्र २३) । 

ह््यानार न [दे] खदयता, मदद (मि) । 

हत्यादस्थि घी [दस्तादस्ति] ्ायोडाय, 
एक हाय से दरे हाय (गा १५६) । 

हस्यादय्यि भ्र, ऊर देतो (गा २२६, ५८११ 
पुष्फ ४६३) 1 

त्यि बरृननो [हस्तिन्‌] १ हावी (गा ११६, 
गुमा, भमि १८७) । घो. "णी (खाया १, 
पव ६३) 1 २ पु. वरृर विदेर्‌ (तो १४)। 
“आते प [आरे] यणी का मदि 
(धमेवि १९६) । शक्य, कक््रपृ [शर््‌ 
२ एक धन्दर्रीप। रवि, द्यवा नितासी 
मनुष्य {षक ठा ४ >~ २२६)। 
कष्य न [कल्प] देयो दत्व-कप्य 
(सन) शुटयु्दहय न [शुदगुन्ययिन] 
कायो का रार्दविरेष (राय) । "गाण्पुरन 
[नागपुर] नगरज्ित, दन्विनाद्ुर (ग 
६४८ यैः घण) । “वागस प्रं [वापस] 
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मोस से जीवन-तिर्वाहु करे के सिदढान्तवाला 
सम्यासौ (रौप, सूरि १६०} । शनायपुर 
देषो श्नागपुर (मवि) 1 “गट पु [पाठ] 
भगवान्‌ महावीरके समयक्रा पावापुरोका 
एक राजा (कष्य) पप्पी घ्नी 
[ग्पिष्पी] वनस्यति-दिशेष (उत्त ३४, 
११)। यह पुं [“गुख] १ एक परन्तप । 
२वि. उसका निवासो मनुष्य (खा ४, २-- 
पप्र २२६१ इक) । “यण न [“एल] उत्तम 
हाथो (प्रप) । शराय पुं [पज] उत्तम 
हाथी (मुष ४२६)। श्याउय ¶ [व्याप्त] 
महावत (भ्रौप)। "वार देषो शाट (कम्म) । 
“विजय न [विजय] वेताव्य की उत्तर 
श्रेसि करा एक व्रिद्याधर नगर (दक) । “सीस 
ज [शीष] एकं नगर, जो राजा दमदन्त 
की रानवानी थी (उप ६४८ दै) । शसुडिया 
देवलो “सोडिगा (रान) ्सोड पु 
[श्लौण्ड] शरीन््िय चन्ु विरे (पएण 
१--पर्र ५५)। “सोँडिगा ली ["ुण्डिम] 
धासन-विरेय {डा ५, १ द-प २६९) । 
इत्थअचक्खु न [दे] वक प्रवलोकन (दे 
८, ६५)। 
ह्प्थिश्वग वि [हृस्तीय, हस्त्य] दाय करा, 
हाय-पंबन्धी (पिड ४२४) । 
हस्थिणउर , न [दस्तिनापुर्‌] नगर विशेष 
हस्थिणपुर 1 (ठा १०--प्त्र ४७७, सुर 
इ्प्थिणाउर्‌ | १०, १५५५ महा, गउड, सुर 
हस्थिणापुर । १, ६४ नाट-रणु ७४, 
भ्रव) । 
हत्थिणी देवो हुस्थि । 
इत्थम ¶ [दे] दृ्रहस्ती, पेरावण हाथो 
(दे ५६९) 
शत्थियार न [दे] १ हषिवार, श्न (धसं 
१०२२; ११०४, मवि) 1 २ भद, सार, 
न्ता उद्रि सपं षरेहि हत्थियारं ति", देव, 
पोदसं देदेण महं हरिययाररण" (त ६१७; 
६३८) ॥ 
हत्वि्िज न [दसनिखीय] पठ नेननयुनि- 
शल (बप्म) ॥ 
क्त्थिवय पुं [दे] प्रेद (द ८, ६३) । 
दतिदरि् धु [दे] वेष (दे <, ६४) 1 


पादइअसदमदण्णवो 


यौद सधु विशेप, हाथो को मार उक | दरयुत्तरा घ्नी [हस्तोत्तरा] उत्तरालयनो 


नक्षत्र कप) । 

देव्य देखो दस्य ( हे २, १६४, षड्‌ ) 1 

इस्थोडी घ्री [दे] १ हष्तामरण, दाथ का 
भ्रामूपण । २ हस्त प्रामृत, हायसे दिया 
जाता उपहार (दे ८, ७३) । 

दलप रं [दे] हस्त-हण, पाणि प्ण 
(सिरि १५५) । 

दद्‌ देखो हय = हत (पार, प्रङ़ १२), 

षद्‌ } थ [दे] वालक का मल-बुत्रादि (विड 

हद ¡ ५७१) । 

दृद्धय एं [दे] हा, विकास (दे ८ ६२) 1 

हद्धि } श्र [ हाधिक्‌ | १ लेद। २ भ्रतुताप 

हद्धी । (भर ७६; षड्‌ , स्वप्न ६१, नाट-- 
शक्‌ ६६. हे २, १६२) 1 

दमरि (धप) वि [अस्दीय] हमारा, हमसे 
बन्ध रखनेत्राला (विग) } 

हमिर देखो भमिर (पि १८८)। 

हम्म सक [हन्‌] वघ कना । हम्मद (हे ४, 
२४४ कुमा, संक्षि ३४, प्राकृ ६८) । 

म्म चक [ म्म्‌ ] जाना। दृम्मडई (हे ५, 
१६२) । 

हम्म न [दम्य] की (से ६, ४३) । 

हम्म देखो हण = हन्‌ । 

हम्मार देखो दमार (पिग) 1 

हम्मिअ वि [दम्मित] गठ, ग्या हप्र (स 
७४३) । 

दम्मिअ न [दे. म्ये ] गृह, प्रासाद, महल 
(दे = ६२, पप्र मुर ६, ६५०, भ्राचा २, 
२, १, १०)। 

हम्मीर प [हम्मीर] विन्म षौ तेरह्व 
शताब्दी का एव मूग्रलमान राजा (ती ५, 
हम्मीर २७, विग) 1 

हय वि [हत] गो मारा गया हो बह (पौष, 
से २, ११; मद) । भागेढ १ [सोर] 
एक पि्ायर-नरे (पउम १०, २०)। भृत 
वि [शश] निर (षडप ६१, ७४, गा 
२८१, है १, २०६; २, १६५, उ)। 

ष्य पू [दय] धष, पो (पोप, से२, ११; 
कुमा) 1 ठ परं [ण्डः] रल्न-विदेष, 
भरे कठ गिठना यदय रत्न (राय ६७} 





च्ण्ण, “वन्न प ["व्म] १ ए मन्वदरोप। 


हत्थिचक्सु-श्दर 
२ वि. उसका निवासी मनुष्य (दक, उ ध 
र-पत्र २२६) । ३ एक प्रनायं देश (पव 
२७४) । युद पु [सुस] १ एक घर्तम 
(दक) 1 २ एक भ्रनायं देश (पव २७४) । 
हय देखो दिंज = हूत (महा, भवि, राप 
४४) 1 
हय देखो हर = रह । 'ोंडरीय पु [ शुण्ड. 
रीक] पलि-विरेष (परह १, १-- पन ष)। 
श्य देखो भय (भा ३८०) । 
हयमार ए [दे. हतमार] करोरका गाध 
(पाभ्र)। 
दर स्क [ह] १ हरण करना, ननौ । २ 
प्रसन्न करना, खुश केरला । हरइ (दै, 
२३४, उव्‌, महा) ! फम्‌, ह्रिज, हीर, 
हरेद्‌, हीरिग्नइ (है ४, २५०; चात्वा 
१५७) 1. वृ. हरत (पि ३६७) । कव, 
हर्त, हीरमाण (गा १ ०१, बुर १२, 
१११; युपा ६३५); सष. दरिडण 
(भहा) । र हरिड (गहा) । छ. दिनि, 
दज (पिड ४४६. ४५३) । 


र सक [ रद्‌. ] ग्रहण करना, सेना । शद 
दे ४ २०९) । । 
ह्र सक [हृद्‌ ] भरावा करना । श्र (वि 

५” ७१)। 


हर 4 [हर्‌] १ महादेव, शंकर (सुषा ३६३, 
कुमा, पद्‌ , दे १, ५१. गा ६८५, ७६४) 1 
२ छ द्विष (प्रिग)। भेदन [भेखल] 
कलाव (सिरि ५६)1 श्वह्षा ष्ठी 
[षभ] मौर, पर्वती (सुपा ५९ ७)। 


दर परं [हृद्‌] बह, वग ननाश्य (पे ६, 
६५)। 





ह्र देवो घर = गृह, श्वा वथ पिय मा मग्ग 
वासयं एत्य म्फ दरे! (वम्मा १००, कुमा, 
मुपा ३६३, ट्‌ २, १४४) । 


४ देषो धरन्षू। ड. ्ट्रेभव्य (सि ९, 
३) 1 


दर देषो भर ~ भर्‌ (पढम १००, ५४, 
४३२) । 
र वि [श्य्‌ हर्णर्णा (षण) । 


र पि [शवर] धारण कृरनेपासा (चा ११५; 
३६५) । 


सुपा 


दरथई--दरि 


पाइअसदमदहण्णवो 


६४१ 





्रथईं > खी [हरत] १ हरं कामाच! 
इर | २ फ़न विशेष, हरं (पट्‌ * दे १, 
६६, दरुमा) । 
इरण न [दरण] १ चौनना (सुषा १८ ४३६; 
कमा) 1 २ वि, छौननेवाला (बुप्र ११४ 
धर्म॑वि ३) । 
हरण न [ब्रहण] स्वीकार (कुमा) । 
हरण न [स्मरण] स्मृति, याद, 
श्वलिश्ङ्विश्रपि कप्रम॑तप्रव 
म जसु सुदघ्रप्रगुणेतो । 
ताण दिद्रदाण हरणे स्प्रामि, 
ख उणो श्रं कुविभ्रा 
(मा ६४१) 1 
"हरण देखो भरण (गा ५२७ भ्र) । 
दरणु पुं [हरन्‌] खेम वेमे हृए दै, 
जौ श्रादि के वालों प्र होता बल-विन्दु 
(कष्म, चेदय ७३; जी ५) । 
रद्‌ देवो हर्य (मग) । 
हर्पच्युअ वि [दे] १ स्मृत, याद क्रिया 
हृभ्ा। र मामके उदेशसे दियादप्रा(दे 
८, ७४) । 
हस्य पृ, [हृद्‌] बडा जलाशय, द्रह॒(भ्राचा, 
सग, परए २, भ---पत्र १४६; उत्त १२, 
४५० ४६, हि २, १२०) 1 
रदश श्री [दे] युक्त प्रसग, योग्य भ्रवसर, 
उचित प्रस्तावः 
"निद्धूमग च गामं महिला- 
धूमच सुएणयदट्‌ दर; 
नीय च काया प्रो्लि्ि 
जाया भिव्खस्स हर्रा" 
(बिके २०६४) । 
हरण न [दरहएयित ] “हर हर प्रावाज 
(वरदं १, इ पत्र ४५) । 
हराविभ वि [दासि] इरया भा, जिसका 
पराम क्या गयाहो बद्‌ {हे ४, ४०६); 
रि पु [दे दरि] शक, सोता (दे ८, ५६) । 
हरि पु [दरि] १ वियुद्टुमास्वेवो को दक्ञिण 
दिशाकादद्र (ठार, ३ पत्र ८४)।२ 
एकं महाग्रह (खा २, ३--पत्र ७८) 1३ 





द्तद्र, देव राज (त्मा, ष्ुप्र २३ सम्मत्त 


२२६; धू, ८६) । विष्टु, श्रहृष्य 
४०६, ४११० सुपा १४३) 1 ५ रामचन्द्र 
(से ६, ३१) 1 ६ सिट, मृगदरे (से ६, ३१; 
दुमा, दपर ३४६) ! ७ वानर, बन्दर (से ४, 
२५० ६, २२, धमेवि ५१, सम्मत्त २२२} ¦ 
८ श्रध, धोडा (उप १०३१ टीःती तवृ 
२३; मुख ४, ६) । £ मारत के सायजैन 
दौसा चेनेवाला एकं राजा (पड्म ८४५, ४} 1 
१० ज्योत्िपशाघ्न प्रत एक योग, शुष्टरि- 
विदठे गंडविद्वाए' (सवव ५४) । ११ 
छन्द का एक मेद (पिय) । १२ सपं, षप ¦ 
१३ भेक, मष्क । १४ चन । १५ सूयं । 
१६ वयु, पवन । १७ यम, जमराज { श्त 
दर, मप्देव । १६ ब्रह्य । २८ श्रिरण । 
२१ वर्प-वि्ेप । २२ भग्रुर, मोर) २३ 
कोव्लि, कोयन । २४ भरहुरि नामक एक 
विद्वान्‌ । २५ पीला रग । २६ पिगल वणं । 
२७ हरारग। एत्वि, पीत वणंवाला। 
२६ पिग्रल वर्णबाला (हे३े, ३८)! ३० 
हरा वर्णंवाला, हरिमणिररिष्यरिभ्रषटं 
(भच्छ ३२) । ३१ पन. मदाहिमवत पवेत 
का एक शिवर (ठा पत्र ४६६) । ३२ 
विदु. पवत का एक शिर (ठा €› इक) । 
३३ निषध पव॑त का एक शिखर {ग ६-- 
पत्र ४५४, इक) । ३४ ह्रिवपं-लेत्र का 
मनुष्य-दिरेप (कषय) । अद्‌ प [श्चन्द्र] 
स्वनाम प्रसिद्ध एक राजा (दे २, ८७, षड्‌, 
गउड, कुमा) 1 “अद्ण म [चन्दन्‌] १ 
चन्दन की एक जाति (से ७, ३७, गउड, 
सुर १६, १४) ६ २ पुं, एक तरह का कल्म~ 
वृक्त (सुपा ८७, गड) । देवो श्वंदण । 
"अण्ण देखो अद्‌ (सक्षि १७) \ "आल 
पन [ताल] १ पीव वणंवाली उपधातु- 
विष, हरताल {खाया १, १-प्रघ २४, 
जी ३" पव्‌ १५५. कुमा, उत्त ३४, ८, ३६, 


७५) 1२१. परषि-विशेप (हे २, १२१)। ॥ 


देखो ^ताट \ “एस पुं [केशः] १ चडल 
(मोष ७६६, सुख ६, ₹, महा) । २ एक 
चणएडाल मुनि (उत्त १२) । एस्वठ पु 
[कदाचन] चर्डालडलाचत्र एक पुनि 
(उव, उत्ते १२, १) । श्सिञ्ञ वि 
[केशीय] १ चरडात् खंवन्यी । २ हरि- 





वैशाबल नामक पुनि का (उत्त १२) । "कंसि 
न ["कादिन्रन्‌] नपर-बिेप (तौ २७) । 
कत पु [न्व] व्ियुुमार देवो की 
दक्षिण दिशा क इन्द (दक) । च्कनपथाय, 
छंतप्पयाय प्र [च्लन्नाप्रपात | एक द्रह 
(ग २, इ--पत ७२, टी-भव्र ७५)! 
"कता ढी [“कान्ताः] १ एक महा-नदौ (ग 
२, ~ पत्र ७२, सम २७, इक)! २ 
महाहिमवान्‌ पर्व॑त का कक धिवर (दक, ठ 
सपन ४३६) । च्केलि पर" [केलि] 
भारतीय देश विशेष (क्पू) । "केस देखो 
"एल (कुलक ३१) । ेलि पु 
[केशिन्‌] एक जैन पुनि (भु, १४०) 1 
शोज न [गीत] छन्द का एक मेद (पिग) । 
श्गीव परं [श्रीय्‌] राक्षतवंश का एक 
राजा (पम ५,२६०) । "वंद पं [“चन्द्र्‌] 
१ वरिद्याधरवश का एक राजा (पठम ५, 
४४) । २ एक वि््राषरकुमार (महा)! 
श्वंदण पुं [“चन्द्न ] १ एक प्रन्तङ्ृद्‌ जैन 
भनि (भेन १८)॥ २देलो 'अदण (्राप्र 
१५५. स॒ ३४६९) । गयर न [नगर] 
वैठान्य कौ दक्षिण्ेणि मे स्विति एक 
विद्ाघरनगर (इक) । “ताठ पं [*ताट] 
दवीप-विशेप (दक) । देतो ^आ ¦ श्दास 
प [दाल] एक वणिक्ग्‌ का नाम (रम ५, 
८३) । "यणु न [ "नुपू | इन्द धुप 
(उप ५९७ ठी) । पुरी घ्नो [पुरी] इनदर- 
पुय, भ्रमरावतो, स्वगं (सुपा ६३५) । °भद्‌ 
पु [भद्र] एक सुविद्यात जैन प्राचां तथा 
ग्रन्थकार (चेष्य ३४, उ १०३६. सुपा १)। 
शव पुं [मन्थ] षान्य विशेष, काला चना 
खा १८. पव १५६; संवोष ४३) । श्मेट 
छो [मेल] वृ्त-विरेप (भौप) । श्वर 
[पति] वानरपति, सुग्रीव (षे १, १६) । 
“वंस षू [वंश] एक सुप्रमिदढध क्षिय 
(कष्य, पञमर॒ ५, २) । “वस्स, श्वास धु 
[वप] १ सेव-विशे (मणु १६१, य २, 
दे पतर ६७, सम १२, पउम १५२, १०६, 
ष्क) । २ पुग. महादिमवान्‌ पव॑ठ भा एक 
रिवर (ढा ~य ४३६)1 ३ निषध प्रकत 
का एक चिवर (ठाव ६४, व) | 
्वाद्ण प [वादन] १ म्युराषा एक 


धर्‌ 


राजा (पडम १२, २} 1 २ नन्दोश्वरद्वीपके 
प्रपरार्ं काभविष्ठाता देव (जीव ३, ४) 1 
"सद दे्ो शस्सद (राग) । शसेण पुं [वेण] 
१ देशव चक्रवर्ती राजा (सम ६८, १५२) । 
२ भगवान्‌ नमिनापरजो का प्रयम धावक 
(विचार ३७८) । सह पुं ["सह] १ 
विचुलूमास्देवो की दकि दिशक्ा इनदर 
(खा २, ३-पत्र ८४ इव) । माल्यवन्तं 
पव॑व का एक शिखर (ठा ६--पतर ४५४) । 
हरिषु [ हरित्‌ ] १ हरा रग, वणा-विशेप 1 
२ ति. हेरा रेगवाला (णाया १,१६ पत्र 
२२८) । ३ घी, एक मदा-नदी (सम २७, 
क, ठा २, ३ पत्र ७२) । ४ पड्ज ग्राम 
की एक पूच्छ॑ना (ठा ७--पत्र ३६३) । 
“पात, “प्पवाय पु" [श्रपात] एक दरु, 
जहो से हरित्‌ नदो निक्लती है (ढा २, ३-- 
पत्र ७२; दी-पत्र७५) । 
हरि" देलौ हिरि" (भग, पि ६८, उत्त ३२, 
१०३) 1 
हरिअ पुं [हरिति] १ वर्ण-विशेष, हरा रंग । 
रबर. हरा वणंबाला (प्रौप, णाया १,१ 
टी--पतर ४, १, ७-पन ११६, घेर, 
४९, गा ६६५} । ३ पु. एकत प्रायं मनुष्य 
जाति (घा ६--प्रच देषष) । ४ पन, 
वनम्पतिःविशेष, हरा पृण, सब्जी (पर्ण 
१--पत्र ३०, स्मौप, पाप्र, पच २,५०; 
दष १०,३) । 
हरि देखो हिअ = हूत (कष, महा) 1 
श्टुरिञ देघो भरिअ = मरित (गा ६३२) । 


रिग } न [हूरिवफ] जीरा भरादिके 
ह्ूरिमय | पत्तो से यनां हृभरा मोज्य विशेष 


(पव २५६१ सुज २० टी) 1 

््रिआ घ्वी [दता] दूर्वा, दद, दण.विषशेप 
(से ७, ५६; ६, ३१) । 

हरि देवो हिरि क्रमा) । 

हरिभाद देषो दररिआकठ । 

रिस ए [दे. हसता] र्वा, शव 
(द ८, ६४ पाप्रः प्रन, ष्य, प्रण २६) 1 


पाइञसदमहण्णयो 


हरिडय पुं [हरित] कोकण देशस 

वक्ष-विशेप (परण १--पन ३१} 1 

हरिण पृ [इस्मि] १ हिरन, प (कुमा) । 
२दन्दका एक मेद (विग) च्छन्न 
[शक्षी] सुन्दर नेत्रवाली श्लो (कष्पु) । भरि 
पु [शरि] सिह (उप ध २९) । ¶दिव पं 
[धिप] बही (हे ३, १८०) 1 

हरिण पु [हरिगाङ्क] चन्द, चद (हे ३, 
१८०० कष्टु, सरणा) 1 

हरिणेकुमपु [हरिणाङ्श] चौथे वलदेव फे 
यु एकर गैन मनि (पडम्‌ २०, २०५) ॥ 

दरिणगवेति देखो द्रिणेगमेसि (प्म ३, 
१०४) } 

हरिणी ल्ली [हरिणी] १ पादा दिरन, हिरनी 
(षाम्न) । २ छ्द-विशेष (विग) 1 

हरिगेगमेसि धरः [दरिमैगमेषिन्‌] श्क के 
पदाति सैन्य का श्रिपति देव (ठा ५, १-- 
३०२, भ्रव ७, इक) । 

हरिदा देवो हछिदहा (पि ३७१५) । 

हरिमेथ पुं [दे] फाला चना, परपन-विशैप 
(रा १८, पव १५६, सबोध ४३५ दे ८, ७० 
टि)! देवो दिरिमंथ । 

हरिमभि पर [दे] ्युढ, ल्ट, लाठी, डा 
(दे म, ६३) । 

हरियंदपुर न [दरिचब्दरपुर्‌] गंघवैनगर 
(चस्प्यन्च° श्रुषमचरिचन्र) । 

हरिली देलो द्िरिी (उत्त ६, ६०) । 
दरि वि [“भरवन्‌ ] मराला, बोमबाला 
(गा ५४५) । 

हरिस भक [ ह्‌ ] खु होना । हरिषड 
दि ४, २३५; प्रप्र, षड्‌ ), 'द्रिपिजई 
कयतावो रदटृज्काणोवगयवित्तो" (संबोध ४६) । 
हरिस सक [हप] हप से रोम॒खदा फएना, 
श्लोमादियीपरि स हर्दि सृप्नागारु्रो मणी! 
(मर १,२,२, १६) । 

हरिस एं [पे] १ गुल । २ परानन्द, भमोद, 
सुरो (हे २, १.५, प्राप, पुमा, भग) । ३ 
भ्ाभूपण विरो (भप) । “उर 





हरिस दसो सए । 
ह्रिचंद्ण देषो हस्चेदण । 


दर्चिद्ण न [द्‌- द्रिवन्दन्‌] बरृषूम, केसर | दरिसण प [हेण] ण्योविय प्रपि 


(द ८" ६५)1 


एव अन गच्छ (मुपा ६५८) 
{ “वत्‌ ] शपुर (आट ३५) ॥ 


एक 
योग (शुषा १०८) ! 


1 





दटि-दख्वोढ 


हरिसादय वि [दप्ति] हषर (परम 
६१, ७२) 1 

हरिसाख देषो सरिसाठ = हय्‌ 1 

हरिंसिअ वि [पित] हाप, श्रानन्दिि 
(मष, भवि, महा, मण) । 

सै देषो दिरी (प्र १, १२, ६, गग) । 

हरं डईं देखो हरडद (प्राङ्‌ १२) । 

हरे म [अरे] इन भरो का सूचक भव्यय-- 
१ प्रक्षेप, निन्दा। २ समाया । ३ रति कलह 
(है २, २०२, कुमा, स ४३०, बि ३३०८) । 
हरेडगी देखो हरीडई (पंचा १ ०, २५)। 
दरणुया न [हरेणुका] प्रु, मालपागनी 
(उत्तनि ३) । 

दरस सक [ हुप्‌ ] गति कसा (नट 
वेणौ ६७) । 

श्छ न [दल] हर, विसप् खेत जोतते ट 
(उवा, प्रीप)। उन्तय पन [शुक्र] 
हल भोतना, शषुभे समयम्मि वभो तेसु 
हलर्तग्नो लित्ते' (सुपा २३७, २३६, मुर 
२, ७७) उड़ा, दाठ पु [दाल] ' 
ह्न के अपर षा माग (उवा)। श्वर्‌ पँ 
[धर] बलदेव, राम (परण १७--प् 
५२९५ दे २, ५५} 1 श्वारण द [वारम्‌] 
भ गम (पउ ११७, ६) 1 ववा्ग 
वि [वादक] हालिक, इत णोतनेवाला 
(धा २३)। श््रदेलो श्धर (सम ११३ 
पव--गाया ४८; भीष, कुर २५७) 1 
[उद्‌ पुं [भयुध] वस्र, राम्‌ (परम 
३८, २३, ७६, २६) । 

“र देलो फट फल 
त्रि १०३) । 

दलम (मा) देतो द्िशय = हदय (चा ११; 
नाट--गृच्छ २१) 1 

दखउत्तय देखो हर उत्तय । 

हर्दा } देषो टदा क 

दही | पदता (५ ५, 


दच्प्पवि [दे] बहू-मापी, वाकाल दि 


(गुण ३६९, भवि; 


१३२] । ९५६१) 
। च्वि दख पं [दे] षलक्रल, रौरल, वलां 


दि, ६४, पप्र, कुमा, मुपा ८७, १६२; 
डदि १४०; बुप्र ३९२, धरि ४३३. सम्परत 
१२२) 


दट्दर--दस 


पाइअसदमदण्णवो 


&४२ 





इद्र देखो द ट्र = हल घर । 
हटदख देषा हऽ्हड = (दे) 1 (गा २१) 1 
छट ? पन दे] १ » कोलाहव, 
ध 
८६) । २ कौतुव, कृतु (दि स ७४, 
सं ७०४) । ३ त्वरा, हद, हचफएल, 
शीघ्रता, !हलहलग्रो तर" (पाग्र स॒ ७०४) । 
ॐ श्रौतसुक्य उठा (गा २१} ७८०} । 
इद्धि वि [दे] कमित, कपि हृशरा 
(परिगौ। 
हटा घ्र [दृटा] सी कर श्रामन्रए, हं सलि 
(दे २, ६६५. स्वप्न ४० श्रमि २६, कुमा, 
गा ४, सुपा२४६)। 
हलादट न [हटा] एक प्रकारका पर 
जहर, विप व्रिशेव (प्रसू ३८) 1 
हटाया घी [द्‌] वमरिक्रा, बाम्हुनी, जननु- 
विशेष (दे ८, ६३) ! 
इछि ¶ु [थिन्‌] बलराम, बलमदर (पडम 
७०, ३५५ कृप्र १०१) । 
हटि ति [हालिक] हल जोतनेवाला, पक 
(दै १, ५७, पार, प्रप्र, पा १८७ ३१७. 
३६०) । 
“हटिअं देवो फलिभ (गा ६) । 
टा सखौ [हटि] १ छिपक्लो । २ 
बम्हनी, जन्तु पिशेप (क्प) । 
हिर देवो हरि आल = हरिताल (दे 
२, १२१, षट्‌) । 
इद ए [दर्दरि, हषर] १ दृक्ष व्िष 
दे १, २५४, मा ८६३) 1 २ वणं विशेष, 
पीलारग। ३न. नामकरमं का एकमेद, 
जिसके उदयसे जीव का शरीर हृत्दीके 
समान गीला होवा है वह्‌ कमं (कम्म १, 
४ ~) । "पत्त पु [पन] चतुरिद्िय जन्तु 
कौ एक भत्ति (लएए {त ४६) 
शच्छ पु [“वस्य] म्नो कौ एवं जाति 
(वर्ण ए--पत्र ४७) । 
इटिदा } घ्री [दरिद्रा] श्रौपपि विधैव, हल्दी 
दछ्िद्यी ! (दे २, ८८० २५४. गा भदः ८०, 
२४६) । 
इटीसष्गर पु [हलि गर] म्स्वदी एक 
जाति (पर्ण १--परत ४७) । 


दुभ वि [छ्यु] हतका (दे २, १२२ 

सजथ) 1 

हलर वि [द] सदृष्टा, स्ह दि ०, ६२) } 

दे श्र [टे] है ठि, सल्ली का संबोधन 
(हे २, १६५० कुमा) । 

द€ श्रक [दे] दिलना, चलना । हल्लंति 
(शद्वि ६९) । ब. हत (उवकु २१० सुषा 
३४, २२३ वज्जा ८०, से ८, ४५) 

हृष्ट पु [हट] एक भतुत्तर-परामी जैन गनि 
(भरतु र षडि)। 

हट न [हटकर] पय विशेष, रक्त कार 
(विक्र २३) 

इटटपविअ वि [दे] घ्वरित, शीब्र ( षड्‌) 1 

दद्प्फछ न [दे] १ हलफल हबे, 
प्ीत्सुक्य, त्वरा, शीतता (टे २, १७४, स 
६०२, कुमा) 1 २ भरङलता, भह उवसते 
रिणो हत्सप्फलए्‌" (सुपा ६३६) । ३ 
वि, कम्पनशील, कापा, चञ्चल, परास 
द्विमोवि दीवो सदसा हल्लप्फलो जाभोः 
(वज्जा ६६) । 

ददप्फछिथ वि [दे] १ शीघ्र, जत्दी। २ 
न. प्राकुलका, व्याङ्लपन (दे य, ५६) । 
३बि. व्याकुल (घमेवि ५६) } 

देटफङ देखो ददप्फ (गा ७६) । 
इद्प्फलिथ देखो ददप्फछिथ; “विषलो 
श्राह लोहे, तो हल्लफलिप्रो दम, (ध्रा १२)! 
हद्यविय वि [देः] दिलाया हमा (सुर ३, 
१०६)॥ 1 
इदिअ वि [दे] हिला दपा, चलिढ {दे ८, 
६२, भवि) । 
हल्टिर वि [दे] चलन-शेल, दिलनेवाला (स । 
५७८, कुप्र ३५१) 1 

इख पु [दे] राक, मरुढलाक्रार होकर 
कियो का नाच (दे =, ६१, मवि) । 

। ददतां } न [दे] शीघ्रता, जल्दी, त्का 

ददटुत्तापख † पुनरत म “उग्रा (मवि, 
सुर १५, ८८) 1 

दटप्यटिय दवो हहप्फटम (जय १२) । | 

दोदर देखो ददप्फछ (उधर ७७, धा 





१६, दे ४» ३६६ उद ७२८ टी, सुख १८. 
३७, महा, मवि) । 


दोह देखो हदप्फटटिभ (तिरि ६६४ 
६३४ भवि) । 

दोदखिय पु [दे] सरटः भिखिट } बनी. 
भ्या (कप्) ! 

हव भक [ मू] १ होना) २ सक, प्राप्त 
करना ! हव दरद, हवति (दे ४, ६०, 
क्प्प, उव महा सा३, १--पत्र १०६); 
शक इक्छुशडमज्मद्रप्रो नलो हवद्र महस्त 
(धम॑वि १७), हवेज्ज, हवेज्जा (पि ४७५)। 
द्ध. वत्त, वेमाण ( षड्‌ ) } 

श्टुव देखो भव = भव (उप ४९४) } 

हवण न [हवन्‌] होम (विम १५९२) । 

हवि पून (हविस. ] १ धृत, धी। र 
हवनीय नस्तु (स ६, ७१४ दनि १, 
१०४) । 

हविअ वि [दे] श्रक्षिच, शुषा हमा (दे ५, 
२२, ८, ६२) 

व्व वि [हव्य] हवनीय पदार्थ, होम-योग्म 
चसु (मुषा १९३) ! "वह्‌ प [व्‌ } मग्न, 
भ्रा (उप ५६७ टी सपा ४१६, गण्ड) । 

। "वाह्‌ पु [श्वा] वौ (भाया, पामर, 
सम्मत्त २२०, वेणी १६२, दष ६, ३५)। 
ज्र दि [ अर्वौच्‌ } १ श्रव, प्रर से भन्य, 
शनो हव्वाए नो पराद्‌ (ध्ाचा, सृप्र २, १, 
१, ८, १०; १६, २४ र्ण ३३) । २म. 
शीषर, जल्दी (णाया १, {त्र ३१, उवा, 
सम ५९० विपा १, १--प्र ८, ठी १५, 
भ्रौप, कप्प, कत) । ३ न. गृढवाण (सूत्र- 
क० २-१ ६ णि) । 

हव्य देवो भव्य = गव्य (गा ३६०, ५२०, 
४७६) । 

इ भ्रक [ दस. | १ रखना, हस्य कसना 1 
२ मक. उपास्त करना, मदक कटना। 
इष, हमेद ह्मण, दरति, दर्द, हसे, 
दधा, हमद, हानि, दृपरमि, हसाम, 
हमार टसम, मेम, हेष (हे ३, १३६. 
१४०, १४१. १३२० १४३. १४८४, १५४, 
१५८. कुमा) ( हेड दसतु दसमु, हुमेखमु, 
द्ठेजटि, हनेर्जे, हमे्न, दठेजा (द ३, 
१५८, १७३. १७५; १७६) । नदि, दिह 
दिग्ध्ामो, हवििमो, हिरिस्मा, इष्टवा, 





1 





हिस्त (ट ३, १६६, १६७, १६८ 
१६६) । कमै. हसीग्रद, ठसिज्जद, हखिजति 
(हे ३, १६०, १४२) । वृ. हसंत, दसत, 
हसमाण (गरौपः दे ३ १५०८, १८१; 
( षड्‌ )। कवक. हसित, दसीअतः 
दसीअमाण, हसि्वमाण, हसेजमाण 
(हे३, १६०, उप ५६७ टी, सुर्‌ १४, 
१८० } । संङृ, हसिऊण, दसेजण, 
हिरण, हसिडभणं, दसेउभाण, 
दसेउआणं, हसिऊणं (हे ३, १५७ पि 
५८४, ५८५ )। दक, हसि, हसेऽं 
(दे ३ १५७) । कृ. ठसिभव्व, हसेजन्व, 
हसणीभ (परह्‌ २, ५- पत्र १४६. हे 
३, १५७, षड्‌ , सक्षि ३४, नाट--मृच्छ 
११४)! 
हस भक [ हस. †} हीन होना, कम होना 1 
हिस (पंच ५, ५१३) । 
हस पुं [हास] हास्य (उप १०३१ टी) 1 
सण क्नीन [दसन] हास्य, हंसौ (भग, उत्त 
३६, २६२; पंचा २,८) । खी. “णा (उप 
पर २७५) 1 
दसदस धक [ हसदसाय. ]] १ उत्तेवित 
होना 1 २ भुलना, "सिगाररसततु (2) दया 
मोदमर्ु कुमा हसठषेद (घुस १, °} । 
वष, ्सदसित (दनि ३, ३५) । संकृ. 
हसदसेऊण (राज) । 
हस।व देवो हास = हारय .1 हसावड, टसवेड 
(द, १४६) } 
सिअ वि [हसित] १ जिसका उपहासक्रिया 
गया हो वह (ख ११३) 1 २ न. हास्य, 
हसी (उवं २२४) ॥ 
सिअ वि [हसित] हाप-पराप्त, हीन (प्च 
५ ५३)॥ 
हसिर वि [सित्‌] हास्यवर्ता, हंषनेको 
भ्रादतवाला (प्ाप्र गा १७४, उप ऽरे८्टी, 
सुर २,५७८, धुमा) । दयी. “रो (उड) 1 
दसिरिभा ध्री [दि] हास, हंसो (दे ५, ६२)1 


दरस पक [ हस} कम होना, न्यून दोना, 
क्षीणेन । षद, दरसमाण (एदि ~र 


पादअसद्मदहण्णवो 


स्स देवो दसं = टष्‌ । हस्षद (धाता 
१५७) । कम. दस्सद (घात्वा १५७ हे ४, 
२४६) 1 

हस्सन [हाध्य] १ हसो (्राचा १,२, १, 
२, पव ७२, नाट-मृच्छ ६२)। २पु 
महा्रन्दित नामक देवो का दक्षिण दिशाका 
इनदर (ठा २, पत ८५)। शयन 
[शात] कला-विशेप (सं ६०३} । %रड धु 
[शति] इन््र-विशेष, महाक्रन्दित-निकाय का 
उत्तर दिशा का दद्र (ठा २, ३१ ८५)। 


हस्स वि [हस्व] १ लघु, घोटा (सृप्र २, १, 
१५५ पव ५४) । २ वामन, सवं (भ्र) । 
३ श्रल्प, थोडा {मग, पच ५, १०६९, कम्म 
५, ४) 1 ४ पुं, एक मापरावाला स्वर 
(परण ३६ पत्र ८४६ विके ३०६८) | 


हस्सण वि [हपैण ] हपं-कारक 'रोमहष्सखो 
शुदसमहो' (विक्र ८७) 1 

ह्रिषिर देखो दसिरः श्र-हस्तिरे सदा दते! 
(उत्त ११० ४, मुख ११, ४)! 

द } भ [ददद दा] १ इत भर्थाका 

हहा । सूचकं भव्यय--र पर्ययं (भयौ ७४)। 
२ खेद, विषादे (पिरि ६१२) । 

दष्टा पं [हदा] १ गषव दव फौ एक नाति 
(हे ३, १२६) 1 २ भ्र. सेद सूचकं ्रव्यय 
(सिरि २६८; ७६७) । 

दाप [दा] हन श्रयो का सूचक धव्यय-- 
१ विषाद, पेद (मुर १, ६६, स्वप्न २३ 
गा २१८, ७५४, ६६०, प्राघरु २०)। २ 
शोक, दिलगीरी । ३ पोडा । भ धुत्सा, निन्दा 
(ह १६७, २, २१७)! कंद पु [न्द्‌] 
दादाकार (पिग) ! “र ¶ [*रव] वही भ्रयं 
(षर २, ११६) । 

हा सक [दा] १ घ्याय षरनया। २ गति 
क्रना। ३ णका, हीन कलना, कम 
करना । हाई ( पद्‌ ) । कमे. हायद, दायति 
(मग, उव), दिज्जद (मवि) रटिग्जउ (प्रय 
१०७) ! क्व. हायत (णाया १, १० 
दी-प्व १७१), हयमा (काल) । घद्ध. 
दाडं (उदु १०, ११), दिवा, दि्ाणं 
{भचा १,४,४,१ पि ५०७), देय, 





दै)। 


देषा (सूप १, २, ३, १, उतत १८, ३५}, 





दस-दार 


देचाण, देचाणं (पि ५९७) । ट, हेज 
(स ५६५ पचा ६, २७, ्रच्छु ८, गउड) । 
हा देवो भा-घ्री (गउड) । 

दाभ देबो हा--सक । दग्र, हाभ्रए (ष्‌ }1 
हानि सकं [ हाद्य. ] श्रति्तार रोगको 
उत्पत करना । हापएज्ज (विड ६४६} । 
ष्दाअ देखो भाअ =माग (सेर, चर्‌, षड्‌)! 
हा दलो धाय = घात (ते ७, ५६} । 
श्दाभ देल्लो माय॒ माव (से ३, १ ५)। 
हाउ देखो भाद, "मह्‌ वध्र महरापविष्र॑ति 
हेाभ्रा वुं मण! (गा ८७२)। 

हंस देसो सख (रान) । 

हाकंद पेवो हा-कंद्‌ । 

दाज्चिष्लो [हालि] छन्दका एक पेद 
(पियो । 

दाडदड न [दे] तत्काल, तद्छ्ए (वव १)। 

दाड्टडा श्री [दे] भारोपणा का एक मेद, 
भरायधित-विरेय (ठा ५, २-पथ ३२१५, 
निचरु २०)॥ 

दाणि घौ [हानि] क्षति, भपचय (मदि) । 

दामभ [दे] य पह, इस प्रकार, एवै, 
श्वाम मण' (प्राकृ ८१)। 

हायण पं [हायन] षपं, सवत्र (पौष, 
णाया १, १ टी--पत्र ५७} । 

दायणी बो [कायन] मनुष्य फी दत दशा 
मे छठी पवस्य (ठा १९--पव ५१६, दु 
१०) ॥ 

हार सकं [ हास्य. ] १ नाराकरना। २ 
हाला, पराम प्राना । हारे, हारतु (उव 
महा) । वड हारं (बुषा १५४) । 

हारपु [हार] १ माना, भ्रगादह्‌ सर यौः 
मोती भादिनौ माला (नप्प, राय १०२, 
उवा, कुमा, भवि) । २ हरण, भपदरण (वव 
१) । ३ द्रप वेष । ४ समद पिरेव (जीव 
३० ४-- पतर ३६७) \ ५ ह्रण-कर्वा, “भदत्त. 
हारा” (पराचा १, २,३,५)। शु पंन 
[ट] षातु-प्वि, सोहा (भरावा २, ६, 
१, १)। "मह प्रु [*भद्र] हारदोप 
का सप्ष्ठाता एकदे (नीव, ४- पव 
३६७) । “महामद धर ["मदाभद्र] हार" 
दोप का एकर प्रधिघ्ठाता देय (जीय ३,४)॥ 
"महानर पु ["मदापर्‌ हस्ख्पुदताप 


हापा 


श्रचिष्ठायक देवः हार्दे हरवस्दारवर- 
(एटासोमहयवरा एत्थ दो देवा महिद्धियाः 
(जीव ३, ४--पय ३९७} \ चवर पुं [वर्‌] 
श हार-समृद्का एक भषिष्ठता दैव। २ 
द्वीप-विन्चेप । \ समुदर-चिदचेप । ४ हारवर- 
समुद्र का एक भ्रविष्ठात्ता देव (जोव ३, ४) 1 
वरमह पं [्वरमद्र] हाखस्द्रौप का 
एकं प्रधिष्ठायकं देव (जीव ३, ४)) 
श्वप्मदाभद पुं [श्वरमरहाभद्र] दास 
द्रोप का एक श्रषिष्ठाता देव (गोव ३, ४) } 
गवरमहाधरर ¶ ["वरमहायर्‌] हार 
समुद्र का एक श्रमिष्ठायक दैव (जोव ३, ४)। 
श्वरावभास पु [(वपवभास्‌] १ एक दीप। 
२ एक समुद (जीव ३, ४) ) “्वरायमास- 
भद्‌ पुं [श्वरावबमासमद्र] हाखवरभास- 
दवीप का एक प्रपिषठाता देव (जीव ३, ४)}। 
श्वसवभासमदामद पुं ["वरात्रमासमदा- 
भद्र] हारवसवमासद्रीप का एक भषठाक 
देव (जोव ३, ४} 1 “वएवभासमदयावर पुं 
[शवसवभासमहाषर] हाररामास-खमरद 
का एक भ्रष्टता देव (जीवे ३, ४}। 
श्वरापभासवर्‌ ध [वरावमासवर्‌] हार 
वरावमास-समुद्र का एक श्रषिष्ठायक देव (जीव 
३, ४- पव ३६७) । 
शहर दलो भार (सुषा ३६१, मवि) ) 
हयार वि [हरक] नाशकत (भमि १६१)। 
ह्ारण वि [कारण] उपर देखो, श्वम्मत्य- 
कामभोगाण दारणं शरणौ इदसयासं' (द्व 
२६२ घम्म १० दी) 
क्यार दे्ो कार = हार्‌ 1 टाखद {हि ४, 
३१) । भवि. हएरविस्सद (स ५९६) । 
द्ारथि वि [हास्ति] नारव (कुमा, मुषा 
१५१२)॥ 
यस घी [दे] तिश, जन्तुबिशेप (दे ८, 
६६) ॥ 
हारं देषो घां (क्प, गा ७८५) 1 


दारिष्ी [दारि] १ दा पसप (उ, 


५२)। २पक्तिथेणि (प्र ९४४); ३ 
छन्द परिशेष (धिग) । 
हारि ९ [इलिनु १ दस्छ-क्ता (विदि 
३२४२५; बरमा) २ मनोहर, चित्तादषेक 
(मड) 1 
११६ 


पाइममदमदण्णवो 


हारि न [द्वारीच्‌] १ मोत्-विशेष, घो 
कौस मोध्रकी एक साका ६ै। २ पुद्यी, उ 
गोव्रभे उटत्र (ठा ७-पत्र ३६०; दि 
४६६ कप्य)! 'मालगारो न्नी [शभाटाख्शै]ु 
एक जैन प्ुनि-शाला (कण) । 

दारिज व्रि [दारित] राहा, यत 
भ्रादि मे पराजित (युपा ३६६; महा, मावि) । 
२खोया््रा, गुमाया दघ्ना (बवष्ःसुपा 
१६६) \ 

दहासियंद्‌ वि [दरिचन्द्र] हस्चिन्ध का, 
हेरिचेन््-कवि का बनाया टृभ्रा (गण्ड) } 

हरिया न्नी [हारीताः] एक लैन मुनि-णाला 
(राज) । देखो हारिअ-मालगारी 

दारियायण भ [हारितायन] एक गोव 
(क्षप) । 

दारोष्नी [दाय] देषो हारि = हारि (अ 
प ५२ दुप्र ६४४, पिर) । 

दारय पुं [दारो] १ मुनिःविशेप1 २न. 
गोव विदेप (रान) । "वध धुं [न्ध] 
छद-विशेष (पिग) \ 

दारेस प [दतेप्‌] १ भनायं देश-विरेप । 
२वि. उस देश्च वा निवासी (परख १-- 
त्र ५८) । 

हार परं दे. हाट] रात्रा सातवाद्न, गाया- 
सप्तशतो काकतां (दै, ६६,२, ३६,गा 
३, वेञ्ा ६४) । 

हाला स्रो [दाल] मदिरा, दार (पामर, 
४०७; रमा) 

हयटादर पुं [दे] मानाक्ार, माली (दे ८, 
७४) । 

दाखादल पी [दाद] १ जन्तु-विरेष, 
ब्रह्म, बाम्ट्नी (दे ६ &€°; पप्रा 
६२) । क्यो. ख दि ८, ७५)! २ प्रोद्य 


पुन. स्यार विपविषेप (दष ६, १, ७; 
गच्छ २, ४)। ४9, राच्खका एक सुमद 
{पड्म ५६, इदे) 1 

दाहा घ्न {ह्याटादटा] एक धायोदिक- 
मताटुयामिनो दुम्टारिनि (मय १५- पतर 

| ६५६) + 

किम देखो दिम = हालिक (दे १, ६७; 





¡ रण) 


जन्तु-विषेप (रण १-पय्र ४५)। ३, 


&४५ 


हार्ल्नि न [दायं] एक नैन पुनि-एल 
(क्प्प)। 

दारिदि पु [हार्दि] १ इ के हुत्य रंग, 
पीला वणं (शरणु १०६; छा ५, १--प्य 
२६१) 1 २वि. पीला, निस्करा रंगषीला 
हये वेह (पर्ण १--पव २५ सप्र २,१, 
१५; भगः भरौप) । ३ पुन. एक देव-विमान 
(देवे १३२) । 

हदिया घी [हाल्कि] दे्ो दटिभा 
(सज) 1 

हाल वि [द्‌] क्षीव, मत्त (दे ८, ६६) । 

दाव सक [ हापय. ] १ हानि कणा \२ 
व्याग करना ! ३ परिमवे क्रा। ४ लोप 
करना; “षटिलपामायारि हावैद (बव १), 
हावए (उत्त ५, २३ सद्व २१ ध) । हाव 
इज्जा (दस ८, ४१) । वर. हावित (विते 
२७४६) 1 

दाव पु [हाच] एव का विकार्विरेप (परह 
२, ~ पवर १३२; मवि)। 

हवि वि [दे] नघाल दुतमामो, वेग से दौङनै- 
वाला (दे ८, ७५) 

शाव देखो भावय = भाव; ^परद्प्रेर" (मच्चु 
२५) । 

हायण वि [हिप] हानि करेवाला (हे २, 
१७८) । 

हाबिरवि [दे] १ "ज॑घान, हणम । २ 
दीं, लम्वा। ३ मन्यर। ४ विरत (देष, 
७५) । 

दास देतो दस ~ हय्‌ । बक्ृ, न ह्ासमाणो 
वि भिरं वद्र्जा (दस ७, ५४) ॥ 

| दाख सक [ स्तय. ] तानः । मिह दे 
३, १४६) । वर्म. हासीः, दाह्तिर्नद (द 
३, १५२) । वकृ. ्ासेत (शरीर) ८ पष, 
दासिंत (शुषा ५७) । 

हास पु [दास] १ दास्व, हयौ (भरौप, मध्य 
२, ४२. उन्मा ११, ३३२) ) २ भम 
दिद, लियर उद्यसे दसौ भणे वद श्म 
(कम्म १, २१. ५५) 1 ३ पर्तशार-ण्नोक्त 
रम-पिरेप (पगु १३६) “र्‌ र [र] 
ास्यकारक (मुषा २४३) कारि मि 
(रसत षट (पच्ड) 








६४६ 
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हासि 





शस ¶ [हास] क्षय हानि (परमसं ११९४)। 

हासं देवो रिस = टपं (भीष) 1 

हासर्र देषो दास-फर (युपा ७८) 1 

हामुदय वि [हास्यङ्दक] दास्य-जनव 
कुतुक वर्ता (दत १०, २०) \ 

दासण वि [हासन] १ हास्य करनेवाला 
(पव ७३ टी)। २ हस्यवर्ता (प्राचा २, 
१५, ५) 

हासा ष्ठी [हाप्ता] ए दैवी (मह) 1 


हामाविभ } पि [सित] माया हप्र 
हासिअ 1 (गा १२३ पड दुमा ह 
३, १५६) 1 


क्यसि वि [हासिन्‌] हाम्य क्ता (भावा २, 
१५, ५) । 
हासि वि [हास्य] दंषने योग्य, “वटुः 
भार पद माहु पत्ति जणदासिपर एणमु 
(गा ६०५, है ३, १०५) 1 
श्हासिभ देषो भासि = मापित्त (नाद-- 
विक्र ६१)। 
दासीअन [दि हास्य] हार, हसो (दे८, 
६२) । 
दाहकर देखो हाहाकार, 'हाह्ककरारुहरं 
(षडम १७ १०} । 
हाहा मू [दादा] गवं देवो गी एक जति 
(सुपा ५६ कुमा, धप्नवि ४६)। २ भ्र 
विलाप, हाहाकार, शोकष्नि (पार, भग 
७, ६--प्रत ३०५) । शक्य न [छत] 
हाहाकार, शोक-शब्द (णाया १, £ 
१५७) । चकार प [कर्‌] वहो (मदा, 
भवि, वेणो १३६) 1 भभूञअ वि [भूत] 
हाहाकार टो प्राप्त (मग ७ ई~-पतर 
६०५) \ श्व प्र [ख] हाहकार्‌ (महा, 
सुपा १३६, भवि) 1 शूट [हूहू ] संष्या- 
विशेप दहादाहुहूमग बो चौरासौ लालसे 
गुने पर जो संख्या लब्व हो वद (इक) । 
शूहूजग न [दूद्रअङ्ग] सख्या 
स्रममः को चौरासी लालसे युननषर्‌ जो 
ष्या लब्ध हौ वह (इक) 
हिभ्र [दि] इन श्रयो का सूचक श्रग्यय--१ 
प्रवचारण, निश्चय (स्वप्न १०)। २ दतु, 


दरस तरह (गउड ३२४, सण) 1 ४ विशेद ॥ 
५ प्रशन । ६ संधम। ७ शो । ८प्रपूया। 
£ पादपूरण (मा, गच्, मा २४२, 
२६५, ६०२, ६४८, परग, हे २, २१७) । 


हिवि [हत] १ श्रपहूत, दीना हृ 
(खाय १, १६-पच २१५ परम ५, ७३, 
३०, २०, सुर ६, १७५) । २ नोत, जो 
दूसरी जगह ते जाया गयाहो वह (षाम्र, 
हे १, १२८)। ३ विनष्ट, स्फोटिव (पि 
४१५) 1 ४ प्रष्टु, सवा टूप्रा, "हियहियर्‌ 
(राय) । 

दिअ न [हित] १ मद्धल, षरत्याण। २ 
उपकार, मलाई (उत्त १, ६ पठम ६१, 
२१, उव, ठा ४, ४ टो- पवर २५८३, प्राप 
१४)।३बि. हितं कारक, उपकारो (उत्त 
१, २८ २६, उव ३२६, ४५० प्रसू 
१४) । ४ ररपापित, निहित (मत ७८) । 
श्करवि [कर्‌] १ हिताक (ढा ६)।२ 
धु. दो उपवास्न (सवोप ५०८)। ३ एक 
वणिक्‌ का नाम (पञउम ५, २८) । कार वि 
[कार्‌] दित-कार (ध्रु ९४६) । श्यर 
देषो "कर (पडम ६५, २१) । 

ग्भ देलो दिअय = हृदय (दे १, २६६. 
कुमा, भरावा, वप्य)। श्ट वि [इ] 
मत श्रिय (षडम ८५, २३) 1 “उदडधावणवि 
[“उद्कायन्‌ | चित्ताक्पंस का सावन (णाया 
१, ए४८-- प्र १८७) । २ चति को शत्य 
बनानेवाला (विपा १, २ पत्र ३६) 1 
"दिअ न [चूत] पो (बुल १८, ४३) । 
दभ (मप) देवो दिजय = हृदय (बमा) । 
दिअकर पुं [हितस्र] मशु कुरे पूर्व 
जन्म का नाप (पडम १०४, २६) । 

दिभड } (प्रप) देवो दिअय = हदय (दे 
दिंभङुछ † ४ ३५०, पि ५६६, सण) । 
हिभय न [हदय] १ भरन्त करण, हिया, मतं 
(है १,२६६ स्वप्न ३३ छमा, उड, द 
४६० प्तू ४४) 1 २ वक्षस. , छती (मेभ, 
२१) 1३ पर व्रह्म (प्राप्र)। शमणोअदि 
[गमनीय] हदमगन, मनोहर (म ६०) । 
हारि वि [ "दारिन्‌ ] चित्तापंक (उप 





कारण (कुमा ८» १५, क्पयु) । ३ एवम्‌, 


७रल्टी) 





द्विजिय देवो दिअ = दित, षृदेहि केष 
षणो भयाणगो दिप्रयमग्गम्मिः (उप ७६८ 
यै)। 

दिअयंगपर पि [हदयंगम] मनोहर, वित्ता. 
पष दे१,१)॥ 

आदी प्री [यारी] गव्य-पमघ्या- 
विष, शदाथेव काय्य विदे ( वज्जा 
१२४) । 

दिनी [हति] १ भ्रपद्रण। २न, स्वा. 
नान्तर मे ते जाना (सि ५}1 

दिपएसय वि [दितैपर्‌] छिच्छु हिव चाही. 
वाला (उत्त ३४, २) । 

दिगसि बि [दितैपिन्‌] कार देखो (उत्त 
१३० १५५ उ ७रत् टी, बुपां ४०५४ 


पष १०) ॥ ५ 
दिओभ [हस] गतत (मि ५६, 
भरप, पि १३४) । 


दिगि षुं [दे] नार, उपति (2 १, ४) । 
दिन [दिषु] १ श्रनवििप, हीग मा 
गाध (परण यव ३४) । २ हींग, 'डादु 
लोणे दिद पंकामण फोढणेपूमे' (विड २५०, 
सरभन चाट ७)। “सि प [गिव] 
व्यन्तर देव विशेष (दखनि १, ६६) । 

दिगुख पन [दिद] पाव पातु प्ररेष, 
हिप्त, विगर (परण १--प्च २५, तो 
२, जी ३, सुल ३६, ७५) ! 

दिगा षन [दिञ्नटु] उपर देखो (उत ३६, 
७५, कष्प्‌) | 

दिगो प्न [ देः] पवक मोगन किती के 
मरण दे उपगषय मे दी जातो 'मीन, 
शराद्ध। र्यदा भादि के यात्रा के उपलक्षये 
क्रिपा जाता जीमनवार घ्राचा २, १, 
४, १)। 

दिचिअ न [दे] एक पेर से चलने की वाच. 
केढा (दे ८, ६८)। ५ 

दिजीर न [हिर] लत, सिकरी, 
सकल (दे ६, ११६. गउड) ! 

दंड षक [ टिण्ड्‌ ] १ भ्रमण करना। र 
जाना, चलना । हिञह (सुपा ३८४ महा), 
हिडिज्जा (भ्रोप २५४}। करम. दिडिन्नद(प्ार 
४०) । क्छ. दिंडत (गा १३८) । छ. दिंडि- 


दिढग-्दिस्या 


यज्व (उपप; महा) संकृ. दिंडिय 
(गहा) । देक. ईडिरे (महा) 1 
द्िडग वि [दण्डक] १ श्रमणं कएेवाला 
(पचा ८, ८) २ चलनेवाला (रयु 
१२६) \ 
टिडण न [दण्डन] १ परिश्रमण, पयंटन 
(उम ९७, १८, स ४६) । २ गमन, गति 
(उप १०१७) \ इ वि, भ्रमख-रीत (दे २ 
१०६) । 
डि क्षी [हिण्डि] परिभ्रमण, षयंटन, 
शवासुदेवादणो ददी राय वंमुव्मवाण वि ॥ 
वार्एणेवि कट्‌ हृत न हंत जद बम्मये 
(कमे १६) । 
दंड प [दण्डिन्‌] रवण का एक सुमट 
(परम ५६, ६३) । 
दिहिअ धि (दिणडित] १ चला प्रा, चलित, 
गत (महा ३४) । जदा प्र नायाग्या दो 
यह्‌, "दिहिय भसे गाम' (महा ६१) 1३ 
त, गति, गमन, विहार (णाया १, ६ पत्र 
१६५. प्रोध २५४) 1 
दद्‌ प [दे. ण्डु] राला, जीव, 
नन्मान्तर माननैवाला भ्राखा, दिन्दु (मग 
२०, २--यप्र ७७६) 1 
द्िडेटन [दि] वमे षशुपरोको रोकने 
भौप्नायान । एरसेवफी राका यन्द्दे 
८, ६६) । 
दिर देषो दिदौर (स ५२१) । 


हिसग 


पादअसदमदण्मये 
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ददो न [हिनयेव्न] क शेलन 


(क्यु) } 


्दिविजन [दे] एक पैरसे चलते षौ वाल 


ब्रीडा (दे ८, ६) ॥ 


दिस एक [दिं ] १ वध करना। २ पीडा 


करना । दिख, हिसई (श्राचा, पव १२१) । 
भका. दिसु (ज्राचा, प्व १२१) । भवि, 
दिधिस्सद, दिस्सति, र्विदही (पि ५१६. 
भचा, पव १२१)! वकृ. दिसमाण (पचा) 
कर, हिम, हिंसियव्व (उप ६२५, परह्‌ १, 
१-- पव ४, २,१- एव्र १२०, उव) । 


दिस वि [दिख] १ दिखा करेवाला, हिस 


(उच्च ७, ५, परह १, {--व ४, विपि 
१७६३, पचा १, २३, उर ६२५ ख ५०) 1 
श्प्पदाण, 'प्यवाण न [श्रदान] हिषके 
साघन-मूत खष्ग प्रादि बा दान (भौप, 
राज)। 


दिस" देषो हिसा (रद १, १--पत्र ५) 


श्वि वि [श्चिन्‌] दिखा को देखनेवाना 

(बा ५ ए--पव ३००) । 

दिस } वि [हिस्‌] हिसा करेगा 

॥ (मग, भोप ५५२, उत्त ३६, 

२५६; उप, परुभ्र २६)। 

द्िसण न [दसन] दिम, “भदिषण स 
जियाण॒ धम्मो! (सत्त ४२) 1 

दिसाष्ी [दिसा] कध, धावं (उवाः 
महा, प्राम १४३) । २ धघ, बन्धन प्रादिसे 


हिढोखण न [दे] १ रायस, रलमाला । । णोवगोषी जाठी परो, हरनी (ढा ४, 


रकेषफोरदा पौ भरावा, पेतमे प्लु 
भ्रादिको रोकनेष्रा शब्द (दे ८, ३६)॥ 
द्होख्य देखो दिहा (दै ८, ६६) 1 
प्िवट षं [दिन्गल्‌] पवि (ग 
१०६१ टी, बमा) । 

„ दिद सब [प्रह] स्वदार करन, प्ट 
करा । दद (भरु ७२, पणवा १५७} 1 
मम्‌, ददि (पाष्या १५७) । सष, 
ददिङण (प्राह ७०, पाष्या १५७} 1 

ददिष सर { दिन्ोटय. ] शन यद्र. 
दरगे (क्प) । 

ददर पृं [दन्द] सेला, पना, 
दोला (द्यू)! 


ए- पय षय) 

विसा घ्ी [देषा] प शाणब्द, शयन 
हर्यदिमं च वणूरमरो बेपि दृ््य॑वाः (मुपा 
१६४) । 

दिस्य वि [र्दिनित] हिमा्रात्त (राज) । 

द्सियन [देषिन] भधर शव्द (षडम ६, 
१८०, दयु ३, १ये)। 

हिंसी दवौ [दिसी] सव रिदेय (गदड) ॥ 


ष्टि [दे] दिव, दिन भरा निगारो , 


(परिप)! 
द्िदाष्ो [द] स्वरो, दोहद (दे ८, ६६)। 
ददा ष [दिका] रगे, दिषो (दुग 
४८६) 1 


दिकास धुं [दे] पङ्क, कादा (दे म, ६६) । 

दिकिथन [दे] हेषा र, भष श््द (दे ८, 
दप) । 

हिल्न देषो हर = ह्‌ । 

हिल्निः देवो ह्‌१ । 

दिला} भदे. स. ] गत क्ल (षद्‌; 

01 6 
१३४) 1 

दिजो भ [दे] भागामी बल (दे ०, ६७) । 

दिटमि [देः] शरुत (दे ०, ६७)। 

दि देष देट (गुर ४, २२५; म सुषा 
६८) । 

दिद देषो दु = दष्ट (उ, सम्मत्त ७५) 1 

दिद्रादिड षि [द] भराकरुत (दे ८, ६७) । 

दिष्टिम देवो दष्िम (पिरि ७०८, मुज १०, 
५ टी) 

दद्धि देखो ददि (सम ८७) । 

दिय ए [दिडिम्य] १ एव वियाधरं राजा 
(डम १०, २९) ) २ एक रादस (वेणी 
१७७) 1३ देच विरोप (पञम ६८, ६५) । 

दिडिवा घ्री [हिडिम्बा] एक राशषसी, दषम 

| शस शी पर्िन (दे ४, २६६) । 
दिंडाख्णय देती टिंडाटगण (दे ८, ७६) 1 

। दि वि [दे] वामन, सवं (दे , ६७) । 

। दिणिद्‌ वि [भणित] उर, कमिव, लएणा- 
हरिधरा देभरवाप्रा ९ पुटपरल्तिदैषट 
(दि)खिदा' (गा ६६३) । 

दिण्ण सष [ प्रद्‌ 1 ण्ण कणा । टिएणद 
(ाष्वा १५५) } 

दिण्ण (प्प) देन दण (पिष), 

दिण्ण देषो भिण (गा ५६३) । 

दिति } (ष) देमो दिय = हृदय (वप्र, 

हतप + पर, वाप १६९. २५५द्‌ ५ 
३१ ; एमाःप्रद् १२५) 

दिव्यरि (दे) १ सश्िि (दे, ६७ 
६) । २ त्रस्त, मदनमीव (दे ६, ६७, द २, 
११६० मातर, या ३८६; ०६६, मुर १९, 
६१. शुमा) ) ६ दिमित. मार दप्य "हवो 
य्णरित्पिम एनो, मिप भिय 
मोम" (व्व १) 1 

द्व्यिश्नो [द]] ण्ण, रर (द ८, ६७}; 





॥ 
1 
| 
॥ 
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4 दिश [दिह मे हिदि निष्दवाउय' 
(विपति २२०)। 


हिद्धवि [चे] सक्त विस्वा हरा, सिस्र 
वर गिरा टमा (षड्‌ ) 


दिम न [हिम] १ दुपार, प्राकर त गिता 
जल क्ण (न, श्रावा, ते २, ११)।२ 
चन्दन श्रीतएड (शे २, ११) 1 3 शीत, 
ठंढी, नादा ह १)। ४ रपं, जमाह 
जत (कण, दी ४) । ५५. छवी नल 
शृथिवो का पहला नखैन्धक चर स्यान 
वेद १२) । ९ नु पि्ेष, मागेशीपे तया 
सौपा महीना (उप ७२८ टै) । भ्कर्‌ षु 
र] चन्रमा, चद (दूषा ५१)1 "गरि 

९ [शिपि] हिमाचल पव॑त (कमा, 
चश) 1 श्वाम पं [यामन्‌] वही (षम्म 
६्ये) । श्न परं [नग] षदौ (उपप 
३४८) । “< देषो “व॑र (भाम) । "व, श्वेत 

रं [शवत्‌. ] १ वषेषर परव विदेय, दिमवौ 

म परहित (ष्डम १०२, १०५० उवा, 
सण, हक) 1 २ हिमाचल पर्वत (पं ३६६) । 

३ शामा घन्यववृहिएु बा एक पूप (भव ३} । 

% एव प्रीत जैनपूति, णो प्कन्दिलचापं 

ॐ शिष्य थे, "(दिमयतलमगहमणे बदे' (एदि 
५२) । श्वाय पुं वाठ] हुपास्पहत्‌ 
(भ्य) । “सीयर पर [शीट] कृष्य 
दुगल [वशेष (मुज २०) । श्तेठ पुं [शीट] 
हिमतय पर्वत (उप २११ टी)। धगम 
[भगम] ऋ न्िप, दभन्त ऋतु (गा 
३०} । भणी द [भमी] दिम समूद 
प्र ३९७) । धरयठ प {¶चठ] हिमालय 
परयतं (मुपा ६३२) \ ¶ख्य ¶ [ल्य] 

वही भवं (पठम १०, १३ गउड) । 

दिर दो किप जिल (६ २, १८६ कुमा) । 
हरदी [द्‌] सो पक्षो को भादा दि 
६८) 
त्र [दिप्ण्व] १ सनव वदी 
(उवा, कष्मी । २ (५ सोना 
,दप्यौ 1 ३ दवय, धन (सभर १, ३, 
५ # ध फु (शष) एक दैत्य (खे 
° द) न्ध्म प [भभ] १ च्छा। 


द्धिस्न } 


पाङ्कजसद्मदण्णयेो 


णन्विप्रस्छं जस्उ 
दिर्ख्णव्रो घरचणा पथ्या 1 
तेण दिर्एणमन्मे 
जपम्मि उपगिजप्‌ उतम # 
(षम ३, ६८) । 
हिरि भक [हा] ललित हना) दिरिपरानि 
(रभि २५५) । 
हिरि देषो हिरी (णाया १, १६-पतर २१४, 
द्‌) । शम वि [मन्‌ ] लबु शरमिन्दा 
(उत ११, १३, ३२, १०३ पि ५२६)। 
श्वेर १ [शेर्‌] एविप, सुगन्धयाला 
(पाभ, उत्तति ३) । 
हिरि प [हिरि] गद मादु का शब्द (पडम 
४६) । 
हिरि नि [हक] घम्जित (दे २, १०४) । 
दरि घ्री [होगा] स्ना शमं (उप 
७०६, कुमा) । 
दखिन [द] पलवल, षद तलाव (दे ५, 
६६) 1 
हिरिमंय प [दे] चना, न्नदिशेव (दे ५, 
५~) 1 देवो हसिमंथ 1 
दिरिटीषी [दे] कन्द॑दिशेप (उत्त ३९ 
६८)। 
हिरिवंग प [दे] लगु, स्रौ (2 ८, ६३) । 
हिरी [हो] १ लग्ना, श्म (पावा हे 
२, १०४) 1 २ महापद्न हृद की भच्ित्री 
देवी (ला २, े--पव्र ५२) 1 ३ उत्तर 
क्यक्‌ पव॑व एर र्नेयालो एक दिक्कुमाये 
देवी (ला पत्र ४३७) । ४ सदपुर्प 
नामक किपृष्ेद्र बौ एक प्रग्र महिषी (गर 
४, १--पत्र २०४) । ५ महाहिमराच्‌ पव॑त 
ऋ एकं कूट (क) ) ९ देवप्रतिमा वेष 
(णाया १, १ दीप्त ४३)। 
दिरीअ देषो दिरिभ (हे २, १०४) । 
दिरे देखो दरे (धप्र)॥ 
दिखा खी [दे] शना, हाय, 
शचामो पेच्छता घरदसपावरण- 
साटूतिहिताम्रो । 
(न्दो वे"-यापिूरि) 
खाहुलिदिलाश्रो ति शाखष्टेजा । 





४,२२) त मगन (सवम १०९ 


१२), 
१ 


(ववी ° च॑र श्रययमव, सवरैतकार रनप्रमङ्त)। 


दिदि-दीयमाणय 


दिख } ष्ठो [द] कडवा, यादु च्ी(देन्, 
दि ¦ ९६], 

दिद्िय पृश्नी (दि पौट-व्िष, श्रद्िय नु . 
फो एक नाति (परण {-प ४५); 
हिध क्नी [दे] मसी पडते का जात 
विशेष (दिप १, ८-पय ५५) । 

दिल्टूरे घ [दे] वरै, रङग (द ९, ६७) 

दिहोढणन [दे] षेठमे पपरष रोकने 
की भ्रावाज (दे ८, ६६)। 

दिव देषो द्व =भू । हिन (दै ५, २३०८) । 
दिसोदिमा घ्र [दे] सर्षा (दे ८, ६९) । 

ही भः [ही] न भ्यो का सूचक भव्यय-- 
१ विष्य, प्रादयं (तिपि ४७६) । रेदुख 
(डप ५९० टी} । ३ दिषार, सेद । ४ शोक, 
दिलभीरी (था १६; पप्र ८३६, कुमा, ट्म, 
मन ३७) । ५ वित (सिरि २६०) । ६ 
कन्दर्पं का प्रतिरेक। ७ प्रशान्ते माव का 
भरविराय (परग १३६) 

ही देवादिर (विम २६०३) ! "मदि [मन्‌ ] 
लज्जाशल, सन्जाघ्रु (सूर १, २,२, १५) 

ह्म्र[ हु] मघरक्षर-वियेष, माधाघौज 
(किरि ६२१०)! ८ 

हीण वि [हीन] १ चुन, म, भप्णं (जा, 
शाया १, {४--प्व १६०)! २ रहित, 
वनित, हयं नारा कियाहीण' (हे २,१०४)। 
९ प्रधम, हतलका। ४ निन्य, निन्दनीप 
(भाय १२५ चप ७रम टौ)। ५ पु. 
प्रतिवादि विषं (हे १, १०३) ! “जाद 
नि [जातिक ] श्रघम जाति को, नीच 
नाति का (उ ५२८ टी)! श्वह्‌ षुं 
[वादिन्‌] चादि विप (बुषा २०२) । 

दीणवि [हण] भीत (विषा १,२यी-- 
पर २८) 

हीमाण्े } (शौ) श्र. १ विस्मय, भ्रश्य । 

दीमादिफे 1 २ निद (हे, २८२, कुमा, 
ग्र ६८, मृच्छ २०२, २०६) | 

हीयमाण देखो श्य । 

दीयमाणग ] न हीयमानक | भवधिहञान 

ददीयमागय 4 का एक येद, क्रमश्च, कम होता 
जारा अवधिज्ञान (डा ६--प्व ३७० 
एदि }। 





हीर-हग 


पाइजसदहमहप्णवो 


&४& 


५ 





दीर देष हर = इर (दे १५१, कुमा, पट्‌) 
हीर हीर] १ विद्म भम, श्रसमान दद 
(परण १--पतर ३७) । २ वारीक कुत्छित 
एण, यन्द भ्रादिमे होती बारिक रेखा (जीव 
३,४, जी १२) ३ पुन. लीरा, मणि- 
विषे (ख २०२ सिरि ११८६; क्प्मू)। 
% छल्द विशचेप (पग) 1 ५ दाहाका श्प 
भाग (से ५, १४)। 
हीरगप्रन दि] १ रकष्की तरह तीश्य मह 
वाला काष्ठ प्रादि पदाय (दे ८, ७०, वस) । 
२ भस्म (दे ८,७०)1 ३ प्रान्त, प्रन्व भाग 
(गउड) ॥ 
दीरंत देसो दर = ह्‌ । 
ीरणाष्यी [दे] लाज, शरम (दे ८, ६७, 
पञ्‌ )। 
्ीप्माण देलो हेर =ह्‌। 
दील सक [ देटय.] १ भवा षरा, 
सिरस्कार रमा । 
द्धन षरना, पीडना । हील (उव, सुख 
२, १६), टौलति (दस ६, १, २, भ्रामू 
२६) । वृ, हीटैन (घद्र ८६) । कव्‌. 
ीखिल्लंत, ौटिल्ञमाण {स्प प १३; 
णाया १, द-प १८४ प्रामू्‌ १६५) । 
क, दीटखणिल्ञ (खाया १, ३}, दीटियव्य 
(परए २, श--पत्र १००, २, भपय 
१५०) । 
शीट खनौन [देलनः] १ भ्रव्ञा, तिर्ार । 
२ निन्दा (सुषा १०४)। द्वो, °णे। (परह्‌ २, 
१-~पव्र १००; परोप, उव, दम ६, १, ७, 
स॒ट्टि १००) 
दीटां द्ये दिल] ऊषर देखो (खयः स्पप्ृ 
२१६; उप ष्ण्रेटी)। 
दभि परि [ दखिन} १ निन्दिडि\ २ 
प्मपमानिव, तिरस्त (गु २, १७, भोप 
५२६. श्य, दस ९, १, ३)! ३ पष्ठ, 
बद्भ्यत (पादा, १६, ६)}॥ 
होतमय म [द्‌ दपन) हेपस, पष-- 
पोडेष्रारन्द्‌ (दे ८, ६८, दे ४, २६८)। 
होद्ौ 3) (रौ) प, शिप दा हवं-यूचष्‌ 
दातुम 1 पम्यप (दे ५ रत्य, पण 
६५, भाड्‌ ४१)} 


२निन्दाक्ला। ३ | 


ह भ्र [खद्‌] न श्रयो का चोतक श्रव्यय-- 
१ निय (हे२, एष्ठःसे १,१५; कुमा; 
परा ७८ प्राप्‌ ५४) २ जहे, वितकं 
(द २, १६०' बुमा, ङ्क ७८) । ३ संशय, 
सदेह (हे २, १६८, बुमा) । ४ संभावना 
(हे २, १६८१ कुमा, प्रा ७८) । ५ विस्मय, 
प्न्य (द्‌२, १६८; दुमा)\ ६ क्नु, 
परन्तु (ध्रम्‌ १०१) ४ ७ भ्रपिः भीष 
परविसद्तयत्मि व त्ति" (धर्मं १४० टी} \ 
< वाक्यको शोमा (पंचा७, ३५)1 £ 
पादपूत्ति, प्रदपूरण (पदम ८, १४६, 
कुमा) । 
ट्‌ व 1 हृपरद, दएद, हृति, 
हअ ” डरे, ह्रदे, इज्ज, दए, हए्दरे, 

हृएज्जहरे (पि ४७६; हि ४, ६१. पि ४१८ 
४६६) । भवि, हृस्वामि, होक्लामि, हुक्लं 
(उत्त २, १२, सुख २, १२) । ग्ड. हूत 
हे», ६श्संरे४)ा 





हअ देखो ट्ण । द्मई (माङ ६६) । 
व, हुन (पारा १५५) । 

हम धि [हूत] १ होमा भा, हवन श्रिया 
हणा (सुपा २६३, स॒ ५५, प्रद ६९), २ 
मे. हेम, हवन (मूर १, ७, १२प्राङ्‌ 
६६) । च्वद्‌ धं [वद] रग्नि, प्राग (गा 
२११ पाप, णाया १, १-यत ६६, 
गड) । “स पु [शश] पर्न (गड, 
परज्फ १५०, मदि, हि १३)। भसनपुं 
[भशन] वदी धषं (मग, ते ५,५५ पप्र) । 

| इञ देषो हूअ--मूत (प्रप्र, बरुमा, मवि, 
सण) । 

हुर्जग देखो मुंग, व्चंदननद्विष्व हृभगटूनिप्रा 
रुपे (या ९२६) + 

दुजम्‌ देख मुजग (गा =० वि १८८) । 

हष [ दम्‌ ] हन भ्यो का गू पव्यय-- 
१दन। २पृच्धा, प्रल ददे२, १६०. 
परापर द्रुमा) । ३ निगरण (हेर, १६७, 
षुमा)। भनिर्परिणं (प्ररमा)! 


स्वीश्र (था १२. पर ३४६) । ६ हृद्धार, ' 


णै सन्द, "ट्‌ वरद पप्र (सुगा ४९२) ! 
७ पनादर (निरि १५६) 4 
द्यं दि] पति, प्रणान (दे ८,७१)। 





हकार पुं [दृद्धार] १ भनुमति-परकाशक् शब्द, 
ह? (विते ५६५० से १०, २४० गा ३५६; 
श्रास्मानु ६) । २ ह भ्राज, ट" रेषा 
शन्द (हे ४, ४२२, क्षुः सुर १, २४६)। 

इुस्यि न [हृङ्गस्ति)] ट एेनोषी 
हई प्रावाज (स ३७७) । 

हु पुं [दे] भ्रति, प्रणाम (दे ८, ७१)1 

ड न [०] १ यर की भराङृतिनविरेष, 
शयेर क देव श्रवयव (ठा ६-पन्र ३५७, 
सम ४४, १४६) । २ कमं विशेष, जिषङ्े 
उर्य से शरीर का श्रवयव प्रपूरणं वेढव-- 
भ्रमाण-शून्य प्रथ्यवस्ित हो वह कमं (कम्म 
१,४०)। ३वि, बेढव भगवाला (विषा 
१, श--पवर ५)। व्वप्षप्पिणी न्नी 
[शरपसपिणी] वर्तमानदौन समय (विवार 
५०३) 1 


| हृंडी घ्नो [दे] घटा (पाप्र)1 
| दंयज्पुं [द्‌] गानप्रस्य छारद कौ एषः 


जाति (पौर, मय ११, ई-पत्र ५१५; 
५१६) 

हृटय प [हु + शः] ह ^ भावान 
स्ना । वद हु हुयंत (चेदय ४६०) । 

ष्टु देतो पहुष्न्प्रतभरू। 

ह्र देषो होट (भावा, पि ८४, ३६८) । 


| हृड ¶ [दि] १ मेष"मेद़ा (दे८,७०)।२ 


श्वान, युत्ता (मृच्यु २५३) । 

डय १ [द] प्राह (दि ८७०) । 

हृद्कः पुश [दर. दुडुका] वाय विरेष (भौष, 
भ्र सण, विर ८७) + प. "का (राद, 
मुपा ५० १५७; २४२} 1 

हृदम १ [दे] पता, ध्वजां (दे ८, ७०, 
पाप्र)। 

हृड्‌ पृश्नी [द] होड भाकी, पणा, र, द॑व 
छो. षरा (दे <, ७०, मुपा २७९, पव 
३८), हदा युपद (षम्मत्त १४३) । 
द्पषटोद । 

दण खर [दु] होनक्रना। एण (ह ४, 
२४२, मग ११, ई-- ५१६, वृमा)। 
भम. हटव्वद" दिर्ब, एणिज्द्‌ (ह ४, 
२४२० शुमा) । दयठ दुगितमाग (गु 
६०1 सं, दुतिय. यय, दुधिता 
(द्‌, मा ११, £~ ११६); 


६५० 


णण न [हवन्‌] हयम (सुपा ६३) । 
हृणि दलो हु = हृत (घुपा २१७. मोह 
१ ०७) ॥ 
हृत्त वि [दे] श्रमम्, स्पुख (दे ८, ७ 
हे २, १५८, गउड, भधि) ¦ 
हत्त देखो हुम = हृत ( दे २, ६६) 1 
हतत देलो हभ = भत (गा २४५, ८६६) । 
हुमा देखो सुमआ (गा ५०४, पि १८८) । 
हर देखो पुर = सुर्‌ । वकृ. कतीए हुरतीए' 
भादि (बुप्र ४२०)। 
हृस्ड पृश्नी [दे] वरर भादिते कुच कुच 
पकाया श्रा चनाभ्रादि चान्य, होता-होरहा 
(सुपा ३८६; ४७६) । 
हर्या भ्र [दे] बाहर (प्राचा १, ८,२, 
१३०२, १,३, २, कस। 
हर्डी घ [दे] विपादिका, रोग विषटेप (दे 
5, ७१) ॥ 
हट सके [ क्षिप्‌ 1] फेकना । हूलद (दहे ५, 
१४३, षड्‌ } । 
इट सक [ मल्‌ ` मा्जेन-काना, षाफ़ करना । 
इलद (हं ४, १०५; षड्‌ )। 
हृलण वि [माजन] सफा करनेवाला (कुमा 
६, ६८) । 
ह्ण न [क्षेपणः] ककमा (कुमा) । 
हट्भिवि [द्‌] १ री, वेगुक्तः “द 
पवणहूलिए" (दे ८, ५६} । २ न. शप्र, 
जल्दी, तुरत (पएद १,१- पत १४ स 
३५०, उप ७२८टी) 1 
दुभि घ्नो [दे] रपट, दम्म (नाट-मृच्छ 
२८२) । 
हद्धी स्म [दे] प्रव-परा, निकट-मविष्य 
म प्रसव प्रवासी घ्री (दे ८,७१)। 
शुध देखो शुध = शस्त (मि) + 
हुव दसो ह्ण = ह । बह (परा ६९)। 
ह्ुमदेखो हव = भु । हवति (दे » ६० 
भ्राप्र)। भूता. ह्वीप्र (रुमा ५, दत) । 
मवि, हूविस्वति (रि ५२१) । धष. टुत, 
हयमाण, दुवेमाण ( षड्‌ ) । सं. हुविम 
(नाद ५७) 1 
हुव (भष) दो हू = मूठ (मरि) 1 
दुव (परप) देनो हु = हत (भवि) 1 
दुव्य "देनो हुगन्ष्। 


नि) 


| हुन्व॑त देदो चव्यं = धुव = धाव्‌ लि &, 


पाड्जसदमहण्णवो 


३४) । 

स्स देवो हस्स = स्व॒ (्राचा, प्रौप, 
सम्मत्त १६०)। 

इह कन [हकः] देखो हहम (भु ६6; 
१७६) । 

हृहअंग धन [इहुगाज्न] देवो हहूजंग 
(भ्रण ६६, १७६) । 

इहर भ [ हरु ] भगुवरण-शब्द-विशेष, 
द ठेस शब्द (हे ४, ४२२; कुमा) । 

हज देषो भू = मूत (दहे ४ ६४ कुमा; 
था १४ १६, महा, सार्धं १०५)। 

हज वि [हूत] श्राहूत, भ्रकारित (है २, 
६६) । 


हअ देखो हअ = हत, भन्ने प्रचसरो पुरा 
भगवया ईरसे हूपो खयं, कोषेण सप्रामुगोवि 


हणण- हेम 


कैषणकी तरह व्रिए दषु हियसे निवारण 
दे, ७२)। 

देऽ ¶ [देतु] १ कारण, निमित, हद य्य 
२६, उवा; प्रह २, २- त्र १ १४ क्प्पः 
गडड, भी ५१, महा, पि ३५८)। २ भ्नुमान~ 
वाक्य, पचावयव वाक्य (उत्त ६, म; सुख &+ 
८) । ३ भ्नुमान का सावन (धर्मद ज्थु ठ 
४, ४ टी-- प्र २८२) । ४प्रमास (म्रगु)। 
श्वाय पुं [श्वाद्‌] १ वारव लैन शम ब्रन्व 
टवाद (ला १८--पएन ४६१)। २ तकवाद, 
र्तिवाद (सम्म १४०, १४२) । 

दे बर [दुक] १ हेहुबादको माननेनाला, 
तकेवादो, जो हेउवायपयलम्मिहैदग्नो प्रागमे 
य॒ श्रागमिश्रोः (सम्म १४२, उवर १९ १)। 
२टैत॒ फा, हेतु से षवम्व रफौवाता । घी, 
ई (विसे ५२२) । 





सषणुदढोनि णितानने' (रंभा २५)। 

हण धुं [ह्‌] १ एक श्रनायं देश । २ वि, 
उ्तका निवासी मनुष्य (पए १, १- प्र 
१५, एमा) । 

हण देखो हीण = हीन (दे १, १०३, षड्‌)! 

हुम पुं [दे] लोहार (दे ८, ७१) । 

हूसण देवो भूसण (गा ६५५ परि १८८) । 

हह प [ह्‌ | गन्धव देवो की जाति (धवि 
४८, सुपा ५६) । 

हज इन [दृह्‌ ए] सष्या.विशेष, ह्रः 
बो चौरासी लाव से गुने पर णो संया 
लव्य हो वह (ठा२, ४-पत्र ८६, भ्रगु 
२४७) ए 

हहभंग $न [इका] सष्या-वदेष, 
वव को चौरासी लाखंसे नेष जो 
संख्या न्य हो वह्‌ (ठा २, ४-पव्र ८६, 
भ्रण २४७) । 

हभ [दे] द पयो या सू्रक ममयम १ ! 
संबोधन । २ भरादान। ३ प्ररुया, ष्या (हे 


देशं ॥ देवो हा =हा। 

देल देषो दर = ह । 

हेड ली [अधस ] मीचे, गजदमती मे हेः, 
भगगोददेदुम्मि (सुर १, २०१५) पि १०७; 
दे २, १४१, कुमा, गञड), दमो (महा)। 
ख. "छा (रीष, महा, परि १०७, ११४) 1 
¶युद्‌ वि [ख] भवराड गरव, जिरने मुंह 
नोचाज्रियाहो वह (विषा १, ६ पप्र ९८, 
दे १,६३ मवि)। भृवणिषि [अधनी] 
महाराष्ट देशा का निवाषी, मरषटटरा-मरह 

र (पिड ६१६) । 

दिम }) वि [अधस्तन] 
द 1 १९ ४१, भगः 
८७, पद्‌; प्रौप) । 

दयन्न देः] १ ष, समर (दपा ३८६; 
५३०} । २ थत प्रादि सवने फा स्यान 
भ्रलाडा (धम्म १२ दी); 


स] (र वपत (तरस्‌) । 


नीचे का (सम 
दे २, १६३५ समं 





२,२१७ दि, पि ७१, ४०३, भवि) । 
हे देषो या = हा । 
शे देखो भे = मेद (गा ८२७} । 
देज॑गयीण न [दयद्नयीन्‌] १ गयनीत, 
म॒च्छन । २ ताना धी (नाट--घारिष्य 
२३६) 1 


॥ 





देजाठ इ [दे] दस पिप ने नियेष साप 


हैपिथ पि [द] उ्नव, डंषा (षड्‌) 

देम न [देम] १ सुवणं, सोना (षाप्र, ज ४, 
भप; संनि १७) 1 २ पत्तूरा। ३ मामेषा 
परिमाण । ४, बाला पोहा। ५वि. 
पथि (दधि ७)। ६ भरं, एर पिद्ाधर 
यजा (पठ्म १०, २१) । च्च पर [च्यन््र] 
२ विषम मो वारदुवी : कै. 


देमख-दोरण 


पादअसहमद्ण्णयो 


€५१ 





सुप्रषिद्ध जन भ्रावारयं ठया प्रन्यक्तर (दे, 
७७, सुपा ६५८) । ३ विक्रम कौ पनर्दवो 
-शतान्दी का एवं न पूनि (रि १३४१) 1 
शाट न [“जाट] युवं की माता (रौप) 
“विटय ¶ {तिर्‌ ] धिक्रम कौ चौदह 
शतान्दी के एक सनाचायं (सिरि १३४०) ॥ 
शुर न [धुर] एन ्ाधर नगर (इक) । 
श्मय वि [मय] सेका वताद्टप्रा (युपा 
सत) । "मदिर पु [“सदिधस्‌] मह पवत 
(गञड) । श्ाद्िमी श्री [शाहिनी] एक 
दिकुमाये देवो (दक) । श्वपू [श्वन्‌ ] 
पाल्युन मात (मु १०, १६) । "विमट पू 
[रिप] एक जैन भाचायं (कुम्मा ३५) ! 
मपु [भभ] चौवी नरकनपृथिवीकाए 
नरफ.स्यान (निर १ १) 1 
देम पुं [हेमन्त] १ श्तु विचचेप मगनिरया 
प्रगरहुन तथा पोम या पूष मिना (पाप्र भाचा 
प्य पमा)! २ शोवाल (दस ३, १२) । 
दमत वि [मन्त] देमतत छतु मे उपर 
(सुल १२--प्य २१६) 1 
देमंतिअ वि [हमन्विर] ऊपर देषो (घ, 
प्नीप्‌, गा ६६, राय ३८) । 
देमगवि [दैमफ्‌] हिम भरा, दिष वन्ध 
(ग > ४~-पव२८७)) 
हिमवद्‌ } पून [दमन्‌] १ वषं विकेष, केव- 
मयय । पिरे (धष सम १२ न ४्-प् 
२६६, ३००, ठा २, ६ टी-पव्र ६७, 
पाठम १०२, १०६) । २ दिमिवव पर्वव शा 
एव शिर । ३ पूःट विशेप (एव)! ४यि, 
रिमित परव॑व का (खव ७४ भौत) । ५ पु. 
ैमवठ धेत शा प्रपिषठावा देव (नं ४--प्व 
६००) | 
दमम देसो देम (खनि १७) । 
दरस [द] १ दणना, त्रिरीशण ष्रना। 
र्श्ाग्ना, भरेप्ण षृरणा। बृ. हेव 
(गिण) । छ रङ्ग (पपि ५४)। 
दस्दपृ [द] एमि दन पलसष्म 
भाय प्रदप (दे <, ७६)। 
दरणायय पूत [दर्ये] १ वद पि, 
एक दुगनष व (द्य एमं १०२ १९६) 
२ रपि परवहाप्ड्‌ स्वि! ६ पनिद 
ववष पद िनर (क्‌ २१८) 


देरण्गिय षु [हैरण्यिक्‌] शुवणंकार (स्प 
१२१०) । 

दे्रयय देषो देरण्णमय {ल २, ३ प्व 
६७, ७६) । 

देरिथि पं [हेरि] गुप चर, जासू (मुषा 
४९४, ५८६} । 

हरिव षु [दे देर्न] विनायर, गणेश (द 
८, ७२० प्‌} ¦ 

दे्यार सकं [दे] करढ रना, यस्वा उपजाना । 
हस्यालति (णाया १, त पत्र १४२) । 

हेाष्ची [देटा] श्घ्लो कौ श््धार्खवधी 
चेटा विशेष (पाभ्र) १२ भनादर (पापघ्न से 
१५८५) । ३ भ्रनायास, भ्रत्प प्रयास सलार, 
सरलता (घे १, ५५ क्ष्यू, प्रवि ११, पि 
३७५) । 

देटानी [द. देटा] वेग शोध्रवा (दे, 
७१, कणु प्रवि ११, पि ३७६) । 

देलिय पु [चिद्‌] एक चह शौ मघ्लौ 
(जीव १ टी-पद ३६) । 

ेटुप्र न [दे] शुन घौर & ८,७२) ^ 

देट्पा घ्नो [दि] दिर दिच्को (देप, 
७२) । 

दलि (मष) भर [दे] खयो प्रा भामनर, 
दे षवि (दे ४, ४२२, ३७६० पि १०७) । 

देव (भरो) देखो वं (वि ३३६) । 

दहेवाग ध [देवार] स्यमाव, भरादव (खज) । 
देसपण वि [दे] उपरत, ठंवा ( षद्‌ ) 1 
देखा प्रौ [हेषा] परर रन्द (मुषा रनदग्या 
२७) ॥ 

देसि न [देपित] उपर देवो (दे ८, ६८, 
पदम ५९, ३०, पोप, मदा भवि} । 
देसि न [दे- हैपिन] रवि, पीता 





(ण्ड्‌)। 

देष्मूम दि [दे] एते के शन ये ददि 
पीर निदेम्न, धज दिन्तु निषाद (यव १)। 

दय ¶ {द्य} १ एक खया (ए) २ 
५२१ {हिम्} हर इ्द्दपर स्या 
(य १०, २०) 

हे देषो रभू \ होर. द्म दोष्य्‌, 
ष्ट रोति प्प पतोपर (ई, ६०, 





यद्‌, कप्य, उर, मटा, रि ४१८. ४७६)। 
| छे होष्य, होरब, हेरन्य, दाउ (दे १, 


१५९ १७७, भगः प्रप्र, पि ४६६) 1 
भका. होत्या, होरौग्र (कपः प्रप्र) । भवि, 
दोहिद, हरिति, दोदामि, दोदिभि, दोष्छ, 
होस्सामि, होषषद, दोपल (है ३, १६६, 
१९७० १६६. प्राप्र, मि ५२१), होदु 
(भप) (दै ४, ३८८)। मम॑ ोइवदः 
होडग्जए्‌, होप (षड › पि ४७६) । वह, 
कत, द्येमाण (दे, ६८०, ४, ३५४; 
३७२, घुमा, पि ४७६) । सक्र. दोऊण, 
होडण, दोअञण, दोईअग, हिय, 
हात्ता (ग्ड पि ५८५ ५८६. बरुमा)। 
देह दोऽ, दोत्त्‌ (महा, पि ४७५ कप्य) । 
छ, दोयञ्य (क्ण, मदा, ख, रपू १६, 
६१) । 

शोभ [दो] इन पयो का सूचक प्न्यय--र 
विस्मय, प्रां (पाप्र, नाट-गृच्छं ११२}! 
२ सवोधन, प्रासन (सक्नि ४७, उ ५६७ 
टी) 

होड वि [दो] दयमकवा (गा ७२७) । 

दंड देवा हु इ (विचार ५०७) । 

शे ९ [भ] होः, श्रोड (पाचा) । 

दोषदेपो हृड्‌, "वे ह धमि हेमो" (रुपा 
२७७ २७८) { 

छेद परं [छोड] मोप, षोरे शन दतु (एय 
१, र--पण ८६, पिह ३८०} । 

्ोणदेषो हग जट (पय २७४, पिषार्‌ 
४६) 1 

शे्तिय धं [होतिग्] १ पानपरम्यतायसाषा 
एष वये, पण्निटोत्रिर पानप्रम्य ( भीत, 

| मग ११९, त्व ५१४)। २. वण 
पिरे (पएए १--प ३६) 

होम प [दम] हवन प्रष्नमे भतदुपंत 
पूव धादि भा प्रेद (पनि १५९६)1 

होम यर [षोभ] दनक । हिद. 
दोमिरं (दी ८)! 

। होमिथमि [दोमित]ु वन षा एषा 
ठ्यरप्यिुष्यदरिटिमिपा (म७१५) 1 

रंभा घै [दोरम्या] वन्द श्ठि, म्द 
दृशा, दारौ (दाप ४९६)। 

होप्मम [द्‌] वष्र, गा (६९०८०. 
७३१) ॥ 





६५२ पाड्असदमदण्णवो होर--हास 
होरा खरे [होस] १ डो याखवीसेकौह श्चेनाहमिदद्क्टुडहषवगामु सउखगादु । | दोखिया लौ [दोक] होली, फाएन माव 
रेखा (गां ४३५)। २ ण्योतिप शा मे उक्त | ज मुहवसेण खदा क्िमिमाई ठेवि समिमिः | का पवे-विरेप (सद्वि <न्यै)। 


लग्न (मोह १०१) 1 ३ होराज्ञापक शन्न 
(स ६०२) 1 

होर पी [दे] १ वा्यविशेप, होत बाएह 
मे इत्य, (चमंवि ४४), श्रातं मजपाणे 
यायप्रड होल' (गुल ३ १) 1 २ पलि-विशेष, 


३ एकं तरह की गाली, पमान-सुचक शब्द-- 
मूख, वेकदूफ (माचा २, ४, १, ६० ११ 
दघ ७,१४;१६) शवाय पुं ["वाद्‌] दुक॑वन 
बोलना, माली-प्रदान (सूग्र १, ६, २७) । 


(खा १३) । ह्ेसणदेवो हो = पू । 


हृद्‌ देलो दहु (विड ८४, पि २६६ ए) । 
हुस्स देखो रदस्स = हस्व (पि ३५४) 1 
हास देखो हास = हाम (एदि २०६ टी) । 


॥ दशर पादथसदमहण्णवम्मि देाराईइसदसंकलणो श्रुतीसहमो तरगो 
समत्तो । समत्तो श्र तष्समत्तोए एस गंयो ॥ 


पस्थ [प्रशस्तिः] 


आसाद पच्छिमाए्‌ भाष्ट-पासे इदस्य 
तस्पुत्तर्दिसि-मा पुरं पुराणं पुराणमद-पवरं 
च॑गाणं तद्वाणं धय-वड-सेअंचठेदि 
णि्ज-पाय-ण्णासेणं 


आवय-संपत्तीण संपत्तीट्‌ वि 


सथ-विसास्य-जदणायरिएहि विज्ञयधम्म-सूरीर्दि 


गतूण सोऽरं तेद वेदिषि वत्य स्थाणं । 


सण-दिद-ण्टू-भायं संसारं सारबलं णाईं 
पडियल्िञ प्व अणु्ो पश्युअ-रग बिदेसो 
जञ चण सत्थाणं गाय व्ायरणमाह-विसयार्णं 


खनद सिदे पाठी-मासादइ सुगय-समयाणं 1 


यंछिकायाण्‌ णाए वायरणे चेव उद्ध-तिव्थ-पओ 
तस्येव 
तेण च पायय-मासादिद्दाण ग॑यस्स विक्समणिणं 
पाणाश्सोड वस्ति सिजद्य ह-अ क-प्यणिस्यण मिए 


कखिसयाए जाया पानय-वसु-अंर इदु-परिगणिए । 
तस्स सुमदष्िवो-णामाइ्‌ सधन्मिगद एत्य वहं | 
आरभं काऊणं आरिख-मासद जा सयन्भंसा ।॥ 
घण्माणमणुक्मेणं सो सदो तन्मि अत्यषए टिदिओ ! 
वटुत्त-भज-भिण्णा्णे । 
ज्ञे उण अण पतत्र खयं तयच्मासिणो. य अ-तदावा ॥ 


पार्ईण-पाष्माणं मासाण 


जद येवोयि दवेता . तेति गन्येणगेणः उवयारे 
अण्णानेण सदए भमेण या प्य सभि जमतुदध 


विस्छविञवाखयम्मि सब्युत्तमाई सेणीणए । 


{१ ता 


अङ्ए्मो 1 शुलर्णामा देसो पुव्व॑रढो ति विक्लाओ ॥१॥ 


॥ रदणपुरं ति अच्छइ सच्जाण जि्निद्-मवणाणं ॥२॥ 


चिरि । पटिसेतं पिय जं गिभ-वासि-जणे अदम्ाओ ॥३॥ 

वासेण य वास-याखेरंतं । जं पुण कयं पवित्तं जयगुरुूपसुदेिं सृरीदि ॥४॥ [कुल्यं | 
तव्वत्यम्धो आसी सिद्धी सिरिमाल-वंस-बरप्यणं । भ 
जेण णिअचित्ते 
अणवज्-कज-सल्ना धम्म मणा घम्भपत्ती से घणिभं । 
तेति दे तणुजम्मा आवद उद्ध-धम्-सकारा 1 
1 कासीडई महेसी 


णनेण तिथमचदो द्क्सिण्ण-द्याद-गुण-रछिमो ॥4॥1 
दिण्णो णेव कया विसाय दरिसाण अवयासो ॥६॥ [जुं] 
सीटखाह-रुण-प्पहागा पहाणदेवि त्ति अ अदेसि ॥५॥ 
जिद दरगोचिदो कणिदटृमओो उुिट्च॑दौ ओ ॥=॥ 
विल्ागारम्मि संखविप्‌ 1\९॥ 
सक्घय-पएययमयाणं  अव्भासो काडमारद्धो ॥१८॥ 
| एअंतिअ-अधंतिअ-सोक्यं मोक्सं च चाय-फलं ॥११॥ 
1 विहर तं पालितो विसाटवि्नओ स्ति पत्तमिदो ॥१२॥ [जगं]. 
1 वदणञ्पायाण संसोदणाहकेसु दिण्ण-मणो ॥१३॥ 


अन्भास-परिक्लासु पारं पसोप्प-गटेणं ॥१९॥ 
| खायाई प्रिक्छाए उत्तिण्णो उच्च-कखाप्‌ ॥१५॥ 
पायय-सक्षय-स्थञफावण-रलम्मि विणिरत्तो ॥१६॥ 


1} चिरसटाड अभार्यं आयर जोग्गस्स विबुह्ाणं ॥१५॥ 
॥ विदि उवक्कमो विक्र्माओ एञस्स गंथस्स ॥१८॥ 
वरिस  द्य-मासे सिभ-सत्तमीए समत्ती ओ ॥१६॥ 
आयरिं सादिजं विज्ज्छयणाणुत्ताप्‌ ॥२०॥ 
जो सदो जिं धस्ये जत्य गये उ उवर्द्धो ॥२९१॥ 
तग्गन्ध-ठाण-दंसण-पुन्वं णिउणं णिस्वेत्ता ॥२२॥ 
सदण्णयन्पारं जे, णया तयद्रो ण एस समो ॥२३॥ 
वाणं द्या्नण-दाणापवस्स णिम्माणं ॥२] 
| एच्विमेत्तेभं मण्ण आयास-सादल्टं ॥२५॥ 
। तं सोरु पतायं फाञण सयासयाः स-यणः ॥1२६॥ 


॥ समप्रा | 


इस कोप के विषय में कतिपय सुप्रिद्ध विद्वान्‌ ओर पत्रकारों के 
कुछ अभिप्राय 
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